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१-युधिष्ठिरको सान्तवना देनेके लिये भीष्मजीक्रे 
द्वारा गौतमी ब्राह्मणी, व्याघ) सर्प) झत्यु और 
कालके संवादका वर्णन. *** *** ९४२५ 
२-प्रजापति मनुके वंशका वर्णन, अभिपुत्र 
सुदर्शनका अतिथि-सत्काररूपी धर्मके पालनसे 


मृत्युपर विजय पाना कर *** ५४३१ 
३-विश्वामित्रको ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति केसे हुई-- 
इस विषयमें युधिष्ठिरका प्रश्न * ५४३८ 


४-आजमीढके वंशका वर्णन तथा विश्वामित्रके 
जन्मकी कथा और उनके पुत्रोंके नाम' *' 
९-सामिभक्त एवं दयाड पुरुषकी श्रेष्ठता बतानेके 


५४३९ 


लिये इन्द्र और तोतेके संवादका उल्लेख ५४४३ 
६-दैवकी अपेक्षा पुरुषार्थकी श्रेष्ठताका वर्णन *** ५४४५ 
७-कर्मोंके फलका वणन हक * ५४४८ 
८-प्रेष्ठ बरह्मणोंकी महिमा. *** ** ५४५१ 


९--आ्रह्षणको देनेकी प्रतिंशा करके न देने तथा 
उसके धनका अपहरण करनेसे दोषकी प्रास्तिके 
विषयमें सियार और वानरके संवादका उल्लेख 
एवं ब्राह्मणोंकी दान देनेकी महिमा. *** 
१०-अनधिकारीको उपदेश देनेसे हानिके विषय 
एक शूद्र ओर तपस्वी ब्राह्मफी कथा. *** ५४५५ 
११-लक्ष्मीके निवास करने ओर न करने योग्य 
पुरुष, त्री ओर स्थानोंका वर्णन दा 
१२-कतप्नकी गति और प्रायश्रित्तका वर्णन तथा 
स्री-पुरुषके संयोगमें स्लीको ही अधिक सुख 
होनेके सम्बन्धर्म मंगास्वनका उपाख्यान **' ५४६२ 
१३-शरीर वाणी और मनसे होनेवाले पापोंके 


परित्यागका उपदेश *०० 4 
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उनके दर्शन और वरदान पानेका तथा अपने- 

को दशन प्रास होनेका कथन * ५४८० 
१५-शिव और पार्वतीका श्रीकृष्णको वरदान और 

उपमन्‍्युके द्वारा मह्दादेवजीकी महिमा * ५५०७ 
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उत्तर दिशाके साथ उनका संवाद *"" ५५३२४ 
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२७-आहणत्वके लिये तपस्या करनेवाले मतड्की 

इन्द्रसे बातचीत घ “"* ५५७१ 
२८-नब्राह्मणत्व प्रात करनेका आग्रह छोड़कर दूसरा 

वर मॉगनेके लिये इन्द्रका मतद्धको समझाना ५५७३ 
२९-सतड्जकी तपस्या ओर इन्द्रका उसे वरदान देना ५५७५ 
३०-वीतहव्यके पुत्रोसे काशी-नरेशोका घोर युद्ध। 

प्रतर्दनद्वारा उनका वध और राजा वीतहव्यको 

भगुके कथनसे ब्राह्मणल प्राप्त होनेकी कया *** ५५७७ 
३१-नारदजीके द्वारा पूजनीय पुरुषषोके लक्षण तथा 

उनके आदर-सत्कार और पूजनसे प्राप्त होने- 

वाले छाभका वर्णन 2082 -"* ५५८१ 
३२-राजर्षि वृषदर्भ ( या उशीनर ) के द्वारा शरणा- 

गत कपोतकी रक्षा तथा उस पुण्यके ग्रभावतते 

अक्षयलोककी प्राप्ति " (प्टर 
३२३-बआ्रह्मणक्के महत्तका वर्णन *** ५५८७ 
३४-श्रेष्ठ ब्राह्णोंकी प्रशंसा *** ५५८९ 
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ब्रह्माजीफ़े द्वारा ब्रात्मणोंकी महत्ताका वन * ** 
३६-ब्लात्मणकी प्रशंसाओे विपयर्म इन्द्र और शम्बरा- 

सरका संवाद ा “/ ७५९३ 
३७-दान-पात्रको परीक्षा की “ ५०९५ 
इे८-पश्नचूड़ा असयाका नारदजीसे ब्रिेंके दोर्षों- 

का वर्णन करना *** ए५९७ 
३९-सछ्लियोंकी रक्षाके विषयर्मे युधिष्ठिरका प्रश्न *** ५५९९ 
४०-भमुवंशी विपुल्के द्वारा योगवलसे गुरुपक्ीके 

शरीरमें प्रवेश करके उसकी रक्षा करना * ५६०१ 
४१-विपुलका देवराज इन्द्रसे गुरुपतीको बचाना 

और गुझसे वरदान प्राप्त करना हा 
४२-विपुलका ग्रुरुकी आज्ञासे दिव्य पुष्प छाकर 

उन्हें देना और अपने द्वारा किये गये दुष्कर्म 

का स्मरण करना के ५६०८ 
४३-देवशर्माका विपुरूको निर्दाध बताकर समझाना 

और भीष्मका युधिष्टिरको ब्रिर्योंकी रक्षाके लिये 

आदेश देना * ५६१० 
४४-कन्या-विवाहके सम्बन्धर्मे पात्रविषयक विभिन्न 

विचार * “** ५६१२ 
४५-कन्याके विवाहका तथा कन्या और दौदहित्र 

आदिके उत्तराधिकारका विचार *** ५६१७ 
४६-ज्रियोंके व्लाभूषर्णासे सत्कार करनेकी आवश्य- 

कताका प्रतिपादन की " ५६१९ 
४७-बत्राप्षण आदि वर्णोकी दायभाग-विधिका वर्णन ५६२० 
४८-वर्णसंकर संतानेंकी उत्पत्तिका विस्तारसे वर्णन ५६२५ 
४९-नाना प्रकारके पुर्नोंका वर्णन *** ५६२९ 
५०-गौओंकी महिमाके प्रसड़्में व्यवन मुनिके उपा- 

ख्यानका आरम्भ) मुनिका मत्स्येके साथ जालमें 

फँसकर जल्से बाहर आना *" ५६३१ 
५१-राजा नहुपक्रा एक गोके मोलपर च्यवन मुनिको 

खरीदना; मुनिक्रे द्वारा गोओंका माहात्म्य-कथन 

तथा मरत्यों और मल्लाहोंकी सद्गति * ५६३३ 
५२-राजा कुशिक और उनकी रानीके द्वारा महर्षि 

ज्यवनकी सेवा ्क * ५६३७ 
५३-च्यवन मुनिक्के द्वारा राजा-रानीके धैर्यकी परीक्षा 

ओर उनकी सेवासे प्रसन्न होकर उन्हें 

आशीर्वाद देना 8 हक 
५४-महपि च्यवनके प्रभावसे राजा कुशिक और 

उनकी रानीकों अनेक आश्वर्यमय दृ्योंका 

दर्शन एवं च्यवन मुनिक्रा प्रसन्न होकर राजाको 

बर मागनेके लिये कहना *** ७५६४४ 
०५-च्यवनका कुशिकके पृछनेपर उनके घरमें अपने 
निवासका कारण बताना ओर उन्हें वरदान देना ५६४७ 


५५९१ 


५६०५ 


५६३९ 


५६-च्यवन ऋषिका भगुवंशी और कुशिकवंशियेंकि 
सम्बन्धका कारण बताकर तीर्थयात्राके लिये 
प्र्मान ५६४९ 
५७-विविध प्रकारके तप और दानोंका फल ५६५१ 
५८-जलाशय बनानेका तथा बगीचे लगानेका फल ५६५४ 
५९-भीक्षद्वारा उत्तम दान तथा उत्तम ब्राह्मर्णोकी 
प्रशंसा करते हुए उनके सत्कारका उपदेश ५६५६ 
६०-श्रेष्ठ अयाचकः धर्मात्मा) निर्धन एवं गुणवान्‌- 
को दान देनेका विशेष फल *** ५६५९ 
६१-राजाके छिये यज्ञ) दान और ब्राह्मण आदि 
प्रजाकी रक्षाका उपदेश *** *“* ५६६१ 
६२-सब दानोंसे बढ़कर भूमिदानका महत्त्व तथा 
उसीके विषयमें इन्द्र और बृहस्पतिका संवाद ५६६३ 
६३-अन्नदानका विशेष माहात्म्य ** ७५६७० ' 
६४-विभिन्न नक्षत्नेके योगमें भिन्न-भिन्न वस्तुओंके 


दानका माहात्म्य *** ५६७३ 
६५-सुवर्ण और जल आदि विभिन्न वस्तुओँके 

दानकी महिसा "** ५६७६ 
६६-जूता, शकट) तिल) भूमि; गौ और अन्नके 

दानका माहात्म.. *** *** ७५६७७ 
६७-अन्न और जलके दानकी महिमा *** ५६८१ 


६८-तिछ, जल, दीप तथा रत्न आदिके दानका 
माहात्म्य---धर्मराज और ब्राह्मणका संवाद” * * ५६८२ 
६९-गोदानकी महिमा तथा गौओं और ब्राह्मणोंकी 
रक्षासे पुण्यकी प्राप्ति *** *"* ५६८५ 


: ७०-आह्यणके धनका अपहरण करनेसे होनेवाली 


हानिके विषयमें दृष्टान्तके रूपमें राजा हुगका 

उपाख्यान . *** ** ५६८७ 
७१-पिताके शापसे नाचिकेतका यमराजके पास जाना 

और यमराजका नाचिकेतको गोदानकी महिमा 

बताना कक ** ५६८९ 
७२-गोओंके छोक और गोदानविषयक युधिष्ठिर 

और इन्द्रके प्रशक्ष . *** *"* ५६९५ 
७३-त्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक ओर गोदानकी 

महिमा बताना. ”** ५६९५ 
७४-दूसरोंकी गायको चुराकर देने या वेचनेसे दोष) 

गोहत्याके भयंकर परिणाम तथा गोदान एवं 


सुवर्ण-दक्षिणाका माहात्म्य **९ ५७०० 
७५-ब्रत; नियम, दम) सत्य) ब्रह्मचर्य; माता-पिता, 
गुर आदिकी सेवाकी महत्ता "९ ५७०१ 


७६-गोदानकी विधि, गौओँसे प्रार्थना) गौओंँके 
निष्कव और गोदान करनेवाले नरेशोंकि नाम ५७०४ 


अनुशासनपचे 





७७-कपिला गौआँकी उत्पत्ति और महिमाका वर्णन ५७०७ 
७८-वर्ति्ठका सौंदासकी गोदानकी विधि एवं 
मद्िमा बताना **' ५७१० 
७९--गौआँको तपस्याद्वारा अभीष्ट वरकी प्राप्ति तथा 
उनके दानकी महिमा) विभिन्‍न प्रकारके गौओँ- 
के दानसे विभिन्‍न उत्तम छोकीमे गसनका कथन ५७१२ 
८०-गौओं तथा गोदानकी महिमा *** ५७१४ 
८१-गऔैओंका माहतत्म्य तथा व्यासजीके द्वारा 
: झुकदेवसे गौऔंकी, गोलोककी और गोदानकी 
महत्ताका वर्णन 409 *** ५७१५ 
८२-लक्ष्मी और गौओंका संवाद तथा लरक्ष्मीकी 
प्राथनापर गौओँके द्वारा गोबर और गोमूज्रमें 
लक्ष्मीको निवासके लिये स्थान दिया जाना "** 
८३-बअज्माजीका इन्द्रसे गोलोक और गौओंका उत्कर्ष 
बताना और गौओंकों वरदान देना. ""** 
८४-भीष्मजीका अपने पिता शान्तनुके हाथर्मे 
पिण्ड न देकर कुशपर देना) सुवर्णकी उत्पत्ति 
और उसके दानकी महिमाके सम्बन्धर्म वसिष्ठ 
और परशुरामका संवाद, पावंतीका देवताओंको 
शाप,तारकासुरसे डरे हुए देवताओंका ब्रह्माजीकी 
दाणमें जाना... ** **० 
- ८५-नब्क्माजीका देवताओंकी आश्वासन, अग्निकी 
खोज, अग्निके द्वारा स्थापित किये हुए शिवके 
तेजसे संतत्त हो गद्भाका उसे मेरुपबतपर छोड़ना, 
कार्तिकेय और सुवर्णकी उत्पत्ति, वरुणरूपधारी 
महादेवजीके यशमें अग्निसे ही प्रजापतियों और 


५७१२८ 


५७२० 


५७२४ 


सुवर्णका प्राहुर्भाव,कार्तिकेयद्वारा तारकासुरका वध५७२९ 


८६-कार्तिकेयकी उत्पत्ति, पाछन-पोषण और उनका 
देवसेनापति-पदपर अभिषेक, उनके द्वारा. 
तारकासुरका वध. .. *** ५७४० 


८७-विविध तिथियोंमें श्राद्ध करनेका फछ , *** ५७४२ 
८८-श्राद्यमें 'पितरोके तृप्तिविषयका वर्णन: * ५७४४ 
<९-विभिन्न नक्षत्रोंमें श्राद्ध कनेका फल. *** ५७४४ 


१०-आाद्धमें ब्राह्मणोंकी परीक्षा, पंक्तिदूषक और 
पंक्तिपावन ब्राह्मणोंका वर्णन, भराड्धमें छाख मूर्ख 
ब्राह्मणोकी भोजन करानेकी अपेक्षा एक वेदवेत्ता- 

की भोजन करानेकी श्रेष्वाका कथन **' ५७४६ 
९१-शोकातुर निमिका पुत्रके निमित्त पिण्डदान 
तथा भ्राद्धके विषय निमिको सहर्षि अन्रिका 
उपदेश, विश्वेदेवोंके नाम एवं आ्ादमें त्याज्य 

' वंस्तुओंका वर्णषन. *** *** ७७५० 


ह १ दंड 





्क्न्खि्ख्ञ़ेुुल्ल्ा्र्स्‍्थ्थ्लज्ॉ्ज््ज्चघय४+++/+++ु+++++/+++_ह!#े चना” | '|])॑फफसससनो्््ं्फंफे--- 


९२-पितर और देवताओंका श्राद्धान्नसे अजीर्ण दो- 

कर ब्रह्माजीके पास जाना और अम्निक्रे द्वारा 

अजीर्णका निवारण) भाद्धसे ठृप्त हुए पित्रों- 

का आशीर्वाद * एछए्३ 
९३-शहस्थके धर्मोका रहस्य) प्रतिग्रहके दोष बतानेके 

लिये बृषादर्भि और सप्तर्षियोंकी कथा, भिक्षु- 

रूपधारी इन्द्रके द्वारा कृत्याका वध करके 

सप्रषियोंकी रक्षा तथा कमल्मेकी चोरीके विषयमें 

शपथ खानेके बहानेसे घर्मपालनका संक्रेत *** ५७५४७ 
९४-ब्रह्मसर तीर्थरम अगस्त्थजीके कमरलॉकी चोरी 

होनेपर ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों की धर्मो पदेशपूर्ण 

शपथ तथा धर्मश्ञानके उद्देश्यले चुरावे हुए 

कमलोंका वापस देना **' *** ५७६६ 
९५-छत्र और उपानह की उत्पत्ति एवं दानविषयक 

युधिष्ठिरका प्रश्न तथा यूर्यक्ी प्रचण्ड धूपसे 

रेणुकाका मस्तक और पेरोंके संतत्त होनेपर 

जमदग्निका सूर्यपर कुपित होना और विप्र- 

रूपधारी सूर्यसे वार्ताछाप '*' * ५७७७१ 
९६-छत्र और उपानदृकी उत्तत्ति एवं दानकी प्रशंसा ५७७३ 
९७-गहस्थधर्म, पदञ्चयज्ञ-कर्मके विपयमें प्रथ्वीदेवी 

और भगवान्‌ श्रीकृष्णका संवाद *** ५७८६ 
९८-तपसी सुवर्ण और मनुका संवाद--पुप्पः 

धूप: दीप और उपहारके दानका माहात्म्य ५७८८ 
९९-नहुषका ऋषियोंपर अत्याचार तथा उसके 

प्रतीकारके लिये महर्षि रुंगु और अगस्त्वकी 


बातचीत ** ५७९२ 
१००-नहुषका पतन) शतक्रतुका इन्द्रपदपर पुनः 
अभिषेक तथा दीपदानकी महिमा." ५७९५ 


१० १-आह्ायणोंके घनका अपहरण करनेसे प्राप्त होने- 
वाले दोषके विषयमें क्षत्रिय और चाण्डालका 
संबाद तथा ब्रह्मखकी रक्षामें प्राणोत्सर्ग 
करनेसे चाण्डालको मोशक्षकी प्रांत 2»: 

१० २-मिन्न-मिन्न कर्मोके अनुसार भिन्न-भिन्न लोकों- 
की प्राप्ति बतानेके लिये धृतराष्ट्रर्ूपधारी इन्द्र 
और गौतम ब्राह्मणके संवादका उल्लेख *** ५८०० 

१०३--अह्ाजी ओर भगीरथका संवाद, यश, तपः 
दान आदिसे भी अनशन म्रतकी विशेष महिमा ५८०६ 

१०४-आयुकी वृद्धि और क्षय करनेवाले झुभाशुभ 
कर्मोके वर्णनसे शहस्थाश्रमके कतेब्योका 
विस्तारपूर्वक निरूपण “”* *** ५८६० 
१०५-बड़े और छोटे भाईके पारस्परिक बर्ताव तथा 
माता-पिता, आचार्य आदि गुर्जनौंके गौरव- 
का वर्णन हे -** ७८२३ 


५७९७ 


सहाभारत 
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१०६-मास, पनक्ष एवं तिथिसम्बन्धी विभिन्न बतो- 

परवासके फलका वर्णन हड्ल 
१०७-दरिद्रेकि लिये यज्ञतुल्य फल देनेवाले उपदास- 

व्रत और उसके फलका विस्तायपूर्वक वर्णन ५८२९ 
१०८-मानस तथा पार्थिव तीर्थकी महत्ता **' ५८३८ 
१०९-य्रत्येक मासकी द्वादशी .तिथिकी उपवास 

और भगवान्‌ विष्णुक्की पूजा करनेका 

विद्येष माहात्म्य 585 *** ७५८३९ 
११०-वूप-सोन्द्य और लोकप्रियताकी प्राप्तिके 

लिये मार्गग्ीप॑मासमें चन्द्रत्नत करनेका 

प्रतिपादन च) *** ५८४१ 
१११-बहस्पतिका युधिष्ठिस्से प्राणियोंके जन्मके 

प्रकाकाा और नानाविध पार्पोके फलस्वरूप 

नरकादिकी प्राप्ति एवं तिर्यग्योनियोंमें जन्म 

लेनेका वर्णन हद *** ५८४१ 
११२-पापसे छूटनेके उपाय तथा अन्न-दानकी 

विशेष महिमा *** (८५० 
११३-बहस्पतिजीका युधिष्ठिरको अहिंसा एवं धर्मकी 

महिमा बताकर खर्गलोकको प्रस्थान *** ५८५२ 
११४-हिंसा और मांसभक्षणकी घोर निन्‍्दा "** ५८५३ 
११५-मद्र और मांसके भक्षणमें महान्‌ दोष 

उनके त्यागकी महिमा एवं त्यागमें परम 

लाभका प्रतिपादन 
११६-मांस न खानेसे लाभ और अहिंसाधरमकी 

प्रशंसा ** ५८६० 
११७-आझ्ुभ कर्मसे एक कीड़ेको पूव-जन्मकी स्मृति होना 

ओऔर कीय-योनिर्में भी मृत्युका भय एवं 

सुखकी अनुभूति बताकर कीड़ेका अपने 

कल्याणका उपाय पूछना *** ५८६२ 
११८-क्रीड़ेका क्रमशः क्षत्रिययोनिमें जन्म लेकर 

व्यासजीका दर्शन करना और व्यासजीका 

उसे ब्राह्मण होने तथा खर्गसुख और अक्षय 

सुखकी प्राप्ति होनेका वरदान देना *** ५८६४ 
११९-कीड़ेका ब्राह्मणयोनिमें जन्म लेकर; ब्रह्मलोकमें 

जाकर सनातन ब्रह्मको प्राप्त करना _"*" ५८६६ 
१२०-व्यास और भेत्रेयका संवाद--दानकी प्रशंसा 

ओऔर कर्मका रस्म *** ५८६७ 
१२१-व्यास-मेत्रेय-संवाद--विद्वान्‌ एवं सदाचारी 


५८२५ 


ब्राह्मणकी अन्नदानकी प्रशंसा *** ५८६९ 
१२२-व्यास मेत्रेय-संवाद---तपक्ी प्रशंसा तथा 
गहस्थके उत्तम कर्तव्यका निर्देश..." ५८७१ 


१२३-शाण्डिडी और सुमनाका संवाद--पतित्रता 
ल्नियोके कर्तव्यका वर्णन * ५८७३ 


के /ल एट५ए५ 


१२४-नारदका पुण्डरीकको भगवान्‌ नारायणकी 

आराधनाका उपदेश तथा उन्हें भगवद्धामकी 

ग्राप्ति, सामगुणकी प्रशंसा, ब्राह्मणका राक्षसके 

सफेद और दुर्बछ होनेका कारण बताना *** ५८७४ 
१२५-श्राद्धके विषयमें देववूत और पितरोंका) 

पा्पेंसे छूटनेके विषयमें महर्षि विद्युत्मभ और 

इन्द्रका, धर्मके विषयमें इन्द्र और बृहस्पतिका 

तथा इुषोत्सग आदिके विषयमें देवताओं, 

फ्राषियों और पितरोका संवाद **" ५८८० 
१२६-विष्णु, बलदेव। देवगण, धर्म, अम्रि, 

विश्वामित्र; गोसमुदाय और ब्रह्माजीके द्वारा 

धर्मके गूढ़ रहस्यका वर्णन 
१२७-अम्नि, रुक्ष्मी; अद्धिरा। गार्ग्य; धौम्य तथा 

जमदमिके द्वारा धर्मके रहस्पका वर्णन **' ५८८९ 
१२८-वबायुके द्वारा धर्माधर्मके रहस्यका वर्णन *** ५८९१ 
१२९-लोमशद्दारा धर्मके रहस्यका वर्णन. *** ५८९१ 
१३०-अरुन्धती, धर्मराज और चित्रगुम्तद्वारा 


५८८६ 


धर्मसम्बन्धी रहस्यका वर्णन... , *** ५८९३ 
१३१-प्रमथगर्णोके द्वारा धर्मांधम॑सम्बन्धी रहस्यका- 

कथन * "" ५८९५ 
१३२-दिग्गजोंका धर्मसम्बन्धी रहस्य एवं प्रभाव *** ५८९६ 
१३ ३-महादेवजीका धर्मसम्बन्धी रहस्य *"* ५८९७ 


१३४-स्कन्ददेवका धर्मसम्बन्धी रहस्य तथा 
भगवान्‌ विष्णु और भीष्मजीके द्वारा 
माहात्मयका वर्ण ** **" ५८९८ 

१३५-जिनका अन्न ग्रहण करनेयोग्य है और 


जिनका अहण करने योग्य नहीं है; उन 
भनुष्योका वर्णन ; 
१३६-दान लेने और अनुचित भोजन करनेका 


५९०० 


प्रायश्रित्त ५९०१ 
१३७-दानसे खगलोकर्मे जानेवाले राजाओंका वणन . ५९०३ 
१३८-पॉँच प्रकारके दानोंका वर्णन *** ५६९०५ 


१३९-तपसी श्रीकृषप्णके पास ऋषियोंका आना; उनका 
प्रभाव देखना और उनसे वार्ताछाप करना ५९०६ 

१४०-नमारदजीके द्वारा हिमालय पर्बतपर भूतगर्णोंके 
सहित शिवजीकी झोभाका विस्तृत वर्णनः 
पावंतीका आगमन) शिवजीकी दोनों आँखोंको 
अपने हार्थोसे बंद करना और तीसरे नेत्रका 
प्रकट होना? हिमालयका भस्म होना और 
पुनः प्राकृत अवस्थामें हो जाना तथा शिव- 
पार्वतीके धर्मविषरयक संवादकी उत्थापना ' ** 

१४१-शिव-पावतीका धर्मविषयक संवाद---चर्णाश्रम- 
घमंसम्बन्धी आचार एवं प्रद्नत्ति-निवृत्तिरूप 
घंमंका निरूपण *"* ५९१४ 


५९१० 


अज्लुशासनपर्व 











/४२-उमा-मदेश्वर-संवाद; वानप्रस्थ धर्म तथा उसके 
पालनकी विधि और महिमा - ५९२८ 
१४३-बआआह्मणादि वर्णाकी प्राप्ति मनुष्यके शुभाश्ुभ 
कर्मोकी प्रधानताका प्रतिपादन * ५९३५ 
/४४-वन्धन-मुक्ति; खर्ग) नरक एवं दीर्घधायु और 
अव्पायु प्रदान करनेवाले शरीर) वाणी 
और मनद्वारा किये जानेवाडे झुभाशुभ 


कर्मोका वणन * ३५ 
'४५-खर्ग और नरक तथा उत्तम और अधम कुल्में 


जन्मकी प्राप्ति करानेवाले कर्मोका वर्णन *** ५९४३ 
१. राजधर्मका वर्णन * ५९४७ 
२. योद्धाओंके धर्मका वर्णन तथा रणयश्में 

प्राणोत्सगंकी सहिसा *** ६९५६१ 
३. संक्षेपसे राजधर्मका वर्णन * ५९५३ 
४ अहिंसाकी और इन्द्रियरंयमकी प्रशंसा 

तथा देवकी प्रधानता ५९५५ 
५. त्रिवर्कका निरूपण तथा कल्याणकारी 

आचार-ब्यवह्ारका वर्णन. ** ५९५५ 
६« विविध प्रकारके कमफलॉका वर्णन **' ५९५९ 
७. अन्धत्व और पहुत्व आदि नाना प्रकारके 


दोषों और रोगोंके कारणभूत दुष्कर्मों 
का वर्णन *"* ५९६४ 
८. उमा-महेश्वर-संवादमें कितने ही महत्त्वपूर्ण 


विषयोका विवेचन *** कक 
९. प्राणियोंके चार भेदोंका निरूपणः पूर्व॑- 
जन्मकी स्मृतिका रहस्य: मरकर फिर 
ल्टनेमें कारण खमदर्शनः दैव और पुरुषार्थ 
तथा पुन्जन्मका विवेचन कर 
१०. यमलोक तथा वहके मार्गोका वर्णनः 
पापियोंकी नरकयातनाओं तथा कर्मानुसार 
विभिन्न योनियोमें उनके जन्मका उल्लेख ५९८० 
. ११. शुभाशुभ मानस आदि तीन प्रकारके 
कर्मोंका स्वरूप और उनके फलका एवं 


५९३९ 


५९६९ 


५९७६ 


मदयसेवनके दोषोंका वर्णन, आहार- 
शुद्धि, मांस-भक्षणसे दोष, मांस न 
खानेसे लाभ, जीवदयाके महत्त्व: 


युरुपूजाकी विधि; उपवास-विधि, ब्रह्मचर्य- 
पालन) तीर्थचर्चा, सर्वसाधारण द्वव्यके 
दानसे पुण्य, अन्न) सुबर्ण; णौः भूमि; 
कन्या और विद्यादानका माहतत्म्य; पुण्य- 
तम देश) काल) दिये हुए दान और धर्म- 
की निष्फलता, विविध प्रकारके दानः 
लैकिक-बैदिक यज्ञ तथा देवताओंकी पूजा- 
का निरूपण रक * ४५९८६ 
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१२. आरू-विधान आदिका वर्णन: दानकी 
न्रिविधतासे उसके फलकी भी बतिविधता- 
का उल्लेख, दानके पॉच फल; नाना 
प्रकारके घर्म ओर उनके फर्लोका प्रतिपादन ६००१ 
१३. प्राणियोंकी शुभ और अद्युम गतिका 
निश्चय करानेवाले लक्षणोंका वर्णन) 
मृत्युके दो भेद और यत्नसाध्य मृत्युके 
चार भेदोंका कथन कर्तव्यपालनपूर्वक 
शरीर-त्यागका महान्‌ फल और काम-क्रोध 
आदिद्वारा देह-त्वाग करनेसे नरककी 
प्राप्ति >क ० न 
१४. सोक्षधर्सकी श्रेंडताका प्रतिपादन) मोक्ष- 
साधक शानकी प्राप्तिका उपाय और 
मोक्षकी प्राप्तिमें वैराग्यकी प्रधानता *** 
सांख्यशञानका प्रतिपादन करते हुए 
अव्यक्तादि चौबीस तत््वोंकी उत्पत्ति 
आदिका वर्णन 7: *** ६०१३ 
१६. योगधर्मका प्रतिपादनपूर्वक. उसके 
फलका वर्णन. _*** *** ६०१६ 
१७. पाशुपत योगक्रा वर्णन तथा शिवलिज्ञ- 
पूजनका माहात्म्य *** ४४१ 6 06 
१४६-पार्वतीजीके द्वारा ख्री-धर्मका वर्णन ** ६०२१ 
१४७-वंशपरम्पराका कथन और भगवान्‌ श्रीक्ृषण्णके 
माहत्म्यका वर्णन *** ६०२५ 
१४८-भगवान्‌ श्रीकृष्ण सहिसाका वर्णन और 
भीष्मजीका-युधिष्ठिस्की राज्य करनेके लिये 
आदेश देना ६०२८ 
१४९-श्रीविष्णुसहलसनामस्तोत्रम्‌ *** ६०३३ 
१५०-जपने योग्य मन्त्र और स्वेरे-शाम कीर्तन 
करनेयोग्य देवता, ऋषियों और राजाओंक़े 
मछुलमय नार्मोका कीतंन-माहात्म्म तथा 
गायत्री-जपका फल *"' *** ६०५० 
१५ १-ब्राह्मणौंकी महिमाका वर्णन न छूल्ए५्‌ 
१५२-का्तवीय॑ अ्जुनकी दचात्रेयनीसि चार 
वरदान प्राप्त होनेका एवं उनमें अभिमानकी 
उत्पत्तिका वर्णन तथा ब्राह्मणोंकी महिमाके 
विषय कार्तवीर्य अजुन और वायुदेवताके 


६००५ 


६००८ 
१५. 


नर 


संवादका उल्लेख ६०५७ 
१५३-वायुद्वारा उदाहरणसदित ब्राह्मणोंकी महत्ताका 
वर्णन हक कक धर 6 प्‌ ९ 


१५४-ब्राह्मणशिरोमणि उतथ्यके प्रभावका वर्णन **" ६०६० 
१५५-ह्रह्मर्षि अगस्त्य और वष्चिष्ठके प्रभावका वणन ६०६२ 
१५६--अजञ्नि और च्यवन ऋषिके प्रभावका वर्णन ६०६४ 


महाभारत 


जि 








१५७-कपनामक दानवोंके द्वारा खर्गलोकपर 
अधिकार जमा लेनेपर ब्राह्मणोंका कर्पोकी भस्म 
कर देना; वायुदेव और कातंवी्य अजुनके 


संवादका उपसंदहार '** *** ६०६६ 
१०८-भीष्मजीक्रे द्वारा भगवान्‌ श्रीक्षप्णकी महिमा- 
का वर्णन बा *** ६०६८ 


१५९-श्रीकृष्णका प्रद्म॑म्नकों ब्राह्मणोको महिमा 
बताते हुए दुर्वाताके चरित्रका वर्णन करना 


१६४-भीष्मका शुभाशभ कर्मोकी ही सुख-दुःखकी 
प्रासिमं कारण बताते हुए. धर्मके अनुष्ठानपर 
जोर देना 

१६५-नित्य स्मरणीय देवता, नदी, पर्वत) ऋषि 


और राजाओंके नाम-कीत॑नका साहात्म्य 
१६६-भीप्मको अनुमति पाकर युधिष्ठिरका सपरिवार 
हस्तिनापुरको प्रस्थान *** *' ६०९१ 
( भीष्मखर्गारोहणपर्व ) 


६०८७ 


६०८८ 


और यह सारा प्रसज्ञ युधिष्ठिरकी सुनाना *** ६०७३ १६७-भीष्मके अस्त्येष्टिसंस्कारकी सामग्री लेकर 
६०-श्रीकृष्णद्रार भगवान्‌ शझ्ढरके माहात्म्यका युधिष्ठिर आदिका उनके पास जाना और 
वर्णन ६०७७ भीष्मका श्रीकृष्ण आदिसे देह-त्यागकी अनुमति 
१६ १-भगवान्‌ शक्भरके माहात्म्मका वर्णन ६०८० लेते हुए घृतराष्ट्र और युधिष्ठिरकी कर्तव्यका 
१ ६९-धर्मके विषयर्मे आगम-प्रमाणकी श्रेष्ठता) धर्मा- उपदेश देना ** ६०९३ 
धर्कके फल, साधु-असाधुके लक्षण तथा १६८-भीष्मजीका प्राणत्याग) धृतराष्ट्र आदिके द्वारा 
शिष्टाचारका निरूपण ** ६०८१ उनका दाह-संस्कार) कौरवोंका गद्ञाके जलसे 
१६३-युघिष्टिरका विद्या, बल और बुद्धिकी अपेक्षा . भीष्मको जलाब्ललि देना, गद्गजाजीका प्रकट 
भाग्यकी प्रधानता बताना और भीष्मजीद्वारा होकर पुत्रके लिये शोक करना और श्रीक्ृष्ण- 
उसका उत्तर ** ६०८६ का उन्हें समझाना *** *** ६०९६ 
*-> “कहिपक0- 
अध्याय विपय पृष्ठ-संख्या अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
( अश्वमेधपर्व ) पास उनका च लेकर व न 2 5 
; लौट लकी श्रेष्ठता 
१-युधिष्ठिका शोकमम्त होकर गिरना और बताना कलम 3060 ६११५ 
घृतराष्ट्रका उन्हें समझाना / ६०९६ १०-इन्द्रका गन्धवराजकी भेजकर मरुत्तको भय 


२-श्रीकृष्ण और व्यासंजीका युधिष्टिकको समझाना ६१०० 
३-व्यासजीका युधिष्ठिरकी अश्वमेधघ यशके लिये 

धनकी प्राप्तिका उपाय बताते हुए, संवर्त और 

मछ्त्तका प्रसड़ उपस्थित करना * ६१०२ 
४-समरुत्तके पूर्वजोंका परिचय देते हुए व्यासजीके 

द्वारा उनके गुण) प्रभाव एवं यज्ञका दिग्दर्शन ६१०३ 
५-इनन्‍्द्रकी प्रेरणासे वृहस्पतिजीका मनुष्यको यज्ञ 


न करानेकी प्रतिशा करना * ६१०५ 
६-नारदजीकी आशासे मरुत्तका उनकी बतायी 
हुई युक्तिके अनुसार संवर्तते मैंट करना *** ६१०७ 


७-संवर्त और मर्तकी बातचीत, मरुत्तके विशेष 
आम्रहपर संबतंका यज्ञ करानेकी स्वीकृति देना ६११० 
८-संवर्तका मरुत्तको सुवर्णकी प्राप्तेके लिये 
महादेवजीकी नाममयी स्तुतिका उपदेश और 
धनकी प्राप्ति तथा मझत्तकी सम्पत्तिसे 
बृहस्पतिका चिन्तित होना  ६श१२ 
९--वृहस्पतिका इन्द्रसे अपनी चिन्ताका कारण 
बताना, इन्द्रकी आशासे अमिदेवका मरुत्तक्रे 


दिखाना और संवतंका मन्त्र-बल्से इन्द्रसहित 


सब देवताओंको तुल्मकर मरुत्तका यज्ञ पूर्ण 
करना ४ 


११-श्रीकृष्णका थुधिष्टिरकी इन्द्रद्ारा शरीरस्थ 
वन्नासुरका संहार करनेका इतिहास सुनाकर 


समझाना ६१२३ 
२-भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्टिफी मनपर विजय 


करनेके लिये आदेश 
१३-श्रीकृष्णद्दारा ममताके त्यागका महत्त्वः काम- 
गीताका उल्लेख और युधिष्टिफी यशके 
लिये प्रेरणा करना “** ६१२६ 
१४-ऋषियोंका अन्तर्धान होना। भीष्म आदिका 
श्राद्ध करके युधिष्टिर आदिका हस्तिनापुरमें जाना 
तथा युधिष्टिरके धर्म-राज्यका वर्णन 
१५-भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुनसे द्वारका जानेका 
- प्रस्ताव करना हे 
( अनुगीतापर्व ) 
१६-अ्जुनका श्रीकृष्णे गीताका विषय पूछना 


६११९ 


६१२५ 


६१२८ 


६१३१ 





और श्रीकृष्णका अजुनसे सिद्ध। महर्षि एवं 

काश्यपका संवाद सुनाना *** ६१३३ 
१७-क्राश्यपके प्रदर्नोके उत्तरमें सिद्ध महात्माद्वारा : 

जीवकी विविध गतियोंका वर्णन * ६१३६ 
१८-जीवके गर्भ-प्रवेश/ आचार-धघर्म/ कर्म-फलकी 

अनिवार्यता तथा संसारसे तरनेके उपायका 

वर्णन “| '* ६१३९ 
१९-गुरुशिष्यके संवादमें मोक्ष-प्राप्तिके उपायका 

वर्णन ्भ्न ण्भ१ , & ०० ६१७४२ 
२०-बआ्राह्षणणीता--एक ब्राह्मणका अपनी पत्ीसे 

शानयशका उपदेश करना «** ६१४६ 
२१-दस होताओँसे सम्पन्न होनेवाले यश्ञका वर्णन 

तथा मन और वाणीकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन ६१४८ 
२२-मन-बुद्धि और इन्द्रियरूप सप्त होताओँका$ 

यश तथा मन-इन्द्रिय-संवादका वर्णन. *** ६१५० 
२३-प्राण/ अंपान आदिका संवाद और ब्रह्माजीका 

सबकी श्रेष्ठता बतलाना 
२४-देवर्षि नारद और देवमतका संवाद एवं 





६१५३ 


उदानक उत्कृष्ट रूपका वर्णन ६१५५ 
२५-चातुहोम यशका वर्णन ' ६१५६ 
२६-अन्तर्यामीकी प्रधानता *** ६१५७ 
२७-अध्यात्मविषयक महान्‌ वनका वर्णन ६१५९ 
२८-शानी पुरुषकी स्थिति तथा अध्वर्यु और यतिका 

संवाद “*" ६१६१ 
२९-परशुरामजीके द्वारा क्षत्रिय-कुछका संहार ६१६३ 
३०-अलकीके ध्यान-योगका उदाहरण देकर 

पितामहोंका परञुरामजीको समझाना और 

परशुरामजीका तपस्याके द्वारा सिद्धि प्राप्त 

करना ; ६१६५ 
२१-राजा. अम्बरीधषकी गायी हुई: आध्यात्मिक 

खराज्यविषयक् गाथा. "** . *" ६१६८ 
२२-ब्राह्मण-रूपधारी धर्म और जनकका समत्वत्याग- 
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३-बआाह्मणका पत्नीके प्रति अपने ज्ञाननिष्ठ स्वरूप- 

का परिचय देना 422 *"* ६१७१ 
३४-भगवान्‌ भ्रीकृष्णके द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणी 

और क्षेत्रशका रहस्य बतलाते हुए ब्राह्मण- 
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श्रीकृष्णका उन्हें शान्त करना *** ६२१३ 
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श्राद्ध करना तथा व्यासजीका उत्तर और 
अजुनको समझाकर युधिष्ठटिरकोी अश्वमेधयश्ञ 
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की, राज्य और नगरकी रक्षाके लिये भीमसेन 
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सहदेवकी नियुक्ति * ६२५२ 

७३-सेनासहित अजुनके द्वारा अश्वका अनुसरण'** ६२५४७ 
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७४-अजुनके द्वारा भिगतोंकी पराजय . ' ६२५६ 


७५-अजुनका प्राग्ज्यौतिषपुरके राजा वच्रदत्तके 


साथ युद्ध ” ६२५८ 
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७७-अजुनका सेन्धर्वोक्े साथ युद्ध * ६२६२ 
७८-अजुनका सैन्धर्वोके साथ युद्ध और दुःशला- 

के अनुरोधसे उसकी समासि ६२६४ 
७९-अर्जुन और बश्नवाहनका युद्ध एवं अजुन- 

की मृत्यु ६२६७ 
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८२-मगधराज मेघसन्धिकी पराजय *** ६२७६ 
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उसके माहात्म्मका। अवोग्य ब्राह्मणका) नरकमें 
ले जानेवाले पार्पोका तथा खर्गर्मे ले जानेवाले 
पुण्वोंका वर्णन 3 *** ६३४७ 
१२. ब्रह्महत्याके समान पापका, अन्नदानकी प्रशंसा- 
का) जिनका अन्न वर्जनीय है, उन पापियों का) 
दानके फलका और धर्मकी प्रशंसाका वर्णन ६३५१ 
१३. धर्म और शौचके लक्षण, संन्यासी और 
अतिथिके सत्कारके उपदेश; शिश्षचार; 
दानपान्र ब्राह्मण तथा अन्नदानकी प्रशंता'** ६३५३ 
१४० भोजनकी विधि, गौओंको घास डालनेका 
विधान और तिलका माहात्म्य तथा ब्राह्मणके 
लिये तिल और गन्ना पेरनेका निषेध **" ६३१५६ 
१५५ आपदर्म) श्रेष्ठ और निन्‍्ध ब्राह्मण) भाद्धका 
उत्तम काल और मानव-धर्म-सारका वर्णन” * * ६२५८ 
१६. अग्निके खरूपमें अग्निहोत्रकी विधि तथा 
उसके माहात्म्यका वर्णन *"* ६३६२ 
१७. चान्द्रायपतरतकी विधि, प्रायश्चित्तरूपमें 
उसके करनेका विधान तथा महिसाका वर्णन ६३६६ 
१८. स्वहितकारी धर्मका वर्णन) द्वादशीव्रतका 
माहात्म्य तथा युधिष्टिरके द्वारा भगवानकी 
स्तुति नह >०्० ६३६९ 
१९. विधुवयोग और ग्रहण आदिमें दानकी महिमा; 
पीपलका महत्त्व, तीर्थभूत मुर्णोकी प्रशंसा और 
-. उत्तम प्रायश्रित्त ** *' ६३२७२ 
२०, उत्तम और अधम ब्राह्मर्णोके लक्षण, भक्त) 
गौ और पीपलकी महिमा *** ६३७६ 
२१. भगवानके उपदेशका उपसंहार और द्वारका- 
कि की *** ६३७८ 


आश्रमवासिकपवे 


अध्याय ... विषय पृष्ठ-संख्या 


( आश्रमवासपचे ) 
१-भाइयोंसहित युधिष्ठिर तथा कुन्ती आदि देवियाँ- 
के द्वारा धृतराष्ट्र और गान्धारीकी सेवा “*" ६३८२ 
२-पाण्डवोंका धृतराष्ट्र और गान्धारीके अनुकूल 
बर्ताव हे 
र३-राजा घृतराष्ट्रका गान्धारीके साथ वनमें जानेके 
लिये उद्योग एवं युधिष्ठिस्से अनुमति देनेके 
लिये अनुरोध तथा युधिष्ठटिर और कुन्ती 
आदिका दुखी होना *“** ** ६३८७ 
४-व्यासजीके समझानेसे युधिष्ठिरका धृतराष्ट्रको 


६२८५ 


अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
बनमें जानेके लिये अनुमति देना *"' ६३९३ 
५-धृतराष्ट्रके द्वारा युधिष्टिरकी राजनीतिका उपदेश ६३९४ 
६-धृतराष्ट्रद्माय राजनीतिका उपदेश *** ६६३९८ 


७-युधिष्ठिरको धृतराष्ट्रके द्वारा राननीतिका डपदेश ६१९५९ 
८-धृतराष्ट्रका कुब्जाज्ञऊ देशकी प्रजासे वनमें 


जानेके लिये आशा मॉगना *** है४० ४ 
९-प्रजाजनेसे धृतराष्ट्रकी क्षमा-प्रार्थना “7 दु४०३ 
१०-प्रजाकी ओरसे साम्बनामक ब्राह्मणका 

धृतराष्ट्रको सान्त्वनापूर्ण उत्तर देना... 77 ६४०४ 


११-घृतराष्ट्रका विदुरके द्वारा युधििरसे श्रादके 


महाभारत 








लिये धन मॉगना) अर्जुनकी सहमति और. 

भीमसेनका विरोध ** ६४०८ 
१२-अजुनका भीमको समझाना और युधिष्ठिरका 

घृतराष्टकी यथेष्ट धन देनेकी स्वीकृति 

प्रदान करना ह हे 
१३-विदुरका ध्रृतराष्ट्रकी युधिष्ठिरका उदारतापूर्ण 

उत्तर सुनाना * ६४११ 
१४-राजा ध्ृतराष्ट्रके द्वारा झत व्यक्तियोंके लिये 

श्राद्ध एवं विशाल दान-यज्ञका अनुष्ठान *"* ६४१२ 
१५-यान्धारीसद्वित घृतराष्ट्रका वनको प्रस्थान **' ६४१३ 
१६-घधृतराष्ट्रका पुरवासियोकी छौटाना और पाण्डवोके 

अनुरोध करनेपर भी कुन्तीका वनमें जानेसे 

न रुकना * ६४१५ 
१७-कुन्तीका पाण्डवॉंकी उनके अनुरोधका उत्तर ६४१७ 
१८-पाण्डवॉका छ्लियोंसद्वित निराश छौटना। कुन्ती 

सहित गान्धारी और धृतराष्ट्र आदिका मार्गमें 

गज्ञा-तटपर निवास करना ' ६४१९ 
१९-थघृतराष्ट्र आदिका गज्ञातटपर निव्रास- करके 

वहंसे कुरुक्षेत्र जाना और शतयूपके आशभ्रमपर 

निवास करना **" ६४२१ 
२०-नारदजीका प्राचीन राजब्ियोंकी तपःसिद्धिका 

दृष्टान्त देकर ब्वतराष्ट्रकी तपस्थाविषयक अ्रद्धांकी 

बढ़ानी तथा शतयूपके पूछनेपर धृतराष्ट्रको 

मिलनेवाली गतिका भी वर्णन करमा “*' ६४२२ 
२१-घृतराष्ट्र आदिके लिये पाण्डवों तथा पुरवासियों 

की चिन्ता हे 
२२-माताके लिये पाण्डवॉकी चिन्ता) युपिष्ठिरकी 

वनमें जानेकी इच्छा) सहदेव और द्रीपदीका 

साथ जानेका उत्साह तथा रनिवास और सेना- 

सहित युधिष्ठिरका वनको प्रस्थान * ६४२६ 
२३-सेनासद्ित पाण्डवॉकी यात्रा और उनका 

कुरुक्षेत्रमे पहुँचना * ६४२८ 
२४-पाण्डवों तथा पुरवासियोंका कुन्ती) गान्धारी 

और धृतराष्ट्रके दर्शन करना * ६४२९ 
२५-संजयका ऋषियेसे पाण्डवों, उनकी पत्नियों तथा 

अन्यान्य ह्लियोंका परिचय देना * ६४३० 
२६-घृतराष्ट्र और युधिष्ठिकी बातचीत तथा 

विदुरजीका युधिष्ठिरके दरीरमें प्रवेश ६४३२ 
२७-युघिष्टिर आदिका ऋषियोंके आश्रम देखना$ 

कलश आदि बॉटना और 9धृतराष्ट्रके पास 

आकर ब्रैठना, उन सत्रके पास अन्यान्य 

ऋषियोसहित महर्षि व्यासका आगमन *“*' ६४३५ 
२८-महरपि व्यासका ध्रृतराष्ट्से कुशल पूछंते हुए 


६४१० 


६४२५ 


विदुर और युधिष्टिरक्ी धर्मरूपदाका प्रतिपादन 
करना और उनसे अभीष्ट वस्तु मॉगनेके लिये 
कहना है ” ६४३७ 
( पुत्रद्शनपर्व ) 
२९-श्ृतराष्ट्रका मृत बान्धवोंके शोकसे दुखी होना 
तथा गान्धारी और कुन्तीका व्यासजीसे अपने 
मरे हुए पुत्नोंके दर्शन करनेका अनुरोध *** 
३०-कुन्तीका कर्णके जन्मका गुप्त रहध्य बताना और 
व्यासजीका उन्हें सान्त्वना देना * ६४४२ 
३१-व्यासजीके द्वारा ध्वतराष्ट्र आदिके पूर्वजन्मका 
परिचय तथा उनके कहनेसे सब लछोगेंका 
-गल्भा-तटपर जाना *** ६४४४ 


३२-व्यासजीके प्रभावसे कुरुक्षेत्रके युद्धर्मे मारे गये 
कौरव-पाण्डववीरोंका गज्ञाजीके जल्से प्रकद 
होना **' ६४४५ 
३३-परलोकसे आये हुए, व्यक्तियोंका परस्पर राग- 
द्वेषसे रहित होकर मिलना और रात बीतनेपर 
अदृश्य हो जाना, व्यासजीकी आज्ञासे विधवा 
क्षत्राणियोंका गद्धाजीमें गोता लगाकर अपने- 
अपने पतिके लछोकको प्राप्त करना तथा इस पर्वके 
श्रवणकी महिमा न * ६४४७ 
३२४-मरे हुए, पुरुषोंका अपने पूर्व शरीरसे ही यहाँ 
पुनः दर्शन देना कैसे सम्भव है? जनमेजयकी 
: इस शह्ढाका वेशम्पायनद्वारा समाधान *** ६४४९ 
३५-व्यासजीकी कृपासे जनमेजयकी अपने पिताका 
दर्शन प्राप्त होना * ६४५१ 


३६-व्यासजीकी आज्ञासे धृतराष्ट्र आदिका पाण्डवॉको 
विदा करना और पाण्डवॉका सदलबूलछ 
हस्तिनापुरमें आना. ** *** ६४५२ 


( नारदागम्ननप्व ) 


६४२३९ 


.  ३७-नारदजीसे धृतराष्ट्र आदिके दावानलूमें दग्ध हो 


जानेका हाल जानकर युधिष्ठिर आदिका शोक *** ६४५६ 
३८-नारदजीके सम्मुख युधिष्ठिरका धृतराष्ट्र आदिके 
लौकिक अगम्रिमें दग्ध हो जानेका वर्णन करते 
हुए. विछाप और अन्य पाण्डबॉका भी 
रोदन हर 
३९--राजा युधिष्टिरद्धारा धुतराष्ट्र, गान्धारी और 
कुन्ती---इन तीनोंकी हृड्डियोकोी गड्जामें प्रवाहित 
कराना तथा श्राद्धकर्म करनां * ६४६१ 


६४ ५९ 


॥ श्रीह्टरि: 


॥। 


मोसलपवे 


मध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
!-युपिष्टिका अपशकुन देखना, यादवॉके 

विनाशका समाचार सुनना? द्वारकार्मे ऋषियों- 

के शापवश साम्बके पेठसे मूसलकी उत्पत्ति तथा 

मदिराके निषेधकी कठोर आशा * ६४६३ 
२-द्वारकामें भयंकर उत्पात देखकर भगवान्‌ 

श्रीकृष्णका यदुवंशियोंकों तीर्थयात्राके लिये 

आदेश देना " ६४६५ 
३-क्ृतवर्मा आदि समस्त यादर्वोका परस्पर संहार ६४६७ 
इ-दारुकका अजुनकों सूचना देनेके लिये 


भच्याय 


विषय पृष्ठ-संल्पा 


५-अजुनका द्वारकार्मे आना और द्वारका तथा 


श्रीकृष्ण-प्षियोंकी दशा देखकर दुखी होना ६४७४ 


६-द्वारकार्मे अर्जुन और वसुदेवजीकी बातचीत ६४७५ 
७-वसुदेवजी तथा मौसल युद्ध मरे हुए, यादर्वीका 


अन्त्येष्टिसंस्कार करके अर्जुनका द्वारकावासी 
ज्री-पुरुषोंकी अपने साथ ले जाना; समुद्रका 
द्वारकाको डुबो देना और मार्गमें अर्जुनपर 
डाकुओंका आक्रमण: अवशिष्ट यादबोको 





हस्तिनापुर जाना बशञ्नका देहावसान एवं अपनी राजधानीमें बसा देना * ६४७७ 
बलराम और श्रीकृष्णका परसधाम-गमन ६४७०. ८-अर्जुन और व्यासजीकी बातचीत * ६४८१ 
पहाप्रस्थानिकपव॑ 


१-बृष्णिवंशियोंका श्राद्ध करके प्रजाजर्नोंकी 
अनुमति ले द्रौपदीसद्वित पाण्डवोंका महाप्रस्थान ६४८५ 

२-मार्गमे द्रौपदी, सहदेव। नकुछ) अज्जुन और 
भीमसेनका गिरना तथा युधिष्ठिरद्वारा प्रत्येकके 
गिरनेका कारण बताया जाना *" ६४८८ 


३-युधिष्ठिका इन्द्र और धर्म आदिके साथ 


वार्ताढ्व५, युधिष्ठिरका अपने धर्ममें दृद॒ रहना 





खर्गारोहणपर्व 


१-खर्गमं नारद और युधिष्ठिक्की बातचीत'"" ६४९३ 
२-देवदूतका थ्रुधिष्टिकों नरकका दर्शन कराना 
तथा भाशयोंका करुणक्रन्दन सुनकर उनका 


वहीं रहनेका निश्चय करना ६४९५ 


तथा सदेह स्वर्गमें जाना * ६४९० 
४-ुधिष्ठिरका दिव्यलोकमें श्रीकृष्ण, अर्जुन 
आदिका दर्शन करना *** ६५०२ 


५-भीष्म आदि वीरोंका अपने-अपने मूलस्वरूपमें 


मिलना और महाभारतका उपसंदार तथा 


३-इन्द्र और धर्मका युधिष्ठिरको सान्त्वना देना साहात्म्य ६५०४ 
तथा युधिष्ठिरका शरीर त्यागकर दिव्य १-महाभारत श्रवणविधिः ६५०९ 
लोकको जाना हे * ६४९९ २-महाभारत-माहात्म्य *** ६५१७ 

---+>--बबदक2३5--%-- 
चित्र-सूची 
( सादा ) 
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( दानघमेपर्त ) 


प्रथमो5च्यायः 
युधिष्ठिरको सान्खना देजेके किये भीप्मजीके हारा गौतसी ब्राह्मणी, व्याष, 
| सर, मृत्यु और छालके संवादक्ा वर्णन 


नारायण नमझुछत्य बरं छेत लणेसमल। 

देवा सरस्वती प्यास दतों जयशुदीस्येस ॥ 
अन्तर्यामी नारायणख़रूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 

नित्य सा ) नरंखरूप नरथेष्ठ अर्जुन) ( उनकी लीला प्रकट 

करनेवाली ) भगवती सरस्वती और ( उन छीलाओका संकलन 

करनेवाले ) मद्दर्ि वेदव्यासकी नमस्कार करके जय (महामारत) 

का पाठ करना चाहिये ॥ ह 


युधिष्ठिर उदाच 


' हामो बहुदिवाकारः सुक्म्म उक्तः पितामह | 


नच से छहदये शान्त्रिस्सि शुत्वेद्मीदशम ॥ १ ॥ 


युधिप्ठिरले कह्ा--पितामह ! आपने नाना प्रकारसे 
शान्तिके सूक्ष्म खवरूपका ( शोकसे मुक्त होनेके विविध 


. अपायोका ) वर्णन किया; परंध्ु आपका यह ऐसा उपदेश 


सुनकर भी मेरे छुदयमें शान्ति वहीं है॥ १॥... 
अस्िन्‍नथें बहुविधा शान्तिर्का पितामह। 
खरते का तु शान्तिः स्थाज्छमाद्‌ णहुविधादपि॥ २ ॥ 
दादाजी | आपने इस दिषयमें शान्तिके बहुत-से उपाय 
बताये, परंतु इस नाना प्रदारके शान्तिदायक उपार्योको 
घुनकर भी खयं ही किये गये अपराघते सनको शान्ति केसे 
प्राप्त हो सकती है ॥ २ ॥ ह 
शराचितशरीर॑ दि सीवबणसुदीक्ष्य र। 
शर्म नोपलसे घीर दुष्छतास्येश खिम्दयद्‌ | दे ॥ 
वीरबर ! बार्णेसि भरे हुए आपके छरीर और इसके 
गहरे घावको देखकर सें बार-बार अपने पार्पोका ही चिन्तन 
मेष स० छा ६-० 


करता हूँ; अतः भ्ुझ्ले तनिक भी चैन नहीं मिलता है॥ ३॥ 
बधिरिणायसिक्ताज़ं प्रसपन्त॑ यधाचलम । 
त्यां दष्टा पुख्षव्यात्न सीदे घपोखिवाम्युजस्‌ ॥ ४ ॥ 
पुरुषसिंद | परव॑तसे गिरनेवाले झरनेकी तरह आपके 
शरीरसे रक्तकी धारा बह रही है--आपके सारे अद्भ खूनसे 
लथपथ हो रहे हैं | इस अवस्थामें आपको देखकर मैं वर्षा 
कालके कमलकी तरह गछा ( दुखित होता ) जाता हूँ ॥ 
अतः कष्टवरं कि चु सत्कृते यत्‌ पितामहः । 
एसासदस्थां गमितः प्रत्यमिज्रे रणाज़िंटे॥ ५ ॥ 
मेरे ही कारण समराज्भणमें शत्रुओने जो पितामहको एस 
अवस्थार्मे पहुँचा दिया; इससे बढ़कर कष्टकी वात ' और स्या 
हो उकती है ! ॥ ५ ॥ 
दया चाम्ये झुपततयः सहपुआ। सवाब्धवाः। 
मत्कृते निधर्य पभाप्ता। कि नु फफ्टतर छठः॥ ६ ॥ 
आपके सिवा और भी बहुत-से नरेश मेरे ही कारण 
अपने पुर्भों और बात्पर्वोस॒ह्ित युद्धर्म मारे गये हैं | इससे 
चढ़कर दुःझकी वात और क्या ऐगी ? ॥ ६ ॥ 
घय छि£ धातराष्ट्री७&' फाल्मस्यपशंगदाः। 
छत्वेदं चिन्दितं कर्म प्राप्स्याम्ः कां गति दूप ॥ ७ ॥ 
नरेखर [| एम पाण्ड़व और घृतराष्ट्रके भी पुत्र कार 
और क्रोपके वशीभूत ऐो यह निन्दित कर्म दरके न काने 
किस दुर्गतिको प्राप्त हैंगे | [| ७ ॥ 


ज््शद 





न्‍अ लक्ष्य काशुअाडाातपशव्धकन्करप ाएए> पवन न्यद्रधन काश ८2 कद फवदज पन्येन कद पका ्ययभतल्‍ रथ शहद न कात शमा नहथाउकर पदक पता शक ्रया्याग्भागक्भातभााकाइका बाय 


इदू तु घातेराष्ट्र्य श्रेयो मन्ये जनाधिप। 
इमामवस्थां सम्प्राप्तं यदसी त्वां न पश्यति ;: ८ ॥ 
नरेश्वर ! में राजा दुर्योधनके लिये उसकी मृत्युको श्रेष्ठ 
समझता हूँ, जिमसे कि वह आपको इस अवस्थामें पड़ा हुआ 
नहीं देखता है ॥ ८ ॥ 
सो5ह॑तव हान्तकरः सखुदृद्धधकरस्तथा । 
न शान्तिमधिगच्छामि परयंस्त्वां दुःखितं क्षितोौ॥ ९ ॥ 
में ही आपके जीवनका अन्त करनेवाला हूँ और में ही 
दूसरे-दूसरे सुदृदोका मी वध करनेवाला हूँ | आपको इस 
दुश्खमयी दुर्वस्थार्मे भूमिपर पड़ा देख मुझे शान्ति नहीं 
मिलती है॥ ९ ॥ 
दुर्योधनो हि समरे सहसेन्यः सदानुजः। 
निहतः क्षत्रधमं5स्मिन दुरात्मा कुलपांसनः ॥ १०॥ 
दुरात्मा एवं कुलाज्ार दुर्योधन सेना और बन्धुओआँसहित 
क्षत्रियधर्मके अनुसार होनेवाले इस युद्धर्म मारा गया |[१०॥ 
न स पश्यति डुष्टात्मा त्वामय पतितं क्षितों। 
अतः श्रेयो मस्त मनन्‍्ये नेह जीवितमात्मनः ॥ ११ ॥ 
वह दुशत्मा आज आपको इस तरह भूमिपर पड़ा हुआ 
नहीं देख रहा है; अतः उसकी मृत्युको ही में यहाँ श्रेष्ठ 
मानता हूँ; किंतु अपने इस जीवनको नहीं ॥ ११ ॥ 
अहं हि समरे वीर गमितः शत्रुभिः क्षयम । 
अभविष्यं यदि पुरा सद्द आ्राठभिरच्युत॥ १२॥ 
न त्वामेवं छुदुखातेमद्राक्ष सायकार्दितम्‌ । 
अपनी मर्यादासे कभी नीचे न गिरनेवाले वीरवर | यदि 
भारदयेंसद्वित में शन्रुऑभद्वारा पहले ही युद्धमें मार डाला गया 
होता तो आपको इस प्रकार सायकोंसे पीड़ित और अत्यन्त 
दुःखसे आठुर अवस्थामें नहीं देखता ॥ १२३ ॥ 
नून॑ दि पापकर्माणो धात्रा सष्टाः सम हे न्ञृप॥ १३॥ 
अन्यस्सिन्नपि लोके वे यथा सुच्येम किल्विपात्‌। 
तथा प्रशाधि मां राजन मम चेद्च्छलि प्रियम॥ १४ ॥ 
नरेश्वर ! निश्चय ही विधाताने हमें पायी ही रचा है । 
राजन | यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा 
उपदेश दीजिये; जिससे परलोकम भी मुझे इस पापते छुटकारा 
मिल सके ॥ १३-१४ ॥ 
भीष्य उतपाच 
परतन्त॑ कर्थ. देतुमात्मानमंठ्॒ुपश्यसि । 
कर्मणां द्वि मद्ाभाग सूक्ष्म छोत्रद्तीनिद्रियम ॥ १५॥ 
भीष्मजी कद्दते हैं--महामाग ! तुम तो दा परतन्त्र 
_हो ( काल अदृष्ट और ईश्वरके अधीन हो » फिर अपनेकों 





थुभाग्वभ कर्मोका कारण क्‍यों समझते हो / वास्तवमें कर्मोका_ 


धीमदाभारतं 


[ अनुशासनपर्वेणि 
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कारण क्‍या है; यह विषय अत्यन्त सूक्ष्म तथा इन्द्रियोंकी 


पहुँचसे बाहर है | १५॥ 


अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ | 

संवाद सत्युगौतम्योंः काललुब्धकपन्नगेः ॥ १६॥ 
इस विषयमें विद्वान्‌ पुरुष गौतमी ब्राह्मणी; व्याध) सपे$ 

मृत्यु और कालके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण 

दिया करते हैं ॥ १६ ॥ 

गौतमी ताम कौम्तेय स्थविरा शमसंयुता । 

सर्पण दुष्ट स्व पुञ्रमपश्यद्गतचेतनम्‌ ॥ १७॥ 

, इुन्तीनन्दन ! पूर्वकालमें गौतमी नामवाली एक बूढ़ी 

ब्राक्षणी थी, जो शान्तिके साधनमें संठगन रहती थी। एक 

दिन उसने देखा, 'उसके इकलछीते बेटेको तॉपने डँस लिया 

और उसकी चेतंनाशक्ति छ्त हो गयी ॥ १७ ॥ 

अथ त॑ स्रायुपाशेन बद्ध्वा सर्पससर्षितः। 

लुब्धको5जुनको नाम गीतम्याः समुपानयत्‌ ॥ १८॥ 
इतनेद्दीमें अर्जुनक नामवाले एक व्याधने उस सॉपको 

तातके फॉसमें वॉध लिया और अमर्षवश वह उसे गौतमीके 

पास ले आया ॥ १८ ॥ 

से चात्रवीद्यं ते स पुत्रह्ा पन्‍्मगाधमः। 

त्रृहि क्षित्रं महाभागे चध्यतां केच हेतुना॥१०॥ 
लाकर उसने कहा--“महाभागे ! यही वह नीच सर्प है; 


. जिसने तुम्हारे पुत्रकों मार डाल्य है। जल्दी बताओ) मैं किस 


तरह इसका वध करूँ ? ॥ १९ ॥ 
अञ्नी प्रक्षिप्पतामेप जिछचतां खण्डशो5पि वा। 
न हाथ वालद्या पापश्चिरं जीवितुमरहति ॥ २० ॥ 
'मैं इसे आगमे झोंक दूँ या इसके ढुकड़े-ठुकड़े कर' 
डालूँ ! बालककी हत्या करनेवालछा यह पापी सर्प अब अधिको 
समयतक जीवित रहने योग्य नहीं है? || २० ॥ 
गोतस्‍्युवातत 
विसजेनमवुद्धिस्त्वमवध्योडजुनक त्वया | 
को ह्यात्मानं गुरुं कुयोत्‌ प्रातव्यमविचिन्तयन्‌ ॥ २१ ॥ 
गौतमी बोली--अजुनक ! छोड़ दे इस सर्पको | व्‌ 
अभी नादान है | तुझे इस सर्पको नहीं मारना चाहिये | 


_शीनहारको_ कोई टाल नहीं सकता-इस बातकों जानते हुए_ 
भी इसकी उपेक्षा करके कौन अपने ऊपर प्रापका भारी 
योप्न लादेगा | [| २१ ॥ 


प्रवनन्‍्ते घर्मलघवों छोकेडम्भसि यथा छुवाः । 

मज्जन्ति पापग्ुरवः शर्त्रं स्कन्नमिवोदके ॥ २२ ॥ 
संसारमें धर्माचरण करके जो अपनेको हल्के रखते हैं . 

_( अपने ऊपर पापका भारी वोझ नहीं छादते हैं ): वे पानीके 








दानभर्मपर्स 


प्रथमो धध्यायः 


जएर७ 
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ऊपर चलनेवाली नौंकाके समान भवसागरसे पार हो जाते हैं; 
परंतु जो पापके बोशसे अपनेको बोझिल बना लेते है ये 
जरूमे फैके हुए हथियारकी भाँति नरक-समुद्रमें ड्रब जाते हैं ॥ 
7 हलवा अने नाखुतः स्यादय मे 
जीवत्यस्मिन को5त्वयः्स्यादय॑ ते । 
श्रस्पोत्सग 'प्राणयुक्तस्थ जन्तो- 
सेत्योछाक को सु गच्छेश्नन्तम्‌ ॥ २३ ॥ 
इसको मार डालनेसे मेरा यह पुत्र जीवित नहीं हो 
सकता और इस सर्पके जीवित रहनेपर भी तुम्हारी क्या हानि 
हो सकती है ! ऐसी दशामें इस जीवित प्राणीकरे प्रार्णोका 
नाश करके कौन यमराजके अनन्त लोकमें जाय १ || २३॥ 
लुबच्धक उवाच 
ज्ञानाम्यहं॑ देवि शुणाशुणशे 
सवातियुक्ता गुरवो भवन्ति। 
खस्थस्पेते तूपदेशा भवन्ति 
तस्पात्‌ छुद्र॑ स्पेन हलिष्ये ॥ २७ ॥ 
ब्याधने कहा--गुण और अवशुणकों जाननेवाली 
देवि | में जानता हूँ कि बड़े-बूड़ि छोग किसी भी 
प्राणीकी कएमें पड़ा देख इसी तरह दुखी हो जाते हैं | परंतु 
ये उपदेश तो खस्थ पुरुषके लिये हैं ( दुखी मनुष्यके 
सनपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता ) | अतः में इस नीच 
सर्पको अवश्य मार डार्दूँगा ॥ २४ ॥ 
शमार्थिन। कालूगलि चद्न्ति 
 सद्ः शुत्न त्वर्थविद्रत्यजन्ति । 
ेयाक्ष्य शोचति नित्यमोहात्‌ 
तस्माच्छुच झुद्च हते भुजड़े ॥ २५॥ 
शान्ति चाहनेवाले पुरुष कालकी गति बताते हैं 
( अर्थात्‌ कालने ही इसका नाश कर दिया है; ऐसा कहते 
हुए शोकका त्याग करके संतोष घारंण करते हैं )। परंत जो 
अर्थवित्ता द-बदला लेना जानते हैं; वे झत्रुका नाश करके 
तुरंत ही शोक छोड़ देते हैं। दूसरे छोग श्रेयका नाश होनेपर 
मोहवश सदा उसके लिये शोक करते रहते हैं; अतः इस 
शन्रुभूत सर्पके भारे जानेपर, तुम भी तत्कारू ही अपने पुत्र- 
शोकको त्याग देना ॥ २५ || 
यौतस्युवाच 
आतितेव॑ विद्यतेडस्पष्धिधातां 
धमोत्मानः सबेदा सज़ा हि। 
तलित्यायस्तो बालको ईप्यस्य तस्सा- 
दीशे लाह पत्लगस्य प्रमाथे ॥ २६॥ 
भोतमी बोली--अर्जुनक | हम-जैंसे छोगोकी कभी किसी 
तरइकी हानिते भी पीड़ा नहीं होती। धर्मात्मा सज़न पुरुष ददा 








पाया 





रः ७] हे 
घममें ही लगे रहते हैं| मेरा यह वालक सवा मरनेहीवाला था; 


इसलिये मैं इस सर्पको मारनेमें असमर्थ हूँ ॥ २६ ॥ 


न ब्राह्मणानां कोपो5स्ति कुतः कोपाच् यातनाम्‌ । 
मार्दचात्‌ क्षम्यतां साथों मुच्यतामेए पस्तगः ॥ २७॥ 
ब्राह्मणोंकोी क्रोध नहीं होता; फिर वे क्रोववश दूसरोंको 


पीड़ा कैसे दे सकते हैं; अतः साधो। तू भी कोमल्ताका आश्रय 


_ठैकर इस सर्पके अपराधकों क्षमा कर और इसे छोड़ दे २७ 


लुच्धक उवाच 
हत्वा छाभः श्रेय एवाब्ययः स्था- 
लभ्यो लाभः स्याद्‌ वलिभ्यः प्रशस्तः। 
कालाल्लाभो यस्तु सत्यो भवेत 
श्रेयोलाभ: कुत्सिते 5 स्मिन्‍त ते स्यात्‌ ॥२८॥ 
व्याघने कहा--देवि ! इस स्पको मार डालनेसे जो 
बहुतोंका मला होगा; यही अक्षय लाभ है। बलवार्नोंसे बलपूर्वक 
छाभ उठाना ही उत्तम राम है| कालसे जो लाभ होता है। 
वही सच्चा लाभ है। इस नीच सर्पके जीवित रहनेते तुम्हें 
कोई श्रेय नहीं मिल सकता ॥ २८ ॥ 
यौतम्युवाच 
फा तु प्राप्तियृंह्य शत्रु निहत्य 
का कामाहिः प्राप्य शर्जु न सुक्त्वा । 
कस्मात सौस्याहं न क्षमे नो सुजज्ले 
मोक्षार्थ वा कस्य देतोने कुयोम्‌॥ २९ ॥ 
ग़ौतमी बोली--अ्जुनक | झनत्रुको कद करके उसे 


“सार डालनेसे क्या छाम होता है तथा शनुकी अपने दार्थ्मे 
“ पाकर उसे न छोड़नेसे किस अभीष्ट मनोरथकी प्राप्ति हो 
! जाती है ! सीम्ब ! क्‍या कारण है कि में इस सर्यक्रे अपराधकों 


क्षमान करूँ १ तथा किसलिये इसको छुटकारा दिलानेका 


प्रयत्न न करूँ १ ॥ २९ ॥ 


लुब्धक उवाच 
अम्मादेकाद्‌ वहदो रक्षितव्या 
सैको वहुभ्यो गोतमि रक्षितव्यः । 
कृतागर्स धर्मविद्स्त्यजन्ति 
सरीरपय॑ पापमिम जधि त्वम्‌॥ ३०॥ 
व्याथने कदह्या--गौतमी | इस एक सयसे बहुदेरे मनुष्यो- 
के जीवनकी रक्षा करनी चाहिये | ( क्योंकि यदि यह जीवित 
रहा तो वहुतोंकी काटेया | ) अनेकीकी जान लेकर एकक 
रक्षा करना कदापि उचित नहीं है| पर्मश पुरुष अपराधीको 
स्याग देते हैं; इसलिये ठुम भी इस पापी यत्रक्नो मार डालो ॥ 
गौतस्युवाच 
नास्मिन हते पत्नगे पुत्नको मे 
सस्प्राप्यते छुष्घक जीवित वें। 


पश्रट 


झीमहासारते 


[ जजुशालनपरजीणि 








गुर्णे यास्य नास्य घघे प्रपद्ये 
तस्मात्‌ सप॑ लुब्धघक सुख्ध जीवम्‌॥ ३१॥ 
गौतमी बोली--व्याध | इस सर्पके मारे जानेपर मेरा 
पुत्र पुनः जीवन प्राप्त कर लेगा$ ऐसी बात नहीं है । इसका 
यघ करनेसे दूसरा कोई लाम भी मुझे नहीं दिखायी देता 
है । इसलिये इस सर्पको तुम जीवित छोड़ दो ॥ ३१ ॥ 
लुब्घक उवाच 
घृत्र हत्वा देवराद भ्रेष्ठभाग ये 
यक्न॑ हत्वा भागमवाप चैच ! 
झूली वेवो देववृत्त चर त्वं 
क्षिप्रं सपे जहि मा भूस्‌ ते विशद्ा॥ ३२॥ 
व्याधने कहा--देवि ! बृत्रासुरका वध करके देवराज 
इन्द्र श्रेष्ठ पदके भागी हुए, और निश्वलूधारी रुद्रदेवने दक्षके 
यशका विध्वंस करके उसमें अपने लिये भाग प्राप्त किया । 
तुम मी देवताओँद्वारा किये गये इस बर्तावका ही पालन 
करो । इस सर्पको शीघ्र ही मार डालो । इस कार्यमें तुम्हे 
शड्ला नहीं करनी चाहिये॥ ३२ ॥ 
भीष्य उवात 
असकत्‌ प्रोच्यमानापि गौतसी झुजरगं प्रति। 
लुब्धकेन महाभागा पापे नैवाकरोन्मतिम्‌॥ ४३३ ॥ 
भीष्सजी कददते हैं--राजन | व्याघके वार-वार कहने 
और उकसानेपर भी महामागा गौतमीने संपको मारनेका 
विचार नहीं किया ॥ ३३ ॥ 
इंपदुडछवसमानस्तु कच्छात्‌ संस्तभ्य पत्नगः । 
उत्ससर्ज गिरं मन्दां मालुर्षी पाशपीडितः ॥ ३४ ॥ 
उस समय बन्धनसे पीड़ित होकर धीरे-घीरे सॉस लेता 
हुआ वह सॉप बड़ी कठिनाईसे अपनेको सैमालकर मन्द- 
स्वस्से मनुष्यकी वाणीमें बोला ॥ ३४ ॥ 
सर्प उवाच 
को न्वर्जुनक दोषोष्च॒ विद्यते मम बालिश । 
अखतन्त्रं दि मां झत्युविव्श यदचुचुदत्‌ ॥ २५ ॥ 
सर्पने कद्दा--ओ नादान अर्जुनक [ इसमें मेरा क्‍या 
दोष है में तो पराघधीन हूँ । मृत्युने मुझे विवश करके इस 
कार्यके लिये प्रेरित किया था || ३५॥ 
तस्थायं बचनादू दृष्टो न कोपेन न काम्यया । 
वस्प तत्किल्विषं दुग्ध विधयते यदि किल्बिषम्‌॥ १६ ॥ 
उसके कहनेसे ही मैंने इस बालकको डँसा है, क्रोघसे 
और कामंनासे नहीं | व्याध | यदि इसमें कुछ अपराध है तो 
वह मेरा नहीं) मृत्युका है ॥' २३६ ॥ 
लुब्धक उवाच 
यचन्यवशगेनेदं॑ कृत ते पन्नगाशुभम । 
कारण थे त्वमप्यत्न तस्मात्‌ त्वमपि किल्दिपी॥ ३७ ॥ 


व्याधने कहा--ओ सर्प | यद्यपि घूने दूसरेफे अधीन 
होकर यह पाप किया है तथापि तू भी तो इसमें फारण है ही; 
इसलिये व्‌ भी अपराधी है॥ २७॥ 
सत्पात्नस्थ फ्रियायां हि दण्डयक्कादयों यथा | 
फारणत्वे प्रकल्प्यन्ते तथा त्वसपि पत्रण ॥ छेट॥ 
सर्प ! जैसे मिद्ठीका बर्तन बनाते समय दण्ड और चाफ़ 
आदिको भी उसमे कारण माना जाता है; उसी प्रकार वू भी 
इस वाछकके वृघमें कारण है ॥ ३८ ॥ 
फिट्यिषी चापि से वध्यः किल्बिषी छासि एसण। 
आत्मानं फारणं छात्र त्वमाज्यासि शुजझुस ॥ रे० ॥ 
भुजज्ञम ! जो भी अपराधी हो) वहं मेरे लिये वध्य है; 
पन्नग | तू भी अपराधी है ही; क्योंकि व्‌ स्वयं अपने आपको 
इसके वध कारण बताता है॥ ३९ ॥ 
सरप॑ उवाच 
सर्व एते हाखवशा दृण्डचक्रादयो यथा। 
तथाहमपि तस्मान्मे नेष दोषो मतस्तव ॥ ४० ॥ 
खर्पने कहा--व्याध | जैसे मिद्टीका बर्तन बनानेमें ये दण्छ- 
चक्र आदि सभी कारण पराधीन होते हैं, उसी प्रकार में भी 
म॒त्युके अधीन हूँ; इसलिये तुमने जो मुझपर दोष छगाया 
है; वह ठीक नहीं है ॥ ४० ॥ 
अथवा मतमेतसे तेज्प्यन्योन्यप्रयोजकाः । 
कार्यकारणसंदेहोी. भषत्यन्योन्यजोदनात्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथवा यदि तुम्हारा यह मत हो कि ये दण्ड-चक्र आदि 
भी एक दूसरेके प्रयोजक होते हैं; हसलिये कारण हैं ही 
किंतु ऐसा माननेसे एक दूसरेको प्रेरणा देनेवाला होनेके कारण 


' क्ार्य-कारणमावके निर्णयर्म संदेह हो जाता है ॥| ४१ ॥ 


एवं सति न दोषो मे नास्मि वध्यो न किटिबियी। 
किल्बिषं सम्तवाये स्यान्मन्यसे यदि किल्बिषम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ऐसी दशामें न तो मेरा कोई दोष है और न में वध्य 
अथवा अपराधी ही हूँ | यदि तुम किसीका अपराध समझते 
हो तो वह सारे कारणेंके समूहपर ही लागू होता है ॥ ४२॥ 
लुब्धक उवाच 
फारणं यदि न स्यादू बेन कर्ता स्यास्त्वसप्युंद। 
विनाशंकारणं त्वं च तस्मादू वध्योडसि मे मतः॥ ७दे ॥' 
व्याधने कहा---सर्प | यदि सान भी लें कि तू अपराधका 
न तो कारण है और न कर्ता ही है तो मी इस बालककी 
मृत्यु तो तेरे ही कारण हुई है; इसलिये में तुझे मारने योग्य 
समझता हूँ ॥ ४३ ॥ 
असत्यपि छवे कार्य नेह पन्नग लिप्यते। 
तस्माजञानैव हेतुः स्यादू वध्यः कि बहु भाषसे ॥ 8७ ॥ 
सर्प | तेरे मतके अनुसार यदि दुश्तापूर्ण कार्य करके भी 
कर्ता उस दोषसे लिप्त नहीं होता है; तब तो चोर या हत्यारे 
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आदि णो अपने अपराधोंके कारण राजाओंके यह्दों वध्य होते 
£, उन्हें भी वास्तवर्म अपराधी या दोषका भागी नहीं होना 
धाहिये । ( फिर तो पाप और उसका दण्ड भी व्यर्थ ही 
होगा ) अतः तू क्यों वहुत बकवाद कर रहा है ॥ ४४ ॥ 
सर्प उवाच 

फार्याभावे क्रिया न स्यात्‌ सत्वसत्यपि कारणे । 
तस्मात समे5स्पिन हेती मे वाच्यो हेतुविशेषतः॥ ४५॥ 
यद्यहं फारणत्वेन मतो लुष्धक तच्त्वतः । 
अम्यः प्रयोगे स्थाद किट्दिषी जन्तुनाशने ॥ ७६ ) 

सर्पने कहा--व्याध ! प्रयोजक (प्रेरक) कर्ता रहे या न रहे 
प्रयोज्य कर्ताके ब्रिना क्रिया नहीं होती। इसलिये यहाँ यद्यपि 
हमलोग ( मैं और मृत्यु ) समानरूपसे हेतु हैं तो मी प्रयोजक 
होनेके कारण मृत्युपर ही विशेषरूपसे यह अपराध लगाया 
जा सकता है | यदि तुम मुझे इस बालककी मृत्युका 
बस्त॒ुतः कारण मानते हो तो यह तुम्हारी मूल है। वास्तव 
विचार करनेपर प्रेरणा करनेके कारण दूसरा ही ( झत्यु ही ) 
: अपराधी सिद्ध होगा; क्योंकि वही प्राणियोंके विनाशमें 
अपराधी है ॥ ४५-४६ ॥ 

लुब्धक उवाच 


वध्यर्त्वं मम दुबुंद्धे बालघाती नृशंसकूत्‌ । 
भाषले कि बहु पुनर्वध्यः सब्र पन्नगाथम ) ४७ ॥ 
व्याधने कहा--खोटी छुद्धिवाले नीच सर्प | तू बाल- 
एत्यारा और क्रूरतापूर्ण कर्म करनेवाला है; अतः निश्चय ही 
मेरे हाथसे बधके योग्य है | तू वध्य होकर भी अपनेको 
निर्दोष सिद्ध करनेके लिये क्‍यों बहुत बातें बना रहा है ! |४७। 
सपे उवाच 
यथा हर्वीषि जुढाना मखतरे वे लुब्धकरत्विजः । 
ने फल प्राप्जुवन्त्यच्न फलयोगे तथा छाहम्‌॥ ४८ ॥ 
सर्पने कह्दा--व्याध ! जैसे यजमानके यहाँ यज्ञमें 
ऋत्विज लोग अग्निमें आहुति डालते हैं; किंतु उसका फल 
उन्हें नहीं मिलता | इसी प्रकार इस अपराधके फल या दण्डको 
भोगनेमें मुझे नहीं सम्मिलित करना चाहिये ( क्योंकि 
वास्तवमें मृत्यु ही अपराधी है )॥ ४८ ॥ 
| भीष्य उवाच 
तथा हुवति तरस्मिस्तु पत्नगे सत्युचोदिते। 
आजगाम ततो स॒त्यु। पन्नग्गं चात्रवीदिदस ॥ ४९ ॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! मृत्युकी प्रेरणासे बालक- 
को डेंसनेवाल्य सर्प जब बारंबार अपमेको निर्दोष और मृत्युको 
दोषी बताने लगा) तब मृत्यु देवता भी वहाँ आ पहुँचा और 
सर्पसे इस प्रकार बोला ॥ ४९ ॥ 
मृत्युकुवाच 
प्रयोदितो5ह॑ कालेन पश्चग त्वामचूसुद्स । 


है २ न्‍- 





फल >रीफ जीनत जे अली परीण नजर सीन कमान जीन. न 


विनाशहेतुत्तास् त्थमहं न प्राणिलः शिशोः ॥ ५० ॥ 

झुत्युने कहा--सर्प ! काछसे प्रेरित होंकर ही मेंने 
तुझे इस बालकको डेसनेके लिये प्रेरणा दी थी; अतः इस 
शिश्प्राणीके विनाशमें न तो तू कारण है और न मैं दी 
कारण हूँ ॥ ५० ॥ 


यथा वायुजलघरान विकर्षति ततस्ततः। 
तहज्जलूद्वबत्‌ सप॑ कालस्याहं चशानुगः ॥ ५१ ॥ 
सर्प | जैसे इवा बादलोॉकों इधर-उधर उड़ा ले जाती 
है। उन बादर्लोकी ही भाँति में भी कालके बशमें हैं ॥५१॥ 
सात्तिका राजसाश्रेव तामसा ये च केचन । 
भावा+-कालात्मकाः सर्वे प्रचतेन्‍्ते ह जन्तुषु ॥ ५२ ॥ 
सात्त्विक, राजस और तामस जितने भी भाव हैं, वे सब 
कालात्मक हैं और कालकी ही प्रेर्णामें प्राणियोंक्रो प्राप् 
होते हैं ॥ ५२ ॥ 
जद्जमाः स्थावराइचेव द््‌वि वा यदि वा भुवि । 
स्व कालात्मकाः सर्प कालात्मकमिदं ज॑ंगत्‌ ॥ ५३ ॥ 
सर्प | पृथ्वी अथवा स्वर्गलोकमें जितने भी स्थावर-जन्ञम 
पदार्थ हैं; वे सभी कालके अधीन हैं | यह सारा जगत्‌ ही 
कालखरूप है ॥ ५३ ॥ 
प्रवृत्तयश्च लछोकेषस्मिस्तथेंव न निधृत्तयः । 
तासां विकृतयों याश्व खर्चे कालात्मकें स्मृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
इस लोकमें जितने प्रकारकी प्रद्नत्ति-निश्वत्ति तथा उनकी 
विक्ृतियाँ ( फल ) हैं, ये सब काठके ही खरूप हैं ॥९४॥ 
आदित्यग्नन्द्रमा विष्णुरापो वायु! शतक्रत॒ः । 
अप्लिःखं पृथिची मित्र: पजन्यो बसचो5दितिः ॥ ५५ ॥ 
सरितः सागराश्रेव भावाभावों नर पन्नग। 
सर्व फालेन खज्यन्ते हियन्ते तर पुनः पुनः ॥ ५६॥ 
पन्नग | सूर्य, चन्द्रमा, जल, चायुत अग्नि) 
आकाश) पृथ्वी, मित्र) पर्जन्य। बसु अदिति, नदी) समुद्र 
तथा भाव और अभाव--ये तमी काछके द्वारा ही रने जाते 
हैं और काल ही इनका संहार कर देता है | ५५-५६ ॥ 
एवं शल्लात्वा कथ मां त्वं सदोप॑ सर्प मनन्‍यसे । 
अथ चेंचंगते दोषे मयि त्वमपि दोषवान ॥ ५७ ॥ 
सर्प | यह सब जानकर भी तुम मुझे केसे दोयी मानते 
हो ? और यदि ऐसी स्थितिमें भी मुझपर दोषारोपण हो सकता 
है, तब तो तू भी दोषी ही है ॥ ५७ ॥ 
तप उवाच 
तिदाष दोपवल्तं वा न त्वां झूत्यो चरवीस्यहम्‌ । 
त्ववाहं चोदित इति जवीस्वेतावदेव तु ॥ ५८॥ 
, सर्पने कहा-मत्वों ! में तुम्हें न तो निर्दोत बताता 
हूँ और न दोषी दी। में तो इतना ही कद रद्दा हूँ. कि इस 
बालकको डेंसनेके लिये तूने द्वी मुझे प्रेरित किया था ॥५८॥ 
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यदि काले तु दोषो५स्ति यदि तज्ञापि सेप्यते । 


दोपो नेव परीक्ष्यो मे न छ्चाधिकृता घयमस्‌ ॥ ५९॥ 
इस विषयर्मे यदि कालका दोप है अथवा यदि वह भी 
निर्दाप है तो हो; मुझे किसीके दोपकी जाँच नहीं करनी है 
और जाँच करनेका मुझे कोई अधिकार भी नहीं है ॥५९॥ 
निर्माक्षस्त्वस्य दोपलय सया कार्यों यथा तथा | 
सृत्योरपि न दोषः स्थादिति मेष प्रयोजनम ॥ ६० ॥ 
परंतु मेरे ऊपर जो दोष छगाया गया दै। उसका निवारण 
ते मुझे जैते-तेले करना ही है। मेरे कशनेका यह प्रयोजन 
नहीं है कि मृत्युका भी दोष सिद्ध हो जाय ॥| ६० ॥ 
भीष्य उवाच 
सर्पाष्थाज्ुनक प्राह श्रुत्ं ते झत्युभाषितस्‌ । 
नानागर्स मां पाशेन संतापयितुमहलि ॥ ६१ ! 
भीष्मजी कहते हँ--युधिष्ठिर | तदनन्तर सर्पने 
अजुनकसे कह्ा--वुमने मृत्युकी बात तो सुन ली न ! अब 
मुझ निरपराधको बन्धनर्मे वॉघकर कष्ट देना तुम्हारे लिये 
उचित नहीं है ॥ ६१ ॥ 
लुच्पक उवाच 
खुत्योः श्रुत मे चचर्च तब चेव सुजजुस। 
नव वावददोपत्व॑ भवति त्वयि पन्नणण ॥ ६२॥ 
व्याधने कट्ठा--पत्नग ! मैंने मृत्युकी और तेरी-दोर्नो- 
की वातें सुन लीं) किंतु भुजज्ञम | इससे तेरी निर्दोषता 
नहीं सिद्ध हो रही है ॥ ६२ | 
सृत्युस्त्प॑ चेच देलुर्दि बालस्यास्य विनाशने । 
उभय॑ कारणं मसन्ये ले कारणमकझारणम ॥ ८३ ॥ 
इस बालकके बिनाशर्मे तू और सृत्यु--दोनों ही कारण 
हों; अतः में दोनोंकी ही कारण या अपराधी मानता हूँ, किसी 
एकको अपराधी या निरपराव नहीं मानता ॥| ६३ ॥ 
घिडस्त्युं तू दुरात्मान क्र दुःखकरं सताम्‌। 
त्वां चेवाहँ चधिष्यामि पाप पापस्य कारणम्‌ ॥ ६७ ॥ 
श्रेष्ठ पुरुषोकोी ढुःख देनेवाले इस क्रूर एवं दुरात्मा 
मत्युकी धिककार है और तू तो इस पापका कारण है ही; 
इसलिये ठुझ्टा पापात्माका वध में अवश्य करूँगा ॥ ६४॥ 
मृत्युर्काच 
विवशों कालूबशगावाबां निर्दिएकारिणों । 
नावां दोपेण रच्तव्यी यदि सम्यक्‌ श्रपदयसि ॥ +५ ॥ 
सत्युने कहा--व्याध | हम दोनों काछके अधीन 
'होनेके कारण विवद्य हें | हम तो केवछ उसके आदेशका 
पालममात्र करते हैं | यदि तुम अच्छी तरह विचार करोगे 
तो हमलोगोपर दोषारोपण नहीं करोगे ॥ ६५ ॥ 
डुच्धक उत्मक्‍ 
थुवामुभों कालवशी यदि मे झत्युपन्नगो | 


इर्षक्रोधी यथा स्यातामेतदिच्छासि वेद्तिम्‌॥ पे ॥ 


घ्याधने फहा--मसूत्यु और सर्प | यदि तुम दोनों 
कालके अधीन हो तो मसुझ्न तट्स्थ व्यक्तिको परोपकारीके 
एति हर्ष और दूसरोका अपकार करनेवाले तुम दोनोंपर क्रोध 
क्यों होता है; यह में जानना चाइता हूँ ॥ ६६ ॥ 
मृत्युकुपाच 
या काचिदेव चेश स्यात्‌ खबी कालग्रचोदिता। 
पूर्वमेबेतदु्क हि। सया लुष्घक कालतः ॥ ६७ ॥ 
खत्युने कहा--व्याघ | जगतमें जो कोई भी चेश 
हो रही है; वह सब कालकी प्रेर॑णाते ही होती है। यह वात 
मैंने तुमले पहले ही बता दी है॥ ६७ ॥ 
तस्माठुभी कालवशाबाबां निर्दिष्टकारिणी। 
नावां दोषेण गच्तव्यो त्वया दुष्धक क््दिचित्‌॥ ६८ ॥ 
अतः व्याध | हम दोनोंको कालके अधीन और कालके 
ही आदेशका पालक समझ्षकर ठुम्हें कमी हमारे ऊपर दोषा- 
रोपण नहीं करना चाहिये ॥ ३६८ ॥ 
भीष्य उवाच 
अथोपगस्य कारूस्तु तस्मिन धसमोर्थंसंशसे ! 
अत्रवीत्‌ पन्नगं स॒त्युं छुष्घं चार्जुनक तथा ॥ ६९ ॥ 
भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर | तदनन्तर धार्मिक 
विषयर्म संदेह उपस्थित होनेपर काल भी वहाँ आ पहुँचा तथा 
सर्प मृत्यु एवं अर्जुनक व्याधसे इस प्रकार बोला ॥ ६९ ॥ 
काले उपाष 
थ हाहं नाप्ययं द्धत्युनीय छुब्घक पत्नणः । 
किल्विषी जन्तुमरणे न वयं हि प्रयोजकाः ॥ ७० ॥ 
कालने कद्दा--व्याथ ! न तो मैं, न यह मृत्यु और 
न यह सर्प ही इस जीवकी सृत्युमें अपराधी: हैं | हमलोग 
किसीकी झुत्युमें प्रेरक या प्रयोजक भी नहीं हैं || ७० ॥ 
अकरोद्‌ यद्यं॑ कर्म तक्चो5जुनक चोदकम | 
विनादहेतुर्वान्यो पस्प वध्यतेष्यं खकमेणा ॥ ७१॥ 
अर्जुनक | इस वालकने जो कर्म किया है? वही इसकी है; वही इसकी 


कर... की शनि खत 5: सकससनइइ-++++४+5++++ 


नहीं है। यह जीव अपने कर्मसे ही मरता है ॥ ७१ ॥ 


यदनेच छत कर्म तेघायं लिधरन गतः। 

विनाशहेतुः कर्मौस्य सर्वे कर्मंवशा वयस्‌ ॥ ७२ ॥ 
इस बालकने जो कर्म किया है? उसीसे यह मृत्युको 

प्राप्त हुआ है । इसका कर्म ही इसके विनाशका कारण है। 








हम सब छोग कर्मके ही अधीन हैं | ७२ ॥ 


कर्मदायादवॉलोकः. कमेसम्बन्धलक्षणः । 
कर्माणि चोद्यन्तीह यथान्योन्य तथा वयम्‌॥ ७४ ॥ 
संसारमें कर्म द्वी मनुष्योंका पुत्रे-पीत्रके उमान अनुगग्रन 








करनेवाल है। कर्म हो दुःख-सुखके सम्बन्धका चूचक ह्ै। | 
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छ््तियों किक 


उ्ध्याएः 


क्र? 


वानधर्मप्थ | 








करते 9 बैसे ही हम भी कर्मोसे ही प्रेरित हुए हैं ॥ शा 

यथा मृत्पिण्डतः कतो कुरुते यद्‌ यद्च्छति । 

एवमात्मकृत॑ फर्म सानवः प्रतिप्यते ॥ ७७॥ 
जैसे कुम्हार मिद्दीके लोदेसे जो-जो बर्तन चाहता है वही 

बना लेता है; उसी प्रकार मनुष्य अपने किये हुए. क्मके 

अनुतार ही सब कुछ पाता है॥ ७४ || है 

यथा च्छायातपी- नित्य खुसस्वद्धी निरन्तय्म। 

तथा कम च कती च सम्बद्धादात्मकरमत्रिः ॥ ७५॥ 
जैसे धूप और छाया दोनों नित्य-निरन्तर एक-दूसरेसे 

प्ले रहते हैं, उसी प्रकार कम और कर्ता दोनों अपने 

कर्मानुसार एक-दूसरेसे सम्बद्ध होते हैं॥ ७५ | 

प्॒॑ नाह न वे झत्युने स्पा व तथा भवान। 

मे चेय॑ं बराह्मणी छुद्धा शिशुरेधात्र कारणम्‌ ॥ ७६॥ 
इस प्रकार विचार करनेसे न में; न मृत्यु, न सर्प: न 

तुम ( व्याध ) और न यह बूढ़ी ब्राह्षणी ही इस बारूककी 

मृत्युमें कारण है। यह शिशु खयं ही कर्मके अनुसार अपनी 

मृत्युमे कारण हुआ है॥ ७६॥ 

तस्सिस्तथा ब्रुवाणे तु ब्लाह्मणी गौतमी रूप । 

खकर्मप्रत्ययाॉँद्लीकान, मत्वाजुबकमन्नवीत्‌ ॥ ७७॥ 
नरेश्वर ! कालके इस प्रकार कहनेपर गौतमी आ्राह्मणीको 

यह निश्चय हो गया कि मनुष्यको अपने कर्मोंके अनुसार ही 

फल मिलता है | फिर वह अजुनकसे बोली ॥ ७७ ॥ 

ह गोतस्युवाच 

नेव काछो मन शुजगो न सुत्णुरिह कारणस्‌ | 

सकमंभिरयं बालः कालेन निधन गतः ॥ ७८॥ 
गोतमीने कहा--व्याध | न यह काल, न सर्प और 


न झत्यु ही वहाँ कारण हैं| यह बालक अपने कमोसे ही 
प्रेरित शो कालके द्वारा विनाशको प्राप्त हुआ है ॥७८॥ 
सया थे तत्‌ छत॑ करे येनाय॑ मे सुतः खुतः । 
याठु कालस्तथा द्धत्युप्लुद्धाजुंचक पत्चगम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अजुनक ! मैंने भी वैसा कर्म किया था। जिसमे मेरा 
पुत्र मर गया है। अतः काल और मृत्यु अपने-अपने स्थानकों 
पघारें और व्‌ एस सर्पफोी छोड़ दे ॥ ७९ ॥ 
भीष्म उदाच 
ततो यथागतं जस्मुख्ेत्युः फालोषथ पतन्नगः । 
अभूद्‌ विशोको5जुनको विशोका चेब गौतसी ॥ ८० ॥ 
भीष्मजी कछते हैं---राजन्‌ | तदनन्तर काल मृत्यु और 
सर्प जैसे आये ये बैंसे ही चले गये और अर्जुनक तथा गौतमी 
ब्राभणीका भी शोक दूर हो यया ॥ ८० ॥ 
एतच्छुत्वा शर्मं गच्छ भा शूः शोकपरो छंप। 
खकसप्रत्ययॉल्लीकान, से गउछल्ति दे छप ॥ ८१॥ 
नरेश्वर | इस उपाख्यानकी सुनकर तुम शान्ति धारण 
करो; शोकमें न पड़ी | सब मनुष्य अपने-अपने कर्मोके 
अनुसार प्राप्त होनेवाले लछोक्मे छी जाते हैं ॥ ८१॥ 
मैव त्दया छूत॑ कर्म नापि दुर्योधनेन ये । 
फालेनेतत्‌ छृत॑ विद्धि बिह॒ता येन पार्थिवाः ॥ ८२॥ 
तुमने या डुयोधनने कुछ नहीं किया है। कालकी ही 
यह सारी करतूत समझो; जिससे समस्त भूपाल मारे गये हैँ ॥ 
त्रेशस्थायन उवाच 
एत्येतद्‌ बचने छुत्वा दसूब विगतज्वरः। 
सुधिष्ठिरों सद्यातेजाः पत्नच्छेद॑ च घमदित्‌ ॥ ८३॥ 
वेशश्पायदजी फहते ह--जनमेजय ! भीष्मकी यह 
बात सुनकर महातेजस्वी धर्मशञ राजा युधिष्ठिरकी चिन्ता दूर दो 
गयी तथा उन्होंने पुनः इस प्रकार प्रश्न किया ॥ ८३ ॥ 


इति श्रीसहासारते अनुशासनपर्वणि दानघर्सपर्वणि गौठसीछुब्धकव्यालछत्युकालसंवादे प्रधमो5ध्याय: ॥ १ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें गौतमी ब्राह्मणी, व्याघ, सपे, मृत्यु 
और काढका संदाइविषयक पहका अध्याय पूरा हुआ॥ २ ॥ 
>ब्कैक-०-<5420-:405“9२०-- 


तीयोउच्याय: 
दितीयो5च्यायू: 
4 0 हि धि्‌ सत्कारठपी 
प्रजापति मलुके बंशका दर्णव, अग्निएृत्र सुदश्शनक्ा अतिथिसत्कारह: 
घमके एलनसे जुत्युपर दिजय पाना 


यापिष्िर उवाच 
पितामदह मसहाप्राज सर्वेशारूविशारद । 
श्ु्त मे महदाल्यासमिर्दं सतिमतां दर॥ १ ॥ 


युधिष्ठिसते कहा--बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ र्वशाज- और अर्थयुक्त उपदेश घुनना चाइता हैः अतः आप 


विशारद महाप्राश पितामह ! इस महृत्वपूणं उपाख्यानको 
मैंने. बड़े ध्यानसे सुना है || १॥ 


#जपित अप 
शूयव्तु धोठुमिच्छामि धर्माधेलएिदं दुप। 
फथ्यमातं त्वया किड्िद तस्मे व्याय्यातुमईलित। २ ॥ 
ढ शक 
नरेखर | अब में पुनः आपके गुखसे कुछ और धरम 
मुझे 
इस विषयको विस्तारपूर्वक्‌ बताइये ॥ २ ॥| 
केस छत्यग्रृंहस्पेत घर्मम्राश्िित्य सिमितः। 





इत्येत्त सर्वमाचए्च तत्वेनापि च पार्थिव ॥ ३ ॥ 


भूपाल | किस गहस्थने केवल घर्मका आश्रय लेकर 


मृत्युपर विजय पायी है ! यह सब वात आप वथार्थरूपसे कदिये॥ 


भीष्म उवाच 
अन्नाध्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌। 
यथा खत्युग॑हस्थेन घर्ममाभ्ित्य निजितः ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | एक णहस्थने जिस प्रकार 
धर्मका आश्रय लेकर मृत्युपर विजय पायी थी; उसके 
विषयर्म एक प्राचीन इतिहासका उदाइरण दिया जाता है ॥ 
मनोः प्रजाप्रते राजब्निध्वाकुस्भवव्‌ छुठः। 
तस्य पुंत्रशतं जशे हुपतेः सर्यवचेसा॥ ५ ॥ 
नरेश्वर | प्रजापति मनुके एक पुत्र हुआ) जितका नाम 
था इक्वाकु । राजा इक्ष्वाकु सूर्यके समान तेजस्वी थे । उन्होंने 
सौ पुत्नोकी जन्म दिया॥ ५॥ 
वृशमस्तस्य पुत्रस्तु दशाश्वो नाम भारत । 
माहिष्मत्यामभूदू राजा धमोत्सा सत्यविक्रमः ॥ ६॥| 
भारत | उनमेंसे दसवें पुप्रका नाम दशाइव था। जो 
माहिष्मतीपुरीमें राज्य करता था| वह बड़ा ही धर्मात्मा 
और सत्यपराक्रमी था॥ ६॥ 
द्शाश्वस्य खुतस्त्वासीदू राजा परमधामिकः । 
सत्ये तपसि दाने थ यस्य नित्यं रतं मद्रः ॥ ७ ॥ 
दशाश्वका पुत्र भी बड़ा धर्मात्मा राजा था | उसका मन 
सदा सत्य) तपस्पथा और दानमें ही लगा रहता था ॥ ७॥ 
मद्रिश्ध इति ज्यातः पृथिव्यां पृथिवीपतिः । 
धनुवंदे च चेदे च निरतो योउभवत्‌ खदा ॥ ८ ॥ 
बह राजा इस भृतलपर मंदिराश्वके नामसे विख्यात 
था और सदा वेद एवं धनुवंदके अभ्यासमें संरूग्न 
रहता या॥८॥ 
मदिराध्वस्य पुत्रस्तु द्युतिमान्‌ नाम पाथिवः । 
मद्दाभागों महातेजा मद्दासत्वों महाबकूः ॥ ९ ॥ 
मदिराशखका पुत्र महाभागंः महातेजस्ी: महान 
पैयशाली और महाबली द्युतिमान्‌ नामसे प्रसिद्ध राजा हुआ॥ 
पुत्रो द्युतिमतस्त्वासीद्‌ राजा परसधामिकः । 
सर्वेलोकेषु विख्यातः खुचीरों दाम नामतः ॥ १०॥ 
धमोत्मा फोषदांश्धापि देवराज हवापरः। 
धुतिमानका पुत्र परम धर्मात्मा राजा सुवीर हुआ। जो 
सम्पूर्ण लोकमें विख्यात था | घह धर्मात्मा। कोश ( घन- 
भण्डार ) से सम्पन्न तथा दूसरे देवराज इन्द्रके समान 
पराक्रमी था ॥ १०३ ॥ मु 
खुघीरस्य तु पुज्रोप्भूत्‌ सर्वसंग्रामदुजेयः ॥ ११॥ 
स॒ दुर्जय इति ख्यातः सर्वशल्रभ्धतां बरः। 
सुवीरका पुत्र दुर्जय नामसें विख्यात हुआ | बह सभी 


भीमहाभारत 
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संग्राम शनरुके लिये हुजैय तथा सम्पूर्ण शाम्नधारियोंमे 
श्रेष्ठ या ॥ ११३ ॥ 
डुजेयस्थेन्द्रवपुषः. पुच्नोडश्विलच्शझुसलिः ॥ १२॥ 
डुयोधनो नाम महाद्‌ राजा राजर्विससमः । 
इन्द्रके समान शरीरवाले राजा दुजयके एक पुत्र हुआ; 
जो अश्विनीकुमारोंके समान कान्तिमान्‌ था | उसका नाम 
था ढुर्योधन। वह राजपियोर्मे श्रेष्ठ महाब्‌ राजा या ॥१२३॥ 
तस्येन्द्रसमवीर्यस्य खंघ्रासेष्वनिवर्तियः ॥ १६॥ 
विषये वासवस्तस्य सम्यगेद  प्रदर्धलि ! 
इन्द्रके समान पराक्रमी और युद्धसे कमी पीछे न इठने- 
वाले राजा दुर्याधनके राज्यमें इन्द्र सदा ठीक समयपर और 
उचित मात्रा्में ही वर्षा करते थे॥ १३१३ ॥ 
रत्नेधनेश्त पशुमिः सस्यैश्यापि पृथन्दियंः ॥ १७ ॥ 
नगर विंषयस्थास्य प्रतिपूर्णस्तदाभवत्त्‌ । 
उनका नगर और राज्य रत्न) घन) पश्च तथा माँति- 
भॉतिके धान्योसि उन दिनों भरा-पूरा रहता था ॥ १४३ ॥ 
न तस्य विषये चाभूत्‌ कृपणो वापि हुर्गेतः ॥ १५ ॥ 
ब्याधितो घा छशो वापि वश्सिन्‌ चाभुज्नरः कथित । 
उनके राज्यमें कहीं कोई भी कृपण) दुर्गतिप्रस्त, रोगी 
अथवा दुर्बंछ मनुष्य नहीं दृष्टियोचर होता था ॥ १५३ ॥ 
खुदक्षिणों मधुरवागनसूयथुर्जितेन्द्रियः । 
थर्मोत्मा चान्ुशंसश्र विक्रान्तो 5थाविकत्थनः॥ १६॥ 
वह राजा अत्यन्त उदार) मधुरभाषी) किसीके दोष न 
देखनेवाला, जितेन्द्रिय, धर्मात्मा,; दयाह्ु और पराक्रमी या। 
वह कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता था ॥ १६ ॥ 
यज्वा च दान्‍्तो मेधावी प्रह्मण्यः सत्यसनूरः । 
थे चावमन्ता दाता च॑ वेद्देदा्ञपारगः ॥ १७॥ 
राजा दु्योधन वेद-वेदाज्ञौका पारज्ञत विद्वान +यशकर्ता। 
जितेन्द्रिय: मेधावीः ब्राह्मणभक्त और सत्यप्रतिन्ष था। 
वह सब्रको दान देता और किसीका भी अपमान नहीं 
करता था | १७ | 
तं नमंदा देवनदी पुण्या शीतजछा शिवा । 
चकमे पुरुषव्याप्र॑ स्वेन भावेत्र भारत ॥ १८॥ 
भारत | एक समय शीतल जलवाली पवित्र एवं कस्याण- 
मयी देवनदी नर्मदा. उस पुरुषतिंहकों सम्पूर्ण हृदयसे चाहने 
लगी और उसकी पत्नी बन गयी ॥ १८ ॥ 
तरस्यां जशे चदा बच्चा कन्या राजीवलोचता। 
वासना छुदशेता राजन रूणेण थ सुदुर्शला ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ | उस नदीके गर्मते राजाके हारा एक कमल- 
छोचना कन्या उत्पन्न हुई, जो नामसे तो सुदर्शना थी ही) 
रूपसे भी सुदर्शना ( सुन्दर एवं दर्शनीय ) थी ॥ १९ ॥ 
ताइग्रूपा न चारीदु भूतपूबी युधिषप्ठिर । 
डुर्योधनलुता यादगरभवद्‌ दरचर्णियी ॥ २० ॥ 
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ब्टूए +४ 
युविष्टिर ! दुर्योधनकी वह सुन्दर वर्णवाली पुत्री जेसी 

रूपवती थी। वैसी रूप-सौन्दर्य शालिनी व्जी नारियोर्म पहले 

कभी नहीं हुई थी ॥ २० ॥ 

तामग्रिश्वकमे साक्षाद्‌ राजकन्यां सुदर्शनाम। 

मूत्वाच ब्राह्मणो राजन चरयासास त॑ द्पम्‌ ॥ २६ ॥ 
राजन, ! राजकन्या सुदर्शनापर साक्षात्‌ अग्निदेव 

आउक्त हो गये और उन्होंने ब्राह्मणका रूप घारण करके 

राजासे उस कन्याको माँगा ॥ २१ || 

द्रिद्रश्नासवर्णश्व_ ममायमिति पार्थिवः । 

न दित्सति झुतता तस्मै तां विध्राय खुदर्शनाम्‌ ॥ २४॥ 
राजा यह सोचकर कि एक तो यह दरिद्र है और दूसरे 

मेरे समान वर्णका नहीं है? अपनी पुत्री सुदर्शनाकों उस 

ब्राह्मणके हाथमे नहीं देना चाहते थे ॥ २२ ॥ 

वतोषस्य वितते यशे नष्ठोंडभूछव्यवाहलः । 

ततः सुदु/खितों राजा वाक्यमाह ह्विजाँस्तदा ॥ रे३े ॥ 
तब अभिदेव रुष्ट होकर राजाके आरम्भ हुए यशमेंसे 

अह्य्य हो गये | इससे राजाको बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने 

प्राह्मगसे कहा--॥ २३ ॥। 

दुष्कृतं मम कि छु स्थाद्‌ भवतां वा द्विजर्षभाः 

थेन ताश जगामाझिः कृत कुषुरुषेष्विव ॥ २४ ॥ 
(विप्रवरो | मुझसे या आपछोग?ोसे कौन-सा ऐसा दुष्कर्म 

बन गया है) जिरासे अग्निदेव दुष्ट मनुष्योंके प्रति किये गये 

उपकारके समान नष्ट हो गये हैं ॥ २४ ॥ 

न हाढ्पं दुष्क्ृत नो5स्ति येसाशिनोशमागतः । 

भवर्ता चाथवा मध्य तस्वेनेतद्‌ विम्नश्यताम्‌ ॥ २५॥ 
“इमलोगौंका थोड़ा-सा अपराध. नहीं है, जिससे अग्नि- 

वेब अद्श्य हो गये हैं । वह अपराध आपलछोगोका हैया 

मेरा ! इसका ठीक-ठीक विचार करें ? ॥ २५॥ 

तत्न राशे घचः श्रुत्वा विप्रास्ते भरतपेभ। 

तियता चाग्यताश्चेवः पावक्र शरणं ययुः ॥ २६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! राजाकी यह बात सुनकर उन ब्राह्मणेनि 

शौचसंतोष आदि नियमोंके पालनपूर्वक मौन हो भगवान्‌ 

अग्निदेवकी शरण ली ॥ २६ ॥। 

तान्‌ दर्शणगमास तदा भगवान हृव्यवाहनः | 

स्व रूप॑ दीप्तिमत्‌ छूत्वा शरद्कसमयुतिः ॥ २७॥ 
तब भगवान्‌ हृव्यवाहनने रातमें अपना तेजस्वी रूप प्रकट 

करके शग्त्कालके सूर्यके सहश द्युतिमान्‌ हो उन ब्राह्मणोंकी 

दर्शन दिया ॥ २७ || 

ततो महात्मा तानाह दहनों बराह्मणपेभान । 

घस्याम्यात्मनो5थौय. डुर्गोधनखुतामिति ॥ २८) 
उस समय महात्मा अग्निने उन भेंडट ब्राह्मणेसि कहा-- 

मै दुर्योधनकी पुत्रीका अपने लिये वरण करता हूँ? ॥श८॥ 
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ततस्दे कल्यमुत्थाय तस्में राशे न्यवेदयन्‌ । 
ब्राह्मणा विस्मिताः सर्व यदुक्त चित्रमानुना॥ २९॥ 
यह सुनकर आश्चर्यचवकित हुए सब ब्ाप्मणेनि सबेरे- 
उठकर, अग्निदेवने जो कहा था वह स्तर कुछ राजासे 
निवेदन किया ॥ २९ ॥ 
ततः सर राजा तच्छृत्वा बचने व्रह्मदादिताम्‌। 
अवाप्य परम हप॑ तथेति प्राह घुद्धिमान्‌ ॥ २० ॥ 
ब्रह्मवादी ऋषियेंका यह वचन सुनकर राजाको बड़ा हर्ष 
हुआ और उन बुडिमान्‌ नरेशने “तथात्ठु! कहकर अग्निदेव- 
का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ॥ २० ॥ 
अयाच्रत च त॑ शुल्क भगवन्त विभावसम। 
नित्य सांनिध्यमिह ते चित्रभानों भवेदिति ॥ ३१॥ 
तदनन्तर. उन्होंने कन्वाके शुल्करूससे मगवान्‌ अग्निसे 
याचना की-५चित्रभानों ! इस नगरीमें आपका सदा निवास 
बना रहें! ॥ ३१ ॥ 
ठमाह.. भगवानसपिरेवमस्त्वेति पार्थिवम्‌। 
ततः सांलिध्यमद्यापि माहिप्मत्यां विभावलोः ॥ ४२ ॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ अग्निने राजासे कह्दा* “एवमस्तु 
( ऐसा ही होगा )! । तमीसे आजतक माहिष्मती नगरीमें 
अग्निदेवका निवास बना हुआ है ॥ ३२ ॥ 
हदर्ण हि. सहदेवेन दिश विजयता तदा। 
ततस्तां समलेकृत्य कन्यामाह्तवाससम्‌ ॥ र३॥ 
ददौ दुर्बाधनो राजा पावक्राय महात्मने । 
सहदेवने दक्षिण दिशाकी विजय करते समय वहाँ अग्नि- 
देवको प्रत्यक्ष देखो था | अग्निदेवके वहाँ रहना स्वीकार कर 
लेनेपर राजा'दुर्योधनने अपनी कन्याको सुन्दर वस्त्र पहनाकर 
नाना प्रकारके आभृषणेसि अर्ूुकृत करके महात्मा अग्निके 
हाथमें दे दिया ॥ ३३२5 ॥ 
प्रतिजग्राह चामिस्तु राजकरन्यां ख़ुदशेनाम्‌ ॥ रे४॥ 
विधिना वेददमब्टेल वलोधौरामिवाध्यरे। 
अग्निने वेदोक्त विधिसे राजकन्या सुदर्धनाको उसी 
प्रकार ग्रहण किया जैसे वे यश वसुधारा ग्रहण करते हैं ॥ 
ठस्या रूपेण शीछेत कुलेन बपुपा श्लरिया ॥ शे५॥ 
अभवत्‌ प्रीतिमानपिगे में चास्या मलो दथे | 
सुदर्धनाके रूपशील कुछ) झरीरकी आकृति और फान्ति- 
को देखकर अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसमें 
गर्भाधान करनेका विल्वार किया ॥ ३० ५ || 
दस्याः समभवत पुत्रो लाम्ता5 उग्तेय-खुद्शनि।॥ ३६॥ 
सुदशनस्तु रापेण पुर्णन्ठुसलटशोपमः | 
शिशुरेबाध्यगाद सर्भ परं दछ समातनम्‌ ॥३७॥ 
कुछ कालके पद्नात्‌ उसके गर्भसे आऑग्नके एक पुत्र हुआ+ 


श प्दां गया 5 58% के ५ 
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समान मनोइर था और उसे बचपनमें ही सर्वस्वरूप सनातन 
परबह्मका ज्ञान हो गया था ॥ २६-३७ |) 
अथोघवान, नाम नृगे नुगस्‍्यासीत्‌ पितामहः 
तस्याथीघवती कन्या पुत्रश्नोघस्थोष्मचत्‌ ॥ ३८ ॥ 
उन दिनों राजा छुगके पितामह ओधवान इस प्रथ्वीपर - 
राज्य करते थे। उनके ओघवती नामवाली एक कन्या और 
ओपरथ नामवाल्ा एक यूुत्र था ॥ ३८ ॥ 
चामोघवान ददी तस्में खयमोघवर्ती सुताम। 
झुद्शनाय चिदुषे भाषोथ देवरूपिणीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ओपवती देवकन्याके समान सुन्दरी थी। ओघवानने 
अपनी उस पुत्रीकों विद्वान्‌ सुदर्शनकों पत्नी बनानेके लिये दे 
दिया ॥ ३९ ॥ 
सग्रहस्थाधमर्तस्तवा सह खुदशेनः । 
कुरुक्षेत्र:घसद्‌ राजन्नोघवत्या समन्वितः ॥ ४० ॥ 
राजन | सुदर्शन उसके साथ ण्हस्थ-घर्मका पालन करने 
लगे | उन्होंने ओघवतीके साथ कुरुक्षेत्रमे निवास किया ॥४०॥ 
गृहस्थश्वावजेष्यामि सत्युमित्येव स प्रभो। 
प्रतिश्ञामकरोद्‌ धीमान दीप्रतेजा विशाम्पते ॥ ४१॥ 
प्रजानाथ ) प्रभो | उद्दीम्र तेजवाले उस बुद्धिमान्‌ 
सुदर्शनने यह प्रतिज्ञा कर ली कि में यहस्थ-घर्मका पालन करते 
हुए ही मृत्युकी जीत दूँगा ॥ ४१ ॥ 
तामथीधवती राजन स पावकखुतो5ब्रवीत्‌। 
अतिथेः प्रतिकूल ते न कर्तव्य कर्थंचन ॥ ४२॥ 
राजन्‌ [| अग्निकुमार सुदर्शनने ओघवतीसे कहा--५देवि ! 
तुम्हें अतिथिके प्रतिकूल किसी तरद् कोई कार्य नहीं करना 
चाहिये ॥ ४२ ॥ 
येव येन च तुष्येत नित्यमेव त्वयातिथिः । 
अप्यात्मलः प्रदानेन न ते कायो विचारणा ॥ ४३ ॥ 
(जिस-जिस वस्त॒ुसे अतिथि संतुष्ट हो) बद् वस्तु तुम्हें 
सदा ही उसे देनी चाहिये। यदि अतिथिके संतोषके लिये तुम्हें 
अपना शरीर भी देना पढ़े तो मनमें कभी अन्यथा विचार 
न करना ॥ ४३ ॥ 
पतद्‌ ब्र्त मम्र सदा हृदि सम्परिवर्तते। 
शृद्स्थानां च खुभोणि नातिथेविं्यते परम्‌ ॥ ४४ ॥ 
'सुन्दरी ! अतिथि-सेवाका यद्द ब्रत मेरे हृदय सदा 
स्थित रहता है। सहस्थोके लिये अतिथि-सेवासे वढ़कर दूसरा 
कोई धर्म नहीं है ॥ ४४ || 
प्रमाणं यदि वामोरू चचस्ते मम शोभने | 
एृद चचनमव्यत्रा छृदि त्वयं धारयेः सदा ॥ ४५॥ 
ध्वामोद शोभने ! यदि तुम्हें मेरा वचन मान्य हो तो 
मेरी इस बातकों झान्त भमावसे सदा अपने ृदयमें धारण 
किये रहना ॥ ४५ ॥ 
निष्कान्ते मयि कव्याणि तथा संनिद्वितेषनघे । 














शीमहाभारते 


[ अनुशाउनपर्चदि 
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नातिथिस्ते5चमन्तव्यः प्रसाणं ययह तव ॥ ४६॥ 

“कल्याणि |] निष्पाप ! यदि तुम मुझे आदर्श मानती हो ते 

_में घरमें रहूँ या घरसे कहीं दुर निकछ जाऊँ; तुम्हें किसी भी 
दशामें अतिथिका अनादर नहीं करना चाहिये? ॥| ४६ || 





 तमब्रवीदोधवती तथा स्ति कृताश्रलिः 
तमत्रवीदोघवती तथा सू््ति छृताक्षल्तिः। 


न में त्वड्चनात्‌ किचिन्न कतेब्यं कर्थंचन ॥ ४७॥ 
यह सुनकर ओघ्रवतीने दोनों हाथ जोड़ मस्त॒कर्मे छुगा- 


कर कहा--“कोई भी ऐसा कार्य नहीं है; जो में आपकी 
आज्ञासे किसी कारणवश न कर सके? | ४७ || 


जिगीषमाणस्तु ग॒हे तदा सत्युः खुदर्शनम्‌ । 

पृष्ठ तो बन्‍्चगमद्‌ राजन रन्धान्वेषी तद्ा सदा ॥ ४८ ॥ 
राजन्‌ [ उन दिनों ग्रहस्थ-धर्ममें स्थित हुए सुदर्शनको 

-जीतनेकी इच्छासे झत्यु उनका छिद्र खोजती हुई सदा उनके 


पीछे छगी रहती थी ॥ ४८ ॥ 
इध्माथ तु गते तस्मिचसिपुत्रे खुदर्शाने। 


अतिंथित्रौह्णः श्रीमांस्तामाहीघवदर्ती तंदा॥ ४५॥ 
एक दिन अभिपुत्र सुदर्शन जब समिधा छानेके लिये 
बाहर चंले गये; उसी समय उनके घरपर एक तेजस्वी ब्राह्मण 
अतिथि आया और ओघवतीसे बोछा--)॥ ४९ ॥ 
आतिथ्यं कृतमिच्छामि त्वयाद्य वरचर्णितनि। 
प्रमाणं यदि: धर्मस्ते ग्रहस्थाश्रमसम्मतः॥ ५०॥ 
“्वरवर्णिन ! यदि तुम ग्रहस्थसम्मत धर्मकों मान्य 
समझती हो तो आज में तुम्हारे द्वारा किया गया आतिथ्य- 
सत्कार ग्रहण करना चाहता हूँ? ॥ ५० ॥ 
इत्युक्ता तेन विश्रेण राजपुत्री यशखिल्री । 
विधिना प्रतिजञ्राह वेदोक्तेन विशास्पते ॥ ५१॥ 
प्रजानाथ ! उस ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर यशख्िनी राज- 
कुमारी ओघवतीने वेदोक्त विधिसे उसका पूजन किया ॥५१॥ 
आसन चैव पायं च ठस्में दत्वा द्विजातये। 
प्रोचायोघवती विप्य॑ केनार्थ: कि द्दामि ते ॥ ५२॥ 
ब्राह्मणको बेंठनेके लिये आसन और पेर धोनेके लिये 
जल देकर ओववतीने उससे पूछा--५बिप्रवर ! आपको किस 
बस्तुकी आवश्यकता है ? मैं आपकी सेवा कया भेंट 
करूँ ? ॥ ५२॥ 
तामब्रवीत्‌ ततो विप्रो राजपुर्ती खुद्शनाम्‌। 
त्वया ममार्थ: कब्याणि निर्विशज्वेतदाचर ॥ ५३ ॥ 
तब ब्राह्मणने दर्शनीय सौन्दर्यसे सुशोमित राजकुमारी 
ओधघवतीसे कद्दा--“कल्याणि ! मुझे तुमसे दी काम है | ठुम 
निःशड्टू होकर मेरा यह प्रिय कार्य करो ॥ ५३ ॥ 
यदि प्रमाण धर्मेस्ते ग्रहस्थाक्षमसम्मतः। 
प्रदानेनात्मनों राशि ' कलेमर्हसि में म्रियम] ५७ ॥ 
(रानी | यदि तुम्हें गणहेसस्‍्थसम्मत धर्म मान्य है तो ध्रुझे 
अपना शरीर देकर मेरा प्रिय कार्य करना चाहिये? | ५४॥ 


प्र 


दानधमपच॑ ] 


द्वितौयोच्ध्यायः 
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स॒ तया  हन्धमानोस्येयीप्लितेज्पकन्यया। 
नान्यमात्मप्रदानात्‌ सर तस्या बचने चर छ्विजः॥ ए५ ॥ 
राजकन्याने दूसरी कोई अभौष्ठ वस्तु मॉगनेके लिये 
उस अतिथिसे बारंबार अनुरोध किया; किंतु उस ब्राह्मणने 
उसके शरीर-दानके सिवा और कोई अमिलषित पदार्थ उससे 
नहीं मोगा ॥ ५५॥ 
सा तु राजखुता रुखत्वा भतुर्वंचनमादितः । 
तथेति लज्लमाना सा तमु॒वाच द्विजपंभम॥ ५६॥ 
तब राजकुमारीने पहले कहे हुए पतिके बचनको याद 
फरके लजाते-छजाते उस द्विजश्रेष्ठते कहा; “भच्छा+ आपकी 
आशा खीकार है? ॥ ५६ ॥ 
ततो विहस्य विप्रषिं: सा चेवाथ विवेश ह। 
संस्दत्य भर्तेवंचन॑ शहस्थाश्रमक्राह्लिणः ॥ ५७ ॥ 
गृहस्थाश्रमके धर्मके पाछनकी इच्छा रखनेबाले पति- 
की कही हुई बातको स्मरण करके जब उसने ब्राह्मणके समक्ष 
(हाँ? कर दिया; तब उस विप्र ऋषिने सुसकराकर ओबषवती- 
के साथ घरके भीतर प्रवेश किया ॥ ५७ ॥ 
अधेध्यानसुपादाय स॒ पावकिरुपागमत्‌ । 
स॒त्युना रोद्रभावेन नित्यं बन्घुरिवान्वितः॥ ५८॥ 
इतनेहीमें अम्िकुमार सुदर्शन समिधा लेकर लौट 
आये । मृत्यु क्रूर भावनासे सदा उनके प्रीछे छगी रहती 
थी, मानो कोई स्नेही बन्धु अपने प्रिय बन्धुके पीछे-पीछे 
'घल रहा हो ॥ ५८ ॥ 
ततस्त्वाश्रममागस्य स॒ पावकखुतस्तदा । 
'तां व्याजहारीघवर्ती क्ासि यातेति चासक्ृत्‌ ॥ ५९ ॥ 
... आश्रमपर पहुँचकर फिर अम्मिपुत्र सुदर्शन अपनी पत्नी 
ओघवतीको बारंबार पुकारने छगे--देवि ! तुम कहाँ चली 
गयी १? ॥ ५९ ॥ 
तस्मे प्रतिवः सा तु भरने ने प्रददो तदा। 
. कराश्यां तेन विप्रेण स्पृष्टा भर्तृत्नता खती ॥ ६० ॥ 
उच्छिशस्मीति मन्वाना लज्जिता भतुरेव च। 
तृष्णी भूताभवत्‌ साध्वी न चोचाचाथ किचन॥ ६१॥ 
परंतु ओधवतीने उस समय अपने पतिको कोई उत्तर नहीं 
दिया। अतिथिरूपमें आये हुए ब्राह्मणने अपने दोनों हाथोंसे उसे 
छू दिया था। इससे वह सती-साध्वी पत्तिव्रता अपनेको दूषित 
मानकर अपने खामीसे भी छजित हो गयी थी; इसीलिये वह 
साध्वी चुप हो गयी । कुछ भी बोल न सकी ॥ ६०-६१ | 
अथ तां पुन्तेवेदं प्रोचाच स खुदशेनः। 
क् सा साध्वी क सा याता गरीयः किमतो मस॥ ६२॥ 
पतिव्रता सत्यशीछा नित्य चैचार्जवे रता। 
कर्थ न पत्युदेत्यद्य स्मयमाना यथा पुरा ॥ ६३॥ 
अब सुदर्शन फिर युकार-पुकारकर इस प्रकार कहने 





लगे---५मेरी वह साध्वी पत्नी कहाँ है ! वह सुशीला कहाँ 
चढी ग़यी १ मेरी सेवासे बढ़कर कौन गुरुतर कार्य उसपर 
आ पड़ा | वह पतित्रता; सत्य बोलनेवाली और सदा सरल- 
भावसे रहनेवाली है। आज पहलेकी ही भाँति मुसकराती हुई 
वह मेरी अगवानी क्यों नहीं कर रही है १? ॥ ६२-६३ |! 
उठजस्थस्तु त॑ विध्रः प्रत्युवाच खुदर्शनम्‌। 
अतिथि विद्धि सम्प्राप्तं ब्राह्मणं पावके च माम्‌॥ ६४ ॥ 
यह सुनकर आश्रमके मीतर बेठे हुए आहमणने सुदर्शन 
को उत्तर दिया--५अग्निकुमार ! तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि मैं 
ब्राह्मण हूँ और तुम्हारे घरपर अतिथिके रूपमें आया हूँ॥६४॥ 
अनया उत्यमानो5हं भायंया तब सत्तम। 
तेस्तेरतिथिसत्कारत्रह्मन्नेषा चुता मया॥ ६५॥ 
'साधुशिरोमण ! तुम्हारी इस पत्नीने अतिथि-सत्कारके 
द्वारा मेरी इच्छा पूर्ण करनेका वचन दिया है | ब्ह्मन्‌ ! तब 
मैंने इसे ही वरण कर लिया है ॥ ६५ ॥ 
अनेन विधिना सेयं मामच्छेति शुभानना। 
अजुरूप यदत्रान्यत्‌ तद्‌ भवान्‌ कतुमहति ॥ ६६॥ 
“इसी विधिके अनुसार यह सुमुखी इस समय मेरी सेवार्मे 
उपस्थित हुई है। अब यहाँ तुम्हें दूसप जो कुछ उचित 
प्रतीत हो; वह कर सकते हो? ॥ ६६ ॥ 
कूटमुहरहस्तस्तु रुत्युस्त वे समन्वगात्‌। 
हीनप्रतिशमत्रन॑ चधिष्यामीति चिन्तयन ॥ ६७॥ 
इसी समय मृत्यु हाथमें लोहदण्ड लिये सुदशनके पीछे आ- 
कर खड़ी हो गयी। वह चोचती यी कि अब तो यह अपनी 
प्रतिज्ञा तोड़ बैठेगा । इसलिये इसे यहीं मार डार्डेगी ॥६७॥ 
खुदशनस्तु मनसा करमंणा चल्षुषा गिर। 
त्यक्ेष्यर्त्यक्तमन्युश्व स्मयमानो ५ ब्रवीदिद्म्‌ ॥ ६८ ॥ 
परंतु सुदर्शन मनः बाणीः नेत्र और क्रियासे भी ईर्ष्या 


तथा क्रोधका त्याग कर चुके थे । वे हँतते-हँसते यो बोले-॥ 


खुरतं तेषस्तु विप्राध्य प्रीति्हि परमा मम | 

गृहस्थस्य हि धर्मों 5ध्यः सम्प्रात्तिथिपूजनम्‌॥ ६५ ॥ 
“विप्रवर [| आपकी सुरत कामना पृण हों। इससे मुझे 

बड़ी प्रसन्‍नता है; क्योंकि घरपर आये हुए अतिथिका पूजन 


करना एहस्थके लिये सबसे बड़ा धर्म है॥ ६९॥ 


अतिथिः पूजितो यस्य गृहस्थस्य तु गचछति। 
नान्यस्तस्माव्‌ परो धमे इति प्राहुमेंनीषिणः ॥ ७० ॥ 
“जिप गृहस्थके घरपर आया हुआ अतिथि पूजित होकर 


जाता है? उसके लिये उससे बढ़कर दुसरा. कोई धर्म नहीं 


है--ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं || ७० || 
प्राणा हि मम दाराश्च यज्चान्यद्‌ विच्यते बसु | 
अतिथिभ्यो म्तया देयमिति मे त्रतमाहितम्‌॥ ७१ ॥ 


खो 


ण्छर्‌ 


श्रीमहाभारते 


_ अनुशासनपर्चेणि 





अतीक कर जरीयनी जीयणा, 





मरे प्राग मेरी पत्नी तथा मेरे पास और जो कुछ 


घन-ददीलत हैँ; बह सब मेरी अंससे अतिथियंकि लिये निछावर 

है; ऐश मेने प्रत ले रखा है ॥ ७१॥ 

निःसंदिग्घं यथा वाकपमेतन्मे समुदाह्मगम्‌ । 

तेनाहँ विध्र सत्येत खयमात्मानमालभे ॥ ७२॥ 
अद्यन्‌ ! मैंने मो यह बात कही है। इसमें संदेह नहीं 


है | इस झत्वक्ो सिद्ध करनेके लिये में ख्न ही अपने शरौर- 


को घू+९ शरय खाता हूँ ॥ ७२ / 
पृथिवी चायुराकाशमापो ज्योतिश्व पश्चमम्‌। 
बुद्धिरात्मा मन कालो दिशइचैव गुणा दश ॥ ७३॥ 
यमेव हि. पद्यन्ति देहिनां देहसंश्रिताः | 
खुकृतं दुष्कृतं चापि कर्म धर्मभ्गतां चर ॥ ७४॥ 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ आहाण | प्रथ्वी: वाबु& आकाश) 
जल) नेत्र) चुद्धिः आत्मा) मन) कार और दिशाएँ--ये 
दस गुण ( वस्त॒ुएँ ) सदा ही प्राणियोंके शरीरमें स्थित 
होकर उनके पुण्य और पापकर्मकों देखा करते हैँं॥७२-७४॥ 
यथेपा नानृता वाणी मयाद्य सम्ुदीरिता। 
तेन सत्येन मां देवाः पालयन्तु द्हन्तु वा ॥ ७५॥ 
आज मेरी कह्दी हुई यद् वाणी यदि मिथ्या नहीं है 
तो इस सत्यके प्रभाव देवता मेरी रक्षा करें अथवा मिथ्या 
होनेपर मुझे जलाकर भस्म कर डालें? || ७५ ॥ 
ततो नादः समभवद्‌ दिश्लु सबोछ्ु भारत । 
असक्त्‌ सत्यमित्येव॑ नेतन्मिथ्येति सर्चतः ॥ ७६॥ 


भरतनन्दन | सुदर्शनके इतना कहते ही सम्पूर्ण 


दिशा अति बारंबार आवाज आने लगी--पतुम्दारा कथन 
सत्य है। इसमें घठका लेश भी नहीं है? ॥ ७६ ॥ 


उटजात्‌ तु ततस्तस्मान्निश्चक्राम स वे द्विजः । 
चपुपा थां च भूमि च व्याप्य वायुरिवोद्यतः ॥ ७७॥ 
तत्पश्चात्‌ वह ब्राह्मण उस आश्रमसे बाहर निकला | 
वह अपने शरीरते वायुकी माँति पृथ्वी और आकाशको व्याप्त 
'फरके स्थित हो गया || ७७ || 
स्वरेण विप्रः शेक्षेण चीएे लोकाननुनादयन । 
उवादच चने घमश पृ्ेेमामन््य नामतः ॥ ७८ || 
शिक्षाके अनुकूल उद्दाच आदि खरसे तीनों लोकॉको 
प्रतिघ्वनित करते हुए. उस ब्राह्मणने पहले धर्मश सुदर्शनको 
सम्योधित करके उसते इध प्रकार कद्दा--॥| ७८ ॥ 
धर्मोइहमस्मि भद्वं ते जिशासाथ तवानघ। 
च्प्तः सत्यं थ ते ध्ात्वा प्रीतिमं परमा त्वयि ॥ ७९ ॥ 
नियाउ छुदर्यन | तुम्दारा कल्याण हो। में घर्म हूँ 








जी ीजी न +ज कलर 


श्र । हू 92% नर 


? 2 


५ 
८ 


222 


4९५. ते न का 
्ए/ हक दर 
3 रु श ५ 2 33] हा 
८6३० 2 2 कह शमी. 
कद 





और तग्दारी परीक्षा लेनेके लिये यहाँ आया हूँ । तुममें सत्य 
है यहरैजानकर मैं तुमपर बहुत प्रसन्‍न हुआ हूँ ॥ ७९ ॥ 
विजितश्व त्वया सुत्युया5यं त्थामनुगचछति । 
रन्ध्नान्वेषी तब सदा त्वया धरत्या चशी रूतः ॥ ८० ॥ 
तुमने इस म्॒त्युकी; जो सदा तुम्हारा छिद्र हँढ़ती 
हुई ठ॒म्हारे पीछे लगी रहती थीः जीत लिया | तुमने अपने 
घेय॑से मत्युकी वश कर लिया है || ८० ॥ 
न चास्ति शक्तिखेलोक्ये कस्यचित्‌ पुरुषोत्तम। 
पतिव्रतामिर्मी साध्चीं वबोद्दीक्षितुमप्युत ॥ <१॥ 
“पुरुषोत्तम | तीनो छोकीमे किसीको भी ऐसी शक्ति नहीं 


है, जो तुम्हारा इस सती-साध्बी पतित्रता पत्नीकी ओर 


कलछ॒षित भावनासे आँख उठाकर देख भी सके ॥ ८१॥ 
रक्षिता त्वद्ग्रुणरेषा पतिब्रतगुणस्तथा | 
अध्ृष्या यदियं बूयात्‌ तथा तन्नान्यथा भवेत्‌ ॥ ८२६ 
ध्यह् त॒म्दरे गरु्णोसि तथा अपने पातितत्वके युर्णोद्दारा 
भी सदा सुरक्षित है । कोई भी इसका परामव नहीं कर 
सकता । यह जो बात अपने मुंहसे निकाछेंगी। वह सत्य दी 
होगी | मिथ्या नहीं हो सक्ृती [[ ८२ ॥ 
पएषा हि तपसा स्वेन संयक्ता प्रह्मनादिनी | 
पावनाथ च छोकस्य सरिच्छेष्ठा भविष्यति ॥ ८३ ॥ 
अर्धेभोघवती नाम त्वामर्घधनानुयास्यति ॥ 
शरररेण महाभांगा योगो हास्या चशे स्थितः ॥ ८७॥ 
“अपने तपोवल्से युक्त यह ब्रह्मवादिनी नारी संखारकों 
पविन्न करनेके लिये अपने आधे शरीरसे ओघबवती दामवाली 
श्रेष्ठ नदी होगी और आधे शरीरते यह परम सौभाग्यवती 
सती तुम्हारी सेवामें रहेगी | योग सदा इसके बशमें रहेगा ॥ 


दानधर्मपर्व )। 


द्वितीयोष्ध्यायः 


५७३०७ 
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अतया सह लोकांश्व गन्तालि तपसाजितान। 

यत्र नावृत्तिमभ्येति शाश्वतांस्तानू सनातनान्‌॥ <५॥ 
तुम मी इसके साथ अपनी तपस्यासे प्राप्त हुए. उन 

समातन लोकॉमें जाओगे; जहाँसे फिर इस संसारमें लोटना 

नहीं. पड़ता ॥ ८५॥ 

अमन चेव देदेन लोकांस्त्वमभिपत्स्यसे । 

निर्मितश्न त्वया झुत्युरेश्वर्थ च तवोत्तमस्‌ ॥ ८६॥ 
पुम इसी शरीरसे उन दिव्य छोकोंमें जाओगे; क्योंकि 

तुमने मृत्युको जीत लिया है और तुम्हें उत्तम ऐशधवर्थ प्राप्त है॥ 

पञ्ममूतान्यतिक्रान्तः खबीयोच्च “ मनोजवः । 

गृहस्थधर्मेंणलेन कामक्रोधो च ते जितो ॥ ८७॥ 
धअपने पराक्रमते पश्च॒भूतोंकों छॉबकर ठुम मनके समान 

वेगवान्‌ हो गये हो । इस ग्रदस्थ-धर्मके आचरणसे ही तुमने 

काम और क्रोधपर विजय पा ली है ॥ ८७ ॥ 

स्‍्नेहो रागश्व ठन्द्री च मोहो द्रोहश्थ केवलः । 

तब शुश्षूषया राजन राजपुच्या विनिजिताः ॥ ८८॥ 

' (शाजन्‌ ! राजकुमारी ओघबतीने भी तुम्हारी सेवाके 
बलसे स्नेह ( आसक्ति » राग) आहृस्य* मोह और द्रोह 
आदि दोषोको जीत लिया है? ॥ ८८ ॥ 


भीष्म उताचे 


शुक्कानां तु सहस्लेण बाजिनां रथमुत्तमस्‌। 
युक्त प्रयुद्म भगवान्‌ वासवो 5प्याजगाम तम्‌ ॥ ८९ ॥ 


भीष्मजी कहते है--अषिष्ठिर | तद्नन्तर भगवान्‌ 


रथको लेकर उनसे मिलनेके लिये आये।॥ ८९ ॥ 
मुत्युरात्मा च लोकाश्य जिता भूतानि पश्च च । 
हक ८८० कि, 

बुद्धि! काछो मनो व्योम कामक्रोधो तथेव च ॥ ९० ॥ 

इस प्रकार सुदर्शनने अतिथि-सत्कारके पुण्यते मृत्यु, 
आत्मा, लोक) पश्चभूत, बुद्धि, काछ। मन) झाकाशः काम 
और क्रोपको भी जीत लिया || ९० || 

जे पु 

तझ्माद्‌ गृह/श्रमस्थस्य लान्यद्‌ देवतमस्ति वे । 


इन्द्र भी श्वेत रंगके एक हजार घोड़ेंसि जुते हुए उत्तम 





ऋते तिथि नरव्याप्र सनसैतद्‌ दिचासय ॥ ९१॥ 
पुरुषपिंह | इसलियें तुम अपने मनमें यह निश्चित 

विचार कर लो कि गहस्थ पुरुषके लिये अतिथिकों छोड़कर 

दूसरा कोई देवता नहीं है ॥ ९१ ॥ 

अतिथिः पूजितो यद्धि ध्यायते मनसा शुभम्‌। 


न तत्‌ क्रतुशतेनापि तुल्यमाहुमंनीषिण: ॥ ९२॥ 
यदि अतिथि पूजित होकर मन-ही-मन ग्रहस्थके कल्याण- 

का चिन्तन करे तो उसछे जो फछ मिलता है; उसकी सौ 

यशौसे भी तुलना नहीं हो सकती अर्थात्‌ सो यज्ञोंसे भी बढ़- 

कर है | ऐसा मनीषी पुरुषोंका कथन है ॥ ९२ ॥ 

पात्र त्वतिथिमासाद शीलाढ्यं यो न पूजयेत्‌ । 

स॒ द्त्त्वा दुष्कृतं तस्में पुण्यमादाय गरछति ॥ ९३॥ 
जो ग्रहस्थ सुपात्र ओर सुशील अतिथिकों पाकर उसका 

यथोचित सत्कार नहीं करता; वह अतिथि उसे अपना पाप 

दे उसका पुण्य लेकर चछा जाता है ॥ ९३॥ 

पतत्‌ ते कथितं पुत्र मया55ख्यानमजुत्तमम | 

यथा हि विजितो उ्ृत्युग्रंहस्थेत पुराभवत्‌॥ ९४॥ 
बेटा [ तुम्हारे प्रशनके अनुसार पूर्वकालमें गहस्थने जिस 

प्रकार मृत्युपर विजय पायी थी। वह उत्तम उपाख्यान 

मेंने ठुमते कह्य ॥ ९४ ॥ 

धन्य यशस्यमायुष्यमिद्माख्यानमुत्तमम्‌ । 

चुभूषताभिमन्तव्य. स्वदुश्वरितापहम्‌ ॥ ९५॥ 
यह उत्तम आख्यान घन) यश और आयुकी प्रापि 

करानेवाला है। इससे सब्र प्रकारके दुष्कर्माका नाग दो 

जाता है; अतः अपनी उन्नति चाहनेवाले पुरुषको सदा ही 

इसके प्रति आदरबुद्धि रखनी चाहिये ॥ ९५ || 

हृदूयः कथयेद्‌ विद्वानहन्यहनि भारत । 

खुद्शंनस्य चरितं पुण्यॉल्लोकानवाप्लुयात्‌ ॥ ९६॥ 
भरतनन्दन ! जो विद्वान्‌ सुदर्शनके इस चरित्रका 

प्रतिदिन वर्णन करता है? वह पुण्यछोकोको प्राप्त 

होता है# ॥ ९६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्सपवेणि सुदर्शनोपाख्याने द्वितीयोडध्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्जके अन्तर्गत दानधर्मपेमें सुदर्शनका 
उपाख्यानविष्यक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २ ॥ 
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शआंमहाभारते 


। अडुशासतपवोणे 
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पु उतार 


तृतीयो5ध्याय: 


शिश्वामित्रका रद 


युधिधिर उवाच 
द्राग्मम्यं यदि उुष्पाष्यं तिभिवणेनराधिप 
करथ प्राप्त सहाराज क्षत्रियेण महात्मना ॥ १ ॥ 
विश्वामित्रेण धर्मात्मन्‌ ब्राह्मणत्वं नरपंस। 
श्ोत॒मिच्छामि तत्वेन तन्मे घृहि पितामह ॥ २ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--मक्षराज | नरेश्वर ! यदि अन्य 
तीन बर्गेके ठिय्े ब्राक्षणत्व॒ग्राप्त करना अत्यन्त कठिन 
है तो क्षन्रिवकुलमें उललन्न महात्मा विश्वामित्रने केसे 
ब्राशणत्व प्रात कर लिया ? धमरत्मन्‌ | नरश्रेष्ठ पितामह | 
इस बातकों में यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ? आप 
मुझे बताइये ॥ १-२ ॥ 
तेन छाम्रितवीयंण घसिष्ठस्थय महात्मनः । 
हत॑ पुज्शत सच्यस्तपलापि पितामह ॥ ४ ॥ 
पि्तामह | अमित पंराक्रमी विश्वामित्रने अपनी तपस्था- 
के प्रभावसे महात्मा वसिष्ठके सी पुन्नोंकी तत्काल नष्ट 
कर दिया था ॥ ३ ॥| 
याठुधानात्य बहवो राक्षसास्तिग्मतेजसः | 
मन्युनाऊविष्देहिन खष्ठाः कालास्तकोपसाः ॥ ७ ॥ 
उन्ददनि क्रोधके आवेशमें आकर बहुत-से प्रचण्ड तेजसखी 
यातुधान एवं राक्षत रच डाले थे; जो का और यमराजके 
समान भयानक थे ॥ ४ ॥ 
महान छुशिकवंशश्र॒ब्रह्मर्षिधशतसंकुलः । 
सस्‍्थापितो नरलोके5स्मिन्‌ विद्वदूत्राह्मणसंस्तुतः॥ ५ ॥ 
इतना ही नहीं, इस मनुष्य-लोकमें उन्होंने उस महान 
कुशिक-बंश्को स्थापित किया; जो अब पैकड़ों ब्रह्मियोंसे 
व्याप्त और विद्वान ब्राह्मणोंतते प्रशंसित है ॥ ५ ॥ 
पारचीकस्यात्मजश्चेव झुनःशेपो महातपाः । 
विमोक्षितों महासन्नात्‌ पश्चुतामप्युपागतः ॥ ६ ॥ 
फचीक ( अजीगत ) का महातपस्री पुत्र शुनःशेप एक 
यशर्म यश्म-पश्ञ बनाकर लाया गया था; किंतु. विश्वामित्रजी- 
से उस महावज्ञते उसको छुटकारा दिला दिया॥६॥ 
एरिस्न्द्रकती देवांस्तोपयित्वाइ5त्मतेजसा । 
पुप्रतामनु सम्प्राप्तो विश्वामित्रस्य धीमतः ॥ ७ ॥ 
हरिश्वन्द्रके उस बशमें अपने तेजसे देवताओँकों संतुष्ट 
करके विश्वामित्रने झुनश्शेपको छुड़ाया थां। इसलिये वह 
बुद्धिमान्‌ विश्वामियके पुत्र॒भावको प्रास हो गया ॥७॥ 
नाभियादयते ज्येप्ठ देवरात॑ नराधिप | 
पुच्राः पद्धाशदेवापि शाप्ताः श्वपचताँ गताः ॥ ८ ॥ 
नरेश्वर ! झुनःशेप देवताओंके देनेते देवरात नामसे 


हाणत्वकी ग्राप्ति केसे हुई-इस विपयर्म युधिप्ठिरका प्रश्न 


प्रसिद्ध हो विश्वामित्रका ज्येष्ठ पुत्र हुआ। उसके छोटे 
भाई--विश्वामित्रके अन्य पचास पुत्र उठे बड़ा मानकर 
प्रणाम नहीं करते थे; इसलिये विश्वामित्रके शापते वे सब-के- 
सब चाण्डाल हो गये ॥ ८ ॥ 
त्रिशडकुर्बन्धुमिसुक्त ऐेक्वाकः प्रीतिपूर्चकम्‌ । 
अवाकशिरा दिव॑ चीतो दक्षिणामाश्चितो दिशम॥ ९ ॥ 
जिस इक्ष्वाकुवंशी ब्रिशंकुको भाई-बन्घुओने त्याग दिया 
था और जब वह खर्गसे भ्रष्ट होकर दक्षिण दिशामें नीचे 
सिर किये छठक रहा था; तब विश्वामित्रजीने ही उत्े प्रेमपूर्वक 
खर्गलोकर्मे पहुँचाया था॥ ९ ॥ 
विश्वामिच्र॒सत्य विपुला ददी देवषिलेबिता। 
कौशिकी थ शिवा पुण्या ब्रह्मरपिंसुस्सेबिता ॥ १० ॥ 
देवपियों,ब्रक्षर्षियों और देवता सेवित) पविन्न) मज्ञल: 
कारिणी एवं विशाल कौशिकी नदी विश्वामित्रके ही प्रभावरे 
प्रकट हुई है॥ १०॥ 
तपोविष्चकरी लेब पश्चचूंडा खुसम्सता। 
रस्था सामाप्सराः शापाद्‌ यस्य शेलत्वमागता॥ ११॥ 
पाँच चोटीवाली लोकप्रिय रम्मा नामक अप्यर 
विश्वामित्रजीकी तपस्या विध्न डालने गयी थी; जो उनवे 
शापसे पत्थर हो गयी.॥ ११॥ 
तथेवास्य सयाद्‌ वद्ध्वा वसिष्ठः सलिले पुरा । 
आत्मानं मज्नयञ्श्ीमान्‌ विपाशः पुनरुत्थितः ॥ १२ | 
तदाप्रभ्भ॒ति पुण्या हि. विपाशासूल्महातदी । 
विख्याता कर्मणा तेच वसिछ्ठल्य महात्मनः ॥ १३। 
पूर्वकालमें विश्वामित्रके ही भयसे अपने शरीरको रस्सीरे 
बॉधकर श्रीमान्‌ वसिष्ठजी अपने-आपको एक नदीके जल 
डुबो रहे थे; परंतु उस नदीके द्वारा पाशरहित ( बन्धनमुक्त 
हो पुनः ऊपर उठ आये । महात्मा वसिष्ठके उस महान्‌ कर्मः 
विख्यात हो वह पवित्र नदी उसी दिनसे “बिपाशा 
कहलाने छगी॥ श्रूश्३॥ 
चाग्सिश्व भगवान येव देवलेलापगः प्रशुः । 
स्तुवः प्रीतमताश्चासीच्छापाचनसमुश्चत ॥ १४ । 
वाणीद्वारा स्तुति करनेपर उन विश्वामित्रपर सामथ्यंशार 
भगवान्‌ इन्द्र प्रसन्न हो गये थे और उनको शापमुक्त क 
दिया था ॥ १४॥ 
घुबस्यौत्तानपादस्प ब्ह्मपींणां तथेंब च। 
मध्य ज्वलति यो नित्यश्ुदीचीमाधितों दिशम्‌॥ १५ 
तस्येतानि च कम्रोणि दथास्यानि था फौरव । 
क्षत्रियस्पेत्मतों जादमि् कौतूहले मन्र ॥ १६, 
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दानथर्मपर्य ] 


जो विश्वामित्र उत्तानपादके पुत्र ध्रुव तथा ब्ह्मर्षियों 
( सप्तषियों ) के बीचमें उत्तर दिशाके आकाशका आश्रय छे 
तारारूपसे सदा प्रकाशित होते रहते हैं, वे क्षत्रिय ही रहे हैं। 
कुयनन्‍्दन ! उनके ये तथा और भी बहुत-से अद्भुत कर्म हैं; 
उन्हें याद करके मेरे हृुदयमें यह जाननेका कौतूहल उत्पन्न 
हुआ है कि वे ब्राह्मण कैसे हो गये १ || १५-१६ ॥ 
किमेतदिति ठत्वेन प्रबृूहि, भरतषेभ। 
देहान्तरमनाखाय कर्थ स ब्राह्मणोष्भवत्‌ ॥ १७॥ 

भरतश्रेष्ठ ! यह क्या बात है ? इसे ठीक-ठीक बताइये। 
विश्वामित्रजी दूसरा शरीर धारण किये बिना ही केसे ब्राह्मण 
हो गये ! ॥ १७ ॥ 


चतर्थोव्ध्याय: 


अनशन मम फमानिकास कफ मक्का फट मम कम नमन मदन लिन कम न किशन कमल की जन 
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एतत्‌ तस्वेस में तात सर्वमाख्यातुमहसि | 
सतह्ृस्य यथातत््वं॑ त्येबेतद्‌ बद्ख में ॥ १८॥ 
._ तात | यह सब॑ आप यथार्थरूपसे बतानेकी कृपा करें । 
जैसे मतज्ञको तपस्या करनेसे भी ब्राह्मणत्व नहीं प्रास हुआ 
वेसी ही बात विश्वामित्रके लिये क्‍यों नहीं हुई ! यह 
मुझे बताइये ॥| १८ ॥ 
स्थाने सतक्े च्ाह्मण्य लालभद्‌ भरतर्षभ। 
चण्डालयोनो जातो हि कथ॑ ब्राह्मण्यमाप्वान ॥- १९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | मतद्भको जो ब्राक्मणत्व नहीं प्राप्त हुआ वह 
उचित ही था; क्योंकि उसका जन्म चाण्डालकी योनिर्मे हुआ 
था; परंतु विश्वामित्रने केसे ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया १ ॥ 





: हति श्रीमहाभारते अनुशासनपदणि दानधर्मप्णि विश्वाश्निन्नोपाल्याने तृतीयोड्प्यायः ॥ ३॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनु शासनप्जके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें विश्वामित्रका 
उपाख्यानविषयक तीसरा अध्याय पुर हुआ ॥ ३॥ 


++-ब्जह € द:ज(-<. 


चतुथो5ध्यायः 
आजमीढके बंशका वर्णन तथा विश्वामित्रके जन्पकी कथा और उनके पुत्रोंके नाम 


.... भीष्म उवाच 
भ्रूयर्ता पार्थ तस्वेन विश्वामित्रो बथा पुरा। 
ब्राह्मणत्व॑गतस्तात बह्ार्षित्व॑ तथेव च॥ १॥ 
“ भीष्मजीने कहा---तात ! कुन्तीनन्दन ! पूर्वालमें 
विश्वासित्रजीने जिस प्रकार ब्राह्मणत्व तथा ब्रह्मर्षित्व प्राप्त 
किया) वह प्रसज्ञ यथार्थरूपसे बता रहा हूँ? सुनो ॥ १ ॥ 
भरतस्यान्वये चेबाजमीढो माम पाशिवः ! 
' बभूव भरतश्रेष्ठ यज्वा घमेभ्ृर्ता चरः॥ २ ॥ 
भरतवंशमें अजमीढ नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये 
हैं। मरतश्रेष्ठ ! वे राजा अजमीढ यशकर्ता एवं धर्मात्माओंमें 
श्रेष्ठ थे ॥ २॥ ह 
तस्य पुत्रों महानासीज्ञहनोम नरेश्वरः। 
दुहितृत्वमलुप्रात्ता गढ़ा यस्य महात्सलः ॥ हे ॥ 
उनके पुत्र महाराज जहु हुए$ जिन महात्मा नरेशके 
समीप जाकर गज्जञाजी पुत्रीमावको प्रात्त हुई थीं॥ ३ ॥ 
तस्यात्मजस्तेल्यशुणः सिन्चुद्धीपो महायशाः । 
सिल्धुद्वीपाच्च राजपिंबलाकाश्वों महाबलः॥ ४ ॥ 
ह जहके पुत्रका नाम सिन्घुद्भीप था। जो परिताके समान ही 
गुणवान्‌ और महायशस्ी ये । विन्धुद्दीपले महावलली राजा 
बलाकाश्वका जन्म हुआ था ॥ ४ ॥ 
चल्लभस्तस्थ तन्यः साक्षाद्धमे इवापरः । 
कुशिकस्तस्य तनयः सहलाक्षसमयुति:॥ ५ ॥ 
बलाकाश्वका पुत्र बक्लमनामसे प्रतिद्ध हुआ3 जो साक्षात्‌ 


दूसरे घर्मके समान था | वल्लमके पुत्र कुशिक हुए; जो 

इन्द्रके समान तेजखी थे ॥ ५ ॥ 

छकुशिकस्यात्मजः भ्रीमान्‌ गाधिनोस जलेश्वरः । 

अपुत्नः प्रसवेनार्थी वनवाससुपावसत्‌ ॥ ६ ॥ 
कुशिकके पुत्र महाराज याधि हुए, जो दीधकालतक 

पुत्रहीन रह गये । तब संतानकी इच्छासे पुण्यकर्म करनेके 

लिये वे वनमें रहने रंगे ॥ ६ ॥ 

कन्या जज्ञे खुतात्‌ तस्य चले निवसतः सतः । 

नासता सत्यवती नाम रुपेणाप्रतिमा भुचि ॥ ७ ॥ 
वहाँ रहते समय सोमयाग करनेसे राजाके एक कन्या 

हुईं, जिसका नाम सत्यवती था | भूतलपर कहीं भी उसके 

रूप और सौन्दर्यकी तुलना नहीं थी | ७॥ 

तां बच्रे भागवः श्रीमांश्वयवन्स्थात्मसस्भवः । 

पऋाचीक इति विख्यातों विपुले तपरिर स्थितः ॥ ८ ॥ 
उन दिनों च्यवनके पुत्र भ्रगुवंशी श्रीमान ऋचीक 

विख्यात तपसी थे और बड़ी भारी तपस्यामें संलग्न रहते शे । 

उन्होंने राजा गाधिसि उस कन्याकी माँगा || ८ ॥ 

स॒ ता न प्रददों तस्मे ऋचीकाय महात्मने । 

दरिद्र इति मत्वा वे गाधिः शब्रुनिवर्हणः ॥ ९ ॥ 
शन्रुसूदन गाधिने महात्मा ऋचीकको दरिद्र समझकर 

उन्हें अपनी कन्या नहीं दो ॥ ९॥ 

प्रत्याख्याय पुनर्यातमच्नरचीद्‌ राजसत्तमः । 

शुल्क प्रदीयर्ता मह्यं ततो वत्स्यसि में खुताम्‌ ॥ १०॥ 
उनके इनकार कर देनेपर जब्र महृ्षि लौटने लगे; तद 


ध्रीमद्ाभारते 





[ अन्ुशासनपर्व॑णि 
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ण्ऊिििड:: - हे 
जी अच] जी ड्नने कटा महर्ध मत शुल्क पट दीजिये; 

दापमेंस गासिने उसेे कहां प्मर्र्ध | मुझे शुल्क दी 


को विवाहद्वारा प्रात्त कर सकेरो।॥ १० ॥ 


चबदाएछ 
प्रचीक उकाच 
कि प्रयच्छामि राजेन्द्र तुभ्यं झुल्कमहं सूप । 
डुद्दितुईबृधसंसको माभूत्‌ वत्न विचारणा ॥ ११॥ 
प्यीकने पूछा--राजेन्द्र ! में आपकी पुत्रीके लिये 
आपको कया झुल्क दूँ ? आप निस्संकोच होकर बताइये । 
नरेखर | इसमें आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना 
चाहिये ॥ ११ ॥ 
गाधित्वाच 
चब्द्ररश्मिप्रकाशानां हयानां बातरंहसाम्‌ | 
पएुकतः दयामकर्णानां सहस््न॑ देहि भार्गव ॥ ११॥ 


गाधिने कद्दा--भयुनन्दन ! आप मुझे झुल्करूपमें एक 
एजार ऐसे घोड़े ला दीजिये; जो चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ 


और वायुके समान बेगवान्‌ हाँ तथा जिनका एक-एक कान 


श्याम रंगका हो ॥ १२ ॥ 
भीष्य उवाच 
तततः स भृगुशादेलश्श्यवनस्यात्मजः प्रशुः। 
अन्नवीद्‌ चरु्ण देवमार्दित्यं पतिमस्भसाम्‌ ॥ १३॥ 
भीष्मजी कहते हँ--राजन्‌ ! तब भगुश्रेष्ठ च्यवनपुन्न 
शक्तिशाली महर्षि ऋचीकने जलके स्वामी अदितिनन्दन 
बरुणदेवके पास जाकर कहा-॥ १३ || 
एकतः इयामकणोनां हयानां चन्द्रवर्चसाम | 
सहस्त॑ वातवेगानां मिश्ते त्वां देवसत्तम ॥ १४॥ 
'देवशिरोमणे ! मैं आपसे चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ 
तथा बायुके समान वेगवान्‌ एक हजार ऐसे घोड़ोंकी भिश्षा 
माँगता हूँ; जिनका एक ओरका कान व्याम रंगका 
हो? | १४ ॥ 
तथेति बरुणो देव आदित्यो भ्रमुसत्तमम | 
उदाच यत्र ते उछन्द्स्तत्रोत्थास्वन्ति वाजिनः ॥ १५ ॥- 
तब अदितिनन्दन बदणदेवने उन भगुश्रेंष्ठ ऋचीकसे 
फहा-बहुत अच्छा) जहाँ आपकी इच्छा होगी; वहींसे इस 
तरदके घोड़े प्रकट हो जायेंगे? १५ |] 
ध्यातमातमचीकेन हयानां चन्द्रव्चेसाम्‌ | 
गद्गाजलात्‌ समुत्तस्थो सहस्न॑ व्रिपुलौजसाम॥ १६ ॥ 
तदनन्तर अचीकके चिन्तन करते ही गज्ञजीके जलूसे 
अन्द्रमाके तमान कान्तिवाले एक हजार तेजस्त्री थोड़े प्रकट 
ऐगये॥ १६॥ 


सा जिल्क््््ल्धभ्थ्य्थ्ञखज्ल्य्प्् हि 
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अदूरे कान्यकुच्जस्य गज्ञायास्तीरमुत्तमस्‌ । 

अश्वतीर्थ तद्द्यापि मानयैः परिचक्ष्यते॥१७॥ 
कन्नौजके पास ही गज्ञाजीका वह उत्तम तटआज भी 

मानवेंदारा अश्वतीर्थ कहाता है ॥ १७ ॥ 

तत्तो वे गाधये तात सहस्त्न वाजिनां शुभम्‌ । 

ऋचीकः पददों प्रीचः शुर्कार्थ तपतां घरः ॥ १८॥ 
तात | तब तपस्वी मुनियोमें श्रेष्ठ क्चीक मुनिने पिसन्न 

होकर शुल्कके लिये राजा गाधिकों वे एक हजार सुन्दर घोड़े 

दे दिये ॥ १८ ॥ 

ततः स विस्मितो राजा गाधिः शापभयेन स | 

ददौ तां समलंकृत्य कन्यां भगुसुताय- मैं ॥ १९ ॥ 
तब आश्चर्यचकित हुए राजा गाधिने झापके भयसे डर- 

कर अपनी कल्याकों दस्त्ाभूषणेसि विभूषित करके भेगुनन्दन 

ऋचीकको दे दिया || १९॥ 

जश्नाह विधिवत्‌ पार्णि तस्या ब्रह्मषिंसत्तमः । 

सा च॒ ते पतिमासादय परं हर्षमचाप € ॥२०॥ 
ब्रह्मर्पिशिरोमणि अ्रचीकने उसका विधिवत्‌ पाणिग्रहण 

किया । वैसे तेजस्वी पतिको पाकर उस कन्याको भी बड़ा 

हर्ष हुआ ॥ २० ॥ 

स॒ तुतोप च बहार्पिस्तस्या चचेन भारत । 

छन्दयामास चेवैनां वरेण बस्वर्णिनीम ॥२१॥ 
भगतनन्दन | अपनी पत्नीके सद्व्यवहारसे त्रह्मषिं बहुत 

सेतुप्ट हुए । उन्होंने डस परम सुन्दरी पत्नीकों मनोबाब्छित 

वर देनेकी इच्छा प्रकट की ॥ २१ ॥ 


मारे तत्‌ सर्वमाचख्यों सा कन्या राजसचक्तस | 
चकरनक नॉलकश आन ण>नीरित-->> -+ हर ढ « ह् 
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य्य््ज्ख््य्सच्य्चचय्सस्स्स्स्स्फ्स्स्ल 
नपश्रेष्ठ | तब उस शाजकन्याने अपनी सातासे मुनिकी 
कही हुई सब बातें बता्यी । वह सुनकर उसकी माताने संकोचसे 
सिर नीचे करके पुत्रीसे कहा-॥ २२ ॥ 
ममापि पुत्रि भरती ते प्रखादं कतुमर्हति। 
अपत्यस्थ प्रदानेत. समर्थश्च॒ महातपाः ॥ २३ ॥ 
बेटी ! तुम्हारे पतिको पुत्र प्रदान करनेके लिये सुझ्पर 
भी झृपा करनी चाहिये, क्योंकि वे महान्‌ तपस्वी और 
समर्थ हैं? | २३ ॥| 
ततः सा त्वरितं गत्वा वत्‌ सब प्रत्यवेद्यत्‌ । 
मातुथश्चिक्नीषितं. राजबचीकस्तासथाब्रदीत्‌ ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर सत्यवतीने तुरंत जाकर माताकी वह 
सारी इच्छा ऋचीकसे निवेदन की । तब ऋचीकने 
उससे कहा-॥ २४ ॥ 
शुणवन्तसपत्य सा अखिरज़नयिष्यति । 
मम प्रसादात्‌ कल्याणि मासूस्‌ ते प्रणयो उन्यूथा॥ २५॥ 
“कल्याणि ! मेरे प्रसादसे तुम्हारी माता शीघ्र ही गुणवान्‌ 
पुत्रकोी जन्म देगी । तुम्दारा प्रेमपू्ण अनुरोध असफल 
नहीं होगा ॥ २५॥ 
तव चेच गुणस्छाधी पुत्र उत्पत्थ्यते महान । 
अस्मदृंशकरः ओऔमान सत्यमेतद्‌ त्रदीसि ते ॥ २६॥ 
तुम्हारे गर्भते भी एक अत्यन्त गुणवान्‌ और महाव्‌ 
तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा) जो हमारी वंशपरम्पराकों चलायेगा। 
में ठुमसे यह सच्ची बात कहता हूँ ॥ २६ ॥ 
फ्रतु॒साता च साञ्वत्थ॑ त्वें व दुक्षम्ुदुस्बरम्‌ । 
परिष्वजेथाः कल्याणि तत एव्सवाप्ह्यथः ॥ २७॥ 
“कल्पाणि |! तुम्हारी माता ऋतुल्लानके पश्चात्‌ पीपलके 
वृक्षका आलिज्ञन करे और ठुम गूलरके द्क्षका । इससे 
तुम दोनोंको अभीष्ट पुत्रकी प्राप्ति होगी ॥ २७ ४ 
यरुद्वयमि्॑ लेव मन्‍्नपूर्त शुचिस्पिते ! 
स्व॑ च सा सोपसुझीतं दतः एुजआाववाप्स्यथः ॥ २८ ॥ 
(पवित्र मुसकानवाली देवि ! मैंने ये दो मस्त्रपूत चरु 
तैयार किये हैं। इनमेंसे एकको तुम खा लछो और दूसरेको 
. तुम्हारी माता । इससे तुम दोर्नोंको पुत्र प्राप्त होंगे? | २८॥ 
ततः सत्यवती हुमा मांवर भत्यभाषत । 
यदयोक्षेन कथित ठर्खासझज्यी चखद्यम्‌ ॥ २०॥ 
तब सत्यवतीने हर्षमग्न होकर ऋच्ीकने जो कुछ कहा 
था) वह सब अपनी माताकों बताया और दोनोंके लिये तैयार 
किये हुए प्थक्‌-प्रथक्‌ चरुआंकी भी चर्चा की ॥ २९ ॥ 
तामुवाय ततो माता खुर्ता खत्यवर्ती तद्ा। 
पुत्रि पूर्वपपन्नायाः कुरुण्व बचत सस ॥ ऐे० ॥ 
उस समय माताने अपनी पुत्री सत्यवतीसे कहा-'बेटी ! 
माता होनेके कारण पहलेसे मेरा तुमपर अधिकार है। अतः 
तुम मेरी बात मानो ॥ ३० ॥ 


उतुर्धोडष्याय: 
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भत्रो य पव दत्तसते चर््मन्त्रपुरस्क्तः। 
एुल़ें प्रयचछ मद्यं त्वं सदी, त्वं शह्यण थे ॥३१॥ 
(तुम्हारे पतिने जो मन्त्रपूत चर तुम्हारे लिये दिया 
हैः वह तुम्र सुझे दे दो और मेरा चरु तुम ले छो ॥ ३१ ॥ 
व्यत्यासं वृक्षयोश्वापि करवाय शुचिस्मिते । 
यदि प्रसाणं॑ वचन मस मातुरन्तिन्दिति ॥ ३२॥ 
पवित्र हास्यवाली मेरी अच्छी बेये | यदि तुम मेरी 
बात मानने योग्य समझो तो हमलोग वृक्षोंमें भी अद्छ-बदछ 
कर ले ॥ ३२॥ 
खम्पत्यं विशिष्ट हि सब इच्छत्यन्ताविरूम्‌ । 
व्यक्क भगवता चात्र कृतमेदं भविष्यति ॥ ३३ ॥ 
पआयः सभी छोग अपने छिये निर्मल एवं सर्वगुणसम्पन्न 
श्रेष्ठ पुत्रकी इच्छा करते हैं। अवश्य ही मगवान्‌ ऋचीकने 
भी चरु निर्माण करते समय ऐसा तारतम्य रक्खा होगा || 
ततो में त्वचचरी भावः पादुपे व सुसध्यमे । 
कर्थ विशिष्टो आता से भ्वेद्त्येव लिन्तय ॥ ४७ ॥ 
“सुमध्यमे ! इसीलिये तुम्हारे छिये नियत किये गये चर 
और छुक्षमं मेर अनुराग हुआ है। तुम भी यही चिन्तन 
करो कि मेरा भाई किसी तरह श्रेष्ठ गु्णोंसे सम्पन्न हो? ॥ २) 
तथा च कृठवत्यों ते माता सत्यवत्ती छू सा। 
अथ गर्भावलुप्राप्ते उसे ते वे युधिष्ठिर ॥ ३५॥ 
युधिष्ठिर | इस तरह सलाह करके सत्यवतती और उसकी 
याताने उसी तरह उन दोनों वस्तुओंका अदर-बदलूकर 
उपयोग किया | फिर तो वे दोनों गर्भवती हो गयीं || २५॥ 
इृष्ठा गर्भमजुघात्तां भायों स थे सहात्वुणिः | 
उवाय तां खत्यवर्ती दुर्मेचा द्ुगुसपतमः ॥ ३४६॥ 
अपनी पत्नी सत्यवतीकों गर्भवती अवस्थार्मे देखकर 
भरुश्रेष्ठ महर्षि ऋचीकका मन खिन्‍न हो गया | ३६ ॥ 
व्यत्यासेनोपसुकस्ते असूब्यक भविष्यति। 
व्यत्यासः पादपे चापि खुच्यक्त॑ ते रूतः शुभे ॥ ३७ ॥ 
उन्होंने कहा-'झुभे | जान पड़ता! है। तुमने बदलकर 
चरुका उपयोग किया है | इसी तरह तुमलोगेनि इक्षेकि 
आलिज्गधनमें भी उल्ट-फेर कर दिया है-ऐसा स्यष्ट प्रतीत 
हो रह्म है ॥ ३२७ ॥ 
मया हि घिद॒र्द यद्धह्म त्वचरों संनिवेशितम्‌ । 
क्त्रवीर्य थे सकल चरीे तब्या निवेशितस्‌ ॥ श८॥ 
“मैंने तुम्हारे चरुमें सम्पूर्ण अह्मतेजका संनिवेश किया या 
और तुम्हारी माताके चरुमें समस्त क्षत्रियोचित्त शक्तिकी 
स्थापना की थी | ३८ ॥| 
जैकोक्यविख्यातशुणं त्व॑ विर्ध जनयिष्यस्ि | 
सा च क्षत्र विशिएं वें तत एतत्‌ छत गया ॥ ३९॥ 
नमैंने सोचा था कि ठुम चिश्ववनमें विख्यात शुणवाले 
ब्राह्ममको जन्म दोगी और ठुम्दारी माता सर्वश्रेष्ठ शत्रियकी 


ण्ट्ट०म 


थीमहाभारते 


[ अवुशासनपर्यणि 





शननी दोगी। इठीलिये मैंने 
किया था ॥ ३९॥ 
प्यत्यासस्तु रूतो यस्मात् त्ववा मात्रा च ते झुभे। 
तस्मात्‌ सा बाह्मणं श्रेष्ट माता ते जनयिष्यति ॥ ४० ॥ 
क्षत्रिय तृश्र॒कर्माणं त्व॑ं भद्दे जनयिप्यसि। 
न द्दिते तत्‌ छत साधु मादस्नेहेन भाविनि ॥ ४१ ॥ 
जमे | तुमने और हग्हारी माताने अदला-ब्रदली कर 
ली है; इसलिये तुम्दारी माता श्रेष्ठ श्राक्षणपुत्रकी जन्म देगी 
और भद्रे | तुम मयंकर कर्म करनेवाले क्षत्रियकी जननी 
दोओोगी । भाविनि ! माताके स्नेहमें पड़कर ठुमने यह अच्छा 
काम नर्दी किया! | ४०-४१ ॥ 
सा श्र॒त्वा शोकसंतप्ता पपात वरवर्णिनी। 
भूमों सत्यवती राजन छिन्नेव रुचिय छता ॥४२॥ 
रामन्‌ | पतिकी यह बात सुनकर सुन्दरी सत्यवती शोकसे 
एंतप्त दो इक्षते करी हुई मनोहर छताके समान मूच्छित 
होकर प्रथ्यीपर गिर पढ़ी ॥ ४२ ॥ 
प्रतिलभ्य च सा संशां शिरसा प्रणिपत्य च । 
उद्याच भाया भतार गाधेयी भाग॑वर्षभम ॥ ४३ ॥ 
प्रसादयन्त्यां भायोयां मयि घह्मचिदां चर। 
प्रसाद कुरु विप्रप॑ न मे स्यात्‌ क्षत्रियः छुतः ॥ ४७ ॥ 
थोड़ी देरमें जब उसे चेत हुआ) तब वह गा६धिकुमारी 
अपने खामी भगुभूषण क्रचीकके चरणेंर्मे सिर रखकर 
प्रणामपूवंक बोली-पह्मवेत्ताओंर्मे श्रेष्ठ ब्रक्मषें | में आपकी 
पक्षी हूँ; अतः आपसे कृपा-प्रसादकी भीख चाहती हूँ | आप 
ऐसी कृपा करें; जिससे मेरे गर्भसे क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न न हो ॥ 
काम ममोग्रकमों वे पोष्ों भवितुमहँति। 
न तुमे स्‍्यात्‌ खुतो त्रह्मन्नेष में दीयतां चरः ॥ ४५॥ 
धरा पोचन्न चाहे उम्रकर्मा क्षत्रियखभावका हो जाय) 
ररंतु मेरा पुत्र वैसा न हो | ब्रक्षन्‌ | मुझे यही वर दीजिये! || 
एयमस्त्विति दोचाच सां भायों खुमहात्तपाः । 
ततः सा जनयामास जमद्च्ि खुतं शुभम्‌ ॥ ४६॥ 
तब उन महातपस्वी ऋषिने अपनी पत्नीसे कहा; (अच्छा+ 
ऐसा ही दो?। तदनन्तर सत्यवतीने जमदग्निनामक शुभ- 
गुणसम्पन्न पुत्रकी जन्म दिया " ४६ ॥] 


दो तरहक्रे चंबर्जोक्ता निर्माण 


विश्यामित्रं चाजनयद्‌ू ग। ग्यो यशखिनी । 

प्ुषेः प्रसादाद्‌ राजेन्द्र. पेंचेहादयादिनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
राजेन्द्र ! उन्हीं व्रह्मर्तकि. अखादसे गाधिकी वशस्विनी 

पत्नीने अह्यवादी विश्वामित्रको तन्न किया] ४७ ॥ 


ततो ब्राह्मणतां यातों विश्वामित्रों महातपाः। 
सपम्रियः सोडप्यथ तथा ब्रह्मवंशस्य कारकः ॥ ४८॥ 





इसीलिये महातपस्वी विश्वामित्र क्षनिय होकर भी ब्राक्षणत्व- 
को ग्रात्त हो आाक्षण-बशके प्वर्तक हुए ॥ ४८ ॥ 
तस्य पुत्रा महात्मानों ब्ह्मवंशविवर्धनाः । 
तपसखिनो ब्ह्मविदों मोत्रकतोर एवं च॥४०॥ 

उन ब्रह्मवेता तपस्वीके महामनस्वी पुत्र भी ब्राह्मणवंश- 
की बृद्धि करनेवाले और गोच्रकर्ता हुए ॥ ४९ ॥ 
मधुच्छन्द्श भगवान देवरातश्व चीयेबान । 
अध्षलीणश्व शहझुन्तश्व चच्चरः कालपथस्तथा ॥ ५० |) 
याक्षवलकक्‍यश्व विख्यातस्तथा स्थूणो महाव्रतः 
उत्धको यमदूतश्थ तथर्षिं:ः सेन्धवायनः ॥ ५१ ॥ 
वल्गुजडमगघन्ध भगवान गालवश्ध महानृषिः । 
फ्राषियेश्धस्तथा ख्यात+ सालंकायन एवं च ॥ ५२॥ 
लीलाब्यो नारद्शैंव तथा कूचोमुखः स्यृतः 
वादुलिसुंसलशेव  वक्षोत्रीवस्तथेव च ॥ ५३॥ 
आंध्रिको नेकदक्‌ चेव शिलायूपः शितः शुत्िः। 
चक्रको मारुतन्तव्यों वातप्लोड्थाश्यछायचः ॥ ५8 ॥ 
इयामायनो5थ गाग्यंश्व जावालिः सुश्रुतस्तथा 
कारीषिरथ संथुत्यः परपोरवतन्तवः ॥ ५५॥ 
महानृषिश्ध॒ कपिलस्तथर्षिस्ताडकायनः । 
तथेव चोपगहनस्तथपषिश्वासुरायणः ॥ ५६॥ 
मार्दमर्पिहिरण्याक्षी.. जड्ञरि्ाश्रवायणिः 
भूतिविभूतिः खतस्थ सुरक्रत तु तथेव च॥५७॥ 
अराल्नोचिकश्रेच चास्पेयोजयनों तथा। 
नवतन्तुबेकरखः सेयनो स्तिरिय च॥ ५८॥ 
अस्भोरुद्ृश्चारुमत्स्यः शिरीपी चाथ गादभिः । 
ऊज्योलिरुदापेक्षी नारदी च॑ महानषिः ॥ ए०॥ 
विश्वामिन्नात्मजाः सर्व मुनयो व्रह्मवादिनः । 

भगवान्‌ सधुच्छन्दा) शक्तिशाली देवरात, अक्षीण; 
शकुन्त) बन) कालपथ) विख्यात याशवल्क्य) महात्ती स्थृूण) 
उदूक) यमदूतः तैन्धवायन ऋषि, मगवान्‌ वल्गुजड्ठ) महर्षि 
गालूव) वज्रमुनि) विख्यात सालक्लायनः लीलाढ्य) नारद) 
कूर्चामुख, वादुलि। मुसलल, वक्षोग्रीव) आडघरिक नेकहक 
शिलायूप, शिव, झुचि, चक्रकः मारुतन्तव्य, वातन्न। आश्व- 
लायन) ध्यामायनः गाग्यं) जाबालि) सुश्रुत) कारीषि) पंभत्य) 
पर; पौरव) तन्तु) महर्षि कपिल) म्रुनिवर ताडकायन। उप- 
गहन) आसुरायण ऋषि) भार्दमर्षि, हिरण्याक्ष) जज्जारिः 
वाश्नवायणि; भूति) विभूति। सूत) सुरक्षत्‌। अरालि। नाचिकः 
चाम्पेय, उजयन) नवतन्तु) बकनख) सेयन) यति, अम्भोर्ह: 
चारुमत्स्य, शिरीपी, गार्दभि; ऊर्जयोनि। उदापेक्षी और 
महर्षि नारदी-ये सभी विश्वामित्रके पुत्र एवं ब्रह्मवादी 
ऋषि थे ॥ ५०-५९३ ॥| 
तथेव क्षत्रियो राजन विश्वामित्रों मह्मातपाः ॥ ६० ॥ 


१] 


दानधर्मपर्व ] 
चख्य््श्य्य्््य्य्य्य््प्प्प््प्प्य््प्स्स्स्स्य्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््य्य्य्य्य्य्प्य्स्य्य्य्सय्य्स्स्स्य्य्य््य्य्य्य््य््स्स्य्स्स्य्स्प्टप्प्स्टि 
क्राचीकैनादित॑ ब्रह्म परमेतदू थुधिष्ठिर । 

राजा युधिष्ठिर | महातपस्वी विश्वामित्र य्वपि क्षत्रिय थे 








तथापि ऋचीक मुनिने उनमें परम उत्कृष्ट ब्रह्मतेजका आघान 


किया था [| ६०३ | 
पृतत्‌ ते सर्वमाख्यात॑ तस्वेन भरतरषेभ ॥ ६१॥ 
विश्वामित्रस्य वे जन्म सोमसूयोभितेजसः 


भरतश्रेष्ठ | इस प्रकार मेंने तुम्हें सोम, सू और अग्निके 
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समान तेजस्वी विश्वामित्रके जन्मका सारा बृत्तान्त यथार्थरूपसे 
बताया है ॥ ६१३ ॥ 


यत्र यज्ञ च संदेहो भूयस्ते राजसत्तम। 


ठत्न तत्र च मां ब्रृहि उछेचास्सि तब संशयम्‌ ॥ ६२५॥ 


नपश्रेष्ठ | अब फिर तुम्हें जहाँ-जहाँ संदेह हो, उस-उस 
विषयकी बात मुझसे पूछो। में तुम्हारे संशयका निवारण 
करूगा। ६२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवेणि दानघर्मपर्वणि -विश्वाम्रित्रोपास्याने चतुर्थोड्ष्यायः ॥ ४ ॥ 


इप्त प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनप्वके अन्तर्गत दानघर्मप 


विश्वामित्रका उपस्यानेविषयक चौथा अध्याय पुर हुआ॥ ४ ॥ 


द पबमोडध्याय: 
खामिमक्त एवं दयालु पुरुषकी श्रेष्ठता बतानेके लिये इन्द्र और तोतेके संबादका उल्लेख 


युधिष्टिर उवाच 
आजनृशंस्यस्य धर्म शुणान्‌ भक्तजनस्य च | 
भोतुमिच्छामि धर्मश तन्‍्मे बृहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिप्ठटिरन्षे कहा--धर्मश पितामह | अब मैं दयालु 
और भक्त पुरु्षोके गुण सुनना चाहता हूँ; अतः कृपा करके 
मुझे उनके गुण ही बताइये ॥ १ ॥ 

. भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं॑.. पुरातनम्‌ 
वासवस्य च संवाद शुकस्य व सहात्मत्ः ॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कहा--युत्रिष्टिर | इस विषयर्म भी महा- 


- मनखी तोते ओर इन्द्रका जो संवाद हुआ था उस प्राचीन 


इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ २ 
विषये काशिराजस्य आमान्िष्क्रम्य लुब्धकः। - 
सबविषं काण्डमादाय स्तुगयामास ये सुगम ॥ हे ॥ 
काशिराजके राज्यकी बात है, एक व्याधा विषमें बुझाया 
हुआ बाण लेकर गांवसे निकछा और शिकारके लिये किसी 
भृगकी खोजने छगा || ३ || 
तत्र चामिष्लुब्धेव लुब्धकेन महावने। 
अविदुरे स्गान्‌ दृष्ठा बाणः प्रतिसमाहितः॥ ४ ॥ 
. उस महान्‌ वनमें थोड़ी दी दूर जानेपर मांसलेमी व्याध- 
ने कुछ मृर्गोको देखा और उनपर बाण चला दिया ॥ ४ ॥ 
तेन दुवोरितास्रेणथ... निमित्तचपलेथुणा । 
महान्‌ वनतरुस्तत्र विद्धो सुगजिधांसया ॥ ५ ॥ 
व्याथका वह बाण अमोघ था; परंतु निशाना चूक जाने- 
के कारण मृगकों सारनेकी इच्छासे छोड़े गये उस बाणने 
एक विशाल दृक्षकों वेष दिया ॥ ५ ॥ 





स तीक्ष्णविषदिग्घेन शरेणातिदद्धात्‌ क्षतः 
उत्सज्य फलपत्राणि पादपः शोषमागतः ॥ < ॥ 
तीखे विषसे पुष्ट हुए उस बाणसे बड़े जोरका आघात 
लगमैके कारण उस श्षुक्षमें जहर पोल गया | उसके फछ और 
पत्ते झड़ गये और घीरे-धीरे वह सूखने रूगा ॥ ६ ॥ 
तस्मिन्‌ उक्षे तथाभूते कोटरेपु चिरोषितः। 
त जहाति शुको चासं दस्य भक्त्या चनस्पतेः॥ ७ ॥ 
उस वृक्षके खेखलेमें बहुत दिनेसि एक तोता निवास 
करता था। उसका उस दृक्षके प्रति बड़ा प्रेम हो गया था; इसलिये 
वह उसके सूखनेपर भी वहांका निवास छोड़ नहीं रहा था ॥| 
निष्प्रचारों नियहारों ग्लाचः शिधिलवायपि। 
कुतक्ः सह दुष्छेण धमोत्मा स्वोडप्यशुन्यत॥ ८ ॥ 





श्रीमदाभारते 


[ अन्ुशासतपर्चणि 








मयहाााज या 


; 
गना भी छोड़ सका था | चंद इतना सिथिल 


४ 


झम पृश्षक सामग बह स्य भा सुचता चला जा रहा था ॥ 


तमुदारं दासत््यमतिमानुपयेप्रितम । 
समडुस्पचुस इष्टठा विस्मितः पाकशासनः ॥ ९ ॥ 
उसका धैर्य मद्ान्‌ था । उसकी चेश अलोकिक दिखायी 
| थी | दुःख और सुखमें समान भाव रखनेवाडे उस उदार 
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को देखकर पाकशात्षन इन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ ॥९॥ 

तदश्िस्तामझ्मपनतः शक्रः कथमयय ट्विजः 

वियग्योनावसम्भाव्यमानूशंस्यमचस्थितः ॥ १०॥ 
इन्द्र यह सो बने लगे कि यह पन्नी केसे ऐसी अलोकिक 


दयाको अपनाये बैठा है? जो पश्षीकी योनिर्मे प्रायः अस- 
म्भय है॥ १० ॥ 

अथवा नात्र चि6४त्र हि प्रभवद्‌ वासवस्य तु । 
प्राणिनामपि सर्चर्षा सर्वे सर्वत्न दश्यते ॥ ११॥ 








अथवा इसमें कोई आश्वर्यकी बात नहीं है; क्योंकि सब 


जगह सब प्राणियेर्मि सब तरहकी बातें देखनेमें आती हैं--- 


शक 2 कि27/2:/94 204: किक 20644 कि: 2240 805 00 5: महक 
ऐसी भावना मनर्मे लानेपर इन्द्रका मन शान्त हुआ ॥११॥ 


दतो ब्राह्मणबेपेण सालुएं रूपमास्यितः । 
अवतीर्य महीं शक्रस्तं पश्चिणमुबाय हु ॥ १२॥ 
तदनन्तर वे ब्राह्मणके वेशमें मनुष्यका रूप धारण करके 
पृथ्बीपर उतरे और उस शुक पक्षीसे बोढे--॥ १२ ॥ 
घुक्क भो पश्षिणां श्रेष्ठ दाक्षेयी सुप्रजा त्वया। 
पृच्छे त्वां शुकमेन त्वं करान्न त्यजसि द्रुमम्‌ ॥ १३ ॥ 
पक्षियोमें श्रेष्ठ शुक | तुम्हें पाकर दक्षकी दौहित्री शुकी 


उत्तम संतानवाली हुई है। में तुमसे पूछता हूँ. कि अब इस- 


वृक्षकों क्यों नहीं छोड़ देते हो १? ॥ १ 
अध पृष्ठ शुक्रः प्राद् सूध्नो सममिवाद्य तम्‌। 
सखागतं देवराज त्व॑ विशातस्तपसा मया॥ १७॥ 


उनके इस प्रकार पूछनेपर शुकने मस्तक नवाकर 


उन्हें प्रणाम किया और कहा; “देवराज | आपका स्वागत है | 
मेंने तवस्याके बलसे आपको पहचान लिया है? ॥ १७॥ 
ततो दशशताक्षेण साधु साध्चिति भाषितम्‌। 

जहो विज्ञानमित्ये मनसा पूजितस्ततः ॥ १५॥ 


यह सुनकर सदसनेत्रधारी इन्द्रने मन-ही-मन कृहा--- 








वाह ! वाह | क्‍या अद्भुत विज्ञान है !? ऐसा कहकर उन्हेनेि - रु ह च्न्य्स 
हे करके मेरी सद्भावनाओो व्यथ बनानेकी चेश क्‍यों करते है ? ॥ 5 


मनसे ही उसका आदर किया ॥ १५ ॥| 

तमेय॑ शुभकमोण्णं झुर्क परमधाममिकम | 

विजानन्नपि तां प्रीति पप्रचछ वबलखुदनः ॥ १६॥ 
छुक्षके प्रति इस तोतेका कितना प्रेम है! इस बातकों 

जानते हुए भी बल्यूदन इन्द्रने छुभकर्म करनेवाले उस 

परम धर्मात्मा शुकसे पृुछा--)॥ १६ ॥ 





व्राक्रमभााम्यवक महान 


निष्पत्रमफर्ल  शुप्कमाशरण्यं पतत्चिणाम्‌ | 
किम सेचसे बृक्ष यदा सहदिदं बनम॥ १७॥ 
ध्शुक ! इस वृक्षके पत्ते झड़ गये) फल भी नहीं रहे | 
यह सूख जानेके कारण पक्षियेकि बसेरे लेने योग्य नहीं रद्द गया है| 
जब यह विशाल वन पड़ा हुआ है; तब तुम इस हूँट इृक्ष- 
का सेवन किस लिये करते हो १ ॥ १७॥ 
अन्येषपि बहवो छक्षाः प्रसंचछन्नकोटराः । 
झुभाः पर्योप्तसंचारा विद्यन्तेषईस्सिन महावते ॥ १८ ॥ 
“इस विशाल वनमें और भी बहुत-से वृक्ष हैं, जिनके 
खोखले हरे-हरे पत्तोेंसि आच्छादित हैं। जो सुन्दर हैं तथा 
निनपर पक्षियोंके उंचारके लिये योग्य पर्याप्त खान हैं ॥१८॥ 
गतायुषमसामथ्ये क्षीणसारं दृतश्चियम्‌ । 
विस्तश्य प्रक्षया धीर जहा स्थविरं दुमस्‌ ॥ १९५॥ 
ध्धीर शुक | इस वृक्षकी आयु समाप्त हो गयी शक्ति 
नष्ट हो गयी । इसका सार क्षीण हो गया और इसकी झोभा 
भी छिन गयी । अपनी बुद्धिके द्वारा इन सत्र बारतोपर विचार 
करके अब इस बूढ़े इक्षकों त्याग दो? ॥ १९॥ 
भीष्य उवाच 
तहुपश्चुत्व घमोत्मा शुक्रः शक्रेण भाषितम 
सुदीर्घमतिनिःश्वस्य दीनो वाक्यमुवाय ६ ॥ २०॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! इन्द्रकी यह वात सुनकर 
धर्माव्मा शुकने लंबी साँस खींचकर दीन मावसे यह बात कही-]| 
अनतिक्रमणीयानि देवतानि शायचीपते । 
यज्ञाभवत्‌ तब ॒प्रश्नस्तन्निवोध झुराधिप ॥ २१॥ 
“'शचीवल्लम ! देवका उल्लद्वन नहीं किया जा सकता। 
देवराज | जिसके विषय आपने प्रश्न किया है; उसकी बात 
सुनिये ॥ २१ ॥ 
अस्मिन्नहं द्रुमे जातः साथुमिश्र गुर्णेयुतः 
वालभावेन संगुप्तः शबुभिश्व ने धापतः ॥ २२॥ 
धमैने इसी दृक्षपर जन्म लिया ओर यहां रहकर अच्छे- 
अच्छे गुण सीखे हैं | इस इक्षने अपने बालककी भाँति मुझे 
सुरक्षित रखा ओर मेरे ऊपर शन्रुओंका आक्रमण नहीं होने 


दिया॥ २२॥ 
किमजुक्रोश्य वेफल्यमुत्पादयलि मेडनघ।! 


आनृरांयस्यासियुक्तस्य भक्तस्थानन्यग्रस्य थे ॥ २३ ॥ 

“निष्पाप देवेन्द्र | इन्हीं सब कारणेसि मेरी इस इक्षके 
प्रति भक्ति है | में दयारूपी धर्मके पालनमें छूवा हूँ और 
यहंसे अन्यत्र नहीं जाना चाहता। ऐसी दशामें आप झृपा 





अनुक्रोशो हि साधूनां महद्धमेस्य लक्षणम्‌। 

अनुक्रोशश्व॒ साधूनां सदा धीति प्रयरकृति ॥ २४॥ 
“श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये दूसरोपर दया करना ही महाद्‌ धर्म- 

का सूचक है। दयाभाव श्रेष्ठ पुरुषोकों चंदा ही आनन्द प्रदान 


. करता है ॥ २४ ॥ 
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कटी टी 

बगेव दैवतेंः सर्च: पृच्छचसे घर्मसंशयात्‌ । 

अत्स्व॑ देवदेवानामाधिपत्ये प्रतिछ्ितः ॥ २५ ॥ 
पधर्मके विषयमें संशय होनेपर सब देवता आपसे ही 

अपना संदेह पृछते हैं | इसीलिये आप देवाधिदेवोके अधि- 


ः पति पदपर प्रतिष्ठित हैं ॥ *५ ॥ 


शहसे मां सहजाक्ष ह्ुर्म त्याजयितुं चियत्‌ | 
त्यजेयं॑ कथमय मैं ॥ २६॥ 
पहलाक्ष | आप इस इक्षकों मुझसे छुड़ानेके लिये प्रयक् 
ने कीजिये | जब यह समर्थ था, तब मैंने दी्॑कालसे इसीके 
आश्रयमं रहकर जीवन धारण किया है और भाज जब्र यह 
शक्तिहीन हों गया तब इसे छोड़कर चल दूँ--यह कैसे हो 
तकता है ? ॥ २६ ॥| 
तय वाक्येत लौम्येन हर्षितः पाकशासतः। 
शक प्रोषव धमोत्मा भानरशंस्येत्त वोषितः ॥ २७॥ 
तोतेकी इस कोमल वाणीसे पाकशासन इन्द्रकों बड़ी 
प्रसन्नता हुई । धर्मात्मा देवेन्द्रने शुककी दयाछु॒तासे संतुष्ट हो 
उससे कह--॥ २७ ॥ 
बर॑ दृणीष्बवेति तद! सं थ बत्रे बरं शुकः। 
भनृशंस्यपरो लित्यं ठस्य चुक्षस्य सम्भवस्‌ ॥ २८॥ 
: झुक ; तुम्र मुझसे कोई बर साँगो ।? तब दयापरायण 
गुकने यह वर माँया कि ध्यह बक्ष पहलेकी ही भांति हरा- 








भरा द्वो जाय! ॥ २८ ॥ 
चिद्ित्वा च दर्ढो भक्ति तां शुके शीलसस्पदम । 
पभीतः क्षिप्रसथो शुक्षमस्र॒तेनावसिक्तचाद ॥ २० |! 
तोतेकी इस सुदृढ़ भक्ति और शीर-सम्पत्तिको जानकर 
इन्द्रको ओर भी प्रसन्नता हुई । उन्होंने तुरंत ही उस वृक्षको 
अम्तसे सीच दिया ॥ २९ ॥|' 
ततः फलानि पत्राणि शाखाध्यापि मनोहराः। 
शुकस्य दढभक्तित्वाच्छीसत्तां प्राप स द्ुसः॥ ३० ॥ 
फिर तो उसमें नये-नये पत्ते, फछ और मनोहर शाखाएँ: 
निकल आयीं। तोतेकी दृढ़मक्तिके कारण वह दृक्ष पूर्वक्त्‌ 
श्रीसम्पन्न हो गया ॥ २० ॥ 
शुकश्ल कर्मणा देव आशलुशंस्यकृतेन ये। 
आयुषोषन्ते महाराज प्राप शक्रलल्येकताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
महाराज | बह शुक भी आयु समाप्त द्ोनेपर अपने उस 
दयापूर्ण बर्तावके कारण इन्द्रढोककों प्राप्त हुआ ॥ ३१ ॥ 
एंबमेव मजुष्येन्द्र भक्तिमत्ते समाश्रितः । 
स्वोर्थसिद्धि छूभवे शुर्क प्राप्य यथा द्वुमः ॥ ३२ ॥ 
नरेन्द्र | जेसे मक्तिमान्‌ शुकका सहवास पाकर उस वृक्षने 
सम्पूर्ण सनोरथोकी सिद्धि प्राप्त कर ली; उसी प्रकार अपने 
भक्ति रखनेवाले पुरुषका सहारा पाकर प्रत्येक मनुष्य अपनी 
सम्पूर्ण कागनाएँ सिद्ध कर छेता है ॥ २२९ ॥ 


इति श्रीमहाशारते अनुशञासनएयणि दानधर्सपर्दणि झुकवासलवर्संवादे पश्चमोव्थ्यायः ॥ ५ ॥ 
इप प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपवके अन्तगैत दानधर्मपर्वमें शुक्र और इन्द्रका संवादविष्यक्र पौँचर्दों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥ 





पट्टी उष्याय: 
देवकी अपेक्षा पुरुषार्थक्षी श्रेष्ठतठाका वर्णन 


ह युधिष्ठिर उवाच 

पिदामह सहायाक्ष सर्वशाखविशारद्‌ । 

देँवे पुरुषकारे थे किस्विच्छेछठतर भवेत्‌॥ १ ॥ 
युधिष्टिरते पूछा--सम्पूर्ण शाज्नोंके विशेषज्ञ महाप्राश 

पितामह | देव और पुरुषार्थमें कौन श्रेष्ठ है १ ॥ १॥ 

ह भीष्य उवाच 
अपाप्युदाहरत्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ । 
वसिप्ठय च्‌ खंबाद॑ जह्मणश्र युधिष्ठिर ॥ २ ॥ 

भीष्सज्ञीदे कद्ा--सुधिष्ठिर | इस विषयमें वसिष्ठ 
और ब्ह्माजीके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है ॥ २॥ 


५ देवमानुषयोः किखित्‌ क्ृणों: अेछठमित्युत | 


पु बसिष्ठों भ्गवाव पिच्ामहसपुच्छत ॥ हे ॥ 
आचीन कालकी बात , है? भगवान्‌ वसिष्ठने छोक- 

पितामह अह्माजीसे पूछा--ध्प्रभो | दैव और पुरुषार्थमें 

कौन श्रेष्ठ है ७) ३ || 

ततः पग्मेड्रयों राजन देवदेवः पितामहः। 

वाइयमर्थवर्सेलुयूपिसल | ४ ॥| 


राजन | तब्र कमलजन्मा देवाधिदेव पितामहने मधुर 

खरे युक्तियुक्त साथंक वचन कहा ॥ ४॥ 
बरद्मयोगर 

( बीजतो ह्ाहुससेत्पत्तिर्टुरात्‌ पर्णसम्भवः । 
पर्णोत्नालाः प्रखयन्ते बालात्‌ स्कन्बः प्रवर्तेते ॥ 
स्कन्धात्‌ प्रवर्तते पुष्पं पुष्णन्निवंतेते फलम्‌ । 
फलान्िब॑र्स्यते बीज बीज॑ नाफरूमुच्यते ॥ ) 

ब्रह्माजीने कहा--छने ! बीजठे अद्भुरकी डसत्ति होती 
है; अड्डुरसे पत्ते होते हैं । प्तोसि नाड) नाछसे तने और डालियों 
होती हैं| उनसे पुष्प प्रकट होता है | फूलसे फल लगता 
है और फलसे बीज उत्पन्न होता है ओर बीज कमी निष्फल 
नहीं बताया गया है॥ 
नाबीजं जायते क्रिल्िक्ष वीजेन बिचा फरूस | 
बीजाद चीर्ज प्रभवंति दीजञादिव फल स्सखुतम्‌ ॥ ५ ॥ 

ब्रीजके बिना कुछ भी पेंदा नहीं होता। बीजके दिना 
फछ भी नहीं लगता | बीजसे बीज प्रकट होता हैं और बीजते 
ही फलकी उत्पत्ति मानी जाती है ॥ ५ ॥ 






यादझां बयते बीज ज्षेत्रमासाय कपेकः। 
खुछते छुषप्द्ते बापि तादर्श लभते फलम॥ ६ ॥ 
किसान सेतमें जाकरकीसा बीज बोता है; उसीके अनुसार 
उसको फड मिलता दे । इसी प्रकार पुण्य या पाप) जैसा 

कर्म किया जाता है बेसा ही फल मिल्ता है ॥ ६॥ 

यथा चीज विना क्षेत्रमुप्तं भवति निप्फछस्‌ । 
तथा पुरुषकारेण बिना देव न सिध्यति ॥ ७ ॥ 
बीज खेतमें बोये बिना फल नहीं दे सकता; 


उसी प्रकार देव (प्रारब्ध ) भी युरुपार्थक्रे विना नहीं 


दिद् होता ॥ ७॥ 

क्षेत्र पुठषकारस्तु वेब वीजमुदाह्तम्‌ । 

पेच्बीजसमायोगात्‌ ततः सरस्यं सम्ुद्ध्यते ॥ ८ ॥ 
पुरुषार्थ खेत है और देवको बीज बताया गया है | खेत 

और बीजके संयोगसे द्वी अनाज पैदा होता है ॥ ८ ॥ 

कमंणः फलनिद्त्ति खयमश्नाति कारकः। 

प्रत्यक्ष बश्यते लोके कृतस्थापकृतस्य च॥ ९ ॥ 
कर्म करनेवाला मनुण्य अपने भले या बुरे कर्मका 

फुल खयं ही भोगता है। यह बात -संसारमें प्रत्यक्ष 

दिखायी देती है॥ ९॥ 

झुभेन कर्मणा सोख्य॑ दुःख पापेन कर्मणा। 

कूृत॑ फलति सर्वत्र नाकृतं शुज्यते क्चित्‌॥ १० ॥ 
शुभ कर्म करनेसे सुख और पाप कर्म करनेसे दुःख 


मिलता है । अपना किया हुआ कम सर्वत्र ही फल देता है। 


बिना किये हुए कर्मका फल कहीं नहीं भोगा जाता ॥ १० ॥ 
कृती सर्वत्र लथते प्रतिष्ठां भाग्यसंयुतामू। 
अछृती लभते अ्रएः क्षतरे क्षायवसेचलम्‌॥ ११॥ 

पुरुपार्थी मनुष्य सबच्र भाग्यके अनुसार प्रतिष्ठा पाता 


है; परंतु जो अकर्मण्य है; वह सम्मानसे भ्रष्ट होकर घावपर 


ममक छिड़कनेके समान असह्य दुःख भोगता है ॥ ११॥ 
ठपसा रुपसोंभाग्यं रल्लानि विविधानि थे । 
प्राष्पते कमणा स्व न देवादकृतात्मना ॥ १६॥ 
मनुष्यक्ी तपस्यासे रूप; सौमाग्य ओर नाना प्रकारके 
रत्न प्राप्त होते हैं | इस प्रकार कर्मते सब कुछ मिल सकता 
परंतु भाग्यके भरोते निकम्मे बैठे रहनेवालेको कुछ 
नहीं मिलता ॥ १२॥ 
चथा खर्गश्व भोगश्व निष्ठा या च मनीपिता । 
सर्व पुरुषकारेण कृतेनेहोपलम्यते ॥ १३॥ 
इस जगतूर्में पुरुषार्थ करनेसे स्वर्ग) भोग, धर्ममें 
निष्ठा और बुद्धिमत्ता--इन सबकी उपरूब्धि होतीहै |१३॥ 
ज्योतीपि त्िदशा सागा यघ्षाश्रन्द्राकसारुता: । 
से पुरुषकारेण माजुप्याद्‌ देवतां गताः॥ १४॥ 


नक्षत्न, देवता। नागा वश्ष: चन्द्वमाः 


श्रीमद्यभारते 


[ अनुशासनपदेणि 





वायु आदि सभी पुरुषार्थ करके ही मनुष्यछोकसे देवलोक- 
को गये हैं | १४ ॥ 

अर्थां वा मित्नवर्गों वा ऐश्वय था कुलान्वितम । 
श्रीक्रापि दुलुंभा भोकतुं तथेवाकृतकर्मसिः॥ १५॥ 


जो पुरुषाथ नहीं करते; वे घनः मिन्नवर्गः 


ऐश्वर्य उत्तम कुछ तथा दुलंभ हरक्ष्मीका भी उपभोग 


नहीं कर सकते ॥ १५ ॥ 

शौचेन लभते विप्रः क्षत्रियों विक्रमेण तु। 

चेश्यः पुरुषकारेण शूद्रः शुक्षूघया खियम्‌ ॥ १६॥ 
ब्राह्मण शोचाचारसे; क्षत्रिय पराक्रमसे, वेश्य उद्योग- 


से तथा झद्र तीनों वर्णोकी सेवासे सम्पत्ति पाता है ॥ १६ ॥ 


नादातार भजन्त्यथों न छ्लीव॑ चापि निष्करियम। 
[५ शीलं ० 7 न्‍ 
नसाकम नाशूरं तथा नेदःतपखिनमस्‌ ॥ १७ ॥ 


नतो दान न देनेवाले कंजूतको घन मिलता है; न नपुंसककी$ 





न अकर्मण्यको) न कामसे जी चुरानेवालेको) न शौर्यहीनको 

और न तपस्या न करनेवालेको ही मिलता है ॥ १७ ॥ 

येच लोकाल्यः खश्टा दैत्याः सवोश्च देवता: । 

से पथ भ्रगवान्‌ विष्णुः समुद्रे तप्यते तयः ॥ १८॥ 
जिन्होंने तीनों लोकों। देत्यों तथा सम्पूर्ण देवताओंकी 

भी सृष्टि की है) वे ही ये भगवान्‌ विष्णु समुद्रमेँ रहकर 

तपस्या करते हैं ॥ १८ ॥ 

स्व चेद्‌ कर्मफरल न स्यात्‌ सर्वमेवाफले भवेद्‌ । 

छोको देव॑ समालक्ष्य उदासीनो भवेन्नजु ॥ १९ ॥ 


यदि अपने कर्मोका फल न प्राप्त हो तो सारा कर्म ही 
निष्फल हो जाय और सब लोग भाग्यको ही देखते हुए कर्म 
करनेसे उदासीन हो जाये॥ १९॥ 


अछत्वा साऊुष कर्म यो देवमनुवर्तंते । 

छुथा श्राम्यति सम्प्राप्य पति कृवसिवाजह्नदा ॥ २० ॥ 
मनुष्यके योग्य कर्म न करके जो पुरुष केवछ देवका 

अनुसरण करता है। वह देवका आश्रय लेकर व्यथ ही 

कष्ट उठाता है। जेसे कोई त्ली अपने नपुंसक् पतिको पाकर 

भी कष्ट द्वी भोगती है ॥ २० ॥ 

न तथा भाऊुषे छोके सयमस्ति शुभाशुभे । 

तथा चिद्शछोके द्वि भयमत्पेन जायते ॥ २१॥ 
इस . मनुष्यलोकर्म झुमाशुभ कर्मेसि उतना भय नहीं 

प्रात्त होता) जितना कि देव-छोकमें , थोड़े-से पापसे भय 

होता है ॥२१॥ 

कूृतः. पुरुषकारस्तु. देवमेवालुवर्तते । 

न देवमछुते किचित्‌ कस्यचिद्‌ दातुमहति ॥ २२॥ 
किया हुआ पुरुषार्थ ही देवका अनुचरण करता है) 

परंतु पुरुषार्थ न करनेपर देव किसीको कुछ नहीं दे सकता || 

यथा स्थानान्येनित्यानि दइयन्ते दुवतप्थपि। 


सूर्थ और दाथ कर्म बिना देव स्थास्यति स्थापयिप्यति॥ रहे ॥ 


त्ज 
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. .देवतार्भम भी जो इन्द्रादिके स्थान हैं; वे अनित्य देखे 

जाते हैं | पुण्यकर्मके विना देव कैसे स्थिर रहेगा और कैते 

वह दूसरॉकी स्थिर रख सकेगा ॥ २३ ॥ 

नद्देवतानि छोके ५स्मिन्‌ व्यापार यान्ति कस्यचित॒। 
ध्यासड़ं जनयन्त्युग्रमात्माशिभवदक्ुया ॥ २७ ॥ 
. देवता भी इस छोकमें किसीके पुण्यकर्मका अनुमोदन 

नहीं करते हैं; अपितु अपनी पराजयकी आशड्टसे वे पुण्यात्मा 


_मुरुषमें भयंकर आसक्ति पैदा कर देते हैं ( जिससे उनके 


धर्म विध्म उपस्थित हो जाय )॥ २४ ॥ 

क्रपीणां देववानां थे सदा भवति विश्नहः 

कस्य वाचा छादेव॑ स्यादू यतो देव प्रवर्तेते ॥ ९५॥ 
ऋषियों और देवताओंमें सदा कलूह होता रहता है 

( देववा ऋषियोंकी तपस्थामें विष्म डालते हैं तथा ऋषि 

अपने तपोबल्से देवताओंकों स्थानश्नप्ट कर देते हैं। 

फिर भी देवके बिना केवछ कथन मात्रसे किसको सुख 

या दुःख मिल सकता है ? क्योंकि कर्मके मूलमें देवका 

ही हाथ है ॥ २५ ॥ 

कर्थ तस्य समुत्पत्तियतो देव प्रवतेते । 

एवं त्रिदशलोकेषपि प्राप्यन्ते बहवो गुणा: ॥ २६॥ 
देव बिना पुरुषार्थकी उत्पत्ति केसे हो सकती है! 

क्योंकि प्रद्त्तिका मूल कारण देव ही है ( जिन्होंने पूर्वजन्ममे 

पुण्यकर्म किये हैं, वे ही दूसरे जन्ममें भी पूर्वसंस्कारवश 

पुण्यमे प्रदत्त होते हैं । यदि ऐसा न हो तो सभी पुण्यकर्मोमें 

ही छग जाये )। देवलोकर्म भी देववश ही बहुत-से गुण 

( सुखद साधन ) उपलब्ध होते हैं॥ २६ ॥ 

आत्मव ह्यात्मनों बन्चुरात्मेव रिपुरात्मनः 

आत्मेव झात्मनः साक्षी कृतस्याप्यक्ृतस्थ थे ॥ २७ ॥ 
आत्मा ही अपना बन्धु है; आत्मा ही अपना शन्नु है 

तथा आत्मा ही अबने कर्म और अकर्मका साक्षी है ॥ २७ ॥ 

कतं चाप्यक्ृरत किचित्‌ रूते कर्मणि सिद्ध/यति। 


खुकृत दुष्छृत कर्म न यथार्थ प्रपययते ॥ २८॥ 


प्रबल पुरुषार्थ करनेसे पहछेका किया हुआ भी कोई 
कम बिना किया हुआ-सा हो जाता है और वह प्रबल कर्म 





ही सिद्ध होकर फल प्रदान करता है | इस तरह पुण्य या 


_पापकर्स अपने यथार्थ फठको नहीं दे पाते हैं॥ २८ ॥ 


देवानां शरणं पुण्य सब पुण्येरवाप्यते। 
पुण्यशील घर प्राप्य कि देद प्रकरिष्यति ॥ २९ ॥ 
देवताओंका आश्रय पृण्य ही है | पुण्यसे ही सब कुछ 
प्राप्त होता है। पुण्यात्मा पुरुषको पाकर देव क्या करेगा १ ॥ 
पुरा ययातिविश्रए्टच्च्यावितः पतितः झ्विती । 
पुनरारोपितः खर्ग दौहितेः पुण्यकर्ममिः ॥ ३०॥ 
पूर्वकालमें राजा ययाति पुण्य क्षीण द्वोनेपर खग्गसे 
ध्युत होकर प्रृश्यीपर गिर पड़े थे; परंतु उनके पुण्यकर्मा 





दौदित्रोंने उन्हें पुनः खर्गलोकर्मे पहुँचा दिया ॥ ३० ॥ 
उरूरचाश्च॒ राजापेंट्डिजेरभिहितः पुरा! 
ऐल इत्यभिविख्यातः खर्ग प्राप्तो महीपतिः ॥ ३१ ॥ 
इसी तरह पूर्वकालमें 'ऐल नामसे विख्यात राजर्षि 
पुरूरवा ब्रह्मणेकि आर्शीवाद देनेपर सवमलोकको म्रास हुए ये॥ 
अश्वमेधादिभियज्ञैः सत्कृतः कोसलाधिपः। 
महाषशापात्‌ सोदासः पुरुषादृत्वमागतः ॥ ३२॥ 
( अब इसके विपरीत दृष्टान्त देते हैं--) अश्वमेघ 
आदि यश्ञोद्वारा सम्मानित होनेपर मी कोशलनरेश सौदासको 
महर्षि वसिष्ठके शापसे नरभक्षी राक्षस होना पड़ा || ३२॥ 
अश्वत्थामा ले रामश्व मुनिपुत्रों धनुर्घरों। 
ने गच्छतः खर्गलोक॑ खुछूतेलेह कर्मणा॥ ३३॥ 
इसी प्रकार अश्वत्थामा और परशुराम--ये दोनों दी 
ऋषिपुत्र और धलुर्घर वीर हैं। इन दोनोंने पुण्यकर्म भी 
किये हैं तथापि उस कर्मके प्रभावसे स्वर्गमें नहीं गये ॥३३॥ 
वरुर्यशशतेरिष्ठा द्वितीय. इव बासवः ! 
सिथ्याभिधामेनेकेन रसातछतले गतः ॥ ३७॥ 
द्वितीय इन्द्रके समान सी यज्ञौका अनुष्ठान करके भी 
राजा वसु एक द्वी मिथ्या भाषणके दोषसे रसातलकों 
चले गये | ३४ | 
बलिबरोचनिबंदों.. धर्ममशेन . पैवतेः । 
विष्णोः पुरुषकारेण पातालखदनः कृतः ॥ ३५॥ 
विरोचनकुमार बलिको देवताओंने धर्मपाशले बाँध 
लिया और मगवान्‌ विष्णुके पुरुषार्थती वे पातालवासी 
बना दिये गये | ३५ |॥ 
शक्रस्पोह्रस्य चरणं प्रस्थितो जनमेजयः | 
द्विजर््रीणां वध छृत्वा कि देवेन न वारितः ॥ ३२६॥ 
राजा जनमेजय दिज स्रियोंका वध करके इन्द्रके चरण- 
का आश्रय ले जब स्वर्गछोकको प्रस्थित हुए, उस समय देवने 
उसे आकर क्यों नहीं रोका ॥ ३६ ॥ 
अज्षानाद्‌ त्राह्मणं हत्वा स्पृष्ठो वालबधेत च | 
वैशस्पायनविप्रषिं: कि देवेन न चारितः॥ ३७॥ 
ब्रह्मर्षि वेशम्पायन अज्ञानवद्य ब्राह्मणकी हत्या करके 
बाल्-वधके पापसे भी लिप्त हो गये थे तो भी देवने उन्हें 
खर्ग जानेसे क्‍यों नहीं रोका || २७ ॥ 
गोप्रदानेन सिथ्या च ब्राह्मणेभ्यो समहामखे । 
पुरा भ्रगश्च राजधिंः कृकलछासत्वमागतः ॥ ३८॥ 
पर्वकालमें राजपि ठग बड़े दानी थे | एक बार किसी 
महायझमें ब्राह्मणोकी गोदान करते समय उनसे भूल हो गयी 
अर्थात्‌ एक गऊको दुबारा दानमें दे दिया। जिसके कारण 
उन्हें गिरगटकी योनिमें जाना पड़ा | ३८ ॥ 
घुन्घुमास्श्व राजपें: सन्नेष्वेष जरयं गतः। 
प्रीतिदृर्य परित्यज्य छुष्चाप स-गिरिबजे॥ ३० ॥! 
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ए वरदानकों त्यागकर 
दिखि्िनलरम सो गये ( यहका पल नहीं पा सके ) ॥ ३९ 
पाग्ठचानां छते राज्य धार्तराप्रेमेहाबलेः । 
पुनः प्त्यट्त चच्र ने देबादू भुजसंभ्यात्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रदली घृदराष्र-एन्नोने पाण्ड्वोका राज्य हृड़प टिया 
उस पाप्डवेनि पुनः बाहुबलसे ही वापस छिया। 
एक भरात नहं। || ४० ॥ 
पोसियससंयुका सुनयः संशिवकताः । 
क से देवयलाचछापसुत्खुजन्ते व कर्मणा ॥ ४१ ॥ 
ते ओर नियममे संयुक्त रहकर कठोर ज्तका पाऊझनस 
करनेवाले मु्ति क्या देववलसे ही किसीको शाप देते हैं 
पु्ंयाथक दलस नहीं १ ॥ ४१ | 
पापमुत्यपञज़ते छोके सब प्राप्य खुदुरभम । 
लोभमोहखमापत्न व देव आयते नरम ॥ ४२ ॥ 
संमारमें समस्त सुदुर्लम सुख-भोग किसी पापीको प्राप्त 
हो जाय तो भी वह उसके पास टिकता नहीं; शीघ्र ही उसे 
छोड़कर चल देता है | जो मनुष्य छोभ और मोहमें डबवा 
आ है; उसे देव भी पंकटसे नहीं बचा सकता ॥ ४२ ॥ 
यथाप्तिः पवनोद्2धूठः खुखदषमी एपि महान भवेत्‌ । 
तथा कर्मसमायुक्त देव साधु दिवर्धते ॥ ४१ ॥ 
जैसे थोड़ीसी भी आग वायुक्ा सहारा पाकर वहुत बड़ी 


५ 

। 
का 

पा 
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हर 


हो जाती है, उसी प्रकार पुरुपार्थंथा सहारा पाकर देवक 


बल विशेष बढ़ जाता है ॥ ४३ ॥ 
यथा तेलक्षयाद्‌ दीपः प्रह्मसयुपगचछति । 
तथा कमक्षयाद्‌ दव॑ प्रह्यलझुपगजछति ॥ ७७ ॥ 
जैसे तेल समाप्त हो जानेसे दीपक चुझ जाता है; उसी 
प्रकार कर्मके क्षीण हो जानेपर देव भी नश् हो जाता है ॥ 
विपुलमपि घलोघं प्राप्य भोगान्‌ स्थियो दा 
पुरुष इह न शकतः कर्मझनो हि भोक्तम। 
खुनिहितसमपि चाथ ददते र्ष्यमाणं 
पुरुष हह महात्मा पाप्लुते नित्ययुक्तः ॥ ४५ ॥ 


उद्यागहीन मनुष्य घनका बहुत बड़ा भण्डारः तरह- 


2८ शर्मिदाभारते 


हो गये ठ ग़पि 
» हा राय तथा 


[ गदुशासंनपर्वेणि 








तरइके भोग और छ्लियोंकी पाकर भी उनका उपभोग नहीं 

कर सकता; किंतु सदा उद्योगमें लगा रहनेवाला महामनस्त्ी 

पुरुष देवतार्भेद्वारा सुरक्षित तथा गाड़कर रखे हुए. घनको 

भी प्रात कर लेता है ॥ ४५॥ 

व्ययद्यणमपि साहे कर्मणा संभ्रयस्ते 
भवति सनुजलोकाद देवछोको विशिष्ट 
बहुतरसुरूसुद्धया माजुपाणां गृहाणि 

पितृदतभसवनासं दश्यते चामराणाम्‌ ॥ ४६ ॥ 

जो दान करनेके कारण निर्षन हो गया है; ऐसे सत्पुरुषफे 

पास उसके सत्कर्सके कारण देवता भी पहुँचते है और इस 


प्रकार उसका घर मनुष्वलोककी अपेक्षा श्रेष्ठ देवलोक-सा 


हो जाता है | परंतु जहाँ दान नहीं होता; वह घर बड़ी 


भारी समृद्धिसे भरा हो तो भी देवतार्थो करी दृष्टिम बह इसशान- 


के ही तुल्य जान पड़ता है ॥ ४६ ॥ 
न थे फलति विकमी जीवलोके म देव॑ 
व्यपनयति विसार्ग बास्ति देवे प्रशुत्वम। 
शुरुूमिव कृतमत्य कर्म खंयाति देव 
चयति पुरुषकारः संचितस्तऋ तत्र ॥ ४७ ॥ 
इस जीव-जगतमें उद्योगहीन मनुष्य कभी फूलछता-फलता 
नहीं दिखायी देता । देवमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह उसे 





'क्ुमार्गसे हटाकर सन्मार्गमें छगा दे । जैसे शिष्य भुझकों आगे 
करके चलता है) उसी तरह देव पुरुषार्थवो ही भागे करके 
खबं उसके पीछे चलता है। संचित किया हुआ पुरुषार्थ ही 
द्वैवकी जहां चाहता है, वहॉ-बहाँ ले जाता 

'एतत्‌ ते सर्वमाख्यात सया थे सुनिसत्तम । 


॥ ४७ ॥ 


फल पुरुषकारस्य सद्य खसंदइय दत्वतः ॥ ४८॥ 
भुनिश्रठठ | मेने सदा पुरुषार्थके ही फलक्ो प्रत्यक्ष देखकर 
वथाथरूपसे ये सारी बाते तुम्हें बतायी है ॥ ४८ ॥ 


अभ्युत्थानेद्य वैवस्प समारब्धेन कर्मणा। 


विधिता कर्मणा चैव खर्गमार्ममवाप्लुयात्‌ ॥ ७९ ॥ 

मनुष्य देवके उत्थानसे आरभ्म किये हुए. पुरुपार्थसे 
उत्तम विधि और शास्रोक्त सत्कर्मले ही खर्गछोकका मार्ग 
पा सकता है ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमद्वासारत अजुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वणि दैवपुरुषकारनिर्देशे पष्टोउस्यायः॥ ६ ॥ 
इस अकार श्रमद्रामारत अनुशासनप्वके अन्तर्गत दानघर्मपेमे दैद और पुरुषार्थका निर्देशविषयक छठा अच्याय पूरा हुआ ॥ ६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ शौक मिलाकर कुछ ५३ छोक हैं ) ै 


नै +्दठ 


प_--दै- 


सहनोध्ध्याय 
कर्मकि फलका वर्णन 


यूधिष्टिर उद्ाच 
फमणां थे समसस्‍्तानां शाभातां 
फलामि गद्दता श्रेष्ठ प्रयृधि परिफ्य्क्तः ॥ १ ॥ 


है] 


रत्पंस | 


युधिछ्ठिरते पृछा--महापुरुषमिं प्रधान भरतश्रेष्ठ | अब 
में समस्त शुम कर्मोेके फल क्‍या हूँ ! यह पूछ रहा हूँ; अतः 
यही बताइये ॥ १ ॥ 


दानधर्मपर्व ] 
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भीष्य उदाच 
हन्त ते कथयिष्यामि यन्मां पृ-छलसि भारत । 
रहस्यं॑ यदषीर्णा तु तच्छुणुष्व युधिष्ठिर । 
या गतिः प्राप्यते येन्र प्रेत्यभावे चिरेष्सिता ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--भरतनन्दन युधिष्ठिर ! तुम मुझसे 
जो कुछ पूछ रहे हो, यह ऋषियेंके लिये भी रहस्यका विषय 
है, किंतु में तुम्हें बतलछा रहा हूँ | सुनो) मरनेके बाद जिस 
मनुष्यको जेसी चिर अमिलषित गति मिलती है, उसका भी 
वर्णन करता हूँ ॥ २॥ 
येन येन शरीरेण यद्‌ यत्‌ कर्म करोति यः। 
तेन तेन शर्यरेण तत्‌ तत्‌ फलमुपाइजछुते ॥ ३ ॥ 
मनुष्य जितत-जिस ( स्थूछ या सूक्ष्म ) शरीरसे जो-जो 
कर्म करता है? उसी-उसी -शरीरसे उस-उस कर्मका फल 
भोगता है ॥ ३ ॥ 
यर्यां यस्यामवस्थायां यत्‌ करोति शुभाशुभम्‌ । 
तस्यां तस्यामवस्थायां भ्ुडुक्ते जन्मनि जन्मनि ॥४॥ 
जिस-जिस अवस्थार्मे वह जो-जों शुभ या अश्ञुभ कर्म 
करता है; प्रत्येक जन्मकी उसी-उसी अवस्थामें वह उसका फल 
भोगता है ॥ ४ ॥ 
न नश॒यति कृत॑ कर्म सदा पश्चेन्द्रियेरिह । 
ते हास्य साक्षिणो नित्यं पष्ठ आत्मा तभेव च ॥ ५ ॥ 
पॉचों इन्द्रियोद्वारा किया हुआ कर्म कभी नष्ट नहीं 
होता है । वे पॉ्चों इन्द्रियाँ और छठा मन--ये उस कर्मके 
'साक्षी होते हैं ॥ ५ ॥ 
चश्लुदृद्ान्मनो दद्याद्‌ वार्च दद्यात्य खूनृताम्‌। 
अनुश्रजेदुपासीत . सयज्ञः पा्चदृक्षिण: ॥ ६ ॥ 
>>. अतः मनुष्यको उचित है कि यदि कोई अतिथि घरपर 
आ जाय तो उसको प्रसन्न इष्टिसे देखे । उसकी सेवामें मन_ 
 _लगावे। मीठी बोली बोलकर उसे संतुष्ट करे | जब वह जाने 





कगो तो उसके पीछे-पीछे कुछ दूरतक जाय और जबतक 


बह रहे; उसके स्वागत-सत्कारमें छगा रहे--वे पॉच काम 


करना गहस्थके लिये पॉच प्रकारकी दक्षिणाओंसे युक्त यज्ञ 
कहलाता है ॥ ६ | ह | 

यो दद्यादपरिक्किष्टमन्नमध्यन्ति चर्त॑ते। 
भान्तायादएपूवाय तस्य पुण्यफर्ल महत्‌ ॥ ७ ॥ 
.. जो थके-माँदे अपरिचित पथिकको प्रसन्नतापूर्वक अन्न 


- दान करता है; उसे महान्‌ पुण्यफलकी प्राप्ति होती है ॥ ७ ॥ 
स्थण्डिलेपु शयानानां ग्रहणि शयनानि च । 
चीरचल्कलसंचीते चासांस्याभरणानि ला॥ ८ ॥ 

जो वानप्रस्थी वेदीयर शयन करते हैं; उन्हें जन्मान्तरमें 
उत्तम गई ओर शब्याकी प्राप्ति होती है। जो चीर और 
बल्कल वस्ल पहनते है, उन्हें दूसरे जन्ममें उत्तम वस्र और 
उत्तम आभूषणोंकी प्राप्ति होती है || ८ ॥ 


सप्तमोष्ष्यायः 


जि जज च चिि्ि्  ि््ि्ड-्ं्ि_ल्_्_््््््््््््न्ान््््््प्््््ज््त्ज+ै+्---ःस)ससससन सा ताज ाफ एक ाजक व पा पप/व फायर साफ फा नाक नाक पा ३ पाक का 








वाहनानि च यानानि योगात्मनि तपोधने। 
अग्नीजुपशयानस्य राज्ः पौरुषमेव च॥ ९:॥ 

जिसका चित्त: योगयुक्त होता है; उस तपोधन पुरुषको 
दूसरे जन्ममें अच्छे-अच्छे वाहन और यान उपडब्ध होते हैं 
तथा अप्लनिकी उपासना करनेवाले राजाको जन्मान्तरमें पौरुष- 
की प्राप्ति होती है ॥ ९॥ 


रसातां प्रतिसंहारे सौभास्यमजुगचछति। 
आपमिषप्रतिसंहारे पशून्‌ पुत्रांश्व॒ विन्दति ॥ १०॥ 
रसेंका परित्याग करनेसे सौमाग्यकी और मांसका त्याग 
करनेसे पश्ुओं तथा पुन्नोंकी प्राप्ति होती है॥ १० ॥ 
अवाक्शिरास्तु यो रूस्वेदुद्वासं च यो चसेत्‌ । 
खसततं चेकशायी यः स लमभेतेप्सितां गतिम्‌॥ ११ ॥ 
जो तपस्वी नीचे सिर करके लथ्कता है अथवा जलमें 
निवास करता है तथा जो सदा ही अक्रेल्य सोता ( ब्रह्मचयंका 
पालन करता ) है; वह मनोवाड्छित गतिकों प्राप्त होता है ॥ 
पाद्मासनमेचाथ दीपमन्न॑ प्रतिश्रयम्‌ । 
दद्यादतिथिपूजार्थ स यज्ञ: पश्चदक्षिणः ॥ १२॥ 
जो अतिथिको पर घोनेके लिये जल बैठनेके लिये आसन) 





प्रकाशके लिये दीपक, खानेके लिये अन्न और ठहरनेके लिये 
घर देता है; इस प्रकार अतिथिका सत्कार करनेके लिये 
इन पॉँच वस्तुओंका दान “्यञ्अदक्षिण यज्ञ” कहलाता है | 


वीरासनं वीरशसय्यां चीरस्थानसुपागतः । 
अक्षयास्तस्य वे छोकाः सर्वकामगमास्तथा ॥ १३॥ 
जो वीरासन रणभूमिमे जाकर वीरशय्या ( मृत्यु ) को 
प्राप्त हो वीरस्थान ( स्वर्गलोक ) में जाता है; उसे अक्षय 
लोकोंकी प्राप्ति होती है; वे लोक सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति 
करानेवाले होते हैं ॥ १३ ॥ 
धन्त लभेत दानेन मौनेनाशां विशास्पते । 
डउपभोगांश्य तपसा ब्ह्मचर्यंण जीवितम्‌ ॥ १४॥ 
प्रजानाथ ! मनुष्य दानसे घन पाता है; मौन-अतके 
पालनसे दूसरोंद्वारा आज्ञापालन करानेकी शक्ति प्राप्त करता 
है, तपस्यासे भोग और ब्रह्मचर्ययालनसे जीवन ( आयु ) 
की उपलब्धि होती है॥ १४ ॥ 
रूपमेदवर्यमारोग्यमहिसाफलमब्लुते । 
>> € ते +. जप 
फलमूलाशितो राज्य स्वगंपर्णाशिनां भवेत्‌ ॥ १५॥ 
अहिंसा धर्मके आचरणसे रूप) ऐ.श्वर्य और आरोग्यरूपी 
फूलकी प्राप्ति होती है। फल-मूछ खानेवालेको राज्य और पत्तें 
चबाकर रहनेवालेको स्वर्गकी प्राप्ति होती है ॥ १५ ॥ 
प्रायोपवेशिनों राजन्‌ सर्वेत्र खुखसुच्यते । 
गवाह्यः शाकदीक्षायां स्वगंगामी छृणाशनः॥ १६॥ 
राजन! जो आमरण अनशनका ब्त लेकर बैठता है; 
उसके लिये सर्वत्र सुख बताया गया है। शाकाद्ारकी दीक्षा 
हेनेपर गोधनकी प्राप्ति दोती है और तृण खाकर रइनेवाला 
पुरुष स्वर्गलोकमें जाता है ॥ १६ ॥ 
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सिवख्िपवर्ण स्वास्मा वायु पीस्या ऋतु लूमेद | 
खर्ग सत्येन लभते द्वीक्षया ऋुलमुत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
मुम्बन्धी मोगोंका परित्याग करके त्रिकाल जान 
करने हुए याद पीकर रहनेसे यक्ञका फल यात्त होता है । 
सस्यमे मनप्य स्वरक्ों और दीक्षाते उत्तम कुलकों पाता है ॥ 
सल्िकाशी भवेद्‌ यस्तु सदाग्निः संस्छतो द्विजः 
मने साधयतो राज्य नाकपृष्ठमनाशके ॥ १८ ॥ 
जे आह्ण सदा जल पीकर रहता है? अभिदोत्र करता है 
भऔर मन्त्र-ताचनामें संल्य रहता है; उसे राज्य मिलता है 
और निराष््ररत्नत करनेते मनुष्य स्वर्गलोकमें जाता है ॥ १८॥ 
उपचासं थे दीक्षायामभिषेक् च॑ पाथिव। 
छत्वा द्वाइश वर्षाणिवीरस्थानादू विशिप्यते ॥ १९ ॥ 
प्रथ्चीनाथ ! जो पुरुष बारह वर्षोतकके लिये अ्तकी 
वैक्षा लेकर अन्नका त्याग करता ओर तीर्थेमें स्नान करता 
हता है? उसे रणभमिये प्राण त्यागनेत्राले वीरसे भी वदकर 
उत्तम लोककी प्राप्ति हंती है ॥ १९ ॥ 
अधीत्य सर्ववेदान ये सच्यो डुःखादू विमुच्यते ! 
मानस हि चरन्‌ धर्म स्वर्गल्लोकसुपाइलुते ॥ २० ॥ 
जो सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन कर ढेता है वह तत्काल 
दुःखसे मुक्त हो जाता है तथा जो मनसे धर्मका आचरण 
फरता है) उसे स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है ॥ २० ॥ 
या दस्त्यजा डुमंतिमियां न जीयंति जीयतः । 
यो5सौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृप्णां त्यजतः खुखम्‌ २१ 
खोटी बुद्धिवाले पुरुषेकि लिये जिसका त्थाग करना कठिन 


है, जो मनुष्यके जीए है| जानैपर भी स्वयं जीर्ण नहीं होती 


तथा जो प्राणनाशक रोगक समान सदा कष्ट देती रहती है; 


उस तृश्णाका त्याग कर देनेब्रांे पुरुषक्ो ही सुख 





मिलता है ॥ २१ ॥ 
यथा घेनुसहस्नेयु वत्सो विन्द्ति मातरम्‌। 
एवं पूर्वकृत॑ कर्म कतौस्मनुगचछत्ति ॥ २२ ॥ 
जैसे बछड़ा इजारों गौओके बीचमें अपनी माताको हूँद 
लेता है? उसी प्रकार पहलेका किया हुआ कर्म भी कर्ताको 
पहचानकर उसका अनुसरण करता हूँ ॥ २२ ॥ 
अचोद्यमानानि यथा पुप्पाणि च फरछातनि च। 
स्वकार्ल नातिवतन्ते तथा कर्म पुरा कृतम्‌ ॥ २३॥ 
जेसे फूल ओर फछ किसीकी प्रेरणा न होनेपर भी अपने 
समयका उल्लद्धन नहीं करते--ठीऊऋ समयवर फूलने-फलमे 
लग जाते है वैमे ही पहकेका किया हुआ कर्म भी समयपर 
फल देता ही है ॥ २३ ॥ 
ज्ीर्यन्ति जीर्य॑तः केशा दन्‍्ता जीयेन्ति जीय॑तः। 
चक्षुःक्षाव्रे च जीयेते ठृण्णका न तु जीय॑ते 
अनुशासनपन्नेणि 





श्र ॥ 
हति छरोसदातारते न 
इस प्रकार प्रीनद्यमरत अनु शासनव् 


शीमहाभारते 





[ अचुशासनपव॑णि 
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मनुष्यक्रे जीण ( जराग्रस्त मनुष्यके जीण ( जराग्रस्त ) होनेपर उसके केश जीर्ण उसके केश जी 
होकर झड़ जाते 


पुामकाव 


वृद्ध पुरुषके दात भी टूट जाते हैं, नेत्र 


और कान भी जीण होकर अन्धे-बहरे हो जाते हैं। वेबठ 


वृष्णा ही जी नहों होती है ( वह सदा नयी-नवेली बनी 

रहती है ) ॥ २४ ॥ 

येन प्रीणाति पितरं तेन प्रीतः प्रजापतिः। 

प्रीणाति मातरं येन पृथिवी तेच पूजिता ॥ २५॥ 

येन प्रीणात्युपाध्यायं तेन स्थाद्‌ ऋह्म पूजितम्‌। 
मनुष्य जिस व्यवहारसे पिताकों प्रसन्न करता है; उससे 

भगवान्‌ प्रजापति प्रसन्न होते हैं | जिस बर्तावसे वह साताके 


संतुष्ट करता है, उससे प्रथ्वी देवीकी भी पूजा हो जाती है 
तथा जिससे वह उपाध्यायकों तृम करता है। उसके द्वारा 


परब्रह्म परमात्माकी पूजा सम्पन्न हो जाती है ॥ २५३६ ॥ 

सर्च तस्यादता धमो यस्येते चय आदताः। 

अनादतास्तु यस्येते सचोस्‍्तस्याफछाः क्रिया। ॥ २६॥ 
जिसने इन तीनोंका आदर किया) उसके द्वारा संभी 


घमोका आदर हो गया और जितने इन तीनोंका अनादर 





कर दिया। उसकी सम्पूर्ण यज्ञादिक्र क्रियाएँ निष्फल हो 


जाती हैं ॥ २६.॥ 
वेग्रम्यायच उवाच 
भीष्मस्यतद्‌ बच श्रुत्वा विस्मिताः कुरुपुज्नचाः 
आसन प्रहएमनसः प्रीतिमनन्‍्तोष्भवंस्तदा ॥ २७॥ 
चेशम्पायनजी कहते हे--जनमेजय [ भीष्मजीक्ी 
यह बात सुनकर समस्त श्रेष्ठ कुरुबंशी आश्रयंचकित हो उठे । 
सबके मनमें हर्पषजनित उल्लयत भर गया । उस समय तभी 
बड़े प्रसन्न हुए | २७ ॥ 
यन्मन्त्रे भवति वथोपयुज्यमाने 
यत्‌ सोमे भवति चृथाभिषूयमाणे। 
यह्चाग्नो भवति चुथाभिहयमाने 
तत्‌ सर्व भवति वबृथाभिधीयमाने॥ २८ ॥ 
भीष्मजी कहते हे--युधिप्रिर ! वेदमन्त्रोंका व्यर्थ 


रण ) करनेपर जो पाप छगता है; 


 सोमयागको दक्षिणा आदि नहनेके कारण व्यर्थ कर देनेपर जो 
दोप लगता है तथा विधि और मन्त्रके ब्रिना अग्रिम निरर्थक्र 


आहुति देनेपर जी पाप होता है; वह सारा पाप प्लिय्या 

भाषण करनेसे प्रात होता है || २८] 7 

इत्येतहपिणा धोक्तप्नक्तवानश्मि यद विभो। 

झुभाशुभफलप्राप्ती किमतः श्रोतुमिच्छलि ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! शुभ और अश्यम फलकी प्राप्तिके विपयर्म 

महर्षि व्यासने ये सब्र बातें बतायी थीं) जिन्हें मैंने इस समय 

तुमसे कहा है। अब और क्या सुनना चाहते हो ? || २९ ॥ 


दानधर्मपर्चणि कर्समफलिकोपाख्याने सप्तमोडचध्यायः ॥ ७ ॥| 
अन्तगत द:नधर्मपर्वमें कम फ्कका उपाख्यानविषण्क सातवों ऊूध्यय पुरा हुआ ॥ ७॥ 


एक ..4 «की. अत 


दानेधर्मपर्व | 








न नल, 


अष्टमोध्ध्यायः 


अश्मो ध्ध्याय 
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श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी महिमा 


युपिष्ठिर उवाच 
के पूज्याः के नमस्कायों: कान्‌ नमस्यस्ि भारत । 
एतन्मे सर्वमाचक्ष्व येभ्यः स्पृहयसे नुप॥ १॥ 
युधिष्टिरने पूछा---भरतनन्दन ! इस जगत्‌में कौन-कोन 
पुरुष पूजन और नमस्कारके योग्य हैं ! आप क्विनको प्रणाम 
करते हैं ? तथा नरेश्वर | आप किनको चाहते हैं ! यह सब 
मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
उत्तमापद्गतस्यापि यत्र ते बतेते मनः। 
मजुष्यलोके सर्वेस्मिन. यद्मुजेह चाप्युत॥ २॥ 
बड़ी-से-बड़ी आपत्तिमें पड़नेपर भी आपका सन किनका 
स्मरण किये ब्रिना नहीं रहता ! तथा इस समस्त मानवलोक 
और परलोकमेंं द्ितकारक क्‍या है? ये सब बातें बतानेकी 
कृपा करें ॥ २ ॥ 
... भीष्म उवाच 
स्पृहयामि द्विजातिभ्यो येषां ब्रह्म परं धन्म । 
येषां स्वप्रत्ययः स्वर्ग स्तपः खाध्यायसाधनम ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--सुधिष्ठिर | जिनका ब्रह्म ( वेद ) 
_ही परम बन है? आत्मज्ञान ही स्वर्ग है तथा वेदोका स्वाध्याय 
करना ही श्रेष्ठ तप है; उन ब्राह्मणोंको में चाहता हूँ॥ ३ ॥ 
येषां वल्लाश्व॒ चुद्धाथ्थ पिठपेंतामही घुरम्‌। 
उद्ददन्ति न सीद्स्ति तेश्यो थें स्पृहयास्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिनके कुलमें बच्चेसे लेकर बूद्रेतक बाप-दादोंकी परम्परासे 
चले आनेवाले धार्मिक कार्यका मार सँमालते हैं; परंतु उसके 
लिये मनमें कभी खेदका अनुभव नहीं करते हैं, ऐसे ही 
छोगोंको में चाहता हूँ ॥ ४ ॥ 
विद्यासभिविनातानां दान्तानां सुदुभाषिणाम्‌। 
श्रुतवृत्तोपपन्तानां सदाक्षरविदां सताम॥ ५ ॥ 
संसत्सु बदतां तात हंसानामिव संघशः। 
मडल्यरूपा रुचिरा दिव्यजीमूतनिःखनाः ॥ ६ ॥ 
सम्यगुच्चरिता वाचः श्रूयन्ते हि युधिष्ठिर । 
शुश्रूषमाण नृपतो प्रेत्य चेह खुखाचहाः॥ ७ ॥ 
जो विनीत भावसे विद्याध्ययन करते हैं, इन्द्रियोंको संयममें 
रखते हैं और मीठे वचन बोलते हैं, जो शासत्रश्ान और 
सदाचार दोनोंसे सम्पन्न हैं, अविनाशी परमात्माको जाननेवाले 
सत्पुरुष हैं; तात युधिष्ठिर | समाओँमें बोलते समय हंस- 
समूहोंकी भाँति जिनके सुखसे मेघके समान गम्भीर स्वरसे 
मनोहर मज्ञलमयी एवं अच्छे ढंगसे कद्दी गयी बातें सुनायी 
देती हैं, उन ब्राह्मणोंको ही में चाहता हूँ । यदि राजा उन 
महात्माओंकी बातें सुननेकी इच्छा रखे तो वे उसे इहलोक 
ओर परलोकमें भी सुख पहुँचानेवाली होती हैं |['५-७ || 
* म० स* ख० ६-३ 





ये चापि तेषां श्रोतारः सदा सदसि सम्मताः। 
विज्ञानगुणसस्पन्नास्तेम्यश्च स्पृहयाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
जो प्रतिदिन उन महात्माओंकी बातें सुनते हैं; वे श्रोता 
विज्ञानशुणसे सम्पन्न हो सभाओमे सम्मानित होते हैं। में ऐसे 
श्रोताओंकी भी चाह रखता हूँ || ८ ॥ 
सुसंस्कृतानि प्रयताः शुच्चीनि ग्रुणवन्ति च। 
दद्त्यन्नानि ठप्त्यथ ब्राह्मणेभ्यो युधिष्ठिर॥ ९ ॥ 
ये च्ंपि सततं राजंस्तेभ्यश्व स्पृहयास्यहम। 
राजा युधिष्ठटिर | जो पवित्र हाकर ब्राह्मणों उनकी 
तृप्तिके लिये श॒ुद्ध ओर अच्छे ढंगसे तैयार किये हुए पविन्न 
तथा गुणकारक अन्न परांसते हैं, उनको भी में सदा 
_चाहता हूँ ॥ ९३ ॥ 
शकक्‍यं॑ छोवाहवे योद्धुं न दातुमनखूयितम्‌ ॥ १० ॥ 
शुरा वीराश्य शतशः सन्ति लोके युधिप्ठिर | 
येषां संख्यायमानानां दानशूरों विशिष्यते॥११॥ 
युधिष्ठिर [ संग्राममें युद्ध करना सहज है| परंत दोषदृष्टिसे 
रहित होकर दान देना सहज नहीं है | संसारमें सेकड़ों शूरवीर 


हैं; परंतु उनकी गणना करते समय जो उनमें दानश्ूर होः 
वही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है ॥ १०-११ ॥ 


धन्य: स्यां यद्यहं भूयः सौम्य ब्राह्मणको ५पि वा । 

कुले जातो धमंगतिस्तपोविद्यापरायणः ॥ १५॥ 
सोम्य | यदि में कुलीन) धर्मात्मा) तपस्वी और विद्वान 

अथवा केसा भी ब्राह्मण होता तो अयनेको घन्य समझता ॥ 

न मे त्वत्तः प्रियतरों छोके५स्मिन्‌ पाण्डुनन्द्न । 

त्वत्तश्नापि प्रियवरा च्राह्मणा भरत्भ ॥ १३॥ 
पाण्डुनन्दन | इस संसारमे मुझे तुमसे अधिक प्रिय कोई 

नहीं है; परंतु मरतश्रेष्ठ | ब्राह्मणोंक्रों में तुमसे भी अधिक 

प्रिय मानता हूँ ॥ १३ ॥ 

यथा मम प्रियतमास्त्वत्तो विप्राः कुरूत्त म । 

तेन सत्येन गच्छेयं छोकान यत्र स शान्तनुः॥ १४ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ | 'ब्राह्मण मुझे तुम्हारी अपेक्षा मी बहुत अधिक प्रिय 

हैं?-इस सत्यके प्रमावसे में उन्हीं पुण्बलोकोंमें जाऊँगा। जह्ढों 

मेरे पिता महाराज शान्तनु गये हैं ॥ १४ ॥ 

नमे पिता प्रियदरो ब्राह्मणेभ्यस्तथाभवत््‌ । 

नमेपितुः पितावापिये चान्येषपि खुहज्जनाः ॥ १५ ॥| - 
मेरे पिता भी मुझे ब्राह्मणोंकी अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं 

रहे हैं । पितामह और अन्य सुहददोकों भी मेंने कभी ब्राह्मणोंसे 

अधिक प्रिय नहीं समझा है ॥ १५ ॥ 

न हि मे चुजिनं किचिद्‌ विद्यते ब्राह्मणेप्विह । 

अणु वा यदि वा स्थूल॑ विद्यते साथुकर्मखु ॥ १६॥ 





मेरे द्वाय ब्राद्मणेड्े प्रति किन्‍्हीं श्रेष्ठ कर्मों कमी छोटा 

डिम्िन्मात्र भी अपराध नहीं हुआ है ॥ १६ ॥ 

कमंणा मनसा वापि चाचा वापि परंतप। 

यन्मे छत ब्ाह्मणभ्यस्तेनाद न तपाम्यहम्‌ ॥ १७ ॥ 
शबुओंको संताय देनेवाले नरेश ! मैंने मन? वाणी और 


कर्मसे ब्रारुणोका जो थोड़ा-बहुत उपकार किया है? उसीके 
प्रभावन आज इस अवस्था पड़ जानेपर भी मुझे पीड़ा नहीं 





इंती है॥ १७॥ 
च्ह्मण्य इति मामाहुस्तया चाचार्मि तोषितः 
पुतद॑व परविन्रग्यः सबंन्यः परम स्मुतम्‌ ॥ १८ ॥ 
लोग मुझे ब्राह्मणभक्त कहते हैँ | उनके इस कथनसे 
मुझे बढ़ा संतोष दोता है । ब्राह्मणोंकी सेवा ही सम्पूर्ण पवित्र 
कमसे बढ़कर परम पवित्र कार्य है ॥ १८ ॥ 
पद्यामि लोकानमलाब्छचीन ब्राह्मणयायिनः । 
तेपु मे तात गन्तव्यमह्राथ चर चिराय च ॥ १९ ॥ 
तात | ब्राह्मणकी सेवामें रहनेवाले पुझुषको जिन पवित्र 
और निर्मल लोकौंकी प्राप्ति होती है; उन्हें में यहींसे देखता 
हूँ। अब शीघ्र मुझे चिरकालके लिये उन्हीं छोकीमें जाना है ॥ 
यथा भत्रौभ्यों धर्मः स्रीणां लोके युधिप्टिर । 
स देवः सा गतिनोन्या क्षत्रियस्य तथा द्विजा३ ॥ २० ॥ 
युधिष्टिर | जैसे त्तरियोंके लिये पतिकी सेवा ही संसारमें 


सबसे बड़ा धरम हैः पति ही उनका देवता और वही उनकी 


परम गति है! उनके लिये दूसरी कोई गति नही है; उसी 


प्रकार क्षत्रियके लिये ब्राह्मणकी सेवा ही परम धर्म है | ब्राह्मण 
ही उनका देवता और परम गति है; दूसरा नहीं ॥ २० ॥ 


क्षत्रियः शतवर्षी च द्शवर्षी द्विजोत्तमः। 
पितापुन्नी च विज्वेयों तयो्हिं ब्राह्मणों गुरु: ॥ २१॥ 
क्षत्रिय सौ वर्षक हो और श्रेष्ठ ब्राह्मण दुस वर्षकी अवस्था- 
का हो तो भी उन दोर्नोकों परस्पर पुत्र और पिताके समान 
जानना चाहिये | उनमें ब्राह्मण पिता है और क्षत्रिय पुत्र ॥ 
नारी तु पत्यभावे थे देवरं कुरुते पतिम्‌। 
पृथियवी ब्राह्मणालामे क्षत्रियं कुरुते पतिम्‌ ॥ २२॥ 
जैसे नारी पतिके अमावमें देवरको पति बनाती है; उसी 
प्रकार पृथ्वी ब्राह्मफे न मिलनेपर ही क्षत्रियकों अपना 
अधिएति बनादी है ॥ २२७ 
( च्राह्मणालुघ्या प्राहां राज्यं च सपुरोहितेः । 
तद्रक्षणेन खर्गोष्स्य तत्कोपान्नरको5क्षयः ॥ ) 
पुरोदितसद्दित राजार्भोकों ब्राह्मणकी आज्ञारे राज्य अहण 
फरना चाहिये | ब्राह्मणकी रक्षास ही राज़ाकों स्वर्ग मिलता 
है और उसको दुष्ट कर देनेते वह अनन्तकालके लिये नरकर्मे 
गिर जाता है ॥ 


आीमहाभारते - 





[ अनुशासनपथेणि 
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पुत्रचच्च ततो रक्ष्या उपास्या ग्रुरुबच्च ते। 
अप्निवश्चोपचर्या वे ब्राह्मणाः कुरुसत्तम ॥ २३॥ 


कुरुश्रेष्ठ | ब्राह्मणोंकी पुत्रके समान रक्षा, गुरुकी भाँति 
उपासना और अग्निकी भाँति उनकी सेवा-पूजा करनी चाहिये ॥ 
ऋणजून सतः्सत्यशीलान्‌ सर्वभूतहिते रतान। 
आशाविषानिव कुद्धान्‌ द्विजान्‌ परिचरेत्‌ खदा॥२४॥ 
( दूरतो मातृबत्‌ पूज्या विप्रदाराः खुरक्षया। ) 

सरल; साघु$ स्वमावतः .सत्यवादी तथा समस्त प्राणियोंके: 
हितमें तत्पर रहनेवाले ब्राह्मणेकी सदा ही सेवा करनी चाहिये 
और क्रॉधमे भरे हुए विधधर सर्पके समान समझकर उनसे 
भयभीत रहना चाहिये | ब्राह्मणोंकी जो ज्रियाँ हों, उनकी भी 
सुरक्षाका ध्यान रखते हुए माताके समान उनका दूरसे ही 
पूजन करना चाहिये ॥ २४ ॥ ; 


तेजसस्तपसश्येव॒नित्य॑ विभ्येद्‌ युधिप्ठिर । 
उभे चेंते परित्याज्ये तेजश्वेव तपस्तथा ॥२५॥ 
युधिष्ठिर ! ब्राह्मणोंके ते और तपसे सदा डरना चाहिये 
तथा उनके सामने अपने तप एवं तेजका अमिमान त्याग 
देना चाहिये || २५ ॥ 
व्यवसायस्तयोः शीघ्रमुभयोरेव  विद्यते । 
हन्युः क्ुद्धा महाराज ब्राह्मणा ये तपखिनः ॥ २६॥ 
महाराज ! ब्राह्मणके तप और क्षत्रियके तेजका फल 
शीघ्र ही प्रकट होता है- तथापि जो तपस्वी ब्राह्मण हैं; वे कुपित 
होनेपर तेजस्वी क्षत्रियकों अपने तपके प्रभावसे मार सकते हैं ॥ 
भूयः स्यादुभयं दतं ब्राक्मणाद्‌ यद्कोपनात्‌ । 
कुर्यादुभयतः शेष दत्तशे्ष न शेषयेत्‌ ॥ २७॥ 
क्रोधरहित-क्षमाशील ब्राक्षणकों पाकर क्षत्रियकी ओरसे 
अधिक मात्रामें प्रयुक्त किये गये तप और तेज आगपर रूईके 
ढेरके समान तत्काल नष्ट हो जाते हैं | यदि दोनों ओरसे एक- 
दुसरेपर तेज और तपका प्रयोग हो तो उनका सर्वथा नाश 
नहीं होता; परंतु क्षमाशील ब्राह्मणके द्वारा खण्डित होनेसे 
बचा,हुआ क्षत्रियका तेज किसी तेजस्वी ब्राह्मणपर प्रयुक्त हो 
तो वह उससे प्रतिहत होकर सर्वथा नष्ट हो जाता है? थोड़ा- 
सा भी शेष नहीं रह जाता ॥ २७ ॥ 
दृण्डपाणियंथा गोषु पाछो नित्य हि रक्षयेत्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ ब्रह्म च तथा क्षत्रियः परिपालयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
जैसे चरवाहा हाथमें डंडा लेकर सदा गौओंकी रखवाली 
करता है; उसी प्रकार क्षत्रियक्रों उचित है कि वह ब्राह्मणों 
और वेदोंकी सदा रक्षा करे | २८ ॥ 


पितेव पुत्रान्‌ रक्षेथा ब्राह्मगान्‌ धर्मंचेतलः । 
गृदे चेपामंवेक्षेथाः किखिंदस्तीति जीवनम्‌ ॥ २९ ॥ 


दानधर्मपर्व ] ४ नवमो5च्यायः ५छ्५३े 








राजाकों चाहिये कि वह धर्मात्मा ब्राह्मणोंकी उसी तरह देख-माल करता रहे कि उनके घरमें जीवन-निर्वाहक्के लिंये 
रक्षा करे जैसे पिता पुत्रोंकी करता है | वह सदा इस बातकी क्‍या है और क्या नहीं है ॥ २९ ॥ 
इति श्रीमद्वाभारते अनुशाधनपर्वणि दानघर्मपर्चणि भष्टसोड्यायः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानचर्मपर्वमें श्रेष्ठ ब्राह्मणोक्की प्रशंसाविषयक आउव ऋष्याय पुरा हुआ १८९ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ शोक मिलाकर कुछ ३०३ शोक हैं ) | 
+-ज ७ ७ छ७---<- 


नवमो<्ध्यायः 
ब्राह्मणकों देनेकी प्रतिज्ञा करके न देने तथा उसके धनका अपहरण करनेसे दोपकी प्राप्तिके 
/ जे पी. ५ णों कप [कप 
विषयमें सियार ओर वानरक संवादका उल्लेख एवं ब्राह्मणोंकोी दान देनेकी महिसा 


युधिष्टिर उवातत अच्रेवोदाहरन्तीममितिहास॑. पुरातनम्‌ 
ब्राह्मणानां तु ये लछोकाः प्रतिश्रुत्य पितामह । श्यगालस्य च संवादं वानरस्य च भारत॥ ८ ॥ 
न प्रयचछन्ति मोहात्‌ ते के भवन्ति महाययुते ॥ १॥ भारत | इस विषयमें विज्ञ पुरुष सियार और वानरके 
एतन्मे तत्वतो ब्रूहि धर्म घर्मश्तां चर । पंवादरूप इत प्राचीन इतिहासका उदाइरण दिया करते हैं॥ 


प्रतिश्रुत्य डुरात्मानो न प्रयच्छन्ति ये नराः॥ २॥ तो सखायी पुरा ह्यास्तां माजुषत्वे परंतप । 
युधिष्ठिरने पूछा--धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ महातेजखी . अन्‍्यां योनि खम।पन्नौ शार्गाल्ली वानरी तथा ४ ९ ॥ 
पितामह ! जो लोग ब्राह्मणोंकों कुछ देनेकी प्रतिशा करके फिर शत्रुओंको संताप देनेवाले नरेश ! मनुष्य॑-जन्ममें जो दोनों 
मोहबश नहीं देते हैं, जो दुरात्मा दानका संकल्प करके भी न ग गम ि 
दान नहीं देते हैं, वे क्या होते हैं ? यह घर्मका विषय मुझे वानरको बोनिमे प्रात हो गय॑ ५2080 3 आह हू 
धार रुपप बता) 00% ततः पराखून खादुन्त श्टगाल बानरो5त्रवीत्‌ । 
भोता जला इमशानमध्ये सम्प्रेक्षय पूर्वजातिमजुस्मरन्‌ ॥ १० ॥ 
यो न द्च्यात्‌ प्रतिश्रुत्य खल्पं वा यदि वा बहु । हज लक 8 बीत 0 बम आल 
आशास्तस्य हताः सवा; क्लीवस्पेव प्रजाफलम्‌ ॥ ३ ॥ सत्य इमशाने झतकान पूतिकानत्सि कुत्लितान ॥ 


भीष्मज्ी ने कहा--अुविष्टिर ! जा थोड़ा या अधिक देने की तदनन्तर एक दिन सियारकों भरघ्टमें मुर्द खाता देख 
प्रतिज्ञा करके उसे नहीं देता है, उतकी सभी आशाएँ वैसे ही 


वानरने पूर्ब-जन्मका स्मरण करके पूछा-“मैया | तुमने पहले 
नष्ट हो जाती हैं; जैसे नपुंसककी संत्तानलूषी फछविषयक आशा | ३॥ | 
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८५६८४, 282 ५९ टन टू 
यांरात्रि जायते जोबो यां रात्रि च विनश्यति । कि कल 
एतस्सिन्नन्तरे यद्‌ यत्‌ खुछतं तस्य भारत॥ 8४ ॥ ॥# 8 हू 5 दी 
यद्य तस्य हुतं किचिद्‌ दर्तं वा भरतर्षभ। स्‍ 20 0 [| 
तपस्तप्रमथो वापि सर्व तस्योपहन्यते ॥ ५॥ ४ बह 2202 े 


भरतनन्दन | जीव जिस रातको जन्म लेता है और जिस 
रातको उसकी मौत होती है-इन दोनों राज्रियोंके बीचमें । 
जीवनभर वह जो-जो पुण्यकर्म करता है; भरतंश्रेष्ठ | उसने | 
आजीवन जो कुछ होम) दान तथा तप किया होता है; उसका 
वह सब कुछ उस प्रतिज्ञा-भज्ञके पापसे नष्ट हो जाता है [४-५। 
अग्रैतद्‌ वचन प्राहु्ध्मशास््रविदों जनाः | 
निशस्य भरतश्रेष्ठ बुद्धथा परमयुक्तया॥ ५ ॥ 

भरतश्रेष्ठ | धर्मशासत्रक्रे ज्ञाता मनुष्य अपनी परम योग- 
युक्त बुद्धिसे विचार करके यह उपर्युक्त बात कहते हैं ॥६॥ 
अपि चोदाहरन्तीम॑ धमेशास््रविदों जनाः । 
अश्वानां श्यामकणोनां सहस्तरेण स झुच्यते ॥ ७ ॥ 

धर्मशात्नके विद्वान्‌ यह भी कहते हैं कि प्रतिज्ञा-मद्धका 
पाप करनेवाल पुरुष एक हजार इ्यामकर्ण घोड़ोंका. दान जन्ममें कौन-सा भयंकर पाप किया था; जिमसे तुम मरघटमें 
करनेसे उस पापसे मुक्त होता है ॥ ७ ॥ घुषित एवं दु्गन्धयुक्त मुर्दे खा रहे हो ? ॥ १०-११ ॥ 
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श्रीमहाभारते 
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पएयमुक्ताः पत्युवात्र श्टगालों चानरं तदा। 
क्राह्मगम्य प्रसिश्चत्थय ने मया तदह॒पाह्तम्‌ ॥ १०॥ 
तत्छते पायकी योनिमापन्नोपस्सि छुवझ्मम। 
तम्मादेव॑त्रिय भक्य भश्नयामि चुभुज्चितः ॥ १३॥ 


वानरक नहर 


बानरके इस प्रकार प्रछनेपर सिवारने उसे उत्तर दिया- 
साई बानर | मेने आहाणको देनेकी प्रतिशत करके वह वस्तु उसे 


कननिनन-नलनजन 
ह 


_नहीं दी थी। इसीके कारण म॑ इस पापयोनिर्मे आ पढ़ा हूँ 
ओर उरी पाउसे थूखा द्ोनेपर मुझे इस तरहका घृणित भोजन 
_करना पढ़ता है ॥ १२-१३ ॥ 
भीप्म उवाच 
ट्यालो बानरं प्राह पुनरेव नरोक्तम। 
कि त्वया पातक कम कृत येनासि वानरः ॥ १७॥ 
भीप्मर्जी कहते हँ--नरश्रेष्ठ | इसके बाद सियारने 


वानरसे पुनः परूछा-'तुमने कौन-सा पाप किया था १ जिससे 


_वबानर हो गये ? ॥ १४ ॥ 
वानर उवाच 
सदा चाहँ फलाहारो ब्राह्मणानां छुवद्भमः। 
तस्मान्न ब्राह्मणस्व॑ तु हतेब्यं विदुपा सदा। 
सम॑ विद्यादों मोक्तव्पो दातव्यं स प्रतिश्रुवम्‌ ॥ १५॥ 
घानरने कहा--में सदा ब्राह्मणोंका फल चुराकर खाया 
करता था; 
कमी ब्राह्मणका धन नहीं चुराना चाहिये | उनके साथ कभी 
झगड़ा नहीं करना चाहिये और उनके लिये जो वस्तु देनेकी 
प्रतिज्ञा की गयी हो; वह अवश्य दे देनी चाहिये ॥ १५॥ 
भीष्म उवाच 
एन्येतद ब्रुवतो राजन ब्राह्मणस्यथ मया श्रुतम्‌ । 
था कथयतः प्ूण्या धमंशरस्प पुरातनोम ॥ १६॥ 
भीष्मजी कहते हैं---राजन्‌ ! यह कथा मैंने एक 
धमंज्ञ ब्राह्मणके मुखसे सुनी है; जो प्राचीनकालकी पवित्र 
फृथाएं सुनाता था ॥ १६॥ 
श्रुतश्वापि मया भूयः कृष्णस्थापि विशास्पते । 
कथां कथयतः पूर्व ्राह्मणं प्रति पाण्डच ॥ १७॥ 
प्रजानाथ | पाण्डुनन्दन | फिर मेंने यही बात भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णके मुखसे भी सुनी थी; जब्र कि वे पहले किसी ब्राह्मणसे 
ऐसी ही कथा कह रहे थे ॥ १७ ॥ 
न हतंव्य विप्रधनं क्षन्तव्यं तेपु नित्यशाः। 
घालाश्व नावमन्तब्या द्रिद्राः कूृपणा अपि ॥ १८॥ 
ब्राह्ममका धन कभी नहीं चुराना चाहिये | वे अपराध 
फरें तो भी सदा उनके प्रति क्षमामाव ही रखना चाहिये। 
थे बालक) दरिंद्र अथवा दीन हो तो भी उनका अनादर नहीं 
फरना चाहिये ॥ १८ ॥ 
एवमेव च मां नित्य॑ ब्राह्मणाः संदिशन्ति थे। 
प्रतिश्ुत्य भवेद्‌ देय नाशा फायो छ्विजोचमे ॥ १९ ॥ 


इंसी पापसे वानर हुआ | अतः विज्ञ पुरुषको 





ब्राह्मणछोग भी मुझे सदा यही उपदेश दिया करते थे 
कि प्रतिशा कर लेनेपर वह वस्तु ब्राह्मणकों दे ही देनी चाहिये। 
किसी श्रेष्ठ ब्रा्षणकी आशा भज्ञ नहीं करनी चाहिये ॥१९| चाहिये ॥१९॥| 
ब्राह्मणो द्याशया पूर्च कृतया पृथ्चिचीपते । 
खुसमिद्धो यथा दीपतः पावकस्तद्विघः स्म्वुतः ॥ २० ॥ 
पथ्वीनाथ ! ब्राह्मणकी पहले आशा दे देनेपर वह समियामे 
-प्रज्वलछित हुई अग्निके समान उद्दीम हो उठता है ॥ २०॥ 
य॑ निरीक्षत संक़ुद आशया पू्ेजातया। 
प्रददेष्य हि. त॑ राजन कश्नमक्षय्यभ्ुग यथा ॥ २१॥ 
राजन्‌ | पहलेकी लगी हुई आशा भज्ग होनेसे अत्यन्त 
क्रोधमें भरा हुआ ब्राह्मण जिसकी ओर देख लेता है; उसे 
उसी प्रकार जलाकर भव्म कर डालता है जैसे अग्नि सूखी 
लकड़ी अथवा तिनकोंके बोझको जला देती है ॥ २१ ॥ 
स एव हि यदा तुषशो बचसा प्रतिननदति। 
भ्रवत्यगद्संकाशो विषये तस्य भारत ॥ २२ ॥ 
भारत ! वही ब्राह्मण जब्र आशापूर्तिते संतुष्ट होकर बाणी- 
द्वारा राजाका अमिनन्दन करता है--उसे आशीर्वाद देता 
है, तब उसके राज्यक्े लिये वह चिकित्सकके तुल्य हो 
जाता है ॥ २२ ॥ 
पुत्नान पीचान पशुूश्वेव वान्धवान्‌ सचिवांस्तथा । 
पुरं ज़नपदं चव शास्तिरिप्रत पोपषयेत्‌ ॥ २३॥ 
तथा उस दाताके पुत्र-पौत्र, बन्धु-बान्वव३ पश्च+ मन्‍्त्री॥ 
नगर और जनयदके लिय्रे वह शान्तिदायक् बनकर उन्हें 
कल्याणका भागी बनाता और उन सबका पोषण करता है ॥ 
एतद्धि परम तेज्ो श्राह्मणस्थेह दृश्यते। 
सहस्नक्तिरणस्येच सवितुर्घरणीतछले ॥ २७ ॥ 
इस प्रश्वीपर ब्राह्मणका उत्कृष्ट ते्र सहस्त किरणेविाले 
सूर्यदेवके सभान दृष्टिगों चर होता है ॥| २४ ॥ 
तस्माद्‌ दातव्यमेवेह प्रतिश्रुत्य युधिष्टिर | 
यदीच्छेच्छोभनां जाति प्राप्ठुं भरतसत्तम ॥ २५॥ 
भरतश्रेष्ठ युत्रिष्टिर | इसलिये जो उत्तम योनिर्मे जन्म 


लेना चाहता हो; उसे ब्राह्मणकों देनेकी प्रतिज्ञा की हुई वस्तु 
अवच्य दे डालनी चाहिये ॥ २५ ॥ 


च्राह्मणस्य हि दत्तेन धुर्वं खगगां हानुत्तमः। 

शक्यः प्राप्त विशेषेण दान हि महती क्रिया ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मणको दान देनेसे निश्चय ही परम उत्तम सख्वर्गलोकको 

विद्येष रूपसे प्राप्त किया जा सकता है; क्योंकि दान महान 

युण्यकर्म है || २६ ॥ 

इतो दत्तेत जीवन्ति देवता: पितरस्तथा। 

तस्माद्‌ दानानि देयानि ब्राह्मणेभ्यो विजानता॥ २७॥ 
इस लोकमें ब्राह्मणको दान देनेसे देवता और पितर तृत्त 

होते हैं; इसलिये विद्वान्‌ पुरुष ब्राह्णफफो अवच्य दान दे ॥ 

महद्धि भरतश्रेष्ठ आ्रह्मणस्तीथथमुच्यते । 


दानधर्मपर्व ] 


दर्शमो5च्याय: 


ज्डण्ज्‌ 





बेलीयां नत क्या चंद गये हि गत हि पुर मा गा नतु कस्यांचिद्‌ गच्छेद्‌ विप्रो ह्मपृजितः॥२८॥ _ किसी भी समय घरपर आ जायें तो बिना सत्कार किये उन्‍हें 
वे 


मरतश्रेष्ठ [| ब्राह्मण महान्‌ तीथ कहे जाते है; अतः भरतश्रेष्ठट | ध्राह्मण महान्‌ तीथ कहे जाते हैं; अतः वे नहीं जाने देना 


नहीं जाने देना चाहिये ॥ २८ ॥ 





इति श्रीमहाभारते अनुशपसनपर्वणि दानचर्मपर्नणि श्यगालवानरतं वादे नवसोड्ध्याय: ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्ाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपरमें सियार और वानरका संवादविष्यक नव अध्याय पुरा हुआ १०१ 





दशमो5्ध्यायः 
अनधिकारीको उपदेश देनेते हानिके विषयमें एक शूद्र ओर तपस्वी ब्राह्मणकी कथा 


युधिष्ठिर उवाच 

मित्रसौदादयोगेन उपदेश करोति यः। 
जात्याधरस्य राजष॑दॉषस्तस्य भवेज्न बा॥ १ ॥ 
पएतदिच्छामि तत्वेन व्याख्यातुं वे पितामह । 
सूक्ष्मा गतिहिं धमस्य यत्र मुहछ्ान्ति मानचाः ॥ २ ॥ 

युधिप्टिरने पूछा--पितामह ! यंदि कोई मित्रता या 
सौहादके सम्पन्धसे किसी नीच जातिके मनुष्यको उपदेश देता 
है तो उस राजर्षिको दोष लगेगा या नहीं १ में इस 
बातको यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ। आप इसका 
विशदरूपसे विवेचन करें; क्योंकि घर्मकी गति सूक्ष्म है; जहाँ 
मनुष्य मोहमें पड़ जाते हैं ॥ १-२३॥ 

भीष्म उवाच 

अन्न ते बतंयिप्यामि श्रणु राजन यथाक्रमम्‌ । 
_ कऋषीणां वदतां पूर्व श्रुतमासीत्‌ यथा पुरा ॥ ४ ॥ 

भीष्मजीने कह --राजन्‌ | इस विषय पूर्वकालमें 
ऋषियोंके मुखसे जैसा मैंने सुना है; उसी ऋरमसे बताऊँगा। तुम 
ध्यान देकर सुनो ॥ ३ ॥ 
उपदेशो न कतंव्यो जातिहीनस्य कस्यचित्‌ | 
उपदेश महान्‌ दोप उपाध्यायस्य भाष्यते ॥ ४ ॥ 

किसी भी नीच जातिके मनुष्यकों उपदेश नहीं देना 


चाहिये | उसे उपदेश देनेपर उपदेशक आचार्यक्रे लिये 


महान्‌ दोष बताया जाता है ॥ ४ ॥| 

निदर्शनमिदं राजज्श्णु मे भरतषेभ। 

दुरुक्ततचने राजन यथापूर्वः युधिप्ठिर॥ ५ ॥ 
भरतभूषण राज! युधिष्ठिर | इस विषय एक दृष्ठान्त 

सुनो) जो दुःखमे पड़े हुए एक नीच जातिके पुरुषको उप- 

देश देनेते सम्बन्धित है || ५ ॥ 

ब्रह्माअ्रमपदे वृत्तं पाइवें हिसवतः शु॒भे। 

ततन्नाश्रमपद॑ पुण्य नानावृक्षमणायुतम्‌ ॥ ६ ॥ 


हिमाल्यके सुन्दर पास्वंभागमें, जहाँ बहुत-से ब्राह्मर्णो- 


के आश्रम बने हुए हैं, यह वृत्तान्त घटित हुआ था। उस 
प्रदेशर्भ एक पवित्र आश्रम है; जहाँ नाना प्रकारके हरे-भरे 
वृक्ष शोभा पाते हैं ॥ ६ ॥ 

नातागुल्मठताकीणं. सुगछट्ठिजनिषेवितम्‌ । 
सिद्धचाग्णसंयुक्त शम्यं पुष्पितकाननम,॥ ७.॥ 


नाना प्रकारकी लता-बेलें वहाँ छायी हुई हैं । मग और 
पक्षी उस आश्रमका सेवन करते हैं।सिद्ध ओर चारण 
वहाँ सदा निवास करते हैं| उस रमणीय आश्रमके आस- 
पासका वन सुन्दर पुष्पोंसे सशोभित है? ७ ॥ 
बतिभिबंहुभिः कीर्ण तापसेरुपसेवितम्‌ । 
ब्राह्मणेश्य . महाभागेः सूर्यज्वलनसंनिमेंः॥ ८ ॥ 
बहुत-से ब्रतपरायण तपी उस आश्रमका सेवन करते 
हैं। कितने ही सूर्य और अग्निके समान तेजस्वी महाभाग 
ब्राह्मण वहाँ मरे रहते हैं ॥ ८ ॥ 
नियमम्रतसम्पस्नें: समाकी्णं तपसिमिः | 
दीक्षितैरमरतश्रेष.्ट यताहारेः छतात्मभिः ॥ ९ ॥ 
मरतश्रेष्ठ ] नियम और ब्रतसे सम्पन्न) तपस्वी; दीक्षित) 
मिताहारी और जितात्मा सुनिर्योति वह आश्रम मरा रहता है ॥ 
तपोष्प्ययनधोपेश्च॒ नादितं. भरतषंभ । 
वालखिल्यैश्व वहुमिय॑तिभिश्व निषेवितम्‌ ॥ १०॥ 
भरतभूषण ! वहाँ सब ओर वेदाध्ययनकी ध्वनि 
गूँजती रहती है | बहुत-से वालखिल्य एवं संन्‍्यासी उस 
आश्रमका सेवन करते हैं || १० ॥ 
तत्र कश्चित्‌ समुत्साहं कृत्वा शुद्रों द्यान्वितः। 
आगतो ह्याश्रमपदं पूजितश्थव॒ तपस्विभिः ॥ ११॥ 
उसी आश्रममें कोई दयाछु शूद्र बड़ा उत्साह करके 
आया | वहाँ रहनेवाले तपखी ऋषियोंने उसका बड़ा 
आदर-सत्कार किया || ११ ॥| 
तांस्तु दृष्ठा मुनिगणान्‌ देवकल्पान्‌ मं होजसः । 
विविधां बहतो दीक्षां सम्प्राह्म्यत भारत ॥ १२॥ 
भरतनन्दन | उस आश्रमके महातेजस्वी देवोपम मुनिर्यो- 
को नाना प्रकारकी दीक्षा घारण क्रिये देख उस झ्ूद्गको 
बड़ा हर्ष हुआ ॥ १२॥ 
अथास्य वुद्धिर्भवत्‌ तपस्ये भरतर्पभ । 
ततो 5च्रवीत्‌ ऊकुंडपति पादों सगह्य भारत ॥ श्३॥ 
भारत ! भरतमृषण ! उसके मनर्मे वर्दों तपस्या करनेका 
विचार उतन्न हुआ। अतः उसने कुल्पतिके पेर 
पकड़कर कहा--॥ ६३ ॥ 
भवत्यसादादिच्छामि धर्म बकतुं छ्लिजपभ। 
तम्मां त्वं भगवन, बकतुं प्रत्राजयितुमर्दलि ॥ १४ ॥ 


झीमहाभारते 


[ अनुशासनपवेणि 











से धमका ज्ञान प्राप्त करना 
अतः मगवन्‌ ! आप मुझे विषिवत्‌ संन्यासी 
र्ग्ा दीह्ा दे दें॥ १४ ॥ 
घण्णावयोे 56 भगवच्शूद्रों जात्यास्मि सत्तम । 
शुध्र॒तां कर्तुमिच्छामि प्रपन्नाय प्रसीद से ॥ १०५॥ 
ध्मगवन ! साधदिरोमण | में वेणोमें सबसे छोटा झ्द्र 
जातिका हैं और यहीं रहरर गंर्तोकी सेवा करना चाहता हूँ; 
अतः मुश्त धरगागतपर आप प्रसन्न हीं? ॥ १५॥ 
कुलपतिरुवाच 
न शक्यमिद झूद्रेण लिक्षमाश्रित्य वर्तितुम्‌ । 
भास्वतां यदि ते बुद्धिः झुश्षूपानिरतो भव ॥ १६॥ 
शुश्रूपया परॉल्ोकानवाप्स्यसि न संशयः ॥ १७॥ 
कुछपतिने कहा--इस आश्रमर्मे कोई झूद्द संन्यासका 
चि्ट धारण करके नहीं रह सकता | यदि तुम्हारा विचार 
यहाँ रनेका दो तो यो ही रहो और साथु-महात्माओंकी 
संबा करो | सेवासे ही तुम उत्तम लोक प्राप्त कर लोगे+ 
इसमें संशय नहीं है॥ १६-१७ ॥ 
भीष्य उवाच 
एवमुक्तस्तु मुनिना स शूद्रोईचिन्तयन्नूप । 
कथमत्र मया कार्य श्रद्धा धर्मपरा च में ॥ १८॥ 
भीष्मजी कहते हँ--नरेहबर ! मुनिक्रे ऐसा कहनेपर 
शूहने सोचा, यहाँ मुझे क्या करना चाहिये ? मेरी श्रद्धा तो 
संन्यास-धर्मक्े अनुप्ठानके लिये ही है॥ १८ ॥ 
विशातमेयं भवतु करिष्ये . प्रियमात्मनः । 
गत्वाषषश्रमपदाद्‌ दुरसुट्ज कृतवांस्ठु सः ॥ १९ ॥ 
अच्छा; एक बात समझमें आयी | शझूद्रके लिये ऐसा 
दी विधान हो तो रदे | में तो वह्टी करूँगा जो मुझे प्रिय 
लगता है--ऐसा विचारकर उसने उस आश्रमसे दूर जाकर 
एक पर्णकुटी बना ली ॥ १९ ॥ 
तनत्न चेर्दी व भूमि चर देंवतायतनानि चर | 
निवेश्य भरतश्रेष्ठ नियमस्थो भवन्मुनिः ॥ २० ॥ 
भरतश्रेष्ठ | वहा यज्ञके लिये बंदी; रहनेके लिये स्थान 
और देवालय बनाकर मुनिकी माँति नियमपूर्वक रहने लगा ॥ 
अभिषेकांश्य नियमान देवतायतनेपु च। 
बलि च छत्वा हुत्वा चदेवतांचाप्यपूजयत्‌ ॥ २१ ॥ 
वह तीनों समय नहाता। नियर्मोका छणलनम करता$ 
देव-थानोंमें पृत्ा चढाता। अग्निमें आहुति देता और 
देवताबी पृजा करता था॥ २१ ॥ 
संकरपतियमोपेतः फलाहारो जितेन्द्रियः । 
नित्य संनिद्धिताधिस्तु ऑपघीमिः फल सतथा ॥ २२ ॥ 
अभिशीन्‌ पूजयामास यथावत्‌ सम्ुपागतान । 
एवं दि सुमहान्‌ काछो व्यत्यक्रामत्त तस्प वें || २३ ॥ 


हैंगे 





वह मानसिक संकरल्पोंका नियन्त्रण ( चित्तशृतियोंका 
निगोध ) करते हुए. फल खाकर रहता ओर इन्द्रियोंको 
काबूमें रखता था | उसके यहाँ जो अन्न और फल उपस्थित 
रहता, उन्हींके द्वारा प्रतिदिन आये हुए अतिथियोंका 
यथोचित सत्कार करता था | इस प्रकार रहते हुए उडत्त 
झूद्र मुनिको बहुत समय बीतृ गया |! २२-२३॥ 
अथास्य मुनिरागचछत्‌ संगत्या वे तमाश्रमम्‌ । 
सम्पूज्य खागतेनर्षि विधिवत्‌ संमतोषयत्‌ ॥ २७॥ 
एक दिन एक मुनि सत्सड्की दृष्टिरे उसके आश्रमपर 
पधारे | उस झूद्ने विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार करके ऋषिका 
पूजन किया और उन्हें संतुष्ट कर दिया ॥ २४ ॥ 
अनुकूलाः कथाः छ्वा यथागतमप्रच्छत। 
फऋ्रषिः परमतेजस््री धर्मात्मा संशितबतः ॥ २०॥ 
एवं झुबहुशस्तस्य शुूद्रस्य भरत्षभ ) 
सो5गच्छदाभश्रमस्तपिः झाद्गं द्र॒ष्टुं वर ॥२६॥ 
भरतभूषण नरश्रेष्ठ [तत्पश्चात्‌ उसमे अनुकूल बातें करके 
उनके आगमनका बत्तान्त पूछा | तबसे कठोर' ब्तका पालन 
करनेवाले वे परम तेजस्वी धर्मात्मा ऋषि अनेक बार उस 
शूद्रके आश्रमपर उससे मिलनेके लिय आये ॥ २५-२६ ॥ 
अथ त॑ तापसं शूद्र! सोप्रदीद्‌ भरतषभ। 
पित॒काय करिष्यामि तन्न मेंषलअ्रहं कुदछ॥ २७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! एक दिन उस झूद्रने उन तपस्वी मुनिसे 
कहा- ५मैं पितरोंका श्राद्ध करूँगा | आप उसमें मुझपर 
अनुग्रह कीजिये? ॥ २७॥ 
वाढमित्येव त॑ घिप्र उवाच भरतर्पभ | 
शचिभूत्वा स शुद्गस्तु तस्यपः पाद्यमानयत्‌ ॥ २८ ॥ 
भरतंमूषण नरेश | तब ब्राह्मणने ध्वहुत अच्छा? कहकर - 
उसका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया | तत्पश्चात्‌ शूद्र नहा- 
धोकर शुद्ध हो उन ब्रह्मर्षिके पेर धोनेके लिये जल ले आया || 
अथ द्भाश्व वन्यांश्व ओपधीमभरतर्पभ । 
परवित्रमासनं चेव दुसीं व समुपानयत्‌ ॥ २९॥ 
भरतपन ! तदनन्दर बह जंगली कुशा, अन्न आदि 
ओपकधि; पवित्र आसन और कुशकी चटाई ले आया ॥२९॥ 
अथ दक्षिणमादृत्य बुर्से चण्मशेपकीम । 
छतामन्यायतों दृष्ठा त॑ शझद्गस्पिरत्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
उसने दक्षिण दिश्यामे ले जाकर श्राह्मणके लिये पाश्चिमाम्र 
चटाई विछा दी .। यह शास्त्रके विपरीत अनुचित 
आचार देखकर ऋपिने शूद्रसे कह्या--|| ३० ॥ 
कुरुष्वेतां पर्वशीपों भवांश्रोदह मुखः झुचिः । 
सच तत्करूतयान शूद्रः सर्वे यद्पिरत्रवीतू्‌ ॥ २१ ॥ 
पुम इस कुशकों चटाईका अग्नमाग तो पृर्व॑दिद्याकी 
ओर करो और स्व शुद्ध दोकर उत्तरामिषुख कैठों 
ऋपषिने जो-जो कहा, छद्गधने वह सब किया ॥ ३१ ॥ 


दानधर्मपर्व 


दशमसो5ध्यायः 
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यथोपदिएं मेधावी दर्भोष्यांदि यथातथम्‌। 
हृव्यकव्यविधि हृत्स्त्रमुक्तं तेन तपस्विना ॥ रे२॥ 
बुद्धिमान्‌ शूद्रने कुश, अर्ष्यध आदि तथा हृव्य-कव्यकी 
विधि--सब कुछ उन तपस्वी मुनिके उपदेशके अनुसार 
ठीक-ठीक ,किया ॥ ३२ ॥ 
क्षिणा पिठ॒कायें च स च धर्मपथे स्थितः। 
पिठ॒काय छूते चापि विस्ृष्टः स जगाम ६ ॥ रे३ ॥ 
ऋषिके द्वारा पितृकार्य विधिवत्‌ सम्पन्न हो जानेपर 
वे ऋषि शूद्गसे बिदा लेकर चले गये और वह शूद्ग घर्ममार्ग- 
में स्थित हो गया ॥ ३३॥ 
अंथ दीर्घस्य कालस्य स तप्यज्शुद्रतापसः । 
बने पश्चत्वमगमत्‌ खुकतेन च तेन वें॥३४॥ 
अजायत महाराजवंशे स च महाद्रुतिः | 
तदनन्तर दीर्घकालतक तपस्या करके वह शूद्र तपस्वी 
. बनमें ही मुत्युको प्रात हुआ और उसी पुण्यके प्रभावसे 
एक महान्‌ राजवंशमें महातेजस्वी बालकके रूपमें उत्पन्न हुआ॥ 
तथैेव स ऋषिस्तात कारूधर्ममवाप ह ॥ ३५॥ 
पुरोहितकुले विप्र आजातो भरतर्षभ । 
एवं तो तत्न सम्भूताबुभी शूद्रसुनी तदा ॥ ३६॥ 
क्रमेण वर्धितो चापि विद्यालु कुशलाडुभी ॥ ३७ ॥ 
तात ! इसी प्रकार वे ऋषि मी कालूधर्म--मृत्युको प्रास 
हुए | भरतश्रेष्ठ | वे ही ऋषि दूसरे जन्ममें उसी राजवंशके 
पुरोहितके कुलमें उत्पन्न हुए । इस प्रकार वह झ्ञृद्व और 
वे मुनि दोनों ही वहाँ उत्पन्न हुए क्रमशः बढ़े और सब 
प्रकारकी विद्या निपुण हो गये || ३५-३७ ॥ . 
अथरवेचेदे बेंदे च बसूचर्षिः खुनिष्ठितः । 
कव्पप्रयोगे चोत्पन्ने ज्योतिषे च परं गतः ॥ रे८ ॥ 
सांख्ये चेव परा प्रीतिस्तस्य चैव॑ं व्यवधेत । 
. वे ऋषि वेद और अथवंबेदके परिनिष्ठित विद्वान्‌ हो 
गये । कब्पप्रयोग और ज्योतिषमें मी पारज्धत हुए। सांख्यमें 
भी उनका परम अनुराग बढ़ने छगा।॥| ३८६ ॥ 
पितर्युपरते चापि कृतशोचस्तु पार्थिव ॥ ३९॥ 
अभिषिक्तः प्रकृतिभी राजपुत्र; स पाथिवः । 
नरेश ! पिताक़े परछोकवासी हो जानेपर शुद्ध होनेके पश्चात्‌ 
मन्‍्त्री और प्रजा आदिने मिछकर उस राजकुमारको राजाके 
पदपर अभिषिक्त कर दिया ॥ ३९३६ ॥ 
अभिषिक्तेत स ऋषिरभिषिक्तः पुरोहितः ॥ ४० ॥ 
राजाने अभिषिक्त होनेके साथ ही उस ऋषिका भी 
पुरोहितके पदपर अभिषेक कर दिया || ४० ॥ 
सतत पुरोधाय खुखमवसद्‌ भरंतर्षभ। 
राज्य शशास धर्मण प्रज्ञाश्व परिपालूयन ॥ ४१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | ऋषिको पुरोहित बनाकर वह राजा सुखपूर्वक 








रहने और घम्मपूर्वक प्रजाका पाछन करते हुए राज्यका 
झासन करने रूगा ॥ ४१ || 
पुण्याहवाचले नित्यं धर्मकार्यप्र चालकृत्‌। 
उत्सयन्‌ प्राहसच्ापि इृष्ठा राजा पुरोहितम्‌ ॥ ४२॥ 

जब पुरोहितजी प्रतिदिन पुण्याहवाचन करते और 
निरन्तर धर्मकार्यमें संठडून रहते, उस समय राजा उन्हें 
देखकर कभी मुसकराते ओर कभी जोर-जोरसे हँसने 
लगते थे ॥ ४२॥ 
प॒व॑स बहुशो राजन पुरोधसमुपाहसत्‌। 
लक्षयित्वा पुरोधास्तु बहुशस्तं चरधिपम्‌ ॥ ४४॥ 
उत्सयन्तं च सततं दृष्टासों मन्युमाविशत्‌। 

राजन्‌ | इस प्रकार अनेक बार राजाने पुरोहितका 
उपहास किया । पुरोहितने जब अनेक वार और निरन्तर उस 
राजाको अपने प्रति हँसते और मुसकराते रूक्ष्य किया; 
तब उनके मनमें बड़ा खेद और क्षोम हुआ || ४१३ ॥ 
अथ शूल्ये पुरोधास्तु सह राजा समागतः ॥ ४७ ॥ 
कथाभिरजुकूलाभी राजानं चाभ्यरोचयत्‌ । 

तदनन्तर एक दिन पुरोहितजी राजासे एकान्तर्में मिले 
और मनोनुकूल कथाएँ सुनाकर राजाको प्रसन्‍न करने लगे ॥ 
ततो5ब्नवीक्नरेन्द्रं स पुरोधा भरतषभ ॥ ४५॥ 
वरमिच्छाम्यहं त्वेक॑ त्वया दत्त महाद्युते ॥ ४६॥ 

भरतश्रेष्ठ | फिर पुरोद्दित राजासे इस प्रकार बोलछे--- 
धहयतेजस्वी नरेश ! मैं आपका दिया हुआ एक वर प्राप्त 
करना चाहता हूँ? ॥ ४५-४६ ॥ 

राजोंबाच 

वराणां ते शतं दचयां कि वतेक छ्विजोचम | 
स्नेहात्य बहुमानान्च तास्त्यदेयं हि से तब ॥ ४७॥ 

राज़ाने कहा--हिजश्रेष्ठ | मैं आपको सो वर दे 
सकता हूँ | एककी तो बात ही क्‍या । आपके प्रति मेरा 
जो स्नेह और विशेष आदर है; उसे देखते हुए मेरे पास 
आपके लिये कुछ भी अदेय नहीं है || ४७ ॥ 

पुरोहित उवाच 

एक॑ वे वरमिच्छामि यदि तुशेदसि पाथिव । 
प्रतिज्ञानीहि तावत्‌ त्वें सत्यं यद्‌ बद्‌ नाइुतस्‌॥ ४८ ॥ 

पुरोह्चितते कहा--एथ्वीनाथ | यदि आप प्रसन्न 
हों तो मैं एक ही वर चाहता हूँ।आप पहले यह 
प्रतिश्ञ कीजिये कि “में दूँगा |? इस विषयमें सत्व कहिये 
झूठ न बोलिये ॥ ४८ ॥ 

भीष्म उवाच 

वाढमित्येव तं राज़ा प्रत्युवाच युधिप्ठिर । 
यविशास्यामि वक्ष्यामि अजानन नतु संबदे ॥ ४९ ॥ 

भीष्मजी कहते हँ--युधिष्ठिर | तंव राजाने उत्तर 
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नहीं जानता होंऊँगा तो नहीं वताऊँगा? ॥ 
प्रोहित उवाच 
पण्याहवाचन नित्य घमहत्येपु चासकूत्‌ । 
शान्तिद्योमेपु च सदा कि त्वं हससि वीए्ष्य माम्‌ ॥ ५०॥ 
पुरोद्िितजीने कद्ा--मद्दाराज [ प्रतिदिन पुण्याह- 
वाचमके समय तथा वारबार धार्मिक कृत्य कराते समय 
एवं झान्तिद्योमकें अवधरोपर आप मेरी ओर देखकर 
न्यों पैसा करते है १ ॥ ५० 0 
सत्रीड॑ थे भवति दि मनो मे दसता त्वया । 
कामया शापितों राजन नान्यथा वक्तमरहसि ॥ ५१ ॥ 
आपके दँसनेसे मेरा मन लज्ञित-सा हो जाता है। 
राजन | में शपथ दिलाकर पूछ रहा हूँ, आप इच्छानुसार 
सच-सच्च बताइये | दूरी बात कहकर बहलाइयेगा मत ॥ 
सुब्यक्त कारणं हात्र न ते हास्यमकारणम्‌ | 
कौतूहल॑ मे खुभ्ृ्श तत्वेन कथयख में ॥ ५२॥ 
आपके इस हँसनेमें स्पष्ट ही कोई विशेष कारण जान 
पड़ता है। आपका हँसना बिना किसी कारणके नहीं हो 
सकता | इसे जाननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है; अतः 
आप ययार्थ रूपसे बद सब कहिये।॥ ५२ ॥ 
राजोवाच 
प्वमुक्ते त्वया विप्र यद्वाच्यं भवेद्पि। 
अवश्यमेच वक्तव्य श्यणुप्वेकमना छविज ॥ ५३॥ 
राजाने कहा--विप्रवर | आपके इस प्रकार पूछनेपर 
तो यदि कोई न कहने योग्य बात हो तो उसे भी अवश्य ही 
कह देना चाहिये । अतः आप मन लगाकर सुनिये ॥ ५३ ॥ 
पूर्वदेहि यथा बुत तन्निवोध द्विजोत्तम | 
जाति स्मराम्यहं अह्मन्ननधानेन में श्टणु ॥ ५७॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! जब हमने पृ्वजन्ममें शरीर धारण किया 
था? उस समय जो घटना घटित हुई थी। उसे सुनियें। 
़्द्न्‌ | मुझे पू॑जन्मकी बातें करा स्मरण दे । आप ध्यान 
देकर मेरी बात सुनिये ॥ ५४ ॥ 
शूद्रोएदमभवं पूर्व तापसो भृशखंयुतः । 
ऋषिस्म्तपास्त्वं व तदाभूद्‌ द्विजनसचम ॥ ५५॥ 
विप्रवर | पहले जन्ममें में झूद्र था। फिर बड़ा भारी 
तपस्वी हो गया । उन्हीं दिनों आप उग्र तप करनेवाले 
श्रेष्ठ म्दर्पि थे॥ ५५ ॥ 
प्रीयत्ता हि तदा अह्मन ममालुग्रहव॒ुद्धिना। 
पिठ॒कायें त्वया पूर्वछ्ुपदेशः कृतोइनघ ॥ ५६॥ 
निष्पाप ब्रह्मन्‌ | उन दिनों आप खुझसे बड़ा प्रेम 
रखते थे; अतः मेरे ऊपर अनुग्रह करनेके विचारसते आपने 
-खिवृकार्यमें पुसे आवश्यक विधिका उपदेश किया था ॥५६॥ 
बृस्यां दूर्भपु दज्ये चर कब्ये च सुनिसत्तम | 





[ भनुशासनपर्घणि 








दिया। ध्यहुत अच्छा | यदि में जानता होऊँगा तो अवश्य एतेन कर्मदोषेण पुरोधास्त्वमजायथाः ॥ ५७॥ 


मुनिश्रेष्ठ ! कुशके चट कैसे रखे जायें ! कुशा कैसे 
बिछायी जाय ? हृव्य और कव्य कैसे समर्पित किये जायें ! 
इन्हीं सब बारतोंका आपने मुझे उपदेश दिया था। इसी कर्म- 





दोषके कारण आपको इस जन्ममें पुरोहित होना पड़ा ॥५७। 


अहं राजा च विप्रेन् पश्य कालूस्य पर्ययम्‌। 
मत्कृतस्योपदेशस्यत्वयावाहमिदं फरूम ॥ ५८॥ 
विप्रेन्द्र ! यह कालका उलठ-फेर तो देखिये कि में तो 
धूद्से राजा हो गया और मुझे ही उपदेश करनेके कारण 
आपको यंह फल मिला ॥ ५८ ॥ 
पतस्माव्‌ कारणाद्‌ घह्मन्‌ प्रहसे त्वां द्विजोत्तम । 
न त्वां परिभवन्‌ ब्रह्मन्‌ प्रहसामि गुरुभवान ॥ ५९ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ | ब्रह्मन्‌ | इसी कारणसे में आपकी ओर देख- 
कर हँसता हूँ | आपका अनादर करनेके लिये में आपकी ईँसी 
नहीं उड़ाता हूँ; क्योंकि आप मेरे गुरु हैं ॥ ५९॥ . 
विपयंयेण में मन्युस्तेन खंतप्यते मनः 
जाति स्मराम्यहं तुभ्यमतस्त्वां प्रहलामि वे ॥ ६० ॥ 
यह जो उलट-फेर हुआ है; इससे मुझको बड़ा: खेद है 
और इसीसे मेरा मन संतत्त रहता है । में अपनी और आपकी 
भी पूर्वजन्मकी बारतोंको याद करता हूँ; इसीलिये आपकी ओर 
देखकर हँस देता हूँ ॥ ६० ॥ 
पुय॑ तबोश्न॑ हि तप उपदेशेत नाशितस्‌। 
पुरोहितत्वमुत्खुज्य॒ यतख त्व॑ पुनभबरे ॥ ६१॥ 
आपकी उग्र 'तपस्या थी; वह मुझे उपदेश देनेके कारण 
नष्ट हो गयी। अतः आप पुरोहिंतका काम छोड़कर पुनः 
संसारसागरसे पार होनेके लिये प्रयत् कीजिये ॥ ६१ ॥ 
इतरत्वमधमामन्यां सा योनि प्राप्स्यसे द्विज । 
शूद्यतां द्रविणं विप्र पूतात्मा भव सत्तम ॥ ६२॥ 
ब्रह्मनन्‌ | साघुशिरोमणे ! कहीं ऐसा न हो कि आप इसके 
बाद दूसरी किसी नीच योनिमें पड़ जाये | अतः विप्रवर | 
जितना चाहिये धन ले लीजिये और अपने अन्तःकरणको 
पविन्न बनानेका प्रयक्ञ कीजिये || ६२ ॥ 
भीष्म उवाच 
ततो विख्ुष्टो राज्ञा तु विप्रो दानान्यनेकशः । 
ब्राह्मणेभ्यो ददो वि भूमि ग्रामांश्व सर्वशः ॥ ६३ ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ---युधिष्ठिर | तदनन्तर राजासे विदा 
लेकर पुरोहितने बहुत-से ब्राह्मणोकोी अनेक प्रकारके दान 
दिये | घन) भूमि और ग्राम भी वितरण किये ॥ ६३ ॥ 
छच्छाणि चीत्वो च ततो यथोक्तानि ट्विजोत्तमः 
तीथोीनि चापि गत्वा वे दानानि विविधानि च ॥ ६७ ॥ 
उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणके बताये अनुसार उन्होंने अनेक 
प्रकारके कच्छुत्त किये और तीथेमिं जाकर नाना प्रकारकी 
वस्तुएँ दान कीं ॥ ६४ ॥ 


दानधर्मपर्थ ) 


एकादशो5ध्यायः 


ज्छ५९, 
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दत्त्वा गाइचेव विप्रेभ्यः पूतात्माभवदात्मवान। 
तमेव चाश्रमं गत्वा चचार विपुर्ल तपश॥ ६०॥ 
ब्राह्यणॉंकी गोदान करके पविन्नात्मा होकर उन मनस्वी 
ब्राहणने किर उसी आश्रमपर जाकर बड़ी भारी तपस्या की || 
ततः सिद्धि पर प्राप्तो त्राह्मणो राजसत्तम। 
सम्मंतश्वाभवत् तेषामाश्रमे तन्निवासिनाम ॥ ६६॥ 
ठपश्रेष्ठ | तदनन्तर परम सिद्धिको प्राप्त होकर वे ब्राह्मण 
देवता उस आश्रममें रहनेवाले समस्त साधर्कोके लिये 
सम्माननीय हो गये ॥ ६६ ॥ 
एवं प्राप्तो महत्कच्छूस्रषिः सन्न्रपसत्तम। 
प्राह्मणन न बक्तव्यं तस्माद्‌ वर्णावरे जने ॥ ६७ ॥ 
हुपशिरोमणे ! इस प्रकार वे ऋषि श्ूद्रको उपदेश देनेके 
कारण महान्‌ कश्में पड़ गये; इसलिये ब्राह्मणको चाहिये कि 


बह नीचे वर्णके मनुष्यको उपदेश न दे ॥ ६७ ॥ 


(बर्जयेदुपदेश च॑ स्व ब्राह्मणो न्रप। 
उपदेश हि कुवोणो द्विजः रूच्छुमवाप्जुयात्‌ ॥ 
नरेश्वर | ब्राह्षणकी चाहिये कि वह कभी झूद्धको उपदेश न 
दे; क्योंकि उपदेश करनेवाला ब्राह्मण स्वयं ही संकटमें पड़ जाता है॥ 
नेषितव्य सदा वाला डिजेन न्रपसत्तस | 
न च प्रवक्तव्यमिह किचिद्‌ वणोवरे जने ॥) 
तपश्रेष्ठ | ब्राह्मणफो अपनी वाणीद्वारा कमी उपदेश 


देनेकी इच्छा ही नहीं करनी चाहिये | यदि करे भी तो नीच 


बहने 


वर्णके पुरुषको तो कदापि कुछ उपदेश न दे ॥ 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याखयों वणी छ्विजातयः। 

प्तेषु कथयन राजन ब्राह्मणों न प्रदुष्यति ॥ ६८॥ 
राजन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य--ये तीन वर्ण द्विजाति 

कहलाते हैं । इन्हें उपदेश देनेवाला ब्राह्मण दोषका भागी 

नहीं होता है ॥ ६८ ॥ 

तस्मात्‌ सद्धिन वक्तव्य कस्यचित्‌ किंचिदग्मतः। 

सूक्ष्म गतिर्हिं धर्मेस्य दुशया हाकृतात्मभिः ॥ ६० ॥ 
इसलिये सत्पुरुषोंको कभी किसीके सामने कोई उपदेश 


नहीं देना चाहिये; क्‍योंकि घर्मकी गति सूक्ष्म है ) जिन्होंने 


भषप ििििििििििधिदिधध् सदा ०३० ३० कमरणक कम ण का कक कप कन्‍ कक कप्कप्कल्‍कम्कम कप ण्कण्कपक-फम्रन्ककनकम्कत 


अपने अन्तःकरणको शुद्ध एवं वशीभूत नहीं कर लिया है; 
उनके लिये धर्मकी गतिको समझना बहुत ही कठिन है ॥३९॥ 
तस्मान्मीनेत सुनयो दीक्षां कुर्चन्ति चाइताः। 
दुरुक्तस्थ भयाद्‌ राजन नाभाषन्ते च किचन 0 ७० ॥ 
राजन्‌ | इसीलिये ऋषि-मुनि मोनभावसे ही आदरपूर्वक 


दीक्षा देते हैं | कोई अनुचित बात मुँह न निकल जाय) 
इसीके भयसे वे कोई भाषण नहीं देते हैं| ७० ॥ 


धार्मिका गुणसम्पन्नाः सत्याजवसमन्विताः। 

दुरुक्तवाचाभिहितेः प्राप्लुबन्तीह दुष्कृतम्‌॥ ७१॥ 
-धार्मिकः गुणवान्‌ तथा सत्य-सरलता आदि गुर्णोसि सम्पन्न 

पुरुष भी शात््रविरुद्ध अनुचित वचन कह देनेके कारण यहाँ 

दुष्कर्मके भागी हो जाते हैं ॥ ७१ ॥ 

उपदेशो न कतव्यः कदाचिद॒पि कस्यचित्‌। 

उपदेशाद्धि तत्‌ पापं ब्राह्मणः समवाप्लुयात्‌ ॥ ७२॥ 
ब्राह्मणको चाहिये कि वह कभी किसीको उपदेश ते. करे; 


क्योंकि उपदेश करनेसे वह शिष्यके पापकों स्वयं ग्रहण करता है ॥ 


विम्नश्य तस्मात प्राशेत्न वक्तव्यं घर्ममिच्छता । 

सत्यानतेन हि कृत उपदेशों हिनस्ति हि ॥ ७३॥ 
अतः धर्मकी अमिलाषा रखनेवाले विद्वान पुरुषको बहुत 

सोच-विचारकर बोलना चाहिये; क्योंकि साँच और झठ- 


मिश्रित वाणीसे किया गया उपदेश हानिकारक होता है ॥७३॥ 


वक्तव्यमिह प्रष्ठटेन विनिश्चित्य विनिश्चयम्‌ | 

खस चोपदेशः कर्तव्यों येन घर्ममवाप्लुयात्‌ ॥ ७४॥ 
यहाँ किसीके पृछनेपर बहुत सोच-विचारकर शाजका 

जो सिद्धान्त हो) वही बताना चाहिये तथा उपदेश वह करना 

चाहिये; जिससे घर्मकी प्राप्ति हो ॥ ७४ ॥| 

एतत्‌ ते सर्वमाख्यातमुपदेशकूते मया। 

महान क्लेशो हि भवति तस्मान्नोपदिशेद्हि ॥ ७५ # 
उपदेशके सम्बन्धर्मे मैंने ये सब बातें तुम्हें बतायी हैं । 


अनधिकारीकी उपदेश देनेसे महान्‌ क्लेश प्रास होता है। 
इसलिये यहाँ किसीकी उपदेश न दे ॥ ७५ ॥ 


इति श्रीमहासभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि शुद्गसुनिसंचादे दशमोअ्ध्यायः॥ १० ७ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्ज्ैके अन्तर्गत दानचर्मपर्वमें शुद्ध और मुनिका संवादविषण्क दसवो अध्याय पूरा हुआ. ०) 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इलोक मिलाकर कुछ ७७ इलोक हैं) 
ह +--्बाक के कक 


एकादशोड्प्यायः । 
लक्ष्मीके निवाश करने और न करने योग्य पुरुष, ख्री और खा्मोंका वर्णन 


युविष्ठिर उवाच 
कोहशे पुरुषे तात स्त्रीषु वा भरतर्षभ। 
भीः पच्मा घसते नित्यं तस्मे ब्रूदहि पितामह॥ १ ॥ 


युधिप्ठिसने पूछा--तात ! भरतशरेष्ठ कैसे पुरुष 
और किस तरहकी ख्ियोमे लक्ष्मी नित्य निवास करती हैं 
पितामह | यह मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
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भीष्म उताच 
अब ते धचर्णयिष्यामि यथावत्त यथाश्रुतम्‌ । 
रुक्िमिणी देवकीपुत्रसंनिधों पर्यपृच्छत ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विपयर्मे एक यथार्थ 
यूत्तान्तकों मैने जेसा सुना है? उसीके अनुसार तुम्हं बता रहा 
हैं । देवकीनन्दन श्रीकृष्णके समीप रुक्मिणीदेवीने साक्षात्‌ 
लड््मीसे जो कुछ पूछा था वह मुझसे सुनो ॥ २॥ 
नारायणस्याड्भडगतां. ज्वलन्ती 
हृष्ठा श्रियं प्मसमानवणोम्‌ । 
कौतृहलादू. विस्मितचारुनेत्रा 
पप्रच्छ माता मकरध्वजस्थ ॥ ३ ॥ 
मगवान्‌ नारायणके अछ्ुमें वेंठी हुई कमलके समान 
कान्तिवाली लक्ष्मीदेवीको अपनी प्रभासे प्रकाशित होती देख 
जिनके मनोहर नेत्र आश्चर्यसे खिल उठे थे, उन प्रय्युप्ननननी 
रुक्मिणीदेवीने कौतूहलबश लक्ष्मीसे पूछा--)) १ || 
कानीह भूतान्यपसेवसे त्वं 
संतिष्ठले कानिव सेवसे त्वम । 
तानि.. भिलोेकेश्वरभूतकान्ते 
तत्त्वेन मे ब्रृष्दि महर्षिकन्ये ॥ ४ ॥ 
पमद्र्पि झगुकी पुत्री तथा त्रिछोकीनाथ भगवान्‌ नारायण- 
की प्रियतमे | देवि | तुम इस जगतूरमें किन प्राणियोपर कृपा 
करके उनके यहाँ रहती हो ! कहाँ निवास करती हो और 
किन-किनका सेवन करती हो १ उन सबको मुझे यथार्थरूपसे 
बताओ? || ४ ॥ 
एवं तदा श्रीरमिभाष्यमाणा 
देव्या समक्ष गरुडध्वजस्य | 
उवाच वाक्य मधुरासिधान 
मनोहर चन्द्रमुखी प्रसन्ना॥ ५ ॥ 
रुक्मिणीके इस प्रकार पूछनेपर चन्द्रमुखी लक्ष्मीदेवीने 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ गरुड़ध्वजके सामने ही मीठी वाणीर्मे 
यह वचन कहा ॥ ५॥ 
श्रीरुकाच 
वसामि नित्य खुभगे प्रगल्भे: 
दप्ते मरे कर्मणि चतंमाने। 
अक्रोधने. देवपरे. कृतजे 
जितेन्द्रिये नित्यमुदीर्णसत्त्वे ॥ ६ ॥ 
लक्ष्मी वोलीं--देवि ! मैं प्रतिदिन ऐसे पुरुषमें निवास 
करती हूँ, जो सौमाग्यशाली। निर्मीक; कार्यकुशल) कर्म- 
_परायण) क्रोधरद्िितः देवाराघनतत्वरः कृतज्ञ, जितेन्द्रिय तथा 
यदे हुए सच्चगुणसे युक्त हो॥ ६ ॥ 
नाकर्मशीले पुरुषे बसामि 
न नास्तिके साइुरिके कृतघ्ने । 


श्रीमहाभारते 
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स भिन्नवृत्ते न चुशंसवर्ण 
न चापि चोरे न गुरुष्वसये॥ ७ ॥ 
जो पुरुष अकर्मण्य) नास्तिक; वर्णसड्डर, कृतप्न+ छुरा- 


चारी; क्रूर; चोर तथा गुरुजनेके दोष देखनेवाला हो, उसके 


मीतर में निवास नहीं करती हूँ ॥ ७ ॥ 
ये चात्पतेजोवरूसत््वमानाः 
छ्लिद्यन्ति कुप्यन्ति च॒ यत्र तत्र। 
न चेव तिष्ठामि तथाविधेषु 
नरेषु संगुप्मनोरथेपु ॥ < ॥ 
जिनमें तेज/ बल) सत्तव और गौरवकी मात्रा बहुत 
थोड़ी है; जो जहा-तहाँ दर वातमें खिन्न हो उठते हैं; जो मनमें 
दूसरा भाव रखते हैं और ऊपरसे कुछ और ही दिखाते हैं; 
ऐसे मनुष्यर्मि में निवास नहीं करती हूँ ॥ ८ ॥ 


यश्चात्मनि प्रार्थथते न किश्विद्‌ 
यश्च खभावोपहतान्तरात्मा । 
तेष्वल्पसंतोषपरेषु. नित्य 
नरेषु नाहँ निवसामि सम्यक्‌ ॥ ९. ॥ 
जो अपने लिये कुछ नहीं चाहता; जिसका अन्तःकरण 
मूढ़तासे आन्छत्न है; जो थोड़ेमें ही संतोष कर लेते हैं; ऐसे 
मनुष्यमिं में मछीभाँति नित्य निवास नहीं करती हूँ ॥ ९ ॥ 
खघमशीलेषु च धर्मवित्सु 
चुद्धोपलेवानिरते च दाल्ते। 
कृतात्मनि क्षान्तिपरे समर्थ 
क्षान्तासु दान्तासु तथावलासु॥ १०॥ 
सत्यखभावाजवसंयुतासु 
वसामि देवद्विजपूजिकासु । 
जो स्वभावतः स्वधर्मपरायण) धर्मज्ञ, बड़े-बूढ़ौंकी सेवार्मे 
तत्परः जितेन्द्रियः मनको वशममें रखनेवाले, क्षमाशील और 
सामर्थ्यशाली हैं; ऐसे पुरुषोंमें तथा क्षमाशील एवं जितेन्द्रिय 
अबलार्ओर्मे भी में निवास करती हूँ । जो स्त्रिया स्वमावतः 
सत्यवादिनी तथा सरलतासे संयुक्त हैं; जो देवताओं और 
द्विजोंकी पूजा करनेवाली हैं; उनमें भी में निवास करती हूँ॥ 
(अवन्ध्यकालेषु खदा दानशोचरतेषु व। 
चह्मचयंतपोशानगोहछिजातिप्रियेषु चर 
जो अपने समयको कभी व्यर्थ नहीं जाने देते; सदा दान 
एवं शौचाचारमें तत्पर रहते हैं, जिन्हें ब्रह्मचर्य, तपस्या 
शानः गो और द्विज परम प्रिय हैं, ऐसे पुरु्षोर्मि में निवात 


करती हूँ॥ 


चसामि स्त्रीपु कानन्‍्तासखु देवव्दिजपरासु च। 
विशुद्धणश्हभाण्डासु योधान्याभिरतासु च ॥ ) 
जो स्त्रियां कमनीय गुर्णोसे युक्त, देवताओं तथा ब्राह्मर्णो 


की सेवामें तत्पर, घरके बतंन-भोंड़ोंकों शुद्ध तथा स्वच्छ रखने 








उनमें भी में सदा निंचास करती हूँ ॥ 
...._ प्रकीर्णभाण्डामनवेक्ष्यकारिणों 
सदा य भरे प्रतिकूलवादिनीम्‌॥ ११ ॥ 
परस्थ. वेश्मामिरतामलरूजा- 
मेवंविधां तां परिवर्जयामि । 


जो घरके बर्तनोंको सुब्यवस्थित रूपसे न रखकर इधर- 


उघर बिखेरे रहती हैं, सोच-समझकर काम नहीं करती हैं, 


सदा अपने पतिके प्रतिकूल ही बोलती हैं; दुसरोके धर्रोर्म 
घूमने-फिरनेमें आसक्त रहती हैं और छजाको सर्वथा छोड़ 


बैठती हैं, उनको मैं त्याग देती हैँ ॥ ११६ ॥ 
पापामचोक्षामव्लेहिनों.. च॑ 
व्यपेतघेयों कलहपियां 
निद्राभिभतां सततें शयाता- 
मेवंविधां तां परिवर्जयामि | 
जो स्त्री निब्यतापूर्बवक पापाचारमें तत्पर रहनेवाली; 


च॥ १५॥। 


अपवित्र; चटोरः वैर्यहीनः कलहप्रिय; नींदर्स बेसुघ होकर सदा. 


खाटठपर पड़ी रहनेवाली होती हैः ऐसी नारीसे मैं सदा दूर ही 
रहती हूँ॥ १२६ ॥ 
सत्यासु नित्य प्रियदर्शनास 
सौभाम्ययुक्तास गुणान्वितासु ॥ १३॥ 
वसामि सारीषु पसिव्रतासु 
कल्याणशीलासु -विभूषितासु । 
' जो स््रियाँ सत्यवादिनी और अपनी सौम्य वेश-भूषाके 
कारण देखनेमें प्रिय होती है; जो सौभाग्यशालिनी, सदर णवर्ती) 
पतिव्रता एवं कल्याणमय आचार-विचारवाली होती हैं तथा 





जो सदा वस्म्राभप्रणेसे विभूषित रहती हैं, ऐसी स्त्रियोर्म में 


सदा निवास कग्ती हूँ ॥ १३३ ॥ 
यानेषु कन्‍्यास विभष्ष 
यजञ्षेष मेप्रेष का च्ष्टिमत्स ॥ १७॥ 
चसामि फुलासु क्ना पद्मिनीषु 
... न्क्षत्रवीधीष च्ञ शारदीषु। 
गजेषु शोष्ठेष तथा एइसनेष 
सरःसु फुल्लोत्पलपड़जेषु ॥ १०॥ 
सुन्दर सवारियेर्मे, कुमारी कन्यार्ओमें, आभषणणोमें, 
यशेमे, वर्षा करनेवाले से्घेमिं, ग्विलि हुए कमलोमें; शरद्‌ 
ऋ्रत॒की नक्षत्र-मालारओर्से; हाथियों और गोशाल्यअऑमें, सुन्दर 
आसन तथा खिले हुए उत्पछ और कमलोसे सुशोभित 
सरोबरोम में सदा निवास करती हैँ | १४-१५ | 
तदीपु हंसस्वननादितारु 
क्रौश्वावघुष्खरशोसितासु...। 


एकाद्शोधष्ध्यायः 


च्य्य्च्य्य्य्य्च्य्य्य्य्स्स््य्स््य््य्स्य्य्य्स्स्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्य्स्स्स्स्स्सस्स्सल्ल्ल््-््््ल्ल्ट्््डडडड----:--- 


वाली एवं गौआंकी सेवा तथा घाल्यके संग्रहमें तत्पर होती हैं, 


संनिहित है। उनका ब्राह्मणोंक्रे प्रति प्रेम 
सर्वप्रिय होनेका गुण भी है ॥ २० ॥ 





विकीणकूलद्भुमराजितासु 
तपसिसिद्धठ्निजलेवितासु 
वसामि नित्य खुवहदकास 
सिंहैग॑जेश्वाऊलितोदकासु। 
जहाँ हँर्सोकी मधुर ध्वनि गूँजती रहती है; क्रोश्व पक्षीके 
कलरव जिनकी शोभा बढ़ाते हैं; जो अपने तर्झपर फैले हुए. 
चुक्षोंकी श्रेणियोंसे शोमायमान हैं; जिनके किनारे तपस्वी, 
सिद्ध और ब्राह्मण निवास करते हैं; जिनमें बहुत जछू भरा 
रहता है तथा सिंह और हाथी जिनके जलमें अवगाहन करते 
रहते हैं, ऐसी नदियेमिं भी मैं सदा निवास करती रहती हूँ ॥ 
सत्ते गजे गोवृषशे नरेन्द्र 
सिहासने सत्पुरुषेषु नित्यस ॥ १७॥ 
यस्सिज्जनो हृव्यभुजं जुहोति 
गोब्राह्मणं चार्चाति देवताश्व | 
काले च वुष्पैवलयः क्रियस्ते 
तस्मिन गृहे नित्यप्ुप॑मि वासम्‌॥ १८॥ 
मतवाले हाथी; सॉड़ यजा, सिंहासन और सत्पुरुषषर्मे 
मेरा नित्य-निवास है। जिस घरमें छोग अग्निर्मे आहुति देते 
हैं, गौ; ब्राह्मण-त्तथा देवताओंकी पूजा करते हैं और समय- 
समयपर जहाँ फूलोंसे देवताओंको उपहार समप्रित किये जाते 
हैं, उस घरमें में नित्य निवास करती हूँ ॥ १७-१८ ॥ 
खाध्यायनित्येषु सदा द्विजेयु 
क्षत्रे च धमोमिरते सदैव । 
वैद्ये च रृष्याभिरते चसामि 
शूद्रे च शुध्रूषणनित्ययुक्ते ॥ १९ ॥ 
सदा चेदके स्वाध्यायमें तत्पर रहनेवाले ब्राह्मणों) स्वधर्म- 
परायण क्षत्रियाँ; कृषि-कर्ममें लगे हुए बेश्यों तथा नित्य सेवा- 
परायण श्रूद्रोंके यहाँ भी में सदा निवास करती हूँ ॥ १९ ॥ 
नारायण त्वेकमना चसामि 
सर्वमण भावेन दारीरभूता। 
तस्मिन्‌ हि धर्मः सुमहान निविशे 
च्रह्मण्यता चात्र तथा प्रियत्वम्‌॥ २०॥ 
मैं मूर्िमती एवं अनन्यचित्त होकर तो भगवान्‌ नारायण 
ही सम्पूण भावसे निवास करती हूँ? क्गेंकि उनमें महान्‌ धर्म 
और उनमें स्वयं 


॥ १६॥ 


नाहं शर्यरेण वसामि देवे 
नैवं मया शक्‍्यमिहाभिधातुम्‌ । 
भावेत यस्सिन्‌ निवसामि पुंसि 
स वर्धघते घर्मयशोषर्थकामेंः ॥२१॥ 
देवि | में नारायणके सिवा अन्यत्र शरीरसे नहीं निवास 




















५४ ६२ भीमहाभारते [ अल शासनपर्षणि 
करती टैँ। मैं यहाँ ऐसा नहों कह सकती कि सर्वत्र इसी रूपमें घ॒र्३ यश) घन और कामले सम्पन्न होकर रुदा बढ़ता 
ध्वज पुरुष भावनाहारा निवास करती हैं? वह रहता है ॥ २१॥ 


इति श्रीमह्ठाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्म॑पर्वणि श्रीरक्मिणीसंवादे एकाद्योअ्ध्यायः ॥ ११ ॥ 


इस प्रकार श्रोमद्राभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्त दानधर्मपर्वमें रूब्मी और रुक्मिणीका संवादविष्यक 
ग्यारहवों अध्याय पुरा हुआ॥ २१९ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ श्छोक मिलाकर कुछ २३ हक हैं ) 
-+-च्यछ 9 ६--4- 


द्ादशो5ध्यायः 
कृतप्तकी गति और प्रायश्रित्तका वर्णन तथा ख्री-पुरुषके संयोगमें ख्नीको ही 
अधिक सुख होनेके सम्बन्धमें मंगानका उपाख्यान 


( युधिषिर उग्ाच 
प्रायश्चित्तं कृतघ्तानां प्रतित्रृहि पितामह । 
मातापितृन गुरूंइचेव येडयमन्यन्ति मोहिताः ॥ 


तथा गुरुजनोंका अपमान करते हैं; उन इंतध्नेंके लिये क्‍या 


प्रायश्ित्त है ! यह बताइये ॥ 
ये चाप्यन्य परे तात कृतच्तना निरपत्रपाः। 
तेपां गति महाबाहो श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः॥ 


तात ! महाबाहों | दूसरे भी जो निर्लज एवं कृतष्न हैं, 
उनकी गति कैसी होती है १ यह सब मैं यथार्थरूपसे सुनना 


चाहता हू ॥ 
भीष्म उवाच 

कृतघ्नानां गतिस्तात नरके शाध्वतीः समा; । 
मातापित्गुरूणां चये न तिप्ठन्ति शासने ॥ 
कृमिकीटपिपीलेपु जायन्ते स्थावरेषु च। 
दुलूभो हि पुनस्तेपां मालुष्ये पुनरुद्भवः ॥ 

भीष्मजीने कहा--तात ! कृतप्नोंकी एक ही गतिकै 
सदाके. लिये नरकरम पड़े रहना । जो माता-पिता तथा गुरु- 
जनोंकी आज्ञाके अधीन नहीं रहते हैं, वे कृमि, कीट+ पिपी- 





लिका और ब्क्ष आदिकी योनियोर्मे जन्म लेते हैं| मनुष्य- 
योनिर्मे फिर जन्म होना उनके लिये दुलभ हो जाता है || 





अप्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
वत्सनाभोी महाप्राशो महर्षि: संशितत्रतः ) 
चल्मीकभूतो ब्रह्मर्पिस्तप्यते खुमहत्तपः । 

इस विपयर्मे जानकार मनुष्य इस प्राचीन इतिहासका 
उदादरण देते 
महर्षि कठोर अतके पालनम रंगे थे | उनके शरीरपर दीमकनि 


घर बना लिया था; अतः वे ब्रह्मर्षि बाबीरूप हो गये थे और 


उसी अवस्थार्म वे बड़ी मारी तपस्या करते थे ॥ 
तस्मिश्चव. तप्यति तपो घासवो भरतपंस ॥ 
ववर्ष सुमहद वर्ष सवियुत्स्तनयित्लुमान । 


भरतश्रेष्ठ | उनफ्रे तप करते समय इन्द्रने विजलौकी 


| वत्तनाभम नामवाले एक परम बुद्धिमान 


चमक और मेर्घोकी गम्भीर गर्जनाके साथ बड़ी मारी वर्षा 


आरम्भ कर दी॥ 
तन्न सप्ताहवर्ष तु मुमुचे पाकशासनः। 
निमीलिताक्षस्तद्वर्ष प्रत्यग्रहीत वे द्विजः ॥ 
पाकशासन इन्द्रने लगातार एक सप्ताहतक वहाँ जल 
बरसाया और वे ब्राह्मण वत्सनाभ आँख मूँदंकर चुपचाप 
उस वर्षाका आघात सहन करते रहे ॥ 
तस्मिन पतति चर्ष तु शीतवातसमन्विते । 
विशीणंध्वस्तशिखरो वल्मीको5शनिताडितः ॥ 
सर्दी और हवासे युक्त वह वर्षा हो ही रही थी कि 
बिजलीसे आहत हो उस वल्मीक ( बॉबी ) का शिखर हटकर 


बिखर गया || 


ताड्यमाने ततस्तस्मिन चत्सनाभे महात्मनि। 
कारुण्यात्‌ तस्य धर्मः खमान्नशंस्यमथाकरोत्‌ ॥ . 
अब महामना वत्सनामपर उस वर्षाकी प्वोट पड़ने छगी। 


यह देख घर्मके छृदयम करुणा मर आयी और उन्होंने वत्स- 
नाभपर अपनी सहज दया प्रकट की 


चिन्तयानस्थ ऋ्रह्मर्षि तपन्‍्तमधिधार्मिकम । 
अनुरुपा मतिः श्षिप्रमुपजाता खभावजा ॥ 
तपस्यार्मे लगे हुए उन अत्यन्त घार्मिक ब्रह्मर्षिकी चिन्ता 
करतेहुए घर्मके हृदयमें शीघ्र ही स्वाभाविक सुबुुद्धिका उदय 
हुआ$ जो उन्हींके अनरूप थी ॥ 
स्व॑ं रूप माहिषं कूत्वा समहान्त मनोहरम। 
आणाथे वत्सनाभस्य चत॒ष्पादुपरि स्थितः ॥ 
वे विशाल और मनोहर मैंसेका-सा अपना स्वरूप बनाकर_ 
वत्सनाभकी रक्षाके लिये उनके चार्रों ओर अपने चारों पेर 
जमाकर उनके ऊपर खड़े हो गये ॥ 
यदा त्वपगत॑ वर्ष शीतवातसमन्वितम। 
ततो महिषरूपी स धर्मों धर्मठतां चर॥ 
शनेवल्मीकमुत्सज्य. प्रादवद्‌ भरतर्षभ। 
स्थिते5स्मिन्‌ दुष्टिसम्पाते रक्षितः स महालपाः ॥ 
धर्मात्माओर्म श्रेष्ठ मरतभ्षण यघिष्ठिर ! जब शीतल 





दानधर्मपर् | ] 


हाइशोडध्याजः 
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हवासे युक्त वह वर्षा बंद हो गयी; तब भेंसेका रूप- घारण 
करनेवाले धर्म धीरेसे उस वल्मीककों छोड़कर वहाँसे दूर 
खिसक गये । उस मुसलाधार वर्षामें महिषरूपधारी धमके खड़े 
हो जानेसे महातपस्वरी वत्सनाभकी रक्षा हो गयी ॥ 
दिशः सुविपुलास्तत्न गिरीणां शिखराणि च ॥ 
इृष्टा च प्रथिवीं सर्चों सलिलेन परिप्छुताम्‌ । 
जलाशयान्‌ सतान दष्ठा विभः प्रसुदितो 5 भवत्‌॥ 
तदनन्तर वहाँ सुविस्तृत दिशाओं, पव॑तोंके शिखरों, 
जहूमें डूबी हुई सारी प्थ्वी और जलाशयोंको देखकर ब्राह्मण 
बत्सनाभ बहुत प्रसन्न हुए ॥ 
अचिन्तयद्‌ विस्सितश्व॒ वर्षोत्‌ केबामिरक्षितः । 
ततोषपद्यत्‌ त॑ महिषमवस्थितसदूरतः ॥ 
फिर वे विस्मित होकर सोचने रूगे कि “इस वर्षासे किसने 
मेरी रक्षा की है। इतनेहीमें पास ही खड़े हुए, उस मैंसेपर 
उनकी दृष्टि पड़ी ॥ 
. तिर्यग्योनावषिं कथं दच्यते धर्मवत्सूः | 
अतो जु भद्रं सहिषः शिलापद्ट इबं स्थितः। 
पीवरश्रेव शूल्यश्व बहुमांसो भ्रवेद्यम्‌ ॥ 
- 'अहो | पशुयोनिमें पैदा होकर भी यह केसा धर्मवत्सल 
दिखायी देता है ! निश्चय द्वी यह मैंसा मेरे ऊपर शिलापट्टके 


समान खंड़ा हो गया था। इसीलिये मेरा भला हुआ है | 


यह बड़ा मोटा और बहुत मांसल है? ॥ 


तस्य बुद्धिरियं जाता धर्मसंसक्तिजा सुनेः । 
कृतध्ना नरक यान्ति ये तु विश्वासघातिनिः ॥ 


तदनन्तर धर्ममं अनुराग होनेके कारण घमुनिके हुदयसें 
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मनुष्य हैं; वे नरकमें पड़ते हैं ॥ 
निष्कृति नेव पश्यामि कृतघ्चानां क्रंचन। 
ऋते प्राणपरित्यागं धर्मशानां वो यथा ॥ 
धमैं प्राण-स्यागके सिवा कृतघ्नोंके उद्धारका दूसरा कोई 





उपाय किसी तरह नहीं देख पाता | घंर्मश पुरुषोंका कथन भी 


ऐसा ही है ॥ 

अक्ृत्वा भरणं पित्रोरद्स्वा ग्ुरुदक्षिणाम्‌। 

छतच्नतां च सम्प्राप्य मरणान्ता च निष्कृतिः ॥ 
(पिता-माताका भरण-योषण न करके तथा गुरुदक्षिणा 


न देकर में कतध्नभावको प्राप्त हो गया हूँ | इस-कृतघ्नताका 


_प्रायश्चित्त है स्वेच्छासे सत्युको वरण कर लेना ॥ 
आकाह्वायासुपेक्षायां चोपपातकमुत्तमम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणान्‌ परित्यक्ष्ये प्रायश्वित्तार्थमित्युत ॥ 

अपने कृतध्न जीवनकी आकाह्वा और प्रायश्रित्तकी 


उपेक्षा करनेपर भी भारी उपपातक भी बढ़ता रहेगा । अतः 


में प्रायश्चित्तके लिये अपने प्राणोंकां परित्याग करूँगा? ॥ 





स भमेरुशिखरं गत्वा निस्सज्ञेनान्तरात्मना। 
भायश्वित्तं कठुंकामः शरीर त्यफ्ठुसुद्यतः ॥ 
निय्यहीतश्व घर्मोत्मा हस्ते धर्मण घर्मवित्‌ ॥ 
अनासक्त चित्तसे मेरु पर्वतके शिखरपर जाकर प्रायश्वित्त 
करनेकी इच्छासे अपने शरीरको त्याग देनेके लिये उच्चत हो 


गये | इसी समय धर्मने आकर उन घर्मज्ञ) धर्मात्मा वत्सनाभ- 
का हाथ पकड़ लिया ॥ 


धर्म उद्ाच 
वत्सनाभ महाप्राश बहुवर्षशतायुषः 
परितुशे5स्म्रि त्यागन निःसज्ेत तथा ५ बत्मनः ॥ 
घमेने कद्या--महाप्राज्ञ वत्तनाभ | तम्हारी आयु कई 


सौ वर्षोकी है | तुम्हारे इस आसक्तिरहित आत्मत्यागके विचारसे 
में बहुत संतुष्ट हूँ ॥ 


एवं धर्मश्गुतः सर्वे विस्वशन्ति तथा कृतम । 
ले स कश्विद्‌ वत्सनाभ यस्य न्ोपहर्त मतः ॥ 
यश्चानवद्यश्वरति शक्तों धर्म तु सर्वशः। 
निवरतेख महाप्राश भूतात्मा छाखि शाश्वतः ॥ ) 

इसी प्रकार समी धर्मात्मा पुरुष अपने किये हुए कर्मकी 


आलोचना करते हैं। वत्सनाभ | जगतूर्म कोई ऐसा पुरुष 
नहीं है; जिसका मन कभी दूषित न हुआ हो। जो मनुष्य 


निन्ध कममोंसे दूर रहकर सब॑ तरहसे धर्मका आचरण करता 


है वही शक्तिशाली है। महाप्राश ! अब तुम आणत्यागके 
संकल्पसे निद्ृत्त हो जाओ क्योंकि तुम सनातन ( अजर- 


अमर ) आत्मा हो ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
स्रीपुंसयोः सम्प्रयोगे स्पर्श: कस्याधिको भवेत्‌ । 
एतस्सिन्‌ संशये राजन यथावद्‌ वद्ततुमहेंसि ॥१॥ 
युधिष्ठिस्‍्ने पूछा--राजन्‌ ! त्ली और पुरुषके तंयोगमें 
विषयसुखकी अनुभूति किसको अधिक होती है ( स््रीको या 
पुरुषको ) १ इस संशयके विषयमें आप यथावत्‌रूपसे बताने- 





की कृपा कर ॥ १॥ 


भीष्म उवाच 

अच्ाय्युद्ाहरन्तीममितिद्यार्स पुरातनम्‌ । 
भंगाखतेत , शक्रस्य यथा वेरमभूत्‌ पुणय॥ २॥ 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | इस विषय भी मद्भनाखन- 
के साथ इन्द्रका पहले जो बेर हुआ था; उस प्राचीन इति- 
हासका उदाहरण दिया जाता है | २ ॥ 
पुरा भंगाखनो नाम राजर्षिरतिधारमिकः 
अपुत्र: पुरुषव्यात्र पुत्राथं यशमादरव्‌॥ ३ ॥ 

पुरुषसिंह | पहलेकी वात है? भज्ञात्वन नामसे प्रसिद्ध 

अत्यन्त धर्मात्मा राजषि पुत्रहदीन होनेके कारण पुन्र-प्राप्िद्ले 
लिये यज्ञ करते थे | ३ ॥ 
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अग्निप्टु्ते स राजपिरिन्द्रद्धिएं. महाबलूः । 
प्रायधित्तेपु मत्योनां पुन्नकामेषु चेप्यते॥ ४ ॥ 
उन मद्ाबली राजपिने अग्निष्टठ नामक यश्यका आयोजन 
किया था। उसमें इन्द्रकी प्रचानता न होनेके कारण इन्द्र 
उस यशसे द्वेंप् रखते ६ | वह यज्ञ मनुष्येकि प्रायश्रित्तके 
अवसरपर अयवा पुत्रकी कामना दोनेपर अमीष्ट मानकर किया 
जाता है ॥ ४ ॥ 
इन्द्रो धात्या तु तं॑ यश महाभागः खुरेश्वरः । 
अन्तर तस्य राजपेरन्बिच्छन्नियतात्मनः॥ ५ ॥ 
महामाग देवराज्ञ इन्द्रकों जब उस यज्ञकी बात मालूम 
हुई, तब थे मनको वश्में रखनेवाले राजर्षि भज्ञास्वनका छिद्र 
दूँदने लगे ॥ ५॥ 
न चेवास्थान्तरं राजन स दृद्श महात्मतः। 
कस्यचित्त्वथ कालस्य म्गयां गतवान्‌ नपः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | बहुत द्ूँढ़नेपर भी वें उस महामना नरेशका 
कोई छिद्र न देख सके । कुछ कालके अनन्तर राजा भज्ञास्वन 
शिकार खंलनेके लिये वनमें गये | ६ ॥ 
इृद्मन्तरमित्येथ. शक्ती. नृपममाहयत्‌ | 
पएकाइवन च राजपिंश्रोन्त इन्द्रेण मोहितः॥ ७ ॥ 
न दिशा5विन्दृत नृपः श्षुत्पिपासादिततस्तदा | 
इतश्वेतश्व॒ थे राजज्थ्मतृष्णान्वितो चुप ॥ ८ ॥ 
नरेश्वर | ध्यही बदला लनेका अवसर है? ऐसा निश्चय 
करके इन्द्रने राजाको मोहमें डाल दिया । इन्द्रद्वारा मोहित 
एवं भ्रान्त हुए राजर्पि भज्ञास्वन एकमात्र घोड़ेके साथ इधर- 
उधर भथ्कने लगे। उन्हे दिश्याओका भी पता नहीं चलता 
था। वे भूख-प्यासस पीड़ित तथा परिश्रम और तृष्णासे विकल 
हो इधर-उधर धृमते रह || ७-८ ॥ 
सर/5पद्यत्‌ खुरुचिरं पूर्ण परमवारिणा। 
सा5वगाह्य सरस्तात पययामास वाजिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
तात | घूमत-घूमत उन्हंनि उत्तम जलूसे भरा हुआ एक 
सुन्दर सरोवर देखा । उन्हींने घाड़ेकी उस सरोबरमें ज्ञान 
कराकर पानी पिलाया ॥ ९ ॥ 
अथ पीतोदक॑ सोड5च्वं वृक्ष बद्ध्वा नुपोत्तमः । 
अवगाद्य ततः स्वातस्तत्र आंत्यमवाप्तवान्‌ ॥ १०॥ 
जब घोड़ा पानी पी चुका; तब उसे एक बृक्षमें बॉधकर 
वे धष्ठ नरेश स्वयं भी जल्में उतरे | उसमें स्नान करते ही 
ये राजा ज्रीमावको प्राप्त हो गये || १० ॥ 
जात्मानं स्रीकृतं दृष्ठा वीडितो नृपसत्तमः | 
चिन्तानुगतसवात्मा व्याकइलेन्द्रियचेतनः ॥ ११॥ 
अपनेकी स्रीरूपमें देखकर राज़ाकों बड़ी लज्जा हुई | 
उनके सारे अन्तः;करणमें भारी चिन्ता व्याप्त हों गयी। उनकी 
इन्द्रियों भौर चेतना व्याकुल हो उठी ॥ ११ ॥ 


आरोध्िप्य कं त्वशर्वं कर्थ यास्यामि वें पुरम्‌ । 


भ्रीमद्राभारते 





[ अद्शशासनपर्वोणि 








इप्टेनाश्निप्टुता चापि पुत्राणां शतमोरसम्‌ ॥ १२॥ 
जातं मद्दाबलानां में तान्‌ प्रवक्ष्यामि कि त्वहम्‌ । 
दारेपु चात्मकीयपु पोरजानपदेपु च॥ १३॥ 
वे ज्लीरूपमे इस प्रकार सोचने लगे; अब में केसे घोड़ेपर 
चढूँगी १ केसे नगरको जाऊँगी ! मेरें अग्निष्ठुत यशके अनु- 
छानसे मुझे सो महाबलवान्‌.ओरस पुत्र प्राप्त हुए हैं । उन 
सबसे क्या कहूँगी ! अपनी ल्लियों तथा नयर और जनपदके 
लोगोंमे केस जाऊँगी !(॥ १२-१३ ॥ 
मद॒त्वं च तजुत्वं च विक्ुचत्व॑ तथेंब च। 
स्रीगुणा ऋषि/भिः प्रौक्ताचर्मतत्त्वार्थेदांशमिः ॥ १४ ॥ 
“बर्मक तत्वकी दखने और जाननंवाले ऋषियोने मदुता+ 
कृशता ओर व्याकुछता-वे स््रीके गुण बताव हैं ॥ १४ ॥ 
व्यायामे कर्कशत्वं च॒ वये च पुरुषे ग्रुणाः। 
पौरुष विप्रणष्टं वे ख्ीत्वं केनापे मेडभवत्‌ ॥ १५॥ 
“परिश्रम करनेमें कटोरता और बल-पराक्रम-ये पुरुषके 
गुण हैं| मेरा पौरुष' नष्ट हो गया ओर किसी अज्ञात कारणसे 


मुझमें ज्लीस प्रकट ही गया ॥ १५ ॥ 
स्रीभावात्‌ पुनरझव॑ त॑ कथमारोहुम॒ुत्सहे । 
महता त्वथ' यत्नन्न आव्द्याइ्यं॑ नराधिपः ॥ १६॥ 
पुनरायात्‌ पुरं तात खीकूृतोी द्ुपसत्तमः। 
धअब ज्रीमाव आ जानेसे उस अश्वपर कैसे चढ़ सकूँगी !? 
तात ! किसी-किसी तरह महान्‌ प्रयत्ष करके वे ज्रीरूपधारी 
नरेश घोड़ेपर चढ़कर अपने नगरमें आये || १६३ ॥ 
पुत्रा दाराश्व भ्ृत्याश्व पोस्जानपदाश्व ते ॥ १७॥ 
कित्वदं त्विति विश्वाय विस्मयं परम यगताः । 
राजाके पुत्र, ज्यों; सैवक तथ। नगर और जनपदके 
लोग) ध्यह क्‍या हुआ ?? एँती जिशासा करते हुए बड़े 
आश्वरय॑में पढ़ गये ॥ १७६ ॥ ' 
अथोवाच स॒ राजपिंः आ्रौभूतो चदृतां चरः ॥ १८॥ 
सुगयामस्सि निर्यातो बलेंः परिव्ुतों दढम। 
उद्धान्तः प्राविशं घेोरामटर्वीं देंचचोदितः ॥ १९ ॥ 
तब ज्लील्पधारी3 वक्ताओंम अंड राजपि मज्ञास्वन बोले- 
कं अपनी उेनासे घिरकर शिकार खेलनेके लिये निकला था; 
परंतु देवकी प्रेरणासे भ्रान्तचित्त होकर एक भयानक वनमें 
जा घुसा ॥ १८-१९ ॥ | 
अठव्यां च छुघोरायां तृष्णातां नष्टचेतनः । 
सरः सखुरुचिरप्रख्यमपथ्य पशक्षिमिद्वुतम्‌ ॥ २० ॥ 
उस घोर दनमें प्वाससे पीड़ित एवं अचेत-सा होकर मैंने 
एक रुरोवर देंखा) जो पक्षियोसे घिरा हुआ और मनोहर 
शोभासे सम्पन्न था ॥ २० ॥ 
तत्रावयाढः ख्रीमूतों देवेनाह छृदः पुरा। 
नामगात्राणि चाभाण्य दाराणां मन्त्रिणां तथा ॥ २१५॥ - 
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आह पुर्शास्ततः सो5थ लीभूतः पार्थिवोत्तमः। 
सम्प्रीत्या भुज्यतां राज्यं बन यास्यामि पुत्रकाः ॥ २९॥ 
उस सरोवरमें उतरकर स्नान करते ही दैवने मुझे र्री 
बना दिया । अपनी स्लियों और मन्चिर्योके नाम-गोत्र बताकर 
उन स्रीरूपघारी श्रेष्ठ नरेशने अपने पुत्रोंसे कहा-“पुत्रो ! ठुमछोग 
आपसमें प्रेमपूवंक रहकर राज्यका उपभोग करो | अब में 
बनको चला जाऊँगा? || २१-२२ ॥ 
पतवमुक्‍त्वा  पुत्रशतं॑ वनमेव जगाम ह। 
गत्वा चेवाश्रमं सा तु॒तापसं प्रत्यपद्यत ॥ २३॥ 
अपने सौ पुन्नोसि ऐसा ऋषकर राजा वबनको चले गये | 
स्री किसी आश्रमर्मे जाकर एक तापसके आश्रयमें 
रहने छगी ॥ २३ ॥ 
तापसेनास्थ पुत्राणामाश्रमेष्यभवच्छतम्‌ । 
क्रथ सा55दाय तान्‌ सवोन पूर्वपुज्ञानभाषत॥ २४ ॥ 
पुरुषत्वे खुता यूं र्रीत्वे चेमे शर्तें खुताः। 
एकत्र भुज्यतां राज्य ऋआतृभावेन पुत्रकाए॥ २५०॥ 
उस तपस्वीसे आश्रममें उसके सो पुत्र हुए | तब वह 
गनी अपने उन पुरन्नोकों छेकर पहलेवाले पुद्नांके पास गयी 
और उनसे इस प्रकार बोली-५पुत्रो | जब मैं पुरुषरूपमें थी; तब 
तुम मेरे सौ पुत्र हुए. थे और जब स्त्रीरूपमें आयी हूँ, तब ये मेरे 
तौ पुत्र हुए हैं। तुम सब छोग एकत्र होकर साथ-साथ भातृ- 
बसे इस राज्यका उपभोग करो? ॥ २४-२५ ॥ 
सहिता भ्रातरस्तेषथ राज्य बुभुुजिरे तदा। 
तान्‌ दृष्णा आात्भावेन सुआनान्‌ राज्यमुसमम्‌॥ २६॥ 
चिन्तयामास देवेन्द्रो मन्युनाथ परिप्लुतः 
डपकारो स्य राजएं: कृतो तापकृत मया॥२७॥ 
तब वे सब भाई एक साथ होकर उस राज्यका उपभोग 
करने लगे । उन सबको म्रातृपावसे एक साथ रहकर उस 
उत्तम राज्यक्ा उपभोग करते देख क्रोधमें भरे हुए देवराज 
इन्द्रने सोचा कि मैंने तो इस राजषिका उपकार ही कर दिया) 
अपकार तो कुछ किया ही नहीं ॥| २६-२७ ॥ 
ततो ब्राह्मणरूपेण देवराजः शतक्तुः । 
भेदयामास तान्‌ गत्वा नगर वे नृपात्मजान ॥ २८॥ 
तब्र देवराज इन्द्रने ब्राह्मणर्कां रूप धारण करके उस 
नगरमें- जाकर उन राजकुमारोंमे फूट डाल दी ॥ २८ ॥ 
आतृणां नास्ति सोच्चात्र येष्वेकस्य पितुः खुताः । 
राज्यहेतोविंवदिताः कच्यपस्य खुराखुराः॥ २९॥ 
वे बोले-पराजकुमारों ! जो एक पिताके पुत्र हैं; ऐसे 
भाइयॉमे भी प्रायः उत्तम श्रातृप्रेम नहीं रहता । देवता और 
असुर दोनों ही कश्यपजीके पुत्र हैं तथापि राज्यके लिये परस्पर 
विबाद करते रहते हैं | २९ ॥ 
यूयं भड्ञखनापत्यास्तापलसस्थेतरे खुताः 
कश्यपस्य सुराइचंच अखुराश्य खुतास्तथा ॥ ३० ॥ 
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तुमछोग तो मभज्ञाखनके पुत्र हो और दूसरे सो 
एक तापसके लड़के हैं। फिर तुममें प्रेम केसे रह सकता 
है ! देवता और असुर तो कश्यपके ही पुत्र हैं, फिर भी 
उनमें प्रेम नहीं हो पाता है ॥ ३० ॥ 
युप्माक पत्क राज्य भुज्यते तापसात्मजेः । 
इन्द्रंण भेदितास्ते तु य॒ु्धेप्योन्यमपातयन्‌ ॥ ३१॥। 
धतुमछोर्गोका जो पैतृक राज्य है; उसे तापसके लड़के 
आकर भोग रहे हैं ! इस प्रकार इन्द्रके द्वारा फूट डालने- 
पर वे आपसमें छड़ पड़े । उन्होंने युद्धमें एक-दूसरेको 
मार बिराया ॥ ३१ ॥ 
तच्छृत्वा तापसी स्वापि संतप्ता प्रदरोद ह। 
ब्राह्मणच्छझनाम्येत्य तामिन्द्रो 5थान्वपूच्छत॥ ३२ ॥ 
यह समाचार सुनकर तापसीको बड़ा दुःख हुआ | वह 
फूड-फूटकर रोने लगी | उस समय ब्राह्मणका वेश घारण 
करके इन्द्र उसके पास आये और पूछने छगे-॥ ३२॥ 
केन दुःखेन संतप्ता रोदिषि त्व॑ वरानने । 
च्राह्मणं त॑ं ततो दृष्ठा सा स्त्री करुणमन्नवीत्‌ ॥ ३३॥ 
'सुमुखि | तुम किस दुःखसे संतप्त होकर रो रही हो ९? 
उस ब्राह्मगकों देखकर वह र्री करणस्वरमें बोली--॥३३॥ 
पुआएणां हे. शर्ते ब्रह्मनू कालेन विनिपातिते । 
अद्दट राजाभव चिप्र तन्न पू्रं शर्त मम ॥ ३२४॥ 
समुत्पन्न खरूपाणां पुत्नाणां ब्राह्मणोत्तम । 
कदाचिन्सुगयां यात उद्धान्तो गहने बने ॥३६५॥ 
“ह्यन्‌ ! मेरे दो सी पुत्र कालके द्वारा मारे गये। 
विप्रवर ! मैं पहले राजा था| तब मेरे सो पुत्र हुए थे। 
द्विजश्रेष्ठ | वे सभी मेरे अनुरूप थे । एक दिन में शिक्वार 
खेलनेके लिये गहन वनमें गया ओर वहाँ अकारण भ्रमित-सा 
होकर इधर-उधर भटकने लगा ॥ ३४-३५ ॥ 
अवगाढ्श सरखि ख्रीमूतो आ्राह्मणोत्तम 
पुत्ान्‌ राज्ये प्रतिष्ठाप्य चनमस्सि ततो गतः ॥ ३६॥ 
धब्रह्मणशिरोमणे ! वहाँ एक सरोवरमें स्नान करते 
ही मैं पुरुषसे त्री हो गया और पुत्रोंकी राज्यपर बिठाकर 
वनमें चला गया ॥ ३६ ॥ 
स्त्रियाश्व मे पुत्रशतं तापसेन मद्दात्मना। 
आश्रमे जनितं ब्कह्मन नीत॑ तन्नगरं मया॥ ३७॥ 
ध््लीरूपमें आनेपर मद्दामना तापसने इस आश्रम मुझसे 
सौ पुत्र उत्नन्‍्न किये । ब्रह्मन्‌ ! मैं उन सत्र पुत्रोकी नगरमें 
ले गयी और उन्हें भी राज्यपर प्रतिष्ठित करायी || ३७ ॥ 
तेरा च वेसमुत्पन्त कालयोगेन वे छ्विज । 
पएतच्छोचास्पह ब्रह्मनू देचेन समभिप्छुता ॥ २८ ॥ 
धविप्रवर ! कालकी प्रेरणासे उन सब पुत्रेर्म वर उत्पन्न 
हो गया और वे आपसमें ही लड़-मिड़कर नथ्ट हो गये | इस 
प्रकार देवकी मारी हुई में शोकमें डूब रही हूं! ॥ ३८॥ 
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इन्द्रम्तां दुःसितां दृष्ठा अन्नवीत्‌ परुर्ष चचः। 
पुरा खुडग्सदं भद्रे मम डुग्खें त्वया कृतम्‌ ॥ ३९॥ 
इत्द्रमे उसे दुखी देख कठोर वाणी कहा--भद्रे | जब 
पहठ तुम राजा थीं। तब तुमने भी मुझे दुःखह दुःख 
दिया था ॥ ३९ ॥ 
हन्द्रह्विप्टेन यज़ञता मामनाहय धिषप्टितम्‌ | 
इन्ट्रोददमस्मि दुबुदे बेर ते पातितं मया ॥ ४०॥ 
लुमने उस यज्ञका अनुष्ठान किया) जिसका मुझसे बेर 
है । मेरा आवाइन न करके तुमने वह यज्ञ पूरा कर छिया। 
खोटी बुद्धिवाली स्त्री ! में वही इन्द्र हूँ और तुमसे मेंने ही 
अपने वैरका बदला लिया है? || ४० ॥ 
इन्द्र एप्ठा तु राजपिं: पादयोः शिरसा गतः। 
प्रसीद त्रिदशर्शेष्ठ पुत्रकामेन स क्रतुः॥ ४१॥ 
इएस्लिद्शशा्टूल तत्र में क्षन्तुमहेखि । 
इन्द्रको देखकर वे र्री-रूपधारी राजर्षि उनके चरणमिं 
सिर रखकर बोले--“सुरश्रेष्ठ ! आप प्रसन्न हों | मैंने पुत्रकी 
इच्छासे वह यश्ञ किया था । देवेशवर ! उसके लिये आप 
मुझे क्षमा करें? || ४१६ || 
प्रणिपातेन तस्यथेन्द्रः परितुशे वर ददो ॥ ४२॥ 
पुत्रास्ते कतमे राजन जीवन्त्वेतत्‌ प्रचक्ष्च मे 
त्रीमूतस्य छि ये जाताः पुरुषस्याथ येभवन # ४३ ॥ 
इनके इस प्रकार प्रणाम करनेपर इन्द्र संतुष्ट हो गये 
और वर देनेके लिये उद्यत होकर बोले--राजन्‌ ! तुम्हारे 


कौन-से पुत्र जीवित हो जायें ! तुमने ह्ली होकर जिन्हें 


उत्नन्न किया था। वे अथवा पुरुषावस्थार्म जो तुमसे 
उतन्न हुए थे !? ॥ ४२-४२॥ 
तापसी तु ततः शाक्रमुवाच प्रयताञलिः । 
स्रीभूतस्य हि ये पुत्रास्ते मे जीवन्तु वासव ॥ ४४ ॥ 
तब तापसीने इन्द्रसे हाथ जोड़कर कहा--६देवेन्द्र ! 
स्लीरूप हो जानेपर मुझसे जो पुत्र उत्ननन हुए हैं) वे ही 
जीवित हो जायें?॥ ४४॥ 
इन्द्रस्तु विस्मितो दृष्ठा स््रियं पप्रच्छ तां पुनः । 
पुरुषोत्पादिता ये ते कर्थ हवेप्याः खुतास्तव ॥ ४५॥ 
खीभूतम्य हि ये जाताः स्नेहस्तेभ्योएईघिकः कथम्‌ । 
फारणं घोतुमिच्छामि तन्‍्मे चकक्‍तुमिद्ाहसि ॥ ४६॥ 
तब्र इन्द्रने विस्मित होकर उस खस्त्रीसे पूछा--्तुमने 
पृदपरूपसे जिन्हें उत्पन्न किया था वे पुत्र तुम्हारे देषके 
पात्र क्यों हो गये ? तथा स्लीरूप होकर तुमने जिनको जन्म 
दिया है उनरर नुम्द्ारा अधिक स्नेह क्यों है! में इसका 
कारण सुनना चाहता हूँ, तुम्हें मुझसे यह बताना चादिये? ॥ 


स्युवाच 

स्रियास्त्वभ्यधिकः स्नेहो न तथा पुरुषस्य वे। 
तस्मात्‌ ते शक्र जीवन्तु ये जाताः खीकृतस्य वे॥४७॥ 

सत्रीने कहा--इन्‍्द्र ! छ्लीका अपने पुर्तनोपर अधिक 
स्नेह होता है? वेता स्नेह पुझषका नहीं द्ोता है। अतः 
इन्द्र ! स्रीरूपमें आनेपर मुझसे जिनका जन्म हुआ है ने 
ही जीवित हो जायें || ४७ ॥ 

भीष्म उवाच 

एवमुक्तस्ततस्त्वन्द्रः प्रीतो वाक्‍्यमुवाच ह । 
सर्व पवेह जीवन्तु पुत्रास्ते सत्यवादिनि ॥ ४८॥ 

भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌! तापसीके यों कहनेपर 
इन्द्र बड़े प्रसन्‍न हुए और इस प्रकार बोले-- ५्सत्यवादिनि ! 
तुम्दारे सभी पुत्र जीवित दो जायें || ४८ ॥ 
बरंच बृणु राजेन्द्र य॑ त्वमिच्छसि खुब्नत । 
पुरुषत्वमथ स््रीत्य॑ सत्तो यद्भिकाहते ॥४९॥ 

“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाल राजेन्द्र | ठुम मुझसे 
अपनी इच्छाके अनुसार दूसरा वर भी माँग छो | बोलो, 
फिरसे पुरुष होना चाहते हो या स्री ही रहनेकी इच्छा है ! 
जो चाहो वह मुझसे ले छो? ॥ ४९ ॥ 

... सत्युवाच 

ख्रीत्वमेव तृण शक् पुंस्त्वं नेचछामि चासव | 
एवमुक्तस्तु देबेन्द्रस्तां स््रियं भत्युचाच ह॥ ५०॥ 

सत्रीने कहा--इन्‍्द्र ! मैं स्लरीत्वका ही वरण करती 
हूँ। वासव ! अब मैं पुरुष होना नहीं चाहती | उसके ऐसा 
कहनेपर देवराजने उस छीसे पूछा--॥ ५० ॥ - 
पुरुषत्व॑ कथ्थं त्यक्त्वा खीत्व॑ चोदयसे विभो। 
एवमुक्तः प्रत्युवाच ख्लीभूतो राजसत्तमः ॥ ५१॥ 

“प्रभो ! तुम्हें पुरुषत्वका त्याग करके स्त्री बने रहनेकी 
इच्छा क्यों होती है !? 

इन्द्रके यों पूछनेपर उन ख्रौरूपधारी दृपश्रेष्ठने इस 
प्रकार उत्तर दिया--॥ ५१ ॥ 
स्त्रियाः पुरुषसंयोगे प्रीतिरभ्यधिका खदा। 
एतस्मात्‌ कारणाच्छक्र ख्ीत्वमेव वृणोस्यहम्‌ ॥ ५२॥ 

“देवेन्द्र | जीका पुरुषके साथ संयोग होनेपर ज्जीको ही 
पुरुषकी अपेक्षा अधिक विषयसुख प्राप्त होता है। इसी 
कारणसे में ज्रीत्वका ही वरण करती हूँ ॥ ५२ ॥ 
रमिताभ्यधिकं ख्रीत्वे सत्यं वें देवसत्तम। 
स्त्रीभावेन हि तुप्यामि गम्यतां त्रिदृशाधिप ॥ ५३॥ 

'देवश्रेष्ठ | सुरेश्वर | मैं सच कहती हूँ; स्रीरूपमें मैंने 
अधिक रति-सुखका अनुभव किया है; अतः स्लीरूपसे ही 


- संतुष्ट हूँ । आप पघारिये? ॥ ५३ ॥ 


एवमस्त्विति चोक्त्वा तामापृच्छ्व च्िदियं गतः। 


| 
। 


। 


। 
|] 
| 


दान भर्मपर / 





अयाए रा च्दायर 
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' ४वं स्रिया सदाराज अधिका प्रीतिरूच्यते ॥ ५४॥ छे इन्द्र खर्गलोककी चले गये | इस प्रकार स््रीको विषय- 


| महाराज | तम्र “एवमस्तु? कहकर उस तापसीसे विदा 


4 
॥] 


भोगर्मे पुरुषकी अपेक्षा अधिक सुख-प्राप्ति बतायी जाती है ॥ 


इति श्रीमद्ामारते अनुश्यासनपर्षणि ' दानधर्पर्वणि भद्ञाखनोपास्याने द्वादुशोड्ष्यायः ॥ १२ ॥ 


इस पार प्रीमदामुर्तः अनु शासनप्वके अन्तर्गत दानघर्मप्जमें मन्ठाख्खनका उपाड्यानविषयक बारहवाँ; अध्याय पूरा हुआ ॥ १२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २६ छोक मिलाकर कुछ ८० शोक हैं ) 





त्रयोदशो5ध्यायः 
शरीर, वाणी और मनसे होनेवाले पार्षोके परित्यागक्ा उपदेश 


युधिष्ठिर उवाच 
कि कर्तव्यं मलुष्येण छोकयात्राहिताथिना । 
"कय वे लोकयात्रां तु किशीलूश्ध समाचरेत्‌ ॥ १॥ 
युधिष्ठिसने पूछा--पितामह | छोकयात्राका भली- 
भाँति निर्वाह करनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको क्या करना 
चाहिये ! कैसा खभाव बनाकर किस प्रकार छोकर्में जीवन 
बिताना चाहिये !॥ १॥ 
हा ' भीष्म उवाच 
कापेन जिविध कर्म वाचा चापि चतुविधम। 
. मतसा चिविध॑ चेव दृशकर्मपथांस्त्यजेत्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--राजन ! शरीरसे तीन प्रकारके 


कच्न - » 


वि 


र 


: क्रम वाणीसे चार प्रकारके कम और मनसे भी तीन प्रकारके 


. क्रम-इस तरह कुल दस तरहके कर्मोंका त्याग कर दे ॥२॥ 
. पराणातिपातः स्तैन्‍्यें च्‌ परदारानथापि च। 
 भ्रीणि पापानि काययेत्र स्वतः परिवर्जेयद्‌ ॥ ३ ॥ 


:. दुसरेंके प्राणनाश करना; चोरी करना और परायी 


“ सबका परित्याग कर देना उचित है ॥ ३ ॥ 

. असत्रछ्लापं पारुष्यं॑ पेशुल्यमद्धत॑ तथा । 

. चत्वारि बाचा राजेन्द्र न जल्पेज्ञानुचिन्तयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
मुँहसे बुरी बातें निकाडना) कठोर बोलना; चुगली खाना 


और घूठ वोलना--ये चार वाणीले होनेवाले वाप हैं।. 
_ जैन | इन्हें नतो कभी जबानपर लाना चाहिये और 


ने मनमे ही सोचना चाहिये | ४ ॥ 


:: अनभिध्या परस्वेष सर्वसत्त्वेषु सौहदम। 
: कर्ेणां फलमस्तीति तिदि् सनसा चरेत्‌ ॥ ५ ॥ 


दूपरेके धनको लेनेका उपाय न सोचना+ समस्त 
: ग्राणियेंके प्रति मैनत्नीमाव रखना ओर कर्मोका फल अवश्य 


मिलता है; इस बातपर विश्वास रखना--ये तीन मनसे 
आचरण करने योग्य काय हैं | इन्हें सदा करना चाहिये । 


-+शिके विपरीत दूमरोंके धनका छाछच करना? समस्त 
प्राणियोंते बेर रखना और कमोंके फलपर विश्वास न करना- 


-पौन मानविक पाप हैं-..इनसे उदा बचे रहना चाहिये) ॥ 








तस्माद्‌ वाक्कायमतसा नाचरेद्शुभं नरः। 

शुभाशुभान्याचरन्‌ हि तस्य तस्याइनुते फलम्‌॥ ६ ॥ 
इसलिये मनुष्यका कर्तव्य है कि वह मनः वाणी या शरीरसे 

कभी अश्जुम कर्म न करे; क्योंकि चह झुभ या अश्युभ जैसा कर्म 


करता है; उसका बैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है ॥ ६ ॥ 


[ ब्रह्माजीका देवताओंले गरुड-कश्यय-संवादका असंग 
सुनाना, गरुडजीका ऋषियोंके ससाजसें नारायणकी महिमाके 
सम्बन्धमें अपना अनुभव सुनाना तथा इस प्रसंगके पाठ 
ओर श्रवणक्की सहिमा ] 
अम्ृतस्य॒ समुत्पत्ती देवानामसुरेः सह। 
षपष्टिव्षंसहस्माणि देवासुरमवर्तत ॥ 

एक समय अमृतकी उत्पत्ति हो जानेपर उसकी प्राप्तिके 
लिये देवताओंका असुर्रोके साथ साठ हजार वर्षोतक युद्ध 
हुआ; जो देवासुरसंग्रामके लामसे प्रसिद्ध है ॥ 
तत्र देवास्तु दैतेयेबध्यन्ते भुशदारुणेः। 
आतारं नाधिगच्छत्ति वध्यमाना महाझ॒रेः ॥ 

उस युद्धमें अत्यन्त भयंकर देत्यों एवं बढ़े-बड़े असुर्रो- 
की मार खाकर-देवता किसी रक्षकको नहीं पाते थे ॥ 
आतौसस्‍्ते देवदेवेश प्रपन्नाः शरणेषिणः। 
पितामहँ. भहाप्राश्धवध्यमानाः खझुरेतरे: ॥ 

देत्योद्वारा सताये जानेवाले देवता दुखी होकर अपने लिये 
आश्रयद्/ँदते हुएदेवदेवेश्वर मह्श्ञानी ब्रह्माजीकी शरणमें गये।॥ 
वैकुण्ठं शरण देव॑ प्रतिपेदे च तेः सह ॥ 

तब ब्रह्माजी उन सबके साथ मगवान्‌ विष्णुकी शरणमें गये ॥ 
ततः स॒ देवेः सहितः पद्मयोनिनंरेश्वर । 
तुशव॒प्राज्अलिभृत्वा नारायणमतामयस्‌ ॥ 

नरेश्वर | तदनन्तर देवतारओसहित कमलयोनि ब्रह्माजी 
हाथ जोड़कर रोग-शोकसे रहित भगवान्‌ नारायणकी 
स्तुति करने लगे ॥ 

-. ब्रह्योग्राच 
त्वद्ूपचिन्तनाज्नाज्नां स्मरणादर्चनादपि । 
तपोयोगादिभिरचेव शेयो यान्ति मत्तीषिणः ॥ 
ब्रह्माजी बोलें--प्रभो | आपके रूपका चिन्तन करनेसे; 
नार्मोंके स्मरण और जपसे) पुजनसे तथा तप और योग आदिसे 
मनीषी पुरुष कल्याणको प्राप्त होते हैं ॥ 
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आमहाभारते 


( अज्ञशासनपर्व॑त्नि 
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भक्तवत्सल पप्माक्ष परमेश्वर पापहन। 
परमात्माविकाराय नारायण नमो5्स्तु ते ॥ 


मक्तवत्सल | कमछनयन ! परमेश्वर | पापद्ारी परमात्मन्‌ ! 


निर्विकार | आदिएरुप ! नारायण | आपको नमस्कार है ॥ 
नमस्ते सर्वलोकादे. स्वीत्मामितक्करिम | 


सर्वभूतभविष्येश सर्वेभूतमहेश्वर ॥ 
सम्पूर्ण लोकॉंके आदिकारण । सर्वात्मन.] अमित 


पराक्रमी नारायण | सम्पूर्ण भूत और भविष्यके स्वामी! 


सर्व भूतमदेश्वर | आबको नमस्कार है ॥ 
देवानामपि .देवस्त्व॑ सर्वविद्यापरायणः । 
जगद्बीजसमाहार जगतः परमो झसि ॥ 

प्रभो | आप देवना ओके भी देवता और समस्त्र विद्याओंक़े 
परम आश्रय हैं। जगत्‌के जितने भी बीज हैं, उनसवका संग्रह 
करनेवाले आप ही हैं। आप ही जगत्‌के परम कारण हैं॥ 
पायस्त देवता वीर दानवादेः सुपीडिताः । 
लोकांग्व छोकपालांश्य घार्पीव्य जयतां वर ॥ 

बीर! ये देवता दानव दैत्य आदिसे अत्यन्त पीड़ित हो रहे 
है आय इनकी रक्षा कीजिये। विजयशीलंमे सबसे श्रेष्ठ नारायण- 
देव | आप लोक, लोकपार्ली तथा ऋषियोंका संरक्षण कीजिये॥ 
बेदाः साहढ्ोपनिषद्‌ः सरहस्याः ससंग्रहमः । 
सोह्वाराः सवपट्काराः प्राइस्त्वां यश्षमुत्तमम्‌ ॥ 

सम्ूर्ण अज्ञों और उपनिपर्दोतहवित वेद, उनके रहस्य:संग्रह) 
उ>कारऔर वषटकार आधपद्वीको उत्तम यशका स्वरूप बताते हैं॥ 
पवित्रार्णा पवित्न च मड्लानां च मदलम । 
तपसखिना तपश्व देवतं देदतास्वपि ॥ 

आप पविन्नेके भी पवित्र) मज्ञलंके भी म्जलः 
तपस्वियेक्रि तप और देवताओंके भी देवता हैं ॥ 

भीष्म उवाच 

पएवमादिपुरस्कारे ऋंकसामयजुपां 
चैकुण्ठ तुप्टुबुदेंवाः समेत्य ब्रह्मणा सह ॥ 

भीष्मज़ी कहते हँ--राजन्‌ | इस प्रकार ब्रह्मासहित 
देवताओंने एकत्र होकर ऋक) साम और यजुरवेदके मन्‍्म्रों- 
द्वागा भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति की ॥ 
ततो 5न्तरिप्ते बायासीन्मेघगम्भीरनिःखना। 
जेप्यध्यं॑ दानवान्‌ यूयं मयेव सद्द सक्रे॥ 

तब मेघके समान गम्भीर खरमें आकाशवाणी हुई-- 
'देवताओ!ठम युद्धर्मे मेरे साथ रहकर दानवॉंकी अवश्य जीत लोगे!|॥ 
ततो देवगणानां च दानवानां च युध्यताम । 
प्रादुरासीन्महातेजाः शझचक्रमदाघरः ॥ 

ततश्षात्‌ परस्पर युद्ध करनेवाले देवताओं और दानवों- 


के बीच शह्ठूं) चक्र और गदा धारण करनेवाले मह्ातेजखी 
भगवान्‌ विष्णु प्रकट हुए ॥ 


गण: । 


झुपर्णपृष्ठमास्याय.. लेजलसा.. प्रदशन्निव | 
व्यधमद्‌ दानवान्‌ सवोन बाहुद्रविणतेजसा ॥ 
उन्होंने गढडकी पीठपर बैठकर तेजसे विरोधियोंको 
दग्ध करते हुए:से अपनी भ्रुजाओंके तेज और वैभवसे समस्त 
दानवोंका संह्र कर डाला ॥ 
त॑ समासाय समरे देत्यदानवपुझ्वाः। 
च्यनदयन्त महाराज पतड्ा इब पाचकम ॥ 
महाराज | समरभूमिमें देत्यों और दानवेंके प्रमुख वीर 
भगवानसे टक्कर लेकर वैसे ही नष्ट हो गये) जैसे पतल्लें आगमें 
कूदकर अपने प्राण दे देते हैं ॥ 
स विजित्यासुरान सवोन दानवांश्ध महामतिः। 
पद्यतामेव देवातां तमैवान्तरधीयत ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ श्रीहरि समस्त असुर्रो और दानवोंको 
परास्त करके देवताअके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये॥ ' 
त॑ इष्ठान्तहिंतं देखें विष्णुं देवामितद्युतिम्‌ । 
विश्मयोत्फुल्लनयना.. ब्ह्माणमिद्मब्र॒वन ॥ 
अनन्त तेजखी श्रीविष्णुदेवकी अच्य्य हुआ देख 
आश्वर्यसे चकित नेत्रवाले देवता ब्रह्माजीसे इस प्रकार ब्रोले-.]| 
देवा उचुः 
भगवन्‌ सर्वलोफकेश . सर्वकोकपितामह। 
इद्मत्यद्भुतं बृत्तं त्वं नः शंखितुमहंसि ॥ 
देवताओने पूछा--सर्वलोकेश्वर [| सम्पूर्ण जगतके 
पितामह् ! भगवन्‌ | यह अत्यन्त अद्भुत बत्तान्त हमे 
बतानेकी कृपा करें ॥ 
को 5्यमस्मान्‌ परित्राय तूृष्णीमेव यथागतम्‌। 
प्रतिप्रयातो दिव्यात्मा तं. नः शंखितुमहेसि ॥ 
कोन दिव्यात्मा पुरुष हमारी रक्षा करके चुपचाप जैसे 
आया यथा, बेसे छोट गया १ यह हमें बतानेकी कृपा करें ॥ 
' भीष्म उवाच 
2 सं 6 ८ 
एव्मुक्तः खुरेः सवेचंचन॑ वचनाथवित्‌ | 
उवाच पएप्मनाभस्य पूर्चरूपं प्रति प्रभो॥ 
भीष्मजी कहते हँ--प्रभो ! सम्पूर्ण देवताओंके ऐसा 
कहनेपर बचनके तात्पर्यको समझानेवाल ब्रह्माजीने भगवान्‌ 
पद्मनाम ( विष्णु ) के पूर्वरूपके विषयमें इस प्रकार कहा--॥ 
बह्योग्रच 
न होम बेद तत््वेन भ्रुवनं भुवनेश्वरम । 
संख्यातुं नंच चात्मानं निर्ु्ण गुणिनां चरम ॥ 
ब्रह्माजी बोले-देवताओ ! ये भगवान्‌ सम्पूर्ण भुवनोंके 
अधीश्वर हैं| इन्हें जगत्‌क़ा कोई भी प्राणी यथार्थरूपसे नहीं 
जानता ! शुणवानोर्म श्रेष्ठ निर्शुण परमात्माकी महिमाका कोई 
पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकता ॥ 
अन्न वो वर्तयिष्यामि इतिहास पुरातनम्‌। 
स॒पर्णस्य थ संवादम्रषीणां च्ापि देवताः ॥ . 


|. 
| ई 
' इन ] 
की ्म्भभभवकनसऑऑऑ टंडन सकी मन नल मिशिनि शक कल क स मल 
। देवगण [ इस विषयमें में ठुमलोगोंको गरुड और श्रूषियों 
कारतवादरूप प्राचीन इतिहास बता रहा हू ॥ 
पुर अह्मर्षयश्रेव सिद्धाश्व॒ अुवनेभ्वरम्‌। 
अशित्य दिमवत्पृष्ठे चक्रिरे बिविधाः कथाः ॥ 
*  पूर्बकालकी बात हैः हिमाल्यके शिखरपर ब्रह्मर्षि और 
सिद्वगण जगदीखर श्रीहरिकी शरण ले उन्हींके विषयमे नाना 
प्रकारकी बातें कर रहे थे ॥ 
तेर्षा कथयतां तन्न कथानते पततां बरः। 
दरासीन्महातेज्ञा वाहम्धक्रमदास्ृतः ॥ 
उनकी बातचीत पूरी होते ही चक्र और गदा धारण 
करनेवाले भगवान्‌ विप्णुके वाहन महातेजस्वी पक्षिराज गरुड 
बहाँ आ पहुँचे ॥ 
"स तानपीन समासाय विनयावनताननः। 
अवतीय॑. महावीर्य॑स्तानपीनमिजग्मिवान ॥ 
उन ऋषियोंके पास पहुँचकर महापराक्रमी गरुड 
नीचे उतर पड़े और विनयसे मस्तक झुकाकर उनके समीप गये॥ 
'अ्भ्याचितः स ऋषिमि! खागतेन महाबलः | 
डउपाविशत तेजखी भूमी बेगवर्तां बरः॥ 
ऋषियोंने स्वागतपूर्वक वेगवार्नेमें श्रेष्ठ महान्‌ बलवान 
एवं तेजस्वी गरडका पूजन किया | उनते पृजित होकर 
वे पृष्वीपर बैठे ै 
तमासीनं महात्मा घेनतेयं महाद्रुतिम्‌ । 
फ्रपयः परिपप्रच्छुमेहात्मानं तपखिनः ॥ 
.बेठ जानेपर उन महाकाय) महामना और मद्वतेजस्वी 
विनतानन्दन गरुडसे वहाँ बेठे हुए तपस्वी ऋषियेंने पूछा ॥ 
कऋषय ऊचु 
कौतूहल वैनतेय परं॑ नो हृदि चर्तते। 
तस्य नान्यो5स्ति वक्तेह त्वाम्ृते पत्चगाशन्र ॥ 
तदाख्यातमिदेच्छामों भवता प्रश्नप्नुत्तमम्‌ । 
ऋषि बोले--विनतानन्दन गरुड ! हमारे हृदयमें एक 
प्रध्नकी लेकर बड़ा कौतूइल उत्पन्न हो गया है। उसका 
समाधान करनेवाला यहाँ आपके सिवा दूसरा कोई नहीं 
है; अहम आपके द्वारा अपने उस उत्तम प्रइनका विवेचन 
कराना चाहते हैं ॥ ' 








| 


गरुड उवाच 

कि मया बूत वक्तव्य कार्य च॑ चदतां वराः ॥ 
यूयं हि.मां यथायुक्त स्व वे देष्ठुमहथ । 

गरुड बोछे-वक्ताओंमें श्रेष्ठ मुनीश्व रो! मेरे द्वारा किस 
विषयमें आप प्रवचन कराना चाहते हैं! यह बताइये | आप 
मुप्ते स मी यथोचित कार्योंके लिये आशा दे सकते हैं || 

-बह्योवाच 

नमस्कृत्वा द्यतन्ताय ततस्ते हृदि सत्तमाः । 
प्रष्ट. प्रचक्रमुस्त्त वेनतेयं मद्दावलम्‌ ॥ 


चयोदश्ो दध्यायः 


>> 
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च्रह्माजी कहते हैँं--देवताओ! तदनन्तर उन श्रेष्ठमम 
ऋषियोंने अन्तरहित मगवान्‌ नारायणकों नमस्कार करके 
महाबली गरुडसे वहाँ इस प्रकार पूछना आरम्भ किया ॥ 

ऋपय ऊचु। 

देवदेव॑ महात्मा त्ारायणमनामयम। 
भवाजनुपास्ते वरदं कुत्तोष्सो कश्थ तत्त्वतः ॥ 

ख्षि बोले--विनतानन्दन | जिस रोग-शोकसे रहित 
वरदायक देवाधिदेव महात्मा नारायणकी आप उपासना 
करते हैं, उनका प्राकस्थ कहाँसे हुआ है! तथा वे 
वासवमे कौन हैं १॥ 
प्रकृतिर्विकृतिबोस्थ कीदशी छ नु संस्थितिः । 
एतदू भवन्तं पृच्छामो देवो5यं क कृतालूयः ॥ 

उनकी प्रकृति अथवा विक्ृति केसी है ? उनकी स्थिति 
कहाँ है ! तथा वे नारायणदेव कहाँ अपना घर बनाये हुए, 


हैं ! ये सब्र बातें हमलोग आपसे पूछते हैं ॥ 


एब भक्तप्रियो देवः प्रियभक्तस्तथेच च। 
त्वं प्रियश्चास्य भक्तश्व नान्यः काइयप वियते ॥ 
कश्यपकुमार | ये भगवान्‌ नारायण भक्तोंके प्रिय हैं 
तथा भक्त भी उन्हें बहुत प्रिय हैं और आप भी उनके 
प्रिय एवं भक्त हैं।आपके समान दूसरा कोई उन्हें 
प्रिय नहीं है ॥ 
सुष्णन्निच मनश्वक्षृष्यविभाव्यतनुविशुः । 
अनावदिमध्यनिधनोी न विश्येन्नं कुतो छाती ॥ 
उनका विग्रह इन्द्रियोद्वारा प्रत्यक्ष अनुभव आने 
योग्य नहीं है | वे सब्रके मन ओर नेन्नोंकी मानो चुराये 
लेते हैं | उनका आदि मध्य और अन्त नहीं है ।हम 
इनके विषयमें यह नहीं समझ पाते कि ये कहसे 
प्रकट हुए हैं? ॥ 
चेदेष्वपि च विश्यात्मा गीयते न च विद्यहे । 
तत्त्वतस्तत्त्वभूत्तात्मा विश्वुर्नित्यःः सनातनः ॥ 
बेदमि भी विश्वात्मा कहकर इनकी मद्दिमाका गान किया 
गया है।परंतु हम यह नहीं जानते कि वे तत्त्वमृतलरूप नित्य 
सनातन प्रश्न बस्तुतः केसे हैं ! ॥ 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्न पश्चमम्‌ । 
शुणाश्रेषां चथासंख्यं भावाभावी तथेच च ॥ 
तमः सत्तं रजश्वेष भावाश्रव तदात्मकाः | 
मतो चुद्धिश्व॒ तेजश्व चुद्धिगस्यानि तत्त्ततः ॥ 
पृथ्वी, वायु, आकाश जल और अग्नि--ये पाँच 
भूत) क्रमशः इन भूर्तोके गुण; भाव-अमाव; रक्त, रज) 
तम) सात्तिक) राजस और तामस भाव; सन बुद्धि और 
तेज--ये वास्तवमें बुद्धिगम्य हैं ॥ 
जायन्ते तात तस्माद्धि तिष्ठते तेप्वसों विभ्ुः । 
संचिन्त्य वहुधा चुदया नाध्यवस्थामहे परम ॥ 


०2१5 





धअरीमदाभारते 


अलुशासनपर्व॑रि 
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तस्य देवम्य तत्वेन तन्‍नः शंस यथातथम्‌ । 

तात | ये सब्र उन्हों भ्रीदरिसे उत्तन्‍न होते हैं और वे 
भगवान्‌ इन सबमें व्यापकरूपसे स्थित हैं । हम उनके विषयर्मे 
अपनी बुद्विके द्वारा नाना प्रकारसे विचार करते हैं तथावि 
किसी उत्तम निश्चयपर नहीं पहुँच पाते; अतः आप यथार्थ 
रूपसे हर्मे उनका तत्त्व बताइये | 

पुपर्ण उवाच 

स्घूलतो यस्तु भगवांस्तेनेव स्वेन देतुना। 
श्रैलोक्यस्य तु रक्षार्थ उश्यते रूपमास्थितः ॥ 

गरुडजीने कहा--महात्माओ [जो स्थूलस्वरूप भगवान्‌ 
६, बे तीनों लोककी रक्षाके लिये उसी कारणभूत अपने स्वरूपसे 
लोगॉको दृष्टिगोचर होते हैं ॥ 
मया तु महदाश्वयें पुरा दृष्ठ सनातने। 
देखे भ्रीवत्सनिलये तच्छुणुध्वमशेषतः । 

मैने पूर्वकालमें श्रीवत्सचिहके आश्रयभूत सनातनदेव 
श्रीहरिके विषयमें जो महान्‌ आश्चर्यकी रात देखी है। वह 
सत्र बताता हूँ, सुनिये ॥ 
नस्म शक्‍्यो मया वेचु न भवक्धिः कर्थंचन ॥ 
यथा मां प्राह भगवांस्तथा तच्छूयतां मम । 

मैं या आपलोग कोई भी किसी तरह मगवानके यथार्थ 
स्वरूपको नहीं जान सकते । भगवाबने स्वयं ही अपने विषयमे 
मुझसे जो कुछ जैसा कहा है? वह उसी रूपमें सुनिये ॥ 
मयास्त॑ देवतानां मिषतासषिसत्तमाः ॥ 
हते विपात्य त॑ यन्त्र विद्वाव्याम्रतरक्षिणः । 
देवता विमुखीकृत्य सेन्द्राः समरुतो झघे ॥ 
ते दृष्ठा मम पिक्रान्तं चागुवाचाशरीरिणी | 

मुनिभेष्ठगण | मेंने देवतार्अके देखते-देखते उनके रक्षा- 
यन्‍्त्रकोी विदीर्ण करके अमृतके रक्षकॉकी खदेड़कर युद्धमें 
इन्द्र ओर मदद्वर्णोस्ह्ित सम्पूर्ण देवताओंकी पराजित करके 
शीम ही अमृतका अपहरण कर लिया । मेरे उस पराक्रमको 
देखकर आकाशवाणीने कहा ॥ 

अशग्गरीरिंणी वायुवाच 

प्रीतोषस्मि ते वेंनतेय कर्मणानेन खुब्त । 
अवृथा ते5स्घु मद्ाक्यं श्रूष्ि कि करवाणि ते ॥ 

आकाशवाणी चोली--उत्तम ब्तका पालन करनेवाले 
विनतानन्दन ! में तुम्हारे इस पराक्रमसे वहुत प्रसन्न हूँ। 
मेरी यह वाणी व्यर्थ नहीं जानी चाहिये; इसलिये बताओ) मैं 
तुम्हारा कौन-सा मनोरथ पूर्ण करूँ १ ॥| 

सुपर्ण उदाच 

ठामेवंबादिनी वाचमर् पत्युक्तवांस्तदा । 
ब्ातुमिच्छामि ऋस्त्वं द्वि ततो मे दास्यसे वरम्‌ ॥ 

गरुड कहते हँ-ऋषिगण ! आकाशवाणीकी ऐसी वात 


् 
सुनकर मैंने उस समय यों उत्तर दिया--५ पहले में यह जानना; 
चाहता हूँ कि आप कौन हैं १ फिर मुझे वर दीजियेगा? ॥ , 
ततो जलद्गम्भीरं प्रहस्य गदतां वरः॥। |, 
उवाच वरदः प्रीतः काले त्वं मा्िवेत्यखसि ॥ . £ 
तब वक्ताओंमें श्रेष्ठ वरदायक भगवानले बड़े जोरसे हूँस- 
कर मेघके समान गम्भीर वाणीर्म प्रसन्नतापृवक कह्य--संमय 
आनेपर मेरे विषयमें तुम सब कुछ जान लोगे ॥ 
वाहन भव मे साधु वरं दक्मि तवोत्तमम्‌। 
न ते वीयंण सदशः कश्चिह्कोके भविष्यति ॥ 
पतड् पततां श्रेष्ठ न देवो नापि दानवः। 
मत्सखित्वमनुप्राप्तो दुर्घषेश्व॒भविष्यसि ॥ 
'पक्षियेमिं श्रेष्ठ गरड ! मैं तुम्हें यह उत्तम वर देता हूँ 
कि देवता हो या दानव) कोई भी इस संसारफमें तुम्हारे समान 
पराक्रमी न होगा । तुम मेरे अच्छे वाहन हो जाओ) मेरे सखा- 
भावकी प्राप्त होनेके कारण ठुम सदा दुर्जय बने रहोगे? ॥ 
तमम्रव॑ देचदेव॑ मामेव॑ चादिन परम । 
प्रयतः प्राअनलिभृत्वा प्रणम्य शिरसा विभुम्‌ ॥ 
तब मैंने दहथ जोड़ पविन्न दो उपर्युक्त बात कद्दनेवाले 
सर्वव्यापी देवाधिदेव भगवान्‌ परम पुरुषको मस्तक शुकाकर 
प्रणाम किया और इस प्रकार कह्म-)॥ 
एवमेतन्महाबाहो सर्वमेतद्‌ भविष्यति । 
वाहन ते भविष्यामि यथा वदति मां भवान ॥ 
ध्यजस्ते5हं भविष्यामि रथस्थस्य न संशयः । 
“महाबाहो ! आपका यह कथन ठीक है | यह सब कुछ 
आपकी आशाके अनुसार ही होगा । आप मुझे जैसा आदेश 
दे रहे हैं, उसके अनुसार मैं आपका वाहन अवद्य होऊँगा। 
आप रथपर विराजमान द्ोोंगेः उस समय में आपकी ध्वजापर 
स्थित रहूँगा। इसमें संशय नहीं है? ॥ 
तथास्त्विति समामुत्तवा यथाम्रिप्रायतो गतः ॥ 
तथ भगवानले मुझसे “तथास्तुः कहकर वे अपनी इच्छाके 
अनुसार चले गये ॥ 
ततो5हं कृतसंवादस्तेन केनापि सत्तमाः। 
कौतूहलसमाविष्ठ: पितरं काइयपं गतः ॥ 
साधुशिरोमणियो ! तदनन्तर उन अनिर्वचनीय देवतासे 
वार्ताछाप करके मैं कौतूहलवश अपने पिता कश्यपजीके पाल 
गया ॥ 
सो5हं पितरमांसाद्य प्रणिपत्याभिवाद्य च। 
सर्वेमेतद्‌ यथातथ्यमुक्तवान पितुरन्तिके ॥ 
पिताके पा& पहुँचकर मैंने उनके चरणोंमें प्रणाम किया 
और यह सारा दृत्तान्त उनसे यथावत्‌्रूपसे कह सुनाया ॥ 
श्रुत्वा तु भगवान्‌ महां ध्यानमेवान्वपद्यत । 
स मुट्तेमिव ध्यात्वा मामाह चद्तां चरः ॥ 


वाघर्मपर्व ] 


चयोदलो धथ्यायः 


५ 








यह सुनकर मेरे पूज्यपाद पिताने ध्यान छुगाया। दो 
घड़ीतक ध्यान करके वे वक्ताओंमें श्रेष्ठ मुनि मुझसे बोले-॥ 


धन्यो5स्म्यनुगृहीतो5 स्मि य॒त्‌ त्वं तेन महात्मना । 

संवाद॑ छृतवांस्तात गुहोने परमात्मना ॥ 
ध्तात | मैं धन्य हूँ; मगवानकी कृपाका पात्र हूँ, जिंसके 

पुत्र होकर तुमने उन महामनस्वरी गुलह्य परमात्मासे वार्तालाप 

कर लिया ॥ 

मया हि स महातेजा नान्ययोगसमाधिना। 

तपसोग्रेण तेजखों तोषितस्तपसां निधिः ॥ 

क्षेने अनन्यभावसे मनको एकाग्र करके उग्र तपस्याद्वारा 
उन महातेजस्वी तप्रस्थाकी निधिरूप ( प्रतापी ) भ्रीहरिको 
संतुष्ट किया था ॥ 

'ततो में दर्शयामास तोषयज्निव पुत्रक। 
इवेतपीतारुणनि भः कद्र कपिलूपिक्ूलः ॥ 

बेटा ! तब मुझे संतुष्ट करते हुए भगवान्‌ श्रीहरिने 
बमुल्े दर्शन दिया । उनके विभिन्न अज्भोंकी कान्ति श्वेत) पीत+ 
अरुण) भूरी; कपिश और पिजड्ञल वर्णकी थी ॥ 
रक्तनीलासितनिभः. सहस्लोदरपाणिमान । 
द्विसाहर्रमहावक्त्र एकाक्षः शतलोचनः ॥ 

थे छाल, नीले और काले-जैसे भी दीखते थे | उनके 
सहर्खों उदर और हाथ थे | उनके महान्‌ मुख दो सहस्तकी 
संख्यामें दिखायी देते थे। वे एक नेच्र तथा सौं नेन्नोंसे 
युक्त थे ॥ 
समासाय तु त॑ विश्वमहं सूध्नो प्रणम्य च। 
फ़ग्यजुःसामभिः स्तुत्वा शरण्यं शरणं गतः ॥ 

“उन विश्वात्माकी निकट' पाकर मैंने मस्तक झुकाकर 
प्रणाम किया और ऋक? यजुः तथा साम-मन्नेंसि उनकी स्तुति 
करके. में उन शरणागतवत्सल देवकी शरणमें गया ॥ 
तेन त्व॑ कृतसंचादः खतः सर्वेहितेषिणा। 
विश्वरूपेण देवेन पुरुषेण महात्मना ॥ 
तमेवाराधय प्षिप्रं तमाराध्य न सीद्खि । 

. बेटा गरुड | सबका हित चाहनेवाले उन विश्वरूपधारी 
अन्तर्यामी परसात्मदेवसे तुमने वार्तालाप किया है; अतः शीघ्र 
उन्हींकी आराधना करो | उनकी आराधना करके तुम कभी 
कष्ट में नहीं पड़ोंगे? ॥ 
सोष्हमेव॑ भगवता पित्रा ब्रह्मर्षिसत्तमाः ॥ 
अनुनीतो यथान्यायं खमेदव भवन गतः | 
सो5हमासर्य पितरं तद्भावगतमानखः ॥ 
खमेबालयमासाद्य. तमेवार्थभचिन्तयम्‌ । 
ब्रह्मर्निशिरोमणियों | इस प्रकार अपने पूज्य पिताके 
यथोचितरूपसे समझानेपर में अपने घरको गया । पितासे विदा 
ले अपने घर आकर मैं उन्हीं परमात्माके ध्यानमें मन छूगा- 
कर उन्हींका चिन्तन करने लगा || 


तद्भावगतभावात्मा तद्भृूतगतमानसः ॥ 
गोविन्दं चिस्तयन्तास्ले शाभ्वतं परमव्ययम्‌ । 

मेरा भावभक्तिसे युक्त मन उन्हींकी भावनामें लगा हुआ 
था । मेरा चित्त उनका चिन्तन करते-करते तदाकार हो गया 
था | इस प्रकार में उन सनातन अविनाशी परम पुरुष 
गोविन्दके चिन्तनमें तत्पर हो बैठा रहा ॥ 
घृतं॑ बभूच हृदय नारायणदि्रिक्षया ॥ 
सो5हं बेंगं समास्थाय मनोमारुतवेगवान,। 
रस्यां विशालां बदरीं गतो नारायणाश्रमस्‌ ॥ 

ऐसा करनेसे मेरा द्ृदय नारायणके दर्शनकी इच्छासे 
स्थिर हो गया और में मन एवं वायुके समान वेगशाली हो 
महान्‌ वेगका आश्रय ले रमणीय बद्रीविशाल तीर्थमं भगवान्‌ 
नारायणके आश्रमपर जा पहुँचा ॥ 
ततस्तत्र हरि इृष्ठा जगतः प्रभवं विभुम्‌। 
गोविन्द पुण्डरीकाश्ठ॑ प्रणतः शिरसा[ हरिम्‌ ॥ 
ऋग्यजुश्सामभिश्चैन॑ तुशव॒ परया मुदा। 

तदनन्तर वहाँ जगतकी उत्पत्तिके कारणभूत सर्वव्यापी 
कमलनयन श्रीगोविन्द हरिका दर्शन करके में उन्हें मस्तक 
झुकाकर प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नताके साथ ऋक) यजुः 
एवं साममन्त्रोंके द्वारा उनका स्तवन किया ॥ 


सो5हं प्रपन्नः शरणं देवदेव॑ सनातनम्‌ | 
प्राअल्िमिंनसा भूत्वा वाक्यमेतत्‌ तदोऊचान ॥ 
तब में मन-ही-सन उन सनातन देवदेवकी शरणमें गया 
और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला--॥ 
भगवन्‌ भूतभव्येश भवद्धृतकृूद्व्यय । 
शरणं सम्प्रपन्‍्त॑ मां चातुमहंस्यरिंद्स ॥ 
“सगवन्‌ ! भूत और भविष्यके स्वामी) वर्तमान भूर्तोंके 
निर्माता) शन्नुदमन) अविनाशी ! में आपकी शरणमें आया हूँ । 
आप मेरी रक्षा करें ॥ 
अहं तु तत््वजिज्लाखुः को 5सि कस्यासि कुत्र वा । 
सम्प्राप्तः पदर्वी देव स॒ मां संत्नातुमहंखि ॥.- 
कं तो ध्याप कौन हैं, किसके हैं और कहाँ रहते हैं !? 
इस बातको तत्वसे जाननेकी इच्छा रखकर आपके चरणेकी 
शरणमें आया हूँ । देव ! आप मेरी रक्षा करें? ॥ 
श्रीभगवाहुवात 
मम त्वं विदितः सौम्य यथावत्‌ तत्त्वद्शने । 
शापितश्वापि यत्‌ पित्रा तच्चापि विदितं महत्‌ ॥ 
धीमगवानने कहा--सो म्य [ हुम यथावत्‌रूपसे मेरे 
तस्वका साक्षात्कार करनेके लिये सचेष्ट होओ । यह बात मुझें 
पहलेसे ही विदित है | तुम्दारे पिताने -तुर्म्ह मेरे विषयर्मे जो 
कुछ ज्ञान दिया है; वह सब्र कुछ मुझे ज्ञात है ॥ 











५9३२ अरीमहामत्रते [ अनुशत्सनपर्वणि 
पैनतेय न कस्यापि णहं वेद्यः कर्थंचन। भोः्शब्द्प्रतिस्ृष्टेन.. खरेणाप्रतिवादिना ॥ 


मां दि विन्दन्ति विद्वांसो ये शाने परिनिष्ठिताश! 

दिनतानन्दन |! किसीकों भी किसी तरह मेरे स्वरूपका 
पूर्णतः शन नहीं हो सकता | शाननिष्ठ विद्वान्‌ ही मेरे विभयमें 
छुछ जान पात ह॥ ॥ 
निर्मम निरहक्वारा तिराशीव॑न्धनायुताः । 
भवांस्तु सतत भक्तों मन्‍्मताः पश्चिससम ॥ 
स्थूल मां वेत्स्यसे तस्माञ्बगतः कारणे स्थितम्‌। 

जो ममता और अहंकारसे रहित तया कामनाओंँके बन्‍्धनसे 
मुक्त दें) वे द्वी मुझे जान पाते हैं| पक्षिप्रवर | तुम मेरे भक्त 
हो और सदा द्वी मुझमें मन लगाये रखते हों | इसलिये जगत्‌. 
के कारणरूपमें स्थित मेरे स्थूछस्वरूपका बोध प्राप्त करोगे ॥ 

तुपर्ण उवाच 

एवं. दत्ताभयस्तेन ततोज्हमस्तषिसचमाः । 
नएजेद्धमभयः क्षणन छाभवं. तदा ॥ 

गरुड कहते हैं--ऋषिशिरोमणियो ] इस प्रकार मग- 
वानके अभय देनेपर क्षणभरमें मेरे खेद, श्रम और भय सब 
नष्ट हो गये ॥ 

शरनेयाति भगवान्‌ गत्या लघुपराक्रमः । 
अहँ तु खुमहावगमास्थायानुत्नजामि तम्‌ ॥ 

उस समय शीघ्रगामी भगवान्‌ अपनी गतिसे धीरे-धीरे 
चल रहे थे और में महान्‌ वेगका आश्रय लेकर उनका अनु- 
सरण करता था ॥ 
स॒गत्वा दीर्घेमध्वानमाकाशममित्तथुतिः 
मनलाप्यगम॑ देशमाससादात्मतत्त्ववित्‌ ॥ 

वे अमित तेजसी एवं आत्मतत्त्के शाता भगवान्‌ श्रीहरि 
आकाशमें बहुत दूरतकका मार्ग तै करके ऐसे देशमें जा पहुँचे, 
जो मनके लिये भी अगम्य था ॥ 
अथ देवः समासाद्र मनसः सदर्श जवम। 
मोहयित्वा च माँ तत्र क्षणेनानतरघीयत ॥ 

दनन्तर भगवान्‌ मनके समान वेगको अपनाकर मुझे 

मोहित करके वहीं क्षणभरमें अदृश्य हो गये | 
तत्राम्वुधरधंरेण_ भोश्व्देनानुनादिना । 
अय॑ भो5हमिति पाह वाक्य वाक्यविशारदः ॥ 

वहाँ मेघके समान धीर-गम्मीर खरमें उच्चारित ५्मो? 
शब्दके द्वारा बोलनेमें कुशल भगवान्‌ इस प्रकार बोढे--- 
"हे गरड | यह में हूँ? ॥ 
शब्दानुसारी तु ततस्तं देशमहमात्रजम | 
तन्नापचय ततश्थाह भीमद्धसयुतं॑ सरः ॥ 

में उती शब्दका अनुसरण करता हुआ उस स्थानपर जा 
पहुँचा । वहाँ मेने एक उुन्दर सरोवर देखा, जिसमें बहुत-से 
हंस शोभा पा रहे थे ॥ 
स॒तत्सरः समासाथ भगवानात्मचित्तमः | 


विवेश देवः सवा योनि मामिदं चाभ्यभाषत। 
आत्मतत्वके शाताओंमें सर्वोत्तम भगवान्‌ नारायण 
उस सरोवरके पास पहुँचकर ध्मो? शब्दसे युक्त अनुपम 
गम्भीर स्वससे मुझे पुकारते हुए अपने शयन-स्थान जलमें 
प्रविष्ट हो गये और मुझसे इस प्रकार बोले ॥ 
श्रीभयवातुवाच 
पिशस सलछिल सौम्य झुखमत्र वसामहे। 
आीभगवान ने कहा--सौम्य | तुम मी जलूमें प्रवेश 
करो | हम दोनों वहाँ सुखसे रहेंगे ॥ 
छुपण उबाच 
ततश्र प्राविश तन्न सह तेव महात्मना । 
रश्वानद्भुततरं तश्यिन्‌ सरलि भाखताम्‌॥ 
अग्नीनां सुप्रणीतानामिद्धानामिन्धनर्विता । 
दीप्तानामाज्यसिक्तानां स्थानेष्वच्चिष्मतां सदा ॥ 
गरुड कहते हैं-“-ऋषियो तव मैं उन महात्मा भी हरिके 
साथ उस सरोवरमें घुसा | वहाँ मैंने अत्यन्त अद्भुत दृश्य 
देखा । मिन्न-मिन्न स्थानोंपर विधिपूर्वक स्थापित की हुई 
प्रज्वलित अग्नियों बिना ३धनके ही जल रही थीं और घीकी 
आहुति पाकर उद्दीत्त हो उठी थीं ॥ 
दीपघिस्तेषामनाज्यानां प्राप्ताज्यानामसिदाभवत्‌ । 
अनिद्धानामिव सतामिद्धानामिव भांखतास्‌ ॥ 
घीन मिलनेपर भी उन अग्निर्योकी दीमति घीक़ी आहुति 
पायी हुई अग्नियोंके समान थी ओर.बिना इंधनके भी इंधन- 
युक्त आगके त॒ल्य उनकी प्रभा प्रकाशित होती रहती थी ॥ 
अथाहं वरदं देव॑ मापह्यं तत्र सदृतम। 
वहाँ जानेपर भी उन वरदायक देवता नारायणदेवका 
मुझे दशन न हो सका || 
तेषां तन्नाग्निदोत्नाणामीडितानां सहस्नशः॥ 
समीपे_त्वद्भुततमसपद्यसहमव्ययम्‌॥ 
सहसों स्थांनोमें प्रशंसित होनेवाले उन अग्निहोन्रोंके 
समीप मैंने उन अद्भुत एवं. अविनाशी श्रीहरिको दूँद़ना 
आरम्म किया ॥ 
एयु चाग्निसमीपेषु शुक्राव खुपदाक्षराः ॥ 
प्रभावान्तरितानां तु॒प्रस्पष्टाक्षरभाषिणाम्‌ । 
ऋषगयजुशसामयगात्रां च मधुराः खुखरा गिरः॥ 
इन अग्निर्योके समीप अक्षर्रोक्रा स्पष्ट उच्चारण करनेदाले 
तथा अपने प्रभावसे अद्ृरय रहनेवाले, ऋग्वेद, यजुर्वद और 
सामवेदके विद्वार्नोकी सुखर मधुर वाणी मेंने सुनी | उनके 
पद और अक्षर बहुत सुन्दर ढंगसे उच्चारित हो रहे थे ॥ 
वान्यनेकसहस्त्ञाणि . परीयंस्तु महाजवात्‌। 
अपद्यमानस्तं देवं ततो5हं व्यधितो5भवम्‌ ॥ 


दानधर्मपर्त 


अयोदर्शो इध्यायः 
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मैं बड़े वेगते वहोँके हजारों घरोंमें घूम आया; परतु कहीं 
भी अपने उन आराध्यदेवकी न देख सका) इससे मुझे बड़ी 
व्यथा हुई ॥ 
ततस्तेष्वग्निहोत्रेषु ज्वलत्छु विमलार्थिषु। 
भाजुमत्सखु न पश्यामि देवदेव॑ सनातनम्‌ ॥ 
ततो5हं तानि दीपघानि परीय व्यथित्तेन्द्रियः । 
नान्‍तं तषां प्रपश्यामि येनाहमिद्द चोद्तिः ॥ 

निर्मल ज्वालाओसे युक्त वे अग्निहोत्र पूर्व॑वत्‌ प्रकाशित 
हो रहे थे | उनके समीप भी मुझे कहीं सनातन देवाधिदेव 
श्रीहरि नहीं दिखायी दिये | तब में उन प्रदीत्त अग्निह्रोत्रोंकी 
परिक्रमा करते-करते थक गया । मेरी सारी इन्द्रियों व्याकुल 
हो उठी) परंतु उनका कहीं अन्त नहीं दिखायी दिया | जिन 
भगवानने मुझे यहाँ आनेके लिये प्रेरित किया था; उनका 
दर्शन नहीं हो सका ॥ । 
एवं चिन्तासमापन्नः  प्रध्यातुस्ुुपचक्रमे । 
विनयावनतों भूत्वा नमश्रक्रे महात्मने ॥ 
अनादिनिधतायेमिनोमसिः परमात्मने । 

इस तरह चिन्तामें पड़कर मैं मगवानका ध्यान करने लगा) 
एवं विनयसे नतमस्तक होकर मेंने निम्नाह्लित नामों- 
द्वार आदि-अन्तसे रहित परमात्मा महामनखी नारायण- 
की वन्दना आरम्भ की-॥ 
नारायणाय शुद्धाय शाश्वताय घुवाय च ॥ 
भूतभव्यभवेशाय. शिवाय... शिवमूतंये । 
शिवयोनेः शिवाद्याय शिवपूज्यतमाय च ॥ 

“जो झुद्ध, सनातनः घुब) भूत) वर्तमान और भविष्यके 
स्वामी; शिवस्वरूप और मद्भलमूर्ति हैं; कल्याणके उत्पत्तिस्थान 
हैं, शिवके भी आदिकारण तथा भगवान्‌ शिवके भी परम 
पूजनीय हैं, उन नारायणदेवकों नमस्कार है ॥ 
घोररूपाय. महते युगान्तकरणाय थे । 
विश्वाय विश्वदेवाय विश्वेशाय महात्मने ॥ 








“्जो कव्पका अन्त करनेके लिये अत्यन्त घोर रूप धारण 


करते हैं; जो विश्वरूप) विश्वदेव) विश्वेश्वर एवं परमात्मा हैं) 
उन श्रीहरिको नमस्कार है ॥ 


सहस्लोदारपादाय्‌ सहस्ननयनाय च। 
सहस्नबाहवे चेवच. सहस्मवद्नायथ च॥ 


“जिनके सहर्ों उदर। सहर्लों पेर और सहसं नेत्र हैं, 








जो सहस्ों ध्रुजाओं और सहसों मुखोंसे सुशोमित हैं; उन 


भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है ॥ 

शुचिश्रवाय. महते ऋतुसंवत्सराय चर! 

फ्रग्यजुःसामवक्त्राय. अथवेशिरसे नमः ॥ 
धजिनका यश्य पवित्र है; जो महान्‌ तथा ऋदठु एवं 

संवत्सररूप हैं, ऋक) यजुः और सामवेद जिनके मुख हैं तथा 

अधर्ववेद जिनका सिर हैं; उन नारायणदेवको नमस्कार है ॥ 
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हृषीकेशाय कृष्णाय द्वुहिणोरुक्रमाय च। 
ब्र्मेन्द्रकाय ताक्ष्योय दराहोयेकश्टक्षिणे ॥ 
शो हृषीकेश ( सम्पूर्ण इन्द्रियोंके नियन्ता » कृष्ण 





( सच्चिदानन्दस्वरूप )) द्रुहिण ( ब्रह्मा )) ऊरुक्रम (बहुत 


बड़े डग भरनेवाले जिविक्रम )) ब्रह्मा एवं इन्द्ररूप) गरंड- 


विष्णुको नमस्कार है ॥ 


शिपिविष्टाय खत्याय हस्येष्थ शिखण्डिने। 
इतायोध्वोय वक्‍्त्नाय रौद्धानीकाय साथवे ॥ 
सिन्धव सिन्धुवर्षध्ने देवानां सिन्धवे नमः । 

“जो शिंपिविष्ट ( तेजसे व्याप्त )) सत्य, हरि और शिखण्डी 
( मोरपंखधारी श्रीकृष्ण ) आदि नामोंसे प्रतिद्ध हैं, जो हुत 
( हृविष्यको अहण करनेवाले अग्निरूप ), ऊर्ध्वमुख, रुद्गकी 
सेना; साधु) सिन्धु) समुद्रमें व्षाका हनन करनेवाले तथा देव 
सिन्धु ( गज्ञाखरूप ) हैं; उन भगवान विष्णुको प्रणाम है ॥ 
गरुत्मते अजिसेत्राय खुधामाय दृषातृषे ॥ 
सप्नाइग्ने संकृतये विए्जे सस्भव भवे। 

शो गरुडरूपधारी, तीन नेत्रोत्ते युक्त ( रुद्ररूप ) 
उत्तम धामवाल) इषाइष) धमंपालक) सबके सम्राट) उम्ररूप- 
धारी) उत्तम कृतिवालं3 रजोंगुणरहित) सबको उत्तत्तिके कारण 
तथा भवरूप हैं; उन श्रीदरिकों नमस्कार है ॥ 
तृषाय वृषरूपाय विभवे सूरुवाय च ॥ 
दीप्रसष्ठाय यशाय स्थिराय स्थविराय च | 

धजो इृष ( अभीष्ट वस्तुंकी वर्षा करनेवाले ); वृषरूप , 
( धर्मस्खरूप )) विभु ( व्यापक ) तथा भूलोक और झुवर्लोक- 
मय हैं; जो तेजस्वी धुरुषोंद्गारा सम्पादित यज्ञरूप हैं; स्थिर 
हैं और स्थविररूप ( बृद्ध ) हैं; उन भमगवानको नमस्कार है ॥ 
अच्युताय ठुषाराय वीराय च समाय च ॥ 
जिष्णवे पुरहताय वशिष्ठायः वराय च। 

“जो अपनी महिमासे कभी च्युत नहीं होते, हिमके समान 
शीतल हैं, जिनमें वीरत्व है; जो सर्वत्र सममावसे स्थित हैं, 
विजयशील हैं, जिन्हें बहुत लोग पुकारते हैं अथवा जो इन्द्र- 
रूप हैं तथा जो सर्वश्रेष्ठ चसिष्ठ हैं, उन भगवानको नमस्कार है ॥ 
सत्येशाय सुंरेशाय हस्येष्थ शिखण्डिने ॥ 
चरहिषाय वरेण्याय. चसवे विश्ववेधसे | 

“जो सत्य और देवताओंके खामी हैं, हरि ( श्वामसुन्दर ) 
और शिखण्डी ( मोरमुकुट्धारी ) हैं? जो कुशापर बेठनेवाले 
सर्वश्रेष्ठ चसुरूप हैं; उन विश्वल्लश मगवान्‌ विप्णुकी नमस्कार है ॥ 
कियीठिने खुकेशाय वाखुदेवाय झुप्मिणे ॥ 
बृहदुफ्थसुषेणाय युग्ये दुन्दुभये दथा। 

धजो किरीटघारी) सुन्दर केशोसे सुशोमित तथा पराक्रमी 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णरूप हैं; वृह्दुक्थ ४५५४ जिनका स्वरूप 
है, जो युन्द्र सेनासे युक्त हैं) जुणका भार सेमालनेवाले इधभ- 


20 पद है. 


श्रीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 
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रूप है तथा दुन्दुमि नामक वाद्विश्ेेप हैं; उन भगवानको 
नमस्कार है ॥ 

भवेसलाय विभवे भरद्राजाभयाय च॥ 
भास्फ़राय बरेन्द्राथ पद्मनाभाव आूरिणे | 


धो इस जगतर्मभ जीवमात्रके सखा दें; व्यापकरूप हैं? 
भरद्वा नको अभय देनेवाले हैं, सूर्भरूपसे प्रभाका विस्तार करने 
बाले हैं; श्रेष्ठ पुरुषेके स्वामी हैं; जिनको नामिसे कमल प्रकट 
हुआ है और जो महान्‌ है उन भगवान्‌ नारायणको 





नमस्कार हैं ॥ 

पुनर्वखुभ्ृतत्वाय. जीवग्रभविषाय च॥ 
घपटकाराय खाहाये खधायें निधनाय च | 
आुचे च यजुपे सामने च्रेलोक्यपतये लमः॥ 

“जो पुमर्बसु नामक नक्षत्रसे पालित और जीवमात्रकी 
उत्पत्तिके स्थान दें; वषटकार। स्वाह् स्वधा और निधन-ये 
जिनके द्वी नाम और रूप हैं तथा जो ऋक) यजुष्‌, सामवेद- 
खरूप ५ और त्रिलोक्रीके अधिपति हैं; उन मगवान्‌ विंष्णुकी 
मेरा प्रणाम है ॥ 
श्रीपग्रायात्मसदशे. धरणे धारणे परे। 
सौम्याय सौम्यरूपाय सौस्‍्ये खुमनसे नमः ॥ 

“जो शाभाशाली कमलको हाथमें लिये रहते हैं; जो अपने 
समान खयं द्वी हैं, जो घारण करने और करानेवाले परम 
पुप हैं) जो सौम्य) सौम्य रूपधारी तथा सौम्य एवं सुन्दर 
मनवाले हैँ; उन श्रीहरिको नमस्कार है ॥ 
विश्वाय च खुविश्वाय विश्वरूपधराय कञ्ष । 
फेशवाय खुकेशाय रश्मिकेशाय भूरिणे ॥ 

धजो विश्वलप) सुन्दर विश्वके निर्माता तथा विश्वरूप धारी 
हूं, जो केशव; सुन्दर केशॉपि युक्त किरणरूपी केशवाले और 
अधिक बलशाली हैं, उन भगवान्‌ विष्णुको मेरा प्रणाम है ॥ 
हिरण्यगर्भाय तमः सीम्याय जुृपरुपिणे | 
मारायणाम्रवपुपे. पुरहताय वच्ञिणे॥ 
धर्मिण छृपसेनाय धमंसेनाय रोधसे। 

ध्जो द्रिण्यूगर्म, सौम्य। दृपरूपघारी+ नारायण; (श्रेष्ठ 
दरीरघारी। पुरुहृत ( इन्द्र ) तथा वच्ध धारण करनेवाले 
जो धर्मात्मा) इषतेन) धर्मतन तथा तठरूप हैं, उन भगवान्‌ 
श्रीटरिफी नमस्कार है ॥ 
सुनये ज्वस्थुक्ताय ज्वराधिपतये नमः ॥ 
अनेच्राय चिनेत्राय पिज्ललाय बिट्टूर्मेण। 

ध्जो मननशीर मुनि) ज्वर आदि रोगेंसे मुक्त तथा ज्वरके 
अधिपति हैं; जिनके नेन्र नहीं हैं अथवा जिनके तीन नेत्र हैं। 
जो पिड्ञलवर्णवालें तथा प्रजालपी लहरोकी उत्पत्तिके लिये 
मद्राखागरके समान हैं, उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है || 
तपोम्रह्मनिधानाय. युगपयोयिणे नमः ॥ 
शरणाय दशरण्याय श्वक्तेएशरणाय च। 





नमः सर्वभवेशाय भूतभव्यसमवाय च॥ 
_जो तप और वेदकी निधि हैं) वारी-बारौसे युगोंका 
परिवर्तन करनेवाले हैं; सबके शरणदाता। शरणागतवत्संल 


और शक्तिशाली पुरुषके लिये अभीष्ट आभ्रय हैं) सम्पूर्ण 
संसारके अधीश्वर एवं भूत, वर्तमान और भविष्यरूप हैं; उन 


भगवान्‌ नारायणको नमस्कार' है ॥ 
पाहि मां देवदेवेश कोषप्यजोडसि सनातन । 
एवं गतो5सि शरणं शरण्यं बरह्मययोनिनाम्‌॥ 
“देवदेवेश्वर ) आप मेरी रक्षा करें | सनातन परमात्मन्‌ ! 
आप कोई अनिर्वचनीय अजन्मा पुरुष हैं; ब्राह्मणीके शरण- 
दाता हैं; में इस संकटमें पड़कर आपकी ही शरण लेता हूँ? ॥ 
स्तव्यं स्तवं स्तुतवतस्तत्‌ तमो में प्रणश्यत । 
श्यणोमि च गिरं द्व्यामन्तर्धानगतां शिवाम्‌ । 
इस प्रकार स्तबनीय परमेश्वरकी स्तुति करते ही मेरा वह 
सह्रा दुःख नष्ट हो गया | तत्मश्चात्‌ मुझे किसी अदृश्य शक्तिक्के 
द्वारा कही हुई यह मज्जलमयी दिव्य वाणी सुनायी दी ॥ 
श्रीभगवाचु वात 
मा भेर्ग रुत्मन दान्तो5सि पुनः सेन्द्रान्‌ दिवौकसः ॥ 
स्वं चेव भवन गत्वा द्क्ष्यले पुत्रवान्धचान्‌। 
श्रीभगवान्‌ बोले- गरुड | तुम डरों मत । तुमने 
मन और इन्द्रियोंकों जीत लिया है। अब तुम पुनः इन्द्र 
आदि देवताओंके सहित अपने घरमें जाकर पुत्री और भाई- 
बन्धुओंको देखोगे ॥ 
तुपर्ण उवाच 
ततस्तस्मिन क्षणनेव सहसेव महायुतिः ॥ 
प्रत्यदश्यत त्तेजखी पुरस्तात्‌ स ममान्तिके। 
गरुडजी कहते हँ--मुनियों ! तदनन्तर उसी क्षण वे . 
परम कान्तिमान्‌ तेजस्वी नारायण सहता मेरे सामने अत्यन्त 
निकट दिखायी दिये ॥ 
समागम्य ततस्तेन शिवेत परमात्मना ॥ 
अपरयं चाहमायान्तं॑ चरनारायणाश्रमे । 
चतुद्धिगुणविन्यासं त॑ चर देवं सनातनम्‌ ॥ 
तब उन मन्नलमय परमात्मासे मिलकर मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हुई | फिर मैंने देखा; वे आठ भुजाओंवाले सनातनदेव पुनः 
नर-नारायणके आश्रमकी ओर आ रहे हैं ॥ 
यजदठस्तानृषीन, देवान्‌ बद्तों ध्यायतां मुनीन। 
युक्तानसिद्धान्‌ नेपष्टिकांश्व जपतो यजतो गृहीन्‌ ॥ 
वहाँ मैंने देखा; ऋषि यश कर रहे हैं; देवता बातें कर 
रहे हैं, घुनिलोग ध्यानमें मग्न हैं; योगयुक्त सिद्ध और नेष्ठिक 
व्रक्नचारी जप करते हेँ तथा -ग्रहस्थछोग यशॉौंके अनुष्ठानमें 
संल्ग्न हैं ॥ 
पुष्पपूरपरिक्षिप्त॑ घूपित॑ दीपित॑ हितम्‌ । 
बल्दितं सिक्तसस्प्रष्ड वरतारायणाभ्रमस्‌ ॥ 
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भ्रयोद्शो ध्ध्यायः 
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नर-नारायगका आश्रम धूपसे सुगन्धिद और दीपसे 
प्रकाशित हो रहा या । वहाँ चारों ओर ढेर-के-ढेर फूल बिखरे 
हुए ये | वह आश्रम सबके लिये हितकर एवं सत्पुरुषोंद्दारा 
बन्दित था। झाड़-बुद्दारकर स्वच्छ बनाया और सींचा गया था || 
तंदद्भुतमहं डषट्टा विस्मितोस्सि तदानघाः। 
जगाम शिरखा देव॑ प्रयतेनान्तरात्मत्ता ॥ 

निष्पाप मुनियो | उस अद्भुत दृश्यको देखकर मुझे बड़ा 
विस्मय हुआ और मैंने पविन्न एवं एकाग्र दृदयसे मस्तक 
झुकाकर उन भगवान्‌की शरण ली ॥ 
हद्त्यद्भुतसंकाशं  किमेतद्ति - चिन्तयन्‌ । 
जाध्यगचछ परं दिव्यं तस्य सर्वभवात्मनः ॥ 

वह सब अद्भुत-सा दृश्य क्या था। यह बहुत सोचनेपर 
भी मेरी समझमें नहीं आया | सबकी उत्पत्तिके कारणभूत उन 
परमात्माके परम दिव्य मावकों में नहीं समझ सका ॥ 
प्रणिपत्य खुदुधपे पुनः पुनरुदीक्ष्य च। 
शिरस्यश्नल्माधाय. विस्मयोत्फुललोचनः ॥ 
अवो्च तमदीनार्थ श्रेष्ठानां. श्रेष्टमुच्तमम! 

उन दुजय परमात्माको बारंबार प्रणाम करके उनकी ओर 
देखकर मेरे नेत्र आश्रर्यलसे खिल उठे और मैंने मस्तकपर 
अज्नलि बॉघे उन श्रेष्ठ पुरुषोंमि भी सर्वश्रेष्ठ एवं उदार 
पुरुषोत्तमसे कहा-॥ 
: नमस्ते भगवन्‌ देव सूतभव्यभवत्पभों ॥ 
यदेतदुद्भुत॑ देव -मया रदृष्ठ त्वदाश्रयम्‌। 
अनादिमध्यपयेन्त॑ कि तच्छ॑सितुमहसि ॥ 

(भूत, वर्तमान और भविष्यके स्वामी मगवान्‌ नारायण- 


देव | आपको नमस्कार है। देव | मेंने आपके आश्रित जो 


यह अद्भुत दृइय देखा है; इसका कहीं आदि) मध्य और अन्त 
नहीं है। वह सब क्या है; यह बतानेकी कृपा करें ॥ 
यदि जानासि मां भक्त यदि वाहुअहो मयि। 
शंस सर्वमशेषेण श्रोतव्यं यदि चेन्सया ॥ 
“यदि आप मुझे अपना भक्त समझते हैं अथवा यदि 
. आपका मुझपर अनुग्रह है तो यह सब. यदि मेरे सुननेयोग्य 
हो तो पूर्णहपते बताइये ॥ 
खभावस्तव ठुशेयः प्रादुभोवोषभवर्य च। 
भवद्धूतभविष्येश सर्वथा गहत्ो भयान्‌ ॥ 
“आपका स्वभाव दुर्शेय है। आप अजन्मा परमेश्वरका 
प्रादुर्भाव भी. समझमें आना कठिन है | भूत वर्तमान और 
भविष्यके स्वामी नारायण | आप सर्वया गहन ( अगम्य ) हैं ॥ 
न्रेहि सर्वमशेषेणः तदाश्चर्य महासुने । 
कि तद्त्यद्भुतं वृत्तं तेप्वम्तिषु समन्‍्ततः ॥ 
भमहामुने | वह सारा आश्रर्यजनक एवं अद्भुत इत्तान्त) 
जो उन अग्नियोंके चारों ओर देखा गया। क्‍या था ! यह 
पूण॑रूपसे बतानेकी कृपा करें || 
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कानि तान्यर्निहोत्राणि केषां शाब्दः श्रुतो मया। 
शण्चतां ब्रह्म सततमदच्यानां महात्मनाम ॥ 

“वे अग्निहोत्र कौन थे ! निरन्तर चेंदोंका श्रवण और पाठ 
करनेवाले वे अच्व्य महात्मा कौन थे; जिनका शब्दमात्र 
मेने सुना था १ ॥ 
एतस्मे भगवन कृष्ण ब्रृहि सर्वमशेपतः। 
ग्रणन्त्यपिसमीपेषु के च ते ब्रह्मराशयः ॥ 

“भगवान्‌ श्रीकृष्ण | यह सब आप पूर्णरूपसे मुझे बताइये | 
जो छोग अग्निके समीप वेदोंका पारायण कर रहे थे, वे 
ब्राह्मणसमूह महात्मा कौन थे १? || 

श्रीभगवान॒बाच 
मांनदेवा न गन्धवो न पिशाचा न राक्षसाः। 
विदुस्तस्वेन तत्त्वस्थं सूक्ष्मात्मानमवस्थितम्‌ ॥ 

भ्रीभगवान बोले--गरुड [मुझे न तो देवता, न 
गन्धर्व, न पिशाच और न राक्षस ही तच्तसे जानते हैं। मैं 
सम्पूर तत्तोमें उनके सूक्ष्म आत्मारूपसे अवस्थित हूँ ॥ 
चतुर्धाहं विभक्तात्मा छोकानां हितकास्यया। 
भूतभव्यभविष्यादिरिनादिविश्वक्तत्तमः . ॥ 

लोकोंके हितकी कामनासे मैंने अपने आपको चार 
स्वरूपोर्मे विभक्त कर रक्‍्खा है | मैं भूत, वर्तमान और 
भविष्यका आदि हूँ .। मेरा आदि कोई नहीं है । मैं ही सबसे 
बड़ा विश्वलश हूँ ॥ 
पृथिवी वायुराक्राशमापो ज्योतिश्व पश्चमम। 
मनो वुद्धिश्व॒ तेजश्व॒ तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ 
प्रकृतिविंक्ततिश्वेति विद्याविये. शुभाशुभे । 
मच एतानि जायस्ते नाहमेभ्यः कर्थंचन ॥ 

पृथ्वी, वायु, आकाश, जल; अग्नि3 मनः बुद्धि) तेज 
( अहंकार ) सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण) प्रकृति; 
विकृति: विद्या3 अविद्या तथा शुभ ओर अशुम-ये सब मुझसे 
ही उतन्न होते हैं | में इनसे किसी प्रकार उत्तन्न नहीं होता ॥| 
यत्‌ किचिच्छेयसा युक्तः श्रेष्ठभाव॑ं व्यवस्यति । 
धर्मयुक्त च पुण्यंच सोपहमस्सि निरामयः ॥ 

मनुष्य कल्याणभावनासे युक्त हो जिस-किसी पवित्र) 
धर्मयुक्त एबं श्रेष्ठ भावका निश्चय करता हैं; वह सब में निरा- 
मय परमेश्वर ही हूँ ॥ 
यः खभावात्मतत्त्वनैः.. कारणैरुपलक्ष्यते । 
अनादिमध्यनिधनः सोउन्तरात्मासिसि शाध्वतः ॥ 

स्वभाव एवं आत्माके तत्त्वको जाननेवाले पुरुष विभिन्न 
हेतुआँद्वारा जिसका साक्षात्कार करते हैं। ब्रह आदि; मध्य 
और अन्‍्तसे रद्दित सर्वान्तरात्मा सनातन पुरुष में ही हूँ ॥ 
यत्‌ तु मे परम गुद्यं रूपं सक्ष्मार्थद्शिमिः। 
गहाते सूक्ष्ममावज्ञेः स विभाव्यो5स्सि शाध्वतः॥ 


ड्प्वद 





सम अर्थकों देखने और समझनेवाले तथा सूक्ष्ममावको 
बाले शानी पुरुष भेरे मिल परम गुदझ्य रूपको ग्रहण करते 
ये खिन्तनीय सनातन परमात्मा में ही हूं ॥ 
यत््‌ तु मे परम ग़ुह्यं येन व्याप्तमिदं जगत्‌। 
सो5ह गतः सर्वसत्त्वः सर्वेस्थ प्रभवोष्प्ययः ॥ 

जो मेरा परम गुछ्य रूप है और जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
व्याप्त है। बद सर्वसत्वरूप परमात्ता मैं ही हूँ, में ही सबका 
अविनाशी कारण हूँ ॥ 
मत्तो ज्ञातानि भूतानि मया धाय-्त्यहर्निशम्‌ । 
मस्येचब चिलय॑ यान्ति प्रलये पन्नगाशन ॥ 

गरुड | सम्पूर्ण भूत प्राणी मुझसे ही उत्तन्न हुए हैं, मेरे 
ही द्वारा वे अदर्निंत जीवन धारण करते हैं और प्रल्यके समय 
सब-के-सब मुझमें ही लीन हो जाते हैं ॥ 
यो मां यथा बेद्यति तस्य तस्यास्मि काइयप। 
मनोवुद्धिगतः श्रेयो विद्धामि विहज्षम ॥ 

काश्यप | जो मुझे जेसा जानता है? उसके लिये मैं वेसा 


हल 
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ऐ हूँ । विहज्ञम ! में समीके मन और बुद्धिमे रहकर सबका 


कल्याण करता हूँ ॥ 

मां तु शातुं रूता बुद्धिमंचता पश्चिसत्तम | 

श्टणु योडह यतश्राहं यदर्थः चाहसुद्तः )॥ 
पक्षिप्रवर ! तुमने मेरे तत्वको जाननेका विचार किया 

था; अतः मैं कौन हूँ ! कहाँसे आया हूँ ! और किस उद्देश्य- 

की सिद्धिके लिये उद्रत हुआ हूँ ! यह सब बताता हूँ, उनो ॥ 


थे केचिन्नियतात्मानस्त्रेताक्‍शिपरमा द्विजाः । 
अग्निकायपरा नित्य. जपहोमपरायणाः ॥ 
आत्मन्यग्नीन समाधाय नियता नियतेन्द्रियाः । 
अनन्यमनसस्ते मां सर्व थे समुपासते ॥ 
यजन्तो जपयज्षेमों मानसैश्व खु्संयताः। 
अप्नीनभ्युथयुः शबइबद्भिप्वेचामिसंस्थिताः ॥ 
अनन्यकायोीः शुत्रययो नित्यमपिपरायणाः | 
य एवंबुद्धयों धीरास्ते मां गछ्छन्ति तादशाः ॥ 

जो कोई ब्राह्मण अपने मनको वहार्मे करके त्रिविध 
अग्निर्योक्ी उपासना करते हैं; नित्य अग्निहोन्रमँ तत्पर और 
जप-होममें संलग्न हैं। जो नियमपूर्वक रहकर अपनी इन्द्रियोको 
वद्में करके अपने-आपमें ही अग्निर्योका आधान कर ढेते हैं 
तया सब-के-सब अनन्यचित्त होकर मेरी ही उपासना करते हैं, 
जो अपनेक्ों पूर्ण तंवमर्मे रखकर जय यज्ञ और मानसयशों 
द्वारा मेरी आराघना करते हैं, जो सदा अग्निहोन्नमें ही तत्पर 
रहकर अग्नियोंका स्वागत करते हैं तथा अन्य कार्यमें रत न 
होकर शुद्धभावसे सदा अग्निकी परिचर्या करते हैं; ऐसी 
बुद्धिवाले धीर पुरुष वैसे मक्तिभावसे सम्पन्न होते हैं, वे मुझे 
प्रात छर लेते हैं ॥ 


भीमदहाभारते 


[ अनुशासनपर्व॑णि 








अकामहतसंकलल्‍्पा शाने नित्यं समाहिताः । 
आत्मन्यज्नीन समाधाय निराहारा निराशिपः ॥ 
विषयेषु निरारम्भा विमुक्ता शानचश्षुषः 
अनन्यमनसो धीराः स्वभावनियमान्विताः ॥ 
जिन्होंने निष्काममावके द्वारा अपने सारे संकल्पोंको 
नष्ट कर दिया है; जो सदा ज्ञानमें ही चित्तको एकांग्र किये 
रहते हैं और अग्नियोंको अपने आत्मामें ही स्थापित करके 





आहार ( भोग ) और कामनाओंका त्याग कर देते हैं, विषयों- 


की उपलब्धिके लिये जिनकी- कोई प्रवृत्ति नहीं होती, जो सब 
प्रकारके बन्धरनोसे मुक्त एवं शानदृष्टिसे सम्पन्न हैं; थे स्वभावतः 
नियमपरायण एवं अनन्यचित्तसे मेरा चिन्तन करनेवाले धीर 





पुरुष मुझे ही प्रात होते है | 


यत्‌ तद्‌ वियति दृष्टं तत्‌ सरः पद्मोत्पलायुतम्‌। 
तजत्ाग्नयः संनिहिता दीप्यन्ते सम निरिन्धनाः ॥ 

तुमने जो आकाशर्मे कमल और उत्पलसे भरा हुआ 
सुन्दर सरोवर देखा था; उसके समीप स्थापित हुईं अग्निय 
ब्िना इंधनके ही प्रज्वलित होती हैं ॥ 
शानामलाशयास्तस्मिन ये च चन्द्रांशुनिमंलाः । 
उपासीना गशणन्तोश्तिं प्रस्पष्टाज्षरभाषिणः ॥ 
आकाह्लमाणाः शचयस्तेष्वग्निषु विहड़म । 

जिनके अन्तःकरण शानके प्रकाशमे निर्मल हो गये हैं, 
जो चन्द्रमाकी किरणेके समान उज्ज्वल हैं) वे ही वहाँ स्पष्ट 
अक्षरका उच्चारण करते हुए वेदमन्त्रोंके उच्चारणपृणक 
अग्निकी उपासना करते हैं | विहज्गम ! वे पवित्रभावसे रहकर 
उन अग्निर्योकी परिचर्याकी ही इच्छा रखते हैं ॥ 
ये मया भावितात्मानो मय्येवाभिरताः सदा ॥ 
उपासते च मामेव ज्योतिर्भूता निरामयाः | 
तैहिं तत्नैध चस्तव्यं नीरागात्मभिरच्युतेः ॥ 

मेरा चिन्तन करनेके कारण जिनका अन्तःकरण पवित्र 
हो गया है। जो सदा मेरी ही उपासना रत हैं; थे ही वहाँ 
रोग-शोकसे रहित एवं ज्योतिःस्वरूप होकर मेरी ही उपासना 
किया करते हैं | वे अपनी मर्यादासे कमी च्युत न होकर 
वीतराग द्ृदयसे सदा वहीं निवास करेंगे ॥ 
निराहारा हानिष्यन्दाश्न्द्रांशुसटशप्रभाः । 
निर्मला निरहंकारा निरालस्वा निराशिषः ॥ 
मद्धक्ताःसततं ते वे भक्ततस्तानपि चाप्यहम । 

उनकी अज्ञकान्ति चन्द्रमाकी किरर्णंके समान उज्ज्वल 
है। वे निराहारः श्रमविन्दुसे रहित; निर्मल, अहंकारशून्यः 
आल्म्बनरहित और निष्काम हैं | उनकी सदा मुझमें भक्ति 
बनी रहती है तथ्य में भी उनका भक्त ( प्रेमी ) बना 
रहता हूँ ॥ 
चतुधोहं विभकतात्मा चरामि ज़गतो हितः ॥ 
लोकातां धारणाथोय विधान चिद्धामि च । 


दानधर्मपर्व ] 


घयोदशो धध्यायः 


जु४७७ 





यथावत्तद्शेषेण. श्रोतुमहेति में भवान ॥ 

में अपनेकों चार स्वरूपोर्मे विभक्त करके जगत्‌के हित- 
साधनमें तत्पर हो विचरता रहता हूँ | सम्पूर्ण लोक जीवित 
एवं सुरक्षित रहें; इसके लिये में विधान बनाता हूँ । वह सब 
तुम यथार्थरूपसे सुननेक्रे अधिकारी हो ॥ 
एका घूर्तिनिर्भुणाख्या योगं परममास्थिता । 
ट्वितीया रूजदे तात भूतग्रामं॑ चराचरम्‌॥ 

तात | भेरी एक निर्गुण मूर्ति है, जो परम योगका आश्रय 
लेकर रहती है | दूसरी वह मूर्ति है; जो चराचर प्राणिसमुदाय- 
की सृष्टि करती है ॥ 
सष्ठं संहरते चेंका जगत्‌ स्थावरजज्ञमम | 
जञातात्मनिष्ठा क्षपयन मोहयन्निव मायया ॥ 

तीसरी मूर्ति स्थातरर-जज्भम जगत्‌का संहार करती है और 
चौथी मूर्ति आत्मनिष्ठ है; जो आपसुरी शक्तियोंक्रों मायासे 
मोहित-सी करके उन्हें नष्ट कर देती है ॥ 
शिपन्त्री मोहयन्ती च ह्यात्मनिष्ठा खमायया। 
चतुर्थी में महामूतिजंगद्वृद्धि दद्ाति सा ॥ 
रक्षते यापि नियता सो५हमस्मि सभश्षर | 

अपनी मायासे दुर्शेकों मोहित और नष्ट करनेवाली जो 
मेरी चोथी आस्मनिष्ठ मत्वमृर्ति है; वह नियमपूर्वक रहकर 
जगत्‌की दृद्धि और रक्षा करती है । गरुड ! वही मैं हूँ॥ 
मया सर्वंमिदं व्याप्त मयि खब प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
अहं.. सर्वजञगद्दीज॑ सर्वनत्नगतिर्ययः । 

मैंने इस सम्पूर्ण जगत॒कों व्याप्त कर रक्‍खा है | सारा 


जगत्‌ मुझमें ही प्रतिष्ठित है। में ही सम्पूर्ण जगत्‌का बीज हूँ | 


मेरी सर्वत्र गति है और में अबिनाशी हूँ ॥ 
यानि ठास्यपझिहोज्ाणि ये चर चन्द्रांशुराशयः । 
खगन्ति बेद सतत तेष्वप्रिषु विहज्षम ॥ 
क्रमेण मां समायान्ति खुखिनो ज्ञानसंयुताः । 
तेषाम् तपो दीघं तेजः सम्यक्‌ समाहितम्‌ । 
नित्यं ते मय्रि वतेनन्‍्ते तेषु चाहमतन्द्रितः ॥ 
विदज्ष्म | वे जो अग्निहोत्र थे तथा जो चन्द्रमाकी 
किरणोंके पुश्ञ-जेमी कास्तिवाले पुरुष निरन्तर उन अग्निर्योके 
समीप बेठकर वेदोंका पाठ करते थे; वे ज्ञानसम्पन्न एवं सुखी 
होकर क्रमशः मुझे धाप्त होते हैं | में ही उनका उद्धीस तप 
और सम्यक्ू रूससे संचित तेज हूँ । वे सदा मुझमें विद्यमान 
हैं और मैं उनमें सावधान हुआ रहता हूँ ॥ 
सर्वतो सुक्तसक्लेल मय्यनन्यसमाधिता । 
शक्यः समासादयितुमह॑ वे शानचक्षुण ॥ 
जो सब ओरसे आमक्तिशूस्य है; वह मुझमें अनन्यमावसे 
चित्तकों एकांत करके ज्ञानदष्टिसे मेरा साक्षात्कार कर 
सकता है || 





जीती जी डजी २ + 


एकान्तिनों ध्यातपरा यतिभावाद्‌ ब्जन्ति माम्‌ । 
जो संन्यातका आश्रय लेकर अनन्यभावसे मेरे ध्यानमें 
तत्पर रहते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं ॥ 
सत्त्वययुक्ता मतियंषां केवला5 पत्मविनिश्चिता ॥ 
ते पश्यन्ति खमात्मातं परमात्मानमव्ययम्‌ | 
जिनकी बुद्धि सत्वगुणसे युक्त है और केवल आत्मतख- 
का निश्चय करके उसीक्े चिन्तनमें छगी हुई है; वे अपने 
आत्मरूप अविनाशी परमात्माका दर्शन करते हैं ॥ 
अहिला सर्वभूतेषु॒ तेष्ववस्थितमाजवम ) 
तेष्वेच च समाधाय सम्यगेति स मामजम्‌ । 
उन्हींका समस्त प्राणियेंके प्रति अहिंमा भाव होता है; 
उन्हींमें (सरलता? नामक सद्गुणकी म्थिति होती है और उन्हीं 
गुर्णोमे स्थित हुआ जो चित्तको सुझ परमात्मामें 
भलीमॉति समाहित कर देता है; वह मुझ अजन्मा परमेश्वर- 
को प्राप्त होता है ॥ 


यदेतत्‌ परम गुद्ामाख्यानं परमाद्भधुतम्‌ ॥ 
3 कि ९/- 
यल्लेव तद्शेषेण..._ यथावच्छोतुमहंसि । 


यह जो परम गोपनीय एज अत्यन्त अद्भुन आख्यान हैः 
इसे पूर्णतः यत्नपूर्वंक यथावत्‌ रूपसे श्रवण करो ॥ 
ये त्वप्निहोत्नियता जपयण्परायणाः ॥ 
ये माम्तुपासते शाश्वदेतांस्त्य दृष्टधानस्ि। 

जो अग्निह्वोन्रमें संडग्न और जप-यशगरायण होते हैं; 
जो निरन्तर मेरी उगमना करते रहते हैं; उन्हींका तुमने 
प्रत्यक्ष दर्शन किया है ॥ 
शास्त्रदप्रविधानज्ञा असक्ताः क्‍्वनिदन्यथा ॥ 
शकक्‍्यो5ह वेदितुं तेस्तु यन्मे परममब्ययम्‌। 

जो जझासत्रोक्त विधिके ज्ञाता होकर अनागक्तमावसे 
सत्कर्म करते हैं; कभी शार््रविपगीत-- असत्‌ कर्ममें नहीं 
लगते; उनके द्वारा ही में जाना जा सकता हैँ। मेरा जो 
अविनाशी परम तच्त्व है, उसे भी वे ही ज्ञान सकते हैं | 
तस्माज्ञानेन शुद्धेन प्रसन्‍नात्मात्मत्रिच्छुन्निः ॥ 
आखादयति तदू-ब्रह्म यत्र गत्वा न शोचति । 

इसलिये विशुद्र शानके द्वागा जिसका लित्त प्रसन्न 
( निर्मल ) है; जो आत्मतक्तका ज्ञाता ओऔर पवित्र है। वह 
ज्ञानी पुरुष ही उस ब्रह्मको प्रात होता हैं; ज्ोँ जाकर कोई 
शोकमे नहीं पड़ता ॥ 
शुद्धाभिजनसस्पन्ताः श्रद्धायक्तेन चेतसा ॥ 
मझुचया च हिजश्रेष्ठा गच्छन्ति परमां गतिम्‌ । 

जो शुद्ध कुलमें उत्तन्न दें) जो जरेष्ठ द्विज श्रद्ायुक्त 
चित्तले मेरा भजन करते हैं) वे मेरी मक्तिद्वारा परम गतिको 
प्राप्त होते हैं ॥ 
यद्‌ सुह्यं परम बुद्धेरलिज्म्रहर्ण च यत | 
ठव्‌ सूक्ष्म शह्यते विभेयंतिमिस्तत्वद्शंतमिः | 





जे धदिफे लिये परम गुहय रहस्य है? जो किसी 
आउतिसे गदीव नहीं दोता--अनुभवर्भे नहीं आता; 
उस सूब्स परव्रहमका तल्दर्शा यति ब्राह्मग साक्षात्कार 
सेते ? 


नवायः पवते तत्र नतस्मिज्य्योतिषां गतिः ॥ 
ने चापः प्रथियी नेत्र नाका्श न मनोगतिः । 
बद्ों यह वायु नहीं चलती) अर्दों और नक्षत्रोकी पहुँच 
नहीं द्ोती तथा जल) प्रथ्बी; आदाश और मनकी भी गति 
नहीं हो पाती दै ॥ 
तस्माहैतानि सर्वाणि प्रजायन्ते विहद्गभम ॥ 
सर्वेभ्यश्व स॒तेभ्यव्व प्रभचत्यमछो विश्लुः | 
विदृज्ञम [ उसी ब्हसे ये सारी वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं। 
बह निर्मल एवं सर्वव्यापी परमात्मा उन सबके द्वारा दी सबको 
उत्तन्न करनेमें समर्थ है ॥ 
स्थूलदशंनमेतन्मे यद्‌ दृ््ट भवतानघ ॥ 
एतत्‌ सृक्ष्मस्य च द्वारं कार्याणां कारणं त्वहम्‌ । 
अनघ ! ठुमने जो मेरा यह स्थूछ रूप देखा है) यही 
मेरे सूक्ष्म स्वरूपमें प्रवेश करनेका द्वार है। समस्त कार्योका 
कारण में ही हूँ ॥ 
हण्े वे भवता तस्मात्‌ सरस्यमितविक्रम ॥ 
अमिन पराक्रमी गरंड | इसीलिये तुमने उस सरोवरमें 
मेरा दर्शन किया है॥ 
मां यधश्षमाहुर्यशज्ञा वेदं॑ चेदविदों जनाः। 
मुनयश्रयापि मामेव जपयश प्रचक्षते ॥ 
यशके शाता मुझे यज्ञ कहते हैं। वेदोंके विद्वान 


मुझे दी वेद बताते हैं और मुनि भी मुझे ही जप- 


यश कहते हैं ॥ 


चफ्ता मन्‍्ता रखयिता घाता द्वप्टा प्रदर्शकः । 
वोद्धा बोद्धयिता चाहं गन्ता श्रोता चिद्यात्मकः ॥ 

में ही वक्ताभअमनन करनेवाला) रस लेनेवाला) सूँधनेवाला, 
देखने और दिखानेवाला, समझने ओर समझानेवाला तथा 
जाने और सुननेबाछ्ा चेतन आत्मा हूँ ॥ 
मामिट्ठा खर्गमायान्ति तथा चाप्नुवते महत्‌। 
घधात्या मामव चच ते मनिशसज्ञेनानतरात्मना ॥ 

मेरा ही यत्नन करके यजमान स्वर्गमे आते और म 
पद पाते हैं| इसी प्रकार जो अनासक्त हृदयसे मुझे ही जान 
लेते हैं; वे मुझ परमात्माको ही प्रात होते हैं ॥| 
थहं तेजो द्विजञातीनां मम तेजी द्विजातयः। 
मम यस्तेजसा देहः सो5पिरित्यवगम्यताम्‌ ॥ 

मैं ब्राक्मणोका तेज हूँ और ब्राह्मण मेरे तेज हैं। मेरे 
तेजसे जो शरीर प्रकद हुआ है। उसीको तुम अग्नि समझो ॥ 
प्राणपालः शर्यरेपहू योगिनामहमीर्चरः । 
सांख्यानामिद्मेवात्रे मयि सर्वर्मिदं जगत्‌ ॥ 


भीमहाभारते 


[ अलु शासनपर्वणि 





ही शरीरमें प्राणोंका रक्षक हूँ। में ही योगियेंका 
इबर हूँ। सांख्योंका जो यह प्रधान तत्व है; वह भी में ही 
हूँ | मुझमें ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित है ॥| 
धर्ममर्थ च काम च मोक्ष चेवाजवं जपम्‌ । 
तमः सत्त्वं रजर्चेंच कर्मज च भवाप्ययम्‌ ॥ 
धर्म; अर्थ, काम; मोक्ष) सरलता, जप सत्त्वगुण; तमो- 
गुण, रजोगुण तथा कर्मजनित जन्म-मरण--सब्र भेरे 
ही स्वरूप हैं |॥ 
स॒ठददाह तथारूपरुत्वया दृष्ठ: सनातनः । 
ततस्त्वहं॑ परतरः शक्प्रः कालेन वेदितुम ॥ 
मम यत्‌ परम गुह्यं शाश्वतं शुवमव्ययम्‌ । 
तदेवं परमो गुह्यो देवों नारायणों हरिः॥ 
उस समय तुमने मृझ सनातन पुरुषका उस रूपमें 
दर्शन किया था | उससे भी उत्कृष्ट जो मेरा स्वरूप है, उसे 
तुम समयानुसार जान सकते हो | मेरा जो परम गोपनीय 
शाइवत, ध्रुव एवं अव्यय पद है; उसका ज्ञान भी तुम्हें समया- 
नुसार हो सकता है। इस प्रकार में नारायणदेव एवं हरिनाम- 
से प्रसिद्ध परमेश्वर परम गोपनीय माना गया हूँ ॥ 
न तच्छक्यं भ्रुजज्ञरे वेचमभ्युदयान्विते 
निरारम्भनमरुकारा निराशीर्बन्धनास्तथा ॥ 
गच्छन्ति तं॑ महात्मानं परं श्रह्म सनातनम्‌ । 
गरुड जो लोकिक अभ्युदयमे आसक्त हैं) वे मेरे उस 
स्वरूपको नहीं जान सकते | जो कर्मोके आरम्मका मार्ग 
छोड़ चुके हैं, नमस्कारसे दूर हो गये हैं और कामनाओंके 
वन्धनसे मुक्त हैं, वे यतिजन उन सनातन परमात्मा परबरह्मको 
प्राप्त होते हैं ॥ 
स्थूलो5हमेवं विहग त्वया दृष्टस्तथानघ ॥ - 
एतच्चापि न वेत्त्यन्यस्त्वास्ते पन्‍नगाशन। 
निष्पाप पक्षिराज गरुड | इस प्रकार तुमने मेरे स्थूल 
स्वरूपका दर्शन किया है। परंतु तुम्दारे सिवा दूसरा कोई 
इस स्वरूपको भी नहीं जानता ॥ 
मा भतिस्तव गान्नाशमेषा गतिरज्चुत्तमा ॥ 
मद्भकतो भव नित्य॑ त्वं ततो वेत्स्यसि मे पदम । 
तुम्हारी बुद्धिका नाश न हो--यही सर्वोत्तम गति है। 
तुम नित्य-निरन्तर मेरी भक्तिमें छगे रहों | इससे तुम्हें मेरे 
स्वरूपका यथार्थ बोध हो जायगा ॥ 
एतत्‌ ते स्वमाख्यातं रहस्य॑ं द्व्यमानुषस्‌ ॥ 
एतच्छेयः पर चेतत्‌ पन्थान विद्धि मोक्षिणाम्‌। 
यह सब तुम्हें बताया गया। यह देवताओं और 
मनुष्येकि लिये भी रहस्यकी बात है | यही परम कल्याण है। 
तुम इसे मोक्षकी अभिलापा रखनेवाले पुरुर्षोका मार्ग समझो ॥| 
सुषर्ण उवाच 
एवमुचत्वथा स॒भगवांस्तबश्रेवान्तरधीयत ॥ 


है द्वानधर्मपर्ण ] 

हि 

॥ घश्यतों मे मद्यायोगी जगासात्मगतिर्गतिम्‌। 

|. गरुड कद्दते है--ऋषियो ! ऐसा कहकर वे मगवान्‌ वहीं 
अन्तर्थान हो गये | वे महायोगी तथा आत्मगतिरूप परसेश्वर 
मेरे देखते-देखते अदृश्य हो गये ॥ 

', एतदेवंविधं तस्य महिमाने महात्मनः ॥ 

॥ अच्युतस्थाप्रमेयस्य दृष्टयानस्सि यत्‌ पुरा। 

|. इस प्रकार मैंने पूर्वकालमें अप्रमेय महात्मा अच्युतकी 
महिमाका तक्षात्कार किया था ॥ 
'घतदू वः सर्वमाख्यातं चेष्टितं तस्य घीमतः ॥ 
मयाजुभूत॑ प्रत्यक्ष दष्ठा चादूभुतकर्मणः 

अद्भुतकर्मा परम बुद्धिमान भगवान्‌ श्रीहरिकी यह 

सारी लीला जो मैंने प्रत्यक्ष देखकर अनुभव की है; 

३ आपको बता दी ॥ 





ग्रे 
| 


क्रषय ऊचुर 

| अहो भ्रावितमाख्यानं भवतात्यद्सुतं महत्‌ ॥ 

। पुण्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्य खस्त्ययनं महत्‌ । 

;.. क्रूषियोंने कहा-अहो ! आपने यह बड़ा अद्भुत 
एवं महत्तपूर्ण आख्यान सुनाया | यह परम पविच्न प्रसक्ध 
यश; आयु एवं स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला तथा महान 
मझ्जलकारी है॥ 
एतत्‌ पवित्र देवानामेतद्‌ गुह्य॑ परंतप ॥ 

, एतज्ञञानवतां . शेयमेषा. गतिरजुत्तमा। 

! परंतप गरुडजी ! यह पवित्र विषय देवताओंके लिये 

; भी गुह्य रहस्य है । यही ज्ञानियोंका शेय है और यही 

॒ पर्वोत्तम गति है ॥ 

य शमां श्रावयेद्‌ विद्ान कथां प्रेस पत्र ॥ 
सलोकान प्राप्लुयात्‌ पुण्पाच्‌ देवषि भिरभिष्ठतान | 

जो विद्वान प्रत्येक. पवके अवसरपर इस कथाको 
सुनायेगा) वह देवर्षियोंद्वारा प्रशंसित पुण्यलोकोंको प्राप्त होगा ॥ 

भ्रा़्काले च विप्राणां य इसां श्रावयेच्छुलचः ॥ 

न तन रक्षर्सा भागो ताखुराणां च विद्यते | 

जो श्राद्धके समय पव्रित्रभावसे ब्राह्मणोंको यह 
प्रसज्ञ सुनायेगा) उस शभ्राद्धमें राक्ष्सों और असुरोंको भाग 
नहीं मिलेगा ॥ 
अनखूयुजितक्रोथ:. सर्वेसच्वहिते रतः ॥ 
यःपठेत्‌ सतत युक्‍्तः स ब्जेत्‌ तत्सलोकताम्‌ । 

जो दोषदृष्टिसे रहित हो क्रोधकों जीतकर समस्त 
प्राणियोंके हितमें तत्वर हो सदा योगयुक्त रहकर इसका पाठ 

' करेगा, वह भगवान्‌ विष्णुके छोकमें जायगा || 


अश्रयोदशोष्ध्याय: 
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चंदान्‌ पारयते विध्रो राजा विजयवान भवेत्‌ ॥ 
चेश्यस्तु घत्थान्याढय:ः शुद्धरः सुखमवाप्लुयात्‌। 
इसका पाठ करनेवाला ब्राह्मण वेदोंका पारंगत विद्वान 
होगा | क्षत्रियको इसका पाठ करनेसे युद्धमें विजयकी प्राप्त 
गी। वेश्य घन-धान्यसे सम्पन्न और शझूद्र छुखी होगा ॥ 
भीष्म ' उवाच 
ततस्ते सुनयः सर्वे सम्पूज्य विनतासुतम्‌। 
खानेव चाश्नमाञ्नग्सुवंभूजुः शान्तितत्पराः ॥ 
भीष्मजी कहते हँ--राजन्‌ | तदनन्तर वे सम्पूर्ण 
पं विनतानन्दन गरुडको पूजा करके अपने-अपने 
आश्रमकी चछे गये और वहाँ शम दमके साधनमैं 
तत्पर हो गये ॥ 
स्थूलदर्शिभियकुष्ो दुक्ेयों छ्यक्ृतात्मभिः | 
एवा श्रुतिमेहाराज धस्यों घर्मभ्तां बर ॥ 
झुराणां त्रह्मणा प्रोक्ता विस्मितानां परंतप। 
घर्मात्माओंमें श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर | जिनका मन 
अपने वश्चमें नहीं है; उन स्थूलदर्शी पुरुषोंके लिग्रे भगवान्‌ 
श्रीहरिके तत्वका ज्ञान होना अत्यन्त कठिन है। यह धघर्म- 
सम्मत श्रुति है | परंतप , इसे त्ह्माजीने आश्वर्यचक्रित हुए, 
देवताओंकी सुनाया था ॥ 
ममाप्येषा कथा तात कथिता मातुरन्तिक्रे ॥ 
वखुभिः सत्वसस्पन्नें: तवाप्येषा मयोच्यते । 
तात | तत्वज्ञानी वसुभोने मेरी माता गज्भाजीके निकट 
मुझसे यह कथा कह्दी थी और अब तुमसे मेंने कही है ॥ 
तदझपिहोतन्रपरमा जपयज्ञपरायणाः ॥ 
निराशीर्वन्धनाः सन्तः प्रयान्य्यक्षरसात्मताम । 
जो अग्निहोंन्रमें तत्वर; अप-यज्ञमें संलग्न तथा कामना र्थों- 
के बन्धनसे मुक्त होते हैं, वे अविनाशी परमात्माके स्वरूपको 
प्राप्त हो जाते हैं ॥ 
आरस्मयक्षाजुत्सज्व जपदहीमपरायणाः । 
घ्यायन्ती सनसा विष्णुं ग्छन्ति परमा गतिम्‌॥ 
जो क्रियात्मक यज्ञोंका परित्याग करके जप और होममें 
तत्पर हो मन-ही-मन भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते हैं; वे 
परम गतिको प्राप्त होते हैं ॥ ह 
तदेव परमो मोक्षो मोक्षद्वारं च भारत । 
यदा विनिश्चितात्मानों गच्छन्ति परमां गतिम्‌ ॥ 
भरतनन्दन ! जब निश्चित बुद्धिवाले पुरुष परमात्म- 


तत्वकी जानकर परम गतिको प्राप्त हो जाते हैं, वही परम मोक्ष 














या मोक्षद्वार कहता है ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि छोकयात्राकथने त्रयोदद्योड्थ्यायः॥ १३॥ 
इस प्रकार श्रीमद्ानाग्त अनु शासन प्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें कोकथांत्रके निर्दाहकों दिधिकावर्णनविषयक 


तेरहवों अध्याय परा हुआ ॥ १३ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २०४३ छोक मिलाकर कुछ २१०६ कोक हैं ) 
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श्रीमद्राभारते 


[ अजुशासनपर्॑णि 











्स्ल्व्ब्य््र्््ि्््लचयल्‍थल्‍िख्ख््ख्य्ख्ख्च्च्ख्््य्य्य्य्य्य्च्च्च्य्च्स्य्च्स्य्य्च्य्य्स्य्च्स्स्य्य्य्य्स्च्च्च्च्स्ध्च्च्य्य्य्य्स्च्च्य्च्च्स्य्यस्य्सचश्स्स्स्स्च्स्स्ड्ल्लिि 


चतुर्दशो5ध्यायः 
गीप्मजीकी आज्ञासे मगवान श्रीकृष्णका युधिष्टिर्से महादेवजीके माहात्म्यकी कथामें 
उपमन्धुद्रारा महादेव जीकी स्तुति-प्राथना, उनके दर्शन ओर वरदान पानेका 
तथा अपनेको दशन प्राप्त होनेका कथन * 


युधिष्टिर उवाच 
त्वयाइप्प्गेन नामानि श्रुतानीह जगत्पतेः । 
पितामदेशाय विभो नामान्याचद्ष्व शस्भवें ॥ १ ॥ 
शधिपष्टिरने कद्ा--गज्जञानन्दन ! आपने ब्रक्षाजीके भी 


ईश्वर कल्यागकारी जगदीधर मगवान्‌ शिवके जी नाम सुने 
है) उन्हें वहाँ बताइये ॥ १॥ 
बश्नये विश्वरूपाय मदहाभाग्यं चर तन्वतः 
छुरासुयगुरो देवे शरकरेष्व्यक्तयोनये ॥ २ ॥ 
जा विराट विश्वर्यवारी हैं; अव्यक्तके भी कारण हैं 
उन सुरासुर्युद भगवान्‌ शह्बुर्के साहात्म्यका ययथायरूपसे 
वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ 
भीष्म उवाच 
अशक्तो5हं ग़रुणान्‌ वक्त महादेवस्य घीमतः । 
यो हि खर्वगतों देवी न च सर्वन्न दश्यते ॥ ३ ॥ 
प्रह्मविष्णुसुरेशानां स्रष्टा चर प्रभुरेच च। 
ब्रह्मादयः पिशाचान्ता यं हि देवा उपासते ॥ ७ ॥ 
प्रकृतीनां परत्वेत पुरुषस्य चर यः परः। 
चिन्त्यते यो योगविद्धि ऋषिभिस्तस्ववद्शिभिः 
अक्षर परम ब्रह्म असच्च सदसच्य यः॥ ५ ॥ 
प्ररृति पुरुष चेव क्षाभयित्वा खतेजसा। 
ब्रह्माणमसजत्‌ तस्माद्‌ देवदेवः प्रज्ञापतिः ॥ ६ ॥ 
को दि शक्तो गरुणान्‌ वक्त देवदेवस्थ घीमतः | 
गर्भजन्मजरयुक्तों मत्यों खत्युसमन्धितः॥ ७ ॥ 
भीष्मज्ञी कहते हैँ --राजन्‌ ! में परम बुद्धिमान महा- 
देवजीके गुणोक्रा वर्णन करनेमें असमर्थ हूँ । जा भगवान्‌ सर्वत्र 
व्यापक हैँ; किन्तु(सबके आत्मा होनेके कारण)सबंत्र देखनेमें नहीं 
आतेह, ब्रह्म, विष्णु और देवराज इन्द्रके मी लश तथा प्रभु 
हैं, ब्रह्मा आदि देवताओंसे छेकर पिशाचतक जिनकी उपासना 
करतेहं, को प्रकृतिस भी परे और पुद्षते भी विलक्षण हैं, 
योगवेत्ता तत्तदर्शी ऋषि जिनका चिन्तन करते है) जो अविनाशी 
परम ब्रह्म एवं तदसत्स्वरुप ई, जिन देवाचिदेव प्रजापति शिवने 
अपने तेनसे प्रकृति और पुस्पको छुब्घ करके ब्रह्माजीकी सृष्टि 
की, उर्नदी देवदेव बुद्धिमान महादेवजीके ग्रुर्णोका वर्णन करनेमें 
गर्भ, जन्म) जरा और प्रस्छुसे युक्त कौन मनुष्य समर्थ हो 
उकता है ? ॥ ३-७ ॥ 
फो हि शक्तो भव ज्ातुं मद्विधः परमेश्वरम । 
कछूते नारायणात्‌ पुत्र शहचक्रगदाघयात्‌॥ ८ ॥ 


बेटा | शह्ठ) चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ 
नारायणकों छोड़कर मेरे-मैसा कौन पुरुष परमेश्वर शिवम्रे 
तत्वको जान सकता है ! ॥ ८ ॥ 
एप विद्वान गुणश्रष्ठो विष्णु परमठुजेयः । 
द्व्यचश्षुमंदहतजा बीक्षते योगचश्षुपा ॥ ९ ॥ 
ये भगवान्‌ विष्णु सर्वशञ, गरुणोर्म सबसे श्रेष्ठ, अत्यन्त 
दुजय) दिव्य नेत्रणारी तथा महातेजस्री हैं | ये योगदृ्टिसे 
सब कुछ देखते हैं ॥ ९ ॥ 
रुद्रभकत्या तु कृष्णेन जगद्‌ व्याप्त मद्दात्मना । 
तं॑ प्रसाद्य तदा दवं॑ बदयों किले भारत ॥ १०॥ 
अथात्‌ प्रियतरत्व॑ च सर्वेोकेपु वे तदा। 
प्राप्तवानेव राजेन्द्र खुवर्णाक्षान्महेश्वरात्‌ ॥ ११ ॥ 
भरतनन्दन | रद्रदेवके प्रति मक्तिके कारण ही महात्मा 
श्रीकृष्णने सम्पूर्ण जगत्‌को व्याप्त कर रक़खा है। राजन ) कहते 
हैं कि पू्व॑कालमें महादेवजीको बदरिकाश्रम्मे प्रसन्न करके 
उन दिव्यदृष्टि महेधवरसे आरकृष्णने सब पदा्थोंकी अपेक्षा 
प्रिवतर-मावको प्राप्त कर लिया अर्थात्‌ वे सम्पूर्ण छोकोके 
प्रियतम बन गये ॥ १०-११ ॥ 
पूर्ण वर्षसहरस््न तु॒तप्ततवानेष माधवः। . 
प्रसाथ्य बरदं देवं चराचरमु्ं शिवम ॥ १२॥ 
इन माधवने वरदायक देवता चराचरगुरु भगवान्‌. 
शिवको असन्न करते हुए पूर्वकाल्में पूरे एक हजार वर्षतक 
तपस्या की थी ॥ १९॥ 
युगे युगे तु कृष्णेन तोषितो वे महेश्वरः । 
भफत्या परमया चैच प्रीतश्येव महात्मनः ॥ १३॥ 
श्रीकृष्णने प्रत्येक युगमें मह्श्वरका संतुष्ट किया है। 
महात्मा श्रीकृप्णकी परम भ्क्तिस वे सदा प्रसन्न रहते हैं ॥१३॥ 
ऐपेश्वर्य याइरं तस्य जगयद्योनेर्महात्मनः । 
तदयं दृष्टचान्‌ साक्षात्‌ पुच्नार्थे हरिरच्युतः॥ १४॥ 
जगतूके कारणभूत परमात्मा शिवका ऐशवर्य जैसा है; उसे 
पुत्रके लिये तपस्या करते हुए इन अच्चुत श्रीहरिने प्रत्यक्ष 
देखा है ॥ १४॥ | 
यस्मात्‌ परतरं चैव तान्यं पश्यामि भारत। 
व्याख्याठं देवदेवस्य शक्तो नामान्यशेषतः ॥ १५ ॥ 
भारत | उसी ऐ:श्वर्यके कारण में परात्पर श्रीकूष्णके 
सिवा किसी दूसरेकों ऐसा नहीं देखता; जो देवाधिदेव महा- 
देवजीके नामोंकी पृर्णहूपसे व्याख्या कर सके ॥| १५ ॥ 


-दानधर्मपर्थ ] 
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एव शक्तो महावाहुर्तिक्तः भ्गवतों गुणान्‌। 
विभूति चेव कार्स्न्येन सत्यां माहेश्वरी न॒प ॥ १६॥ 
नरेश्वर | ये महाबाहु श्रीकृष्ण ही भगवान्‌ महेश्वरके गुणों 
तथा उनके यथार्थ ऐश्वर्यका पूर्णतः वर्णन करने में समर्थ हैं॥ १६॥ 
शम्यायन उपाच 
पवमुक्त्वा तदा भीष्मी चाखुदेव॑ं महायशाः । 
भवमाहात्म्यसंसुक्तमिद्माह पितामहः 8 १७॥ 
वैद्वग्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! महायशस्ती 
पितामह भीष्मने युधिष्टिस्से ऐसा कहकर भगवान्‌ वासुदेवके 
प्रति शब्टूरजीकी महिमासे युक्त यह बात कही॥ १७॥ 
भौष्म उवाच 
खुराखुरगुरो देव विष्णो त्वं वक्‍तुमहँसि। 
शिवाय विश्वरूपाय यन्मां पृछछद्‌ युधिप्ठटिर ॥ १८ ॥ 
भीष्मजी बोले--देवासुरणुरों | विष्णुदेव | राजा युधि- 
प्िरने मुझसे जो पूछा है; उस विश्वरूप शिवके माहात्म्यको 
बतानेके योग्य आप ही हैं ॥ १८ ॥ 
नास्नां सहस्न॑ देवस्य तण्डिना ब्रह्मयोनिना। 
निवेदितं ब्रह्मलोके ब्रह्मणो यत्‌ पुराभवत्‌ ॥ १९॥ 
द्वेपायनप्रद्ृतयस्तथा. चेमे. तपोधना: 
कअ्रषयः सुत्रता दान्‍ताः श्ट०्वन्तु गदतस्तव ॥ २०॥ 
पूर्वकालमें ब्रह्मपुत्र तण्डीमुनिके द्वारा ब्रह्मलेकमें ब्रह्मा- 
जीके समक्ष जिस शिव-सहस्तननामका निरूपण किया गया था 
उसीका आप वर्णन करें और ये उत्तम ब्रतका पालन करने- 
वाले व्यास आदि तपोधन एवं जितेन्द्रिय महर्षि आपके मुखसे 
इसका श्रवण करें ॥ १९-२० ॥ 
धुवाय नन्दिने होते गोप्चे विश्वसजेडग्नये । 
महाभाग्यं विभोजूहि सुण्डिनेड्थ कपदिने॥ २१॥ 
जो ध्रुव ( कूट्स )) ननन्‍्दी ( आनन्दमय )$ होता$ 
गोप्ता ( रक्षक )) विश्व्लष्ठा) गाईपत्व आदि अग्नि) मुण्डी 
( चूड़ारहित ) और कपदी ( जटाजूटघारी ) हैं, उन भग- 
धान्‌ शड्भूरके महान्‌ सोमाग्यका आप वर्णन कीजिये॥२१॥ 
वासुदेव उदार 
न गतिः कर्मेणां शक्‍्या .चेच्तुमीशस्य तस्त्वुतः । 
हिरिण्यगर्भप्रमुखा देवाः सेन्‍्द्रा महर्षयः ॥ २२॥ 
न विदुर्यस्थ भवसमादित्या: खूध्मदर्शिवः । 
स कथ नरमात्रेण शक्‍्यो शातठुं स्तां गति; ॥ २३ ॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--भगवान्‌ शझ्लरके कर्मो- 
को गतिका यथाथरथरूपसे ज्ञान होना अशक्य है। ब्रह्मा और 
इन्द्र आदि देवता, महर्षि तथा सूक्ष्मदर्शी आदित्य भी जिनके 


निवासस्थानकी नहीं जानते, सत्पुरुषोंके आश्रयभूत उन" 


भगवान्‌ शिवके तत्वका ज्ञान मनुष्यमात्रको कैसे हो 
सकता है १ || २२-२३ ॥ 


चतुर्दशो 5ध्यायः 
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तस्याहमखुरप्नस्य कांश्विद्‌ भगवतो गुणान। 
भवता कोतेयेप्यामि बतेशाय यथातथम्‌॥ २४॥ 

अतः' में उन असुरविनाशक मतेश्वर भगवान्‌ ऋइ्डुरके 
कुछ ग़ुर्णोका आपलोगोंके समश्ष यथार्थरूपते वर्णन 
करूँगा ॥ २४॥ 

वेशम्पायन उवाच 

एवसुकत्वा तु भगवान गुणांस्तस्य महात्मनः 
डपस्पृर्य शुचिभ्रृत्वा कथयामास घीमतः॥ २५॥ 

चवशस्पायनजी कहते है-- जनमेजव | ऐसा कहकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आचमन करके पवित्र हो बुद्धिमान परमात्मा 
शिवके गुणोंका वर्णन करने छगे || २५ ॥ 

वातुदेव उवात 

शुश्रषध्च॑ ब्राह्मणन्द्रास्त्यं च॒ तात युधिषप्ठिर । 
त्वं चापगेय नामात्ति श्ुणुष्चेह कपदिने॥२६॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोढे--यहाँ बेठे, हुए. ब्राह्मण- 
शिरोमणियो ! सुनो) तात युविष्टिर ! और गज्ञानन्दन भीष्म | 
आपलोग भी यहाँ भगवान्‌ शड्जुरके नामोंका श्रवण करें || 
यदवाप्तं च मे पूव सास्बहेतोः खुदुष्करम। 
यथावद्‌ भगवान्‌ दृष्छो मया पूरे समाथिना॥ २७ ॥ 

पूवंकोलमें साम्बकी उत्पत्तिके लिये अत्यन्त दुष्कर तप 
करके मेंने जिस दुर्लभ नामसमूहका ज्ञान प्रात किया था और 
समाघिके द्वारा भगवान्‌ शड्भरका जिस प्रकार यभावत्‌-रूपसे 
साक्षात्कार किया थात वह सब प्रतज्ञ सुना रहा हूँ ॥ २७॥ 
शम्बरे निहते पूर्व रॉक्मिणेयेन घीमता। 
अतीते द्ादशे बष जाम्बवत्यत्रबीद्धि माम्‌ ॥ २८॥ 
प्रधुद्नचारुदेष्णादीन रुविमण्या वीक्ष्य पुत्रकान । 
पुत्ना्थिनी मामुपेत्थ वाकयमाह युधिषप्ठिर॥ २९॥ 

युधिष्टिर | बुद्धिमान्‌ रुक्मिणीनन्दन प्रयुम्नके द्वारा 
पूर्वकालमें जद शम्बरासुर मारा गया और बे द्वारकामें आये 
तबसे बारह वर्ष व्यतीत होंनेके पश्चात्‌ रुक्मिणीक्रे प्रद्ुम्न। 
चारुदेष्ण आदि पुत्रॉकोी देखकर पुत्रकी इच्छा रखनेवाली 


' जाम्बवती मेरे पास आकर इस प्रकार बोली---]॥ २८-२९ ॥ . 


शुर वबरूवतां श्रेष्ठ कानतरूपसकर्मपम । 
आत्मतुल्यं मम छुत॑ प्रयटछाच्युत माचिरम्‌॥ ३० ॥ 

“अच्युत | आप मुझे अपने ही समान झ्ूरवीर। बल- 
बानोमें श्रेष्ठ तथा कमनीय रूप-सोन्दर्यसे युक्त निष्पाप पुत्र 
प्रदान कीजिये | इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये | ३० ॥ 
न हि ते5प्राप्यमस्तीह च्रिषु छोकेपु किचन। 
छोकान खुजेस्त्वमपरानिच्छन्‌ वडुकुछोद्दह ॥ ३१॥ 

धयदुकुलधुरन्घर | आपके लिये तीनों लोकोंमें कोई भी 
वस्तु अलम्य नहीं है | आप चाहें तो दूसरेदूसरे लोकोंकी 
खष्टि कर सकते हैं || ३१ ॥ 
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च्या द्वादशवर्षाणि घतीभूतेन शझुप्यता। 
माराध्य पशुभर्तारं रक्मिण्यां जनिताः खुताः ॥ शे२॥ 

(आपने यारद वर्षोतक श्दपरायण हो अपने शरीरको 
सुखाकर मगवान्‌ पश्ुयतिकी आराधना की और रक्सिणीदेवीके 
गर्मसे अनेक पुत्र उत्पन्न किये ॥ ३२ ॥ 
चारुदेष्णः खुचारुश्व चास्वेशों यशोधरः। 
चादअवाध्यासय्यशाः प्रयुन्नः शम्भुरेव च॥ रे३॥ 
यया ते जनिताः पुन्ना रक्मिण्यां चारुविक्रमाः। 
ठथा ममापि तनय॑ प्रयचछ मधुद्दन ॥ २४७ ॥ 

“मघुसूदन ! चादुदेष्ण. सुचारझ चासुवेश, यशोधर, 
चादभवा। चारुयश्ञा) प्रयुम्न और शम्भु--इन सुन्दर परा- 
फ्रमी पुत्रोकों जिस प्रकार आपने रुक्मिणीदेवीके गर्भसे उत्पन्न 
किया है; उसी प्रकार मुझे भी पुत्र प्रदान कीजिये? ॥ ३३-३४॥ 
इत्येव॑ चोदितो देव्या तामवोर्च सुमध्यमाम्‌। 
अजुजानीदि मां राक्षि करिष्ये चचन॑ तब ॥ २५॥ 

देवी जाम्बवतीके इस प्रकार प्रेरणा देनेपर मैंने उस 
सुन्दरीसे कहा--'रानी ! मुझे जानेकी अनुमति दो। में 
तुम्हारी प्रार्थना सफल करूँगा? ॥ ३५ ॥ 
साच मामत्रवीद्‌ गछछ शिवाय विजयाय च। 
हत्या शिवः काइयपश्च नयो देवा मनो5नुगाः॥३६॥ 
क्षेत्रीपष्यो यश्षवाहारठन्दांस्यषिगणाध्वराः । 
समुद्रा दृक्षिणास्तोभा ऋशक्षाणि पितरो प्रह्मः॥ ३७ ॥ 
देवपत्यो देवकन्या देवमातर एवं च। 
मन्वन्तराणि गावश्च चन्द्रमा: सविता हरि: ॥ ३८॥ 
सावित्री ब्रह्मविया च ऋतयवो वत्सरास्तथा। 
क्षणा लवा मुहतोश्व॒ निमेषा युगपर्ययाः ॥ ३९ ॥ 
रक्षन्तु संत गत॑ त्वां यादव खुखाय च। 
अरिप्ट_ गच्छ पन्थानप्तप्रमत्तो भवानघ ॥ ४०॥ 

उसने कहा--'प्राजनाथ ] आप कल्याण और विजय 
पानेके लिये जाइये । यदुनन्दन ! ब्रह्म शिव; काश्यप) 
नदियों, मनो5नुकूल देवगण) क्षेत्र, ओषधियोँ, यशवाह 
( मन्त्र ) छन्द, ऋषिगण, यज्ञ) समुद्र। दक्षिणा, स्तोभ 
( सामगानपूरक ५हावु? “हायि? आदि शब्द )) नक्षत्र; पितर, 
ग्रह, देवपलियाँ, देवकन्याएँ ओर देवमाताएँ, मन्वन्तर) गौ; 
चन्द्रमा) सूर्य) इन्द्र) सावित्री) ब्रह्मविद्या, ऋतु) वर्ष: क्षण) 
लव) मुहूर्त! निमेष और युग--ये सर्वत्र आपकी रक्षा करें | 
आप अपने मार्गपर निर्विप्त यात्रा करें और अनघ | आप सतत 
सावधान रहें? ॥ ३६-४० ॥ 

प्‌वं ऊतस्वस्त्ययत्तस्तयाहं 
ततो5भ्यलुधाय नरेन्द्रपुन्नीम्‌। 
पिठुः समीप॑ नरसत्तमसस्य 
मातठुश्च राक्षश्ध तथा55हुकस्य॥ ४१॥ 





गत्वा समावेय यदृत्नदीन्‍्मां 
विद्याप्कूरेन्द्रस्प खुता भ्शातो। 
तानस्यछुक्ाय तदातिडुःखादू 
गदं तथंवातिवर्ल च रामम्‌ । 
अथोचतुः प्रीतियुती तदानों 
तपःसम्व॒द्धि्संवतो 5स्त्वविज्नम ॥ ४५॥ 
इस तरह जाम्बबतीके द्वारा स्वस्तिवाचनके पश्चात्‌ में 
उस राजकुमारीकी अनुमति ले नरश्रेष्ठ पिता बसुदेव) माता 
देवकी तथा राजा उग्रसेनके समीप गया | वहाँ जाकर विद्या 
धरराज-कुमारी जाम्बवतीने अत्यन्त आते होकर मुझसे जे 
प्रार्थना की थी; वह सब मैंने बताया और उन सबसे तपवे 
लिये जानेकी आज्ञा छी | गद और अत्यन्त बलवान्‌ बलराम: 
जीसे विदा मांगी । उन दोनोंने बड़े दुःखसे अत्यन्त प्रेमपूर्वव 
उस समय मुझसे कद्दा--५भाई ! त॒म्दारी तपस्या निर्विह 
पूर्ण हो! ॥ ४१-४२ ॥ 
प्राप्यालुर्शा गुरुजनाद॒ह ताक्ष्यमचिन्तयम । 
सो5वहद्धिमवन्तं मां प्राप्य चेन व्यसर्जयम ॥ ४४ ॥ 
गुरुजनोंकी आशा पाकर मेने गरुडका चिन्तन किया | 
उसने ( आकर ) मुझे हिमाल्यपर पहुँचा दिया। वहाँ पहुँच: 
कर मेने गरडको विदा कंर दिया ॥ ४३ ॥ 
ठत्नाहमद्भुतावा भावानपंश्यं॑ गिरिसत्तमे । 
क्षेत्र च तपसां श्रेष्ठ पश्याम्यद्भुतमुत्तमम्‌ ॥ ४४॥ 
मैंने उस श्रेष्ठ पर्वतपर वहाँ अद्भुत भाव देखे । मुझे वहाँ: 
का स्थान तपस्याके लिये अद्भुत उत्तम और श्रेष्ठ क्षेत्र 
दिखायी दिया ॥ ४४ ॥ 
दिव्य वेयाप्रपद्यस्य उपमन्योर्महात्सचः । 
पूजितं देवगन्धर्वेत्रोह्मग्या लक्ष््या समावुतम्‌ ॥ ४५॥ 
वह व्याप्रपादके पुत्र महात्मा उपमन्युका दिव्य आश्रम 
थ? जो ब्राह्मी शोमासे सम्पन्न तथा देवता ओ और गमन्धर्वोद्गारा 
सम्मानित था | ४५ ॥ 
 धवककुभकद॒स्व॒नारिकेले: 
कुरबककेतकज्स्वुपाटलाभिः । 
वटवरुणकव॒त्सनाभविस्यें 
सरलकपित्थप्रियाल्साल तारे: ॥ ४६॥ 
वद्रीकुन्द्पुत्नागेरशोकाम्रातिमुक्तकेः । 
मधूकेः कोविदारेश्व चम्पकेः पन्रसेस्तथा ॥४७॥ 
वन्येचेहुविधेर क्षेः फलदपुण्पप्रदेयुतम्‌ । 
पुष्पधुलल्‍्मछ्ताकी्ण. कदलीषण्डशोभितस्‌ ॥ ४८ ॥ 
धव) ककुम ( अर्जुन » कदम्ब) नारियछ) कुरबकः 
केतक) जाघुनः। पाटल) बड़) वरुणक) वत्सनाभ5 बिल्व/ 
सरल) कपित्य, प्रियाल। साल; ताल; बेर। कुन्दः पुन्नाग/ 
अश्योक) आम्नर$ अतिमृक्त+; महुआ। कोविदार। चम्पा तथा 
कटइल आदि बहुत-से फल-फूल देनेवाले विविध वन्य वृक्ष उठ 
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आश्रसकी शोभा बढ़ा खे थे । फूर्लों) गुर्ल्मों और छूताअँसे 
बह व्यास था। केलेक्रे कुल्न उसकी शोभाकों और मी बढ़ा 
रहे थे ॥ ४६-४८ ॥ 
मानाशकुनिसस्भोज्येःः फरलेडेश्वेस्लंकतम । 
यथास्थानविनिश्चिप्तै्यूषितं भव्मराशिनिः ॥ ४९ ॥ 

नाना प्रकारके पश्षियोंके खाने योग्य फछ और वृक्ष उस 
आश्रमके अलंकार थे | यथास्थान रखी हुई भस्मराशिसे 
उसकी बड़ी शोभा हो रही थी ॥ ४९॥ 
रुख्वानरशादूूलिहीपिससाकुलूम्‌ | 
फुरद्वरहिंणाकीर्ण माजोरसुजगावुतस्‌ । 
: पृ्ैश्च सुगजातीनां. महिषक्षतिजेवितम्‌ ॥ ५० ॥ 

रुरु) वानरः शादूँछ, बिंह, चीते। सृग) मयूर। बिल्ली) 
सर्प, विभिन्न जातिके मृर्गोके झुंड। भैंस तथा रीछोंसे उस 
आश्रमका निकय्वर्ता बन भरा हुआ था || ५० ॥ 

सहतममिस्नै्ध॒ गर्ज्विभूषितं 
प्रह्ममानाविधपक्षिसेवितम्‌_। 
झुपुष्पितैरस्घुघरपकाशे- 
मेहीरहाणां ल् बनेर्विचित्रेः॥ ५१ ॥ 

जिनके मस्तकसे पहली बार मदकी धारा फ़ूथ्कर बही 
थी; ऐसे हाथी बह्ॉँके उपवनकी शोमा बढ़ाते थे। हष॑में भरे 
हुए नाना प्रकारके विहंगम बहाँके द्क्षोपर बसेरे छेते थे | 
अनेकानेक वृक्षोके विचित्र वन सुन्दर फूलोंसे सुशोमित् हो 
मेघेंके समान प्रतीत होते थे और उन सबके द्वारा उस 
आश्रमको अनुपम शोमा हो रही थी ॥ ५१ ॥ 
चाताएुष्परज्लेमिशे._ गजदानाधिवासितः | 
 दि्व्यल्लीगीतबहुलो मारुतोडभमिश्नुखो बचों॥ ५२॥ 


सामनेसे नाना प्रकारके पुष्षोके परागपुञ्ञसे पूरित तथा 

हाथियोंके मदकी सुगन्धसे सुवासित मन्द-मन्द अनुकूल बायु 

आ रही थी; जिसमें दिव्य रमणियोंके मधुर गीतोंकी मनोरम 
ध्वनि विशेषरूपसे व्याप्त थी || ५२ ॥ 
धारानिनादेविंहगप्रणाहीः 

. शुर्वैस्तथा बहितेः कुञ्राणाम्‌। 
गीतेस्तथा किल्नराणासुदारः 

शुभेः खत सामगानां च वीर॥ ५३ ॥ 

वीर | पर्वतशिखरोंमे झरते हुए झरनोंकी झर-झर ध्वनि 

विदंगमेंकि सुन्दर कछरव, हाथियोंकी गजना) किन्नरोंके उदार 

६ मनोहर ) गीत तथा सामगान करनेवाले सामवेदी विद्ानोंके 

मज्जलसय शब्द उस बन-प्रान्तकों संगीतमय बना रहे थे | 


अचिस्त्यं मनसाप्यन्यें: सरोशिः समलंकुतम । 
विशालेश्राप्तिशरणेसूषितं... कुसुमावृतें! ॥ ५४ ॥ 


जितके विषयमें दूसरे लोग सनसे सोच भी नहीं सकते 
ऐसी अच्न्त्य शोमासे सम्पन्न वह पर्वतीय भाग अनेकामेक 
घर कदर द््ड ६०++ 8 
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सरोवरोसे अलंकृत तथा फूलोंसे आच्छादित विशाल अग्नि- 
शालाओंद्वारा विभूषित था ॥| 'र४ ॥ 
विभूषित॑ पुण्यपवित्रतोयया 
सदा च जुष्ठ उप जदक्ृकत्यया। 
विभूषितं॑ घममभृ्ता वरिष्ठे- 
महात्मभिवेद्धिसमानकल्पेः ॥ ५५॥ 
नरेश्वर ! पुण्यतलिलछा जाहवी सदा उस क्षेत्रकी शोभा 
बढ़ाती हुई मानो उसक्ला सेवन करती थीं | अग्निके समान 
तेजस्वी तथा धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ अनेकानेक महात्माओंसे वह 
स्थान्‌ विभूषित था ॥ ५५ ॥ 
वाय्वाहारे रस्वुपेजप्यनित्येः 
सस्प्रक्षालैयोंगिभिध्योौननित्यें: । 
धूमप्राशैरुप्पपेः ... क्षीरपैश्व 
संजुष्ठ च ब्राह्मणन्द्रेः लमन्‍्तात्‌॥ ५६ ॥ 
वहाँ चारों ओर श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे | उनमेंते 
कुछ लोग केवल वायु पीकर रहते थे | कुछ लोग जल पीकर 
जीवन घारण करते थे | कुछ छोग निरन्तर जपमें संलग्न 
रहते थे । कुछ साधक मेनत्नी-मुदिता आदि साघनाओंद्वारा 
अपने चित्तका शोधन करते थे | कुछ योगी निरन्तर ध्यान- 
मप्म रहते थे। कोई अम्निहोत्रका घूआँ। कोई गरम-गरम 
सूर्यकी किरणें और कोई दूध पीकर रहते थे ॥ ५६ ॥ 
गोचारिणो 5थाइमकुट्टा दन्तोल्खलिकास्तथा । 
मरीलिपाः फेनपाश्च तथैय सुगचारिणः॥ ५७॥ 
कुछ लोग गोसेवाका ब्रत लेकर गौओकि ही साथ रहते 
और विचरते ये । कुछ लोग खाद्य वस्तुको पत्थरते पीस- 
कर खाते थे और कुछ छोग दरर्तोसे ही ओखली-मूसलूका 








काम लेते थे । कुछ लोग किरणों और फेनॉका पान करते थे 


तथा कितने ही ऋषि स्गचर्याका त्रत लेकर मुर्गेके है साथ 
रहते और विचरते थे ॥ ५७ ॥ 


अश्वत्थफलूभक्षाघ्ध तथा हदकशायिनः 
चीरचमोम्बरधरास्तथा वलल्‍्कलधारिणः ॥ ५८ ॥ 
कोई पीवछके फल खाकर रहते) कोई जलमें ही सोते 
तथा कुछ लोग चीर) वल्कलू और मृगचर्म घारण करते थे ॥| 
सुद॒ःखान नियमांस्तांस्तान्‌ वबहतः खुतपीधनान, । 
पश्यन्‌ मुनीन वहुविधान प्रबेष्ठुसुपचक्रमें ॥ ५० ॥ 
अत्यन्त कष्टसाध्य नियमोंका निर्वाह करते हुए विविध 
तपस्ी मुनियोंका दर्शन करते हुए मैंने उस महान्‌ आश्रम 
प्रवेश करनेका उपक्रम किया ॥ ५९ ॥ 
सुपूजित॑. देवगणमंहात्मभि 
शिवादिभिभोरत पुण्यकमंमिः । 
राज तच्चाश्रमसण्डल सदा 
दिवीव राजब्शशिमण्डर्ं यथा ॥६०॥ 
भरतवंशी नरेद्य ! महात्मा तथा पृष्यकर्मा शिव आदि 


५०८४५ 


सके कटनी 
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देवताओसे समाहत हो बद आभ्रममण्डल सदा ही आकाशझर्मे 
आन्द्रमम्गलकी मोति शोमा पाता था ॥ ६० ॥| 
| रच ही हे पु 

फ्रीडन्ति सर्पनकुला मसर्गवब्यौघ्राश्ध मित्रवत्‌। 

प्रभावाद दीप्ततपसां संनिकर्पोनन्‍्महात्मनाम्‌ ॥ ६१ ॥ 
यहाँ नीघ्र तमस्गवाछे महात्माओँके प्रमाव तथा सांनिध्यसे 

प्रभावित हो मेवे सोर्पोके साथ खिलते ये और व्याप्र मर्गेकि 

साथ मित्रक्की माति रहते थे ॥ ६१ ॥ 


तथाधमपदे श्रेप्ठे सर्वेभुतमनोरमे । 
सदवेदा कपारने 
सेविते हिजशाईलेवदवेदाइ़॒पारगेः ॥ ६२ ॥ 


नानानियमविख्यातेऋपिशिः खुमहात्मभिः । 
प्रविशन्नेच चापदय जटाचीरघधरं प्रश्चुम्‌ ॥ हे ॥ 
तेजसा तपला चेच दीप्यमान यथानलम्‌। 
शिप्यैरतुगर्त शान्तं॑ युवानं ब्राह्मणर्भम्‌ ॥ ६७ ॥ 
बेद-चेदाक्षेकरि गरंगत विद्वान श्रेष्ठ बह्मण जिसका सेवन 
करते ये तथा नाना प्रकारके नियर्मोंद्रारा विख्यात हुए! महात्मा 
महधि जिसकी शोभा बढ़ाते थे; समस्त प्राणियेंकि लिये मनोरम 
उस श्रेष्ठ आश्रममें प्रवेश करते ही मैंने जटावल्कलघारी) 
प्रभावशाली, तेज भौर तपस्थासे अग्रिके समान देद्ौप्यमान) 
शान्त्खभाव और युवावस्थासे सम्पन्न ब्राह्मणशिरोमणि उप- 
मन्युको दिर्प्योसि घिरकर बेठा देखा ॥ ६२-६४ ॥ 
शिरसा बन्दमानं मामुपमन्युरभापत ॥ ६०॥ 
खागतं पुण्डरीकाक्ष सफलानि तपांसि नः । 
यः पूज्यः पूजयसि मां द्वएव्यो द्वष्ठुमिच्छलि ॥ ६६ ॥ 
मैने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया | मुझे वन्दना 
करते देख उपमन्यु बोले--“पुण्डरीकाक्ष | आपका स्वागत 
है। आप पूजनीय होकर मेरी पूजा करते हैं और दर्शनीय 
होकर मेरा दर्शन चाहते हैं; इससे हमलोगेकी तपस्या सफल 
हो गयी? || ६५-६६ ॥ 
तमहं.. प्राझ्ललिभूत्वा सगपल्षिप्वथाप्ियु। 
घममें व शिप्यवर्ग चर समपृच्छमनामयम ॥ ६७ ॥ 
तब मेने हाथ जोड़कर आश्रमके मृग) पक्षी) अमिददोत्र) 
धर्माचरण तथा भिष्यवर्गका कुशल्-समाचार पूछा ॥ ६७ ॥ 
ततो मां भगवातन्नाह साम्ना परमवल्गुना। 
लप्स्यले तनय॑ कृष्ण आत्मतुल्यमसंशयम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तग्र भगवान्‌ उपमन्युने परम मधुर सान्त्वनायूर्ण वाणीमें 
मुझसे कहा-श्रीकृष्ण | आप अपने समान पुत्र प्राप्त करेंगे- 
इसमें संशय नहीं है ॥ ६८ ॥ 
तपः सुमहदास्थाय तोपयेशानमीश्वरम । 
इह देवः सपल्ीकः समाकीडत्यघोक्षज | ६० ॥ 
अधीक्षत | आप मदान्‌ तरका आश्रय लेकर यहाँ 
सर्वेश्वर मगवान्‌ शिवकों संतुष्ट कीजिये | यहाँ महादेचजी अपनी 
पत्नी मगवती उमाके साथ क्रीड़ा करते हैं॥ ६९ ॥ 


शीमदाभारते 


[ अजुशासनपर्वणि 
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इट्टैन॑ देवतश्रेष्ठ देवाः सर्षिगणाः पुरा। 
तपसा ब्रह्मचयंण सत्येन च दमेन थ ॥ ७०॥ 
तोषयित्वा शुभान कामान प्राप्तवन्तो जनादन । 
जनाददन ! यहाँ सुरश्रेष्ठ महादेवजीको तपस्या) ब्रह्मचये; 
सत्य और इन्द्रिय-संयमद्वारा संतुष्ट करके पहले कितने ही 
देवता और महर्षि अपने शुम मनोरथ प्राप्त कर लुके हैं ॥ 
तेजखां तपल्ां चेव निधिः स भगवानिह ॥ ७१६॥ 
शुभाशुभान्वितान भावान विसछूजन संक्षिपत्नपि। 
आस्ते देव्या सदाचिन्त्यो य॑ प्रार्थथसि शत्रुहन ॥ ७२ ॥ 
शन्रुनाशक श्रीकृष्ण | आप जिनकी प्रार्थना करते हैं; वे 
तेज और तपस्याकी निधि अचिन्त्य भगवान्‌ श्र यहाँ शम 
आदि शुभभावेंकी सृष्टि और काम आदि अशुभ भावोंका 
संहार करते हुए देवी पार्वतीके साथ सदा विराजमान रहते हैं ॥ 
हिरण्यकशिपुयोपभूदू दालवो मेरुकम्पनः । 
तेन सब्रीमरैश्वर्य शर्वात्‌ प्राप्त समार्दुंदम ॥ ७३ ॥ 
पहले जो मेरुपरवत्तको भी कम्पित कर देनेवाला हिरण्य- 
कशिपु नामक दानव हुआ था) उसने भगवान्‌ शझ्करसे एक 
अर्ुद ( दस करोड़ ) वर्षोतकके लिये सम्पूर्ण देवतारओंका 
ऐशश्वर्य प्राप्त किया था ॥ ७३ ॥ 
तस्येब॒पुत्रप्रवरो मन्दारों नाम विश्वुतः । 
महादेववराच्छक्र वर्षोर्दुद्सयोघयत्‌ ॥ ७४॥ 
उसीका श्रेष्ठ पुत्र मन्दार नामसे विख्यात छुआ; जो 
महादेवजीके बरसे एक अर्लुंद वर्षोतक इन्द्रके साथ युद्ध 
करता रहा ॥ ७४ ॥ 
विष्णोश्रक्रं च॒ तद्‌ घोरं चद्रमाखण्डलस्य च । 
शीर्ण पुराभवत्‌ तात श्रहस्याज्ञेषु केशव ॥ ७५॥ 
तात केशव | भगवान्‌ विप्णुका वह भयंकर चक्र तथा 
इन्द्रका बज्र भी पूर्वकालमें उस अहके अज्ञॉपर पुराने तिनकों- 
के समान जीएं-शीर्ण-सा हो गया था ॥ ७५ ॥ 
यत्‌ तद्‌ भगवता पूर्व दत्त चक्र तवानघ। 
जलान्तरचरं हत्वा देत्यं चे बलगर्वितम्‌ ॥ ७३॥ 
उत्पादितं. वृषाड्लेन. दीप्तज्वलनसंनिभम्‌ । 
दत्त भगवता तुभ्यं दुर्धेष तेजसादुतम ॥७७॥ 
निष्पाप श्रीकृष्ण | पूर्वकाछमें जलके भीतर रहनेवाले 
गर्वीलि देत्यको मारकर भगवान्‌ शझुरने आपको जो चक्र 
प्रदान किया था। उस अग्निकरे समान तेजस्वी शत्जकों स्वयं 
भगवान्‌ दृषध्वजने ही उत्पन्न किया और आपको दिया था 
वह अज्न अद्भुत तेजसे युक्त एवं दुर्घर्ष है ॥ ७६-७७ ॥ 
न दाक्यं द्ष्दुमन्पेत चजेयित्वा पिचाकिनम्‌ । 
खुदशन भवत्येव॑ भवेनोक्त तदा तु तत्‌॥ ७८॥ 
खुदशरन तदा तस्य लोके ताम प्रतिष्ठितम । 
तज्ीर्णमभवत्‌ तात ग्रहस्याज्षेपु केशव ॥ ७९ ॥ 
पिनाकपाणि भगवान्‌ शझ्भुरकी छोड़कर दूसरा कोई उसको 


धानधर्मपर्थ ] 





देख नहीं सकता था। उस समय भगवान्‌ शड्झरने कहा$ 
ध्यद अज्र सुदर्शन ( देखनेमें सुगम ) हो जाय ।? तमीसे 
एंतारमें उसका सुदर्शन नाम प्रचलित हो गया । तात केशव | 
ऐसा प्रसिद्ध अख्न भी उस ग्रहके अज्ञोपर जीर्ण-सा हो गया ॥ 
ग्रहस्थातिबरूस्याड़े. वरदत्तरथ धीमतः । 
न शरस्माणि वहन्त्यज्ञे चक्रवज्नशतान्यपि ॥ ८० ॥ 
भगवान शड्डरसे उसको वर मिला था | उस अत्यन्त 
बलशाली बुद्धिमान्‌ ग्रहके अज्ञमें चक्र और वच्ज-जैसे तैकड़ों 
शत्त्र भी काम नहीं देते थे ॥ ८० ॥ 
अद्यमानाश्वच विवुधा श्रह्ेण' सुबलीयसा। 
शिवदत्तवरान जध्नुरसुरेन्द्रान सरा भृशम्‌ ॥ ८१॥ 
जब उस बलवान्‌ ग्रहने देवताओंको सताना आरम्म कर 
दिया, तब देवताओंने भी भगवान्‌ श्ढूरसे वर पाये हुए उन 
असुरेन्द्रोंकी बहुत पीटा । ( इस प्रकार उनमें दीर्ध्ेकाछतक 
युद्ध होता रहा )॥ ८१ ॥ 
तुशे विद्युत्मभस्यापि जिलोकेश्वरतां ददी। 
शर्त वर्षसहस्राणां स्वालोकेश्वरोप्रभवत्‌ ॥ ८२॥ 
इसी तरह विद्युत्यम नामक देत्यपर भी संतुष्ट होकर 
रुद्रदेवने उसे तीनों छोकोंका आधिपत्य प्रदान कर दिया। 
इस प्रकार वह एक लाख वर्षोतक सम्पूर्ण छोकोंका अधीश्वर 
बना रहा ॥ ८२ ॥ 
ममेयालुचरो नित्यं भवितासीति चात्रवीत्‌। 
तथा पुत्रसहस्नाणामयु्त च ददौ प्रभु ॥ ८३॥ 
भगवानने उसे यह भी वर दिया था कि ५्तुम मेरे नित्य 
पार्षद हो जाओगे! साथ ही उन प्रभुने उसे सहख अयुत 
( एक करोड़ ) पुत्र प्रदान किये।॥ ८३ ॥ 
कुशद्वीप॑ च स ददो राज्येतत भगवानजः | 
तथा शत्तमुखो लाम धात्रा स॒ष्टो महाखुरः ॥ ८७ ॥ 
थेन वर्षशतं साम्रमात्ममांसेहँतो एनलः । 
अजन्मा भगवान्‌ शिवने उसे राज्य करनेके लिये कुश- 
द्वीप दिया था । इसी एकार भगवान ब्रह्माने एक समय शत- 
मुख नामक महान्‌ असुरकी सृष्टि की थी; जिसने सौ वर्षसे 
अधिक कालतक अग्नि्में अयने ही मांसकी आहुति दी थी ॥ 
ते भाह भगवांस्तुष्टः कि करोमीति शंकर: ॥ ८५॥ 
तें वे शतमुखः प्राह योगो भवतु मेषद्भुतः । 
वर च देवतश्रेष्ठ शाश्वतं सम्प्रयदछ में ॥2६॥ 
उससे संतुष्ट होकर भगवान्‌ शह्लरने पूछा--ध्वताओं) 
मैं तुम्हारा कौन-सा मनोरथ पूर्ण करूँ १? तब शर्तमुखने उनसे 
कह्ा-'सुरश्रेष्ठ | मुझे अद्भुत योगशक्ति प्राप्त हो | साथ ही 
आप मुझे सदा बना रहनेबाल्य बल प्रदान कीजिये! | ८५-८६। 
तथेति भगवानाह तस्य तद्‌ वचन प्रभुः। 
खायस्भुवः क्रतुश्वापि पुत्राथमभवत्‌ पुरा ॥ ८७॥ 
आविद्य योगेनात्मा्न त्रीणि वर्षशतान्यपि। 


चतुदंशोड्घ्यायः 
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तस्य चोपददो पुत्रान्‌ सहस्त्र ऋतुसस्मितान॥ ८<८॥ 
उसकी वह बात सुनकर शक्तिशाली भगवानने ध्तथास्तुः 
कहकर उसे स्वीकार कर लिया | इसी तरह पूर्वकालमें स्वयम्भू- 
के पुत्र क्रनुने पुत्र-प्रामिके लिये तीन सौ वर्षोतक योगके द्वारा 
अपने आपको भगवान्‌ शिवके चिन्तनमें लगा रखा था; अतः 
क्रतुको भी भगवान्‌ शह्ढग्ने उन्हींके समान एक हजार पुत्र 
प्रदान किये ॥ ८७-८८ ॥ 
योगेश्वर देवगीत॑ वेत्थ कृष्ण न संशयः। 
याशवल्क्य इति ख्यात ऋषिः परमधामिकः ॥ ८९ ॥ 
आराध्य स महादेव प्राप्तवानतुर्ल यशः। 
श्रीकृष्ण | देवता जिनकी महिमाका गान करते हैं, उन 
योगेश्वर शिवकों आप भलीमभाॉति जानते हैं, इसमें संशय नहीं 
है। याजवल्क्य नामसे विख्यात परम धर्मात्मा ऋषिने महा- 
देवजीकी आराधना करके अनुपम यज्ञ प्राप्त किया ॥८९१॥ 
वेदव्यासश्व योगात्मा पयशरखुतो मुनिः॥९०॥ 
सो5पि शड्बर्माराध्य प्राप्तवानतुर्ल यशः। 
पराशरजीके पुत्र मुनिवर बेदव्यास तो योगके स्वरूप ही 
हैं। उन्होंने भी शट्ढुग्जीकी आराधना करके वह महान्‌ यश 
पा लिया; जिसकी कहीं तुलना नहीं है ॥ ९०३ ॥ 
बालखिल्या मधघवता हावज्ञानाः पुरा कि ॥ ९१॥ 
तेः कुद्ैमगवान रुद्रस्तपस तोपितो हामूत्‌ ।, 
कहते हैं, पूर्वकालमें किसी समय इन्द्रने बालेखिल्य 
नामक ऋषियोंका अपमान कर दिया था । उन ऋपषियनि 
कुपित होकर तपस्या की और उसके द्वारा भगवान्‌ रुद्रको 
संतुष्ट किया ॥ ९१३ ॥ 
तांश्रापि देवतश्रेष्ठः प्राह प्रीतो जगत्पतिः ॥ ९२॥ 
सुपर्ण सोमहतौरं॑ ठपसोत्पादयिष्यथ । 
तब सुरश्रेष्ठ विश्वनाथ शिवने प्रसन्न होकर उनसे कहा- 
धतुम अपनी तप्रस्याके बलसे गरुड़कों उत्पन्न करोगे। जो 
इन्द्रका अमृत छीन लागेगा? ॥ ९२४ ॥ 
महादेवस्थ रोपाच्च आपो नष्ठाः पुराभवन्‌ ॥ ९३ ॥ 
ताश्च सप्तक्रपालेन देव्रेस्‍न्याः प्रचर्तिताः। 
ठततः पानीयमभवत्‌ प्रसन्‍ने ध्यम्बके भुवि ॥ ९४॥ 
पहलेकी बात है, महादेवजीके रोपसे जल नष्ट हो गया 
था | तब देवताओंने) जिसके स्वामी रुद्र हैं; उस सप्त कपाल- 
यागके द्वारा दूसरा जल प्राप्त किया । इस प्रकार त्रिनेत्रधारी 
भगवान्‌ शिवके प्रसन्न होनेपर ही भूतछपर जलकी उपलब्धि 
हुई ॥ ९३-९४ ॥ 
अन्रेभीवीपि भर्तारं संत्यज्य ब्रह्मवादिनी। 
नाहँ तस्य मुनेर्भयों बशगा स्यां क्थंचन ॥ ९.५॥ 
इत्युकत्वा सा महादेवमगचछच्छरणं किल । 
अन्रिकी पली ब्रह्मवमादिनी अनसूया भी किसी समय दष्ट 
हो अपने पतिको त्यागकर चली गयी और मनमें यह संकल्प 
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करके कि (अब मे किसी तरह मी एुनः अजिमुनिके वशीभूत 
त हाऊँगीः मद्रादेवजीकी दारागमें गयीं ॥ ९५ ॥ 
निरादारय भयादत्रेस्सीणि वर्षशतान्यपि ॥९६॥ 
अशेत मुसलेप्चेच प्रसादार्थ भवस्थ खसा। 
मे अध्रिमुनिके मयसे तीन सो वर्षोतक निराहर रहकर 
मुसरलोपर ही सोबी और भगवान्‌ श्री प्रसन्नताके लिये 
तपस्या करती रहों ॥ ९६३ | 
तामब्रवीद्धसन देवो भविता थे खुतस्तव ॥ ९७॥ 
बिना भर्मा चर रुद्रेण भविष्यति ने संशयः ! 
घंशे तथेच नाम्ना तु ख्याति यास्यति चेप्सिताम्‌ ॥९८॥ 
तब मद्दादेवजीने उनसे हँसते हुए कहा--<५देवि ! मेरी 
ऋपासे केवल यशसम्बन्धी चरुका द्रव पीनेमात्रसे तुम्हे पतिके 
सहयोगके बिना ही एक पुत्र प्राम्त होगा---इसमें संशय नहीं 
है। वह तम्दारे वंश तुम्हारे ही नामसे इच्छानुसार ख्याति 
प्रात्त करेगा? ॥ ९७-९८ || 
विकर्णश्च महादेव॑ तथा भक्तसुखावहम। 
प्रसाद्य भगवान सिद्धि प्राप्तवान मधुखूदन ॥ ९९ ॥ 
मधघुसदन ! ऐश्वयंशाली विकर्णने भक्तसुखदायक महादेव- 
जीको प्रमन्न करके मनोवाझओ्छित सिद्धि प्राप्त की थी ॥ ९९ ॥ 
शाकल्यः संशितात्मा ये नववर्षशतान्यपि | 
आराधयामास भव मनोयल्लेत्र केशव ॥१००॥ 
केशव | शाकल्य ऋषिके मनमें सदा संशय वना रहता 
था । उन्होंने मनोमय यज्ञ ( ध्यान ) के द्वारा भगवान्‌ शिव- 
की नो सौ वर्षोतक आराधना की ॥ १०० ॥ 
त॑ चाह भगवांस्तुशे अन्थकारो सविष्यसि। 
चत्साक्षया च ते कीर्तिस्लैलोक्ये वें भविप्यति ॥१०१॥ 
तब उनसे भी संतुष्ट होकर मगवान्‌ शड्गरने कहा-- 
4वत्स | तुम ग्रन्यकार होओगे तथा तीनों लोकमें तुम्हारी अक्षय 
कीर्ति फैल जायगी ॥ १०१ ॥ 
अक्षय च कुल तेडरतु महर्पिभिररंकुतम ॥ 
भविष्यति द्विजश्रप्ठः खत्रकतोा खुतस्तव ॥१०२॥ 
तुम्दारा कुछ अक्षय एवं महर्षियोंसे अल्कृत होगा | 
तुम्हारा पुत्र एक श्रेष्ठ ब्राह्मण एवं सूत्रकार होगा? || १०२ ॥ 
सावांणिश्वापि विख्यात ऋषिरासीत्‌ छते श्रुगे। 
इह तेन तपस्तप्त॑ पश्टिवपंशतान्यथ ॥१०३॥ 
सत्ययुगमें सावणिनामसे विख्यात एक ऋषि थे | उन्होंने 
यहाँ आकर छः हजार वर्षोतक तपस्या की ॥ १०३ ॥| 
तमादद भगवान रुद्रः साक्षात्‌ तुशे 5स्मि तेइबस घ । 
प्रन्धकूल्लोकविख्यातो भवितास्यजरामरः ॥१०४॥ 
तव॒ भगवान्‌ दद्नने उन्हें साक्षात्‌ दर्शन देकर कहा-- 
“अनघ ! में तुमपर बहुत संतुष्ट हूँ:। तुम विश्वविर्यात ग्रन्थ- 
कार और अजर-अमर होओगे? ॥ १०४ ॥ 
इक्रेण तु पुरा देवों वाराणस्थां जनादंन। 











आयघधितो5भूद्‌ भक्तेन दिग्वासा भस्मगुण्ठितः॥१०५॥ 
आराध्य स महादेव॑ देवराजमवाप्तवान्‌ । 
जनार्दन ! पहलेकी बात है; इन्द्रने मक्तिमावके साथ 
काझ्ीपुरीरम भस्मभूषित दिगम्बर महादेवजीकी आराधना की। 
महादेवजीकी आराधना करके ही उन्होंने देवराजपद प्रात 
किया ॥ १०५४ ॥ 
नारदेन तु भक्तत्यासी भव आराधितः पुरा ॥१०६॥ 
तस्य तुछो महादेवी जगो देवगुरुगुरुः 
तेजसा तपसा कीत्यो त्वत्समों न भविष्यति ॥१०७॥ 
गीतेन चादितव्येन भित्यं मामनलुयास्यसि | 
देवषिं नारदने भी पहले भक्तिभावसे भगवान्‌ शह्लरकी 
आराधना की थी | इससे संतुष्ट होकर गुरुस्वरूप देवगुर महा- 
देवजीने उन्हें यह वरदान दिया कि “्तेजः तप और कीरतिमे 
कोई तुम्हारी समता करनेवाल्य नहीं होगा | तुम गीत और 
वीणावादनके द्वारा सदा मेरा अनुसरण करोगे?॥ १०६-१०७३॥ 
मयापि च यथा दष्टो देवदेवः पुरा विभो ॥१०८॥ 
साक्षात्‌ पशुपतिस्तात तघ्चापि श्णु माधव । 
प्रभो ! तात माघव ! मैंने भी पूवकरालम साक्षात्‌ देवा- 
घिदेव पशुप्तिका जिस प्रकार दर्शन किया था) वह प्रसस् 
सुनिये ॥ १०८६ ॥ 
यदर्थ च मया देवः प्रयतेन तथा विभो ॥१०९॥ 
प्रवोधितो महातेज्ञास्तं चापि श्णु विस्तरम | 
भगवन्‌ ! मैंने जिस उद्देश्यसे प्रयक्षपुवंक महातेजसी 
महादेवजीको संतुष्ट किया था; वह सब विस्तासपूर्वक 
सुनिये ॥ १०९३ ॥ 
यदवाप्तं च में पूर्व देवदेवान्महेश्वरात्‌ ॥११०॥ 
तत्‌ सव॑ निखिलेनाय कथयिष्यामि तेषनघ । 
अनधघ ! पूर्वकालमें मुझे देवाघिदेव महेश्वरसे जो कुछ 
प्राप्त हुआ था; वह सब आज पूर्णरूपसे तुम्हें बताऊँगा ॥ 
पुरा कृतयुगे तात ऋषिराखोन्मदहायशाः ॥१११॥ 
व्याप्रपाद इति ख्यातो वेदवेदाइृपारगः | 
-तात |! पहले सत्ययुगमें एक महायशस्वी ऋषि हो गये 
हैं, जो व्याप्रपादनामसे प्रसिद्ध थे | वे वेद-वेदाड्रोके पारंगत 
विद्वानथे ॥ १११३ ॥ ह 
तस्याहमभवं पुत्रों धौम्यश्चयापि समानचुजः ॥११२॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालूस्य धोम्येन सद्द माधव । 
आगच्छमाश्रमं क्रीड न्‌ सुनीनां भावितात्मनाम॥ ११३॥ 
उन्हींका. मैं पुत्र हूँ । मेरे छोटे भाईका नाम धौम्य है । 
माधव ! किसी समय में घोम्बके साथ खेलता हुआ पविच्नात्मा 
मुनिर्योके आश्रमपर आया ॥ ११२-११३ ॥ 
तन्रापि च मया दशा उुह्ममाना पयस्ित्ती। 
लक्षितं च मया क्षीरं खादुतो हमम्रतोपमम्‌ ॥११४॥ 
वहाँ मैंने देखा, एक दुधारू गाय दुद्दी जा रही थी । 


दानधर्मपव ] 


चतुर्दशोडघ्यायः 
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यहीं मैंने दूध देखा) जो खादमें अमृतके समान होता है ॥ 

ततोी5हमत्रव॑ वाल्याज़ननीमात्मनस्तथा । 

क्षीरोदनसमायुक्त॑ भोजन हि प्रयच्छ से ॥११५॥ 
तब मेंने बालखभाववश अपनी मातासे कहा--भ्माँ ! 

मुझे खानेके लिये दुध-मात दो? ॥ ११५॥ 

अभावाञ्च दुग्धस्य दुशखिता जननी तदा। 

ततः पिष्ठ समालोड्य तोयेन सह साथव ॥११६॥ 

आवयोः क्षीरमित्येच पानाथ समुपानयत्‌। 

घरमें दूधकां अभाव था; इसलिये मेरी माताकों उस 
समय बड़ा दुःख हुआ । माधव ! तब बह पानीमें आटा 
घोलकर ले आयी और दूध कहकर दोनों मा्योको पीनेके 
लिये दे दिया॥ ११६६ ॥ 
अथं गव्यं पयस्तात कदाचित्‌ प्राशितं मया ॥११७॥ 
पिन्नाहं यश्षकाले हि नीतो ज्ञातिकु्ल॑ महत्‌। 
तन्न सा क्षरते देवी दिव्या गोः सुरनन्दिनी ॥११८॥ 

तात | उसके पहले एक दिन मैंने गायका दूध पीया 
था | पिताजी यज्ञ़के समय एक बड़े भारी धनी कुटठुम्बीके घर 
मुझे ले गये थे | वहाँ दिव्य सुरभी गाय दूध दे रही थी ॥ 
तस्याहं तत्‌ पयः पीत्वा रखेन हम्रृतोपमम । 
शात्वा क्षीस्गुणांइ्चेव उपलम्ध दि सम्भवम्‌ ॥११९॥ 

उस अम्ततके समान खादिष्ठ दूधको पीकर मैं यह जान 
गया था कि दूधका स्वाद कैसा होता है और उसकी उपलब्धि 
किस प्रकार होती है ॥ ११९॥ 
स॒च पिष्टरसस्तात न में प्रीतिमुपावहत्‌। 
ततो5हमत्रुव॑ वाल्याजननीमात्मनस्तदा ॥१२०॥ 
तात | इसीलिये वह आठेका रस मुझे प्रिय नहीं छगा॥ 
अतः मैंने बाठलखभाववश ही अपनी मातासे कह्ा--॥१२०॥ 
केंदूं क्षीरोदर्न मातयत्‌ त्वं मे द्त्तवत्यसि | 
तंतो मासब्रवीन्माता डुः्खशोकसमन्विता ॥१२१॥ 
पुत्नल्नेहात्‌ परिष्वज्य मूज्चि चाप्राय माधव । 
कुतः क्षीरोद्नं व॒त्स मुन्नीनां भावितात्मनाम्‌ ॥१२२॥ 
बने निवसतां लित्यं कन्दसूलफलाशिनाम्‌। 

(मा | तुमने मुझे जो दिया है; यह दूघ-भात नहीं है ।? 
माधव ! तब मेरी माता दुःख और शोकमें मग्न हो पुच्र- 
स्नेहवश घुझे हृदयसे लगाकर मेरा मस्तक सूँघती हुई मुझसे 
बोली--'बेटा ! जो सदा वनमें रहकर कन्द) मूल और फल 
खाकर निर्वाह करते हैं; उन पवित्र अन्तःकरणवाले मुनिर्यो- 
को मल दूध-भात कहाँसे मिल सकता है ! ॥१२१-१२२३॥ 
आशख्थितानां नदीं दिव्यां वालखिल्येनिषेचिताम॥ १२३॥ 
कुतः क्षीरं वनस्थानां मुन्ीनां गिरियासिनाम। 

'जो बालखिस्योंद्वारा सेवित दिच्य नदी गद्भाका सहारा 
लिये बेठे हैं, पव॑तों और वनोंमें रहनेवाले उन मुनियोंकों दूच 
कइसे मिलेगा १ )| १२२३६ ॥ 
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पावताना वनाशानां वनाञ्रमनिवाखिनाम ॥१२४॥ 
आस्याहारलिवृत्तानामारण्यफलभोजिनाम्‌ _। 

“जो पविच्न हैं, बनमें ही.होनेवाली वस्तुएँ खाते हैं, वनके 
आश्रमेमें ही निवास करते हैं, आमीण आह्यारसे निदृत्त होकर 
जंगलके फल-मूलोंका द्वी मोजन करते हैं, उन्हें दूध कैसे मिल 
सकता है १॥ १२४३॥ 
नास्ति पुत्र पयो5रण्ये सुरभीगोत्रवर्जिते ॥१२७॥ 
नदीगहरशेलेपु. तीर्थेंप विविधेषु च। 
तपसा जप्यनित्यानां शिवों न परमा गतिः ॥ १५४) 

वेटा | यहाँ सुरभी गायकी कोई संतान नहीं है; अतः 
इस जंगलमें दूधका स्बथा अमाव है | नदी कन्दरा; पर्व॑त 
और नाना प्रकारके तीथौमें तपस्थापूर्वक जपमें तत्पर रहनेवाले 
हम ऋषि-मुनियोंके भगवान्‌ शद्डूर ही परम आश्रय हैं। १२५-१२६॥ 
अप्रसाद्य विरुपाक्षं चरदं स्थाणुमव्ययम । 
कुतः क्षीरोद्न_वत्स खुखानि चसनानि च ॥१२७॥ 

ध्वत्त | जो सबको वर देनेवाले। नित्य स्थिर रहनेवाले 
और अविनाशी ईश्व॑र हैं; उन भगवान्‌ विरूपाक्षको प्रसन्न 
किये बिना दुध-मात और सुखदायक वस्त्र कैसे मिल सकते !॥ 
ते प्रप्य सदा वत्स सर्वभावेन्र शह्ड॒ुस्म्‌। 
तत्प्रसादाद्य कामेभ्यः फू प्राप्स्पसि पुत्रक॥१२५८॥ 
धेटा | सदा स्वंतोभावसे उन्हीं भगवान्‌ शट्डूरकोी शरण 
लेकर उनकी कृपासे ही इच्छानुसार फल पा सकोगे? ॥१२८॥ 
जनन्यास्तद्‌ चचः श्र॒ुत्वा तद्प्रभ्नति शब्रुहन्‌ | 
प्राज्नछिः प्रणतों भूत्वा इद्मस्वासचोद्यम्‌ ॥१२५९॥ 
शन्रुसूदन | जननीकी वह बाप सुनकर उसी समय मैंने 
उनके चरणोमें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर माताजीसे यह्‌ 
पूछा--॥ १२९ ॥ 
को5यमस्व महादेवः स कथं च प्रसीदति | 
कुत्र वा बसते देवो द्वश्व्यों वा कथ्थंचन ॥१३०॥ 
धअम्ब ! ये मद्गदेवजी कोन हैं ? और कैसे प्रसन्न होते 
हैं ! वेशिव देवता कहं रहते हैं और कैसे उनका दर्शन किया 
जा सकता है १॥ १३० ॥ 
तुप्यते वा कर्थ शर्वों रूपं तस्य च कीदशम । 
कर्थ शेयः प्रसन्नो वा दर्शयेज्लननि मम ॥१३१॥ 
धमेरी माँ ! यह बताओ कि शिवजीका रूप कैसा है ! 
वे कैसे संतुष्ट होते हैं १ उन्हें किस तरह जाना जाय अथवा वे 
कैसे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दे सकते हैं ? ॥ १३१॥ 
एबमुक्ता तदा कृष्ण माता में खुतब॒त्सला। 
मूर्थन्याप्राय गोविन्द सवाष्पाकुछलोचना ॥१३२॥ 
प्रमारजन्ती च गात्राणि सम॒ थे मधुसूदन। 
दैन्यमारूम्ब्य जननी इदमाह सुरोचम ॥१३१श॥ 
सच्चिदानन्दखखरूप गोविन्द ! सुरश्रेष्ठ मधुस्‌दन | मेरे 
इस प्रकार पृछनेपर मेरी पुत्रवत्सला माताके नेत्रेमिं आदू भार 
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आधे | यह भेरा मस्तक सँबकर मेरे समी अज्ञॉपर हाथ फेरने 
उाछ दीन-सी होकर यो बोली ॥१३२-१ ३३॥ 
अस्बोवाच 
दर्विगेयो महादेवों डुराधारों डुरन्‍्तकः। 
दुर्ायाधम्व दुग्माह्यो डुर्दद्यो ह्क्ृतात्मभिः ॥१३४॥ 
माताने कदहा--मिन्दोंने अपने मनको वशमें नहीं किया 
ह$ ऐसे लोगोंके लिये महदेवजीका शान होना बहुत कठिन 
है| उनका मनसे धारण करनेमें आना मुश्किल है; उनकी 
प्राप्तिके मार्गमे बढ़े-बढ़े विष्न हैं। दुस्तर वाधाएँ हैं | उनका 
ग्रहण और दर्शन होना भी अत्यन्त कठिन है॥ १३४ ॥ 
यस्य रुपण्यनेकानि प्रवदुन्ति मनीपिणः । 
स्थानानि च विचित्राणि प्रखादाश्चाप्यने कशः ॥१३५॥ 
मनीषी पुरुष कद्दते हैं कि भगवान्‌ शद्भूरके अनेक रूप 
हैं। उनके रहनेके विचिन्न स्थान हैं और उनका कृपाप्रसाद 
भी अनेक रूपोमें प्रकट छ्ोता है ॥ १३५ || 
फो हि तत्वेन तदू वेद्‌ ईशस्य चरितं शुभम । 
कृतवान्‌ यानि रूपाणि देवदेवः पुरा किल। 
पक्रीडते च तथा शब्रः प्रसीदति यथा च वें ॥१३६॥ 
पूर्वकाल्मे देवाधिदिव महादेवने जो-जो रूप धारण किये 
हैं, ईश्वरके उस शुभ चरित्रकों कौन यथार्थरूपसे जानता है ! 
वे कैसे क्रीडा करते हैं और किस तरह प्रसन्न होते हैं ! यह 
कौन समझ सकता है ॥ १३१६ ॥ 
धृद्स्थः सर्वभूतानां विश्वरूपो महेश्वरः 
भक्तानामनुकम्पार्थ दर्शेनं च यथाश्रुतम्‌ ॥१३७॥ 
मुनीनां ब्रुचतां दिव्यमीशानचरितं शुभम्‌। 
वे विश्वरूपधारी महेश्वर समस्त प्राणियोंक्रे हृदयमन्दिरमें 
विराजमान हैं | वे भक्तोपर कृपा करनेके लिये किस प्रकार 
दर्शन देते हैं ! यह शह्ठरजीके दिव्य एवं कल्याणमय चरित्रका 
वर्णन करनेवाले मुनियोंके मुखसे जेसा मैंने सुना है वह 
बताऊँगी ॥ १३७३१ |॥ 
कतयान्‌ यानि रूपाणि कथितानि द्वोौकसेः ॥१३८॥ 
अनुप्रहार्थ विप्राणां शणु वत्स समासतः । 
ताति ते कीतंयिप्यामि यन्मां त्वं परिपुछछसि॥ १३९॥ 
व॒त्स | उन्होंने ब्राह्मणोपर अनुग्रह करनेके लिये देवताओं- 
द्वारा कथित जो-जो रूप अहण किये हैं, उन्हें सक्षेपसे सुनो । 
वत्स ! तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो) वे सारी बातें में तुम्हें 
बताऊँगी ॥ ११८-१३९ ॥ 
अम्बोवाच 
प्रह्मविष्णुसुरेन्द्राणां रुद्रादित्याश्विनामपि । 
विद्वेपामपि देवानां वषुधोस्यत्ते भव ॥१४०॥ 
ऐसा कहकर माता फिर कहसे रूगी--भगवान्‌ 
व ब्रश) विष्णु) इन्द्र) रुद्र, आदित्य, अश्विनीकुमार तया 
सस्यूण देवताओंका दरीर घारण करते है || १४० ॥ 


स्मी री >> 
लगी ओर 


न क। 


श्र 


नराणां देवनारीणां तथा प्रेतपिशाचयोः: | 
किरातशवराणां च जलजानामनेकशः ॥१७१॥ 
करोति भगवान्‌ रूपमाटव्यशवर्यपि । 
वे भगवान्‌ पुरुषों) देवाज्ञनाओं, प्रेतों, पिशा्चों॥ 
किरातों) शबरों, अनेकानेक जलजन्तुओं तथा जंगली भीलेके 
मी रूप ग्रहण कर लेते हैं || १४१३ ॥ 
कूर्मो मत्स्यस्तथा शह्ढ प्रवालाडकुरभूषणः ॥१४२॥ 
यक्षराक्षलसपोणां देत्यदानवयोरपि । 
चपुधोरयते देवों भूयश्व विलूवासिनाम्‌ ॥१७१॥ 
कूम; मत्स्य शह्छु नये-नये पल्लवोंके अद्भुरसे सुशोमित 
होनेवाले वर्ंत आदिके रूपोमें मी वे ही प्रकट होते हैं । वे 
मद्ादेवजी यक्ष) राक्षस, सप देत्य, दानव और पाताल- 
वासियोंका भी रूप धारण करते हैं || १४२-१४३ ॥ 
व्याप्रसिहर्तगाणां च वरक्ष्वृक्षपतत्रिणाम्‌। 
उल्दृऋश्वश्ट्गालानां रूपाणि कुरुतेषपि च ॥१४४॥ 
वे व्याप्र, सिंह) मृग) तरक्षु) राछ; पक्षी; उल्द) कुत्ते और 
सियारोंके भी रूप घारण कर छते हैं || १४४ ॥ 
हंसकाकमयूराणां_ कृकलासकसारसाम्‌ | 
रूपाणि च बढाकानां ग्रन्नचक्राहुयोरपि ॥१४५॥ 
करोति वा स रूपाणि धाय्यत्यपि पर्वतम । 
गोरूपं च महादेवो हस्त्यश्वोष्टजराकृतिः॥१७६॥ 
हंस, काक) मोर) गिरगिट, सारस) बगल) गीध और 
चक्राज्ञ ( हंसविशेष ) के भी रूप वे महादेवजी धारण करते 
हैं । पर्वत; गाय हाथी) घोड़े; ऊँट और गदहेके आकारमें 
भी बे प्रकट ह्वों जाते हैं ॥ १४५-१४६ ॥ 
छागशादंलरूपश्व अनेकम्तगरूपछूक । 
अण्डजानां च दिव्यानां बपुधोरयते भचः ॥१४७॥ 
वे बकरे और शार्दूलके रूपमें भी उपलब्ध होते हैं। 
नाना प्रकारके मर्गो--वन्य पश्चुओंके भी रूप घारण करते 
हैं तथा भगवान्‌ शिव दिव्य पक्षियोंके मी रूप घारण कर 
लेते हैं ॥ १४७ ॥ 
दण्डी छन्नी च कुण्डी च ट्विजानां घारणस्तथा । 
पण्मुखो वें बहुसुखस्थिनेत्रा बहुशार्षकः॥१७८॥ 
वे द्विजेंके चिह्न दण्ड, छत्न ओर कुण्ड ( कमण्डछु ) 
धारण करते हैं | कभी छः मुख और कभी यहुत-से मुखवाले 
हो जाते हैं। कभी तीन नेत्र घारण करते हैं| कमी बहुत-से 
मस्तक बना छेते हैं ॥ १४८ ॥ 
अनेककटिपादश्व अनेकोद्रवक्त्रधुक्‌ । 
अलेकपाणिपादर्व॑श्व अनेकगणसंत्ुतः ॥ १४९॥ 
उनके पैर और कटिमाग अनेक हैं | दे बहुसंख्यक पेट 
और मुख धारण करते हैं| उनके हाथ और पाशव॑भाग भी 
अनेकानेक हैं । अनेक पार्षदगण उन्हें सब ओरसे घेरे 
रहते हैं ॥ १४९ ॥ 


पड्े८र, 








दानधर्मपर्च | चतुर्दशी 5ध्यायः 
कऋषिगन्धर्वरूपश्च. सिद्धचारणरूपच्ुकू । 
भम्मपाण्डुस्गात्रश्न चन्द्राथक्ृतभूषणः ॥१५०॥ 


वे ऋषि और सन्धर्वरूप हैं | सिद्ध और चारणेकि भी 
रूप घारण करते हैं। उनका सारा शरीर मस्म स्माये 
रहनेते सफेद जान - पड़ता है । वे ललाटमें अर्द्धचन्द्रका 
आभूषण घारण करते हैं ॥ १५० ॥ 
अनेकरावसंघुश्श्चानेकस्तुतिसंस्क्रतः | 
सर्वेभूतान्‍्तकः सर्वः सर्वेछोकप्रतिष्ठितः ॥१५१॥ 
उनके पाय अनेक प्रकारके शब्दोका घोष होता रहता 
है। वे अनेक प्रकारकी स्व॒ुतियोंते सम्म्मनित होते हैं; समस्त 
प्राणियोंका संहार करते हैं, खयं सर्वस्वरूप हैं तथा सबके 
अन्तरात्मारुपसे सम्पूर्ण लोकोंमें प्रतिष्ठित हैं ॥ १५१ ॥ 
सर्वलोकान्तरात्मा च सर्वेगः सर्ववाद्यपि । 
सर्वत्र भगवान शेयो हृद्स्थिः सर्वदेहििनाम्‌ ॥ १०२॥ 
वे सम्पूर्ण जगत्‌के अन्तरात्मा सर्वव्यापी और सर्वबादी 
हैं, उन भगवान्‌ शिवको सर्वत्र और सम्पूर्ण देहधारियोके 
हृदयमें विराजमान जानना चाहिये।| १५२ ॥ 
यो हि य॑ कामयत्‌ काम यर्सिन्न्थ5चर्यते पुनः। 
तत्‌ सर्व वेत्ति देवेशस्तं प्रपद्य यदीच्छसि ॥१५१॥ 
जो जिस मनोरथकों चाहता है और जिस उद्देश्यसे 
उसके द्वारा भगवानकी अचंना की जाती है; देवेश्वर भगवान्‌ 
शिव वह सब जानते हैं | इसलिये यदि तुम कोई वस्तु चाहते 
हो तो उन्हींकी शरण छो ॥१५३ ॥ 
नन्दते कुप्यते चापि तथा हुंकारयत्यपि। 
-चक्री शुल्ली गदापाणिसुंसली खड्ढपट्टिशी ॥१०४॥ 
वे कभी आनन्दित रहकर आनन्द देते; कभी कुपित 
होकर कोप प्रकट करते और कमी हुंकार करते हैं; अपने 
हाथेंमें चक्र, चूछ; गदा; मुबछ, खद्डढ और पद्चिझ शरण 
करते हैं ॥ १५४ ॥ 
भूधरो नागमोज्ञी च नागकुण्डलकुण्डलो । 
नागयशोपवीती च॑ नागचर्माचरच्छदः ॥१५५॥ 
वे घरणीधर शेषनागरूप हैं | वे नागकी मेखलछा धारण 
करते हैं। नागम्य कुण्डल्से कुण्डलघारी होते हैं | नागौका 
ही यशोपवीत धारण करते हैं तथा नागचमंक्रा ही उत्तरीय 
( चादर ) लिये रहते हैं ॥ १५५ ॥ 
हसते गायते चेव नृत्यते च मनोहरम। 
वाद्यत्यपि वाद्यानि विचित्राणि गणेयुतः ॥१५६॥ 
वे अपने गर्णोंके साथ रहकर हँसते हैं; गाते हैं, मनोहर 
उत्य करते हैं और विचित्र बाजे भी बजाते हैं || १५६ ॥ 
चढ्गते जुम्भते चेव रुदते रोद्यत्यपि। 
उन्मत्तमत्तरुपं थे भाषते चापि खुखरः ॥१५७॥ 
भगवान्‌ रुद्र उछलते-कूदते हैं | जँभाई लेते हैं। रोते 
हैं, रुलाते हैं| कभी पागल और मतवालेकी तरह बातें करते 








हैं और कभी मधुर स्वस्से उत्तम वचन बोलते हैं || १५७ ॥॥ 
अतीव हसते रौद्धल्मासयन्‌ नयनेज॑नम। 
जञागर्ति चेब खपिति जस्मते च यथाखुखम्‌ ॥१५८॥ 
कभी भयंकर रूप घारण करके अपने नेत्रोद्दारा लोगेंमिं 
त्रास उसन्न करते हुए जोर-जोरसे अश्ह्यस करते। जागते। 
सोते और मोजसे ऊँगड़ाई लेते हैं ॥ १५८ ॥ 
जपते जप्यते चैच्र तपते तप्यते पुनः। 
ददाति प्रतिग्रह्मति युश्नते ध्यायतेषपि च ॥१५९॥ 
वे जप करते हैं और वे ही जपे जाते हैं; तप करते हैं और 
तपे जाते हैं ( उन्हींके उद्देश्यसे तप किया जाता है )। वे 
दान देते और दान छेते हैं तथा योग और ध्यान करते हैं || 
वेदीमध्ये तथा यूपे गोष्टमध्ये इताशने। 
दृश्यते दश्यते चापि वालो चुद्धो खुचा तथा ॥१६०॥ 
यश्ञकी वेदीमें, यूपर्म, गाशालामें तथा प्रज्वलित अग्निर्मे 
वे ही दिखायी देते हैं| बालक वृद्ध और तरुणरूपमें भी 
उनका दर्शन होता है || १६० ॥ 
क्रीडते ऋषिकन्याभिऋषिपलीमभिरेच च। 
ऊध्यंकेशो महाशेफो नपझ्मो विकृतछोचनः ॥१६१॥ 
वे ऋषिकन्याओं तथा मुनिपत्नियोंके साथ खेला करते 
हैं । कमी ऊर्ध्वकेश ( ऊपर उठे हुए, बालवाले ) कमी 
महालिज्ञ) कभी नंग-घड़ंग और कभी विकराल नेन्नोंसे युक्त 
हो जाते हैं ॥ १६१ ॥ 
गौरः इ्यामस्तथा कृष्णः पाण्डुरों धूमछोहितः। 
विक्ताक्षो विद्यालाक्षो दिग्वासाः सर्ववासकः॥ १६२॥ 
कभी गोरे, कभी सॉवले, कभी काले; कमी सफेद, कभी 
घूएँके समान रंगवाले एवं छोहित दिखायी देते हैं | कभी 
विक्ृत नेत्रोंसे युक्त होते हैं| कभी सुन्दर विशाल नेत्नोंसे 
सुशोभित होते हैं । कभो दिग्रम्बर दिखायी देते हैं और कभी 
सब प्रकारके वस्न्रोंसे विभूषित होते हैं | १६२ ॥ 
अरुपस्थाद्रूपस्य अतिरुपाद्ररूपिणः । 
अत्तायन्तमजय्यान्तं जेत्स्यते को5स्य तत्वतः॥ १६३॥ 
थे रूपरहित हैं | उनका खरूप ही सबका आदिकारण 
है | वे रूपते अतीत हैं। सबसे पहले जिसकी सुष्टि हुई हैः 
जल उन्हींका रूप है। इन अजन्मा महादेवजीका स्वरूप 
आदि-अन्तसे रहित है। उसे कौन ठीक-ठीक जान सकता दै॥ 
ह॒दि प्राणो मनो जीवो योगात्मा योगसंशितः । 
घ्यानं तत्परसात्मा च भावश्राह्यों महेश्वरः ॥१६४॥ 
भगवान्‌ शब्डुर प्राणियोंके द्वुदयमें प्राण: मन एवं 
जीवात्मारूपसे विराजमान हैं। वे ह्वी योगखरूप) योगी 
ध्यान तथा परमात्मा हैं। भगवान्‌ महेश्वर भक्तिभावसे ही 
गहीत होते हैं ॥ १६४ ॥ 
वादकी. गायनश्वेव. सहस्रशतलोचनः । 
पकवक्‍्नो छिवक्‍तरश्ध जिवक्नों 5नेकवक्‍्चकः॥ १ ६७।| 





डइजानेवाले और गीत गानेवाले हैं। उनके 


बट ह)े॥ 3. 
सार्मों नेत्र ट। थे एकनुख) द्विमुख॥ विमुख और अनेक 
मुखञले हैं ॥ १६५ ॥ 
सद्भकूस्तद्गता नित्य तन्निष्टस्तत्यरायणः । 
भज पुत्र मद्दादेव॑ ततः प्राप्य्यसि चेप्सितम्‌॥१६६॥ 


त्नै ]तुम न्टक्रिे भक्त बनकर उन्हींमे आसक्त रहो ॥ 
सदा उन्होंपर निर्भर रहो और उन्‍्हींके शरणागत होकर 
महादेवजीका निरन्तर भजन करते रहो । इससे तुम्हें मनो- 
वाब्छित वस्तुकी प्राप्ति होगी ॥ १६६ ॥ 
जनन्यास्तद्‌ चचः श्र॒त्वा तदाप्रभ्ृति शबरुहन्‌। 
मम भक्तिमहादेवे नेप्ठिकी समपथत ॥१६७॥ 
शन्रुसूदन श्रीकृष्ण | माताका वह उपदेश सुनकर तमीसे 
मद्यदेवजीके प्रति मेरी सुदढ भक्ति हो गयी ॥ १६७ ॥ 
ततो5हं तप आस्थाय तोषयामास शाड्डूरम। 
एक बर्षेसदर्ल॑ तु॒ धामाडुगुछाग्रविष्ठितः ॥१६८॥ 
तदनन्तर मेने तपस्याका आश्रय ले भगवान्‌ शब्डुरको 
संतुष्ट किया । एक हजार वर्षतक केवल वार्य पेरके अगूठेके 
अग्रभागके बलपर में खड़ा रद्दा ॥ १६८ ॥ 
एके वर्षघशतं चेच. फलाहारस्ततो 5भवम्‌ । 
द्वितीयं शीर्णपणीशी दठृतीयं चाम्वुभोजनः ॥१६०९॥ 
पहले तो एक सो वर्षोत्क में फलाह्ारी रद्दा | दूसरे 
झतकर्म गिरे-पड़े सूखे पत्ते चचाकर रहा और तीसरे शतकमें 
केवल जल पीकर ही प्राण धारण करता रह्दय || १६९ ॥| 
शताति स॒प्त चेवाह वायुभक्षस्तदाभवम्‌ । 
एक वर्षसहस्य॑तु॒दि्व्यमाराधितों मया ॥१७०॥ 
फिर शेष सात की वर्षोत्क केवछ हवा पीकर रहा । इस 
प्रकार मेने एक सहइस्न दिव्य वर्षोतकत उनकी आराधना की॥ 
ततस्तुणे मद्ददेवः सर्वेछोकेश्वरः प्रभुः। 
एकभक्त इति श्ञात्वा जिज्ञासां कुरुते तदा ॥१७१॥ 
तदनन्तर सम्पूर्ण लोकके स्वामी भगवान्‌ महादेव मुझे 
अपना अनन्यभक्त जानकर संतुष्ट हुए और मेरी परीक्षा 
लेने लगे ॥ १७१ ॥ 
शक्ररूपं स हत्या तु सर्वेदेधगणे्तः । 
सहस्ाक्षस्तदा भूत्वा वच्भनपाणिमंहायशाः ॥१७२॥ 
उन्होंने सम्पूर्ण देवताओंसे घिरे हुए. इन्द्रका रूप धारण 
करके पदापंण किया | उस समय उनके सहसख्र नेत्र शोमा 
पा रहे थे । उन महायशखस््री इन्द्रके हाथमें वच्र प्रकाशित 
हो रहा था ॥ १७२ ॥ 
उुधावदातं रक्ताश्न॑ स्तत्धकर्ण मदोत्कटम। 
आवेधितकरं घोर चतुदृप्रं महागजम्‌ ॥१७३॥ 
संमास्यितः स भगवान दीप्यमानः खतेजसा। 
आजगामस किरीटी तु हारकेयूरभूपितः ॥१७४॥ 
ये भगवान्‌ इन्द्र छाल नेत्र और खड़े कानवाले) सुधाके 


श्रीमदाभारते 





[ भन्ु शासतपर्च॑णि 





समान उज्ज्वल) मुड़ी हुई चूँड्से सुशोमितः चार दोतेंसि युक्त 
और देखनेमें भयंकर मदसे उन्मत्त महान्‌ गजराज ऐरावतकी 
पीठपर बेठकर अपने तेजसे प्रकाशित होते हुए वहाँ पधारे। 
उनके मस्तकपर मुकुट) गलेमें हार और भुजाओंर्म केयूर 
शोभा दे रहे थे ॥ १७३-१७४ || 
पाण्डुरेणातपत्रेण... प्रियमाणेन. घूर्थेनि। 
सेव्यमानो ५पसरोमिश्र दिव्यगन्धर्वनादितेः ॥१७५॥ 
सिरपर रवेत छत्र तना डुआ था । अप्तराएँ उनकी 
सेवा कर रही थीं और दिव्य गन्धवोंके संगीतकी मनोरम 
ध्वनि वहाँ सब ओर गूँज रही थी ॥ १७५ ॥ 
ततो मामाह देवेन्द्रस्तुणस्ते5ह छ्धिजोचम। 
बरं वृणीष्व मचसत्वं .यत्‌ ते मनसि बर्तते ॥१७६॥ 
शक्रस्य तु बचः थ्र॒ुत्वा नाहँ प्रीतमनाभवस्‌। 
अल्लुवंश्र॒ तदा हृष्टो देवराजमिदं बच ॥१७७॥ 
उस समय देवराज इन्द्रने मुझते कह्या. ह्विजश्रेष्ठ | में 
तुमपर बहुत संतुष्ट हूँ | तुम्हारे मनमें जो वर लेनेकी इच्छा 
हो) वही मुझसे माँग लछो |? इन्द्रकी बात सुनकर मेरा सन 
प्रसन्‍न नहीं हुआ । मैंने ऊपरसे हर्ष प्रकट करते हुए 
देवराजसे यह कहा--॥ १७६-१७७ || 
नाहं त्वत्त। बरं काडस्क्षे नान्यस्मादपि देवतातू। 
महादेवादते सौम्य खत्यमेतद ब्रवीमि ते॥१७८॥ 


सौम्य | मैं महादेवजीके सिवा तुमसे या दूसरे किसी 
देवतासे वर लेना नहीं छाइता । यद्द में सच्ची बात कहता हूँ 


सत्यं सत्यं हि नः शक्र वावयमेतत्‌ सुनिश्चितस्‌। 
न यन्महेश्वर मुकत्वा कथान्या सम रोचते ॥१७९॥ 
“इन्द्र | हमारा यह कथन सत्य है; सत्य है ओर सुनिश्चित 








ही नहीं छगती है ॥| १७९ ॥ 
पशुपतिदचनादू भवामि सद्यः 
कृमिरणथवा तसरप्यमेकशासः। 
अपशुपतिवरप्रसादजा मे 
तिभ्ुवन्॒राज्यविभूतिरप्यनिष्ठा ॥१८०॥ 
में भगवान्‌ पशुपतिके कहनेसे तत्काल प्रसन्नतापूर्वक 
कीट अथवा अनेक शाखाओंसे युक्त दृक्ष भी हो सकता हूँ। 





परंतु भगवान्‌ शिवसे मिन्न दूसरे किसीके वर-प्रसादसे मुझे 


त्रिभुवनका राज्यवेमव प्राप्त हो रहा हो तो वह भी अमीश 


नहीं है | १८० ॥ 
जन्म श्वपाकमरव्येपपि 
मेषस्तु हरचरणवन्द्नरतस्यथ । 
मा वानीश्वग्भक्तो 


भवात्ि अ्वलेदपि शाक्रस्य ॥१८१॥ 
ध्यूदि मुझे मगवान्‌ शह्नरके चरणारविन्दोंकी वन्दनामें 
तत्पर रहनेका अवसर मिले तो मेरा जन्म चाण्डार्ले्म भी 


ल्ाअ्््ि्वख्िरस्__ि््॒॒ खि्््यि्ा्य्य्य्य््ख््य््य्यय्य्थ्थ्य्थ्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यस्स्ल्ट्ट्ट्य्ट 


है| मुझे महादेवजीकों छोड़कर और कोई बात अच्छी “ 


दानधर्मपर्य ) 


चतु्दशोडध्वायः 
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ल्ख्लच्खच्ख्ख्स््य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्य्स्य्स्य्स्ल्स्स्स्स्स्स्य्ल्ल्ल्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्स्स्ल्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्््ि्िि्िड- 


हो जाय तो यह सुझे सर्टर्ष स्वीकार है। परंतु भगवान्‌ शिव- 
की अनन्यमक्तिसे रहित होकर में इन्द्रके भवनर्ये भी स्थान 
पाना नहीं चाइता ॥ १८१ ॥ | 
वाय्वम्वुभुजो5पि खतो 
नरस्य दुःखक्षयः कुतस्तस्थ । 
भव॒ति हि. सुरारुरणुरो 
यस्य न विद्वेश्वरे भक्ति; ॥१८२॥ 
“(कोई जल या हवा पीकर ही रहनेवाला क्यों न होः 
जिसकी सुरासुरगुरु भगवान्‌ विश्वनाथमें भक्ति न हो) उसके 
दुःखोंका नाश कैसे हो सकता है! ॥ १८२ ॥ 
अलमन्याभिस्तेषां 
कथाभिरथ्यन्यधर्मयुक्ताभिः । 
येषां - न क्षणमपि झुखितों 
हरचरणस्मरणविच्छेद्‌ः ॥१८१॥ 
(किनहें क्षणममरके लिये भी भगवान्‌ शिवके चरणारविन्दों- 





के सरणका वियोग अच्छा नहीं छगता। उन पुरुषोंके लिये 


अन्याम्य घर्मसि युक्त दूसरी-दुसरी सारी कथाएँ व्यर्थ हैं ॥ 
हरचरणनिरतमतिता 
भवितव्यमलाजंबं थुर्ं प्राप्य । 
संखारभय न भवति 
धरभक्तिरसायन पीत्वा ॥१८७॥ 
“कुटिल कलिकालकोी पाकर सभी पुरुषोंको अपना मन 
भगवान्‌ शद्भूरके चरणारविन्दौंके चिन्तन लगा देना चाहिये | 
शिव-भक्तिरूपी रसायनके पी लेनेपर संसाररूणी रोगका मय 
नहीं रह जाता है॥ १८४ ॥ 
द्विसं द्विसाथ वा सुहते वा क्षणं लवम्‌ । 
न हालव्धप्रसाइस्य भक्तिभवति शाह्डरे ॥१८५॥ 
“जिसपर भगवान्‌ शिवकी कृपा नहीं है; उस मनुष्यकी 
एक दिनः आधे दिन) एक मुहूते) एक क्षण या एक लवके 
लिये भी भगवान्‌ शड्डूरमें भक्ति नहों होती है ॥ १८५ ॥ 
झपि कीट: पतड़ो वा भवेयं शह्ढराशेया। 
न तु शक्कर त्वया दर्ल चैलोक्यमपि कामये ॥१८६॥ 
श्वापि शहेश्वरवचनाद्‌ 
भ्रवामि स हि. मं परः कामः। 
च्रिद्शंगणराज्यसपि खलु 
नेच्छास्यमहेश्वराशप्तम्‌ ॥१८७॥ 
'शक्र | में भगवान्‌ शड्भूरकी आज्ञासे कीट या पतंग भी 
हो सकता हूँ, परंतु तुम्हारा दिया हुआ ज्रिलोकीका राज्य भी 
नहीं छेना चाहता । महेश्वरके कहनेसे यदि में कुत्ता भी हो 
जाऊँ तो उसे में सर्वोत्तम मनोरेथकी पूर्ति समझूँगा। परंतु 
महादेवजीके सिवा दूसरे किसीसे प्राप्त हुए देवताओँके राज्य- 
को लेनेकी भी मुझे इच्छा नहीं है॥ १८६-१८७ ॥ 
लू नाकपुष्ठ ले च देवराज्य॑ 
न ब्रह्मलोक॑ न च निष्कलत्वम्‌ । 
तू सर्दकासानखिलान दुणोसि 
हरथ्य, दासत्वमहं छूणोमि ॥श्टटा। 
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_पानेकी असिलाषा रखता हूँ। न ब्ह्मलोककी इच्छा करता हूँ 
_'ममण्डडकी समस्त कामनाओंकों भी पानेकी मेरी इच्छा नहीं 
.दै । मैं तो केवल मंगवान्‌ शिवकी दासताका ही बरण 
करता हूँ ॥ १८८ ॥ 
यावच्छशाड्रुघवलामलरूबद्धमौलि- 
ने प्रीयते पशुपतिभगवान्‌ ममेशः । 
तावज्ञरासरणजन्मशताभिधातै- 
कुःखानि देहविहितानि समुद्दद्ममि ॥ 
(जिनके मस्तकपर अरद्धंचन्द्रमय उज्ज्वल एवं निर्मल मुकुट 
बैंधा हुआ है; वे मेरे स्वामी भगवान्‌ पश्युपति जबतक प्रसन्न 
नहीं होते हैं, तबतक में जरा-मृत्यु और जन्मके सैकड़ों आधातों- 
से प्राप्त होनेवाले देहिक दुःखोंका भार ढोता रहूँगा ॥१८९॥ 
दिवसकरशशाइडूवहिदीपं 
तिशुदनलारससारसाय्मेकम । 
अज्ञरममरमप्रसादथ रद्द 
ज्ञगति पुमानिद्ठ को लभते शान्तिम्‌ ॥ १९०॥ 
जो अपने नेतन्रभूत सूर्य/ चन्द्रमा और अग्निकी प्रभासे 
उद्धासित होते हैं; त्रिभुवनके साररूप हैं; जिनसे बढ़कर सार- 
तत्व दूसरा नहीं है; जो जगत्‌के आदिकारण) अद्वितीय तथा 
अजर-अमर हैं; उन भगवान्‌ रुद्रको भक्तिभावसे प्रसन्न किये 
बिना कौन पुरुष इस संसारमें शान्ति पा सकता है || १९० ॥ 
यद्‌. चास जन्म दूयों 
भवति भमदीयेः पुनद॒षिः 
तस्पिस्तस्पिज्जन्सति 
भवे अवेन्मेएक्षया भक्तिः ॥१९१॥ 
ध्यदि मेरे दोषोंसे सुझे वारंबार इस जगत्‌में जन्म लेना 
पढ़े तो मेरी यही इच्छा है कि उस-उस प्रत्येक जन्ममें भगवान्‌ 
शिवमें मेरी अक्षय भक्ति हो!॥ १९१ ॥ 
शक्र उवाच 
का पुतर्भवने हेतुरीशि फारणकारणे। 
येत्र शवोदते5न्यस्मात्‌ प्रसादं न्ाभिकाह्डसि ॥१९२॥ 
इन्द्रनें पूछा-जह्मन्‌ ! कारणके भी कारण जगदीश्वर 
शिवकी सत्तामें क्‍या प्रमाण है, जिससे तुम शिवके अतिरिक्त 
दूसरे किसी देवताका कृपा-पसाद ग्रहण करना नहीं चाहते ॥॥ 
उपमन्युरुवाच 
सदसद्‌ व्यक्तमव्यक्त यमाहुअहावादिनः ।. 
नित्यक्रमनेक॑ च चर॑ ठुस्माद्‌ छुणीमहे ॥१०३॥ 
उपमन्युले कहा-देवराज | झवादी महत्मा जिन्हें विभिन्‍न 
मर्तोके अनुसार सत्‌-असत& व्यक्त-अव्यक्त: नित्य+ एक और 
अमेक कहते हैं; उन्हीं मझादेवजीसे हम वर मर्गेंगे ॥१९३॥ 
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भझौमहाभारते 


[ अनुशासनपधथेणि 








अनादिमध्यपर्यन्त॑ प्ानेश्वर्यमचिन्तितम्‌ । 
आत्मानं परम यस्माद्‌ वर तस्माद्‌ चणीमहे ॥१०४॥ 
मिनका आदि) मध्य और अन्त नहीं है; ज्ञान ही जिनका 
ऐसर्य है तथा जो चित्तकी चिन्तनशक्तिसे भी परे हैं और 
इन्हीं कारणेसि भिन्‍्हें परमात्मा कह्या जाता है) उन्हीं मद्दादेवजी- 
पे हम वर प्राप्त करेंगे ॥ १९४ ॥ 
पेम्वर्य सकल यस्मादलु॒त्पादितमव्ययम्‌ । 
अबीजादू बीजसम्भूतं वरं तस्माद्‌ दुणीमहे ॥१९५॥ 
पोगीलोग महद्दादेवजीके समस ऐेश्व्यंकों ही नित्य सिद्ध 
और अविनाशी बताते हैं | वे कारणरहिित हैं और उन्हंसे 
सम कारणोकी उत्पत्ति हुई है। अतः महादेवजीकी ऐसी 
मद्िमा है; इसलिये हम उन्‍्हींसे वर मॉँगते हैं | १९५ ॥ 
तमसः परम ज्योतिस्तपस्तद्वुत्तिनां परम्‌। 
य॑ शात्वा नानुशोचन्ति वरं तस्माद्‌ ब्ृणीमहे ॥१९६॥ 
जो अशानान्धकारसे परे चिन्मय परमज्योतिःस्वरूप हैं, 
तपस्वीजर्नेकि परम तप हैं तथा जिनका शान प्राप्त करके 
शानी पुरुष कभी शोक नहीं करते हैं, उन्हीं मगवान्‌ शिवसे 
हम वर प्राप्त करना चाहते हैं ॥ १९६ ॥ 
भूतभावनभावश॑.. सर्वभूताभिभावनम्‌ । 
सर्वंग॑ सर्वदं॑ देव॑ पूजयामि पुरन्द्र ॥ १९७॥ 
'पुरंदर ! जो सम्पूर्ण भू्तेकि उत्पादक तथा उनके मनो- 
भावोंको जाननेवाले हैं, समस्त प्राणियोंकरे पराभव ( विलय ) 
के भी जो एकमात्र स्थान हैं तथा जो सर्वव्यापी और सब कुछ 
देनेमें समर्थ हैं; उन्हीं महादेवजीकी में पूजा करता हूँ ।१९७॥। 
हेतुवादेविनिर्मुक॑ सांख्ययोगार्थर॑ परम । 
यमुपासन्ति तत्त्वज्ञा चरं तस्माद्‌ दृणीमहे ॥१९८॥ 
जो युक्तिबादसे दूर हैं, जो अपने भक्तोंकों सांख्य और 
योगका परम प्रयोजन ( आत्यन्तिक दुःखनिद्वत्ति और ब्रह्म- 
साक्षात्कार ) प्रदान करनेवाले हैं; तत््वज्ञ पुदष जिनकी सदा 
उपासना करते हैं; उन्हीं महादेवजीसे हम वरके लिये प्रार्थना 
करते हैं ॥| १९८ ॥ 
मघवन, मधवात्मानं य॑ चद॒न्ति सुरेश्वरम्‌। 
सर्वेभूतगुरु देव॑ चर तस्माद्‌ द्ुणीमहदे ॥१९९॥ 
मधवन्‌ | शानी पुरुष जिन्हें देवेश्वर इन्द्ररूप तथा सम्पूर्ण- 
भूतेके गुरुदेव बताते हैं, उन्हींते हम वर लेना चाहते हैं| १९९॥। 
यः पूर्वमखुजद्‌ देव प्रह्माणं लोकृभावनम्‌। 
अण्डमाकाशमापूर्य चर तस्माद्‌ चणीमहे ॥२००॥ 
जिन्देंने पूर्वकालर्म आकाशब्यापी ब्रह्माण्ड एवं छोकसश 
देवेश्वर ब्रह्मकी उत्पन्न किया; उन्हीं महादेवजीसे हम वर 
प्राप्त करना चाहते हैं ॥ २०० ॥ 
अग्निरापो5निलः पृथ्वी ख॑ चुद्धिश्ध मनो महान 
स्रष्टा चेषां भवेद्‌ यो5न्यो बूहि कः परमेश्वरात्‌॥ २०१॥ 
देवराज | जो अग्नि) जल; वायु) पृथ्वी; आकाश) मन; 


बुद्धि और अहंकार-इन सबका स्रष्टा हो) वह परमेश्वरसे 
भिन्‍न दूसरा कोन पुरुष है ! यह बताओ ॥ २०१ ॥ 
मनो मतिरहंकारस्तन्मात्राणीन्द्रियाणि च। 
ब्रूहि चैपां भवेच्छक्र को उन्यो5स्ति परम शिवात्‌॥२०२॥ 
शक्र |! जो मनः बुद्धि) अहंकार) पशग्चतन्मात्रा और दस 
इन्द्रिय-इन सबकी सृष्टि कर सके, ऐसा कोन पुरुष है) जो 
मंगवान्‌ शिवसे मिन्‍न अथवा उत्कृष्ट हो ! यह बताओ।२०२। 
स्रश्टारं भुवनस्येह वदनन्‍्तीह पितामहम्‌ | 
आराध्य स तु देवेशमरनुते महर्ती क्षियम्‌ ॥२०३॥ 
शानी महात्मा ब्रह्माजीको ही सम्पूर्ण विश्वका सष्टा बताते 
हैं। परंतु वे देवेश्वर महादेवजीकी आराधना करके ही महान्‌ 
ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं ॥ २०३॥ 
भगवत्युत्तमेंश्वय ब्रह्मविष्णुपुरोगमम्‌ । 
विद्यते वे महादेवाद्‌ ब्रूहि फः परमेभ्वरात्‌ ॥२०४॥ 
जिस भगवानमें ब्रुझ्मा और विप्णुसे भी उत्तम ऐश्वर्य है, 
वह परमेश्वर महादेवके सिवा दूसरा कौन है! यह वताओ 
तो सही ॥ २०४ ॥ 
देत्यदानवमुख्यानामाधिपत्यारिमरदनात्‌ । 
को5न्यः शक्तोति देवेशादूदितिः सस्पादितुं छुतान ॥ 
देत्यों और दानवोंके प्रमुख बीर हिरण्यकशिपु आदियमें 
जो तीनों लोकॉपर आधिपत्य स्थापित करने और अपने 
शन्नुओंकी कुचल देनेकी शक्ति सुनी गयी है; उसपर दृष्टिपात 
करके मैं यह पूछ रहा हूँ कि देवेश्वर महादेवके सिवा दूसरा 
कोन ऐशा है जो दितिके पुत्रोंकों इस प्रकार अनुपम ऐशथ्वर्यसे 
सम्पन्न कर सके १॥ २०५ ॥ 
द्क्कालसूर्यतेजांसि ग्रहवाय्विन्दुतारकाः । 
विद्धि त्वेंते महादेवाद्‌ ब्रुह्दि कः परमेश्वरात्‌ ॥२०६॥ 
दिशा, काल, सूर्य+ अग्नि; अन्य ग्रह वायु। चन्द्रमा 
और नक्षत्र-ये महादेवजीकी कृपासे ही ऐसे प्रभावशाली हुए 
हैं । इस बातको तुम जानते हो) अतः तुम्हीं बताओ परमेश्वर 
महादेवजीके सिवा दूसरा कौन ऐसी अचिन्त्य शक्तिसे 
सम्पन्न है १ ॥| २०६ ॥ ह 
अथोत्पत्तिविनाशे वा यज्ञस्य जिपुरस्य चा। 
देत्यदानवमुख्यानामाधिपत्यारिमदंलः ॥२०७॥| 
यज्ञकी उत्पत्ति और त्रिपुरका बिनाश मी उन्हींके द्वारा 
सम्पन्न हुआ है। प्रधान-प्रधान देत्यों और दानवोंको आधिपत्य 
प्रदान करने और झन्रुमर्दनकी शक्ति देनेवाले भी वे ही हैं ॥ 
कि चात्र वहुमिः सक्तेहतुवादेः पुरंद्र। 
सहस्लननयनं दृष्टा त्वामेब सुरसचम ॥२०८॥ 
पूजितं सिद्धगन्धर्वैंदेवेश्व. ऋषिमिस्तथा । 
देवदेवम्सादेन तत्‌ सर्व कुशिकोत्तम ॥२०९॥ 
सुरश्षेष्ठ पुरंदर | कोशिकवंशावतंस इन्द्र ! यहाँ बहुत-सी 
युक्तियुक्त सूक्तियोंकी सुनानेसे क्‍या छाम ? आप जो सहस 


दानभरसंपर्व ] 





चतुर्दशोध्च्यायः 
््ख्य््य्च््च्च्लल्‍्य्य्य्च्च्य्य्च्च्स्स्स्स्ल्स्ल्ल्श्ल्ल्ल्स्स्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ललजििििििििज>>-->- 


५४९४३ 





नेत्रोंते ुशोमित हैं. तथा आपको देखकर सिद्ध, ग-चर्व; देवता 
और ऋषि जो सम्मान प्रदर्शित करते हैं; वह सब देवाधिदेव 
महादेवके प्रसादते ही सम्भव हुआ है || २०८-२०९ ॥ 
अव्यक्तमुक्तेशाय... सर्वगस्येद्मान्मकम्‌ । 
चेतनाचेतनायेपु शक्र विद्धि मदेश्वरात्‌ ॥२१०॥ 

इन्द्र | चेतन और अचेतन आदि समस्त पदार्थोमें 
ध्यह ऐसा है? इस प्रकारका जो लक्षण देखा जाता है; वह 
सब अव्यक्त; मुक्तकेश एवं सर्वव्यापी महादेवजीके ही प्र भावसे 
प्रकट है। अतएवं सब कुछ मद्देश्वरसे ही उत्पन्न हुआ है-- 
ऐसा समझो | २१० ॥ 
भुवाधेषु महान्तेषु लोकाछोकास्तरेषु च। 
द्वीपस्थानेषु मेरोश्व विभवेष्तन्तरेषु च ॥२११॥ 
भगवन्‌ भघवन, देवं वदन्‍ते तत्त्वदर्शिनः । 

भगवान्‌ देवराज | भूलोकसे लेकर मद॒लोंकतक समस्त 
लोक-लोकान्तरोमें, पर्ब॒तके मध्यमागर्मे, सम्पूर्ण द्वीपस्थार्नोमि: 
मेरुपर्वतके वेभवपूर्ण प्रान्तोमिं सबच्च ही तत्त्वदर्शी पुरुष महा- 
देवजीकी स्थिति बताते हैं || २११६॥ 
यदिदेवाः खुराः शक्त पहयन्त्यन्यां भवाद्‌ गतिम्‌॥२१२॥ 
कि न गउछन्ति शरणं मद्तिश्चासुरेः खुराः 

शक्र | यदि तेजखी देवगण महादेवजीके सिवा दूसरा 
कोई सहारा देखते हैं तो असुरोद्वारा कुचले जानेपर वे उसीकी 
शरणमें क्‍यों नहीं जाते हैं १ ॥ २१२१ ॥ 
अभिधातेषु _ देवानां सयक्षोर्गरक्षसाम्‌ ॥२१३॥ 
परस्परविनाशेषु खस्थानभ्वयंदो. भवः । 

देवता) यक्ष) नाग और राक्षत-इनमें जब संघ द्ोता 
और परस्पर एक-दूसरेसे विनाशका अवसर उपस्थित होता 
, है तब उन्हें अपने स्थान और ऐश्वर्यकी प्राप्ति करानेवाले 
भगवान्‌ शिव ही हैं॥ २१३३ ॥ 
अन्धकस्याथ शुक्रस्य दुन्दुभेमेद्दिषस्थ च ॥२१४॥ 
यक्षेन्द्रबलरक्ष/ःसु.. निवातकव्येषु च। 
परदानावघाताय बूहि को5न्‍्यो महेश्वरात्‌ ॥२१७॥ 

.बताओ तो सही, अन्धकको: झुक्रको$ दुन्दुमिक्रो) महिष- 
को; यक्षराज कुबेरकी सेनाके राक्षणरोकी तथा निवातकवच 
नामक दानवोको वरदान देने और उनका विनाश करऊनेमें 
भगवान्‌ महेश्वरकों छोड़कर दूसरा कीन समर्य है? ।२१४-२१५॥ 
सुरासुरगुरावेक्त्र कम्य रेतः पुरा हुतम्‌। 
कस्य वान्यस्य रेतस्तदू येन हैमो गिरिः कृतः॥२१६॥ 

पूर्वकालमें मह्दादेवजीके सिवा दूसरे किस देवताके बीयेकी 
देवासुरगुर अग्निके मुखमें आहुति दी गयी थी १ जिसके 
द्वारा सुवर्णयय मेरुगिरिका निर्माण हुआ) वह भगवान्‌ शिवके 
सिवा और किस देवताका वीर्य था १ ॥ २१६ ॥ 
दिग्वासा: कोत्प ते को पन्यो छो के ऋश्योध्य रेतसस/ ..“## 
कस्य चाधथ स्थिता कान्‍ता अनडः केन निर्जितः ॥२१७॥ 


दूसरा कौन दिगाम्बर कहलाता है ! संसारमें दूमरा कौन 
ऊर्ध्व॑रेता है ! किसके आधे शरीरमें घर्मपत्नी स्ित रहती है 
तथा किसने कामदेवकों परास्त किया है ? ॥ २१७ ॥ 
ब्ूहीत्द्र परम स्थान कस्य देचेः प्रशस्यते । 
इमशाने कस्य क्रीडार्थ उत्ते वा कोइभिभाष्यते॥२१८॥ 
इन्द्र | बताओ तो सही, किसके उत्कृष्ट स्थानकी देवताओँ- 
द्वारा प्रशंसा की जाती है ! किसकी क्रीड़ाके लिये इ्मशान- 
भूमिमें स्थान नियत किया गया है ? तथा ताण्डवलत्यमें कौन 
सर्वोपरि बताया जाता है ॥ २१८ ॥ 
कस्येश्वर्य समानं च भूलें: को चापि क्रीडते। 
कस्य तुल्यबला देव गणाश्रेश्वर्यद्पिंताः ॥२१९॥ 
भगवान्‌ शक्करके समान दूसरे किसका ऐशश्वर्य है ? कौन 
भूतोंके साथ क्रीड़ा करता है ! देव | किसके पार्षदगण स्वामी- 
वे; समान ही बलवान्‌ और ऐश्र्यपर पर अभिमान करनेवाले हैं !॥ 
घुष्यते छयचर्ल स्थान कस्य ब्रेलोक्यपूजितम्‌। 
वषते तपते को5न्यो ज्वलते तेजसा च कः ॥२२०॥ 
किसका स्थान तीनों छोकपमें पज्ित और अविचल बताया 
जाता है। भगवान्‌ शद्डुरके सिवा दूसरा कौन वर्षा करता है ! 
कोन तपता है ? और कौन अपने तेजसे प्रज्वलित होता है १ ॥| 
दोषधिसस्पत्तिः को वा घारयते चखु। 
प्रकाम क्रीडते को वा चेलोक्ये सचराचरे ॥२२१॥ 
किससे ओषबियॉ-खेती-बारी या शस्य-सम्पत्ति बढ़ती 


है ! कौन घनका घारण-पोषण करता है ? कौन चराचर 


प्राणियोंसहित त्रिलोकीमे इच्छानुसार क्रीड़ा करता है १ ।२२१॥ 
शानसिद्धिक्रियायोगेः सेब्यमानश्व योगितिः | 
आऋषपिगन्धवेसिद्ेश्न विहित॑ कारणं परम ॥२२२॥ 
योगीजन ह्वान) सिद्धि और क्रिया-ब्रोगह्वारा मगवान्‌ 
शित्रकी ही सेत्ा करते हैं तथा ऋषि) गन्धर्त्र और सिद्धगण 
उन्हें ही परम कारण सानकऋर उनका आश्रय छेते हैं ॥२२२॥ 
कर्मयशक्रियायोगें;. सेव्यमानः खुराखुरे:। 
नित्य कर्मझलेहीन तमहं कारणं बे ॥२२३॥ 
देवता और असुर सब छोग कर्म: यज्ञ और क्रियायोग- 
द्वारा सदा जिनकी सेवा करते हैं? उन कर्मफलरहित महादेवजी- 
को में सबका कारण कद्दता हूँ ॥ २२३ ॥ 
स्थूल सूक्ष्ममनोपम्यमग्राह्मय॑ गुणगोचरम्‌ । 
गुणहीन गुणाध्यक्ष परं माहेश्वरं पदम्‌ ॥२२४॥ 
महादेवजीक] परमणद स्थूल सूक्ष्म, उपमारहित) इन्द्रियों 
द्वारा अग्माह्म) मगुण+ निर्मुण तथा गुर्णोक्ता नियामक है |२२४। 
विद्वेश कारणगुरु छोकालोकान्तकारणम्‌ | 
भूताभूतभविष्यतद्च जनक सबवकारणम्‌ ॥शशप॥ 
अनश्षरक्षरमच्यर्रल॑ विद्याविद्र. छतारूते | 
चर्मोधर्मोा यतः शक्र तमहं कारणं ब्रुवे ॥२२६॥ 
इन्द्र ! जो सम्पर्ण विश्वके अधीश्वर प्रक्वतिके भी नियामक, 


पट्रछ 


छोक ( जगत्‌की सृष्टि ) तथा सम्पूर्ण लोकके संद्वारके भी 
फारण हैं) भूत वर्तमान और भविष्य-तीनों काछ जिनके दी 
साय है; जो सकक्‍के उत्तादक एवं कारण हैं, क्षर-अक्षर; 
अधव्यक्त+ विद्या-अविद्या; कृत-अकृत तथा धर्म और अधर्म 
मिनसे ही प्रकट हुए. हैं, उन मद्ददेवजीको ही में सबका परम 
कारण बताता हूँ ॥ २२५-२२६ ॥ 
प्रत्यक्षमिह देवेन्द्र पश्य लिड्े भगाद्लितम्‌। 
देवदेवेन. रद्रेण सप्टिसंहारहेतुता ॥२२७॥ 
देवेन्द्र | वृष्टि और संह्ारके कारणभूत देवाधिदेव 
भगवान्‌ रुद्रने जो भग-चिहित लिझ्ञमूर्ति घारण की है; उसे 
आप यहाँ प्रत्यक्ष देख लें । यह उनके कारण-खरूपका 
परिचायक है ॥ २२७ ॥ 
मात्रा पूर्व ममाख्यातं कारण छोकलक्षणम्‌ । 
नास्ति चेशात्‌ पर शक्र तं प्रप्य यदीच्छखि ॥२२८॥ 
इन्द्र | मेरी माताने पहले कह्दा था कि महादेवजीके अति- 
रिक्त अथवा उनसे बढ़कर कोई लोकरूपी कार्यका कारण 
नहीं है; अतः यदि किसी अभीष्ट वस्तु॒के पानेकी तुम्हारी 
इच्छा हो तो भगवान्‌ शट्टूरकी ही शरण छो ॥ २२८ ॥ 
प्रत्यक्ष नम ते सुरेश विदित संयोगलिड्ेद्धवं 
प्रेलोफ्यं सविकारनिगुण गण बह्मादिरेततोद्भवम्‌ । 
यदूतह्नेन्द्रहुताशविष्णुसहिता देवाश्र देत्येश्वरा 
नान्‍्यत्‌ काम्सहस्त्रकल्पितधियः शंसन्ति ईशात्‌ परम्‌॥ 
तंदेवं सचराचरस्य जगतो व्याख्यातवेद्योत्तमं 
फामार्थी बस्‍्यामि संयतमना मोक्षाय सद्यः शिवम्‌॥ २२९ 
सुरेश्वर | तुम्हें प्रत्यक्ष विदित है कि ब्रह्मा आदि प्रजा- 
पतियोंके संकल्पसे उत्पन्न हुआ यह बद्ध और मुक्त जीवेसे 
युक्त त्रिभुवन भंग ओर लिड्ढसे प्रकट हुआ है तथा सहर्खों 
कामनाअँसे युक्त बुद्धिवाले तथा ब्रह्मा+ इन्द्र, अग्नि एवं 
विष्णुसह्ित सम्पूर्ण देवता और दैत्यराज मद्दादेवजीसे बढ़कर 
दूसरे किसी देवताको नहीं बताते हैं | जो सम्पूर्ण चराचर 
जगतके लिये वेद-विख्यात सर्वोत्तम जाननेयोग्य तत्व हैं; उन्हीं 
कल्याणमय देव भगवान्‌ शद्जुरका कामनापूर्तिके लिये वरण 
करता हूँ तथा संयतचित्त होकर सच्चःमुक्तिके लिये भी उन्हींसे 
प्रार्थना करता हूँ ॥| २२९ ॥ 
हेतुभियों किमन्येस्तेरीशः फारणकारणम | 
न शुभ्रुम यदन्‍्यस्थ लिड्लमभ्यर्चितं खुरेः ॥२३०॥ 
दूसरे-दूसरे कारणोंकों बतलानेसे क्‍या छाम ! भगवान्‌ 
शहर इसलिये भी समस्त कारणेंके भी कारण सिद्ध होते हैं 
कि हमने देवताओंद्वारा दूसरे किसीके लछिड्गको पूजित होते 
नहीं सुना है | २३० ॥ 
कस्यान्यस्य छुरेः सर्वेलिज् मुक्‍्त्वा महेश्वरम । 
अच्यतेडचितपूर्च वा घृहि यद्यस्ति ते श्रुतिः ॥२३१५॥ 
भगवान्‌ महेश्वरको छोड़कर दूसरे किसके लिज्ञकी सम्पूर्ण 


श्रीमहाभारते 


[ अलुशासनपर्वणि 








देवता पूजा करते हैं अथवा पहले कभी उन्होंने पूजा की है ! 
यदि तुम्हारे सुननेमें आया हो तो बताओ ॥ २३१ ॥ 
यस्य ब्रह्मा च विष्णुश्व त्वं चापि सह देवतेः। 
अचेयध्व॑ सदा लिड्ज तस्माच्छेछ्तमी हि सश ॥२३२॥ 
ब्रह्मा) विष्णु तथा सम्पूर्ण देवतार्ओसिहित तुम सदा ही 
शिवलिज्ञकी पूजा करते आये हो; इसलिये भगवान्‌ शिव ही 
सबसे श्रेष्ठतम देवता हैं ॥ २३२ ॥ 
न पद्माह्ञा न चक्राज्ला नवज्ञाड्ञा यतः प्रजा: । 
लिज्ञाह्डा च भगाड़ा च तस्मान्माहेश्वरी प्रजा ॥२३३॥ 
प्रजाओँके शरीरमें न तो पद्मका चिह्न हैः न चक्रका 
चिह है और न वज़््का ही चिह्न उपलक्षित होता है। सभी 
प्रजा लछिक्न और भगके चिहसे युक्त हैं; इसलिये यह सिद्ध है 
कि सम्पूर्ण प्रजा माहेश्वरी है ( मद्दादेवजीसे ही उत्तन्न 
हुई है ) ॥ २३३॥ 
देव्याः कारणरूपभावजनिताः 
सवा भयगाड्ला। 
लिगेनापि हरस्य सर्वेपुरुषाः 
प्रत्यक्षचिह्वीकृताः | 
यो5न्यत्कारणमीश्वरात्‌ प्रवद्ते 
देव्या च यन्नाद्डितं 
त्ैक्ोक्ये सचराचरे स तु पुमान्‌ 
वाह्यो. भवेद्‌. दुर्मतिः ॥२३४॥ 
देवी पार्वतीके कारणस्वरूप भावसे संसारकी समस्त 
स्त्रियाँ उसन्न हुई हैं; इसलिये भगके चिह्से अद्धित हैं और 
भगवान शिवसे उत्पन्न होनेके कारण सभी पुरुष लिल्नके 
चिहसे चिहित हैं--यह सबको प्रत्यक्ष है। ऐसी दशामें जो 
शिव ओर पाव॑तीके अतिरिक्त अन्य किसीको कारण बताता 
है, जिससे कि प्रजा चिहत नहीं है; वह अन्य कारणवादी 
टुलुद्धि पुरुष चराचर प्राणियोसह्ित तीनों लोकौसे बाहर कर 
देने योग्य है || २३४ ॥ 
पुंलिझ सर्वेमीशानं स््रीलिड्ठ विद्धि चाप्युमाम्‌ । 
द्वाभ्यां तनुभ्यां व्याप्त हि चराचरमिदं जगत्‌ ॥२३५॥ 
जितना भी पुँछिज्ञ हैः वह सब शिवस्वरूप है और जो 
भी स््रीलिज्ञ है उसे उमा समझो | महेशर और उमा--इन 
दो शरीरोंसे ही यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ व्याप्त है ॥२३५॥ 
( दिवसकरशशाइवहिनेत 
तिभुवनसारमपारमीशमाधम्‌ ! 
अजरममरमप्रसाद रुद्रं 
जगति पुमानिद्द को लभेत शान्तिस्‌ ॥ ) 
सूर्य; चन्द्रमा और अग्नि जिनके नेत्र हैं; जो त्रिभु॒वनके 
सारतत्व) अपार; ईश्वर; सबके आदिकारण तथा अजर-अमर 
हैं, उन रुद्रदेवकों प्रसन्न किये बिना इस संसारमें कौन पुरुष 
शान्ति पा सकता है ॥ 


स्त्रियो 


दानधर्मपर्थ ] 


चतुर्दशो रूयायः 


४९७ 
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तस्माद्‌ वरमहं काडश्षे निधन चापि कौशिक | 
गचंछ वा तिष्ठ वा शक्र यथेष्ठं बछसूदन ॥२३६॥ 
अतः कौशिक | में मगवान्‌ शह्लुर्ते ही वर अथवा मृत्यु 
पानेकी इच्छा रखता हूँ | बलसूदन इन्द्र | तुम जाओ या 
खड़े रहो) जेसी इच्छा हो करो | २३६ ॥ 
काममेष वर मे5स्तु शापो वाथ महेश्वरात्‌ । 
न चान्यां देवतां काह्ले स्वेकामफलामपि ॥२३७॥ 
मुझे महेश्वरते लाहे वर मिले, चाहे शाप प्राप्त होः 
खीकार है? परंतु दुसरा देवता यदि सम्पूर्ण मनोवाडिछित फर्लो- 
को देनेवाला हो तो भी मैं उसे नहीं चाहता ॥ २३२७ ॥ 
एवमुक्‍त्वा तु देवेन्द्र दुःखादाकुलितेन्द्रियः । 
न प्रसीद्ति भे देवः किमेतद्ति चिन्तयन ॥२५३८॥ 
देवराज इन्द्रसे ऐसा कहकर मेरी इन्द्रियाँ दुःखसे व्याकुल 
हो उठीं और में सोचने छगा कि यह क्‍या कारण हो गया 
कि महादेवजी मुझपर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं || २३८ ॥ 
अथापश्यं क्षणनेव तमेवेरावतं. पुनः । 
हंसकुन्देन्दुसदरशं सुणालरजतप्रभम्‌ ॥२३९॥ 
वृषरूपधरं साक्षात्‌ क्षीरोदमिच सागरम्‌। 
कृष्णपुछछ॑ महाकाय॑ मधुपिज्ञडकोचनम ॥२४०॥ 
तदनन्तर एक ही क्षणमें मेंने देखा कि वही ऐरावत हाथी 
अब वृषभरूप घारण करके स्थित है । उसका वर्ण हंस, 
कुन्द और चन्द्रमाके समान इ्वेत है| उसकी अन्भकान्ति 
मृणालके सधभान उज्ज्वल और चॉदीके समान चमकीली है । 
जान पड़ता था साक्षात्‌ क्षीरसागर ही वृषभरूप घारण करके 
खड़ा हो । काछी पूँछ, विशाल शरीर और मघुके समान 
पिज्ञल वर्णवाले नेत्र शोमा पा रहे थे || २३९-२४० ॥ 
वज्सारमयेः श्ज्ञेनिएप्तकनकप्रसः । 
सुतीबणेस दुरकाग्रेरत्किरन्तमिवावनिमू_ ॥२४१॥ 
उसके सींग ऐसे जान पड़ते थे सानो वज्रके सारतत््वसे 
बने हों | उनसे तपाये हुए सुवर्णकी-सी प्रमा फैल रही थी । 
उन सींगोंके अग्रभाग अत्यन्त तीखे; कोमलछ तथा लछाछ रंगके 
थे। ऐसा रूगता था मानी उन सींगोके द्वारा वह इस प्रृथ्वी- 
को विदीर्ण कर डालेगा | २४१ ॥ 
जास्वुनदेन दास्ना च स्वतः समलंकृतम्‌। 
सुवक्‍्त्रखुरनास चर खुकण खुकठीतटम्‌ ॥२७२॥ 
उसके शरीरकों सब ओरसे जाम्बूनद नामक सुवर्णकी 
लड़ियोंसे सजाया गया था | उसके मुख) खुर। नासिका 
( नथुने ) कान और कटियग्रदेश--समी बड़े सुन्दर थे ॥ 
सुपारवे विपुलस्कन्ध खुरूपं चारुदर्शनम। 
ककुद तस्य चाभाति स्कन्चमापूर्य घिष्ठितम्‌ ॥२७१॥ 
उसके अगल-बगलका भाग भी बड़ा मनोहर था। कंधे 
चोौड़े और रूप सुन्दर था । वह देखनेमें बड़ा मनोहर जान 
पड़ता था । उसका ककुद्‌ समूचे कंघेकों घेरकर ऊँचे उठा 
था। उसकी बड़ी शोभा हो रही थी ॥ २४३ ॥ 


तुपारगिरिक्रूटाम सिताभ्रशिखरोपमम्‌ 
तमास्थितश्व॒ भगवान्‌ देवदेवः सहोमया ॥२४४॥ 
अशोभत महादेवः पौर्णमास्यामिवोडराद । 
हिमालय पव॑तके शिखर अथवा स्वेत बादलॉके विशाल 
खण्डके समान प्रतीत होनेवाले उस नन्दिकेश्वरपर देवाधिदेव 
भगवान्‌ महादेव भगवती उसाके साथ आरूढ़ हो पृणणिमाके 
चन्द्रमाकी भाँति शोभा पा रहे थे ॥| २४४६ ॥ 
तस्य तेजोभवो चह्लिः समेघः स्ततयित्लुमान ॥२४०]। 
सहस््रमिव॒ सूयोणां स्वमापूर्य घिष्ठितः। 

. उनके तेजसे प्रकट हुई अग्निकी-सी प्रभा गर्जना करने- 
वाले मेघोंसहित सम्पूर्ण आकाशको व्याप्त करके सहस्तों सूर्योके 
समान प्रकाशित हो रही थी॥ र४प्डे ॥ 
ईश्वरः सुमहातेजाः खंबर्तक इवानलः ॥२४६॥ 
युगानते सर्वेभूतानां विधिश्षुरिव चोद्यतः । 

वे महातेजखी महेश्वर ऐसे दिखायी देते थे, मानो 
कव्पान्तके समय सम्पूर्ण भूतोंकोी दग्ध कर देनेकी इच्छासे 
उद्यत हुई प्रल्यकालीन अग्नि प्रज्वल््ति हो उठी हो ॥ २४६३॥ 
तेजसा तु तद्ा व्याप्त दु्निरीक्ष्य समन्‍ततः ॥२४७॥ 
पुनरुछ्धिप्नहृद्यः किमेतद्ति चिन्तयम्‌ । 

वे अपने तेजले सब ओर व्याप्त हो रहे थे; अतः उनकी 
ओर देखना कठिन था। तब मैं उद्विंग्नचित्त होकर फिर 
इस चिन्तामें पड़ गया कि यह क्या है १ | २४७ ॥ ॥ 
मुह॒तंमिच तत्‌ तेजो ब्याप्य खबी दिशो दश ॥२४८॥ 
प्रशान्तं दिश्लु खबोसु देवदेवस्य मायया । 

इतनेहीम एक मुहूर्त बीतते-बीतत वह तज सम्पूर्ण दिशाओं - 
में फेलकर देवाधिदेव महादेवजीकी मायासे सत्र ओर शान्त 
हो गया ॥ २४८३ ॥ | 
अथापरयं स्थितं स्थाणुं भगवन्तं महेश्वरम्‌ ॥२४९॥ 
भीलकण्ठ महात्मानमसक्त तेजसां निधिम्‌ । 
अष्टाद्शभुज॑ स्थाणुं स्चोभरणभूषितम्‌ ॥२००॥ 

तसश्रात्‌ मैंने देखा; मगवान्‌ महेशवर स्थिर भावते खड़े 
हैं | उनके कण्ठमें नील चिह्न शोभा पा रह्दा था । वे महात्मा 
कहीं भी आसक्त नहीं थे। वे तेजकी निधि जान पड़ते थे । 
उनके अठारद भ्रुजाएँ थीं | वे भगवान्‌ स्थाणु समस्त 
आभूषणोंसे विभूषित थे || २४९-२५० || 
शुक्लास्वरघर देव शुक्कमाल्याउुलेपनम्‌ । 
शुक्लष्चजमनाध्ष्य॑. शुक्बवशेपबीतितम्‌ ॥२५१॥ 

महादेवजीने श्वेत वत्न धारण कर रखा था। उनके 
श्रीअज्ञौग खेत चन्दनका अनुलेप लगा था | उनकी ध्वजा 
भी खेत वर्णकी ही थी। वे खेत रंगका यज्ञोपवीत घारण 
करनेवाले और अजेय थे | २५१ ॥ 
गायद्धिजेत्यमानेश्व वादयक्तिश्व सर्वेशः । 
बुत. पाश्वेचरेदिव्येरात्मतुल्यपराक्रम: ॥९०४२॥ 


"९ 


ओमदाभारते 


| अनजुशासनपर्व॑णि 
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थे अपने ही समान पराक्रमी दिव्य पार्दसि घिरे हुए 
ये। उनके ये पार्षद उब ओर गाते3 नाचते और बाजे बजाते थे॥| 
बालेन्दुमुकुदं पाण्डु शरघ्न्द्रमिवोदितम्‌ । 
विभिनेत्रे: छूतोद्योतं त्रिभिः सयसिवोदितेः ॥२५३॥ 
मगवान्‌ शिवके मस्तकपर बाल चन्द्रमाका मुकुट सुशो- 
मित था | उनकी अज्ञन्‍करान्ति खवेतवर्णी थी। वे शरदू- 
खऋतुके पूर्ण चन्द्रमाके समान उदित हुए थे। उनके तीनों 
नेत्रेि ऐसा प्रकाश्न-पुञ्च छा रद्दा था) मानो तीन सूर्य उदित 
हुए हीं ॥ २५३ ॥ 
( सर्वविद्याधिपं॑ देव॑ शर्च्न्द्रसमप्रभम्‌ । 
नयनाहादूलोभाग्यमपदयं परमेश्वरम्‌ ॥ ) 
जो सम्पूर्ण विद्याओके अधिपतिः शरत्कालके चन्द्रमाकी 
भाँति कान्तिमान्‌ तथा नेत्रेंके लिये परमानन्ददायक सौभाग्य 
प्रदान करनेवाले थे | इस प्रकार मेंने परमेश्वर मह्ादेवजीके 
मनोहर रूपको देखा ॥ 
अशोभतास्य देवस्य माला गाने खितप्रमे। 
जातरूपमयेः. पद्मैत्रथिता. णज़मभूषिता ॥२५४॥ 
भगवानके उज्ज्वल ग्रभावाले गौर विग्रहपर सुवर्गमय 
कमलसि गुंथी हुई रक्॒भूषित माला बड़ी शोमा पा रही थी ॥ 
मूर्तिमन्ति तथाखाणि सर्वतेजोमयानि च । 
मया दृष्टानि गोविन्द भवस्यामिततेजसः ॥२५७॥ 
गोविन्द | मेंने अमित तेजस्वी महादेवजीके सम्पूर्ण तेजो- 
मय आयुर्धोकी मूर्तिमान्‌ होकर उनकी सेवामें उपस्थित 
देखा था ॥ २५५ ॥ 
इन्द्रायुधघसवणोर्भ॑ धलुस्तस्थ महात्मनः । 
पिनाकमिति विख्यातमभवत्‌ पन्नमो महान्‌ ॥२५६॥ 
उन महात्मा रुद्रदेवका इन्द्रधनुपके समान रगवाला जो 
पिनाक नामसे विख्यात धनुप है। वह विशाल सर्पके रूपमें 
प्रकट हुआ था ॥ २५६ ॥ 
सप्तशीर्षों महाकायस्तीक्ष्णद्‌ंट्रो विषोल्वणः । 
ज्यवेष्टितमद्रा्रचः स्थितः पुरुपविग्रह:ः ॥२"ज)। 
उसके सात फन ये । उसका डीलडोल भी बिशाल था | 
तीखी दादें दिखायी देती थों। वह अपने प्रचण्ड विपके 
कारण मतवाला हो रहा था । उसकी विशाल ग्रावा प्रत्यश्चासे 
आवेष्टित थी | वह पुरुप-शरीर चारण करके खड़ा या ॥ 
शरस्थ खर्यसंकाशः काछानलूसमद्युतिः । 
एतदरत् महाघोरं दिव्यं पाशुपतं महत्‌ ॥२७८॥ 
भगवानका जो बाण थ वह सूर्य और प्रल्यकालीन 
अग्निके समान प्रचण्ड तेजसे प्रकाशित होता था। यही 
अत्यन्त भयंकर एवं महान्‌ दिव्य पाशुपत अख्न था ॥२५८॥ 
अद्वितीयमनिर्देश्यं सर्वभूतभयावहम्‌ । 
सस्फुलिहं महाकाय विख्ज॒न्तमिवानलम्‌ ॥२०५०॥ 
उसकी जोड़का दूसरा अब नहीं था। समस्त प्राणियोंकों 
भय देनेवाला वह विशालकाय अञ्ज अनिर्वचनीय जान पड़ता 








था और अपने मुखसे चिनगारियेंसहित अग्निकी वर्षा कर 
रहा था ॥ २५९ ॥ 
एकपादं महादंट्रं सहर्मशिरसोद्रम | 
सहसत्रभुजजिह्ाक्षमुद्विस्तमिवानलम्‌ ॥२६०॥ 
वह भी सपंके ही आकारमें दृष्टिगोचर होता था | उसके 
एक पैर बहुत बड़ी दाढ़ें, सहरलों सिर; सहर्तों पेट) सहस्ों 
भुजा; सहर्सों जिद्दा और सहसरों नेत्र थे । बहू आग-सा उगल 
रहा था ॥ २६० ॥ 
प्राह्मान्नारायणाच्चेन्द्रादाग्नेयादूपि वारुणात्‌ । 
यद्‌ विशिष्ट महावाहों सर्वशलह्यविघातनम्‌ ॥२६१॥ 
मदह्दबाहो | सम्पूर्ण श्रोंका विनाश करनेवाला वह 
पाशुपत अम् ब्राह्म) नारायण) ऐजल्द्र, आग्नेय और वारण 
अखछ्से भी बढ़कर शक्तिशाली था ॥ २६१ ॥ 
येन्न तत्‌ च्रिपुर दग्ध्वा क्षणाद्‌ भस्मीकृतं पुरा । 
शरेणेकेत गोविन्द महादेवेन छीरूया ॥५६२॥ 
गोविन्द ! उसीके द्वारा महादेवजीने लीलापूर्वक एक ही 
बाण मारकर क्षणभरमें देत्योंके तीनों पुरोकी जलाकर भस् 
कर दिया था ॥ २६२ || 
निर्देदेत च यत्‌ छृत्स॑ चरैलोक्यं सचराचरम्‌। 
हेश्वरभुजोत्सएं. निममेषार्धात्न खंशयः ॥२६३॥ 
भगवान्‌ महेश्वरकी भुजाओंसे छूटनेपर वह अजय चराचर 
प्राणियोंसहित समूर्ण चिछोकीको आधे निमेषमें ही भस्म कर 
देता है-इसमें संशय नहीं है || २६३ ॥ 
लावध्यो यस्य लोके5स्मिन्‌ ब्रह्मदिष्णुसुरेप्चपि । 
तद॒हं दृष्वांस्तत्र आश्चर्यमिद्सुत्तमम्‌ ॥२६७॥ 
गुहामस्तवरं नान्यत्‌ तत्तुल्यमधिक हि था। 
इस छोकमें जिस अस्त्रके लिये ब्रह्मा, विष्णु आदि देव- 
ताओंमेंसे भी कोई अवध्य नहीं है, उस परम उत्तम आश्वर्य- 
मय पाशझुपताख्रको मैने यहाँ प्रत्यक्ष देखा था | वह श्रेष्ठ अस्त 
परम गोपनीय है | उसके समान अथवा उससे बढ़कर भी 
दूसरा कोई श्रेष्ठ अख्तर नहीं है ॥| २६४३ ॥ 
यत्‌ तच्छूलमिति ख्यातं सर्वल्केषु शूलिनः ॥९६५॥ 
दारयेदू्‌ यां महीं छत्सां शोषयेदू वा महोद्धिम्‌ । 
संहरेद्‌ वा जगत्‌ छत्स्न॑ विरुए्ट शूलपाणिना ॥२६६॥ 
त्रिशलधारी भगवान्‌ शड्जरका सम्पूर्ण छोको्में विख्यात 
जो वह त्रिश्यूल नामक अल है; वह झूलपाणि शह्जरके द्वारा 
छोड़े जानेपर इस सारी प्रथ्वीको विदीर्ण कर सकता है? महा- 
सागरकों सुखा सकता है अथवा समस्त संसारका पंद्वार कर 
सकता है ॥ २६५-२६६ ॥ 
योवनाइवो हतो येन मान्धाता सबलरूः पुरा | 
चक्रवर्ती महातेजास्मिलोकबिजयी नप३ ॥२६७॥ 
महावल्लो महावीर्यः शक्रतुल्यपराक्रमः । 
करस्थेनेंच गोबिन्द्‌ रूवणस्येह रक्षसः ॥२६८॥. 
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' श्रीकृष्ण | पूर्वकालमें जिछोकविजयी, महातेजस्वीः मद्दाबली, 
महान्‌ वीर्यशाली इन्द्रतुल्य पराक्रमी चक्रवर्ती राजा मान्धाता 
लवणासुरके द्वारा प्रयुक्त हुए उस शूलसे ही सेनासद्दित नष्ट हो 
गये ये। अभी वह असर उस असुरके हाथसे छूटने भी नहीं 
पाया था कि राजाका सर्वनाश हो गया |[॥ २६७-२६८ | 
तच्छूलमतितीधृणा््न॑ खुभीम॑ लोमहर्षणम्‌ । 
त्रिशिखां अ्रकुर्टि छृत्वा तजेमानमिच स्थितम्‌ ॥२६०॥ 
उस झूलका अग्रभाग अत्यन्त तीक्ष्ण है। वह बहुत ही 
भयंकर और रोमाश्चकारी है; मानो वह अपनी भौंदें तीन 
जगहसे टेट्ी करके विरोधीकों डॉट बता रहा हो) ऐसा 
जान पड़ता है॥ २६९ ॥ 
विधूम॑ साचिषं कृष्णं कारूखूयमिवोद्तिम्‌। 
सर्पहस्तमनिदंश्यं पाशहस्तमिवान्तकम्‌ ॥२७०॥ 
इृएवानस्सि गोविन्द तदर्ख रुद्रसंनिधो। 
गोविन्द | धूमरहित आगकी ज्वालाओंसहित वह काला 
निश्ूूल प्रल्यकालके सूर्यके समान उदित हुआ था और हाथमें 
सप॑ लिये अवर्णनीय शक्तिशाली पाशधारी यमराजके समान 
जान पड़ता था । भगवान्‌ रुद्रके निकट मैंने उसका मी 
दर्शन किया था ॥ २७०३ ॥ 
परशुस्तीएणधारश्व॒ दक्तो रामस्य यश पुरा ॥२७१॥ 
महादेवेव तुष्टेन क्षत्रियाणां क्षयंकरः । 
कार्तवीर्या हतो येन चक्रवर्ती महास्थे ॥९७२॥ 
पृर्वकालमें महादेवजीने संतुष्ट होकर परशुरामको जिसका 
दान किया था ओर जिसके द्वारा महासमर्रम चक्रवर्ती राजा 
कार्तबीर्य अर्जुन मारा गया था) क्षत्रियोंका विनाश करनेवाला 
वह तीखी धारसे युक्त परशु सुझे भगवान्‌ झुद्रके निकट 
दिखायी दिया था ॥ २७१-२७२ ॥ 
तिःसप्तकृत्वः पृथिवी येन- निःक्षत्रिया ऊूता | 
जञामदग्न्येन गोविन्द रामेणाक्चिष्टकर्मणा ॥२७३॥ 
गोविन्द ! अनायास ही महान कर्म करनेवाले जमदग्नि- 
नन्‍्दन परशुरामने उसी परशुके द्वारा इक्कीस बार इस प्रथ्वी- 
को क्षत्रियोंते शून्य कर दिया था| रण३॥ 
दीप्धारः सुरौोद्रास्यः सर्पकण्ठाअ्धिष्ठितः । 
अभवच्छूलिनो5स्यारे दीघप्रवक्चिशतोपसः ॥२७४॥ 
उसकी धार चमक रही थी, उसका ग्रुखभाग बड़ा भय॑- 
कर जान पड़ता था। वह सर्पयुक्त कण्ठवाले महादेवजीके 
कण्ठके अग्रभासमें स्थित था। इस प्रकार शूहूघारी भगवान्‌ 
शिवके समीप वह परशु सेकड़ी प्रज्वलित अग्निर्योके समान 
देदीप्यमान होता था ॥ २७४ ॥ 
असंख्येयानि चार्राणि तस्य दिव्यानि घीमतः । 
प्राधान्यतो मयेतानि कीर्तितानि तवानघ ॥२७ण॥ 
निष्पाप भीकृष्ण | बुद्धिमान्‌ू समगवान्‌ शिवके अधंख्य 
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दिव्याज्ञ हैं | मैंने यहाँ आपके सामने इन प्रमुख अर्त्रोंका 
वर्णन किया है ॥ २७५ ॥| 
सब्यदेशे तु देवसस्‍्य ब्रह्मा लोकपितामहः। 
दिव्य॑ विमातसास्थाय हंसयुक्तं मनोजबम्‌ ॥२७६॥ 
चामपाइवँगतश्चापि तथा नारायण: स्थितः। 
वेनतेयं समारु्म. शहुचक्रगदाघरः ॥२७७॥ 

उस समय महादेवजीके दाहिने मागमें छोकपितामह ब्रह्मा 
मनके समान वेगशाली इंसयुक्त दिव्य विमानपर बैठे हुए 
शोभा पा रहे थे और बायें भागमें शह्कु) चक्र और गदा घारण 
किये भगवान्‌ नारायण गरुडपर विराजमान ये |२७६-२७७॥ 
स्कन्दो मयूरमास्थाय स्थितो देव्याः समीपतः । 
शक्तिघण्टे समादाय द्वितीय इब पावकः ॥२७८॥ 
ः ५ कुमार स्कन्द मोरपर चढ़कर ह्वाथमें शक्ति और घंटा लिये 
पावतीदेवीके पास ही खड़े थे | वे दुसरे अग्निके समान 
प्रकाशित हो रहे थे ॥ २७८ ॥ 
पुरस्ताच्चेव देवस्य लन्दि पद्यास्यवस्थितम्‌ । 
शूल विष्वभ्य तिष्ठन्तं द्वितीयमिव शह्ुरम ॥२७९॥ 

महादेवजीके आगे मैंने नन्‍्दीको उपस्थित देखा, जे शूछ 
उठाये दूसरे शझ्डुरके समान खड़े थे || २७९ ॥ 
खायस्थ॒ुवाद्या मसवो भृग्वाया ऋषयस्तथा। 
शक्राया देवताश्बैव सर्वे एबं समभ्ययुः ॥२८०॥ 

स्वायम्भुव आदि मनुः अझूगु आदि ऋषि तथा इन्द्र 
आदि देवता--ये सभी वहाँ पघारे थे | २८० ॥| 
सर्वभ्रूतगणाश्नेव मातरो विविधाः स्थिताः । 
तेमियाद्य महात्मानं परिचाये समस्ततः ॥२८१॥ 
अस्तुबच, विविधेः स्तोनर्महादेवं खुरास्तदा। 

समस्त भूतगण और नाना प्रकारकी मातृकाएँ. उपस्थित 
थीं। वे सब देवता महात्मा महादेवजीको चार्रो ओरसे घेरकर 
नाना प्रकारके स्तोत्रौद्दरा उनकी स्तुति कर रहे थे ॥२८१३)॥ 
ब्रह्मा भव तदास्तौषीद्‌ रथन्तरमुदीरथत ॥२८२॥ 
ज्येष्ठसाज्ञा च देवेश जगी नारायणस्तदा ॥२८३॥ 

ब्रह्मजीनि रथन्तर सामका उच्चारण करके उस समय 
भगवान्‌ शब्डुरकी स्तुति की । नारायणने पेष्ठसामद्वारा 
देवेश्वर शिवकी महिमाका गान किया ॥ २८२-२८३ || 
शुणन्‌ ब्रह्म पर शक्रः शततरुद्रियमुच्तमम | 
ब्रह्मा नारायणश्रेव देवराजश्व कौशिकः ॥२८४॥ 
अशोभनन्‍त मद्दात्मानसयत्रयथ इवात्नयः | 

इन्द्रने उचम झतदरुद्वियका सखर पाठ करते हुए परत्रक्ष 
शिवका खबन किया | ज्क्षा5 नारायण और देवराज इन्द्र- 
ये तीनों महात्म; तीन अग्निर्येकि समान शोमा पा रहे ये ॥ 
तेषां मध्यगतो देवों रराज़ भरगवाब्छिवः ॥२८५७ा। 


शरदअविनिर्मुकः परिघधिस्थ इवांशुमान । 
इन तीनेके वीचमें विराजमान सगवान्‌ शिव शरदकऋतु- 
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$ बादलोके आवरणसे मुक्त हो परिधि ( घेरे ) में स्थित हुए 
घर्शेयड़े समान शोभा पा रदे ये॥ २८५६ ॥| 
अयुतानि च चन्द्रा्कीनपश्यं दिबि केशव ॥२८६॥ 
ततोषदमस्तु्च देव विभ्वस्थ जगतः पतिम्‌ | 

ऋशव ! उस समय मेने आकाझमें सहर्सो चन्द्रमा और 
यूर्य देखे ! तदनन्तर में सम्पूर्ण जगद॒के पालक महादेवजीकी 
स्तुति करने लगा ॥ २८६४ ॥ 

उपमन्युरुवाच 

नमो देवाधिदेवाय महादेवाय ते नमः ॥२८७॥ 
दा््ररुपाय. शक्ताय शक्रवेषधराय च। 
नमस्ते वज्भहस्तायः पिहलायारुणाय च ॥२८८॥ 

उपमन्यु बोले--प्रमो | आप देवताओंके भी अधि- 
देवता हैं। आपको नमत्कार है। आप ही महान्‌ देवता ड 
आपको नमस्कार है । इन्द्र आपके ही रूप हैं | आप दी 
साक्षात्‌ इन्द्र हैं तथा आप इच्द्रका-सा वेश घारण करनेवाले 
है। इन्द्रके रूपमें आप ही अपने हाथमें वज्र लिये रहते हैं! 
आपका वर्ण पिज्चल और अरुण है? आपको नमस्कार है ॥ 
पिनाऋपाणये.. बित्य॑ शहशूलधराय च। 
नमस्ते कृष्णासाय हृष्णकुशितमूर्घजे ॥२८५०॥ 

आपके द्वाथर्मे पिनाक शोमा पाता है । आप सदा शझ्ञ 
और भिशल धारण करते हैं । आपके बच्चन काले हैं तथा आप 
मस्तकपर काले घुंबराले केश घारण करते हैं; आपको 
नमस्कार है ॥ २८९॥ 
कृप्णाजिनोचरीयाय छृष्णाप्रमिर्ताय च। 
शुक्नवणोय शुक्लाय शुक्काम्बरघधराय थे ॥२५०॥ 

काला मृगचर्म आपका दुपद्मा है। आप श्रीक्षण्णाष्टमी- 
प्रतमें तत्पर रहते हैँ । आपका वर्ण झुक्ल है। आप खरूपसे 
भी शक्ल ( शुद्ध ) हैं तथा आप इ्वेत वच्ध धारण करते हैं। 
आपको नमस्कार है || २९० ॥ 
घुक्रभस्मावलिप्ताय शुक्लकमंरताय जञ्थ। 
नसोी5स्तु रक्तवणाीव रक्ताम्बरणरयय था ॥२९१॥ 

आप अपने सारे अज्ढमें श्वेत भस्म लपेटे रहते हैं । 
विश्वद्ध कर्ममें अनुरक्त हैं। कभी-कभी आप रक्त वर्णके हो 
जाते हद और लाल वस्र दी घारण कर लेते डे ! आपको 
नमस्कार है ॥ २९१ ॥ | 
रक्तध्यजपताकाय रक्तस्तनगनुलेपिने । 
समो5स्तु पीतवणौय पीताम्वरधराय छू ॥२९२॥ 

रक्ाम्बरघारी शेनेपर आप अपनी घ्वजा-पताका मी 
लाल ही रखते हूँ | छाल फूर्लोंकी माला पहनकर अपने 
भीअ्ञॉर्मि लाल चन्दनका ही लेप लगाते हैं | किसी समय 
आउकी अद्जकान्ति पीले रंगकी हो जाती है। ऐसे समयमें 
आप पीताम्वर घारण करते हैं| आपको नमस्कार है ॥२९श॥ 
नसो5स्वृच्छूतच्छज्याय किसीठ्वरघारिणे। 





शीमहाभारते 
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अधेहाराधकेयूर अधेक्ुुण्डलकर्णिने ॥२५१॥ 
आपके मस्तकपर ऊँचा छत्र तना है | आप सुन्दर 
किरीट धारण करते हैं | अर्द्धनारीश्वररूपमें आपके आधे अल्प 
ही दारः आधेगें ही केयूर और आधे भज्जञके ही कानमें कुण्ड 
शोभा पाता है। आपको नमस्कार है ॥ २९३ ॥ 
समा पवतवेगाय चसो 'देवाय में बसः। 
झुरेन्द्राय मुन्रीन्द्राय महेन्द्राय बमो5रस्ठु ते ॥२०४॥ 
आप वायुके समान वेगशाली हैं। आपको नमस्कार है 
आप ही मेरे आराध्यदेव हैं । आपको बारंबार नमस्कार है 
आप ही सुरेन्द्र, घुनीद और महेन्द्र हैं। आपके 
नमस्कार है॥ २९४॥ 
नमः पद्माणैसालाय उत्पलेमिशिताय छ। 
अर्धचन्द्नलिपाय अर्धसागजुलेपिने ॥२०५॥। 
आप अपने आधे अक्ञषको कमलॉको मालाते अंक 
करते हैं और आधेमें उत्परलसि विभूषित होते हैं। आधे भज्ञ 
चन्दनका लेप ठगाते हैं तो आधे शरीरमें फूर्लोका गजरा औ 
सुगन्धित अज्भराग धारण करते हैं. । ऐसे अर्द्धनारीश्वररुप' 
आपको नमस्कार है॥ २९५ ॥ 
नम आदित्यवकनभाय आदित्यनयनांय वअ्। 
नम आदित्यवणीय. आदित्यप्रतिमाय छ ॥२५६। 
आपके घझुख सूर्यके समान तेजखी हैं| सूर्य आपके ने 
हैं | आपकी अद्गकान्ति भी सूर्यके ही समान है तथा आ 
अधिक साहब्यके कारण सूर्यकी प्रतिमा-से जान पड़ते हैं ।२९६ 
ममः स्गेमाय सोस्याय सोस्यवदत्रधराय थे । 
सोस्यरूपाय सुख्याय खोस्यदंष्राविभूषिणे ॥२९०७ 
आप सोमखरूप हैं। आपकी आहृति बड़ी सौम्य है 
आप सोम्य मुख घारण करते हैं । आपका रूप भी सौम्ब है 
आप प्रमुख देवता दे और सोम्य दन्तावढौसे विभूषित हो 
हैं। आपकी नमस्कार है ॥ २९७ ॥| 
नमः ध्यासाय गोराय अ्थैपीताणेपाण्डले ! 
नारीनरशरीराय स्रीपुंलाय तमोडस्तु दे ॥२९८ 
आप हरिददररूप होनेके कारण आधे शरीरसे सॉवले अं 
आधेसे गोरे हैं । आधे शरीरमें पीताम्बर घारण करते हैं अ 
आधघेमें श्वेत वद्न पहनते हैं। आपको नमस्कार है । आप 
आधे शरीरमें नारीके अवयव हैं और आधेमें नरके | अ 
स््री-पुरुषरूप हैं) आपको नमस्कार है ॥ २९८ ॥ 


लमो.. क्ृषभवाहाय गणजेन्द्रगमनाय था।.. 
डुर्गगाय.. बमस्तुम्यमगस्यगमतायथ छा ॥२९९ 


आप कमी बेल्पर खवार होते हैं और कमी गजराज 
पीठपर बैठकर यात्रा करदे हैं | आप दुर्गम हैं। आप 
नमस्कार है। जो दूसरोंके लिये अगम्य है; वहाँ भी आप 
गति है | आपको नमस्कार है ॥ २९९ ॥| 
नमो5स्तु ग्रणयीताय गणदुन्दरताय पथ। 


प्छर, 














ीजीजीज- 


_ बापचमेपर्य | ' चतुषेशो प्प्यायः 
गणाहुयादमागोंय._ गणनित्यत्रवाय च ॥३००॥ विशाल केयूर घारण करते हैं | आपके कण्ठमें उपोंका हार 


प्रभयगण आपकी महिमाका गान करते हैं। आप अपने 
पार्षदोकी मण्डलीमें शत रहते हैं । आपके प्रत्येक सार्मपर 
प्रमथगण आपके पीछे-पीछे चछते हैं ! आपकी सेवा ही गर्णों- 


का नित्य-बत है। आपको नमस्कार है ॥ ३०० || 
मगः घ्वेताअपर्णाय संध्यारागप्रभाय थ। 
अंतुद्शभिधायाय खरूपाय त्रमो5स्तु ते ॥३०१॥ 
आपकी कान्ति श्वेत बादलोंके समान है। आपकी प्रमा 
संध्याकालीन अरुणरागके समान है। आपका कोई निश्चित 
नाम नहीं है। आप सदा स्वरूपमें ही स्थित रहते हैं। आपको 
नमस्कार है | ३०१ ॥ 
भमी रसक्काप्रवासाय रक्तसुत्नचराय ज। 
रक्तमालाविच्चित्राय.. रक्ास्वरधराय लव ॥४३४०२॥ 
आपका सुन्दर वर्र छाल रंगका है। आप लाल सूत्र धारण 
करते हैं। लाल रंगकी मालासे आपकी विततिन्न शोमा होती है। 
आप रक्त वस्नधारी रुद्र॒देवको नमस्कार है || ३०२॥ 
भणिसूषितघतूधोय नमश्यन्द्रार्धभूषिणे | 
विचिन्रमणिमुधोय कुखुमाएथराय थे ॥३०३॥ 
आपका मस्तक दिव्य समणिसे विभूषित है। आप अपने 
ललाटमें अर्द्धचन्द्रका' आभूषण धारण करते हैं | आपका सिर 
विचित्र मणिकी प्रभासे प्रकाशमान है और आप आठ पुष्प 
घारण करते हैं॥ २०३ ॥ 
नमो5ग्निसुखनेत्नाय.. सहस्तशशिलोचने । 
शग्तिरूपाय काल्ताय नसो5स्तु गहलाय कल ॥३०४॥ 
आपके घुख और नेन्नमें अग्निका निवास है । आपके 
नेत्र सहसों चन्द्रमाओके समान प्रकाशित हैं | आप अग्नि- 
खरूप, कमनीयविग्रह ओर ढुर्गम गहन ( वन ) रूप हैं। 
आपको नमस्कार है ॥ ३०४ ॥ 
. खचराय मसस्तुभ्यं गोचरासिरताय च। 
भूचराय शुबवनाय अचन्ताय शिवाय था ॥३०५॥ 
चन्द्रमा और सूर्यके रूपमें आप आकाशचारी देवताकों 
नमस्कार है। जहाँ गौएँ चरती हैं, उस स्थानले आप विशेष 
' प्रेमत रखते हैं। आप प्ृथ्वीपर विचरनेवाले और चिभुवनरूप 
हैं। अनन्त एवं शिवखरूप हैं। आपको नमस्कार है |[३०५॥ 
नमो द्ग्वालसे लित्यमधिवाससुचाससे। 
नम्मो जगलिवासाय प्रतिपत्तिछुलाय जल ॥३०६॥ 
आप दिगम्बर हैं। आपको नमस्कार है | आप सबके 
आवास-स्थान और सुन्दर वस्त्र घारण करनेवाले हैं | सम्पूर्ण 
जगत्‌ आपमें ही निवाउ करता है | आपको सम्पूर्ण सिद्धियों- 
का सुख सुलभ है। आपको नमस्कार है | ३०६ ॥ 
लित्यमुद्दद्धमुकुटे मह/केयूरघारिणे । 
सपकण्ठोपहाराय दिवित्रासरणाय जे ॥ ३०७॥ 
भाप मसतकपर उदा छुकुठ बॉँघे रहते हैं। भ्रुजाओमे 


शोभा पाता है तथा आप विचित्र आभूषणेति विभूषित होते 

हैं । आपको नमस्कार है || ३०७ ॥| 

चमसिलेत्रदेजाय सहसाशतलोचले । 

खीपुंसाय नपुखाय नमः सांख्याय योगिने ॥३०८॥ 
सूर्य/ चन्द्रमा और अग्नि-ये तीन नेच्ररूप होकर आपको 

निनेत्रणारी वना देते हैं | आपके लाखों नेह हैं | आप स्त्री हैं; 

पुरुष हैं और नपुंसक हैं | आप ही सांख्यवेत्ता और योग्य 

हैं। आपको नमस्कार है | ३०८ ॥ 

शंयोरभिस्तवन्ताथ. अथवोीय बसों चसमः। 

लमः सर्दोतिनाशाय भस+ शोकहराय च ॥३०९॥ 
आप यशपूरक “शंयु नामक देवताके प्रसादरूप हैं ओर 

अथर्ववेदखरूप हैं | आपको वारंबार नमस्कार है। जो सबकी 

पीड़ाका नाश करनेवाले और शोकहारी हैं, उन्हें नमस्कार 

है, नमस्कार है ॥ ३०९ [| 

नमो मेघनिनादाय बहुसायाणराय चे। 


 छीजक्षेत्रभिपालाय स्लरष्टागाय लसोे नस ॥३१०॥ 


जो मेघके समान गम्भीर नाद करनेवाले तथा बहुसंख्यक 
मायाओंके आधार हैं) जो बीज और क्षेत्रका पालन करते हैं 
और जगत॒की खष्टि करनेवाले हैं, उन भगवान्‌ शिवकों वारं- 
बार नमस्कार है || ३१० ॥ 
नमः सुराखुरेशाय विस्वेशाय नमो नमः 
समा पवनवेगाय तमः पत्रसरूपिणे ॥३११॥ 
आप देवताओं और असुर्रौके खामी हैं। आपको नमस्कार 


है। आप सम्पूर्ण विश्वके ईश्वर हैं। आपको वारंबार नमस्कार 


है। आप दायुके समान वेगशाली तथा वायुरूप हैं। आपको 

नमस्कार है; नमस्कार है॥ ३११ ॥ 

लगा काश्चनमालाय गिरिमालाय ये दमः | 

नमः छुरारिसालाय अण्डवेगाय वे बमः ॥३१२॥ 
आप सुवर्णमालघारी तथा पर्वत-मालाओँमे विहार करने- 

वाले हैं। देवशल्रुओंके मुण्डोंकी माला धारण करनेवाले प्रचण्ड 

वेगशाली आपको नमस्कार है? नमस्कार है || ३१२॥ 

ब्रह्मशियोपहर्तीय महिषच्ताय.. थे तभः | 

नसः स्ीरूपधाराय यजशवरिध्दंसनाय च ४१३! 
ब्रक्षाजीके मस्तकका उच्छेद भर महिषका विनाश करने- 

वाले आपको नमस्कार है | आप स्रीरूप धारण करनेवाले 


-तथा यश्षके विष्दंसक हैं| आपको नमस्कार है | ३१३ ॥ 
लमस्व्रिपुरहर्ताय. यश्वविध्वंसनाथ च। 


ससः कामाइनलाशाय कालदण्डधराय थे ॥३१४॥ 

असुर्रके तीनों पुरौका विनाश और दक्ष-यशका विशध्वेस 
करनेवाले आपको नमस्कार हूं । कामके शरीरका नाश वया 
कारूदण्डकों घारण करनेवाले आपको नमस्कार है ॥ ३१४॥ 


| 
पा १०० 


श्रीमहाभारते 


[_ अजुुशासनपर्व॑णि 
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नम स्कन्द्विशाखाय बह्मद॒ण्डाय थे नमः । 
नमो भवयाय शर्वाय विश्वरुपाय थे नमः ॥इ१णा। 
स्कन्द और विशाखरूप आपको नमस्कार है | ब्रह्मदण्ड- 
स्वरूप आपको नमस्कार है | भव ( उत्पादक ) और शर्व 
( ठंदारक ) रूप आपको नमस्कार है। विश्वरूपधारी प्रभुको 
नमस्कार है॥ ३१५॥ 
इशानाय भवष्ताय नमो5स्त्वन्धक्घातिने । 
नमो विश्वाय मायाय चिन्त्याचिन्त्याय वे नमः ॥३१ ६॥ 
आप सबके ईश्वर, संधार-बन्धनका नाश करनेवाले तथा 
अन्वकासुरके घातक हैं । आपको नमस्कार है । आप सम्पूर्ण 
मायाखरूप तथा चिन्त्य और अचिन्त्यरूप हैं | आपको 
नमत्कार है ॥ ३१६ ॥ 
त्व॑ नो गतिश्र श्रेष्ठश्व त्वमेव छदयं तथा। 
त्वं ब्रह्मा सर्वदेवानां रुद्राणा नीलछोहितः ॥३१७॥ 
आप ही हमारी गति हैं, श्रेष्ठ है और आप ही हमारे 
हृदय हैं। आप सम्पूर्ण देवताओँर्मे ब्रह्मा तथा रुद्रोंमि नील- 
छोद्दित हैं ॥ ३१७ ॥ 
आत्मा च सर्वभूतातां सांख्ये पुरुष उच्यते। 
फ्रपभस्त्व॑ पविन्नाणां योगिनां निष्कलः शिवः ॥३१८॥ 
आप समस्त प्राणियेंमिं आत्मा और सांख्यशास््रमें पुरुष 
फहलाते हैं । आप पवित्रोर्म क्रषम तथा योगियोंमें निष्कल 
शिवरूप हैं ॥ ३१८ ॥ 
गृहस्थस्त्वममाधभमिणामीश्वराणां. महेध्यरः । 
कुबेर: सर्वेयक्षाणां ऋतूनां विष्णुरुव्यते ॥३१९॥ 
आप आश्रमिय्मि ग्हस्थ, ईश्वरोमिं महेश्वर, सम्पूर्ण यक्षमे 
कुबेर तथा यज्ञॉमें विष्णु कहछाते हैं ॥| ३१९॥ 
पवेतानां भवान्‌ मेरुलेक्षत्राणां च चन्द्रमाः । 
घपसिष्ठस्त्वसषीणा च श्रह्मणां सूर्य उच्यते ॥३२०॥ 
पव॑तोमें आप मेरु हैं । नक्षत्रोमें चन्द्रमा हैं | ऋषियोंमें 
वरिष्ठ हैं तथा ग्रहँमिं सूय॑ कहलाते हैं ॥| ३२०॥ 
आरण्यानां पशुन्ां च सिहरुत्वं परमेभ्वरः | 
प्राम्याणां गोद्रपश्चासि भवॉल्लोकप्रपूजितः ॥३२१॥ 
आप जंगली पश्चुऑमें सिंह हैं| आप ही परमेश्वर हैं | 
ग्रामीण पशुअंमिं आप ही लोकसम्मानित साॉँड़ हैं ॥ २२१॥ 
आदित्यानां भवान विष्णुवसतां चेच पाचकः । 
पक्षिणां वैनतेयरत्वमनन्तों भुजगेषु च॥३२२॥ 
आप ही आदित्योमें विष्णु हैं। वसुओंमें अग्नि हैं । 
पक्षियर्मे आप विनतानन्दन गरंड और सर्पोर्मे अनन्त 
( शेपनाग ) हैं ॥ ३२२ ॥ 
सामवेद्स्ध चेदानां यजुपां शतरुद्वियम। 
सनत्कुमारो योगानां सांख्यानां कपिलो छह्ासि ॥३२३॥ 
आप वेदर्मे सामवेद। यजुवेदके मन्त्रोंमें शतरुद्रिय+ 
योगियेमिं सनस्कुमार ओर सांख्यवेत्ताओंमें कपिल हैं. |[३२१॥ 





शक्रोडसि मरुतां देव पितृणां हृव्यवाडसि । 
च्रह्मलोकश्च॒ छोकानां गतीनां मोक्ष उचयसे ॥३२४७॥ 
देव ! आप मरुद्वणोमें इन्द्र) पितरोमे हृव्यवाइन अग्नि, 
लोकॉमें ब्रक्षलेक और गतियोंमें मोक्ष कहलाते हैं | १२४ ॥ 
क्षीरोदः सागराणां व शैलानां हिसवान्‌ गिरिः। 
वर्णानां ब्राह्मणश्वासि विप्राणां दीक्षितों द्विजः ॥३२५॥ 
आप समुद्रोर्मे क्षीरसागर; पर्व॑तोर्मे हिमालय, वर्णोम ब्राह्मण 
और ब्राह्षणर्मि भी द्वीक्षित ब्राह्मण ( यश्की दीक्षा लेने- 
वाले ) हैं॥ ३२२५॥ 
आदिस्त्वमसि लछोकानां संहतो काल एप च । 
यच्चान्यद्पि छोके वे सर्व तेजो 5घिक स्सतम ॥ २२६॥ 


तत्‌ सर्वे भगवानेव इति से निश्चिता मतिः। 


आप ही सम्पूर्ण छोकोंके आदि हैं। आप ही संदार 
करनेवाले काल हैं | संसारमें और मी जो-जो वस्तुएँ: सर्वथा 
तेजमें बढ़ी-चढ़ी हैं, वे समी आप मगवान्‌ ही हैं--यह मेरी 
निश्चित घारणा है॥ २२६६ ॥ 
नमस्ते भ्रगवन्‌ देव नम्तस्ते भक्तव॒त्सल ॥३२७॥ 


योगेश्वर च्रमस्ते5स्तु नमस्ते विश्वसस्भव | 


भगवन्‌ | देव ! आपको नमस्कार है। भक्तवत्सलरू ! 


आपको नमस्कार है । योगेश्वर | आपको नमस्कार है। विश्वकी 
उत्पत्तिके कारण ! आपको नमस्कार है॥ ३२७३६ ॥ 


प्रसीद॒ मम भक्तस्य दीनस्यथ कृपणस्य च ॥३२८॥ 
अनैश्वयेंण. युक्तस्य गतिभव सनातन | 
सनातन परमेश्वर | आप मुझ दीन-दुखी भक्तपर प्रसन्न 
होहये । में ऐश्वर्यसे रहित हूँ । आप ही मेरे आश्रय- 
दाता हों ॥ ३२२८३ ॥ 
यच्चापराधं॑ कृतवानशात्वा. परमेश्वर ॥३२९॥ 
मद्धक्त इति देवेश तत्‌ स्व क्षन्तुमहेसि । 
परमेश्वर देवेश ! मेंने अनजानमें जो अपराध किये हो, 
वह सब यह समझकर क्षमा कीजिये कि यह मेरा अपना ही 
भक्त है ॥ ३२९४ ॥ 
मोहितश्धास्मि देवेश त्वया रूपविपयेयात्‌ ॥३३२०॥ 
नाथ्य ते न मया एत्तं पायं चापि महेश्वर। 
देवेखर ! आपने अपना रूप बदलूकर मुझे मोहमें डाल 
दिया । महेश्वर | इसीलिये न तो मैंने आपको अर्ध्यं दिया 
और न पाद् ही समर्पित किया | ३३०३ ॥ 
पव॑ स्त॒त्वाहमीशान् पाद्यमच्य च भक्तितः ॥३६४१॥ 
कृताअलिपुटो भूत्वा सर्व तस्मे न्यवेद्यस्‌। 
इस प्रकार भगवान्‌ शिवकी स्तुति करके मैंने उन्हें 
भक्तिभावसे पा और अर््य निवेदन किया | फिर दोनों हाथ 
जोड़कर उर्न्हें अपना सब्र कुछ समर्पित कर दिया ॥३२३१३॥ 
ततः शीताम्वुसंयुक्ता द्व्यगन्धसमन्विता ॥३३२५॥ 
पुष्पृष्ठि) शुभा तात पपात मम सूचेनि। 


दानधर्मपर्च | 


हे 


चतुर्दशो प्प्यायः 


जुप0रे 











डुग्दुभिश्व॒ तदा दिव्यस्ताडितो देघकिड्लरेः | 

वो च माझतः पुण्यः शुचिगन्धः सखुखावहः ॥३३३॥ 
तात | तदनन्तर मेरे मस्तकपर शीतल जल और दिव्य 

सुगन्धसे युक्त फूर्लोंकी शुम दृष्टि होने लगी | उसी समय 


देवकिंकरोंने दिव्य दुन्दुमि बजाना आरम्भ किया और पवित्र 


गन्घसे युक्त पुण्यमयी सुखद वायु चलने छगी ॥३३२-३३३॥ 
वबतः प्रीतो महदेवः सपत्लीकों चृषध्चजः | 
भ्त्रवीत्‌ त्रिद्शांस्तत्न हर्षयन्निव मां तदा ॥३३४॥ 
तब पत्ीसहित प्रसन्न हुए बृषभध्यज महादेवजीने मेरा 
हव॑ बढ़ाते हुए-से वहाँ सम्पूर्ण देवताओंसे कहा-॥ ३३४ ॥ 
पश्यध्व॑ त्रिदुशाः सर्वे उपमन्योम॑हात्मलः । 
मयि भक्ति परां नित्यमेकभावादवस्थिताम ॥३३५॥ 
...._ देवताओ | तुम सब लोग देखो कि महात्मा उपमन्युकी 
मुझमें नित्य एकभावसे बनी रहंनेवाली केसी उत्तम 
भक्ति है? ॥ ३३५ ॥ | 
एवमुक्तास्तदा कृष्ण खुरास्ते शूकूपाणिना। 
ऊचुः प्राशछयः सर्वे नमस्कृत्वा चृषध्चजम्‌ ॥३३६॥ 
श्रीकृष्ण | शलपाणि महादेवजीके ऐसा कहनेपर वे सब 
देवता हाथ जोड़ उन वृषभध्वज शिवजीकों नमस्कार करके 
बोले-॥ २३६ || - 
भगवन देवदेवेश लोकनाथ जगत्पते। 
लभतां सर्वकामेम्यः फर्ल त्वत्तो द्विजोच्तसः ॥३३७॥ 
भभगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | छोकनाथ ! जगत्पते ! ये द्विज- 
श्रेष्ठ उपमनन्‍्यु आपसे अपनी सम्पूर्ण कामनाओंके अनुसार 
अमीष्ट फल प्राप्त करें? ॥ ३३७ ॥ 
एवमुकतस्ततः शर्वः सुसैतब्रह्मादिभिस्तथा । 
आह मां भगवानीशः प्रहसन्निव शंकरः ॥३२८॥ 
ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवताओंके ऐसा कहनेपर सबके 
ईश्वर और कल्याणकारी भगवान्‌ शिवने मुझसे हँसते हुए:से 
कहा ॥ ३३८ ॥ 
'श्रीभगवानुवाच 
वत्सोपमन्यों तुझोपस्सि पह्य मां सुनिपुद्धव । 
दृढभक्तो5सि विप्र्ष मया जिज्ञासितों छयसि ॥३३९॥ 
भगवान्‌ शिवजी बोले--वत्स उपमन्यो ! में तुमपर 
बहुत संतुष्ट हूँ । मुनिपुज्ञेव | तुम मेरी ओर देखो । ब्रह्मर्षे ! 
मुझमें तुम्हारी सुब्ढ भक्ति है। मेंने तुम्हारी परीक्षा कर 
ली है॥ ३३२९ ॥ 
अनया चेव भक्‍त्या ते अत्यर्थ प्रीतिमानहम्‌ । 


ठस्मात्‌ सचोन द्दाम्यद् कामां स्तव यथेप्सितान्‌॥३४०॥ 


तुम्हारी इस भक्तिसे मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई हैं, अतः 
मैं तुम्हें आज तुम्हारी सभी मनोवाज्छित कामनाएँ पूर्ण किये 
देता हूँ || ३४० ॥ 
एवमुकस्थ चैवाथ महादेवेत धीमता | 
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हृषोद्श्रण्यवतेन्त रोमदर्पस्त्वज्ञायत ॥३४७२॥ 
परम बुद्धिमान्‌ महादेवजीके इस प्रकार कहनेपर मेरे 

नेत्रेसि हर्षके आँसू बहने लगे और सारे शरीरमें रोमाश्व हो 

आया ॥ २४१ ॥ 

अब्नुव॑ च तद्य देव हर्षगद्वदया गिरा। 

जाज॒म्यामवर्ती गत्वा प्रणस्य च पुनः पुनः ॥३४२॥ 
तब मैंने घरतीपर घुटने टेककर भगवानको बारंबार 

प्रणाम किया और दर्षगद्वद वाणीद्वारा महादेवजीसे इस प्रकार 

कहा-॥ २४२ ॥ 

अच्य_जातो हाहं देव सफल जन्म चाद्य से । 

खुराखरशुरुदेवी यत्‌ तिष्तति मसापन्नतः ॥३७१॥ 
देव ! आज ही मैंने वास्तवमें जन्म ग्रहण किया है | 

आज मेरा जन्म सफल हो गया; क्योंकि इस समय मेरे सामने 

देवताओं और असुर्रोके गुरु आप साक्षात्‌ महादेवजी 

खड़े हैं ॥ ३४३ ॥ 

ये न पश्यन्ति चेवाद्धा देवा हामितविक्रमस्‌ | 

तमहं दृष्टचान देव कोउन्यो धन्‍्यतरों मया ॥३४४॥ 
८धजिन अमित पराक्रमी महादेवजीको देवता भी सुगमता- 

पूर्वक देख नहीं पाते हैं, उन्हींका मुझे प्रत्यक्ष दर्शन मिलता है; 

अतः मुझसे बढ़कर घन्यवादका भागी दूसरा कौन हो 

सकता है !॥ ३४४ ॥ 

एवं ध्यायन्ति विद्यांस; पर तत्त्वं सनातनम्‌। 

तद्‌ विशेषमिति ख्यातें यदजं शानमक्षरम्‌ ॥३२४५॥ 
धअजन्मा। अविनाशी। ज्ञानममय तथा सर्वश्रेष्ठ रूपसे 


विख्यात जो सनातन परम तत्त्व है? उसका शानी पुरुष इसी 


रूपमें ध्यान करते हैं ( जैसा कि आज मैं प्रत्यक्ष देख 





रहा हूँ )॥ २४५ ॥ 


स॑ एव भगवान, देवः सर्वेसत्वाद्रिष्ययः । 

सर्वतत्वविधानशः. प्रधानपुरुषः परः ॥३४६॥ 
“जो सम्पूर्ण प्राणियोंका आदिकारण) अविनाञी) समस्त 

तत्वोके विधानका श्ञाता तथा प्रधान परम पुरुष है; वह ये 

भगवान्‌ महादेवजी ही हैं) २४६ !| 

योडखूजद्‌ दक्षिणादड्ाद्‌ त्रह्माणं छोकसम्भवम्‌ । 

वामपाश्वांत्‌ तथा विष्णुं छोकरक्षार्थमीश्वरः ॥३४७॥ 
(इन्हीं जगदीश्वरने अपने दाहिने अद्धसे लोकल त्रह्मा- 

को और बायें अछ्लसे जगत्‌की रक्षाके लिये विष्णुकी उसनन 

किया है।॥| ३४७ ॥ 

युगान्ते चैंच सम्प्राप्ते रद्धमीशो 5झूजत्‌ प्रभुः । 

स रुद्रः संहरन्‌ कृत्स्तं जगत्‌ स्थावरजज्ञमम्‌ ॥ ३४८॥ 
पप्रलयकाल प्राप्त होनेपर इन्हीं मगवान्‌ शिवने दद्रकी 

रचना की थी। वे ही उद्ग सम्पूर्ण चराचर जगव्‌का संद्वर 

करते है ॥ २४८ ॥ 

काछो थूत्वा महातेजः संचतंक इवानलः। 








सूगानते सर्वभृतानि प्रसन्निव व्यवस्थितः ॥३४०९॥ 
+ ही मद्रातेजस्वी काल होकर कल्पके अन्तर्मे समस्त 
प्रागियोकीं अपना ग्राख बनाते हुए-से प्रठयकालीन अग्निके 
सदृद्य स्थित होते है ॥ ३४९ ॥ 
एप थेचो महादेधो जगत्‌ सट्टा चराचरम | 
फर्पान्ते चेच सर्वेपां स्म्नतिमाश्षिप्य तिष्ठति ॥३५०॥ 
थे ही देवदेव महादेव चराचर जगत्‌की खष्टि करके 
फब्पान्तमें सबकी स्मृति-शक्तिको मिशंकर खयं ही स्थित 


रहते हैं ॥ ३५० ॥ 
सर्वगः. सर्वभूतात्मा स्वभूतभवोद्धवः 


भास्ते सर्वगतो नित्यमदर॒यः स्वदेवतेः ॥३२५१॥ 
थे सर्वत्र गमन करनेवाले$ सम्पृण् प्राणियेकि आत्मा तथा 
समस्त भू्तेकि जन्म और इद्धिके हेतु हैं । ये सर्वव्यापी पर- 
मेश्वर सदा सम्पूर्ण देवताओंसे अदृश्य रहते ह॥ ३५१ ॥ 
यदि देयो बरो मह्यं यदि तुशे5खि में प्रभो । 
भक्तिभ॑वतु मे नित्य त्वयि देव छुरेश्वर ॥३५२॥ 
प्रमो ! यदि आप मुझपर संतुष्ट हैं और मुझे वर देना 
चादते हैँ तो हे देव ! है सुरेश्वर | मेरी सदा आपमें मक्ति 
बनी रहे ॥ ३५२ ॥ 
अतःतानागतं चेव घततमान॑ च यद्‌ विभो। 
जानीय;मिति मे वुद्धिः प्रसादात्‌ छुरसत्तम ॥३५३॥ 
'सुरश्रेष्ठ | विभो | आपकी कृपासे मैं भूतः वर्तमान और 
भविष्यको जान सकूँ; ऐसा मेरा निश्चय है ॥॥ ३५३ ॥ 
क्षीरोद्न॑ च भुझ्ीयामक्षयं सह वान्धवेः। 
आश्रमे च सदास्माक्क॑ सांनिध्यं परमस्तु ते ॥३५४॥ 
की अपने बन्धु-बान्धर्वोसह्वित सदा अक्षय दूध-मातका 
भोजन प्राप्त करूँ और हमारे इस आश्रममें सदा आपका 
निकट निवास रहे? ॥ ३५४ ॥ 
एवमुक्त: स मां प्राह भगवॉल्लोकपूजितः 
महेश्वरो महातेजाश्वराचरगुरु। शिवः ॥रेएण॥ 
मेरे ऐसा कहनेपर छोकपूजित चराचरगुरु मह्दातेजस्वी 
महेश्वर भगवान्‌ शिव मुझसे यों बोले ॥ ३५५ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अजरश्वामरश्ेव भव त्व॑ दुश्खबर्जितः । 
यरैखी तेजसा युक्तो द्व्यशञानसमन्वितः ॥३०६॥ 
भगवान्‌ शिवने कहा--ब्रह्मन्‌ ! तुम दुःखसे रहित 
अजर-अमर हों जाओ । यशस्वी, तेजस्वी तथा दिव्य शानसे 
सम्पन्न बने रहो ॥ २५६ ॥ 
ऋषीणामसिगमस्यश्व मत्यसादाद भविष्यसि । 
शीलचान शुणसम्पन्नः सर्वेक्षः प्रियदर्शनः ॥३०७॥ 
मेरी झृपासे तुम ऋषियेंके भी दर्शनीय एवं आदरणीय 
हीओगे तथा सदा शीलवान5 गुणवान सर्वश्ञ एवं प्रियंदर्शन 
बने रहोगे ॥ ३५७ ॥ 


झ्लीमहाभारते 


[ भजु 








अक्षय योवर्न तेडस्तु तेजश्रेवानकोपमम । 
क्षीयोदः सागर्वेच यत्र यत्रेचछसि प्रियम्‌ ॥६५८॥ 
तत्न ते भविता काम सांनिध्यं पयसो निधेः । 

तुम्हें अक्षय योवन और अग्निके समान तेज प्राप्त हो । 
तुम्दारे लिये क्षीरसागर सुलम हो जायगा | तुम जहा-जहाँ 
प्रिय वस्तुकी इच्छा करोगे) वहाँ-वहाँ तुम्हारी सारी कामना 
सफल होगी और तुम्हें क्षीरसागरका सांनिध्य प्राप्त 


होगा ॥ ३५८४ ॥ 
क्षीरोद्न च भुढुक्ष्य त्वमम्उतेन समन्वितम्‌ ॥३२५५०॥ 
घन्धुमिः सद्दितः कल्प ततो मासुपयास्यसि । 
अक्षया वान्धवारचेव कुल गोत्र च ते सदा ॥३६०॥ 
ठुम अपने भाई-बन्धुओँंके साथ एक कल्पतक अमृत- 
सहित दूध-मातका मोजन पाते रहो। ततश्चात्‌ तुम मुझे 
प्रात्त हो जाओगे | तुम्हारे बन्धु-बान्घधव+ कुल तथा ग्ोन्रकी 
परम्परा सदा अक्षय बनी रहेगी || ३५९-३२६० ॥ 
भविष्यति हिजश्रेष्ठ मयि भक्तिश्व शाध्वती । 
सांनिध्य॑ चाश्नमे नित्यं करिष्यामि छ्िजोत्तम ॥३६१॥ 
ह्विजश्रेष्ठ | मुझमें तुम्हारी सदा अचल भक्ति होगी तथा 
द्विजप्रवर ! तुम्हारे इस आश्रमके निकट में सदा अदृश्य रूपसे 
निवास करूँगा ॥ २६१ ॥ 
तिछठ वत्ल यथाकार्म नोत्कण्ठां च करिष्यसि । 
स्मृतरत्वया पुनर्विप्र करिपयामि च दशनम्‌ ॥३६२॥ 
बेटा ! तुम इच्छानुसार यहाँ रहो | कमी किसी बातके 
लिये चिन्ता न करना | विप्रवर ! त॒म्हारे स्मरण करनेपर मैं 
पुनः तुम्हें दशन दूँगा | ३६२ ॥ 
एवमुकत्वा स भगवान खूयकोटिसमग्रभः 
ईशानः स बरान दत्त्वा तत्रेवान्तरधीयत ॥१५३॥ 
ऐसा कहकर वे करोड़ों सूर्येकि समान तेजस्वी भगवान्‌ 
शद्भर उपर्युक्त वर प्रदान करके वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ३६३॥ 
एवं दष्टो मया कृष्ण देवदेवः समाधिना | 
तद्वाप्तं च मे सब यदुऊं तेन घीमता ॥३६४॥ 
श्रीकृष्ण | इस प्रकार मैंने समाधिके द्वारा देवाधिदेव॑ 
भगवान्‌ शड्डुरका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया | उन बुद्धिमान्‌ 
महादेवजीने जो कुछ कहा थाः वह सब मुझे प्रात्त हो 
गया है ॥ ३६४ ॥ 
प्रत्यक्ष चेच ते कृष्ण पश्य सिद्धान्‌ व्यवस्थितान्‌। 
ऋषीनविद्याधरान्‌ यक्षान्‌ गन्धवोप्सरसस्तथा॥३६५॥ 
श्रीकृष्ण | यह सब्र आप प्रत्यक्ष देख लें | यहाँ लिद्व 
महर्षि; विद्याघर; यक्ष, गन्धर्व और अप्सराएँ विद्यमान हैं ॥ 
पश्य दक्षलताशुल्मान्‌ सर्बपुष्पफलप्रदान | 
सर्वतंकुसुमे्क्तान सुखपत्रान खुगन्धिनः ॥३६६॥ 
देखिये, यहाँके इक्ष) छता और गुल्म सब प्रकारके 
फूछ और फल देनेवाले हैं। ये सभी ऋतुर्भोके फूर्लोसे युक्त) 


दानधर्मपर्व ] 








सुखदायक पब्लवोंसे सम्पन्न और झुगन्धसे परिपूर्ण हैं ॥ 
सर्वमेतन्महावाहोीं.. द्व्यभावसमन्वितम्‌ । 
प्रसादाद्‌ देवदेवस्थ इश्वरस्य महात्मचः ॥३६७॥ 

महाबाहो | देवताअँके भी देवता तथा सबके ईश्वर 
महात्मा शिवके प्रसादसे ही यहाँ सब कुछ दिव्य भावसे सम्पन्न 
दिखायी देता है॥ ३६७ ॥ 

वासुदेव उवाच 

एतच्छुत्वा चचस्तस्य प्रत्यक्षमिच दृ्शनम्‌। 
विस्मयं परम गत्वा अब्लुर्व तं महासुनिम्‌ ॥३६८॥ 


भगवान श्रोकृष्ण कहते है--राजन्‌ | उनकी यह 


बात सुनकर सानो सुझे भगवान्‌ शिवका प्रत्यक्ष दर्शन हो 
गया हो; ऐसा प्रतीत हुआ | फिर बड़े विस्मयमें पड़कर मैंने 
उन महामुनिसे पूछा-॥ २३६८ ॥ 
धन्यस्त्वमसि विप्रेन्द्र कर्त्वद्न्योषसि पुण्यक्ृत्‌। 
यस्य देवाधिदेवसुते सांनिध्य कुरुतेड:5अ्मे ॥३६९॥ 
८विप्रवर ! आप धन्य हैं| आपसे बढ़कर पुण्यात्मा 
पुरुष दूसरा कौन है ! क्योंकि आपके इस आश्रममें साक्षात्‌ 
देवाधिदेव महादेव निवास करते हैं ॥ ३६९ ॥ 
अपि तावन्ममाष्येव॑ दूद्यात्‌ू स भगवाडिछिव३ । 
दृशन सुनिशादूल भसादं चापि शंकरः ॥३७०॥ 
धमुनिश्रेष्ठ | क्या कल्याणकारी भगवान्‌ शिव मुझे भी 
इसी प्रकार दर्शन देंगे १ मुझपर भी कृपा करेंगे !? ॥३७०॥ 
उपभन्युरुवाच 
द्रष्यसे पुण्डरीकाक्ष महादेव न संशयः। 
अचिरेणेव कालेल यथा दृषश्ठोे मयानघ ॥४8७१॥ 
उपमन्यु बोले--निष्पाप कमलनयन ! जैसे मैंने 
भगवानका दर्शन किया है? उसी प्रकार आप भी थोड़े ही 
'समयमें महादेवजीका दहन प्रास करेंगे; इसमें संशय नहीं है ॥ 
चक्षुषा चेंच दिव्येत्त पश्यास्यसितविक्रमस्‌ । 
षष्ठे सासि महादेव द्ृक्ष्यसे पुरुषोत्तम ॥३७२॥ 
पुरुषोत्तम | मैं दिव्य इृष्टिसे देख रहा हूँ। आप 
आजसे छठे महीनेमें अमित पराक्रमी महादेवजीका 
दरोन करेंगे ॥ ३२७२॥ 
षोडशाणे वररांश्वापि पाप्स्यसि त्वं महेश्वरात्‌। 
सपलीकाद्‌ यदुश्रेष्ठ सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥३७३॥ 
यदुओष्ठ ! पत्नीसहित महादेवजीसे आप सोलइ और 
आठ वर प्राप्त करेंगे। यह में आपसे सच्ची बात कहता हूँ ॥ 
थतीतानागतं चेव' वतेसान व चित्यशः । 
विदितं में महावाहो प्रसादात्‌ तस्य घीमतः ॥३७७॥ 
महात्राहदो ! बुद्धिमान्‌ सहादेवजीके कृपा-प्रसादसे मुझे 
सदा ही भूत) भविष्य और वे्तमान--तीनों काछका 
शान प्राप्त है॥ ३२७४ ॥ 


चतुक्शो5ध्यायः 





जण्ण्र्‌ 
पुतान्‌ सहस्नशघ्धाव्यान्‌ समनुध्य/तवान हरः। 
करसात्‌ प्रसाद भगवान्‌ न कुयोत्‌ तव माघव ॥३७ए॥ 
माधव | भगवान्‌ हरने यहाँ रहनेवाले इन सहसों 
मुनियोंको कृपापूर्ण हुदयसे अनुग्हीत किया है। फिर आप- 
पर वे अपना ऋृगाप्रसाद क्यों नहीं प्रकट करेंगे ॥ ३०५ ॥ 
त्वादशेल हि देवानां स्छाघनीयः समागमः । 
व्रह्मण्येनानशंसेतन भदधानेत. चाप्युत ॥३७६॥ 
जप्य॑ तु ते प्रदास्‍्यामि येत्र द्रक्ष्यसि शंक्रम। 
आप-जेंसे ब्राह्मणभक्त+ः कोमलूखभाव और श्रद्धाल 
पुरुषका समागम देवताओंके छिये भी प्रश्मंसनीय है। 
में आपको जपनेयोग्य मन्त्र प्रदान करूँगाः निससे आप 
भगवान्‌ शझ्डरका दर्शन करेंगे ॥३७६१॥ 
श्रीकृष्ण उग्गच 
अबन्नव॑ तमहं ब्रह्म॑स्त्वत्प्रसादान्महामुने ॥३७७॥ 
द्रक््ये दितिजसंघानां मदन जिद्शेश्वरम्‌। 
श्रीकृष्ण कहते हँ--तब मेने उनसे कह्ा--बअरह्मन ! 
महासुने | में आपके कृपाप्रसादसे देत्यदलोंका दलन करनेवाले 
देवेश्वर महादेवजीका दर्शन अवश्य करूँगा || ३७७३॥ 
एवं कथयतस्तस्यथ महादेवाश्वितां कथाम्‌ ॥३७८॥ 
द्नान्यणी ततो जम्मुमुंहत॑मिव भारत । 
द्निडएमे तु विप्रेण दीक्षितो5हं यथाविधि ॥३७९॥ 
भरतनन्दन |! इस प्रकार महादेवजीकी महिमासे 
सम्बन्ध रखनेवाली कथा कहते हुए. उन सुनीश्वर्के आठ दिन 
एक मुहूर्तके समान बीत गये | आठवें दिन विप्रवर उपमन्युने 
विधिपूर्वक मुझे दीक्षा दी ॥ ३७८-३७९ ॥ 
दृण्डी मुण्डी कुशी चीरी घृताकी मेखली छूतः । 
सासमेर्क फरछाद्यायो छ्वितीय सलिकाशन+ ॥३८०॥ 
उन्होंने मेरा सिर मुड़ा दिया | मेरे घरीरमें थी लगाया 
तथा मुझ्चसे दण्ड, कुशा, चीर एवं मेखछा धारण कराया । 
मैं एक महीनेतक फलछाहार करके रहा और दूसरे मददीनेमें 
केवल जलका आह्वार किया ॥ ३८० ॥ 
तृतीय च चतुर्थ च पश्चमं चानिकाशनः 
एकपादेन तिष्ठेश्व॒ ऊच्चेवाहुरतन्द्रितः ॥३८१॥ 
तीसरे, चौथे और पॉचर्व महीनेमें में दोनों बाहें ऊपर उठाये 
एक पैरसे खड़ा रहा | आल्स्यको अपने पास नहीं आने 
दिया । उन दिनों वायुमात्र ही मेरा आहार रह्य ॥३८१॥ 
घेजः सखूर्यसहस्मस्य अपरये दिवि भारत | 
तस्य मध्यगरतं चापि तेजलः पाण्डुनन्दन ॥रे८२॥ 
इन्द्रायुधपिनद्धाई॑ विद्युन्मालागवाक्षकम्‌ । 
भनीलशेलचयप्रख्य॑ वलाकामभूपिताम्वरम्‌ ॥३८३॥ 
भारत | पाण्डनन्दन ! छठे मददीनेमें आकाशके भीतर 


हप्ल> कि 
न 


मुझे सहलों सूवोका-ता तेज दिखायी दिया। उस तेजके 
भीतर एक और तेजोमण्डल दृष्टियोचर हुआ जिठका सवाश्ष 
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इस्द्रघनु एस परिवेध्िित था । विद्युन्माला उसमें झरोखेके समान 
प्रतत द्ोती थी | वद तेन नील पर्वतमालाके समान प्रकाशित 
दोत था | उस दिविध तेजके कारण वहाँका आकाश बंक- 
पंक्तियोंसे विभूषित-सा जान पड़ता था॥ द८२-२८३ ॥| 
तमर स्थितस्य भगवान देव्या सह महाद्य॒ुतिः । 
तपसा तेजसा कान्त्या दीक्या सह भाययया ॥३८४॥ 
उस नील तेजके भीतर मदहातेजखी मगवान्‌ शिव तप 
तेज, कान्ति तथा अपनी तेजस्विनी पत्नी उमादेवीके साथ 
विराजमान थे ॥ ३८४ ॥ 
राज भगवांस्तन्न देव्या सह महेद॒वरः । 
सोमेन सहितः खूर्या यथा मेघस्थितस्तथा ॥३८५॥ 
उस नील तेजर्मे पावंती देवीके साथ स्थित हुए भगवान्‌ 
महैद्यर ऐसी शोभा पा रहे ये मानो चन्द्रमके साथ सूर्य 
श्याम मेबके भीतर विराज रहे हों॥ २८५ ॥ 
संहए्रोमा कौन्तेय विस्मयोत्फुछलोचनः । 
अपइय देवसंघानां गतिमार्तिहरं हरम्‌ ॥३८६॥ 
कुन्तीनन्दन ! जो सम्पूर्ण देवसमुदायकी गति हैं. तथा 
सबकी पीड़ा हर लेते हैं, उन भगवान्‌ हरको जब मैंने देखा; 
तब मेरे रोंगटे खढ़े हो गये और मेरे नेत्र आश्रर्यसे खिल उठे ॥ 
किरीटिन॑ गदिन शुरूपाणि 
व्यापराजियं जटिल दण्डपाणिम्‌। 
पिन्नाकिनं चज्धिणं तीक्षणदुंष्ट 
झुभाड़दं॑. ब्याल्यशोपवीतम्‌ ॥३८७॥ 
भगवानके मस्तकपर मुकुट था| उनके हाथमें गदा) 
त्रिश्वूल और दण्ड शोभा पाते थे | सिरपर जठा थी। उन्हेंने 





निज 


व्यापचर्म धारण कर रखा था। पिनाक और बजच्र मी उनकी 


शोभा बढा रहे थे। उनकी दाढ़ तीखी थी। उन्होंने सुन्दर 


बाजूबंद पहनकर सर्पमय यज्ञोपवीत घारण कर रखा था॥ 


दिव्यां मालामुरसानेकवर्णो 
समुद्गहन्त॑ ग्ुल्फदेशावलूम्बाम्‌ । 
अन्द्रे यथा परिविष्न सखंध्यं 
चर्पात्यये तद्ददपश्यमेनम्‌ ॥३८८॥ 
ये अपने वक्ष/स्थलगर अनेक रंगवाली दिव्य माला धारण 





किये हुए थे, जो ग़ुल्फदेश ( घुटनों ) तक लटक रही थी | 
जैसे शरदऋतुमें रंध्याकी लालीसे युक्त और घेरेसे घिरे 
हुए चन्द्रमाका दर्शन होता हो! उसी प्रकार मैंने मालावेष्टित_ 


उन भगवान्‌ महादेवजीका दर्शन किया था ॥ ३८८ ॥ 


प्रमधानां ग्णेश्वेव समन्‍्तात्‌ परिवारितम | 
शरदीय खुद॒प्पेक््य॑ परिविष्ठट दिवाकरम्‌ ॥३८९०॥ 

प्रमथगर्णोद्वारा सब ओरसे बिरे हुए महातेजस्वी महादेव 
परिधिसे पिरे हुए शरत्कालके सूर्यकी भांति बड़ी कठिनाई 
से देखे जाते थे ॥ ३८९ ॥ 


एकाद्शशतान्येवं॑ रुद्राणां दृषवाहनम्‌ | 
अस्तुवंं नियतात्मानं कमेमिः शुभकर्मिणम्‌ ॥३९०॥ 
इस प्रकार मनको वशमें रखनेवाले और कर्मन्द्रियोद्वारा 
झुभकर्मका ही अनुष्ठान करनेवाले महादेवजीकी, जो ग्यारह 
सो रुद्रोंते बिरे हुए थे; मैंने स्तुति की ॥ ॥ ३९० ॥ 
आदित्या चसचः साध्या विश्वेदेवास्तथादिवतनो । 
विद्वाभिःस्तुतिभिद्द घिश्वदेव॑ समस्तुवन ॥३९१॥ 
बारह आदित्य) आठ वसु5 साध्यगणः विश्वेदेव तथा 
अश्विनी कुमार--ये भी सम्पूर्ण स्त॒तिर्योद्दारा सबके देवता 
महादेवजीकी स्तुति कर रहे थे॥ १९१ ॥ 
शतक्रतुश्थ भगवान्‌ विष्णुश्रादितिनन्दनों । 
ब्रह्मा रथन्तरं साम ईरयन्ति भवान्तिके ॥३९१५॥ 
इन्द्र तथा वामनरूपधारी भगवान्‌ विष्णु-ये दोनों 
अदितिकुमार और त्रह्माजी मगवान्‌ शिवके निकट रथन्तर 
सांमका गान कर रहे थे ॥ २९२॥ 
योगीश्वराः खुबहवबो योगद॑ं पितरं ग्रुरुम । 
ब्रह्मषयश्च सखुतास्तथा. देवर्षयश्व वे ॥३९३॥ 
घहुत-से योगीश्वर) पुत्नोंसहित बअ्रह्मषि तथा देवर्षिगण 
भी योगतिद्धि प्रदान करनेवाले) पिता एवं गुरुरूप महादेवजी- 
की स्तुति करते थे ॥ ३९३ ॥ 
(महाभूतानि चठन्दांसि प्रजानां पतयो मखाः। 
सरितः सागरा नागा गन्धवोष्सरसस्तथा ॥ 
विद्याधराश्व गीतेन वायनत्तादिनाचयन । 
तेजखिनां मध्यगर्त तेजोराशि जगत्पतिम्‌ ॥) 
महाभूत) छन्‍्द, प्रजापति; यश, नदी समुद्र) नाग 
गन्धवं) अप्सरा तथा विद्याघर-ये सब्र गीत) वाद्य तथा 


“नृत्य आदिके द्वारा तेजखियोंके मध्यमागर्मे विराजमान तेजो- 


राशि जगदीश्वर शिवकी पूजा-अर्चा करते थे ॥ 


पृथिवी चान्तरिश्ल॑ं च नश्षत्राणि अहास्तथा । 
मासाधेमासा ऋतवो रात्रिः संचत्सराः क्षणा: ॥ ३९४॥ 
मुहृताश्व॒निमेषाश्च॒तथेव युगपययाः । 

दिव्या राजन्‌ नमस्यन्ति विद्याः सत्त्वविद्स्तथा ॥३९५॥ 


राजन ! पृथ्वी, अन्तरिक्ष; नक्षत्र) अरह, मास; पक्ष) 
ऋतु, रात्रि; संवत्सर, क्षण, मुहूर्त) निर्मेष, युगचक्र तथा 
दिव्य विद्याएँ---ये सब्र ( मूर्तिमान्‌ होकर ) शिवजीकों 
नमस्कार कर रहे थे | वैसे ही सच््ववेत्ता पुरूष भी मगवान्‌ 
शिवको नमस्कार करते थे || ३९४-२९५ ॥| 
सनत्कुमारों देवाश्व इतिहासास्तथैव च | 
मरीचिरघ्चिय अन्रिः पुरूस्त्यः पुलहः ऋतुः ॥३९६॥ 
मनवः सप्त सोमथश्च अथवा सबृहसर्पतिः । 
भृगुदंक्ष। कश्यपश्च चसिष्ठः काइय एवं च ॥३९०७॥ 


| 


महाभारत 
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री भगवान्‌ श्रीकृष्णको शिव-पार्वतीके दर्शन 
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उन्दांसि दीक्षा यश्नाश्व दक्षिणाः पाचको हविः । 
यक्षीपगानि द्वव्याणि मूर्तिमन्ति युथिष्ठिर ॥३९८॥ 
प्रजानां पालकाः सर्व सारितः पन्नगा नगाः । 
देवानां मातरः सवा देवपत्न्यः सकन्‍्यकाः ॥३९९॥ 
सहस्न्नाणि मुनीनां च अयुतान्यबुंदानि च । 
नमस्यन्ति प्रभ्ुं शान्तं पर्वताः सागरा दिशः ॥४००॥ 
युधिष्ठिर | सनत्कुमारः देवगण। इतिहास, मरीचि; 
अज्ञिरा) अन्रि पुलस्त्य, पुछृह; क्रतुड। सात मनु3 सोम) 
अथर्वा) बृहस्पति) सूगु) दक्ष) कश्यप) वसिष्ठ। काश्यः 
छन्द) दीक्षा। यश) दक्षिणा। अग्नि, हृविष्य+ यशोपयोगी 
मूर्तिमान्‌ द्रव्य, समस्त प्रजापालडकगण, नदीः नगः नाग; सम्पूर्ण 
देवमाताएँ; देवपत्नियाँ; देवकन्याएँ; सहसों, लाखों, अरबों 
महर्षि; पर्वत समुद्र और दिशाएँ--ये सब-के-सब शान्तस्व रूप 
मगवान्‌ शिवकोी नमस्कार करते थे ॥ ३२९६-४०० ॥ 
गन्धवाप्सरसश्रेव. गीतवादिच्रकोविदा: । 
दिव्यतालेषु गायन्तः स्तुवन्ति भवमद्भुतम्‌ ॥४०१॥ 
गीत और वाद्यकी कलछामें कुशछू अप्सगएँ तथा गन्धर्व॑ 
दिव्य तालपर गाते हुए अद्भुत शक्तिशाली भगवान्‌ भमवकी 
स्तुति करते थे ॥ ४०१ ॥ 
विद्याधरा दानवाशच्ध गुदह्यका राक्षसास्तथा। 
सवोणि चैव भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
लमस्यन्ति महाराज वाड्य्ननःकमंमिविधुम्‌ ॥४०२॥ 
'महाराज | विद्याघर। दानव) गुद्यक) राक्षस तथा समस्त 
चराचर प्राणी मन) वाणी और क्रियाओंद्वारा भगवान्‌ 
शिवको नमस्कार करते थे ॥| ४०२ ॥ 
पुरस्ताद्‌ धिष्ठितः शवों ममासीत्‌ च्रिद्शेश्वरः 
पुरस्ताद्‌ घिष्ठितं दष्टा ममेशानें च भारत ॥४०३॥ 
सप्रजापतिशक्रान्तं जगनन्‍्मामभ्युदेक्षत । 
इक्षितुं च महादेवं॑ न में शक्तिर्भूत्‌ तदा ॥४०४॥ 
देवेश्वर शिव मेरे सामने खड़े थे | भारत ! मेरे सामने 
महादेवजीको खड़ा देख प्रजापतियोंसे लेकर इन्द्रतक सारा 
जगत्‌ मेरी ओर देखने रूया | किंतु उस समय सहादेवजीको 
देखनेकी मुझमें शक्ति नहीं रह गयी थी | ४०३-४०४ ॥ 
ततो मामत्रवीद्‌ देवः पश्य कृष्ण चद्ख च। 
त्वया छ्ाराधितश्राहं शतशो5थ सहस्नशः ॥४०५॥ 
तब भगवान्‌ शिवने मुझसे कक्ष--श्रीकृष्ण ! मुझे 
देखो) मुझसे वार्तालाप करो । तुमने पहले भी सेकढड़ों और 
हजारों बार मेरी आराधना की है ॥ ४०५ ॥ 
त्वत्समो नास्ति मे कश्चित्‌ िषु लोकेषु वे प्रियः 
शिरसा बन्दिते देले देवी प्रीता छ्यमा तदा। 
ततो5हमन्रुदं स्थाणुं स्तुतं तह्मादिभिः छुरेः ॥४०६॥ 
पतीर्नों छोकोंमें तुम्हारे समान दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं 
है। जब मैंने मस्तक झकाकर महादेवजीको प्रणाम कियाः तब 





ध्‌ए०५ 
देवी उमाको बड़ी प्रसन्नता हुई | उस समय मैंने ब्रह्मा आदि 
देवतारओंद्वारा प्रशंसित मगवान्‌ शिवसे इस प्रकार कहा ।४०६। 
श्रीकृष्ण उवाच 
नमो5स्तु ते शाइवत सर्वयोने 
ब्रह्माधिपं त्वाम्षयों बदन्ति। 
तपश्च सर्तं च रजस्तममश्य 
त्वामेब सत्यं च चद्न्ति सन्‍्तः ॥४०७॥ 
भीकृष्ण कहते हैं--सबके कारणभूत सनातन परमेश्वर ! 
आपको नमस्कार है। ऋषि आपको ब्रह्माजीका भी अधिपति 
बताते हैं | साधु पुरुष आपको ही तप» सच््वगुण+ रजोगुण, 
तमोगुण तथा सत्यस्वरूप कहते हैं || ४०७ || 
त्वं वे ब्रह्मा च रुद्ृश्च वरुणो5ग्निर्मजुर्भवः । 
घात त्वष्टा विधाता च त्व॑ प्रभुः सर्वतोमुखः ॥४०८॥ 
आप ही ब्रह्मा; रुद्र, वरुण, अग्नि, मनु) शिव, घाता; 
विधाता और त्वष्ट हैं । आप ही सब्र ओर मुखबाले 
परमेश्वर हैं | ४०८ ॥ 
त्वत्तो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च | 
त्वया खशमिदं रूत्स भेलोक्‍्यं सचराचरम्‌ ॥४०९॥ 
समस्त चराचर प्राणी आपदीसे उत्पन्न हुए हैँ । आपने 
ही स्थावर-जज्ञम प्राणियोंसहित इस समस्त त्रिलोकीकी सृष्टि 
की है || ४०९ ॥ 
यानीन्द्रियाणीह मनश्न छृत्स्यं 
ये वायवः सप्त तथेव चात्नयः । 
ये देवसंस्थास्तवदेवताश्व 
तस्मात्‌ पर त्वास्ृषयों बदन्ति ॥७४१०॥ 
यहाँ जो-जो इन्द्रियाँ, जो सम्पूर्ण मन। जो समस्त वायु 
और सात अग्नियाँ हैं, जो देवसमुदायके अंदर रहनेवाले 
स्तवनके योग्य देवता हैं? उन सबसे परे आपकी स्थिति है | 
ऋषिगण आपके विषय ऐसा ही कहते हैं || ४१० ॥ 
बेदाश्व यशाः सोमश्च दक्षिणा पावकों हविः | 
यजशोपगं च यत्‌ किचिद्‌ भगवांस्तद्संशयम्‌ ॥४११॥ 
वेद, यज्ञ) सोम) दक्षिणा$ अग्नि; हृविष्य तथा जो कुछ 
भी यशोपयोगी सामग्री है; वह सब आप भगवान्‌ ही हैं, इसमें 
संशय नहीं है || ४११ ॥ 
इृए दृत्तमधीतं चर ब्रतानि नियमाश्च ये। 
है; कीति: भ्रीर्युतिस्तुष्टिः सिद्धिश्नेद् तदर्पणी ॥४१२॥ 
यज्ञ दान) अध्ययन) त्रत और नियम) छजा; कीर्ति) 
श्री; चुति, ठुष्टि तथा सिद्धि-ये सव आपके खरूपकी प्राप्ति 
करनेवाले हैं || ४१२ ॥ 
१. गाहंपत्य, दक्षिणारिति, आहवनीय, सम्य और आवसथ्य- 
ये पाँच वैदिक अध्नियों हैँ । लात छठो बीर लीकिक सातवीं 
अप़्लि है। 








हणमः झोध्ये भय छोगे मदः स्तगभो 5ध मत्लर/ 
शंगधत्तनत्रस्तव ॥४१३॥ 
मंगवत्‌ |! काम) खो) भय लोम) मंद) स्तब्बताः 
माय; आधि और व्याधि-ये सर आपके ही शरीर हैं ।४१३॥ 
इातिविकारः प्रणव प्रधाद॑ बीजमब्ययम | 
समसः गरमा योनिः प्रभावस्यापि शाश्वतः ॥४१४॥ 
डिया। विकार; प्रणयः प्रधान) अविनाशी वीज) मनका 
परम कारण और सनातन प्रभाव -ये भी आपके ही खरूप हैं ॥ 
घब्यक्त; पादनो$ चिन्त्यः सहस्यद्रिहिरण्मयः 
आदियगणानां सर्वे भवान वे जीविताबयः) ॥४१५॥ 
अव्यक्त, पावन, अचिन्त्य। हिरण्मय सूर्यख्वरूप आप 
ही समस्त गर्णकरे आदिकारण तथा जीवनके आश्रय हैं |४१५॥। 
मदानात्मा सतिन्रह्मा विश्यः शब्सुः स्वयस्थुवः । 
घुद्धिः प्रशोपलब्धिश्व संदित्‌ ख्यातिक्षतिःस्घ्ति॥४१६॥ 
पयोयदाचके शब्देमंहासात्मा विभाव्यते। 
त्वां छुदृष्णा ब्राह्मणों घेदाद प्रमोह चिनियच्छति॥४१७॥ 
महाव्‌। आत्मा) मति) ब्रह्मा विश्व) शम्मु, खयम्भू) 
घुद्धि। प्रशा) उपलब्धि) संवित्‌) ख्याति; धूति और स्मृति- 
इन चौदद् पर्याववाची शर्ब्दोंद्यरा आप परमात्मा ही प्रकाशित 
शेते ह | बेदसे आपका बोध प्राप्त करके ब्रह्मशानी ब्राह्मण 


मोहका सर्वथा नाश कर देता है || ४१६-४१७ || 
छहुदय॑ सर्वभूतानां. छ्लेत्रश्षस्त्वस्छपिस्तुतः 


सर्वंदःपाणिपादर्त्य॑ सर्वेतो5क्षिशिरोझ्जुलः ॥४१८॥ 
ऋषियंद्रारा प्रशंतित आप ही सम्पूर्ण भूततोंके छ्वृदयसें 
खित क्षेत्र/ हैँ | आपके सब ओर हाथ-पर हैं | सब्र ओर 
मेत्र; मत्तक और मुख ६ ॥ ४१८ ॥ 
सर्वदश्ुतिमॉललोके सर्दमाछुत्य तिष्ठस्ति । 
फर्ल त्वमस्ति ठिग्मांशोनिंगेषादिपु कर्मखु ॥४१९॥ 
आपके सब ओर कान हैं ओर जगतूमें आप सबको व्याप्त 
करके स्थित दे | जीवके आँख मीजने और खोलनेसे लेकर 
जतने कम हैं; उनके फल आप दी हैं || ४१९ ॥ 
स्व वे प्रभातिः पुरुष: सर्वस्य हदि संधिता |. 
आए शहिसा शापिरीेशानों ज्योतिरव्ययः ॥8२०॥ 
आप अविनाश परमेश्वर ही सूर्यक्षी भा और अग्निकी 
ज्वाला है| आप ही सदके हुदयमें आत्मार्पसे निवास करते 
हूं । अगिमा) महिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियाँ तथा ज्योति 
भी झाप ही हैं ॥ ४२० ॥ 
व्वयि सुद्धिमेतिलोंकाः प्रयत्ञाः संधरिताश ये | 
ध्यानिनो नित्ययोगस्थ सत्वखत्ता जितेन्द्रिया:॥४२१॥ 
पर्मे बोध आर मननकी शक्ति विद्यमान है । जो लोर 


कछीमाउयनारत 
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आपकी शरणमें आकर सक्या आपके आशभित रहते हैँ ते 
ध्यानपरायण, नित्य योगयुक्तः सत्वरांकल्प तथा जितेन्द्रिय 
होते हैं ॥| ४२१ ॥ 
यसत्वां छुव॑ जेद्यते शुद्मशर्य॑ 
प्रद्ुं पुराण पुरुष भ पिल्रहस्‌ । 
हिरण्यय बुद्धिमतां पर्ण गति 
सचुद्धिमाय वुद्धिमतीत्य तिष्ठति॥७२२॥ 
जो आपको अपनी द्वृदयशुह्ामें स्ित आत्म) प्रभु) 
पुराण-पुरुष) मूर्तिमान्‌ परब्रह्म) हिरण्मय पुरुष और बुद्धि- 
मार्नोंकी परम गतिरूपमें निश्चित भावसे जानता है; वही बुद्धि- 
मान्‌ लोकिक बुद्धिका उलझन करके परमात्मभावमें प्रतिष्ठित 
होता है॥ ४२२॥ 
दिद्त्वा स् सुएमाणि षद्धइ्ढ त्वां च॒ सूर्तितः | 
प्रधानविधियोगस्घस्त्वाभेच विशते बुधः ॥७२३॥ 
विध्धान्‌ पुरुष महसत्त, अहड्आार और पदश्चतत्मात्रा-- 
एन सात सूक्ष्म तत्वोंकी जानकर आपके स्वरूपभूत छः अर्ञो- 
का बोध प्राप्त करके प्रमुख विधियोगका आश्रय ले आपमें ही 
प्रवेश करते हैं || ४२३ ॥ 
एबसुके मया पार्थ भव चार्तिविनाशले। 
चरायरं जगत्‌ सर्व सिहनाद तद्यकरोत्‌ ॥४२७॥ 
कुन्तीनन्दन ! जब मेंने सबकी पीड़ाका नाश करनेवाले 
महादेवनीकी इस प्रकार स्तुति की; तब यह सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ सिंहनाद कर उठा ॥ ४२४ ॥ 
त॑ विप्रसंधाश्च खुराखुराश्च 
नागा; पिशानलाः पिवरों वर्याखि। 
रक्लोगणा भूतगणाश्थच॒ सर्च 
महर्पयश्रेष॒ तदा प्रणेमुः ॥४६४०॥ 
ब्राह्मणोके समुदाय; देवता; असुर नाग) पिशा व» पितरः 
पत्नी; राक्षतगण$ समस्त भूतगण तथा मदहृ्ति भी उस समय 
भगवान्‌ शिवको प्रणाम करने छगे || ४२५ ॥ 
मस सूझिि चल दिव्यानां झुखुमातां सुरन्धिनाम्‌ । 
राशयो निप्तन्ति ध्य बायुश्ष खुखुखो दवी ॥४२६॥ 
मेरे मस्तकपर ढेर-के-ढेर दिव्य सुगन्धित पुष्पोंकी वर्षा 
होने लगी तथा अत्यन्त सुखदायक हवा चलने लगी ||४२६॥ 
निरयीक्ष्य भगवाद ऐवी ह्यमांसां च॒ जगद्धितः। 
शतक्रठुं सामिवीदय खरय्य सामाह शाड्डुरः ॥४४७॥ 
जयतूके दितैषी भगवान्‌ शड्बुरने उमरादेवीकी ओर 
देखकर मेरी ओर देखा ओर फिर इन्द्रपर इष्टिपात करके 
स्॒यं मुझसे कहा-- | ४२७ ॥ 
विद्ुुः कृष्ण पर्य भक्तिससआआरु तब शबत्रुहन । 
क्रियतामात्यलः ओेयः श्रीतिहिं त्वयि मे पता ॥४२८॥ 





१, सर्वश्ता, दृप्ति, अयादि वोध, स्वतन्त्रता, नित्य गछ॒प् शक्ति 
और घनन्त शक्ति-ने मद्देश्रके खस्परभत छः गत बताये गये है । 


दानधर्वयथे | 





आय जकंऑकार्मकयअन्कमकाग्कं.फमफ गकम्कम्फमकम्पगकम्पपल्‍कंग्फफम्फानकन्फंमकमई० कप, कामकम्कपकम्पहकअप कम कांपकाप कम या काम्दभाकंगपरभ कै “कम कमान कम यह ० पकने रकम कार पंम करण कम कम कमर परम...“ +ममन्वननमवीशीककी 





“शनुहन्‌ श्रीकृष्ण | सुझमें जो तुम्दारी पराभक्ति है। उसे 
सब लोग जानते हैं: अब ठुम अपना कल्याण करो; क्योंकि 
तुम्द्दरे ऊपर मेशः विशेष प्रेम है ॥ ४२८ ॥ 
घृणीष्वाणे वरान्‌ कृष्ण दातास्सि तद सचम। 


पञ्ृदशीपच्याचः 


अमर जहा -प्रवाकप८"-अरनकट-पधताटर-पाकाक्भाद;:अका9+भ ३-2 -९२१रााक पाता फरमान कभ-ाभकपकम समर 
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ट् 








ब्रूदि याद्वशादूल यादिच्छसि खुडुरूसान्‌ ॥४२५॥ 

. ध#त्पुरुषमि श्रेष्ठ | यदुकुलसिंह श्रीकृष्ण ! में दुम्द आठ 
वर देता हूँ । तुम जिन परम डुर्लम वर्रोकी पाना चाहते होः 
उन्हें बताओ? ॥ ४२९ ॥ 


इति श्रीसहाभारते अजुशासनपर्देणि दावधर्सपर्वणि सेघवाइनपर्दाल्याने चतुदेशोड््यायः ॥ १४ १ 
इस प्रकार श्रीमहामारत भ्नुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्देमे मेघदाहनपेका आख्यानविष्यक चौदहदों अध्याय पुरा हुआ॥ ९४॥ 
( दाक्षिणात्य पाठके ४ छोक मिलाकर कुछ ४३३ झोक हैं ) 





विद पश्नद्शो5प्याय: 
शिव और पावतीका श्रीकृष्णकी वरदान ओर उपसन्युक्षेद्वारा महादेवजीकी महिला 


। श्रीकृष्ण उकाच 
सुध्तों निपत्य नियतस्तेजःसंनिचये ततः। 
परम हषेमागत्य भ्रगवन्तसथान्ुवस्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीकृष्ण कहते है-मारत ! तदनन्तर मनको वचममें करके 
तेजोराशिमें स्थित महादेवजीको मस्तक झुकाकर प्रणाम करने- 
के अनन्तर बड़े हर्षमें मरकर मैंने उन भगवान्‌ शिवसे कहा-॥॥ 
धर्य उढत्व॑ युघि शज्ुघातं 
यशस्तथाशभ्यं परम बल 
योगप्रियत्य॑ तथद खंनिकर्ष 
चृणे झुतानां च शर्त शताबि॥ २ ॥ 
“घर्ममें दृढ़तापूर्वक स्थिति) युद्ध शन्रुओंका संह्वार करने- 
की क्षमता: श्रेष्ठ यश, उत्तम बल) योगबलर) सबका प्रिय 
होना; आपका सांनिष्य तथा दस हजार पुत्र-ये ही आठ 
वर सें माँग रहा हूँ? ॥ २॥ 
एयमसर्त्वति ठद्घाक््यं मयोक्तः प्राह शह्लुरः । 
ठतो मां जगठो माला घारिणी सर्वपाचन्ली ॥ ३ ॥ 
उदाडोमा प्रणिहिता शर्बाणी तप्सां निधिः । 
दो भगवता पुत्रः लास्बो नाम तबालध ॥ ४ ॥ 
मेरे इस प्रकार कहनेपर भगवान्‌ शद्भरने कहा; (एवमस्तु-- 
ऐसा ही हो ।? तब सबका धारण-पोषण करनेवाली सर्वपावनी 
तपोनिधि रुद्रपन्‍्नी जगदम्बा उसादेदी एकाग्रचित्त होकर बो्ली- 
(निष्पाप श्यामसुन्दर ! भगवाबने तुम्हें साम्व्र नामक पुत्र 
दिया है॥ २-४ ॥ 
मत्तो5प्यशे चानिए्ठान्‌ शुहाण त्वं ददासि ते । 
प्रणस्य शिरसा सा च सयोक्ता पाण्डुनन्द्न ॥ ५ ॥ 
“अब सुझते भी अमीष्ट आठ वर माँग छो । मैं त॒म्हें 
वे बर प्रदान करती हूँ ।? पाण्डुनन्दन ! तब सैंने जगदम्त्राके 
चरणेमि तिरते प्रणाम करके उनसे कहा-॥ ५ ॥ 
ह्विजेष्चकोएं. पिठुतः. प्रसाद 
शत खुतालां: परम थे सोगम ! 
कुछे प्रीति माद्वच्य प्रसाद 
शमप्राप्ति प्रवुणे जापि दाक्ष्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


पल । 


घआक्मर्णोपर कभी मेरे मनमें क्रोध न हो । मेरे पिता सुझ्न- 


पर प्रसन्न रहें । सुझे सेकडड़ो पुत्र प्रात हों। उत्तम भोग सदा 


उपलब्ध रहें | हमारे कुलमें प्रसन्षता बनी रहे । मेरी माता 


भी प्रसन्न रहें | मुझे शान्ति मिले और प्रत्येक कार्यमे कुशलता 
- प्राप्त हो--ये आठ वर और मॉँगता हूँ? ॥ ६ ॥ 


उमोवाच 
भरविष्यत्यमरप्रभाव 
साहं झषा जातु वदे कदालिद्‌। 
भायासहज्भजाणि च षोडशैय 
ठाझछु प्रियत्व॑ च तथाक्षय्यं च ॥ ७ ॥ 
प्रीति चांध्यां बान्धवानां सकाशादू 
ददासि ते5हं बपुषः कास्यतां च | 
भोक्ष्यन्ते वें सत्तति व शदाति 
ग॒हे तुथ्यमतिथीनां छा लित्यस्‌ ॥ ८ ॥ 
भ्रगवती उसाने कहा--अमरोंके समान प्रभावशाली 
श्रीकृष्ण | ऐसा ही होगा । में कमी छठ नहीं बोलती हूँ। 
तुम्हें सोलह हजार रानियाँ होंगी | उनका तुम्दारे प्रति प्रेम 
रहेगा । तुम्हें अक्षय धनवान्यकी प्राप्ति होगी | वन्घु-आान्धर्वो- 
की ओरसे तुम्हें प्रसन्नता प्राप्त होगी | में तुम्हारे इस शरीरके 
सदा कमनीय बने रहनेका वर देती हूँ भौर ठुग्हारे घरमें प्रति- 
दिन सात हजार अतिथि भोजन करेंगे# || ७-८ ॥ 


एवं 





# यहाँ शीकृष्णके माँगे हुए आठ वरोंकी एवं प्मविष्यति! 
इस दाकयके द्वारा देनेके पश्चात्‌ पावतीजी अपनी ओरसे आठ वर 
मौर देती हैं । इनमे “अमरप्रभाव' इस सम्वोधनके द्वारा देवोपम 
प्रभावका दान ही पहलछा वरदाल यूदित किया गया ह। मे कभी 
झूठ नहीं बोलती! इस कपनके द्वारा 'हुम भी कभी झठ नहीं 
वोलोगे” वह दूसरा वर खचित होता ४ । सोलद एजारके प्राप्त दोने- 
का वर तीसरा है । उनका प्रिय होना चौथा वर दे । अक्षय घन- 
धान्वकी प्राप्ति पाँचदाँ वर है। वान्यवोकी प्रीति 
कमलीयता सातवाँ और सात हजार 
वर है! इससे पहले जो सोलर और आठ वरके 
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श्रीमहाभारते 


[ सजुशासनपदेणि 








वासुदेव उवाच 
पय॑ दत्या बरान देवो मम देवी च भारत । 
अन्तर्हितः क्षण तस्मिन सगणो भीमपूर्वज ॥ ९ ॥ 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हँ--भरतनन्दन | भीम- 
सेनके बढ़े मैया | इस प्रकार मद्दादेवजी तथा देवी पाव॑ती 
मुस्ते वरदान देकर अपने गर्णोके साथ उसी क्षण अन्तर्पान 
हो गये ॥ ९ ॥ 
एतद्त्यदू्भुतं॑. पूर्व श्राह्मणायातितेजसे। 
उपमन्यवे मया छत्स्नं व्याख्यातं पार्थिवोत्तम । 
नमस्छत्वा छु स॒ धाद्द देवदेवाय सुघत॥ १० ॥ 
हपश्रेष्ठ | यह अत्यन्त भद्भुत इत्तान्त मैंने पहले महा- 
दृति श्रीमह्ाभारते भनुशासनपवणि दाः 
इस प्रकार श्रीमद्यामारत अनु शासनपर्दके अ 
महिमाके प्रतिषादक पर्व॑की 


षो्‌ 


उपमन्यु-श्रीकृष्ण-संवाद-- 
स्तुति, प्रा 
उपमन्युरुवाच 
ऋपिरासीत्‌ कृते तात तण्डिरित्येव विश्वुतः । 
दृशवर्षसदस्त्नाणि तेन देवः समाधिना ॥ 
आराधितो5भूद्‌ भक्तेन तस्योदर्क निशामय | 
स इृएवान मद्दादेवमस्तोषीश स्तवैविभुम ॥ 
उपमन्यु कहते हैं--तात | सत्ययुगमें तण्डि नामस 
विख्यात एक ऋषि थे; जिन्‍्देंने मक्तिभावसे ध्यानके द्वारा 
दस हजार वर्षोतक महादेवजीकी आराधना की थी | उन्हें जो फल 
प्राप्त हुआ था) उसे बता रहा हूँ, सुनिये। उन्होंने महा- 
देवजीका दर्शन किया और स्तोत्रोंद्वारा उन प्रभुकी स्तुति की ॥ 
एइति तण्डिस्तपोयोगात्‌ परमात्मानमव्ययम्‌ । 
चिन्तयित्वा महात्मानमिद्माह खुविस्मितः ॥ ३६ ॥ 
इस तरह तण्डिने तपस्यामें संडगन होकर अविनाशी 
परमात्मा सहामना शिवका चिन्तन करके अत्यन्त विस्मित हो 
एस प्रकार कहा था--+॥ ३ ॥ 
य॑ पठन्ति सदा सांख्याश्रिन्तयन्ति च योगिनः 
परं प्रधान पुरुषममधिष्टातारमीश्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्पत्ती च विताशे च कारणं य॑ विदुर्वुघाः 
देवासुस्मुनीनां च परं यस्मान्न विय्यते ॥ ५ ॥ 


अज॑ तमहमीशानमनादिनिधन प्रभ्ुम्‌। 
अत्यन्तखुखिन॑ देवमनर्ध शरणं ब्रजे॥ ६॥ 


धसांख्यशास्के विद्वान्‌ पर, प्रधान; पुरुष, अधिष्ठाता और 
ईश्वर क्टकर सदा निनका शुणगान करते हैं, योगीजन जिनके 
चिन्तन लगे रहते हैं। विद्वान्‌ पुरुष जिन्हें जगत्‌की उत्तत्ति 





तेजस्वी ब्राक्षण उपमन्युको पूर्णरूपसे बताया था | उत्तम व्रत- 
का पालन करनेवाले नरेश | उपमन्युने देवाघिदेव महादेवजी- 
को नमस्कार करके इस प्रकार कहा ॥ १० ॥. 
उपमन्युरुवाच 
नास्ति शर्वसमो देवो नास्ति शर्वसमा गतिः । 
नास्ति शर्वेसमो दाने नास्ति शर्चसमों रणे ॥ ११॥ 
उपमन्‍्यु बोले--महादेवजीके समान कोई देवता नहीं 


है| महादेवजीके समान कोई गति नहीं है। दानमें शिवजीकी 
समानता करनेवाला कोई नहीं है तथा युद्धमें भी भगवान्‌ 


श्डरके समान दूसरा कोई वीर नहीं है ॥ ११॥ 
वाण्याने पत्नदुशोड्घ्यायः ॥ १५७ ॥ 
गगनहन ( इन्द्ररूपघारी महादेव ) की 


रा हुआ ॥ ९५ ॥ 
की गयी महादेव जीकी 
फल 


का कारण समझते हैं, देवताओं, असुरों और 
जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है; उन अजन्मा, 
नत) अनघं और अत्यन्त सुखी; प्रभावशाली 
'जीकी में शरण लेता हूँ? ॥ ४-६ ॥ 
|ब तदा ददर्श तपसां निधिम्‌। 
ज्यण०जजलभोॉपम्यमचिन्त्यं शाभ्वतं घुवम॥ ७ ॥ 
निष्कलं सकल॑ ब्रह्म निर्शुणं गुणगोचरम्‌। 
योगिनां परमानन्द्मक्षरं मोक्षसंशितम्‌ ॥ ८ ॥ 
इतना कहते ही तण्डिने उन तपोनिधि। अविकारी+ 
अनुपम) अचिन्त्य, शाश्वत, प्रुव। निष्कल। सकल) निर्गुण 
एवं सगुण ब्रड्का दर्शन प्राप्त किया; जो योगियेंके परमा- 
नन्‍्द) अविनाशी एवं मोक्षखलूप हैं ॥ ७-८ ॥ 
मनोरिन्द्राग्निमरुतां विश्वस्य ब्रह्मणो गतिम्‌। 
अप्राह्ममचर्ू शुद्ध बुद्धित्राहय मनोमयम्‌.॥ ९ ॥ 
वे ही मनु) इन्द्र/ अग्नि) मरुद्गण) सम्पूर्ण विश्व तथा 
ब्रह्माजीकी भी गति हैं| मन और इन्द्रियोंके द्वारा उनका 
ग्रहण नहीं हो सकता । थे अग्राह्मः अचल» शुद्ध) बुद्धिके द्वारा 
अनुभव करने योग्य तथा मनोमय हैं ॥ ९ ॥ 
दुर्विशेयमसंख्येयं. दुष्प्रापमक्वतात्मभिः । 
योनि विश्वस्य जगतस्तमसः परतः परम ॥ १० ॥ 
उनका ज्ञान होना अत्यन्त-कठिन है। वे अप्रमेय हैं । 
जिन्होंने अपने अन्तःकरणको पवित्र एवं वशीभूत नहीं किया 
है। उनके लिये वे स्वंथा दुर्लभ हैं | वे ही सम्पूर्ण जगतूके 
कारण हैं | अशनमय अन्धकारसे अत्यन्त परे हैं ॥१० ॥ 
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यः प्राणवन्तमात्मानं ज्योतिर्जीवस्थितं सनः । 
त॑ देव दर्शनाकाह्ली वहन वर्षगणान्रषिः॥ ११॥ 
तपस्युग्रे स्थितो भूत्वा दृष्ठा तुण्ााव चेश्वरम्‌ ॥ 
जो देवता अपनेकों प्राणवान--जीवम्वरूप बनाकर 
उसमें मनोमय ज्योति बनकर स्थित हुए थे; उन्हींके दर्शनकी 
अमिलापासे तण्डि घ्रुनि बहुत बर्षोतक उग्र तपथ्यामें छगे 
रहे | जब उनका दर्शन प्राप्त कर लिया, तब उन मुनीश्वरने 
जगदीश्वर शिवकी इस प्रकार स्तुति की ॥ ११६ ॥ 
दण्डिर्वाच 
पवित्राणां पवित्रस्नव॑ गतिर्गतिमतां चर ॥ १२ ॥ 
अत्युतं तेजसां तेजस्तपसाँ परम॑ तपः। 
तण्डिले कहा--सर्व्रेष्ठ परमेश्वर | आप यवित्रोंमें भी 
परम पवित्र तथा गतिशील प्राणियोंकी उत्तम गति हैं। 
तेजॉमें अत्यन्त उम्र तेज और तपस्याओंमें उत्कृष्ट तप हैं ॥ 
विश्वावखु॒हिरण्याक्षपुरूहतनमस्क्त ॥ १३ ॥ 
भूरिकल्याणद्‌ विभो पर सत्यं नमो<5स्तु ते । 
गन्धर्वराज विश्वावसु) दैत्यराज हिरिण्याक्ष और देवराज 
इन्द्र भी आपकी बनन्‍्दना करते हैं। सबको महान्‌ कल्याण 
प्रदान करनेवाले प्रभो | आप परम सत्य हैं। आपको 
नमस्कार है ॥ १३३ ॥ ह 
जञातीमरणभीरूणां यदीनां यततां विभो॥ १७ ॥ 
निर्वाणद सहस्रांशो नमस्ते5स्तु सुखाश्रय ।. 
विभो | जो जन्म-मरणसे भयमीत हो संमार-बन्धनसे 
मुक्त होनेके लिये प्रयत्न करते हैं, उन यतियोंकोी निर्वाण 
( मोक्ष ) प्रदान करनेवाडे आप ही हैं। आप ही सहस्तों 
किरणोंवाले सूर्य होकर तप रहे हैं। सुखके आशभ्रयरूप 
महेश्वर ! आपको नमस्कार है। १४३ ॥ 
ब्रह्म शतक्तुर्विष्णुविश्वेदिश महर्षयः ॥ १५ ॥ 
न विदुस्त्वां तु तक्त्वेत् कुतो वेत्स्यामहे वयम्‌ । 
त्वत्त: प्रवर्तते सर्च त्वयि स्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मा) विष्णु) इन्द्र, विश्वेदेव तथा महर्षि भी आपको 
यथार्थरूपसे नहीं जानते हैं | फिर हम कैसे जान सकते 
हैं। आपसे ही सबकी उत्पत्ति होती है तथा आपमें ही यह सारा 
जगत्‌ प्रतिष्ठित है ॥ १५-१६ ॥ 
कालाख्यः पुरुषाख्यश्च ब्रह्माख्यश्व त्वमेव हि । 
तनवस्ते स्स्तास्तिस्त्रः पुराणशैंः सुरर्पिभिः ॥ १७॥ 
काल) पुरुष और ब्रह्म -इन तीन नामोंद्वारा आप 
ही प्रतिपादित होते हैं। पुराणवेत्ता देवर्पियोने आपके ये 
तीन रूप बताये हैं ॥ १७ ॥ 
अधिपौरुषमध्यात्ममधिमूताधिदेततम्‌ | 
अधिलोकाधिविज्ञानमधियज्षरुत्वमेच हि ! १८ ॥ 
अधिपोरुष, अच्यात्म+ अधिभूत, अधिदेवत, अधिलोक) 
अधिविशन और अधियजश आप ही हैं ॥ १८॥ 








त्वां विदित्वात्मदेहरु्थं दुर्विंदं देवतेरपि । 

विद्वांसो यान्ति निर्मुक्ताः परं भावसलामयम्‌ ॥ १९ ॥ 
आप देवताओंके लिये भी दुर्शेय हैं। विद्वात्‌ पुरुष 

आपकी अपने ही झरीरमें स्थित अन्तर्यामी आव्माके 

रूपमें जानकर संसार-बन्धनसे मुक्त हो रोग-शेकसे रहित 

परमभावको प्राप्त होते हैं ॥ १९ ॥ 

अनिच्छतस्तव विभो जन्मसृत्युस्नेकतः । 

हारं तु खर्ममोक्षाणामाक्षेप्ता त्वं ददासि थ ॥ २० ॥ 
प्रभो | यदि आप खबयं ही कृपा करके जीवका उद्धार 

करना न चाह तो उसके बारंबार जन्म और मृत्यु होते 

रहते हैं| आप ही स्वर्ग और मोक्षके द्वार हैं।आप ही 

उनकी प्राप्तिमें बाबा डालनेवाले हैं तथा आप ही ये दोनों 

वस्तुएँ प्रदान करते हैं | २० ॥ 

त्व॑ वे खर्गश्व मोक्षश्व॒ कासः क्रोधस्त्वमेव च । 

सतत रजस्तमश्चेव अधश्रोध्च त्वमेव हि ॥ २१ ॥ 
आप दी स्वर्ग और मोक्ष हैं। आप ही काम और क्रोध 

हैं तथा आप ही सत्त्व/ रण) तम$ अधोछोक और ऊर्ध्वल्लेक हैं॥ 


न्रह्मा भवश्च विष्णुश्व स्कन्देन्द्री सविता यमः । 

वरुणेन्दू मनुधोता विधाता त्वं धनेश्वरः ॥ २२ ॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, शित्र; स्कन्द) इन्द्र) सूर्य। यम+ वरुणः 

चन्द्रमा, मनु; धाता। विधाता और धनाध्यक्ष कुबेर भी 

आप ही हैं॥ २२ ॥ 

भूचायुः सलिलाग्निश्व खे वाग्वुद्धिः स्थितिम॑तिः । 

कर्म सत्यानुते चोमे त्वमेचास्ति च नास्ति च ॥ २३॥ 


पृथ्वी, वायु; जछ3. अग्नि। आकाश) वाणी, बुद्धि 
स्थिति; मति; कर्म) सत्य, असत्य तथा अस्तिऔर नार्ति मी 
आप ही हैं ॥ २३॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्व॒ प्रकृतिभ्यः पर घुवम्‌ | 
विश्वाविद्यपरो भावश्चिन्त्याजिन्त्यस्त्वमेव हि ॥ २४॥ 
आप ही इन्द्रियां और इन्द्रियोक्रे विषय हैं | आप ही 
प्रकृतिसे परे निश्चल एवं अविनाशी तत्व हैं | आप ही विद्यव 
ओऔर अविश्व--दोनोंसे परे विलक्षण भाव हैं तथा आप ही 
चिन्त्य और अचिस्त्य हैं | २४ ॥ 
यज्चेतत्‌ परम॑ ध्रह्म यच्च तत्‌ परमं पदम्‌। 
या गतिः सांख्ययोगानां स भवान्‌ नात्र संशवः॥ २५॥ 
हैं तथा जो 
आ7 ही 


हे #मेक 
रू 


जो यह परम ब्रह्म है; जो वह परमपद 
सांख्यवेत्ताओं और योगियेंकी गति है। वह 
इसमें संशय नहीं है ॥ २५ ॥ 
सूसमद्य कृता्थाः स्म नून॑ प्राप्ताः सता गतिम्‌ | 
यां गति घार्थयन्तीह पातनिर्मल्युद्धयः ॥ २६ ॥ 
शानसे निर्मल छहुड्धिवाले ज्ञानी पुदप यहाँ जिस गतिकी 


४ 65॥ 
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चाहते हैं; सम्पुरषोंकी उसी गतिको निश्चित 
धात्त हो गये हैं; अतः आज हम निश्चय ही 
गये ॥ २६ ॥ 
मृदाः सम सुचिरमिमं कालमचेतसा | 
विद्मः परे देव शाश्वत ये विदुलुधाम॥ २७॥ 
अही। दम अशानवद्य इतने दीर्घधकाल्तक मोहमें पढ़ें 
रदे ईर, क्योंकि जिन्हें विद्वान्‌ पुरुष जानते हैं, उन्हीं सनातन 
परमदेवकोी हम अबतक नहीं जान सके थे ॥ २७ ॥ 
सेयमासादिता साक्षात्‌ त्वक्धक्तिजेन्मभि्मया। 
भक्ताजुग्रहरूद्‌ देवों य॑ शात्वाम्गृतमइसुते ॥ २८॥ 
अब अनेक जन्‍्मेंक्ति प्रयत्नसे मेने यह साक्षात्‌ आपकी 
भक्ति प्राप्त की है। आप ही भक्तेपर अनुग्रह करनेवाले 
मद्दात्‌ देवता हैँ; जिन्हें जानकर शानी पुरुष मोक्ष प्राप्त 
कर लेते हैँ ॥ २८ ॥ 
देवासुरमुनीनां तु यत्च गुद्य सनावनम्‌। 
गुहायां निद्दितं ब्रह्म दुविशेयं मुनेरपि ॥ २९ ॥ 
स॒ एप भगवान्‌ देवः सर्वेकृत्‌ सर्वेतोमुखः । 
स्वोत्मा सर्वदर्शी च सर्वंगः सर्चचेदिता ॥ ३० ॥ 
जो सनातन ब्रह्म देवताओं, असुरों ओर सुनिर्योके लिये 
भी गुष्य है) जो दृदयगुट्टमें स्थित रहकर मननशील मुनिके लिये 
भी दुविशेय बने हुए हैं, वही ये भगवान्‌ हैं| ये ही तबकी 
सृष्टि करनेवाले देवता हैं | इनके सत्र ओर मुख हैं। ये 
सर्वात्मा; सर्वदर्शी, सर्वव्यापी और स्व हैं ॥ २९-३० ॥ 
देशछूद्‌ देदभ्व्‌ देही देषभुगदेदिनां गतिः। 
प्राणक्चत्‌ प्राणभ्ृत्‌ प्राणी प्राणद्‌ः प्राणिनां गतिः ॥ ३१ ॥ 
आप शरीरके निर्माता और शरीरघारी हैं; इसीलिये 
देही कहलाते हैं | देहके भोक्ता और देहधारियोंकी परम गति 
हूँ। आप ही प्रार्णोके उत्मादकः प्राणघारी) प्राणी, प्राणदाता 
तथा प्राणियोंकी गति हैं ॥ ३१ ॥ 
अध्यात्मगतिरिष्टार्ां ध्यायिनामात्मवेद्नाम | 
अपुनरभेवकामानां या गतिः सो5यमीश्वरः ॥ ३२ ॥ 
ध्यान करनेवाले प्रियभक्तोंकी जो अध्यात्मगति हैं 
तथा पुनर्जन्मकी इच्छा न रखनेवाले आत्मज्ञानी पुरुषोकी जो 
गति बतायी गयी है, वह ये ईश्वर ही हैं ॥ १२ ॥ 
अय॑ च सर्वेभूतानां श॒ुभाशुभगतिप्रदः । 
अर्य॑ च जन्ममरणे विद्ध्यात्‌ सर्वजन्तुपु ॥ १३ ॥ 
ये द्वी समस्त प्राणियोकी शुम और अश्युम गति प्रदान 
करनेवाले हैं | ये ही समस्त प्राणियोंकोी जन्म और मृत्यु 
प्रदान करते हैं ॥ ३३ ॥ 
अय॑ं संसिद्धिकामानां या गतिः सोडयमीश्वरः। 
भूरायान सर्वभुवनाजुत्पाथ सदिवोकसः । 
दधाति देचस्तनुभिरष्टाभियों विभर्ति च ॥ ३४ ॥ 
संसिद्धि ( मुक्ति ) की इच्छा रखनेवाले पुरुर्णोक्री जो 
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परम गति है) वह ये ईश्वर ही हैं। देवताओसहित भू आदि 
समस्त लोकोंकों उसनन्‍न करके ये मद्रादिव ही ( पएथ्बी) जल) 
वायु) अग्नि; आकाश यूथे) चन्द्र, यजमान--इन ) अपनी 
आठ मूर्तियोद्वारा उनका धारण और पोषण करते हैं ॥३२४॥ 
अतः प्रवरतंते सर्वमस्मिन्‌ सर प्रतिष्ठितम्‌। 
अस्मिश्व॒ प्रलयं॑ याति अयमेकः सनातनः ॥ र२े५ ॥ 
इन्हीसे सबकी उत्पत्ति होती है और इन्हींमें सारा 
जगत्‌ प्रतिष्ठित है और इन्हींमें सबका लय होता है । ये ही 
एक सनातन पुरुष हैं ॥ ३५ ॥ 
अय॑ स सत्यकामानां सत्यलोकः पर सताम्‌। 
अपवर्गश्व मुक्तानां कैवल्यं चात्मवेदिनाम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
ये ही सत्यकी इच्छा रखनेवाले सत्पुरुषोके लिये सर्वोत्तम 
सत्यछोक हैं | ये ही मुक्त पुरुषोंके अपवर्ग ( मोक्ष ) और 
आत्मशानिर्योके कैवल्य हैं॥ ३६ ॥ 
अय॑ ब्रह्मादिभिः सिद्धेगुंहायां गोपितः प्रथुः । 
देवाखुस्मनुष्याणामप्रकाशों... भवेदिति ॥ ३७ ॥ 
देवता; असुर और मनुष्योको इनका पता न रुगने पाये; 
मानो इसीलिये ब्रह्म आदि तसिद्ध- पुरुषोंने इन परमेश्वरको 
अपनी द्ृदयगुफामें छिपा रखा है ॥ ३७ ॥ 
त॑ त्वां देवासुरनरास्तक्वेत्र न विदुर्भवम। 
मोहिताः खल्वनेनेच हृदिस्थेनाप्रकाशिना ॥ ३८ ॥ 
हृदयमन्दिरमें गूढ़भावसे रहकर प्रकाशित न होनेवाले 
इन परमात्मदेवने सबको अपनी मायासे मोहित कर रखा 
है | इसीलिये देवता; असुर और मनुष्य आप महदादेवकों 
यथार्थ रूपसे नहीं जान पाते हैं ॥ ३८ ॥ 
ये चेन प्रतिपथन्ते भक्तियोगेब भाविताः। 
तेषामेयात्मना5 5व्माने दशोयत्येष हुच्छयः ॥ ४९ ॥ 
जो लोग मक्तियोगसे भावित होकर उन परमेश्वरकी 
शरण लेते हैं, उन्हींकी यह हृदय-मन्दिरमें शयन करनेवाले 
भगवान्‌ स्वयं अपना दर्शन देते हैं || ३९ ॥ 
यं ज्ञात्वा न पु]नर्जन्म मरणं चापि विद्यते। 
य॑ं विद्त्वा पर वेधं वेद्तिव्यं न विच्वते ॥ ४० ॥ 
य॑ं रूब्ध्चा परम छा नाधिक मन्‍्यते बुधः । 
यां सक्ष्मां परमां प्राप्ति गच्छन्तव्ययमश्षयम्‌॥ ४१ ॥ 
यं सांख्या गुणतत्त्वज्ञा: सांख्यशासत्रविशारदाः । 
सूक्ष्मक्षानतराः खूक्ष्मं शात्वा मुच्यन्ति वन्धनेंः ॥ ४२ ॥ 
यं च वेदविदो वेद्यं वेदान्ते च प्रतिष्ठितम्‌ । 
प्राणायामपरा नित्य यं विशन्ति जपन्ति च ॥ ४३ ॥ 
ओकाररथमारुद्य ते - विशन्ति महेश्वरम। 
अय॑ स॒देवयानानामादित्यों द्वारमुच्यते ॥ ४७॥ 
जिन्हें जान लेनेपर फिर जन्म और मरणका बन्धन नहीं 
रह जाता है तथा जिनका शान प्रास हो जानेपर फिर दूसरे 
किल्ी उत्कृष्ट ज्षेय तत््वका जानना शेष नहीं रहता है? जिन्हें 
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प्राप्त कर लेनेयर विद्वान्‌ पुरुष बड़े-से-बड़े छाभमको भी उनसे 
अधिक नहीं मानता है; जिस सूक्ष्म परम पदार्थकों पाकर 
शानी मनुष्य द्वास और नाशसे रहित परमपदको प्राप्त कर 
लेता है, सत्व आदि तीन गुर्णो तथा चौबीस तत्त्वॉको जानने- 
वाले सांख्यज्ञानविशारद सांख्ययोगी विद्वान्‌ जिस सूक्ष्म 
तत्वकोी जानकर उस सूक्ष्मश्षानरूपी नोकाके द्वारा तंसारसमुद्रसे 
पार होते और सब प्रकारके बन्धर्नोंसे मुक्त हो जाते हैं, 
प्राणायामपरायण पुरुष वेदवेत्ताओंके जानने योग्य तथा 
वेदान्तमें प्रतिष्ठित जिस नित्य तत्त्वका ध्यान और जप करते 
हैं और उसीमें प्रवेश कर जाते हैं; वही ये महेश्वर हैं। 
3“काररूपी रथपर आरूढ़ होकर वे सिद्ध पुरुष इन्हीमें प्रवेश 
करते हैं। ये ही देवयानके द्वाररूप सूर्य कहलाते हैं |[४०-४४। 
अय॑ च पितयानानां चन्द्रमा द्वारसुच्यते 
पष॒काछ्ठा दिशश्वेष संबत्सरयुगादि च ॥४५॥ 
दिव्यादिव्यः परो रछाभ अयने दक्षिणोत्तरे। 
ये ही पितृयान-सार्गके द्वार चन्द्रमा कहलाते हैं । काष्ठा5 
दिशा संबत्सर और युग आदि भी ये ही हैं | दिव्य छाम 
( देवकोकका सुख )) अदिव्य छाम ( इस छोकका सुख )+ 
परम लाभ (मोश्न )! उत्तरागण और दक्षिणायन भी ये 
ही हैं ॥ ४५३ ॥ 
पुन प्रजापतिः पूर्वमाराध्य बहुमिः स्तवेः॥ ४६॥ 
प्रजाथ॑ वरयामास नीललोहितसंशितम । 
पूर्वकालमें प्रजापतिने नाना प्रकारके स्तोन्नोंद्वारा इन्हीं 
नीललोहित नामवाले भगवानकी आराधना करके प्रजाकी 
दष्टिके लिये वर प्राप्त किया था ॥ ४६३ ॥ 
फ्रग्सियेमनुशासन्ति तत्वे कर्मणि बहुचाः ॥ ४७॥ 
यजुरियत्तिधा वेयं जुहृत्यध्वयंवो ५ध्वरे 
सामभिय च गायन्ति सामगाः शुद्धवुद्धयः ॥ ४८॥ 
प्लुतं सत्यं पर बभह्म स्तुवन्त्याथबंणा द्विजाः । 
यक्षस्य परमा योनिः पतिश्चायं परः सुखतः ॥ ४९ ॥ 
ऋग्वेदके विद्वान्‌ तात््विक यशकर्ममे ऋग्वेदके मनन्‍्त्रोद्दारा 
जिनकी महिमाका गान करते हैं) यजुर्वदके ज्ञाता द्विज यशमें 
यजुमन्त्रोंद्दारा दक्षिणात्रिः गारईपत्य और आहवनीय--इन 
त्रिविध रूपोसे जाननेयोग्यजिन महादेवजीके उद्देश्यसे आहुतिदेत्ते 
हँतथा शुद्ध बुद्धिसे युक्त सामवेदके गानेवाले विद्वान्‌ साम- 
मन्त्रोंद्यारा जिनकी स्व॒ति गाते हैं; अथर्ववेदी ब्राह्मण ऋतः 
सत्य एवं परबरक्मनामसे जिनकी स्ठुति करते हैं; जो यश्ञके परम 
कारण हैं; वे ही ये परमेश्वर समस्त यशोके परमपति माने 
गये हैँ || ४७-४९॥ 
' राष्यहःप्लोत्नयनः.. पक्षमासशिरोसुजः । 
ऋतुवीय स्तपोधेयां. छायब्द्मुह्योरुपादवान्‌ ॥ ५० ॥ 
रात और दिन इनके कान और नेत्र हैं, पक्ष और मास 


अमन 


इनके मस्तक ओर भुजाएँ हैं, ऋतु वीर है; तपस्या पैय है 
तथा वर्ष गुह्य-इन्द्रिय, ऊद और पेर हैं ॥ ५० ॥ 
सत्युयेमो छुताशश्थ कालः संहारवेगवान । 
फालस्य परसा योत्तिः कालख्वायं सनातनः ॥ ५१ ॥ 
मृत्यु, यम) अग्नि; संहारके लिये वेगशाली कालछ$ कालके 
परम कारण तथा सनातन काल भी--ये महादेव ही हैं ॥ ५१ ॥ 
चन्द्रादित्यो समक्षत्री अद्दाश्व सह वायुना। 
घुवः सप्तयश्रेव भुवनाः सप्त एव च॥ ५२॥ 
प्रधानं सहद्व्यक्क॑विशेषान्त सर्वेकतम्‌ । 
ब्रह्मादिस्तस्वपर्यन्त॑ भूतादि सद्सच्य यत्‌ ॥ ५३॥ 
अली प्रकृतयश्वैव प्रकृतिभ्यश्च॒ यः परः। 
चन्द्रमा) सूर्य) नक्षत्र, ग्रह) वायु) ध्रुव) सप्तषि) सात 
भ्रुवन) मूल प्रकृति; महत्तत्त्व; विकारोंके सहित विशेषपयंन्त 
समस्त तत्त्व ब्रह्माजीसे लेकर कीटपर्यन्त सम्पूर्ण जगत, 
भूतादि, सत्‌ और अखत्‌ आठ प्रकृतियाँ तथा प्रकृतिसे परे 
जो पुरुष है; इन सबके रूपमें ये महादेवजी ही विराज- 
मान हैं | ५२-५१३ ॥ 
अस्य देवस्प यद्‌ भागं रृत्स्न॑ सस्परिवतेते ॥ ५४॥ 
एततू परममानन्दं यत्‌ तच्छाश्वतमेव च। 
एषा गतिर्विस्कानामेष भावः पर+ सताम्‌ ॥ ५०॥ 
इन महादेवजीका अंशभूत जो सम्पूर्ण जगत्‌ चक्रकी 
भाँति निरन्तर चलता रहता है; वह भी ये ही हैं । ये परमा- 
नन्दस्वरूप हैं| जो शाश्वत ब्रह्म है; वह भी ये ही हैं । ये ही 
विरक्तोंकी गति हैं और ये ही सत्पुरुषेकि परमभाव हैं ॥५४-५५॥ 
एतत्‌ पद्मजुद्धिग्नमेतद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌। 
शाख्वेदाज्ञविदुषामेतद्‌ ध्यान परं॑ पदम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ये ही उद्देगरहित परमपद हैं | ये ही सनातन ब्रह्म हैं । 
शार्त्रों और वेदाज्ञोंके शाता पुरुषोंके लिये ये ही ध्यान करनेके 
योग्य परमपद हैं ॥ ५६ ॥ 
इयें सा परमा काष्ठा इयं सा परमा कला। 
इये सा परमसा सिद्धिरियं सा परमा गतिः ॥ ५७ ॥ 
इयं सा परमा शान्तिरियं सा निन्नृत्तिः परा । 
य॑ँ प्राप्य रृतकृत्याः सम इत्यमन्यन्त योगिनः ॥ ५८ ॥ 
यही वह पराकाष्ठा, यही वह परम कला) यही वह 
परम सिद्धि और यही वह परम गति हैं एवं यही वह परम 
शान्ति और वह परम आनन्द भी हैं। जिसको पाकर 
योगीजन अपनेकों कृतकृत्य मनते हैं ॥| ५७-५८ ॥ 
इयं तुप्टिरियं सिद्धिरियं श्रुतरियं स्खृतिः | 
अध्यात्मगतिरिशतनां विद॒षां प्राप्तिर्व्यया ॥ ५९ ॥ 
यह तुप्टि। यह सिद्धि; यह श्रुति, यह स्मृति; भक्तीकी 
यह अध्यात्मगति तथा जानी पुरुषोकी यह अक्षय प्राप्ति 
( पुनराइत्तिरद्दित मोक्षताम ) आप ही ई॥ ५१ ॥ 
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हक 


या गतियशशीछानां सा गतिस्वं न संशयः ॥ ६० ॥ 
प्रचुर दक्षिणावाले वर्शोद्वारा सकाम भावसे वजन करने- 
वाले यजमानोंकी जो गति होती है। वह;गति आप ही है। 
इसमें संशय नहीं है | ६० ॥ 
सम्यग्‌ योगजपें: शान्तिनियमेंदेंहतापनेः । 
तप्यर्ता या गतिदेव परमा सा गतिवान ॥ ६१ ॥ 
देव | उत्तम योग-जय तथा शरीरकों खुखा देनेवाले 
नियम्मेद्वारा जो झ्ान्ति मिलती है और तपस्या करनेवाले 
एचपोंको जो दिव्य गति प्राप्त द्ोती है; वह परम गति आए 
दी ६ ॥ ६६१॥ 
कर्मन्यासकृतानां च विस्कानां ततस्ततः। 
या गतित्र.्मसदने सा गतिसत्व॑ं सनातन ॥ ६२ ॥ 
सनातन देव [ कर्म-संन्यासियोंक्रो और विरक्तोंकों ब्रह्म- 
लोकमें जो उत्तम गति प्राप्त होती है; वद आप ही हैं ॥६२॥ 
अपुनर्भवकामानां बेराग्ये वर्ततां चर या। 
प्रद्तीनां लूयानां च सा गतिसरत्व॑ं सनातन ॥ दहे ॥ 
सनातन परमेश्वर | जो मोक्षकी इच्छा रखकर वेराग्यके 
मार्गपर चच्ते हूँ उन्हें, और जो प्रकृतिमें छयको प्राप्त होते हैं 
उन्हें, जो गति उपलब्ध होती है? वह आप ही हैं ॥ ६३ ॥ 
शानविशानयुक्तानां निरुपाख्या निरक्षना। 
कैवल्या या गतिदेव परसा सा गतिभंवान्‌ ॥ ६४ ॥ 
देव | ज्ञान और विश्ाानसे युक्त धुरुषोंकों जो सारूप्य 
आदि नामसे रहित, निरज्ञन एवं केवल्यरूप परमगति प्राप्त 
होती है; वह आप ही हैं ॥ ६४ ॥ 
बेदशाखपुराणोकाः पशण्चेता गतयः स्सुताः । 
त्वत्प्रसादाद्धि लभ्यन्दे न भ्यप्ते पन्‍्यथा दिमो॥ ६५ ॥ 
प्रभो | वेद-शास्र और पुराणोंमें जो ये ऐॉंच गतियाँ 
बतायी गयी हूँ, ये आपकी कपास ही प्राप्त होती हैं? अन्यथा 
नहों ॥ ६५ ॥ 
पति तण्डिस्तपोशशिस्तुश्टावेशानमात्मना । 
जगी च परम त्रह्म धत्‌ पुरा छोककूझ्यों ॥ ६६॥ 
इस प्रकार तपस्याक्री निधिरुष ताण्डने अपने मनसे 
महादेवजीकी स्तुति की और पृवकालमें ब्रह्माजीनी जिस परम 
ब्रदासरूप स्तोत्रका गान किया था। उसीका खयं भी गान 
किया ॥ ६६ ॥ 
उपननन्‍युरुकच 
एवं स्तुतो महादेवस्तण्डिना बह्मवादिना। 
उदबाच भगवान देव उसया सहितः प्रश्चुः ॥ ६७ ॥ 
डपमन्यु कहते हँ--ब्रह्वादी तण्डिके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर पार्वतीसद्दित प्रभावशाली भगवान्‌ महादेव 


उनसे दोले ॥ ६७ || 


न विदुस्त्वामिति ततस्तुएः प्रोवाच ते शिवः ॥ ६८ ॥ 
तण्डिने स्तुति करते हुए यह बात कही थी कि थ्ह्षा, 
विष्णु) इन्द्र) विश्वेदेव और महर्षि भी आपको यथार्थरूपसे 
नहीं जानते हैं? इससे भगवान्‌ शह्लर बहुत संतुष्ट हुए और 
बोले ॥ ६८ ॥ 
श्रीभमगवानुवाच 
अक्षयश्राव्ययश्वेव भविता दुःखवर्जितः । 
यशखी तेजसा युक्तो द्व्यज्ञानसमन्वितः ॥ ६० ॥ 
भगवान्‌ क्रीशिवने कहा--अ्रह्मन्‌ ! तुम अक्षय 
अविकारी। दुःखरहित, यशखी+ तेजखी एवं दिव्यज्ञानसे 
सम्पन्न होभोगे ॥ ६९ ॥ 
फ्र्पीणामभिगम्यश्च खूत्रकतोी खुतस्तव | 
मठासादाद्‌ द्विजश्रष्ठ भविष्यति न खंशयः ॥ ७० ॥ 
क॑ वा काम ददास्यय बूददि यदू चत्स काछ्से ! 
ह्िजश्रेष्ठ | मेरी कृपासे तुम्हँ एक विद्वान पुत्र प्राप्त 
होगा? जिसके पास ऋषिलोग भी शिक्षा अह्ण करनेके लिये 
जायेंगे । वह कस्पसूज्रका निर्माण करेगा) इसमें संशय नहीं 
है। वत्स | बोलो) तुम क्‍या चाहते हो ! अब मैं ठ॒म्हें कौम- 
सा सनोवाड्छित वर प्रदान करूँ ! ॥ ७०३ ॥ 
प्राशलिःस उबाचेदं त्वयि भक्तिदंढास्तु मे ॥ ७१ ॥ 
तत्र तण्डिने हाथ जोड़कर कहा--थ्प्रभो |! आपके 
चरणारविन्दमें मेरी सुदढ़ भक्ति हर! ॥ ७१॥ 
उपमनन्‍्युरुदाच 
एवान द्त्वा बराम्‌ देवो वन्यमानः सुरपिंभिः । 
स्तुयमानश्थ. विवुधेस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ ७२॥ 
उपमन्‍्युने कहा--देवपिंयोंद्वारा वन्दित और देव- 
ताओंद्वारा प्रशतित होते हुए मद्ादेवजी इन वर्रोको देकर 
वहीं अन्तर्थान हों गये | ७२ || 
अन्तरहिंते भगवति खानुगे यादवेश्वर। 
फ्लपिराश्रममागम्य ममेतत्‌ प्रोक्तवानिह ॥ ७३ ॥ 
यादवेश्वर | जब्र पार्पदोसहित भगवान्‌ अन्तर्धान हो 
गये; तब ऋषिने मेरे आअ्रमपर आकर यहाँ मुझसे ये सब 
बाते बतायीं ॥ ७३ ॥ 
यानि च प्रथितान्यादी तण्डिराख्यातवान्‌ मम । 
नामातनि सानचश्रेष्ठ तानि त्वं श्णु खिद्धये ॥ ७४॥ 
मानवश्रेष्ठ | तण्डिमुनिने जिन आदिकालके प्रसिद्ध नामों- 
का मेरे सामने वर्णन किया; उन्हें आप भी सुनिये | वे सिद्धि 
प्रदान करनेवाले हें || ७४ ॥| 
दृशनामसहस्लाणि देवेप्वाह. पितामहः । 
शर्ब॑स्थ शास्त्रपु तथा दशनामशतानि च ॥ ७५॥ 
पितामह ब्रक्नाने पूर्वकालमें देवताओंके निकट मद्दादिव- 


दानधर्मपर्व ] सप्तरशोष्ध्यायः ७०१५ 


य्ख्ल्य्््च्ख्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्स्य्स्य्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्लल्ल्ल्ल््ल्ट्---ज्ि्ट 








जीके दस हजार नाम बताये थे और शास्त्रोंमे भी उनके च्युत ! पहले देवेश्वर ब्रह्मजीने महादेवजीकी कृपोसे 


महात्मा तण्डिके निकट जिन नामोंका वर्णन किया था, महर्षि 
तण्डिने भगवान्‌ महादेवके उन्हीं समस्त गोपनीय नामौका 
मेरे समक्ष प्रतिपादन किया था ॥ ७६ ॥ 


सहस्त नाम वर्णित हैं ॥ ७५ ॥ 
शुह्यानीमानि नामानि तण्डिसंगवतोष्च्युत । 
देवप्रसादाद्‌ देवेशः पुरा प्राह महात्मले ॥ ७६॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासदपर्वणि दानघर्संप्ेणि सेघवाहनपर्वाख्याने षोडशोडघ्यायः ॥ १ ६ ॥ 


०. » 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवेके अन्तगत दानध्मप्वमें मेघदाहनपव की कथाविषयक सोरूहकों अध्याय प्रा हआ॥ २६ ॥ 
>--*०<अणलच्ॉ>-००-- 


सप्तदशो5ध्यायः 
शिवसहसनामस्तोत्र और उसके पाठका फल 


वासुदेव उवाच 
ततः स्॒ प्रयतो भूत्वा मम तात युधिष्ठिर । 
प्राशलिः प्राह विपर्षिनोमसंग्रहमादितः ॥ १ ॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्ण कहते हें--तात युधिष्ठिर | तद- 


नन्तर ब्रह्म उपमन्युने मन और इन्द्रियौंको एकाग्र करके . 


पवित्र हो हाथ जोड़ मेरे समक्ष वह नाम-संग्रह आदिसे ही 
कहना आरम्म किया ॥ १ ॥ 
उपमन्युरुवाच 

ब्रह्मप्रोक्तेऋषिप्रोक्त बंदवेदाड़सम्भवः ] 
सर्वलोकेषु विख्यात स्तुत्यं स्तोष्यामि नामभि.॥ २ ॥ 

उपमन्यु बोले--मैं ब्रह्माजीके कहे हुए» ऋषियोंके 
बताये हुए तथा वेद-बेदाज्ञौसे प्रकट हुए नामोंद्वारा सर्वछोक- 
विख्यात एवं स्तुतिके योग्य भगवानकी स्तुति करूँगा ॥ २॥ 
महद्धिविंहितेः सत्येः सिद्धे! स्ोर्थलाधकीः । 
ऋषिणा तण्डिना भक्त्या छृतेवंद्कततात्मना ॥ ३ ॥ 
यथोक्तेः साधुमिः ख्यातेर्सुनिभि स्तत्त्वद्शिभिः 
'प्रव॒र॑ प्रथम खग्य सबवसूतहित शुभम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रुतँ:! सर्वत्र जगत बह्यलोकावतारिते 
सत्येस्तत्‌ परम ब्रह्म ब्रह्मप्रोक्त सचातनम्‌ ॥ ५ ॥ 
वक्ष्य यदुकुलश्रष्ठ श्णुष्चाचहितो . मम । 
चरयेन भव देव भक्तरत्व॑ परमेश्वरम्‌ ॥ * ॥ 

इन सब नामोंका आविष्कार महापुरुषोंने किया है तथा 
वेदोमें दत्तचित्त रहनेवाले महर्षि तण्डिने भक्तिपू्वक इनका 
संग्रह किया है। इसलिये ये सभी नाम सत्य) सिद्ध तथा 
सम्पूर्ण मनोरथोंके साधक हैं | विख्यात श्रेष्ठ पुरुर्षो तथा 
तत््वदर्शी मुनियोंने इन सभी नामोंका यथावत्रूपसे प्रति- 
पादन किया है। महर्षि तण्डिने ब्रह्मछोकसे मत्यंलोकर्म इन नार्मों- 
को उतारा है; इसलिये ये सत्यनाम सम्पूर्ण जगत्‌में आदरपूर्वक 
सुने गये हैं | यदुकुछतिलक श्रीकृष्ण | यह ब्रह्माजीका कह्ष 
हुआ सनातन शिव-स्तोन्र अन्य स्तोच्नोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ हू और 
उत्तम वेदमय है| सब स्तोत्रोमिं इछका प्रथम स्थान है। यह 
खर्गकी प्राप्ति करानेवाला) सम्पूर्ण भूतोंके लिये हितकर एवं 
शुभकारक है। इसका में आपसे वर्णन करूँगा। आप साव- 


धान होकर मेरे सुखसे इसका श्रवण करें | आप परमेश्वर 
महादेवजीके भक्त हैं; अतः इस शिवस्वरूप स्तोत्रका वरण 
करें ॥ ३-६ ॥ 
तेन ते श्रावयिष्यामि यत्‌ तद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
स शबयं विस्तरात्‌ छूत्स्नं वक्त स्वस्थ केनचित्‌) ७ ॥ 
युक्तनापि विभूतीनामपि वर्षशर्तेरपि। 
यय्यादिमेध्यमन्तं च सुरेरपि न गम्यते॥ ८ ॥ 
कस्तस्य शवलजुयाद्‌ वकक्‍तुं गुणान्‌ कात्स्स्यंन माधव । 
शिवभक्त होनेके ही कारण में यह सनातन वेदस्वरूप 
स्तोत्र आपको सुनाता हूँ । महादेवजीके इस सम्पूर्ण नामसमूह- 
का पृर्णरूपसे विस्तारपूर्वक वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता | 
कोई व्यक्ति योगयुक्त होनेयर भी भगवान्‌ शिवक्री चिभृतियों 
का सकड़ों वर्षमिं भी वर्णन नहीं कर सकता | माधत्र | जिनके 


' आदि; मध्य और अन्तका पता देवता भी नहीं पाते है; उनके 


गुणोंका पूर्णरूपसे वर्णन कौन कर सकता है १ ॥ ७-८३ ॥ 
कि तु देवस्य महतः संक्षिप्तार्थपदाक्षरम्‌ ॥ ९ ॥ 
शक्तितश्वरितं चस्ये प्रसादात्‌ तस्य घीमतः । 
अप्राप्य तु ततो5नुज्ञां न शकक्‍्यः स्तोतुमीश्चरः ॥ १० ॥ 
परंतु में अपनी शक्तिके अनुसार उन बुद्धिमान महादेवजी- 
की ही कृपासे संक्षिप्त अर्थ: पद और अक्षरोंत्रे युक्त उनके 
चरित्र एवं स्तोत्रका वर्णन करूँगा | उनकी आज्ञा प्राप्त किये 
बिना उन महेश्वरकी स्तुति नहीं की जा सकती है ॥ ९-१०॥ 


यदा तेनाभ्यनुशतः स्तुतो वे स तदा मया । 
अतादिनिधनस्याहं जगयद्योनेमेहात्मनः ॥ ११॥ 
नास्तां कंचित्‌ समुद्देश वक्ष्यास्यव्यक्रयोनिनः । 
जब उनकी आश्ञ प्राप्त हुई है; तमी मैंने उनकी स्थुति 
की है | आदि-अन्तसे रहित तथा जगत्‌के कारणभृत अब्यक्त- 
योनि महात्मा शिवके नार्मोका कुछ संक्षिप्त संग्रह में बता 
हा हूँ ॥ ११६४ ॥ 
चरदस्य वरेण्यस्य विश्वरूपस्यथ घीमतः ॥ १२॥ 
श्णु नास्तां चयं कृष्ण यदुर्क पद्मयोनिना । 
श्रीकृष्ण | जो वरदायक; वरेण्य ( सर्वश्रेष्ठ ) विश्वरूप 








ओऔमदाभारते 








"५०५३४ [ अनुशासनएवैणि 
और इुद्धिमान्‌ है: उन मगवान्‌ शिवा पद्मयोनि त्ह्माजीके मद्भलकारक, बुद्धिवर्दक, कल्याणमय तथा उत्तम है। सम्पूर्ण 
द्वारा यगित नाम-संग्रइ झबंग करो ॥ १२३ ॥ लेकोके पितामहइ बद्माजीने पूर्वकालमें इस स्तोत्रका आविष्कार 


साॉमियामओआाआाआण कल न+ज> 


दृशानामखसहइस्माणि यान्‍्याह प्रपितामहः ॥ १३॥ 
ताति निर्मध्च मनसा दध्नो धृतमियोद्धतम्‌। 
प्रतित्तामद ब्रझाजीने जो दस हजार नाम बताये थे; 
मनरूपी मथानीसे मयकर मथे हुए दद्दीते घीकी 
पति यद सदस्तनामस्तोत्र निकाला गया है ॥ १३३ ॥ 
मिरेः सार यथा देम पुप्पसारं यथा मछु ॥ १७ ॥ 
चूतात सार यथा मण्डस्तथंतत्‌ साससुद्ध्चतम्‌ 
जैसे पर्व॑तका सार छुवर्ण, फूछका सार मधु और घीका 
सार मण्द ६१ उसी प्रकार बह दल हजार नामोक्रा सार उद्धृत 
किया गया है ॥ १७६ ॥ 
सर्चपायापहमिय चतुवंद्समन्वितम्‌ ॥ १५॥ 
प्रयत्नेनाधिगन्तव्यं धाये ऋ प्रयतात्मना। 
साइल्‍य पौष्टिक छेद रक्षोष्नं पावर सहत ॥ १६॥ 
यह सदस्तनाम सम्पूर्ण पार्पोक्ता नाश करनेवाल्न और 
चारों वेदकि समन्वयसे युक्त है । मनको वशरमें करके प्रयत्- 
पूर्वक इसका शान प्रास करे और सदा अपने मनर्भे इसको 
धारण करे | यह मज्जनलजनक) पुष्टिकारकः राक्षसोंका विनाशक 
तथा परम पावन है ॥ १५-१६ ॥ 
इंद भक्ताय द्ातव्यं अभ्रद्दधानास्तिकाय चर | 
नाश्रद्ृधानदपाय. नास्तिकायाजितात्मने ॥ १७॥ 
जो भक्त हो; श्रद्धा और आस्तिक हो, उसीको इसका 
उपदेश देना चाहिये | अश्रद्वाछ नास्तिक और अजितात्मा 
प्रदपकी इसका उपदेश नहीं देना चाहिये || १७ || 
यश्याग्वसूयते देव कारणात्मानमीश्वरम््‌ । 
स कृष्ण नरक याति सह पृ: सहात्मजेंः ॥ १८ ॥ 
श्रीकृष्ण | जो जगत्‌के कारणरूप ईश्वर महादेवके प्रति 
दोपदृष्टि रखता है? वह पूर्वजों और अपनी संतानके सहित 
नसकमें पड़ता है ॥ १८ ॥ 
ध्यानमिदं योगमिद्ं ध्येयमनुत्तमम । 
एुदं॑ंजप्यमिदं छान रहस्थेमिदसुसमम्‌ इसुसमम्‌ ॥ १९ ॥ 
हू सहखनामस्तोंत्र ध्यान है; यह योग है, यह सर्वोत्तम 
पेय है? यद्द जयनीय मन्त्र है; यह ज्ञान है और यह उत्तम 
रहस्य दे ॥ १९ ॥ 
य॑ं घात्वा अन्तकाले5पि गच्छेत परमां गतिम्‌ 
पवियं सझुस ओ ५ध्यं अल्याप्ममिद्सुससम्‌ | २० ॥ 
इुवं ब्रह्मा पुरा कृत्वा सर्वकोकपितामहः । 
'सवस्तवानां राजत्वे द्िव्यानां समकल्पयंत्‌ ॥ २१ ॥ 
तदाप्रदति चेंचायमीश्वरस्य महात्मनः | 
स्तवराज्ञ इति ख्यातों जगत्यमरपूज्ितः ॥ २२ ॥ 
झितकों अन्तकालमें भी जान लेनेपर मनुष्य परम- 


गांतकं था लेता 9 वह यह सहसनामस्तोच्न परम पवित्न+ 


उन्दीकिं 


ट्ट्दव 





'बरह्मलोकादय खर्गे 


करके इसे समस्त दिव्यस्तो्ञेके राजाके पदपर प्रतिष्ठित किया 
था | तबसे महात्मा ईश्वर महादेवका यद् देवपूजित खोन् 
संसारमें पसतवराज? के नामसे विख्यात हुआ ॥ २०--२२ ॥ 
स्तवराजो5चतारितः । 
यतस्तण्डिः पुरा श्राप तेन तण्डिकृतो 5भवत्‌ ॥ २३ ॥ 

ब्रह्मलोकसे यह स्तवराज स्वर्गलोकर्में उतारा गया। पहले 
इसे तण्डिमुनिने प्राप्त किया था; इसलिये यह ध्तण्डिकृत 

सहसनामस्तवराज? के रुपमें प्रसिद्ध हुआ ॥ २३ ॥ 

खगाच्च्बात्र भूलांकन ठण्डिना छ्मवतारितः । 
सर्वमज्ञलमाडूल्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ २४ ॥ 
लिगदिष्ये महावाहो स्तवानासुत्तमं स्तवस। 

तण्डिने खर्गसे उसे इस भूतलूपर उतारा था। यह सम्पूर्ण 
मज्ञलेंका भी सज्ञछऊ तथा समस्त पापोंका नाश करनेवाब्य है। 
महात्राहो ! सब स्तोच्नोंमें उत्तम इस सहस्लनामस्तोत्रका में 
आपसे वर्णन करूँगा ॥ २४३ ॥ 
ब्रह्मणामपि यद्‌ ब्रह्म पराणामपि यत्‌ परस्‌ ॥ २५ ॥ 
तेजसामपि यत्‌ तेजस्तपसलामपि यत्‌ तपः 
शान्तानामपि यः शान्तो द्युतीनामपि या घुतिः ॥ २६ ॥ 
दान्तानामपि यो दान्तो घीमतासणि या च थीः । 
देवानामपि यो देव ऋषीणामपि यरुत्युषि! ॥ २७ ॥ 
यज्ञानामपि यो यज्ञः शिवानामपि यः शिवः | 
रुद्रांणामपि यो रुद्गर प्रथा प्रभवतामपि ॥ २८ ॥ 
योगिनामपधि यो योगी कारणातों थ कारणम्‌ | 
यतो लोकाः सम्भवन्ति न भवन्ति यतः पुनः ॥ २९ ॥ 
सर्वेसूतात्मझूतस्य हरस्यामिततेजसः । 
अप्टोत्तरसहस्तन॑ तु चास्रां शर्वस्य मे श्ुणु | 
यच्छुत्वा मजुजव्याप्र सवोन कामानवाप्स्पसि ॥ ३० ॥ 

जो वेदोंके भी वेद) उत्तम वस्तुर्ममें भी परम उत्तम 
तेजके मी तेज; तपके भी तप) शान्त पुरुषेमि भी परम शान्तः 
कान्तिकी भी कान्ति, जितेन्द्रियोर्मे भी परम जितेन्द्रिय, बुद्धि- 
मार्नोकी भी बुद्धि; देवताओंके भी देवता; ऋषियोंके भी ऋषि; 
यज्ञेकि भी यज्ञ। कल्यार्णोके भी कब्याण) रुद्रोंके भी रुद्र) 
प्रभावशाली ईश्वरोंकी भी प्रभा ( ऐज्र्य ) योगियोंके भी 
योगी तथा कारणोंके भी कारण हैं। जिनसे सम्पूर्ण लोक उत्न्न 
होते और फिर उन्हींमें विलीन हो जाते हैं, जो सम्पूर्ण भूत्तोंके 
आत्मा हैं; उन्हीं अमित तेजखी भगवान्‌ शिवक्रे एक हजार 
आठ नारमोंका वर्णन मुझसे सुनिये । युरुपसिंह ! इसका 
श्रवणमात्र करके आप अपनी सम्पूर्ण कामनाओँको आआराप्त 
करलेंगे | २९--३०॥ . , 
स्थिरः स्थाणुः प्रश्ुभीमः प्रदरों वरदो बरः | 
सवीत्सा सर्दविज्यातः सर्वः सर्वकरो भवः ॥ ३१ ॥ 


5 


दानधर्मपर्व ] 


सप्तद्शो 5ध्यायः 


जुररए 








१ स्थिरः-चश्बल्तारहित) कूंटस्थ एवं नित्य+ २ स्थाणु+- 
श्रृहके आधारभूत खम्मके समान समस्त जगत्‌के आधारस्तम्म+ 
३ प्रभः- समर्थ ईइवर) ७ भीमः-संद्वारकारी होनेके कारण 
भयंक्र७ ५ प्रवरः- सर्वश्रेष्ठ ६ बरद$-अमोष्ट वर देनेवाले, 
७ चरः-वरण करने योग्य, वरस्वरूप, ८ सवोत्मा-सबके 
आत्मा; ९ सर्वविख्यात+-सर्वत्र प्रसिद्ध, १० सच: 

श्वात्मा होनेके कारण सबखरूप, ११ स्वेकरः-पसम्पूर्ण 
जगत्‌के लश) १२५ भवः- सबकी उत्पत्तिके स्थान | ३१ ॥ 
जटी चर्मी शिखण्डी च सवोहूः स्ंभावनः । 
हरश्ा हरिणाक्षत्ल स्ंभूतहरः प्रभु।॥ ३५ ॥ 


१३ जटी-जठाघारी) १४ चर्मी-व्याप्रचर्म घारण करने-. 


वाले, १५ शिखण्डी-शिखाधारी। १६ सवोहू+-सम्पूर्ण 

अज्ञेसि सम्पन्न। १७ सर्वभावनः-सबके उत्पादक १८ 

हरः-पापहारी। ६९ हरिणाक्ष+-मस्गके समान विशाल नेन्न- 

वाले; २० सर्वभूतहरः-सम्पूर्ण भूतोंका संहार करनेवाले, 
" श्र प्रभ/-खामी ॥ १२॥ 

प्रवृत्तिश्व॒ निवृत्तिश्य नियतः शाश्वतों घुवः । 


। इमशानवासी भगवान्‌ खचरो गोचरो5दलः ॥ ३३ ॥ 


-... २२ ग्रवृक्ति+-प्रद्दत्तिमार्गग २३६ निवृक्तिः-निदृत्ति- 


| 'मार्क २७ नियत+-नियमररायण+ २० शाश्वतः-नित्यः 


“ २६ भ्ुव/-अचल) २७ इमशानवा्सी-इमशानभूमिर्म निवास 


। करनेवाले २८ भगवान-सम्पूर्ण ऐश्वर्य, शान, यश) श्रीः 


वैराग्य और धर्मसे सम्पन्न २०, खचरः-आकाशमें विचरने- 
| बाढे, ३० गोचरः-प्रथ्बीपर विचरनेवाले, ३१ अदन+- 
पापियोंको पीड़ा देनेवाले ॥ ३३ ॥ 
। अभिवायो मेहाकमों तपखी भूतभावनः । 
उन्मत्तवेषप्रच्छन्न।.. सर्वल्ोकप्रजापतिः ॥ ६४ ॥ 
३२ अभिवाद्य:-नमस्कारके योग्य, ३१ महाकमो- 


| महान्‌ कम करनेवाले, ३४ तपस्थी-तपस्यामें संलग्न) ३७ 


४ भूतभावन्र+-संकल्पमात्रसे आकाश आदि भूततोंक्री सृष्टि करने- 


; 
६ वाले; ३६ उन्मत्तवेषप्रच्छन्न-उन्मत्त वेपमें छिपे रहने- 


६ वाले; ३७ सर्यकोकप्रजापतिः-सम्पूर्ण छोकोंकी प्रजाओंके 
| पालक ॥| ३४ ॥ 


६ महारूपो महाकायो छुपरूपो महायशाः। 


्‌ 
४ महात्मा सव॑भूतात्मा विश्वरूपो महाइनुः ॥ रे५॥ 


, ३८ महारूप+-महान्‌ रूपवाढे, ४९ महाकायः- 
विराटरूप, ४० चृपरूप/-धर्मखरूप, ४७१ महायशाः 
महान्‌ यशसख्ी, ४२ सहात्मा- ४३ स्ंभूतात्मा- 
सम्पूण भूततेकि आत्मा; ४४ विश्वरूप+-सम्पूर्ण विश्व जिनका 
रूप है वे, ४० महाहनु+-विशाल ठोढ़ीवाले ॥ ३५ ॥ 
लोकपालोउन्तहिंतात्मा प्रसादों हयगर्दमिः 
पवित्र च महांश्ेच तियमो मिय्रमाथ्िितः॥ ३४६॥ 


॥.. ४ लोकपाल+-लोकरक्षक, ४७ अन्‍्तहिंतवात्मा- 


सणू ख ६--५७ 


अच्श्य खल्पवाले। ४८ प्रसाद-असन्नतासे परिपूर्ण, ४९ 
हयगरदमिः-खब्चर जुते रथपर चलनेवाले, ५० पवित्रम- 
शुद्ध वस्तुरूप, ७१ महान-पूजनीय+ ५२ नियमः-शौच- 
संतोष आदि नियसमेक्ते पालनसे प्राप्त होने योग्य, ५३ नियमा- 
श्रितः-नियमौंके आश्रयभूत ॥ ३६ ॥ 
स्वकमा खयम्भूत आदिरादिकरों निधिः। 
सहस्ाक्षो विशालाक्षः सोमों नक्षत्रसाधकः ॥ ३७ ॥ 
७७४ सर्वेकमो-तारा जगत्‌ जिनका कर्म है वे; ०७ 
स्यस्भूतः-नित्यसिद्ध, ५६ आदि:-सबसे प्रथम "७ 
आदि्किरः-आदि पुरुष हिरण्यगर्मकी सृष्टि करनेवाले, ७८ 
निधिः-अक्षय ऐज्र्यके भण्डारः ५९ सहस्पाक्षः-सहसों 
नेत्रवाले, ६० विशाल्ाक्ष+-विद्ञाल नेत्रवाढे) ६५ सोम३- 
चन्द्रखरूप, ६२ नश्षन्नलाधथकः-नक्षत्रोके साधक | ३७ || 
चन्द्र: सूयेः शनिः केतुसंहो अहपतिदरः । 
अनिरत््या नमस्कतौ स्गवाणाप॑णोपनघः ॥ ३८ ॥ 
६३ चन्द्र+-चन्द्रमारूपसे आह्ादकारी,- ६७ सूर्य 
सबकी उतत्तिके हेत॒ुभूत सूर्य, ६७ शनि:+-, ६६ केतुः- 
६७ ग्रहः-चन्द्रमा और सूर्यपर ग्रहण छंगानेबाला राहु) 
६८ प्रहपतिः-अद्दोंके पाठक, ६० बर+-वरणीय, ७० 
अन्नि:-अन्रि ऋषिस्वरूप, ७१ अच्या समस्कर्ता-अन्िपत्नी 
अनमूयाको दुर्वातारूपसे नमस्कार करनेवाले; ७२ सृगवाणा- 
पंण+-म्गरूपधारी यशपर बाण चलानेवाडे, ७३ अनधः-- 
पापरहित ॥ २८ ॥ 
महातपा घोरतपा अदीनो दीनसाधकः । 
संबत्सरकरो मन्त्र; प्रमाणं परम तपः ॥ ३९ ॥ 
७४ महातपा+-महान्‌ तपस्वी। ७० घोरतपाः-भयंकर 
तपस्या करनेवाले; ७६ अदीन:-उदार। ७७ दीनसाधकाः- 
शरणमें आये हुए दीन-दुखियोका मनोरथ सिद्ध करनेवाले 
७८ सखंवत्सरकरः-संवत्सरका निर्माता; ७९ मन्चा- 
प्रणव आदि मन्त्ररूप। ८० प्रमाणम्‌-प्रमाणखरूप) ८१ परम॑ 
तप:-उत्कृष्ट तपःस्वरूप ॥ ३९ ॥ 


. योगी योज्यो महावीजोी महारिता महावलूए । 


खुबण रेताः सर्वशः खुबीजो वीजवाहनः ॥ ४० ॥ 
८२ योगी-योगनिछ्ठ: ८३ योज्य/-मनोयोगके आश्रय; 
८७ महावीज+-महान्‌ कारणरूप) ८० महारेताः-महावीर्य- 
शालही३ ८६ महावलः-महान्‌ शक्तिसे सम्पन्न) ८७ सुवर्ण- 
रेताः-अमिरूप, ८८ सर्वेक्षः-सत्र कुछ जाननेवाडे, ८९ 
खुबीजः-उत्तम बीजरूप) ९० वीजयाहनः-बीवेंकि संस्कार- 
रूप बीजकों वहन करनेवाले || ४० ॥ 
दृशवाहुस्त्वनिमिषो. नीकूकण्ठ डमापतिः । 
विश्वरूपः ख्यं श्रेष्ठो चछचीरोंपबलो गणः ॥ ४२ ॥ 
९१ दद्यवाह:-दस भुजाओंसे युक्त+ ९२ अनिर्मिप:- 
कभी परूक न गिरानेबाले; ९३ न्तीरूकण्ठः-अगत्‌की रक्षाके 


भ्रीमदाभारते ह 


[ अनु शासनपर्वणि 





छिये हालाइल दिप्का पान करके उतके नील चिह्नको कण्ठर्मे 
घारण करनेवाले। ९७ उमापति:-गिरिराजकुमारी उमाके 
पतिदेख। ९५ विश्वरूपः-जगत्सवरूप, ९.६ खय॑ श्रेष्ठः 
स्वतःनिद्ध भेषतासे सम्पन्न+न ९७ वलवीरः-बलके द्वारा 
बीरता प्रकट करमेवाले+०८ अबलो गणः-निर्बेल समुदायरूप ॥ 
गणकती गणपतिर्दिग्वासाः- काम एवं च। 
मन्धवित्‌ परमो मन्त्रः सर्वभावकरों हरः॥ ४२ ॥ 
०९.९, गणकरता-अपने पार्षदगर्णोका संघटन करनेवाले) 
१०० गणपति+-प्रमथगर्णोके स्वामी) १०१ द्ग्वासा+- 
दिगखर) १०२ कामः-कमनीय। १०३ मन्त्रवित्‌-मन्त्रवेत्ता+ 
१०४ परमो मन्न्रः-उत्कृष्ट मन्त्ररूप। १०५ सर्वेभावकर+- 
समस्त पदार्थीकी सृष्टि करनेवाले, १०६ हर$-दुःख हरण 
करनेवाले || ४२ ॥ 
कमण्डलुधरो घन्वी बाणहस्तः कपालवान | 
अशलनी शतप्ी खड़ी पट्टिशी चायुधी महान ॥ ४३ ॥ 
१०७ कमण्डलुधर+-एक हाथमें कमण्डड धारण 
- करनेवाले; १०८ धन्वी-दूसरे हाथ धनुष धारण करने 
वाले; १०९ वाणहस्त+-तीषरे हाथमें बाण लिये रहनेवाले। 


जाने अजित जे ५ 3>क अत मा» 


११० कपालवान्‌-चौये हायमें कपाल्यारी; १११ अशनी- 


पाँचवें दाथमें वज्॒ धारण करनेवाले! ११२५ शतघ्ती-छठे 
हाथ शतध्नी रखनेवाले। ११३ खडगी-सातवेंमें खड्ड धारी$ 
११४ पद्चिशी-आठवेंमें पट्टिश घारण करनेवाले, ११५ 
आयुधी-नवें द्वाथर्में अपने सामान्य आयुध न्रिश्वूलको लिये 
रहनेवाले। ११६ मद्दान-सवभेष्ठ || ४२३ ॥ 
स्रवहस्तः सुरूपश्च तेजस्तेजस्करों निधिः। 
उष्णीपी व खुवक्त्रश्च उदग्नो विनतस्तथा ॥ ४४ ॥ 
११७ स्रवहस्त+-दसवें हाथमें खवां धारण करनेवाले) 
११८ छुरूप:-सुन्दर रूपवाले; ११९ तेज:+-तेजसवी, १२० 
तेजस्करो निधिः-भक्तोंके तेजकी दृद्धि करनेवाले निधिरूप) 
१२५१ उप्णीषी-सिर्पर साफा धारण करनेवाले, १२२ 
सुवक्‍त्र-सुन्दर मुखवाले, १९३ उद्ग्नः-ओजसी, १२४ 
विनतः-विनयशील || ४४ ॥ 
दीर्घेर्थ हरिकेशश्व सुतीथः कृष्ण एवं च। 
श्टगालरूपः सिद्धार्थों मुण्डः सर्वेशुभद्वरः॥ ४५ ॥ 
१२५५ दीघेः-ऊँचे कदवाले, १५६ हरिकेशः:- 
ब्रह्म, विष्णु, महेशखरूप, १२५७ सखुतीर्थ;-उत्तम तीर्थ- 
स्वरूप+ १५८ रकृष्ण+-सचिदानन्दखखरूप+ १२९ श्ूगाल- 
रूप!-सियारका रूप धारण करनेवाले) १३० सिद्धार्थ- 
जिनके सभी प्रयोजन सिद्ध हैं; १३१ मुण्डः-मूँड़ सुड़ाये 
हुए। भिश्षुखरूप, १४२ सर्वशुभंकरः-समस्त प्राणियोंका 
द्वित करनेवाले ॥ ४५॥ 
अजञश्व॒वहुरुपश्च॒ गन्धधारी कपयंपि। 
ऊध्व रेता ऊध्वैलिझ ऊर्ध्वेशायी नभःस्थलः ॥ ४६ ॥ 


मउाअका या काम मकर खत उपर कमल आकलन जकथ 0 पथ उप सावा आया ब्चूर कप महप्कमससइ दब उत्पा व्रपपण ० कप कण पष मपदपायर 5 भय 35 प्यार उषा दास ९०० पा त+३+५ अप शत अक5 ७9 मयपनण जम सनम ऊन नया पक नाम फट घर नफमप++> सन छान "मद नानक कमान “हम < >> कार जज | आज 











१३३ अजः-अजन्मा, १३७ घहुरूपः-बहुत-से रूप 
धारण करनेवाले; १३५ गन्धधारी-कुंकुम और कस्तूरी आदि 
सुगन्धित पदार्थ धारण करनेवाले, १३६ कपदी-जटाजूट- 
घारी; १३७ ऊर्ध्व रेताः-अखण्डित ब्रह्मचर्यवाले, १३८ 
ऊध्वेलिज्ः-+९३५९ ऊध्वेशायी-आकाशमें शयन करनेवाले, 
१४०नभः्ख्यलः-आकाश जिनका वासस्थान है वे ॥४६॥ 
बचिजटी चीरवासाश्व रुद्रः सेनापतिविंभु! । 
अहम्धरो नक्तचरस्तिग्ममन्युः खुबचंसः ॥ ४७ ॥ 
... १४१ त्रिजदी-तीन जद धारण करनेवाले, १७२ 
चीरवासाः-वल्कल वस्त्र पहननेवाले, १४४ रुद्र+-दुःखको 
दूर भगानेवाले। १४४ सेनापतिः-सेनानायकः १४७ 
विश्लुः-सर्वव्यापीः १४६ अहस्धरः-दिनमें विचरनेवाले, 


* १४७ न्क्त॑चरः-रातमें विचरनेवाले; १७८ तिग्ममन्यु:- 


तीखे क्रोषवाले, १४९ खुबर्चेसः-सुन्दर तेजवाले ॥४७॥ 
गजहा देत्यहा कालो छोकधाता शुणाकरः । 
सिंहशादूंलरुपश्च आद्रंचमोम्वरावृतः ॥ ४८ ॥ 

१५७० गजहा-गजरूपघारी महान असुरको मारनेवाले) 
१५१ द्वेत्यहा-अन्धक आदि दैत्योंका वध करेनेंवाले, 
'१५२ काल:-म्॒त्यु अथवा संवत्सर आदि समय; १५३ 
लोकघाता-समस्त जगत्‌का धारण-पोषण करनेवाले, १५७ 
गुणाकर+-सदुणोकी खान। १५५ सिंहशादूलरूपः .विंद 
व्याप्त आदिका रूप धारण करनेवाले; १५६ आद्रचमाम्बरा- 
चुत+-गजासुरके गीले चर्मको ही बस्तर बनाकर उससे अपने- 
आपको आच्छादित करनेवाले ॥ ४८ ॥ 


. कालयोगी महानादः सर्वकामश्चतुष्पथः । 


निशाचरः प्रेतचारी भूतचारी महेश्वरः ॥ ४९॥ 
१५७ कालूयोगी-कालको भी योगबलसे जीतनेवाले। 
१७५८ महानादः-अनाहत ध्वनिरूप। १५९ सर्वकामः 
सम्पूर्ण कामनारओंसे सम्पन्न। १६० चअतुष्पथ+-जिनकी 
प्राप्तिके शानयोग5भक्तियोग)कर्म योग और अष्टाड़्योग-ये चार मांग 
हैं वे महादेव १६१ निशाचर:-रात्िके समय विचरनेवालेः 


' १६२ प्रेतचारी-प्रेतोंके साथ विचरण करनेवाले; १६३ 


भूतचारी-मूर्तोके साथ विचरनेवाले) १६४ महेश्वरः-इन्द्र 
आदि लोकेश्वरोसे भी महान्‌ || ४९ ॥ 
बहुभूतोी वहुधरः खर्भानुरमितों गतिः। 
सृत्यप्रियो' नित्यनतों नतेकः सर्वछालसः ॥ ५० ॥ 
१६णवहुभूतः- उष्टिकाठमे एकसे अनेक होनेवाले; 
१६६ वहुधरः-बहुतोंकी धारण करनेवाले, १६७ खभौनु।-५ 
१६८ अमितः-अनन्त) १६० गतिः:-भक्तों और मुक्तात्माओँ- 
के प्रात होने योग्य, १७० न्ञत्यप्रिय+-ताण्डव नृत्य जिन्हें 
प्रिय है वे शिव १७१ नित्यनर्त+-निरन्तर दझत्य करनेवाले) 
१७२ नतेकाः-नाचने-नचानेवाले, १७३ सर्वकालूसः- 
सदपर प्रेम रखनेवाले || ५० ॥ 


| 


दानधर्मपर्व ] 
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ननननन बनता ना 


घोरो महातपाः पाशो नित्यों गिरिरसहो नभः 
सहस्रहस्तो विजयो व्यवसायों छतन्द्रितः ॥ ५१ ॥ 
१७४ घोरः-भयंकर रूपधारी; १७५ महातपाः 
महान तप करनेवाले, १७६ पाश>अपनी मायारूपी 
पाशसे बॉधनेवाले, १७७ लित्य३-विनाशरहित। १७८ 
'शिरिरुह-पर्वतपर आरूढ---कैलाशवासीः १७९ नभः- 
आकाशके समान असज्भ) १८० सहसख्रह स्तः-हजारों हार्थों- 
वाले १८१ विजयः-विजेता, १८२ व्यवसाय+-हृढ़- 
निश्चयी, १८४३ अतन्द्रितः-आल्स्यरहित ॥ ५१ ॥ 
अधर्षणो धर्षणात्मा यश॒हा कामनाशकः। 
दक्षयागापहारी था खुसहो मध्यमस्तथा ॥ ५२॥ 
१८४ अधर्षण+-अजेय) १८७ धर्षणात्मा-भयरूप; 
१८६ यज्ञहा-दक्षके यज्ञका विध्वंस करनेवाले, १८७ 
कामनाशकः-कामदेवको नष्ट करनेव ले; १८८ दक्षयागा- 
दहयरी-दक्षके यराक्रा अपहरण करनेवाले; १८९ सुसह+- 
अति सहनशील, १९० सध्यमः-मध्यस्थ ॥ ५२॥ 
तेज्ञो5पहारी वलहा मुदितो5था 5जितोचरः । 
गम्भीरधोषो गम्धीरों गश्भीरबऊूचबाहनः ॥ ५३ ॥ 
१९१ तेज्ञोपहारी-दूमरोंके तेजको हर लेनेवाले, १९२ 
वचलहा-बलनामक देत्यका वध करनेवाले) १९३ मुद्तिः- 
आनम्दखरूप+ १९७ अथे-अर्थस्वरू: १९५ अजितः- 
अपराजित* १९६ अवरः-जिनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है 
वे भगवात्‌ शिव/ १०७ गम्भीरधोषः-गम्मीर घोष 
करनेवाले; (१९८ गम्भीरः-गाम्मीययुक्तः १९९ गम्भीर- 
बलवाहनः-अगाधघ बलशाली श्ृषभपर सवारी करनेवाले ॥ 
न्‍्यग्रोधरूपो न्यश्रोधों चुशक्षकर्णस्थितिर्चिधुः । 
खुतीएणदशनश्वेव सहाकायो. _ महाननः ॥ ५७ ॥ 
२७० न्यग्रोधरूपः-वटबृक्षस्वरूप३ २०१ न्यग्रोधः- 
वटनिकटनिवासी, २०२ . कृश्चकर्णस्थिति:-वय्वृक्षके 
पत्तेपर शयन करनेवाले बालमुकुन्दरूप। २०३ विश्चु:- 
विविध रूपोसे प्रकट होनेवाले, २०४ खुतीदणद्‌शनः-अत्यन्त 
तीखे दातवाले; २०७५ महाक्वाब+-बढ़े डीलडौलवाले, २०६ 
महाननः-विशाल मुखवाले ॥ ५४ ॥ 
विष्चक्सेनों हरियंशः. खंयुगापीडवाहनः। 
चीएणतापश्व हयेश्वः सहाय: कर्मकालवित्‌ ॥ ७५ ॥ 
२०७ विष्चवसेनः-देत्योकी सेनाको सब्र॒ ओर भंगा 
देनेवाले, २०८ हरिः-आपत्तियेंको हर लेनेवाले, २०९ यज्ञ:- 
यशरूप, २१० संयुगापीडवाहनः-युद्धमें पीड़ारहित 
बाहनवाले, २१५१ तीक्ष्णताप+-हुःसह तापरूप+ सूर+ 
२१२ हयश्व:-हरे रंगके घोड़ोंसे युक्तः २१३ सहायः- 
जीवमात्रके सा) २१४ कर्मकालवित्‌-कर्मोके कारूको 
ठीक-ठीक जाननेवाले || ५५ ॥ 


सप्तदशो ईध्यायः 


' ग़तिकों 
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विष्णुप्रसादिदों यज्ः समुद्रो वडवासुखः। 
इुताशनसहायश्वथ॒ प्रशान्तात्मा हुताशनः॥ ए५६॥ 
२१५ दिष्णुप्रसादित+-भगवान्‌ विष्णुने जिन्हें 
आराधना करके प्रसन्न किया था वे शिव) २१६ यज्ञ+- 
विष्णुस्वरूप ( यज्ञो बे विष्णु) २१७ समुद्र+-महासागर- 
रूप, ६११८ वडवासुखः-समुद्रमें स्थित वड़वान्लरूप, २१९ 
हुताशनसहाय:-अग्निके सखा वायुरूप+५._ २२० 
प्रशान्तात्मा-शान्तचित्त, २२१ हुताशन5-भगिनि ॥५६॥ 
उम्रतेजा महातेजा जन्यो विजयकारूवित्‌। 
ज्योतिषामयन सिद्धिः सर्वविश्रर एवं च॥०७॥ 
२२२ उग्नतेजाः-भयंकर तेजवाले, २२३ मद्दतेज्ञा+- 
महान्‌ तेजसे सम्पन्न; २२९४ अन्यः-संसारके जन्मदाता; 
२२५५ विजयकालवित्‌-विजयके समयका ज्ञान रखने- 
वाले, २५६ ज्योतिषामयनमू-ज्योतिर्षेका स्थान। २२७ 
सिद्धिः-सिद्धिस्वरूप। २२८ सर्वविश्वह३-सर्वस्वरूप ॥ 
शिखी मुण्डी जी ज्वाली मूर्तिजो सूद्धणो बली। 
बेणवी पणवी ताली खली कालूकटंकटः ॥ ५८॥ 
२२९ शिखी-शिखावारी एहस्थख रूप, २३० सुण्डी- 
शिखारहित संन्यासी। २३६१ ज्ञटी-जटाघारी वानप्रस्थ) 
२३२ ज्वाली-भग्निकी प्रज्वल्ति ज्वालामें समिधाकी 
आहुति देनेवाले ब्रह्मचारी; २४३ घूर्तिजः-शरीर रूपसे 
प्रकट होनेवाले, २३७ छूड्धेगः-मुर्डा-सहखवार चक्रमें ध्येय 
रूपसे विद्यमान। २३५ वल्ली-बलिष्ठ) २४६ बेणवी-चंशी 
बजानेवाडे श्रीकृष्ण २३७ पणवची-पणव नामक वाद्य 
बजानेवाले २३८ ताली-तारू देनेवाले। २३९, खली- 
खलिहानके खासी, २४० कालूकथंकट+-यमराजके माया- 
को आइत करनेवाले ॥ ५८ ॥ 
नश्षत्रविग्रहमतिर्गुणबुद्धिल योषयमः | 
प्रजापतिरविद्ववाहुर्विभाग:ः सर्वगोषसुखः ॥ ५० ॥ 
२७१ सक्षत्रविग्रहमतिः-नश्नत्र--ग्रह-तारा आदिकी 
जाननेवाछठे। २४५ गशुणवुद्धिः-गुर्णमे 
बुद्धि लगनेवाले) २४३ छयः-प्रलढयके स्थान) २४४ 
अगम:-जाननेमें न आनेवाला, २४५ प्रजापति+:-प्रजाके 
स्वामी) २७६ विश्यवाहु+-सब ओर भुजावाले) २४७ 
विभागः-विभागम्वरूप+ २४८ सर्वेगः-सर्वव्यापी। २४९ 
अम्लुख+-विना मुखवाला ॥ ५९ || 
विमोचनः खुसरणो हिरण्यकवचोद्धवः । 
मेढजों वछचारी च महीचारी ख्तस्तथा ॥ ६०॥ 
हे २००विमोचनः-संसार-बन्यनसे छुड़नेवाले; श्ण्र्‌ 
खुसरणः-श्रेष्ठ आश्रवः २०२ हिर््यकबचोंद्भचः- 
दिि्यगर्मक्नी उद्तत्तिका खानः रण३ मेड जः-+२०४ 
घरूचारी-बलका संचार करनेवाले, २०७ महाचारा- 
सारी प्रध्वीपर विचरनेवाले, २०८ स्वत+-सबत्र पहुंचे हुए॥ 











००१८ श्रीमहाभारते [ अनुशासनपध्णि 
सर्वतृय्निनादी च सर्वातोद्यपरिश्रहः । विशारदः-विद्वान्‌, २९.० संग्रहः-संग्रह करनेवाले) २९१ 


च्यालरूपों सुदावासी ग़ुहो माली तरइबित्‌ ॥ ६१ ॥ 
र५७ सर्वेतूर्यनिनादी-सब प्रकारके बजे बजानेवाले) 
२७८ सर्वातोद्यपरिग्रहः-सम्पूर् वा््योका संग्रह करनेवाले? 
२०५९ व्यालरझूपः-शेपनागस्वरूप" २५६० गुहावासी- 
सबकी हृदयगुफा्में निवास करनेवाले; २६१ ग़ुह+-कार्ति- 
केयस *प, २६० माली-माछाधारी: २६३ तरहृविव- 
क्ुबा-पियरासा आदि छहों ऊर्मियेंके ज्ञाता साक्षी ॥ ६१ ॥ 
भिद्शस्थििकालश्रक्‌ कर्मसर्वबन्धविमोचनः ॥. 
वनन्‍्धनस्त्वसुरेन्द्राणां युधि शब्रुविनाशनः ॥ ६२॥ 
२६७ चिदशः-प्राणियोंकी तीन दशाओं--जन्मः 
खिति और विनाशके देत॒भूत। २६५ त्रिकालघ्युक्‌ू-भूतः 
भविष्य और वर्तमान तीनों कार्लोको धारण करनेवाले; २६६ 
कर्मसर्ववन्धविमोचनः-कर्मेके. समस्त बनन्‍्धर्नोको 
कागनेवाले, २६७ असुरेन्द्राणां चन्धनः-बलि आदि 
अछरपतियोंकों बॉध लेनेवाले। «६८ यसुधि शन्रुविनाशन+- 
युद्धमें शन्रुआका विनाश करनेवाले ॥ ६२ ॥ 
सांख्यप्रसादो दुवोॉसाः सर्वेसाधुनिषेबितः | 
प्रस्कन्दनों विभागशो5तुल्यो यक्षविभागवित्‌ ॥ ६३ ॥ 
२६५० सांख्यप्रसादः-आत्मा और अनात्माके विवेक- 
रूप सांख्यज्ञानसे प्रसन्‍न होनेवाले, २७० दुर्वोसाः-अत्रि 
और अनसथाके पुत्र रुद्रावतार दुर्वासा मुनिः २७१ 
सर्वसाधुनिपेवितः-समस्त  साधुपुरुषोंद्यार सेवितः 
२७२ प्रस्कन्दनः-ब्रह्मादिकों भी स्थानश्रष्ट करनेवाले; 
२७३ चिभागक्षः-प्राणियेकि कर्म और फर्लोके विभागको 
यथोचितरूपसे जाननेवाले) २७४ अतुल्यः-ठ॒लनारहित) 
२७५ यज्ञविभागवित्‌-यशसम्बन्धी हृविष्यके विभिन्‍न 
भार्गोका ज्ञान रखनेवाले ॥ ६३ ॥ 
सर्ववासः सर्वेचारी दुवोसा वासवोष्मरः। 
हैमो हेमकरोष्यक्/ सर्वधारी घरोत्तमः॥ ६४॥ 
२७६ सर्ववासः-सर्वत्र निवास करनेवाले; २७७ 
सर्वचारी-सर्वत्र विचरनेवाले। २७८ दुबोसाः-अनन्त 
और अपार होनेके कारण जिनको वल्लसे आच्छादित करना 
दुलंभ है; २७९ बासवः-इन्द्रस्वरूप॥ २८० अमरः- 
अविनाशी। २८९१ हैमः-हिमसमूह--द्विमाठयरूप, २८२ 
हेमकरः-सुबर्फे उत्मादक. २८३ अयज्ञ:-कर्मरहितः 
२८४ सर्वधारी-सब्कों घारण करनेवाले, २८५ घरोत्तम:- 


घारण करनेवार्लोमे सबसे उत्तम--अखिल ब्रह्माण्डकों. 


घारण करनेवाले ॥ ६४ ॥| 

कि न के 

लोहिताक्षो महाक्षश्व विजयाक्षो विशारदः। 

] नी के चीरसि 

संग्रहो निम्रहः कतों सर्पंचीरनिवासनः ॥ ६५॥ 
२८६ लोहिताश्षः-रक्तनेत्र; २८७ महाक्षः-बड़े नेत्र- 

' बाड़े; २८८ विजयाक्षः-विजयज्ञीकल रथवाले। २८० 


निगम्रहः-उद्दण्डोक्ी दण्ड देनेवाले) २९२ कतो-सबके 
उलतादक। २९३ सर्पेचीरनिवासनः-संपंमय चीर 
घारण करनेवाले ॥ ६५ ॥ 
मुज्यो मुख्यश्व देहस्थ काहलिः सर्वकामद्‌ः । 
सर्वकालप्रसादश्चय॒ खुबलो बलरूपघ्क्‌ ॥ ६६॥ 
सर्वकामवरश्रेव सर्वदः  सर्वतोमुखः । 
आकाशनिर्विरूपश्च निपाती छाचवशः खगः॥ ६७॥ 
२९७ सुख्यः-सर्वेश्रेष् २९७ अमुख्य:-जिससे 
बढ़कर मुख्य दूसरा कोई न हो वह) २९६ देहः-देहस्वरूप; 
२९७ काहलि:ः-काहल नामक वाद्यविशेषकों बजानेवाले+ 
२९८ सर्वकामदः-सम्यूर्ण कामनारंके दाता २९९ 
सर्वकालप्रसादः-सर्वदा कृपा करनेवाले) ३०० खुबलः- 
उत्तम बलसे सम्पन्न) ३०१ वलरूपश्चुकू-चछ और रूपके 
आधार, ३०२५ सर्वकामवरः-सम्पूर्ण कमनीय पदार्थोर्मे 
श्रेष--मोक्षस्वरूप। ३०३ सर्वेदः-सब कुछ देनेवाछे। ३०७ 
सर्वेतोमुखः-सब॒ ओर मुखवाले, ३०० आकाश- 
निर्विरूपः-आकाशकी भाँति जिनसे नाना प्रकारके रूप 
प्रकट होते हैं बे; ३०६ निपाती-पापियोंकों नरकमें गिराने- 
वाले; ३०७ अवशः-जिनके ऊपर किसीका वश नहीं चलता 
वे; ३०८ खगई४-आकाशगामी ॥ ६६-६७ ॥ 
रौद्ररूपों 5शुराद्त्यो बहुरश्मिः सुवर्चेसी। 
वखुवेगो महावेगो मनोवेगो निशाचरः ॥ ६८॥ 
३०९ रौद्ररूप:-भयंकर रूपधारी3 ३१०अंशुः-किरण- 
खरूप, ३११ आदित्य+-अदितिपुत्र, ३१२ वहुराश्मि+- 
असंख्य किरणौंवाले, सूर्यहूप॥, ३१३ खुबचेसी-उत्तम 
तेजसे सम्पन्त। ३१४ वखुवेग+-वायुके समान वेगवाले, 
३१५ महावेगः-वायुते भी अधिक वेगशाली, ३१६ मनो- 
घेगः-मनके समान वेगवाले) ३१७ निशाचर$-रात्रिमें 
विचरनेवाले ॥ ६८ ॥ 
सर्ववासी श्रियावासी उपदेशकरो5करः । 
मुनिरात्मनिरछोकः सस्भश्श्च सहस्वदः ॥ ६०॥ 
३१८ सर्ववासी-सम्पूर्ण प्राणियोमिं आत्मारूपते निवास 
करनेवाले; ३१९ श्रियाचासी-लक्ष्मीके साथ निवास करने- 
वाह विष्णुरूप) ३२० उपदेशकरः- जिशासुओंको- तत्वका 
और काशझ्ीमें मरे हुए जीवोंको तारकमन्त्रका उपदेश करने- 
वाले, ३२१अकरः-कर्तृत्वके अभिमानसे रह्वित, ३२२ मुनि+- 
मननशील। ३२३ आत्मनिरालोकः-देह आदिकी उपाधिसे 
अलग होकर आलोचना करनेवाले, ३५४ सम्भन्न+-सम्पक्‌ 
खूपसे सेवितः ३५७५ सहस्मदः-दृजारोंका दान करनेवाले ॥ 
पक्षी च पक्षरूपश्च॒ अतिदीप्तो विशाम्पतिः | 
उनन्‍्मादों मदनः कामो छारवत्थों पर्थंकरो यद्यः ॥ ७०॥ 
३२५६ पश्ची-गरुडरूपधारी, ३२७ पश्चरुपः-श॒क्ल- 


दानधरमपर्थ | 


सप्तदशोष्ध्यायः 


०१० 
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पक्षखरयत ३२२८ अतिदीघः-अटन्त तेजखी+३२५९ विशा- 
स्पतिः-प्रजाओंके खामी। ३० उन्माद+प्रेममें उन्मत्त; 
३३१ मदनः- कामदेवरूप, रे१२ कामः-कमनीय विषय) 
३४३ अद्ववत्थः-संसार-बृक्षरूप, ३३७ अधथेकर:-घधन 
आदि देनेवाठे। ३३५ यश+$-यशसखरूप || ७० ॥ 
वामदेवश्थ वामश्व प्राग्‌ दक्षिणश्व चामनः। 
सिद्धयोगी महर्षिश्व सिद्धार्थ: सिद्धखाधकः ॥ ७१॥ 
३३६ चामदेवः-वामदेव ऋषिस्वरूप, ३३७ बामः- 
पापियोंके प्रतिकूल: देइे८ट प्रकू-सवके आदि, ३३० 
दुक्षिणप:-कुशछ) ३७० चामनः-बलिको बॉघनेवाले वामन 
रूपधारी, ३७१ सिद्धयोगी -सनत्कुमार आदि सिद्ध महात्मा) 
३४७२ महर्षि:-वसिष्ठ आदि। ३७३ खिद्धार्थ:-आपसत काम); 
३४४ सिद्धखाधकः-सिद्ध और साधकरूप ॥ ७१ ॥ 
मिश्षुश् भिश्षुरूपश्च॒ विपणो. झदुख्ययः । 
महासेनो विशाखश्व षष्टिभागों गवां, पतिः॥ ७२॥ 
३४५ भिश्षुः-पंन्यासी। ३४६ भिश्चुरूपः-भीराम- 
कृष्ण आदिकी बालछविका दर्शन करनेके लिये मिक्षुरूप 
धारण करनेवाले; ३४७ विपण+-च्यवहारसे अतीत, ३४८ 
सुदुः-कोमल खभाववाले; ३४२, अव्यय:-भअविनाशी) 
३५० महाखेन:-देव-सेनापति कार्तिकेयरूप। ३५१ विश्ञा- 
खः-कार्तिकेयके सद्ायक, रेण२ पष्टिभागः-प्रमव आदि 
साठ भागोंमें विभक्त संवत्सररूप, ३०३ गवास्पति:-इन्द्रियोँ- 
के खामी ॥ ७२ ॥ 
चजञ्रहस्तश्च॒ विष्कम्भी चमृस्तस्भन एच च। 
चृत्तावृत्तररस्तालो.. माधुमंचुकलोचनः ॥ ७३ !! 
३५७४ वज्जहस्त+-द्वाथर्म बज़ धारण करनेवाले इन्द्ररूप, 
२००५ विष्कम्भी-विस्तारयुक्त, ३५६ चमुृस्तम्भनः- 
देत्यसेनाको स्तब्ध करनेवाले; ३०७ चृत्तावृत्तकरः:-युद्धमे 
रथके द्वारा मण्डल बनाना उत्त कहलाता है ओर झनुसेनाको 
विद्यर्ण करके अक्षत शरीरते छोट आना आदत्त कहलाता 
है। इन दोनोंको कुशलतापूर्वक करनेवाले; ६५८ तालू- 
संसारसागरके तू प्रदेश--आधार-स्थान अर्थात्‌ शुद्ध ब्रह्म- 
को जाननेवाले, ३५९ मधु;-बसन्‍्त ऋतुरूप) ३६० मधुक- 
लोचनः-मधघुके समान पिज्नल नेत्रवाले || ७३ ॥ 
वाचस्पत्यो चाजसनों नित्यमाश्रमपूजितः । 
ब्रह्मचायी लोकचारी सर्वचारी विचारवित्‌ ॥ ७४॥ 
३६१ वाचस्पत्यः-पुरोहितका काम करनेवाले; ३६२ 
वाजसनः-शुक्ल यजुवेंदकी माध्यन्दिनी शाखाके प्रर्व॑तकः 
_ रेएरे नित्यमाश्रमपूजितः-सद्दा आश्रमौद्वारा पूजित होने- 
वाले, ३६४ ब्रह्मचारी-त्ह्मनिउ) ३६० छोकचारी-सम्पूर्ण 
लोकोमें विचरनेवाड, ३६६ सच्चे बारी-सर्वत्र गमन करने- 
वाले; ३६७ विचारवित्‌-विचारोंके शञाता || ७४ ॥ 


ईशान ईइवरः कालछो निशाचारी पिनाक्वान। 
निम्मित्तस्थो निमित्त धन नन्दिर्नन्दिकरों हरिः ॥ ७५॥ 
३६८ इंशानः-नियन्ता, ३६९, ईभ्वरः- सबके शासक) 
३७० काल+-काल्खरूप, ३७१ सिशाचारी-प्रल्यकाल- 
की रातमें विचरनेवाले, ३७२ पिन्ताकबान-पिनाक 
नामक धनुष धारण करनेवारे; ३७३ लिमित्तस्थ+- 
अन्तर्यामी; ३७७ निमित्तम-निमित्त कारणरूप॥ ३७७ 
नन्दि:-जशञानसम्पत्तिर्प॥ २७६ सन्दिकरः-शानरूपी सम्पत्ति 
देनेवाले, ३७७ हरिः-विष्णुस्वरूप ॥ ७५ || 
सन्दीर्वरश्व नन्‍्दी च सनन्‍दनो नन्दिवद्धंनः । 
भगहांरी निहन्ता च कालो ब्रह्मा पितामहः ॥ ७६॥ 
३७८ नन्दीश्वर:-ननन्‍्दी नामक पार्षदके स्वामी; ३७९ 
नतन्दी-नन्दी नामक गणरूप, ३८० नन्दत्त:-परम आनन्द 
प्रदान करनेवाले, ३८१ नन्द्वर्धत+-समृद्धि बढ़ानेवाले) 
३८२ भगहारी-ऐश्वर्यका अपहरण करनेवाले, ३८४ 
निहन्ता-मृत्यु रूपले सबको मारनेबाले। ३८४ काल:-चोसढठ 
कलाओंके निवासस्थान। '३८० ब्रह्मा-लोकलश ब्रह्मा ३८६ 
पितामह३-प्रजापतिके भी पिता ॥ ७६ ॥ 
चतुरमुंखो महालिझश्वासुलिक्ञस्तथेष च्ा। 
लिज्ञाध्यक्षः खु॒राध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावहः ॥ ७७॥ 
३८७ चतुसुंखः-चार मुखवाले, ३८८ महालिइ+- 
महालिंगखरूप) ३८९ चारुलिड्र+-रमणीय वेषवारी। ३९० 
लिल्लाध्यक्ष:-प्रत्यक्ष आदि प्रमार्णोके अध्यक्ष, ३९१ 
सुराध्यक्ष:-देवताओंके अधिपतिः ३०५ योगाध्यक्ष३- 
योगके अध्यक्ष) ३९४३ युगावहः-चार्रों युगोके निर्वाइक ॥७७॥ 
वीजाध्यक्षो चीजकर्ता अध्यात्माठुगतों चलछः । 
इतिहास: सकद्पश्चव गोतमो5थ निशाकरः ॥ ७८॥ 
३९४७ वीजाध्यश्ष+-कारणेकरे अध्यक्ष) ३२९० वीज- 
करता-कारणोंके उत्पादक) ३९६ अध्यात्मानुगतः-अध्यात्म- 
शास्रका अनुसरण करनेवाले, ३९७ बरूौ-बलवान: 
३९८ इतिह/|सः-मदहामारत आदि इतिहासरूप॥ इ०९ 
सकदप+-कल्पय---यश्ोंके प्रयोग और विधिके विचारके साथ 
मीमांसा और न्यायका समूह) ४०० गोतमः-तर्कशाखके 
प्रणेता धुनिस्वरूप॥ ४०१ निशाकरः-चन्द्रमारूप ॥७८॥ 
दम्भो छयदस्भो वेदम्भो चश्यो चशकरः कलिः । 
लोककर्ता पशुपतिर्महाकर्ता छानोपधः ॥ ७९॥ 
४०२ दम्भ;-शत्रुओंका दमन करनेवाले, ४०३ 
अदृस्भ+-दम्मरहितः ४०४ चेदस्म:-दम्मरददित पुदु्षोंके 
आत्मीव+ ४०७ चदुयः-भक्तपराधीन) ४०६ चद्यकर+- 
दूसरौंकी वश्षमें करनेकी शक्ति रखनेवाडे। ४०७ कलिः- 
कलि नामक युग) ४०८ छोककरता-जगत्‌क़ी सृष्टि करने- 
वाले; ४०९ पशुपतिः-पद्चुओआं--जीवोंके स्थामी३ ४१० 
महाकर्ता-पश्च महाभूतादि उष्टिकी रचना करनेवाले, ४११ 


हे अर. 
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अनोपिथः-भक्र आदि ओपधियेंके सेवनसे रहित ॥ ७९ ॥ 
अज्नरं परम घतह्म वूवच्छक्क एवं च। 
ति; शुद्धात्मा झुद्धो मान्यो गतागतः ॥ ८० ॥ 
४२० अक्षरम्‌-अविनाशी ब्रद्म, ४१३ परम॑ ब्रह्म-सर्वो- 
लाष्ट परमात्मा, ४३४ वलवत-इक्तिशाली) ४१५ शक्रः- 
इन्द्र॥ 2१६ नीतिः-न्यायस्वरूपफ ४१७ अनीतिः-ताम) 
दाम) दण्ड) भेदसे रहित) ४१८ शुद्धात्मा-श॒ुद्धखरूप) 
४२५९ दाुद्धाः-परम पवित्र, ४२० मान्य३-सम्मानके योग्य) 
४२१ गतागतः-गमनागमनशील संसारस्वरूप ॥<०॥ 
बहुमसादः सुखप्नो दर्पणो५थ त्वमित्रजित्‌ । 
वेदकारों मन्त्रकारों विद्वान समसमर्दनः॥ ८१॥ 
४२२ बहुप्रसादः-भक्तपिर अधिक कृपा करनेवाले) 
४२३ खुखप्नः-सुन्दर खप्नवाले, ४२७ दर्पण-दर्पणके 
समान खच्छ; ४२० अमित्रजित-बादर-भीतरके शन्नुओंको 
जीतनेवाछे, 2४२६ वेदकारः-पेदोंका कर्त्ता। ४२७ मन्ज- 
कार:-मन्त्रोंका आविष्कार करनेवाले, 8२८ विद्यान-सर्वशञ) 
४२९ समरमदनः-समराज्ञणमें शन्रुआऑँका संहार करने- 
वाले ॥ 2१ ॥ 
मदहामेघनिधासी च॑ महाघोरों वशी करः। 
अग्निज्वालो महाज्वालो अतिधूम्रो हुतो हबिः॥ ८२॥ 
४३२० महामेघनिवासी-प्रलयकालिक. भहमेघोंमें 
निवास करनेवाले; ४३१ महाघोर:-प्रछ्य करनेवाले, ४३२ 
घशी-सबर॒की वशमें रखनेवाले, ७३३ कर$-परहारकारीः 
४३४ अग्निज्यालः-अग्निकी ज्वालाके समान तेजवाले, 
४४३५ महाज्वाढ:-अग्निसे भी महान्‌ तेजवालि, ४३६ अति- 
घूम्रः-कालाग्निरूपसे सबके दाहकालमें अत्यन्त धूम्र वर्णवाले; 
४२७ हुतः-भाहुति पाकर प्रसन्न होनेवाले अग्निरूप। 8३८ 
हथिः-घी-दूध आदि हवनीय पदार्थरूप ॥ ८२ ॥ 
चुपणः शक्ूरो नित्यं वर्चस्वी धूमकरेतनः। 
नीलस्तथाइल्च्घश्च शोभनो निरवग्नह: ॥ <३ ॥ 
४३९, चृपणः-कर्मफल्की वर्षा करनेवाले धर्मस्वरूप) 
४८० शाह्गुरा-कल्याणकारी, ४४१ नित्य बर्चेखी-सदा 
तेजसे जगमगाते रहनेवाले, ४४२ धूमकेतन:-अग्निस्वरूप, 
४४४ नीलः-श्यामवर्ण श्रीदरि; ४४४ अह्ललुच्ध+-अपने 
भीअज्ञके सीन्दर्यपर खयं ही लभावे रहनेवाडे, ४४५ 
शोभनः-शोभाशारली। ४४६ निरवश्नहः-प्रतिवन्ध- 
रहित ॥ ८३ ॥ 
सस्तिदः खस्तिभावश्थ भागी भागकरो लघु: । 
उत्सउश्थ महाइृश्च महागर्भपरायणः ॥ ८४॥ 
४४७ खस्तिद्:-कल्याणदायक, ४४८ स्वस्तिभावः- 
ऋकव्यागमयी रुत्ता, ४४० भागी-यज्ञमे भाग लनेवाले, ७७५० 
भागकरः-वहके दृविष्यका विभाजन करनेवाले, ४०१ 
लघु:-धीमकारी, ४०२ उत्सक्वए-सड्धरहित, ४५३ महाद:- 








महान्‌ अज्ञवाले; ४५४ महागर्भपरायणः-हिरण्यगर्भके 
परम आश्रय ॥ ८४ ॥ 
कृष्णचर्णः सुवर्णश्व ट्न्द्रियं सर्वेदिहिनाम्‌ । 
महापादो महाद्वस्तों महाकायो महायशा! ॥.८५॥ 
४५० क्ृष्णवर्ण:-श्यामवर्ण विष्णुखरूप, ४५६ 
खुबर्ण:-उत्तम वर्णवाले, ४७७५७ सर्वेदेहिनाम्‌ इन्द्रियम्‌- 
समस्त देहधारियोंके इन्द्रियसमुदायरूप+ ४५८ महापाद- 
लंबे पेरॉवाले त्रिविक्रस्वरूप+ ४०८ महाहस्तः-लंवे हाथ- 
वाले, ४६० महाक्रायः-विश्वरूप0 ४६९ महायशा+-महान्‌ 
सुयशवाल ॥ ८५ ॥ ह 
महासूधों महासान्रो महानेत्रों निशालूयः | 
महान्तको महाकर्णों महोप्श्व महाहनुः ॥ <८६॥ 
४६२ महापूधो-महदान्‌ मस्तकवाले, ४६३ महामात्र+- 
विद्याल नापवाले; ४६४ महानेत्र:-विशाल नेत्रोंवाले, ४६५ 
निशालयः-निशा अर्थात्‌ अविद्याके लयस्थान। ४६६ 
महान्तकः-म्त्युकी भी मृत्यु ४६७ महाकर्ण:-बड़ेयढ़े 
कानवाले; ४६८ महोषठः लंबे ओंठवाले; ४६९० महाहन्चु/- 
पुष्ट एवं बड़ी ठोड़ीवाले ॥ ८६ ॥ 
महानासो महाकस्वुमंहाओ्रीवः इमशानभाक्‌। . 
महावक्षा महोरस्को हान्तरात्मा सुगालयः ॥ ८७॥ 
४७० महांनासः-बड़ी नासिकरावालें; ४७९१ महा- 
कम्बुः-बड़े कण्ठवाले, ४७२ महापग्रीवः-विशाल श्रीवासे 
युक्त, ४७३ इमशानभाकू-श्मशानभूमिमें.. क्रीड़ा करने- 
वाले, ४७७ भमहावक्षाः-विशाल वक्‍क्षःसल्वाले, ४७५ 
महोरस्कः-चौड़ी छातीवाले, ४७८ अन्तरात्मा-तबके 
अन्तरात्मा ४७७७ सखुगालयः-म्ुग-शिक्चुकी अपनी गोदमें 
लिये रहनेवाले ॥ ८७ || 
लम्बनो रूम्बितोष्ठश्व महामायः पयोनिधिः । 
महादन्‍्तो सहादंशे महाजिल्लो महामसुखः॥ ८<॥ 
४७८ लम्बनः-अनेक ब्रह्माण्डकि आश्रय: ४७९ 
लम्बितोष्टः-प्रल्यकोलमें सम्पूर्ण विश्वको अपना ग्रास बनाने- 
के लिये ओंठटोकी फैलाये रखनेवाले, ४८० महामायः- 
हामायावी। ४८१ पयोनिधिः-क्षीरसागररूप+ ४८२ 
महाःन्‍्तः-बड़े-बड़े दातवाले; ४८३ महादंष्टः-बड़ी-बढ़ी 
दादवालें; ४८७ महाजिह्द/ः-विशाल जिह्वावाले; ४८५ 
महामसुखः-बहुत बड़े मुखवाले ॥ ८८ ॥ 
महानखो महारोमा महाकोशो महाजटठः। 
प्रसन्‍्तश्र प्रसादश्च प्रत्ययो गिरिसाध्ननः ॥ ८९ ॥ 
४८द६महानखः+-चड़े-बड़े नखवाले नृसिंह, ४८७ 
महारोमा-विश्ाल रोमवाले वराहरूप+ ४८८ महाकोशः- 
बहुत बढ़े पेटवाले। ४८९ महाजदः-बड़ी-बड़ी जठावाले। 
४९० प्रसन्तः-आनन्दमग्न,। ४९१ प्रसादः-प्रतन्नताकी 
मूर्ति, ४९२ प्रत्ययः-शानस्वरूप५ ४९३ गिरिसाधनः- 
पर्वतकों यदका साधन्न बनानेवाले । /€ ॥। 


(अहम 
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सप्तदशो 


दानधर्मपर्थ । 


चायुवाहनः ॥ ९.० ॥ 
४९४७ स्नेहनः-प्रजाअंकि प्रति पिताकी भाँति स्नेह 
रखनेवाले। ४९५ अस्नेहनः-आसक्तिसे रहितः ४९८ 
अजिंतः-किसीसे पराजित न होनेवाले) ४९.७ महामुनि:- 
अत्यन्त मननशीलः ४९८ चृक्षाकारः-संसारइक्षखरूप) 
४९९ वृक्षकेतुः-बेश्के समान ऊँची ध्वजावाले; ५०० 
अन॒लः-अग्निखरूप» ५० श्वायुवाहनः-वाउका वाहनके 
रूपमें उपयोग करनेवाले ॥ ९० ॥ 
गण्डली मेरुघामां च. देवाधिपतिरेव च। 


' अधथर्वशीर्षः सामास्य ऋषकसहस्थामितेक्षणः ॥ ९१॥ 


७०२ गण्डली-पहाड़ौंकी गुफाओंमें छिपकर रहनेवाले$ 
७५०३ मेरुधामा-मेरु-पर्वतकी अपना निवासस्थान बनाने- 
बाले। ५०४ देवाधिपति+-देवताओँके सामी; ७०णअथर्वे- 
शीर्ष:-अथर्ववेद जिनका मस्तक है वे? ५०६ सामास्यः- 
शामवेद जिनका मुख है वेः ५०७ ऋफसहस्ल्ामितेक्षणंः- 
हहखों ऋचाओं जिनके नेत्र हैं ॥ ९१॥ | 


_यजुपादभुजो गुह्ः प्रकाशों जज्ममस्तथा। 


अम्रोघार्थः प्रसाद अभिगम्यः खुदर्शनः ॥ ९२॥ 
७५०८ यजुःपाद्चुज्ः-बजु॒वेंद जिनके हाथ-पैर हैं) 
७०९, गुहयः-गोपनीयुस्वरूप) ५१० प्रकाश+-भरक्तोपर 
कृपा करके स्वयं ही उनके समक्ष अपनेको प्रकाशित कर 
देनेवाले। ५११जड्मः-चलने-फिरनेवाले) ५१२ अमोघार्थेः- 
किसी वस्तुके लिये याचना करनेपर उसे अवध्य सफल 
यनानेवाले) ५१३ प्रसादः-दया करके शीघ्र प्रसन्‍न होनेवाले; 
७५१४ अभिगम्यः-सुगमतासे प्रात्त होने योग्य) ५रै७ 
सुद््शनः-सुन्दर दर्शनवाले || ९२ ॥ ह 
उपकारः प्रियः सर्व: कनकः काञ्चनच्छविः । 
नाभिर्मन्दिकरों भावः पुष्करस्थपतिः स्थिरः ॥ ९१॥ 
७५१६ उपकार;-उपकार करनेवाले! ५१७ प्रियः- 
भक्तोंके प्रेमास्पद। ५१८ खर्वेः-सर्वस्वरूप, ५१९, कनतकाः- 
सुवर्ण्वरूप। ५२० काश्चनच्छवि:-काश्वनके समान कम- 
नीय कान्तिवालें) एु२११ नाभि:-समस्त भ्रुवनका सध्य- 
देशरूप। ५२५२५ भन्दिकरः-आनन्द देनेवाले) ५२३ 
भावः-श्रद्धा-सक्तिस्वरूप, ५२४ पुष्करस्थपतिः-अल्लाण्ड- 
रूपी पुष्करका निर्माण करनेवाले; ५२० स्थिरः-स्थिरस्वरूप ॥ 
दादशअआसनश्रादरो. यज्ञो यशसमाहितः। 
नक्त कलिश्व कालश्च मकरः कालपूजितः ॥ ९४॥ 
५२६ - द्वादशः-ग्यारह रुद्वोंसे श्रेष्ठ बारहवें 
रुट्र। ५२७ चासनः-संदारकारी होनेके - कारण भय- 
जनक) ५२८ आय्रः-सबके आदि कारण; ५२० यज्ञ:- 
यशपुरुष) ५३० यशसमाहितः-यशमें उपस्थित रहनेवाले 
५३१ नक्तम्‌-प्रल्यकालकी रानिस्वरूप) परे२ कलिः- 
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कलिके स्वरूप) ५३३ कारूः-सब॒को अपना ग्रास बनानेवाले 
कालरूप) ए३४ मकरः-सकराकार शिश्षुमार चक्र, "रे 
कालपूजितः-काल अर्थात्‌ मृत्युके द्वारा पूजित ॥ ९४ ॥ 
सगणो.गणकास्थ्व.. भूतवाहनसारथिः । 
भर्मशयो.. भस्मगोप्ता - भस्मभूतस्तरुगंणः ॥ ९० ॥ 
०३६ सगणः-अ्रमथ आदि 'गर्णंसि युक्तः ५३७ 
गणकारः-बाणासुर आदि मक्तोंकी अपने - गंणमें संम्मिलित 
करनेवाले, ७५३८ भूतवाहनसारथिः-निपुर-विनाशके 
लिये समस्त प्राणियोंके योगक्षेमका.निर्वाद करनेवाले ब्रह्माजी- 
को सारथि बनानेवाले, "२० अस्मशयः-भस्मपर शयन 
करनेवाले, ७५४० भस्मगोप्ता-भंस्मद्वारा रक्षा करनेवाले 
७७१भस्मभूतः-भस्मस्वरूप। ५७२ तरूः-कव्पदृष्षस्वरूप) 
७४३ गणः-भज्ञिरिट और नन्दिकेश्वर आदि पार्षदरूप ॥ 
लोकपालूस्तथाकोकोी. महात्मा सर्वेपूजितः । 
शुक्कषस्नरशुक्कः सम्पन्नः शुविभतनिषेवितः ॥ ९६ ॥ 
५४४ लोकपालः-चतुर्दश -.भुव्नोंका पालन करने- 
वाले; ५४३५ अलोकः-लोकातीत, ५४८ महात्मो-५.५४७ 
सर्वपूजितः-सबके द्वारा पूजित) ०४८ शुक्कः-शद्धस्वरूप» 
७५४९ त्रिशुक्कः-मनः वाणी और शरीर ये. तीनों) ५७० 
सम्पनन्‍्नः-पम्पूर्ण सम्पदा असे युक्ते.जए१ | शुतिः-परम 
पवित्र; ५५२ भूतनिषेवितः-समसंत -प्राणियेद्वारा सेवित ॥ 
आश्रमस्थः क्रियावस्थो विश्वकर्ममतिर्वेरः। 
विशालशाख स्ताप्रोष्ठो ह्मम्वुजालः खुनिम्धछः ॥ ९७॥ 
७५०३ आश्रमस्थः-चारों आश्रमेमिं घर्मरूपसे स्थित 
रहनेवाले। ५०७ क्रियावस्थः-यश्ाांदि क्रियार्भमें संलग्न; 
एण्‌विश्वकर्ममति+-संसारको रचनाहूप कर्ममे कुशल, "५८ 
बरः-सर्वश्रेष्ठ ५०७ विशालशाखः-लंब्री भुजाओंवाले 
५५८ ताप्रोष्ठ:-छाछ छाल ओटवॉलेः ५५९ अस्चुझालः- 
जलसमूइ--सागररूप) ५६० सुनिश्चलः-सर्वथा निश्चलरूप ॥ 
कपिलः कपिशः शुक्क आयुश्वेव परोडपरः। 
गन्धवों ध्यदितिस्ताक्ष्यः खुविशेयः खुशारदः ॥ ९८॥ 
०६१ कपिलः-कपिल वर्ण, ५६२ कपिशः-पीछे 
बर्णवाले। ५६३ झुक्लः-श्वेत वर्णवाले) ५८४ आयुः- 
जीवनरूप) एुद॑ण परः-प्राचीनः ५६६ अपरः-अर्वाचीन) 
७६७ गन्धवेः-चिंत्ररथ आदि गन्धवंरूप+ ५६८अदितिः- 
देवमाता अदितिस्वरूप) ५६८ताह्ष्यः-विनतानन्दन गयड- 
रूप) ५७० खुविज्वेयः-छुगमतापूर्वक जानने योग्य, ५७१ 
सुशारदः--उत्तम वाणी बोलनेवाले ॥ ९८ ॥ 
परब्वधायुधो देवो अजुकारी खुवान्धवः। 
ऊध्व रंता जलेशयः ॥ ९९ # 
७७२ परभ्वधायुधः-फरतेका आयुधके रूपमें उपयोग 
करनेवाले परशुरामरूप? ५७ईे देवः-महादेवस्वल्प। :५७४ 
अद्भुकारी-भक्तोंका अनुकरण करनेवाले; ५७५ सुयान्धव३- 
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उत्तम बास्धवरूय) ५७६ तुम्मवीणः-नूँदीकोी वीया बजाने 
यार; ७७७ महाकोधः-प्रलयकालमें महान्‌ क्रोध प्रकट 
करनेयालें) ७५७८  ऊर्ध्वरेताःझ-अस्खलितवीयं, ७५७९ 
जफेशयः-विष्णुरूपसे जलूमें शयन करनेवाले ॥ ९९ ॥ 
उप्रो बंशकरो धंशों चंशनादों हानिन्दितः । 
स्ाक्‍न्‍क्‍वर्पो मायावी खुछदों छानिकोडनलः ॥१००॥ 
७९८० उच्चः-प्रठ्यकालमे मयंकर रूप धारण करनेवाले, 
५८१ वंशकरः-चंश्यप्रवर्तक, ५८२ वंशः-वंशस्वरूप; 
७८३ उंशनाद-कीकृप्णझ एसे वही वजानेदाले; ५८७ 
अनिन्दितः-निन्दारहित+'५८५ सवोहूरूपः-सर्वाज्ष पूर्णरूप- 
वारे।५८धमायावी-+५८७ सुदददः-दहेतुरहित दयाल। ५८८ 
अनिछः-चायुस्वरुप, ५८९ अनरः-अग्निस्वरूप ॥१००॥ 
बन्धनो बन्‍्धकर्ता च खुक्‍न्‍्धनविमोचनः । 
सयपारिः सकामारिमेहादंट्रो महायुधः ॥१०१॥ 
५९० वन्धनाः-स्नेहबन्धनमें बॉघनेवाले। ५०१ 
घन्धकतो-बन्वनरूप ससारके निर्माता, ९५९२ सुबन्धन- 
विमोचनः-मायाके सुदद बन्धनसे छुड़ानेवाले। ५०३ 
सयशारिः-दक्षयश-शनत्रुओंके साथी; ५९४ सकामारि:- 
फामविजयी योगियोंके साथी, ५०५ महादंट्र:-बड़ी-बड़ी 
दाइवाले नरसिंहरूप, ५०६ महायु धः-विंशाल आयुधधारी ॥ 
यहुधा निन्द्ितः शर्वः शद्बूरः शह्ूरोष्धनः 
अमरेशो महादेवों विश्वदेवः खुयरिहा॥१०२॥ 
५९७ बहुधा निन्द्तः-दक्ष और उनके समर्थकॉद्वारा 
अनेक प्रकारते निन्दित। ५०८ शर्व:-प्रलयकालमें सबका 
तंधर करनेवाले, ५०९, शाड्रुरः-कल्याणकारी। ६०० 
शंकरः-मर्तोकी आनन्द देंनेवाले, ६०१ अधन+-सांसारिक 
धनसे रहित) ६०२ अमरेशः-देवतारओके भी ईइबर ६०३ 
महादेवः+-देवतां अंक 
सम्पूर्ण विश्वके आराध्यदेवः ६०५ झुररिहा-देवशन्रुओं- 
का वय करनेवाले ॥ १०२॥ 
अहिवुध्न्यो पनिलाभश्व चेकितानों हविस्तथा | 
अजेकपाश कापाली तबिश्कुरजितः शिवः १०३॥ 
६०६ अहियु ध्यः-शेपनागस्वरूप। ६०७ अनिदाभ+- 
वायुक्के समान वेगवान्‌) ६०८ चेक्रिताच:-अतिशय शान- 
सम्सनन। ६०९ हवि:-हविष्यरूप॥ ६१० अजैकपादू- 
ग्यारह रुद्रोमेति एक+ ६११ कऋापाली-दो कपालेति निर्मित 
कपालरूप अखिल ब्रह्माण्डके अधीश्वर, देर तिहशंकु+- 
विशंकुलश ६९३ अजितः-किसीके द्वारा पराजित न 
हनेवालझे, ६१४ शिव+-ऋल्याणस्वरूप ॥ १०३ ॥ 
धन्वन्तरिधूमकेतुः स्कन्दो वेश्रवणस्तथा । 
घाता शक विष्णुश्व मित्रस्त्वण घुवो घरः ॥१००॥ 
६१५ धघन्‍न्वन्तरिः-मद्यवेद्य घन्वन्तरिरूप॥ ६१६ 
धूमफ्रेतु+-भांग्नस्वरूप। ६१७ स्कन्दः-त्यामी रर्तिकेय- 
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स्वरूप+ ६१८ वेथवणः-कुवेरस्वरूप, ६१९ घाता-सब- 
को घारण करनेवाले; ६२० शक्र-इन्द्रस्वरूप, ६२१ विष्णुः- 
स्वंब्यापी नारायणदेव। ८२१ सिन्न+-बारह आदित्येमिंसे 
एक+ ६२३ त्वष्ठा-प्रजापति विश्वकर्मा; ६२७ घुव-नित्य- 
स्वरूप, ८५२७ 'घरः-आठ वसुर्अमेंसे एक वसु धरस्वरूप ॥ 
प्रभावः सर्वंगो चांयुरयमा सबिता रविः। 
उपडुय्य विधाता च मान्धाता भूतभावनः ॥१०५॥ 
६२६ प्रभावः-उत्कृष्ठभावसे सम्पन्न) ६२७ सर्वेंगो 
चायुः-सर्वव्यापी वायु--सन्नात्माः ६श८ अर्यमा-बारद 
आदित्योम. एक आदित्य. अरयमारूप. ६२९० 
सविता-सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्ति करनेवाले, ६३० रविः- 
सूर्य, ६३१ उपषद्भुई-सवंदाइक किरफणोवाले सूर्यरूप, ६३२ 
विधाता-प्रजाका विशेषरूपसे घारण-पोषण करनेवाले, ६३३ 
मान्धाता-जीवको तृप्ति प्रदान करनेवाले, ६३४ भूत- 
भावनः-समस्त प्राणियोंके उत्पादक ॥ १०५॥ 
विभुवेविभावी च सर्वकामगरुणावहः 
पद्मनाभो महागर्भमश्रन्द्रवक्‍त्रो5निलोपनलः ॥१०६॥ 
८६३७ विश्वुअ-विविधरूपसे विद्यमान, ६३८ चर्णवि- 
भावी-खवेत-पीत आदि वर्णोकों विविघरूपतसे व्यक्त करने- 
वाले) ६३७ सर्वकामगुणावह-समस्त भोगों और गुर्णोकी 
प्राप्ति करनेवाले; ६३८ प्मनाभः-अपनी नामिसे कमलको 
प्रकट करनेवाले विष्णुरूप, ६३९ महाग्ः-विशाल 
ब्रह्माण्डको उदरमें धारण करनेवाले; ६४० चन्द्रंवकत्र:- 
चन्द्रमा-जेसे मनोहर मुखवाले। ६४१ अभिरू+-वायुदेव) 
६४५ अनलः-अगिदेव | १०६ ॥ 
बलवांश्रोपशान्तश्व पुराणः -पुण्यचब्चुरी । 
कुरुकती कुरुवासी कुरुभूतो झुणोषधः ॥१०७॥ 
६४३ बलवान-शक्तिशाली) ६४४ उपश्ान्तः-शान्त- ' 
स्वरूप: ६४५ पुराण-पुराणपुरुष, ६७६ पुण्दचडछुः- 
पुण्यके द्वारा जाननेमें आनेवाडे, ६४७. ई-दयास्वरूप)ः 
६४८ कुरुकर्ता-कुरुक्षेत्रके निर्माता। ६४५ कुरुवासी- 
कुरक्षेत्रनिवाती, ६७५० 'कुरुभूत+-कुरुक्षेत्रस्वरूप॥ ६०१ 
गुणोषधः-युर्णोकी उत्तन्न करनेवाली ओषधिके समान शानः 
वेराग्य आदि गशुर्णोके उत्पादक ॥ १०७ ॥ 
सर्वाशयो द्भचारी स्वेषां श्राणिनां पतिः। 
देवदेवः खुखासक्त: खद्सत्सर्वस्त्नदित्‌ ॥१०८॥ 
६५४ सवोशयः-सबके आश्रक दुणरे दर्भचारी- 
वेदीपर ब्रिछे हुए--कुर्शोॉपर रखे हुए हृविष्यकों भक्षण करने- 
चाछे; ६०५४ सर्वेषां प्राणिनां पतिः-समस्त प्राणियंकि 
खामी। ६०५ देवदेवः-देवतारके भी देवता; ६०६ 
सुखासक्त+-अपने परमानन्दमय स्वरूपमें ही रत रहनेवाले) 
६७७ सतस्‌-सत्ववरूपः द५८ असत्‌-असत्स्वरूप) 
६५५ सर्वरक्नवित्‌-सम्पूर्ण रव्नेंकि ज्ञाता ॥ १०८ ॥॥ 
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कैलासगिरिवासी च हिमवहिरिसंभयः । 
कूलहारी कूछकतों बहुविद्यो. वहुप्रदः ॥१०९॥ 
६६०कैलासमिरिवासी-कैलास पव॑तपर निवास करने- 
बाले। देर हिमवद्गिरिसंश्रयः-हिमालयपर्वतके “निवासी; 
६६२ कूलहारी-प्रबल प्रवाहरूपसे नदियेकि तर्णेका अपहरण 
करनेवाले) ६६३ कूलक॒तो-पुष्कर आदि बड़े-बड़े सरोवरों- 
का निर्माण करनेवाले; ६६७ वहुविद्यः-बहुत-सी विद्यारँके 
जाता) ददे७ बहुप्रदः-बहुत अधिक देनेवाले ॥ १०९ ॥ 
वणिजों वर्धकी दृक्षो बकुरूश्वन्दनइछदः। 
सारप्रीवोी. महाजचरुरलोलश्न - महीषधः ॥११०॥ 
६६६ वणिजो-वैश्यरूप, ६६७ वर्घेकी-संसाररूपी 
' बृक्षकों काटनेवाले बढ़ई। ६६८ दुश्षः-संसाररूप इक्षख्वरूप, 
६६९ घकुछ-मौलसिरी क॒क्षखवरूप; ६७० चन्द्न+-चन्दन 
वृक्षखरूप+, ६७१ छद॒+-छितवन दक्षस्वलूप॥, ६७२ 
सारभीवः-सुद्द कण्ठवाले, ६७३ महाजन्ुः-बहुत बड़ी 
हँसुलीवाले। ६७४ अलोल:-अचश्चलछ, ६७५ महौषधः- 
महान्‌ औषघस्वरूप ॥ ११० ॥ 
सिद्धार्थवायी सिद्धार्थडछन्दोब्याकरणोत्तरः । 
सिहनादः सिंहदंष्टः सिंहगः खिंहवाहनः ॥१११॥ 
६७६ सिद्धार्थकायी-आश्रितजर्नोंकी सफल्मनोरथ 
करनेवाले: ६७७ सिद्धार्थ+-वेदकी व्याख्यासे निर्णीत उत्हृष्ट 
सिद्धान्तखरूप) ६७८ सिंहनाद्‌+-सिंहके समान गजना करने- 
बाले; ६७९ सिंहदं्टः-पिंहके समान दाढ़वाले! दे८० 
सिंहग-सिंहपर आरूढ होकर चलनेवाले, ६८१ सखिंह- 
थाहनः-सिंहपर सवारी करनेवाले ॥ १११ ॥ 
प्रभावात्मा जगत्कालस्थालो छोकहितस्तरूः। 


- सारक्ो नवचकराड़ः केतुमाली सभावनः ॥११२॥ 
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६८२ प्रभावात्मा-उत्कृष्ट सत्ताखरूप+ ६८वे जअगतू: 
कालस्थालः-प्रलयकालमें जगत्‌का संवार करनेवाले कालके 
खान ६८४ छोकहितः-लोकहितैषी, ६८५ तरू+-तारने- 
बाले; ६८६ सारइ्ू३-चातकखरूप+ ६८७ नवचक्राडु+- 
नूतन इंसरूप, ६८८ केतुमालली -ध्वजा-पताकाओंकी मालाओँ- 
से अलंकृत) ६८९ सभावनः-पर्मस्थानकी रक्षा करनेवाले ॥| 

' भूतालयो भूतपतिरहोराजमंतनिन्दितः ॥११३॥ 

६०० भूतालय+-समूर्ण भूतोंके घर ६०१ भूतपति:३- 

सम्पूर्ण प्राणियोंके खामी। ६०४ अहोराच्रम-दिन-रानिखरूप, 


_ ६९३ अनिन्दितः-निन्दारहित ॥ ११३ ॥ 


वाहिता सर्वभूतानां निलूयश्व विश्वमंचः। 
अमोधः खसंयतो हाइवों भोजनः प्राणघारणः ॥११४॥ 
६५४ सर्वभूतानां वाहिता-सम्पूर्ण भूतोंका भार वहन 
करनेवाले, ६९५ सर्वभूतानां निलय+-समख् आ्राणियेकि 
निवासथान) ६९६ विश्ुः-सर्वव्यापी) ६०७ भवचः-सत्ता- 
रूप, ६९८ अमोघर-कभी असफल न होनेयाले। ६८९ 





संयत+-ठंयमशील, ७०० अधश्व:-उच्च:श्रवा आदि उत्तम 
अश्वलूप५ ७०१ भोजन:-अन्नदाता। ७०२ प्राणघारण+- 
सबके प्राणोंकी रक्षा करनेवाले | ११४ ॥ 
घृतिमान्‌ मतिमान्‌ दक्षः सत्कृतस्थ युगाधिपः । 
गोपालिगांपतिश्राोमो मोचमंचसनो हरि: ॥११७॥ 
७०३ ध्ृतिमान-घैर्यशाली, ७०४ मतिमान-बुद्धिमान: 
७०५ दक्ष+-चतुर। ७०६ सत्कृत+-सत्रके द्वारा सम्मानित 
७०७ युगाधिपः-युगके स्वामी) ७०८ गोपालिः-इन्द्रियोंके 
पालक) ७०९, गोपतिः-गोभौंके स्वामी, ७१० ग्रामः- 
समूहरूप॥ ७११ गाचमेवसन+-गोचर्ममय वस्र धारण 
करनेवाले; ७१२ हरिः-भक्तोंका दुःख हर लनेवाले ॥११५॥ 
हिरण्यवाइश्व तथा गुहापालः प्रवेशिनाम्‌। 
प्रकष्ाारिमंहाहर्ा जितकामो जितेन्द्रियः ॥११छ॥ 
७१३ ह्िरण्यवाहुः-सुनहरी कान्तिवाली सुन्दर मुजाओं- 
से सुशोभित, ७१४ गुह्यपालः प्रवेशिनाम्‌-ग़ुफाके भीतर 
प्रवेश करनेवाले योगियोंकी गुफाके रक्षक) ७१५ प्रकृण्टारि:- 
काम; क्रोध आदि शजत्रुओंको क्षीण कर देनेवाले) ७१६ महा- 
हषे:-परमानन्द्वरूप। ७१७ जितकामः-कामविजयी, 
७१८ ज़ितेन्द्रिय;+-इन्द्रियविजयी ॥ ११६ ॥ 
गान्धारश्व रुवासश्वच तपफ्सक्तो रतिनेरः। 
महागीतो महाद्ृत्यो छाप्सरोगणसेवितः ॥११७॥ 
७१९ गान्धार-गान्घार नामक स्वरूूप॥ ७४२० 
खुवासः-कैलास नामक सुन्दर स्थानमें वास करनेवाले) 
७२१ तप५्सक्त+-तपस्पामें संठम, ७२२ रतिः-प्रीतिरूप) 
७२३ नरः-विराट्‌ पुरुष, ७२४ महागीतः-जिनके माहात्म्य- 
का वेद-शास्त्रोद्दारा गान किया गया है। ऐसे महान्‌ देव 
७२० महानृत्य+-प्रकाण्ड ताण्डव करनेवाले: 9२६ अप्सरो- 


की, 


- गणसेबितः-अप्सराओंके सम्रुदायसे सेवित ॥ ११७ ॥ 


महाकेतुर्मदाधातुर्ने कसानुचरश्चलः | 
आवेदनीय “ आदेश! सर्वेगन्धखुखावहः ॥११८॥ 
७२७ महाकेतु:-धर्मरूप महान्‌ ध्वजावाले, ७२८ 
महाधातुः-छवणखरूप, ७२९ नैकसानुचरः-मेदमिरिंके 
अनेक शिखर्रोपर विचरण करनेवाले, ७३० चल:४-किसीकी 
पकड़में नहीं आनेवालें, ७३१ आवेदनीयः-प्रार्थना करने- 
योग्य, ७३२ आदेशः-आज्ञा प्रदान करनेवाले; ७३३ सर्व- 
गन्धसुखावहः-सम्पूर्ण ग्रन्धादि विषयोंके सुखकी प्राप्ति 
करानेवाले || ११८ ॥ 
तोरणस्तारणो वातः परिधी पतिखेचरः। 
संयोगो वर्धनो घुद्धो अतिवुद्धो गुणाघिकः ॥११०॥ 
७३७४ तोरण:-पक्तिद्वारखरूप।; ७३५ तारण:-तारने- 
वाले; ७३६ वात+-चायुरलूप, ७४७ परिधीः-नअद्माण्डका 
घेरारूप) ७३८ पतिखेचर:-आकाझचारीका स्वामी, ७३२९० 
वर्धतः संयोगई-इद्धिका देवुभूत छी-पुरुषका संयोग) 


ण५५२छ 
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७४० यूद्धः-गु्ेर्म बढ़ा-चढ़ाः ७४१ अतिदवृद्ध+-सबसे 


पुरातन होनेक्रे कारण अतिहृद्ध: ७४२ शुणाधिकः-शान-., 


ऐश्र्य आदि गुर्णोके द्वारा सतसे अधिकतर ॥ ११९ ॥ 
नित्य आत्मसद्यायश्व देवाखुरपतिः पतिः। 
युक्तत्य युक्तबाइश्व देवों दिविखुपर्वणः ॥१२०॥ 
७४३ नित्य आत्मसद्दायः-आत्माकी सदा सहायता 
करनेवाले! ७४४ देवासुरपति:-देवताओं और असुरोंके 
स्वामी) ७४५ पतिः-सबके खामी; ७४६ युक्त+-भक्तके 
उद्घधारके लिये सदा उद्यत रहनेवाछ। ७४७ युक्तवाहु+- 
सबकी रक्षाके लिये उपयुक्त भुजाओंवाले, ७४८ देवो-दिवि- 
सुपर्वेणः-खर्गमें जो मद्दान्‌ देवता इन्द्र हैं? उनके भी 
आराध्यदेव ॥ १२० ॥ 
आपषाठशख् सुपाठख्य धुनरोष्थ हरिणो हरः। 
धपुरावतंमानेभ्यो वसश्रेठ्ठो.. महापथः ॥१२१॥ 
७४५० आपाठः-भरक्तोंकी सब कुछ सहन करनेकी शक्ति 
देनेवाले, ७५० खुपाढ१-उत्तम सहनशील, ७५१ ध्रु्+- 
अधिचलसख रूप, ७५२ हरिणः-शुद्धखरूप+, ७०३ हर:- 
पापहारी, ७५७ आवतंमानेभ्यो वपु:-खर्गलोकसे लौटने- 
मालेको नूतन शरीर देनेवाले। ७५५ वसुश्रे्ठ--श्रेष्ट घन- 
सखरूप अर्थात्‌ मुक्तिखरू्म।, ७५६ महापथः-सर्वोत्तम 
मार्गयखरूप ॥ १२१ ॥ ह 
शिरोहारी विमशश्व॒ सर्वेलक्षणलक्षितः । 
मक्षश्य रथयोगी च सर्वयोगी महावरूः ॥१२२॥ 
७५७ विमर्श: शिरोहारी-विवेकपूर्वक दुर्शेका शिरइछेद 
फरनेवाले) ७५८ सर्वेलक्षणलक्षित्तः-समस्त शुभ लक्षण;से 
सम्पन्न) ७५९ अक्षः रथयोगी-रथसे सम्बन्ध रखनेवाला 
धुरीस्वरूप। ७६० सर्व॑योंगी-सभी समयमें योगयुक्त, ७६१ 
भदहावरूः-अनन्त शक्तिसे सम्पन्न ॥ १२२ ॥ 
समाज्नायोषसमास्तायस्तीरथदेवों महारथः । 
निर्जीवो जीवनो मन्त्रः शुभाक्षो बहुककेशः ॥१२३॥ 
७६४ समास्नायः-पेदस्वरूप+ ७६३ असमास्नाय:- 
वेदभिन्न स्मृति, इतिहास, पुराण और आगमरूप, ७६७ 
तीर्थदे चः-सम्पूर्ण वीर्थीके देवखरूप+ ७६५ महारथः- 
प्रिपुरदाइके समय प्रथ्वीरूपी विशाल रथपर आरूढ़ होनेवाले; 
७६६ निर्जीवः-जड-प्रपद्चस्वरूप, ७६७ जीवन+-जीवन- 
दाता; ७६८ भन्न्रः-प्रण० आदि भमन्त्रखप, ७६०९ 
शुभाक्ष/-मज्ञलमयी दृष्टिवाल/ ७७० बहुककशः-संहार- 
काल अत्यन्त कठोर स्वमाववाले | १२३ ॥ 
रत्तप्रभूतो रत्लाह्नो मदार्णयनिपानबित्‌। 
मूल विशालो हाम्ठतो व्यक्ताव्यक्तस्तपोनिधिः ॥१२४॥ 
७४७१ रज्प्रभूतः-अनेक रत्नेंके भण्डाररूप, ७७२ 
रखाहुः-रल्तमय अज्ञवाले, ७७३ महार्णवनिपानवित्‌- 
महासागररूपी निपारनों ( हौजों) को जाननेवाले। ७७७४ 





मूलम्‌-संसाररूपी इक्षके कारण। ७७५ विशालः-भत्यन्त 
शोभायमान) ७७६ अस्तुतः-अम्तस्वरूप मुक्तिस्वरूप, ७७७ 
व्यक्ताव्यक्तः-साकार-निराकार स्वरूप। ७७८ तपोनिधि।- 
तपस्याके भण्डार || १२४ ॥ । 
आरोहणो5घिरोहस्थ शीलूघारी महायशाः। 
सेनाकल्पो महाकढ्पो योगो युगकरो हरिः ॥१२५॥ 
७७९ आरोहणः-परम पदपर आरूढ़ होनेके द्वार- 
स्वरूप, ७८० अधिरोह+-परमपदपर आरूढ) ७८१ शील- 
धारी-सुशील्सम्पन्न, ७८२ महायशा+-महान्‌ यहसे सम्पन्न) 
७८३ सेन्नाकल्पः-सेनाके आभूषणरूप, ७८७ महाकल्प+- 
बहुमूल्य अलंकारोंसे अलंकृत। ७८५ योगः-चित्तबृत्तियोंके 
निरोधस्वरूप, ७८६ युगकर+-युगप्रवर्तक, ७८७ हरिः- 
मक्तोंका दुःख इर लेनेवाले | १२५॥ 
युगरूपी महारूपो महानागहनो5वधः । 
न्‍्यायनिर्वषणः पादः पण्डितो हाचलोपमः ॥१२६॥ 
७८८ युगरूपः-युगस्वरूप, ७८९ महा रुप+-महान्‌ रूप- 
वाले, ७९० महानागहन:-विशालकाय गजासुरका वघ 
करनेवाले; ७९१ अवधः-छरत्युरहितः ७९२ न्यायनिर्व- 
पणश*-न्यायोचित दान करनेवाले, ७९३ पाद-शरण लेने- 
योग्य ( पश्चते भक्तेः इति पादः )) ७९४ पण्डितः-शानीः 
७९५ अचलोपमः-परव॑तके समान अविचल || १२६ ॥ 
वहुमालो महामारलः शशी दरखुलोचनः । 
विस्तारो लबणः कूपस्रियुगः सफलोद्यः ॥१२७॥ 
७९६ वहुमालः-बहुत-सी मालाएँ घारण करनेवाले; 
७९७ महामालः-महती-पैरेंतक लटकनेवाली माला धारण 
करनेवाले, ७९८ शशी हरखुलोचलः-चन्द्रमाके समान 
सोम्य दृष्टियुक्त महारेवः ७९९विस्तारों छबणः कूप+- 
विस्तृत क्षारसमुद्र॒स्वरूप। ८०० प्ियुगः-सत्ययुग) त्रेता 
और द्वापर त्रिविध-युगस्वरूप। ८०१ सफलोद्यः-जितका 
अवताररूपमें प्रकट होना सफल है ॥ १२७॥ 
त्रिलोचनो विषण्णाज्लो मणिविद्धो जटाधरः । 
विन्दुर्विसर्गः खुमुखः शरः सर्वायुधः सहः ॥१५८॥ 
८०२ ब्रिलोचनः-त्रिनेत्रधारी, ८०३ विषण्णाहु- 
अज्गरहित अर्थात्‌ सवंथा निराकार; ८०४ मणिविद्ध+-मणिका 
कुण्डल पहिननेके लिये छिदे हुए कर्णवाले, ८०५ जठटाघरः- 
जटाधारी; ८०६ विन्दुः-अनुस्वाररूपः ८०७ विसर्ग- 
विसर्जनीयस्वरूप, ८०८ खुम्ुख+-सुन्दर मुखवाले, ८०९ 
शरः;-वाणस्वरूप, <१० सर्वोुधः-तम्पूर्ण आयु्धोसे युक्तः 
८११ सह:-सहनशीछ || १२८ ॥ हे 
निवेद्नः खुखाजातः झछुगन्धारों महाघत्ुः। 
गन्धपाली च भगवाजुत्यानः सर्वकर्मणाम्‌ ॥१२५॥ 
८१२ निवेद्लः-सब प्रकारकी इत्तिसे रहित शानबाले 
<$३ खुखाजात+-सद बृत्तियोंका छय होनेपर घुखरूपसे प्रकट 
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सप्तदशो ध्थ्यायः 


जणर५ 
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होनेवाले। ८१४ खुगन्धारः-उत्तम गन्घसे युक्ता ८१५ 
महाधनुः-पिनांक नामक विद्याल घनुष धारण करनेवाले; 
८१६ भगवान गन्धपाली-उत्तम गन्धकी रक्षा करनेवाले 
भगवान! ८१७ सर्वेकर्मणामुत्थान+-समस्त कर्मोके 
उत्धानखान ॥ १२९ ॥ 
मन्धानों वहुलो वायुः सकरूः सर्वेलोचनः । 
वलस्तालः करस्थाली ऊध्वेसंहननों महान ॥१३०॥ 
८१८ मन्थानों बहुलो बायु+-विश्वको मथ डालनेमें 
समर्थ प्रलढयकालकी भहान्‌ वायुस्वरूप५ ८१९ सकल+$- 
सम्पूर्ण कलाओंसे युक्त, ८२० सर्वछोचन$-सबके द्रष्ठ। ८२१ 
तलस्ताल+-हाथपर ही ताल देनेवालं। ८९२ करणस्थाली- 
हाथोंते ही भोजनपात्रका काम लेनेवाले; ८२३ऊरध्च॑संहसनः- 
सुदृद शरीरवाछे। ८२४ महान-श्रेष्ठमम ॥ १३० ॥ 
छत्न सुच्छत्नो विख्यातो छोकः सर्वाध्रयः क्रमः। 
मुण्डो विरुपो विक्ृृतो दण्डी कुण्डी विकुर्चणः ॥ १३१॥ 
८२५ छत्रम्‌-छत्रके समान पाप-तापसे सुरक्षित रखने- 
वाले) ८२६ सुछ्छन्न+-उत्तम छत्रस्वरूप। ८२७ विव्यातो 
लोकः-सुप्रसिद्ध' छोकस्वरूप। ८२८ खस्वाश्रयः क्रम+- 
संबके आधारभूत गति। ८२९, मुण्ड:-मुण्डित-मस्तक) ८३० 
विरूप+-विकट रूपवाले; ८३१ विक्वृतः-सम्पूर्ण विपरीत 
क्रियाकी धारण करनेवाले; ८३२ दृण्डी-दण्डधारी, ८३३ 
कुण्डी-खप्परघारी; ८३४ विक्ुर्वण+-क्रियाद्वारा अलम्य ॥ 
हर्यक्षः ककुभो चच्ची शतजिहः सहस्मपात्‌ । 
सहस्रधुधों देवेन्द्रः सर्वदेवमयों गुरु। ॥१३२॥ 
८रे५हये क्ष+-सिंहस्वरूप, ८३६ ककुभः-सम्पूर्ण दिश्ा- 
स्वरूप, ८३७ चजन्नी-वज्र्धारी, ८३८ शतजिद्वः-सैकड़ों 
जिह्ववाले, ८३९ सहस्रपात्‌ सहस्ममूधौ-सहलों पेर और 
: मस्कवाले, ८४० देवेन्द्र+-देवताओंके राजा ८४१ सर्व- 
देवमयः-सम्पूर्ण देवस्वरूप, ८४२ गुरू:-सबके शानदाता ॥ 
सहस्रवाहुः सवोह्ः . शरण्यः सर्वेकोककुत्‌ । 
पविष्र जिककुन्मन्त्रः कत्तिषप्ठ: कृष्णपिज्ुल: ॥ १३३॥ 
. <८४१सहस्नवाहु:-तइसतों भुजाओंवाले; ८७४ सचीज्ञ+- 
समस्त अज्भंति सम्पन्न ८४५ शरण्य४-शरण लेनेके योग्य) 
८४६ सर्वकोककृत्‌-सम्पृर्ण. छोकोंके उत्पन्न करनेवाले 
८४७ पविन्रम-परम पावन; ८४८ ब्रिककुन्मन्त्र+- 
त्रिपदा गायत्रीरूप, ८४९ कलनिष्ठः-अदितिके पुन्नोमें छोटे) 
वामनरूपघारी विष्णु, ८५० कृष्णपिड्ुल-इयाम-गोर हरि- 
इस्मूति ॥ १३३ ॥ । 
ब्रह्मदण्डविनिमोता शतष्तीपाशशक्तिमानू । 
पद्ममभों महागरभों बअह्मगर्भा जलोरूचः ॥१३४॥ 
८५९१ ब्रह्मदण्ड विनिर्माता-ब्रह्मदण्डका निर्माण करने- 
माले; ८५२ शतघ्तीपाशशक्तिमान्‌-शतष्नी, पाश और 
शक्तिसे युक्त; ८५३ पद्मगर्भः-बरह्मास्वरूप,८५७ मह्ागर्भ+- 
जागत्रूप गर्भको घारण करनेवाले होनेसे महागर्भ;८णुण 





चह्मगर्भ:-वेदको उदरमें धारण करनेवाले) ८०८ जलोऊूवः- 
एकार्णवके जल्में प्रकट होनेवाले ॥| १३४ ॥ 
गभस्तिप्रेद्चछद्‌ वही अह्मविद्‌ ब्राह्मणों गतिः । 
अनन्तरुपो नैकात्मा तिस्मतेजाः खयस्मुवः ॥ १३ण॥ 
८७५७ गभस्ति+-सूयखखरूप, ८०८ ब्रह्मछत्‌-वेदोंका 
आविष्कार करनेवाले, ८५५० ब्रह्मी-वेदाष्यायी, ८६० 
च्रह्मचित्‌-वेदार्थवेत्ता, ८६१ प्राह्मण+-अ्रद्दनिष्ठ) ८६ 
गतिः-अहमनिष्ठोकी परमगति, ८६३ अनन्तरूपः-अनन्त 
रूपवाले, ८६७ नेकात्मा-अनेक शरीरघारी। ८८६५ तिग्स- 
तेजाः खयस्मुवः-ब्ह्माजीकी अपेक्षा प्रचण्ड तेजवी॥ १३५॥ 
ऊध्वेंगात्मा पशुपतिवातरंहा मनोजवः । 
चल्दती पएद्मनाराग्रः झुरम्युत्तरणो मरः ॥१४६॥ 
८६६ ऊध्वेगात्मा-देश-काल-बस्तुकृत उपाधिसे अतीत 
सखरूपवाले, ८६७ पशुपतिः-जीवोंके खामी। ८६८ बाद- 
रंहाइ-वायुके समान वेगशाली। ८६० मनोजवः-मनके समान 
वेगशाली; ८७० चन्दूनी-चन्दनचचित ' अज्ञवाले; ८७१ 
पद्मनालाप्र:-पद्मनालके मूल विष्णुखरूप, ८७२ झुरण्यु- 
त्तरणः-सुरभिको नीचे उतारनेवाठें, ८७३ ज्चर+-पुरुष- 
रूप ॥ ११६ ॥ 
कर्णिकारमहास्रग्वी नीलमौलिः पिनाकधछुत्‌। 
उमापतिरुमाकान्तोीं.. जाह्नवीक्षदुमाघवः ॥१३७॥ 
८७४ कर्णिकारमहास्तरग्वी-कनेरकी बहुत बड़ी माला 
घारण करनेवाले; ८७५ नीलमौलि+--मस्तकपर नीलमणिमय 
मुकुट घारण करनेवाले, ८७६ पिनाकध्त-पिनाक धनुषकी 
घारण करनेवाले, ८७७ उमापति:-उमा--न्रक्षविधाके 
स्वामी; ८७८ उमाकान्त+-पार्वतीके प्राण-प्रियतम, ८७९ 
जाह्वीघ्ृत्‌-गज्ञाको मस्तकपर धारण करनेवाले, ८८० 
उमाधवः-पावंतीपति ॥ १३७ ॥ 
चरो बराहो वरदो पघरेण्यः खुमहाखतः | 
महाप्रसादों दमनः शज्रुहा इवेतपिझुलः ॥१३८॥ 
८८१ बरो वराह+-श्रेष्ट वराइरूपधारी भगवान 
८८४ चरद+-वरदाता। ८८३ चरेण्य+-स्वामी बनाने योग्य) 
८८४ सुमहाखनः-महान्‌ गर्जना करनेवाले, ८८५ महा*« 
प्रसाद:-भक्तोपर महान्‌ अनुग्रह करनेवाले;८८६ दमल+- 
दुर्शका दमन करनेवाले! ८८७ शत्रुहा-शत्रुनाशक) ८८८ 
इवेतपिड्ूलः-अर्धनारीनरेथर-वेशमें श्वेत-पिज्ञल वर्णवाले || 
पीतात्मा परमात्मा च प्रयदतात्मा प्रधानध्ुच्‌ | 
सर्वपादर्चसुखस्क्यक्षो धर्मलाघारणो बरः॥१४९॥ 
८८९, पीतात्मा-हिरण्मय पुरुष, ८०० प्रमात्सा- 
परब्रह्म परमेश्वर: ८९१ प्रयतात्मा-विशुद्धाचित्त, ८०४ 
प्रधानध्वतू-जगत्‌के कारणभूत त्रिगुणमय प्रधानके अधिष्ठान- 
स्वरूप) ८०३ सर्वपास्व॑सुखः-सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर 
मुखवाले। ८९४ व्यक्षः-न्रिनेत्रधारी; ८९७ धर्मसाधा- 
रणो बर:-घर्म-पालनके अनुसार वर देनेवाले ॥ ११९ ॥ 
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चघराचरात्मा खस्मात्मा अस्तो गोवृषेध्वरः । 
साध्यपिवंसुरादित्यो विवखान, सवितास्ुतः ॥१४०॥ 
८९६ चराचरात्मा-चराचर प्राणियोके आत्मा; <९७ 
सूक्मात्मा-भति यृध्मखरूप» ८९८ अमृतो गोदृपेश्वरः- 
नेष्काम घर्मके स्वामी; ८९९ साध्यर्पि:-साध्य देवतारके 
आचायें, ९०० आदित्यो चसुः-अदितिकुमार बसु। ९०१ 
विचस्वान्‌ सवितामस्तः-किरणोंसि सुशोमित एवं जगत्‌को 
उत्न्न करनेवाले अमृतस्वरूप सूर्य || १४० ॥ 
व्यासः सर्गः सुसंक्षेपो विस्तरः पर्ययो नरः । 
घरतुः संवत्सरों मासः पक्षः संख्यासमापनः ॥१४१॥ 
२९.०२ व्यास३-पुराण-इतिहास आदिके खश्ट वेदव्यास- 
खरूप) ९०३ सर्गःसुसंक्षेपो विस्तरः-संक्षिसत और विस्तृत 
सपष्टिसरूप+ ९०७ पर्ययों नरः-सत्र ओरसे व्याप्त करनेवाले 
वेश्वानरस्वरूप, ९०० ऋतुः-ऋत॒रूप) ९०६ संवत्सरः- 
संवत्सररूप॥, ९०७ मास+-मासरूप, ९०८ पक्ष+-पक्षरूप) 
९०९ संख्यासमापत्र:-पूर्वोक्त ऋछ आदिकी हछंख्या एम्ाप्त 
करनेवाले पर्व ( संक्रान्ति। दर्श। पूर्णणासादि ) रूप ॥१४१॥ 
कलाः काष्टा लवा मात्रा मुहतोहःक्षपाः क्षणाः । 
विश्वक्षेत्रं प्रजावीज लिज्लमायस्तु निर्ममः ॥१४२॥ 
९१० कला+, ९११ काष्टाड, ९१२ लूचा।, ९१३ 
मान्ना-( इत्यादि कालावयवस्वरूप )) ९१४ मुहताह+- 
क्षपा:- मुहूर्त) दिन और राज्िरूप। ९१५ क्षणाः-क्षणरूप+ 
९१६ विश्वक्षेत्रम-त्रक्षाण्डरूपी वृक्षके आधार: ९१७ प्रजां- 
शीजम-प्रजारके कारणरूप। ९१८ लिड्म्‌-महत्तत्त्वस्वरूप, 
९१९ आद्यो निर्गमः-सबसे पहले प्रकट होनेवाले ॥१४२॥ 
सद्सद्‌ व्यक्तमब्यक्त॑ पिता माता पितामहः । 
खर्गद्वारं प्रज्ञाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्पम्‌ ॥१४३२॥ 
९२० खत्‌-सत्स्वरूप, ९२१ अखसत्‌--असत्ध्वरूप) 
९२२ व्यक्तम्‌-साकाररूप, ९२३ अव्यक्तम-निराकाररूप; 
२९२४ पिता; ९२५ भाव ९२६ पितामह३ ९२७ 
खर्गद्वारम-स्वर्गके साधनस्वरूप, ९२८प्रजाद्वारम-प्रजाके 
फारण। ९२९ मोक्षद्वारम-मोक्षके साधनस्वरूप, ९३० 
भिविष्टपम-स्वगंके खाधनस्वरूप || १४३ ॥ 
निवाणं हादनश्ेव श्रह्मलोकः परा गतिः। 
देवासुरविनिमोता देवाखुरपरायणः ॥१४४) 
९३१ निवोणम-मोक्षस्वरूप। ९३२ हादुनः-आनन्द 
प्रदान करनेवाले, ९३३ ब्रह्मलोक+-अह्मलेकस्वलूप॥ ९३४ 
परा गतिः-सर्वेत्कृष्ट गतिस्वरूपफ ९३५ देवास रविनिमौता- 
देवताओं और अलुर्रेके जन्मदाता; ५९३६ देवासुरपरायणः:- 
देवताओं तथा असुर्रोेके परम आश्रय ॥ १४४ ॥ 
दंवासुरशुरुर्दे यो देवासुरनमस्क्ततः । 
देवासुरमहामात्रो देवासुरगणाश्रयः ॥१४ण॥। 
९३७ देवासुरगुरुः-देवताओं और असुरोके गुरु; 
३८ देव:-परम देवस्वरूप, ९३९ देवासुरत्रमस्कृतः- 








देवताओं और असुरोंसे वन्दित, ९४० देवासुरमहामात्र;- 
देवताओं और असुरौसे अत्यन्त श्रेष्ठ ९४१ देवासुरगणा- 
अय:-देवताओं तथा असुरग्णोके आश्रय लेने योग्य॥ १४५॥ 


देवारुस्गणाध्यक्षो देवासखुरगणाग्रणीः । 
देवातिदेवो देवपिंदेवासुरवरपदः ॥१४६॥ 


९४२ देवासुर्गणाध्यक्ष:-देवताओं तथा असुरगर्णो- 
के अध्यक्ष, ९४३ देवासुरगणाग्रणीः-देवताओं तथा असुरो- 
के अग्रुआ; ९४४ देवातिदेवः-देवताओँसे बढ़न्दर महादेव/ 
९४५ देवर्षि:-नारदखरूप, ९४६ देवासुरवरप्रद:- 
देवताओं और असुर्रोको भी वरदान देनेवाले ॥ १४६ ॥ 
देवासुरेश्वरो विश्वो. देवासुस्महेश्वरः । 
सच्चे देवमयो5 चिन्त्यो देवतात्मा ५5तमसम्भवः॥ १४७॥ 

९.४७ देवासुरेश्वरः-देवताओं और असुरोंके ईश्वर। 
९४८ विश्वः-विराट्‌ खरूप, ९४९ देवासुरमहेश्वरः- 
देवताओं और असुरोंके महान्‌ ईशव0 ९७० सर्वदेचमय+- 
सम्पूर्ण देवखरूप। ९०५१ अचिन्त्य;-अचिन्त्यखरूप) 
९०२ देवतात्मा-देवताओंके अन्तरात्मा/ ५७३ आत्म- 
समस्धवः-खयम्भू ॥ १४७ ॥ 
उद्धित्‌ तिविक्रमो वैद्यो विर्जो नीरजो5मरः । 
ईंड-्यो हस्तीश्वरो व्याघो देविंदों नरषभः ॥१४८॥ 

९५४ उद्भित्‌-इक्षादिस्वरूप। ९५५ त्रिविक्रमः- 
तीनों छोकोंको तीन चरणेंसि नाप लेनेवाले भगवान्‌ वामनः 
९५६ वचैद्य+-वैद्यस्वरूप, ९५७ विरजः-रजोगुणरद्वित, 
९५८ नीरज:-निर्मठल, ९५० अमरः:-नाशरहित) ९६० 
इंडश्यः-स्ठ॒तिके योग्य, ९.६१ हस्तीश्वरः-ऐराबत हस्तीके 
ईश्वर. इन्द्रस्वरूप। ९६२ व्याप्नर-विंहस्वरूप। ९६३ 
देचसिंहः-देवताओँम सिंहके समान पराक्रमी; ९६७ सर- 
ब्रेभः-मनुष्योम श्रेष्ठ ॥ १४८ ॥ 
विवुधोषग्रवरः खह्टमः सर्वदेवस्तपोमयः । 
सयुक्तः शोभनों वज्जी प्राखानां प्रभवोउव्ययः ॥ १४९॥ 

९६५७ विचुधः-विशेष शानवान्‌& ९६६ अप्रवरः-यशः 
सबसे प्रथम भाग छेनेके अधिकारी, ५६७ सृक्ष्म:-अत्यन्त 
सूक्मस्वरूप, ९६८ सर्वदेवः-सर्वदेवस्वरूप। ९६९ तपो: 
मयः-तपोमयस्वरूप। ९७० खुयुक्त+-मक्तोपर कृपा करनेके 
लिये सब्र तरहसे सदा सावधान रहनेवाले, ९७१ शोभनः- 
कल्याणस्वरूप, ९५७२ वज्ची-बज़्ायुधधारी; ९७३ प्रासा' 
मां प्रभवः-प्राथ नामक अचछ्नकी उत्पत्तिके स्थान) ९७४ 
अव्यय:-विनाशरहित ॥ १४९ ॥ 
गुहः कान्‍्तो निजः सर्गः पवित्र सर्वपावनः । 
श्टह्ी श्टक्ञप्रियों वश्धू राजयाजों निरामयः॥१५०॥ 

९७५ गुह+-कुमार कातिकेयस्वरूप ९७६ कान्तः- 
आनन्दकी पराकाष्टारूप, ९७७ निजः सर्गः-सष्टिसे अमिन्न। 
९७८ पसिन्नम-परम पवित्र ९७९ सर्घपाधनः-सवरक 
पवित्र करनेवाले! ९८० अधद्जी-छिंगी नामक बाजा अफड 


दानधम्मपर्व ] 
पा्त रखनेवाले) ९८१ #टड्भप्रिय+-परवंत-शिखरको पद 
करनेवाले) ९८२ बश्भुः-विष्णुस्वरूप, ९८४३ राजराज३- 
राजाअँके राजा; ९८७ निरामयः*-सर्वेथा दोषरहित॥ १५०॥ 
अभिरामः सुरगणो विरशामः सर्वेसाधनः। 
ललादाक्षो विश्वदेवों दरिणो बरह्मवर्चसः ॥१०१॥ 

९८५ अभिराम+/-भानन्ददायक, ९८६ खझुरगण३- 
देवत मुदायरूप, ९८७ विरामः-सबसे उपरत, ९.८८ खर्च- 
साधनः-सभी साधनोंद्वारा साध्य, ९८९ रूलाटाक्ष+-ललाट- 
में तीवरा नेत्र धारण करनेवाले; ९९० विश्वदेच:-सम्पूर्ण 
विश्वके द्वारा क्रीड़ा करनेवाले, ९९१ हरिण+-मृगरूप; ९९२ 
प्रह्मदर्यसः-अहायतेजते सम्पन्न ॥ १५१ ॥ 
स्थावराणां पतिश्वेंव नियमेन्द्रियवर्धनः । 
सिद्धार्थ: सिद्धभूताथों 5चिन्त्यः सत्यव्रतः शुचिः १५२ 

. ९९३ स्थावसणां पति:-पर्वतेंकि स्वामी हिमाचलादि- 

रूप, ९०४ भनियमेन्द्रियवर्थेन:-नियमोंद्वारा मनसहित 
इन्द्रियोंका दमन करनेवाले, ९९५ सिद्धार्थ:-आसकामः 
९९६ सिद्ध भूतार्थ:-जिसके समस्त प्रयोजन सिद्ध हैं; ९०७ 
अचिन्त्य+-चित्तकी पहुँचसे परे; ९९८ सत्यन्नतः-सत्य- 
प्रतिश, ९९९ शुचि+-सर्वया शुद्ध ॥ १५२ ॥ 
ब्रताधिपः पर ब्रह्म भक्तानां परमा गतिः। 
विमुक्तो मुक्ततेजञाश्व श्रीमाञ्श्नीवर्धनो जगत्‌ ॥१५३॥ 

१००० ब्रताधिप*-ब्रतेंके अधिपति-- १००१ परम्‌- 
सर्वश्रेन्‍् १००२ चह्य-देश+ काल और वस्तुसे अपरिव्छिन्न 
चिन्मयतत्व, १००३ भक्तार्नां परमा गतिश-भक्तोंके लिये 
परम गतिस्वरूप, १००४ विम्तुक्त:-नित्य मुक्त, १००५ 
मुक्ततेजा:-शंत्रुओपर तेज छोड़नेवाले; १००६ श्रीमान्‌- 
योगैश्वर्यसे सम्पन्न १००७ अ्रीवधैन:-मक्तोंकी सम्पत्तिकों 
बढ़ानेवाले, १००८ जञगत्‌-जगत्स्वरूप ॥ १५३ ॥ 
यथाप्रधानं भगवानिति भकत्या स्तुतो मया । 
यनश्न ब्रह्मादयों देवा विद्ुुस्तत्वेन नर्षयः ॥१०४॥ 
स्तोतव्यमच्य वन्य च कः स्तोष्यति जगत्पतिम्‌ । 

श्रीकृष्ण | इस प्रकार बहुत-से नाममेमेंसे प्रधान-प्रधान 
नाम चुनकर मैंने उनके द्वारा मक्तिपूर्वक भगवान्‌ शझ्डूरका स्तवन 
किया | जिन्हें ब्रह्मा आंदि देवता तथा ऋषि भी तत्त्वसे नहीं 
जानते) उन्हीं सवनके योग्य, अचनीय और वन्दनीय 
जगत्ति शिवकी कोन स्तुति करेगा !॥| १५४३ ॥ 
भक्त्या त्वेच॑ पुरस्कृत्य मया यक्षपतििभुः ॥१००॥। 
ततो 5भ्यनुशां सस्धाप्य स्तुतो मतिमतां चरः । 

इस तरह भक्तिके द्वारा भगवानकी सामने रखते हुए 
मैंने उन्हींते आशा लेकर उन बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ 
यशपतिकी स्तुति की ॥ १५८४३ ॥ 
शिवमेमिः स्तुवन्‌ देव नाममिः पुष्टिवर्धनेः ॥१५६॥ 
नित्ययुक्तः शुचिमेक्तः प्राप्तोत्यात्मानमात्मना॥ १५७॥ 

जो सद्दा योगयुक्त एवं पवित्रभावसे रहनेवाला भक्त इन 
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पुष्टिवर्धक नार्मोद्दारा भगवान्‌ शिवकी स्ठुति करता है; वह 
स्वयं ही उन परमात्मा शिवको प्रास कर लेता है। १५६-१५७) 
पएतद्धि परम॑ ब्रह्म पर त्ह्माघिगच्छति। 
ऋषयशस्थेव देवाश्व स्तुवन्त्येतेत तत्परम्‌ ॥१७८॥ 
यह उत्तम वेदतुल्य स्तोत्र परत्रह्म. परमात्मस्वरूप 
शिवको अपना लक्ष्य बनाता है | ऋषि और देवता मी उसके 
द्वारा उन परमात्मा शिवकी स्तुति करते हैं ॥ १५८॥ 
स्तूयमानो महादेवस्तुष्यते नियतात्मभिः। 
भक्ताजुकस्पी भगवानात्मसंस्थाकरों विभ्ुः ॥१५०॥ 
जो लछोग मनको संयममें रखकर इन नार्मोद्दारा भक्त- 
वत्सलछ तथा आत्मनिष्ठा प्रदान करनेवाले भगवान्‌ महादेवकी 
स्व॒ति करते हैं, उनपर वे बहुत संतुष्ट होते हैं ॥ १५९ ॥ 
तथब च मनुष्येषु ये मनुष्याः प्रधानतः। 
आस्तिकाः भ्रद्धानाश्व चहुभिज॑न्ममिः स्तवैः ॥१६०॥ 
भक्‍्त्या छ्यतन्यमीशान परं देवं सनातनस्‌ । 
कमेंणा मनसा वाचा भावेनामिततेजसः ॥१६१॥ 
शयाना जाप्रमाणाश्च बजन्नुपविशंस्तथा | 
उन्मिषन्‌ निर्मिपंश्चेव चिन्तयन्तः पुनः पुनः ॥१६२॥ 
शण्वन्तः भ्रावयन्तसश्व॒ कथयन्तश्व ते भवम्‌ | 
स्तुवन्तः स्तूयमानाश्च तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ १६३॥ 
इसी प्रकार मनुष्योमें जो प्रधानतः आस्तिक और 
श्रद्धाल॒ हैं तथा अनेक जन्मतक की हुई स्तुति एवं भक्तिके 
प्रभावसे मन वाणी; क्रिया तथा प्रेमभावके द्वारा सोते-जागते 
चलते-बेठते और आँखोंके खोलते-मीचते समय भी सदा 
अनन्यभावते उन परम सनातनदेव जगदीश्वर शिवका 
बारंबार ध्यान करते हैं; वे अमित तेजसे सम्पन्न हो जाते 
हैं तथा जो उन्‍्हींके विषयमें सुनते-सुनाते एवं उन्हींकी 
महिमाका कथोपकथन करते हुए इस स्तीन्रद्वारा सदा 
उनकी स्तुति करते हैं; वे स्वयं भी स्तुत्य होकर सदा पंत 
होते हैं और रमण करते हैं॥ १६०-१६३ ॥ 
जनन्‍्मकोटिसहस्लेषपु.. नानाखंसारयोनिषु । 
जन्‍्तोर्विंगतपापस्य भवे भक्तिः घजायते ॥१६७॥ 
कोटि सहस्त जन्मोतक नाना ग्रकारकी संसारी योनिर्येमि 
भठकते-मटकते जब कोई जीव सर्वथा पार्षेसि रहित हो जाता 
है; तब उसकी भगवान्‌ शिवमें भक्ति होती है ॥ १६४ ॥ 
उत्पन्ना च भवेे भक्तिर्नन्या सर्वेभावतः । 
भाविनः कारणे चास्य सर्वयुक्तस्य सर्वेथा ॥१६५॥ 
माग्यसे जो सर्वृसाघनसम्पन्न हो गया है। उसको 
जगतके कारण भगवान्‌ शिवमें सम्पूर्णमावस्ते सर्वया अनन्य 
भक्ति प्राप्त होती है ॥ १६५ ॥ | 
एतद्‌ देवेषु दुष्प्रापं मनुष्येपु न रूभ्यते। 
निर्विष्ता निश्वला उद्े भक्तिस्व्यभिचारिणी ॥१६६॥ 
रद्रदेवमें निश्चल एवं निर्विव्नल्पते अनन्यमक्ति हो 





णज५रट 





औीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्चणि 








डाय--यह देवतारंके लिये भी दुलंम है। मनुष्योर्म तो प्रायः 

ऐसी मक्ति स्वतः नहीं उपलब्ध होती है ॥ १६६ ॥ 

दस्येय सर पसादेन भक्तिरुत्पथते नृणाम्‌। 

येन यान्ति पर्य॑ सिद्धि तद्भागवत्चेतसः ॥१६७॥ 
मगवान्‌ शझ्द्टरकी कृपासे ही मनुष्योके हृदयमें उनकी 


अनन्यभक्ति उत्तन्न होती ६» जिससे वे अपने चित्तको 


उन्हींके चिन्तनमें लगाकर परमिद्धिको प्राप्त होते हैं ॥१६७॥ 





ये सर्वभावालुगताः प्रपचन्ते महेश्वरम्‌। 
प्रपन्नवत्सलो देवः संसाराव्‌ तान्‌ समुझररेत्‌ ॥१६८॥ 
जो सम्पूर्ण भावते अनुगत होकर महेश्वरकी शरण लेते 


हैं, शरणागतवत्सल महादेवजी इस संसारते उनका उद्धार 


कर देते ६॥ १६८ ॥ 
एपमन्ये विकुर्चन्ति देवाः संसारमोचनम्‌। 
मनुष्याणासते देवं नान्‍या शक्तिस्तपोबछम ॥१६९॥ 
इसी प्रकार भगवानकी स्वुतिद्वारा अन्य देवगण भी 
अपने संसारवन्धनका नाश करते हैं; क्योंकि महादेवजी- 
की शरण लेनेके सिवा ऐसी दूसरी कोई श्क्ति या तपका 
गेल नहीं है। जिससे मनुष्योका संसारवन्धनसे छुटकारा हो सके || 
पति तेनेन्द्रकल्पेणत भगवान सदसत्पतिः। 
छत्तिवासाःस्तुतः कृष्ण तण्डिला शुभवुद्धिना ॥ १७०॥ 
श्रीकृष्ण |! यह सोचकर उन इन्द्रके समान तेजस्वी एवं 
कल्याणमयी बुद्धिवालें तण्डि मुनिने गजचर्मघारी एवं समस्त 
कार्यकारणके स्वामी भगवान्‌ शिवकी स्व॒ुति की ॥ १७०॥ 
स्तवमेतं भगवतो त्रह्मा खयसघधारयत्‌। 
गीयते च स॒ बुद्धश्वेत ब्रह्मा शंकरसंनिधी ॥१७१॥ 
भगवान्‌ शहूरके इस स्तोचको ब्रह्माजीने स्वयं अपने 
हृदयमें घारण किया है | वे भगवान्‌ शिवके समीए इस वेद- 
ठुल्य स्वुतिका गान करते रहते हैं; अतः सबको इस स्तोच- 
का शान प्राप्त करना चाहिये | १७१ ॥| 
इृदू पुण्य पवित्र च स्वेदा पापनाशनस | 
योगद्‌ मोक्षदं॑ं चेवच खर्गदं तोषदं तथा ॥१७२॥ 
यह परम पवित्र) पुण्यजनक तथा सर्वदा सब पार्पोका 
नाश करनेवाला है। यद्द योग; मोक्ष» स्वर्ग और संतोष--- 
सब कुछ देनेवाला है || १७२ ॥| 
एवमेतत्‌ पठन्दे य एकभवत्या तु शह्बुर्म । 
या गतिः सांख्ययोगानां वजन्त्येतां गति तदा ॥१७३॥ 
““जो लोग अनन्यभक्तिभावतते भगवान्‌ शिवके स्वरूपभूत 
इस स्तोत्रका पाठ करते हैं) उन्हें वही गति प्रात्त होती है; जो 
सांख्यवेत्ताओं और योगियोको मिलती है॥ १७३ ॥ 
स्तवमे्त अयक्लेच सदा रुद्बस्य संनिधों। 
थप्दूमेक चरेदभक्तः प्राप्छुयादीप्सितं फलम्‌ ॥१७४॥ 
जो भक्त भगवान्‌ शहुरके समीप एक वर्षतक सदा 


प्रयत्वपूवंक इस स्तोत्रका पाठ करता है; वह मनोवाम्छित 
फल प्राप्त कर लेता है॥ १७४ ॥ 
एतद्‌ रहस्यं परमं प्रह्मणो ह॒दि संस्थितम्‌ | 
ब्रह्मा प्रोचाच शक्राय शक्रः प्रोवाच झुत्यवे ॥१७५७॥ 
यह परम रहस्यमय स्तोच ब्रह्माजीके हृदयमें स्थित है। 
ब्रह्माजीने इन्द्रको इसका उपदेश दिया और इन्द्रने मृत्युको ॥ 
सत्युः प्रोवाच रुद्रेग्यो रुद्रेभ्यस्तण्डिमागमत्‌ । 
महता तपसा प्राप्तस्तण्डिना अह्मसझतति ॥१७६॥ 
मृत्युने एकादश रुद्रोंको इसका उपदेश किया | रुद्रोंसे 
तण्डिको इसकी प्राप्ति हुई | तण्डिने ब्रह्मलेकर्म ही बड़ी 
भारी तपस्या करके इसे प्राप्त किया था॥ १७६ ॥ 
तण्डिः प्रोचाच झुक्राय गोतसाय च सार्गचः । 
वैवखताय मनवे गोतमः प्राह माधव ॥१७७॥ 
माधव ! तण्डिने झुक्रको) श॒क्रने गौतमको और गौतमने 
वैवस्वतमनुकों इसका उपदेश दिया | १७७ ॥ 
नाोरायणाय साध्याय समाधिष्ठाय धीमते। 
यमाय प्राह भगवान्‌ खसाध्यो नारायणो 5च्युतः॥ १७८॥ 
' चैवस्वत मनुने समाधिनिष्ठ और शानी नारायण नामक 
किसी साध्यदेवताकों यह स्तोत्र प्रदान किया। धर्मते कभी 
ज्युत न होनेवाले उन पूजनीय नारायण नामक साध्यदेवने 
यमको इसका उपदेश किया ॥ १७८ ॥ 
नाचिकेताय भगवानाद वेंवखतो यमः | 
माकण्डेयाय बाष्णंय नाचिकेतो5भ्यभाषत ॥१७९॥ 
वृष्णिनन्दन ! ऐश्वर्यशाली वेवस्वत यमने नाचिकेताको 
और नाचिकेतने मार्कंण्डेय मुनिको यह स्तोन्न प्रदान किया ॥ 
मार्कण्डेयान्मया प्राप्तो नियमेन जनादेन। 
तवाप्यहममित्रष्त स्तवं दयां ह्यमविश्वुतम्‌ ॥१८०॥ 
दानुसूदन जनार्दन ! मार्कण्डेयजीसे मैंने नियमपूर्वक यह 
स्तोत्र अहण किया था। अभी इस स्तोचरकी अधिक 
प्रसिद्धि नहीं हुई है; अतः में तुम्हें इसका उपदेश देता हूँ॥ 
खग्यमारोग्यमायुष्यं धन्य चेदेल सम्मितम्‌ । 
नास्य विष्त विकुर्वन्ति दानवा यक्षराक्षसाः । 
पिशाचा यातुधाना वा गुद्यका भुजगा अपि ॥१८१॥ 
यह वेदतुल्य स्तोच स्वर्ग, आरोग्य+ आयु तथा धन- 
धान्य प्रदान करनेवाला है | यश्ष) राक्षण) दानव पिशाच; 
यातुधान) गुह्मक और नाग भी इसमें विष्न नहीं 
डाल पाते हैं॥ १८१॥ 
यः पंठेत झुचिः पार्थ ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
अभग्नयोगो बर्ष तु सोउश्वमेघफल लभेत्‌ ॥१८२॥ 
( श्रीकृष्ण कहते हैं--) इुन्तीननन्‍्दन युविष्ठिर | जो 
मनुष्य पवित्रभावते ब्रह्मचर्यकरे पालनपूर्वक इन्द्रियोंकीं संयममें 
रखकर एक वर्षत्क योगयुक्त रहते हुए; इस स्तोत्रका पाठ 
करता है, उसे अश्वमेघ यशका फल मिलता है | १८२ ॥ 


इति श्रोसइासारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्दणि मद्ादेवसह्लनामसतोजे सप्तदुझ्योउध्याय; ॥ १७॥ 


$छ प्रकार ध्महामारत अनु शासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मंपर्द में महदेदसहखनामस्तोत्रविषयक सत्रहवों। अध्याय पूरा हुआ ॥ १७॥ 
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अष्टादशो ध्यायः 


जणरए, 








अश्टद्शो5्ध्याय: 








शिवसहख्ततामके प!ठकी महिमा तथा ऋषियोंका भगवान्‌ शह्ररक्की रृपासे अमीष्ट सिद्धि होनेके विषयमें 
अपना-अपना अनुभव सुनाना और श्रीकृष्णके द्वारा भगवान्‌ शिवजीकी महिमाका वर्णन 


वैज्ञस्पायन उवाच 
महायोगी ततः प्राह कृष्णद्वेपायनों झुनिः। 
पठख पुत्र भद्गं ते प्रीयतां ते महेश्वरः॥ १ ॥ 
वैशम्पायनलजी कद्दते हँ--जनमेजय ! तदनन्तर 
महायोगी श्रीकृषष्णद्वैपायन मुनिवर व्यासने युविष्ठिस्से कहा- 
'बेटा | तुम्हारा कल्याण हो | ठुम भी इस स्तोत्रका पाठ करो; 
मिससे तुम्हारे ऊंपर भी महेश्वर प्रसन्‍न हों ॥ १॥ 
पुरा पुत्र मया मेरो तप्यता परम तपः। 
पुत्रदेतोमहाराज स्तव पएषो5नुकीतिंतः ॥ २ ॥ 
(पुन्न | महाराज | पूर्वकालकी बात है? मैंने पृत्रकी 
प्राप्तिके लिये मेरुपबंतपर बड़ी भारी तपत्या की थी। उस 
समय मेंने इस स्तोन्रका अनेक बार पाठ किया था ॥ २॥ 
लब्धवानीप्सितान कामानहं वे पाण्डुलन्द्न । 
तथा त्वमपि शवोद्धि सबोन्‌ कामानवाप्स्यसि ॥ ३ ॥ 
“पाण्डुनन्दन | इसके पाठसे मैंने अपनी मनोवाडिछत 
कामनाओंको प्रात कर लिया था। उसी श्रकार ठम भी शह्नरजी- 
-ै सम्पूर्ण कामनाओंको प्रा कर छोगे?॥ ३॥ 
कपिलश्व ततः प्राह खांख्यर्षिदंवसम्मतः । 
मया जन्मान्यनेकानि भक्‍षत्या चाराधितो भवः॥ ४ ॥ 
प्रीतश्च भगवान शान ददों मम भवान्तकम्‌ । 
पतलश्रात्‌ वहाँ सांख्यके आचार देवसम्मानित कपिलने 
कहा--५मैंने भी अनेक जन्मोतक भक्तिभावसे भगवान्‌ 
शद्ठुरकी आरावना की थी | इससे प्रसन्‍न होकर भगवानने 
मुझे भवमयनाशक झ्ञान प्रदान किया था? ॥ ४४ ॥ 
चारुशीषंस्ततः भ्राह शक्रस्य दयितः सखा। 
आलस्वायन इत्येय॑ विश्वुतः करुणात्मकः ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर इन्द्रके प्रिय सखा आल्म्बगोत्रीय चारुशीर्षने 
जो आलम्त्रायन नामसे ही प्रसिद्ध तथा परस दयाड हैं 
इस प्रकार कहा--।॥ ५ ॥ 
मया गोकर्णमासाय तपस्तप्त्वा शत समाः। 
अयोनिजातां दान्तानां धर्मशानां सुवचनलास ॥ ६ ॥ 
अजराणामडुशखानां. शतवर्षसहस्नरिणाम्‌ । 
लब्धं पुत्रशतं शवोत्‌ पुरा पाण्डुनपात्मज ॥ ७ ॥ 
* धपाण्डुनन्दन ! पूर्वकालमें गोकर्णतीर्थमें जाकर मैंने सो 
' वर्षोतक तपस्या करके भगवान्‌ शह्डूरकोी घंतुष्ट किया। 
इससे भगवान्‌ शड्भूरकी ओरतसे मुझे सी पुत्र प्रात्त हुए; जो 
अयोनिज; जितेन्द्रियः धर्मश। परस तेजस्वी, जरारहित, 
दुःखह्टदीन और एक छाख वर्षकी आयुवाले थे! | ६-७ ॥ 
वाल्मीकिश्वाह भगवान झुधिष्ठिरमिदं वचः | 
विवांदे साम्निशुनिभिन्नद्मप्तो ये सवानिति॥ < ॥ 








उक्तः क्षणेन चाचिष्स्तेन्ाधर्मेण भारत। 
सोषहमीशानमतघममोधघं शरण गतः॥ ९ ॥ 
मुक्तश्चास्मि ततः पापैस्ततो दुःखविनाशनः । 
आह मां जिपुरच्नो थे यशस्ते 5शयं भविष्यति ॥ १० ॥ 
इसके बाद भगवान्‌ वाल्पीकिने राजा युघिष्ठिर्से इस 
प्रकार कह्य--“भारत | एक समय अग्निहोन्नी मुनियोके साथ 
मेरा विवाद हो रहा था | उस समय उन्होंने कुपित होकर 
मुझे शाप दे दिया कि “तुम ब्रह्मह॒त्यारे हो जाओ |? उनके 
इतना कहते ही में क्षणभरमें उत अधर्मसे व्याप्त हो गया । 
तब मैं पापरहित एवं अमोघ शक्तिवाले भगवान्‌ शब्बुरकी 
शरणमें गया । इससे में उस पापसे मुक्त हो गया। फिर उन 
दुश्खनाशन तन्रिपुरहन्ता रुद्नने मुझसे कहा; "तुम्हें सर्वश्रेष्ठ 
सुयश प्राप्त होगा' ॥ ८-१० ॥ 
जामदम्न्यश्वच॒ कौन्‍्तेयमिदं धर्मम्रतां चरः। 
फ्राषिमध्ये स्थितः प्राह ज्वलन्तिय दियाकरः ॥ ११ ॥ 
इसके बाद पधर्मात्माओंमें श्रष्ठ जमदाग्निनन्दन परझुराम- 
जी ऋषियोंके बीचमें खड़े होकर सूर्यके समान प्रकाशित होते 
हुए वहाँ कुन्तीकुमार युधिष्ठिस्से इस प्रकार बोले--॥११॥ 
पितृचिप्रवधनाहमातों थे. पाण्डवापग्नज । 
शुचिर्यूत्वा महादेव॑ गतो5स्मि शरणं चूप ॥ १२ ॥ 
नामभिश्चास्तुवं॑ देव ततस्तुझेष्भचद्‌ भव: । 
परझ्ुुं च तता देचो द्व्यान्यञाणि चैच मे ॥ १३ ॥ 
पापं चते न भषिता अजेयश्व भविष्यसि । 
न ते प्रभविता झत्युसञ्नरथ्व भविष्यसि ॥ १७ ॥ 
'ज्येष्ठ पाण्डव ! नेरेश्वर | मैंने पितृतुल्य बड़े माइयोंकों 
मारकर पितृवध और ब्राह्मणमबधका पाप कर डाला था। 
इससे मुझे बड़ा दुश्व हुआ और मैं पवित्र भावसे महादेवजी- 
की शरणमें गया | शरणागत होकर मेंने इन्हीं नार्मोत्ते. रुद्ध- 
देवकी स्तुति की | इससे भगवान्‌ महादेव मुझपर बहुत 
संतुष्ट हुए. और मुझे अपना परश्ु एवं दिव्या देकर बोले-- 
लुम्दे पाप नहीं लगेगा । तुम युद्धभं अजेय हो जाओगे ! 
ठुमपर मृत्युका वश नहीं चलेगा तथा तुम आअजर- 
अमर बने रहोगे? ॥ १२-१४ ॥ 
आह मां भगवातनेव॑ शिखण्डी शिवविग्रहः । 
तद्वाप्तं च में सर्वे प्रसादाद्‌ तस्य घीमतः ॥ १५ ॥ 
८इस प्रकार कब्याणमय विग्नहवाले जटाधारी मगवान्‌ 
शिवने मुझसे जो कुछ कद्दा; वह सब कुछ उन ज्ञानी महेश्वर- 
के कृपाप्रसादसे मुझे प्रात ह। गया? ॥ १५॥ 
विश्वामित्रस्तदोबाच क्षत्रियो5६ तदाभवम्‌ | 
ब्राह्मणो 5६ भवानीति मया चाराधितों भवः ॥ १६ ॥ 





तम्मसादान्मया प्राप्त ब्राह्मण्यं दुलेभ महत्‌ | 
तदनन्तर विश्वामित्र जीने कद्दा) “राजन | जिस समय में 
धक्षिय था; उन दिनेंकी बात हैः मेरे मनमें यह दृढ़ संकल्प 
टुआ कि में ब्राह्मण हो जाऊँ--बढही उद्देश्य लेकर मैंने 
भगवान झहुरकी आराधना की और उनकी कृपासे मेंने 
अत्यन्त दुलंम ब्राह्मग॒त्व प्रात कर लिया? ॥ १६४ ॥ 
असितो देवलश्ेव प्राह पाण्डुखुतं तुपम्‌ ॥ १७ ॥ 
शापाच्छक्रस्य कौन्तेय विभो धर्मोडनशत्‌ तदा । 
सन्‍्मे धर्म यशम्राध्यमायुश्रेवाददत्‌ प्रशुः ॥ १८॥ 
तत्यश्वात्‌ असित देवलने पाण्डुकुमार राजा युघिष्टिरसे 
कहा-“कुन्तीनन्दन ! प्रभो ! इन्द्रके शापसे मेरा धर्म नष्ट हो 
गया यथा; किंतु भगवान्‌ दशद्छरने ही मुझे घमं) उत्तम यश 
तथा दीर्घ आयु प्रदान की!॥ १७-१८ ॥ 
ध्युपिग्रत्समदो माम शक्रस्य द्यितः सखा। 
प्राद्दजमीढ॑ भगवान बृह्दस्पतिसमदुतिः ॥ १९ ॥ 
इसके बाद इन्द्रके प्रिय सखा और बृहस्पतिके 
समान तेजस्वी मुनिवर भगवान्‌ शत्समदने अजमीढवंशी 
युपधिप्ठिस्से कहा-॥ १९ ॥ 
चरिष्ठो नाम भगवांश्ाक्षुपस्प मनोः खुतः । 
शतक्रतोरचिन्त्यस्थ _ सन्रे वर्षसहस्निके ॥ २० ॥ 
वर्तमाने5म्रवीद्‌ वाक्य साम्रि छ्यज्चारिते मया। 
रथन्तरे छिजश्रेण्ठ मन सम्यगिति घतेते ॥ २१ ॥ 
“चाक्षुप मनुके पुत्र भगवान्‌ वरिष्ठके नामसे प्रसिद्ध हैं। 
एक समय अचिन्त्य शक्तिशाली शतक्रतु इन्द्रका एक यज्ञ हो 
हो रद्दा था) जो एक हजार वर्षातक चलनेवाला था। उसमें 
मैं रथन्तर सामका पाठ कर रहा था । मेरे द्वारा उस सामका 
उच्चारण द्ोनेपर वरिए्ठने मुझसे कहा--“ह्विजश्रेष्ठ ! तुम्हारे 
द्वारा रथन्तर सामका पाठ ठीक नहीं हो रहा है ॥२०-२१॥ 
समीक्षख पुनलुद्ध'या पाप॑ त्यकत्वा द्विजोत्तम। 
अयक्षचाहिन॑ पापमकरार्षीस्त्वं खुदुमंतचे ॥ २२ ॥ 
४८विप्रवर | तुम पापपूर्ण आग्रह छोड़कर फिर अपनी: 
बुद्धिसि विचार करो | सुदुर्मते | तुमने ऐसा पाप कर डाला है; 
जिसे यह यश ही निष्फल हो गया है? ॥ २२ ॥ 
एवमुक्त्वा महाक्रोधः प्राह शस्झुं पुनर्वेचः | 
प्रझ्या रहितों दुःखी नित्यभीतों वनेचरः ॥ २३ ॥ 
दशवर्षसहस्तराणि दशाशे व शतानि क। 


मष्टपानीयपवने.. मुगेरन्येश्व. चर्जिते ॥ २७॥ 
भयशीयद्रुमे देशे. रुदझसिहनिषेविते । 


भविता त्वें छुगः क्रो मद्दादुःखसमन्वितः ॥ २५॥ 

“ऐठा कहकर महाक्रोधी वरिष्ठने मगवान्‌ शह्भुरकी ओर 
देखते हुए. फिर कद्दा-धतुम ग्यारह हजार आठ सौ वर्षोतक 
जल और बायुसे रहित तया अन्य पश्चुअंसे परित्यक्त केवल 
रू तथा सिंहँसि सेवित जो यर्शेके लिये उचित नहीं है ऐसे 
इक्षेति भरे बुए विशालवनमें बुद्धिशत्य, दुखी, सर्वदा 


श्रीमहाभारते 








भयभीत) वनचारी और महान्‌ कष्टमें मग्न क्रूर खभाववाले 
पशु होकर गहोंगे! ॥ २३-२५ ॥ ३ 
तस्य वाक्यस्य निधने पाथ जातो हाहँ झुगः। 
ततो मां शरण प्राप्तं प्राह योगी महेइबरः ॥ २६॥ 
८“हुन्‍्तीनन्दन ! उनका यह वाक्य पूरा होते ही मे क्रूर 
पश्चु हो गया। तब में भगवान्‌ शद्भुरकी शरणमें गया | अपनी 
शरणमें आये हुए मुझ सेवकसे योगी महेश्वर इस प्रकार बोले-]| 
अजरख्धामरश्वेव भ्विता. डुश्खवर्जितः । 
सास्य॑ ममास्तु ते सोख्यं युवयोवर्चतां ऋतु: ॥ २७॥ 
“पुने ! तुम अजर-अमर और दुःखरहित हो जाओगे। 
तुम्हें मेरी समानता प्राप्त हो और ठुम दोनों यजमान और 
पुरोहितका यह यज्ञ सदा बढ़ता रहे? || २७ ॥ 
अनुग्रहनेबमेष करोति भ्रगवान्‌ विश्ञुः। 
परं धाता विधाता च खुखदुःखे च सर्वंदा ॥ २८॥ 
८इस प्रकार सर्वेव्यापी भगवान्‌ शट्टूर सबके ऊपर अनुग्रह 
करते हैं | ये ही सबका अच्छे ढंगसे घारण-पोषण करते हैं 
और सबंदा सबके सुख-दुःखका भी विधान करते हैं?” ॥२८॥ 
अचिन्त्य एव भगवान्‌ कर्मणा मनसा गिरा। 
न में तात युधिश्रेष्ठ विद्या पण्डितः समः ॥ २९ ॥ 
“पतात | समरभूमिके श्रेष्ठ वीर ! ये अचिन्त्य भगवान्‌ 
शिव मन) वाणी तथा क्रियाद्वारा आराधना करने योग्य हैं। 
उनकी आराघनाका ही यह फल है कि पाण्डित्यमें मेरी 
समानता करनेवाला आज कोई नहीं है? ॥ २९ ॥ 
वासुदेवस्तदावाच पुनर्मतिमतां चरः। 
खुबचणोक्षो महादेवस्तपसा तोषितों सया ॥३०॥ 
उप्त समय बुद्धिमानेमि श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण फिर इस 
प्रकार बोले--“#मैंने सुवर्ण-जैसे नेत्रवाले महादेवजीकी अपनी 
तपस्यासे संतुष्ट किया || ३० ॥ 
ततोड5थ भगवानाह श्रीतो मां वे युधिष्ठिर। 
अर्थात्‌ प्रियतरः कृष्ण मत्मसादादू भविष्यसि॥ ३१॥ 
अपराजितश्व युद्धेप तेजश्रैवानलोपमम्‌ । 
“युधिष्ठिर | तब भगवान्‌ शिवने मुझसे प्रसन्नतापूर्वक 
कहा--५श्रीकृष्ण | ठुम मेरी कृपासे प्रिय पदार्थोकी अपेक्षा 
भी अत्यन्त प्रिय होओगे | युद्धमें तुम्हारी कमी पराजय नहीं 
होगी तथा तुम्हें अग्निके समान दुस्सह तेजकी प्राप्ति होगी? ॥ 
पर्व सहस्लरशश्चान्यान्‌ महादेवो वर ददो ॥३२॥ 
मणिमस्थे5थ शैले वे पुरा सस्पूजितो मया। 
वर्षायुतसहस्ताणां सहस्त्त शतमेच च ॥ ३३॥ 
“इस तरह महादेवजीने मुझे ओर भी सहर्खों वर दिये। 
पूर्वकाल्म अन्य अवतारोंके समय मणिमन्थ पर्वतपर मैंने 
लाखो-करोड़ों वर्षोतक भगवान्‌ शड्भरकी आराधना की थी ॥ 
ततो माँ भगवान प्रीव इदं वचन्मत्रवीत्‌ । 
बरं दुणीष्य भरद्रं ते यस्ते सनखि चत॑ते ॥ ३७॥ 
“इससे प्रसन्न होकर मगवानते मुझसे कद्ा--“क्ृष्ण ! 





दानधर्मपत हर ] 


ठुम्दारा कल्याण हो । तुम्हारे मनमें जैसी रुचि हो) उसके 
अनुसार कोई वर माँगो? ॥ ३४ ॥ 
ततः प्रणम्य शिरसा इंदं वंचनसमन्नुवम | 
यदि प्रीतो महादेवों भकत्या पस्मया प्रभु) ॥ रै१॥ 
तित्यकाल तवेशान भक्तिभंवतु में स्थिय। 
पुवमस्त्विति भगवांस्तत्रोकत्वान्तरणीयत ॥ रे ॥ 

- «यह सुनकर मैंने मस्तक छकाकर प्रणाम किया और 
कहा--“यदि मेरी परम भक्तिसे भगवान महादेव प्रसन्न दो 
तो ईशान ! आपके प्रति नित्य-निरन्‍्तर ग्रेरी स्थिर भक्ति बनी 
रहे !? तब “एवमस्तु? कहकर भगवान्‌ शिव वहीं अन्तर्घान 
हो गये?” ॥ २५-२६ ॥ 

जैगीपव्य उवाच 

ममाष्टगुणमैशवर्य दर्त॑ भगवता पुर । 
यत्नेनान्येन बलिना वाराणस्यां युधिष्टिर ॥ ३े ७ ॥ 

. ज्ञैगीषव्य बोले--सुधिष्ठिर ! पूर्वकालमें मगवान्‌ शिवने 
काशीपुरीके मीतर अन्य प्रबल प्रयत्नसे संतुष्ट हो मुझे अणिमा 
आदि आठ तसिद्धियाँ प्रदान की थीं॥ ३७ ॥ 

ह गे उवाच 
चतुःषष्टयज्ञुमददत्‌ कलाशार्न॑ समाद्भुतम । 
ससखत्यास्तदे तुशे मलोयजेन पाण्डव ॥ रे८ ॥ 
तुल्यं मम सहरत् तु खुतानां अह्मवादिनाम। 
आयुश्ैव सपुत्रस्य॒संवत्सरशतायुतम ॥ दे* 7 
गर्गने कहां--पाण्डुनन्दन ! मैंने सरखतीके तट्पर 
मानस यज्ञ करके भगवान्‌ शिवको संतुष्ट किया था । इससे 
प्रसन्न होकर उन्होंने झुझे चौंमट कलाओंका अद्भुत शान 
प्रदान किया । मुझे मेरे ही समान एक सहस्र॒ ब्रह्मवादी पुत्र 
दिये तथा पुत्नोसहित मेरी दस लाख वर्षकी आयु नियत कर दी ॥ 
...पराज्ञर उवाच 

प्रसाधेह पुरा शर्ते मबसाचिन्तय छप। 
महातपा महातेजा महायोगी महायशाः ॥ ४० ॥ 
चेंदव्यासः श्रियावासो ब्राह्मणः करुणान्वितः । 


हि. 


अ्प्यसावीप्सितः पुञ्रो मम स्याद्‌ वे महेश्वरात्‌॥४१॥ 
पराशरजीने कहा--नरेश्वर ! पूर्वकाल्मे यहाँ मैंने 
मदादेवजीको प्रसन्न करके मन-ही-मन उनका चिन्तन आरम्भ 
किया । मेरी इस तपस्थाका उद्देश्य यह था कि मुझे महेश्वर- 
की कृपासे महातपस्वी, महातेजखी/ महायोगी। महायशख्ी 
दयालु) श्रीसम्पन्न एवं ब्रह्मनिष्ठ वेदव्यासनामक मनोवाड्छित 
पुत्र प्रात्त हो ॥ ४०-४१ ॥ 
इति मत्वा हृदि मं प्राह मां खुस्खत्तमः | 
मयि सम्भावना यास्याःफलात्क्ृष्णो भविष्यति॥ ४९ ॥ 
मेरा ऐसा मनोरथ जानकर सुरकेष्ठ शिवने मुझसे कह्ा-- 
भुने | तुम्हारी मेरे प्रति जो सम्भावना है अर्थात्‌ जिस वरको 
पानेक्ी छाछता है? उसीसे तुम्हें कृष्ण नामक पुत्र प्राप्त शगा ॥ 


अष्ाद्शो5ध्यायः 


जणु३९ 


सावर्णस्य मनोः सर्य सप्तर्षिश्ध॒ भ्रविष्यति । 
वेदानां चस वे बक्ता कुरुवंशकरस्तथा ॥ ४३.॥ 
इतिहासस्य कतो च पुत्रस्ते जगतो हितः। 
भविष्यति महेन्द्रस्य दयितः स महासुनिः ॥ ४४॥ 
अजर्थासरशेव पराशर  खुतस्तव । 
एवसुकक्‍्चा सभगवांस्तत्रैवान्तरधीयद ॥ ४५॥ 
युधिष्ठटिर महायोगी वीय॑वानक्षयों5व्ययः। 
ध्तावर्णिक मन्वन्तरके समय जो सृष्टि होगी; उसमें तुम्झारा 
यह पुत्र सप्तर्षिके पदपर प्रतिष्ठित होगा तथा इस वेवखत 
मन्वन्तंरमें वह वेदोंका वक्ता) कौरव-वंशका प्रवर्तक) इतिहासका 
निर्माता; जगत्‌का द्वितेषी तथा देवराज इन्द्रका परमप्रिय 
महासुनि होगा। पराशर ! तुम्हारा वह पुत्र सदा अन्र-अमर 
रहेगा ।? युधिष्ठिर | ऐसा कहकर महायोगीः शक्तिशाली, 
अविनाशी और निर्विकार भगवान्‌ शिव वहीं अन्तर्धान 
हो गये ॥ ४२--४५३ ॥ 
माण्डव्य उवाच 
अचौरश्ोरशझायां शूले भिन्‍नो हाहँ तदा ॥ ४६॥ 
तत्रस्थेन स्तुतो देवः प्राह मां वे नरेश्वर। 
मोक्षंप्राप्स्यसि शूलाच जीविष्यसि समादुद्म्‌ ॥ ४७ ॥ 
रुजा शूलकता चैंव बते विप्र भविष्यति। _ 
आधिभिव्याधिमिश्रैद वर्जितरुत्वं भविष्यसि ॥ ४८ ॥ 
साण्डव्य वोले--नरेश्वर ! मैं चोर नहीं या तो भी 
चोरीके संदेहमें मुझे झूलीपर चढ़ा दिया गया। वहींसे मैंने 
महादेवजीकी स्तुति की । तब उन्होंने मुझसे कह्दा--“विप्रवर | 
तुम झूछसे छुटकारा पा जाओगे और दस करोड़ वर्षोतक 
जीवित रहोगे । तुम्हारे झरीरमें इस शूलके घैसनेसे कोई पीड़ा 
नहीं होगी । तुम आधि-व्याधिसे मुक्त हो जाओगे ॥४६---४८॥ 
पादाच्तुर्थीत्‌ सम्भूत आत्मा यस्मान्छुने तव । 
त्वं भविष्यस्यज्ञुपमो जन्म थे सफल कुरु ॥ ४०॥ 
'मुने ! तुम्हारा यह शरीर धर्मके चौथे पाद सत्यसे 
उत्पन्न हुआ है | अतः तुम अनुपम सत्यवादी होओगे । 
जाओ; अपना जन्म सफल करो ॥ ४९ ॥ 
तीथीमिपेफ सकल त्वमविष्नेत चाप्स्यसि। 
स्वर्ग चैवाक्षयं विप्र विद्धामि तवोर्जितम ॥ ५०॥ 
धक्षन्‌ ! तुम्दें बिना किती विध्न बाघाके सम्पूर्ण तीय्यो्मे 
स्नानका सौमाग्य प्राप्त होगा । मैं ठम्हारे लिये अक्षय एवं 
तेजस्वी स्वर्गलोक प्रदान करता हूँ? ॥ ५० ॥ 
ए्वमुकत्वा ठु भगवान चरेण्यो तृपचाहनः। 
महेश्वरो महाराज छत्तिवासा महाद्य॒तिः ॥ ५१॥ 
सगणो.. देंवतश्रे्ठस्ततैयान्तरधीयत 
महाराज | ऐसा कहकर इंत्तिवासाः महातेजस्दी। इपभ- 
वाहन तथा वरणीय सुरश्रेष्ट भगवान्‌ मद्देशर अपने गण्णेकि 
साथ वर्दी अन्तर्घान हो गये ॥ ५१ रू || 








"५७३२ 





मकर “री फलीयन--। 


गालव उवाच 
विश्वामित्राभ्यनुशातो हाहं पितरमागतः ॥ ५२॥ 

अद्रवीन्मां ततो माता दुःखिता रुदती भ्रृशम्‌ । 
कौशिकेनाभ्यनुशातं पुत्र वेदविभूषितम्‌ ॥ ५३॥ 
न तात तरुण दान्तं पिता त्वां पहुयतेडनघ । 

गालवजीने कद्ाा--राजन्‌ ! विश्वामित्र मुनिकी आशा 
पाकर में अपने पित्तानीका दर्शन करनेके लिये घरपर आया। 
उस समय मेरी माता वैधव्यके दुःखसे दुखी हो जोर-जोरसे 
रोती हुई मुझसे बोली---तात | अनध ! कौशिक मुनिकी 
आजा लेकर घरपर आये हुए वेदविद्यासे विभूषित तुझ तरुण 
एवं जितेन्द्रिय पुत्रको तुम्हारे पिता नहीं देख सके? ।५२-५३॥। 
श्रुत्वा जनन्या बचने निराशों गुरुद्शने ॥ ५७॥ 
नियतात्मा महादेवमपद्यं सो<5त्रवीघ्च माम्‌। 
पिदा माता च ते त्वें च पुत्र झत्युविव्जिताः ॥ ५५॥ 
भविष्यथ विश क्षिप्र॑ द्रश्सि पितरं क्षये। 

माताकी बात सुनकर में पिताकें दर्शनसे निराश हो गया 
और मनको संयमर्में रखंकर महादेवजीकी आराधना करके 
उनका दर्शन किया | उस समय वे मुझसे बोले--५्वत्स | 
तुम्हारे पिता) माता और तुम तीनों ही मत्युसे रहित हो 
जाओगे । अब ठ॒म अपने घरमें शीघ्र प्रवेश करो | वहाँ तुम्हें 
पिताका दर्शन प्राप्त होगा? ॥ ५४ ५५३ ॥| 
अन्लुशातो भगवता गृह गत्वा युधिषप्टिर॥ ५६॥ 
अपद्य पितरं तात इृष्टि कत्वा विनिःखतम्‌। 
उपस्पृ्य गृहीत्वेध्य कुशांश्र शरणाकुरून ॥ ५७॥ 

तात युधिष्ठिर | भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे मैंने पुनः घर 
जाकर वहाँ यज्ञ करके यज्ञशालासे निकले हुए पिताका दर्शन 
किया । वे उस समय समिधा+ कुश और बृक्षोंसे अपने-आप 
गिरे हुए पके फल आदि हव्य पदार्थ लिये हुए थे।५६-५७। 
तान्‌ विखुज्य चर्मा धराह पिता सास्राविलेक्षणः । 
प्रणमन्तं परिष्वज्य. मूृध्य्युपाघ्राय. पाण्डव ॥ ५८ ॥- 
दिष्टदा वृष्टोइसि में पुत्र कृतविद्य इहागतः । 

पाण्डुनन्दन ! उन्हें देखते ही में उनके चरणॉमें पढ़ 
गया; फिर पिताजीने भी उन समिधा भादि वस्तुओंकोी अलग 
रखकर मुझे हदयसे छगा लिया और गेरा मस्तक सूँघकर 
नेन्नेति आँसू बहाते हुए मुझसे कहा-- 'वेटा ! बड़े सौमाग्यकी 
बात है कि तुम विद्वान्‌ होकर घर आ गये और मैंने तुम्हें 
मर आँख देख लिया? ॥ ५८३ ॥ 

वैज्मम्यायन उवाच 

एतान्यत्यद्भुतान्येव कर्माण्यथ. महात्मनः ॥ ५९ ॥ 
प्रोकानि सुनिभिः श्रुत्वा विस्सयामास पाण्डवः। 
ततः रृष्णो 5त्रवीद्‌ वाक्य पुनर्मतिमतां बरः ॥ ६० ॥ 
युधिष्टिरं धर्मनिधि. पुरुहतमिवेश्वरः । 

वेशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! मुनिर्योके कहें 
डुए. महादेवजीके ये अद्भुत चरित्र सुनकर पाण्इुनन्दन 


आदर जा कुरप पक, 


श्रीमहाभारते 





[ अनुशासनपर्वेणि 








युधिष्ठिरकी बड़ा विस्मय हुआ । फिर बुद्धिमानेमिं थे 
श्रीकृष्णने धर्मनिधि युधिष्ठिर्से उसी प्रकार कह्दा जैसे श्रीविष्णु 
देवराज इन्द्रसे कोई बात कहा करते हैं ॥ ५९-६०३ ॥ 
वाहुदेव उवाच 
उपमन्युमेयि प्राह तपन्निव दिवाकरः ॥ ६१॥ 
अशुमैः पापकर्मोणो ये नराः कलुषीकृताः । 
ईशान न प्रपद्चन्ते तमोराजसच्रत्तयः ॥ ६२॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! सूर्यके समान 
तपते हुए-से तेजस्वी उपमन्युने मेरे समीप कहा था कि जो 
पापकर्मी मनुष्य अपने अद्युम आचरणोसे कलुषित हो गये हैं, 
वे तमोगुणी या रजोगुणी बृत्तिके लोग भगवान्‌ शिवकी शरण 
नहीं लेते हैं ॥॥ ६१-६२ ॥ 
इंश्वरं सम्प्रपचन्ते दिजा भावित॒भावनाः। 
सर्वथा वर्तमानो5पि यो भक्तः परमेश्यरे ॥ ६३॥ 
सदशो<5रण्यवासीनां मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
(जिनका अन्तःकरण पवित्र है वे ही द्विज महादेवजीकी 
शरण छेते हैं। जो परमेश्वर शिवका भक्त है वह सब प्रकारसे 
बतंता हुआ भी पवित्र अन्तःकरणवाले बनवासी मुनिर्योके 
समान है॥ ६३३ ॥ 
ब्रह्मत्वं केशवरत्वं वा शक्रत्वं वा सुरेः सह ॥ ६४॥ 
तरेलोक्यस्याधिपत्यं वा तुशे रुद्रः प्रयच्छति । 
“भगवान्‌ रुद्र संतुष्ट हो जायें तो वे ब्रह्मपद) विष्णुपद) 
देवताओंसहित देवेन्द्रपर अथवा तीनों लोकोंका आधिपत्य 
प्रदान कर सकते हैं ॥ ६४४ ॥ 
मनसापि शिवं तात ये प्रपयन्ति मानवाः ॥ ६५॥ 
विधूय सर्वपापानि देवेः सह वसन्ति ते । 
धतात | जो मनुष्य मनसे भी भगवान्‌ शिवकी शरण छेते हैं, 
वे सब पार्पोका नाश करके देवताओंके साथ निवास करते हैं॥ 
भिक्ता भित्त्वा च कूलानि हुत्वा सर्वमिदं जगत्‌ ॥ ६६॥ 
यजेद्‌ देव॑ं विरूपाक्ष न स पापेन लछिप्यते। 
“आरंबार ताछाबके तटभूमिको खोद-खोदकर उन्हें 
चोपट कर देनेवाला और इस सारे जगत॒को जलती आगर्में 
झोंक देनेवाला पुरुष भी यदि महादेवजीकी आराधना करता 
है तो वह पापसे लिप्त नहीं होता है || ६६३ ॥ 
सर्वलछक्षणहीनो5पि युक्तो घा सर्वपातकेः ॥ ६७ ॥ 
सर्व॑ तुदति तत्पाप॑ भावयल्छिवमात्मना । 
पतमस्त लक्षणेसि हीन अथवा सब पार्पेति युक्त मनुष्य 
भी यदि अपने हृदयसे भगवान्‌ शिवका ध्यान करता है तो 
बह अपने सारे पापोंको नष्ट कर देता है ॥ ६७३ ॥ 
कीटपश्चिपतज्नां तिरख्ामपि केशव ॥ ६८ ॥ 
महादेवपधपन्नानां न भयं॑ विद्यते क्चित्‌ | 
केशव | कीट) पतंग) पक्षी तथा पशञ्चु भी यदि महादिव- 
जीकी शरणमें आ जायें तो उन्हें भी कहीं किसीका भय नहीं 
प्राप्त होता है ॥ ६८३ ॥ 


दामधर्मपर्थ |... 
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एवमेव महादेव॑ भक्ता ये सानवा भुवि ॥ ६० ॥ 
न ते संसारवशगा इति मे निश्चिता मतिः। 
वतः कृष्णो 5च्रवीद्‌ वाक्य धमेपुत्रं युविष्ठिस्म ॥७०॥ 
“इसी प्रकार इस भूतलपर जो मानव महादेबजीके मक्त 
हैं, वे संतारके अधीन नहीं होते--यद्द मेरा निश्चित विचार 
है [? तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं भी धर्मपुत्र युधिष्ठिर- 
से कहा ॥ ६९-७० || 
विष्णुरुवाच 
आदित्यचन्द्रावनिकानलो च॑ 
चौभूंमिरापो वसवो 5थ विरवे । 
धातायमा शुक्रवृहस्पती उल 
रुद्राः ससाध्या वरुणो ६थ गोपः॥ ७१॥ 
ब्रह्मा शक्रो मारुतों ब्रह्म सत्य 
ब्रेदा यशा द्धिणा वेदबाहाः। 
सोमो यश्टा यच्च हृव्यं हविश्व 
- रक्षादीज्ञा संयमा ये च केचित्‌ ॥ ७२ ॥ 
खाहा चोषट्‌ ग्राह्मणाः सोरभेयी 
. धअ्म चाध्यं कालचकऋे बल च। 
यशो दमो चुद्धिमतां स्थितिश्व 
शुभाशुभं ये मुनयश्ध सप्त ॥ ७३॥ 
अग्र्या चुद्धिमनसा दर्शने ले 
स्पशैश्चाध्यः कर्मणां या च खिद्धिः। 
गणा देवानाप्ृष्मपाः सोमपाश्च 
लेखाः खुयामास्तुषिता ब्रह्मकायाः। ७४। 
आभाखुरा गन्धपा धूमपाश्च 
वाचा विरुद्धाथ्च मनोविरुद्धा: | 
शुद्धाश्व निर्माणरताञ्य देवाः 
स्पर्शाशना दशेपा आज्यपाश्च ॥ ७५ ॥ 
चिन्त्यद्योता ये च देवेषु मुख्या 
ये चाप्यन्ये बेवताश्राजमीढ | 
सुपंर्णगन्धर्वपिशाचदानवा 
यक्षास्तथा चारणपत्नगाश्च 
स्थूल सुश्म॑ सूद चाप्यसूकर्म 
दुःख खुखें डुःखमभत्तन्तरं  च। 
सांख्यं योगं तत्पराणां पर तल 
शबोजातं विद्धि यत्‌ कीर्तितं मे ॥ ७७ ॥ 


॥ ७६॥ 


श्रीकृष्ण बोले--अजमीढवंशी धरराज | जो सूर्य 


चन्द्रमा) वायु, अग्नि: खर्ग। भूमि, जल; वसु) विश्वदेव) 
घाता) अयंमा$ शुक्र) बृहस्पति, रुद्रगण+ साध्यगण; राजा 
वरुण) ब्रह्मा) इन्द्र, वायुदेवः 3े#कार) सत्यः वेद, यज्ञ 
दक्षिणा, वेदपाठी ब्राह्मण, सोमरस, यजमानः हवनीय हृविष्य+ 
रक्षा) दीक्षा, सब प्रकारके संयम$ स्वाहा वोषट) ब्राह्मणगण) 

$ श्रेष्ठ धर्म, काछूचक्र, बल) यश) दम) बुद्धिमानोंकी 
स्थिति) शुमाशुम कर्म) सप्तर्षि; श्रेष्ठ चुद्धि, मनः दर्शन) श्रेष्ठ 
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स्पर्श) कर्मोकी सिद्धि; ऊष्मप) सोमप) लेख याम तथा 
तुषित आदि देवगण) ब्राह्मण-शरीर, दीसिशाली गन्धप 
घूमप ऋषि; वाग्विद्द और मनोविरुद्ध भाव) शुद्धभाव॑ 
निर्माण-कार्यमें तत्पर रहनेवाले देवता, स्पर्शभात्रसे भोजन 
करनेवाले, दर्शनमात्रसे पेय रसका पान करनेवाले) घुत पीने- 
वाले हैं, जिनके संकल्प करनेमात्नसे अमीष्ट वस्तु नेत्रोंके 
समक्ष प्रकाशित होने छगती है; ऐसे जो देवताओंमें मुख्य 
गण हैं; जो दूसरे दूमरे देवता हैं। जो सुपर्ण, गन्घर्व। पिशाच) 
दानव) यक्ष) चारण तथा नाग हैं) जो स्थूछ) सूक्ष्म; कोमल) 
असूक्ष्म; सुख इस लोकके दुःख, परलोकके दुःख, सांख्य) 
योग एवं पुरुषाथोमें श्रेष्ठ मोक्षरूप परम पुरुषार्थ बताया गया 
है; इन सबको तुम महादेवजीसे ही उत्पन्न हुआ समझो ॥ 
तत्सस्मूता भूतकृतों बरेण्याः 
सर्व देवा भुवनस्यास्य गोपाः। 
आविश्येमां धरणीं ये 5भ्यरक्षन्‌ 
पुरातनी ठस्य देचस्य सृष्टिम्‌ ॥ ७८॥ 
जो इस भूतलमें प्रवेश करके महादेवजीकी पुर्वक्षत सृष्टि- 
की रक्षा करते हैं; जो समस्त जगत्के रक्षक) विभिन्न प्राणियों- 
की सृष्टि करनेवाले और श्रेष्ठ हैं; वे सम्पूर्ण देवता भगवान्‌ 
शिवसे ही प्रकट हुए हैं ॥ ७८ ॥ 
विनिन्वन्तस्तपसा तन्स्थवीयः 
किचित्‌ तत्त्व प्राणदेतोनतो ५स्मि। 
ददातु देवः स वरानिहेश- 
नामिष्ठतो तः प्रभुरव्ययः खदा ॥ ७९ ॥ 
फ्रपि-मुनि तपस्थाद्वारा जिसका अन्वेषण करते हैं; उस 
सदा स्थिर रहनेवाले अनिबनीय परम सूक्ष्म तत््वस्वरूप सदा- 
शिवको में जीवन-रक्षाके लिये नमस्कार करता हँ। जिन 
अविनाशी प्रभुकी मेरेद्वारा सदा ही स्वुति की गयी है; वे 
महादेव यहाँ मुझे अभीष्ट वरदान दें | ७९ ॥ 
इमं॑ स्तव॑ संनियतेन्द्रियस्थ 
भूत्या शु्तियः पुरुषः पठेत । 
अभग्नयोगो नियतो मासमेक 
सम्प्राप्लुयादश्वमेचे फल॑ यत्‌ ॥ ८० ॥ 
जो पुरुष इन्द्रियोंकों वशर्मे करके पवित्र होकर इस 
स्तोन्नका पाठ करेगा और नियमपूर्वक एक मासतक अखण्ड- 
रूपसे इसे पाठकों चलाता रहेगा, बह अश्वमेघयशका फल 
प्राप्त कर छेगा ॥ ८० ॥ 
चेदान्‌ छृत्स्तान्‌ चाह्मणः पाप्लुयात्‌ तु 
जयेन्व्॒पः पा्थ महीं नर रृत्साम्‌ | 
चेश्यो लाम॑ प्राप्लुयान्नेपुर्ण च 
शूद्रो गति प्रेत्य तथा खु्ख च ॥ <१॥ 
कुन्तीनन्दन ! ब्राह्मण इसके पाठले सम्पूर्ण वेदोंकि 
स्वाध्यायक्रा फल पाता है। क्षत्रिय समस्त प्रथ्वीरर विजय 
प्राप्त कर लेता है । वैश्य व्यापारकुशलता एवं महान्‌ लाभका 
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मांगी होता है और शथ्रूद्र इदछोकमें सुख तथा परलोकर्मे 

मदहति पाता 8 ॥ ८१॥ 

स्तवराज्ममिम हत्या रुद्राय दधिरे मनः। 

सर्वदोषापद्द पुण्य पवित्र च यशखिनः ॥ <२॥ 
जो लोग सम्पूर्ण दोपोका नाश करनेवाले इस पुण्यजनक 

पवित्र स्तवराजका पाठ करके भगवान्‌ रुद्धके चिन्तनर्मे मन 


लगाते हैं; वे यश्वस्वी होते हैं॥ ८२ ॥ 

यावन्त्यस्य शर्यरेषु रोमकृपाणि भारत। 

तावन्त्यव्द्सहस्माणि खर्गें वसति मानवः ॥ ८३ ॥ 
भरतनन्दन | मनुष्यके शरीरमें जितने रोमकूप होते हैं। 

इस स्तोत्रका पाठ करनेवाला मनुष्य उतने ही हजार वर्षोतक 

स्वर्गमें निवास करता है॥ ८३ ॥ 


ति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मंपर्वणि मेघवाह्नपर्वाज्याने भष्टादृशोड्ध्यायः ॥ १५८ ॥ 


इस प्रकार स्रीमद्वामारत अनुशासन प्वके अन्तर्गत दानघधर्मपर्वमें मेघवाहनपंकी कथाविषयक अठारहवोँ अध्याय पूरा हुआ-॥ ९८ ॥ 
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अष्टाबक्र मुनिका वदान्य ऋषिके कहनेसे उत्तर दिशाक्री ओर प्रखान, मार्गमें कुमेरके द्वारा 
उनका खागत तथा द्वीरूपधारिणी उत्तरदिशाके साथ उनका संवाद 


युधिष्ठिर उवात 
यदिद॑ सहधमेंति प्रोच्यते भसतपेंस । 
पाणिग्रहणकाले तु स्रीणामेतत्‌ कथ्थ स्मुतम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिप्टिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ ! जो यह ज़ियोके लिये 
विवाहकालमें सहधर्मकी बात कही जाती है; वह किस प्रकार 
बतायी गयी है १ ॥ १ ॥ 
आप एप भवेद्‌ घर्मः प्राजापत्योष्यवा55खुरः । 
यदेतत्‌ सहमति पूर्चममुक्क महर्षिभिः॥ २॥ 
महर्षियोंने पूर्वकालमें जो यह स््री-पुदर्षोके सहधर्मकी बात 
कही है; यह आर्ष घ॒र्म है या प्राजापत्य धर्म है अथवा आयुर 
धर्म है ( ॥२॥ 
संदेहः सुमहानेष विरुद्ध इति में मतिः। 
हद यः सहृधमों चे प्रेत्यायं विहितः छ चु ॥ हे ॥ 
मेरे मनमें यह महान्‌ संदेह पेदा हो गया है | में तो ऐसा 
समझता हूँ कि यह सहधर्मका कथन विरुद्ध है। यहाँ जो सह- 
धर्म है) वह मुत्युके पश्चात्‌ कहाँ रहता है १॥ ३ ॥ 
खगोी सुतानां भवति सहधमेः पितामह। 
पूर्वमेकस्तु प्रियते क्त चेंकस्तिपते बंद ॥ ४ ॥ 
पितामह् | जब कि मरे हुए मनुप्योका स्वर्गवास हो जाता 
है एवं पति और पत्नीमेंसे एककी पहले मृत्यु हो जाती हैः 
तब एक व्यक्तिमें सहधर्म कहाँ रहता है ? यह बताइये ॥४॥ 
सानाधमेफलोपेता._ मानाकर्मनिवासिताः । 
नानानिरयनिष्ठान्ता मालुषा बहवो यदा ॥ ५ ॥ 
जब बहुतनसे मनुष्य नाना प्रकारके धर्मफलसे संयुक्त 
होते हैं, नाना प्रकारके कर्मवश विभिन्न स्थार्नेर्मि निवास करते 
हैं और थुमाशुम कर्मोके फलखरूप स्वर्ग-नरक आदि नाना 
अवस्थाअओंमे पड़ते हैँ; तब वे सहधर्मका निर्वाह किस प्रकार 
फर सकते है १॥ ५ ॥ 
झद्ताः ख्रिय इत्येव॑ खूब्कारों व्यवस्यति। 
यदाचुताः स्ियस्तात सहधमः कुतः स्घुतः ॥ ६ ॥ 


धर्मसूज्ञकार यह निश्चितरूपसे कहते हैं कि ज्लियोँ असत्य- 
परायण होती हैं। तात | जब स्त्रियाँ असत्यवादिनी ही हैं; 
तब उन्हें साथ रखकर सदृधर्मका अनुष्ठान कैसे किया जा 
सकता है ! ॥ ६॥ 
अनृताः खस्विय हृत्येबं वेदेष्वपि दि पठ्यते । 
धर्मां5यं पूर्विका संशा उपचारःक्रियाविधिः ॥ ७ ॥ 

वेदों मी यह बात पढ़ी गयी है कि स्त्रियां अधत्यमाषिणी 
होती हैं, ऐसी दशामें उनका वह असत्य भी सहधर्मके अन्त- 
गंत आ सकता है; किंतु असत्य कभी घर्म नहींहो सकता; अतः 
दाम्पत्यधर्मको जो सह॒धर्म कहा गया है; यह उसकी गौण 
संशा है । वे पति-पत्नी साथ रहकर जो भी कार्य करते हैं; 
उसीकों उपचारतः धर्म नाम दे दिया गया है ॥ ७ ॥ 
गदर प्रतिभात्येतन्मम चिन्तयतो5निशम्‌ | 
निःसंदेहमिदं सर्वे पितामद यथाश्रुति ॥ ८ ॥ 

पितामह ! में ज्यो+र्यों इस विषयपर विचार करता हूँ; 
त्यो-त्यों यह बात मुझे अत्यन्त दुर्बोध प्रतीत होती है; अतः 
आपने इस विषयर्म जो कुछ श्रुतिका विधान हो$ उसके अनु- 
सार यह सब समझाइये। जिससे मेरा संदेह दूर हो जाय ॥८॥ 
यद्ेतदू यादर्श चेतद्‌ यथा चेतत्‌ प्रवर्तितम । 
निखिलेन महाप्राश भवानेतद्‌ ब्रवीतु मे॥ ९ ॥ 

मह्दामते | यह सहधर्म जबसे प्रचलित हुआ, जिस रूपमें 
सामने आया और जिस प्रकार इसकी प्रवृत्ति हुई) ये सारी 
बाते आप मुझ्च बताइये ॥ ९॥ 

भीष्म उवाच 

अन्नाप्युदाहरन्तीमसितिहाल॑. पुरातनम्‌ । 
अष्टावक्रस्थ संवाद द्शिया सह भारत ॥ १० ॥ 

भ्रीष्मजीने कहा--भरतनन्दन | इस विषय अष्टावक्र . 
मुनिका उत्तर दिशाकी अधिष्ठात्रीदेवीके साथ जो संवाद हुआ 
था; उसी प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥१०॥ 
निर्वष्टकामस्तु पुरा अप्टाचक्रों महातपाः। 
ऋषेरथ बदान्यस्थ घत्ने क्यां महात्मनः ॥११॥ 


वर्निधमपत्र । 
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पू्वंकाछकी बात है; महातपस्वी अशवक्र विवाह करना 
आहते ये; उन्होंने इसके लिये महात्मा वदान्य ऋषिसे उनकी 
कन्या मोँगी | ११॥ 
सुप्रभां नाम वे नास्ना रूपेणाप्रतिमां भुवि । 
शुणप्रभावशीलेन चारित्रेण च शोभनाम्‌ ॥ १२॥ 
उस कम्याका नास था सुप्रभा। इस पृथ्वीपर उसके 
 रूपकी कहीं तुलना नहीं थी। गुण, प्रभाव, शील और चरित्र 
सभी दृष्टियोंसे वह परम सुन्दर थी | १२ ॥ 
सा तस्य उहुव मनो जहार शुभलोचना। 
घनराजी यथा चित्रा वसन्‍्ते कुसुमाचिता ॥ १३६॥ 
जैसे वसंतऋतुमें सुन्दर फूर्लोसे सजी हुई विचित्र वन- 
श्रेणी मनुष्यके मनको छुम्ा लेती है; उसी प्रकार उस शुम- 
लोचना मुनिकुमारीने दर्शनमात्र्से अष्टावक्रका मन चुरा 
लिया था ॥ १३ ॥ 
ऋषिस्तमाद देया मे छुता तुम्यं हि तच्छुणु । 
 ( अनन्यत्रीजनः प्राशों छाप्रवासी प्रियंवदः। 
छुरूपः सम्मतो वीरः शीलवान भोगसुकूछवि:॥ 
दारानुमतयशब्ध सुनक्षत्रामथोद्दद्देत्‌ । 
ख्ष्ता सजनोपेत इह प्रेत्य थे मोदते ॥ ) 
गच्छ तावद्‌ दिशं पुण्यामुत्तरा द्रक्ष्यले ततः॥ १७॥ 
बदान्य ऋषिने अष्टावक्रके मॉगनेपर इस प्रकार उत्तर 
दिया--“विप्रवर | जिसके दूसरी कोई ज्री न हो, जो परदेशमें 
न रहता हों, विद्वान) प्रिय वचन बोलनेवाला। छोकसम्मा- 
नित) वीर; सुशील, भोग भोगनेमें समर्थ, कान्तिमान्‌ और 
सुन्दर पुरुष हो; उसीके साथ मुझे अपनी पुत्नीका विवाह 
करना है. जो ज्लीकी अनुसतिसे यज्ञ करता और उत्तम 
नक्षत्रवाली कन्याको व्याहता हैं। वह पुरुष अपनी पत्नीके 
साथ तथा पक्की अपने पतिके साथ रहकर दोनों ही इृहलोक 
ओर परलोकमें आनन्द भोगते हैं। में तुम्हें अपनी कन्या 
अवश्य दे दूँगा; परंतु पहले एक बात सुनो) यहाँसे परम 
पवित्र उत्तर दिशाकी ओर चले जाओ | वहाँ वुम्हें उसका 
दर्शन होगा? ॥ १४ ॥ 
ह अषप्टावका उवाच 
कि द्ृष्टव्यं सया तत्र चक्‍तुमहंति मे भवान्‌ | 
तथेदानी मया कार्य यथा चक्ष्यति मां भवाच ॥ १५॥ 
अष्टाचक्रने पूछा--महरें | उत्तर दिशामें जाकर सुझे 
किसका दर्शन करना होगा १ आप यह बतानेकी कृपा करें 
. तथा उस समय मुझे क्‍या और किस प्रकार करना चाहिये 
यह भी आप ही बतायेंगे ॥ १५॥ 
वदान्य उवाच 
धतद समतिकफ्य दिम्नवस्त॑ से पर्दतम्‌। 
रुद्ृस्णयतसन दल लिद्धचारणलेबितम्‌॥ १६॥ 
. यदात्यसे कहा---वत्स | तुम कुबेरकी अलकापुरीकों 


एकोसविशोष्च्यांये: 


परे 


लॉघकर जब हिमालय पव॑तको भी लंध जाओगे; तय तुम्हें 
छिद्धों और चारणॉसे सेवित रुद्रके निवासस्थान कैलास पर्वतका 
दशन होगा ॥ १६ ॥ | 
संहड़ेः पर्देर्जुट उत्यद्धिर्विविधाननेः । 
दिव्याइ्रागेंः पेशाचेरन्येननाॉनाविदेंः प्रभोः ॥ १७॥ 
वहाँ नाना प्रकारके मुखवाले भाँति-भाँतिके दिव्य अज्भ- 
राग छगाये अनेकानेक पिशाच तथा अन्य भूत-बैताल आदि 
भगवान्‌ शिवके पार्षदगण हर्ष और उल्लासमें मरकर नाच 
रहे होंगे ॥ १७॥ 
पाणितालखुतालेश्व शम्पातालैः समेस्तथा। 
रस्पहएेः प्रनुत्यद्धिः शर्वस्तन निषेब्यते ॥ १८ ॥ 
वे करताल ओर. सुन्दर ताल बजाकर आम्पा ताल देते 
हुए सममावसे हर्षविभोर हो जोर-जोरसे उृत्य करते हुए 
वहाँ भगवान्‌ शह्वूरकी सेवा करते हैं ॥ १८ ॥ 
इृएं फिल गिरो स्थान तहिव्यमिति शुश्रुम । 
नित्यं संनिदितो देवस्तथा ते पार्षदाः स्मृताः ॥ १० ॥ 
उस पर्वतका वह दिव्य स्थान भगवान्‌ शद्भुरको बहुत 
प्रिय है । यह बात हमारे सुननेमें आयी है। वहाँ महादेवजी 
तथा उनके पार्षद नित्य निवास करते हैं || १९ ॥ 
वत्र देव्या तपस्तप्तं शाड्रणर्थ खुदखस्म। 
अतस्तदिष्ठट देवस्य तथोमाया इति श्रुतिः ॥ २०॥ 
वहाँ देवी पार्वतीने भगवान्‌ शह्डरकी प्राप्तिके लिये अत्यन्त 
दुष्कर तपस्था की थी; इसीलिये वह स्थान भगवान्‌ शिव 
और पाबतीकों अधिक प्रिय है; ऐसा सुना जाता है ॥ २० ॥ 
पूव॑ तन्र॒महापाइ्वे देवस्योत्तरतस्तथा । 
ऋतवः फालरातजिश्व ये दिव्या ये च मानुषाः ॥ २१ ॥ 
देव॑ चोपासते सर्वे रूपिणः कि तन्न ६। 
तद्तिक्रम्य भवन त्वया यातव्यमेव हि ॥ २२॥ 
महादेवजीके पूर्व तथा उत्तर भागमें महाशार्घ्व नामक 
पर्व॑त है? जहाँ ऋतु) कालरात्रि तथा दिव्य और मानुषभाव 
सब-के-सब मूतिमान्‌ होकर मद्दादेवजीकी उपासना करते हैं । 
उस स्थानको लॉघकर तुम आगे बढ़ते ही चले जाना ॥ २१-२२॥ 
ततो नीले बनोदेशं द्रक्ष्यसे मेघसंनिभम | 
रमसणीयं मतोश्राहि तत्र वे द्रक्ष्यले स्थियम्‌ ॥ २३॥ 
तपखिती महाभागां दुद्धां दीक्षामजुष्ठिताम्‌ | 
द्रष्टन्या सा त्वया तन्न सम्पूज्या चेव यत्नतः ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर तुम्हें मेघोकी घटाके समान नीला एक वन्य 
प्रदेश दिखायी देगा | वह बड़ा दी मनोरम और रमणीय 
है। उस वन तुम एक छीको देखोगे, जो तपस्थिनी। मद्दान्‌ 
सौमाग्यवतीः इृद्धा और दीक्षापरायण है। तुम यक्षपूर्वक वहाँ 
उसका दर्शन और पूजन करना | २३-२४ ॥ 
दां दृष्टा विनिद्वत्तस्त्वं ततः पाणि भ्रद्मप्यसि । 
यय्येषप सप्तयः सर्यः साध्यतां ठन्न गम्यदाम | २५॥ 


ण्प्र्ट्‌ 


श्रीमद्ाभारते 


[ अनुशासनपर्षनि 









उसे देखकर लौटनेपर द्वी तुम मेरी पुत्रीका पाणिग्रहण 
कर सकोगे | यदि यह सारी श्वर्त स्वीकार हो तो इसे पूरी 
करनेमे लग जाओ और अभी वहाँकी यात्रा आरम्म 
कर दो ॥ २५॥ 
अप्टावक् उवाच 
तथास्तु साधयिध्यामि तन्र यास्याम्यसंशयम्‌ | 
यत्न त्वं चदसे साथो भवान्‌ भवठु सत्यवाकू ॥ २६॥ 
अष्टाचक्त घोले-एसा ही होगाः में यह झत्त पूरी 
फरूँगा । श्रेठ्ठ पुछष ] आप जहाँ कहते हैं, वहाँ अवश्य 
जाऊँगा । आपकी वाणी खत्य हो ॥ २६ ॥ 
भीष्य उवाच 
वतो5गच्छव्‌ स भगवाजुचरामुचरा द्ृशिम्‌ । 
हिमवन्तं॑ गिरिश्रेष्ट खिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ २७॥ 
सर गत्वा द्विजशादूंलो हििसवन्‍्तं महागिरिम्‌। 
अभ्यगच्छन्नदी पुण्यां बाहुदां धर्मशालिनीम्‌ ॥२८॥ 
भीष्मजी कहते हँ--राजन्‌ | तदनन्तर भगवान्‌ 
अष्टावक्र उत्तरेत्तर दिशाकी ओर चल दिये। सिद्धों और 
चारणीते सेवित गिरिश्रेष्ठ महापर्चत हिमाल्यपर पहुँचकर वे 
श्रेष्ठ द्विम धमंसे श्ोमा पानेवाली पुण्यमयी बाहुदा नदीके 
तटपर गये ॥ २७-२८ ॥ 
अशोके विमले तीर्थे स्वात्या वे त्प्य देवता: । 
तन्न वासाय शयने कोशे सुखमुवास ह€ ॥ २० ॥ 
वहाँ निर्मल अशोक तीर्थमें लान करके देवतार्भोका 
तर्पण करनेके पश्चात्‌ उन्होंने कुशकी चटाईपर सुखपूरव॑क 
निवास किया ॥ २९ ॥ 
ततो राज्यां व्यतीतायां आतरुत्थाय स द्विजः। 
स्ात्वा प्रादुश्चकाराप्मि स्तुत्वा चेन प्रधानतः ॥ ३० ॥ 
रुद्राणीं रुद्रमासाद्य हंदे तन्न समाध्वसत्‌। 
विश्रान्तश्व समुत्थाय केलासमभितों ययी ॥ ३१॥ 
तदनन्तर रात बीतनेपर वे द्विज प्रात;ःकाल उठे और 
उन्होंने लान करके अग्निदेवको प्रज्वलित किया। फिर मुख्य- 
मुख्य वेदिक मनन्‍्त्रोंसि अग्निदेवकी स्तुति करके “रुद्राणी रुद्र! 
नामक तीर्थमं गये और वहाँ सरोवरके तटपर कुछ काछूतक 
विश्राम करते रहे । विश्रामक्रे पश्चात्‌ उठकर थे कैलासकी 
ओर चल दिये ॥ ३०-३१ ॥ 
सो5पर्थण्‌ काश्चनह्ाारं दीप्यमानमिच श्रिया। 
मन्दाकिनीं च नलिनमीं धनदस्य महात्मलः ॥ ३२॥ 
कुछ दूर जानेपर उन्होंने कुब्ररकी अलकापुरीका सुबर्ण- 
मय द्वार देख जो दिव्य दीपििसे देदीप्यमान हो रहा था। 
वहीं महात्मा कुबेरकी कमलपुष्पोंसे सुशोमित एक बावड़ी 
देखी, ज्ञो गज्ञानीके जलपे परिपूर्ण होनेके कारण मन्दाकिनी 
नामसे विख्यात थी॥ ३२ ॥ 
अथ ते राक्षस: सब येउमिरक्षन्ति पत्मित्तीम्‌ । 


प्रत्युत्थिता भगवन्त॑ मणिभद्वपुरोगमाः ॥ शेशा 
वहाँ जो उस पद्मपूर्ण पुष्करिणीकी रक्षा कर रहे थे; 
सब मणिमद्र आदि राक्षस भगवान्‌ अष्टावक्रकों देखकर 
उनके स्वागतके लिये उठकर खड़े हो गये ॥ ३३ ॥ 
स॒ तान प्रत्यवेयामास राक्षसान भीमविक्रमान । 
निवेद्यत मां श्षिप्रं धनदायेति चात्रवीत ॥३४७॥ 
मुनिने भी उन भयंकर पराक्रमी राक्षसेके प्रति सम्मान 
प्रकट किया और कहा) “आपलोग शीघ्र ही घनपति 
कुबेरकोी मेरे आगमनकी सूचना दे दें? ॥ २४ ॥ 
मे राक्षसास्तथा राजन भगवन्तमथान्नवन । 
अखो वेश्रवणो राजा खयमायाति ते5न्तिकम्‌ ॥ ३५॥ 
राजन्‌ | वे राक्षत बेसा करके भगवान्‌ अष्टावक्ररे 
बोले--८प्रभो | राजा कुबेर ख़यं ही आपके निकट 
पधार रहे हैं ॥ १६५॥ - , 
विदितो भ्रगवातस्थ कार्यमागसनस्य यत्‌। 
पश्यन त्वं महाभागं ज्वलन्तमिच तेजसा ॥ ३६॥ 
“आपका आगमन और इस आगमनका जो उद्देश्य हैः 
वह सब कुछ कुवेरकों पहलेसे ही ज्ञात है । देखिये 
ये महाभाग धनाध्यक्ष अपने तेजसे प्रकाशित होते हुए 
आ रहे हैं? ॥ ३६ ॥ 
ततो वेश्रवणो5भ्येत्य अष्टावक्रमनिन्द्तिम्‌। 
विधिवत्कुशलं पृष्ठा ततो ब्रह्मार्षमन्नबीत्‌ ॥ ३७॥। 
तदनन्तर विश्रवाके पुत्र कुबेरने निकट आकर निन्‍्दा 
रहित ब्रह्मर्ष अष्टावकसे विधिपूर्वंक कुशल-समाचाः 
पूछते हुए कहा--॥ ३७ ॥ 
खुखं प्राप्ती भचान्‌ कच्चित्‌ कि वा मत्तश्चिकीर्षति। 
आदि खर्चे करिष्यामि यन्म्रा वक्ष्यसि वै द्विज ॥ ३८ । 
तअह्मन्‌ ! आप सुखपूर्वक यहाँ आये है न! बताहरे 
मुझसे किस कार्य की सिद्धि चाहते हैँ? आप मुझसे जो-जे 
कहेंगे; वह सब पूर्ण करूँगा ॥ ३८ ॥ 
भवन प्रविश त्वं में यथाकामं द्विजोचम। 
सत्कृतः कृतकार्यश्व भवान्‌ यास्यत्यविश्नतः ॥ ३९। 
(ट्विजश्रेष्ठ | आप इच्छानुसार मेरे भवनमें प्रवेश कीजिरे 
और यहाँका सत्कार ग्रहण करके झतकृत्य हो. आप यहाँरं 
निर्विष्न यात्रा कीजियेगा ॥ ३९ ॥ 
प्राविशद्‌ भवन स्वं॑ वे गृद्दीत्वा तं द्विजोत्तमस। 
आसन स्व ददो चेब पाद्यमरधष्य तथेव च ॥ ४० ॥| 
ऐसा कहकर कुबेरने विप्रवर अश्टावक्रकों साथ लेक 
अपने भवनमें प्रवेश किया और उन्हें पाग्च) अर्घ्य तथ 
अपना आसन दिया ॥ ४० ॥ 
अथोपविष्टयोस्तन् मणिभद्र पुरोगमाः 
निषेदुस्तत्न कोवेरा यक्षयन्धर्व॑किन्नराः ॥ ४१। 
जब कुबेर ओर अष्टाबक्र दोनों वहाँ आरामसे बैठ गये 
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तब कुबेरके सेवक मणिभद्र आदि यक्ष) गन्धर्व और किन्नर 
भी नीचे बैठ गये ॥ ४९ ॥ 
ततस्तेषां निषण्णानां धनदो वाक्यमन्नवीत्‌। 
... भ्रवच्छन्द॑ समाज्षाय नृत्येरतन्नप्सरोगणा। ॥ ४५॥ 
आतिथ्यं परम कार्य श॒ुक्षूषा भवतस्तथा। 
संवर्ततामित्युवाच मुनिर्मेचुरया गिरा ॥ ४३ ॥ 
उन सबके बेठ जानेपर कुबेरने कहा--८आपकी इच्छा 
हो तो उसे जानकर यहाँ अप्सराएं, नृत्य करें; क्योंकि 
आपका आतिथ्य-सत्कार और सेवा करना हमछोगोंका परम 
कर्तव्य है ।? तब मुनिने मधुर वाणीमें कहा; “्तथास्तु-- 
ऐसा ही हो? ॥ ४२-४३ ॥ 
भथोर्वरा मिश्रकेशी रस्भा चेवोबंशी तथा। 
अलम्बुषा घृताची थे चित्रा चित्राज्वदा रुचिः ॥ ४४॥ 
मनोहरा खुकेशी च खुसुखी द्ासिनी प्रभा। 
विद्यता प्रशमी दान्‍ता विद्योता रतिरेव च ॥ ४५॥ 
पताश्चान्याश्र वे बढथः प्रदुत्ताप्सरसः शुभाः । 
. अवादयंश्व गन्धर्वां चवाद्यानि विविधानि च ॥ ४६॥ 
..._तदनन्तर उवंरा) मिश्रकेशी, रम्मा$ उर्वशी, अलम्बुषा, 
 पुताची) चिन्ना) चित्राज्ञदा) रुचि; सनोहरा) सुकेशी, 
सुमुखी हासिनी, प्रमा$ विद्युता$ प्रशमी, दान्ता विश्योता 
और रति-ये तथा और भी बहुत-सी शुमलक्षणा 
अप्राएँ नृत्य करने लगी और गन्धर्वगण नाना प्रकारके 
बाजे बजाने छगे | ४४-४९ ॥ 
अथ प्रवृत्ते गान्धर्वे दिच्ये ऋषिरुपाविशत्‌। 
दिव्य संवृत्सरं संन्नार्मनेष महात्तपा3 ॥ ४७॥ 
वह दिव्य नृत्य-गीत आरम्भ होनेपर महातपस्वी ऋषि 
अष्टवक् भी दर्शक-मण्डलीमँ आ बैठे और वे देवताओंके 
वर्षत एक वर्षतक इसी आमोद-प्रमोद्े स्मते रहे || ४७ ॥ 
ततो वेश्रवणो राजा -भगवन्तसुवाद् ह। 
सा्रः संवत्सरो जांतो विप्रेह् तव पशुयतः ७ ४८॥ 
... तब राजा वेश्रवण ( कुबेर ) ने भगवान्‌ अशवक्रसे 
कहा--भविप्रवर | यहाँ नृत्य देखते हुए आपका एक वर्धसे 
कुछ अधिक समय व्यतीत हो गया है ॥ ४८ ॥ 
हायों 5यं विबयो प्रह्मन्‌ गान्थवों नाम नामतः 
उन्दतो व्तर्ता विप्र यथा चद्ति वा भवान्‌ ॥ ४९॥ 
“अ्ह्मन्‌ | यह दृत्य-गीवका विषय जिसे ध्गान्धर्व! नाम 
दिया गया है, बड़ा मनोहारी है; अतः यदि आपकी इच्छा 
हो तो यह आयोजन कुछ दिन और इसी तरह चलता रहे 
अथवा विप्रवर ! आप जैसी आशा दें बेसा किया जाय॥ 
अतिथिः पूजनीयसूत्वमिदूं तु भवतो गृहम्‌ ! 
सर्वेमाज्ञाप्पतामाशु परवन्तो बय॑ त्वयि ॥ ५० ॥ 
“आप मेरे पूजनीय अतिथि हैं | यह घर आपका ही 
है। आप निस्वेकोच मावसे शीघ्र ही सभी कार्योके लिये 








हमें आज्ञा दें | हम आपके वशवर्ती किड्डर हैं? ॥ ५० ॥ 
अथ वेश्रवर्ण प्रीतो भगवान प्रत्यभाषत | 
अर्थितो5स्सि यथास्यायं गसिष्यामि घनेभ्वर ॥ ५१ ॥ 
तब अत्यन्त प्रसन्‍न हुए मगवान्‌ अशवकने कुब्रेरसे 
कहा-“धनेदवर | आपने यथोचित रूपसे मेरा सत्कार किया 
है। अब आज्ञा दें; में यहाँऐे जाऊँगा।॥ ५१॥ 
प्रीतो5स्सि सदर्श चेंच तब सर्वे घनाधिव । 
तब प्रसादादू भगवन्‌ महफेंश्थ मह्मात्मचः ॥ ५२॥ 
नियोगाद्द्य यास्यासि चुद्धिमानुद्धिसाव भव । 
अथ तिष्क्रम्य भगवान्‌ प्रययावुत्तरासुखः ॥ ५३ ॥ 
धधनाधिप ! में बहुत प्रसन्‍न हूँ। आपकी सारी बातें 
आपके अनुरूप ही हैं। भगवन्‌ | अब में आपकी कृपासे 
उन महात्मा महर्षि वदान्यकी आशाके अनुसार आगे जाऊँगा। 
आप अम्युदयशील एवं समृद्धिशाली हाँ।! इतना कहकर 
भगवान्‌ अष्टवक्र उत्तर दिशाकी ओर ऊँह करके चल दिये ॥ 
कैलास मन्द्रं हैम॑ सर्वानजुचचार ६ । 
एवं समूचे केलास, मन्द्राचक और द्िमालयपर 
विचरण करने लगे ॥ ५३३ ॥ - 
तानतीत्य महाशैलान केरातं स्थानमुत्तमम्‌ ॥ ५७॥ 
प्रदक्षिणं तथा चक्रे प्रयतः शिरसा नत्तः। 
धरणीमवतीयाथ पूतात्मासा वदाभवत्‌ ॥ ५५॥ 
उन बड़े-बड़े पर्वतेंकों छॉगकर यतचित्त हो उन्होंने 
किरातवेषघारी महादिवजीके उत्तम सथानकी परिक्रमा की 
और उसे मस्तक झुकाकर प्रणाम किया । किर नीचे प्ृथ्वीपर 
उतरकर वे उस स्थानके माह्त्यसे तत्काल पविन्नात्मा हो गये ॥ 
स॒तं प्रदृक्षिणं कृत्वा त्रिः शैल् चोत्तरामुखः । 
समेत भूमिभागेत ययौ प्रीतिपुरस्क्ततः ॥ ५६॥ 
तीन बार उस पर्वेतकी परिक्रमा करके वे उत्तरामिम्रुख _ 
हो समतल भूभिसे प्रशनन्नतापूर्वक आगे बढ़े ॥ ५६ ॥ 
ततोषपरं चनोदशं. रसणीयमपद्यत | 
सर्वतुभिमूछफलेः पक्षिमिश्व समस्वितें: ॥ ५७ ॥ 
रसणाीयेर्वनोदेशेस्तन तंत्न विभूषितम्‌ ॥ 
आगे जानेपर उन्हें एक दूसरी रमणीय वनस्‍्थली 
दिखायी दी; जो सभी ऋतुओंके फल-मूलों) पश्चिसमूहं और 
मनोरम बनप्रान्तोंसे जहाँ-लहाँ शोभासम्पन्न हो रही थी॥ 
तत्नाअमपदं दिव्य ददुशें भगवासथ ॥ ५८॥ 
शेलांश्व विविधाकारान्‌ काश्चनान्‌ रलभूषितान्‌ । 
मणिभूमी निविष्ाश्व पुष्करिण्यस्तथेच्च च ॥ ५९ ॥ 
वहाँ भगवान्‌ अछावकने एक दिव्य आश्रम देखा | 
उस आश्रमके चारों ओर नाना प्रकारके सुवर्णमय एवं रत्न- 
भूषित पर्वत ज्ञोमा पा रहे थे। वहोंकी मणिमबी भूमिपर 
कई सुन्दर वाबड़ियाँ बनी थी।॥ ५८-५९ ॥| 
अस्यान्यपि खझुरभ्याणि पश्यतः खुबहन्यथ । 
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सुश तस्य मनो रेसे महर्षभोविदात्मतलः ॥ ६० ॥ 
इनके सिवा और मी बहुत-से सुरम्य दृश्य वहाँ दिखायी 
देते थे । उन सबको देखते हुए उन मावितात्मा महषिका 
मन वहाँ विशेष आनन्दका अनुमव करने लगा ॥ ६० ॥ 
स॑ तत्र काञन दिव्यं॑ सर्वस्त्तमयं ग्रदम्‌। 
दृदर्शाद्ुतसंकाश धनदस्य द्दह्यद्‌ चस्म ॥६१॥ 
महर्षिने उस प्रदेशमें एक दिव्य सुवर्णमय मवन देखा) 
जिसमें सब प्रकारके रत्न जड़े . गये थे। वह मनोहर गृह 
कुबेरके राजभवनसे भी सुन्दर थ्रेष्ठ ण्वं अद्भुत था ॥६१॥ 
मद्दान्तों यत् विविधा मणिकाअञ्चनपवेताः । 
विमानानि च रस्याणि रत्सानि विविधानि व ॥ ६२ ॥ 
वहाँ भमाँति-माँतिके मणिमय और झुबर्णमय विशाल 
पर्वत शोमा पाते थे । अनेकानेक सुरम्य विमान तथा नाना 
प्रकारके रतन दृष्टिगोचर होते थे ॥ ६२ | 
मन्वायपुप्पेः संकी्णों तथा मन्दाकिनों नदीम। 
ख्ंप्रभाश्ध मणयो बज्रेभृमिश्व॒भूषिता ॥ ६३ ॥ 
' उस भ्रदेशमे मन्दाकिनी नदी प्रवाहित होती थी; जिसके 
स्रोतमें मन्दारके पुष्प वह रहे थे। वहाँ खय॑ प्रकाशित 
होनेवाली मणियाँ अपनी अद्भुत छटा बिखेर रही थीं । वहाँ 
की भूमि दीरंति जड़ी गयी थी ॥ ६३ ॥ 
नानाविधेश्यव भवनैर्विचित्रमणितोरणेः । 
मुक्ताजालविनिश्षिप्तैमणिरत्नविभूषिते!ः . ॥ ६७॥ 
मनोदृष्टिहरे रम्येः स्वतः संदूतं शुभेः। 
ध्यपिभिश्चाचु्तं तत्र आभ्र्म॑ त॑ मनोदरम ॥ ६७५॥ 
उस आश्रमके चारों ओर विचित्र सणिमय तोरणेति 
सुशोमित) मोतीकी झालरोंसे अलंकृत तथा मणि एवं रत्नोसे 
विभूषित सुन्दर भवन शोभा पा रहे थे। वे मनको मोह 
लेनेवाले तथा दृष्टिको बरबस अपनी ओर आक्ृष्ट कर छेने- 
वाले थे | उन मन्नलमय मवर्नोति घिरा और ऋषि-गम्ुनियोसे 
मरा हुआ वह आश्रम बड़ा मनोहर जान पड़ता था॥ 
उतस्तस्थाभवच्चिन्ता कुच चासो भवेदिति। 
अथ द्वारं समभितो गत्वा स्थित्वा ततो त्रवीव॥ ६६॥ 
वहाँ पहुँचकर अष्टावकके मनमें यह चिन्ता हुई कि 
अगर कहाँ ठहदरा जाय | यह विचार उठते ही वे प्रम्मुख दवारके 
समीप गये और खड़े होकर बोलें--]| ६६ ॥ 
भतिर्थि समजुप्राप्तमभिजानन्तु येप्च्र यें। 
सथ कम्याः परिद्वुता शहात्‌ तस्माद्‌ विनिर्गंता: ॥६७॥ 
सानारुपाः सप्त विभी कन्या: सवा मनोहराः । 
यां यामपद्यद्‌ कन्यां वे सा सा तस्य मनो5दरच॥ ६८॥ 
(इस घरमें जो लोग रहते हों, उन्हें यह विदित होना 
चाहिये कि में एक अतियि यहाँ आया हूँ।? उनके इस 
प्रकार कएते ही उस घरसे एक साथ सात कन्याएँ. निकली । 
ये उब-की-सव मिन्न-मिन्न रूपवाडी तथा बढ़ी मनोहर थीं। 


विभो ! अशवक् मुनि उनमेंते जिल-जिस कन्याकी ओर देखते; 
वही-वही उनका मन हर लेती थी ॥| ६७-६८ ॥| 
नच शक्तो वारयेतुं मनो5स्याधावसीद्ति । 
ततो छुतिः समुत्पन्ना तस्य विप्रस्य घीमतः ॥ ६० ॥ 
वे अपने सनको रोक नहीं पाते थे । बलूपूर्वक रोकनेपर 
उनका मन शियिल होता जाता था | तदनन्तर उन बुद्धिमान्‌ 
ब्राक्षणके छृदयमें किसी तरह धैर्य उत्तन्न हुआ ॥ ६९ ॥ 
अथ तं॑ प्रमदाः पाहुर्भगवान प्रविशत्विति । 
स घ तासां खुरूपाणां तस्पैच सवनस्य हि ॥ ७०॥ 
कौतूहल समाविष्ठः प्रविवेश छह छिजः। 
तत्पश्चात्‌ वे सार्तों तदणी जख्रियाँ बोलीं--*भगवन। 
आप घरके भीतर प्रवेश करें |? ऋषिके मनमें उन सुन्दरियों- 
के तथा उस घरके विषय कौतूहल पेदा हो गया था; अतः 
उन्हेंने उस घरमें प्रवेश किया ॥ ७०३ ॥ 
तपापद्यज्ञरायुक्तामरजो 5स्वरघारिणीमू ॥ ७१॥ 
चुद्धां पर्यक्ुमासीनां सवोभरणभूषिताम्‌ । 
वहाँ उन्होंने एक जराजीर्ण इद्धा ज्लीको देखा; जो निर्मल 
वच्धर धारण किये समस्त आशभूषणंसे विभूषित हो पर्ँगपर 
बेठी हुई थी ॥ ७१३ ॥ 
खस्तीति तेन चेवोक्ता सा र्री प्रत्यवद्त्‌ तदा॥ ७२ ॥ 
प्रत्युत्थाय च त॑ विप्रमास्यतामित्युवाच दव । 
अष्टावक्रने “स्वस्ति? कहकर उसे आशीर्वाद दिया । वह 
स््री उनके स्वागतके लिये पँगसे उठकर खड़ी हो गयी और 
इस प्रकार बोली---“विप्रवर-! ब्रैठिये? || ७१३ ॥ 
अषप्टवक्त उवाच 
सवोः खानालयान्‌ यान्तु एका मासुपतिछ्ठतु ॥ ७३ ॥ 
प्रज्ञाता या प्रशान्ता या शेषा गच्छन्‍्तु उछन्‍्दृतः! 
अष्टावक्रने कहा--सारी स्रियाँ अपने-अपने घरको 
चली जायें | केवछ एक ही मेरे पास रह जाय | जो जश्ञानवती 
तथा मन और इन्द्रियोको झान्त रखनेवाली हो) उसीको यहाँ 
रहना चाहिये | शेष ल्लरियां अपनी इच्छाके अनुसार जा 
सकती हैं ॥ ७३३ ॥ 
ततः प्रदक्षिणीकृत्य कन्यास्तास्तम्तषि तदा ॥ ७४॥ 
निश्चकमुग्रेहात्‌ तस्माव्‌ सा दुद्धाथ व्यतिष्ठत । 
तदनन्तर वे खब क॒न्याएँ उस समय ऋषिकी परिक्रमा 
करके उस घरसे निकल गयीं | केवल वह बृद्धा ही वहाँ 
ठहरी रहदी ॥ ७४६ ॥ 
अथ तां संविशन प्राद शयने भाखरे तदा ॥ ७५ # 
त्वयापि खुप्यतां भद्दे रजनी हातिवतंते। 
तत्पश्चात्‌ उज्ज्वल एवं प्रकाशमान शब्यापर सोते हुए 
ऋषिने उस बृद्धासे कहा-भद्ठे | अब तुम भी सो जाओ | 
रात अधिक वीत चली है? ॥ ७५३॥ ह 
संलापास्‌ तेन विभेण तथा सा ततन्न भाषिता ॥ ७६ ॥ 


पकोनविश्यो धध्याय+ 
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द्वितीये शयसे दिव्ये संविवेश महाप्रभे। 
बातचीतके प्रसक्ञमं उस ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर वह भी 
दूसरे अत्यन्त प्रकाशमान दिव्य परलँगपर सो रही ॥ ७६६ ॥ 
अथ सा वेपमानाड़ी लिमित्तं शीत्तज॑ तदा ॥ ७७॥ 
व्यपदिद्य सहेंवे शयतं व्यवरोहत। 
खागतेनागर्ता तां तु भ्रगवानभ्यभाषत ॥ ७८ ॥ 
थोड़ी ही देरमें वह सरदी छगनेका बहाना करके थरथर 
कॉपती हुई आयी और महर्षिकी शय्यापर आरूढ़ हो गयी | 
पांस आनेपर भगवान्‌ अशवक्रने आइये, स्वागत है? ऐसा 
कहकर उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया || ७७-७८ | 
सोपागूहद्‌ भ्ुजाभ्यां तु ऋषि प्रीत्या तरघेभ। 
तिविकारमसषि चापि काष्ठकुब्योपम॑ तदा ॥ ७०॥ 
नरश्रेष्ट | उसने प्रेमपूर्वक दोनों भुजाओंसे ऋषिका 
आलिज्ञन कर लिया तो भी उसने देखा; ऋषि अष्टावक्र सूरले 
काठ और दीवारके समान विकारशून्य हैं॥ ७९॥ 
दु/खिता प्रेष्ष्य संजल्पसकार्दीइडषिणा सह। 
ब्रह्मन्नकासतो 5न्‍्यास्ति ख््रीणां पुरुषतो घ्ुतिः॥ ८० ॥ 
कामेन मोहिता चाहं त्वां भज़न्ती भजख माम्‌ | 
प्रहणो भव विप्रष॑ समागच्छ मया खह ॥ <१॥ 
उनकी ऐसी स्थिति देख वह बहुत दुखी हो गयी और 
मुनिसे इस प्रकार बोली-- तह्मन्‌ | पुरुषको अपने समीप 
पाकर उसके काम-व्यवहारकों छोड़कर और किसी बातसे ज्ली- 
को धैर्य नहीं रहता । मैं कामसे मोहित होकर आपकी सेवाममें 
आयी हूँ । आप मुझे स्वीकार कीजिये | ब्रह्मर्ष ! आप प्रसन्न 
हैँ और मेरे साथ समागम करें ॥ ८०-८१ ॥ 
उपशूह च मां विप्र कामाताहं सुशं त्वयि। 
पतद्धि तब धमोत्मंस्तपसः पूज्यते फलम्‌ ॥ ८२ ॥ 
(विप्रवर ] आप मेरा आलिड्जन कीजिये। में अप्पके 
प्रति अत्यन्त कामातुर हूँ । धर्मात्मच ! यही आपकी 
तपस्याका प्रशस्त फल है ॥ ८२॥ 
प्राथिंतं दशशन्ादेव भजमानां भजस् मास्‌। 
मम चेदं धन सर्व. यज्चान्यद्पि पश्यसि ॥ ८३ ॥ 
प्रभुस्त्व॑ भव सर्वत्र मयि जेच न संशयः । 
सवोन कामान विधास्यामि रमख सहितो मया॥ ८४॥ 
धमैँ आपको देखते ही आपके प्रति अनुरक हो गयी हूँ; 
अतः आप मुझ सेविकाकी अपनाइये | मेरा यह सारा धन 
तथा और जो कुछ आप देख रहे हैं; उस सबके तथा मेरे भी 
आप ही खामी हैं---इसमें संशय नहीं है । आप मेरे साथ 
रमण कीजिये | में आपकी समस्त कामनाएँ पूर्ण करूँगी ॥ 
रमणीये बसे विप्र सर्वकासफलप्रदे । 
त्वदशाहं भविष्याहि रंख्यसे च मया सह ) ८५ || 
जअहयन |! सम्पूर्ण सनोवाज्छित फलको देनेवालें इस 


रमणीय बनमें मैं आपके अघीन होकर रहूँगी । आप मेरे 
साथ रमण कीजिये ॥ ८५ ॥ 


सवोन कामाजुपाश्नीमो ये दिव्या ये च माजुपाः। 
नातः परं हि सचारीणां जिच्यते व कदाचस ॥ ८६ ॥ 
यथा पुरुषसंसर्गः परमेतद्धि नः फरलूम। 

“इमल्येण यहाँ दिव्य और मनुष्यलोकसम्बन्धी सम्पूर्ण 
मोर्गोका उपभोग करेंगे | स्लियोंके लिये पुरुषसंसर्म जितना 
प्रिय है; उससे बढ़कर दूसरा कोई फल कदापि प्रिय नहीं 
होता । यही हमारे लिये सर्वोत्तम फल है॥ ८६६ ॥ 
आत्मच्छन्देन व्॒तन्ते लाया मन्मथचोदिता; ॥ ८७ ॥ 
न च दह्यन्ति गच्छन्त्यः खुतप्तेरपि पांछुभिः । 

“कामसे प्रेरित हुई नारियाँ सदा अपनी इज्छाके अनुसार 
बर्ताव करती हैं । कामसे संतत्त होनेपर वे तपी हुई धूलमें 
मी चलती हैं। परंतु इससे उनके पैर नहीं जलूते हैं? ॥८७६॥ 

अष्टावक्र उवाच 
प्रदारानह भ्रद्रे ने गच्छेयं कर्घंचच ॥ ८८ ॥ 
दूषित धर्मशास्र॒श्षः परदारामिमशैतम्‌ | 
अशवक्र बोले --भद्दे ! मैं परायी ज्लीके साथ क्रिसी 
तरह पंसर्ग नहीं कर सकता) क्योंकि घर्मशासत्रके विद्वानोनि 
परज्जीसमागमकी निन्दा की है ॥ ८८ ॥ 


भद्वे निवेष्ठुका्ं मां विद्धि सत्येत वे शपे ॥ ८९ ॥ 
विषयेष्वनभिशोषहं धम्मोर्थ किरू संततिः। 
एवं छोकान गमिष्यामि पुत्नेरिति न संशयः ॥ ९० ॥ 
भद्दे धर्म विजानीदि शात्वा चोपरमख ह। 


भद्दे । सैं सत्यकी सोगन्ध खाकर कहता हूँ कि एक मनो- 
नीत मुनिकुमारीके साथ विवाह करना चाहता हूँ | तुम इसे 
ठीक समझो । में विषर्योते अनभिन् हूँ | केवल घर्मके लिये 
संतानकी प्राप्ति छल्ले अभीष्ट है; अतः यही मेरे विवाहका 
उद्देश्य है | ऐसा होनेपर में पुत्रोद्यारा अभी४ लोकंमें जाऊँगा। 
इसमें संशय नहीं है । भद्दे | तुम धर्मको समझो और उसे 
समझकर इस स्वेच्छाचारसे निद्वत्त हो जाओ ॥ ८९-९०३ ॥ 


स्व्युवाप 


नानिलो ५ग्तिर्त वरुणो न चान्ये तिदशा द्विज ॥ ९१ ॥ 
प्रिया: ख्रीणां यथा कामो रतिशीला हि योपितः । 
सहसे किल नारीणां प्राप्येतेका कदाचत ॥ ९२ ॥ 
तथा शठसहस्नेपु यदि काचित्‌ पतित्नता। 


स््री वोली--ब्रह्मन्‌ ! वायु; अग्नि: वदण तथा अन्य 
देवता भी ब्रिर्योको वेले प्रिय नहीं हूँ; जैसा उन्हें काम प्रिय 
लगता है; क्योंकि द्वियाँ खमावतः रतिकी इच्छुक होती हैं | 
सहसों नारियोंगें कमी कोई एक ऐसी जी मिलती है; जो 
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रहिलोलाप न हो तथा लाखों ख्रिवोर्मे शायद ही कोई एक 
पतिगता मिल सके ॥ ९१-९२६ ॥ 
नेता जानन्ति पिवरं न कुल न च मातरम्‌ ॥ ९३ ॥ 
न भ्रावन न च भतौरं न च पुत्रान न देवरान्‌ । 
लीलायन्त्यः छु्ल प्लन्ति कूलानीव सरिद्वराः । 
दोपान सर्वाश्च मत्वा55छु प्रजापतिर्भापत ॥ ९४ ॥ 
ये ज्लियाँ न पिताको जानती हैं न माताको। न कुछकों 
समझती हैँ न भाइयोंको । पति, पुत्र तथा देवरोंकी भी ये 
परवा नहीं करती हैं | अपने लिये रतिकी इच्छा रखकर 
ये समस्त कुलकी मर्यादाका नाश कर डालती हैं, ठीक उसी 
तरह जेसे बढ़ी-बड़ी नदियाँ अपने तर्टोको ही तोड़-फोड़ देती 
हैं| इन सब दोर्षोकी समझकर ही प्रजापतिने ज्तरियोंके विषय 
उपयुक्त बातें कही हैं ॥ ९३-९४ ॥ 
भीष्म उवाच 
ततः स फ्रापिरेकाग्रस्तां ख्त्रियं प्रत्यभाषत। 
आस्यतां रुचितरछन्दः कि च कार्य त्रदीद्दि मे ॥ ९५ ॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! तब ऋषिने एकाग्रचित्त 
होकर उस ज्लीसे कहा-छुप रहो | मनमें भोगकी रुचि होनेपर 
स्वेच्छाचार होता है। मेरी रुचि नहीं है; अतः मुझसे यह काम 
नहीं हो सकता । इसके अतिरिक्त यदि मुझते कोई काम हो 
तो बताओ! ॥ ९५॥ 
सा स्त्री प्रोवाच भगवन द्रस्‍्यसे देशकालतः । 
चस तावन्महाभाग कृतकत्यो भविष्यसि ॥ ९६ ॥ 
उस जीने कहा--“भगवन्‌ ! महाभाग | देश और 
कालके अनुसार आपको अनुभव हो जायगा । आप यहाँ 
रहिये, कृतकृत्य हो जाइयेगा? ॥ ९६ ॥ 
च्रह्मर्पिस्तामथधोचात् स तथेति युधिष्ठिर । 
चत्स्ये5हँ यावडुत्साहो भवत्या नात्र संशयः ॥ ९७॥ 
युधिष्ठिर | तब ब्रक्षर्षिने उससे कह्य-“ठीक है; जबतक 
मेरे मनमें यहाँ रहनेका उत्साह होगा, तबतक आपके साथ 
रहूँगा। इसमें संशय नहीं है?॥ ९७ ॥ 
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अधर्षिरभिसस्प्रेक्य स्रियं तां जरयादिताम। 

चिन्तां परमिकां भेजे संत इच चाभवत्‌॥ ९.८ ॥ 
इसके बाद ऋषि उस स्््रीकी जरावस्थासे पीड़ित देख 

बड़ी चिन्तामें पढ़ गये और संतप्त-से हो उठे ॥ ९८ ॥ 

यद् यदक्क छवि सो5परश्यत्‌ तस्या विप्रषभस्तदा । 

नारमत्‌ तत्र तचास्य दृष्ठी रूपविशणिता॥ ९० ॥ 
विप्रवर अष्टावक्र उसका जो-जो अज्ञ देखते थे; वहाँ- 

वहाँ उनकी दृष्टि रमती नहीं थी, अपितु उसके रूपसे विरक्त 

हो उठती थी ॥ ९९ ॥ 

देवतेयं शहस्यास्य शापात्‌ कि न्ु विरूपिता । 

अस्याश्व कारण चेचुं न सुक्ते सहसा मया ॥१००॥ 
वे सोचने छगे ८्यह नारी तो इस घरकी अधिष्ठात्री देवी 

है। फिर इसे इतना कुरूप किसने बना दिया ! इसकी 

कुरूपताका कारण क्या है १ इसे किसीका श्ञाप तो नहीं लग 

गयां। इसकी कुरूपताका कारण जाननेके लिये सहसा चेष्टा . 

करना मेरे लिये उचित नहीं है? ॥ १०० ॥ 

इति चिन्ताविधविक्तस्य तमथ शातुमिच्छतः । 

व्यगच्छत्‌ तद्हःशेष॑ मनसा व्याकुलेन तु ॥१०१॥ 
इस प्रकार व्याकुल चित्तसे एकान्तमें बैठकर चिन्ता 

करते और उसकी कुरूपताका कारण जाननेकी इच्छा रखते 

हुए महर्षिका वह सारा दिन बीत चला ॥ १०१ ॥ 

अथ सा ख््री तथोवाच भगवन्‌ पद्य बे रवेः । 

रूप संध्याभ्रसंरक्त किमुपस्थाप्यतां तव ॥१०२॥ 
तत्र उस त्लीने कहा--“भगवन्‌ ! देखिये, सूर्यका रूप 

संध्याकी लालीसे छाल हो गया है। इस समय आपके लिये 

कोननसी वस्तु प्रस्तुत की जाय ?? ॥ १ कम ॥ 

स॒ उवाच ततस्तां स््रीं स्वानोदंकमिंहानय । 

उपासिष्ये ततः संध्यां वाग्यतों नियतेन्द्रियः ॥१०३॥ 
तब ऋषिने उस सत्रीसे कहा--५मेरे नहानेके लिये यहाँ 

जल ले आओ | ख्लानके पश्चात्‌ में मौन होकर इन्द्रियसंयम- 

पूर्वक संध्योपासना करूँगा? ॥ १०३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वण अष्टावक्रदिक्संवादे एकौनविंशोड्ध्यायः॥ १९ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत अनुशासनप्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें अछावक्र और उत्तर दिशाका 
संवादविषयक उत्चीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ छछोक मिलाकर कुछ ३०७ शोक हैं ) 
+-च्बक छ 6:--<- 


विशोधध्याय: 


अष्टापक्र और उत्तर दिशाका संवाद 


सीष्म उवाच 
अथ सा स्त्री तम॒ुवाच वाढमेयं भवत्विति। 
तैले दिव्यमुपादाय स्वानशाटीमुपानयत्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मज्ी कहते है--राजन्‌ ! ऋषिकी वात सुनकर उस 
स्रीने कषा-'यहुत अच्छा; ऐसा ही हो? यो कहकर वह दिव्व तेल 


और ख्ानोपयोगी वस्त्र ले आयी ॥ १ ॥ 
अनुशाता च मुनिना सा स््री तेन महात्मना । 
अथास्यतेलेनाह्ञनि सर्वाण्येचाभ्यम॒क्षत ॥ २ ॥ 


फिर उन महात्मा मुनिकी आज्ञा लेकर उस सत्रीने उनके 
सारे अज्भोमें तेठकी मालिश की ॥ २ ॥ 


दानधर्मपर्व ] 
शमश्रोत्सादितस्तत्र॒ स्ानशालामुपागमत्‌ | 
भद्रासन ततश्चित्रस्षिरस्वगमन्नचम्‌ ॥ ३ ॥ 
फिर उसके उठानेपर वे धीरेसे वहाँ ख्लानगरहमें गये | 
वहाँ ऋषिको-एक विचित्र एवं नूतन चौकी प्राप्त हुई॥श। 
अथोपविश्थ यदा तस्मिन भद्गवासने तदा। 
सक्लापयामास शानकेस्तम्रर्षि खुखहस्तवत्‌ ॥ ४ ॥ 
जब वे उस सुन्दर चौकीपर बैठ गये; तब उस ख््रीने 
धीरे-धीरे हाथोके कोमल स्पर्शसे उन्हें नहछाया | ४ ॥ 
'दिव्यं च विधिवच्चक्रे सोपचार मुनेस्तदा। 
स तेन खुसुखोष्णेन तस्या हस्तसुखेन च ॥ ५ ॥ 
व्यतीतां रजनी करत्सा नाजानात्‌ स महाव्रतः । 
उसने मुनिके लिये विधिपूर्यक सम्पूर्ण दिव्य सामग्री प्रस्तुत 
की | वे महाव्रतघारी छुनि उसके दिये हुए कुछ-कुछ गरम 
होनेके कारण सुखदायक जलसे नह्गकर उसके हार्थोके सुखद 
स्पर्शसे सेवित होकर इतने आनन्दविभोर हो गये कि कब 
सारी रात बीत गयी १ इसका उन्हें ज्ञान ही नहीं हुआ।५३। 
तत उत्थाय स सुनिस्तदा परमविस्मितः॥ ६ ॥ 
पूर्चस्यां दिशि सूर्य च सोष्पद्यदुदितं दिवि । 
तस्य घुद्धिय्यं कि तु मोहस्तत्त्वमिदं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर वे मुनि अत्यन्त आश्वर्यचकित होकर उठ 
बैठे | उन्होंने देखा कि पूर्व-दिशाके आकाश सूर्यदेवका 





उदय हो गया है| वे सोचने लगे क्या यह मेरा मोह है या. 


वास्तव सूर्योदय हो गया है ॥ ६-७ ॥ 
अथोपास्य सहस्लांशुं कि करोमीत्युवाच ताम्‌ । 
सा चाम्ततरसप्रख्यं ऋषेरत्नमुपाहरत्‌ ॥ ८ ॥ 
फिर तो तत्काल ख्ानः संघ्योपासना ओर सू्योपस्थान 
करके उससे बोले, “अब क्या करूँ ?! तब उंस जीने ऋषिके 
समक्ष अमृतरसके समान मधुर अन्न परोसकर रक्‍्खा ॥ ८॥ 
रास्य खादुतयान्नस्य न प्रभूतं चकार सः। 
ध्यगमचाप्यहःशेषं॑ ततः खंध्यागमत्‌ पुनः ॥ ९, ॥ 
उस अन्नके स्वादसे वे इतने आकृष्ट हो गये कि उसे 
: पर्यात्त न माव सके--“बस अब पूरा हो गया? यह बात न 
कह सके ।इसीमें सारा दिन निकल गयां और पुनः संध्याकाल 
आ पहुँचा ॥ ९ ॥ 
अथ सा ख्री भगवन्त सुप्यतामित्यचोदयत्‌ । 
तन्न वे शयने दिव्ये तस्य तस्याश्व कल्पिते ॥ १० ॥ 
इसके बाद उस ह्लीने मगवान्‌ अष्टावक्रते कहा--“अब 
आप सो जाइये |? फिर वहीं उनके और उस स्त्रीके लिये दो 
शय्याएँ ब्रिछायी गयीं ॥ १० ॥ 
पृथक चैव तथा खुछी सा स्त्री स च मुनिस्तदा । 
तथार्धराजे सा खत्री तु शय् तदुपागमत्‌ ॥ ११ ॥ 
उस समय वह सत्री और मुनि दोनों अलग-अलग सो 


विशोष्च्यायः 





ज्ण्ड्ग 








गये | जब आघी रात हुईं, तब वह स्त्री उठकर मुनिकी 
शय्यापर आ बैठी ॥ ११॥ 
अष्टावक्र उवात्त 
न भद्दे परदारेषु मनो मे सम्प्रसल्ञति। 
उत्तिष्ठ भद्दे भद्वं ते खयं थे विस्‍्मख च ॥ १२॥ 
अद्टावक्र बोले-5भद्रे ! मेरा मन परायी स्लियोगे आसक्त 
नहीं होता है | तुम्हारा भल्य हो) यहाँसे उठो और खबयं ही 
इस पापकर्मसे विरत हो जाओ ॥ १२ ॥ 
भीष्म उवाच 
सा तदा तेन विप्रेण तथा तेन निवर्तिता | 
खतन्‍्त्रास्सीत्युवाचर्षि न धर्मचछलमस्ति ते॥ १३ ॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ | इस प्रकार उन प्रह्मर्षिके 
लोटानेपर उसने कहा--मैं ख्वतन्त्र हूँ; अतः मेरे साथ 
समागम करनेसे आपके घर्मकी छलना नहीं होगी? ॥१३॥ 
अष्टावक्र उवाच 
नास्ति खतन्त्रता स्रीणामखतनन्‍्त्रा हि योषित्तः । 
प्रजापतिमतं होतन स्त्री खातन्डयमहति ॥ १७ ॥ 
अज्ञावक्र बोले--भद्दे ! स्लियोकी स्वतन्त्रता नहीं सिद्ध 
होती; क्योंकि वे परतन्त्र मानी गयी हैं। प्रजापतिका यह मत 
है कि हनी खतन्त्र रहने योग्य नहीं है ॥ १४ ॥ 
. स्व्युवाच 
बाघते मेथुन विप्र मम भक्ति च पदय ये। 
अधर्म प्राप्स्यसे त्रिप्र यन्मां त्व॑ं लाभिनन्द्सि ॥ ९५ ॥ 
स््री बोली--अह्मन्‌ ! मुझे मेथुनकी भूख सता रही 
है। आपके प्रति जो मेरी भक्ति है; इसपर भी तो दृष्टिपात 
कीजिये | विप्रवर | यदि आप मुझे संतुष्ट नहीं करते हैं. तो 
आपको पाप छगेगा ॥ १५॥ 
अष्टावक उवाच 
हरन्ति दोषजातानि नरं जात॑ यथेच्छकम्‌ | 
प्रभवामि सदा छुत्या भद्दे खशयन बज ॥ १६ ॥ 
अष्टावक्रने कहा--भद्ने ! स्वेच्छाचारी मनुष्यकों ही 
सब प्रकारके पापसमूह अपनी ओर खींचते हैं । में घैय॑के 
द्वारा सदा अपने मनको काबूमें रखता हूँ; अतः तुम अपनी 
शय्यापर लौट जाओ || १६ ॥ 
स्युवात 
शिरखा प्रणमे विप्र पस्राद॑ करतुमहसि। 
भूमी निपतमानायाः शारणं भव मेइनथ ॥ १७ ॥ 
स्त्री बोली--अनघ | विप्रवर | में सिर झुकाकर प्रणाम 
करती हूँ और आपके सामने एथ्वीपर पड़ी हूँ | आप मुझपर 
कृपा करें और मुझे शरण दे ॥ १७॥ 
यदि वा दोपजातं त्वं परदारेषु पश्यसि | 
आत्मान स्पर्शयास्यद्य पाणि गृद्धीप्य मे द्विज ॥ १८ ॥ 





किजीघीजतीजन बन 
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ब्रह्मन्‌ | यदि आप परायी ज्निर्योके साथ समागमर्मे दोष 
देखते हैं तो मे खब॑ आपको अपना दान करती हूँ । आप 
मेरा पाणिग्रहग कीजिये ॥ १८ ॥ 
न दोषो भविता चेच सत्येनितद्‌ त्रवीम्बधम्‌ । 
सतनपां मां विजानीहि यो5धर्मः सो5स्तु वें मयि । 
त्वय्यावेशितचित्ता च खतन्त्रास्पि भज़ख माम्‌॥ १९) 
में सच कहती हूँ, आपको कोई दोष नहीं छगेगा। 
आप मुझे स्वृतन्त्र समझिये | इसमें जो पाप होता हो, वह 
मुझे ही लगे | मेरा चित्त आपके ही चिन्तनमें छगा है। में 
स्वतन्त्र हूँ; अतः मुझे स्वीकार कीजिये ॥ १९ ॥ 
अष्टापक उवाच 
खतन्त्रा त्व॑ कर्थ भद्दे घृहि कारणमत्न वे। 
नास्ति भिलोके स्री काचिद्‌ या वे खातन्त्यमहति ॥२०॥ 
अप्टाचक्रले कह्ा--भद्दे ! तुम स्वतन्त्र केसे हो ! इसमें 
जो कारण हो वह बताओ ! तीनों लोकमें कोई ऐसी ज््ी नहीं 
ऐै जो स्वतन्त्र रहने योग्य हो || २० ॥ 
पिता रक्षत्ति कौमारे भ्रतों रक्षति योवने । 
पुत्राश्च स्थाविरे काले चास्तिस्रीणां स्तन्जता ॥ २१ ॥ 
कुमारावस्थार्मे पिता इसकी रक्षा करते हैं, जवानीमें वह 
पतिके संरक्षणर्मे रहती है और बुढ़ापेमें पुत्र उसकी देख्टमाल 
करते हैं | इस प्रकार ज्िर्योके लिये स्वतन्त्रता नहीं है १२१। 
स्युवाद 
पौसारं ब्रह्मचय भे कन्येवास्मि न संशयः | 
पत्नीं कुरुष्व मां विप्र भ्रद्धां विजहि मा मम ॥ २२ ॥ 
स्त्री बोली--विप्रवर ! मैं कुमारावस्थासे ही ब्रह्म- 
चारिणी हूँ; अतः कन्या ही हूँ---इसमें संशय नहीं है। अब 


प्रीमहाभास्ले 


[ मनुशासशपर्घणि 


कक 


आप मुझे पत्नी बनाइवे। मेरी अद्धाका माश न कीजिये ॥ 
अष्टावक़ उवाच 
यथा मस॒ दथा छुभ्यं यथा ठुभ्यं तथा मम। 
जिज्ञासेयसषेस्तस्य विप्तः सत्यं न कि भवेत्‌ ॥ २६॥ 
अप्टावक्रने कहा--जैसी मेरी दशा है वैसी तुम्हारी 
है और जैसी ठम्हारी दशा हैः वैसी मेरी है। यह वास्तवर्म 
वदान्य ऋषिके द्वारा परीक्षा ली जा रही है या सचमुच यह 
कोई विष्न तो नहीं है !॥ २३ ॥ 
आश्चय परम हीदं कि तु श्ेयो हि मे भवेद । 
द्व्याभरणवस्त्रा हि कन्येयं मासुपस्थिता॥ २७॥ 
( वे मन-ही-सन सोचने लगे--) यद्द पहले बृद्धा थी 
और अब दिव्य वज्ञाभूषणेसि विभूषित कन्यारूप होकर 
मेरी सेवामें उपस्थित है| यह बड़े ही आश्चर्यकी बात है। 
क्या यह मेरे लिये कल्याणकारी होगा १! ॥ २४ ॥॥ 
कि त्वस्याः परम रुएं जीणमासीव फर्थ पुनः 
कन्यारुपमिहायेद॑ किमिवाज्रोच्तर भदेत ॥ २५॥ 
परंतु इसका यह परम सुन्दर रूप पहले जराजीर्ण कैसे 
हो गया था और अब यहाँ यह कन्यारूप केसे प्रकट हो 
गया! ऐसी दश्षामें यहाँ उसके लिये क्‍या उत्तर हो सकता है !॥ 
यथा पर शक्तिध्ष॒तेन व्युत्थास्थ कथंचन। 
न रोचते दि व्युत्थानं सत्येनासाद्याम्यद्यम्‌ ॥ २६॥ 
झुझमें कामको दमन करनेकी शक्ति है और पृर्वप्रात 
मुनि-कन्याकी किसी तरह भी प्राप्त करनेका थैर्य बना हुआ 
है। इस शक्ति और धृतिके ही सहारे मैं किसी तरह विचलित 
नहीं होऊँगा | मजझ्े धर्मका उलछड्डन अच्छा नहीं लगता है| 
में सत्वके सहारेसे ही पत्नीको प्राप्त करूँगा ॥ २६॥ 








इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दृानघर्मपवेणि भ्रष्टाक्रदिवर्संवादे विंशोड्ध्यायः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाम[रत अनु शासनप्वके अन्तर्गत दानचघर्मपर्वमें अष्ठावक्त और उत्तरदिशाका 
संवादविषयक बीसदो अध्याय पूरा हुआ॥ २० ॥ 





न एकविंशोध्ष्याय: 
अष्टावक्र ओर उत्तरदिशाका संवाद, अष्टाचक्रका अपने घर लोठकर वदान्य 
ऋषिकी कन्याके साथ विवाह करना 


युधि४िर उबाच 
न विभेति कथे सा स्त्री शापाध्य परमथुतेः। 
कर्थ निवत्तो भगवांस्तद्‌ भवान्‌ प्रश्नबीतु मे ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरसे पूछा--पितामह ! वह ज्री उन महातेजस्वी 
शख्तुपिके दापसे डरती केसे नहीं थी ! और वे भगवान्‌ अश- 
उक्र किस तरह वहासे छोटे थे ? यह सब्र मुझे बताइये ॥ 
भीष्म उवाच 
अष्लावक्ी उन्चप्रच्छत्‌ तां रूप विकुरुपे कथम्‌ । 


न त्नान॒तं ते वक्तव्यं ब्रृहि ब्राह्मणकास्यया॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | सुनो; अशवक़ने उस 
ज्रीसे पूछा, प्तुम अपना रूप बदलती क्यों रहती हो! 
बताओ) यदि मुझ-जैसे ब्राह्ममसे सम्मान पानेकी इच्छा हो 
तो झठ न बोलना? ॥ २ ॥ 

स्थुवाप _ 

धावादृधिव्योयत्रेषा काम्या आ्रह्मणसचम । 
श्णुष्चाचद्दितः सर्व यदिदं सत्यविक्रम ॥ हे ॥ 


द द्ानधर्मपर्व 


ख््री बोली-अआझ्णशिरोमणे ! स्वर्गलोक हो या मत्य॑- 
छोक; जिस किसी भी स्थानमें ज्री और पुरुष निवास करते 
हैं, वहाँ उनमें परस्पर संयोगकी यह कामना सदा बनी 
रहती है | सत्यपराक्रमी विप्र ! यह सब्र जो रूपपरिवर्तनकी 
लीला की गयी है; उसका कारण बताती हूँ, सावधान 
होकर सुनिये ॥ ३ ॥ 
जिशासेय॑ प्रयुक्ता मे स्थियीकतुं तवालघ | 
अ्य्युत्थानेन ते लोका जिताः सत्यपराक्रम ॥ ४ ॥ 

' निर्दोष ब्राह्ण ! आपको दृढ़ करनेके लिये आपकी 
परीक्षा लेनेके उद्देश्यते ही मेंने यह कार्य किया है । सत्य- 
पराक्रमी द्विज ! आपने अपने धर्मसे विचलित न होकर 
हमर पुण्यलोकॉकों जीत लिया है ॥ ४॥ 
उत्तरां मां दिशं विद्धि दृष्ट स्लीचापल थ ते । 
ख्थविराणामपि स्वरीणां बाधते मैथुनज्वरः॥ ५ ॥ 

आप मुझे उत्तरदिशा समझें | स्रीमें कितनी चपलता 
होती है--यह आपने प्रत्यक्ष देखा है | बूढ़ी ज्रियोंको मी 
मैथुनके लिये होनेवाला कामजनित संताप कष्ट देता 
रहता है॥ ५॥ 
( भविश्वासान्त व्यसनी नातिसक्तो पप्रवासकः। 
विद्वान सुशील; पुरुष: सदारः सुखमइसुते॥ ) 

. जो कहीं भी विश्वास न करनेके कारण किसी व्यसनमें 
नहीं फँसता। कहीं भी अधिक आसक्त नहीं होता; परदेशमें 
नहीं रहता तथा जो विद्वान्‌ और सुशील हैः वही पुरुष स्रीके 
साथ रहकर सुख भोगता है ॥ 
हु पितामहस्तेष्य तथा देवाः सवासवाः । 

स त्वं येत्तच कार्यण सम्प्राप्तो भगवानिद्द ॥ ५ ॥ 
भैषितस्तेत विप्रेण कन्यापित्रा छ्विंजर्षस । 
तवोपदेश कु वे तष्य सर्वे कृत।ं मया ॥ ७ ॥ 
आज आपके ऊपर ब्रह्माजी तथा इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता 
संतुष्ट हैं। मगवन्‌ द्विजश्रेष्ठ | आप यहाँ जिस कार्यसे आये 
हैं, बह सफल हो गया । उस कन्याके पिता बदान्य ऋषिने 
मेरे पात आपको उपदेश देनेके लिये भेजा था। वह 
सब मैंने कर दिया ॥ ६-७ ॥ 
क्षेमेगेमिष्यसि गृहं अमग्ध न भ्रविष्यति। 
कन्यां प्राप्य्यसि तां विप्र पुत्रिणी च भविष्यति ॥ < ॥ 
विप्रवर ! अब आप कुशल्पूर्वक अपने घरको जायेंगे 
और मार्गम आपको कोई श्रम अथवा कष्ट नहीं होगा | उस 
मनोनीत कन्याको आप प्राप्त कर लेंगे और आपके द्वारा 
बह पुत्रवती भी होगी ही॥ ८॥ 
कास्यया पृष्ठवांसत्व॑ं मां ततो व्याहृतमुचमम। 
भनतिक्रमणीया सा रृत्स्नेलॉकेस्मिभिः सदा ॥ ९ ॥ 
आपने जाननेकी इच्छाते मुझसे यह वात पूछी थीः 
इसलिये मेंने अच्छे ठंगते सब कुछ बता दिया। तीनों 








एकविशोधध्यायः 
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पण्छरे 


लोकोंके सम्पूर्ण निवासियोके लिये भी ब्राह्मणकी आशा 
कदापि उछट्डनीय नहीं होती ॥ ९ || 
गच्छख सुर कृत्वा कि चान्यच्छोतुमिच्छसि। 
यावद्‌ प्रवीसि विप्रष अप्टावक्त यथातथम्‌॥ १०॥ 
श्रक्षर्षि सष्टावक्र | आप पुण्यका उपार्जन करके जाइये। 
और क्या सुनना चाहते हैं! कहिये। मैं वह सत्र कुछ 
यथार्थरूपसे बताऊँगी ॥ १० ॥ 
ऋषिणा प्रसादिता चारिसि तब देतोट्धिजरपभ | 
तस्य. सम्माननाथ मे त्वयि वाक्य प्रभाषितम्‌ ॥ ११॥ 
ह्विजश्रेष्ठ | वदान्य मुनिने आपके लिये मुझे प्रसन्‍न 
किया था; अतः उनके सम्मानके लिये ही मैंने ये सारी 
बातें कही हैं॥ ११॥ 
भीष्म उबाच 
श्र॒त्वा तु चच ने तस्याः स विप्रः प्राप्चलिः स्थितः। 
अनुशातस्तया चापि खगहं पुनरावजत्‌॥ १२॥ 
भीष्मजी कद्दते हैँ--भारत ! उस स््रीकी वात सुनकर 
विप्रवर अष्टावक्र उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये | फिर 
उसकी आशाले पुनः अपने घरकों लौट आये॥ १२ ॥ 
ग्ृहसागत्य विभ्रान्तः खजन परिपृच्छथथ च। 
अभ्यगच्छच्च तं विप्र॑ न्‍्यायतः कुरुनन्दल ॥ १३ ॥ 
कुरुनन्दन | घर आकर उन्होंने विश्राम किया और 
स्वजनेंसे पूछकर वे न्यायानुसार फिर ब्राह्मण वदान्यके घर गये ॥ 
पृष्ध्च तेन विप्रेण द॒ृ््ट त्वेतन्निदर्शनम । 
प्राह विप्र॑ तदा विप्रः सुप्रीतेनान्‍तरात्मना ॥ १७ ॥ 
ब्राक्षणने उनकी यात्राके विषयर्में पूछा, तब उन्हेंने 
प्रसन्‍नचित्ते जो कुछ वहाँ देखा था; सब बताना 
आरम्म किया--॥ १४ ॥ 
भवता समचुशातः प्रास्थितो गन्धमादनम्‌। 
तस्य चोचरतो देशे दृष्ट मे देवतं महत्‌॥ १५॥ 
तया चाहमलुशातो भवांश्रापि प्रकीतितः । 
भ्रावितश्चापि तद्दाक्य॑ गृह चाभ्यागतः प्रभो ॥ १६॥ 
महर्ष |! आपकी आज्ञा पाकर में उत्तर दिशार्मे 
गन्धमादनपर्वतकी ओर चल दिया । उससे भी उत्तर जानेपर 
मुझे एक मद॒ती देवीका दर्शन हुआ । उसने मेरी परीक्षा 
ली और आपका भी परिचिय दिया। प्रभो | फिर उसने 
अपनी बात सुनायी और उसकी आजा लेकर में अपने 
घर आ गया?॥ १५-१६॥ 
तमुवाच तदा विप्रः छुतां प्रतिगृह्याण में। 
नक्षत्रविधियोगेत पार्य॑ हि. परम भवान्‌ ॥ १७ 
तब ब्राह्मण वदान्यने कहा-आप उत्तम नश्षत्रमें 
विधिपूर्वक मेरी पुत्रीका पाणिग्रहण कीजिये; क्‍योंकि आए 
अत्यन्त सुयोग्य पात्र हैं, || १७॥ 


श्रीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 





भीष्म उ्नच 
अष्टावऋस्तथेत्युक्त्वा प्रतिगरह्म च॒ तां प्रभो । 
कन्यां परमधमात्मा प्रीतिमांश्राभवत्‌ तदा ॥ १८॥ 
भीष्मजी कहते है-प्रभो | तदनन्तर ध्तथास्तु? 
फुटकर परम धर्मात्मा अष्टावकने उस कन्याका पाणिग्रहण 
किया | इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ १८ ॥ 





कन्यां तां पत्तिग॒ह्ोव भायां परमशोभनाम्‌। 
उवास मुद्तिस्तत्र खाश्ममे विगतज्वरः ॥ १९ ॥ 
उस परम सुन्दरी कन्याका पत्नीरूपमें दान पाकर 


अष्टावक्र मुनिकी सारी चिन्ता दूर हो गयी और वे अपने 
आश्रमर्में उसके साथ आनन्दपूर्वक रहने छंगे ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमद्राभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अष्टावक्रदिक्संवादे एकर्विशोडुध्यायः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत अनुशासनप्व॑के अन्तर्गत दानघर्मपव॑र्मे अशवक्त और उत्तरदिशाका 
संवादविषयक इक्कौस॒दं अध्याय पूरा हुआ॥ २१ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ छोंक मिलाकर कुछ २० शोक हैं ) 
“-+लम-च्छ+-०-४४22-:%-- 
,...._ दा्विशेश्धष्यायः 
युधिषप्ठटिके विविध धम्मयुक्त प्रश्नोंका उत्तर तथा श्राद्ध और दानके उत्तम पात्रोंका लक्षण 


[ मार्कण्डेयजीके द्वारा विविध अश्न और नारदुजीके 
द्वारा उनका उत्तर ] 
( युप्रिधरि उवाच 
पुत्र: कर्थ महायाज- पुरुषस्तरितों भवेत्‌ । 
यावन्न लब्धवान पुत्रमफलः पुरुषों ह्ुप ॥ 
युधिप्टिरने पूछा--नरेश्र ! मद्दाराज | पुत्रेद्वारा 
पुरुषका कैसे उद्धार होता है ! जबतक पुत्रकी प्राप्ति न हो; 
तबतक पुरुषका जीवन निष्फल क्‍यों माना जाता है? ॥ 
भीष्म उवाच 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिद्दास॑ पुरातनम्‌ । 
नारदेन पुरा गाीत॑ मार्कण्डेयाय पृच्छते ॥ 
भीष्मजीने कद्ा--राजन्‌ ! हस विषयमें इस प्राचीन 
इतिद्ातका उदाहरण दिया जाता है | पूर्वकाल्में मार्कण्डेय- 
के पूछनेपर देव्िं नारदने जो उपदेश दिया था; उसीका 
इस श्तिहासमें उल्लेख हुआ है ॥ 
पर्वत॑ चारदं चेंवमसितं देवलं च तम्‌। 
आरुणेयं च रेभ्यं च एतानआगतान पुरा ॥ 
गज्गञायमुनयोम॑ध्ये. भोगवत्याः समासमे । 
इृष्टा पूर्व समासीनान्‌ मार्केण्डेयो5 भ्यगच्छत ॥ 
पहलेकी बात है; गद्जा-यमुनाके मध्यभागमें जहाँ भोग- 
वतीका समागम हुआ है) वहीं पर्वत, नारद) असित; देवल/ 
आरुणेय और रेम्य-ये ऋषि एकत्र हुए थे | इन सबऋषि- 
योंको व्दां पहलेसे विराजमान देख मार्कण्डेयजी भी गये [| 
ऋषयस्तु मुनि दृष्ठा समुत्थायोन्मुखाः स्थिताः । 
अर्चयित्वाहँतो विप्रं कि कुर्म इति चात्रुवन॥ 
ऋषियोंने जब मुनिको आते देखा$ तब वे सब-के-सब उठ- 
कर उनकी ओर मुख करके खड़े हो गये और उन ब्रह्मर्षिकी उन- 
के योग्य पूजा करके सबने पूछा-०ह_म आपकी क्या सेवा करें १?॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
अय॑ समागमः सद्धियंत्नेनासादितों मय । 
मत्र प्राप्यामि धर्मोणामाचारस्य च निश्चयम्‌ ॥ 


मार्कण्डेयजीने कहा--मैंने बड़े यत्मसे सत्पुरुषोंका 
यह सद्ज प्राप्त किया है | मुझे आशा है। यहाँ घर्म और 
आचारका निर्णय प्राप्त होगा ॥ ः 
ऋजुः कृतयुगे धर्मस्तस्मिन क्षीणे विम्ुद्यति । 
थुगे थुगे मह्षिभ्यो धर्ममिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ 

सत्यथुगमें धर्मका अनुष्ठान सरल होता है | उस युगके 
समाप्त हो जानेपर धर्मका खरूप मनुष्योंके मोहसे आच्छन्न 
हो जाता है। अतः अत्येक युगके धर्मका क्या खरूप है! 
इसे में आप सब महृर्षियोति जानना चाइता हूँ ॥ 

भीष्म उवाच 

ऋषिभिनोरदः प्रोक्तो शरृंदि यत्रास्य संशयः | 
धमाधमेथु तत्त्वक्ष त्यं विच्छेत्तासि संशयान ॥ 

भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ | तब सब ऋियेंने मिल- 
कर नारदजीसे कंहा--०तत्त्वज्ञ देवर्षे | मार्कण्डेयजीको जिस 
विप्यमें संदेह है; उसका आप निरूपण कीजिये) क्योंकि धर्म 
और अधर्मके विषयमें होनेवाले समस्त संशर्योका निवारण 
करनेमें आप समर्थ हैं? ॥ 5 । 
ऋषिशभ्यो5नुमतो वाक्य नियोगात्रारदो5अवीत। 
सर्वधमार्थतत््वश्॑माकण्डेयं . ततो<5ब्रवीत्‌ ॥ 

ऋषियोंकी यह अनुमति और आदेश पाकर नारदजीने 
सम्पूर्ण धर्म और अर्थके तत्त्वको जाननेवाले मार्कण्डेयजीसे 
पूछा ॥ ् 

नारद उकाच . 

दीघोयो तपसा दीघप्र चेदवेदाइतत्त्तविद्‌ । 
यत्र ते संशयो ब्रह्मन्‌ समुत्पन्नः स उच्यताम्‌ ॥ 

नारदजी बोले--तपस्यासे प्रकाशित होनेवाले दीर्घायु 
माकण्डेयजी ! आप तो खबं ही वेदों और वेदाज्ञोंके तत्वको 


' जाननेवाले है तथापि ब्रह्मन्‌ | जहाँ आपको संशय उत्तन्न 


हुआ हो? वह विषय उपस्थित कीजिये ॥ 


धातधर्मपर्व ] 
धर्म लोकीपकारं वा यज्चान्यच्छी तुसिच्छसि । 
तदृह कथयिष्यामि चूदि त्वे खुमह्ातपा: ॥ 
महातपखी महर्षे | धर्म) छोकोपकार अथवा और जिस 
किसी विषय आप सुनना चाहते हों, उसे कहिये | में उस 
विपयका निरूवण करूँगा।| 
मार्कण्डेय उवाच 
युगे युगे व्यतीते5स्सिन घर्मसेतुः भ्रणश्यति। 
कथं धर्मच्छलेत्ाहं प्राप्युयाभिति मे मतिः ॥ 
मार्कण्डेयजी बोले--प्रत्येक युगके बीत जानेपर धर्मकी 
मर्यादा नष्ट हो जाती है । फिर धर्मके बद्दानेसे अधर्म करनेपर 
मैं उस धर्मका फल कैसे प्राप्त कर सकता हूँ ! मेरे मनमें यही 
प्रश्न उठता है ॥ 
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नारद उद्मत्त 
भासीदू धर्मः पुरा विप्र चतुष्पादः कृते युगे। 
हतो हाथमः कालेन प्रदृत्तः: किश्विुन्नतः ॥ 
नारदजीने कहा--विप्रवर | पहले सत्ययुगमें धर्म अपने 
चार्यो पेरोते युक्त होकर सबके द्वारा पारित होता था। 
तदनन्तर समयानुसार अधर्मकी प्रश्नत्त हुई और उसने अपना 
पिर दुछ ऊँचा किया |. 
ततख्रेतायुगं. नाम अबूर्च धमंदूषणम्‌ । 
तस्मिन्‌ व्यतीते सम्प्राप्तं तृतीय॑ द्वापरं युगस्‌॥ 
तदा धर्मस्य हो पादावंधर्मों नाशयिष्यति। 
तदनन्तर धर्मको अंशतः दूषित करनेवाले त्रेतानामक दुसरे 
युगकी प्रवृत्ति हुई | जब वह भी बीत गया; तब तीपरे युग 
द्वापरका पदापंण हुआ । उस समय धर्मके दो पैरोंको अधर्म 
नष्ट कर देता है ॥ 
द्वापरे तु परिक्षीणे नन्दिके समुपस्थिते ॥ 
लोकवृत्त च धर्म व उच्यमानं निबोध से । 
द्वापरके नष्ट होनेपर जब नन्दिक ( कलियुग ) उपस्थित 
होता है; उस समय लोकाचार और धर्मका जैसा खरूप रह 
जाता है, उसे बताता हूँ, सुनिये ॥ 
चतुर्थ नन्दिक नाम धर्म: पादावशेषितः ॥ 
_ततः प्रभुति जायनते द्लीणप्रशायुषो नराः। 
क्षीणप्राणयता छोके धमोचारबहिष्कृताः ॥ 
.. चौथे युगका नाम है नन्दिक | 3स समय धर्मका एक 
ही पाद ( अंश ) शेष रह जाता है। तभीसे मन्दबुद्धि और 
अच्पायु मनुष्य उत्नन्न होने लगते हैं । लोकमें उनकी प्राण- 
शक्ति बहुत कम हो जाती है| वे निर्धन तथा धर्म और सदा- 
चारसे बहिष्कृत होते हैं ॥ 
सार्कण्डेय उबाच 
एवं बिल्लुलिति धर्में छोके चाधर्मलंयुते। 
चतुबेण॑नियतं दृब्यं कब्यं व चइ्यति ॥ 
सार्कण्डेयजी ने पूछा--जब इस प्रकार धर्मका छोप 
. मं स* खा ६--६ 
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होकर जगतूरमें अधर्म छा जाता है, तब चार्से वर्णोके लिये 
नियत हृव्य और कव्यका नाश क्‍यों नहीं हो जाता है ! ॥| 
नारद उद्यक्त 
सन्जपूर्त सदा हृव्यं कब्यं चैव न सइयत्ति। 
प्रतियुह्नन्ति तद्‌ देवा दातुन्यायात्‌ प्रयचछतः ॥ 
सारदजीने कहा--वेदमन्जसे सदा पवित्र होनेके कारण 
हव्य और कब्य नहीं नश होते हैं| यदि दाता न्यायपूर्वक 
उनका दान करते हैं तो देवता और पितर उन्हें सादर ग्रहण 
करते हैं ॥ 
सत्वयुक्तश्न दाता च सबोन कामानवाप्नुयात्‌। 
अवाप्तकामः खर्गे चर महीयेत यथेप्सितम्‌ ॥ 
जो दाता सात्तिक भावसे युक्त होता है; वह इस लोकमें 
सम्पूर्ण मनोबाब्छित कामनाओँको प्राप्त कर लेता है। यहाँ 
आसकाम होकर वह खर्गमें भी अपनी इच्छाके अनुसार 
सम्मानित होता है ॥ 
मारकण्डेय उदाच 
चत्वायो हाथ ये व्णो हव्यं कब्यं प्रदास्‍्यते । 
सन्त्रदह्दीनमवज्षातं तेषां द्तं क्क गउुछति ॥ 
मार्कण्डेयजीने पृछा--यहाँ जो चार वर्षके लोग हैं, 
उनके द्वारा यदि मन्त्ररहित और अवहेलनापूर्वक हृव्य-कब्य- 
का दान दिया जाय तो उनका वह दान कहाँ जाता है १ ॥ 
नारद उवांच 
अखुरान गउछते दत्त विग्े रक्षांसि क्षत्रियें:। 
वेश्येः प्रेतानि वे दत्त शूद्रेभूतानि गउ्छति ॥ 
नारदजीने कहा--यदि ब्राह्मणोने बेसा दान किया 
है तो वह असुरोंको प्राप्त होता कै; क्षत्रियोंने किया है तो उसे . 
राक्षस ले जाते हैं) बेश्योंद्रारा किये गये वैसे दानकों प्रेत गरहण 
करते हैं और शृद्गोंद्दारा किया गया अवज्ञापूर्वक दान भूर्तोको 
प्राप्त होता है ॥| 
माकण्डेय उदाच 
अथ वर्णाबरे ज्ञाताश्चातुर्व॑ण्यॉपदेशिनः | 
दास्यन्ति हृव्यकब्यानि तेपां दर्त के गछछति ॥ 
मार्कण्डेयजीने पुछा--जे नीच वर्णमें उत्तन्न होकर 
चार्रो बर्णोकी उपदेश देंते और हृष्य-कब्बका दान देंते है; 
उनका दिया हुआ दान कहाँ जाता € १ ॥ 
नारद उबाच 
वर्णावराणां. भूतानां हृवच्यकव्यप्रदादणाम्‌ | 
मेव्र देवा न पितरः प्रतियुह्न्ति तत्‌ खबम्‌ ॥ 
मनारदजीने कहा--जब नीच वण्णके लोय दृष्य-कब्यका 
दान करते हैं; तव उनके उस दानकों न देदता अहण करते हैं 
न पितर ॥ हि 
बातुधानाः पिशाच्ाश्व थृता ये चापितेऋ्ताः। 








९५५६ आीमहस्मायते [ अनुशासनपपेणि 
तेषां सा चिदिता चृक्तिः पिठदेवतनिर्गता ॥ नारंद उदाच 


जो याठुघान) पिशाच; भूत और राक्षस हैं, उन्हींके लिये 
उस बृत्तिका विधान किया गया है| पितरों और देवता्नि 
पैसी बृत्तिक्ता परित्याग कर दिया है ॥| 
तेषां सर्वप्रदातृणां हव्यकन्यं समाहिताः। 
यत॒प्रयच्छन्ति विधिवत तद्‌ वे सुञ्ञन्ति देवताश॥ 
जो सब दुछ देनेवाले और उस कर्मके अधिकारी हैं, वे 
एकाग्रचित होकर विधिपूर्वक जो हृव्य और कव्य समपित 
करते हैं; उसे देवता और पितर ग्रहण करते हैं ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
श्रुत॑ वर्णावरेदेत्त हव्यं कव्यं च नारद । 
सम्प्रयोगे चर पुत्नाणां कन्यानां च त्रवीददि में ॥ 
मार्कण्डेयजीने पूछा--नारदजी ! नीच वर्णके दिये 
हुए हृव्य और कब्योंक्री जो दशा होती है; उसे मैंने सुन 
ली। अब पुर्रों और कन्याओंके विपयर्मे एवं इनके संग्रोगके 
विपयमम मुझे कुछ बातें बताइये || 
नारद उवाच 
कन्याप्रदान पुत्राणां रीणां संयोगमेव च। 
आलजुपृव्योन्मया सम्यगुच्यमानं नियोध में ॥ 
नारदजीने कहा--अत्र मैं कन्या-विवाहके और पुर्ननो- 
के विपयर्में एवं ज्लियोके संयोगके विषयमें क्रमशः बता 
रहा हूँ, उसे सुनो ॥ 
ज्ञातमात्रा तु दातव्या कनन्‍्यका सदशे बरे। 
काले दत्तासु कन्यासु पिता घ्मेण युज्यते ॥ 
जो कन्या उत्न्न हो जाती है, उसे किसी योग्य वरको 
सोंप देना आवश्यक होता है। यदि ठीक समयपर कन्याओं- 
का दान हो गया तो पिता घर्मफछका भागी होता है ॥ 
यस्तु पुष्पचर्ती कन्यां वान्धवों न प्रयच्छति । 
मासि मासि गते वन्धुस्तस्या ्रोणष्न्यमाप्नुते ॥ ' 
जो भाई-बन्धु रजखलावस्थामें पहुँच जानेपर भी कन्या- 
का किसी योग्य वरके साथ विवाह नहीं कर देता, वह उसके 
एक-एक मास बीतनेपर भ्रणदत्याके फलका भागी होता है॥ 
यस्तु कन्यां गृहे रुन्ध्याद ग्राम्येभांगेविंचर्जिताम । 
अवध्यातः स कन्याया बन्धुः प्राप्नोति भ्रणदाम्‌॥ 
जो भाई-बन्धु कनन्‍्याको विषय-भोगोंसे वच्चित करके 
घरमें रोके रखता है; वह उस कन्याके द्वारा अनिष्ट चिन्तन 
किये जानेके कारण भ्रणहत्याके पापका भागी होता है ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
केन महलकृत्येपु विनियुज्यन्ति कन्‍्यकाः | 
एतदिच्छामि विज्ञातुं तत्त्वेनेह महामुने ॥ 
मार्कण्डेयजीन पूछा-महामुने ! किल कारणसे 
कन्यार्ओोको माज्न लिक कर्मोमें नियुक्त किया जाता है ? में इस 
यातक़ों ययार्थरूपसे जानना चाइता हैँ ॥ 


नित्यं निवर्सते लक्ष्मीः कन्यकाखु प्रतिष्ठिता । 
शोभता शुभयोग्यां च पूज्या मडलकमसुं ॥ 

नारदजीने कहा--कन्याओंमें सदा लक्ष्मी निवाह 
करती हैं। वे उनमें नित्य प्रतिष्ठित होती हैं; इसलिये प्रत्येक 

कन्या शोमासम्पन्न) शुभ कर्मके योग्य तथा मद्भछ क्मोमें 

पूजनीय होती. हैं ॥ 
आकरस्थं यथा रत्न॑ सर्वकांसफलोपगम | 
तथा कन्या महालए्ष्मीः सर्वकोकस्य मड़लम ॥ 

जैसे खानमें स्थित हुआ रल सम्पूर्ण कामनाओं एवं फर्लो- 
की प्राप्ति करानेवाला होता है; उसी प्रकार महालक्ष्मीस्वरूपा 
कन्या सम्पूर्ण जगत्‌के लिये मद्जलकारिणी होती है ॥ 
एवं कन्या परा लक्ष्मी रतिस्तोषश्व देहिनाम । 
महाकुलाना चारित्र वृत्तन निकषोपलम ॥ 

इस तरह कन्यांको लक्ष्मीका सर्वोत्कृष्ट रूप जानना 
चाहिये | उससे, देहघारियोंकोी सुख और संतोषकी प्राप्ति होती 
है। वह अपने सदाचारके द्वारा उच्च कुलोंके चंरित्रकी 
कसौटी समझी जांती है 
आनयित्वा खकाद्‌ वणोत्‌ कन्यकां यो भजेन्नरः । 
दातारं हव्यकव्यानां पुत्रक या अप्रसयते॥ 

जो भनुष्य अपने ही वर्णकी कन्याको विवाहके द्वारा 
लाकर उसे पक्ीके स्थानपर प्रतिष्ठित करता है? उसकी वह 
साध्वी पत्नी हव्य-कव्य प्रदान करनेवाले पुत्रकों जन्म 
देती है ॥ 
साध्वी कुर्ल वर्धवति साध्वी पुष्टिगृंहे परा! 
साध्वी लक्ष्मी रतिः साक्षात्‌ प्रतिष्ठा संततिस्तथा ॥ 

साध्वी स्त्री कुलडकी बृद्धि करती है। साध्वी स्री घरमें 
परम पुष्टिरूप है तथा साध्वी ज्जी घरकी लक्ष्मी है रति है; 
मूर्तिमती प्रतिष्ठा है तथा संतान-परम्पराकी आधार है ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

कानि तीथोनि भयवन नणां. वेहाश्रितानि वे। 
तानि वें शंस भगवन्‌ याथातथ्येन पृच्छतः ॥ 

मार्कण्डेयजीने पूछा:--भगवन्‌ ! मनुष्योके शरीर्में 
कौन-कौन-से तीर्थहैं ! मैं यह जानना चाइता हूँ | अतः आप 
यथार्थरूपसे मुझे वताइये॥ 

करद उवाच 

देवषिंपिततीथीनि ब्राह्म॑ मध्येषथ वेष्णवम । 
न॒णां तीर्थानि पश्चाहुः पाणों संनिद्दितानि वे ॥ 

नारदजीने कहा-मनीषी पुरुष कहते हैं, मनुष्येकि- 
हाथमें ही पॉच तीर्थ हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं--देवं- 
तीयं$ ऋषिती रथ पितृत्ती थ॑) आ्ाह्मतीर्थ और वैष्णबती्य | ( अब्जु 
लियोंके अग्रभागमें देवतीर्थ है | कनिष्ठा और अनामिका 


दानभरमप् |. 


द्वाविशोष््यायः 


ज७५४७ 








य््य्ल्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स््य्््य्य्य्स््य्स्स्य्य्स्य्च्य्य्य्च्य््य्च्य्च्ल््ल्श््स्््स्स्स्स्सस्य्ल्ल्लल््ल्र 





अड्ुलिके मूलभागमें आर्षतीय है। इसीको.कायतीर्थ और 
प्राजापत्यतीर्थ भी कहते हैं | अद्भुष्ठ और तर्जनीके मध्यभागरमें 
पितृतीर्थ है। अब्ुषके मूलमागमें ब्राह्मतीर्थ है और इथेलीके 
मध्यमागर्मे चैष्णवतीर्थ है ।) ॥ 
आधतीर्थ तु तीथोतां वेष्णवों भाग उच्यते। 
बेश्रोपस्पृश्य वणानां चतुणों बधेते कुलम्‌ ॥ 
पिददैवतकायोंणि वर्धन्ते प्रेत्य चेह थ। 
हायमें जो वेष्णवतीर्थका भाग है; उसे सब तीर्थोमि प्रधान 
कट्टा जाता है ) जहाँ जल रखकर आचमन करनेसे चारों 
बर्णोके कुलकी इृद्धि होती हैःतथा देवता और पितरोके कार्य- 
की इदलोक और.परलोकर्म बद्धि होती है ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
धर्मेप्वघिकृतानां तु नराणां मुछाते मत्तः। 
कर्थ न विघ्तं भवति एतदिच्छामि घेदितुम्‌ ॥ 
मार्कण्डेयजीने पूछा--जो धर्मके अधिकारी हैं, ऐसे 
मनुष्योंका मन कभी-कभी धर्मके विषयमें संशयापन्न हो जाता 
है। क्‍या करनेसे उनके धर्माचरणमें विध्न न पड़े ! यह मैं 
जानना चाहता हैँ ॥ | 
नारद उवाच 
अर्थाश्व नार्यश्वच समानमेत- 
उछूयांसि पुंसामिद्द मोहयन्ति | 
रतिप्रमोदात्‌ प्रमदा हरल्ति 
भोगेर्घन॑ चाप्युपहल्ति घमोन्‌ ॥ 
नारदजीने कहा--घन और नारी दोनोंकी अवस्था 
एक-सी है। दोनों ही मनुष्योंकी कल्याणके पथपर जानेमें 
बाधा देते हैं---उन्हें मोहित कर लेते हैं । रतिजनित आमोद- 
प्रमोदसे ल्लियों मननको हर लेती हैं और घन-भोर्गोके हरा 
धर्मको चौपट कर देता है॥ 
हृव्यं कंव्यं च धर्मोत्मा सर्वे तच्छोजियो 5हेति । 
दत्त हि भोश्िये साथी ज्वलिताग्नाविवाहुतिः ॥ 
धर्मात्मा श्रोत्रिय ब्राह्मण समस्त हृव्य और  कव्यको पाने- 
का अधिकारी है। श्रेष्ठ भोत्रियको दिया हुआ हृव्य-कव्य 
प्रज्वलित अग्निमे डाली हुई आहुतिके समान सफल द्वोता है॥ 
भीष्य उवाच 
इसि सस्भाष्य फ्र्पिम्िमौकण्डेयो महातपाः। 
मारदं सापि सत्कृत्य ठेन चेवामिसत्कृतः ॥ 
भीष्मजी कद्दते है---इस प्रकार ऋषियोंके साथ बात- 
छीत करके महातपसी मार्कण्डेयने मारदजीका सत्कार किया 
खय॑ भी मे उनके द्वारा सम्मानित हुए. ॥ 
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आमन्‍्त्रयित्वा ऋषिधिः प्रययावाश्षम॑ मुनिः । 
ऋषयश्वापि तीथौनां परिचर्यों प्रचक्रमुः ॥) 

तत्पश्रात्‌ ऋषियेोतसि विदा लेकर मार्कण्डेय मुनि अपने 
आश्रमकी चले गये तथा वे ऋषि भी तीथोंमें भ्रमण करने 
ल्गे॥ 

[ दाक्षिणात्य अध्याय समाप्त ] 
. युधिष्टिर उवाच 

किमाहु॑रतश्रेष्ठ पात्र चिप्राः सनातनाः | 
ब्राह्मणं लिक्लिनं चेव च्ाह्मणं चाप्यकिक्षिनम ॥ १ ॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ | प्राचीन ब्राह्मण किस- 
को दानका श्रेष्ठ पात्र बताते हैं ! दण्ड-कमण्डड आदि चिह 
घारण करनेवाले ब्रह्मचारी ब्राक्षणकी अथवा विद्रद्दित गृह- 
स्थ ब्राक्षणकी १ ॥ १ ॥ 

भीष्य उवाच 

स्ववृत्तिमभिपन्‍नाय लिक्लिने चेतराय च। 
देयमाहुमेहारत्॒ उभावेती तपसितों ॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कह्दा--महाराज | जीवन-रक्षाके लिये 
अपनी वर्णाश्रमोचित वृत्तिका आश्रय लेनेवाले चिह्ृ॒घारी या 
चिहृरहित किसी भी ब्राह्मणफो दान दिया जाना उच्चित 
बताया गया है; क्योंकि खधमंका आश्रय लेनेवाले ये दोनों 
ही तपस्वरी एवं दानपात्र हैं ॥ २॥ 


युधिष्टिर उवाच 


श्रद्धया परया पूतो यः प्रयच्छेद्‌ छ्विजातये | 


हव्यं कव्यं तथा दाने को दोषः स्यात्‌ पितामद्द ॥ ३॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | जो केवल उत्कृष्ट श्रद्धा 
से ही पवित्र होकर ब्राह्मणको हृव्य-कब्य तथा अन्य वस्तुका 
दान देता है। उसे अन्य प्रकारकी पवित्रता न होनेके कारण 
किस दोषकी ग्राप्ति होती है ! ॥ ३ ॥ 
भीष्म ज्वाच 
श्रद्धापूतोी नरस्तात दुद्दौन्‍्तोषपि न संशयः। 
पूतो भवति सर्वत्र किम्रुत त्वं महाद्रुते॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--तात़ ! मनुष्य जितेन्द्रिय न होनेपर 
भी केवल श्रद्धामात्रसे पवित्र हो जाता है--इसमें संशय नहीं 
है। महातेजस्वी नरेद्य ! श्रद्धापूत मनुष्य सर्चन्र. पविन्न होता 
है, फिर तुम-जैसे घर्मात्माके पवित्र होनेमें तो संदेह ही 
क्‍या है | ॥ ४ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
न॒व्राह्मणं परीक्षेत्र देचेपु सतत नरः। 
कव्यग्रदाने तु घुधाः परीक्ष्य ब्राह्मणं बिदुः॥ ५ ॥ 
युणिष्टिस्ने पूछा--पितामह | विद्वा्नोंका कहना है 


५चछ८ 


औमदाभारते 


[ अनुशासनपर्येणि 








कि देवकाय॑में कमी ब्राह्मणकी परीक्षा न करे) किंतु भराद्धमें 
अवश्य उसकी परीक्षा करे; इसका क्‍या कारण है ? ॥ ५ ॥ 
सीष्य उवाचे 
न आह्यणः साधयते हव्यं देवात्‌ प्रसिद्धश्यति। 
देवपरसादादिज्यन्ते यजमानेर्न संशयः ॥ दे ॥ 
भीष्मजीने कदहा--ब्रेटा ! यज्-होम आदि देवकार्यकी 
सिद्धि ब्राह्मफके अधीन नहीं है; वह देवसे तिद्ध होता है । 
देवताओंकी कृपासे ही यजमान यश्ञ करते हैं| इसमें संशय 
नहीं है ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणान भरतश्रेष्ठ सतत॑ चह्मचादिनः । 
मार्कण्डेयः पुरा पाह इति लोकेपु चुद्धिमान्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | वुद्धिमान्‌ मार्कंण्डेयजीने बहुत पहलेसे ही यह 
बता रखा है कि भ्राद्धमें सदा वेदवेत्ता ब्राक्षणोंक्रों ही निमन्नित 
करना चाहिये ( क्योंकि उसकी सिद्धि सुपान्न ब्राह्षणके ही 
अधीन है ) ॥ ७॥ 
युधिएिर उबाच 
अपूर्वोष्प्यथवा विद्वान्‌ सम्बन्धी वा यथा भवेत्‌। 
तपस्री यश्षशीलो वा कथ॑ पात्र भवेत्‌ तु सः॥ ८ ॥ 
चुधिप्ठिरने पूछा--जो अपरिचित) विद्वान: सम्बन्धी 
तपस्वी अथवा यशशील हों, इनमेंसे कौन किस प्रकारके गुर्णोसि 
सम्पन्न होनेपर श्राद्ध एवं दानका उत्तम पात्र हो सकता है १॥ 
भीष्म उवाच 
कुलीनः कर्मकद्‌ वैद्यस्तयेवाप्यानशंस्यवान । 
हीमानजुः सत्यवादी पात्र पूर्व थे ये चयः॥ ९ ॥ 
भीष्मजीने कहा--कुलीनः कर्मठ) वेदोंके विद्वान 
दयाडु, सलज्ञ) सरल और सत्यवादी--इन सात प्रकारके गुण- 
वाले जो पूर्बोक्त तीन ( अपरिचित विद्वान; सम्बन्धी और 
तपस्वी ) ब्राह्मण हैं; वे उत्तम पात्र माने गये हैं ॥ ९ ॥ 
तत्रेम॑ श्टणु मे पार्थ चठु्णों वेजसां मतम्‌ । 
पृथिव्या:; काइयपस्याग्नेमोर्कण्डेयस्य चेव हि ॥ १० ॥ 
कुन्तीनन्दन | इस विपयमें तुम मुझसे प्रथ्वी। काश्यप+ 
अम्रि और माक"्डेय-- इन चार तेजखी व्यक्तियोंका मत सुनो॥ 
पथिव्युवाच 
यथा मद्दार्णवे क्षिप्तः श्षिप्रं लेप्ट्विनइ्यति। 
तथा दुग्वरितं सब त्िव्॒त्यां च. निमज्ञति ॥ ११॥ 
पृथ्वी कहती दे--जिस प्रकार मद्दासागरमें फेंका हुआ 
देला तुरंत गलऋर नष्ट हो जाता है; उसी प्रकार याजन+ 
अध्यापन और प्रतिग्रह--इन तीन इत्तियोंठे जीविका चलाने- 
वाले ब्राक्षणमें सारे दुष्करमोंका लय हो जाता है ॥ ११ ॥ 
काश्यप उवाच 
सर्वे च घेदाः सह पड़िभरसेः 
सांज्यं पुरणणंच छुलेच जन्‍्म। 


नेतानि सर्वाणि गतिभेंचन्ति 
शीलव्यपेतस्य नप द्विजस्थ ॥ १२॥ 
काश्यप कहते है--नरेश्वर ! जो ब्राक्षण शीलसे रहित 
हैं, उसे छहों अर््धोसहित बेद। सांझ्य और पुराणका शान 
तथा उत्तम कुलमें जन्म--ये सब्र मिलकर भी उत्तम गति नहीं 
प्रदान कर सकते ॥ १२ ॥ 
आअग्निरुवाच 
अधीयानः पण्डितं मन्यमानों 
यो विद्यया हन्ति यशाः परेषाम । 
प्रश्रवरयते5सी चरते न सत्य 
लोकास्तस्य हान्तवन्तो भवन्ति ॥ १३॥ 
- अग्नि कहते हँ---जो ब्राह्मण अध्ययन करके अपनेके 
बहुत बड़ा पण्डित मानता और अपनी विद्वत्तापर गव॑ करने 
लगता है तथा जो अपनी विद्याके बले दूसरोंके यशका नाश 
करता है। वह धर्मसे भ्रष्ट होकर सत्यका पालन नहीं करता: 
अतः उसे नाशवान्‌ लोकोंकी प्राप्ति होती है ॥ १३॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
अध्वमेघसहस्॑ च सत्यं च तुलया धुतम्‌। 
नाभिजानामि यद्यस्य सत्यस्याधंमवाप्नुयात्‌॥ १४। 
मार्कण्डेयजी कहते द्व--यदि तराजूके एक पढ़े 
एक हजार अश्वमेघ-यज्ञको ओर दूसरेमें सत्यको रखकर तौल 
जाय तो भी न जाने वे सारे अश्वमेध-यश्ञ इस सत्यके आधेके 
बराबर भी होंगे या नहीं ! || १४ ॥ 
भीष्म उवाच 
हत्युक्त्वा ते जग्मुराशु चत्वारो5मिततेजसः। 
पृथिवी काइयपो श्निश्व प्रकृष्टायुतश्च भागवः ॥ १५। 
भीष्मजी कहते हैँ--युधिष्ठिर ! इस प्रकार अपन 
मत प्रकठ करके वे चारों अमिततेजस्ी व्यक्ति--४व८्वी 
काश्यप+ अग्नि और मार्क॑ण्डेय शीघ्र ही चले गये ॥ १५ ॥ 
युधिष्टि उवाच 
यदि ते ब्राह्मणा छोके अतिनों भुञ्गते हविः। 
दत्त ब्राह्मणकामाय कथं तत्‌ खुरझूतं भवेत्‌ ॥ १६। 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! यदि ब्रह्म॑चर्य्रतक 
पालन करनेवाले ब्राह्मण भ्राद्धमें हविष्यानज्नका भोजन करते। 
तो श्रेष्ठ ब्राह्मणकी कामनासे उन्हें दिया हुआ दान केसे सफः 
हो सकता है ! ॥ १६॥ 
भीष्य उतपाच 
आदिशिनो ये राजेन्द्र ब्राह्मणा बवेद्पारगाः | 
भुझते अह्यकामाय बतछुप्ता भवन्ति ते ॥ १७। 
भीष्मजीने कहा--राजेन्द्र ! ( जिन्हें गुरुने निय/ 
वर्षोतक ब्ह्मचर्य-जत पालन करनेका आदेश दे रखा है; 
आदिष्टठी कहलाते हैं| ) ऐसे वेदके पारज्ञत आदिएटी ब्राह्मण 
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यदि यजमानकी ब्राह्मणकों दान देनेकी इच्छापूर्तिके लिये 
श्राद्म भोजन करते हैं तो उनका अपना ही ब्रत नष्ट होता 
है ( इसते दाताका दान दूषित नहीं होता है ) # ॥१७॥ 

युधिष्टि: उवाच 
अनेकान्त॑ बहुद्धारं | धर्ममाहुमंनीषिणः । 
किनिमित्त भवेदत्र॒ तन्‍्मे ब्रूहि पितामह ॥ १८॥ 
युधिष्टिरने पूछा-पितामइ | विद्वानोंका कहना है 
कि घर्मके साधन और फल अनेक प्रकारके हैं | पात्रके कीन-से 
गुण उसकी दानपात्रतामें कारण होते हैं ! यह मुझे बताइये ॥ 
भीष्य उवाच 
अहिंसा सत्यमक्रोध आनृशंस्यं दमसस्‍्तथा। 
आजंबं चैव राजेन्द्र निश्चितं धर्मलक्षणम्‌ ॥ १९॥ 
भीष्मजीने कहा--राजेन्द्र | अहिंसा) सत्य+ अक्रोध) 
कोमलता; इर्न्द्रिययंयम और सरलता-ये धर्मके निश्चित 
लक्षण हैं ॥ १९॥ 
येतु धर्म प्रशंसन्तश्वरन्ति पृथिवीमिमाम्‌। : 
अनाचरन्तस्तद्‌ धर्म संकरे:भिरताः प्रभो ॥ २० ॥ 
प्रभो | जो लोग इस प्ृथ्वीपर धमकी प्रशंसा करते हुए 
घूमते-फिरते हैं; परंतु स्वयं उस घर्मका आचरण नहीं करते; 
वे ढोंगी हैं और धर्मतंकरता फैलानेमें लगे हैं || २० ॥ 
तेभ्यो हिरण्यं रत्नं वा गामइवं वा ददातियः। 
दश वरषोणि विष्ठां स भुडक्ते निरयमास्थितः ॥ २१ ॥ 


# आदमें भोजन कराने योग्य ब्ाह्म्णेके विषयमें स्मृतियोंमें 


इस प्रकार उल्लेख मिलता हे---कर्म निष्ठास्तपोनिष्ठा: पद्काप्नि- 
ब्रद्मचारिण:। पितृमातृपराइचेव ब्राह्मण: श्राद्ध सम्पद;॥ तथा----'जत- 
स्थमपि दौहिष॑ श्रादधे यल्लेन भोजयेत्‌।' तात्पय यह है कि क्रियानिष्ठ, 
तपस्वी,' पन्नाग्निका सेवन करनेवाले, ब्रह्मचारी तथा पिता-माताके 
भक्त--ये पाँच प्रकारके ब्राह्मण श्राइकी सम्पत्ति हैं | इन्हें भोजन 
करानेसे श्राइकर्मका पूर्णतया सम्पादन होता है ।' तथा “भपनी 
कन्याका बेश जहायचारी हो तो भी यत्रपूर्वक उसे श्राद्धमे भोजन 
कराना चाहिये )! ऐसा करनेसे श्राद्धकर्ता पुण्यका भागी होता है । 


.. फेवल श्राद्यमें ही ऐसी छूट दी गयी है। श्राइके अतिरिक्त और 


किसी कर्ममें जक्षचारीको छोभ आदि दिखाकर -जो उसके अतको 
भज्ञ करता है, उसे दोषका भागी होना पड़ता है और अपने किये 
हुए दानका भी पूरा-पूरा फल नहीं मिलता । श्सीलिये शास्षमें 
लिखा है कि “मनसा पान्रमुदिश्य जलमध्ये जलं क्षिपेत्‌ | दाता 
तत्फलमाप्मीति प्रतिमाद्दी न दोषसाक्‌ ॥? अर्थात्‌. “यदि किसी सुपात्र 
( शह्ाचारी आदि ) को दान देना हो तो उसका मनर्मे ध्यान 
करे मौर उसे दान देनेके उद्देश्यसे दाथमें संकल्पका जरू लेकर 
उसे नलद्ीमें छोड़ दे । इससे दाताको दानका फ़ल मिल जाता है 
भौर दान लेनेवालेकी दोषका भागी नहीं होना पढ़ता ।? यह बात 
सतपात्रका आदर करनेके लिये बतायी गयी है। ( नीलकण्टी ) 
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ऐसे लोगोंकी जो सुवर्ण, रत्न, गौ अथवा अश्व आदि 
वस्तुओंका दान करता है; वह नरकमें पड़कर दस वर्षोतक 
त्रिष्टठा खाता है ॥ २१ ॥ 
मेदानां पुल्कसातनां च तथैयान्तेवलायिनाम्‌। 
कृत कमोकृतं वापि रागमोहेन जल्पताम ॥ २२॥ 
जो उच्चवर्णके छोग राग और मोश्के वश्ी भूत हो अपने 
किये अथवा बिना किये शुभ कर्मका जनसमुदायमें वर्णन 
करते हैं, वे मेद। पुल्कस तथा अन्त्यजोंके तुल्य माने जाते हैं ॥ 
वरचदेवं च ये मूढा विप्राय ब्रह्मचारिणे। 
दद्ते नेह राजेन्द्र ते लोकान भ्ुज्ञते इशुभान ॥ २६॥ 
राजेन्द्र | जो मूढ़ मानव ब्रह्मचारी ब्राह्मणको बलिवेश्व- 
देवसम्बन्धी अन्न ( अतिथियोंकों देनेयोग्य हन्तकार ) नहीं 
देते हैं, वे अशुभ लोकोंका उपभोग करते हैं ॥ २३ ॥ 
युधि४रि उवाच 
कि परं ब्रह्मचय च कि पर धर्मलक्षणम्‌ । 
कि च श्रेष्ठ तमं शोच तनन्‍्मे ब्रूहि पितामह ॥ २७॥ 
युधिषप्ठटिरने पूछा--पितामह | उत्तम ब्रह्मचर्य क्‍या 
है ! धर्मका सबसे श्रेष्ठ लक्षण क्या है १ तथा सर्वोत्तम पवित्रता 
किसे कहते हैं १ यह मुझे बताइये ॥ २४ ॥ 
भीष्म उपाच 
ब्रह्मचर्यात्‌ परं तात मधुमांसस्य वर्जनम्‌ । 
मयोदायां स्थितो धममः शमश्रेवास्य रशक्षणम्‌॥२५॥ 
भीष्मजीने कहा--तात | मांत और मदिराका त्याग 
ब्रह्मचर्यसे भी श्रेष्ठ है--वही उत्तम ब्रह्मचर्य है। वेदोक्त 
मर्यादामें स्थित रहना सबसे श्रेष्ठ धर्म है तथा मन और इन्द्रियों- 
को संयममें रखना ही सर्वोत्तम पवित्रता है ॥| २५ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
करसिसिन्‌ काले चरेद्‌ धर्म करिसिन्‌ काले५थेमाचरेत्‌ । 
कस्मिन्‌ काले खुखी च स्यात्‌ तन्‍्मे बूद्दि पितामह॥ २६॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--पितामह ! मनुष्य किस तमय 
घर्मका आचरण करे ! कब अर्थापाजनमें लगे तथा किस 
समय सुखभोगमें प्रद्नत्त हो ? यह मुझे बताइये ॥ २६ ॥ 
भीष्म उद्याच 
कल्यमर्थ निषेवेत ततो धर्ममनन्तरम्‌ | 
पश्चात्‌ काम निषेवेतन च गच्छेत्‌ प्रसह्धिताम्‌ ॥२७॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ [ पूर्वाहमें घनका उपार्जन 
करे; तदनन्तर धर्मका और उसके बाद कामका सेवन करे; 
परंतु काममें आसक्त न हो ॥ २७ ॥ 
न्नाह्मणांश्पैव. मन्येत गशुरूंश्वाप्यभिषूजयेव्‌। 
सर्वभूतालुकोमश्च॒ ग्द॒शीलः प्रियंबदः ॥ २८ ॥| 
ब्राक्मणोंका सम्मान करे | गुबुजनोंकी सेवा-पूजार्मे संलम 
रहे | सब प्राणियोंके अनुकूल रहे । नम्नताका वर्ताव करे और 
सबसे मीठे वचन बोले ॥ २८ ॥ 


0५७० शीमदाभारसे 


अधिकारे यदद्वतें यक राजसु पेशुनम्‌ । 
गुराश्चाकोक्ऋरण्ण तुल्यं तदू अह्मछृत्यया ॥ २०॥ 
न्यायका अधिकार पाकर घठा फेसला देना अथवा 
स्ायाइवर्म जाकर छठ बोलना, राजार्भेके पास किसीकी 
चुगली करना और गुरुके साथ फपटपूर्ण वर्ताव फरना-ये 
तीन ब्रद्मद्वत्याके समान पाप हैं ॥ २९ ॥ 
प्रहरेन्त नरेन्‍्द्रेपु व एन्याद्‌ गां स्थेथ दल । 
आणहत्यासमं॑ चेव उभय॑ यो निषेवर्से ॥ ४० ॥ 
राजाओंपर प्रद्दर न करे और गायको न सारे | जो राजा 
गौयर प्रद्ाररूप दिविघध दुष्कर्मका सेवन करता है; उठे 
अृणइत्याके समान पाप छगता है ॥ ३० ॥ 
नाप्म परित्यजेज्ञातु व च बेदान परित्यलेद्‌ 
म च ब्राह्मणमाफ्रोशेद्‌ सम तदू ब्रह्मएत्यया ॥ ३१॥ 
अग्निषत्रका कभी त्याग न करे। वेदोंका स्वाध्याय न 
छोड़े तथा ब्राह्मणकी निन्‍्दा न करे; क्योंकि ये तीनों दोष 
ब्र्मदृत्याके समान हैं ॥ ३१ ॥ 
युधिधिरि उवाच 
कीदशाः साधवो विप्रा केथ्यो दर्त मद्दाफलम्‌ | 
कीटशानां च भोक्तव्यं तस्से ब्रृहि पितामए ॥ ३२॥ 
युधिष्टिरने पूछा--पितामद | केसे ब्राक्षर्णोकों श्रेष्ठ 
समझना चाहिये ! किनको दिया हुआ दान महान्‌ फल 
देनेवाला होता है १ तथा केसे ब्राह्मणोंकी भोजन कराना चाहिये ! 
यह मुझे बताइये ॥ ३२॥ 
भीष्म उवाच 
अक्रोधना धर्मपराः सत्यनित्या दमे रताः । 
तादशाःखाधवो विप्रास्तेभ्यो दत्त म्रहाफलम्‌॥ रेड ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--राजन्‌ ! जो क्रोधरहित, घर्मपरायण/» 
सत्यनिष्ठ और इन्द्रियसंयममें तत्पर हैं, ऐसे ब्राक्ष्णोक्रीं श्रेष्ठ 
समझना चाहिये और उन्हींको दान देनेसे महान्‌ फलकी प्राप्ति 
होती है ( अतः उन्होंकों श्राद्धमे भोजन कराना चाहिये ) ॥ 
अमानिनः सर्वंसहा धढाथों विजितेन्द्रियाः । 
सर्वेभूतदिता मेच्रास्तेभ्यों दर्द महाफलम्‌॥ ३े४॥ 
जिनमें अभिमानका नाम नहीं है, जो सब कुछ सह लेते 
हैं, जिनका विचार दृढ़ है; जो जितेन्द्रिय/ सम्पूर्ण प्राणियोंके 
ट्तिकारी तथा सबके प्रति मैत्नीमाव रखनेवाले हैं; उनको 
दिया हुआ दान महान्‌ फल देनेवाला है ॥ ३४ ॥ 
जलुध्धाः छुचयो वचेचा हीमन्‍्तः सत्यवादिनः । 
स्प्मनिरता ये च तेभ्यो दूं महाफलूम ॥ ३५॥ 
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जो निर्लोभ) पविन्न) विद्वान) तंकोची, सत्यवादी और 


अपने कर्तव्यका पालन करनेवाले हैं, उनको दिया हुआ दान 
भी महान्‌ फलदायक होता है ॥ ३५॥ 
राह्मंश्ध चतुरो चेदानघीते यो द्विजपेभः 
पड़भ्यः पदुचः फर्मभ्यस्तं पात्रस्षयों बिदु)॥ २६॥ 
जो भ्रेष्ठ ब्राह्मण अर््भीसहित चारों वेदोंका अध्ययन फरता 
और ब्राह्मणोचित छः कर्मों ( अध्ययन-अध्यापन, यजन- 
याजन और दान-प्रतिग्रह ) में प्रदत्त रहता है; उसे ऋषिलोग 
दानकां उत्तम पात्र समझते हैं ॥ ३६ 0 
ये त्वेबंगुणजातीयास्तेथ्यो दर्तले महाफलूम। 
सदस्तगुणसाप्नोति शुणाहय प्रदायकः ॥ ३७॥ 
जो ब्राह्मण ऊपर बताये- हुए गुर्णोसि युक्त होते हैँ उन्हें 
दिया हुआ दान महान्‌ फल देनेवाछा है। गुणवान्‌ एवं 
सुयोग्य पात्रको दान देनेवाल्ा दाता सहखगुना फल पाताहै॥ 
प्रशाश्रुताथ्यां चृत्तेन शीलेन थ॑ समन्वितः । 
तास्येतव कुल सर्वमेको5पीदह ट्विजषेभः॥ हे८ ॥ 
यदि उत्तम बुद्धि, शास्रक्नी विद्वत्ना) सदाचार और 
सुशीलता आदि उत्तम गुर्णोसे सम्पन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण भी 
दान खीकार कर ले तो वह दाताके सम्पूर्ण कुलका उद्धार 
कर देता है ॥ २८ ॥ 
गामरव विद्मत्न वा तदह्धिचे प्रतिपादयेत्‌। 
द्वव्याणि चान्यानि तथा प्रेत्यभावे न शोचति॥ ४९ ॥ 
अतः ऐसे गुणवान्‌ पुरषको ही गाय) घोड़ा) अन्न) घन 
तथा दूसरे पदार्थ देने चाहिये। ऐसा करनेसे दाताकों मरनेके 
बाद पश्चाताप्र नहीं करनः पड़ता ॥ ३९ ॥ 
तास्येत छुरझ सर्वेमेको5पीह द्विजोत्तमः। 


किमहझ् पुनरेचैते तस्मात्‌ पात्र समाचरेत्‌॥ ४०॥ 


(तृप्ते ठृप्ताः सर्व देचाः पित्तरो मुनयोषपि | ) 
एक भी उत्तम ब्राह्मण श्राद्धकर्ताके समस्त कुलको तार 
सकता है । यदि उपयुक्त बहुत-से ब्राह्मण तार दें इसमें तो 
कहना ही क्या है | अतः सुपानचकी खोज करनी चाहिये | 
उससे तृत्त होनेपर सम्पूर्ण देवता) पितर और ऋषि भी ठृत्त 
हो जाते हैं ॥ ४० ॥ 
विशस्य च युणापेत॑ ब्राह्मणं साधुसम्मतम्‌ । 
दुरादानाय्य खत्कृत्य सर्वतश्वापि पूजयेत्‌॥ ४१॥ 
सत्पुरषोद्वारा सम्मानित गुणवान्‌ ब्राह्मण यदि कहीं दूर 
भी सुनायी पड़े तो उसको वहाँसे अपने यहाँ बुलाकर उसका 
हर प्रकारते पूजन और सत्कार करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 


हति छीसहाभारते झजुश्यासनपर्यणि घानणर्सपर्दंणि यहुप्रारिनके द्वार्विशोड्ष्यायः ॥ २२॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत अनुशासनपर्वके अन्तगद दानघर्मपर्वमें बहुत-से प्रश्नोका निर्णयविषयक 


बाईसवे! अध्याय पूरा छुआ॥ २२ 
( छ्तक्षिफात्प संधि पाठक्के ४६६ छोक मिछाकर छुछ ८७ छोक हैं ) 


हा 


अयोषिशोउध्यायः 


पणजश्‌ 





त्रयीविशोन्‍ध्यायः 
देवता और पितरोंके कार्य? निमन्त्रण देने योग्य पात्रों तथा नरकगासी और 
स्वगंगामी मनुष्योंके लक्षणोंका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
भ्राद्धकाले च. देवे थ्न॒ पिज्येषपि च पितामह । 
इच्छामीह त्वया55ख्यातं विहितं यत्‌ खुरषिंमिः॥ १॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | देवता और ऋषियोंने 
श्राद्धके समय देवकाय तथा पितृकारयमे जिस-जिस कर्मका 
विधान किया है? उसका. वर्णन में आपके ग्रुखसे सुनना 
चाहता हूँ ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
हैव॑ पौचोद्धिक कुयौदपरात्षे तु॒पेतकम। 
मडलाचारसम्पन्न: कृतशौचः प्रयलवान,॥ २॥ 
मनुष्याणां तु मध्याहे प्रदयादुपपत्तिमिः । 
कालहीन॑ तु यद्‌ दान तं भागं रक्षसां विदुः॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! मनुष्यकों चाहिये कि 
बह खान आदिसे शुद्ध हो) माज्नलिक इृत्य सम्पन्न करके 
प्रथक्षशील हो पूर्वाह्ममें देव-सम्बन्धी दान) अपराह्ममें पेतृक 
दान और मध्याहकालूमें मनुष्यसम्बन्धी दान आदरपूर्वक 
करे । असमयमें किया हुआ दान राक्षर्सोका भाग माना 
गया है ॥ २-३ ॥ 
लडधितं चावलीढं च फलिपूर्वे च यत्‌ कृतम्‌। 
रजखलाभिरए्ं च त॑ भार्ग रक्षसां बिदुः॥ ४ ॥ 
जिस भोज्य पदार्थको किसीने छॉघ दिया हो। चाट लिया 
हो, जो लड़ाई-झगड़ा करके तैयार किया गया हो तथा जिस- 
पर रजखला ख्रीकी दृष्टि पड़ी हो! उसे भी राक्षसोंका ही 
भाग माना एया है ॥ ४॥ 
भवघुएं व यद्‌ भुक्तमब्रतेन च भारत। 
परामृष्ट शुना चेव तं भागं रक्षसां बिदुः ॥ ५ ॥ 
भरतनन्दन | जिसके लिये लोगेमें घोषणा की गयी हो; 
जिसे त्रतहीम मनुष्यने भोजन किया हो अथवा जो कुत्तेंसे छू 
गया हो) वह अन्न भी राक्षसोंका ही भाग समझा गया है॥ 
केशकीटावपतितं छ्लुतं॑ श्वमिरवेक्षितस्‌ । 
रुदितं चावधूतं च व॑ भाग रक्षसां विदुः ॥ ६ ॥ 
जिसमें केश या कीड़े पड़ गये हों) जो छींकसे दूषित हो 
गया हो; जिसपर कुत्तोंकी दृष्टि पड़ गयी हो तथा- जो रोकर 
और तिरस्कारपूर्वक दिया गया हो; वह अन्न भी राक्षर्ोका 
ही भाग माना गया है ॥ ६ ॥ 
निरोझरेण यद्‌ भ्ुक्तं सशास्रेण च भारत । 
दुरात्मना च यद्‌ भ्रुक्ध तं भागं रक्षसां विदुः॥ ७ ॥ 
भरतनन्दन | जिस अन्नमेंसे पहले ऐसे व्यक्तिने खा 


लिया हो, जिसे खानेकी अनुमति नहीं दी गयी है अथघा 
जिसमेंसे पहले प्रणव आदि वेदमन्त्रोंके अनधिकारी शूद्र 
आदिने भोजन कर लिया हो अथवा किसी शखस्जरधारी या 
दुराचारी पुरुषने जिसका उपयोग कर लिया हो। उस अन्न- 
को भी राक्षसोंका ही भाग बताया गया है | ७ ॥ 
परोच्छिष्डं च यद्‌ भुक्त॑ परिभुक्तं च यद्‌ भवेत्‌ । 
दँवे पिज्ये च सतत तें भागं रक्षसां विदुः ॥ 
जिसे दूसरेनि उच्छिष्ट कर दिया हो; जिसमेंसे किसीने 
भोजन कर लिया हो तथा जो देवता। पितर, अतिथि एवं 
बालक आदिको दिये ब्रिना ही अपने उपभोगमेँ छाया गया 
हो; वह अन्न देवकर्म तथा पितृकर्ममें सदा राक्षर्सोका ही भाग 
माना गया है ॥ ८ ॥ 
मन्त्रद्दीन॑ क्रियादहीन यच्छाद्ू परिविष्यते। 
निभिव॑णेनेरश्रेष्ठ त॑ भाग रक्षसां विहः॥ ९ ॥ 
नरश्रेष्ठ | तीनों वर्णोके छोग वेदिक मन्त्र एवं उसके 
विधि-विघानसे रहित जो श्राद्धका अन्न परोसते हैं, उसे राक्षसों 
का ही भाग माना गया है ॥ ९ ॥ 
आज्याहुति बिना चैव यत्किचित्‌ परिविष्यते । 
दुराचारेश्व यद्‌ भुक्त॑ तं भाग रक्षसां विदु ॥ १० ॥ 
ये भागा रक्षसां प्राप्तास्त उक्ता भरतपेभ । 
घीकी-आहुंति दिये बिना ही जो कुछ परोसा जाता है 
तथा जिसमेंसे पहले कुछ दुराचारी मनुष्येकी भोजन करा 
दिया गया हो; वह राक्ष्सोका भाग माना गया है। भरतमश्रेष्ठ ! 
अन्नके जो भाग राक्षसोंको प्राप्त होते हैं; उनका वर्णन यहाँ 
किया गया | १०६ ॥ 
अत ऊध्वे घिसर्गस्य परीक्षां ब्राह्मणे श्ूणु ॥ ११॥ 
यावन्‍्त+ पतिता घिप्रा जडोन्मप्षास्तथेब च | 
दैवे घाप्यथ पिच्ये वा राजन नाहेन्ति केतनम्‌ ॥१२॥ 
अब दान और भोजनके लिये ब्राह्मणकी परीक्षा करनेके 
विषयर्म जो बात बतायी जाती है। उसे सुनो | राजन्‌ | जो 
ब्राक्षण पतित, जड या उन्मत्त हो गये हों) वे देवकार्य या 
पितृकार्यम निमन्‍्त्रण पानेके योग्य नहीं हैं ॥ ११-१२ ॥ 
फिवत्री क्लीचश्च कुष्टी च तथा यध्ष्मद्रतत्न यः। 
अपस्मारी च यश्चान्धो राजन नाहनति केतनम्‌ ॥ 
राजन, | जिसके शरीरमें सफेद दाग हो) जो कोदी 
नपुंसक+ राजयक्ष्मासे पीडितः झगीका रोगी और अन्धा हो; 
ऐसे छोग श्राद्ध निमन्‍्त्रण पानेके अधिकारी नहीं हैँ ॥ १३॥ 
चिकित्सका देवलूका दुथा नियमघारिणः। 
सोमविक्रयिणश्रेव राजन नाहेन्ति कैेतनम्‌ ॥ १४ ॥ 


प्ज५ु२ 


श्रीमइाभायते 


[ अजुशासनपषणि 








नरेश्वर ! चिकित्सक या वैद्य) देवालयके पुजारी पाखण्डी 
और सोमरस वेचनेवाले छाक्षण निमन्त्रण देने योग्य नहीं हैं ॥ 
गायना नर्तकाश्येव छुवका वादकास्तथा। 
कपका योचकाशैय राजन नाहैरित केतनम्‌ ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ ! जो गाते-बजाते; नाचते। खेल-कूदकर तमाशा 
दिखाते, व्यर्थक्री बातें बनाते और पहलवानी करते हैँ; वे भी 
नमन्त्रण पानेके अधिकारी नहीं हैं ॥ १५॥ 
होतारो च्पलानां त्र छृषलाध्यापकास्तथा। 
तथा इपलशिप्याश्व राजन नाहन्ति केतनम्‌ ॥ १६ ॥ 
नरेश्वर | जो श्वरृद्रोंका यश कराते; उनको पढ़ाते अथवा 
स्वयं उनके शिष्य बनकर उनसे शिक्षा लेते या उनकी दासता 
करते दें, वे भी निमन्त्रण देने योग्य नहीं हैं ॥ १६ ॥ 
अनुयोक्ता चयो विप्रो अज्ुयुक्तश्व भारत ।- 
नाहतस्तावपि श्राद्ध ब्रह्मविक्रयिणी हि. तो ॥ १७ ॥ 
भरतनन्दन | जो ब्राक्षण वेतन लेकर पढ़ाता और वेतन 
देकर पढ़ता है) वे दोनों ह्वी वेदको बेचनेवाले हैं; अतः वे 
भाद्में सम्मिल्ति करने योग्य नहीं हैं | १७ ॥ 
अग्रणीयः कृतः पूर्व वणोवरपरिभ्रहः । 
प्राह्मणः सर्वविद्योौपि राजन नाहँति केतनम्‌ ॥ १८॥ 
राजन ! जो ब्राह्मण पहले समाजका अगुआ रहा हों और 
पीछे उसने झूद-छीसे विवाह कर लिया होः वह ब्राह्मण 
सम्पूर्ण विद्याओंका शाता द्ोनेपर भी श्राद्धर्म बुलाने 
योग्य नहीं है ॥ १८ ॥ 
अनग्नयश्व॒ ये विप्रा मतनियातकाश्व ये । 


स्तेनाव्व पतिताश्वेव राजन नाहैनति केततम्‌ ॥ १९ ॥ 


नरेश्वर | जो ब्राह्मण अभिदोत्र नहीं करते, जो भुर्दा 
दोते, चोरी करते ओर जो पार्पोके कारण पतित हो गये हैं, 
वे भी आद्में बुलागे योग्य नहों है !! ९९ ॥ 
अपरिक्षातपृवाश्च॒_ गणपू्चांश्च सारत | 
पुत्रिकापूर्वपुत्राश् भाद्धे नाहेनति केवनम्‌ ॥ २० ॥ 

भारत | जिनके विषय पहलेसे कुछ ज्ञातन हो) जो 
गाँवके अशुआ हों तथा पुन्रिका-घर्मके अनुसार व्याही गयी 
छज्रीके गर्भसे उत्पन्न द्वोकर नानाके घरमें निवास करते 
ऐैं। ऐसे ब्राह्मण भी श्राद्वर्म निमन्‍्त्रणः पानेके अधिकारी 
नहीं हैं ॥ २० ॥ 
ऋणकता च यो राजन यश्व वार्घुपिका नर । 
प्राणिविक्रयवृत्तिश्य राजन नाहेन्ति केतनम्‌ ॥ २१ ॥ 

राजन्‌ ! जो ब्राह्मण रुपया-पसा बढ़ानेके लिये छोगेको 
ब्याजरर ऋण देता हो अथवा जो सस्ता अन्न खरीदकर 





£ जब कोई अपनी दन्‍्याकी इस झर्तपर  ब्याहता ईद कि 
“इससे जो पहला पृत्र होगा, उसे से मोद ले लूँगा और अपना 
पुत्र मानूंगा ! तो उसे ध्युव्रिद्चापमंके अनुसार विवाह! कहते 
और रे . तक, 
ह। शस्त निममसे प्राप्त होनेवाला पुत्र आदका अधिकारी नहीं है । 





उसे महँगे भावपर बेचता और उसका मुनाफा खाता हो 

अथवा प्राणियोंके ऋ्रय-विक्रयसे जीविका चलाता हो+ ऐसा 

ब्राह्मण भ्राद्धमें बुलाने योग्य नहीं हैं ॥| २१ ॥ 

स््रीपूचीः काण्डप्ृष्टाश्व॒ यावन्तो भरतर्पभ। 

अज्ञपा प्राह्मणाश्रेव शाझ्े नाहन्ति केततम्‌ ॥ २२ ॥ 
जो र्रीकी कमाई खाते हों) वेश्याके पति हाँ और 

गायपत्री-जप एवं संध्या-बन्शनसे हीन हों। ऐसे ब्राह्मण भी 

श्राद्यमें सम्मिल्ति होने योग्य नहीं हैं ॥ २२॥ 

भाझे देवे च निर्दिण्े ब्राह्मणो भरतषभ | 

दातुः प्रतिग्रद्दीतुश्च॒ श्टणुष्चानुग्रह[ पुनः ॥ २३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | देवयज्ञ और श्राद्धकर्ममें वर्जित ब्राक्मणका 


निर्देश किया गया । अब दान देने और लेनेवाले ऐसे 


पुरुषोंका वर्णन करता हूँ; जो श्राद्धमें निषिद्ध होनेपर भी 
किसी विशेष-गुणके कारण - अनुम्रहपूर्वक आह्य माने गये हैं। 
उनके विषयम सुनो ॥ २३ | -- . - 
चीणंब्रता ग॒णर्युक्ता भवेयुयें5पि कर्षकाः । 
साचिन्नीज्ञाः क्रियायन्तस्ते राजन केतनक्षमाः॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! जो ब्राह्मण अतका पालन करनेवाले, सदुण- 
सम्पन्न, क्रियानिष्ठ और गायत्रीमन्त्रके शाता हों) वे खेती 
करनेवाले होनेपर भी उन्हें श्राद्धमें निमन्‍्त्रण दिया 
जा सकता है ॥ २४ ॥ 
क्षाचरधर्मिणमप्याजी केतयेत्‌ कुल ह्विजम। 
न त्वेच वणिजं वात भआाद्धे च परिकल्पयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
- तात | जो कुलीन ब्राह्मण युद्धमें क्षत्रियधर्मका 
पालन करता हो। उसे भी श्राद्धमें निमन्त्रित करना 
चाहिये; परंतु जो वाणिज्य करता हो; उसे कमी श्राद्ध 
सम्मिलित न करें .२५ !! 
अग्निहोत्री च णो तिगो ध्रामवासी च यो भवेत्‌ । 
अस्तेनश्रवातिथिज्षत्ष स राजन केतनक्षमः ॥ २६ ॥# 
राजन्‌ | जो ब्राह्मण अभिदोत्री हो; अपने ही गाँवक़ा 
निवासी हो, चोरी न करता हो और अतिथिसत्कारमें प्रवीण 
हो? उसे भी निमन्त्रण दिया जा सकता है॥ २६ ॥ 
साविन्नी ज़पते यस्तु ब्रिकार्ल भरतर्षभ ! 
भिक्षात्तत्तिःक्रियावांश्व स राजन केतन सम! ॥ २७ ॥ 
भरतभूषण नरेश ! जो तीनों सभय गायज्री-मन्त्रका 
जप करता है; भिक्षासे जीविका चलाता है; और क्रियानि 
है; वह श्राद्धमें निमन्‍्त्रण पानेक्रा अधिकारी है॥ २७॥ 
डद्तास्तमितोी यश्च तथैवास्तमितोदितः । 
अहिस्रश्चाल्पदोपश्च॒ स राजन केतनक्षमः ॥ २८ ॥ 
राजन ! जो ब्राह्मण उन्नत होकर तत्कारू ही अवनत 
और अवनत होकर उन्नत हो जाता है एवं किसी जीवकी 
हिंधा नहीं करता है, वह थोड़ा दोषी हो तो मी उसे श्राद्धमें 
निम्रन्त्र० देना उच्चित है॥ २८ ॥ 


दानधर्मपर्व ] 


श्रयोविशोष्ध्यायः 


ण्ज्णर्‌ 
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अकल्कको हातर्कश्व॒ ब्राहणो भरतर्षभ। 

संसगें मैक्यचृत्तिश्व स राजन केतनक्षमः ॥ २९ ॥ 
मरतश्रेष्ठ | जो दम्मरद्वित3 व्यर्थ तर्क-वितर्क न करने- 

बाला तथा सम्पर्क स्थापित करनेके योग्य घरसे मिक्षा लेकर 

जीवन-निर्वाह करनेवाला हैः वह ब्राह्मण निमन्त्रण पानेका 

अधिकारी है ॥ २९ ॥ 

अबती कितवः स्वेनः प्राणिविक्रयिको चणिक्‌ । 

पश्चात्य पीतवान्‌ सोम॑ स राजन केतनक्षमः ॥ ३० ॥ 
राजन | जो व्रतह्दीन, धूर्त) चोर) प्राणियोंका क्रय- 

विक्रय करनेवाला तथा वणिक्‌ इत्तिसे जीविका चलानेवाला 

होकर भी पीछे यजश्ञका अनुष्ठान करके. उसमें सोमरतका पान 


कर चुका है; वह भी निमन्‍्त्रण पानेका अधिकारी है ॥३०॥ 


अर्जयित्वा धर्म पूर्व दारुणेरपि कर्ममिः। 
भवेत्‌ संवोतिथिः पश्चात्‌ स राजन केतनक्षमः॥ ३१॥ 
नरेश्वर | जो पहले कठोर क्मोंद्रारा भी घनका उपाजैन 
करके पीछे सब प्रकारते अतिथियोंका सेवक हो जाता है; वह 
श्रादमें बुलाने योग्य है ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्मविक्रयनि्दिए्ण स्थिया यच्चाजितं घनम्‌। 
अदेयं पितृविप्रेम्यो यत्व क्ेब्यादुपाजितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
जो धन वेद बेचकर लाया गया हों या सत्रीकी कमाईसे 
प्राप्त हुआ हो अथवा लोगोंके सामने दीनता दिखाकर माँग 
लाया गया हो? वह श्राद्धमें ब्राह्मणोंको देने योग्य नहीं है ॥ 
क्रियमाणेउपव्गं वे यो छिजों भरतर्षभ | 
न व्याहरति यथ्युक्त तस्याधर्मों गवाइ॒तम्‌ ॥ ३३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | जो ब्राह्मण भ्राद्धकी समातति होनेपर ५अस्तु 
खधा! आदि तत्कालोचित बचनोका प्रयोग नहीं करता 
है; उसे गायकी झूठी शपथ खानेका पाप लगता है ॥३३॥ 
भाडस्य ब्राह्मण: कालः प्राप्त दृधि छूतं तथा । 
सोमक्षयश्च मांस च यदारण्यं युधिष्ठिर ॥ ३४ ॥ 
युधिष्ठिर | जिस दिन भी सुपात्र ब्राह्मण+- दही) घीं 
अमावास्या तिथि तथा जंगली कन्द) मूल और फर्लोका गूदा 
प्रांत ही जाय+ वही श्राद्धका उत्तम काल है ॥२४॥ 
( मुहतोनां त्यं पू्वेमह्मः प्रादरिति स्म्तम्‌ । 
जपध्यानादिभिस्तस्मिन्‌ विप्रेः कार्य शुभनतम्‌ ॥ 
दिनका प्रथम तीन मुहूर्त प्राःकाल कहलाता है। 
उसमें ब्राक्षणॉंकी जप और ध्यान आदिके द्वारा अपने लिये 
कस्याणकारी बत आदिका पालन करना चाहिये ॥ 
सड़॒वाख्यं त्रिभागं ठु मध्याहस्त्रिमुह॒तंकः । 
लौकिक सड्डवे5थ्ये चस्मानादि हाथ मध्यमे ॥ 
उसके वादका तीन मुहूर्त सज्भव कहलाता है. तथा 
सड़वके बादका तीन भुटद्दत॑ सध्याह कहलाता है। सद्भठ 
कालमें लोकिक कार्य देखना चाहिये और मध्याहकालम 
स्नान-संध्यावन्दुन आदि करना उचित है।॥ 








चतुथमपराह्ूं तु॒त्रिमुहत तु ॒पिश्यक्रम । 
सायाहस्थिसुहते च मध्यम कविभिः स्घतम्‌ ॥) 

मध्याहके वादका तीन मुहूर्त अपराह कहलाता है। 
यह दिनका चौथा भाग पितृकार्थके लिये उपयोगी है। 
उसके बादका तीन मुहूर्त सायाह कहा गया है | इसे विद्वानों- 
ने दिन और रातके बीचका समय माना है॥ 


ध्राद्धापवर्गे विप्रस्य खधा वे मुद्ता भवेत्‌ । 
क्षत्रियस्यापि यो बूयात्‌ प्रौयन्ता पितरस्त्विति॥ ३५ ॥ 
ब्राह्मणके यहाँ आद्ध- समाप्त होनेपर पस्वधा सम्पधताम? 
इस व्क््यका उच्चारण करनेपर पितर्रोकों प्रसन्नता होती है। 
क्षत्रियके यहों श्राद्धकी समाप्तिमें धपितरः प्रीयन्ताम? ( पित्तर 
तृत्त हो जायें ) इस वाक्यका उच्चारण करना चाहिये ॥३५॥ 


अपवबर्ग ठु वेश्यस्थ धाकर्मणि भारत । 
अक्षरय्यमश्रिधातव्यं खसल्ति शुद्धस्य भारत ॥ २६॥ 
भारत | वैश्यके घर श्राद्धकर्मकी समाप्तिपर “अक्षय्यमस्तुः 
( श्राद्धका दान अक्षय हो ) कहना चाहिये और श्रृद्गके 
श्राद्धकी समात्तेकि अवसरपर “स्वस्ति? ( कल्याण हो ) इस 
वाक्यका उच्चारण करना उचित है ॥ ३६ ॥ 
पुण्याहवाचर्न देव ब्राह्मणस्थ विधीयते। 
पएतदेव निरोझ्डारं क्षत्नियस्थ विधीयते ॥ १७ ॥ 
इसी तरह जब्र ब्राह्मणके यहाँ देवकार्य होता हो) तब उसमें 
3“कारसहित पुण्याहवाचनका विधान हैं ( अर्थात्‌ प्युण्याई 
भवन्तो ब्रुवन्तु-आपलोग पुण्याहवाचन करें? ऐसा यजमानके 
कहनेपर ब्राह्मणोंकी ५3४ पुण्याहम्‌ 3“ पुण्याहम्‌! इस प्रकार 
कहना चाहिये ) । यही वाक्य क्षत्रियके यहाँ त्रिना 3“कारके 
उच्चारण करना चाहिये॥ ३७ ॥ 
वैद्यस्थ देवे वक्तव्य प्रीयन्तां देवता इति। 
कर्मणामाजुपूव्येण विधिपू्वं कृत श्टणु ॥ ३८ ॥ 
वैश्यके घर देवकर्ममें “प्रीयन्तां देवताःः इस वाक्यका 
उच्चारण करना चाहिये | अब क्रमशः तीनों वर्णोके कर्मा- 
नुष्ठानकी विधि सुनो ॥ ३८ ॥ 
जातकर्मादिकाः सवोस्थिपु वर्णपु भारत । 
च्रह्मक्षत्रे दि मन्नोक्ता वेश्यस्य च युधिप्ठिर ॥ रे० ॥ 
मरतवंशी युधिष्ठिर ! तीनों वर्णमें जातकर्म आदि समस्त 
तंस्कार्रेका विधान है | व्राक्षण) क्षत्रिय और वेश्व तीनेंकि 
समी संस्कार वेद-सन्त्ोंक्रिलउल्यारणपूर्वक होने चाहिये ॥३९॥ 
विप्रस्य रशना सोझ्थी मोर्दी राजन्यगामित्ी । 
चाल्यजी होव वेश्यस्य धर्म एप युधिप्ठिर ॥ ४० ॥ 
युधिष्ठिर | उपनयनके समय ब्राक्षणकों मूँजकी। क्षभ्रिय- 
को प्रत्यश्याकी और वैश्यकों शणकी मेखंला घारण करनी 
चाहिये | यही धर्म है ॥ ४० ॥ 








% 0४८ 
( पालाशो द्विजद्ण्डः स्थादश्वत्थः क्षत्रियस्थ तु। 
डुम्बस्थ्थ चेद्यस्थ चर्म एप युघधिप्ठिर॥ ) 


ब्राह्मणका दण्ड पलाशकाः क्षत्रियके लिये पीपलका और 
वैश्यके लिये गूलरका द्ोना चाहिये |युधिष्ठिर ! ऐसा ही धर्म है॥ 
दातुः प्रतिग्रह्ीतुश्व धर्माधर्माचिमों श्टणु । 
ब्राह्मणस्यानते5घर्मः प्रोक्तः पातकरसंशितः | 
चतुर्गुणः श्षत्रियस्य बेंश्यस्याए्रयुणः सम्तः ॥ 8१ ॥ 
अब दान देने और दान लेनेवालके घर्माधर्मका वर्णन 
सुनो । ब्राह्मणको छठ बोलनेसे जो अधर्म या पातक बताया 
गया है) उतते चौोगुना क्षत्रियको और आठपगुना वेश्यको 
लगता है ॥ ४१ ॥ 
नान्यत्र ब्राह्मणो 5श्षीयात्‌ पूर्व विप्रेण केतितः 
यवीयान्‌ पशुद्दिसायां तुल्यधर्मां भवेत्‌ स हि॥ ४२ ॥ 
यदि किसी ब्राह्मणने पहलेसे ही श्राद्धका निमन्त्रण दे 
रखा हो तो निमन्त्रित ब्राह्णको दूसरी जगह जाकर भोजन 
नहीं करना चाहिये | यदि वह करता है तो छोटा समझा 
जाता है और उसे पश्चुहिसाके समान पाप लगता है ॥ ४२॥ 
तथा राजन्यचश्याभ्यां ययश्नीयात्त केतितः 
यवीयान पद्मुहिसायां भागाथ समवाप्छुयात्‌ ॥ ४३ ॥ 
यदि उस क्षत्रिय या बेदयने पहलेसे निमन्त्रण दे 
रखा हो और वह कहीं अन्यत्र जाकर भोजन कर ले तो 
छोटा समझे जानेके साथ ही वह पशुद्दिसाके आधे पापका 
भागी होता है ॥ ४३ ॥ 
देव॑ वाप्यथवा पित्यं यो5श्षीयाद्‌ प्राह्मणादिपु। 
अस्रातो ब्राह्मणों राजंस्तस्याधर्मों गवानतस्‌ ॥ ४४ ॥ 
नरेखर ! जो ब्राह्मण ब्राह्मणादि तीनों बर्णोके यहाँ देव- 
यश अथवा श्राद्धमें खान किये बिना ही भोजन करता है, उसे 
गोकी झठी शपथ खानेके समान पाप छगता हैं || ४४ ॥ 
आशोचो ब्ाह्मणो राजन योऊश्षीयाद्‌ ब्राह्मणादिषु। 
शानपूर्वमथो लछोभात्‌ तस्याधर्मा गवानतम्‌ ॥ ४५॥ 
राजन्‌ | जो ब्राह्मण अपने घरमें अशीच रहते हुए भी 
लोभवश जान-बूझकर दूसरे ब्राह्मण आदिके यहाँ श्राद्धका 
अन्न ग्रहण करता है। उसे भी गौकी झूठी शवथ खानेका 
पाप लगता है ॥ ४५ ॥ 
अरधँनान्येन यो लिप्सेत्‌ कर्मार्थ चैंच भारत । 
आमन्त्रयति राजेन्द्र तस्याधमों चुत स्मतम ॥ ४६॥ 
भरतनन्दन | राजेन्द्र | जो तीयंयात्रा आदि दूसरा प्रयोजन 
बताकर उसीके बहाने अपनी जीविकाके लिये घन माँगता है 
अथवा ५मुझे अमुक ( यशादि ) कर्म करनेके लिये घन दीजिये? 
ऐसा कहकर जो दाताकों अपनी ओर अभिमुख करता है; 
उसके ल्यि भी वही घटी शपथ खानेका पाप बताया गया है॥ 
अवेदबतचारित्रास्त्रभिवणेयुधिष्िर । 
मन्त्रवत्परिविष्यन्ते तस्थाधर्मो गवान्तम्‌॥ ४७॥ 


धीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 











युधिष्ठिर ! जो ब्राह्मण) क्षत्रिय और वेश्य वेदजतका 
पालन न करनेवाले ब्राह्मणोकी आडमें मन्त्रोच्चारणपूर्वक अन्न 
परोसते हैं; उन्हें भी गायकी झूठी शपथ खानेका पाप 
लगता है ॥ ४७॥ 

युधिष्टिर उवाच 

पिज्यं वाप्यथवा देव दीयते यत्‌ पितामह। 
एतदिच्छाम्यहं ज्ञातुं दत्त केषु महाफलम ) ४८॥ 

युधिष्ठिर्ते पूछा--पितामह | देवयश् अथवा श्राद्ध 
कर्ममें जो दान दिया जाता है; वह केसे पुरुषोंको देनेसे महान्‌ 
फलकी प्राप्ति करानेवाला होता है ? मैं इस बातकों जानना 
चाहता हूँ || ४८ ॥ 

भीष्म उवाच 

येषां दाराः प्रतीक्षन्ते सुच्ृष्टिमिव कर्षकाः। 
उच्छेषपरिशेष॑ हि तान भोजय युधिप्ठिर ॥ ४९॥ 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | जेसे किसान वर्षाकी 
बाट जोहता रहता है? उसी प्रकार जिनके घरोंकी स्त्रियों अपने 
खामीके खा लेनेपर बचे हुए, अन्नकी प्रतीक्षा करती रहती है 
( अर्थात्‌ जिनके घरमें बनी हुई रसोईके सिवा और कोई 
अन्नका संग्रह न हो )) उन निर्धन ब्राह्मणोंकी तुम अवश्य 
मोजन कराओ || ४९ ॥ 
चारित्रतिरता राजन ये ऋशाः कृशवृत्तयः । 
अर्थिनश्चोपगच्छन्ति तेषु दस महाफलम्‌ ॥ ५० ॥ 

राजन ! जो सदाचारपरायण हों) जिनकी जीविकाका 
साधन नष्ट हो गया हो और इसीलिये भोजन न मिलनेके 
कारण जो अत्यन्त दुर्ब हो गये हों, ऐसे छोग यदि याचक 
होकर दाताके पास आते हैं तो उन्हें दिया हुआ दान महान्‌ 
फलकी प्राप्ति करानेवाछा होता है ॥ ५० ॥ 
तद्धकास्तद्‌गृहा राजंस्तद्वलास्तद्पाश्रयाः । 
अर्थिनश्व भवन्त्य्थं तेषु दत्त महाफलम ॥ ५१॥ 

नरेश्वर ! जो सदाचारके ही भक्त हैं; जिनके घरमें सदा- 
चारका ही पालन होता है? जिन्हें सदाचारका ही बल है तथा 
जिन्होंने सदाचारका ही आश्रय ले रखा है? वे यदि आवश्यकता 
पड़नेपर याचना करते हैं तो उनको दिया हुआ दान महान 
फलकी प्राप्ति करानेवाला होता है ॥ ५१ ॥ 
तस्करेश्यः परेभ्यो वा ये भयातों युधिषप्ठिर । 
अर्थिनो भोक्‍तुमिच्छन्ति तेषु दत्त महाफलम्‌ ॥ ५२॥ 

युधिष्ठिर ! चोरों और शत्रुआँके भयसे पीड़ित होकर 
आये हुए जो याचक केवल भोजन चाहते हैं, उन्हें दिया 
हुआ दान महान्‌ फलकी प्राप्ति करनेवाला होता है ॥ ५२॥ 
अकल्ककस्य विप्रस्थ रोक्ष्यात्‌ करकृतात्मनः । 
चटवो यस्य भिक्षन्ति तेभ्यो दत्त महाफलम ॥ ५३॥ 

जिसके मनमें किसी तरहइका कप नहीं है। अत्यन्त 


दानधर्मपर्व ] 


अयोधविशोष्ध्यायः 
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द्रिद्रताके कारणं जिसके हाथमें अन्न आते ही उसके भूखे 
बच्चे भुझे दो) मुझे दो! ऐसा कहकर माँगने लगते हैं; ऐसे 
निर्धन ब्राह्मण और उसके उन वर्च्चोंकों दिया हुआ दान 
मद्दान फलदायक होता है ॥ ५३ ॥ 
हतखा हतदाराश्च ये विप्रा देशसम्छुवे। 
अधीर्थमभिगच्छन्ति तेभ्यो दच॑ं महाफलम्‌ ॥ ५४॥ 
देशमें विप्लत् होनेके समय जिनके धन और स्नियाँ छिन 
गयी हैं) वे ब्राह्मण यदि धनकों याचनाक्रे लिये आयें तो 
उन्हें दिया हुआ दान महान्‌ फलदायक होता है ॥ ५४ ॥ 
बतिनों नियमस्थाश्व ये विध्राः श्रुतसम्मताः । 
तत्समाप्त्यर्थमिच्छन्ति तेभ्यो दर्च महाफलम्‌॥ ५० ॥ 
जो व्रत और नियम लगे हुए ब्राह्मण वेद-शास्त्रोंकी 
: सम्मतिके अनुसार चलते हैं और अपने त्रतकी समाप्तिके लिये 
धन चाहते हैं; उन्हें देनेसे महान्‌ फलकी प्राप्ति होती है ॥ 
अत्युत्कास्ताश्व धर्मेषु पाषण्डसमयेषु छ। 
कृशप्राणाः रशधनास्तेभ्यो दृत्तं महाफलम्‌ ॥ ५६॥ 
जो पाखण्डियोंके धमसे दूर रहते हैं, जिनके पास घनका 
अभाव है तथा जो अन्न न मिलनेके कारण दुर्वल हो गये हैं+ 
उनको दिया हुआ दान महान्‌ फलदायक होता है॥ ५६ ॥ 
( घतानां पारणाथौय गशुर्वर्थ यशद्क्षिणाम्‌। 
निवेशार्थ च॒ विह्वांसस्तेषां द्चं महाफलम्‌ ॥ 
जो' विद्वान्‌ पुरुष ब्रतोंका पारण; गुरुदक्षिणा; यज्ञेदक्षिणा 
तथा विवाहके लिये घन चाहते हों) उन्हें दिया हुआ दान 
महान्‌ फलदायक होता है ॥ 
पित्रोश्च रक्षणाथोय. पुत्रदारार्थमेव वा। 
महाव्याधिविमोक्षाय तेषु दत्त महाफलूम्‌ ॥ 
जो माता-पिताकी रक्षाके लिये, स्त्री-पुत्रोके पालन तथा 
महान्‌ रोगौति छुटकारा पानेके लिये धन चाहते हैं, उन्हें दिया 
हुआ दान महान्‌ फलदायक होता है ॥ 
वाला; स्थियश्व वा्छच्ति सुभकत चाप्यसाधनाः 
खगमायान्ति दच्वेषां निरयान नोपयान्ति ते ॥) 
जो बालक और स्त्रियां सब प्रकारके साधनेसे रहित 
होनेके कारण केवछ भोजन चाहती हैं; उन्हें भोजन देकर 
दाता खगमे जाते हैं | वे मरकमें नहीं पड़ते हैं ॥ 
कतसर्व्खहरणा निरदोषाः .प्रभविष्णुभिः 
: स्पृहयन्ति च भुकत्वान्न तेषु दत्त महाफलम्‌॥ ५७॥ 
प्रभावशाली डाकुओने जिन निर्दोष मनुष्योंका सर्वस्व 
छीन लिया हो, अतः जो खानेके लिये अन्न चाहते हों) उन 
दिया हुआ दान महान्‌ फलदायक होता है ॥ ५७॥ 
तपखिनस्तपोनिष्ठास्तेषां भैक्षचरातश्च ये। 
' आथनः किश्विद्च्छिन्ति तेषु दर्द महाफलम ॥ ५८ ॥ 
जो तपस्वी और तथोनिष्ठ हैं तथा तपस््री जनोके लिये ही 


+व०+७७+७४२०+४०००-+०+-००- ०. 


भीख मॉगते हैं, ऐसे याचक यदि दुछ चाहते दे तो उन्हें 
दिया हुआ दान महान्‌ फरूदायक होता है ॥ ०८ ॥ 








महाफलविधिदाने श्ुतस्ते भरतपभ | 
निरय॑ं येत्त गडछल्ति खर्ग चैच हि तच्छुणु ॥ ५० ॥ 


भरतश्रेष्ठ | किनको दान देनेसे महान्‌ फलकी प्राप्ति होती 
है, यह विपय मैंने तुम्हें सुना दिया | अब जिन कर्मेसे मनुष्य 
नरक या स्वर्गमें जाते हैं, उन्हें सुनी ॥ ५९ ॥ 
सुवेथभसयाथ वा वजयित्वा शुधिप्टिर । 
येडउचते कथयन्ति स्प ते थे निरयगामिनः ॥ ६० ॥ 
युधिप्ठर | गुरुकी मलाईके लिये तथा दुसरेकी भयसे 
मुक्त करनेके लिये जो झूठ बोलनेका अवसर आता है उसे 
छोड़कर अन्यत्र जो झठ बोलते हैं, वे मनुष्य निश्चय दी 
नरकगामी होते हैं || ६० ॥ 
परदाराभिहतौरः परदाराभिमशितः । 
परदारप्रयोक्तारस्ते. थे. निरयगामितः ॥ ६१ ॥ 
जो दूसरोंकी स्त्री चुरानेवाले, परायी छीका सतीत्व नष्ट 
करनेवाले तथा दुत बनकर परज््रीको दूसरोंसे मिदानेवाले हैं, 
वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं ॥| ६१ | 
ये परखापहतार: परखातनां च नाशकाः। 
खूचकाश्व परेणं ये ते वे निर्यगामितः ॥ ६२ ॥ 
जो दूसरोंके धनकों हड़पनेवाले और नष्ट करनेवाले हैं 
तथा दूसरोंकी चुगली खानेवाले हैं। उन्हें निश्चय दी नसकमें 
गिरना पड़ता है ॥ ६२ ॥ 
प्रपार्ण च॒ सभानां च संक्रमाणां थे भारत | 
अगाराणां च भेत्तारों नरा निरयगामिनः ॥ ६३ ॥ 
मरतनन्दन | जो पौंसलो, सभाओं॥ पुर और क्िसीके 


घरोको नष्ट करनेवालेहें) वे मनुष्य निश्च य ही नरकमें पढ़ते है।६ २] 
अनाथां प्रमदां वालों दुद्धां भीता तपसखिनीस्‌ । 
[ आह जे 
चश्चयन्ति नयय ये च ते थे निर्यगामिनः ॥ ६७ ॥ 
ज॑ लोग अनाथ! बूढ़ी) तरुणी। वाल्का) मवभीत और 
तपस्विनी छ्लियोँंको थोखेमें डालते हैं; थे निश्चय ही नरक- 
गामी होते हैं || ६४ ॥ 
७ के 0०.4 
वृत्तिच्छेद गहच्छेद॑ दारच्छेदं च भारत | 
मित्रच्छेद तथा रघशायास्ते ये निरयगामिनः ॥ ६५ ॥ 
भरतनन्दन ! जो दूसरोंक्री जीविका नष्ट करते। घर 
उजाड़ते। पति-पत्नीम विछोह डालते, मिद्धोर्मे विरोध पं 
का 
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करते और किसीकी आशा भन्च करहे ई; ते निश्चय दी नरक 
जात हैं ॥ ६५ ॥ 
खचकाः सेतुमेत्तारः परघचस्‍्युपञ्नीचक्ताः । 


अकतज्ञाश्व॒ मित्राणां ते थें निरयगामिनः ॥ ६६॥ 
त चुगली खानेवाले; कुछ या धरंकी मयादा नष्ट करने 


बाले) दसरोंकी जीविकायर ग॒नारा ऋगनेवाले तथा मिन्नाद्रार 
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किये गये उपकारको भुला देनेवाले हैं) वे निश्चय ही नरकमें 

पड़ते हैं ॥ ६६ ॥ 

पापण्डा दृपषकाश्थेव समयातनां च दुपकाः । 

ये प्रत्यचसिताश्थव ते थे निरयगामिनः ॥ ६७ ॥ 
जो पाखण्डी। निन्‍दक धार्मिक नियर्मोके विरोधी तथा 

एक बार संन्यास लेकर फिर एहस्थ-्आश्रमर्मे लौट आनेवाले 

६, वे निश्चय ही नरकगामी होते है ॥ ६७ ॥ 

विपमव्यवहारात्ध विपमाश्रेव चृद्धिपु । 

छाभेषु विपमाश्व ते थे निरयगामिनः ॥ ६८ ॥ 
जिनका व्यवहार सबके प्रति समान नहीं है तथा जो छाभ 

और दृद्धिर्में विषम दृष्टि रखते हँ--ईमानदारीसे उसका 

वितरण नहीं करते हैं, वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं ।६८। 

दतसंव्यवहाराशत्य निष्परीक्षात््/ मानवाः ! 

प्राणिदिंसाप्रदृत्ताश्व ते वे निरयगामिनः ॥ ६० ) 
जो किसी मनुष्यकी परख करनेमें समर्थ नहीं हैं और 

दूतका काम करते हैं; जिनकी सदा जीवहिंसामें प्रदधत्ति होती 

है वे निश्चय ही नरकमें गिरते हैं ॥ ६९ ॥ 

कताशं कृतनिदेश कृतभक्त कृतअ्रमम । 

भेदेयें व्यपकर्षन्ति ते बे निरययामिनः ॥ ७०॥ 
जो वेतनपर रखे हुए परिश्रमी नौकरकों कुछ देनेकी 


आश्या देकर और देनेका समय नियत करके उसके पहले ही : 


भेदनीतिके द्वारा उसे मालिकके यहाँसे निकलवा देते हैं, वे 
अवश्य ही नरक जाते हैं ॥ ७० ॥ 
पर्यक्षन्ति च ये दारानभिभ्ृत्यातिर्थीस्तथा । 
उत्सन्नपिददेवेज्यास्ते बे. निरयगामिनः ॥ ७१॥ 
जो पितर्रो और देवताओंके यजन-पूजनका त्याग करके 
अम्निमें आह्ुुति दिये बिना तथा अतिथि पोष्यवर्ग और स््री- 
बच्चोंकों अन्न दिये बिना ही भोजन कर लेते हैं; वे निःसंदेह 
नरकगामी होते हैं ॥ ७१ ॥ 
चेदविक्रयिणश्रेव वेदानां चेच दषकाः । 
चेदानां लेखकाश्वेव ते वें निरयगामिनः ॥ ७२॥ 
जो वेद बेचते हैं) वेदोंकी निन्‍दा करते हैं और विक्रयके 
लिये ही वेदोंके मन्त्र लिखते हैँ; वे मी निश्चय ही नरकगामी 
होते हैं ॥ ७२ ॥ 
चातुराश्रम्यवाद्याश्थ श्रुतिवाह्माश्थ॒ ये नराः | 
विकर्म भिश्व जीवन्ति ते वे निरयगामिनः ॥ ७३ ॥ 
जो मनुष्य चार्रों आश्रर्मो और वेदोंकी मर्यादासे वाहर 
हैं तथा शाह्मविरुद्ध कर्मोसे ही जीविका चलाते हैं। उन्हें 
निश्चय ही नरकमें गिरना पढ़ता है || ७३ ॥ 
फेशविक्रयिका राजन विपषविक्रयिकाश्व ये। 
क्षीरविक्रयिकाश्थेव॒ ते थे निरयगामिनेः ॥ ७४ ॥ 
राजव्‌ ! जो ( ब्राह्मण ) केश, विष और दूध बेचते हैं, 
वे भी नरकर्म ही जाते है )। ७४ ४ 


आओमहाभारते 
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त्राह्मणानां गयां चेव कन्यानां व युधिष्ठिर । 

येषन्तरं यान्ति कार्यघु ते थे निरयगामिनः ॥ ७५॥ 
युधिष्ठिर | जो ब्राह्मण) गो तथा कन्यारओंके लिये हित॒कर 

कार्यम विध्न डालते हैं, वे भी अवश्य ही नरकगामी 

होते हैं ॥ ७५ ॥ 

शखस्त्रविक्रपिकाश्लेच कत्तोरश्व युधिष्टिर । 

शल्यानां घलनुषां चेव ते वे निर्यगामिनः ॥ ७६॥ 
राजा युधिष्ठिर ! जो ( म्राह्मण ) हथियार बेचते और 

धनुष-वाण आदि शर्तोंकी बनाते हैं वे नरकगामी 

होते हैं || ७६ ॥| 

शिलाभिः शह्लभिवोपि श्वश्रेवो भरतर्षभ। 

थे मार्ममनुरुत्धन्ति ते वे निरयगामिनः ॥ ७७ 
भरतश्रेष्ठ ! जो पत्थर रखकर कॉंटे बिछाकर और यश 

खोदकर रास्ता रोकते हैं, वे मी मरकमें ही गिरते हैं ॥७७॥ 

जपाध्यायांश्य भ्रत्यांश्य भक्कांश्व॒ भरतषंस । 

ये त्यजन्त्यविकारांखीस्ते में त्तिस्यगामिनः ॥ ७८ ॥ 
मरतभूषण | जो अध्यापकों, सेवर्कों तथा अपने मर्क्तों- 

को बिना किसी अपराघके ही त्याग देते हैं; उन्हें भी नरकमें 

ही गिरना पड़ता है ॥ ७८ ॥ 

अप्राप्तमकाश्ेव नाखानां वेधकाश्थ ये। 

चन्धकाश्च पश्ुर्ना ये ते वे निरयगामिनः ॥ ७९॥ 
जो काबूमें न आनेवाले पशुओंका दमन करते। नाथते 





- अथवा कठपरेमें बंद करते हैं; वे नरकगामी होते हैं ॥७९॥ 


अगोप्तारश्च राज़ानो बलिषडभागतस्कराः | 
समर्थाश्वाप्यदातारस्ते थे.$ निरयगामिनः ॥ ८०॥ 
जो राजा होकर भी प्रजाकी रक्षा नहीं करते ओर उसकी 
आमदनीके छठे भागकों रूमरानके रूपमें छूटते रहते हैं तथा 
जो समर्थ होनेपर भी दान नहीं करते; उन्हें भी निः;€देह 
नरकरम जाना पड़ता है ॥ ८० ॥) ह 
( संश्रुत्य चाप्रदातारो द्रिद्वाणां विनिन्‍्दकाः । 
ध्ोतन्रियाणां विनीतानां द्रिद्वा्ं विशेषतः ॥ 
क्षमिणां निन्‍्द॒काश्वेव ते वें निरयगामिनः। ) 
जो देनेकी प्रतिशा करके भी नहीं देते; दरिद्रोकी एवं 
विनयशील निर्धन श्रोत्ियोंकी और क्षमाशीलोंकी निन्‍्दा करते 
हैं, वे भी अवश्य ही नरकर्मे जाते हैं ॥ 
क्षान्तान दान्तांस्तथा प्राशान दीघेकाल सहोषितान | 
त्यजन्ति कृत्तक॒त्या ये ते थे निरयगामिनः ॥ <१॥ 
जो क्षमाशील, जितेन्द्रिय तथा दी्॑कालतक साथ रहे 
हुए विद्वा्नोंकों अपना काम निकल जानेके बाद त्याग देते 
हैं, वे नरकमें गिरते हैं || ८१ ॥ 
घालानामथ वृद्धानां दासानां चेव ये नराः। 
अद्त््वा भक्षयन्त्यग्र ते थे निरयगासिनः ॥ ८२॥ 


अयोविशो ध्थ्यायः 
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। जो बालकों) बूढों और सेवकॉको दिये बिना दी पहले 
खय भोजन कर लेते हैं; वे भी निःसंदेह नरकगामी होते हैं ॥ 
दते पूर्व विनिर्दिष्ठाः प्रोक्ता निरयगामिनः। 
भागिनः खर्गलोकस्य चक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ ८३॥ 
। भरतश्रेष्ट ! पहलेके संकेतके अनुसार यहाँ नरकगामी 
मनुध्योंका वर्णन किया गया है | अब खर्गलोकर्म जानेवार्लो- 
का परिचय देता हूँ; सुनो ॥ ८३ ॥ 
सर्वेष्चेव तु कार्यषु देवपूर्वषु भारत। 
हन्ति पुआान पशुन रृत्स्तान त्राह्मणातिक्रमः कृत॥ ८४॥ 
मरतनन्दन | जिनमें पहले देवताओंकी पूजा की जाती 
है, उन समस्त कार्योंमें यदि ब्राह्मणफा अपमान किया जाय 
तो तरह अपमान करनेवालेके समस्त पुत्रों और पशुआंका 
. नाश कर देता है ॥ ८४ ॥ 
दानेन तपसा चेच सत्येत्र च॒ युघधिष्ठिर। 
ये धर्ममनुवर्तन्ते ते नराः खर्गगामिनः ॥ ८५॥ 
. जो दान तपस्या और सत्यके द्वारा ध्मका अनुष्ठान 
करते हैं; वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं || ८५ ॥ 
शुश्रूषाभिस्तपोभिश्च विद्यामादाय. भारत । 
ये प्रतिग्रहनिःस्नेहास्ते नराः खर्गंगामिनः ॥ ८६॥ 
मारत | जो गुरुशश्रूषा और तपस्यापृर्वक वेदाध्ययन करके 
प्रतिग्रहमें आसक्त नहीं होते; वे लोग स्वर्ंगामी होते हैं ॥८६॥ 
भयात्पापात्तथा बाधाद्‌ दारियाद्‌ व्याधिधर्षणात्‌ । 
यत्छृते प्रतिम्नुच्यन्ते ते सराः खर्गगामिनः ॥ ८७॥ 
जिनके प्रयत्षसे मनुष्य भय पाप$ बाधा, दरिद्रता तथा 
व्याधिजनित पीड़ासे छुटकारा पा जाते हैं, वे छोग खर्ममें 
जाते हैं॥ ८७॥ 
क्षमावन्तश्व धीराश्व धर्मकायंषु चोत्थिताः । 
मडुलाचारसस्पन्नाः पुरुषाः खर्गंगामिनः ॥ ८८॥ 
जो क्षमावान्‌) घीर) धर्मकार्यके लिये उद्यत रहनेवाले और 
माजलिक आचारसे सम्पन्न हैं? वे पुरुष भी खर्गगामी 
होते हैं ॥ ८८ ॥ 
निवृत्ता मधुमांसेभ्यः परदारेश्य एव च। 
निवृत्ताश्ेव मर्थेभ्यस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ८९ ॥ 
जो मद) मांस) मदिरा और परर्त्रीसे दूर रहते हैं; वे 
मनुष्य खर्गलोकमें जाते हैं ॥ ८९ ॥ 
आश्रमाणां च कतौरः कुलानां चेच भारत। 
देशानां नगराणां च ते नराः खर्गगामितः ॥ ९० ॥ 
भारत ! जो आश्रम) कुछ) देश और नगरके निर्माता 
तथा संरक्षक हैं, वे पुरुष स्वर्गमें जाते हैं ॥ ९० ॥ 
बर्राभरणदातारो भक्तपानान्नदास्तथा । 
कुठुम्बानां च दातारः पुरुषाः खर्गगामिनः ॥ ९१॥ 
जो वख्। आभूषण; भोजन, पानी तथा अन्न दान करते 


हैं शयबं दूसरोंके कुठुम्बकी इद्धिमें सहायक होते हैं) वे पुरुष 
-खर्गलोकमें जाते हैं || ९१ ॥ 
सर्वहिसानिदृत्ताश्व नराः सर्वेसहाश्य थे। 
सर्वेस्याभ्रयभूताश्व ते न्रा। खगगामिनः ॥ <२॥ 
जो सब प्रकारकी हिंसार्भोसे अलग रहते हैं, सब कुछ 
दते हैं और सबको आश्रय देते रहते हैं, वे मनुष्य खर्ग- 
लोकमें जाते हैं ॥ ९२ || 
सातरं पितरं चेव शुश्यूषन्ति जितेन्द्रियाः। 
आ्रातृर्णा चेव सस्नेहास्ते नराः खर्गगामिनः ॥ ९३ ॥ 
जो जितेन्द्रिय होकर माता-पिताकी सेवा करते हैं तथा 
भाश्योपर स्नेह रखते हैं, वे लोग स्वर्गलोकमम जाते हैं॥ ९३॥ 
आठ्वाश्व॒ चलवन्तश्व यौवनस्थाश्व भाग्त। 
थे वे जितेन्द्रिया धीरास्ते नराः खर्ग गामिनः ॥ ९४ ॥| 
भारत | जो घनी। बलवान और नौजवान होकर भी 
अपनी इन्द्रियोंकी वशर्म रखते हैं, मे धीर पुरुष खर्गंगांमी 
होते हैं ॥ ९४ ॥ 
अपराधिषु सस्‍्नेहा खदवों सद॒वत्सलाः। 
आराधनसुखाश्चवापि पुरुषाः खर्गगामिनः ॥ ९७५॥ 
जो अपराधियोंके प्रति भी दया करते हैं, जिनका खभाव 
मृदुल होता है; जो मृदुल स्वभाववाले व्यक्तियोपर प्रेम रखते 
हैं तथा जिन्हें दूमरोंकी आराधना ( सेवा ) करनेमें ही सुख 
मिलता है, वे मनुष्य स्वर्गलोकर्म जाते हैं ॥ ९५ ॥ 
सहस्पपरिवेष्रस्तथयेव च सहस््रदाः । 
प्रातारश्च सहस्लाणां ते नर: खर्गगामितः ॥ ९६॥ 
जो मनुष्य सह्ों मनुष्योकोी सोजन परोसते) सहस््षौको 
दान देते तथा सहसतोंकी रक्षा करते हैं, वे खर्गगामी 
होते हैं ॥ ९६ ॥ 
खुवर्णस्य च दातारो गयवां च भरतर्षभ। 
यानानां वाहनानां थ ते नराः खर्गेंगामिनः ॥ ९७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | जो सुवर्ण, गो; पालकी और सवारीका दान 
करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोकर्मे जाते हैं || ९७ ॥ 
वैवाहिकानां द्वव्याणां प्रेष्याणां च युधिषप्ठिर । 
दातारो वाससां चैव ते नराः खर्गगामिनः ॥ ९८॥ 
युधिष्टिर | जो वैवाहिक द्रव्य, दास-दासी तथा वस्त॒ 
दान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं || ९८ ॥ 
विहाशवसथोद्यानकूपारामसभाप्रपाः । 
चप्राणां चैच कतौरस्ते नराः खर्गंगामिनः ॥ ९०॥ 
जो दूसरोंके लिये आश्रम) यह) उद्यान) कुआँ; बगीचाः 
धर्मशाला3 पौंसला तथा चहारदीवारी बनवाते हैं, वे लोग 
स्वर्गलोकर्मे जाते हैं [| ९९॥ 
निवेशनातां क्षेत्राणं चसतीनां च भारत । 
दातारः प्रार्थितानां च ते नराः खर्गंगामिनः ॥१००॥ 
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मरतनन्दन ! जो याचर्कोकी बाचनाके अनुतार घर 
सेत भौर गाँव प्रदान करते हैं। थे मनुष्य स्वर्गलोक्मे 
जाते है ॥| १०० ॥| 
रसानां चाथ वीजानां धान्यानां च युधिप्ठिर । 
खयम॒त्याद्य दातारः पुरुषाः स्तगंगामिनः ॥१०२॥ 

युधिश्टिर ! जो स्वयं ही गैदा करके रस) बीज और अन्न- 
का दान करते हैं) वे पुरुष स्वर्गगामी होते है [| १०१ ॥| 
यस्मिस्तस्मिन कुले जाता बहुपुत्राः शतायुषः । 
सानुक्रोशा जितक्रोधाः पुरुषाः खर्गगामिनः ॥१०श॥ 


भीमहाभारते 











[ अनुशासनप्ेणि 








जो किती भी कुलमें उत्पन्न हो बहुत-से पुत्रों और सौ - 
वर्षकी आयुगे युक्त होते हैं, दूसरॉपर दया करते हैं और 
क्रोधको कायूमें रखते हैं) वे पुरुष ख्वगेलोकम जाते ई६॥१०२॥ 
एतदुकममुत्राथ देव पिच्यं च भारत। 
दानधर्म च दानस्य यत्‌ पूवस्तपिभिः रूतम्‌ ॥१०१॥ 

भारत | यह मैंने तुमसे परलोकमें कल्याण करनेवाले 
देवकार्य और पितृकार्यक्रा वर्णन क्रिया तथा प्राचीनकाहमें 
ऋषियोंद्रारा बताये हुए. दानघर्म और दानकी महिमाका 
भी निरूपण किया है ॥ १०३ ॥ 


हुति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वीण दानघर्मपर्वणि खर्गनरकगामिवर्णने त्रयोविशो<्ध्यायः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तगैत दानघर्मपर्वमें सगे आर नरकमे जानेवाकोंका 
वर्णनवरिषयक तेईसवोँ अध्याय पुरा हुआ॥ रश॥..... 
( दाक्षिणात्य अधिक पायके ८३ इलोक मिलाकर कुछ १११६ इलोक हैं ) 
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चतुरविशोध्ध्यायः 
ब्रह्मृत्याके समान पापोंका निरूपण 


युधिष्टिर उदार 
इृवं मे तत््वतोी राजन वक्तमहँसि भारत । 
अहिसयित्वापि कर्थ ब्रह्महत्या विधीयते॥ १ ॥ 
युधिषप्टिरते पूछा --भरतवंशी नरेश |! अब आप मुझे 
यह ठीक-ठीक बतानेकी कृपा करें कि ब्राह्मणक्री हिंसा न 
करनेपर भी मनुष्यको ब्रक्नहत्याका पाप कैसे लगता है ? ॥१॥ 
भैष्म उवांच 
व्यासमामन्च्य राजेन्द्र पुरा यत्‌ पृष्ठचानहम । 
तत्ते5हं सम्प्रवक्ष्यामि तद्हिंकमत्ताः श्टणु ॥ २ ॥ 
प्मजीने कहा--राजेन्द्र | पूर्वकालमें मैंने एक बार 
व्यापजीको बुलाकर उनसे जो प्रश्न किया था ( तथा उन्होंने 
मुझे उसका जो उत्तर दिया था ) बह सब तुम्हें बता रहा 
हूँ । तुम यहाँ एकाग्रचित्त होकर सुनो | २ ॥ 
चतुर्थस्त्व॑ं चसिष्ठस्य तत्त्वमाख्याहि में मुने | 
अहिसयित्वा केनेह ब्रह्महत्या विधीयते॥ ३ ॥ 
मैंने पूछा था; 'मुने | आप बतिष्ठजीके वंशज्जोंमे चौथी 
पीढ़ीके पुरुष हैँ | कृपया मुझे यह ठीक-टीक बताइये कि 
ब्राहणकी हिंसा न करनेपर भी किन कमोंक्रे करनेसे ब्रह्म- 
हत्याका पाप लगता है ?॥ ३ ॥ 
इति पृष्ठो मया राजन पराशरशर्ीरजः। 
अन्नवीनिपुणो धममें निःसंशयमनुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजन ! मेरे द्वारा इस प्रकार पूछनेपर पराशर-पुत्र धर्म- 
निपुण व्यास मीने यह संदेहरहित परम उत्तम बात कही-॥४॥ 
च्राह्मणं खयमाहय भिन्षार्थ कछृशच्रत्तिनम्‌। 
बूयानासत्ताति य। पश्चात विद्याद बह्मघातिनम्‌ ॥ ५ ॥ 


भीष्म ! जिसकी जीविकाबत्ति नष्ट हो गयी है; ऐसे. 


ब्राह्मणको भिक्षां देनेके लिये स्वयं बुलाकर जो पीछे देनेसे इन- 


कार कर देता है। उसे ब्रद्मदत्यार समझो ॥ ५ ॥ 

मध्यस्थस्येह विप्रस्य योपनूचानस्थ भारत । 

घृत्ति हरति दुर्बृद्धिस्तं विद्याद्‌ त्रह्मघातिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
'भभरतनन्दन ! जो दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य तठस्थ रहनेवाले 

विद्वान्‌ ब्राह्मणकी जीविका छीन छेता है; उसे भी त्रह्महत्यारा 

ही समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 

गोकुलूस्य तृषातंस्य जलार्थे चखुधाधिप। 

उत्पादयति योविष्न॑ तं विद्याद्‌ ब्रह्मघातिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
धृथ्वीनाथ | जो प्याससे पीड़ित हुई गोओँके पानी पीने- 

में विध्न डालता है। उसे भी ब्रह्मघाती जाने ॥ ७ ॥ 

यः प्रचृत्तां श्रुति सम्यक्‌ शास्त्र वा मुनिभिः कृतम्‌ । 

दुषयत्यनभिज्ञाय त॑ विद्याद्‌ त्रह्मघातिनम ॥ ८ ॥ 
धो मनुष्य उत्तम कर्मका विधान करनेवाली श्रुतियों 

और ऋषिप्रणीत शासत्रोंपर बिना समझे-बूझे दोषारोपण करता 


है; उसको भी ब्रह्मघाती दी समझो | ८ ॥ 
आत्मजां रूपसम्पन्नां महर्तीं सह्शे बरे। 
त॒प्रयचछति यः कन्यां त॑ विद्याद्‌ तह्मधातिनम्‌ ॥ ९ ॥ 


जो अपनी रूपवती कन्याको बड़ी उम्र हो जानेपर भी 


उसका योग्य वरके साथ विवाह नहीं करत: उसे त्रह्महत्यारा. 
जाने ॥ ९ ॥ 

अधमंनिरतो मूढो मिथ्या यो वे द्विजातिषु । 
द्द्यान्ममातिगं शोक त॑ं विद्याद्‌ बह्मघातिनम्‌ ॥ १० ॥ 


(जो पापपरायण मूढ़ ' मनुष्य ब्राह्मणेंकी अकारण ही 


: मम्भेदी शोक प्रदान करता है, उसे ब्रह्मघ्राती जाने || १० 


: द्वानधर्मपर्वे ] 
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चश्षपा विप्रहीणस्थ पंसुलसय जडस्य या। 
हरेत यो वे सर्वस्व॑ त॑ विद्याद्‌ चह्मघातिनम्‌ ॥ ११॥ 


छप्लक्ारकामानप्ावफ कलाम पर  + +_ मम का कम जज लिलब 











(जो अन्धे, दूले और यूँगे मनुष्योंका सर्वस्व हर लेता 


श उसे ब्रह्मघाती जाने ॥ ११ ॥ 


पशञ्चनविशोष्ध्यायः 








जप 
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आश्रम वा बसे बापि ग्रामे वा यदि वा पर। 

अग्नि समुत्सजेन्मोहात्त चिद्याद श्रह्मघातिनम्‌॥ १२५॥ 
धो मोहबश आश्रम) वन गाव अथवा नगरमें आग 

लगा देता है, उसे भी ऋद्यधाती ही समझना चाहिये? ॥१२॥ 


) है 

! इति श्रीसमह/भारते अनुशासनपर्रणि दानघर्मपर्चणि ब्रह्मप्नकथने चतुचि शोडउष्याय: ॥ २४७ ॥ 
! रहकर ब 

। इस प्रकार श्रोभहाभारत अनुशासनपदेके अन्तर्गत दानघमेपरेम अहहत्यप्रोंका कथनविष्यक 


४ 
[| 


चौबीस अध्याय पुरा हुआ || २४ ॥ 





पत्नविशोन्‍्ध्याय 
विभिन्न तीथोंके माहात्म्यका वणन 


युधिष्ठिर उवाच 
तीर्थानां दशेनं श्रेयः स्नान च भरतपंभ। 
श्रय्णं च्‌ महाप्राश श्रोतुमिच्छामि तक्त्वतः॥ १ ॥ 
थुधिष्टिरने पूछा--महाज्ञानी भरतश्रेष्ठ | तीथोंका 
दर्शन, उनमें किया जानेवाल्य खान और उनकी महिमाका 
श्रवण श्रेयस्कर बताया गया है। अतः मैं तीथोंका यथावत्त्‌ 
रूपसे वर्णन सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 
- पृथिव्यां यानि तीथोनि पुण्यानि भरतर्षभ । 
वक्तमहँंसि में तानि श्रोतास्मि नियतं प्रभो ॥ २ ॥ 
मरतमूषण | इस पृथ्वीपर जो-जो पविच्न तीर्थ हैं) उन्हें 
में नियमपूृवक सुनना चाहता हूँ । आप उन्हें बतलछानेकी 
कृपा कर ॥ २ ॥ 
भीष्म उवाच 
इममहक्लिरसा प्रोक्त तोीर्थंचंशं महाशुते । 
* श्रोतुमहेसि भद्गं ते भाप्ख्यसे धर्मसुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
भीष्मर्जने कहा- मद्दातेजस्वी नरेश ! पूंबकालमें 
अज्ञिरामुनिने तीथंसमुदायका वर्णन किया था । तुम्हारा भरा 
हो; ठुम उसीको सुनो । इससे तुम्हें उत्तम घमकी प्राप्ति 
होगी ॥ ३॥ 
तपोचनगत॑ विप्रसमभिगस्य महामुनिम्‌ । 
पप्रच्छाहिरस घीर॑ गौतमः संशितब्तः ॥ ४ ॥ 
एक समयकी बात है, महामुनि विप्रवर भेयवान्‌ अज्विरा 
अपने तपोंबनर्मं धिराजमान थे | उस समय कठिन ब्तका 
पालन करनेवाले महर्षि गौतमने उनके पास जाकर पूछा-॥४॥ 
अस्ति मे भगवन कश्चित्तीथेंभ्यो धमेसंशयः 
तत्‌ सब भोतुमिच्छामि तन्मे शंस महासुने ॥ ५ ॥ 
धभगवन्‌ ! महामुने ! सुझे तीथोंके सम्बन्धमें कुछ धर्म- 
विषयक संदेह है। वह सत्र में सुनना चाहता हूँ | आप कृपया 
मुझे बताइये ॥ ५ ॥ 
उपस्पृश्य फल कि स्पात्तेषु तीथेषु वे सुने । 
प्रेत्व भावे महाप्राश्ष तद्‌ यथास्ति तथा बद्‌ ॥ ६ ॥ 


“हाशानी मुनीशवर | उन तीथ्थेमि स्नान करनेसे मृत्युके 
बाद क्रिंस फलकी प्रासि होती है ? इस विषय जेसी वस्तु- 
स्थिति है; वह बताइये? ॥ ६ ॥ 

अक्विरा उद्च 
सप्ताह चन्द्रभागां वे वितस्तासूर्मिमालिनीम । 
वेगाह्य वे निराहारो निर्मली मुनिवद्‌ भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अजक्लषिरने कहा--मुने |! मनुप्य उपवास करके चन्द्र- 
भागा ( चनाव ) और तरज्ञमालिनी वितम्ता ( झेल्म ) में 
सात दिनतक स्ान करे तो मुनिके समान निर्मल हो 
जाता है॥ ७॥ 
काइमीरमण्डले नयो या: एतन्ति महानदम्‌। 
ता नदीः सिन्धुमासाथ शाल्वान्‌ खर्गमाप्छुयात्‌॥ ८॥ 
काइ्मीर प्रान्तकी जो-जो नदियाँ महानद सिन्धुमें मिलती 
हैं; उनमें तथा सिन्धुमें स्लान करके शीछवान्‌ पुरुष मरनेके 
बाद स्वर्गम जाता ६ ॥ ८॥ 
पुष्कर चर प्रभास च नेमिपं सागरोदकम्‌ । 
देविकामिन्द्रमाग च खर्णविन्दुं विगाह्म च ॥ ९ ॥ 
विवोध्यते विमानस्थः सो 5प्सरोमिरमिप्टुतः । 

पुष्कर) प्रभास नेमिपारण्य) सागरोदक ( समुद्र जल )॥ 

देविका। इन्द्रमार्ग तथा स्वर्णविन्दु--इन ठीथोमे खान 


करनेसे मनुष्य विमानपर ब्रेठकर स्वग्म जाता हैं और अप्स- 


राएँ उसकी स्तुति करती हुई उसे जगाती है ॥ ९३ ॥ 
हिरण्यविन्दुं विक्षोभ्य प्रयतश्चाभिवाद्य च ॥ १० ॥ 
७ हल. किल्वियम्‌ 

कुशेशयं च देव ते घूयते तस्य किल्वियम्‌। 

जो मनुष्य मन और इन्द्रियोकी संबमम रुखते हुए, 
हिरण्यविन्दु तीर्थमें छान करके वहाँक्े प्रमुख देवता भगवान्‌ 
बाडोशयको प्रणाम करता है; उसके सारे पाव घुल जात ईं ॥ 
इन्द्रतोयां समासाद्य गन्धमारनसंसिधों ॥ ११॥ 
करतोयां झुसड़े च तिराज्रोपोषितों नरः। 
अध्वमेघमवाप्नोति विगाह्म प्रयतः झुच्िः॥ १९॥ 


०५६७ 


गन्धमादन पर्दतके निकठ इन्द्रतोवा नदीमें और कुरख- 
बके भौतर करतोया नद्दीमें संबवचित्त एवं शुद्ध भावसे 
कान करके तीन रात उपबास करनेवाला मनुष्य अश्वमेघ 
यश्का फल पाता है ॥ ११-१२ ॥ 
गठ़ाद्वारे कुशावर्ते विल्वके जीलपवेते। 
ठथा कनखले स्नात्या धूतपाप्मा दिव॑ं बजे ॥ १३ ॥ 

गद्नाद्वार, कुशावर्तः बिल्वक तीर्थ; नीरू पर्वत तथा 
कनललठमें ल्लान करके पापरद्वित हुआ मनुष्य खर्गलोककों 
जाता है ॥ १३ ॥ 
अपां हद उपस्पृश्य वाजिमेघफल लमेत्‌ । 
प्रझचारी जितक्नीधः सत्यसंघस्त्वहिसकः ॥ १७॥ 

यदि कोई क्रोधहीन, तत्यप्रतिश्ष और अहिंसक होकर 
ब्रद्धाचर्यके पालनपूर्वक सलिलहद नामक तीर्थमें डुबकी लगाये 
तो उसे अश्वमेघ यशक्रा फल मिलता है ॥ १४॥ 

यत्र भागीरधथी गछ्मा पतते दिशमुत्तराम्‌। 

महेश्वरस्थ भिस्थाने यो नरस्त्वभिषिच्यते ॥ १५॥ 
पकमासं निराहारः रू पश्यति हि देवताः । 

जहाँ उत्तर दिशामें भागीरथी गद्भा गिरती हैं और वहाँ 
उनका ख्ोत तीन भार्गोर्मे विभक्त हो जाता है; वह भगवान्‌ 
महेश्वरका न्रिस्थान नामक तीयय॑ है। जो मनुष्य एक मासतक 
निराह्र रहकर वहाँ लान करता है। उसे देवताओंका प्रत्यक्ष 
दर्शन होता है ॥ १५६ ॥ 
सपततगढ़े बिगड़े च इन्द्रमाग च तर्पयन ॥ १६॥ 
छुणां वें लभते भोवतुं यो बवरो जायते पुनः । 

सप्तगल्छ) त्रिगज्न और इन्द्रमार्गमें परितरोंका तर्पण करने- 
वाला मनुष्य यदि पुनजन्म लेता है तो उसे अमृत भोजन 
मिलता है ( अर्थात्‌ वह देवता हो जाता है । ) ॥१६३॥ 
महाभ्रम उपस्पृदय योउशग्निहोत्रपरः शुच्चिः ॥ १७ ॥ 
एकसमा्स निराद्दारः सिद्धि मासेन स बजेत्‌ । 

मदहाश्रम तीर्थर्मे ज्ञान करके प्रतिदिन पवित्र भावसे 
अग्निधोत्न करते हुए जो एक महीनेतक उपवास करता है; 
बह उतने ही समयमें सिद्ध हो जाता है ॥ १७३६ ॥ 
महाहद्‌ उपस्पृश्य भृगुतुझशे त्वकोछुपः ॥ १८॥ 
विरान्नोपोषितो भृत्वा मुच्यते ब्ह्महत्यया। 

जो लोभका त्याग करके भगुतुद्न-शेत्रके महाहद नामक 
तीर्थमें स्नान करता है ओर तीन राततक भोजन छोड़ देता 
है, वह बद्वहत्याके पापसे मुक्त हो जाता है ॥ १८३ ॥ 
पम्याकूप उपस्पृश्य वलाकायां करृतोदकः ॥ १९ ॥ 
देवेपु लभते कीति यशसा च विराजते ॥ २० ॥ 

कन्याकूपमें स्ञान करके बलाका तीर्थमें तर्पण करनेवाला 
पुरुष देवताओं कीति पाता है और अपने यशसे प्रकाशित 
ता है॥ १९-२० || 


झीम॑हाभारते 
ल्ल््लल्य्कअ०ि?िटत?्२य2?य ८  ्््अ््लअ्नल्टह6७ल-_-_ 8 लललल्‍_व् ् ्_/्् या 


[ अनुशासनपर्थि 








देविकायामुपस्पृश्य तथा खझुन्दरिकाहदे | 
अश्थिन्यां रुपवर्चस्क प्रेत्य वें छमते नर: ॥ २१। 
देबिकामें ज्ञान करके सुन्दरिकाकुण्ड और अश्विनीतीर्थ 
खान करनेपर मझृत्युके पश्चात्‌ दूसरे जन्ममें मनुष्यको रूप औ 
तेजकी प्राप्ति होती है ॥ २१ ॥ 
महागज्ञासुपरपृश्थ कृत्तिकाज्ारके तथा। 
पक्षमेक॑निरादहारः खर्गसाप्नोति निर्मल ॥ २५॥ 
महागद्धा और कृत्तिकाज्ञारक तीर्थर्मे क्षाज करके एव 
पक्षतक निराह्दार रहनेवाला मनुण्य निर्मल--निष्पाप द्ोक 
खर्गलोकमेंं जाता है ॥ २२ || 
चैमानिक उपस्पृरय किल्लिणीकाश्मे तथा। 
तनिवासे 5प्सरखां दिव्य कामचारी महीयते ॥ २३। 
जो बेमानिक और किट्लिणीकाश्रमतीर्थ्में ्ञान करता है 
वह अप्पराअओंके दिव्यलोकर्में जाकर सम्मानित होता औः 
इच्छानुसार विचरता है ॥ २३ ॥ 


, कालिकाश्रममासाद विपाशायां कृतोद्कः । 


ब्रह्मचारी जितक्ोधल्लियरत्न सुच्यते भवाद ॥ २७। 
जो कालिकाश्रममें ख्वान करके बिपाशा ( व्यास ) नदी 
पितरोंका तर्पंण करता है और क्रोधको जीतकर ब्रह्मचर्यक 
पालन करते हुए ठीन रात वहाँ निवास करता है; वह जन्म 
मरणके वन्धनसे छूट जाता है ॥ २४ ॥ 
आश्षमे रत्तिकानां तु स्मात्वा यस्तप॑येत्‌ ऐितृन्‌ । 
ठोषयित्वा महादेव॑ निर्मला: खरगमाप्छुयात्‌ ॥ २५॥ 
जो इृत्तिकाश्रमर्में ज्ञान करके पितरोंका तपंण करता 
और मद्गदेवजीको संतुष्ट करता है; वह पापमुक्त होकर खर्ग 
लोकमें जाता है ॥ २५॥ 
मद्दापुर उपस्पृशय चिरानोपोषितः शुद्धि: । 
घसानां स्थावराणां च छ्विपदानां भय त्यजेत ! २६॥ 
महापुरतीर्थमें ज्ञान करके पवित्नतापूर्वक तीन रात उपः 
वास करनेसे मनुष्य चराचर प्राणियों तथा मनुष्योसे प्रात 
होनेवाले भयको त्याय देता है ॥ २६ ॥ 
देवदारुवने स्वात्वा धूतपाप्मा रृूतोदकः | 
देवछोकमवाप्नोति सप्तराज्ोषितः शुत्विः ॥ २७॥ 
जो देवदारुवनमें स्वान करके तरपंण करता है; उसके सारे 
पाप घुल जाते हैं तथा जो वहाँ सात राततक निवास करता 
है; वह पवित्र होः झुत्युक्े पश्चात्‌ देवलोकम जाता है ॥२७॥ 


शरस्तस्वे कुशस्तस्वे द्रोणशर्मपदे तथा। 
अपां प्रपतनासेवी सेथ्यते सोडप्सरोगणेः ॥ २८ ॥ 
.. जो शस्सतम्ब) कुशस्तम्ब और द्रोणश्मपदती र्थके झरनेंमें 
स्नान करता है, वह खर्ममें अप्सराओंद्वारा लेवित होता है ॥ 
चित्रकूटे जनस्थाने तथा मन्दाकिनीजले। 
दियाह्य वे निराद्ारों सजलएम्या निषेब्यते ॥ २९ ॥ 


। दानप्रमपर्व ] 


पश्चविशोषध्यायः 


ण्फ्च्द्र्‌ 


य्शच्च््च्चच्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्य्स्य्स्य्य्य्ल्य्ल्स्स्य्ल्ल्क््लल्ट्टटटट-------->_---- 





हे जो चित्रकूटर्म मन्दाकिनीके जलमें तथा जनस्थानमें 


शीदा वरीके जलमें खान करके उपवास करता है; वह पुरुष 
रौजलक्ष्मीत सेवित होता है॥ २९॥ 
यास्त्वाश्रमं गत्वा उषित्वा चाभिषिच्य च। | 

पक्ष॑ निराहारस्त्वस्तथोनफर्ल रूभेत्‌ ॥३०॥ 

श्यामाश्रम्में जाकर वहाँ स्ानः निवास तथा एक पक्ष- 
तक. उपवास करनेवाला पुरुष अन्‍्तर्धानके फलको प्राप्त कर 
छेता है || ३० ॥ 
कौशिकी तु समासाच वायुभक्षस्त्वकोलुपः । 
एकविशतिराजेण. खर्गमारोहते. नर: ॥ ३१॥ 

जो कौशिकी नदीमें ज्लान करके छोछुपता त्यागकर 


* इक्कीस रातोंतक केवल हवा पीकर रह जाता है; वह मनुष्य 


हु 


संवर्गको प्राप्त होता है ॥ ३१ ॥ 

मतड़वाप्यां यः स्वायादेकराजेण सिदयति। 

विगाहति हानारूस्वमन्धर्क वे सनातनम्‌ ॥ ३२॥ 

मैमिषे खर्गतीथं च उपस्पृश्य जितेन्द्रियः । 

फल पुरुषमेघस्थ लमभेन्मासं॑ कृतोदकः ॥ ३३॥ 
' जो मतज्जवापी तीर्थमें ल्लान करता है; उसे एक रातमें 

तिद्धि प्राप्त होती है। जो अनालम्बश अन्धक और सनातन 

तीर्यमें गोता छगाता है तथा नेमिषारण्यके स्वर्गतीर्थमें ल्लान 


करके इन्द्रिय-संयमपूचंक एक मांसतक पितरोंकोी जलाझ्जलि 


देता है; उसे पुरुषमेध यशका फल प्राप्त होता है ॥३२-३३॥ 


गड्गाहद उपस्पृष्य तथा चेवोत्पलावने | 
अभ्वमेघमवाप्नोति तत्र मा्स रृतोदकः ॥ ३४ ॥ 


जो गड्भाहुद और उत्तलावनतीर्थमे ज्ञान करके एक मास- 


तक वहाँ पित्रोंका तर्पण करता है; वह अश्वमेघयशका फल 


पाता है ॥ ३४ ॥ 
गड़ायमुनयोस्तीर्थे तथा कालअरे गिरो। 
दशाश्वमेघानाप्रोति तत्न मास कृतोदकः ॥ २५ ॥ 
गज्ञा-यमुनाके सद्भमतीर्थमे तथा कालज्षरतीर्थमें एक 
मासतक स्लान और तपंण करनेसे दस अश्वमेघ यश्ञोका फल 
प्राप्त होता है॥ ३५ ॥ 
पष्टिह॒द उपस्पृद्य चान्नदानाद्‌ विशिष्यते। 
दृशतीर्थंसहस्माणि तिस्रः कोख्यस्तथा पर: ॥ ३६ ॥ 
समागच्छन्ति माघ्यां तु प्रयागे भरतषेभ। 
भरतश्रेष्ट |! षश्िहद नामक तीर्थमें ज्ञान करनेसे अन्न- 
दानते भो अधिक फल प्रास होता है। माघ मासकी अमा- 
वास्याकों प्रयागेराजमेँ तीन करोड़ दस हजार अन्य तीथोंका 
समागम होता है॥ २६३ ॥. -- 
माधमासं पयागे. तु नियतः संशितब्तः ॥ ३७ ॥ 
खात्वा तु भरतश्रेष्ठ निमिलः खगमाप्लुयाव्‌ । 








भरतश्रेष्ठ | जो नियमपूर्वक उत्तम ब्तका पालन करते 
हुए माघके महीनेमें प्रयागमें ज्ञान करता है; वह सब पापोंसे 
मुक्त होकर खग्गमें जाता है॥॥ २७३ ॥ 
मरुह्नण उपस्पृश्य पितृणामाश्रमे शुक्तिः ॥ ३८ ॥ 
वेंवखत्तस्य तीथं च्‌ तीर्थभूतो भवेक्नरः 
जो पवित्र भावसे मरुद्रण तीर्थ) पितरोंके आश्रम तथा 
वेवखततीयथंमें ल्ान करता है, वह मनुष्य स्वयं तीर्थरूप 
हो जाता है॥ ३८ ॥ 
तथा ब्रह्मसरो गत्वा भागीरथ्यां कृतोदकः ॥ ३९ ॥ 
एकमार्स निराहारः सोमलऊोकमवाप्नुयात्‌ ॥ ४० ॥ 
जो ब्रह्मसरोवर ( पुष्करतीर्थ ) और भागीरथी गजड्जार्म 
स्ान करके पितरोंका तपंण करता और वहाँ एक मासतक 
निराहयर रहता है; उसे चन्द्रढोककी प्राप्ति होती है।३९-४०। 
उत्पातके नरः स्वात्वा अश्ावक्रे कृतोदकः । 
द्वादशाहं निराहारों नरमेधफल लमभेत्‌ ॥ ४१॥ 
उत्पातक तीर्थमें लान और अशवक् तीर्थर्म तर्वण करके 
बारह दिनोतक निराहयर रहनेसे नरमेधयशञक फल प्राप्त 
होता है ॥ ४१ ॥ 
अच्मपुष्ठे गयायां च निरविन्दे चर पर्व ते । 
द॒तीयां क्रौद्धपच्यां च बह्महत्यां विशुष्यते ॥ ४२ ॥ 
गयामे अश्मपृष्ठ ( प्रेतशिल्ा ) पर पितरोंको पिण्ड देनेसे 
पहली; निरविन्द पर्वंतरर पिण्डदान करनेसे दूसरी तथा कौद्य- 
पदी नामक तीथंमें पिण्ड अपित करनेसे तीसरी ब्रह्महत्याको 
दूर करके मनुष्य सर्वथा शुद्ध हो जाता हैं ॥ ४२ ॥ 
कलवबिह्न उपस्पृद्य विद्यात्च बहुशों जलूम्‌ 
अग्नेः पुरे नरः स्वात्वा अप्निकन्यापुरे चसेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
कलविड्ड तीर्थमें ज्ञान करनेते अनेक तीथेंमें गोते लगाने- 
का फल मिलता है। अग्निपुर तीर्थमें ज्ञान करनेसे अग्निकन्या- 
पुरका निवात्ष प्राप्त होता है॥ ४३ ॥ 
करवीरपुरे स्वात्वा विश्वालायां कृठोदकः । 
देवहद्‌ उपस्पृश्य ब्रह्मभूतोी विराजते ॥ ४७ ॥ 
करवीरपुरमें खान? विशालामें तपंण और देवहुदमें मजन 
करनेसे मनुष्य ब्रह्मरूप हो जाता है ॥| ४४ ॥ 


पुनरावतनन्दां च महानन्दां च सेब्य वे। 
ननन्‍दने सेव्यते दान्तस्त्वप्सरोभिरदिसकः ॥ ४५ ॥ 

जो सब प्रकारकी हिंसाका त्याग करके जितेन्द्रियभावसे 
आवतननन्‍्दा और सहानन्दा तीर्थका सेवन करता है। उठकी 
स्वर्यस्थ नन्‍्दनवनमें अप्तराएं सेवा करत हैं॥ ४५॥ 
उर्वशी ऊत्तिकायोगे गत्वा चेच समादितः 


लौहित्ये विधिवद्‌ ज्वात्या पुण्डरीकफर्ल लभव्‌॥ ४३॥ 
जो कार्तिककी पूर्णिमाको कृचिकाका योग होनेपर एकाम्र- 


दि प्रीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्व॑णि 





चित्त हो उर्वशी तीर्थ और लौदित्व दीर्थर्मे विधिपूर्वंक स्ान 
फरता है उसे पुष्डरीक यज्ञका फ़छ मिलता है ॥ ४६ ॥ 
रामहद उपस्पृस्य विपाशायां कृतोदकः । 
द्वादशाहं निरादारः कल्मपाद्‌ विप्रमुच्यते ॥ ४७ ॥ 
रामहुद ( परशुराम-कुण्ड ) में स्वान और विपाशा नददीर्मे 
तर्पण करके बारह दिनोतिक उपवास करनेवाला पुरुष सब 
पार्पेति छूट जाता है || ४७ ॥ 
भहाहद उपस्पृद्य शुद्धेत मनसा नरः। 
एकमास निराहारो जमदग्निगति लूभेव्‌ ॥ ४८ ॥ 
महाहृदमें लान करके यदि मनुष्य शुद्ध-चित्तसे वहाँ एक 
मासतक निराद्वार रहे तो उसे जमदग्निके समान सद्गति प्राप्त 
होती है || ४८ ॥ 
विन्ध्ये संताप्य चात्मानं सत्यसंधस्त्वहिंसकः। 
विनयात्तप आस्थाय मासेनेकेन सिध्यति ॥ ४९ ॥ 
जो हिंसाका त्याग करके सत्यप्रतिश होकर विन्ध्याचलर्मे 
अपने शरीरकी कष्ट दे विनीतभावसे तपस्याका आश्रय लेकर 
रहता है; उसे एक महीनेमें सिद्धि प्रात्त हो जाती है ॥ ४९ ॥ 
नर्मदायामुपस्पृर्य तथा. शार्पारकोदके । 
एकपक्ष निराहारो राजपुत्रो विधीयते॥ ५० ॥ 
नर्मदा नदी ओर श्ूर्पारक क्षेत्रके जलमें खान करके एक 
पक्षतक निराह्दार रहनेवाला मनुष्य दूसरे जन्ममें राजकुमार 
होता है ॥ ५० ॥ 
जम्बूमागं निभिमोेंः संयतः सुसमादितः 
अदह्दोराज्रेण चेकेन सिद्धि समधिगच्छति ॥ ५१ ॥ 
साधारण भावसे तीन महीनेतक जम्बूमार्गमें ल्ञान करनेसे 
तथा इन्द्रियसंयमपूर्वंक एकाग्रचित हो वहाँ एक ही दिन 
स्नान करनेसे भी मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥ ५१ ॥ 
कोकामुखे विगाह्याथ गत्वा चाजझअलिकाश्रमम्‌ । 
शाकभक्षश्वीरचासाः कुमारीविन्दते दश ॥ ५२॥ 
वैवखतस्थ सदन नस गच्छेत्‌ कदाचन | 
यस्य कन्याहदे बासो देवलोक॑ स गउछति ॥ ५३ ॥ 
जो कोकामुख तीर्थमें छ्वान करके अज्जलिकाश्रमतीर्थमें 
जाकर सागका भोजन करता हुआ चीरवस्न धारण करके 
कुछ काछतक निवास करता है; उसे दस बार कन्याकुमारी 
तीर्थक्े सेचनका फल प्राप्त होता है तथा उसे कभी यमराज- 
के घर नहीं जाना पड़ता | जो कन्याकुमारी तीर्थमें निवास 
करता है) वह मत्युके पश्चात्‌ देवलोकमें जाता है |५२-५३॥ 
प्रभासे त्वेकराच्रेण अमावास्यां समाहितः। 
सिध्यते ठु महावाह्दो यो नरो जायते5मरः ॥ ५७ ॥ 
मद्यवाहो ! जो एकाग्रचित्त होकर अमावास्थाकों प्रभास- 





तीर्थका सेवन करता है; उसे एक ही रातमें सिद्धि मिल जाती 
है तथा वह झत्युके पश्चात्‌ देवता होता है ॥ ५४॥ 
उज्जानक उपस्पुदय आर्टिषेणस्थ चाभ्रमे। 
पिज्ञायाश्वाश्रमे स्वात्वा सर्वपापेः प्रसुच्यते ॥ ५५॥ 
उजानकतीर्थर्मं ल्लान करके आश्षिणके आश्रम तथा 
पिज्ञाके आश्रममें गोता लगानेसे मनुष्य सब॒ पार्षपोंसे छुटकारा 
पा जाता है ॥ ५५॥ 
कुल्यायां समुपस्पृश्य जप्त्वा चेचाघमर्षणम्‌ । 
अध्वमेधमवाप्नोति त्रिराग्रोपोषितों नरः ॥ ५६॥ 
जो मनुष्य कुल्यामें जवान करके अधमर्षण मन्त्रका जप 
करता है तथा तीन राततक वहाँ उपवासपूर्वक रहता है; उसे 
अश्वमेध यशका फल मिलता है ॥ ५६ ॥ 
पिण्डारक उपस्पृश्य एकराज्रोषितो न्रः | 
अग्निष्टोममवाप्नोति प्रभातां शर्बर्री शुचिः ॥ ५७ ॥ 
जो मानव पिण्डारक तीथमें लान करके वहाँ एक रात 
निवास करता है। वह प्रातःकाल द्वोते ही पवित्र होकर 
अग्निष्टोमयशका फल प्राप्त कर लेता है ॥ ५७ ॥ 
तथा ब्रह्मसरों गत्वा धर्मीरण्योपशोभितम्‌ | 
पुण्डरीकमवाप्नोति उपस्पुर्य नरः झुचिः ॥ ५८ ॥ 
धर्मारण्यसे सुशोमित ब्रह्मसर तीर्थमें जाकर वहाँ खान 
करके पवित्र हुआ मनुष्य पुण्डरीक यशका फल पाता है |५८। 


मैनाके पर्वते स्वात्वा तथा संध्यामुपास्य च । 

काम जित्वा च वे मास सर्ववज्षफल लभेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
मेनाक पर्बंतपर एक महिनेतक ल्ान और संध्योपासन 

करनेसे मनुष्य कामको जीतकर समस्त यशेोका फल पा 

लेता है ॥ ५९॥ 

कालोदक॑ नन्दिकुण्ड तथा चोत्तरमानसम्‌ । 

अभ्येत्य योजनशतादू भ्रूणहा बविप्रमुच्यते ॥ ६० ॥ 
सो योजन दूरते आकर कालोंदकः नन्दिकुण्ड तथा 

उत्तरमानस तीर्थमं ल्लान करनेवाला मनुष्य यदि अश्रणहत्यारा 

भी हो तो वह्द उस पापसे मुक्त हो जाता है ॥ ६० ॥ 


नन्दीश्वरस्य मूति तु दृष्ठा मुच्येत किट्बिषेः 
खर्गमार्ग नरः स्मात्वा ब्रह्मलोक॑ स गउछति ॥ ६१ ॥ 
वहाँ ननन्‍्दीश्वरकी मूर्तिका दर्शन करके मनुष्य सब पार्षोसे 
मुक्त हो जाता है | खर्गमार्गमें खान करने ब्रह्मलोकमे 
जाता है ॥ ६१ ॥ 
विख्यातो हिमवान पुण्यः शद्भरश्वशुरो गिरिः । 
आकरः सर्वेरत्तानां सिद्धचारणसेवितः ॥ ६२ ॥ 
भगवान शह्जरका श्वशुर दिमवान्‌ पर्वत परम पवित्न और 
संसारमें विख्यात है | वह सब रत्नोंकी खान तथा सिद्ध 
और चारणेंसे सेवित है॥ ६२ ॥ 


दानधर्मपर्व ] 
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शरीरमुत्खजेत्‌ , तत्र विधिपूर्वमनाशके | 
अधरुव॑ जीवित शात्वा यो वे वेदान्तगों द्विजः ॥ ६६ ॥ 
अंभ्यच्ये देवतास्तत्र नमस्कृत्य मुर्नीस्तथा। 
ततः सिद्धो दिव॑ गच्छेद्‌ ब्रह्मछोक सनातनस्‌॥ ६४ ॥ 
जो वेदान्तका श्ञाता द्विंज इस जीवनकों नाशवान्‌ समझ 
कर उस पर्वतयर रहता और देवताओंका पूजन तथा मुनिर्यों 
कोप्रणाम करके विधिपृवक अनशनके द्वारा अपने प्रा्णोंको 
त्याग देता है; वह सिद्ध होकर सनातन ब्लह्मलोकको प्राप्त हो 
जाता है ॥ ६३-६४ ॥ 
काम क्रोधं च लोभ च यो जित्वा तीर्थभावसेत्‌ । 
न तेन किश्विन्न प्राप्त तीथोभिगमनादू भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
: जो काम) क्रोध और लोभमको जीतकर तीथौंमें खान 
करता है; उसे उस तीथर्थयात्राके पृण्यसे कोई वस्तु दुर्लभ 
नहीं रहती ॥ ६५ ॥ 
यान्यगस्यानि तीथाणि दुर्गाणि विषमाणि थे । 
मनसा तानि गम्यानि सर्वतीर्थसमीक्षया ॥ ६६ ॥ 
जो समस्त तीर्थोके दर्शनकी इच्छा रखता हो) बह दुर्गम 
और विषम होनेके कारण जिन तीर्थोमें शरीरसे न जा सके; 
वहाँ मनसे यात्रा करे ॥ ६६ ॥ 
इृदू मेप्यमिंदं पुण्यमिद खरग्यमलुत्तमम्‌ । 
इदं रहस्य वेदानामाछ्ाव्यं पावन तथा ॥ ६७ ॥ 
यह तीर्थ-सेचनका कार्य परम पविन्न) पुण्यप्रद, ख्वर्गकी 
प्राप्तिका सवोत्तम साधन और वेदोंका गुप्त रहस्य है। प्रत्येक 









तीर्थ पावन और ख्ानके योग्य होता है || ६७ ॥ 


इंदूँ द्याद्‌ ह्विजातीनां साधोरात्महितस्थ च | 

खुहदां च जपेत्‌ कर्ण शिप्यस्थानुगतस्थ च ॥ ६८ ॥ 
तीर्थोका यह माहात्म्य द्विजातियोंकि। अपने द्वितेयी भरें 

पुरुषके, सुद्दर्दोक्ि तथा अनुगत शिष्यक्ले ही कानमें डालना 

चाहिये ॥ ६८ ॥ 

वत्तवान्‌ गौतमस्येतदल्षिय थे महातपाः। 

अद्विराः समनुशातः काइयपेन च धीमता ॥ ६९ ॥ 
सबसे पहले मह्ातपस््री अद्धिराने गौतमको इसका उपदेश 

दिया | अन्लिराको बुद्धिमान्‌ काइयपजीसे इसका शान प्राप्त 

हुआ था ॥ ६९ ॥ 

महर्षीणामिदं जप्यं पावनानां तथोत्तमम। 

जपंश्चाभ्युत्थितः शब्चन्निमेलः स्वर्गमाप्लुयात्‌) ७० ॥ 
यह कथा महर्षियोंके पढ़ने योग्य और पावन वस्तुओमें 

परम पवित्र है-। जो सावधान एवं उत्साहयुक्त होकर सदा 

इसका पाठ करता है, वह सब पार्षोति मुक्त होकर ख्वर्गलोक्में 

जाता है ॥ ७० ॥ 

इदूं यश्वापि श्ुणुयाद्‌ रहस्य त्वशल्ञिरोमतम्‌ । 

उत्तमे च कुले जन्म लभेज्ञादीश्व संस्मरेत्‌ ॥ ७१॥ 
जो अक्ञिरामुनिके इस रहस्यमय मतको सुनता है। वह 

उत्तम कुलमें जन्म पाता और पूर्वजन्मकी बार्तोको स्मरण 

करता है ॥ ७१ ॥ 


इति श्रीमहासारते अनचुशासनपवेणि दानधर्मपर्वणि आद्विरसतीर्थयात्रायां पन्नविशो&्ध्यायः ॥ २७॥ 


' इश्ठ प्रकार श्रीमद्ाभारत अनुशासनप्वके अन्तर्गत दानधर्म्प्में आह्विस्सतीर्थयात्राविष्यक पत्वीसदों अध्याय पूरा हुआ ॥ २५॥ 


>$०----<+द3७2.-.-९ै०-०५ 


पडविशोःध्याय 
श्रीगड़ाजीके माहात्म्यका वर्णन 


वैज़्म्मायच उवाच 

बृहस्पतिसमं चुद्धदया क्षमया त्रह्मण: समम्‌ | 
पराक्रमे शक्रसममाद्त्यसमतेजसभ्‌ ॥ १ ॥ 
गाड्ेयमजुनेनाजोी निहत॑ भूरितेजसम्‌ । 
आत्मिः सहितो प्येश्व॒ पर्यपुच्छद्‌ युधिषप्ठिरः॥ २ ॥ 
शयान वीरशयने कालाकाहछ्लिणमच्युतम्‌ । 
आजम्मुर्भरतप्रेष्ठे. द्रष्टुकामा महर्षयः ॥ हे ॥ 

पैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! जो बुद्धिमें 
बृह्स्पतिके) क्षमामे ब्रह्माजीके) पराक्रममें इन्द्रके और तेजमें 
सूर्यक्रे समान थे; अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाले वे 
महातेजखी गद्भानन्दन भीष्मजी जब अजुनके हायसे मारे 
जाकर युद्धमें वीरशय्यापर पड़े हुए. कालकी बाठ जोह रहे थे 


और भाइयों तथा अन्य लोगोंसहित राजा युधिष्ठिर उनसे 
तरह-तरहके प्रश्न कर रहे ये! उसी समय बहुत-से दिव्य 
महर्षि भीष्मजीको देखनेके लिये आये ॥ १-३ ॥ 


अनिर्वसिष्टो5थ भ्ृगुः पुलूस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
अक्लिरा गौतमो5गस्त्यःसुमतिः खुयतात्मचान्‌॥ ४ ॥ 
विश्वामित्रः स्थुलशिराः संबतेः प्रमति्देमः । 
बृहस्पत्युशनोव्यासाश्यवनः काइयपो घुवः ॥ ५ ॥ 
दवीसा जमद्ग्निश्व माकेण्डेयोइथ गालवः । 
भरद्वाजोष्थ रेभ्यश्वच यवक्रीतस्मितस्तथा ॥ ६ ॥ 
स्थूलाक्षः शवलाक्षश्व कण्वों मेंघातिथिः कूश 

नारदः पर्वतश्थेव खुधन्वाथंकतो ट्विजः॥ ७ ॥ 


ण्ट्छ 


धीमदाभारते 


[ अज्णशासनपर्वणि | 





नितम्भूमुवनों धौम्यः शतानन्दों5कृतत्रणः । 
ज्ञामदग्न्यस्तथा रामः कचश्रेत्येबमादयः ॥ ८ ॥ 

उनके नाम ये हैं--अन्िि) वरिष्ठ) भयु, पुलस्त्य। पुलह 
क्रतुत अन्विरा) गौतम) अगस्त्य) पंयतचित्त सुमति) विश्वामित्र) 
स्यृूलशिरा) संवर्त) प्रमति। दम; बृहस्पति) झुक्राचार्य+ व्यासः 
्यवन) कादय+ प्रुव) दुर्वासा) जमदग्नि) मार्कण्डेय, गालव) 
मरद्वाज, रैभ्य, यवक्रीत) त्रित) स्थूछाक्ष) शबलाक्ष) कण्व) 
मेबातियि। कृश) नारद) पर्वत, सुधन्वा। एकतः नितम्भू5 
भुवन) धौम्यः शतानन्द) अक्ृतत्रण$ जमदग्निनन्दन परशुराम 
और कच ॥ ४-८ ॥ 
समागता मद्दात्मानो भीपष्म॑ द्वष्टरुं महषयः । 
तेषां मद्रात्मनां पूजामागतानां युधिप्ठिरः ॥ ९ ॥ 
भ्राठभिः सहितश्चक्के यथावदनुपूर्वशः । 

ये सभी महात्मा महर्षि जब भीष्मजीको देखनेके लिये 
वहाँ पधघारे) तब भादरयेंसह्वित राजा युधिष्ठिरने उनकी क्रमशः 
विधिवत्‌ पूजा की ॥ ९६ ॥ 
ते पूजिताः खुखासीनाः कथाश्रक्तु्मदषयः ॥ १० ॥ 
भीष्माश्निताः सुमधुराः सर्वेन्द्रियमनोहराः । 

पूजनके पश्चात्‌ वे महर्षि सुखपूर्वक बेठकर भीष्मजीसे सम्बन्ध 
रखनेवाली मधुर एवं मनोहर कथाएँ कहने लगे | उनकी वे 
कथाएँ सम्पूर्ण इन्द्रियों और मनको मोह लेती थीं ॥ १०३ ॥ 
भीष्मस्तेषां कथाः श्र॒ुत्वा ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ 
मेने दिविष्ठमात्मानं तुएथा परमया थुतः। 

शुद्ध अन्तःकरणवाले उन ऋषि-मुनियोंकी बातें सुनकर 
भीष्मजी बहुत संतुष्ट हुए और अपनेको खर्ग्में ही स्थित 
मानने लगे || ११४३ ॥ 
ततस्ते भीष्ममामन्ज्य पाण्डवांश्व महर्षयः ॥ १२॥ 
अन्तधोन गताः सर्वे सर्वेषामेव पश्यताम्‌ । 

तदनन्तर वे महर्षिंगण भीष्मजी और पाण्डवबॉकी अनुमति 
लेकर सबके देखते-देखते ही वहसि अदृश्य हो गये ॥१२३॥ 
ताउपीन खुमहाभागानन्तथोनगतानपि ॥ १३ ॥ 
पाण्डवास्तुष्ठ॒बुः सर्वे प्रणेमुश्च मुहसुंहः। .. 

उन महाभाग मुनिर्योके अद्व्य हो जानेपर भी समस्त 
पाण्डव बारंवार उनकी स्तुति और उन्हें प्रणाम करते रहे ॥ 
प्रसन्नननसः सर्व गाह्नेयं कुरुससमम्‌॥ १४ ॥ 
उपतस्थुर्यथोद्यन्तमादित्य॑ मन्त्रकोविदाः । 

जैसे वेदमन्त्रेकि ज्ञाता ब्राह्मण उगते हुए सूर्यका उपस्थान 
करते हैं; उसी प्रकार प्रसन्न चित्त हुए समस्त पाण्डव कुरुश्रेष् 
गल्जानन्दन भीष्मको प्रणाम करने छगे || १४४ ॥ 


प्रभावात्‌ तपसस्तेपार्पीणां वीक्ष्य पाण्डवाः॥ १५ ॥ 





प्रकाशन्तो दिशः सवा विस्मय॑ परम ययुः । 
उन ऋषियोंकी तप्रस्थाके प्रभावसे सम्पूर्ण दिशाओंको 
प्रकाशित होती देख पाण्डर्बोकोीं बड़ा विस्मय हुआ ॥ १५३॥ 
मदाभाग्यं पर तेषासुवीणामनुचिन्त्य ते । 
पाण्डवाः सह भीष्मेण कथाश्रक्रुस्तदाशेयाः॥ १६॥ 
उन महर्षियोंके महान्‌ सौभाग्यका चिन्तन करके पाण्डव 
भीष्मजीके साथ उन्हींके सम्बन्धमें बातें करने छंगे ॥ १६ | 


वेशम्पायन उवाच 


कथान्ते शिरसा पादौ स्पृष्ठा भीष्मस्य पाण्डवः । 
धर्म्य धर्मखुतः प्रइनं पर्यप्च्छद्‌ युधिप्टिरः ॥ १७ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! बातचीतके 
अन्तमें भीष्मके चरणॉंर्मिं सिर रखकर धर्मपुत्र पाण्डुनन्दन 
युधिष्टिरने यह धर्मोनुकूल प्रश्न पूछा--॥ १७॥ 
युधिष्टिर उवाच 
के देशाः के जनपदा आशभ्षमाः के च पर्व॑ताः। 
प्रकृष्ठाः पुण्यतः काश्व शेया नद्यः पितामह ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--पितामह ! कौन-से देश, कोनन्से 
प्रान्त) कौन-कौन आश्रम) कौन-से पर्वत और कोन-कोन-सी 
नदियाँ पुण्यकी दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ समझने योग्य हैं !॥ १८॥ 
भीष्म उवाच 
अन्राप्युदाहरन्तीममितिहासं॑ पुरातनम्‌ । 
शिंलोब्छचृत्तेः संचादं सिद्धस्य च युधिष्टिर ॥ १९ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | इस विषयमें शिल्रेब्छ- 
वृत्तिसं जीविका चलानेवाले एक पुरुषका किसी सिद्ध पुरुषके 
साथ जो संवाद हुआ था; वह प्राचीन इतिहास सुनो ॥१९॥ 


इमां कश्चित्‌ परिक्रम्य पृथिवाँ शैलभूषणाम्‌ । | 
असहछद्‌ द्विपदां श्रेष्ठः श्रेष्टटयथ गृहमेघिनः ॥ २० ॥ 
शिलवृत्तेग्रंह प्राप्त स तेन विधिनाचितः । 
उवास रजनीं ततन्न खुमुखः खुखभागृषिः ॥ २१॥ 
मनुष्योमें श्रेष्ठ कोई सिद्ध पुरुष शैलमालाओंसे अलंकृत - 
इस समूची प्रंथ्वीकी अनेक बार परिक्रमा कंरनेके पश्चात्‌ 
शिलोज्छबृत्तिसे जीविका चलानेवाले एक श्रेष्ठ गहस्थके घर 
गया | उस गहस्थने उसकी विधिपूर्वक पूजा की |.वह समागत 
ऋषि वहाँ बड़े सुखसे रातभर रहा | उसके मुखपर प्रसन्नता 
छा रही थी ॥ २०-२१ ॥ 
शिलवृत्तिस्तु यत्‌ छृत्यं प्रातस्तत्‌ कृतवाब्छुचिः। 
कतकत्यमुपातिष्ठत्‌ सिद्ध तमतिथि तदा ॥ २२ ॥ 
सवेरा होनेपर वह शिलब्वत्तिवाला गहस्थ ज्ञान आदिसे 
पवित्र होकर प्रातःकालीन नित्यकर्ममे छग गया | नित्यकर्म 
पूर्ण करके वह उस सिद्ध अतिथिकी सेवार्में उपस्थित हुआ। 











: सी बीचमें अतिथिने भी प्रातःकालके स्रन-यूजन आदि 
आवश्यक ऊत्य पूर्ण कर लिये थे | २२॥ 
तौसमेत्य महात्मानों सुखासीनों कथाः शुभाः। 
चंक्रतुवंद्सम्बद्धास्तच्छेषक्रतछक्षणाः._॥ २३॥ 
: वे दोनों महात्मा एक दूसरेसे मिलकर सुखपूर्वक बैंठे 
तथा वेदोंते सम्बद्ध और वेदान्तसे उपलक्षित शुभ चर्चाएँ 
करने छगे || २३ ॥ ह 
शिलवृत्तिः कथान्ते तु सिद्धमामन्च्य यत्नतः । 
प्रदन॑ पप्रउंछ मेधावी यन्‍मां त्वं परिप्रच्छसि ॥ २७ ॥ 
ब्रातचीत पूरी दोनेपर शिलोड्छबृत्तिवाले बुद्धिमान 
गृहस्थ ब्राह्मणने सिद्धको सम्बोधित करके यत्नपूर्वक वही प्रश्न 
पूछा; जो तुम मुझसे पूछ रहे हो ॥ २४ ॥ 
ह ग्रिलवात्ति र्वाच 
के देशा: के जनपदाः के55श्रमाः के च पर्वताः। 
प्रकृष्ठः पुण्यतः काश्व शेया नय्यस्तदुच्यताम्‌ ॥२०॥ 
शिलवृत्तिवाले ब्राह्मणने पूछा--ब्रह्मन्‌ ! कौन-से 
देश, कौन-से जनपद, कौन-कौन आश्रम) कौन-से पर्बत और 
कौन-कौन-सी नदियाँ पुण्यकी दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ समझने योग्य 
हैं ! यह बतानेकी कृपा करें॥ २५ ॥ 
पद उवाच 
ते देशास्ते जनपदास्ते 55अ्रमास्ते च पर्वताः । 
येषां भागीरथी गह्ला मध्येनेति सरिद्वरा ॥२६॥ 
. सिद्धने कहा--ब्रह्मन ! वे ही देश, जनपद, आश्रम 
और- पर्वत पुण्यकी दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ हैं; जिनके बीचसे होकर 
सरिताओमें उत्तम मागीरथी गज्जा बहती हैं ॥ २६ ॥ 
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तपसा ब्रह्मचर्यण यज्षेस्त्यागेन या पुनः। 
गति तां न लभेज्नन्तुर्ग्ञा संसेब्य यां लमेत्‌॥ २७॥ 
गज्ञाजीका सेवन करनेसे जीव जिस उत्तम यतिकों प्रास 
करता है, उसे वह तपस्या$ ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा त्यागसे भी 
नहीं पा सकता ॥ २७ ॥ 
स्पृष्ठानि येषां गाड्लेवेस्तोयेगोत्राणि देहिनाम्‌। 
न्यस्तानि न पुनस्तेषां त्याग! खर्गाद्‌ विधीयते ॥ २८ ॥ 
जिन देहधारियोंके शरीर गद्गाजीके जलसे भीगते हैं 
अथवा भरनेपर जिनकी हड्डियाँ गज्ञाजीमें डाली जाती हैँ; वे 
कभी खर्गसे नीचे नहीं गिरते ॥ २८ ॥ 
सवोणि येषां गाड़ेयेस्‍्तोयेः कायोणि देहिनाम। 
गां त्यक्त्वा मानवा चविप्र दिवि तिष्ठन्ति ते जनाः॥२५९॥ 
विप्रवर | जिन देहधारियोंके सम्पूर्ण कार्य गद्भाजलसे ही 
सम्पन्न होते हैं, वे मानव मरनेके बाद पृथ्वीका निवास छोड़कर 
स्वर्गमें विराजमान होते हैं ॥ २९ ॥ 
पूर्व वयसि कमोणि रृत्वा पापानि ये नराः। 
पश्चाद्‌ गड्ां निषेवन्ते ते5पि यान्त्युत्तमां गतिम्‌॥३० ॥ 
जो मनुष्य जीवनकी पहली अवस्थामें पापकर्म करके भी 
पीछे गद्भाजीका सेवन करने लगते हैं; वे भी उत्तम गतिको ही 
प्राप्त होते हैं ॥ ३० ॥ 
स्वातानां शुचिभिस्तोयर्गाड्रेयेः प्रयतात्मताम्‌। 
व्युप्रिमंचति या पुंसांन सा ऋतुशतेरपि ॥ ३२१॥ 
गल्जाजीके पवित्र जलसे स्नान करके जिनका अन्तःकरण 
शुद्ध हो गया है; उन पुरु्षोके पुण्यकी जैसी इंद्धि होती हैः 
वैसी सैकड़ों यज्ञ करनेसे भी नहीं हो सकती ॥ २१ ॥ 
यावदस्थि मनुष्यस्य गद्ञातोयेपु तिष्ठति। 
तावद्रपसहस्ाणि खर्गलोके. महीयते ॥ ३२ ॥ 
मनुष्यकी हड्डी जितने समयतक गल्जाजीके जलमें पड़ी 
रहती है। उतने हजार वर्षोतक वह खर्गलोकमें प्रतिष्ठित 
होता है ॥ ३२ ॥ 
अपहत्य. तमस्तीत्र यथा भाव्युदये रविः | 
तथापहत्य पाप्मानं भाति गद्ाजलोश्षितः ॥ रे४ ॥ 
जैसे सूर्य उदयकालमें घने अन्धकारकों विदीर्ण करके 
प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार गज्ञाजलमें स्नान करनेवाला 
पुरुष अपने पार्षोको नष्ट करके सुशोमित होता है॥ ३३॥ 
विसोमा इच शर्वयों विपुप्पास्तरवों यथा। 
तहद्‌ देशा दिशश्चेव हीना गड़ाजलः शिवें: ॥ ३७ ॥ 
जैसे ब्रिना चाँदनीकी रात और बिना फूर्डेके इक शोमा 
नहीं पाते? उसी प्रकार गन्जाजीक कल्य्राणमय जलसे वख्ित 
हुए. देश और दिशाएँ मी शोमा एवं तौभाग्यसे दीन ई३४। 
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वर्णीथमा यथा सर्च धर्मशानविवर्जिताः। 
फ्रतवन्य यथासोमास्तथा गड्“ों विना जगत्‌॥ ३५॥ 
छैस धर्म और ज्ञानसे रद्दित होनेपर सम्पूर्ण वर्णो और 
आश्र्मोकी दो मा नहीं होती है तथा जैसे सोमरसके बिना 
यह सुशोमित नहीं होते, उसी प्रकार गज्ञाके बिना जगत्‌की 
धोमा नहीं है ॥ ३५ ॥ 
यथा हीन॑ नभोडकेंण भूः शैंठेः सं च बायुना। 
तथा देशा द्शिइचेव गदढ्गवाहीना न संशयः॥ २९॥ 
जैसे सूर्यके बिना आकाश) पर्वर्तेके बिना पृथ्वी और 
वायुके बिना अन्तरिक्षकी शोमा नहीं होती, उसी प्रकार जो 
देश और दिशाएँ गज्ञाजीसे रहित हैं; उनकी भी शोभा नहीं 
द्वोती-इसमें संशय नहीं है ॥ ३६ ॥ 
प्रिपु लोकेपु ये केचित्‌ प्राणिनः सर्द एद ते। 
त्प्यमाणाः परां तृप्ति यान्ति गल्ञाजलेः शुभ: ॥ ३७॥ 
तीनों लोकॉमें जो कोई भी प्राणी हैं; उन सबका गड्जाजीके 
झुभ जलसे तर्पण करनेपर वे सब परम तृप्ति छाम करते हैं॥ 
यस्तु सूर्यण निछ्ट॒प्त गाड़ेये पिवते जलम। 
गवां निहोरनिमुक्ताद्‌ थावकात्‌ तद्‌ विशिष्यते ॥३८॥ 
जो मनुष्य सूर्यकी किरणोंसे तपे हुए. गज्ञाजलका पान 
करता है; उसका वह जल्पान गायके गोबररसे निकले हुए 
जौंकी लप्सी खानेसे अधिक पविन्रकारक है ॥ ३८ ॥ 
एन्दुद्बतसहस््र॑ तु॒यश्वरेत्‌ कायशोधनम्‌ । 
पिबेद्‌ यश्चापि गज्ञाम्भः समी स्यातां न वा समो ॥३९॥ 
जो शरीरको शुद्ध करनेवाले एक सहख चान्द्रायण बरतों 
का अनुष्ठान करता है और जो केवल गद्भाजल पीता है; वे 
दोनों समान ही हैं अथवा यह भी हो सकता है कि दोनों 
समान न हों ( गज्ञाजल पीनेवाला बढ़ जाय ) ॥ ३९ ॥ 
तिप्ठेद्‌ युगसहर्न॑तु परदेनेकेन यः पुमान्‌ । 
मासमेक॑ ठु गज्ञाया समो स्यातांन वा समो ॥ ४० ॥ 
जो पुरुष एक हजार युर्गोतक एक पेरसे खड़ा होकर 
तपस्या करता है और जो एक मासतक गद्जातटपर निवास 
करता है; वे दोनों समान हों सकते हैं अथवा यह भी सम्भव 
है कि समान न हों || ४० ॥ 
लंवतेडवाकशिरा यस्तु युगानामयुत॑ पुमान। 
तिप्ठेद्‌ यथेष्ट यश्चापि गद्ञायां स विशिष्यते ॥ ४१॥ 
जो मनुष्य दस हजार युर्गोतक नीचे सिर करके नुृक्षमें 
लटका रहे ओर जो इच्छानुसार गद्जाजीके तटपर निवास करे» 
उन दोनेंमिं गज्ञाजीपर निवास करनेवाला ही श्रेष्ठ है ॥ ४१॥ 
अप्ी प्रास्त॑ प्रधूयेत यथा तूल छिजोत्तम । 
तथा गझ्ञवगाढस्य सर्वेपाएं. प्रधूयते ॥ ४२ ॥ 
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द्विजश्रेष्ट | जैसे आगमें डाली हुई रूई तुरंत जलकर 
भस्म हो जाती है? उसी प्रकार गज्जार्मे गोता लगानेवाले 
मनुष्यके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ४२ ॥ 
भूतानामिह सर्वषां ठुश्खोपहतचेतसाम्‌ | 
गतिमन्वेपमाणानां न गड्ञासदशी गतिः ॥ ४३ ॥ 
इस संसारमें दुःखसे व्याकुलचित्त होकर अपने लिये कोई 
आश्रय दूँढ़नेवाले समस्त प्राणियोंके लिये गज्ञाजीके समान 
कोई दूसरा सहारा नहीं है ॥ ४३ ॥ 
भवन्ति निर्विषाः सर्पी यथा ताक्ष्य॑स्य दर्शनात्‌ 
ग्ञाया दर्शनात्‌ तद्धत्‌ सर्वेपापैः प्रमुच्यते ॥ ४४ ॥ 
जैसे गरुड़को देखते ही सारे सर्पोके विष झड़ जाते हैं, 
उसी प्रकार गज्ञाजीके दर्शनमात्रसे मनुष्य सब पार्पोसे .छुटः 
कारा पा जाता है ॥ ४४॥ 
अप्रतिष्ठक्ष ये केचिद्धमंशरणाश्व ये। 
तेषां प्रतिष्ठा गड्*ेड शरणं शार्म चर्म च॥४३५॥ 
जगतूर्में जिनका कहीं आधार नहीं है तथा जिन्होंने धर्म- 
की शरण नहीं छी है, उनका आधार और उन्हें शरण देने- 
वाली श्रीगज्भाजी ही हैं | वे ही उसका कल्याण करनेवाली 
तथा कवचकी भाँति उसे सुरक्षित रखनेवाली हैं || ४५ | 
प्रकण्रशुमै्रेस्ताननेकेः.. पुरुषाधमान्‌ । 
पततो नरके गड्ा संधितान प्रेत्य तारयेत्‌ ॥ ४६॥ 
. जो नीच मानव अनेक बड़े-बड़े अमज्ञलकारी पापकर्मोंसे 
ग्रस्त होकर नरकमें गिरनेवाले हैं, वे भी यदि गज्भाजीकी शरण- 
में आ जाते हैं तो ये मरनेके बाद उनका उद्धार कर देती हैं ॥ 
ते संविभक्ता मुनिभिनून देवेः सवासचेः। 
येडइभिगचछन्ति सतत गड्लां मतिमतां चर ॥ ४७॥ 
बुद्धिमानोंम श्रेष्ठ ब्रात्ण |! जो लोग सदा गल्जाजीकी 
यात्रा करते हैं, उनपर निश्चय ही इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता 
तथा मुनिलोग पृथक-एथक कृपा करते आये हैं॥ ४७ ॥| 
विनयाचारदीनाश्थव अशिवाश्वच नराधमाः। 
ते भवन्ति शिवा विश्न ये वे गज्ञास॒पाशिताः ॥ ४८॥ 
विग्रवर | विनय ओर सदाचारसे हीन अमद्गजलकारी नीच 
मनुष्य भी गद्भाजीकी शरणमें जानेपर कल्याणस्व॒रूपं हो 
जाते हैं ॥ ४८॥ 
यथा खुराणामझूतं पितृर्णा च यथा खधा। 
खुधा यथा च नागानां तथा गन्ञाजलं छुणाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
जैसे देवताओंकों अमृत, पितरोंकों था और नागोंको 
उुधा तृत्त करती है; उसी प्रकार मनुष्यौके लिये गद्भाजल ही 
पूर्ण ठृ्तिका साघन है ॥ ४९ ॥ ै 
डपासते यथा बाला मातरं छ्लुधयादिताः । 
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प्रेयस्कामास्तथा गड्ामुपासन्तीद देहिनः ॥ ५० ॥ 
: जैसे भूखसे पीड़ित हुए बच्चे माताके पास जाते हैं; 
उसी प्रकार कल्याणकी इच्छा रखनेवाले प्राणी इस जगतमें 
गजञाजीकी उपासना करते हैं || ५० ॥ 
खायस्भुवं यथा स्थान सर्वषां श्रेष्ठमुच्यते । 
म्नातानां सरितां श्रेष्ठ गज्ला तद्ददिहोच्यते ॥ ५१ ॥ 
जैते बह्मछोक सब लोकोसे श्रेष्ठ बताया जाता है; वेसे ही 
स्वान करनेवाले पुरुंषोंके लिये गद्ाजी ही सब नदियोंमें श्रेष्ठ 
कही गयी हैं | ५१ ॥ 
यथोपजीविनां धेनुरंबादीनां धरा स्मृता। 
तथोपजीविनां गड्डा सर्वप्राणभृतामिह ॥ ५२॥ 
' जैसे धेनुस्वरूपा प्रथ्वी उपजीबी देवता आदिके लिये 
आदरणीय है; उसी प्रकार इस जगत्‌में गज्ञा समस्त उपजीबी 
प्राणियोंके लिये आदरणीय हैं ॥ ५२ ॥ 
देवाः सोमाकसंस्थानि यथा सन्नादिभिमंखेः। 
अमृतान्यु पञ्नीचन्ति तथा गड्जाजल नराः ॥ ५३॥ 
. जैसे देवता सन्न आदि यक्ोंद्वारा चन्द्रमा और सूर्यमें 
ख्ित अमृतसे आजीविका चलाते हैं, उसी प्रकार संसारके 
मनुष्य गज्ञाजलका सहारा छेते हैं ॥ ५३ ॥ 


जाहबीपुलिनोत्थामिः सिकतामिः समुक्षितम्‌। 
आत्मानं मनन्‍्यते छोको द्विष्ठडमिव शोभितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
गज्ञाजीके तटते उड़े हुए बालका-कर्णेते अमिषिक्त 
हुए अपने शरीरको ज्ञानी पुरुष स्वर्गलोकर्में स्थित हुआ-सा 
शोभासम्पन्न मानता है || ५४ ॥ 
जाह्॒वीतीरसम्भूतां मद मृध्तो बिभर्ति यः। 
बिभर्ति रूप सो5केस्य तमोनाशाय निर्मेलम्‌ ॥ ५५॥ 
जो मनुष्य गज्भाके तीरकी मिद्दी अपने मस्तकमें छगाता 
है; वह अशानान्धकारका नाश करनेके लिये सूर्यके समान 
निर्मल स्वरूप घारण करता है ॥ ५५॥ 
गड़ोमिंभिरथो दिग्धः पुरुष पवनों यदा। 
स्पृशते सो5स्य पाप्मानं सद्य एवापकर्षति ॥ ५६॥ 
गड्ाकी तरज्ञष्माठाओँंसे भीगकर बहनेवाली वायु जब 
मनुष्यके शरीरका स्पर्श करती है; उसी समय वह उसके सारे 
पापोंको नष्ट कर देती है॥ ५६ ॥ 
व्यसनेरभितप्तस्य नरस्य विनशिष्यतः 
गड्गाद्शनजा प्रीतिब्येसतान्यपकर्षति ॥ ५७ ॥ 
दुष्यंसनजनित दुःखोंसे संतप्त होकर मरणासन्र हुआ 
मनुष्य भी यदि गड्भाजीका दर्शन करे तो उसे इतनी प्रसन्नता 
होती है कि उसकी सारी पीड़ा तत्काल नष्ट हो जाती है ॥ 


के र>प 
हंसारावेंः कोकरवे रचेसन्पैश्व पश्षिणाम्‌ । 





पस्पधे गद्गा गन्धवान पुलिनेश्व शिलोचयान्‌ ॥ ५८ ॥ 
इँसोकी मीठी वाणी, चक्रवाकोंके सुमधुर शब्द तथा 

अन्यान्य पक्षियोंके कलरवेद्वारा गज्ञाजी गन्धवेसे होड़ लगाती 

हैं तथा अपने ऊँचे-ऊँचे तर्टोद्वारा पर्वतोंके साथ स्पर्धा करती हैं ॥ 

हंसादिभिः खुबहुभिर्विश्चिघिः पक्षिमिदृताम । 

गज्जीं मोकुछूसस्वाधां दृष्ठा खर्गोंडपि विस्द्ृतः॥ ५८, ॥ 
हँस आदि वहुसंख्यक एवं विविध पक्षियोंसे घिरी हुई 

तथा गौओंके समुदायसे व्यास हुई गद्जाजीको देखकर मनुष्य 

स्वर्गलोकको भी भूल जाता है ॥ ५९ ॥ 

न सा प्रीतिरदिविष्टस्य सर्वकामानुपाइनतः । 

सम्भवेद्‌ या पर प्रीतिर्गज्ञाया: पुलिने चुणाम्‌ ॥ ६० ॥ 
गज्ञाजीके तटपर निवास करनेसे मनुष्योंकों जो परम 

प्रीति---अनुपप आनन्द मिलता है; वह स्वर्गमें रहकर 

सम्पूण भोगोंका अनुभव करनेवाले पुरुषकों भी नहीं प्राप्त 

हो सकता ॥ ६० ॥ 

बादयनःकर्मजेग्रस्तं: पापैरपि. पुमानिह । 

चीक्ष्य गड्गां भवेत्‌ पूतो अच मे नास्ति खंशयः॥६१॥ 
मन? वाणी और क्रियाद्वारा होनेवाले पार्पोते ग्रस्त मनुष्य 

भी गज्जञाजीका दर्शन करने मात्रसे पवित्र हो जाता है-इसमें 


: मुझे संशय नहीं है | ६१ ॥ 


सप्तावरान्‌ सप्त परान पितृस्तेभ्यश्व ये परे । 
पुमांस्तारयते गह्लां वीक्ष्य स्पृष्ठावगाह्म च॥ ६२॥ 
गड्भजाजीका दर्शन) उनके जलूका स्पर्श तथा उस जलके 
भीतर स्नान करके मनुष्य सात पीढ़ी पहलेके पूर्वजॉका और 
सात पीढ़ी आगे होनेवाली संतानोंका तथा इनसे भी ऊपरके 
पितरों और संतानोंका उद्धार कर देता है ॥ ६२ ॥ 
श्रुताभिलषिता पीता स्पृष्ण दइृश्शाचगाहिता । 
गड्ा ताय्यते नृणामुभों चंशों विशेषतः॥ ६३ ॥ 
जो पुरुष गद्भाजीका माहात्म्य सुनता। उनके तटपर 
जानेकी अमिलाषा रखता; उनका दर्शन करता; जल पीता+ 
स्पर्श करता तथा उनके भीतर गोते लगाता है। उसके दोनों 
कुलोंका मगवती गद्जा विशेषस्मसे उद्धार कर देती हैं ॥६३॥ 
दर्शनात्‌ स्पर्शनात्‌ पानात्‌ तथा गज्जेत्ति कीतेनात्‌ 
पुनात्यपुण्याम्‌ पुरुषा्॒छतशो5थ सहखशः ॥ ६४॥ 
गड्जाजी अपने दर्शन) स्पर्श जलपान तथा अपने गल्ला- 
नामके कीतनसे सेकड़ों और हजारों पापियोंकों तार देती हैं ॥ 
य इच्छेत्‌ सफल जन्म जीवित श्रुतमेच च | 
स॒पितृस्त्प येद्‌ गाजमभिगम्य खुरांस्तथा ॥ ६५॥ 
जो अपने जन्म$ जीवन ओर वेदाध्ययनकों सफल बनाना 
चाहता हो) वह गड्जाजीके पास जाकर उनके जलसे देवताओं 
तथा पितरोंका तपण करे॥ ६५ ॥ 


हा 
ण्ण्द्ट 


श्लीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 
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मे सुतनेर्न च वित्तेन कर्मणा न च तत्फलम्‌ | 
प्राप्लुयात्‌ पुरुषो5त्यन्तं ग्ठ प्राप्य यदाप्छुयात्‌॥ ६६॥ 
मनुष्य गज्ञास्तान करके जिस अक्षय फ़लको प्राप्त करता 
है। उसे पुत्रोंसे) बनमे तथा किसी कर्मसे भी नहीं पा सकता ॥ 
जात्यन्धेरिद् तुल्यास्ते म्तेंः पहुमिरेव च। 
समथा येन पदयन्ति गड्जं पुण्यजलां शिवाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
जो सामर्थ्य होते हुए भी पवित्र जलवाली कल्याणमयी 
गज्ञाका दर्शन नहीं करते; वे जम्मके अन्धें॥ पंगुओं और 
मुदके समान हैं ॥ ६७ ॥ 
भूतभव्यभविष्यक्षेमहर्पिभिरुपस्थितामू_। 
देवेः सेन्द्रेश्य को गह्लां नोपसेवेत मानचः ॥ ६८॥ 
भूत वर्तमान और भविष्यके शाता महर्षि तथा इन्द्र 
आदि देवता भी जिनकी उपासना करते हैं; उन गद्जाजीका 
सेवन कौन मनुष्य नहीं करेगा ! | ६८ ॥ 
वानप्रस्थे्गहस्थेश्न... यतिभित्रह्मचारिभिः । 
विद्यावक्धि: श्रितां गड्ां पुमान को नाम नाश्नयेत्‌॥ ६५॥ 
ब्रह्मचारी, यहस्थ) वानप्रस्थ। संन्यासी और विद्वान 
पुरुष भी जिनकी शरण लेते हैं, ऐसी गद्भाजीका कौन मनुष्य 
आश्रय नहीं लेगा १ ॥ ६९ ॥ 
उत्कामद्धिश्व॒ यः प्राण: प्रयतः शिष्टसस्मतः। 
चिन्तयेन्मनसा गछ्लां स गति परमां रूमेत्‌ ॥ ७०॥ 
जो साधु पुरुषोद्वारा सम्मानित तथा संयतचित्त मनुष्य 
प्राण निकछते समय मन-ही-मन गद्ञाजीका स्मरण करता हैः 
वह परम उत्तम गतिको प्राप्त कर छेता है || ७० ॥ 


ने भयेभ्यों भय॑ं तस्य न पापेभ्यो न राज़तः । 


आ देहपतनाद्‌ गड्भामुपास्ते यः पुमानिद्द ॥ ७१॥.. 


जो पुरुष यहाँ जीवनपर्यन्त गज्ञाजीकी उपासना करता 
है, उसे भयदायक वस्तुअसि) पार्पेसि तथा राजासे भी भय 
नहीं होता | ७१ ॥ 

है. ७. ४५ 

महापुण्यां च गगनात्‌ पतन्ती थे महेश्वरः । 
दधार शिरसा गड्ी तामेव दिबि सेवते ॥ ऊ७२॥ 

भगवान्‌ महदेखवरने आकाशसे गिरती हुई परम पवित्र 
शड़ाजोकी टिग्पर धारण किया; उन्हींका वे खर्गमें सेवन 
करते हैं | ७२ ॥ 
अलंकृताखयो लोकाः पथिभिरविमलेखिसिः । 
यस्तु तस्या जल सेचेत्‌ कृतकृत्यः पुमान्‌ भवेत्‌॥ ७३॥ 

जिन्होंने तीन निर्मल मार्गोद्वारा आकाश; पाताल तथा 
भूतत--श्न तीन लोकोंको अलंकृत किया है; उन गज्ञाजीके 
जलका जो मनुष्य सेवन करेगा, वह कृतकृत्य हो जायगा ॥ 


दिवि ज्योतिर्यधाड<5दित्यः पितृर्णा चैच चन्द्रमाः। 


'के पास रहता, उन्हें 


'भूस्थेः 





देवेशश्व॒ तथा नृणां गज्ला च सरितां तथा ॥ ७४॥ 


खर्गवासी देवताओंमें जैसे सूर्यका तेज श्रेष्ठ है। जैसे 
पितरोंमें चन्द्रमा तथा मनुष्योंमें राजाधिराज श्रेष्ठ है, उसी 
प्रकार समस्त सरिताओंमें गड्ञाजी उत्तम है ॥ ७४ ॥ 
मात्रा पित्रा सुतैदोरेविंसुक्तस्य घनेन वा। 
न भवेद्धि तथा दुंःखं यथा गज्ञवियोगजम्‌॥ ७५॥ 
( गड्भाजीमें भक्ति रखनेव्ाड़े पुरुषको ) माता) पिता; 
पुत्र; स्री और घनका वियोग होनेपर भी उत्तना हुःख नहीं 
होता) जितना गज्जाके बिछोहसे होता है॥ ७५ ॥ 
नारप्यैनेंट्रविषयेते खुतेने धनागमेः । 
तथा प्रसादों भवति गज्ञां वीक्ष्य यथा भवेत्‌ ॥ ७६॥ 
इसी प्रकार उसे गड्ाजीके दर्शनसे जितनी प्रततन्नता 
होती है; उतनी वनके दर्शनोंसे, अभीष्ट विघयसे; पुर्चोसे तथा 
धनकी प्राप्तिस मी नहीं होती ॥ ७६ ॥ 
पूर्णमिन्दुं यथा दृष्ठा ह्ृणां दृष्टि: प्रसीद्ति । 
तथा त्रिपथर्गां दृष्ठा उणां दृष्ठिः प्रसीद्ति ॥ ७७॥ 
जैसे पूर्ण चन्द्रमाका दर्शन करके मनुष्योकी दृष्टि प्रसन्न 
हो जाती है; उसी तरह त्रिपथगा गन्जाका दर्शन करके 
मनुष्योके नेत्र आनन्दसे खिल उठते हैं || ७७ ॥ 
वद्धावस्तद्वतमनास्तन्निष्ठ स्तत्परायणः । 
गद्गी यो5चुगतो भवत्या स तस्याः प्रियर्ता बजेत्‌ ॥ ७८॥ 
जो गज्जाजीमें श्रद्धा रखता) उन्हींमें मन छगाता उन्हीं- 
न्हींका आश्रय लेता तथा भक्तिभावसे उन्हीं- 
का अनुसरण करता है; वह भगवती भागीरथीका स्नेह-माजन 
होता है ॥ ७८ ॥ 
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खःस्थदिविष्ठेश्व भूततेरुच्चावचेरपि । 
गड्डा विगाह्मा सततमेतत्‌ कार्येतमं सताम ॥ ७९ ॥ 
: पृथ्वी) आकाश तथा खगमे रहनेवाले छोटे-बढ़े सभी 
प्राणियोंकी चाहिये कि वे निरन्तर गड्राजीमें ज्ञान करें | यही 
सत्पुरुषोका सबसे उत्तम कार्य है॥ ७९ ॥ 
विश्वलोकेषु पुण्यत्वाद्‌ गज्ायाः प्रथितं यशः । 
यत्पुत्रान्सगरस्येतों भस्माख्याननयद्‌ दिवम्‌ ॥ ८० ॥ 
सम्पूर्ण छोकोंमें परम पवित्र हो के कारण गद्भाजीका यश 
विख्यात॒ है; क्योंकि उन्होंने भस्मीभूत होकर पड़े हुए; सगर- 
पुत्नोंकी यहाँसे खर्गमें पहुँचा दिया ॥ ८० ॥ 
चाय्बीरिताभिः खुमनोहराभि- 
: दुवामिरत्यथंसमुत्थितामिः । 
'गझ्ेमिंमिभाहुमतीमिरिडा+ 
सइलस्नररसश्मिप्रतिमा भवन्ति ॥ ८१ ४ 
वायुसे प्रेरित हो बड़े वेगते अत्यन्त ऊँचे उठनेवाली 


दानधर्मपर्व ] 


घड्विशोष्ध्यायः 
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_ आड्भाजीकी.परम मनोहर एवं कान्तिमती तरंगमालाओसे नहा- 
ः ढर प्रकाशित होनेवाले पुरुष पंरलोकमें सूथके समान तेजखी 
होते है ॥ ८१ ॥ 
.. पयखिनीं.. छृतिनीमत्युदारां 
सम्तद्धिनीं वेगिनीं दुर्विगाह्माम्‌। 
गड्डां गत्वा यः शरीर दिखएं 
गता धथीरास्ते विवु्चेः समत्वम्‌ ॥ ८२॥ 


दुश्घके समान उज्ज्वल और घृतके समान स्विग्ध जलसे 
भरी हुई) परम उदारः समृद्धिशालिनी) वेगवती तथा अगाघ 
जल्राशिवाली गद्भाजीके समीप जाकर जिन्होंने अपना शरीर 
त्याग दिया है; वे धीर पुरुष देवताओंके समान हो गये ॥॥ 
अन्धान जडान्‌ द्रव्यहीनाश्व गड्ा 
यशस्विनी बृहती विश्वरूपा। 
सेन्द्रेंसुनिभिमोनवेश्व 
निषेविता. सर्वेकामेयुनक्ति ॥ ८३ ॥ 
इन्द्र आदि देवता, मुनि ओर मनुष्य जिनका सदा सेवन 
ते हैं; वे यशस्विनी3 विशालकलेवरा, विश्वरूपा गड्भादेवी 
अपनी शरणमें आये हुए अन्धों। जड़ों और घनदीनोंको भी 
समर्ण मनोवाड्छित कामनाओंसे सम्पन्न कर देती हैं ॥८३॥ 


ऊज्ोवर्ती महांपुण्यां मधुमतीं जिवत्मंगाम्‌ | 
त्रिलोकमोप्नीं ये गड्लां संश्रितास्ते दिवं गताः ॥ ८४॥ 


गड़ाजी ओजखिनी; परम पुण्यमयी;। मधुर जलराशिसे 
परिपूर्ण तथा भूतल, आकाश और पाताल--इन तीन मार्गों 
पर विचरनेवाली हैं । जो छोग तीर्नो छोकोंकी रक्षा करनेवाली 
गड्ाजीकी शरणमें आये हैं; वे खर्गलोककी चले गये ॥८४॥ 


यो बस्स्यति द्वक्ष्यति बापि मर्त्य 
ह स्तस्में प्रयचछन्ति खुखानि देवाः 
तद्भाविताः.. स्पर्शनद्शेनेन 
इृष्टों गति तसय सुर दिशिन्ति॥ ८५ ॥ 
जो मनुष्य गज्ञाजीके तटपर निवास और उनका दर्शन 
करता है, उसे सब देवता सुख देते हैं। जो गज्जाजीके स्पर्श 
और दर्शनसे पवित्र हो गये हैं; उन्हें गल्ाजीसे ही महत््वको 
प्राप्त हुए देवता मनोवाड्छित गति प्रदान करते हैं॥ ८५॥ 
दक्षां पूर्शि बहती विप्रकृरष्ं 
शिवासूद्धां भागिनी सुप्रसनाम्‌ । 
विभावरी स्वेभूतप्रतिष्ठां 
गड् गता ये त्रिदिवं गतास्ते ॥ ८६॥ 
गज्ला जगत्‌का उद्धार करनेमें समर्थ हैं । भगवान्‌ 
पृश्षिर्भकी जननी ध्वृश्नि) के. त॒ुल्य हैं) विशाल हैं सबसे 
उत्कृष्ट हैं, मज्ञलकारिणी हैं; पुण्यराशिसे समृद्ध हैं? शिवजीके 
द्वारा मस्तकपर धारित होनेके कारण सौमाग्यशालिनी तथा 


देवेः 


्‌ 








भक्तोपर अत्यन्त प्रसन्न रहनेवाली हैं । इतना ही नहीं) पार्षो- 
का विनाश करनेके लिये वे कालरात्रिके समान हैं तथा तम्पूर्ण 
प्राणियोंकी आश्रयभृत हैं । जो छोग गड्जाजीकी दरणमें गये 
हैं, वे खर्गलोकमें जा पहुँचे हैं ॥ ८६ ॥ 
ख्यातियेस्याः खे दिवंगां च नित्य 
पुरा दिशो विद्शश्वाचतस्थे । 
तस्या जल सेब्य सरिद्दराया 
मत्यो; सब कृतकृत्या भचन्ति ॥ ८७ ॥ 
आकाश), ख्र्ग) प्रथ्वी, दिशा और विदिशाओंमें भी 
जिनकी ख्याति फैली हुई है; सरिताओमें श्रेष्ठ उन भगवती 
भागीरथीके जलूका सेवन करके सभी मनुष्य इतार्थ हो 
जाते हैं ॥ ८७॥ 


इये गड़ेति नियतं प्रतिष्ठा 
गुहस्य रुक्‍्मस्य च गर्भयोषा। 
प्रातरित्रवर्गा घ्ृतवहा विपाष्मा 
गज्ावती्णा चियतो विश्वतोया ॥ ८८ ॥ 
थे गज्ञाजी हैं?--ऐसा कहकर जो दूसरे मनुष्योको 
उनका दशेन करता है। उसके लिय्रे भगवती मागीरथी 
सुनिश्चित प्रतिष्ठा ( अक्षय पद प्रदान करनेवाली ) हैं। वे 
कार्तिकेय और मुचर्णको अपने गर्भमें घारण करनेवाली) पविन्न 
जलकी धारा बहानेवाली ओर पाप दूर करनेवाली हैं । वे 
आकाशसे प्रृथ्वीपर उतरी हुई हैं | उनका जल सम्पूर्ण विश्वके 
लिये पीने योग्य है । उनमें प्रातःकाल खान करनेसे धर्म, 
अर्थ और काम तीनों वर्गोकी सिद्धि होती है ॥ ८८ ॥ 
( नारायणादक्षयात्‌ पृर्वज्ञाता 
विष्णोःपादाच्छिशुमाराद्‌ ध्ुवाच्य । 
सोमात्‌ सूयान्मेरुरूपाच् विप्णो 
समागता शिवमूध्नां हिमाद्विम्‌ ॥ ) 
भगवती गज्जा पूर्वकालमें अविनाशी मगवान्‌ नारायणसे 
प्रकट हुई हैं । वे भगवान्‌ विष्णुके चरण) शिश्ञुमार चक्र) 
ध्रव/ सोम) सूर्य तथा मेररूप विष्णुसे अवतरित हो मगवान्‌ 
शिवके मस्तकपर आयी हैं और वहाँसे हिमालय पर्वतपर 
गिरी हैं ॥ 
खुतावनीभस्य हरस्य भायो 
दियो भ्रुवश्चापि कृतानुरूपा। 
भव्या पृथिव्यां भागिनी चापि राजन्‌ 
गड्जा छोकानां पुण्यदा वे त्रयाणाम्‌॥८९ ॥| 
गड्जाजी गिरिराज हिमालयकी पुत्री: भगगन्‌ शबूरकी 
पक्षी तथा खर्ग और प्रध्वीकी शोभा हैं। राजन्‌ ! वे भूमण्डल- 
पर निवास करनेवाले प्राणियोंक्ा कल्याण करनेवाली। परम 
सौभाग्यवती तथा तीनों लोकोंकों पुण्य प्रदान करनेवाली हैं ॥ 
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मघुस्रवा घृतघारा घछुतार्चि- 
महोमिंभिः शोमिता ब्राह्मणेश्व | 
दिवदच्युता शिरसा55प्ता शिवेन 
गद्रावनीभात्‌ त्रिदिवस्य माता ॥ ९० ॥ 
श्रीमागीरथी मघुका ख्ोत एवं पवित्र जलकी घारा बहाती 
हैं। जलती हुई घीकी ज्वालाके समान उनका उज्ज्वल प्रकाश 
है। वे अपनी उत्ताल तरजड्रों तथा जलर्म स्लान-संध्या करने- 
वाले ब्राह्मणेंसि सुशोमित होती हैं। वे जब स्वर्गसे नीचेकी ओर 
चली, तब मगवान्‌ शिवने उन्हें अपने सिरपर धारण किया। 
फिर हिमालय पर्वतपर आकर वहाँसे वे इस प्रथ्वीपर उतरी 
है। श्रीगज्ञाजी स्वर्गलोककी जननी हैं || ९० ॥ 
योनिवैरिष्ठटा घिर्जा वितन्वी 
शय्याचिरा वारिवहा यशोदा । 
विश्यधावती चाकृतिरिएसिद्धा 
गल्ोक्षितानां भुवनस्य पन्‍्थाः ॥ ९१॥ 
सबका कारण सबसे श्रेष्ठ; रजोगुणरहित) अत्यन्त सूक्ष्म 
मरे हुए प्राणियोंकि लिये सुखद शब्या, तीव्र वेगसे बहनेवाली, 
पविन्न जलका स्रोत बहानेवाली, यश देनेवाली; जगतकी रक्षा 
करनेवालीः सत्स्रूपा तथा अभीष्टको सिद्ध करनेवाली भग- 
बती गद्ा अपने भीतर जान करनेवार्लेके लिये स्वर्गका मार्ग 
बन जाती हैं ॥ ९१ ॥ 
क्षान्त्या मह्या गोपने घधारणे च 
दीप्त्या कृशानोस्तपनस्य चेच । 
तुल्या गड्ढा सम्मता ब्राह्मणानां 
गुहस्य ब्रह्मण्यतया चनित्यम्‌ ॥ ९२॥ 
क्षमा: रक्षा तथा धारण करनेमें प्ृथ्वीके समान और तेजमें 
अग्नि एवं सूर्यके समान शोमा पानेवार्लोके गड्भाजी ब्राह्मण- 
जातिपर तदा अनुग्रह करनेके कारण सुब्रह्मण्य कार्तिकेय तथा 
ब्राह्मणोक्रे लिये भी प्रिय एवं सम्मानित हैं ॥ ९२॥ 
पषिष्ठुतां विष्णुपर्दी पुराणां 
खुपुण्यतोयां ममसापि लोके | 
स्ोत्मना जाह्वीं ये प्रपन्ना- 
स्ते प्रह्मण: सदन सम्प्रयाताः ॥ ९३ ॥ 
ऋषियोेंद्वारा जिनकी स्तुति होती है; जो भगवान्‌ विष्णु- 
के चरणेसे उत्पन्न) अत्यन्त प्राचीन तथा परम पावन जलसे 
भरी हुई हैं) उन गज्ञाजीकी जगत्‌में जो छोग मनके द्वारा मी 
सब प्रकारसे शरण लेते हैं; वे देहत्यागके पश्चात्‌ ब्रह्मलोकमे 
जाते हैं ॥ ९३॥ 
लोकानवेक्ष्य जननीव पुत्रान्‌ 
स्ोत्मना खर्वगुणोपपन्नान । 
तत्स्थानक॑ आ्ाह्ममभीप्समाने- 
गंदा सदेवात्मवशेरुपास्या ॥ ९७ ॥ 





जैसे माता अपने पुत्रोंको स्नेहमरी दृष्टिसे देखती है और 
उनकी रक्षा करती है; उसी प्रकार गज्जाजी सर्वात्ममावसे 
अपने आश्रयमें आये हुए स्वगुणसम्पन्न ल्लेकेको कृपादष्टिसे 
देखकर उनकी रक्षा करती हैं; अतः जो ब्रह्मलोकको प्राप्त . 
करनेकी इच्छा रखते हैं, उन्हें अपने मनको वश करके सदा 
मातृमावसे गद्ञाजीकी उपासना करनी चाहिये ॥ ९४॥ 
उस्नां पुष॑ मिपर्ती विश्वभोज्या- 
मिरयवततों धारिणी भूधराणाम्‌ । 
शिष्ठाश्रयामस्तां ब्रह्मकान्तां 
गड्जां भ्रयेदात्मवान सिद्धिकामः॥ ९५ ॥ 
जो अम्ृतमय दूध देनेवाली। गोके समान सबको पुष्ट करने- 
वाली) सब कुछ देखनेवाली, सम्पूर्ण जगत्‌के उपयोगमें आने- 
वाली) अन्न देनेवाली तथा पर्वतोंकों धारण करनेवाली हैं; श्रेष्ठ 
पुरुष जिनका आश्रय लेते हैं और जिन्हें ब्रह्माजी भी प्रास 
करना चाहते हैं तथा जो अमृतसखवरूप हैं; उन भगवती 
गड्भाजीका सिद्धिकामी जितात्मा पुरुषोंको अवश्य आश्रय 
लेना चाहिये ॥ ९५ || 
प्रसाद देवान्‌ सविभून, समस्तान्‌ 
भगीरथस्तपसोग्रेण. गज्ञाम्‌ । 
गामानयत्‌ तामभिगस्य शश्वत्‌ 
पुंसां भयं नेह चामुत्न विद्यात्‌ ॥९६॥ 
राजा भगीरथ अपनी उग्र तपस्पासे भगवान्‌ शद्ड[रसहित 
सम्पूर्ण देवताओंको प्रसन्न करके गृद्जाजीको इस प्रथ्वीपर ले 
आये । उनकी शरणमें जानेते मनुष्यकी इहलोक और पर- 
लछोकमें भय नर्दीं रहता ॥ ९६ || 
डदाह्ृमतः सर्वेथा ते गुणानां 
मरयेकदेशः प्रसमीक्ष्य वुद्धश्या । 
शक्तिन मे काचिद्हास्ति वक्‍तुं 
..गुणान सर्वान्‌ परिमातुं तथेव॥ ९७ ॥ 
ब्रह्ननू | मेंने अपनी बुद्धिसे सबंथा विचारकर यहाँ 
गड्जाजीके गुणोंका एक अंशमात्र बताया है| मुझमें कोई 
इतनी शक्ति नहीं है कि मैं यहाँ उनके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन 
कर सकूँ॥ ९७ ॥ 
मेरोः समुद्गस्य च सर्वयत्नेः 
संख्योपलानामुद्कस्य॒वापि। 
शकक्‍यं वक्‍तुं नेह गड़ाजलानां 
गुणाख्यानं परिमातुं तथेव ॥ ९८॥ 
.. क॒दाचित्‌ सब प्रकारके यत्र करनेसे मेर गिरिके प्रस्तर- 
कर्णां और समुद्रके जलविन्दुओंकी गणना की जा सके; परंतु 
यहाँ गद्भाजलके गुर्णोक्रा वर्णन तथा गणना करना कदापि 
सम्मव नहीं है ॥ ९८ ॥ 


दनर्मपर्व ] 


सप्तविशोष्ध्यायः 


णज्ण्ज्र्‌ 








तस्मादेतान्‌ परया श्रद्धयोक्तान 
गुणान्‌ सर्वान्‌ जाह्वीयान्‌ सदेच । 
भवेद्‌ वाचा मनसा कमंणा च 
ह भफ्त्या झुक्तः क्रद्धया भ्रदथान।॥ ९९ ॥ 
अतः मैंने बड़ी श्रद्धके साथ जो ये गज्जञाजीके गुण 
बताये हैं; उन सबपर विश्वास करके मनः वाणी; क्रिया$ भक्ति 
और भ्रद्धाकेसाथ आप सदा ही उनकी आराधना करें ॥९९॥ 
लोकानिमांख्रीन यश्यसा वितत्य 
सिद्धि प्राप्य महतो तां दुरापाम 
गड़ाकृतानचिरेणेब लोकान 
..._यथेष्रमिष्टान विहरिष्यसि त्वम्‌॥१००॥ 
इससे आप परम दुर्लभ उत्तम तिद्धि प्राप्त करके इन 
तीनों लोकोमें अपने यशका विस्तार करते हुए शीघ्र ही गड्जा- 
जीकी सेवासे प्राप्त हुए अभीष'्ट लोकंमें इच्छानुसार विचरेंगे ॥ 
तव मम च गुणेमंहानुभावा 
जुषतु मति सततं खधर्मयुक्तेः 
अभिमतजनवत्सलका हि गड्ा 
जगति युभक्ति खुखेश्व भक्तिमन्तम्‌ ॥ 
महान्‌ प्रभावशाली भगवती भागीरथी आपकी और मेरी 
बुद्धिको सदा खधमानुकूल गुणोंसे युक्त करें | श्रीगज्ञाजी बड़ी 
भक्तततला हैं | वे संसारमें अपने भरक्तोकी सुखी 
बनाती हैं ॥ १०१ ॥ 
भीष्म उवाच 
परममतिशुंणानशेषा- 
ड्शिलूरतये त्रिपथानुयोगरूपान्‌ । 
बहुविधमनुशास्थ वधथ्यरूपान 
गगनतलं च्ुतिमान्‌ विवेश सिद्ध ॥ १०२॥ 


श्ति 
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भीष्मजी कहते है--युधिष्ठटिर ! वह उत्तम तुद्धिवाला 
परम तेजस्वी सिद्ध शिलोब्छबूत्तिद्वार जीविका चलानेवाले 
उस ब्राह्मणसे त्रिपथगा गज्जाजीके उपर्युक्त सभी यथार्थ शुर्णो 
का नाना प्रकारते वर्णन करके आकाश्चर्म प्रविष्ठ दी गया॥ १०२॥ 


शिलतृत्तिस्तु सिद्धस्य वाक्‍येः सम्योधितस्तदा। 
गद्ञामुपास्य विधिवत्‌ सिद्धि प्राप सुदुर्लभाम॥१०३॥ 
वह शिलोन्छद्वत्तिवाला ब्राह्मण सिद्धके उपदेशसे गज्ञा- 
जीके माहात्म्ककोी जानकर उनकी विधिवत्‌ उपासना करके 
परम दुलंभ सिद्धिको प्राप्त हुआ॥ १०३ ॥ 
तथा त्वमपि कौन्‍्तेय भकत्या परमया युतः। 
गड्ञामम्येद्दि सतत प्राप्स्यसे सिद्धिमुत्तमाम्‌ ॥१०४॥ 
कुन्तीनन्दन | इसी प्रकार तुम भी परामक्तिके साथ सदा 
गड्जाजीकी उपासना करो । इससे तुम्हें उत्तम सिद्धि प्रात 
होगी ॥ १०४॥ 
वैशस्पायन उवाच 
श्रुत्वेतिहासं भीष्मोक्त गज्ञायाः स्तवसंयुतम्‌ । 
युधिष्ठिरः पर प्रीतिमगच्छद्‌ भ्रातृभिः सह ॥१०५॥ 
वैशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! भीष्मजीके 
द्वारा कहे हुए श्रीगज्ञाजीकी स्वुतिसे युक्त इस इतिहासको 
सुनकर भादयोंतहित राजा युधिष्ठिरको बड़ी प्रसन्नता 
हुई ॥ १०५ | 


इतिहासमिमं पुण्य श्टणुयाद्‌ यः पठेत था। 

गज्ञायाः स्तवसंयुक्ते स मुच्येत्‌ स्वक्षिट्विऐें: ॥१०६॥ 
जो गड्भाजीके सतवनसे युक्त इस पवित्र इस्िहासका श्रवण 

अथवा पाठ करेगा। वह समस्त पार्पसि मुक्त दो जायगा ॥ १०६॥ 


इति श्रीमद्याभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वणि गदड्भासाद्वात्म्यकथने पडविशोदष्ण्यायः ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनप्रके अन्तर्गत दानपर्मपर्वमें गझ्ञर्जके माहात्यका दर्णनद्धिवमक 
छन्जीसव अध्याय पुरा हुआ ॥ २६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ छोक मिलाकर कुछ १०७ छोक हैं » 
“>>. 5+७32९&2785&8--7+-- 


सप्तविशोध्ध्यायः 
 ब्राह्मणत्वके लिये तपसा करनेवाले मतड्बकी इन्द्रसे बातचीत 


युधिछिर उवाच 
प्रशाश्रुताभ्यां वृत्तेन शीेन च यथा भवान | 
शुणेश्व विधिदेः सर्वेवेयसा च समन्वितः ॥ ९ ॥ 
भवान्‌ विशिष्टो चुद्धब्या च प्रक्षया तपसा तथा। 
_तस्याद्‌ भवन्तं पृच्छासि धर्म ध्मश्वतां वर ! 
नान्यस्त्वदन्यो छोकेपु प्रष्ठव्यो5स्ति नयाघिप॥ २ ॥ 


युधिप्ठिरते पूछा--धर्मात्माओमें थ्रेष्ठ नरेधर | आप 
बुद्धि, विद्याः सदाचारु शील और विभिन्न ग्रकारके सम्पूर्ण 
सद्रर्णेसि सम्पन्न हैं | आपकी अवखा भी सबसे बड़ी है । 
आप बुद्धि) प्रश और वपस्‍्थाते विशिष्ट हैं; अतः में आपसे 
धर्मकी बात पूछता हूँ। छंसारमें आपके ठिवा दूसरा कोई 
ऐसा नहीं है। जिएसे सब प्रकारके प्रश्न पूछि जा सके ॥ नशा. 


पर 





क्षन्रियो यदि वा चेदयः शूद्रों वा राजसत्तम | 
ब्राह्मण्यं प्राप्छुयाद येन तन्‍्मे व्याख्यातुमरहसि॥ हे ॥ 
उपशेप्न | यदि क्षत्रिय) बे्य अथवा शूद्र ब्राह्मणत्व 
प्रात करना चादे तो वह किस उपायसे उसे पा सकता है ! 
मद मुझे बताइये ॥ ३ ॥ 
ठपसा या खुमहता कर्मणा वा श्रुतेन वा । 
ब्राह्मण्यमथ चेदिच्छेत तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ ४ ॥ 
पितामह ! यदि कोई ब्राह्मणत्व पानेकी इच्छा करे तो 
वह उसे तपस्या महान्‌ कर्म अथवा वेदोंके ख्वाध्याय आदि 
किस उपायसे प्राप्त कर सकता है ? ॥ ४ ॥ 
भीष्म उवाच 
चराह्मण्यं तात दुष्प्राप्यं वर्ण: क्षताद्भिख््रिभिः । 
परं दि सर्वभूतानां स्थानमेतद्‌ खुधिप्ठिर ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कहा--तात युधिष्ठिर ! क्षत्रिय आदि तीन 
वर्णोंके लिये आ्राह्मणत्व प्रात करना अत्यन्त कठिन है) क्योंकि 
यह समस्त प्राणियोंके लिये सर्वोत्तम स्थान है || ५ ॥ 
बद्धीस्‍्तु संसरन योनीजोयमानः पुनः पुनः । 
पयोये तात कर््मिश्रिद्‌ ब्राह्मणो नाम जायते ॥ ६ ॥ 
तात | बहुत-सी योनिययोमिं वारंबार जन्म लेते-लेते कभी 
किसी समय संसारी जीव ब्राक्षणकी योनिमें जन्म लेता है॥६॥ 


अपाप्युदाहरन्तीममितिहार्स पुरातनम्‌ | 
मतहृस्य व संवादं गरद्दभ्याश्च युधिषप्ठिर॥ ७ ॥ 
युधिष्ठि: ! इस विषयमें जानकार मनुष्य मतज्ञ और 
ग्दभीक्ते संवादरूप इस प्राचीन इतिहातक: उदाहरण दिया 
करते हैं॥ ७ ॥ 
द्विजातेःकस्यचित्‌ ताततुल्यवर्णः सुतस्त्वभूत्‌ । 
मतक़ो नाम नाम्ना वे सर्वः समिति गुणेः ॥ ८ ॥ 
तात ! पूर्वकालमें किसी आह्मणके एक मतज्ञ नामक पुत्र 
हुआ; जो ( अन्य वर्णके पुरुषते उत्तन्न-द्ोनेपर भी ब्राह्मणो- 
चित्त संस्कार्रोके प्रभावत्ते) उनके समान वर्णका ही समझा 
जाता था). वह समस्त सद्गु्णेत्ति सम्पन्न था॥ ८ ॥) 
स॒यज्ञकारः कौन्तेय पिच्रोत्सष्टः परंतप। 
प्रायाद्‌ गर्दभयुक्तेन स्थेनाप्याशुगामिना ॥ ९ ॥ 
शतन्रुओंको संताप देनेवाले कुन्तीकुमार | एक दिन अपने 
पिताके भेजनेपर मतज्ञ किसी यजमानका यश करानेके लिये 
गर्धघोसे जुते हुए. शी्रमामी रथपर बैठकर चला ॥ ९ ॥ 
स्‌ बाल गर्भ राजन, वहन्तं मातुरन्तिके । 
निरविध्यत्‌ प्रतोदेन नासिकायां पुनः पुनः ॥ १०॥ 
राजन ! रथका बोलझ ढोते हुए एक छोटी अवस्थाके गधेकों 
उसकी माताके निकट ही मतहझ्ने वारंबार चाबुकसे मारकर 
उसकी नाकमें घाव कर दिया || १० ॥ 


धीमहाभारते 





[ अनुशासनपर्वेणि 


तत्र तीज बर्ण इृष्ठा गदभी पुत्रगृद्धिनी। 
उचाच मा शुत्तः पुत्र चाण्डालस्त्वघितिष्ठति ॥ ११॥ 
पुत्रका भला चाहनेवाली गधी उस गधेकी नाकमें दुस्सह 
घाव हुआ देख उसे समझाती हुई बोली--'बेटा ! शोक न 
करो । तुम्हारे ऊपर ब्राह्मण नहीं? चाण्डाल सवार है ॥११॥ 
चाह्मणे दारुणं नास्ति मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। 
आचायेः सर्वभूतानां शास्ता कि प्रहरिष्यति ॥ १२॥ 
धब्राह्मणमें इतनी क्रूरता नहीं होती | ब्राह्मण संबके प्रति 
मैत्रीमाव रखनेवाला बताया जाता है। जो समस्त प्राणियोंको 
उपदेश देनेवाला आचार्य है; वह कैसे किसीपर प्रह्मार 
करेगा ! ॥ १२॥ 
अय॑ तु पापप्रकृतिवाले न कुरुते दयाम्‌। 
स्रयोनि मानयत्येष भावों भाव॑ नियच्छति ॥ १३॥ 
धयह खमावसे . ही पापात्मा है; इसीलिये दूसरेके बच्चे- 
पर दया नहीं करता है। यह अपने इस कुकृत्यद्वारा अपनी 
चाण्डाल योनिका ही सम्मान बढ़ा रह्य है। जातिगत खमाव 
ही मनोमावपर नियन्त्रण करता है? ॥ १३ ॥ 
पतच्छुत्वा मतह़स्तु दारुणं रासभीवचः। 
अवतीय रथात्‌ तूर्ण रासभीं प्रत्यमाषत ॥ १४॥ 
गधीका यह दारुण वचन सुनकर मतज्ञ तुरंत रथसे उतर 
पड़ा और गधीसे इस प्रकार बोला--॥ १४ ॥ 
ब्रूहि रासभि कल्याणि माता मे येन दूषिता | 
कथर्थ मां वेत्सि चण्डालं श्षिप्रं रसभि शंस मे ॥ १५ ॥ 
“कल्याणमयी गर्दभी ! बता मेरी माता किससे कलड्डित 
हुई है ! व्‌ मुझे चाण्डाल कैसे समझती है ! शीघ्र मुझसे सारी 
बात बता ॥ १५ ॥| 
कथ॑ मां वेत्सि चण्डाल ब्राह्मण्यं येन नश्यते | 
तत्वेनेतन्महाप्रशे . बृूहि.. सर्वमशेषतः ॥ १६॥ 
धधी ! तुझे केसे मालूम हुआ कि मैं चाण्डाल हूँ ! 
क्रिस कर्मसे मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हुआ है १ तू बड़ी समझदार 
है; अतः ये सारी बातें मुझे ठीक-ठीक बता? ॥ १६ ॥ 
गर्दभ्युवाच 
ब्राह्मण्यां चुषलेन त्वं मत्तायां नापितेन ६ । 
जातस्त्वमसि चाण्डालो ब्राह्मण्यं तेन तेबनशत्‌ ॥१७॥ 
गदही बोली--मतऊ्ञ | तू योवनके मदसे मतवाली 
हुई एक ब्राह्मणीके पेटसे झूद्रजातीय नाईद्वारा पैदा किया 
गया इसीलिये तू. चाण्डाल है और तेरी माताके इसी व्यमि- 
चार कर्मसे तेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया है ॥ ९७॥ 
एवमुक्तो मतदह्नस्तु प्रतिप्रायाद्‌ झृहं प्रति। 
तमागतममिप्रेष्ष्य पिता वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
गददीके ऐसा कहनेपर मतझ्भ फिर अपने घरको लौट 


दानधर्मपव ] 


अश्विशो ध्ध्यायः 


जणजरे 
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गया। उसे लछौटकर आया देख पिताने इस प्रकार कह्ा--॥ १ ८॥ 
मया त्व॑ यशसंसिद्धो नियुक्तो गुरुकर्मणि। 
कह्मात प्रतिनिवृत्तोएइसि कबच्चिन्न कुशल तव )॥ १९ || 
ब्रेदा | मैंने तो तुम्हें यज्ञ करानेके भारी कार्यपर छगा 
रखा था? फिर तुम लौट कैसे आये १ तुम कुशरूसे तो 
होन?॥ १९ ॥ 
मतज्न उवाच 
अन्त्ययोनिर्योनिवां कर्थ स कुशली भवेत्त्‌ । 
कुशल तु कुतस्तस्य यस्येयं जननी पितः ॥ २० ॥ 
मतहूने कहा--पिताजी ! जो चाण्डाल योनिमें उत्पन्न 
हुआ है अथवा उससे भी नीच योनिमें पेदा हुआ है, वह 
कैसे सकुशल रह सकता है । जिसे ऐसी माता मिली हो, उसे 
कहाँसे कुशर्ल प्राप्त होगी ॥ २०॥ 
ब्राह्मण्यां चुषलाजातं पितवेद्यतीय माम्‌। 
अमानुषी गर्दभीयं तस्मात्‌ तप्स्ये तपो महत्‌ ॥ २१॥ 
पिताजी | यह मानवेतर योनि उत्पन्न हुई गदही मुझे 
ब्राह्णीके गर्भसे शूद्धद्वारा पेंदा हुआ बता रही है; इसलिये 
अब में मद्दान्‌ तपमें छग जाऊँगा ॥ २१ ॥ 
एवमुक्त्वा स॒ पितरं प्रतसस्‍थे कृतनिश्चयः । 
ततो गत्वा महारण्यमतपत्‌ खुमहत्‌ तपः॥ २२॥ 
. पितासे ऐसा कहकर मतज्ञ तपस्थाके लिये दृढ़ निश्चय 
करके घरसे निकल पड़ा और एक महान्‌ वनमें जाकर वहाँ 
बड़ी भारी तपस्या करने लगा ॥ २२॥ 
ततः स॒तापयामास विवुधांस्तपसान्वितः । 
मतड़ः सुखसम्प्रेप्छुः स्थान खुचरितादपि ॥ २३ ॥ 
तपस्थामें संलग्न हो मतड्ने देवताओंकी संत्त कर 
दिया । वह भलीमाॉति तपस्पा करके सुखसे ही ब्राह्मणत्वरूपी 
अभीष्ठ खानको प्राप्त करना चाहता था ॥ २१३ ॥ 
ते तथा तपसा युक्तमु॒वाच हरिवाहनः । 
मतह तप्स्यसे कि त्वं भोगाजुत्सखज्य मानुषान्‌ ॥ २७ ॥ 
उसे इस प्रकार तपस्थामें संलग्न देख इन्द्रने कहा-- 
भत्तज्ञ | तुम क्यों मानत्रीय भोगोका परित्याग करके तपस्या 
कर रहे हो ! ॥ २४ ॥ 
वर ददामि ते हन्त वणीष्व त्व॑ यद्च्छिसि । 


यज्चाष्यवाप्यं हृदि ते सर्वे तद्‌ घूहि समाचिस्म॥ २० ॥ 
.. मैं तुम्हें वर देता हूँ। तुम जो चाहते हो, उसे प्रतन्नता- 
पूर्वक माँग लो। तुम्दारे दृदवमें जो कुछ पानेकी अमिल्मष्ा 
ही; वह सब शीघ्र बताओः ॥ २५ ॥ 
मतज्ज उवाच 
ब्राह्मण्य॑ कामयानो 5हमिदमारव्चबांस्तपः 
गच्छेयं तद्वाप्येह वर एप घतो मया ॥ २६॥ 
मत्तड़ते कहा--मेंने ब्राह्मणत्व प्राप्त करनेकी इच्छासे 
यह तपस्या प्रारम्भ की है। उसे पा करके ही यहाँसे जाऊँ; में 
यही- वर चाहता हूँ ॥ २६ ॥ 
भीष्म उवाच 
एतच्छूत्वा तु बचने तमुवाच पुरंदरः। 
मतज्ञ दुलंभमिदं विप्र॒त्वं प्राथ्येते त्वया॥२७॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--भारत | मतड़की यह बात सुन- 
कर इन्द्रदेवने कहा--५्मतज्ञ | तुम जो ब्राह्मणत्व माँग रहे हो, 
यह तुम्हारे लिये दुर्लभ है॥ २७॥ 
ब्राह्मण्यं प्रार्थेयानस्त्वमप्राप्यमकृतात्ममिः । 
विनशिष्यसि दुर्घुद्धे तदुपारस माचिरम्‌ ॥२८॥ 
(जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है अथवा जो पुण्यात्मा 
नहीं हैं, उनके लिये ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति असम्भव है । दुर्व॒द्धे ! 
तुम ब्राह्मणत्व मॉगते-मॉगते मर जाओगे तो भी वह नहीं 
मिलेगा; अतः इस दुराग्रहसे जितना शीघ्र सम्भव हो निहृत्त 
हो जाओ ॥ २८ ॥ 
श्रे"्ता सर्वभूतेषु तपोष्थे - नातिवतते। 
तद्भ््यं प्रार्थयानस्त्वमचिराद्‌ विनशिप्यसि ॥ २९५॥ 
“सम्पूर्ण मूतोंमें श्रेष्ठता ही ब्राह्मणस्व है और यही तुम्हारा 
अभीष्ट प्रयोजन है; परंतु यह तप उस प्रयोजनको सिद्ध नहीं 
कर सकता; अतः इस श्रेष्ठ पदकी अभिलाषा रखते हुए तुम 
झीच्रही नष्ट हों जाओंगे ॥ २९ ॥ 
देवतासुस्मत्यंपु यत्‌ पवित्र पर सुखतम्‌। 
चण्डालयोनों ज्ञातेन न तत्‌ प्राप्यं कर्थंचन ॥ ३० | 
“देवताओं3 असुरो और मनुष्येमिं मी जो परम पवित्र माना 
गया है, उस ब्राह्मणत्वकों चाण्डालयोनिमें उत्पन्न हुआ 
मनुष्य किसी तरह नहीं पा सकता? ॥ ३० ॥ 


इत्ति श्रीमह्मभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वणि इन्द्रसतड्गसंवादे सप्त्विज्योड्ध्याय; ॥ २७ ॥ 


। है बे ्‌ का संदाददिषयक ६. हुआ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनण्जके अन्तर्गत दानघर्मपर्दमें इन्द्र और मतद्नका संदाददिषयक सत्ताइसवी अध्याय पूरा हुआ॥ २७॥ 
“++<+<ठ%७-४४525-4+7- 


श्ज हर 
अशाबशाश्याय: 
ब्राह्मणल्व प्राप्त करनेका आग्रह छोड़कर दूसरा वर मॉँगनेके लिये इन्द्रका मतड़का समझाना 


भीष्म उवाच 
एवमुक्तो मतहृस्तु संशितात्मा यतब्रतः। 


अतिष्टदेकपादेन. वर्षाणां. शतमच्युतः ॥ १ ॥ 
भीष्मज्ञी कहते है--राजन्‌ | इन्द्रके ऐसा कहनेपर 
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मतझका मन और मी हृढ़ हो गया | वह संयमपूर्वक उत्तम 

प्रतका पालन करने लगा | अपने धेय॑से च्युत न होनेवाला 

मत ही बर्षोतक एक पेरसे खड़ा रहा ॥ १ ॥ 

तमुवचाच ततः शक्रः पुनरेव महायशाः 

ब्राह्मण्यं दुर्लम तात प्रार्थथानो न लप्स्यसे ॥ २ ॥ 
तब मद्गयश्ञस्वरी इन्द्रने पुनः आकर उससे कद्दा-्तात ! 

ब्राह्मणत्त दुर्लभ है | उसे मॉगनेपर मी पान 

सक्रोंगे ॥ 

मतहझ्ठ परम स्थान प्रार्थथन विन्नशिष्यसि । 

मा कृथाः साहस॑ पुत्र नेष घर्मपथस्तव ॥ ३ ॥ 
म्मतज्ञ | तुम इस उत्तम स्थानकों माँगते-मॉँगते मर 

जाओगमे | बेटा | दुःसाइस न करो । तुम्हारे लिये यह घर्मका 

भांगे नहां है ॥ ३ ॥ 

नहिदशाक्‍यं त्वया प्राप्तुं ब्राह्मण्यमिह ढुमंते। 

अप्राप्यं प्रार्थथानो हि नचिराद्‌ विनशिष्यसि ॥ ४॥ 
(हुमते | तुम इस जीवनमें ब्राह्मणत्व नहीं पा सकते | 

उस अप्राप्य वस्तुक्े लिये प्रार्थना करते-करते शीघ्र ही कालके 

गाल्में चले जाओगे ॥ ४ ॥ 

मतड् परम स्थान वार्यमाणो5सकून्मया ! 

चिकीप॑स्येव तपसा सर्वथा न भविष्यसि ॥ ५ ॥ 
'मतड़ | में तुम्हें बार-बार मना करता हूँ तो भी उस 

उत्कृष्ट खानकी तुम तपस्याद्वारा प्राप्त करनेकी अमिलाषा 

करते ही जाते हो । ऐसा करनेसे सर्वथा तुम्दारी सत्ता 

मिट जायगी ॥ ५॥ 

तिय॑ग्योनिगतः सर्चों मालुष्यं यदि गच्छति। 

स जायते पुल्कसो वा चण्डालो वाप्यसंशयः ॥ ६ ॥ 
पशु-पक्षीकी योनिमें पड़े हुए सभी प्राणी यदि कभी 

मनुष्ययोनिमें जाते हैं तो पहले पुल्कस या चाण्डाल्के रूपमें 

जन्म छेते हैं--इसमें संशय नहीं है ॥ ६ ॥ 

पुल्कसः पापयोनिवों यः कश्मिद्हि लक्ष्यते। 

स॒तस्पामेव खुचिरं मतहृू परिवतंते ॥ ७ ॥ 
भतज्ज ! पुल्कस या जो कोई भी पापयोनि पुरुष यहाँ 

दिखायी देता है, वह सुदीर्घकातक अपनी उसी योनिममें 

चक्कर लगाता रहता है | ७॥ 


ततो दशशते काले लभते शूद्गतामपि। 
शूद्रयोत्रावपि ततो वहुशः परिवतंते ॥ ८ ॥ 

ध्तदनन्तर एक हजार वर्ष बीतनेपर वह चाण्डाल या 
पुल्फस शूद्-योनिमें जन्म लेता है और उसमें भी अनेक 
जन्मोतक चकर लगाता रहता है॥ ८ ॥ 
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ततर्र््रिशहुणे काले लभते वेश्यतामपि। 
वैश्यतायां चिंरं कार तनेव परिवर्तते ॥ ९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ तीस गुना समय बीतनेपर वह वेश्ययोनिमें 
आता है और चिरकाल्तक उसीमें चक्कर काटता रहता 
है॥ ९॥ 
ततः पश्टिगुणे काले राजन्यो नाम जायते। 
ततः पश्टिगुणे काले रूभते ब्रह्मवन्चुताम्‌ ॥ १०॥ 
“इसके बाद साठगुना समय बीतनेपर वह क्षत्रियकी 
योनिममें जन्म लेता है। फिर उससे भी साठगुना समय बीतने- 
पर वह गिरे हुए ब्राह्मणके घरमें जन्म लेता है || १० ॥ 
ब्रह्मनन्धुश्चिरं काल॑ ततस्तु॒परिवतेते । 
ततस्तु द्विशते काले छभते काण्डप्रृष्ठताम ॥ ११॥ 
“दीर्॑काल्तक ब्राह्मगाघम रहकर जब उसकी अवसखा 
परिवर्तित होती है; तद वह अख्न-शर्त्रोते जीविका चलानेवाले 
ब्राह्मणके यहाँ जन्म लेता है ॥ ११ ॥ ' 
काण्डपृष्ठिश्चिर काल तत्रेव परिवर्तते । 
ततस्तु चिशते काले लभते जपतामपि ॥ १२॥ 
(फिर चिरकालतक वह उसी योनिमें पड़ा रहता है। 
तदनन्तर तीन सौ वर्षका समय व्यतीत द्दोनेपर बह गायत्री- 
सात्रका जप करनेवाले ब्राक्मणके यहाँ जन्म लेता है॥ १२॥ 
ते च प्राप्य चिरं काल ततम्रेव परिवतेते।. 
ततश्रतुःशते काछे श्रोश्रियो नाम जायते। 
भोत्रियत्वे चिरं काल तत्रेंव परिवर्तते ॥ १३॥ 
“उस जन्मकों पाकर वह चिरकाहूतक उसी योनिमें 
जन्मता-मरता रहता है | फिर चार सो वर्षोका समय व्यतीत 
होनेपर वह श्रोन्िय ( वेदवेत्ता ) ब्राह्मणके कुलमें जन्म लेता 
है ओर उसी कुलमें चिरकाल्तक उसका आवागमन होता 
रहता है ॥ १३॥ 
तदेव॑ शोकहर्षों तु कामह्रेषो च पुत्रक। 
अतिमानातिवादो च प्रविशेते द्विजाघमम्‌ ॥ १४॥ 
ध्वेटा | इस प्रकार शोक-इर्ष; राग-द्ेष, अतिमान और 
अतिवाद आदि दोषोंका अधम द्विजके भीतर प्रवेश होता 
है॥ १४ ॥,. हल 


तांश्रेजञयति शब्रूनू स तदा प्राप्नोति सद्ग॒तिम्‌ । 

अथ ते वे जयसत्येनं तालाग्रादिव पात्यते ॥ १५॥ 
ध्यदि वह इन शनत्रुओंको जीत लेता है तो सद्गतिको प्रात 

होता है और यदि वे शत्रु ही उसे जीत लेते हैं तो ताड़के 

वृक्षके ऊपरसे गिरनेवाले फठकी भाँति वह नीचे गिरा दिया 

जाता है ॥ १५ ॥ 


मतह्ञ सम्प्रधायेंच॑ यदहं त्वामचुचुद्म । 


दानधर्मप् ] 


एकोनत्रिशोष्घ्यायः 


७५५५५ 
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न्स्स्स्स्स्््स्ल्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्््->">->-> 


बृणीष्व काममन्य त्वं ज्राह्मण्यं हि खुदुलेभभ्‌ ॥ १६॥ दूसरी अमीष्ट वस्तु माँग लो; क्योंकि ब्राक्षणत्व अत्यन्त 


अतड़ ! यद्दी सोचकर मैंने तुमसे कह्दा था कि तुम कोई 


दुल्म है? ॥ १६॥ 


इति श्रीमदाभारते अनुशासनपर्तणि दानघर्मपर्व॑णि इन्द्रमतड्नसंवादे अछ्ार्वि्ोज्ध्याय: ॥ २८॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपडके अस्तर्गद दनघर्मपर्वमें इन्द्र और मतद्गका संवद्दिषयक 
अदा इसी अध्याय पुरा हुआ ॥ २८ ॥ 





एकोनत्रिशो<ध्यायः 


मतड्की तपस्या ओर इन्द्रका उसे वरदान देना 


भीष्म उवाच 
बवमुक्तो मंतड़सस्‍्तु संशितात्मा यतब्॒तः। 
सहस्नमेकपादेन  ततो ध्यान व्यतिष्ठत॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! इन्द्रके ऐसा कहनेपर 
मतड् अपने मनकी और भी दृढ़ और संयमशील बनाकर एक 
हजार वर्षोतक एक पैरसे ध्यान लगाये खड़ा रहा ॥ १ ॥ 
ते सहस्नावरे काले शक्तो द्रष्टरमुपागमत्‌। 
तदेव च पुन्वोक्यमु॒वाच बलदृत्रहा ॥ २ ॥ 
जब एक हजार वर्ष पूरे होनेमें कुछ ही बाकी था; उस 
समय बल और दृत्नासुरके शत्रु देवराज इन्द्र फिर मतज्ञको 
देखनेके लिये आये और पुनः उससे उन्होंने पहलेकी कही 
हुई बात ह्वी दुहरायी ॥ २॥ 
ह मतज़् उवाच 
इंद_वर्षसहस्प॑ थे ब्रह्मचारी समाहितः । 
अतिष्ठटमेकपादेन ब्राह्मण्यं प्राप्लुयां कथम्‌ ॥ ३ ॥ 
.. मतड़ने कहा--देवराज ! मैंने ब्रह्मचर्य-पालनपूर्बंक 
एकाग्रचित्त हो -एक हजार वर्षोतक एक पैरसे खड़ा होकर 
तप किया है। फिंर मुझे ब्राह्मणत्व कैसे नहीं प्राप्त हो सकता !॥ 
. - शक्र उवाच 
चण्डालयोनी जातेन नावाप्य॑ वें कंचन । 
अन्य काम वृणीष्व त्वं मादुथा ते 5सत्वयं श्रमः॥ ४ ॥ 
इन्द्रने कहा--मतज्ञ [| चाण्डालकी योनिम जन्म लेने- 
वालेको किसी तरह ब्राह्मणत्व नहीं मिल सकता; इसलिये तुम 
दूसरी कोई अभीष्ट वस्तु माँग लो । जिससे तुम्हारा यह 
परिश्रम व्यर्थ न जाय ॥ ४ ॥ 
एव्मुक्ो मतडसस्‍्तु श्रृश्धं शोकपरायणः । 
अध्यतिष्ठद्‌ गयां गत्वा सो ५गुष्ठेन शर्त समा: ॥ ५ ॥ 
उनके ऐसा कहनेपर मतझ्ज अत्यन्त शोकमग्न हो गयामें 
जाकर अंगूठेके वलपर सो वर्षोतक खड़ा रहा ॥ ५ ॥ 
सुदुबह वहन योग कृशों धमनिसंततः। 


त्वगस्थिभूतो धमोत्मा स पपातेति नः श्रुतम्‌ ॥ ६ ॥ 

उसने दुर्धर योगका अनुष्ठान किया । उसका सारा 
शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया | नस-नाड़ियाँ उघड़ आयीं | 
घर्मात्मा मतज्गञका शरीर चमड़ेसे ढकी हुई हड्डियोंका ढाँचा- 
मात्र रह गया | उस अवस्थामें अपनेकों न सैमारू सकनेके 
कारण वह गिर पड़ा, यह बात हमारे सुननेमें आयी है ॥६॥ 
ते पतन्तमभिद्गुत्य परिजग्नमाह वासवः । 
वरयाणामीश्वरो दाता सर्वभूतदिते रतः॥ ७ ॥ 

उसे ग्रिरते देख सम्पूर्ण भू्तोके हितमें तत्पर रहनेवाले 
वर देनेमें समर्थ इन्द्रने दौड़कर पकड़ लिया || ७ ॥ 

शक्र उवाच 

मतह्न ब्राह्मणत्व॑ ते विरुदमिह दशुयते। 
ब्राह्मण्यं दुर्लभतरं खंबूतं परिपन्थिमिः ॥ ८ ॥ 

इन्द्रते कहा-मतद्भन |! इस जन्ममें तुम्हारे लिये 
ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति असम्भव दिखायी देती है । ब्राह्मणत्व 
अत्यन्त दुलंभ है; साथ ही वह काम-क्रोध आदि लुटेरोसि 
घिरा हुआ है ॥ ८॥ 
पूजयन खुखमाप्नोति दुःखमाप्नोत्यपूजयन्‌ । 
ब्राह्मण सर्वेभूतानां योगक्षेमसमर्पिता ॥ ९ ॥ 

जो ब्राह्मणका आदर करता है; वह सुख पाता है और 
जो अनादर करता है; वह दुःख पाता है | ब्राह्मण समस्त 
प्राणियोंकों योगक्षेमकी प्राप्ति करानेवाला है ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो5लुट॒प्यन्ते पितरों देवतास्तथा। 
ब्राह्मणण सर्वभूतानां मतझृ पर उच्यते ॥ १० ॥ 

मतड्ज ! ब्राह्मणोंके तृप्त होनेसे ही. देवता और पिठर भी 
तृप्त होते हैं। ब्राह्मणको समस्त ग्राणियोमें सर्वश्रेष्ठ कद्दा जाता है॥ 
न्नाह्मण: कुरुते तद्धि यथा यद्‌ यत्च वाउ्छति । 
बह्मीस्‍तु संविशन्‌ योनीजोयमानः पुतः पुनः ॥ ११ ॥ 
पर्याये तात कर्स्सिश्विद्‌ ब्राक्मण्यमिह् विन्द्त्ति । 

ब्राक्षण जो-जो जि प्रकार करना चाहता है, अपने तपके 


हर की डी 
जज: 


श्रीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्च॑णि 








प्रमावने बचा ही ऋर सकता है। तात | जीव इस जगतके 
भीतर अनेक योनियेर्म प्रमण करता हुआ बारंबार जन्म लेता 
है । इसी तरह जन्म लेते-लेते कभी किसी समयमें वह 
त्राक्मगत्तकों प्राप्त कर लेता है ॥ ११३ ॥ 

तडुत्सज्येह दुष्प्रापं त्राह्मण्यमकछृतात्मभिः ॥ १२ ॥ 
अन्य चर बुणीप्च त्वं दुर्लभोडयं हि ते बरः । 

अतः जिनका मन अपने वशमें नहीं है, ऐसे लोगेंके 
लिये सर्वथा दुष्प्राप्य ब्राह्मणत्वकोी पानेका आग्रह छोड़कर 
तुम कोई दूसरा द्वी वर मांगों । यह वर तो तुम्दारे लिये 
दुर्लभ ही है॥ १२३६ ॥ 

मतज्ज उवाच 

कि मां तुदस्सि दुश्खातें स्तं मारयसे च माम्‌॥/8 ३ ॥ 
त्वां तु शोचामि यो रूच्ध्चा ब्राह्मण्यं न बुभूपसे । 

मतड़ने कहा--देवराज ! मैं तो यों ही दुःखसे आतुर 
हो रहा हूँ, फिर ठुम भी क्यों मुझे पीड़ा दे रहे हो १ मुझ मरे 
हुएको क्यों मारते हो ! में तो त॒ग्हारे लियि शोक करता हूँ, 
जो जन्मसे ही ब्राह्मणत्वकी पाकर भी तुम उसे अपना नहीं 
रहे हो ॥ ११३ ॥ 
ब्राह्मणयं यदि छुष्प्रापं चिभिर्वणं: शतक्रतों ॥ १४ ॥ 
खुद॒र्लभ॑ सदावाप्य नाजुतिप्ठन्ति मानवाः । 

शतक्रतों ! यदि क्षत्रिय आदि तीन वर्णोके लिये 
ब्राह्मणत्व दुर्लम है तो उस परम दुर्लम ब्राह्मणत्वको पाकर 
मी मनुष्य ब्राह्मणोचित शम-दमका अनुष्ठान नहीं करते हैं । 
यह कितने दुःखकी बात है |॥ १४६ 
यः पापेभ्यः पापतमस्तेषामधम एवं सः ॥ १५॥ 
ब्राह्मण्यं यो न जानीते धन लब्ध्वेव दुर्लभम्‌ । 

ह पापियेंसि भी बढ़कर अत्यन्त पापी ओर उनमें भी 
अधम ही है जो दुर्लम घनकी मॉति ब्राह्मणत्वको पाकर भी 
उसके मददत्वकों नहीं समझता है ॥ १५३ ॥ 
दुष्प्रांप जल ॒विप्रत्वं प्राप्त दुरन॒ुपालनम्‌ ॥ १६॥ 
दुरवापमवाष्येतन्नाजुतिषप्ठन्ति. मानवाः । 

पहले तो ब्राह्मणत्वका प्राप्त होना ही कठिन है | यदि 
वह प्राप्त हो जाय तो उसका पालन करना और भी कठिन 
हो जाता है; किंतु बहुत-से मनुष्य इस दुर्लम वस्तुको पाकर 
भी तदनुकूछ आचरण नहीं करते हैं ॥ १६३ ॥ 
पएकारामो हाहं शाक्र निद्धन्द्यों निष्परिग्रहः॥ १७ ॥ 
अहिसादममास्थाय कर्थ नाहोमि विप्रताम । 

शक्र | में एकान्तमें आनन्दपूर्वक रहता हूँ तथा इन्दों 
और परिय्रहोंते दूर हूँ । अहिंसा और दमका पालन किया 
करता हूँ। ऐसी दशामें में त्रा्मणत्व पाने योग्य क्यों नहीं हूँ ? ॥ 
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देव तु कथमेतद्‌ वे यदद॑मातठ्दोपतः ॥ १८ ॥ 
एतामवस्थां सम्प्राप्तो धर्मशः सन्‌ पुरंद्र | 


पुरंदर |! सें घर्मक्त होकर भी केवल माताके दोषसे इस 
अवस्थार्मे आ पहुँचा हूँ । यह मेरा केसा दुर्भाग्य है !।१८३। 
नून॑ देवं न शक्‍य हि पोरुषेणातिवर्तितुम ॥ १९ ॥ 
यदर्थ यत्नवानेव न छलभे विप्रतां विभो। 

प्रभो ! निश्चय ही पुरुषार्थके द्वारा देवका उल्लइन 
नहीं किया जा सकता; क्योंकि में जिसके लिये ऐसा प्रयत्र 
शील हूँ; उस ब्राह्मणलवको नहीं उपलब्ध कर पाता हूँ ॥ 
एवंगते तु धर्मश्ञ दातुमहेसि मे वर्म्‌ ॥ २० ॥ 
यदि ते5हमनुआह्यः किचिद्‌ वा खुछूतं मम । 

धर्मज्ञ देवराज ! यदि ऐसी अवस्थामें में आपका कृपा- 
पात्र हूँ अथवा यदि मेरा कुछ भी पुण्य शेष हो तो आप मुझे 
वर प्रदान कीजिये ॥ २०३ ॥ ह 

वेज्ञग्पायन उवाच 

चुणीप्वेति तदा प्राह ततस्तं बलचुत्नहा ॥ २१॥ 
चोद्तिस्तु महेन्द्रेण मतड्गः प्राश्रवीद्दिम्‌। 

चेशस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! तब वल और 
बत्रासुरको मारनेवाले इन्द्रने मतड्धसे कह्द-प्ठुम मुझसे वर 
माँगो |? महेन्द्रसे प्रेरित होकर मतद्भने इस प्रकार कह्य-]॥२१३॥ 
यथा कामबिहारी स्यां कामरूपी विह्चमः ॥ २२॥ 
ब्रह्मक्षत्राविरोधेत पूजां च पाप्लुयामहम । 
यथा ममाक्षया कीरतिमिवेच्वापि पुरंद्र ॥ २३॥ . 
कतुमहसि तद्‌ देव शिरसा त्वां प्रसादये | 

<देव पुरंदर | आप ऐसी कृपा करें; जिससे में इच्छा- 
नुसार विचरनेवाला तथा अपनी इच्छाके अनुसार रूप धारण 


: करनेवाला आकाशचारी देवता होऊँ। आह्यण और शक्षत्रियाँ 


के विरोधसे रहित हो मैं सर्वत्र पूजा एवं सत्कार प्राप्त कहूँ 
तथा मेरी अक्षय की्तिका विस्तार हो । मैं आपके चरणोमें 
मस्तक रखकर आपकी प्रसन्नता चाहता हूँ | आप मेरी इस 
प्राथनाकी सफल बनाइये? ॥ २२-२३३ ॥ 

ञक्र उवाच 


'उन्दोदेव इति ख्यातः ख्रीणां पूज्यो भविष्यसि ॥ २५४ ॥ 


की्तिश्व तेउतुला वत्स न्रिषु लोकेपु यास्यति । 
इन्द्रने कहा--वत्स ! तुम र्तियोंके पूजनीय होओगे । 
“उन्दोदेव? के नामसे तुम्हारी ख्याति होगी और तीनों छोकंमें 
तुम्हारी अनुपम कीर्तिका विस्तार होगा ॥ २४॥ | 
पव॑तस्म बरं दत्त्वा वालवो5न्तरधीयत ॥ २५ ॥ 
प्राणांस्त्यकत्वा मतज्ञो5पि सम्प्राप्तः स्थानसुत्तमम्‌ । 


वानधर्मपर्त ] 


चिशो5ष्ध्यायः 


जएण०७३ 


श््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्सय्य्यय्य्स्स्स्य्सय्लस्ल्लसल्ल््ल्््लल््ल्‍लिललिलडडडिि्लटट्टटलललल्‍ललललल्ल्‍न्‍सट्ट्ट्ट्ट्ल्‍ललज5 


च्ध्य्ध्य्य्स्स्स्य्ल्लल्ड्ल्चल्िड््ल्‍ििडिििडडडडललजल>ल>>ल>>>>><_>>5->---->--< 





इस प्रकार उसे वर देकर इन्द्र वहीं अन्तर्घान हो गये। 
मतह्ञ भी अपने प्रार्णोका परित्याग करके उत्तम स्थान ( ब्रह्म- 
लोक ) को प्रात हुआ ॥ २५३ ॥ 
एवमेतत्‌ परं स्थान ध्ाह्मण्यं नाम भारत। 


तद्च दुष्प्रापमिह् वे महेन्द्रवचन यथा ॥ २६ ॥ 
भारत [ इस तरह वह ब्राह्मणत्व परम उत्तम स्थान है। 


चर 
जेसा कि इन्द्रका कथन है; उसके अनुसार यह इस जीवनमें 
दूसरे वर्णके लोगेंके लिये दुर्लभ है॥ २६॥ 


65 रू नव गेनसिंश 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनप्रणि दानधर्मपर्वेणि इन्द्रमतद्गसंवादे एकोनसिंशोउध्यायः ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दल्नधर्मर्जमें इन्द्र और मतझ्का संवादविषयक 
उन्तीसवों अध्याय पुरा हुआ ॥ २५ ॥ 


नै->ब्ड 8 0७---९- 
जी 
त्रश्ध्यायः 
बीतहंव्यके पुत्रोंसे काशी-नरेशोंका घोर युद्ध, प्रतर्दनद्वारा उनका वध और राजा 
वीतहव्यको भृगुके कथनसे ब्राह्मणत्व प्राप्त होनेकी कथा 


युधिष्टिर उवाच 
श्रुत॑ मे महदाख्यानमेतत्‌ कुरुकुछोद॒ह। 
सुदुष्प्रापं यद्‌ ब्रवीषि ब्राह्मण्यं बद्तां वर ॥ १ ॥ 
युधिष्टिर्ने पूछा--कुरुकुछमें उसन्न ! वक्ताओंमे श्रेष्ठ 
पितामह ! आपके सुखसे यह महान्‌ उपाख्यान मेंने सुन 
लिया ] आप कह रहे हैं कि अन्य वर्णोंके लिये इसी शरीर्से 
ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति बहुत ही कठिन है ॥ १ ॥ 
दिश्वामिनत्रेण च पुरा तब्राह्मण्यं प्राप्तमित्युत। 
श्रूयते बदसे तद्च दुष्प्रापमेति सत्तम॥ २॥ 
सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ पितामह ! परंतु सुना जाता है कि 
पूर्वकालमं विश्वामित्रजीने इसी शरीरसे ब्राह्मणत्व प्राप्त कर 
लिया था और आप जो उसे सर्वथा दुर्लभ बता रहे हैं ( ये 
दोनों बातें परस्पर विंस्द्ध-सी जान पड़ती हैं )॥ २॥ 
चीतहव्यश्व॒ चुपतिः श्रुतरों मे विप्न्ता गतः। 
तदेव तावद्‌ गाड़ेय श्रोतुमिच्छास्यहं विभो ॥ हे ॥ 
मेरे सुननेमें यह भी आया है कि राजा वीतहव्य क्षत्रियसे 
ब्राह्मण हो गये थे। गज्ञानन्दन ! प्रभो | अब मैं पहले उसी 
प्रसज्ञको सुनना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 
स केन कर्मणा प्राषो ध्राह्मण्यं राजसत्तमः । 
घरेण तपस्रा वापि तस्मे व्याख्यातुमहसि ॥ ४ ॥ 
वे हृपशिरोमणि वीतह॒ब्य किस कर्से, किस वर अथवा 
तपस्यासे ब्राह्मणलको प्राप्त हुए १ यह मुझे विस्तारपूर्वक बताने- 
की कृपा करें ॥ ४ ॥]- ह 


भीष्म उवाच 


श्णु राजन यथा राजा वीतहवब्यो महायश्या: । 
घिंदुल श्र ् 

शाजपदेल भं प्राप्तो शह्मण्यं कोकसत्कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
भीष्मजी ने कहा--राजन्‌ ! महायशस्वी राजपषि राजा 


अ० स॒० रह ६-० 


वीतह॒व्यने जिस प्रकार लोकसम्मानित दुलंभ ब्राह्मणस्तर प्राप्त 

किया था; उसे बताता हूँ; सनो॥ ५ ॥ 

मनोम॑हात्मनस्तात प्रजा धर्मेण शासतः। 

वभूव पुत्रों धमोत्मा शर्यातिरिति विश्वुतः॥ ६ ॥ 
तात ! पूर्वकालमें धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करनेवाले 

महामनखी राजा मनुके एक धर्मात्मा पुत्र उत्तन्न हुआः 

जिसका नाम था शर्याति ॥ ६ ॥ 

तस्यान्ववाये दो यजन राजानों सम्बभूवतुः। 

हेहयस्तालजंघश्च॒ वत्सस्य जयतां चर॥ ७ ॥ 
विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ नरेश ! राजा शर्यातिके वंशर्मे दो 

राजा बड़े विख्यात हुए--हैहय और ताल्जह्न । ये दोनों दी 

राजा वत्सके पुत्र थे ॥ ७॥ 

हेहयस्य तु राजेन्द्र दशख स्त्रीपु भारत । 

शर्तं बभूव पुत्राणां शुराणामनिवर्तिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भरतवंशी राजेन्द्र | उन दोनोंमें हेहयके ( जिसका दूसरा 

नाम वीतहव्य भी था ) दस स्तरियाँ थीं। उन ल्नियोंके गर्भते 

सौ श्यूरवीर पुत्र उत्तन्न हुए। जो युद्धसे पीछे हव्नेवाले 

नहीं थे ॥ ८ ॥ 

तुल्यरूपप्रभावाणां वलिनां युद्धशालिनाम्‌। 

धजुवेदे च वेदे च सर्वत्रेच कृतभथ्रमाः॥ ९ ॥ 
उन सबके रूप और प्रभाव एक समान थे वे सभी बल- 

वान्‌ तथा युद्धमें शोभा पनिवाले थे | उन्होंने धनुवेंद और 

बेदके सभी विषर्योमें परिश्रम किया था |! ९ || 

काशिष्वपि नृपो राजन दिवोदासपितामहः | 

हर्यश्व इति चिख्यातो वभूच जयतां चरः॥ १०॥ 
उन्हीं दिनों काशी प्रान्तर्मे हर्बश्व नामके राजा राज्य 

करते थे) जो दिवोदासक्े पितामह थे। वे विजयशील वीर्रेमे 

श्रेष्ठ समझे जाते थे 4 १० ॥ 


५०७८ 


श्रीमदाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 
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स बॉतहच्यदायादेरागत्य.. पुरुषपभ। 
गग्यमुनयोम॑ण्ये संग्रमि विनिषातितः ॥ ११॥ 
पुरुपप्रवर ! वीतहव्यके पुत्रेनि हवश्क्रे राज्यपर चढ़ाई 
उन्हें गठ्स्‍ा-यमुनाके बीच युद्धमं मार गिराया ॥११॥ 
त॑ तु दृत्वा नरप्ति हेहयास्ते महार्थाः | 
प्रतिजग्मुः पुर्रों रम्यां चत्सानामझुतोभयाः ॥ १२ ॥ 
राजा हर्यश्रकों मारकर वे महारथी हैहय-राजकुमार निर्भय 
ऐ वत्सवंशी राजाओंकी सुरम्य पुरीको छोट गये ॥ १२॥ 
हर्यश्वस्य च दायादः काशिराजो 5भ्यपिच्यत । 
खुदेवो देवसंकाशः साक्षाद्‌ धर्म इबापरः ॥ १४ ॥ 
हर्यश्रके पुत्र सुदेव जो देवताके ठुल्य तेजखी और 
साक्षात्‌ दूसरे धर्मराजक्रे समान न्यायशील थे पिताके बाद 
काशिराजके पदपर अमिपिक्त किये गये ॥ १३ ॥ 
शस पालयामास मी धमोत्मा काशिनन्द्दः । 
तैवीतहनब्येरागत्य. युधि सर्वेर्विनिर्जितः ॥ १४ ॥ 
धर्मात्या काशिनन्दन सुदेव धर्मपूर्वक प्रथ्वीका पालन ५ 
करने लगे | इसी बीचमें वीतहृव्यके सभी पृत्रोने आक्रमण 
करके युद्धमें उन्हें भी परास्त कर दिया ॥ १४ ॥ 


तमथाजो विनिजित्य प्रतिजम्मुयंथागतम्‌ । 
सीदेवस्त्वथ काशीशो दिवोदासरो पभ्यषिच्यत॥ १५ ॥ 
समराज्जणमें सुदेवको धराशायी करके वे हैहयराजकुमार 
जैसे आये ये) वैसे छोट गये | तलश्रात्‌ सुदेवके पुत्र दिवो- 
दासक़ा काशिराजके पदपर अभिषेक किया गया ॥ १५॥ 
दिवोदासस्तु विशाय चीये तेषां यतात्मताम्‌ । 
चाराणर्सी महातेजा निर्ममे शक्रशांसनात्‌ ॥ १६॥ 
दिवोदास बड़े तेजस्वी राजा थे। उन्होंने जब मनको 
वशमें रखनेताले हेहयराजकुमार्रोंके पराक्रमपर विचार क्रिया$ 
तब्र इन्द्रकी आज्ञासे वाराणसी नामवाली नगरी बसायी ॥१६॥ 


विप्नक्षत्रियसम्वाधां चेश्यशूद्समाकुछाम्‌ । 
नेकद्गव्योच्ययव्ती सम्द्धविषणापणाम्‌ ॥ १७॥ 


वह पुरी ब्राह्मण; क्षत्रिय, वेश्य तथा झूद्दोंसे भरी हुई 
थी) नाना प्रकारके द्रव्योके संग्रहसे सम्पन्न थी तथा उसके 
बाजार-दाट और दूकाने घन-वेमवसे भरपूर थीं। १७॥ 
गद्गाया उत्तरे कूछे वप्रान्ते राजसचम। 
गोमत्या दक्षिणे कूले शक्रस्येचामरावतीम ॥ १८ ॥ 

उपभ्रेष्ठ | उस नगरीके घेरेका एक छोर गन्नाजीके 
उत्तर तटतक दूसरा छोर गोमतीके दक्षिण किनारेतक फैला 
हुआ था। वह नगरी इन्द्रकी अमरावती पुरौके समान जान 
पड़ती थी ॥ १८॥ 
तत्र॒ते राजशादल निवसन्‍्तं मद्दीपतिम्‌। 








शक 


आगत्य हैहया भूयः पर्यधावन्‍त भारत ॥ १९ ॥ 
भारत [ उस नगरीमें निवास करते हुए, राजसिंद भूपाल 
दिवोदासपर पुनः हैहयराजकुमारोंने धावा किया ॥ १९॥ 


स निष्कम्य ददो युद्ध तेभ्यो राजा महावलूः । 
देवासुरसमं घोरं दिवोद्ासो महाद्युतिः ॥ २० ॥ 

महातेजस्वी महाब॒ली राजा दिवोदासने पुरीसे बाहर 
निझलकर उन राजकुमारोंके साथ युद्ध किया | उनका वह 
युद्ध देवासुर-पंग्रामके समान भयंकर था ॥ २० ॥ 


स॒तु युद्धे महाराज दिलानां दशतीदंश। 
हतवाहनभूयिष्ठ स्ततो देन्यमुपागमत्‌ ॥ २१ ॥ 
हतयोधस्ततो राजन, क्षीणकीशश्व भूमिपः। 
दिवोदासः पुरी त्यक्त्वा पछायनपरो5भवत्‌ ॥ २२ ॥ 
महाराज | काशिनरेशने एक हजार दिन ( दो वर्ष नौ 
महीने दस दिन ) तक शन्रुओँंके साथ युद्ध किया | इस युद्धमें 
दिवोदासके बहुत-से सिपाही और हाथी; घोड़े आदि वाहन 
मारे गये | उनक्रा खजाना खाली हो गया और वे बड़ी दय- 
नीय दशार्मे पड़ गये | अन्तमें अपनी राजघानी छोड़कर भाग 
निकले ॥ २१-२२ ॥ 
गत्वाइ5श्रमपर्द रम्यं भरद्दाजस्य घीमतः। 
जगाम शरणं राजा कृताअलिररिद्म ॥ २३॥ 
शतन्रुदमन नरेश ! बुद्धिमान्‌ मरद्याजके रमणीय आश्रम- 
पर जाकर राजा दिवोदास हाथ जोड़े हुए, वहाँ मुनिको शरण- 
में गये ॥ २३ ॥ 
तमुवाच भरद्दाजों ज्वेष्ठः पुत्रों वृहस्पतेः। 
पुरोधाः शीलसम्पन्‍्नो दिवोदासं महीपतिम्‌ ॥ २४॥ 
किमागमनक्ृत्यं ते सर्च प्रबूहि मे न्प। 
यत् ते प्रियं तत्‌ करिष्ये न में पच्नास्ति विचारणा॥ २५ ॥ 
बृहस्पतिके ज्येष्ठ पुत्र भरद्वाजजी बड़े शीलवान्‌ और 
दिवोदासके पुरोहित थे। उन्होंने राजाको उपस्थित देखकर - 
पूछा--“नरेश्वर | तुम्हें यहाँ आनेकी क्‍या आवश्यकता 
पड़ी १ मुझे अपना सत्र समाचार बता दो तुम्हारा जो भी 
प्रिय कार्य होगा उसे मैं करूँगा | इसके लिये मेरे मनमें कोई 
अन्यथा विचार नहीं होगा? ॥ २४-२५ ॥ 
राजोवाच 
भगवन्‌ बेतहव्येम युद्धे बंशः प्रणाशितः। 
अहमेकः परियनों भवन्तं शरणं गतः ॥२६॥ 
राजाने कहा--मगवन्‌ ! संग्राममें वीतहव्यके पुत्रेने मेरे 
संक्रमम कुलका विनाश कर डाला | में अकेला ही अत्यन्त 
संत्॒त हो आपकी शरणमें आया हूँ ॥ २६ ॥ 
शिष्यस्नतेहिन भगवंस्त्व॑ं मां रपक्षितुमरहलि | 
एुकशेषः कृतो बंशों मम्र तेंः पापकर्ममिः ॥ २७ ॥ 














भगवन ! में आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हैं। 

शिष्यके प्रति गुरका जो सहज स्नेह होता है; उसीके द्वारा 

आप मेरी रक्षा कीजिये । उन पापकर्मियेंने मेरे कुलमें' केवल 

मुझ्त एक ही व्यक्तिको शेष छोड़ा है॥| २७ ॥ 

तमुवाच महाभागो भरद्वाजः प्रतापवान्‌। 

न भेतव्यं ने भेतव्यं सीदेव व्येतु ते भयम्‌ ॥ २८॥ 
यह सुनकर प्रतापी महर्षि महासमाय भरद्वाजने कहा-- 

“छुदेवनन्दन | तुम न डरो) न डरो | तुम्दारा भय दूर हो 

जाना चाहिये ॥ २८ ॥ 

अद्म्रिए्ट करिष्यामि पुत्राथ ते विशास्पते । 

वीतहव्यसहस्त्राणि येत्र त्वयं प्रहरिष्यसि ॥ २० ॥ 
धप्रजानाथ | में तुम्दारी पुत्र-प्र!प्तिके लिये एक बज्ञ 

करूँगा । जिसकी सद्ायतासे तुम हजारों बीतह॒व्य-पुत्नोंको 

मार गिराओगे!? ॥ २९ ॥ 

तत इएऐ चकारपिंस्तस्य वे पुत्रकामिकीस । 

अथास्य तनयो जशे प्रतदंन इति श्ुतः ॥ ३०॥ 
तब ऋषिने राजासे पुत्रेष्टि यक्ष कराया | इससे उनके 

प्रतर्देन नामसे विख्यात पुत्र हुआ ॥ ३० ॥ 

स॒ जातमात्रो ववदृधे समाः सय्यत्रयोदश । 

वेद चापि जगी छृत्स्नं धलुर्वेदं च भारत ॥ ३१ ॥ 
मारत | वह पैदा होते ही इतना बढ़ गया कि तुरंत तेरह 

वर्षकी अवश्याका-सा दिखायी देने लगा | उसी समय उसने 

अपने मुखसे सम्पूर्ण वेद और धनुवेंदका गान किया ॥३१॥ 

योगेन च समाविष्टो भरह्वाजेन घीमता। 

तेजो लोक्ये स संग्रह्य तस्मिन देशे समाविशत्‌॥ ३२ ॥ 
बुद्धिमान भरद्वाजमुनिने उसे योगशक्तिसे सम्पन्न कर दिया 

और उसके शरीरमें सम्पूर्ण जगत्‌का तेज भर दिया ॥ ३२ ॥ 

ततः स कबची धन्वी स्तूयसानः खुरषिंभिः । 

वन्द्भिर्वन्यमानश्वच॒ चभो सूर्य इबोदितिः ॥ ३४॥ 
तदनन्तर राजकुमार प्रतर्दनने अपने शरीरपर कवच 

धारण किया और द्वार घनुष ले लिया । उस समय देवर्षि- 

गण उसका यश गाने छंगे। वन्दीजर्नोंति वन्दित हो वह नवो- 

दित सूयके समान प्रकाशित होने लगा ॥ ३३ ॥ 

स रथी वद्धन्तिर्त्रिशो बी दीप इवानलः | 

प्रययी स घजु्धुन्चन्‌ खड़ी चर्मी शरासनी ॥ ३४ ॥ 
वह रथपर बैठ गया और कमरमें तलवार बॉघकर प्रज्व- 

लित अमिके समान उद्धासित होने छगा | ढाल» तलवार और 

घनुषसे सम्पन्न हो वह घनुषकी टड्ढडार करता हुआ आगे 

बड़ा ॥ २४ ॥ 


ते रृष्टा परम हर्ष खुदेवतनयों ययो। 
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मेले च मनसा दग्धान्‌ वेतहव्यान्‌ स पार्थिच॥॥ ३० ॥ 
उसे देखकर सुदेब-पुत्र राजा दिवोदासकों बड़ा हर्ष 

हुआ । उन्होंने मन-ही-मन वीतहव्यके पुरत्रोको अपने पुत्रके 

तेजसे दग्घ हुआ ही समझा ॥ ३५ ॥ 

ततो5सौ योवराज्ये च स्थापयित्वा प्रतर्दत्तम्‌ । 

कतऊकत्यं तदा5 5त्मानं स राजा अभ्यनख्धत ॥ रे५॥ 
तलश्रात्‌ राजा दिवोदासने प्रतर्दनकी युवरात्रके पदपर 

स्थापित करके अपने आपको कृतकृत्य माना और बड़े आनन्द- 

का अनुभव किया ॥ ३६ ॥ 

ततस्तु वैतह॒व्यानां वधाय स महीपतिः। 

पुत्र॑ प्रस्थापयामास प्रतदेनमरिद्सम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इसके बाद राजाने अपने पुत्र शत्रुदमन प्रतर्दनकों बीत- 

हव्यके पुत्रोका वध करनेके लिये भेजा ॥ ३७॥ 

सरथः सत॒तु खंतीय गद्ञामाशु पराक़मी । 

प्रययो वीतहव्यानों पुरी परपुरंजयः ॥ ३८॥ 
पिताकी आशा पाकर वह शत्रुनगरीरर विजय पानेवाला 

पराक्रमी वीर शीघ्र ही रथसहित गड्जापार करके बीतहव्य- 

पुत्रेकी राजघानीकी ओर चल दिया ॥ ३८ ॥ 


बतहव्यास्तु संभ्रुत्य सथघोष॑ समुद्धतम्‌ । 
निर्ययुनंगराकारे. रथें+ पररथारुजेः ॥ ३९ ॥ 
निष्क्रम्य ते नख्यात्रा दंशिताश्वित्रयोधिनः 
प्रतदंन॑ समाजग्मुः शरवर्पेंसदायुधाः ॥ ४०॥ 
उसके रथकी घोर घरघराहट सुनकर विचिच्न ढंगसे युद्ध 
करनेवाले पुरुषतिंह हैदयराजदुसार कवचसे सुसजत दोकर 
शत्रुओंके रथकरों तोड़ डालनेवाले नगराकार विशाल रथोपर 
बैठे हुए पुरीसे बाहर निकरझ और घनुष उठाये बार्णोकी 
वर्षा करते हुए प्रतदनपर चढ़ आये ॥ ३९-४० ॥ 
शस्प्ेश्न विविधाकारे रथोपघेश्व युधिप्ठिर । 
अभ्यवर्धन्त राजानं हिमवन्तमिवाम्बुदा) ॥ ४१॥ 
युधिष्टिर | जेते बादल दिमाडययर जड़ बरसाते हैं, डसी 
प्रकार हैदयराजकुमारोंने रथसमुहोद्वारा आकर राजा प्रतदन- 
पर नाना प्रकारके अज-शर्स्रोकी वर्षा प्रारम्भ कर दी ॥४१॥ 
अख्रखाणि संवाय तेपां राजा प्रतदेनः | 
जधघान तान महातेज्ञा चद्लानलूसमें: शरेः॥ ४२ ॥ 
व महातेजस्वी राजा प्रतर्दनने अपने अस्होंद्रारा शन्रुभों- 
के अ्लौका निवारण करके बच्चन और अग्निक्रे समान तेजसी 
बाणोते उन सबकी मार डाछा ॥ ४२ ॥ 
छत्तोत्तमाह्नास्तें राजन भरऊेः शतसदस्रशः । 
अपतन रुधिराद्रीड़ा निकृत्ता इच किझ्युकाः ॥ ४३ ॥ 
राजन ! भर्व्झेक्नी मारसे उनके मस्तकीफे ठेकड़ों और 
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[ अनुशासनपरदेणि- 





इजारों टुकड़े हो गये ये | उनके सारे अज्ञ खूनसे लथपयथ हो 

गये और वे कटे हुए पलाशके इश्षकी भाँति धरतीपर गिर 
॥७३॥] 

हतेपु तेपु सर्वेपु घीतदृब्यः खुतेष्चथ | 

प्राद्वन्तगरं हित्वा भ्गोराश्रममप्युत ॥ ४४ ॥ 
उन सब पुत्रेके मारे जानेपर राजा वीतहृव्य अपना 

नगर छोड़कर महर्षि भुगुके आश्रममें भाग गये।| ४४ ॥ 

ययो भृगुं च शरणं वीतहव्यो नराधिपः 

अभयं च ददो तस्मे राशे राजन भ्ृगुस्तदा ॥ ४५ ॥ 
राजन्‌ ! वहाँ नरेथवर वीतदृव्यने महर्षि भुगुकी शरण 

छी। तब भगुने राजाको अभयदान दे दिया ॥ ४५ ॥ 

अथानुपदमेवाशु तन्रागच्छत्‌ प्रतदेलः । 

स प्राप्य चाश्रमपदं दिवोदासात्मजो5त्रवीत्‌ ॥ ४६॥ 
इतनेद्दीमं उनके पीछे छगा हुआ दिवोदासकुमार प्रतर्दन 

भी शीघ्र ही वहाँ पहुँचा। आश्रमर्मे पहुँचकर उसने इस 

प्रकार कह्ा-॥ ४६ ॥ 

भो भोः के 5 त्राभ्रमे सन्ति भ्ुगोः शिष्या महात्मनः । 

द्रष्ठुमिच्छे मुनिमद्द तस्याचक्षत मामिति ॥ ४७॥ 
भाइयो ] इस आश्रम महात्मा भगुके शिष्य कौन- 

फौन हैं ! में महष्रिका दर्शन करना चाहता हूँ । आपछोग 

उन्हें मेरे आगमनकी सूचना दे दें? || ४७ ॥ 

सतं विद्त्वा तु भ्षुगुर्निश्वक्रामाध्नमात्‌ तदा । 

पूजयामास च ततो विधिना न्पसत्तमम्‌ ॥ ४८॥ 
प्रतर्दनकी आया जान भगुजी आश्रमसे निकले। 

उन्होंने नपश्रेष्ठ प्रतर्दनका विधिपूर्वक स्वागत-सत्कार किया ॥ 

उवाच चेन राजेन्द्र कि काय ब्ृहि पार्थिव । 

स॒ चोवाच नृपस्तस्मे यदागमनकारणम्‌॥ ४९ ॥ 
और इस प्रकार पूछा--राजेन्द्र | पृथ्वीनाथ ! मुझसे 

आपका क्‍या काम है; बताइये !! तब्र राजाने उनसे अपने 

आगमनका जो कारण था; उसे इस प्रकार बताया ॥ ४९॥ 

राजोवाच 

थयं प्रह्मन्चितो राजा चीतह॒व्यो विसर्ज्यताम्‌ । 

तस्य पुन्नेहिं मे कृत्स्नो चह्मन चंशः प्रणाशितः॥ ५० ॥ 
राज़ाने कद्द--अक्षन्‌ ! राजा वीतहव्यकों आप यहाँ- 

से चार निकाल दीजिये | विप्रवर ! इनके पुत्नेने मेरे सम्पूर्ण 

कुलका विनाश कर डाला है | ५० ॥ 

उत्सादितश्व विपयः काशीनां रत्नसंचयः।. 

एतस्ा चॉयंहपस्थ दत पुच्रशत मया॥ ५१॥ 

अस्येदान। वधादद्य भविष्याम्यन्रणः पितुः। 
इतना ही नहीं, उनके पुत्रेनि का्रिप्रान्तका सारा राज्य 
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उजाड़ डाला और रत्नोंका पंग्रह लूट लिया है। बलके घमंडर्मे 
भरे हुए इन राजाके सो पुत्रोंकों तो मैंने मार डाला; भत्र 
केवल ये ही रह गये हैं । इस समय इनका मी वध करके में 
पिताके ऋणसे उऋण हो जाऊँगा ॥ ५१३ ॥ 
तमुवाच॒ कृपाविष्टो भृग्रुर्धेमद्तां बरः ॥ ५२॥ 
नेहास्ति क्षत्रियः कश्वित्‌ सर्वे हीमे द्विजातयः। 
तब धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ रगुने देयासे द्रवित होकर उनसे 
कहा-(राजन्‌ | यहाँ कोई क्षत्रिय नहीं है | ये सब-के-सब 
ब्राह्मण हैं? ॥ ५२६ ॥ 
एतत्‌ तु चचन॑ श्रुत्वा भ्गोस्तथ्यं प्रतर्दूनः ॥ ५३ ॥ 
पादावुपस्पृशय शें! प्रह्ो वाक्‍्यमत्रवीत्‌ 
एवमप्यस्सि भगवन्‌ कृतकृत्यो नं संशायः ॥ ५४ 
महर्षि शगुका यह यथार्थ वचन सुनकर प्रंतर्दन बहुत 
प्रसन्न हुआ और धीरेसे उनके दोनों चरण छूकर बोला- 


. -भगवन्‌ | यदि ऐसी बात है तो में कृतकृत्य हो गया, इसमें 
संशय नहीं है ॥ ५३-५४ ॥ 


य एप राजा वीयेंण खज़ाति त्याजितो मया । 
अजुजानीहि मां ब्रह्मन्‌ ध्यायख च शिवेन माम्‌॥ ५५ ॥ 
(क्योंकि इन राजाको मेंने अपने पराक्रमसे अपनी -जाति 
त्याग देनेक्रे लिये विवश कर दिया। ब्रह्मन्‌ | मुझे जानेकी 
आज्ञा दीजिये और मेरा कल्याण-चिन्तन कीजिये | ५५॥ 
त्याजितो हि मया जातिमेष राजा भ्गूद्धह । 
ततस्तेनाभ्यनुशातों ययी राज़ा प्रतर्दनः ॥ ५६॥ 
यथागतं॑ महाराज मुक्‍त्वा विपमिवोरगः | 


वॉमचर्मर्थ ] 


भगुवंशी महर्ष ! मैंने इन राजासे अपनी जातिका त्त्याग 
करवा दिया |? महाराज | तदनन्तर महर्षिकी आशा लेकर 
राजा प्रतर्दन जैसे सॉप अपने विषको त्याग देता है; उसी 
प्रकार क्रोध छोड़कर जैसे आया था; वैसे छोट गया ॥५६३॥ 
भूगोव॑चनसान्रेण स च बह्मर्षितां गतः॥ ५७॥ 
वीतहव्यो. महाराज ब्रह्मवादित्वमेच च। 

नरेश्वर | इस प्रकार राजा वीतह॒व्य भूगुजीके कथनमात्रसे 
ब्रह्मर्षि एवं ब्रह्मगादी हो गये ॥ ५७ ॥ 
तंस्थ गुत्समदः पुन्नों रूपेणेन्द्र इवापरः॥ ७५८॥ 
शक्रस्त्वमिति यो दैत्येनिंगृहीतः फिलाभवत्‌ | 

उनके पुत्र ग्रत्समद हुए जो रूपमें दूसरे इन्द्रके समान 
थे | कहते हैं; किसी समय दैत्योंने उन्हें यह कहते हुए पकड़ 
छिया था कि “तुम इन्द्र हो? ॥ ५८३ ॥ 
ऋग्वेंदे चर्तते चाञ््या श्रुतियेस्थ महात्मनः ॥ ५९.॥ 
यत्न गृत्समदो राजन, ब्राह्मणेः स महीयते । 
स व्रह्मचारी विप्रषिं: ध्रीमान्‌ गृत्समदी 5 भवत्‌॥ ६० ॥ 

पग्वेद्म महामना शत्समदकी श्रेष्ठ श्रुति विद्यमान है । 
राजन ! वहाँ ब्राक्षणओग ग्त्समदका बड़ा सम्मान करते हैं । 
ब्रद्मर्षि रत्समद बड़े तेजस्वी और ब्रह्मचांरी थे ॥ ५९-६० ॥ 
पुत्रो श॒त्समदस्यापि सुचेता अभवद्‌ द्विज्ः । 
घर्चा: खुचेतसः पुत्रों विहव्यस्तस्य चात्मजः ॥ ६१ ॥ 

गृत्समदके पुत्र सुचेता मामके ब्राह्मण हुए । सुचेताके 
पुत्र वर्चा और वर्चाके पुत्र विहृष्य हुए ॥ ६१ ॥ 
विहव्यस्य तु पुत्रस्तु वितत्यस्तस्थ चात्मजः | 
बितत्यस्य सुतः सत्यः संतः सत्यस्य चात्मजः ॥ ६२ ॥| 








एकनत्रिशोषध्यायः 


प्ण्टर्‌ 











विहन्यके पुत्रका नाम वितत्य था | वितत्वके पुत्र सत्य 
और सत्यके पुत्र सन्त हुए ॥ ६२ ॥ 
श्रवास्तस्य सुतश्रषिं: श्रचसम्याभवत््‌ तमः। 
तमसश्च प्रकाशोष्मूत्‌ तबयो द्विजसत्तमः । 
प्रकाशस्य च वागिन्द्रो बभूच जयतां चरः॥ ६३ ॥ 
सनन्‍्तके पुत्र महर्षि भ्रवा। श्रवाके तम और तमके पुत्र 
द्विजश्रेष्ठ प्रकाश हुए, । प्रकाशका पुत्र विजयशीलमें भरे 
वागिन्द्र था ॥ ६३ ॥ 
तस्यात्मजश्व प्रमितिवंद्वेदाज्ञपारगः । 
घृताच्यां तस्य पुत्रस्तु रुसनोमोदपद्यत ॥ ६४७॥ 
वामिन्द्रके पुत्र प्रमिति हुए जो वेदों और वेदाज्जोके 
पारंगत विद्वान्‌ थे । प्रमितिके घृताची अप्सरासे रुबनामक 
बुच्च हुआ॥ ६४ ॥ 
प्रमद्धरायां तु रुरोः पुत्र समुदष्यत। 
शुनको नाम विप्र्षियंस्थ पुज्ोड्थ शौनकः ॥ ६७ ॥ 
रुससे प्रमद्दराके गर्भसे ब्रह्मर्षि शुनकका जन्म हुआ 
जिनके पुत्र शोनक मुनि हैं॥ ६५॥ 
प॒व॑ विप्रत्वमगमद्‌ चीतषवव्यो नराधिपः। 
भ्रुगोः प्रसादाद राजेन्द्र क्षत्रियः क्षत्रियर्षभ ॥ ६६॥ 
राजेन्द्र | क्षत्रियशिरोमणे | इस प्रकार राजा वीतह॒व्य 
क्षत्रिय होकर भी भूगुके प्रसादसे ब्राक्षण हो गये ॥ ६६ ॥ 
तथेव कथितो वंशो मया गारत्समद्स्तव। 
विस्तरेण महाराज किमन्यदनुपचछसि ॥ ६७॥ 
महाराज | इसी तरह मेंने गत्समदके वंशका भी विस्तार- 
पूर्वक वर्णन किया है । अब और क्या पूछ रहे हो ! ॥ ६७॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अनुशासनपर्वेणि दानघर्मंपर्वणि वीतहव्योपाख्यानं नास जिशोअध्याय:॥ ३० ॥ 


इस प्रसार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानर्मपर्देमें दीतहच्यका उपाख्याननामक 
तीसवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ ३० ॥ 





एकत्रिशो5ध्यायः 
नारदजीके द्वारा पूजनीय पुरुषोंके लक्षण तथा उनके आदर-सत्कार और 
पूजनसे प्राप्त होनेवाले लाभका वर्णन 


युधिष्टि' उवाच 
के पूज्या वे जिलोकेषस्मिन सानवा भरतपेभ । 
विघ्तरेण तदाचध॑व न हि तृप्यामि कथ्यतः ॥ १॥ 


युधिप्ठिस्ने पूछा--भरतश्रेष्ट | इन तीनों लोकॉंमें 


कौन-कौन-से मनुष्य पृज्य होते हैं! यह विस्तारपृवक बताइये । 
आपसी बातें सुनते-सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती दे ॥ १ ॥ 


भीष्य उवाच 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । 
प्तारदस्थ च खंबादं चासुद्ेवस्थ चोभयोः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर | इस विषयर्म विज्ञ पुरुष 
देवषिं नारद और भगवान्‌ श्रीकृषप्णके संवादरूप इस इतिहास- 
का उदाहरण दिया करते हैं ॥ २ ॥ 


१५१९, ५ 
अधटर 


झीमहाभारठे 


[ भनुशासनपर्षेणि 
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नारद प्राअर्लि धृट्टा पूजयाने द्विजपभान। 
फेशवः परिपप्रच्छ भगवन कान नमस्यर्ति ॥ हे ॥ 
एक समयक्री बात है। देवर्षि नारदजी हाथ जोड़कर 
उत्तम ब्राह्मणोंकी पूजा कर रह्दे थे | यह देखकर भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णने 'पूछा-पसमगवन्‌ | आप किनको नमस्कार कर 
रद !॥ ३॥ 
यहुमानपरस्तेपु भगवन्‌ यान नसस्यसि । 
शरफ्य॑ चेच्छोतुमस्माभिजू्देतद्‌ धर्मेचिचम ॥ ४ ॥ 
प्रमो | घर्मात्माओमें श्रेष्ट नारदजी | आपके द्दयमें 
जिनके प्रति बहुत बड़ा आदर है तथा आप भी जिनके सामने 
मस्तक झुकाते हैं, वे कीन हैं ! यदि हमें सुनाना उचिद 
समझें तो आप उन पूज्य पुरु्षोका परिचय दीजिये? ॥ ४ ॥ 
नारद उवाच 
श्टणु गोविन्द यानेतान्‌ पूजयाम्परिमर्दन । 
त्वचतोडन्यः कः पुमाँल्‍छोके श्रोतुमेतद्हाहति॥ '९ ॥ 
नारदजीने कहा--शत्रुमर्दन गोविन्द | मैं जिनका 
पूजन करता हूँ, उनका परिचय सुननेके लिये इस संसारमें 
आपसे बढ़कर दूसरा कौन पुरुष अधिकारी है !॥ ५॥ 
चरुणं घायुमादित्यं पजन्य॑ जातवेद्सम्‌ । 
य्थाणुं स्कन्दं तथा लक्ष्मी विष्णु ब्रह्माणमेच च ॥ ६ ॥ 
वाचस्पति उन्द्रमसमपः पृर्थ्वी सरखतीम । 
सततं ये नमस्यन्ति तान्‌ नमस्याम्यहं विभो ॥ ७ ॥ 
जो लोग वरुण; वायु आदित्य) पर्जन्य, अग्नि) रुद्र; 
स्वामी कार्तिकिय, लक्ष्मी; विष्णु) ब्रह्मा) बृहस्पति) चन्द्रमा, 
जल) प्रथ्यी और सरस्वतीकों सदा प्रणाम करते हैं; प्रभो ! में 
उन्हीं पूज्य पुरुषोकों मस्तक झुकाता हूँ ॥ ६-७ ॥ 
तपरधनान वेद्विदों नित्यं वेदपरायणान्‌ । 
मह्दाहान्‌ क्षष्णिशादूल सदा सम्पूजयाम्यहम्‌ ॥ < ॥ 
दृष्णिसिंह ! तपस्या ही जिनका धन है जो वेदकें शाता 
तथा वेदोक्त धर्मका ही आश्रय लेनेवाले हैं, उन परम पूजनीय 
पुरुषोंकी ही में सदा पूजा करता रहता हूँ ॥ ८ ॥ 
अम्लुकत्वा देवकायोणि कु ते येपविकत्थनाः । 
संतुष्टाश्ष क्षमायुक्तास्तान्‌ नमस्याम्यहं विभो॥ ९ ॥ 
प्रमो | जो भोजनसे पहले देवताओंकी पूजा ऊरतेः 
अपनी झट़ी बड़ाई नहीं करते, संतुष्ट रहते और क्षमाशील 
दोते हैं; उनको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ९ ॥ 
सम्यग्‌ यजन्तिये चेष्टठीः क्षान्ता दान्ता जितेन्द्रियाः। 
सत्यं धमे क्षिति याश्व॒ तान्‌ तमस्यामि यादद॥ १० ॥ 
यदुनन्दन | जो विधिपूवक यर्ञेका अनुशन करते हैं, 
जो क्षमाशील, जितेन््रिय और मनको वशमें करनेवाले हैं और 





सत्य) धर्म) पृथ्वी तथा गौओंकी पूजा करते हैं, उन्हींको मैं 
प्रणाम करता हूँ ॥ १० ॥ ु 
ये वै तपलि वर्तन्ते बने सूलफलाशनाः। 
असंचया: क्रियावन्तस्तान तमस्यामि यादव ॥ ११॥ 
यादव ! जो लोग बनमें फल-मूल खाकर तपस्यामे लगे 
रहते हैं, किसी प्रकारका संग्रह नहीं रखते और क्रियानिष्ठ 
होते हैं, उन्हींको में मस्तक झ॒काता हूँ ॥ ११ ॥ 
ये शृत्यक्षण शक्ताः सततं चातिथिबताः। 
भ्रुझ़्वे देवशेषाणि ठाद मम्स्यमि यादव ॥ १२ है 
जो माता-पिता) कुटुम्बीजन एवं सेवक आदि भरण- 
पोषणके योग्य व्यक्तियोंका पालन करनेमें समर्थ हैं। जिन्होंने 
सदा अदिथितेवाका बत ले रखा है तथा जो देवयश्से बचे 
हुए अन्नको ही भोजन करते हैं, मैं उन्हींक्रे सामने नतमस्तक 
होता हूँ ॥ १२॥ ह 
ये देदं प्राप्य दुर्धधो वाम्मिनों प्रद्मचारिणः । 
याजनाध्यापने युक्ता तित्यं तान पूजयाम्यहस॥ १४ ॥ 
जो बेदका अध्ययन करके दुर्घष और बोलनेमें कुशल 
यये हैं, ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं और यश कराने तथा 
वेद पढ़ानेमें लगे रहते हैं; उनकी मैं सदा पूजा किया 
करता हूँ ॥ १३१॥ 
प्रसन्‍तह॒द्याश्लेव सर्दंसत्वेषु. नित्यशः । 
आपूष्ठतापात्‌ खाध्याये युक्तास्तान्‌ पूजयास्यहम्‌॥ १७४ 
जो नित्य-मिरन्तर समस्त प्राणियॉपर प्रसन्नचित्त रहते 
और सबेरेसे दोपहरतक वेददोके स्वाध्यायमें संलग्न रहते हैं; 
उनका मैं पूजन करता हूँ ॥ १४॥ 
झुरुप्रसादे खाध्याये यतत्तो ये स्थिरत्नताः । 
शुक्षुणघो 5नखूवन्तस्तान्‌ नमस्यामि यादव ॥ १५॥ 
यदुकुलतिलक | जो गुरुको प्रसन्न रखने और स्वाध्याय 
करनेके लिये सदा यत्नशील रहते हैं, जिनका व्रत कमी भंग 
नहीं होने पाता; जो गुरुजनोंकी सेवा करते और किसीके भी 
दोष नहीं देखते, उनको में प्रणाम करता हूँ ॥ १५ ॥ 


खुबता झुनयो ये च ब्राह्मणाः सत्यसंगराः | 
वोढारो हृव्यकव्यानां ताब नम्नम्यामि यादव ॥ १६॥ 
यदुनन्दन | जो उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले, प्रनन- 
शील) सत्यप्रतिश तथा हृव्य-कठ्यको नियमितरूपसे चलानेवाले 
ब्राह्मण हैं; उनको मैं मस्तक झकाता हूँ ॥ १६ ॥ 
सैक्ष्यचयोसु निरताः झृशा झुरुझुराश्रयाः । 
सिःखुला निर्धना ये तु ताच चमस्यामि यादव ॥ १७ ॥| 
यदुकुछभूषण | जो ग़ुरुकुछमें रहकर भिक्षासे जीवन- 
निर्वाह करते हैं; तपस्पासे जिनका शरीर दुर्बल हो गया है 


आानधर्मपर्व ) 


एकर्रिशोषघ्यायः 


णुण्ट्हे 


ख््चल्च्च्च्च्स्य्य्य्य्स्स्स्य्स्स्स्स्य्य्य्स्स्स्य्स्स्स्स्स्ल््ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्लल्ल्ल््ल्ल्स्ल्््््ल्ल्डिजिििज--->>े 





और जो कमी घन तथा सुखकी चिन्ता नहीं करते हैं, उनको 
मैं प्रणाम करता हूँ || १७॥ 
निर्मेमा निष्प्रतिदचन्दा निहींका निष्प्रयोजनाः। 
थे वेदं प्राप्य दुर्घधों वाग्मिनों अ्रह्मयवादिनः ॥ १८॥ 
अहिसानिरता ये च ये च सत्यव्ता नराः | 
दान्‍्ताः शमपराइचेव तान्‌ नमस्यामि केशव ॥ १०॥ 
केशव | जिनके मनमें ममता नहीं है? जो प्रतिदन्द्वियोसि 
रहित, छजासे ऊपर उठे हुए तथा कहीं भी कोई प्रयोजन 
न रखनेवाले हैं; जो वेदोंके ज्ञानका बल पाकर दुर्धर्ष हो गये 
हैं, प्रवचन-कुशल और ब्रह्मवादी हैं, जिन्होंने अहिसामें तत्पर 
रहकर सदा सत्य बोलनेका व्रत ले रखा है तथा जो इन्द्रिय- 
संयम एवं मनोनिग्रहके साधनमें संरूग्न रहते हैं; उनको मैं 
नमस्कार करता हूँ ॥ १८-१९ ॥ 
देवतातिथिपूजायां युक्ता ये गृहमेधितः। 
कपोतदृत्तयो नित्यं तान्‌ नमस्यामि यादव ॥ २०॥ 
यादव | जो गहस्थ ब्राह्मण सदा कपोतदृत्तिसे रहते हुए 
देवता और अतिथिरयोंकी पूजामें संलग्न रहते हैं, उनको मैं 
मस्तक झुकाता हूँ ॥ २० ॥ 
येषां त्रिवर्गः छृत्येषु चते नोपहीयते। 
शिष्टाचारप्रवृत्ताश्च॒ तान्‌ नसस्यास्यह सदा ॥ २१॥ 
जिनके कार्योमें धर्म, अर्थ और काम तीनोंका निर्वाह 
होता है; किसी एककी भी हानि नहीं होने पाती तथा जो 
_ सदा शिष्टाचारमें ही संरूग्न रहते हैं, उनको में नमस्कार 
करता हूँ ॥ २१॥ 
प्राह्मणाः श्रुतसस्पन्ता ये त्रिवर्गमजुष्ठिताः । 
अलोलुपाः पुण्यशीलास्तान नसस्यामि केशव) २२॥ 
केशब | जो ब्राह्मण वेद-शा्ज्नोके शानसे सम्पन्न) घ्मः 
अर्थ और कामका सेवन करनेवाले, छोलुपतांसे रहित और 
स्वमावतः पुण्यात्मा हैं, उन्हें में नमस्कार करता हूँ ।। २२॥ 


अज्मक्षा वायुभक्षाश्र छुधाभक्षाश्व ये सदा। 
वतेश्व विविधेयुक्तास्तान्‌ नमस्यामि माधव ॥ २३॥ 
माधव | जो नाना प्रकारके ब्रतोंका पालन करते हुए 
केबल पानी या हवा प्रीकर ही रह-जाते हैं तथा जो सदा 
गशशेष अन्नका ही भोजन करते हैं, उनके चरणॉमिं में प्रणाम 
करता हूँ ॥ २३॥ 
अयोनीनभियोर्ीश्ध ब्रह्मयोर्नीस्तम्ेव. च। 
सर्वेभूतात्मयोर्नीश्व तान नमस्यास्यह॑ सदा ॥ २७ ॥ 
जो स्री नहीं रखते अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं; 
जो अग्निहोत्रसे युक्त हैं तथा जो वेदोंको धारण करने- 
बाले हैं और समस्त प्राणियोंके आत्मस्वरूप परमात्माकों ही 
सबका कारण माननेवाले हैं, उनकी में सदा वन्दना करता हूँ।॥ 


नित्यमेतान नमस्यामि कृष्ण छोककरानपीन । 
लोकज्येष्ठान्‌ कुलज्येष्ठांस्तमोष्ताँलोकभास्करान ।२ण। 
श्रीकृष्ण ! जो लोकोंकी सृष्टि करनेवाले) संसारमें सबसे 
श्रेष्ठ उत्तम कुल्में उत्पन्न) अज्ञानाग्थकारका नाश करनेवाले 
तथा सूयके समान जगत्‌॒को शानालोक प्रदान करनेवाले हैं; उन 
ऋषियोंको में सदा मस्तक झुकाता हूँ ॥ २५॥ 
तस्मात् त्वमपि वाष्णय द्विजान पूजय नित्यदा। 
पूज़िताः पूजनाही दि खुखं दास्यन्ति तेषइनघ ॥ २६॥! 
वाष्णंय | अतः आप भी सदा ब्राह्मणोंका पूजन करें | 
निष्पाप श्रीकृष्ण ! वे पूजनीय ब्राह्मण पूजित होनेपर आपको 
अपने आशीर्वादसे सुख प्रदान करेंगे ॥ २६ ॥ 
अस्सिल्लोके सदा छोते परतञ्ञ॒ च खुखप्रदाः । 
चरल्ते मान्यमाना वे प्रदास्यन्ति खुखं तव ॥ २७ ॥ 
: ये ब्राह्मण सदा इहलोक और परलोकमें भी सुख प्रदान 
करते हुए विचरते हैं| ये सम्मानित होनेपर आपको अवश्य 
ही सुख प्रदान करेंगे ॥ २७ ॥ 
थे सवातिथयो नित्यं गोषु च ब्राह्मणेचु च। 
तित्यं सत्ये चामिर्ता दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ २८ ॥ 
जो सबका अतिथि सत्कार करते तथा गी-ब्राह्मण और 
सत्यपर प्रेम रखते हैं, वे बड़े-बड़े संकटसे पार हो जाते हैं ॥ 
नित्यं शमपरा ये च तथा ये चानसूयकाः | 
नित्यखाध्यायिनों ये च॒ दुगोण्यतितरन्ति ते ॥ २०॥ 
जो सदा मनको वशर्मे रखते; किसीके दोषपर दृष्टि नहीं 
डालते और प्रतिदिन स्वाध्यायमें संलग्न रहते हैं, वे दुर्गम 
संकटसे पार हो जाते हैं ॥ २९ ॥ 
सीन देवान्‌ नमस्यन्ति ये चेक वेदमाश्रिताः । 
श्रद्धानाश्व दास्ताश्व डुर्गोण्यतितरन्ति ते ॥ ३०॥ 
जो सब देवताओंकों प्रणाम करते हैं; एकमात्र वेदका 
आश्रय लेते; भ्रद्धा रखते और इन्द्रियोंकी वशर्में रखते ईं। 
वे भी दुस्तर संकटसे छुटकारा पा जाते हैं || ३० ॥ 
तथेव विप्रप्रवरान नमस्क्ृत्य. यतबताः । 
भवन्ति ये दानरता दुगोण्यतितरन्ति ते ॥३१॥ 
इसी प्रकार जो नियमपूर्वक वर्तोका पालन करते हैं और 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी नमस्कार करके उन्हें दान देते हैं; वे दुस्तर 
विपचि लॉघ जाते हैं ॥ ३१ ॥ 
तपखिलश्व ये नित्य कौमारबरह्मचारिणः । 
तपसा भावितात्सानो डुगोण्यतितरन्ति ते ॥ ३२ ॥ 
जो तपस्वी, आवाल्म्रक्नचारी और तपस्यासे झुद्ध अन्तः- 
करणवाले हैं) वे दुर्गम संकटसे पार हो जाते दै ॥ ३२॥ 


5५ण्टछ 


श्रीमद्ाभारते 
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देवतातिथिभ्षृत्यानां पिवृर्णा चार्चनें रताः। 

शिष्टान्नभोजिनो ये च॒ ढुगोण्यतितरन्ति ते ॥ रेरे ॥ 
जो देवता, अतिथि, पोष्यवर्ग तथा पितरोंके पूजनमें 

तलर रहते हैं और यज्ञश्िष्ट अन्नका भोजन करते हैं; वे भी 

दुर्गम संकटसे पार हो जाते हैं ॥ ३३ ॥ 

अप्रिमाधाय विधिवत्‌ प्रणता घारयन्ति ये। 

प्राप्ताः सोमाहुति चेच दु्गोण्यतितरन्ति ते ॥ ३४ ॥ 
जो विधिपूर्वक अग्निकी स्थापना करके सदा अग्निदेवकी 

उपासना और वन्दना करते हुए सबंदा उस अग्निकी रक्षा करते 

हैं तथा उसमें छोमरसकी आहुति देते हैं; वे दुस्तर विपत्तिसे 

पार हो जाते हैं ॥ ३२४ ॥ 





मातापित्रोगुंरुषु च सम्यग वर्तेन्ति ये सदा। 
यथा त्वं वृष्णिशाइंलेत्युक्त्वैवं विराम सश ॥ ३५॥ 
वृष्णिप्िंह ! जो आपकी ही भाँति माता-पिता और गुरुके 
प्रति पूर्णतः न्याययुक्त बर्ताव करते हैं; वे भी संकटसे पार हो 
जाते हैं--ऐसा कहकर नारदज़ी चुप हो गये ॥ ३५॥ 
तस्माव्‌ त्वमपि कौन्‍्तेय पिठदेवद्धिजातिथीन । 
सम्यक्‌ पूजयसे निर्त्यं गतिमिपष्टामबाप्स्यसि ॥ ३६॥ 
अतः कुन्तीनन्दन | यदि ठुम भी सदा देवताओं) पित्तरों) 
ब्राह्मणों और अतिथियोंका भछीमॉति पूजन एवं उत्कार करते 
रहोगे तो अमीश्ट गति प्राप्त कर लोगे ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अन्ुशासनपर्वणि दानघर्मंपर्वोण क्ृष्णनारदसंवादे एकल्निशो5ध्यायः ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानधर्मप्वमें श्रीकृष्ण-नारदसंवादविषयक 
इकतीसवां अध्याय पूरा: हुआ ॥ ३१ ॥ 
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दात्रिशोईध्यायः 
राजर्पि वृपषदभ ( या उशीनर ) के द्वारा शरणागत कपोतकी रक्षा तथा 
उस पुण्यके प्रभावसे अश्षयलोककी ग्राप्नि 


युधिछ्टिर उवाच 


पितामह मद्याप्राश सर्वशास्रविशारद्‌ । 
त्वत्तो5हं भोतुमिच्छामि धर्म भरतसत्तम ॥ १॥ 


युधिप्टिरने पूछा--महाप्राश पितामह | आप सम्पूर्ण 


शास्रोंके ज्ञानमें निपुण हैं, अतः मरतसत्तम ! में आपसे ही . 


घमंविषयक उपदेश सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 
शरणागतं ये रक्षन्ति भूतआ्राम चतुर्विधम्‌। 
कि तस्य भरतश्रेष्ठ फल॑ भवति तत्वतः॥ २॥ 


भरतश्रेष्ठ | अब यह बतानेकी कृपा कीजिये कि जो छोग 
दशरणमें आए हुए अण्डज) पिण्डज) स्वेदज और उद्धिज-- 


इन चार प्रकारके प्राणियोंकी रक्षा करते हैं, उनको वास्तवमें , 


क्या फछ मिल्ता है १ ॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
हद श्टणु महाप्राश धर्मपुत्र महायशः। 
इतिहासं पुरावच शरणाथ महाफलरूम ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--महाप्राश/ मदायशस्थी धर्मपुत्र 


युधिष्तिर | शरणागतकी रक्षा करनेसे जो मह्ान्‌ फल प्राप्त 


होता है; उसके विषयर्मे तुम यह एक मराचीन इतिहास सुनो ॥ 
प्रपात्यममानः इयेनेन कपोतः प्रियद्शनः । 
चृषदर्स महाभाग्ग नरेन्द्र शरण गतः॥ ४ ॥ 


एक समयकी. बात है, एक .बाज किसी सुन्दर कबूतरको 
मार रहा था। वह कबूतर बाजके डरसे भागकर महाभाग 
राजा इृषदर्भ ( उशीनर ) की शरणमें गया ॥ ४ ॥ | 
सतं दष्टा विशुद्धात्मा चासादइुमुपागतम्‌। 
आश्वास्याइवसिहीत्याह न तेउस्ति भयमण्डज॥ ५ ॥ 
भयके मारे अपनी गोदमें आये हुए. उस कबूतरको देख- 
कर विशुद्ध अन्तःकरणवालें राजा उशीनरने उस पक्षीको 
आश्वासन देकर कहा--“अण्डज | शान्त रह । यहाँ तुझे. 
कोई भय नहीं है ॥ ५ ॥ ह 
भय॑ ते छुमहत्‌ कस्मात्‌ कुच कि वा कृत॑ त्वया। 
येन् त्वमिद्द सम्प्राप्तो बिसंशों भ्रान्तयेतलः ॥ ६ ॥ 
“बता तुझे यद् मह्दान्‌ भय कहाँ और किससे प्राप्त हुआ 
है ! तूने क्या अपराध किया है ! जिससे तेरी चेतना भ्रान्त- 
सी हो रही है तथा तू यहाँ बेसुध-छा होकर आया है ॥ ६ ॥ 
वबनीलोत्पलापीड्यारुवर्ण.. सुदर्शन । 
दाडिमाशोकपुष्पाक्ष मा त्रसलाभयं तब॥ ७ ॥ 
“नूतन नील-कमलके हारकी भाँति तेरी. मनोहर कान्ति 
है। तू देखनेमें बड़ा सुन्दर है । तेरी आँखें अनार और 
अशोकके फूलेंक्ी माँति छाल हैं। तू भयभीत न हो | में 
तूझे अभय दान देता हूँ ॥ ७ ॥ 
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मत्सकाशमलुप्राप्तं न त्वां कश्चित्‌ सझ्ठुत्सहेत्‌ । 
मनसा ग्रहर्ण कर्ते रक्षाध्यक्षपुरस्क्तम्‌ ॥ < ॥ 
ध्अव वू मेरे पास आ गया है; अतः रक्षाध्यक्षके सामने 
है । यहाँ तुझे कोई मनसे भी पकड़नेका साहस नहीं कर 
सकता | ८ ॥ 
काशिराज्य तदयेच त्वदर्थ जीवित॑ तथा । 
त्यजेयं भव विश्वब्धः कपोतत न भयं तब ॥ ९ ॥ 
“कबूतर | आज ही मैं तेरी रक्षाके लिये यह काशिराज्य 
अर्थात्‌ प्रकाशमभान उशीनर देशका राज्य तथा अपना 
जीवन भी निछावर कर दूँगा । तू इस बातपर विश्वास करके 
निश्चिन्त हो जा। अब तुझे कोई भय नहीं है? ॥ ९ ॥ 


श्येन. उवाच 
ममैतद्‌ विदितं भध््यं न राजंस्तातुमहसि । 
अतिक्कान्तं च भाप्त॑ं च प्रयत्नाक्चोपपादितम्‌ ॥ १० ॥ 
: इतनेद्दीमे बाज भी वहाँ आ गया और बोला-- 
राजन | विधाताने इस कबूतरको मेरा भीजन नियत किया 
है । आप इसकी रक्षा न करें | इसका जीवन गया छुआ ही 
है; क्योंकि अब यह मुझे मिल गया है| इसे मैंने बड़े प्रयत्से 
आत्त किया है॥ १०॥ 
मांस च रुधिरं चास्य मज्जा मेदश्व मे दितम्‌ । 
परितोषकरों छोष मम मास्याग्रतो भव ॥ ११॥ 
इसके रक्त) मांस) मजा और मेदा सभी मेरे लिये हित- 
कर हैं | यह कबूतर मेरी क्षुधा मिटाकर झुझे पूर्णतः तृतत कर 
देगा। अतः आप इस मेरे आहारके आगे आकर विष्न न 
डालिये ॥ ११ ॥ 
तृष्णा मे बाधतेउत्युत्रा क्षुधा निदेहतीव माम्‌। 
मुझेन न हि शक्ष्यामि राजन मन्द्यितु छुधाम्‌ ॥ १२॥ 
मुझे बड़े जोरकी प्यास सता रही है। भूखकी ज्वाला 


७ 


मुझे दग्ध-सा किये देती है | राजन ! उसे छोड़ दीजिये में 


अपनी भूखको दबा नहीं सकूँगा ॥ १२॥ 

मया छानुखतो छोष मत्पक्षत्रखविक्षतः । 

किचिदुःछवासतनिःश्वास त राजन गोप्तुमर्हसि ॥ १४॥ 
में बड़ी दूरते इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। यह मेरे पंखों 

और पंजोंसे घायल हो चुका है | अब इसकी कुछ-कुछ सॉस 

बाकी रह गयी है । राजन्‌ | ऐसी दशामें आप इसकी रक्षा न 

करें ॥ १३ ॥ 


यदि खबिषये राजन प्रभुस्त्वं रक्षण चणाम्‌ | 
खेचरस्य तृपात॑ंस्थ न त्व॑ं पशुरथोत्तम ॥ १७॥ 
श्रेष्ठ नरेशर | अपने देशमें रहनेवाले मनुष्योक्ती ही रक्षा 


हात्रिशो धध्यायः 








पुएट५ 
करनेके लिये आप राजा बनाये गये हैं | भूख-प्याससे पीड़ित 
हुए पक्षीके आप स्वामी नहीं हैं ॥ १४ ॥ 
यदि सै > 
दे वेरिपु भ्रत्यपु. खज़नव्यवहारयोंः। 
हि न 
विषयेष्दिन्द्रियाणां च आकाशे सा पराक्रम ॥ १०॥ 
यदि आपकें शक्ति है तो बेरियों, सेवकों, स्वजनों) वादी- 
'प्रतिवाशीके व्यवहारों ( मुदई-मुद्दाल्होंके मामले ) तथा इन्द्रियों- 
के विषयोगर पराक्रम प्रकट कीजिये | आकाशर्मे रहनेवार्लेपर 
अपने बलका अयोग न कीजिये ॥ १५ ॥ 
भ्रभुत्वं हि पराक्ृम्य सस्यक्र्‌ पक्षहरेपु त। 
यदि त्वमिह धममोर्थी मामपि द्वष्ट्रमहैलि ॥ १६॥ 
जो छोग आपकी आशाभद्ड करनेवाले झनुकोटिके अन्त- 
गंत हैं, उनपर पराक्रम करके अपनी प्रभुता प्रकट करना 
आपके लिये उचित हो सकता है। यदि घर्मके लिये आप यहाँ 
कबूतरकी रक्षा करते हो तो मुझ भूखे पक्षीपर भी आपको दृष्टि 
डालनी चाहिये ॥ १६ ॥ 
भीष्म उवाच 
श्रुत्वा इयेनस्य तद्‌ वाक्य राजपिंविस्मयं गतः । 
सम्भाव्य चेन तद्दाक्यं तद्थीं प्रत्यभापत ॥ १७ ॥ 
भीष्मजी कहते हें--युधिप्टिर! वाजकी यद वात सुनकर 
राजर्षि उशीनरको बड़ा विस्मय हुआ | वे उसके कथनकी 
प्रशंसा करके कपोतकी रक्षाक्रे लिये इस प्रकार बोले ॥ ९७ ॥ 
राजोवाच ह 
कु ः 
गोवृषों वा वराहो वा सुगो वा सहिपोडपि वा । 
त्वदर्धभद्य क्रिया. क्षुधाप्रशमनाय ते ॥ १८॥ 
राज़ाने कहा-- बाज | ठुम चाह तो तुम्हारी भूख 
मिठानेके लिये आज तुम्हारे भोजनके निमित्त बेल) मैंसा) 
सूअर अथवा मूंग प्रस्तुत कर दिया जाय ॥ १८ ॥ 
शरणागतं न व्यजेयमिति में मतमाहिततम | 
न मुश्चति ममाड़ानि छ्िजो5यं पदश्य वे द्विज्ञ १९, ॥ 
विहंगम ! में छरणागतका त्याग नहीं कर सकता--यह 
मेरा ब्रत है | देखो; यह पक्षी मयके मारे मेरे अज्ञोकोीं छोड़ 
नहीं रहा है ॥ १९ ॥ 
सेन . उक्त 
न दराहं न चोक्षा्ं ८ चान्यान, विविधान्‌ द्विजान, । 
भक्षयामि महाराज किमन्यादधेन तेच में ॥ ४० ॥ 
चाजले कहा--महाराज ! मैं न ते बूअछ ने बैल 
और न दूसरे दी नाना प्रकारके पक्षियोंका मांठ खाऊँगा । जो 
दूसरोौका मोजन है; उसे लेकर में क्या करेगा ॥ २० ॥ 


प्प्ट्श्‌ 


थ्ीमहाभारते 


[ अनुशासनपषेणि 





यस्तु मे विदितो भछ्यः खय॑ं देवेः सनातनः । 
इयेनाः फपोतान्‌ खादन्ति स्थितिरिषा सनातनी ॥ २१ ॥ 

खाद्घात्‌ देवतारभनि सनातनकालसे मेरे लिये जो खाद्य 
नियत कर दिया है। वही मुझ्ते मिलना चाहिये। प्राचीनकालसे 
लोग इस बातकों जानते हैँ कि वाज कबूतर खाते हैं ॥२१॥ 
उशीनर कपोते तु यदि स्नेहस्तवानघ | 
ठतस्त्वं मे प्रयचछाद्य खमांखं तुलया घुतम्‌ ॥ २२॥ 

निष्पाप मद्दाराज उशीनर | यदि आपको इस कबूतरपर 
बड़ा स्‍्नेद्र है तो आप मुझे इसके बराबर अपना ही मांस 
तराजूपर तौलकर दे दीजिये ॥ २२ ॥ 

राजोवाच 

महानलुग्रद्दो मेड यस्त्वमेघमिद्दात्थ माम्‌ । 
बादमेव करिप्यामीत्युक्त्वालो राजसत्तमः ॥ २३॥ 
उत्हृत्योत्कृत्य मांसानि ठुलया समतोलयत्‌। 

राजे कद्ा--८वाज ! तुमने ऐसी वात कहकर सुझ- 
पर बड़ा अनुग्रह किया | वहुत अच्छा; में ऐसा ही करूँगा।? 
यों कहकर दपश्रेष्ठ उश्ीनरने अपना माँस काट-काटकर तराजू- 
पर रखना आरम्म किया ॥ २३२४६ || 
अन्तःपुरे ततस्तस्य स्त्रियों रत्नविभूषिताः॥ २४॥ 
हाह्मभूता विनिष्क्रान्ताः श्रुत्वा परमदु/खिताः । 

यह समाचार सुनकर अन्तःपुरकी रक्विभूषित रानियाँ 
चहुत दुखी हुई और ह्ाह्कार करती हुई बाइर निकल 
आयी ॥ २४३ ॥ 
तासां रुद्तिशब्देन मन्त्रिभ्ृत्यजनस्थ च॥ २५॥ 
बभूव खुमदान, नादो मेघगस्भीरनिःखनः। 

उनके रोनेके शब्दसे तथा मन्त्रियों ओर भ्त्यजर्नोंके 
हाहाकारसे मेघकी गम्भीर गजनाके समान वहाँ बड़ा भारी 
कोलाहल मच गया ॥ २५६ ॥ 
लिसद्धं गगन सर्वे शुरत्नं मेघेः समनन्‍्ततः ॥ २६ ॥ 
मही प्रचलिता चासीव तस्य सत्येन कर्मणा । 

सारा शुश्र आकाश सब ओरसे मेघोंद्वारा आच्छादित हो 
गया। उनके सत्यकर्मके प्रमादसे पृथ्वी कॉपने लगी ॥ २६१॥ 
स राजा पार््व॑तश्थेव वाहुम्यामूरुतत्ध यत्‌॥ २७॥ 
वानि मांसानि संच्छिय तुलां पूर्यते5शनेः। 
ठथापि न समस्तेन कपोतेन बभूव हू ॥ २८॥ 

राजा अपनी पसलियोें, मुजाओं और जाँघोंसि मांस काट- 
कर जज्दी-जल्दी तराजू भरने लगे। तथापि वह मांठराशि 
उठ कथूतरके बराबर नहीं हुईं ॥ २७-२८ ॥ 
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अस्थिभूतो यदा राजा निर्मालो रुधिरस्रवः। 
छठुलां ततः समारूठः स्व॑ मांसक्षयमुत्सजन ॥ २० ४ 


जब राजाके शरीरका मांस चुक गया और रक्तकी धारा 
बहाता हुआ हड्डियोंका ढाँचामात्र रह गया) तब वे मांस 
काटनेका काम बंद करके स्वयं ही तराजुपर चढ़ गये ॥२९॥ 
ततः सेन्द्रात्रयो लोकास्तं नरेन्द्रसुपस्थिताः । 
भेयंश्वाकाशगेस्तत्न॒चादिता देवदुन्दुभिः ॥ ३०॥ 

फिर तो इन्द्र आदि देवताओँगहित तीनों लोकंके प्राणी 
उन नरेन्द्रके पात आ पहुँचे । कुछ देवता आकाश ही खड़े 
होकर दुन्दुमियों बजाने छंगे ॥ ३० ॥ 
अम्तेनावसिक्तध वृषदर्भा  नरेश्वरः। 
दिव्येश्व खुखुखेमोल्येरमिदृष्टः पुनः पुनः ॥ ३१ ॥ 

कुछ देवताओंने राजा ब्ृषदर्भको अम्ृतसे नहलाया और 
उनके ऊपर अत्यन्त सुखदायक दिव्य पुष्पोंकी बारंबार 
वर्षा की ॥ ३१ ॥ 


देवगन्धर्वसंघातैरप्सरोमिश्व सर्वतः । 
उत्तस्वैवोपगीतश्य॒ पितामह इच प्रश्चुः ॥ ३२४ 
देव-गन्धर्वोके समुदाय और अप्सराएँ सब ओरतसे उन्हें 


घेरकर गाने और नाचने छंगीं। वे उनके बीचमें मग- 
वान्‌ ब्रह्माजीके समान शोभा पाने छगे ॥ ३२॥ 


हेमप्रासाद्सस्वायं_ मणिकाश्चनतोरणम्‌ । 
स॒चेदुयमणिस्तम्भ॑ बिमान॑ समधिष्ठितः ॥ ३३ ॥ 
इतनेह्दीमें एक दिव्य विमान उपस्थित हुआ) जिममें 
सुवर्णके महल बने हुए थे; सोने और मणियोंकी बन्दनवारें 
लगी थीं और बेदूर्यमणिके खम्मे शोभा पा रहे ये ॥ ३३ ॥. 
स॒ राजषिंगेतः खर्ग कर्मणा तेन शाध्वतम्‌। 
राजर्षि उशीनर उस विमानमें बेठकर उस पुण्यकर्मके 
प्रभावसे सनातन दिव्यलोकको प्रास हुए ॥ ३३४ ॥ 
शरणागतेषु चेव॑ त्व॑ कुरु सर्च युधिष्ठिर ॥ ३४ ॥ 
भक्तानामनुरकतानामाश्रितानां च रक्षिता। 
दयावान्‌ सर्वभूतेषु परत खुखमेघते ॥ ३५॥ 
युधिष्ठिर | तुम भी शरणागर्तोके लिये इसी प्रकार अपना 
सर्वख निछावर कर दो। जो मनुष्य अपने भक्त$ प्रेमी और 
शरणागत पुरुषोंकी रक्षा करता है तथा सब प्राणियोपर दया 
रखता है; वह परलोकमें सुख पाता है ॥ ३४-३५ ॥ 
साधुद्चो दि यो राजा सद्दृत्तमनुतिष्ठति। 
कि न प्राप्त भवेत्‌ तेन खब्याजेनेह कर्मणा ॥ ६६॥ 
जो राजा सदाचारी होकर सबके साथ सद्वर्ताव करता 


- दामधर्मपर्ष ] 


श्रयस्त्रिशो ध्ध्यायः 


५५८७३ 
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है, वह अपने निरछल कर्मसे किस वस्तुको नहीं प्राप्त कर 

लेता ॥ ३६ ॥ । 

स राजर्पिविशुद्धात्मा घीरः सत्यपराक्रमः । 

काशीनामीश्वरः ख्यातस्रिषु लोकेघु कर्मणा ॥ ३७॥ 
सत्य पराक्रमी; घीर और शुद्ध दृदयवाले काशी- 

नरेश राजर्षि उशीनर अगने पुण्यकर्मले तीनों छोकोर्में विख्यात 

हो गये ॥ २७ ॥ 

योष्प्यन्यः कारयेदेव॑ शरणागतरक्षणम्‌ | 

सो5पि गच्छेत तामेव गति भरतसप्तम ॥ ३८॥ 








भरतश्रेष्ठ | यदि दूसरा कोई भी पुरुष इसी प्रकार 
शरणागतकी रक्षा करेगा तो वह भी उसी गतिको प्राप्त 
करेगा ॥ ३८ ॥ 


इदं वृत्त हि राजपेंवृपदर्भस्य कीतेयन। 
पूतात्मा वे भवेछ्ोके श्टणुयाद्‌ यश्व नित्यशः ॥ ३९॥ 

राजषि दृषदर्भ ( उशीनर ) के इस चरित्रका जो तदा 
अवण और वर्णन करता है; वह संसारमें पुण्यात्मा 
होता है ॥ ३९॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्सपदंणि इयेनकपोतसंवादे द्वाप्निशोअ्प्याय; ॥ ३२॥ 


इस प्रकार श्रीमहभारत अनुशासनपर्वके अन्तगत दानधर्मपरदेमें बाज और कवूतरका संवाददिषयक 
बत्तीसददो अध्याय पूर हुआ ॥ १२॥ 


+-्यक्ि ६ #0>--+- 
त्रयस्िशो 5 ध्यायः 
ब्राह्मणके महत््वका वर्णन 


युधिष्टिर उवाच 

कि राक्ः सर्वक्षत्यानां गरीयः स्यात्‌ पितामह । 
कुवन कि कर्म उपतिरुभी छोकी समझचुते ॥ १ ॥ 

युधिप्ठटिरने पूछा--पितामह ! राजाके सम्पूर्ण ऋत्योंमें 
किसका महत्त्व सबसे अधिक है १ कि. कर्मका अनुष्ठान करने- 
वाला राजा इसलोक और परलोक दोनोंमें सुखी होता है!॥ १॥ 

“2. भीष्य उवाच 

एतदू राक्ः छृत्यतममभिषिक्तस्य भारत । 
प्राह्मणानामनुष्ठानमत्यन्त॑ सुखमिच्छता ॥ २ ॥ 
कतंव्यं पार्थिवेन्द्रेण तथैव भरतर्षभ। 

भीष्मजीने कहा--भारत ! राजसिंहासनपर अमिषिक्त 
होकर राज्यशासन करनेवाले राजाका सबसे प्रधान कर्तव्य 
यही है कि वह ब्राह्मणोंकी सेवा-पूजा करे। मरतश्रेष्ठ | अक्षय 
सुखकी इच्छा रखनेवाले नरेशकों ऐसा ही करना चाहिये ॥ 
भ्रोभियान्‌ ब्राह्मणान्‌ चुद्धान्‌ नित्यमेवाभिपूजयेस्‌॥ ३े॥ 
पौरजानपदांध्रापि ब्राह्मणांश्व॒ बहुश्वुतान । 
सान्त्वेन भोगदानेत नमस्कारेस्तथार्चयेत्‌ ॥ ४ ॥ 

राजा वेदज्ञ ब्राह्मणों तथा बड़े-बूढोंका सदा ही आदर 
करे। नगर और जनपदमें रहनेवाले बहुश्रुत ब्राह्मणोंकी मधुर 
. बचन बोलकर, उत्तम भोग प्रदानकर तथा सादर शीश झका- 
कर सम्मानित करे ॥ ३-४ | 


एतत्‌ कृत्यतमं राशों नित्यमेचोपलक्षयेत्‌ । 

यथा5 5त्मान॑ यथा पुत्रांस्तमैतान प्रतिपालयेत्‌ ॥ ५॥ 
राजा जिस प्रकार अपनी तथा अपने पुतन्नोकी रक्षा करता 

है, उसी प्रकार इन ब्राह्मणॉकी मी करे | यही राजाका प्रधान 

कर्तव्य है; जिसपर उसे सदा ही दृष्टि रखनी चाहिये ॥ ५ ॥ 

थे चाप्येषां पूज्यतमास्तान्‌ ह॒ढं प्रतिपूजयेत्‌। 

तेषु शान्तेषु तद्‌ राष्ट्र स्वमेच विराजते ॥ ६ ॥ 
जो इन ब्राह्मणोंके भी पूजनीय हों, उन पुरुर्षोका मी 

सुखिर चित्तसे पूजन करे; क्‍योंकि उनके शान्त रदनेपर छी 

सारा राष्ट्र शान्त एवं सुखी रह सकता है ॥ ६ ॥ 

ते पूज्यास्ते नमस्कायी मान्यास्ते पितरो यथा | 

तेष्वेष यात्रा लोकानां भूतानामिव घासवे ॥ ७ ॥ 
राजाके लिये ब्राह्मण ही पिताकी भाँति पूजनीय) वन्दनीय 

और माननीय है| जैसे प्राणियोंका जीवन वर्षा करनेवाले 

इन्द्रपर निर्भर है। उसी प्रकार जगत्‌की जीवन-यात्रा ब्राह्म्णों- 

पर ही अवल्म्बित है | ७॥ 

अभिचारेसुपायेश. दढेयुरपि चेतसा। 

निःशेष कुपिताः कुयुरुधाः सत्यपराक्रमाः ॥ ८ ॥ 
ये सत्ययराक्रमी ब्राक्षण जब कुपित होकर उग्ररूप घारण 

कर लेते हैं; उस समय अभिचार या अन्य उपायंद्वारा 

संकल्पमात्रसे अपने विरोधियोंकी भस्म कर सकते हं और 


जुट 


ओऔमइभारदे 
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[ भनुशासनपर्व॑जि | 





उनका रर्वनाश कर डालते हैं ॥८॥ 
नास्तमेद्यं प्रपश्यासमि न विशश्राप्यपावताः । 
कुपिताः समुदीक्षन्ते दावेष्यझिशिखा इब॥ ९ ॥ 
मुसे इनका अन्त दिखायी नहीं देता | इनके ढ़िये किसी 
मी दिशाका द्वार बंद नहीं है। ये झिस समय क्रोधमें भर 
जाते हैं। उस समय दावानलकी लपदटोंके समान हो जाते हैं 
और वैसी ही दाइक दृष्टिसे देखने ल्माते हैं ॥ ९ ॥| 
विभ्यत्येषां साइसिका गुणास्तेपामतीय छवि । 
फूपा इव ठणच्छन्ना विश्युद्धा चौरिवापरे ॥ १० ॥ 
बड़े-बड़े साइसी भी इनसे भय मानते हैं; क्योंकि इनके 
मीतर ग्रुण द्वी अधिक होते हैं| इन ब्राह्मणॉ्मेंसे कुछ तो 
धास-फूससे ढके हुए कृपकी तरह अपने तेजको छिपाये रखते 
ं और कुछ निर्मल आकाशकी माँति प्रकाशित होते रहते 
हैं॥ १० ॥ 
प्रसह्याकारिणः केचित्‌ कार्पासस्वद्वों परे। 
( मान्यास्तेषां साधवो ये न निन्याश्वाप्यलाधवः । ) 
सन्ति चैपामतिशठास्तयैवान्ये तपखिनः ॥ ११॥ 
कुछ हृटी होते हैं और कुछ रूईकी तरह कोमरू। इनमें 
जो श्रेष्ठ पुरुष हों, उनका सम्मान करना चाहिये; परंतु जो 
श्रेष्ठ न हों; उनकी भी निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये | इन 
ब्राक्षणमिं कुछ तो अत्यन्त शठ होते हैं और दूसरे 
महान्‌ तपखी ॥ ११ ॥ 
कृषिगोरए््यमप्येके. भैक्ष्यमन्येडप्यलुष्ठिताः । 
चौराश्यान्येउन्॒ताश्वान्ये तथान्ये नटनर्तकाः ॥ १२ ॥ 
कोई-कोई ब्राह्मण खेती और गोरक्षासे जीबन चलाते हैं; 
कोई भिक्षापर जीवन-निर्वाह करते हैं; कितने ही चोरी करते 
हैं, कोई झूठ बोलते हैं और दूसरे कितने ही नर्टेका तथा 
नाचनेका कार्य करते हैं॥ १२ ॥ 
सर्वकर्मसहाश्वान्ये पार्थिवेष्वितरेषु. च। 
विविधाकारयुक्ताश्व॒ त्राह्मणा भरत ॥ १३॥ 
भरतश्रेष्ठ ) कितने ही ब्राह्मण राजाओं तथा अन्य लोगों- 
के यहाँ सब प्रकारके कार्य करनेमें समर्थ होते हैं और अनेक 
ब्राह्मण नाना प्रकारके आकार धारण करते हैं ॥ १३ ॥ 
नानाकर्मखु रक्तानां वहुकर्मांपजीबिनाम । 
धर्मशानां सतां तेषां नित्यमेवानुकीर्तयेत ॥ १४॥ 
नाना प्रकारके कर्मों संछग्न तथा अनेक कर्मेसि जीविका 
चलानेवाले उन धर्मन्न एवं सत्पुरुष ब्राह्मणोक्रा सदा ही गुण 
गाना चाहिये ॥ १४ ॥ 





पितृ्णां देवतानां च मल॒ष्योस्गरक्षसाम्‌ | 
पुराष्येते महाभागा ब्राह्मणा वें जनाधिप ॥ १५॥ 
नरेश्वर | प्राचीनकालसे ह्वी ये मह्यमांग ब्राह्मणलोग 
देवता, पितरः मनुष्य, नाग और राक्षसौंके पूजनीय 
हैं ॥ १५॥ ' 
तैते देवेने पितमिने गन्धवेंन राक्षसेः | 
नाख्रेन पिशाचैश्व शक्‍्या जेतुं द्विजातयः ॥ १६॥ 
ये द्विज न तो देवताओं) न पितरों) न गन्धवों। न 
हल न असुरों और न पिशार्चेद्वारा ही जीते जा सकते 
४ ॥ १६ ॥ 


अदेव॑ देवतं॑ कु्यर्दैवर्त चाप्यदेवतम्‌। 
यमिच्छेयुः ल याजा स्थाद यो ने्ः स पराभवेत्‌॥१७॥ 
ये चाहें तो जो देवता नहीं है; उसे देवता बना दें और 
जो देवता हैं; उन्हें भी देवत्वसे गिरा दें | ये जिसे राजा 
बनाना चाहें) वही राजा रह सकता है। जिसे राजाके रूपमें 
ये न देखना चाहेँ, उसका पराभव हो जाता है ॥ १७ ॥ 
परिवाद च ये कुयुव्रौह्मणानामचेतसः | 
सत्य॑ त्रवीमि ते राजन विनहयेयुने संशयः ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ | में तुमसे यह सच्ची बात बता रहा हूँ कि जो 
मूढ़ मानव ब्राह्मणोंकी निन्‍्दा करते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं-- 
इसमें संशय नहीं है ॥ १८ ॥ 
निन्दाप्रशंसाकृुशलाः. कीत्येकीतिंपरायणाः । 
परिकुप्यन्ति ते राजन सतत द्विषतां द्विजाः ॥ १०॥ 
निन्‍्दा और प्रशंसामें निपुण तथा छोगोंके यश और 
अपयशकोी बढ़ानेमें तत्पर रहनेवाले द्विज अपने प्रति सदा 
द्वेष रखनेवालॉपर कुषित हो उठते हैं ॥ १९ ॥ 
त्राह्मणा य॑ प्रशंसन्ति पुरुषः स॒प्रवर्धते । 
च्राह्मणेयं: पराकृष्ठः पराभूयात्‌ क्षणाद्धि सः ॥ २० ॥ 
ब्राह्मण जिसकी प्रशंसा करते हैं; उस प्रुषका अम्युदय 
होता है और जिसको वे शाप देते हैं; उसका एक क्षणमें परा- 
भव हो जाता है ॥ २० ॥ 
शका यवनकाम्बोजास्तास्ताः क्षत्रियजातयः । 
चुषलूत्व॑ परिगता.. ब्राह्मणानामदर्शनात्‌ ॥ २१ ॥ 
शक) यवन और काम्बोज आदि जातियाँ पहले क्षत्रिय 
ही थीं; किंतु ब्राह्मणोंकी कृपादृष्टिसे वश्चित होनेके कारण उन्हें 
वृषलू ( भ्रूद्र एवं ग्लेच्छ ) होना पड़ा ॥ २ १॥ 
ट्राविडाश्ष कलिझाश्व पुलिन्दाश्राप्युशीनराः । 


जण८टव, 
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कोछिसपा माहिषकास्तास्ताः क्षत्रियजातयः ॥ २२॥ 
घृषलत्व॑ परिगता.. ब्राह्मणानामदर्शनात्‌ । 
भ्रेयान पराजयस्तेभ्यों न जयो ज्यतां चर ॥ २३॥ 
विजयी वीरोमें श्रेष्ठ नरेश [ द्वाविड़। कलिज्ञ+ पुलिन्दः 
उशीनर कोलिसर्प और माहिषक आदि क्षत्रिय जातियाँ मी 
ब्राह्मणोंकी कृपादृष्टि न मिलनेसे ही शूद्र हो गयीं । ब्राह्मणोसि 
हार मान लेनेमें ही कल्याण हैः उन्हें हराना अच्छा नहीं 
है॥ २९-२३॥ 
यस्तु सर्वभिदं हन्यादू चाह्मणं च न तत्समम्‌ । 
प्रह्मवध्या मद्दान्‌ दोष इत्याहुः परमर्षयः ॥ २७॥ 
जो इस सम्पूर्ण जगत्‌कों मार डाले तथा जो ब्राह्मणका 
वध करे। उन दोनोंका पाप समान नहीं है। महर्षियोंका 
कहना है कि अ्रह्महृत्या महान्‌ दोष है॥ २४ ॥ 
परिवादों ट्विजातीनां न श्रोतव्यः कर्थंचत । 








आसीताधोमुखस्तृष्णी समुत्याय वजेच वा ॥ २५॥ 
ब्राह्मणकी निन्‍दा किसी तरह नहीं सुननी चादियें। 

जहाँ उनकी निन्दा होती हो, वहाँ नीचे मुँह करके सुपचाप 

बैठे रहना या वहाँसे उठकर चल देना चाहिये ॥ २५॥ 

न स जातो5जनिष्यद्‌ वा पृथिव्यामिह्द कश्धन | 

यो ब्राह्मणविरोधेन खुख॑ जीवितुमुत्सहदेत्‌ ॥ २६ ॥ 
इस पृथ्वीपर ऐसा कोई मनुष्य न तो पैदा हुआ है और 

न आगे पेंदा होगा ही; जो ब्राह्मणके साथ विरोध करके सुख- 

पूर्वक जीवित रहनेका साहस करे ॥ २६ ॥ 

दुप्ोद्यो मुष्टिना वायुर्टःस्पशः पाणिना शशी। 

दुधेरा पृथिवी राजन दुजया ब्राह्मणा शुवि ॥ २७ ॥ 
राजन । हवाको मुद्ठीमें पकड़ना, चन्द्रमाको हाथसे छूना 

और प्रथ्वीको उठा लेना जैसे अत्यन्त कठिन काम है? उसी 

तरह इस पृथ्चीपर ब्राक्षणोकी जीतना दुष्कर है॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्सपवेणि ब्राह्मणप्रशंसा नाम तन्रयस्तिशोअप्याय;॥ ३६४ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपेके अन्तगत दानघर्मणवमें द्राह्मणकों प्रशंछा नामक 
तैंतीसत्ं। अध्यांय पुर हुआ॥६३॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ६ छोक मिलाकर २७६ शोक हैं ) 





चतुख्तिशो5ध्यायः 


श्रेष्ठ आह्मणोंकी प्रशंसा 


भीष्म उवाच 
प्राह्मणनेच खततं भुश्श सम्परिपूजयेत्‌। 
एते हि सोमराजान ईश्वराः खुखडुःखयोः ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हँ--युधिष्ठिर | ब्राह्मणोंका सदा ही 
भलीभाँति पूजन करना जाहिये । चन्द्रमा इनके राजा हैं । 
ये मनुष्यको सुख और दुःख देनेमें समर्थ हैं | १ ॥ 
पते भौगेरलड्जारेस््येश्वेव. किमिच्छकेः । 
सदा पूज्या नमस्कारे रक्ष्याश्व॒ पित्यन्त॒पेः ॥ २ ॥ 
ततो राष्ट्रस्य शान्तिहिं भूतानामिव वासवात्‌ । 
राजाओंकी चाहिये कि वे उत्तम भोग) आभूषण तथा 
पूछकर प्रस्तुत किये गये दूसरे मनोवाड्छित पदार्थ देकर 
नमस्कार आदिके द्वारा सदा ब्राह्मर्णोकी पूजा करें और पिताके 
समान उनके पालन-पोषणका ध्यान रखें | तभी इन ब्राह्मणेसि 


राष्ट्रमें शान्ति रह सकती है। ठीक उसी तरह) जैसे इन्द्रसे 
बृष्टि प्राप्त होनेपर समस्त प्राणियोंकी सुख-शान्ति मिलती है ॥ 


जायतां ब्रह्मवर्चेखी राष्ट्रे वे ब्राह्मणः शुत्िः ॥ ३ ॥ 
महारथव्वच राजन्य एश्टव्यः शब्ुतापनः। 

सबकी यह इच्छा करनी चाहिये हि राष्ट्रम त्रक्मतेजसे 
सम्पन्न पवित्र ब्राह्मण उत्पन्न हो और शब्रुओंकों संताप 
देनेवाले महारयी क्षत्रियक्ी उसत्ति हो ॥ २९॥ 
ब्राह्मणं ज्ञातिसम्पन्न धर्म संशितवतम्‌॥ ४ ॥ 
वासयेत शहदे राजन न॑ तस्मात्‌ परमस्ति ये। 

राजन्‌ [ चिशुद्ध जातिसे युक्त तथा तीश्ण अतका पालन 
करनेवाले धर्मश ब्राह्मणकों अपने घरमें ठहराना चाहिये। 
इससे बढ़कर दूसरा कोई पुण्यकर्म नहीं है ॥ ४॥ ॥ 
ब्राह्मणेश्यो ह॒विदंत्त प्रतिगद्धन्ति देवताः॥ ५ ॥ 
पितरः सर्वभूतानां नेतेभ्यों विद्यते परम्‌। 

ब्राह्मणॉकोी जो इविष्य अपित किया जाता है; उसे देवता 
ग्रहण करते हैं; क्‍योंकि ब्राक्षण समस्त प्राणियेंके पिता हैं | 
इनसे वद़कर दूसरा कोई प्राणी नहीं है॥ ५६ ॥ 


. 


५५९० भीमहाभारते [ सठ॒शासनप्वोणे. 
ल्ल्स्स्स््स्ख्ल्ल््स्ल्स्स्स्ल्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्य्स्सय्््य्य्य्य्य्स्य्स्स्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स््य्स्सस्य्सय्य्प्स्स्य्त्स्य्स्य्ख््च्ड | 





सादित्यश्वन्दमा चायुरापो भूरम्वर दिशा॥ ६ ॥| 
सर्चे. ब्राह्मणमाविश्य सदान्नमुपभुअते । 


सूर्य, चन्द्रमा; वायु। जल) पृथ्वी; आकाश और दिद्या- 


इन सबके अधिष्ठाता देवता सदा ब्राक्षणके शरीरमें प्रवेश 
करके अन्न भोजन करते हैं॥ ६३ ॥ 
न तस्याक्षन्ति पितरों यस्य विप्रा न भुझते ॥ ७ ॥ 
देवाश्वाप्यस्य नाश्षन्ति पापस्य ब्राह्मणद्धिषः । 

ब्राह्मण जिसका अन्न नहीं खाते; उसके अन्नको पितर भी 
नहीं स्वीकार करते । उस ब्राह्मणद्रोह्दी पापात्माका अन्न 
देवता भी नहीं ग्रहण करते हैं ॥ ७३ ॥ 
घ्राह्मणेघु छु तुष्टेपु प्रीयन्ते पितरः सदा॥ < ॥ 
तथेच देवता राजन नात्र कायों विचारणा | 

राजन्‌ [| यदि ब्राह्मण संतुष्ट हो जायें तो पितर तथा 
देवता मी सदा प्रसन्न रहते हैं | इसमें कोई अन्यथा विचार 
नहीं करना चाहिये ॥ ८३ ॥ 
तथेव तेषपि भीयन्ते येषां भवति तद्धविंः ॥ ९ ॥ 
नच प्रेत्य विनश्यन्ति गचछन्ति च परां गतिम्‌। 

इसी प्रकार वे यजमान भी प्रसन्न होते हैं; जिनकी दी 
हुई हृवि ब्राक्षणोंके उपयोगमें आती है | वे मरनेके बाद नष्ट 
नहीं होते हैं; उत्तम गतिको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ९३ ॥ 
येव येनेच हविषा ब्राष्मणांस्तपयेन्नरः ॥ १० ॥ 
तेन तेनेंद प्रीयन्ते पितरों देवतास्तथा। 

मनुष्य जिस-जिस हविष्यसे ब्राह्मणोंकी तृप्त करता है? 
उसी-उसीसे देवता और पितर भी तृप्त होते हैं ॥ १०३ ॥ 
ब्राह्मणादेत्न तद्‌ भूत॑ प्रभवन्ति यतः प्रजा: ॥ ११ ॥ 
यतश्चायं प्रभवति प्रेत्य यत्र च गच्छति। 
सेदेष मार्ग स्र्गस्य तथेच नरकस्य च॥ १२॥ 
आगतानागते चोभे आ्राह्मणो छ्विप्दां घरः। 
प्राह्मणो भरतश्रष्ठ खथर्म चेव वेद यः॥ १३॥ 

जिससे समस्त प्रजा उत्पन्न द्ोती है, वह यश आदि 
कर्म ब्राह्मणेत्रे ही सम्पन्न होता है। जीव जहाँसे उत्पन्न 
होता है और मृत्युके पश्चात्‌ जहाँ जाता है; उठ तत्त्वको; 
स्वर्ग और नरकके मार्गकी तथा भूत) वर्तमान और भविष्यको 
ब्राप्षण ही जानता है | ब्राह्मण मनुष्योर्मे सबसे श्रेष्ठ है। 
भरतश्रेष्ठ | जो अपने घर्मको जानता है और उसका पालन 
करता है वह्दी सच्चा ब्राझण है ॥ ११-१३ ॥ 
ये चेनमडुचर्तन्ते ते न चान्ति पराभवम्‌। 


न ते प्रेत्य विनश्यन्ति गठछन्ति न पराभवम्‌ ॥ २१४ ॥ 
जो लोग बाह्ष्णोका अनुसरण करते हैं, उनकी कमी 
पराजय नहीं होती तथा झत्युके पश्चात्‌ उनका पतन नहीं 
होता | वे अपमानको भी नहीं प्राप्त होते हैं ॥ १४ ॥ 
यद्‌ ब्राह्मणमुखात्‌ प्राप्त प्रतिगल्लन्ति वै चचः । 
भूतात्मानों महात्मानस्ते न यांन्ति पराभवस्‌ ॥ १५ ॥ 
ब्राक्षणके मुखसे जो वाणी निकलती है; उसे जो शिरो- 
धार्य कंरते हैं; वे सम्पूर्ण भूतोंकी आत्ममावसे देखनेवाले 
महात्मा कमी परामवकों नहीं प्राप्त होते हैं ॥ १५ ॥ 
क्षत्रियाणां प्रतयतां तेजला च॑ बलेन च। 
प्राह्मणेष्चेव शास्यन्ति तेजांसि च वलांनि च ॥ १६॥ 
अपने तेज और बलसे तपते हुए क्षत्रियोंके तेन और बल 
ब्राह्मणैके सामने आनेपर ही शान्त होते हैं॥ १६ ॥ 
भ्रुगवस्तालजंधांश्व॒ नीपानाज्ञिरसो5जयन, । 
भरद्ाजो. वेहतव्यानेलांश् भरतषंभ ॥ १७॥ 
मरतश्रेष्ठ | भगुवंशी ब्राह्मणॉेने तालजड्लोंकी। अज्ञिराकी 
संतानेनि नीपवंशी राजाओंकों तथा भरद्वाजने हैहयोंको और 
इलाके पुत्रॉंकी पराजित किया था ॥ १७॥ 
चित्रा युधांध्राप्यजयन्तेते कृष्णाजिनध्वजाः | 
प्रक्षिप्याथ च कुम्भान वे पारगामिनसारभेत्‌ ॥ १८ ॥ 
क्षत्रियोंके पास अनेक प्रकारके विचित्र आयुध थे तो 
भी कृष्णसगचर्म धारण करनेवाले इन ब्राह्मणेनि उन्हें हरा 
दिया | क्षत्रियकों चाहिये कि ब्राक्षणोंकी जलपूर्ण कलश दान 
करके पारलीकिक कार्य आरम्म करे ॥ १८॥ 
यत्‌ किचित्‌ कथ्यते लोके श्रूयते पख्यते5पि वा | 
से तद्‌ ब्राह्मणेष्वेव गूढो5ग्निरिय दारुणजु ॥ १९॥ 
संसारमें जो कुछ कहा-सुना या पढ़ा जाता है वह सब 
काठमें छिपी हुई आगकी तरह ब्राह्मणेमें ही स्थित है ॥१९॥ 
अच्ाप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ 
संवाद॑ वासुदेवस्य पृथिव्याक्ष भरतर्षभ ॥ २०॥ 
भरतश्रेष्ट ! इस विषयरमें जानकार छोग भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और पृथ्वीके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया करते हैं ॥ २० ॥ 
वाहुदेव उवबाच 
मातरं सर्वेभूतानां पूच्छे त्वां संशयं शुभे । 
केनखिस्‌ कर्मणा पापं व्यपोह्दति नरो सृद्दी ॥ २१॥ 
ध्रीकृष्णने पूछा--शमभे | तुम सम्पूर्ण भू्तोकी माता 
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दानधर्मपर्य ] 


हो; इसलिये में तुमसे एक संदेह पूछ रहा हूँ | ग्रहस्थ मनुप्य 
किस कर्मके अनुष्ठानसे अपने पापका मा कर सकता है १ ॥| 
पथिव्युवाच 

प्राइणानेव सेवेव पवित्र छोतदुचमस । 

ब्राह्मपान सेवभानस्थ रजः खच् प्रणस्यति | 

अतो भूतिरतः कीर्तिरतो चुद्धिः प्रजायते ॥ २२॥ 
पृथ्वीने कहा--भगवन्‌ ! इसके लिये मनुष्यको 

ब्राह्मणोकी दी सेवा करनी चाहिये | यही सबसे पवित्र और 

उत्तम कार्य है। ब्राक्षणोंकी सेवा करनेवाले पुरुषका समस्त 

रजोगुण नष्ट हो जाता है । 'इसीसे ऐश्वर्य, इसीसे कीर्ति और 

इसीसे उत्तम बुद्धि मी प्रास होती है || २२॥ 

महारथप्व राजन्य एछ्ठ्यः शबुतापन+। . 

इति मां नारदः भाह सतत खबेसूतये ॥ २३ ॥ 
सदा सब प्रकारकी समृद्धिके लिये नारदजीने मुझसे कहा 

कि शत्रुओंकों संताप देनेवाले मद्दारथी क्षत्रियके उत्पन्न होने- 

की कामना करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 

ब्राह्मणं जातिसस्पस्त चममेक्ठ संशितं शुच्चिम्‌ । 

अपरेपां परेषां च परेश्यरचैव येउपरे ॥२७॥ 

ब्राह्मणा य॑ं प्रशंसन्ति स मलुध्यः प्रचर्धते । 

अथ यो ब्राह्मणान क्रुष्टः पराभवति सो5चिरात्‌॥ २५ ॥ 
उत्तम जातिसे सम्पन्न) धर्मश) दृढ़तापूर्क ब्रतका पालन 

करनेवाले तथा पवित्र ब्राक्षणके उत्पन्न होनेकी भी इच्छा 

रखनी चाहिये । छोटे-बड़े सब लोगेंसे जो बढ़े हैं; उनसे मी 

ब्राह्मण बड़े माने गये हैं | ऐसे ब्राह्मण जिसकी प्रशंसा करते 

हैं, उस मनुष्यकी इद्धि होती है और जो व्राक्षणोकी निन्‍्दा 

करता है; वह शीघ्र ही परामवकों मात होता है ॥ २४-२५॥ 

यथा महाणंत्र क्षित्त आमलोष्टो विन्नइयति। 

तथा दुश्वरितं सर्व पराभावाय कब्पते ॥ २६॥ 

. जैसे महासागरमें फैका हुआ कच्ची मिद्दीका ढेला तुरंत 


एश्वधिशोड्ध्यायः 
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जणर २ 


गल जाता है, उसी प्रकार आह्षणोंका सह्ष प्राप्त होते ही सारा 
दुष्कर्म नष्ट हो जाता है ॥ २६ ॥ 
पश्य चन्‍्द्रे रूत छफ््म समुद्दो लवणोद्कः । 
तथा भगसहस्मेण महेन्द्रः परिचिद्धितः ॥ २७ ॥ 
तेषामेव प्रभावेण सहइख्रतयनो छासौ। 
शतक्रतुः समभवत्‌ पदुय माघव याहशम्‌ ॥ २८ ॥ 
माधव | देखिये, आ्ाह्मणोंका कैसा प्रभाव हैः उन्होंने 
घन्द्रमामें कलड्ः लगा दिया; समुद्रका पानी खारा वना दिया 
तथा देवराज इन्द्रके शरीरमें एक हजार भगके चिह उत्तन्न 
कर दिये और फिर उन्हींके प्रमावत वे भग नेत्रके रूपमें 
परिणत हो गये; जिनके कारण शतक्रतु इन्द्र गसहसाक्ष! 
नामसे प्रसिद्ध हुए॥ २७-२८ ॥ 
इचछन कीर्ति त्र भूति च लोकांश्र मघुखूदन । 
ब्राक्मणान्ुमते तिष्ठेत्‌ पुरुषः शुचिरात्मवान्‌ ॥ २९५ ॥ 
मघुसूदन ! जो कीतिं, ऐश्वर्य और उत्तम लोकेंको प्राप्त 
करना चाहता हो) वह मनको वरशमें रखनेवाला पवित्र पुरुष 
ब्राक्षणोंकी आशाके अघीन रहे ॥ २९ ॥ 
भीष्म उदाच 
इत्येतद्‌ वचन छुत्दा मेद्न्या मधुखुदलः । 
साधु साध्विति कोंर्य सेदिनीं प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ३० ॥ 
भीष्मजी कहते हँ---कुरनन्दन | प्ृथ्वीके ये वचन 
सुनकर भगवान्‌ मघुसूदनने कहा, “वाह-वाह, तुमने बहुत 
अच्छी बात बतायी ।' ऐसा कहकर उन्होंने मूदेवीकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा की ॥ ३० ॥ 
एवां श्र॒त्वोपमां पार्थे प्रयतों ब्राह्मणपंभान्‌ । 
सतत पूजयेथास्त्व॑ वतः श्रेयो5भिपस्स्यसे ॥ ३१॥ 
कुन्तीनन्दन | इस दृष्टान्त एवं ब्राह्मण-माहात्म्यको 
सुनकर ठुम सदा पविन्रभावसे श्रेष्ठ आह्मर्णोका पूजन करते 
रहो | इससे तुम कल्याणके भागी होओगे ॥ ३१ ॥ 


इति प्रीसद्ााभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्सपर्दणि एथ्वीवासुदेवसंवादे उतुद्धिशोइ्थ्यायः ॥ ३४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमह्ामारत अनुशासनप््दके अन्तर्गत दानधर्मण्जमें पुथ्दी और दासुंदेवका संदाददिष्यक 
चोंतीसवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ रे४ ॥ 





पबतिशोजध्यायः 
ब्रह्माजीके दारा ब्राह्मणोकी महचाका वर्णन 


र भीष्म उत्ाच े$ 
जम्मनेद महास्ागों ब्राह्मणों सलाम झायते। 


नमस्यः सर्वेभूतानामतिथिः प्रखतायमुक्त ॥ १ ॥ 
भीष्यज्ञी कहे हैं--युघिप्टिर |हाक्षण जन्मसे ही महात्‌ 


पुर 


ओमदहाभारते 


[ मथुशासनपर्षणि 








माग्यशाली,) समर प्राणियोंक्रा वन्दनीय/ अतिथि और प्रथम 
मोजन पानेका अधिकारी है॥ १॥ 
सर्वार्थाः छु्टदस्तात ब्राह्मणाः खुमनामुसाः । 
गीमिंम॑ड्नलयुकामिरदुष्यायन्ति. पूजिताः ॥ २ ॥ 
तात | ब्राक्षण सब मनोरणथेको सिद्ध करनेवाले; सबके 
सुद्दद्‌ तथा देवताओंके मुख हैँ । वे पूनित होनेपर अपनी 
मड्लयुक्त वाणीसे आशीर्वाद देकर मनुण्यके कल्याणका चिन्तन 
करते हैं | २ ॥| 
सवीक्षो द्विपतस्तात ब्राह्मणा जातम्रन्यचः। 
शीमिंदीरणयुक्ताभिरभिहन्युरपूजिताः ॥ ३ ॥ 
तात | हमारे शत्रुओंके द्वारा पृजित न होनेपर उनके प्रति 
कुपित हुए ब्राक्षण उन सबकी अभिशापयुक्त कठोर वाणी- 
द्वारा नष्ट कर डाले ॥ ३ ॥ 
क्त्र गाथाः पुरागीताः फीर्तयन्ति पुराविदः । 
सृट्ठा द्विजातीन धाता हि यथापूर्व समादधत्‌ ॥ ४ ॥ 
न चान्यदि्द कर्तव्यं किश्निदूध्य यथाविधि । 
गुप्तो गोपायते ब्रह्मा श्रेयो वस्तेन शोभनम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस विषयमें पुराणवेत्ता पुरुष पहलेकी गायी हुई कुछ 
गायाओंँका वर्णन करते हैं--प्रजापतिने ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्योंको पूर्ववत्‌ उत्पन्न करके उनको समझाया) ध्तुमलोगेकि 
लिये विधिपूर्ंक स्वधर्मपछन और ब्राह्मणोंकी सेवाके 
सिवा और कोई कर्तव्य नहीं है। ब्राकह्मणकी रक्षा की जाय 
तो वह स्वयं भी अपने रक्षककी रक्षा करता है; अतः ब्राह्मण- 
की सेवासे तुमलोगोका परम कल्याण होगा | ४-५॥ 
समेव कुर्चतां कम श्रीर्वों ब्राह्मी भविष्यति । 
प्रमाणं सर्वेभूतानां प्रग्महात्थ भविष्यथ ॥ ६ ॥ 
घआह्षणकी रक्षारूप अपने कर्तव्यका पालन करनेसे ही तुम 
लोगोंको ब्राक्षी लक्ष्मी प्राप्त होगी | छुम्र सम्पूर्ण भतोंके लिये 
प्रमाणभूत तथा उनको वशमें करनेवाले बन जाओगे ॥ ६॥ 
न शौद्ं कर्म कर्तव्यं ्राह्मणेन विपश्चिता । 
शोद्र दि कुर्चतः कर्म धर्म: समुपरुच्यते ॥ ७ ॥ 
धविद्वान्‌ ब्राक्षणको झ्द्रोचित कर्म नहीं करना चाहिये | 
धूद्रके कर्म करनेसे उसका घर्म नष्ट हो जाता है || ७॥ 
भीम वुद्धिध्व तेजश्व विभूतिश्व भ्रतापिनी। 
स्वाध्याये चेच माहात्म्यं चिपुल प्रतिपत्यते ॥ ८ ॥ 
“छघमका पालन करनेसे लक्ष्मी) चुद्धि। तेज और प्रताप- 
युक्त ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है तथा खाध्यायका अत्यधिक 
माहस्म्य उपलब्ध होता है ॥ ८ ॥ 


'वरदस्तगरत्त्वामा 


हुत्वा चाहवतीयस्थं महाभाग्ये भ्रतिष्ठिताः । 
अपग्रभोज्याः प्रसतीनां भ्षिया ब्राह्मयाजुकल्पिताः॥ ९ ॥ 
धत्राक्षण आहवनीय अग्निर्मे स्थित देवतागर्णोंकी हृवनसे 
तृत्त करके मदान्‌ सौमाग्यपूर्ण पदपर प्रतिष्ठित होते हैं | वे 
ब्राह्मी विध्यासे उत्तम पात्र बनकर बालकंसे भी पहले भोजन 
पानेके अधिकारी होते हैं ॥ ९ ॥ 
भद्धया परया युक्ता छानभिद्रोहलब्धया। 
दूमखाध्यायनिर्ताः सवोन, कामानवाप्स्थथ ॥ १० ॥ 
(द्विजगण | यदि तुमलोग किसी भी प्राणीके साथ द्रोह 
न करनेके कारण प्राप्त हुई परम अ्रद्धासे सम्पन्न हो इन्द्रिय 
संयम और खाध्यायमें छगे रदोगे तो सम्पूर्ण कामनाओंको 
प्राप्त कर छोगे || १० ॥ 
यच्चेव माऊुषे छोके यज्य देवेषु किश्वन | 
सर्व तु तपसा खाध्यं ज्ञानेन नियमेन च ॥ ११॥ 
धनुष्यछोकम तथा देवलोकमें जो कुछ भी भोग्य वस्तुएँ 
हैं; वे सब शान; नियम और तपस्याते प्राप्त होनेवाली हैं ॥ 
(युप्मत्सस्माननाव्‌ प्रीति पावना क्षत्रियाः स्रियम्‌। 
अमुष्नेद्द समायान्ति वश्यशुद्वादिकास्तथा ॥ 
अरक्षिताश्व युप्माभिविंरुद्धा यान्ति विषछुचम | 
युप्मत्तेजोघृता लोकास्तद्‌ रक्षथ जगत्नयम्‌ ॥ ) 
“्आपलोगेंके समादरसे पवित्र हुए, क्षत्रिय: वेश्य तथा झृद्ग 
आदि आणी इहलोक और परलोकमें भी प्रीति एवं सम्पत्ति 
पाते हैं | जो आपके विरोधी हैं? वे आपसे अरक्षित होनेके 
कारण विनाशको ग्ाप्त होते हैं। आपके तेजते ही ये सम्पूर्ण 
छोक टिके हुए हैं; अतः आप तीनों छोकोंकी रक्षा करें? ॥ 
इत्येवं श्रद्मगीतास्ते समाख्याता मयानघ। 
विप्राणामनुकम्पाथ तेन प्रोक्तं हि घीमता ॥ १२॥ 
निष्पाप युधिष्टिर | इस प्रकार ब्रह्माजीकी गायी हुई गाया 
मैंने तुम्हें बतायी है । उन परम बुद्धिमान घाताने आाह्मणोपर 
कृपा करनेके लिये ही ऐसा कह है ॥ १२ ॥ 
भूयस्तेषां वर्ल मन्‍्ये यथा राक्षस्तपखिनः । 
दुरासदाश्व चण्डाश्व रभसाः क्षिप्रकारिणः ॥ १३॥ 
में ब्राक्षणोंका बल तपस््री राजाके समान बहुत बड़ 
मानता हूँ । वे दुर्जयः प्रचण्ड। वेगशाली और शी्रकारी 
होते हैं ॥ १३ 


सन्त्येषां सिहसत्त्वाश्व॒ व्याप्तसत्वास्तथापरे । 
-अलसस्त्वास्तथापरे ॥ १४ ४. 


दानंधर्मपर्थ ] 


घद्चिशोध्च्यायः 


पण्ण्रे 
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ब्राक्मणोमिं कुछ तिंहके समान शक्तिशाली होते हैं और 
कुछ व्याप्रके समान । कितनोकी शक्ति बाराह और मूगके 
समान होती है। कितने -ही जल-जन्तुओंके समान होते 
हैं॥ १४ ॥| 
' सर्पस्पर्शसमाः केचित्‌ तथान्ये मकरस्पृशः 
विभाष्यधघातिनः केचित्‌ तथा चश्लुहंणो5परे ॥ १५॥ 
किन्हींका स्पर्श सर्पके समान ह्वोता है तो किन्हींका घड़ियालों- 
के समान | कोई शाप देकर मारते हैं तो कोई क्रोधभरी दृष्टिसे 
देखकर ही भस्म कर देते हैं ॥ १५ ॥ 
सन्ति चाशीविषसमाः सन्ति मन्दास्तथापरे। 
विविधानीह वृत्तानि ब्राह्मणानां युधिष्ठिर ॥ १६॥ 


कुछ ब्राह्मण विषधर सर्पके समान भयंकर होते हैं और 
कुछ मन्द खभावके भी होते हैं। युधिष्ठिर | इस जगत्‌में 
ब्राक्णॉँके खमाव और आचार-ब्यवहार अनेक प्रकारके 
हैं॥ १६ ॥ 


मेकला द्राविडा लाठाः पौण्डाः कान्वशिरास्तथा । 
शौण्डिका दरदा दावोश्वीराः शबरबर्बराः ॥ १७॥ 
किरातां यवनाश्मैव तास्‍्ताः क्षत्रियजातयः। 
चृषलत्वमनुप्राप्ता ब्राह्मणानाममषेणात्‌ ॥ १८ ॥ 
मेकल, द्राविड़॥ लछाट पौण्ड्र, कान्वशिरा) शौण्डिक; 
- दरद) दार्य) चौर) शबर; बर्बर; किरात और यवन--ये सब 
* पहले क्षत्रिय थे; किंतु ब्राह्मणोंके साथ ईर्ष्या करनेसे नीच 
हो गये )| १७-१८ ॥ 
ब्राह्मणानां परिभवादसुराः सलिलेशयाः 
ब्राह्मणानां प्रसादाच्य देवाः खर्गनिवासिनः ॥ १९ ॥ 


त्राह्मणेके तिरस्कारसे ही असुरोको समुद्रमें रहना पड़ा 
और ब्राह्मणेंके कृपाप्रसादते देवता खर्मल्ोकर्मे निवास 
करते हैं॥ १९ ॥ 
अशक्यं स्प्रष्ठदुमाकाशमचाल्यो हिमवान गिरिः। 
अधायों सेतुना गड्ढा दुर्जया ब्राह्मणा भुवि ॥ २०॥ 
जैसे आकाशको छूना। हिमालयकों विचलित करना और 
बाँध बॉधकर गजल्जाके प्रवाहको रोक देना असम्भव है; 
उसी प्रकार इस भूतलूपर ब्राह्मणोकी जीतना सर्वधा असम्मव 
है ॥ २०॥ 
न ब्राह्मणविरोधेत शक्या शास्तुं वसुन्धरा । 
ब्राह्मणा हि महात्मानों देवानामपि देवताः॥२१॥ 
ब्राह्मणोंसे विरोध करके भूमण्डलका राज्य नहीं चलाया 
जां सकता; क्योंकि महात्मा ब्राह्मण देवताओंके भी देवता 
हैं॥ २१ ॥ 
तान पूजयरुव सततं दानेन परिचर्यया। 
यदीच्छसि महां भोक्तमिमां सागरमेखलाम्‌ ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर | यदि तुम इस समुद्रपर्यन्त प्रथ्चीका राज्य 
भोगना चाहते हो तो दान और सेवाके द्वारा सदा ब्राह्म्णेकी 
पूजा करते रहो ॥ २२ ॥ 
प्रतिग्रदेण तेजो हि विप्राणां शाम्यते पसघ । 
प्रतिश्रहं ये नेच्छेयुस्तेभ्यो रक्ष्यं त्वया ध्रप ॥ २३॥ 


निष्पाप नरेश | दान लेनेसे ब्राह्मणोका तेज झान्त हो 
जाता है; इसलिये जो दान नहीं लेना चाहते; उन ब्राह्मणेसि 


तुम्दं अपने कुलकी रक्षा करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्बणि दानधर्मपर्वणि ब्राह्मणप्रशंसायां 
पन्चमिंशो 5ध्याय: ॥ रे५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपव्वके अन्तर्गत दानधर्मप्वेमें ऋ्राह्मणकी प्रशंसाविष्यक 
पेंदीसदों अध्याय पुरा हुआ॥ ३२५ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके दो छोक मिलाकर छुछ २५ होक हैं ) 


मिमी» १०० १ एएए 


पटत्रिशो5ध्याय: 


ब्राह्मणकी प्रशंसाके विपयमें इन्द्र और शम्बरासुरका संवाद 


भीष्म उवाच 
अत्राप्युदाहरन्तीमसितिहासं पुरातनम ! 
शक्रशस्बरसंवादं तन्निवोध युधिष्ठटिए॥ १ ॥ 
भीष्मजी कद्दते दै---युविष्टिर | इस विषयमें इन्द्र और 


शम्बरासुरके संवादरूप इस प्राचीन इतिहातका उदाइरण 
दिया जाता है; इसे सुनो ॥ १ ॥ 

शक्रो हाज्ञातस्पेण जठी भूत्वा रजोगुणः। 
विरूपं॑ रधमास्थाय प्रद्न पप्तच शम्बरम्‌ ॥ २ ॥ 


कर दर े 





एक समयक्ी बात हैः देवराज इन्द्र अश्ञानेख्पते रजो- 
गुणयम्पन्न जठाधारी तपस्‍स्वी बनकर एक बेडौल रथपर सवार 
हो धम्परासुरके पास गये। वर्धा पहुँचकर उन्हेंने उससे 
पृष्ठा | २॥ 
क्र उवाच 
केन शम्दर पृत्तेन खज़ात्यानधित्तिन्‍्ठसि । 
श्रेष्ठ त्यां केन मन्यन्ते तदू ये प्रयूष्दि तत्त्ततः ॥ ३ ॥ 
इन्द्र योले--शम्बरासुर ! किस वर्तावसे अपनी जाति- 
वार्लेपर शासन करते हो ! वे किस कारण तुम्हें सर्वश्रेष्ठ मानते 
६! यह ठीक-ठीक बतछाओ ॥ ३ ॥ 
शम्बर उपात् 
मासूयामि णदा विप्रान ब्राह्ममेद थे में मतम्‌ । 
शार्त्रणि चदतो विप्रान्‌ सम्मन्यामि यथासुखम॥ ४ ॥ 
शम्बरासुरने कहा--में ब्राक्षणेमिं कमी दोष नहीं 
देखता | उनके मतकों ही अपना मत समझता हूँ और शास््रों- 
की बात बतानेवाले विप्रोंका तदा सम्मान करता हूँ---उन्‍्हें 


यथासाध्य सुख देनेकी चेष्टा करता हूँ ॥ ४ ॥ 
श्रुत्वा च नावजातामि नापराध्यामि कहिंचित्‌ ! 
सम्यरच्यास्यनुपृच्छामि पादी गृह्मामि घीमताम्‌ ॥५॥ 
सुनकर उनके वर्चरनोकी अवहेलना नहीं करता । कभी 
उनका अपराध नहीं करता | उनकी पूजा करके कुशल पूछता 
हूँ और बुद्धिमान्‌ ब्राक्षणोकि पाँव पकड़ता हूँ ॥ ५ ॥ 
ते विश्षग्धाः प्रभापन्ते सम्पृष्छन्ते च मां लदा। 
प्रमत्तेष्वप्रमत्तो 5स्मि सदा सुप्तेचु जञायमि ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मण भी अत्यन्त विश्वस्त होकर मेरे साथ बातचीत 
करते और मेरी कुशल पूछते हैं । ब्राह्मणोके असावधान रहने- 
पर भी में सदा सावधान रहता हूँ । उनके सोते रहनेपर भी 
में जागता रहता हूँ ॥ ६ ॥ 
ते मां शास्रपथे युक्त॑ ब्ह्मण्यमनसू्यकम। 
समासिअन्तिशास्तारःक्षोद्र मध्चिव मक्षिकाः॥ ७ ॥ 
मुझे शात्रीय मार्गपर चलनेवाला, ब्राक्मणभक्त तथा 
अदोषदर्शी जानकर वे उपदेशक आह्मण मुझे उसी प्रकार 
सदुपदेशके अमृतसे सींचते रहते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ मथुके 
छत्तेको ) ७॥ 
यश्य भाषन्ति संतुशस्तत्च झद्घामि मेथया। 
समाधिमात्मनो. नित्यमनुलोममचिन्तयम्‌ ॥ ८ ॥ 
संतुष्ट छोकर वे मुझसे जो कुछ कहते हैं, उसे मैं अपनी 


धीमहाभरते 


[ अनुशासनपर्षजि 





बुद्धिके द्वारा ग्रहण करता हूँ। रुदा ब्राह्मणोमे अपनी निछा 
बनाये रखता हूँ. और नित्यप्रति उनके अनुकूल विचार 
रखता हूँ ॥ ८ ॥| 


सोष्छ॑ वागन्रस्ुशानां रसानामबेहकः । 


सजात्यानधितिष्ठामि नक्षश्णीव चन्द्रमा: ॥ ९ ॥ 
उनकी वाणीसे जो उपदेशका मधुर रस प्रवाहित होता 

है, उसका मैं आस्वादन करता रहता हूँ; इसीलिये नक्षत्रोपर 

चन्द्रमाकी भाँति में अपनी जातिवार्लॉपर शासन करता 

हूँ ॥ ९॥ 

पएतत्‌. पृथिव्यामस्तमेतणक्षुरभुचमस 

यद्‌ ब्राह्मपछुखआाच्छाअसिह श्रुत्वा प्रवर्देते ॥ १०॥ 
ब्राह्मणके मुखसे शासत्रका उपदेश सुनकर इस जीवनमें 

उसके अनुसार बर्ताव करना ही पृथ्वीपर सर्वोत्तम अमृत और 

सर्वोत्तम दृष्टि है॥ १० ॥. 

पतत्‌ कारणमाशाय इदष्ठा देवाछुरं पुरा। 


युद्ध पिता में दृष्ठात्मा विश्मितः समपथत ॥ ११ ॥ 


इस कारणकों जानकर अथांत्‌ ब्राह्मणझे उपदेशके अनु- 


सार चलना ही अमृत है--इस बातकों भलीमाँति समझकर 


पूवकालम देवासुरसंग्रामको उपस्थित हुआ देख मेरे पिता 
मन-ही-मन प्रसन्न और विस्मित हुए ये ॥ ११॥ 
इृष्ठा च ब्राह्मणानां तु महिमान महात्मनास्‌ | 
पर्यपृच्छत्‌ कथममी सिद्धा इति निशाकरम ॥ १५॥ 
महात्मा ब्राक्षणोंक्री इस महिमाको देखकर उन्होंने 
चन्द्रमासे पूछा--“/निशाकर | इन आह्मर्णोकी किस प्रकार 
ठिद्धि प्राप्त हुई ?॥ १२॥ . 
सोम उवाच 
श्राह्मणास्तपसा सर्वे सिध्यन्ते वाग्बलाः सदा ! 
भ्ुुजवीयाश्व राजानो वागस्राश्च द्विजावयः ॥ १३॥ 
चन्द्रमाने कहा--दानवराज ! सम्पूर्ण ब्राह्मण तपस्यासे 
द्वी सिद्ध हुए हैं। इनका बल सदा इनकी वाणीमे ही होता 
है। राजाओंका बछ उनकी भुजाएँ हैं और ब्राह्मणौंका बल 
उनकी वाणी ॥ १३ ॥ 
प्रणव॑ चाप्यधीयीत ब्राह्मीदुंदसतीरयसन । 
निर्मस्युरुपि निवोणों यदि स्थात्‌ समदर्शनः ॥ १७॥ 
पहले ग़ुरुके घरमें ब्लह्मचर्यकापछन करते हुए क्लेश- 
सहनपूरवक निवास करके प्रणवसहित वेदका अध्ययन करना 
चाहिये । फिर अन्तर्म क्रोध व्यागकर शान्तभावसे संन्यास 


इविघमपर्त ] 


ग्रहण करना चाहिये | यदि उंन्‍्यासी हो तो सर्वत्न समान 
' दृष्टि रखे ॥ १४॥ 


अपि च शानसस्पन्नःसवोन वेद्धान पिठु्ग हे । 
न्हाघमान इवाधीयाद्‌ ग्रास्व इत्येव ठ॑ बिदुः ॥ १५॥ 
जो सम्पूर्ण वेदोंको पिताके घरमें रहकर पढ़ता है, वह 
शानसम्पन्न और प्रशंसनीय होनेपर भी विद्दार्नेके द्वारा 
ग्रामीण (गेँवार ) द्वी समझा जाता है । ( वास्तवमें 
शुरुके घरमें क्लेश-सहनपुवंक रहकर वेद पढ़नेवाला ही 
श्रेष्ठ हे) ॥ १५॥ 
भूमिरेती निगिरति सर्पों विलशयानिव। 
शजान चाप्ययोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम्‌॥ १६॥ 
जैसे सॉप बिलमें रहनेवाले छोटे जीवॉको निगल जाता है; 
सी प्रकार युद्ध न करनेवाले छत्रिय और विद्याके लिये प्रवास 
न करनेवाले ब्राक्षणको य६ ३८वीं निगल जाती है ॥ १६ ॥ 
अभिमानः श्रियं हन्ति पुरुषस्याल्पमेघसः । 
गर्सेण ठुज्यते कन्या गृहवासेन च छ्विजः ॥ १७॥ 
मन्दलुद्धि पुरुषके भीतर जो अभिमान होता है; वह 
उसकी लक्ष्मीका नाश करता है। गर्भ धारण करनेसे कन्या 


सप्तरवरिशोषध्यायः 


्ण्रण 








दूषित हो जाती है और सदा घरमें रहनेसे ब्राह्मण दूषित समझे 
जाते हैं ॥ १७ ॥ 
( विद्याविदों लोकविदः तपोवछूसमन्विताः। 
नित्यपूज्याश्व वनन्‍्धाश्र द्विजा लोकद्येच्छुमिः ॥) 

जो इहलोक और परलोक दोनोंको छुधारना चाहते हों। 
उन्हें विद्वान) लौकिक वार्तोके शाता) तपस्वी और शक्तिशाली 
ब्राप्षणॉँकी सदा पूजा और बन्दना करनी चाहिंद ॥ 
इत्येतन्मे पिता शुत्वा सोमादद्भुतद्शनात्‌। 
ब्राक्मणान्‌ पूजयामास तथेवाह मद्दावतान ॥ १८॥ 

अद्भुत दर्शनवाले चन्द्रमासे यह बात सुनकर मेरे पिता- 
जीने महान्‌ प्रतधारी ब्राह्मणोंका पूजन किया । वैसे ही में 
भी करता हूँ ॥ १८॥ 

भीष्य उवाच 

श्रुत्वैतद्‌ वचन शक्रो दानवेन्द्रसुखाच्च्युतम्‌ । 
छद्विजान्‌ सस्पूजयामास महेन्द्रत्वमचाप थ॥ १०॥ 

भीष्मजी कहते हैँ--भारत | दानवराज शम्बरके मुखसे 
यह वचन सुनकर इन्‍्द्रने ब्राह्मणोंका पूजन किया) इससे उन्‍हें 

महेन्द्रपदकी प्राप्ति हुई ॥ १९॥ 


इति श्रीमहाभारते अजुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वणि प्राह्मणप्रशंसायामिन्द्रशम्बरसंवादे 
घटभ्रिंशो ध्यायः ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशाएनपर्दके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें त्राहणडी प्रशंसाके प्रसझ्षमं इन्द्र और 
शस्बरासुरका संदादविषयक उत्तीसदो अध्याय पुरा हुआ ॥ ३६ ॥ 
( दांक्षिणात्य अधिक पाठका ३ इलोक मिलाकर कुछ २० इलोक हैं ) 


सप्तत्रिशो5ध्यायः 
दानपात्रकी परीक्षा 


युधिष्टिर उदाच 
अपूर्वश्श भवेद्‌ पात्रसथवापि चिरोषितः ! 
हुराद्भ्यागतं चापि कि पात्र स्थात्‌ पितामह ॥ १ ॥ 
... सुधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! दानका पात्र कौन 
होता है १ अपरिचित पुरुष या बहुत दिनोतक अपने साथ 
रहा हुआ पुरुष अथवा किसी दूर देशसे आया हुआ मनुष्य £ 
इनमेंसे किसको दानका उत्तम पात्र समझना चाहिये १॥ 
भीष्य उवाच 
किया सदति केषांचिदुर्णाश॒हतमुत्तमम्‌ । 
यो यो याखेत यत्‌ किश्वित्‌सववे द््यास इत्यपि ॥ २ ॥ 
भ्रीष्पजीने कहा--सुधिष्ठिर | कितने ही याचकोंका 


तो यश शुरुदक्षिणा या कुद् स्का भरण-पोषण आदि कार्य 
मनोरथ होता है और किन्हींका उत्तम मोनव्रतसे ९९» 
निर्वाह करना प्रयोजन होता है। इनमेंसे जो-जो याचक « 
किसी वस्तुकी याचना करे! उन सबके लिये यही ५. 
चाहिये कि हम देंगे? ( किसीको निराश नहीं करना चाहिये ) 
अपीडयन भृत्यवर्गमित्येबमलुशुशुम । 
पीडयन अ्ृत्यवर्ग हि आत्मानमपकर्पति॥ 
परंतु हमने सुना है कि 'जिनके भरण-पोषणका अल 
ऊपर भार है? उस समुदायको कष्ट दिये बिना ही दाप 
दान “थ्ना चादिये। जो पोष्यवंर्गकी कष्ट देकर या भूखे : 
कर दान फरता है? वह अपने आपको नीचे गिराता है? | 


पैप्र 


भीमदाभारते 


[ अल्ुशासनपर्षणिं 





अपूर्च भावयेत्‌ पात्र यश्वापि स्थाशिरोपितम्‌। 
दुरादभ्यागतं चापि तत्पात्र च विदुवुधाः॥ ४ ॥ 
इस दृष्टिते विचार करनेपर जो पहलेसे परिचित नहीं है 
या जो चिरकालसे साथ रह चुका है? अथवा जो दूर देशसे 
आया हुआ है-इन तीर्नोंकों ही विद्वान्‌ पुरुष दान-पात्र 
समझते हैं ॥ ४ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
अपीडया च भूतानां धर्मस्याहिसया तथा। 
पात्न॑ विद्या तु तत्वेन यस्मे दत्त न संतपेत्‌ ॥ ५ ॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--पितामह ! किसी प्राणीकों पीड़ा 
न दी जाय और धर्ममें भी बाधा न आने पावे। इस प्रकार 
दान देना उचित है; परंतु पाच्रकी यथार्थ पहचान केसे हो ! 
जिससे दिया हुआ दान पीछे संतापका कारण न बने ॥ ५ ॥ 
भीष्य उवाच 
फत्विर पुसोेहिताचायोंः शिष्यसम्बन्धिवान्धवाः। 
सर्वे पूज्याश्व मान्याश्व श्रुतवन्तोडइनखूयकाः॥ दे ॥ 
भीष्मजीने कहा--बेटा ! ऋत्विक्‌) पुरोहित) आचार्य; 
शिष्य, सम्बन्धी; वान्धव) विद्वान्‌ और दोष-दृष्टिसे रहित 
पुरुष-ये सभी पूजनीय और माननीय हैं ॥ ६ ॥ 
अतो5न्यथा वर्तेमानाः सर्वे नाहैन्ति सतल्कियाम्‌। 
तस्मान्नित्यं परीक्षेत पुरुषान प्रणिधाय वे ॥ ७ ॥ 
इनसे मिन्न प्रकारके तथा भिन्न बर्ताववाले जो छोय हैं; 
वे सब सत्कारके पात्र नहीं हैं; अतः एकांग्रचित्त होकर प्रति- 
दिन सुपात्र युरुषोंकी परीक्षा करनी चाहिये ॥ ७॥ 
अक्रोधः सत्यवचनमहिंसा दम आर्जचम्‌ | 
अद्रोहो पनभिमानश्व हीस्तितिक्षा दमः शमः॥ ८ ॥ 
यस्मिन्तेतानि दर॒यन्ते न चाकारयोाणि भारत । 
खभावतो निविष्टानि तत्पात्र मानमहंति ॥ ९ ॥ 
भारत | क्रोघका अभाव) सत्य-माषण5 अहिंसा; इन्द्रिय- 
संबस) सरलता, द्रोहहीनता। अभिमानशूत्यता+ छक्का, सहन- 
शीलता) दम और मनोनिग्नह-ये गुण जिनमें स्वमावतः 
दिखायी दें और धर्मविरुद्ध कार्य दृष्टिगोचर न हों वे ही 
दानके उत्तम पात्र और सम्मानके अधिकारी हैं ॥ ८-९ ॥ 
तथा चिरोषितं चापि सम्प्रत्यागतमेव च। 
अपूर्व चेव पूर्व च तत्पात्र मानमहंति ॥ १०॥ 
जो पुरुष बहुत दिनोतक अपने साथ रहा हो; एवं जो 
कहीसे तत्काल आया हो, वह पहलेका परिचित हो या अपरि- 








चित, वह दानका पात्र और सम्मानका अधिकारी है ॥१०॥ 
अप्रामाण्यं च वेदानां शास्राणां चाभिलद्दनम्‌ । 
अव्यवस्था च सर्वत्र पएताननाशनमात्मनः ॥ ११ ॥ 
वेदोंकी अप्रामाणिक मानना शासत्रकी आशाका उल्ठन 
करना तथा सर्वत्र अव्यवस्था फैलाना-ये सब अपना ही नाश 
करनेवाले हैं ॥ ११ ॥ 
भवेत्‌ पण्डितमानी यो ब्राह्मणो चेद्निन्द्कः । 
आन्वीक्षिकी तर्कविद्यामजुरको निरथिकाम्‌ ॥ १२॥ 
हेतुवादान छुवन सत्सु विजेताहेतुवादिकः | 
आक्रोष्ट चातिवकता च ब्राह्मगानां सदैव हि ॥ १३६॥ 
सवोभिशह्ली मृठ्य बालः कंडुकवागपि। 
बोडव्यस्तारशस्तात नरं इवानं हि ते बिदुः ॥ १४॥ 
जो ब्राह्मण अपने पाण्डित्यका अमिमान करके व्यर्थके 
तकका आश्रय लेकर वेदोंकी निन्दा करता हैः आन्वीक्षिकी 
निरर्थक तकंविद्यामें अनुराग रखता हैः सत्पुरु्षोक्ी समामें 
कोरी तकंकी बातें कहकर विजय पाता शास्रानुकूल युक्तियाँ- 
का प्रतिपादन नहीं करता, जोर-जोरसे हल्ला मचाता और 
ब्राह्मणोंके प्रति सदा अतिवाद ( अमर्यादित वचन ) का 
प्रयोग करता है) जो सबपर संदेद करता है; जो बालकों और 
मूर्लोका-सा व्यवहार करता तथा कट्ुुबचन बोलता है; तात ! 
ऐसे मनुष्यकों अस्पृश्य समझना चाहिये । विद्दान्‌ पुरुषेनि 
ऐसे पुरुषको कुत्ता माना है ॥| १२-१४ ॥ 
यथा दवा भपितु चैेव इन्तुं चैचावसजते । | 
एवं सम्भाषणाथोय सर्वेज्ात्ववधाय च॥ १५॥ - 
जेसे कुत्ता भूँकने और काठनेके लिये निकट आ जाता 
है, उसी प्रकार वह बहस करने और शादल्न्रोका खण्डन करनेके 
लिये इधर-उधर दौड़ता-फिरता है ( ऐसा व्यक्ति दानका 
पात्र नहीं है ) ॥ १५ ॥ 
लोकयात्रा च द्रष्टव्या धर्मश्चात्मद्दितानि च | 
एवं नरो चर्तमानः शाइवतीवर्घते समाः॥ १६॥ 
मनुष्यकोी जगत्‌के व्यवह्रपर दृष्टि डालनी चाहिये। 
घर्म और अपने कल्याणके उपार्योपर भी विचार करना चाहिये। 
ऐसा करनेवाल्य मनुष्य सदा ही अम्युदयशीर होता है ॥ १६॥ 
ऋणमुन्मुच्य देवानास्रषीणां च तथेंव च। 
पितृणामथ विप्राणामतिथीनां च पश्चमम्‌ ॥ १७॥ 
पयोयेण विशुद्धेव. छुविनीतेन कर्मणा। 
पुव॑ गृहस्थः कमोणि कुर्वन्‌ धर्मान्न द्वीयते ॥ १८ ॥ 


वानघर्मपर् ) अष्टभिशोड्ध्यायः कर 


जो यश-यागादि करके देवताओंके ऋणसे, वेदोंका साध्याय 
करके ऋषियेंके ऋणतेः श्रेष्ठ पुत्रकी उत्पत्ति तथा श्राद्ध करके 
पितरोंके ऋणसे, दान देकर ब्राह्मणोंके ऋणसे और आतिश्य- 


सत्कार करके अतिथियोंके ऋणपसे मुक्त होता है तथा क्रमशः 
विश्वुद्ध और विनययुक्त प्रयत्नसे शास्रोक्त कर्मोका अनुप्तान 
करता है; वह यहस् कमी घर्मसे भ्रष्ट नहीं होता ॥१७-१८॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्दणि पात्रपरीक्षायों 
सप्तत्रिशोड्प्याय; ॥ ३७ पर 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपदेके अन्तगत दानघर्मपवमें पाती परीक्षविषयक 
सेंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६३७॥ 





अष्त्रिशो5ध्यायः 
पश्चचूड़ा अप्सराका नारदजीसे द्धियोंके दोषोंका वर्णन करना 


युधिष्टिर उवाच 
स्त्रीणां खभावमिच्छामि भ्ोतुं भरतसत्तम । 
स्रियो हि मूल दोषाणां लघुचित्ता द्वि ताः स्खता:॥ १॥ 
युधिष्टिरने कहा--भरतश्रेष्ठ ! मैं स्लियोके खभावका 
वर्णन सुनना चाहता हूँ। क्‍योंकि सारे दोर्षोकी जड़ स्रियाँ ही 
हैं। वे ओछी बुद्धिवाली मानी गयी हैं | १ ॥ 
भीष्म उवाच 
अन्राप्युदाहरन्तीममितिहा्स पुरातनम्‌ । 
तारदस्य च खंवादं पुंश्लल्या पश्चचूडया ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | इस विषयमें देवर्षि नारद- 
का अप्सरा पश्चचूड़ाके साथ जो संवाद हुआ था$ उसी 
. प्राचीन इतिद्वासका उदाहरण दिया जाता है॥ २॥ 
लोकाननुचरन्‌ सवोन, देवर्षिनोरदः पुरा। 
ददर्शाप्लरसं ब्राह्मीं पश्चचूडामनिन्दिताम्‌ ॥ हे ॥ 
पहइलेकी वात है; सम्पूर्ण छोकोमें विचरते हुए देवषि 
नारदने एक दिन ब्रह्मलेककी अनिन्य सुन्दरी अप्सरा पश्च- 
चूड़ाकी देखा ॥ २ ॥ 
तां दृष्ठटा चारुसवोज्ी पप्मच्छाप्सरसं मुनिः । 
संशयो हदि कश्निन्मे घ्रृहि तन्‍्मे सुमध्यमे ॥ ४ ॥ 
मनोहर अज्लोसे युक्त उत अप्सराको देखकर भुनिने 
उसके सामने अपना प्रश्न रखा-“सुमध्यमे | मेरे दृदयमें एक 
महान्‌ संदेद है। उसके विषयमें मुझे यथार्थ बात बताओ? ।४॥ 
भीष्म उवाच 
एवमुकाथ खा विप्रं प्रत्युवाचाथ नारदम्‌। 
विषये सति वक्ष्यामि समर्थे मन्यलसे च माम्‌ ॥ ५ ॥ 


भीष्मज्ञी कद्दते हैँ--युधिष्ठिर | नारदजीके ऐसा 
कहनेपर पश्चचूड़ा अप्सराने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया-- 
ध्यदि आप मुझे उस प्रश्नका उत्तर देनेके योग्य मानते हैं 
और वह बताने योग्य है तो अवश्य बताऊँगीः ॥ ५॥ 
नारद उवाच 


न त्वामविषये भद्दे नियोध््यामि कथंचन । 
स्त्रीणां खभावमिच्छामि त्वत्तः भ्रोतुं बरानने॥ ६ ॥ 
नारदजीने कहा--भद्े | में ठु्हें ऐसी बात बतानेके 
लिये नहीं कहूँगा जो कहने योग्य न हो अथवा तुम्दारा विषय 
न हो । सुमृखि ! में तुम्दारे मुँहसे खिर्योके खमावका वर्णन 
सुनना चाहता हूँ॥ ६॥ 
भीष्म उपात 
एतच्छुत्वा बचस्तस्य  देवपेरप्सरोत्तमा । 
प्रत्युवाच न शक्ष्यामि त्री सती निन्दितुं ख्रिय/॥ ७ ॥ 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ] नारदजीका यह वचन 
सुनकर वह उत्तम अप्सरा बोली-(देवपें | में कली होकर 
ज्रियोकी निन्‍दा नहीं कर सकती ॥ ७ ॥ 
विदितास्ते स्त्रियो याश्व यादशाश्व खभावतः । 
न मामहँसि देवर्ष नियोक्‍्तुं काये इंडशे॥ ८ ॥ 
(ंसारमें जैसी स्त्रियों हैं और उनके जेंसे स्वमाव हैं वे 
सब आपको विदित हैं; अतः देवर्षे | आप मुझे ऐसे कार्यमें 
न लगावें?॥ ८ ॥ 
तामुवाच॒ स॒ देवषिं: सत्यं चद्‌ खुमध्यमे। 
झषावादे भवेद्‌ दोषः सत्ये दोषों न विद्यते ॥ ९ ॥ 
तब देवर्षिने उससे कष्टा-प्सुमध्यमे | तुम सन्नी बात 


जप 


ओऔमदाभारते 


| अनुशासनर्व॑णिं 


>-्य्यिख़च चचखच्य्थ्च्यचय्स्स्चत्च्स्स्सल्स्स्च्चचचत 


इताथों। खड बोलनेम दोष लगता है । सच कहनेमें कोई 

होप नहीं है! ॥ ९ ॥ 

एत्युका सा कृतमतिरभवश्यारुद्मसिनी । 

स्रीदोपान्छाश्यतान सत्यान्‌ भाषितुं सस्पमचक्रमे॥ १०॥ 
नके इस प्रकार समझानेपर उस मनोहर हास्यवाली 

अप्सराने कहनेके लिये दृढ निश्चय करके स्तियोके सच्चे और 
बिक दोर्षोकों बताना आरम्भ किया ॥) १० ॥ 

पत्चचूडोवाच 
छुलीना रुूपवत्यश्च नाथवत्यश्रच योषितः। 
मर्यादासु न तिष्ठन्ति स दोषः स्रीपु नारद ॥ ११॥ 


पश्चचूड़ा बोली--नारदजी ! कुलीन/ रूपवती और .. 


सनाथ युवतियोँ भी मर्यादाके भीतर नहीं रहती हैं | यह 

ल्ियोंका दोष है | ११ ॥ 

न स्रीभ्यः किश्विदन्यद्‌ वें पापीयस्तरमस्ति थे । 

स्तरियो हि मूल दोषाणां-तथा त्वमपि चेत्थ ह ॥ १२॥ 
ल्लियेंसि बढ़कर पापिष्ठ दूसरा कोई नहीं है। ल्लियाँ सारे 

दोपोंकी जड़ हैं; इस बातकी आप भी अच्छी तरद्द जानते 

हैं॥ १२ ॥ 

समाशातानद्धिमतः प्रतिरुपान्‌ घदे स्थितान । 

पतीननन्‍्तरमासाथ चाल नायेः प्रतीक्षितुम ॥ १३॥ 
यदि ब्ररिर्योकोी दूसरोंते मिलनेका अवसर मिल जाय तो वे 

सद्गुर्णोमं विख्यात) घनवान) अनुपम रूप-सोन्दर्यशाली तथा 

अपने वश रहनेवाले पतियोंकी भी प्रतीक्षा नहीं कर 

सकती ॥ १३ ॥ 

असद्धम॑स्त्वयं ख्रीणामस्माक॑ भवति प्रभो। 

पापीयसो नरान यद्‌ वे लज्ां त्यक्त्वा भजामदे॥ १४॥ 
प्रभो ! हम ज्ियोंमि यह सबसे बढ़ा पातक है कि हम 

पापीसे पापी पुरुषोकी भी लाज छोड़कर खीकार कर लेती 

हैं॥ १४॥ 

स्त्रियं द्वि यः प्रार्थथते संनिकर्ष था गच्छति। 

पंपप्य कुछते सेचां तमेवेच्छन्ति योषितः ॥ १५॥ 
जो पुरु५ किसी स्रीको चाहता है; उसके निकटतक 

पहुँचता है और उसकी योड़ी-सी सेवा कर देता है; उसीको 

वे युवतियों चाहने लगती हैं ॥ १५ ॥ 

सनाथत्वान्मनुष्याणां भयाद परिञजनस्य थ। 

सर्यादायाममयोदाः स्तरियस्तिप्ठन्ति भर्देधु ॥ १६॥ 
लियेंमिं खय॑ मर्यादाका कोई ध्यान नहीं रहता | जब 


उनको कोई चाहनेवाला पुरुष न मिले और परिजनोंका भय 
बना रहे तथा पति पास हों, तभी ये नारियों सर्यादाके भीतर 
रह पाती हैं ॥ १६॥ 
नासां कपश्िद्‌्गम्योडस्ति नासां वयसि निश्चयः 
विरूप रूपवन्तं वा पुसानित्येव भुञझते ॥ १७॥ 
इनके लिये कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है; जो अगम्य हो। 
उनका किसी अवस्था-विशेषपर भी निश्चय नहीं रहता । कोई 
रूपवान्‌ हो या कुरूप; पुरुष है-इतना ह्वी समझकर ख्रियाँ 
डसका उपभोग करती हैं ॥ १७ ॥ 
ने भयाज्ञाप्यनुक्रोशान्नार्थंडेती३+ फर्थंचन । 
न शातिकुलसम्बन्धात्‌ स्थियस्तिष्ठन्ति भतेणु ॥ १८ ॥ 
स्त्रियाँ न तो भयसे, न दयासे, न धनके लछोमसे ओर 
न जाति या कुलके सम्बन्धसे ही पतियोंके पास टिकंती हैं ॥ 
यौचने च्तमानानां रुशभरणवाससाम | 
नारीणां स्वेरवृत्तीनां स्पृहयन्ति कुलस्तियः ॥ १९ ॥ 
जो जवान हैं। सुन्दर गहने और अच्छे कपड़े पहनतो 
हैं, ऐसी स्वेच्छाचारिणी स्ति्योके चरित्रको देखकर कितनी 
ही कुलवती ज्लियाँ भी बेसी ही बननेकी इच्छा करने 
लगती है ॥ १९॥ 
याश्व शब्बंद्‌ बहुमता रक्ष्यन्ते दूयिताः स्लियः । 
अपि ताः सम्प्रसज्न्ते कुष्जान्धजडवामनैः ॥ २० ॥ 
जो बहुत सम्मानित और पतिकी प्यारी स्धियाँ हैं, जिनकी 
सदा अच्छी तरह रखवाली की जाती है; वे भी घरमें आने- 
जानेवाले कुबड़ौं। अन्धों+ गूँगों और बोनोंके साथ भी फँस 
जाती हैं ॥ २०॥ 
पडगुष्वथ च देवष ये चान्ये कुत्सिता नरः। 
स्लीणामगम्यो लोके5 स्मिन्‌ नास्ति कब्पिन्महामुने॥२१॥ 
महामुनि देव ! जो पछु हैं अथवा जो अत्यन्त घुणित 
मनुष्य हैं; उनमें भी स्त्रियोंकी आसक्ति हो जाती है। इस 
संसारमें कोई भी पुरुष स््रियोंके लिये अगम्य नहीं है ॥२१॥ 
यदि पूंसां गतित्रद्षन, कर्थचिन्नोपप्यते । 
अप्यन्योन्यं प्रवतन्ते न द्वि तिष्ठल्ति भरदैबु ॥ २२ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | यदि ज्नियोंकोी पुरुषकी प्राप्ति किसी प्रकार भी 
सम्भव न हो और पति भी दूर गये हों तो वे आपसे ही 
इषमिम उपायोंसे ही मेथुनमें प्रदत्त हो जाती हैं ॥ २२ ॥ 
अलाभात्‌ पुरुषाणां हि भयातव्‌ परिञज्ञनस्य च | 
वधवन्धभयाध्यपि सतयं सुप्ता भवत्दि ताः ॥ २३॥ 


दल्नधर्मपर्थ ] 


. एकोनचत्थारिशोधच्यावः 
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पुरुषोंके न मिलनेसे। घरके दूसरे छोगोंके मयसे तथा 
वध और बन्धनके डरसे ही ज्ियों सुरक्षित रहती हैं || २३ ॥ 
चलसभावा दुः्खेव्या दुच्ौद्मा भावतस्तथा । 
प्राशस्य पुरुषस्येह यथा वाचस्तथा स्रियः ॥ २४ ॥ 
स््रियोंका खमाव चश्चछू होता है। उनका सेवन बहुत 
ही कठिन काम है। इनका भाव जल्दी किसीके समझमें नहीं 
आता; ठीक उसी तर जैसे विद्वान्‌ पुरुषकी वाणी दुर्वोध 
होती है ॥ २४ ॥ 
नाप्निस्तृप्यति काष्ठाजां लापगानां महोद्धिः । 
नान्‍्तकः सर्वेभूतानां न पुंसा बामलोचनाः ॥ २५ ॥ 
अग्नि कभी इंघनसे तृप्त नहीं होती, समुद्र कभी नदियों- 
से तृप्त नहीं होता, मृत्यु समस्त प्राणियोंकी एक साथ पा 
जाय तो भी उनसे तृप्त नहीं होती; इसी प्रकार सुन्दर नेत्नों- 
वाली युवत्तियाँ पुरुषोसे कभी तृत्ष नहीं होतीं॥ २५ ॥ 
इृद्मन्यच देवष रहस्यं सर्वयोषिताम्‌ । 
हष्ठेव.. पुरुष छचं योनिः प्रक्रियते खियाः ॥ २६॥ 
देवष ! सम्पूर्ण रमणियोके सम्बन्ध्में दूसरी भी रहत्यकी 
बात यह है कि किसी मनोरम पुरषको देखते ही ल्लीकी योनि 
गीली हो जाती है | २६ ॥ 
कामानामपि दातारं कतौरं सनसां प्रियम्‌। 
रक्षितारं न सुष्यन्ति खथतोरमर्ू स्लियः ॥ २७॥ 


सम्पूर्ण कामनाओंके दाता तथा मनचाही करनेवाल 
पति भी यदि उनकी रक्षार्मे तत्यर रहनेवाल्य हो तो वे अपने 
पतिके शासनकी मी सहन नहीं कर सकती ॥ २७ ॥ 
न फासभोगान्‌ विपुलान्‌ नारूकारान त संध्रयान्‌ 
तथेव वहु मन्यन्ते यथा रत्यामनुप्रहम्‌॥ २८॥ 

वे न तो काम-भोगकी प्रचुर सामग्रीको, न अच्छे-अच्छे 
गहनोंकी और न उत्तम घरोंको ही उतना अधिक महत्त्व 
देती हैं, जेसा कि रतिके लिये किये गये अनुग्रदको || २८ ॥ 
अन्तकः पवनो सझत्युः पाताल बडवामुखम्‌ । 
ध्षुरधारा विध॑ सपा बढ्षिरित्येकतः खियः ॥ २९ ॥ 

यमराज) यायु) मृत्यु; पाताछ) बड़वानल; क्षुरेकी धार 
विष) सर्प और अग्नि--ये सब विनाशके हेतु एक तरफ और 
ल्लियाँ अकेली एक तरफ वराबर हैं ॥ २९ ॥ 

यतश्ष भूतानि महान्ति पश्च 

यतश्र लोका विद्विता विधात्रा। 
यतः पुमांसः प्रमदाश्य निर्मिता- 
स्तदेव दोषाः प्रमदासु नारद ॥ ३०॥ 

नारद | जहाँते पॉँचों महाभूत उत्तन्न हुए हैं। जहँसे 
विधाताने सम्पूर्ण छोकोंकी सृष्टि की है तथा जहाँसे पुरुषों और 
ख्रियोंका निर्माण हुआ है; वहसते र््रियो्मि ये दोप भी रचे गये 
हैं ( अर्थात्‌ ये त्रिर्येके खवामाविक दोष हैं ) ॥ ३०॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवैणि दानघर्मेपर्वणि पद्नचूडानारदसंचादे 
अष्टनिशोड्ष्यायः ॥ 8८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्वाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपेमें पदचचूड़ा ओर नएदका संदादविषयक 
अद्तीसदाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३८ ॥॥ 





एकोनचलारिशो5ध्यावः 
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युधिष्टिर उवाच 
हमे थे सानवा ल्वेके खीषु सज्वन्त्यभीक्षणशः । 
मोहेन परमाविष्ठा देवसष्टेन पार्थिव ॥ १ ॥ 
सुधिषप्ठिए बोले--श्थ्वीनाथ ! संसारके ये मजुष्य 
विधाताद्वारा उत्पन्न किये गये महान्‌ मोहसे आविष्ट हो सदा 
ही स्तियोर्मे आसक्त होते हैं ॥ १ ॥ 


सख्त्रियश्व पुरुषेप्वेच प्रत्यक्ष छोकसाक्षिकम्‌ | 
अन्च में संशयस्तीओो हुदि सस्परिवतेते ॥ २ ॥ 


इसी तरह ख्रियां भी पुरुषेमिं ही आउक्त | यह्‌ 
बात प्रत्यक्ष देखी जाती है और लोग इसके साक्षी दे | इस 
दातकों लेकर मेरे मनमें भारी संदेह खड़ा हो गया है ॥ २ ॥ 
कथमासा नराः सह झुचेते कुूसनन्दन। 
द्धियो वा केपु रज्यस्ते व्रिज्यन्ते च ताः पुनः॥ मे ॥ 

कुरुनन्दन ! पुरुष क्‍यों इन छिवेंका तह करते ६ | 
अथवा त्रियाँ भी किस निमितसे पुरुषोर्ति अनुरक्त एवं विरक्त 
होती हैं ॥ ३ ॥ 


है 


(९१५७ 


ओऔमदइामारते 


[ अनुशासनपर्व॑णि 








इति ताः पुरपव्याप्र कथं दाक््यास्तु रक्षितुम्‌ । 
प्रमदाः पुरुषेणेह तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ ४ ॥ 
पुरुषतिंद ! पुरुष योवनसे उन्मच खस्रियोकी रक्षा 
बे.से कर सकता है! यह विखारपूर्वकः बतानेकी कृपा 
करें || ४ ॥ 
पता हि रममाणास्तु वश्चयन्तीह मानवान | 
न चासां मुच्यते कश्चित्‌ पुरपो हस्तमागतः ॥ ५ ॥ 
ये रमण करती हुई भी यहाँ पुरुषोंकी ठगती रहती हैं। 
इनके द्वायमें आया हुआ कोई भी पुरुष इनसे बचकर नहीं 
जा सकता ॥ ५॥ 
गावयो नवदणानीव गशहल्त्येता नव नवम्‌। 
शम्बरस्य च या माया माया या नमुचेरपि ॥ ६ ॥ 
बलेः कुम्भीनसेश्वैच स्ोस्‍्ता योपषितों विडुः । 
जैसे गौएँ नयी-नयी घास चरती हैं, उसी प्रकार ये नारियाँ 
नये-नये पुरुषकी अपनाती रहती हैं। शम्बरासरकी जो माया 
है तथा नम्॒ुचि) बलि और कुम्मीनसीकी जो मायाएँ हैं; उन 
सबको ये युवतियाँ जानती हैं || ६६ ॥ 
हसन्त॑ प्रहसन्त्येता रुदन्तं प्ररूनन्‍्ति च॥ ७ ॥ 
अप्रियं प्रियवाक्यैश्व ग्रहते कालयोगतः। 
पुरुषको हँसते देख ये जरिया जोर-जोरसे हँसती हैं। उसे 
रोते देख खयं भी फूट-फूटकर रोने लगती हैं. और 
अबसर आनेपर अप्रिय पुरुषको प्रिय वचर्नोद्दारा अपना 
लेती हैं ॥ ७३ ॥ « 
उशना चेद्‌ यच्छार्र यप्व बेद वृहस्पतिः ॥ ८ ॥ 
स्रीचुद्धब्या न विशिष्येत तास्तु रक्ष्याः कथ्थं नरें। । 
जिस नीतिशास््रकों शुक्राचार्य जानते हैं) जिसे बृहस्पति 
जानते हैं; वह भी स्रीकी बुद्धिसे बढ़कर नहीं है । ऐसी ख्रियों- 
की रक्षा पुरुष कैसे कर सकते हैं ॥ ८३६ ॥ 
अनृतं सत्यमित्याहुः सत्यं चापि तथान्गतम्‌ ॥ ९ ॥ 
इति यास्ताः कर्थ चीर संरक्ष्याः पुरुषेरिद्द 
वीर ! जिनके छठको भी सच और सचको भी झूठ 





वताया गया है; ऐसी ज़िर्योकी रक्षा पुरुष यहाँ कैसे कर 
सकते हैं ! ॥ ९३ ॥ 
स््रीणां चुद्ध-धर्थनिष्कषोदर्थशासत्राणि शबुहन्‌ ॥ १० ॥ 
वृहस्पतिप्रभृतिभिर्मन्ये सद्धिः रूृतानि थे। 
शनुघाती नरेश ! मुझे तो ऐसा छगता है कि ज़ियोंकी 
बुद्धिमें जो अर्थ भरा है। उसीका निष्कर्ष ( सारांश ) 
लेकर बृहस्पति आदि सत्पुरुषोने नीतिशासत्नोकी रचना की 
है॥ १०३॥ 
सम्पूज्यमानाः पुरुषेविकुर्वन्ति मनो जप ॥११॥ 
अपास्ताश्व तथा राजन विकुर्वन्ति मनः स्त्रियः । 
नरेधर ! पुरुषोंद्दारा सम्मानित होनेपर भी ये रमणियाँ 
उनका मन विकृत कर देती हैं और उनके द्वारा 
पतिरस्कृत होनेपर भी इनके मनमें विकार उत्पन्न कर देती 
हैं ॥ ११६ ॥ 
इमाः प्रज्ञा महाबाहो धार्मिक्य इति नः श्रुतम॥ १२ ॥ 
सत्क्ृतासत्कृताश्चापि विकुवेम्ति मनः सदा । 
कस्ताः शक्तो रक्षितुं स्यादिति मे संशयो महान्‌॥ १३॥ 
महाबाहो ! हमने सुन रक्खा है कि ये ज्जीरूपिणी प्रजाएँ 
बड़ी धार्मिक होती हैं ( जैसा कि सावित्री आदिके जीवनसे 
प्रत्यक्ष हो चुका है ); फिर भी ये स्त्रियाँ सम्मानित हों या 
असम्मानित) रुदा ही पुरुर्षोके मनमें विकार उत्पन्न करती 
रहती हैं | उनकी रक्षा कौन कर सकता है १ यही मेरे मनमें 
मद्दान्‌ संशय है || १२-११ ॥ 
तथा ब्रूहि महाभाग कुरुणां वंशवर्धन। 
यदि शक्या कुरुश्रेष्ठ रक्षा तासां कदाचन ॥ 
करते वा कृतपूर्व वा तन्मे व्याख्यातुमहंसि ॥ १४॥ 
महाभाग ! कुरुकुलवर्धन | कुरुश्रेष्ठ | यदि किसी प्रकार 
कभी भी उनकी रक्षा की जा सके तो वह बताइये। यदि किसीने 
पहले कभी किसी ज्लीकी रक्षा की हो तो वह कथा भी मुझे 
विस्तारके साथ बताइये ॥| १४ ॥ 


इति श्रीमद्ठाभारते अनुुशासनपर्वणि दानधर्मंप्वंणि ख्रीस्वभावकथने 
एकोनचत्वारिंशो अध्याय: ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्के अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें स्धि्योंके स्वमावका 
दर्णनव्षयक उन्तार्ीसवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ ३५॥ 


०-०.“ /47 ०९, १ै३५७:::२७)-०ल्‍६६६७-७-- 


' दत्मघर्मपर्व ] 


चत्वास्शोष्ध्यायः 


पद०९्‌ 
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चलारिशो<्ध्यायः 
भृगुवंशी विपुलके द्वारा योगवलसे गुरुपतीके शरीरमें प्रवेश करके उसकी रक्षा करना 


भीष्म उवाच 
एवमेव महाबाहो नात्र मिथ्यास्ति किचन | 
यथा त्रवीषि कौरव्य नारीं प्रति जनाधिप॥ १ ॥ 
'भीष्मजीने कहा--महाब्राहो ! कुरुनन्दन ! ऐसी ही 
बात है | नरेश्वर ! नारियोंके सम्बन्धमं तुम जो कुछ कह रहे 
हो; उसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है ॥ १॥ 
अन्न ते बर्तयिष्यामि इतिहास पुरातनम्‌। 
यथा रक्षा कृता पूर्व विषुलेन महात्मना॥ २ ॥ 
इस विषय में तुम्हें एक प्राचीन इतिहास बताऊँगा कि 
पूर्वकालमें मद्गत्मा विपुलने किस प्रकार एक स्त्री ( गुरुपली ) 
की रक्षा की थी ॥ २॥ 
प्रमदाश्च- यथा खष्टा त्रह्मणा भरतषभ । 
यदर्थ तन्च ते तात प्रवध्ष्यामि नराधिप ॥ ३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ [तात | नरेश्वर | ब्रह्माजीने जिस प्रकार और 
जित उद्देश्यते युवतियोंकी सुष्टि की है; वह सब में तुम्हे 
बताऊँगा॥ ३ ॥ 
न हि स्रीभ्यः परं पुत्र पापीयः किचिदस्ति वे । 
अन्निर्हि प्रमदा दीतो मायाश्र मयजा विभो ॥ ४ ॥ 
बेटा ! ज्रियोसे बढ़कर पापिष्ठ दूसरा कोई नहीं है । 
यौवन-मदसे उन्मत्त रहनेवाली स्त्रियाँ वास्तवमें प्रज्वलित 
अग्निके समान हैं । प्रभो ! वे मयदानवकी रची हुई 
माया हैं ॥ ४ ॥ 
ध्लुरधायं विषं स्पा बहिरित्येकतः स्तियः | 
प्रजा इमा महावाहो धार्मिक्य इति नः श्रुतम्‌॥ ५ ॥ 
ख्रयं गचछन्ति देवत्वं वतो देवानियाद्‌ भयम । 
छुरेकी धार; विष) सर्प और आग---ये सब विनाशके हेतु 
एक और और तरुणी स्त्रियों एक ओर | महाबाहो | पहले 
यह सारी प्रजा धामिक थी। यह हमने सुन रक्‍्खा है | 
| बे प्रजाएँ खयं देवत्वको प्रास हो जाती थीं | इससे देवताओं- 
“” को बड़ा भय हुआ ॥ ५ ॥ 
अधाभ्यगचछन्‌ देवास्ते पितामहमरिंद्म ॥ ९ ॥ 
निवेद्य मानखं चापि दृष्णीमासन्तथोमुखाः । 
शत्रुदमन ! तब वे देवता ब्रह्माजीके पास गये और उनसे 
अपने मनक्की वात निवेदन करनकें मुंह नीचे किये चुपचाप बैठ 
गये ॥ ६६ ॥ 


दा 


तेषामन्तर्गतं ज्ञात्वा देवानां स पितामहः ॥ ७ ॥ 
मानवानां प्रमोद्दाथ रृत्या नायो5खुजत्‌ प्रभु: । 

उन देवताओंके मनकी बात जानकर भगवान्‌ ब््माने मनुर्ष्यो- 
को मोहमें डालनेके लिये कृत्यारूप नारियेंकी सृष्टि की ॥७३॥ 


पूर्वेसग तु कौस्तेय साध्व्यो नाये इद्दाभवन्‌ ॥ ८ ॥ 
असाध्व्यस्तु समुत्पन्ताः कृत्याः स्गात्‌ प्रजापतेः। 
ताभ्यः कामान्‌ यथाकामं प्रादाद्धि स पितामह३॥ ९ ॥ 

कुन्तीनन्दन | खष्टिके प्रारम्भमें यहाँ सब्र स्तियों पति- 
ब्रता ही थीं। इत्यारूप दुष्ट ज्रियाँ तो प्रजापतिकी इस नूतन 
सध्सि ही उत्पन्न हुई हैं। प्रजापतिने उन्हें उनकी इच्छाके 
अनुसार काममाव प्रदान किया | ८-९॥ 
ता कामलुब्धाः प्रमदाः प्रवाधन्ते नरान्‌ सदा । 
क्रोध कामस्य देवेशः सहाय॑ चासजतू प्रभुः॥ १० ॥ 
असज्न्त प्रजाः सवा कामक्रोधवर्श गताः। 

वे मतवाली युवतियाँ कामलोलप होकर पुरुषोंको सदा 
बाधा देती रहती हैं । देवेश्वर भगवान्‌ ब्रह्मने कामकी सहा- 
यताके छिये क्रोधको उत्पन्न किया। इन्हीं काम ओर क्रोधके 
वशीभूत होकर ज्नी और पुरुषरूप सारी प्रजा परस्पर आसक्त 
होती है ॥ १०६ ॥ 
(द्विजानां च गुरूणां च महागुरुत्रपादिनाम । 
क्षणात्‌ सत्रीसज्ञकामोत्था याठनाहो निरन्तरा ॥ 

व्राह्मण) गुरु) महागुरु और राजा--इन सबको ज्लीके 
क्षणिक सक्गसे निरन्तर कामजनित यातना सहनी पड़ती है ॥ 
अरस्कमनसा भित्यं ब्रह्मचयोामलात्मनाम्‌ | 
तपोदमार्चनध्यानयुक्तानां.. शुद्धिरुत्तमा ॥) 

जिनका मन कहीं आदठक्त नहीं है। जिन्होंने ब्रह्मचर्यके 
पालनपूर्वक अपने अन्ठःकरणको निर्मल बना लिया है तथा 
जो तपस्या; इन्द्रियसंयम ओर ध्यान-पूजनमें छंलम ६) उन्हीं 
की उत्तम शुद्धि होती है ॥ 
न च स््रीणां क्रिया: काश्विदिति धममो व्यवस्यितः ॥ ११॥ 
निरिन्द्रिया द्शाख्ाश्व स्रियो5नचतमिति श्रुतिः | 
शय्यासनमलंकारमन्तपानमनार्यताम्‌ ॥ १२॥ 
दुवीग्भावं रति चेव ददी ्रीम्यः प्रजापति: । 

स्लियौके लिये किन्हीं वेंदिक कर्म के करनेका विधान नहीं 
है | यही धर्मशालकी व्यवस्था है | ह्ियों इग्द्रियधृत्य ई 
अर्थात्‌ वे अपनी इन्द्रियोकी बच्चें रखनेमें असमर्थ ६ । 


झीमदाभारते 


| अनुशासनपर्वणि 





शाम्रशनसे रहित हैं और अख्त्यकी मूर्ति हैं। ऐसा उनके 
विपयर्मे शुतिका कथन है । प्रजापतिने र्लियोको शय्या: 
आसन अलंकार) अन्न) पानः अनार्यता) दुर्बचनः प्रियता 
दया रति प्रदान की है ॥ ११-१२६ ॥ 
न तासां रक्षणं शक्त्यं कतुं पुंसा कथ्थंचन ॥ १३॥ 
अपि विश्वक्तता तात छुतस्तु पुरुषेरिद्द । 

तात ! लोकल्रश बक्मा-जता पुरुष भी स्लियोंकी किसी 
प्रकार रक्षा नहीं कर सकता$ फिर साधारण पुरुषोंकी तो बात 
ही क्‍्या॥ १३३६ || 
थाया च वधवन्धेयां फ्लेशेवो विविधेस्तथा ॥ १४ ॥ 
ने शक्‍्या रक्षितुं नायय॑स्ता हि नित्यमसंयताः । 

वाणीके द्वारा एवं वध और बन्धनके द्वारा रोककर 
अथवा नाना प्रकारके क्‍्लेश देकर भी ख््रियोंकी रक्षा नहीं की 
जा सकती; क्योंकि वे सदा असंयमशील होती हैं ॥ १४३ ॥ 
एुदं_ तु॒पुरुषच्यात्र पुरस्ताचछूतवानहम्‌ ॥ १५॥ 
यथा रक्षा छता पूर्व विपुलेन गुरुस्तियाः । 

पुरुषसिंद | पृर्वकालमें मैंने यह सुना था कि प्राचीन- 
कारलमें महात्मा विपुलने अपनी गुरुपत्ीकी रक्षा की थी | 
कैसे की ! यह्द में त॒म्हें बता रहा हूँ ॥ १५३ ॥ 
प्र पिराखीन्मदहाभागो देवशर्मेति विश्वुतः ॥ १६॥ 
तस्य भाया रुचिनौस रुपेणासदशी आुवि | 

पहलेकी बात है? देवशर्मा नामके एक महाभाग्यशाली 
प्रापि थे। उनके रुचि नामवाली एक ज्ली थी, जो इस प्ृथ्वी- 
पर अद्वितीय सुन्दरी थी ॥ १६३ ॥ 
तस्या रूपेण सम्मत्ता देवगन्धर्नदानवाः ॥ १७ ॥ 
विशेषेण तु राजेन्द्र छुत्द्दा पाकशालनः। 

उसका रूप देखकर देवता, गन्घर्व और दानव भी मत- 
वाले हो जाते थे। राजेन्द्र | इच्नासुरका वध करनेवाले पाक- 
शासन इन्द्र उस स््रीपर विशेषरूपसे आसक्त ये ॥ १७३ ॥ 
तारीणां चरितश्षत्न॒ देवशमोा महासुनिः॥ १८॥ 
यथाशक्ति यथोत्साहं भायों तामभ्यरक्षत । 

महामुनि देवशर्मा नारियेंकि चरित्रको जानते थे; अतः 
वे यथाशक्ति उत्साहइपूर्वक उसकी रक्षा करते थे | १८३ ॥ 
पुरन्द्र तन जानीते परसत्रीकामचारिणम्‌॥ १९ ॥ 
तस्थादू बलेच भाषाया रक्षणं स चकार ह। 

वे यह भी जानते थे कि इन्द्र बढ़ा ही पर-स्लीलम्पट 
है। इसलिये वे अपनी ज्रीकी उनसे यक्षपूर्वक रक्षा करते 
थे ॥ १९६ ॥ 


स फदालिदपिस्तात यम कर्सुमनास्तद्य ॥ २० ॥ 


डक चुरस० ५७ ७७... ७० 


भायौसंरक्ष्ं कार्य कर्थ स्यादित्यचिन्तयव्‌। 
वात [| एक समय ऋषिने यज्ञ करनेका विचार किया | 
उस समय वे यह सोचने लगे कि ध्यदि मैं यश्षमें लग जाऊँ 
तो मेरी ख्रीकी रक्षा कैसे होगी? ॥ २०३ ॥ 
रक्षाविधानं ससला स संचिन्त्य महातपा: ॥ २१ ॥ 
आह्ृूय द्यितं शिष्य विपुर पाह भार्गवम्‌। 
फिर उन महातपख्वीने मन-ही-मन उसकी रक्षाका उपाय 
सोचकर अपने प्रिय शिष्य भगुवंशी विपुलकों बुलाकर कहा ॥ 
देवशमोवाच 
यशकारो गभिष्यामि रुचि चेसां झुरेश्वरः ॥ २०॥ 
यतः प्रार्थेयते लित्यं तां रक्षख यथावर्ूम । 
देवशमों बोले--वत्स ! मैं यज्ञ करनेके लिये जाऊँगा। 
तुम मेरी इस पत्ती रुचिकी यक्षपूर्वक रक्षा करना; क्योंकि 
देवराज इन्द्र सदा इसे प्राप्त करनेकी चेश्टमें लगा रहता है ॥ _ 
अप्रमचेन ते भाव्यं सदा प्रति पुरनद्रम ॥२३॥ 
स॒ हि रुपाणि कुरुते विविधानि भ्रृगृत्तम । 
भगुभ्रेष्ठ | तुम्हें इन्द्रकी ओरसे सदा सावधान रहना 
चाहिये; क्योंकि वह अनेक प्रकारके रूप घारण करता है॥ २३३॥ 


भीष्म उवाच 
एत्युक्तो विपुलस्तेन तपस्री नियतेन्द्रियः ॥२४॥ 
सदेवोग्रतपा राजन्नग्न्यकंसच्शबुतिः । 


धर्मज्ञः सत्यवादी च तथेति प्रत्यभाषत । 
पुनश्चेदं मद्दाराज पप्रच्छ प्रस्थितं शुरुम ॥ २५॥ 

भीष्मजी कहते हँ--राजन्‌ ! शुरुके ऐसा कहनेपर 
अग्नि और सूर्यके समान तेजस्वी) जिशेन्द्रिय तथा सदा ही 
कठोर तपमें छगे रहनेवाले धर्मज्ञ एवं सत्यवादी विपुलने 
“बहुत अच्छा? कहकर उनकी आजा खीकार कर ली | महा- 
राज! फिर जब शुरुजी प्रस्थान करने लगे; तब उसने पुनः इस 
प्रकार पूछा ॥ २४-२५ ॥ 


विपुल उवात 
कानि रूपाणि शक्रस्य भ्रवन्त्यामच्छतो सुने । 
वषुस्तेजश्व॒ कीदग वे तस्मे व्याख्यातुमरह सर ॥ २६॥ 
विपुलने पूछा--मुने | इन्द्र जब आता है; तब उसके 
कौन-कौन-से रूप होते हैं तथा उस समय उसका शरीर और तेज 
केसा होता है ! यह गुझ्ले स्पष्टऊपसे बतानेकी कृपा करें ॥२६॥ 
भीष्म उवाच 
स्सम्ख्‌ भगवांस्तस्मे विपुल्ााय महात्मंने । 
आचचक्े चधाततस्वं घायां शक्ृस्य भारत ॥ २७ ॥ 


दानधर्मपर्थ ] 


घत्वारिशोषच्यायः 


ण्द्ण्३ 








भीष्मजी कहते हँ--भरठननन्‍्दन | तदनन्तर मगवान्‌ 
देवशर्माने महात्मा. विपुलसे इन्द्रकी मायाकी यथार्थरूपसे 
बताना आरम्म किया ॥ २७ ॥ 


देवशर्मोवाच 

बहुमायः स॒विप्रष भगवान पाकशासनः । 

तांस्तान विकुरुते भायान्‌ बहनथ झुहुमुंहुः ॥ २८ ॥ 
देवशमौसे फहा--बअक्षषे | भगवान्‌ पाकशासन इन्द्र 

बहुत-सी मायाओँके जानकार हैं | वे बारंबार बहुत-से रूप चदलते 

रहते हैं || २८ ॥ 

किरीठी चत्नछुग धन्वी मुकुठी चद्धकुण्डलकः ॥ २९. ॥ 

भवत्यथ मुहृ॒तेत चण्डालसमद्शनः । 

शिखी जठी चीरवासाः पुनर्भेवत्ति पुत्र॒क ॥ ३० ॥ 
बेटा ! वे कभी तो मस्तकपर किरीट-मुकुटठ, कानोमें कुण्डल 

तथा हार्थोर्मे बज एवं धनुष घारण किये आते हैं और कभी 

एक ही मुहूर्तमें चाण्डालके समान दिखायी देते हैं; फिर कभी 

शिखा जगा और चीर वस्ध धारण करनेवाले ऋषि बन 

जाते हैं || २९-३० ॥ 

बृहच्छरीरश्व पुनश्चीरवासाः पुनः कूशः। 

भौरं श्याम च कृष्णं च चण विकुरुते पुनः ॥ ३१॥ 
कभी विशाल एव दृष्ट-पुष्ट शरीर घारण करते हैं तो 

कभी दुर्बल शरीरमें चिथड़े लपेटे दिखायी देते हैं। कमी 

गोरे; कभी साँवछे और कभी काले रंगके रूप बदलते 

रहते हैं ॥ ३१ ॥ 

दिरूपो रुपवांशैव थुवा चुद्धस्तथेव च। 

न्नाह्मणः क्षत्रियश्मैव चेश्यः शुद्वस्तथेच थे ॥ रे९॥ 
वे एक ही क्षणमें कुरूप और दूसरे ही क्षणमें रूपवान 

हो जाते हैं। कभी जवान और कमी बूढ़े बन जाते हैं। 

कमी प्राह्मण बनकर आते हैं. तो कमी क्षत्रिय; वैश्य और 

शुद्रका रूप बना छेते हैं॥ ३२॥ 

प्रतिकोमो5जुलोमश्थ अवत्यथ शतक्रतुः । 

' शुकवायसरूपी च हंसकोकिलरूपवान्‌ ॥ रेड३े॥ 
वे इन्द्र कमी अनुलोम संकरका रूप घारण करते हैं 

तो कभी विलोम संकरका । वे तोते; कीए। इंस और कोयल- 

के रूपमें भी दिखायी देते हैं ॥ ३३॥ 

सिहव्याप्रगजातां च रूप घासयते पुनः। 

हैद॑ देत्यमथो राशां घपुधोस्यतेषपि थ॥ रे४॥ 
सिंह) व्याप्त और हाथीके भी रूप बारंबार धारण करते 


हैँ। देवताओं) देत्वों तथा राजाओंके शरीर भी घारण 
कर लेते हैं॥ ३४॥ 
अकुशो घायुभग्ताहइः शकुतिर्विकृतस्तथा । 
चत॒प्पाद्‌ चहुरूपश्च पुनर्भचति चालिशः॥ ३२५॥ 
वे कमी हृए-पृष्ठः कभी वातरोगसे भग्न शरीरवाले 
और कभी पक्षी वन जाते हैं। कमी विकृत बेप बना 
लेते हैं। फिर कभी चौपाया (पशु ) कभी बहुरूपिया 
और कमी गँवार बन जाते हैं॥ ३५ ॥ 
मक्षिकामशकादीनां वषुधोस्यतेदपि च। 
न शक्यमस्य भहणं कर्तु विपुल फेनचित्‌ ॥ रे५॥ 
अपि विश्वकृता तात येन खष्टमिदं ज़गत्‌ । 
पुनरन्‍्तहिंतः शक्तो दश्यते शानचक्षुपा ॥ र२े७॥ 
वे मक्खी और मच्छर आदिके भी रूप धारण करते 
हैं। विपुल | कोई भी उन्हें पकड़ नहीं सकता । तात ! 
औरोंकी तो वात ही क्या है ! जिन्होंने इस संतारकी बनाया 
है; वे विधाता भी उन्हें अपने कायूमें नहीं कर 
सकते । अन्तर्ान हो जानेपर इन्द्र केवल शानइृष्टिसे 
दिखायी देते हैं ॥ ३६-३७ ॥ 
वायुभूतक्ष॒ स॒ पुनर्देवराजो भवत्युत । 
प॒व॑ रुपाणि सतत॑ कुछते पाकशासनः ॥ रे८॥ 
फिर वे वायुरूप होकर तुरंत ही देवराजके रूपरमे प्रकट 
हो जाते हैं। इस तरह पाकशासन इन्द्र सदा नवे-नये रूप 
धारण करता और बदलता रहता है ॥ ३८ ॥ 
ठस्साद्‌ विपुल यत्नेत रखसेमां तनुमध्यमाम्‌ । 
यथा उस मावलिदेदू देवेन्द्रो भुगुसतम ॥ २९॥ 
क्रताबुपहिते न्यस्तं हविः इवेव डुशात्मवान | 
भगुभेष्ठ विपुल | इसलिये तुम यत्लपूर्वक इस तलनु- 
मध्यमा रुचिकी रक्षा करना) जिससे छुरात्मा देवराज़ इन्द्र 
यशमे रखे हुए, हृविष्यको चाटनेकी इच्छाबाले कुत्तेकी भाँति 
मेरी पत्नी रचिका स्पर्श न कर सके ॥ ३९६ ॥ 
पुवमाख्याय स सुनिर्यशकारो5गमस्‌ तदा ॥ ४० ॥ 
देवशमो.. महाभागस्ततो भरतसफ्तम | 
भरतश्रेष्ठ | ऐसा कहकर मद्यामाग देवशर्मा मुनि 
यश करनेके लिये चले गये ॥| ४०६ ॥ 
विपुलस्तु चचः श्र॒त्वा गुयेश्विन्तास॒पेयियान, ॥ ४१ ॥| 
स्क्षां च परमां चक्रे देचशजान्मद्यावल्‍्ात्‌ | 
गुरुकी बात सुनकर विपुल बड़ी चिन्तामे पढ़ गये 
और महावली देवराजते उठ जीकी चढ़ी हत्यस्ताके साथ 
रहा करने लगे ॥ ४१६ ॥ 








ण्६०छ श्रीमहाभारते [ अनुशासनपर्व॑णि 
कि नु शफ्य मया कठते सुरुदाराभिरक्षणे ॥ ४२॥ दारा यह एक आश्चर्यजनक कार्य सम्पन्त होगा ॥ ४९३ ॥ 
मायायी हि छझरेन्‍्द्रोडसी दुर्घरपश्चापि वीयंबान । योगेनाथ प्रवेशों हि गुरुपत्याः कलेवरे ॥ ५० ॥ 


उन्होंने मन-द्वीमन सोचा) भें गुरुपत्नीकी रक्षाके लिये 
क्या कर सकता हूँ, क्‍योंकि वह देवराज इन्द्र सायावी होनेके 
साथ ही बड़ा दुर्घर्ष ओर पराक्रमी है || ४२३ ॥ 
नापिधायाश्रम शक्यों रक्षितुं पाकशासनः ॥ ४३ ॥ 
उटजं बा तथा हास्य नानाचिधसरूपता | 

'कुटी या आश्रमक्े दरवाजोंको बंद करके भी 
पाकशासन इन्द्रका आना नहीं रोका जा सकता; क्योंकि वे 
कई प्रकारके रूप धारण करते हैं ॥ ४२६ ॥ 
वायुरूपेण वा शक्तो गुरुपत्नीं प्रधर्षयेत्‌ ॥ ४४॥ 
तस्मादिमां सम्प्रविश्य रुचि स्थास्ये5हमद्य वे। 

(सम्भव है; इन्द्र वायुका रूप धारण करके आये और 
गुरुपत्नीकों दूषित कर डाले; इसलिये आज में रुचिके 
शरीरमें प्रवेश करके रहूँगा | ४४४ ॥ 
अथवा पौरुषेणेयं न शक्या रक्षितुं मया ॥ ४५॥ 
वहुरूुपी हि. भगत्राब्॒छूयते पाकशासनः । 
सो5ं योगबलादेनां रक्षिप्पे पाकशासनात्‌ ॥ ४९॥ 

“अथवा पुरुषार्थके द्वारा में इसकी रक्षा नहीं कर 
सकता। क्योंकि ऐड्वर्यशाली पाकशासन इन्द्र बहुरूषिया 


सुने जाते हैं | अतः योगबलका आश्रय लेकर ही में इन्द्रसे , 


इसकी रक्षा करूंगा || ४५-४६ ॥ 
गात्राणि गार्रेय्याहं सम्प्रवेक््ये हि रक्षितुम | 
यद्युछ्छिष्टामिमां पल्लीमद्य पश्यति में गुरु: ॥ ४७॥ 
शप्प्यत्वसंशयं कोपाद्‌ दिव्यक्षानो महातपाः | 
पं गुरुपत्नीकी रक्षा करनेके लिये अपने सम्पूर्ण अज्धेसि 
इसके सम्पूर्ण अज्ञोमिं समा जाऊँगा | यदि आज मेरे गुरुजी 
अपनी इस पत्नीको किसी पर-पुरुषद्वारा दूषित हुईं देख 
लेंगे तो कुपित होकर मुझे निस्संदेह शाप दे देंगे; क्योंकि 
ये महातपस्वी गुरु दिव्यशानसे सम्पन्न हैं ॥ ४७३ ॥ 
न चेय॑ रक्षितुं शक्या यथान्या प्रमदा चुभिः ॥ ४८॥ 
मायावी हि सुरेन्द्रो 5सावहो प्राप्तोड5स्मि संशयम्‌। 
- “दूसरी युवतियोंकी तरह इस युरुपत्नीकी भी मनुप्योद्वारा 
“रक्षा नहीं की जा सकती; क्योंकि देवराज इन्द्र बड़े मायावी 
हैं। अहो ! में बड़ी संशयजनित अवस्थार्मे पड़ गया।॥ 
अवद्यं करणीयं हि शुरोरिह हि शासनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यदि त्वेतद््‌हं कु्यामाश्चर्य स्थात्‌ कृत मया | 
ध्यहां गुबने जो आज्ञा दी है; उसका पालन मुझे 
अवश्य करना चाहिये | यदि में ऐसा कर सका तो मेरे 


एवमेव शररीरेष्स्या निवत्ययाभि समाहितः। 
असक्तः प्मपञ्रस्थोी जलबिन्दुर्यथाचलः ॥ ५१ ॥ 
ध्अतः मुझे गुरुपत्नीके शरीरमें योगबलसे प्रवेश करनां 
चाहिये । जिस प्रकार कमलके पत्तेपर पड़ी हुई जलकी बूँद 
उसपर निर्लित्त भावसे स्थिर रहती है; उसी प्रकार में भी 
अनासक्त भावसे गुरुपत्नीके भीतर निवास करूँगा ||५०-५१॥| 
निर्मुंकस्यथ रजोरूपान्नापराधो भवेन्मम । 
यथा हि शूर्यां पथिकः सभामध्यावसेत्‌ यथि ॥ ५२ ॥ 
तथाद्यावासयिष्यामि गुरुपत््याः कलेचरम.। 
एवमेव शर्ीरेष्स्या निवत्ययामि समाहितः ॥ ५३॥ 
'मैं रजोगुणसे मुक्त हूँ; अतः मेरे द्वारा कोई अपराध 
नहीं हो सक्रता; जैसे राह चलनेबाला बठोही कभी किसी 
सूनी धर्मशालामें ठहर जाता है; उसी प्रकार आज में साव- 
धान होकर गुरुपत्नीके शरीरमें निवास करूँगा | इसी तरह 
इसके शरीरमें मेरा निवास हो सकेगा? | ५२-५३ ॥ 
इत्येय॑ घर्ममालेक्य चेद्वेदांश्व॒ सर्चशः 
तपश्च विपु् दृष्ठा ग्रोरात्मन एवं च॥५७॥ 
इति निश्चित्य मनसा रक्षां प्रति स भार्गवः 
अन्वतिष्ठत्‌ पर यरत्न॑ यथा तच्छृणु पार्थिव ॥ ए० ॥ 
 पृथ्वीनांथ | इस तरह घर्मपर दृष्टि डाछ) सम्पूर्ण 
वेद-शा्रॉपर विचार करके अपनी तथा गुरुकी प्रचुर तपत्या- 
को दृष्टिमें रखते हुए भागुवंशी विपुलने गुरुपत्नीकी रक्षाके 
लिये अपने मनसे उपर्युक्त उपाय ही निश्चित किया और 
इसके लिये जो महान्‌ प्रयत्न किया; वह बताता हूँ; सुनो--॥ 
गुरुपली समासीनो विपुलः स महातपाः। 
उपासीनाम निन्धाह्ीं कथामिंः समछोभयत्‌ ॥ ५६ ॥ 
धमहातपस्वी 'विपुल गुरुपत्नीके पास बेठ गये और पास 
ही बेंठी हुई निर्दोष अज्ञॉवाली उस रुचिक्रो अनेक प्रकारकी 
कथा-बार्ता सुनाकर अपनी बातोंमे छुमाने लगे ॥ ५६॥ 
नेन्नाभ्यां नेत्रयोरस्या रच्िम संयोज्य रश्मिशिः । 
विवेश विपुलः कायमाकाशं -पवतों यथा ॥ ५७॥ 
पफ्र अपने दोनों नेत्रोंकों उन्होंने उसके नेन्नोंकी ओर 
लगाया और अपने नेन्नोंकी किरणोंकों उसके नेन्नोंकी 
किरणोंके साथ जोड़ दिया | फिर उसी मार्गते आकाश मम 
प्रविष्ट होनेवाली वायुकी भाँति रुचिके शरीरमें प्रवेश किया || 
लक्षण लक्षणेनेव बदन, वदनेन च।.. 
अविचेष्टन्नतिष्टद्‌ वे छायेवान्तहितों मुन्िः ॥ ८८ ॥ 
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एकचत्वारिशो स्च्यायः 
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“वे लक्षणोंसे लक्षणेमिं और मुखके द्वारा मुखंम प्रविष 
कोई चेश न करते हुए स्थिर मादसे स्थित हो गये | 
उस समय अन्तहिंत हुए विपुरू मुनि छायाके समान प्रतीत 
होते थं॥ ५८॥ 
ततो विध्रभ्य विपुलो शुरुपत्त्या। कलेवरम | 
डवास रक्षणे युक्तो न चसा तमवुद्धन्यत ॥ ५०॥ 
“विपुल गुरुपत्नीके झरीरको स्तम्मित करके उसकी रक्षार्मे 





कक ० +. "नकल 


संलन हो वहीं निवास करने लंगे। परंठु रचिको अपने 

शरीरमें उनके आनेका पता न चला ॥ ५९॥ 

य॑ कार्ल नागतो राजन गुरुस्तस्य महात्मनः। 

क्रतुं समाप्य खशगहं द॑ काल सोड्भ्यरक्षत ॥ ६० ॥ 
राजन ! जबतक महात्मा विपुलके शुरू यज्ञ पूरा करके 

अपने घर नहीं लोटे; तबतक विपुल इसी प्रकार अपनी 

गुरुपत्नीकी रक्षा करते रहे! || ६०॥ 


इति श्रीसहाभारते अजुशासनपर्व॑णि , दानघर्मपर्वणि विपुलोपास्थाने 
चस्वारिशोध्ध्यायः ॥ ४० ॥ 
इस प्रचार श्रीमह।मारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मप्वमें थिपुछका उपाल्यानदिष्यक 
चाकीसवाँ अध्याय पुगा हुआ ॥ ४० ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इछोक मिलाकर कुछ ६२ इलोक हैं ) 





एकचलारिशोध्ध्यायः 
विपुलका देवराज इन्द्रसे शुरुपत्मीको बचाना और गुरुसे वरदान प्राप्त करना 


भीष्य उवाच 
ततः कदाचिद्‌ देवन्द्रों द्व्यरूपवयुघेरः। 
इृद्मन्तरमित्येबमभ्यगात्‌ तसमथाश्रमम्‌ . ॥ १ ॥ 
भीष्मजी फछते है--राजन्‌ ! तदनन्तर किसी समय 
देवराज इन्द्र ध्यही ऋषिपत्नी रुचिको प्राप्त करनेका अच्छा 
अवसर है? ऐसा सोचकर दिव्य रूप एवं शरीर धारण 
किये उस आश्रममें आये ॥ १॥ 
रूपमप्रतिम॑ कछत्वा लोभनीयं जनाधिप । 
दशनीयतसो भूत्वा प्रविवेश तमाश्र॒मम्‌ ॥ २ ॥ 
नरेखवर ! वहा इन्द्रने अनुपम छुमावना रूप धारण 
करके अत्यन्त दशनीय होकर उस आश्रममें प्रवेश किया ॥ 
ख ददर्श तमासीनं विपुलस्य कलेवरम्‌ | 
निश्चेष्ट स्तब्धनयन यथा लेख्यगर्ठ तथा ॥ ३ ॥ 
व्दों पहुँचकर उन्होंने देखा कि विपुल्का शरीर 
चित्रलेखितकी भाँति निश्चेष्ट पड़ा है और उनके 
नेत्र स्थिर है॥ ३ ॥ 
रुचि च रुचियपाड़ीं पीमश्रोणिएयोघराम्‌ | 
प्मपत्रविशालाक्षी सम्पृर्णन्दुनिभाननाम्‌ ॥ ४ ॥ 
दूसरी ओर स्थूल नितम्त एवं पीन पयोधरोसे सुशोमितः 
विकसित कमल्दलके समान विशाल नेन्न एवं मनोहर कदाक्ष- 
वाली पूर्णचन्द्रानना रुचि बेठी हुई दिखायी दी ॥ ४॥ 
सा तमालोेकफ्य सहसा प्रत्यत्यातुमियेप ६ | 


रुपेण विस्मिता कोषसीत्यथ वक्तमिवेच्छती ॥ ५ ॥ 
मर स्‌० रद ६ +-< 


इन्द्रको देखकर चह सहसा उनकी अगवानीके लिये 
उठनेकी इच्छा करने रूमी। उनका सुन्दर रूप देखकर उसे 
बड़ा आश्रय हुआ था; मानो वह उनसे पूछना चाहती थी 
किआप कीन हैं! ॥ ५ ॥ 
उत्थातुकामा छु सती विष्चच्धा विपुलेन सा । 
निगृहीता मनुष्येन्द्र न शशाक विन्रेष्टितुम॥ ५ ॥ 
नरेन्द्र | उसने ज्यों ही उठनेका विचार किया र्त्योंद्दी 
विपुलने उसके शरीरको स्तन्ध कर दिश। उनके काबूमे आ 
जानेके कारण वह दिल भी न सकी ॥ ६ ॥ 
तामावभाषे देवेन्द्रः साम्ना परमच्मुना। 
त्वदर्थमागतं विद्धि देवेन्द्र मां शुचिस्मिति ॥ ७ ॥ 
तब देवराज इन्द्रने बड़ी मधुर वाणीमें उसे समझाते 
हुए कह्ा--थरवित्र मुसकानवाली देव ! मुसे देवताओंका 
राजा इन्द्र समझो ! में तुम्हारे लिये ही यहातक आया हूँ ॥ 
क्िश्यमानमनझ्लेन. व्वत्संकल्पभवेत ह। 
तत्‌ सम्प्राप्तं हि मां सुझ्च पुगा कालोउतिवर्दते ॥ < ॥ 
पुम्दारा चिन्तन करनेसे मेरे हृदयर्मे जो काम डलन्न 
हुआ है; वह मुझे बड़ा कष्ट दे रहा है। इसीसे से तुम्हारे 
निकट उपस्थित हुआ हूँ । झुन्दरी ! अब देर न करो। समय 
बीता जा रहा है? ॥| ८ 
तमेवंबादिन शर्क्ष शुक्नाव विपुलो सुनिः । 
गुरुपत्न्याः शरीरस्ो ददश विद्शाधिपम्‌ ॥ ९ ॥ 
देवराज इन्ट्रकी यह बात शुच्पत्नीके झरार्म ब5 हुए 
लिया॥९॥॥ 


न 


विपुल मनिने मी सुनी और उन्हेंनि हम्द्रको दे 


५६०६ 


[ भन्नुशासनप्णि 
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न शशाक च सा राजन प्रत्युत्थाठुमनिन्दिता । 
वफतुंच नाशकद्‌ राजन विष्टव्धा विषुलेन सा ॥ १०॥ 
राजन्‌ [वह अनिन्ध सुन्दरी रुचि विपुलके द्वारा 
सम्मित होनेके कारण न तो उठ सकी और न इन्द्रको 
कोई उत्तर ह्वी दे सकी ॥ १० ॥ 
आकार गुरुपत्नयास्तु स विज्ञाय भुगूद्॒हः । 
निजग्राह मद्दातेजा योगेन बरूवत्‌ प्रभो॥ ११॥ 
प्रमो | गुद्पत्नीका आकार एवं चेष्टा देखकर भगुश्रेष्ठ 
विपुल उप्तका मनोमाव ताड़ गये थे; अतः उन महातेजस्वी 
मुनिने योगद्वारा उसे बल्पूर्वक काबूमें रखा ॥ ११ ॥ 
बवन्ध योगवन्धैश्व तस्याः सर्वेन्द्रियाणि सः । 
तां निर्विकारां दृष्ठा तु पुनरेच शचीपतिः ॥ १२॥ 
उवाच ब्रीडितो राजंस्तां योगवलमोदिताम । 
पह्ोहीति ततः खा तु प्रतिवक्तमियेष तम्‌ ॥ १३॥ 
उन्होंने गुरुपत्नी रुचिकी सम्पूर्ण इन्द्रियोँकी योगसम्बन्धी 
बन्धरनेंसे बाँध लिया था। राजन्‌ ! योगबलसे मोहित हुई 
दचिको काम-विकारसे झून्य देख शचीपति इन्द्र लजित हो 
गये और फिर उससे बोले--“छुन्दी |! आओ 
आओ |? उनका आवाहन सुनकर वह फिर उन्हें कुछ उत्तर 
देनेकी इच्छा करने छगी॥ १२-१३ ॥ 
सत्ां वा गुरोः पत्या विपुलः पर्यवर्तयत्‌ । 
भोः किमागमने कृत्यमिति तस्यास्तु निःख्ता ॥ १४ ॥ 
यह देंख विपुलने गुरुपत्नीकी उस वाणीकों जिसे 
वह कहना चाहती थी; बदल दिया। उसके मुँहसे सहसा 
यह निकल पड़ा; «“अजी | यहाँ तुम्हारे आनेका क्या 
प्रयोजन है ?? || १४॥ 
चद्त्राच्छशाइूसटशाद्‌ वाणी संस्कारभूषणा | 
ब्ीडिता सा तु तद्दाक्यमुक्त्वा परचशा तदा ॥ १५॥ 
उस चन्द्रोपम मुखसे जब यह संस्कृत वाणी प्रकट हुई 
तग वह पराधीन हुई रुचि वह वाक्य कह देनेके कारण 
बहुत लज्ित हुई॥ १५॥ 


पुरन्द्रश्य तत्रस्थो चभूव विमना भ्रशम्‌। 
पे 
स॒तद्वेकृतमालक्ष्य देवराजो विशाम्पते ॥ १६॥ 
सवेक्षत सहस्ताक्षस्तदा दिव्येन चक्ष॒षा। 
स ददशे मुर्नि तस्याः शरीरान्तरगोचरम्‌ ॥ १७॥ 
वहाँ खड़े हुए. इन्द्र उसकी पूर्वोक्त बात सुनकर मन- 
ही-मन वहुत ढुखी हुए। प्रजानाथ ! उसके मनोविकार 
एवं भाव-परिवर्तनको लक्ष्य करके सहस्र नेन्नोंवाले देवराज 
इन्द्रने दिव्य इृष्टिते उसकी ओर देखा | फिर तो उसके 





शरीरके भीतर विपुल मुनिपर उनकी दृष्टि पड़ी ॥१६-१७॥ 
प्रतिविम्बमिवादर्श शुरुपत्न्याः शरीरगम। 
स॒ त॑ घोरेण तपसा युक्त रृष्टा पुरन्द्रः॥१८॥ 
प्रावेपप. खुसंच्रस्तः शापभीतस्तदा विभो। 
जैसे दर्पणमें प्रतित्रिम्ब दिखायी देता है? उसी प्रकार 
वे गुरुपत्नीके शरीरमें परिलक्षित हो रहे थे । प्रमो ! घोर 
तपस्यासे युक्त विपुल भुनिकों देखते ही इन्द्र शापके भयसे 
संत्रस्त हो थर-यर कॉपने लगे ॥ १८३॥ 
विमुच्य गुरुपल्ली तु विपुलः खुमहातपाः । 
स्वकलेवरमाविदय शक्कर भीतमथात्रवीत्‌ ॥ १९० ॥ 
इसी समय महातपस्वी विपुल गुरुपत्नीको छोड़कर अपने 
शरीरमें आ गये और डरे हुए इन्द्रसे बोले ॥ १९ ॥ 
विपुल उवाच 
अजितेन्द्रिय डुब्ुद्धे पापात्मक्ः पुरन्द्र | 
न चिरं पूजयिष्यन्ति देवास्त्वां मालुषास्तथा ॥ २० ॥ 
विपुलने कहा--पापात्मा पुरनदर ! तेरी बुद्धि बड़ी 
खो्ी है | तू सदा इन्द्रियोंका गुलाम बना रहता दे | यदि 
यही दशा रही तो अब देवता तथा मनुष्य अधिक कालुतक 
तेरी पूजा नहीं करेंगे | २० ॥ 
कि लु तहदिस्स॒तं शक्र न तन्‍्मनसि ते स्थितम्‌। 
गोतमेनासि यन्मुक्तो भगाड़ूपरिचिह्ितः ॥२१॥ 
इन्द्र | क्या तू उस घटनाको भूल गया ! क्या तेरे मनमें 
उसकी याद नहीं रह गयी है १ जब्र कि महषिं गौतमने तेरे 
सारे शरीरमें भगके ( हजार ) चिह्न बनाकर तुझे जीवित 
छोड़ा था १॥ २१ ॥ 
जाने त्वां बालिशमतिमकृतात्मानमस्थिरम्‌ । 
मयेयं रफ्यते मूह गउछ पाप यथागतम्‌ ॥ २२॥ 
मैं जानता हूँ कि तू मूर्ख है; तेरा मन वशमें नहीं और 
तू महाचश्चल है । पापी मूढ़ ! यह ज्री मेरे द्वारा सुरक्षित है। 
तू जैसे आया है; उसी तरह छौट जा॥ २२ ॥ 
नाहं त्वामद्य मृढात्मन दहेयं हि खतेजसा । 
कृपायमानस्तु न ते द्ग्धुमिच्छामि वासव ॥ २३॥ 
मूढचित्त इन्द्र | में अपने तेजसे तुझे जलाकर भस्म कर 
सकता हूँ । केवल दया करके ही तुझे इस समय जलाना नहीं 
चाहता ॥ २३ ॥ 


स स्र॒ घोरतमो धीमान शुरुमं पापचेतसम । 

इृष्ठा त्वां निर्देहेद््य क्रोधदीप्तेन चक्षुषा ॥२४॥ 
मेरे बुद्धिमान्‌ गुरु बढ़े भयंकर हैं | वे ठुझ पापात्माकी 

देखते ही आज क्रोधसे उद्दीप्त हुई दृष्टिद्वारा दग्घ कर डालेंगे ॥ 
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नैवं तु शक्र कर्तव्यं पुनर्मान्याश्र ते छ्विजाः। 
मा गसः सखुतामात्यः क्षयं अश्यदर्यार्दितः ॥ २५॥ 
इन्द्र | आजसे फिर कभी ऐसा काम न करना। तुझे 
ब्राह्मणॉका सम्मान करना चाहिये; अन्यथा कहीं ऐसा न हो 
कि दुझे त्रह्मतेजसे पीड़ित होकर पुत्रों और मन्न्रिर्योत्रहि]त 
कालके गालमें जाना पड़े || २५॥ 
अमरो5स्मीति यदूबुद्धि समास्थाय भ्रवर्तेसे । 
मावमंस्था न तपसा नसाध्यं नाम किचन ॥ २६॥ 
मैं अमर हूँ-ऐसी बुद्धिका आश्रय लेकर यदि वू स्वेच्छा- 
चारसें प्रदत्त हो रहा है तो ( मैं तुझे सचेत किये देता हूँ ) 
यों किसी तपस्वीका अपमान न किया कर) क्योंकि तपस्यासे 
कोई भी कार्य असाध्य नहीं है ( तपखी अमरोंको भी मार 
सकता है )॥ २६॥ 
भीष्म उवाच 
तच्छूत्वा चचन॑ शक्रो विपुरूस्य महात्मनः । 


. भ्रकिचिहुक्‍्त्वा.. बींडार्तस्तत्रेबान्तरधीयत ॥ २७॥ 


भीष्मजी कहते हैं--थुधिष्ठिर | महात्मा विपुलका वह 
कथन सुनकंर इन्द्र बहुत लजित हुए और कुछ भी उत्तर न 


. देकर वहीं अन्तर्धान हो गये | २७ ॥ 


मुहतंयाते तस्मिस्तु देवशमों मद्यातपाः। 
छत्वा यश्चं॑यथाकाममाजगाम खमाश्रमम्‌ ॥ २८॥ 
उनके गये अभी एक ही झछुहूते बीतने पाया था कि महा- 


- तपस्वी देवशर्मा इच्छानुसार यज्ञ पूर्ण करके अपने आश्रमपर 


लौट आये ॥ २८॥ 


: आगतेड्थ शुरो राजन विपुलः प्रियकरमंकत्‌ । 


रक्षितां गुरवे भायां न्यचेद्यद्निम्दिताम्‌ ॥ २० ॥ 
राजन | शुरके आनेपर उनका प्रिय कार्य करनेवाले विपुल- 

ने अपने द्वारा सुरक्षित हुई उनकी सती-साध्वी भार्या रचिको 

उन्हें सौंप दिया ॥ २९॥ 

अभिवाद्य च शान्तात्मा स गुरु शुरुवत्सलः । 

विपुलः पर्युपातिष्ठद्‌. यथापूर्वमशझ्लितः ॥ ३० ॥ 





शान्त चिततवाले गुरुप्रेमी विपुल गुरुदेवको प्रणाम करके 
पहलेकी ही माँति निर्भीक होकर उनकी सेवार्मे उपस्थित 
हुए ॥ ३० ॥ 
विभ्ञान्ताय ततस्तस्मे सहासीनाय भाययया। 
निवेदयामास ठदा विपुलः शक्रकर्म तत्‌॥३१॥ 
जब गुरुजी विश्राम करके अपनी पत्नीके साथ वेठे3 तब 
विपुलने इन्द्रकी वह सारी करतूत उन्हें बतायी॥ ३१ ॥ 
तच्छुत्वा स मुनिस्तुष्टो विपुलस्य प्रतापवान्‌ । 
यभूव शीलदृत्ताभ्यां तपसा नियमेन च ॥३२॥ 
यह सुनकर प्रतापी मुनि देवशर्मा विपुलके शील; सदाचार) 
तप और नियमसे बहुत संतुष्ट हुए ॥ ३२ ॥ 
विपुलस्य गुरो चृत्ति भक्तिमात्मनि तत्पभ्ुः । 
धमम च स्थिरतां हृष्ठा साधु साध्वित्यभाषत ॥ २३ ॥ 
विपुलकी गुरुसेवाइच्ति। अपने प्रति भक्ति और घर्म- 
विषयक दृढ़ता देखकर गुरने धवहुत अच्छा; बहुत अच्छा? 
कहकर उनकी प्रशंसा की ॥ १२ ॥ 


प्रतिकृभ्य च धर्मीत्मा शिष्य घर्मपरायणम्‌ | 
वरेणचछन्द्यामास देवशमो महामत्तिः ॥ ३२४ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा देवशर्माने अपने धर्मपरायण 
शिष्य विषुलकोी पाकर उन्हें इच्छानुसार वर मॉगनेको 
कहां ॥ ३४ ॥| 
स्थिति च धमे ज्ञञ्माह स तस्माद्‌ गुरुवत्सलः । 
अनुज्ञातश्च॒ गरुरुणा चचारानुत्तम॑ ठपः ॥ २५॥ 
गुरुवत्सल विपुलने गुरुसे यही वर माँगा कि “मेरी घम्ममें 
निरन्तर स्थिति बनी रहे ।” फिर गुरुकी आशा लेकर उन्हेंने 
सर्वोत्तम तपस्था आरम्म की॥ ३५॥ 
तथैेव वेवशम्मापि सभाययः स मद्दातपाः । 
निर्मयो वलवृत्रप्नाअचार विजने बने ॥ ६६॥ 
महातपस्वी देवशर्मा भी वल और बृत्राचुरका वध करने 
वाले इन्द्रसे निर्भय हो पत्नीसहित उस निर्जन वनमें विचरने 
ल्गे॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनप्वणि दानघर्सपवेणि विषुलोपास्याने 
एकचत्वारिंशोडन्यायः ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्यामारत अनु शासनपवके अन्दर्गत दानघर्मरर्डमें विषुरुका उपाह्यानदिषयक 
इकतालीसदों अध्याय पूरा हुआ॥ ४९ ॥ 


तनु _ल +ााा॥5-2260तर्क 


श्रीमदाभारते 


[ अनुशासनपर्व॑णि 





दिचलारिशोध्ध्यायः 
विपुलका गुरुकी भज्ञासे दिव्य पुष्प लाकर उन्हें देना और अपने द्वारा 
किये गये दृष्कमंका सरण करना 


भीष्य उवाच 

विपुलस्त्वकरोत्‌ तीव्र तपः छृत्वा गुरो्॑चः । 
तपोयुक्तमथात्मान्ममन्यत स॒वीर्यवान्‌ ॥ १ ॥ 

भीष्मजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! विपुलने गुरुकी आश्ञा- 
का पालन करके बड़ी कठोर तपस्या की | इससे उनकी शक्ति 
बहुत बढ़ गयी और वे अपनेको बड़ा भारी तपस्वी मानने लगे । १। 
स॒तेन कर्मणा स्पर्धन पृथिवीं पृथित्रीपते । 
चचार गतभीः प्रीतो रूव्धकीतिवर 

पृथ्वीनाथ | विपुल उस तपस्थाद्वारा मन-ही-मन गर्वका 
अनुभव करके दूधरोसे स्पर्धा रखने लगे | नरेश्वर ! उन्हें गुरुसे 
कीतिं और वरदान दोनों प्राप्त हो चुके थे। अतः वे निर्मय 
एवं तंतुष्ट होकर प्रथ्वीपर विचरने छगे ॥ २ ॥ 
उभौ छोकौ जिती चापि तथेवामन्यत प्रभुः। 
फर्मणा तेन कौरव्य तपसा विपुलेन च ॥ ३ ॥ 

कुरनन्दन | शक्तिशाली विपुल उस गुरुपत्नी-संरक्षणरूपी 


कर्म तथा प्रचुर तपस्याद्वारा ऐसा समझने लगे कि मैंने दोनों . 


लोक जीत लिये ॥ ३ ॥ 

अथ काले व्यतिक्रान्ते कस्मिश्चित्‌ कुरुनन्दन । 

रुच्या भगिन्या आदाने प्रभूतधनधान्यवस्‌ ॥ ४ ॥ 
कुरुकुडऊकी आनन्दित करनेत्राे खुधिष्ठिर | तदनन्तर 

कुछ समय बीत जानेपर गुरुपत्नी रुचिकी बड़ी बहिनके यहाँ 

विवाहोत्सवका अवसर उपस्थित हुआ, जिसमें प्रचुर घनघान्य- 

का व्यय होनेवाला था ॥ ४ ॥ 

पुतस्मन्नेव काले तु दिव्या काचिद्‌ वराइना । 

विश्नती परमं॑ रूप॑ जगामाथ विहायसा॥ ५ ॥ 
उन्हीं दिनों एक दिव्य छोककी सुन्द्री दिव्याइ्नना परम 

मनोहर रूप धारण किये आकाशमार्गसे कहीं जा रही थी ॥ ५॥ 

तस्याः शरीरात्‌ पुष्पाणि पतितानि मद्दीतले । 

तस्याभ्रमस्पाविदूरे दिव्यगस्धानि भारत ॥ ६ ॥ 
भारत | उसके शरीरसे कुछ दिव्य पुष्प) जिनसे दिव्य 

सुगन्ध फेल रही थी; देवदार्माके आश्रमके पास ही पथ्वीपर गिरे ॥ 

तान्यग्रह्नात्‌ ततो राजन रुचिर्ललितकोचना | 

तदा निमन्‍्नकस्तस्या अश्लेभ्यः क्षिप्रमागमत्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन | तत्र मनोहर नेन्ोवाली दचिने थे फू ले लिये। 


तिंवरो नुप॥ २॥ 


इतनेमें ही अज्भदेशले उसका शीघ्र ही बुल्वा आ गया || ७॥* 
तस्या हि भगिनी तात ज्येष्ठा नाज्ना प्रभावती 
भाया चित्नरथस्याथ वभूवाज्ञेश्वरस्य वे ॥ ८ ॥ 
तात ! रुचिकी बड़ी बहिनः जितका नाम प्रभावती था; 
अज्जराज चित्ररथको ब्याह्दी गयी थी ॥ ८ ॥ 
पिनह्य तानि पुष्पाणि केशेषु वरवर्णिनी । 
आमन्त्रिता ततो5गच्छद्‌ रुचिरह्पतेग्रंहम्‌ ॥ ९ ॥ 
उन दिव्य फूलोंको अपने केशोंमें गूँथकर सुन्दरी रुचि 
अद्भराजके घर आमन्त्रित होकर गयी ॥ ९॥ 
पुष्पाणि तानि दृष्ठा तु॒तदाडेन्द्रवराज्ना । 
भगिनी चोद्यामास पुष्पाथं चारूलोचना ॥ १०॥ 
उस समय सुन्दर नेन्नोंवाली अड्जराजकी सुन्दरी रानी 
प्रभावतीने उन फूर्त्नंको देखकर अपनी बहिनसे वेसे ही फूल 
मेंगवा देनेका अनुरोध किया ॥ १० ॥ 
सा भन्न सर्वमाचंण रुचिः खुरुचिरानना । 
भगिन्या भाषितं सर्वेस्षिस्तब्याभ्यनन्द्त ॥ ११॥ 
आश्रम छोटनेपर सुन्दर मुखवाली रुचिने बहिनकी कही 
हुई सारी बातें अपने खवामीसे कह सुनायी | सुनकर ऋषिने 
उसकी प्रार्थना खीकार कर ली ॥ ११ ॥ 
ततो विपुलमानाय्य देवशमों महातपाः। 
पुष्पार्थ चोदयामास गउछ गच्छेति भारत ॥ १५॥ 
भारत ! तब महातपस्री देवशमाने विपुरूकों बुलवाकर 
उन्हें फूल छानेके लिये आदेश दिया ओर कहा) “जाओ, 
जाआं?॥ १२॥ 
विपुलस्तु ग़ुरोवॉक्यमबिचार्य महातपाः 
स॒ तथेत्यत्रबीद्‌ राज॑स्त॑ च देशं जगाम ६ ॥ १३॥ 
यर्मिन देशे तु तान्यासन पतितानि नभस्तलात्‌ । 
अस्लानान्यपि तन्नासन कुखुमान्यपराण्यपि ॥ १४॥ 
राजन ! गुरकी आशा पाकर महातपस्वी विपुल उसपर 
कोई अन्यथा विचार न करके ५्यहुत अच्छा? कहते हुए उत् 
स्थानकी ओर चछ दिये; जद्ाँ आकाशसे बे फूल गिरे थे | वहाँ 
और भी बहुत-से फूल पड़े हुए थे) जो कुम्दलाये नहीं थे ॥ 
स ततस्तानि जग्माह दिव्यानि रुचिराणि थे । 
प्राप्तानि स्वेन तपसा दिव्यगन्धानि भारत ॥ १५॥ 


दानधर्मपर्च ] 
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भारत | तदनन्तरं अपने तपसे प्राप्त हुए उन दिव्य छुगन्धसे 
युक्त मनोहर दिव्य युष्पोकी विपुलने उठा लिया ॥ १५ ॥ 
सम्प्राप्य तानि प्रीतात्मा गुरोबेचलकारकः । 
ठदा जगाम तूर्ण च चस्पां चम्पकमालिनीम्‌ ॥ १६ ॥ 
गुरुकी आशाका पाछन करनेवाले विपुल उन फूर्लोको 
पाकर मन-ही-मन बड़े प्रसन्‍न हुए और तुरंत द्दी चम्पाके वृक्षोते 
घिरी हुई चम्पा नगरीकी ओर चल दिये ॥ १६ ॥ 
स चने निजने तात ददर्श मिथुनं तृणाम। 
खकवत्‌ परिवर्तन्तं गुद्दीत्वा पाणिवा करम्‌ ॥ १७॥ 
तात [ एक निर्जन वनमें आनेपर उन्होंने त्लरी-पुरुषके एक 
जोड़ेको देखा; जो एक दूसरेका हाथ पकड़कर कुम्दारके चाकके 
समान घूम रहे थे॥ १७॥ 
तश्नेकस्तूर्णमगसत्‌ तत्पदे च विवर्तयन्‌ । 
एकर्तु न तदा राजंश्रक्रतु! करूह। ततः ॥ १८॥ 
राजन्‌ | उनमेंसे एकने अपनी चाल तेज कर दी और 
दुसरेने वेसा नहीं किया | इसपर दोनों आपसमें झगड़ने लगे ॥ 
त्वें शीघ्रं गच्छसीत्येको 5त्रवीन्नेति तथा परः । 
नेति नेति च तो राजन, परस्परमथोचतुः ॥ १९॥ 
नरेधर |! एकने कहा) “ठुम जल्दी-जल्दी चलते हो ।? 
दूसरेने कहा) नहीं |? इस प्रकार दोनों एक-दूसरेपर दोषारोपण 
करते हुए एक-दूसरेको नहीं-नहीं? कह रहे थे॥ १९ ॥ 
दयोविस्प्ध॑तोरेव॑ शपथोष्यमभूत्‌ू. तदा | 
सहसोहि्दय चिपुलं ठतो वाक्यमथोचतुः ॥ २०॥ 
... इस प्रकार एक-दूसरेसे स्पर्धा रखते हुए उन दोनोंमिं शपथ 
खानेकी नौबत आ गयी । फिर तो सहसा विपुलको लक्ष्य करके 
वे दोनों इस प्रकार बोले-॥| २० ॥ 
आचयोरजनृतं प्रा यस्तस्याभूद्‌ द्विंजस्य चे। 
विपुलूस्य पंरे लोके या गतिः सा भवेदिति ॥ २१॥ 
“मलोगॉमेसे जो भी झठ बोलता है; उसकी बही गति 
होगी; जो परलोकमें ्राक्षण विपुलके लिये नियत हुई है?॥२१॥ 
पएतच्छुत्वा तु विपुलो विषण्णवद्नोउभवत्‌ | 
एवं. तीत्रतपाश्चाहं॑ कछश्वायं परिश्रम: ॥ २२ ॥ 
यह सुनकर विपुलके मुँहपर विषाद छा गया। ५मैं ऐसी 
कठोर तपस्या करनेवाला हूँ तो भी मेरी दुर्गति होगी। तब तो 
तपस्या करनेका वह घोर परिश्रम कष्टदायक ही सिद्ध हुआ ॥ 
मिथुनस्यास्य कि मे स्थात्‌ छूतें पापं यथा गतिः। 
अनिश सर्वभूतानां कीतितानेत मेड्य वें ॥२३॥ 
भरा ऐसा कौन-सा पाप है। जिठके अनुसार मेरी वह 
दुर्गति होगी, जो समस्त प्राणियोंके लिये अनिष्ट है एवं इस 





सी-पुरुपके जोड़ेकी मिलनेवाली है। जिसका इन्होंने आज़ भेरे 
समक्ष दर्णन किया है? ॥ २३ ॥ 
एवं संचिन्तयन्नेव विपुलो राज़सत्तम। 
अवाडः्मुखो दीनमना दृध्यो दुष्छृतमात्मतः ॥ २४॥ 
हपश्रेष्ठ | ऐसा सोचते हुए ही बिपुल नीचे मुँह किये 
दीनचित्त हो अपने दुष्कर्मका स्मरण करने लगे ॥| २४॥ 
ततः पडन्यान, पुरुपानक्षेः काश्चनराजतैः । 
अपरृयंद्‌ दीव्यमानान वे लोभहपौन्वितांस्तथा ॥ २५ ॥| 
कुर्व॑तः शपथ तेन यः कृतो मिथुनेन तु। 
विपुल वे समुद्दिश्य तेषपि चाक्यमथात्रुवन्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर विपुलको दूसरे छः पुरुष दिखायी पड़े) जो - 
सोने-चॉदीके पासे लेकर जूआ खेल रहे थे और लोभ तथा 
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ल्री-पुरुषके जोड़ेने की थी । उन्होंने विपुल्की लष्ष्य 

करके कद्दा-] २५-२६ ॥ 

लोभमास्थाय यो5स्माऊं विपम॑ कर्ठुसुत्सद्देत्‌ । 

विपुल्स्य परे छोके या गतिस्तामवाप्तुयात्‌ ॥ २७॥ 
इमलोगॉमिंसे जो लोभका आधप्रय लेकर बेईमानी कर 

का साहस करेगा; उसको वही गति मिलेगी) जो परलोकमे 

विपुलकों मिलनेवाली दे? ॥ २७ ॥ 

एठच्छुत्वा छु विपुलों नापश्वद्‌ धर्मलंकरम्‌ | 

जन्मप्रदृति. कोरूय हतपूर्वमधात्मतः ॥ २८ ॥ 
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कुरुनन्दन ! यह सुनकर विपुलने जन्मसे छेकर वर्तमान कारण उनके मनमें ऐसा विचार उठा--॥ ३०॥ 


समयतकके अपने समस्त कर्मोका स्मरण किया; किंतु कमी 
कोई धर्मके साथ पापका मिश्रण हुआ हो) ऐसा नहीं 
दिखायी दिया) २८ ॥ 
सम्प्रदष्या तथा राजन्नप्नावश्निरिवाहितः । 
दह्ममानेन मनसा शापं॑ श्रुत्वा तथाविधम्‌ ॥ २९५॥ 
राजन, ! परंतु अपने विषयमें वेसा शाप सुनकर जैसे 
एक आगर्म दूसरी आग रख दी गयी हो और उसकी ज्वाला 
और भी बढ़ गयी हो) उसी प्रकार विपुलका हृदय शोकामिसे 
दग्ध होने लगा और उसी अवस्थामें वे पुनः अपने कार्यों- 
पर विचार करने लगे ॥ २९ ॥ 
तस्य चिन्तयतस्तात वहथो दिननिशा ययुः । 
एद्मासीन्मनसि स रुच्या रक्तणकारितम्‌ ॥ ३० ॥ 
तात ! इस प्रकार चिन्ता करते हुए उनके कई दिन 
और कई रातें बीत गयीं | तब गुरुपत्नी रुचिकी रक्षाके 


लक्षणं लक्षणनिव बदन बदनेन च। 
विधाय न मया चोक़त सत्यमेतद्‌ गुरोस्तंथा ॥ ३१ 
ध्मैने जब गुरुपत्नीकी रक्षाके लिये उनके शरीरमें सूक्ष्म- 
रूपसे प्रवेश किया था; तब मेरी लक्षणेन्द्रिय उनकी लक्षणेन्द्रिय- 
से और सुख उनके मुखसे संयुक्त हुआ था। ऐसा अनुचित 
कार्य करके भी मैंने गुरुजीको यह सच्ची बात नहीं बतायी? ॥ 
एतदात्मनि कौरव्य दुष्छृतं विपुलस्तदा । 


अमन्यत महाभाग तथा तघ्च न खंशयः ॥ ३२ ॥ 


महामाग कुरुनन्दन ! उस समय विपुलने अपने मनमें 
इसीको पाप माना और निस्संदेह बात भी ऐसी ही थी ॥३२॥ 
स चम्पां नगर्रमेत्य पुष्पाणि गुरवे ददौ। 
पूजयामास च गुरु विधिवत्‌ स ग़ुरुप्रियः ॥ रेरे ॥ 

चम्पानगरीमें जाकर युदुप्रेमी विपुलने वे फूल गुरुजीको 
अत कर दिये और उनका विधिपूर्वक पूजन किया ॥ ३ ॥ 


इति श्रीमहासारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वणि विधुलोपाख्याने 
द्विचत्वारिंशोअध्यायः ॥ ४२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहगारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपवेमें विपुकक| उपाख्यानविषयक 
बयारीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४२॥ 





त्रिचलारिंशो<ध्यायः 
देवशमोका विपुलको निर्दोष बताकर समझानां और भीष्मका युधिष्टिरको 
ह्वियोंकी रक्षाके लिये आदेश देना 


भीष्म उवाच 

तमागतममभिग्रेकष्य शिष्यं वाक्यमथात्रवीत्‌ | 
देवशर्मा महातेजा यत्‌ तच्छुणु जनाधिप ॥ १ ॥ 

भीष्मजी कहते हैं--नरेश्वर ! अपने शिष्य विपुलकों 
आया हुआ देख महद्दातेजस्वी देवशमने उनसे जो बात कहदीः 
वही बताता हूँ, छुनो ॥ १ ॥ 

देवज़मोवाच ह 

कि ते विपुल दृ्श वे तस्मिन्‌ शिष्य महावने । 
ते तवां जानन्ति विपुल भात्मा च रुचिरेवच॥ २ ॥ 

देवशमौने पूछा--मेरे प्रिय शिष्य विंपुल ! तुमने 
उस मद्ान्‌ वनमें क्‍या देखा था ! वे लोग तो तुम्हें जानते हैं । 
उन्हें तुम्हारी अन्तरात्माका तथा मेरी पत्नी रुचिका भी पूरा 
परिचय प्रास हैं ॥ २ ॥ 


विपुल उवाच - 

ब्रह्म मिथुन कि तत्‌ के च ते पुरुषा विभो | 
ये मां जानन्ति तच्ेन यन्मां त्वं परिप5छसि ॥ + ४ 

विपुलने कहा--अहषें ! मैंने जिसे देखा था; बह ख्री- 
पुरुषका जोड़ा कौन था ! तथा वे छः पुरुष मी कौन थे जो 
मुझे अच्छी तरह जानते थे और जिनके विषयर्म आप भी 
मुझसे पूछ रहे हैं ?॥ ३॥ 

देवश़मोवा 

यद्‌ वे तन्मिथुतं ब्रह्मन्नहोराजं हि विद्धि तत्‌। 
चक्रवत्‌ परिवर्तेत तत्‌ ते जानाति दुष्कृतम ॥ ४ ॥ 
ये च ते पुरुषा विप्न अक्षेदीव्यन्ति हृष्यत्‌। 
ऋतुंस्तानभिजानीहि ते ते ज्ञानन्ति दुष्छृतम ॥. ५ ॥ 

देवशमसोने कहा--अह्मत्‌ | तुमने जो ख््ी-पुरुषका 
जोड़ा देखा था; उसे दिन ओर रात्रि समझो । वे दोनों चक्र- 


च्िचत्वारिशो5घ्यायः 
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वत्‌ घूमते रहते हैं, अतः उन्हें तुम्हारे पापका पता है ! विप्र- 

वर | तथा जो अत्यन्त हर्षमें मरकर जूआ खेलते हुए छः 

पुरुष दिखायी दिये, उन्हें छः ऋतु जानो; वे भी तुम्हारे पाप- 

को जानते हैं ॥ ४-५ ॥| 

नरमाँ कश्विद्‌ विज्ञानीत इति छृत्वा न विश्वसेत्‌ । 

नरो रहसि पापात्मा पापक॑ कर्म वे द्चिज॥ ६ ॥ 
ब्रह्मन्‌ | पापात्मा मनुष्य एकान्तरम पापकर्म करके ऐसा 

विश्वास न करे कि कोई मुझे इस पापकर्मर्म लिप्त नहीं 

जानता है॥ ६ ॥ 

कुवो्णं हि नरं कर्म पापं रहसि सर्चदा । 

पद्यन्ति ऋतवश्चापि तथा द्निनिशेडष्प्युत ॥ ७ ॥ 
एकान्तमें पापकर्म करते हुए पुरुषको ऋतुएँ तथा रात- 

दिन सदा देखते रहते हैं | ७ ॥ 

तथैव हि भवेयुस्ते छोकाः पापक्ृतों यथा। 

करृत्वा नाचक्षतः कर्म मम तघ्ध यथाकृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
तुमने मेरी क्लीकी रक्षा करते समय जिस प्रकार वह पाप- 

कर्म किया था; उसे करके भी मुझे बताया नहीं था; अतः तुम्हें 

वे ही पापाचारियोंके छोक मिल सकते थे || ८ ॥ 

ते त्वां दषस्मितं दृष्ठा गुरोः कमौनिवेद्कम्‌ । 

स्मारयन्तस्तथा प्राइस्ते यथा श्रुववान्‌ भवान्‌ ॥ ९. ॥ 
गुरुको अपना पापकर्म न बताकर हर और अभिमानरमें 

भरा देख वे पुरुष तुम्हें अपने कर्मकी याद दिलाते हुए वैसी 

बातें बोल रहे ये, जिन्हें तुमने अपने कार्नों सुना है ॥ ९ ॥ 

 अहोरात्र विज्ञानाति ऋतवश्चापि नित्यशः। 

पुरुषे पापक कर्म शुर्भ वा झुभकर्मिणः ॥ १० ॥ 
पापीम जो पापकर्स है और शुभकर्मी मनुष्यर्मे जो शुम- 

कर्म है; उन सबको दिनः रात और ऋतुएँ सदा जानती 

रहती हैं ॥ १० ॥ 

तत्‌ त्वया मम॒ यत्‌ कमें व्यभिचाराद्‌ भयात्मकम्‌। 

नाख्यातमिति जानन्तस्ते त्वामाहुस्तथा द्विज्ञ ॥ ११॥ 
ब्रह्मन्‌ ! तुमने मुझसे अपना वह कर्म नहीं बताया; जो 

व्यभिचार-दोषके कारण भयरूप था। वे जानते थे, इस- 

लिये उन्होंने तुम्हें बता दिया ॥ ११ ॥ 

तेनेव हि भवेयुस्ते छोकाः पापकतों यथा! 

कृत्वा नाचक्षतः कर्म मम यघ्च त्ववा कृतम्‌ ॥ १२॥ 
पापकर्म करके न बतानेवाले पुरुषकों जैसा कि ठुमने 

मेरे साथ किया है वे ही पायाचारियोंके लोक प्रास होते हैं ॥ 

त्वयाशक्त्या च दुद्वच्या रक्षितुं प्रमदा द्विज । 

नच त्थं रृतवान्‌किंचिद्तः प्रीतो5स्सि तेन ते ॥ १३॥ 


ब्रह्मन्‌ू ! यौवनमदसे उन्मत रहनेवाली उस र्हीकी 
( उसके शरीरमें प्रवेश किये बिना) रक्षा करना तुर्द्ारे दशकी 
बात नहीं थी। अतः तुमने अपनी ओरसे कोई पाप नहीं 
किया; इसलिये में तुमपर प्रसन्न हूँ॥ १३॥ 
( मनोदोषविद्दीनानां न दोपः स्यात्‌तथा तव । 
अन्यथा 55लिहचते काम्ता स्नेह्ेन दुद्दितान्यथा ॥ 
जो मानसिक दोषसे रहित हैं) उन्हें पाप नहीं लूगता | 
यही बात ठम्हारे लिये भी हुई है। अपनी प्राणवल्लमा 
पत्नीका आलिज्ञन और भावसे किया जाता है और अपनी 
पुत्नीका और भावसे अर्थात्‌ उसे वात्सल्यस्नेहसे गले लगाया 
जाता है ॥ 
निष्कपायो विशुद्धस्त्वं रुच्यावेशान्न टूषितः । ) 
तुम्हारे सनमें राग नहीं है | तुम सर्वया विशुद्ध हो) इस- 
लिये रुचिके शरीरमें प्रवेश करके भी दूषित नहीं हुए हो ॥ 
यदि त्वहं त्वां दुद्दत्तमद्राक्षं द्विजललत्तम | 
शपेयं त्वामहं क्रोधान्न मेषचास्ति विचारणा ॥ १७४॥ 
द्विजश्रेष्ठ | यदि में इस कर्ममें तुम्हाग दुराचार देखता 
तो कुपित होकर तुम्हें शाप दे देता और ऐसा करके मेरे 
मनमें कोई अन्यथा विचार या पश्चात्ताप नहीं होता ॥१४॥ 
सज्ञन्ति पुरुषे चाय: पुंसां सो<र्थश्व॒ पुप्कलः | 
अन्यथारक्षतः शापो5भविष्यत्‌ ते मतिश्व मे ॥ १५॥ 
स्त्रियां पुरुषमें आसक्त होती ६ और पुरुर्षोका भी इसमें 
पूर्णतः वैसा ही भाव होता है । यदि तुम्दारा भाव उसकी रक्षा 
करनेके विपरीत होता तो तुम्हें शाप अवश्य प्राप्त होता और 
मेरा विचार तुम्हें शाप देनेका अवश्य हो जाता ॥ १५॥ 
रक्षिता च त्वया पुत्र मम चापि निवेदिता । 
अह ते प्रीतिमांस्तात खस्थः खर्ग गमिष्यसि ॥ १६॥ 
वेट | तुमने यथाशक्ति मेरी स््रीकी रक्षा की दे और यद्द 
बात मुझे बतायी है; अतः में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । तात | 
तुम खस्थ रहकर खर्गलोकमें जाओगे ॥ १६ ॥ 
इत्युक्त्वा विपुर्ल भीतो देवशमों मद्ान्॒पिः। 
मुमोद खर्गमास्थाय सहभायें: सशिप्यकः ॥ १७॥ 
विपुल्से ऐसा कद्दकर प्रसन्न हुए महर्षि देवशर्मा अपनी 
पक्षी और शिष्यके साथ ख्वर्गमे जाकर वहाँका सुख 
भोगने रंगे ॥ १७॥ 
इृदमाख्यातवांसापि मसाख्यान महामुनिः। 
मार्कण्डेयः पुरा राजन गद्गाकूले कंथास्तरे ॥ १८ ॥ 
राजन !पूर्वकारलमें गज्लाके तदपर कथा-बात॑कि बीचर्मे ही 
महामुनि मार्कण्डेयने मुझे यह आाख्यान हुनाया था ॥ १८॥ 


जद्शुर 





तस्माद्‌ त्रबीमि पाथे त्वां स्तरियो रक्ष्याः सदैव च। 
उभय॑ दृश्यते ताखु सततं साध्वसाधु च ॥ १९ ॥ 
अतः छुन्तीनन्दन [ में तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें स्त्रियों- 
की सदा ही रक्षा करनी चाहिये । स्त्रियोमे मली ओर बुरी 
दोनों बातें हमेशा देखी जाती हैं | १९ ॥ 
ख्रियः साध्य्यो महाभागाः सम्मता लोकमातरः । 
घारयन्ति मी राजन्निमां सवनकाननाम्‌ ॥ २० ॥ 
राजन ! यदि स्ररियाँ साध्वी एवं पतिव्रता हों तो बड़ी 
सौमाग्यशालिनी होती हैं | संसारमें उनका आदर होता है और 
वे सम्पूर्ण जगत्‌की माता समझी जाती हैं | इतना ही नहीं, वे 
अपने पातित्रत्यके प्रमावसे वन और काननेंसहित इस सम्पूर्ण 
प्रध्वीको धारण करती हैं॥ २० ॥ 
असाध्व्यश्वापि दुबे त्ताः कुलप्नाः पापनिश्चयाः । 
विशेया लक्षणेर्टप्टेः खगाच्रसहजेन्नेप ॥ २१ ॥ 
किंतु दुराचारिणी असती ख्तरियाँ कुछका नाश करनेवाली 
होती हैं; उनके मनमें सदा पाप ही बसता है। नरेश्वर ! फिर 
ऐसी ज्तरियोंको उनके शरीरके साथ ह्वी उत्तन्न हुए बुरे लक्षणों- 
से पहचाना जा सकता है ॥ २१ ॥ 
एवमेतासु रक्षा वे शकक्‍्या करते महात्मसिः । 
अन्यथा राजशादूल न शक्या रक्षितुं स््ियः ॥ २२ ॥ 
तपश्रेष्ट | महामनस््री पुरुर्षोद्दारा ही ऐसी स्नियोंकी इस 
प्रकार रक्षा की जा सकती है; अन्यथा र््रियोंकी रक्षा 
असम्भव है ॥ २२॥ 
एता हि मजुजवब्याप्र तीक्ष्णास्तीएणपराक्रमाः । 
नासामस्ति प्रियो नाम मेथुने सज्ञमेति यः॥ २३ ॥ 
पुरुषतिंह ! ये जियो तीखे खमावकी तथा दुस्मह शक्ति- 
वाली होती हैं | कोई भी पुरुष इनका प्रिय नहीं है। मैथुन- 


अआरीमहाभारते 
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काल्में जो इनका साथ देता है; वहदी उतने ही समयके लिये 
प्रिय होता है ॥ २३ ॥ 
एताः हृत्याश्व कार्याश्व छृताश्व सरतर्षभ। 
न चेकस्मिन्‌ रमन्त्येताः पुरुषे पाण्डुनन्द्न ॥ २७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! पाण्डुनन्दन ! ये स्त्रियों कृत्याओके समान 
मनुष्योंके प्राण लेनेवाली होती हैं | उन्हें जब पहले पुरुष 
स्वीकार कर छेता है; तब आगे चलकर वे दूसरेके स्वीकार 
करने योग्य भी बन जाती हैं अर्थात्‌ व्यभिचारदोषके कारण 
एक पुरुषकों छोड़कर दूसरेपर आसक्त हो जाती हैं । किसी 
एक ही पुरुषमें इनका सदा अनुराग नहीं बना रहता है ॥ २४॥ 
नासां स्नेहो नरेः कार्यस्तथेवेष्यों जनेश्वर । 
खेदमास्थाय झुज्ञीत घर्ममास्थाय चेच ६ ॥२५॥ 
( अनृताचिह परवोदिदोषचज  नराधिप | ) द 
नरेश्वर ! मनुष्योकी त्रिर्योके प्रति न तो विशेष आसक्त 
होना चाहिये और न उनसे ईर्ष्या ही करनी चाहिये । वैराग्य- 
पूर्वक घर्मका आश्रय लेकर पव॑ आदि दोषका त्याग करते हुए 
ऋतुखानके पश्चात्‌ उनका उपभोग करना चाहिये ॥ २५॥ 
निहन्यादन्यथाकुर्बन,] न्रःः कौरवनन्दन | 
सर्वंथा राजशादूल मुक्तिः सर्वत्र पूज्यते ॥ २६॥ 
कोरवनन्दन ! इसके विपरीत बर्ताव करनेवाल् मनुष्य 
विनाशको प्राप्त होता है | तपश्रेष्ठ | सर्वत्र सब्र प्रकारसे मोक्ष- 
का ही सम्मान किया जाता है ॥ २६ ॥ 
तेनेकेन तु रक्षा वें विपुलेन कृता स्त्रियाः । 
नान्‍्यः शक्तस्थ्िलोके5 स्िन्‌ रक्षितुं छूप योषितम्‌॥२७॥ 
नरेश्वर | एकमात्र विपुलने ही स्त्रीकी रक्षा की थी | इस 
ब्रिलोकीमें दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है, जो युवती स्त्रियोंकी 
इस प्रकार रक्षा कर सके ॥ २७ ॥ 


इति श्रीसद्ाभारते अनुशासनपर्वणि दानचर्सपर्नणि विषुलोपाण्याने 
ब्रिचत्वारिंशोडध्यायः ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनपर्के अन्तर्गत दानघर्मपर्में डिपुछका उपार्यानविषयक तेंताकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४३ ॥ 
( दाक्षिगात्य अधिक पाठके २ इलोक मिलाकर कुछ २९ शछोक हैं ) 





चतुश्रवारिशो5ध्यायः 
कन्या-विवाहके सम्बन्धमें पात्रविषयक विभिन्न विचार 


युपिछ्ठिर उवाच 
यन्मूल सर्वधमोणां खजत़्तस्य ग्ृहस्य च। 
पिददेवातिथीनां च तन्मे ब्रूहि पितामह॥ १ ॥ 
युधिप्ठिस्ने पूछा--पितामह | जो समस्त घर्मोका) 


कुठम्बीजनोका, घरका तथा देवता+ पितर और अतिथियोंढ़ा 
मूल है; उस कन्यादानके विषयमें मुझे कुछ उपदेश कीजिये ॥ 
अय॑ हि सर्वधर्माणां धर्मश्विन्त्यतमो मतः | 

कीठ्शस्य प्रदेया स्थाल्‌ फन्येति व्ुधाधिप ॥ २ ॥ 


दानधर्मपर्व ] 


चतठुखत्वारिशोष्घ्यायः 


६१३ 


न्च्च्स्च््य्च्य्य्य्य््य्य्य्स्य्य्य्य्य्यय्य्य्य्य्स्य्स्स्ल्ल्ल्ल्ल््््ल््लिििििडजजलल्‍जज--">ज5 





 धथ्वीनाथ | सब घ॒म्मोसे बढ़कर यही चिन्तन करने योग्य 
घर्म माना गया है कि कैसे पात्रको कन्या देनी चाहिये !॥ २॥ 


भीष्म उवाच 


शीलवबृत्ते समाज्ञाय विद्यां योनि च कर्म थे । 
सद्धिरेवं॑ धदातव्या कन्या गुणयुते बरे॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--बेटा ! सत्पुरुर्षोको चाहिये कि वे 
पहले वरके शील-स्वमाव, सदाचार; विद्या; कुल) मर्यादा 
और कार्योंकी जॉच करें | फिर यदि वह सभी दृष्टियोंसे गुण- 
वान्‌ अ्रतीत हो तो उसे कन्या प्रदान करें ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मणानां सतामेष प्राह्मो धर्मा युधिप्ठिर। 
आवाहामावहेदेवे यो. दय्यादनुकूलतः ॥ ४ ॥ 
शिशानां क्षत्रियाणां च धर्स एब समातनः । 
युधिष्ठिर ! इस प्रकार व्याहने योग्य वरकी बुलाकर उसके 
साथ कन्याका विवाह करना उत्तम ब्राह्मणोंका धर्म--व्राह्म- 
विवाह है । जो घन आदिके द्वारा वरपश्षकों अनुकूल करके 
कन्यादान किया जाता है, वह शिष्ट ब्राह्मण औरे क्षत्रियोंका 
सनातन धर्म कहा जाता है। ( इसीको प्राजापत्य विवाह 
कहते हैं ) ॥ ४६ ॥ 
आत्माभिप्रेतमुत्सुज्य कम्यामिप्रेत एवं यः॥ ५ ॥ 
अभिष्षेता च या यस्य तस्मे देया युधिप्ठिर । 
गान्धंमिति तं॑ धर्म प्राहुवेद्विदों जबाः॥ ८ ॥ 
युधिष्टिर | जब कन्याके माता-पिता अपने पसंद किये 
हुए वरको छोड़कर जिसे कन्या पसंद करती हो तथा जो 
 कन्याकों चाहता हो ऐसे वरके साथ उस कन्याका विवाह 
करते हैं; तब वेदवेत्ता पुरुष उस विवाहकों गान्धर्व धर्म 
( गान्ध्र्व विवाह ) कहते हैं ॥ ५-६ ॥ 
धनेन बहुघा क्रीत्वा सम्प्रकोभ्य च वान्धवान । 
अखुराणां नपेत वे धर्मसाहुमंनीषिणः॥ ७ ॥ 
नरेथ्वर ! कन्याके बन्धु-आन्धर्वोको लोममें डालकर उन्हें 
बहुत-सा धन देकर जो कन्याको खरीद लिया जाता है) इसे 
मनीषी पुरुष अमुरोका घर्म ( आसुर विवाह ) कहते हैं ॥७)॥ 
हत्वा छित्वा च शीषोणि रुद॒तां रुद्ती गृहात्‌। 
प्रसह्य हरणं तात राक्षसों विधिरुच्यते ॥ ८ ॥ 
तात | इसी प्रकार कन्याके रोते हुए अभिमावर्कोको 
मारकं? उनके मस्तक काटकर रोती हुईं कनन्‍्याकोी उसके 
घरसे बलपूर्वक हर लाना राक्षसोका काम ( राक्षस विवाह ) 
बताया जाता है ॥ ८ ॥ 
पश्चानां तु चयो धर्म्या क्वावर्धस्यों युधिप्ठिर । 
पैशायश्वासुस्खैव न कठेव्यो कर्थचन ॥ ९ ॥ 





चुधिष्ठिर | इन पॉच ( ब्राह्म) प्राजापत्य) शान्धर्व)) आसुर 
और राक्षस ) विवाहमेंस पृव॑ंकथित तीन विवाह घर्मानुकूल 
हैं और झोष दो पापमय हैं| आसुर और राक्तठ विवाद किसी 
प्रकार भी नहीं करने चाहिये || ९ ॥ 
ब्राह्मः क्षात्रो5थ गान्धरव एसे धम्पो नर्पभ। 
पृथग्‌ वा यदि वा मिश्राः कर्तेव्या नात्र संशयः॥ १०॥ 
नरश्रेष्ठ ! ब्राह्म; क्षात्र ( प्राजापत्य ) तगा गान्वर्ब-- 
ये तीन विवाह धर्मानुकूल बताये गये हैं। ये पृथक हों या 
अन्य विवाहँसे मिश्रित। करने ही योग्य हैं। इसमें 
संशय नहीं है ॥ १० ॥ 
तिल्लो भायो ब्राह्मणस्य हें भागे क्षत्रियस्य तु। 
चेश्यः सज़ात्यां विन्देत ताखपत्यं सम॑ भवेत्‌ ॥ ११॥ 
ब्राह्मणके लिये तीन मार्याएँ बतायी गयी हैं ( ब्राह्मण- 
कन्या, क्षत्रियकन्या ओर वैश्य-कन्या ) ! क्षत्रियके लिये दो 
भार्याएँ कही गयी हैं ( क्षत्रिय-कन्या और वैश्य-कन्या )। वैश्य 
केवल अपनी ही जातिकी कन्याके साथ विवाह करे। इन 
ज््रियेंसि जो संतानें उत्पन्न होती हैं, वे पिताके समान 
वर्णवाली होती हैं ( माताओंके कुछ या वर्णके कारण उनमें 
कोई तारतम्य नहीं होता ) ॥ ११ ॥ 


न्राक्षणी तु भवेज्ज्येष्टा क्षत्रिया क्षत्रियस्य तु । 
रत्यर्थमपि शाद्वा स्थास्नेत्याहरपरे जनाः॥१२॥ 
ब्राह्मणकी पत्नियेर्मि ब्राह्मण-कन्या श्रेष्ठ मानी जाती है 
क्षत्रियके लिये क्षत्रिय-कन्या श्रेष्ठ है ( वेश्यकी तो एक दी 
पत्नी होती है; अतः वह श्रेष्ठ है ही ) | कुछ छोगोंका मत है 


'कि रतिक्रे लिये झूद्र-जातिकी कन्यासे भी विवाह किया 


जा सकता है परंतु ओर लोग ऐसा नहीं मानते ( वे शरद्र- 
कन्याकों जैवर्णिकोंके लिये अग्राह्म बतलाते हैं ) ॥ १२॥ 
अपत्यजन्म शाुद्रायां न प्रशंसन्ति साधवः । 
शुद्रायां ज़नयन्‌ विप्रः प्रायश्चित्ती विधीयते ॥ १३॥ 
श्रेष्ठ पुरुष ब्राह्मणका शूद्ग-कन्याके गर्भसे रंतान उत्तन्‍्न 
करना अच्छा नहीं मानते। शझ्ृद्गाके गर्भसे संतान उत्तन्न 
करनेवाला ब्राह्मण प्रायश्रित्तका भागी होता है ॥ १३॥ 





#स्तृतियोंमें निम्नलिखित भाठ विवाह बतलाये गये एं---हाप्टा, 
दैव, बाप, आजापत्य, गात्पवं) आासुर) राक्षस और परश्वाच ! किंतु 
यहाँ १ आएा, २ प्राजापत्य) ३ गान्धवें, ४ आमुर और ८ राशस--- 
इन्हीं पाँच विवाहोंका उल्लेख किया गया ऐै; खतः बड़ों जो आशय 
विवाह है, उसीमे स्वृतिकथित देव कौर जाएं विदार्दोका भी ऋम्त 
भोव समझना चाहिये । इसी प्रकार यहाँ बताये हुए राहस पिदाईम 
उपयुक्त पैशाच वियाहदा समावेश कर ठेना चाहिये। प्रद्यश्यकी 


ही 'क्षात्र' विवाद भी कष्ा गया है । 


पच्श्छ 
तविशदर्णा दशवर्षों भायों विन्देत नम्निकाम। 
पएकर्विशतिवर्षं वा सप्तवर्षामवाष्लछुयात्‌ ॥ १७ ॥ 
तीत वर्षका पुरुष दस वर्षकी कन्‍्याको) जो रजखला 
न हुई हो; पत्नीरूपमें प्राप्त करे। अथवा इक्कीस वर्षका पुरुष 
सात वर्षकी कुमारीके साथ विवाह करे ॥ १४ ॥ 
यस्यास्तु न भवेद्‌ आ्राता पिता वा भरतपभ | 
नोपयच्छेत तां जातु पुत्रिकाधमिंणी हि सा ॥ १५॥ 
भरतश्रेष्ठ | जि कन्याके पिता अथवा भाई न हैः 
उसके साथ कमी विवाह नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह 
पुत्रिका-धर्मवाली मानी जाती है ॥ १५ ॥ 
श्रीणि वर्षाण्युदीक्षेतर कन्या ऋतुमती सती। 
चतुर्थ त्वयथ सम्प्राप्ति खयं भतोरमर्ज येत्‌ ॥ १६॥ 
( यदि प्रिता, भ्राता आदि अभिमावक् ऋठमती होनेके 
पहले कन्याका विवाह न कर दें तो ) ऋतुमती होनेके पश्चात्‌ 
तीन वर्षतक कन्या अपने विवाहकी वाट देखे | चौथा वर्ष 
लगनेपर वह स्वयं ही किसीकों अपना पति बना ले ॥१६॥ 
प्रजा न हीयते तस्या रतिश्व भरतषभ। 
असो<न्यथा वर्तमाना भवेद्‌ वाच्या प्रजापतेः॥ १७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | ऐसा करनेपर उस कनन्‍्याका उस पुरुषके 
साथ किया हुआ सम्बन्ध तथा उससे होनेवाली संतान निम्न 
श्रेणीकी नहीं समझी जाती | इसके विपरीत बर्ताव करनेवाली 
स्री प्रजापतिकी दृष्टिमें निन्दनीय होती है ॥ १७॥ 
असपिण्डा च या मातुरसगोन्रा च या पिठुः | 
इत्येतामसुगच्छेत त॑ धर्म महुरबबीद ॥ १८॥ 
जो कन्या माताकी सपिण्ड और पिताके गोन्नकी 
न हो, उसीका अनुगमन करे | इसे मनुजीने धर्मानुकूल 
बताया है# ॥ १८ ॥ 
युपिष्ठिर उवाच 
शुल्कमन्येन दृत्त स्थाद्‌ ददानीत्याह चापरः । * 
चलादन्यः प्रभाषेत धनमन्यः प्रदर्शयेत्‌ ॥ १९ ॥ 











# सापिण्ड्य-निवृत्तिके सम्बन्ध स्वृतिका वचन दहै--- वध्वा 
वर॒स्य वा तातः कूटस्थादू यदि सप्तम: । पत्चमी चेत्तयोर्माता 
तत्तापिण्ड्य॑ निवर्तते ॥ अर्थात्‌ ध्यदि वर अथवा कन्याका पिता 
मूल पुरुषसे सातवीं पीढ़ीमें उत्पन्न हुआ हैं तथा माता पाँचवी 
पीदीर्म पैंद। हुई है तो वर और कन्याके लिये सापिण्डयकी निदृत्ति 
हो जाती है! पिताकी ओरका सापिण्थ्य सात पीढीतक चलता है 
भौर माताका सापिण्डथ पाँच पीढ़ीतक । सात पीढ़ीमें एक ते पिण्ड 
देनेवाला ऐोता है; तीन पिण्डभागी होते हैँ और तीन लेप- 
भागी होते हैं। 


झलीमहाभारते 


[ अनुशासनपषणि 








पाणिग्रहीता चान्यः स्यात्‌ कस्य भायी पितामह। 
तत्त्वं जिशासमानानां चप्षुर्मंवतु नो भवान ॥ २०॥ 

युधिपछ्ठिस्ने पूछा--पितामह ! यदि एक मनुष्यने 
विवाह पक्का करके कन्याका मूल्य दे दिया हो, दूसरेने मूल्य 
देनेका वादा करके विवाह पंका किया हो; तीसरा उसी 
कन्याको वलपूर्वक ले जानेकी बात कर रहा हो) चोथा उसके 
भाई-बन्धुआँकी विशेष धनका लोभ दिखाकर व्याह करनेको 
तैयार हो और पॉचवॉँ उसका पाणिग्रहण कर चुका हो तो 
धमंतः उतकी कन्या किसकी पत्नी मानी जायगी १ हमलोग 
इस विषयमें यथार्थ तत्तवको जानना चाहते हैं| आप हमारे 
लिये नेत्र ( पथ-प्रदर्शक ) हों ॥ १९-२० | 

भीष्म उवाच 

यंत्‌ किचित्‌ कर्म मानुष्यं संस्थानाय प्रहश्यते । 
मन्नरवन्मन्नितं तस्य खसषावादस्तु पातकः ॥ २१॥ 

भीष्समजी ने कहा-भारत ! मनुष्योंके हितसे सम्बन्ध 
रखनेवाला जो कोई भी कम है; वह व्यवस्थाके लिये देखा जाता 
है | समस्त विचारवान्‌ पुरुष एकन्र होकर जब यह विचार 
कर लें कि “भमुक कन्या अमुक पुरुषकों देनी चाहिये? तो 
यह व्यवस्था ही विवाहका निश्चय करनेवाली होती है । 


- जो छठ बोलकर इस व्यवस्थाको उलट देता है) वह पापका 


भागी होता है ॥ २१ ॥ 
भायापत्यत्विगाचायाः शिष्योपाध्याय एव च। 
न ८ दण्डमहैन्लि 
सपोक्ते न्‍द नेत्याहुरपरे जनाः ॥ २२॥ 


भार्या) पति; ऋत्विजः आचार्य, शिष्य और उपाध्याय 


भी यदि उपयुक्त व्यवस्थाके विरुद्ध झठ बोले तो दण्डके 
भागी होते हैं | परंतु दूसरे छोग. उन्हें दण्डके भागी 
नहीं मानते हैं॥ २२ ॥ 
न छाकामेन संवासं मझुरेव प्रशंसति। 
अयशस्यमधर्य च यन्स॒षा धर्मकोपनम्‌ ॥ २३॥ 
अकाम पुरुषके साथ सकामा कनन्‍्याका सहवास हो) 
इसे मनु अच्छा नहीं मानते हैं| अतः सर्वसम्मतिसे निश्चित 
किये हुए. विवाहको मिथ्या करनेका प्रयत्न अयश और 
अधर्मका कारण होता है। वह घर्मको नष्ट करनेवाला 
माना गया है ॥ २३ ॥ 
नेकान्तो दोष एकरस्मिस्तदा केनोपपयते | 
धमतो यां प्रयचछन्ति यां च क्रीणन्ति भारत ॥ २४ ॥ 
भारत ! कन्याके भाई-बन्धु जिस कन्याकों धम्मपूर्वक 
पाणिग्रहणकी विधिसे दान कर देते हैं अथवा जिसे मूल्य 
लेकर दे डालते हैं; उस कन्याको धर्मपूर्वक विवाह करनेगल्त 


प्रनधर्मप्व ] 


चतुख्चत्वारिशो धध्यायः 


५६१७५ 
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प्रथवा मुल्य देकर खरीदनेवाला यदि अपने घर ले जाय 
गे इसमें किसी प्रकारका दोष नहीं होता | भछा उस दश्षामें 
गेषकी प्राप्ति केसे हो सकती है? | २४॥ 
इन्चुभिः समजुशाते मन्त्रहोमी प्रयोजयेत। 
वथा सिद्ध-यन्ति ते मन्‍्न्रा नावत्तायाः कर्थंचन॥२०)। 
कन्याके कुद्धम्बीजर्नोकी अनुमति मिलनेपर वेवाहिक 
मन्त्र और होमका प्रयोग करना चाहिये; तभी वे मन्त्र सिद्ध 
( सफल ) होते हैं अर्थात्‌ वह मन्‍्त्रौंद्वारा विवाह किया हुआ 
माना जाता है | जिस कन्याका माता-पित्ताके द्वारा दान नहीं 
किया गया; उसके लिये किये गये मन्त्र-प्रयोग किसी 
तरह सिद्ध नहीं होते अर्थात्‌ वह विवाह मन्त्रोद्वारा किया 
हुआ नहीं माना जाता॥ २५॥ 
यस्त्वत्र मन्त्रसमयो भायोपत्योमिथः छूतः । 
तमेबाहुर्गरीयांस यश्चासी शातिभिः कृतः ॥ २६॥ 
पति और पत्नी में भी परस्पर मन्त्रोचारणपूर्वक जो प्रतिज्ञा 
होती है, वही श्रेष्ठ मानी जाती है और यदि उसके लिये बन्धु- 
बान्धर्वोका समर्थन प्रा हो तब तो और उत्तम बात है ॥२६॥ 
देवदत्तां पतिभोयां वेत्ति धर्मस्य शासनात्‌। 
स॒ देवीं मालर्षी वाचमदुतां पर्युद्स्यति॥२७॥ 
धर्मशात्नकी आज्ञाके अनुसार न्यायतः प्राप्त हुई पत्नी- 
को पति अपने प्रारब्धकर्मके अनुसार मिली हुई मार्या 
समझता है | इस प्रकार वह देवयोगसे प्राप्त हुई पत्नीको ग्रहण 
करता है| तथा मनुष्योंकी झूठी बातको--उस विवाहकों 
अयोग्य बतानेवाली वार्ताकों अग्राह्म कर देता है ॥ २७॥ 
॒ युधिष्ठटिर उत्राच 
कन्यायां प्रापशुल्कायां ज्यायांश्चेदाबजेद्‌ चरः । 
धर्मकामार्थसस्पन्नो वाच्यमत्रानर्त न वा॥२८॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! यदि एक बरसे कन्या- 
का विवाह पक्का करके उसका मूल्य छे लिया गया हो और 
पीछे उससे भी श्रेष्ठ धर्म; अर्थ और कामसे सम्पन्न अत्यन्त 
योग्य बर मिल जाय तो पहले जिससे मूल्य लिया यया हैः 
उससे झूठ बोलना--उसको कन्या देनेसे इनकार कर देना 
चाहिये या नहीं ! ॥ २८॥ 
तस्मिन्‍्नुभयतोदोषे कुर्च॑स्छेयः समाचरेत्‌ । 
अय॑ नः सर्वधमोणां घर्मश्विन्त्यतमो मतः॥ २९॥ 
इसमें दोनों दशाओँमें दोष प्राप्त होता है--यदि बन्धु- 
जनोंकी सम्मतिसे मूल्य लेकर निश्चित किये हुए विवाहको 
उलद दिया. जाय तो वचन-भद्भका दोष रूगता है ओर 
श्रेष्ठ वरका उल्लड्डन करनेसे कन्वाके हितको हानि पहुँचाने- 


का दोष प्राप्त होता है। ऐसी दशार्म कन्यादाता क्‍या करे? 
जिससे वह कल्याणका भागी हो १ हम तो सम्पूर्ण धममोर्मे इस 
कन्यादानरूप धर्मको ही अधिक चिन्तन अर्थात्‌ विचार- 
के योग्य मानते हैं॥ २९ | 
तत्व जिशासमानानां चश्लुर्भवतु नो भवान । 
तदेतत्‌ सर्वेमाचक्ष्व न हि ठृष्यामि कथ्यताम्‌ ॥ ३० ॥ 
हम इस विषयर्म यथार्थ तत्तको जानना चाहते हैं। 
आप हमारे पथप्रदर्शक होइये। इन सब वार्तोकी स्पष्टरूपसे 
बताइये । में आपकी बातें सुननेसे तृत नहीं हो रद्य हूँ। अतः 
आप इस विषयका प्रतिपादन कीजिये ॥ २३० ॥ 
भीष्य उवाच 
नेव निष्ठाकरं शुल्क शात्वा55सीत्‌ तेन नाहतम्‌। 
न हि शुल्कपराः सनन्‍्तः कन्यां ददृति कहिंचित्‌॥ ३१॥ 
भीष्म जीने कहा--राजन्‌ ! मूल्य दे देनेते ही विवाह- 
का अन्तिम निश्चय नहीं हो जाता (उसमें परिव्तनकी 
सम्भावना रहती ही है )। यद समझकर ही मूल्य देनेवाला 
मूल्य देता है और फिर उसे वापस नहीं माँगता। सज्जन 
पुरुष कभी-कभी मूल्य लेकर भी किसी विशेष कारणवश 
कन्यादान नहीं करते हैं ॥ ३१॥ 
अन्येगुंणेरुपेत॑ तु शुल्क याचन्ति वान्धवाः । 
अलंकृत्वा वहस्वेति यो दच्यादज्लुकूलतः ॥ ३२ ॥ 
कन्याके माई-बन्धु किसीसे मूल्य तभी माँगते हैं, जब वह 
विपरीत गुण ( अधिक अवस्था आदि ) से युक्त होता है | 
यदि वरको बुलाकर कहा जाय कि प्वुम मेरी कन्याकों 
आभूषण पहनाकर इसके साथ विवाह कर छो? और ऐसा 
कहनेपर वह उसके लिये आभूषण देकर विवाह करे तो यह 
धर्मानुकूल ही है॥ २२॥ 
यत्व तां च द्द॒त्येव॑ म शुल्क चिक्रयो न सः । 
प्रतिय्रह्य भवेद्‌ देयमेष धर्म सनातनः ॥ ३३॥ 
क्योंक्रि इस प्रकार जो कन्याके, लिये आभूषण स्वकर 
कन्यादान किया जाता है? वह न तो मूल्य है ओर न विक्रय 
ही; इसलिये कन्याके लिये कोई वस्तु स्वीकार करके कन्याका 
दान करना सनादन धर्म है॥ ३१॥ 
दास्यामि भवते कन्यामिति पूर्व ६ भाषितम्‌ | 
ये चाहुयें च नाहुये ये चावद्य बदन्त्युत ॥३२४॥ 
जो लोग मिन्न-मिन्न ध्यक्तिवेति कहते हूँ कि ४में आपको 
अपनी कन्या दूँगा: जो कहते हैं नहीं देगा! और जो कटटते 
हैं "अवश्य दूँगा? उनकी वे सभी दातें कन्या देंनेके पहले नदी 


कही हुईके ही दुल्व हैं ॥ २४॥ 
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तस्मादा अहणात्‌ पाणेयोॉचयन्ति परस्परम्‌ | 
कन्यावरः पुरा दत्तो मसद्धिरिति नः श्रुतम्‌ ॥ र२५॥ 
जब्रतक कन्याका पाणिग्रहण-संस्कार सम्पन्न न हो जाय 
तब्ंतक कन्याकों माँगना चाहिये। ऐसा कन्यारओंके लिये 
मरुद्रणेनि पहले वर दिया है अर्थात्‌ अधिकार दिया है-- 
यह हमारे सुननेमें आया है | इसलिये पाणिग्रहण होनेक़े पहले- 
तक वर और कन्या आपसमें एक दूसरेके लिये प्रार्थना 
कर सकते हैं॥ २५॥ 
नानिएय प्रदातव्या कन्या इृत्यषिचोदितम। 
तन्मूल कामसूलस्य प्रजनस्येति में मतिः ॥ ३६॥ 
महर्षियोंका मत है कि अयोग्य वरको कन्या नहीं देनी 
चाहिये; क्योंकि सुयोग्य पुरुषको कन्यादान करना ही काम- 
सम्बन्धी सुख और सुयोग्य संतानकी उत्पत्तिका कारण है। 
ऐश मेरा विचार है ॥ ३६ ॥ 
समीक्ष्य च बहून्‌ दोषान संवासाद्‌ विद्धि पाणयोः। 
यथा निछाकरं शुल्क न जात्वासीतव्‌ तथा श्टणु ॥ ३७ ॥ 
कन्याके क्रय-विक्रयमें बहुत-से दोष हैं | इस बातको - तुम 
अधिक कालतक सोचने-विचारनेके बाद खरय्य समझ छोगे। 
केवल मूल्य दे देनेसे विवाहका अन्तिम निश्चय नहीं हो जाता 
है। पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ था। इस विषय 
तुम घुनो ॥ ३७ ॥ 
अहं विचित्रवीर्यस्य छे कन्‍्ये समुदावहम। 
जित्वा च मागधानसबॉन फाशीनथ च कोसलान्‌।३८। 
मैं विचित्रवीर्यके विवाइके लिये मगध। काशी तथा 
कोशलदेशके समस्त वीरोकोी पराजित करके काशिराजकी दो# 
कन्याओकोी दर छाया था॥ ३८ ॥ 
भ्ृहीतपाणिरेका५5सीत्‌ प्राप्तशुल्का पराभवत्‌ 
कन्या ग्रद्दीता तन्नेव बिसज्यों इति मे पिता ॥ ४९ ॥ 
अव्रवीदितर्रा कन्यामावहेति खस कौरवः 
अप्यन्याननुपप्रदछ शब्भमानः पितुर्वेचः ॥ ४० ॥ 
उनमेंसे एक कन्या अम्बा अपना हाथ शाल्वराजके 
हाथम दें चुकी थी अर्थात्‌ मन-ही-मन उनको अपना पति 
मान चुकी थी । दूसरी ( दो कन्याओं ) का काशिराजको शुल्क 
प्रात्त हो गया था । इसलिये मेरे पिता ( चाचा ) कुरुवंशी 
वाहीकने वहीं कहा कि “जो कन्या पाणिणहीत हो चुकी है; 
# मीष्मजी काशिराजकी तीन कन्यारको हरकर लाये थे, 
उनमेंसे दोको एक अणीमें रखकर एकवचनका प्रयोग किया गया 
है, यह मानना चाहिये; तभी आदिपवे अध्याय १०२ के वर्णनकी 
संगति ठोक लग सकती है । 


उसका त्याग कर दो और दूसरी कन्याका ( जिनके लिये 


झुल्कमात्र लिया गया है ) विवाह करो |? मुझे चाचाजीके . 


इस कथन संदेह था; इसलिये मैंने दूसरोंसे भी इसके 


विषय पूछा ॥ २९-४० ॥ 


अतीव हास्य धर्मेच्छा पितुमेडभ्यधिकाभवत्‌ । 
ततो5हमन्नुव॑ राजन्नाचारेप्सुरिदूं वचः। 
आचार तत्त्वतो वेत्तमिच्छामि च पुनः पुनः ॥ ४१ # 


परंतु इस विषयमें मेरे चाचाजीकी बहुत प्रबल इच्छा 
थी कि धर्मका पालन हो ( अतः वे पाणिण्दीता कन्याके 


त्यागपर अधिक जोर दे रहे थे )। राजन ! तदनन्तर मैं .' 


आचार जाननेकी इच्छासे बोछा--५पिताजी ) में इस 
विषयमें यह ठीक-ठीक जानना चाहता हूँ कि परम्परागत 
आचार क्‍या है ? ॥ ४१ ॥ 37 
ततो मगवमुक्ते तु वाक्ये धर्मभ्रतां बरः। 
पिता मम महाराज बाह्लीको वाक्यमत्रवीत्‌॥ ४२॥ 
महाराज | मेरे ऐसा कहनेपर धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ मेरे 
चाचा बाह्वीक इस प्रकार बोले--॥ ४२ ॥ 
यदि वः शुल्कतो निष्ठा न पाणिश्रहणात्‌ तथा । 
लाभान्तरमुपासीत प्राप्तशुल्क इति सुखतिः ॥ ४३॥ 
“यदि तुम्दारे मतमें मूल्य देनेमात्रसे ही विवाहका पूर्ण 
निश्रय हो जाता है; पाणिग्रहणसे नहीं; तब तो -स्मृतिका 
यह कथन ही व्यर्थ होगा कि कन्याका पिता एक वरसे 
शुल्क ले लेनेपर भी दूसरे किसी गुणवान्‌ बरका आश्रय ले 
सकता है। अर्थात्‌ पहलेको छोड़कर दूसरे .गुणवान्‌ बरसे 
अपनी कन्याका विवाह कर सकता है ॥ ४३॥ 
न हि धर्मदिदः प्राहुः प्रमाणं वाक्‍्यतः स्मृतम्‌ । 
* ० ँ' 
येषां वे शुल्कतों निष्ठा न पाणिग्रहणात्‌ तथा ॥ ४४॥ 
“जिनका यद्द मत है कि झुल्कसे ही विवाहका निश्चय 
होता है; पाणिग्रहणसे नहीं; उनके इस कथनको धर्मश- पुरुष 
प्रमाण नहीं मानते हैं || ४४ ॥ 
प्रसिद्ध भाषितं दाने नेषां प्रत्यायक पुनः । 
ये मन्यन्ते क्रय॑ं झुल्क न.ते धमेविदों नराः॥ ४५॥ 
“कन्यादानके विषयमें तो लछोगोंका कथन भी प्रसिद्ध है 
अर्थात्‌ सब लोग यही कहते हैं कि कन्यादान हुआ है | अतः 
जो शुल्कसे ही विवाहका निश्चय मानते हैं; उनके कथनकी 
प्रतीति करानेवाला कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता । जो क्रय 
और झुल्कको मान्यता देते हैं।-वे मनुष्य धर्मश नहीं हैं ||४५॥ 
न चेतेन्यः प्रदातव्या न वोढव्या तथाविधा। 
न छीव भागी क्रेतव्या न विक्रय्या कर्थंचनं ॥ ४६॥ 


के 
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॥ | 'टिसे लोगेकों कन्या नहीं देनी चाहिये और जो बेची 
| जा रही हो; ऐसी कन्याके साथ विवाह नहीं करना चाहिये) 
क्योंकि भार्या किसी प्रकार भी खरीदने या विक्रय करनेकी 
वस्तु नहीं है ॥ ४६ ॥ 
ये व क्रीणन्ति दार्सी च विक्रीणन्ति तथेव च । 
भवेत्‌ तेषां तथा निछा छुब्धानां घापचेतसाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
|. «जो दासियोंको खरीदते और बेचते हैं, वे बढ़े छोभी 
। और पापात्मा हैं। ऐसे ही लोगेंमें पत्नीको भी खरीदने-बेचने- 
| की निष्ठा होती है || ४७ ॥ 
| अस्मिन्‍नर्थ सत्यवन्तं पर्यपृच्छन्त वे जनाः। 
| कन्याया। प्राप्शुल्का या: शुर्कद्‌ः प्रशमं गतः ॥ ४८॥ 
) पाणिग्रहीता वान्‍्यः स्यादन्न नो धर्मसंशयः। 
दिछन्धि महाप्राक्ष त्वं हि वै प्राशसम्मतः ॥ ४९ ॥ 
“इस विश्यमें पहलेके लोगेनि सत्यवानसे पूछा था कि 
“मह्मप्राज्ञ | यदि केन्याका शुल्क देनेके पश्चात्‌ शुल्क देनेवाले 
की मृत्यु हो जाय तो उसका पाणिग्रहण दूसरा कोई कर सकता 
है या नहीं ! इसमें हमें धर्मविषयक संदेह हो गया है । आप 
इसका निवारण कीजिये; क्योंकि आप शानी पुरुषोंद्दारा 
सम्मानित हैं. ॥ ४८-४९ ॥ 
। वत्त्वं ज्िशासमानानां चश्लुर्मचतु नो भवान्‌ | 
तानेव॑ ब्रवतः सवोन, सत्यवान, वाक्यमत्रवीत्‌॥५०॥ 
! £हमछोग इस विषयमें यथार्थ बात जानना चाहते हैं । 
, आप हमारे लिये पथप्रदर्शक होइये |? उन छोगोंके इस प्रकार 
' कहनेपर सत्यवानने कहा- ॥ ५० ॥ 
यत्रेष्ठं तत्न देया स्यान्तात्र कायो विचारणा । 
कुबते जीवतो 5प्येव॑ं मरते नंवास्ति संशयः ॥ ५१॥ 
. «जहाँ उत्तम पात्र मिलता हो; वहीं कन्या देनी चाहिये। 
इसके विपरीत कोई विचार मनमें नहीं छाना चाहिये | मूल्य 
देनेवाछा यदि जीवित हों तो भी सुयोग्य वरके मिलनेपर 
। सज्नन पुरुष उसीके साथ कन्याका विवाह करते हैं | फिर 
; उसके मर जानेपर अन्यत्र करें--इसमें तो संदेह ही 
नहीं है॥ ५१ ॥ 
देवरं प्रविशित्‌ कन्या तप्येद्‌ वापि तपः पुनः । 


| 
,. इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनप्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वेमें 
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तमेवाजुगता भूत्वा पाणिग्राहस्थ काम्यया ॥ ५२॥ 
“शुल्क देनेवालेकी मृत्यु हो जानेपर उसके छोटे भाईको 
वह कन्या पतिरूपमें अहण करे अथवा जन्मान्तरमें उसी पति- 
को पानेकी इच्छासे उसीका अनुतरण ( चिन्तन ) करती 
हुई आजीवन कुमारी रहकर तपस्या करे ॥ ५२ ॥ 
लिखन्त्येथ तु॒केषांचिद्परेएं शनेरपि। 
इति ये संबदन्त्यत्त॒ त पं मिश्चर्ं विदुः ॥०३॥ 
तत्पाणिग्रहणात्‌ पू्वमन्तरं यत्र चतंते। 
सर्वमइझ्लमन्ध॑ वे मसृषपावादस्तु पातका॥ एए॥ 
“किन्हींके मतमें अक्षतयोनि कन्याको स्वीकार करनेका 
अधिकार है । दूसरोंके मतर्मे यह मन्दप्रदृत्ति-अवैध कार्य दे | 
इस प्रकार जो विवाद करते हैं, वे अन्तर्म इसी निश्चयपर 
पहुँचते हैं कि कन्याका पाणिग्रहण होनेसे पहलेका वेचाहिक 
मज्जलाचार ओर मन्त्रप्रयोग हो जानेवर भी जदाँ अन्तर या 
व्यवधान पड़ जाय अर्थात्‌ अयोग्य व॒रकों छोड़कर किसी 
दूसरे योग्य वरके साथ कन्या ब्याह दी जाय तो दाताकों 
केवल मिथ्याभाषणका पाप लगता है (पांणिप्रहणसे पूर्व क्या 
विवाहित नहीं मानी जाती है। )॥ ५३-५४ ॥ 
पाणिप्रहणमन्त्रार्णा निष्ठा स्थात्‌ सप्तमे पदे । 
पाणिप्रहस्य भायी स्याद्‌ यस्य चाह्धिः प्रदीयते । 
इति देय॑ वदन्त्यन्न त पने निश्चयं बिदुए॥ ५०॥ 
“धसस्पदीके सातवें पद्म पाणिग्रहणके मन्नोंकी सफलता 
होती है ( और तभी पति-पत्नीमावका निश्चय द्ोता है ) | 
जिस पुरुषको जलते संकल्प करके कन्याका दान दिया जाता 
है, वही उसका पाणिग्रहीता पति होता है और उसीकी वह 
पत्नी मानी जाती है | विद्वान्‌ पुरुष इसी प्रकार कन्वादानकी 
विधि बताते हैं । वे इसी निश्चयपर पहुँचे हुए हैं ॥ ५५॥ 
अनुकूलामनुवंशां भ्रात्रा दत्तामुणप्िकाम्‌ | 
रिक्रस्य यथान्यायं भाया बिन्देद्‌ छ्विज्ोत्तमः ॥ ५६ ॥ 
“जो अनुकूल दो) अपने वंशके अनुरूप हो, अपने 
पिता-माता या भाईके द्वारा दी गयी हो और प्रज्वलित अग्निके 
समीप बैठी हो। ऐसी पत्नीकों श्रेष्ठ द्विज़ अग्निकी परिक्रमा 
करके शांस्त्रविधिके अनुसार ग्रहण करें? ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अलुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वेणि विवाहघरमेकथने चतुश्त्वारिशो$प्याय; ॥ ४४ ॥ 
विवाहघर्मका दर्णनदिषयक चौदालीसवो अध्याय पुर हुआ।॥। ४४॥ 





पब्नचलवारिशो5्च्यायः 
कन्पाके विवाहका तथा कन्या और दौहित्र आदिके उत्तराधिकारका विचार 


युधिहटर उदाच 
| कन्यायाः प्राप्तझुल्कायाः पतिइवेन्तास्ति कश्तत। 


ठत्र का प्रतिपत्तिः स्यात्‌ ठन्‍्मे घृहि पितामह ॥ १ ॥ 
युधिष्टिसने पूछा--पितामह ! लिठ कम्बाका मर 


मर 


५८१८ 


श्रीमद्ाभारते 


[ अनु शासनपणि 
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ले लिया गया दो; उसका व्याह करनेके लिये यदि कोई 
उपसित न हो) अर्थात्‌ मूल्य देनेवाल्ा परदेश चला गया 
हो और उत्तके मयसे दूसरा पुरुष भी उस कन्यासे विवाह 
करने को तैयार न हों तो उसके पिताको क्‍या करना चादिये! 
यह मुझ बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्य उवाच 
यापुत्नकस्य ऋद्धस्य प्रतिपाल्या तदा भवचेत्‌ । 
अथ चेन्नाहरेच्छुल्क कीता शुल्कप्रदस्य सा ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--थुधिष्टिर ! यदि संतानहीन धनीते 
कन्याका मूल्य लिया गया है तो पिताका कर्तव्य है कि वह 
उसके लोटनेतक कन्याकी हर तरहसे रक्षा करे | खरीदी हुई 
कृन्याका मूल्य जबतक छोटा नहीं दिया जाता; तबतक वह 
कन्या मूल्य देनेवालेकी ही मानी जाती है॥ २ ॥ 
तस्यथाथेपपत्यरमाहित येन न्‍्यायेन शकनुयाव्‌। 
न तस्मान्मन्त्रवत्कार्य कश्चित्‌ कुर्वचीत किचन) रे ॥ 
जिन न्यायोचित उपायसे सम्मव हो? उसीके द्वारा वह 
कन्या अपने मुल्यदाता पत्िके लिये ही संतान उत्पन्न करने 
की इच्छा करे | अतः दूतरा कोई पुरुष बेदिक मन्त्रयुक्त 
विधिसे उसका पाणिग्रदण या और कोई कार्य नहीं कर सकता ॥ 


खयंत्वुतेन सा5<5श्षप्ता पित्रा वे प्रत्यपद्यत | 

तत्‌ तस्यान्ये प्रशंसन्ति धर्मशा नेतरे जनाः ॥ ४ ॥ 
साविन्नीने पिताकी आशा लेकर खयं चुने हुए पतिके 

साथ सम्बन्ध स्थापित किया था | उसके इस कार्यकी दूसरे 

धर्मश पुरुष प्रशंसा करते हैं; परंतु कुछ लोग नहीं भी 

करते हैं || ४ ॥ 

पएुतत्‌ तु नापरे चक्कुरपरे जातु साधवः। 

साधूनां पुनराचारों गरीयान्‌ घर्मेछक्षण:ः॥ ५॥ 
कुछ लोगोंका कहना है कि दूसरे सत्पुरुषोंने ऐसा नहीं 

किया है और कुछ कहते हैं कि अन्य सत्पुरु्षोने भी 

कभी-कभी ऐसा किया है | अतः श्रेष्ठ पुरुषोंका आचार ही 

धर्ंका सर्वश्रेष्ठ क्षण है ॥ ५ ॥ 

अस्तिन्‍नेव प्रकरण छुक्रतुर्वाक्यमत्रवीत्‌। 

नप्ता विदेहराजस्य जनकस्य महात्मनः॥ ८६ ॥ 
इसी प्रसंगर्में विदेहराज महात्मा जनकके नाती सुक्रतुने 

ऐसा कहा है ॥ ६ ॥ 

असदाचरिते मार्ग कथं स्थादसुकीतंनम। 

अन्न प्रशनः संशयो वा सतामेबमुपालभेत्‌ ॥ ७ ॥ 
दुराचारियोंके मार्गका शास्त्रोंद्दारा केसे अनुमोदन किया 

जा सकता है ? इस विषयमें सत्पुरुषोंके समक्ष प्रश्न) संशय 


कैसे स्‍्ज कप 
अथवा उपालम्प कैसे उपस्थित किया जा सकता है ! ॥७॥- 


असदेव हि धर्मस्य प्रदान धर्म आखुरः | 








नानुशुश्रुम जात्वेतामिमाँ पूर्षपु कमेंसु॥ ८ ॥ 

स्त्रियां सदा पिता; पति या पुत्रोंक्े संरक्षणमें ही रहती हैं, 
खतन्त्र नहीं होतीं | यह पुरातन धर्म है। इस धर्मका खण्डन 
करना असत्‌ कर्म या आसुर धर्म है। पूर्वकालके बड़े-बूढोंगे 
विव्वहके अवसरोपर कभी' इस आसुरी पद्धतिका अपनाया 
जाना हमने नहीं सुना है ॥ ८ ॥ 
भायौीपत्योर्दि सम्बन्धः ख्रीपुंसोः खल्प एव तु। 
रतिः साधारणो धर्म इति चाह स पार्थिवः ॥ ९ ॥ 

पति और पत्नीका अथवा स्त्री ओर पुरुषका सम्बन्ध 
बहुत ही घनिष्ठ एवं सूक्ष्म है। रति उनका साधारण धर्म है। 
यह बात भी राजा सुक्रतुने कही थी ॥ ९॥ 


युविष्टि' उवाच 
ज्रथ केन प्रमाणन पुंसामादीयते धनम्‌। 
पुत्रवद्धि पितुस्तस्य कन्या भवितुमहँति ॥ १०॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! पिताके लिये पुत्री भी 
तो पुत्रके ही समान होती है; फिर उसके रहते हुए. कित्त 
प्रमाणसे केवल पुरुष ही धनके अधिकारी होते हैं १ ॥ १०॥ 


भीष्म उवाच 

यथेवात्मा तथा पुन्नः पुत्रेण दुह्िता समा। 
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यों घन हरेत्‌ ॥ ११॥ 
भीष्मजीने कहा--ब्रेटा ! पुत्र अपने आत्माके समान 
है और कन्या भी पृत्रके द्वी तुल्य है; अतः आत्मखरूप पुत्रके 
रहते हुए दूसरा कोई उसका घन केसे ले सकता है !॥११॥ 
मातुश्च यौतक॑ यत्‌ स्यात्‌ कुमारीभाग एवं सः । 
दौहिच्र एवं तद्‌ रिक्थमपुत्रस्थ पितुहरेत्‌ ॥ ११॥ 
माताकोीं दहेजमें जो धन मिलता है, उसपर कन्याका 
ही अधिकार है; अतः जिसके कोई पुत्र नहीं है; उसके धनको 
पानेका अधिकारी उसका दौहित्र ( नाती ) ही है। वही उस 

घनको ले सकता है॥ १२५॥ 
द्दाति हि स पिण्डान वे पितुर्मातामहस्य च । 
पुत्रदीद्दित्रयोरेव विशेषों नास्ति . घर्मतः ॥ १३॥ 
दौहित्र अपने पिता और नानाको भी पिण्ड देता है। 
धमकी दृष्टिसे पुत्र और दोहित्रमें कोई अन्तर नहीं है ॥१३॥ 
अन्यत्न जामया साथ प्रजानां पुत्र॒ ईहते | 
दुहिंतान्यत्न जातेन पुत्रेणापि चिशिष्यते ॥ १४॥ 
अन्यन्न अर्थात्‌ यदि पहले कन्या उत्पन्न हुई और वह 
पुन्नरूपमें खीकार कर ली गयी तथा उसके बाद पुत्र भी पंदा 
हुआ तो वह पुत्र उस कन्याके साथ ही पिताके धनका अधि 
कारी होता हैं| बदि दूसरेका पुत्र गोद लिया गया हो तो 
उस दत्तक पुत्रकी अपेक्षा अपनी सभी बेटी ही श्रेष्ठ मानी 


द 


| 
।ा|क्‍ 
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जाती है ( अतः वह पैतृक घनके अधिक भागकी आअधि- 
कारिणी है ) ॥ १४॥ 
दीहिश्रकेण धर्मण नात्र पह्यामि कारणस। 
विकीतासु हि ये पुत्रा भवन्ति पितुरेव ते ॥ १७॥ 
 ओो कन्याएँ मूल्य छेकर बेच दी गयी हो) उनसे उत्न्न 
होनेवाले पुत्र केवल अपने पिताके द्वी उत्तराधित्रारी होते हैं । 
उन्हें दोहित्रक धर्मक्रे अनुसार नानाके घनका अधिकारी 
बनानेके लिये कोई युक्तिसगत कारण में नहीं देखता ॥१५॥ 
अखूयव॑स्त्वधरमिष्टाः परसखादायिसः शाठाः। 
आसुरादघिसम्भूता धर्माद्‌ विषमज्ृत्तयः॥ १६॥ 
आसझुर विवाहसे जिन पुर्रोकी उसत्ति होती है; वे दूसरोके 
दोष देखनेवाले। पापाचारी। पराया धन हड़पनेवाले, शठ 
तथा धर्मके विपरीत वर्ताव करनेवाले होते हैं || १६ ॥ 


भ्त्र गाथा यमोद्वीताः कीतेयन्ति 'पुराविदः । 

धर्मशा धघमंशासत्रेषु नियद्धा घर्मसेतुषु ॥१७॥ 
इस विषयर्म प्राचीन बारतोंकोी जाननेवाले तथा धर्मशास्त्रों 

और धर्ममर्यादाओंमें स्थित रइनेवाले घर्मश पुरुष यमकी गायी 

हुई गायाका इस प्रकार वर्णन करते हं--॥ १७ ॥ 

यो मनुष्यः खकक पुत्र॑ विक्रीय धनमिच्छति । 

कनन्‍्यां वा जीवितार्थाय यः शुल्केच प्रयऋछति ॥ १८ ॥ 

सप्तावरे महाघोरे सिस्‍्ये कालऊसाह्ये | 

स्वेदं सूत्र पुरीषं तर तस्मिन मूढः समश्चुते ॥ १९ ॥ 
“जो मनुष्य अपने पुत्रको बेचकर धन पाना चाहता है 

अथवा जीबिकाके लिये मूल्य लेकर कन्याको बेच देता है; 


वह मूड कुम्मीपाक आदि सात नरकोंसे भी निकृष्ट काल्यन्र 
नामक नरकर्मे पड़कर अपने ही मलू-मूत्र और परीनेका मक्षण 





, करता है?॥ १८-१९ ॥| 


भापें गोमियुन शुल्क केचिदाहुर्संपेच तत। 
अल्पो वा वहु वा राजन विऋयस्तावदेव सः ॥ २० ॥ 
राजन्‌ | कुछ लोग आप विवादर्मे एक गाय और एक 
बवैल-इन दो पशुओंको मूल्यके रूपमें लेनेका विधान बताते 
हैं, परंठ यह भी मिध्या ही है; क्योंकि मूल्य थोड़ा लिया 
जाय या बहुत) उतनेहीते वह कन्याका विक्रय हो जाता है ॥ 
यद्यप्याचरितः केश्रिन्नेष धर्म! सनातनः। 
अन्येषामपि दृश्यस्ते छोकतः सम्परचृत्तयः ॥ २१ ॥ 
यद्यपि कुछ पुरुषोने ऐसा आचरण किया है; परंतु यह 
सनातन धर्म नहीं है | दूसरे छोगेमिं भी लोकानारवश बहुत- 
सी प्रइत्तियां देखी जाती हैं || २१ ॥ 
वश्यां कुमारी बलतो ये तां समुपभुश्नते । 
पते पापस्थ कतोरस्तमस्यन्धे च शेरते ॥ २२॥ 
जो किसी कुमारी कन्याकों बल्पूवेंक अपने वशमें करके 
उसका उपभोग करते हैं, वे पापाचारी मनुष्य अन्धकारपुर्ण 
नरकमें गिरते हैं ॥ २२ ॥ 
अन्यो धप्यथ त॒ विक्रेयो मलुष्यः कि पुनः घजा:। 
अधरमंमूलेदि धनेस्तैन धर्माप्थ कश्चन ॥ २३॥ 
किसी दूसरे मनुष्यकों भी नहीं बेचना चाहिये; फिर 
अपनी तंतानको बेचनेकी तो वात ही क्या ! अधर्ममूलक धनसे 
किया हुआ कोई भी घर्मं सफ़छ नहीं होता ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विवाहधर्स यम्गाथा नाम पश्चचस्वारिंशोध्यायः ॥ ४० ॥ 


इस प्रझार श्रीमद्याभरत अनु आसनपवके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें दिवाहघनसम्बन्धी ममगाथ/न.मक पेंतालीसददो अध्याग पूरा हुआ॥ ४८५॥ 





नल 5 


पदचतारिंशो<ध्याय: 
सख़ियोंके बस्रामूषणोंसे सत्कार करनेकी आवश्यकताका प्रतिपादन 


भीष्म उवाच 

प्रायेतसस्थ चचने कीतेयन्ति पुराविदः । 
यस्या: किखिल्लाददते ज्ञातयो न स विक्रयः | १॥ 
अहणं तत्कुमारोणामान्॒शंस्यतर्म च तत्‌। 
स्व चर पतिदेयं स्थात्‌ कच्याये तद्शेपतः ॥ २ ॥ 

भीष्मजी कहते हैं--युधिष्टिर | प्रादीन इतिहासके जानने- 
वाले विद्वान्‌ दक्षप्रजापतिके वंचनोंक्ी इस प्रकार उद्धृत करते 
हैं। कन्याके भाई-बन्धु यदि उसके दल्व-आभूषणके लिये घन 
अहण करते हैं और खयं उसमेंसे कुछ भी नहीं लेते हैं तो 
वह कन्याका विक्रय नहीं है| वह तो उन कन्याओंका सत्कार- 
मात्र है । वह परम दयालुतापूर्ण कार्य है | वह सारा धन जो 


कन्याके लिये ही प्राप्त हुआ दो) सव-का-सब कम्याकों ही 

अपिंत कर देना चाहिये ॥ १-२ ॥ 

पिवभिभ्रोदृभिश्चापि श्वशुरेरध देवरेः । 

पूज्या भूरय्रितव्याश्व बहुकल्याणमीप्छुमिः॥ हे ॥ 
यहुविध कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पिता भाई) अशुर 

और देवरोंको उचित है कि वे नववधूका पूजन--वरतादृपर्णो- 

द्वारा सत्कार करे ॥ २३॥ 

यदि वे स्ली न रोचेत पुर्मास न प्रमोदयेत्‌ । 

अप्रमोदात्‌ पुनः पुंसः प्रजनों न प्रव्धत ॥ ४ ॥ 

पूज्या लालयितव्याश्व ख्तरियो नित्यं जनाधिप । 
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भीमहाभारते 





पतिक्ो प्रधन्न नहीं कर सकती और उस अवस्थार्मे उठ पुरुष- 
की संतानवृद्धि नहीं हो सकती | इसलिये सदा ही त्ियोका 
सत्कार और दुलार करना चाहिये ॥ ४३४ || 
स््रियो यत्र च पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः॥ ५ ॥ 
अपूजिताश्र यत्रेताः स्वोस्तत्राफलाः क्रियाः। 

जहाँ त्लियोंका आदर-सत्कार होता है, वहाँ देवताछोग 
प्रसन्नतायूर्वक निवास करते हैं तथा जहाँ इनका अनादर होता 
है, बंहॉँकी सारी क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं ॥ ५६ ॥ 
तदा चेतत्‌ कुल नास्ति यदा शोचन्ति जामयः॥ दे ॥ 
जामीशप्तानि गेहानि निरृत्तानीव कृत्यया। 
नेंच भान्ति न वधन्ते भ्रिया हीनानि पार्थिव ॥ ७ ॥ 

जब्र कुलकी बहू-वेटियाँ दुःख मिलनेके कारण शोकमग्न 
होती हैं; तब उस कुलका नाश हो जाता है । वे खिन्न होकर 
जिन घरोंको शाप दे देती हैं, वे ऋृत्याके द्वारा नष्ट हुएके 
समान उजाड़ हो जाते हैं। प्रध्वीनाय ! वे श्रीहीन रह न 
तो शोभा पाते हैं और न उनकी दृद्धि ही होती है ॥ ६-७ ॥ 
स्त्रियः पुंसां परिददे मलुजिंगमिषुदिवम। 
अवला: खत्पकौपीताः खुहदः सत्यजिष्णवः ॥ ८ ॥ 
ईपवो मानकामाश्च चण्डाश्व खुहदो5चुधाः 
स्लियस्तु मानमहन्ति ता मानयत मानवाः॥ ९ ॥ 
स्रह््त्ययो हि वे धर्मा रतिभोगाश्व केवलाः । 
परिचया नमस्कारास्तदायत्ता भवन्तु वः ॥ १०॥ 

महाराज मनु जब खर्गकों जाने लगे; तब उन्होंने स्तरियोंको 
पुरु्षोंके हाथमें सॉप दिया और कहा-५्मनुष्यो | स्लियाँ अबलछा$ 
थोड़ेसे वर््नेसि काम चलानेवाी; अकारण हितसाधन करने- 
वाली, सत्यछोककों जीतनेकी इच्छावाली ( सत्वपरायणा )+ 
ईष्यालु) मान चाहनेवाली, अत्यन्त कोप करनेवाली, पुरुषके 
प्रति मैत्रीमाव रखनेवाली और भोलीमाली होती हैं । खत्रियाँ 
सम्मान पानेके योग्य हैं; अतः ठुम सव छोग उनका सम्मान 





करो; क्योंकि ज्री-जाति ही धर्मकी सिद्धिका मूल कारण है। 
त॒ुग्हारे रतिभोग) परिचर्या और नमस्कार र््रियोंके ही अघीन 
होंगे ॥| ८-१० ॥ | 
उत्पादनमपत्यस्थ जातत्य परिपालनम । 
प्रीत्यर्थ छोकयात्रायाः पदयत स्लीनिवन्धनम्‌ ॥ ११॥ 
सस्मान्यसानाश्ेता दि सर्चकार्याण्यवाप्स्यध । 

पघंतानकी उतसत्ति; उत्मन्न हुए. बालूकका छालनयाल्‍न 
तथा लोकयात्राक्ा प्रसन्‍नतापूर्वक निर्वाइ---इन सबको स््रियोके 
ही अधीन समझो । यदि तुमलोग स्त्रियोंकां सम्मान करोगे तो 
तुम्हारे सब कार्य सिद्ध होंगे! ॥ ११६ ॥ 


विदेहराजदुहिता चात्र स्छोक्मगायत ॥ १२५॥ 
नास्तियशक्रिया काचिन्न श्रार्ु नोएवासकम | 
घमेः खभदेशुश्रूषा तया खर्ग जयन्त्युत ॥ १३॥ 
( ज्त्रियोंके कर्तव्यके विषयमें ) विदेदराज जनकवी पुत्रीने 
एक इलोकका गान किया है, जिसका सारांश इस प्रकार है- 
स्रीके लिये कोई यज्ञ आदि कर्म) श्रांद्व और उपवास करना 
आवश्यक नहीं है। उसका धर्म है अप॑ने पतिकी सेवा | उत्षीसे 
ज्रियोँ खर्गलोकपर विजय पा लेती हैं ॥ १२-१३ ॥- 


. पिता रक्षति कौसारे भर्ता रक्षति यौवने! 


पुत्राश्य स्थाविरें भावे न स्री खातन्न्यमरह॑ति ॥ १४॥ 
कुमारावस्थामें कलीकी रक्षा उसका पिता करता है; जवानी- 

में पति उसका रक्षक है और- बृद्धावस्थामें पुत्रगण उसकी 

रक्षा करते हैं। अतः स्लीको कभी खतन्न्र नहीं रहना चाहिये ॥ 

थ्रिय एताः ख्थियो नाम सत्कायों भूतिसिच्छता | 

पा छठिता निशद्दीता च क्री: स्री भवति सारत ॥ १५॥ 


भरतनन्दन [ ल्लियोँ ही घरकी लक्ष्मी हैं | उन्नति चाहने- 


वाले पुरुषकों उनका भलीमाँति सत्कार करना चाहिये। 
अपने वशर्मे रखकर उनका पालन करनेसे स्त्री श्री ( लक्ष्मी ) 
का खरूप बन जाती है ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते जनुझासनपर्वंणि दानधर्मपर्वणि विवाहधर्म ख्रीम्शंसा नाम घट्चत्वारिंशोडस्याय; ॥ ४६ ॥ 


इ8 प्रकार धीमदामारत अनु शासन पत्रके अन्तगैत दानघर्म पर्द में विदाहधर्मके प्रसंग छीकी प्रशंसानामक छियालीसवोँ अध्याय पूरा हुआ॥४६॥ 


जिन 





सहवतलारिशो5ध्याय: 
च्राह्षण आदि वर्णोकी दायमाग-विधिका वर्णन 


युधिष्टिर उवाच 
सर्वशास्त्रविधानज्ञ राजधर्मविदुत्तम । 
अतीव संशयच्छेत्ता भवान्‌ थे प्रथितः क्षिती ॥ १ ॥ 
कश्चित्ु संशयो मेडस्ति तन्मे नृहि पितामह। 
जाते5स्मिन्‌ संशये राजन नान्य॑ पृच्छेम कंचन ॥२॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--सम्पूर्ण शास्त्रोंके विधानके ज्ञाता 


तथा राजपघमंके विद्वानों श्रेष्ठ पितामह | आप इस भूमण्डल- 
में सम्पूर्ण संशयोका सर्वथा निवारण करनेके लिये प्रसिद्ध हैं । 
मेरे दुदयमें एक संशव ओर है। उसका मेरे लिये समाधान 
कीजिये | राजन्‌ | इस उत्पन्न हुए; संशयके विष्रयमें में दृसरे 
क्िसीसे नहीं पूछेँगा ॥ १-२ ॥ 


यथा नरेण कतंव्यं धर्ममार्यातुवर्तिना ! 


[ जलुशासनपर्थनि 


| 'दीनधर्मपक | 
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एतत्‌ सर्वे महाबाहो भवान्‌ व्याख्यातुमहंति ॥ ३ ॥ 
महावाहो | धममार्गका अनुसरण करनेवाले भनुष्यका 
इस विषयमें जता कतंव्य हो, इस सबकी आप स्पष्टलूपसे 
व्याख्या करें ॥ ३ ॥ 
विहिता भायों ब्राह्मणस्थ पितामह। 
ब्राह्मणी क्षत्रिया चेश्या शूद्रा च रतिमिच्छतः ॥ ४ ॥ 
: पितामह ; ब्राह्मणके लिये चार स्त्रियाँ शास््रविहित हैं- 
ब्राह्मणी, क्षत्रिया; वेश्या और शाद्वा | इनमैंसे शद्रा केवल 
रतिकी इच्छावाले कामी पुरुषके लिये विहित है ॥ ४ ॥ 
तत्न जातेशु पुत्रेषु सवीासां कुरुसत्तम | 
आजुपून्यंण कस्तेषां पित्यं दायादमहति ॥ ५ ॥ 
कुरुश्रेष्ठट | इन सबके गर्भले जो पुत्र उत्तन्न हुए, 
हों। उनमेंसे कौन क्रमशः पैतुक घनको पानेका अधिकारी है !॥ 
केन वा कि ततो हार्य पितृचित्तात्‌ पितामह । 
एतद्च्छामि कथितं विभागस्तेणु यः सुमतः ॥ ६ ॥ 
पितामद्द ! किस युत्रकों पिताके घनमेंसे कीन सा भाग 
मिलना चाहिये ! उनके छिये जो विभाग नियद किया गया 
है; उसका वर्णन मैं आपके मुँहसे सुनना चाहता हूँ ॥ ६ ॥ 
भीष्म उवार 
चाह्मणः क्षत्रियो वेश्यखयो चर्णो द्धिज्ञातयः । 
एतेषु विहितो धर्मों ब्राह्मणस्थ युछिप्टिर॥ ७ ॥ 
भीष्पजीने कहा--युधिष्टिर | ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वेश्य--ये तीनों वर्ण द्विजाति कहलाते हैं। अतः इन तीन 
वर्णमें ही ब्राह्ममका विवाह घमंतः विहित है ॥ ७॥ 
वेषम्यादथवा छोभात्‌ कामाद वापि परंतप | 
ब्राह्मणस्य भवेच्छूद्रा न तु दए/न्तठः समता ॥ ८ ॥ 
परंतप नरेश | अन्यायते; छोभमसे अथवा कामनासे 
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शूद्र जातिकी कन्या भी ब्राह्मणकी भार्या होती है। परंतु 


शास्त्रोमें इसका कहीं विधान नहीं मिलता ॥ ८ ॥ 
शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणों यात्यधोगतिम्‌ | 
प्रायश्चित्तीयते चापि विधिदर्शश कमंणा॥ ९ ॥ 
तत्र जातेष्वप्त्येषु छ्विग्रु्ण स्थाद्‌ शुधिप्ठिर । 
शूद्रजातिकी ख्रीको अपनी शब्यापर सुलाकर ब्राह्मण 
अधोगतिको प्राप्त होता है। साथ ही शास्त्रीय विधिके अनुसार 
बह प्रायश्रित्तका भागी होता है। युधिष्ठिर | झूद्राक्े गर्मसे 
संतान उलन्न करनेपर ब्राह्मणकों दूना पाप छूगता है और 
उसे दूने प्रायश्चिचका भागी होना पड़ता है ॥ ९३ ॥ 
आपद्यमानसक्ष्यं तु सम्प्रवक्ष्यामि भारत ॥ १०॥ 
लक्षण्यं गोबृषो यान यत्‌ प्रधाततमं भवेत्‌ 
ब्राह्मण्यास्तद्धरेत्‌ पुत्र एकांश वे पितुर्थनात्‌ ॥ ११॥ 
शेष तु दशा कार्य ब्राक्मणस्दं युधिप्ठिर। 
तत्न तेनेव हर्तव्याश्वत्वारोइशाः पिठुघेचात्‌ ॥ १२॥ 


सप्तचत्वारिशो च्यायः 
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भरतनन्दन ! अब मैं ब्राह्मण आदि दर्णोद्ी कम्याओंक़ि 
गर्भसे उत्पन्न होनेवाले पुत्रोंको पंतूक घनका जो भाग प्राप्त 
होता है। उसका वर्णन करूँगा | ब्राह्मणकी ब्राकणी पत्लीसे 
जो पुत्र उसन्न होता है; वह उत्तम लक्षणेंसि सम्पन्न गृह 
आदि; बेल, सवारी तथा अन्य जो-जो श्रेठ्ठठम पदार्थ हैं 
उन सबको अर्थात्‌ पेतृक घनके प्रधान अंशकों पहले ही 
अपने अधिकारमें कर ले । युधिष्टिर | फिर ब्राह्मणका जो शेष 
धन हो) उसके दस भाग करने चाहिये | पिताझ्े उत धनरमें 
से पुनः चार भाग ब्राह्मणीके पृत्रको ही ले लेने चाहिये॥ 
क्षत्रियायास्तु यः पुत्रो ब्राह्मण: सो<5प्यसंशयः । 
स॒तु मातुर्विशेषेण तचीनंशान हतुमरहति॥ १३ ॥ 
क्षत्रियाका जो पुत्र है; वह भी ब्राक्षण द्वी होता है-- 
इसमें संशय नहीं है | वह माताकी विशिश्ताके कारण पैतृक 
घनका तीन भाग ले लेनेका अधिकारी है ॥ १३ ॥ 
वर्ण ठ॒वीये जावस्तु वैश्यायां प्राह्मणादेंपि । 
ह्विरंशस्तेन हतंव्यो ब्राह्मणखाद युधिप्ठिर ॥ १४॥ 
युधिष्टिर ! तीकरे वर्णकी कन्या वेश्या्म जो ब्राह्मणसे पुत्र 
उत्पन्न होता है, उसे ब्राह्मणके धनमें से दो भाग लेने चाहिये। १४॥ 
शुद्वायां ब्राह्मणाज्ञातो नित्यादेयधनः स्मृतः । 
अहल्पँ चापि प्रद्मतव्य शृद्वापुताय भारत ॥ १५॥ 
भारत | ब्राह्मणपे शूद्वार्म जो पुत्र उसन्न होता है? उसे 
तो घन न देनेका ही विधान है तो भी शद्राके पुत्रकी पेतृक 
घनका स्वल्यतम भाग--एक अंश दे देना चाहिये ॥१५॥. 
दशधा प्रविभक्तस्य धनस्येष भवेत्‌ क्रम: | 
सवणणोरु तु जातानां समान भागान्‌ प्रकरपयेत॥ १६॥ 
दस भागोंमें विभक्त हुए बेंटवारेका यही क्रम होता 
है।परतु जो समान वर्णकी स्त्रियेंसि उतपन्‍्न हुए पुन्न हैं 
उन सबके लिये बराबर मार्गोकी कल्पना करनो चाष्टियें ॥ 
अव्नाह्मणं तु मन्यन्ते शूद्वापुत्रमनेपुणात्‌। 
त्रिषु वर्णेपु जातो छि ब्राह्मणाद्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ १७॥ 
ब्राह्मणसे झृद्गाके गर्भसे जो पुत्र उसन्न द्ोता है। उसे 
ब्राक्षण नहीं मानते हैं; क्योकि उसमें ब्राह्षणोचित नियुणता 
नहीं पायी जाती | थेप तीन वर्णकी ल्लियेंसि आश्मणद्वारा 
जो पुत्र टलनन होता है; वद ब्राह्मण होता है ॥ १७॥ 
स्मताश्व वर्णाश्वत्वारः पश्चमो नाधिगम्यते । 
हरेच्च दशम भागं शाृद्गापुत्र पिठुर्घेनात्‌ ॥ १८॥ 
चार ही वर्ण बताये हैं; पॉचवाँ वर्ण नहीं मिलता । 
झद्गाका पुत्र ब्राह्मण विताके घनसे उसका दसवाँ भाग 
ले सकता है ॥ १८ ॥ 
तचु दत्त हरेत्‌ पित्रा साद् हतुमर्दईति। 
अवश्य हि धन देय शुद्रापुधाय भारत ॥ १९॥ 
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बह मी पिताके देनेपर ही उसे लेना चाहिये। बिना 
दिये उसे लेनेका कोई अधिकार नहीं है। मरतनन्दन | 
किंतु झद्गाके पुत्रको भी धनका भाग अवश्य दे देंना चाहिये।॥ 
आजन्रशंस्यं परो धर्म इति तस्‍्में प्रदीयते | 
यत्न॒ तत्र समुत्पन्न॑ गुणायेवोपपद्यते ॥ २० ॥ 
दया सबसे बड़ा धर्म है। यह समझकर ही उसे घनका 
भाग दिया जाता है | दया जहाँ भी उत्नन्न हो। वह गुण- 
कारक ही होती है || २० ॥ 
यद्यप्येप सपुन्रः स्थादपुत्नो यदि वा भवेत्‌। 
ताधिक॑ दशमाद्‌ दद्याच्छूद्रापुत्रायथ भारत ॥ २१॥ 
भारत ! ब्राह्मणके अन्य वर्णकी स्त्रियोंसे पुत्र हों यान 
हों) बह शूद्राके पुत्रकों दसवें मागसे अधिक धन न दे॥ 
त्रैधार्षिकाद यदा भक्तादधिक स्याद्‌ छ्विजस्य तु। 
यजेत तेन द्वब्येण न वृथा साधयेद्‌ धनम्‌ ॥ २२॥ 
जब ब्राह्मणके पास तीन वर्धतक निर्वाह होनेसे अधिक 
घन एकत्र हो जाय) तब वह उस घनसे यज्ञ करे। घनका 
व्यर्थ छंग्रह न करे ॥ २२ ॥ 
निसहस्रपरो दायः स्लिये देयो धनस्य वें। 
भन्नी तब्च धनं दत्त यथाई भोक्तुमर्ति ॥ २३॥ 
स्रीको तीन हजारसे अधिक लागतका धन नहीं देना 
चाहिये | पतिके देनेपर ही उस धनकोी वह यथोचित रूपसे 
उपमोगम्म छा सकती है ॥ २३ ॥ 
ख्रीणां तु पतिदायाद्रमुपभोगफर्ल स्मप्रतम्‌। 
नापहारं स्तियः कु्युः पतिवित्तात्‌ कर्थंचन ॥ २७ ॥ 
स््रियोकी पतिके धनसे जो हिस्सा मिलता है; उसका 
उपभोग ही ( उसके लिये ) फल माना गया है। पतिके दिये 
हुए स्रीधनसे पुत्र आदिकों कुछ नहीं लेना चाहिये ॥२४॥ 
स्व्रियास्तु यद्‌ भवेद्‌ वित्त पित्रा दत्त युधिष्ठिर । 
त्राह्मण्य(स्तद्धरेत्‌ कन्या यथा पुत्रस्तथा दि सा॥ २५॥ 
युधिष्टिर | ब्राह्मणीकों पिताकी ओरसे जो घन मिला हो$ 
उस धनको उसकी पुत्री छे सकती है; क्योंकि जेसा पुत्र है; 
वैसी ही पुत्री मी है॥ २५ ॥ 
सा हि पुजसमा राजन विहिता कुरुनन्दन । 
एवमेव समुद्दिशे धर्मा थे भरतर्षभ । 
एवं धर्ममनुस्झृत्य न ज्था साधयेद्‌ घनम्‌ ॥ २६॥ 
कुदनन्दन ! मरतकुलभूषण नरेश ! पुत्री पुत्रके समान 
ही है--ऐसा शाख्का विधान है | इस प्रकार वही धनके 
विभाजनकी धर्मयुक्त प्रणाली बतायी गयी है। इस तरह घर्म- 
का चिन्तन एवं अनुस्मरण करते हुए ही घनका उपार्जन 
एवं संग्रह करे | परंतु उसे व्यर्थ न होने दे--यज्ञ-यागादिके 
द्वारा सफल कर ले || २६ ॥ 


झीमदाभारते 


ल्ल्््च्सस्ल्स्स्च्ल््ल्ल्ल्स््््््लच्य््ख्य्््य्य््लय्य्य्च्य्य्य््लंच्य्य्य्य्य्स्य््य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्सश्््स्ः 





[ अलुशासनपर्वेणि 


क्‍४१५७८४-०२ २ जी जा 








युधिष्टि' उवाच 
शूद्वायां ब्राह्मणाज्नातो यद्यदेयधनः स्मुतः। 
केन प्रतिविशेषेण दशमोडप्यस्य दीयते ॥ २७॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! यदि ब्राह्मएसे शृद्धामें 
उत्पन्न हुए पुत्रको धन न देने योग्य बताया गया है तो 
किस विशेषताके कारण उसको पेतृक धनका दसवाँ माग भी 
दिया जाता है?॥ २७॥ 
ब्राह्मण्यां ब्राह्मणाज्ातो ब्राह्मणः स्यान्न संशयः। 
क्षत्रियायां तथेव स्याद्‌ बैश्यायामपि चैव हि ॥ २८॥ 
ब्राह्मणसे ब्राह्मणीमें उपन्न हुआ पुत्र ब्राह्मण हो--इसमें 
कोई संशय ही नहीं है; वैसे ही क्षत्रिया और वैश्याके गर्भसे 
उत्पन्न हुए पुत्र भी ब्राह्मण ही होते हैं ॥ २८ ॥ 
कस्मात्‌ तु विषमं भाग भजेरन नृपसत्तम । 
यदा सर्वे न्नयो वर्णोस्त्वयोक्ता ब्राह्मणा इति ॥ २९॥ 
तपश्रेष्ठ जब आपने ब्रोकिण आदि तीनों वर्णोवाकी 
जख्नरियोंसे उत्तन्‍्न हुए पुत्रोंको ब्राह्मण हो बताया है। तब वे 
पैतृक धनका समान भाग क्‍यों नहीं पाते हैं ! क्‍यों वे विषम 
भाग अहण करें १॥ २९॥ ््ि 
भीष्म उवाच 
दारा इत्युच्यते लोके नाम्नैकेन परंतप। 
प्रोक्तेन चेव नाम्नायं विशेषः खुमहान भवेत्‌॥ ३० ॥ 
भीष्मजीने कहा--झत्रुओको संताप देनेवाले नरेश ! 
लोेकमें सब स्तरियोका ८दारा? इस एक नामसे ही परिचय दिया 
जाता है | इस तथाकथित नामसे हीं चारों वर्णोकी स्ियोंसे 
उत्पन्न हुए पुत्रोमें मह्मन्‌ अन्तर हो जाता है# | ३०॥ 
तिख्रः रूत्वा पुरो भायोः पश्चाद्‌ विन्देत ब्राह्मणीम्‌ । 
सा ज्येष्ठा सा च पूज्या स्यात्‌्सा च भायों गरीयसी ॥ 
ब्राह्मण पहले अन्य तीनों वर्णोंकी स्लिर्योकोी व्याह लानेके 
पश्चात्‌ भी यदि ब्राह्मणकन्यासे विवाह करे तो वही अन्य 
ज्रियोंकी अपेक्षा ज्येष्ठ अधिक आदर-सत्कारके योग्य तथा 
विशेष गौरवकी अधिकारिणी द्ोगी॥ ३१॥ 
स्नान प्रसाधन. भतुंद्स्तघावनमजनम । 
हव्यं कब्यं च यज्चान्यद्‌ धर्मयुक्त ग्ृहे भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
# 'दार? शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है--“आद्वियन्ते 
त्रिवर्गीथिभिः इति दारा? घम्म, अर्थ और कामकी इच्छा रखनेवाले 
पुरुषोंद्वारा जिनका आदर किया जाता है, वे दारा हैं। जहाँतक 
भोगविपयक आदर है, वह तो सभी जियोंके साथ समान है, 
परंतु व्यावहारिक जगतमें जो पतिके द्वारा आदर प्राप्त होता है, 
बह वर्णक्रमसे यथायोग्य न्यूनाधिक मात्रामें ही उएलब्घ होता है । 
यही वात उनके पुत्रोंके सम्वन्धर्म भी छागू होती है | इसीलिये उनके 


पुत्रोंकी पेतुक धनके विषयमें कम और अधिक भाग .गददण करनेका 
अधिकार है। 
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! न तस्यां जातु तिप्ठन्त्यामन्या तत्‌ कतुंमह॑ति । 
' ब्राह्मणी त्वेव कुर्याद्‌ वा ब्राह्मणस्प युधिष्ठिर ॥ ३३॥ 
' युधिष्ठिर | पतिको स्नान कराना; उनके लिये शड्भार- 
सामग्री प्रस्तुत करना, दोतकी सफाईके लिये दातौन और 
(मंजन दनः पतिके नेत्रोंमिं ऑॉजन या सुरमा लगाना प्रति- 
दिन हवन और पूजनके' समय हृब्य और कव्यक्नी सामग्री 
जुटाना तथा घरमें और भी जो धार्मिक कृत्य हो) उसके 
सम्पादनमें योग देना--ये सब कार्य व्राह्मणक्रे लिये त्राक्मणीको 
ही करने चाहिये। उसके रहते हुए दूसरे किसी वर्णवाली 
सत्रीकों यह सब कंरनेका अधिकार नहीं है || ३२-३१ ॥ 
अस्न पान च मसात्य॑ चवार्सास्याभरणानि च | 
ब्राह्मण्येतानि देयानि भ्तुँः सा हि गयेयसी ॥ ३७ ॥ 
पतिक्रो अन्न, पान) माछा) वस्र और आशभूषण--ये 
सब वस्तुएँ ब्राह्मणी ही समर्पित करे; क्योंकि वही उसके लिये 
सब ज्लिय्रेंसे अधिक गोरवकी अधिकारिणी है || ३४ ॥ 
मनुनाभिहितं शा्त्रं यज्यापि कुझनन्दस । 
तन्नाप्येष महाराज दछ्छो घर्मश सनातनः ॥ ३२० ॥ 
महाराज कुरुनन्दन | मनुने भी जिस धर्मशास््रका 
प्रतिगादन कियो है। उसमें भी यही सनातन धर्म देखा 
गया है ॥ ३५॥ 
अथ चेदन्यथा कुयाद्‌ यदि कासाद्‌ युधिप्ठिर । 
यथा ब्राह्मणचाण्डालः पृ्वेदप्टस्तथव सः ॥ ३२६॥ 
युधिष्ठिर ! यदि ब्राक्षण कामके वशीभूत होकर इस 
शास्त्रीय पद्धतिके विपरीत बर्ताव करता है। वह ब्राह्मण- 
चाण्डाल समझना जाता है जेसा कि पहले कहा गया है ॥३६॥ 
ब्राह्मण्याः सदशः पुत्र: क्षत्रियायाश्र यो भवेत्‌ । 
राजन विशेषों यसर्त्वत्न वर्णयोरुभयोरपिं ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ ! ब्राह्मणके समान ही जो क्षत्रियाका पुत्र होगा) 
उसमें भी उभयंवर्णसम्बन्धी अन्तर तो रहेगा ही॥ ३७ ॥ 
तु जात्या समा लोके व्राह्मण्याः क्षत्रिया भवेत्‌ | 
ब्राह्मण्याः प्रथमः पुत्र भूयान्‌ स्थाद्‌ राजसत्तम॥ ३८॥ 
भूयो भूयो5पि संदायः पिठ्वित्ताद्‌ युधिप्ठिर । 
क्षत्रियकन्या संसारमें अपनी जातिद्वारा ब्राह्मणकन्याके 
बराबर नहीं हो सकती । रपश्रेष्ठ | इसी प्रकार ब्राह्मणीका 
पुत्न क्षत्रियाके पुत्रसे प्रथम एवं ज्येष्ठ होगा। युधिष्ठिर | 
इसलिये पिताके घनमेंसे ब्राह्मणीके पुत्रकी अधिक-अधिक भाग 
देना चाहिये ॥ रे८ई ॥ 
यथा न सदशी जात ब्राह्मण्याः क्षत्रिया भचेत्‌ ॥ ३० ॥ 
क्षत्रियायास्‍्तथा बैश्या न जातु सचशी भवेद्‌। 
जैसे क्षत्रिया कभी ब्राह्मणीके समान नहीं हो सकती 
जैसे ही वेश्या भी कभी क्षत्रियाके तुल्य नहीं हो ठकती ॥ 


सप्तचत्वारिशो ध्थ्यायः 





प्द्र्रे 
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भ्रश्धि राज्य च कोशश्व प्षत्रियाणां युधिष्टिर ॥ २० ॥ 
विहितं दश्यते राजन सागरान्तां च मदिलीम । 
क्षत्रियो हि खचर्मेण श्रियंप्राप्तोति भूयसोम्‌ । 
राजा दण्डधरो राजन रक्षा तान्यत्र क्षत्रियात्‌ ॥ ४१ ॥ 
राजा युधिप्ठिर | रूघ्मी, राज्य और कोप-यह सब झास्र- 
में क्षन्रियोंके लिये ही विदित देखा जाता है | राजन ! क्षमिय 
अपने धमंके अनुछार समुद्रपर्यन्त प्रष्वी तथा बहुत बड़ी 
सम्पत्ति प्राप्त कर लेता है | नरेश्वर | राजा ( क्षत्रिय ) दण्ड 
धारण करनेवाला होता है | छ्षत्रियक्े सिया और किसीसे 
रक्षाक्रा कार्य नहीं हो सकता || ४०-४१ ॥ 
ब्राह्मण हि मह/भागा देवानामपि देवता: । 
तेषपु राजन प्रचतंत पूजया विधिपृर्वकम्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ | महामाग | ब्राह्मण देवताओंके भी देवता हैं; अतः 
उनका विधियूर्वक पूजन-आदर-सत्कार करते हुए ही उनके 
साथ बर्ताव करे ॥ ४२ ॥ 
प्रणीतमपिभिशोत्वा धर्म शाश्वत्मव्ययम्‌ | 
लुप्यमानं खधर्मेण क्षत्रियो होष रक्षति ॥ ४३॥ 
ऋषियोंद्वारा प्रतिपदित अविनाशी सनातन घर्मकी लक्त 
होता जानकर क्षत्रिय अपने घर्मके अनुसार उसकी रक्षा 
करता है ॥ ४२ ॥ 
द्स्युभिहियमाणं च धर्म दारांश्व सर्वशः। 
सर्वेपामेव चणानां त्ञाता भबति पार्थिबः ॥ ४४ ॥ 
डाकुआंद्वारा छूटे जाते हुए सभी वर्णोके बन और 
जस्रियोंका राजा ही रक्षक होता है || ४४ ॥ 
भूयान्‌ स्यात्‌ क्षत्रियापुज्रो वेश्यापुत्रान्न संशयः । 
भूयस्तेनापि हतंव्यं पिठवित्ताद्‌ युधिप्टिर ॥ ४५॥ 
इन सब दृष्टियोसे क्षत्रियाका पुत्र वेश्याके पुचसे भरे 
होता है--इसमें तंशय नहीं है | युविष्ठिर | इसलिये शेष 
पेतृक धनमेंसे उंसको भी विशेष भाग लेना ही चाहिये ॥४५॥ 
युधिष्टि उवाच 
उक्त ते विधिवद्‌ राजन त्राह्मणस्य पितामह । 
इत्तरेपां तु वर्णानां कर्थ वे नियमों भवेत्‌ ॥४६॥ 
युधिष्टिस्ने पूछा-- पितामह ! आपने ब्राक्षणके घनका 
विभाजन विधियृवक बता दिया। अब यह दताहये कि अन्य 
वर्णोके घनके बट्वारेका कैसा नियम होना चाहिये ? ॥४६॥ 
भोप्म उवाच 
क्षत्रियस्यापि भाय है विहिते कुरुनन्दन। 
तृततीया च भवेच्छूद्रा न तु दशान्ततः समता ॥ ४७॥ 
भीष्मजीन कहा--हुखननन्‍दन ! प्रियके शिये भी 
दो वर्णाकी मार्याएँ दास््रविहित दें | तीसरी शद्धा भी उसकी 
भार्या हो सकती है | परंतु शानरसे उसका समर्थन नहीं दोता ।' 
6घ एव ऋमो हि स्थाद्‌ क्षत्रियार्ां युधिप्टिर 
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अप्रधा तु भवेत्‌ कार्य क्षत्रियस्व॑ जनाधिप ॥ ४८॥ 
राजा युघधिष्ठिर ! क्षत्रियोंके लिये मी बेंटवारेका यही क्रम 


कक ० का 


है ।क्षत्नियके घनकोी आठ भागेमि विभक्त करना चाहिये |[४८॥ 


क्षत्रियाया दरेत्‌ पुत्रश्चतुरों5शान पितुर्थनात्‌ । 
युद्धावद्ारिक यच् पितुः स्यात्‌ स हरेत्‌ तु तत्‌ ॥ ४९५ ॥ 

क्षत्रियाका पुत्र उस पैतृक धनमेंसे चार भाग खययं ग्रहण 
कर ले तथा पिताकी जो युद्धसामग्री है, उसको भी वही 
लेले॥ ४९ ॥ 


वेश्यापुत्नस्तु भागांस्त्रीज्शूद्रापुत्रस्तथाशमम। 
सो5पि दत्त हरेत्‌ पिच्ा नादत्तं हतुम्ति॥ ५० ॥ 
शेप घनरमेंसे तीन भाग वैश्याका पुत्र ले ले और अवशिष्ट 
आठवोाँ भाग झ्ूद्गाका पुन्न प्राप्त करे। वह भी पिताके 
देनेपर ही उसे लेना चाहिये | त्रिना दिया हुआ घन ले जाने- 
का उत्ते अधिकार नहीं है || ५० ॥ 
एकेच हि भवेद्‌ भाया वेश्यस्य कुरुनन्द्न । 
द्वितीया तु भवेच्छूद्रा न तु दष्ान्ततः समता ॥ ५१ ॥ 
कुरुनन्दन ! वेश्यकी एक ही वेश्यकन्या ही धर्मानुसार 
भार्या हो सकती है | दूसरी झूद्रा भी होती है, परंतु शास्रसे 
उसका समर्थन नहीं होता है ॥ ५१ ॥ 


चेश्यस्य वर्तमानस्य वैश्यायां भरतर्षभ | 
शुद्वा्यां चापि कौन्तेय तयोरविनियमः स्मुतः॥ ५२॥ 
भरतश्रेष्ठ | कुन्तीकुमार ! बैश्यके वेश्या और शूद्वा दोनोंके 
गभसे पुत्र हों तो उनके लिये भी घनके बटवारेका वसा ही 
नियम है ॥ ५२ ॥ 
पश्चवा तु॒ भवेत्‌ कार्य वेश्यस्वं भरतर्षभ । 
तयोरपत्ये वष्त्यामि विभागं च जनाधिप ॥ ५३॥ 
भरतभूषण नरेश ! वेश्यके घनको पॉच भागोंमें विभक्त 
करना चाहिये | फिर वैश्या और शूद्वाके पुन्नोमें उस घनका 
विभाजन कैसे करना चाहिये। यह बताता हूँ ॥ ५३ ॥ 
वैश्यापुन्रेण हर्तव्याश्वत्वारों5शाः पितुर्घनात्‌ । 
पशञ्चमस्तु स्खतो भागः शुद्रापुत्राय भारत ॥ ०४ ॥ 
भरतनन्दन | उस पैतृक धनमेंसे चार भाग तो वैश्याके 
पुत्रको ले लेने चाहिये और पाँचवॉँ अंश शूद्राके पुत्र॒का भांग 
बताया गया है॥ ५४ ॥ 
सो5पि दत्त हरेत्‌ पिन्ना नादत्त हतुमहति। 
जिभिवेणः सदा जातः शूद्रो5देयधनो भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


वह भी पिताके देनेपर ही उस धनको ले सकता है| 
ब्रिना दिया हुआ घन लेनेका उसे कोई अधिकार नहीं है| 
तीनों वर्णोते उत्पन्न हुआ झूद्र सदा घन न देनेके योग्य ही 
होता है ॥ ५५ ॥ 
शूद्वस्य स्यात्‌ सवर्णेव भायी नान्‍या कथ्थंचन। 
समभागाश्च पुत्राः स्युरयंदि पुत्रशतं भवेत्‌ ॥ ५६॥ 
शूद्रकी एक ही अपनी जातिकी ही ज्जी भार्या होती है। 
दूसरी किसी प्रकार नहीं | उसके सभी पुत्र, वे सो भाई क्‍यों 
न हें) पेतुक धनमेंसे समान भागके अधिकारी होते हैं ॥५६॥ 
जातानां समवर्णायाः पुत्नाणामविशेषतः । 
सर्वंषामेव वर्णानां समभागो धनात्‌ रुम्ठुतः ॥ ५७॥ 
समस्त वर्णोके सभी पुत्नोंका। जो समान वर्णकी स््रीसे 
उत्पन्न हुए हैं, सामान्यतः पैतृक धनमेँ समान भाग माना 
गया है ॥ ५७॥ यु 
ज्ये्ठस्य भागो ज्येष्ठः स्यादेकांशो यः प्रधानतः । 
एप दायविधिः पार्थ पूर्वमुक्तः खयम्भुवा ॥ ५८॥ 
कुन्तीनन्दन ! ज्येष्ठ पुत्रका भाग भी ज्येष्ठ होता है। 
उसे प्रधानतः एक अंश अधिक मिलता है। पूव॑कालमें 
स्वयम्भू ब्रह्माजीने पैतृक धनके बैंटवारेकी यह विधि बतायी थी ॥ 


. समवर्णारु जातानां विशेषो<5स्त्यपरो न्प। 


विवाहवेशिप्टयक्ृतः पूर्वपू्वों विशिष्यते ॥ ५९॥ 

नरेश्वर | समान वर्णकी र्तरियोमें जो पुत्र उत्पन्न हुए हैं, 
उनमें यह दूसरी विश्येषता ध्यान देने योग्य है। विवाइकी 
विशिष्टताके कारण उन पुत्रोमिं भी विशिष्टता आ जाती है | 
अर्थात्‌ पहले विवाइकी ज्रीसे उत्तन्न हुआ पुत्र श्रेष्ठ और 
दूसरे विवाहकी सत्रीसे पेदा हुआ पुत्र कनिष्ठ होता है ॥५९॥ 
हरेज्ज्येप्टः प्रधानांशमेक॑ तुत्यासु तेष्वपि | 
मध्यमो मध्यमं चेव कन्तीयांस्तु कनीयसम्‌ ॥ ६० ॥ 

ठ॒ुल्य वर्णवाली ज्ियोंसे उत्तन्न हुए; उन पुन्नोर्मि भी जो 
ज्येष्ठ है; वह एक भाग ज्येष्ठांश ले सकता है। मध्यम पुत्र- 
को मध्यम और कनिष्ठ पुत्रकों कनिष्ठ भाग लेना चाहिये ॥ 
एवं जातिषु सबोखु सबर्णः श्रेष्ठतां गतः। 
महर्पिरपि चैंतद्‌ वें मारीचः काइयपो 5ब्रवीत्‌ ॥ ६१ ॥ 

इस प्रकार सभी जातियोंमें समान वर्णकी स््रीसे उसन्न 
हुआ पुत्र ही श्रेष्ठ होता है। मरीचि-पुत्र महर्षि कश्यपने भी 
यही बात बतायी है ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विवाह रिक्थविभागो नाम सप्तचत्वारिशो्ध्याय:॥ ४७॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें विवाहधर्मके अन्तर्गत पैठुक चनका 
विमागनामक सेंतालीसवा अध्याय पूरा हुआ॥ ४७॥ 
२०००७७/०““;>कर्बज रिव्दीअमाय न 


दानधर्मपर्थ 








अधप््चत्वारिशीषध्यायः 
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अष्टचत्ारिशो5ष्याय: 


वर्णसंकर संतानोंकी उत्पत्तिका विस्तारसे वर्णन 


ह युधिप्टिर उवाच 
अर्थाल्लोभादू वा कामाद्‌ वा वर्णानां चाप्यनिश्वयात्‌ । 
अज्ञानाद्‌ वापि बणोनां जायते वर्णसंकरः ॥ १॥ 
तेपामेतेन विधिता जातानां वर्णसंकरे | 
को धर्म: कानि कमोणि तस्से त्रृूहि पितामह ॥ २ ॥ 
युधिप्टिरले पूछा--पितामह ! धन पाकर या धनके 
लोभमें आकर अथवा कामनाके वशीभूत होकर जब उच्च वर्ण- 
की स्री नीच वर्णके पुरुषके साथ सम्बन्ध स्थापित कर लेती 
है; तब वर्णसंकर संतान उलन्न होती हैं। वर्णोंका निश्चय 
अथवा ज्ञान न होनेसे भी वर्णतंकरकी उत्तत्ति होती है | इस 
रीतिसे जो वर्णोके मिश्रणद्धारा उस्न्न हुए मनुष्य हैं, उनका 
क्या धर्म है ! और कोन-कोन-से कर्म हैं ! यह मुझे बताइये || 
भीष्म उवाच 
चातुर्चे्ण्यस्य कमोणि चातुर्वर्ण्य व केवलम्‌। 
अख्जत्‌ स हि यज्षार्थ पूर्वमेच प्रजापति: ॥ हे ॥ 
भीष्मजीने कहा--बेटा ! पूर्वकालमें प्रजापतिने यश्षकरे 
लिये केवल चार वर्णो और उनके प्रथक्‌-एथक्‌ कर्मोकी ही 
रचना को थी ॥ ३ ॥ 
भार्याश्वतस्नो विप्रस्य दयोरात्मा प्रजायते। 
आजुपूर्व्याद्‌ दयोहीनों माठ्जात्यों प्रख्यतः ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणकी जो चार भार्याएँ बतायी गयी हैं; उनमेंसे दो 
ज्ियों--ब्राह्षणीा ओर क्षत्रियाके गर्भसे ब्राह्मण ही उत्पन्न 
होता है और शेष दो वैश्या और शूद्भा स्त्रियोंके गर्भसे जो पुत्र 
उत्पन्न होते हैं; वे ब्राह्मणत्वसे हीन ऋमशः माताकी जातिके 
समझे जाते हैं || ४ ॥ 
परं शवाद्‌ व्राह्मणस्येच पुत्नः 
शुद्रापुत्र पारशरव तमाहुः । 
झुश्रूषकः खस्य कुरूस्य स स्यात्‌ 
खचारित्र नित्यमथो न जद्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
शूद्राके गर्भसे उत्पन्न हुआ ब्राह्मणका ही जो पुत्र है; वह 
शबसे अर्थात्‌ शूद्गसे पर--उत्कृष्ट बताया गया है; इसीलिये 
ऋषिगण उसे पारशव कहते हैं। उसे अपने कुलकी सेवा 
करनी चाहिबे और अपने इस सेवारूप आचारका कभी 
परित्याग नहीं करना चाहिये ॥ ५॥ 


स्वो्चपायानथ सम्प्रधाय 
समुझ्रेत्‌ खस्य कुलस्य तन्‍्त्रम्‌ 
ज्येष्ठो यवीयात्पि यो द्विजस्य 
शुश्रूषया दान्परायणः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 


शुद्रापुत्न सभी उपायेका विचार करके अपनी छुछ 
परम्पराका उद्धार करे। वह अबखारों ज्येष्ठ द्वोनेपर भी 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेब्यकी अपेक्षा छोटा दी समझा जाता 
है; अतः उसे बव्गिकोंकी सेवा करते हुए दानररायण होना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 
तिल्ः क्षत्रियसस्वन्धाद्‌ हयाराव्गास्य जायत । 
हीनवणोस्तृतीयायां शूद्रा उच्चा इति स्मृत्िः॥ ७ ॥ 
क्षत्रियकी क्षत्रिया, वेश्या ओर झृद्गा--ये तीन भायाएँ 
होती हैं | इनमेंसे क्षत्रिया और वेध्याके गर्भमे क्षम्ियके 
सम्पर्कंसे जो पुत्र उत्पन्न दोता है; वह क्षत्रिय ही होता है । 
तीवरी झृद्गाके गर्भते हीन वर्णवाले शूद्र ही उत्पन्न होते है 
जिनकी उम्र संज्ञा है| ऐसा घरमंशासत्रका कथन ऐ || ७ ॥ 
हे चापि भायें वेश्यस्थ दयोरात्मास्य जायते । 
शुद्रा शुद्वस्य चाप्यका शूद्रमेध प्रजायते ॥ ८ ॥ 
वेश्यकी दो भार होती हं--बंद्या और शूद्रा । उन 
दोनोंके गर्भसे जो पुत्र उत्तन्न होता है; वह वेश्य ही होता 
है। झूद्रकी एक ही भार्या होती है झूद्रा; जो शूद्गधको दी जन्म 
देती है॥ ८ ॥ 
अतोडविशिष्टस्त्वथमी.. ग़ुरुदारप्रथर्प कः । 
बाह्यं॑ चर्ण जनयति चातुर्व॑ण्यविगहिंतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अतः वर्णामें नीचे दर्जेका झूद्र यदि गुरुजनों--ब्राह्मण) 
क्षत्रिय भीर वेध्योंकी स्रियोंके साथ समागम करता है तो बह 
चारों वर्णाद्दार निन्दित वर्णवहिप्कृत ( चाण्डाल आदि ) को 
जन्म देता हैं ॥ ९ ॥ 
विध्रायां क्षत्रियो बाह्यं सखूतं स्तोमक्रियापरम । 
पैदयो पेदेहक चापि मोंहर्यमपबजितम्‌ ॥ १०॥ 
क्षत्रिय ब्राह्मगीकि साथ समागम करनेपर उसके गर्भसे 
(सूतः जातिका पुत्र उत्तन्न करता है; जो वर्णबद्विप्कृत और 
स्तुति-कर्म करनेवात्य ( एवं रथीका काम करनेवात्य) होता 
है। उसी प्रकार वेश्य यदि ब्राह्मणीके साथ समागम करे तो 
बह तंस्कारश्रष्ट 'ैदेदक! जातिवाले एत्रको उत्पन्न करता है। 
जिससे अन्तःपुरकी रक्षा आदिका काम लिया जाता है और 
इसीलिये जितको “मीद्यस्यः भी कहते हैं ॥ १० ॥ 
शुद्रश्चाण्डाल्मत्युन्ं वध्यध्न॑ वाह्ययासिनम्‌ | 
ब्राह्मण्यां सम्प्रजायन्त इ्त्येते कुलपांसनाः । 
पते मतिमतां श्रेष्ठ चर्णलंकरजाः पभो॥ हृ१॥ 
इसी तरह भद्र ब्राह्मणीके साथ समायम करके अस्यन्त 


टजु बः ०. ६. है 
भरकर चाण्डालकों जन्म देता ४ जो गंविके दाहर बसा है 


जद२८द 
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और वध्यपुरुषोंकों प्राणदण्ड आदि देनेका काम करता है। 
प्रभो ! बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! ब्राह्मणीके साथ नीच 
पुरुषोका रुंसर्ग होनेपर ये सभी कुलाज्जार पुत्र उत्पन्न होते 
हैं और वर्णवंकर कहलाते हे ॥ ११ ॥ 
यन्दी तु जायते चैश्यान्मागधो वाक्यजीवनः । 
शुद्वान्निपादो मत्त्यप्नः क्षत्रियायां व्यतिक्रमात्‌ ॥ १२ ॥ 
वेश्यके द्वारा क्षत्रिय जातिकी सत्रीके गर्भसे उत्तन्न होने- 
वाला पुत्र बन्‍न्दी और मागध कहत्यता है । वह छोगोंकी 
प्रशंसा करके अपनी जीविका चलाता है | इसी प्रकार यदि 
शूद्र क्षत्रिय जातिकी स्त्रीके साथ प्रतिकोम समागम करता है 
तो उससे मछली मारनेवाले निषाद जातिकी उत्पत्ति होती है ॥ 
शुद्रादायोगवश्चापि वेश्यायां झ्राम्यधर्मिणः। 
पाह्मणेरप्रतिग्राह्मस्तक्षा खधनजीवनः ॥ १३॥ 
और शूद्र यदि वेश्य जातिकी खत्रीके साथ ग्राम्यधर्म 
( मैथुन ) का आश्रय लेता है तो उससे ध्आायोगव? जातिका 
पुत्र उत्पन्न होता है जो बढ़ईका काम करके अपने कमाये 
हुए धनसे जीवन निर्वाह करता है। ब्राह्मणोंको उससे दान 
नहीं लेना चाहिये॥ १३ ॥ 
पंतेषपि सदशान्‌ वणोन्‌ जनयन्ति खवयोनिषु । 
मातृजात्याः प्रसूयन्ते छावरा हीनयोनिषु ॥ १४॥ 
ये वर्णतंकर भी जब अपनी ही जातिकी स्लीके साथ समा- 
गम करते हैं; तब अपने ह्वी समान वर्णवाले पुत्रोंकोी जन्म देते 
हैं और जब अपनेसे ह्वीन जातिकी स्त्रीसे संसर्ग करते हैं, तब 
नीच संतानोंकी उल्तत्ति होती है। ये संतानें अपनी माताकी 
जातिकी समझी जाती हैं ॥ १४॥ 


यथा चतुर्पु वर्णपु दयोरात्मास्य जायते। 
आनसन्‍्तर्यात्‌ प्रजायन्ते तथा बाह्याः प्रधानतः ॥ १५॥ 
जैसे चार वर्णोमेंसे अपने ओर अपनेसे एक वर्ण नीचेकी 
र््रियेंसि जो पुत्र उत्पन्न किया जाता है; वह अपने ही बर्णका 
माना जाता है ओर एक वर्णका व्यवधान देकर नीचेके वर्णों- 
की ह्लरियोंसे उत्तन्न किये जानेवाले पुत्र प्रधान वर्णते वाह्य-- 
माताकी जातिवाले होते हैं; उसी प्रकार ये नौ--अम्बष्ठ; 
पारशव, उग्र) सूत; वेदेहकः चाण्डाल, मागध) निषाद और 
आयोगव--अपनी जातिमेँ और अपनेसे नीचेवाली जातिमें 
जब संतान उत्मन्न करते हैं; तब वह संतान पिताकी ही जाति- 
वाली होती है और जब एक जातिका अन्तर देकर नीचेकी 
जातियोंमें संतान उत्पन्न करते हैं; तब वे संतानें प्िंताकी जातिसे 
हीन माताओंकी जातिवाली होती हैं ॥ श५्‌॥ . 
ते चापि सदर्श चरण जनयन्ति खयोनिषु। 
परस्परस्यथ दारिपु जनयन्ति विगर्हितान॥ १६॥ 
इस प्रकार वर्ग॑ंकर मनुष्य भी समान जातिकी स्रियोंमें 





अपने ही समान वर्णवाले पुत्नोंकी उत्पत्ति करते हैं और 
यदि परस्पर विभिन्न जातिकी स्त्रियोंसे उनका संसर्ग होता है 
तो वे अपनी अपेक्षा भी निन्‍्दनीय संतानोंको ही जन्म 
देते हैं | १६॥ 
यथा शाद्रो 5पि आहाण्यां जन्तुं वाह्यं प्रख्यते । 
एवं बाह्यतराद्‌ वाह्मश्चातुर्वण्योत््‌ प्रजायते ॥ १७ ॥ 
जैसे शूद्र ब्राह्मणीके गर्भसे चाण्डाल नांमक बाह्य ( वर्ण- 
बहिष्कृत ) पुत्र उत्तन्न करता है उसी प्रकार उस ब्राह्मजाति- 
का मनुष्य भी ब्राह्मण आदि चार्रों वर्णोको एवं बाह्यतर जाति- 
की स्रियेंक्रि साथ छंसग करके अपनी अपेक्षा भी नीच जाति- 
वाला पुत्र पैदा करता है ॥ १७॥ 


प्रतिलोमं तु वर्धन्ते बाह्याद्‌ वाह्मतरात्‌ पुनः । 
हीनाद्धीनाः प्रखूयन्ते वणोः पञ्चद्शैव तु ॥ १८॥ 

इस तरह बाह्य और बाह्मतर जातिकी स्तरियेंसि समागम 
करनेपर प्रतिलोम वर्णतंकरोंकी सृष्टि बदती जाती है। क्रमशः 
हीन-से-हीन जातिके बालक जन्म लेने लगते हैं ।इन संकर 
जातियोकी संख्या सामान्यतः पंद्रह है || १८॥ 


अगम्यागमनाचैय जायते. वर्णसंकरः । 
बाह्मानामनुजायन्ते सेरन्‍्धरयां मागधेषु च। 
प्रसाधनोपचारक्षमदास॑ दासजीवनम्‌ ॥ १९॥ 
अगम्या स्रीके साथ समागम करनेपर वर्णसंकर संतानकी 
उत्पत्ति होती है । मागध जातिकी सैेरन्प्री स््रियाँते यदि 
बाह्मजातीय पुरुषोंका संसर्ग हो तो उससे जो पुत्र उत्पन्न 
होता है, वह राजा आदि पुरुषोंके शंगार करने तथा उनके 
शरीरमें अज्ञराग लगाने आदिकी सेवाओंका जानकार होता 
है और दास न होकर भी दासबत्तिसे जीवन निर्वाह करने- 
वाला होता है ॥ १९ ॥ | 
अतश्चायोगवं॑ खूते  बागुरावन्‍न्धजीवनम्‌ । 
मेरेयक च वेंदेहः सम्प्रसतेष्य साधुकम्‌ ॥ २०॥ 
मागधोंके आवान्तर भेद सेरन्प्र जातिकी स्त्रीसे यदि 
आयोगव जातिका पुरुष समागम करे तो वह आयोगव जाति- 
का पुत्र उत्पन्न करता है? जो जंगलोमें जाल ब्रिछाकर पश्चुओं- 
को फँसानेका काम करके जीवन निर्वाह करता है। उसी 
जातिकी स््रीके साथ यदि बेदेह जातिका पुरुष समागम करता 
है तो वह मदिरा बनानेवाले मेरेयक जातिके पुत्रकों जन्म 
देता है ॥ २० ॥ 
निषादो महुरं खूते दास चावोप्रजीविनम | 
स्तपं चापि चाण्डारूः श्वपाकमिति विश्वुतम्‌ ॥ २१॥ 
निषादके वीर्य और मागधतैरन्प्रीके यर्मसे मद्युर जाति- 
का पुरुष उत्न्‍न होता है; जिसका दूसरा नाम दास भी हैं। 
वह नावसे अपनी जीविका चलाता है.4 चाण्डाल और मागधी 
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पेस्म्रीके संयोगते श्रपाक नामसे प्रसिद्ध अधम चाण्डाल्की 
उत्तत्ति होती है। वह मुर्दोंकी रखवालीका काम करता है ॥ 


चतुरो मागधी खूते क्ररान्‌ सायोपजीविनः 
मांसं स्वाढुकर क्षौद्रं खौगन्धमिति विश्वुतम्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार मागध जातिकी सेरन्ध्री स्री आयोगव आदि 
चार जातियोंसे समागम करके मायासे जीविका चलानेवाले 
पूर्वोक्त चार प्रकारके क्रूर पुत्रोंकी उत्पन्न करती है। इनके 
सिवा दूसरे भी चार प्रकारके पुत्र सागधी तैरन्धीसे उत्पन्न 
होते हैं, जो उसके सजातीय अर्थात्‌ मागध-सैरन्प्रसे ही उत्पन्न 
होते हैं। उनकी मांत, खादुकरः क्षोद्र और सौगन्ध-इन 
चार नामोंसे प्रसिद्धि होती है ॥| २२ ॥ 
बेदेहकाव्व पापिष्टा क्रर॑ मायोपजीविनम्‌ । 
निषादान्मद्रनामं॑ च खरयानप्रयायिनम ॥ २३॥ 
आयोगव जातिकी पापिष्ठा स्त्री वेदेह जातिके पुरुषसे 
समागम करके अत्यन्त क्रूरः मायाजीवी पुत्र उत्पन्न करती 
है। बही निषादके संयोगसे मद्रनाभ नामक जातिको जन्म 
देती है; जो गदद्देकी सवारी करनेवाली होती है ॥ २३ ॥ 


चाण्डालात्‌ पुल्कर्स चापि खराश्वगजभोजिनम्‌। 
सुतचेलूप्रतिच्छन्न॑ भिन्नभाजनभोजिनम्‌ ॥ २४ ॥ 

वही पापिष्ठा सनी जब चाण्डालसे समागम करती है; तब 
पुल्कस जातिको जन्म देती है। पुल्कस गधे) घोड़े और हाथीके 
मांस खाते हैं | वे मुर्दोपर चढ़े हुए. कफन लेकर पहनते और 
फूटे बर्तनमें भोजन करते हैं || २४ ॥ 


आयोगवीषु जायन्ते द्दीनवणोस्तु ते त्रयः। 
छुद्दो वेदेहकादन्धो बहिय्रौमप्रतिश्रयः ॥ २५॥ 
कारावरो निषायां तु चर्मकारः प्रखुयते | 

इस प्रकार ये तीन नीच जातिके मनुष्य आयोगवीकी 
संतानें हैं | निषाद जातिकी सत्रीका यदि वेदेहक जातिके 
पुरुषते संसर्ग हो तो क्षुद्र, अन्ध और कारावर नामक जाति- 
बाछे पुत्रोंकी उत्पत्ति होती है| इनमेंसे क्षुद्र और अन्ध्र तो 
गॉवसे बाहर रहते हैं और जंगली पश्चुर्ओकी हिंसा करके 
जीविका चलाते हैं तथा कारावर मृत पशुओंके चमड़ेका 
कारबार करता है। इसलिये चर्मकार या चमार कहलाता है ॥ 


चाण्डालात्‌ पाण्डुसोपाकस्त्वक्सारव्यवहारवानरदद 
: आहिण्डको निपादेन बेदेशयां सम्पसखुयते। 
चण्डालेन तु सौपाकश्नण्डालसमबृत्तिमान्‌ ॥ २७॥ 
चाण्डाल पुरुष ओर निषाद जातिकी च्लीके संयोगते 
पाण्डुसौपाक जातिका जन्म होता है । यह जाति बॉसकी 
लिया आदि बनाकर जीविका चलाती है। बेदेह जातिकी 
सत्रीके साथ निषादका सुम्वक् होनेपर आहिण्डकका जन्म होता 
है, किंतु वही क्री जब चाण्डालके साथ सम्पर्क्त करती है; तब 





अष्टचत्वारिशोषध्यायः "च२७ 
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उससे सोपाकबी उत्पत्ति होती है । सौपाकशी जीविका दृचि 
चाण्डालके ही तुल्व है ॥ २६-२७ ॥ 
निषाद चापि चाष्डाल्मत्‌ पुच्मन्तेबसायिनम्‌ । 
इमशानगोचरं खूते चाह्येरपि बदिप्कृतम ॥२८॥ 
निषाद जातिकी ह्वीमें चाण्डालके वीय॑से अन्तेवसायीका 
जन्म होता है। इस जातिके लोग सदा इमशानमें ही रहते 
हैं । निषाद आदि बाह्मजातिके लोग भी उसे बहिष्कृत या 
अछूत समझते हैं ॥ २८॥ 
इत्येते संकरे जाताः पिठमातृव्यतिक्रमात्‌ । 
प्रच्छन्ता वा प्रकाशा वा वेदितव्याः खकम भिः॥ २९ ॥ 
इस प्रकार माता-पिताके व्यतिक्रम ( वर्णान्‍्तरके संयोग ) 
से ये वर्णंकर जातियाँ उत्पन्न होती हैँ । इनमेंसे कुछकी 
जातियाँ तो प्रकट होती हैं और दुछकी झुप्त । इन्हें इनके कर्मेति 
ही पहचानना चाहिये ॥ २९ ॥ 
चतुणोमेव वणोतां धर्मों ान्यस्य विद्यते। 
दर्णानां घर्महीनेषु संख्या नास्दीह कस्यचित्‌ ॥ ३० ॥ 
शास््रोंमें चार्रो वर्णोके घर्मोका निश्चय किया गया है 
औरोंके नहीं। घर्महीन वर्गसंकर जातियोंमेसे किसके वर्ण- 
सम्बन्धी भेद और उपमभेदोंकी भी यहाँ कोई नियत संख्या 
नहीं है ॥ ३० ॥ 


यदच्छयोपसम्पन्नेयेशसाधुवहिष्क्तेः । 
वाद्या वाह्मेश्व जायन्ते यथावृत्ति यथाश्रयम्‌ ॥ ३१ ॥ 


जो जातिका विचार न करके स्वेच्छानुतार अन्य वणकी 
स्रियोंकि साथ समागम करते हैं तथा जो यज्ञेंके अधिकार 
और साधु पुरुषोंसे बहिष्कृत हैं; ऐसे वर्णवाह्य मनुष्येसि दी 
वर्णतंकर संतानें उत्पन्न होती हैं और वे अपनी झचिके 
अनुकूल कार्य करके भिन्न-भिन्न प्रकारकी आजीविका तथा 
आश्रयकों अपनाती हैं ॥ ३१ ॥ 
चतुष्पथश्मशानानि शेलांश्वान्यान्‌ वनस्पतीन । 
काष्णीयसमलंकारं परिग्ृह्य चर नित्यशः ॥ ३०॥ 

ऐसे छोग सदा ल्येहेके आभूषण पहनकर चौराहे, 
मरघटमें; पहाड़ोपर और बृक्षेक्रि नीचे निवास करते हैं ॥ 
वसेयुरेते विज्ञाता चर्तवन्‍्तः खकमंतिः। 
युञन्तोी वाप्यलंकारांस्तथोपक्रणानि च॥२३३॥ 

इन्हें चाहिये कि गदन तथा अन्य उपकरणोंकों बनायें 
तथा अपने उद्योग-घं्घेति जीविका चलते हुए प्रकदरुपछे 
निवास करें॥ ३३ ॥ 
गोश्ाह्मणाय साहाय्यं छुबाणा थे न संदायः 
आजनुशंस्यमनुक्ोशः सत्ववाक्य तथा क्षमा ॥ र२े४॥ 
खदरसीरेरपि च्ाणं वाह्यातां सिद्धकारणम्‌ ! 
भवन्ति मलुजव्याप्र तन्न में नास्ति संशयः ॥ ३५ 





भीमहाभारते 
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पुरुषसिंद | यदि ने गी और ब्राह्मणोकी सहायता करें) 
तावर्ण कर्मकों त्याग दें) सबयर दया करें) सत्य बोलें 
दसरोंके अयराध क्षमा करें और अपने शरीरको कष्ठमे डालकर 
गी दूसरोंकी रक्षा करें तो इन वणसंकर मनुष्योको भी पार 
मार्थिक उन्नति हों सकती है-इसमें संशय नहीं है |३४-३५॥ 
यथोपदेश परिकीर्तिताखु 
नरः प्रजायंत विचाय चुद्धिमान। 
निहीनयोनिर्शि खुतोडचसादयेत्‌ 
तितीर्षमाणं हि बथोपलो जले ॥३६॥ 
राजन ! जेंसा ऋषि-मुनिर्योने उपदेश किया है। उसके 
अनुसार बतायी हुई वर्ण एवं बाह्य तरातिकी स््रियेमिं बुद्धिमान 
मनुष्यको अपने हिताहितका भरीमाँति विचार करके ही 
संतान उत्पन्न करनी चाहिये; क्योंकि नीच योनिमें उत्पन्न 
हुआ पुत्र भवसागरसे पार जानेकी इच्छावाडे पिताकों उसी 
प्रकार डुबोता है, जेंसे गलेमें बँधा हुआ पत्थर तरनेवाले 
मनुष्यकों पानीके अतलगर्तमें निमग्न कर देता है ॥ ३६ ॥ 
अविद्वांसमरलं लछोके विद्धांसमपि वा पुनः । 
नयन्ति छायपर्थ साय कामक्रोधवशानुगम्‌ ॥ ३७॥ 
संसारमें कोई मूर्ख हो या विद्वान; काम और क्रोघके 
वशीभूत हुए मनुष्यकों नारियों अवश्य ही कुमागंपर पहुँचा 
देती हैं ॥ २७ ॥ 
खभावश्वेव नारीणां -नराणामिह दूषणम्‌। 
अत्यर्थ न प्रसज्ञन्ते प्रमदाखु विपश्चितः ॥३८॥ 
इस जगत्‌में मनुष्योकी कलड्लित कर देना नारियोंका 
खमाव है; अतः बिवेकी पुरुष युवती छ्लियोमिं अधिक आसक्त 
नहीं होते हैं ॥ २८ ॥ 
युधिष्टिर उदाच 
घर्णापेतमविज्ञाय७ नर कलुपयोनिजम । 
आययरूपमिवानाय कर्थ विद्यामहे वयम्‌ ॥३०॥ 
सुधिप्ठिरत पूछा--पितामह ! जो चार्रों वर्णोसे बहि- 
घ्कृत) वर्णतंकर मनुष्यते उत्तन्न और अनाय॑ होकर भी ऊपरसे 
देखनेमें आर्य-सा प्रतीत हो रह हो; उसे हमलोग केसे पहचान 
सकते हैं १ ॥ ३९ ॥ 
भीष्म उवाच 
योनिसंकलुपे जात॑ नानाभावसमन्वितम्‌ । 
कर्ममिः सजजनाचीणविज्ञेया योनिशुद्धता ॥ ४०॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठटिर ! जो कछुपित योनिमें 
उलन्न हुआ है? वह ऐसी नाना प्रकारकी चेष्टाओसे युक्त 
होता है, जो सत्पुर्षोकि आचारते विपरीत हैं; अतः उसके 
कर्मेति है उसकी पहचान होती है । इसी प्रकार उजनो- 
चित आचरणंसि योनिकी झुद्धताका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये॥ 
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अनाययत्वमनाचारः क्ररत्व॑ विप्क्रियात्मता । 
पुरुष व्यश्षयस्तीह छोके कलुपयोनिजस्‌ ॥ ४२॥ 
इस जगतूमें अनाय॑त्ता3 अनाचारः क्रूरता ओर अकर्मण्यता 
आदि दोप मनुष्यकों कछपित योनिसे उश्पन्न ( वर्णतंकर ) 
द्ध करत हैं ॥ ४१ ॥ 
पिच्य॑ं वा भजते शीले सातूज या तथोभयम्‌ । 
न कथंचन संकीर्ण: प्रकृति खां नियच्छति ॥ ४२ ॥ 
वर्णतंकर पुरुष अपने पिता या माताके अथवा दोर्नोक्े 
ही खभावका अनुक्रण करता है। वह किसी तरह अपनी 
प्रकृतिको छिपा नहीं सकता ॥ ४२॥ 
यथेव सब्शो रूपे मातापित्रोहिं जायते। 
व्याधश्चित्रेंस्सथा योनि पुरुष: स्वां नियच्छति ॥ ४३ ॥ 
जैसे बाघ अपनी चित्र-विचित्र खा ओर रूपके द्वारा 
माता-पिताके समान ही होता हैं; उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी 
योनिका ही अनुसरण करता है ॥ ४३ ॥ 
कुले स्लोतलि संच्छन्ने यस्य स्थाद्‌ यो निसंकरः । 
संश्रयत्येव तच्छील नरो5त्पमथवा - बहु ॥७७॥ 
यद्यपि कुछ और वीर्य॑ गुप्त रहते हैं अर्थात्‌ कोन किस 
कुलमें और किसके बीय॑ते उत्तन्न हुआ है; - यह बात ऊपरसे 
प्रकट नहीं होती है तों भी जिसका जन्म संकर-योनिते हुआ 
है, वह मनुष्य थोड़--बहुत अपने पिताके खमावका आश्रय 
लेता ही है| ४४ ॥ 
आर्यरूपसमाचारं चरन्त॑ कृतके पथि | 
सुवर्णमन्यवर्ण वा खशीज्े शास्ति निश्चय ॥ ४५॥ 
जो कृत्रिम मार्गका आश्रय छेकर श्रेष्ठ पुरुभोके अनुरूप 
आचरण करता हैं; वह सोना है या काँच-आुद्ध वर्णका है या 
संकर वर्णकः ! इसका निश्चय करते समय उपका खमाव ही 
सब कुछ बता देता है ॥ ४५ ॥ 
नानावृत्तेपु भूतेपु लानाकमरतेपु च। 
जन्मवृत्तसम लोके खुस्छिएं न विरज्यते ॥ ४६॥ 
संसारके प्राणी नाना प्रकारके आचार-ब्यवहारमें छगे हुए 
हैं, मॉति-माँतिके क्मोमें तत्पर हैं; अतः आचरणके सिवा 
ऐसी कोई वस्तु नहीं है; जो जन्मके रहस्यको साफ तौरपर 
प्रकट कर सके ॥ ४६ ॥ 
शरीरमिह सरवेन न तस्य परिरछष्यते। 
ज्येष्ठमध्यावरं सर्व तुल्यसरत्तय॑ प्रमोदते ॥ ४७७॥ 
वर्णतंकरको शास्त्रीय बुद्धि प्राप्त हो जाय तो भी वह 
उसके शरीरकी स्वमावसे नहीं इटा सकती | उत्तम: सध्यम्र 
या निक्ृष्ट जिस प्रकारके खभावसे उसके शरीरका निर्माण 
हुआ है; वेसा ही स्वमाव उसे आनन्ददायक जान पड़ता है॥ 
ज्यायांसमपि शीछेन विहीन॑ नेव पूजयेत्‌। 


दानधर्मपर्थ ] 


पकोनपश्चाशन्षमोच्ध्यायः 
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अपि शुद्रं च धर्मश सद्वृत्तमभिपूजयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
ऊँची जातिका मनुष्य भी यदि उत्तम शील अथौत्‌ 
आचरणसे हीन हो तो उसका सत्कार न करे और शूद्र भी 
यदि धर्मश एवं सदाचारी हो तो उसका विश्येष आदर करना 
चाहिये || ४८ ॥ 
आत्मानमाण्याति हि कर्ममिनेरः 
सुशीलचारित्रकुलेः शुभाशुमेः । 
प्रणप्रमप्याशु कु तथा चरः 
पुनः प्रकाशं कुरुते स्वकर्मतः ॥ ४९ ॥ 


मनुष्य अपने शुभाशुभ कर्म: शील; झाचरण और 
कुलके द्वारा अपना परिचय देता है | यदि उसका कुछ नष्ट 
हो गया हो तो भी वह अपने कमोंद्रारा उसे फिर झीघधघ ही 
प्रकाशमें ला देता है || ४९ ॥ 
योनिष्वेतासु सर्चासु संकीणासितराखु च। 
यत्रात्मानं न जनयेद्‌ म्रुधस्तां परिवर्जेयेत्‌ ॥ ५०॥ 

इन सभी ऊपर बतायी हुई नीच योनिर्येमि तथा अन्य 
नीच जातियों भी विद्यान्‌ पुरुषको संतानोलत्ति नहीं करनी 
चाहिये। उनका सर्वथा परित्याग करना द्वी उचित है ॥५०॥ 


इति श्रीसहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्सपर्वणि विवाहधर्मे वर्णलंकरकथने अष्टचत्वारिंशोड्प्याग: ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपंवके अन्तर्गत दानघर्मपर्दमें विदाहधर्मके प्रसंगगें दर्णसंदरकी 
उत्पत्तिका वर्णनविषयक अड़तालीसरद्दों अध्याय पुरा हुआ॥ ४८ ॥ 
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एकोनपश्चाशत्तमो5ध्यायः 
नाना प्रकारके पुत्नोंका वर्णन 


युधिषि उदाच 
ब्रृहि तात कुरुश्रेष्ठ वर्णानां त्वं पुथक पृथक । 
कीटदयां कीदशाश्थापि पुत्रा/ कस्य च के च ते॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--तात ! कुरुश्रेष्ट ! आप वर्णोके 
सम्बन्ध पृथकू-पथक्‌ यह बताइये कि केसी ख्रीके गर्भसे कैसे 
पुत्र उसन्न होते हैं ! और कौन-से पुत्र किसके होते हैं ! ॥१॥ 
विप्रदादाः झुबहवः श्ूयन्ते पुत्नकारिताः । 
अब नो मुदछ्यतां राजन संशर्य छेचुमहैसि ॥ २ ॥ 
पुत्नोंके निमित्त बहुत-सी विभिन्न बातें सुनी जाती हैं । 
राजन | इस बिषयमें हम मोहित होनेके कारण कुछ निम्वय 
नहीं कर पाते; अतः आप हमारे इस संशयका निवारण करें ॥ 
भीष्म उवाच 
आत्मा पुत्रश्च विशेयस्तस्यानस्तरजश्व यः। 
मनिरुकजश्व॒ विशेयः खुतः प्रस्ततजस्तथा॥ रे ॥ 
जहाँ पति-पत्नीके संयोगर्मे किसी तीसरेका व्यवधान नहीं 
है अर्थात्‌ जो पतिके वीर्यते ही उत्तन्न हुआ है; उस “अनन्त- 
रज? अर्थात्‌ पभौरसः पुत्रकों अपना भात्मा ही समझना 
चाहिये । दूसरा पुत्र “निरुक्तजः होता है | तीसरा प्रख्तज! 
होता है ( निरुक्त+ और प्रसृतज दोनों क्षेत्रकके ही दो 
भेद हैं )॥ ३ ॥ 
पतितस्प॒ त॒॒भायौया भजत्रो खुसमवेतया। 
तथा दत्तकृती पुत्रावध्यूदश्थध तथापर+ ॥ ४ ॥ 
पतित पुरुषका अपनी खस््रीके यर्भसे खर्य ही उत्न्न 
किया हुआ पुत्र चोयी श्रेणीका पुत्र है। इतके सिवा 'दत्तक! 


और क्रीत? युन्र भी होते हैं | ये कुछ मिलाकर छः हुए। 

सातवाँ है “अध्यूढ? पुत्र (जो कुमारी-अवश्वार्मे दी माताके पेटमें 

आ गया और विवाह करनेवालेके धरमें आकर जिसका 

जन्स हुआ )॥ ४ ॥ 

पडपध्यंसजाश्वापि. कानीनापसदास्तथा । 

इत्येते वे समाख्यातास्तान विजानीहि भारत ॥ ५ ॥ 
आठवाँ “कानीन? पृत्र होता है। इनके अतिरिक्त छः 

“अपध्बंसज!ः ( अनुछोम ) पुत्र होते हैं तथा छः “अपसद! 

( प्रतिलोम ) पुत्र द्वोते हैं । इस तरह इन सबकी संख्या 

बीस हो जाती है | भारत | इस प्रकार ये पुत्रोंके भेद बताये 

गये । तुम्हें इन सबको पुत्र ही जानना चाहिये॥ ५॥ 

युधिष्ठिर उद्गम 

षडपध्वंसजाः के स्युः के वाप्यपसदास्तथा | 

एतत्‌ सर्च यथातत्त्व॑ व्याख्यातुं मे त्वमहंसि ॥ ६ ॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--दादाजी | छः प्रकारके अपध्यंसज 

पुत्र कौन-से हैं तथा अपसद किन्हें कद्दा गया है! यद्द सब्र आप 


मुझे ययार्थरूपसे बताइये ॥ ६॥ 


भीष्म उवाच 
त्रिषु वर्णपु ये पुत्रा च्राह्मणस्य युधिषप्ठटिर। 
चर्णयोश्व द्ययोः स्यातां यो राजन्यस्थ भारत ॥ ७ ॥ 
एको चिड्वर्ण एवाथ तथाज्रेवोपलक्षितः। 
घढ़पध्व॑ंसजास्ते हि. तथेबासपदाब्श्यणु ॥ < ॥ 
भीष्मजीने कहा--सुजिष्ठिर | ब्राह्मपके क्षत्रिय) वेश्य 
और शद्र-इन तीन वर्णोकी ज्ियेति जो पुत्र उत्नन्न होते हैं; 


्जु 


न के. बिल रत ० अक मे हे रर 
वे तीन प्रकारके अपध्वंसज कहे गये है। भारत/क्षत्रिवके बंध्य ऊ) 


५६३० 


भ्रीमहाभारते 


[_ अन्नुशासनपर्वणि 





झूठ जातिकी स्वियोसे जो पुत्र होते हैं) वे दो प्रकारके अपध्व॑- 
सन्न दे तथा वैश्यके झद्र-जातिकी स्रीसे जो पुत्र होता है; वह 
मी एक अपध्यंठ ज है | इन सबका इसी प्रकरणमें दिग्दर्शन 
कराया गया है | इस प्रकार ये छः अपध्वंसन अर्थात्‌ अनु- 
लोम पुत्र कहे गये हँ । अब “अपसद अर्थात्‌ प्रतिकोम? 
पुत्रोंका वर्णन सुनो | ७-८ ॥ 
जे च्टे, +, 
चाण्डालो वात्यचैदौ च च्ाह्मण्यां क्षत्रियासु च। 





चेंदयायां चेव झूठ॒स्प लक्ष्यन्तेधपसदाखयः ॥ ९ ॥ 


ब्राह्मणी, क्षत्रिया तथा बैश्या-इन वर्णकी ब्रिर्येके गर्भसे 
शूद्द्वारा जो पुत्र उत्पन्न किये जाते हैं, वे क्रमशः चाण्डाल+ 
व्रात्य और वैद्य कहलाते हैं | ये अपसदोके तीन भेद हैं ॥९॥ 
मागधो वामकश्व दो वेशयस्योपलक्षितों। 
त्राह्मण्यां क्षत्रियायां च क्षत्रियस्येक एवं तु ॥१०॥ 
ब्राह्मण्यां लक्ष्यते सूत इत्येतेषपसदाः सस्ता: । 
पुत्रा छोते न शक्यन्ते मिथ्याकतुं चराधिप ॥ ११॥ 

ब्राह्मणी और क्षत्रियाके गर्भसे वेश्यद्वारा जो पुत्र उत्तन्न 
किये जाते हैं; वे क्रमशः मागध और वामक नामवाले दो 
प्रकाकके अपसद देखे गये हैं । क्षत्रियके एक ही वैसा पुत्र 
देखा जाता है जो ब्राह्मणीसे उत्तन्न होता है । उसकी सूत 
संज्ञा है। ये छः अपसद अर्थात्‌ प्रतिछोम पुत्र माने गये हैं। 
नरेश्वर | इन पुत्नौकों मिथ्या नहीं बताया जा सकता | १०-११ 

युपिष्टिर उवाच 

क्षेत्र केचिदेवाहुः खुतं केचितु शुक्रजम्‌। 
ठुल्यावेती खुती कस्य तन्‍मे ब्रद्दि पितामह ॥ १२॥ 

युधिप्ठिसने पूछा-पितामह ! कुछ छोय अपनी 
पत्नीके गर्भसे उत्पन्न हुए किसी भी प्रकारके पुत्रको अपना 
ही पुत्र मानते हैं और कुंछ छोग अपने वीय॑से उत्पन्न हुए 
पुत्रकों ही सगा पुत्र समझते हैं; क्‍या ये दोनों समान कोटिके 
पुत्र हैं ? इनपर किसका अधिकार है ! इन्हें जन्म देनेवाली 
सत्रीके पतिका या गर्मावान करनेवाले पुरुषका ! यह मुझे 
बताइये ॥ १२ ॥ 

भीष्म उवाच 

रेतजो वा भवेत्‌ पुत्रस्त्यको वा क्षेत्रजो भवेत्‌ । 
अध्यूढः समय भिच्चेत्येतदेव निवोध मे ॥ १३॥ 

भीष्सज़ीने कहा--राजन्‌ | अपने वीय॑से उत्तन्न हुआ 
पुन्न तो सगा पुत्र है ही क्षेत्रज पुत्र भी यदि गर्भस्थापन 
करनेवाले पिताके द्वारा छोड़ दिया गया हो तो वह अपना 
ही होता है। यही बात समय-मेदन करके अध्यूढ पुत्रके विषयमें 
भी समझनी चाहिये | ताल यह कि वीयय डालनेवाले पुरुषने 
यदि अपना ख्वत्व हटा लिया हो तब तो वे क्षेत्र, और 
अध्यूढ पुत्र क्षेत्रपतिके ही माने जाते हैं | अन्यथा उनपर 
वार्यदाताका ही खत्व है ॥ १३ ॥! 








युधिष्टिर उवात् 
रेतजं विश्य वे पुत्र क्षेत्रजस्यागमः कथम्‌। 
अध्यूढं विज्य बे पुत्र भित्त्ता तु समयं कथम्‌ ॥ १४ ॥ 
.युधिष्ठटिरने पूछा-दादाजी ! हम तो वीर्यसे उत्तन्न 
होनेवाले पुत्रको ही पुत्र समझते हैं । वीर्यके बिना क्षेत्रज पुत्रका 
आगमन कैसे हो सकता है ! तथा अध्यूढको हम किस प्रकार 
समय-भेदन करके पुत्र समझें १ ॥ १४ ॥ 

भीष्म उवाच 
आत्मजं पुजमुत्पाद्य यस्त्यजेत्‌ कारणान्तरे। 
न तत्न कारणं रेतः स क्षेत्रखामिनो 'भवेत्‌ ॥ १५ ॥ 

भीष्मजीने कहा-जो बेटा | छोग अपने वीर्यसे पुत्र उपन्न 

करके अन्यान्य कारणोंसे उसका परित्याग कर देते हैं, उनका 
उसपर केवल वीय॑-स्थापनके कारण अधिकार नहीं रह जाता। 
वह पुत्र उस क्षेत्रके खामीका हो जाता है॥ १५॥ 


पुत्रकामो हि पुत्रार्थ यां दृणीते विशाम्पते । 
क्षेत्रज तु प्रमाणं स्यान्न वे तच्रात्मजः खुतः॥ १६॥ 
प्रजानाथ | पुत्रकी इच्छा रखनेवाला पुरुष पुत्रके लिये 
ही जिस गर्भवती कन्याको मार्यारूपसे ग्रहण करता है, उसका 
क्षेत्रज पुत्र उस विवाह करनेवाले पतिका ही माना जाता है। 
वहाँ गर्भ-स्थापन करनेवालेका अधिकार नहीं रह जाता है ॥ 
अन्यत्र क्षेत्रजः पुत्रों रक्ष्यते भरतषभ। 
न द्यात्मा शक्यते हन्तुं दश्ान्तोपगतो छालो ॥ १७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | दूसरेके क्षेत्रमें उत्पन्न हुआ पुत्र विभिन्न 
लक्षणेसि लक्षित हो जाता है कि किसका पुत्र है। कोई भी 
अपनी असलियतको छिपा नहीं सकता» वह खतः प्रत्यक्ष हो 
जाती है ॥ १७ ॥ 
कछचिच्च .कृतकः पुत्रः खंग्रहदेव लक्ष्यते । 
न॒तत्र रेतः क्षेत्र वा यत्र लक्ष्येत भारत ॥ १८॥ 
भरतनन्दन ! कहीं-कहीं कृत्रिम पुत्र भी देखा जाता है| 
वह अहण करने या अपना मान लेने मात्रसे ही अपना हो 
नाता हैं। वहाँ वीय या क्षेत्र कोई भी उसके पुत्॒त्व-निश्चयमें 
कारण होता दिखायी नहीं देता || १८ ॥ 
..... युधिष्टिर उवाच 
कीदशः कृतकः पुत्रः संग्रहादेव लूए्यते | 
शुक्र क्षेत्र प्रमाणं वा यत्र लक्ष्यंत्र भारत ॥ १९ ॥ 
युधिष्ठिरले पूछा--भारत | जहाँ वीय॑ या क्षेत्र पुन्रत्वके 
निश्चयमें प्रमाण नहीं देखा जाता; जो संग्रह करने मात्रसे ही 
अपने पुत्रके रूपमें दिखायी देने लगता है; वह ऋत्रिम पुत्र 
कैसा होता है ! ॥ १९ ॥ 
भीष्य उवाच 
मातापिदृम्यां यस्त्यक्ः पथि यस्त॑ प्रकव्पयेत्‌ । 


दानधमंपर्व ] 





पंश्चाशत्तमो धच्यायः 


१-६4 
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न चास्य मातापितरो शायेतां स हि करृत्रिमः ॥ २०॥ 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | माता-पिताने जिसे 
रास्तेपर त्याग दिया हो और पता रूगानेपर भी जिमके माता- 
पिताका शान न हो सके; उस बालकका जो पालन करता 
है, उसीका वह कृत्रिम पुत्र माना जाता है॥ २० ॥ 


अखामिकस्य खामित्व॑ं यस्मिन्‌ सम्प्रति रूटक्ष्यते । 

यो वर्णः पोषयेत्‌ तं च तद्दर्णस्तस्य जायते ॥ २१ ॥ 
वर्तमान समयरमें जो उस अनाथ बच्चेका स्वामी दिखायी 

देता है और उसका पालन-पोषण करता है; उसका जो वर्ण 

है; वद्दी उस बच्चेका भी वर्ण हो जाता है ॥ २१ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
कथमस्य प्रयोक्तव्यः संस्कार: कस्य वा कथम्‌ । 
देया कन्या कथ्थ चेति तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ २२ ॥ 
ग्रुधिप्ठिरते पूछा--पितामह ! ऐसे वारूकका संस्कार 
कैसे और किस जातिके अनुसार करना चाहिये १ तथा वास्तवमें 
बह किस वर्णका है; यह केसे जाना जाय १ एवं किस तरद 
और किस जातिकी कन्याके साथ उसका विवाह करना 
चाहिये १ यह मुझे बताइये || २२॥ 
भीष्म उवाच 
आत्मवत्‌ तस्य कुर्चीत संस्कार खामिवत्‌ तथा । 
त्यकों मातापितृभ्यां यः सचर्ण प्रतिपद्यते ॥ २३॥ 
भीष्मजीने कहा--बेटा ! जिसको माता-पिताने त्याग: 
दिया है? वह अपने स्वामी (पाछक) पिताके बणको प्राप्त होता 
है। इसलिये उसके पालन करनेवालेकों चाहिये कि वह अपने 
ही वर्णके अनुसार उसका संस्कार करे ॥ २३ ॥ 





तदह्ोत्रबन्धुजं तस्य कु्यौत्‌ संस्कारमच्युत | 
अथ देया तु कन्या स्यात्‌ तद्रर्णस्य युधिष्ठिर ॥ २४ ॥ 
धर्मसे कमी च्युत न द्ोनेवाले युत्रिष्टिर | पालक पिठाके 
सगोत्र बन्धुओंका जैसा संस्कार होता हो) वैसा दी उसका भी 
करना चाहिये तथा उसी वर्णकी कन्याके साथ उसका विवाह 
भी कर देना चाहिये ॥ २४ ॥ 
संस्कतु चर्णगोत्चं च मातृवर्णविनिश्चये । 
कानीनाध्यूढजी दापि विशेयो पुत्र किल्विषो ॥ २५॥ 
बेटा ! यदि उसकी माताके वर्ण और गोचका निश्चय 
हो जाय तो उस बालकका संस्कार करनेके लिये माताके ही 
वर्ण और यगोत्रको अहण करना चाहिये | कानीन और 
अध्यूढज-ये दोनों प्रकारके पुत्र निकृष्ट श्रेणीके ही समझे जाने 
योग्य हैं ॥ २५ ॥ 
तावपि खाविव सुठो संस्कार्याविति निम्धयः । 
क्लेत्रजो वाप्यपसदो येडध्यूढास्तेपु चाप्युत ॥२६४ 
आत्मव॒द्‌ वे प्रयुझ्ीरन्‌ संस्कारान्‌ छाह्मणादयः। 
धर्मशारस्त्रेपु वणानां निश्चयोद्र्यं प्रदशयते ॥ २७ ॥ 
एतत ते सर्वमाख्यातं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि॥ २८ ॥ 
इन दोनों प्रकारके पुत्नीका भी अपने ही समान संस्कार 
करे-ऐसा शास्त्रका निश्चय है। ब्राह्मण आदिको चाहिये कि 
वे क्षेत्रज। अपसद तथा अधष्यूढ-इन सभी प्रकारके पुन्नोका 
अपने ही समान संस्कार करें । वर्णोके संस्कारके सम्बन्धर्मे 
धर्मशा््रोंका ऐसा ही निश्चय देखा जाता है। इस प्रकार 
मैंने ये सारी वात तुम्हें वतायीं । अब और क्‍या सुनना 
चाहते हो १ ॥ २६-२८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्संपर्वणि विवाहपर्मे पुत्रप्रतिनिधिकथने एकोनपच्चाशत्तमोध्थ्यायः ॥४९॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनप्डके अन्तर्गत दानघर्मपर्दमे विदाहधर्मके प्रसक्षमें पुत्रशनतिनिधिकथनतिषण्क 


उनचासदोों अध्याय परा हुआ ॥ ४१. ॥ 
प >> «5५2 


पश्माशत्तमो5प्यायः े 
गौओंकी महिमाके प्रसज्ञमें च्यवन मुनिके उपाज्यानका आरम्भ, मुनिका 
मत्योंके साथ जालमें फँसकर जलसे बाहर आना 


युपिष्ठिर उवाच 
दर्शेने कीदशः स्नेहः संचासे च पितामह | 
महाभाग्य गयां चेव तन्पे व्याख्यातुसहसि ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! किसीकों देखने और 
उसके साथ रहनेपर कैसा स्नेह होता है? तथा गोओँका 
माहत्म्य क्या है! यह मुझे विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा करें ॥ 
भीष्म -उवाच 
हन्त ते कथदिष्यामि पुगत्ृत्त महायुते। 


नहुपस्थ च संवाद महपेंइजययवतस्थ च॥ २ ॥| 
भीष्मजीने कहा--मद्दातेजस्ी नरेश ! इस विपयर्म में 

तुमसे महर्षि च्यवन और नहुपके संवादरूप प्राचीन इृतिहासका 

वर्णन करूँगा ॥ २॥ 

पुरा महर्पिदूज्यवनों भागवों भरतर्षभ । 

उद्वासकृताय्मतो वभूच स महाब्रृतः ॥ ३ ॥ 
भरतमशेष्ठ [पूर्वकालकी वात है; मगुके पुत्र मदर्षि च्यवनने 

महान्‌ बरतका आश्रय ले जलके मीतर रहना आारम्म किया || 








निहत्य मान क्रोध च प्रदर्ष शोकमेवच च | 
चपोणि द्वादश मुनिर्जलवासे घुतबतः॥ ४ ॥ 
वे अमिमान) क्रोध) हर्ष और शोकका परित्याग करके 
हृदतापूर्वक्कत अतका पालन करते हुए बारह वर्षोतक जलके 
मीतर रहे ॥ ४ ॥ 
आद्धत्‌ सर्वभूतेपु विश्रम्सं परम शुभम्‌ । 
जलेचरेपु सर्वुपु शीतरबश्मिरिव प्रभुः॥ ५ ॥ 
शीतल किरणेवाले चन्द्रमाके समान उन शक्तिशाली 
मुनिने सम्पूर्ण प्राणियों; विशेषतः सारे जलचर जीवॉपर अपना 
परम मन्नलकारी पूर्ण विश्वास जमा लिया था ॥ ५॥ 
स्थाणुभूतः शुचिर्भूत्या देवतेभ्यः प्रणम्य च । 
गड्लायमुनयोम॑ध्ये जल सम्प्रविविेश हु ॥ ६ ॥ 
एक समय वे देवताओँको प्रणामकर अत्यन्त पवितन्न 
होकर गज्ना-यमुनाके सज्ञममें जलके भीतर प्रविष्ट हुए. और 
वहाँ काष्ठकी भाँति स्थिर भावसे बैठ गये ॥ ६ ॥ 
गड़्ायमुनयोचेंगं खुभीम॑ भीमनिःख्खनम्‌ । 
प्रतिज़म्राह शिरसा वातवेगसम॑ जबे ॥ ७ ॥ 
गज्भा-यमुनाका वेग बड़ा भयंकर था । उससे भीषण 
गर्जना हो रही थी। वह वेग वायुवेगकी माँति दुश्सह था 
तो भी वे मुनि अपने मस्तकपर उसका आघात सहने लगे ॥ 
. गद्औा च यमुना चेव सरितश्च सरांसि च । 
प्रदूक्षिणस॒षि चक्तुनं चेन पर्यपीडयन, ॥ < ॥ 
परंतु गज्ञा-यमुना आदि नदियाँ और सरोवर ऋषिकी 
केवल परिक्रमा करते थे; उन्हें कष्ट नहीं पहुँचाते थे ॥ ८॥ 


अन्तर्जलेपु सुष्वाप काएछभूतो महामुनिः। 
ततश्रोध्चेस्थितो थीमानभवद्‌ भरतषंभ ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | ये बुद्धिमान्‌ महामुनि कभी पानीमें काठकी 
भाँतिसों जाते और कमी उसके ऊपर खड़े हो जाते थे ॥ ९॥ 
जलौकसां स सत्त्वानां वभूव तियद्शेंनः । 
उपजिप्रन्त च तद्ा तस्योष्ठ हृए्रमानसाः ॥ १० ॥ 
वे जलचर जीवोके बड़े प्रिय हो गये थे। जलजन्तु 
प्रसनश्नचित्त होकर उनका ओठ सूँचा करते थे ॥ १० ॥ 


ततन्न तस्यासतः कालः समतीतो5भवन्महान्‌ । 
ततः कदाचित्‌ समये करिसिश्विन्मत्य्यजीविनः॥ ११ ॥ 
त॑ देशं समुपाजग्सुजोलहस्ता महादर॒ुते । 
निषादा वहवस्तन्र मत्स्योद्धरणनिश्चयाः ॥ १२॥ 
मदतेजस्वी नरेश ) इस तरह उन्हें पानीमें रहते बहुत 
दिन बीत गये | तदननन्‍्तर एक समय मछलछियोंति जीविका 
चलानेवाले बहुठ-से मह्लाह मछली पऋड़नेका निश्चय करके 
जाल हाथमें लिये हुए उस स्थानयर आदे ॥ ११-१२ ॥ 


भीमद्दाभारते 
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[ अनुशासनपर्नणि 





व्यायता वलिनः शुराः सल्िलिष्यनिवर्तिनः। 
अभ्याययुश्र॒ त॑ देशं निश्चिता जालकमंणि ॥ १३॥ 

वे मल्लाह बड़े परिश्रमी; बलवान) शौर्यसम्पन्न और 
पानीसे कमी पीछे न हटनेवाले थे | वे जाल ब्रिछानेका दृढ़ 
निश्चय करके उस स्थानपर आये थे ॥ १३॥ 


जाल ते योजयामासुर्निःशेषेण जनाधिप । 
मत्स्योदर्क समासाद्य तदा भरतसत्तम ॥ १४॥ 
भरतवंशशिरोमणि नरेश | उस समय जहाँ मछलियाँ रहती 
थीं; उतने गहरे जलमें जाकर उन्होंने अपने जालको पूर्णरूपसे 
फेला दिया ॥ १४ ॥ 
ततस्ते बहुभियोंगेः केवतों मत्स्यकाह्लिणः। 
गड्वायमुनयोवोरि जालैरस्यकिरंस्ततः ॥ १५॥ 
मछली प्रास करनेकी इच्छावाले केवर्टोने बहुत-ते उपाय 
करके गज्ञा-यमुनाके जलको जालोंसे आच्छादित कर दिया॥ 
जाल खुबिततं तेषां नवखूत्रकृतं तथां। 
विस्तारायामसम्पन्नं यत्‌ तत्न सलिले इक्षिपन्‌॥ १६॥ 
ततस्ते खुमहचेव बलवच्च खुवर्तितम्‌ । 
अवतीर्य ततः सर्व जाल चक्षषिरे तदा॥१७॥ 
अभीतरूपाः संदृष्ठा अन्योन्यवशचर्तिनः । 
बबन्धुस्तत्र मत्स्यांश्न तथान्यान्‌ जलचारिणः॥ १८ ॥ 
उनको वह जाल नये सूतका बना हुआ और विशाल 
था तथा उसकी लंबाई-चोड़ाई भी बहुत थी एवं वह अच्छी 


: तरहसे बनाया हुआ और मजबूत था | उसीको उन्होंने वहाँ 


जलपर बिछाया था । थोड़ी देर बाद वे सभी मल्लाह निडर 
होकर पानीमें उतर गये । वे सभी प्रसन्न और एक-दूसरेके 
अधीन रहनेवाले थे | उन सबने मिलकर जालको खींचना - 
आरम्म किया | उस जालमें उन्होंने मछलियोंके साथ ही 
दूसरे जल-जन्तुओंको भी बाँव लिया था.])। १६-१८ ॥ 
तथा मत्स्येः परिवृतं उयवर्न भ्रगुनन्द्नम । 
आकर्षयन्महाराज जालेताथ यदहच्छया ॥ १९ ॥ 
महाराज | जाल खींचते समय मल्लाहोंने देवेच्छासे उस 
जालके द्वारा मत्स्योंसे घिरे हुए भऋगुके पुत्र महर्षि व्यवनको 
भी खींच लिया ॥ १९ ॥ 
नदीशेवलद्ग्धाईं.. हरिश्मश्रुजटाधरम्‌ । 
पु नखेगी ० यु क्रोडे े्‌ /*%१ 
रूग्नेंः! शह्ुनखेगोत्रे क्रोडेश्रित्रेरिवापिंतम्‌ ॥ २० ॥ 
उनका सारा शरीर नदीके सेवारते लिपणा हुआ था। 
उनकी मूँछ-दाढ़ी और जटाएँ हरे रंगक्री हो गयी थीं और 
उनके अज्ञोमें शद्ड आदि जल्चरेके नख लगनेसे चित्र बन 
गया था। ऐसा जान पड़ता था मानो उनके अज्ञोंमें झकरके 
विचित्र रोम छग गये हों ॥ २० ॥ 
ते जालेचोद्धु्त चड्श ते तदा वेदपारगम्‌ 
सर्च प्राअछयों दाशाः शिरोलिः प्रापतन भवि ॥ २१ ॥ 
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पुकपश्चाशत्तमोड्थ्यायः ७५६३३ 








बेदोंके पारंगत उन विद्वान महर्षिको जालके सा: साथ खिंचा 

देख सभी मल्झह हाथ जोड़ मस्तक झुका प्रथ्वीपर पड़ गये॥ 
परिखेद्परित्रासाज्ञालस्याकर्षणेन च। 

मत्स्या व्ूवुव्योपन्नाः स्थरूसंस्पर्शनेन थे ॥ २२॥ 
. समुनिस्तत्‌ तदा दृष्छा मत्थ्यानां कदन॑ रतम । 

बभूच कृपयाविष्टो निःश्वसंश्य पुनः पुतः ॥ २३॥ 


उधर जालके आकर्षणसे अत्यन्त खेद, चास और स्थल- 


का संस्पर्श होनेके कारण बह्ुुत-से मत्स्य मर गये । मुनिने जब 
मत्योंका यह संहार देखा, तब उन्हें बड़ी दया आयी और वे 
बारंबार लंबी सॉस खींचने रंगे | २२-२३ || 
.. निषादा ऊफः 

अज्लानाद्‌ य॒त्‌ कृत पाप॑ प्रसाद तत्र नः कुरु । 
करवाम प्रियं कि ते तन्नो बृहि महासुने ॥ २७॥ 

यह देख निषाद बोले-महामुने | हमने अनजानमें 
जो पाप किया है, उसके लिये हमें क्षमा कर दें और हमपर 


प्रतन्न हों । साथ ही यह भी बताव कि हमछोग आपका 
कौन-सा प्रिय कार्य करें ? | २४ ॥ 


+ट3ल>ी जीनत - 
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इत्युक्तो मत्स्यमध्यस्थरूचयव नो वाक्यमत्रवीद] 
यो मेध्च्य परमः कामस्तं शट॒णुध्च॑ं समाहिताः॥ २० ॥ 
मल्लाहोंके ऐसा कहदनेपर मछलियोंके दीचर्मे ब्ेठे हुए 
महर्षि च्यवनने कहा-- ८मल्लाहो | इस समय जो मेरी सबसे 
बड़ी इच्छा है; उसे ध्यान देकर सुनो॥ २५॥ 
प्राणोत्सर्ग विसर्ग वा मत्स्पेयोस्थास्पहं सह । 
संवासान्नेत्सहे त्यक्त' सलिले5ध्युपितानहम्‌॥ २६॥ 
पे इन मछलियेंके साथ ही अपने प्रार्णोक्रा त्याग या 
रक्षण करूँगा | ये मेरे सहवासी रहे हैं। में बहुत दिनोतक 


इनके साथ जल्मे रह चुका हूँ; अतः में इन्हें त्याग नहीं 
सकता? ॥ २६ ॥ 


इत्युक्तास्ते निषादास्तु सुभ्ृ्श भयकम्पिताः । 

सर्च विवर्णद्ता नहुपाय न्यवेदयन्‌॥ २७॥ 
मुनिकी यह बात छुनकर निषादोकों बड़ा भय हुआ | 

वे थर-धर कॉपने लगे | उन सबके मुखका रंग फीका पड़ 

गया और उसी अवस्थामें राजा नहुपके पास जाकर उन्हेंने 

यह सारा समाचार निवेदन किया ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि च्यूवनोपाख्याने पद्चाशत्तसोड्थ्याय;॥ ७० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्तके अन्तर्गत दानधर्मपर्दमें च्यवनमुनिका उपाक्यानविषयक 
पचासवों अध्याय पूरा हुआ॥ ५० ॥ 
>-++्यतप-- 


एकपश्माशत्तमो5ध्यायः 


राजा नहपका एक गौके मोलपर चपवन घुनिको खरीदना, घुनिके द्वारा गोओंका 
माहात्म्य-कथन तथा सत्सों ओर मल्लाहोंकी सद्गति 


भीष्म उवाच 

नहुषस्तु ततः श्रुत्वा च्यवनं त॑ तथागतम्‌। 
त्वरितः प्रययो तन्न सहामात्यपुरोहितः ॥ १ ॥ 

भीष्मजी कहते है--भरतनन्दन ! ज्यवनमुनिको ऐसी 
 अवस्थामें अपने नगरके निकट आया जान राजा नहुष अपने 
पुरोहित और मन्नरियोंकोी साथ छे शीघ्र वहाँ आ पहुँचे ॥१॥ 
शौच छूत्वा यथान्याय॑ प्राज्अलिः प्रयतो छपः | 
आत्मानमाचचक्षे सच उयवनाय महात्मने ॥ २ ॥ 

उन्होंने पवित्रभावसे हथ जोड़कर मनको एकाग्र रखते 
हुए. न्यायोचित रीतिसे महात्मा च्यवनको अपना 
परिचय दिया || २॥ 
अचेयामास त॑ चापि तस्य राक्ष: पुरोहितः। 
सत्यत्॒तं॑ महात्मानं देवकल्पं विशास्पते ॥ ३ ॥ 

प्रजानाथ | राजाके पुरोहितने देवताओंके समान तेजखी 
सत्यत्रती महात्मा च्यत्ननमुनिका विधियूर्वक पूजन किया ॥ 


नहुप उवाच 
करवाणि प्रियं कि ते तन्‍्मे घृद्दि द्िजोत्तम | 
सर्च करतास्मि भगवन्‌ यद्यपि स्थात्‌ सुटुप्करस्‌॥ ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा नहुप बोले--द्विजश्रेष्ठ ! बताइये 
में आपका कौन-सा प्रिय कार्य कहूँ? मगवन्‌ ! आपर्क 
आशासे कितना ही कठिन कार्य क्‍यों न दो) में सब पूरा 


करूँगा ॥ ४ ॥ 
च्यवन उवाष 


भ्रमेण महता युक्ताः केबतों मत्स्यजीविनः | 

मम सूल्य प्रयच्छेभ्यो मत्स्यानां विक्रम लह ॥ ५ ॥ 
चउयवनने कहा--राजन्‌ ! मछलियेसि जीविका चलाने 

वाले इन मब्लाहोंने आज़ बड़े परिश्षमसे मुझे अपने जाहमें 








फेैंसाकर निकाला है। अतः आप इन्द्र श्न मछांल्याके साथ 
_अअाकर का हे हा मा ना 


साथ मेरा भी मूल्य छुका दीजिये ॥ ५॥ 
नहुप उक्त 
सहद्ध॑ दीयतां मूल्य निषादेम्यः पुर्साद्ठित । 





५६३४ 


भीमदाभारते 


| अजुुशासनपर्देणि 
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निष्कयार्थ भगवतो यथा55ष्ट भ्गुनन्दनः॥ ६ ॥ 
तब नहुपने अपने पुरोहितसे कहा--पघुरोह्िितजी ! 
भगुनन्दन च्यवनजी जैसी आश्ञा दे रहे हैं; उसके अनुसार 


इन पृज्यपाद महरपिक्रे मूल्यके रूपर्मे मत्लाहोंकों एक हजार 


अशर्फियों दे दीजिये ॥ ६ ॥ 

च्यवन उवाच 
सहस्न नाहमदामि कि वा त्वं मन्‍्यसे चुप । 
सदृशं दीयतां मूल्य खबुद्धथा निश्चय कुर ॥ ७ ॥ 


च्यवनले कदा--नरेश्वर ! में एक हजार मुद्रापर 
बैचने योग्य नहीं हूँ | क्या आप मेर। इतना ही मूल्य समझते 


हैं, मेरे योग्य मूल्य दीजिये और वह मूल्य कितना होना 


चादिये--यह अपनी ही बुद्धिसे विचार करके निश्चित की जिये॥ 


नहुप उवाच 
सहस्लाणां शर्त विप्र निपादेभ्यः प्रदीयतास । 
स्थादिदं भगवन सूट्य॑ कि वान्यन्मन्यते भवान्‌) ८ ॥ 
नहुप बोले--विप्रवर | इन निषादोंको एक छाख 


मुद्रा दीजिये | ( यों पुरोहितकों आज्ञा देकर वे मुनिसे 





नहुष वोले--अ्ह्मन्‌ ! यदि ऐसी बात है तो इन 
मल्छाहोंको मेरा आधा या सारा राज्य दे दिया जाय। इसे 
ही म॑ आपके लिये उचित मूल्य मानता हूँ | आप इसके 
अतिरिक्त और क्या चाहते हैं ! ॥ १२॥ 

| च्यवन उवाच 

अधे राज्यं समग्न॑ च पूल्यं नाहामि पार्थिव । 
सदर दीयतां मूल्यम्त॒षिभिः सह चिन्त्यवाम ॥ १३ ॥ 

चउ्यवनने कहा--पथ्वीनाथ ! आपका आधा या सारा 


राज्य भी मेरा उचित मूल्य नहीं है।आप उचित मूल्य 


दीजिये और वह मूल्य आपके ध्यानमें न आता हो तो 
ऋषियेंके साथ विचार कीजिये ॥ १३ ॥ 
दे भीष्य उवाच 
महपंवंचन श्रुतव्वा नह॒षो हुःखकशितः। 
स चिन्तयामास तदा सहामात्यपुरोदितः ॥ १७॥ 
भ्रीष्मजी कहते हे--थुधिष्टिर | महर्पिका यह वचन 
सुनकर राजा नहुष दुःखसे कातर हो उठे और मन्त्री तथा 


पुरोहितके साथ इस विषयमें विचार करने लगे ॥ १४ ॥ 


बोले--) भगवन्‌ ! क्या यह आपका उचित मूल्य हो सकता- त्त्र त्वन्यो बनचरः कश्चिन्पूलफलाशनः | 


है या अभी आप कुछ और देना चाहते हैं ! ॥ ८॥ 
च्यवन उवाच 

नाहँ शतसहस्तेण निमेयः पार्थिव । 

दीयतां सद॒श मूल्यममात्येः सह चिन्तय ॥ ९ ॥ 


च्यवननने कहा--हपश्रेष्ठ | मुझे एक लाख रुपयेके 


मूल्यमें ही सीमित न कीजिये | उनित मूल्य चुकाइये | इस 
'विपयमे अपने मन्त्रियोके साथ विचार कीजिये ॥ ९ ॥ 
नहुप उवाच 
कोठिः प्रदीय्ता मूल्य निषादेभ्यः पुरोहित । 
यदेतदपि नो मूल्यमतों भूयः प्रदीयताम्‌ ॥ १०॥ 
नहुषने कहा--घुरोहितनी | आप इन निषादोंको 
एक करोड़ मुद्रा मूल्यके रूपमें दीजिये ओर यदि यह भी 
ठीक मूल्य न हो तो और अधिक दीजिये ॥ १० ॥ 
च्यवन उवाच 
राजन नाहाम्यहं कोटि भूणों वापि महायु॒ुते । 
सदशं दीयतां मूल्य प्राह्मणेः सह चिन्तय ॥ ११॥ 
जउ्यवनने कहा--महातेजस्वी नरेश ! में एक करोड़ 
या उससे भी अधिक मुद्राओ्म बेचने योग्य नहीं हूँ । जो मेरे 











लिये उचित हो; वही मूल्य दीजिये और इस विषयमें ब्राह्मणों 


के साथ विचार काजिय ॥ १६ ॥ 

५ नहुष उकाच 
अर्थ राज्य समग्र॑ वा निपादेभ्यः प्रदीयताम्‌ | 
एतन्मृूल्यमददं मन्‍्ये कि वान्यन्मन्यसे छिज़ ॥ १२ ॥ 


नहुषस्थ समीपस्थो गविजातो5भवन्मुनिः ॥ १५॥ 
सर तमाभाष्य राजानमत्रवीद्‌ छ्विजसतमः । 
इतनेहीमें फल-मूछका भोजन करनेवाले एक दूसरे वनवाती 
मुनि; जिनका जन्म गायके पेटसे हुआ था$ राजा नहुषके 
समीप आये और वे द्विजश्रेष्ठ उन्हें सम्बोधित करके कहने छगे-॥| 


* तोषयिष्यास्यहं क्षिप्रं यथा तुऐे भविष्यति ॥ १६॥ 
ज्ञाहँ मिथ्यावचो बयां स्वेरेष्चपि कुतोडन्यथा। 


भवतों यद॒हं ब्रू्यां तत्कायमविश्भुया ॥ १७॥ 
'राजन्‌ ! ये मुनि केसे संतुष्ट .होंगे--इस बातकों में 
जानता हूँ । में इन्हें शीघ्र संद॒ष्ट कर दूँगा। मैंने कभी हँसी 
परिहासमें भी झृठ नहीं कहा है; फिर ऐसे समयमें असत्य 
कैसे बोल सकता हूँ ! में आपसे जो कहूँ, बह आपको निःशड् 
होकर करना चाहिये? ॥ १६-१७ | 
नहुष उवाच 
च्रवीतु भगवान, सूल्यं महपः सद्॒शं भ्षगोः । 
परिच्रायख मांमस्मद्धिषयं चर कुल थे मे ॥ १८॥ 
लहुषने कहा--भगवन्‌ | आप मुझे भूगुपुत्र महर्षि 
च्यवनका भूल्य) जो इनके योग्य हो) बता दीजिये और ऐसा करके 
मेरा; मेरे कुलका तथा समस्त राज्यका संकटसे उद्धार कीजिये॥ 


हन्याद्धि भगवान कुद्स्लैलोक्यमपि केचलम। 

कि पुन्मों तपोहीन बाहुदीयंपरायणम्‌ ॥ १९॥ 
ये भगवान्‌ च्यवन मुनि यदि कुषित हो जाये तो तीनों 

छोकोंको जल्वकर भस्म कर सकते हैं; फिर मुझन-जैसे तपोवल- 
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पएकपओझलाशक्तमो ध्थ्याय: 


ण्द्रण 
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शून्य केवल बाहुबछ॒का भरोसा रखनेवाले नरेशको नष्ट करना 

इनके लिये कोन बड़ी बात है ! | १९॥ 

अगाधास्थसि सश्नस्य खामात्यस्य सन्मृत्विज 

छुदो भव सह त्वं कुछ सूल्यवितिश्वयम्‌ ॥ २० ॥ 
मह्॒षे | में अपने मन्‍्न्री और पुरोहितके साथ संकटके 

अगाघ महासागरमें डूब रहा हूँ । आप नौका बनकर सुझे 

पार लगाइये । इनके योग्य मूल्यका निर्णय कर दीजिये ॥२०॥) 

भीष्म उवाच 
नहुषस्थ वचः श्र॒त्वा गविजातः प्रतापवान्‌ | 
जवाच इर्षयन्‌ स्वोन्मात्यान्‌ पार्थियं च तम्‌॥ २१॥ 


भीष्मजी कद् ते हैँ-राजन्‌ | नहुषकी वात सुनकर गायके 
पेटसे उत्पन्न दुए वे प्रतापी महर्षि राजा तथा उनके समस्त 


मन्त्रियॉँकी आनन्दित करते हुए बोले --॥ २१ ॥ 


( आ्राह्मणानां गया चेव कुछमेक द्विधा कूतम्‌ । 

एकज सन्त्रास्तिन्‍्ठन्ति हविसन्‍्यत्र तिष्ठति ॥ ) 

भतर्घेया महाराज छ्विजा वर्णपु चोचमाः 

गावश्ध पुरुषव्याप्त गौसेल्यं परिकर्ण्यतास्‌ ॥ २२॥ 
भहाराज | ब्राह्मर्णो और गौओका कुछ एक है; पर ये 


दो रुपोमें विभक्त हो गये हैं। एक जगह मन्त्र स्थित होते 
हैं और. दूसरी जगह हृविष्य। पुरुषरसिंह | ब्राह्मण सब्र वर्णामें 


उत्तम हैं। उनका और गौआका कोई मूल्य नहीं लगाया जा 


सकता) इसलिये आप इनकी कीमतमें एक गौ प्रदान कीजिये?|॥ 


नहुषस्तु ततः थ्रु॒ुत्वा महेंवेचनं छुप। 
हर्वेण महता सुक्तः सहामात्यपुरोहितः॥ २३॥ 


नरेधर | महर्षिका यह वचन सुनकर मन्त्री और पुरो- 


हितसहित राजा नहुपको बड़ी प्रसन्नता हुई॥ २३॥ 


अभिगस्य अ्षुगोः पुत्र उयवन संशितनतम्‌ । 
एवं प्रोवाय्य भुपते बाचा संतर्पयज्ञिव ॥ २७ ॥ 
राजन | वे कठोर ज्तका पालन करनेवाले भगुपुत्र महर्षि 
व्यवनके पास जाकर उन्हें अपनी वाणीद्वारा तृप्त करते 
हुए:से बोे ॥ २४ ॥ 
नहुप उवाच 
उसिछ्तोस्तिष्ठ विप्र्ष गया क्रीतोषसि भागव । 
पुवन्धूस्यमह मनन्‍्ये तव घर्मभतां वर ॥ २५॥ 
लहषने कहा--धर्मात्मांमिं श्रेष्ठ ब्ह्मप | भगुनन्दन | 


मैंने एक गो देकर आपको खरीद लिया; अतः डठिये३ 


उठिये; में यही आपका उचित मूल्य मानता हूँ ॥ २५ ॥ 
च्यवन उद्ाच 

उत्तिष्ठाम्येण राजेन्द्र सम्यक् क्रीतो5स्सि तेषनघ । 

सोभिस्तुल्यं न पश्यामि धर्न किचिदिदाचयुत॥ २६॥ 


जयवतले कह[--निष्पाप राजेन्द्र | अब में उठता हूँ। 





मकान 


आपने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है । अपनी मर्यादा- 
कभी च्युत न होनेवाले नरेश | में इस संसारमें नौरेद्ि 
_समान दूसरा कोई धन नहीं देखता हूँ ॥ २६ ॥ 


फीतन॑ अवर्ण दाने दशेने चापि पाधिंव। 
गयां प्रशस्यते चीर सर्चपापहरं शिवम्‌ ॥ २७॥ 
वीर भूपाल ! गौओके नाम और ग़ुर्णोका दीर्तन तथा 


श्रवण करना गोओंका दान देना और उनका दर्शन करना--- 


इनकी शाम बड़ी प्रशंसा की गयी है। ये रुव कार्य सम्पूर्ण 


पा्षोंको दूर करके परम कल्याणकी प्राप्ति करानेवाले हैं ॥ 


गावो लष्ष्म्याः सदा सूल गोपु पाप्मा न विद्यते । 
अन्नमेव सदा गादो देवानां परम हथिः ॥ २८ ॥ 
गोएँ सदा लक्ष्मीकी जड़ है। उनमें पापका लेशमात्र 


भी नहीं है | गोएँ ही मनुष्योकोी सर्वदा अन्न और देवताओं- 


को इृविष्य देनेवाली हैं।| २८ ॥ 

खाहाकारवषपदकासोे गोपु नित्य प्रतिष्ठिदी। 

गावो यश्षस्य नेच्यों वें तथा यश्चस्य ता समुखम्‌ ॥ २९ ॥ 
खाद्य और वषद॒कार सदा गौभोमें ह्वी प्रतिष्ठित होते 

हैं। गौएँ ही यशका संचालन करनेवाली तथा उसका मुख हैं ॥ 

अस्त ह्ाव्ययं दिव्य क्षरन्ति च घहन्ति थ। 

असृतायतनं चेताः सर्वकोकृनमस्छताः ॥ ३० ॥ 
वे विकाररद्दित दिव्य अमृत धारण करती और दुएनेपर 


अमृत ही देती हैं । वे अमृतकी आधारभूत हैं | सारा संसार 
उनके सामने नतमस्तक होता है ॥ ३० ॥ 





तेजसा व॒पुषा चेच गायो चकढ्िसमा भरुचि। 

गायो हि खुमहत्‌ तेजः प्राणिनां च सुखप्रदा: ॥ ३१ |) 
इस पृथ्वीपर गौएँ.अपनी काया और कान्तितसे अग्निक्क 

समान हैं| दे मदान्‌ तेजकी राशि और ध_््मस्त प्राणियोंको 

सुख देनेवाली हैं || ३१ ॥ 

लिविष्ट गोकुल यत् श्वास मुश्नति निर्भयम्‌ । 

विराजयति तं॑ देशं पा चास्थापकर्षति ॥ ३२॥ 
गौओंका समुदाय जहाँ वैठकर निर्मयतापूर्वक साँस लेता 


है; उस खानकी शोभा बढ़ा देता है और बहाँके सारे पार्यो- 


को खींच लेता है ॥ २३२ ॥ 

शावः खर्गस्य सोपान गावः खर्गे इपि पूजिताः । 

गावः्कामदुद्दो देव्यो तान्‍यत्‌ किचित्‌ पर स्घुतम॥३े३॥ 
गौएँ स्वर्गकी सीढी हैं । गोएँ खर्गर्मे भी पत्नी जाती हैँ | 


गौएँ तमस्त कमनारओंको पूर्ण करमेबाली देदियाँ ६। उनसे 
0 8 8 अर 86050, 66 १४38 22/06/5065: 00886 & पी 
बंदुकर दूसरा काइ नहा € ([बइ३॥। 


प्रोक्त माहात्स्य॑ं भरतपस । 
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फनी जीत मिनी ऑन डी फणआा अति आगाज ली कटी भी फल कली अर 


इसमें उनके शु्मोका दिम्दर्शन मात्र कराया गया है। 


गौओंडे समूर्ण शुण्णोद्य वर्णन तो कोई कर ही 
नहीं सकता ॥ ३४ ॥ 
निषादा ऊउचु* 

दर्शन कथन चेवच खसहास्माभिः रत॑ मुने | 
लता साप्तवर्द मैत्र प्रसादं नाः कुरु प्रभो ॥ र२५॥ 

इसके बाद लिपादोने कहा--मुने | तजनेकिे साथ 
सात पग चलनेमात्रस मित्रता हो जाती है। इमने तो आपका 
दर्शन किया और इमारे साथ आपकी इतनी देरतक बातचीत 


भी हुई; अतः प्रभो | आप इमलोगोॉपर कृपा कीजिये ॥ २५॥ - "न ॑ 
५ 6 प्र क्् साश्वय हुआ ॥ ४१ ॥ 


एर्बीषि सर्वाणि यथा छापभुडक्ते हताशनः | 

पव॑ त्वमपि धर्मात्मन पुरुषान्निः प्रतापवान्‌ ॥ ३२६॥ 
धर्मात्मन्‌ ! जैसे अग्निदेव सम्पूर्ण हविष्योंको आत्मसात्‌ 

फर कहे कै उ् परमार आप मी मे दोप को वब्प 

'फरनेवाले शतावी अग्निल्प हैं ॥ ३६ ॥ 

प्रसावयामहे चिद्वन्‌ भवन्तं प्रणता वयम्‌। 

छजुप्रहार्थभस्माकमिय गोः प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ रे७ ॥ 
विद्दन्‌ | इम आपके चरणोमिं मस्तक झक्राकर आपको 








प्रसन्‍न करना चाइते हैं| आप हमलोगोपर अनुम्रह् करनेके _ 








टी अर 


लिये हमारी दी हुई यह गौ खीकार कीजिये॥ २३७ ॥ 

( अत्यन्तापदि सग्नानां परिचाणं हि कुवंताम्‌ । 

या गतिविद्ता त्लद्य नरके शरणं भवान ॥ ) 
अत्यन्त आपत्तिमें हुवे हुए. जीवोंका उद्धार करनेवाले 

पर्योकी जो उत्तम सत्ति प्रास होती है; वह आपको विदित 

६। इमलोग नरकर्पे डूबे हुए हैं।|आज आप ही हमें 

शरण देनेवाले £ | 


व्यवन उकाच 

छपणण्य थे यख्चश्लुमु नेशशीविपस्य च। 
नर सपूर्ल दहति कश्षमशिरिय ज्वकून्‌ ॥ ३८॥ 
च्यवत्त बाद्धि--निवरादगण ! किसी दीन-दुखियाक्रीः 


क्षुपिकी तथा विषधर स्पकी रोपपूर्ण दृष्टि मनुष्यकी उसी प्रकार 


जड़मूलसद्दित जलाकर भव्स कर देती है; जैसे प्रज्वल्ति 


अग्नि सूखे घास-फूछके ढेरको ॥ ३८ || 

प्रतिगृद्यामि थो घेनुं केवती सुक्तक्रिल्विपाः । 

दिये गठछठ दे क्षिप्रं मत्य्येः सह जलोरूबेः ॥ ३९॥ 
मल्डाहो ! में तुम्हारी दी हुई गौ स्वीकार करता हूँ। 

इस गांदानके म्रभावसे तुम्दारे सारे पाप दूर हो गये। अब 


हुमलोग जलमें पेदा हुई इन मछलियोंके साथ ही शीघ्र 


रूरगगंको जाओ ॥ ३९॥ 








भीष्य उवाच 

ठदस्तस्य॒प्रभावात्‌ ते महषेंभावितात्मनः | 
निपादास्तेत वाक्येन सह मत्स्येदिंवं ययुः ॥ ४०॥ 

भीष्मजी कहते हैं -- भारत ! तदुनन्तर विश्युद् अन्तः- 
करणवाले उन महर्षि च्यवनके पूर्वोक्त बात कहते ही उनके प्रभाव- 
सैवे मल्‍्छाह उन मछलियोंकि साथ ही स्वर्गलोकको चले गये ॥ 
ततः स राजा नहुषो विस्मितः प्रेक्य धीवरान्‌ । 
आरोहमाणांस्थिदिवं मत्स्यांश्थव भरत ॥ ४१॥ 

भरतश्रेष्ठ | उस समय उन मल्लाहं और मल्ययोंकों भी 

ओर जाते देख राजा नहृषको बड़ा 





स्वर्गलोककी 


ततस्ती गविजश्वैव च्यवनश्व भृगूद्हः । 
धराभ्यामनुरूपाभ्यां छन्द्यामासतुर््पम ॥ ४२॥ 
तत्पश्चात्‌ गौते उत्पन्न महर्षि और भ्गुनन्दन च्यवन 
दोनोंने राजा नहुषसे इच्छानुसार वर मॉगनेके लिये कहा ॥ 
सती राजा महावीयों नहुपः पृथिवीपतिः । 
परदित्यत्नवीतू. प्रीवस्तता भ्रतसत्तम ॥ ४३ ॥ 
भरतभूषण ! तब वे महापराक्रमी भूपाल राजा नहुष प्रसन्‍न 
होकर बोले--प्बस, आपलोगोकी कृपा ही बहुत है? ॥ 
ततो जन्माह धरम स स्थितिमिन्द्रतिभो शपः । 
तथेति चोदितः प्रीतस्तावृषी प्रत्यपूजयत ॥ ४५॥ 
फिर दोनोंके आग्रहसे उन इन्द्रके समान तेजस्वी नरेधने 
चर्समें सिथित रइनेका वरदान माँगा और उनके तथास्तु कहने- 
पर राजाने उन दोनों ऋषियोंका विधिवत्‌ पूजन किया ॥| 
समाप्तदीक्षरूच्यवत्तस्तती 5यचछत्‌ खमाश्रमस । 
गविजश्च महातेजाः खमाथमसपद्ं यथी ॥ ४५॥ 
उर्ती दिन महर्षि च्यवनकी दीक्षा समाप्त हुई और 
वे अपने आश्रमपर चले गये | इसके वाद महातेजस्वी 
गोजात मुनि भी अपने आश्रमको पधारे || ४५ | 


निषादाश्र दिव॑ जग्मुस्ते च मत्स्या जनाधिप । 

नहुपो5पि चरं लब्ध्या प्रधिविश ख्क पुरम ॥ ४६॥ 
. नरेश्वर | वे मल्छाह और मत्स्य तो स्वर्गलोकमें चले 

गये और राजा नहुप भी वर पाकर अपनी राजधानीको 

लेट आये ॥ ४६ ॥ है 

पतत्ते कथितं तात यन्मां त्वं परिपृ-्छसि । 

दृशेने याइशः स्लेहः संबाले वा युधिष्ठिर ॥ ४७॥ 

महाभाग्यं गयां चेव तथा धर्मविनिश्वयम्‌ | 


' कि भूयः कथ्यतां वीर कि ते हृदि विवक्षितम॥ ४८ ॥| 


, वात युधिष्ठिर | तुम्हारे प्रशनके अनुसार मैंने यह सारा 
म्रसंग सुनाया है | दर्शन और सहवाससे कैसा स्नेह होता. 


दानधर्मपर्व ] 


हिपशाशसमोष्ण्यायः 


७५६२७ 








है ? गीरभोका माहात्म्य क्या है? तथा इस विषयमें धर्मका 
निश्रय क्या है ? ये सारी बातें इस प्रसद्धसे स्पष्ट हो जाती 


हैं। अब में तुम्हें कौन-सी बात बताऊँ १ बीर ! ठुम्दोरे मनमें 
क्या सुननेकी इच्छा है ? ॥ ४७-४८ ॥| 


इति श्रीसद्वाभारते अनुशासनपर्रणि दानघर्संपर्वणि च्यवनोपाख्याने एुकपन्चाशत्तसोह्ण्याय: ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दान॑यमपर्देमे 


व्ववनक्न उपाख्यानदिष्पक 


इक्यज़नदों अच्याय पुरा हुआ॥ ५१ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ 'छोक मिलाकर कुछ ७५० फ्ोक हैं ) 


:.. द्िपशाशत्तमोष्य्याय 
राजा कुशिक और उनकी रानीके द्वारा महर्षि व्यवनक्ी सेवा 


युधिष्ठिर उगाच 
संशयो में महापाज्ष सुमहान्‌ सागरोपमः । 
द॑ में श्टणु महाबाहो श्रुत्दा व्याख्यातुमहेसि ॥ १ ॥ 
धिष्टिरते पूछा--महाबाहोः! मेरे मनमें एक 
महासागरके समान महान्‌ संदेह खड़ा हो गया है। महाग्राश ! 
उसे सुनिये और सुनकर उसकी .व्याख्या कीजिये ॥ १ ॥ 


कौतूहल मे खुमहज्ञामदश्यं प्रति' प्रभो। 

राम धमेथ्तां श्रेष्ठ तन्‍्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ २ ॥ 
प्रभो | धर्मात्मार्थमें श्रेष्ठ जमदग्निनन्दन परशुरामजीके 

विषयमें मेरा कोतूहल बढ़ा हुआ है; अतः आप मेरे प्रइनका 

विद्यद विवेचन कीजिये ॥ २॥ी... 


झथमेष समुत्पन्नो रामः सत्यपराक्रमः । 

छरथ्थ प्रह्मषिवंशोषयं क्षत्रधमो व्यजायत॥ रे ॥ 
ये सत्यपराक्रमी परशुरामजी केसे उत्पन्न हुए ! 

ब्रह्म्ियोंका यह वंश क्षत्रियधमंसे सम्पन्न केसे हो गया ! ॥ 


तद्सस्‍्यथ सम्भव राजन निमिलेनासुकीतय । 

कौशिकाञ कर्थ वंशात्‌ क्षत्राद्‌ वे शाह्मणो भवेत्‌ ॥४॥ 
अतः राजन | आप- परशुरामजीकी उत्तत्तिका प्रसद्ध 

पूर्णरूपसे बताइये । राजा कुशिकका वंश तो क्षत्रिय था; 

उससे ब्राह्मण जातिकी उत्तत्ति कैसे हुई ?॥ ४॥ 

अहो प्रभावः खुमहानासीद्‌ वे खुमहात्मनः 

रामस्य च नरख्यात्र विध्वामित्रस्य चेव द्वि॥ ५ ॥ 
पुरुषसिंह ! महात्मा परशुराम और विश्वामित्रका 

महान्‌ प्रभाव अद्भुत था ॥ ५॥ 


कर्थ पुत्नानतिक्रम्य तेषां नष्ठष्वधाभवत्‌। 

एव दोषः खुतान दित्वा ठरत्त्वं व्याख्यातुमहसि ॥ ६ ॥ 
राजा कुशिक और महृषि ऋचीक-ये ही अपने-अपने 

वंशके प्रव्तंक थे । उनके पुत्र गाधि और जमदस्निको 

लॉघकर उनके पौन्न विश्वामित्र ओर परशुरामरमें ही यह 

विजातीयताका दोष क्यों आया ? इसमें जो यथार्थ कारण 

हो) उसकी व्याख्या कीजिये ॥ ६॥ 


भीष्म उवाच 
अव्ाष्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ | 
च्यवतन्तस्थ च संवाद कुशिकस्य व भारत ॥ ७ ॥ 
भीष्मजीले कहा-भारत ! इस विपयमें महर्षि व्यवन 
और राजा कुशिकके संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते ढ ॥ ७॥ 
एतं दोष पुरा उष्ठा भार्गवेश्यवनस्तदा। 
आगासिनं महादुद्धिः खबंशे सुनिसत्तमः ॥ ८ ॥ 
निश्चिय सनख्ा - स्व गुणदोषवलावरूम । 
दृग्धुकामः कुले सच कुशिकानां तपोधनः॥ ९% ॥ 
च्यवनः समनुप्राप्य कछुशिक वाक्यमन्रवीत्‌ | 
वस्तुमिच्छा समुत्पन्ना त्वया सह सममानघ ॥ १०॥ 
पूर्वकालमें भगुपुत्र च्यवनकों यह बात मालूम हुई कि 
हमारे वंशर्मे कुशिक-वंशकी कन्याके सम्बन्ध क्षत्रियत्वका 
महान्‌ दोष आनेवाला है| यह जानकर उन परम बुद्धिमान 
मुनिश्रेष्ने मन-ही-मन सारे गुण-दोप और वलावलका विचार 
किया | तलश्चात्‌ कुशिकॉके समस्त कुलकों भस्म कर 
डालनेकी इच्छासे तपोधन च्यचन राजा कुशिकके पास गये 
और इस ग्रकार बोले--५निष्पाय नरेश | मेरे मनमें कुछ 
काल्तक तुम्हारे साथ रहनेकी हुई है? ॥ ८-१० ॥ 
कुशिक उवाच 
भगवन्‌ सहधर्माष्यं पण्डितेरिह घार्यते। 
प्रदातकाले कन्यानामुच्यत च खदा चुथेंः्त ११॥ 
कुशिकने कहा--भगवन्‌ ! यह अतिथिसेवारुप सद्द 
धर्म विद्वान्‌ पुरुष यहाँ सदा घारण करते हैँ और कन्यार्भोके 
प्रदानकाल अर्थात्‌ कन्याके विवाहके समय सदा पण्डितजन 
इसका उपदेद् देते हैं ॥ ११ ॥ 
यत्चु॒ तावदतिकान्त॑ धर्मद्वारं तपोधन। 
तत्कार्य प्रकरिप्यामि तदनुघ्ातुमरहसि ॥ १२॥ 
तपोधन | अबतक तो इस धमके सासका पालन नहीं 
हुआ और समय निकल गया) परंतु क्षय आपके सहयोग 
और कपास इसका पालन करूँगा | अतः भात्र चुनते आशा 


ञ् 
च्टट 


ह। 
प्रदाद कर के मं आपका क्या सेदा कम (६£२॥ 


इ्च्छ 


भीष्म उवाच 

मथासनमुपादाय चउ्यवनस्थ महासुनेः । 
कुशिकों भार्यया सार्थमाजगाम यतो मुनिः ॥ १३ ॥ 

इतना कहकर राजा कुशिकने महाम्र॒ुनिच्यवनको 
शठनेके लिय आसन दिया और खर्ब अपनी पत्नीके साथ उस 
स्थानपर आये जहाँ वे मुनि विराजमान थे ॥ १३ ॥ 
प्रगुह्य राजा भृद्धारं पाय्मस्म न्‍्यवेद्यत्‌। 
फाय्यामास सव्वोध्च क्रियास्तस्थ महात्मचः ॥ १७॥ 

राजाने खयं गढ़आ ह्वाथमें लेकर मुनिको पैर धोनेके 
लिये जल निवेदन क्रिया | इसके बाद उन महात्माको अर्ध्य 


ह 4] 


आदि देनेकी सम्पूर्ण क्रियाएँ पूर्ण करायों॥ १४ ॥ 


ततः स राजा च्यवर्न मधुपर्क यथाविधि। 
प्राहयामास चाव्यश्रों महात्मा नियतत्नतः ॥ १५॥ 

इसके बाद नियमतः ब्रत पालन करनेवाले महामनस्वी 
राजा कुशिकने शान्तभावसे च्यत्रन मुनिको विधिपूवक मघुपर्क 
मोजन कराया॥ १५ ॥ 


सत्कृत्य त॑ तथा विप्रमिदं पुनरथात्रवीत्‌। 
भगदन्‌, परवन्तो स्तरो त्रृह्दि कि करवावदे ॥ १६॥ 

इस प्रकार उन ब्रह्मर्षिका यथावत्‌ सत्कार करके वे फिर 
उनसे योले--“भगवन्‌ ! हम दोनों पति-पत्नी आपके अधीन 
हैं। बताइवे? हम आपकी क्या सेवा करें ॥ १६ ॥ 


यदि राज्यं यदि धन यदि गाः संशितश्नत । 
यशदानानि च तथा ब्ृहि सर्व ददामि ते ॥ १७ ॥ 
हद शृहमिद राज्यमिदयं धमोससन च ते ! 
राजा त्वमसि शाध्युवीमहं छु परवांस्त्वयि ॥ १८ ॥ 
“कठोर ब्तका पालन करनेवाले मह््रे| यदि आप राज्य 
घन+ गी एवं यश्षके निमित्त दान लेना चाहते हों तो बतादें । 
वह सब में आपको दे सकता हूँ। यह राजमवनः यह 
राज्य और यह भर्मानुकूल राज्यसिंहासन-सब॒ आपका है। 
आप ही राजा हैं, इस पृथ्वीका पालन कीजिये | मैं तो सदा 
आपकी आशाके अधीन रहनेवाला सेवक हूँ? ॥ १७-१८ ॥ 
एबमुक्ते ततो बाक्ये उ्यवनो भार्गवस्तदा | 
फुशिक पत्युवाचेदं मुदा परमया युतः ॥ १९॥ 
उनके ऐसा कहनेपर भरगुपुन्न च्यवन मन-ही-ान बड़े 
प्रसन्‍न हुए और कुशिकसे इस प्रकार बोले--॥ १९॥ 
न राज्य कामये राजन न धर्न न्न च योपितः । 
नचवद्ानच बे देशान्‌ नयश्ष श्ूयतामिद्म ॥ २० ॥ 
(राजन | न में राज्य चाहता हूँ न घन। न युवतियोंकी 


इच्छा रखता हूँ न गौओं। देशों और यशक्री ही। आप 
मेरी यद बात सुनिये ॥ २० ॥ 


श्रीमदाभारते 


[ अनुशासनपर्व॑णि 





नियम किंचिदारप्स्ये युवयोय॑दि रोचते। 
परिचर्यों स्मि यत्ताभ्यां युवाभ्यामविशद्भुया ॥ २१॥ 
ध्यदि आपलोर्गोकोी जँचे तो में एक नियम आर 
करूँगा | उसमें आप दोनों पति-पत्नीको सर्वेथा सावधान 
रहकर बिना किसी हिचकके मेरी सेवा करनी होगी? ॥ २१॥ 
एवसुक्ते ठदा तेन दम्पती तो जहपतुः । 
प्रत्यवूतां च तम्तुषिमेवसस्त्विति भारत ॥ २२॥' 
मुनिकी यह बात सुनकर राजदम्पतिको बड़ा हर्ष हुआ | 
भारत | उन दोनोंने उन्हें उत्तर दिया; ध्वहुत अच्छ५ हम 
आपकी सेवा करेंगे? | २२ || 
अथ तं कुशिको हृष्टः प्रावेशयद्नुत्तमम। 
झहोद्देशं॑ ततस्तस्य दर्शनीयमद्र्शयत्‌ ॥ २३ ॥ 
तदनन्तर राजा कुशिक महर्षि च्यवनकों बड़े आनन्दके 
साथ अपने सुन्दर महलके भीतर ले गये | वहाँ उन्होंने 
मुनिकोी एक सजा-छजाया कमरा दिखाया) जो देखने योग्य था ॥ 
इये शय्या भगवतों यथाकाममिहोष्यताम । 
प्रयतिष्यावददे प्रीतिमाहलु ते तपोधन ॥ २७ ॥ 
उस घरको दिखाकर वे बोले-- ८तपोधन | यह आपके 
लिये शब्या बिछी हुई है। आप इच्छानुसार यहाँ आराम 
कीजिये । इमलोग आपको प्रसन्न रखनेका प्रयत्न करेंगे! ॥ 
अथ सुर्योष्तिचक्राम तेषां संघदतां तथा। 
अथर्षिश्वोद्यामाल॑ पानमन्न॑ तथेव ज.॥ २५॥ 
इस प्रकार उनमें बातें हंते-होते सूर्यास्त हो गया | तब 
मह्षिने राजाको अन्न और जल छे आनेकी आशा दी ॥२५॥ 


तमपृच्छत्‌ ततो राज़ा कुशिकः प्रणवस्तदा ।. - 
किमन्ज्ञातमिष्ठ॑_ ते किप्तुपस्थापयास्यहम्‌ ॥ २६॥ 
'उस समय राजा कुशिकने उनके चरणॉमिं प्रणाम करके 
पूछा-५महर्षे | आपको कौन-सा भोजन अमीष्ट है १ आपकी 
सेवार्मे क्या-क्या सामान छारऊँ ? ॥ २६ ॥ 
ततः स परया प्रीत्या प्रत्युवाच नराधिपम्‌ | 
ओऔपपत्तिकमादह्ारं प्रयच्छस्वेति भारत ॥ २७॥ 
भरतनन्दन ! यह सुनकर वे बड़ी प्रसन्नताके साथ 
राजासे बोले---( तुम्हारे यहाँ जो मोजन तैयार हो) वही ला दो? ॥ 
तद्दलः पूजयित्वा तु तथेत्याद सर पार्थिवः | 
यथोपपन्नमादारं॑ सस्मे. प्रादाह्नाधिप ॥ २८॥ 
नरेश्वर | राजा मुनिके उस कथनका आदर करते हुए 
ध्जो आशा? कहकर गये और जो भोजन तेयार था) उसे 
लाकर उन्हेनि घुनिके सामने प्रस्तुत कर दिया ॥ २८ ॥ 


ततः से भुक्त्वा भगवान दस्पती प्राह धर्मचित्‌। 
खप्तुमिच्छास्यद्द निद्रा बाधते मामिति प्रभो ॥ २०॥ 


दानधर्मपर्व ] 


निपशाशक्षमो धध्यायः 


प्द्रष 











प्रभो |! तदनन्तर भोजन करके घर्मश मगवान्‌ च्यवनने 
राजदम्पतिसे कह्दा--«अब मैं ठोना चाहता हूँ, मुझे नींद 
सता रही है? ॥ २९॥ 
ततः शब्यागुह प्राप्य भगवानपिसत्तमः | 
'संविवेश नरेशस्तु सपलीकः स्थितो5भचत्‌ ॥ ३० ॥ 
इसके बाद सुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ च्यवन शयनागारमें जाकर 
: सो गये और पत्नीसहित राजा कुशिक उनकी सेवामें खड़े रदे॥ 
न प्रबोध्यो5स्मि संखुद् इत्युवाचाथ भारगचः । 
_ संवाहितव्यी मे पादो जायुतव्यं च तेईनिशम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उस समय भृगुपुत्रने उन दोनेंसि कहा--५तुमलोग सोते 
समय मुझे जगाना मत । मेरे दोनों पर दबाते रहना और 
। स्वयं भी निरन्तर जागते रहना?॥ ३१ ॥ 
/ अविशड्स्तु कुशिकस्तथेत्येवाह धर्मवित्‌। 
। थे प्रबोधयतां तो च दृस्पती रजनीक्षये ॥ ३२॥ 
/।.. धर्मश राजा कुशिकने निःशह्डः होकर कहा; प्वहुत अच्छा?| 
रात बीती, सबेराो हुआ। किंतु उन पति-त्नीने मुनिको 
। जगाया नहीं ॥ ३२॥ 
। यथादेशां महपेंस्तु शुशक्षूपापरमी तदा। 
। अभ्वतुमहाराज पभ्रयतावथ. दुम्पती ॥ रेई३े ॥ 
* महाराज | वे दोनों दम्पति मन और इन्द्रियोको वशमें 
करके महर्षिके आश्ञानुसार उनकी सेवामें छगे रहे ॥ ३३ ॥ 
॥ वतः स भगवान्‌ विप्रः समादिदिय नराधिपम्‌ । 
 खुष्वापैकेन पाइवंन दिवसानेकविशतिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उधर ब्ंक्र्षि भगवान्‌ च्यवन राजाकों सेवाका आदेश 
” देकर इक्कीस दिनोंतक एक ही. करवटसे सोते रह गये।| ३४॥| 
| स्व तु राजा निशहारः सभायः कुसुनन्द्न | 
! पर्शुणासत त॑ छष्टइच्यबनाराधने. रतः ॥ ३० ॥ 
॥. कुरुनन्दन |! राजा और रानी बिना कुछ खाये-पीये 
£ हृषषपूर्वक महर्षिकी उपाधना और आराधनामें छंगे रहे] ३५॥ 
भार्गवस्तु समुत्तस्थी खयमेव तपोधनः। 
! अकिचिदुक्त्वा तु शहान्िश्वकास महातपाः ॥ ३६॥ 
॥ . बाईसवें दिन तपस्थाके धनी महातपस्री व्यवन अपने 
| 


| 
| 


आप उठे और राजासे कुछ कह्टे ब्रिना ही महल्से बाहर 

निकल गये ॥ २६ ॥ 

तमन्वगच्छतां तौच छुघिती ध्रमकर्शितो | 

भायोपती सुनिश्रेष्टस्तावेती नावलोकयत्‌॥ ३७॥ 
राजा-रानी भूखसे पीड़ित और परिश्नमसे दुर्बल हो गये 

थे। तो भी वे मुनिके पीछे-पीछे गये, परंतु उन मुनिश्नेष्ठने 

इन दोनोंकी ओर आँख उठाकर देखातक नहीं ॥ ३७ ॥ 
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तयोस्तु प्रेक्षतोरेव भागवाणां कुलोद्वदः । 
: अन्तदितो5भूद्‌ राजेन्द्र ततो राजापतत्‌ क्षितो॥३८॥ 
राजेन्ध ! वे भुगुकुलशिरोमणि राजा-रानीके देखते-देखते 
चहाँसे अन्तर्धान हो गये | इससे अत्यन्त दुखी हो राजा पृथ्वी- 
पर गिर पड़े ॥ ३८ ॥ हि 
ख सुहर्त समाध्वस्य सह देव्य महाद्रुतिः | 


पुत्तरन्बेषणे यल्लमकरोत्‌ परम ता ॥ २९०॥ 

दो घड़ीमें किसी तरह अपनेको समालकर वे महातेजस्ी 
राजा उठे और महारानीकों साय लेकर पुनः मुनिको इँढ़नेका 
महान्‌ प्रयत्न करने लगे ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वणि ज्यवनकुशिकद्वंवादे ह्विपल्चलाशत्तमोअप्यायः ॥ ५२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें च्यदन और कुशिकका संदाददिष्यक बादनदों अध्याय पूरा हुआ॥आ५रश॥। 
| ---+--<2<७8-०-३-०-- 


| 


तिपचाशत्तमो5्च्याय: 


# व्यवन मुनिके दारा राजा-रानीके पैक परीक्षा ओर उनकी सेवासे प्रसन्न होकर उन्हें आशीवांद देना 


॥| युधिष्ठिर उवाच 
तहिते किसकरोत्‌ तदा 
१ तस्सिन्नर विध्रे राजा किमकरोत्‌ तदा। 
॥ भायी चास्य मद्दांसागा ठन्से ब्ूद्दि पितामद ॥ १ ॥ 


युधिष्टिर्ने पूछा--पितामद ! च्यवन इनिके अन्तर्पान 
हो जानेपर राजा कुशिक और उनकी महान्‌ ठोमाग्यशालिनी 
पत्नीने क्या किया £ यह मुझे बताइये ॥| १ ॥ 


आमहाभाष्ते 


[ अनुशासनपर्षणि 
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भीष्म उतार 
अटप्ठा स महीपाल्स्तस्पि सह भारयया । 
परिश्तान्तों नियदृते घीडितो नशष्टचेतनः॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--रानन्‌ [ पत्नीसहित भूपालने बहुत 
टरैंदनियर मी जब ऋपषिकों नहीं देखा, तब वे यककर छौठ 
आये | उस समय उन्हें बड़ा संकोच हो रहा था। वे अचेत- 
मे हो गये थे ॥ २ ॥ 
स प्रविद्य पुरी दीनो नाभ्यभाषत किचन । 
तदेव चिन्तयामास च्यवनस्य विचेष्टितम ॥ हे ॥ 
ये दीनमावसे पुरीमें प्रवेश करके किसीसे कुछ बोले नहीं! 
फैबल च्यवन मुनिके चरित्रपर मन-ही-मन विचार करने लगे।॥ 


अथ शूल्येन मनसा प्रविदय खगृहं न्पः। 
ददर्श शयने तस्मिन शयान भृगुरन्दसम्‌ ॥ ४ ॥| 
राजाने सने मनसे जब घरमें प्रवेश किया, तब भगुनन्दन 
मदर्षि च्यवनकों एन: उसी शब्यापर सोते देखा ॥ ४॥ 
चिस्मिती तस्धपिं दृष्ठा तदाश्चर्य विचिन्त्य च। 
दर्शनात्‌ तस्य तु ददा विभ्रान्तीसम्बधूबतुः ॥ ५ ॥ 
उन महर्पषिको देखकर उन दोनोंकों बड़ा विस्मय हुआ । 
थे उस आश्चर्यजनक घटनापर विचार करके चकित हो गये | 
मुनिके दर्शनसे उन दो्नोकी सारी थकावट दूर हो गयी॥५।॥। 


यथास्थानं च तो स्थित्वा भूयस्तं॑ संवचाहतुः । 

अधथापरेण पाइवेंन सुष्वाप स महासुनिः॥ ६ ॥ 
वे फिर यथास्थान खड़े रहकर मुनिके पेर दबाने लगे । 

अबकी बार वे मद्रामुनि दूसरी करवटसे सोये थे ॥ ६॥ 


तेनैंच च स कालिन प्रत्यचुद्ध्नत वीर्यवान 
नचतोचक्रतुः किचिद्‌ विकारं भयशझ्लिती ॥ ७ ॥ 
शक्तिशाली च्यवन घुनि फिर उतने ही समयमें सोकर 
उठे । राजा और रानी उनके भयसे शद्धित थे; अतः उन्होंने 
अपने मनमें तनिकर भी विकार नहीं आने दिया || ७ || 
प्रतिदुद्धस्तु स मुनिस्तों प्रोदाच विशाय्पते ! 
तेलाम्यज्ञो दीयतां मे स्वास्ये ६हमिति भारत ॥ ८ ॥ 
भारत | प्रजानाथ | जत्र वे मुनि जागे। तब राजा और 
रानीसे इस प्रकार बोले-“ठुमत्येग मेरे शरीरमें तेलकी मालिश 
करो; क्योंकि अब में ल्वान करूँगा? ॥ ८ ॥ 
तो तथेति प्रतिश्र॒त्य श्शुधितों धमकर्शितौ। 
शतपाकेद.. तैलेस. महाहँणोपतस्थतुः ॥ ९ ॥ 
यद्यपि राज्ानरानी भूख-प्याससे पीड़ित और अत्यन्त 
दुबल हो गये थे तो मी प्यहुत अच्छा? कहकर वे राजदम्पति 
धो दार पकाकर तैयार किये हुए बहुमूल्य तेलको लेकर उनकी 


किक 


कैवामे जुद गये ॥ ९१॥ 








ततः झुलासीलस्॒ि वाग्यतीं संववाहतुः। 

सच पर्याप्मित्याह सार्गवः छुमहातपाः ॥ १०॥ 
क्षषि आनन्दसे बेंठ गये और वे दोनों दम्पति मौन 

हो उनके दारीरमें तेल मलने लगे । परंतु महातपसी भगुपृतर 

च्यवनने अपने मुंहसे एक बार मी नहीं कहा कि प्यूसे) अब 

रहने दो) तेलकी मालिश पूरी हो गयी? ॥| १० ॥ 

यद्ा ठौ निर्विकारी तु लक्षयामास भार्गवः । 

तत उत्थाय खहसा स्नानशालां विवेश ह ॥ ११॥ 
खगुपुत्नने इतनेपर भी जब राजा और रानीके मनमें 

कोई विकार नहीं देखा? तब सहसा उठकर वे खानागारमे 

चले गये॥ ११॥  ...... 

चइल्छमेव तु तण्ासीत्‌ स्वानीयं पार्थियोवितम। 


असत्छृत्य च तल्‌ सर्च तत्रैवान्तरधीयत ॥ १२१॥ .. 


स॒ सुनिः पुनरेवाथ छझुपतेः पश्यतस्तदा | 


नाख्यां उक्कतुस्ती थे एम्पती सरतर्षभ ॥ १३॥. 


भरतश्रेष्ठ। वहाँ ल्ानके लिये राजोचित सामग्री पहलेसे है 
तैयार करके रखी गयी थी; किंठु उस सारी सामग्रीकी 
अवदेलना करके--उसका किंचित्‌ भी उपयोग न करके वे 
मुनि पुनः राजाके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये; तो भी 


उन पति-पत्नीने उनके प्रति दोष-दृष्टि नहीं की || १२-१३ ॥ . 


अथ सवातः स भगवान सिष्ठाखनगतः प्रभुः । 
दर्शधामास छुशिक सभार्य कुछूनन्दन ॥ १४॥ 
कुयनन्दन ! तदनन्तर शक्तिशाली भगवान्‌ व्यवन भुनि 
पत्नीवह्ित राजा कुशिककों ल्ञान करके सिंहासनपर बेठे 
दिखायी दिवे॥ १४ ॥ । 
संहष्टवद्नों राजा सभा: कुशिको मुनिम्‌ 
लिद्धमन्नमिति प्रहद्वो निर्विकारों न्‍्यवेदयव ॥ १५॥ 
उन्हें देखते ही पद्ीसहित राज्ाका मुख प्रसन्नताते खिल 
उठा । उन्होंने निर्विकारभावसे मुनिके पास जाकर विनय- 
पृवेंक यह निवेदन किया कि “भोजन तैयार है? ॥ १५ ॥ 
आधीवतामिति मुनिस्त॑ चोवाच नराधिपम्‌ । 
स॒ राजा समझुपाजहे तदनन्‍ने सह भाय॑या ॥ १६॥ 
तब मुनिने राजासे कह्ठा प्ले आओ |? आशा पाकर 
पत्तीसहित नरेशने झुनिके सामने भोजन-सामग्री प्रस्तुत की ॥ 
मांसप्रकाराद्‌ विविधाज्याकाति विविधानि च। 
वेसवारविकारांश्व पानकानि लूघूनि थे ॥१७॥ 
रखालापूपकांश्वित्रान मोदकानथ खाण्डवान । 
रखान्‌ नानाप्रकारंश्श वस्यं व सुनिभोजनम्‌ ॥ १८॥ 
फलानि च विच्वचिज्ाणि राजभोज्यानि भूरिदाः । 
बद्रेड्गुद्काइमर्यभलछातकफलानि थे ॥ १९ ॥ 
गहस्थानां थ यद्‌ भोज्यं यध्यापि वनवासिनाम्‌ । 
ल्वेमाहरयामास राजा शापभयात्‌ ततः ॥ २०॥ 


ी 


) 


+ 


। 


दानधर्मपर्त | 





निषशञ्चाशत्तसों धच्यायः ५दउर 








नाना प्रकारके फर्छोके गृढे। भाति-भाँतिके साग, अनेक 
प्रकारके व्यज्ञन) हल्के पेय पदार्थ: खादिष्ठ पृए, विचित्र 
मोदक ( लड्डू » खाड) नाना प्रकारके रस; सुनियोंके खाने 
योग्य जंगली कंद-मूछ, विचित्र फछ) राजाओँके उपमोगर्म 
आनेवाले अनेक प्रकारके पदार्थ, बेर इछ्ल॒द, काश्मर्य; 
भल्लातक फल तथा गदस्थों और वानप्रस्थेकि खाय पदार्थ- 
सब कुछ राजाने शापके डरसे मेगाकर प्रस्तुत कर दिया था॥ 
अथ सर्वमुफ्स्यस्तमग्रतरूचयवनस्थ तत्‌। 
ततठः खूब समानीय तच्च शय्यासन सुलिः ॥ २१ ॥ 
वस्त्र: शुभेरचच्छाद्य भोजनोपस्करे; सह | 
सर्वमादीपयामास उयचतो भृग्युनन्दनः ॥ २२ ॥ 

यह सब सामग्री च्यवन मुनिके आगे परोसकर रखी गयी। 
मुनिने वह सब लेकर उसको तथा शय्या और आसनको भी 
सुन्दर वर्तोसे ढक दिया । इसके बाद भगुनन्दन च्यवनने 
भोजन-सामग्रीके साथ उन वर्त्नोमिं मी आग लगा दी।२१-२२। 
न च ती चक्रतुः कोर्थ दस्पती सुमहामती । 
तयोः समस्मेक्षतरोरेच पुन्तरन्तदितो:भवत्‌ ॥ २३॥ 


परंतु उन परम बुद्धिमान्‌ दम्पतिने उनपर क्रोध नहीं 


 ग्रकट किया | उन दोनोंके देखते दी-देखते वे मुनि फिर 


अन्तर्घान हो गये ॥ २३ ॥ 

तथैंच थे स राजर्षिस्तस्थो तां रजतीं तदा । 

सभाया वास्यतः धीमान्‌ न व को समाविशत्‌॥ २४॥ 
ये श्रीमान्‌ राज्िं अपनी छीके साथ उसी तरह वहाँ 


रातभर चुपचाप खड़े रह गये; किंतु उनके मनमें क्रोधका 
आवेश नहीं हुआ ॥ २४ ॥ 


 नित्यसंस्कृतमन्‍्न॑ तु विधि राजवेश्मति । 


शयताति उ सुख्यानि परिषेकास्थ पुष्ककाः ॥ २५॥ 
प्रतिदिन मॉति-माँतिका भोजन तैयार करके राजमबनमें 
मुनिके लिये परोसा जाता, अच्छे-अच्छे पलंग बिछाये जाते 
तथा ख्ानके लिये बहुत-से पात्र रखे जाते थे ॥ २५॥ 
दस्॑ च विविधाकारमभवत्‌ सम्लुपार्जितम | 
« शशाक ततो द्वष्टुमब्तरं उयवसस्तंदा॥ २६॥ 
पुनरेव च विप्रषिं: प्रोवाच कुशिक दपस्‌ । 
सभायाँ मां रथेनाशु वह यत्र धरवीस्यहम्‌ ॥ २७॥ 
अनेक प्रकारके वस्त्र छा-लाकर उनकी सेवार्मे समपित 
किये जाते थे। जब ब्रह्मर्षि च्यवन सुनि इन सत्र का्योर्म 
फोई छिद्र न देख सके+ तब किर राजा कुशिकसे बोले-ध्तुम 
रीसहित रथमें जुत जाओ और में जहाँ कहूँ; वहां छसे शीघ्र 
ले चलो! ॥ २६-२७ ॥ 
तथेति च प्राह शपो चिर्विशद्डस्तपोधनम्‌ । 
प्रीडारथो5सत भगवस्सुत सांच्रामिको रथः ॥ २८॥ 





. तब राजाने निःशड् होकर उन तपोपनने कदा-प्यहुत 
अच्छा; भवगवन््‌ ! क्रीड़ाका रथ तेयार किया जाय या बुद्धफे 
उपयोगमें आनेबाला रथ !! ॥ २८ ॥| 
इत्युक्तः स सुनी राक्षा सेन हृश्टेन तहचः। 
च्यवनः पघत्खुवाचेद हृए्ः परपुरंजयम्‌ ॥ २९ ॥ 

हर्षमे भरे हुए राज़ाके इस प्रकार पूछनेपर “बबन मुनि- 
को बड़ी प्रसन्नता हुई | उन्होंने शतन्रुनगरीरर विजय परानेवाले 
उन नरेश्से कहा-॥ २९ ॥ 
सज्जीकुस रथ क्षिप्र यस्ते सांग्रामिको मतः। 
सायुधः सपताकम्ध शक्तीकन्तकयप्टिमान्‌ ॥ ३० ॥ 

(राजन | तुम्दारा जो युद्धापयोगी रथ है। उसीको श्षीघ्र 
तैयार करो | उसमें नाना प्रकारके अख्न-द्ास्त्र रखे रहें । 
पताका) शक्ति और सुवर्णदण्ड विद्यमान हों ॥ ३० ॥ 
किड्लिणीखननिर्धापो. भ्रुक्तस्तोरणकद्पनेः । 
जास्वूनद्निवस्स्ध परमेपुशत्तान्वितः ॥ ३१ ॥ 

धउस्में लगी हुई छोटी-छोटी धंटियेंकि मधुर शब्द सब 
ओर फैलते रहें । वह रध वन्दनवारेंसि सजाया गया हो । 
उसके ऊपर जाम्बूनद न!मक सुवर्ण जड़ा हुआ हो तथा उसमें 
अच्छे -अच्छे सैकड़ों ब्राण रखे गये हों? ॥ ३१॥ 


तठः स त॑ तथेत्युकत्वा कर्पयित्वा महार्थम्‌ । 
भायां वामे चुरि तदा चात्सानं दक्षिण तथा ॥ ३२॥ 
तब राजा “जो आज्ञा! कहकर गये और एक विश्याल रथ 
हैयार करके ऊं आये | उसमें बाबीं ओरका बोझ ढोनेके लिये 
रानीको लगाकर स्वयं ये दाहिनी ओर जुट गये ॥ २३२२ ॥ 
ब्िंदण्ड चद्धसूच्यग्रं प्रतोद तत्र चादधत्‌। 
सर्वमेतत्‌ तथा दत्त्वा छुपो वाकबयमथात्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
उस रथपर उन्होंने एक ऐसा चाजुक भी रख दिया; 
जिसमें आगेकी ओर तीन दण्ड थे और जिसका अम्नमाग 
सूईकी नेकिके समान तीखा था । यह सब सामान प्रस्तुत 
करके राजाने पुछा-॥ ३२३ ॥ 
भगवन्‌ क रथो यातु त्रवीतु भ्ुशुनन्द्न । 
यत्र चत्यसि विप्रए तन्न यास्थति ते रथः ॥ ३४॥ 
धमगवन्‌ | भगुनन्दन ! बताइये, यह रथ कहो जाय 
ब्रह्मए | आय जहाँ कहेंगे; बर्दी आपका रथ चलेगा! ॥३४॥ 
एचमुक्तस्तु भगवान प्रत्युवाचाय दें नपम | 
दृतः प्रशुति यातत्यं पदर्क पदक शनः ॥ ३०॥ 
श्र्मो मम यथा न स्थात्‌ तथा मच्छल्दचारिणी ! 
सुखुख चेंद वोढव्यो ज़नः सर्वश्ध पश्यतु ॥ रे६। 
राजाके ऐला पृछनेतर मंगवान्‌ व्यवन गुनिने उनसे 
कहा--८यहाँते तुम बहुत घीरे-घीरे एक-एक कदम उठाकर 
चल्ले | यह ध्यान रखो कि मुझे ऋष्ट न | 


नै ति॥ 
ने 
है 
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दोनोंकों मेरी मर्जझे अनुसार चलना होगा | तुमलोग इस 
प्रदार इस सथक्ों ले चलो) जिशसे मुस्ते अधिक आराम मिले 
और सब लोग देखें || ३५-३६ ॥| 


मोत्सायाः पथिकाः फेचित्‌ तेम्यो दास्ये वसु ्यहम्‌ । 
बघ्राह्मणेभ्यश्व ये कामानथयिष्यन्ति मां पथि ॥ ३७ ॥ 
ररास्तेसे किसी राहगीरको हटाना नहीं चाहिये; में उन 
सबको धन दूँगा। मार्गमें जो ब्राह्मण मुझसे जिस वस्तुकी 
प्राथना करेंगे; में उनको वही वस्तु प्रदान करूँगा ॥ ३७ ॥ 
सर्वान्‌ दास्याम्यशेपेण धन रत्नानि चेव हि । 
क्रियतां निखिलेनेवन्मा विचारय पार्थिव ॥ ३८ ॥ 
“मं सबको उनकी इच्छाके अनुसार धन और रत्न 
यॉटिंगा । अतः इन सबके लिये पूरा-पूरा प्रबन्ध कर लो। 
प्रथ्वीनाथ ! इसके लिये मनमें कोई विचार न करो? ॥ ३८ ॥ 
तस्य तद्‌ वचन श्र॒त्या राजा श्त्यांस्तधात्रचीव्‌ । 
यदू यद्‌ ध्रयान्मुनिस्तत्तत्‌ स्व देयमशह्लितेंः॥ ३९ ॥ 
मुनिका यह वचन सुनकर राजाने अपने सेवर्कोंसि कहा- 
धये मुनि जिस-जिस वस्तुके लिये आज्ञा दें; वह सब निःशड़ः 
छोकर देना? ॥ ३९ ॥ 


ठतो रल्धान्यनेकानि स्रियो युग्यमजाबिकम्‌ | 
छताकृतं त्र॒ कनक॑ गजेन्द्राधाचलोपमा: ॥ ४० ॥ 
सन्यगच्छन्त तम्ठ॒षि राजामात्याश्व सर्वेश्ः 
दाद्मभूत॑ च तत्‌ सर्वमासीजन्नगर्मात॑बत्‌ ॥ ४१॥ 
राजाकी इस आज्ञाके अनुसार नाना प्रकारके रत्न) 
ज़ियाँ, वाहन) बकरे) भेड़ें सोनेके अलुंकार। सोना और 
पर्वतोपम गजराज--ये सब मुनिके पीछे-पीछे चले । राजाके 
सम्पूर्ण मन्‍्त्री भी इन वस्तुओंके साथ थे | उस समय सारा 
नगर आतं होकर हाहाकार कर रहा था | ४०-४१ ॥ 
तो तीए्षणाग्रेण सहसा प्रतोदेन धतोदितों । 
पृष्ठ बिद्यो कटे चेब निर्विकारे तपूहतुः ॥४७२॥ 
इतनेहदीमें मुनिने सहसा चाबुक उठाया और उन दोनों- 
की पीठपर जोरसे प्रहार किया। उस चाबह्ुकका अग्रमाग 
यड़ा तीखा था| उसकी करारी चोट पड़ते ही राजा-रानीकी 
पीठ और कमरमें घाव हो गया । फिर भी वे निविकारमावसे 
रथ दढोते रहे ॥ ४२ ॥ 
पेपमाती नियदहारोी पश्चाशद्राज्रकर्पितो। 
करथंचिदृएतुर्चीय दम्पती त॑ रथोत्तमम्‌ ॥ 8३ ॥ 
पचास राततक उपवास करनेके कारण वे बहुत ढुबले हो 
गये थे; उनका सारा शरीर कॉप रहा था; तथापि वे वीर दम्पति 
किसी प्रकार साहस करके उस विद्याल रथका बोझ ढो रहे थे || 


यहुशों व्ृशविद्धों तो ख्बनन्‍्ती च क्षतोद्धवम । 
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[ अनुशासनपवेणि 


दर्शाते महाराज पुष्पिताविब किशुकों ॥ ४४॥ 
महाराज | वे दोनों बहुत घायल हो गये थे | उनकी 

पीठपर जो अनेक घाव हो गये थे। उनसे रक्त बह रहा था | 

खूनसे लथपथ होनेके कारण. वे खिले हुए पलाशके फूलेंढ़े 

समान दिखायी देते थे ॥ ४४ ॥ 

तौ दृष्ठा पोस्वर्गस्तु भ्र्शं शोकसमाकुलः । 

अभिशापभयत्रस्तो न च किचिहुवाब ह ॥ ४५॥ 
पुरवासियोंका समुदाय उन दोनोंकी यह दुदशा देखकर 

शोकसे अत्यन्त व्याकुछ हो रह्य था | सब लोग मुनिके शापसे 

डरते थे; इसलिये कोई कुछ बोल नहीं रहा था ॥ ४५॥ 

हन्द्रशश्वात्ुवन सर्वे पश्यध्वं तपलो बलम्‌। 

छुद्धा अपि सुनिश्रेष्ठ वीक्षितुं नेह शकनुमः ॥ ४६॥ 
दो-दो आदमी अलग-अलग खड़े होकर आपसमें कहने 

लगे--“भाइयो | सब लोग घुनिकी तपस्थाका बल तो देखोः 

हमलोग क्रोधर्मे भरे हुए हैं तो भी मुनिश्रेष्की ओर यहाँ 

आँख उंठाकर देख भी नहीं सकते || ४६ ॥ 

अहो भगवतों चीय॑ महर्पभाविवात्मनः । 

राश्श्वापि समार्यस्य घेये पश्यत यादशम ॥ ४७॥ 
८इन विश्लुद्ध अन्तःकरणवाले महर्षि भगवान्‌ च्यवनकी 

तपस्याका बल अद्भुत है। तथा महाराज और महारानीका 

धेय॑ भी केसा अनूठा है। यह अपनी आँखें देख लो ॥४०७) 

ध्रान्तावपि हि कृच्छेण रथमेर्न समूहतुः | 

न चेतयोविकारं थे ददशे भ्ृगुतन्दनः ॥ ४८॥ 
थ्ये इतने थके होनेपर भी कष्ट उठाकर इस रथको खींचे 

जा रहे हैं | भगुनन्दन च्यवन अमीतक इनमें कोई विकार 

नहीं देख सके हैं? ॥ ४८॥ 

भीष्म उवाच 

ततः स॒ लिर्विकारें तु दृष्ठा भ्रगुकुलोछहः 

वखु विधश्राणयामास यथा वेश्चचणस्तथा ॥ ४९ ॥ 
भीष्मजी कहते हेँ--युधिष्टिर | भ्गुकुलशिरोमणि 

मुनिवर च्यवनने जब इतनेपर भी राजा ओर रानीके मनमें 

कोई विकार नहीं देखा, तब वे कुबेरकी तरह उनका सारा धन 

छटाने लगे ॥ ४९ ॥ | 

तत्रापि याज्ञा प्रीवात्मा यथादिष्टमथाकरोत्‌ 

चतो5स्थ भगवान, धीतो वभूव सुनिसच्यमः ॥ ५० ॥ 
परंतु इस कार्यमें मी राजा कुशिक बड़ी प्रसन्नताके साथ 

ऋषिकी आशाका पालन करने रंगे | इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ 

च्यवन बहुत सतुष्ट हुए ॥ ५० ॥ 

अंबतीय रथश्रेष्ठाद्‌ दम्पती तौ सुमोख 

विम्रोच्य चेती विधिचव्‌ ततो वाक्यम्ुवाच ६॥ ५१ ॥ 


शै 


0 


। द्ानधमंप्र | 





उस उत्तम रथसे उतरकर उन्होंने दोनों पति-पत्नीको 

| ॥ भार ढोनेके कार्यदे मुक्त कर दिया | मुक्त करके इन दोनोंसे 
॥ बिधिपूर्वक वार्ताछाप किया ॥ ५१॥ 
ह॥ क्षिग्धगस्थीरया वाचा आर्गवः सुप्रसन्नया। 

एदानि वां बरं श्रेष्ठ ठ॑ त्रतामिति भारत ॥ ५२ ॥ 
है... भारत | भगुपुत्र च्यवन उठ समय स्नेह और प्रसन्नता- 
॥॥ से युक्त गम्भीर वाणीमें बोले--५मैं तुम दोर्नोंकी उत्तम वर 
॥॥ देना चाहता हूँ; बतलाओ क्‍या दूँ! ॥ ५२ ॥ 
॥ै। खुकुमारों च तो विद्ो कराभ्यां सुनिसत्तमः 
॥ शस्पशोस्गतकद्पाश्यां स्मेहादू भरतखत्तम ॥ ५३॥ 
|] मरतभूषण | यह कहते-कहते मुनिश्रेष्ठ च्यवन चाबुकसे 
॥॥ पयल हुए उन दोनों सुकुमार राजदम्पतिकी पीठपर स्नेहवश 
स्‍ अमृतके समान कोमल हाथ फेरने छंगे ॥ ५३॥ 


। अथात्रवीन्‍्द्र॒पो वाक्य अ्रमो नास्त्यावयोरिदद । 
५ विश्वान्तों च प्रभावात्‌ ते ऊचतुस्तों तु भागवम ॥५४॥ 
अजथ तो भगवादय्‌ प्राह प्रह्ररूच्यवनस्तदा । 
ने तथा व्याहृतं पूच यन्मया तद्‌ भविष्यति ॥ ५५॥ 
उस समय राजाने भगुपुत्र व्यवनसे कहा--“अब हम 
दोनोंको यहाँ तनिक भी थकावय्का अनुभव नहीं हो रहा है। 
'! हम दोनों आपके प्रभावसे पूर्ण विश्राम-सुखका अनुभव करने 
0 छगे हैं ।? जब दोनोंने इस प्रकार कहा) तब भगवान्‌ च्यवन 
| पुनः हर्षमें भरकर बोले--५मैंने पहले जो कुछ कहा है; वह 
॥ व्यथ नहीं होगा; पूर्ण होकर ही रहेगा | ५४-५५ ॥ 
॥ श्मणीयः समुद्देशों गज्गतीरमिदं शुभम्‌। 
ह किचित्कालं त्रतपरो निदवत्स्यामीह पाथिव ॥ ५६॥ 
7 ध्ृश्वीनाथ | यह गज्ञाका सुन्दर तट बढ़ा ही रमणीय 
स्थान है | में कुछ कालतक अतपरायण होकर यहीं रहूँगा ॥ 
गस्‍्थतां खपुरं पुत्र विधान्तः पुनरेष्यसि 
। इहस्थं मां सभायर्त्व॑ द्ृष्ासि श्वो त्यधिप ॥ ५७ ॥ 
|... ्व्रेटा | इस समय तुम अपने नगरमे जाओ और अपनी 
ह थकावट दूर करके कल स्बेरे अपनी पत्नीके साथ फिर यहाँ 
॥ आना | नरेथवर | कल पत्नीसहित तुम मुझे यहीं देखोंगे |) 
£ न च मन्युस्त्वया कार्य: श्रेयस्ते ससुपस्थितम्‌ | 
यत्‌ काछ्लित हृद्स्थिं ते तत्‌ सर्वे हि भविष्यति ॥५८॥ 
तुम्हें अपने मनमे खेद नहीं करना चाहिये | अब 
) तुम्हारे कल्याणका समय उपस्थित हुआ है । तुम्हारे मनमें 
। जो-जो अमिलाषा होगी। वह सत्र पूर्ण हो मायगी? || ५८ ॥ 
इत्येयमुक्तः कुशिकः प्रह्टेनास्तरात्मसा | 
प्रोवाच मसुनिशादूंठमिदं चचनमथबद्‌ ॥ ५९ ॥ 
. न में सन्युमंदहाभाग पूतछों सो भयवंस्त्वया ! 
। संबृतो योचनस्थो खो वुष्मन्ती वल्लान्विती ॥ ६० ॥ 


| 
। 


|| 


ज्िएशाशक्तसो ध्थ्यायः 
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णश्प्टरे 








मुनिके ऐसा कहनेपर राजा कुशिकने मन-हीी मन झत्यन्त 
प्रसन्न होकर उन मुनिश्वेष्ठते यह अर्थयुक्त बचन कह्ठा-- 
“भगवन्‌ | महाभाग ! आपने इमलोगोकों पवित्र कर दिया | 
हमारे मनमें तनिक भी खेद या रोप नहीं है । हम दोनोंकी 
तरुण अवस्था हो गयी तथा हमारा दरीर सुन्दर और बल्वान्‌ 
हो गया ॥ ५९-६० ॥ 
प्रतोदेन बणा ये से सभाय्य॑स्य त्वया छूताः। 
तान न पर्यामि गाच्रेपु खस्थो स्सि सह भार्यया॥ ६१५॥ 
आपने पत्नीसहित मेरे शरीरपर चादुक मार-मारकर 
जो घाव कर दिये थे, उन्हें भी अब में अपने अज्ञर्मि नहीं 
देख रहा हूँ | मैं पत्नीसद्वित पूर्ण स्वस्थ हूँ ॥ ६१ ॥ 
इसां च देवीं पश्यामि वपुपाप्सरसोपमाम्‌ | 
श्रिया परसया युक्तां यथा दृष्ठ पुरा सया ॥ ६५॥ 
“मैं अपनी इन महारानीकों परम उत्तम कान्तिसे युक्त 
तया अप्सराके समान मनोहर देख रहा हूँ । ये पहले मुझे 
जसी दिखायी देती थीं वेसी ही हो गयी हैं | ६२ ॥ 
तत्व प्रसादसंदत्तमिदयं सर्व महामुने । 
नंदखित्चतु॒भगवंस्त्वयि सत्यपराक्रम ॥ ६३ ॥ 
“भमहामुने | यह सच आपके कृपाग्रसादसे सम्भव हुआ है | 
भगवन्‌ | आप सत्यपराक्रमी हैं| आप-जैसे तपस्वियेमि ऐसी 
शक्तिका होना आश्चर्यकी बात नहीं है? ॥ ६३ ॥ 
इत्युकः भत्युवाचेन कुशिक च्यवनस्तदा। 
आगच्छेथाः सभार्यश्च त्वमिददेति नराधिप ॥ ६४॥ 
उनके ऐसा कहनेपर मुनिवर ज्यवन पुनः राजा कुशिकसे 
बोले--५्नरेखर | तुम पुनः अपनी पत्लीक्े साथ कल 
यहाँ आना? ।!६४ ॥ 
इत्युक्तः समनुशातो राजपिरिभिवाय तम्‌। 
प्रययी वपुपा युक्तो नगर देवराजवत्‌ ॥ ६५॥ 
महर्पिकी यह आज्ञा पाकर राजर्षि छुशिक उन्हें प्रणाम 
करके विदा ले देवराजके समान तेजस्री शरीरसे युक्त हो 
अपने नयरकी ओर चल दिये ॥ ६५ ॥ 
तत एनमुपाजम्मुस्मात्याः सपुरोहिताः। 
बलस्था गणिकायुक्ताः सबोः प्रक्ृतवल्तथा ॥ ६६ ॥ 
तदनन्तर उनके पीछे-पीछे मन्त्री; पुरोहित, सेनारति- 
यर्तकियोँ तथा समस्त प्रजावर्गके छोंग चके ॥ ६६ | 
नैदतः कुशिको राजा श्रिया परमया ज्वलन्‌ । 
प्रचिचेश पुरं छुएः पृज्यमानोइथ वन्दरिभिः ॥ देऊ ॥ 


ल्ब्कः 
रा 


कंस प्रकाशत 
हा फिया | 


उनसे घिरे हुए राजा कुशिक उत्कृष्ट 
हो रहे थे। उनन्‍्हीने बड़े इपके साथ नमरमें श्रव 
उस समय वन्द्ीयन उनके गुण गा रह थे ॥ ६७ [| 
ततः प्रचिश्य नगर ऊत्वा पायालिक्रीः क्रिया । 


५६४६४ 


भीमदाभारते 


[ सु शासनपर्चणि 






भुफ्त्धा सभायों रसनीमुवाल स महाद्युतिः ॥ ६८॥ 
नगरमें प्रवेश करके उन्होंने पूर्वाहकालकी सम्पूर्ण 
क्रियाएँ सम्पन्न की | फिर पत्नीवहित भोजन करके उन महा- 
तेजस्वी नरेशने रातको मइलमें निवास किया ॥ ६८ ॥ 
ततस्तु तो नवमभिवीक्ष्य योवन 
परस्पर विगतरुजाविवामसी । 
नननन्‍्दतुः शयनगती वपुर्धरों 
ध्रिया युती द्विजवरदृत्तया तदा॥ ६० ॥ 
वे दोनों पतिश्त्ी नीरोग देवताओंके समान दिखायी 
देते थे | वे एक दूसरेके शरीरमें नयी जवानीका प्रवेश हुआ 
देखकर शब्यापर सोये-सोये बढ़े आनन्दका अनुभव करने 
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लगे | द्विजश्रेष्ठ च्यवनकी दी हुई उत्तम शोभासे सम्पन्न 
नूतन शरीर धारण किये वे दोनों दम्पति बहुत प्रसन्न थे || 
अधाप्यषियेगुकुरूकीतिं वर्धन' 
स्तपोधनों वनमभिरामसुद्धिमत्‌ 
मनीषया बहुविधरलभूषितं 
ससरज यनज्न पुरि शतक्रतोरपि ॥ ७० ॥ 
इधर भागुकुलकी कीति बढ़ानेवाले, तपश्याके धनी 
महृषि ध्यवनने ग्रज्ञातटके तपोवनकों अपने संकत्पद्वार 
नाना प्रकारके रत्नोंसे सुशोभित करके समृद्धिशाली एवं 
नयनामिराम बना दिया । वैसा कमनीय कानन इन्द्रपुरी 
अमरावतीमें भी नहीं था ॥ ७० ॥ 


इति श्रीमद्राभारते भनुशासनपर्वणि दानघर्सपर्वणि च्यवनकुशिकसंवादे ब्रिपन्नलाशत्तमोअ्ध्यायः ॥ रे ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत अनुशासनप्वके अन्तगत दानधर्मपर्वमे ज्यवन और कुशिकका संवादविध्यक 
तिरपनवों अध्याय पुरा हुआ॥ ५३ ॥ 
---++-<७8५-४:>-+---- 


चतुःपब्माशत्तमो5ध्यायः 


महा! उयवनके प्रभावसे राजा कुशिक और उनकी रानीको अनेक आश्रयमय दृश्योंका 
७ + किक कप हे लिपि 
दशन एवं च्यवन घुनिका प्रसन्‍न होकर राजाकों वर मॉगनेके लिये कहना 


भीष्य उदाच 
तसतः स राजा राज्यन्ते प्रतिवुद्धो महामनाः । 
कृतपू्वाछ्चिकः प्रायात्‌ सभार्य॑स्तद्‌ चन॑ प्रति ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैँं--राजन्‌ ! तत्यश्रात्‌ रात्रि व्यतीत 
ऐनेपर मद्धामना राजा कुशिक जागे और पूर्वाह्न कालके 
नैत्यिक नियमेंसि निदत्त द्वोकर अपनी रानीके साथ उस 
तपोवनकी ओर चल दिये ॥ १॥ 


ततो ददर्श न्ृपतिः आासादं सर्वकाश्चनम्‌ | 
मणिस्तम्भसहस्राद्य॑ गन्धर्वनगरोपमम्‌ ॥ २ ॥ 

यहाँ पहुँचकर नरेशने एक सुन्दर महल देखा, जो 
सारा-का-सारा सोनेका बना हुआ था । उसमें मणियोंके हजारों 
खम्मे लगे हुए थे ओर वह अपनी शोभासे गन्धर्वनगरके 
पमान जान पड़ता था ॥ २ ॥ 


तत्न शिव्यानभिप्रायान दद्श कुशिकस्तदा। 
पर्वतान्‌ रुप्यसानूस्ध ललितीश्य सपद्भुजाः ॥ ३ ॥ 
चित्रशालाश्व विविधास्तोर्णानि थे भारत+। 
शाइ्वलोपचितां भूमि तथा काश्चनकुट्टिमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
भारत ! उस समय राजा कुशिकने वहाँ शिल्पियोंके 
अभिप्रायक्ते अनुसार निर्मित और मी बहुत-से दिव्य पदार्थ देखे। 
कही चौंदीके शिखरोंसि सुशोभित पर्वत, कहीं कमर्लोपि भरे 
सरोवर, कही भाति-भातिकी चित्रशालाएँ तथा तोरण शोमा 


पा रहे थे | भूमिपर कहीं सोनेसे मढ़ा हुआ पक्का फर्श और 
कहीं हरी-हरी घासकी बहार थी || ३-४ ॥ 
सहकारान प्रफुछांध्व फेतकोद्दालकान्‌ वरान्‌ । 
अशोकान सहकुन्दांश्व फुल्लांश्बैवातिमुक्कान्‌॥ ५ ॥ 
चम्पकांस्तिलकान भव्यान्‌ पनसान्‌ वच्जुलानपि । 
पुष्पितान्‌ कणिकारांम्थ तत्न तनत्न दद्शं ह॥ ६॥. 
अमराइयोर्म बोर छगे थे | जहाँ-तहाँ केतक) उद्दालक) 
अशोक) कुन्द; अतिम्नुक्तक; चम्पा; तितक॥ कटहल; बेंत 
और कनेर आदिके सुन्दर वृक्ष खिले हुए. थे। राजा और 
रानीने उन सबको देखा ॥ ५-६ ॥ हि 
च्यामान्‌ वारणपुष्पांथ्च तथाएपदिका छताः। 
तत्र तत्न परिक्‍लप्ता ददर्श स महीपतिः॥ ७ # 
राजाने विभिन्न स्थानेमें निर्मित श्याम 'तमाल) 
वारण-पुष्प तथा अष्टपदिका छताओंका दर्शन किया [७ ॥ 
रस्यान्‌ पझोत्पलधरान्‌ सर्वर्तकुसुमांस्तथा | 
विमानप्रतिमांश्ापि प्राखादान शेलसंनिभान॥ ८ ॥ 
कहीं कमल और उत्पलसे भरे हुए रमणीय सरोवर 
शोभा पाते थे। कहीं पर्व॑त-सदंश ऊँचे-ऊँचे महल दिखायी 
देते थे, जो विमानके आकारमें वने हुए थे। वहाँ सभी 
ऋतुर्ओके फूल खिले हुए थे ॥ ८ ॥ 
शीतलानि च तोयानि क्चिदुष्णानि भारत | 
आसतनाति चिचिन्नाणि शयनप्रवराणि च ॥ ५ ॥ 


दानधर्मपर्व ] 


चतु'पश्चाशश्षम्रोषध्पायः 


ज्द्छ५ 
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भरतनन्दन | कहीं शीतछ जल थे तो कहीं उष्ण$ 
उन महलमें विचित्र आसन और उत्तमोत्तम शब्याएँ 
विछी हुई थीं॥ ९ ॥ 
पर्यद्रान्‌ रलसोचणोन पराध्यौस्तरणावुतान्‌ । 
भक्ष्यं भोज्यमनन्तं च ततन्न तत्नोपकल्पितम्‌ ॥ १०॥ 
सोनेके बने हुए रत्नजटित पलंगोंपर बहुमूल्य ब्रिछोने 
बिछे हुए थे। विभिन्‍न स्थानों अनन्त भक््य, भोज्य 
पदार्थ रखे गये थे || १० ॥ 
व्वीवादाज्छुकांश्वेद॒ सारिकान भ्ुह्वराजकान । 
कोकिलाब्छतपत्रांश्ध सकोयप्रिककुककुभान ॥ ११॥ 
मयूरान कुक्कुटांथ्रापि दात्यूहान जीवजीवकान। 


चकोरान्‌ वानरान्‌ हंसान सारसांश्रक्रसाहयान। १ श 


समन्‍्ततः प्रमुद्तिन दद्श सुमनोहरान । 
राजाने देखा मनुष्योकीली वाणी बोलनेवाले तोते 
और सारिकाएँ चहक रही हैं। भद्धराज+ कोयछ, शतपन्नः 
कोयष्टि, कुक्कुमः मोर, मुर्गें, दात्यूह। जीवजीवक+ चकोरः 
वानर) हंस, सारस और चक्रवाक आदि मनोहर पश्ु-पक्षी 
चारों ओर सानन्द विचर रहे हैं॥ ११-१२३ ॥ 
क्चिद्प्सरसा संघान्‌ गन्धवांणां च पार्थिव ॥ १३॥ 
कान्ताभिरपरांस्तन्न परिष्वक्तान्‌ ददशे ह। 
न दुदर्श च तान भूयो ददश च पुनर्लंपः ॥ १४ ॥ 
पृथ्वीनाथ ! कहीं झुंंड-की-झंड अप्सराएँ विहार कर 
रही थीं। कहीं गन्धरवोंके समुदाय अपनी प्रियतमाओंके 
आलिल्नन-पाशमें बैंघे हुए थे | इन सबको राजाने देखा । 
वे कभी उन्हें देख पाते थे और कभी नहीं देख पाते थे ॥ 
गीतध्वनि खुमधुर तथेवाध्यापनध्वनिम्‌। 
हंसान्‌ सुमघुरांश्वापि तत्र शुभाव पार्थिचः ॥ १५॥ 
राजा कभी संगीतकी मधुर ध्वनि सुनते, कभी वेदोके 
खाध्यायका गम्भीर घोष उनके कानोंमें पड़ता और कभी 
हंसोंकी मीठी वाणी उन्हें सुनायी देती थी ॥ १५॥ 
ते दृष्टात्यक्भुत॑ गजा मनसाचिन्तयत्‌ तदा। 
खप्तोष्यं चित्तविश्नंश उताहों सत्यमेव तु ॥१६॥ 
उस अति अद्भुत धृश्यको देखकर राजा मन-ही-मन सोचने 
लगे--अहो ! यह खप्न है या भेरे चित्तमें भ्रम हो गया है 
अथवा यहद्द सब कुछ सत्य दी हैं॥ १६॥ 
अहो सह शर्ीरेण प्राप्ती5स्सि परमां गतिम्‌। 
उत्तरान वा कुरून पुण्यानथवाप्यमराचतीम्‌॥१७॥ 
“अहो ! क्या मैं इसी शरीरसे परम गतिको प्राप्त हो 
गया हूँ. अथवा पृण्यमव उत्तरकुरु या अमरावतीपुरीम 
आ पहुँचा हूं ॥ १७॥ 
कियेदं मह॒दास्धयें सम्पश्यामीत्यचिन्तयत्‌। 


एवं संचिन्दयन्नेव ददृशे सुनिपुदूदम्‌ ॥ १८ ॥ 
“हू महान्‌ आश्वयकी बात जो मुझे दिखायी दे रही है 
क्या है ?? इस तरह वे वारंबार विचार करने लगे। राजा 
इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उनकी दृष्टि मुनिप्रवर 
ज्यवनपर पड़ी ॥ १८ ॥ 
तस्मिन विमाने सोवर्ण सशणिस्तस्थसमाकुछे | 
महाएँ शयने दिव्ये शयान भृुशुनन्‍्दनस ॥ १९ ॥ 
मणिमय खम्भंसे युक्त छुवर्णमय विमानके भीतर चह- 
मूल्य दिव्य प्यद्टपर वे भूगुनन्दन च्यवन लेटे हुए थे॥१९॥ 


तमभ्ययात्‌ प्रहरेंण नरेन्द्रः सह भाय॑या। 


“ अन्तहिंतस्ततो भूय३यबनः शंायनं थे तत्‌ ॥ २० ॥ 


: उन्हें देखते ही पत्नीसहित महाराज कुशिक बड़े एपंके 
साथ आगे बढ़े । इतनेहीमें फिर महर्षि च्यवन अन्तर्धान हो 
गये । साथ ही उनका वह पलंग भी अद्द्य हो गया ॥२०॥ 
ततो5न्यस्मिन्‌ वनोहेशे पुत्रेच दृदर्श तम्‌। 
कौश्यां घृस्यां समासीन जपमात भह्ाघदम्‌ ॥ २१॥ 

तदनन्तर बनके दूधरे प्रदेशमें राजाने फिर उन्हें देखा; 
उस समय वे महान्‌ ब्वतधारी सहर्षि कुशकी चटाईपर बैठकर 
जप कर रहे थे ॥ २१॥ 
एवं योगवलाद विष्ने मोहदासाल पार्थिवम्‌ । 
क्षणेत्र तद्‌ वर्न लेव ते चेवाप्सरखां गणाः ॥ २२ ॥ 
गन्धवोंः पादपाम्मैद सर्चेमन्तरछीयत । 
निःशष्द्सभवजच्चापि गद्गाकूल॑ पुनन्ेप ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार ब्रद्मर्षि च्यवनने अपनी योगशक्तिसे राजा 
कुशिकको मोहमें डाल दिया | एक ही क्षणमें चद वन) ये 
अप्सराओंके समुदाय) गन्धर्व और दृक्ष सब-क्ेसव अदृश्य 
हो गये। नरेश्वर | गलज्ञाका वह तट प्रुनाः शब्द- 
रहित हो गया ॥ २२-२३ ॥ 
कुशवल्मीकभूयिष्ठ बूथ चर यथा पुरा। 
ततः स राजा कुशिकः सभायस्तेन कर्मणा ॥ २७ ॥ 
विस्मयं परम प्राप्तस्तद्‌ दष्ठा महृदद्भुतम्‌। 
ततः प्रोवाच कुशिफो भायों ह्प्समन्वितः ॥ २५॥ 
वहाँ पहलेके ही उमान कुश और वॉबीकी अधिकता 
हो गयी | ततथ्ात्‌ पत्नीसहित राजा कुशिक ऋषिका वह 
महान्‌ अद्भुत प्रभाव देखकर उनके उस कार्यसे बढ़े विस्सय- 
को प्राप्त हुए । इसके बाद इर्षमग्न हुए कुशिकने अपनी 
पत्नीसे कह्--॥ २४-२५ ॥ 
पद्य भट्ठे यथा भावाख्ित्रा दृष्टाः सुद्दुर्लभाः । 
प्रसादाद्‌ सुगुमुख्यस्य किसन्यत्र तपोद्रलाद ॥ «६ ॥ 
'क्ल्याणी | देखो) इमने भगुकुलतिलक ध्यदन मुनिदा 
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कर कप हि ५ 
कृपसे कैसे-फेंसे अद्भुत और परम दुलूम पदार्थ देखे हैं। 


मय तरोगल्से बढ़कर और कौन-सा बल है |॥ २६॥| 
तपसा तद्वाष्यं हि यत्‌ तु शक्ष्यं मनोरथेः । 
धेलोफ्यराज्यादपि दि तप एवं विशिष्यते ॥ २७॥ 
पजिठकी मनके द्वारा कल्पना मात्र की जा सकती है; 
यदद वस्तु तरस्वासे साक्षात्‌ सुलम हों जाती है। बिलोकीके 
राज्यसे भी तय ही श्रेष्ठ है ॥ २७ ॥ 
तपसा दि खुतप्तेन शक््यो मोक्षस्तपोवछात्‌ | 
भहों प्रभावों ब्रह्मपंरुच्यवनस्थ महात्मनः ॥ २८॥ 
“अच्छी तरदइ तपस्या करनेपर उसकी शक्तिसे मोक्षतक मिल 
सकता है। इन ब्रह्मर्पि महात्मा व्यवनका प्रभाव अद्भुतहै॥ 
एच्छगप तपोवीयोदन्‍्यॉल्ोकान खुजेदपि । 
पघ्राह्मणा एव जायेरन्‌ पुण्यवाग्वुद्धिकर्मणः॥ २९५॥ 
प्ये इच्छा करते द्वी अपनी तपस्थाकी शक्तिसे दूसरे 
लोकीकी सृष्टि कर सकते हैँ | इस प्रथ्बीपर ब्राह्मण ही पविन्न- 
धाकू) पविन्नवुद्धि और पवित्र कर्मवाले इंते हैं ॥२९ ॥ 
उत्सहेंद्हि छत्वेच को5न्यो थे च्यवनादते । 
प्राह्मग्यं दुर्लभ लोके राज्यं हि सुरूम नरें; ॥ ३० ॥ 
धदर्पि च्यवनके सिवा दूसरा कौन है; जो ऐसा महान्‌ 
कार्य कर सके ! संमारमें मनुष्योको राज्य तो सुलभ हों सकता 
है परंतु वास्तविक ब्राह्मणत्व परम दुर्लम है | ३० ॥ 
प्राह्मण्यस्य प्रभावाद्धि रथे युक्तो खधुर्यचत्‌ । 
एत्येयं चिस्तयानः स विद्तिरच्यवनस्थ वे ॥ ३१॥ 
ध्राझ्मणत्वके प्रमावसे ही मह्षिने हम दोनोंकों 
अयने वाहनोंकी भाँति रयमें जोत दिया था|? इस तरह 
राजा सोच-विचार कर ही रहे थे कि महर्षि च्यवनको 
उनका आना शांत हो गया ॥ ३१ ॥ 
सम्प्रेध्योबाय नृपति प्षिप्रमागम्ण्तामिति। 
इत्युक्तः सहभायस्तु सो 5भ्यगच्छन्महामुनिस्‌ ॥३२॥ 
शिरलसा वन्दनीयं तमवन्दत च पार्थिवः। 
उन्‍्हीने राजाकी ओर देखकर कह्य--५भूपाल ! शीघ्र 
यहाँ आओ |? उनके इस प्रकार आदेश देनेपर पत्नीसह्वित 
राजा उनके पास गये तथा उन वन्दनीय महामुनिको उन्होंने 
मस्तक झकाकर प्रणाम किया ॥ १२३ ॥ 
तस्याशिपः प्रयुज्याथ स मुनिस्तं नराधिपम्‌॥ ३४ ॥ 
निषीरेत्यत्नदीद्‌ धोमान्‌ सान्त्वयन्‌ पुरुषपेभः । 
तब उन पुदपप्रवर बुद्धिमान्‌ मुनिने राजाकों आशीर्वाद 
देकर सामरना वरदान करते हुए कहा-आओ बैढो? ॥ 
ता प्रद्धतिमावन्नो भारगयों न्पते चपम्‌॥३४॥ 
उदय सउध्ष्णया दबाया तर्पयन्निव भारत। 
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मरतवंशी नरेश ! तदनन्तर खस्थ होकर भशुपुत् 
ज्यवन भुनि अपनी ल्िग्ध मधुर वाणीद्वारा राजाकों तृद्त 
करते हुए-से बोले--॥| २४४ || 
राजन सम्यग्‌ जितानीह पश्च पश्च खय॑ त्वंया ॥ ४५ ॥ 
मनःघष्ठानीर्द्रियाणि रूच्छान्मुक्तोडसि तेन थे । 

(राजन ! तुमने पॉच शानेन्द्रियों, पॉच कर्मन्द्रियें 
और छठे मनको अच्छी तरह जीत लिया है। इसीलिणे तुम 
महान्‌ संकटसे मुक्त हुए हो ॥ ३५४ ॥ 





सम्यगाराधितः - पुत्र त्वया प्रवदर्ता बर ॥ ३६॥ 
न हि ते घुजिन किचित्‌ सुसूक््ममपि विद्यते । 
ध्वक्ताओंमें श्रेष्ठ पुत्र | तुमने भछीमोंति मेरी आराधना 
की है| ठ॒म्हारे द्वारा कोई छोटेसे-छोटा या सूक्ष्म-से-सूक्ष्म 
अपराध भी नहीं हुआ है॥ १६३ ॥ 
अनुजातीहि मां राजन गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्रीतोषस्मि तब राजेन्द्र वरश्व प्रतिगृह्मयताम । 
'राजन्‌ | अबं सुझे विदा दो | में जैसे आया था; वेसे 
ही लौट जाऊँगा | राजेन्द्र | मैं तुमपर बहुत प्रसन्न 
हूँ; अतः ठुम कोई वर माँगो? ॥ ३७३ ॥॥ 
 कुश्िक उवाच 
अश्निमध्ये गतेनेव भ्रगवन्‌ संलिधों मया॥ ३८॥ 
चर्तितं भ्रगुशार्इल यज्न दग्धोषस्सि तद्‌ बहु । 
एप एव वरो मुख्यः प्राप्तो मे भ्ग्मुनन्दून | ३९ ॥ 
कुशिक वोले--भगवन्‌ | मरगुश्नेष्ठ | मैं. आपके 
निकट उसी प्रकार रहा हूँ; जैसे कोई प्रज्वलित अग्निके 
ब्रीचमें खड़ा हो । उस अवण्थार्में रहकर भी में जरूकर 


दानधर्मपर्ये 
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भस्म नह हुआ; यही मेरे लिये बहुत बड़ी बात है। 

भगुनन्दन ! यही मेंने महान्‌ वर प्राप्त कर लिया ॥ ३८-३२ ९॥ 

यत्‌ प्रीतो५सि मया बरह्मन्‌ कुरुंचातं च मे 5नघ। 

एव मे5जुअहो चिप्र जीविते च प्रयोजनम्‌ ॥ ४० ॥ 
निष्पाप ब्रह्मषे | आप जो प्रसन्न हुए हैं. तथा आपने 

जो मेरे कुछको नष्ट होनेसे बचा दिया, यही मुझपर आपका 

भारी अनुग्रह है। ओर इतनेसे ही मेरे जीवनका सारा 


पञ्चपञ्चाशत्तमो ध्च्यायः 
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न्क्ाछ 


प्रयोजन सफल हो गया [| ७० ॥ 


पतद्‌ राज्यफर्ल चेव तपसम्ध फर्ल मम । 
> २ मह< ३. 
यदि त्वं प्रीतिमान्‌ चित्र मयि थे स्रग्मुवन्दन ॥ ४१ ॥ 
4०. रि 
अस्ति मे संशयः कम्वित्‌ तन्‍्मे व्यास्यातुमइसि ॥ ४२॥ 
भगुनन्दन ! यही मेरे राज्यका और यही मेरी तरस्याका 
भी फल है| विप्रवर ! यदि आपका मुझपर प्रेम दो तो मेरे 
मनमें एक तंदेह है; उसका समाधान करनेकी कृपा करें ॥ 


इति श्रीमहासारते भनुशासनपर्दणि दानघर्सपवेणि च्यवनकुशिकसंचादे घतुःपश्चाशत्तमोइध्याय;॥ ७७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें च्ययून और कुशिकका संवादविष्यक 
चोदनदों अध्याय पुरा हुआ॥ ५४१ 
शा -> १ ७ ३ «३० 8 >> मम लअ 


द पञ्नपग्माशत्तमोध्ध्यायः 
च्यवनका कुशिकके पूछनेपर उनके घरमें अपने निवासका कारण बताना और उन्हें वरदान देना 


च्यवन उवाच 

चरश्व गृद्मतां मत्तो यश्व ते संशयो हृदि । 
त॑ भपन्नूहि नरश्रेष्ठ स्चे सम्पादयामि ते॥ १ ॥ 

च्यवन बोले--नरश्रेष्ठ | तुम मुझसे वर भी माँग लो 
और तुम्हारे मनमें जो संदेह हो, उसे भी कहो। में तुम्हारा 
सब कार्य पूर्ण कर दूँगा ॥ १ ॥ 

कुश्रिक उवाच 

यदि प्रीवोष्सि भगवंस्ततो से बद भागव । 
कारणं श्रोतुमिच्छामि मद्ग॒हे वासकारितम्‌ ॥ २ ॥ 

कुशिकते कहा--भगवन्‌ ! भूगुनन्दन ! यदि आप 
मुझपर प्रसन्न हों तो मुझे यह बताइये कि आपने इतने दिनो- 
तक मेरे घरपर क्यों निवास किया था ! में इसका कारण 
सुनना चाहता हूँ ॥ २॥ 
शयने चेकपारवेंन द्िविसानेकविशतिम्‌ । 
अकिचिटुकत्वा गमने वहिसश्नव सुनिपुज्॒व ॥ ३ ॥ 
अन्तधोनमकस्मातच्च पुनरेच च दर्शनम्‌ | 
पुनश्य शायन विप्र द्वसानेकविशतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
सैलाभ्यक्तस्य गमनं भोजन थे ग्ृहे मस। 
समुपानीय विविध यद्‌ दग्ध जातवेद्सा ॥ ५ ॥ 
नियोणं च रथेनाशु सहसा यत्‌ कूत॑ त्वया। 
घनानां च विसर्गस्य चनस्यापि च दशनम्‌॥ ६॥ 
धासादानां वहूनां च॑ काञ्नानां महासुने । 
मणिविद्गुमपादानां पर्येज्ञाणां च दर्शनम्‌॥ ७ ॥ 
पुनश्यादर्शनं तस्य श्रोतुमिच्छामि कारणम्‌। 
अतीव छात्र मुझ्यामि चिन्तयानों श्गूद्धह॥ ८ ॥ 

मुनिपुन्नव | इक्कीस दिनोंतक एक करवटसे सोते रहना$ 
फिर उठनेपर बिना कुछ बोले बाहर चल देना। सहसा 


अन्तर्धान हो जाना पुनः दर्शन देना, फिर शक्कीस दिनॉतक 
दूसरी करवट्से सोते रहना। उठनेपर तेलकी मालिश कराना; 
मालिश कराकर चल देना) पुनः मेरे महरूमें जाकर नाना 
प्रकारके भोजनको एकत्र करना और उससें आग लगाकर 
जला देना, फिर सहसा रथपर सवार हो बाहर नगरकी यात्रा 
करना) धन छुटाना) दिव्य वनका दर्शन कराना) वहाँ बहुत- 
से सुवर्णमय मह॒लोंको प्रकट करना? मणि और मूँगेंकिे पाये- 
वाले परंगोंकोी दिखाना और अन्‍्तमें सबको पुनः अदृश्य 
कर देना-महाग्ुने | आपके इन कार्योका यथार्थ कारण में 
सुनना चाहता हूँ। भूगुकुलरत्न | इस बातपर जग्र में विचार 
करने लगता हूँ; तब मुझपर अत्यन्त मोद छा जाता है ॥३-८॥ 
न चेवात्राधिगच्छामि सर्वस्यास्य विभिश्वयम्‌ 
पएतदिच्छामि कात्स्न्येन सत्यं भोतुं तपोधन ॥ ५ ॥ 

तपोधन ! इन सब वातोंपर विचार करके भी में क्रिसी 
निश्चवयपर नहीं पहुँच पाता हूँ; अतः इन बार्तेकों में पूर्ण 
एवं यथार्थ रूपसे सुनना चाहता हूँ ॥ ९ ॥ 

ज्यवन उवाच 

शरणु सर्वमशेषेण यदिदं येत दहेतुना। 
न हि शाक्यमताख्यातुमेव॑ प्रष्टेन पराधिव ॥ १० ॥ 

चज्यवनने कट्दा--भूपाल ! जिस कारणसे मैने यट्ट सब 
कार्य किया था, वह सारा इच्ान्त तुम पूर्णरूपसे सुनो। 
तुम्हारे इस प्रकार पूछनेपर में इस रहस्वकों बताये बिना नहीं 
रह सकता | १० ॥| 
पितामहस्थ बद॒तः पुरा देवसमागमे। 
श्रुववानस्मि यद्‌ राजंस्तन्मे निगद्तः श्टणु ॥ ११॥ 

राजन | पूर्वकालकी बात है? एक दिन देववार्भोकरी 
सभा द्रह्माजी एक बात कह रहे थे; हिसे मैंने सुना याः 
उसे बता रहा हूं सुनो ॥ ६१ ॥ 
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शप्रक्षत्रविरोधेत भविता._ कछुऊूसंकरः । 
पोषस्सन भवदिता राज॑स्तेलजोदीयसमसन्वितः ॥ १२ ॥ 
रेखा ! मद्ाजीने छट्टा था कि आाक्षण और क्षत्रियर्से 
दोनेके कारण दोनों कुछोर्मे संकरता आ जायगी। 
( उन्हीडे यह भी सुना था कि तुम्हारे वंशकी 
कन्यासे मेरे वंश क्षत्रिय तेजका संचार दोगा और ) तुम्हारा 
ब्राक्षण-तेजरे सम्पन्न तथा पराकरेमी होगा ॥ १२॥ 


उतस्ते कुछवाशार्थम्द वा समुपागतः 
सिद्मीर्पद कुशिकोच्छेइ संदिघक्षुः छुझें तब ॥ १३॥ 
यह सुनकर में छुम्हारे कुछका विनाश करनेके लिये 
नग्दारें यहां आया था | में कुशिकका मूलोच्छेद कर डालना 
चाहता था | मेरी प्रतबछ इच्छा थी कि तुम्हारे कुलको जछा- 
फ़र भस्म कर डाल ॥ १३ ॥ 
सतो5एसागम्प ऐंरे त्वामवो्च महीपते । 
सिययं कांसिदारप्स्ये शुक्षणा क्रियतामिति ॥ १४॥ 
ने ते छुप्ृत किंचिददमाखादय गद्दे । 
तेम जीदसि राजप ने भवेधास्त्वसन्यथा ॥ २५॥ 
भूपाल | इसी उद्देश्यसे ठुग्हारे नगरमें आकर भेने तुमसे 
कहा कि में एक प्तका आरम्भ कर्लूँगा । तुम मेरी सेदा करो 
(इसी अमिप्रायसे में तुम्हारा दोष हूँढ़ रह् था); किंतु तुम्हारे 
परे रदकर भी मेंने आजतक सुममें कोई दोष नहीं पाया | 
राजर्प ! इसीलिये तुम जीवित हो, अन्यथा तुम्हारी सत्ता मिट 
गयी होती ॥ १४-१५॥ 
पुव॑ धद्धि समास्यय विवसानेकनिशतिम्‌ । 
सुप्तीडस्मि यदि मां कम्िद्‌ योधयेदितिपार्थिद ॥ १६॥ 
भूपते ! यही विचार मनमें लेकर में हकक्‍्कीस दिनोंतक 
एक करवटसे सोता रहा कि कोई मुझे बीचमें आकर जगावे॥ 


यदा त्वया सभायेण खंखुछो न प्रबोधितः 

हैव ते प्रीतठी सदला राजसचमस ॥ १७॥ 
नपश्रेष्ठ ! जब पत्नीसहित तमने मुझे सोते समय नहीं 
अगाया। तभी में तुम्हारे ऊपर मन-ही-मन बहुत प्रसन्न 
हुआ था ॥ १७॥ 
उत्थाय चास्मि निष्कान्तो यदि मां त्वं महीपते । 
प्रच्छे! छ यास्यसीत्येवं शपेय॑ त्वामिति प्रभो ॥ १८॥ 

पते ! प्रभो | जिस समय मैं उठकर घरसे बाहर जाने 

लग) उस समय यदि तुम मुझसे पूछ देते कि “कहाँ जाइयेगा' 
ते इतनेने दी में तुम्हें श्ञाप दे देता ॥ १८ ॥ 
भन्तहिंतः पुनश्चयास्मि पुनरेव च ते शहे। 
योगमास्थाय संसुप्तो दिशसानेकर्विशतिम ॥ १९ ॥ 
 अन्तर्धान हुआ ओर पुनः तुम्हारे घरमें आकर 
आश्चय ले इफ्कीस दिनेविक सोया ॥ १९ ॥ 


शथ > 


श्ृ स्कि 


कर 
प्‌ बका करा 


अीसदाभारते 








छुघितो मामखूयेथां श्रमाद्‌ चेति नराधिष | 

एवं बुद्धि समास्थाय कशितो दां छुघधा मया.॥ २० 
नरेश्वर ! मैंने सोचा था कि तुम दोनों भूखसे पीड़ित 

होकर या परिश्रमसते थककर मेरी निन्‍्दा करोगे | इसी उद्देश्यसे 

मेत्रे तुमछो्गोकी भूखे रखकर क्लेश पहुँचाया ॥ २० ॥ 


पनचतेष्भूतखलुएमो5पि सम्युमेनस्ि पार्थिय। 

सभार्यव्य नरश्रेष्ठ सेल ते प्रीतिमानहस ॥ २१॥ 
भूपते | नरश्रेष्ठ | इतनेपर भी छ्लीसहित तुम्हारे मनमें 

तनिक भी क्रोध नहीं हुआ | इससे मैं तुमछोगोपर बहुत 

संतुष्ट हुआ॥ २१ ॥ 

भोजन थे सम्ानाय्य चत्‌ तद्ा दीपितं मया । 

कुछथेथा यदि सात्सयोद्ति तन्मपिंतं छू से ॥ २२॥ 
इसके बाद जो मैंने भोजन मेंगाकर जल्य दिया उसमें 


>व्क 


भी यही उद्देश्य छिपा था कि तुम डाहके कारण मुझपर क्रोध - 
करोगे; परंतु सेरे उस बर्तावकी भी तुमने सह लिया ॥ २२॥ 


तदो४६ रथमारुहझय त्वामदोय नशणधिप। 
सभायां मां वहस्वेति तत्व त्व॑ कृतर्बाध्तथा ॥ २३॥ 
अविशह्ये बरपते प्रीतोष्हं॑ चापि तेन ह। 
नरेन्द्र | इसके बाद में रथपर आरूद होकर बोल 
ठुम स्त्रीसहित आकर मेरा रथ खींचो। नरेश्वर ! इस कार्यकी 
भी तुमने निःशक्ल होकर पूर्ण किया । इससे भी में तुमपर 
बहुत संतुष्ट हुआ ॥ २३६ ॥ 
धनोत्सग्र5पिच छते नत्वा क्रीधः प्रधषयत्‌ ॥ २७॥ 
ततः भीतेन ते राजन पुनरेतत्‌ कृत तव । 
सभायेस्य वर्न आूयस्तद्‌ विद्धि सनुजाधिप ॥ २० ॥ 
प्रीत्यय तब चंतनन्‍्मे खगसंदशर्त कृदम। 


फिर जब में तुम्हारा घन छटाने लगाः उस समय भी 


तुम क्रोधके वशीभूत नहीं हुए । इन सब बातेंसि मुझे तुम्हारे 


ऊपर बड़ी प्रसन्नता हुई। राजन्‌ ! मनुजेश्वर | अतः मैंने 
पत्नीसहित तुम्हे संतुष्ट करनेके लिये ही इस बनमें खर्गका 
दर्शन कराया है | पुनः यह सब कार्य करनेका उदृदेश्य 
तुम्हें प्रसन्न करना ही था; इस बातको अच्छी तरइ जान लो॥ 


यदत्‌ ते वले५स्मिन शुपते हृष्ठं दिव्य निद्शेनस ॥ २६॥ 

खगोंदिशस्त्ववा राजन सशर्र्ीरेण पार्थिव । 

सुहर्तमनुभूतोष्सी खथायेण. क्पोच्चम ॥ २७॥ 
नेरेश्वर | राजन्‌ | इस बनमें तुमने जो दिव्य दृश्य देखे हैं) 

वह स्वर्गकी एक झोँकी थी। दपश्रेष्ठ | भूपाल ! तुमने अपनी 

रानीके साथ इसी झरीरसे दुछ देरतक खर्गीय सुखका अनुमव 

किया है ॥ २६-२७ ॥ ह 

निद्शेन।र्थ तपसों धर्मस्य थे नशाधिप। 

दच्र या: खसीद सपृद्ा राज॑स्तम्घापि विदितं मया॥ २८ ॥ 


[ अदुशासनपर्वणि । | । 


ै, 
ं 


दानधर्मपव ] 





पठपश्चाशत्तमोष्थ्यायः 


जदठ्९्‌ 


नरेश्वर | यह सब मैंने तुम्हं तर और घर्मका प्रभाव 
दिखलानेके लिये ही किया है | राजन्‌ | इन सब बातोंकों 
देखनेपर तुम्हारे मनमें जो इच्छा हुई है। वह मी मुझे शात 
हो चुकी है || २८ ॥ 
ब्राह्मण्यं काड्क्षसे हि त्व॑ं तपश्च पृश्चिचीपते । 
अधभन्य नेरेन्‍्द्रत्व॑ देखेन्द्रत्व॑ थे पाथिच ॥ २९,॥ 

पृथ्वीनाथ | तुम्र सम्राट और देवराजके पदकी भी 
अवहेलना करके ब्राह्मणत्व पाना चाहते हो और तपकी भी 
अभिवाषा रखते हो २९ ॥| 


एवमेतदू यथाउ5त्थ त्वं ज्राह्मण्यं तात दुलेभम्‌ । 
ब्राह्मण सति चर्षित्वस्त॒ुफित्वे च तपस्विता ॥ ३० ॥ 
तात ] तप और ब्राह्मणत्वके सम्परन्धमें तुम जैशा उद्गार प्रकट 
' कर रहे थे; बह ब्रिल्कुल ठीक है | वास्तवमें ब्राह्मणत्व दुर्लभ 
है। आाक्षण होनेपर भी ऋषि होना और ऋषि होनेपर 
भी तपरत्री होना तो और भी कठिन है ॥ ३० ॥ 
भविष्यत्येष ते कामः कुशिकात्‌ फौशिको छ्विजः । 
तृतीय पुरुष तुभ्यं ब्राह्मणत्वं गमिव्यति ॥ ३१॥ 
तुम्दरी यह इच्छा पूर्ण होगी। कुशिकसे कीशिक 
नामक ब्राह्मणवंश प्रचलित होगा तथा तुम्हारी त्तीसरी पीढ़ी 
ब्राह्मण हो जायगी ॥ ३१ ॥ 
चंशस्ते णर्थिव्भेष्ठ श्ृम्रणामेव तेजसा । 
पोचस्ते भ्विता विप्रस्तपली पाचक्युतिः ॥ ३२॥ 
नपश्रेष्ठ | भगुवंशियोंके ही तेजसे तुम्हारा वंश ब्राह्मणत्व- 
: को प्राप्त होगा। तुम्हारा पौच अग्निके सम्शन तेजखी और तपस्वी 
ब्राह्मण होगा ॥ ३२ ॥ 


या स्‌ देवमनजुप्याणां भयमुन्पादयिप्यत्ति। 
चयाणामेव ल्ोकातां सत्यमेतद्‌ प्रदीसि ते ॥ ६३ ॥ 
तुम्हारा वह पौच अग्ने तरके प्रमादसे देखता भे७ मरु्ष्यो 
तथा तीनो लोकीके लिये भय उत्रन्न कर देगा। में 
यह सच्ची वात कहता हूँ ॥ ३३ ॥ 
दर मृहाण राज़प यत्‌ ते मतसि व्ते। 
तीर्थयात्रां गमिप्यासि पुरा कालोइथिबतत ॥ २७ ॥ 
राजर्ष | तुम्दारे मनमभे जो इच्छा हो। उसे वरके रूपमें 
माँग लो | में तीथयात्राको जाऊँगा | अब देर हो रही है॥ 
कुशिक उद्ाच 
एथ एवं बरो सेडुय यस्त्दं प्रीतो महासुते । 
भवत्वेदद्‌ यथा55व्थ त्वं भवेत्‌ पौन्ो ममानघ ॥ ३५ ॥ 
कुशिकले कह्ा-मद्ामुने | आज आप प्रसन्न हैँ) 
यही मेरे लिये बहुत बढ़ा वर है। अनघ |! आप जैता कद 
रहे हैं, वह सत्य हो--मेरा पौत्र ब्राह्मण हो जाय ॥ ३५॥ 
ब्राह्मण्यं में कुरूस्यास्तु भगवस्तेष में दरः | 
पुनश्थाज्यातुसिच्छासि भगवन्र विस्तरेण वें ॥ ३६॥ 
भगवन्‌ | मेरा कुछ ब्राह्मण हो जाय यही मेरा अमीए 
वर है। प्रमो | में इस विषयको पुनः विस्तारके साथ सुनना 
चाहता हूँ ॥ २६॥ 
कथमेष्यति विप्रत्व॑ छुर् से भ्ृुगुतन्दन | 
कश्चासी भ्रविता चन्धुर्मम कश्चापि सम्मतः ॥ ३७ ॥ 
भगुननन्‍्दन | मेरा कुल किस प्रकार ब्राक्षणलवकोी प्रात 
होगा ! मेरा वह बन्धु3 वह सम्मानित पौच कौन होगा; जो 
सर्वप्रथम ब्राह्मण होनेंबाला है ! || ३७ ॥ 


तुमते 


हति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दावघर्मपर्वणि व्यवनकुशिकसंदादो नाम प्चपत्चाशत्तमोध्थ्याय:॥ ५५॥ 


श्ट 


इस प्रकार श्रीमहासारत अनुशासन के अन्तर्गत दानघर्म पवैमें च्ययन और कुशिकका संदादविष्यक पच्दपनदों अध्याय पूरा हुआ॥आदधा। 
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| पटपश्ञाशत्तमोज्ध्याय: . 
व्यवन ऋषिका भूगुवंशी और कुशिकर शियोंके सम्दन्धका करण बताकर तीथयात्राके 


च्यवन उदाच 

अवश्य कथनीय में. तवेतन्नरपुद्चच । 
यदर्थ त्वाहसुच्छेसुं सम्प्राो मछुजाधिप ॥ २ ॥ 

चउयवत् कहते हँ--नरपुज्ञव ! मनुजेश्वर | में जिस 
उद्देश्यसे तुम्हारा मूलोच्छेद करनेके लिये यहाँ आया था? 
वह मुझे तुमसे अवश्य बता देना चाहिये ॥ १ ॥ 
शुझूणां क्षत्रिया याज्या नित्यमेतजञनाधिप । 
ते लव भेद गमिष्यस्ति देवयुकेन हेतुता॥ २ ॥ 
क्षत्रियाश्व॒ सुगून सबोन्‌ वचिष्यन्ति चराधिप । 


 अ रे 


लिये प्रय्यान 
आ वगर्भादजुछून्तन्तों देचदण्डनिपीडिताः॥ दे ॥ 


अनेश्वर ! क्षत्रियवलोग सदासे ही भगुवंधी ब्राक्षणाऊ 
यजमान हैं; किंतु प्रारब्धवदय आगे चलकर उनमें प्र.द दो 
जायगी । इसलिये वे देंवकी प्रेरणासे समल दगुबंशियोंका 
छंद्दार कर डालेंगे। नरेथवर ! वे देवदण्दसे पीड़ित हो गर्भके 
वच्चेतककों काट डालेंगे ॥ २-३ ॥ 
तत उत्पत्यते5स्माक कुछे गोन्रव्रिदर्धनः 
ऊवों ताम मदतेजा ज्यलनाऋससधृत्तिः ॥ 


पे बंद ऊूब नामझ एक कल 2 दा अल 
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+.. ९ केक है शवकोक 


इत्प होगा। भो भार्गव गोचकी तृद्धि करेगा। उसका तेज 
सरिम और सूर्यक्रे समान दुर्धर्य दोगा॥ ४ ॥ 
स प्रत्लोक्यविनाशाय कोपानि जनयिष्यति। 
मर्धी समरधतवनां थः करिप्येति भस्मसाव्‌॥ ५ ॥ 
बह तीनों लोकोंका विनाश करनेके लिये क्रोषणनित 
अग्निद्दी छटि करेगा। वह अग्नि पर्व्तों और वर्नोंसहित 
सार प्रस्वीकों भस्म कर डालेगी॥ ५॥| 
कंचित काल तु वहि च॒ स एच शमयिष्यति । 
समद्रे बडवावक्त्रे प्रक्षिप्प मुनिसत्तमः ॥ < ॥ 
: कुछ कालके बाद मुनिश्रेष्ठ और ही! उस अग्निको समुद्रमें 
स्थित हुई बड़वानलमें डालकर बुझा देंगे ॥ ६॥ 
पुत्र॑तम्य महाराज फ्ाचीक भसृुगुतन्द्नम । 
साक्षात्‌ कृत्स्तो धनुवेदः ससुपस्थास्यतेषबनघ ॥ ७ ॥ 
निष्पाप महाराज | उन्हीं और्वके पुत्र भ्गुकुलनन्दन 
श्रचीक होंगे; जिनकी सेवार्मे सम्पूर्ण धनुर्वेद मूर्तिमान्‌ होकर 
उपस्थित होगा ॥ ७॥ 
क्षत्रियाणाममावाय देवयुक्तेन हेतुना । 
स॒तु तं पतिणछ्यव पुत्रे संक्रामग्रिष्यति ॥ ८ ॥ 
जमदत्मी मद्ाभागे तपसा भावितात्मनि । 
स चापि भृमुशादलस्तं चेदं धारयिष्यति॥ ९ ॥ 
दे क्षत्रियोंका संहार करनेके लिये देववश उस धनु्वेदको 
ग्रहण करके तपस्यासे झुद्ध अन्तःकरणवाले अपने पुत्र महा- 
आग जमदग्निको उसकी शिक्षा देंगे । झगुश्रेष्ठ जमदग्नि उस 
घनुरवंदको धारण करेंगे ॥ ८-९ || 
कुलात तु वव धमोत्मन्‌ कन्यां सो 5घिगमिष्यति । 
उद्धावनाथं भवतो वंशस्य न्षपसत्तम ॥ १०॥ 
धमत्मिन्‌ । वपश्रेष्ठ | वे ऋचीक तुम्हारे कुलकी उन्‍्नति- 
के लिये तुम्हारे वंशकी कन्याका पाणिग्रहण करेंगे ॥ १०॥ 
गाधेर्ईहितरं प्राप्य पौची तव महातपाः। 
प्राह्मणं. क्षत्रधमोर्ण. पुञमुत्पाद्यिष्यति ॥ ११ ॥ 
तुम्दारी पीच्री एवं गाधिकी पुत्नीको पाकर महातपखी 
ध्चीक क्षत्रियधर्मवाले ब्राक्णणजातीय पुत्रको उत्तन्न करेंगे 
( अपनी पत्नीकी प्रार्थनासे ऋचीक छ्षत्रियत्वको अपने पुत्रसे 
हटाकर भावी पीजर्म स्थापित कर देंगे )॥ ११ ॥ 
क्षत्रियं विप्रकमाणं वृहस्पतिमिवौजसा । 
पिश्वामि्त तव छुले गाधेः पुर्न॑ खुधार्मिकम ॥ १२ ॥ 
तपसा महता युक्त प्रदास्यति महायुते। 
महान्‌ तेजखी नरेश | वे ऋचीक मुनि तुम्हारे कुलमें 
राजा गाधिको एक महान्‌ तपस्वी और परम धार्मिक पुत्र 
प्रदान फरगे। जिसका नाम होगा विश्वामित्र | वह चृहस्पत्तिके 
समान तेजसखी तथा ब्राह्षणोचित कर्म करनेवाला क्षत्रिय होगा॥ 
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स्रियो तु फारणं तन्र परिवतें भविष्यतः ॥ ११॥ 
पितामहनियोगाद्‌ वे नान्‍्यथैतद्‌ भ्विष्यति । 
ब्रह्माजीकी प्रेरणासे गाधिकी पत्नी ओर पुत्री-ये ज़ियोँ 
इस महान परिवर्तनमें कारण बनेंगी, यह अवश्यम्भावी है | 
इसे कोई पलट नहीं सकता ॥ १३३ ॥ 
ठ॒तीये पुरुषे तुभ्य॑ ब्राह्मणत्वमुपैष्यति ॥ १४ ॥ 
भविता त्वं च सम्बन्धी भ्गूणां भावितात्मनाम्‌ । 
तुमसे तीसरी पीढ़ीमें तुम्हें ब्राक्मषणत्व प्रास्त हो जायगा 
और तुम झुद अन्तःकरणवाले भृगुवंशियोके सम्बन्धी . 
होओगे ॥ १४३ ॥ 
भीष्य उवाच 
कुशिकस्तु सुनेवोकयं चयवतस्थ महात्मनः ॥ १५॥ 
श्र॒त्वा दृशे५भवद्‌ राजा वाक्य चेद्सुवाच ह। 
पवमस्त्विति धर्मीत्मा तदा भरतसक्तम ॥ १६॥ 
भीष्मजी कहते हैं--भरतश्रेष्ठ | महात्मा च्यवन मुंनिका 
यह वचन सुनकर धर्मात्मा राजा कुशिक बढ़े प्रसन्न हुए और 
बोले, ध्मगवन्‌ ! ऐसा ही हों? ॥ १५-१६ ॥ 
च्यवनस्तु महातेजाः पुनरेव- नराधिपम्‌। 
वरा्थ चोद्यामास तमुवाय स पार्थिवः॥ १७॥ 
महातेजखी च्यवनने पुनः राजा कुशिकको वर माँगनेके 
लिये प्रेरित किया । तब्र वे भूपाल इस प्रकार बोले-॥ १७ ॥ 
बाढमेवं करिष्यामि कार्म त्वत्तो महासुने। 
ब्रह्मभूतं कुल मे5स्तु धर्म चास्य मनो भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
भहामुने ! बहुत अच्छा) मैं आपसे अपना मनोरथ प्रकट 
करूँगा । मुझे यही वर दीजिये कि मेरा कुल ब्राह्मण हो जाय 
और उसका धर्ममें मन लगा रहे? ॥ १८ ॥ 
एवमुक्तस्तथेत्येव॑ परत्युक्त्वा उयवनों सुनिः। 
अभ्यनुशाय नृपति तीर्थयात्रां ययो ठदा ॥ १९॥ 
कुशिकके ऐसा कहनेपर व्यवन मुनि बोले “तथास्तु? | 
फिर वे राजासे बिदा ले वहोँसे तत्काल तीर्थयात्राके लिये 
चले गये ॥ १९ ॥ 
एतत्‌ ते कथितं खर्वसशेषेण सया नु"। 
भुगू्णां कुशिकानां च अभिसस्बन्धकारणम्‌ ॥ २० ॥ 
नरेश्वर | इस प्रकार मेंने तुससे भगुवंशी और कुशिक- 
वंशियोंके परस्पर सम्बन्धका सब कारण पूर्णरूपसे बताया है ॥ 
यथोक्तस्षिणा चापि तदा तदभवन्न॒प । 
जन्म रामस्य च मुनेर्विश्वामित्रस्थ चेच हि ॥ २१ ॥ 
युधिष्िर | उस समय च्यवन ऋषिने जैठा कहा था 
उसके अनुसार द्दी आगे चलकर भगुकुल्में परशुरामका और 
कुशिकवंशर्म विश्वामित्रका जन्म हुआ ॥ २१ ॥ 


इत्ति ध्रोमद्ाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्दणि व्यवनकुशिकसंयादे घट॒पश्चाशत्तसोवध्यायः ॥ ७६ ॥ 
एस ५॥कर द्रीमहामारत अनु शासन पवेके अन्तर्गत दानघर्मपर्दमें ब्यदन और कुशिकका संदादविषयक रप्पनवों अध्याय पूरा हुआ ॥५६॥ 


द्वानधर्मपर्य ] 
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सप्पव्ाशत्तमोउध्यायः 
विविध प्रकारके तप और दार्नोका फल. - 


युपिष्टिर उदाच 
सुद्यामीद निशम्याद्य चिन्तयानः पुनः पुनः । 
हीनां पार्थिवसंघातेः श्रीमद्धिः एथिवीमिमास ॥ १ ॥ 
थुधिप्टिरले कहा--पितामह ! इस पृथ्वीकों जब मैं 
उन सम्पत्तिशाली नरेशॉति हीन देखता हूँ, तब भारी चिन्तामें 
पड़कर बारंबार मूच्छित-सा होने लगता हूँ ॥ १ ॥ 
प्राप्य राज्याति शतशों महा ज्ञित्वाथ भारत। 
फोठिशः पुरुषान हत्वा परितप्ये प्तासह ॥ २ ॥ 
भरतनन्दन ! पितामद् | यद्यपि मैंने इस पृथ्वीको जीतकर 


| ठेकड़ों देशोंके राज्योपर अधिकार पाया है तथापि इसके लिये 


जो करोड़ों युरुषोकी हत्या करनी पड़ी है; उसके कारण मेरे 

मनमें बड़ा संताप हो रहा है ॥ २ ॥ 

छा लजुतासा चररखीणां ससवस्था भविष्यति | 

या हीनाः पतिभिः पुत्नेमोतुर्देश्रोत्भिस्तथा ॥ ३ ॥ 
हाय | उन बेचारी सुन्दरी स्ियोकी क्या दशा होगी$ 

जो आज अपने पति; पुत्र, भाई और मामा आदि सम्बन्धियों- 

से सदाके लिये बिछुड़ गयी हैं ! ॥ ३ ॥ 

घयं हि वान कुरून हत्वा शातीखश खहदो<पि वा । 

अवाकशीषोंः पतिष्यामो नरके बाज संशय ॥ ४ ॥ 
इमत्णेग अपने ही कुद्धम्बीजन कोरवों तथा अन्य सुद्दर्दों- 

का वध करके नीचे मुंह किये नरकमें गिरेंगे; इसमें संशय 

नहीं है ॥ ४ ॥ 

शरीर योक्तमिच्छामि तपसोश्रेण भारत। 


का 


' उपदिश्मिदेच्छामि ठत्वतो5ह विद्याम्पते ॥ ५ ॥ 


भारत [ प्रजानाथ | में अपने शरीरकी कठोर तपस्थाके 
द्वारा खुखा डालना चाहता हूँ और इसके विषयमें आपका 
यथार्थ उपदेश ग्रहण करना चाहता हूँ ॥ ५॥. 
... देश्रस्पायन उवाक 
थुधिष्ठिस्य तद्‌ वाक्य श्रुत्वा भीष्मो महासनाः । 


परीक्ष्य निपु्ण चुद्धया युधिष्ठिसससाषत ॥ ६ ॥ 


पैशस्पायलजी कहते हैं--जनमेजय ! युधिष्ठिस्का 


. यह कथन सुनकर महामनसी भीष्मजीने अपनी बुढ्धिके 


द्वारा उसपर भलीभॉति विचार करके उनसे इन प्रकार कह्दा-॥ 


' इहस्यप्द्भुत॑ चैव शणु वक्ष्यामि यत्‌ त्वयि। 


या गतिः प्राप्यते येत्र प्रेत्यसावे विशाम्प्ते ॥ ७ ॥ 
प्रजानाथ ! मैं तुम्हें एक अद्भुत रइस्यकी वात बताता 
हूँ | मलुष्यको सरनेपर किस कर्मसे कौन-सी गति मिलती है- 


इस विषयको सुनो ॥ ७ ॥ 


तपसा प्राप्यते खर्गस्तपसा प्राप्यते यशः | 
आयु: प्रकर्षो भोगाश्व लभ्यन्ते तपसा त्रिभो ॥ ८ ॥ 
धप्रमो | त्पस्थासे खर्ग मिलता है। तपस्थासे सुयशकी 
प्राप्ति होती है तथा तपत्यासे बड़ी आयु) ऊँचा पद और 
उत्तमोत्तम भोग प्राप्त होते है ॥ ८॥ 
शा विज्ञानमारोग्यं रूप सम्पत्‌ तथेच च। 
सौभाग्य चैच तपसा प्राप्यते भसतर्षधभ ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | ज्ञान) विज्ञान, आरोग्ये, रूप) सम्पत्ति 
तथा सौभाग्य भी तपत्यासे प्राप्त होते हैं | ९ ॥ 
घनं प्राप्नेति तपसा मोनिन्नाजां प्रयःछति । 
उपभोगांस्तु दानेत् अह्मचर्यण जीवितम्‌ ॥ १०॥ 
धमनुष्य तप करनेसे घन पाता है। मोन-अतके पालनसे 
दूसरोंपर हुक्म चलाता है | दानसे उपमोग और ब्रह्मर्यके 
पालनसे दीर्धायु प्राप्त करता है || १० ॥ 
अहिसाया: फल रुप॑ दीक्षाया जन्म वे कुछे । 
फलप्ूलाशिरनां राज्यं स्वर्ग: पणोशिनां भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 
थअहिंसाका फल है रूप और दीक्षाका फल है उत्तम 
कुलमें जन्म | फल-मूल खाकर रहनेवा्लोकों राज्य और पत्ता 
चबाकर तप करनेवालोको खर्गलोककी प्राप्ति होती है ॥११॥ 
पयोभक्षो दिव॑ याति दनेन द्ृविणाधिकः । 
शुरु्यश्षुषया विद्या लित्यश्राद्ेन संततिः॥१०॥ 
“दूध पीकर रहनेवाला मनुष्य खर्गकों जाता हे और दान 
देनेसे वह अधिक घनवान्‌ होता है। गुरुकी सेवा करनेसे 
विद्या और नित्य भ्राद्ध करनेसे संतानकी ग्राप्ति होती है ॥ १२९॥ 
गवाद्यः शाकद्ीक्षामिः खगमाहुस्वणाशिना[म्‌! 
स्थियस्थ्रिपदर्ण स्वात्वा वा पीत्वा ऋतुं लमेत्‌ ॥ १३ ॥ 
“जो केवल साथ खाकर रहनेका निवम हेता है। बह 
गोधनसे सम्पन्न होता है । ठूण खाकर गइनेवाले मनुष्योक्ो 
स्वर्गकी प्राप्ति होती है। तीनों कालमें स्लान करनेसे बहुतेरी 
छ्ियोंकी प्राप्ति होती है और हवा पीकर स्ट्नेसे समुख्यको 
यद्का फल प्रात होता दे ॥ १३ ॥ 
नित्यस्तायी भवेद्‌ दक्षः संध्ये तु दे जयन्‌ द्विभः। 
मरु साधयतो राजन नाकपृष्टमनाशके ॥ १४ ॥ 
'राजन्‌ ! जो द्विज नित्य स्थान करके दोनों समय संध्यो- 
पासना और गायत्री-जप करता है? वह ससुर होता है । मरूकी 
साधना-ऊलका परित्याग ब-नेशले तथा निराधर र॒सनेदारे की 


स्वर्गलोककी प्राप्ति दोठी है ॥ १४ ॥ 
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स्थण्डिले शयमानानां गृहाणि शयनानिच। 
चीसयल्कलवासो भिवीसांस्याभरणानि च॥ १५॥ 
“मिट्रीकी वेदी या चबूतरोंपर सोनेवार्लोको घर ओर 
घय्याएँ प्राप्त होती ६ | चीर और वल्कलके वस्र पहननेसे 
उत्तमोत्तम बस्र और आभूषण प्राप्त होते है ॥ १५ ॥ 
शय्यासनानि यानानि योगयुक्त तपोधने। 
अप्रिप्रवेशे नियतं ब्रह्मलोके महीयते ॥ १६॥ 
प्योगयुक्त तपोधनकी शब्या, आसन और वाहन प्राप्त 
ऐते हं। नियगपूर्वक अग्निर्मे प्रवेश कर जानेपर जीवकों 
ब्रद्मलोकर्म सम्मान प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 
रखानां प्रतिसंदारात्‌ सोभाग्यमिद्द विन्द॒ति! 
भामिपप्रतिसंदारात्‌ प्रजा छ्ायुष्मती भवेत्‌ ॥ १७॥ 
(रसॉका परित्याग करनेते मनुष्य यहाँ सौभाग्यका भागी 
होता है | मांस-मक्षणका त्याग करनेसे दीर्घायु संतान उत्पन्न 
होती है ॥ १७॥ 
उदवा्स बसेद्‌ यस्तु स नराधिपत्तिभ॑वेत्‌। 
सत्यवादी नरभ्रे.्ठ देवते! सह मोदते ॥ १८॥ 
(जो जलमें निवास करता है; वह राजा होता है | नरश्रेष्ठ | 
सत्यवादी मनुष्य स्वर्गम देवताओंके साथ आनन्द मोगता है॥ 


कीर्तिभ॑ंवति दानेन तथा55रोग्यमहिसया। 
हद्विजशुश्ूपया राज्यं छ्विजत्व॑ं चापि पुष्कलम्‌ ॥ १९॥ 
<ददानमे यद्य) अद्दिसासे आरोग्य तथा ब्राह्मर्णोकी सेवासे 
राज्य एवं अतिशय ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति होती है ॥ १९ ॥ 
पातीयस्प प्रद्ानेन कीर्तिभेवतति शाभ्यती। 
अन्नम्य तु प्रदानेन तृप्यन्ते कामभोगतः ॥ २० ॥ 
“जल दान करनेसे मनुष्यको अक्षय कीर्ति प्राप्त होती है 
तथा अन्न-दान करनेसे मनुष्यकों काम और भोगसे पृर्णतः 
तृप्ति मिलती है ॥ २० ॥ 
सात्त्वदः सर्वभूतातां सर्वशोकेविंसुच्यते । 
देवशुअ्रूपवा राज्य दिव्यं रूप॑ मियच्छति ॥ २१ ॥ 
“जो समस प्राणियोंकोी सान्‍्त्वना देता है? वह सम्पूर्ण 
शोकति मुक्त हो जाता है। देवताओंकी सेवासे राज्य और 
दिव्य रूप प्राप्त होते हैं ॥| २१ ॥ 
दीपालोकप्रदानेन चश्षुष्मान भवते भरः। 
[] कि कर [] विन्दति 
प्रेश्नणीयप्रदानेन स्मृति मेघां च विन्दति ॥ २९॥ 
भमन्दिर्म दीपकका प्रकाश दान करनेसे मनुष्यका नेत्र 
नीरोग होता है । दर्शनीय वस्तुओंका दान करनेसे मनुष्य 
स्मरणशक्ति और मेघा प्राप्त कर लेता है ॥ २२ 
गन्धमाल्यप्रदानेन कीर्तिमंवति पुप्कला । 
फेशब्मश्रु धारयताम्रश्या भवति संततिः ॥ २३ ॥ 


“गन्घ और पुष्प-माला दान करनेसे प्रचुर यशकी प्राप्ति 
होती है । सिरके बाल और दाढ़ी-मूँछ भारण करनेवार्लोको 
श्रेष्ठ संतानकी प्राति होती है॥ १३॥ |. 
उपवास च दीक्षां च अभिषेक च पार्थिव । 
छत्वा द्वाद्शवषोणि वीरस्थानाद्‌ विशिष्यते ॥ २७ ॥ 

धृथ्वीनाथ ! बारह वर्षोतक सम्पूर्ण भोर्गोका त्याग; दीक्षा 
( जप आदि नियर्मोका अहण ) तथा तीनों समय खान करनेसे 
वीर पुरु्षोकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है ॥ २४ ॥ 
दासीदासमलड्जारान क्षेत्राणि च ग्रहाणि च। ह 
ब्रह्मदेयां खुतां दत्त्वा प्राप्तोति मछुजर्षभ ॥ २५॥ 

नरश्रेष्ट ) जो अपनी पुत्रीका ब्राक्मविवाहकी विधिसे 
सुयोग्य वरको दान करता है? उसे दास-दासी। अलंकार, 
क्षेत्र और घर प्राप्त होते हैं ॥ २५ ॥ 
क्रतुभिश्वोपवासैश्व भिदिवं याति भारत । 
लभते च शिवं शान फलपुष्पप्रदो नरः ॥२६॥ 
धभारत ! यश्ञ और उपवास करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें 
जाता है तथा कल-फूलका दान करनेवाला मानव कल्याण- 
मय मोक्षखरूप झ्ञान प्राप्त कर लेता है ॥ २६॥ 
खुवर्णःटक्ैस्तु विराजितानां 
गयाँ-सहस्तस्य नरः प्रदानात्‌ । 
प्राप्नोत्रि पुण्यं दिविदेवलोक- . 
मिस्येंवमाहुदिवि .. देवसंघाः ॥ २७॥ 

'सोनेसे मढ़े हुए. सींगोंद्वारा सुझोमित होनेवाली एक 
हजार गौओंका दान करनेसे मनुष्य खर्गमें पुण्यमय देवलोक- 
को प्राप्त होता है-ऐसा स्वर्गवासी देवइन्द कहते हैं ॥ २७ ॥ 


प्रयरुछते यः कपिलां सबत्सां 
वैसे कांस्योपदोहां कनकाग्रश्टज्ञीम । 
स्तेंगुणेः कामदुह्ास्थ भूत्वा 
नरं प्रदाताय्मुपेति सा गौः ॥ २८॥ 
“जिसके सींगोंके अग्रभागमें सोना मढ़ा हुआ हो$ ऐसी 
गायका कॉनके बने हुए दुग्धपात्र और बछड़ेसमेत जो दान 
करता है; उस पुछष॑के पास वह गौ उन्हीं गुणोंसे युक्त काम- 
घेनु होकर आती है ॥ २८ ॥ 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति घेन्वा- 
, स्तावत्‌ कालंप्राप्यस गरोप्रदानात। 
पुत्ांश्व॒ पोषांश्व कुल व सर्व- 
मासप्तम॑ तारयते परच्े ॥-२९॥ 
“उस गौके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षोतक 
मनुष्य गोदानके पुण्यसे खर्गीय सुख भोगता है| इतना 
ही नहीं, वह गो उसके पुत्र-पीत्र आदि सात पीढ़ियोतक 
समस्त कुलका परलोकर्मे उद्धार कर देती है ॥ २९ ॥ 


नभर्मपर्व ] 


सप्तपश्चाशशमो पध्यायः 


पच्दणु३ 





अली अजीज ली नीयत >नी ९ ९+>म >>) १>न- 
शामाम्यकाा 





खसदक्षिणां . काश्चनचारुश्शड्ठी 
हि कांस्योपदोहां द्रविणोत्तरीयाम्‌ । 
घेनुं तिलानां ददतो छ्विज्ञाय 
लोका वसूता खुलभा भवन्ति ॥ २० ॥ 
ध्जो मनुष्य सोनेके सुन्दर सींग बनवाकर और द्रव्यमय 
उत्तरीय देकर कांस्यमय दुग्धपात्र तथा दक्षिणातद्िित तिलकी 
घेनुका ब्राह्षणको दान करता है; उसे वसुर्भोके छोक सुछूम 
होते हैं || २० ॥ 
खकमंभिमानर् संनिरूद्ध 
तीत्रान्धकारे सग्क्के पतल्तस। 
महार्णवे नोरिव चायुझुक्ता 
दान॑ गयां तारयते परतन्न ॥ ३१ ॥ 
ध्जेसे महासागरके बीचमें पड़ी हुई नाव वायुका सहारा 
पाकर पार पहुँचा देती है; उसी प्रकार अपने करमेंसे बंधकर 
घोर अन्धकारमय नरकमें गिरते हुए मनुष्यकी गोदान शी 
परछोकर्म पार लगाता है ॥ ३१ ॥ 
यो बहादेयां तु ददाति कन्यां 
भूमिप्रदान॑ च करोति बिप्रे। 
दृदाति चास्न॑ विधिवद्ध यश्च 
सलोकमाप्तोति पुरंद्रस्य ॥ शेर ॥ 


(0० ही. ३७५ 


“जो मनुष्य ब्राह्मविधिसे अपनी कन्याक्रा दान करता है; 
ब्राह्णको भूमिदान देता है तथा विभिपूर्वक अन्नका दान 
करता है; उसे इन्द्रोककी प्राप्ति होती है॥ ३२॥ 

नेंवेशिक सर्वश॒णोपपन्त 
ददाति वें यसतु नरो छ्विजाय । 
खाध्यायचारिज्यगुणान्विताय 
तस्यापि छोकाः कुरुषृत्तरेषु ॥ देई ॥ 
ध्जो मनुष्य खाध्यायशील और सदाचारी ब्राह्मणको सर्त- 
गुणसम्पन्न ग्रह और शब्या आदि शहस्थीके सामान देता है, 
उसे उत्तर कुरुदेशमें निवास प्रात होता है ॥ २३ ॥ 
चुर्यप्रदानिन गयाँ तथा वे 
लोकानवाप्चोदि नरो चखूतास । 
खगीय चाहुस्तु हिर्णयदार्ने 
ततो विशिए्ठ कतकप्रदासस्‌ ॥ ३४ ॥ 
मार ढोनेमें समर्थ बैंक और गायोंका दान करनेसे 
मनुष्यकों वसुओंके लोक प्राप्त होते हैं । सुवर्णमव आशभृपणों- 
का दान स्वर्गलोककी प्राप्ति करानेवाला बताया गया है और 
विशुद पक्के सोनेका दान उससे भी उत्तम फल देता है ॥ 
छत्नप्रदानेना गह॑. वरिष्ठ 
यान. तथोपानहसस्धवायें । 
वख्रप्रदानेत. फर्ल खुरूपं 
. गन्धप्रदानात छुरभिनरः स्यात॥ रे५ ॥ 


'छाता देनेसे उत्तम घर) जूता दान करनेसे सवारी, वर 
देनेसे सुन्दर रूप और गन्घ दान करनेसे सुगन्धित शरीरकी 
प्राप्ति होती है ॥ ३५ ॥ 

पुप्पोपर्ग चाथ फलोपगं वा 
यः पादप स्पर्शयते द्विजाय । 
सथोकम्तुद्धं वहुसलपूर्ण 
लभत्ययक्ञोपगत रह ये ॥२६॥ 
जो ब्राह्मगकों फल अथवा फूलेते मरे हुए इक्षका दान 
करता है; वह अनायास दी नाना प्रकारके रल्नोते परिपूर्ण: 
धनसम्पन्त समृद्धिशाली घर प्राप्त कर लेता है ॥ ३६ ॥ 
भष््यान्षपानीयरसप्रदाता 
सीन समाप्रोति रसान्‌ प्रकामम्‌ । 
प्रतिश्रयाउछादनसम्प्रदाता 
प्राप्तोति तान्येच न संशयो5चत्र ॥ ३७ ॥ 

(अन्न जल और रस प्रदान करनेवाला पुरुष इच्छानुसार 
सब प्रकारके रसोंकों प्रास करता है तथा जो रदहनेके लिये 
घर और ओदनेऊँ लिये वल्न देता कै उसे भी इल्दीं 
वस्तुआंकी उपलब्धि होती है | इसमें संशय नहीं है ॥ ३७॥ 

, झ्मग्धूपगन्धानलुलेपनाति 
स्थानानि माल्यानि च मानवो यः । 
द्यादू छिजेभ्यः स भवेद्रोग- 
स्तथाभिरूपश्च नरेन्द्र छोके ॥ रे८ ॥ 
नरेन्द्र | जो मनुष्य ब्राह्मणोकी फूर्लोकी माला) धूप) 
चन्दन) उबन+ नहनेके लिये जल और पुष्प दान करता 
है, वह संतारमें नीरोग और सुन्दर रूपवाला होता है ॥ ३८॥ 


चीजैरशुस्यं शयनेरुपेतं 
द्याद्‌ गृह यः पुरुषो द्विजाय । 
कशम हे चहध्य्ल ॥+॥] 

पुण्यामियमं हुस्लपूण 


लभत्यधिष्टानचरं स राजन # हे९.॥। 
'राज़न ! जो पुरुष ब्राह्मणणों अन्न और दधय्यासे 
सम्पन्न रद दान करता है? उसे अत्यन्त पवित्र) मनोट्टर 
और नाना प्रकारके रल्नेंसे मरा हुआ उत्तम वर 
प्रात्त होता है ॥ ३९ ॥ 
.... सुगन्धचित्रास्तरणोपधाने 
द्यात्षरो यथः शायत छिजाय। 
रूपान्वितां पश्षचर्ती मनोएां 
भायीमयत्नोपगतां लमेव्‌ लः ॥ '४० ॥ 
जो मनुष्य ब्राक्षणको सुगन्धयुक्त विचित्र बिष्टीने और 
तकियेसे युक्त शय्याका दान करता है, यह बिना बत्नके 
ही उत्तम छुलमें उत्तन्न अथवा छेन्देर केशयाशवाली। 
रूपवती एड मनोद्दारिणी माया प्रात्त कर लेता है॥४०॥ 


के 
ड्ट्ाद्ए 





पितामहस्थानवचरों पीरशायी भवेत्नरः 
नाधिक विद्यते यस्मादित्याहुः परम्षयः ॥ ४१॥ 
संग्रामभूमिम वीरशय्यापर शयन करनेवाला पुरुष ब्रह्माजी- 
के समान हो जाता है | ब्रच्माजीसे बढ़कर कुछ मी नहीं है-- 
ऐसा मर्दयेक्रा कयन है? ॥ ४१ ॥ 
वैश्वस्थायन उवाच 
तम्प तद्‌ वचन श्र॒त्वा प्रीतात्मा कुरुनन्द्नः | 
माश्रमे5रोचयद्‌ वास घीरमागीमिकाउस्षया ॥ ४२ ॥ 
वैश्म्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! पितामहका 
यह वचन सुनकर युधिष्ठिरका मन प्रसन्न हो उठा। एवं 
वीरमार्गकी अमिलापा उत्पन्न हो जानेके कारण उन्होंने 





ओमहाभारते 


[ अनुशासनपतेणि 








आश्नममम निवास करनेकी इच्छाका त्याग कर दिया ॥ ४२॥ 


ततो युधिष्ठिरः श्राह पाण्डदान्‌ पुरुषषभ । 
पितामहस्य यद्‌ वाक्य तदू वो रोचत्विति प्रभुः॥ ४३ ॥ 
पुरुषप्रवर ! तब शक्तिशाली राजा युधिष्टिरने पाण्डवेसि 
कद्दा--धवीरमार्गके विषयर्मे पितामहका जो कथन हैं) उसीमें 
तुम सब लोगकी रुचि होनी चाहिये! ॥ ४३ ॥ 
ततस्तु पाण्डवाः सर्वे द्रौपदी च यशखिनी | 
युधिषप्ठटिरस्य तद्‌ चाक्य वाढमित्यभ्यपूजयन ॥ ४४॥ 
* तब समस्त पाण्डवों तथा यशखिनी द्रौपदी देवीने 
धबहुत अच्छा? कहकर युघधिष्ठिरके उस वचनका आदर 
किया'॥ ४४ ॥ है 


इति श्रीमहाभारते भ्ुुशासनएवंणि दानघर्मपर्चणि सप्तपल्नाशक्तमोड्य्यायः ॥ ७७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दालधर्मपर्वमें सत्तावनवों अध्याय पूरा हुआ॥ ५७॥ 





अष्टपन्नाशत्तमो5ध्यायः 
जलाशय वनानेका तथा बगीचे लगानेका फल 


युधिष्टिर उवाच 
आरामाणां तडागानां यत्‌ फर्ू कुरुपुद्षय । 
तद॒दं श्रोतुमिच्छामि त्वच्तोष्य भसतषभ ॥ १ ॥ 
सुधिप्ठिरने कहा--कुरुकुलपुद्धव | भरतश्रेष्ठ ! 
बगीचे लगाने और जलाशय बनवानेका जो फल होता हैः 
उसीको अगर में आपके मुखसे सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
स॒प्रद्शों चलवती चित्रा धातुविभूषिता। 
उपेता सर्चभूतेश्व श्रेष्ठा भूमिरिहोच्यते ॥ २ ॥ 
भीष्मजी वोले--राजन्‌ ! जो देखनेमें सुन्दर हों+ 
जहाँकी मिट्टी प्रबल। अधिक अन्न उपजानेवाली हो; नो 
विचित्र एवं अनेक घातुओसे विभूषित हो तथा समस्त 
प्राणी जहाँ निवास करते हों) वही भूमि यहाँ श्रेष्ठ 
बतायी जाती है ॥ २ ॥ 
तस्याः छेत्रविशेषाश्ध तडागानां च वन्‍्धनम्‌ । 
औदकानि च स्ोणि प्रवध्ष्याम्यज॒ुपूर्वशः ॥ ३ ॥ 
उस भूमिते सम्बन्ध रखनेवाले विशेष-विशेष क्षेत्र) 


उनमें पोखरोंके निर्माण तथा अन्य सब जलाशय--कूप - 


थादि--हन सबके विषयर्म में क्रशः आवश्यक बातें बताऊँगा || 

तडागानां च वस्त्यामि रूतानां चापि ये गुणा: । 

त्रिपु लोकेपु सर्वत्र पूजनीयस्तडागवान्‌ ॥ ४ ॥ 
पोखरे बनवानेसे जो छाम होते हैं; उनका मी में वर्णन 

फर्ुँगा। पोखरे वनवानेवाला मनुष्य तौनों लोकोर्मे सर्वत्र 

पूजनीय होता है ) ४ ॥ 


अथवा मित्रसद्न मैत्रमित्रविवधेनम्‌ | 
कीतिसंजनन छेष्ठ तडागानाँ निवेशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
अयवा पोखरोंका बनवाना मिन्रके घरकी माँति उपकारी+ 
मित्रताका हेतु और मिन्रोंकी वृद्धि करनेवात्य तथा कीर्तिके 
विख्तारका सर्वोत्तम साधन है ॥ ५॥ 
धर्मस्याथस्‍स्य कामस्य फलमाहर्मनीषिणः । 
तडागसुकूतं देशे क्षेत्रमेक॑ महाश्रयम ॥ ६ ॥ 
मनीषी पुरुष कहते हैं कि देश या गाँवमें एक ताछाबका 
निर्माण धर्म, अर्थ और काम तीर्नोंका फल देनेवाला है 
तथा पोखरेसे सुशोभित होनेवाला स्थान समस्त प्राणियोकि 
लिये एक महःन्‌ आश्रय है ॥ ६ ॥ 
चतुर्विधानां भूतानां तडागमुपलक्षयेत्‌ । 
तडागानि च सवोणि दि्शिन्ति श्षियम्नुत्तमाम्‌॥ ७ ॥ 
तालाबको चारों प्रकारके प्राणियोंके लिये बहुत बड़ा 
आधार समझना चाहिये | सभी प्रकारके जलाशय उत्तम 
सम्पत्ति प्रदान करते हैं ॥ ७॥ 
देवा मलु॒ष्यगस्धवोः पिवरोरगराक्षखाः । 
स्थावराणि च भूतात्ति संश्रयन्ति जलाशयम्‌॥ < ॥ 
देवता। मनुष्य, गन्धवं+ पितर। नाग? राक्षस तथा 
समस्त खावर प्राणी जल्शयका आश्रय लेते हैँ ॥ ८ ॥ 
तस्मात॒ तांस्ते प्रवक्ष्यामि तडागे ये गुणाः रुसुता।। 
याच तत्र फलाबाप्तिऋषिभिः समुदाहता ॥ ९ ॥ 
झतः ऋप्ियेंने तालाब बनवानेसे जिन फर्लोकी प्राप्ति 


दानधर्मपर्व | 





अष्टपद्चाशत्तमो व्ध्यायः 


जद पु 


है डे 


्नष्न्न्न्य्न््न्न्ण््ल्ल््ड् डिस्क 


बतलायी है तथा तालाबसे जो छाम होते हैं, उन सबको 
मैं तुम्हें बताऊँगा ॥ ९ ॥ 
वर्षाकाले तडागे तु खलिले यस्य तिए्ठति। 
अप्निदोत्रफर्ल॑ तस्य फलमाहुममनीबिणः ॥ १० ॥ 
जिपके खोदवाये हुए. ताछाबमें बरसात भर पानी 
'रहता है? उसके लिये मनीदी पुरुष अग्निद्दोत्रंेकं फलकी 
प्राप्ति बताते हैं ॥ १० ॥ 
शरत्काले ठु सलिल तडागे यस्य तिष्ठति। 
गोसहस्रस्यस॒प्रेत्य छभते फलसुत्तमम ॥ ११॥ 
जितके तालाबमें शरत्कालूतक पानी ठ हरता है; वह मृत्यु- 
के पश्चात्‌ एक हजार गोदानका उत्तम फल पाता है ॥११५॥ 
हेमन्तकाले सलिलंं तडागे यस्य तिष्ठति। 
स॒ वे बहुसुवर्णस्य यश्षस्य लभते फलम ॥ १२॥ 
जिसके तालाबमें हेमनत ( अगहन-पोष ) तक पानी 
रुकता है? वह बहुत-ले सुवर्णकी दक्षिणासे युक्त महान्‌ यशके 
फलका भागी होता है ॥ १२ ॥ 


यस्य वे शैशिरे काले तडांगे सलिल भवेत्‌। 

तस्याध्िष्लोमबज्ञस्थ फलमाहुमनीषिणः ॥ १३॥ 
जिसके जलाशयमें शिशिरकाल ( माघ-फाल्युन ) तक 

जल रहता है; उसके लिये मनीषी पुरुषोंने अग्निष्टोमसनामक 

यशके फलकी प्रासि बतायी है॥ १२॥ 

तडागं खुकूतं यस्य चसन्‍्ते तु महाश्षयम। 

अतिराक्रस्य यक्षस्य फर्क स समझ्चुपाइनुते ॥ १४॥ 
जिसका खोदवाया हुआ पोखरा वसन्‍्त ऋठुतक अपने 

भीतर जल रखनेके कारण प्यासे प्राणियोंके लिये महान 

आश्रय बेना रहता है। उसे “अतिराचः यश्का फल 

प्रात्त होता है ॥ १४ ॥ 

निदाघकाले पानीय तडागे यस्य विट्ठति। 

वाजिमेघफर्ल तस्य फर्ल थे सुतयों विदुुः ॥ १५॥ 
जिसके ताज़ाबमें औष्स ऋतुतक पानी रुका रहता हैः 

उसे अश्वमेघ यश्का फल प्राप्त होता है-ऐसा 

घुनियोंका मत है ॥ १५॥ 

स॒ कुल तास्येत्‌ सर्च यस्य खाते जराशये | 

गाव: पिबन्धि सलिले साधवश्थ तराः सदा ॥ १६॥ 
जिसके खोदवाये हुए जलाशयमें सदा साधु पुरुष 

और गौएँ पानी पीती हैं, वह अपने समस्त कुछका उद्धार 

कर देता है॥ १६ ॥ 

तडागे यस्य गावस्तु पिबन्ति छषिता जरूम | 

सुगपक्षिमसुष्ियाश्व सोडभ्वमेघफर्ल लमेत्‌ ॥ १७॥ 
जिसके तालाबमें प्यासी गोद पानी पीती हैं तथा मृण) 





पक्षी और मनुष्वोंक़ो भी जल सुलभ होता है; वह अज्वमेष 

यज्ञका फल पाता है ॥ १७ ॥ 

यत्‌ पिवन्ति जले तत्र स्मायन्ते विश्वमन्ति च । 

तडागे यस्य ततसर्वप्रेत्यानन्त्याथ कल्पते ॥ १८॥ 
यदि किसीके तालाबमें छोग स्नान करते, पानी पीते 

और विश्राम करते हैं तो इन सबका पुण्य उस पुरुषकों 

मरनेके बाद अक्षय सुख प्रदान करता है॥ १८॥ 

दुलेंस॑ं सलिल तात विशेषेण परतञ्न वें। 

पानीयस्य -प्रदानेत प्रीति्ंबति शाश्वती॥ १९॥ 
तात ] जल दुर्लम पदार्थ है। परलोकम तो उसका 

मिलना और भी कठिन है । जो जलका दान करते हैँ वे ही 

वहाँ जलदानके पुण्यसे सदा तृत्त रहते हैं ॥ १९ ॥ 


तिलान्‌ ददत पानीयं दीपान्‌ दृदत जाग्रत। 
शातिभिः सह मोद्ध्वमेतत्‌ प्रेत्य खुदुर्लभम्‌ ॥ २० ॥ 
बन्धुओ | तिलका दान करो; जलू-दान करो) दीप-दान 
करो, सदा धर्म करनेके लिये सजग रहो तथा कुटम्त्रीजर्नों- 
के साथ सबंदा धर्मपालनपुवक रहकर आनन्दका अनुभव 
करो | मृत्युके बाद इन सत्कर्मोंसे परलोकर्मे अत्यन्त दुर्लभ 
फलकी प्राप्ति होती है ॥ २० ॥ 
सर्वदानेर्गृरुतरं सर्वेदानेविंशिष्यते । 
पानीयं तरशा्ूल तस्माद्‌ दातव्यमेद हि॥२१॥ 
पुरुषसिंह | जलदान सब्र दानेति महात्‌ और समस्त 
दार्नोति बढ़कर है; अतः उसका दान अवश्य करना चाहिये ॥ 
एवमेतत्‌ तडागस्यकीर्तितं फलमुत्तमम्‌ 
अत उच्च प्रवक््यामि चृक्षाणामवरोपणम्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार यह मेने ताठाव बनवानेके उत्तम फलका 
वर्णन किया । इसके वाद वृक्ष लगानेका माहात्म्य बतव्यऊँगा ॥ 
स्थावराणां च भूतानां जातयः पट्‌ प्रकीर्तिताः। 
चक्षगुल्मलतावर्ल्यस्त्वक्सारास्तृुणजातयः ॥ २३२ 
स्थावर भूततोंकी छः जातियाँ बतायी गयी ई--इक्ष 
( बड़-पीपल आदि 9 शुल्म ( कुश जादि » छता 
( बृक्षपर फेलनेबाली वे )) वल्छी ( जमीनपर फैल्नेवाली 
बेल ) त्वक्तार ( बॉस आदि ) और ठृण ( घास आदि ) ॥ 
एता जात्यस्तु दृक्षा्णां तेपां रोपे गुणास्त्विमे । 
दीर्तिय्य मालुपे लोके प्रेत्म चेंच फर्ल शुभम्‌ ॥ २४ ॥ 
ये इश्ोकी जातियाँ है । अब इनके छगानेते जो. छाम 
हैं, वे यहाँ बताये जाते हैं | दक्ष लगानेवाले मनुम्पक्षी इस 
लोकमें हलीति बनी रहती है और मरनेके याद उसे उत्तम 
ज्ञुभ फलकी प्रासति होती दे ॥ २४ ॥ 
लभते घाम लोके च पिठमिन्य मद्दीयते। 


शरीमहाभारते 


[ मनुशासनपर्यणि 








इेब्लोके गतसम्थायि ताम हस्य ने नश्यति ॥२५०॥ 
संमारमे डठका नाम होता है। परलोकर्मे पितर उसका 
सम्मान करते दें तथा देवलोकर्मे लले जानेपर भी यहाँ 
उसका नाम नए नहीं होता ॥ २५ ॥ 
गतीतानागते चोने पिठवंशं च॑ भारत | 
तास्येदू वृक्षरोपी च दस्माद्‌ वृक्षांत्व रोप्येस॥ २६॥ 
भरतनन्दन ! वृद्ध लगानेवाला पुरुष अपने मरे छुए 
पूतजं और भविष्यमें होनेवाडी संतानोंका तथा पितृकुल- 
का भी उद्धार कर देता है; इसलिये वृक्षोंकी अवश्य 
लगाना चाहिये॥ २६ ॥ 
तसय पुत्रा भवन्त्येते पादपा सादर संशयः 
परलोकगतः खर्ग लोकांगश्धाम्रोति सोडव्ययान्‌ ॥२७॥ 
जो पृक्ष लगाता है? उसके लिये ये छुक्ष पुत्नरूप होते 
हैं, इसमें संशय नहीं है। उन्हींके कारण परलछोकर्मे जानेपर 
उछ्ते रूग तथा भक्षय लोक प्राप्त होते हैं ॥| २७ ॥ 
पुष्प: सुरगणान छुक्षाः फरैश्यापि तथा पितृद । 
छायया चातिथि तात पूजयन्ति मद्दीझष्ठः ॥ १८ ॥ 
तात | इक्षणण अपने फूलोसि देवताओँकी। फर्ोसे 
पितरोंकी और छायासे अतिथिर्योकी पूजा करते हैं | २८ ॥ 
किन्नरोरगरक्षांसि देवगन्धदेसानवाः । 
तथा ऋषियणाश्ेव संधयन्तदि महीरुदान ॥ २० ॥ 
किन्नर, नाग; राक्षस; देवता, गनन्‍्धर्व। मनुप्य और 








ऋषियोंके समुदाय--ये सभी इक्षेका आश्रय लेते हैं ॥२९॥ 
पुण्पिताः फलवन्तत्व तपेयन्तीदह मानवान्‌। 
चुक्षद पुनरचद्‌ 'चुक्षास्तारयन्ति परञण तु ॥ ३०॥ 
फूले-फले वक्ष इस जगतूमों मनुष्योकी तृप्त करते हैं। 
जो बुश्चका दान करता है? उसको वे ज्ृक्ष पुत्रकी भाँति 
परलेकर्मे तार देते है ॥ ३० ॥ 
तस्मात्‌ तडागे सद्दुक्षा रोप्याः श्रेयो5थिता सदा । 
पुत्रवत्त परिपाल्याश्ष पुञ्रास्ते धमेतः स्मृताः ॥ ३१ ॥ 
इसलिये अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको 


सदा ही उचित है कि वह अपने खोदचाये हुए. तालाबके 
किनारे अच्छे-अच्छे इक्ष लगाये और उनका पुर्नेके समान 


पालन करें; क्योंकि वे दक्ष धर्मकी दृष्टिसे युत्र ही माने गये हैं॥ 

लडागछद चृक्षरोपी प्रष्टयशश्व यों द्विजः। 

एवे खगगं महीयन्ते ये खाये सत्यवादिनः ॥ ३२॥ 
जो तालाब बनवाता; ध्रृक्ष छयाता। यशौंका अनुष्ठान 

करता तथा सत्य बोछता है; ये समी- द्विज ख्र्मलोकरम - 

सम्मानित होते हैँ ॥ ३२ ॥ 

दल्माव चडागं कुर्वीव आयमांश्ेव रोप्येत्‌। 

यजेघ्य दिविधेयश्षेः सत्यं थे सतत चदेख ॥ ३३॥ 
इसलिये मनुष्यकी चाहिये कि वह तालाब खोदाये) 

बगीचे छगाये, भाति-भाँतिके यशौका अनुष्ठान करे तथा 

सदा सत्य बोले | ३३ ॥ 


इृति श्रीमह्ठाभारते अनुशासनपर्व॑णि दानघरसंपर्वणि खारामतदारवर्णनं वाम अष्टपन्लाशत्मोडध्यायः ॥ ५८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभरत अनुशासनपर्वके अस्तर्गत दानधर्मपर्वमें बगीचा कमाने और ताकाब 
बनानेका वर्णन नामक अद्टाबनवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५८ ॥ 





एफोनपशितिमोउध्याय: 


भीष्पद्दारा उत्तम दान दथ 


युधि४8िर उक्त 
यानीमानि वहिवेधां द्ावानि परिचक्षते। - 
तेम्यो विशिष्ट क्ि दाने मतं ते कुखुपुकूंच ॥ १ ॥ 
झुडिप्रिसे पूछा--कुरुश्रेष्ट | वेदीके बाहर जो ये 
दान बताये जाते ६६ उन सबकी अपेक्षा आपके मतमें कौन 
दान श्रेष्ठ है ! ॥ १ ॥ 
फोतृहले द्वि परसं तन में दिघते पश्ो। 
दातारं दसमन्देति यद्‌ दान॑ तस प्रचक्ष्य मे ॥ २ || 
प्रभो | इस विषय मुझे महाय्‌ कौतृूइू हो रहा है; 
भतः जिप्त दानका पुण्य दाताका अनुसरण करता दो वह 
मुसे बताइये ॥ २ ॥ 


॥ उत्तम बाहमणोंकी प्रशंसा करते हुए उनके सत्कारका उपदेश 


ह भीष्म उदाच  , 

अभर्य॑ सर्वेभूतेभ्यो व्यसने चाप्यलुप्रहः । 
यच्याभिकषितं दद्यात्‌ तृषितायाभियासते ॥ ३ ॥ 
बचें मन्येत यदू दत्वा तद्‌ दान श्रेष्टमुच्यते । 
दूचे दातारमन्वेति यद्‌ दान भरतर्षभ ॥ ४ ॥ 

भीष्मजीने ऋद्ा--सुधिष्ठिर | सम्पूर्ण प्राणियोंको 
अमयदान देना; संकटके समय उनपर अलुग्रह करना; 
याचककोी उसकी अभीष्ट वस्तु देना तथा प्याससे पीड़ित 
होकर पानी सॉगनेवालको पानी पिलाना उत्तम दान है और 
जिते देकर दिया हुआ मान लिया जाय अर्थोत्‌ जिसमें कहीं 
सी ममताकी गन्ध न रह जाय वह दान श्रेष्ठ कहलाता है। 
भरतश्रेष्ठ ! वही दान दाताका अज्जुतरण करता है ॥ ३-४ ॥| 


दानधर्मपवे ] 





एकोनपश्टितमो प्याय 


णजट५छ 
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हिरण्यदानं मोदान पएथिदीदासमेद च। 
एठानि वे पविच्राणि तारयन्त्यपि दुष्छतम्‌ ॥ ५ ॥ 


सुबर्णदान। गोदान और भूमिदान-ये तीन पविन्न दान 





हैं; जो पापीकों भी तार देते हैं ॥| ५ ॥ 


एतानि पुरुषव्यात्ष खाधुस्यों देहि नित्यदा ! 
दानानि हि नरं पापान्मोक्षयल्ति थ संशयः ॥ ६ ॥ 


पुरुषतिह | तुम श्रेष्ठ पुरुषोकी ही सदा उपर्युक्त पविन्र 


वस्तुओंका दान किया करो। ये दान मनुष्यको पापसे मुक्त 





कर देते हैं, इसमें संशय नहीं है | ६ ॥ 

यद्‌ यद्छतमं लछोके यथास्य दयितं शहे। 

तत्‌ तदू गुणवते देय तदेवाक्षंयमिच्छता ॥ ७ ॥ 
संसारमें जो-नो पदार्थ अत्यन्त प्रिय माना जाता है तथा 

अपने घरमें भी जो प्रिय वस्तु मौजूद होः वही-वही वस्तु 

गुणवान्‌ पुरुषकों देनी चाहिये | जो अपने दानकोी अक्षय 

यनाना चाहता हो; उसके लिये ऐसा करना आवश्यक है॥७)। 


प्रियाणि लभते लित्य॑ प्रियद्‌ः प्रियक्रद्‌ तथा। 
प्रियो भवति भूताबामिह्द चेंच परत्न छ॥ ८ ॥ 
जो दूसरौको प्रिय बस्तुका दान देता है और उनका 
प्रिय कार्य ही करता है; वह सदा प्रिय बस्तुओंकीं ही पाता 
है तथा इदलोक और परलेकर्मे भी तरह सम्स्त प्राणियोका 
प्रिय होता है ॥ ८॥ 
याचमानसभीमानादवालक्तमकियनम्‌.. 
यो नाचति यथाशक्ति स नृशंसो युध्षिष्ठिर ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर |! जो आसक्तिरहित अर्किचन याचकका अहं- 
कारवश अपनी शक्तिके अनुवार सत्कार नहीं करता है; वह 
मनुष्य निर्दथी है ॥। ९ ॥ 
अमित्रमणि चेद्‌ दीन शरणबिणमागतम्‌ । 
व्यसभे योउनुशल्याति स दे पुरुषससमः ॥ १०॥ 
शत्रु भी यदि दीन होकर शरण पानेकी इच्छासे घरपर 
आ जाय तो संकटके समय जो उसपर दया करता छः वही 
मनुष्योंमें श्रेष्ठ है ॥| १० ॥ 
फशाय कृतविद्याय दृत्तिक्षीणाय सीदते | 
अपहन्यात्‌ छूथां यस्तु न तेन पुरुष: समझ: ॥ ११॥ 
विद्वान्‌ होनेपर भी जिसकी आजीविका क्षीण हो गयी 
है तथा जो दीन दुर्बल और हुखी है। ऐसे मनुष्यकी जो 
भूख मिटा देता है? उस पुरुषके समान पुण्यात्मा कोई 
नहीं है॥ ११ ॥ 
क्रियानियमितान साधून पुत्रदारेश्य कर्शिताव । 
अयायसानान कौम्तेण सर्वोप्ायेनिमन्‍्त्रयेत्‌ ॥ १२॥ 





कुन्तीनन्दन ! जो च्ली-एत्रोंके पालनमें अउ्यर्थ होनेके 
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और सदा सत्कमोर्म होस्लस्न रदते ट, 
उ्पायत सहायता देनेके लिये मिमन्त्रित करना चाहिये ॥ १२॥| 


कारण विशेष कष्ट उठाते हैं; परंतु किसीसे याचना नहीं ऋरते 


क्षेष्र एयमोको प्रत्येक 


आहिपं ये ग देवेघु न च मर्त्यपु कुर्चत। 
अहन्‍्तो नित्यलसंतुशस्तथा रूब्योपजीदिवः ॥ १४॥ 
आशीविपससेम्यस्ध तेस्थो रक्षख भारत । 
तान्‌ युक्तरुपजिशास्यस्तथा छ्विजचयोकत्तमान ॥ १४ ॥ 
तेरावसघेतित्यं सप्रेष्पेण सपरिच्छदे 
लिमन्वयेथाः कौरूय सर्वकामसुखावद्देः ॥ १५॥ 
युधिष्ठिर ! जो देवताओं और मनुषष्येत्ति किसी वस्तुकी 
कामना नहीं करते, सदा ततुष्ट रहते और जो कुछ मिल जाय 
उसीपर निर्वाह करते हैं, ऐसे पृज्य द&हबरोंका दूर्तेद्दार 
पत्ता लगाओ और उन्हें निमन्त्रित करो | भारत | वे दुखी 
होनेपर विषधर सर्पके समान भयंकर हो जाते हैं; अतः उनसे 
अपनी रक्षा करो । कुनन्दन | सेवकों और आवश्यक साम- 
ग्रियोंते युक्त तथा सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति करानेके कारण 
सुखद शह निवेदन कंस्के उनका नित्यप्रति पूर्ण सत्कार करो ॥ 


यदि ते भतिशुद्वीयुः श्द्धापूतं॑ युधिप्ठिर। 


.कार्यमित्येव मनन्‍्वाना धार्मिकाः पुण्यकमिणः ॥ १६॥ 


युधिष्ठिर | यदि ठुम्हारा दान श्रद्धासे पवित्र और 
कर्तव्य-बुड्धिसे हो किया हुआ द्वोगा तो पुण्यक्रमोंका अनुष्ठान 


करनेवाले वे धर्मात्मा पुरुष उसे उत्तम मानकर स्वोकार 


कर छेंगे ॥ १६ ॥ 
बविद्यास्थाता मतस्नाता ये व्यपाधित्य जीविन: । 
गूढखाध्यायतपलो ब्राह्मणाः संशितम्नताई॥ १७॥ 
तेषु छुद्धेपु दान्तेष खदारपरितोदियु । 
यत्‌ करिष्यसि कछ्पाणं ठतू ते लोके युधाम्पते॥ १८ ॥ 
युद्धविजयी युधिष्ठिर | विद्वान) म्तका पालन करनेवाले) 
किसी घनीका आश्रय लिये बिना ही जीवन निर्वाह करनेवाले) 
अपने खाध्याय और तपकों गुत रखनेवाले तथा कठोर 
घतके पालनमें तत्वर जो आह्षण है) जो छुद्ध, जितेन्द्रिय तथा 
अपनी ही ज्लीसे संतुष्ट रहनेवाले हैं; उनके लिये तुम जो कुछ 
करेगे; वह जगतूमें तुम्हारे लिये कल्याणकारी होगा। १७-६८। 
यथाप्रिहोत्नं छुह्दुतं खारयप्रातछ्चिजातिना 
दथा दत्त छ्विज्ञातिभ्यों भवत्यथ यतात्मछु ॥ १५॥ 
द्विजकरे द्वारा साव॑ और प्रात्तकाल विधियूर्दक किया हु 
अन्निहोत्र जो फल प्रदान करता है; वह झ्र्णों 
को दान देनेसे मिलता है ॥ १९ ॥| 
एप ते विततो यश्तः धद्धापुतः सदक्षिणः। 
दिशिप्टः सर्वयशेत्यों ददतस्ताद चर्तताम ॥ २० ॥ 
क्म्या | दिशा 





पूल सच 


ताद पल व दाम 
तात | छुम्द्रार द्वारा » दिलनखले 


५८4८ 


भीमहाभारते 
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से पवित्र एवं दक्षिणासे युक्त है। वह सब यर्शोते वढ़कर 
है। तुप्त दाताका वह यज्ञ सदा चादू रहे ॥ २० ! 
नियापदानसलिलस्ताच्शेषु युधिष्ठिर । 
निवसन पूजयंश्वव तेप्वानण्यं नियच्छति ॥ २१॥ 
युधिप्रिर | पूर्वोक्त ब्राह्म्गेकी पितरोंके लिये किये 
जनेवाडई तर्पणक्ी माँति दानरूपी जलसे तृप्त करके उन्हें निवास 
और आदर देते रहो | ऐसा कंरनेवाला पुरुष देवता आदिके 
खणते मुक्त हो जाता है ॥ २१ ॥ 
य पव॑ नेव कुप्यन्ते न लुभ्यन्ति दृणेष्चापि । 
त एच नः पूज्यतमा ये चापि प्रियवादिचः ॥ २२॥ 
जो ब्राक्षण कभी क्रोध नहीं करते; जिनके मनमें एक 
तिनके मरका लोम नहीं होता तथा जो प्रिय वचन बोलनेवाले 
हैं, वे ही इमलोगोके परम पूज्य हैं ॥ २२ ॥ 
पते न यहु मन्यन्ते न प्रवतेन्ति चापरे। 
पुत्रवत्‌ परिपाल्यास्ते नमस्तेभ्यस्तथाभयम्‌॥ २३॥ 
उपयुक्त ब्राह्मण निःस्पृह होनेके कारण द्वाताके प्रति विशेष 
आदर नहीं प्रकट करते । इनमेंसे तो कितने ही धनोपार्ज॑नके 
कार्यमे तो प्रदत्त ही नहीं होते हैं । ऐसे ब्राक्षणोंका पुत्रवत्‌ 
पालन करना चाहिये । उन्हें बारंवार नमस्कार है। उनकी 
ओरसे हमें कोई भय न हो ॥ २३ ॥ 
क्त्विकपुरोदिताचायों सुदुतह्मघरा हि ते। 
क्षान्रेणापि हि संस॒ष्ठं तेजः शाम्यति वे द्विजे ॥ २७ ॥ 
ऋत्विक: पुरोहित और आचार्य-ये प्रायः कोमल खेभाव- 
वाले और वेदोंकों घारण करनेवाले होते हैं । क्षत्रियका तेज 
ब्रा्षणके पास जाते ही शान्त हो जाता है ॥ २४ ॥ 
अस्ति मे वलवानस्मि राजास्मीति थुधिप्ठिर । 
त्राहमणान्‌ मां च पर्यक्षीबोसोभिरक्षनेन तर ॥ २५॥ 
युधिष्टिर ! भोरे पास घन है; मैं बलवान्‌ हूँ ओर राजा 


हैं? ऐसा समझते हुए ठ॒म ब्राह्षणोकी उपेक्षा करके खयं ही 


अन्न और बस्रका उपभोग न करना ॥ २५ ॥ 

यच्छोभार्थ बलार्थ वा वित्तमस्ति तवानघ। 

तेन ते ब्राह्मणाः पूज्याः खधर्ममनुतिष्ठता ॥ २६॥ 
अनध ! तुम्हारे पास शरीर और घरको शोमा बढ़ाने 

अथवा बलकी इृद्धि करनेके लिये जो धन है? उसके द्वारा 

खधर्मका अनुष्ठान करते हुए, तुम्हें ब्राह्मणोंकी पूजा करनी 

चाहिये ॥ २६ ॥ 

नमस्कायोस्तथा विप्रा वर्तमाना यथातथम्‌ । 

यथासुर्ख यथोत्लाह ललन्तु त्वयि पुत्रवत्‌ ॥ २७॥ 
इतना ही नहीं) तुम्हें उन ब्राह्मर्णोक्रों सदा नमस्कार 

करना चाहिये | वे अपनी रुचिके अनुसार जैसे चाहें रहें | 


ठुग्हारे पास पुत्रकी भांति उन्हें स्नेह प्रास होना चाहिये 
तथा वे सुख और उत्साइके साथ आनन्दपूर्वक रहें; ऐसी 
चेष्टा करनी चाहिये ॥ २७ ॥ 
को हाक्षयप्रसादानां खुद्ददामल्पतोषिणाम्‌ । 
जत्तिमईत्यवक्षेप्तुं_ त्वद्न्यः कुरुसक्तम ॥२८॥ 
कुरुश्रेष्ठ जिनकी कृपा अक्षय है; जो अकारण ही सबका 
हित करनेवाले और थोड़ेमें ही ठंत॒ुश रहनेवाले हैं, उन ब्राह्मणौं- 
को ठुम्दारे विवा दूसरा कौन जीविका दे सकता है ॥ २८ || 
यथा पत्याश्नयों घर्मः ्लीणां लोके सनातनः । 
सदैव. सा गतिनीन्या तथास्माकं द्विजादयः ॥ २९ ॥ 
जैसे इस संतारमें ज्लियोंका सनातन धर्म सदा पतिकी 
सेवापर ही अवलम्बित है? उसी प्रकार ब्राह्मण ही सदैव हमारे 
आश्रय हैं। हमलोगोंके लिये उनके सिवा दूसरा कोई सहारा 
नहीं है ॥ २९ ॥ 
यदि नो कआह्मणास्तात संत्यजेयुरपूजिताः । 
पद्यन्तो दारुणं कमे सतत क्षत्रिये स्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 
अवेदानामयज्ञानामझोकानामवर्तिनामू ॥ 
कस्तेषां जीवितेनार्थस्त्वां बिना ब्राह्मणाभ्रयम्‌॥ ३१ ॥ 
तात | यदि ब्राह्मण क्षत्रियोंके द्वारा सम्मानित न हैं 
तथा क्षत्रियमें सदा रहनेवाले निष्ठुर कर्मको देखकर ब्राह्मण 
भी उनका परित्याग कर दें तो वे क्षत्रिय वेद) यश उत्तम 
लोक और आजीविकासे भी भ्रष्ट हो जायेँ | उस दश्षामें 
ब्राह्मणोंका आश्रय लेनेवाले तुम्हारे सिवा उन दूसरे क्षत्रियोंके 
जीवित रहनेका क्या प्रयोजन है ! ॥ ३०-३१ ॥ 


अच् ते वर्तयिष्यामि यथा घ॒र्म सनाततम्‌ | 
राजन्यो च्ाह्मणान्‌ राजन पुरा परिचयार ६ ॥ ३२ ॥ 
चेश्यो राजन्यमित्येव शूद्वो वेश्यमिति श्रुतिः। 

राजन ! अब मैं तुम्हें सनातन कालका धार्मिक व्यवहार कैसा 
है।यह बताऊँगा। हमने सुना हैः पूर्व कालमें क्षत्रिय ब्राह्मणोकी: वेश्य 
क्षत्रियोंकी और शृद्व वैश्योंकी सेवा किया करते थे ॥३२३६॥ 
दूराचछूद्रेणोपचर्या ब्राह्मणो पग्निरित ज्वलन्‌ ॥ ३३॥ 
संस्पशेपरिचर्यस्तु वेश्येन क्षत्रियेण च। 

ब्राह्मण अग्निके समान तेजस्वी हैं; अतः श्रूद्रकों दूरसे 
ही उनकी सेवा करनी चाहिये | उनके शरीरके स्पर्शपूर्वक 
सेवा करनेका अधिकार केवल क्षत्रिय और वैश्यको ही है॥ 
खुद॒भावान सत्यशीलान सत्यधमोनुपाऊूकान्‌॥ ३४ ॥ 
आशीविषानिव कुद्धांस्तातुपाचरत द्विज्ञान | 

ब्राह्मण .स्वमावतः कोमल; सत्यवादी और सत्यधर्मका 
पालन करनेवाले होते हैं, परंतु जब वे कुपित होते हैं, तब 
विषैले सर्पके समान भयंकर हो जाते हैं | अतः तुम सदा 
ब्राक्षणोंकी सेवा करते रहो ॥ ३४३ ॥ 


दानधर्मपर्व ] 


णजदण९, 
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अपरेषां परेषां ले परेभ्यश्वापि ये परे ॥३५॥ 
क्षत्रियाणां प्रतपर्ता तेजडा च वलेन च। 
ब्राह्मणेप्वेव शाम्यन्तितेजांसि च तपांसि च ॥ ३६॥ 
छोटे-बड़े और बड़ोंसे सी बढ़े जो क्षत्रिय तेन और बलसे 
तप रहे हैं; उन सत्रके तेज और तप ब्राह्मणोंके पास जाते ही 
शान्त हो जाते हैं ॥ ३५-३६ ॥ 
न मे पिता प्रियतरो न त्वं तात तथा प्रियः । 
न मे पितुः पिता राजन न चान्मा न च जीवितम॥३७॥ 
तात ! मुझे ब्राह्मण जितने प्रिय हैं, उतने मेरे पिता, ठुमः 
पितामह, यह शरीर और नीवन भी प्रिय नहीं हैं ॥ ३७ ॥ 
त्वत्तन्न में प्रियतरः पृथिव्यां नास्ति कश्वन ! 
त्वत्तोषपि में प्रियतरा ब्राह्मणा भरतभ ॥ ३८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ. | इस प्रृथ्वीपर तुमसे अधिक प्रिय मेरे लिये 
दूसरा कोई नहीं है; परंतु त्राक्षण तुमसे भी बढ़कर प्रिय हैं॥ 
ब्रवीमि सत्यमेतप्व यथाई पाण्डुनन्द्न । 
तेन सत्येत्र गच्छेयं लोकान्‌ यत्र च शान्तनु।॥ २९ ॥ 


जिओ जनीनानान> >> 
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पाण्डुनन्दन ! में यह सच्ची घात कह रहा हूँ और चाहता 
हूँ कि इस सत्यक्े प्रमावसे में उन्हीं लोकौमें जाऊँ। जद्ों मेरे 
पिता शान्तनु गये हैं॥ ३९ ॥ 
पश्येयं च सतां छोकाब्छुचीन ऋह्मपुरस्कृतान्‌ । 
तन्न मे तात गन्तब्यमहक्वाय च चिराय च ॥ ४० ॥ 
इस स्त्यके प्रभावमे ही में सन्पुरुषषेके उन पत्रित्र लोकों- 
का दर्शन कर रहा हूँ; जहाँ ब्राह्मणों और ब्रह्माजीकी प्रधानता 
है। तात | मुझे शीध्र ही चिस्कालके लिये उन छोड़े 
जाना है || ४० ॥ 


सो5हमेतारुशाल छोकान्‌ दृष्ठा भरतसत्तम । 

यस्मे कृत॑ं ब्राह्मणेघु न ठप्ये तेन पार्थिव ॥ ४१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | पृथ्वीनाथ | ब्राक्षणोंके लिये मेंने जो कुछ 

किया है; उसके फलस्वरूप ऐसे पुण्यल्रोकोका दर्शन करके मुझे 


संतोष हो गया है। अब में इस वातके लिये संतप्त नहीं हूँ 
कि दूसरा कोई पुण्य क्यों नहीं किया ! ॥ ४१॥ 


इति श्रीमद्वा मारते अनुशासनपर्वणि दानघर्सपर्वणि एकोनपष्टितसोअ्ध्यायः ॥ ५९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दाभारत अनुशासनप्जैके अन्तर्गत दानघर्मपर्देमे उनसठदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५० ॥ 
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पष्टितमो5ध्याय: 
श्रेष्ठ अयाचक, धर्मात्मा, निर्धन एवं शुणवानूक्रों दान देनेक़ा विशेष फल 


युधिध्ठिर उवाच 
यो. च स्थातां चरणेनोपपन्नौ 
यो विद्या सदशौो जन्मना च। 

ताभ्यां दान कतमस्म विशिए्ट- 
मयाचमाताय च याचते च ॥ १ ॥ 
थुधिष्ठिरने पूछा--पितामद | उत्तम आचरण) 
विद्या और कुलमें एक समान प्रतीत होनेवाले दो ब्राह्मणेमिंसे 
यदि एक याचक हो और दूसरा अयाचक तो किसको दान 

देनेते उत्तम फलकी प्राप्ति होती है !॥ १ ॥ 


भीष्य उशच 
श्लरेयो वें याचतः पार्थ दांनमाहुण्याचते । 
अर्दत्तमो थे ध्तिमान्‌ कृपणादधुदात्मनः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कट्ठा--युधिष्ठिर | याचना करनेवालेकी 


अपेक्षा याचना ने करनेवालेकों दिया हुआ दान ही श्रेष्ठ एवं 


कल्याणकारी बताया गया है तथा अधीर हृदयवाले 





सम्मानका पात्र है। २॥ 
क्षत्रियों. रक्षणघृतिब्रीद्मणो5नथताधूतिः । 


कृपण मनुष्यकी अपेक्षा घैय धारण करनेवाला ही विशेष 


प्राह्मणो धृतिमान्‌ विद्वान देवान्‌ प्रीणाति तुष्टिमान॥३॥ 
रक्षाके कायमें धेय॑ धारण करनेवाला क्षत्रिय और याचना 
ने करने दृढता रखनेवाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जो. ब्राह्मण 
घीर) विद्वान्‌ और संतोषी होता है; वह देवताओंकी अपने 
व्यवद्वारसे संतुष्ट करता है ॥ ३॥ 
याच्यमाहुरनीशस्य अभिद्दार च भारत | 
उद्देज़यन्ति याचन्ति सदा भूतानि दस्युवद्‌ ॥ ४ ॥ 
भारत! दरिद्रकी याचना उसके लिये तिरस्कारका 
कारण मानी गयी है; वर्थयोकि याचक प्राणी डुटेरॉकी भाँति 
सदा लोगोको उद्विग्न करते रदते हैँ ॥ ४ ॥ 
प्रियते याचमानो वें नज़ातु प्नियते ददत्‌। 
ददत्‌ संजीवयत्येनमात्मानं च युधिप्टिए ॥ ५ ॥ 
याचक सर जाता है; किंतु दाता कभी नहीं मरता | 
युधिष्ठर | दाता इस याचककफी और अपनेकों भी 
जीवित रखता है ॥ ५॥ 
आनुशंस्य परो धर्मो याचते यत्‌ प्रदीयते । 
अयाचतः सीदमानान्‌ सर्दोपायनिंमन्त्रयेत ॥ ६ ॥ 
याचकको जो दान दियाजाता है, वह दयारूप परम घर्म 








है, पस्ठु जो लोग क्लेश उठाकर भी बाचना नहीं करते। 
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उस ४ 


उन बआद्र्णो्को प्रत्यक्ष उपायसे अपने पास छुलाकर 


दान देना चाहिये ॥ ६ ॥ 


यदि ये तादशा राष्ट्रान वसेयुस्ते द्विजोत्तमाः 
भस्मच्छन्नानिवार्मी स्तान चुध्येथास्त्वं प्यत्नतः॥ ७ ॥ 
यदि तुम्दारे राज्यके भीतर वेसे श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हों तो वे 
राखमें छिपी हुई आगके समान हैँ | ठ॒म्हें प्रयलपूर्वक ऐसे 
ब्राक्मणोंका पता लगाना चाहिये ॥ ७ ॥ 
तपसा दीप्यमानास्ते दहेयुः पृथिवीमपि। 
अपूज्यमानाः कौरवूय पूजाहोस्तु तथाविधाः ॥ < ॥ 
कुब्नन्दन | तपस्यासे देदीप्यमान होनेवाले वे 
ब्राह्मण पूनित न होनेपर यदि चाह तो सारी प्थ्वीको भी भस्म 
कर सकते हैं। अतः वेंसे ब्राक्षण सदा ही पूजा करनेके 
योग्य हैं ॥ ८ ॥ 
पूज्या हि छ्ानविज्ञानतपोयोगसमन्विताः । 
तेभ्यः पूजां प्रयुश्ीथा घ्राह्मणेम्यः परंतप ॥ ९ ॥ 
परंतप | जो ब्राह्मण ज्ञान-विश्ञान, तपस्या और 
योगसे युक्त हैं; वे पुजनीय होते हैं | उन ब्राह्षणोंकी तुम्हें 
सदा पूजा करनी चाहिये ॥ ९ ॥ 
ददद्‌ बहुविधान्‌ दायाज्ञुपागच्छन्नयाचताम्‌ । 


यदपिहोत्र खुह॒ते खायंप्रातर्मघेत्‌ फलम्‌ ॥ १० ॥ 
विद्यावेद्व्॒तवति तद्दानफलमुच्यते । 


जो याचना नहीं करते, उनके पास तुम्हें खय॑ जाकंर. . 


नाना प्रकारके पदार्थ देने चाहिये | सायं और प्रातःकाल 
विधिपूर्वक अग्निहोत्र करनेसे जो फल मिलता है; वही वेदके 
विद्वान्‌ और त्रतधारी ब्राह्मणको दान देनेसे भी मिलता है ॥ 


घिद्यावेदवतस्नातानवप्यपाभ्रयजीविनः ॥११॥ 
गृढखाध्यायतपसो ब्राह्षणान संशितव्रतान । 
कृतेरावसथे्टयं: सप्रेष्येः सपरिच्छदेः ॥ १२॥ 
निमन्त्रयेथा: फोरव्य कामैश्ान्यैद्विजोत्तमान । 


कुरुनन्दन!जो विद्या और वेदश्रतमें निष्णात हैं; जो किसीके 
आश्रित होकर जीविका नहीं चलाते; जिनका खाध्याय और 
तपस्या गुप्त है तथा जो कठोर ब्रतका पालन करनेवाले हैं, ऐसे 
उत्तम ब्राह्मणेकी तुम अपने यहाँ निमन्त्रित करो और उन्हें 
सेवक) आवश्यक सामग्री तथा अन्यान्य उपभोगकी वस्तुअँसे 
सम्पत्त मनोरम ग्रह बनवाकर दो ॥ ११-१२३ ॥ 
अपि ते प्रतिणद्वीयुः अ्रद्धोपेत॑ युधिष्ठिर ॥ १३॥ 
फायमित्येव मन्वाना धर्मशाः खुक्ष्मद्शिनः 


ओरीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 








युधिष्ठिर | वे धमंज्ञ तथा सूक्ष्मदर्शीः ब्राह्मण तुम्हारे भद्धा- 
युक्त दानको कतंच्यबुद्धेसति किया हुआ मानकर अवश्य 
खीकार करेंगे ॥ १२३ ॥ 
अपिते ब्राह्मणा भुकत्वा गताः सोद्धरणान शान ११४ 
येपां दाराः प्रतीक्षन्तरे पर्जन्यमिव कपेकाः । 

जैमे किसान वर्षाकी बाट जोहते रहते हैं; उसी प्रकार जिनके 
घरकी स्त्रियां अन्नकी प्रतीक्षा बैठी हों और बालकोंकों यह 


कहकर यहत्य रही हों कि “अब वुम्दारे बाबूजी भोजन लेकर 
आते ही द्वोंगे!; क्या ऐसे ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ भोजन करके 
अपने घरोको गये हैं !॥ १४३ ॥ 


अन्नानि प्रावःखबने नियता ब्रह्मचारिणः ॥ १५॥ 
ब्राह्मणास्तात भुञ्नावाख्रेतानि प्रीणयन्त्युत । 

तात ! नियमपूर्वक ब्ह्मचर्यव्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मण 
यदि प्रातःकाल घरमें मोजन करते हैं तो तीनों अग्नियोको तृप्त 
कर देते हैं॥ १५६ ॥ 
माध्यन्दिनं ते सबनं ददतस्तात वर्तेताम्‌ ॥ १६॥ 
गोदिरण्यानि वासांसि तेनेन्द्रः प्रीयवां तव।. 

बेटा | दोपहरके समय जो तुम ब्राह्मणोकी भोजन 
कराकर उन्हें गो; सुव्ण और व्न प्रदान करते हो; इससे 
तुम्हारे ऊपर इन्द्रदेव प्रसन्न हो ॥ १६४३ ॥ 


तुतीय॑ सचनं ते वे वेध्वदेव॑ युधिष्ठिए ॥ १७ ॥ 


यद्‌देवेभ्यः पितृभ्यक्च विप्रेश्यश्व प्रयच्छसि । 
युधिष्ठिर ! तीधरे छमयमें जो तुम्र देवताओं, पितरों और 

त्राह्मणेके उद्देश्यते दान करते हो) वह विश्वेदेवोको संतुष्ट 

करनेवाला होता है ॥ १७६ ॥ ; 


अहिसा सर्वेभूतेम्यः संविभागश्च भागशः ॥ १८ ॥ 
दमस्त्यागों छूतिः सत्यं भवत्यवश्षथाय ते । 
सब प्राणियोंके प्रति अहिंसाका भाव रखना। सबको 
ययायोग्य भाग अर्पण करना) इंन्द्रियसंयम+ त्याग) घैर्य और 
सत्य--ये सब गुण तुम्हें यज्ञान्तर्मे किये जानेवाले अवभ्तथ- 
स्नानका फल देंगे ॥ १८६ ॥ 
एप ते विततो यज्ञ: अ्रद्धापूतः सद्क्षिणः ॥ १९॥ 
विशिष्ट: सवयज्ञानां नित्यं तात प्रवतेताम ॥ २०॥ 
इस प्रकार जो तुम्हारे श्रद्धासे पवित्र एवं दक्षिणायुक्त 
यशका विस्तार हो रहा है; यह सभी यशेसे बढ़कर है। तात 
युधिष्टिर | तुम्दरा यह यज्ञ सदा चाद रहना चाहिये ॥ 


इति श्रीसदाभारते अनुश्यासनपर्वणि दानघर्मपर्वणि पष्टितमो$ध्यायः ॥ ६० ॥ , 
इस प्रकार क्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तगत दानघर्मपर्वमें साउदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 
३०००००००+०कुषक- (77:72 ०7.००ण:ू००-००० कर ह॒ 


दानधर्मपर्व ] 


एकबष्टितमो ध्थ्यायः 


ण्द्च््‌ 


एकपष्टितमो5्प्यायः 
राजाके लिये यज्ञ, दान और ब्राक्षण आदि प्रजाकी रक्षाका उपदेश 


युधिष्ठिर उद्राच 
दान यज्ञः क्रिया चेह किखित्‌ प्रेत्य सहाफलम । 
कस्य ज्यायः फ्लू प्रोक्त कीवशेभ्यःकर्थ कदा ॥ १ ॥ 
एतदिच्छामि विज्ञातूं याथातथ्येत्र भारत । 
विदन जिशासमानाय दानधमोन्‌ प्रचध््यमे ॥ २ ॥ 


युधिष्ठिर्ने पूछा--भारत | दान और यश्ञकर्म--इन 
दोनोमिसे कौन मृत्युके पश्चात्‌ महान्‌ फल देनेवाल्य होता है ! 
किसका फल श्रेष्ठ बताया गया है ! कैसे ब्राह्मणों की कब दान देना 
चाहिये और किस प्रकार कब यज्ञ करना चाहिये ! में इस बातको 
यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ। विद्न्‌ ! आप मुझ जिशासुको 
दानसम्बन्धी धर्म विस्तारपूर्वक बताइये ॥| १-२ ॥ 
अन्तर्वेयां च यद्‌ दत्त भ्रद्धया चान्रशंस्यतः 
किखिन्तें'प्रेयर्स तात ठन्मे बत्रहि पितामह ॥ ३ ॥ 

तात पितामह ! जो दान वेदीके मीतर श्रद्धापूबंक दिया 
जाता है और जो वेदीके बाहर दयाभावसे प्रेरित होकर दिया 
जाता है; इन दोनोंमें कौन विशेष कल्याणकारी होता है ! ॥३॥ 


भीष्म उवाच 
रौदं कमे क्षत्रियस्य सतत तात चर्तते। 
तस्य चेतानिक॑ कर्म दान चेंवेह पावनम्‌॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--बेठा | क्षत्रियकी सदा कठोर कर्म 
करने पड़ते हैं; अतः यहाँ यश्ञ और दान ही उसे पवित्र 
करनेवाले कर्म हैं ॥ ४ ॥ 
नतु पापद्वतां राशां भतिशक्लन्ति साधवः। 
' एतस्मात्‌ कारणाद्‌ यज्षेयजेद्‌ राजा5प्तद्क्षिणें॥ ५॥ 
श्रेष्ठ पुरुष पाप करनेवाले राजाका दान नहीं छेते हैं; 
इसलिये राजाको पर्याप्त दक्षिणा देकर यरशोका अनुष्ठान 
करना चाहिये | ५ ॥ 
अथ  चेत्‌. प्रतिणह्वीयुदेद्यादहरहलेपः। 
धद्धामास्थाय परमां पावन होतदुत्तमस्‌॥ ६ ॥ 
श्रेष्ठ पुदघ यदि दान स्वीकार करे तो राजाको उन्हें 
प्रतिदिन बड़ी अद्धाके साथ दान देना चाहिये; क्योंकि 


श्रद्धापू्वक दिया हुआ दान आत्मशुद्धिका सर्वोत्तम साधन है॥ 


ध्ाह्मणांस्तर्पयन्‌ द्रव्येस्ततो यज्े यतव्रतः। 
मैश्ान साधून वेद्विदः शीलब्बत्ततपोरजितान ॥ ७ ॥ 

तुम नियमपूर्वक यश्षमं सुशील, सदाचारी) तपखीः 
वेदवेता। सबसे मेत्री रखनेवाले तथा साधु खभाववाले 
ब्राह्मणोकी घन देकर संतुष्ट करो ॥ ७॥ 


यत्‌ ते ते न करिष्यन्ति छत ते न भविष्यति | 
यज्ञान्‌ साधय साधुभ्यः खाइनान दक्षिणावत्त॥ ८॥ 
यदि वे तुम्हारा दान खवीकार नहीं करेंगे तो तम्हेँ पृण्य 
नहीं होगा; अतः श्रेष्ठ पुरु्षोकि लिये स्वादिष्ट अन्न और 
दक्षिणासे युक्त यरोका अनुष्ठान करो॥ ८॥ 
एृएं दस च मन्येथा आत्मानं दानकर्मणा। 
पूजयेथा यायजूकांस्तवाप्यंशों भवेद्‌ यथा ॥ ९ ॥ 
याजिक पुरुषोकी दान करके ही तुम अपनेको यज्ञ और 
दानके पुण्यका भागी समझ लो। यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणोका 
सदा सम्मान करो | इससे तुम्हें भी यश्ञका आंशिक फल 
प्राप्त होगा ॥ ९ ॥ 
( विद्वद्नश्यः सम्प्रदानेत्त तनत्नाप्यंशो 5स्प पूजया। 
यज्वभ्यश्वाथ विद्दद्ध यो दत्त्वा लोक॑ प्रदापयेत्‌॥ 
प्रद्ाज्शानदातृ्णां शानदानांशभाग भवेत्‌। ) 
विद्वानेकी दान देनेसे, उनकी पूजा करनेसे दाता और 
पूजककी यज्ञका आंशिक फल प्राप्त होता है। यज्ञकर्ताओं 
तथा ज्ञानी पुरु्षोको दान देनेसे वह दान उत्तम लोककी प्राप्ति 
कराता है | जो दूसरोको शानदान करते हैं। उन्हें भी अत्र 
और घनका दान करे | इससे दाता उनके ज्ञानदानके आंशिक 
पुण्यका भागी होता है ॥ 
प्रजावतो भरेथाव्व ब्राह्मणान्‌ वहुकारिणः । 
प्रजावांस्तेत भवति यथा जनयिता तथा ॥ १० ॥ 
जो बहुर्तोका उपकार करनेवाले और वाल-ऋच्चेवाले 
ग्राह्मणॉका पालन-पोषण करता है; वह उस शुभ कर्मके प्रभावसे 
प्रजापतिके समान संतानवाम्‌ होता है || १० ॥ 
यावतः साधुधमोन थे सन्तः संचर्धयन्त्युत । 
सर्वेस्वैश्वापि भतंव्या नरा ये बहुकारिणः ॥११॥ 
जो संत पुरुष सदा समस्त सद्धमोंका प्रचार और विस्तार 
करते रहते हैं? अपना स्वस्थ देकर भी उनका मरणयोपण 
करना चाहिये; क्योंकि वे राजाके अत्यन्त उपकारी होते हैं ॥ 
सम्ुद्ध सम्प्रयछछ त्वें ज्राह्मणेभ्यो युधिष्टिर । 
घेनूरनडुहोउज्नानि उकछत्र वासांस्युपानहीं ॥ १२॥ 
युधिप्ठिर | तुम समृद्धिशाली हो। इसलिये ब्राक्षणोंको 
गाय) बैक अन्न) छात जूता ओर वरू दान करते रदो ॥ 
आज्याति यजम्रानेभ्यस्तथान्नानि च भारत । 
अध्ववन्ति च यानानि वेशमानि शयनानि च ॥ १३ ॥ 
देया व्युश्मिन्तो लघूपायातश्र भारत। 
मारत ! जो ब्राह्मण यश करते हों; उन्हें घी; अन्न; घोड़े 
जुते हुए स्थ आदिकी सवारियाँ, घर भौर झस्दा आदि 


5धदर 


भीमह,भारते 


[ अनुशासनपर्वेणि 
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बसतुएँ देनी चादिये | भरतनन्दन ! राजाके लिये ये दान 
सर्सतासे दोनेवाठे और समृद्विको बढ़ानेवाले ६ ॥ १३२४ ॥ 
अजुगुष्सांश्व विज्ञाय ब्राह्मणाद चृचिकर्शितान॥ १४ ॥ 
उपच्छन्न प्रकाश वा दृत्त्या तान प्रतिपालयेत्‌ । 

जिन ब्राक्षणेंका आचरण -निन्दित न हो) वे यदि 


वि जरिए किम कक लक अमन. धललअर्रं | रा ७ थ्एए लक 
जीविकाके बिना कष्ट पा रद्दे हो तों उनका पता लगाकर 
 जीविकाक बिना का गा रे मे मन +-+-7++7+ 


_गुप्त वा प्रकट ल्‍ूपमें डीविकाका प्रबन्ध करके ठंदा उनका रूपमें जीविकाका प्रबन्ध करके सदा उनका 
_पालन करते रहना चाहिये ॥ १४४ ॥ 
राजसयाम्वमेधाम्यां श्रेयस्तत्‌ क्षत्रियान प्रति॥ १५॥ 
प॒व॑ पायर्विनिर्मुक्तस्त्व॑ पूतः खर्गमाप्स्यसि । 


क्षत्रियेक्रि लिये यह कार्य राजयूय और अश्वमेघ यशेसे 





भी अधिक कल्याणकारी है। ऐसा करनेसे तुम सब पार्षेसि 
मुक्त एवं पवित्र होकर स्वर्गलोकर्म जाओगे ॥ १५३ ॥ 
संचयित्वा पुनः कोशं यद्‌ राष्ट्र पाछयिष्यसि ॥ १६॥ 
तेन त्वं चरह्मभूयत्वमवाप्श्यसि धनानि थ। 

कोपका संग्रह करके यदि तुम उसके द्वारा राष्ट्रकी रक्षा 
करोगे तो तुम्हें दूमरे जन्मों घन और ब्राह्मणलकी 
प्राप्ति होगी ॥ १६६४ ॥ 
आत्मनख्र परेपां च चूत्चि संरक्ष भारत ॥ १७॥ 
पुत्रवध्यापि भ्ृत्यान खान प्रजाब्व परिपालय। 

मरतनन्दन [! तृम अपनी और दूसरोंकी मी जीविकाकी 
रक्षा करो तथा अगने सेवर्कों और प्रजाननोंका पुत्रकी भाँति 
पालन करो ॥ १७३ ॥ ह 
योगः क्षेमश्व ते नित्य त्राह्मणेष्वस्तु भारत ॥ १८ ॥ 
तदर्थ जीवितं ते एस्तु मा तेभ्यो इप्रतिपालनस्‌ । 

भारत | ब्राह्मणेके पास जो वस्तु न हो। उसे उनको 
देना और जो द्वो उसकी रक्षा करना मी तुम्हारा नित्य कर्तव्य है। 
तुम्हारा जीवन उन्हींकी सेवार्मे ठग जाना चाहिये। उनकी 
रक्षासे तुम्हें कभी मुँह नहीं मोड़ना चाहिये ॥ १८३ ॥ 
अनर्थो ब्राह्मणस्येप यद्‌ वित्तनिचयों मद्दान ॥ १९॥ 
स्िया छाभीछणं संवासो दर्प येत्‌ सम्प्रमोहयेत्‌ । 


ब्राह्मणेके पास यदि बहुत धन इकट्ठा हो जाय तो यह 


उनके लिये अनर्थका ही कारण होता है। क्योंकि लक्ष्मीका 
या €ः 


निरन्तर सहवास उन्हें दर्प भौर मोहमें डाल देता है ॥ 

प्राह्मणपु प्रमूढेघु धर्मों विप्रणशेद्‌ घुवम। 

घमंप्रणाशे भूतानामभावः स्यान्न संशयः ॥ २० ॥ 
ब्राह्मण जब मोहय्रस्त होते हैं; तब निश्चय ही घर्मका नाश 

हो जाता है और घर्मका नाश होनेपर प्राणियोंका मी 

विनाश हो जाता है। इसमें संशय नहीं है ॥ २० ॥ 

यो राक्षिम्पः सम्प्रदाय राज़ा रा्ट्र विल्ुम्पति | 

यश राष्ट्राद्‌ धन तस्पादानयध्वमिति छुवन ॥ २१॥ 


जीन ५७०... 
जा - जज. 





यद्यादाय तदाश्षप्तं भीत॑ दत्त सुद्रारुणम्‌। 
यजेद्‌ राजा न त॑ यज्ञ प्रशंसन्त्यस्थ साधवः ॥ २२॥ 
जो राजा प्रजासे करके रूपमें प्रात्त हुए घनको कोपकी 
रक्षा करनेवाले कोषाध्यक्ष आदिकों देकर खजानेमें रखवा 
लेता है और अपने कम॑चारियेको यह आशा देता है कि प्तुम 
लोग यशके लिये राज्यसे घन वसूछकर ले आओ५+ इस प्रकार 
यशके नामपर जो राज्यकी प्रजाकी छूटता है तथा उसकी 
आशाके अनुसार लोगोंकों डरा-धमकाकर निध्वुस्तापूर्वक लाये 
हुए घनको लेकर जो उसके द्वारा यशक्रा अनुष्ठान करता है; 
उस राजाके ऐसे यज्ञकी श्रेष्ठ पुरुष प्रशंसा नहीं करते हैं ॥ 
अपीडिताः खुसंचुद्धा ये दद॒त्यनुकूलतः। | 
ताइशेनाप्युपायेन. यप्व्यं नोयमाहतेः ॥ २३॥ 
इसलिये जो लोग बहुत घनी हों और बिना पीड़ा दिये 
ही अनुकूलतापूर्वक धन दे सके) उनके दिये हुए अथवा 
वैसे ही मृदु उपायसे प्राप्त हुए धनके द्वारा यज्ञ करना 
चाहिये; प्रजापीड़नरूप कठोर ग्रयत्नसे छाये हुए, धनके 
द्वार नहीं ॥ २३ ॥ 
यदा परिनिषिच्येत निहितो वे यथाविधि। 
तदा राजा महायश्लै्यजेतव बहुदक्षिणेः ॥ २७ ॥ 
जब राजाका विधिपूर्वक राज्याभिषेक हो जःय और वह 
राज्यासनपर बैठ जाय तब राजा बहुत-सी दक्षिणाअंत्ति मुक्त 
महान्‌ यश्का अनुष्ठान करे ॥ २४ ॥ 
चुद्धयालधरनं रक््यमन्धल्य कृपणस्य ल। 
न खातपू् कुर्वीत न रुदन्‍ती धन दरेव्‌ ॥२५॥ 
राजा वृद्ध) वालक)-दीन और अन्धे मनुष्यके धनकी 
रक्षा करे | पानी न बरसनेपर जब प्रजा कुआओँ खोदकर किसी 
तरह सिंचाई करके कुछ अन्न पेदा करे और उसीसे जीविका 


चलती हो तो राजाको वह घन नहीं लेना चाहिये तथा किसी 


क्‍लेशमें पड़कर राती हुई स्लीका भी घन न ले॥ २५ ॥ 


हृतं कृपणवित्तं हि राष्ट्र हन्ति चउपश्चियम्‌ । 
द्द्याघ्य मददतो भोगान क्षुद्धयं प्रणुदेद खतास्‌॥ २६॥ 
यदि किसी दरिद्रका धन छीन लिया जाय तो वह 
राजाके राज्यका ओर रुक्ष्मीका विनाश कर देता है। अतः 
राजाको चाहिये कि दीनोंका घन न लेकर उन्हें महान भोग 
अर्पित करे और श्रेष्ठ पुरुषोंको भूखका कष्ट न होने दे ॥२३॥ 
येषां खादूनि भोज्यानि समवेक्ष्यन्ति बाककाए। 
नाश्नन्ति विधिवत्‌ तानि किन्ु एपतरं ततः ॥ २७ ॥ 
जिसके ख्वादिष्ट भोजनकी ओर छोटे-छोटे बच्चे तरसती 





आँखाँसे देखते हो और बह उन्हें न्‍्यायतः खानेकी न मिलता हो; 
उस पुरुषके द्वारा इससे बढ़कर पाप और क्या ही सकता है ! ॥ 


यदि ते ताइशो राष्ट्रे बिद्यान सीवेत्‌ क्षुधा छ्विजः । 
अणइत्यां व गच्छेथाः छृत्वा पापमिचोचमम्‌ ॥ २८ ॥ 


दानधर्मपर्त ] 


हद्विपष्टितमोइ्स्यायः 


ण्द्प्रे 











राजन्‌ | यदि तुम्हारे राज्यमें कोई बेसा विद्यान ब्राक्षण 
भूखसे कष्ट पा रहा ह्वो तो तुम्हें श्रुण-हत्याका पाप छंगेगा 
और कोई बड़ा मारी पाप करनेसे मनुष्यकी जो दुर्गति होती 
है; वही तुम्हारी भी होगी ॥ २८ ॥ 
घिक्‌ तस्य जीवितं राश्ो रा्ट्रे यस्यावसीद्ति । 
द्विजो5स्यो वा मनुष्योषपि शिवियह वचो यथा॥२९॥ 


राता शित्रिका कथने है कि “मितके राज्यमें ब्राह्मण 


या कोई और मनुष्य क्षुधार्त पीड़ित दो रहा हो; उस राजाके 
जीवनको घिक्कार है॥ २९ ॥ 


यस्य स्प विषये राक्षः स्तातकः सीद्ति क्षुधा । 
अवृद्धिमेति ठद्गा्ट्र विन्दते सहराजकम्‌॥ ३०॥ 
जिस राजाके राज्यमे स्लातक ब्राह्मण भूखसे कष्ट पाता 
है, उसके राज्यकी उन्नति रुक जाती है; साथ ही वह राज्य 
शत्रु राजाओंके हाथमें चला जाता है ॥ ३० ॥ 
फ्रोशन्त्यो यस्य वे राष्ट्रदृध्यन्ते तरसा स्विय॥ 
फ्रोशर्ता पतिपुत्रार्णा ख्तोइसी न च जीवति ॥ ३१ ॥ 
जिसके राज्यसे रोती-बिलखती स््रियोका वलपूर्वक अप-' 
हरण हो जाता हों और उनके पति-पुत्र रोते-पीग्ते रह जाते 
हैं, बह राजा नहीं) मुर्दा है अथातर वह जीवित रहते हुए. 
मुर्देके समान है॥ ३१ ॥ 


अरक्षितारं- हतोर॑ विलोप्ताय्मनायक्रम्‌ । 

त॑ बे राजकलि हन्युः प्रजाः सन्नह्म निर्लेणम्‌॥ ३२॥ 
जों प्रजाकी रक्षा नहीं करताः केवछ उसके घनकों 

लूयता-खसोटता रहता है तथा जिसके पास कोई नेतृत्व 

करनेवाला मन्त्री नहीं है; वह राजा नहीं कलियुग है | समस्त 

प्रजाको चाहिये कि ऐसे निर्दयी राजाको बॉधकर मार डाले ॥ 

अहं वो रक्षितेत्युक्त्वा यो न रक्षति भूमिपः । 

स संहत्य निहन्तव्यः इवेब सोन्माद आतुरः ॥ रेरे॥ 
जो राजा प्रजासे यह कहकर कि ५मैं तुमलोर्गोकी रक्षा 

करूँगा? उनकी रक्षा नहीं करहा) वह पागल और रोगी 


कुत्तेकी तरह सबके द्वारा मार डालने योग्य है ॥ ३२३ ॥ 
पाप॑ कुवेन्ति यत्‌ किचित्‌ प्रजा राशा हरक्षिता। 
चतुथ तस्य पापस्य राजा विन्द्ति भारत ॥ ३४॥ 
मभरतनन्दन | राजासे अरक्षित होकर प्रज जो कुछ मी 
पाप करती है; उस पापका एक चीथाई भाग राज़ाको 
मी प्राप्त दाता है ॥ २४ ॥ 
अथाहुः सर्वमेवेति भूयोडर्घमिति सिश्वयः। 
चतुर्थ मतमस्माक॑ मनोः श्र॒ुत्वाइशासनम ॥ २५॥ 
कुछ लोगोंका कद्दना है कि सारा पाप राजाकों ही 
लगता _लगता है । दूसरे लोगोंका यह निश्वव है कि राजा आधे लोगोंका यह निमश्वव है कि राजा आधे 
पापका भागी होता है | परंदु मनुका उपदेश सुनकर हमारा 
मत यही है कि राजाको उस पापका एक चतुर्थाश ही 
प्रात्त शोता है॥ ३५ ॥ 


शुभ वा यच्य कुर्वन्ति प्रजा राजा सुरक्षिताः | 
चतुर्थ तस्य पुण्यस्य राजा चाप्तोति भारत ॥ ३६ ॥ 
भारत | राजासे भलीमॉति सुरक्षित होकर प्रजा जो भी 
शुभ कर्म करती है, उसके पुण्यका चौथाई भाग राजा प्राप्त; 
कर लेता है ॥ २६ ॥ 
जीवन्त त्वाछुजीवन्तु प्रजाः सबो युधिषप्ठिर | 
पर्जन्यमिवभूतानि महाद्वुममिवाण्डजाः ॥ २७ ॥ 
कुबेरमिव रक्षांसि शतक्रतुमिवामरा: । 
शातयस्त्वानुजीवन्तु खुहदश्थ परंतप ॥ रे८ ॥ 
परंतप युधिष्ठिर | जैसे सत्र प्राणी मेवके सहारे जीवन 
धारण करते हैं; जेसे पक्षी मद्ान्‌ इृक्षका आश्रय लेकर रहते 
हैं तथा जिस प्रकार राक्षस कुबेरके और देवता इन्द्रके 
आश्रित रहकर जीवन घारण करते दें) उसी प्रकार तुम्दारे 
जीते-जी सारी प्रजा तुमसे ही अपनी जीविका चलाये तथा 
तुम्दारे सुद्दद्‌ एवं भाई-बन्धु भी तुमपर ही अवलम्बित होकर 
जीवन निर्वाद करें॥ ३७-३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते जनुशासनपर्वणि दानधर्मेपर्वणि एकपष्टितमो5्प्यायः ॥ ६१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवके अन्तर्गत दानधर्मपजेमें एकसठ्वों अध्याय पुर हुआ॥ ६९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ 'छोक मिलाकर कुछ ३५३ 'छोक हैं ) 





हिषष्टितमो5ध्यायः 


सब दालोंसे बढ़कर मूमिदानका महत्व तथा 
युधिष्ठिर उदाच 
हुए देयसिदं देयमितीय श्रुतिराद्रात्‌ । 
वहुदेयाश्व राजानः किखिदू दानमनुत्तमस्‌ ॥ १ ॥ 


युधिप्ठिरने पूछा---पितामह | वह देना चाहिये) दह 
देना चाहिये) ऐसा कद्द कर यह श्रुति बड़े आदरके साथ दानका 


उसीके विपयर्म इन्द्र और बृहस्पतिका संवाद 
विधान करती है तथा झाज्जोर्मे राजा्क्ति लिये बहुत कुछ 
दान करनेके लिये वात कह्दी गयी है; परंतु में वह जानना चाहता 
हूँ कि सब दानेंमिं उ्दोत्तम दान कोन-ठा है ! ॥ १ ॥ 
भीष्य उवाच 
अतिदानानि सबोणि पृथिवीदानमुच्यते 
अचला हाक्षया भूमिदोग्धी कामानिद्योचमान्‌ । २ # 


5288 ध्रीमहाभारते [ अनुशासनपर्व॑णि 
ल्ल्स्ल्ल्््््ल्स््ख््््््य्स्स्ल््य्य्श्ख्््््ू ्ल््््््य्य्य्स््स्य्स्स्स्स्स््््फ््ः 





भीष्मजीने कद्दा--बैटा ! सब दानेसे बढ़कर एप्वी 
दान बताया गया है| प्रथ्वी अचछ और अक्षय है। वह इस 
होफर्मे समख उत्तम भागोकी देनेवाली है ॥ २ ॥ 
दोग्मी धार्सांसि रत्तानि पश्ुन्‌ मीहियवांस्तथा । 
भूमिद भसेदः स्भूतेपु शाम्वर्तरिघते सलमाः॥ ३ ॥ 
, रक्ष) पश्नु और धान-जो आदि नाना प्रकारके 
अन्न-दन खबकों देनेवाली पृथ्वी ही है; अतः एथ्वीका दान 
करनेवाला मनुष्य सदा समस्त प्राणियोर्मे सबसे अधिक 
अम्युदयशील दोता ६ ॥ 
यावद्‌ भूमेरायुरिद तावदू भूमिद एथघते । 
मे भूमिदानादस्तीह पर किंचिद्‌ युधिष्टिए ॥ ४ ॥ 
युधिष्टि: | इस जगतूमें जबतक प्रथ्वीक्षी आयु है) 
तबतक भूमिदान करनेवाला मनुष्य समृद्धिशाली रहकर 
सुख भोगता है। अतः यहाँ भूमिदानसे बढ़कर दूसरा कोई 
दान नहीं है ॥ ४ ॥ 
शप्यस्पं प्रदुदुः सर्च पृथिव्या इति नः श्रुतम्‌ । 
थूमिमेव दढ़ुश्सर्व भूमि ते भ्रुझ्ते जनाः ॥ ५ ॥ 
हमने ठुना है कि जिन छोगेने थोड़ी-सी भी पृथ्वी 
दान की कै वे सब लोग भूमिदानका ही पूर्ण फल पाकर उसका 
उपभोग करते है ॥ ५॥ 
खफरमेवोपजीवन्ति नया इह परजन्न च। 
यूमिभूतिमेदादेवी दातारं कुछते प्रियम ॥ ६ ॥ 
मनुष्य इहलोक और परलोकर्म अपने कर्मके अनुसार 
ही जीवन-निर्वादद करते हैं । भूमि ऐथ्वर्यखरूपा महादेवी 
६। वह दाताकी अपना प्रिय बना लेती है ॥ ६ ॥ 
य (ता दक्षिणां दद्यादक्षयां राजसचम। 
पुननेरत्व॑ सम्प्राप्य भवेत्‌ स पृथिवीपतिः ॥ ७ ॥ 
नपश्रेष्ठ ) जो इस अक्षय भूमिका दान करता है। वह 
दूघरे जन्ममें मनुष्य होकर प्रथ्वीका खामी होता है ॥ ७ ॥ 
यथा दान॑ तथा भोग इति घर्मेपु निश्चयः 
संग्रामे वा तजुं जद्याद्‌ द्याव्य पृथिबीमिसास ॥ ८ ॥ 
एत्यंत्त्‌ क्षज्नवन्धूनां चदन्ति परमां अ्रियम। 
भर्ंशाल्ोका सिद्धान्त है कि जेसा दान किया जाता है; 
देखा ही भोग मिलता है। पंग्राममें शरीरका त्याग करना 
तया इस प्ृथ्वीका दान करना-ये दोनों ही कार्य क्षत्रियोंको 
उत्तम लक्ष्मीकी प्राप्ति करानेवाले होते है ॥ ८३ ॥ 
पुनाति दत्ता पृथधिदी दातारमिति झुथश्रुम ॥ ९ ॥ 
कपि पापसमाचारं अक्मप्तमप्ि चाचुतस्‌।! 
छद पाप छाददांत संद पापात्‌ प्रमोचयेत्‌ ॥ १० ॥ 
दानमें दा हुई प्रथ्वी दाताकों पवित्र कर देती है--यह 
इसने सुना है। कितना ही 





बड़ा वापाचारीः बअद्नहत्यारा और 


असत्यवादी क्‍यों न हो) दानमें दी हुई पृथ्वी ही दाताके 


पापको धो बहा देती है और वही उसे सवंथा पापमुक्त 


कर देती है॥ ९-१० ॥ 


अपि पापकतां राशां प्रतिगृद्धन्ति साघवः। . 
पूथिवीं बान्यदिच्छन्ति पावर जननी यथा ॥ ११॥ . 
श्रेष्ठ पुरुष पापाचारी राजाअसि भी इथ्वीका दान तो छे 
लेते हैं, किंतु और किसी वस्दुका दान नहीं लेना चाहते। 
पृथ्वी बेती ही पावन वस्तु है जैसी माता ॥ ११ ॥ 
नामास्यां: प्रियद्सेति शुह्मं देव्याःसनातनम्‌ । 
दान॑ वाप्यथदा 55दा् नामास्याः प्रथर्म प्रियम्‌ ॥१२५॥ 
इद्ध पृथ्वी देवीका सनातन गोपनीय नाम प्रियदत्ता 
है। इसका दान अथवा ग्रहण दोनों ही दाता और 
प्रतिग्रद्वताको प्रिय हैं; इसीलिये इसका यह प्रथम नाम 
सबको प्रिय है॥ १२ ॥ | 
य एवां बिदुएे दद्यात्‌ पृथिवी पृथिवीपतिः । 
पृथिव्यामेतदिष्ठ स राजा राज्यसितों घजेत्‌ ॥ १३ ॥ 
जो एथ्वीपति विद्वान्‌ आह्मणोंकी इस पथ्वीका दान देता 
है, वह राजा इस दानके प्रभावसे पुनः राज्य प्राप्त करता 
है। भूमण्डलमें यह एथ्वीदान सबको प्रिय है॥ १३ ॥ 
पुनश्चाखी जनि प्राप्य राजवत्‌ स्यान्न संशयः । 


. तस्सात प्राप्येव पृथिवीं द्याद्‌विप्राय पार्थिवः॥ १७ ॥ 


वह पुनर्जन्म पाकर राजाके समान ही होता है। इसमें 
मंशय नहीं है । अतः राजाको चाहिये कि वह (थ्वीपर 
अधिकार पाते ही उसमेंसे कुछ ब्राह्मणको दान करे ॥ १४॥ 
नाभूमिपतिना. भूमिरधिष्ठेया.. कर्थ॑चन । 
ने चापात्रेण वा झाह्या दत्तदाने न चाचरेत्‌ ॥ १५॥ 
जो जिस भूमिका खामी नहीं है; उसे उसपर किसी 
तरह अधिकार नहीं करना चाहिये तथा अयोग्य पाचकी भूमि- 
दान नहीं अहण करना चाहिये । जित भूमिको दानमें दे दिया 
गया हो उसे अपने उपयोगमें नहीं लाना चाहिये ॥ १५॥ 
ये चान्ये भूमिमिच्छेयुः कुयुंरेव॑ न संशयः । 
यः साधोभूमिमादते न भूमि विन्दते तु सः ॥ १६॥ 
दूसरे मी जो छोग भावी जन्ममें भूमि पानेकी इच्छा 
करें, उन्हें भी इस जन्ममें इसी तरह भूमिदान करना चाहिये। 
इसमें संशय नहीं है । जो छल-बलसे श्रेष्ठ पुरुषकी भूमिका 
अपहरण कर लेता है, उसे भूमिकी प्राप्ति नहीं होती ॥१६॥ 
भूमि दत्त्वा तु साधुभणे विन्द॒ते भूमिमुत्तमास्‌ । 
प्रेत्य चेह च धर्मोत्मा सस्प्राप्तोति महद्‌ यशः ॥ १७॥ 
श्रेष्ठ पुरुषोकी भूमिदान देनेसे दाताको उत्तम भूमिको 
घापति होती है तथा वह धर्मात्मा पुरुष इदछोक और परलोकर्म 
भी महान्‌ यशका भागी होता है ॥ १७ ॥ 


दानधर्मपर्व ] 





टिपण्ितमो इध्याय 
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( पएकागारकरी दृत््वा पष्ठिसाहस्रपूध्बैंगः 
ताचत्या दरणे पृथ्व्या नरक छिशुणोत्तरम्‌ ॥ ) 

जो एक घर बनाने मरके लिये भूमि दाद करता है; वह 
साठ हजार वर्षोतक ऊरध्येलोकमें नियास करता है तथा जो 


उतनी ही प्रथिवीका हरण कर छेता है; उसे उससे दूने 


अधिक काल्तक नरकमें रहना पड़ता हैं ॥ 

यस्य विप्रास्तु शंसन्ति साधोर्मूमिं सदेव हि । 

न तस्य शजत्रवों राजन परशंसन्ति बसुन्धराम्‌ ॥ १८॥ 
राजन ! ब्राह्मण जिस श्रेष्ठ पुरुषकी दी हुई भूमिकी सदा 

ही प्रशंसा करते हैं; उसकी उस भूमिकी राजाके झन्नु प्रशंसा 

नहीं करते हैं ॥| १८॥ .' 

यत्‌ किचित्‌ णुरुपः पाय॑ कुरुते चृक्तिकशितः । 

अभपि गोचर्मसात्रेण भूमिदानेन पूयते ॥ १० ॥ 
जीविका न होनेके कारण मनुष्य क्लेशमें पड़कर जो 

कुछ पाप कर डालता है, वह सारा पाप गोचर्मके बराबर 

भूमि-दान करनेसे धुल जाता है ॥ १९ ॥ 

येषपि संकी्णकमोणो राजानो सोद्रकर्मिणः । 

तेभ्यः पविशत्नमाख्येय॑ भूमिदानलमनुत्तमस्‌ ॥ २० ॥ 
जो राजा कठोर कर्म करनेवाले तथा पापपरायण हैं; 

उन्हें पार्पीसे मुक्त होनेके लिये परम पवित्र एवं सबसे 

उत्तम भूमिदानका उपदेश देना चाहिये ॥ २० ॥ 


अल्पाव्तरमिदं शश्वत्‌ पुराणा सेनिरे जनाः । 
यो यजेताध्वमेघेन दाद वा साथवे महीम्‌ ॥ २१॥ 
प्राचीनकालके लोग सदा यह मानते रहे हैं कि जो 
अश्वमेघयश करता है अथवा जो श्रेष्ठ पुरुषको प्ृथ्वीदान करता 
है, इन दोनोंमें बहुत कम अन्तर है ॥ २१ ॥ 
अपि चेत्सुकृतं कृत्वा शह्लेस्न्नपि पण्डिताः। 
अशडःक्पमेकमेवैतद्‌. भूमिदानमजछुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
दूसरा कोई पुण्यकर्म करके उसके फलके विषयमें विद्वान 
पुरुषोंकोी भी शझ्ला हो जाय) यह सम्भव है; किंतु एकमात्र 
यह सर्वोत्तम भूमिदान ही ऐसा सत्कर्म है; जिसके फलके 
विधषयमें किसीकों शझ्ला नहीं हो सकती ॥ २२॥ 
सुबर्ण रज़तं॑ चर्रत्क सणिस्तुकछावसूनि च। 
सर्वमेतन्महाप्राशे ददाति बरुधां ददतव्‌ ॥ २३॥ 
जो महाबुद्धिमान्‌ पुरुष प्ृध्वीका दान करता है। वह 
सोना, चादी, चर्च: सणिः मोती तथा रक्त---इन सबका दान 
कर देता है (अर्थात्‌ इन सभी दार्नोंका फल प्रात्त कर लेता है ।) ॥ 
तपो यज्ञः श्रुव॑ शीलमलोभः सत्यसंघता । 
शुरुदेवतपूजा च पता चतेन्ति भूमिद्स ॥ २४॥ 
पृथ्वीका दान करनेवाले पुरषकों तप) यज्ञ) विद्यात 
सुशील्ता, छोमका अमावः तत्यवादिता गुदुझभ्ष्रा और 


देवाराधन-इन सबका फल प्राप्त हो जाता है ॥ २४ ॥ 
जे रूप झ० ६०-९० 


भर्ेनिःश्रेयसे युक्तास्त्यक्तात्मातों रणे हताः 
बह्मछोकगता: सिद्धा मातिक्रामन्ति भुसिदस ॥ २० ॥ 

जो अपने स्वामीका भला करनेके लिये रमभमिम मरे 

जाकर शरीर त्वाग देते हैं और जो सिद्ध होकर बश्ालोकर्ी 

पहुँच जाते हैं, वे भी भूमिदान करनेवारे पुरुषकों लॉघकर 

आगे नहीं बढ़ने पाते ॥ २५ ॥ 

यथा जनिन्नी रूब॑ पुत्र क्षीरेण भरत खदा। 

अनुगृह्माति दातारं तथा. सर्वस्सेमही ॥ २६॥ 
जैसे माता अपने बच्चेक्नो सदा दूध पिलाकर पार्ल्त 

है; उसी प्रकार प्रथ्वी सब प्रकासके रस देकर भूमिदातापर 

अनुग्रह करती है ॥ २६ ! 

सत्यवेकिह्नरों दण्डस्तसों चढ्िः खुदारुणः। 

घोरश्व दारुणाः पाशा वोपसर्पन्ति भूमिदम ॥ २७॥ 
कालकी भेजी हुई मौत; दण्ड, तमोग्रुण+ दादण अग्नि 

और अत्यन्त भयद्ठुर पाश-ये भूमिदान करनेवाले पुरुपढ्त स्पर 

नहीं कर सकते हैं | २७॥ 

पितृंश्च पितृलोकस्थान्‌ देवछोकाघ्य देवता: । 

खंतर्पयति शान्तात्मा यो ददाति वसुन्धराम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो पृथ्वीका दान करता है; वह श्ञान्तचित्त पुरुष पितृ- 

लेकमें रहनेवाले पितरों त्था देवलोकसे आये हुए देवताओंकी 

भी तृत्त कर देता है ॥ २८ ॥ 

कशाय प्रियमाणाय द्वक्तिग्लानाय खीदते। 

भूमि दृत्तिकरी द्र्वा सर्ची भ्वति मानव: ॥ २९ ॥ 
दुर्बल) जीविकाके बिना दुखी और दृखके कप्टसे मरते 

हुए ब्राह्मणको उपजाऊ भूमि दान करनेवाला मनुष्य यशका 

फल पाता है ॥ २९ ॥ 

यथा घावति गौंवत्स स्वन्ती चत्सला पयः । 

एवमेव महाभाग भूमिर्ंवति भूमिद्म्‌ ॥२३०॥ 
महाभाग | जैसे वछड़ेके प्रति वात्सल्यमावने भरी हुई 

गौ अपने थर्नोंसे दूघ बरह्मती हुई उसे पिछानेके लिये दौढ़ती 

है, उसी प्रकार यह ए्थ्वी भूमिदान करनेवालेको सुख 

पहुँचानेके लिये दोड़ती है ॥ ३० ॥ 

फालकृर्श महीं दृत्वा सबीजा सफलामपि | 

उदीण चापि शरणं यथा भवति कामदः ॥ २१ ॥ 
जो मनुष्य जोती-बोंगी ओर उपजी हुई खेतीसे मरी 

भूमिका दान करता है अथवा विशाल मवन बनवाकर देता 

है, उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण शो ज्ञाती $ ॥ ३ 

ब्राह्मणं ब्रृतिसस्पन्नमाहिताधि झछुचिध्तम 

न्रः प्रतिग्राद्य महीं न बाति परमापदम्‌ ॥ ३२॥ 
जो उदाचारी+ अग्निद्ोत्री और उत्तम बता सहप्म 


हे ही न 
३ बकक-्क 


हाक्षणकों पृध्नीका दान करता है? बह कभी भारी विश 
नहीं पड़ता है ॥ ३ 





यथा चम्द्रमसों वृद्धिरहन्यदहनि जायते। 

तथा भूमिकृतं दाने ससस्‍्ये सस्ये विवर्धते ॥ ३३ ॥ 
जैने चन्ट्रमाकी इल! प्रतिदिन बढ़ती है; उसी प्रकार दान 

की हुई पृष्वीयें जितनी वार फल पैदा द्ोती है? उतना ही 

उसके प्रस्वी-दानका फल बढ़ता जाता है॥ ३३ ॥ 

अत्र गाथा भूमिगीताः कीर्तयन्ति पुराविद्‌ः । 

या; श्रुत्वा जामद्रन्येन द्चा भूः काइ्यपाय वै॥ रे४ ॥ 


प्राचीन बार्तेंकी जाननेवाले लोग भूमिकी गायी हुई 


गाथाओँका वर्णन किया करते है? जिन्हें सुनकर जमदग्नि- . 


नरदन परशुरामने काइयपजीको सारी पृथ्वी दान कर दी थी॥ 
मामेवादक्त मां दत्त मां दत्त्ता मामवाष्सत्थथ | 
अस्मिललँ के परे चैच तद्‌ दर्च जायते पुनः ॥ २५ ॥ 
वह गाथा इस प्रकार है--( प्थ्वी कहती है--) मुझे 
ही दानमें दो; मुझे ी ग्रहण करो | मुझे देकर ही मुझे 
पाओगे; क्योंकि मनुष्य इस लोकमें जो कुछ दान करता है? 
वही उसे इदलोक और परलछोकमें भी प्राप्त होता है? ॥२५॥ 


य इमां व्याहृति वेद ब्राह्मणो वेद्सस्मिताम्‌ | 
भ्राद्धस्य क्रियमाणस्य अह्मभूर्य स गउछति ॥ ३६॥ 
जो ब्रान्‍्षण भ्राद्धकालमें एथ्वीकी गायी हुई वेद- 
सम्मत इस गाथाका पाठ करता हैः वह बह्ममावकों 
प्राप्त होता है ॥ ३६ ॥ 
छृत्यानामधिशस्तानासरिएशमर्त महत्‌ | 
प्रायश्चित्तं महीं दत्त्वा पुनात्युभयतों दृश ॥ ३७॥ 
अत्यन्त प्रतल कृत्या ( मारणशक्ति ) के प्रयोगसे जो 
भय प्राप्त होता है; उतको शान्त करनेका सबसे महान 
साधन प्रथ्वीका दान ही है। भूमिदानरूप प्रायश्रित्त करके 
मनुष्य अपने आगे-पीछेकी दस पीढ़ियोंको पविदन्न 
कर देता है ॥ ३७ ॥ । 
पुनाति य इदं वेद बेदबादं तथेव च। 
प्रकतिः सर्वभूतानां भूमिवेश्वानरी मता॥ ३८॥ 
जो वेदबाणीरूप इस भूमिगायथाकों जानता है 
वह भी अपनी दस पीढ़ियोंकों पवित्र कर देता है। यह 
पृथ्वी सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्तिस्यान है और अग्नि इसका 
अधिप्ठाता देवता है ॥ ३८ ॥ ु 
अभिपिच्येव ज्पति आवयेदिममागमस । 
यथा शुत्चा मह्ीी दद्यान्नाददयात्‌ साधुतश्व ताम्‌॥ ३९० ॥ 
राज़ाको राजसिंहासनपर अमिपिक्त करनेक्े बाद उसे 
तत्काल ही प्रथ्वीकी गायी हुई वह गाथा सुना देनी चाहिये; 
जिससे वह भूमिका दान करे और सत्पुरु्षोके हाथसे उन्हें 
टी हुई भूमि छीन न ले॥ ३९ ॥| 


अीमदाभारते 


[ अनुशासनपतंणि 





सो5य॑ झृत्स्नो त्राह्मणार्थों राजार्थश्राप्यसंशय३॥ 

राजा हि धर्मकुशलः प्रथम भूतिलक्षणम्‌ ॥ ४० ॥ 
यह सारी कथा ब्राह्मण और क्षत्रियके छिये है।इस 

विषयर्मे कोई संदेह नहीं है; क्‍योंकि राजा घर्ममं कुशरू हो; 

यह प्रजाके ऐश्वय ( वैभव ) को -सूचित करनेवाला 

प्रथय लक्षण है| ४० ॥...  ४€ 

अथ येवामधंशोी राजा भवति नास्तिकः । 

नदे खुखं प्रचुध्यन्ति न खुख प्रस्वपन्ति च ॥ ४१ ॥ 

सदा भवन्ति चोदिज्नास्तस्य दुश्वरितेनराः। 

योगक्षेमा हिं बहयो राष्ट्र नास्याविशन्ति तत्‌ ॥ ४२॥ 
जिनका राजा धर्मको न जाननेवालठा और नास्तिक 

होता है; वे छोग न तो खुखसे सोते हैं और न सुखसे जागते 


ही हैं; अपितु उस राजाके हुराचारसे सदैव उद्विग्न 
रहते हैं। ऐसे राजाके राज्यमें बहुधा योगक्षेम नहीं प्रात्त होते॥ 


अथ येबां पुनः प्राज्षो राजा भवति धार्मिकः । 
खुखं ते प्रतिदुध्यन्ते खुसुखं प्रस्वपन्ति च ॥ ४३ ॥ 
. किंतु जिनका राजा बुद्धिमान्‌ और धार्मिक होता है; वे 
सुखसे सोते और सुखसे जागते हैं ॥ ४३ ॥ 
तस्य राक्षः शुते राज्येः कर्मभिरनिदेता नराः। 
योगक्षेमेण चुष्टया च विवर्घन्ते स्वकर्ममिः ॥ ४४॥ 
उस राजाके शुभ राज्य- ओर शुभ कमोसे प्रजावर्गके 
छोग संतुष्ट रहते हैं । उस राज्यमें सबके योगक्षेमका निर्वाह 
होता है? समयपर वर्षा होती है और प्रजा अपने शुभ 
कर्मसे समृद्धिशालिनी होती है ॥ ४४ ॥ . 
सकुलीनः स पुरुष: स वन्धुःस च पुण्यक्रत्‌ । 
स दाता स च विक्रान्तो यो ददाति वसुन्धराम्‌ ॥४५॥ 
जो प्रथ्वीका दान करता है? वही कुलीनः वही. पुरुष) 
वही बन्डु) वही पुण्यात्मा; वही दाता और वही पराक्रमी है ॥ 


आदित्या इव दीप्यन्ते तेजसा भुवि मानवाः । 

ददन्ति चसुधां स्फीतां ये चेद्विददुषि द्विजे ॥ ४६॥ 
जो वेदवेत्ता ब्राह्मणकों धन-धान्यसे सम्पन्न भूमिदान 

करते हैं; वे मनुष्य इस प्रथ्वीपर अपने तेजसे सूर्यके समान 

प्रकाशित होते हैँ ॥ ४६ ॥ 

यथा सस्यानि रोहन्ति प्रकीणोनि महीतले। 

तथा कामाः प्ररोहन्ति भूमिदानसमार्जिताः ॥ ४७ ॥ 
जैसे भूमि बोये हुए चीज खेतीके रूपमें अद्भूरित होते 

और अधिक अन्न पैदा करते हैं, उसी प्रकार भूमिदान करने- 

से सम्पूर्ण कामनाएँ सफल होती हैं || ४७ ॥ 

आदित्यो चरुणो विष्णुअह्ा सोमो हुताशनः । 

शुलूपाणिश्व भगवान प्रतिनन्दन्ति भूमिद्म्‌ ॥ ४८ ॥ 





॥ 


| 


दानधर्मपर्वे ] 





सूर्य, वरुण) विष्णु) ब्ह्मा3 चन्द्रमा; अग्नि और भगवान्‌ 
दइुर--ये तमी भूमि-दान करनेवाले पुरुषका अमिनन्दन 
करते हैं ॥४८॥ 
भूमौ जायन्ति पुरुषा भूमी निष्ठां वजन्ति च। 
चतुर्थिधो दि छोको<5यं यो <यं सूमियुणात्मकः ॥ ४९ ॥ 

सब्र लोग प्रथ्वीपर ही जन्म लेते और प्रथ्वीमें ही लीन 
हो जाते हैं। अण्डज) जरायुज; स्वेदज और उद्धिज-इन चार्रो 
प्रकारके प्राणियोका शरीर प्रथ्वीका ही कार्य है॥ ४९ ॥ 


दया माता पिता चैव जगठः पृथिदीपएते | 
सचानया! सब भूतं किचिदस्ति जनाधिप ॥ ५० ॥ 


पृथ्वीनाथ ! नरेश्वर ! यह प्रथ्वी ही जगत॒की माता और 
पिता है । इसके समान दूसरा कोई भूत नहीं है || ५० ॥ 


अन्नाप्युदाहरूतीसममितिहास॑ पुरातनम।. 
बृहस्पतेश्य खंवादमिन्द्रस्य च युधिप्ठिर ॥ ५१ ॥ 
-युधिष्ठिर | इस विषयर्मे विज्ञ पुरुष इन्द्र और बृहस्पति- 
के संवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
करते हैं॥ ५१॥ 
इृष्टा क्रतुशतेनाथ महता दृक्षिणावता। 
सघवा वाग्विदां श्रेष्ठ पप्रच्छेदं छहस्पदिस ॥ ५२॥ 
इन्द्रने महान्‌ दक्षिणाओँसे युक्त सो यज्ञोंका अनुष्ठान 
करनेके पश्चात्‌ वाग्वेत्ताओँमें श्रेष्ठ बृहस्पतिजीसे इस 
प्रकार पूछा ॥ ५२ ॥ | 
मघवोवाच 
भगवन्‌ केस दानेन स्वर्गतः खुखमेधते। 
यदक्षयं महा च तदू्‌ बूहे चढ्तां बर ॥ ५३॥ 
इन्द्र वोले--वक्ताओमें श्रेष्ठ मगवन्‌ | क्रिस दानके 
प्रभावते दाताकों खर्गसे भी अधिक सुखकी प्राप्ति होती 
है ? जिसका फल अक्षय और अधिक महत्त्वपूर्ण हों; उस 
दानको ही मुझे बताइये ॥ ५३ ॥ 
भीष्म उद्मन 
इत्युक्तः सतत सुरेन्द्रेण ततो देचपुरोह्ितः । 
घृहस्पतिबृहसतेजा: प्रत्युवाच शतक्रतुम ॥ ५४॥ 
भीप्मजी कहते हैँ--भारत | देवराज इन्द्रके ऐसा 
फहनेपर देवताओंकि पुराहित महातेजस्वी वृहस्पतिने उन्हें इस 
प्रकार उत्तर दिया ॥ ५४ ॥ 
वहस्पातित्वाच 
खुबणदान गोदानं भूमसिदा व दुच्चहन्‌। 
( विद्यादानं लव कन्यारां द्वनं पापहर परम । ) 
दृददेतान_ भद्दापाक्षः सर्वपाणः प्रसुच्यते | 5० || 


ह्विपष्टितमो5डघ्यायः 





5६७ 





बन केक 2. अल नजर अन्‍न 








यूहस्पतिजीने कटद्ा-दृत्रामुरक वध ऋरनेयाके 
इन्द्र | सुबर्णदान, गोदान) भूमिदान) विधद्यादान और 
कन्यादान--ये अत्यन्त पापद्दारी माने गये हैं। जो परम 
चुद्धिमान्‌ पुरुष इन सब वस्तुर्ओका दान करता है; वह समस्त 
पार्पेसि मुक्त हो जाता है ॥ ५५ ॥ 
से भूमिदानाद देवेन्द्र पर किचिद्िति प्रभो। 
विशिष्टमिति मन्यामि यथा प्राहुमंनीपिणः ॥ ७६॥ 


प्रभो ! देवेन्द्र | जैसा कि मनीषी पुरुष कहते हैं; में 
भूमिदानसे बढ़कर दुसरे किसी दानको नहीं मानता हूँ ॥५६॥ 
( ब्राह्मणाथ गवाथे वा राष्ट्रघाते5थ स्वामिनः । 
कुलस्त्रीणां परिभवे म्व॒तास्ते भूमिददें! समाः ॥) 

जो ब्राह्मणोके लिये; गौओंके लिये; राष्ट्रके विनाशके 
अव8रपर स्वामीके लिये तथा जहाँ कुलाज्ञनाओंका अपमान 
शेता हो) वहाँ उन सबकी रक्षाके लिये युद्धमें प्राण स््याग 
करते हैं, वे ही भूमिदान करनेवालोंके समान पृण्यक्रे 
भागी होते हैं ॥ 
ये शूरा निद्दता युद्धे स्वयोता रणगृद्धिनः । 
स्व ते विवुधओेएठ नातिक्रामन्ति शूमिद्म्‌ ॥ ५७ ॥ 

विवुधभ्रेष्ठ | मनर्मे . युदके लिये उत्साह रखनेवाले 
जो शूरवीर रणभूमिमें मारे जाकर स्वर्गलोकर्में जाते 
हैं, बे सब के-सब भूमिदाताका उल्लद्धन नहीं कर सकते ॥ 
भर्तुनिंप्शेयसे युक्तास्त्यक्तात्मानो रणे हताः । 
ब्रह्मलेकगता मुक्ता नातिक्रामन्ति भूमिद्स ॥ ५८ ॥ 

खामीकी मलाईके लिये उथत हो रणभूमिमें मारे 
जाकर अपने शरीरका परित्याग करनेवाले पुरुष पार्पेसि मुक्त हो 
ब्रह्मलोकमें पहुँच जाते हैं; परंतु वे भी भूमिदातासे आगे नई 
बढ़ पाते हैं॥ ५८ ॥ 
पञ्च पुरी हि पुरुषा; पडन्ये बखुर्धां सता: । 
एकादश ददुद्धूमि परित्रातीह मानवः ॥ ७०, ॥ 

इस जगतूमें भूमिदान करनेवालय मनुष्य अगनी पंच पीढ़ी 
तकके पर्वजेका और अन्य छः पीढ़ियोतिक प्रध्यीपर आनेबाली 
संतानोका--इस प्रकार कुछ ग्यारह पीीदियोका उद्धार 
कर देता है ॥ ५९॥ 
रत्नोपकीणों वछुधां यो दृद्ाति पुरंदर। 
स मुक्तः सर्चकलुपेः स्त्रमझोके मद्दीयते ॥ ६० ॥ 

पुरंदर | जो रलयुक्त प्र॒स्थीका दान करता है। यह 
समस्त पार्योसे मुक्त होकर स्वर्गलोकमें सम्मानित शोना हे ॥ 
महीं स्फो्तां दददू राजन सर्वकामगुणान्धिताम 
राज़ाधिराज़ों भद्ति तद्लषि दानमनसूमम ४ ६१ ॥ 


कप ान्क ग ज्म्काक कं कम्फजी 
राजद | घने धारण साय्भ लश संमस सनाीयाफात 


५६६८ 





 झ्लीमहाभारते 
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| अनुशासनपर्णि 





गु्णोसे सुक्त पृस्थीका दान करनेवाला पुरुष दूसरे जन्ममें 
राजाधिराज होता है; क्योंकि वह सर्वोत्तम दान है ॥६१॥ 
सर्वकामसमायुक्तां काइश्यपी यः प्रयच्छति | 
सर्वमूतानि मन्यन्ते मां ददातीति वासव ॥ ६२॥ 
इन्द्र | जो सम्पूर्ण मो्गे्ति युक्त प्रथ्वीका दान करता 
है, उसे सब प्राणी यही समझते हैं कि यह मेरा दान 
फर रहा है ॥ ६२ ॥ 
सर्वकामदुर्घधा घेनुं सर्वकामग्रुणान्विताम्‌ । 
ददाति यः सहस्माक्ष स्वगे याति स मानवः ॥ दे ॥ 
सहस्ताक्ष | जो सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाली और समस्त 
मनोबाडओ्छित गुणेसि सम्पन्न कामधेनुस्वरूपा प्रथ्वीका दान 
फरता है वह मानव खर्गलोकर्मे जाता है ॥ ६३ ॥ 
मधुसर्पिःप्रवोदिण्यःः. पयोदधिवहास्तथा । 
सरितस्तर्पयन्तीह सुरेन्द्र चसुधाप्रदम ॥ ६७ ॥ 
देवेन्द्र | यहाँ प्रथ्वी-दान करनेवाले पुरुषकों परलीकमे 
मधु) घी; दूध और दर्ह की धारा ब्हानेवाली नदियों तृत्त 
करती हँ ॥ ६४ ॥ 
भूमिप्रदानानद्रपतिछ्ुंड्यते. सर्वकिल्विपात्‌ । 
न दि भूमिप्रशनेन द्ानमत्यद्‌ विशिष्यते ॥ ६७५ ॥ 
जा भूमिदान करनेसे समस्त पार्पति छुटकारा पा जाता 
६। भूमिदायते बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है॥ ६० ॥ 


ददाति यः समुद्रान्तां परथिवीं शस्ननिर्जिताम । 

त॑ं जनाः कथयन्तीह यावद्‌ भवति गोरियम्‌ ॥ ६६॥ 
जो समुद्रयर्यन्त प्रथ्यीको शस्त्रेंसि जीतंकर दान देता हैं) 

उभ्क्ी कीर्ति संतारके लोग तश्रतक गाया करते हैं, जबतक 

यह प्रथ्यी कायम रहती है ॥ ६६ ॥ 

पुण्यासद्धिरसां भूमि यो ददाति पुरंद्र। 

न तभ्य लाकाः क्षीयन्ते भूमिदानग्रुणान्विताः ॥ ६७॥ 
पुरंदर ! जो परम पविन्न और सम्ूद्धिरूपी रससे भरी 

ई प्रथ्वीका दान करता है। उसे उस भूदानसम्बन्धी गु्णोति 
चुक्त अक्षय लांक प्राप्त होते हैं ॥ ६७॥ 


सदबदा पाधिवेनेह सतत भूतिमिच्छता। 

भूदया विधिवच्छक्र पात्रे सुखम्भीपष्छुना॥ ६८ ॥ 
इन्द्र ! जो राजा सदा एड्वर्यस चाहता हो और सुख 

छा रखता हो, वह विधिपृ्दक सुपाश्रको 


घ््‌ 

धत्या त्रः पाय॑ भूमि दत्त्वा द्विजातये । 
मुख: नी त्यवचमियोरग 

स्ख्जनि गत पाप॑ जीणा त्वचमियोरगः ॥ ६५ ॥ 
पाव करके नी बद्रि मनुष्य ब्राह्मणको भूमिदान कर 

देगा दे सी बह उच्त पावकों उसी प्रकार त्याग देता है। जैसे 

सप पुरानी चेचुखकी ॥ ६९ ॥ | 


सागरन, सरितः शैलान्‌ काननानि च सर्वशः । 
सर्वेमेतन्नरः शक्र ददाति वखुधां ददूत्‌॥७०॥ 
इन्द्र | मनुष्य प्रथ्वीका दान करनेके साथ 'ही समुद्र, 
नदी पर्वत और सम्पूर्ण वन--इन सबका दान कर देता 
है ( अर्थात्‌ इन सबके दानका फल प्राप्त कर लेता है )॥ 


तडागान्युद्पानानि स्लोतांसि च सरांखि च। 
स्नेहान सर्वेरसांश्वेच ददाति वरुधां ददतू ॥ ७१॥ 

इतना ही नहीं; प्ृथ्वीका दान करनेवाला पुरुष तालाब, 
कुआओँ, झरना; सरोवर स्नेह (घुत आदि ) और सब 
प्रकारके रसेंके दानका भी फल प्राप्त कर लेता है ॥ ७१ ॥ 
ओषधीवींयसमस्पन्ना नगान्‌ पुष्पफलान्वितान। 
काननोपलशेलांश्व ददाति वसुधां दुदत्‌ ॥७२५॥ 

प्रथ्वीका दान करते समय मनुष्य शक्तिशाली ओषधियों; 
फल और फूलोसे भरे हुए, वृक्षों, वन, प्रस्तर और पर्वतोंका 
भी दान कर देता है ॥ ७२ ॥ 


अप्निश्लेमप्रश्भतिभिरिष्ठा च खाप्तदक्षिणः 
तत्फलमवाशोति भूमिदानाद्‌ यद्रुनुते ॥ ७३ ॥ 
बहुत-सी दक्षिणाओंसे युक्त अग्निष्टोम आदि यज्ञोद्दारा 
यजन करके भी मनुष्य उस फलकों नहीं पाता/ जो 
उसे भूमिदानले मिल जाता है॥ ७३ ॥ 
दाता दशानुगृद्वाति दश हन्ति तथा क्षिपन्‌। 
पूर्वदर्तां हरन भूमि नरकायोपगच्छति ॥ ७४॥ 
न ददाति प्रतिथ्रुत्य दत्वापि च हरेत्‌ तु यः 
स वद्धो वारुणं: पाशैस्तप्यते सुत्युशासनात्‌॥ ७५ ॥ 
भूमिका दान करनेवाला सनुध्य अपनी दस पीढ़ियोंका 
उद्धार करता है तथा देकर छीन. लेनेवाला अपनी दस 
पीढ़ियोंकों नरकमें ढक्रेलता है । जो पहलेकी दी हुई भूमिका 
अपइरण करता है; वह खय॑ भी नरकमें जाता है।जो 
देनेकी प्रतिशा करके नहीं देता है तथा जो देकर भी फिर 
ले लेता है; वह मृत्युकी आज्ञासे वरुणके पाशमें ब्रैंधकर 
तरह-तरहके कष्ट भोगता है॥ ७४-७५ ॥ 
आदिताञि सदायश्ञं कृशवृत्ति भियातिथिम्‌ । 


ये भजन्ति छ्विजश्नेंष्ट नोपलपन्ति ते यमम्‌ ॥ ७६॥ 


जो प्रतिदिन अग्निहं)त्र करता है। रादा यज्ञके अनुष्ठान- 
में लगा रहता और अतिथियोंको प्रिय मानता है तथा जिसकी 
जीविका-वृत्ति नष्टे हो गयी है; ऐसे श्रेष्ठ द्विजकी जो. सेवा 
करते हैं; वे यमराजके पास नहीं जाते ॥ ७६ ॥ 
ब्राह्मणेप्चन्नणीभूतः पार्थिवः स्थात्‌ पुरंदर। 
इतरेपां तु चणोनां तास्येत्‌ कृशदुर्बछान ॥ ७७॥ 

पुरंदर | राजाको चाहिये कि वह ओआाह्मणोंके प्रति 
उक्रण रहे अर्थात्‌ उनकी सेवा करके उन्हें संतुष्ट रखे 


दानधर्मपर्व ] 











तथा अन्य वर्णमें भी जो छोग दीन-दुर्बल हों। उनका 
संकटसे उद्धार करे ॥ ७७ ॥ 
नाचिठन्यात्‌ स्पर्शितां भूमि परेण त्रिद्शाधिए ! 
ब्राह्णस्य सुरश्रेण्ठ छृशबुत्ते! कदाचन ॥ ७८ | 
सुरभ्रेष्ठ | देवेश्वर | जिसकी जीविका-ब्रत्ति मेष्ट हो गयी 
है ऐसे ब्राह्मणकों दूसरेके द्वारा दानमें मिली हुई जो भूमि 
है, उसको कभी नहीं छीनना चाहिये ॥ ७८ ॥ 
यथाश्रु पतितं तेपां दीचातामथ सीदतार । 
त्राह्मणानां हते क्षेत्रे हन्यात्‌ त्रिपुरुष ऋुछम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अगना छ्लेत छिन जानेसे दुखी हुए दीन ब्राह्मण हो 
ऑश बद्ते हैं; वह छीननेवालेकी तीन 'दियोंका लाश 
' कर देता है ॥ ७९ ॥ 
सूमिपालं चयुत॑ राष्ट्राद्‌ यस्तु संस्थापयेत्वरः । 
तस्य बासः सहस्वाक्ष नाकपृरष्ठे महीयते ॥ ८०॥ 
इन्द्र | जो मनुष्य राज्यसे भ्रष्ट हुए. राजाकों फिर राज- 
गिंहासनपर बैठा देता है; उसका खर्गल्ोकमें निवास होता 
है तथा वह वहाँ बड़ा सम्मान पाटा है ॥ ८० ॥ 
इश्षुभिः संततां भूमि यवरगोधूमशालिनीम | 
गो5श्ववाइलपूर्णा वा चाहुबीबोडुपाजितास्‌ ॥ ८२॥ 
निशिगर्भो दददू भूमि सर्वस्त्तपरिच्छद्ास्‌ | 
अक्षयॉल्मते लोकान्‌ भूमिसत्र हि तस्त ततू ॥ ८२॥ 
जो भूमि गन्‍नेके चइक्षेसि आच्छादित हो) जिसपर जो 
और गेहूँकी खेती लहलृहा रही हो अथवा जहाँ बेंढ और 
घोड़े आदि वाहन भरे हों, जिसके नींचे खजाना गड्डा हो 
तथा जो सब प्रकारके रत्तनसय उपकरणोंसे अलुंकत हो; ऐंसी 
भूमिकों अपने बाहुबढसे जीतकर जो गजा दान कर देता है; 
उसे अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। उसका बह दांन भूमियक्ञ 
कहलाता है ॥ ८१-८२ ॥ 
विवूय कलुषं सब विरज्ञाः सस्मतः सतास्‌। 
लोके महीयते सद्धियों ददाति चरसुन्धराम्‌ ॥ ८३ ॥ 
जो बसुवाका दान करता हैं, वह अपने सब पार्पोका 
नाश करके निर्मछ एवं सत्पुरुषोके आदरका पात्र हो जाता 
है तथा लोकमें रुजन पुरुष सदा ही उसका सत्कार करते हैं॥ 





यथाप्सछु पतितः शक्र  तैलजिन्डुविंसर्प॑ति | 

तथा भूमिक्ृतं दाने ससये ससस्‍ये विवर्धते ॥ <४॥ 
इन्द्र | जैसे जलमें गिरी हुई तेलकी एक बूँद सब्र ओर 

फैल जाती हैः उदी प्रकार दान को हुई रूमिये जितना-जितना 

अन्न पेदा हीता है; उतना-ही-उतना उसके दानका मह्ृत्त्त 

बढता-जाता है ।! ८४ ॥ 

ये रणाग्रे महीपालाः शूर। समितिशोसनाः । 

चध्यन्तेषभिस्ुखाः शक्र चह्मकोक घजन्ति ते ॥ <५॥ 


हिपष्टितमो धध्यायः 
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देवराज | युद्धमें शोमा पानेवाले जो घरदीर भूगल 
युद्धके मुहानेपर झनुके सम्मुख लड़ते हुए मारे जाते हैं) वे 
ब्रह्मलोकम जाते ५ ॥ ८५ || 
इन्यगीतपरा नायों दिव्यमाल्यविभूषिताः । 
उपतिष्ठन्ति देवेन्द्र तथा भूमिप्रद दियि॥ ८६॥ 
देवेन्द्र | दिव्य माल्यअसे विभूषित हो नाच और गानमें 
लगी हुईं देवाद्ननाएँ खर्मर्मे भूमिदाताकी सेद्ामें उपखित 
होती हैं | ८६॥ 
मोदते चर खुखं खर्गे देवगन्धपृज्ञितः। 
यो ददाति महा सम्यग विधिनेद्द द्विज्ञातये ॥ ८७॥ 
जे यहाँ उत्तम विघिसे ब्राह्मणों भूमिका दान करता 
है, वह ख़र्गमें देवताओं और गन्धवोसे पूजित हो सुख और 
आनन्द भोगता है| ८७ ॥ 
शतमप्सरसशेव. दिव्यसात्यविभूषिताः ; 
उपतिष्ठटन्ति देवेन्द्र अह्मठोके घराप्रदम्‌ ॥ <८ ॥ 
देवराज ! भूदान करनेवाके पुरुषकी गेवार्मे ब्रद्मलोकमे 
दिव्य मालाओंसे विभूषित सैकड़ों अप्सराएँ उपन्दित होती ई॥ 
उपतिष्ठन्ति पुषण्यानि सदा भूमिप्रद नरम | 
शह्ुभद्रासन छत्च॑ वराश्वा चरवाहनम्‌ ॥ <९॥ 
भूमिदान करनेवाले मनुष्यके यहाँ सदा पुृण्यक्रे फल 
खरूप झन्छु) मिंहासनः छत्र) उत्तम घोड़े और श्रेष्ठ चाहन 
टपस्थित होते हैं ॥ ८९ ॥ 
मूमिप्रदानात्‌ पुष्पाणि हिरण्यनिचयास्तथा। 
आज्ञा सदाप्रतिहता ज़यशब्दा वसूनि ना ॥९०॥ 
भूमिदान करनेसे पुरुपषक्रो सुन्दर पुष्प) सोनेके भण्डार) 
कभी प्रतिहत न होनेवाली आज्ञा जयसूनक दइब्द तथा 
भाँति-भाँतिके घन-रलन प्राप्त दोते दे ॥ १५ ॥ 
सूमिदानस्य पुण्यानि फर्ल खर्गः पुरंदर। 
दिख्यपुप्पाश्बीपध्यः कुशकाझ्नशाइलाः ॥ ९१ ॥ 
पुरंदर | भूमिदानके जो पुण्य हैं; उनके फ्डकपमें 
स्वर्ग) सुवर्णमय फूछ देनेवाढी ओपबियों तथा सुनहरे कुश 
और घामसे ढकी हुई भूमि प्राप्त होती है 5 ९६ ॥ 
अम्ुतप्रसवां भूमि प्राप्तोति पुरुषों ददत्‌। 
नास्ति भूमिसमं दाने तास्ति माठ्समों गुरुः । 
तास्ति सत्यसमो धर्मो नास्ति दानसमों निश्चि/%०॥ 
भूमिदान करनेबाला युदप अस्त बैदा ऋरनेत्ाली भूमि 
पाता है? भूमिके समान कोई दान नहीं हैः माताके समान 


हा 35 5५०25 5 27% 52४ दानसे 
कोई शुरु नहीं है; सत्यके समान कोश धरम नह( 6 आर दान के 
9 #े. कक. 


समान ओऋोद निद्वि नहों है ॥१०॥॥ 


भीष्य 7कत् 
एतदाक्षिस्साचडुत्वा बासवो बखुघामिमाम्‌ | 


५६७० 


झओऔीमहाभारसे 


[ अनुशासनपरर॑णि 


ब्डः>्अडः८£८र::न  ल  इ्कअइअअअल्‍अल्‍अल्‍अअलल्‍लअलस्ल्स्स््स्स्लस्यसटल़टट़़ट़लच्ट्थ्स्य्च्स्स्च्चच्य्च्य्च्स्य्चचय्च्च्स्स्स्स्स्स्स्स्च्च्स्स्स्स्स््सिल्लिल्ि रा “अल डलड ली जह पाक 





पसुसत्नसमाकीर्णा ददावाह्लिस्से तदा ॥ ९१॥ 
भीष्मजी कहते एै--राजन | वृद्दस्पतिजीके मुँहसे 

भूमिदानका यह माहत्म्य सुनकर इन्द्रने धन और रख्लेंसि 

मरी हुईं यद एघ्वी उन्हें दान कर दी ॥ ९३ ॥ 

य इदे भावयेच्छादें भूमिदानस्थ सम्भवस्‌ | 

न तस्य राक्षसां भागो नाखुराणां भवत्युद ॥ ९४ ॥ 
जो पुदप भादके समय पएृश्वीदानके इस साहात्म्यको 

सुनता है। उसके श्राद्धकर्मम अर्पण किये हुए भाग राक्षस 

और असुर नहीं लेने पाते ॥ ९४॥ 

सक्षयं च भयेदव्‌ दू्व पिठभ्यस्तन्न संशयः | 








तम्माच्छाद्वेष्यिद विद्वान शुजञतः आवयेद्‌ द्विजान।९५ 

पितरोंके निमिच्त उसका दिया हुआ सारा दान अश्षय 
होता है। इसमें ठंशय नहीं है; इसलिये विद्वान पुरुषको 
चाहिये कि वह श्राद्र्मे भोजन करते हुए बआ्ाह्मणोंको यह 
भूमिदानका साहात्य अवश्य सुनाये ॥ ९५ ॥ 


इत्येतत्‌ सर्वदानानां शेठ्ठसुक्क॑ सवाचधघ | 

सया भरतशाइल कि धूयः भोतुमिच्छलि ॥ ९६॥ 
निष्पाप भरतश्रेष्ठ | इस प्रकार मैंने सब दानोंमें श्रे् 

प्ृथ्वीदानका माह्त्म्य तुम्हें बताया हैः अब और क्‍या सुनना 

चाहते छो $ ॥ ९६ ॥ 


इति श्रीमदाभारते अछुशासनपर्वणि दामधर्सपर्दणि एन्म्रचृइस्पतिसंयादे द्विषष्टिवमोडध्यायः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत अनुशासनपवके अन्तर्गत दानधर्मपर्दमें इन्द्र और बृहरुएतिका संदादविवयक वासउदों अध्याय पुरा हुआ॥६२॥ 


€ दाक्षिणात्य अधिक पाठके २३ इछोक सिझाकर कुछ ९८ 


इलोक हैं ) 





तिपष्टितमी5प्यायः 
अन्नदानका विशेष साहात्म्य 


युधिष्ठिर उवाच 
फानि दानानि लोके5स्मिन्‌ दातुकासों महीपतिः। 
गुणाधिकेश्यो विप्रेभ्यो दर्याद्‌ भरतसत्तम ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरले पूछा--भरतश्रेष्ठ | जिस राजाको दान 
करनेक्री इच्छा हो। वह इस छोकमें गुणवान्‌ ब्राह्मणोंकी किन- 
किन वस्तुओंका दान करे १॥ १॥ 
कफेन तुष्यन्ति ते सद्यः कि तुष्टाः प्रदिशन्ति च। 
शंस मे तन्‍्महाबाद्दों फल पुण्यक्ृृतं महद्‌॥ २ ॥ 
किस बस्तुके देनेसे ब्राह्मण तुरंत असन्न हो जाते हैं 
और प्रसन्न होकर क्या देते हैं ? महाबाहो ! अब मुझे दान- 
जनित महान पुण्यक्रा फल बताइये ॥ २॥ 


दत्त कि फलवद्‌ राजन्निह छोके परत च । 
भवतः श्रोतुभिच्छामि तनन्‍्मे विस्तरतो बद्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ ) इहलोक और परलोकर्म कौन-सा दान विशेष 
फल देनेवाला होता है १ यद्द में आपके मुँहसे सुनना चाहता 
हूँ | आप इस विपयका विख्ारपूर्वक वर्णन कीजिये )| ३ ॥ 
भीष्म उदाच 
इममर्थ पुरा पृष्ठो चारदो देवदर्शनः। 
यदुक्तवानसो घाफ्यं तस्मे निगदतः श्टणु ॥ ७ ॥ 
भीप्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! यही बात मैंने पहले 
एक बार देवदर्शी नारदजीसे पूछी थी। उस समय उन्होंने 
उझसे जो कुछ कहा था; वही त॒म्हें बता रह हूँ; सुनो ॥४॥ 
नारद उत्मत 
अन्नमेत्र प्रशंसन्ति देवा ऋषिगणास्तथा। 


चदानालनला नल ा गाए 5 __ 
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चाहिये कि वह अन्नके 
मनखी ब्राकह्मणकी और मिक्षा मॉगनेवालेको मी अन्न- 


छोकतन्मं हि संशाध्ष सर्वमन्ने प्रतेष्ठितम ॥ ५ ॥ 
पारदजीने कहा--देवता और ऋषि अन्नकी ही 
प्रशंसा करते हैं, अन्नसे ही छोकयात्राका निर्वाह शोता है। 


उसीसे बुद्धिको स्फूर्ति प्राप्त होती है तथा उस अन्ममें ही 


सब कुछ मतिष्ठित है ॥ ५ || ह 

अन्वेन सहर्श दाने न भूत नम भविष्यति। 

तसख्मादन्‍्ने विशेषेण दातुमिच्छन्ति मालवा? ॥ ५९ ॥| 
अन्नके समान न कोई दान था और न होगा। इसलिये 


सनुष्य अधिकतर अन्नका ही दान करना चाहते हैं ॥ ६ ॥ 


अन्नसूर्जस्कर लोके प्राणाश्वान्ने प्रतिष्ठिताः । 
अन्नेत् धार्यते सर्व विश्व॑ जयदिद प्रशो ॥ ७ ॥ 
प्रभो | संसारमें अन्न ही शरीरके बलको बढ़ानेवाला है | 


अन्नके ही आधारपर प्राण टिके हुए हैं और इस सम्पूर्ण 
जगत्‌को अम्नने ही धारण कर रखा है ॥ ७ ॥ 


अन्नाद्‌ ग्रहस्था छोके 5स्मिन मिक्षवस्तापसास्तथा । 
अन्नाद्‌ भवन्ति वे प्राणाः पत्यक्ष नात्र संशय < ॥ 
गतूमें गहस्थ, वानप्रस्थ तथा मिक्षा मॉँगनेवालि 


भी अन्नसे ही जीते ह । अन्नसे ही उबके ग्राणोंकी रक्षा होती 


है। इस बातका सबको प्रत्यक्ष अनुमव है; इसमें तंशय नहींहि॥ 
कुठुस्विति लीदते थ॑ आाह्मणाय महात्मने | 
द्ातब्यं भिक्षवे चान्नमात्मनों भूतिसिच्छवा ॥ ९ ॥ 
अतः अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको 
ये दुखी; वारू-बच्चेवाले, महा 





दान करे ॥ ९॥ 








ब्राह्मपायाभिरुषपाय. यो. दष्यादक्षमर्थिते । 
विदधाति निधि शेछं पायलोकिकमात्मनः ॥ १० ॥ 


जो याचना करनेवाले सुपात्र ब्राह्मणको अन्नदान देता 


है, वह परलोकर्मे अपने लिये एक अच्छी निधि ( खजाना _है? वह परलोकमं अपने लिये एक अच्छी निधि ( खजाना ) 


_बना डेता है छेता है || १० ॥ 


भानतमध्यनि वर्तन्तं॑ बुद्धमहंसुपस्थितम्‌। 
अेयेद्‌ भ्रूतिमन्विच्छन, गहस्थो ग्रदमागतम॥ ११ ॥ 


रास्तेका थका-माँदा बूढ़ा राहगीर यदि घरपर आ जाय 
तो अपना कल्याण चाहनेवाले गृहस्थकी उस आदरणीय 


अतिथिका आदर करना चाहिये ॥ ११ ॥ 

फ्रोधमुत्पतितं द्वित्वा सखुशीलो घीवमत्सरः । 

अन्नदः पाप्लुते राजन द्वि चेह च यत्खुखम्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! जो पुरुष मनमें उठे हुए क्रोधको दवाकर और 

ई्याको त्यागकर अच्छे शील-खमावका परिचय देता हुआ 

अन्नदान करता है; वह इृहलोक और परछोकमें भी सुख 

पाता है ॥ १२॥ 


मनावमन्येद्भिगत न प्रणयात्‌ कदाचन। 
अपि श्वपाके शुत्ति वा न दाल विप्रणइयति ॥ १३ ॥ 


अपने घरपर कोई भी आ जाय+ उसका न तो कभी 


अपमान करना चाहिये और न उसे ताड़ना ही देनी चाहिये) 


क्योंकि चाण्डाल अथवा कुत्तेको भी दिया हुआ अन्नदान कभी 
नष्ट नहीं होता ( व्यर्थ नहीं जाता ) ॥ १३॥ 

यो दयादपरिक्षिश्सश्नसध्चनि. बतेते। 
आतोयाइष्टपू्वीय. से महद्धमसाप्लुयात्‌ ॥ १४ ॥ 


जो मनुष्य कष्टमें पड़े हुए अपरिचित राह्ीको प्रसन्‍नता- 
पूर्वक अन्न देता है; उसे महान्‌ धर्मकी प्राप्ति होती है ॥१४॥ 


पितृन देयाइ्षीन विप्रानतिर्थीश्य जवाधिप । 

यो नरः प्रीणयत्यस्लेस्सस्य एुण्यफर्ल सहद्‌ ॥ १५॥ 
नरेश्वर | जो देवताओं? पितरों; ऋषियों, आह्मणों और 

अतिथियोंको अन्न देकर संतुष्ट करता है? उसके पुण्यका 

फल महान है ॥ १५ ॥ 

छकत्वातिपातक॑ कर्म यो दद्यादन्नमर्थिने । 

ब्राह्मणणाय विशेषेण न सतत पापेन मुछाते ॥ १६॥ 
जो महान्‌ पाप करके मी याचक मनुष्यकी। उसमें भी 


विशेषतः ब्राक्षणकोी अन्न देता है। वह अपने पापके कारण 


मोहमें नहीं पड़ता है ॥ १६ ॥ 
प्राह्मणेष्चक्ष्यं दानमन्नं शूद्रे महाफलम। 
अनदातं हि शुद्धे च छाह्मणे च विशिष्यते ॥ १७॥ 


ब्राह्मणको अन्नका दान दिया जाय तो अक्षय फल भ्रात्त 
होता है और भूढ्कों भी देनेते महान फल होता है। क्योंकि 





त्रिवषश्सिमो इच्यायः 


फल होता 


जद्जर्‌ 











अन्नका दान शूद्रको दिया जाय या ब्राप्णछो) उसका विशेष 
॥ *७॥ 
न पूच्छेद्‌ गोच्चरणं खाध्यायं देशमेच च । 
भिक्षितो प्राह्मणन्द्र द्यादुन्तं प्रयाचितः॥१८॥ 
यदि ब्राह्मण अन्नकी याचना फरे तो उससे गोज, 
शाखा; वेदाध्ययन और निवासखान आदिका परिचय न 
पूछे; तुरंत ही उसकी सेवार्मे अन्न उपस्यित कर दे ॥ १८॥ 
अन्नदस्पान्नवृक्षाश्व सर्वकामफलप्रदाः । 
भवन्ति चेह चामुनत्न चपतेनान्र संशयः ॥१९०॥ 
जो राजा अन्नका दान करता है। उसके लिये अन्नके 
पीधे इहलछोक और परलछोकर्म भी सम्पूर्ण मनोवाब्छित फड 
देनेवाले होते हैं; इसमें संशय नहीं है ॥ १९ ॥ 
आशंसन्ते द्वि पितरः छुघृष्टिमिव फर्षकाः। 
अस्पाकमएऐ पुत्रो वा पोच्ो घाल्स प्रदास्यति ॥ २०॥ 
जैसे किसान अच्छी दृष्टि मनाया करते हैं, उसी प्रकार 
पितर भी यह आज्ञा लगाये रहते हैं कि कभी दृमलोग्गोका 
पुत्र या पीन्न भी इमारे लिये अन्न प्रदान करेगा ॥ २० ॥ 


च्राह्मणो हि मह॒दूभूत॑ खय॑ देहीति याचति। 
अकामो या सफासो वा दत्त्वा पुण्यमवाप्लुयाव्‌॥ २१ ॥ 


ब्राक्षण एक महान्‌ प्राणी है। यदि वह 'मुझ्ले अन्न दो! 
इस प्रकार ख॒यं अन्नकी याचना करता है तो मनुष्यको 


चाहिये कि सकामभावसे या निष्कामभावसे उ8 अन्नदान 


देकर पुण्य प्राप्त करे ॥ २१ ॥ 

ब्राह्मण» खर्वभूतानामतिथिः प्रसताभ्रभ्ञुक्‌ । 

विप्रा यद्घिगचछन्ति सिक्षमाणा शरद सदा ॥२२॥ 

खसत्कृताश्ष निवतेन्ते तदतीय प्रवधेते । 

महाभागे छुले प्ेत्य जन्म चाप्नोत्ि भारत ॥ २३॥ 
भारत | ब्राह्मण सब मनुष्येका अतिथि और सबसे 


पहले भोजन पानेका अधिकारी है | ब्राह्षण जिम घरपर सदा 


भिक्षा मॉगनेके लिये जाते हैं और वहाँसे सत्कार पाकर लीटते 


हैं, उस घरकी सम्पत्ति अधिक बढ़ जाती हैं तथा उस घरका 


मालिक मरनेके बाद महान्‌ सौमाग्यशाली कुलमें जन्म पाता है | 


दत्त्वा त्वन्तं नरो छोके तथा स्थानमनत्तमम्‌ | 

नित्य मिषन्नदायी तु खग घसति सत्छृतः॥ २४ ॥ 
जो मनुष्य इत छोकमें सदा अन्न) उत्तम स्थान और 

मिष्ठान्नका दान करता है; वह देवतार्भेसि उग्मानित होकर 

स्र्गलोकमें निवास करता है ॥ २४ ॥ 

अन्य प्राणा नराणां द्वि सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम । 

अन्नदः पशुमान पुत्री धनवान भोगवानपि ॥ २० ॥ 

प्राणवांश्रापि भवति रूपयांश्ध ठथा भप। 

अन्नदः प्राणदो छोके सदबदः प्रोच्यते तु सः ॥ २६॥ 


"धरे 
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रबर | अन्न ही मनुष्योके प्राण हें। अन्नर्मे ही सब 


प्रतिद्रित है अतः अन्न दान करनेवाला मनुष्य पश्च) पुन्च) 





बनाना ऑलन्‍आल >डतल अल + 


घन भोग? बल और ल्‍ूप भी प्रात्त 
_अस्न दान करनेवाल्य पुरुष ध्राणदाता और सर्वस्व देनेवाला 
ऊइलाता है ॥ २५-२६ ॥ 

अन्न हि दत्ष्चातिथये ब्राह्मणाय यथाविधि । 


प्रदाता खुखमाप्तोति देवतैश्रापि पूज्यते ॥ २७॥ 








धीमहाभारते 





[ अजुशासनपर्णि 


जलन तपनन. 








यह जो कुछ भी स्थावर-जज्ञमरूप जगत्‌ है; सब-का-सब 
ही आधारपर टिका हुआ है । अतः बुद्धिमान परवोक् 
अन्नके ही आधारपर टिका हुआ है । अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषोको 





कर छेता है-। जगत्‌में.. चाहिये कि तीनों लोकोमे घमके लिये अन्नका दान अवब्य करे। 


कलम >क कब के कप ००3 पकन++ के: 9 ज>+++ल+ ननननक+>० >> + ५. 


अन्नद्स्थ सलुष्यस्य बलमोजो यशांसि च। 
कीर्तिश्व वर्धते शब्वत्‌ न्रिषु लोकेषु परर्थिव ॥ ३५ ॥ 
पृश्वीनाथ ! अन्नदान करनेवाले मनुष्यके बल, औज) 


यश और कीरतिका तीनों छोकोंमें सदा ही विस्तार होता रहता है॥ 


अतिथि _ब्राह्मणकों विधिपूर्वक अन्नदान करके द सर मेघेपूर्य॑संनिधत्ते प्राणानां पवलः पतिः | 
. "रटोकर्म खुख पावा है और देवता भी उसका आदर करते हैं। तच्य मेघगर्त वारि शक्तो वर्षति भारत ॥३६॥ 


त्राह्मणो द्वि महदूभूत॑ क्षेत्रभूतं युधिष्ठिर। 
उप्यते तत्न यद्‌ बीज तद्धि पुण्यफर्ल महत्‌ ॥ २८॥ 
युधिष्ठिर | ब्राह्मण महान्‌ प्राणी एवं उत्तम क्षेत्र है। 


उसमें जो बीज बोया जाता है? वह महान्‌ पुण्यफल देनेवाला 


होता है ॥ २८ ॥ 
प्रत्यक्ष. प्रीतिजननं भोक्त दतुर्भवत्युत । 
सर्वाण्यन्यानि दानानि परोक्षफलवन्त्युत ॥ २९० ॥ 


अन्नक़ा दान ही एक ऐसा दान है) जो दाता और भोक्ता/ 


दोनोंकी प्रत्यक्षरूपसे संतुष्ट करनेवाला होता है। इसके सिवा 
अन्य जितने दान हैं; उन सबका फल परोक्ष है ॥ २९ ॥ 


अन्नाद्धि प्रसव यान्ति रतिरन्नाद्धि भारत। 
धमोौधोवन्नतो विद्धि रोगनाशं तथान्नतः ॥ ३०॥ 


भारत ! अन्नसे ही संतानकी उत्पत्ति होती है। अन्नसे 
दी रतिकी सिद्धि होती है । अन्नसे ही धर्म ओर अर्थकी सिद्धि 
समझो | अन्नसे ही रोगोंका नाश होता है ॥ ३० ॥ 


अन्त हाम्रतमित्याह पुराकल्पे भ्रजापतिः । 

अन्न भुव॑ दिवं सं च सर्वेमन्‍ने प्रतिष्ठितम्‌ ॥ रे१ ॥ 
पूरव॑कत्मभें प्रजापतिने अन्नकी अमृत बताया है। भूलोक; 

स्वर्ग अंर आकाश अन्नरूप ही हैं; क्योंकि अन्न ही सबका 

आधार है ॥ ३१ ॥ 

अन्नप्रणाशे भिद्वन्ते शरीरे पश्च बातवः। 

बल बलवबतो5पीह प्रणश्यत्यन्नद्ानितः ॥ ३५ 
अन्नका आह्वार न मिलनेपर शरीरमें रहनेवाले पाँचों 

तत्व अलग-अलग हो जाते हैं। अन्नकी कमी हो जानेसे 

बड़े-बड़े बलवानोंका बल भी क्षौण दो जाता है ॥ १२ ॥ 


आवादह्मश्व॒ विवाहाधश्च यशाश्रान्नसते तथा । 

लिवतंन्ते नरश्रेष्ट ब्रह्म चातन्न प्र्लीयते ॥ ४३॥ 
निमन्त्रण) वियाह और यज्ञ भी अन्मकें बिना बंद हो 

ज्ञाते हैं| नरक्षेप्र |! अन्न न हो तो वेदोंका श्ञान भी भूल 

जाता है ॥ ३१॥ 

अन्नतः सचमेतद्धि यत्‌ किचित्‌ स्थाणु जड़मम । 

त्रिपु लोकेपु धममार्थमन्तं॑ देयमतों चुघेंः ॥ ३७॥ 








५0७00: 2. पड 


« भारत | प्रार्णोका स्रामी पवन मेघोंके ऊपर खित 
होता है और मेघमें जो जल है; उसे इन्द्र धरतीपर बरसाते हैं। ३६॥ 
आदसे थे रखान भोमानादित्यः स्वग॒भस्तिभिः । 
वायुयदित्यवस्तांश्व रसान देवः प्रवर्षति ॥३७॥ 

सूर्य अपनी किरणोसे प्रथ्वीके रसोंकों ग्रहण करते हैं। 
वायुदेव सूर्यसे उन रसोंको लेकर फिर भूमिपर बरसाते हैं॥ २७॥ 
तद्‌ यदा मेघतो वारि पतितं भवति क्षिती। 
तदा वछुमती देवी स्त्रिड्णा भवति भारत ॥ ३८॥ 
भमरतनन्दन | इस प्रकार जब मेघसे प्रथ्वीपर जल गिरता 
है, तब प्थ्वीदेवी ख्रिग्ध ( गीली ) होती है॥ ३८ ॥ 
ततः सस्यानि रोहन्दि येन वर्तेयते जगत । 
मांसमेदो5स्थिशुक्राणां प्राडुर्भावस्ततः पुनः ॥ ३९ ॥ 
फिर उस गीली धरतीसे अनाजके अछुर उसन्न होते 
हैं, जिससे जगतके जीर्वोका निर्वाह होता है। अन्नसे ही शरीरमें 
मां6$ मेदा। अस्थि और वीर्यका प्रादुर्भाव होता है ॥ ३९॥ 
सम्भवन्ति ततः शुक्रात्‌ प्राणिनः पृथिवीपत्ते । 
अफग्लीपोमी हि तच्छुक्र खुज़तः पुष्यतश्थ हू ॥ ४० # 
पृथ्चीनाथ | उस वीय॑से प्राणी उत्तन्न होते हैँ । हस 
प्रकार अभि और सोम उस बीर्यकी सृष्टि और पुष्टि करते हैं॥ 
एवमन्नाडि ख्र्यश्च पथनः शुक्रमेच च। 
एक एव सस॒तो राशिस्ततों भूतानि जशिरे ॥ ४१॥ 
इस तरह सूर्य; वायु और वीर्य एक ही राशि हैं; जो 
अन्नसे प्रकट हुए हैं। उन्हसि समस्त प्राणियोकी उसत्ति हुई है॥ 
प्राणान्‌ ददाति भूतानां तेजश्व भ्रतपभ । 
गृहमभ्यागतायाथ यो दद्यादनतमर्थिने ॥ ४२॥ 


भरतश्रेष्ठ ! जो घरपर आये हुए याचकको अन्न 
देता है? वह सब प्राणिवॉकोी प्राण और तेजका दान 





करता है ॥ ४२॥ 

भीष्म उद्यच 
नारदेनेवमुक्तोषहमदामन्त॑ सदा ह्प। 
अन्स्‌ युस्त्वमप्यन्तं तस्माद देद्दि गतज्वरः ॥ ४३ ॥ 


| 
॥ 





दानधर्मपर्त ) 


चतुप्पप्रितमो 5प्यायः 


ड्द्ज्रे 











भीष्मजी कहते हँ-नरेथ्वर | जब नारदजीने मुझे इस 
प्रकार अन्न-दानका साहात्य बताया) तबसे में नित्य 





अन्नका दान किया करता था। अतः ठुम भी दोषधृष्टि और 


जलन छोड़कर सदा अन्न-दान करते रहना ॥ ४३॥ 
द्त्वान्नं विधिचद राजन विप्रेभ्यस्त्वमिति प्रभो। 
यथावद्घुरुपेभ्यस्ततः.. स्वर्गमवाप्स्यसि ॥ ४७॥ 


राजन्‌ [ प्रमो | तुम सुयोग्य ब्राह्मणोंकी विभिपूर्वक 
अन्नका दान करके उसके पुण्यसे खवर्गलॉकको प्राप्त कर लोगे ॥ 


अन्नदानां हि ये लोका स्तांस्त्व॑ श्यणु जनाधिप । 


भवनानि प्रकराशन्ते द्वि तेपां महात्मनाम्‌ ॥ ४५॥ * 
नरेखर | अन्न-दान करनेवालोंकों जो लोक प्राप्त होते 


हैं, उनका परिचय देता हूँ, सुनो । खर्गमें उन मदामनखी 
अबदाताओंके घर प्रकाशित होते रहते हैं || ४५ ॥ 


तारासस्थात्ति रूपाणि नान्ास्तस्भान्वितालि च । 
चन्द्रमण्डलशु भ्राणि किंकिणीज्ञाछवन्ति च ॥ ४६॥ 
उन गणहोंकी आकृति तारोंके समान उज्ज्वल और 
अनेकानेक खर्म्भोसि सुशोमित होती है | वे ण॒ह चन्द्रमण्डलके 
समान उज्ज्वल प्रतीत होते हैं | उनपर छोटी-छोटी घंटियौसे 
युक्त झालरें लगी हैं ॥ ४६ ॥ 
तरुणादित्यवणीनि स्थावराणि चराणि च। 
अनेकशतभौमानि खान्तर्जलचराणि च॥ ४७॥ 
उनमेंसे कितने ही भवन प्रातःकालके सूर्यकी भाँति छाल 
प्रभासे युक्त हैं; कितने ही खावर हैं और कितने ही विमानेंके 
रूपमें विचरते रहते हैं | उनमें सेकड़ों कक्षाएँ, ओर मंजिलें 
होती हैं । उन घरोंके भीतर जल्चर जीर्वोत्तहित जलाशय 
होते हैं ॥ ४७ ॥ 





वेद्यौक॑प्रकाशानि रौप्यरक्ममयानि ज। 
सर्वकामफलाश्चापि चक्षा भवनसंस्थिता: ॥ ४८ ॥ 
कितने ही घर चेदूबंभणमय (नील ) सबके तमान 
प्रकाशित होते हैं | कितने ही चोदी भौर सोनेके बने हुए 
हैँ। उन भवनेंमि अनेकानेक इश्न शोमा पाते हैं, जो सम्दृरण 
मनोवाज्छित फल देनेवाले हैं || ४८ ॥ 
वाप्यो वीथ्यः सभाः कृपा दीघिकाश्वेव सबेशः । 
घोषचन्ति च यानानि युक्तान्यथ सहस्वशः ॥ ४९ ॥ 
उन गहेंमें अनेक प्रकारकी वावड़ियोँ) गलियों, समा- 
भवन, कूप+ तालाब और गम्मीर बोष करनेवाले सहर्से 
जुते हुए रथ आदि वाहन होने हं॥ ४९ ॥ 
भष्त्यभोज्यमयाः शेला बा्सांस्याभरणानि च | 
क्षीरं स्रवन्ति सरितस्तथा चेंवास्नपर्चताः ॥ ५० ॥ 
बहा भश्त्य-मोज्य पदार्थोक्रे पर्वत) बस्नर ओर आभूषण 
हैं। बहाँकी नदियाँ दूध बहाती हैं. | अन्नके पर्वतोपम दे 
लगे रहते हैं || ५० | 
प्रासादाः पाण्डुराभ्राभाः शब्याश्व काश्चनोज्ज्वलाः । 
तान्यन्नदाः प्रपय्चन्ते तस्मादनन्‍्लप्रदों भव ॥५१॥ 
उन भवर्नोंमें सफेद बादरलेके समान अद्जलिकाएँ और 
सुवर्णनर्मित प्रकाशपूर्ण शय्याएँ शोभा पाती हैं । थे महल 
अन्नदाता पुरुष को प्राप्त होते हैं; इसलिये तुग भी अन्नदान करो | 
एते छोकाः पुण्यकृता अन्नदानां महात्मनाम्‌ । 
तस्मादन्न प्रयत्नेन दातव्यं मानवेभुवि ॥ ५२॥ 
ये पुण्यजनित लोक अन्नदान करनेवाले महामनर्सी 
पुरुषोंकों प्राप्त होते हैं । अतः इस प्रथ्वीपर सभी मनुप्योको 
प्रयक्षपूर्वक अन्नका दान करना चाहिये ॥ ५२ ॥| 


अनपनी जी समान अर 


इत्ति श्रीमहाभारते अनुशास्रनपर्वण दानघसेपर्देणि अन्नदानप्रशंसायां आ्िषष्टितझी 5ध्यायः ॥ ६३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासन पर्के अन्तर्गत दानधर्मफमें अक्ञदानदों प्रशंसाविषयक तिस्सठर्तों अध्याय पूरा हुआ॥ ६६ ॥ 





चतुःपश्तिमो<्ध्यायः 
विभिन्‍न नक्षत्रोंके योगमें भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुओंके दानका साहात्त्य 


युधिष्ठिर उवाच 

श्रुत॑ मे भवतो वाक्यमन्तदाचस्य यो विधिः । 
प्क्षत्रयोगस्येदानीं दानकरल्पं च्वबीहि में॥ १ ॥ 

युधिप्ठिस्ने पूछा--पितामह ! मेंने आपका उपदेश 
सुना । अन्नदानका जो विधान हैं) वह शात हुआ। अब 
मुझे यह बताइये कि किप्त ननश्नत्रका योग प्रात होनेवर क्िस- 
किस वच्तुका दान करना उत्तम है ॥ १ ॥ 

भीष्प उच्च 


अत्राप्युदाहरन्तीममित्तिहा्स॑ पुरातनम्‌ | 


देवक्याशैव खंबाद॑ महपेंनोरदस्थ च ॥ २ 

भीष्मजीने कहा--युविष्टिर | इस बिपयर्म जानकार 
मनुष्य देवकी देवी और मदृपरि नारदके संबादकाय प्राचीन 
इतिहाठका उदाहरण दिया करते हे ॥ २ ॥ 
द्ारकामनुसस्प्राप्तं दववद ्शनम । 
प्रच्छेद चचः परदे देवकी घमंदशंनम्‌ ॥ ३ 

एक तमयकी बात दे) धमदओं देव नारद द्वारहार्म 
आये थे । उह उम्य वहां देवडी देदीने उनके सामने यही 
प्रथ उबस्थित 


किया ॥ | ॥ 


त्तारद 


७६७४ 





तस्याः सम्पृच्छमानाया देवर्पिनॉरद्स्ततः । 
आचए विधिवत सर्च तच्छृणुष्व विशाम्पते ॥ ४ ॥ 
प्रजानाथ | देवकीके इस प्रकार पुछनेपर देवर्षि नारदने 
उस सम्रय विवियूर्वक सब बातें वतायीं। वे ही बातें में तुमसे 
कहता हूँ; सुनी ॥ ४ ॥ 
नारद उवात 
कृत्तिकासु मद्दाभागे पायसेन ससर्पिषा। 
संतर्प्य त्राह्मणान्‌ साधूँदलोकानाप्ोत्यनुचमान्‌ ॥ ५ ॥ 
नारदजीन कदहा- महामभागे ! कृत्तिका नक्षत्र आनेपर 
मनुष्य घृतयुक्त खीरके द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणेकीं तृत्त करे | इससे 
बह सर्वोत्तम लोकोंको प्राप्त होता है ॥ ५॥ 
रोहिण्यां प्रखतैमागमासिस््तेन. सर्पिषा । 
पयो>प्नपानं दातव्यमनणाथ दिजातये ॥ ६ ॥ 








रोहिणो नक्षत्रमें पके हुए फलके गूदे, अन्न, घी; दूध 


तथा पीनेयीग्य पदार्थ ब्राह्मणक्ों दान करने चाहिये । इससे 

उनके ऋणते छुटकारा मिल्ता है ॥ ६ ॥ 

दोग्धी दत्वा सबत्सां तु चक्षत्रे सोमदेवते । 

गच्छन्ति मानुपारलोकात्‌ सर्वोकमनुत्तमस्‌॥ ७ ॥ 
मसुगशिरा नक्षत्रमें दूध देनेवाली गौका बछड़ेसहित दान 

करके दाता मृत्युके पश्चात्‌ इस छोकसे सर्वोत्तम खर्ग- 

लोकमें जाते हैं ॥ ७॥ 

भआद्रोयां छूसरं दृत्वा तिलमिश्रम्नुपोषितः । 

नरस्तरति हुर्गाणि श्लुरधारांश्ध पर्वतान्‌ ॥ ८ ॥ 
आर्द्रा नक्षत्रम उपवासपूर्वक तिलमिश्रित खिचड़ी दान 


करनेवाला मनुष्य बड़े-बड़े दुर्गय संकर्टोसे तथा क्षुरकी-सी 


घारवाले पर्वनोसे भी पार हो ज्ञाता है ॥| ८ ॥ 


पृपान्‌ पुनर्वेसी दृत््वा तथेवात्नाति शोभने। 

यदास्वी रुपसस्पन्नो वह्ननों जायते छुछे ॥ ९ ॥ 
शोभने ! पुन्वस नक्षत्र पूआ और अन्न-दान करके 

मनुष्य उत्तम कुलमें जन्म लेता है तथा वहाँ यशस्वी; रूपवान्‌ 

एवं प्रचुर अन्नमे सम्पन्न होता है॥ ९ ॥ 

पुष्येण फनक॑ दृत्वा कूृत॑ चाकृतमेच च। 

अनालोकेपु लोकेपु सोमवत्‌ स विराजते ॥ १० ॥ 
पुष्य नक्षत्र्म तोनेका आभूषण अथवा केवल सोना ही 

दान करनेते दाता प्रकाशयून्य लोकेमि भी चन्द्रमाके समान 

प्रकाशित होता है || १०॥ 

माइलेपायां तु यो रुप्यस्ुषभं वा प्रयच्छति । 

स सर्वभयनिसुक्तः सम्भवानधितिष्ठति ॥११॥ 
जो आइलेपा नक्षत्र्म चोदी अथवा बेल दान करता हैः 

वह इस जन्‍्ममें सब प्रकारके भयसे मुक्त हो दूसरे जन्म- 

में उत्तम कुलमें जन्म लेता है ॥| ११ ॥ 





क्रीमहाभारते 





[ अज्ञशासनपर्वेणि 
मधासु तिलपूणोनि वर्धेभानाति मानवः | 
प्रदाय पुञ्रपशुमानिह प्रेत्य च मोदते ॥ १२॥ 
जो मनुष्य मघा नक्षत्र्मे तिलसे भरे हुए वर्धमान पात्नों- 
का दान करता है; वह इहलोकमें पुत्रों और पश्चओसे सम्पन्न 
हो परलोकमें भी आनन्दका भागी होता है ॥ १२ ॥ 
फल्गुनीपू्वंसमये ब्राह्मणानामुपोषितः । 
भक्ष्यान्‌ फाणितसंयुक्तान्‌ दत्वा सौभाग्यस्चच्छति॥१३॥ 
पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रमे)ं उपवास करके जो मनुष्य 
ब्राह्मणॉंकी मक्खनमिश्रित. भक्ष्य पदार्थ देता है। बह 
सौमाग्यशाली होता है॥ १३॥ 
घृतक्षीरसमायुक्त' विधिवत्‌ षष्टिकोदनम। 
उत्तराविषये दत्त्वा स्वर्गलोके महीयते ॥ १४॥ 
उत्तराफाब्गुनी नक्षत्रमें विधिपूर्वक घुत और दुग्घसे 
युक्त साठीके चावलके भातका दान करनेसे मनुष्य खर्ग- 
लोकमें सम्प्ानित होता है || १४ ॥ 
यद्‌ यत्‌ प्रदीयते दानमुत्तराविषये नरेः। 
महाफलमनन्तं तद भवतीति विनिश्चयः ॥ १५॥ 
उत्तरा नक्षत्रमें मनुष्य जो-जो दान देते हैं, बह महान्‌ 


_फलछे युक्त एवं अनन्त होता है-यह शा््रोका निश्चय है॥१५॥ 
हस्ते हस्तिरथ्थ दत्वा चतुय्नेक्तमुपोषितः। 
प्राप्नोति परमॉल्लोकान पुण्यकामसमन्वितान॥ १६॥ 
हस्तनक्षत्रमँ उपवास करके ध्वज्ञा; पताका चेँदोवा और 
किल्लिणीजाल-इन चार वस्तुओँसे युक्त हाथी जुते हुए रथका 
दान करनेवाला मनुष्य पवित्र कामनाओँसे युक्त उत्तम 
लोकोंमें जाता है १६ ॥ 
चित्रार्या वृषभ द्त््वा पुण्यगन्धांश्व भारत | 
चरन्त्यप्खरसां लोके रमन्ते नन्‍्दूने तथा ॥१७॥ 
मारत | जो छोग चित्रा नश्नत्नमें दृषभ एवं पविन्र 
गन्वका दान करते हैं; वे अप्सराओंके छोकमें बिचरते और 
नन्‍्दनवनमें रमण करते हैं || १७ ॥ 
स्वात्यामथ धर्न॑ दृत्वा यद्पष्रितममात्मनः । 
प्राप्नोति छोकान स शुभानिद्द चैच मह॒द्‌ यशाः॥ १८ ॥ 
खाती नक्षत्रमें अपनी अधिक-से-अधिक प्रिय वस्तुका 
दान करके मनुष्य शुभ छोकोंमें जाता है और इस जगतूमें 
भी महान्‌ यशका भागी होता है॥ १८ ॥ 
विशाखायामनड्वाहं धेछुं दत्वा च डुग्धदाम्‌ । 
सप्रासई च शकर्ट सधान्यं चवल्लसंयुतम्‌ ॥ १९॥ 
पिवृन्‌ देवांश्व प्रीणाति प्रेत्य चानन्त्यमइलुते । 
न च दुगगोण्यवाप्तोति स्वर्गलोक॑ च गचछति ॥ २० ॥ 
जो विशाखा नक्षत्रमें गाड़ी ढोनेवाले बैल, दूध देनेवाली 
गाय, घान्य, वस्त्र और प्रासड्डसहित छकट दान करता हैः 





बल, 


दानधर्मपर्य | 





कल अनी आयी अत अधीयली जारी का 








वह देवता माँ और उितरोकीं ठृत कर देता है तथा मृत्युके 
पश्चात्‌ अक्षय सुखका भागी होना है | वह जीते जी कमी 
संकटमें नहीं पड़ता और मरनेके बाद स्वर्गलाकर्मे जाता है॥ 
दत्वा यथोक्त विप्रेश्यों चुक्तिमिष्ां सचिन्द्ति। 
नरकादींश्व संक्लेशान नाप्तोतीति विद्निश्धयः ॥ २१ ॥ 
पूर्वोक्त वस्तुओंका ब्राह्मणॉकों दान करके मनुष्य इच्छित 
जीविका-ब्ृत्ति पा लेता है और नरक आदिके कष्ट भी कभी 
नहीं मोगता | ऐसा शार्जोका निश्चय है ॥ २१ ॥ 
अनुराधासु धावारं वराग्त समुपोषितः 
दत्वा युगशत यांपि नर: स्वग सहीयते ॥ २२५॥ 
जो मनुष्य अनुराधा नक्षत्रमें उपवास करके ओदनेका 
वस्त्र और उत्तम अन्न दान करता है; वह सौ युर्गोतक खर्ग- 
लोकमें सम्मानपूर्वक रहता है ॥| २२॥ 
काऊशाक तु विप्रेभ्यो द्त्त्वा मर्त्यः समूलकम्‌ । 
ज्येष्टायासुद्धिमिएं वे गतिमिए्टां स गच्छति ॥ २३॥ 
जो मनुष्य ज्येष्ठा नक्षत्र्मे ब्राह्मणोकी समयोचित शाक 


और मूली दान करता है+ वह अभीष्ठ समृद्धि और सद्गतिको 


ग्राम होता है॥ २३ ॥ 


' मूले मूलफल दरच्त्वा ब्राह्मणेस्यः समाहितः । 
पितृन्‌ प्रीणयते चापि गतिमिष्ठां च गच्छति ॥ २४ ॥ 


मूल नक्षत्रमें एकाग्रचित्त हो ब्राह्मणॉंकी मूल-फल दान 


करनेवाला मनुष्य पितररोंकोी ठृप्त करता और अभीष्ट 


गतिको पाता है ॥ २४ ॥ 
अथ पूर्वोस्वषाढास द्िपात्राण्युपोषितः । 
कुलबुचोपसस्पन्मे ब्राह्मणे चेदपारंगें ॥ २५॥ 
पुरुषो जायते प्रेत्य कुछे छुवहुगोधने। 
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रमें उपवास करके कुछीन) सदाचारी एवं 
वेदोंके पारंगत विद्वान्‌ ब्राह्मणकों दद्दीसे मरे हुए पात्रका 
दान करनेवाला मनुष्य मृत्युक्े पश्चात्‌ ऐसे कुलमें जन्म लेता 
है; जहों गोधनकी अधिकता होती है॥ २५३ ॥ 
उद्मन्थं ससर्पिष्क प्रभूतमधिफाणितम्‌ । 
दत्वोत्तरास्वषाठासु सर्वेक्नामानवाप्लुयात्‌ ॥ २६॥ 
जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्नमें जलपुर्ण कलठशसहित सत्तुकी 
बनी हुईं खाद्य वस्तु; घो और प्रबुर माखन दान करता है) 
' बह सम्पूर्ण मनोबाड्छित भोरगोकों प्राप्त कर लेता है ॥ २६ ॥ 
दुग्ध त्वभिजिते योगे दत््वा सधुच्चतप्छुतम्‌ । 
धर्मनित्यो मनीषिभ्यः स्वर्गलोके महीयते ॥२७ ॥ 
जो नित्य घर्म परायण पुरझष अभिजित्‌ नक्षत्रके योगर्म 
मनीषी ब्राह्मणौकोी मधु और घोसे युक्त दूध देता हे। वह 
स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है ॥ २७ ॥ 
भ्रवणे कम्बलं दृत्वा चस्म्राग्तर्तिमेद वा। 


चदुःपष्टितमो प्ध्यायः 





णद्७डज्‌ 





इवेतेन याति यानेन स्वर्गलोकानसंबुतान्‌ ॥ २८ ॥ 
जो श्रवण नक्षत्र्मे वत्तरेष्टित कम्बल दान करता है? 
वह इवेत विमानके द्वारा खुले हुए खगलोकमे जाता है॥२८॥ 
साप्रयुक्त धनिष्ठासु यान दत््वा समाहितः 
चस्रराशिधन सद्यः प्रेन्‍्य राज्यं प्रपच्मयते ॥ २९ ॥ 
जो घनिष्ठा नक्षत्रमे एकाम्चित्त होकर बेलगाड़ी। वस्व- 
समूह तथा घन दान करता है) चह मृत्युके पधात्‌ शीघ्र ही 
राज्य पाता है॥ २९ ॥ 
गन्धाब्छत्तमिषायोंगे दत्त्वा सामुरुचन्दनान्‌ । 
प्राधेत्यप्सरसां संघान, प्रेत्य गन्धांख शए्बतान्‌ ॥३०॥| 
जो शतमिषा नक्षत्रके योगमें अगुद और चन्‍्दनसदित 
सुगन्धित पदार्थोक्ना दान करता है; वह परलोकर्मे अप्सरार्भो- 
के समुदाय तथा अक्षय गन्धको पाता है | ३० ॥| 
पूर्वाभाद्रपदायोगे राजमापान्‌ प्रदाय तु। 
सचभक्षफलोपेतः स ची प्रेत्य खुखी भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्रके योगमें बड़ी उड़द या सफेद 
सटरका दान करके मनुष्य परलोकर्मे सब प्रकारकोी खाथ 
वस्तुओंसे सम्पन्न हो सुखी होता है ॥ २१ ॥ 
औरखभ्रमुत्तरायोगे यस्तु मांस प्रयच्छति ! 
स पितृन्‌ प्रीणयति वें प्रेत्य चानन्त्यमचनुते ॥ ३२॥ 
जो उत्तराभाद्रपदा नक्षत्रके योगमें औरभ्र फलका गूदा 
दान करता है; वह पितरोंकों तृत करता और परलोकर्म 
अक्षय सुखका भागी होता है ॥ ३२ ॥ 
फांस्योपदोहनां घेनुं रेवत्यां यः प्रयरुछति | 
सा प्रेत्प कामानादाय दातारसुपतिए्ठति ॥ २३ ॥ 
जो रेवती नक्षत्रमें कांठओे दुग्धपात्रसे युक्त धेनुका दान 
करता है; वह घेनु परलोकर्मे सम्पूर्ण भोगोंकी लेकर उस 
दाताकी सेवामें उपस्थित होती है॥ ३३ ॥ 


रथमश्वसमायुक्त॑ दत्वाश्विन्यां नरोत्तमः 
हस्त्यभ्वरथसम्पन्ने वर्चस्घी जायते कुले ॥ ३४॥ 
जो नरश्रेष्ठ अश्विनी नक्षत्रम घोड़े ज़ते हुए रधका दान 
करता है; वह हाथी, धोड़े और रथसे सम्पन्न कुलमें तेजस्वी 
पुत्र रूपसे जन्म लेता है॥ १४ ॥ 
भरणीपु ह्विजातिभ्यस्तिलघेनुं प्रदाय ये। 
गाः सुप्रमूताः घरामेति नर; प्रेत्य यशस्तथा ॥ ३२५ ॥ 
जो मरणी नश्षत्र्म ब्राह्मणोक्रों तिल्मयी धेनुका दान 
करता है; वह इस लोकर्मे बहुत-सी गीऑकी तथा परलोफर्म 
महान यद्यकों प्रात करता दे [| ३५ ॥ 
भीष्म उताच 
इत्येप लक्षणोहेशः प्रोको नक्षत्रयोगतः । 
प्रेवक्या मास्देनेह सा स्तुपराम्योषत्रयीदिदम ॥ ६६॥ 





प्द्ध७द श्रीमहाभारते [ अनुशासनपर्वणि 
ल्््स्च्््ल््खच्स्च्य्ल्च्य्््च्च््लल््््य््च्य्य््््््च्््खच्््य्य्््् लचख्य्य्य्स्य्स्य्य्स्य्स्स्स्स्ल्ः 


भीष्मजी कहते हैँ--रारन्‌ ! इस प्रकार नश्षत्रेक्र 
योग किये जानेवाड़े विविध वल्तुर्ओक्रे दानका संक्षेपसे यहां 


वर्णन किया गया है । नारदजीने देवकीसे और देवकौजीने 
अपनी पुन्रवघुआओँसे यह विषय सुनाया था ॥ ३६॥ 


इति ध्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्दणि दानघर्मपर्वेणि नक्षत्रयोगदानं नाम चतुःपश्तिमोअ्ध्यायः ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकए श्रीमद्ामासत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्तमें नक्षत्रयोग्सम्बन्धी दान मामक चसिठ्ताँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६श॥। 


अऋणणण०००००००५०»-फन्पाबीक बिपिन 





पश्चपष्टितमो 5ध्याय: 
सुवर्ग और जल आदि विभिन्‍न वस्तुओंके दानकी महिमा 


भीप्प उवाच 

सन कामान प्रयच्छन्ति ये प्रयच्छन्ति काश्वनम्‌ । 
एत्येय॑ भगवानत्रिः पितामहखुतो5त्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--युधिष्ठिर ! ब्ह्माजीके पुत्र 
भगवान्‌ अत्रिक्रा प्राचीन वचन है कि “जो सुवर्णका दान करते 
.है, वे मानो याचककी सम्‌ूर्ण कामनाएँ पूर्ण कर देते हं?॥ १॥ 

पविच्रमथ चायुप्यं पिवृणामक्ष्य च तत्‌ | 
खुबर्ण मनुजेन्द्रेण हरिश्रन्द्रेंण कीर्तित$म ॥ २ ॥ 
राजा दरिश्रन्दधने कहा है कि “छुवर्ण परम पवित्र) आयु 
बढ़ानेवाला और पितरोंकोी अश्षय गति प्रदान करनेवाला है| २। 

पानीयं परम दाने दानानां मनुरत्रवीत्‌ | 
तस्मात्‌ कूपांश्थ वापीश्व तडागानि च खानयेत्‌ ॥ ३॥ 
मनुजोने कहा है कि “जलका दान सब दानोंसे वढकर 


_है।! इसलिये कुए9ँ, वावड़ी और पोखरे खोदवाने चाहिये ॥ १॥ 


अध पापस्य हरति पुरुपस्येह कर्मणः। 
कूपः प्रदृत्तपातीयः खुपवृत्तश्व नित्यशः ॥ ४ ॥ 


जिसके खोदवाये हुए कुएँमें अच्छी तरह पानी निकलकर 
_यहाँ सदा सब लोगीके उपयोगमें आता है; वह उस मनुष्यके 


पापक्र्मका आधा भाग हर लेता है || ४ ॥ 

सच तारयते बंशं यस्य खाते जलादशये। 

गावः पिवन्ति विप्राश्व साधवश्चध नराः खदा ॥ ५ ॥ 
जिसके खोदवाये हुए. जलाशयमें गौ) ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ 


पुरुष सदा जल पीते हैं; वह जलाशय उस मनुष्यके समूचे 
कुलका उद्धार कर देता है ॥ ५॥ 


निदाघकाले पानीयं यस्य तिष्ठत्यवारितम्‌ । 
दुग चिपुम कत्सं न कदाचिदवाप्लुते॥ ६ ॥ 
जिमक्षे-इनवाये हुए ताल्यब्म गरमीके दिनोंमें भी पानी 


मौजूद रहता दे कमी घटता नहीं है; वह पुरुष कभी अत्यन्त 
दिप्रम संकटमें नहीं पड़ता ॥ ६ ॥ 


वृहस्पतेमगवतः पृष्णश्ेत् भगस्य च। 
अश्यिनोश्षेव बल्लेश्व प्रीतिमंदति सर्पिषा॥ ७ ॥ 


जज +न्‍रकलअ>>० >>... 
बा वर 


घी दान करनेसे भगवान्‌ बृहस्पतिः पूषा। भग, अश्विनी- 

कुमार ओर अभिदेव प्रसन्न होते हैं ॥| ७ ॥ 

परम भेषजं छोतद्‌ यज्ञानामेतदुत्तमम्‌ । 

रखानामुत्तम॑ चेतत्‌ फलानां चेतडुचमम्‌ ॥ ८ ॥ 
घी सबसे उत्तम औषध और यज्ञ करनेकी तर्वश्रेष्ठ वस्तु 

है। वह रसेंमें उत्तम रस है और फलमें सर्वोत्तम फल है॥८॥ 

फलकामो यशस्क्रामः पुष्टिकामश्य नित्यदा। 

घूतं दद्याद्‌ द्विजातिभ्यः पुरुषः शुचिरात्मबान ॥ ९ ॥ 
जो सदा फल) यश और पुष्टि चाहता हो) वह पुरुष 

पविन्न हो मनको वशमें करके द्विजातियोंक्रो घृत दान करे॥ ९॥ 

घृतं मासे आश्वयुजि विप्रेभ्यो यः प्रयच्छति । 

तस्मे प्रयच्छतो रूप पीतों देवाविहाश्विनों ॥ १० ॥ 
जो आश्विन मासमें आह्मणोंको घृत दान करता है। उस- 

पर देववेद्य अश्विनीकुमार प्रसन्न होकर यहाँ उसे रूप 

प्रदान करते हैं ॥ १० ॥ 

पायसं सर्पिषा मिश्रं द्विजेभ्यो यः प्रयरछति |. 

भृह तस्य न रफक्षांसि धर्बययन्ति कदाचन ॥ ११॥ 
जो ब्राह्मणोंकों घृतमिश्रित खौर देता है, उसके घरपर 

कभी राक्षत्ोंका आक्रमण नहीं होता ॥ ११ ॥ 

पिपासया न प्नियते सोपच्छन्द्श्व जायते। 

न प्राप्छुयाच्य व्यसन करकान्‌ यः प्रथचर्छति ॥ ११॥ 
जो पानीते भरा हुआ कमण्डडु दान करता है; वह 

कमी प्याससे नहीं मरता । उसके पास सत्र प्रकारकी आवश्यक 

सामग्री मौजूद रहतीहै और वह तंकटमें नहीं पड़ता॥ १२॥ 

प्रयतो ब्राह्मणाओ्रे यः श्रद्धया .परया युतः 

उपस्पशेनपडभागं लभते पुरुष: सदा॥ १३॥ 
जो पुरुष सदा एकाग्रचित्त हो ब्राह्मणके आगे बढ़ी 

श्रद्धाके साथ विनययुक्त व्यवहार करता है। वह पुरुष सदा 

दानके छठे भागका पुण्य प्राप्त कर लेता है ॥ १३ ॥ 

यः साधनार्थ काष्टानि ब्राह्मणेभ्यः प्रयऋछति । 

प्रतापता्थ राजेन्द्र दृत्तवद्धयः सदा नरः ॥ १४॥ 


दानधर्मपर्व ] 


पद्पष्टितमोडघ्यायः 


कर 
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सिद्धयन्त्यथोंः सदा तस्य कार्याणि विचिधानि च। 
उपयुपरि शत्रणां वपुषा दीप्यते च सः॥ १५॥ 
राजेन्द्र|जों मनुष्य सदाचारसम्पन्न ब्राह्मणोकी मोजन बनाने 
और तापनेके लिये सदा लकड़ियाँ देता है; उसकी सभी 
कामनाएँ तथा नाना प्रकारके कार्य सदा ही तिद्ध होते रहते हैं 
और वह शत्रु ओंके ऊपर-ऊपर रहकर अपने तेजस्री शरीरसे 
देदीप्यमान होता है॥ १४-१५ ॥ 
भगवांश्रापि सम्प्रीतो वह्चिभवति नित्यशः । 
नत॑ त्यजन्ति पशवः संग्रामे व जयत्यपि ॥ १६॥ 
इतना ही नहीं, उसके ऊपर सदा भगवान्‌ अभिदेव 
प्रसन्न रहते हैं| उतक्े पश्चुओंकी हानि नहीं होती तथा वह 
संग्राममें विजयी होता है | १६ ॥ 


पुत्नाओ्छियं च छभते यद्छत्नं सम्प्रयरछति । 
€ (५ 
न चश्लुव्योधि लभते यशभागमथाइनुते ॥ १७॥ 


जो पुरुष छाता दान करता है उसे पत्र और लष्मीकी 
प्राप्ति होती है। उसके नेत्र्म कोई रोग नहीं होता और 
उसे सदा यश्का भाग मिलता है ॥ १७ ॥ 
निदाघकाले चर्षे वा यहछत् सम्प्रयच्छति । 
नास्य कश्चिन्मनोदाहः कदाचिद्पि जायते। 
रूच्छात्‌ स विपमाच्चेव क्षिप्रं मोक्षमवाप्छुते ॥ १८॥ 
जो गर्मी और बरसातके महीनोंगें छाता दान करता ऐक 
उसके मनमें कभी संताप नहीं होता । वह कठिन-से-कटठिन 
संकटसे शीघ्र ही छुटकारा पा जाता है ॥ १८॥ 
प्रदान॑ सर्वेदानानां शकटस्य विशसस्पते। 
एबमाह महाभागः शाण्डिल्यो भगवानुपषिः ॥ १९ ॥ 
प्रजानाथ | महाभाग भगवान्‌ शाण्डिल्य झऋपि ऐसा 
कहते हैं कि ःशक्रट € बैलगाड़ी ) का दान उपयुक्त सब 
दार्नीके बराबर है? || १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपवणि पद्मपष्टितमोअ्प्यायः ॥ ६७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपढैके अन्तगत दानधमपर्दमे पेंसठ्दों अध्याय पूरा हुआ॥ ६५ ॥ 
“7 २-६2६०६&४-०-- 


पट्पश्तिमो5ध्यायः 
जूता, शकट, तिरु, भूमि, गो और अन्नके दानका माहात्म्य 


युधिष्टिर एवाच 

दष्ममानाय विप्राय यः प्रयच्छत्युपानही | 
यत्‌फरल तस्य भवति तन्‍्में ब्रृह्ठि पितामह ॥ १ ॥ 

युधिप्टिरते पूछा--पितामह ! गर्मीके दिनोंमें जिसके 
पैर जल रहे हों$ ऐसे ब्राह्मणकों जो जूते पहनाता है; उसको 
जो फल मिलता है; वह मुझे बताइये ॥ १ ॥ 

भीष्म उदाक 

उपानहो प्रयच्छेद्‌ यो ब्राह्मणेम्यः समाहितः । 
मद्ते कण्टकान्‌ सर्वान्‌ विषमाज्निस्तरत्यपि ॥ २ ॥ 
स॒शरत्नणासुपरि च खंतिष्ठति युधिषप्ठिर । 
यान॑ चाश्वत्तरीयुक्तं तस्य शुभ्न॑ विशास्पते ॥ ३ ॥ 

भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर ! जो एकाग्रचित्त होकर 
ब्राह्मणौके लिये जूते दान करता है। वह सब कण्टकॉको मसल 
डालता है और कठिन विपत्तिसे भी पार हो जाता है | इतना 
ही नहीं, वह शन्रुओंके ऊपर विराजमान होता है । 
प्रजानाथ | उसे जन्मान्तरमें खच्चरियोंसि जुता हुआ उज्ज्वल 
रथ प्राप्त होता है॥ २-३ ॥ ु 
उपतिष्टति कौन्तेय रौप्यकाश्वनभूषितम्‌ ! 
शकर दस्थसंयुक्त दत्त भवति चेंच हि॥ ४ ॥ 

कुन्तीकुमार [ जो नये बेडेंसे युक्त शकठ दान करता 


है; उसे चाँदी और सोनेसे जटित रथ प्राप्त होता है॥ ४॥ 


युधिष्टिर उवाच 
यत्‌ फल तिलदाने च भूमिदाने च कीतितम्‌ । 
गोदाने चान्नदाने च भूयस्तद्‌ मरृहि कौरव ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिस्ने पूछा--कुरूननदन ! तिछ) भूमिः गौ 
और अन्नका दान करनेसे क्या फल मिलता है! इसका 
फिरसे वर्णन कीजिये ॥ ५ ॥ 
भीष्म उवाच 
श्णुष्च मम कीन्तेय तिलदानस्य यच्‌ फलूम । 
निशम्प च यथान्याय॑ प्रयरछ कुझेसत्तम ॥ ६॥ 
भीष्मजीने कहा--इुन्तीनन्दन ! छुझ्केंट्र | तिल 
दानका जो फल है। बह मुझसे सुनो और सुनकर यथोचित- 
रूपसे उसका दान करो ॥ ६ ॥ 
पिवृ्णां परम भोज्यें तिलाः सष्ठाः खयस्छुवा । 
तिलदानेन वें तस्मात्‌ पिठ॒पक्षः प्रमोद ॥ ७ ॥ 
ब्रह्माजीने जो विल उत्पन्न किये हैं; वे पितरोंकि सर्वभ्रे 
खाद्य पदार्थ हैं| इसलिये तिल दान करनेते ' 
प्रसन्‍नता होती है॥ ७॥ 
माघमासे तिलान यरुतु आाह्मणेम्यः प्रयच्छति । 
सर्चेसच्वसमाकीण नरक से न पद्यति॥ < ! 
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जो माव माममें ब्राक्मणोंकों तिल दान करता है; वह 
एमल्ल जन्तुओंसे मरे हुए नरकका दर्शन नहीं करता ॥ ८ ॥| 
सर्वसचैश्ध यज़ने यस्तिलेयंजते पिवृन्‌ । 
न चाकामेन दातव्यं तिलुभ्राद्ध कदाचन॥ ९ ॥ 
जे तिलके द्वारा पितरोंका पूजन करता हैः वह मानो 
उम्पर्ण य्शोक्रा अनप्ठान कर लेता है । तिल-भ्राद्ध कभी 
निष्काम पुरुषको नहीं करना चाहिये ॥ ९॥ 
महर्षः कश्यपस्येते गात्रेभ्यः प्रसतास्तिकाः । 
व॒तों दिव्यं गता भावं प्रदानेषु तिलाः प्रभो ॥ १० ॥ 
प्रभो ! ये तिछ महर्षि कश्यपके अज्जोंते प्रकट होकर 
विस्तारको प्राप्त हुए हैं; इसलिये दानके निमित्त इनमें 
दिव्यता आ गयी है ॥ १० ॥ 
पोष्टिका रूपदाश्व तथा पापविनाशनाः | 
तस्मात्‌ सर्वप्रदानेभ्यस्तिकदानं विशिष्यते ॥ ११॥ 
तिल पौष्टिक पदार्थ हैं । वे सुन्दर रूप देनेवाले और 
वापनाशक हैं | इसलिये तिल-दान सब दानेति बढ़कर है॥ १ १॥ 


आपस्तस्वश्व मेधावी शह्डश्व॒ लिखितस्तथा । 

महर्पिंगोतमश्वापि तिलदानेंदिंवं गताः ॥ १२ ॥, 
परम बुद्धिमान्‌ महर्षि आपस्तम्बश शहर) लिखित तथा 

गौतम--ये तिलेंका दान करके दिव्यछोकको प्राप्त हुए हैं (१२। 

तिलधोमरता विश्राः सर्व संयतमैथुनाः । 

समा गव्येन हविषा प्रवृत्तिषु च संस्यिताः ॥ १३ ॥ 


वे सभी ब्राह्मण स््ली-समागमसे दूर रहकर तिलेंका हवन 


किया करते थे; तिरू गोघतके समान हृविके योग्य माने गये 


हैं, इसलिये यश्ञोमें णद्दीत होते हैं एवं हरेक कर्मोमें उनकी 


॥ १३ ॥ 

सर्वेषघामिति दानानां तिलदानं विशिष्यते । 

अक्षय सर्वदानानां तिलदानमिहोच्यते ॥ १४ ॥ 
अतः तिलदान सब दानमिं बढ़कर है। तिलदान यहाँ 


आवश्यकता ६ 


सब दानेंमिं अक्षय फल देनेवाला बनाया जाता है ॥ १४ ॥ 


उच्छिस्ने तु पुरा हव्ये कुशिकर्षिः परंतपः। 
तिलैरमिन्रयं हुत्वा प्राप्वान्‌ गतिमुत्तमाम्‌ ॥ १५॥ 
पूर्वकालमें परंतप राज्पि कुशिकने इविष्य समाप्त हो 
जानेपर तिलेखे ही दघन करके तीनों अग्निर्योकी तृप्त किया 
था; इससे उन्हें उत्तम गति यात्र हुई ॥ १५॥ 
इति प्रोक्त कुसुथेष्ठ तिलदानमजुत्तमम्‌ | 
विघान येत्त विधिना तिलानामिद्द शस्यते ॥ १६॥ 
कुजश्रेष्ठ | इस प्रकार जिस विधिके अनुसार तिलदान 
ए गाना गया है; वह सर्वोत्तम तिरूदानका विधान 
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मत ऊध्व निवोधछेदं देवानां यट्टमिच्छताम । 
समागमे महाराज श्रह्मणा वे खयम्भुवा ॥ १७॥ 
महाराज | इसके बाद यशकी इच्छावाले देवताओं और 
स्यम्मू ब्रह्माजीका समागम होनेपर उनमें परस्पर जो वातचीत 
हुई थी; उसे बता रहा हूँ, इसपर ध्यान दो ॥ १७॥ 
देवाः समेत्य ब्रह्माणं भूमिभागे य्ियक्षवः 
शुभ देशमयाचन्त यजेम इति पार्थिव ॥ १८॥ 
पृथ्वीनाथ | भूतलके किसी भागमे' यश करनेकी इच्छा- 
वाले देवता ब्रह्माजीके पाप जाकर किसी शुभ देशकी याचना 
करने लगे। जहाँ यज्ञ कर सके ॥| १८॥ 
देवा जचुः । 
भगवंस्त्वं प्रभुभूमेः स्वस्थ त्रिविवस्य च | 
यजेमहि. महाभाग यज्ञ भवदनुशया ॥ १९५॥ 
देवता बोले---भगवन्‌ ! महामाग ! आप पृथ्वी और 
सम्पूर्ण खर्गके भी स्वामी हैं! अतः हम आपकी आशा लेकर 
पृथ्बीपर यज्ञ करेंगे ॥ १९॥ 
नानलुशातभूमिह्ठि, यश्स्थ॒ फलमच्नुते । 
त्वं हि सर्वस्य ज़गतः स्थावरस्य चरस्य लत ॥ २० ॥ 
प्रभुभंवसि तस्मात्व॑ समलुशातुमहेसि । 
क्योंकि भूखामी जिस भूम्पिर यज्ञ करनेकी अनुमति 
नहीं देता? उस भूमिपर यदि यज्ञ किया जाय तो उसका फल 
नहीं होता । आप सम्पूर्ण चराचर जगतूके स्वामी हैं; अतः 
पृथ्वीपर यज्ञ. करनेके लिये हमें आशा दीजिये || २०६ ॥ 
श्रद्मोेवाच.. 
ददानि मेदिनीभाग भवद्धनयो5ह सुरपभाः ॥ २१॥ 
यरिसिन्‌ देशे करिष्यध्य॑ यज्ञांन काइयपनन्दनाः । 
ब्रह्माजी ने कहा--काश्यपनन्दन सुंर्श्रेष्गण | तुमलोग 
प्रथ्वीके जिस प्रदेशमें यज्ञ करोंगे। वह्दी भूभाग में तुम्हें दे 
रहा हूँ ॥ २१३ ॥ 
देगा ऊच 


'भगवन कृतकायों: स्म यक्ष्मद्दे स्वाप्तदक्षिणें! ॥ २२ ॥ 
'इमं तु देशं मुनयः पयुपासन्ति नित्यदा। 


देवताओंने कहा --भगवन्‌ | हमाश कार्य हो गया । 


: अब हम पर्याप्त दक्षिणावाल्ले यश्षपुरुषका यजन करेंगे। यह , 


जो हिमाल्यके पासका प्रदेश है; इसका ऋषि-मुनि सदासे ही 

आश्रय लेते हैं ( अतः हमारा यज्ञ मी यहीं होगः ) ॥२२६॥ 

ततो5गस्त्यश्व कण्वश्च भ्रगरत्रित्रृषाकपिः ॥ २३ ॥ 

असितो. देवलश्वेंव देवयशसुपागमन्‌ । 

ततो देवां महान्मान ईजिरे यशमच्युतम्‌ ॥२४॥ 

तथा समापयामासुर्यथाकाल. खुर्पभाः । 
तदनन्तर अगस्त्य+ कण्व, भगु, आन्रि3 इबराकपि) असित 


दानध्मेप्े | 
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और देवर देवताओंके उठ यज्ञ्में उपस्थित ुए | तब मह्दा- 
मनस्त्री देवताओंने यशज्ञपूरुष अच्युतका यजन आरम्भ किया 
और उन श्रेष्ठ देवगर्णोने ययासमय उस यशज्ञको समाप्त भी 
कर दिया ॥ २३-२४३ ॥ 
त दृष्यशासख्िद्शा हिमवत्यचलछोत्तमे ॥ २०॥ 
पष्ठमंश कऋतोस्तस्थ भूमिदान प्रचक्रिरे 
पर्बतगज हिमालयके पास यज्ञ पूरा करके देवताओंने 
भूधिदान मी किया; जो उस यज्ञके छठे भागके बराबर 
पुण्यका जनक था ॥ २५॥ ॥ 
प्रादेशमात्र भूमेस्तु यो दद्यादजुपस्क्रतम ॥ २६॥ 
न सीद॒ति स छृच्छेपु न च दुर्गाण्यवाप्छुते । 
जमकी खोदखादकर खराब न कर दिया गया हो$ ऐसे 
प्रारेशमात्र भूभागका मी जो दान करता है; वह न तो कमी 
दुर्गम संकटोमें पड़ता है और न पड़नेपर कभी ढुखी ही 
होता है ॥ २६३ । 
शीतवावातपसहां ग्ृहभूमि सुसंस्कृताम्‌ ॥ २७॥ 
प्रदाय सुरछोकस्थः पुण्यान्तेषपि न चाल्यते। 
जो सर्दो, गर्मों और हवाके वेगको सहन करनेयोग्य 
सजी-सजायी गहृ॒श्टूमि दान करता है। वह देवलोकमें निवास 
करता है | पुण्यका भोग समाप्त होनेपर भी .वहाँसे हटाया 
नहीं जाता ॥ २७॥ ॥ 
सुदिता बसति धाज्ः शक्रेण सह पार्थिव ॥ २८॥ 
प्रतिथ्रयप्रदानाच्च सोषपि खर्ग महीयते। 
पृथ्वीनाथ ! जो विद्वान गहदान करता है; वह भी उसके 
पुण्यमे इन्द्रके साथ आनन्दपूर्नक निवास करता और ख्र्ग- 
लोकमें सम्मानित होता है ॥ २८३४ ॥ 
अध्यापककुले जातः ओजियो नियतेन्द्रियः ॥ २९ ॥ 
गृहे यस्य वसेत्‌ तुष्ठः प्रधानं लोकमरनुते । 
अध्यापक-बंशमें उत्पन्न श्रेत्रिय एवं जितेन्द्रिय ब्राह्मण 
जितके दिये हुए. घरमें प्रसन्नतासे रहता है? उसे श्रेष्ठ लोक 
प्रात होते हैं ॥ २९३ ॥ 
तथा गवा्थे शरणं शीतवर्षसहं दढम्‌ ॥ ३० ॥ 
आखसप्तम॑ तारयति कु भरतसत्तम । 
भरतश्रेष् जो गौओंके ल्यि सर्दी और वर्षासे बचाने- 
वाला सुद्दद निवासस्थान बनवाता है; वह अपनी सात पीढ़ियों- 
का उद्धार कर देता है ॥ २०३४ | 
क्षेत्रभूमि ददछोके शुभां थ्ियमवाप्लुयात्‌ ॥ ३१॥ 
रत्नभूमि प्रद्यात्‌ तु कुखबंर्श प्रवर्धयंत्‌ । 
खेतके योग्य भूमि दान करनेवाल्य मनुष्य जगत शुभ 
सम्पत्ति प्राप्त करता है और जो रलयुक्त भूमिका दान करता 
है, वह अपने कुलकी वंश-परम्पराको बढ़ाता है॥ ३१६ ॥ 





न चोपरां न निर्द॑ग्धां महीं दद्यात्‌ कर्थंचन ॥ ३२ ॥ 
ने स्मशान्परीतां च न च पापनिषेविताम्‌ । 

जो भूमि ऊसरः जली हुई और इ्मशानके निकट हो 
तथा जहाँ पापी पुरुष निवास करते हों) उसे ब्राह्मणों नहीं 
देना चाहिये ॥ ३२६ ॥ 
पारक्ये भूमिदेशे तु पितृणां निर्वपेद्‌ तु यः ॥ ३३॥ 
तद्भूमि वापि पिठ॒भिः धराद्धकर्म चिहन्यते । 

जो परायी भूमिमें पितरोके लिये श्राद्ध करता है। अथवा 
जो उस भूमिका पितरोंके लिये दानमें देता है? उसके वे श्राद- 
कर्म और दान दोनों ही न दोते ( निष्फल हो जाते ) हैं ॥ 
तस्मात्‌ क्रीत्वा महीं दद्यात्‌ खत्पामपि विचक्षण:॥३४॥ 
पिण्डः पिठस्यो दत्तों वें तस्यां सवति शाश्वतः । 

अतः विद्वान पुरुषको चाहिये कि वह योड़ी-सी भी भूमि 
खरीदकर उसका दान करे । खरीदकर अपनी की हुई भूमिमें 
ही पितरोंको दिया हुआ पिण्ड सदा स्थिर रहनेवाला होता है॥ 
अठवीपर्वताओच नद्यस्तीथोनि यानि च॥३५॥ 
सवोण्यखामिकास्याहुन हि तन्न परिशप्रहः । 
इत्येतद्‌ भूमिदानस्प फलमुर्क विशाम्पते ॥ ३६॥ 

वन? पर्वव/ नदी और तीर्थ-ये सब स्थान किसी 
स्वामीके अधीन नहीं होते हैं ( इन्हें सावजनिक माना जाता 
है ) | इसलिये वहाँ श्राद्ध करनेके लिये भूमि खरीदनेकी 
आवश्यकता नहीं है | प्रजानाथ | इस प्रकार यह भूमिदानका 
फल बताया गया है ॥ ३५-२६ ॥ 
अतः परं तु गोदान कीतंयिप्यामि तेषनघ। 
गावो5धिकास्तपस्िश्यो यस्मात्‌ सर्वेश्य एव च॥रे७॥ 
तस्मान्महेश्वरों देवस्तपस्तामिः सहास्थितः । 

अनघ ! इसके बाद में तुम्हें गोंशनका माह्दाव्म्य 
बताऊँगा | गोएँ समस्त तपश्वियोंसे बढ़कर दे; इसलिये मगवान्‌ 
शहुरने गौके साथ रहकर तप किया था ॥ ३७६ ॥ 
ब्राह्मे छोके बसन्त्येताः सोमेन सह भारत ॥ ३८ ॥ 
यां तां घह्मपयः सिद्धा: प्र/्थयन्ति परां गतिम्‌। 

भारत | ये गौएँ चन्द्रमाके साथ उस ब्रह्मलोकर्मे नियास 
करती हैं, जो परमगतिरूष है और जिसे ठिद्ध ब्र्मर्पि भी प्राप्त 
करनेकी इच्छा रखते है॥ ३८३६ ॥ 
पयसा हृविपा दक्चा शकृता चाथ चर्मणा ॥ ३९॥ 
अस्थिमिश्वोपकुर्चन्ति श्यट्वैवोलेश भारत । 

भरतनन्दन । ये गोएँ अपने दूध+ दही घी गोबर: 
चमड़ा; हड्डी) सींग और वा्ल्ेसे भी जगतूका उपकार करती 
रहती हैं ॥ २९३ ॥ 
नासां शींतातपी स्पातां स्देताः कर्म कुरचते॥ ४० ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ अजुशासंनपर्थोणि 
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जनाजा 


ने वर्षविषयवापि दुश्खसासां भवत्युत। 
च्राह्मणें:! सहिता यान्ति तस्माद्‌ पारमक पदम्‌॥ ७३ ॥ 
इन्हें सदी गर्मी और वर्षाका भी कष्ट नहीं होता है | 
में सदा ही अपना काम किया करती हैं। इसलिये ये ब्राह्मणों 
के साथ परमपदस्वरूप ब्रह्मछोकर्मे चली जाती हैं ॥४०-४१॥ 
पर्क गोत्राह्मणं तस्मात्‌ प्रवदन्ति मनीषिणः । 
रन्तिदेवस्य यज्ञे ता। पशुत्वेनोपकल्िपताः ॥ ४२॥ 
अतश्वर्मण्चली राजन गोचर्मभ्यः प्रवर्तिता । 
पशुत्वाद्य बिनिम्ेंकाः प्रदानायोपकल्पिताः ॥ ४३ ॥ 
इसीछ गौ और ब्राह्मणकों मनस्वी पुरुष एक बताते हैं । 
राजन्‌ ! राजा रम्तिदेवके यज्षममें वे पशुरूपसे दान देनेके लिये 
निश्चित की गयी थीं; अतः गौओके चमड़ोंसे वह चर्मण्वती 
नामक नदी प्रवाद्दित हुई थी | वे सभी गौएँ पश्मत्वसे विमुक्त 
थीं और दान देनेके लिये नियत की गयी थीं || ४२-४३ ॥ 


ता एमा विप्रमुख्येश्यो यो ददाति महीपते। 

निस्तंरेदापदं कूच्छां विषमस्थोषपि पार्थिव ॥ ४७ ॥ 
भूपाल ! पृथ्वोनाथ | जो श्रेष्ठ ब्राह्मणोकी इन गौओंका 

दान करता है? वह संकटमें पड़ा हो तो मी उस मारी विपत्ति- 

से उद्धार पा लेता है | ४४ ॥ ह 

गयां सहस्नरदः भ्रेत्य नरक न प्रपयते! 

खर्च चिज़ञयं चापि छभते मनुजाधिप ॥ ४५॥ 
जो एक सहस्त गोदान कर देता है? वह मरनेके वाद 

नरकमें नहीं पड़ता । नरेधवर ! उसे सर्वत्र विजय प्रास होती है।॥ 


अस्ततं थे गयां क्षीरमित्याह च्रिद्शाक्षिपः | 

तस्माद्‌ दृदाति यो चेलुमस्ट॒तं स प्रयच्छति ॥ ४६॥ 
देवराज इन्द्रने कहा है कि प्गौआंका दुध अमृत हैः; अतः 

जो दूध देनेवाली गौका दान करता है; वह अमृत दान 

करता है ॥ ४६ ॥ 

अज्नीनामच्ययं होतदोस्‍्य॑ वेद्विदों विडु+ 

तस्मादू ददाति यो घेचुं स हौस्य॑ सस्प्रयचछति॥ ४७ ॥ 


वेदवेत्ता पुरषोका अनुमव है कि “गोदुग्घरूप हृविष्यका 
यदि अग्निर्में इवन किया जाय तो वह अविनाशी फछ देता 


ज+++त+ +२+++++-त+-+++०+- _+---+->' 


करता है ॥ ४७ ॥ 

खर्गा थे मूर्तिमानेप छ्ुपभं यो गयां पतिम्‌ । 

विश्ने गुणयुते दयात्‌ स वे खर्ग महीयते ॥ ४८॥ 
५, बछ खर्गका मूतिमान्‌ू खरूप है। जो गौओंके पति- 
साड़का गुणवान्‌ ब्राह्मणों दान करता है। वह खर्गलोकर्मे 
प्रतिद्ठित होता है ॥ ४८॥ ह 
घशणा में फ्रणितामेते प्रोच्यन्तें भरतर्षभ | 
तस्पाद्‌ दद्वाति यो घेडुं शणानेप प्रयचछति ॥ ४९ ॥ 











भरतश्रेष्ठ ! ये गौएँ प्राणियाँ ( को दूध पिलाकर पालनेके - 
कारण उन) के प्राण कहलाती हैं; इसलिये जो दूध देनेवाली 
गौका दान करता है, वह मानो प्राण दान देता है ॥ ४९ || 
गावः शरण्या भूतानामिति वेद्विदों बिहठुः। 
तस्माद्‌ दद्मति यो घेलुं शरणं सम्प्रयरछछति ॥ ५०॥ 

वेदवेत्ता विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं कि “गोएँ समस्त प्राणियों 
को शरण देनेवाली हैं|? इसलिये जो घेनु दान करता है; वह 
सबकी शरण देनेवाला है || ५० ॥ 
न वधाथ भप्रदातव्या न कीनाशे न चास्तिके । 
गोजीविने न दातव्या तथा गोभरतर्षभ ॥ ५१॥ 
( गोरसानां न विक्रेठुरपश्चयजनस्य च। ) 

भरतश्रेष्ठ | जो मनुष्य वध करनेके लिये गो माँग रहा 
हो) उसे कदापि गाय नहीं देनी चाहिये | इसी प्रकार कसाई- 
को; नास्तिकको) गायते ही जीविका चलानेवालेकी, गोरस 
बेचनेवाले और पशञ्चयश न करनेगलेकोी भी गाय नहीं देनी 
चाहिये ॥ ५१॥ 
एद्त्‌ू स ताइशानां वे नरो गां पापकर्मणाम । 
अश्षयं नरक यातीत्येवसाहुमेहषयः ॥ ५२॥ 

ऐसे पापकर्मी मनुष्योंको जो गाय देता है वह मनुष्य 

अक्षय नरकमें गिरता है; ऐसा महर्षियोंका कथन है ॥ ५२॥ 
न कृशां नापवत्सां वा वन्ध्यां रोगान्वितां तथा । 


' त्ञ व्यज्ञं व परिभास्तां दद्याद्‌ गां ब्राह्मणाय वे ॥ ५३॥ 


जो दुबली हो, जिसका बछड़ा मर गया हो तथा जो ढॉठ) 
रोगिणी, किसी अज्ञसे हीन और थकी हुई ( बूढ़ी ) 


: हो) ऐश्ी गो ब्राक्षणको नहीं देनी चाहिये || ५३ ॥ 


दृशगोसखहरूदी हि शक्रेण सह मोदते। 
अक्षयाह्॒भते लोकान नरः शतसहस्तशः ॥ ५४॥ 

दस हजार गोदान करनेवाला मनुष्य इन्द्रके साथ रहकर 
आनन्द भोगता है और जो छाख गौओंका दान कर देता है; 
उस मनुष्यको अक्षय छोक प्राप्त होते हैं॥ ५४ ॥ 


इत्येतद्‌ गोप्रदार्न च तिलूदानं च कीतिंतम्‌ । 


चथा सुूधम्प्रदान चश्टण॒ष्चासर्ते थे भारत ॥ ५५॥ 


भारत | इस प्रकार गोदान। तिछूदान और भूमिदानका 
महत्व बतलछाया गया ! अब पुनः अन्नदानकी महिमा सुनो ॥ 
अन्नदानं प्रधान हि. कौन्तेय परिचक्षते। 
अन्नस्य हि प्रदानिेन रन्तिदेवो दितय्रं गतः ॥ ५६॥ 
कुन्तीनन्दन ! विद्वान्‌ पुझष अन्नदानकों सब दालनोंमें 
प्रधान बताते हैं | अन्नदान करनेसे ही राजा रन्तिदेव खर्ग- 
लोकमें गये थे || ५६ | 
श्रतत्ताय पुघितायान्त यः घदचछति भूमिपः । 
खायम्थुद महत्‌ स्थां स गच्छति चबरयाथिप ॥ ५७ ॥ 


दानधर्मपर्व ] 
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सप्तपष्टितमो एध्यायः 








नरेश्वर | जो भूमिपाल थके-मॉंदे और भूखे मनुष्यको 
अन्न देता हैः वह ब्रक्षाजीके परमधामम जाता है ॥ ५७॥ 
तन ॒हिर्यै्त चासोभिर्नान्यदानेन भारत। 
प्राप्छुवन्ति नराः श्रेयो यथा हात्नप्रदाः पभो ॥ ५८ ॥ 

भरतंनन्दन ! प्रभो ! अन्नदान करनेवाले मनुष्य जिस 





तरदद कल्याणके भागी होते हैं; वैसा कल्याण उन्हें सुवर्णः 





वस्त्र तथा अन्य वस्तुओंके दानसे नहीं प्रास होता है ॥५८॥ 
अन्न थे प्रथम द्ृव्यमन्नं श्रीश्ध परा मता। 
. भन्नात्‌ प्राणः प्रभवति तेजो चीय वर्ल तथा ॥ ५९ ॥ 


अन्न प्रथम द्रव्य है । वह उत्तम लक्ष्मीका स्वरूप माना 


ग्रहण करते हैं ॥ ६१ ॥ 

कौमुदे श॒ुकुमपक्षे तु योउन्नदानं करोत्युत। 

स॒सखंतरति दुर्गाणि प्रेत्य चानन्त्यमइनुते ॥ ६२ ॥ 
जो कार्तिक माकके झल्लपक्षम अन्नका दाम करता है। नह 

दुर्गम संकट्से पार हो जाता है और मरकर अक्षय सुखका 

भागी होता है ॥ ६२ ॥ 

अज्जुक्त्वातिथये चान्न॑ प्रयच्छेदू यः समाधितः। 

स वे प्रह्मचिदां छोकान्‌ प्राप्लुयाद्‌ भरतर्पभ ॥ ६३ ॥ 
मरतश्रेष्ठ | जो पुरुष एकाग्रचित्त हो खयं भूसा रहकर 


अतिथिको अन्नदान करता है। चह ब्रद्यवेत्ताअओंकि लोकमिं 


गया है | अ्नसे ही प्राण) तेज) वीय॑ और बलकी पृष्टिहोतीर॥ जाता है ॥ ६३ ॥ 


सद्यो दद्ाति यश्यान्तं सदेकाप्रमना त्रः। 
नम स॒ दुर्गोण्यवाप्नोतीत्येवमाह पराहारः ॥ ६० ॥ 


पराशर मुनिका कथन है कि ८प्जो मनुष्य सदा एकाग्र- 


चित्त होकर याचकको तत्काल अन्नका दान करता है; उसपर 
अचेयित्वा यथान्यायं दे वेश्योषन्न॑ निवेदयेत्‌ । 
यदन्ा हि नया राजंस्तद्न्नास्तस्य देवताः ॥ ६१ ॥ 
राजन ! मनुष्यको प्रतिदिन शास्रोक्त विधिसे देवताओं- 
की पूजा करके उन्हें अन्न निवेदन करना चाहिये | जो पुरुष 
जिस अन्नका भोजन करता है? उसके देवता भी वही अन्न 


सुकूच्छामापदं प्राप्तश्वान्नदः पुरुषस्तरेत्‌ । 

पापं॑ तरति चैंवेह दुष्छृत॑ चापकर्षति ॥ ६७४ ॥ 
अन्नदाता मनुष्य कठिन-से-कठिन आपत्तिमें पड़नेपर 

भी उस आपत्तिसे पार हो जाता है | वह पापसे उद्धार पा 

जाता है और भविष्यमें होनेवाले दुष्कर्मोका भी नाश कर 

देता है ॥ ६४ ॥ 

इत्येतदन्नदानस्य तिलदानस्थ चेंच ह। 

भूमिदानस्थ च फल गोदानस्य च कीर्तितम्‌ ॥ ६५॥ 
इस प्रकार मैंने यह अन्नदान) तिलदान; भूमिदान और 

गोदानका फल वत्ताया है) ६५ ॥ 


इति श्रीसहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधघर्मपर्षणि पट्षष्टितमो<5ध्यायः ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवेके “अन्तर्गत द्वानधर्मर्वमें छाठठवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठकाई शोक मिलाकर कुछ ६०३ शोक हैं » 
न्----श्य्भैचडक5<:ै2..._- 


सप्तषष्टितमी5ध्यायः 
अन्न और जलफे दानकी महिमा 


युधिष्ठिर उवाच 

श्रुत॑ दानफले तात यत्‌ त्वया परिकीर्तितम्‌ | 
अन्नदान॑ विशेषेण प्रशस्तमिह भारत ॥ ३ ॥ 

युधिप्ठिरते पूछा--तात. | भरतनन्दन ! आपने जो 
दारनोंका फछ बताया है; उसे मैंने सुन॒ लिया। यहाँ अन्न- 
दानकी विशेषरूपसे प्रशंसा की गयी है ॥ १॥ 
पानीयदानमेबैतत्‌ कर्थ चेह् महाफलूम | 
इत्येतच्छोतुमिच्छामि विस्तरेण पितामदह ॥ २ ॥ 

पितामह | अब जलदान करनेसे कैसे महान्‌ फठकी 
प्राप्ति होती है? इस विषयको में दिस्तारके साथ 
सुनना चाहता हूँ ॥२॥ 

भीष्म उवाच डे 

हनत ते चर्तयिष्यामि यथावद्‌ भरतष्भ | 


गदतस्तन्ममायेह श्टणु खत्यपराक्मम ॥ ३ ॥ 
भीष्मजी कहते हें--सत्यपराक्रमी भरतभेष्ठ | में 
तुम्हें सब कुछ यथार्थ रूपते वताऊँगा। दुम आज यहां मेरे मु ह- 
से इन सब बार्तोंको सुनो ॥ ३ ॥ 
पानीयदानात्‌ प्रश्भुति सर्च चक्ष्यामि तेडनथ | 
यद्स्त॑ यज्य पासीय॑ सम्प्रदायाइद्धते नरम ४ ॥ 
अनध | जलदानते लेकर सब प्रकारके दारनोंका पत 
मैं व॒म्ह बताऊँगा | मनुष्य अन्न और सठका दान करके 
जिस फलको पाता के वह सुनो ॥ ४॥ 
ने तस्माव्‌ परम दान किंचिदस्तीति मे सनः । 
अन्नाद प्राणसृतस्ताद प्रदर्तन्ते दि सर्वशः॥ ५ | 
तात | मेरे मनमें यह घारणा दे कि अन्न और जहद्े 
दानसे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। क्पोकि अत्मडे 
ही सब प्राणी उत्तन्न दोते और जीवन धारण करते हैं ॥ 


| 


ज्द्द 


च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ख्य््य्ण्ण्य््य्य्य्ख्य्य्म्ख्य््च्च््च्च्च्शचचश्ं्ि्लल-______सस्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्च्स्च्च्स्ट्ल्ििल्डिलि 


री 


गज 


तस्मादन्न पर लछोके सर्वलोकेषु कथ्यते। 
अन्नाद ब्ल च तेजश्व प्राणिनां वर्धते सदा ॥ ६ ॥ 
अन्नदानमतस्तस्माच्छेछमाह. प्रजापतिः । 
इसलिये व्मेकमें तथा सम्पूर्ण मनुष्यों अन्नकों ही सबसे 
उत्तम बताया गया है। अन्नसे ही दठुदा प्राणियेंक्रे तेज 
और बलकी इद्धि होती है; अतः प्रजापतिने अन्नके दानको 
ही सर्वश्रेष्ठ बताया है ॥ ६६ ॥ 
सावित्या हापि कॉन्तेय श्रुतं ते वचन शुभम्‌ ॥ ७ ॥ 
यतश्व॒ यद्‌ यथा चैव देवसन्रे मदामते। 
कुन्तीनन्दन ! तुमने साविच्नीके शुम वचनको भी सुना 
है। महामते ! देवताओंकि यशर्मे जिस हेतुसे और जिछ प्रकार 
जो बचन साविद्ठीने कहा था वह इस प्रकार है--॥ ७३ ॥ 
अन्ने दे मनरेणेह प्राणा दत्ता भवन्त्युत ॥ < ॥ 
प्राणदानाद्धि परमं न दानमिह विद्यते। 
श्रुत॑ द्विते महाबाददो लोमशस्यापि तद्धचः ॥ ५ ॥ 





“जिस मनुधष्यने यहाँ किसीको अन्न दिया उसने मानो 


प्राण दे दिये और प्राणदानसे बढ़कर इस संसारमें दूसरा कोई 


दान नहीं है ।? महावाहो ! इस विषयर्म तुमने लोमशका भी 


वह वचन सुना ही है ॥ ८-९ ॥ 

प्राणान्‌ दत्वा कपोताय यत्‌ प्राप्त शिविना पुरा । 

तां गति लभते द्त्वा द्विजस्यान्नं विशास्पते ॥ १० ॥ 
प्रजानाथ | पूर्वकालमें राजा शिविने कबूतरके लिये 

प्राणदान देकर जो उत्तम गति प्राप्त की थी ब्राक्मणको अन्न 

देकर दाता उसी गतिको प्राप्त कर लेता है ॥ १० ॥ 

तस्माद्‌ विशिष्टां गच्छन्ति प्राणदा इति नः श्रुतम्‌। 

अन्न चापि प्रभवति पानीयात्‌ कुरुसत्तम | 

नीरजातेन हि बिना न किसचित्‌ सम्प्रवर्तते ॥ ११ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ अतः प्राणदान करनेवाले पुरुष श्रेष्ठ 

गतिक्ो प्राप्त ढेते हैं--ऐसा हमने सुना है । किंतु अन्न भी 

जलसे ही पंदा होता है। जलूराशिसे उत्पन्न हुए धान्यके बिना 

कुछ भी नहीं हो सकता ॥ ११ ॥ 

नीरजातस्थ॒ भगवान्‌ सोमो प्रहगणेश्वरः 

अमृत च खुधा चेंच खाहा चंच खधा तथा ॥ १२॥ 

अन्नीषध्यो महाराज वीरुघश्व जलोद्भवाः 


श्रीमहाभारते 





-. अलुशासनपवेणि: 
श्य्य्य्य्य्य्य्य्न्स्स्य्स्य्य्स्य्य्स्स्य्श्शििकसल्‍:चचसल>-ट 
यतः प्राणभृतां प्राणाः सम्भवन्ति विशास्पते ॥ १३॥. 
महाराज | ग्रहेंके अधिपति मगवान्‌ सोम जलसे ही प्रकट 
हुए हैं। प्रजानाथ ! अमृत) सुधा स्वाह्म, खधा; अन्न; ओषधि, 
तृण और लताएँ भी जलसे उत्पन्न हुई हैं, जिनसे समस्त 
प्राणियेंकि प्राण प्रकट एवं पुष्ट होते हैं॥ १२-१३॥ 
देवानामस्तं छान्‍्न॑ चागानां च खुधा तथा। 
पितृणां च खधा प्रोक्ता पशुन्तां चापि चीरुषः ॥ १४ ॥ 
देवताओंका अन्न अमृत; नागोंका अन्न सुधा) पितरोंढ़ा 
अन्न खधा और पश्मुर्ओक्रा अन्न तृण-लता आदि है ॥१५|| 
अन्नमेव मलुष्याणां प्राणानाइुर्मनीषिणः 
तथ्य सच नर्याप्र पानीयात्‌ सम्प्रध्तते ॥ १५॥ 
तस्मात्‌ पानीयदानाद्‌ वे न परं विद्यते कचित्‌ । 
मनीधी पुरुर्षोने अन्नको ही मनुष्योंका प्राण बताया है। 
पुरुष्िंह ! सब प्रकारका अन्न ( खाद्यपदार्थ ) जल्से ही 
उत्तन्‍्न होता है; अतः जलूदानसे बढ़कर दूसरा को 
दान कहीं नहीं है॥ १५३ ॥ 
तब दद्यान्नरों नित्यं यदीच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥ १६॥ 
धन्य यशस्यमायुष्यं जलदानमिहोच्यते । 
शश्ृश्वाप्यधि कोन्तेय सदा तिष्ठति तोयद्‌ः ॥ १७॥ 
जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है; उसे प्रतिदिन 
जलदान करना चाहिये | जलदान इस जगतूमें घन) यश 
और आयुकौ बृद्धि करनेवाल्य बताया जाता है । कुन्तीनन्दन | 
जलदान करनेवाछा पुरुष सदा अपने शत्रुओंसे भी ऊपर 
रहता है ॥ १६-१७॥ 
सर्वकामानवाप्नोति कीर्ति चेव द्वि शाश्वतीम । 
प्रेत्य चानन्त्यमश्नाति पापेभ्यश्व प्रमुच्यते ॥ १८॥ 
वह इस जगतूमें सम्पूर्ण कामनाओं तथा अक्षय कीतिंको . 
प्रात करता है और सम्पूर्ण पार्पेति मुक्त हो जाता है। 
झत्युके पश्चात्‌ वह अक्षय सुखका भागी होता है ॥ १८॥ 
तोयदोी मल्ुजव्याप्र खर्गे गत्वा मद्दाद्रुते। 
अक्षयान समवाप्नोति लोकानित्यत्रवीन्मनुः ॥ १९॥ 
महातेजली पुरुषतिंह ! जलदान करनेवाढा पुरुष 
खर्गमें जाकर वहाँके अक्षय लोकॉपर अधिकार प्राप्त करता 
है--ऐसा मनुने कहा है॥ १९॥ 





इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पानीयदानमाहास्म्ये ससपष्टितमो$ध्याय; ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तगत दानधम॑पर्दमें जलदानका माद्दाक््यदिषयक सरसठवोँ अध्याय पूरा हुआ॥ ६७॥ - 





अष्टपश्तिमो5ध्याय: 


तिल, जल, दीप तथा रत्न आदिके दानका माहात्म्य--धर्मराज और ब्राक्षणका संवाद 


ला युधिष्ठिर उवाच 
तिलानां कीरश दानमथ दीपस्य चेव हि। 


भप्तार्ता चाससां खंब भ्रूय एवं ब्वीहि मे ॥ १ ॥ 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! तिलेंके दानका कैसा 
फल होता है ! दीप) अन्न और वस्भरके दानकी महिमाका 
भी पुनः मुझसे वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ । 
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दानधर्मपवे ] अष्टपश्टितमोच्यायः ण्ध्द३े 
भीष्य उवाच प्रोवाच नीयतामेष सो5न्‍्य आनीयतामिति। 
अन्नाप्युदाहरन्तीममित्तिहास॑. पुरातनम्‌ । वह आक्रमण करके उसी ब्राह्मफकों उठा लायाछ 


ब्राह्मणस्थ च संबाद॑ यमस्य च थुधिप्ठटिर ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! इस विषयर्मे त्राक्षण 
और थमके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
जाता है॥ २॥ 
मध्यदेशे महान प्रामो न्राह्मणानां वभूच ह। 
गड्ायसुनयोम॑ध्ये याम्ुनस्थ॒ गिरेरघः॥ ३ ॥ 
पर्णशालेति विख्याततो रमणीयो नराधिप। 
विद्वांसस्तन्न भूयिष्ठा, शक्षाणाश्रावसंस्तथा ॥ ४ ॥ 
. नरेब्वर | मध्यदेशर्म गज्ञा-यमुनाके मध्यमागमें यामुन 
पर्वतके निम्न स्थलूमें ्राह्मणोक्रा एक विश्ञाल, एवं रमणीय 
आम था; जो छोगेंमें पर्णशालानामसे विख्यात था। वहाँ 
बहुत-से विद्वान्‌ ब्राह्मण निवास करते थे ॥ ३-४ ॥ 
अथ प्राह यमः कंचित्‌ पुरुष रृष्णवाससम्‌ | 
रकाक्षप्रू्धंरोमाणं काक्जद्नाक्षिनगासिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
एक दिन यमराजने काला वस्र धारण करनेवाले अपने 
एक दूतसे; जिसकी आँखें छाल) रोएँ ऊपरको उठे हुए और 


पैसेकी पिण्डली। आँख एवं नाक कौएके समान थीं। कद्दा-॥ 


 गच्छ स्व ब्ाहाणग्राम ततो गत्वा तमानय । 
 अगरत्यं गोत्रतश्चापि न्ाम्रतश्चापि शर्मिणस्‌ ॥ ६ ॥ 


शर्म. लनिरकिप्ठं विद्यांसमध्यापकमनाउतम। 

“तुम ब्राक्षणोंके उस ग्राममें चले जाओ और जाकर 
अगस्त्यगोन्री शर्मी नामक शमपरायण विद्यान्‌ अध्यापक 
ब्राह्मणको, जो आवरणरहित है; यहाँ ले आओ ॥ ६३४६ ॥ 


मा सास्यमानयेथास्त्वं समोत्र तस्स पाइर्वतः ॥ ७ ॥ 
स हि ताच्ग्गुणस्तेन तुल्योष्च्ययनजन्मता । 
खपत्येषु तथा चुत्ते समस्तेनेंर धीमता॥ < ॥ 
“उसी गाँवमें उसीके समान एक दूसरा ब्राह्मण भी 
रहता है । वह शर्मीके द्वी गोत्रका है | उसके अगल-बगलमें 
ही निवास कंरता है। गुण) वेदाध्ययन और छुलमें भी चह 
शर्मीके ही समान है। संतानोंकी संख्या तथा संदाचार- 
के पालनमें मी वह बुद्धिमाव्‌ शर्मीके ही तुल्य है। तुम उसे 
यहाँ न ले आना ॥ ७-८ ॥ 
तमानय यथोदिष्ठ पूजा कार्या हि तस्य यें। 
स गत्वा प्रतिकूल तन्नकार यमशसन्म्‌ ॥ ९ ॥ 
पीने जिसे बताया है; उसी ब्राह्मणक्नो तुम यहाँ के 
आओ। क्योंकि मुझे उसकी पूजा करनी है ।? उस यमदूतने 
वहाँ लाकर यमराजकी आशाके विररीत कार्य किया॥ ९ ॥ 
तमाक्रस्यात्यामास प्रतिषिद्धो यमेन यः] 
तस्मे यमः समुत्याय पूर्जा रत्वा च दीवचान्‌ ॥ १० ॥ 


जिसके लिये यमराजने मना कर दिया था। शक्तिशाली 

यमराजने उठकर उसके लाबे हुए ब्राक्षणकी पूजा की 

और दूतसे कद्य--“इसको तो तुम ले जाओ और दूसरेको 

यहाँ ले आओ? ॥ १०६ ॥ 

पवमुक्ते तु बचने घमराजेन स छ्विज़ः॥ ११॥ 

उवाच धर्मराजानं निर्विण्णोष्ष्ययनेत वये। 

यो मे काछो भवेच्छेएरुतं घस्तेयमिहाच्युत ॥ १२॥ 
धर्मराजक्रे इस प्रकार आदेश देनेपर अध्ययनसे ऊबे 

हुए उस समागत ब्राक्षणने उनसे कद्दा--“पर्मसे कभी च्युत न 

होनेवाले देव ! मेरे जीवनका जो समय शेप रह गया है; 

उसमें में यहीं रहूँगा?॥ ११-१२॥ 

यम उवाच 

नाहं कालस्य चिद्दितं प्राप्नोमीह कथंचन । 

यो हि धर्म चरति ये त॑ं तु जानामि केवलम्‌ ॥ १३॥ 
यमराजने फहा--अहमन्‌ ! में कालके विधानकी किसी 

तरह नहीं जानता ) जगत जो पुरुष धर्माचरण करवा हैः 

केवल उसीको में जानता हूँ ॥ १३ ॥ 

गच्छ विप्र त्वमयेव आलूय॑ स्व महाु॒ते। 

न्रृहि सर्व यथा स्वेरं करवाणि किमच्युत ॥ १४॥ 
घर्मसे कभी च्युत न होनेवाले महातेजस्ी ब्राद्षण | 

तुम अभी अपने घरको चले जाओ और अपनी इच्छाके 

अनुसार सब कुछ बताओ | में ठुम्दारे लिये कया करू १॥ 

ब्राह्मण उवाच 
यत्तत्र रृत्वा खुमदत पुण्य स्थात्‌ तद्‌ भ्रचीदि मे । 

सर्व॑स्य हि प्रमाणं त्वं भेलोक्यस्थापि सप्तम ॥ ९५॥ 
ब्राह्ममले कहा--साथुशिरोमणे ! संसारमे जो कम 

करनेसे मदहान्‌ पुण्य होता हो; वह मुझे बताइये; क्योंकि 

समस्त त्रिलोकीके लिये घर्मके विषयमें आप ही प्रमाण दें ॥ 

यम उवाच 

श्णु तरवेन विप्र्ष प्रदानविधिमुच्तमम्‌ | 

तिलाः पस्मक्क दाल पुण्यं चवेह शाभ्वतम्‌ ॥ २६) 
यमने कहा-अह्षप्पे [ तुम ययायरूपमे गे 

उत्तम विधि सुनो | तिलका दान सब दानोंमें उत्तम हैं। बह 

यहाँ अक्षय पृण्यजनक माना गया है ॥ १६ ॥ 

तिलाध्य सम्प्रदातव्या यथाशक्ति द्विजपंभ । 

नित्यदानाव्‌ सर्वका्मांस्तिला निवंतेयन्त्युत ॥ २७ ॥ 
दिजश्रेछ | अपनी शक्तिके अनुलार तिरलेका दान अवश्य 

करना चाहिये। नित्यदान करनेसे लिल दादाकी सम्पूर्ण 

कामनार्भीको पूर्ण कर देते हैं ॥ ६७ ॥ 


णद६८छ४ 


झीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्व॑णि 








तिलाइध्रादधे प्रशंसन्ति दानमेतद्धयनुत्तमम्‌। 

तान्‌ प्रयच्छख विश्रेभ्यो विधिद्टेन कमेणा ॥ १८॥ 
श्रादमें विद्वान्‌ पुरुष ति्ोंकी प्रशंसा करते हैं। यह 

तिलदान सबसे उत्तम दान है । अतः तुम शाज्जीय विधिके 

अनुसार ब्राह्मणोंकी तिलदान देते रहो ॥ १८ ॥ 

चैशाय्यां पौर्णमास्यां तुतिलान द्यादू द्विजातिषु । 

तिला भक्षयितव्याश्र सदा त्वालम्भनं च तें; ॥ १९ ॥ 
वेशाखकी पूर्णिमाको ब्राह्मणेके लिये तिलदान दे; 

तिल खाये और सदा तिलेंका द्वी उबटन लगाये ॥ १९ ॥ 


कार्य सततमिच्छद्धिः श्रेयः सर्वोत्मना ग्रहे । 
तथा5<5पः सर्वदा देयाः पेयाश्नैव न संशयः ॥ २० ॥ 
जो सदा कल्याणकी इच्छा रखते हैं, उन्हें सब प्रकारसे 
अपने घरमें तिर्लेंका दान और उपयोग करना 
चाहिये | इसी प्रकार स्वंदा जलका दान और पान करना 
चाहिये--इसमें संशय नहीं है | २० ॥ 
पुष्करिण्यस्तडागानि क्पांश्नैवात्न खानयेत्‌ | 
पतत्‌ खुददलभतरमिहलोके ट्विजोक्तस ॥ २१ ॥ 
द्विजश्रेष्ट | मनुष्यकों यहाँ पोखरी, तालाब और कुएँ 
खुदवाने चाहिये। यह इस संसारमें अत्यन्त दुर्लभ-- 


पुण्य कार्य है ॥ २१ ॥ 
आपो नित्य॑ प्रदेयास्ते पुण्य होेतदत्तमम्‌। 
प्रपाश्व॒ कायो दानार्थ नित्यं ते द्विजसत्तम । 
भुक्तेउप्यन्नं प्रदेयं तु पानीयं थे विशेषतः ॥ २२॥ 
विप्रवर ! तुम्हें प्रतिदिन जलका दान करना चाहिये। 
जल देनेक्े लिये प्याऊ लगाने चाहिये | यह सर्वोत्तम पुण्य 
कार्य है। ( भूखेकी अन्न देना तो आवश्यक है ही) ) 
जो भोजन कर चुका हो, उसे भी अन्न देना चाहिये | 
विशेषतः जलका दान तो सभीके लिये आवश्यक है ॥ २२॥ 
हे भीष्म उवाच ध 
हत्युक्तेस तदा तेन यमदूतेन वे गृहान। 
नीतश्व कारयामास स्व तद्‌ यमशासनम ॥ २३ ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ---राजन्‌ ! यमराजके ऐसा कहने- 
पर उस समय ब्राह्मण जानेको उद्यत हुआ | यमदूतने उसे 
उसके घर पहुँचा दिया ओर उसने यमराजकी आशाके 
अनुसार वह सथ्‌ पुण्य-कार्य किया और कराया || २३ || 
नीत्वा त॑ं यमदूतो5पि गृहीत्वा शर्मिं तदा। 
ययो स॒ धर्मेराजाय न्यवेद्यत चापि तम्‌ ॥ २४॥ 
तत्पश्चात्‌ यमदूत शर्मीकी पकड़कर वहाँ ले गया और 
धर्मराजकों इसकी सूचना दी ॥ २४॥ 
त॑ धर्मराजों धर्मश पूजयित्वा प्रतापवान। 
झृत्वा च संबिदं तेन चविखसर्ज यथागतम्‌॥ २५ ॥ 


धागा न 








््ल्‍शयअ्च््य्य्य्य्य्च््य्ल्स्य्य्य्य्य्य्य््य््््य्य्य््स्च्य्य््््य््च्य्य्य््य्स्य्य्स्य्य्स्य्स्स्स्य्स्स्य्स्स्च्ट्ःटटडड 
प्रतापी धर्मराजने उस घ॒र्मश ब्राह्मणकी पूजा करके उससे 
बातचीत की और फिर वह जैसे आया था, उसी प्रकार उसे - 
विदा कर दिया ॥ २५ ॥ 
तस्यापि च यमः सर्वमुपदेश चकार ह। 
त्रेत्यैत्य च ततः स्व चकारोक्त यमेन तत्‌ ॥ २६॥ 
,उसके लिये भी यमराजने सारा उपदेश किया। 
परलोकम जाकर जब वह छोटा, तब उसने भी यमराजके 
बताये अनुसार सब कार्य किया ॥ २६ ॥ 
तथा प्रशंसते दीपान यमः पिठ्हितेप्सया । 
तस्माद्‌ दीपप्रदो नित्यं संतारयति थे पितृन्‌ ॥ २७॥ 
पितरोंके हितकी इच्छासे यमराज दौपदानकी प्रशंसा 
करते हैं; अतः प्रतिदिन दीपदान करनेवाला मनुष्य पितरोंकरा 
उद्धार कर देता है॥ २७॥ 
दातव्याः सततं दीपास्तस्माद्‌ भरतसक्तम | 
देवतानां पितृर्णां च चक्लुष्यं चात्मनां विभो ॥ २८॥ - 
इसलिये भरतश्रेष्ठ | देवता और पितरोंके उद्देश्यसे 
सदा दीपदान करते रहना चाहिये | प्रमो | इससे अपने 
नेत्रोंका तेज बढ़ता है॥ २८ ॥ 
रलदानं च खुमहत्‌ पुण्यमुर्त जनाधिप। द 
यस्तान विक्रीय यजते ब्राह्मणो हभयंकरम्‌ ॥ २५॥ 
जनेश्वर ! रत्नदानका भी बहुत बड़ा पुण्य बताया गया 
है। जो ब्राह्मण दानमें मिले हुए रत्नको वेचकर उसके द्वार 


-यश् करता है; उसके लिये वह प्रतिग्रह भयदायक नहीं होता | 


यद्‌ वै द्दाति विप्रेभ्यो त्राह्मणः प्रतिशह्य वे । 
उभयोः स्यात्‌ तद॒क्षय्यं दातुरादातुरेच व ॥३०॥ 

जो ब्राह्मण किनी दातासे रत्नोका दान लेकर खय॑ भी 
उसे ब्राह्मणोंको बाँट देता है तो उस दानके देने और लेनेवाले 
दोनोको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ 


यो ददाति स्थितः स्थित्यां तादशाय प्रतिग्रहम्‌ 
डउभयोरक्षयं धर्म तं मलुः प्राह धर्मवित्‌ ॥ २१॥ 
जो पुरुष स्वयं घममर्यादा्में स्थित होकर अपने ही 
समान स्थितिवाले ब्राह्मणको दानमें मिली हुई वस्तुका दान 
करता है; उन दोनोंकों अक्षय घर्मकी प्राप्ति द्वोती है।यह 
धर्मश मनुका वचन है ॥ ३१ ॥ 
वाससां सम्प्रदानेन खदारनिरतो नरः। 
खुबसश्च॒ खुवेषश्च॒ भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ २२॥ 
जो मनुष्य अपनी ही सत्रीमें अनुराग रखता हुआ वतन 
दान करता है, वह सुन्दर वस्त्र और मनोहर वेषभूषाते 
सम्पन्न होता है-ऐसा हमने सुन रखा है ॥ ३२ ॥ 
गावः सुवर्ण च तथा तिलाश्चेबाजुवर्णिताः । 


दानधर्मपर्व ] 


एकोनसप्ततितमो5चघ्यायः 


ज्द्टण 


ज्ल्््ख््स्ल्स्य््््लच्नव्तअअ्स्स्स्््चय््य््अ्अ््य्््स्स्लशल्लय्य््य्सससस्स 


यहुशः पुरुषव्यात्र चेद्पामाण्यद्शनात्‌ ॥ ३३ ॥ 

पुरुषसिंह [ मैंने गो; सुवर्ग और तिलके दानका 
माह्मत्म्य अनेकों वार वेद-शासत्रके प्रमाण दिखाकर वर्णन 
किया है॥ ३३ ॥ 


विवाहांश्रेव झुर्वीत पुन्नाज्॒त्पादयेत च। 
पुच्रछ्ाभो हि कौरव्य सर्वछाभाद्‌ विशिष्पते॥ रे४ ॥ 

कुरुनन्दन ! मनुष्य विवाह करे और पुत्र उन करे। 
पुत्रका लाभ सब ल्यमेति बढ़कर है ॥ ३४ ॥ 


९ ८ € पर्व ; 
इति श्रीसद्वाभारते अनुशासनपत्रणि दानघर्मपर्वणि यमग्राह्मणसंबादे जध्टपष्टितमो्ध्यायः ॥ ६८ ॥ 


अनश् प्र अ्द |. २ 05 द्राह्मणका कि हक 
ड्छ प्रकार श्रीमदामारत अनु शापतप+रक न्द्गंत दानघमंपत्रमभ यम ओर द्राह्एुणद संदाद-दिपयक अरसडरी अच्णप पुर हुआ (६०८. || 





एकोनसप्ततितमोध्यायः 
गोदानकी महिमा तथा गौओं और ब्राह्मणोंकी रक्षासे पुण्यक्ी प्राप्त 


युधिएह्िर उवाच 
भूय एवं कुरुश्रेष्ठ दानानां विधिसुत्तमम | 
कथयख महाप्राश भूमिदानं विशेषतः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--महाप्राज् कुरुश्रेष्ठ | आप दानकी 
उत्तम विधिका फिरसे वर्णन कीजिये | विशेषतः भूमिदानका 
महत्व बताइये ॥ १ ॥ 
पूथिवीं क्षन्रियों दद्याद्‌ ्राह्मणायेप्टिकर्मिणे । 
विधिवत प्रतिशह्वीयान्न त्वन्यो दातुमहंति ॥ २ ॥ 
केबल क्षत्रिय राजा ही यश करनेवाले ब्राह्मणक्रों प्रथ्वीका 
दान कर सकता है और उसीसे ब्राह्मण विधिपूर्वक भूमिका 
प्रतिग्रह ले सकता है| दूसरा कोई यह दान नहीं कर सकता॥ 
सर्ववर्णेस्तु यच्छक्यं प्रदातुं फलकाब्लिमिः । 
बेंदे वा यत्‌ समाख्यातं तन्‍से व्याख्यातुमहेस्ि॥ रे ॥ 
दानके फलकी इच्छा रखनेवाले सभी बर्णोक्रे लोग जो 
दान कर सके अथवा बेदमें जिस दानका वर्णन हो) उसकी 
मेरे समक्ष ध्याख्या कीजिये ॥ २॥ 
मीष्य उचाच 
तुस्यनामानि देयानि चीणि तुल्यफलानि च । 
सर्वकामफलानीह गावः पंथ्वी सणखती ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने ऋहा--झुधिश्रि ! गाय) भूमि और 
सरख्ती--ये तीनों समान नामवाछी दैं--इन तीनों वस्तु- 
आका दान करना चाहिये । इन तीनोंके दानका फल मो 
समान ही है। ये तीनों वस्तुएँ मनुष्योकी सम्पूर्ण कामनाएँ 
पुर्ण करनेवाली हैं ॥ ४ ॥ गो 
यो ब्रुयात्चापि शिष्याव घ्यों ब्राह्मीं सरखतीम 
पृथिवागोप्रदानाभ्यां तुल्य स फलमचनुते ॥ ५ ॥ 
जो ब्राह्मण अपने शिष्यको धर्मानुकूल त्राह्मी सरस्वती 
( वेदबाणी ) का उपदेश करता है, बइ भूमिदान और 
गोदानके समान फछका भागी होता है॥५०॥ 
तग्रैव गा प्रशंसन्ति न छु देय ततः परम | 


संनिकृएफलास्ता हि. रूष्चथश्थि युधिप्ठिए ॥ ५ ॥ 
इसी प्रकार गोदानकी भी प्रशंसा की गयी है। उसते बदकर 
कोई दान नहीं है । युधिष्ठिर | गोदानका फल निकट भविष्य 
मिलता है तथा वे गौएँ. शीघ्र अभीष्ट अर्थकी सिद्धि करती ६ ॥ 
मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वेखुखप्रदाः । 
चुद्धिमाकाह्लता नित्यं गावः कार्यो; प्रदक्षिणा॥॥ ७ ॥ 
गौ. समूर्ण आणियोंकी माता कहलाती ह। वे सबको 
सुख देनेवाली हैं। जो अपने अभ्युदयकी इच्हा ए्ाय् 
उसे गौओंको सदा दाहिने करके चलना चाहिये ॥ ७॥ 
संताडया न तु पादेन गयां मध्ये न तर घजेत्‌। 
मझलायतनं देव्यस्तस्मात्‌ पूज्याः सदैव हि ॥ < ॥ 
गौऑंको छात न मारे । उनके बीचसे होकर ने निकट. 
ये मज्जलकी आधारभूत देवियों हैं; अतः उनकी सदा ही 
पूजा करनी चाहिये | ८ ॥ 
प्रयोदर्न देवकृत गयां कर्मख वर्तताम्‌ । 
पूर्वममेवाक्षरं चास्यद्भिघेयं ततः परम्‌॥ $% ॥| 
देवताओंने भी यशके लिये भूमि जोतते समय बैलोको डंडे 
आदिम हौँका श | अतः पहले यशके लिये ही दैलोकों जीतना 
या होकना श्रेयस्कर माना गया है । उससे मिन्न कर्मके ल्यरि 
देलौँवी ओतना या डंडे आदिसे दकना निन्‍दनीय ३॥९॥ 
प्रयारें वा निचाते वा बुधों नोठेजग्रेत गए । 
ठृपिता ह्मिवीक्षन्यों नर हन्युः सवान्यचम १०॥ 
बिद्वन: पुरूयको चादिये कि मंत्र गौहँ स्वच्छम्दतापूर्वक 
बिचर रही हो अथवा किसी उपद्रवद्धस्व सानमें बेठी हे 
| उन्हें उ्देगर्मे न डाले । जेब गौएँ प्याससे पीड़ित हो 
इच्छासे अरने खामीकी ओर देखती ३ ( और बह 
उन्हें जानी नहीं पिलाता है) तम ये रोपरुर्ण दृश्िसे बन्धु- 
बान्यवेंसदित उसका नाश कर देती हैं ॥ १० ॥ 
प्दसझानि सतत डेवतायतनानि च॑॑। 
पुयन्ते शब्रता यासां पूतं क्रिमघिर्क ततः ॥ ९६ # 
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जिनके गोबरसे लीपनेपर देवताओँके मन्दिर और 
पितर्रो्के भादस्वान पवित्र दोते हैं; उनसे बढ़कर पावन और 
क्या हो सकता है !॥ ११॥ 
घासमुर्टि पसगवे दद्यात्‌ संवत्खरें तु यः 
अकृतत्वा खयमाहारं शत तत्‌ सावकामिकम्‌ ॥ १२॥ 
जो एक वर्षतक प्रतिदिन खयं भोजनके पहले दूसरेकी 


गायकों एक मरुद्दी बात खिलाता है; उसका थह ब्रत समस्त 
गायकोी एक मरा वात लिलाता के उसकी पट 


छामनाओंको पूर्ण करनेवाला होता है ॥ १२ ॥| 


सहि पुत्रान यशो5ष्थेच भ्रियं चाप्यधिगच्छति | 
नाशयत्यशमं चेव डःसप्नं चाप्यपोहति ॥ १३॥ 
वह अपने लिये पुन्न। यश) धन और सम्पत्ति प्राप्त 
करता है तथा अशुभ कर्म और दुःखम्का नाश कर देता है। १३॥ 
युधिष्ठिर उत्ाच 
देयाः किंलक्षणा गावः काश्थापि परिवर्जयेत्‌। 
कीद्शाय प्रदातव्या न देयाः कीदशाय थे ॥ १४ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा-पितामह ! किन लरक्षणोवाली 
गौओंका दान करना चाहिये और किनका दान नहीं करना 
चाहिये ! कैसे ब्राह्मणको गाय देनी चाहिये और कैसे 
ब्राह्मणको नहीं देनी चादिये ? | १४ ॥ 
भीष्य उदार 
असद्वृत्ताय पापाय छुव्थायान्रतवादिने । 
हव्यकव्यव्यपेताय॒न्न॒ देया गौः कर्थंचन ॥ १५॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन ! दुराचारी) पापी; छोभी, 
असत्यवादी तथा देवयश् और श्राइ्कर्म न करनेवाले 
ब्राह्मणफो किसी तरह गी नहीं देनी चाहिये ॥ १५॥ 
भिक्षते वहुपुत्ञाय श्रोत्रियायाहिताझये। 
दत्ता दशगयां दाता छोकानापोत्यनु त्तमान्‌ ॥ १६॥ 
जिसके बरहुत-से पुत्र हों) जो श्रोत्रिय ( वेदवेत्ता ) और 
अमिद्योत्री ब्राह्मण हो और गौके लिये याचना कर रहा हो 
ऐसे पुरुषको दस गौओंका दान करनेवाला दाता उत्तम 
लोकोंको पाता है॥ १६ ॥ 
य्यंव धर्म कुरुते तस्य घमफलें च यत्‌। 
सवस्यवांशभाग दाता त॑ निमित्तं प्रदत्तयः ॥ १७॥ 
जो गोदान अ्रह्ण करके घर्माचरण करता है; उसके 
धर्मका जो कुछ भी फछ होता है; उस सम्पूर्ण धर्मके एक 
अंशका भागी दाता भी होता है क्योंकि उसीके लिये उसकी 
गोदानमें प्रद्दत्ति हुई थी ॥ १७ ॥ हा 
: यश्वेबसुत्पादयते यश्वेत॑ च्रायते भयाद। 
यम्यास्प कुरुते चृत्ति सबब ते पितरखयः ॥ १८ ॥ 
जो जन्म देता है; जो भयसे बचाता है तया जो जीविका 


श्रीमहाभारते 
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देता है-ये तीनों ही पिताके तुल्य हैं ॥ १८ ॥ 
कट्मय॑ ग़ुरुशुश्रूषा दन्ति मानो महद्‌ यशः। 
अपुन्तां ्रयः पुन्रा अबुत्ति दुश घेलवः ॥ १९॥ 
गुरुजनोंकी सेवा सारे पार्षोका नाश कर देती है। 
अमिमान महान्‌ यशकों नृष्ट कर देता है | तीन पुन्न पुत्र- 
हीनताके दोषका निवारण कर देते हैं और दूध देनेवाढी 
दस गौएँ हो तो ये जीविकाके अभावको दूर कर देती हैं।१९ 
चेदान्तनिष्ठस्य चहुश्रुतस्य 
प्रश्ानदृपस्थ जितेन्द्रियस्थ । 
शिष्टस्य दान्तस्य यतस्य चेव 
भूतेघु नित्य प्रियवादिलश्व ॥ २० ॥ 
यः छ्ुद्भयादू वे न विकर्स कुर्या 
न्ख्दुश्व शान्तो छ्यतिथिप्रियश्व । 
चृक्ति द्विजायातिखजेत तस्मे 
यस्तुत्यशालश्व सपुत्रदार; ॥ २१॥ 
जो वेदान्तनिष्ठ, बहुश, शानानन्दसे तृप्त+ जितेन्द्रिय/ 
शिष्ट) मनको वशर्म रखनेवाला, यत्शील$ समस्त प्राणियोंके 
प्रति सदा प्रिय वचन बोलनेवाला) भूखके भयसे भी अनुचित 
कर्म न करनेवाला) मृदुलः शान्त, अतिथिप्रेमी, सबपर समान 
भाव रखनेवाल्ा और ज्री-पुत्र आदि कुठठम्बसे युक्त हो, उस 
ब्राह्मणकी जीविकाका अवश्य प्रवन्ध करना चाहिये॥२०-२१॥ 
शु्भें पात्रे ये शुणा गोपदाने 
तावान्‌ दोषो ब्राह्मणखापहारे। 
सवोवस्थं. ब्रलाह्मणस्वापहारो 
दाराश्वेषां दुरतो वर्जतरीयाः॥ २२॥ 
शुभ पात्रको गोदान करनेसे जो छाभ होते हैं, उसका 
धन ले लेनेपर उतना ही पाप लगता है; अतः किसो भी 
अवस्थामें ब्राह्मगोंके धनका अपहरण न करे तथा उनकी 
स्त्रियोंक्रा संतर्ग दूरते ही त्याग दे ॥ २२ ॥ 
( विप्रदारे परहदते विप्रखनिचये तथा। 
परिचायन्ति शकतास्तु नमस्तेभ्यो म्॒तास्तु वा ॥ 
न पालयन्ति चेत्‌ तस्य हन्ता वेबस्वतो यमः 
दण्डयन भत्खेयन नित्य निरयेभ्योन मुश्चति॥ 
तथा गयां परिन्राणे पीडने च शुभाशुभम्‌ । 
विप्रगोषु विशेषेण रक्षितेषु हतेषु वा ॥ ) 
हाँ ब्राह्मणोंकी त्लियों अथवा उनके धनका अपहरण 
होता हो) वहाँ शक्ति रहते हुए जो उन सबकी रक्षा करते 
हैं, उन्हें नमस्कार है । जो उनकी रक्षा नहीं करते हैं वे 
मुर्दोंके समान हैं. । सूथपुत्र यमराज ऐसे लोगोंका वध कर 
डालते हैं, प्रतिदिन उन्हें यातना देते और डॉय्ते-फटकारते 
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ई और नरकसे उन्हें कभी छुटकारा नहीं देते हैं | इसी प्रकार होती है । विशेषतः ब्राह्मणों और गौसोंके अप्मे ८ | 


गौभकि संरक्षण और पीड़नसे मी शुम और अश्ुभकी प्राप्ति 


बल हू 


सुरक्षित होनेपर पुण्व और मारे जानेपर पाप होता ५ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मंपर्वणि गोदानमाहास्म्ये एकोनसप्ठतितमोड्प्यायः ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार श्रीप्रहामारत अनुशासनपवके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें गोदामका माहूतयविषयक उनदत्तकों अध्याय पूता हुआ ॥ 5७.) 
-: ( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ 'छोक मिलाकर कुछ २५ शछोक हैं ) 
+ौ33च्च्णणक>(2०व(७०२२८००७---- 


| सप्ततितमो5ध्याय: 
ब्राक्षफके धनका अपहरण करनेसे होनेवाली हानिके विपयमें चष्टान्तके रूपमें राजा नुगका उपाख्यान 


भीष्य उवाच 
अन्नेच कीर्त्यते सद्धित्रौह्मणखाभिमर्शने । 
नचुंगेण खुमहत्‌ कूच्छू यदवाप्तं कुरूदह॥ १॥ 
भीष्मजी कहते है--कुरश्रेष्ठ | इस विषयमें श्रेष्ठ 
पुरुष वह प्रसक्ष सुनाया करते हैं; जिसके अनुसार एक 
आ्राक्षणके धनको ले लेनेके कारण राजा नृगकों महान्‌ कष्ट 
उठाना पढ़ा था॥ १ ॥ 


निविशान्त्याँ पुरा पार्थ छास्वत्यामिति श्रुति: । 
अरश्यत महाकूपस्तुणवीरुत्समाचृतः ॥ २ ॥ 
पार्थ ! हमारे सुननेमें आया है कि पूर्वकालमें जब 
द्वारकापुरी बस रही थी; उसी समय वहाँ घास और 
लताअंसे ढेँका हुआ एक विशाल कूप दिखायी दिया ॥ २॥ 
प्रयत्न॑ दत्र कुबोणास्तस्मात्‌ कूपाजलार्थिनः । 
भ्रमेण महता युक्तास्तस्मिस्तोये सुसंद्ृते ॥ ३ ॥ 
ददशुस्ते महाकायं कृकलासमवस्थितम्‌ । 
वहाँ रहनेवालें यदुवंधी बारूक.उस कुएँका जल पीनेकी 


इच्छासे बड़े परिभ्रमके साथ उस घास-फूसको हटानेके लिये महान्‌ 


प्रयत्ष करने छगे। इतनेह्दीमं उस कुएँके ढँके हुए जलमें स्थित 
हुए एक विशालकाय यिरगिटपर उनकी दृष्टि पड़ी ॥ रेई ॥ 
वस्य चोद्धरणे यल्लमछुवस्ते सहस्नरशः॥ ४॥ 
प्रसहैश्चर्मपट्टेश्य त॑ चद्ध्वा. पर्वतोपमम्‌। 
नादशपनुवन समुद्धतु ततो जम्मुजेनादनम्‌ ॥ ५ ॥ 
फिर तो वे सहर्खों बालक उस गिरगिटकोी निकालनेका 
यज्ञ करने लगे | गिरगिटका शरीर एक पर्वतके समान था। 
बालकॉने उसे रस्सियों और चमड़ेकी पद्टियोँसे बॉघकर 
खींचनेके लिये बहुत जोर लगाया परंतु वह ट्ससेमस न 
हुआ । जब बालक उसे निकालनेमें सफल न हो सके; तब 
वे भगवान्‌ भ्रीकृष्णके पास गये ॥ ४-५ || 
खमावृत्योदपानस्य क्कलासः स्थितो महान ! 
तस्य नास्ति सपुद्धतैत्येतत्‌ कृष्णे स्यवेद्यन्‌ ॥ ६ ॥ 
उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे निवेदन किया--५भगवन्‌ | 
एक बहुत बढ़ा मिरगिट कुएँसे पढ़ा है? जो उस कुएँके 


सारे आकाशको घेरकर बैठा है; पर उसे निकालमेकाला 
कोई नहीं है? ॥ ६॥ 
स वाखुदेवेन समुद्ध्यतत्य 
पृषश्च कार्य निजगाद्‌ राजा | 
चगस्तदा 5 5त्मानमथो स्यवेद्यत्‌ 
पुरातनं यक्षसहस्रयाजिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस कुएँके पाठ गये | 
उन्होंने उस गिरगिटकों कुएँसे बाहर निकाला और अपने 
पावन हायके स्पर्शले राजा नृगका उद्धार कर दिया। इसके 
याद उनसे परिचय पूछा | तब राजाने उन्हें अपना परिचय 
देते हुए कहा--५प्रभो | पू्व॑जन्ममें में राजा दृग था) जिसने 
एक सहख यशोंका अनुष्ठान किया था? ॥ ७ ॥ 
तथा छ्ुवाणं ठु तमाह माधव+ 
शुमं त्वया कर्म रूत॑ न पापकम्‌ । 
कर्थ भवान्‌ ढुर्ग तिमीदर्शी गतो 
नरेन्द्र तद्‌ मृद्दे किमितदीटदशम्‌ ॥ < ॥ 
उनकी ऐसी बात सुनकर भगवान्‌ श्रीक्षप्णने पूछा-- 
(राजन ! आपने तो सदा पुण्यकर्म ही किया यथा पापकर्म 
कभी नहीं किया; फिर आप ऐसी दुर्गतिमें कैसे पड़ गये ! 
बताइये) क्‍यों आपको यह ऐसा कष्ट प्राप्त हुआ १॥ < ॥ 
शर्त सहस्लाणि गवां शर्त पुनः 
पुनः शतान्यए्रशतायुतानि । 
त्वया पुरा दचमितीद झुश्चुम 
तप द्विजेभ्यः छ नु तद्‌ गतेतव॥ ९ ॥ 
पनरे>वर | इमने उुना है कि पूर्वकालमें आपने ब्राप्णोंफो 
पहले एक लाख गौएँ. दान कीं । दूसरी वार सी गौओंका 
दान किया। तीवरी बार एनः सी गौएँ दानमें दीं। फिर 
चौथी वार आपने गोदानका ऐसा सिलसिला चदाया कि 
लगातार अस्सी का गौमंका दान कर दिया | (इस 
प्रकार आपके द्वारा इक्यासी छाख दो सी गाए दानमें 
दी गयीं ।) आपके उन सब दालनेंक़ा पुण्यकल कहां 
चला गया #॥ 5 ः 
नगस्ततो बीत कृप्णं ्राह्मणस्पाप्रिदो तिणः । 


णद्टट 
प्रेषितस्थ परिभ्रष्ठटा गौरेका मम गोधले ॥ १० ॥ 
तब राजा नगने मगवान्‌ श्रीकृष्णसे कह्ा--प्प्रभो ! 
एक अग्िद्ोत्री द्राह्मण परदेश चला गया था। उसके पास 
एक गाय थी। जो एक दिन अपने खानसे मागकर मेरी 
गौओंके सुंडमें आ मिली ॥ १० ॥ ३) 
गयां सहस्ये संख्याता तदा सा पशुपेर्मम । 
सा ब्राह्मणाय में दत्ता प्रेत्याथंमभिकाह्नता ॥ ११॥ 
“उस समय मेरे ग्वालनि दानके लिये मेंगायी गयी एक 
हजार गौओर्मे उसकी भी गिनती करा दी और मेंने परलोकर्मे 
मनोवाड्छित फलकी इच्छासे वह गौ भी एक ब्राह्मणको दे दी ॥ 
अपर्यत्‌ परिमार्गमश्चव तां मां परणदे छिजः । 
ममेयमिति चोवाच ब्राह्मणो यस्य साभचत्‌ ॥ १२॥ 
पकुछ दिनों बाद जब वह ब्राह्मण परदेशसे लोटा, तब 
अपनी गाय हँढने छगा। दूँढ़ते-हँढ़ते जब वह गाय उसे 
दूसरेके घर मिली, तब उस ब्राह्मणने, जिसकी वह गौ पहले 
थी, उस दूसरे ब्राह्मणसे कह्ा--“ प्यह गाय तो मेरी है?” ॥ १श॥ 
ताथुभी समनुप्रापो विचदन्तो भ्रशज्वरो। 
भवान दाता भवान हर्तेत्यथ तो मामंबोचताम॥ १३ ॥ 
(फिर तो वे दोनों आपसमें लड़ पड़े और अत्यन्त क्रोध 
भरे हुए मेरे पास आये | उनमेंसे एकने कहा-“महाराज | 
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यह गौ आपने मुझे दानमें दी है ( और यह ब्राक्षण इसे 
अपनी बता रहा है| )” दूसरेने कह्-“पमहाराज | वास्तवर्मे 
यह मेरी गाय है। आपने उसे चुरा लिया है? ॥ १३ ॥ 
घतेन शतसंख्येन गयवां विनिमयेन ये। 


] 


श्रीमद्ााभारते 








देशकालोपसम्पन्ना दोग्ची शान्तातिवत्सला । 
स्वादुक्षीरप्रदा घन्या मम नित्य निवेशने ॥ १५॥ 
“तब मैंने दान लेनेवाले ब्राह्मणसे प्रार्थनापूर्वक कहा--- 
कं इस गायके बदले आपको दस हजार गौएँ देता हूँ ( आप 
इन्हें इनकी गाय वापस दे दीजिये )। यह सुनकर वह 
यों बोछा--“महाराज ! यह गो देश-कालके अनुरूप, पूरा 
दूघ देनेवाली; सीधी-सादी और अत्यन्त दयाडुखभावकी 
है। यह बहुत मीठा दूध देनेवाली है। घन्य भाग्य जो यह 
मेरे घर आयी | यह्व सदा मेरे ही यहाँ रहे | १४-१५ ॥ 


कृतं॑ ले भरते सा गोर्मम पुत्रमपस्तनम्‌। 
न साशक्यामया दातुमित्युकत्वास जगाम ह॥ १६॥ 


“अपने दूधते यह गौ मेरे मातृहीन शिश्षका प्रतिदिन 


पालन करती है। अतः में इसे कदापि नहीं दे सकता |” - 


यह कहकर वह उस गायको लेकर चला गया ॥ १६ || 

ततस्तमपरं विप्रं याये विनिमयेन वै। 

गयां शतसहस हि तत्कते ग्रह्मतामिति ॥ १७॥ 
“तब 'मैंने उन दूसरे ब्राह्मणसे याचना की--“भगवन्‌ ! 

उसके बदलेमें आप मुझते एक छाख गौएँले छीजिये?॥ १७॥ 

_बाह्मण उवाच 

न राशां प्रतिगह्लामि शक्तो5हँ खस्य मार्गणे। 

सेव गौदीयतां शीघ्र ममेति मधुसूदन ॥ १८॥ 
धमघुसूदन ! तब उस ब्राह्मणने कहा--««मैं राजाओंका 


दान नहीं लेता । में अपने लिये घनका उपार्जन करनेमें 


समर्थ हूँ | मुझे तो शीघ्र मेरी वही गौ छा दीजिये? ॥१८॥ 
रुक्ममश्वांश्व ददतो रजतस्पन्दनांस्तथा। 
न अग्राह ययी चापि ठदा-स ब्राह्मणपंश्ः ॥ १९॥ 
मैंने उसे सोना; चाँदी। रथ और घोड़े-सब कुछ देना 
चाहा; परंतु वह उत्तम ब्राह्मण कुछ न लेकर तत्काल 
चुपचाप चला गया।॥ १९॥ 
एतस्सिन्तेव काले तु चोदितः कालघर्मणा । 
पिठलोकमरह आपष्य घर्मराजमुपागमम्‌ ॥ २०॥ 
“इसी बीचमें कालकी प्रेरणासे मैं म्त्युको प्राप्त हुआ 
और पितृलोकर्मे पहुँचकर घर्मराजले मिला || २० ॥ 
यमस्तु' पूजयित्वा मां ततो वचनमत्रवीत्‌ । 
नान्‍्तः संख्यायते राजंस्तव पुण्यस्य कर्मणः ॥ २१॥ 
अस्ति चेब छूत॑ं पापमशानात्‌ तद॒पि त्वया । 
चरस्व पाप॑ पश्चाद्‌ वा पूर्व वा त्वं यथेच्छसि॥ २२ ॥ 


“मराजने मेरा आदर-सत्कार करके सुझसे यह बात 
कद्दी-- “राजन | तुम्दारे पुण्यकर्मोकी तो गिनती ही नई 


याचे पततिग्रहीतारं स तु मामत्रवीदिदस ॥ १४॥ दै | परंतु अनजानमें ठुमसे एक पाप भी वन गया 
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है। उस पापकोी ठम पीछे भोगो या पहले ही भोग लो; 
जैठी ठग्दारी इच्छा हो; करो ॥ २२ ॥ 


रक्षितास्मीति चोक॑ ते प्रतिश चानृता तव । 
ब्राह्मपस्वस्य चादानं द्विविधस्ते व्यतिक्रमः ॥ २३ ॥ 
“आपने प्रजाके घन-जनकी रक्षाके लिये प्रतिश की 
थी; किंतु उस ब्राह्मणकी गाय खो जानेके कारण आपकी 
वह प्रतिज्ञा झूठी हो गयी | दूसरी बात यह है द्वि आपने 
ब्राह्मफके घनका भूलसे अपहरण कर लिया था। इस तरह 
आपके द्वारा दो तरहका अपराध हो गया है?? ॥ २३ ॥ 
पूर्व कूच्छूं चरिष्ये5हं पश्चाच्छुभमिति प्रभो। 
धर्मराजं ब्वुक्‍न्नेच॑ पतितो5स्सि महीतके ॥ २४ ॥ 
(तब मैंने धर्मराजसे कहा-प्रभो | मैं पहले पाप ही 
भोग छूँगा | उसके बाद पुण्यका उपभोग करूँगा | इतना 
कहना था कि में पृथ्वीपर गिरा || २४ ॥ 
अध्ोष॑ पतितश्रा॑ यमस्योच्चेः प्रभाषतः । 
पासुदेवः समुद्धतों भविता ते जनादनः ॥ २५॥ 
पूर्ण वर्षसहस्लान्ते क्षीणे कर्मणि दुष्छृते । 
प्राप्ययसे शाभ्वतारल ।काजितान स्वेनैव कर्मणा ॥२६॥ 
“गिरते समय उच्चखरसे बोलते हुए. यमराजकी यह वात 
मेरे कार्नेरमें पड़ी--५महाराज | एक हजार दिव्य वर्ष पूर्ण 
होनेपर तुम्दारे पापकर्मका भोग समाप्त होगा । उस समय 
जनादन भगवान्‌ भीकृष्ण आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे 
और तुम अपने पुण्यकर्मोंके प्रभावले प्राप्त हुए सनातन 
लोकमे जाओगे? ॥ २५-२६ || 


फूपे55त्मालमधःशीर्षमपद्यं पतितश्वथ हू । 

तिर्य ग्पोनिमजुप्राप्त व चर मामजद्ात्‌ स्मृति: ॥ २७ ॥ 
(कुएँमे गिरनेपर मेने देखा) मुझे तिर्यग्योनि ( गिरगिट- 

की देह ) मिली है और मेरा सिर नत्रीचेकी ओर है। इस 

योनिमें भी मेरी पृर्वजन्मोकी स्मरणशक्तिने मेरा साथ 

नहीं छोड़ा है॥ २७॥ 

त्वया तुतारितो5स्म्यच्य किमन्यनत्र तपोवलात्‌। 





करना चाहिये | चुराया हुआ ब्राह्मणफा घन चोरका उसी 
प्रकार नाश कर देता है) जैसे ब्राह्षणकी गौने राजा छुगका 


अजुजानीहि मां कृष्ण गच्छेयं दिवमद्य थे) २८ ॥ 
कृष्ण | आज़ आपने मेरा उद्धार कर दिया। 
इसमें आपके तपोव॒लके सिवा और क्या कारण हो सकता 
है। अब मुझे आशा दीजिये, में खर्गल्लोककी जाऊँगा!।॥ 
अनुशातः स कृष्णेत त्मस्द्धत्य जतादनम्‌ । 
दिव्यसास्थाय पन्था् ययो दिवमर्रिद्सः ॥ २०॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें आशा दे दी और वे शम्रुदमन 
नरेश उन्हें प्रणाम करके दिव्य मार्गका आश्रय ले खर्गलेक- 
को चले गये ॥ २९ ॥ 
ततस्तस्सिन्‌ दिये याते चंगे भरतसक्तम। 
घासुदेव इम॑ इलोक॑जगाद कुरुनन्दन ॥ ३० ॥ 
मरतभश्रेष्ठ  कुदनन्दन | राजा नइगके खर्गलोककी चले 
जानेपर वसुदेवनन्दन मगवान्‌ श्रीकृष्णने इस इलोकका 


गान किया--॥ ३०॥ 


न्राक्षणस्व॑ न दतेव्यं पुरुषेण विज्ञानता 
च्राह्णस्व॑ छुव॑ छन्ति भुगं प्राष्रणगौरिय ॥ ३१॥ 
समझदार मनुष्यको ब्राह्षणफे घनका अपदरण नहीं 





सर्वनाश किया था?॥ ३१॥ 
सता समागमः सद्धिनाफरः पार्थ विद्यते। 
विमुर्क नरकाच्‌ पश्य चुगं साधुसमागमात्‌ ॥ र१॥ 
कुन्तीनन्दन | यदि सजन पुरुष सत्पुदषोका सद्भ करें 
तो उनका वह सज्ञ व्यर्थ नहीं जाता | देखो, भे्ठ पुरुषके 
समागमके कारण ग़जा दृगका नरकसे उद्धारदह्दोगया ॥३२॥ 
प्रदानफलवत्‌ तत्र॒ द्रोहस्तच तथाफलः । 
अपचारं गयां तस्माद्‌ वर्जयेत युधिष्टिर ॥ ३३ ॥ 
'युधिष्ठिर | गौओका दान करनेसे जेसा उत्तम फड 
मिलता है; वेसे ही गौर्भति द्रोद करनेपर बहुत बड़ा कुफल 
भोगना पड़ता है; इसलिये गौओोंकी कभी कष्ट नहीं पहुँचाना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमह्माभारते अन्युशासनपर्वणि दावघर्मपर्द॑णि छुगोपास्याने सप्ततितसो$घ्यायः ॥ ७० ॥ 


इस प्रभार श्रोमह्यामारत अनुशासनपव के अन्तर्गत दानघर्मपदेमें नुगका उपाख्यानदिषयक सत्तरदों अध्याय पूरा हुआ॥ ७० | 
ह ---++<६%९४:२-+०-- 


एकसप्ततितमोः्ध्यायः 


पिताके शापसे नाचिकेतका यमराजके पास जाना और यमराजका 
नाचिकैतको गीदानकी महिसा बताना 


युधिष्ठिर उवाच 
दत्तातां फलूसस्पाप्ति गवां प्रवृद्दि मेषचघ | 


विस्तरेण मह्ठावाहो न हि दृष्यामि कथ्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिस्ते पूछा--निष्पाप मद्बाहदे ! गौजकि दाने 


५६९० 


श्रीमदाभारते । 


है 


ल्््््हख््स्य््ख्खच्च्य्चय््लश्यलल््््अ््चख्य्च्च्च्च्चलच्च्य्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्फ्प्ण्फ्फ्फ्ण्ड 


जिस फलकी प्राति होती के वह मुझे विस्तारके साथ 
बताइये | मुस्ते आपके वचनामर्तोकों सुनते-सुनते तृप्ति नहीं 
ऐती है; इसलिये अमी और कहिये॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 

मत्राप्युदादरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ । 
क्रपेरुद्दालकेवोक्यं नाचिकेतस्थ चोभयोः॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कद्दा--राजन्‌ ! इस विषयमें विश पुरुष 
उद्ालक ऋषि और नाचिकेत दोनोंके वंवादरूप इस प्राचीन 
इतिद्ासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ २ ॥ 
प्मुपिरुद्दालकिर्दाक्षासुपगम्य ततः खुतम। 
त्व॑ माम्ुपचरस्वेति नाचिकेतमभाषत ॥ हे ॥ 

एक समय उद्दालक ऋषिने यज्ञकी दीक्षा लेकर अपने 
पुत्र नाचिकेतसे कह्ा--“ठुम मेरी सेवार्में रहो? ॥ ३ ॥ 
समाप्ते नियमे तस्मिन्‌ मद्दर्षिं: पुप्रमन्नवीत्‌ । 
उपस्पर्शनसक्तस्थ खाध्यायामिरतस्य च | ४ ॥ 
इध्मा दभोः सुमनसः कलशश्रातिभोजनम्‌ । 
विस्पुतं॑ मे ठदादाय नदीतीरादिहाबञ ॥ ५ ॥ 


उस यज्ञका नियम पूरा हो जानेपर महर्षिने अपने 


पुत्रसे कहा--शबेंट। | मेंने समिघा, कुशा, फूछ। जलका 
घड़ा और प्रचुर भोजन-सामग्री ( फल-मूल आदि )--इन 
सबका संग्रह करके नदीके किनारे रख दिया और स्नान तथा 
बेदपाठ करने लगा । फिर उन सब वस्तुओंकी भूलकर में 
यहाँ चला आया | अब तुम जाकर नदीतटसे वह सब 
सामान यहाँ छे आओ? ॥ ४-५ ॥ 


गत्वानवाप्य तत्‌ सर्चे नदीचेगसमाप्लुतम । 

न पद्यामि तदित्येव॑ पितरं सतोइच्रवीन्सुनिः॥ ६ ॥ 
नाचिकेत जब वहाँ गया। तब उसे कुछ न मिला। सारा 

सामान नदीके वेगर्मे बह गया 'ा | नाचिकेत मुनि छोट 

आया और पितासे बोछा--५मुझे तो वहाँ वह सब सामान नहीं 

दिखायी दिया? ॥ ६ ॥ 

श्रुत्पिपासाअ्रमाविष्ठो.- मुनिरुद्दालकिस्तदा । 

यम पद्येति त॑ पुत्रमशपत्‌ स महातपाः ॥ ७ ॥ 
महातपस्वी उद्दालक मुनि उस समय भूख-प्याससे कष्ट 

पा रहे ये, अतः रुष्ट होकर बोले--£अरे | वह सब तुर्म्ह 

क्यों दिखायी देगा ! जाओ यमराजको देखो |? इस प्रकार 

उन्हंने उसे शाप दे दिया ॥ ७॥ 

तथा स पिचाभिद्दतों घाग्वज्नेण कृताअलिः । 

प्रसीदेति छुवन्नेव गतसत्त्वोड्पतद्‌ भुवि ॥ ८ ॥ 
पिताके वाग्वज़से पीड़ित हुआ नाचिकेत दाथ जोड़कर 

बोला--प्प्रमो | प्रसन्‍न होइये ।? इतना ही कह्ते-कहते वह 

निश्याण द्वोकर प्रस्‍्वीपर गिर पड़ा ॥ ८ ॥ 





नाचिकेत॑ पिता दृष्टा पतितं दुःखसूरिछतः। 

कि मया कृतमित्युक्त्वा निपपात महीतले ॥ ९ ॥ 
नाचिकेतको गिरा देख उसके पिता भी दुःखसे मूच्छित 

हो गये और «अरे; यह मैंने क्या कर डाला !? ऐसा कहकर 

पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ९॥ 

तस्य दुःखपरीतस्थ स्वं - पुत्रमनुशोचतः। 

व्यतीत तब॒ह/शेषं सा चोग्रा तत्र शर्वरी ॥१०॥ 
दुश्खमें डूबे और बारंबार अपने पुत्रके लिये शोक 

करते हुए दी महर्षिका वह शेष दिन व्यतीत हो गया और 

मयानक रात्रि भी आकर समाप्त हो गयी ॥ १०॥ 


पिच्येणाश्रुप्रपातेना. नाचिकेतः कुरूद्दह । 
प्रास्पन्दचछयने कौरये व॒छथा सस्यमिवाप्छुतम॥ ११॥ 
कुरुश्रेष्ट | कुशकी चटाईपर पड़ा हुआ नाचिकेत 
पिताके ऑसुओकी धारासे मीगकर कुछ हिलने-डुलने लगा, मानो 
वर्षासे सिंचकर अनाजकी सूखी खेती हरी हो गयी हो ॥११॥ 
सत॒पर्यपृच्छत्‌ तं पुत्र क्षीण्ं पयोगतं पुनः। 
दिव्येगन्धेः समादि्ध क्षीणसखप्नमिवोत्थितम॥ १६॥ 
महर्षिका वह पुत्र मरकर पुनः छोट आया मानों नींद 
हट जानेसे जाग उठा हो। उसका शरीर दिव्य सुगन्धसे 
व्याप्त हो रह्दा था। उस समय उद्दालकने उससे पूछा--॥ 


अपि पुत्र जिता छोकाः झुभारते स्वेन कर्मणा । 
दि्षटया चासि पुनः प्राप्त न द्वि ते माजुषं वपुः॥ १३॥ 
शेटा | क्‍या तुमने अपने कर्मसे झुम लोकोंपर विजय 
पायी है ! मेरे सीभाग्यसे ही तुम पुनः यहाँ चले आये हो । 
तुम्दारा यह शरीर मनुष्योका-छा नहीं है--दिव्य मावको 
प्राप्त हो गया है? ॥ १३॥ 
प्रत्यक्षदर्शी सर्वस्य पित्रा पृष्टो महात्मना। 
स॒तां चारा पितुर्मध्ये महर्षीणां व्यवेद्यत्‌ ॥ १४॥ 
अपने महात्मा पिताके इस प्रकार पूछनेपर परलोककी 
सब बार्तोको प्रत्यक्ष देखनेवाला नाचिकेत महृर्षियोंके बीचमें 
पितासे वहका सब दृत्तान्त निवेदन करने लगा--॥ १४॥ 


कुर्वबनू भवच्छासनमाशु यातों 
... छह विशालां रुचिरप्रभावाम्‌ । 
चेचखरती प्राप्य सभामपद्यं 
सहस्तनशोी योजनहेमभासम्‌ ॥ १५॥ 
“पिताजी ! मैं आपकी आज्ञाका पालन करनेके लिये 
यहति तुरंत प्रस्थित दुआ और मनोहर कान्ति एवं प्रमावते 
युक्त विशाल यमपुरोर्मे पहुँचकर मैंने वहाँकी समा देखी) 
जो सुवर्णके समान सुन्दर प्रमासे प्रकाशित हो रही यी। 
उसका तेज सहल्ों योजन दूरतक फैला हुआ था ॥ १५॥ 


देव... मामभिमुखमापतन्तं 
'वेह्दीति से छ्ासनमादिदेश | 


्‌ 





ध 
# 





दानधर्मपर्द ] 
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चैचखतो5घ्योद्भिरहणेश्व 
भवचत्छते पूजयामास मां लः ॥ १६॥ 
“मुझे सामनेसे आते देख विवखानके पुत्र यमने अपने 
सेवर्कॉकी आशा दी कि “इनके लिये आसन दो |? उन्होंने 
आपके नाते अर्प्य आदि पूजनसम्बन्धी उपचारोंसे खयं 
ही मेरा पूजन किया ॥ १६ ॥ 


तत्स्त्वह॑ दे शनकैरचोचे 
: छूतः. खद्स्पेरसिपुज्यमानः । 
प्राप्तोडस्सि ते विषय घर्मराज 
छोकानहों यानहं तान विधत्ख॥ १७ ॥ 
“तथ सब सदस्येसि घिरकर उनके द्वारा पूजित होते 
हुए मैने वेवस्वत यमसे घीरेसे कहा--भ्घर्मराज ! मैं आपके 
राज्यमें आया हूँ; में जिन लोकॉंमे जानेके योग्य होऊँ; उनमें 
जानेके लिये मुझे आशा दीजिये? ॥ १७॥ 
यमो5च्रवीन्‍्मां न म्तो5सि सौस्य 
यम पर्येत्याह स॒ त्वां तपखी । 
पिता प्रदीध्ताश्मिसमानतेजा 
' न तच्छक्ष्यमनूतं विश्न कतुंमू ॥ १८॥ 
- (तब यमराजने भुझसे कहा--*“सौम्य | तुम मरे नहीं 
हो | तुम्हारे तपस्वी पिताने इतना ही कहा था कि छुम 
यमराजको देखो | विप्रवर ! वे तुम्हारे पिता प्रज्वलित 
अग्निके समान तेजसी हैं। उनकी बात थशुटी नहीं 
की जा सकती ॥ १८ ॥ 
दष्स्तेडह प्रतिगच्छरल  तात 
शोचत्यसो तव देहस्य करती । 
दद्ति कि चापि मनः्प्रणीतं 
प्रियातिथेस्तव कामान्‌ छृणीष्व ॥ १९ ॥| 
“तात | तुमने मुझे देख लिया । अब तुम लौट जाओ। 
तुम्हारे शरीरका निर्माण करनेवाले वे तुम्हारे पिताजी शोक- 
मग्न हो रहे हैं | वत्स | तुम मेरे प्रिय अतिथि हो। तुम्हारा 
कौन-सा मनोरथ में पूर्ण करूँ। त॒म्हारी जिस-जिस वस्तुके 
लिये इच्छा हो; उसे माँग लछो? ॥ १९॥ 
तेनेवसुक्तस्तमह.पत्यवोच 
धापो5स्मि ते विषय दुर्निवर्त्यम्‌ । 
इ्च्छास्वहं पुण्यक्ततां ससुद्धान्‌ 
छोकान द्रष्टु यदि तेडह चराह:॥२०॥ 
धनके ऐसा कहनेपर मैंने इस प्रकार उत्तर दिया-- 
धसगवन्‌ | मैं आपके उस राज्यमें आ गया हूँ, जहँसे लोद- 
फर जाना अत्यन्त कठिन है । यदि में आपकी दृष्टिमें दर 
पनेके योग्य होऊँ तो पुण्यात्मा पु्र्षोकी मिलनेवाले समृद्धि 
' शाली छोकौका में दर्शन करना चाहता हूँ? ॥ २० ॥ 
यान समारोप्य ठु मां स देवो 
पादेर्शक् छुप्रम॑ भाचुमत्‌ ठत्‌। 


पकसपघतितमो5च्यायः 








जद 


संदर्शयामसास तदात्मलीकान 
सर्चास्तथा पुण्यद्धतां छ्विजेन्द्र ॥ २१॥ 
“हिजेन्द्र | तब यम देवताने वाइनसे छुते हुए उत्तम 
प्रकाशसे युक्त तेजखी रथपर सुसे ब्रिठाकर पुण्यात्मार्भोक्तो 
प्रात्त होनेवाले अपने यहाँके सभी लोकोका मुझे दर्शन कराया॥ 
अपरये तन्न वेश्मानि तेजसानि महात्मनाम्‌। 
तानासंस्थातरूपाणि सर्वस्त्तमयानि च॥२२॥ 
पतब मेने महामनस्त्री पुरर्षोको प्राप्त होनेवाले वहाँके 
तेजोमय मवर्नोका दर्शन किया | उनके रूप-रंग और आकार- 
प्रकार अनेक तरहके थे। उन भवनोंका सब प्रकारके रत्नों 
द्वारा निर्माण किया गया था॥ २२॥ 
चन्द्रमण्डलशुश्राणि किड्लिणीजालवन्ति च । 
अनेकशतभीमानि खान्तर्जलबनानि च॥ २३॥ 
वैदूयोकप्रकाशानि रूप्यरक्ममयानि च। 
तरुणादित्यवणोनि स्थाचराणि चराणि च॥ २४॥ 
प्कोई चन्द्रमण्डलके समान उज्ज्वल थे | किन्हीपर 
क्षुद्रघंटिवेंसि युक्त झालरें लगी थीं। उनमें से कड़ो। कक्षाएँ: 
ओर मंजिले थीं। उनके भीतर जलाशय और वन-उपवन 
सुशोमित थे | कितनोंका प्रकाश नील्मणिमय सूर्यके समान 
था | कितने ही चाँदी और सोनेके बने हुए ये। किन्हीं- 


किन्हीं भवनेके रंग प्रातःकालीन चूर्यके समान लाल 
थे। उनमेंठे कुछ विमान या मबन तो खावर ये और 


कुछ दृच्छानुसार विचरनेवाले थे॥ २३-२४ ॥ 


भष्त्यभोज्यमयाञ्शेलान्‌ वासांसि शयनानि च। 
सर्वकामफलांश्ेच दुक्षान, भवनसंस्थितान ॥ २० ॥ 
“ठन भवनों मदय और भोज्य पदार्थोके पर्वत खड़े 
थे । वर्त़नों और शय्याअकि ढेर लगे थे तथा सम्पूर्ण मनो- 
वाष्छित फर्लोको देनेवाले वहुत-से वृक्ष उन ण्दोंकी सीमाके 
भीतर लद्दलद्दा रहे ये ॥ २५ ॥ 
सयो वीथ्यः सभा वाप्यो दीधिकाशेव सर्चशः। 
घोषवन्ति उ यानानि युक्तान्यथ सहस्नशः ॥ २६॥ 
“उन दिव्य लोकरमि बहुत-सी नदियाँ, गलियाँ, समभा- 
भवन बावड़ियाँ,; तालाव और जोतकर दैयार णड़े हुए 
घोषयुक्त सइसों रथ मेने सब ओर देखे थे ॥ २६ ॥ 
क्षीरख्रवा थे सरितो गिर्रीश्य 
सर्पिस्तथा विमर् चापि तोयम्‌ । 
चैयचखतस्याजुमतांश्व देशा- 
नटष्टपूवीनू छुवहनपद्यम्‌ ॥ २७॥ 
कैंने दूध बद्ानेवाली नदियाँ: पर्वत थी और निर्मल 
जल भी देखे तथा यमराजक्ी अनुमतिसे और भी दहुत-रै 
पहलेके न देखे हुए प्रदेशोका दर्गन किया ॥ २७ || 
सन दृष्टा तद॒ह धर्मराज- 
मदोच॑ वे प्रभविष्णुं पुराणम्‌। 


प५६९२ 
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क्षीरस्यैताः सर्पिष्मैच नथः 
शब्वत्सोताः कस्य भोज्याः प्रदिष्ठाः॥२८॥ 
“उन सबको देखकर मैंने प्रभावशाली पुरातन देवता 
धर्मराजसे कहा--(प्रमो | ये जो घी और दूधकी नदियाँ 
बहती रहती हैं; जिनका सलोत कमी सूखता नहीं है 
किनके उपभोगर्म आती ह--इन्हें किनका भोजन नियत 
किया गया है !? ॥ २८ ॥ 
यमो5च्रवीद्‌ विद्धि भोज्यास्त्वमेता 
ये दातारः साधवो गोरसानाम्‌ । 
अन्ये लोकाः शाश्वता वीतशोकेः 
समाकीर्णा गोप्रदाने रतानाम्‌ ॥२९॥ 
यमराजने कहा--“अक्मन्‌ ! तुम इन नदियोंको उन 
श्रेष्ठ पुरुषोका मोजन समझो) जो गोरत दान करनेवाले हैं । 
जो गोदानमें तत्पर हैं; उन पुण्यात्माओंके लिये दूसरे भी 
सनातन छोक विद्यमान हैं; जिनमें दुःख-शोकसे रहित 
पुण्यात्मा भरे पढ़े हैं ॥ २९ ॥ 
न त्वेतवार्सा दानमात्र॑ प्रशस्तं 
पात्न॑ काछो गोविशेषो विधिश्व। 
शात्वा देयं विप्र गवान्तरं हि 
दुःखं शातुं फवकादित्यभूतम्‌ ॥ ३० ॥ 
““विप्रवर | केवल इनका दानमात्र ही प्रशस्त नहीं है; 
सुपात्र ब्राह्षण) उत्तम समय) विशिष्ट गौ तथा दानकी सर्वों- 
त्तम विधि--इन सत्र बातोंको जानकर ही गोदान करना 
चाहिये | गोओका आपसर्मे जो तारतम्य है; उसे जानना 
बहुत कठिन काम है और अग्नि एवं सू्यके समान तेजखी 
पात्रको पहचानना भी सरल नहीं है॥ ३० ॥ 


खाध्यायवान्‌ यो5तिमात्र॑ तपस्वी 
वेतानस्थों ऋह्मणः पात्रमासाम्‌ । 
छच्छोत्स॒प्टाः पोषणास्यागताश्च 
द्वाररेतैमॉविशेषाः प्रशस्ताः ॥ ३१ ॥ 
“जो ब्राह्मण वेदोंके स्वाध्यायसे सम्पन्न अत्यन्त 
तपस्वी तथा यशके अनुष्ठानमें छगा हुआ हो; वही इन 
गोओँके दानका सर्वोत्तम पात्र है । इसके सिवा जो ब्राह्मण 
कृच्छूतरतसे मुक्त हुए. हों और परिवारकी पुष्टिके लिये गोदानके 
प्रार्थी होकर आये हों) वे भी दानके उत्तम पात्र हैं।इन 
सुयोग्य पार्नोकों निमित्त बनाकर दानमें दी गयी श्रेष्ट गौएँ: 
उत्तम मानी गयी हैं ॥ ३१ ॥ 
तिस्नो राज्यस्त्वद्धिरुपोष्य भूमी 
ठप्ता गावस्तर्पितेभ्यः प्रदेयाः । 
चत्सेः प्रीताः खुप्रजाः सोपचारा- 


स््यहं दत्त्वा गोरसेवर्तितव्यम्‌ ॥ र३२॥ 
#तीन राततक उपवास्पूर्वक केवछ जल पीकर घरती- 


झीमदहाभारते 








[ अनुशासनपर्वणि 
पर शयन करे | तत्पश्चात्‌ खिला-पिछाकर तृप्त की हुई 
गौओंका मोजन आदिसे संतुष्ट किये हुए. आ्ाक्षणौको दान 
करे | वें गौएँ वछड़ोंके साथ रहकर प्रसन्न हों) सुन्दर बच्चे 
देनेवाली हों तथा अन्यान्य आवश्यक सामग्रियोसे युक्त हों। 
ऐसी गौओंका दान करके तीन दिनोतक केवल गोरसका 
आहार करके रहना चाहिये॥ ३२॥ 
दत्त्वा घेनुं खुबतां कांस्यदोहां 
' कल्याणवत्सामपलायिनीं च। 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या- 
स्तावद्‌ वर्षोण्यड्लुते खर्गलोकम्‌॥ ३३ ॥ 
“उत्तम शीरू-स्वमाववाली) भले बछड़ेवाली और 
भागकर न जानेवाली दुधारू गायका कांस्यके दुग्धपात्रसहिते 
दान करके उस गौके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं; उतने 
वर्षोतक दाता स्वर्गलोकका सुख भोगता है॥ ३३ ॥ 
तथानड्वाहं ब्राह्मणेभ्यः प्रदाय 
दान्त॑ छुये बलवन्त॑ युवानम। 
कुलानुजीव्यं वीरयबन्तं॑ बृहन्तं 
भ्ुडन्के लोकान, सस्मितान घेनुद्स्य॥३४॥ 
“इसी प्रकार जो शिक्षा देकर काबूमें किये हुए; बोझ 
ढोनेमे समर्थ, बलवान! जवान) कृषक-समुदायकी जीविका 
चलने योग्य; पराक्रमी और विशाल डीलडौलवाले बैलकां 
ब्राह्मणॉंकी दान देता है; वह दुधारू गायका दान करनेवालेके 
ठुल्य ही उत्तम छोकोंका उपभोग करता है ॥ ३४ ॥ 
गोषु क्षान्तं गोशरण्यं कृतश्ञं 
चृत्तिग्लानं तादर्श पात्रमाहुः। 
वुद्धे ग्लाने सम्भ्रमे वा महा 
ऊष्यथ वा होम्यदितोः प्रसृत्याम्‌ ॥ ३५ ॥ 
गुर्वथ वा वालपुषणचथामिषज्ञां 
गां. वे दातुं देशकालो5विशिष्टः । 
अन्तजशोत्ताः सक्रयकज्ञानलब्धाः  : 
प्राणक्रीता निजता योतकाश्व ॥ २६॥ 
“जो गौओके प्रति क्षमाशील, उनकी रक्षा करनेमें 
समर्थ, कृतशञ और आजीविकासे रहित है ऐसे ब्राह्मणको 
गोदानका उत्तम पात्र बताया गया है। जो बूढ़ा हो रोगी 
होनेके कारण पथ्यभोजन चाइता हो; दुभिक्ष आदिके कारण 
घबराया हो; किसी मद्दान्‌ यशका अनुष्ठान करनेवाला हो या 
जिसके लिये खेतीकी आवश्यकता आ पड़ी हो होमके लिये 
ह॒विष्य प्राप्त करनेकी इच्छा हो अथवा परमें ल्लीके बच्चा 
पैदा होनेवाला हो अथवा गुरुके लिये दक्षिणा देनी हो अथवा 
बालककी पुष्टिके लिये गोदुग्घकी आवश्यकता आ पड़ी हो? 
ऐसे ब्यक्तियोकी ऐसे अवसर्रोपर गोदानके लिये सामान्य 
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| देश-काल माना गया है ( ऐसे समयमें देश-कालका विचार 
ै नहीं करना चाहिये )। जिन गोओका विशेष भेद जाना 
॥ हुआ हो) जो खरीदकर लायी गयी हों अथवा ज्ञानक्रे 
'॥ पुरस्काररूपसे प्रास हुई हों अथवा प्राणियोंके अदल्य-बदलीसे 
| खरीदी गयी हों या जीतकर छायी गयी हों अथवा दरहेजमें 
मिली हों, ऐसी गोएँ दानके लिये उत्तम मानी गयी हैं? | 
नाचिकेत उवाच 
: श्रत्था वेवलतवचस्तम्॑ पुनरब्ुवम्‌ | 
अभावे गोपदावृ्णा कर्थ छोकोन्‌ हि गछछति॥ ४३७ ॥ 
५... नाचिकेत कहता है--वेवस्वत यमकी बात सुनकर मेंने 
पुनः उनसे पूछा--“भगवन््‌ | यदि अभाववश गोदान न 


| किया जा सके तो गोदान करनेवार्लोकी ही मिलनेवाले लोकों 
| में मनुष्य कैसे जा सकता है ?? ॥ ३७॥ 


। वतो5बबीदू थमो धीमान गोप्रदानपर्य गतिम्‌ । 
गोप्रदानानुकरपं तु गासृते सन्ति ग्रोप्रदाः ॥ ३८॥ 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ यमराजने गोदानसम्बन्धी गति 
तथा गोदानके समान फल देनेवाले दानका वर्णन किया; 


जिसके अनुसार बिना गायके भी छोग गोदान करनेवाले 
हो सकते हैं !॥ ३८॥ 


) 


| अछामे यो गयां द्द्याद्‌ घृतघेनुं यतमतः। 
तस्येता चृतवाहिन्यः क्षरनते वत्सछा इच ॥ २९० ॥ 


॥ जो गौर्ओके अभावमें संयम-नियमसे युक्त हो घुतधेनुका 
दान कंरता है, उसके लिये ये घृतवाहिनी नदियाँ वत्तला 
बौओंकी माँति घुत बहाती हैं ॥ १९ ॥ 
घुतालाभे तु यो दद्याव्‌ तिरूघेनुं यतत्रतः । 

| स डुगोत्‌ तारितो घेन्‍्वा क्षीसनयां प्रमोद्ते ॥ ४० ॥ 

धघीके अभावमें जो ब्रत-नियमसे युक्त हो तिलमयी घेनु- 
| का दान करता है वह उस धेनुके द्वारा संकटसे उद्धार पाकर 
दूधकी नदीमें आनन्दित होता है ॥ ४० ॥ 

तिलाकामे तु यो दयाजजलघेल यतब्तः । 

स॒कामप्रवहां शीतां नदीमेतामुपाइचुते ॥ ७१॥ 

,. तिलके अभावमें जो त्रवशील एवं नियमनिष्ठ होकर 

, जलमयी घेनुका दान करता है; वह अभीष्ट वस्तुओंको बहाने- 

' घाली इस शीतल नदीके निकट रहकर सुख भोगता है? ॥४१॥ 

/ एवमेतालि में तन धर्मराजों न्‍्यद्शेयत्‌। 

| रैह्डा च परम हृषमवापमहमच्युत ॥ ४२॥ 

।. धर्मसे कमी च्युत न होनेवाले पूज्य पिताजी ! इस प्रकार 

४ धर्मराजने मुझे वहाँ ये सत्र स्थान दिखाये। वह सब देखकर 

| मुझे बड़ा हर्ष प्रात हुआ ॥ ४२ ॥ 
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निवेदये चाहमिसं प्रियं ते 
क्रतुमहानल्पधनप्रचारः | 
प्राप्ति सया तात स मत्मखतः 
प्रपत्स्यते. वेद्विधिप्रवृत्तः ॥ ४३२ ॥ 
तात | में आपके लिये यह प्रिय इत्तान्त निवेदन करता 
हूँ कि मेंने वहाँ थोड़े-से ही घनसे सिद्ध होनेव्राल्ा यह गोदान- 
रूप महान्‌ यज्ञ प्राप्त किया है। वह यहाँ वेदविधिके अनुसार 
मुझसे प्रकट होकर सर्वत्र प्रचलित होगा ॥ ४३ ॥ 
शापो छाय॑ भवतोउऊलुग्रह्यय 
प्राप्तो मया यत्र दृष्टो यमो घे। 
दानव्युष्टि तत्र दृष्ठा महात्मन 
निःसंद्ग्धान्‌ दानधमाोश्चरिष्ये ॥ ४७ ॥ 
आपके द्वारा मुझे जो शाप मिला, वह वास्तव मुझपर 
अनुग्रहके लिये वी प्रात्त हुआ था जिससे मैंने यमलोकर्मे 
जाकर वहों यमराजको देखा । महात्मन्‌ ! वहाँ दानके फलकोी 
प्रत्यक्ष देखकर में संदेदरहित दानधर्मोका अनुष्ठान करूँगा ॥ 


हएं सच मामत्रवीद्‌ धर्मराजः 
पुनः पुनः सम्प्रहो महर्ष। 
दातेन यः प्रयतो5भूत्‌ सर्देव 
विशेषतो गोप्रदानं च कुयौद्‌ ॥ ४५॥ 
महर्षें | धर्मराजने बारंबार प्रततन्न होकर मुझसे यह 
भी कहा था कि “जो लोग दानसे सदा पवित्र होना चाह वे 
विशेषरूपसे गोदान करें | ४५॥ 


शुद्धो हाथों तावमन्यख धमौन, 
पात्र देय देशकालोपपन्ने । 
तस्माद्‌ गावस्ते नित्यमेच प्रदेया 
मा भूत ते संशयः कश्चिद्न ॥ ४६॥ 
धमुनिकुमार | धर्म निर्दोष विषय है। ठुम धर्मकी 
अवद्देलना न करना। उत्तम देश; काल प्रात्त होनेपर सुपात्रको दान 
देते रहना चाहिये | अतः तुम्हें सदा ही गोदान करना उचित 
है। इस विषयमें तुम्हारे भीतर कोई संदेह नहीं होना चाहिये ॥ 
पुताः पुरा हाददल्नित्यमेव 
शास्तात्मानों दानपथे निविष्टाः । 
तपांस्युप्राण्यप्रतिशहुमात्ता- 
स्ते वे दान प्रदुदुदचेच शाफत्या ॥ ४७॥ 
धृर्व॑कालमें शान्तच्ित्तवाले युरुषेनि दानके मार्गमें स्थित 
हो नित्य ही गौओंका दान किया था । वे अपनी उम्र तपस्या- 
के विषयमें संदेह न रखते हुए भी ययाशक्ति दान देते ही 
रहते थे ॥ ४७ ॥ 
काले च शाक्त्या मत्सरं पर्जयित्या 
शुद्धात्मानः भ्द्धिनः पुण्यशीलाः । 


प्र 


आऔीमदाभारते 








दत््वा गा ये छोकममु प्रपन्ना 
देदीप्यन्ते पुण्यशीलास्तु नाके ॥ ४८ ॥ 
(कितने ही शुदचितः श्रद्धा एवं पुण्यात्मा पुरुष 
ईर्ष्याका त्याग करके समयपर यथाशझ्क्ति गोदान करके पर- 
लोकमें पहुँचकर अपने पुण्यमय शील-खभावके कारण 
खवर्गलोकर्म प्रकाशित होते हैं ॥ ४८ ॥ 
पएतदू दान॑ न्‍्यायलब्ध छ्विजेश्यः 
पात्र दत्त प्रापणीयं परीक्ष्य 
कास्याएम्या वतितव्य॑ दशाहं 
रखेरगवां शऊूता प्रस्तनवेचों ॥ ४९॥ 
प्नयायपूर्वक उपाजित किये हुए, इस गोधनका ब्राह्मर्णों- 
को दान करना चाहिये तथा पात्रैकी परीक्षा करके सुपात्रको 
दी हुई गाय उसके घर पहुँचा देना चाहिये और किसी भी 
शुभ अप्टमीसे आरम्म करके दस दिनोतक मनुष्यकों गोरस॥ 
गोबर अथवा गोमूत्रका आहार करके रहना चाहिये ॥ ४९॥ 
देवबती स्थाद्‌ दुषभप्रदाने- 
चेंदावाप्तिगोयुगस्य पदाने। 
तीर्थाचाप्तिगाप्रयुक्तप्रदाने 
एापोत्सर्गः कपिलायाः प्रदाने ॥ ५० ॥ 
“एक बैलका दान करनेसे मनुष्य देवताओंका सेवक 
होता है। दो बैलोंका दान करनेपर उसे वेदविधाकी प्रासि 
होती हैं। उन बेलेते जुते हुए छकड़ेका दान करनेसे ती्थ- 
सेवनका फल प्राप्त होता है ओर कपिछा गायके दानसे 
समस्त पार्गोका परित्याग हो जाता है ॥ ५० ॥ 
गामप्येकां कपिलां सम्प्रदाय 
न्‍्यायोपेतां कछुषाद्‌ विप्रमुच्येत्‌ । 
गयां रसात्‌ परमं नास्ति किंचिदू 
गयां प्रदात॑ खुमहद्‌ वदन्ति ॥ ५१॥ 
धनुष्य न्यायतः प्राप्त हुई एक भी कपिला गायका दान 
करके सभी पार्पोसे मुक्त हो जाता है। गोरससे बढ़कर 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसीलिये विद्वान्‌ पुरुष गोदानको 
महादान बतलात हैं ॥ ५१ ॥ 
गायो छोकां स्तारयन्ति क्षरन्त्यो 
गायश्वान्नं सेंजनयन्ति लछोके। 
यस्त॑ जानन गयां हाईमेति 
स वे गन्‍्ता निरय पापचेताः ॥ ५२॥ 
गौएँ दूध देकर सम्पूर्ण लोकोंका भूखके कष्टते उद्धार 
करती हैं | ये छोकमें सबके लिये अन्न पैदा करती हैं। इस 
बातको जानकर भी जो गौरओंके प्रति सौहार्दका भाव नहीं 
रखता, वह पायात्मा मनुष्य नरकमें पड़ता है | ५२ ॥ 


ल््ललल््च्ुच्ल ्ल /् ् ्चलखतश/शसर्ुरलख्यय्व््श्च्य्य्ययय्य्य्य्च्य्य्य्य्य्थयय्य्यय्यय्यययचयय्सख््-्--्च 


यैस्तदू दर्च गोसहर्नं शर्त या 
दशशार्ध वा दश वा साधुवत्सम्‌ । 
अप्येका थे राधवे प्राह्मणाय 
सास्यामुष्मिन्‌ पुण्यतीथों नदी बै॥५३॥ 
“जो मनुष्य किसी श्रेष्ठ ज्राम्मणकी सहस्त) शत) दस 
अथवा पाँच गौओंका उनके अच्छे बछड़ौंसहित दान करता 
है अथवा एक ही गाय देता है; उसके लिये वद्द गौ परलोकम 
पविन्न तीथोंवाली नदी बन जाती है ॥ ५३ ॥ 
पाप्त्या पुएथा लोकसंरक्षणेन 
गावस्तुल्याः सूर्यपादेः पृथिव्याम ! 
५ के 
शब्द्रचेंकः खंततिश्योपभोगा- 
स्तस्माद्‌ गोद्‌ः खुर्य इचावभाति॥ ५४ ॥ 
प्राप्ति! पुष्टि तथा छोकरक्षा करनेके द्वारा गौएँ इस 
पृथ्वीपर सूर्यकी किरणेकि समान मानी गयी हैं। एक ही 
“गो? शब्द धेनु और सूर्य-केरणोका बोधक है। गौओसे ही 
संतति और उपभोग प्राप्त होते हैं; अतः गोदान करनेवाला 
मनुष्य किरणोका दान करनेवाले सूर्यके ही समान माना जाता है॥ 
गुरु शिष्यो धस्येद्‌ गोप्रदा 
स्॒दे गब्ता नियत खर्गमेव। 
विधिज्षानां खुमहान्‌ धर्म एप. ह 
विधि हाथ विधयः संविशन्ति॥ ५५ | 
“शिष्य जब गोदान करने लगे; तब उसे ग्रहण करनेके 
लिये गुरुको चुने । यदि गुरुने वह गोदान खीकार कर लिया 
तो शिष्य निश्चय ही खर्गछोकर्में जाता है | विधिके जानने- 
वाले युरुषेंक्े लिये यह गोदान महान्‌ धर्म है। अन्य सब 
विधियाँ इस आदि विधिमें ही अन्तर्भूत हो जाती हैं ॥ ५५॥ 
ह॒वूं दान न्यायलब्ध ह्विजेम्यः 
पात्र दत्वा प्राएयेथाः परीक्ष्य । 
त्वय्याशंसन्त्यमरा मानवाश्धय 
व्यय चापि प्रखते पुण्यशीले ॥ ५६॥ 
(तुम न्यायके अनुसार गोधन प्रास करके पान्रकी परीक्षा 
करनेके पश्चात्‌ श्रेष्ठ त्राक्षणोंकरी उनका दान कर देना और 
दी हुई वस्तुको ब्राह्मणके घर पहुँचा देना। तुम पुण्यात्मा 
और पुण्यकार्यमें प्रदत्त रहनेवाले हो; अतः देवता मनुष्य 
तथा हमलोग तुमसे घर्मकी ही आशा रखते हैं? | ५६॥ 
इत्युक्ती5ह धर्मराज॑ छ्विजष 
घमोत्मानं शिरसाभिप्रणस्य। 
अशसुशातस्तेन चैचखतेन 
प्रत्याग्म॑ शगवत्पादमूलम ॥ ५७ ॥ 
ब्रह्म्ध ]! घर्मसाजके ऐसा कहनेपर मैंने उन पर्मात्मा 
' देवताकी मस्तक झकाकर प्रणाम किया और फिर उनकी 
आशा लेकर में आपके चरणेके समीप लौट आया ॥५७॥ 


इति श्रीमद्वासारते भनुश्ासनपर्वणि दानधमंपर्वणि यमवाक्पं नाम एकसछतितसोड्ध्यायः ॥ ७१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहमारत अनुशासन खंके अन्तर्गत दानधर्मपर्वर्मे यमराजका वाद्य नामक इकदत्तरवो अध्याय पूरा हुआ ॥ ७९ ॥ 
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हिसप्ततितमो5ध्याय: 
गोओंके लोक और गोदानविषयक युधिष्ठिर और इन्द्रके प्रश्न 


युधिष्टिर उवात्त 
उक्त ते गोपदान वे नाचिकेतसि प्रति। 
माहात्म्ममपि चेवोक्तमुद्देशेन गयां प्रभो॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--प्रभो | आपने नाचिकेत ऋषिके 
प्रति किये गये गोदानसम्बन्धी उपदेशकी चर्चा की और 
गौअंके माहात्म्यका भी संक्षेपसे वर्णन किया ॥ १ ॥ 


नुंगेण च॑ महदुःखमजुभूत॑ महात्मना । 

पएकापराधादक्षानात्‌ पितामह महामते ॥ २ ॥ 
मद्दानते पितामह [ महात्मा राजा उुगने अनजानमें किये 

हुए, एकमात्र अपराधके कारण महान्‌ दुःख मोगा था ॥२॥ 


द्वारवत्यां यथा चासो निविशन्‍्त्यां समुद्धतः 
मोक्षदेतुरभूत. कृष्णस्तद्ष्यवध्ुत मया॥ ३ ॥ 
. जब द्वारकापुरी बसने छकगी थी; उस समय उनका 
उद्धार हुआ और उनके उस उद्धारमें हेतु हुए मगवान्‌ 
भीकृष्ण । ये सारी बातें मैंने ध्यानते सुनी और समझी हैं ॥ 
कि त्वस्ति मस खंदेहो गदां लोक प्रति प्रभो। 
तत्त्वतः श्रोतु मिच्छामि गोदा यत्र वसन्‍्त्युत ॥ ४ ॥ 
परंतु प्रभो | मुझे गोलोकके सम्बन्धर्म कुछ संदेह है; 
अतः गोदान करनेवाले मनुष्य जिस लोकमें निवास करते हैं, 
उसका में यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ ॥ ४ ॥ 
भीष्म उवाच 
अत्ञप्युदाहरस्तीममितिहास॑ पुराततम्‌ । 
यथापृच्छत्‌. पद्मयोनिमेतदेव शतक्रतुः ॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--युधिष्टिर | इस विषयर्मे जानकार 
लोग एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। 
जैसा कि इन्द्रने किसी समय ब्रह्माजीसे यही प्रइन किया था ॥| 
झक्रे उवाच 
सलाकवासिनां लृष््मीममिभूय खयाचपा। 
गोलोकवासिनः पदये श्रज़तः संशयोष्च मे ॥ ६ ॥ 
इन्द्र ने पूछा--भगवन्‌ ! मैं देखता हूँ कि गोलोक- 
निवासी पुरुष अपने तेजते खर्गवासियोंकी कान्ति फीकी करते 
हुए उन्हें लॉघकर चले जाते हैं; अतः मेरे मनमें यहाँ यह 


संदेह होता है ॥ ६॥ 
फीटशा भगवेँल्‍लोका गयां तद्‌ च्रृहि मेषइनघ । 
यानावसन्ति दातार एतदिच्छामि वेदितम्‌ ॥ ७ ॥ 
भगवन्‌ | गोओके लोक केसे हैं! अनघ | यह झसे 
बताइये । गोदान करनेवाले लोग जिन ल्ोोकॉमे निवास करते 
हैं, उनके विधयर्मे में निम्नाद्धित बातें जानना चाहता हूँ ॥ 
कीदशाः किफलाः किखित्‌ परमस्तत्र को मुण/ 
कथं च पुरुषास्तन्न गउछन्ति विगतज्वराः ॥ ८ ॥ 
वे लोक केसे हैं ? वहाँ क्‍या फल मिलता है ! वहाँका 
सबसे महान्‌ गुण क्या है ! गोदान करनेवाले मनुष्य सब 
चिन्ताओंँसे मुक्त होकर वहाँ किस प्रकार पहुँचते हैं ! ॥ ८॥ 


कियत्कार्ूं प्रदानस्य दाता च फलमदनुते । 
कर्थ बहुविधे दान॑ स्यादरपमपि वा कथम्‌ ॥ ९ ॥ 
दाताकों गोदानका फल वहाँ कितने समयतक भोगनेको 
मिलता है १ अनेक प्रकारका दान केसे किया जाता है! 
अथवा थोड़ा-सा भी दान किस प्रकार सम्मव होता है !॥९॥ 
बढ्धीनां कीदर्श दानमल्पानां वापि फीदशम्‌। 
अदत्त्वा गोप्रदाः सन्ति केन वा तश्च शंस मे ॥ १०॥ 
बहुत-सी गौआंका दान केसा होता है ! अथवा योड़ी-सी 
गोओंका दान केसा माना जाता है? गोदान न करके भी 
लोग किस उपायसे गोदान करनेवालोंके समान हो जाते हूँ ? 
यह मुझे बताइये ॥ १० ॥ 
फर्थ वा वहुदाता स्यादल्पदात्रा समः प्रभो। 
अद्पप्रदाता चहुद कर्थ खित्‌ स्थादिदेश्वर ॥ ११॥ 
प्रभो ! बहुत दान करनेवाला पुरुष अल्य दान करनेवाले- 
के समान केसे हो जाता हे १ तथा सुरेश्वर | अल्प दान करने- 
बाला पुरप बहुत दान करनंवाइक छुत्य किस प्रकार हां 
जाता दै १ ॥ ११ ॥ 
कफीदशी दक्षिणा अब गोप्रदाने विशिप्यते । 
एतत्‌ तथ्येन भगवन मस शांसितुमहंलि ॥ १२॥ 
मगवन्‌ ! गोदानर्म कसी दक्षिणा श्रेष्ठ मानी जाती है ! 
यह सब यथार्थरुपसे मुझे वतानेकी कृपा करें ॥ १२ ॥ 


इत्ति श्रीसह्रभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मंपरवेणि गोप्रदानिके द्विसप्ततितमोथ्ध्यायः ॥ चर ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्वामारत अनुशसनपदेके अन्तगेत दानघमपदेमें गोदानसस्बन्धी बहत्तरव/ रष्याम पूरा हुआ ॥ छ़॥| 


त्रिसततितमो5ध्याय: 
च्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक आर भोदानका महिसा बताता 


पितामह उ्मच 
शोष्यं प्रश्नस्त्वया पृष्ठो गोप्रदानादिकारितः । 
मझर सन् रबर ६--१ श्‌ 


नास्ति प्रष्टास्ति लो के5 स्मिस्त्वप्तो पन्‍्या दि शनकता॥ 
ध्रशाजीने कहा--देदेन्द्र | गेदानर उम्यन्धर्म मेने 


५६९५६ 


भीमदाभारते 


. ज्या 


|॥ सतुशासनपर्थणि 
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जो यह प्रश्न उपस्थित किया है? तुम्हारे सिवा इस जगवूमें 
वूसरा कोई ऐसा प्रश्न करनेवाला नहीं है ॥ १॥ 
सन्ति नानाविधा लोका यांस्त्वं शक्र न पश्यसि । 
पश्यामियानहं छोकानेकपत्न्यथ्व याःख्रियः॥२॥ 
शक्र | ऐसे अनेक प्रकारके छोक हैं। जिन्हें तुम नहीं 
देख पाते हो। मैं उन लोकॉको देखता हूँ और पतित्रता 
ज्ञियाँ भी उन्हें देख सकती हैं ॥ २॥ 
कर्मभिश्वापि खुशुमैः सुबता ऋषयस्तथा | 
सदशरीरा दि तान यान्ति ब्राह्मणाः शुभवुद्धयः ॥ ३॥ 
उत्तम ग्रतका पालन करनेवाले ऋषि तथा शुभ बुद्धि- 
वाले आह्षण अपने झुमकर्मोके प्रभावसे वहाँ सशरीर चले 
जाते हैं॥ ३॥ 
शरीरन्यासमोक्षेण मनसा निर्मलेन च। 
खप्मभूतांश्व तॉलोकान पश्यन्तीद्वापि खुनताः॥ ४ ॥ 
श्रेष्ठ झतके आचरणमें छगे हुए योगी पुरुष समाधि- 
अवस्था अथवा मुृत्युके समय जब शरीरसे सम्बन्ध त्याग 
देते हैं, तब अपने शुद्ध चित्तके द्वारा खप्नकी माँति दीखनेवाले 
उन लोकोंका यहाँसे भी दर्शन करते हैं ॥ ४ ॥। 


ते तु लोकाः सहसाक्ष श्टणु यादग्गुणान्विताः । 
न वच्र ऋमते काछो न ज़रा नच पावकः ॥ ५ ॥ 


सहसाक्ष | वे छोक जैसे गुणसे सम्पन्न हैं; उनका वर्णन 
सुनो | वहाँ काल और बुढ़ापाका आक्रमण नहीं होता। 
अग्निका भी जोर नहीं चलता ॥ ५॥ 


तथा नास्त्यशुभं किचिन्न व्याधिस्तत्र न छुमः । 
यद्‌ यज्य गावो मनसा तस्मिन्‌ वाउ्छन्ति वासव॥ ६॥ 
तत्‌ सर्वे प्राप्लुवन्ति सम मम प्रत्यक्षदशनात्‌ । 
कामगाः कामचारिण्यः फामात्‌ कामांश्व भुझते ॥ ७ ॥ 


वहाँ किसीका किश्ञिन्मात्र भी अमज्नल नहीं होता। 
उस छोकमें न रोग है न शोक । इन्द्र | वहाँकी गौएँ अपने 
मनमें जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करती हैं) वे सब्र उन्हें प्राप्त 
हो जाती हैं, यह मेरी प्रत्यक्ष देखी हुई बात है | वे जहाँ 
जाना चाहती हैं, जाती हैं; जैसे चलना चाहती हैं चलती हैं 
और संकल्पमात्रसे सम्पूर्ण भोगेको प्रातकर उनका उपभोग 
करती हैं ॥ ६-७ ॥ 
वाप्यः सरयंसि सरितो विविधानि वनानि च । 
शृद्णि पर्वताश्थेव यावद्द्वव्यं च किंच न॥ ८ ॥ 


बावड़ी) तालाब) नदियों; नाना प्रकारके वन गदर और 
पर्वत आदि समी वस्तुएँ वहाँ उपलब्ध हैं | ८ ॥ 


मनोश सर्वभूतेभ्यः सर्वेतन्त॑ प्रदश्यत । 
इंदशाद्‌ विपुलाल्लोकान्नास्ति छोकस्तथाविधः॥ ९ ॥ 
गोलोक समस्त प्राणियोंके लिये मनोहर है। बहलँकी 
प्रत्येक वस्तुपर सबका समान अधिकार देखा जाता है। इतना 
विशाल दूसरा कोई लोक नहीं है ॥ ९ ॥ 
तत्न सर्वसहाः क्षान्ता वत्खला गुरुवर्तिनः 
अहृड्जारविंरहिता यान्ति शक्र नरोक्तमाः॥ १०॥ - 
इन्द्र | जो सब कुछ सहनेवाले। क्षमाशील, दयाडु॥ 
गुरुजनोंकी आशार्मे रहनेवाले और अहंकाररहित हैं, वे भेष्ठ 
मनुष्य ही उस लोकमें जाते हैं ॥ १० ॥ 
यः सर्वेमांसानि न भक्षयीत 
पुमान सदा भावितो धर्मयुक्तः । 
मातापित्रोरचिता सत्ययुक्त+ 
शुश्रूषिता ब्राह्मणानामनिनन्‍्धः ॥ ११॥ 
अक्रोधनो गोषु तथा दिजेषु 
धर्म रतो गुरुशुश्रूषकश । 
यावज्ञीय॑ सत्यवृत्त रतश्व 
दाने रतो यः क्षमी चापराधे ॥ १२॥ 
सद॒दोन्ती.. देवपरायणश्च 
सवोतिथिश्रापि तथा द्यावान्‌ । 
इंडग्गुणोी मानवस्तं प्रयाति 
लोक गयां शाश्वतं चाव्ययं च ॥ १३॥ 
जो सब प्रकारके मांसोंका भोजन त्याग देता है; सदा 


भगवब्िन्तनमें लगा रहता है। धर्मपरायण होता है; माता- 


पिताकी पूजा करता) सत्य बोलता, ब्राह्मणोंकी सेवामें संलग्न 


रहता, जिसकी कभी निन्दा नहीं होती, जो गौओं और 


ब्राह्मणोपर कभी क्रोध नहीं करता) धर्ममें अनुरक्त रहकर 


गुरुजनोंकी सेवा करता है; जीवनभरके लिये तत्यका ब्रत ले 
लेता है, दानमें प्रवृत रहकर किसीके अपराध करनेपर भी 


उसे क्षमा कर देता है? जिसका खभाव मृदुलर है; जो 
जितेन्द्रिय, देवाराधक) सबका आतिथ्य-सत्कार करनेवाला और 


दयाड है; ऐसे ही गु्णोवाला मनुष्य उस सनातन एवं अविनाशी 
गोलोकम जाता है॥ ११-१३ ॥ 


न पारदारी पश्यति लोकमेतं 

ने सुरुझ्नोन सषा सम्प्रलापी । 
सदा प्रवादी आह्मणेष्वात्तविरो 

दोष रेतेयश्व युक्तो दुरात्मा॥१४॥ 
न मित्रधुझनेऊतिकः रतप्नः 

शठो 5नजुर्ध्मविद्देषकश्च_। 
न॒ब्रह्महा मनखापि प्रपद्येद्‌ 

गवां लोक पुण्यक्रतां निवासम्‌॥ १५ ॥ 


दानधर्मफर्ध 


दिसप्ततितमो 5घ्यायः 


श६९७ 
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कृतध्न। झट) कुटिल) धमंद्वेषी और अक्षदृत्यार--इन सब 


दोर्षति युक्त दुरात्मा मनुष्य कभी मनसे भी गोलोकका दर्शन 
नहीं पा सकता; क्योंकि वहाँ पुण्यात्माओंका निवास है॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं निषुणेन सुरेश्वर। 
गोप्रदानस्तानां तु फर्क श्णु शतक्रतो ॥ १६॥ 
सरेखवर | शतकतो | यह सब मेंने वुम्ह॑ विशेषरूपसे 
गोलोकका माहात्म्य बताया है। अब गोदान करनेवारलॉको जो 
फल प्राप्त होता है; उसे सुनो ॥ १६॥ 
दायाय्लूब्धेस्थयों गाः क्रीत्वा सम्प्रयः्छति । 
धरमोर्जितान घने क्रीतान्‌ू स लोकानाप्न॒ते5क्षयान्‌॥ १७॥ 


. जो पुरुष अपनी पैतृक सम्पत्तिसे प्राप्त हुए घनके द्वारा 
गोएँ खरीदकर उनका दान करता है; वह उस घनसे धर्मपूर्वक 
अपाजित हुए अक्षय लोकोंको प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ 


यो वे चूते घन जित्वा गाः क्ीत्वा सम्प्रयच्छति | 
स॒द्व्यमयुर्त शक्त व्षोणां फलूमइनुते ॥ १८॥ 


* शक्र | जो जूएमे घन जीतकर उसके द्वारा गार्योको 
खरीदता और उनका दान करता है; वह दस हजार दिव्य 
चर्षोतक उसके पुण्यफलूका उपभोग करता है ॥ १८ ॥ 


दायाय्ाद्याः सम वे गाव स्यायपूर्वेरुपाजिताः । 
भद्चात्‌ ताः प्रदातृ्णां सस्भवन्त्यपि च छेवाः ॥१९॥ 


जो पेतृक-सम्पत्तिस न्‍्यायपूर्वक प्राप्त की हुई गोओंका 
दान करता हैं; ऐसे दाताओंके लिये वे गोएँ अक्षय फल देने- 
वाली हो जाती हैं ॥ १६९ ॥ 
प्रतिग॒ह्म तु यो दद्याद्‌ गा संशुद्धेन चतसा । 
तस्यथापीहाक्षयालें । कान धुवान्‌ विद्धि श्चीपते ॥ २०॥ 

शचोयते ! जो पुरुष दानमे गोएँ लकर फिर शुद्ध द्वृदयसे 
उनका दान कर दंता है? उसे भी वहाँ अक्षय एवं अटल 
लोकीओ प्राप्ति द्वती ह--यह  निश्चितरूपसे समझ लो ॥ 
जन्मप्रभुति सत्यं च यो घूयान्नियतेन्द्रियः । 
गुरुद्धिजनसहः क्षान्तस्तस्य गोमिः समा गतिः ॥ २१ ॥ 

जो जन्मस ही सदा सत्य बोलता, इन्द्रियोंकी कावूमें 
रखता, गुरु जनों तथा ब्राह्मणकी कठोर बार्तेक़ी भी सह लेता 
और क्षमाशील होता है? उतकी गौओके समान गति होती है 
अर्थात्‌ वह गोलोकमें जाता है ॥ २१॥ 
न जातु च्ाह्मणो वाच्यो यद्वाच्यं शचीपते। 
मनसा गापु न दुछ्ेद्‌ गोवृत्तिगों इठुऋतपकः॥ २२ ॥ 
सत्ये धर्म च निरतस्तल्य शक्त फर्ल श्टणु । 


अिनताजिनलनसलाननओ 
'+_#ी करी ज परीफराणअन बन 


गोसहस्लेण समिता तस्य घेह्ुभवत्युत ॥ २३॥ 
शचीपते शक्त ! ब्राक्मणक्रे प्रति कभी कुशब्य नही 
बोलना चाहिये और गौओंके प्रति कमी मनसे भी द्रोदका 
माव नहीं रखना चाहिये । जो ब्राह्मण गोओेके समान 
वृत्तिस रहता है और गौर्ओके लिये घास आदिकी व्यवस्था 
करता है; साथ ही सत्य और घर्ममें तत्पर रहता है। उसे 
प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन सुनो | वह यदि एक गौका 
भी दान करे तो उसे एक इजार गोदानके समान फल 
मिलता है ॥ २२-२३ ॥ 
पक्षत्रियस्य॒गुणेरेतेरप तुल्यफर्ल  श्णु । 
तस्यापि छ्विजतुल्या गोर्मवर्तोति विनिम्वयः ॥ २४॥ 
यदि क्षत्रिय भी इन शुर्णो्त युक्त होता है तो उसे भी 
ब्राक्फफे समान ही (गोदानका ) फल मिलता है | 
इस वातको अच्छी तरह सुन लो । उसकी ( दान दी हुई ) 
गौ भी ब्राक्षणकी गौके तुल्य ही फल देनेवाली दोती है। 
यह घर्मात्माओंका निश्चय है ॥ २४ ॥ 


चैश्यस्येते यदि ग़ुणास्तस्य पश्चस्ततं भवंद। 
शुद्वस्यापि विनीतस्य चतुभीगफल स्मृतम्‌ ॥ २५॥ 
यदि वैश्यमें भी उपर्युक्त गुण हों तो उसे भी एक 
गोदान करनेपर ब्राक्षणकी अपेक्षा ( आधे भाग ) पांच सी 
गौ्ोके दानका फल मिलता है और विनयशील शझ्ूद्गका 
ब्राह्मणके चौथाई भाग अर्थात्‌ ढाई सो गीओंके दानका फल 
प्राप्त होता है ॥ २५॥ 
एतच्चैन योड्लुतिष्ठेत युक्तः 
खत्ये रतो गुरुशुश्रूपया च | 
दक्षः क्षान्तो देवतार्थी प्रशान्तः 
शुचिर्वुद्धों घर्मर्शालो बनहंचाकू ॥ २६ ॥ 
. महत्‌ फर्ल प्राप्यते स छिज्ञाय 
दत्वा दोग्धी विधितानंत घेनुम | 
जो पुरुष सदा सावधान रट्कर इस उपर्युक्त धर्मका 
पालन करता दे तथा जो सत्यवादी, गुससेवापरायण) 
क्षमाशील) देवभक्त: दान्तचित्त- पवित्र) शानवान) धर्मात्मा 
और अहंकारअन्य होता देः वह यदि पूर्वोक्त जिधिसे 
ब्राह्मणों दूध देनेवाली गायका दान करें तो उसे मद्दान 
कलकी प्राप्ति द्वाती है॥ २६३६ ॥ 
तित्यं दद्यादे झमकः सदा च 
सत्य चिता गुरुघुभ्ू पिता च ॥ ४७॥ 
वेदाध्यायों गापु यो मक्तिमांशख् 
नित्य दकत्वा यो5निनन्देत गाश्वर | 
आज़ाठितो यश्य गयां नमेत 
इद फर्ल शक निरदोध तस्य ॥२८॥ 
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७५६९८ 
इन्द्र | जो सदा एक समय मोजन करके नित्य गोदान 
करता है; सत्पमें स्थित होता है? गुरुकी सेवा और वेदोंका 
स्वाष्याय करता है; जिसके मनमें गोओंके प्रति भक्ति हैः 
मो गौओंका दान देकर प्रसन्न होता है तथा जन्‍्मसे 
ही गीओंक़ो प्रणाम करता है; उसको मिलनेवाले इस फलका 
नर्णन सुनो ॥ २७-२८ ॥ 
यव्‌ स्यादिष्टा राजसखूये फल तु 
यद्‌ स्यादिष्टा बहुना काश्वनेन । 
एुतत्‌ तुल्यं फलमप्याहुरण्यं 
खर्च सनन्‍्तस्त्वृुषयो ये चसिद्धा।॥ २९ ॥ 
राजसूय यशका अनुष्ठान करनेते जिस फलकी प्राप्ति 
होती है तथा बहुत-से सुवर्णकी दक्षिणा देकर यश करनेसे 
जो फल मिलता है? उपर्युक्त मनुष्य भी उसके समान ही 
उत्तम फलका भागी होता है। यह सभी सिद्ध-संत-महात्मा 
एवं ऋषियेंका कथन है ॥ २९ ॥ 


यो5प्म॑ भक्त किचिद्प्राइव दयादू 
गोश्यो नित्यं गोनती सत्यचादी। 
शान्तो 5 लुष्धो गोसहरतनस्य पुण्यं 
संवत्सरेणाप्नुयाव्‌ सत्यशीलः ॥ ३० ॥ 
जो गोसेवाका श्रत लेकर प्रतिदिन मोजनसे पहले 


गौओंको गोग्रास अर्पण करता है तथा शान्त एवं निर्ोम 





हाकर सदा सत्यका पालन करता रहता है; वह सत्य- 





शील पुरुष प्रतिवर्ष एक सहख गोदान करनेके पुण्यका भागी 

होता है ॥ ३० ॥ 

यदेकभक्तसश्षीयाद्‌ द्यादेक॑गयां च॑ यत्‌ । 

द्शवषौण्यनन्तानि गोध्रती ग्रोडज्युकम्पकः ॥ ३१॥ 
जो गोसेवाका व्रत लेनेवाला पुरुष गोऔंपर दया करता 


और प्रतिदिन एक समय मोजन करके एक समयका अपना 


मोजन गीओंको दे देता है; इस प्रकार दस वर्षोतक गोसेवार्मे 


तत्पर रहनेवाके पुरुषको अनन्त सुख प्राप्त होते हैं॥ ३१॥ 


एकेनैव च भक्तेन यः क्रीत्वा गां प्रयचछछति । 
यावन्ति तस्या रोमाणि सम्भवन्ति शतक़तो ॥ ३२ ॥ 
ताचत॒ प्रदानाव ल गयवाँ फलमाप्नोति शाइवतम। 
शतक्रती! | जो एक समय भोजन करके दूसरे समयके 
बचाये .[ए मोजनसे गाय खरीदकर उसका दान करता है; 
वह उस गौके जितने रोएँ होते हैं, उतने गौओंके दानका 
अक्षय फल पाता है ॥ ३१३॥ 
ब्राह्मणस्य फर्ल हीदं क्षत्रियस्य तु वे हझणु ॥ ३३॥ 
पञ्चवार्षिकमेदं तु क्षत्नियस्य फल स्मृतम | 
रातो5्घेन तु चेश्यस्य चूद्री वच्यार्थतः स्घृतः॥ ३७॥ 
यह आाशक्षणके लिये फल यताया गया। अब अश्रत्रियको 


भीमद्वाभारते 
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मिलनेवाले फलका वर्णन सुनो | यदि क्षत्रिय इसी प्रकार 
पॉच वर्षोतक गोकी आराधना करे तो उसे बह्दी फल प्राप्त 
होता है। उससे आधे समयमे वेश्यकों ओर उससे 
भी आधे समयमें श्रृद्रको उसी फलूकी प्राप्ति बतायी 
गयी है ॥ ३३-३४ ॥ 
यश्वात्मविक्रयं कृत्वा गाः क्रीत्वा सस्प्रयरछति। 
यावत्‌ खंदशे येद्‌ गां वे स तावत्‌ फलमंइचुते ॥ ३५ ॥ 
जो अपने आपको बेचकर भी गाय खरीदकर उसका 
दान करता है; वह ब्रह्माण्डमें जबतक गोजातिकी सत्ता 
देखता है? तबतक उस दानका अक्षय फल मोगता 
रहता है॥ ३२५॥ 


रोग्णि रोग्णि महाभाग लोकाश्वास्या5क्षयाःस्स्ताः 
संग्रामेष्चजयित्वा ठुयो थे गाः सम्प्रयच्छति । 
आत्मविक्रयतुल्यास्ताः शाध्वता विद्धि कौशिक ॥१६॥ 
महाभाग इन्द्र | गौओंके रोम-रोममें अक्षय लोकोंकी 
स्थिति मानी गयी है। जो संग्राममें गीआँकी जीतकर उनका 
दान कर देता है। उनके लिये वे गौएँ खय॑ अपनेको बेचकर 
लेकर दी हुई गीओंके समान अक्षय फल देनेवाली होती हैं-- 
इस बातको तुम जान छो॥ ३१६ ॥ ह 
अभावे यो गयां दद्यात्‌ तिलघेन्नुं यततन्नतः । 
ढुगोत्‌ स॒ तारितो धेन्वा क्षीरनय्यां प्रमोदते ॥ ३७॥ 
जो संयम और नियमका पालन करनेवाला पुरुष गौओंके 
अमावमें तिलघेनुका दान करता है, वह उस धेनुकी सहायता 
पाकर हुर्गम संकटसे पार हो जाता है तथा दूधकी धारा 
बहानेवाली नदीके तटपर रहकर आनन्द भोगता है ॥ ३७॥ 
न त्वेवा्सां दानमात्र प्रशस्तं 
- पान्नं कालो गोविशेषो विधिश्न | 
कालज्ञानं विप्र गवान्तरं हि 
दुःख जश्ञातुं पावकादित्यभूतम ॥ रे८ ॥ 
केवल गौओंका दानमात्र कर देना प्रशंसाकी बात नहीं 
है; उसके लिये उत्तम पात्र उत्तम समयः विशिष्ट गौ; 
विधि और कालका शान आवश्यक है। विप्रवर ! गौआओंमें 
जो परस्पर तारतम्य है; उसको तथा अग्नि और सूमके 
समान तेजस्वी पात्रको जानना बहुत ही कठिन है॥ ३८ ॥ 
7.  खाध्यायाद्य शुद्धयोनि प्रशान्तं 
वैतानस्थं पापभीरं यहुशम्‌ | 
गोघषु क्षान्तं नातितीद्णं शरण्यं 
चृत्तिग्लानं तादश पात्रमाहुः ॥ ३९ ॥ 
जो वेदोके खाध्यायते सम्पन्न; शुद्ध कुल्में उत्तन्‍्नः 
झान्तखवमाव। वशपरायण; पापभीर और बहुश है; जो 
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जीत नी- बी जीन ली * 


गौओके प्रति क्षमाभाव रखता है; जिसका स्वभाव अत्यन्त 
तीखा नहीं है; जो गीओकी रक्षा करनेगे समर्थ और 
जीविकासे रहित है ऐसे ब्राक्षणकी गौदानका उत्तम पात्र 
बताया गया है॥ १९ ॥ 


वृत्ति]्छहाने सीदति चातिमात्नं 
रृप्यथ वा होम्यहेतोः प्रखतेः। 

गुवेधे था वालसंबृद्धय था 
घेजुं दद्याद्‌ देशकाले इविशिष्टे ॥ ४० ॥ 
जितकी जीविका क्षीण हो गयी हो तथा जो अत्यन्त 
कष्ट पा रहा हो; ऐसे ब्राह्मणको सामान्य देश-कालमें भी 
दूध देनेवाली गायका दान करना चाहिये | इसके सिवा 
खेतीके लिये; होम-सामग्रीके लिये; प्रसूता सत्रीके पोषणके 
लिये; गुरुदक्षिणाके ल्थि अथवा शिक्षुपालनके लिये सामान्य 
देश-कालमे भी दुधारू गायका दान करना उचित है ॥४०॥ 


अन्तक्ाता।ः सक्रयशानलब्धाः 
प्राणेः क्रीतास्तेजसा योतकाश्व । 
कच्छोत्स शाः पोषणाभ्यागताश् 
द्वारेरेतेगॉचिशेषाः प्रशास्ताः॥ ४१ ॥ 
ग्भिणी। खरीदकर लायी हुईं) ज्ञान या विद्याके बलसे 
प्रास की हुई; दूसरे प्राणियोंके बदलेमें लायी हुई अथवा 
युद्धमें पराक्रम प्रकट करके प्राप्त की हुई, दहेजमें मिली 
हुईं) पालनमें कष्ट समझकर स्वामीके द्वारा परित्यक्त हुई 
तथा पालन-पोषणके लिये अपने पास आयी हुई विशिष्ट 
गौए इन उपर्युक्त कारणोंसे ही दानके लिये प्रशंसनीय 
मानी गयी हैं || ४१ ॥ 


बलान्विताः शीलवयोपपन्नाः 
सर्वाः प्रशंसन्ते खुगन्धवत्यः। 
यथा हि गड्गा सरितां वरिष्ठा 
तथाजुनीनां कपिछा वरिष्टा ॥ ४२॥ 
दृ४-पुछ सीधी-सादी; जवान और उत्तम गन्घषवाली 
सभी गौएँ प्रशंसनीय मानी गयी हैं | जैसे गज्ञा सब्र नदियोंमें 
श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार कपिला गी सब गौर्ओर्मे उत्तम है ॥४२॥ 
तिम्मो राजीस्त्वक्धिरुपोष्य. भूमो 
तृप्ता गावस्तपितेभ्यः प्रदेयाः । 
वत्सेः पुष्ठें: क्षीरपेः सुप्रचारा- 
स्व्यहं दत्वा गोरखेवर्तितव्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 
( गोदानकी विधि इस प्रकार है-- ) दाता तीन रात- 
तक उपचबास करके केवल पानीके आधारपर रहे, प्रथ्वीपर 
शयन करे और गौंओंकों घ्रास-भूसा खिलाकर पूर्ण तृत्त करे 
तस्पश्चात ब्राह्मणोकी भोजन आदिसे संतुष्ट करके 
मौएँ दे | उन गौओंके साथ दूध पीनेवाले इष्ट-पुर्ट वछडे 


उन्हें दे 
ल्ट्ट्द् 


ब्िलतलितमो5च्यायः 


भी होने चाहिये तथा बसी ही स्फूर्तियुक्त गौ भी हों। 
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गोदान करनेके पश्चात्‌ तीन दिनेतिक कैमल मोर्स पीकर 
रहना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
दत्त्वा घेछें खुबतां लाधुदोहां 
कल्याणवन्सामपलायिनी च। 
यावन्ति रोमाणि भवम्ति तस्या- 
स्तावन्ति च्षाणि भवन्त्यमुन्न ॥ ४७॥ 
जो गो सीधी-सूघी हो; सुगमतास अच्छी तरह दूध 
दुह्य लेती हो, जिसका बछड़ा भी सुन्दर हो तथा जो बन्धन 
तुड़ाकर भागनेवाली न हों? ऐसी गौका दान करनेसे उसके 
शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षातक दाता परलोकर्में 
सुख मोंगता है ॥| ४४ ॥ 


तथानड्वाहं ध्राह्मणाय भ्रदाय 


घुये युवा वलिनं विनीतम्‌ । 
ह्‌लस्य घोढारमनन्तवीर्य 
प्राप्तोति लोकान दशघेनुदस्य ॥ ४५ ॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मणको बोश्न उटानेमें समर्थ, जवान) 
बलिष्ठ, विनीत--सीघा-सादा, इल खींचनेबाला और अधिक 
शक्तिशाली बैल दान करता है; वह दस घेन दान करनेवालेके 
लोकमें जाता है॥| ४५ ॥ 
कान्तारे ब्राह्मणान्‌ गाश्य यः परित्राति कौशिक । 
क्षणेन विप्रसुच्येत तस्य पुण्यफरले ब्टणु ॥ ४६॥ 
इन्द्र ! जो हुर्गम वनमें फँसे हुए. त्राप्षण और गौओंका 
उद्धार करता है; वह एक ही क्षणमें समस्त पार्पोसे घुक्त 
हो जाता है तथा उसे जिस पुृण्यफलकी प्राप्ति होती है। वह 
भी सुन लो ॥ ४६ ॥ 
अभ्वमेघक्रतोस्तुल्यं फल भवति शाम्वतम्‌। 
झत्युकाले सहस्वाक्ष यां वृत्तिमनुकाडफक्षते ॥ ४७ ॥ 
सहसाक्ष | उसे अश्वमेव यशके समान अक्षय फे 
सुब्म होता है। वह मत्युकालमें जिस स्वितिकी आकांक्षा 
करता है; उसे भी पा लेता है ॥| ४७ ॥ 
लोकान बहुविधान दिव्यान्‌ यश्यास्य हृदि वर्तते। 
तत्‌ सर्च समवाप्नोति कर्मणेतेन मानवः ॥ ४८॥ 
नाना प्रकारके दिव्य लोक तथा उसके दृदयर्म जओो-त्ना 
कामना होती है; वह सत्र कुछ भनुष्य उपर्यक्तः सत्कर्मके 
प्रभावसे ग्रास॒ कर लेता है || ४८ ॥ 
गोमिश्व समलुशातः सर्वत्न च महीयते। 
यस्त्वेतेनेंच कल्पेन थां वनेप्चनुगच्छति ॥ ४० ॥ 
ठणगोमयपणोशी निःस्पृद्दो नियठः शुख्तिः । 
अक्लाम॑ तेन वस्तव्य सुदितित शतकतों ॥ ० ॥ 
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शीमदाभारते 


[ अलुशासलपर्थणि 








इतना ही नहीं; वह गौअसे अनुग्रहीत होकर सर्वत्र 
पूरित होता है । शतकतो ! जो मनुष्य उपर्युक्त विधिसे वनमें 


रहकर गौओंका अनुसरण करता है तथा निःस्प्रृह) संयमी है। अथवा उसकी जहाँ इच्छा होती है, 


और पवित्र होकर घास पत्ते एवं गोवर खाता हुआ जीवन 


व्यतीत करता है) वह मनमें कोई कामना न होनेपर मेरे 
लोक देवताओंके साथ आनन्दपूर्वक निवास करता 
उन्हीं लोकॉमें 
चला जाता है ॥ ४९-५१ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वणि पितामहेन्द्रसंवादे त्रिसघतितमो<ध्यायः ॥ ७३ ॥ 
इस्त प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपवेमें ्रह्माजी और इन्द्रका संवादविष्यक तिहत्तरवोँ अध्याय पुरा हुआ ॥७३॥ 
“+ *9$75डऋ-]३8+ - 
चतुःसप्ततितमोज्ष्यायः 
दूसरोंकी गायकों चुराकर देने या बेचनेसे दोष, गोहस्याके मयंकर परिणाम तथा 
गोदान एवं सुवर्ण-दक्षिणाका माहात्म्यं 


इन्द्र उवाच 

जाननयो गामपहरेद्‌ विक्नीयाच्चार्थंका रणात्‌ । 
पएतद्‌ विज्ञातुमिचछामि क तु तस्य गतिर्भवेच्‌ ॥ १ ॥ 

इन्द्रने पूछा-पितामह | यदि कोई जान-बूझकर 
दूसरेकी गौका अपहरण करे ओर घनके लोभसे उसे बेच 
डाले) उसकी परलोकर्मे क्या गति होती है १ यह में जानना 
चाहता हूँ ॥ १॥ 

पितामह उवाच 

भ्क्चार्थ विक्रयाथ था ये5पद्दारं हि कुर्वते। 
दानाथ घाह्मणाथोय तचत्रेदूं श्रूयतां फलम्‌॥ २ ॥ 

ब्रह्माजीने कहा--इन्द्र | जो खाने) बेचने या त्राह्मर्णो- 
को दान करनेके लिये दूसरेकी गाय चुराते हैं, उन्हें क्या फल 
मिलता है; यद्ट सुनो॥ २॥ 


विक्रयार्थ दि यो दिस्यादू भक्षयेद्‌वा निरछुशः । .... 


आातयान हि. पुरुष येउलुमन्येयुरशिनः ॥ ३ ॥ 
जो उच्छूछुल मनुष्य मांस बेचनेके लिये- गौकी हिंसा 


करता या गामाम खाता 





घातकः सादको वापि तथा यश्चान्ञुमन्यते । 
यावन्ति तस्या रोमाणि ताचद्‌ वषोणि मज्जञति ॥ ४ ॥ 


गोकी हत्या करनेवाले, उसका मांत खानेवालें तथा 
गोश्त्याका अनुमोदन करनेवाले छोग ग्रौके शरीरमें 'जतने 
रोएँ दात है; उतने वर्षोतक नस्कम इबे रहते है ॥ ४॥ 
ओे दोषा यादशाइचेव हिजयजशोपबघातके | 
चिक्रये चापहारे च ते दोषा वें स्सृताः प्रभो॥ ५ ॥ 

प्रमो ! ब्राक्षणकरे यज्ञका नाश करनेवाले युरुषकों जसे 
और जितने पाप लगते हैं; दूसरोकी गाय चुराने और बेचने: 
में भी वे ही दोष बताये गये हैं ॥ ५॥ 


तथा जो स्वार्थवश घातक 
पुरुषका गाय मारनेकी सलाह देते हैं, वे समी महान्‌ पापके 
भागी होते हैं ॥ १ ॥ 


अपहृत्य छुयो गां वे ब्राह्मणाय प्रयच्छति। 
यादवंद्‌ दालफल तथस्यास्तावन्निर॑यरूच्छति ॥ ६ ॥ 
जो दूसरेकी गाय चुराकर ब्राह्मणको दान करता है) वह 
गोदानका पृण्य मोगनेके लिये जितना समय शाजस्त्रॉमिं बताया 
गया है; उतने दी समयतक नरक भोगता है॥६॥ 
खुदण दक्षिणामाहुगोंप्रदाने. महायुते ।- 
सुबवर्ण परमित्युक्त' दक्षिणार्थमसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
महातेजसी इन्द्र | गोदानमें कुछ सुवर्णकी दक्षिणा 
देनेका विधान है | दक्षिणाके लिये सुबण सबसे उत्तम बताया 
गया है | हसमें संशय नहीं है॥ ७ ॥ 
गोप्दानात्‌ तास्यते सप्त पूर्वास्तथा परान। 
खुबर्ण दृक्षिणां कृत्वा तावदृद्दियुणमुच्यते ॥ ८ ॥ 
मनुष्य गोदान करनेसे अपनी सात पीढ़ी पहलेके पितराँ- 
का और खात पीढ़ी आगे आनेवाली संतारनोका उद्धार करता 
है; किंतु यद्धि उसके साथ सोनेकी दक्षिणा भी दी जाय: तो 
उस दानका फल दूना बताया गया है॥ ८ ॥ 
सुबर्ण परम दाने सुवर्ण दृक्षिणा परा। 
सुवर्ण पावर्न शक्त पावनानाँ पर स्घृतम ॥ ९ ॥ 
क्योंकि इन्द्र | सुवर्णका दान सबसे उत्तम दान है। 
खुवर्णकी दक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है तथा पवित्र करनेवाली 
वस्तुओं सुबर्ण ही सबसे अधिक पावन माना गया है॥ 
कुलानां. पावन प्राहुजतरूप शतक्रतो | 
थपा में दक्षिणा प्रोक्ता समासेन मदह्याड्युते ॥ १०॥ 
मद्दातेजखी शतक़तो [ सुबर्ण सम्पूर्ण कुलोंको पवित्र 
करनेवाला बताया गया है| इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेपर्े 
यह दक्षिणाकी बात बतायी है॥ १०॥ 
ह भीष्म उवाच _ 
एतत्‌ .पितामहेनोक्तमिन्द्राथ... भरतर्षभ । 
इन्द्रो दशर्थायाह रासायाद् पिता तथा॥ ११॥ 


वानभर्मपर्ष ] 


पश्चसप्ततितमोध्ध्यायः 


प्ज्०ु्‌ 
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भीष्मजी कहते हैँं---भग्तश्रेष्ठ युधिष्टिर | यह उपर्यक्त 
उपदेश ब्र्माजीने इन्द्रको दिया। इन्द्रने राजा दशरथको 
तथा पिता दशरथने अपने पुत्र श्रीरामचन्द्रजीको दिया | 
राघवो५पि प्रियश्ञात्रे लक्ष्मणाय यशसखिने | 
ऋषिभ्यो लक्ष्मणनोक्तमरण्ये बसता प्रभो॥ १२॥ 

प्रभो | श्रीयमचन्द्रजीनी मी अपने प्रिय एवं यशस्तरी 
आता लक्ष्मणको इसका उपदेश दिया | फिर लक्ष्मणने भी 
बनवाक_्षके समय ऋषियोंकों यह बात बतायी॥ १२॥ 
पारम्पयोगत॑ चेदसपयः संशितब्नताः । 
दुधरं धारयामासू राज़ानइचेव धामिक्राः॥ १३॥ 

इस प्रकार परम्परासे प्राप्त हुए. इस दुर्घर उपदेशको 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले ऋषि और धर्मात्मा राजालोग 
धारण करते आ रहे हैं ॥ १३ ॥ 


डपाध्यायेन गदित मम चेदं युधिप्टिर। 
य हद आ्लाह्मणो नित्य॑ बदेद्‌ ब्राह्मणसंसदि ॥ १४ ॥ 
यशेपुं_ गोप्रदानेपु द्योरपि खसमागमे। 
तस्य लोक्ाः किल्ाक्षय्या देवतेः सद्द नित्यदा ॥ १५॥ 
( इति ब्रह्मा स भगवान उवाच परमेद्वरः ) 
युपिष्ठिर | मुझसे मेरे उपाध्याय ( परशुरामजी ) ने 
इस विष्रयका वर्णन किया था। जो ह्राहक्मण अपनी मण्डलीमें 
बैठकर प्रतिदिन इस उपदेशको दुहराता है और यहशर्म, 
गोदानके समय तथा दो व्यक्तियोंक्रे भी समागमर्भे इसकी 
चर्चा करता है; उसको सदा देवताओंके साथ अक्षयलोक 
प्राप्त होते हैं। यह बात भी परमेश्वर भगवान्‌ ब्रह्माने स्वयं 
ही इन्द्रको बतायी है ॥ १४-१५॥ 


इति श्रीमहाभारते भनुशासनपर्वणि दानघर्मंपवणि ऋतुःसप्ततितमो5घ्यायः ॥ ७४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्दमें चौहत्तरदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ७४ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है छोक मिकाकर कुछ १७६ शोक हैं ) 
*०फ्रीकटरेंर 


पश्चसप्ततितमो5ध्यायः 
ध्रत, नियम, दम, सत्य, भक्षचये, माता-पिता, गुरु आदिकी सेत्राकी महत्ता 


युधिष्टि' उवाच 
विस्लम्मितो5हं भवता धममान्‌ प्रवद्ता विभो। 
प्रवक्ष्यामि तु संदेहं तन्‍्मे ब्रूदि पितामद ॥ १ ॥ 
युधिप्टिरने कह्ा--प्रमो | आपने घर्मका उपदेश 
करके उतमें मेरा दृढ़ विश्वास उत्पन्न कर दिया है। 
पितामइ ! अब मैं आपसे एक और संदेह पूछ रहा हूँ 
उसके विषयर्मे मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
बताना कि फल प्रोक्त॑ कीदर्श वा महायुते । 
नियमानां फर्ल कि च खधीतस्य च किफलम्‌॥ २ ॥ 
महायुत्ते | अरतेका क्या और कैसा फल बताया गया 
है ! नियमेंकि पालन और स्वाध्यायकां भी क्या फल है १ ॥ 
वक्तस्येह फर्ल कि च वेदानां घारणे च किम | 
अध्यापने फल कि च सर्वेमिच्छामि चेदितुम्‌॥ ३ ॥ 
दान देने) वेदोंको घारण करने और उन्हें पढ़ानेका क्‍या 
फल होता है ! यह सब में जानना चाहता हूँ।॥ ३॥ 
अप्रतिप्राहके कि थे फर्ूल लोके पितामह। 
तस्य कि च फल दृष्ट श्रुत॑ यस्तु प्रयच्छति ॥ ४ ॥ 
पितामह | संसार जो ग्रतिग्रह नहीं लेता; उसे क्‍या 
फल मिलता है ! तथा जो वेदोंका शान प्रदान करता ऐक उसके 
लिये कौन-सा फल देखा गया है| ४ ॥ 
स्वकमेनिरतानां च शराणां चापि कि फलूम्‌ । 
शौचे च कि फल प्रोक्त श्रह्मचर्य च कि फलम्‌॥ ५ ॥ 


अपने कर्तव्यके पालनर्में तसर रहनेवाले शूग्वीरोंकों भी 
किस फलकी प्रासि होती है ! शौचाचारका तथा ब्क्षचर्यक्ले 
पालनका क्या फू बताया गया है १॥ ५॥ 
पिदशुश्रूपणे कि स्व माद्शुश्रषणे तथा। 
आचार्यग्रुरुशु श्रूणाखलुक्री शानु कम्पने ॥ ६ ॥ 

पिता और माताकी सेवासे कौन-सा पल प्राप्त होता है १ 
आचार्य एवं गुरुकी सेवासे तथा प्राणियोपर अनुग्रह एवं 
दयाभाव बनाये रखनेते किस फलकी प्राप्ति होती है!॥ 


एतत्‌ सर्वमशेषेण पितामह यथातथम्‌ | 
चेन्तुमिच्छामि धर्मश पर कोतृहलु द्वि मे ॥ ७ ॥ 
घर्मश पितामह | यह सब में यधावत्‌ रूपसे जानना 
चाहता हूँ । इसके लिये मेरे मनमें बढ़ी उत्कण्ठा है | ७॥ 
भीष्म उवाच 
यो घत॑ थे यथोद्िष्ट तथा सम्पतिपथते। 
अखण्डे सम्यगारम्य तस्य लोकाः सनातनाः ॥ ८ 
भीष्मजीने कहां--युधिप्ठिर ! जो मनुष्य घझाज्जोक्त 
विधिसे किसी ज्तको आरस्थ करके उसे अखण्डरूपसे निभा 
द्वेते हैं, उन्हें सनातन लछोकोकी प्राप्ति शोती दे ॥ ८॥ 
नियमानां फर्ल राजन प्रत्यक्षमिद दश्यते। 
नियमानों ऋतुनां च त्वयाबाप्तमर्द फलम्‌॥ ९ ॥ 
राजन | संतारमे नियमोके पालनका पल तो प्रत्यक्ष 
दैगव" जाता है। दमने मी यह नियर्मो और यशेंका शी पल 
प्राप्य किया है॥ ९॥ 


है 


4 ््‌ ष्द हक र्‌ 


आऔीमहाभारते 
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खचीतसापि ये फल दृश्यते5मुत्र चेंह से । 
इदलोकेठथवा नित्य ब्रह्मलोके च मोदते ॥ १० ॥ 
व्रेदोंके स्वाध्यायका फल भी इहलोक और परलोकर्मं भी 


देखा जाता है । स्वाध्यायशील द्विज इदलोक और ब्ह्मलोकमें - 


भी सदा आनन्द भोगता है ॥ १०॥ 

दूम॒स्य तु फले राजञ्छणु त्वं विस्तरेण मे । 

दान्ताः सर्वन्न खुखिनो दान्दाः सबंत्र निद्धंताः॥ ११ ॥ 
राजन्‌ | अब तुम मुझसे विस्तारपूर्वक दम ( इन्द्रिय- 

संयम ) के फलका वर्णन सुनो | जितेन्द्रिय पुरुष सर्वत्र सुखी 

और सर्वत्र संतुष्ट रहते हैं ॥ ११ ॥ 

यप्रेचछागामिनो दान्ताः सर्वशबुनिषुद्लाः । 

प्रार्थथन्ति च यद्‌ दान्ता लभन्ते तन्‍न संशयः ॥ १२ ॥ 
वे जहाँ चाहते हैं, वहीं चले जाते हैं और जिस वस्तुकी 

इच्छा करते हैं) वही उन्हें प्राप्त हो जाती है।वे सम्पूर्ण 

शन्रुओंका अन्त कर देते हैं | इसमें संशय नहीं है ॥ १२ ॥ 

युज्यन्ते सर्वेकामेद्दि दान्ताः सर्वत्र पाण्डव । 

खगे यथा प्रमोदन्ते वपसा विक्रमेण च॥ १३ ॥ 

वानेय॑क्षेश्र विविधस्तथा दान्ताः क्षम्रान्विता 
पाण्डुनन्दन ! जितेन्द्रिय पुरुष सत्र सम्पूर्ण मनचाही 

बस्तुएँ प्राप्त कर लेते हैं | वे अपनी तपस्या) पराक्रम, दान 

तथा नाना प्रकारके यशेसे स्वर्गलोकमें आनन्द भोगते हैं। 

इन्द्रियोॉंका दमन करनेवाले पुरुष क्षमाशील होते हैं ॥११३॥ 


दानाद्‌ दमो विशिश्े हि दद॒त्किचिद्‌ द्विजातये॥ १४ ॥ 

दाता कुप्यति नो दान्तस्तस्माद्‌ दानात्‌ पर द्मः। 

यस्तु दद्यादकुप्यन्‌ हि तस्य छोकाः सनातनाः॥ १५ ॥ 
दानसे दमका स्थान ऊँचा है। दानी पुरुष ब्राह्मणकों 


कुछ दान करते समय कमी क्रोध भी कर सकता है। परंतु 
दमनशील या जितेद्धिय पुरुष कभी क्रोष नहीं करता; 
इसलिये दम ( इन्द्रिय-संयम ) दानसे श्रेष्ठ है। जो दाता 
बिना क्रोध किये दान करता है; उसे सनातन ( नित्य ) छोक 
प्राप्त होते हैँ ॥ १४-१५ ॥ 
क्रोधो हन्ति हि यद्‌ दान तस्पाद्‌ दानात्‌ पर दमः। 
अह्श्यानि महाराज स्थानान्ययुतशों दिवि॥ १६॥ 
घ्यपीणां सर्वेलोकेपु याहीतों यान्ति देवताः। 
देन यात्रि चपते गच्छन्ति परमर्षयः॥१७॥ 
कामयाना महत्स्थानं तस्माद्‌ दानात्‌ परं दमः । 

दान करते समय यदि क्रोध आ जाय तो वह दानके 
फलको नष्ट कर देता है; इसलिये उस क्रोघको दवानेवाला जो 
दमनामक गुण है? वह दानसे श्रें्ठ माना गयाहै। मद्दाराज ! 
नरेंश्वर | संम्पूर्ण लोकमें निवास करनेवाले ऋषियकि स्वर्गर्मे 
सहल्रों अदृश्य स्थान हैं: जिनमें दमके पालनद्वारा महान्‌ 





लोककी इच्छा रखनेवाले महर्षि ओर देवता इस लोकसे जाते 
हैं; अतः “दम! दानसे श्रेष्ठ है ।| १६-१७३ || 
अध्यापकः परिक्तेशादक्षयं फलमइसुते ॥ १८४ 
विधिवत्‌ पावक्क हुत्वा ब्रह्मलोके नराधिप। 

नरेन्द्र | शिष्योकी वेद पढ़ानेवाला अध्यापक क्लेश 
सहन करनेके कारण अक्षय फलका भागी होता है| अग्नि 
विधिपू्वक हवन करके ब्राक्षण ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है॥ 
अधीत्यापि हि यो वेदान न्‍्यायविद्भयः प्रयच्छति॥ १९॥ 
गुरुकमप्रशंसी तु सोडपि खर्ग महीयते। 

जो वेदोंका अध्ययन करके न्यायपरायण शिष्योको 
विद्यादान करता है तथा शुरुके कर्मोकी प्रशंसा करनेबाल। 
है; वह भी स्वर्गलोकम प्रतिष्ठित होता है ॥ १९३॥ 
क्षत्रियोष्ष्ययने युक्तो यजने दानकर्मणि। ह 
युद्धे यश्व परिन्नाता खोडपि खर्गे महीयते ॥ २० ॥ 


वेदाघ्ययन) यज्ञ और दानकममें तत्पर रहनेवाला तथा 
युद्धमें दूसरोंकी रक्षा करनेवाला क्षत्रिय भी स्वर्गलोकमें 
पूजित होता है ॥ २० ॥ | 
वैश्यः खकर्मनिरतः प्रदानाहभते मद्दत्‌। 
शूद्ः खकम॑निरतः खग - शुश्रूषयाचछीति ॥ २१॥ 
अपने कर्ममें छगा हुआ वैश्य दान देनेसे महृतत्‌-पदको 
प्राप्त होता है । अपने कर्ममें तत्पर रहनेवाला झूद्र सेवा - 
करनेसे स्वर्गलोक्में जाता है ॥ २१ ॥ 


शूरा बहुविधाः प्रोक्तास्तेषामर्थास्तु मे श्टणु । 
शूरान्वयानां निर्दिष्ट फल शुरस्य चेच हि॥२२॥ 
शरवीरोंके अनेक भेद बताये गये हैं | उन सबके तात्पर्य . 
मुझसे सुनो । उन शरोंके वंशर्जो तथा श्रूरोंके लिये जो फल 
बताया गया है; उसे बता रहा हूँ ॥ २२ ॥ 
यशशुरा दूमे शूरा। खत्यशूरास्तथापरे । 
युद्धशुरास्तथेबोक्ता दानशूराश्र मानवाः ॥ २३॥ 
( बुद्धिश्रास्तथा चान्‍्ये क्षमाश्रास्तथा परे। ) 
कुछ लोग यज्ञश्नर हैं। कुछ इन्द्रियतंवमर्मे शूर होनेके 
कारण दमझूर कहलाते हैं। इसी प्रकार कितने ही मानव 
सत्यश्र युद्धश्वर, दानझूरः बुद्धिय्चर तथा क्षमाशूर कहे 


गये हैं ॥ २३॥ 

सांख्यशुराश्व . बहवो योगशुरास्तथापरे। 

अरप्ये झृहवाखे चल त्याग शुूरास्तथापरे॥२७॥ 
बहुत-से मनुष्य सांख्यझ्चर/ योगशूर, वनवासशूरः 

_गइवासझूर तथा त्थागशूर हैं॥ २४॥ 

आजंवे च तथा शूराः शसे वर्तन्ति मानव: । . 

दैस्तैश् नियमें! शूरा बहवेः सन्ति चापरे। 

वेदाध्ययनशुरास्धथ शुराग्धाध्यापने रताः ॥ २०॥ 
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गुरुशुक्षपया शुराः पिठ्शुश्रूषयापरे । 
मातआुक्षूपया शुरा भेक्ष्यशुरास्तथापर ॥ २६॥ 
कितने मानव सरलता दिखाने शररवीर हैं। बहुत-से 


शम ( मनोनिग्रह ) में ही शूरता प्रकट करते हैं। विभिन्‍न 
नियमोंद्वारा अपना शौर्य सूचित करनेवाले और भी बहुत-से 


बूरवीर हैं। कितने ही वेदाध्ययनझर, अध्यापनशूर सुरु- 


शुश्रभागशर। पितृतेवाशर, मातृसेबाशर तथा भिक्षाश्युर 


अरण्ये शृहवासे च॑ शुराश्थातिथिपूजने। 
सब यान्ति पराहँ कान खकमफलनिर्जितान॥ २७ ॥ 
कुछ लोग वनवासमें; कुछ गहवासमें और कुछ लोग 


अतियियीकी सेवा यूज छखवीर होते हैं। वे उबके 





अपने कर्मफर्लेद्वारा उपागित उत्तम लोकोर्म जाते है॥ २७ ॥ 


धारण सर्ववेदानां सर्वतीथोबगाहनम । 
सत्य॑ च ब्रुबतो नित्य समंचा स्यात्न वा समम्‌॥ २८॥ 
सम्पूर्ण वेदोंकी घारण करना और समस्त तीथोंमें स्नान 


करना--इन सत्कर्माका पुण्य सदा सत्य बोलनेवाले पुरुषके 

. ुण्यके बराबर हो सकता है या नहीं; इसमें सन्देह है अथोत्‌ 

इनसे सल श्रेष्ठ है॥ २८॥ 

अश्वप्रेधघसहर्॑ च॒ सत्यं च छचुलया धतम। 

अभ्यमेघसहस्त्राद्धि सत्यमेच विशिष्यते॥ २०॥ 
यदि तराजूके एक पलड़ेपर एक हजार अश्वमेघ यरशेका 


कभाभ-+ “>> «+- 


पुण्य और दूसरे पलड़ेपर केवल सत्य रखा जाय तो एक 


सहस्र अश्वमेध यज्ञोौकी अपेक्षा सत्यका ही पएलड़ा भारी होगा | 


सत्येनन खूयस्तपति सत्येन्ाप्मिः प्रदीष्यते। 

सत्येत्र मर्तो वान्ति ख्व सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३० ॥ 
सत्यके प्रभावसे सूर्य तपते हैं; सत्यसे अग्नि प्रज्वलित 

होती है और सत्यसे हां वायुका सर्वेत्र संचार होता है; क्योंकि 

सब कुछ सत्यपर ही टिका हुआ है ॥ ३० ॥ 

खत्येन्न देवाः प्रीयन्ते पितरो ब्राह्मणाघ्तथा । 

खत्यमाहुःपरो धर्मस्तस्मात्‌ सत्यं न लक्कघयेत्‌॥ ३१ ॥ 
देवता। पितर और ब्राह्मण सत्यसे ही प्रसन्‍न होते 

सत्यकों ही परम घर्म बताया गया है। अतः सत्यका कमी 

उल्लड्डन नहीं करना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

सुनयः सत्यनिरता सुनयः सत्यविक्रमाः 

मुन्यः सत्यशपथास्तस्मात्‌ सत्यं विशिष्यते ॥ ३२ ॥ 
ऋषि-प्रुनि सत्यपरायण) सत्यपराक्रमी और सत्यप्रतिश 

होते हैं | इसलिये सत्य सबसे श्रेष्ठ है॥ ३२॥ 


सत्यवन्तः खर्गलोके मोदन्ते भरतपेभ। 
दमः सत्यफलावाधिरुका स्ोत्मता मया॥ ३६॥ 
भरतप्रेष्ठ ! सत्य बोलनेवाले मनुष्य खर्गलोकमें आनन्द 


भोगते हैं । किंतु इन्द्रियसंयम--दस उस सत्यक्रे फलकी 











इस प्रकार भ्रीमहाभारत अनुशासनपर्के अन्तर्सत दावघर्मपवमें पचहत्तरदा 


पद्चडसप्ततिदमोडथ्यायः 
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. है; वह निश्चय ही खर्गयलोकमें सम्मानित 


कण 


प्राप्तिमं कारण है। बह बात मैंने सम्पूर्ण इृदयमें कही है ॥| 
असंशय विनीतात्मा स मे खर्गे महीयते। 
त्रह्मचर्येस्प च गुण श्टणु नये बखुधाधियप ॥ ३४ ॥ 
जिसने अपने मनको वश्षमें करके विनयश्ील बना दिया 
हाता है। एस्बी- 
नाथ | अब तुम ब्रह्मचर्यके गुर्णका वर्णन सुनो ॥ ई४ ॥ 
आजन्ममरणाद्‌ यस्तु ब्रह्मचारी भवदिह। 
न तस्य किचिद्प्राप्यमिति विद्धि नराधिप ॥ १०॥ 
नरेधवर ! जो जम्मसे लेकर मुत्युपरयन्त यहाँ ब्रह्मचारी 
ही रह जाता है। उसके लिये कुछ भी अल्म्य नहीं है। इस 
बातकी जान लो ॥ ३५ ॥ 
बह.थः कोख्यस्त्वृपीणां तु चह्मलोके वसन्त्युत्त। 
सत्य रतानां सतत दान्तानामूध्चेरेतसाम्‌॥ ३६॥ 
ब्रह्मलोकर्मे ऐसे करोड़ों ऋषि निवास करते हैँ; जो इस 
लोक सदा सत्ववादी; जितेन्द्रिय और ऊघ्च रेता ( नैष्ठिक 
श्रह्मचारी ) रहे हैं ॥ ३६ ॥ 
प्रह्मचय दहेदू राजन सर्वपापान्युपालितम्‌। 
तच्राह्मणेत विक्षषेण च्राह्मणो हयपग्मिस्य्यते ॥ ३७॥ 
राजन | यदि ब्राह्मण विशेषरूपसे ब्रह्मचर्यका पालन 
करे तो वह सम्पूर्ण पार्पोको भस्स कर डालठा है) क्योंकि 
ब्रह्मचारी ब्राह्मण अग्निसरूप कहा जाता ६॥ ३७ ॥ 
प्रत्यक्ष हि. तथा छोतद्‌ ब्राह्मणेपु तपस्िणु । 
विभेति ६& यथा एछाक्तो ब्रह्मचारिप्रधपिंतः ॥ २ 
तद्‌ बह्मचरयस्य फलम्रपीणामिह च्श्यत। 
मातापित्रोः पूजने यो घर्मस्तमपरि से श्यूणु॥ २५ ॥ 
तपस्वी ब्राह्मणेमिं यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती हे 
क्योंकि त्रह्मचारीके आक्रमण करनेपर साक्षात्‌ उनन्‍्द्र भी इससे 
हैं। ब्रक्षचर्यका वह फल यहां ऋषियेंमिं दृष्टि माचर होता 
अब तुम माता-पिता आदिके पूजनसे जो धर्म होता है। उस्ते 
विष्रयरमें भी मुझसे छुनी ॥ २८ ६५ ॥ 
झश्रूषते या पितरं न चासूयंत कदाच्न । 
मातरं श्रातरं दापि गुरुमालायमं थे ॥ ४०९। 
तस्थय राजन फल विद्धि खलाक स्थान माचतम । 
ते च पदयेत नरक गव्यशअपया5 5न्मवान॥ ४२ ॥ 
राजन | जो पिता-माता: बड़े भाइ: शुद ओर आवाव 
की सेवा करता है और कमी उनके गुण दोण्दश्टि नहीं 
करता है; उसको मिलनेवाल फटका जान व्य। उ8 
लेकमे सर्वसग्मानित स्थान घाम दोता ८। मनको 
रखनेवाला वह पठप गुरुझधूपाके प्रभाव कमी 


दर्शन नहीं द्ः रदा | ४०-४४ ॥| 
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१९०२०५७० ५० कनमक, 


पट्सप्ततितमोथ्ध्यायः 
गोदानकी विधि, गौओंसे प्राथंना, गौओंके निष्क्रय ओर गोदान करनेवाले नरेश्वोंफे नाम 


युविष्टिर उवाच 
विधि गयां पर श्रोतुमिच्छामि ह्ुप तत्त्वतः। 
येन ताब्शाध्वतॉल्लोकानर्थितां प्राप्लुयादिद्द ॥ १ ॥ 
युधिप्टिरने कहा--नरेश्वर | अब मैं गोदानकी उत्तम 
विधिका यथार्यरूपसे श्रवण करना चाहता हूँ? जिससे ग्रार्थी 
पुरुर्षोके लिये अमीष्ट सनातन लोकँकी प्राप्ति होती है ॥ १॥ 
भीष्म उवाच 
न गोदानात पर किंचिद्‌ विद्यते चुधाधिप। 
गौहिं न्यायागता दत्ता सद्यस्तारयते कुलम्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--पृथ्वीनाथ ! गोदानसे बढ़कर कुछ 
मी नहीं है । यदि न्यायपूर्वक प्राप्त हुई गौका दान किया 
जाय तो वह समस्त कुलका तत्काल उद्धार कर देती है ॥२॥ 
सतामरथ सम्यगुत्पादितो यः 
सच फ्ल्सः सम्यगाश्यः प्रजाभ्यः। 
तस्मात्‌ पूर्व श्यादिकालअद्धत्तं 
गोदानाथ शटणु राजन विधि मे ॥ ३ ॥ 
राजन | ऋषियोंनि सत्पुरुषोके लिये समीचीन भावसे 
जित विधिको प्रकट किया है? वही इन प्रजाजनेके लिये 
मलीमॉति निश्चित किया गया है। इसलिये तुम आदिकालसे 
प्रचलित हुई गोदानकरी उस उत्तम विधिका मुझसे श्रवण करा॥ 
पुरा गोषुपनीतासु गोपु संदिग्धदर्शिना । 
मान्धान्ना प्रकृतं प्रद्न॑ वृहस्पतिरभाषत ॥ 3 ॥ 
पूरवंकालकी जात है। जब महाराज मान्घाताके पास 
बहुत-सी गौएँ दानके लिये छायी गयों। तत्र उन्होंने “कैसी 
गो दान करे !? इस संरेहमें पड़कर बृइस्पतिजीमे तुम्हारी ही 
तरह प्रश्न किया | उस प्रश्नके उत्तरमें बृहस्पतिजीने इस 
प्रकार कह्--॥ ४ ॥ 


द्विजातिमतिसत्कृत्य ध्वः काल्मभिवेद्य च । 
गोदानाथें प्रयुञ्जीत रोहिणी नियतबतः ॥ ५ ॥ 
आहाने च॒ प्रयुक्ज्ञीत समझे वहुलेति च | 
प्रविद्य च गया मध्यमिमां श्रुतिमुदाहरत्‌ ॥ ८ ॥ 

गोदान करनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह नियमपूर्वक 
बरतका पालन करे और ब्राह्मणको बुल्यकर उसका अच्छी 
तरह सत्कार करके कहे कि «मैं कर प्रात:छकाछ आपको एक 
गो दान करूँगा |? तत्पश्चात्‌ गोदानके लिये वह छाल रंगकी 
( रोहिणी ) गौ मेंगाये और ०समंगे बहुले? इस प्रकार कहकर 
गायको सम्बोधित करे; फिर गोओंके बीचमें प्रवेश करके 
इस निम्नाह्लित श्रुतिका उच्चारण करे---॥ ५-६ ॥ 


गोमें माता चृषभः पिता में 
दिव शर्म जगती मे प्रतिष्ठा। 
: प्रपयेव॑ शर्वरीमुष्य 
पुनर्वाणीमुत्खजेद्‌ गोप्रदाने ॥ ७ ॥ 
“«गौ मेरी माता है | वृषभ ( बेल ) मेरा पिता है। वे 
दोनों मुझे स्वर्ग तथा ऐहिक सुख प्रदान करें। गौ ही मेरा 
आधार है |? ऐसा कहकर गौआओंकी शरण ले और उन्हकि 
साथ मौनावलम्बनपूर्वक रात बिताकर सबेरे गोदानकाढमें 
ही मौन मज्न- करे--त्रोले ॥ ७॥ 
सतामेकां निशां गोभिः समसख्यः समवतः । 
ऐकात्म्यगमनाव्‌ सद्यः कलुपाद्‌ विप्रमुच्यते ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार गोऑके साथ एक रात रहकर उनके समान 
ब्रतका पालन करते हुए उन्हींके साथ एकात्मभावको प्रात्त 
होनेसे मनुष्य तत्काल सब पापोंसे छूट जाता है॥ ८ ॥ 


उत्सष्टच्ृपवत्सा हि. प्रदेया खूर्यदशने। 
भिदिवं प्रतिपत्तव्यमर्थवादाशिपस्तव ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | सूर्योदयके समय बछड्रेसहित गौका 
तुम्हें दान करना चाहिये। इससे खर्गलोककी प्राप्ति होगी 
और अर्थवाद मन्त्रेंमि जो आशीः ( प्रार्थना ) की गयी हैः 
वह तुम्हारे लिये सफल होगी ॥ ९॥ ४ 


ऊर्जखिन्य ऊर्जमेधाश्व॒ यहश्ले 
गर्भास्ठुतस्य जगतो 5स्य प्रतिष्ठा 
क्षिते रोहः प्रवहः शब्वदेव 
प्राज्ञापत्याः सर्वमित्यर्थवादाः ॥ १० ॥ 
( वे मन्त्र हम प्रकार हैं, गोदानके पश्चात्‌ इनके द्वारा 
प्राथंना करनी चाहिये- -) “गौएँ उत्साहसम्पन्न। बल और 
बुद्धिते युक्त; यज्षमें काम आनेवाले अमृतखरूप हृविष्यके 
उत्चत्तिस्थान। इस जगत्‌को प्रतिष्ठा ( आश्रय )$ प्रश्वीपर 
अेछोके हरा लेती उपजानेवाली, संसारके अनादि प्रवाइको 
प्रबृत्त करनेवालो और प्रजापतिकी पुत्री हैं। यह सब गौओँं 
की प्रशंसा है || १० ॥ 
गायों ममैनः प्रणुदन्‍्तु सोयौ- 
स्तथा सौम्याः खर्गयानाय सनन्‍्ठ॒। - 
आत्मान॑ मे मातवच्चाश्नयन्तु 
तथाजुकाः सनन्‍्तु सवोशिषो मे॥ ११॥ 
सूर्य ओर चन्द्रमाके ंशसे प्रकट हुई वे गौएँ हमारे 
पापोंका नाश करें | हमें खवर्ग आदि उत्तम लोककी प्राप्तिमें 
सहायता दें | माताकी माँति शरण प्रदान करें | जिन , 


। 
| 
| 


दानधर्मपर्च ] 








इच्छाओंका इन मन्त्रेद्दारा उल्लेख नहीं हुआ है और जिन- 
का हुआ है; वे समी गोमाताकी ऋपासे मेरे लिये पूर्ण हों ॥ 
शोषोत्सगे.. कर्ममिर्देहसोक्षे 
सरखत्यः श्रेयसे सम्परचुत्ताः। 
यूयं नित्य सर्व॑पुण्वोपवाह्मां 
दिशिष्व॑ं में गतिमिए्ां प्रसन्नाः॥ १२॥ 
“गौओ | जो लोग तुम्हारी सेवा करते हुए. तुम्हारी 
आराघनामें लगे रहते हैं, उनके उन करमोसे प्रसन्‍न होकर 
तुम उन्हें क्षय आदि रोगोंसे छुटकारा दिलावी हो और 
शानक्ी प्राप्ति कराकर उन्हें देहबन्धनसे भी मुक्त कर देती 
हो। जो मनुष्य तुम्हारी सेवा करते हैं, उनके कब्याणके 


* लिये तुम सरस्वती नदीकी माँति सदा प्रयत्नशील रहती हो | 


गोमाताओं | तुम हमारे ऊपर सदा प्रसन्न रहो और हमें 
समस्त पुण्येकि द्वारा प्रात्त होनेवाली अभीष्ट गति प्रदान करो ॥ 


या थे यूयं सो5हमचैव भावों 
युष्मान्‌ दत्वा याहमात्मप्रदाता । 
मनरच्युता मन एवोपपन्नाः 
संधुक्षप्व॑ सौस्यरूपोग्ररूपाः ॥ १३ ॥ 
एवं तस्याग्रे पूर्वमर्थे बदेत 
गवां दाता विधिवत्‌ पूर्वदष्ठः। 
प्रतित्रूयाच्छेषममर्ध॑ द्विज्ातिः 
प्रतिगहन वे गोप्रदाने विधिक्षः ॥ १७ ॥ 
“इसके बाद प्रथम दृष्टिपथमें आया हुआ दाता पहले 
विधिपूर्वक निम्नाझ्लित आधे इलोकका उच्चारण करे ध्या वे यूय॑ 
सो5हमच्ेव भावो युष्मान्‌ दत्त्वा चाहमात्मप्रदाता |--गौओ | 
तुम्हारा जो स्वरूप है; वही मेरा भी है--तुमसे और हमें 
कोई अन्तर नहीं है; अतः आज तुम्हें दानमें देकर हमने 
अपने आपको ही दान कर दिया है |? दाताके ऐसा कहनेपर 
दान लेनेवाला गोदानविधिका शाता ब्राह्मण शेष आधे 
इलोकका उच्चारण करें--५्मनश्रयुता मन एवोपपन्नाः 
संधुक्षष्व॑ सोम्यरूपोग्ररूपा: |--गोभो [| ठुम शान्त और 
प्रचण्डरूप घारण करनेवाली हो । अब तुम्हारे ऊपर दाताका 
ममत्व ( अधिकार ) नहीं रहा, अब ठुम मेरे अधिकारसमें 
आ गयी हो; अतः अभीष्ट भोग प्रदान करके तुम छुझे और 
दाताको भी प्रसन्‍न करो? ॥ १३-१४ ॥ 


गोप्रदानीति._ चक्तव्यम्यवखवसुप्रद । 
ऊर्ध्वास्या भवितव्या थ वैष्णवीति च चोदयेत्‌॥ १५ ॥ 
नाम संकीततंयेत्‌ ठस्या यथासंख्योत्तर स वे । 

थ्जो गौके निष्क्रयरूपसे उसका मूल्य, वस्र अथवा 
सुवर्ण दान करता है; उसको भी गोदाता दी कहना चाहिये | 
मूस्य, वस्न॒ एवं सुवर्गरूपमें दी जानेवाली गौओंका नाम 
करम॥ः ऊर््वास्पा) भवितव्या और वेष्णवी है | संकल्रके 


पट लहतितमोड्ध्यायः 


ज७०७५ 








समय इनके इन्हों नार्मोका उच्चारण करना चाहिये ऊर्थाद 
“इममां ऊर्ध्बास्यां, “ईमां मवितस्यों! मां वेष्णर्दी तुभ्यमरएं 
रंप्रददे त्वं गहाण--में यह ऊर्ध्वाल्था) मविठव्या या वेष्यदी 
गो आपको दे रहा हूँ, आप इसे ग्रहण करें ।?-ऐसा कदकर 
ब्राकह्षफफो वह दान ग्रहण करनेके लिये प्रेरित फरना 
चाहिये॥ १५३ ॥ 
फर्ल पटनिंशद्शो च सहस्लाणि च विशतिः॥ १६॥ 
एवमेतान्‌ शुणान्‌ विद्याद्‌ गवादीनां यथाक्रमम्‌ । 
गोप्रदाता समाप्नोति समस्तानए्टमे क्रमें ॥ १७॥ 
“इनके दानका फल क्रमशः इस प्रकार है-गौका मूल्य 
देनेबाला छत्तीध हजार वर्षोतकः गीकी जगह बस्तर दान 
करनेवाला आठ हज़ार वर्षोतक तथा गौके स्थानमें सुबर्ष 
देनेवाला पुरुष बीत हजार वर्षोतक परलोकर्मे छुछ भोगता 
है। इस प्रकार गौ्भोके निष्क्रय दानका क्रमशः फल बताया 
गया है | इसे अच्छी तरह जान लेना चाहिये । साक्षात्‌ 
गोका दान लेकर जब ब्राह्मण अपने घरकी ओर जाने लगता 
है, उस समय उसके आठ पग जाते-जाते ही दाताकी अपने 
दानका फल मिल जाता है ॥ १६-१७ ॥ 


गोदः शीली निर्भयश्यार्थदाता 
न स्याद दुःखी वछुद्यता च कामम्‌। 
उपस्योदा भारते यश्व विद्वान 
विय्यातास्ते वेष्णवाश्न्द्लोकाः ॥ १८॥ 
शाक्षात्‌ गौका दान करनेवाला शीलवान्‌ और उसका 
मूल्य देनेवाला निर्मय होता है तथा गौकी -जगह इच्छा- 
नुसार सुबर्ण दान करनेवाला मनुष्य कभी दुःखर्म नहीं पढ़ता 
है। जो प्रातःकालू उठकर नैत्यिक नियर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाला और महाभारतका विद्वान्‌ है तथा जो चिख्यात 
वैष्णव हैं; वे सब चन्द्रलोकमें जाते हैं ॥ १८ ॥ 
गा वे दत््वा गोवरती स्थात्‌ निराह् 
निशां चेकां संचलेतेह तामिः 
फामाष्टम्यां वर्तितव्यं बिरा्र 
रसेवी गोः शकता घस्नवेवों ॥ १९ ॥ 
ध्गोका दान करनेके पश्चात्‌ मनुष्यकों तीन रातवक 
गोवतका पालन करना चाहिये और यहाँ एक रात गौर्मोके 
साय रहना चाहिये | कामाप्मीसे लेकर तीन राततक गोबर) 
गोदुग्ध अथवा गोरस्मात्रका आदर करना चादियें॥ १९ ॥ 
देवशती स्वाद छुपभप्रदाते 
वेदावाप्तियोयुगस्य प्रदाने । 
ठथा गयां विधिमासाद यज्या 
छोकानश्यान विन्दते नाविधिए। | २०॥ 
प्जो पुदप एक बेलका दान करता है। वह देखबसी 
( सूर्यमप्डलका मेदन करके जानेवाा ऋछचारी ) होता 


ण्ज०द 
है। जो एक गाय और एक बैल दान करता है; उसे वेदोकी 
प्राप्ति होती है तथा जो विधिपूर्वक गोदानं यश्ञ करता है? उसे 
उत्तम लोक मिलते हैं) परंतु जो विधिको नहीं जानता उसे 
उत्तम फलकी प्राप्ति नहीं होती ॥ २० ॥ 
कामान सीन पार्थिवानेकसंस्थान्‌ 
यो वे दद्याव्‌ कामदुघांच घेजुम्‌ । 
सम्यक्ताः स्युहव्यकव्यौघवत्य- 
स्तासामुफ््णा ज्यायसां सम्प्रदानम्‌।२१। 
“जो इच्छानुसार दूध देनेवाली धेनुका दान करता हैः 
वह मानों समस्त पार्थिव मोर्गोका एक साथ ही दान कर 
देता है। जब एक गौके दानका ऐसा माहात्म्य है, तब हव्य- 
कव्यकी राशिसे सुझोमित होनेवाली बहुत-सी गौओंका यदि 
विधिपूर्वक दान किया जाय तो कितना अधिक फल हो सकता 
है ! नोजवान वेलॉका दान उन गौआओंते भी अधिक पुण्य- 
दायक होता है॥ २१॥ 


न चाशिष्याया्बतायोपकुया- 
पराश्रद्धानाय न वक्रदुद्धये । 

गुछयो छाय॑ सर्वछोकस्य धर्मों 
नेम धर्म यत्र तत्र प्रजल्पेत॥ २२५॥ 
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धजों मनुष्य अपना शिष्य नहीं है; जो ब्रतका पालन 


नहीं करता, जिसमें श्रद्धाका अमाव है तथा जितकी बुद्धि 





कुटिल है? उसे इस गोदान-विधिका उपदेश न दे; क्योंकि 





यह सबसे गोपनीय धर्म है। अतः इसका यत्र-तन्न सर्वत्र 
प्रचार नहीं करना चाहिये ॥ २२॥ 


सन्ति लोके5श्रद्धाना मनुष्याः 
सन्ति क्षुद्रा राक्षसमाजुषेषु । 
एपामेतद्‌ दीयमान हानिष्ठ 
ये न्ञास्तिक्यं चाथ्रयन्ते <ठ्पपुण्या: ॥२३॥ 
पंसारमें वहुत-से अश्रद्धाड हैं ( जो इन सब बातोपर 
विश्वास नहीं करते ) तथा राक्षसी प्रकृतिके मनुष्योमें वह्ुत-से 
ऐसे छुद्र पुरुष हैं ( जिन्हें ये वातें अच्छी नहीं छगर्ती ), 
कितने ही पुण्यहीन मानव नास्तिकताका सहारा लिये रहते 
हैं। उन सबको इसका उपदेश देना अमीष्ट नहीं है, उलटे 
अनिष्टकारक होता है? ॥ २३ ॥ 
वाहंस्पत्य॑ वाक्यमेतन्निशस्य 
ये राजानो गोप्रदानानि दत्त्वा । 
लोकान प्राप्ताः पुण्यशीलाः पच्त्ता- 
स्तान मे राजन कीत्यंमानाद निवोध॥२४७॥ 
राजन | बृहस्यतिजीके इस उपदेशको सुनकर जिन 
राजाओने गोदान करके उसके प्रभावसे उत्तम लोक प्रात 
किये तथा जो रदाके लिये पुण्यात्मा बनकर सत्कमोंर्म प्रदूच् 


भीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्व॑णि 








हुए) उनके नार्मोका उल्लेख करता हूँ, चुनो ॥ २४॥ 
डउशीनरो विष्वगश्वो नृगश्ध 
भगीरथो विश्वुतो योवनाभ्वः 
मास्धाता वे मुचखुकुन्द्श्य राजा 
भूरिद्युम्नो नेषधः सोमकश्थ ॥२५॥ : 
पुरूरवो भरतश्रक्रवर्ती 
यस्यान्ववाये भरताः सर्व एवं। 
तथा चीरो -दाशरथिश्व रामो ह 
ये चाप्यन्ये विश्वुताः कीतिंमन्‍्तः॥ २६॥ 
तथा राजा पृथुकमों दिलीपो 
दिवं प्राप्तो गोप्रदानेविधिशः । 
यशेदानेस्तपसा. राजधर्मे- 
मॉन्धाताभूद्‌ गोप्रदानैश्व युक्त॥। २७॥ 
उशीनर, विष्वगश्व, छुग) भगीरथः सुविख्यात युव- 
नाइ्वकुमार मद्दाराज सान्धाता राजा मुचुकन्द) भूरिधुम्न। 
निषधनरेश नछ) सोमकः पुरूरवाः चक्रवर्ती भरत-जिनके 
बंशर्मे होनेवाले सभी राजा भारत कहलाये; दशरथनन्दन 
वीर श्रीराम) अन्यान्य विख्यात कीर्तिवाले नरेश तथा महान्‌ 
कर्म करनेवाले. राजा दिलीप-इन समस्त विधिश नरेशंनि 
गोदान करके खर्गलोक प्राप्त किया है | राजा मान्धाता तो 
यज्ञ) दान) तपस्या) राजधर्म तथा गोदान आदि सभी भेष्ठ 
गु्णोसे सम्पन्न थे || २५-२७ ॥ 
तस्मात्‌ पार्थ त्वमपीमां मयोक्तां 
बाहसपर्ती भारती धारयख | 
छविजाश्येभ्यः सम्प्रयच्छख प्रीतो 
गाः पुण्या वे प्राप्य राज्यं कुरूणाम्‌ ॥ २८ ॥ 
अतः कुन्तीनन्दन | तुम भी मेरे कंहे हुए बृहस्पतिजीके 
इस उपदेशको धारण करो और कोरव-राज्यपर अधिकार 
पाकर उत्तम ब्राक्षणकों प्रसन्नतापूर्वक पवित्र गौआंका दान 
करो ॥ २८॥ ;॒ 
वेशम्पायन उवाच 
तथा सर्व कृतवान धर्मराजो 
भीष्मेणोक्तो विधिवद्‌ गोप्रदाने । 
स॒ भान्धातुदवरदेवोपदिष्टं 
सम्यगृधर्मं घारयामास राजा ॥ २९५॥ 
वेशस्पायनजी कट्ठते हैं--जनमेजय ! भीष्मजीने 
जब इस प्रकार विधिवत्‌ गोदान करनेकी आज्ञा दी; तब 
घर्मराज युधिष्ठिरने सब वैसा ही किया तथा देवताओंके मी 
देवता बृहस्पतिजीने मान्धाताके लिये जिस उत्तम घर्मका 
उपदेश किया था) उसको भी भलीमोति स्मरण रखा | 
इति नप खसततं गयां प्रदाने 
यवशकलान सद्द गोमये: पियालः। 


दानधर्मपर्व ] 


सपघ्तसप्ततितमो इभ्यायः 


५४०९७ 








क्षितितलशयन+ शिखी यतात्मा 
घृष इत राजबुपस्तदा बसूव॥ ३०॥ 


नरेथधर | राजाओंर्म श्रेष्ठ युधिष्ठटर उन दिनों रुदा 


गोदानके लिये उद्यत होकर गोबरके साथ जौके कर्णोका 
आहार करते हुए मन और इन्द्रियॉके संयमपूर्वक एथ्वीपर 
'.. शयन करने रंगे । उनके सिर्पर जठाएँ वढ़ गयीं और वे 
. साक्षात्‌ धर्मके समान देदीप्यमान होने लगे ॥ ३० ॥ 


तरपतिसर्मभचत्‌. सर्देवतास्यः 
प्रयतमनास्त्वभिसंस्दुर्वश्य ता; सम । 

नच धुरि न्॒प गासयुक्त भूय 
स्तुरगवरेरगमच यत्र तन्न॥रे१॥ 
नरेन्द्र | राजा युधिड्ठिर सदा ही गोर्भोके प्रति विनीत 
चित्त होकर उनकी स्तुति करते रहते थे। उन्होंने फिर 
कभी बैलका अपनी सवारीमें उपयोग नहीं किया । वे 
अच्छे-अच्छे घोड़ेंद्वारा ही इधर-उघरकी यात्रा करते ये॥३ १॥) 


इति श्रीमेंद्रामारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपबँणि गोदानकथने पट्सप्ततितसोडध्यायः ॥ ०६ ॥ 
ब श्रीमहामारते श ह ञ्ध 
इस प्रकार ते अनु शासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्दमें गोदानकथनदिषयक ढदिहृत्तरवों अध्याय पूरा हुआ ॥॥७६ ॥ 
हे ३ 





सप्तसप्ततितमो5ध्याय: 
. कपिला गोओंकी उत्पत्ति और महिमाका वर्णन 


वेग़्स्पायन उवाच 
ततो युधिप्ठिये राजा भूयः शान्तनवं नहृपम्‌ | 
गोदानविस्तरं धमोौन्‌ पश्मच्छ विनयान्वितः ॥ १ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते शै--जनमेजय ! तदनन्तर 
राजा युधिष्ठिरने पुनः शान्तनुनन्‍्दन' मीष्मसे गोदीनकी 
विस्तृत विधि तथा तत्सम्बन्धी घर्मोके विषयमें विनयंपूर्वक 
जिज्ञासा की ॥ १ ॥ ु 
युंधिष्टि: उवाच 
गोप्रदालगुणान्‌ सम्यक्‌ पुनर्म ब्रूद्दि भारत। 
न हि ठृष्यास्यह्ं चीरःएण्चानो5स्तमीदशम्‌ ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिरं बोले--भारत ! आप गोदानके उत्तम शुर्णो- 
का मलीमौँति पुनः मुझसे वर्णन कीजिये। वीर | ऐसा अम्ृतमय 
उपदेश सुनकर में तृत नहीं हो रहा हूँ॥२॥. 
वेशम्यायन उवाच 
इत्युको धर्मराजेन तदा शान्तनवों छुपः। 
सस्यगाह गुणांस्तस्मै गोप्रदानस्य केवलान ॥ रे ॥, 
वैशम्पायतजी कहते है--राजन | धर्मराज युधिष्ठिस्के 
ऐसा कहनेपर उस समय शान्तनुनन्‍्दन भीष्म केवल ग्रोदाल- 
सम्बन्धी गुर्णोका मलीमॉति ( विधिवत्‌ ) वर्णन करने लगे ॥ 
भीष्म उवाच 
चत्सलां गुणसस्पन्तां तरुणीं चल्लसंयुताम्‌ । 
इस्वेटर्शी मां विप्राय सर्वेपापैः अम्ु॒च्यते॥ ४ 7 
भीष्मजीने कदा--वेय ! वालल्य-भावरे युक्त 
गुणवतती और जवान गायकी वंर्त ओदाकर उसका दान करे। 
बाह्षणकी ऐसी शायका दान करके मनुष्य सब पारपति मुक्त 
'हो जाता है ॥ ४. 
अखुयी नाम ते लोका गां द्त््वा ठान व गच्छति। 


पीतोदकां जग्घद॒णां नएश्लीरां निरिन्द्रियाम्‌ ॥ ५ ॥ 
जरारोगोपसस्पन्नां जीर्णा धापीमिवाजलामस्‌ | 
दत्वा तमः प्रविशति छिजें क्‍्लेशेन योजयेच्‌ ॥ ५ ॥ 
असुर्य नामके जो अन्धकारमय लोक ( नरक ) के उनमें 
गोदान करनेवाले पुरुषको नहीं जाना पड़ता । मित्तका घात् 
खाना और पानी पीना प्रायः समात्त दो चुका दो मिसका दूध न९ 
हो गया कैजिसकी इन्द्रियों काम न दे सकती हें) जो बुढापा और 
गेगसे आक्रान्त होनेके कारण शरीरसे जीर्ण-शी्ण हों बिना 
पानीकी बावड़ीके ससान व्यर्थ दो गयी हों? ऐसी गौका दान 
करके मनुष्य ब्राक्मणकों व्यर्थ क्टमे डालता है और खय भी 
घोर नरक पड़ता है ॥ ५-६ ॥ 
रुष्टा दुश व्याधिता डुर्बछा या 
नो दातव्या याद्य मूल्येरदतें: 
क्लेजैर्चिंयं योउफलैः संगुनक्ति 
तस्यावीर्याश्वाफलाओय लछोका। ॥ ७ ॥ 
ओ क्रोध करनेवालीः दुष्ट) रोगियों और दुबली-पतरी 
हो तथा जिसका दाम न छुकाया गया दी ऐसी गीका दान 
करना कंदापि उचित नहीं | । जो इस तरइकी गाय देकर 
ब्राह्यणको व्यर्थ कष्टमे डालता है) उसे निर्वुल भीर निकाल 
लोक ही प्राप्त होते है ॥ ७ !॥ 
चलान्विताः शीरूचयोपपत्नाः 
सर्च प्रशंसन्ति सुगन्धवत्यः । 
यधा छि गड्टा सरितां चस्ष्ठा 
ठथाजुनीनाँ ऋषिला बरिष्टा ॥ < ॥ 
मे गन्धयारी 


यान गद्ा 


है] 


दृष्ट-पुषः छुब्लणा: उवान दिशा 
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झीमदाभारते 


[ अनुशा सशपर्धणि 
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युधिष्टिर उवाच 
फसमात्‌ समाने यहुलाप्रवाने 
सद्धिः प्रशस्तंकपिलाप्रदानम्‌ । 
विशेषमिच्छामि. महाग्रभावें 
श्रोतं समर्थोंउस्मि भवान्‌ प्रवक्तम॥ ९ ॥ 
युधिषप्ठिएने पूछा--पितामह | किसी भी रंगकी 
गायका दान किया जाय) गोदान तो एक-सा ही होगा ! 
फिर सत्पुरुषोने कपिला गोकी ही अधिक प्रशंसा क्‍यों की 
है! मैं कपिलाके महान्‌ प्रभावको विशेषरूपसे सुनना चाहता 
हूँ। में युननेमें समर्थ हूँ और आप कहनेमें ॥ ९ ॥ 
भीष्म उवाच 
घृद्धानां प्ल॒वर्तां तात श्रुवं मे यत्‌ पुरातनम्‌ | 
घक्ष्यामि तद्शेषेण रोहिण्यो निर्मिता यथा ॥ १०॥ 
भीष्मजीने कहा--बेटा ! मैंने बड़े-बूढ़ोंके मुँहसे 
रोहिणी ( कपिछा ) की उत्तत्तिका जो प्राचीन बत्तान्त सुना 
है; वह सब तुम्हें बता रहा हूँ ॥ १० ॥ 
प्रजा खजेति चादिष्ठः पूर्व दक्षः खयस्भुवा । 
अखजद्‌ उृत्तिमेवाप्रे प्रजानां हितकाम्ययां ॥११॥ 
सष्टिके प्रारम्भमें सवयम्भू ब्र्माजीने प्रजापति दक्षकों यह 
आशा दी कि ५्तुम प्रजाकी सृष्टि करो)? किंतु प्रजापति दक्षने 
प्रजाके हितकी इच्छासे सर्वप्रथण उनकी आजीविकाका ही 
निर्माण किया ॥ ११ ॥ 
यथा ह्म्रतमाभित्य चतेयन्ति दिवोकसः । 
तथा चृत्ति समाश्रित्य चर्तेयन्ति प्रजा विभो ॥ १२॥ 
प्रभो | जैसे देवता अमृतका आश्रय लेकर जीवननिर्वाह 
करते हैँ, उसी प्रकार समस्त्र प्रजा आजीविकाके सहारे जीवन 
घारण करती है ॥ १२॥ 
अच्रेम्यश्व भूतेभ्यश्वराः श्रेष्ठ सदा नराः। 
प्राह्मणाश्व॒ ततः श्रेष्ठास्तेषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः ॥ १३ ॥ 


स्थावर प्राणियोंसे जज्नम प्राणी संदा श्रेष्ठ हैं। उनमें भी 
मनुष्य और मनुय्यर्मि भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं; क्योंकि उन्हींगे 


यज्ञ प्रतिष्ठित हैं ॥ १३ ॥ 
यशेरवाप्यते सोमः स च गोपु प्रतिषप्ठितः । 
ततो देवाः प्रमोदन्ते पूच चृक्तिस्ततः प्रजञाः ॥ १७॥ 
यज्ञसे सतोमकी प्राप्ति होती है और वह यज्ञ गौऑमें 
प्रतिष्ठित है; जिससे देवता आनन्दित होते हैं; अतः पहले 
आजीविका है फिर प्रजा ॥ १७४ ॥ 
प्रजातान्येद भूतानि प्राक्तोशन 
इत्तिदं चान्वपद्मन्त ठुफिता 


नलकाह्नया 
पिछमाठ्व्‌ ॥ १५॥ 


समस्त प्राणी उल्न्र होते ही जीविकाके लिये कोलाहल 


करने लगे | जैसे भूखे-प्यासे बालक अपने मा-बापके पास 
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जाते हैं; उसी प्रकार समस्त जीव जीविकादाता दक्षके पास 
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गये ॥ १५॥ 

इतीद मनसा गत्वा प्रजासगोर्थमात्मनः । 

प्रजापतिस्तु भगवानस्व॒त प्रापियय तदा ॥ १६॥ 
प्रजाजनोंकी इस स्थितिपर मन-ही-मन विचार करके 


भगवान्‌ प्रजापतिने प्रजावर्गगी आजीविकाके लिये उस ु 
समय अम्तका पान किया ॥. १६ ॥ 


स गतस्तस्य दृप्ति- तु गन्ध खुरभिमुदिस्न। 
दृदशांद्वारसंवृत्ता सुरभि मुखर्जा छुताम्‌ ॥१७॥ 

अमृत पीकर जब वे पूर्ण तृत्त हो गये, तब उनके मुखसे 
सुरभि ( मनोहर ) गन्ध निकलने छगी। सुरभि गन्धके 


निकलनेके साथ ही ५छुरभि? नामक गौ प्रकट हो गयी, जिसे 
प्रजापतिने अपने मुख प्रकट हुईं पुत्नीके रूपमें देखा॥ | 


साखजत्‌ सौसभेयीस्तु सुरभिलॉकमात्काः। 
सुधर्णवर्णाः कपिछाः प्रजानां वृक्तिघेनवः ॥ १८॥ 

उस सुरभिने बहुत-सी 'सौरभेयी” नामवाली गौऔंको 
उत्पन्न किया) जो सम्पूर्ण जगत्‌के लिये माताके समान थीं | - 
उन सबका रंग सुवर्णके समान उद्दीस हो. रहा था। वे 
कपिला गौएँ प्रजाजर्नेके लिये आजीविकारूप दूध . 
देनेवाली थीं॥ १८ ॥ 
तासाममस्ुतवणीनां क्षरनतीनां समनन्‍्ततः | 
बभूवासतजः फेनः स्रवन्तीनामिवोर्मिजः ॥ १९ ॥ 

जैसे नदियोंकी लहराँसे फेन उत्पन्न होता कै 
उसी प्रकार चारों. ओर दूधकी घारा बहाती हुई अमृत 
( खुबर्ण ) के समान वर्णवाली उन गोौओंके दूधसे फेन 
उठने लगा ॥ १९ ॥ 
स॒वत्समुखविश्रष्टो भवस्य भुवि तिप्ठतः । 
शिरस्यवाप तत्‌ कुछः स तदेक्षत च प्रभ्भुः॥ २० ॥ 
ललाटप्रभवेणाक्ष्ण. रोहिणी. प्रद्हंश्निच । 

एक दिन भगवान्‌ शह्भर प्रथ्वीपर खड़े थे। उसी . 
समय सुरभिके एक बछड़ेके मुंहसे फेन. निकलकर उनके 
मस्तकपर गिर पड़ा | इससे वे कुपित हो उठे और अपने 
ललाटजनित नेत्रसे; मानो रोहिणीको भस्म कर डालेंगे 
इस तरह उसकी ओर देखने लगे ॥ २०३ ॥ 


तत्तेजस्तु ततो रौद्रं कपिलाल्‍्ता विशाम्पते ॥ २१॥ 
नानावण्णेत्वमनयन्मेघानिव दिवाकरः । 
प्रजानाथ | रद्गका वह भयंकर तेज जिन-जिन कपिलाओं- 
पर पड़ा) उनक्रे रंग नाना प्रकारके हो गये। जैसे सूर्य 
बादलॉकी अपनी किरणोसे बहुरंगा बना देते हैं, उसी प्रकार 
उस तेजने उन सबको नाना वर्णवाली कर दिया | २१३॥ || 


दामभर्मपव ] 


यास्तु तस्मादपक्रस्थ सोममेबामिसंश्रिताः॥ २२ ॥ 
यथौस्पन्नाः खर्णास्थास्ता होता नान्यपर्णगाः 
अथ क़ुदू महादेव प्रजापतिस्भाषत ॥ २३ ॥ 
परंतु जो गौँ वहाँसे मागकर चन्द्रमाकी ही शरणमें 
खली गयीं, वे जैसे उत्पन्न हुई थीं; वैसे ही रह गयीं। 
उनका रंग नहीं बदला । उस समय क्रोघमें मरे हुए. महा- 
देवजीसे दक्षप्रजापतिने कहा--)) २२-२३ )) 
अम्इतेनायसिक्तस्त्वं नोचिछष्ठं विद्यते गधाम। 
यथा छाम्गतमादाय सोमो विस्यन्दते पुनः ॥ २४॥ 
तथा क्षीरं क्षरन्त्येता रोहिण्यो5म्ततसम्भवम्‌ । 
ध्रमोी | आपके ऊपर अमृतका छींठा पड़ा है। गौओँ 
का वुध बकछड़ींके पीनेसे जूठा नहीं होता | जैसे चन्द्रमा 





अमृतका संग्रह करके फिर उसे बरसा देता है। उसी प्रकार 


ये रोहिणी गौ अमृतसे उत्तन्‍न दूध देती हैं॥ २४३ ॥ 


न दुष्यत्यनिलो नाप्नि्न खुबर्ण न चोदधिः॥ २५७ ॥ 
नाउतेलासंत पीत॑ घत्सपीता न घत्सला। 
इमाले कान भरिष्यन्ति हविषा प्रस्नवेण चर ॥ २६॥ 
आसामेश्वरयमिच्छन्ति सर्वे 5म्ुतमयं शुभम्‌ । 
जैसे वायु। अग्नि) सुबर्ण। समुद्र और देवताओँका 
पीया दुआ अम्ृत--ये वस्तुएँ उच्छिष्ट नहीं होतीं, उसी 
प्रकार बछड़ोंके पीनेपर उन बछड़ेंकि प्रति स्नेह रखनेवाली 
गौ भी दूषित या उच्छिष्ट नहीं होती। (तात्पर्य यह कि 
दूध पीते समय बछड़ेके मुँइसे गिरा हुआ झ्ञाग अश्ुद्ध 
नहीं माना जाता । ) ये गौएँ. अपने दूध और घीसे इस 
सम्पूर्ण जगत्‌का पालन करेंगी । सब लोग चाहते हैं कि इन 
गौअंके पास मज्जलकारी अम्ृतमय दुग्धकी सम्पत्ति बनी रहे! ॥ 
घृषभं च ददो तस्में सह गोभिः प्रजापतिः॥ २७॥ 
प्रसादयामास मनस्तेत रुद्गस्य भारत । 
भरतनन्दन | ऐसा कहकर प्रजापतिने महादेवजीको 
बहुत-सी गौएँ: और एक बैल भेंट किये तथा इसी उपायके 
द्वारा उनके मनको प्रसन्न किया ॥ २७ ॥ 
प्रीतश्धापि महादेवश्वकार वृषभ तदा ॥ २८॥ 
घ्वजं च वाहन चेंच तस्मात्‌ स चृषभध्चजः । 
महादेवजी प्रसन्‍न हुए | उन्होंने हृषमकी अपना वाहन 
बनाया और उसीकी आकृतिसे अपनी ध्वजाको चिद्धित किया; 
इसीलिये वे 'कूषभध्वजः कहलाये ॥ २८३ ॥ 
ततो देवेमंहादेवस्तदा पशुपतिः करूृतः। 
ईधवरः स गयां मध्ये वृषभाडुः मरकीर्तितः ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर देवताओंने महादेवजीकी पशुर्भोक्रा अधिपत्ति 
बना दिया और गौझमेंके ब्रीचमें उन महेश्वरका नाम 
जृष भाड़? रख दिया ॥ २९ ॥ 


सप्तसप्ततितमो दध्याय! 


५७३७९, 
पएुधमव्यप्रवर्णानां कपिलानां महौजसाम | 
प्रदाने प्रथमः कएपः स्वोसामेघ कीर्लितः ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार कपिल गौएँ अत्यन्त तेजखिनी और शान्त 
वर्णवाली हैं | इसीसे दानमें उ्हें सर गौअँसि प्रथम खान 
दिया गयाहै ॥ ३०॥ 


लोकज्येप्ठा. लोकतृत्तिप्रवृत्ता 
रुद्रोपेताः सोमविष्यन्दभूताः 
सोम्याः पुण्याः कामदाः प्राणदाश्व 
गा वे दत््वा सर्वकामप्रदः स्यात्‌॥ ६१ ॥ 
गोएँ छंसारकी सर्वश्रेष्ठ बस्तु हैं।ये जगत्‌को जीवम 
देनेके कार्यमें प्रद्तत हुई हैं| भगवान्‌ शब्भूर सदा उनके 
साथ रहते हैं। वे चन्द्रमाते निकले हुए भमृतसे उसन्‍न 
हुई हैं तथा शान्त) पवित्र; समस्त कामनाओं को पूर्ण करनेबाली 
और जगतको प्राणदान देनेवाली हैं; अतः गोदान फरनेवाला! 
मनुष्य सम्पूर्ण कामनार्भोका दाता माना गया है ॥ ३१॥ 
इंदे गया प्रभवय्िधानसुत्तमं 
” पठन्‌ सदाशुचिरपि महुलप्रियः) 
विम्लुच्यते कलिकछ्ुपेण मानवः 
श्लियं सुतान घनपशुमाप्लुयात्‌ सदा ।३२। 
गौओंकी उत्तत्तिसे सम्बन्ध रखनेवाली इस उत्तम कथा- 
का सदा पाठ करनेवाला मनुष्य अपवित्र हो तो भी मज्जल- 
प्रिय दो जाता है और कलियुगके सारे दोषोंगे छूट जाता है। 
इतना ही नहीं; उसे पुत्र। लक्ष्मी, घन त्तया पश्च आदिको 
रुदा प्राप्ति होती है॥ २२॥ 
हव्यं कव्यं तर्पर्ण शान्तिकर्म 
यान वासो वृद्धबालस्य चुष्ठिः। 
पतान सवोन गोपदाने गुणान ये 
दाता राजप्नाप्लुयाद्‌ में सदैय ॥ ३३॥ 
राजन्‌ | गोदान करनेवालेको हृव्य+ कब्य) तर्पण और 
शान्तिकर्मका फल तथा वाहन: वस्त्र एवं बालक और दुदोंको 
हंतोप प्रात दोता है। इस प्रकार ये सब गोदानके, गुण हैं । 
दाता इन सबको सदा पाता ही है ॥ ३३ ॥ 


वैज़्म्यायन उवाच 


पितामहस्थाथ निशम्य वास 
राजा सह अभ्राठतुभिरानमीदः । 
खुवर्णवणोनडुदस्तथा. गाः 
पार्थों ददो द्राह्मणसत्तमे म्यः ॥ ३४ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हँ--राजन ! पितामह भीषको 
ये बातें सुनकर अजमीददवंशी राजा युधिष्ठिर और 
ने शेष्ठ आह्मर्णोक्नों सोनेके समान रंगवाले शह। और उत्तम 
गौमोंका दान किया ॥ ३२४ ॥ 


उनके माइक 


५७२० भीमदभारते [ अनुशासनपर्थणि 
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तथेब तेभ्योडपि ददौ छिजेम्यो 
गयां सदस्नाणि शतानि चेव। 
यथान समुद्दिश्य च दक्षिणा्थ 
लेकान, विजेतु परमां च कीतिंम्‌॥ ३५ ॥ 


इसी प्रकार यरशौकी दक्षिणाके लिये, पुण्यलोकॉ- 
पर विजय पानेके लिये तथा संसार अपनी उत्तम 
कीर्तिका विस्तार करनेके लिये राजाने उन्हीं ब्राह्मणोंको तैकड़ों 
और हजारों गौएँ दान की ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अदुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गोग्रभवकथने सप्ततप्ततितमोज्ध्यायः ॥ ७७ ॥ 
जज 4 दि | ध्य 
इस प्रकार श्रोमद्यामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपरवेमें गौओंकी उत्पत्तिका वर्णनविषयक सतदृत्तरवाँ अध्याय परा हुआ ॥ ७७॥ 





अष्टसहतितमो<ध्यायः 
घसिष्ठका सौदासको गोदानकी विधि एवं महिमा बताना 


भीष्म उतार 
पतस्सिन्नेव काले तु व्सिष्ठस्सपिसत्तमम्‌ । 
इृए्चाकुबंशजो राजा सौदालो चदतां बरः॥ ९१ ॥ 
सर्वक्षोकचर सिद्ध ब्रह्मकोश समनातनम्‌ । 
पुरोह्तितमभिप्रष्ठुमभिवाद्यो पचक्रमे ॥२॥ 
भीष्मजी कहते हैँ---राजन्‌ | एक समयकी बात हैः 
वक्ताओंम श्रेष्ठ इक्ष्वाकुबंशी याजा सौदासने सम्पूर्ण लोकोंमें 
विचरनेवाले, वैदिक ज्ञानके भण्डार, सिद्ध सनातन ऋषि- 
श्रेष्ठ बसिएजीसे) जो उन्हींके पुरोह्तित थे, प्रणाम करके इस 
प्रकार पूछना आरम्म किया ॥ १-२ ॥ 


तोौदास उवाच 
चैलोक्ये भगवन्‌ किखित्‌ पविन्न कथ्यतेष्नध । 
यत्‌ कीतेयन्‌ सदा मरत्यः प्राप्लुयात्‌ पुण्यमुत्तमम्‌॥ ३॥ 
सोदास वोले--भगवन्‌ | निष्पाप महर्षे | तीनों 
लोकेमें ऐसी पवित्र वस्तु कौन कही जाती है? जितका नाम 
लेनेमात्रसे मनुष्यकों सदा उत्तम पुण्यकी प्राप्ति हो सके १॥ 
भीष्म उवाच 
तस्मे प्रोवाच बचने प्रणताय हित॑ तदा। 
गवामुपनिषद्धिद्वान्‌ू नमस्क्ृत्य गवां शुचिः॥ ४ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌! अपने चरणोंमें पड़े हुए 
राजा सौदाससे गवोपनिषद्‌ (गौओंकी महिमाके यूढ़ रहस्यको 
प्रकट करनेवाली विद्या ) के विद्वान्‌ पवित्र महर्षि वसिष्ठने 
गौओंको नमस्कार करके इस प्रकार कहना आरम्म किया-|॥ 
गावः खुरभिगन्धिन्यस्तथा शुग्गुल्ुुगन्धयः। 
गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः खस्त्ययनं महत्‌॥ ५ ॥ 
'राजन्‌ ! गोओंके शरीरसे अनेक प्रकारकी मनोरम 
छुगन्घ निकलती रहती है तथा बहुतेरी गौएँ गुग्युलके समान 
गन्धवाली होठी हैं । गोएँ समस्त प्राणियोंकी प्रतिष्ठा (आघार) 
हैं और गौए ही उनके लिये महान्‌ मद्गलकी निधि हैं| ५॥ 
गावो भू च भव्यं च गावः पुष्टिः सनातनी । 
गादो लक्ष्म्यास्तथा मूल गोछु दत्त न नहयति॥ ६ ॥ 


'गगौए ही भूत और भविष्य हैं | गौएँ ही सदा रहनेवाली ' 
पुष्टिका कारण तथा रक्ष्मीकी जड़ हैं | गौओंकी जो कुछ 
दिया जाता है; उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता ॥६ ॥ 
अन्न हि परम गावो देवानां परम हविः। 
खाह्मकारवषट्कासे गोयु नित्य॑ प्रतिष्ठितों ॥ ७ ॥ 

“गौएँ ही सर्वोत्तम अन्नकी प्राप्तिमें कारण हैं।वे ही 
देवताओंकी उत्तम हृविष्य प्रदान करती हैं। खाह्यकार 
( देववश ) ओर वषट्कार ( इन्द्रयाग )--ये दोनों कर्म सदा 
गोओपर ही अवलम्बित हैं ॥ ७ ॥ 


गावो यशस्य हि फल गोषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः। 
गावो भविष्य भूतं च गोषु यज्ञाः प्रतिष्ठिता:॥ < ॥ 
गगोएँ ही यज्ञका फल देनेवाली हैं। उ्हींमें यज्ञोंकी 
प्रतिष्ठा है। गोएँ ही भूत और मविष्य हैं | उन्हींमें यज् 
प्रतिष्ठित हैं अर्थात्‌ यज्ञ गीआंपर ही निर्मर है ॥ ८॥ 
सायं प्रातश्व खततं॑ होमकाले महादु॒ते । 
यावो ददति वे दौस्यस्तृषिभ्यः पुरुषर्षम ॥ ९ ॥ 
'महातेजसी पुरुषप्रवर | प्रातःकाल और सायंकाल 
सदा होमके समय ऋषियोंकों गोएँ ही हवनीय पदार्थ ( घुत 
आदि ) देती हैं ॥ ९ ॥ ह 
यानि कानि च दुर्गोणि दुष्छृतानि रृतानि थे । 
तरान्ति चैव पाप्मानं घेलुं ये दृदति प्रभो॥ १० ॥ 
«प्रभो | जो लछोग ( नवप्रसूतिका दूध देनेवाली ) गौका 
दान करते हैं, वे जो कोई भी दुर्गम संकट आनेवाले होते 
हैं; उन सबसे अपने किये हुए दुष्कमोंसे तथा समस्त पाप- 
समूहसे मी तर जाते हैं ॥ १० ॥ | 
एकां च दशणुर्दधाद्‌ दश दद्याच्च गोशती | 
शर्तं सहस्रगुदंचात्‌ सर्च तुल्यफला हिं ते ॥ ११॥ 
“जिसके पास दस गौहँ हों) वह एक गौका दान करे। 
जो सौ गायें रखता हो; वह दस गौओका दान करे और 
जिसके पास एक हजार गोएँ मौजूद हों) वह वी गोएँ दानमें 
दे दे तो इन सबको बरावर ही फल मिलता है ॥ ११ ॥ 
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भनाहितापक्‍्िः शतगुरयज्वया व सहस्तगुः। 
समद्धी यश्व कीनाशो नाध्यमर्हन्ति ते जयः ॥ १५॥ 

(जो सौ गौओंका स्वामी होकर मी अग्निहोन्र नहीं करताः 
जो इजार गौएँ रखकर भी यज्ञ नहीं करता तथा जो घनी 
होकर भी कृपणता नहीं छोड़ता--यें त्तीनों मनुष्य अध्ये 
(सम्मान ) पानेके अधिकारी नहीं हैं ॥ १२॥ 


कपिलां ये प्रथछछन्ति सवत्सां कांस्यदोहनाम । 
खुबतां चस्नसखंबीतामुभी छोको जयन्ति ते॥१३॥ 

शी उत्तम लक्षणेतरि युक्त कपिला गौको वच्र ओदाकर 
बछड़ेसद्वित उसका दान करते हैं और उसके साथ दुध 
दुदनेके लिये एक कॉस्यका पात्र भी देते हैं, वे इदछोक और 
परलोक दोनोंपर विजय पाते हैं ॥ ११॥ 


युवानमिन्द्रियोपेते शततेन शतयूथपम्‌ । 
गवेन्द्र प्ाह्मणन्द्रायः भूरिश्टज्ञमलड्भुतम्‌ ॥ १४॥ 
चृषभं ये प्रदरछछन्ति भ्रोत्रियाय परंतप | 
ऐश्वय तेडघिगचछन्ति जायमानाः पुनः पुनः ॥ १५॥ 
“न्नुओंकी संताप देनेवाले नरेश | जो लोग जवान) 
सभी इन्द्रियोँसे सम्पन्न। सौ गायोंके यूथपति, बढ़ी-बड़ी 
सींगोवाले गवेन्द्र वृषभ ( साँड़ ) को सुसजित करके सौ 
गार्योसह्दित उसे श्रोत्रिय ब्राह्मणको दान करते हैं) वे जब-जब 
इस संसारमें जन्म छेते हैं, तब-तब महान्‌ ऐडवर्यके भागी 
होते हैं ॥ १४-१५ ॥ 
नाकीतंयित्वा गाः सुप्यात्‌ तासां संस्फृत्य चोत्पतेत्‌। 
खायंप्रातनेमस्येश्च गास्ततः पुष्टिमाप्छलुयात्‌॥ १६॥ 
गोओका नाम-कीर्तन किये बिना ने सोये | उनका 
स्मरण करके ही उठे और सरबेरे-शाम उन्हें नमस्कार करे | 
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इससे मनुष्यको बल एवं पुष्टि प्राप्त होती है॥ १६॥ 


गयां मूत्रपुरीपस्प नोडिजेत कर्थंचत। 
न चारा मांसमइनीयाद गयां पुष्टि तथाप्लुयात्‌॥१७॥ 
गगौओंके मृत्र और गोबरसे किसी प्रकार उद्विग्न न हो- 
घुणा न करे और उनका मांस न खाय | इससे मनुष्यको 
पुष्टि प्राप्त दोती है॥ १७ ॥ 
गाध्य संकीतयेन्षित्य॑ नावमन्येत तास्तथा। 
अनिष्ठ खप्नमालए््य गां नरः सम्प्रकीतेयेत ॥ १८ ॥ 
“प्रतिदिन गौओंका नाम ले | उनका कमी अपमान न 
करे । यदि बुरे स्वप्न दिखायी दे तो मनुष्य गोमाताका 
_नाम ले॥ १८॥ 














इति श्रीमह्टाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वणि 


अएसपतितमोष्ध्यायः 
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गोसयेन सदा स्मायात्‌ करीपे चापि संविधान | 

इलेप्ममूञ्नपुरीषाणि प्रतिघातं च चर्जयत्‌ ॥ १५ ॥ 
“प्रतिदिन शरीरमें गोवर लगाकर स्नान करें। यूते हुए 

गोवरपर बैठे | उसपर थूक न फेंके! मल-मुन्त न छोड़े तथा 

गौ्भेके तिरस्कारसे बचता रहे || १९ ॥ 

सादे चर्मणि भुज्जीत निरीक्षेद्‌ घारणी दिशम्‌। 

वाग्यतः सर्पिषा भूमी गदां पुर्टि सदाइलुने ॥ २० ॥ 
धभीगे हुए गोचर्मपर बैठकर मोजन करे। पश्चिम दिशा 














की ओर देखे और मीन हो भूमिपर बैठकर घीका भक्तण 


करे । इससे सदा गीओकी इंडि एवं पुष्टि होती है॥ २० ॥ 
घृतेन जुहुयाद्मि घृतेन स्वस्ति चाचयेत्‌। 
घूत दद्याद्‌ घृत प्राशेद्‌ गयां पुष्टि सदाइनुने ॥ २१॥ 
“अग्निमें घुतसे हवन करे | घृतते ही स्वस्तिवाचन 
कराये। घृतका दान करे और स्वयं भी गीका घुत दी खाय। 
इससे मनुष्य सदा गौओंकी पुष्टि एवं इृद्धिका अमुमब 
करता है ॥ २१॥ 
गोमत्या विद्यया घेनुं तिछानामभिमन्ज्य यः । 
सर्वरक्षमर्यी दद्यात्नस शोचेन्‌ छताझुते ॥ २२॥ 
जो मनुष्य सब प्रकारके रत्नेंगे युक्त निलकी धेनुकों 
गोमों अग्नेवि्ा अश्वि! इत्यादि गोमती-मन्त्रसे अभिमन्त्रित 
करके उसका ब्राह्मणको दान करता है। वह किये हुए शुमा- 
शुभ कर्मके लिये शोक नहीं करता ॥ २२॥ 
गावो मामुपतिष्ठस्त देमश्टछूम्यः पयोमुचरः। 
सुरभ्यः सौस्भेय्यश्व सरितः खागरं यथा ॥ ५३॥ 
जेसे नदियों समुद्रके पास जाती हूँ; उसी तरद सानेसे 
मढ़ी हुई सींगेवाली, दूष देनेवाली सुरभी और वीरमेयी 
गौएँ सेरे निकट आये ॥ २३ ॥ 
गा वे पद्याम्यहं नित्यं गावः पद्यन्तु सां सदा। 
गावो5स्मार्क बयं तासा यतो गायस्ततो वयम्‌ ॥ २४ ॥ 
थी सदा गौओंका दर्शन करूँ और गोएँ मुझरर कृपा 
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दृष्टि कर । गीएँ हमारी हैं और हम गीओके हैं | हड्टों गे) 


रहें) वहीं हम रहूं ॥ २४॥ 


एवं रात्री दिया थापि समेधु विपमंपु चर । 
महाभयेपु च नरः कीतंयन मुच्यत भयात्‌ ॥ २५७॥ 
श्जो मनुम्य इस प्रकार रातमें या दिनमें। सम अपस्पार्मे 


>> आन न 


या विषम अवस्यार्में तथा बढब्ेसेवड्रे मय आनेग्र मी 
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गोमाताका नामकीतन करता है। बह मयमे मुक्त हो हाला है ॥ 

















शोप्रदानिके अध्सप्ततितमोड्ण्याया ॥ ७८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्रामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानघर्मपर में गेदानदिए्यक अस्दृर रदी अध्याय पूरा हुला 0 ०4द | 
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एकोनाशीतितमो<ध्यायः 
गौओंकों तपस्याद्वारा अमीष्ट वरकी ग्राप्ति तथा उनके दानकी महिमा, विभिन्‍न प्रकारके 
गौओंके दानसे विभिन्‍न उत्तम लोकोंमें गमनका कथन 


वरिष्ठ उवाच 

शत वर्षसद्त्लाणां तपस्तप्तं खुदु॒ष्करम्‌। 
गोभिः पूर्व विखश्लामिर्गच्छेम श्रेष्ठठासिति ॥ १ ॥ 
लोके5स्मिन दक्षिप्तनां च सर्चासां वयमुत्तमाः । 
भवेम न च लिप्येम दोषेणेति परंतप ॥ २ ॥ 
अस्मत्पुरीपल्तलानेन जनः पुयेत सववेदा। 
शकृता घ॒ पवित्रार्थ कुर्चीरन देवमालुषाः ॥ ३ ॥ 
तथा सवोणि भूतानि स्थावराणि चराणि च | 
प्रदातारश्चय॒ छोकान्‌ नो गच्छेयुरिति मानद्‌ ॥ ४ ॥ 

चसिप्ठज़ी कह ते है--मानद परंतप [ प्राचीन काले 
जब गीओंकी सृष्टि हुई थी, तब उन गौओने एक छाख 
वर्षोतक बड़ी कठोर तंपत्या की थी | उनकी तपस्याका उद्देश्य 
यह था कि हम श्रेष्ठता प्राप्त करें | इस जगतमें जितनी 
दक्षिणा देने योग्य वस्तुएँ हैं; उन सबमें हम उत्तम चमझी 
जायें | किसी दोषसे किस न हों। हमारे गोबरसे स्नान 
करनेपर सदा सब॒ लोग पवित्र हों। देवता और मनुष्य 
. पवित्रताके लिये हमेशा हमारे गोबरका उपयोग करें। 
समस्त चराचर प्राणी भी हमारे गोबरसे पविन्न हो जाये और 








हमारा दान करनेवाले मनुष्य हमारे ही छोक ( गोलेक* 


धाम ) में जायें || १-४ ॥ 
ताभ्यों चर ददो ब्रह्म तपसो5न्ते खययं प्रसुः। 
एवं भवत्विति प्रभुलॉकांस्तारयतेति च॥ ५ ॥ 
जब्र उनकी तपस्या समाप्त हुई तब साक्षात्‌ भगवान्‌ 
ब्रह्माने उन्हें बर दिया--“गौओ | ऐसा ही हो--तुम्हारे 
मनमें जो संकल्प है; वह परिपूर्ण हो | ठुम सम्पूर्ण जगतूके 
जीवॉका उद्धार करती रहो? ॥ ५॥ 
उत्तस्थुः सिद्धकामा सता अआुत्तमव्यस्य मातरः। 
प्रातनमस्यास्ता गावस्ततः पुष्टिमचाप्चुयात्‌ ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार अपनी-समस्त कामनाएँ. सिद्ध हो जानेपर 
गौएँ तपस्यासे उर्ठीं-। वे भूत) मविष्य और वर्तमान--तीनों 
कारलकी जननी हैं; अतः प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गौऔको 
प्रणाम करना चाहिये | इससे मनुष्योक्ो पुष्टि प्राप्त होती हैं ॥ 
तपसोउन्ते महाराज गावो कोकप्रायणाः | 
तस्माद्‌ गावो मद्ाभागाः पवित्र परमसुच्यते ॥ ७ ॥ 
महाराज | तपस्या समाप्त होनेपर गौएँ सम्पूर्ण जगत्‌का 
आश्रय बन गयीं। इसलिये वे महान्‌ सीभाग्यशालिनी गौएँ 
परम पवित्र बरतायी जाती हैं ॥ ७ || 


तथेव सर्वेभूतानां समतिष्ठन्त मूर्ध॑नि। 
समानवत्सां कपिलां घेलुं दत्वा पपसिनीम्‌ । 


खुम्रतां बखसंचीतां बअहालोके महीयते॥ ८॥ 


ये समस्त प्राणियोंके मस्तकपर स्थित हैं ( अर्थात्‌ सबसे 
श्रेष्ठ एवं वन्‍्दनीय हैं )। जो मनुष्य दूध देनेवाली सुलक्षणा 
कपिला गौको वस्त्र ओढ़ाकर कपिल रंगके बछड्रेसहित दान 
करता है) वह अह्मलोकमे सम्मानित होता है | ८॥ 
लोदितां तुल्यचत्सां तु घेनू द्त्वा पपखिनीम । 
सुन्नतां बस्नसंबीतां खूर्यकोके महीयते ॥ ९ ॥ 

जो मनुष्य दूध देनेवाली सुलक्षणा छाल रंगकी गौको वग्र 
ओढदाकर छाल रंगके वछड़ेसहित दान करता हैः वह पूर्य- 
लोकमें सम्मानित होता है ॥ ९ ॥ 
समानवत्सां शबर्ां धेनुं हृत्वा पयखिनीम । 
खुबतां बख्रसंबीतां सोमलछोके महीयते ॥ १०॥ 

जो पुरुष दूध देनेवाली सुलक्षणा चितकबरी गौको वर 
ओढ़ाकर चितकबरे बछड़ेसहित दान करता है; वह चन्द्र- 
लोकमें पूजित होता है || १० ॥ 


समानचत्सां इवेतां ठु चेनुं दत्वा पपखिनीम । 
खुबतां चबस्नसंवीतामिन्द्रलोके महीयते ॥ ११॥ 


[ अन्ुशासनपर्वणि 


जो मानव दूध देनेवाली सुलक्षणा रवेत वर्णकी गोको 


वस्र ओढ़ाकर श्वेत वर्णके बछड़ेसह्िित दान करता है; उसे 
इन्द्रलोकमें सम्मान प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ 
समानवत्सां कृष्णा तु चेजुं दत्वा पपखिनीम। 
खुबतां 
जो मनुष्य दूध देनेवाली सुरक्षणा कृष्ण वर्णकी गौको 
बस्तर ओढाकर कृष्ण वर्णके बछड़ेसहित दान करता है? वह 
अग्निलोकमें प्रतिष्ठित होता है | १२ ॥ 


समानवत्सां धूज्ञां तु धेज़ुं दत्या पयखिनीम] 


चसख्रसंचीतामपिलोके.. महीयते ॥ ११॥ 


खुबतां बख्संबीतां याम्यकोके महीयते ॥ १३४॥ ह 


जो पुरुष दूध देनेवाली सुलक्षणा धूएँ-जैसे रंगकी गौको 
दख्रओढ़ाकर धूएँके समान रंगके बछड़ेसहित दान करता; हैः 
वह यमलोकर्म सम्मानित होता है ॥ १३ ॥ 


अपां फेनसवर्णा तु सवत्सां कांस्यदोहनाम। 
प्रदाय चख्नसंचीतां वारुणं लोकमाप्लुते ॥ १४॥ 


जो जरूके फेनके समान रंगवाली गौकों वद्ध ओढ़ाकर | 


शानधर्मपर्ण ] 


एकोनाशीतितंमी ध्घ्यायः 
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बछड़े और कांस्यके ढुग्धपा्रसहित दान करता है; वह 
वरुणछोकको प्रास होता है ॥ १४ ॥ 
वार्रेणुसवर्णों तु सबत्सां कांस्यदोहनाम। 
प्रदाय वख्रसंबीतां चायुदोके महौोयते ॥ १०॥ 
जो हवासे उड़ी हुई धूलके समान रंगवाली गौकों वस्त्र 
. ओढ़ाकर बछड़े और कांस्यके दुग्धपात्रसद्दित दाट करता हैः 
उसकी वायुलोकर्मे पूजा होती है ॥ १५ ॥ 
हिरिण्यवर्णों पिगाक्षीं सवत्सां कांस्यदोहनाम । 
, प्रदाय बखसंवीतां कोबेरं छोकमदनुते ॥१६॥ 
जो सुवर्णके समान रंग तथा पिड्जल वर्णके नेत्रवाली गौको 
वस्र ओढ़ाकर बछड़े और कांस्यके दुग्घपात्रस॒ह्ठित दान 
करता है; वह कुबेर-लोकको प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ 
पलालधूम्नवर्णो तु सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌। 
प्रदाय वख्रसंवीतां पिठलोके महीयते ॥ १७॥ 
जो पुआलके धूएँके समान रंगवाली वछद्वेसहित गौक़ो 
वस्नसे आच्छादित करके कांस्यके दुग्धपात्रसहित दान करता 
है; वह पितृल्लोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ १७॥ 
सवत्सां पीवर्री दत््वा दतिकण्ठामलंकझृताम। 
वैश्वदेवमसम्वार्ध स्थान श्रेष्ठ प्रप्यते ॥ १८ ॥ 
जो छूटकते हुए. गलकम्बलसे युक्त मोटी-ताजी सवत्सा 
गौको अलड्डत करके ब्राह्मणको दान देता है; वह बिना किसी 
बाधाके विश्वेदेवोंके श्रेष्ठ छोकमें पहुँच जाता है ॥ १८ ॥ 
समानवत्सां गौर्री तु घेजुं दत्वा पपखिनीम्‌ । 
सुचतां चख्नसंबीतां वखुनां छोकमाप्लुयात्‌ ॥ १९ ॥ 
जो गौर वर्णवाली और दूध देनेवाली शुभलक्षणा गौको 
वस्र ओढ़ाकर समान रंगवाले बछड़ेसहित दान करता हैः 
वह वसुरँके लोकमें जाता है॥ १९ ॥ 
पाण्डुकस्वलवणाभां सबत्खां कांस्यदोहनाम। 
प्रदाय बखसंवीतां साध्यानां लोकमाप्लुते ॥ २० ॥ 
जो इवेत कम्बलके समान रंगवाली सब॒त्सा गोकों वस्तसे 
आच्छादित करके कांस्यके दुग्धपात्रसहित दान करता है 
वह साध्योंके छोकमें जाता है || २० ॥ 
वैराउपृष्ठमुक्षाणं सर्वरलैरलंकृतम्‌ । 
प्रददस्मरुतां लोकान स राजन प्रतिपद्यते ॥ २१॥ 
राजन | जो, विशालप्ृष्ठभागवाले बैलको सब प्रकारके 


च् 
कर्ता है मरत्णोड्े 
दरता है; वह मददइणाोफ्रे 


रस्नेंसि अल्छुतत करके उसका दान 
लोकॉमे जाता है ॥| २१ ॥ 
वयोपपन्न॑ लीला सर्चरलसमस्वितम्‌ । 
गन्धवोप्सरसां लछोकान्‌ दच्त्या प्राप्तोति मालचः॥ २२॥ 
जो मनुष्य योवनसे सम्पन्न और सुन्दर अज्ञवाले बेलको 
सुम्ूर्ण रक्ोसे विभूषित करके उसका दान करता है; वह 
गन्धर्वों और अप्सराओंके लोकॉौंकों प्रात करता है॥ २२५॥ 
दतिकण्ठमनड्वाहं सर्वरत्नेरलंफतम । 
दत्वा प्रजापतेलोकान विशोकः प्रतिप्यते ॥ २३ ॥ 
जो लय्कते हुए गलकम्बलवाले त्था गाड़ीका बोस दोनेगमें 
समर्थ वैलको सम्पूर्ण र्ेंसि अलझ्ठुत करके ब्राक्षणकों देता है। 
वह शोकरद्दित हो प्रजापतिके लोकोमें जाता है ॥| २३ ॥| 
गोप्रदानरतो याति भित्वा जलूद्संचयान्‌ । 
विमानेनाकवर्णन दिवि शाजन्‌ विराजते ॥ २४॥ 
राजन्‌ | गोदानमें अनुरागपूर्वक तततर रहनेवाला पुरुष 
सूर्यके समान देदीप्यमान विमानमें श्रैठकर मेधमण्डलको 
भेदता हुआ खर्गमें जाकर सुशोमित होता है ॥ २४ ॥ 
त॑ चारुवेषाः सुओण्यः सहस्त॑ सुरयोपितः । 
र्मयन्ति नरभ्रष्ठ गोप्रदानरतं नरम ॥ २५ ॥ 
उस गोदानपरायण श्रेष्ठ मनुष्यकों मनोहर वेष भर 
युन्दर नितम्बवाली सहलों देवाज्ञनाएँ ( अपनी सेवासे ) 
रमण कराती हैं ॥ २५॥ 
वीणानाँ वल्लकीनां च नू पुराणां च सिख्चितेः। 
हासेश्व दरिणाक्षीणां छत्तः से प्रतियोध्यते ॥ २६॥ 
वह वीणा और चल्लक्कीके मधुर ग़ुरुूनन। मूगनयनी 
युवतियोंके नूपुर्रोकी मनोहर झनकारों तथा द्वास-परिद्यासक्े 
शब्दोंको श्रवण करके नौंदसे जागता है ॥ २६ ॥ 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति घेन्वा- 
स्तावन्ति वर्षाणि सदह्दीणते सः । 
खर्गच्युतश्वापि ततो चुलोके 
प्रसूयते थे विपुले गंदे सः ॥२७॥ 
गौके शरीरमें जितने रोए होते हैँ, उतने वर्षोतक बह 


म्वर्गलो कर्म सम्मानपर्व 5 दर फ्रि पण्यष्ठी होने पर जद 
सवर्गलोक नपृवक रहता हद | फिर पृष्यछ्ीय इनिपर जब 


खर्गसे नीचे उतरता है, तब इस मनुष्यलोकर्मे आइर सम्पन्न 
घरमें जन्म लेता है || २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते नुशासनपर्वेणि दानधर्मप्वेणि गोप्रदानिके एकोनाशीतिदमोडघ्याय: ॥ छथ वा 


इस प्रकार श्रीमह्यामारत अनुशासनप्ेके अन्तगेत दलघर्मपेमे 


६ क्या 
गोदानविषयक टन्‍्याहीईं, अध्यय पूछ हुआ॥ ७5, ॥ 
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भौमदाभारते 


[ अन्ुशासनपर्षणि 
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अशीतितमो5ध्यायः 
गौओं तथा गोंदानकी महिमा 


वर्षिष्ठ उवाच 

घृतस्लीरप्रदा गावो घृतयोन्‍्यो घृतोद्भधवाः । 
घृतनयदों घृतावर्तास्ता मे सनन्‍्तु सदा गृहे ॥ १ ॥ 
घृतं मे हृदये नित्य घृत॑ नाभ्यां प्रतेष्ठितम। 
घृतं सर्देषु गात्रेपु घृतं मे ममसि स्थितम्‌॥ २ ॥ 
गावों ममाप्रतो नित्यं गावः पृष्ठठ एवं च । 

गावो में स्वतश्चेव गया मध्ये वसाम्पहम्‌ ॥ हे ॥ 
इत्याचम्य जपेत्‌ साथ प्रातश्व॒ पुरुषः सदा । 
यद॒ढ्षा कुरुते पापं तस्मात्‌ स परिमसुच्यते ॥ ४ ॥ 


वसिष्ठजी कहते हैँ--राजन्‌ ! मनुष्यको चाहिये कि _ 


सदा खबेरे और सायंकाल आचमन करके इस प्रकार जप 


_करे--“घी और दूध देनेवाली, घीकी उत्पत्तिका खान) घीको 


प्रकट करनेवाली) घीकी नदी तथा घीकी भर्वेररूप गौएँ: मेरे 
घरमें सदा निवा करें । गौका थी मेरे दृदयमें सदा स्थित रहे । 
घी मेरी नामिर्म प्रतिष्ठित हो | घी मेरे सम्पूर्ण अज्ञोंमें व्याप्त 
रहे और घी मेरे मनमें स्थित हो । गौएँ मेरे आगे रहें । गोएँ 
मेरे पीछे भी रहें | गोएँ मेरे चारों ओर रहें और में गोआके 
बीचर्मे निवास करूँ |? इस प्रकार प्रतिदिन जप करनेवाला 
मनुष्य दिनभरमें जो पाप करता है। उससे छुटकारा पा- 
जाता है ॥ १-४ ॥ 
प्रासादा यत्र सोवणों वसोधोरा च यत्र सा । 
गन्धवोप्सरसो यत्र तत्न यान्ति सहखदाः ॥ ५ ॥ 
सदस्त गौओंका दान करनेवाले मनुष्य जहाँ सोनेके 
महल हैं, जहाँ खर्गगद्स्‍ा बहती हैं तथा जहाँ गन्घर्व और 
अप्सराएँ निवास करती हैं, उस सवर्गछोकमें जाते हैं ॥ ५ ॥ 
नवनीतपड्ाः क्षीरोदा दधिशेवलुसंकुलाः। 
यहन्ति यत्र वे नद्यस्तत्न यान्ति सहस्रदाः॥ ६ ॥ 
सहल गौओंका दान करनेवाले पुरुष जहाँ दूधके जलसे 
भरी हुईं, दह्दीके सेवारसे व्याप्त हुई तथा मक्खनरूपी 
कीचड़से युक्त हुई नदियाँ बहती हैं, वहीं जाते हैं ॥ ६ ॥ 
गयां शतसहस्त्रं तु यः प्रयच्छेद्‌ यथाविधि। 
पर्ण दृद्धिमवाप्याथ खर्गलोके महीयते॥ ७ ॥ 
जो विधिपूर्वंक एक लाख गोरओंका दान करता है; वह 
अत्यन्त अभ्युदयको पाकर खर्गलोकर्मे सम्मानित होता है ॥ 
दृश चोभयतः पुत्रो मातापित्रोः पितामहान । 
द्धाति खुकृतान लोकान्‌ पुनाति च कुल नरः ॥८॥ 
वह मनुष्य अपने माता और पिताकी दस-दस पीदियोंको 
पवित्र करके उन्हें पुण्यमय छोकॉोमे भेजता है और अपने 


. कुलकों भी पविन्न कर देता है ॥ ८ ॥ 
घेन्चाः प्रमाणेन समप्रमाणां 
घेनुं तितानामपि च प्रदाय | 
पानीयदाता च यमस्य छोके 
न यातनां काशिड्पैति तच्च ॥ ९ ॥ , 
जो गायके बराबर तिलकी गाय बनाकर उसका दान 
करता है? अथवा जो जल्घेनुका दान करता है। उसे यम- 
लोकमें जाकर वहाँकी कोई यातना नहीं भोगनी पड़ती ॥९॥ 
पविन्चमग्य जगतः प्रतिष्ठा. 
दिवौकसां मातरो5थाप्रभेयाः। 
अन्वालभेद्‌ दुक्षिणतों त्रजेच्च 
दद्याच्च पात्रे प्रसमीक्ष्य कालम्‌॥१० ॥ 
गौ सबसे अधिक पवित्र) जगत्‌का आधार और देवताओंकी 
माता है। उसकी महिमा अप्रमेय है। उसका सादर स्पर्श 
करे और उसे दाहिने रखकर चले तथा उत्तम समय देखकर 
उसका सुपात्र ब्राक्मणकी दान करे ॥ १० ॥ 
घेलुं सवत्सां कपिलां भूरिश्ट॒ड्ठी 
कांस्योपदोहां वसनोचरीयाम। 
प्रदाय तां गाद्ृति दुविगाह्मां 
यास्‍्याँ सभां वीतभयो मनुपष्यः॥ ११॥ 
जो बड़े-बड़े सींगोंवाली कपिला धेनुकों वस्न ओढ़ाकर 
उसे बछड़े और कॉसीकी दोहनीसहिंत ब्राह्मणको दान करता 
है; वह मनुष्य यमराजकी दुर्ग समामें निर्मय होकर प्रवेश 
करता है ॥ ११ ॥ 
सुरूपा बहरुपाश्यं विश्वरुपाश्थ मातरः। 
गावो मामुपतिष्ठन्तामिति नित्य॑ प्रकीतयेत्‌ ॥ १२॥ 
प्रतिदिन यह प्रार्थना करनी चाहिये कि सुन्दर एवं 
अनेक प्रकारके रूप-रंगवाली विश्वरूपिणी गोमाताएँ सदा 
मेरे निकट आयें| १२॥ 
नातः पुण्यतर दाने नातः पुण्यतरं फलम। हा 
नातो विशि्ट छोकेषु भूत॑ भवितुमईति ॥ १३॥ 
गोदानसे बढ़कर कोई पवित्र दान नहीं है | गोदानके .. 
फल्से श्रेष्ठ दुसरा कोई फल नहीं है तथा संसारमें गौसे बढ़- 
कर दूसरा कोई उत्टृष्ट प्राणी नहीं है ॥ १३ ॥ 
त्वचा लोज्नाथश्वंगेवा वालेः क्षीरेण मेद्सा । 
यश वहति सम्भूय किमस्त्यभ्यधिकं ततः ॥ १४ ॥ 
त्वचा) रोम, सींग, पूँछके बाल) दूध और मेदा आदिके 


दानधर्मपर्थ ] 
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एकाशीतितमोध्भ्यायः 


पजहप्‌ 





साथ मिलकर गौ ( दूध, दही, घी आदिके द्वारा ) यश्षका कराया है गौेके दानते 


निर्वाह करती है; अतः उससे श्रेष्ठ दूसरी कौन-सी वस्दु है॥ 
यया सर्वेम्िदं व्याप्त ज़गत्‌ स्थावरजइ्मम । 
तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम ॥ १५॥ 
जिसने समस्त चराचर जगतको व्याप्त कर रखा है, उस 
भूत और भविष्यकी जननी गौको मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम 
करता हूँ ॥ १५॥ 
गुणवचनसमुचयैकदेशो 
उबर मयैप गदां प्रकीतिंतस्ते । 
न च परमिह दानमस्ति मोभ्यो 
भवत्ति न चापि परायणं तथान्यत्‌॥ १६॥ 
नरश्रेष्ठ | यह मैंने तुगसे गौओँंके गुणवर्णनसम्बन्धी 
साहित्यका एक लघु अंशमान्न बताया है--दिग्दर्शनमात्र 
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बढ़कर इस संसारमें दूसरा कोई 
दान नहीं है तथा उनके समान दूसरा कोई आश्रय भी 
नहीं है ॥ १६ ॥ 


भीष्म उवाच 
वरमिद्मिति भूमिदों विचिन्त्य 
प्रवरमपेच चने ततो महात्मा । 
व्यस्जत नियतात्मचान हिजेम्यः 
खुबहु च गोधनमाप्तवांश्य लोकान्‌ ॥ १७ ॥ 
भीष्मजी कद्दते हैँ--मद्पि वसिष्ठके ये बचन सुनकर 
भूमिदान करनेवाले तंयतात्मा महामना राजा सौदासने प्यद्द 
बहुत उत्तम पुण्यकाय है? ऐसा सोचकर ब्राह्मगोक्ी बहुत-सी 
गौएँ दान दी | इससे उन्हें उत्तम लोकोंकी प्राति हुई ॥ 


इति भ्रीमहाभारते अनुद्यासनपर्चणि दानघर्मपर्दणि शोप्रदानिके अशीतितमोऊध्यायः ॥ ८० ॥ 
- इस प्रकार श्रीमहामारत अ्वुशासनफ्के अन्तर्गत दानधर्मपर्देमें गोदनदिषयक असीवों अध्याय पूण हुआ ॥ ८० ॥ 





एकाशीतितमो5ध्यायः 
गौओंका माहात्म्य तथा व्यासजीके द्वारा शुकदेवसे गीओंकी, गोलोककी और गोदानकी 
महत्ताका वर्णन 


युधिष्ठिर उग्च 
पवित्राणां पवित्र यज्छि्ं छोके चयद्‌ भवेत! 
पावन परम चेच तसमे ब्रूहि पितामह॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कटदा--पितामद ! संसारमें जो वस्तु 
पविन्नोंमे भी पवित्र तथा लोकमें पवित्र कहकर अनुमोदित 
एवं परम पावन हो, उसका मुझसे वर्णन कीजिये ॥ १॥ 
भीष्म उप्र 
गावो महाथोः पुण्याश्ष तारयन्ति च मानवान्‌। 
घारयन्ति प्रजाश्रेमा हविषा पयसा तथा॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! गोएँ महान्‌ प्रयोजन 
सिद्ध करनेवाली तथा परम पविन्न हैं | ये मनुष्योको तारने- 
वाली हैं और अपने दूध-त्रीसे प्रजावर्गके जीवनकी रक्षा 
करती हैं ॥२॥ 
न हि पुण्यतमं किचिद्‌ गोभ्यों भरतसत्तम । 
पता पुण्या: पविच्राश्व त्रिषु लोकेपु सत्तमाः ॥ ३ ॥ 
मरतश्रेष्ठ | गौओंसे बढ़कर परम पवित्र दूसरी कोई 
वस्तु नहीं है। ये पुण्यज्मक) परत्रित्त तथा तीनों लोकोंमे 
सर्वश्रेष्ठ हैं ॥ ३ ॥ 
देवानामुपरिष्ठाय गावः प्रतिबसन्ति वे। 
दत्वा चैतास्तारयन्द यान्ति खर्मे मनीपिणः॥ ४ ॥ 
गौएँ देवताओंसे भी ऊपरके लोकोंमें निवास करी हैं । 


जो मनीषी पुरुष इनका दान करते हैं, वे अपने आपको 
तारते हैं और स्वर्ग जाते हैं ॥॥ ४ ॥ ह 
मान्धाता योवनाश्वश्य ययातिनहुपस्तथा । 
गा थे ददन्‍्तः सततं सहस्मशतसम्मिताः॥ ५ ॥ 
गताः परम स्थान देवेरपि खुदुलभम। 
युवनाश्रक्रे पुत्र राजा मान्धाता। ( सोमवंशी ) नहुप 
और ययाति--ये सदा लाखों गोओका दान किया करते थे; 
इससे वे उन उत्तम स्था्नोंको प्राप्त हुए हैं; जो. देवताओंँके 
लिये भी अत्यन्त दु्लम ५ैँं॥ ५३ ॥ 
अपि चात्र पुरागीतां कथग्रिष्यामि तेषइनघ ॥ ६ ॥ 
पषीणामुत्तम घीमान्‌ फृष्णड्रपायनं झुक । 
अभिवाद्याद्वि कछततः ट्ुद्चिः प्रयतमानसः ॥ ७ ॥ 
पितरं परिपप्रच्छ दृए्लोकपरावरम्‌ । 
को यज्षः सर्वयशानां घरिष्ठोड्म्युपलक्ष्यते ॥ ८ # 
निष्पाय नरेश ! इस विपयर्म में नुस्हे एक पुराना इृत्तान्त 
सुना रहा हूँ | एक ममयकी दात है; परम बुद्धिमान्‌ शुक्र 
देवजीने नित्यकमका अनुष्ठान करने परच्रित्त एवं शाद्वच्दित 
होकर अपने विता--ऋषियेंमि उत्तम श्रीक्ष्ण्पायग 
ब्यासको) जो लोकके मृत और मविष्यतों प्रत्यक्त देखनेबाले 
हैं, प्रणाम करके पूछा--१रिताजी ! सम्यूर्ण यरेंमें कोना 
यह सबसे श्रेष्ठ देखा जाता है? ।६-८११ 


५३१६ 


भीमहाभारते 


[ अनुशासतपर्षणि 








कि च हत्या पर॑ स्थान प्राप्लुवन्ति मनीपिणः 
केन देयाः पवित्रेण खर्गमश्नन्ति वा विभो ॥ ९ ॥ 
प्रमो ! मनीपी पुरुष कौन-सा कम करके उचस स्थान- 
को प्राप्त होते ५ तथा क्रिस पवित्र कार्यके द्वार देवता 
स्वर्गलोकका उपभोग करते हैं !॥ ९ ॥ 
कि च यशस्प यधथवत्वं छ च यश्षः प्रतिष्ठितः । 
देवानामुत्तमं कि च कि च सत्रमितः परम्‌ ॥ १० ॥ 
ध्यश्का यज्ञत्व क्या है? यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है! 
देवताओंके लिये कौन-सी वस्तु उत्तम है! इससे श्रेष्ठ 
यश्ञ क्या है !॥ १०॥ 
पविच्नार्णा पवित्र च यत्‌ तद्‌ ब्रृहि पितरमम । 
पएतच्छुत्वा तु घचन व्यासः परमधमंचित्‌ । 
पुत्रायाकथयत्‌ सर्वे तस्‍्वेच.. भरतबंभ ॥ ११ ॥ 
“पिताजी | पवित्रेमिं पवित्र वस्तु क्‍या है! इन सारी 
बातेंका मुझसे वर्णन कीजिये |? भरतश्रेष्ठ | पुत्र शुकदेवका 
यह वचन सुनकर परम धर्मश व्यासने उससे सब बातें 
ठीक-ठीक बतायीं ॥ ११ ॥ 
व्यास उवाच 
गावः प्रतिष्ठा भूतानां तथा गावः परायणम्‌ । 
गावः पुण्याः पवित्राश्व गोधन पावन तथा ॥ १२॥ 
व्यासजी वोले--बेटा ! गौएँ सम्पूर्ण भूतोंकी प्रतिष्ठा 
हैं। गोएँ परम आश्रय हैं। गोएँ पुण्यमयी एवं पवित्र होती 
हैं तथा गोधन सबको पवित्र करनेवाला है ॥ १२॥ 
पूर्वमासक्षश्शज्ञा थे$। गाव इत्यनुझुश्रुम | 
श्ज्ञार्थ समुपासन्त ताः किल प्रभुमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
हमने सुना है कि गोएँ पहले बिना सींगकी ही थीं। 
उन्होंने सींगके लिये अविनाशी भगवान्‌ ब्रह्माकी उपासना की ॥ 
ततो ब्रह्मा तु गाः प्रायम्ुपविशः खपम्तीक्ष्य ह। 
ईप्सितं प्रददो ताभ्यो गोभ्यः प्रत्येकशः प्रशुः ॥ १७ ॥ 


भगवान्‌ ब्रह्माजीनी गौओंकों प्रायोपवेशन ( आमरण 
उपवास ) करते देख उन गौअमेंसे प्रत्येककों उनकी 
अभीष्ट बस्तु दी॥ १४ ॥| 


ताखां श्ट॒ज्ञाण्यजायन्त यस्या यादड्यनोगतम्‌ । 
नानावर्णाः श्यड्रवन्त्यस्ता व्यरोचन्त पुत्रक ॥ १५ ॥ 
बेटा | वरदान मिलनेके पश्चात्‌ गोओंके सींग प्रकट 
हो गये | जिसके मनमें जेसे सींगकी इच्छा थी; उसके वैसे ही 
हो गये । नाना प्रकारके रूप-रंग और सींगसे युक्त हुई उन 
गौश्नोंकी बड़ी शोभा होने छगी ॥ १५ ॥ 
अल्लणा चरदत्तास्ता हव्यकब्यप्रदाः शुभाः। 
पुण्या: पविचाः खुभगा दिव्यसंस्थानल क्षणाः ॥ १६॥ 





ब्रह्माजीका वरदान पाकर गौएँ. सज्जललमयी, हृव्य-कव्य 
प्रदान करनेवाली, पुण्यजनकः पवित्र) सौभाग्यवती तथा 
दिव्य अज्ञों एवं लक्षणोंसे सम्पन्न हुईं ॥ १६ ॥ 
गावस्तेजो भमहद्‌ दिव्य गयां दान प्रशस्यते । 
ये चताः सम्प्रयच्छन्ति साधवो वीतमत्सराः ॥ १७॥ 
ते वे सुकृतिनः  प्रोक्ताः सर्वदानप्रदाश्व ते । 
गवां लोक॑ तथा पुण्यमाप्लुवन्ति च तेइनघ ॥ १८॥ 
गीएँ दिव्य एवं महान्‌ तेज हैं | उनके दानकी प्रशंसा 
की जाती है | जो सत्पुरुष मात्सयका त्या॥ करके गौओंका 
दान करते हैं, वे पुण्यात्मा कहे गये हैं । वे सम्पूर्ण दानोंकि 
दाता माने गये हैं । निष्पाप शुकदेव | उन्हें पुण्यमय गोलोक- 
की प्रासि होती है ॥ १७-१८ ॥ 
यत्र चुक्षा मधुफला दिव्यपुष्पफलोपगाः । 
पुष्पाणि च खुगन्धीनि दिव्यानि द्विजसत्तम ॥ १९॥ 
द्विजश्रेष्ट | गोलोकके सभी वृक्ष मधुर एवं सुख्वादु फल 
देनेवाले हैं। वे दिव्य फल-फू्लॉसे सम्पन्न होते हैं। उन 
चृक्षोंके पुष्प दिव्य एवं मनोहर गन्धसे युक्त होते हैं॥ १९॥॥ 
खबी मणिमयी भूमिः सर्वकाश्चनवालुका । 
स्वेतुंसुखसंस्पशों निष्पड्ठा नीरजाः शुभा ॥ २०॥ 
वहाँकी भूमि मणिमयी है । वहाँकी बाहुका काश्चन- 
चूर्णरूप है । उस भूमिका स्पर्श सभी ऋतुर्ओर्मे सुखद होता 
है। वहाँ धूछ और कीचड़का नाम भी नहीं है। वह भूमि 
सर्वथा मज्जलमयी है ॥ २० ॥ 
रकोत्पलवनेश्येव... मणिखण्डैहिंसरण्मयेः । 
तरुणादित्यलंकाशेभान्ति तत्र जलाशयाः ॥ २१॥ 
वहाँके जलाशय छाल कमलवर्नोंसे तथा प्रातःकाछीन 
सूर्यफे समान प्रकाशमान सणिजटित सुवर्णमय सोपानोसे 
सुशोमित होते हैं ॥ २९॥ 


महाहमणिपद्रेश् काअ्नप्रभकेसरेः । 
नीलोत्पलविमिश्रेश्व.. सरोभिवेहुपड्जैः ॥ २२ ॥ 


वहाँकी भूमि कितने ही सरोवरेंसि शोभा पाती है। 
उन सरोवरोंमें नीलोत्यलमिश्रित बहुत-से कमछ खिले रहते 
हैं । उन कमलोंके दल बहुमूल्य मणिमय होते हैं .और उनके 
केसर अपनी खर्णमयी प्रभाते प्रकाशित होते हैं | २२ ॥ 


प््प पथ € ० 
करवीरवनेःः फुल्लें। सहस्तावतसंचूतः । 
संतानकवनेः  फुल्लेनेक्षेश्र समलंकृताः ॥ २३॥ 


उस लोकम बहुत-सी नदियाँ हैं; जिनके तर्टोपर खिले 
हुए कनेरेंक्रे वन॒ तथा विकसितसंतानक ( कव्पवृक्ष- 
विशेष ) के वन एवं अन्यान्य वृक्ष उनकी शोभा बढ़ातेहं ।वे 
वृक्ष और वन अपने मूल भागमें सहर्खों आवतोसे घिरे हुए हैं॥ 


रह 


३ धन 


हद “८ 


दानधर्मप्े ] 





एरकाशीतितमो चध्याय: 


५७१७ 
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निर्मलामिश्व मुक्तामिर्म णिस्िश्व महाप्रमेः 
द्धूतपुलिनास्तत्न॒ जातरूपेश्व. निस्‍्तगाः ॥ २४॥ 


उन नदियेंके तर्ोपर निर्मल मोती, अत्यन्त प्रकाशमान 
मंणिरत्न तथा सुवर्ण प्रकट होते हैं | २४॥ 
सर्वरलमयेश्विज्रेरवगाढा द्ुमोत्तमेः । 
जातरुपमयेश्रान्येईुताशनसमप्रमेः ॥ २५॥ 

कितने ही उत्तम वृक्ष अपने मूलभागके द्वारा उन 
नदियोंके जल्में प्रविष्ट दिखायी देते हैं | वे सर्वरत्नमय विचित्र 
देखे जाते हैं । कितने ही सुवर्णमय होते हैं और दूसरे बहुत-से 
वृक्ष प्रज्यलित अग्निके समान प्रकाशित होते हैं ॥ २५॥ 


सोवर्णा ग्रिय्यस्तत्च मणिरलशिलोचयाः 
सर्वरलसयेभान्ति. अथज्लैश्वारुभिरुच्िछृतेः 
वहाँ सोनेके पर्चत तथा मणि और र्नोंके 
हैं, जो अपने मनोहर ऊँचे तथा सर्वरलमय 
सुशोमित होते हैं ॥ २६ ॥ 
नित्यपुष्पफछास्तन्न नगाः पत्ररथाकुछाः | 
दिव्यगन्धरसेः पुष्पेः फर्लेश्व भ्रतर्षभ ॥ २७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वहाँके इक्षोमें सदा ही फूछ और फल लगे 
रहते हैं| वे इक्ष पक्षियोसे भरे शोते हैं तथा उनके फूर्लो और 
फर्लॉमें दिव्य रस और दिव्य सुगन्ध होते हैं ॥ रण 


रमनन्‍्ते पुण्यकर्माणस्तन्न नित्यं युधिष्ठिर । 
सर्वेकामसम्द्धाथी निःशोका गतमन्यवः ॥ २८॥ 
युधिष्टिर [ वहाँ पुण्यात्मा पुरुष ही सदा निवास करते 
हैं। गोलोकवासी शोक और क्रोधले रहित) पृर्णाम एवं 
सफल्मनोरथ होते हैं ॥ २८ ॥ 
विमानेषु विच्ित्रेप स्मणीयेषु भारत । 
भोदन्‍्ते पुण्यकमोणो विहरन्तो यशखिलः ॥ २८ ॥ 
भरतनन्दन | वहॉँके यशस्त्री एवं पुण्यकर्मा मनुष्य 
विचित्र एवं रमणीय विमानोंमें वेठकर यथेष्ट विहार करते हुए 
आनन्दका अनुभव करते हैं ॥ २९ ॥ 
उपक्रीडन्ति तान्‌ राजञड्शुभाश्वाप्सरसा गणाः। 
पताढँ छोकानवापोति यगां दत्त्वा वै युधिष्ठिर ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ | उनके साथ सुन्दरी अप्सराएँ क्रीड़ा करती है । 
युधिष्टिर | गोदान करके मनुष्य इन्हीं लोकमे जाते हैं ॥|३०॥ 
येषामधिपतिः पूषा सारदोी बलवान बली। 
ऐश्वयं बरुणो राजा साममार्च युगन्धराः ॥ ३१॥ 
सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपात्य मातरः | 
प्राजापत्यमिति अह्यन जपेन्नित्यं यतन्नतः ॥ ३२ ॥ 
नरेन्द्र | शक्तिशाली सूर्य और वल्वान्‌ वायु जिन 
छोकोके अधिपति दे एवं राजा दबण जिन लोककि ऐ:धर्यपर 


अम्मा, 


॥ २६ ॥ 


शेल्समृद्द 
शिखरोसे 


डेकमे जाधा है 
नशा तु ४४५) छ्‌ |। 


वि्श्वल्ण 


प्रतिष्ठित हैं, मनुष्य गोदान करके 
गोएँ युगन्धरा, सुरूपा) बहुरूपा ठया सबदी 
माताएँ हैं। झुकदेव ! मनुष्य संयम-नियमके साथ रएफर 
गौओंके इन प्रजायतिकथित नार्मोका प्रतिदिन जय करें॥ 
गाख्व घझुश्षपते यश्ध समन्चेद्ति च सबंशः। 
तस्मे तुश्लाः प्रयछछन्ति चरानपि खुदुलूभान्‌ ॥ ३३ ॥ 
जो पुरुष गौर्मोकी सेवा और सब प्रकारसे उनका अनु- 
गमन करता है; उसएर संतुष्ट होकर गोएँ उसे अत्यन्त दुर्लम 
वर प्रदान करती ई ॥ 
द्ुह्मन्न मनसा चापि गोपु तित्यं खुखप्रद 
अचयत सदा चंद समस्कारशस्थ पएूजयतू॥ ३७॥ 
गोओंक्े साथ मनसे भी कभी द्रोह न करे। उन्हें सदा 
सुख पहुँचाये; उनका यथोचित रुत्कार करे और नमस्कार 
आदिके द्वारा उनका पूजन करता रहे ॥ ३४ ॥ 
दान्तः प्रीतमना नित्य गयां व्युप्टि तथाइनुते । 
ज्यहसुष्णं पिवेन्मूत्नं ज्यहमुप्णं पिचेत्‌ पयः ॥ २५ ॥ 
जो मनुष्य जितेन्द्रिय और प्रतन्‍नचित्त दोकर नित्य 
गौओंकी सेवा करता है। वह समृद्धिका भागी दोता है। 
मनुष्य तीन दिनोतक गरम गोमून पीकर रहे। फिर तीन 
दिनतक गरम गोदुग्घ पीकर र' ५ 
गवामुप्णं पयः पीत्वा च्यहसुप्णं घुतं पिवेत्‌ । 
ध्यहमुप्णं घृत॑ं पीत्वा वायुभक्षो भवेत्‌ ध्यहम्‌ ॥ २६ ॥ 
गरम गोदुग्घ पीनेके पश्चात्‌ तीन दिनोतिक गरम-गरम 
गोघृत पीये | तीन दिनतक गरम थी पीकर फ़िर तीन दिलों- 
तक वह वायु पीकर रहे ॥ २६ ॥ 
येन देवाः पवित्रेण भुख़ते लोकमुचमम। 
यत्‌ पवित्र पवित्नाणां तद्‌ घृतं शिरसा वहेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
देवगण भी जितत पवित्र घ्रतके प्रभावसे उत्तम-उत्तम 
लोकका पालन करते हैँ तथा जो पवित्र वस्तुओर्मि सबसे 
बटकर पवित्र है; उससे घतकों शिरोघाय करें॥ ३७ ॥ 
चतेन जुदुयादत्षि घृतेत खस्ति बाचयेत्‌। 
चुत प्राशेद्‌ घृत दचयाद्‌ गयां पुष्टि तथाइनुत ॥ ३८ ॥ 
गायके घीके द्वारा भग्निमें आहति दे । घतकी दक्षिया 
देकर ब्राक्मर्गोद्यात खत्तिवाचन कराये। बृत भोजन करे 
तथा गोधुतका ही दान करें| ऐसा करनेसे मनुष्य मौओकी 
समृद्धि एवं अपनी पुध्का बजता है ॥ सेंट ॥ 
निह॑तैश  यवैगोभिमार्स प्रश्चितयावकः ।- 
च्रह्महस्यासम॑ पाप॑ सर्वमेतेन छुध्यते ॥ 
गौओंके गोरे निकाऊे हुए ऊोकी ठप्सीड़ा एक साम- 
२। इससे मनष्य दद्ाइस्थानरे पाये + 


ताई॥ २९! 


अनुभव 


ब्ष्त 


९ 2) 
है 


ट्कारा एा 


पट 








पराभवाश्य दैत्यानां देवे! शौचमिदं कृतम्‌ | 

ते देवत्वमपि प्राप्ताः संसिद्धाश्व महावलाः ॥ ४० ॥ 
जाई देलोंने देवतारओक्रों पराजित कर दियां। तब 

देवताओंमने इसी प्रायश्वितका अनुष्ठान किया | इससे उन्हें 

पुनः ( नष्ट हुए.) देवलकी प्राप्ति हुई तथा वे महावलवान्‌ 

और परम ठिद्व हो गये ॥ ४० ॥ 

गावः पवित्राः पुण्याश्ष पावन परम महत्‌। 

ताश्व दत््या द्विज्ञातिभ्यों नरः खर्गमुपाश्नुते ॥ ४१॥ 
गौएँ. परम पावन) पविन्न और पुण्यस्वरूपा हैं। वे 

महान्‌ देवता हैं | उन्हें ब्राह्मणेंकी देकर मनुष्य खर्गका 

छुख भोगता है ॥ ४१ ॥ 

गयां मध्ये शुचिभूत्वा गोमतीं मतसा जपेत्‌ | 

पूताभिरक्षियचस्थ शुचिर्भवति निर्मलः ॥ ४२॥ 
पवित्र जलसे आचमन करके पवित्र होकर गौओंँके 

वीचर्मे गोमतीमन्त्र ( गोमों भग्नेविमों अश्वि इत्यादि ) 

का मन-ही-मन जप करे | ऐसा करनेसे वह अत्यन्त शुद्ध एवं 

निर्मल ( पापमुक्त ) हो जाता है ॥ ४२ ॥ 

अग्निमध्ये गया मध्ये ब्राह्मणानां थे संसदि। 


विद्यावेद्मतस्ताता ब्राह्मणाः पुण्यकर्मिणः ॥ ४३ ) 

अध्यापयेरन्शिष्यान्‌ थे गोमती यशसस्मिताम। 

पिरात्रापोषितो भूत्वा गोमती मते- बरम्‌ ॥ ४४॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुद्यासचपर्वणि दानघसंपर्चणि 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत 


भीमदाभारते 


[ अलुशासनपर्वणि 


विद्या और वेदवतमें निष्णात पृण्यात्मा ब्राह्मणोंको 
चाहिये कि वे अग्नियों और गौओंके बीच तथा ब्राह्षणोकी 
समार्मे शिष्योंकी यशतुल्य गोमतीविद्याकी शिक्षा दें। जो 
तीन राततक उपवास करके गोमती-मन्त्रका जप करता है) 
उसे गौओंका वरदान प्रास होता है ॥ ४३-४४ ॥ 
पुत्रकामश्च ऊूभते पुत्र धनमथापि वा। 
पतिकामा च भर्तोरं सर्वकार्माश्च मानवः। 
गावस्तुष्ठाः प्रयच्छन्ति सेचिता वे न संशयः ॥ ४५॥ 

: पुत्नकी इच्छावाला पुत्र और धन चाहनेवाछा धन 

पाता है । पतिकी इच्छा रखनेवाली स्लीकों मनके अनुकूल 
पति मिलता है | सारांश यह कि गोओआँकी आराधना करके 
मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। गौएँ. मनुष्यों 
द्वारा सेबित और संतुष्ट होकर उन्हें सब्र कुछ देती हैं; इसमें 
संशय नहीं है ॥ ४५ ॥ 
एवमेता महाभागा यशियाः सर्वेकामदाः । 
रोहिण्य इति जानीहि नेंताभ्यो चिद्यते परम ॥ ४६॥ 

इस प्रकार ये. महाभाग्यशालिनी गौएँ यशका प्रधान 
अज्ज हैं और सबको सम्पूर्ण कामनाएँ: देनेवाली हैं | तुम इन्हें 
रोहिणी समझो | इनसे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है ॥ ४६॥ 
इत्युक्त:ः स महातेजाः शुकः पिच्रा महात्मना ह 
पूजयामास गां नित्य॑ तस्मात्‌ त्वमपि पूज़य ॥ ४७ ॥ 

युधिष्ठिर | अपने महात्मा पिता ध्यासजीके ऐसा कहने- 
पर मद्दातेजस्वी शुकदेवजी प्रतिदिन गौकी सेवा-पूजा करने 
लगे; इसलिये तुम भी गोओकी तेवा-यूजा करों || ४७ ॥ 


गोपदानिके एकाशीतितमोड्ध्यायः ॥ ४१ ॥ 





दनधर्मपदेमं गोदानविषयक इक्यासीयों अध्याय पूरा हुआ ॥८१॥ 





द्रयशीतितमो5ध्यायः 
लक्ष्मी और गौओंका संवाद तथा लक्ष्मीकी प्रार्थनापर गौओंके द्वारा गोबर और गोमूत्रमें 
लक्ष्मीको निवासके लिये थान दिया जाना 


युधिष्ठिर उवाच 

मया गयां पुरीषं वे श्रिया जुएमिति श्रुतम । 
पतदिच्छास्थदं शोतुं संशयोप्त्र पितामह ॥ १ ॥ 

युधिष्टिर्ने कद्ा--पितामह | मैंने सुना है कि गौओं- 
के गोबरमें लक्ष्मीका निवात है; किंतु इस विषय मुझे संदेह 
है; अतः इसके सम्बन्ध मैं यथार्थ ब्रात सुनना चाहता हूँ ॥ 

भीष्म उक्ाच 

अत्राप्युदादरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ । 
गोभिन्रेपेह खंबाद॑ स्रिया भरतसत्तम ॥ २॥ 

भीष्मजीने कहा--भरतश्रेष्ठ | नरेश्वर | इस विषयर्मे 
विजश्ञ पुरुष गौ और लक्ष्मीके संवादरूप इम प्राचीन इतिहास- 
का उदाहरण दिया करते हैं २॥। | 


श्रीः रृत्वेह वपुः कान्‍्तं गोमध्येषु बिवेश ह । 
गावो5थ विस्मितास्तस्या दृष्ठरा रूपस्य सम्पद्म्‌ ॥ ३ ॥ 
एक समयकी बात है, रक्ष्मीने मनोहर रूप धारण करके 
गौओंके झुंडमें प्रवेश किया। उनके रूप-बै मवको देखकर 
गोएँ आश्र्यचक्रित हो उरी ॥ ३॥ 
गाव उच्च 
कासि देवि कुतो वा त्व॑ रूपेणाप्रतिमा भुवि। 
धिस्सिताः सस महाभागे तथ रूपस्य सम्पदा ॥ ४ ॥ 
गोओने पूछा--देवि | ठुम कौन हो और कहाँसे 
आयी हो? इस प्थ्वीपर तुम्हारे रूपकी कहीं तुलना नहीं 
है। महाभागे | तुम्हारी इस रूप-सम्पत्तिते इमछोग बढ़े 
आश्चर्यमें पड़ गये हैं ।॥४।। 
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दृयशीतितमी5च्यावः 


०७१९ 


इच्छाम त्वां वयं शातु का त्वं कु च गमिष्यसि । 
तत्वेन वरचर्णामे सर्वेमेतद्‌ अ्वीददि तः॥ ५ ॥ 
इसलिये इम तुम्हारा परिचय जानना चाहती हैं | तुम 
कौन हो और कहाँ जाओगी !१ वरवर्णिनि | ये सारी चाहें 
हमें ठीक-ठीक बताओ || ५ ॥ 
श्रीरुवाच 


लोककान्तास्मि भद्ठं वः श्रीनोमाहं परिश्रुता। 

मया द्त्याः परित्यका विनष्ठाः शाश्वतीः सम्ाद। द ॥ 
लक्ष्मी वोलीं--गौओ ! तुम्हारा कल्याण हो | मैं इस 

जगत लक्ष्मी नामसे प्रसिद्ध हूँ । सार जगत मेरी कामना 

करता है मैंने देत्योंकों छोड़ दिया; इसलिये वे सदाके लिये 

नष्ट हो गये हैं | ६ ॥ 

मयाभिपन्ना देवाश्व मोदन्ते शाश्वतीः समाः । 

इन्द्रो विवखान्‌ सोमश्च विष्णुरापो5पिरेव च॥ ७ ॥ 
मेरे ही आश्रयरमें रहनेके कारण इन्द्र, सूर्य) चन्द्रमा) 

विष्णु, जलके अधिष्ठाता देवद वरुण और अग्नि आदि 

देवता सदा आनन्द भोग रहे हैं ॥ ७ ॥ 


मयाभिपन्ना: सिध्यन्ते ऋषयो देवतास्तथा | 


3यान नाविशास्यहँ गावस्ते विनश्यन्ति स्वेशः ॥ ८ ॥ 


देवताओं तथा ऋषियोंकोी मुझसे अनुग्रहीत होनेपर ही 
सिद्धि मिलती है। गोओ ! जिनके शरीरमें में प्रवेश नहीं 
करती; वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 
धर्मश्चार्थश्व कामश्व मया जुप्ाः खुखान्विताः । 
एवंप्रभाव॑ मां. गावो विजानीत खुखप्रदाः॥ ९ ॥ 

घर्स) अर्थ और काम मेरा सहयोग पाकर ही सुखद 
होते हैं; अतः सुब्ददायिनी गौओ | मुझे ऐसे ही प्रभावसे 
सम्पन्न समझो ॥ ९ ॥ 

इच्छामि चापि युष्मासु वस्तुं खवोसु नित्यदा । 

आगत्य प्राथ ये युष्माज्छोजुण भवता$थ दें ॥ १० ॥ 

में ठुम ब्र लोगोके भीतर भी सदा निवास करना चाहती 
हूँ और इसके लिये स्वयं ही तुम्हारे पास आकर प्रार्थना 
करती हूँ। वुमलोग मेरा आश्रय पाकर भ्रीरुम्पन्न हो 
जाओ ॥ १० ॥ 

गाव ऊचुर 

अध्ुवा चपला च त्वं सामान्या वहुलिः सदद । 
न त्वामिच्छाम भद्ठगं ते गम्यतां यत्र रंस्यसे ॥ ११ ॥ 

गीओतने कहा--देवि | तुम चश्चछा हो। कहीं भी 


स्थिर होकर नही रहती | इसके सिवा तुम्हारा बहुतेंके साथ 
_एक-सा सम्बन्ध है; इसलिये हम तुम्हें नहीं चाइती हैं। 
तुम्हारा कल्याग हो | तुम जहाँ आनन्दयुदंक रह उको, जाओ॥ 


वपुप्मन्त्यो बय॑ं सचीः किमस्माक त्वयाद से । 

यथेएट गम्यतां तन्र कृतकायों घय॑ त्वया ॥१५॥ 
हमारा दरीर तो यों ही हृ०४-पृष्ट और उन्दर है| हमें 

तुमसे क्‍या काम १ तुम्हारी जहाँ इच्छा हो; चली आओ। 

तुमने दर्शन दिया; इतनेह्दीसे हम कृतार्थ हो गयीं॥ १२ ॥ 

श्रीरृवाच 

किमेतद्‌ वः क्षमं गावो यन्मां नेहामिनन्द्थ । 

तर्मां सम्प्रति गृद्धीध्व॑ कस्मादू थे दुर्लभां सतीम॥ १३॥ 
लक्ष्मी ने कद्दा-रीओ ! यद क्‍या बात है १ क्‍या यही 

तुम्हारे लिये उचित है कि तुम मेरा अमिनन्दन नहीं करती ६ 

मैं सती-साध्वी हूँ, दुलंभ हूँ | फिर भी इस समय तुम मुशे 

स्वीकार क्यों नहीं करती १ ॥ १३ ॥ 

सत्यं च लोकवादो5यं लोके चरति सुबताः । 

खयं प्राप्ते परिभयों भचतीति विलनिमश्वयः ॥ १४॥ 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली गौओ | लोकमे जो यह 

प्रवाद चल रहा है कि पंविना घुलाये खय॑ क्रिसीके यहाँ 

जानेपर निश्चय ही अनादर होता है ।? यह टीक दी जान 

पड़ता है ॥ १४ ॥ 

महदुग्ं॑ तपः छृत्वा मां निषेवन्ति मानवाः । 

देवदानवगन्थवी:. पिशाचोरगराक्षसाः ॥ १५॥ 
देवता; दानव गन्धर्व; पिशाच+ नाग, राक्षत और मनुष्य 

बड़ी उग्र त्पत्था करके मेरी सेचाका सौभाग्य प्राप्त करते हैं ॥ 


प्रभाव एप वो गावः प्रतिगृद्दीत मामिह । 
नावमन्या हाहं सोम्याख्रैलोक्ये सचराचरे ॥ १६॥ 
सौम्य खवभाववाली गीओ ! यह तुम्दारा प्रमाव है कि में 
खय॑ तुम्हारे पातर आयी हूँ। अतः ठुम मुझे यहाँ ग्रहण 
करो। चाराचर प्राणियोंसह्िित समस्त त्रिलोकीमे कहीं भी में 
अपमान पानेके योग्य नहीं हूँ ॥ १६ ॥ 
गाव ऊचुर 
सावसन्यामहे देथि न त्वां परिभवामदे । 
अघुवा चलचित्तासि ततस्त्वां वर्जयामद्ध ॥ १७॥ 
गोआते कहा-देवि | दम तुम्हारा अपमान या 
अनादर नहीं करती | केवल तुम्दारा त्याग कर रही हैं। वह भी 
इसलिये कि तुम्दारा चित्त चश्वल है। ठुम कहीं भी स्थिर 
होकर नहीं रहती ॥ १७॥ 
वबहुना च किमुक्तेत गम्यपतां यत्न चाझछसि। 
चपुप्मत्त्यो व्यय सवीः किमस्पाक त्वयानथे ॥ १८॥ 
इस विपयमें बहुत वात करनेसे वया लाम : दुम ऋट्टा 
जाना चाहे-वली जाओ। अनये ! हम सब छोगोंका शर्रीर 
तो यों दी दृए-एटू और सुन्दर दे। भठा तुझते हुई बयां 


न ननभननरनरनन नल» > >> 








काम है १ ॥ ६८॥ 
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भीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्यणि 





श्रीतवात 

अवशाता भविष्यामि सर्वोकस्य मानदाः | 
प्रत्याय्यानेन युप्माक्क प्रसादः क्रियतां मम्र ॥ १९ ॥ 

लफ्मीने कद्ा--दूसरोंको सम्मान देनेवाडी गौओ ! 
तुम्हारे त्याग देनेसे मैं सम्पूर्ण जगत्‌के लिये अवहेलित और 
उपेक्षित हो जाऊँगी, इसलिये मुझपर कृपा करो ॥ १९ ॥ 
मदहाभागा भवत्यों वे शरण्याः शरणागताम्‌ | 
परित्रायन्तु मां नित्यं भजमानामनिन्द्ताम्‌ ॥ २० ॥ 


तुम महान सौमाग्यशालिनी और सबको शरण देनेवाली 


हो। में भी तुम्दारी शरणमें आयी हूँ। तुम्हारी भक्त हूँ । 


मुझमें कोई दोष मी नहीं है; अतः ठुम मेरी रक्षा करो-मुझ्े 


अपना लो ॥ २० ॥ 
माननामहमिच्छामि भवत्यः सतत शिवाः 


अप्येकाज्ञेष्वधो वस्तुमिच्छामिच खुकुत्सिते॥ २१॥ . 


गौओ ! में तुमसे सम्मान चाइती हूँ | तुम सदा सबका 
कल्याण करनेवाली दो | तुम्हारे किसी एक अद्भमें, नीचेके 


कुत्सित अज्ञ्म भी यदि स्थान मिल जाय तो मैं उसमें रहना 


चाहती हूँ ॥ २१ ॥ 


नवो5स्ति कुत्सितं किचिदज्वेष्वालक्यते 5नघाः । 
पुण्याः पवित्राः खुभगा मसादेश प्रयच्छथ ॥ २२॥ 


_ बसेय॑ यत्र वो देहे तन्मे व्याख्यातुमहथ । 


निष्पाप गौओ ! वास्तवमें तुम्हारे अज्ञोमें कहीं कोई 
कुत्सित स्थान नहीं दिखायी देता। तुम परम पुण्यमयी/ 
पवित्र और सौमाग्यशालिनी हो | अतः मुझे आशा दो। 
तुम्हारे शरीरमें जहाँ में रह सकूँ, उसके लिये मुझे स्पष्ट 
बताओ॥ २२३४ ॥ 


इति श्रीमद्टाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपवेणि 





एवमुक्तास्ततो गावः छुभाः करुणवत्सलाः। 
सम्मन्ध्य सहिताः सचोः श्वियमुचुनंराधिप ॥ २३॥ 
नरेश्वर | लक्ष्मीके ऐसा कहनेपर करुणा और वात्सल्यकी 
मूर्ति शुभखरूपा गौओने एक साथ मिलकर सलाह की; फिर 
सबने लक्ष्मीसे कहा--॥ २३॥ 
अवद्यं मानना कायो. तवास्माभियशखसिनि | 
शहन्मृत्रे निवस त्वं पुण्यमेतद्धि नः शुभे ॥ २४॥ 
'शुभे | यशखिनि ! अवश्य ही हमें तुम्हारा सम्मान 
करना चोाहिये। तुम' हमारे गोबर और मूत्रम निवास करो; 


क्योंकि हमारी ये दोनों वस्त॒ुएँ परम पवित्र हैं? ॥ २४॥ 


श्रीरुवाच 


' द्प्रथा प्रसादों युष्माभिः कृतो मेडलुभरहात्मकः। 


एवं भवतु भद्दे वः पूजितार्सि खुखप्रदाः ॥२५॥ 
लक्ष्मीने कदह्ाा--सुखदायिनी गौओ [ घन्यभाग्य जो 
तुमलोगोंने मुझ्पर अपना कृपापृर्ण प्रसाद प्रकट किया। ऐसा 
ही होगा--में तुम्हारे गोबर और ही होगा--मैं तुम्हारे गोबर और मूत्रम हो निवास कर्बंगी | 
ठुमने मेरा मान रख लिया; अतः तुम्हारा कल्याण हो || 
एवं ऊत्वा ठु समय॑ भीगांभिः सह भारत | 
पश्यन्तीनां ततस्तासां तत्नचान्तरधीयत ॥ २६॥ 
भरतनन्दन | इस प्रकार गोओंके साथ प्रतिशा. करके 
लक्ष्मीजी उनके देखते-देखते वहँसे अन्तर्धान हो गयीं ॥२६॥ 
एवं गोशकूतः पुत्र माद्दात्म्यं तेडनुवर्णितम्‌ । 
माहात्म्यं च गवां भूयः श्रूयतां गद्तो मम ॥ २७॥ 
बेटा | इत तरह मैंने तुमसे गोबरका माहात्म्य बतलाया 
है। अत्र पुनः गौओंका माहात्म्य बतल्ा रहा हूँ, सुनो ॥२७॥ 
श्रीगमीसंवादी नाम हृयशीतितमोड्थ्यायः ॥ ८२॥ 





इस भ्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वेमें लक्ष्मी और गौओंका संवादनामक बयासीदोँं अध्याय पूरा हुआ ॥८२॥ 





व्यशीतितमो5 ध्यायः 
ब्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक और गोओंका उत्कर्ष बताना और गौंओंको वरदान देना 


भीष्म उवाच 
ये च गां सम्प्रयहछन्ति हुतशिप्ठाशिनश्व ये | 
तेषां सन्नाणि यज्ञाश्व नित्यमेव युधिष्ठिर ॥ १॥ 
भीष्मजी कहते हँ--युधिष्ठटिर | जो मनुष्य सदा 
यशशिष्ट अन्नका भोजन और गोदान करते हैं, उन्हें प्रतिदिन 
अन्नदान और यज्ञ करनेका फल मिलता है ॥ १ ॥ 
अऋते दधि घुतेनेह न यज्ञः सम्परवर्तेते । 
तेन यश्स्य यश्वत्वमतो मूर्ल चर कथ्यते ॥ २ ॥ 
दह्दी और गोघृतके बिना यज्ञ नहीं होता | उन्हींते यश- 


डॉ 


का यज्ञत्व सफल होता है। अतः गौओंको यज्ञका मूल 
कहते हैं ॥ २॥ 
दानानामपि सर्वेषां गयवां दाने प्रशस्यते। 
गावः श्रेष्ठाः पविन्नाश्व॒ पावन छोतदुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
सत्र प्रकारके दानेंमिं गोदान ही उत्तम माना जाता है; 
इसलिये गौएँ श्रेष्ठ, पवित्र तथा परम पावन हैं ॥ ३ ॥| 
पुएथर्थमेताः सेवेत शाल्त्यथर्मपि चेच ह। . 
प्योद्धिघ्ृत॑ चासां. सर्वपापप्रमोचनम्‌ ॥ ४ || 
मनुष्यकी अपने शरीरकी पुष्टि तथा सब प्रकारके विष्नों 


दानभमप्य ] 


ध्यशीतितमो5घ्यायः 
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की शान्तिके लिये मी गौओंका सेवन करना चाहिये। इनके 
दूध, दही और घी सब पार्पोते छुड़ानेवाले हैं ॥ ४ ॥ 
गावस्तेजः पर प्रोकमिह लकोके परनत्च च। 
न गोभ्यः परम किंचित्‌ पवित्र भरतर्षम ॥ ५॥ 
भरतश्रेष्ठ | गौएँ, इहलोक और परलोकमें मी महान्‌ 
तेजोरूप मानी गयी हैं | गौअेंसि बढ़कर पविन्न कोई वस्तु 
नहीं है ॥ ५॥ 
अश्ाप्युदाहरन्तीसमितिहा्स पुराततम्‌ । 
पितामदस्य संवाद्मिन्द्रस्य च युधिष्ठिर ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिर | इस विषयर्म विद्वान पुरुष इन्द्र और ब्रह्माजी- 
के इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं॥ ६ ॥ 
पराभूतेपु. देत्येषु.. शक्रस्रिभुवन्तेश्वरः । 
प्रज्ञा: समुद्ति: सूची: सत्यधर्मपणयणाः ॥ ७ ॥ 
पूर्वकालमे देवताओंद्वारा दैत्योंके परास्त हो जानेपर जब 
इन्द्र तीनों लोकोंके अधीश्वर हुए, तब्र समस्त प्रजा मिलकर 
बड़ी प्रसन्‍नताके साथ सत्य और घर्ममें तत्पर रहने छगी ॥ 
अथर्षयः सगन्धवोंः किलन्नरेरगराक्षसाः । 
देवाछुरखुपणांश्व॒ प्रज्ञानां . पतयस्तथा ॥ < ॥ 
पर्युपासन्‍्त कौन्‍्तेय कदाचिद्‌ वे पितामहम्‌ । 
नारदः पर्वतश्बैथ विश्वावसुहहाइुह ॥ ९ ॥ 
दि्व्यतानेषु गायस्तः पर्युपासन्त त॑ पशुम्‌ | 
तन्न दिव्यानि पुष्पाणि प्रावहत्‌ पवन्स्तदा ॥ ३० ॥ 
आजहुऋतवश्चापि सुगन्धीनि पृथक्‌ पृथक । 
तस्सिन.. देवसमावाये सर्वभूतससागमे ॥ ११॥ 
दिव्यवादिच्रसंघुए दिव्यत्लीचारणादूते । 
इन्द्र: पप्रच्छ देवेशमभिवाद्य प्रणस्थ च॥ १२॥ 
कुन्तीनन्दन | तदनन्तर एक दिन जब्र ऋषि) गन्धर्वः 
किन्मर$ नाग) राक्षस) देवता? अछुरः गयड़ और प्रजापति- 
गण ब्रह्माजीकी सेवार्मे उपस्थित थे; नारद) पर्वत, विश्वावसु; 
हाह् और हूहू नामक गन्घर्व जय दिव्य तान छेड़कर गाते 
हुए वहाँ उन भगवान्‌ ब्रह्माजीकी उपासना करते ये) वायुदेव 
दिव्य पुष्पोंकी सुगन्ध लेकर बह .रहे थे; प्रथक्‌इथक ऋतुएँ 
भी उत्तम सौरभसे युक्त दिव्य पुष्प भेठ कर रही थीं) देवता- 
आऔंका समाज जुटा था; समस्त प्राणियोका समागम दो रहा 
था; दिव्य वार्योंकी सनोरम ध्वनि गूँज रही थी तथा दिव्या- 
ज्नाओं और चारणोंसि वह समुदाय घिरा हुआ था) उसी 
समय देवराज इन्द्रने देवेशवर ब्रह्माजीको प्रणाम करके 
पूछा--] ८-१२ ॥ 
देवानां भगवन्‌ कस्माल्लोकेशानां पितामह। 
उपरिणद्‌ गवां लोक एतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ १३ ॥ 
ध्मगवन्‌ ] पितामह ) गोछोक समख देवताओं और 


लोकपार्लेके ऊरर क्यों है ! में इसे जानना चाहा हूं ॥३३॥ 


कि तप. ब्रह्मचर्य या भोभिः कृतमिदेश्चर | 
देखानामुपरिण्ठाद्‌ यद्‌ वसन्त्यरज़सः खुखम्‌॥ १७॥ 
प्रमो | गोर्भोने यहां किस तपत्याका अनुष्ठान अथवा 
ब्रक्मचर्यका पालन किया है; जिससे वे रजोगुणसे रहित शोकर 
देवताओंसे भी ऊपर स्थान सुस्तपूर्वक निवास करती हैं।! ॥ 
ततः प्रोचाच ब्रह्मा तं शर्क्त बलनिपूदनम्‌ । 
अवशातास्त्वया नित्यं गायो चलतनिपृदुन ॥ १५॥ 
पेन त्वमासां माहात्म्यं न वेत्सि श्टणु यद प्रभो। 
गया प्रभावं परम माहात्म्य॑ं व सुरपंभ ॥ १६॥ 
तब ब्रह्माजीने बल्यूदन इन्द्रसे कहा--'यलासुरका 
विनाश करनेवाडे देवेन्द्र | तुमने सदा गौर्भोकी अव्ेलना की 
है। प्रमो |! इसीलिये तुम इनका माहात्य नहीं जानते | 
सुरश्रेष्ठ | गौओंका मद्यान्‌ प्रभाव और माहात्मय में बताता 
हूँ, सुनो ॥ १५-१६ ॥ 
यज्षाइं कथिता गावो यज्ञ एव च वासव। 
पताभिश्चव विना यशे न वर्तेत कर्चचन ॥ १७॥ 


ध्वाखव ] गौओको यशक्ता अज्ञ और साक्षात्‌ यशरूप 
बतत्यया गया है; क्योंकि इनके दूध, दददी और घीके बिना यश 
किसी तरह सम्पन्न नहीं हो उकता ॥ १७॥ 
धारयस्ति प्रजाइचेच पयसा दृचिषा तथा। 
पएतासां तनयाश्वापि. कृष्योगमुपासते ॥ १८ 0 
जनयसल्ति च धान्यानि वीजानि विचिधानि च | 
वे अपने दूध घीसे प्रजाका भी पाल्न-क्रेपण करती हैं । 
इनके पुत्र ( बैल ) खेतीके काम आते तथा नाना प्रकारके 
घान्य एवं बीज उत्पन्न करते हैं ॥ १८३ ॥ 
ततो यश्ञए प्रवर्तन्ते हव्यं कब्यं च सर्चशः ॥ १५ ॥ 
परयोद्धिघ्र॒तं चैवपुण्याइचताः खुराधिप । 
चहन्ति विविधान भारान्‌ क्षुत्तप्णापरिपीडिता। २०। 
८उन्हींसे यज्ञ सम्पन्न होते और दृव्य-कव्यका भी सर्वया 
निर्वाद होता है| छुरेधर ! इन्हीं गौओति दूध, दद्दी और 
घी प्रात होते दें । ये गाए बड़ी पवित्र होती हैं। बल भूख 
प्याससे पीड़ित द्ोकर भी नाना प्रकारके ब्रोप्त दोते 
रहते हैं॥ १९-२० ॥ न 
सुर्नीश्ध धाय्यन्तीद प्रजाइ कमंणा । 
चासवाकूट्वाहिन्यः कमंणा खुकृतेन च॥२१॥४ 
८इस प्रकार गौएँ, अपने कर्मसे ऋषियों तया प्रशाओंका 
पालन करती रहती हैं । बातव ! इनके व्यवहारम मादा नहीं 
होती । ये सदा सत्कर्ममे दी लगी रहती है॥ र१॥ 
उपरिण्टाद ततो5स्मार्क वसन्त्येताः स्देव हि । 
पर्व ते कारण शक्कर निवासछझुतमथ चं॥ २० 





ओऔमहाभारते 


[ अनुशासनपर्षणि 
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गयां देवोपरिष्ठटाद्धि समाख्यातं शतक्रतो। 
पता हि बरदचाश्व वरदाश्वापि घासव ॥ २३॥ 
“इसीसे ये गोएँ हम तब लोगेंके ऊपर स्थानमें निवास 
करती ई । शक्र ! तुम्दारे प्रन्‍नके अनुसार मेंने यह बात 
गतायी कि गौएँ देवताओंके मी ऊपर स्थानमें क्यों निवास 
फरती हैं | शनक्रतु इन्द्र | इसके सिवा ये गोएँ वरदान 
भी प्राप्त कर चुकी हैं और प्रसन्न होनेपर दूसरोंको वर देनेकी 
भी झक्ति रखती हैं ॥ २२-२३ ॥ 
सुरभ्यः पुण्यकर्मिण्यः पावनाः शुभरक्षणाः । 
यदर्थ गां गताइचेव खसुरभ्यः खुरसत्तस ॥ २४॥ 
तथ्य मे व्टणु कात्स्यन चदतो बलूखूदन। 
पसुरमी गौएँ पुण्यकर्म करनेबाली और शुमलक्षणा 
होती हैं | सुरश्रेष्ठ | अल्सूदन ! वे जिस उद्देश्यसे प्रथ्वीपर 
गयी हैं, उत्को भी में पूर्णरूपसे बता रहा हूँ, सुनो ॥२४३॥ 
पुरा देवयुगे तात देवेन्द्रेप महात्मखु ॥ २५॥ 
घींल्लोकाननुशासत्सु विष्णो गर्भत्वमागते । 
अदित्यास्तप्यमानायास्तपो घोरं खुदुश्वरम्‌॥ २६॥ 
पुत्रार्थममरशेष्ठ पादेनेकेत. तित्यदा । 
तां तु दृष्ठा महादेवीं तप्यमानां महत्तपः॥२७॥ 
धृक्षस्य दुहिता देवी खुरभी नाम नामतः। 
अतष्यत तपो घोरं हृए्आा धर्मपरायणा ॥ २८ ॥ 
धतात | पहले सत्ययुगर्मे जब महामना देवेश्वरगण तीनो 
लोकीपर शासन करते ये और अमरश्रेष्ठ | जब देवी अदिति 
पुत्रके लिये नित्य एक पेरसे खड़ी रहकर अत्यन्त घोर एवं 
दुष्कर तपस्या करती थी और उस तपस्यासे संतुष्ट होकर 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ह्वी उनके गर्भमें पदार्पण करनेवाले 
थे; उन्हीं दिनोंकी बात है; महादेवी अदितिको महान्‌ तप 
करती देख दक्षकी धर्मपरायणा पुत्री सुरमी देवीने भी बड़े 
हर्षके साथ घोर तपस्या आरम्म की ॥ २५-२८ ॥ 
फेलासशिखरे रम्ये. देवगन्धर्वसेविते । 


व्यतिष्ठदेकपादेन परम॑ योगमास्थिता॥ २९॥ 
दशवपषंसहस्ताणि दृशवषेशतानि च। 


संतप्तास्तपसा तस्या देवाः सर्पिमहोरगाः ॥ ३० ॥ 

पकैलासके रमणीय शिखरपर जहाँ देवता और गन्धर्व 
सदा विराजते रहते हैँ; वहाँ वह उत्तम योगका आश्रय छे 
ग्यारह हजार वर्षोतक एक पैरसे खड़ी रही | उसकी तपस्या- 
से देवता) ऋषि और बड़े-बड़े नाग भी संतप्त हो उठे॥ 
ठत्र गत्वा मया साथ पर्युपासन्त तां शुभाम । 
अथाहमत्रुव ठत्न देवी तां तपसान्विताम ॥ ३१॥ 

थे सब्र लोग मेरे साथ ड्डी उस झुभछक्षणा तपखिनी 
सुरभी देवीके पास जाकर खड़े हुए । तब मैंने वहाँ 
उठसे कह्य--॥ ३१ ॥ 


किमर्थ ठप्यसे देवि तपो घोसमनिन्दिते। 
पीतस्तेडह॑महाभागे तपसानेन शोभने॥३२॥ 
वरयस्त्र॒चर॑ देवि दातास्मीति पुरंदर ॥३३॥ 

“सती-साध्दी देवि | तुम किसलिये यह घोर तपस्या 
करती हो १ शोभने ! महाभागे | मैं तुम्हारी इस तपस्यासे 
बहुत संतुष्ट हूँ | देवि | तुम इच्छानुसार वर माँगो।» 
पुरंदर | इस तरह मैंने सुरमीको वर माँगनेके लिये 
प्रेरित किया ॥ ३२१३॥ 

सुरभ्युवाच 

चरेण भगवन्‌ मह्यं कृत॑ छोकपितामह। 
एक एव वरो मेष्च यत्‌ प्रीतोडखि समानघ ॥ ३४ ॥| 

सुरभीने कहा--भगवस्र्‌ ! निष्पाप लोकपितामह | 
मुझे वर लेनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे लिये तो 
सबसे बड़ा वर यही है कि आज आप मुझपर प्रसन्न 
हो गये हैं ॥ ३४ ॥ 

. ब्रह्मोवाच 

तामेव॑ ब्ुवर्ती देवीं सुरभि त्रिदशेश्वर। 
प्रत्यन्नुव॑ यद्‌ देवेन्द्र तन्नियोध शचीपते ॥३५॥ 

चरह्माजीने कहा -देवेश्वर | देवेन्द्र ! शचीपते | जब 
सुरभी ऐसी बात कहने लगी तब मैंने उसे जो उत्तर दिया 
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अलोभकास्यया देवि तपसा च॑ शुभानने | 
प्रसन्‍नो5हं बरं तस्मादमरत्वं ददामि ते॥३६॥ 


( मैंने कह्ा--) देवि | झुभानने | तुमने छोम और 


दानधर्मपर्व ] 
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कामनाको त्याग दिया है | तुम्हारे इस निष्काम तपस्यासे 
मैं बहुत प्रसन्‍न हूँ; अतः तुम्हें अमरत्वक्रा वरदान देता हूँ ॥ 
श्रयाणामपि लछोकानामुपरिश्ान्निवत्स्यसि । 
मत्यसादाच्य चिख्यातो गोलाकः सस्भविष्यति  ३७॥ 
तुम मेरी ऋृपासे तीनों लोकीके ऊपर निवास करोगी 
और तुम्हारा वह घाम “गोलोक? नामसे विख्यात होगा ॥ २७) 
मालुषेषु लू कुचोणाः प्रजाः कम शुभास्तव | 
तिवत्स्यन्ति महाभागे सवा दुहितरश्व ते ॥ ३८ ॥ 
मदाभागे ! तुम्हारी समी शुभ संतानें--समस्त पुत्र और 
कन्याएँ, मानवल्ोकर्मे उपयुक्त कर्म करती हुई निवास करें गी॥ 
मनसा चिन्तिता भोगास्त्वया वे दिव्यमाजुपाः। 
यज्च खगगें खु्ख दवि तत्‌ ते सम्पत्स्यदे शुभ ॥ ३९ ॥ 
देव | श॒ुभे | तुम अपने मनसे जिन दिव्य अथवा 
मानवी भोगोका चिन्तन करोगी तथा जो स्वर्गीय सुख होगा 
वे सभी तुम्हें स्वतः प्राप्त होते रहेंगे॥ ३९ ॥ 
तस्या छोफाः सहस्ताक्ष सर्वेकामससन्विता: । 
ने तन ऋमते सझुत्युनें जय ते चर पावकः ॥ ४०॥ 
सहखाक्ष ! सुरभीके निव्रासभूत गोलोकर्मे सबकी सम्पूर्ण 
कामनाएँ पूर्ण होती हैं। वहाँ मृत्यु और बुढ़ापाका आक्रमण 
नहीं होता। भग्निका भी जोर नही चलता ॥ ४० ॥ 
प देव नाशुमं किचिद्‌ विधवते तत्र बासव । 
तन्न दिव्यान्यर प्यात्ति दिव्यालि भवनानि च ॥ ४१ ॥ 
बविमानानि खुयुकानि कासगाति चर चासव । 
बासव [ वहाँ न कोई दुर्भाग्य है और न अशुम। 
दह्ढकें दिव्य वन; दिव्य भवन तथा परम सुन्दर एवं 
इच्छानुसार विचरनेवाले विमान मौजूद हैं ॥ ४१६ ॥ 
ब्रह्मचयंण तपसा यत्नेन थे दमेन थे ॥ ४२॥ 
दानैश्य विदिधेः पुण्येस्तथा तीथोनुसेवनास्‌ । 
तपसा महता चेव सुझतेन थे करमसेणा ॥ ४३॥ 
शकक्‍्यः समासादयितुं गोलोकः पुष्करेक्षण । 
कमलनयन इन्द्र | ब्रक्मच्यं+ तपस्या यत्न) इन्द्रिय- 
संयम) नाना प्रकारके दान$ पुण्य, तीथसेवन: महान्‌ तप 
और अन्यान्य शुभ कर्मोके अनुष्ठानसे ही गोलोककी प्राप्ति 
हो सकती है॥ ४२-४३६ ॥ 
एदत्‌ ते सर्वमारव्यातं॑ मया शक्राजुपच्छते ॥ ४४ ॥ 
ने ते परिसवः कार्यो गवामझुरखूदून ॥ ४५॥ 


जतुरख्दन शक्र | इस प्रकार मुख्दारे पुछनेके अनुसार 
मैंने वारी बातें बतलायी हैं। अब नुस्हें गौभोका कभी तिर- 
स्कार नहीं करना चाहिये ॥ ४४-४५॥ 

भीष्प उवाच 

पएतच्छुत्वा सहस्नास्ः पूजयामास नित्यदा । 
गाश्चक्रे बहुमानं च ताखु नित्यं युधिप्ठिर॥ ४६॥ 

भीष्मजी कहते हैँ--युधिष्ठिर | ब्रह्मजीका यह कघन 
सुनकर सहसत नेत्रधारी इन्द्र प्रतिदिन सोती पूजा करने 
लगे | उन्होंने उनके प्रति बहुत सम्मान प्रकट किया ॥४६॥ 
एत्‌ ते सर्वेमाख्यात॑ पावन च महायुते । 
पवित्र परम चापि गयां माहात्म्यघ्त्तमम्‌ ॥ ४७ ॥ 

महायुते | यद्ट सब मैंने ठुमसे गौओंका परम पावन) 
परम पवित्र और अत्यन्त उत्तम माहात्म्य कहा है ॥ ४७ ॥ 


कीर्तितं पुरुषव्यात्च॒ सर्वपापविसोचनम्‌ । 
य इृदू कथयेज्नित्यं ब्राह्मणेभ्यः समाहितः ॥ ४8८॥ 
छब्यकव्येषु यज्षेपु पिठकायेंपु चेच ह। 
सार्वेकामिकमक्षय्यं पितृंस्तस्योपतिष्ठते ॥ ४९ ॥ 
पुरुषसिंह | यदि इसका कीतंन किया जाय तो यह 
समस्त पार्पेसि छुटकारा दिल्लनेवाला है। जो एकाग्रचित्त 
हो सदा यश्ञ और भाद्वमें हृब्य और कच्य अरपण करते 
समय ब्राक्षणोंकों यह प्रसज्ञ सुनायेगाः उसका दिया हुआ 
समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेबाला और अक्षय होकर 
पितरोंको प्रास्त होगा ॥ ४८ ४९ ॥ 
गोएु भक्तश्व लभते यद्‌ यद्च्छति मानवः। 
ख्ियो5पि भक्ता या गोपु ताश्व काममदाप्लुयुधआ॥ ७० ॥ 
गोमक्त मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है; बह 
सब उसे प्रात होती है । रियो भी जो गौओंकी भक्त हैँ; 
वे मनोवाश्छित कामनाएँ प्राप्त कर लेती हैं || ५० ॥ 
पुत्रार्थी लभते पुत्र कन्यार्थी तामवाप्लुयात्‌। 
धत्तार्थी लभते वित्त घमौर्थी धर्ममाप्लुयात्‌ ॥५१॥ 
पुन्रार्यी मनुष्य पुत्र पाता है और 
धन चाहनेवालेकी धन और धर्म 
प्राप्त होता है॥ ५१ ॥ 
विद्यार्थी चाप्लुयाद्‌ विद्या छुम्र्थी प्राप्दुयात खुखम्‌ 
न किंचिदू दुर्लभ चेव गयां भक्तस्प भारता ५४॥ 
विद्यार्थी विद्या पाता है और सुखार्थी मुख | भारत | 
गोमक्तके लिये यहाँ कुछ भी हुर्लम नहीं हे ॥ ५२ ॥ 


कन्याथी कन्‍्या। 
खाहनेवालेकों धर्म 


इति कीमहाभारते अनुशासनपर्दणि दानघर्सपर्दणि गोछोकवर्णने ह्यशीतितमोज्ष्याय; ॥ ८३ ॥ 


अप ् रू प्य्छ +िमसाद स्प्याथ पर रा [! ८६ १६ 
इस प्र प्रीमहामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानधर्मपरेमें गोटाकका दर्णनविषयक घी अध्याय पूल हुआ ८३ ॥ 
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चतुरशीतितमो5ध्याय 


भीष्मज्ञीका अपने पिता शान्तनुके हाथमें पिण्ड न देकर कुशपर देना, 2 उत्पत्ति और 
उसके दानकी महिमाके सम्बन्ध वसिष्ठ और परशुरामका संवाद, पावेतीका देवताओंको 
शाप, तारकासुरसे डरे हुए देवताओंका ब्रह्माजीकी शरणमें जाना 


युधि४िरि उवाच 
डउक्तः पितामहेनेद॑गयां दानमनुत्तमम । 
विशेषेण नरेन्द्राणामिह  धर्ममवेक्षताम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने कहा--पितामह ! आपने सब॒मनुष्योके 
लिये; विशेषतः धर्मपर दृष्टि रखनेवाले नरेशोकि लिये परम 
उत्तम गोदानका वर्णन किया है ॥ १॥ 
राज्यं हि सतत दुख दुर्घरे चाहृतात्मभिः । 
भूयिप्ठ च नरेन्द्राणां बियते न शुभा गतिः ॥ २ ॥ 
राज्य यदा ही दुःखरूप है। जिन्होंने अपना मन वशर्मे 
नहीं किया है? उनके लिये राज्यको सुरक्षित रखना बहुत 
ही कठिन है| इसलिये प्रायः राजाओंकी शुभ गति नहीं 
प्राप्त होती है ॥ २ ॥ 
पूयन्ते तन्न नियत प्रयच्छन्तो वखुन्धराम्‌। 
सर्च च कथिता धमास्त्वया से कुछनन्दन ॥ हे ॥ 
उनमें वे ही पवित्र होते हैं; जो नियमपूर्वक प्रथ्वीका 
दान करते हैं। कुरुनन्दन ! आपने मुझसे समस्त घर्मोका 
वर्णन किया है ॥ ३॥ 
एवमेच गवामुक्त॑ पदान ते हुंगेण ह। 
क्रूषिणा नाचिकेतेन पूर्वमेव निदर्शितम्‌ ॥ ४ ॥ 
इसी तरह राजा ढुगने जो गोदान किया था तथा 
नाचिकेत ऋषिने जो गौआंका दान और पूजन किया था; 
वह सब आपने पहले ही कहा और निर्देश किया है ॥ ४ ॥ 
चेदोपनिषद्रचेव सर्वकर्मसु दक्षिणाः । 
सर्वेक्रतुषु चोदिष्ट भूमिगावो5थ काश्चनम्‌ ॥ ५ ॥. 
वेद और उपनिषर्दोने भी प्रत्येक कर्ममें दक्षिणाका 
विधान किया है। सभी यजोर्मे भूमि; गौ और सुबर्ण- 
की दक्षिणा बतायी गयी है ॥ ५॥ 
तत्र श्रुतिस्तु परमा खझुबर्ण दक्षिणेति वे। 
एतठदिच्छाम्यहं भोत्तुं पितामह यथातथम्‌ ॥ ६ ॥ 
इनमें सुवर्ण सबसे उत्तम दक्षिणा है--ऐसा श्रतिका 
बचन है; अतः पितामह [ में इस विधयकों यथाथ रूपसे 
सुनना चाहता हूँ ॥ ६ ॥ 
कि खुवर्ण कर्थ जातं करिसन्‌ काले किमात्मकम। 
कि देव कि फल चेव कस्मात्च परमुच्यते ॥ ७ ॥ 
सुवर्ण कया है? कब और किस तरइसे इसकी 


उत्पत्ति हुई है ! सुवर्णा उपादान क्या है! इसका 
देवता कौन है ! इसके दानका फल क्या है ! सुवर्ण क्यो 
उत्तम कहलाता है ! ॥ ७॥ 


कस्माद्‌ दान सुवणस्य पूजयन्ति मनीषिण.। 
कस्माश्च दक्षिणा्थं तद्‌ यशकमसरु शस्यते ॥ ८ ॥ 
मनीषी विद्वान्‌ खुवणदानका अधिक आदर क्यों 
करते हैं ! तथा यज्ञ-कर्ममं दक्षिणाके लिये सुवर्णकी प्रशंसा 
क्योंकीजाती है! ॥ ८॥ ु 
कस्साञ्व पावर श्रेष्ठ भूमेंगॉम्यश्व काश्चनम्‌। 
परम दक्षिणाथं च तद्‌ ब्रवीहि पितामद ॥ ९ ॥ 
पितामह | क्यों सुवर्ण पृथ्वी और गौओंसे भी पावन 
और श्रेष्ठ है ! दक्षिणाके लिये सबसे उत्तम वह क्यों माना 
गया है ! यह मुझे बताइये ॥ ९ ॥ 


भीष्म उवाच 
शणु राजनवदितो बहुकारणविस्तरम्‌। 
जातरूपसपुत्पक्तिमनचुभूत॑ च यन्मया ॥ १०॥ 


भीष्मज्ञीने कहा-राजन्‌ ! ध्यान देकर सुनो | सुवर्ण- 
की उत्पत्तिका कारण बहुत विस्तृत है।इस विषयर्मे 
मैंने जो अनुभव किया है; उसके अनुसार तुम्हें सत्र बातें 
बता रहा हूँ ॥ १० ॥ 
पिता मम महातेज्ञाः शान्तनुनिधर्न गतः। 
तसय दित्खुरह श्रार्ध गद्ाद्वाससुपागमम्‌ ॥ ११ ॥ 
मेरे महातेजल्ली पिता महाराज शान्तनुका जब देहावसान 
हो गया; तब मैं उनका श्राद्ध करनेके लिये गल्ञाद्वार तीर्थ 
( इरद्वार ) में गया ॥ ११ ॥ 
तत्रागस्य पितुः पुत्र शाद्धकर्म समारभम्‌ | 
माता में जाहबी चात्र सादाय्यमकरोत्‌ तदा॥ १२॥ 
बेटा ! वहाँ पहुँचकर मैंने पिताका श्राद्धकर्म आरम्भ किया। 
इस कार्यमें वह उस समय मेरी माता गड्जाने मी बढ़ी 
सहायता की ॥ १२ ॥ 


ततोषश्रतस्तत+ सिद्धासुपवेदय. बहसपीन। 


तोयप्रदानात्‌ प्रद्धति कार्योण्यहमथारभम्‌ ॥ १३॥ 
तदनन्तर अपने सामने बहुत-से सिद्ध-महपियोंकी बिठा- 


कर मैंने जलूदान आदि सारे कार्य आरम्म किये॥ १३॥ 
तत्‌ समाप्य यथोदिष्ट पूर्वकर्म समादितः । 


[ अजुशासनप्वीनि 





वत्लघर्मपर्ण ] 


चतुरशीतितमोष्ध्यायः 


जाफ्रज 
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दातुंलिर्वपर्ण सस्यग्‌ यथाचद्हमारभम्‌॥ १७॥ 
एकाग्रचित होकर शाल्लोक्तविधिसि पिण्डदानके 
पहलेके सत्र कार्य समाप्त करके मेने विधिवत पिण्डदान 
देना प्रारम्म किया ॥ १४ ॥ 
ततस्तं दर्भविन्यास॑ भित्ता खुरुचिराद््रदः । 
प्रतस्वाभरणो बाहुददतिप्दद्‌ू विशास्पते ॥ १५॥ 
प्रजानाय | इसी समय पिण्डदानके लिये जो कुछ 
विछाये गय्ने थे उन्हें भेदकर एक बड़ी झुन्दर वाह बाहर 
निकली | उस विशाल भुजाम बाजूबंद आदि अनेक आभूषण 
शोभा पा रहें थे ॥ १५ ॥ 


का जाता कर फए ६7 :ककर४न- टाल 
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तमसुत्थितमह दष्ठा पर विस्मयमागमम। 
प्रतिग्रहीता साक्षान्मे पितेति भरतपंभ॥ १६॥ 
ततो में पुनरेबासीत्‌ लंशा संचिस्त्य शास्त्रतः । 
जाय॑ वेदेएु विदितो विधिहेस्त इति प्रभो॥ १७॥ 
ऐिण्डो देयो मरेणेह ततो सतिरभून्मम। 
खाक्षान्ते् मशुष्यस्य पिण्ड दि पितरःकछचित्‌॥ १८॥ 
शुद्धन्ति विहितं चेत्थं पिण्डो देयः कुशेष्विति। 

उसे ऊपर उठी देख सुझे बड़ा आख्र्य हुआ। 
भरतश्रेष्ठ ! साक्षात्‌ मेरे पिता ही पिण्डका दान लेनेके लिये 
उपख्ित थे। प्रभो | किंतु जब मेंने शात्नीय विधिपर दिचार 
किया; तब मेरे मनमें सहसा यह बात स्मरण हो आयी कि 


ल्यि पि देनेका वेदमें धान हीं हि 
मनुष्यके लिये हथपर पिण्ड देनेका वेदम विधान नहीं है । 
पितर राक्षात्‌ प्रकद होकर कभी मनुष्यक्रे हाथसे पिष्ड 
हर] हक पु 74] आम 


लेते भी नहीं हैं। शाज्वकी शाह दो यही थे कि कुशोतिर 
पिश्डदान करे ॥ी १६-१८६ ॥ 





नहीं होने दिया है ॥ २३-२४; ॥ 


ततो5हू तद॒साइत्य.. पितुईस्तनिदर्शनम्‌॥ १०॥ 
शास्त्रप्रामाण्यसध्म तु दिचि पिण्डस्य संस्मरन्‌ । 
ततो दर्मेपु तप सर्वमदर्द भणतपंस ॥ २०॥ 
भरतश्रेष्ठ | बह सोचकर मेने पिताके प्रत्यक्ष दिखायी 
देनेवाले हाथका आदर नहीं किया | धास्तरकी ही प्रमाण 
मानकर उसकी पिण्डदानसम्बन्धी सक्ष्म विधिका ध्यान रखते 
हुए कुशोपिर ही सत्र पिण्डोका दान किया॥ १५-२० ॥ 
शास्त्रमागोौछुसारेण तदू्‌ विद्धि मनुजर्पस । 
तत्तः सोइन्तहिंतो दाहुः पितुर्मम जनाधिप ॥ २१॥ 
नसश्रेष्ठ | तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि मेने शाल्रीय 
मारगका अनुसरण करके ही रब कुछ किया। नरेखर | 
तदनन्तर मेरे पिताकी वह बाद अच्दय हो गयी॥ २१॥ 
ततो मां दर्शयामासुः खप्तान्ते पितरस्तथा। 
प्रीयमाणास्तु मामूचुः प्रीताः सत्र भरतर्षभ ॥ २२ ॥ 
विशानेन तवानेन यज्न मुहासि धर्मतः। 
तदनन्तर खप्नमें पिठरोंने मुझे दर्शन दिया और 





प्रसन्‍नतापूर्वक मुझसे कह्ा--५भरतश्रेष्ठ | दग्दवारे इस शाल्रीय 
शानसे हम बहुत प्रसन्‍्ने हैं। क्योंकि उसके कारण तुम धर्मके 
विषय मोह नहीं हुआ ॥ २२६ ॥ 
त्वया हि कुर्वता शाख्ं प्रमाणमिद्द पाथिच ॥ २६॥ 
आत्मा धर्मः शरुतें बेदाः पित्तस्श्रपिभिः सह । 
साक्षात्‌ पितामहो छह्मा गुरचो 5थ प्रजापति! ॥ २४॥ 
प्रमाणमुपनीता वे स्थिताश्च न चिचालिताः 
धृश्वीनाथ ! तुमने यहाँ झास्कों प्रमाण मानकर आत्मा) 





स 


धर्म) शास्त्र) वेद) पितृगण+ ऋषिगण; शुरु प्रजापति और 


ब्रद्माजी--इन सबका मान बढ़ाया? तथा जो लोग घर्ममे 


खित हैं? उन्हें भी तुमने अपना शादर्श दिखाकर विचलित 


जलन अत -जज+ल जलत आओ जननी न +- जज जल 


तदिद॑ सम्यगारव्धघ॑ स्वशाद्य भरतपंभमा॥। र५०॥ 
कि तु भूमेर्गवां चाथं खुबण दीयतामिति | 
पभरतश्रेष्ठ | यह सब कार्य तो तुमने बहुत उत्तम किया 
है; किंतु अब हमारे बाइनेने भूमिदान और गोदानयें 
निष्क्रपरूपसे कुछ सुवर्गदान भी करे ॥ र५ट ॥ 
एवं धर्य धन घर्मत से चास्मत्पितासष्ठा:॥ २६॥ 
पाविता वे भविष्यन्ति पावर दि परे दि तत्‌ । 
ध्वर्मश | ऐसा करनेसे इम और एमारे सभी पिवासह 
पवित्र हो जायेगे। कक्‍्मोकि 
चध्ठु है॥ २६३ ॥ 
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"छरदे भीमदाभारते [ मनुशासनपर्वणि 
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खुबर्णदानेषकरदं॑ मति च॑ भरतपेभ । 

“जो सुवर्ण दान करते हैं) वे अपने पहले और पीछेकी 
दस-दस पीढ़ियोंका उद्धार कर देते हैं ।! राजन्‌ | जब मेरे 
पितरोने ऐसा कहा तो मेरी नींद खुल गयी। उस समय 
स्वप्नका स्मरण करके मुझे बड़ा विस्सय छुआ । अजानाथ | 
मरतश्रेष्ठ | तब्र मैने खुवर्णदान करनेका निश्चित विचार 
कर लिया | २७-२८३६ ॥ 
इतिहासमिमं चापि श्टणु यजन पुरातनम्‌ ॥ २९, ॥ 
ज्ञामद्ग्न्यं प्रति विभो धन्यमायुष्यमेव च | 

राजन | अब ( सुवर्णकी उत्पत्ति और उसके 
माहात्म्यके विषयर्मे)एक प्राचीन इतिहास सुनो।जों जमदरिन- 
नन्‍्दन परश्च॒रामजीसे सम्बन्ध रखनेवाल्या है। विभो ] यह 
आख्यान घन तथा आयुकी बइद्धि करनेवाला है॥ २९६॥ 


जञामद्ग्येन रामेण. तीवरोषान्वितेन थे ॥ ३० ॥ 
तिःसप्तकृत्वः पृथिवी छूृता निःक्षन्रिया पुरा। 

पूर्वकालक्की बात है? जमदग्निकुमार परशुरामजीने 
तीव्र रोषरमें भरकर इक्कीस बार पृथ्वीकों क्षत्रियेंति ध्ृत्य 
कर दिया था ॥ २०३ ॥ 


ततो जित्वा महीं छृत्सां रामो यजीवलोचनः॥ ३१ ॥ 
आजहार कतुं वीरो उ्हाक्षत्रेण पूजितम्‌। 
घाजिमेधं॑ महायज सर्वकामसमम्पितम्‌ ॥ ३२॥। 

महाराज ! इसके बाद सम्पूर्ण प्रथ्वीको जीतकर वीर 
कमलनयन परशुरामजीने ब्राह्मणों और क्षत्रियोद्वारा सम्मानित 
तथा सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले अश्वमेष यशका 
अनुष्ठान किया ॥ ३१-३२ ॥ 
पावन सर्वभूतानां तेजोद्युतिविवर्धनम्‌ । 
विपाप्पमा च स तेजस्वी तेन क्रतुफलेन च ॥ ३३ ॥ 
नेवात्मनो5थ लघुतां जामदर्त्योउध्यगच्छत। 

यद्यपि अश्वमेघ यज्ञ समस्त प्राणियोंकी पवित्र करनेबाला 
तथा तेज और कान्तिको बढ़ानबाला है तथापिं उसके फछसे 
तेजस्वी परशुरामजी सर्वथा पापपुक्त न दो सके। इससे 
उन्होंने अपनी छघुताका अनुभव किया ॥ ३३३ ॥ 


स ठु ऋतुवरेणेष्टा महात्मा दक्षिणावता ॥ ३४॥ 
पप्रचछागम सम्पन्नानषोन्‌ देवास्थ भागवः । 
पावन यत्‌ पर नृणामुग्रे कमणि वर्तताम्‌ ॥ ३२५॥ 
चदुच्यतां मद्दाभागा इति जातघ्चुणो5न्नवीत्‌। 
इत्युका वेन्शास्तरशास्तमूचुस्ते महर्षयः॥ ३६॥ 
प्रचुर दक्षिणासे सम्पन्न उस श्रेष्ठ यबका अनुष्ठान पूर्ण 
करके महामना भझूगुवंशी परशुगमजीने मनमें दयाभाव लेकर 
शास्रश ऋषियों और देवताओति इस प्रकार पूछा--५महाभाग 
मदात्माओ | उम्र कर्मरमे छगे हुए. मनुर्ष्योके लिये जो परम 


शिमिन्किनिय २ आय 


पावन वस्तु हो; वह मुझे बताइये |? उनके इस प्रकार 
पूछनेपर उन वेद-शार्जके शाता महियोंने इस प्रकार कह्--॥ 
राम विप्राः सत्क्रियन्तां वेद्प्रामाण्यद्शनात्‌। 

भूयश्व विप्रषिगणाः प्रष्टच्याः पावन प्रति ॥६४७॥ . 

“परशुराम | तुम वेदोकी प्रामाणिकतापर दृष्टि रखते हुए, 
ब्राह्मणोंका सत्कार करो और ब्ह्मर्षियोंके समुदायसे पुनः इस 
पावन वस्तुके लिये प्रश्न करो ॥ ३७ ॥ 
ते यद्‌ ब्ूयुमहाप्राश्ास्तच्चेच समुदाचर। 
ततो वसिष्ठ देवषिंमगस्त्यमथ काश्यपम्‌ ॥ ३८॥ 
तमेवार्थ महातेजाः पप्रच्छ श्ुग्ुनन्द्नः। 
जाता मतिम विप्रेन्द्राः कर्थ पूयेयमित्युत ॥ ३९॥ 
फेन वा कम्मयोग्रेन प्रदानेनेह केन वा। 

(और वे मद्गशानी महर्षिगण जो कुछ बतावें, उसीका 
प्रसन्‍नतापूर्वक पालन करो |? तब महातेजस्वी भगुनन्दन 
परशुरामजीने वसिष्ठ नारद, अगस्त्य और कश्यपजीके पास 
जाकर पूछा--“विप्रवरों ) मैं पवित्र होना चाहता हूँ। 
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बताइये, केसे किस कर्मके अनुष्ठानले अथवा किस दानसे 

पवित्र हो सकता हूँ !॥ ३८-३९३ ॥ 

यदि बो5लुभ्रहक्ृता बुद्धि्मों प्रति सक्तमाः। 

प्रबूत पावन कि में भवेदिति तपोधनाः ॥ ४० ॥| 
ध्साधुशिरोमणे तरोधनो ! यदि आपलोग सुझपर 

अनुग्नह करना चाहते हों तो बतायें; मुझे पवित्र करनेवाला 

साधन क्या है. !? || ४० ॥ 


५ दानथर्मपर्व ] 


घतुरशीतितमोच्घ्वायः 


पर 
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५ क्षय ऊचुर 

॥ गाश्न भूमि च वित्त च दत्वेह् भ्गुनन्दन । 

॥| गपकछूत्‌ पूयते मर्त्य इति भार्गव शुश्रुम ॥ ७१॥ 

॥.._ ऋषियोनि कहा--भूगुनन्दन ! हमने सुना है कि पाप 

) करनेवाला मनुष्य यहाँ गाय; भूमि और घनका दान करके 

पवित्र हो जाता है॥ ४१ ॥ 

 अन्यद्‌ दान तु विप्रपे श्रूयतां पावन महत्‌। 

॥ दिव्यमत्यद्भुताकारमपत्य॑ जातवेदसः ॥ ४२ ॥ 

॥  ब्रह्वें |! एक दूसरी बस्तुका दान भी सुनो । वह वस्तु 

| सबसे बढ़कर पाचन हैँ। उसका आकार अत्पन्त 

॥ भद्भुत और दिव्य है तथा वह अग्निसे उत्पन्न हुई है॥ ४२॥ 

| दृग्ध्वा छोकान्‌ पुरा चीयोत्‌ सम्भूतमिद श॒ुश्रुम। 

छुवर्णमिति विख्यातं तद्‌ ददत्‌ सिद्धिमेष्यसि॥ ४३ ॥ 
उस वस्तुक़ा नाम है सुवर्ण । इसने सुना है कि पूर्वकालमें 

| अग्निनि सम्पूर्ण लोकोंकी मस्म करके अपने वीय॑से सुवर्ण- 

| को प्रकट किया था| उठीका दान करनेसे तुम्हें सिद्धि 

प्राप्त होगी ॥ ४३ ॥ 

, ततो5अ्रवीद्‌ वसिष्ठस्तं भगवान्‌ संशितत्रतः । 

श्रणु राम यथोत्पन्न॑ सुवर्णमतलप्रभम्‌ ॥ ४४॥ 

। 


हे 
गे 
कक 
गा 
( 


तदनन्तर कठोर ब्रतका पालन करनेवाले भगवान्‌ 
बसिष्ठने कहा--परशुराम | अग्निके समान प्रकाशित होने- 
वाला सुवर्ण जिस प्रकार प्रकट हुआ है; वह सुनो ॥ ४४ ॥ 
फल दास्यति ते यत्‌ तु दान परमिहोच्यते । 
झखुवण यज्च यस्मात्च यथा च गुणबत्तमम्‌॥ ४५॥ 
तन्निवोथ महाबाहो सर्व निगदतों मम । 

“ुवर्णका दान तुम्हें उत्तम फल देगा ; क्योंकि वह 
दानके लिये सर्वोत्तम बताया जाता है। मद्दावाहो ! सुवर्णका 
जो स्वरूप है; जिसमे उत्पन्न हुआ है और जिस प्रकार वह 
विशेष गुणकारी है; वह सब बता रहा हूँ; मुझसे सुनो ॥ 


अपम्नीषोमात्मकमिदं खुबर्ण विद्धि निम्चधये ॥ ४६॥ 
अज्ो उप्निवेरुणो मेषः सूर्या5श्व इति दर्शानम्‌। 
ध्यह सुवर्ण अग्नि और सोमरूप है | इस बातकोी तुम 
निश्चितरूपसे जान लो | बकरा; अग्नि) भेड। वरुण तथा 
घोड़ा सूर्यका अंश है । ऐसी दृष्टि रखनी चाहिये || ४६३ ॥ 
कुष्जराश्य स्गा नागा महिषाश्वासुरा इति ॥ ४७ ॥ 
कुककुठाश्थ वराहाश्व राक्षसा भृगुनन्दन । 
इृडा गावः पयः्सोमो भूमिरित्येव च स््॒तिः ॥ ४८ ॥ 
ध्वगुनन्दन | हाथी और सृग नागोंके अंश है। मैंसे 
असुरोके अंश हैं। मुर्गा और सूअर राक्षसेकि अंश हैं इडा-- 
गो) दुग्ध और सोम-ये सब भूमिरूप ही ई। ऐसी 
स्मृति है | ४७-४८ ॥| 


जगत्‌ सर्वे च निर्मथ्य तेजोराशिःसमुत्यितः । 
छुदर्णमेस्यो विप्रय॑ रत्व॑ परममुत्तमम्‌ ॥ ४९ ॥ 
'सारे जगतृका मन्धन करके जो तेजकी राशि प्रकट 
हुई है; वही सुवर्ण है | अतः ब्रक्मपें | यह अज आदि सुमी 
वस्‍्तुअसे परम उत्तम रत्न है ॥ ४९॥ 
पएतस्मात्‌ कारणाद्‌ देवा गन्धवोंस्गराक्षसाः । 
मनुष्याश्व पिशाचास्व प्रयता घारयन्ति तत्‌॥ ५० ॥ 
८इसीलिये देवता, गन्धर्व) नाग) राक्षस; मनुप्य और 
पिशाच--ये सब्र प्रयतपूर्वक खुवर्ण धारण करते है ॥ ५०॥ 
मुझुपेरक्नदयुतैरलकारे: पृथग्‌विषेः । 
खुदर्णविकृतैस्तत्न॒ विराजन्ते. भृगृत्तम ॥ ५१॥ 
धगुश्रेष्ठ | वे सोनेके बने हुए सुकुठ। बाजूबंद तथा 
अन्य नाना प्रकारके अलंकारोंसे सुशोमित होते हैं॥ ५१॥ 
तस्माव्‌ सर्वेपविन्नेश्यः पवित्र परम स्छृतम। 
भूमेगोभ्यो5थ रत्तेभ्यस्तदू विद्धि मनुजर्पभ ॥ ५२॥ 
“अतः नरश्रेष्ठ | जगतूर्मे भूमि, मी तथा रत्न आदि जितनी 
पवित्र वस्तुएँ हैं; सुवर्णको उन सबसे पवित्र माना गया है; 
इस बातको भलीमौति जान लो ॥ ५२॥ 
पृथिर्वी गाश्च दत्त्वेद्द यज्यान्यदूपि किचन । 
विशिष्यते छुवर्णस्य दाद परसक दिभो ॥ ५३॥ 
“विभो ! पृथ्वी, गौ तथा और जो कुछ भी दान क्रिया 
जाता है; उन सबसे बढ़कर सुवर्णका दान है ॥ ५३॥ 
अधक्क्यं पावन चेच खुवर्णममर्थुते । 
प्रयचछ द्विजमुख्येभ्यः पावन होतदुत्तमम्‌॥ ५४॥ 
“देवोपम तेजस्वी परशुगम ! मुबर्ण अक्षय और पावन 
है, अतः तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणेक्री यह उत्तम और पावन वस्ठु 
ही दान करो ॥ ५४ ॥ 
छवर्णमेव सवोखु दक्षिणासु विधीयते । 
खुबण ये प्रयचछन्ति सर्वेदास्ते भचन्त्युत ॥५५॥ 
सब दक्षिणाओंमें सुवर्णा ही विधान है। अतः जो 
सुबर्ण दान करते हैं; वे सब कुछ दान करनेवाल द्वांते हैं ॥ 
देववास्ते प्रयच्छन्ति ये खुबर्ण दृदत्यथ | 
अप्निहिं देवता; सवा: सुचण च तदात्मकम्‌ ॥ ५६॥ 
जो सुबर्ण देते हैं; वे देवताओंका दान फरते हैं; 
क्योकि अग्नि सर्वदेवतामय हैं. और नुबर्ण अग्निका 
स्वरूप है ॥ ५६ ॥ 
तस्माद्‌ छुवर्ण दुदृता दत्ताः सवोः्स्म देवता: । 
भवन्ति पुरुषब्याप्न न छातः परम चिंदुः॥ ५७ ॥ 
(पुरुपतिह ! अतः सुवर्णका दान करनेवाले पुददोने 


सम्पूर्ण देवताओंका ही दान वर दिया। ऐडा माना डाठा 


णजर८ 


भीमहाभारले 





के अनुशासनपवेणि 





नल ल्य्च्य्ख््स््क्ल्ल्ल्स्च्च्स्चि 

१। अतः विद्वान पुरुष सुवर्णते बढ़कर दूसरा कोई दाम 

नहीं मानते ६॥ ५७॥ 

भूय एव च माहात्म्यं खुबर्णस्य निवोध में । 

गदतों मम विप्रष॑ सर्वशखरदूतां वर॥ ५८॥ 
ध्मम्पूर्ण शब्नधारियोंमें भ्रेष्ठ विप्रषें | मैं पुनः सुवर्णका 

माह्मत्य बता रहा हूँ? ध्यान देकर सुनो ॥ ५८ ॥ 

मवा श्रुतमिदं पूर्व पुराणे भृगुनन्दल । 

प्रजापतेः कथयतों यथान्यारय ठु वस्य वे॥ ५९ ॥ 
“मगुनन्दन [ मैंने पहले पुराणमें प्रजापतिकी कह्दी हुई 

यह न्यायोचित वात सुन रखी है | ५९ ॥ . 

घूलपाणेसंगवतो. रुद्र॒स्य च महात्मनः ! 

मिये हिमवति श्रेष्ठे तदा भ्रगुकुलोहूह ॥ ६०॥ 

देव्या विवाहे लिद्॑से उद्गाण्या भ्रुगुतन्द्त । 

समागमे भगवतो देव्या सह महात्मचः॥ ८६१॥। 
धगुकुलरत्न | भगुनन्दन परशुराम | यह बात उस 

उमयकी है; जब श्रेष्ट पर्वत हिमालयपर शझ्ूलपाणि महात्मा 

भगवान रुद्गका देवी रुद्राणीके साथ विवाहइ-संस्कार सम्पन्न 

हुआ था और महामना मगवान्‌ शिवकी उमादेबीके साथ 

समागम-सुख प्राप्त था ॥ ६०-६२ ॥ 

ठतठः सर्द समुद्धिश्मा देवा रुद्सुपागसन,।. 

हे मद्यदेवमासीन देदीं च वरदासुमाम ॥ ६२॥ 
८टस समय सब देवता उहिग्न होकर केलास-शिखरपर 

बैठे हुए महान्‌ देवता रुद्व और वरदायिनी देवी उमाके 

पास गये ॥ ६२ ॥ 

प्रसाद शिरसा सर्व रद्वमुचुभेगूदद । 

अय॑ खसमागमोी देव देव्या सद्द तवानघ ॥ ६३॥ 

तपस्विवस्तपस्विव्या तेजखिन्या5तितेजसः | 
धआगुश्रेष्ट ! वर्धा उन सबने उन दोनोंके चरणोंमें मस्तक 


सुकाकर उन्हें प्रसन्‍न करके भगवान्‌ रुद्गसे कहा-प्पाप- - 


रहित महादेव | यह जो देवी पार्ववीके साथ आपका 
समागम हुआ है? यह एक तपख्वीका तपखिनीके साथ और 
एक महातेजखीका एक तेजस्विनीके साथ संयोग हुआ है ॥ 


अमोघतेजास्त्व॑ देव देवी चेयम्सुमा तथा ॥ ६७॥ 
अपत्य युवयोदच बलवदू भविता विभो। 
तन्‍नून॑ त्रिषु लोकेपु न किश्विच्छेषयिष्यति ॥ ६५ ॥ 
"देव | प्रभो | आपका तेज .अमोघ है । ये देवी उमा 
भी ऐसी ही अमोध तेजखिनी हैं | आप दोनोंकी जो पंतान 
होगी; वह अत्वन्त प्रबल होगी। निश्रय ही वह तीनों छोकोंमें 
किसीको शेष नहीं रहने देगी ) ६४-६५॥ 
प्रणतेभ्यस्त्वं॑ देवेभ्यः पृथुलोचन | 
दर भ्रयछुछ लोकेश जेलोक्यह्वितकाम्यया ॥ ६८ ॥ 
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धविद्याल्लोचन ! लेकेश्वर | हम सब देवता आपके 
चरणॉमें पढ़े हैं।आप तीनों लोकोंके हितकी इच्छाते 
हमें वर दीजिये॥ ६६ ॥ + 
एपत्याथ निग्ुद्धीष्ण तेजः परमर्क विभो। 
शैलोक्यसारो हि थुवां लोक॑ संतापयिष्यथः ॥ ६७॥ 
धप्रभो ! संतानके लिये प्रकट होनेवाला जो आपका 
उत्तम तेज है? उसे आप अपने भीतर ही रोक लीजिये | आप 
दोनों निछोकीके सारभूत हैं | अतः अपनी संतानके द्वार 
सम्पूर्ण जगत्‌को संतप्त कर डार्लेंगे | ६७ ॥| 
तद्पत्य॑ हि थुवयोदवानभिभचेद्‌ धुधम्‌। 
हि ते पृथिवी देवी न च घोन दिव घिभो ॥ ६८॥ 
नेदं धारयितुं शक्ताः ससस्ता इति में मतिः 
तेजः्रभावनिर्दग्धं तस्सात्‌ सर्वंमिदं जगत ॥ ६९॥ 
“आप दोनोसे जो पुत्र उत्तन्न होगा? वह निश्चय ही. 
देवताओंकोी पराजित कर देगा। प्रभो | हमारा तो ऐसा 
विश्वास है कि न तो प्रृथ्वीदेवी; न आकाश और न खर्ग ही 
आपके तेजकी धारण कर सकेगा । ये सब मिलकर भी आपके 
हस तेजको घारण करनेमें समर्थ नहीं हैं । यह सारा जगत्‌ 
आपके तेजके प्रभावसे भमस्त्र हो जायगा ॥ ६८-६९ ॥ 
दस्माव्‌ प्रसादं भगवन्‌ कतुमरहँसि नः प्रभो । 
न देवयां सम्भवेत्‌ पुत्री भवतः सुरसत्तम। 
जैयोदेव निग्रह्मीष्य तठेजो ज्वलितिमुत्तमम्‌ ॥ ७०॥ 
. अतः सगवन्‌ ! हमपर कृपा कीजिये । प्रभो ! सुरश्रेष्ठ 
हम यही चाहते हैं कि देवी पार्वतीके गर्भले आपके कोई 
पुत्र न हो | आप थेर्यसे ही. अपने प्रज्बलित उत्तम तेजको 
भीतर ही रोक लीजिये? ॥ ७० ॥ 
इति तेषां कथयतां भ्रगवान्‌ वृषभध्वजः। 
पवमस्त्विति देवांस्ताव, विप्रष प्रत्यभाषत ॥ ७१॥ 
“विप्रषे ) देवताओंके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ इृषभध्वजने 
उनसे ८ण्वमस्तु” कह दिया || ७१ ॥ 
इत्युकत्वा चोध्व॑मनयद्‌ रेतो चृषभवाहनः। 
ऊध्वेरताः समभवत्‌ ततः प्रभृति चापि सः ॥ ७२ # 
“देवताओंसे ऐसा कहकर इषभवाहन मगवान्‌ शह्टरने 
अपने *रेतसू? अर्थात्‌ वीर्यकी ऊपर चढ़ा लिया | तभीसे वे 
(ऊर्ध्वरेता? नामसे विख्यात हुए ॥ ७२॥ 
ढद्गाणीति ततः कुद्धा पजीच्छेदे तदा छते। 


देवानथात्रवीत्‌ ततच ख्रीभावात्‌ परुष बचः ॥ ७३॥ 


“ददेवताओँने मेरी मावी संतानका उच्छेद कर डाला! 
यह सोचकर उस समय देवी रुद्राणी वहुत कुपित हुई 
और छीछखमभाव होनेके कारण उन्होंने देवताओँसे यह 
कठोर वचन कहा-॥ ७३ ॥ 


' ानधर्मपर्व ] 





 यर्मादपत्यकामों वें भरता में विनिवर्तितः। 
सस्मात्‌ सर्च खुर यूयमनपत्या भविष्यथ ॥ ७४॥ 
दिवताओ | मेरे पतिदेवं मुझसे संतान उत्पन्न करना 
चाहते थे, किंतु तुमलोगेनि इन्हें इस कार्यसे निइृत्त कर 
| दिया; इसलिये तुम सभी देवता निर्वेश हो जाओगे || ७४॥ 
! प्रजोच्छेदो मम कृतो यस्माद्‌ युष्माभिरथ वे । 
| वस्मात्‌ प्रजा चः खगमाः सवंपां न भविष्यति ॥ ७५॥ 
।_ आकाशचारी देवताओं | आज तुम सब लोगोंने मिल- 
कर मेरी संततिका उच्छेद किया है; अतः ठुम सब्र लोगोंके 
भी संतान नहीं होगीः ॥ ७५ ॥ 
' पावकस्तु न ततन्नासीच्छापकाले भृगूद्धह। 
देवा देव्यास्तथा शापादनपत्यास्ततो5भवन ॥ ७६॥ 
भगुश्रेष्ठ | उस शापके समय वहाँ अग्निदेव नहीं ये) 
। अतः उनपर यह शाप छागू नहीं हुआ | अन्य सब देवता 
। देवीके शापसे संतानहीन हो गये ॥ ७६॥ 
| रुद्रस्तु तेजो5प्रतिर्म घारयामास वे तदा। 
। प्रस्कन्न तु ठतस्तस्सात्‌ किचित्तत्रापतद्‌ भुद्दि ॥ ७७॥ 
।.. रुद्रदेवने उस समय अपने अनुपम तेज ( वीर्य ) को 
| यद्यपि रोक लिया था तो भी किप्वित्‌ स्खलित होकर वहीं 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ७७ ॥ 
इति भ्रीमदाभारते अनुशससनपर्व॑णि दानधर्मपर्वणि 


पञ्चाशीतितमो5घ्यायः 





णजुज२९, 


अैननककनिननन नमन 


उत्पपात तदा चढ़ी चबघे चाद्भुतोपमम्‌। 
तेजस्तेज्सि संयुक्तमात्मयोनित्वमागतम्‌ ॥ ७८ ॥| 
वह अद्भुत तेज अग्निमं पढ़कर बढ़ने और ऊपरको 
उठने लगा | तेजसे संयुक्त हुआ वह तेज एक खयम्भू 
पुरुषके रूपमें अभिव्यक्त होने छगा॥ ७८ ॥ 
पएतसिन्नेव काले तु देवाः शक्रपुरोगमाः । 
अखुरस्तारकी नाम तेन संताफिता भुशम्‌ ॥ ७९ ॥| 
इसी समय तारक नामक एक असुर उत्नन्न हुआ था; 
जिसने इन्द्र आदि देवतार्भोको अत्यन्त संतप्त कर दिया था॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा मस्तोष्थाभ्विनावपि। 
साध्याश्व सर्वे संत्रस्ता दैतेयस्य पराक्रमाद ॥ ८० ॥ 
आदित्य, वसु; रुद्र।मरुद्वण+अश्शतीकुमार तथा साध्य-- 
सभी देवता उस देत्यके पराक्रमसे संत्रस्त हो उठे ये ॥८० ॥ 
स्थानानि देवतानां हि विमानानि पुराणिय । 
ऋषीणां चाश्नममाश्चेव वर्भूवुरसुरै्टसाः ॥ ८१॥ 
असुरोने देवतारओके स्थान) विमान नगर तथा सछ पिर्यो- 
के आश्रम भी छीन लिये ये ॥ ८१॥ 
ते दीनमनसः सर्व देवता ऋषयश्य ये। 
प्रजग्मुः शरणं देव ब्रह्माणमजरं विभुम्‌ ॥<८२॥ 
वे सब देवता और ऋषि दीनचित्त हो अभर-अमर ए.थं 
सर्वव्यापी देवता मगवान्‌ अद्याकी शरणमें गये॥ ८२॥ 
सुवर्णोत्पत्तिनास चतुरशीतितमोडप्यायः ॥ ८४ ॥ 


। इस प्रकार श्रीमद्ामारत अनुशासनपव के अन्तर्गत दानधर्मपर्दमें सुबर्णकी उत्पत्ति नामक 'चौरासीदेों! अध्याय पुरा हुआ॥ ८४॥ 


| 
) 
| 
१ 
॥ 





पच्माशीतितमो5भ्यायः 


ब्रक्माजीका देवताओंको आधासन, अग्निकी खोज, अग्निके द्वारा खवापित किये हुए शिवके तेजसे संत 
। हो गद्जाका उसे सेरुप॑तपर छोड़ना, कार्तिकेय और सुवर्णकी उत्पत्ति, वरुणरूपधारी महादेवजीके 
यज्ञ्में अग्निसे ही प्रजापतियों और सुबणका प्रादुभाव, कार्तिकेयद्वारा तारकांसुरका पृ 


देवा ऊचुश 
असुरस्स्तारको नाम त्वया दत्तवरः प्रभो। 
| सुराजर्षीश्व छ्लिक्षाति वधस्तस्य विधीयताम्‌ ॥ १ ॥ 


(देवता वोले--प्रमो | आपने जिसे वर दे रखा है। वह 
! तारक मामक असुर देवताओं और ऋषियोंकों बड़ा कष्ट दे 


रहा है । अतः उसके बधका कोई उपाय कीजिये॥ १॥. 


तस्माद्‌ भय ससुत्पक्षमस्माक॑ वे पितामदद ! 
। परिच्नायख नो देव न छात्या गतिरस्ति नः॥ २ ॥ 
| पितामद | देव | उस असुरसे हसलोगकों मारी भय 
। उतन्‍्न हो गया है। आप हमारी उतसे रक्षा करें) क्योंकि 
/ हमारे लिये दूसरी कोई गति नहीं है ॥ २॥ 


ब्रद्योवार 


समो5६॑ सर्वभूतानामघर्म नेह रोचये। 
हन्यतां तारकः प्षिप्रं झुराषिंगणबाधिता ॥ २ ॥ 

ब्रह्माजीनि फह्ा--मेरा तो रुमस्त प्राणियेंकि प्रति 
समान भाव है तथापि में अथर्म नहीं पसंद करता; अतः 
देवताओं तथा ऋषियोंकी कष्ट देनेवाले तारकाटुरकों तुमढोग 
शीघ्र ही मार डालो ॥ ३ ॥ 


वेदा धमोश्न नोच्छेदं गच्छेयुः खुरसतमाः । 
विद्दितं पूर्वमेवात्र मया वें व्येतु वो ज्वरः॥ ४ ॥। 
दरप्रेप्टगण ! देदों और घर्मोका उच्छेद न हो। इसका 


गफ३2० 








उपाय मैंने पहलेसे ही कर लिया है | अतः तुम्दारी मानसिक 
बिता दूर हो जानी चाहिये ॥ ४ ॥ 
देवा ऊचुः 
घरदानाद_ भगवतों देतेयो बलगर्बितः। 
देखने शक्यते हन्तुं स कर्थ प्रश्मं बजेत॥ ५ ॥ 
द्ेचता बोले--भंगवन्‌ | आपके ही वरदानते वह 
शेत्य बलके घमंडले मर गया है | देवता उसे नहीं 
मार सकते | ऐसी दश।में वह कैसे शान्त हो सकता है ! ॥ 


स॒ हि नैव सम देवानां नासुराणां न रक्षसाम्‌ । 

दष्यः स्यामिति जश्नाह वर॑ त्वचः पितामह ॥ ५ ॥॥ 
पितामह | उसने आपसे यह वरदान प्राप्त कर लिया 

है कि मैं देवताओं) असुरों तथा शक्षसेमिंसे किसीके हाथसे 

भी मारा न जाऊँ ॥ ६॥ 


देवाश्व शप्ता रुद्राण्या प्रजोच्छेदे पुराकृतते | 
न भविष्यति वो5पत्यमिति सर्व जगत्पते ॥ ७ ॥ 
जगत्पते [ पूर्वकालमें जब हमने रुद्राणीकी संततिका 
उच्छेद कर दिया; तब उन्होंने सब देवताओंकों शाप दे 
दिया कि तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी ॥ ७ ॥ 
बह्योवाच 
हुताशनो न तन्नासीज्छापकाले खुरोक्तमाः। 
स॒उत्पादयितापत्यं वधाय त्रिद्शद्दिषाम्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्रह्माजी बोले--सुरश्रेष्टणण | उस शापके समय वहाँ 
अग्निदेव नहीं थे । अतः देवद्रोहियोंके वधके लिये वे ही 
संतान उत्पन्न करेंगे || ८॥ 
तद्‌ वे सर्वानतिक्रस्य देवदानवराक्षसान। 
माजुपानथ गन्धवोन नागानथ च पक्षिण:॥ ९ ॥ 
अस्न्रेणामोघपातेन शकक्‍त्या त॑ घातयिष्यति | 
यतो चो भयसुत्पन्नं ये चान्‍्ये खुरशचवः ॥ १० ॥ 
वही समस्त देवताओं; दानवों, राक्षसों मनुष्यों; गन्धर्वों, 
नार्गो तथा पशक्षियोंकी लॉघकर अपने अचूक अज्न-शक्तिके 
द्वारा उस असुरका वध कर डालेगा, जिससे तुम्हें 
भय उत्पन्न हुआ है। दूसरे जो देवदान्रु हैं, उनका मी वह 
संइ्र कर डालेगा | ९-१० ॥ 
सनातनों हि संकल्प: काम इत्यभिधीयते। 
रद्गस्य तेजः प्रस्कन्नमन्नी निपतितं च यच ॥ ११॥ 
तत्तेजो5पसिमेदझ्ल्त॑ छ्वितीयमिति पावकम्‌। 
धधाथ देवशत्रुणां गज्लायां जनयिष्यति॥ १२५॥ 
सनातन संकल्पकों ही काम कहते हैं। उसी कामसे 
रुद्रका जो तेज स्खलित होकर अग्नि्में गिया था; उसे अग्निने 


छे रखा है | द्वितीय अग्निकि समान उस महान्‌ तेजकों वे . 


गद्नजीमें स्थापित करके वालकरूपसे उत्पन्न करेंगे|वही बारूक 


भीमदामारते 
जज 





[ अनुशांसक्परेद 





देवशन्रुओंके वधका कारण होगा॥ ११-१२॥ 
स तु नावाप तें शापं नष्ट स हुतशुक्‌ तदा। 
तस्माद्‌ वो भयदहद्‌ देवाः सम्ुत्पत्स्यति पावकिः॥१३॥ 
अग्निदेव उस समय छिपे हुए थे, इसलिये वह शाप 
उन्हें नहीं प्रात्त हुआ; अतः देवताओ | अग्निके जो पुष् 
उत्पन्न होगा; वह तुमलोगोंका सारा भय हर लेगा ॥ १३॥ 
अन्विष्यतां वे ज्वलनस्तथा चाद्य नियुज्यंताम।.. 
तारकस्य वधोपायः कथितो वे मयान्रघाः॥ १४॥ 
तुमलोग अग्निदेवकी खोज करो और उन्हें आज है 
'इस कार्यमें नियुक्त करो ! निष्पाप देवताओं ! तारकासुरके 
वधका यह उपाय मैंने बता दिया ॥ १४ ॥ 
न हि तेजखिनां शापास्तेजःखु प्रभवसण्ति ये 
बलान्यतिबर्ल प्राप्य दुर्बछानि भंवन्ति वे ॥ १५॥ : 
तेजस्वी पुरुषोंके शाप तेजस्विर्योपर अपना प्रभाव, नहीं 
दिखाते | साधारण बली कितने ही क्यों न हों। अत्यन्त बल- 
शालीको पाकर दुबंल हो जाते हैं ॥ १५॥ 
हन्याद्वध्यान वरदानपि चैध तपस्िनः। 
संकल्पाभिरुचिः काम: खसनातनतमोभवत्‌ ॥ १६॥ 
तपस्वी पुरुषका जो काम है; वही संकल्प एवं अमि- 
रुचिके नामसे प्रसिद्ध है। वह सनातन या चिरस्थायी होता 
है। बह वर देनेवाले अवध्य पुरुषोंका भी वध कर सकताहै॥ 


जगत्पतिरनिर्देश्ःः सर्वंगःः सार्वभावनः । 
हच्छयः सर्वेभूतानां ज्येष्ठो रुद्गादपि प्रभुः ॥ १७॥ 
अग्निदेव इस जगत्‌के पालक) अनिर्ब॑चनीय) सर्वव्यापी। 
सबके उत्पादक) समस्त प्राणियौंके हृदयमें शयन करनेवाले) 
सर्वसमर्थ तथा रुद्गसे भी ज्येष्ठ हैं | १७ ॥ 
अन्विष्यतां स तु क्षिप्रं तेजोराशिहुताशवः । 
ख वो मनोगतं कार्म देवः सम्पादयिष्यतिं ॥ १८॥ 
तेजकी राशिभूत अग्निदेवका ठुम सब लोग झीत्र अन्वेषण 
करो । वे तुम्हारी मनोवाड्छित कामनाको पूर्ण करेंगे ॥१८॥ 
एतद्‌ वाक्यमुपश्चत्य ततो देवा मद्दात्मनः। 
जग्मुः संखिद्धसंकटपाः पर्यषन्तो विभावसुम ॥ १९ ॥ 
महात्मा ब्ह्माजीका यह कथन सुनकर सफलमनोरथ 
हुए देवता अग्निदेवका अन्वेषण करनेके लिये वहँसे चले गये॥ 
ततस्त्रेलीफ्यसषयो व्यचिन्चन्त खुरैः सह । 
काह्ुन्तो दर्शन चढ्लेः सर्च .तद्ग॒तमानसाः ॥ २०॥. 
तब देवताओँसहित ऋषियोंने तीनों छोकॉमिं अग्निकी 
खोज प्रारम्म की | उन सबका मन उन्हींमे छगा था और 
वे--सभी अम्निदेवका दर्शन करना चाइते थे ॥ २० ॥ 


परेण तपसा युक्ताः श्रीमन्‍्तो छोकविश्वुताः । 





) 


दानधर्मपर्त ] 


पशञ्चाशीवितमोष्ध्यायः 


पक 


 लोकानस्वचरन्‌ सिद्धा; से एवं भ्ृशृत्तम ॥२१॥ 


| 


| 


 तंठः 





भगुश्नेष्ठ | उत्तम तपस्यासे यक्त,; तेजखी और लोक 
विख्यात सभी सिद्ध देवता सभी लछोकॉमें अग्निदेवकी खोज 
करते रहे ॥ २१ ॥ 


नष्टमात्मनि रसेलीन॑ नाधिजस्सुईताशनम्‌ | 
संजातसंतन्नासानप्ििदशनछालखान, ॥ २२॥ 
जलेचरः छ्लण्तयनास्तेजसाझेः प्रदीपितः । 
जवाच देवान मण्ड्को रसखातरूतछोत्यितः ॥ २३॥ 
थे छिपकर अपने-आपमें ही छीन थे; अतः देवता उनके 
पास नहीं पहुँच सके | तब अग्निका दर्शन करनेके लिये उत्सुक 
और भयमीत हुए देवताओंसे एक जलचारी मेढकः जो 
अग्निके तेजसे दग्ध एवं क्लान्तचित्त होकर रसातलरूसे ऊपर- 
को आया यथा; बोला--॥ २२-२३ ॥ 
रसातलतले देवा चसत्यपिरिति प्रभो। 
संतापादिह सम्परापः पावकप्रभवादद्म ॥ २७॥ 
“देवताओं ! अग्नि रसातलर्म निवास करते हैं। प्रभो | 


'मैं अग्निजनित संतापसे ही घवराकर यहाँ आया हूँ ॥ २४॥ 
स संखुछ्तो जले देवा भ्रगवान्‌ हृव्यवाहतः | 


अपः संसज्य तेजोसिस्तेन संतापिता चयम्‌ ॥ २५॥ 
देवगण | भगवान्‌ अग्निदेव अपने तेजके साथ जलको 

एंयुक्त करके जल्में ही सोये हैं। हमलोग उन्‍्हके तेजसे 

संतप्त हो रहे हैं ॥ २५॥ 

तख्य दशनमिएं यो यदि देवा विभावलोः। 

वब्ेबमधिगच्छघ्च॑ कार्य वो यदि चह्िना ॥ २६॥ 
“देवताओं | यदि आपको अग्निदेवका दर्शन अमीष्ट हो 


'और यदि उनसे आपका कोई कार्य हो तो वहीं जाकर उनसे 


मिलिये ॥ २६ ॥ 

शस्यतां साधयिष्यामो वय॑ छयप्मिभयात्‌ खुरा: । 

पुतावडुफ्त्वा मण्ड्रकस्त्वरितो जलमाविशत्‌ ॥ २७॥ 
ददेवगण |! आप जाइये | हम भी अग्निके भयसे अन्यत्र 





जायेंगे ।! इतना ही कहकर वह मेढक तुरंत ही जलमें 


घुस गया ॥ २७ ॥ 
छुताशनस्तु चुचुधे सण्ड्ूकस्य च पेंशुन्म्‌ । 
हशाए स तमासादय न रखान वेत्स्यसीति व ॥ २८ ॥) 


अग्निदेव समझ गये कि मेढकने मेरी चुगली खायी है; 
अतः उन्होंने उसके पास पहुँचकर यह शाप दे दिया कि ध्तुम्हें 


रसका अनुमव नहों होगा? ॥ २८ ॥ 





तें बे संयुज्य शापेन मण्ड्ूर्क त्वरितों ययो। 
अन्यत चासाय विश्लुर्न चात्मानलमद्शेयत्‌ ॥ २९ ॥ 
मेढकको शाप देकर ने तुरंत 





घने अन्धकारसे भरी हुई राभिम भी तुम विचरते रहोगे ईे 


दूसरी जगह निवास 
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_करनेके लिये चले गये। सर्बव्यारी अस्निने अपने-आयको प्रकट 








नहीं किया ॥ २९ || 

देवास्त्वचुम्मई चकुर्मण्हकानां भृगृत्तम ! 

यक्तच्छणु महायाहो गदतो मम सर्वेशः॥३०॥ 
भगुभ्ेष्ठ | मद्यवाहों | उस समय देवताओने भेदपोपर 

जो कृपा की; वह सत्र बता रहा हूँ; सुनो ॥ ३० ॥ 


देवा ऊचुः 
अप्निशापादजिहापि. रसश्ञानवहिप्कृताः । 
सरस्वती वहुविधां यूयमुआरयिष्यथ ॥ ३१ ॥ 


देवता चोले-मेढकी ! अग्निदेवके शापसे तुम् 








जिह्या नहीं होगी; अतः तुम रसेकि शानसे झन्य रहोगे तथापि 


_हमारी कृपासे तुम नाना प्रकारकी वाणीका ड्यारण कर 
सकोगे ॥ ३१॥ 





बिलवासं॑ गतांइचेंच निराहारानचेतसः । 
गताखनपि संशुप्कान्‌ भूमि: संधारयिप्यति ॥ 3२॥ 
तमोघतायामपि थे निशायां चिचरिप्यथ। 


बिल रहते समय तम आद्वार न मिलनेके कारण अचेत 
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और निष्प्राण होकर सूख जाओगे तो भी भूमि तुम्ई घारण 
किये रहेगी--वर्षाका जल मिलनेपर तुम पुनः जी उठोने । 
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इत्युकत्वा तां त्ततो देवाः पुनरेव महीमिमाम्‌ ॥ रे३े ॥ 
परीयुज्वल्नस्पार्थ न चाविन्दन हुताशनम्‌ । 
मेढकौंसे ऐसा कहकर देवता पुनः अग्निकी खोजके 
लिये इस एथ्वीपर विचरने लगे; किंतु वे अग्निदेवकों कहीं 
उपलब्ध न कर सके || ३२४६ 
अथ तान छिरदः कश्चित्‌ सुरेन्द्रद्विरोपमः ॥ २४ ॥ 
अश्वत्थस्थो5पिरित्येवमाह देवान भृगृद्धद । 
भगुश्रेष्ठ  तदनन्तर देवराज इन्द्रके ऐरावत्की भांति 
कोई विशालकाय गजराज देवताओेंसि बोला--प्भश्वेत्प 
अग्निखूप है? ॥ ३४३ ॥ 
शशाप ज्वलूनः सवान द्विदान्‌ क्ोौधसानछतः ॥३५॥ 
प्रतीपा भवता जिद्दा भविद्वीति भृगृद्धाद 
भगुकुलभूषण । यह सुनकर अग्निदेव छोपसे विद्वल दो 
उठे और उन्होंने समस्त द्धियोकों शाप देते हुए कद्दा-- 
ध्तुमलोगोंकी जिद्दा उल्टी हो जायगीः ॥ २०३$ ॥| 


इत्यक्त्वा निःखतो ध्वत्थादपियो रणसचलित 


प्रविदेश शमीगर्भभथ चद़िः झपप्सया 
जी ध्तो 5 
ऐसा कहकर दायीद्वाग चूचित किये गये अग्निदेद 
अश्वत्थपते निकलकर दामीकें मीतर प्रविष्ट हो गये # नो 
खत्यम निझकालकर दाम[क भातर प्रदष्ट हा राय | थू सा 
रद घआटत्ते ० कक 5 
अच्छी तरह सोना चादते थे ॥ 2६ ४ 


पछ२ 





भजुप्रहं तु नागानां य॑ चक्र व्टणु ते प्रतो।.. 
देवा भ्गुंकुलभेष्ठ प्रीत्या सत्यपराक्रमाः ॥ ३२७॥ 

प्रमो | भगुकुलश्रेष.्ठ | तब सत्यपराक्रमी देवताओने 
प्रसन्न शो नार्गोपर जिस प्रकार अपना अनुम्रह प्रकट किया; 
उसे चुनो ॥ ३७ ॥ 

देवा जजुर 

प्रतीपया जिश्चयापि सवोहारं करिष्यथ । 
याय॑ चोथारयिष्यध्वमुश्चेरव्यसिताक्षराम्‌ ॥ रे८ ॥ 
.. देवता बोले--शथियो | तुम अपनी उल्टी जिह्वासे 
भी धब प्रकारके आहार ग्रहण कर सकोगे तथा उच्चखरसे 


वाणीका उच्चारण कर सकोगे; किंतु उससे किसी अर “द्वाणीका उच्चारण कर सकोगे। किंठ उससे किसी अक्षरकी 


अभिव्यक्ति नहीं होगी ॥ ३२८ ॥ . 
इत्युक्वा. पुनरेवापिमलुसस॒र्दिवोकलः |... 
सध्यत्थान्निःख्तश्चाओः शमीगर्भमुपाविशत्‌ ॥ ३२९%॥ 
ऐसा कहकर देवताओंने पुनः अग्निका अनुसरण किया। 
उभर अग्तिदेव अश्वत्यंसे निकलकर शमीके मीतर जा बैंठे ॥ 
शुकेन ख्यापितों विप्र-तं देवाः समुपाद्रवन्‌ । 
शशाप शुकमम्मिस्तुं वाग्विहीनो भविष्यसि ॥ ४०॥ 
विप्रवर ! तदनन्तरं तोतेने अग्निका पता बता दिया। 
फिर तो देवता - श्मीबृक्षकी ओर दौड़े | यह देख अग्निने 
तोतेको शाप दे दिया--्वू बांणीसे रह्षित हो जायगा? ॥४०॥ 
जिद्ममावर्तयामास. त्तस्यांपि हुतभुक्‌ू तथा । 
इृष्ठा तु ज्वलंन देवाः शुकमूजुर्दयान्विताः ॥ ४१॥ 
भविता न त्व॑मंत्यन्तं शुकत्थे नध्टयागिति | 
आवृत्तजिहस्य संतो वाक्य कान्‍्तं भविष्यति ॥ ४२॥ 
' 'अम्निदेवने उसकी भी जिद्दा उछट दी | अब अभिदेवको 


प्रत्यक्ष देखकर देवताओनि. दयायुक्त होकर शुकसे कंहा-- 


धतू शुक-योनियें रइंकर अत्यन्त वाणीरहित नहीं होगा--कुछ- 
_कुछ बोल सकेगा। जीभ उलट जानेपर भी तेरी बोली वढ़ी बड़ी 
मधुर एवं कमनीय होगी ॥ ४१च४२॥ 
बालस्पेव  प्रवृंडश्थ कलमेंव्यक्तमक्भुतम्‌ । 

जैसे बड़े-बूढ़े पुदषको बालककी समझमें न आनेवाली 
अद्भुंत तीतली बोली बढ़ी मीठी लगती है; उसी प्रकार तेरी 
बोली भी सबको प्रिय लगेगी?।॥ ४२३४ ॥ 
इस्युक्त्या त॑ शर्मीगर्म वक्षिमालक्ष्य देवताः ॥ ४३ ॥ 
तदेवायतर्न, चक्कुः. पुण्यं सर्वक्रियाखपि । 
ततः प्रभृति चाप्यञ्िः शम्रीगर्भपु इश्यते ॥ ४४॥ 


ऐसा कहकर शमीके गर्भम अग्निदेवका दर्शन करके 


देवताओने सभी कर्मीके लिये शमीको ही अग्निका पवित्र 


“पबताआन से कक 9 न मनन निज 
स्थांन नियत किया _स्थान नियत किया. | तबसे अग्निदेव शमीक भीतर इृष्टिगाचर तबसे अग्निदेव शमीके भीतर दृष्टिगोचर 


होने लगे।| ४३-४४ ॥ 


भीमदामारते 





[ हु 
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उत्पादने तथोपायमभिजम्मुश्ध मानयाः । 
आपो रसातले यास्‍स्तु संस्पृष्ठाश्चित्रभानुना ॥ ४५॥ 
ताः पर्व॑तप्रस्संवणेरूष्मां मुख्चन्ति भागव । 
पावकेनाधिशयता संतप्तास्तस्यथ तेजसा ॥ ४६॥ 
भार्गव ! मनुष्योनि अग्रिको प्रकट करनेके लिये शमौढ़ा 
मन्थन ही उपाय जाना । अभिने रसातलमें जिस जलका स्पर्श 
किया था और वहाँ शयन करनेवाले अग्निदेवके तेजले जे 
संतप्त हों गया था? वह जल पर्वतीय झरनेंके रूपमें अपनौ 
गरमी निकालता है ॥ ४५-४६॥ 
अथाभ्निदेवता दृष्टा बस्मूच व्यथितस्तदा। 
किम्तागमनप्रित्येचं तानपुच्छत पावकः ॥ ४७॥ 
उस समय देवताओँकों देखकर अग्निदेव व्ययित॑ हो 
गये और उनसे पूछने रूगे--“किस उद्देह्यसे यह आप- 
लोगोंका झुभागमन हुआ द्ै ७ए॥४७॥ 
तमूचुविंवुधाः सर्वे ते चेच परमर्षयः । 
त्वां नियोश्यामहे कार्य तद्‌ भवान कंतुमदेति ॥ ४८ ॥ 
रूते च तस्मिन, भविता तवापि खुमदहान गुणः ॥ ४९॥ 
तब सम्पूर्ण देवता और महर्षि उनसे बोले---हम तुमें 
एक कार्यमें नियुक्त करेंगे। उसे तुम्हें करना चाहिये। उत् 





-- 


: क्ार्यकों सम्पन्न कर देनेपर तुम्हें भी बहुत बड़ा छाम होगा! 


अमिरुवाच ह 
ब्रूत यद्‌ भवतां कार्य कतोस्मि तद॒ह छुरा 
भवतां तु नियोज्यो5स्सि मा वो5तास्तु विचारणा 

अग्निने कद्दा--देवताओ ! आपलोगोंका जो का 
है, उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा/ अतः उसे कहिये। मैं अ 
लोगोंका आशापालक हूँ | इस विषयमें आपको कोई अन्य' 
विचार नहीं करना चाहिये ॥ ५० ॥ 
... देवा ऊचु 
अखुरस्तारको नाम ब्ह्मणो घरदर्पितः । 
अस्मान प्रवाधते वीयोद्‌ वधस्तस्य विधीयताम ॥ ५ 
देवता बोले--अग्निदेव | एक तारकनामक अधुर 
जो ब्रह्माजीके वरदानसे मदमत्त होकर अपने पराक्रमसे 
सब लछोगोंको कष्ट दे रह्या है। अतः तुम उसके वंधका ' 
उपाय करो ॥ ५१ ॥ ह 
इमान, देवगर्णांस्तात प्रजापतिगर्णांस्तथा । 
ऋषीभापि महाभाग परिन्नायख पावक ॥ 5 
तात | महामाग पावक | इन देवताओं - प्रजाप 
तथा ऋषियोंकी मी रक्षा करो ॥ ५२॥ 
अपत्यं तेजसा युक्त प्रवीरं जनय प्रभो । 
यद्‌ भय॑ नो5खुरात्‌ तस्मान्नाशयेद्धव्यवाहन ॥ * 
प्रभो | इव्यवाइन ! ठम एक ऐसा तेजखी और मा 
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पुत्र उत्तन्‍न करों; जो उस असुरसे प्राप्त होनेवाले इमारे 
मयका नाश करे ॥ ५३ |] 


शप्तानां नो महादेव्या तान्यद्स्ति परायणम्‌ | 
अन्यत्र भवतो वीय तस्मात्‌ घ्ायस्व॒ सः प्रभो ॥ ५४॥ 
प्रभी ! महादेवी पारवतीने हमलोगोंको संतानहीन होनेका 
शाप दे दिया है; अतः तुम्हारे बवीर्यके सिवा हमारे लिये 
दूसरा कोई आश्रय नहीं रह गया है, इसलिये हमलछोगोंकी 
रक्षा करो ॥ ५४ ॥ 
इत्युक्तःस तथेत्युवत्वा भगवान हृव्यवाहनः | 
जगामाथ दुराघयों गह्गां भागीरथी प्रति ॥ ५५॥ 
देवताअओंके ऐसा कहनेपर ध्तथास्तुः कहकर दुर्धर्ष 
मगवान्‌ हृव्यवाहन भागीरथी गज्ञाके तटपर गये ॥ ५५॥ 
तया चाप्यभवन्मिश्ो गर्स चास्यादथे तदा । 
वचूधे ख तदा गर्भः कप्ले कृष्णणतियंथा ॥ ५६॥ 
वे वहाँ गज्ञाजीसे मिले | गज्ञाजीने उठ समय मगवान्‌ 
शट्टरके उस तेजकों गर्भरूपसे घारण किया। जैसे सूखे 
तिनकों अथवा लकड़ियोंके ढेरमें रक्खी हुई आग प्रज्वलित 
हो उठती है; उसी प्रकार वह तेजसी गर्भ गद्भाजीके भीतर 
बढ़ने छगा ॥ ५६ ॥ 
तेजसा तस्य देवस्यथ गड्मा पबिछलचेतना । 
संतापमगमत्‌ तीम॑सोहुंसा तल शशाक ह ॥ ५७॥ 
, अमभिदेवके दिये हुए. उस तेजसे गनल्लाजीका चित्त 
व्याकुल हो गया। वे अत्यन्त संतत्त हो उर्ठी और उसे 
सहन करनेमें असमर्थ हो गयीं ॥ ५७ ॥ 
आहिते ज्वलनेनाथ गर्भ तेजश्समन्विते । 
गड्ायामखुरः कश्विद्‌ भेरव नादमानदत्‌ ॥५८॥ 
अग्निके द्वारा गज्ञाजीमें स्थापित किया हुआ वह तेजस्वी 
गर्भ जब बढ़ रहा था) उसी समय किसी असुरने वहाँ आकर 
सहसा बड़े जोरसे भयानक गजना की ॥ ५८ ॥ 
अवुद्धिपतितेनाथ नादेन विपुलेत सा । 
विभ्स्तोद्भधास्तलयना गज्ञा विखतलोचना ॥ ५०॥ 
उस आकरिमिक महान्‌ सिंहनादसे भयभीत हुई गल्ला- 
जीकी आँखें घूमने लगीं और उनके नेत्रेसि आँसू वहने लगा | 
विसंशा नाशकद्‌ गर्स वोहुसात्मानमेव च । 
सा तु तेज/परीताड़ी कम्पयन्तीब जाहढ्वी ॥ ६० ॥ 
उवाच ज्वलूनं विप्र तदा गर्भवलोद्धता । 
पे न शक्तास्सि भगदंस्वेजलो ५स्य विधारणे ॥ ६१॥ 
वे अचेत हो गयी | अतः उस गर्भकों और अपने-आप- 
को भी न्‌ सम्हाल सकी | उनके तारे अद्भ तेजसे व्याप्त हो रहे 
थे। विप्रवर | उस समय जाह्ृवी देवी उस गर्भकी शक्तिसे 
अभिभूत हो कॉपती हुई-सी अग्निसे वोलीं--“मगवन्‌ । मैं 


आपके इस तेजको घारण करनेमें असमर्थ हूँ ॥ ६०-६१ ॥ 
विसूहास्सि रूृतानेन न में खवास्थ्यं यथा पुरा । 
विहला चास्मि भगर्दश्ेतो भष्ठ व मेप्नध ॥ ६२ ॥ 
धनिष्पाप अग्निदेव | इसने मुझे मून्छित-सी कर दिया 
है। मेरा स्वास्थ्य अब पहले-जैसा नहीं रद गया ऐ। भगयन्‌ ! 
में बहुत घबरा गयी हूँ । मेरी चेतना छत्तनती हो रही है ॥ 
घधारणे पास्य शक्ताहं गर्भस्य तपतां वर । 
उत्सक्ष्ये5दमिम दुःखान् तु कामात कर्थचत ॥ ६३ ॥! 
प्तपनेवाल्में श्रेष्ठ पावक | अब मुझमें एस गर्मको 
घारण किये रहनेकी शक्ति नहीं रह गयी है | में असहा 
दुःखते ही इसे त्यागने जा रही हैँ। स्वेच्छासे किसी प्रकार 
नहीं ॥ ६३ ॥ 
न तेजर्वी5सिति संस्पर्शां मस्त देव विभावसों । 
आपदर्थ हि सम्वन्धः सुसध्मो5पि महायुते ॥ ६४ ॥| 
देव | विभावतो | महायुते | इस तेजके साथ मेरा कोर 
सम्पर्क नहीं है । इस समय जो अत्यन्त तृद्ष्म सम्बन्ध स्थापित 
हुआ है। वह भी देवताओंँपर आयी हुई विपत्तिको टालनेके 
उद्देश्यसे ही है ॥ ६४ ॥ 
यदघ्र शुणसम्पन्नमितरद्‌ वा डुताशन ! 
त्वय्येब तद॒हें मन्ये धमोधर्मों च फेवलो ॥ ६०॥ 
“हुताशन | इस कार्यमें यदि कोई शुण या दोपबुक्त 
परिणाम हो अथवा कैवछ धर्म या अपर्म दो! उन सत्रका 
उत्तरदायित्व आपपर ही के ऐसा में मानती हूं? ॥ ६५ ॥ 
तासुवाय ततो वह्िघौयतां धारयतामिति । 
गर्भो मत्तेजसा युक्तो महागुणफलोद्यः ॥ ६८६॥ 
तब अग्निने गज्ञाजीसे कहा--५देवि | यह गभे मेरे 
तेजसे युक्त है;।इससे महान्‌ गुणयुक्त फलका उदय दोनेयाठा 
है। इसे घारण करो, धारण करो ॥ ६६ ॥ 


० 


शक्ता हासि महीं हृत्स्नां चोढ घारयितुं तथा । 

न हि ते किचिदपाप्यमन्यतों घारणादते ॥ ६७ ॥ 
पदेवि | तुम सारी प्रस्वीको घारण करनेमे समर्थ हो 

फिर इस गर्मकी घारण करना तुष्दारे लिये छुछ अखात्य 

नहीं है! ॥ ६७ ॥ ह 

सा वद्धिता वार्यमाणा देवेरपि सरिद्धिरा | 

समुत्ससर्ज़ त॑ गर्स मेरी गिरिबरे सदा ॥६८॥ 
देवताओं तथा अग्निके मना करनेपर भी सरिताओ्मि 

श्रेष्ठ गज्स्‍धाने उस गर्भको गिरिराज मेदके 

दिया ॥ ६८ ॥ 

समर्था धारणे चापि नद्व॒तेलाप्रथर्पिता । 


4 तदा शर प जे घारमिनमोज खा सा मन 
माशकत्‌ त॑ तदा गे संघारयितुमोजसा ॥ ६६ ॥ 


लत अलकल डपर 
ईऔत< 7० 
चिस्रपर सात 
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जीनीयी: 
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यद्यपि गज्ञाजी उस गर्भकों घारण करनेमें समर्थ थीं तो है। वह सूर्य तथा आपके समान तेजखी और दूसरे चन्द्रमा 


भी दद्गके तेजसे पराभूत होकर बल्पूवेंक उसे घारण न कर 
सकी ॥ ६९ ॥ 
सा समुत्यज्य तं दुःखाद दीघवेश्वानरप्रभम्‌ । 
दृर्शायामास चाप्मिस्तं तदा गह्गां भ्मूद्धह ॥ ७० ॥ 
पप्रच्छ सरितां भ्रेष्ठां कब्चिद्‌ गर्भ: खुखोदयः । 
कीटग्वर्णोंपपि या देवि कीटग्रुपश्च धश्यते । 
तेजसा केन वा युक्तः सर्वेमेतद्‌ त्रवीदि में ॥ ७१॥ 
भगुश्रेष्ठ | गज्ाजीने बड़े दुःखसे आग्निके समान तेजस्वी 
उस गर्भकों त्याग दिया । तत्यश्रात्‌ अग्निने उनका दर्शन 
किया और सरिताओंमिं श्रेष्ठ उन गज्गाजीसे पूछा--“देवि ! 
तुग्हारा गर्भ सुखपूर्वक उत्पन्न हो गया है न उसकी कान्ति 
दैसी है अथवा उसका रूप कैसा दिखायी देता है? वह कैसे 
तेजसे युक्त है ! यह सारी बातें मुझसे कहो? || ७०-७१ ॥ 
ह गज्लीवाच 
जातरूपः स गर्भां वें तेजसा त्वमिवानघ । 
छुबर्णो विमलो दीघ्तः पर्वत चावभासयत्‌ ॥ ७२॥ 
गझ्ञा वोर्ीं-देव ! वह गर्भ क्‍या है; सोना है | 
अनघ | वह तेजमें हृबहू आपके ही समान है । सुबर्ण-जैसी 
निर्मल कान्तिसे प्रकाशित होता है और सारे पर्वबतको उद्धासित 
करता है ॥ ७२ ॥ 
पद्मोत्पलविमिश्राणां हृदानामिव शीतलः । 
गन्धो5स्य स कद्स्वानां तुल्यो वे तपतां वर ॥ ७३ ॥ 
तपनेवालॉमें श्रेष्ठ अग्निदेव | कमल और उत्पल्से संयुक्त 
सरोवरोके समान उसका अड्ग शीतल है और कदम्ब-पुष्पोके 
समान उससे मीठी-मीठी सुगन्ध फेलती रहती है ॥ ७३ ॥ 
तेजसा तस्य गर्भस्य भास्करस्येव रश्मिभिः । 
यद्‌ द्वव्यं परिसंस्र्ट पृथिव्यां पर्वतेषु च ॥ ७४॥ 
तत्‌ सर्व काश्वनी भूत समन्‍्तात्‌ प्रत्यडश्यत । 


सूर्यकी किरणोंके समान उस गर्मसे वहाँकी भूमि या 


पर्वततोपर रहनेवाले जिस किसी द्रव्यका स्पर्श हुआ। वह सब 
चार्रो ओरसे सुवर्णमय दिखायी देने छगा ॥ ७४३/॥ 
पर्यधावत शौलांश्व नदीः प्रस्रवणानि च ॥ ऊ५॥ 
व्यादीपयंस्देजसा च जैलोक्यं सचराचरम्‌ । 
वह बालक अपने तेजसे चराचर प्राणियोंको प्रकाशित 
करता हुआ पर्व॑र्ती, नदियों और झ्वरनोंकी ओर दौड़ने 
लगा था ॥ ७५३६ ॥| 
परवरूपः स भगवान पुत्रस्ते हव्यवाहन । 
सूर्यवेश्वानरसम+ कान्त्या सोम इवापरः ॥ ७६॥ 
हव्यवाहन ! आपका ऐ्वर्यशाली पुत्र ऐसे ही रूपवाला 


के समान कान्तिमान्‌ है ॥ ७६ ॥ 


मुफ्त्वा तु सा देवी तंत्रेवान्तरधीयत । 
पावकश्चापि तेजखी छृत्वा कार्य दिवौकसाम्‌ ॥ ७७॥ 
जगामेष्टं ततो देश तदा भार्गवनन्दन । 
मार्गवनन्दन ! ऐसा कहकर देवी गद्धा वहीं अन्तर्पान 
हो गयीं और तेजस्वी अग्निदेव देवताओंका कार्य सिद्ध करके 
उस समय वहँसे अभीष्ट देशकों चले गये || ७७३ ॥ 
एतेः. कर्मग्रुणेलॉके नामाझेः परिगीयते ॥ ७८॥ 
हिण्यरेता इति वें ऋषिभिविंवुचेस्तथा । 
पृथिवी च तदा देवी ख्याता चसुमतीति वे ॥ ७९ |) 
इन्हीं समस्त कर्मों और गुर्णोंके कारण देवता तथा ऋषि 
संसारमें अग्निको हिरण्यरेताके नामसे पुकारते हैं। उस समय 
अग्निजनित हिरण्य ( बसु ) धारण करनेके कारण प्रथ्वीदेवी 
बसुंमती नामसे विख्यात हुईं ॥ ७८-७९ ॥ 


स तु गर्भा महातेजा गाक्लेयः पावकोछ्भचः । 


_दिव्यं शरवर्ण आप्य, ववबधेषद्धुतदशेनः ॥ ८०॥ 


अग्निके अंशसे उत्पन्न हुआ गज्ञाका वह महातेजखी 
गर्भ सरकण्डॉंके दिव्य वनमें पहुँचकर बढ़ने और अंद्भुत 
दिखायी देने छगा ॥ ८० ॥ 
द्दशुः कृत्तिकास्तं तु बालाकंसदशद्यतिम्‌ । 
पुत्र वे ताश्व त॑ं बाल पुपुषुः स्तन्यविस्नवेः ॥ ८१॥ 
प्रभातकालके सूयंकी भांति अरुण कान्तिवाले उत् 
तेजस्वी बालककों कृत्तिकाओंने देखा और उसे अपना पुत्र 
मानकर स्तनोंका दूध पिछाकर उसका पालन-पोषण किया ॥ 
ततः स॒ कार्तिकेयत्वमवाप परमथुतिः । 
स्कन्नत्वात्‌ स्कन्द्तां चापि ग्रुह्मवासाद गृहो 5भवत|८२ 
इसीलिये वह परम तेजस्वी, कुमार “कार्तिकेयः नामते 
प्रसिद्ध हुआ | शिवके स्कन्दित ( स्खलित ) वीयंसे उतन्न 
होनेके कारण उसका नाम «स्कन्दः हुआ और पर्व॑तकी 
गुहामें निवास करनेसे वह “गुह्ट! कहलाया ॥ ८२ ॥ 
प्॒व॑ सुवर्णमुत्पन्नमपत्यं . जातवेद्सः । 
तत्र जास्बूनदं श्रेष्ठ देवानामपि भूषणम्‌ ॥ <८रे॥ 
इस प्रकार अग्निसे संतानरूपमें सुवर्णकी उत्पत्ति हुई 
है। उसमें भी जाम्बूनद नामक सुवर्ण श्रेष्ठ है और वह 
देवताओँका भी भूषण है ॥ ८३ ॥ 
ततः प्रश्चति चाप्येतज्ञातरुपमुदाह्तम्‌ । 
रत्नानामुत्तमं रत्न॑ भूषणानां तथेव थ ॥ ८७॥ 
तमीसे सुवर्णका नाम जातरूप हुआ | वह रक्ेंमें उत्तम 
रत़् और आमूषणोर्म श्रेष्ठ आभूषण है ॥ ८४ ॥ 


दानधर्मपर्व ] 


पश्चाशीतितमोडच्यायः 


णज्ज्श्प्‌ 
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पवित्न च पवित्राणां मइलानां च मइलम्‌ । 

यत्‌ खुबर्ण स भगवानप्रियीशः प्रजापतिः ॥ ८५॥ 
वह पविन्ने्मिं मी अधिक पवित्र तथा मद्जर्म मी अधिक 

मज्जलमय है । जो सुवर्ण है; वह्दी भगवान्‌ अग्नि हैं; वही 

ईश्वर और प्रजापति हैं ॥ ८५ ॥ 

पवित्राणां पवित्र हि कनक॑ ट्विजसचमाः । 

अप्नीपोमात्मक॑ चैच जातरूपमुदाह्मम्‌ ॥ ८६॥ 
एछिजवरों ! सुवर्ण सम्पूर्ण पवित्र वस्तुओमे अतिशय 

पविन्न है; उसे अग्नि और सोमरूप बताया गया है ॥८६॥ 

ह _वृप्तिष्ठ उवाच 

अपि चेदं पुरा राम थ्रुत॑ में ब्रह्मदर्शनम्‌ । 

पितामहस्य यव्‌ दूत्त बक्मणः परमात्मनः ॥ ८७॥ 
वसिष्ठजी कहते हैं---परशुराम ! परमात्मा पितामह 

ब्रह्माका जो ब्रह्मदर्शन नामक दृत्तान्त मैंने पूर्वकालमें सुना 

था; वह तुम्हें बता रहा हूँ; सुनो ॥ ८७॥ 


देवस्य महतस्तात चारु्णी विश्वतस्तजुम। 
ऐश्वर्य बारुणे राम रुद्रस्येशस्थ वे प्रभो ॥ ८८॥ 
आजम्मुसुंनयः सर्वे देवाश्राप्ििपुरागमएः । 
यशाज्ञनि च सवोधि वषट्कारश्व सूर्तिमान्‌ ॥ ८५॥ 
सूर्तिमन्ति च सामानि यजूंषि च सहर्रशः । 
ध्मग्वेद्शागमत्‌ तन्न॒ पदक्रमचिभूषितः ॥ ९० ॥ 
प्रभावशाली तात परशुराम | एक समयकी बात हैः 
सबके ईश्वर ओर महान्‌ देवता मगवान्‌ रुद्र वरुणका खरूप 
धारण करके वरुणके साम्राज्यपर प्रतिष्ठित थे | उस समय 
उनके यज्ञमें अग्नि आदि सम्पूर्ण देवता और ऋषि पधारे। 
सम्पूर्ण मूर्तिमान्‌ यशाज्अ/ वषदुकार/ साकार सामः 
सहर्खों यजुर्मन्त्र तथा पद और कऋ्रमसे विभूषित ऋग्वेद मी 
वहाँ उपस्थित हुए | ८८--९० ॥ 
लक्षण(त्रि खरा। स्तोभा निरुक्त सुरपडम्कयः। 
ओड्लाय्थावसन्नेते. निम्रहप्रम्रहो तथा ॥ ९१॥ 
वेदोंके लक्षण, उदात आदि खरः स्तोन्) निदक्त) 
सुरपंक्ति, ओझ्यर तथा यशके नेत्रस्वरूप प्रग्नह और निम्रह मी 
उस स्थानपर स्थित थे ॥ ९१॥ 


चेदाश्थध सोपनिषदों विद्या साविज्यथापि च। 

भूतं भव्यं भविष्य च द्घार भगवान्‌ शिवः ॥ ५२॥ 
वेद) उपनिषद्‌ः विद्या और सावित्री देवी भी वह 

आयी थीं | मगवान्‌ शिवने भूत) वर्तमान और भविष्य-तीर्नो 

कारलेको धारण किया था॥ ९२॥ 

संजुद्यवात्मना55त्मानं खयमेव तदा प्रभो। 

यह च शोभयासास वहुरूप॑ पिन्ाकघुत्‌ ॥ ९३ ॥ 
प्रभो | पिनाकधारी महादेवजीने अनेक रूपवाले उस 


यत्षकी शोभा बढ़ायी और उन्होंने खय॑ ही अपनेद्वारा अपने 

आपको आहुति प्रदान की ॥ ९३॥ 

चौनभः पृथिवी खं च तथा चैवेप भूपतिः । 

सर्वंदिद्ये किक पं ध्रीमानेप 

ध्वरः ४ चापि विभावसुः ॥ ९७ ॥ 
ये मगवान्‌ शिव ही खर्ग, आकाश) पृष्वी समस्त घृत्य 

प्रदेश, राजा) सम्पूर्ण विद्यार्सेकि अधीघ्वर तथा तेजस्वी 

अग्निरूप हैं ॥ ९४ ॥ 

एप ब्रह्मा शिवों रुद्रो वरुणो5प्िः प्रजापतिः 

कीर्त्यते भगवान, देवः सर्वभूतपतिः शिवः ॥ ९५॥ 
ये ही भगवान्‌ सवभृतपति महादेव ब्रह्मा) शिव॥ उद्र) 

वरुण, अग्नि) प्रजापति तथा कल्याणमय शम्भ आदि नार्मों- 

से युकारे जाते हैं ॥ ९५॥ 


तस्थ यज्ञः पएशुपतेस्तपः क्तव एवं च। 
दीक्षा दीक्ततता देवी दिशश्व सदिगीश्वराः ) ९६॥ 
देवपत्यश्रच कन्याश्व देवानां चेव मातरः। 
आजम्मुः सहदितास्तत्र तदा भृगुकुछोदद ॥ ९७॥ 
भरुकुलभूषण | इस प्रकार भगवान्‌ पशुपत्तिका बह 
यश चलने लगा | उसमें सम्मिलित होनेके लिये तप) 
क़तुड। उद्दीती ब्तवाली दीक्षा देवी; दिकपालेसिदित 
दिशाएँ, देवपत्नियाँ; देवकन्याएँ तथा देव-माताएँ, भी एक 
साथ आयी यीं॥ ९६-९७ ॥ 
यश पशुपतेः प्रीता चरुणस्य महात्मनः । 
खयम्झुचस्तु ता इृष्टा रेतः समपतदू भ्रुवि ॥ ९.८॥ 
महात्मा वरुण पशुपतिकरे यज्षमं आकर वे देवाशनाएँ, 
बहुत प्रसन्‍न थीं। उस समय उन्हें देखकर खयम्भू ब्रद्याजीका 
वीय॑ स्खलित हो पृथ्वीएउर गिर पढ़ा ॥ ९८ ॥ 
तस्य शुक्रस्य विस्पन्दान्‌ पांसून संगृद्य भूमितः । 
भ्रास्यत्‌पूषा कराश्यां ये तरिमिन्नेव हुताशने ॥ ९९ ॥ 
तब ब्रह्माजीके वीर्यसे 6ंसिक्त घूलिकर्णोकी दोनों दार्थो- 
द्वार भूंमिसे उठाकर पूषाने उठी आगर्म फेंक दिया ॥ ९९ 
ततस्तस्मिन. सम्प्रवृत्ते सच्चे ज्वलितपावके । 
ब्रह्मणो जुद्धतस्तन्न प्रादुभोवों चभूव ६ ॥(००॥ 
तदनन्तर प्रज्वलित अग्निवाले उस यशके चाद ऐनेपर 
वहाँ ब्रह्माजीका वीर्य पुनः स्खलित हुआ | १०० ॥ 
स्कन्नमात्र च तच्छुक्क स्वेण परिशद्य सः। 
आज्यवन्मन्चतश्वापि सो 5जुद्दोद्‌ भगुनन्दन ॥१०१॥ 
झगुनन्दन | स्खल्ति होते टी उस दीयंकों छुवेमे 
लेकर उन्हींने खयं ही मन्त्र पढ़ते हुए घीडी भोति उसका 
होम कर दिया ॥ १०९ ॥ 
ठतः स जनयामास भृतग्रार्म थ धीयंबान । 


. आ्रीमद्ाभारते 


[ अल॒शासनपोति ' े 





तस्य तत्‌ तेजसस्तस्पाऊसे लोकेजु तैजरूस्‌ ॥१०२॥ 
शक्तिशाली हक्माजीने उस जिगुणात्मक वीर्यसे चतुर्विध 

प्राणिसमुदायकी जन्म दिया । उनके वीर्यका जो 

सजोमय अंश था। उससे जगतूर्मे तैजव प्रवृत्तिप्रधान ज्भम 

प्राणियोंकी उत्तत्ति दुई ॥ ९०० ४ 

तमसस्तामखा भावा व्याएि सत्त्वं तथोभयस्‌ । 

स॒ गुणस्तेजसो नित्यस्तस्य चाकाशमेद थे ॥१०३॥ 


तमोमय अंशसे ताम्स पदार्थ--स्थावर वृक्ष आदि प्रकंट 
हुए और जो सात्तविक अंदर था; वह राजस और तामस 
दोनेमिं अन्तर्भूंत हो गया। वह रुख्गुण अर्थात्‌ प्रकाश- 
स्वरूपा बुढ्धिका नित्यस्वरूप है और आकाश आदि सम्पूर्ण 
विश्व भी उस बुद्धिका कार्य छोनेते उसका दी स्वरूप है ॥ 


सर्वभूतेपु च तथा सरत्तं तेजस्तथोत्तमम्‌। 
शुक्रे हुतेओ्ी वस्मिस्तु प्राहुरासंखयः प्रभो ॥१०४॥ 
पुरुषा बपुषा युक्ताः स्थैः स्तेः प्रसवजेयुंणेः 


अतः सम्पूर्ण भूतोंम जो सत्त्तगुण तथा उत्तम तेज है; 
वह प्रजापतिके उस झुक्रसे ही प्रकट हुआ है। प्रभो ! ब्ह्मा- 
जीके वीर्यकी जब अग्निर्मे आहुति दी गयी, तब उससे 
तीन शरीरधारी पुरुष उत्पन्त हुए; जो अपने-अपने कारण- 
जनित गुर्णेस्ि सम्पन्न थे | १०४३ ॥ ह 


भृगित्येव भ्रुगुः पू्वमज्शरिभ्योउस्धिराभक्‍्त्‌ ॥१०५॥ 
अदज्ञरसंश्रयाच्चेद कबिरित्यपरीष्भवत्‌ । 
सह ज्वालामिसत्यनो मृगुस्तस्माद भुगुः स्खतः) १०६॥ 


अंग अर्थात्‌ अग्निकी ज्वालसे उतन्‍न होनेके कारण 
एक पुरुषका नाम “भगुः हुआ। अज्ञारोेंसे प्रकट हुए 
दूसरे पुरुमका नाम ध्वज्धिरा हुआ और अज्ञारोके 
आश्रित जो स्वव्यमात्र ज्वाछा या भगु होती है; उससे 
“कवि? नामक तीसरे पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ। भगुजी 
ज्वालाओंके साथ ही उतन्न हुए थे; उससे भ्गु कहलाये ॥ 
मरीचिभ्यो सरीचिस्तु सारीचः क्षरयपो छयमूत्‌। 
भज्ञारेथ्योज्व्रिस्तात वकम्िल्या: कुशोचयात्‌१०७। 

उसी अग्निकी मरीचियोंसि मरीचि उत्पन्न हुए; जिनके 
पृत्र॒ मारीच---कक््यप नामसे विख्यात हैं | तात ! 
भद्जारोंसे अज्ञिरा भर कुर्शोत्रे ढेरसे वालखिलय नामक 
ऋषि प्रकट हट थे || ६०७ ॥ 
आशख्नेति छ विशे आतम्रत्रि बद्न्त्यदि। 
अमसब्जपोहेश्यो बह्मयापरगणस्स्मदा। ॥१०८॥ 
वाह 7. उन्एा यस्तए-शुता गेप्सच+ । 


कक 


२५४ ॥ ६१६ 








विभो [| अन्नैव--उन्हीं कुशसमूहोसे एक और ऋषि 
उत्पन्न हुए) जिन्हें छोग ८अन्रिः कहते हैं | मस्त --राशियौते 
श्रह्मर्धियोंद्वारा सम्मानित वेखानसोंकी उत्पत्ति हुई, 
तपस्या: शासत्र-शान और सहुर्णोके अमिलाषी होते हैं । 
अग्निके अश्रुते दोनों अश्विनीकुमार प्रकट हुए। जो अपनी 
रूप-सम्पत्तिके द्वारा सर्वत्र सम्मानित हैं || १०८-१०९॥ 
शेयाः प्रजानां एतयः स्लोतोभ्यस्तस्य जक्षिरे । 
ऋषयो रोमक्ूपेम्यः स्वेदाउछन्दो चलान्मनः ॥११०॥ 

शेष प्रजापतिगण उनके श्रवण आदि इन्द्रियोँंसे उत्पन्न 
हुए रोमकूपोंसे ऋषि: पसीनेसे छन्‍्द और वीर्यसे सनकी 
उत्पत्ति हुई ॥ ११० ॥ 


. एतस्मात्‌ कारणादगहुरज्निः सवोस्तु देवता।। , 


फ्राषयः श्रुतसम्पन्ना वेद्प्रामराण्यद्शनात्‌ ॥१११॥ 
इस कारणसे शास्त्रश्ञानसम्पन्न महर्षियोंने वेदोंकी 
प्रामाणिकतापर _ दृष्टि रखते हुए अग्निको सर्वेदेवमय 


बताया है॥ १११ ॥ 


यानि दारुणि नियोसास्ते मासाः पक्षसंशिताः । 
अहोराञा मुहूर्ताश्व॒ पिचं ज्योतिश्व दारुणम्‌ ॥११५॥ 
उस यश्षमें जो समिधाएँ काममें छी गयीं तथा उनसे 
जो रस निकछा; वे ही सब मास) पक्ष, दिन) रात एवं 
मुहूर्तरूप हों गये और अग्निका जो पित्त था; वह उम्र तेज . 
होकर प्रकट हुआ॥ ११५९॥ 
रोदं लोहितमित्याहुलांदितात्‌ कनक॑ स्घुतम्‌। 
तन्‍्मेत्रमिति विशेयं घूमाध्य बसवः स्खताः ॥११३॥ 
अग्निके तेजकी छोहित कहते हैं; उस लोहितसे कनक 
उत्तन्न हुआ | उस कनकको मेत्र जानना चाहिये तथा 
अग्निके धूमसे बसुओंकी उत्तत्ति बतायी गयी है ॥ ११३॥ 


अरचियो याश्व ते रुद्रास्तथा 5 5द्त्या सहायप्रभा। 
उद्दिश्टास्ते तथाझ्वारा ये धिष्ण्येषु दिवि स्थित्मः॥११४॥ 
अग्निकी जो लपटे होती हैं; वे ही एकादश रुद्र ता 
अत्यन्त तेजस्वी द्वादश आदित्य हैं तथा उस यश्ञमें जो दूसरे 
दूसरे अज्ञारे थे; वे दी आकाशस्थित नक्षत्रमण्डलेमिं ज्योतिः- 
पुल्ञके रूपमें स्थित हैं॥ ११४ ॥ 
आदिकतों च छोकस्य तत्पर त्रह्म तद घुषम्‌ ।.. 
सर्वकामद्मित्याहुस्तद्रहस्यसुवाय... ६॥११५॥ 
इस छोकके जो आदि खश हैं; उन ब्रह्माजीका कथन है 
कि अग्नि पर्रह्न स्वरूप हैं । वही अविनाशी परब्रह्म परमात्मा 
है और वही सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला है। यह गोपनीय 
रहस्य शानी पुरुष बताते हैं | ११५ ॥ 
ततो5तअदीन्‍्मदादेवी वरूण; पदथात्मकः । 
मस सन्नस्िदं दिव्यमरह शहण्तिस्त्विद्द ॥११९॥ 





दानधर्मपर्य ] 


पञ्चाशीतितमो प्ध्यायः 


५७२७ 
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: तब ३5ण एवं वायुरूप महादेवजीने कह्दा--“देवताओ | 
यह मेरा दिव्य यज्ञ है। में ही इस यज्ञका गहस्थ 
यजमान हैँ ॥ ११६॥ 
जीणि पूवोण्यपत्यानि मम तानि न संशयः | 
इति जानीत खगमा मम यक्षफर्ल हि£ तत्‌॥११७॥ 

(आकाशचारी देवगण | पहले जो तीन पुरुष प्रकट हुए 
हैं, वे भगु) अज्ञिरा और कवि मेरे पुत्र हैं; इसमें संशय नहीं 
है। इस बातको तुम जान लछो; क्योंकि इस यशका जो कुछ 
फल है; उसपर मेरा ही अधिकार है? ॥ ११७ ॥ 


अगिरुवाच 
मवद्भेभ्यः प्रसतानि मदाञ्रयक्तानि च। 
ममैव तान्यपत्यानि वरुणो हावश्चात्मकः ॥११८॥ 
अप्लि बोले--ये तीनों संतानें मेरे अद्भेति उत्तन्‍न 
हुई हैं और मेरे ही आश्रयमें विधाताने इनकी चृष्टि की है। 


अतः ये तीनों मेरे ही पुत्र हैं| वरुणरूपघारी महादेवजीका 
इनपर कोई अधिकार नहीं है॥ ११८ ॥ 


अधात्रवीछोकमुरुत्रह्मा छोकपितामददः । 

ममव तान्यपत्यानि मम शुक्र हुठ॑ हि तच॥११९॥ 
तदनन्तर लोकपितामह छोकगुरु ब्रह्माजीने कह्ा-प्ये 

सब मेरी ही संतानें हैं; क्योंकि मेरे ही वीर्यकी आहुति दी 

गयी है। जिससे इनकी उत्पत्ति हुई है॥ ११९ ॥ 

भह्दं कर्ता हि सत्नस्य होता झुक्रस्थ चेव ६ । 

यस्य बीज॑ फर्ल तस्य शुक्र चेत्‌ कारणं मतम्‌ ॥१२०॥ 
धमें ही यश्ञका कर्ता और अपने वीय॑का हवन करनेवाला 

हूँ । जिसका बीज होता है; उसको द्टी उसका फल मिलता है। 

यदि इनकी उत्पत्तिमें वीर्यकी ही कारण माना जाय तो 

निश्चय ही ये मेरे पुत्र हैं? ॥ १२० ॥ 

ततो5ब्रुवन्‌ देवगणाः पितामहसुपेत्य वे। 

कृताअलिपुटा४ सर्वे शिरोमिरमिवन्‍्य च॥१२१॥ 
इस प्रकार विवाद उपस्थित होनेपर समस्त देवताओंने 

ब्रह्माजीके पास जा दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनको 

प्रणाम किया और कहा--॥ १२१ ॥ 

वबयं च भगवन सर्वे जगच्च सचराचरम्‌। 

तबैव प्रसवाः सर्वे तस्मादप्निविंभावस्ुः ॥१२२॥ 

वरुणश्रेश्वरो देवो छभतां काममीप्लितम्‌ । 
भगवन्‌ ) हम सब लोग और चराचरसहित सारा जगत्‌ 

ये रब-के-सब आपकी ही संतान हैं। अतः अब ये प्रकाशमान 

' अग्नि और ये वरुणरूपधारी ईश्वर महादेव मी अपना 
मनोदाओ्छित फल प्रास कर! ॥ ११२६ ॥ 


निसगोदू प्रद्मणश्षापि घरुणो याद्सास्पतिः॥१२३॥ 


जग्राह ये हृगुं पूर्वमफ्त्य सूर्यवर्चसम | 
ईश्वरोपह्चिस. चाम्ेस्पत्यार्थमकल्पयत्‌ ॥१२५४॥ 

तब ब्रह्माजीकी आशासे जलनन्तुर्भोके स्वामी वरणरूपों 
भगवान्‌ शिवने सबसे पहले सूयंके समान तेजसी भरुफ्ों 
पुत्रर्पमें ग्रहण क्रिया । फिर उन्होंने ही अद्विराकों अग्निकी 
संतान निश्चित किया ॥ १२३-१२४ ॥| 


पितामहस्त्वपत्यं ये कर्चि ज्ग्नाद तत्त्ववित्‌। 
तदा स वारुणः ख्यातों भृगुः प्रसव ऋम॑बित्‌ ॥१२५ा॥ 
आश्नेयस्त्वल्विराः धीमान फवित्रोह्मो महा यशाः। 
भार्गवाह्धिसो लोके लोकसंतानकक्षणों ॥१२६॥ 
तदनन्तर तत््वशानी ब्रद्माने कविको अपनी ठंतानके 
रूपसें ग्रहण किया | उठ समय संतानके कतंव्यकी जाननेयाले 
महर्षि भगु वारुण नामसे विख्यात हुए। तेजस्वी अध्विरा 
आग्नेय तथा महायशस्त्री कवि ब्राह्ष नामसे विख्यात ह्ुए। 
भगु और अजन्विरा--ये दोनों लोकमें जगत्‌की सुष्टिका विस्तार 
करनेवाले वतलाये गये हैं || १२५-१२६ ॥ 


एते दि प्रस्नचाः सर्वे प्रजानां पतयस्रयः 
सर्वे संतानमेतेपामिद्मित्युपधारय ॥१२७॥ 


इस प्रकार ये तीन प्रजापति हैं और शेष सब लोग इनकी 
संतानें हैं| यह सारा जगत्‌ इन्हींकी संतति है; इस बातकों 
म अच्छी तरह समझ लो ॥ १२७ ॥ 


भ्रंगोस्तु पुत्राः सप्तासन्‌ सर्च तुल्या भूगोगुणः। 
चउयवनो वज्जशीर्षश्व॒शुचिरोव॑स्तर्थंव चर ॥१२८॥ 
शुक्रो परेण्यश्व विभुः सवनम्धेति सप्त ते। 
भारगवा वारुणाः सर्च येपां वंशे भवानपरि ॥१२०॥ 
भगुके सात पुत्र व्यापक हुए जो उन्हंकि समान 
गुणवान्‌ ये । च्यवनः वज्रश्ीर्ष) शुचि, ओर्व शुक्र) बेरेण्य 
तथा सवन--ये द्वी उन सा्तेके नाम ६। सभी भ्रयुद॑ंधी 
सामान्यतः वारण कहलाते हैं। जिनके बंशर्म नुम भी 
उत्पन्न हुए हो ॥ १२८-१२९ ॥ 
अष्टी चाह्विरसः पुत्रा वारुणास्ते5प्युदाहताः । 
बृहस्पतिसुतथ्यश्व पयस्पः शान्तिरेंव था ॥१३०॥ 
घोये विरूपः संवर्तेः छुघन्वा चाएमः स्छृतः | 
प्तेषशी चढ्निजः सर्वे शाननिष्ठा निरामयाः ॥ १३२१॥ 
अज्विराके आठ पुप्र॒ हैं) वे भी वारण कदटटातेई ( यदण- 
के यरर्मे उतन्‍्न होनेसे दी उनकी वादण छंश दुई हे )। 
उनके नाम इस प्रकार हैं--बृदत्यति। उत्तस्यः पयमस्थ 
शान्ति) घोर। विरूप) संवर्त और आठवोंँ सुधन्चा। ये 
आठ अम्निक्रे वंशर्मे उत्तन्न हुए दँ। अतः आग्नेय कृटलाते 
हैं। वे उब-केलय शाननिष्ठ एवं निशमव ( रोगलोफ 
हे रहित ) हैं | १३०-१३६॥ 


प््र्ट 
ब्रह्मणस्तु कचेः पुत्रा वारुणास्तेडप्युदाह्ताः । 
भष्टी प्रसच्जर्युक्ता गुणेत्रह्मचिदः शुभाः॥१३२॥ 
बक्षाके पुत्र जो कवि हैं; उनके पुर्त्रोकी भी वारुण 
संशा है। वे आठ हैं और सभी पुत्नोचित गुर्णोे सम्पन्न 
हैं। उन्हें शुभलक्षण एवं अह्मशानी माना गया है ॥|१३२॥ 
काविः फाव्यश्व ध्रष्णुश्ध चुद्धिमानुशना तथा | 
भ्गुश्व विरजाइचेव काशी चोपरस्थ धर्मवित्‌॥१३३॥ 
उनके नाम ये ईं--कवि) काव्य) धृष्णु) बुद्धिमान 
श॒क्राचार्य, भयु) विरजा) काशी तथा घर्मश उग्र ॥ १३३ ॥ 
अऐ्टी कविखुता होते सर्वमेभिज॑गव्‌ ततम्‌ । 
प्रजापतय एसे दि प्रसाभागेरिद्र प्रज्ञा: ॥१३४॥ 
ये आठ कविके युत्र हैं | इन सबके द्वारा यह सारा 
जयत्‌ व्याप्त है। ये आर्ठों प्रजापति हैं और प्रजाके गुणौसे 
युक्त होनेड़्े कारण प्रजा मी कह्टे गये हैं ॥ १३४ ॥ 
पुवमक्षिस्सस्यैय. फवेश्लध प्रसचान्वयेः । 
भगोश्च भ्गुशादूंल बंशजेः सतत जगत्‌ ॥१४५॥ 
भगुश्रेष्ठ | इस प्रकार अज्ञिस, कवि और भरुके वंशर्जो 
तथा तंतान-परम्पराओंसे सारा जगत्‌ व्याप्त है॥ १३१५ ॥ 
परुणश्वादितो तिप्र जप्नाह प्रभुरीश्वरः । 
कर्चितात भ्रृगुं चापि तस्माव्‌ तो बारुणो स्वतौ॥ १३६॥ 
विप्रतव॒र | तात [ प्रभावशाली जलेश्वर वरुणरूप शिवने 
पहले कवि और अगुको पुत्ररूपसे अहण किया था; इसलिये 
वे वारण कहलाये ॥ १३६ ॥ न 
जप्नाह्मद्विस्सं देदः शिखी तस्माद्युताशनः । 
तस्मादाह्लिरस्प शेयाः सर्व एवं तद॒न्वयाः ॥१३७॥ 
ज्वालओंसे सुशोमित होनेवाले अग्निदेबने वरुणरूप 
शिवसे अज्लिराको पुत्ररुपमें प्रात्त किया; इसलिये अक्विराके 
वंशमें उत्पन्न हुए सभी पुत्र ऑग्निवंशी एवं वारुण नामसे 
भी जानने योग्य हैं ॥ १३७ || । 
ब्रह्मा पित्तामहः पूर्च देवतामिः प्रसादितः। 
घ्मे नः खंतरिष्यन्ति प्रजासिज॑गतीश्वराः॥ १३८॥ 
सर्वे प्रजानां पतयः रे चातितपखिनः। 
त्वव्मसादादिम लोेक॑ तारयिष्यन्ति सास्प्रतम ॥१३९॥ 
पूव॑ंकालमें देवताओंने पितामह बअ्ह्माकों प्रसन्न किया 
और कह्दा--थ्भो | आप ऐसी कृपा कीजिये; जिससे थे 
भगु आदिके वंशज इस प्ृध्वीका पालन करते हुए. अपनी 
संतानोंद्वारा इमारा संकटसे उद्धार करें | ये सभी प्रजापति 
हा और समी अत्यन्त तपस्वी हों | ये आपके कृपाप्रसादसे 
श्स समय इस सम्पूर्ण छोकका संकटसे उद्धार करेंगे ॥| 


तथेच  घंशकर्तारस्तव तेजोबिवर्धनाः । 


-श्रीमहाभारते 
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भवेयुवेंदबि्धपः से च॑ ' ऋृतिनस्तथा | १४०॥ 
आपकी दयासे ये सब छोग वंशप्रवतक, आपके तेज 
वृद्धि करनेवाले तथा वेदज्ञ घुण्यात्मा हों ॥ १४० ॥ 
देवपक्षचराः सोम्या३ प्राजापंत्या सहर्षयः । 
आप्डुवन्ति तपरचैत्र बरहाचरये पर तथा ॥१४१॥ 
“इन सबका खभाव सौस्य हो । प्रजापतियोंके वंश 
उलन्न हुए ये महर्षिगण सदा देवताओँके पक्षमें रहें तथा 
तप और उत्तम ब्रह्मचर्यका बल प्राप्त करें ॥ १४१॥ 
सर्वे दि वयमेते च तवैव प्रसवः पयों। 
देवानां आह्मणानां च॒ त्व॑ हि. कतो पितामह ॥१४२॥ 
धप्रभो | पितामह | ये सब और हमलोग आपहीकी संतान 
हैं; क्योंकि देवताओं और ब्राह्मणोंकी यृष्टि करनेवाले 
आपहोीर्ह॥ (४२॥ . . . 
भारयचमादितः कत्वा सर्वे चैबाथ भाग॑वाः। 
अपत्यानीति सस्प्रेष्य ' क्षमयाम पितामह ॥१४३॥ 
“पितामह ! कश्यपसे लेकर समस्त ऋगुंशियोतक इम 
सब लोग आपह्ीकी 0ंतान हैं--ऐसा सोचकर भापसे अपनी 
भूछोंके लिये क्षमा चाहते हैं॥ १४३ ॥ 
ते त्वनेनेच. रूपेण प्रजनिष्यन्ति वे प्रज्ञा: । 
स्थापयिष्यन्ति चात्मानं युगादिनिधने तथा ॥१०४॥ 
“दे प्रजापतिगण इसी रूपसे ' प्रजाओंकी उत्तन्न करेंगे 
और खष्टिके प्रारम्मसे लेकर प्रल्यपर्यन्त अपने-आपको 
भर्यादामें स्थापित किये रहेंगे? | १४४ ॥ 
इत्युक्तः स तदा तेस्तु अह्या कोफपितामहः। 
त्थेत्येवात्रबीत्‌ प्रीतस्तेषपि जम्मुयंथागवम्‌ ॥१४५॥ 
देवताओंके ऐसा कहनेपर छोकपितामह ब्रक्षा प्रसन्न 
होकर बोले--५्तथास्तु ( ऐसा ही हो ) |? तयश्रात्‌ देवता 
जैसे आये थे; वैसे ही लौट गये | १४५ ॥ 
एचमेदत्‌ पुरा चूत्त तस्य यशे महात्मनः। 
देवश्रेष्टरथ छोकादो बारुणी विश्वतस्तज्ञुम ॥१४६॥ 
इस प्रकार पूर्वकालमें जब कि सृष्टिके प्रारम्मका समय 
था; वरुण-शरीर घारण करनेवाले सुरश्रेष्ठ महात्मा रुद्रके 
यशमें पृर्वोक्त इत्तान्त घटित हुआ था ॥ १४६ ॥ 
अग्निर्ननझा पशुपतिः शवों रूद्रः प्रजापतिः । 
अग्नेरयत्यमेतद्‌ वे छुवर्णमिति चारणा ॥१४७॥ 
अग्नि ही ब्रह्मा; पश्मपतिः शर्ब) रुद्र और प्रजापतिरूप 
हैं। यह सुबर्ण अग्निकी ही संतान है--ऐसी सबकी 
मान्यता है | १४७॥ * ह 
अग्य्यभावे च कुरुते वहिस्थानेषु काथ्चनम | 
जामदरत्य प्रमाणशे  वेदश्रुतिनिदर्शवात्‌ ॥१४८॥ 


दाशभमपर्ष ] 


पञ्चाशीतितमो प्ध्यायः 


७जरर, 





जम्दरिनिनन्दन परशुराम [ वेद-प्रमाणका शाता पुरुष 
वैदिक श्रुतिके दृष्टान्तके अनुसार अग्निके अभावमें उसके 
स्थानपर सुवर्णका ऊंपयोग करता है॥ १४८ ॥ 
कुशस्तम्वे जुदोत्य्शि खुबर्ण तत्र च स्थिते । 
चल्मीकस्य बपायां च कर्ण वाजस्य दक्षिण ॥१४९॥ 
शकठोव्यों परस्याप्खु च्राह्मणस्य करे तथा। 
हुते प्रीतिकरीस॒द्धि भगवांस्तन्न मन्यते ॥१५०॥ 
कुशोके समूहपर, उसपर रखे हुए सुवर्णपर; बॉबीके छिद्व- 
में, बकरेके दाहिने कानपर, जिस मार्गसे छकड़ा आता-जाता 
हो उस भूमिपर, दूसरेके जछाशयमें तथा ब्राक्षणके हाथपर 
बैदिक प्रमाण माननेवाले पुरुष अग्निस्वरूप मानकर होम 
आदि कर्म करते हैं और वह होमकार्य सम्पन्न होनेपर 
मगवान्‌ अग्निदेव आनन्ददायिनी सम्ृद्धिका अनुभव 
करते हैं ॥ १४९-१५० ॥ 
तस्मादर्षिपएः सर्व देवता इति शुश्ुत्त । 
ब्रह्मणो हि प्रभूतो5प्रिस्ग्नेरपि च काश्चनम्‌ ॥१५१॥ 
अतः सब देवताओमें अग्नि ही श्रेष्ठ हैं | यह हमने सुना 
है। ब्रह्मासे अग्निकी उत्पत्ति भी है और अग्निसे सुवर्णकी॥ 
तस्माद ये वे प्रयच्छन्ति खुवर्ण धर्मद्शिनः। 
देवतठास्ते प्रयच्छन्ति समस्ता इति नः श्रुतम ॥१५२॥ 
इसलिये जो धर्मदर्शी पुरुष सुवर्णका दान करते हैं। 
वे समस्त देवताओंका ही दान करते हैं; यह हमारे 
सुननेमें आया है ॥ १५२ ॥ 
तस्य चातमसों छोका गचछतः परमां गतिम्‌ । 
स्व॒लॉके राजराज्येनर सोप5भिपिच्येत भागव ॥१५३॥ 
सुवर्णदाता ज्ें। परमगतिको प्राप्त होते है? उसे अन्धकार- 
रहित ज्योतिर्सय लोक मिलते हैं। भगुनन्दन | खर्गलोकर्मे 
उसका राजाघिराज ( कुबेर ) के पदपर अभिषेक किया 
जाता है॥ १५३ ॥ 
आदित्योद्यसम्पाप्ते विधिमन्न्रपुरस्क्ततम्‌ । 
ददाति काझनं यो ये दुःख प्रतिहन्ति सः ॥१५७॥ 
जो सूर्योदय-कालर्मं विधिपूर्वक मन्त्र पढ़कर सुवर्णका 
दान करता है? बह अपने पाप और दुः्खप्नकों नष्ट 
कर डालता है ॥ १५४॥ 
द्दात्युद्तिमात्रे यस्तस्य पाप्मा विघूयते। 
मध्याहे ददतो रुक्‍्म हन्ति पापमनागतम्‌ ॥१८७ा।। 
सूर्योदयके समय जो सुवर्णदान करता है? उसका खारा 
पाप घुल जाता है तथा जो मध्याहकालमें सोना दान करता 
है, वह अपने भविष्य पार्षोका नाश कर देता है ॥ १५५ ॥ 


ददाति पश्चिमां संच्यां यः छुवण यततन्नतः । 
अह्वाय्चिसोमानां सालोक्यमछुपयाति सः ॥१५६॥ 


कप 
देव: 





जो खाय॑ उंध्याके समय दतका पालन करते हुए मझृब 
दान देता है, वह ब्रह्मा; वायु+ सग्नि और ऋन्द्रमाके लोकों 
में जाता है॥ १०६ ॥ 
सेन्द्रेपु चेच लोकेपु प्रतिष्ठां विन्दते शुभाम 
इृह लोके यशः प्राप्य शान्दपाप्मा च मोदते ॥ १०७) 
इन्द्रसहित समी लोकपालेके लोकेमिं उसे शुभ सम्मान 
प्रात होता है । साथ ही वह इस लोकमें यशस्ती एवं पापरद्दित 
होकर आनन्द भोगता है॥ १५७ ॥ 
तचतः सम्पयते 5न्येपु लछोकेप्वप्रतिमः सदा । 
अतावुतगत्तिस्बेव. कामचारो भवत्युत ॥१ण८ा। 
मत्युके पश्चात्‌ जब वह परलेकर्म जाता है। तथ वहाँ 
अनुपम पृण्यात्मा समझा जाता है। कहीं मी उठी गतिका 
प्रतिरोध नहीं होता और वह इच्छानुसार जहाँ चाहता है 
विचरता रहता है ॥ १५८॥ 
न च क्षरति तेम्यश्व यशश्वेवाप्लुते महद । 
खुवर्णमक्षयं दत्वा छोकांग्वाप्नोति पुप्कलान, ॥१००॥ 
सुवर्ण अक्षय द्रव्य है; उसका दान करनेवाले मनुष्यको 
पुण्यलोकसे नीचे नहीं आना पढ़ता | रंतारमें उसे महान्‌ 
यशकी प्राप्ति होती है तथा परलोकर्म उसे अनेक समृद्धिशाली 
पुण्यल्लोक प्राप्त होते हैं ॥ १५९॥ 


यस्तु संजनयित्वाप्निमादित्योदयन प्रति। 
द्यादू वै बतमुद्दिश्य सर्वकामान्‌ समइनुते ॥१६०॥ 
जो मनुष्य सूर्यादयके समय अग्नि प्रकट करके किसी 
बतके उद्देशयसे सुवर्णदान करता है। वह सम्पूर्ण कामना को 
प्राप्त कर लेता है ॥ १६० ॥ 
अफप्निमित्येव तद्‌ प्राहुः प्रदान च सुखावदम । 
यथेष्टग्रुणसंचत्त प्रवर्तेकमिति स्घ॒तम्‌ ॥१६४॥ 
सुवर्णकी अग्निखरूप ही कहते हैं| उसका दान सुख 
देनेवाला होता है। वह ययेष्ट पुण्यको उत्पन्न करनेवाला और 
दानेच्छाका प्रवर्तक माना गया ई ॥ १६१ ॥ 
एपा खुबर्णस्योत्पत्तिः कथिता ते स्यानथ। 
कार्विकेयस्थ च विभो तद्‌ विद्धि भ्ृयुतन्द्न ॥6२॥ 
प्रमो | निष्पाप भगुनन्दन | बह मेने तुम्े सुवर्ण 
और कार्तिकेयकी उत्तत्ति बतायी है। इसे अच्छी तरह 
समझ लो ॥ ६६२ ॥ 
कार्तिकेयस्तु खंदुछः कालेन मइता ठदा। 
सेनापतित्वेन सेन्द्रेंइंगृद्वद ॥१६६ 
भगुमेष्ठ | कार्तिकेय जब दीघकालमे बढ़े दुएः दर इन्ट्र 
आदि देवताओंनि अपने सेनावतिक पदरर 


उसका ऊन 
वबरण किया | ईष्श ता 





५३४० ओमइाभारते [ मनुशासनप्देणि 
व्ल्््ं््च्््स््सल्््य््य्य््सय्य््च्चचच्ससचयस्स्च्यचचय्य््पस्च्् 


अधान तारक चापि दैत्यमन्यांस्तथासुयन। 
त्रिद्शेन्द्राशया अहल्लोकानां दितकास्थया ॥१६४॥ 
ब्रह्मन्‌ | उन्होंने लोकीके हितकी कामना एवं 
देवराज इन्द्रकी आशासे प्रेरित हो तारकासुर तथा अन्य द्चैत्यों- 
का संहार कर डाला ॥ १६४ ॥ 
सुवर्णदाने च मया फथितास्ते शुणा विभो । 
तस्माद्‌, खुबण विप्रेभ्यः प्रयच्छ ददतां चर ॥१६७॥ 
प्रभो | दाताओमे श्रेष्ठ | इस प्रकार मैंने ठम्हें सुवर्णदान- 
का माहात्य बताया है | इसलिये अब तुम ब्राह्मणोकी 
सुवर्णका दान करो ॥ १६५ ॥ 
भीष्य उवाच हर 
इत्युक्तः स वसिष्ठेतत जामदरन्यः प्रतापवान्‌ । 


ददौ सुथ्ण विप्रेश्यो व्यमुच्यत च किल्बिषात ॥१६॥ 
भीष्मजी कहते ह---युधिष्टिर | वसिष्ठजीके ऐसा कहने- 
पर प्रतापी परशुरामजीने ब्राह्मणोंकी सुवर्णणा दान किया। 
इससे वे सब पापोंसे छुटकारा था गये ॥ १६६ ॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं छुबर्णस्य महीपते। . 
प्रदानस्य फल चैेव जन्म चास्य युधिष्ठिर ॥१६७॥ 
राजा युघिष्टिर | इस प्रकार मैंने तुम्हें सुबर्णकी उत्पत्ति 
और उसके दानका फल यह सब कुछ बता दिया ॥१६७। 
तस्मात्‌ त्वमपि विप्रेभ्यः प्रयदछ कनक॑ बहु । 
द्द्त्खुवर्ण चुपते किल्बिषाद्‌ विप्रमोष्यसि ॥१६८॥ 
अतः नरेश्वर | अब तुम भी ब्राह्मणोंक्रीं बहुत-सा सुब्णे 
दान करो । सुवर्ण दान करके तुम पापसे मुक्त हो जाओगे 


इति श्रीमद्ाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि सुवर्णात्पत्तिनास पत्चाशीतितसो<ध्यायः ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तगत दानधर्मपर्वमें सुवर्णकी ठत्पत्तिविषयक पचासीदों अध्याय पुरा हुआ ॥ ८५॥ 





पडशीतितमो<ध्यायः क्‍ 
कार्तिकेयकी उत्पत्ति, पालन-पोषण और उनका देवसेनापति-पदपर अभिषेक, उनके द्वारा 
तारकासुरका वध । 


युधिष्टिर उवाच 
उक्ताः पितामहेनेह सुवर्णस्य विधानतः 
विस्तरेण प्रदानस्य ये शुणाः श्रुतिकृक्षणाः॥ ३१ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा -पितामह ! खुबर्णका विधिपूरवंक 
दान करनेसे जो वेदोक्त फल प्राप्त होते हैं। यहाँ उनका 
आपने विस्तारपूर्वक वर्णन किया ॥ १॥ 
यक्त कारणमुत्पत्तेः खुबर्णस्थ प्रकीर्तितम । 
स कर्थ तारकः प्राप्तो निधन तद्‌ ऋवीहि मे ॥ २ ॥ 
सुवर्णनी उत्तत्तका जो कारण है? वह भी आपने 
बताया | अब मुझे यह बताइये कि वह तारकासुर केसे मारा 
गया | ॥ २ ॥ 


उक्त स देवतानां हि अवध्य इति पार्थिव । 
कर्थ तस्याभवन्सृत्युविस्तरेण प्रकीर्तय ॥ ३ ॥ 


पृथ्वीनाथ | आपने पहले कहा दे कि वह देवताओंके 
लिये अवघ्य था, फिर उसकी मृत्यु कैसे हुई ? यह विस्तार- 
पूर्वक बताइये ॥ रे ॥ 
एतदिच्छाम्यह श्रोतुं त्वत्तः कुरुकुलोदह | 
कात्स्व्येन तारकवर्ध परं फोतृहलं हि मे॥ ४ ॥ 

कुरुकुलका भार वहन करनेवाले पितामह | में आपके 
मुखे यह तारक-वधका सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ। 
इसके लिये मेरे मनमें बड़ा कौतृहल है ॥ ४ ॥ 


भीष्म उवाच 


विपन्नकृत्या राजेन्द्र देवता फऋषयस्तथा। 
कृत्तिकाश्वोद्यामासुरपत्यमरणाय.. थे ॥ ५॥ 


भीष्मजीने कहा--राजेन्द्र ) जब गल्जाजीने अग्नि- 


: द्वारा स्थापित किये हुए उस गर्भको त्याग दिया; तब देवताओं 


और ऋषियोंका बना-बनाया काम बिगड़नेकी स्थितिमें आ 

गया । उस दक्षामें उन्होंने उस गर्भके भरण-पोषणके लिये 

छहों कृतिकाओंँको प्रेरित किया ॥ ५॥ 

न देवतानां काचिद्धि समथों जातवेदसः। 

पता हि शक्तास्तं गरम संधारयितुमोजसा ॥ ६ ॥ 
कारण यह था कि देवाज्जनाओमें दूसरी कोई स््री अग्नि 

एवं रुद्रके उस तेजका भरण-पोषण करनेमें समर्थ नहीं थी 

और ये कृत्तिकाएँ अपनी शक्तिसे उस गर्भको मलीमाँति घारण- 

पोषण कर सकती थीं ॥ ६॥ 

षण्णां तासां ततः प्रीतः पावको गर्भधारणात्‌ । 

स्वेन तेज्ञोविसर्गंण वीयंण पर्मेण च॥ ७ ॥ 
अपने तेजके स्थापन और उत्तम वीयके ग्रहणद्वारा 

गर्भ घारण करनेके कारण अग्निदेव उन छहों कृतिकाऑओपर 

बहुत प्रसन्न हुए ॥ ७॥ 

तास्तु षट्‌ ऋृत्तिका गर्भ पुपुषुजोतवेद्सः । 

षद्ख वत्मंस तेजो5चेः सकल निहित प्रभो ॥ ८ ॥ 
प्रभो | उन छहाँ कृत्तिकाओने .अग्निके उस गर्मक 


| 
| 


दानधर्मपर्व ] 


पदशीतितमोडध्यायः 








पोषण किया | अग्निका वह सारा तेज छः मार्गोसे उनके 

भीतर स्थापित हो चुका था | ८ ॥ 

ततस्ता वर्धमानस्य कुमारस्य महात्मनः। 

तेजलामिपरीताडज्यों न क्वचिच्छम लेमिरे॥ ९ ॥ 
गर्भमें जब वह महामसा कुमार बढ़ने लगा, तब उसके 

तेजते उनका सारा अद्ज व्यांप्त होनेके कारण वे ऋृत्तिकाएँ 

कर्दी चेन नहीं पाती थीं॥ ९॥ 

ततस्तेजःपरीताडमग््यः सवोः काल उपस्थिते । 

सम॑ गर्भ , खुपुबिरे कृत्तिकास्तं नरपभ ॥ १०॥ 
नरश्रेष्ट | तदनन्तर तेजसे व्याप्त अज्भवाली उन समस्त 

कृत्तिकाओंनि प्रसवकाल उपस्थित होनेपर एक साथ द्वी उस 

गर्भकों उत्पन्न किया ॥ १० ॥ 


ततस्त॑ षडधिष्ठानं. गर्समेकत्वमागतम्‌ 
पृथिवी  प्रतिजञञग्नाह फार्वेखरसमीपतः ॥ ११॥ 

छ; अधिष्ठानोंमें पछा हुआ वह गर्भ जब उत्तन्‍्न होकर 
एकत्वको प्राप्त हो गया$ तब सुवर्णके समीप स्थित हुए उस 
बालकको प्रथ्वीने अहण किया ॥ ११ ॥ 


से गभों दिव्यसंस्थानो दीप्तिमान पावकप्रभः । 


'दिव्यं शर्वणं प्राष्प बतृधे प्रियद्शनः॥ १२॥ 


बह कान्तिमान्‌ शिश्षु अग्निके समान प्रकाशित हो रहा 
था । उसके शरीरकी आकृति दिव्य थी | दह देखनेमें बहुत 
ही प्रिय जान पड़ता था। वह दिव्य सरकंडेके वनमें जन्म 
ग्रहण करके दिनोंदिन बढ़ने लगा ॥ १२ ॥ 


'दद्शुः कृत्तिकास्‍्तं तु वाल्मकंसमयुतिम्‌। 


जातस्नेहात्य सौहादौत्‌ पुपुषुः स्तन्यविस्रवेः ॥ १६॥ 
कृत्तिकाओने देखा वह बालक अपनी कान्तिसे सूर्यके 

समान प्रकाशित हो रहा है । इससे उनके छूद॒यमें स्नेह 

उमड़ आया और वे सौदार्दवश अपने स्तर्नोका दूध पिलाकर 

उसका पोषण करने लगीं ॥ १३ ॥ 

अभवत्‌ कार्तिकेयः स चेलोक्ये सचराचरे। 

स्कन्नत्वात स्कन्दूतां प्राप्ती गुदावासाद गुददो5भवव्‌ १४ 
इसीसे चराचर प्राणियोसहित जिलोकीम वह कार्तिकेयके 

नामसे प्रसिद्ध हुआ । स्कन्दन ( स्खलन ) के कारण वह 

पसकनन्‍्दः कहटलाया और गुहामें वास करनेसे “गुट” नामसे 

विख्यात हुआ ॥ १४ ॥ 

ततो देवाखयस्त्रिशद्‌ दिशम्ध सदिशीश्वराः । 

रुद्रो घाता च विष्णुश्व यमः पूषार्यमा भगः ॥ १५॥ 

अंशो मिन्रश्व साध्याश्व वासवो वसवो 5श्विनो । 

आपो वायुन॑भश्चन्द्रो नक्षत्राणि प्रह्म रविः ॥ १६॥ 

पृथरभूतानि चान्याति याति देवारपणानि वे | 





आजम्मुस्ते5ऊ्भुतं दप्टु कुमार ज्यलनात्मजम्‌ ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर तैंतीव देवता: दर्ज दिशाएँ, दिक्गनक रूट: 
घाताः विष्णु) यम) पूषा) अर्यमा। भगा अंश) मित्र) साध्य- 
वसछु) वासव ( इन्द्र ) अश्विनीठुमार, जरू ( बदण )) 
वायु; आकाश) चन्द्रमा; नक्षत्र) अहगण, रवि तथा दूमरे- 
दूसरे विभिन्न प्राणी जो देवताओंके आधित थे; सब-के-सब 
उठ अद्भुत अग्निपुत्र कुमार! की देखनेके लिये 
वहाँ आये ॥ १५-१७ ॥ 
प्रपयस्तुप्ट्युडचेच. मन्‍्धवोश्थ॒ जग॒स्तथा । 
पडाननं कुमार तु छिप्डक्ष द्विअपियम ॥ १८॥ 
पीनांस द्वादशभुर्ज पावकादित्यव्चसम्‌ । 
शयाने शरगुल्मस्थं धृष्टा देवाः सदर्पिभिः॥ १०॥ 
लेमिरे परमं हुप॑ मेनिरे चाखुरं हतम्‌। 
ततो देवाः प्रियाण्यस्थ सर्व एवं समाहरन्‌ ॥ २० ॥ 
शषियेंनि स्तुति की और गन्धवेनि उनका यश गाया । 
ब्राह्मणेकि प्रेमी उठ कृमारके छः मुख, बारह नेत्र यारए 
भुजाएँ) मोटे कंधे और अग्नि तथा सूर्यक्रे समान कारित थी । 
वे सरकण्डके झुरमुटर्म सो रहे ये। उन्हें देग्दकर ऋषियेंमिट्ित 
देवताओंको बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ और यह विश्वास हो गया कि 
अब तारकासुर मारा जायगा। तदनन्तर सब देवता उन्हें 
उनकी प्रिय वस्तुएँ भेंट करने लगे ॥ १८-२० ॥ 
फ्रीडतः क्रीडनीयानि ददु) पक्षिगणाय्व ह। 
खुपर्णोंबस्य ददो पुत्र मयूरं चित्रवर्दिणम्‌ ॥ २१॥ 
पक्षियेनि खेल-कूदमें छगे हुए कुमारकों खिलीने दिये 
गरुडने विचित्र पद्धति सुशोमित अपना पुत्र मयूर भेद किया॥ 
राक्षसाश्च ददुस्तस्म वराहमदिपाचुभी । 
कुक्क॒ट चाप्मिसंका्श प्रददावदण: खयम्‌ ॥ २२॥ 
राक्षसोने सूअर और भेंसा-ये दो पश्चु उन्हें उपदार- 
रूपमें दिये | गरुडके भाई अझुणने अग्निके समान ह्यल 
चर्णवाला एक घुर्गा भेंट किया ॥ २२॥ 
चन्द्रमा: प्रददो मेपमादित्यों रुचियां प्रभाम्‌ 
गयां माता च गा देवी ददी शतसहस्मशः ॥ २३॥ 
चनन्‍्द्रयाने भेड़ा दिया) यूर्यने मनोहर कार्ति प्रदान की 
गोमाता सुग्मि देवीने एक टाख गौ प्रदान की ॥ २३ ॥ 
छाममग्निर्गुणोपेनमिल्ला. पुष्पफ्ल बहु। 
खुधन्वा शकर्ट चेव रथे चामितकूबर्म ॥ र४॥ 
अग्निने शुणवान्‌ बकऋरा। इलाने बहुतसे झपूल्टा 
सुपन्वाने छकड़ा और विद्याट कूबरसे मुक्त रप दिये ॥२४॥ 
घरुणो वारुणान्‌ दिव्यान सगजान परददो शुभाद। 
सिंहान सुरेन्द्रो व्याधांस्ध द्विपानन्यांश्य पद्चिण:॥२ण॥ 
ध्वापदांश्व वहन घोरांइछत्राणि विविधानि य । 


वच्णलोकके श् ने रा रे फ्ल्डि हक 
वबदणने ब्लाक अनेक सुन्दर इस पदम्य द्रा»।ा 


प्ज्डर 








दिये | देवराज इन्द्रने सिंह व्याप्त+-हाथी; अन्यान्य पश्चीः 
बडुत-से मयानक हिंसक जीव तथा नाना प्रकारके छत्र 
मेंट किये ॥ २५३ ॥ 

रा्षसासुरसंघाश्या अनुजम्मुस्तमीश्वरम्‌ ॥ २६ ॥ 
चर्धमा तु त॑ दृष्ठा प्राथेयामास तारकः। 
उपायैयहुमि्॑न्तुं नाशकच्चापि त॑ विभुम्‌ ॥ २७॥ 


राक्ष्ों और असुर्रोका समुदाय उन शक्तिशाली कुमारके 
अनुगामी हो गये | उन्हें बढ़ते देख तारकासुरने युद्धके लिये 
ललकारा; परंतु अनेक उपाय करके भी वह उन प्रभाव- 
शाली कुमारको मारनेमें सफल न हो सका | २६-२७ ॥ 


सेनापत्येन त॑ देवाः पूजयित्वा शुद्यालयम्‌ । 
शशंसुर्विप्कारं त॑ तस्में तारककारितम्‌ ॥ २८ ॥ 

देवताओंनि गुह्दबासी कुमारकी पूजा करके उनका सेना- 
पतिके पदपर अमिषेक किया और तारकासुरने देवताओंपरे 
जो अत्याचार किया था सो कह सुनाया ॥ २८ ॥ 


स विवृद्धो महावीयांँ देवसेनापतिः प्रभ्भुः। 
जघानामोधघया शक्त्या दानव तारक गुहः ॥ २९ ॥ 
महापराक्रमी देवसेनापति प्रभु गुहने इद्धिकों प्रास 
होकर अपनी अमोघ शक्तिसे तारकासुरका वध कर डाला ॥ 
तेन _तस्मिन कुमारेण क्रीडता निहते5सुरे। 
खुरेन्द्रः स्थापितो राज्ये देवानां पुनरीश्वरः ॥ ३० ॥ 
खेल-खेलमें ही उन अग्निकुमारके द्वारा जब तारकासुर 


मार डाला गया; तब ऐशश्वयंशाली देवेन्द्र पुनः देवताओँके 
राज्यपर प्रतिष्ठित किये गये ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते अनुशासनपर्वणि दानधरमंपर्वणि 


ख सेनापतिरिवाथ बभौ स्कन्‍्दः प्रतापवान। 
ईशो गोप्ता च देवानां प्रियकृच्छड्डरस्य च ॥ ३१॥ 
प्रतापी स्कन्द सेनापतिके दी पदपर रहकर बड़ी शोमा 
पाने लगे । वे देवताअँकि ईश्वर तथा संरक्षक थे और भगवाद्‌ 
शड्डरका सदा ही हित किया करते थे ॥ ३१॥ 
हियण्ण्यमूतिंभगवानेष एवं च पावकिः। 
सदा कुमारो देवानां सेनापत्यमवाप्तवान ॥ ३२॥ 
ये अग्निपुत्र भगवान्‌ स्कन्‍्द सुवर्णमय विग्रह धारण 
करते हैं | वे नित्य कुमारावस्थामें ही रहकर देवताओंके सेना- 
पति-पदपर प्रतिष्ठित हुए हैं ॥ ३२ ॥ 
तस्माव्‌ खुबर्ण महल्यं रलमक्षय्यमृत्तमम | 
सहज कफार्तिकेयस्यं वल्लेस्तेजः परं मतम्‌॥३३॥ 
स॒वर्ण कार्तिकेयजीके साथ ही उत्रन्‍्न हुआ है और 
अग्निका उत्कृष्ट तेज माना गया है | इसलिये वह मज्जलमय) 
अक्षय एवं उत्तम रत्न है ॥ ३३ ॥ 
प॒व॑ रामाय कौरव्य वसिष्ठोडकथयत्‌ पुरा। 
तस्मात्‌ खुबर्णदानाय. प्रयताख नराधिंप ॥ ३४॥ 
कुसनन्दन ! नरेश्वर ! इस प्रकार पूर्वकालमें वसिष्ठजीने 
परशुरामजीको यह सारा प्रसज्ध एवं सुवर्णकी उत्पत्ति और 
माहात््य सुनाया. था | अतः ठुम सुवर्णदानके लिये प्रयक्ष 
करो ॥ ३४ ॥ 
रामः खुवर्ण दत्त्वा हि विमुक्तः सर्वकिल्बिये: । 
निविष्टपे महत्‌ स्थानमवापाखुरूम॑ नरेः ॥ ३५॥ 
परगुरामजी सुबर्णका दान करके सब पार्पोसे मुक्त हो 
गये और खर्गमें उस महान्‌ खानको प्राप्त हुए जो दूसरे 
मनुष्योंके लिये सर्वथा दुर्लभ है ॥ २५ ॥ 
तारकवधोपाख्यानं नाम पडशीतितमोध्यायः ॥ ८६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें तारकदधका उपाख्यान नामक छियासादों अध्याय पुरा हुआ ॥ ८६॥ 
न 





0 आग 


सप्ताशीतितमो<5भ्यायः 
विविध तिथियोंमें श्राद्ध कमेका फल 


युपिष्िर उवाक्त 
चातुर्व॑ण्यंस्य धमोत्मन्‌ धमोः प्रोक्ता यथा त्वया। 
तथेब मे भ्राद्धविधि कृत्स्नं प्रत्रुहि पार्थिव ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने कहा-घर्मात्मन्‌ ! प्रथ्वीनाथ ! आपने जैसे 
चारों वर्णोके धर्म बताये हैं, उसी प्रकार अब मेरे लिये आराद्ध- 
विधिका वर्णन कीजिये ॥ १॥ 


वेज्ञग्पायन उवाच 
युधिष्टिरेणेबमुक्तो भीष्मः शान्तनवस्तदा । 
इस भ्राद्विधि हृत्स्न वक्त समुपचक्रमे ॥ २ ॥ 


वेशम्पायनजी कहते हैं--( जनमेजय !) राजा 
युधिष्ठिरके इस प्रकार अनुरोध करनेपर उस समय शान्तनुनन्दन 
भीष्मने इस सम्पूर्ण आ्ाद्धविधिका इस प्रकार वर्णन आरम्म 
किया ॥ २॥ 

भीष्म उवाच 

श्वणुष्वावहितों राजज्छाद्धकर्मविधि शुभम्‌ | 
धन्य यशस्यं पुत्रीयं पिठ्यश॑ परंतप ॥ रे ॥ 

भीष्मजी बोले--शन्रुओंकी संताप देनेवाले नरेश [ 
तुम भ्राद्ध-कर्मके शुम विधिको सावधान होकर सुनों। यह 


दे।नधर्मपर्व ] 





घन! यश और पुत्रकी प्राप्ति करानेवाला है। इसे पिंतृयञ् 
कहते दें ॥ ३ ॥ 
देवाखुय्मलुष्याणां._ गन्धवॉरगरक्षसाम्‌ 
पिशाचकिन्नराणां च पूज्या वे पितरः खदा ॥ ४ ॥ 
देवता; असुर, मनुष्य) गन्धर्व, नाग) राक्षस, पिशाच 
और किन्नर--इन सबके लिये पितर सदा ही पूज्य हैं || ४॥ 
पिठृन, पूज्यादितः पश्चाद्देवतास्तर्पयन्ति वें । 
तस्मात्‌ तान्‌ सर्वयक्षेत्र छुरुषपः पूजयेत्‌ सदा ॥ ५ ॥ 
मनीषी पुरुष पहले पितरोंकी पूजा करके पीछे देवताओँ- 
की पूजा करते हैं | इसलिये पुरुषको चाहिये कि वह सदा 
सम्पूर्ण यशञोके द्वारा पिवरोंकी पूजा करे ॥ ५॥ 
अन्वाहारय महाराज पितृणां भ्राउमुच्यते। 
_सस्माद्‌ विशेषविधिना विधिः प्रथमकल्पितः ॥ ६ ॥ 
महाराज | पितरोंके श्राद्धको अन्वाहायर्य कहते हैं। अतः 
विशेष विधिके द्वारा उसका अनुष्ठान पहले करना चाहिये ॥ 
सर्वेष्चहःखु भीयन्ते कृते आर पितामहाः। 
प्रवक्ष्यामि ठु ते स्वोस्तिथ्यातिथ्यगुणाग्रुणान्‌॥ ७ ॥ 
सभी दिनेंमिं श्राद्ध करनेसे पितर प्रसन्न रहते हैं। अब 
मैं तिथि और अतिथिके सब गुणागुणका वर्णन करूँगा ॥ण। 
येष्चहःसु रूतेः भ्राद्ेयेत्‌ फर्ल प्राप्यतेष्नघ। 
तत्‌ सर्वे कीर्तयिष्यामि यथावत्‌ ततन्नियोध मे॥ ८ ॥ 
निष्पाप नरेश ! जिन दिनोमें श्राद्ध करनेसे जो फल 
प्रात्त हता है; वह सब सें यथार्थरूपसे बताऊँगा, ध्यान 
देकर सुनो ॥ ८ ॥ 
पितृनर्र्य प्रतिपदि प्राप्छुयात्‌ खुग्ृहे स्थियः । 
अभिरुपप्रजायिन्यो दर्शानीया बहुप्रजक ॥ ९ ॥ 
प्रतिपदा तिथिको पितर्रोंकी पूत्रा करनेसे मनुष्य अपने 
उत्तम शहमें मनके अनुरूप सुन्दर एवं बहुसंख्यक संतानों- 
को जन्म देनेवाली दर्शनीय भार्या प्राप्त करता है ॥ ९॥ 
ख्तरियो द्वितीयां जायन्ते ठृतीयायां तु वाजिनभ 
चतुर्थ्यां छुद्रपशवों भवन्ति बहवों ग्रृहें ॥ १०॥ 
द्वितीयाकी श्राद्ध करनेसे कनन्‍्याओंका जन्म होता है | 
तृतीयाके भाडसे घोड़ोंकी प्राप्ति होती है; च॒र्थीकों पितर्रोका 
श्राद्ध किया जाय तो घरमें बहुत-से छोटे-छोटे पश्ुरँओकी 
संख्या बढ़ती है ॥ १० ॥ 
पश्चम्यां बहदवः पुत्रा जायन्ते कुव॑तां तप । 
कुवोणास्तु नराः षष्ठयां भवन्ति घुतिभागिनः ॥ ११॥ 
नरेशवर | पश्ममीको श्राद्ध करनेवाले पुरुषोके वहुत-से 
पुत्र होते हैं | षष्ठीको श्राद्ध करनेवाले मनुष्य कान्तिके भागी 
होते है ॥ ११ ॥ 


सप्ताशीतितमो ध्ध्यायः 
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कृषिभागी भवेच्छराद्ध कुर्वाणः सप्तमी सूप । 
अप्टम्यां तु प्रकुचोणो चाणिज्ये लाभमाप्लुयात्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ | सप्मीको श्राद्ध करनेदाला मनुष्य कृपिकममे 
लाभ उठाता है और अष्टमीको श्राद्ध करनेवाले पुरुषको 
व्यापारमें लाभ होता है ॥ १२॥ 
नवस्यां कुर्बतः भ्रार्ध भचत्येकशर्फ यहु। 
चिवर्घन्ते तु दशर्मी गावः धाद्धान्‌ चिकुर्चतः ॥ १३६ ॥ 
नवमीको श्राद्ध करनेवाले पुरुषके यहा एक खुरवाले घोड़े 
आदि पश्चओंकी बहुतायत होती है और दशमीको भाद 
करनेवाले मनुष्यके घरमें मौओको इदि होती है ॥ १३ ॥ 
कुप्यभागी भवेन्मत्यंः कु्वन्नेकादर्शी नूप। 
ब्रह्मचर्चेखिनः पुत्रा जायन्ते तस्य चेश्मनि॥ १४॥ 
महाराज | एकादशीको भ्राद करनेवाला मानव सोने- 
चॉदीको छोड़कर शेष सभी प्रकारके घनका मागी होता है । 
उसके घरमें दक्षतेजसे सम्पन्न पुत्र जन्म लेते हैं ॥ १४ ॥ 
दादश्यामीहमानस्थय नित्यमेव भ्रदशयते । 
रज़तं चहुवित्तं च खुबर्ण थे मनोरमम्‌ ॥ १५॥ 
द्वादशीको श्राद्धके लिये प्रवत्न करनेवाले पुरुषकों सदा 
ही मनोरम सुवर्ण, चांदी तथा बहुत-से धनकी प्राप्ति होती 
देखी जाती है ॥ १५॥ 
जशातीनां तु भवेच्छेष्ठः कुर्वडछाद्ध घ्रयोदशीम] 
अवदय॑ तु युवानो5ुस्य प्रमीयन्ते नरा ग्रद्दे ॥ १६॥ 
युद्धभागी भवेन्मत्य: कुवेब्छादं चतुरे शीम्‌ । 
अमावास्यां तु निवोपात्‌ सर्वकामानवाप्लुयाद॥ १७ ॥ 
बयोदशीको श्राद्ध करनेवाला पुरुष अपने कुठम्बी जने्मि 
श्रेष्ठ होता है; परंतु जो चत॒र्दशीको श्राद्ध करता है। उसके 
घरमें नवयुवर्कोंकी मृत्यु भवश्य होती है तथा भाद करने- 
वाला मनुष्य खयं भी युद्धका भागी होता ऐ ( इसलिये 
चतुर्दशीको भ्राद्ध नहीं करना चाहिये ) | अमावास्थाको श्राद्ध 
करनेसे वह अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है ॥ 
कृप्णपछ्षे दशम्यादी चर्जयित्वा चतुर्दशीम्‌। 
भ्राउ्धकर्मणि तिथ्यस्तु प्रशस्ता न तथेतराः ॥ १८ ॥ 
कृष्ण-पक्षम केवछ चतुद्दंशीकों छोड़कर दशमीछे लेकर 
अमावास्यातककी तभी तिथियों श्राद्धकर्ममें मे प्रशल्ष मानी 
गयी हैं, बेसे दूसरी प्रतिपदासे नवमीतक नहीं ॥ १८ ॥ 
यथा चेंवापरः पक्षः पूर्वपक्षाद्‌ विशिष्यते। 
तथा भध्ाद्धस्य पूर्वाददपयली विशिष्यते ॥ १० ॥ 
जैसे पूर्व ( शुक्ल ) पक्षकी अपेश्ता अपर ( कृष्ण ) 
पक्ष आदके ल्यि थरेष्ठ माना है) उसी प्रकार पूवहिकी अपेशा 
अपराह्द उत्तम माना जाता है ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहाासारते अनुशासनपर्दणि दानघर्मपर्दणि धादुकल्पे सछाशीतितमोध्ष्याय; ह ८० ॥ 
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हे अध्याय परे हुआ (८७ ॥7]! 


श् नधमपदेमे प्रादकटणवि ददा5ः साक्ारद) जे 
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ओरीमध्ाभारते 





अशशीवितमो5ध्यायः 
श्राद्ध में पिवरोंके दृप्तिविषयका वर्णन 


युधिशिटरि उवाच 
किखिद्‌ द्त पिठभ्यो वे भवत्यक्षयमीश्वर | 
कि दृविश्विरराज्ाय किसासन्त्याय कढपते॥ ३१ ॥ 
युधिप्ठिस्ने पूछा--पितामह ! पितरोंके लिये दी हुई 
कौन-सी वस्तु अक्षय होती है? कित बस्तुके दानसे पितर 
अधिक दिनतक और किसके दानसे अनन्त काछ्तक तृतप्त 
रहते हैं ?॥ १ ॥ | 
भीष्म उवाच 
हर्वीपि भ्रा्धकल्पे तु यानि भ्रा्धविदों विद्ु । 
तानि मे »णु काम्यानि फल चेव सुधिष्ठिर॥ २ ॥ 
भीष्मज्ञीने कहा--सुधिष्ठटिर ! आड़वेचाओंने श्राद्ध- 
कल्पमें जो हृविष्य नियत किये हैं) वे सब-के-सब् काम्य हैं| 
मैं उनका तथा उनके फलका वर्णन करता हूँ; सुनो ॥ २ ॥ 
तिलेब्रींदियवेमापेरद्धिमू लफलेस्तथा । 
द्चेन मास प्रायन्ते भ्राउ्धन पितरों छुप ॥ ३ ॥ 
नरेश्वर | तिल) ब्रीहि। जी) उड़द। जल और फल-मूलके 


द्वारा श्राद्ध करनेसे पितरोकों एक मासतक तृप्ति बनी रहती है॥ 


चर्धमानति्ल॑ भ्राद्धमक्षयं॑ मनुस्त्रचीत्‌ । 

सर्वष्चेव तु भोज्येपु तिछाः प्राधान्यतः रुखुता।। ४ ॥ 
मनुजीका कथन है कि जिस आडमें तिछकी मात्रा 

अधिक रहती है। वह श्राद्ध अक्षय होता है। श्राद्व-सम्बन्धी 

सम्पूर्ण भोज्य-पदाधोमि तिछोका प्रधानरूपसे उपयोग बताया 

गया है ॥ ४ ॥ 

गव्येत दत्त भाद्धे तु संवत्सरमिहोच्यते। 

यथा गव्यं तथा युक्त पायसं सर्पिषा सद्द ॥ ५ ॥ 
यदि शआडमें गायका दही दान किया जाय तो उससे 


पितरोंको एक वर्षतक तृप्ति होती बताय॑ः गयी है | गायके 
दह्दीका जैसा फल बताया गया हैः वैसा ही घृतमिश्रित खीरका 





. ग्राथाश्षाप्यत्र गायन्ति पितृगीता युधिष्ठिर । 


सनत्कुमारों भगवान पुरा मय्यभ्यभाषत ॥ ६ || 
युधिष्ठिर | इस विषयमें पितरोंद्वारा गायी हुईं गाथाका 
भी विश पुरुष गान. करते हैं । पृर्वकालमें भगवान्‌ सनत्कुमार- 
ने मुझे यह गाया बतायी थी ॥ ६ ॥ ह 
अपि नः खकुले जायादू यो नो द्धात्नयोद्शीम्‌। 
मधासु सर्पिः्संयुक्तं पाय दक्षिणायने ॥ ७ ॥ 
पितर कहते हैं--५क्या हमारे कुलमें कोई ऐसा पुरुष 
उत्पन्न होगा; जो दक्षिणांयनम आश्वन मासके कृष्णपक्षम 
मधा और त्रयोदशी तिथिकां योग होनेपर हमारे लिये घुत- 


मिश्रित खीरका दान करेगा ! ॥ ७ ॥ 
आजेन थापि लौंहेन भघास्वेव यतब्रतः । 
हस्तिच्छायासु विधिवत्‌ कर्णव्यजनवीजितम्‌ ॥ ८ ॥ 
“अथवा वह नियमपूर्वक त्तका पालन करके मधा नक्षत्र 
ही हाथीके शरीरकी छायामें बैठकर उसके कानरूपी व्यजनर 
हवा लेता हुआ अन्न-विशेष-चावलका बना हुआ पायस या 
लोहशाकसे विधिपूर्वक हमारा श्राद्ध करेगा ! ॥ ८॥ 
पछव्या बहवः पुत्रा यय्येकोषपि गयां बजेत्‌ । 
'यत्नासों प्रधितो छोकेष्वक्षय्यकरणो बटः ॥ ९ ॥ 
“बहुत-से युत्न पानेकी अमिलाषा रखनी चाहिये! उनमेंते 
यदि एक भी उस गया-तीर्थंकी यात्रा करे) जहाँ छोकविख्यात 
अक्षयवट विद्यमान है? जो श्राद्धके फछको अक्षय बनाने- 
वाढ्म है ॥ ९ ॥ ह 
आपो मूल फल मांसमन्न॑ वापि पिठ्क्षये | 
यत्‌ किचिन्मघुसम्मिश्र॑ तदानन्त्याय कहपते ॥ १० ॥ 
“पितरोंकी क्षय-तिथिको जल) मूछ, फल उसका गूदा 
और अन्न आदि जो कुछ भी मधुमिश्रित करके दिया 
जाता हैं? वह उन्हें अनन्तकाछतक तृप्ति देनेवाला है? ॥१०॥ 








इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वणि श्राद्धुकल्पेड््टाशीतितमोडघ्यायः ॥ ८८ ॥ 


इस प्रकार श्रोमद्वामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्बमें श्राइकत्पविषयक अटुसादोँ अध्याय पूरा हुआ॥ ८८ ॥ 
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एकोननवतितमो-ध्यायः 
विभिन्‍न नक्षत्रोंमे भ्राद्ध करनेका फल 


भीष्य उवाच 
यमस्तु यानि धाद्धानि प्रोवाच शहविन्द्ये । 
तानि मे स्टणु कास्यानि नक्षन्रेपु पृथक पृथक ॥ १ ॥ 


.. भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठि: ! यमने राज 
शशविन्दुको मिन्न-मिन्न नक्षघ्रोंमे किये जानेवाले जो काम्य 
श्राद्ध बताये हैं; उनका वर्णन झुझसे सुनो ॥ १ ॥ 


शनि 0 3 


एकोननवविदमो ध्थ्यायः 
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धार यः कत्तिकायोंगे कुर्वीत सतत नरः। 
अपग्लीनाधाय खसापत्यो यज्ञेत विगतज्चरः॥ २ ॥ 
जो मनुष्य सदा कृत्तिका नक्षत्रके योगमें अग्निकी स्थापना 
करके पुत्नसद्वित भ्राद्ध या पितरोंका यजन करता है; वह रोग 
और चिन्तासे रहित हो जाता है ॥ २॥ 
-अपत्यकामो रोहिण्यां तेजस्कामों सगोत्तमे । 
क्रूरकमों ददच्छाद्धमाद्वॉयां मानवी भवेद्‌ ॥ ३ ॥ 
ठंतानकी इच्छावाला पुरुष रोहिणीमें और तेजकी 
कामनावाला पुरुष मझुगशिरा नक्षत्र्म श्राद्ध करे। आर्द्रा 
नक्षत्रमे श्राद्धका दान देनेवालय मनुष्य क्रूरकर्मा होता है 
( इसलिये आर्दरा नक्षत्र श्राद्ध नहीं करना चाहिये ) ॥ ३॥ 
घनकामो भवेन्मत्यः कु्वेज्छाद्ध पुनर्वसों। 
पुश्टिकामोउथ पुष्येण आ्राद्मीदेत मानवः॥ ४ ॥ 
घनकी इच्छावाले पुरुषको पुनव॑सु नक्षत्रमें भाद्ध करना 
चाहिये | पुष्टिकी कामनावाला पुरुष पुष्यनक्षन्नमें श्राद्ध करे॥ 
आइलेषायां ददच्छारं घीरान पुत्रान प्रजायते। 
जातीनां तु भवेच्छेष्ठी मघासु भाद्मावपन ॥ ५ ॥ 
आश्लेषार्मे भ्राद करनेवाला पुरुष धीर पुत्रोंकों जन्म देता 
है। मधामें श्राद्ध एवं पिण्डदान करनेवाछा मनुष्य अपने 
कुठम्बी जनेमें श्रेष्ठ होता है ॥ ५॥ 
फब्गुनीषु ददच्छाद खुभगः भारदो भवेत्‌। 
अपत्यभागुत्तरा हस्तेन फलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पूर्वाफाल्गुनीमें श्राद्धका दान देनेवाला मानव सौमाग्य- 
शाली होता है । उत्तराफाब्गुनीमें श्राद्ध करेवाला संतानवान्‌ 
और हस्तनक्षत्रमें भाद करनेबाला अभीष्ट फलका भागी 
होता है ॥ ६॥ 
चित्रायां तु ददच्छादं लभेद्‌ रूपवतः खुतान। 
स्वातियोगे. पितृनचर्य वाणिज्यम्ुपजीचति ॥ ७ ॥ 
चित्नामें आाद्धका दान करनेवाले पुरुषको रूपवान्‌ 
पुत्र प्राप्त होते हैं | खातीके योगमें पित्तरोंकी पूजा करनेवाला 
वाणिज्यसे जीवन-निर्वाह करता है | ७ ॥ 
बहुपुज्ो विशाखाखु पुत्रमीदन, भवेन्तरः। 
अल्लुराधासु कुबोणो राजचक्क प्रवतेयेत्‌॥ ८ ॥ 
विशाखामें भाद्ध करनेवाला मनुष्य यदि पुत्र चाहता हो 
तो बहुसंख्यक पयुत्रेंसि सम्पन्न होता है । अनुराधामें 
भाद्ध करनेवाछा पुरुष दूसरे जन्मर्मे राजमण्डलका शासक 
होता है ॥ ८ ॥ 


आधिपत्यं ब्रजेन्मर्त्याँ ज्येष्टायामपचर्जयन्‌ । 
नरः कुरुकुलथेष्ठ ऋद्धो दमपुर/ःसरः॥ ९ ॥ 
कुरुकुलश्रेष्ठ | ज्येष्ठा नक्षतर्मे इन्द्रियसंयमयूर्वक पिण्डदान 
करनेवाला मनुष्य समृद्धिशाली होता है और प्रमुत्व प्राप्त 
करता है ॥| ९ ॥ 
मूले त्वारोग्यम्च्छेत यशो 55पाढासु चोत्तमम। 
उत्तराखु त्वपाढाखु घीतशोकमद्ररेन्महीम्‌ ॥ १०॥ 
मूलमें आद्ध करनेसे आरोग्यकी प्राप्ति होती है और पूर्वा- 
घाढ़ार्में उत्तम यशकी। उत्तरापादार्मे पितृयज्ञ करनेवाला 
पुरुष शोकशून्य होकर प्रथ्वीपर विचरण करता है॥ १० ॥ 
श्ाद्ध त्वभिजिता कुवेन भिषक्सिद्धिमेवाप्लुयाद| 
भ्रवणेषु ददच्छादं प्रेत्य गछ्छेत्‌ स सद्गतिम्‌ ॥ ११॥ 
अभिजित्‌ नक्षत्रमें श्राद्ध करमेवाल्ा वेधविषयक सिद्धि 
पाता है | श्रवर्ण नक्षत्र्मे भाद्धका दान देनेवाला मानव मृत्युके 
पश्चात्‌ सद्गतिको प्राप्त होता है ॥ ११ ॥ 
राज्यभागी धनिष्ठायां भवेत नियत नरः। 
नक्षत्र चारुणे कुवेन भिषक्सिद्धिमवाप्लुयात ॥ १२॥ 
घनिष्ठामें भाद करनेवाला मनुष्य नियमपृ्वक राज्यका 
भागी होता है। वारुण नक्षत्र-शतमिपार्मं श्राद्ध करनेवाला 
पुरुष वेधविषयक सिद्धिकों पाता है | १२॥ 
पूर्वप्ोष्ठपदाः कुबन वहन विन्द॒त्यजाविकान। 
उत्तरासु प्रकुवोणो विन्दते गाः सदस्रशः ॥ १३६॥ 
पूर्वभाद्रपदार्मे भाद्ध करनेवाला बहुत-से भेड़-बकरेंका 
लाभ छेता है और उत्तरामाद्रपदार्म श्राद्ध करनेवाला सइसों 
गोएँ पाता है ॥ १३ ॥ 
वहुकुप्यक्रत॑ बिच विन्द्रते रेवर्ती क्षितः। 
अशभ्विनीष्वश्वान्‌ विन्देत भरणीप्यायुरुततमम्‌ ॥ १४॥ 
भ्राद्में रेवदीका आश्रय लेनेवाला ( अर्थात्‌ रेवतीमे भाद्ध 
करनेवाला ) पुरुष सोने-चोदीके घिवा अन्य नाना प्रकारके धन 
पाता है | अखिनीमें श्राद्द करनेते घोड़ोंकी और भरणीर्मे 
श्रादका अनुष्ठान करनेसे उत्तम आयुकी प्राप्ति दोती दै॥१४॥ 
हम भ्रादविधि शुत्वा शशविन्दुस्तवथाकरोत्‌ । 
अक्लेशेनाजयज्वापि मरी सोडनुशशास ह€ ॥ १५३४ 
इस श्रादविधिका श्रवण करके राजा शशविन्दुने यश 
किया | उन्होंने बिना किसी क्डेशके दी पृष्वीको जीता और 
उसका झासनयत्न अपने दायर्मे ले लिया ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमद्राभारते अनुशासनपर्व॑णि दानधर्मपर्वणि श्राद्धूकल्पे एकोननवतिठसोश्ध्यायः ॥ <९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानघमेपर्वमें 


०५ 


दमें ऋाद्यकस्पविष्यक नदासीदो रष्याय पूरे हुआ॥। <५॥ 


>> हब 


शरीमहाभारते 


[ अज्भुशासनपर्षीणि 
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नवतितमो5ध्याय: 


श्राउ्यमें ब्राह्मणोंकी परीक्षा, पंक्तिदषक और पंक्तिपावन ब्राह्मणोंका वर्णन, 


श्राड्धमें लाख मूखे 


त्राक्षणोंक्रो मोजन करानेकी अपेक्षा एक वेदवेत्ताको भोजन करानेकी श्रेष्ठतका कथन 


युधि8िरि उवाच 
कीटशेभ्यः प्रदातव्यं भवेच्छारं पितामह । 
दिजेभ्यः कुरुशादूल तन्मे व्याख्यातुमहैसि ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! केसे ब्राह्मणको श्राद्धका 
दान ( अर्थात्‌ निमन्त्रण ) देना चाहिये ! कुरुश्रेष्ठ ! आप 
इसका मेरे लिये स्पष्ट वर्णन करें | १ ॥ 
भीष्म उवाच 
ब्राह्मणान्‌ न परीक्षेत क्षत्रियों दानधर्मवित्‌ । 
दैवे कर्सणि पिज्ये तु न्‍्यायमाहुः परीक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | दान-धर्मके शाता क्षत्रियको 
देवधम्बन्धी कर्म ( यज्ञ-यागादि ) में आह्मणकी परीक्षा नहीं 
करनी चाहिये) किंतु पितृकर्म ( श्राद्ध) में उनकी परीक्षा 
न्यायसंगत मानी गयी है ॥ २ ॥ 
देवताः पूजयन्तीद  देवेनेवेह तेजसा। 
उपेत्य तस्माद्‌ देवेभ्यः सर्वेभ्यो दापयेन्नरः॥ ३ ॥ 
देवता अपने देव तेजसे ही इस जगतमें ब्राह्मणोंका पूजन 
( समादर ) करते हैं। अतः देवताओंके उद्देश्यते समी 
ब्राक्षणेंके पास जाकर उन्हें दान देना चाहिये॥ १॥ 
भादे त्वथ महाराज पर्रक्षेद्‌ ब्राह्मणान्‌ चुधः । 
कुलशीलवयोरुपैरविययाभिजनेन च॥ ४॥ 
किंतु महाराज ! श्राद्धके समय विद्वान्‌ पुरुष कुछ; शील 
( उत्तम आचरण )) अवस्था) रूप» विद्या और पूर्व॑जोंके 
निवासस्थान आदिके द्वारा ब्राह्मणफी अवश्य परीक्षा करे ॥ 
तेपामन्ये पड्क्तिदुषास्तथान्ये पड़गक्तिपावनाः। 
अपाडसकेयास्तुये राजन कीतेयिष्यामि ताअ्श्यणु ॥ ५॥ 
व्राह्मणेमिं कुछ तो पंक्तिदूषक होते हैं और कुछ पंक्ति- 
पावन । राजन [ पहले पंक्तिदुषक ब्राक्षणोंका वर्णन करूँगा, 
सुनो ॥ ५ ॥ * 
किठदे अ्रणहा यक्ष्मी पशुपालो निराक्षतिः । 
धामप्रेप्यो वाधुषिको गायनः सर्वविक्रयी ॥ ६ ॥ 
अगारदाद्दी गरद्‌ः कुण्डाशी सोमविक्रयी। 
सामुद्रिको राजस्रृत्यस्तैलिकः कूटकारकः॥ ७ ॥ 
पित्रा विवद्मानश्व यस्य, चोपपतियहे। 
अभिशस्तस्तथा स्तेनः शिद्पं यश्चोपजीवति ॥ ८ ॥ 
पर्षकारक्ष सूची च मिच्रधुक पारदारिकः | 
अवतानामुपाध्यायः फाण्डपृष्ठस्तथेंच च॥ ९ ॥ 


भ्वभिव्थ यः परिक्रामेद्‌ यः शुना दृष्ट एच च। 
परिवित्तिश्न यश्थ स्यादू दुश्चमों गुरुतत्पगः ॥ १०॥ 
कुशीलूवो देवकको - नक्षप्रैर्यश्व ज्ीवति। 
ईहशीत्रोहणैसृक्तमपाडन्केयैयूघिष्टिर ॥११॥ 
रक्षांसि गच्छते हंव्यमित्याहुअहावादिनः। 
जुआरी; गर्भहत्यारा/ राजयक्ष्माका रोगी। पशुपालन 
करनेवाछा, अपढ़; गॉवभरका हरकार) सूदखोर, गब्ेया, सब 











तरहकी चीज _तरइकी चीज बेचनेवाल दूसरोका धर फूकनेवाल) विष देने- धर फूँकनेवाला) विष देने- 


...तला माताद्वारा पतिके जीते-जी दूसरे पतिसे उसन्न किये हुए. 
पुत्रके घर भोजन करनेवाला, सोमरस बेचनेवाला) सामुद्रिक 
विद्या ( इस्तरेखा ) से जीविका चलानेवाला राजाका नोकर 
तेल बेचनेवाला। झूठी गवाही देनेवाला। पिताते झगड़ा 
करनेवाल, जिसके घरमें जार पुरुषका प्रवेश हो वह) 
कलक्लित। चौरः शिल्पजीवी, बहुरूपिया+ चुगलखोर) 
मित्रढ़ोही, परस्त्रीलम्पट, त्तरगहित मनुष्योका अध्यापक) 
हथियार बनाकर जीविका चलानेवाला) कुत्ते साथ लेकर 
_पूमनेवाला) जिसे कुत्तेने काटा हो वह) जिसके छोटे भाईका 
विवाह हो गया हो ऐसा अविवाहित बड़ा माई चर्मरोगी 
गुरुपलीगामी; नटका काम करनेवाला, देवमन्दिरमें पूजामे 
जीविका चलानेवाला और नक्षत्ञोंका फल बताकर जीनेबाला- 











ये समी ब्राह्मण पंक्तिसे बाहर रखने योग्य हैं ! युधिष्ठिर | 
ऐसे पंक्तिदूषक ब्राह्मणोंका खाया हुआ हविष्य राक्षसोको 
_ मिलता है? ऐसा ब्रह्मवादी पुरुषोका कथन है ॥ ६-११३६ ॥ 


भ्ाद्ध भुकत्वा त्वधीयीत वृषल्ोतल्पगश्च यः ॥ १२॥ 
पुर्रीषे तस्य ते मास पितरस्तस्य शेरते | 
जो ब्राह्मण श्राद्धक्ा मोजन करके फिर उस दिन 


कल्चर ता ल्‍+त_+त...........ु............ “ज++73२२*६*७-- 


« वेद पढ़ता है तथा जो वृषल्ी स््रीसे समागम करता है, उसके 





पितर उस दिनसे लेकर एक मासतक उसीकी विष्ठाम 
शयन करते हैं ॥ १२३ ॥ 


सोमविक्रयिणे विष्ठा भिषजे पूयशोणितम्‌ ॥ १३॥ 


नए देचलके दृत्तमत्रतिष्ठ च वाहुपे। 

यत्त वाणिजके दत्त नेह नामुत्न तद्‌ भवेत्‌ ॥ १४॥ 
सोमरस बेचनेवालेको जो आद्धका अन्न दिया जाता है; 

वह पितरोंके लिये विष्ठाके ठुल्य है | श्राद्धमें मैधको 

जिमाया हुआ अन्न पीत्र और रक्तके समान पितरोंकों 

अग्राह्म हो जाता है । देवमन्दिर्मे पूजा करके जीविका 

 चलानेवालेको दिया हुआ श्राद्रका दान नष्ट हो जाता ई-... 


दानधर्मपर्द ] 


नवतितमो च्ध्यायः 


जज 
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उसका कोई फल नहीं मिलता । सूदखोरको दिया हुआ 
अन्न अस्थिर होता है । वाणिज्यब्षत्ति करनेवालेको श्राद्ध 
दिये हुए अन्नका दान न इहलोकर्मे छामदायक होता है 
और न परलोकर्मे ॥ १३-१४ ॥ 
भस्मनीव हुत॑ हव्यं तथा पौनभेतरे छिजे। 
थे तु धर्मव्यपेतेषु चारित्रापगतेषु च। 
हृव्यं कब्यं प्रयुछन्ति तेषां तत्‌ प्रेत्य नइहयति ॥ १५॥ 
एक पतिको छोड़कर दूसरा पति करनेवाली रूओके 
पुत्रकी दिया हुआ श्राद्धमें अन्नका दान राखमें डाले 
हुए हृविष्यके समान व्यर्थ हो जाता है । जो छोग घर्मरद्दित 
और चरित्नहीन द्विजको हव्य-क्ृब्यका दान करते हैं, 
उनका वह दान परलोकर्म नष्ट हो जाता है॥ १५॥ 
शानपूर्व तु ये तेभ्यः प्रयच्छन्त्यत्पवुद्यः । 
पुरीष म्ुज्ञते तेषा पितरः प्रेत्य लिश्वयः ॥ १६॥ 
जो मूर्ख मनुष्य जान-बूझकर वैसे पंक्तिदूषक ब्राह्मर्णो- 
को श्राद््म अन्नका दान करते हैं; उनके पितर परलोकम 
नि३चय ही उनकी विष्टा खाते हैं॥ १६॥ 
एतानिमान्‌ विजानीयादपाडस्केयान्‌ द्विजाधमान्‌। 
शुद्राणाम्ुपदेश च ये कुवन्त्यल्पचेतलः ॥ १७॥ 
इन अधम ब्राह्षणोंको पंक्तिसे बाहर रखने योग्य 
जानना चाहिये । जो मृद ब्राह्मण शूद्रोंकी वेदका उपदेश 


करते हैं, वे मी अपाडत्तेय ( अर्थात्‌ पंक्ति-्बाहर ) ही 


हैं ॥ १७॥ 
' बष्टि काणः शर्त षण्ढः श्वित्री यावत्म्रपश्यति । 
पड़कत्यां समुपविष्टायां तावदू दुबयते चुप ॥ १८॥ 
राजन | काना मनुष्य पंक्तिमें बेठे हुए साठ मनुष्योकी दूषित 
कर देता है | जो नपुंमक है; वह सौ मनुष्योको अपवित्र बना 
देता है तथा जो सफेद कोढ़का गेगी है) वह बैठे हुए पंक्तिमें 
जितने छोगोंको देखता हैः उन सबको दूषित कर 
देता है॥ १८॥ पा 
यद्‌ वेश्तिशिरा भुडके यद्‌ भुडन्के दृक्षिणामुखः। 
सोपानत्कश्व यद्‌ मरुड्कके सब विद्याव्‌ दाखुस्‍्म्‌॥ १९॥ 
जो सिरपर पगड़ी और टोपी रखकर भोजन करता है। 


जो दक्षिणमी ओर मुख करके खाता है तथा जो जूते पहने 
भोजन करता है; उनका वह सारा भोजन आसुर समझना 
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चाहिये ॥ १९॥ 

भखूयता च यद्‌ दत्त यज्य भद्धाविवर्जितम्‌ । 

सर्व तदखुरेन्द्राय ब्रह्मा भागमकल्पयत्‌ ॥ २०॥ 
जो दोषदृष्टि रखते हुए. दान करता है और जो 

बिना श्रद्धाके देता है; उस सारे दानको ब्क्माजीने अछुर- 

राज बलिका भाग निश्चित किया है ॥ २० ॥ 


श्वानश्व॒ पडकिदुपाश्व नावेक्षेरन्‌ फर्थचून। 
तस्मात्‌ परिख्ते दद्याव्‌ तिलांश्वान्ववक्तीस्येत्‌॥ २१ ॥ 
कुत्तों और पंक्तिदूपक ब्राफणेक्री क्विसी तरह दृष्टि 
_न. पड़े, इसके लिये मब ओगरसे बिरे हुए. स्ानमें साइका 
दान करे और वहाँ सब ओर तिल छोटे रह 
तिलेविरदितं आर रूते क्रोधवशेन च। 
यातुधानाः पिशाचास्व विप्रलुम्पन्ति तद्धंविः ॥ २६॥ 
जो श्राद्ध तिर्रेंसे रद्तित होता हैः अथवा जो फ्रोष- 
पूर्वक किया जाता है? उसके दृविष्यको यातुधान (राक्षस ) 
और रिशाच छप्त कर देते हैं। ।२२॥ 








अपाडम्की यावतः पाडसकान भुझ्ञानाननुपद्यति। 

तावत्फलाद भ्रेशयति दातारं तस्य वालिशम्‌ ॥ २३॥ 
पंक्तिदूषक पुरुष पंक्तिमें भोज्रन करनेबाले जितने 

ब्राह्मणेकी देख लेता है; वद मूल दाताकों उतने ब्राक्षणेक्रि 

दानजनित फलसे वश्चित कर देता है ॥ २३॥ 

इसे तु भसतश्रेष्ठ विज्ेया: पह्क्तिपावनाः । 

ये त्वतस्तान प्रवक्ष्यामि परीक्षस्पेद्द तान दिज्ञान्‌॥२७॥ 
भरतश्रे-्ठ | अब जिनका वर्णन किया जा रहा है। 

इन सबको पंक्तिगवन जानना चाहिये । इनका वर्णन 

इस लिये करूँगा क्रि तुम ब्राक्ष्णोंकी भाद्धमें परीक्षा कर 

सको ॥ २४ ॥ 


विद्यावेद्वतत्माता ब्राह्मणाः सर्व एवं हि। 
सदाचारपराश्वेच विशेयाः सर्वपावनाः ॥ २५॥ 
विद्या और वेदबतमें स्नातक हुए. समस्त ब्राह्मण 
यदि सरादाचारमें ततर रहनेवाले दो तो उन्हें सर्ब- 
पावन जानना चाहिये॥ २५ ॥ 
पाडस्केयांस्तु प्रव्ष्यासि श्षेयास्ते पडाक्तिपाचनाः । 
त्रिणालिकेतः पश्चाप्मिस्लिखुपर्णः पडद्भवित्‌ ॥ २६॥ 
अब में पाइकतेय ब्राह्मणोका वर्णन करूँग्ग । उन्हींको 
पंक्तिपावन जानना चाहिये । जो त्रिणाडिकेत नामक मर्न्षो- 
का जप करनेवाला; गाहपत्व आदि पाँच अग्निर्योका सेवन 
करनेवाला, निसुपर्ण नामक ( त्िस्ुरणमित्यादि- ) मन्त्रोंका 
पाठ करनेवाला है तथा पक्ममेतु माम्‌! इत्यादि सेसिरीय- 
प्रसिद्ध शिक्षा आदि छहों अज्ञोका हान रखनेवाला दे ये 
सब पंक्तिपावन हैं ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मदेयाउुसंतानइछन्दोगों.. ज्वेष्टआमंगः । 
सातापित्रोर्यश्व घदयः घोतियों दशपूयपः ॥ २७॥ 
जो परम्परासे चेद या पराविद्याका काटा अथदा 
उपदेशक है, जो बेदके छन्दोंग घासाका विद्वान है जो 
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और दस पीदियोंते श्रोत्रिय ( वेदपाठी ) है। बह भी 
पंक्तिपावन है ॥ २७ ॥ 
ऋतुकालाभिगामी च धर्मपल्ीपु यः सदा । 
पेदविद्यानतस्नातो विप्रः पर्डाक्ति पुनात्युत ॥ २८॥ 
जो अपनी घर्मपत्नियोंके साथ सदा ऋतुकालमें ही 
समागम करता है; वेद और विद्याके ब्तमें स्नातक हो चुका 
है, वह ब्राह्मण पंक्तिको पविन्न कर देता है ॥ २८ ॥ 
थथर्वशिरसो5ध्येता. श्रह्मचारी यतब्नतः । 
सत्यवादी धर्मशीलः खकमनिरतश्वच॒ सः ॥ २९ ॥ 
जो अथर्ववेदके जाता) ब्रक्मचारी, नियमपूर्वक बतका 
पालन करनेवाले; सत्यवादी, धर्मशील और अपने कतंव्य-कर्ममे 
तत्पर हैं, वे पुरुष पंक्तिपावन हैं ॥ २९॥ 
थे च पुण्येप तीर्थपु अभिषेकक्रतश्षमाः 
मस्तेप्‌ च समन्त्रेपु भवन्त्यवभ्रथप्छुताः ॥ ३० ॥ 
अक्रोधना द्यचपलाः क्षान्ता दान्‍्ता जितेन्द्रिया+ 
सर्वभूतद्धिता ये च भाद्धेष्वेतान्‌ निमनन्‍्त्रयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
जिन्होंने पुण्य तीथमिं गोता छूगानेके लिये श्रम-प्रयत्न 
किया है? वेदमन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक अनेकों यशोंका अनुष्ठान 
करके अवभ्थ-स्नान किया है; जो फ्रोधरहित, चपलता- 
रहित) क्षमाशील, मनको वशर्मे रखनेवाले) जितेन्द्रिय ओर 
सम्पूर्ण प्राणियोंके हितैषी हैं; उन्हीं आक्षणोंको श्राद्धमे 
निमन्नित करना चाहिये ॥ ३०-३१॥ । 
पतेषु दत्तमक्षय्यमेते थे. पड़गफ्तिपावनाः 
एमे परे महाभागा विशेयाः पदक्तिपावना। ॥ रे९ ॥ 
क्योंकि ये पंक्तिपावन हैं; अतः इन्हें दिया हुआ दान 
अक्षय होता है। इनके सिवा दूसरे भी महान्‌ भाग्यशाली 
पंक्तिपावन ब्राक्षण हैं; उन्हें इस प्रकार जानना चाहिये।॥ २२॥ 


यतयों मोक्षधर्मशा योगाः खुचरिततन्नताः । 
(पाश्चरात्रविदो मुख्यास्तथा भागवताः परे । 
घेखानसाः कुलश्रेष्टा वेदिकाचारचारिणः ॥) 
ये चेतिहासं प्रयताः धावयन्ति द्विजोत्तमान्‌ ॥ ३३॥ 
ये च भाष्यविदः केचिद्‌ ये च व्याकरणे रताः । 
अघीयते पुराणं ये धर्मशासत्राण्यथापि च ॥ ३४ ॥ 
अधीत्य च यथान्यायं विधिवत्‌ तस्य कारिणः 
उपपन्तो शुरुकुढे सत्यवादी खसहस्नरशः॥३५॥ 
 सर्वेपु वदेषु सर्वप्रवचनेषु च। 
यावदेते प्रपश्यन्ति पड़क्त्यास्तावत्पुनन्त्युत ॥ ३६॥ 
जो मोक्ष-धर्मका ज्ञान रखनेवाले संत्रमी और उत्तम 
प्रकारसे जतका आचरण करनेवाले योगी हैं, पाश्चरात्र 
आमगमके जाननेवाले श्रेष्ठ पुरुष हैं; परम भागवत हैं; 
वानप्रस्य-घर्मका पालन करनेवाले, कुल्में श्रेष्ठ और वैदिक 


आचारका अनुष्ठान करनेवाले हैं | जो मनको संयमर्म 
रखकर श्रेष्ठ ब्राह्मणोको इतिहास सुनाते हैं, जो महाभाष्य 
और व्याकरणके विद्वान्‌ हैं. तथा जो पुराण और घर्मशास्तरोंका 
न्यायपूर्वक अध्ययन करके उनकी आजशाके अनुसार 
विधिवत्‌ आचरण करनेवाले हैं, जिन्होंने नियमित समय- 
तक गुरुकुलमें निवास करके वेदाध्ययन किया है; जो 
परीक्षाके सहर्सों अवसर्रोपर सत्यवादी सिद्ध हुए हैं तथा 
जो चारों वेदोंके पढ़ने-पढ़ाने्म अग्रगण्य हैं, ऐसे ब्राह्मण 
पंक्तिको जितनी दूर देखते हैं उतनी दूरमें बेठे हुए ब्राक्षणों- 
को पवित्र कर देते हैं | ३३-३६ ॥ 
ततो हि पावनात्पडकचत्याः पडक्तिपावन उच्यते। 
क्रोशादर्धततीयात्चय पावयेदेिक एवं हि ॥ २७॥ 
ब्रह्मदेयानुसंतान इति जअहादिदों विदुः। 

पंक्तिको पवित्र करनेके कारण ही उन्हें पंक्तिपावन 
कहा जाता है । ब्रह्मवादी पुरुषोंकी यह मान्यता है कि वेदकी 
शिक्षा देनेवाले एवं ब्रह्मशानी पुरु्षेकि वंशर्में उत्तन्न हुआ 
ब्राह्मण अकेला ही साढ़े तीन कोसतकका स्थान पविन्न कर 
सकता है ॥ ३७३ ॥ े 
अनृत्विगनुणध्यायः स चेद्झासनं शजेत्‌॥ ३८॥ 
ध्त्विग्भिरम्यनुशातः पठाःकत्या हरति दुष्कृतम्‌ । 

जो ऋत्विक्‌ या अध्यापक न हो? वह भी यदि 
ऋत्विजोंकी आशा लेकर भाद्धमें अग्रासन अहण करता है 
तो पंक्तिके दोषको हर लेता है अर्थात्‌ दूर कर देता है॥ 
अथ चेद्‌ वेदवित्‌ सवेः पड़क्तिदोणविंवर्जितः ॥ ३९॥ 
न च स्थात्‌पतितो राजन पहाक्तिपावन एव सः। 

राजन ! यदि कोई वेदत्ध ब्राह्मण सब ग्कारके पंक्ति- 
दोषोंसे रहित है ओर पतित नहीं हुआ है तो वह पंक्ति" 
पावन ही है॥ ३९३ ॥ 
ठस्मास्‌ सर्वप्रयत्नेन परीक्ष्यासन्त्रयेद्‌ द्विजान ॥ ४० ॥ 
खकमेनिरतानन्यान्‌ कुले जातान्‌ बहुश्रुतान । 

इसलिये सब प्रकारकी चेष्टाओंते ब्राह्मणोंकी परीक्षा 
करके ही उन्हें श्राद्यमें निमन्त्रित करना चाहिये। वे स्वकर्ममें 
तत्पर रहनेवाले, कुलीन और बहुश्रुत होने चाहिये॥४०३६॥ 
यस्य मित्रप्रधालानि आ्रा्धानि च हवीषि थे ॥ ४१॥ 
न प्रीणन्ति पितृन्‌ देवान्‌ खर्गे चन स गचछति। 

जिसके भाद्धोंके भोजनमें मित्रोंकी प्रधानता रहती है 


उसके वे श्राद्ध एवं हविष्य पितरों और देवताओंको तृत्त 
नहीं करते हैं तथा वह श्राद्धकर्ता पुरुष खर्गमें नहीं जाता 


है॥ ४१३ ॥ 
यत्र्व भादें कुरुते सद्तानि 
न देवयानेन पथा स॒ याति | 


खनघमंपत्े ] 


नयवितमोष्ध्यायः 


पदक 
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स वे मुक्तः पिप्पल चन्‍्धताद्‌ वा 
खगाल्लोकाच्च्यदते भ्राद्धमिन्नः ॥ ४२ ॥ 
'जो मनुष्य आदर मोजन देकर उससे मित्रता जोड़ता 
है, वह मृत्युके बाद देवमार्गते नहीं जाने पाता । जैसे 
पीपछका फलछ डंठलसे ट्ूटकर नीचे गिर जाता है) वैसे ही 
भ्राद्धको मित्रताका साधन बनानेवाला पुरुष स्वर्गलेकसे श्रषट 
हो जाता है ॥ ४२ ॥ 
तस्मान्मित्न धाद्ुछन्नाद्रियेत 
दद्यान्मि्रेश्यः संग्रहमर्थ घतानि। 
यम्मन्यते नेव शात्रु न मित्र 
त॑ मध्यस्थं भोजयेछव्यकव्ये ॥४३ ) 
इसलिये श्राद्धकर्ताको चाहिये कि वह आराद्धमें मित्रको 
निमन्‍्त्रण न दे। मिरनोको संतुष्ट करनेके लिये धन देना 
उचित है। भाद्धमें भोजन तो उसे ही कराना चाहिये; जो 
शत्रु या मित्र न होकर मध्यस्थ हो ॥ ४३ ॥ 
यथोषरे वीजमुप्त व रोहे- 
न्ष चावप्ता धाप्लुयाद दीजभागम | 
पर्व भार भ्रक्तमनहमाणै- 
ते चेह नाउझुच् फल दृदाति ॥ ४४॥ 
जैसे ऊसरमें वोया हुआ बीज न तो जमता है और न 
बोनेवालेकी उसका कोई फल ही मिलता है; उसी प्रकार 
अयोग्य ब्राक्षणोंकी भोजन कराया हुआ शभ्रादका अन्न ग 
इस लोकमें लाभ पहुँचाता है; न परलोकमम ही कोई फल 
देता है ॥ ४४ ॥ 


माह्मणो हावघीयानस्द॒णाश्रिरिव शाम्यति। 
तस्मे भाद्ध॑ न दातव्यं न हि भस्मनि हयते ॥ ४५ ॥ 
जैसे घास-फूसकी आग शीघ्र ही शान्त हो जाती है; उसी 
प्रकार खाध्यायहीन ब्राक्षण तेजहदीन हो जाता है; अतः उसे 
भाडका दान नहीं देना चाहिये, क्योंकि राखमें कोई भी हवन 
नहीं करता ॥ ४५ ॥ 
सस्भोजनी नाम पिशाचदक्षिणा 
सा नेव देवान, व पितृठ॒ुपेति । 
इद्देव सा आम्यति हीनपुण्या 
शालान्तरे गोरिव नष्टवत्सा ॥ ४६॥ 
जो छोग एक-दूसरेके यहाँ भाडमें मोजन करके परस्पर 
दक्षिणा देते और लेते हैं, उनकी वह दान-दक्षिणा पिशाच- 
दक्षिणा कहलाती है । वह न देवताओको मिलती है; न पितर्रो- 
को । जिसका बछड़ा मर गया है ऐसी पुण्यहीना गो जैसे 
दुखी होकर गोशालार्म ही चक्कर लगाती रहती है। उठी प्रकार 
आपसमें दी और ली हुई दक्षिणा इसी लोकर्म रद जाती है; 
वह पितर्गेतक नहीं पहुँचने पाती | ४६ ॥ 





यधाज्नी शान्ते घछृतमाजुशोति 
तन्‍्तेंद देवानू न पिकृनुपैति 
तथा दत्त लदेने गायने 
यां चानते दक्षिणामात्णोति ॥ ४७॥ 
उभो दिनस्ति न भुतक्ति चेंपा 
या चाजते दक्षिणा दीयवते थे । 
जआधातिनी गद््दितेया पतन्‍्ती 
तेपां प्रेतान्‌ पातयेद्‌ देवयादाव्‌ ॥ ४८ ॥ 
जैसे आग बुझ्य जानेपर जो घुतका एवन किया जाता हैः 
उसे न देवता पाते हैँ, न पितर; उसी प्रकार नाचनेवाले) 
यबैंये और झूठ वोलनेवाले अपात्र ब्राह्मणको दिया हुआ दान 


निष्कल होता है। अपान्न पुरुषको दी हुई दक्षिणा न दाताको 


ठूस करती है न दान लेनेवालेको) प्रत्युत दोनोंका ही नाश 
करती है | यद्दी नहीं; वह विनाशकारिणी निन्दित दक्षिणा 
दाताके पितरोंको देवयान-मार्गले नीचे गिरा देती है ॥|४७-४८।॥ 
फ्ापीणां समये नित्यं ये सरन्ति युधिप्टिर। 
निःश्चिताः सर्वेधर्मशास्तान देवा प्राह्मणान्‌ घिदुः॥ ९९॥ 
युधिष्ठिर | जो ददा ःऋषियोंके बताये हुए घम्ममार्गपर 
चलते हैं; जिनकी बुद्धि एक निश्वयपर पहुँची हुई है तया 
जो सम्पूर्ण धर्मोके शाता हैँ) उन्हींड्रो देवतालोग ब्राक्षण 
मानते हैं ॥ ४९ ॥ 
खाध्यायनिष्ठा फषयो धशाननिष्ठास्तथेव च। 
तपोनिष्ठाश्व॒ वोद्धव्याः कर्मनिष्ठाश्व॒ भारत ॥ ५० ॥ 
भारत ! ऋदषि-मुनियेर्स किन्दीको साध्यायनि४्ठ) दिन्हींको 
शाननिप्र) किन्दींको तपोनि.)्ठ और किन्दीकी कमंनि्ठ जानना 
चाहिये ॥ ५० ॥ 
कव्यानि प्ाननिष्ठेश्यः प्रतिष्ठाप्यनि भारत ! 
तन्न ये ब्राह्मणान्‌ फेचिन्न निन्‍्द्न्ति दि ते मरा; ॥ ५१ ॥| 
भरतनन्दन ! उनमें हाननिष्ठ महृ्षियोंकों ही धादका 
अन्न मिमाना चाहिये। जो लोग ब्रादर्णोकी निन्‍दा नहीं 
करते; वे ही भेष्ठ मनुष्य है ॥ ५१ ॥ 
ये तु निन्‍्दन्ति जत्पेपु न ताब्छादेपु भोजयेत्‌ । 
ब्राह्मणा निन्दिता राजन हस्युस्पेपुरुष कुलम्‌ ॥ ५२॥ 
सैखानसानां बचनमझूपीणां श्रूयते नुप। 
दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणान्‌ चेदपाय्गान ॥ ५३ प्र 
राजन | जो दातचीतर्मे ह्राए्णोद्री निन्‍दा करते ईं। 
उन्हें आादमें मोजन नहीं कराना आादिये | नरेखर ! बानप्रस्प 
ध्रपियोका यह वचन युना जाता दे कि पाह्म्णकी निन्‍दा 
होनेपर वे निन्‍्दा करनेदालिकी तीन पीदियोंका नाश कर 
डालते हैं [? वेदवेचा हाह्मर्गोक्नी दूरते ही परीष्ठा करनी 
उाहिये ॥ ५२-५३ ॥ |] 


प्रियो किया प 32 हेपा हि धासमायपेत 
प्रियो दा यदि वा छ्ेप्यस्ते् तु भाउमारपत । 


५७०० 
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यः सहस्न सहस्नार्णा भोजयेदद्रतान नरः । 
पकस्तान्मन्त्रवित्‌ प्रीतः स्वोनहैति भारत ॥ ५४ ॥ 


मारत ! वेदज्ञ पुरुष अपना प्रिय हो या अप्रिय--इसका 
विचार न करके उसे श्राद्धम भोजन कराना चाहिये | जो दस 


झ्ीमहाभारते 





[ अजुशासनपधेणि 


8०५०-4+>२०+कम २ ८रज सका कक, 
ध्ण्श््य 





लाख अपान्न ब्राह्मणको भोजन कराता है; उसके यहाँ उन सबसे 


बदले एक ही सदा संतुष्ट रहनेवाला वेदश ब्राह्मण भोजन 


करनेका अधिकारी है अर्थात्‌ लाखों मुृखोंकी अपेक्षा एड 
सत्पात्र ब्राह्मणको भोजन कराना उत्तम है॥ ५४॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वणि श्राद्वकल्पे नवतितसोब््यायः ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्व॑के अन्तगत दानघर्मपर्वेमें श्राद्धकल्पविष्यक नब्बेदों अध्याय पूरा हुआ॥ ९० ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका 4 'छोक मिलाकर कुछ ७५ शछोक हैं ) 





एकनवतितमो5भ्याय 
शोकातुर निमिका पुत्रके निमिच पिण्डदान तथा श्राद्धके विषयर्मे निमिक्रों महर्षि अत्रिक्रा उपदेश, 
विश्वेदेवोंके नाम एवं श्राद्धमें त्याज्य वस्तुओंका वर्णन 


युधिष्ठिर उवात्त 


फेन संकल्पितं भ्ाउ्धं कस्मिन काले किमात्मकम्‌। 
भृग्वद्धिरसिके काले झुनिना कतरेण वा॥ १ ॥ 
फानि श्राद्धानि वज्यौनि कानि मूलफलानि च। 
घान्यजात्यश्व का वज्योस्तन्मे बृहि पितामद ॥ २ ॥ 
युधिषप्ठिस्ने पूछा--पितामह | श्राद्ध कब प्रचलित 
हुआ १ सबसे पहले किस महर्षिने इसका संकल्प किया अर्थात्‌ 
प्रचार किया ! श्राद्धका खरूप क्‍या है ! यदि भूगु और 
अज्ञिराके समयरमें इसका प्रारम्भ हुआ तो किस मुनिने इसको 
प्रकट किया ? भ्राद्व्में कौन-कौनसे कर्म/ कौन-कौन फल-मूल 
और कौन-कौनसे अन्न त्याग देने योग्य हैं ! वह मुझसे 
कहिये ॥ १-२॥ 
भीष्य उवाच 
यथा धाद्ध सम्प्रदृत्त यस्मिन्‌ काले यदात्मकम्‌ । 
घेन संकल्पितं चेब तन्‍्मे श्टणु जनाधिप ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन ! श्राद्धका जिस समय और 
जिस प्रकार प्रचलन हुआ? जो इसका स्वरूप है तथा सबसे 
पहले जिसने इसका संकल्प किया अर्थात्‌ प्रचार किया, वह 
सब तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो ॥ ३॥ 
खायस्शुवो5त्रिः कौरवूय परमर्षि: प्रतापवान्‌ । 
तस्य वंशे महाराज दत्तात्रेय इति स्मखृतः ॥ ४ ॥ 
कुरुनन्दन | महाराज ! प्राचीन कालमें ब्रझ्माजीसे महर्षि 
अन्रिकी उतत्ति हुई | वे बड़े प्रतापी ऋषि थे। उनके वंशर्मे 
दत्तात्रेयजीका प्रादुर्माव हुआ ॥ ४ ॥ 
दत्तात्रेयस्थ पुत्रोउ5भूनिमिनोम तपोधनः । 
निम्मेश्चाप्यभवव्‌ पुत्र: श्रीमान्नाम श्रिया चृतः ॥ ५ ॥ 
दत्तान्नेयके पुत्र निम्ि हुए; जो बड़े तपस्वी थे। निमिके 
मी एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था श्रीमान्‌ । वह बड़ा 
कान्तिमान था ॥ ५॥ 


मिषजी न 


पूर्ण वर्षसहस्रान्ते स छृत्वा दुष्करं तपः। 

कालधमंपरीतात्मा निधन समुपागतः॥ ६ ॥ 
उसने पूरे एक हजार वर्षोतक बड़ी कठोर तपस्या करके 

अन्तमें काल-धर्मके अधीन होकर प्राण त्याग दिया ॥६॥ 


निमिस्तु छूत्वा शौचानि विधिदष्टेन कर्मणा। 
संतापमगमत्‌ -तीत्ं पुत्नशोकपरायण; ॥ ७ ॥ 
फिर निमि शास्रोक्त कर्मद्वारा अशौच निवारण करके 
पुत्र-शोकमें मग्न हो अत्यन्त संतत्त हो उठे ॥ ७॥ 
अथ छहत्वोपहायोणि चतुदृइ्यां महामतिः। 
तमेव गणयच्शो्क॑ विरात्रे पत्यवुध्यत ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ निमि चतुर्दशीके दिन भाड्ध्मे 
देने योग्य सब वस्तुएँ एकत्रित करके पुत्नशोकसे ही चिन्तित 
हो रात बीतनेपर ( अमावास्याको श्राद्ध करनेके लिये) प्रातः- 
काल उठे ॥ ८॥ 
तस्यासीत्‌ प्रतिवुद्धस्य शोकेन व्यधितात्मनः । 
सनः संद्ृत्य विषये बुद्धिर्विस्तारगामिनी ॥ ९ ॥ 
ततः संचिन्तयामास भ्राद्धकत्पं समाहितः। 
प्रातःकाल जागनेपर उनका मन पुत्रशोकसे व्ययित 
होता रह; किंतु उनकी बुद्धि बड़ी विस्तृत थी | उपके द्वारा 
उन्होंने मनको शोककी ओरसे हटाया और एक्राग्रचित्त 
होकर श्राद्धविधिका विचार किया ॥ ९॥ै॥ 
यानि तस्येव भोज्यानि मूलानि च फलानिच ॥ १० ॥ 
उक्तानियानि चान्नानियानि चेष्टानि तस्य ह। 
तानि सवाणि मनसा विनिश्चित्य तपोधनः ॥ ११॥ 
फिर श्राद्धके लिये शास्तरोंमें जो फल-मूल आदि भोज्य 
पदार्थ बताये गये हैं तथा उनमेंसे जो-जो पदार्थ उनके पुत्रको 
प्रिय थे; उन सबका मन-ही-मन नि३चय करके उन तपोधनने 
6ंग्रह किया ॥ १०-११ ॥ ह 
अम्रावास्यां मद्दाप्राज्षे विप्रानानाय्य पूजितान । 
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दक्षिणावर्तिकाः सवा दुसीः खयमथाकरोत्त्‌ ॥ १२ ॥ 
तदनन्तर; उन महान्‌ बुद्धिमान्‌ मुनने अमावस्याके 
दिन सातत्नाह्मणोकों बुकर उनकी पूजा की और उनके लिये 
स्वयं ह्वी प्रदक्षिण मावसे मोड़े हुए कुशके आसन बनाकर 
उन्हें उनपर ब्रिठाया ॥ १२ ॥ 


सप्त विभांस्ततो भोज्ये थुगपत्‌ समुपानयत्‌। 
ऋते च ऊूवणं भोज्यं इयामाकान्त दी प्रशुः ॥ १३॥ 
प्रभावशाली निमिने उन सार्तोकी एक ही साथ भोजनके 
लिये अलोना सावों परोसा॥ १३ ॥ 
दक्षिणाग्रास्ततो दभा विश्रेषु निवेशिताः। 
पादयोश्वेव चिप्राणां ये त्वन्नमुपभुञ्ञत ॥ १७ ॥ 
छत्वा च द्क्षिणात्रान्‌ वे दभोन्‌ स प्रयतः शुचिः । 
प्रददो श्रीमतः विण्डान नामगोत्रमुदाहरन्‌ ॥ १५॥ 
इसके बाद भोजन करनेवाले ब्राह्म्णोके पेरोंके नीचे 
आसलनॉॉपर उन्होंने दक्षिणाग्र कुश बिछा दिये और ( अपने 
सामने भी ) दक्षिणाग्र कुश रखकर पवित्र एवं सावधान हो 
अपने पुत्र श्रीमानके नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए 
कुशोपर पिण्डदान किया ॥ १४-१५ ॥ 


तत्‌ छत्वा स मुनिश्रेष्ठो धर्मलंकरमात्मतः । 
पग्चाचापेन मद्दता तप्यमानों 5भ्यचिस्तयत्‌ ॥ १८६॥ 
इस प्रकार श्राद्ध करनेके पश्चात्‌ मुनिश्रेष्ठ निमि अपनेमें 
घमंसझ्डुस्ताका दोष मानकर ( अर्थात्‌ वेदममें पित्ता-पितामह 
आदिके उद्देश्यसे जिस श्राद्धका विधान है, उसको मैंने स्वेच्छासे 
पुत्रके निमित्त किया है--यह सोचकर ) महान्‌ पश्चात्तापसे 
संतप्त हो उठे और इस प्रकार चिन्ता करने छंगे---] १६॥ 
अकृत॑ सुनिभिः पूर्व कि मयेद्मनुछ्ठितम्‌। 
कर्थ छु शापेन न मां दहेयुत्रोह्मणा इति ॥ १७ ॥ 
धअहदे | मुनिर्योनि जो कार्य पहले कभी नहीं किया; उसे 
मैंने ही क्‍यों कर डाला ! मेरे इस मनमाने वर्तावको देखकर 
ब्राक्षणछोग मुझे अपने शापसे क्‍यों नहीं भस्म कर डालेंगे !?॥ 
ततः संचिन्तयामास धंशकततौरसात्मनः । 
ध्यातमातस्तथा चान्रिराजगाम तपोघनः ॥ १८॥ 
यह बात ध्यानमें आते ही उन्होंने अपने वंशप्रवरक 
महर्षि अन्रिका स्मरण किया | उनके चिन्तन करते ही तपोघन 
अन्रि वहाँ आ पहुँचे ॥ १८ ॥ 
अथातिस्तं तथा दष्ठा पुत्रशोकेन कर्षितम्‌ । 
भ्ृशमाध्वासयासास - वाग्मिरिष्टाभिरव्ययः ॥ १९ || 
आनेपर जब अविनाशी अन्रिने निमिको पुत्रशोकसे व्याकुल 
देखा, तब मधुर वाणीद्धारा उन्हें बहुत आश्वासन दिया--॥॥ 


निमे संकल्पितस्तेष्यं पिठ्यशस्तपोधन | 


एकनवतितमो घ्यायः 
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मा ते भूद्‌ भीः पूर्वदशे घर्मो 5यं ग्रह्मणा खबम्‌] २० ॥ 
ध्तगेधन निमे ! तुमने जो यह पिठृयश किया है। इृतसे 
डरो मत | सबसे पहले खय॑ अक्षानीने इस घमंका साक्षात्वार 
किया है ॥ २० ॥ 
सो5यं खयम्भुविद्दितो घर्मः संक्र्पितस्त्वया । 
ऋाते खयम्भुवः कोइन्यः भाजेय विधिमाहरेत्‌ ॥२१॥ 
“धअतः तुमने यह ब्रद्माजीके चलाये हुए धमंका ही 
अनुष्ठान किया है। ब्रह्माजीके तिवा दूसरा कौन इस झ्ाद- 
विधिका उपदेश कर सकता है ॥ २१॥ 
अथाय्यास्पामि ते पुत्र भाद्धेयं विधिमुत्तमम्‌ । 
खयम्भुविद्दितं पुत्र तत्‌ कुरुष्व निवाघ में ॥ २२॥ 
पबेटा | अब मै तुमसे स्वयम्भू ब्द्माजीकी बतायी हुई 
श्राद्धकी उत्तम विधिका वर्णन करता हूँ; इसे सुनो और सुन- 
कर इसी विधिके अनुसार भ्ाद्धका अनुष्ठान करो ॥ २२ ॥ 
छृत्वाप्नोकरणं पूर्व. मन्त्रपूव तपोधन । 
ततो5च्ये5थ सोमाय चरुणाय च नित्यशः ॥ २३॥ 
विश्वेदेवाश्व ये नित्यं पिदृभिः सह गोचराः । 
तेम्यः संकलिपिता भागाः खयमेच खयम्भुवा ॥ २४ ॥ 
(तब तपोधन ! पहले वेदमन्त्रके उच्चारणपूर्वक अग्नी- 
करण--अग्निकरणकी क्रिया पूरी करके अग्नि) सोम) वरुण 
और पितरोंके साथ नित्य रहनेवाले विश्वेदेवोंकी उनका भाग 
सदा अपंण करे। साक्षात्‌ ब्रद्षाजीने इनके भागेंकी 
कल्पना की है ॥ २३-२४ ॥ 
स्तोठब्या चेह पृथिदी निवापस्पेद्द धारिणी । 
देप्णवी काइयपी चेति तथेवहाक्षयति च॥ २५॥ 
'तदनन्तर श्रादकी आधारभूठा एृथ्बीकी वेप्णवी, काइ्यपी 
और अक्षया आदि नामौसे स्तुति करनी चाहिये ॥ २५ ॥ 
उद्कानयने चेच स्तोतव्यो चरुणो विभ्ुः। 
ततोउस्निश्वेव सोमम्व आप्याय्याविद् देउनघ ॥ २६॥ 
धअनघ ! भादके लिये जल लानेके लिये मगवान वदणवा 
स्तवन करना उचित है | इसके बाद तुम्हे अमर ओर सोमकंत 
भी तृध्त करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
देवास्तु पितरों नाम निर्मिता ये खयम्भुवा। 
उष्णपा ये महाभागास्तेष्ा भागः प्रकल्पितः॥ २७ ॥ 
अज्ञाजीके ही उत्तन्न किये हुए कुछ देवता पितरोंफ्मि 
नामसे प्रछिद्ध हैं। उन महामाय पितरोकी उष्यय भी कहते 
हैं। खयम्मूने श्राद्मे उनका भाग निश्चित किया दे ॥२७॥ 
ते धाउेनाच्यमाना ये विमुच्यन्ते ६ किल्दिपात्‌। 
सप्तकः पिठवंशस्तु पूर्वदष्ठ; खयम्भुवा ॥ २८॥ 


घादके द्वारा जा ०्)्न्‍> ८ पूछा करनेसे शगंद दाता हर [२० पथ + 
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का पापसे उद्धार हो जाता है | ब्रक्माजीने पूर्वकालमें जिन 
अग्गिष्वाच आदि पितरोकों भाद्धका अधिकारी बताया 
उनकी रुंज़्या सात है ॥ २८॥ 
विश्वे चाप्मिमुखा देवाः संख्याताः पूर्वमेव ते। 
वे् नामानि वक्यामि भागाष्ोणां महात्मताम्‌ ॥२५९]॥। 
विजेदेवोकी चर्चा तो मेंमे पहले ही की है? उन सबका 

मुख अग्नि है। बहुमें भाग पानेके अधिकारी उन मझत्मार्थकि 
नामेंफ़ी कहता हूँ ॥ २९ ॥ 

उ्वतिदिपाय्मा च पुण्यकृत्‌ पावनस्तथा। 
पा४ष्णिक्षेमा समूहस्थ दिव्यसानुस्तथंच च ॥ रे० ॥ 
विवसान्‌ धीयबान हीमान कीर्तिमान कृत एव च । 
जितात्मा मुनिवीय॑श्र दीघ्रोमा भयंकरः ॥ ३१ ॥ 
भनुकर्मा प्रतीतश्च प्रदावाप्यंशुमांस्तथा । 
शैलाभः परमक्रोधी धीरोष्णी भूपतिस्तथा ॥ ३२॥ 
स्नजो वज्जी बरी चेव विश्वेदेवाः सबातनाः। 
विद्युद॒वीं! सोमचचोः खूर्यक्रीश्षेति नामतः ॥ ३३ ॥ 
सोमपः खर्यसावित्नो द्चात्मा पुण्डरीयकः 


उष्णीनाभो नभोद्श्य विश्वायुदोघिरेव च ॥ ३७ ॥ ॒ 


चमूहरः सुरेशश्व व्योमारिः शह्भूरो भवः 
ईशा कतो कृतिर्दक्षो छुवनो द्व्यकर्मकत्‌ ॥ औ५ ॥ 
गणितः पश्चवीयंश्व आदित्यो रश्मिवांस्तथा। 
सप्तकृत्‌ सोमवचाश्व विश्वकृत्‌ कविरेव थे ॥ ३६॥ 
उजु॒गोप्ता छुगोप्ता च नप्ता चेश्वर एवं थे । 
छीतितारते महाभागाः काल्य्य गतिगोचराः ॥ ३७ ॥ 
(बल, घृति, विपाप्मा; पुण्यकृत्‌) पावन/पाण्णिक्षेमा। समूह 
दिव्यसानु, विवस्वान) वीयवान हीमान$ कीर्तिमान) कृत) 
जितात्मा) मुनिदीर्य, दीप्रोमा, मयंकर» अनुकर्मा) प्रतीतः 


प्रदाता) अंशुमान शेल्ा म। परमक्रो घी, घीरोष्णी, भूपति,लजः 


ध्षत्री, वरी; विश्वेदेव, विद्युद्कर्चा, सोमवर्चा) सूर्यश्री, सोमप, 
सूर्य सावितर, दत्तात्मा। पुण्डरीयक; उष्णीनाभः नभोद्‌ः विश्वायु, 
दीप्ति, चमूहरः सुरेश» व्योमारि। शंकर: मव) ईश) कर्ता 
कृति; दक्ष) मुवनः दिव्यकर्मझृत्‌) गणित पञचवीय आदित्य; 
रश्मिवान्‌। सत्तकृत्‌, सोमवर्चा, विश्वकृत्‌। कवि, अनुगोसाः 
सुगोप्ता। नत्ता और ईइवर | इस प्रकार सनातन विर्वे- 
देवोके नाम वतलाये गये। ये महामाग कालकी गतिके 
जाननेवाले कहे गये हैं ॥ ३०--१७॥ 


सध्ादेयाति धाव्वानि फोद्रवाः पुलकास्तथा । 


हिंयाद्रव्येषु शाकेषु पलाण्डुं. लूखुनं तथा ॥ ३८॥ 
सौभाजनः कोविदारस्तथा ग्रृञ्ञननकादयः 
कृष्माण्डजात्यलाबुं च कृष्णं लवणमेव थे ॥ ३२९ ॥ 
आसम्यवाराहमांसं चर यच्चेवाप्रोक्षितं भवेत्‌ । 
कृष्णाजाजी विडशचेव शीतपाकी तथेव च। 
अडनकुरायास्तथा वज्यों इद श्टज्ञाटकानिच ॥ ४० ॥ 


“अब श्राद्धर्मं निषिद्ध अन्न आदि वस्तुओंका वर्णन 
करता हूँ । अनाजमं कोदों और पुलक-सरसो, हिंगुद्रव्य- 


_छोकनेके काम आनेवाले पदार्थमें हींग आदि पदार्थ) शाक 


प्याज5 लहसुन; सहिजन) कचनार) गाजर: कुम्हडा और 


लौकी आदि; कालानमकः गाँवमें पैदा होनेवाले वाराहीकन्द- 
का गूदा; अप्रोक्षित--जित का प्रोक्षण नहीं किया गया (संस्कार- 
हीन ) काला जीरा) बीरिया सोंचर नमक) शीतपाकी (शाक 
विशेष )) जिसमें अछूर उत्पन्न हो गये हो ऐसे मूँग और विंधाड़ा 
आदि । ये सब वस्तुएँ श्राद्धमें वर्जित हैं॥ ३८-४० ॥ 


च्जेयेल्॒वर्ण सर्वे तथा -जम्बूफलानि च। 
अवक्षुतावरुदितं तथा श्रादे च वर्जयेत्‌ ॥ ४१॥ 
सब प्रकारका नसकः» जाघुनका फल तथा छोंक या 
ऑँसूसे दूषित हुए पदार्थ भी आडमें त्याग देने चाहिये॥४०॥ 
निवापे हृव्यकब्ये वा गर्दितं च खुदर्शनम्‌ । 
पितरश्र हि देवाश्व नाभिननन्‍्दन्ति तद्धविः ॥ ४२ ४ 
(श्राद्ध-विषयक हृव्य-कव्यमें सुदर्शनसोमछता निन्दित है। 
उस ह॒विको विश्वेदेव एवं पितृगण पसंद नहीं करते हैं॥ 
चांण्डाल्श्वपचों वज्यों निवापे समुपस्थिते। 
काषायवासाः कुंष्टी वां पतितो ब्रद्मह्मपि वा॥ ४३॥ 
संकीर्णयोनिर्विप्रश्न सम्बन्धी पतितश्न यः। 
वर्जनीया चुघेरेते निवापे समुपस्थिते ॥ ४४॥ 
- (पिण्डदानका समय उपस्थित होनेपर उस स्थानसे 
चाण्डाली और श्वपर्चोकी हटा देना चाहिये | गेरुआ वस्र 
घारण करनेवाल्ा संन्यासी) कोढ़ी) पतित, ब्ह्महत्यारा। वर्ण 





संकर ब्राह्मण तथा घर्मश्रष्ट सम्बन्धी भी आ्राइकाल उपसखित 
होनेपर विद्वानोद्ारा वहसे हटा देने योग्य हैं? ॥ ४३-४४॥ 


इत्येवमुक्त्ता भगवान्‌ खबंदइ्यं तम्तषि पुरा। 
पितामहसभां दिव्यां . जगामात्रिस्तपोधनः ॥ ४५॥ 
पूर्वकालमें अपने वंशज निमि ऋषिको श्राद्धके विषयमें 


यह उपदेश देकर तपस्याके धनी भग़वान्‌ अभि ब्माजीकों 
दिव्य सभामें चले गये || ४५ ॥. 


इति श्रीमद्ाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्राद्धकल्पे एकनवतितसोहध्यायः ॥ ९१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्दमें श्राद्यकत्पविषयक इक्यानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ५१॥ 





दामधर्मपर्य ] 


दिनवतितमो5षध्यायः 


जज 








क्‍ द्विनवतितमो5ध्यायः 
पितर और देवताओंका भ्राद्धान्नसे अजीर्ण होकर ब्रह्माजीके पाप जाना और अग्निक्के द्वारा 
अज्ीणंका निवारण, श्राइसे द॒प्त हुए पितरोंका आशीवाद 


भीष्म उतवाच 
तथा निमो प्रदृत्ते तु सर्व एवं महर्षयः। 
पिठ्यश्ण तु॒ कुर्बन्ति विधिव्एेन कर्मणा॥ १॥ 
भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! इस प्रकार जब महर्षि 
निमि पहले-पहल शभ्राद्धमें प्रश्नत्त हुए; उसके वाद सभी महर्षि 
शासत्रविधिके अनुसार पितृयशका अनुष्ठान करने छगे ॥ १॥ 
ऋषयो धर्मनित्यास्तु रृत्वा नियपनान्युत। 
तर्पणं" चाप्यकुदेन्त तीथोम्भोभिर्यतत्नताः॥ २ ॥ 
सदा धर्ममें तर रहनेवाले और नियमपूर्वक ह्त घारण 
करनेवाले महर्षि पिण्डदान करनेके पश्चात्‌ तीर्थके जलसे 
पितर्रोंका तर्पण भी करते थे ॥ २ ॥ 
निवापेदीयमानेश्व. चातुर्वण्येंच. भारत | 
तर्पिताः पितरों देवास्तत्नान्न॑ जरयन्दि वे ॥ ३ ॥ 
अजीणेस्टवभिहन्यन्ते ते देवा: पिठुभिः सद्द । 
सोममेवाभ्यपद्चन्त ॒ठदा छान्नाभिपीडिताः॥ ४ ॥ 
भारत ! धीरे-घीरे चारों वर्णोके लोग भ्राद्धर्मे देवताओं 
और पितरोंको अन्न देने छगे। लगातार भ्राद्धमं भोजन करते- 
करते वे देवता और पितर पूर्ण तृत्त हो गये | अब वे अन्न 
पचनेके प्रयत्नमें लगे | अजीणंसे उन्हें विशेष कष्ट होने लगा। 
तब वे सोम देवताके पास गये ॥ ३-४ ॥ 
तेजल्ुवन, सोममासाद पितरोडजीणेपीडिताः । 
: निवापान्नेन पीड्यामः श्रेयो नो चर विधीयताम॥ ५ ॥ 
सोमके पास जाकर वे अजीर्णते पीड़ित पितर इस प्रकार 
बोले--“देव ! हम श्राद्धान्नसे बहुत कष्ट पारदे हैं । अब आप 
हमारा कल्याण कीजिये! ॥ ५॥ 
तान्‌ सोमः प्रत्युवाचाथ श्रेयदचेदीप्सितं खुराः। 
खयम्भूसदूनं यात स वः श्रेयोषभिधास्यति ॥ ६ ॥ 
तब सोमने उनसे कहा--देवताओं ! यदि आप कल्याण 
चाहते हैं तो ब्रह्माजीकी शरणमें जाइये। वही आपलोर्गोका 
कल्याण करेंगे? ॥ ६ ॥ 
ते सोमवचनाद्‌ देवा: पिठमिः सह भारत | 
मेरुष्टके समासीन॑ पितामहमुपागमन्‌ ॥ ७ ॥ 
भरतनन्दन ! सोमके कहनेसे वे पितर्रोसद्ित देवता 
मेरपर्वतके शिखरपर विराजमान ब्रह्माजीके पा गये ॥ ७॥ 
खिर ऊजचुश 
नियापाम्नेन भगवन रु पीड्यमदे वयम। 


प्रसाद कुस नो देव धेयो नः संदिधीयताम्‌ ॥ ८ ॥ 
पितरोने कहा--भगवन्‌ ] निरन्तर धाद्धका अन्न 

खानेसे हम अजीर्णतावश अत्यन्त कष्ट पा रहे हैं। देद 

हमलोगॉपर कृण कीजिये और हमें कल्याणके भागी बनाइये॥ 

इति तेषां वचः धरुत्वा खयम्भूरिद्मत्रवीत्‌। 

एप मे पारवेतो वह्नियुप्मच्छेयो5मिघास्यति ॥ ९ ॥ 
पितरोंकी यह बात घुनक्र खयम्भू ब्रह्माजीने इस प्रकार 

कष्टा--देवगण ! मेरे निकट ये अग्निदेव विराजमान एँ। 

ये ही तुम्हारे कल्याणकी बात बतायेंगे! ॥ ९॥ 

अनस्नित्वाच 

सद्दितास्‍्तात भोक्ष्यामो निवापे समुपस्थिते। 

जरयिप्यथ चाप्यन्तं मया खसार्थेन संशयः ॥ १०॥ 
अग्दि योले--देवताओ और पितरो | अबसे शादफा 

अवसर उपस्थित होनेपर हमलोग साथ दी भोजन किया 

करेंगे | मेरे साथ रहनेसे आपलोग उस अन्नको पचा थककेंगे, 

इसमें संशय नहीं है ॥ १०॥ 

एठच्छुत्वा तु पितरघ्ततस्ते विज्वरा5भवन। 

एतस्मात्‌ कारणाआात्नेः प्राक्‌ तावद्‌ दीयते >५॥ ११ ॥ 
नरेधर [ अग्निकी यह वात छुनकर वे पितर निश्चिन्त 

हो गये; इसीलिये भाद्धमें पहले अग्निको ही भाग अर्पित 

किया जाता है || ११॥ 

निवप्ते चाम्निपूर्व थे. निवापे. पुरुषर्षभ । 

न ब्रह्मराक्षसास्त थे निवाप॑ धर्षयन्त्युत ॥१२॥ 
पुरुषप्रवर | अग्निर्मे हवन करनेके बाद जो पितरोंकि 

निमिच पिण्डदान दिया जाता दै। उसे ब्रद्मराक्षस दूपित नहीं 

करते ॥ १२ ॥ 

रक्षांसि चापचतंन्ते स्थिते देवे हुताशने। 

पूर्व पिण्ड पिठुर्दद्यात्‌ ततो दद्यात्‌ पितामद्दे॥ १३॥ 
अग्निदेवके विराजमान रहनेपर राक्षत बहसे मांग 

जाते हैं। सबसे पहले पिताकों पिण्द देना चादिये। फिर 

पितामइकी ॥ १३ ॥ 

प्रपितामद्याय च तत एप ध्रादविधिः स्म्ृतः। 

ब्रूयाच्छादे च सावित्री पिण्डे पिण्डे समादितः॥ १४॥ 
तदनन्दर प्रपितामहको पिप्ड देना चाहियि। यद भादकी 

विधि बतायी गयी है| भादमे एकाग्रचित्त हो प्रत्येक पिप्डट 

देते समय गायत्री-मन्जका उच्चारण रूरना चाहिये ॥ ३४३ 


७५०१२ 


श्रीमहाभारते 


[ अजुशासनपर्षणि 


का ७७७ छत सस्सज्ज्स्स्स्सज्ड >> 





के 


सोमायेतिच वक्तव्य तथा पिठमतेति ऋ्ा। 
रजखला च या त्ञारी व्यद्धिता कर्णयोश्व या । 
नियापे नोपतिप्ठेत संग्राह्मा नान्‍्यवंशजा ॥ १५॥ 
विण्ड-दानके आरम्भर्मे पहले अग्नि और सोमके लिये 
जो दो भाग दिये जाते हैं, उनके मन्त्र क्रमशः इस प्रकार 
हँ-/अग्नये कव्यवाहनाय स्वाह्य/? व्सोमाय पितृमते रवाहा।! 
जो ज्जी रजखला हो अथवा जिसके दोनों कान बहरे हाँ; 
उसको श्राद्व्से नी ठदरना चाहिये। दूधरे बंशकी सख्रीको 
भी श्राद्वकर्ममें नहीं लेना चाहिये || १५॥ 
जल प्रतरमाणश्र  क्लीतयेत पितामहान। 
नदीमासाय कुर्चीच पितृ्णां पिण्डतपंणम्‌ ॥ १६॥ 
जलको तैरते “समय पितामहों ( के नामों ) का कीत॑न 
करे | किसी नदीके तटपर जानेके वाद वहाँ पितरोंके लिये 
पिण्डदान और तर्पण करना चाहिये || १६ || 
पूर्व खबंशजानां तु॒ छत्वाद्धिस्तरपणं पुनः । 
खुहृत्सस्वन्धिवगोणां_ ततो द्दयाज्काअलिम ॥१७॥ 
पहले अपने वंशमें उत्तन्न पितरोंक्रा जलूके द्वाग तर्पण 
करके तलश्रात्‌ सद्ृदू और सम्बन्धियेकि समुदायक्रों जछाझ्जलि 
देनी चाहिये ॥ १७ ॥ 
कद्मापगोयुगेनाथ थुक्तेन तरतो जलम। 
पितरो5भिलपन्ते वे नाव चाप्यधिरोहिताः ॥ १८॥ 
जो चितकबरे रंगके वैलेंति जुती गाड़ीपर बैठकर 
नदीके जलकोी पार कर रहा हो; उसके प्रितर इस समय 
मानो नावपर बेठकर उससे जलाज्ञलिपानेकी इच्छा रखते हैं॥ 








सदा नावि जर्लढं तज्ज्ञाः प्रयच्छनति समाहिता;! 
मासाधें कृष्णपक्षस्य कुय्योन्निर्वपणानि मैं॥ १९ ॥ 
पुष्टिरायुस्तथा बीय श्रीशचेंच पितृभक्तितः। 

अतः जो इस बातको जानते हैं; वे एकाग्रचित्त हे 
नावपर वैठनेपर सदा ही पितरोंके लिये जल दिया करते हैं। 
महीनेका आधा समय बीत जानेपर कृष्णपश्षकी अमागास्था 
तिथिको अबश्य श्राद्ध करना चाहिये | पितरोकी भक्तिसे मनुष्य 
को पुष्टि, आयु) बीर्य और रुध्मीकी प्राति होती है॥१९३॥ 
पितामहः पुलस्त्यश्य चसिष्ठः पुलहस्तथा ॥ २०॥ 
अज्विराश्व॒ ऋतुश्चैथ कश्यपश्च महानृपिः | 
एते कुरुकुलभ्रेष्ट महायोगेश्वराः सस्ता: ॥ २१॥ 
एते च पितरो राजन्तेष भाद्धविधिः परः। 

कुरुकुलश्रे्ठ | ब्रह्मा, पुल्रूय) वसिष्ठ; पुलह, अद्निरा, 
क्रतु और महर्षि कश्यप--ये सात ऋषि महान योगेश्वर 
और पितर माने गये हैं | राजन | इस प्रकार यह श्राद्धकी 
उत्तम विधि बतायी गयी॥ २०-२१३ ॥ 
फ्रदास्तु पिण्डसस्बन्धान्मुच्यन्ते तेन कर्मणा ॥ २२ ॥ 
इत्येषा पुरुषश्रेष्ठ श्राद्धोत्पत्तियथागमम | 
व्याख्याता पूर्वनिर्दिश दान वक्ष्यास्यतः परम ॥ २३॥ 

प्रेत ( मरे हुए पिता आदि ) पिण्डके सम्बन्धसे प्रेतत्व- 
के कष्टते छुटकारा पा जाते हैं। पुरुषश्रेष्ठ | यह मैंने झा्तके 
अनुसार तुम्हे पूर्वमें बताये श्राद्धकी उत्पत्तिका प्रसज्ञ विसतार- 
पूर्वक बताया है। अब्र दानके विषयमें बताऊँगा || २२-२३ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्राछुकल्पे द्विनवतितमोड्ध्याय:॥ ९२॥ 


इस प्रकार श्रीमद्वामारत अनु शाप्तनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें श्राइकर्परिषयक बानवेवोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९२ ॥ 


७>->्य>0 «(०२००-०० 


श्च्‌ 0 हे 
त्रिनवतितमो5ध्याय: 
गृहस्थके धर्मोक्ा रहस्य, प्रतिग्रहके दोष बतानेके लिये वृपादर्मि और सप्तपियोंकी कथा, 
भिन्लुरूपधारी इन्द्रके द्वारा कृत्याका वध ऋरके सप्तपियोंकी रक्षा तथा कमलोंकी . 
चोरीके विपयरमम शपथ खानेके बहानेसे धमंपालनका संकेत . 


युधिष्ठटिर उतार 

द्विजञातयों श्तोपेता हविस्ते यदि अज्ञते । 
अन्न ब्राह्मणकामाय कथमेतत्‌ पितामह ॥ १ ॥ 

युधिप्टिरने पुछा--पितामह ! यदि ब्रतघारी विप्र किसी 
ब्राह्मणकी इच्छा पूर्ण करने के लिये उसके घर आद्धका अन्न 
भोजन कर ले तो इसे आप कैसा मानते हैं ! ( अपने ब्रतका 
लोग करना उचित है या ब्राह्मणकी प्रार्थना अखीकार 
करना )॥ १॥ 


भीष्म उवाच 


अवेदोक्तत्नताश्रेव भुज्ञानाः कामकारणे। 
वेदोक्तेपु तु. भुज्ञाना बतलुप्ता शुधिप्ठटिर ॥ २ ॥ 


[0 के 


भीप्मजीने क॒द्ा--युविष्टिर .! जो वेदोक्त अतका 
पालन नहीं करते; वे. ब्राह्मणकी इच्छापूर्तिके लिये आदें 
भोजन कर उकते हैं; किंतु जो वेदिक अतका पालन कर रहे 
हैं? वे यदि किसीके अनुरोबसे श्राद्धका अन्न अहृण करते है 
तो उनका ब्त भज्ञ हो जाता है ॥| २॥ 


दानधर्मपर्य ] 


खिनवतितमोधष्ध्यायः 


एफ" 
प्‌ जय 








है. भामणकम्मकन्द भार न कामयातभा «पहन कमा ०० “पूछ ० पक कान पक न्‍्क यइक>प७०पक*पक> ३० व ल्‍ कन्या ामयाकन्‍पक"कभपामप कर पक पा थप कप» पा पाया पक) १४० पाप /पाकाल्‍ पान काम म कम कानकम कप का कक कर कक कम कम# पक्राञपााकाबा+*“ 222 ++ «० न मनन नमन अ नल नमी जन आजम पक कक ता बज अल 





युपिछिर उवाच 
यदिदं॑ं तप इहत्याहुरुपचार्स पृथग्जनाः 
तपः स्पादेतदेवेह तपोडन्यद्‌ बापि कि भवेत्‌ ॥ ६४॥ 
युधिष्टिरने पूछा--परितामह ! राधारण लोग जो 
उपवासकों ही तप कहद्या करते हैं; उसके सम्बन्धमेँ आपकी 
क्या घारणा है ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि वास्तवमें 
उपवास ही तप है या उसका और कोई स्वरूप है ॥ ३ ॥ 
भीष्म उवाच 
माराधंमासोपचासाद यत्‌ तयो मन्यते जनः। 
आत्मतन्त्रोपधाती यो न तपसी न धर्मचित्‌॥ ४ ॥ 
भीष्मज्ञीने कहा--राजन्‌ ! जो छोग पंद्रह दिन या 


एक महीनेतक उपनस करके उसे तपस्या मानते हैं; 


व्यथ ही। अपने दशरीरकों कष्ट देते हैँ । गस्तवमे केवल उपब्स 


करनेवाले न तपस्वी हैं; न धर्मज्ञ | ४ ॥ 


त्यागय्य चापि सम्पत्तिःशिप्यते तप उत्तमम । 

सदोपवासी च भवेद्‌ प्रह्मचारी तथेब च॥ ५॥ 

मुनिश्च स्यात्‌ सदा विप्रो बेदांश्रेद सदा जपेत्‌ । 
त्यागका सम्यादन ही सबसे उत्तम तपस्या है | ब्राह्मण- 


को सदा उपवासी ( ब्रतपरायण )) ब्रक्मचारी, मुनि ओर 


वेदोंका स्वाध्यायी होना चाहिये | ५६ ॥ 
कुठुम्बिको धर्मंकामः सदाखप्तश्व मानवः॥ ५ ॥ 


भर्मांसाशी सदा च स्यात्‌ पवित्नं च सदा पठेत्‌। 
ब्युतवादी सदा च॒ स्यान्तियतश्व सदा भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 


विघसाशी कथं च स्वात्‌ सदा चेवातिथिप्रिय: 
अमृताशी सदा च स्थात्‌ पव्ित्नी छ सदा भवेतू॥ ८ ॥ 
घर्मगालनकी इच्छासे ही उसको त्री आदि कुठ्ठम्बका 
संग्रह करना चादिये ( विषयमोगके लिये नहीं ) । ब्राक्षणको 
उचित है कि वह रुदा जाग्रतू रहे) मांस कभी न खाय) 
पविन्रभावतते सदा वेदका पाठ करे) सदा सत्य भाषण करे और 
इन्द्रियोंकों संबममें रक्ले | उसको सदा अम्ताशी) विघसाशी 
और अतिथिप्रिय तथा सदा पवित्र रदना चाहिये || ६-८ ॥ 
युधिप्टिर उकाच 
कथ सदोपचासी स्थाद्‌ च्रह्मचाःरी च पार्थिव । 
विधघसाशी कथ॑ त्र॒स्यात्‌ कर्थ चेबातिथिप्रियः ॥ ६ ॥ 


युधिप्ठिरते पूछा--श्थ्वीनाथ ! ब्राह्मण केसे सदा 


उपवासी और ब्रह्मचारी होंवे ? तथा किस प्रकार वह 
' विपसाशी ्वं अतिथिप्रिय हो तकता है !॥ ९ ॥ 


| 


भीष्म उताच 


| कं किक &; 
अन्तरा सायमार्थ च प्रादराश चू दा नत्र+ | 


: खदोपवासी भवति यो थे सुडनकेडउन्तरा पुनः॥ २० ॥ 
भीष्मजीसे कहा--सुधिष्ठिर ! जो मनुष्य केवल प्रातः- 


६म सर झ० ६-१३ 


में नहीं सोता, वह सदा जागनेवाला माना जाता 


काल और सायंकालमें ही भोजन परता है; दीचने रूए नें 
_काल आर खावकाल्‍म ह मोजन दरता है दाचम हुए ना 


खाता; उसे सदा उपवाठी समझना चाहिये ॥ १० ॥ 


भायां गच्छन बहाचारी ध्यतों भवति चेच ६ । 
पफ्तवादी लदा च स्थाद्‌ दानशीलस्तु मानचः॥ ११॥ 
जो केबल ऋतुकालमे घरमम्पत्नीके साथ सदृदास करता 


है, बह ब्रह्मचारी ही माना जाता है! सदा दान देनेदाला 
पुरुष सत्यवादी ही समझने योग्य है ॥ १६१ ॥ 


अभक्षयन दुथा मांसममांसाशी भवस्युत। 
दान ददत्‌ पचित्री स्थाद्खप्नम्व दिवाखपन ॥ १२॥ 
जो मात नहीं खाता, वह अमांसाश्ी होता है और जो 
सदा दान देनेवाल्य है; वह पवित्र माना जाता हैं। जो दिन- 
॥१२॥ 
भ्ृत्यातिथिपु यो भुड्के श्रुक्तरत्सु नरः सदा। 
अस्ततं केवल भ्ुडसक्ते इति विद्धि युधिष्टिर ॥ १३॥ 
युधिष्ठिर | जो सदा मत्यो' ओर अतिथियेंके भोजन कर 
लेनेके बाद ही खय॑ भोजन करता है। उसे केवल अमृत 
भोजन करनेवान्त ( अमृताशी ) समझना चाहिये ॥ १३ ॥ 
अभ्ुक्तचन्सु नाश्नाति ब्राह्मणेपु तु यो नरः 
अभोज्ननेन तेतास्य ज्ञितः खर्गों भवनन्‍्युत॥ ६४॥ 
जबतक ब्राह्मण भोजन नहीं कर लें तबतक जो अन्न 
ग्रहण नहीं करता, बह मनुष्य अपने उस अतके द्वारा ख्र्ग- 
लोकपर विजय पाता है॥ १४॥ 
देवेभ्यश्व पितृभ्यश्च संधितेभ्यस्तथेव च । 
अवशिशनि यो भुडके तमाहुर्विधलाशिनम्‌ ॥ १५॥ 
तेषां लोका हापर्यन्ता: सदने भ्रह्मणः स्सृताः । 
उपस्थिता छप्सरसो गन्धर्वेश्थय जनाधिप ॥ १६॥ 
नरेश्वर | जो देवताओं पित्तरों और आधितोंग्रो मोजन 
करानेके वाद बचे हुए अन्नकों दी स्वयं भोजन करता है; 
उसे विघताशी कहते हैं | उन मनुप्योक्रों अह्घामर्भ अक्षय 
जेकीकी प्रापि होती है तथा गन्धर्वोश्चह्ठित अप्तयए उनदी 








सेवार्मे उपस्यित होती ६८ || १५-६६ ॥ 


देवतातिथिमिः साथ पिहम्यश्योपस्ु अते । 
रमस्ते पुन्रपोच्रेण ते गठिसजुत्तमा ॥ २१७॥ 
जो देवताओं भीर अतिथियेसट्त विदरोंक़े लिये अन्न 
का भाग देकर खर्ब भोहन करते दें। वे इस ऊगतूर्म पुभ- 
पीन्रेके छाथ रहकर आनन्द भोगते है और मूत्युके पश्चात्‌ 
उन्हें परम उत्तम गति प्राप्त होती हैं ॥ १७ ॥ 
दुविश्टि उवाच 


चाह्मफेश्यः प्रयच्छन्ति दानानि विधिधानि थे । 





£. पोष्यद्ग | 


५५६ 





दाष्ठप्रतिग्रदीषोदें को विशेषः पितामह ॥ १२८॥ 
युधिषप्ठटिरने पूछा--पितामह ! लोग ब्राह्मणोंकोी नाना 
प्रकारकी बस्तुएँ दान करते हैं| दान देने और दान लेनेवाले 
पुरुषोर्म क्या विशेषता होती है १ ॥ १८ ॥ 
भीष्म उवाच 
साधोयः प्रतिगद्दीयात्‌ तथेघासाधुतो द्विजः । 
गुणवत्यल्पदोषः स्यान्निगुणे तु निमञ्ञति ॥१९॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | जो ब्राक्षण साधु अर्थात्‌ 
उत्तम गुण-आचरणवाले पुरुषसे तथा असाधु अर्थात्‌ दुगगुण 
और दुराचारवाले पुरुषसे दान ग्रहण करता है, उनमें सद्‌गुणी- 
सदाचारवाले पुरुषसे दान लेना अल्प दोष है। किंतु दुर्गुण 
और दुराचारवालेसे दान लेनेवाह पापमें डूब जाता है ॥ १९॥ 
अन्नाप्युदादरन्तीममितिद्दास पुरातनम्‌ । 
चुपादमेंश्व संवाद सप्तषीणां च भारत ॥ २०॥ 
मारत | इस विषयर्मे राजा दृषादमि और सद्तर्षियोके 
संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाइरण दिया जाता 
है॥ २०॥ 
कश्यपो 5जिवसिष्ठश्य भरद्वाजोष्थ गौतमः। 
विश्वामित्रो ञमदपिः साध्वी चैवाप्यरुन्धती ॥ २१॥ 
सर्वेषामथ तेषां तु गण्डाभूत्‌ कर्मकारिका । 
शुद्रः पशुसखइचेव भतों चास्या बभूव द ॥ २२॥ 
तेच स्व तपस्थन्तः पुरा चेसम॑दीमिमाम्‌। 
समाधिनोपशिक्षन्तो श्ह्मलोक॑ सनातनम्‌ ॥ २३ ॥ 
एक समयकी बात है? कश्यप: अन्निः वसिष्ठ; 
भरद्वाज। गौतम) विश्वामित्र; जमदग्नि और पतित्रता देवी 
अरन्धती-ये सब छोग समाधिके द्वारा सनातन ब्रक्मछोकको 
प्राप्त करनेक्नी इच्छासे तपस्या करते हुए इस प्रध्वीपर विचर 
रहे थे । इन सबकी सेवा करनेवाली एक दासी थी। जितका 
नाम था धाण्डा?। वह पशुसख नामक एक शूद्रके साथ 
व्याही गयी थी ( पशुसख भी इन्हीं महियोंके साथ रहकर 
सबकी सेवा किया करता था )॥ २१-२३ ॥ 


अथाभवदनाचु प्रिमेहती कुरुनन्दन । 


छच्छूप्राणो 5भवद्‌ यत्र लोकोषयं चैश्वुधान्वितः॥२७॥ . 


कुसनन्दन ! एक बार प्रथ्वीपर दीघकालछतक वर्षा नहीं 
हुईं । जिससे अकाल पड़ जानेके कारण यह सारा जगत्‌ भूख- 


से पीड़ित रहने लगा | लोग बड़ी कठिनाईसे अपने प्राणों- 


की रक्षा करते थे || २४ ॥ 

फरस्मिश्विद्य पुरा यश्ले शैेन्येन शिविखुजुना। 

दक्षिणाथेडथ ऋत्विग्भ्यो दत्तः पुत्र: पुरा किछ॥ २५॥ 
पूर्वकालमें शिविके पुत्र शेव्यने किसी यशमे दक्षिणाके 

रूपसे अपना एक पुत्र ही ऋत्विजेंको दे दिया था ॥ २५॥ 


ओऑमदाभारते 


[ मलुशासनपर्यणि 
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तेत॑ छ्ुधामिसंतप्ताः परिवा्योपतस्थिरे ॥२६॥ 
उस दुर्भिक्षेके समय वह अत्यायु राजकुमार मृत्युको 
प्राप्त हो गया । वे सप्तर्षि भूखसे पीड़ित थे; इसलिये उस 
मरे हुए बालककों चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये ॥ २६॥ 
: वृषादर्भिरुवाच 
( प्रतिग्रहो ब्राक्मणानां रृष्टा चृत्तिरनिन्दिता। 
प्रतिग्रहस्तारयति पुष्टि प्रतिग्रह्मताम । 
मयि यद्‌ विद्यते वित्त तद्‌ वृणुध्य॑ं तपोधनाः ॥ २७॥ 
तब ज्रधादर्भि बोले--प्रतिग्रह आक्षणोंके लिये उत्तम 
बृत्ति नियत किया गया है। तपोधन ! प्रतिग्रह दुर्मिक्ष और 
भूखके कष्टसे ब्राह्मणकी रक्षा करता है तथा पुष्टिका उत्तम 
साधन है। अतः मेरे पास जो धन है; उसे आप स्वीकार करें 
और ले लें ॥ २७॥ ;े 
प्रियो हि मे च्राह्मणो याचमानो 
ध द्यामह वोउश्वतरीसंदस्रम्‌ । 
पुककशः सत्षा; सम्प्रसूता। 
सर्वेषां वे शीघ्रगाः इवेतरोमाः ॥ २८॥ 
क्योंकि जो ब्राह्मण मुझसे याचना- करता है) वह मुझे 
बहुत प्रिय लगता है | मैं आपलोगोमेंसे प्रत्येकको एक हजार 
खच्चरियों देता हूँ तथा सभीको सफेद रोएँवाली शीमरगामिनी 
एवं ब्यायी हुई गौएँ सॉड़्ोंसहित देनेको उद्चत हूँ ॥२८॥ 
कुलंभराननडुद्ः शत शतान 
घुयोञ्शवतान्‌ सर्वेशो5ह ददामि। 
प्रछोद्दीनां पीवराणां च ताच- 
दष्या गृण्यो घेनवः खुन्नताश्य ॥ २९॥ 
साथ ही एक कुलका भार वहन करनेवाले दस हजार 
भारवाइक सफेद बेल भी आप सब लछोगोंको दे रहा हूँ। इतना 
ही नहीं; मैं आप सब लोगोंको जवान, मोटी-ताजी पहली 
बारकी ब्यायी हुईं, अच्छे खमभाववाली श्रेष्ठ एवं दुधारू 
गौएँ मी देता हूँ ॥ २९ ॥ . 
वरान आमान धीहिरस यर्वाश्व 
रत्न चान्यद्‌ दुलम॑ कि ददानि। 
 मास्मिन्नभक्ष्ये भावमेय॑ कुरुध्च॑ 
पुष्टयथ वः कि प्रयच्छास्यहं वे ॥ ३० ॥ 
इनके सिवा अच्छे-अच्छे गाँव, धान; रस) जौ रत 
तथा और भी अनेक दुर्लभ वस्तुएँ प्रदान कर सकता हूँ | 
बतलाइये; मैं आपको क्‍या दूँ ! आप इस अभक्ष्य बस्त॒के 
भक्षणमें मन न छगावें। कहिये, आपके >शरीरकी पुष्टिके 
ल्यि में कया दूँ! ॥ ३० ॥ 


दानधर्मपर्व 
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क्रयय ऊचुः 
राजन प्रतिग्रहों राक्षां मध्चाखादो विषोपमः । 
तज्ञानमानः कस्मात्‌ त्वं कुरुषे नः प्रछोभनम॥ ३१॥ 
फषि बोले--राजन्‌ ! राजाका दिया हुआ दान ऊपरतसे 


मघुके समान मीठा जान पड़ता है, परंतु परिणामर्म विषके 


समान भयद्भर हो जाता है। इस बातकों जानते हुए भी 


_आप क्यों हमें प्रतोेमनम डाल रहे ह॥ ३१ ॥ 


क्षेत्र हि देवतमिदं ब्राह्मणान समुपाधितम। 
अमलो छीप तपसा प्रीतः प्रीणाति देवताः॥ ३२१॥ 
ब्राह्मगोंका शरीर देवताओंका नियासस्थान है। उसमें 
समी देवता विद्यमान रहते हैं | यदि ब्राह्मण तपस्थासे शुद्ध 
एवं संतुष्ट हो तो वह सम्पूर्ण देवता ऑंको प्रसन्न करता है ॥ ३२॥ 
अह्वापहि तपो जातु ब्राह्मणस्योपजायते । 
तद्‌ दाव इव निर्दह्मात्‌ प्राप्ती राजप्रतिग्रहः ॥ ३३ ॥ 
ब्राह्मण दिनभर्में जितना तप संग्रह करता है, उसको 
राजाका दिया हुआ दान दनको दग्ध करनेवाले दात्रानलकी 
माँति नष्ट कर डालता है ॥ ३३ ॥ 


कुशल सह दानेन राजन्नस्तु सदा तब | 
अर्थिभ्यो दीयतां सर्वमित्युकत्वान्येन ते ययुः॥ ३४ ॥ 

राजन्‌ | इस दानके साथ ही आप सदा सकुशल रहें 
और यह तारा दान आप उन्हींको दें, जो आपसे इन 
वस्तुओंको लेना चाहते हों । ऐसा कहकर वे दूसरे मार्गसे 
प्वल दिये ॥ ३४ ॥ 


ततः प्रयोदिता राजश्ञावन गत्वास्य मन्त्रिणः। 
प्रदीयोटुम्बराणि सम दाठुं तेपां प्रचक्रिरे ॥ ३५॥ 
तब राजाकी प्रेरणासे उनके मन्‍्त्री बनें गये और 
गूलरके फल तोड़कर उन्हें देनेकी चेष्ठा करने लगे ॥२५॥ 
उदुम्वराण्यधान्याति देमगभोौष्युपाहरन्‌ । 
भृत्यास्तेषां ततस्तानि प्रग्नाहितुमुुपाद्रवन ॥ २६॥ 
मन्त्रियेनि गूलर तथा दूसरे-दूसरे इक्षोक्रे फल तोड़कर 
उनमें स्वर्ण-मुद्राएं भर दीं। फिर उन फर्छको लेकर राजाके 
सेवक उन्हें ऋषियोंके हवाले करनेके लिये उनके पीछे दौड़े 
गये ॥ २६ ॥ 
शुरूणीति बिद्वित्वाथ ्॒ ग्राह्याण्यत्रिरत्रवीत्‌। 
न स्सहे सन्द्विशाना न स्पहे मन्दवुद्धयः॥ २७॥ 
, हैमानीमानि जानीमः प्रतिवुद्धाः स्त॒ जाग॒म । 
इद छोतदुपादत्त प्रेत्य स्थात्‌ कडुकीदयम्‌ । 
अप्रतिश्राह्ममेबेतव्‌ प्रेत्येह च॑ छुखेप्छुदा ॥ ३८॥ 
वे सभी फल भारी हो गये थे; इस बातकों महर्षि अन्नि 
ताड़ गये और वोले--प्ये गूलर हमारे लेने योग्य नहीं हैं। 


अपने मनक्ी दृष्णाको द्वान्त करे || ४० ॥ 
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हमारी बुद्धि मन्द नहीं हुई है। हमारी शानशक्ति छुम नर्स 
हुई है। हम सो नहीं रहे हैं, जागते हैँ । हमें अच्छी तरह 
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शात है कि इनके भीतर सुवर्ण भरा पड़ा है। यदि आज एम 
इन्हें खीकार कर लेते हैं तो परलोकरम (में इनका कद परिणाम 
मोगना पड़ेगा | जो इदलोक और परलोकर्म मी सुख चादता 
हो; उसके लिये यह फल अग्राह्म है? ॥३७-३८॥ 
वरिष्ठ उवाच 

शतेन निष्कागणितं सहझेण च॑ सम्मितम्‌ | 
तथा बहु प्रतीच्छन ये पापिष्ठां पतते गतिम्‌ ॥ ३५% ॥ 

चसिष्ठ बोले--एक निप्क ( खर्णमुद्रा ) का दान लेनेसे 
सौ हजार निष्कोक़े दान देनेका दोष ल्गता है। ऐसी दश्या्म 


जो बहुत-से निष्क ग्रहण करता है, उसको तो घोर परायमयी 
गतिमे गिरना पड़ता है ॥ १२९ ॥ 


कश्यप उदाच 
यत्पृधिव्यां घीहियव॑ ह्िएण्यं पशवचः स्त्रियः | 
सर्वे तन्तालमेकस्य तस्मादू विद्मास्छम सरेत॥ ४० ॥ 
कद्यपने कद्दा--इस इस्वीयर जितने धान जी 
सुवर्ण) पद्म और रिया हैं; वे सब किसी एक पुरुण्को मिल 
जाये तो मी उठे वंतोष न होगा; यह छोचकर विद्वान पुरुष 











भरद्वाज उदार 
उत्पन्भस्य शयोेः सटे वर्धमानस्य यर्घने। 
प्राथता पुरुपस्थेव तस्य मापा सम चिचते ॥४१५॥ 
भरद्वाज बोले--हैंते उत्तर हुए मृगका सींग उसके 
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सदा बढती ही रदती है। उसकी कोई सीमा नहीं है ॥४-६॥ पशुसल उवाच 


गौतम उवाच 
न तहलोके द्रव्यमस्ति यढलोक प्रतिपूर्येत्‌ । 
समुद्रक॒त्पः पुरणो न कदाचन पूर्यते ॥ ४२॥ 


_ गौतमने कहा--चंसारमें ऐसा कोई द्रव्य नहीं हैः जो 
_मत॒ष्यकी आशाका पेट भर सके । पुरुषकी आशा समुद्रके 


समान है; वह कभी मरती ही नहीं ॥ ४२ || 

बि्श्वामित्र उताचे 
फार्म कामयमानस्य यदा कामः सम्रध्यते | 
अधेनमपरः कामस्तृष्णाविध्यति बाणवत्‌ ॥ ४३॥। 


__विश्वामित्र वोले--किसी वस्तुकी कामना करनेवाले 
मनुष्यकी एक इच्छा जब्र पूरी होती है, तब दूमरी नयी उत्पन्न 
_हो जाती है। इस प्रकार तृष्णा तीरकी तरंह मनुष्यके मनपर 


चोट करती ही रहती है ॥ ४३ ॥ 

( अत्रिर॒वाच 
न जातु कामः कामानामुपरभोगेन शाम्यति। 
हविषा कृष्णवत्मंब भू एवामित्र्धते ॥ ) 


अब्ि बोछे--भोगोकी कामना उनके उपमोगसे कभी 
_नहीं शान्त होती है । अपितु घीकी आहुति पड़नेपर प्रज्व॒लित 


होनेवाली आगकी भाँति वह और भी बढ़ती ही जाती है ॥ 


जयदमिरुवाच 
प्रतिश्रदे संयमो ये तपो धारयते धुकम। 
तदू्‌ धन ब्राह्मणस्येह छुभ्यमानस्य विस्नवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
जमदशिने कहा--प्रतिग्रह न लेनेसे ही ब्राह्मण अपनी 


तपस्या सुरक्षित रख सकता है | तपस्या ही ब्राह्मणका धन 


है। जो छोकिक घनके लिये छोम करता है? उसका तपरूपी 
धन नष्ट हो जाता है ॥ ४४ ॥ 
अरुन्धत्युवाच 
धर्मीर्थ संचयो यो वे द्वव्याणां पक्षसम्मततः। 
तप*्संचय एवेंद्र विशिष्टों द्रब्येसंचयात्‌ ॥ ४५॥ 
अरुन्वती वोलीं--संसारम एक पक्षके लछोगोंकी राय 





रायमें धन-संग्रहकी अपेक्षा तपस्थाका संचय ही श्रेष्ठ है ॥४५॥ 
गण्डोग्रच 

उम्मादितो भयाद्‌ यस्माद्‌ विभ्यतीमे ममेश्वराः 

बलीयांसो डुर्वलवद्‌ विभेम्यहमतः परम्‌॥ ४६ ॥ 


गण्डाने कहां--मेरे ये मालिक लोग अत्यन्त शक्ति- 


शाल्टी होते हुए भी जब इस मयंकर प्रतिग्रहके भयसे इतना 
डरते हैं, तब मेरी क्या सामर्थ्य है! मुझे-तो हुर्बल प्राणियोकी 
भाति इससे बहुत वड़ा मय लग रहा है ॥ ४६ ॥| 


यद्‌ वे धम पर नासिति ब्राह्मणास्तद्धनं विदुः। 
विनयाथ सखुविद्वांसमुपासेयं यथातथम्‌ ॥ ४७ ॥ 
पशुसखने कद्दा--धर्मका पालन करनेपर जिस धनकी 
प्राप्ति होती है. उससे बढ़कर कोई घन नहीं है | उस घनको 
ब्राह्मण ही जानते हैं; अतः मैं भी ब्राक्मण ही जानते हैं; अतः में भी उसी घर्ममय घनको प्राप्ति 





का उपाय सीखनेके लिये विद्वान ब्राह्मणोकी सेवामें लगा हूँ॥ 


कफऋषय ऊचुः 
कुशल सह दानेन तस्मे यस्य प्रजा इमाः। .. 
फलान्युपधियुक्तानि य एवं नः प्रयरछति ॥ ४८ ॥ 
फ्राषियोंने कहा--जिसकी प्रजा ये कप्ट्युक्त फल 
देनेके लिये ले आयी है तथा जो इस प्रकार फलके व्याजते 
हमें सुवर्णदान कर रहा है; वह राजा अपने दानके साथ ही 
कुशलसे रहे || ४८ ॥ 
भ्रीष्म उताच 
इत्युकत्वा हेमगर्भाणि हित्वा तानि फलानि ये। 
ऋ्षयो जग्मुरन्यत्र सर्व एवं घुतबताः ॥ ४९ ॥ 
भीष्मजी कहते हेँ--यूवरिष्टिर | यह कहकर उन 
सुवर्णयुक्त फर्छोका परित्याग करके वे समस्त तब्रतधारी महर्षि 
वहसे अन्यत्र चले गये ॥ ४९॥ 
मन्त्रिण उचु 
उपधि शाइ्डमानाम्ते हित्चा तानि फलानि थे | 
ततो<्येनेच गच्छन्ति विदितं तेषस्तु पार्थिव॥५० ५ 
तब मन्त्रियोने शैव्यके पास जाकर कहा-- 
महारज ! आपको विदित हो कि उन॑ फर्लको देखते ही 
कऋषियोको यह संदेह हुआ कि हमारे साथ छल किया जा रहा है| 
इसलिये वे फर्लॉका परित्याग करके दूसरे मार्गसे चले गये हैं 
इत्युक्तः स तु भृत्यस्तेश्वपादभिस्चुकोप ह । 
तेषां वे प्रतिकर्ते च सर्वेषामगमद्‌ ग्रहम्‌ ॥ ५१॥ 
सेवकके ऐसा कह्दनेपर राजा ब्रघादर्भिकों बड़ा कोप 
हुआ ओर वे उन सप्तषियोंसे अपने अपमानका बदला लेनेका 
विचार करके राजघानीको लौट गये ॥ ५१ ॥ 
स गत्वा हवनीये5तझ्ञी तीध्रं नियममास्थितः । 
जुद्दाव संस्कृतेम॑न्त्रेरेकेकामाहुति नुप:॥ ५२॥ 
वहाँ जाकर अत्यन्त कठोर नियमोंका पालन करते हुए 
वे आइवनीय अग्निर्मे आमिचारिक मन्त्र पढ़कर एक-एक 
आहुति डालने लगे ॥ ५२ ॥ 
तस्मादसेः समुत्तसथों कृत्या छोकमयंकर्री 
तस्या नाम वृषादर्भियातुधानीत्यथाकरोत्‌ ॥ ५३ ॥ 
आहुति समाप्त होनेपर उस अग्निसे एक लोकभयंकर कृत्य 
प्रकट हुई। राजा चषादमिने उसका नाम यातुधानी रखा ॥९३ 


गनधरमपव ] 


जज 
बल अती जीप 


पा छत्या कालराध्रीव कृताझ्ललिरुपस्यिता | 
वपादर्भि लरपति कि करामाति चात्रवीत्‌॥ ५४ ॥ 
कालरात्रिके समान विकराल रूप धारण करनेवाली वह 
कत्या हाथ जोड़कर राजाके पा उपस्थित हुई और बोली- 
“महाराज | में आपकी किस आश्ञाका पालन करूँ !? [५०] 
व॒ुपारधि रुवाच 
फ्रूपीणां गछछ सप्तानामरुन्धत्यास्तथेव च | 
दालीभर्ुग्व दास्याश्थ मनसा नाम घारय ॥ ५५॥ 
शात्वा नामानि चेवेषां सर्वानितान विनाशय | 
विनष्ठेपु तथा स्वेरं मच्छ यजत्रेप्लितं तव ॥ ५६॥ 
प्पादमिने कहा--याठ॒धानी ! तुम यहाँसे वनमें 
जाओ ओर वहाँ अरुन्‍्धतीसहित सार्तों ऋषियोका, उनकी 
दातीका और उस दासीके पतिक्रा भी नाम पूछकर उसका 
तातये अपने मनमें धारण करो | इस प्रकार उन सबके 


नामोंका अर्थ समझकर उन्हें मार डालो; उसके बाद जहाँ 
इच्छा हो चली जाना ॥ ५५-५६ ॥ 


सा तथेति प्रतिश्र॒त्य यातुधानी खरूपिणी। 
जगाम तद्‌ वन यत्र विचेरुस्ते महर्षयः ॥ ५७॥ 
राजाकी यह आज्ञा पाकर यातुधानीने “तथास्तु!” कहकर 
इसे स्वीकार किया और जहाँ वे महर्षि विचरा करते थे; उस 
वनमें चलछी गयी ॥ ५७ | 
भीष्म उवाच 
अथात्रिप्रमुखा राजन वने तस्सिन महषेयः । 
व्यचरन्‌ भक्षयन्तो वे मूलानि च फलछानि च ॥ ५८॥ 
भीष्सजी कहते है-राजन्‌ | उन दिनों वे अत्रि आदि 
महर्षि उस वनमें फल-मूलका आद्ार करते हुए घूमा करते ये॥ 
अधथापश्यन, खझुपीनांसपाणिपादसुखोद्रम । 
परिव्रजन्तं स्थूलाह परिन्राज शुना सह ॥ ५९ ॥ 
एक दिन उन महर्जियोंने देखा, एक संन्यासी कुत्तेके 
साथ वहाँ इधर-उधर विचर रहा है। उसका शरीर बहुत 
मोटा था; उसके मोटे कंघे। हाथ, पेर) सुख और पेट 
आदि सभी अज्ञ सुन्दर और सुडोल ये ॥ ५९॥ 
असुन्धती तु तं दष्ठा सवोज्ञेपचितं शुभम्‌। 
भवितारों भवन्दों थे नेवमित्यत्रवीदषीन ॥ ६० ॥ 
अस्न्धतीने तारे अज्जंति दृश्नपुष्ट हुए उस सुन्दर 
संन्‍्यातीको देखकर ऋषियोंसे कहा--५क्या आपलोग कभी 


ऐसे नहीं हो सकेंगे! १ || ६० ॥ 
वर्ति.्ठ उवाच 
नैतस्पेह. यथास्पाकमग्रिहोत्रमनिर्डतम्‌ । 


साय॑ प्रातश्व॒ दोतव्यं तेन पीवाब्छुना सद्द ॥ ६१ ॥ 
वसिष्ठज़ने कदा--इमलोगोंकी तरह इसको इस 


च्रिनवतितमोष्प्यायः 
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रा. 


बातकी चिन्ता नहीं है कि आम हमारा भग्निदीत्र नहीं हुआ 
और सवेरे तथा शामको अग्निद्ेत्त करना है; 
कुत्तेके साथ खूब मोदा-ताजा हो गया है ॥ ६१ 
अधिल्‍वाच 

नेतस्थेद्द यथास्माकके क्षुघा चीये समाहतम्‌ | 
हच्छाचीतं प्रणप्टं च तंन पीयाइछुना सद्द ॥ ६२ ॥ 

अब्रि बोले--हमलेोगं।की तरद्द भूखके मारे उसकी 
सारी शक्ति नष्ट नहीं हो गयी है तथा बढ़े कष्ट जो वेदोका 
अध्ययन किया गया था। वह भी दमारी तरह इसका नष्ट 
नहीं हुआ है; इसीलिये यद्द कुत्तेके साथ मोटा हो गया है ॥ 

विश्वामित्र उदाच 

नैतस्पेद्द यथास्मार्क शबभ्वच्छाओं जरदहवः। 
अलूसः श्षुत्परो मूर्जस्तेन पीधाब्छुना सह ॥ ५३ ॥ 

विश्वामित्रन कद्दा--दमलेगेंका भूखके मारे सनातन 
शास्त्र विस्मृत हो गया है और शाह्लोक्त घर्म भी छीण हो 
चला है। ऐसी दशा इसकी नहीं है तथा यह आहठी; फेवल 
पेटकी भूख चुझानेमें ही लगा हुआ और मूर्ख है । इसीलिये 
यह कुत्तेके साथ मोटा हो गया है ॥ ६३ ॥ 

जमदस्नित्वाच 

नैठस्येद्द यधास्माक॑ भक्तमिन्चनमेव॒ च। 
संचिन्त्यं वार्षिक चित्ते तेल पीवास्छुना सह ॥ ६४ ॥ 

जमदपि बोले--इमारी तरह इसके मनमें वर्ष- 
भरके लिये भोजन भोर इंघन जुटनेकी रिन्‍्ता नहीं ऐै 
इसीलिये कुत्तेके साथ मोटा हो गया है ॥६४॥ 

कश्यप उदाच 

न्नेतस्येह यथास्माक॑ चत्वारश्व सहोदराः। 
देहि देहीति मिक्षन्ति त्तेन पीचाब्छुना सह ॥ ६५॥ 

कश्यपने कहा--श्मछोगोक्के चार भाई हमसे :तिदिन 
धमोजन दो) भोजन दो! कदकर अन्न मगते ई। अर्थात्‌ 
हमलोरेको एक भारी इड़म्बफे भोज॑ने-यस्रकी चिन्ता करनी 
पड़ती है। इस संन्याहीकी यद सब सिनन्‍्ता नहीं ए। अतः 
यह कुतेक्े साथ मोदा है ॥ ६५ ॥ 

मरद्वाज उवाच 

नैतस्येह यधास्मा्क॑ ब्रह्मवन्धोरचेतसः | 
शोको भायोपवादेन तेन पाक्‍ाब्छुना सद्द ॥६६ ॥ 


| मकिकओ 


भरद्दवाज वोले--शव विवेकशत्य ब्ाह्यवन्धुको 
हमलोर्गोकी तरद अपनी र्ीडे ट्रेनेका शोक नहीं 
है। शसीलिये यह छुतेफे छाथ मोदा दो मया ६ ॥ ६ 
गायन उपा 
नेतस्पेह्ठ यथास्मार्क त्रिकोशेयं च राद्रवम्‌। 
प्केफं चे हिचर्षीएं तन पाचाचन्छुना सदए ॥ 


हक 


जप 
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५७६० 


भ्रीमहाभारते 


[ अजुशासनपर्षणि 


चख्््च्च्च््य्च््््च्च््य्य्य््य््य्स्स्स््ख््य््््य्य्च्य््य्स्य्स्स्य्स्स्य्स्य्स्य्य्स्य्य्य्स्व्य्य्ल्ल्ल्ड 





गौतम खोले--इमलोगॉंकी तरह इसे तीन-तीन वर्षोतक 
कुशकी रस्सीकी बनी हुई तीन छरवाली मेखडछा और 
मृगचर्म धारण करके नहीं रहना पढ़ता है। इसीलिये यह 
कुत्तेके साथ मोदा हो गया है ॥ ६७॥ 

भीष्य उंवाच 

अथ दृष्ठा परिवाद स तान्‌ महर्षीन्‌ शुना सद्द । 
अभिगम्य यथान्यायं पाणिस्पर्शभथाचरच्‌ ॥ ६८॥ 

भीप्मजी कहते हैँ --राजन्‌ | कुत्तेलहित आये हुए 
ठंन्यासीने जब उन महर्षियोंको देखा, तब उनके पास आकर 
ठंन्यासकी मर्यादाके अनुसार उनका हाथसे स्पर्श किया॥६८॥ 


परिचर्या चने तां तु ॒छ्लुत्मनतीधातकारिकाम्‌ । 
अन्योन्वेच निवेद्याथ प्रातिष्ठन्त सहैव ते ॥ ६९॥ 
तदनन्तर वे एक दूसरेकी अपना कुशल-समाचार बताते 
हुए बोले--'हमलोग अपनी भूख मिटानेके लिये इस वनमें 
भ्रमण कर रहे हैं? ऐसा कहकर वे साय-ही-साथ वहाँसे चक 
पड़े ॥ ६९ ॥ 
एकनिश्चयकारयाश्वच व्यचरन्त वनानि ते। 
आददानाः समुद्‌ ध॒त्य मूलानिच फलानिच ॥ ७० )॥ 
उन सबके निश्चय और कार्य एक-से थे। वे फल-मूलका 
इंग्रह करके उन्हें साथ लिये उत्त वनमें विचर रहे थे ॥७०॥ 
कद्ाचिद्‌ विचरन्तस्ते बक्षेरविरलेद्ताम। 
शुचिवारिप्रसत्नोदां दृशुः पद्मिनीं शुभाम्‌ ॥ ७१॥ 
एक दिन धूमते-फिरते हुए उन महर्षियोकी एक सुन्दर 
सरोवर दिखायी पड़ा; जिसका जल बड़ा ही खच्छ और 
पविश्र था। उसके चार्रों किनारोपर सघन ब्ृक्षोंकी पढ्िः 
शोभा पा रही थी॥ ७१॥ 
बालादित्यवपुःप्रख्येः पुष्करेस्पशोमिताम, । 
चैदूर्यचर्णसच्शेः पश्मपत्रैर्थादृताम्‌ ॥ ७२॥ 
प्रातःकालीन सूर्यके समान अरुण रज्ञके कमलपुष्प उस 
परोवरकी शोभा बढ़ा रहे थे तथा वेदूर्यमणिकी-सी कान्तिवाले 
कमलिनीके पत्ते उसमें चारों ओर छा रहे थे | ७२ || 
नानाविधेश्य विहगेजलप्रकरसेविभिः । 
एकट्ठारामनादेयां. सूप्रतीधोमकर्द्माम्‌ ॥ ७३॥ 
नाना प्रकारंके विदज्ञम कलरच करते हुए. उसकी 
जलराशिका सेवन करते थे | उसमें प्रवेश करनेके लिये एक ही 
द्वार था | उसकी कोई वस्घु ली नहीं जा सकती थी | उसमें 
उतरनेके लिये बहुत सुन्दर सीढ़ियाँ वनी हुईं थीं। वहाँ 
काई और कीचड़का तो नाम भी नहीं था ॥ ७३ ॥ 


वुपाद्भिप्रयुक्ता तु रृत्या विकृतदर्शना। 
याठुधानीति विश्याता पद्मिनीं तामरक्षत ॥ ७७॥ 
राजा वृधादर्मिकी भेजी हुई मयानक आकारवाछी 


यावुधानी कृत्या उस तालाबकी रक्षा कर रही थी ॥ 0 
पशुसखसहायास्तु बिसार्थ ते महर्दयः। 
पप्मिनीमभिजम्मुस्ते सर्वे रृत्याभिरक्षिताम ॥ ७५॥ 
पशुसखके साथ वे सभी महर्षि सणालू लेनेके लिये उस 
सरोवरके तटपर गये; जो उस कछत्याके द्वारा सुरक्षित 
था ॥ ७५॥ 
ततस्ते यातुधानोीं तां दृष्ठा चिक्ृतदर्शनाम्‌ । 
स्थितां कमलिनीतीरे छृत्यामूचुमहर्षयः ॥ ७६॥ 
सरोवरके तटपर खड़ी हुई उस यातुघानी कत्याको, 
जो बढ़ी विकराल दिखायी देती थी, देखकर वे सब महू 
बोले-॥ ७६ ॥ का 
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णका तिष्ठसि "2 त्वं कस्याथ्थ कि प्रयोजनम । 
पद्मित्तीतीरमाश्रित न्ूहि त्वें कि चिकरीरषसि ॥ ७७॥ 
“अंरी | तू कोन है और किसलिये यहाँ अकेली खड़ी 


है ! यहाँ तेरे आनेका क्‍या प्रयोजन है ! इस-सरोवरके तठपर 
रहकर तू कौन-सा कार्य सिद्ध करना चाहती है ?! |७७॥ 


यातुघान्युवात्र 


यार्सि खास्म्यन्ुयोगो मे न कतेव्यः कथंचन। 
आरक्षिणीं मां पप्मिग्या वित्त स्व तपोधनाः ॥ ७८॥ 


यातुधानी वोली--तपस्यो ! में जो कोई भी हों 
तुम्हें मेरे विषयमें पृछ-लाछ करनेका किसी प्रकार कोई 
अधिकार नहीं है। तुम इतना ही जान छो कि मैं इख 
सरोवरका संरक्षण करनेवाली हूँ ॥ ७८॥ 














दानधर्म्वे ] बचिनवतितमो5्घ्यायः प्ज्धाः 
ऋपय ऊचुः आना कठिन है। अच्छा, अब आप जाइये जीर तालायर्मे 

सर्व एव क्षुघाताः सम न चान्यत्‌ किंचिदस्ति नः। उतरिये ॥ ८३॥ 

भवत्याः सम्मते सर्च गह्कीयाम विसान्युत ॥ ७९॥ वर्तिष्ट उवात 


ऋषि योले--मभद्ने [इस समय इमलोग भूखसे व्याकुल 
हैं और हमारे पास खानेके लिये दूसरी कोई वस्तु नहीं है। 
अतः यदि तुम अनुमति दो तो हम सब छोग इस सरोवरसे 
कुछ मृणाल ले लें॥ ७९॥ 

यातुघान्युवाच 

समयेन बिसानीतो शुद्धीष्य॑ कामकारतः । 
पकेको नाम मे प्रोफ्त्वा ततो शुद्धीत माचिय्स्‌ ॥ ८० ॥ 

यातुधानीने कहा--ऋषियो ! एक शर्तपर तुम इस 
सरोवरसे इच्छानुसार मृणाल ले सकते हो। एक-एक करके 
आओ और मुझे अपना नाम और ताम्पर्य बदाकर मृणाल 
ले लो। इसमें विछम्ब करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥८०॥ 

भीष्य उवाच 

विज्ञाय यातुधानीं तां रृत्याम्षिवधेषिणीम । 
अब्िः स्ुधापरीतात्मा ततो वचनमत्रदीत्‌॥ <१॥ 

भीष्मजी कद्दते हैं--राजन्‌| उसकी यह बात सुनकर 
महर्षि अन्ि यह समझ गये कि ध्यह राक्षसी कृत्या है ओर हम सब 
ऋषियोका वध करनेकी इच्छासे यहाँ आयी हुई है |? तथापि 
भूखसे व्याकुछ होनेके कारण उन्होंने इस प्रकार उत्तर 
दिया ॥ ८१॥ 

अत्रिरुवाच 

सरातिरत्रिः सा रात्रियाँ नाधीते निरद्य वे । 
अराध्रिरत्रिरित्येव नाम मे विद्धि शोभने ॥ ८२॥ 

अनञ्रि बोले--कल्याणी | काम आदि झलत्रुओंछे 
त्राण करनेवालेको अराति कहते हैं और अत्‌ (झत्यु ) से 
बचानेवाला अन्रि कहलाता है| इस प्रकार में ही अरात्रि 
होनेके कारण अन्नि हूँ । जब्रतक जीवको एकमात्र परमात्माका 
शान नहीं होता; तब्तककी अवस्था रात्रि कहलाती है | उस 
अज्ञानावस्थासे रहित होनेके कारण भी में अरात्रि एवं अन्नि 





कहलाता हूँ | सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये अशात होनेके कारण 


जो राजिके समान है? उस परमात्मतत्वमें में सदा जाग्रत्‌ रहता 
हूँ; अतः वह मेरे लिये अराजिके समान है? इस व्युत्तत्तिके 
अनुसार भी में अरात्रि और अन्नि (ज्ञानी) नाम घारण 
करता हूँ। यही मेरे नामका तात्पय समझो ॥ ८२॥ 
| यातुधान्युवाच 
चथोदाह्मममेतत्‌ ते मयि नाम महायुते। 
दुधीर्यमेतन्मनसा गउछावतर पद्मचिनीम्‌ ॥ <३॥ 
यातुधानीने कद्दा--तेजली महर्षे | आपने जिस 
प्रकार अपने नामका तालय॑ बताया है, उसका मेरी समझमें 








धसिष्ठो5स्सि वरिष्टो5स्मि घसे घासग्रद्देष्वपि। 
चवसिष्ठत्वात्य वासातच्य वसिष्ट इति विद्धि माम्‌॥ ८०७॥ 
चलिष्ठ वोले--मेरा नाम वसिष्ठ है; सबसे भ्रेष्ठ दोनेके 
कारण लोग मुझे वरिष्ठ भी कइते हैं । में गएख-आशर्मर्म 
वास करता हूँ। अतः वरसिष्ठता (ऐश्वर्य-सम्पत्ि ) और 
वासके कारण तुम मुझे वसिठ्ठ समझो ॥ ८४॥ 
यातुधान्युवात् 
नामनेरुऊमेतत्‌ ते दुःखब्याभाषिताक्षरम्‌ । 
नैतद्‌ धारयितुं शकय गउछावतर पद्चिनीम ॥ ८५॥ 
यातुधानी बोली--मुने | आपने जो अपने नामकी 
व्याख्या की है उसके तो अक्षरोक्रा भी उच्चारण वरना फठिन 
है। में इस नामको नहीं याद रख सकती। आप जाइये 
तालाबर्म प्रवेश कोजिये ) ८५ |) 
कश्यप उवाच 
कुल कुल च कुवमः कुवमः फश्यपों द्विजः। 
काइयः फाशनिकाशत्वादेतन्मे नाम घारय॥ ८६॥ 
कदयपने कद्दा--यातुघानी | फश्य नाम है शरीरका। 
जो उसका पालन करता है उसे कश्यर कहते हैं। में प्रत्येक 
कुल ( शरीर ) में अन्तर्यामीरूपएे प्रवेश करके उसकी रक्षा 
करता हूँ, इसीलिये कश्यप हूँ | कु अर्थात्‌ एप्वीपर बम यानी 
वर्षा करनेवाला सूर्य मी मेरा ही स्वरूप ऐस इसलिये मुझे 'कुबम? 
कहते हैं । मेरे देहका रंग काशके फूलकी भोंति उज्ज्वलः 
है, अतः मैं फाइय नामसे भी प्रसिद्ध हूँ | यद्दी मे नाम है ४ 
इसे तुम घारण करो ॥ <६॥ 
यातुधान्युवात 
यथोदाहतमेतत्‌ ते मयि सलाम मद्दाय्युते । 
दुधघोर्यमेतन्मनसा गचछावतर पद्मिनीम्‌॥ <८७॥ 
यातुघानी बोली--मद्दर्ष | आपके नामका तालय 
समझना मेरे लिये बहुत कठिन है । आप मी कमलेसे भरी 
हुई बावद़ीमें जाइये || ८७ ॥ 
मरद्वाज उदार 


भरेपसतान भरे5 दिष्यान भरे देवान भरे द्विजान। 
भेरे भारयों भरे द्वाजं भरद्ाजोउलि शोभने ॥ ८८॥ 

भरद्वाजने कद्दा-ऋल्याणी ! जो मेरे पृत्र और 
शिष्य नहीं हैं, उनका मी में एलन फरदा हैं तथा देवता) 
ब्राह्मण) अपनी घर्मस्नी तथा द्वान ( वशधकर ) मनुष्यों 
का मी मरण पोषण करता हूँ; इसलिये सरदाज नाममे 
प्रहिद्ध हूँ ॥ ८८ ॥ 


बज्द्र 








याहुघान्युवाच 
नामनंदक्तमेतद्‌ ते डुग्खव्याभाषिताक्षर्म्‌ | 
मतद्‌ धाययितुं शक्ष्यं गच्छावतर पक्चिनीस्‌ ॥ <५ ॥ 
यात॒ुधानी बोली--मुनिवर | आपके नामाक्षरका 
उच्चारण करने भी मुझे क्डेश जान पड़ता है, इसलिये में 
इसे घारण नहीं कर सकती | जाइये; आप भी इस सरोवरफमें 
जतरिये ॥ ८९ ॥ 
गौतम उवाच 
गोदमो दमतोडघूमो5दमस्ते समद्शनात्‌। 
विद्धि मां गीतम॑ छृत्ये यातुधानि निवोध माम्‌॥ ९० ॥ 
गोतमने कहा--छत्ये | मैंने गो नामक इन्द्रियोका 
संयम किया है; इसलिये “्गोदम? नाम घारण करता हूँ । 
मैं धूमरहित अग्निके समान तेजस्वी हूँ, सबरमें समान दृष्टि 
रखनेके कारण तुग्हारे या और किसीके द्वारा मेरा दमन नहीं 
हो सकता । मेरे शरीरकी कान्ति (गो) अन्धकारको 
दूर मगानेवाली ( अतम ) है; अतः तुम मुझे गोतम 
समझो ॥ ९० ॥ 
यातुघान्युवाच 
यथोदाह्तमेतत्‌ ते सयि नाम महामुने। 
जैतदू धारयितुं शक्‍यं गच्छावतर पद्मिनीम्‌ ॥ ९१॥ 
यातुधानी बोली--महागुने ! आपके नामकी व्याख्या 
भी में नहीं समझ सकती । जाइये। पोखरेगें प्रवेश 
कीजिये ॥ ९१॥ 
विशधामित्र उग्र 
विरवे देवाश्व मे मित्र मित्रमस्मि गयां तथा । 
विश्वामित्रमिति ख्यातं यातुधानि निवोध माम्‌॥ ९२ ॥ 
विश्वामित्रने कहा--यातुधानी ! तू कान खोलकर 
सुन ले) विश्तरेदेव मेरे मित्र है. तथा गोओं और सम्पूर्ण विश्व- 
का मैं मित्र हूँ । इसलिये संसारमें विश्वामित्रके नामसे 
अझिद्ध हैं ॥ ९९॥ 
यातुधान्युवाच 
लामनेरुक्तमेतत्‌ ते दुभ्खव्याभाषिताक्षरम्‌ | 
सतदू घारयितुं शकयं गउछावतर पप्मिनीम ॥ ९३ ॥ 
यात॒ुधानी बोली--मह्॒ष | आपके नामकी व्याख्याके 
एक अक्षरका भी उच्चारण करना मेरे लिये कठिन है। इसे 
याद रखना मेरे लिये असम्मब है। अतः जाइ्ये। सरोवरफमें 
प्रवेश कीजिये ॥ ९३ ॥ 
जमदाग्निरुवाच 
जाजमयजजाने5हं जिजादीह जिजायिपि । 
जमदभ्िरिति ख्यातस्ततो मां विद्धि शोभने ॥ ९७ ॥ 
जमदग्तिने कहा--कल्याणी ! मैं जगत्‌ अर्थात्‌ 


श्रीमदामारते 


[ अजुशासनपदोन 
देवताओंके आहवनीय अग्निसे उत्तक्न हुआ हूँ, इसलिये तुम 
मुझे जमदर्नि नामसे विख्यात समझो ॥ ९४ ॥ 
यातुधान्युवाच 
यथोदाहतमेतत्‌ ते मयि नाम महामुने। 
नेतद्‌ धारयितुं शक््यं गच्छावदर पद्मिनीम्‌ ॥ ९५॥ 
यात॒ुधानी वोली--मदहामर॒ने |! आपने जिस प्रकार 
अपने नामका तात्पर्य बतलाया है; उसको समझना मेरे लिये 
बहुत कठिन है। अब आप सरोवरमें प्रवेश कीजिये ॥९५॥ 
अल्च्धत्युवाच . 
धरान्‌ धरित्रों वखुधां भतुस्तिष्ठास्यतन्तरम । 
मनो5नुसनधती भर्तुरिति मां विद्धयरुन्धतीम॥ ९६॥ 
अरुन्धतीने कहा--यातृुधानी ! मैं अर. अर्थात्‌ 
प्रबत/ पृथ्वी और चुलोककोी अपनी शंक्तिसे धारण करती 
हूँ । अपने खामीसे कभी दूर नहीं रहती और उनके मनके 
अनुसार चलती हूँ। इसलिये मेरा नाम अरुन्धती है ॥९६॥ 
याहुघान्युवाच 
बामनेरुक्तमेतत्‌ ते ठुःखब्याभाषिताक्षरम्‌ | 
नेतदू धारयितुं शक्यं गचछावतर पद्मिनीम्‌ ॥ ९७॥ 
यातुधानी बोली--देवि ! आपने जो अपने नामकी 
व्याख्या की है; उसके एक अक्षरका भी उच्चारण मेरे डिये 
कठिन है? अतः इसे भी मैं नहीं याद रख सकती । आप 
तालाब प्रवेश कीजिये ॥ ९७ ॥ 
लक गण्डोवाच 
वक्‍त्रेकदेश गण्डेति धघातुमेत॑ प्रचक्षते 
तेनोन्नतेन गण्डेति विद्धि मानलसस्भवे ॥ ९८४ 
गण्डाने कदा--अग्तिसे उत्पन्न होनेवाली ऋत्ये ! 
गडि धातुसे गण्ड शब्दकी सिद्धि होती है; यह मुखके एक 
देश---कपोलका” वाचक है| मेरा कपोक ( गण्ड ) ऊँचा 
है; इसलिये छोग झुझे गण्डा कहते हैं ॥ ९८ ॥ 
यातुधान्युवाच 
तामनेरुक्तमेतत्‌ ते छुश्खव्याभाषिताक्षरम्‌ | 
नेतद्‌ धारयितुं शक्यं गउछावतर पद्मिनीम्‌॥ ९९ ॥ 
यातुधानी बोली--त॒म्हारे नामकी व्याख्याक्रा मी 
उच्चारण करना मेरे लिये कठिन है। अतः इसको याद रखना 
असम्भव है। जाओ» ठुम मी बावड़ीयें उतरो ॥ ९९ ॥ 
पद्युतव उदाच 
पशून रज्षामि इष्ठाह पशूनां च सदा सखा। 
गोणं पशुससेत्यर्व विद्धि मामपक्‍िसम्भवे॥१००॥ 
पशुसखने कद्दा--आगएसे पेदा हुई छत्ये | में पद्ुओं 
की प्रसन्न रखता हूँ और उनका प्रिय सखा हूँ; इस युणके 
अनुसार मेरा नाम पशुसख है ॥ १०० ॥| 


इानथर्ंपते |] 
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यातुधान्युवात्र 
नामनेदक्तमेतत्‌ ते दुःखव्याभाषिताश्षर्म। 
नेतद्‌ धारयितुं शक्यं गच्छावतर पश्चिनीम्‌ ॥१०१॥ 
यातुधानी योली--तुमने जो अपने नामकी व्याख्या 
की है; उसके अक्षरोंका उच्चारण करना मी मेरे लिये कष्टपद 
"है | अतः इसको याद नहीं रख सकती; अब-तुम भी पोखरेंसें 
ध्हओ॥ १०१॥ 





शुन/सख उवबाच 
परश्चिकक्त यथा बाप्त नाई दच्तुमिह्तोत्सद्दे। 
शुनःसजखसखाय मां यातुधान्युपणासय्य ॥१०२॥ 
शुनःसख ( संस्याली ) ने कहा--याठुघानी | इन 
क्रषियोंने जिस प्रकार अपना नाम बताया है; उस तरह में 
नदीं बता सकता | तू मेरा नाम झुन/्सल समझ | १०२ ॥ 
यातुधान्युवात 
भनामनेरक्मेतद्‌ ते वाक्य संद्रिषिया गिरा। 
सस्मात्‌ पुनरिदार्ता रद ब्रूदि यन्नाम ते छिज् ॥१०३॥ 
यातुधानी ' बोली--विप्रवर | आपने संदिग्धवाणीमें 
अपना नाम बताया है | अतः अब फिर स्पष्टरूपते अपने 
नामकी व्याख्या कीजिये || १०३ ॥ 
शुन!सख उवाच 


खक्कदुर्क मया नाम व शद्दीतं त्वया यदि । 


चस्पमात्‌ चिदण्डामिहता गच्छ सस्सेति मा चिरम॥ १०४॥ 


शुन्ःखखने कहा--मैंने एक बार अपना नाम 
चता दिया फिर भी यदि तूने उसे ग्रहण नहीं किया तो इस 
प्रमादके कारण मेरे इस च्रिदण्डकी मार खाकर अभी भस्म 
शे जा-इसमें विलम्बर न हो || १०४ ॥ 
सा बझदण्डऋल्पेन तेल खूर्ष्ति हता तदा। 
छत्या एपात मेदिन्यां भस्प सा वे ज़गाम ६ ॥१०५॥ 
यह कहकर उस संन्‍्यासीने ब्रह्मदण्डके समान अपने 
मिदण्डसे उसके मस्तकपर ऐसा हाथ जमाया कि वह 
यातुधानी प्रथ्वीपर मिर पड़ी और ठुरंत भस्म दो 
गयी ॥ १०५ ॥ 
शुनभसखा च हत्वा ता यातुधार्नी महावराम्‌ । 
श्रुष्ति च्रिदृण्ड विष्टभ्य शाद्वले ससुपाविशत्‌ ॥१०६॥ 
इस प्रकार झुनःसखने उस महावलूवती राक्षसीका वध 
करके निदण्डको पृथ्चीपर रख दिया और खये भी वे वहीं 
घाससे ढेंकी हुई भूमिपर चेठ गये ॥ १०६ ॥ 
ततस्ते मुत्॒यः सर्च पुप्छराणि विसातिच । 
यथाकाममुपादाय समनत्तस्थुसुदान्विताः ॥१०७॥ 
दनन्तर वे सभी महर्षि इच्छाहुसार कमल्‍के फूल सौर 
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प्जद8 
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जणाल लेकर प्रसन्‍्ततापूवक सरोयरसे दाहर निकरे |[१०७)] 


अमेण महता कृत्वा ते चिखानि कलापशः। 
तीरे लिश्षिप्य पद्चिन्यास्तर्प्ण चछ्ुरम्भसा॥१०८॥ 
फिर बहुत परिभ्रम करके उन्होंने अश्ग-अछ्ग दोजे 
बांधे | इसके बाद उर््हें किनारेपर ही रखकर थे सरोबरफे: 
जलसे ठर्पण करने लगे ॥ १०८ ॥ 
अधोत्थाय जछात्‌ ठस्मात्‌ सर्दे ते समुपागमन्‌ । 
नापएश्यंश्वापि ते तानि यरिसानि पुरुषषभाः ॥१०९॥ 
थोड़ी देर बाद जब वे पुरुषप्रवर पानीते बाहर निकले ते; 
उन्हें रखे हुए अपने वे झणाल नहीं दिखायी पद़े ॥ १०१९ 
क्पय ऊचुा 
फेनच. क्षुधापरीतानामस्मार्क पापकर्मणाम | 
जचुशंलेनापनीतालि बिसान्याहररकाह्तिणाम्‌॥११०॥ 
तन थे ऋषि एक दूसरेसे कहने छगे--भरे | एस 
सब लोग भूखसे व्याछुल थे और अब भोजन करना चादते 
थे। ऐसे समयमें किस निर्देयीनी हम पापियोंके मृणाल- 
चुरा लिये ॥ ११० ॥ 
ते शबह्दुमानास्त्वन्योन्यं पप्रच्छट्ठि जसप्तमाः । 
त उऊलु। समय सब छुम इत्यरिक्रात ॥१६१॥ 
शत्रुसूदन | वे श्रेष्ठ ब्रा्षण आपसमें ही एक दूसरेपर 
संदेह करते हुए पूछ-ताछ करने लो और अस्तर्मे बोले--- 
“हम सत्र छोग मिलकर शपथ करें? ॥ १११ ॥ 
त उक्त्वा चाढमित्येर्द सर्द एव तदा समम्‌ | 
क्षुघातीः खुपरिथान्ताः शपथायोपचऋमुः ॥११२॥ 
शपथकी बात सुनकर सब-के -सब बोल उटे-प्यहुत अच्छा! ॥ 
फिर वे भूखसे पीड़ित और परिभ्षमस्े थके-मादे ब्राएण एकः 
साथ ही शपथ खानेको तेयार हो गये || ११२॥ 
अग्िल्वाच 
सयां सपृरातु पादेन सूर्य थे पतिमेहत! 
अनध्यायेप्चधीयीद विसस्तैन्यं करोति यः॥११४॥) 
अनचि वोढे--जो ऋणाल्की चोरी करता हो उसे गाय 
को लात मारने) सूर्यक्री ओर मेँद करके पेशाब करने और 
अनध्यायक्रे समय अध्ययन करनेका पाप लगे [| १६१३ ॥ 
वप्तिष्ठ उप 





हा 
अन्र 
हाय, 


अनध्याये पटेछ्ोके शुनः स परिक्र्षतु। 
परिधाट काम त्तस्तु बिसस्तेन्ध करोति यः॥११४॥ 
&.्‌ ३ हि 
घशरणागत एहन्तु सं थे खउुता आपजायतु। 


अर्थान्‌ काहतु कीनाशाद्‌ विसस्ैंन्यं करोंति यार रा 
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भीमदाभाष्ते 


[ अजुशासनपदेणि 
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मनमाना बर्ताव करने? शरणागतकों मारने; अपनी कन्या 
बैचकर जीविका चलाने तथा किसानके घन छीन लेनेका 
थाप ठगे ॥ ११४-११५ || 
कश्यप उवाच 
सर्वत्न सर्वे लपतु न्यासलोपं करोतु च। 
कूटसाक्षित्वमम्येतु विसस्तेन्यं करोति यः ॥११६॥ 
कद्यपने कहा--जिसने झणार्लोकी चोरी की हो 
उसको रब जगह सब तरहकी बातें कहने, दूसरोंकी घरोहर 
हड़प लेने और घटी गवाही देनेका पाप छगे ॥ ११६॥ 
चृथामांसाशनश्चास्तु घृथादान करोतु च। 
थातु स्लियं दिवा चैच विसस्तैन्यं करोति यः ॥११७॥ 
जो मृणालेंकी चोरी करता. हो उसे मांसाहारका पाप 
लगे। उसका दान व्यर्थ चछा जाय तथा उसे दिनमें ज्रीके 
साथ समागम करनेका पाप लगे ॥ ११७ ॥ 
भरद्वाज उवाच 
हुशंसस्त्यक्रधमौस्तु त्रीपु शातिषु गोपु च । 
ध्राह्मणं चापि जयतां विसस्तेन्यं करोति यः ॥११८॥ 
भरद्वाज बोले--जिसने मृणाल चुरायां हों उस निर्दयी- 
को धमममके परित्यागक्रा दोष छगे | वह चछ्न्रियों। कुटम्बीजनों 
था गौअंके साथ पापपूर्ण बर्ताव करनेका दोषी हो और 
आह्षणको वाद-विवादमें पराजित करनेका पाप लगे ॥११८॥ 
डपाध्यायमधः कत्वा ऋचो5ध्येतु यजूंषि च। 
जुद्दोतु च स कक्षा विसस्तेन्यं करोति यः ॥११९॥ 
जो म्णालकी चोरी करता हो) उसे उपाध्याय (अध्यापक 
यथा गुरु ) को नीचे बेंठाकर उनसे ऋग्वेद और यजुवेंदका 
अध्ययन करने और घास-फूसकी आगमें आहुति डालनेका 
पाप लगे ॥ ११९॥ 
जमदर्निरुवाक् 
पुरीण्मुत्यजत्वप्छु हन्तु गां चेव द्वुह्मतु। 
अनती मेथुनं यातु विसस्तेन्यं करोति यः ॥१२०॥ 
जमदस्मि वोले--जिसने मुणार्लोंका अपहरण किया हो 
उसे पानीमें मल्त्याग करनेका पाप छगे3 गाय मारनेका अथवा 
उसके साथ द्रोह करनेका तथा ऋतुकाल आये विना ही ज्ीके 
साथ समागम करनेका पाप छगे | १२० || 
द्वेप्यो भायोपजीवी स्थादू दूरवन्धुश्व बैरचान। 
अन्योन्यस्यातिथिश्रास्तु विसस्तैन्यं करोति यः॥ १२१॥ 
जिसने म्णाल चुराये हों उसे सबके साथ द्वेष करनेका, 
ख्रीकी कमाईपर जीविका चलानेका) माई-बन्धुओँसे दूर 
-रहनेका) सबसे वैर करनेका और एक दूसरेके घर अतिथि 
शोनेका पाप लगे ॥ १२१ ॥ 





गौतम उवाज 
अधीत्य.. घेदास्त्यजतु जीनपझीनपविध्यतु । . - 
विक्रोणातु तथा सोम॑ बिसस्तैन्यं करोति यः ॥१२२॥ 
गौतम बोले---जिसने झूणाल चुगये हों उसे वेदोंको 
बढ़कर त्यागनेका) तीनों अग्नियोका परित्याग करनेका और 
सोमरसंका विक्रय करनेका पाप छगे || १२२ ॥ 
उदपानप्लवे श्रामे ब्राह्मणो वृषल्ीपतिः | 
तस्य सालोक्यतां यातु शिसस्तैन्यं करोति यः ॥ १२३॥ 
जिसने झणालॉकी चोरी की हो उसे वही लोक मिले, 
जो एक ही कृपमें पानी मरनेवाले, गाँवमें निवास करनेवाले- 
और शरूद्गकी पत्नीसे संसर्ग रखनेवाले ब्राक्षणकी मिलता है ॥ 
विशामित्र उवाच 
जीवतो वे गुरून स्ृत्यान्‌ भरन्त्वस्य परे जनाः । 
अगतिवहुपुत्रः स्थादूं विसस्तेन्यं करोति यः ॥१२४॥ 
विश्वामित्र दोले--जो इन मृणालोकी चुरा ले गया 
हो, जिंस पुरुषके जीवित रहनेपरे उसके. गुर और माता तंथा 
पिंताका दुसरे पुरुष पोषण करें उसकी और जिसकी कुगति 
हुई हो तथा जिसके वहुत-से पुत्र हाँ उसको जो पाप लगता है 
वह पाप उसे छगे ॥ १२५४ ॥ हक 
अशुचिरत्रह्मकूठो तु ध्युद्धब्या चेवाप्यदंकतः। 
' कर्षको मत्सरी चास्तु बिसस्तेन्यं करोति यः ॥ १२५॥ 
जिसने झुणालोंका अपइरण किया हो उसे अपविद् 
रंहनेका) वेदकों मिथ्या माननेकां। धनका घमंड करनेका। 
ब्राक्षण होकर खेत जोतनेका और दूसरोसे डाह रखनेका 
पाप लगे ॥ १२५॥ 


वषोचरो5स्तु भ्रतको राशश्ास्तु पुरोहितः। 
अयाज्यस्य भवेदृत्विग्‌ विसस्तेन्यं करोति यः ॥१२६॥ 
जिसने म्ुणाल चुराये हों) उसे वर्षाकालमें परदेशकी 
यात्रा करनेका। ब्राह्मण होकर वेतन लेकर काम करनेका» 
राजाके पुरोहित तथा यश्षके अनधिकारीसे भी यज्ञ करानेका 
पाप लगे ॥ १२६ ॥ 
अलन्धत्युवाच॒_ 
नित्यं परिभवेच्छचश्ं भरतुर्भबतु दुर्मनाः | 
पका स्वादु समाश्मातु विसस्तैन्यं करोति या ॥१२१७॥ 
अरुन्धती बोलीं--जो री मृणालॉंकी चोरी करती 
_हो उसे प्रतिदिन सामका तिरस्‍्कार करनेका, अपने पतिका 
दिल दुखानेका और अवेली ही स्वादिष्ट वस्तुएँ खानेका 
_पाप लगे ॥ १२७ ॥ 
शातीनां शहमध्यस्था सकतूनसु दिनक्षये | 
अभोग्या वीरघ्रस्तु बिसस्तैन्यं करोति या ॥ १२१८॥ 


दानधर्मपर्व 


त्विनवतितमो5ष्ध्यायः 


3 








जिसने भृणारल्ेकी चोरी की हो; उस छीको झुठम्वीमनों- 


का अपमान करके घरमें रहनेकाअ दिन बीत जानेपर उ्च्ू 


छानेका। कलद्ठिनी होनेके कारण पतिके उपभोगमें न आनेका 
और ह्राह्मणी होकर भी क्षत्राणियेंकि समान उग्र खमाववाले 
वीर पुत्रकी जननी होनेका पाप लगे ॥ १२८ ॥ 
गण्डोवाच 
अनु भाषतु खद्ा वन्चुमिश्वच॒ चिउष्यतु। 
ददातु कन्पां शुद्केन विसस्तेन्यं करोति या ॥१२९॥ 
गण्डा वोली--मिस स््रीने मुणालकी चोरी की हो उसे 
सदा झूठ बोलनेका; भाई-बन्धुओंसे लड़ने और विरोध करने 
और शुल्क लेकर कन्यादान करनेका पाप लगे ॥ १२९ ॥ 
खाधयित्वा खयं प्राशेद्‌ दास्ये जीर्य॑तु चेद ह । 
विकमणा प्रमीयेत विसस्तेन्‍्यं करोति या ॥१३०॥ 
जिस जीने मृणाल चुराया हो उसे रसोई बनाकर अकेली 
मोजन करनेका; दूसरोंकी गुलामी करती-करती दी बूढ़ी 
होनेका और पापकर्म करके मौतके मुखर पड़नेका पाप लगे ॥ 
परशुसत उवाच 
दास पव प्रजायेतामप्रखूतिरकिचनः । 
दैववेष्वनमस्कारों विसस्तेन्यं करोति यः ॥१४१॥ 
पशुसख बोरा--जमिसने मणार्लोकी चोरी की हो 
उठे दूमरे जन्ममें भी दासके ही घरमें पेदा होने? संतानद्दीन 
और निर्धन होने तथा देवताओंकोी नमस्कार न करनेका पाप 
लगे॥ १३१॥ 
शुनश्तख उवाच 
अध्चयचे छुद्दितरं या ददातु 
उछन्दोगे या चरितत्रह्मचय । 
आथरवेणं चेदमघीत्य विप्रः 
स्नायीत वा यो हरते विसानि ॥१३२॥ 
शुनःसखने कहा--जिसने झूणाछोंको छुराया दो वह 
ब्रह्मचर्यत्रत पूर्ण करके आये हुए यजुवंदी अथवा सामचेदी 
विद्वान॒को कन्यादान दे अथवा वह ब्राह्मण अथवविददात 
अध्ययन पूरा करके शीघ्र द्वी स्नातक बन जाय ॥ १३२२॥ 
ऋषय ऊचुः 
इप्मेतद्‌ द्विजातीनां योप्यं ते शपथः ऋतः 
त्वया रूत॑ विसस्वैन्यं स्वर्ण नः शुनगसख ॥ १३३॥ 
प्पियोने कहा--शुनः्खख | तुमने जो शयथ को 
है, वह तो ब्राक्मणोकी अभीश द्वी है। अतः जान पढ़ता है। 
हमारे मुणालॉकी चोरी तुमने दी की हे ॥ १ 
शुनश्तख॒ उवाच 
स्‍्यस्तमद्य व परश्यद्धियदु्क कृतकर्मेनिः | 
सत्यमेतन्न मिथ्येतद्‌ बिसस्तेन्यं कृत सवा ॥९ ३४) 
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धुनःसखतले फद्दा--मुनिदरों | आपदा काना टौक 
है। वासवर्मे आपका मोजन मैंने ही रस लिया है। साप- 
लोग जब तपंण कर रहे थे; उस समय आपकी दृष्टि इधर 
नहीं थी; तभी भेने वह रब लेकर रल लिया था | जतः 
आपका यह कपन कि तुमने ही मणार चुराये 
ठीक है। मिथ्या नहीं है। बासवर्म मेने ही उन सृषालेगी 
चोरी की है ॥ १३४ ॥ 
सया हान्तदितानीद विसानीमानि पद्यत ! 
परीक्षार्थ भयवतां कृतमेव॑  मयानघाः ॥११ण॥। 
मेंने उन मृणारलोंको यहाँ छिपा दिया था। देखियेक ये 
रहे आपके मूणाल | निष्पाप मुनियों | मैने आपलोगॉकी 
परीक्षाके ल्यि दी ऐसा किया था ॥ १३५॥ 
रक्षणा्थ च स्वपाँ भवतामदसागतः 
यातुधानी हातिक्रूरा कृत्येषा यो घचेषिणी ॥१३६॥ 
में आप सब लोगोंकी रक्षाके लिये यद व्यथा था 
यातुधानी अत्यन्त क्रूर खमाववाली छत्या थी और आप- 
लेगोंका वध करना चाहती थी ॥ १३६ ॥ 
चुपादर्भिप्रयुक्तेणा निहता में त्पोधनाः । 
डुश्ा हिस्यादिय पापा युप्मान्‌ प्रत्यग्तिसम्भवा॥ १३६७) 
तस्माद्रुम्यागतो विध्रा चासवं मां निदोधत । 
अलोभादक्षया लोकाः प्राप्ता वे सारवकामिकाः ॥ १३८॥ 
उत्तिप्ठघ्वमितः क्षिप्रं तानवाप्जुत थे द्विजाः ॥१३०॥ 


तपोघनो | राजा द्पाद्िने इसे भेजा था; दिंतु यद 
मेरे द्वारा मारी गयी । ब्राह्मणों | मने सोचा कि अग्निगे उत्प 
यह दुष्ट पापिनी कृत्या कहीं आपलोगेकी हिंसा न कर 
डाले; इसलिये में यहाँ आ गया। आपलोग गुप्ते इन्द्र 
समझ । आपसल्ोगेने जो लोभका परित्वाग क्रिया 
इससे आपको वे अक्षयलोक प्राप्त हुए 9 जो ण्सृण 
कामनाओंको देंनेवाले है। अतः ब्राह्मणों | ्षत्र आपलोग 
यहाँसे उठ ओर शीघ्र उन लोकोमेंपदार्पण करें ॥ १ ३७-१३९॥ 

भीष्म उवाद 

ततो महर्षयः प्रीतास्तथेस्युक्त्या एंदरम। 
सहेदध बिदशेनद्रण सर्व अम्मुसखिचध्िष्रण्म्‌ ।२४०॥ 


भीप्मजी कहते ह--दयुविष्टिर ! इन्ठकी यान 


रकम के. जय विआाक पी 
छनकर महपियोंको सन्‍नठा ह४॥ उन्होंने देगराजते 





सब फेस देल्न्ट्रके ताथ दे स्वच्ल्क्च माल गष | ४० ! 
तह के के घि 
०० के हात्मानों ३४ पट पे ख्क 
एत्नमते महात्मान भागवटायघराए | 
सझाइटइम्यमाना महान्मर ् 

खा परमदा यकाइछस्यमाना मद्दात्मलिः ॥१४१॥ 
न 

>- रू का || 
जैंच खाभ ता खम्ाल्दतः समदसाप्लपइंन |! अल 


धर 





इस प्रकार उन महात्माअनि अत्यन्त सूखे होनेपर 
और बढ़े-यढ़े लोगोंके अनेक प्रकारके भोगेद्वारा लाकच 
देनेपर भी उस समय लोम नहीं किया । इसीसे उन्हें 
सख्वर्गलोककी प्रासि हुई ॥ १४१-१४२॥ 
दस्माव्‌ सर्वाखयस्थासु नये लोगें विवर्जयेत्‌ | 
एच धर्मंः परो राजंस्तस्पाल्लो् विवर्ज येत्‌ ॥१४३॥ 
राजन, ! इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह समी 
दशार्मोर्मे छोमका त्याग करे! क्योंकि यही सबसे बड़ा घर्म 
है। अतः लोमको अवश्य त्याग देना चाहिये ॥ १४३ ॥ 
इृदं मरः सुचरित समवायेषु कौर्तयन। 


भीमदाभारते 


ल््््््््््््च््च्स्च््च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्चचच७ंिि्ििसिलिचततलकतसत 


[ अलुषा सतर्क 


शरमाक 


अर्थभागी च भवति न च दुगोण्यवाप्लुते ॥१४४॥ 
जो मनुष्य जनसमुदायमें इस पवित्र चरिञ्का कीर्तन 
करता है, वह धन एवं मनोवाड्छित वस्तुका भागी होता है और 
कमी संकटमें नहीं पड़ता है ॥ १४४ ॥ - 
प्रीयन्ते पितरश्वास्य ऋषयो देवतास्तथा। 
यशोधमोर्थभागी च भवति प्रेत्य मानवः ॥१४५॥ 
उसके ऊपर देवता/ ऋषि और पितर सभी प्रसन्न 
होते हैं | वह मनुष्य इहलोकर्मे यश, घर्म एवं धनका भागी 
होता है | और म॒त्युके पश्चात्‌ उसे स्वर्गलोक सुरुम 
होता है॥ १४५॥ . ः 


इति भ्रीमहाभारते अनुशासनपर्वेणि दानघर्मपव॑णि बिसस्तैन्योपाख्याने ज्िमवदितमोड्ध्यायः॥ ९३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें मुणालकी चोरीका ठपारूयानविषयक तिरानबेवों अध्याय पूरा हुआ॥ ९५३॥. 
. ( दक्षिणात्य अधिक पाके १८ शोक मिलाकर कुछ १४६३ छोक हैं ) . 





चतुर्नवतितमो5ध्यायः 
त्रक्मसरतीर्थमें अग्रस्त्यजीके कमलोंकी चोरी होनेपर ज्मर्षियों और राजर्षियोंकी धुर्मोपदेश- 
पूर्ण शपथ तथा धर्मज्ञानके उद्देश्यसे चुराये हुए कमलोंका वापस देना 


भीष्य उवाच 


अन्नेवोदादरन्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 


यद्‌ चृत्त तीर्थयात्रायां शपर्थ प्रति तच्छुणु ॥ १॥ 


भीष्मजी कद्दते हैं--झुधिष्ठिर ! इसी विषयमें एक 
प्राचीन इतिदासका उदाहरण दिया जाता है। तीर्थयात्राके 
पसज्भर्में इसी तरहकी शपथकों लेकर जो एक घटना घटित 
दुई थी, उसे बताता हूँ, सनो॥ १॥ 
पुष्करार्थ छत स्तेन्यं पुरा भरतसत्तस | 
राजर्पिमिमंहाराज तथेव च हिजर्षिभिः॥ २ ॥ 
मरतवंशशिरोमणे ! मद्दाराज ! पूर्वकालमें कुछ राज्ियों 
और ब्द्षर्षियोंने भी इसी प्रकार कमर्लॉके लिये चोरी की 
थी॥२॥ 
ऋतषयः समेताः पश्चिमे वे प्रभासे 
समागता. मन्त्रममन्त्रयन्त । 
चराम सर्वो पृथिवीं पुण्यतीथों.. 
तश्न काम हन्त गउछाम सर्वे ॥ ३ ॥ 
पश्चिम समुद्रके तठपर प्रमास तीर्थमें बहुत-से ऋषि 
एकत्र हुए थे | उन समागत महर्षियोंने आपसमें यह 
सलाह की कि इमलोग अनेक पुण्यतीर्थेति भरी हुई समूची 


पृथ्वीकी यात्रा करें | यह हम सभी छोगोंकी अभिलाषा है। - 


अतः सब लोग साथ-ही-साथ यात्रा प्रारम्म कर दें || ३ ॥ 


शुक्रो5क्षिराश्येव कविश्व विद्वा- 
स्तथा हागस्त्यो नारदपर्वतो च। 


सगुवंसिष्ठः कश्यपो गौतमसश्थ |... 
विश्वामित्रों जमदग्निश्व राजन्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋषिस्तथा गालवोष्थाष्टकश्व 
भरद्वाजो5रुन्धती वारूखिल्याः। 
शिविर्दिलीपो नहुषो<5म्बरीषो 
राजा ययातिधुन्धुमारो 5थ पूरः॥ ५ ॥ 
जग्मुः पुरस्कृत्य महाजुभाव॑ 
शतक्रतुं चत्नहर्ण नरेन्‍्द्राः। 
तीथानि सर्वाणि परिश्रमन्तो 
माध्यां ययुः कोशिकों पुण्यतीथोम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | ऐसा निरचय करके शुक्र अज्लिरा5 विद्वान्‌ 
कवि, अगस्त्य, नारद, पंवेतः भगु॥ वसिष्ठ कश्यप) 
गौतम विश्वामित्र+ जमदग्नि; गालव मुनि; अष्टकः भरद्वाज 
अरुन्धती; वालखिल्यगण, शिबि) दिलीप, नहुष) अम्बरीष) 
राजा ययाति); धुन्धुमार ओर पृरु--ये सभी राजषिं तथा 
ब्रह्मणिं वज्रधारी महानुभाव बृत्रहन्ता शतक्रतु इन्द्रको आगे 
करके यात्राके लिये निकले और समी तीथोंमें घूमते हुए 


- माघ मासकी पूर्णिमा तिथिको पुण्यसलिछा कोशिकी नदीके 


तटपर जा पहुँचे ॥ ४-६ ॥ 
सर्वेषु तीर्थेष्वचधूतपापा 
जम्मुस्ततो त्रह्मसरः खुपुण्यम्‌ | 
देवस्य तीर्थे जलमग्निकत्पा 
विगाहा ते भुक्तबरिसप्रसूनाः ॥ ७ ॥ 
. इस प्रकार वहके तीर्थोर्मे स्नानके द्वारा अपने पाप 


है 


०९० 


दानथर्मप्व ] 
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शो करके ऋषिगण उस स्थानसे परम पवित्र ज्मसर तीर्थमें 
गये | उन अग्निके समान तेजसी ऋषियोंने बहाँके जल्में 
स्नान करके कमलके फूर्लोंका आहार किया ॥ ७ ॥ 


केचिद्‌ विसान्यखनंस्तन्न राज- 
अन्‍्यपे म्ुणालान्यखनंस्तन्न विप्रए। 
अथापश्यन पुष्कर ते हियस्तं 
हदाद्गस्त्येन समुद्धुतं तत्‌॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | कुछ ऋषि वहाँ कमल खोदने छगे | कुछ 
ब्राह्मण मणारू उखाड़ने छंगे | इसी बीचर्मे अगस्त्यजीके 
उस पोखरेसे जितना कमर उखाड़कर रक्खा था) वह सब 
सहसा गायब हो गया | इस बातको सबने देखा | ८॥ 


तानाह स्वोश्नपिमुख्यानगरत्यः 
केनाद्तं पुष्कर मे सुजातम्‌। 

युष्माव्यड के पुष्कर दीयतां मे 

न वे भवन्तो हतुमदन्ति पद्मम्‌ ॥ ९ ॥ 

तब अगस्त्वजीने उन समस्त ऋषियेसि पूछा-“किसने 

मेरे सुन्दरकमल ले लिये। मैं आप सब लोगपर संदेह करता हूँ । 

मेरे कमल छोटा दीजिये | आप-जैसे साधु पुरु्षोकी कमर्लोकी 
चोरी करना कदापि उचित नहीं है॥९॥ 


श्टणोमि कालो हिसते धर्मवीय 
सोषयं प्राप्तो चतंते धमंपीडा । 
पुराधर्मों बर्तते नेह यावत्‌ 
तावदू गचछामः खुरलोक॑ चिराय॥ १०॥॥ 
(सुनता हूँ कि कालघमंकी शरक्तिको नष्ट कर देता है। 
वही काल इस समय प्राप्त हुआ है | तभी तो धर्मको हानि 
पहुँचायी जा रही है-अस्तेय-धर्मका इनन द्वो रह्य है। अतः 
इस जगतूमें अधर्मका विस्तार न हो इसके पहले ही हम 
पिरकालके लिये खर्गलोकमें चले जायें || १० ॥ 
पुरा वेदान्‌ ध्राह्मणा ग्राममध्ये 
घुएखरा चृषलाजश्रावयन्ति । 
पुरा राजा व्यवहारंण धमोन्‌ 
पद्यत्यहं॑ परलोक॑ ब्रज्ञामि ॥ ११॥ 
धआआाह्षणछोग गाँवके बीचर्मे उच्चखस्से वेदपाठ करके 
शूद्रोंकी सुनाने लगें तथा राजा व्यावसायिक दृष्टिसे भमंको 
देखने लगें; इसके पहले ही में परलोकर्मं चला जाऊँ।॥ ११॥ 


पुरा वरान्‌ प्रत्यवरान गरीयसो 
यावन्नरा नावमंस्यन्ति सर्चे | 
तमोत्तरं यावदिदं न व्तते 
तावद्‌ ब्रजामि परलोर्क चिराय॥ १२॥ 
“जब्तक सभी श्रेष्ठ मनुष्य महान पुरुर्षोकी नीचेके समान 
अवरेडना नहीं करते हैं तथा जदतक इस संतारमे अड्ान- 


चतुनेबतिठमो धच्यायः 


५७६७ 





जनित तमोगुणका दाहुस्य नहीं हे जाता के इसके पहले ही में 
चिरकालके लिये परलोक घटा जाऊँ॥ १२॥ 
पुरा भ्रपश्यामि परेण मत्योन्‌ 
चलीयसा दुर्घलान्‌ भुज्यमानान्‌। 
तस्माद्‌ यास्यामि परलोफ चिराय 
न्त छत्सददे द्रप्ट्मेह जीवलोफम्‌ ॥१३ ॥ 
धभविष्यकालर्म बलवान मनुष्य दुर्बलकी अपने उप्मोग- 
में लायेंगे, इस बातको में अभीसे देख रहा हैं । इसलिये मैं 
दीर्घकालके लिये परलोकर्मे चला जाऊँ | यहाँ रहकर इस जीव- 
जगत्‌की ऐसी दुरवस्वा में नहीं देख सकता? ॥ श्३॥। 
वमाहुराता ऋषयो महर्षि 
न ते बयं पुप्कर चोरयामः | 
मिथ्याभिपज्ञो भ्रवता न काये 
दापामतीछ्ष्णें: दापथेमंहपें ॥ १७ ॥४ 
यह छुनकर सभी महर्षि घबरा उठे और अगस्त्यजीसे 
बोले-५महर्ष | हमने आपके कमल नहीं चुगये है । आपफो 
झूठा कलड् नहीं लगाना चाहिये। दम अपनी सफाई देनेफे 
लिये कठोर-से-कठोर शपथ खा सकते हैं? ॥ १४ | 
ते निश्चितास्तत्तन महेयस्तु 
सम्पश्यन्तो धमंमेतं नरेन्‍्द्राः। 
ततो5शपन्त शपथान, पर्ययेण 
सहैव ते पार्थिव पुत्रपोनेंः॥ १५॥ 
पृथ्वीनाथ | तदनन्तर वे महषि तथा नरेशगण वहाँ कुछ 
निईवय करके इस घर्मपर दृष्टि रखते हुए पुत्नों और पीर्मो- 
सहित वारीयारीसे शपय खाने लगे ॥ १५ ॥ 
मृगुरुवाच 
प्रत्याक्रोशेद्दाक़ुएस्ताडितः. प्रतिवाडयेत्‌ । 
खादेघ पृष्ठमांसानि यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ १६॥ 
भूगु वोले--मुने | जिसने आपके कमलकी चोरी की 
है, बह गाली रुनकर बदलेमें गाली दे और मार खाकर बदले- 
में खय॑ भी मारे तथा दूसरेकी पीठके मांस खाय अर्थात्‌ 
उपर्युक्त पार्षोका भागी दो ॥ १६ ॥ 
वर्तिठ उप 
अखाध्यायपरों छोके शभ्यानं थ परिकर्मठु। 
पुरे च भिक्षुभंवतु यस्ते दरति पुष्करम॥ १७॥ 
वसिष्ठने कद्ा--मिसने आपके कम चुराये हो व 
स्वाष्यायठे विमुख हो जाय | छुत्ता साथ लेकर दिफार सेसे 
और गाँद-गाव भीख मांगता फिरे॥ १७ ॥| 
कप्यप उधार 


सर्वत्र सर्व पणठ न्यासे छोम॑ फरोतु 


(5६८ 


झीमद्ाभारते 


| अनुशासनप्चेणि 
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मूटसाप्षित्व मम्येतु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ १८॥ 
कर्यपने कद्दा--जो आपका कमल चुरा ले गया 
हो? वह सव जगह सब तरहकी वस्तुओंकी खरीद-विक्री करे। 
किठीकी धरोहरकों दृड़प लेनेका लोभ करे और झडठी गवाही 
दे अर्थात्‌ उपयुक्त पार्योका भागी हो ॥ १८ ॥ 
गौतम उवाच 
जीवत्वहंकतो चुद्धा विपमेणासमेतन सः। ' 
कर्षको मत्सरी चास्तु यस्ते हरति पुष्करम्‌॥ १९ ॥ 
गौतम वोले--जिसने आपके कमलकी चोरी की हो; वह 
अहंकारी) वेईमान और अयोग्यका साथ करनेवाल) खेती 
करनेवाला और, ईर्ष्यायुक्त होकर जीवन व्यतीत करे ॥ २९॥ 
अज्लिरा उवाच 
अशुचिर्धह्मकूठो उस्तु श्वार्न च परिकर्षतु | 
अह्दानिकृतिश्वास्तु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २०॥ 
अक्विराने कहा---जो आपका कमल ले गया हो; वह 
अपविज्न:वेदको मिथ्या वतानेवाला; ब्ह्महत्यारा और अपने पार्षों- 
का प्रायश्वित्त न करनेवाला हो। इतना ही नहीं; वह कुर्तोंकी साथ 
लेकर शिकार खेलता फिरे अर्थात्‌ उपर्युक्त पार्पोका भागी हो ॥ 
घुल्चुमार उवाच 
अकृतशस्तु भिन्नाणां छाद्रायां च प्रजायतु । 
पुकः सम्पन्नमन्नात्‌ यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ २१॥ 
धुन्धुमारते कहा--जिंसने आपके कमलोंकी चोरी 
की हो; वह अपने मित्रोंका उपकार न माने । श्ूद्र-जातिकी 
स्रीसे संतान उत्पन्न करे और अकेला ही स्वादिष्ट अन्न 
भोजन करे। अर्थात्‌ इन पार्षोके फलका भागी बने ॥२१॥ 
पूछरुगच 
चिकित्सायां भ्रचसतु भार्यया चेच पुष्यतु । 
अ्वधुरात्तस्प वृत्तिः स्याद्‌ यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ २२॥ 
पूर बोले--जो आपका कमल चुरा छे गया हो? वह 
सिकित्साका व्यवसाय ( वैद्य या डाक्टरका पेशा ) करे। 
स्त्रीकी कमाई खाय और ससुरालके घनपर गुजारा करे ॥२२॥ 
दिलीप उवाच ह 
उद्पानप्लवे ग्राम च्राह्मणो चृषलीपतिः । 
तस्य लोकान्‌ स॒श्जतु यस्ते हरति पुष्करस्‌ ॥ २३ ॥ 
दिलीप बोले---जो आपका कमर चुराकर छे गया हो; 
चह एक कूएँपर सबके साथ पानी मरनेवाले गाँवमें रहकर 
धूद्ध-जातिकी ज्लौसे सम्बन्ध रखनेवाले आह्मणणको मृत्युके 
पश्चात्‌ जिन दुःखदायी छोकँमें जाना पड़ता हैः उन्हींमें 
जाय ॥ २३ ॥ | 
शुक्र उग्त्त 
चुथामांस समन्नातु दिया गच्छतु मेथुनम्‌ । 





प्रेष्यो भवतु राश्षश्व यसते हरति पुष्करम्‌॥ २४॥ 
शुक्रने कहा--जो आपका कमल चुराकर छे गया हे) 
उसे मांस खानेका, दिनमें मैथुन करनेका और राजाकी 
नोकरी करनेका पाप छगे ॥ २४ ॥ 
जम-दस्निर्वाक 
अनध्यायेष्वधीयीत मित्र भ्राद्धे च भोजयेव्‌ । 
धादे शूद्॒स्य चाश्नीयाद्‌ यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ २०॥ 
जमदकि बोले--जिसने आपके कमल लिये हों, वह 
निषिद्ध काल्‍में अध्ययन करे। मित्नकों द्वी श्राद्यमें जिमादे 
तथा स्वयं भी झ्ूद्रके श्रादमें भोजन करे ॥ २५ ॥ 
शिविरिवात 
अनाहिताग्निन्नियतां यंशे विष्न॑ करोतु च । 
तपस्विभिविंरुध्येत्य यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥२६॥ 
हा शिबिने कहा--जो आपका कमल चुरा ले गया होः वह 
अभिददोत्र किये बिना द्वी मर जाय यशमें विष्न डाले और 
तपस्वी जनोंके साथ विरोध करे अर्थात्‌ इन सब पार्पोके फल- 
का भागी हो ॥ २६ ॥ ह 
ययातिरुवाच 
अनतों थे ब्रती चेच भायोयां स॒ प्रजायतु । 


_ निराकरोतु वेदांश्व यस्ते हराति पुष्करम्‌ ॥२७॥ 


ययातिने कद्दा--जिंसने आपके कमर्लॉकी चोरी की हो, 
वह ब्रतघारी होकर मी ऋतुकालसे अतिरिक्त समयमें स्नी- 
समागम करे और वेंदोंका खण्डन करे अर्थात्‌ इन सब 
पार्पकि फलठका भागी हो ॥ २७ ॥ 
नहुष उवाच 
अतिथिगशृहसंस्थो5स्तु कामवृत्तरतु दीक्षितः । 
विद्यां प्रयच्छतु भ्व॒तों यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ २८ ॥ 
नहुब बोले--जिसने आपके कमलोंका अपहरण 
किया हो; वह संन्‍्याती होकर भी घरमें रहे | यशकी दीक्षा 
लेकर भी इच्छाचारी हो और वेतन लेकर विद्या पढ़ावे अर्थात्‌ 
इन सब पार्षकि फलका भागी हो ॥ २८ ॥ 
अम्बरीष उवाच 
नशंसस्त्यक्तधमां5स्तु स्लरीषु शातिषु गोपषु च। 
निहन्तु च्राह्मणं चापि यस्ते हराति पुष्करम्‌ ॥ २९॥ 
अम्बरीषले कहा--जो आपका कमल छे गया हो; वह 
क्ररखभावका हो जाय । ख्ियों) बन्धु-बान्धवों और गौर्अके 
प्रति अपने घमंका पाछन न करे तथा ब्रह्महत्याके पापका 
भागी हो ॥ २९ ॥ 
नारद उवाच 
शहशानी वहिःशार्त्रं पठतां विखरं पदम्‌। 
गरीयसो 5वजानातठु यस्ते दरतति युष्करम्‌ ॥ ३० ॥ 


. द्मधर्मपर्य 
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नारदजीने कहा--जिसने आपके कमरलॉका अपदरण 
किया हो) वह देइरूपी घरको ही आत्मा समझे । मर्यादाका 
उल्लड्न करके शास्त्र पढ़े | खरहीन पदका उच्चारण करे 
और गुरुजनोंका अपमान करता रहे अर्थात्‌ उपर्युक्त पार्पोका 
भागी बने ॥| ३० ॥ 





नाभाय उवाच 
अन्त भाषतु सदा सक्धिश्चेव विरुध्यतु। 
शुल्केन तु दद॒त्कन्यां यस्ते हरति पुप्कर्म्‌ ॥ ३१॥ 
नाभाग बोले--जिसने आपके कमल चुराये हों। उसे 
सदा झूठ बोलनेका; संतोंके साथ विरोध करनेका और कीमत 
लेकर कन्या बेचनेका पाप लगे ॥ ३१॥ 
कविरवाच 
पद्भ्यां स गां ताडयतु खूर्य च प्रतिमेदतु । 
दरणागतं संत्यजतु यस्ते दराति पुष्करम्‌ ॥ ३२॥ 
. कविने कहा--जिसने आपका कमर लिया हो) उसे 
गौको लात मारनेका? सूर्यकी ओर मुँह करके पेशाव करनेका 
और शरणागतको त्याग देनेका पाप लगे ॥ ३२ ॥ 
विशापित्र उवाच 


_ करोतु भ्ृतको5वर्षो राश्षश्वास्तु पुरोहितः। 
' 'ऋत्विगस्तु हायाज्यस्य यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ ३३ ॥ 


विदश्वामित्र बोे--जो आपका कमल चुरा ले गया हो; 


. बह वैश्यका भृत्य होकर उसीके खेतमें वर्षा होनेमें बाधा उप- 
. स्थित करे। राजाका पुरोहित हो और यशके अनधिकारीका 


यज्ञ करानेके लिये ऋत्विज बने अर्थात्‌ इन पार्पोके फलका 
भागी हो ॥ २३ ॥ 


पवेत उवाच 


: थ्रामे चाधिक्रतः सो 5सतु खरयानेन गच्छतु । 


शुनः कर्षतु घृत्त्यर्थ यस्ते हराति पुष्करम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पर्वतने कद्ा--जो आपका कमल ले गया होः वह गाँव- 


क्‍ का मुखिया हो जाय) गधेकी सवारीपर चले तथा पेट भरने- 


| 


के लिये कुर्तोकी साथ लेकर शिकार खेले ॥ ३४ ॥ 

ह भर द्वाज उवाच 

सर्वपापसमादानं नुशंसे चानते च यत्‌। 

तत्‌ तस्यास्तु सदा पाप॑ं यरते हरति पुष्करम्‌॥ २५ ॥ 
भरद्वाजने कदह्ा--जिसने आपके कमर्छोकी चोरी की 

हो, उस पापीको निदयी और असत्यवादी मनुष्योमें रहनेवाला 

सारा-का-सारा पाप सदा ही प्राप्त होता रहे || ३५॥ 

यष्टक उवाच 
स राजास्त्वकृतप्रक्ः कामवृत्तत्य पापकृत्‌। 
अधर्मेणामिशास्तूरवी यस्ते द॒रति पुष्करम्‌ ॥ दे८ ॥ 


चतुनवतितमो5ध्यायः 


णज्जध्र 


उललोनलालरन०कल्मन पलपल. 
++>++ 


ामकामा उमा धपका 





अप्टक वोले-- जो आपका कमल छे गया ऐ: वह राज 
मन्दबुद्धि। स्वेच्छाचारी और पापात्मा होकर अनर्ंपूर्वक इस 


पृथ्वीका शासन करे ॥ ३६ ॥ 


गालव उपाच 


पापिष्ठेश्यो हमनघोह: स नरो5स्तु खपापक्तत। 
दत््वा दान॑ं कीतेयतु यस्ते हराति पुष्करम्‌ ॥ ३७ ॥ 


गालव बोले--जो आपका कमल चुर[ ले गया हो बह 

महागापियेंसि भी बढ़कर अनादरणीय हो। खजनोंका भी 

अपकार करे तथा दान देकर अपने ही मुखसे उसका बसान 
करे ॥ २७॥ 


अरन्धत्युवात 

श्वध्चापचादं॑ चदतुभतुर्मचत्ु॒दुर्मनाः । 

एका खादु समश्नांतु या ते दरति पुष्करम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अरुन्धती वोलीं--जिस रीने आपका कमल लिया 

हो, वह अपने सासकी निन्‍्दा करे; पतिके लिये अपने भनमें 


दुर्भावना रकखे और अकेली ही खादिष्ट मोजन किया करे 
अर्थात्‌ इन सब पार्षोकी फलभागिनी बने ॥ ३८ ॥ 


वालसिल्या ऊचुः 


एकपदिन चृत्त्यर्थ भ्रामद्वारे सर तिष्ठतु। 
धर्मशस्त्यक्धमोस्तु यस्ते दरति पुप्करम्‌ ॥ ३९ ॥ 


चालखिल्य दोले--जो आपका कमल छे गया हो+ वह 
अपनी जीविकाके लिये गाँवके दरवाजेपर एक परसे खड़ा 
रदे और धर्मको जानते हुए, भी उसका परित्याग करे ॥३९॥ 


शुनश्सतत् उदाच 


अप्निदोत्रमत्तादत्य स॒खुसख स्वपतु द्विजः । 
परिब्राद कामवृत्तो5स्तु यस्ते दरति पुष्करम्‌ ॥ ४० ॥ 


झशुनःसख बोले--जो आपका कमल ले गया हों वह 
द्विज होकर भी सबेरे और शामको अग्निहोत्तकी अवलना 
करके युखसे सोये तथा ठंन्यासी होकर मी मनमाना दंत 
करे अर्थात्‌ उपर्युक्त पार्पेके फलका मांगी हो॥ ४० ॥ 


मुरम्युवात 


बालजेन निदानन कांस्य भवतु दोहनम 
दुध्लेत परवत्लेन या ते दरति पुप्करम्‌॥ ४२॥ 

सुरभि योली--जो गाव आपका कमछ के गयी हो 
उसके पेर बाल्मक्ी रत्सीते बोधे जायें। उसके दूधके लिये 
तौंबे मिले हुए धाठुका दोहनपाप्र हो कीर बह दूसरे गायके 
बड़ड़ेसे दुद्दी जाय ॥ ४१ ॥| 


७७० 


भीष्म उवाच 
ततस्तु तेः शपथेः शप्यमाने- 
नानाविधेवबहुभिः < कौरवेन्द्र । 
सहस्ताक्षो देवराट्‌ सम्प्रहष्ठ 
समीक्ष्य तं॑ कोपनं विप्रुख्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
भीष्मजी कददते हैँ--कोरवेन्द्र | इस प्रकार जब सब 
लोग नाना प्रकारकी अनेकानेक शपथ कर चुके; तब सह 
नेत्रघारी देवराज इन्द्र बड़े प्रसन्न हुए. और उन विप्रवर 
अगस्त्यकोी कुपित हुआ देख उनके सामने प्रकट हो गये ॥| 
अधात्रवीन्मघवा प्रत्ययं स्व 
समाभाष्य तम्तृषि जातरोषम्‌ । 
ब्रह्मपिदेवर्षिनपर्षिमध्ये 
य॑ं त॑ निवोधेह ममाय राजन ॥ ४३॥ 
राजन ! ब्रह्मर्षियों, देवषियों तथा राजषियोंके बीचमें 
कुपित हुए, महर्षि अगस्त्यको सम्बोधित करके देवराज इन्द्रने 
जो अपना अमिप्राय व्यक्त किया; उसे आज तुम मेरे मुखसे 
यहाँ सुनो ॥ ४३ ॥ 
ग्रक्र उवाच 
डुद्दितरं ददातु 
छन्दोंगे वा चरितब्रह्मचय। 
वेद्मघीत्य. विप्रः 
स्तायीत यश पुष्करमाददाति॥ ४४ ॥ 
इन्द्र वोले--बह्मन्‌ | जो आपका कमल ले गया हो; वह 
ब्रहचर्य ब्रतकों पूर्ण करके आये हुए, यजुर्वेदी अथवा सामवेदी 
विद्वान॒की कन्यादान दे | अथवा वह ब्राह्मण अयर्ववेदका 
अध्ययन पूरा करके शीघ्र ही लातक बन जाय | ४४ ॥ 
सवोन वेदानधीयीत पुण्यशीलो<5स्तु घार्मिकः । 
बअल्मणः सदन यातु यस्ते हरति पुष्करम्‌ ॥ ४५॥ 
जिसने आपके कमलोंका अपहरण किया हो) वह सम्पूर्ण 
वेदोंका अध्ययन करे | पुण्यात्मा और धार्मिक हो तथां मेत्यु- 
के पश्चात्‌ वह ब्रह्माजीके लोकमें जाय ॥ ४५ || 
अगस्त्य उवाच 
आशीवाद्रत्वया प्रोक्तः शपथो वलूखूदन । 
दीयतां पुष्कर महामेष धर्म: सनातनः ॥ ४६ ॥ 
अग्रस्त्यने कहा--बलूसूदन ! आपने जो शपथ की है; 
वह तो आशीर्वाद्खरूप है | अतः आपने ही मेरे कमलू लिये 
हैं; कृपया उन्हें मुझे दे दीजिये | यही सनातन धर्म है॥४६॥ 
इन्द्र उताच | 
न॒मया भगवहेँ।भाड्त॑ पुष्करमय बै। 
धर्मास्ठु भोतुकामेत ह॒त॑ न क्रोद्डुमहलि ॥ ४७॥ 
.. इन्द्र वोले--भगवन्‌ [ मेने छोमवश कमलोको नहीं 
लिया था | आपलोगेके मुखसे धर्मकी बातें सुनना चाहता 


अध्चर्यव 


अथचेणं 


श्रीमद्ाभारते 
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था; इसीलिये इन कमलोका अपहरण कर लिया था | अतः 
मुझपर क्रोध न कीजियेगा || ४७॥ 
धमश्ुतिससुत्कषो धर्मसेतुरनामयः । 
आषा वे शाश्वतो नित्यमव्ययोयं मया श्रुतः ॥ ४८ ॥ 
आज मैंने आपलोगोंके मुखसे उस आर्ष सनातन पर्म- 
का श्रवण किया है) जो नित्य अविकारी; अनामय और 
संसार-सागरसे पार उतारनेके लिये पुलके समान है। इससे 
धार्मिक श्रुतियोंक्रा उत्कर्ष सिछ् होता है ॥ ४८ ॥ 
तदिदं गृहातां विद्वन पुष्कर द्विजसत्तम । 
अतिक्रम॑ में भगवन क्षन्तुमहँस्यनिन्दित ॥ ४९॥ 
द्विजश्रेष्ठ | विदन्‌ | अब आप अपने ये कमर लीजिये! 
भगंवन्‌ | अनिन्दनीय महषें ! मेरा अपराध क्षमा कीजिये | 
इत्युक्तः स महेन्द्रेण तपखी कोपनो भ्रशम। | 
जप्नमाह पुष्कर धीमान प्रसन्नश्चाभवन्मुनिः ॥ ५० ॥ 
महेन्द्रके ऐसा कइनेपर वे क्रोधी तपस्वी बुद्धिमान्‌ 
अगस्त्य मुनि बड़े प्रसन्न हुए. और उन्होंने. इन्द्रके हाथे 
अपने कमल ले लिये || ५० ॥ 
प्रययुस्ते हि त्तो भूयस्तीथोनि वनगोचंराः । 
उण्यडु ताथषु तथा गात्राण्याप्नावयन्त ते ॥ ५१॥ 
तदनन्तर उन सब लोगोंने वनके मार्गोंसे होते हुए पुनः 
तीर्थयात्रा आरस्म की और पुण्यतीथोंमें जा-जाकर गोते 
लगाकर स्नान किया | ५१ ॥ ह 
आख्यातनं य इ॒वं युक्तः पठेत्‌ पर्वणि पर्वणि । 
न सूर्ख जनयेत्‌ पुत्र न भवेज्व निराक्ृतिः ॥ ५२१॥ 


दानधर्मपर्त ] 





जो प्रत्येक पर्वके अवसरपर एकाग्रचित्त हो इस पवित्र 
आख्यानका पाठ करता है, बह कभी मूर्ख पुत्रको नहीं जन्म 
देता है तथा खयं भी किसी अड्से हीन या अतफल्मनोरथ 
नहीं होता है ॥ ५२ ॥ 
'न् तमापत्‌ स्पृशेत्‌ काचिद विज्वरो न ज़रावहः । 
वरिरजाः श्रेयसा युक्तः प्रेत्य खर्गमवाप्लुयात्‌ ॥ ५३ ॥ 
उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती । वह चिन्गरहित 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 


पञ्चननवतितमो ध्च्यायः 
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होता है | उसके ऊरर जराबइसाका आहऋमण नहीं रो 
वह रागशस्य होकर कल्यागका भागी होता है सथा मत्युते. 
खात्‌ सखूगलाकृम जाता है ॥ 5३ ॥ 
यश्य शास्रमधीयीत फ्रषिमिः परिपालितिम | 
गच्छेद ब्रह्मणो छोकमतर्ययं च नरोत्तम ॥ ५४॥ 
नरक्ष७ | जो आझपियोदारा सुरक्षित इस शास्ू का 
करता है? वह अविनाशी ब्रह्मघामको प्राप्त 
शपथविधिनांम चनुनंवतित्तमोड्प्याथ: 


हप्ययदन 
दोता ३ ॥ ५४ ॥ 


॥ ९४७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्वके अन्तर्गत दानघमपर्देमें झपथविधिनामक चौरानबरेंदों! अध्यक्ष पुरा हुआ॥ ड़ ॥ 





। पञ्ननवतितमो5ध्याय: 
छत्र ओर उपानहकी उत्पत्ति एवं दानविषयक युधिषप्टिरका प्रश्न तथा दयेकी प्रचण्ड धृपसे रेणुकाका 


मस्तक और पेरोंके संतप्त होनेषर जमदग्निका खमपर कुपित होना और विग्ररूुपधारी सर्यसे वार्तालाप 


युूधिछिर उवाच 
यदिदं. आ्राउइकछत्येपषु दीयते भरतर्षभ। 
छत्न॑ चोपानहों चेव केनेतत्‌ सम्प्रवर्तितम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिषप्टिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ | श्राद्धकर्मोमें जिनका 
दान दिया जाता है? उन छत्च और उपानहँके दानकी प्रथा 
. किसने चलायी है १ ॥ १॥ 
कर्थ चैतत्‌ समुत्पस्न किमर्थ चेव दीयते। 
तन केबल आदकत्ये पुण्यकेष्वपि दीयते ॥ २ ॥ 
इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और किसलिये इनका दान 
किया जाता है ? केवल श्राद्धकर्समें ही नहीं, अनेक पुण्यके 
अवसरोॉपर भी इनका दान होता है ॥ २ ॥ 
वहुप्वपि निमित्तेषु पुण्यमाश्रित्य दीयते । 
पएतद्‌ विस्तरशो राजज्श्ोतुमिच्छासि तत्त्वतः॥ मे ॥ 
बहुत-ले निमित्त उपस्थित होनेपर पुण्यक्रे उद्दश्यसे इन 
वध्तऔँके दानकी प्रथा देखी जाती है । अतः राजन्‌ | म॑ इस 
विषयको विस्तारके साथ यथावत्‌ रूपसे सुनना चाहता हू ॥ 
भीष्म उवाच 
श्ट्णु राजन्नवहितरछत्रोपानद॒विस्तरम्‌ । 
यथेतत्‌ प्रथितं छोके यथा चैतत्‌ प्रवर्तितम्‌ ॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कदहा--राजन्‌ | छाते और जुतेकी उत्पत्ति- 
की वार्ता में विस्तास्के साथ वता रहा हूँ, सावधान होकर 
'छुनो । 0ंसारमें किए प्रकार इनके दानका आरम्म हुआ और 
कैसे उस दानका प्रचार हुआ, यह उब अवण करो ॥ ४ ॥ 
यथा चाक्षय्यतां प्राप्त पुण्यर्दां च यथा गतम्‌ । 
सर्वमेतद्शेपेण. प्रवक्यामि. नयधिप॥ ५ ॥ 
नरेथर | इन दोनों वस्तुओक्ा दान किस तरह अक्षय 


दोता है तथा ये किस प्रकार पुण्यक्ी प्राप्ति करानेबाली मानी 
गयी हैँ; इन सबवातोंका में पूर्णछपसे वर्णन करूँगा [| ५ ॥ 


जमदरस्नेश्व संवाद सूर्यस्थ च मद्ात्मनः | 
पुरा स भगवान साक्षाद्धनुपाक्ती डयत्त्‌ क्‍्रभो ॥ 
संघाय खंधाय शारांश्विश्षिप किछ भागवः | 
तान क्षिप्तान रेणुका सर्वास्तस्येपन्दीप्तेज्ञलः ॥ ७ ॥ 
आनीय सा तदा तस्पे प्रादादसकृदच्युत । 
प्रभो | इस विपयर्मे महर्षि जमदग्नि और मद्ात्मा 
भगवान्‌ सूर्यके संवादका चर्णन किया जाता दै। पूर्वकालकी 
बात है, एक दिन भागुनन्दन भगवान्‌ जमदग्निज्ी धनुय 
चलानेकी क्रीड़ा कर रहे ये। धर्मसे च्युत न दोनेवाले युधिष्टिर ! 
वे बारंबार पनुषपपएर बाण रखकर उन्हें चलाते और उन 
चलाये हुए सम्पूर्ण तेजल्ी बार्णेकी उनकी परनी रेशुका 
ला-लाकर दिया करती थीं || ६-०४ ॥ 
अधथ तेन स शाजदेन ज्यायाशद शरस्य च ॥ ८ ॥ 
प्रहएः सम्प्रचिक्षेप सा च प्रत्याजहार तान्‌। 
घनुपकी प्रत्वश्चाक्री दट्टारक्वनि जोर बाणके छटनेदी 
सनसनाहटसे जमदर्नि मुनि बहुत प्रस्ष होते थे। अतः से 
बार-बार बाण चलाते और रेशुका उन्हें दुस्‍्मे उठा उदारूर 
लाया ठरती थीं ॥ ८ह ॥ 
ठतो मध्याहमारुडे ज्येष्टामल दियाकरे ॥ ९ ॥ 
ससायकान हिजों सुक्‍्त्वा रेणुऋमिदमत्यीद 
गच्छानय विशालाश्षि शरानंतान घनुदच्यतान |! १ ०॥ 


हक सर दि 
यावदेतान पुनः खुद्च क्षिपामीति जनाधिप। 
जनेधर ! इस प्रकार बाय घलानेडों ह्ीगा बरते- पाप ले 
आल  क ऋ् 
स्येछठ मासके दूय दिनके मच्यनागर्म जा पहुँचे! मिप्ररर 


जमद गिनिने एके दाय॑ छोडफर $डु 


५७३२ 








लोचने | जाओ, मेरे घनुपसे छूटे हुए इन वा्णोंकी ले आओः 
जिससे मैं पुनः इन सबको घनुषर्र रखकर छोड़ूँ? ॥९-१०३॥॥ 
सा गच्ठन्त्यन्तरा छायां चृक्षमाथित्य भामिनी ॥११॥ 
तस्वी तस्या दि सन्तप्तं शिरः पादी तथेव च । 

मानिनी रेणुका इृक्षेक्रे बीचसे होकर उनकी छायाका 
आश्रय ले जाती हुई बीच-बीचमें ठह्दर जाती थी; क्योंकि उसके 
छिर और पैर तप गये ये ॥ ११६ ॥ 
स्थिता सा तु मुहर्त वे भतः शापभयाच्छुभा ॥ १२ ॥ 
ययावानयितुं भूयः सायकानसितेक्षणा । 

. कजरारे नेन्नोंवाली वह कल्याणमयी देवी एक जगह दो 
ही घड़ी ठहरकर पतिके शापके भयसे पुनः उन बार्णोको 
लानेके लिये चल दी ॥ १२३॥ 
प्रत्याजगाम च शर्रास्तानादाय यशखिनी ॥ १३ ॥ 
साथे खिन्ना सुचावंज्ञी पद्ध भ्यां ठःखं नियच्छती। 
उपाज्गाम भर्तारं भयाद्‌ भतुंः प्रवेषती ॥ १४॥ 

उन वार्णोको लेकर सुन्दर अज्ञोवाली यशख्िनी रेणुका 
जब लौटी; उस समय वह बहुत खिन्न हो गयी थी । पैरोंके 
जलनेसे जो दुःख होता था, उसको किसी तरह सहती और 
पतिके भयसे यर-यर कॉपती हुई उनके पास आयी॥ १३-१४॥ 
सतासपिस्तदा कुदो वाक्यमाह शुभाननाम्‌ । 
रेणुके कि चिरेण त्वमागतेति पुनः पुनः ॥ १५॥ 

उस समय महृषिं कुपित होकर सुन्दर म्रुखवाली अपनी 
पत्नीसे बारंबार पूछने छंगे-९रेणुके ! तुम्हारे आनेमें इतनी 
देर क्यों हुई !? ॥ १५॥ 

रेणुकीवाच 

शिरस्तावत्‌ प्रदीप मे पादोी चेंच तपोधन। 
सूर्य तजोनिरुद्धाहं वृक्षच्छायां समाश्चिता ॥ १६॥ 

रेणुका बोली--तपोधन ! मेरा घिर तप गया, दोनों 
पैर जलने लगे और सूर्यके प्रचण्ड तेजने मुझे आगे बढ़नेसे 
रोक दिया | इसलिये थोड़ी देरतक दृक्षकी छायामें खड़ी 
होकर विभ्राम लेने लगी थी ॥ १६ ॥ 
एतस्माव्‌ कारणाद ब्रह्म॑श्विरायेतत्‌ कृत मया । 
एतच्छुत्वा मम विभो मा क्ुधस्त्व॑ं तपोधन ॥ १७॥ 

त्रक्नन्‌ | इसी कारणसे मैंने आपका यह कार्य कुछ 
विलम्पसे पूरा किया है | तपोधन ! प्रभो | मेरे इस बातपर 
ध्यान देकर आप क्रोध न करें| १७॥ 

जमदास्निरुवाच 

भदन दीप्तकिर्ं रेणुके तव दुःखदम। 
शरोॉनपातयिष्यामि. खर्यमस्राध्ितेजला ॥ १८ ॥ 

जमदग्निने कहा--रेणुके ! जिसने तुझे कष्ट पहुँचाया 


ल््च्च्ल्््ल्लच्ंल्स््ल्स्ल्स्य्य्ख्चल्ल्लय्चयलल्लय्य््य्य्य्य्य्य्यय्य्य्य्य्य्यय्य््य्य्य्य्य्स्य्य्थ््य््सस्य्य्यय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्च्य्य्टड 


है, उस उद्दीस किरणॉवाले सूर्यको आज मैं अपने बार्णोसे) 
अपनी अख्नाग्निके तेजसे गिरा दूँगा॥ १८॥ 
भीष्म उवाच 
स विस्फार्य धनुर्दिव्यं गहीत्वा च शरान्‌ बहन । 
अतिष्ठव्‌ सर्यमभितों यतो याति ततो मुखः ॥ १९ ॥ 
भीष्मजी कहते हैं---युधिष्टिर | ऐसा कहकर महर्षि 
जमदग्निने अपने दिव्य घनुषकी प्रत्यज्या खीचीं और बहुत-से 
बाण हाथर्मे लेकर सूर्यकी ओर मुँह करके वे खड़े हो गये । 
जिस दिशाकी ओर सूय जा रहे ये; उसी ओर उन्होंने भी 
अपना मुँह कर लिया था ॥ १९ ॥ 
अथतं प्रेष््य सन्नद्धं सूयां 5भ्येत्य तथात्रवीत्‌ । 
द्विजरूपेण कौन्‍्तेय कि ते सखूर्या :पराध्यते ॥ २० ॥ 
कुन्तीनन्दन ! उन्हें युद्धके लिये तैयार देख सूर्यदेव 
ब्राह्मणफा रूप धारण करके उनके पास आये और बोले-- 
ध्रह्मन्‌ ! सूथने आपका क्‍या अपराध किया है १ ॥ २० ॥ 
आदत्ते राश्मिभिः सूयों दिवि तिष्ठंस्ततस्ततः । 
रखे हतं वें व्षोसु प्रवर्षति दिवाकरः ॥२१॥ 
“सूयंदेव तो आकाशमे स्थित होकर अपनी किरणोंद्वारा 
वसुधाका रस खींचते हैं और बरसातमें पुनः उसे बरता देते हैं॥ 
ततो5न्‍्न ज्ञायते विप्र मनुष्याणां सुखावहम । 
अन्त प्राणा इति यथा वेदेषु परिपछ्यते ॥२२॥ 
“विप्रवर ! उसी वषसि अन्न उत्पन्न होता है, जो मनुष्यों 
के लिये सुखदायक है। अन्न ही प्राण है; यह बात वेदमें भी 
बतायी गयी है ॥ २२॥ 
अथाघप्रेषु निगूढश्य रश्मिभिः परिवारितः। 
सप्तद्वीपानिमान्‌ बरह्मन वर्षणाभिप्रव्षति. ॥२६॥ 
अहान्‌ ! अपने किरणसमूहसे घिरे हुए भगवान्‌ यू 
बादलोमें छिपकर सार्तों द्वीपोंकी प्रधथ्वीकों वर्षाके जलसे 
आ्ञावित करते हैं ॥ २३ ॥ 
ततस्तदोषधीनां च वीरुधां पुष्पपत्रजम्‌। 
सर्वे वषाभिनिद्देत्तमन्न सम्भवति प्रभो ॥ २४॥ 
“उसीसे नाना प्रकारकी ओषधियाँ। छताएँ। पत्र-पुष्प) 
घास-पात आदि उतन्न होते हैं। प्रभो | प्रायः समी प्रकारके 
अन्न वर्षके जल्से उलन्न होते हैं ॥ २४॥ 
जातकमाणि स्वोाणि बतोपनयनानि थ। 
गोदानानि विवाहाश्व तथा यशसम्ुद्धयः ॥ २५॥ 
शास्राणि दानानि तंथा संयोगा वित्त्संचयाः । 
अन्नतः सम्प्रवर्तन्ते तथा त्वं चेत्थ भागव ॥ २६॥ - 
“जातकर्म; रत; उपनयन; विवाह) गोदानः यश्ञ सम्पत्ति! 
शाल्लीय दान; संयोग और घनसंग्रह आदि सारे कार्य 


दानथधर्मपर्द ] 


अन्नसे ही सम्पादित होते हैं | भगुनन्दन ! इस बातको आप 
मी अच्छी तरह जानते हैं || २५-२६ ॥ 

रमणीयानि यावनिति यावदारम्भकाणि च। 
सकसन्नात्‌ प्रभवति चिदितं फीर्तयामि ते ॥ २७ ॥| 
“जितने सुन्दर पदार्थ हैं अथवा जो मी उत्पादक पदार्थ 
हैं, वे सब अन्नसे ही प्रकट होते हैं। यह सत्र में ऐसी बात बता 
रहा हूँ; जो आपको पहलेसे ही बिदितहैं २७ || 


बण्णवतितमो धभ्यायः 


पुऊकुर 
सर्व हि वेत्य विष स्व यदेतत्‌ कीतित मया । 
प्रसादये त्वां विप्र् कि ते सथ निपात्य से ॥ २८॥ 

“विप्रवर | बहपें | मेंने जो छु.ठ भी बा ९, वह सब 
आप भी जानते हैं| मल७ सू्यकों गिरानेगे आरबको क्या 
लाभ होगा १ अतः मैं प्रार्थनापूर्क्ष आपको प्रसन्न करना 
चाहता हूँ ( कृपया सूर्यको नष्ट करनेदा संकल्प छोड़ 
दोजिये )! ॥ २८ ॥ 


+ रद वाइनपंकराकाक 


। इति श्रीमद्राभारते अनुशासनपर्णि दानघर्मपर्वणि छत्रोपानद्दोत्पच्तिनॉस पत्चनवतितमोडप्यायः ॥ ९७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनप्के अन्तर्गत दानघर्मपदेमें छत्र औौर ठपानहकी उत्पत्तिनामर पंच्तानंदेदो अध्याय पूरा हुआ॥ ५५॥ 





पण्णवतितमो<ध्यायः 
छत्र ओर उपानहकी उत्पत्ति एवं दानकी प्रशंसा 


युधिष्ठिर उवाच 


एवं प्रयाचति तदा भास्करे मुनिसत्तमः। 
जमद्ग्निमंद्रातेजा: कि . कार्य प्रत्यपद्यत॥ १५॥ 
युधिप्ठिरने पूछा-पितामह | जब सूर्यदेव इस 
प्रकार याचना कर रहे थे; उस समय महातेजस्ी मुनि श्रेष्ठ 
जमदग्निने कौन-सा कार्य किया ! ॥१॥ 
भीष्य उवाच 
स तथा याचमानस्य मुनिरग्निसमप्रभः । 
अमदग्निः शर्म नेव जगाम कुरुनन्दन ॥ २॥ 
भीष्मजीने कहा--कुरुनन्दन ! सूर्यदेवके इस तरह 
प्राथना करनेपर भी अग्निके समान तेजस्वी जमदग्नि 
मुनिका क्रोध शान्‍्त नहीं हुआ ॥ २॥ 
ततः सयों मधुरया चाचा तमिदमतन्नवीत्‌ । 
फताअलिविंप्ररूपी  प्रणस्येन॑ विद्ञाम्पते ॥ ३॥ 
प्रजानाथ | तब विप्ररूपधारी सूर्यने हाथ जोड़ प्रणाम 
करके मधुर वाणीद्वारा यों कहा-॥ ३ ॥ 
चले निमित्त विप्रष सदा सूर्यस्थ गउछतः। 
कथं चल भेत्स्यसि त्वं सदा यान्‍्त दिवाकरम्‌ ॥ ४ ॥ 
८विप्रें ! आपका लक्ष्य तो चल है, सूर्य भी सदा चलते 
रहते हैं। अतः निरन्तर यात्रा करते हुए यूय्यरूपी चश्चल 
लक्ष्यका आप किस प्रकार भेदन करेंगे !॥ ४ ॥ 
जमदामितुवाच 
स्थिर चापि चल॑ चापि जाने त्वां शानचक्षुपा । 
अवदय विनयाघानं कार्यमद्य मया तव॥ ५॥! 
जमदझि बोले--इमारा रूक्ष्य चश्चछ दो या स्थिरः 
हम शानदृश्सि पहचान गये हैं कि तुर्हीं दर्य हो। अतः 
आज दण्ड देकर ठ॒म्हें अवश्य ही विनययुक्त बनायेंगे ॥५॥ 


मध्याद्दे वे निमेषाथ तिष्ठसि नय॑ दिचाकर । 
तत्न भेत्स्थामि सूर्य त्वां न मेउघास्ति चिचारणा ॥ ६॥ 
दिवाकर ! तुम दोपहरके समय आधे निमेषफे लिये 
ठहर जाते हो | सूर्य | उसी समय दुम्हें स्थिर पाकर एस अपने 
वार्णेद्वारा तुम्दारे शरीरका भेदन कर डालेंगे | हस विपयर्म 
मंसे कोई ( अन्यथा ) विचार नहीं करना है ॥ ६ ॥ 
सूर्य उवाच 
असंशय मां विप्रप भेत्स्यसे घन्विनां चर । 
अपकारिणं मां विद्धि भगवश्छरणागतम्‌ ॥ ७॥ 
सूय वाले--पनुर्धगेंमें श्रेष्ठ विप्रपे | निस्संदेश आप 
मेरे शरीरका भेदन कर सकते हैं| मगवन्‌ | यद्यपि में आपका 
अपराधी हूँ तो मी आप मुझे अपना शरणागत समझिये ॥७॥ 
भीष्य उवाच 
ततः प्रहस्थ भगवान जमदसगिरुचाच तम। 
ने भीः सूर्य त्वया कायो प्रणिपातगतों शासि ॥ ८॥ 
भीपष्मजी कहते है--रानन ! यर्यदेवकी यद बात 
सुनकर भगवान्‌ जमदरग्नि हंस पड़े और उनसे बोले-- 


कप के 


भसूर्यदेव | अब तुम्ह भय नहीं मानना चाहिये; क्योंकि तुम 


मेरे शरणागत दो गये हो ॥ ८ ॥ 


ब्राह्मणेप्वाजंय यच्च स्थेयं च घरणीतले | 
सौसम्यता चेच सोमस्य गास्मीय चरुणस्य थे ॥ ९ ॥ 
दीप्तिमसनेः प्रभां मेरोः प्रतापं तपनस्य ख । 
एतान्यतिक्रमेद्‌ यो वें स हन्याच्छण्णागतम्‌ ॥ १० ॥ 


गम हक स्ल्ता डा 2052 सम्पि्सि 4 250 आओ 
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फरनेवाला समझा जाता, है? जो शरणागतका वध 
करता है ॥ ९-१० ॥| 
भवेत्‌ स गुरुतरुपी च ब्रह्महा च स वे भवेत्‌ । 
खुरापानं स कुर्यात्य यो हन्याउछरणागतम्‌ ॥ ११॥ 
जो शरणागतकी हत्या करता है, उसे गुरुपल्ीगमनः 
ब्रह्महत्या और मदिरापानका पाप लगता है ॥११॥ 
पतम्य त्वपनीतस्य समाधि तात चिन्तय । 
यथा सुखगमः पन्था भवेत्‌ त्वद्रश्मिभावितः ॥ ११॥ 
तात ! इस समय तुम्हारे द्वारा जो यह अपराध हुआ 
है, उसका कोई समाधान--उपाय सोचो | जिससे तुम्हारी 
किरणोंद्वारा तपा हुआ मार्ग सुगमतापूर्वक चलने योग्य हो 
सके ॥ १२॥ 
भीष्य उवाच 
एतावदुकत्वा स तदा तृष्णीमासीद्‌ भृगूत्तमः । 
अथ सर्याउददत्‌ तस्मे छत्नोपानहमाशु थे ॥ १३६॥ 
भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ ! इतना कहकर भ्गुश्रेष्ठ 
जमदमभि मुनि चुप हो गये | तब भगवान्‌ सूयने उन्हें शीघ्र 
ही छत्न और उपानह दोनों वस्तुएँ प्रदान कीं || १३ ॥ 
सूर्य उवाच 
महप॑ शिरसस्थाणं छत्र॑ मद्रश्मिचारणस्‌ । 
प्रतिगह्मीष्य पद्धयां च न्राणार्थ चर्मपाडुके ॥ १४॥ 
खूर्य देवने कहा--महर्षे ! यह छत्र मेरी किरणोंका 
निवारण करके मस्तककी रक्षा करेगा तथा चमड़ेंके बने ये एक 
जोड़े जूते हैं, जो पैरोंकी जलनेसे बचानेके लिये प्रस्तुत किये 
गये हैं। आप इन्हें ग्रहण कीजिये ॥ १४॥ 
अद्यप्रभृति चेचेह छोके सम्प्रचरिष्यति । 
पुण्यकेपु च सर्वप्ु परमक्षय्यमेच च॥ १५॥ 


आजतसे इस जगत्‌में इन दोनों वस्तुओंका प्रचार होगा 
और पुण्यक्रे सभी अवसरोंपर इनका दान उत्तम एवं अक्षय 
फल देनेवाला होगा ॥ १५ || 

भीष्म उवाच 

छत्नोपानहमेतत्‌ तु सर्येणैतत्‌ प्रवर्तितम। 
पुण्यमेतद्भिख्यातं॑ जिघु छोकेषु भारत ॥ १६॥ 

भीष्मजों कहते हैँ--भारत ! छात्ा और जूता--इन 
दोनों वस्तुओंका प्राकव्य--छाता लगाने और जूता पहननेकी 
प्रथा सूर्यने ही जारी की है | इन वस्तुओंका दान तीनों 
लोकमिं पवित्र बताया गया है ॥ १६ || | 
तस्मात्‌ प्रयच्छ विप्रेषु छत्नोपानहमुत्तमम । 
धर्मस्तेषु महान भावी न मे५च्रास्ति विचारणा ॥ १७॥ 


' इसलिये तुम ब्राह्मणोंकी उत्तम छाते और जते दिया 


करो | उनके दानसे मद्ान्‌ धर्म होगा | इस विषयमें मुझे भी 
संदेह नहीं है ॥१७॥ 
छत्र॑ हि भरतश्रेष्ठ यः प्रद्याद द्विजातये। 
शुभ्च॑ शतशल्काकं वे स॒प्रेत्य खुखमेधते ॥ १८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! जो ब्राक्षणकों सो शल्शका्भोसे युक्त सुन्दर 
छाठा दान करता है; वह परलोकमें सुखी होता है ॥१८॥ 
स शक्रछोके चसति पुज्यमानो छ्विजातिभिः । 
अप्सरोभिश्च सततं देवेश्व भरतर्षभ ॥ १९ ॥ 
भरतभूषण | वह देवताओं, ब्राह्मणों और अप्सराओद्वारा 
सतत सम्मानित होता हुआ इन्द्रछोकमं निवास करता है॥ १९॥ 
दह्यममानाय विप्राय यः प्रयच्छत्युपानहों। 
स्नातकाय महाबाहो संशिताय छ्विजातये ॥ २० ॥ 
सो5पि लछोकानवाप्नोति देवतेरभिपूजितान। 
गोलोके स मुदा युक्तो वसति प्रेत्य भारत ॥ २१॥ 
महाबाहों ! भरतनन्दन | जिसके पैर जल रहे हों ऐसे 
कठोर त्रतधारी स्नातक द्विजकों जो जूते दान करता हैः 
वह शरीस्-त्यागके पश्चात्‌ देववन्दित लोकोौंमें जाता है और 
बड़ी प्रसन्नताके साथ गोलोकमें निवास करता है |॥२०-२१॥ 
एतत्‌ ते भरतश्रेष्ठ मया कात्स्न्यन कीर्तितम्‌ । 
छत्रोपानहदानस्थ फर्ल.-_ भरतसत्तम ॥ २२॥ 
भरतश्रेष्ठ | भरतसत्तम | यह मैंने तुमसे छातों और जूतोंके 
दानका सम्पूर्ण फल बताया है ॥२२॥ 

[ सेवासे शुद्वोंकी परम गति, शोचाचार, सदाचार तथा 
वर्णघंका कथन एवं संनन्‍्यासियोंके धर्मोका वर्णन 
और उससे उनको परम गतिकी अआप्ति ] 
युधिष्टि' उवाच 

शूद्राणामिह शुक्षूषा नित्यमेबानुवर्णिता | 
केः कारणे; कतिविधा झुश्रषा समुदाहता ॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--पितामह | इस जगत्‌में शद्ठोंके 
लिये सदा द्विजातियाँकी सेवाकों ही परम घर्मं बताया गया 
है | वह सेवा किन कारणौंसे कितने प्रकारकी कही गयी है !॥ 
के च शुश्यूषया छोका विध्िता भरतषंभ। 
शुद्राणां भरतश्रेष्ठ ब्रूहि में धर्मलक्षणम्‌॥ 
भरतभूषण ! भरतरल्ष | शूद्रोंकी द्विजोंकी सेवासे किन. 
ल्लेकोंकी प्राप्ति बतायी गयी है ! मुझे घर्मका लक्षण बताइये॥ 
भीष्म उवाच 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ | 
शूद्राणामनुकम्पार्थ यदुक्त॑ ब्रह्मवादिना ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ |! इस विषयमें अह्मवादी 


दानधर्मपर्व ] 


पण्णवतितम्रोषच्यायः 


पल कमल मन मटका कमल तक न शेर जल 





पराशरने शरद्रोंपर कृपा करनेके छिये जो कुछ कहा है; उसी 
इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ॥ 
चृद्ध' पराशरः प्राह धर्म शुश्रमनामयम्‌। 
अलुग्नद्दाथ वर्णानां शौचाचारसमल्वितम्‌ ॥ 

बड़े-बूढ़े पराशर मुनिने सब वर्णोपर कृपा करनेके लिये 
शौचाचारते सम्पन्न निर्मल एवं अनामय धर्मका प्रतिपादन 
किया ॥ 

' धर्मोपदेशमखिल यथावदलुपूर्वशः । 

शिष्यानध्यापयामास शास्रमथेवद्थबिद्‌ ॥ 

तत्वञ्ञ पराश्षर मुनिने अपने सारे धर्मोपदेशको टीक-ठीक 
आनुपूर्वीततद्ित अपने शिष्योको पढ़ाया | वह एक सार्थक 
धर्मशास्र था || 

पराशर उवाच 

क्षान्तेन्द्रयिण दान्तेन शुचित्राचापलेन वे। 


अदुर्वेलेन धीरेण नोत्तरोत्तरवादिना ॥ 
अलुब्चेनानशंसेन ऋजुना ब्रह्मवादिना । 
खारित्रतत्परेणेव सवभूतह्दितात्मता ॥ 


अरयः षड विजेतव्या नित्यं स्व देहमाश्रिताः 
कामक्रोधी च छोभश्व मानमोहों सदस्तथा ॥ 
पर/शरसे कहा--मनुष्यको चाहिये कि वह जितेन्द्रिय+ 
मनोनिग्रही) पवित्र चशद्चल्तारहित, सब्र) घेर्यशील) 
_उत्तरोत्तर वाद-विवाद न करनेवाला, लोभद्दीन, दयाड, सरल) 
ब्रह्मनादी। सदाचारपरायण और सवभूतद्दितेपी होकर सदा 











अपने ही देहमें रहनेवाले काम) क्रो; लोभ) मान) मोह और 


मंद--इन छः शत्रुओंकी अवश्य जीते ॥| 
विधिना छधृतिमास्थाय झुअपुरनहक्धतः 
चर्णत्रयस्याजुमतो यथाशक्ति यथाबलूम्‌ ॥ 


करमंणा मनसा चाचा चल्षुपा च चतुवंधम। 
आस्थाय नियम घीमाञ्शान्तो दान्तो जितेन्द्रियः ॥ 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य विधिपूर्वक घेर्यका आश्रय ले गुरुजर्नों- 
>साअज+>नमन_म+ऊन-+ वन नमक कामना <> कफ ककज मऊ कानकमर “अप 325५ ++-% कमा -4684-4%0+54५६०५%-फ-3३००.:५+%+34 “22:94 5७५: कानाक- 


“की सेवामे तत्पर, अहंकारझन्य तथा तीनों वर्णोर्ता सहानु- 
भूतिका पात्र होकर अपनी शक्ति और बल्के अनुसार कम; 


>> जीत जलन 5 
ननन्जडी:स+ितनः 


संयमका अवलम्बन ले शान्तचित्त, दमनशील एवं जितैन्द्रिय 
हो जाय ॥ 
नित्यं दक्षजनान्वेषी शेषान्तक्ृतभोजनः। 
वर्णत्रयान्मधु यथा अमरो धर्ममाचरन ॥ 
दक्ष--जशानीजर्नोका नित्य अस्वेषण करनेवाला यज्ञद्येष 
अमृतरूप अन्नका भोजन करे | जेसे भोंरा फूलेसि मधुका 
संचय करता है) उसी प्रकार तीनों वर्णते मथुकरी मिक्षाका 
संचय करते हुए ब्राह्षण भिश्चका घमका आचरण करना 
 चाहिये॥ 


प्रत्वथ् 





खाध्यायघनिनों विप्राःक्षत्रियाणां चले घनम्‌। 
वर्णिक्क्तपिश्व चेश्यानां शूद्वार्णा परिच्रारिका ॥ 
व्युच्छेदात्‌ तस्य घर्मस्य निय्यायोपपचते 
ब्राह्मणोंका घन है वेद-शार्लोका स्वाध्याय) क्षत्रियोद्रत 
घन है बल, वेद्योकरा घन है व्यापार और खेती तथा घद्ोंका 
घन है तीनों वर्णोक्ी सेवा। इस धमल्‍मों धनका उच्छेद 
करनेसे मनुष्य नरकमे पड़ता ६॥ 





ततो स्लेच्छा भक्‍न्त्येते निर्ध॑णा घर्मवर्जिताः ॥ 
पुनश्चव नियय॑ तेपां तियग्योनिश्व शाम्यती। 

नरकसे निकलनेपर ये घमरदित निदय मनुप्य स्लेस्छ 
शते हैं और म्लेच्छ होनेके बाद फिर पापकर्म कर: 
सदाके लिये नरक और पश्चु-पक्षी आदि तिर्यक 
प्राप्ति होती है ॥ 


ये तु सत्पथमास्थाय वर्णाश्रमकृतं पुरा॥ 
सबोन विमागोनुत्खज्य खघमपथमाधिताः 
सर्वेभूतद्यावन्तो पेचतद्दिजपूज़काः ॥ 
शास्रटप्टेन विधिना अ्रद्धया जझितमन्यवः । 
तेषां विधि प्रवक््यासि यथावदलुपूर्चशः 
उपादानविधि हृत्स्त॑ झुश्नपाधिगर्म तथा। 

जो लोग प्रानीन बर्णाश्रमोचित सन्मार्गगा आश्रय ले 
सारे विपरीत मार्गोक्रा परित्याग करके सखधमके मार्गपर 
चलते दें; समस्त प्राणियोंके प्रति दया रखते दे और फ्ोषकों 
जीतकर शा्रोक्त विधिस श्रद्यपूषत्र देवताओं तथा आाहयण्णे- 
की पूजा करते हैँ, उनके लिये वथावत्‌ रूपसे क्रमशः सम्पूर्ण 
घममके यहणकी विधि तथा शेबामावकी प्राप्ति आदिका 
वर्णन करता है ॥ 
शोचकृत्यस्य शाॉचार्थानू स्वानच विशेषतः॥ 
महाशोचप्रद्तयों.. इृश्टास्तत्त्वार्धद्शिमिः । 

जो विशेषरू्पस शोचका सम्पादन करना चाहते ए 
उनके लिये सभी शोचतरिपयक प्रयोजनेका रर्णन करता 
हूँ । तच्वदर्शां विद्ानेनि दास्ममें महाशीव आदि विधानेंकि। 
देखा है || 
तत्रापि छुद्गा भिक्षूर्णा छूद शेष थे कल्पयेत्‌ ॥ 

बचें झूद्र भी मिक्षुओंके ग्ोचाचारके लिये मिद्ठी तथा 
अन्य आवश्यक यदायोंका प्रदन्‍्ध करें ॥| 
सिश्षुभिः खुछतप्रशेंः केबल धर्ममाधितें: । 
सम्पग्दशनसम्पर्से दर्शनलम स्मेर्गताध्यनि हिताथिभिः ॥ 
अबकाशमिद मध्य नामित फामबीशधम,। 


ले उन्हें 
योनिकी 


किला 


तो घमके ज्ञाता: हे #े ही आदत सथा सम्यट 
शानसे सयत पे उन खबहितेष्या संन्यारदीशओं चाप कि 
दे उजनाचरित मार्गपर है) इस परदिय छामलतास्रूप 


प्जजदर 


धीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्येणि द 





स्थान ( मल्त्यागक्रे योग्य क्षेत्र आदि ) का निश्चय करे ॥ 
निर्जन संचरर्त चुद्धवा नियतात्मा जितेन्द्रियः ॥ 
सजलं भाजन स्थाप्यं सत्तिकां च परीक्षिताम्‌ । 
परीक्ष्य भूमि मृत्रार्थी तत आसीत चाग्यतः ॥ 

गन और इन्द्रियॉंक्रों वश रखनेवाले पुरुषको चाहिये 
कि वह निर्जन एवं घिरे हुए स्थानकों देखकर वहाँ सजल 
पात्र और देख-माल कर ली हुई म्त्तिका रक्खे | फिर उस 
भूमिका मलीमाँति निरीक्षण करके मौन होकर मूत्र-त्याग- 
के लिये बैठे ॥ 

मुखो दिवा कुयौंदू रात्रों चेद्‌ दक्षिणामुखः 

अन्तर्ितायां भूमी तु अन्तर्ध्ितशिरास्तथा ॥ 

यदि दिन हो तो उत्तरकी ओर मुँह करके और रात हो 
तो दक्षिणामिम्गुख होकर मल या मूृत्रका त्याग करे। मल 
त्याग करनेके पूर्व उस समय भूमिको तिनके आदिसे ढके 
रखना चाहिये तथा अपने मस्तककों भी वस्ञते आच्छादित 
किये रहना उचित है ॥ 
असमाप्ते तथा शोचे न वार्य किचिदीरयेद | 
कृतकृत्यस्तथा5 ५चम्य गच्छन्नोदीरयेदू चचः ॥ 

जबतक शौच-कर्म समाप्त न हो जाय) तबतक मुँहसे कुछ 
न बोले अर्थात्‌ मोन रहे । शोच-कर्म पूरा करके भी आचमन- 
के अनन्तर जाते समय मौन ही रहे ॥ 
शीचार्थमुपतिष्ठंस्तु. सद्भाजनपुरस्कृतः 
स्थाप्यं कमण्डलुं ग॒ह्य पाइवोंसुम्यामथान्तरे ॥ 
शीच॑ कुर्याउलनेधीरे चुद्धिपूर्वमसंकरम। 

शौचके लिये बेठा हुआ पुरुष अपने सामने 
मत्तिका और जलपात्र रक्खे | घीर पुरुष कमण्डलुको हाथमें 
लिये हुए दाहिने पार्शय और ऊछ्के मध्यदेशमें रखे और 
सावघानीके साथ धीरे धीरे मूत्र-त्याग करे, जिससे अपने किसी 
अज्भपर उसका छींटा न पड़े ॥ 


पाणिना शुद्धमुदरक॑ संग्रह्य विधिपूर्वेकम्‌ ॥ 
विप्रपश्च यथा न स्युर्यथा चोरू न संस्पृशेत्‌ । 
तत्पश्चात्‌ हाथसे विधिपूर्वक शुद्ध जल लेकर मूत्रस्थान 
( उपस्थ ) को ऐसी सावधानीके साथ धोये। जिससे उसमें 
मूत्रकी दूँदे न छगी रह जाये तथा अशुद्ध हायसे दोनों जॉर्बो- 
का मी स्पर्श न करे ॥ 
अपाने झत्तिकास्तिस्तः प्रदेयास्त्वनुपूर्वेशः ॥ 
यथा घातों हि न भवेत्‌ फ्लेदजः परिधानके । 
यदि मल त्याग किया गया हो तो गशुदाभागको घोते 
रुमय उसमें क्रमशः तीन वार मिद्दी लगाये | गुदाकों शुद्ध 


करनेके लिये वारंबार इस प्रकार धोना चाहिये कि जलूका 
झाषात करड़ेगें न लगे ॥ 


सवब्ये द्वादश देयाः स्युस्तिस्लस्तिस्नः पुनः पुनः । 
तत्श्वात्‌ बायें ड्वाथमें बारह बार और दाहिनेगें 

कई वार तीन-तीन बार मिद्दी लगावे ॥ 

मलोपहतचेलस्थ छिग्युणं तु॒ विधीयते ॥ 

सहपादमथोरुभ्यां. दस्तशौचमसंशयम्‌ । 
जिसका कपड़ा मलसे दूषित हो गया है ऐसे पुरुषके 

लिये द्विगुण शौचका विधान है। उसे दोनों पैरों, दोनों जॉघों 

और दोनों हार्थोकी विशेष शुद्धि अवश्य करनी चाहिये ॥ 

अवधीरयमाणस्य संदेह. उपजायते ॥ 

यथा यथा विश्युद्धयेत तत्‌ तथा तदुपक्रमेत््‌ । 
शौचका पालन न करनेसे शरीर-झुद्धिके विषय संदेह 

बना रहता है। अतः जिस-जिस प्रकारसे शरीर॑-श॒द्धि हो 


चैसे-ही-वेसे कार्य करनेकी चेष्टा करे ॥ 
क्षारौषराभ्यां वस्नस्य कुयोच्छीयं सदा संह ॥ 
लेपगन्धापनयन ममेध्यस्य विधीयते। 


मिट्टीके साथ क्षार और रेह मिलाकर उसके द्वारा 
वस्त्रकी झुद्धि करनी चाहिये | जिसमें कोई अपविच्न वस्तु 
लग गयी हो, उस वद्नसे उस वस्तुका लेप मिट जाय और 
उसकी दुर्गन्‍्ध दूर हो जाय) ऐसी शुद्धिका सम्पादन 
आवश्यक होता है ॥ 
देयाश्वतस्रस्तिस्रो वा दे वाप्येकां तथा55पदि ॥ 
कालमासाद देशं च शीचस्य गुरुढाघवम्‌ । 

आपत्तिकालमें चारः तीन। दो अथवा एक बार ' 
मृत्तिका छगानी चाहिये | देश औरं कालके अनुसार ' 
शौचाचारमें गौरव अथवा छाघव किया जा सकता है ॥ 
विधिनानेन शोचं.ठु नित्यं कुयोद्तन्द्रितः ॥ 
अविपेक्षन्नसस्भ्रान्तः पादौ प्रक्षाल्य तत्परः। 

इस विधिते प्रतिदिन आल्स्यका परित्याग करके शौच 
(शुद्धि ) का सम्पादन करे तथा झुद्धिका सम्पादन 
करनेवाला पुरुष दोनों पेरोंकी घोकर इधर-उघर दृष्टि न 
डालता हुआ बिना किसी घब्राहटके चला जाय ॥ 
सुपरक्षालितिपादस्तु पाणिमामणिबन्धनात्‌ ॥ 
अधस्तादुपरिष्ठात्च ततः पाणिसुपरपृशेत्‌ । 

पहले पेर्रोकी भठीभाँति धोकर फिर कलाईसे लेकर समूचे 
हाथकी ऊररसे नीचेतक धो डाले | इसके बाद हाथमें जल 
लेकर आचमन करे || 
मनोगतास्तु निइशव्दा निरशब्दं चिरपः पिवेव॥ 
हिसुंखं परिस्ठज्यात्व खानि चोपस्पुशेद्‌ बुधः 

आचमनके समय मौन होकर त्तीन बार जल पौये | उठ 
जलमें किसी प्रकारकी आवाज न हो तथा आचमनके पश्चात्‌ 


दानधर्मपर्य ] 





पण्णवतितमोी ईक्गायः 
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वह जल द्वदयतक पहुँचे | विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि यह 
अंगूठेके मूलभागसे दो बार मुँह पोँछे | इसके बाद इन्द्रियाँ- 
के छिद्रोंका स्पर्श करे ॥ 
ऋग्वेद तेन प्रीणाति प्रथम यः पिवेद्पः ॥ 
द्वितीय॑ च यजुर्वेदं ठतीयं साम एव च। 
वह प्रथम बार जो जल पीता है; उससे ऋग्वेदकों तृतत 
करता है; द्वितीय वारका जल यजुर्वेदकी और तृतीय वारका 
जल सामवेदको तृप्त करता है ॥ 
सज्यते प्रथमं तेव अथवों प्रीतिमाप्लुयात ॥ 
ह्वितीयेनेतिदास॑ च पुराणस्य॒तिदेवताः । 
पहली बार जो मुखका मार्जन किया जाता है। उससे 
अथव॑वेद तृत्त होता है भोर द्वितीय बारके मार्जनसे इृतिहास- 
पुराण एवं स्मृतियोंके अधिष्ठाता देवता संतुष्ट होते हैं ॥ 
यद्यक्षुषि समाधत्ते तेनादित्यं तु प्रीणयेत्‌ ॥ 
प्रीणाति वायूं प्राणं च दिशश्वाप्यथ धोच्योः । 
मुखमाजनके पश्चात्‌ द्विज जो अब्लुलियोंसे नेन्नोंका स्पर्श 
करता है) उसके द्वारा वह सूर्यदेवको तृप्त करता है । नाछिका- 
के स्पर्शसे वायुको और दोनों कार्नोके स्पर्शसे वह दिशाओंकों 
छंतुष्ट करता है ॥ 
ब्रह्माणं तेन प्रीणाति यन्मृूधैनि समालभेत्‌॥ 
समुत्क्षिपति चापोध्व॑माकाशं तेन प्रीणयेत्‌। 
आचमन करनेवाला पुरुष अपने मस्तकपर जो हाथ 
रखता है; उसके द्वारा वह ब्रह्माजीको तृत्त करता है और 
ऊपरकी ओर जो जल फ्रेंकता है; उसके द्वासा वह आकाश्चके 
अधिष्ठाता देवताको संतुष्ट करता है॥ 
प्रीणादि विष्णुः पद्ध थां तु सलिल वे समादधव्‌॥ 
प्राउ्सुखोद्डसुसो वापि अन्त्जानुरुपस्पृशेत्‌। 
सर्वत्र विधिरित्येष भोजनादिपु नित्यशः ॥ 
बह अपने दोनों पैरॉपर जो जल डालता है। इससे मगवान्‌ 


विष्णु प्रसन्न होते हैं। आचमन करनेवाला पुरुष पूर्व या 
उत्तरकी ओर मुँह करके अपने हाथको घुटनेके भीतर रखकर 
जलका स्पर्श करे। मोजन आदि सभी अवसरोपर सदा 


_आचमन करनेकी यही विधि है ॥ 
अम्नेषु दुन्तलग्नेपु उच्छिष्टः पुनराचमेत्‌ | 
विधिरेष समुद्दिष्टः शौचे चाम्युक्षणं स्खृतम्‌॥ 

यदि दाँतोंमें अन्न लगा हो तो अपनेको जूठा मानकर 
पुनः आचमन करे) यह शौचाचारकी विधि बतायी गयी। 
किसी वस्तुकी शुद्धिके लिये उसपर जल छिड़कना भी कर्तव्य 
माना गया है ॥ 
शूद्॒स्येष विधिंशे गद्दान्तिप्कमतः सतः। 


अतिथि-सत्कारसे और शूद्र सेवाइत्तिसे शोमा पाते € ॥ 





तित्यं चालुप्तशोंचेन बतितव्य॑ छृतात्मना ॥ 
यशस्कामेन भिक्षुम्यः शुद्देणाश्महिताधिना ॥ 

( साघुसेवाके उद्देश्यसे ) घरसे निकलते समय घद्रके 
लिये भी यह शोचाचारकी विधि देखी गयी है। डिसने मन 
को वशर्म किया है तया जो अपने दतिकी इच्छा रखता है 
ऐसे झुयद्कामी ध्ूद्धको चाहिये कि बद सदा श्ोचाचारसे 
सम्पन्न होकर ही संन्यासियेके निकट जाय और उनकी ऊैदा 
आदिका कार्य करे ॥ 


क्षपा. आरस्भयणास्तु हवियंधा विद्वः स्मृताः 
शूद्वाः परिचारयशा जपयश्ास्तु ब्राह्मणाः ॥ 
क्षत्रिय आरम्म ( उत्साह ) रूप यश करनेवाले ऐते है । 
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वैश्येकि यशमें इविप्य (हवनीय पदार्थ) वी प्रधानता होती ऐै) 
शूद्रोंका यश सेवा ही है तथा आरक्षण जपरूपी यश करनेयाले ऐते है॥ 
शुभ्रपाजीविनः शूद्रा बेश्या विषणजीविनः । 
अनिशएनिग्रहाः क्षत्रा विप्राः खाध्यायजीविनः ॥ 

धूद्र सेवाले जीवननिर्वाह करनेवाले 








पीते हूँ । द श्य 


व्यापारजीवी हैं; दुर्शका दमन करना क्षत्रियोंकरी जीवनइृत्ति 


मजे 2+मनपीनत- ७० «32०-०आक-न0०७७७०७७+क+ | 


है और ब्राक्षण वेदोंके स्वाध्यायसे जीवननिर्वाह करते हैं ॥ 


तपसा शोभते विप्रो राजन्यः पालनादिभिः । 
आतिथ्येन तथा वेद्यः शूद्रो दास्पेन शोभते ॥ 
क्योंकि ब्राह्षण तपस्यासे) क्षत्रिय पालन आदिसे, वेश्प 
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यतात्मना तु शूद्रेण छुक्षपा नित्यमेव तु। 
फतव्या त्रिपु चर्णयु प्रायेणाधशमयासिषु ॥ 

अपने मनको वशर्मे रखनेवाले शूद्रको सदा ऐी तीनों 
दर्णोकी विशेषतः आश्रमवातियोंकी सेवा करनी चाहिये॥ 








अशकेन त्रिवर्णस्य सेव्या ह्याथमवासिनः। 
यथाशक्ति यथाप्रक्ष॑ यथाधर्म यथाश्रुतम्‌ ॥ 
विशेषेणेव॒ कर्तंव्या झुधपा भिन्षुकाथमे ॥ 

त्रिवर्णकी सेवामें अग्क्त हुए घदको अपनी झक्ति) दुद्धित 
घमम तथा शात्रशानके अनुसार आश्रमवामियोंक्री छैवा करने 
चाहिये। विशेषतः संन्यास-आश्रममें रहनेवाले मिश्ठुफी एवा 
उसके लिये परम कतव्य ई | 


आश्रमाणां तु सर्वे चत॒र्णा मिश्षुकाश्रमम्‌ । 

प्रधानमिति मन्यन्ते शिप्टाः शाखविनिद्यये ॥ 
शालह्रेझ्े मिद्धान्त-हानमें निएण शिए्ट पुदष घारोीं आश्रम 

में हंन्यासकों ही प्रधान मानते ६ ॥ 

यशोपदिशयते शिप्टेंः श्ुतिस्टठिविधानतः । 

ठघा55स्थवेयमशझन स धर्म इति निश्चितः ! 


जुऊसट 


-झीमहाभारते 


[ अनुशासनपीणि 
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बजाज जल 


शिष्ट पुरुष वेदों और स्मृतियोंके विधानके अनुसार जिस 
कर्तव्यका उपदेश करें, असमर्थ पुरुषको उसीका अनुष्ठान 
करना चाहिये; उसके लिये वही घर्म निश्चित किया गया है ॥ 
अतोड5न्यथा तु कुवोणः श्रेयो नाप्नोति मानवः। 
तस्माद भिक्षुएु शूद्रेण कार्यमात्मद्दितं सदा ॥ 

इसके विपरीत करनेवाला मानव कल्याणका मागी नहीं 
ऐता है, अतः शूद्रक्ो संन्यातियोकी सेवा करके सदा अपना 
कल्याण करना चाहिये ॥ 
इह यत्‌ कुरुते श्रेयस्तत्‌ प्रेत्य सम्ुपाइछुते । 
दह्यानखूयता कार्य कर्तव्य यद्धि मन्यते॥ 
अघूयता कृतस्येह फल डुश्खादवाप्यते ॥ 

मनुष्य इस छोकमें जो कल्याणकारी कार्य करता हैः 


उसका फल मृत्युके पश्चात्‌ उसे प्राप्त होता है। जिसे वह 


अपना कर्तव्य धमझता है। उस कार्यकों वह दोषदृष्टि न 


रखते हुए करे | दोषदृष्टि रखते हुए जो काये किया जाता 


है, उसका फल इस जगतूमें बड़े दुःखसे प्राप्त होता है॥ 
प्रियवादी जिवक्रोधो वीततन्द्रिस्‍्मत्सरः 
क्षमावाज्शीलसम्पन्तः खत्यधर्मपरायणः ॥ 
आपद्धादेत कु२्याद्धि शुभषां भिश्लुकाश्रमे ॥ 
शूद्रको चाहिये कि वह प्रिय वचन बोले; क्रोधको जीते 


आल्स्यको दूर भगा दे; ईर्ष्या-देषसे रहित हो जाय) क्षमा- 
शील, शीलवान्‌ तथा सत्यपधर्ममें तत्पर रहे | आपत्तिकाल्में वह 


_संन्यास्योंके आश्रममें ( जाकर ) उनकी सेवा करे ॥ 

अय॑ मे परमो धर्मस्त्वनेनेदं खुदुस्तसम्‌। 
संसारसागर धोरं तरिष्यामि न खंशयः ॥ 
निर्सयो देहमुत्सुज्य यास्यामि परमां गतिम्‌। 

लातः पर ममास्त्यन्य एब धर्मः सनातनः ॥- 

एवं संचिन्त्य मनसा शूद्रों बुद्धिलमाधिना। 
कुयोद्विमता नित्य॑ झुश्नपाधमंसुत्तमम्‌ ॥ 

ध्यही मेरा परम घमम है? इसीके द्वारा मैं इस अत्यन्त 

दुस्तर घोर संसार-सागरसे पार हो जाऊँगा। इसमें संशय 
नहीं है। में निर्भप होकर इस देहका त्याण करके परम गतिको 
प्राप्त हो जाऊँगा | इससे बढ़कर मेरे लिये दूसरा कोई कर्तव्य 
गईं है। यही सनातन धर्म है [! मन-ही-मन ऐसा विचार 
करके प्रसन्नचिद हुआ शूद्र बुद्धिको एकाग्र कंरके सदा 
उत्तम शुश्रुपा-घर्मका पालन करे | 


शुभ्रपानियमेनेह भाग्य शिष्टाशिना सदा । 
शमान्वितेन दान्तेत कार्याक्रा्यविदा खदा॥ 
घ़को चाहिये कि वह नियमपूर्वक सेवामें तत्पर रहे 


सदा यशशिष्ट अन्न भोजन करे | मन और इन्द्रियोंकों वशमें 
रस्ले और सदा कर्तव्याकर्तव्यको जाने ॥| 





सर्वकार्यंपु रृत्यानि कृतान्येव च॑ दर्शयेत्‌। 
यथा प्रीतो भवेद्‌ भिछ्ुस्तथा कार्य प्रसाधयेत्‌ ॥ 
यदकल्यं भवेद भिक्षोर्न तत्‌ काये समाचरेत्‌। 

सभी कार्योंमे जो आवश्यक कृत्य हों; उन्हें करके ही 
दिखावे । जसे-जेसे संन्यातीको प्रसन्नता हो, उसी प्रकार उसका 
कार्य साघन करे। जो कार्य 6ंन्‍्यावीके लिये हितकर न हो, 
उसे कदापि न करे ॥ 
यदाभ्रमस्याविरुद्ध धर्ममात्रासिसंधितम्‌ ॥ 
ठत्‌ कार्यम्रविचारेण नित्यमेव शुभाथिना। 

जो कार्य संन्यास-आश्रमके विरुद्ध न हो तथा जो धर्मके 
अनुकूल हो, शुभकी दृच्छा रखनेवाले शूद्गरको वह कार्य सदा 
बिना विचारे ही करना चाहिये ॥ 


मनसा कर्मणा दाचा नित्यमेव प्रसादयेत्‌ ॥ 
स्थातव्यं तिष्ठमानेषु गउछमानानलुत्नजेत्‌ । 
आसीनेष्वासितब्यं च नित्यमेवानुवर्तिना ॥ 

मन? वाणी और क्रियाद्वारा सदा ही उन्हें ठंतुष्ट रखे। 
जब वे संन्यासी खड़े हों; तब सेवा करनेवाले झूद्रको खय॑ं भी 
खड़ा रहना चाहिये तथा जब वे कहीं जा रहे हों, तब उसे 
स्वयं मी उनके पीछे-पीछे जाना चाहिये। यदि वे आसनपर 
बेठे हों, तव वह खय॑ भी भूमिपर बठे ! तात्यय यह कि सदा 
ही उनका अनुसरण करता रहे ॥ 


नेशकार्याणि रृत्वा तु नित्यं चेबाउुचोदितः । 
यथाविधिरुपस्पृर॒य संनन्‍्यस्य जलभाजनम्‌ ॥ 
भिक्षूणां बिलय॑ गत्वा प्रणम्य विधिपूर्वकम्‌ । 
श्रह्मपूवान्‌ गुरूंस्तन्त प्रणस्य नियतेन्द्रियः ॥ 
तथा55चार्यपुरोगाणामनुकुयोत्नमस्क्रियाम्‌ । 
खधमंचारिणां चापि खुखं पृष्ठाभिवाद्य च ॥ 
यो भवेत्‌ पू्वेसंखिद्धस्तुल्यधमों भवेत्‌ सदा। 
तस्में प्रणामः कर्देब्यो मेतरेषां कदाचन ॥ 
रात्रिके कार्य पूरे करके प्रतिदिन उनते आज्ञा लेकर 
विधिपूर्वक स्नान करके उनके लिये जलसे भरा हुआ कलश 
ले आकर रकखे | फिर संन्यासियोंके स्थानपर जाकर उन्हें 
विधिपूर्वक प्रणाम करके इन्द्रियॉकी संयममें रखकर ब्राह्षण' 
आदि गुरुजनोंको प्रणाम करे | इसी प्रकार खधरमका अनुष्ठान 
करनेवाले आचार्य आदिको नमस्कार एवं अभिवादन करे | 
उनका कुशलू-समाचार पूछे। पहलेके जो शूद्र आश्रमके कार्यमे 
सिद्धइस्त हों; उनका स्वयं भी सदा अनुकरण करे; उनके 
समान कार्यपरायण हो । अपने समानघर्मा शूद्गकों प्रणाम 
करे; दूसरे ज्रूद्गोंकी कदापि नहीं ॥ 
अमुद्त्वा तेषु चोत्थाय नित्यमेव यतन्नतः। 
सम्माजेनमथो कृत्वा छत्वा अप्युपलेपन्तम्‌॥ 
ठंन्यासियों अथवा आश्रमके दूसरे व्यक्तियोंको कट्दे बिना 


दामधर्मपर्व ] 


ही प्रतिदिन नियमपूर्चक उठे और झाड़ देकर आश्रमद्ी 
भूमिको छीप-पोत दे ॥ 
ततः पुष्पवलि दयात्‌ पुष्पाण्यादाय घर्मतः। 
निष्कम्यावसथात्‌ तृर्णमन्यत्‌ कर्म समाचरेत्‌ ॥ 
तत्पश्चात्‌ धर्मके अनुसार फूर्लोका संग्रह करके पूजनीय 
देवताओंकी उन फूलोंद्वारा पूजा करे | इसके वाद आश्रमसे 
निकलकर तुरंत ही दूसरे कार्यमें छग जाय || 
यथोपधघातो न भवेत्‌ खाध्याये 5 श्रमिणां तथा। 
उपघातं तु कृुबोण एनखा सम्प्रयुज्यते ॥ 
आश्रमवासियेक्रि स्वाध्यायमें विष्न न पड़े; इसके लिये 
सदा सचेष्ट रदे । जो स्वाध्यायमें विष्न डालता है; वह पापका 
भागी होता है ॥ 
तथा55त्मा प्रणिधातब्यो यथा ते प्रीतिमाप्चुयुः। 
परिचारिको 5हं वणोनां तयाणां धर्मतः स्खृतः ॥ 
किमुताभ्रमचद्धानां यथालब्धोपजीविनाम ॥ 
अपने-आपको इस प्रकार सावधानीके साथ सेवामें लगाये 
रखना चाहिये, जिससे वे साधु पुरुष प्रसन्न हों। श्वृद्गको 
सदा इस प्रकार विचार करना चाहिये कि “मैं तो शाम्त्रॉमि 


. धर्मतः तीनों वर्णोका सेवक बताया गया हूँ | फिर जो संन्यास- 


आश्रममें रहकर जो कुछ मिल जाय; उसीसे निर्वाह 


' करनेवाले बढ़े-बूढ़े तंन्‍्यासी हैं; उनकी सेवाके विषयमें तो 
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कहना ही क्‍या है १ ( उनकी सेवा करना तो मेरा परम 
धर्म है ही ) ॥ 
भिक्षूणां गतरागाणां केवर्ल घानदर्शिनाम्‌ । 
विशेषेण मया कार्या शुश्रूषा नियतात्मना ॥ 

धो कैट७ ज्ञानदर्शी, वीतराग संन्यासी हैं, उनकी सेवा 
धुझे विशेषरूयसे मनको वशम रखते हुए, करनी चाहिये ॥ 


ठेषां प्रसादात्‌ तपसा प्राप्स्यामीएं शुभां गतिम्‌॥ 
एवमेतव्‌ विनिश्चित्य यदि सेवेत मिक्षुकान। 
विधिना यथोपदिष्टेन प्राप्नोति परमां गतिम्‌॥ 
“उनकी कृपा भर तरस्याते मैं मनोवाम्छित झुमगति 
प्रात्त कर दूँगा ।? ऐसा निश्चय करके यदि थूद्ठ पूर्वोक्त विधिसे 
संन्यातियोंका सेवन करे तो परम गतिको प्राप्त होता है ॥ 


/ न तथा सम्प्रदातेव नोपवासादिभिस्तथा। 


इष्टा गतिमवाप्तोति यथा शुक्षूषकर्मणा ॥ 
शूद्र सेवाकर्मसे जिस मनोवाश्छित गतिको प्राप्त कर 
लेता ऐ वैसी गति दान तथा उपवास आदिके द्वारा मी नर्दी 
प्राप्त कर सकता ॥ 
यादशेन तु तोयेन शुद्धि प्रकुरुते सरः 
तठादग भवति तद्धीतमुदकस्य खभावतः ॥ 
मनुष्य जैसे जलसे कपड़ा धोता है? उस जढको 


दण्णयतितपो धप्यायः 
; न्स््च्स्य्य््व्य्य्स्स्सय्य्च्ससस््य्य्सस्स््स्स्क्च्च्स्न्प्जलटसट<ो............ 


प्रयत्नपूृवक संन्यासियों की सेवा करे ॥ 


जिनकी जी जलन लाने - न 3 जी 3 नल जिनन>न-ा 


सच्छताके अनुसार ट्टी चह पनर खच्छ दाता हे ( 


व्येतेन 
शूद्रो5 सा्मेण यादर्श सेवते जनम । 
ताचग भदति ससलगांदचिरेण न संदायः॥ 
घूद्र भी इसी मार्गसे चलकर जेमे पृदपका बने करता 
है; ठंसर्गवश वह शीघम मैसा हो जाता है, इसे संघय नही ह॥ 
तस्मात्‌ प्रयल्तः सेब्या मिक्षदों नियतात्मना। 


अतः शूद्रकी चाहिये कि अपने मनको यद 
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ता मर क 
अध्चना काशतातां च व्याधितानां तथंद्र थ॥ 
शुभ पां नियतः कुयोत्‌ तेपामापदि यत्ततः। 

जो राह चलनेसे थके-मांदे कष्ट पा रहे हो तथा रोगछे 
पीड़ित हों। उन संन्यासियोकी उस आपत्तिके समय यत्न और 
नियमके साथ विशेष सेवा करे ॥ 
दभाजिनानयवेक्षेत.. भेक्षमाजनमेव थे ॥ 
यथाकाम च कार्याणि स्वाण्येदोपसाधयेत्‌। 

उनके कुशापन, मगचर्म और मिक्षापात्रदी भी देख- 
भाल करे तथा उनकी रुचिके अनुसार साण कार्य करता रदे ॥ 


प्रायश्चिचं यथा न स्थाव्‌ तथा सच समाच्रेत्‌॥ 
व्याधितानां ठु प्रयतः चेलप्रश्ऩालनादिभिः । 
प्रतिकर्म क्रिया. कार्यो भेपज्ञानयनेस्तथा । 


सब काये इस प्रकार सावधानीसे करे। जिससे फोई 
अपराध न बनने पावे । संन्‍्यासी यदि रोगग्रस्ता हो जागे तो 
सदा उद्यत रहकर उनके कपड़े घोवे | उनके लिये ओपधि 
ले आवे तथा उनकी चिकित्साक्ले डिये प्रयत्न करे ॥ 
मिक्षाटइनोपभिगच्छेत भिपजश्व विपस्ितः। 
ततो विनिप्फियार्थानि द्वव्याणि समुपाजे येत्‌ ॥ 

भिश्ठुक बीमार होनेपर मी भिक्षाटनके ल्यि जाय । 
विद्वान्‌ चिकिसकेकि यहाँ उपस्थित हो तथा रोग-निवारणके 
लिये उपयुक्त विशुद्ध ओपधियोंका 6 ग्रह करें ॥ 


यध्य भ्रीतमना दद्यादादयाद्‌ भेषज नरः। 
अश्रद्धया दि द्त्ानि तान्यभोज्याणि भिश्ल॒त्िः॥ 

जो चिकित्सक प्रसत्नतापूबवक ओपधि दें) उसीसे संन्यादी- 
को औपध लेना चाहिये | अश्द्धापूर्दक दी हुई ओपषियोडो 
उंन्‍्यासी अपने उपयोग न ले ॥| 
घद्या यदपादर्सत घद्धया चोपपादितम। 
तस्योपभोगाद्‌ धर्म: स्यादू व्याधिमिश्व निवर्त्यति॥ 

जो भदापूर्दक दी गयी और दद्धांरे ही ग्रदय की गयी 
हो; उसी ओएपिके सेवनसे धर्म होता है और शोदोंते एुटकाय 

मेडठा है ॥ 


आदेदपतनादेय॑ शुझपेद्‌ विधिपूर्सधकम। 


५३८० 


झीमद्ाभारते 


[ भजुशासनप्ेणि 








न त्वेव धर्ममुत्सज्य कुयौत्‌ तेषां प्रतिक्रियाम॥ 

झूद्रको चाहिये कि जबतक यह शरीर छूट न जाय तब- 
तक इसी प्रकार विधिपूर्वक सेवा करता रहे | ध्मंका उछलहन 
करके उन साधु-संन्यासियेंके प्रति विपरीत आचरण न करे ॥ 


सखभावतो दि दन्द्दानि विप्रयान्त्युपपान्ति च । 
स्वभावतः सर्वभावा भवन्ति न भवन्ति च ॥ 


३ ह० हि 


सागरस्पोर्मिसदशा विज्ञातव्या भुणात्मकाः | 

शीत-उष्ण आदि सारे इन्द्र स्वभावसे ही आते-जाते 
रहते हैं, समस्त पदार्थ स्वभावसे ही उत्तन्न होते और नष्ट हो 
जाते हैं | सारे त्रिगुणमय पदार्थ समुद्रकी लहदरोंके समान 
उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं ॥ 


विद्यादेव॑ द्वि यो धीमांस्तत््ववित्‌ तत्त्वद्शेनः ॥ 
नस लिप्येत पापेन प्मपत्रमिवाम्भस्रा। 

जो बुद्धिमान्‌ एवं तत्त्वश पुरुष ऐसा जानता है? वह 
जल्से निलिम रहनेवाले पद्मपत्रके समान पापसे लिप्त नहीं 
होता ॥ 
प॒व॑ प्रयतितव्यं दि शुश्रूषार्थमतन्द्रितेः ॥ 
सवोभिरुपसेयवाभिस्तुष्यन्ति यतयो यथा। 

इस प्रकार चूद्रोंकी आल्स्यश्नन्य होकर संन्यासिर्योकी 
सेवाके लिये प्रयल्शील रहना चाहिये। वह सब प्रकारकी 
छोटी-बड़ी सेवाओंद्वारा ऐसी चेष्टा करे) जिससे वे संन्यासी 
सदा संतुष्ट रहें ॥ 
नापराध्येत भिक्षोस्तु न चेवमवधीरयेत्‌ ॥ 
उत्तरं च न संदयात्‌ फ़ुद्धं चेव प्रसादयेत्‌। 


मिक्षुका अपराध कभी न करे; उसकी अवहेलना भी न 
करे; उसकी कड़ी बातका कभी उत्तर न दे और यदि वह 
कुपित हो तो उसे प्रसन्न करनेकी चेष्टा करे ॥ 


ध्रेय एवामिधातव्यं कतेन्यं च प्र्ृष्वत्‌ ॥ 
तृष्णीम्भावेन वें तच्न न कुछमभिसंवदेत। 

सदा कल्याणकारी बात ही बोले और प्रसन्नतापूर्वक 
फल्याणकारी कम ही करे | संन्‍्यासी कृपित हो तो उसके 
सामने छुप ही रहे! बातचीत न करे ॥ 


लब्धालब्धेन जीवेत तथैव परिपोषयेत्‌। 
संन्यासीको चाहिये कि भाग्यसे कोई वस्तु मिलेया न 

मिले) जो कुछ प्राप्त हो उसीसे जीवन-निर्वाह एवं शरीरका 

पोषण करे | 

कोपिन तुन॒ याचेत शानविद्देषकारितः ॥ 

स्थावरेषु दयां कुर्याजइमेपु च प्राणियु। 

यथा55त्मनि तथान्येषु समां दृष्टि निषातयेत॥ 


जो क्रोधी हो, उससे किसी वस्तुकी याचना न करे। 
जो शानसे द्वेष रखता हो, उससे भी कोई वस्तु न माँगे। 
स्थावर और जड्गम सभी प्राणियोपर दया करे। जैसे अपने 
ऊपर उसी प्रकार दूसरोपर समतापूर्ण दृष्टि डाले ॥ 
पुण्यतीथोनुसेवी च नदीनां पुलिनाभ्रयः । 
शून्यागारनिकेतश्व चनवृक्षगुह्मशयः ॥ 
अरण्याजुचरो नित्यं. वेदाणण्यनिकेतनः । 
एकरात्न॑ द्वियात्नं वान कचित्‌ सज्जते छ्विजः ॥ 

संन्यासी धपुण्यतीर्थोका निरन्तर सेवन करे) नदियोंके 
तटपर कुटी बनाकर रहे । अथवा सूने घरमें डेरा डाले। 
वनमें बक्षेके नीचे अथवा पर्व॑र्तोकी गुफाओंमें निवास करे। 
सदा वनमें विदरण करे। वेदरूपी वनका आश्रय ले। किसी 
भी स्थानमें एक रात या दो रातसे अधिक न रहे। कहीं 
मी आसक्त न हो ॥ 


शीर्णपर्णपुटे ऋरपि वन्‍्ये चरति भिक्ष॒कः 
न भोगार्थमजुप्रेत्य यात्रामात्रं॑ समइनुते ॥ 
संन्यासी जंगली फल-मूल अथवा सूखे, पत्तेका आद्वार 


करे | वह मोगके लिये नहीं, शरीरयात्राके निर्वाइके लिये 


भोजन करे ॥ 
धर्मलूब्धं समइनाति न कामान किचिद्श्नुते । 
युगमात्रदगध्चानं क्रोशादूध्ये न गउछति ॥ 

वह घमतः प्राव्त अन्नका ही भोजन करे । कामनापूर्वक 
कुछ भी न खाय । रास्ता चलते समय वह दो हाथ आगे- 





तककी भूमिपर ही दृष्टि रे और एक दिनमें एक कोससे 
अधिक न चले ॥ 


समो मानापंमानाभ्यां समलोष्टाइमकाशनः 
सर्वभूताभयकरस्तथवाभयदक्षिणः || 

मान हो या अपमान--वह दोनों अवस्थाओंमें समान ' 
भावसे रहे । मिट्टीके ढेले! पत्थर और सुवर्णकी एक समान 
समझे । समस्त्र प्राणियोंकोी निर्भय करे और सबको अमयकी 


'दक्षिणा दे ॥ 


निर्देन्द्री निनेमस्कारो निरानन्द्परिग्रहः | 
निर्ममो निरहक्लारः सर्वेभूतनिराश्यः ॥ 
शीत-उष्ण आदि इन्द्गोंति निर्विकार रहे।किसीको नमस्कार 
न करे। सांसारिक सुख और परिग्रहसे दूर रहे। ममता और 
अहंकारको त्याग दे । समस्त प्राणियोंमेंसे किसीके भी आशभित 


न रहे॥ 


परिसंख्यानतत्त्वक्षस्तथा खत्यरतिः खदा। 
ऊर्ध्व नाधो न तिर्यक्‌ च न किचिद्भिकामयेव॥ 


वस्तुआँके खरूपके बिषयमें विचार करके उनके. तत्त्वको 





दानछर्मपर्य ] 
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जने | सदा सत्यमें अनुरक्त रहे | ऊपर; नीचे या अगल- 
बगलमें कहीं किसी वस्तुकी कामना न करे ॥ 


पुव॑ संचरमाणस्दु यतिधम यथाविधि । 
कालस्य परिणामाद्‌ तु दथा पकफल तथा ॥ 
स विर॒ुज्य खक॑ देह प्रविशेद्‌ ब्रह्म शाश्वतम] 

इस प्रकार विधिपूर्वक यतिघमंका पालन करनेवाला 
संन्यासी कालके परिणामवद्ञ अपने शरीरको पके हुए, फलकी 
माँति त्यागकर सनातन ब्रह्ममें प्रविष्ट हो जाता है ॥ 


निरामयमनायन्त॑ ग्रुणसौस्यमचेतलम्‌ ॥ 
निरक्षस्मवीज॑ व निरिन्द्रियमर्ज तथा। 
अजय्यमक्षरं यतच्‌ तदभेयं खूछ्ममेव च ॥ 
निर्गुणं च प्रकृतिमन्निर्विकारं च सर्वेशः। 
भूतभव्यभविष्यस्थ कालस्य परमेश्वरम्‌ ॥ 
अव्यक्त॑ पुरुष क्षेत्रमानन्त्याय.. भ्पयते । 

वह ब्रह्म निरामय) अनादिः अनन्त? सौम्यगुणसे युक्तः 
चेतनासे ऊपर उठा हुआ) अनिर्वचनीय) वीजद्दीन) इन्द्रिया- 
तीत) अजन्मा+ अंजेय) अविनाशी/ अमेद्य) सूक्रम) निर्गुणः 
सर्वशक्तिमान) निर्विकारः भूतः वर्तमान और भविष्य 
कालका खामी तथा परमेश्वर है । वही अव्यक्तः अन्तर्यामी 
पुरुष और क्षेत्र भी है। जो उसे जान लेता हैः बह मोक्षको 
प्राप्त कर लेता है ॥ 


: एवं स भिश्षुर्निवाणं प्राप्छुयाद्‌ दग्धकिल्विषः॥ 

.. इहस्थो देहसुत्ख॒ुज्य वी्ड शकुनिवद्‌ यथा | 

ी इस प्रकार वह भिक्षु घोसला छोड़कर उड़ जानेवाले 
पक्षीकी भाँति यहीं इस शरीरको त्यागकर समस्त पार्षोको 
शामाग्निसे दग्घ कर देनेके कारण निर्वाण--मोक्ष प्राव्त कर 
लेता है ॥ | 

यत्‌ करोति यद्श॒नाति शुर्भ वा यदि वाछ्ुभम॥ 
नाकृतं झुज्यते कर्म न रूृवे॑ं नश्यते फलम्‌ । 





न करता ० उसका वैसा 
मनुष्य जो शुभ या अश्यम कम करता है। उसका इज जो छुभ या अश्युम कम करता है? उसका वे 


_ही फल भोगता है । बिना किये हुए कर्मका फल किला गन है। बिना किये हुए. कर्मका फल किसीको नह 


का है 
भोगना पड़ता है तथा किये हुए कर्मका फछ भोगके बिना 


नष्ट नहीं होता है ॥ 
शुभकर्मसमाचारः शुभमेवाप्लुते फलम्‌ ॥ 
तथाशुभसमाचारो. छागशुर्भ॑ समवाप्लुते। 

जो शुभ कर्मका आचरण करता है) उसे घम फलकी ही 
प्राप्ति होती है और जो अश्यभ कर्म करता है? वह अश्यम 
फलका ही भागी होता है ॥ 
तथा शुभसमाचारों छाशुभानि विवजयेद्‌ ॥ 
शुभा्येव समादद्याद्‌ य इच्छेद्‌ भूतिमात्मत। 


अतः जो अपना वाल्याण चाहता हो) वह झुमकर्माका ही 


चण्णदतितमो5्ध्यायः 


््््््त्ज्््ज््सस्डडललडड्ल्ट्््सलह्लडलल्सलसस्स्स्स्ट्ट्स्स्स्स््ल्स्स्स्स्स्स्टडजजडस्स्स सके 5ि 5्झझ।;ईईय या मिभामम 


करके शास्जेके शानसे सम्पन्न है | गाज: 
मनुष्यको अनामय यतिकी प्राप्ति तो सकती ६॥ 


ण्ज्ट 






व्यक्ति लड डीी जल जे लत 


आचरण अशच्चु भ क्म हब च्यांग हक. ऐसा (22 व्यट न 'कम्प्कर नमक, 
चर करे | अइ कमोीफो त्याग ६ | एस इरनेस वह 


शुम फर्लोक्ों ही प्राप्त करेगा? 


तस्मादागमसम्पन्नो भवेद्‌ छुनियतेन्द्रियः॥ 
शक्यते द्यागमादेव गति प्राप्तुमनामयाम्‌ ) 

मनुष्यक्ों चाहिये कि वह अपनी इसी व. 
करके शारस्त्रके शानसे सम्पन्न हो । झाज्जके शानसे हो 
पर चेषा गतिदंण्ा यामत्वेषन्ति लाधवः ॥ 
यच्ार्तत्वं लभते त्यवत्वा डुःखमनन्तकम। 

साधु पुरुष मिठका अन्वेषण करते है) बद्‌ परमगर्ति शार्णबो- 
में देखी गयी है। जहाँ पहुँचकर मनुष्य अनन्त इुम्पदा 
परित्याग करके अमृतत्वको प्राप्त कर लेता ६॥ 
इस दि धर्मसास्थाय येडपि स्पुः पापयोनयः ! 
खियो पैश्याश्व शद्वाश्ष प्राप्ठुयुः परमां गतिम! 

इस धर्मका आश्रय लेकर पापयोनिम्में उसन्‍न हुए 


5०००3 नननयर नम कम पतन भनननभन धन शक भता ॥ ःः ऋण 
पुरुष तथा जियो? वैश्य और ६ और धद्र भी परमंगतिको प्रात कर 


,ननपकेमललनन-जन. 


लेते हैं ॥ 
कि पुनत्रीक्षणो विद्वान क्षत्रियों वा वहुअुतः ॥ 
हे चाप्यक्षीणपापस्य शान भवति देद्विनः । 
शानोपलब्धिसंवति कृतछत्यो यदा भवेत्‌॥ 

फिर जो विद्वान्‌ ब्राह्मण अथवा बहुशुत क्षत्रिय है, उछकी 
सद्गतिके विषय क्‍या कइदना है । मिस देहवारीके पाप क्षीण 
नहीं हुए हैं। उसे शान नहीं होता | जब मनुप्यको शानकी 
प्राप्ति हो जाती हैः तब वह इृतइत्य हो जाता है॥ 
डपलश्य तु॒विशान छान वाप्यनख्यकः | 
तथैव चर्तेंदू सुरुषु भूयांस वा खमाहितः ॥| 

शान या विज्ञानकों प्राप्त कर लेनेपर मी दोपदृष्सि 
रदित हो गुरुजनेंके प्रति पहले ही-औैसा सुझाव रकसे | 
अथवा एकामग्रचित्त द्वोकर पहलेसे भी अधिक प्रद्धामाव रक्‍्खे॥ 
यथावमन्येत झुर्द तथा ते प्रवर्तते । 
व्यर्थमस्य शर्त भवति धानमणानतां ब्रजेत्‌ ॥ 

शिष्य जिस तरद शुरुका अपमान करता है, उसी प्रकार 
गुरु मी शिष्योंकि प्रति बर्ताव करता है। शर्थाव्‌ धिप्यती अपने 
कर्मके अनुसार फड मिलता है। गुदका अपमान दसजेवाे शिप्य- 
का किया हुआ वेद-शार्जोका अत्ययन व्यर्थ हो जाता है । 
उसका सारा शान जशानरूपने परिणत हो जाता ६ ॥ 
गति चाप्यशुभां गच्छेन्तिस्याय न संशयः। 
प्रक्षीयते तस्य पुण्य शानमस्य व्रिदध्त ॥ 

बह नरक जानेंके लिये अश्यम मारते ए ग्रस्त पता है 
इससे संशय नहीं दे। उठझा छुष्य रेट हो जाता है शीर शान 
अशान हो जादा है ॥ 


ण३८२ 


भीमहाभारते 


[ अजुशासनपर्॑णि 
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सरृष्पूर्वकल्याणोी.. यथादष्टविधिनरः ॥ 
उत्सेकान्मोहमापद्य तत्त्वज्ञानं न चाप्लुयात्‌। 

मिठने पहले कभी कल्याणका दर्शन नहीं किया है ऐसा 
मनुष्य शाजोक्त विधिकों न देखनेके कारण अमिमानवश 
मोहको प्रा हो जाता है । अतः उसे तत््वशानकी प्राप्ति नहीं 
होती ॥| 
पएुवमेव हि नोत्सेकः कर्तव्यों शानसम्भवः॥ 
फल शानस्य हि शमः प्रशमाय यतेतव्‌ सदा। 


अतः किसीको भी शानका अभिमान नहीं करना चाहिये। 
शानका फल है शान्ति, इसलिये सदा शान्तिके लिये ही 


प्रयत्न करे ॥ 
उपशान्तेन दान्तेन क्षमायुक्तेन सर्वदा ॥ 
शुश्रूपा प्रतिपत्तव्या नित्यमेवानसूयता | 
मनका निग्रद और इन्द्रियोंका संयम करके सदा क्षमा- 
शील तथा अदोषदर्शी होकर गुरुजनोंकी सेवा करनी चाहिये॥ 


भृत्या शिइनोदरं रक्षेत्‌ पाणिपादं च चक्षुषा ॥ 
एन्द्रियार्थाश्व मनसा मनो बुद्धी समाद्धेत्‌। 

धैय॑के द्वारा उपस्थ और उदरकी रक्षा करे। नेत्रोंके 
द्वारा हाथ और पेरोंकी रक्षा करे | मनसे इन्द्रियोंके विषयोको 
बचाव और मनको बुद्धिमें स्थापित करे | 
धृत्या55सीत ततो गेत्वा शुद्धदेशं खुसंच्वतम्‌ ॥ 
लब्ध्वा55सन यथाद् विधिपूर्व समाचरेत्‌। 

पहले शुद्ध एवं घिरे हुए स्थानमें जाकर आसन ले+ उसके 
ऊपर पैयंपूर्वक बेठे और शाज्ोक्त विधिके अनुसार ध्यान- 
के लिये प्रयत्न करे || 
ध्ानयुक्तस्तथा देवं हृदिस्थमुपलक्षयेत्‌ ॥ 
सादीप्यमान वपुषरा विधूममनल् यथा। 
रश्मिमन्तमिवादित्य,ं वेद्युताप्मिमिवाम्वरे ॥ 
संस्थितं दृदये पश्येदीशं शाश्वतमव्ययम्‌। 

विरेकयुक्त साधक अपने द्वुदयमें विराजमान परमात्म- 
देवका साक्षात्कार करे | जेते आकाशर्मे विद्युत्‌का प्रकाश 
देखा जाता है तथा जिस प्रकार किरणौवाले सूर्य प्रकाशित 
होते हैं, उसी प्रकार उस परमात्मदेवकोी घूमरहिंत अग्निकी 
भांति तेजस्वी स्वलूपसे प्रकाशित देखे । छृदयदेशमें विराजमान 
उन अविनाशी सनातन परमेश्वरका बुद्धिरूपी नेन्नोंके द्वारा 
दर्शन करे ॥ 
न चायुक्तेन शक्योड5यं द्रष्टु देहे महेभ्वरः ॥ 
युक्तस्तु पश्यते वुद्धदया संनिवेश्य मनो हृदि । 

जो योगयुक्त नहीं है ऐसा पुरुष अपने द्ृदयमें विराज- 
मान उस महेश्वरका साक्षात्कार नहीं कर सकता । योगयुक्त 


पुरुष ही मनको ृदयमें स्थापित करके बुद्धिके द्वारा उस 
अन्तयांमी परमात्माका दर्शन करता है ॥ 
अथ त्वेवं न शक्तोति कठु हृद्यधारणम॥ 
यथासांख्यमुपासीत यथावद्‌ योगमास्थितः। 

यदि इस प्रकार ह्ृदयदेशमें ध्यान-घारणा न कर सके तो 
यथावत्रूपसे योगका आश्रय ले सांख्यशास्रके अनुसार 
उपासना करे ॥ ह 
पश्च चुद्धीन्द्रियाणीह पश्च कमन्द्रियाण्यपि ॥ 
पश्च भूतविशेषाश्व मनश्वेव तु पोडश। 

इस शरीरमें पॉच ज्ञानेनिद्रयाँ, पाँच कर्मेनिद्रियोँ, पाँच 
भूत और सोलहवाँ मन-ये सोलह विकार हैं ॥ 
तन्मात्राण्यपि पल्चेव मनो5हझ्लार एवं च॥ 
अष्टम॑ चाप्यथाव्यक्तमेताः प्रकृतिसंशिताः। 

पॉच तन्मात्राएँ, मन) अहंकार और अव्यक्त-ये 

आठ प्रकृतियाँ हैं ॥ 
पएुताः प्रकृतयश्चवाष्ो विकाराश्थापि बोडश॥ 
एवमेतदिहस्थेत. विशेयं तत्त्वचुद्धिना। 
प॒व॑ वर्ष्ष समुत्तीयं ठीणों भवति नान्‍्यथा ॥ 

ये आढ प्रकृतियाँ ओर पूर्वोक्त सोलह विकार--इन 
चौबीस तत्त्वोंकी यहाँ रहनेवाले तत्त्वश् पुरुषकों जानना 
घ्वाहिये | इस प्रकार प्रकृति-पुरुषका विवेक हो जानेसे मनुप्य 
शरीरके बन्धनसे ऊपर उठकर भवसागरसे पार हो जाता 
है, अन्यथा नहीं ॥ 
परिसंख्यानमेवेतन्मन्तव्यं. शानचुद्धिना । 
अहन्यद॒ति शान्तात्मा पावनाय हिताय च ॥ . 
एवमेव प्रसंख्याय तत्बुद्धिर्विमुच्यते । 

शानयुक्त बुद्धिवाले पुरुषको यही सांख्ययोग मानना 
चाहिये | प्रतिदिन शान्तचित्त हो अपने अन्तःकरणको 
पवित्र बनाने और अपना हित साधन करनेके लिये इसी 
प्रकार उपर्युक्त तत्वोका विचार करनेसे मनुष्यको यथार्थ 
तत्वका बोध हो जाता है और वह बन्धनसे छूट जाता है ॥ 
निष्कलं केवल भवति शुद्धतत्त्वार्थतत्ववित्‌ ॥ 

शुद्ध तत््वा्थंकी तत््वसे जाननेवाला पुरुष अवयव- 
रहित अद्वितीय ब्रह्म हो जाता है ॥ 


सत्संनिकर्षं.... परिवर्तितव्यं 
विद्याधिकाश्चापि निषेवितव्याः । 


सवर्णतां गउछति संनिक्षो- ह 
श्ीलः खगो मेरुमिवाश्रयन्‌ वे ॥ 
मनुष्यकोी सदा सत्पुरुर्षोके समीप रहना चाहिये । 
विधा बढ़े-चढ़े पुरुषोंका सेवन करना चाहिये | जो जिसके - 


दानधर्मपर्त ] 


सचिन, अि3» परनगनरअरफग२2२ऋ२ैरव्गनन- 


नील पश्षी मेर प्रव॑ंतका आश्रय लेनेसे सुबर्णके समान स्गका 


'>क ०३ 


भीष्य उचाच 
इत्येवमाख्याय महमुनिस्तदा 
चतुर्षु वर्णपु विधानमर्थवित्‌। 
शुश्रूपया चृत्तगति समाधिना 
समाधियुक्तः प्रययौ खमाधमम्‌ ॥ 
भीष्मज्ी कहते हूँ--युधिष्ठिर | शा्जोके तात्पर्यको 
जाननेवाले महाम्रनि पराशर इस प्रकार चार्रों दर्णंके लिये 
कर्तेव्यका विधान बताकार तथा झुभ्रूषा और समाघिसे प्राप्त 
होनेवाली गतिका निरूपण करके एकाग्रचित्त हो अपने 
आश्रमकोी चले गये ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रति अध्याय समाप्त ) 
०० ८:३क3<% टू ०.० 
[ सबके पूजनीय ओर वन्दुनीय कोन हैं---इस विपयमें 
इन्द्र ओर मातलिका संवाद ] 
युधिछिर उवाच 
कैषां देवा मद्दाभागाः संनमन्ते महात्मनाम्‌। 
लोके ५स्मिस्तानूषीन्‌ सर्वास्श्रोतुमिच्छामि तस्वतः॥ 
युधिष्टिरने पूछा--पितामद | इस छोकमें महाभाग 
देवता किन मह्ात्माओंको मस्तक झुकाते हैं ! में उन समस्त 
ऋषियोंका यथार्थ परिचय सुनना चाहता हूँ ॥ 
भीष्म उदाच 
इतिहासमिसं विप्राः कीर्तयन्ति पुराविद्‌ः। 
भस्मिन्नथें महाप्राशस्तं निवोध युधिप्टिर ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | इस विषययमें प्राचीन 
बातोंकी जाननैवाले महाशानी ब्राह्मण इस इतिहासका वर्णन 
करते हैं। ठुम उस इतिद्वासको सुनो ॥ 
तत्र॑ हत्वाप्युपावत्त चिदशानां पुरस्कृतम्‌। 
महेन्द्रमनुसस्पराप्त॑ स्तूयमान॑. महर्षिभिः ॥ 
थ्रिया पसमया युक्त रथस्थं हरिवाहनम्‌। 
मातलिः प्राम्जलिसूत्वा देवमिन्द्रसुवाच ह ॥ 
जब इन्द्र जृत्नासुरको मारकर लौटे; उस समय देवता 
उन्हें आगे करके खड़े थे | मद्दर्षिगण मह्देन्द्रकी स्तुति करते 
ये । हरित वाइनोवाले देवराज इन्द्र र्थपर बेटकर उत्तम 
शोसासे सम्पन्न हो रहे थे । उसी तमय मातलिने दाथ 
जोड़कर देवराज इन्द्रसे कहा | 
मातलितहवाच 
नमस्फ़ुतातां सर्वेपां भगवंस्त्व॑ं पुरस्कृतः। 
येषां लोके नमस्कुयोत तान प्रचीतु भवान्‌ सम ॥ 


पण्णवतितमोष्ध्यायः 
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निकट रहता है? उसके समान वर्णका हो जाता है। जैसे 


"फटे 

मातलि चोले--मगदन्‌ ] जो सबके द्वारा वम्टित रोते 
उन छमस्त देवताओंके आप अगुआ हैँ; परत झाप भी 
इस जगतूमें ज्ञिनकों मज़क झकाते हैं; उन मधत्माओजा 
मुस्ते परिचय दीजिये ॥ 

भीष्म उदाक 

ठस्य तदू वचन थ्र॒त्वा देचराजः शर्चापतिः। 
यत्तारं परिपृच्छन्तं तमिन्द्रः प्रत्युवाच द॥ 

भीष्मजी कद्दते ह--राजन्‌ | मातलिदी बह बात 
छुनकर शचीपति देवराज इन्द्रने उपयुक्त प्रश्न पूछनेयाले 
अपने सारथिसे इस प्रकार कट्ा ॥ 

इन्द्र उवाच 

धर्म चाथ च काम च येपां चिन्तयतां मतिः। 
नाधर्म वतंते नित्यं तान्‌ नमस्यामि मातले॥ 

इन्द्र बोछे--मातले | धर्म, अर्थ और कामका 
चिन्तन करते हुए भी जिनकी बुद्धि कभी अधर्ममें नर 
लगती) मैं प्रतिदिन उन्हींको नमस्कार करता हूँ ॥ 
ये रूपगुणसम्पन्नाः प्रमदाहदयद्मा: । 
निद्ुत्ताः कामभोगेंपु तान्‌ त्मस्यामि मातले ॥ 

मातले | जो रूप और गुणसे सम्पन्न हैँ तथा युवतियोंफि 
दृदय मन्दिरमे हठात्‌ प्रवश कर जाते ए-अर्थात्‌ जिन्हे देखते 
ही युवतियों मोहित हो जाती हैं, ऐसे पुरुष यदि काम-भोगे 
दूर रहते हैं तो मैं उनके चरणोमि नमस्कार करता हूँ ॥ 


स्वेषु भोगेषु संतुशाः सुवाचों वचनक्षमाः। 
अम्ानकामाश्चाध्याहोस्तान्‌ नमस्यामि मातले ॥ 

मातले ] जो अपनेको प्राप्त हुए भोगेमिं ही संतुष्ट 
है-दूसरंसि अधिककी इच्छा नहीं रखते । जो छझुन्दर 
वाणी बोलते हैं और प्रवचन करनेमे छुशहू हैं। मिनममे 
अहंकार और कामनाका सबंधा अमाव है तथा जो सबसे 
अर्ध्य पानेके योग्य हैं, उन्हें में नमस्कार करता हूँ ॥ 


धन विद्यास्तवेश्वर्य येपां न चलयेन्मतिम्‌ । 
चलितांये तिगृद्वन्ति तानू नित्य॑ पूजयाम्यहम्‌ ॥ 

घन) विद्या और ऐडवर्य जिनकी बुद्धिकी विचलित 
नहीं कर सकते तथा जो चश्चल हुई दुद्धिको भी वियेद्े 
कायूमें कर लेते हैं, उनकी में नित्य पूला करता हूँ ॥ 
इश्दोरेस्पेतानां.. झुवीनामात्रिद्दोभिणाम्‌ । 
चतुप्पादकुठुस्वानां मातले प्रणमाम्पद्म्‌॥ 

मातले | जो प्रिय पत्नीस घुक्त 9 प्रवित्र आखार- 
विचारसे रहते हैं। नित्य अग्निदोत्र करते € घीर मिनके 
कुट्म्ब्मे दौपायों ( गो झादि पशुर्जों ) झा भी राहन होता 


3 ये ->लन्द्रपजार सारपफ्रर २ 
है, उनको भें नमस्कार ऋरता हूं ॥ 





[ अनुशासनपर्वणि 





५७८४ भीमदहाभारते ह 
जड््््््ल्स्स्स््स्स्स््स्य्य्य्य्य्य्य्य्््स्य्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स््स्स्य्स्य्य्स्य््य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्य्य्स्प्फड- 


थेयामर्थस्तथा कामो घर्ममूलविवर्धितः । 
धर्मीर्थों यस्प नियती तान्‌ नमस्यामि मातले ॥ 

मातले | :जिनका अर्थ और काम घर्ममूलक होकर 
वृद्धिकों प्रात्त हुआ है तथा जिधके घर्म और अर्थ नियत हैं, 
उनको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ 
धर्ममूछार्थकामानां. ब्राह्मणानां गवामपि। 
पति्तानां नायीणां प्रणाम प्रकरोम्यहम्‌ ॥ 

धर्ममूलक धनकी कामना रखनेवाले ब्राक्षणोकी तथा 
गौओं और पतिव्रता नारियोंकों मैं नित्य प्रणाम करता हूँ ॥ 
ये भुकत्वा मालुपान भोगान पूर्वे चयसि मातले । 
तपसा स्वर्गमायान्ति शइवत्‌ ठान्‌ पूजयास्यहम ॥ 

मातले | जो जीवनकी पूर्व अवस्थामें मानवमोर्गोका 
उपभोग करके तपस्याद्वारा खर्गमें आते हैं; उनका मैं सदा 
ही पूजन करता हूँ ॥ 
असस्भोगान्न चासकान, धर्मनित्याजितेन्द्रियान्‌ । 
संन्‍्यस्तानचलप्रख्यान्‌ू मनसा पूजयामि तान्‌ ॥ 

जो भोगेंते दूर रहते हैं; जिनकी कई भी आसक्ति नहीं 
है; जो सदा धर्ममें तत्पर रहते हैं, इन्द्रियोंकी काबूमें रखते 
हैं, जो रच्चे संन्याती हैं और पर्वृंतेकि समान कभी 
विचलित नहीं होते हैं, उन श्रेष्ठ पुरुषोंकी में मनसे पूजा 
करता हूँ ॥ 
शानप्रसन्नवियानां निरूढं धर्ममिच्छताम । 
परेः कीतिंतशोचानां मातले तान, नमाम्यहम॥ 

मातले | जिनकी विद्या शानके कारण खच्छ है; जो 
सुप्रसिद्ध धर्मके पाठलनकी इच्छा रखते हैं तथा जिनके 
शौचाचारकी प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं; उनको में नमस्कार 
करता हूँ ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिर्मे अध्याय समाप्त ) 
>->२०८>-0-*<-0<सा---+«-«+«« 


[ सरोवर खोदाने ओर चृक्ष लगानेका माहात्म्य ] 


युधिष्टिर उवाच 
संस्क्तानां तटाकानां यत्‌ फर्लू कुरुपुद्धव । 
तद॒हं भ्रोतुमिच्छामि त्वत्तोड्य भरतषेभ ॥ 
युधिष्ठिरते कहा--कुरुपुज्ञव ! मरतश्रेष्ठ | सरोवरोंके 
बनानेका जो फल है, उसे आज में आपके मुखसे सुनना 
चाहता हूँ ॥ 
भीष्म उवाच 
सुप्रदर्शो धनपतिश्रित्रधातुविभूषितः । 
निषु लोकेपु सर्वेत्न पूजितो यस्तटाकवान ॥ 
भीष्मशीने कदहा--राजन्‌ ! जो तालाब बनवाता है 


वह पुरुष विचित्र घातुआओँसे विभूषित धनाध्यक्ष कुबेरके 
समान दर्शनीय है । वह तीनों छोकॉमें सर्वत्र पूजित 
होता है ॥ | 
इह चामुत्र सदन पुजञीयं वित्तवर्थनम्‌। 
कीर्तिसंजनन श्रेष्ठ तठाकानां निवेशनम्‌ ॥ 

तालाबका संस्थापन श्रेष्ठ एवं कीतिजनक है। वह इस 
लोक और परलोकमें भी उत्तम निवासखान है । वह 
पुत्रका घर तथा धनकी बृद्धि करनेवाला है ॥| 
धर्मेस्यार्थस्य कामस्य फलमाहर्मनीषिणः । 
तठाक॑ खुछतं देशे क्षेत्र देशलमाक्रयम ॥ 

मनीषी पुरु्षेनि सरोवरोको धर्म) अर्थ और काम तीनोंका 
फल देनेवाला बताया है। ताल्यब देशमें मूर्तिमान्‌ पुण्य- 
खरूप है और क्षेत्रमें देशका भारी आश्रय है॥ 
चतुर्विधानां भूतानां तठाकमुपलक्षये। 
तठाकानि च सवोणि दिशिन्ति श्रियमुत्तमाम्‌ ॥ _ 

मैं ताल्यबको चारों (स्वेदुज) अण्डज; उद्धिजः जरायुज) 
प्रकारके प्राणियोंके लिये उपयोगी देखता हूँ | जगत्‌में जितने 
भी सरोवर हैं; वे सभी उत्तम सम्पत्ति प्रदान करते हैं ॥५॥ 
देवा मलुष्या गन्धवोः पितरोरगराक्षसाः । 
स्थावराणि च भूतानि संभ्यन्ति जलाशयम ॥ 

देवता मनुष्य, गन्धव) पितरः नाग) राक्षस तभा 
स्थावर भूत--ये सभी जलाशयका आश्रय ढेते हैं ॥ 
तस्मात्तांस्ते प्रवध्ष्यामि तठाके ये गुणाः ससृता। 
या च तत्र॑ फलप्राप्ती ऋषिभिः समुदाह्मता ॥ 

अतः सरोवर खोदवानेमें जो गुण हैं; उन सबका मैं 
ठुमसे वर्णन करूँगा तथा ऋषियोंने ताढाब खोदानेसे जिन 
फर्लोकी प्राप्ति बतायी है; उनका भी परिचय दे रहा हूँ ॥ 
वर्षमात्र॑ तटाके तु सलिलं यत्र तिष्ठति। 
अग्निद्दोत्फर्लतस्य फलमाहुर्मनीषिणः ॥ 

जिस सरोवरमें एक वर्षतक पानी ठहरता है; उसका 
फल मनीधी पुरुषोनि अग्निदोत्र बताया है अर्थात्‌ उसे 
खोदानेवालेकी प्रतिदिन अग्निहोत्र करनेका- पुण्य प्रात्त 
होता है ॥ >ज 
निदाघकाले सलिलं तठाके ययस्य तिष्ठति। 
वाजपेयफर्ल तस्य फल वे ऋषयोउब्रुवन ॥ 

जिसके तालाबमें गर्मीमर जल रहता हैः उसके लिये 
ऋषियोंने वाजपेय यशके फलकी प्रासि वतायी है ॥ 
सकुछ तारयेद्‌ वंश यस्य खाते जलाशये | 
गावः पिचन्ति पानीयं साधवश्च नराः सदा ॥ - 


दानधमपर्व | 


दण्णवतितमोध्ध्यायः 


ज््टज 


नस्स्य्स्य्य्च्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्ख्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ट्््चलखललड्ट्स्ट्सिििचसस्स्स्ससनमा+मनन- 9 शञन9+ सा >झ००-.०००-०००“००००-०-- 





जिसके खोदवाये हुए सरोवरमें सदा साधुपुरुष तथा गौएँ, 
पानी पीती हैं; वह अपने कुलको तार देता है ॥| 
तटाके यस्य गावस्तु पिवन्ति ठृपषिता जलम्‌ । 
स्गपशक्षिमनुष्याश्व सो5श्वमेघफर्ल लमेत्‌ ॥ 

जिसके जलाशयमें प्यासी गोएँ पानी पीती हैं तथा 
तृषित मझ्ुग) पक्षी एवं मनुष्य अपनी प्यास बुझाते हैं, वह 
अश्वमेघ यशका फल पाता है ॥ 
यत्‌ पिवन्ति जर्ूँ तन्न स्तायन्ते विधमन्ति च | 
तटाकतऋतुस्तव्‌ सर्वे प्रेत्यानन्त्याय कल्पते ॥ 

मनुष्य उस ताछाबमें जो जल पीते, स्नान करते और 
तटपर विश्राम लेते हूँ; बह सारा पुण्य सरोवर वनवानेवालेको 
परलोकमें अक्षय होकर मिलता है॥ 
दुलेम॑ सलिल तात विशेषेण परंतप | 
पानीयस्य प्रदानेन सिद्धिर्भवति शाइवती ॥ 

शतन्रुओंकी संताप देनेवाले तात | जल विशेषरूपसे 
दु्लम वस्तु है; अतः जलदान करनेसे शाश्वत दिद्धि प्राप्त 
होती है ॥ 
तिलान्‌. दद्त पानीयं दीपमन्द प्रतिश्रयम्‌ । 
बान्धवेः सह सोदध्वमेतत्‌ प्रेतेषु दुलेभम ॥ 

तिल) जल) दीप अन्न और रहनेके लिये घर दान करो 
तथा बन्छु-बान्धर्वोकि साथ सदा आनन्दित रहो, क्योंकि ये 





सत्र वस्तुएँ मरे हुओँके लिये दुर्लभ हैं॥ 
सर्वदानेगुंरुतरं सर्वदानविशिष्यते । 


पानीयं नरशादूंरू तस्माद्‌ दातव्यमेय हि ॥ 
नरश्रेष्ठ | जलका दान सभी दानोंते गुरुतर है। वह 
समस्त दानेसि बढ़कर है; अतः उसका दान अवश्य ही 
' करना चाहिये ॥ 
एबमेततू ठठाकेपु कीतिंतं फलमुचमम्‌ | 
अत उच्च प्रवस्‍्ष्यामि वक्षाणामपरि रोपणे ॥ 
इस प्रकार यह सरोवर खोदानेका उत्तम फल बताया गया 
है। इसके बाद दक्ष लगानेका फल भली प्रकार बताऊँगा ॥ 
स्थावराणां तु भूतानां ज्ञातयः पट प्रकोर्तिताः। 
चृशक्षगुल्मलतावल्ल्यस्त्वक्सारतूणवीरुचः ॥ 
एुता ज्ञात्यस्तु चक्षाणामेपां सोपगुणास्त्विसे । 
सावर भूर्तोंकी छः जातियों बतायी गयी हैं,-इक्ष शुल्म; 
लता$ वल्‍ली; त्वक्सार तथा तृण, वीरध--ये इ्क्षोकी जातियों 
$। इनके लगानेसे ये-वे शुण बताये गये हैं ॥| 
पनसाम्रादयो बुश्षा शुल्मा सन्दारफ्वेकाः ॥ 
नागिकामलियाचल्ल्यों मालतीत्यादिका लूता।। 
वेणुकमुकत्वक्साराः सस्यानि हुणजातयः ॥ 


कुटदल और आम आदि इृष्ठ जातिके अन्तर्गत हैं 
मन्दार आदि गुल्म कोटि माने गये दे । नागिझा मलिया 
आदि बललीके अन्तर्गत हैं । मालती आदि लहाएँ हूँ। 
बस और झुपारी आदिके पेड़ ्वक्षसार ऊातिके स्तर्मत 
हैं। खेतमें जो घाठ और भनाव उगते ए ये सब दृण 
जाति अन्त्भूत ६ ॥ 
कीरतिश्व माजुपे लोफे प्रेत्य ख़ेच झुर्भ फलम्‌। 
लम्यते नाकपृष्ठे च पिदभिम्य मद्दीयते ॥ 
देवलोकगतस्यापि ताम तस्य न नद्यति। 
अतीतानागतांश्वेव पिद्वंशांध्य भारत ॥ 
ताय्येद्‌ वृक्षरोपी तु तस्माद्‌ दृक्षान्‌ प्ररोपयेत । 

भरतनन्दन | दृक्ष लगानेसे मनुप्यटोकर्मे कीति दनी 
रहती है और मृत्युके पश्चात्‌ खर्गलोकर्मे शुभ फलकी प्राप्ति 
होती है। इप्त लगानेवाला पुरुष पितरोंद्वारा भी सम्मानित 
होता है। देवलोकर्मे जानेरर भी उसका नाम नहीं नष्ट 
होता | वह अपने बीते हुए पूर्वजों और आनेवाली उठंतानोंको 
भी तार देता है | अतः इक्ष अवश्य लगाने चाएिये ॥ 
ठस्य पुत्रा भवन्त्येव पादपा नात्र संशयः ॥ 
परलछोकगतः खर्गे लछोकांश्वाप्तोति सोडव्ययान्‌। 

जिसके कोई पुत्र नहीं हूँ, उसके भी इश्च दी पुत्र ऐोते 
हैं; इसमें संशय नहीं है। दृष्त लगानेवाल्य पुरुष परलोकरमे 
जानेपर खर्गमें अक्षय लोकँको प्रास दोोता है ॥ 
पुष्पेः सुर्गणान्‌ वृक्षाः फलेश्वापि तथा पितृन्‌॥ 
छायया धातिर्थी स्तात पूजयन्ति मद्दीरष्ठाः। 

तात | वृक्ष अपने फूरसि देवताओंका, फर्शते पितर्रोका 
तथा छायासे अतिथियोंका सदा पूजन करते रहते ६ ॥ 
किप्नरोरगरक्षांसि देवगन्धर्वमानवाः ॥ 
तथा ऋषिगणाश्ेव संधयन्ते मद्दीरद्ान्‌ । 

किन्नर, नाग) राक्षत। देव, गसन्धर्द। मनुष्य तथा 
ऋषिगण भी इश्षेका आश्रय लेते हैं ॥ 
पुष्पिताः फलवन्तश्व तर्पयन्तीद मानचान्‌॥ 
चृक्षदान पुज्वद्‌ इत्ताः तास्यन्ति परभ्र थे । 
तस्पात्‌ तठाके दृक्षा वे रोप्याः श्षेयो इथिता सदा ॥ 

फल और फूर्लेमे भरे हुए, वृक्ष इत जगतूर्मे मनुर्ष्योको 
तृत्त करते हैं| जो इत्ध दान करते हूँ; उनके ने वृक्ष परलोकर्मे 
पुत्रकी भाँति पार उतारते है। अता इब्यायशो इच्छा 
रखनेवाले पुझपको सदा दी सरोबरके किनारे इृछ्ठ लगाना 
चाहिये ॥ 
पुत्रवत्‌ परिरश््याव्य पुजरास्ते घर्मतः स्थृताः। 
तटाकहद्‌ दृश्लरोपी इएयशखला यो द्विलाः। 
पतले खर्गे मध्दीयन्ते ये दाम्ये सत्यवादिनः ! 


अजर आर, 
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क्रीमद्राभारते 


[ अनुशासनपववणि 


ड््ल्य््य्््य््च््च्््््््ख्च्च्च्््स्स््स्य्स्सस्स्स्म्स्स्स्प्प्ल्ल्प्ज्च्च्5 


ल्ल्ख्च्ख्ख्रल्ासय्स््य्य्य्---तजजज+++++++++++5४ 
बृप्ठ लगाकर उनकी पुर्रेंकी भाँति रक्षा करनी चाहिये; 
क्योंकि वे धर्मतः पुत्र माने गये हैं। जो तालाय बनवाता है और 
जो उसझे किनारे इस लगाता है; जो द्विज यडका अनुष्ठान 
करता है तया दूसरे जो छोग सत्वमाषण करनेवाले हैं--वे सब- 
फै-सब स्वर्ग्लोक्मं प्रतिष्ठित होते हे ॥ 








तस्मात्‌ तठाक कुर्वीत आरामांश्षापि योजयेव्‌ । 
यजेच्च विविधैयंश्ञेः सत्यं च विधिवद्‌ बदेत । 

इसलिये सरोवर खोदावे और उसके तटपर बगीचे भी 
लगावे | सदा नाना प्रकारके यश्ेका अनुष्ठान करे और 


विधिपूबक सत्य बोले ॥| 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 


इति श्रीमदाभारते अनुशासनएवणि दानघ मैपर्वणि छत्रोपानदू दानप्रशंसा नाम पण्णवतितमो5ध्याथः ॥ ९६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्ामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मप्वमें छत्रदान ओर उपानहुदानकी प्रशंसानामक 
छानबेदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १७५६ शोक मिकाकर कुछ १९७४ शोक हैं ) 





सप्तनवतितमो<ध्यायः 
गृहखधर्म, पश्चयज्ञ-कर्मके विषयमें एृथ्वीदेवी ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णका संवाद 


युधिह्िर उचातनत्र 
गाहस्थ्यं धर्ममखिले प्रग्रृहि भरत्षभ! 
प्रद्धिमाशोति कि कछृत्वा महुष्य इह पार्थिव ॥ १ ॥ 
युधिप्टिरते कहा--भरतो्रेष्ठ | एथ्वीनाथ | अब आप 
मुझे गहस्थ-आश्रमके सम्पूर्ण धर्मोका उपदेश कीजिये । मनुष्य 
कौन-सा कर्म करके इहल्केकमें समृद्धिका भागी होता है १ ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
अन्न ते वर्तेयिष्यामि पुराठृत्त जनाधिप। 
घाखुदेवस्य संवाद पृथिव्यार्थेव भारत ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--नरेश्वर ! भरतनन्दन ! इस विधय- 
में भगवान्‌ श्रीकृष्ण और प्रथ्वीका संवादरूप एक प्राचीन 
बृत्तान्त बता रहा हूँ ॥ २॥ 
संस्तुत्य पृथिवीं देवी घासुदेवः प्रतापदान। 
पप्रच्छ भरतश्रेष्ठ मां त्वं यत्‌ पृ-छसे5य वे ॥ ३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | प्रतापी भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्ृथ्वी-देवीकी 
स्तुति करके उनसे यही बात पूछी थी, जो आज ठछुम 
मुझसे पूछते हो ॥ ३॥ 
वातुदेव उवाच 
गाईस्थ्यं धर्ममाश्रित्य मया वा मद्विघेन वा । 
किमवश्यं धरे फाय कि वा छृत्वा छृत॑ भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
भगवान, श्रीकृष्णने पूछा--वसुन्धरे | मुझको या 
मेरे-जैसे किसी दूसरे मनुष्यको गास्थ्य-धर्मका आश्रय 
लेकर किस कर्मका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये ! क्या 
करनेसे झहस्थको सफल्ता मिलती है १ ॥ ४ ॥ 
एथिव्युवाच 
ऋषयः पितरो देवा मह॒ष्याइचैंद भाधव । 
शुज्यास्चवार्चतीयाश्ष यथा चेव निवोध मे ॥ ५ ॥ 
पृथ्दीने कहा--माधव | णहस्थ पुरुषकों सदा ही 


देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियोंका पूजन एवं 

सत्कार करना चाहिये | यह सब केसे करना चाहिये ! सो. 

बता रही हूँ; सनिये ॥ ५॥ 

सदा यज्षेन देवाश्व सदा55विथ्येत्त मानुषाः । 

छन्दृतश्व॒ यथा नित्यमहान, भुझ्लीत नित्यशः ॥ ६ ॥ 
अतिदिन यज्ञ-होमके द्वारा देवताओंका, अतिथि-सत्कार- 


के द्वारा मनुष्योका ( श्राद्ु-तर्पण करके पितरोंका ). तथा 
वेदोंका नित्य खाध्याय करके पूजनीय. ऋषि-महर्षियाँका 


यथाविधि पूजन और सत्कार करना चाहिये | इसके बाद 


नित्य भोजन करना उचित है ॥ ६ ॥ 


तेन हाषिगणाः भीता भवन्ति मचुसूदन। 
नित्यमञ्म परिचरेद्सुक्त्वा बलिकर्म च॥ ७॥ 
कुयोत्‌ तथेव देवा वे प्रीयन्ते मधचुसूदन। 
कुयोद्हरहः. भ्राद्धमन्नाधेनोदकेन च॥ <॥. 
पयोमू छफलेबोीपि पितृणां प्रीतिमाहरन्‌ । 
मघुसूदन ! खाध्यायसे ऋषियोंकों बड़ी प्रसन्नता होती 
है। प्रतिदिन भोजनके पहले ही अभिहोत्र एवं: बल्विश्वदेष 
कर्म करे। इससे देवता संतुष्ट होते हैं | पितरोंकी प्रसन्नता- 
के लिये प्रतिदिन अन्न, जल, दूध अथवा फल-मूलके द्वारा 
श्राद्ध कना उचित है | ७-८३ ॥ 
सिद्धान्नाद्‌ वेध्वदेवं वे कुयोदग्नो यथाविधि ॥ ९ ॥ 
सिद्ध अन्न ( तैयार हुई रसोई ) मेंसे अन्न लेकर उसके 
द्वारा विधिपूर्वक वलिवेश्वदेव कर्म करना चाहिये || ९ ॥ 
अग्नीषो्म बेश्वदेव॑ धान्वन्तर्यमनन्तरम । 
प्रजानां पतये चेंच पृथग्घोमी विधीयते ॥ १०॥ 
पहले अग्नि और सोमको, फिर विश्वेदेवोकी, तदनन्तर 
धन्वन्तरिको, तत्पश्चात्‌ प्रजापतिको प्रथंक-प्रथक्‌ आहुति 
देनेका विधान है ॥ १० ॥ 
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सप्तनवतितमो धध्यायः 


फ्फटस 








तथैव चाल्॒पृष्येण बलिकर्म प्रयोजयेत। 
दृक्षिणायां यमायेति प्रतीच्यां चरुणाय च ॥ ११॥ 
सोमाय चाप्युदीच्यां वे वास्तुमध्ये प्रजापतेः । 
घन्वन्तरेः प्रागुदीच्यां प्राच्यां शक्ताय माधव ॥ १२ ॥ 
इसी प्रकार क्रमशः बलिकर्मका प्रयोग करे | माधव ! 
दक्षिण दिज्यार्मे यमको, पश्चिममें वरुणको, उत्तर दिशा सोमको3 
वास्तुक़े मसध्यभागमें प्रजापतिको, ईश्ानक्ोणगर्म धन्वन्तरिकों 
और पूर्वदिश्ञामें इन्द्रको बलि समर्पित करे || ११-१२॥ 
मजुष्येभ्य इति प्राहुर्वलि द्ारि शहस्य थे। 
मरुझ्भथयो देवतेभ्यश्व बलिमन्तर्मृह़्े हरेत्‌॥१३॥ 
घरके दरवाजेपर सनकादि मनुष्योके लिये बलि देनेका 
विधान है। मरुद्वणों तथा देवताओंकों घरके भीतर वि 
समर्पित करनी चाहिये ॥ १३ ॥ 
तथेव विद्वेदेवेभ्यो चलिमाकाशतो हरेत्‌। 
निशाचरेश्यो भूतेभ्यो बलि नरक तथा दरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
विश्वेदेवीकि लिये. आकाशमें बलि अर्पित करे | 
निशाचरों और भूतोंके लिये रातमें बलि दे || १४ ॥ 
एवं कृत्वा वि सम्यग दाद भिक्षां द्विजाय वे। 
अलामे ब्राह्मणस्याग्तावग्रमुद्धत्य निश्चिपेत्‌ ) १५॥ 
इस प्रकार बलि समर्पण करके ब्राह्मणको विधिपूर्वक 
मिक्षा दे। यदि ब्राह्मण न मिले तो अन्नर्मेसे थोड़ा-सा 
अग्रग्रास निकालकर उसका अग्मिमें होम कर दे ॥ १५ ॥ 
यदा भ्राद्ध॑ पितृभ्योषपि दातुमिच्छेत मानधः | 
सदा पश्चात्‌ प्रकुवीत निदृत्ते भ्रा्कर्मणि ॥ १६॥ 
पितृन्‌ संतर्पयित्वा तु बलि कुर्याद्‌ विधानतः । 
घेश्वदेवं ततः कुयोत्‌ पश्चाद्‌ ब्राह्मणघाचनम्‌ ॥ १७ ॥ 
जिस दिन पितरोंका भ्राद्ध करनेकी इच्छा हो, उस दिन 


पहले थ्राद्क्षी क्रिया पूरी करे । उभके वाद पितरोंका 
तर्पण. करके विधियुबक वलिवैस्वदेव-कर्म करें | तदनन्तर 


ब्राह्मणोंकी सत्कारपूर्वक भोजन करावे | १६-१७ || 
ततोषन्नेन विशेषेणष भोजयेद्तिधीनपि । 
अचापूर्य महाराज ततः प्रीणाति मातवान्‌ ॥ १८॥ 
महारात्र | इसके बाद विशेष अन्नके द्वारा अतिथिर्यो- 
को भी सम्मानपूर्वक भोजन करवे। ऐसा करनेसे शहसव पुरुष 
सम्पूर्ण मनुष्योक्री संतुष्ट करता है ॥ १८ ॥ 
झतित्यं हि स्थितो यस्मात्‌ तस्मादतिथिरुच्यते | 
आचार्य स्य पितुश्चेव सख्युराप्तत्य चातिथेः ॥ १९ ॥ 


इति प्रीमहामारते अदुशासनपर्णि दानघमंपर्दणि बलिदानविधिन 


इस प्रकार श्रीमहानासत अनु शासनपर्के अन्तर्गत बर्द्धानदिधि सामझ सत्तानदर ८ 
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दृदमस्ति शूद्दे महामिति नित्य निवेदयेत्‌। 
ते यद्‌ वरदेयुस्तत्‌ कुबौदिति धर्मों विधीयते ॥ २० ॥ 
जो नित्य अपने घरने स्थित नहीं रहता: बद सत्तिधि 
कहलाता है। आचाय) पिताः विध्यामात्र मित्र ओर अतिपिते 
सदा यह निवेदन करे कि धअम्रक्त वत्त भेरे घरमे म्गेः 
उसे आप स्वीकार करें ! फिर वे लैसी आश दे बेटा ऐी 
करे । ऐसा करनेसे घेर्मका पालन देता ्छ्। 
गृहस्थः पुरुषः कृष्ण शिए्राशी च सदा भवेद्‌ 
राजत्विज सात च गुरु इवशुरमेव च॥ र१॥। 
अर्च॑येन्मघचुपकण परिसंचत्सरोपितान । 
श्रीकृष्ण | यूएस पुरुषकों सदा यज्ञश्षि्ठ अन्नका ही 
भोजन करना चाहिये । राजा) पृत्विज, स्नातक) गुरु आर 


दइबशुर--ये यदि एक वर्षके बाद घर आर्य तो मधपत्श 
इनकी पूजा करनी चाहिये ॥ २१३६ ॥ ॥ 


अिननननीनानजक 2 नकनणलार का 


इवस्यश्व॒ श्वपयेन्यश्व वयोभ्यश्यावपेद्‌ भुचि। 
वेश्वदेव॑ हि नामेंतत्‌ सखायंप्रातविधीयते ॥ २२ ॥ 
कुर्तों, चाण्डा्लों और पक्षियेंकि लिये भूमिपर अन्न रग् 
देना चाहिये | यह बैश्वदेव नामक कर्म है। इसका सायंकाल 
और प्रातःकाल अन॒ुछान किया जाता है ॥ २२ ॥| 
एवांस्तु धर्मान्‌ गाईस्थ्यान्‌ य। कुयौदून सूयकः 
स इद्रपिंवरान प्राष्य प्रेत्य लोके मद्दीयते ॥ २३ ॥ 
जो मनुष्य दोपदृष्टिका परित्याग करके इन रष्टस्वोचित 
घर्मोका पालन करता है उसे इस लोकमे ख्युपि-मदृर्षियोका 
वरदान प्राप्त दोता है ओर मृत्युक्े पश्चात्‌ बह प्रुण्यक्षोको- 
में सम्मानित होता हे ॥ २३॥ 
भीष्म उवाच 
इति भूमेवेचः घुत्वा चासुदेवः घरतापचान। 
तथा चकार खसततं त्यमप्येद॑े सदाचर ॥ २४ ॥ 
भीष्मजी कहते दे--सुपिष्ठटिर | प्ृष्यी देवीक ने 
वचन सुनकर प्रतापी भगद पान प्रीकहूप गन & अदुमार 
गृहस्थघमाका विविदत्‌ पॉलिन किया | तुम भा सदा इस 
घर्मोका अनुष्ठान करते रहा || २४ ॥ 
एतद्‌ शहस्थघर्म त्व॑ चेएमानों जनाधिप । 
इछलोके यशाः प्राप्य प्रेत्य सवर्गमवाप्यलि ॥ ४७०॥ 
जनेध्चर | इस गहख-पमरा पालन मारते रदनापर तुम 
इदतलोकर्म सुयश ओर परल्भेदर्न स्वर्ग प्राप्त ऋर छोने ॥६०॥| 


सपनवतितसोदच्याथः ॥ ५७ ॥ 


पजज्ट८ 


औीमद्वाभारते 


[ अनुशासनपर्व॑णि 
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तपखी सुवर्ण'और मनुका संवाद--पुष्प, धूप, दीप ओर उपहारके दानका माहात्म्य 





युविष्टिर उवाच 
थआलोकदान नामैतत्‌ कीद्श भरतर्षभ । 
फथमेतत्‌ समुत्पत्नं फल वा तद्‌ न्रवीदि मे ॥ १ ॥ 
युविष्टिरने पूछा--भसतश्रेष्ट ! यह जो दीपदान- 
नामक कर्म है, यह कैसे किया जाता है? इसकी उत्पत्ति कैसे 
हुई ! अथवा इसका फल क्या है ! यह मुझे बताइये ॥ १॥ 
भीष्म उग्च 
सन्नाप्युदाहरन्तीममितिद्दास॑. पुरातनम्‌ । 
मनोः प्रजापतेवादं खुवर्णण्य च भारत ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--भारतं | इस विषयमें प्रजापति 
मनु और सुवर्णके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है ॥ २॥ 
तपखी कश्चिद्भवत्‌ छुवर्णां नाम भारत । 
चर्णतो हेमवर्णः ख खुबर्ण इति पत्रमथे॥ ३ ॥ 
भरतनन्दन | सुवर्णनामसे प्रसिद्ध एक तपस्वी ब्राह्मण 
थे | उनके शरीरकी कान्ति सुबर्गके समान थी। इसीलिये 
ये सुवर्णामसे विख्यात हुए थे ॥ ३ ॥ 
कुलशीलगुणोपेतः खाध्याये च परंगतः। 
यहन, खुवंशप्रभवान्‌ समतीतः खकेगुंणैः ॥ ४ ॥ 
वे उत्तम कुल, शील और गुणसे सम्पन्न थे । स्वाध्यायमें 
भी उनकी बड़ी झूयाति थी। वे अपने गुर्णेद्वारा उत्तम 
कुलमें उत्तन्न हुए बहुत-से श्रेष्ठ पुरुषोंकी अपेक्षा आगे 
बढ़े हुए थे ॥ ४ ॥ 
स कदाचिन्मजुं विप्रो ददशॉपससर्प च। 
कुशलप्रश्नमन्योन्यं तो चोभी तनत्र चक्रतुः॥ ५ ॥ 
एक दिन उन ब्राह्मणदेवताने प्रजापति मनुकों देखा। 
देखकर वे उनके पांस चले गये। फिर तो वे दोनों एक- 
दूसरेसे कुशल-समाचार पूछने लगे ॥ ५॥ 


ततस्तो सत्यसंकव्पो मेरी काझ्चनपर्च॑ते। 
रमणीये शिल्यपृष्ठे सहितों खंन्यषीदताम॥ ५ ॥ 
तदनन्तर वे दोनों सत्यसंकल्प महात्मा सुबर्गमय 


पर्वत मेदके एक रमणीय शिलापृष्ठपर एक साथ बैठ गये।६॥ 

तच्र तो कथयन्तों सता कथा नानाविधाश्रयाः। 

प्रह्म्िदेवद्वत्यानां पुराणानां मद्दात्मनाम्‌॥ ७ ॥ 
वहाँ वे दोनों ब्रह्मपियों, देवताओं, दैत्यों तथा प्राचीन 


महात्माओंकि सम्बन्धर्मं नाना प्रकारकी कथा-वार्ता 
करने लगे ॥ ७ ॥ 





खुवर्णस्त्वत्रवीद्‌ वाक्य मलुं खायम्भुव॑ प्रति । 
हिताथ सर्वेभूतानां प्रदन मे वक्‍्तुमहेसि ॥ ८ ॥ 
खुमनोभियंदिज्यन्ते देवतानि प्रजेश्वर 
किमेतत्‌ कथमुत्पन्न॑ फर्ल योगं च शंस मे ॥ ९ ॥ 

उस समय सुवर्णने स्वायम्भुव मनुसे कहा--“प्रजापते | 
मैं एक प्रश्न करता हूँ; आप समस्त प्राणियोंके हितके 
लिये मुझे उसका उत्तर दीजिये। फूर्लेसे जो देवताओँकी 
पूजा की जाती है? यह क्या है ! इसका अचलन कैसे हुआ 
है ? इसका फल क्‍या है? और इसका उपयोग क्या है? 
यह सब मुझे बताइये! ॥ ८-९ ॥ 

मनुरुवाच 


अत्राप्युदाहरन्तीममितिदहास ५. पुरातनम्‌। 
शुक्र्य च बलेश्वेव संवाद वे महात्मनोः ॥ १०॥ 
मनुजीने कहा--मुने ! इस विषयमें विशजन 
शुक्राचार्य और बलि--इन दोनों महात्माओंके संवादरूप 
प्राचीन इतिशासका उदाहरण दिया करते हैं।| १० ॥ 


बलेवरोचनस्येह ब्रैछोक्यमनुशासतः । 
समीपमाजगामाशु शुक्रो भ्गुकुलोदहः ॥ ११॥ 

पहलेकी बात है; विरोचनकुमार बलि तीनों छोकोंका 
शासन करते थे। उन दिनों भगुकुलभूषण शुक्र शीघ्रता- 
पूर्वक उनके पास आये ॥ ११ ॥ 


तमध्योद्भिरभ्यच्य भार्गव॑ सो5खुराधिपः ्‌॥.. 
निषसादासने पश्चाद्‌ विधिवद्‌ भूरिद्क्षिणः ॥ १२॥ 


पर्यात्त दक्षिणा देनेवाले असुरराज बलिने भगुपुत्र 
शुक्राचार्यको अर्ध्यध॑ आदि देकर उनकी विधिवत्‌ पूजा की 
और जब वे आसनपर बेठ गये; तब बलि भी अपने 
तिंहासनपर आसीन हुए ॥ १२ ॥ 
कथेयमभवत्‌ तत्र त्वया या परिकीतिंता | 
खछुमनोधूपदीपानां सम्पदाने फल प्रति ॥ १३॥ 
ततः पप्रच्छ दैत्येन्द्रः कवीनद्व प्रश्षमुत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
वहाँ उन दोनोंमें यद्दी बातचीत हुई, जिसे तुमने प्रस्तुत 
किया है | देवताओंको फूछ, धूप और दीप देनेसे क्‍या 
फल मिलता है; यही उनकी वार्ताका विषय था। उस 
समय देत्यराज बलिने कविवर झुक्रके सामने यह उत्तम 
प्रश्न उपस्थित किया ॥ १३-१४ || 
कि , बलिरुवाच 
खुमनोधूपदीपानां कि फल बअह्मवित्तम | 


बानधर्मपर्व ] 


प्रदानस्य टिजश्रेष्ठ सत्‌ भयान्‌ पक्‍्तुमहति ॥ १०॥ 


यलिने पूछा--अद्यवेत्ताओर्मे श्रेष्ठ | द्विशिरोमणे ! 
फूल, धूप और दीपदान करनेका क्या फल है १ यह बताने- 
की कृपा करें ॥ १५॥ 


शुक्र उवाच 
तपः पूर्व सपुत्पन्न॑ घर्मस्तत्यादनन्तरम्‌ । 
पतस्सिन्नन्तरे चेव चीरुदोषध्य एवं च॥१६॥ 
शुक्राचार्य ने कहा--राजन | पहले तपस्याकी उत्पत्ति 
हुई है, तदनन्तर धर्मकी | इसी बीचमें लता और ओपषधियोंका 
प्रादुर्माव हुआ है ॥ १६ ॥ 
सोमस्यात्मा च बहुधा सम्भूतः पृथिचीतले । 
असृतं ये विष चेच ये चान्ये दुणज्ञातयः ॥ १७॥ 
इस भूतलूपर अनेक प्रकारकी सोमछता प्रकट हुई। 
अम्गृत, विष तथा दूसरी-दूसरी जातिके तृणोंका प्रादुर्माव 
हुआ ॥ १७ | 
अस्त मनसः प्रीति सद्यस्तृत्ति ददाति च। 
मनो ग्लपयते तीमं विष गन्घेन सर्वशः ॥१८॥ 
अमृत वह है, जिसे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। 
जो तत्काल तृप्ति प्रदान करता है और विष वह है, जो अपनी 
गन्धसे चित्त सर्वधा तीव्र ग्लानि पैदा करता है || १८ ॥ 
अमृत मइले विद्धि महृद्धिषममद्लम्‌। 
ओषध्यो हयम्॒तं सबी विष तेजो5प्िसस्भवम्‌॥१९ ॥ 
अमृतको मद्भलकारी जानो और विष महान्‌ अमज्ञल 
करनेवाला है। जितनी ओपधियों हैं, वे सव-की-सब अमृत 
मानी गयी हैं और विष अमिजनित तेज है ॥ १९ ॥ 
मनो हादयते यस्माच्छियं चापि दधाति च । 
2 
तस्मात्‌ खुमनसः प्रोक्ता नरेः खुकृतकमेमिः ॥ २०॥ 
फूछ मनको आहाद प्रदान करता है और शोभा एवं 
सम्पत्तिका आधान करता है, इसलिये पुण्यात्मा मनुप्योने 
उसे सुमन कह है॥ २० ॥ 
देवताभ्यः सुमनलो यो ददाति नरः शुत्िः | 
तस्य तुष्यन्ति वें देवास्तुश्ाः पुष्टि दद॒त्यपि ॥ २१॥ 


जो मनुष्य पविन्न होकर देवताओंकों फूल चढाता है, 


उसके ऊपर सब देवता संतुष्ट होते और उसके लिये पुष्टि 

प्रदान करते हैं ॥ २१॥ 

ये यमुद्दिश्य दीयेरन देव खुमनसः प्रभो। 

महला् स तेनास्य प्रीतो भवति दैत्यप॥२२॥ 
प्रभो । देत्यगाज ! जिउ-जित देवताके उद्देश्यसे फूल 

दिये जाते हैं, चह उस पुष्पदानसे दातापर बहुत प्रसन्न होता 


अष्टनवतितमो ध्प्पायः 


जौर उसके मह्नल्क्े लिये रुचेष्ट रहता है ॥ २२ ॥ 
ऐेयास्तृप्राय्य सीम्याश्धतेजखिन्यश्व ताः पृथक । 
ओपध्यो बहुवीया दि बहुरूपास्तथेव थे ॥ २३ ॥ 
उद्मा, सीम्या, तेनलिनी, बहुबीया जीर बहुरूण-- 
अनेक प्रकारकी ओपधियोँ होती हैँ | उन सदकों जामना 
चादिये | २३॥ 
यश्चियानां च धृक्षाणामयप्तीयान निशेध में । 
दैदते२ 
आख्ुराणि च माल्यानि दंदतेम्पो दितानि थे ॥ २४ ॥ 
अब यशसम्बन्धी तथा अयशोपयोगी घृक्षोक्रा बर्णन 
सुनो | अमुर्रोके लिये द्वितककर तथा देवताओंके लिये प्रिय 
जो पुप्पमालाएँ होती हैं; उनका परिचय सुनो || २४ ॥ 
रक्षसामुरगाणां च यक्षाणां च तथा प्रिया: 
मनुष्याणां पितृर्णां च फान्तायास्त्वनुपूर्वशः॥ २५ ॥| 
राक्षस, नाग, यक्ष, मनुप्य और पितरोंकों प्रिय एवं 
मनोस्म छूगनेवाली ओपधियोंका भी वर्णन करता हूँ, 
सुनो ॥ २५ ॥ 


चच्या प्रास्याइचेह ठथा झृष्टोप्ताःपरवताभयाः । 
अकण्ठकाः कण्ठकिनो गमग्धरूपरसान्विताः ॥ २६॥ 
फूलेके वहुत-से वृक्ष गॉवमिं होते हैं और बहुतसे जंगर्लो- 
में । बहुतेरे इक्ष जमीनकी जोतकर क्यारियेंम लगाये जाते है 
और बहुत-से पर्वत आदिपर अपने-आप पदा होते हैँ । इन 
वृक्षेमें कुछ तो कॉटेदार होते हेँ और कुछ बिना फॉर्टिके | 
इन सबसे रूप, रस और गन्ध विद्यमान रहते ६ ॥ २६ ॥ 


छ्विविधो हि स्म्ृतो गन्ध इप्टो पनिएश्व पुप्पजः। 
इण्गन्धाति देवानां पुष्पणीति दिभावय ॥२७॥ 
फूर्लेकी गन्ध दो प्रकारकी दोती है--अच्छी कीर दुरी | 
अच्छी गन्धवाले फूल देवताओँको प्रिय होते हैँ | इस दातकों 
धघ्यानमें रक्ष्खो ॥ २७ || 
अकण्डकानां छुध्षाणां ब्वेतप्रायाध्य चर्णठः | 
तेषां पुष्पाणि देवानामिष्टानि सतत प्रभो ॥ २८ ॥ 
(पद्म च तुलसी ज्ञातिरपि सर्वेषु पूलिता।) 
प्रभो ! मिन बल्लोमि कोटि 
अधिकांश श्वेतवर्णवाले हूँ, उन्हीं 
प्रिय हैं । कमत्क तुलसी और चमेल्ये--यें उप फूर्मोम 
अधिक प्रध्ंसिति हैं ॥ २८ ॥ 
जलज़ाति थ माल्यानि पद्मादीनि च यानि पे । 
गन्धर्दनागयक्षेम्धस्तानि दाद विचन्नणः ॥ २५ ॥ 
लहसे उत्तन्न दोनेषाले जो कमझ-उत्पल झआदि पुष्प हे 
उन्हें विद्वान, पुर गनपवों: मांगें और यह्ोंकी 


समर्दित करें ॥ २९ ॥ 
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ओपशध्यो रक्तयुष्पश्ध कटुकाः कण्ठकान्विता+ 
शब्‌णाप्रभिचारर्थमाथवेंदु... निद्शिताः ॥ रे० ॥ 
अयर्ववेदमें बताया गया है कि शबरुओंका अनिष्ट 
फरनेके लिये किये जानेवाले अमिचार कर्ममें ल्वछ फू्लॉवाली 
फष्ठकी और कपण्टकाकीर्ण ओषधियोंका उपयोग करना 
चाहिये ॥ ३० ॥ 
तीक्णवबीयौस्तु भूतानां ठुरालम्भाः सकण्टकाः । 
रक्तभूयिष्ठवर्णाश्व छृष्णाइ्लेवोपद्यास्येस्‌ ॥ ३१ ॥ 
जिन फूलेमिं कटे अधिक हों) जिनका हाथसे स्पश 
करना कठिन जान पड़े! जिनका रंग अधिकतर छाल या 
काला हो तथा जिनकी गन्धका प्रभाव तीन हो; ऐसे फूल भूत- 
प्रेतोंके काम आते हैं। अतः उनको वैसे ही फूल भेंद करने 
घाहिये ॥ ३१॥ 
मनोहदयनन्दिन्योी. विशेषज्नचुराश याः। 
चारुरूपाः सुमनसो मानुपाणां रुखता दिसो॥ ३२॥ 
प्रभो ! मनुष्योंको तो वे ही फूल प्रिय छंगते हैँ, जिनका 
रूप-रंग सुन्दर ओर रस विशेष मधुर हो तथा जो देखनेपर 
हृदयकों आनन्ददायी जान पड़ें ॥ ३२ ॥ 


नतु श्मशानसम्भूता देवतायतनोद्धवाः । 
संनयेत्‌ पुष्टियुक्तेपु विवाहेणु रहःखु थे ॥३४॥ 
इमशान तथा जीर्ण-शीर्ण देवालयेंमं पेदा हुए फूर्लोफा 
पौष्टिक कर्म; विवाह तथा एकान्त विहारमें उपयोग नहीं 
करना चाहिये || ३३ ॥ 
गिरिसानुरुद्ाः सौम्या देवानामुपपादयेद्‌। 
प्रोक्षिता5भ्युशिताः सौम्या यथायोग्य यथास्म्टुदि॥३७॥ 
पर्वरतेके शिखरपर उत्पन्न हुए सुन्दर और सुगन्घित 
पुर्षोकी घोकर अथवा उनपर जलके छीटे देकर धर्मशास्त्रो्मि 
बताये अनुसार उन्हें यथायोग्य देवताओपर चढ़ाना चाहिये ॥ 
गन्धेन देवास्तुष्यन्ति दर्शनाद्‌ यक्षसक्षसाः 
नागाः समुपभोगेन निभिरेतेस्तु माछुषाः॥ ३५॥ 
देवता फूर्लोंकी सुगन्धसे, यक्ष और राक्षस उनके दर्शनसे; 
नागगण उनका मलीमॉति उपभोग करनेसे और सनुष्य उनके 
दर्शन) गन्ध एवं उपमोग तीनेंसि ही संतुष्ट होते हैं ॥| ३५ ॥ 
सद्यः प्रीणाति देवान ये ते पीता भावयल्त्युत। 
संकल्यसिद्धा मत्यातामीप्लिनेश्श मनोस्तेः॥ ३६॥ 
फूल चढ़ानेसे मनुष्य देवतारओकों तत्काल दंतुष्ट करता है 
और संतुष्ट द्वोकर वे सिद्धतंकल्प देवता मनुष्योंको मनोब्राज्छित 
एवं मनोरम मोग देकर उनकी मलाई करते हैं॥ ३६ ॥ 
पीता; परीणन्ति सतत सानिता मालयन्ति थे | 


फरीमहाभारसे 








[ अनुशासनपर्वणि 
लद॒ल्वादावधूताश्य निर्देहन्त्यधमान्‌ नरान्‌ ॥ ३७॥ 
देवताओँको यदि सदा संतुष्ट और सम्मानित किया जाता . 
है तो वे मी मनुष्योंकोी संतोष एवं सम्मान देते हैं तथा यदि: 
उनकी अवशा एवं अवदेलना की गयी तो वे अवशा करनेवाले 
नीच मनुष्यको अपनी क्रोधामिसे भस्म कर डालते हैं॥ २७॥ 


सत ऊर्ध्य प्रव्षयाम्रि छुएदानविधेः फलम्‌। 
शूपांश्व विविधाद साधूनसाधूंश्व निवोध मे ॥ ३८ ॥ 
इसके बाद अब में घृपदानकी विधिका फल बताऊँगा। 
धूप भी अच्छे और बुरे कई तरहके होते हैं । उनका वर्णन 
मुझसे सुनो ॥ ३८ ॥ 
लिययोसाः सारिणश्व कृत्रिमाइचेव ते धयः। 
एशे5लिशे भवेद्‌ गन्धस्तन्मे विस्तरशः श्टणु ॥ ३९ ॥ 
धूपके मुख्यतः तीन भेद हैं--निर्यास। धारी और 
झत्रिम । इन धूर्षोकी गन्ध भी अच्छी और बुरी दो प्रकारकी 
होती है । ये सब बातें मुझसे विस्तारपूर्वक सुनो ॥ २९ ॥ 
नियोसाःसकत्लकीवज्यो देवानां दुयिता5स्तु ते। 
झुग्गुद्ः प्रवरस्तेषां सर्वेषामिति निम्धयः ॥ ४० ॥ 
वृक्षके रस ( गाँद ) को निर्यास कहते हैं; सहृकीनामक 
वृक्षके सिवा अन्य दुक्षेसि प्रकट हुए निर्यासमय धूप देवताओं- 
को बहुत प्रिय होते हैं | उनमें भी गुग्युल सबसे श्रेष्ठ है । 
ऐसा मनीषी पुरुषोंका निश्चय है || ४० | 
अशुरु; सारिणां श्रेष्ठो यक्षराक्षसभोगिताम्‌। 
डे [ 
एत्यानां सल्‍्छकीयश्व काहुतो यश्व तद्दिधः॥ ४१॥ 
जिन काष्ठोकी आगमें जछानेपर सुगन्ध प्रकट होती है; 
हैं सारी धूप कहते हैं | इनमें अगुरुकी प्रधानता है | सारी 
धूप विशेषतः यक्ष, राक्षस और नागगोको प्रिय होते हैं। देत्य 
लोग सल्की तेथा उसी तरह अन्य दृक्षोंकी गोंदका बना 
हुआ धूप पसंद करते हैं ॥ ४१ ॥ 
अथ सर्जरखादीनां गन्धेः पार्थिव दारतैः । 
फाणितासवसंयुक्तेम॑लुष्याणां. विधीयते ॥ ४२॥ 
पृथ्वीनाथ ! राल आदिके सुगन्धित चूर्ण तथा सुगन्धित 
काष्ठीषधियोंक्े चूर्णकी घी और शक्करसे मिश्रित करके जो 
अष्टगन्‍्ध आदि धूप तैयार किया जाता है; वही झत्रिम है | 
विशेषतः वही मनुष्योंक्रे उपयोगमें आता है || ४२ ॥ 
देवदानवभूतानां सयस्तुष्टिकरः स्खुतः। 
येडन्ये वेद्ञारिकास्तत्र माइुषाणामिति स्खताः ॥ ४३ ॥ 
वैसा धूप देवताओं, दानवों और भूतोंके लिये भी 
तत्काल संतोष प्रदान करनेवाला माना गया है | इनके सिवा 
विद्वर ( भोग-विछास ) फे उपयोगमें आनेवाले और भी 
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ननिक पकारके धूप हैं, जो केवछ मनुष्योक्रे व्यवह्ारस्में 
प्राति हैं || ४२ ॥ 
प्र एवोक्ताः झखुमनसां प्रदाने शुणद्ेतवः । 
वूपेष्वपि परिक्षेयास्त एवं प्रीतिवर्धताः ॥ ४४॥ 
ह देवताओंको पुप्पदान करनेसे जो गुण या ल्यभ बताये 
गये हैं; वे ही धूप निवेदन करनेसे भी प्राप्त होते हैं । ऐसा 
जानना चाहिये | धूप भी देवताओंकी पत्ता बढ़ाने- 
वाले हैं || ४४ ॥ 
दीपदाने. प्रवक्ष्यामि फलयोगमल्तत्तमम्‌। 
यथा />प] 
यथा येत्र यदा चेव प्रदेया यादशात्त्र ते ॥ ४५॥ 
अब में दीप-दानका परम उत्तम फल बताऊँगा। कब 
किस प्रकार किसके द्वारा किसके दीप दिये जाने चाहिये, यह 
सब बताता हूँ, सनो ॥ ४५ ॥ 
ज्योतिस्तेजः प्रकाशं वाष्यूघ्ब॑ंगं चापि वर्ण्यते। 
भ्रदानं तेजसां तस्मात्‌ तेजों चर्धघयते नुणाम्‌ ॥ ४६॥ 
दीपक ऊर्ध्बगामी तेज है; वह कान्ति और कीतिंका 
विस्तार करनेयाला बताया जाता है। अतः दीप या तेजका 
दान मनुष्योंके तेजकी इद्धि करता है ॥ ४६ ॥ 
अन्धन्तमस्तमिस् च॒दृक्षिणायनमेव च । 
उत्तरायणमेतस्माज्ज्योतिदोनं॑.. प्रशस्ण्ते ॥ ४७॥ 
अन्धकार अन्धतामिस नामक नरक है। दक्षिणायन 
भी अन्धकार्से ही आच्छन्न रहता है। इसके विपरीत 
उत्तरायण प्रकाशमय है । इसलिये वह भ्रेष्ठ माना गया है । 
अतः अन्धकारमय नरककी निद्ृत्तिके लिये दीपदानकी 
प्रशंसा की गयी है ॥ ४७ ॥ 
6 पु 
यस्मादूर्ध्गसेतत तु तमसइचेच भेषजम्‌ ! 
तस्मादूष्व॑ंगतेदोता. भवेद्जेति निश्वयः ॥ ४८ ॥ 
दीपककी शिखा ऊध्वंगामिनी होती है | वद अन्धकार- 
रूपी रोगको दूर करनेकी दवा है। इसलिये जो दीपदान 
करता है) उसे निश्चय ही ऊर्ध्वंगतिकी प्राति होती है || ४८॥ 
देवास्तेजखितो हास्मात्‌ प्रभावन्‍्तः प्रकाशकाः। 
तामसा राक्षसाइचैव तस्माद्‌ दीपः प्रदीयते ॥ ४९॥ 
देवता तेजस्वी) कान्तिमान्‌ और प्रकाश फैलनेवाले होते 
. हैं और राक्षस अन्पकारप्रिय होते हैं; इसलिये देवताओंकी 
प्रसन्नताके लियि दीपदान किया जाता है ॥ ४६ ॥| 


आलोकदानाचश्लुष्मान, प्रभायुक्तो भवेश्षरः। 
तान्‌ दत्वा नोपदिलेत न हरेश्नोपनाशयेत्‌ ॥ ५० । 


दीपदान करनेंसे मदुष्यके नेश्रोक्मा तेज यदसा है और 





वह खयं भी तेजखी होता है। दान फरनेक्े पश्कात्‌ उन 
दीपकको न तो चुसावे। न उठाकर अन्यत्र ले जाय 22008 
नष्ट ही करे || ५० ॥ 
दीपहतो भवेदन्धस्तमोगतिरखुप्रभा । 
दीपप्रदः खर्गलोके दीपमालेव रजते ॥ ५६ ॥ 
दीपक छुरनेवाला मनुष्य अन्धा और श्रीद्दीन ऐता है 
तथा मरनेके बाद नरकर्मे पड़ता है; किंतु जो दीपदान करता 
है, बह खर्गलोकर्मे दीपमालाकी भोति प्रकाशित होता 
है॥५१॥ 
हविषा प्रधमः कल्पो द्वितीयश्वीषधीरसेः। 
चसामेदी 5स्थिनियोसेन कार्य! पुष्टिमिच्छता ॥ ५९॥ 
घीका दीपक जलाकर दान करना प्रथम भेणीका दीप-दान 
है। ओषधियेकि रस अर्थात्‌ तिल-सरखों भादिके तेलले जलाकर 
किया हुआ दीप-दान दूसरी श्रेणीका है। जो अपने शरीरकी 
पुष्टि चाहता हो--उसे चर्बी, मेदा और इड्डियोंसे निकाले छुए 
तेलके द्वारा कदापि दीपक नहीं जलाना चाहिये ॥ ५२॥ 
गिरिप्रपते गहने चेत्यस्थाने चतुप्पये। 
( गोब्राह्मणालये दुगगें दीपो भूतिप्रदः शुत्िः ।) 
दीपदानं भवेज्नित्यं य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः॥ ५३ ॥ 
जो अपने कल्याणकी इच्छा रखता हो) उसे प्रतिदिन 
पर्वतीय झरनेके पास) वनमें, देवमन्दिरमें, चौगरॉपए गो- 
शालार्मे) ब्राक्षणके परमें तथा दुर्गम स्थानमें प्रतिदिन दोप- 
दान करना चाहिये। उक्त खाने दिया हुआ पवित्र दौय 
ऐथवर्य प्रदान करनेवाला होता है ॥ ५३ ॥ 
कुछोद्तो विश्युद्धात्मा प्रकाशत्वं च गच्छति | 
ज्योतिपां चैव सालोक्ष्यं दीपदाता नरः सदा ॥ ५४ ॥ 
दीप-दान करनेवाला पुरुष अरने छुलकों उद्दौ करने- 
वाला, गुद्धचित्त तथा श्ीग्मपन्न होता है और अन्तमे यह 
प्रकाशमय छोकोमें जाता दे ॥ ५४ ॥ 
बलिकर्मसु वष्त्यामि ग़ुगान फर्म मलोदयान । 
देवयक्षोस्गठ॒णां भूतानामथ रक्षसाम ॥ ५५॥: 
अब मैं देवताओँ॥ यर्शोः नार्गों3 मनुष्यों, दूतों तथा 
राध्षजैंको बलि समर्पण करनेसे जो त्यम दोता १3 दिन पहओ- 
का उदय होता है; उनका वर्णन करूँगा ॥ ५५ ॥ 
घेषा माग्रभुजो पिप्रा देवतादिथिबाटकाः। 
र्॑षसानेब ठान विद्धि निर्विशक्वानमहलान॥ ५६॥ 
डो छोग अपने मोडन करनेसे पहले देदटाओं। ऋाझगो। 
अठिपियोँ और याटकको मोजन नदी कराते! उन्हें मदरहिठ 
अमजठझारी रा्टठ ही धमझी ॥ ५४ || 


४ ााााााश्लतका,... 
५990. न 
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तस्मादप्र॑ प्रयच्छेत देवेम्यः प्रतिपूज्नितम्‌। 
शिण्सा प्रयठश्वापि हरेद्‌ वलिमतन्द्रितः ॥ ५७॥ 








अतः गहसख मनुष्यका यह कर्तव्य है कि वह आल्स 
छोड़कर देवताओंकी पूजा करके उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम 
की और शुदचित्त हो स्वधथम उन्हींकी आदरपूर्वक अनका 





भाग अरपण करे ॥ ५७॥ 
गछन्त देवता नित्यमाशंसन्ति सदा ग्रद्ान । 
या्माश्वागन्तवो येउन्ये यक्षराक्षसपन्‍्नगाः ॥ ५८ ॥ 
इतो दत्तेन जीवन्ति देवताः पितरस्तथा। 
ते प्रीताः प्रीणयन्तेनमायुवा यशसा घने: ॥ ५०॥ 
क्योंकि देवतालोग सदा ग्रहस्थ मनुष्योकी दी हुई बलि- 
को खीकार करते और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। देवता, 
पितरः यक्ष/ राक्षस) सर्प तथा बाहरसे आये हुए अन्य अतिथि 
आदि णढस्कके दिये हुए अन्नसे ही जीविका चलाते हैं और 
प्रसन्न होकर उत शहस्थकी आयु) यश तथा धनके दारा 
छंतुष्ट करते हैं ॥ ५८-५९ ॥ 
बलयः सह ॒पुष्पेस्तु देवानामुपद्दाय्येत्‌। 
दृधिदुग्धमयाः पुण्याः खुगन्धा; प्रियद्शनाः ॥ ६० ॥ 
देवताओंकोी जो चलि दी जाय+ वह दही-दूधकी बनी हुई 
परम पविन्र। सुगन्धितः दर्शनीय और फूछॉते सुशोमित 
होनी चाहिये ॥६०॥ 
काया रुधिरमांसाल्या वलयो यक्षरक्षसाम्‌। 
छुरासवपुरस्कारा राजोील्लापिकभूषिता: ॥ ६१ ॥ 
आसुर खभावके लोग यक्ष और राक्षसोंकी रुघिर और 
मांकते युक्त बलि अर्पित करते हैं। जिसके साथ सुरा और 


आसव भी रहता है तथा ऊपरसे घानका छावा छौंवकर उस 
बलिको विभूषित किया जाताहै॥६१॥ 








[ अजुशासनपर्षणि 
नागानां दूयिता नित्य पमोत्पलविमिश्चिताः । 
तिलान्‌ शुडखुसस्पन्नान, भूतानामुपदारयेत्‌ ॥ ६२॥ 
नागोंको पद्म और उत्पल्युक्त बलि प्रिय द्वोती है। गुड़- 
मिश्रित तिल भूतोंको भेंट करे | ६२॥ 
अन्नदाताग्रभोगी स्थाद्‌ चलवीयसमन्वितः। 
तस्माद्न॑ प्रयचु्छेत देवेभ्यः प्रतिपूज्ितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जो मनुष्य देवता आदिको पहले बलि प्रदान करके 
भोजन करता है; वह उत्तम भोगसे सम्पन्न) बलवान और . 
वीर्यवान्‌ होता है । इसलिये देवताओंको सम्मानपूर्वक अन्न 
पहले अपण करना चाहिये ॥| ६३ ॥ 


ज्वलन्त्यहरहो वेशम याश्वास्य गृहदेवताः 


ता; पूज्या भूतिकामेन प्रखृताअ्ग्रदायिता ॥ ६७ ॥ 

गृहस्थके घरकी अधिष्ठात्‌ देवियों उसके घरकों सदा 
प्रकाशित किये रहती हैं, अतः कल्याणकामी मनुष्यको चाहिये 
कि भोजनका प्रथम भाग देकर सदा ही उनकी पूजा 
किया करे ॥ ६४ ॥ 


इत्येतद्सुरेन्द्राय काव्यः प्रोवाच भागवः | 
खुबर्णाय मछुः धाह खुबणों नारदाय चथ॥ ६५॥ 
चारदो5पि मयि भ्राह गुणानेतान महाय॒ुते। 
त्वमप्येतद्‌ विदित्वेद. सर्वमाचर पुञ्रक ॥ ६६॥ 


भीष्मजी कहते हँ---राजन्‌ ! इस प्रकार शुक्राचार्यने 
असुरराज बलिको यह प्रसज्ध सुनाया और मनुने तपखी 
खुबर्णकी इसका उपदेश कियां | तत्पश्नात्‌ तपस्वी सुवर्णने 
नारदजीको और नारदजीने मुझे धूप, दीप आदिके दानंके 
गुण बताये | महातेजस्वी पुत्र [तुम भी इस विधिकों 
जानकर इसीके अनुसार सब काम करो ॥ ६५-६६ ॥| 





इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्सपर्वणि सुवर्णसजुसंवादो 
नासाएनवतितमौ5ध्यायः ॥ ९८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदामास्त अनुशासनपर्डके अन्तर्भत दाजर्मपर्दमें खुदर्ण और मनुका संबद॒जिषयक अदू'नवेयाँ 
अध्याय पुरा हुआ॥ ९८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ 'छोक मिलाकर कुल ६७ शोक हैं ) 


--+ 4224... 
नंवनवतितिमो5ध्यायः 


नहुपका ऋषियोंपर अत्याचार तथा उसके श्रतीकारके लिये महर्षि भृमु 
आर अगस्त्थकी बातचीत 


&ु युविष्टिर उवाच्‌ 
एुर्त से भरतथरेष्ठ. पुष्पधूपप्रदायिनास्‌ । 


फर्ल बलिविधाने च तद्‌ भूयों वक्तमहसि ॥ ३१ ॥ . 
युधिष्ठिरले पूछा--भरतश्रेष्ठ | एूछ और धूप और 


दानधर्मपर्व ] 








घब्नकतित्मे पभ्यायः 


७९३ 


्््स््ल्ल्््ख्ु्ं्खलखच्च्ह्सल्य्य््य््य््््््य््श्््प्््य््म्प्््स- शादी नशा ता 
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देनेवालेंकों जिस फलकी प्राति होती है। वह मेंने सुन लिया | 
अब बलि समर्पित करनेका जो फल है, उसे पुनः बतानेकी 
क्रपा कर ॥ १ ॥ 
धूपप्रदानस्थ फल प्रदीपस्थ तथैव च । 
कर, कप ँ 

घलयश्थ किमथ वे प्षिप्यन्ते गृहमेधिभिः ॥ २ ॥ 

धूपदान और दीपदानका फल तो ज्ञात हो गया ! अब 
यह बताइये कि ग्रहस्थ पुरुष वलि किस लिये समर्पित 
करते हैं १ ॥ २॥ 


भीष्म उवाच 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ । 
नहुषस्थ च संवादमगस्त्यस्य भृगोस्तथा ॥ रे ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषय भी जानकार 
मनुष्य राजा नहुप और अगस्त्य एवं झूगुके संवादरूप प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ ३ ॥ 
लह॒ुषो हि सहाराज शाजिंः खुमहातपाः। 
देवराज्यमजुप्राप्त खुकछृतेनेह  कर्मणा ॥ ४ ॥ 
महाराज ! राजर्षि नहुप्र बढ़े भारी तपस्वी थे | उन्होंने 
अपने पुण्यकर्मके प्रभावसे देवराज इन्द्रका पद ग्रात्त 
कर लिया था ॥ ४ ॥ 
तन्नापि प्रयतो राजन नहुषस्ल्रिदिवि वसन्‌। 
माजुषीइचैव दिव्याश्व कुवोणो दिविधाः क्रिया।। ५ ॥ 
राजन ! वहाँ खर्गमें रहते हुए भी झुद्धचित्त राजा नहुप 
नाना प्रकारके दिव्य और मानुप कर्मोका अनुष्ठान किया 
करते थे ॥ ५॥ ह 


माजुष्यस्तत्र सवोः सम क्रियास्तस्य महात्मनः । 
प्रवृततास्ँ्रदिवे राजन दिव्याइ्वेच सनातना; ॥ ६॥ 

नरेश्वर ! खर्ग्म भी महामना राजा नहुपकी सम्पूर्ण 
मानुषी क्रियाएँ तथा दिव्य सनातन क्रियाएँ. भी सदा चलती 
रहती थीं ॥ ६॥ 


अग्निकार्याणि समिधः कुशा: सखुमनसस्तथा । 
बलयश्धान्नलाजामिर्धूपन॑ दीपकर्म च॥ ७ ॥ 
सर्व तस्य शद्दे राशः प्रावतेत महात्मतः। 
जपयशास्मनोयशांखिदिवेषपि चकार सखः॥ <॥| 


अग्रिहोत्र) समिधा। कुशा) फूछः अन्न और लावाकी 
बलि) धूपदान तथा दीपकर्म--ये उब-्के्तव महासुता 
राजा नहुषके परमें प्रतिदिन होते रइते थे। वे खर्गमें 
रहकर भी जप-यज्ञ एवं मनोयज्ञ ( ध्यान ) ऋरते 
रहते थे ॥ ७-८ ॥ 








जज 





देवानभ्यर्च यद्ञापि विधिवत्‌ स छुरेइवर। 
सर्वानेंव यधान्यायं॑ यधापूर्चभरिंद्स ॥ ९ ॥| 


अवेन्द्रो हमिति छात्वा बहंकारं समाविशत्‌ । 
सर्वोश्चैच क्रियास्तस्थ पर्यहीयन्त भूपतेः ॥ १० ॥ 
किंतु तदनन्तर मं इन्द्र हूँ? ऐसा समझकर वे अपार 
के वशीभूत हो गये | इससे उन भूपालकी सारी हियाएँ 
नष्प्राय होने लर्गी ॥ १० ॥ 
स॒ पऋषीन बाहयामास वरदानमदान्वितः । 
परिद्दीणक्रियय्चैव. «  दुर्वलत्वमुपेयियान ॥ ९९ ॥ 
वे वरदानके मदसे मोहित हो पऋषियेंसि अपनी सवारी 
खिंचवाने लगे। उनका घर्म-कर्म छूठ गया। अतः थे 
दुर्वल हो गये--उनमें धर्मबलका अमाव हो गया॥ ११॥ 
तस्य चाहयतः फालो मुनिमुख्यांस्तपोधनान्‌ । 
अंहंकाराभिभूतस्य सुमहानभ्यवर्तत ॥ १२॥ 
वे अहंकारसे अमिभूत होकर ऋरमदशः उभी श्रेष्ठ 
ठपखी मुनिर्योको अपने रथमें जोतने लगे। ऐसा करते 
हुए, राजाका दीर्घकाल व्यतीत हो गया ॥ १२॥ 
अथ पर्यायशः सवोन, बाह॒तायोपचक्रमे। 
पर्यायश्वाप्यगस्त्यय्य समपद्यत भारत ॥ १३॥ 
नहुपने बारी-बारीसे सभी षियोंकों अपना 
बनानेका उपक्रम किया था। भारत ! एक दिन 
अगस्त्यकी बारी आबी॥ २१३ ॥ 


साइन 


सं 


|) 


श्रयायत्य महातेजा भृगुप्रह्मचिदां बरः। 
अगस्त्यमाश्रमस्थ थे समुपेत्येद्मश्रवीत्‌ । 


भ 


रे . 


आश्रमपर बैठे हुए अगस्त्वके निकट आये कीर इस मकर 
बोले--॥ १४ ॥ 

एवं चयमसत्कारं देवेन्द्रत्यास्थ दुमंतेः। 
नहुपस्य किमर्थ थे मपयाम महामुने॥२५॥ 


० 
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पउरछ 


भीमहाभारते 


[ अलुशासनपर्॑णि . 


ल्च््््स्््््स्य््य््य््य््य्य्य्य््य्य्य्य््य्य्य्य्स्स्य्स्स्स्य्य्सस्य्स्य्य्य्य्य्य्प्स्स्य्य्स्स्प्प्प््य्स्स्स्प्य्य्प्स्स्स््स्स्स्स्य्ल्स््क्तः 


शाप दे सकता हूँ; लब कि वरदानी अज्ाजीने इसे वर दे 
रक्‍्खा है। उसे वर मिला है? यह बात आपको भी विदित 


ही है॥ १६॥ 
यो में दृष्टिपर्थ गच्छेत स में घदयो भवेद्िति । 
इत्यनेन वरं देवो याचितो गठछछता दिवम्‌ ॥ १७॥ 
खर्गलोकमें आते समय इस नहुपने ब्रह्माजीसे यह वर 
माँगा था कि “जो मेरे दृष्टिपयर्मे आ जाय वह मेरे अधीन हो 
जाय? ॥ १७ ॥ 
एवं न दग्धः स मया भवता च न संशयः । 
अम्येनाप्य षिमुख्येत न दग्धो न चपातितः ॥ १८॥ 
ऐसा वरदान प्राप्त होनेके कारण ही मैंने ओर आपने 
भी अबतक इसे दग्ध नहीं किया है | इसमें संशय नहीं है। 
दूसरे किसी श्रेष्ठ ऋषिने भी उसी बरदानके कारण न तो 
अबतक उसे जलाकर भस्म किया और न खर्गसे नीचे ही 
गिराया ॥ १८ ॥ 
अम्तं चेव पानाय दत्तमस्मैं पुरा विभो। 
महात्मना तदर्थ च नास्माभिर्विनिपात्यते ॥ १९ ॥ 
प्रभो | पूर्वकाल्में महात्मा श्रह्मने इसे पीनेके लिये 
अमृत प्रदान किया था। इसीलिये हमछोग इस नहुषको 
खर्गसे नीचे नहीं गिरा रहे हैं ॥ १९ ॥ 
प्रायचछत घर देवः प्रजानां दुःखकारणम्‌ । 
दिजेष्वधर्मयुक्तानि स करोति नराघमः ॥ २० ॥ 
भगंवान्‌ ब्रह्माजीने जो इसे वर दिया था, वह प्रजाजनोंके 
लिये दुःखका कारण बन गया | वह नराधम ब्राह्मणोंके साथ 
अधमंयुक्त बर्ताव कर रहा है || २० ॥ 


तन्र यत्प्राप्तकार्ं नस्तद्‌ ब्रूहि चदतां बर। 
भवांश्वापि यथा ब्रूयात्‌ तत्कतोस्मि न संशयः ॥ २१॥ 


वक्ताओर्म श्रेष्ठ भऋगुजी | इस समय हमारे लिये जो 
कर्तव्य प्राप्त हो, वह बताइये । आप जैसा कहेंगे वैसा ही में 
करूँगा; इसमें संशय नहीं है || २१॥ 


ध्ुरुवाच 


पिवामहनियोगेन भवन्त॑ सोषहमागतः । 
प्रतिकतूं बलवति नहये देवशोटिदे ॥ ४८ ;, 


आया हूँ । बलवान्‌ नहुष देववश मोहित हो रहा है। आज 
उससे ऋषियोपर किये गये अत्याचारका बदल्य लेना है॥| २२॥ 
अद्य हि त्वां खड॒बुद्धी रथे योक्यति देवराट्‌। 
अयैनमहसुददुत्त करिष्येडनिन्द्रमोजसा ॥ २३॥ 
आज यह महामूर्ख देवराज आपको रथमें जोतेगा | 
अतः आज ही मैं इस उच्छूछल नहुषको अपने. तेजसे इन्द्र- 
पदसे भ्रष्ट कर दूँगा ॥ २३॥ 
अयेन्‍्द्रं स्थापयिष्यामि पश्यतस्ते शतक्रतुम। 
संचाल्य पापकमाणमैन्द्रात्‌ स्थानाव सुदुर्मतिम्‌ । २४। 
आज इस पापाचारी दुंद्धिको इन्द्रपदसे गिराकर में 
आपके देखते-देखते पुनः शतक्रठुको इन्द्रपदपर बिठाऊँगा॥ २४॥ 
अद्य चासौ कुदेवेन्द्रस्त्वां पदा धर्षयिष्यति । 
देवोपहतचित्तत्दादात्मनाशाय.. मन्दधीः ॥ २५॥ 
दैवने इसकी बुद्धिको नष्ट कर दिया है। अतः यह देवराज 
बना हुआ मन्दबुद्धि नीच नहुष अपने ही विनाशके लिखे 
आज आपको छातसे मारेगा ॥ २५ ॥ 
व्युत्कान्तघर्म तमहँ  घर्षणामर्षितो भ्रृशम्‌। 
अद्दिर्भवस्वेति रुषा शप्स्ये पापं द्विजद्गुदम॥ २६॥ 
आपके प्रति किये गये इस अत्याचारसे अत्यन्त अमर्षमं 
भरकर में घर्का उल्डन करनेवाले उस द्विजद्रोही पापीको 
रोषपूर्वक यह शाप दे दूँगा कि “तू सर्प हो जा! ॥ २६ ॥ 
तत एन खुद़बुद्धि घिक्शब्दाभिहतत्विषम्‌। 
घरण्यां पातयरिष्यामि पश्यतस्ते महामुने ॥ २७॥ 
नहुषं पापकमोणमेश्वर्यंबलमोदितम्‌ । 
यथा घ रोचते तुभ्यं तथा कतोस्म्यहँ मुने ॥ २८॥ 
महागुने | तदनन्तर चार्रों ओरसे घिकारके शब्द सुनकर 
यह दुबुद्धि देवेन्द्र श्रीदीन हो जायगा और में ऐशधरयंबलसे 
मोहित हुए; इस पापाचारी नहुषको आपके देखते-देखते 
पृथ्वीपर गिरा दूँगा। अथवा मुने! आपको जैसा जे 
बैसा ही करूँगा || २७-२८ ॥ 
एवमुक्तस्तु भ्रुगुणा मेच्रावरुणिरव्ययः | 
अगस्त्यःः परमसभीतों बभूव विग्तज्वरः ॥ २९॥ 
भगुके ऐसा कहनेपर अविनाशी मिन्नावरुणकुमार 


स्ंगु बोले--सुने | अह्माजीकी आज्ञात्ते मैं आपके पास अगस्त्यजी अत्यन्त प्रसन्न और निश्चिन्त हो गये || २९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अगस्थ्यस्द॒गुसंवादो 
नाम नवनवतितमोडध्यायः ॥ ९९ ॥ ह 
इस प्रकार श्रीमदामाख अनुशासनपरतके अन्तर्गत दाजघर्मपर्दमें अग्स्प और भुगुका 
संदादनामक निन्यानबेवोँ अध्याय परा हुआ॥ ९५ ॥ 
+* 22८७० 


दत्मधर्मेपर्थ ] 


शक्‍तमोषध्यायः 
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युपिष्टिर उद्ाच 
कथं वे स विपन्नश्व॒ कर्थ दे पातितो भुवि । 
कर्थ चानिन्द्रतां प्रापस्तदू भवान्‌ वक्तुमहति ॥ १ ॥ 
युधिष्ठटिरने पुछा--पितामह | राजा नहुषपर केसे 
विपत्ति आयी ! वे कैसे प्रथ्वीपर गिराये गये और किस तरह 


वे इन्द्रपदसे वश्षित हो गये ? इसे आप बतानेकी इझृपा 
करें ॥ १॥ 


भीष्य उबाच 
एवं तयोः संवदतोः फ्रियास्तस्थ महात्मनः । 
सर्वा एव प्रयरतन्‍्ते या दिव्या याद्य साह्ुपीः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कद्ा--राजन्‌ | जब मदषि भ्रगयु और 
अगस्त्य उपर्युक्त वार्ताछ्ाप कर रहे थे | उस समय महामना 
नहुषके घरमें देवी और मानुषी सभी क्रियाएँ चल रही 
थी ॥ २॥ 
तथेव दीपदानानि सर्वोपफरणानि ये। 
बलिकर्म च यघ्यान्यदुत्लेकाश्थ पृथम्दिया;॥ ३ ॥ 
सर्वे तस्य ससुत्पत्ना देवेन्द्रस्थ महात्मनः । 
देवलोके नुझोफे च सदाचारा चुथेंः समता: ॥ ४ ॥ 
दीपदान, समस्त उपकरणोसहित अन्नदान, वलिकर्म एवं 
नाना प्रकारके स्तान-अभिषेक आदि पूर्ववत्‌ चाढू थे। देवलोक 
तथा मनुष्यलोकर्मे विद्ानोंने जो सदाचार बताये हैं) वे सब 
महामना देवराज नहुपके यहाँ होते रहते थे॥ ३-४ ॥ 
तेचेद्‌ भवन्ति राजेन्द्र ऋद्धशथन्ते शहमेघितः । 
धूपप्रदानैदीपश्चव. तमस्कारैस्तथेव च॥ ५ ॥ 
राजेन्द्र | गहस्थके घर यदि उन सदाचारोंका पालन 
हो तो वे णहस्थ सर्वथा उन्नतिशील होते हैँ, धृपदानः दीप- 
दान तथा देवताओंकों किये गये नमस्कार आदिसे भी 
गहस्थोंकी ऋद्धि-सिद्धि बढ़ती है ॥ ५॥ 
यथा सिद्धस्य चाज्नस्य ग्रह्ययात्न॑ प्रदीयते । 
वचलूयश्वच॒ गृहोदेशे अतः प्रीयन्ति देवताः॥ ६ ॥ 
जैंसे तेयार हुई रतोईमेंसे पहले अतिशिको भोजन दिया 
जाता है? उसी प्रकार घरमें देवताओंके लिये अन्नकी वलि दी- 
जाती है। जिससे देवता प्रसह्न होते हैं ॥ ६ ॥ 
यथा च शद्दिणस्तोषो भवेद्‌ वे यलिक्षमंणि । 
तथा शातशुणा प्रीतिर्देवतार्नां प्रजायते॥ ७ ॥ 


बलिकर्म करनेपर ग्रदस्यकों जितना संतोष ऐशोठा है 
उससे सींगुनी प्रोति देवताऊकों शोती है ॥ ७॥ 
एवं धृपप्रदानं ८ दीपदान च साधवः। 
प्रयल्छन्ति. नमस्कार्स्युक्रमात्ममुणावदम्‌ ॥ < ॥ 
इस प्रकार श्रेष्ठ पुषष अगने लिये लाभदायक समपकर 
देवताओंकी नमस्कारसद्टित धूषदान भीर द्ीरदान करते 
हैं॥८॥ 
स्तानेत्ारिश्ध यत्‌ कर्म क्रियते वे विपश्थिता । 
न्मस्कारप्रयुक्ेन तेन प्रीयन्ति देवताः॥ ९ ॥ 
पितरख्ध महाभागा ऋषयस्ध तपोघनाः | 
श्ह्याश्व देवता: सचोः प्रीयन्ते विधिनालिताः ॥ १० ४8 
विद्वान्‌ पुठप जलसे स्नान करके देवता आदिके लिये 
नमस्कारपूर्वक जो त५ण झादि कर्म करते दे, उससे देवता॥ 
महाभाग पितर तथा तपोधन ऋषि संतुष्ट होते हैं तथा 
विधिएूर्वक पूजित होकर घरके सम्पूर्ण देवता प्रतद्न ऐते 
हैं॥ ९-१० ॥ 
इत्येतां घुद्धिमास्थाय नहुपः स नरेम्यरः। 
झुरेन्द्रत्वं महत्‌ प्राप्प कृतवानेतदक्भुतम्‌ ॥ ११॥ 
इसी विचारधाराका आश्रय लेकर राजा नहुपने महान्‌ 
देवेन्द्रपर पाकर यह अद्भुत पुण्यकर्म सदा चादू रबखा 
था॥ १६१ ॥ 
पफस्यचिद्‌ त्वच कालस्य भाग्यक्षय उपस्धिते । 
सर्चमेतद्वश्ाय रूतवानिद्मीरशम ॥ १२॥ 
किंतु झुछ कालके पश्चात्‌ जब उनके सोमास्यनाशका 
अवसर उपस्थित हुआ, तंत्र उन्हेंने इन सब बातोंडी 
अवद्देलना करके ऐसा पायक्र्म आरम्म कर दिया ॥ १२॥ 
ठततः सपरिद्दीणो5भूत्‌ झुरेन्द्रो मलदपतः । 
घूपद्ीपोइकविधि न यथावध्यकार ह॥ श्श्॥ 
बलके घमग्डमें आकर देखराज नहृंपर उन हत्ामंसि 
भ्र८ हो गये। उन्दोंने धूपदान) दीगदान और 


विधिका यथावत्‌हपसे पाठ्म करना टोड़ दिया ॥ १३ ॥| 
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डेरा ढाल दिया। उन्हंते प्रमावित होकर महावली नहुषने 
मुस्कराते हुए-से मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यकों सरखतीतटसे वुरंत 
रण न्‍य टोनेके लिये बुलाया तब महा. खआगुने 
मित्रावदण कुमार अगस्त्यवजीसे कहा--॥ १४-१५ ॥ 
निमीलय खनयने जठां यावद्‌ विशामि ते । 
स्थाणुभूतस्य तस्याथ जटां प्राविशद्च्युतः ॥१६॥ 
भुगुस खुमहातेजाः पातनाय नृपस्य च। 
वतः स देवराट्‌ प्राप्तस्तसषि वाहनाय चैं॥१७॥ 
धमुने | आप अपनी आँखें मूँद लें, में आपकी जटामें प्रवेश 
करता हूँ ।? महर्षि अगस्त्य आँखें मूँदकर काष्ठकी तरह 
खिर हो गये । अपनी मर्यादासे च्युत न होनेवाले महातेजसी 
भगुने राजाको खगंसे नीचे गिरानेक्रे लिये अगस्त्यजीकी 
जटामें प्रवेश किया | इतनेहीमें देवराज नहुष ऋषिकों 
अपना वाहन बनानेके लिये उनके पास पहुँचे ॥ १६-१७ ॥ 


ततो5गस्त्यः खुरपति वाक्यमाह विशाम्पते। 
योजयस्वेति मां क्षिप्रं क॑ च देशं वहामि ते ॥ १८॥ 
यत्र वक्ष्यसि तन्न त्वां नयिष्यामि सुराधिप । 
इत्युक्तो नहुषस्तेन योजयामास त॑ मुनिम्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रजानाथ ! तब अगस्त्यने देवराजसे कहा--५राजन ! 
मुत्ते शीघ्र रथर्मे जोतिये ओर बताइये मैं आपको किस स्थान- 
रे :ह५ँ; देवेखर | आप जहाँ कहेंगे, वहीं आपको ले 
चढूँगा ।? उनके ऐसा कहनेपर नहुपने मुनिकों रथमे जोत 
दिया॥ १८-१९ ॥ 
भृगुस्तस्य जठान्तस्थो वभूव हृषितो भ्रशम्‌। 
न चापि दशन तस्य चकार स भृगुस्तदा ॥ २० ॥ 
यह देख उनकी जठाके भीतर बैठे हुए भूगु बहुत 
प्रसन्न हुए । उस समय भगुने नहुषका साक्षात्कार नहीं 
किया ॥ २० ॥ 
घरदानप्रभावशे नहुषस्थ महात्मनः । 
न छुकोप तदागरत्यो युक्तोषपि नहुषेण वै॥ २१॥ 
अगस्त्यमुनि महामना नहुषको मिले हुए वरदानका 
प्रभाव जानते थे, इसलिये उसके द्वारा रथमें जोते जानेपर 
मी वे कुपित नहीं हुए ॥ २१ ॥ 
तं तु राजा प्रतोदेन चोदयामास भारत। 
न चुकोप स॒ धमौत्मा ततः पादेन देवराद ॥२२॥ 
अगस्त्यस्य तदा छुद्धो वामेनाथ्यहनच्छिरः। 
भारत ! राजा नहुषने चाबुक मारकर हॉकना आरम्भ 
* किया तो भी उन धर्मात्मा मुनिको क्रोध नहीं आया | तब 
कुपित हुए, देवराजने महात्मा अगस्त्यके सिरपर वायें पेरसे 
प्रहार किया ॥ २२३ || 


भीमदहाभारते 
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तस्सिज्शिरस्यभिदते सर जठास्तर्गतों श्रगुः ॥ २३ ॥ 
शशाप बलवत्कुद्धों नहषं॑ पापचेतसम्‌ | 
यस्मात्‌ पदा5 प्ट्टः कोधाच्छिरसीम॑ महामुनिम॥ २४॥ 
तस्मादाशु मी गचछ सर्पों भूत्वा खुदुमते। 
उनके मस्तकपर चोट होते ही जटाके भीतर बैठे हुए 
महर्षि भ्गु अत्यन्त कुपित हो उठे और उन्होंने पापात्मा 
नहुषको इस प्रकार शाप दिया--५ओ दुर्मते | तुमने इन 
महामुनिके मस्तकमें क्रोधपूर्वक छात मारी है। इसहिये तू 
शीघ्र ही सर्प होकर प्रथ्वीपर चला जा? ॥ २ रेर४॥॥ 
इत्युक्तः स तदा तेन स्पा भूत्वा पपात ह ॥ २५॥ 
अद्ऐनाथ सग्रणा भूतछे. भरतरषभ। 
भरतश्रेष्ट | भगु नहुषको दिखायी नहीं दे रहे ये। 
उनके इस प्रकार शाप देनेपर नहुष सर्प होकर प्रथ्वीपर 
गिरने छगे ॥ २५३ ॥ 
भुगुं दि यदि सोउद्रक््यक्नह॒घः पृथिवीपते ॥ २६॥ 
न च शक्तो5भविष्यद्‌ वै पातने तस्य तेजसा । 
प्रथ्वीनाथ ! यदि नहुष भ्रगुको देख लेते तो उनके 
तेजसे प्रतिहत होकर वे उन्हें खर्गसे नीचे गिरानेमें समर्थ न 
होते ॥ २६३ ॥ ह ु 
सतु तेस्‍्तेः प्रदानेश्व तपोभिर्नियमैस्तथा ॥ २७॥ 
पतितो८पि महाराज भूतले स्छतिमानभूत्‌ । 
प्रसादयामास शृगुं शापान्तो मे भवेदिति ॥ २८॥ 
महाराज | नहुषने जो भिन्न-भिन्न प्रकारके दान किये 
थे; तप्र और नियमोंका अनुशन किया था, उनके प्रभावसे 
वे प्ृथ्वीपर गिरकर मी पूर्वजन्मकी स्मृतिसे वश्चित नहीं हुए। 
उन्होंने भऋगुकों प्रसन्न करते हुए कहा--प््रभो | मुझको 
मिले हुए शापका अन्त होना चाहिये? || २७-२८ || 
ततो5गरत्यः कृपाविष्टः प्राखाद्यत त॑ सग्युम्‌। 
शापान्तार्थ महाराज स च प्रादात्‌ कृपान्वितः ॥२९॥ 
महाराज | तब अगस्त्यने दयासे द्रवित होकर उनके 
शापका अन्त करनेके लिये भूगुकों प्रसन्न किया। तब कृपा- 
युक्त हुए भगुने उस शापका अन्त इस प्रकार निश्चित 
किया ॥ २९ ॥ 


मृगुरुवाच 
राजा युधिष्ठिये नाम भविष्यति कुलोद्वहः। 
सत्वां मोक्षयिता शापादित्युकत्वान्तरघीयत॥ ३० ॥ 
भगुने कहा--राजन्‌ ! तुम्हारे कुलुमें सर्वश्रेष्ठ युधिष्ठिर 
नामसे प्रतिद्ध एक राजा होंगे; जो तुम्हें इस शापसे मुक्त 
करेंगे--ऐसा कहकर भगुजी अन्तर्धान हो गये || ३० ॥ 


दानधर्मपर्य ] 





अगस्त्योडपि मद्दातेजाः रूत्वा कार्य शतकतोः । 
खमाभ्रमपद॑ भायात्‌ पूज्यमानों द्धिज्ञातिभिः॥ ३१॥ 
मद्दातेजली अगस्त्य भी झतक्रत॒ इन्द्रका कार्य टिद्व 
करके द्विजातियोंसि पूजित होकर अपने आश्रमकों चले 
गये ॥ २१ ॥ 
नह॒पो5पि त्वया राजंस्तस्माच्छापात्‌ समुद्भधुतः । 
जगाम ब्रह्ममवनं पद्यतस्ते जनाधिप ॥३२॥ 
राजन | तुमने भी नहुषका उस शापसे उद्धार कर दिया। 
नरेधर ! वे तुम्दारे देखते-देखते त्रह्मलोककी चले गये ॥|३२॥ 
तदा स पातयित्वा त॑ नहुष॑ भूतले भृगुः। 
जगाम ब्रह्ममचनं ब्रह्मणे चर न्यवेदयत्‌ ॥३३॥ 
भागु उस समय नहुषको प्रथ्वीपर गिराकर ब्रह्माजीके 
धाममें गये और उनसे उन्होंने यह सब समाचार निवेदन 
किया ॥ ३३॥ 
ततः शक्कर समानाय्य देवानाह पितामहः। 
वरदानान्मम खुरा नहुषो राज्यमाप्तवान्‌ ॥ ३४॥ 
स चागस्त्येन-छुद्धेत भ्रेंशितों भूतल गतः। 
तब पितामह ब्रक्षाने इन्द्र तथा अन्य देवताओंकों 
बुछवाकर उनसे कहा--“देवगण | मेरे वरदानसे नहुपने 
राज्य प्राप्त किया था। परंतु कुपित हुए अगस्त्यने उन्हें 
खर्गसे नीचे गिरा दिया । अब वे प्रथ्वीपर चले गये || २४३६॥ 
न चशाकक्‍्यंवित्ा राज्षा खुरा वर्तयिठं कवचित्‌ ॥ ३५॥ 
तस्मादयं पुनः शक्रो देवराज्येपभिपिचज्यताम। 
"देवताओं | बिना राजाके कहीं भी रहना असम्भव है | 
अतः अपने पूर्व इन्द्रको पुनः देवराजके पदपर अभिपिक्त 
करो? ॥ २५६ | 
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एवं सम्भाषमाणं तु देवाः पार्व पितामहम्‌ ॥ ३६ | 
एवमस्त्विति संहृष्टाः भत्यूचुस्त नराधिप। 
इुन्तीनन्दन ! नरेश्वर | पितामह ऋृछाका यह कृपन 
सुनकर सब देवता इर्षते खिल उठे और दोले--प्भगवन ! 
ऐसा ही हो? ॥ ३६३ ॥ 
सो5मिपिको भगवता देवराज्ये च चासचः ॥ २७॥ 
च्रह्मणा राजशादल यथापूर्व व्यरोचत। 
राजतिंह भगवान्‌ अफ्ाके द्वारा देवराजके पदपर अभि- 
पिक्त हो शतक्तु इन्द्र फिर पूबंदत्‌ शोभा पाने लगे ॥| ३०६॥ 
एवमेतत्‌ पुरावृत्त नहुपस्थ व्यतिकमात्‌॥३८॥ 
सच तेरेव संसिद्यो नहुपः कर्मभिः पुनः। 
इस प्रकार पूर्वकालमें नहुपके अपराधते ऐसी घठना 
घटी कि वे नहु१ बार-बार दीपदान आदि पुण्यकर्मोते सिद्धि- 
को प्राप्त हुए थे ॥ ३८६ ॥ 
तस्माद्‌ दीपाः प्रदातव्याःलायं वे गृहमेघिमि/॥ ३९ ॥ 
दिव्यं चक्ष॒र्वाप्नोति प्रेत्पय दीपस्य दायकः। 
इसलिये गहरस्थोकी सायंकालमें अवश्य दीगदान करने 
चाहिये | द्ीपदान करनेवाला पुरष परलोकर्मे दिव्य नें 
प्रात्त करता है ॥ २९३ ॥ ह 
पूर्णचन्द्रभतीकाशा दीपदाम्ध भवन्त्युत ॥ ४०॥ 
यावदक्षिनिमेषाणि ज्वलन्ते तावतीः समाः। 
रूपवान्‌ बलवांग्धापि नरो भवति दीपदः ॥ ४१॥ 
दीपदान करनेवाले मनुष्य निश्चय दी पृर्ण चन्द्रमाके 
समान कान्तिमान्‌ दोते हैं । मितने पलकेकि गिरनेतक दीपक 
जलते हैं, उतने वर्षोतक दौपदान करनेयाला मनुष्य रुपयान्‌ 
और वलवान्‌ होता है || ४०-४१ ॥ 


इति श्रीमद्राभारते अनुशासनपर्वंणि दानधर्मपर्वणि अगस्त्यन्दुसंवादी नाम शठतमोष्ध्यायः ॥१०० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर््के अन्तरंद दानघर्मपरेगें अपूय और मूंगुझा संदद्दनामक 
सौदों अध्याय पूरा हुआ॥ १०० ॥ 


>> ०5-$%<*टि०4-+ 
एकाधिकशततमो5ध्यायः 
ब्राह्षपोंके धनका अपहरण करनेसे प्राप्त होनेवाले दोपके विपयर्म ध्षत्रिय आर चाण्डालका संवाद 


तथा चरह्मस्तरकी रक्षामें प्राणोत्सग करनेसे चाण्डालकों मोश्षकी प्राप्ति 


युधिष्ठिर उद्यत्त 
प्राह्मणखाति ये मनन्‍्दा हरान्ति भरतपंभ। 
नृशंसकारिणो घूढाः फ्व ते गचछन्ति मानवाः। १ ॥ 
युधिप्ठिस्ने पूछा--भरतश्रे5 ! जो मूर्ख और सन्द- 


प् अलततादण छा मा जार 5६: के 
बुद्धि मानव ऋरतादृण कमम हलम रहदार आदयायाड पड़ा 
छ > 


कक डेट 5 25..0ह0. दिल. ज्ै हे हा प 
अपटदरण करते है, ये किस लोइस जाते ६ ॥ २ ॥ 


( पातकानां पर शेतद्‌ घाप्रलाटरणं यलास । 
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[ अनुशासनप्षेणि 
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सान्वयास्ते विनश्यन्ति चण्डालाः प्रेत्य चेह च॥) 
भीष्मजीने कहा--राजन ! ब्राह्मणोंके घनका वलपूर्वक 
अपहरण--यह सबसे बड़ा पातक है। ब्राह्मणोंका धन 
दूटनेवाले चाण्डाल-खमावयुक्त मनुष्य अपने कुछ-परिवार- 
सहित नष्ट हो जाते हैं ॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिदहासं पुरातनस्‌ ! 
चाण्डालस्य च संवाद क्षज्रवन्धोश्व भारत ॥ २ ॥ 
भारत | इस विषय जानकार मनुष्य एक चाण्डाल 
और क्षम्रियत्रन्धुका संवादविषयक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं ॥ २ ॥ 
राजन्य उवाच 
घुद्धरूपो5सि चाण्डाल वालवध्च॒ विचेशसे । 
श्वखराणां रजःसेची कस्मादुद्दिजसे गवाम्‌ ॥ हे ॥ 
क्षत्रियने पूछा--चाण्डाल | तू बूढ़ा हो गया है तो 
भी बालकों-जेसी चेश करता है। कुत्तों और गरधोंकी 
धूल्कि सेवन करनेवाछा होकर मी तू इन गौओंकी धूलिसे 
क्यों इतना उदिग्न हो रहा है॥ ३ ॥ 
साधुमिर्महिंतं कर्म चाण्डालस्य विधीयते। 
करमाद्‌ गोरजसा ध्वस्तमपां कुण्डे निषिश्चसि ॥ ७४ ॥ 
घाण्डालके लिये विह्ित कर्मकी श्रेष्ठ पुरुष निनन्‍्दा 
. करते हैं। तू गोधूलिते ध्वस्त हुए अपने शरीरको क्यों 
जलके कुण्डमें डालकर धो रहा है ! || ४ ॥ 
चाण्डाल उवाच 


प्राह्मणस्य गवां राजन हियतीनां रज़ः पुरा । 
सोममुंध्यंसयामास त॑ लोम॑ येडपिवन्‌ छ्विजाः ॥ ५ ॥ 
दीक्षितश्व स राजापि क्षिप्रं चरकमाचिशत्‌ | 
सद्द तैयाजकेः सर्वेत्नह्नखमुपजीव्य तत्‌॥ ६ ॥ 
चाण्डालने कहा-राजन्‌ ! पहलेकी वात है--एक 
ब्राह्षणफकी कुछ गोआका अपहरण किया गया था। जिस 
समय वे गौएँ हरकर ले जायी जा रही थीं; उस समय 
उनकी दुग्घकणमिंश्रित पवरणधूलिने सोमरसपर पड़कर 
उसे दूषित कर दिया। उस सोमरसको जिन ब्राह्मणोनि 
पीया) वे तथा उस यशकी दीक्षा लेनेवाले राजा भी शीघ्र 
ही नरकमें जा गिरे । उन यज्ञ करानेवाले समस्त ब्राह्मणों- 
सहित राजा ब्राह्मणके अपचछत घनका उपभोग करके 
नरकगामी हुए ॥ ५-६ ॥ 
ये5पि तत्रापिवन क्षीर घुतें द्धि च मानवाः । 
न्राह्मणाः सहराजन्याः सर्वे नरकमाविशन्‌ ॥ ७ ॥ 


जहाँ वे गौएँ दरकर लायी गयी थीं, वहाँ जिन 


मनुष्योने उनके दूध, दही और घीका उपभोग किया; वे 
समी बआह्षण और क्षत्रिय आदि नरकमें पड़े॥ ७॥ 
जष्नुस्ताः पयसा पुत्रांस्तथा पोच्ान विधुन्च॒तीः। 
पशुनवेक्षमाणाश्थ॒ खाधघुद्त्तेन . दम्पती ॥ ८ ॥ 
वे अपहृत हुई गौएँ जब दूसरे पंश्ञुओंकों देखर्ती और 
अपने सामी तथा बछड़ोंकी नहीं देखती थीं; तब पीड़ासे अपने 
शरीरको केपाने लगती थीं। उन दिनों सद्भावसे ही दूध 
देकर उन्होंने अपहरणकारी पति-पत्नीको तथा उनके पुर््नो 
और पौन्रोंको भी नष्ट कर दिया॥ ८॥ 
अहं तन्रावर्र राजन अक्मचारी जितेन्द्रियः । 
तासां मे रजसा ध्वस्तं भेक्षमासीन्‍्नराधिप ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! मैं भी उसी गँबमें ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक 
जितेन्द्रियमावसे निवास करता था । नरेश्वर | एक दिन 
उन्हीं गौओंके दूध एवं धूलके कणसे मेरा मिक्षान्न भी 
दूषित हो गया॥ ९ ॥ 
चाण्डालो5हं ततो राजन भुकत्वा तदभवं नृप। 
ब्रह्मखहारी च नपः सो5प्रतिष्ठां गति ययों ॥ १०॥ 
महाराज | उस भिक्षान्नको खाकर में चाण्डाल हो 
गया और ब्राक्षणके घनका अपहरण करनेवाले वे राजा 
भी नरकगामी हो गये॥ १०॥ 
तस्मा्धरेन्न विप्रस्व॑ कदाचिदूपि किचन । 
ब्रह्मस्व॑ रजसा ध्वस्त भुकत्वा मां पदय यादशम॥ ११॥ 
इसलिये कभी . किंचिन्मात्र भी ब्राह्मणके धनका 
अपहरण न करे | ब्राक्मणके धूल-धूसरित दुग्धरूप .धनको 
खाकर मेरी जो दशा हुई है, उसे आप प्रत्यक्ष देख लें ॥११॥ 
तस्मात्‌ सोमो5प्यविक्रेयः पुरुषेण. विपश्वचिता । 
विक्रय त्विह सोमस्यथ गहयन्ति मनीषिणः ॥ १२॥ 
इसीलिये विद्वान्‌ पुरुषको सोमरसका विक्रय भी नहीं 
करना चाहिये | मनीषी पुरुष इस जमतूर्में सोमरसके 
विक्रयकी बड़ी निन्‍दा करते हैं ॥ १२॥ 
ये चैन क्रीणते तात ये च विक्रीणते जनाः। 
ते तु वेबस्वतं प्राप्य रौरवं यान्ति संर्बंशः ॥ १३॥ 
तात | जो छोग सोमरसको खरीदते हैं और जो छोग 
उसे बेचते हैं; वे समी यमलोकर्मे जाकर रौरव नरकर्मे 
पड़ते हैं॥ १३॥ है 
सोमं तु रजसा ध्वस्तं विक्रीणन्‌ विधिपूर्वकम्‌ । . 
श्लोत्ियो वाघुंषी भूत्वा न चिरं स विनदयति ॥ १४॥ 
वेदवेत्ता ब्राक्षण यदि गोओंके चरणोंकी धूलि और दूघते 
दूषित सोसको विधिपूर्वक वेचता है अथदा व्याजपर रुपये 


दानधर्मपर्व ] 
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चलाता है तो वह जल्दी ही नष्ट शे जाता है ॥ १४॥ 


नरक बिशतं प्राप्प स्वविष्ठामुपजीवति । 
भ्वचर्यामभिमान च ससख्िदारे च विज्धवम ॥ १५॥ 
ठुलया धारयन धर्मंमभिमान्यतिरिच्यते । 

वह तीस नरकंमें पड़कर अन्तर्म अपनी ही विष्ठापर 
जीनेवाला कीड़ा होता है। कुर्ततोको पालना, अमिमान तथा 
मित्रकी सझत्रीसे व्यमिचार--इन तीनों पार्पोको तराजूपर 
रखकर यदि घर्मतः तोछा जाय तो अमिमानका ही पलड़ा 
भारी होगा।॥ १५॥ ॥ 
इवालं वें पापिन पश्य विवर्ण हरिणं कृशम ॥ १६॥ 
अभिमानेन भूतानामिमाँ गतिमुपागतम । 

आप मेरे इस पापी कुत्तेको देखिये, यह कान्तिहीन, 
सफेद और दुर्बल हो गया है।यह पहले मनुष्य था | 
परंतु समस्त प्राणियोंके प्रति अभिमान रखनेके कारण इस 
दुर्गतिको प्राप्त हुआ है ॥ १६३ ॥ 


भर ये बिपुले तात कुले धनसमन्विते॥१७॥ 
अन्यस्सिज्जन्मनि विभो शानविज्ञानपारगः । 
अभवं तत्र जानानो छोदान दोषान मदात्‌ सदा ॥ १८॥ 
संरूधच एवं भूतानां पृष्ठमांसमभ्क्षयम्‌ । 
सो5हं तेन च दुत्तेन भोजनेन च तेन ये॥ १९॥ 
इमासवस्थां सम्प्राप्त पदय कालूस्य पर्ययम्‌ | 

तात [ प्रभो | में मी दूसरे जन्ममें घनसम्पत्न महान 
कुलमें उत्पन्न दुआ था। शान-विशनमे पारंगत था। इन 
सब दोषेकी जानता था तो भी अभिमानव्य सदा सत्र 
प्राणियोपर क्रोध करता और पशुरअके प्ृष्ठका मांस 
खाता था; उसी दुराचार और अभधक्ष्य-भक्षणसे 
में इस दुखस्थाको प्राप्त हुआ हूँ। काछके इस उलट- 
फेरको देखिये ॥ १७-१९३ || 
भादीघ्रमिव चेंलान्त॑ भ्रमरेरिव चार्दितम्‌ ॥ २० ॥ 
धावमान छुसंरब्चं पशय मां रम्सान्वितम्‌ | 

मेरी दशा ऐसी हो रही है, मानो मेरे कपड़ोंके छोरमें 
आग रूग गयी हो अथवा तीखे मुखवाले श्रमरोने मुसे डंक 
मार-मारकर पीड़ित कर दिया हो। में रजोगुणसे युक्त हो 
अत्यन्त रोष और आवेशर्मे मरकर चार्रों ओर दौड़ रद्दा 
हूँ। मेरी दशा तो देखिये || २०३६ ॥ 
स्वाध्यायेस्तु महत्पापं दरन्ति शहमेधिनः ॥ २१॥ 
दाने: पृथरिवपेश्वापि यथा प्राहुमेतीपिणः । 

गृहस्थ मनुष्य वेद-शाह्नके खाध्यायद्वाण तथा नाना 
प्रकारके दार्नोसे अपने महान्‌ पापको दूर कर देते हैं। जैछा 
कि मनीषी पुरुषोका कथन है ॥ २१३ ॥ 





ठथा पापकृत॑ विधम्ाधषमस्थं महीपते ॥ २२ |! 
सर्वेसझूविनिमुक्त उन्‍्दांस्युत्तारयन्युत । 
पृथ्चीनाय | आश्रम रहकर सब प्रकारदी आतकिगोसे 


मुक्त हो वेदपाठ करनेवाले ह्ला्नणको यदि वह पायाचारी हो 


तो भी उसके द्वारा पढ़े जानेवाले वेद उसका उदार कर 


देते हैं ॥ २२६ ॥ 
अहं हि पापयोन्यां थे प्रखतः क्षत्रियर्षभ। 
निम्धयं नाधिगचछामि कर्थ मुच्येयमित्युत ॥२३॥ 
क्षत्रियशिरोमणे | में पापयोनिर्म उत्पन्न हुआ हूँ । मुप्े 
यह निश्चय नहीं हो पाता कि में किस उपायसे मुक्त हो 
सकूँगा ! ॥ २३॥ 
जातिस्मरत्वं च मम केनचित्‌ पूर्चकर्मणा। 
शुभेतर येन मोक्ष थे प्राप्तुमिच्छाम्यद्द तप ॥२७॥ 
नरेश्वर | पहलेके किसी शझुम फर्मके प्रभावते मुझे 
पृरव॑-जन्मकी वार्तोका स्मरण हो रह है; जिससे में मोछ पानेकी 
इच्छा करता हूँ ॥ २४ ॥ 
त्वमिम सम्प्रपन्नाय संशय ब्रृहि पृज्छते। 
चाण्डालत्वात्‌ कथमहं मुच्येयमिति सप्तम ॥ २५॥ 
सत्पुरुषर्मि श्र | में आपकी शरणमें आकर अपना 
यह संशय पूछ रहा हूँ । आप मुझे इसका समाधान बताश्ये। 
में चाण्डाल्योनिसे किस प्रकार मुक्त हो सकता हूँ ! ॥२५॥ 
राजन्य उदाच 


चाण्डाल प्रतिजानीददि येन मोक्षमवाप्ध्यसि | 
ब्राह्मणार्थ त्यजन्‌ प्राणाद्‌ गतिमिष्टामवाप्स्यसि॥ २६॥ 
क्षन्रियने कद्दा--चाण्ढाल | तू उस उपायको समझ 
ले; जिससे तुझे मोक्ष प्राप्त होगा | यदि वू ब्राह्मणकी रक्षाके 
लिये अपने प्रार्णोका परित्याग करे तो दुसे अभीष्ट गति 
प्रात होगी ॥ २६ ॥ 
द्त्वा शरीर फ्रव्याद्धशयो रणाग्नी छिजहेतुकम्‌ । 
इुत्वा प्राणान प्रमोक्षस्ते नान्‍यथा मोक्षमर्ट्सि॥ २७ ॥ 
यदि द्राह्ममकी रक्षाके लिये तू अपना यह शरर 
उमराग्निरमं होमकर कछ्य मांस खानेवाले जीद-डन्तुर्थोको 
बॉ दे तो प्राणोंकी आद्ृुति देनेपर तेरा छुटकारा हो 
' सकता है? अन्यपा दू मोद्त नहीं पा सकेगा || २७ ॥ 
मीप्म उद्दच 
इत्युकः स तदा तेन अझस्यार्थ परंतप | 
हुत्वा रणसुझखे प्राणान्‌ गतिमिामवाप हू॥ा रेट ढ़ 
भीष्मजी कहते हैं--परंदर | छप्रियके ऐसा अदनेरर 


उस चाप्डालने द्राझणके घनकी रछाके लिये युदर्क मशनेरर 


फज्ट0० 


भीमदहाभारते 


[ अलुशासनप्षेणि 





्च््य्ल्््््््ल्ल्च्ल्््य्ल््््य्च्यच्यय्य्यय्््य्य्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्क्क्स्स 


मरण्ग्प] 


ने आर्जोकी आदुति दे अमीष्ट गति प्राप्त कर ली ॥ २८॥ 
तस्माद्‌ रक्ष्यं त्वया पुत्र श्ह्मस्व भरतर्षभ । 
उछसि महावाहो शाश्वती गतिमात्मनः ॥ २९ ॥ 








बेटा | मरतश्रेष्ठ | महाबाहो | यदि तुम सनातन गति 
पाना चाहते हो तो ठम्हें ब्राह्षणके घनकी पुरी रक्षा करनी 


चाहिये ॥ २९ ॥ 


प्रीमद्ाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मंपर्वणि राजन्यचाण्डालसंवादोी नामैकोत्तरशतत्मोडध्यायः॥ ३०३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्याभारत अनुशासनप्देके अन्तर्गत दानधमंपत्रमें क्षत्रिय और चाण्डाकुका संवादविषयक 
एक सौ एकवोँ अध्याय पूरा हुआ॥ ९०१९॥ 
( दाक्षिणाल्य अधिक पाठका ३ छोक मिलाकर कुछ ३० शोक हैं ) 





दयधिकशततमो ध्याय॑: 
मिन्न-मित्र कर्मेंके अनुसार भिन्न-मिन्न लोकोंकी प्राप्ति बतानेके लिये धृतराष्ट्ररूपधारी इन्द्र 
और गौतम ब्राह्मणके संवादका उल्लेख 


युविष्ठिर उदाच 


एके छोकाः सुकृतिनः सब त्वाहो पितामह । 
तन्न तत्रापि भिन्नास्ते तन्‍्मे बूहि पितामह ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिएने पूछा--पितामह | ( मृत्युके पश्चात्‌ ) 
कमी पुण्यात्मा एक ही तरहके लोकमें जाते हैं या वहाँ उन्हें 
प्राप्त होनेवाले छोकॉमें मिन्‍नता होती है ! दादाजी ! यह 
मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
कर्मसिः पार्थ नानात्वं छोकारनां यान्ति मानवाः । 
पुण्यान्‌ पुण्यक्ततों यान्ति पापान्‌ पापक्ृतो नरा/॥ रे ॥ 
भीष्मज्ञीने कहा--कुन्तीनन्दन | मनुष्य अपने 
कर्मोके अनुसार भिन्न-भिन्न छोकोमें जाते हैं। पुण्यकर्म 


करनेवाले पुण्यलोकॉर्मे जाते हैं ओर पापाचारी मनुष्य पापमय 


लोकमे ॥ २॥ पु 
अव्राप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ । 


गौतमस्य मुनेस्तात संबादं वासवस्य च॥ हे ॥ 

तात | इस विषयमें विज्ञ पुरुष इन्द्र और गौतम मुनिके 
संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥३॥ 
च्राह्मणो गौतमः कश्चिन्मदुद्देन्तो जितेन्द्रियः । 
मद्दावने हस्तिशिशुं परिद्यतममात्‌कम्‌ ॥ ४ ॥ 
'त॑ दृष्ठा जीवयामास साज्ुक्रोशों घ्तबतः। 


सतु दीघंण कालेन व्भूवातिबल्तो महान ॥ ५॥ 


पू्ब॑कालमें गौतम नामवाले एक ब्राह्मण थे; जिनका 
स्वमाव बड़ा कोमल था | वे सनको वशमें रखनेवाले और 
जितेन्द्रिय थे | उन व्रतघारी मुनिने विशाल वनमें एक हाथीके 
बच्चेकी अपने माताके त्रिना बड़ा कष्ट पाते देखकर उसे 
कृपायूवक जिल्यया | दीवकालके पश्चात्‌ वह हाथी बढ़कर 
अत्यन्त बल्वान्‌ हो गया || ४-५ ॥ 


त॑ प्रभिन्‍न॑ सहानागं प्रस्नतं पर्वतोपमम । 
धघृत्तराष्टस्य रुपेण शक्तो जग्माह हस्तिनम ॥ ६॥ 
उस महानागके कुम्भस्थलूसे फूटकर मदकी धारा बहने 
लगी । मानो पर्वतसे झरना झर रहा हो । एक दिन इन्द्रने 
राजा धृतराष्ट्रके रूपमें आकर उस हाथीको अपने अधिकारमें 
कर लिया ॥ ६ ॥ 
हियमाणं ठु त॑ दृष्ठा गौतमः संशिदवतः-। 
अभ्यभाषत राज़ानं धृतरा्ट्र महातपा।॥ ७ ॥ 


कठोर ब्रतका पाकून करनेवाले महातपख्री गौतमने 


. उस हाथीका अपहरण द्वोता देख राजा धृतराष्ट्रसे कहा--॥णी 


मा मेडहार्षीहोस्तित॑ पुञ्मेन 
दुशखात्‌ पुष्ट छुतरा्ट्राकृतन्न । 
मेत्रं सता सप्तपदं॑ चद्न्ति 
मिन्रद्गोहो मेव राजन स्पृशेव्‌ त्वाम॥८॥ 
(कृतशताशून्य राजा घृतराष्ट्र | तुम मेरे इस हाथीको न 
ले जाओ । यह मेरा- पुत्र है। मैंने बढ़े दुःखसे इसका पालन- 
पोषण किया है| सत्पुरुषोंग सात पथ साथ चलतनेमात्रसे 
मित्रता हो जाती है | इस नाते हम और वुम दोनों मित्र हैं। 
मेरे इस.हाथीको ले जानेसे तुम्हें मिन्नद्रोहूका पाप लगेगा | 
तुम्हें यह पाप न छगे। ऐसी चेश करो ॥ ८ ॥ 
इध्मोद्कप्रदातारं शुत्यपाल॑. ममाश्रमे । 
विनीवमाचारयकुले . खुयु्क्त गुरुकमंणि ॥ ९ ॥ 
शिष्द दान्‍त॑ रूतक्षें चर प्रियंच सतत मम । 
न मे विक्रोशतों राजन हर्तुमहोलि कुझरम ॥ १०॥ 
(राजन्‌ ! यह - मुझे समिधा और जल छाकर देता है । 
मेरे आश्रममें जब् कोई नहीं रहता है; तब यही रक्षा करता 
है। आचार्यकुलमें रहकर इसने विनयकी शिक्षा प्रहण की 
है| गुरुसेवाके कार्यमें यह पूर्णरूपसे संलग्न रहता है। यह 
शिष्ट, जितेन्द्रिय, कृतञ्ञ तथा मुझे सदा ही-प्रिय है । 


दानधर्मपद | 


दा्धिकशलतमोडध्यायः 


फटकर 
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चिल्ला-चिल्लाकर कहता हूँ, ठुम मेरे इस हाथीको न छे 


जाओ?! ॥ ९-१० ॥| 
घुतराष्ट उवाच 


सहस्न भवते ददानि 
दासीशतं निष्कशतानि पञ्च 
अन्यध्ध बित्त चिविध महतरे 
कि ब्राह्मणस्येह गजेन रृत्यम ॥ ११ ॥ 
घृतराष्ट्रने फह्दा--महर्षे | में आपको एक हजार 
गोएँ दूँथा | सी दासियाँ और पाँच सौ स्वर्ण-मुद्राएँ, प्रदान 
करूँगा और भी नाना प्रकारका घन समर्पित करूँगा। 
ब्राप्षणके यहाँ दवाथीका क्या काम है ! ॥ ११ ॥ 


गयवां 


गोतम उवाच 
ठवैव गाघो हि भवन्तु राजन 
दास्यः सनिष्फा विधिधं च रत्म। 
अम्यप्व वित्त विविध नरेन्द्र 
कि ब्राह्मणस्येह्र धनेल रृत्यम्‌॥ १२॥ 
गोतम वोले-- राजव | दे गौएँ, दासियाँ, खर्णमुद्राएँ, 


नाना प्रकारके रत्न तथा और भी तरह-तरहके घन तुम्हारे ही 
पाठ रहें | नरेन्द्र | ब्राह्मणके यहाँघनका क्‍या काम है १(॥ १२॥ 


घतराष्ट्र उवाच 


ब्राह्मणानां हस्तिभिन्तौस्ति छत्ये 
राजस्यातां नागकुलानि विप्र। 
स्वं वाहन नयतो नास्त्यधर्मो 
नागक्रेष्ठं गोतमास्मान्षिवर्त ॥ १३॥ 
घृतरा्टरने कहा--विग्रवरः गौतम ! ब्राक्षणोको 
हाथियोंते कोई प्रयोजन नहीं है । हाथियोंके समूह तो 
राजाओंके दी काम आते हैं। हाथी मेरा वाहन है। अतः 
इस श्रेष्ठ हाथीको ले जानेमें कोई अधर्म नहीं है। आप 
इसकी ओरसे अपनी तृष्णा दृठ लीजिये ॥ १३ ॥ 


गौतम उवाच 


यत्र प्रेती नन्‍्द॒ति पुण्यकर्मो 
यत्र प्रेतः शोचते पापकर्मी। 


वैवस्वदस्थय खसदते महात्मे- 
स्तन्न त्वाहं हस्तिनं यातयिप्ये ॥ १७ ॥ 
मौतमले कदा--महात्मत्‌ ! जहाँ जाकर पुण्यकर्मा 
पुरुष आनन्दित होता है जौर जो जाकर पापकर्मा मनुष्य 
शोकमें ड्रब जाता है। उठ यमराजके लोकमें मे तुमसे अपना 
हाथी वापस ढूँगा।॥ १४ ॥ 





घएवराष्ट्र उद्ाच 
ये निष्छिया नास्तिफाधरघानाः 
पापात्मान इन्द्रियाध निधिष्ठाः। 
यमस्य से याततां पाप्छुवन्ति 
परं भन्ता घृतराष्ट्री न तत्र॥ २७ ता 
घृवराष्ट्रने कदह्ा--जो निष्किय, नासिक) धार 
पापात्मा मोर इल्टियोंदे विपनोर्म आमक्ता हैं; मे ही 
यमयातनाको प्राप्त होते हैं; परंतु राज पृतराष््रको घष्ा नहीं 
जाना ६ ॥ १५॥ 
गाँविम उवाच 
2 & न 
दरदसखती संयमती जनानां 
यनत्नानतं लोच्यते यत्र सत्यम। 
यत्रावह्ल चलिदये यावयन्ति 
तन्न त्वाहं हस्तिनं यातयिप्ये ॥ १६॥ 
गौतम बोले--जहोँ कोई भी घठ नहीं योलता। जज 
सदा सत्य ही बोला जाता है और जहाँ निर्यल मनुष्य भी 
बलवानसे अपने प्रति किये गये अन्यायका बदला लेते हैं, 
मनुष्योकी संयमर्मे रखनेवाली यमराजकी वही पुरी संयमनी 
नामसे प्रसिद्ध है। वहीं में तुमसे अपना द्वाथी बसूल 
करूँगा ॥ १६ ॥ 
घृतराष्ट्र उबाच 


ज्येष्टां खसारं पितर मातर ऋ 
यथा शात्रं मदमचाश्थरन्ति । 
तथाचिधानामेप छोको महर्षे 
एरं गन्‍्ता छुतराष्ट्री न तन्न ॥ १७॥ 
घुतराष््रने कहा--मदर्षे | जो मदमत मनुष्य बी 
बद्दिन? माता और पिताके साथ झयरुके समान बर्ताव करते एैं3 
उन्हकि लिये यद यमरात्षका लोझ है। परत धृतराष्ट्र वहां 
जानेबाला नहीं है ॥ १७ ॥ 
गीतस उदाच 


मन्दाकिनी वेक्षवणस्थ शाशो 

मसहाभागा भोगिजनप्रवेदया । 
गगधवयक्षरप्सरोमिश जुष्ठा 

दष त्वाए्ं हस्तिनं यादगिष्ये ॥ ६८॥ 


गीतमने कद्ठा--मद्यन्‌ सौमास्यशाहिनी मन्दाडिनी 
नदी राजा कुद्रेस्‍्के नगरमें विशाज रही हैं। जाहें नामों ही 
है, गन्धवं) रह और अप उर 


प्रदेश होना सम्मद 
मन्दाकिनीका झरूंदा 
अपना दा८। 


्््च्|टच्स््च््य्सयस2स्लच्चच्ससचटसटचय्यच्स्प्प्पसञ< 
घुतराष्ट्र उवाच गौतम उवाच है 
मतिथित्नताः खुबता ये जना चे खुपुष्पितं किन्नरराजजुष् . 


प्रतिश्रय॑ ददति ब्राह्मणेभ्यः । 
शिशशिनः संविभज्याशितांश् 
मन्दाकिनी तेडपि विभ्ूषयन्ति ॥ १९ ॥ 
धृतराष्ट्र वोले---जो सदा अतिथियौंकी सेवा्में तत्पर 
रहकर उत्तम बतका पालन करनेवाले हैं; जो लोग ब्राह्मणको 
आश्रय-दान करते हैं तथा जो अपने आश्रिर्तोकी बॉटकर 
शेय अन्नका भोजन करते हैं) वे ही लोग उस मन्दाकिनी- 
तटकी शोमा बढ़ाते हैं ( राजा धृतराष्ट्रको तो वहाँ मी नहीं 
जाना है ) ॥ १९ ॥ 


गौतम उवाच 


मेरोरओ्े यद्‌ वन भाति रख्यं 
खुपुष्पितं किन्नरीगीतज्जुश्म्‌ । 
खुद््शना यत्र जस्वूर्विशाला 
तन्न त्वाहँ हस्तिनं यातयिष्ये ॥ २० ॥ 
गौतम बोलके--मेरुपर्वतके सामने जो रमणीय वन 
शोभा पाता है? जहाँ सुन्दर फूर्लॉंकी छटा छायी रहती है और 
किन्‍नरियेंके मधुर गीत गूँजते रहते हैं, जहाँ देखनेमें सुन्दर 
विशाल जम्बूबक्ष शोभा पाता है; वहाँ पहुँचकर भी मैं तुमसे 
अपना हाथी वापस ढूँगा ॥ २० ॥ 


घृतराष्ट्र उदाच 


ये ब्राह्मणा म्द्चः सत्यशीला 
बहुश्॒ुताः सर्वेभूताभिरामाः । 
थेध्धीयते खेतिहासं पुराणं 
मध्वाह॒त्या जुह्यति वे छ्िजेश्यः॥ २१ ॥ 
तथाबिधानामेष छोको महर्षे 
परं गनता ध्रुतराष्ट्री न तन्न। 
यद्‌ विद्यते विदित स्थानमस्ति 
तद्‌ म्ूदि त्वेत्वरितों छोष यामि ॥ २२ ॥ 
घृतराष्ट्र वोले--महर्षे | जो आरक्षण कोमलखमावः 
सत्यशील, अनेक शाज्रेके विद्वान्‌ तथा सम्पूर्ण भूर्तोंकों प्यार 
करनेवाले हैं, जो इतिद्ात और पुराणका अध्ययन करते 
तथा ब्राह्मणोंकी मघुर भोजन अर्पित करते हैं; ऐसे लोगौके 
डिये ही यह पूर्वाक्त लोक हैः परंतु गजा घततराष्ट्र वहाँ मी 
जानेवाला नहीं है । आपको जो-जो स्थान विदित टैं, उन वबका 


यहाँ वर्णन कर जाइवे । में जानेके लिये उतावला हूँ। यह 


देखिये, में चछा | २१-२२ ॥ 


प्रियं वन नन्‍दने नारदस्य। 
गन्धवोणामप्सरसां च शश्वत्‌ 
तत्न त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ २३॥ 
गौतमने कहा---सुन्दर-सुन्दर फू्लेसे सुशोमित, किन्नर- 
राजेंते सेवित तथा नारद) गन्धवव और अप्सराओंको स्बंदा 
प्रिय जो नन्‍्दननामक वन हैं) वहाँ जाकर भी मैं तुमसे अपना 
हाथी वापस दूँगा ॥ २३ ॥ 
घृतराष्ट्र उवाच 
ये नृत्यगीते कुशला जनाः सदा 
हायाचमानाः सहिताश्वरन्ति । 
तथाविधानामेष छोको महर्षे 
परं॑ गन्‍ता छुतराष्ट्री न तत् ॥२४॥ 
घृठराष्ट्र वोले--महषें | जो लोग नृत्य और गीतम्में 
नियुण हैं; कभी किसीसे कुछ याचना नहीं करते हैं तथा सदा 
सजनोंके साथ विचरण करते हैं; ऐसे लोगेंके लिये ही यह 
नन्‍्दनवनका जगत्‌ है; परंतु राजा धृतराष्ट्र वहाँ मी जानेवाला 
नहीं है ॥ २४॥ 
गौतम उवाच 


यत्नोत्तराः कुरवों भान्ति रस्या 
देवेः साथ गोदमाना नरेन्द्र । 
यत्राप्मियोनाश्व वसन्ति छोका 
अव्योनयः पर्वतयोनयश्व ॥ २५॥ 
यत्ञ॒शक्रो वर्षति सर्वेकामान 
यत्र स्थियः कासचारा भवन्ति। 
यत्र चेष्यों नारित बारीनयणां 
ठत्म त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ २६॥ 
गौतम बोले--नरेन्द्र | जहाँ स्मणीय आइतिवाले उत्तर 
कुरुके निवाठी अपूर्व शोमा पाते हैं; देवताओंके साथ रहकर 
आनन्द भोगते हैं, अग्नि जल और पर्व॑तसे उत्नन्न हुए 
दिव्य मानव जिस देशर्म निवास करते हैं, जहाँ इन्द्र सम्पूर्ण 
कामनाओंकी वर्षा करते हैं; जद्ॉंकी स्तियां इच्छानुसार 
विचरनेवाली होती हैं तथा जहाँ स्नियों और पुरुषोर्मि ईप्याका 
सर्वया अमाव है; वहाँ जाकर मैं तुमसे अपना हाथी वापत 
दूगा ॥ २५-२६ ॥ 
घतराष्ट्र ज्वाच 
ये खर्वभूतेषु निवृत्तकासा 
अमांखादा न्यस्तव॒ृष्डाश्वरम्ति । 
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न दिसल्ति स्थायरं जद्मं च 
भूतानां ये सर्वभूतात्मभूताः ॥ २७॥ 
निराशिषो निर्ममा वीतरागा 
लाभालाभे तुल्यनिन्‍दाप्रशंसाः 
तथाविधानामेष छोको मद्दर्प 
परं गन्ता ध्रृतराष्ट्री न तन्न ॥ २८॥ 
धृतराष्ट्रने कदह्ा--महर्षे ! जो समस्त प्राणियॉर्मे 
निष्काम हैं) जो मांसादहार नहीं करते, किसी भी प्राणीकों दण्ड 
नहीं देते, स्थावर-जज्ञम प्राणियोंकी हिंसा नहीं करते, जिनके 
लिये समस्त्र प्राणी अपने आत्माके ही तुल्य हैं; जो कामना; 
ममता और आसक्तिसे रहित हैं; लाम-हानि। निन्‍्दा तथा 
प्रशंसामें जो सदा सममाव रखते हैं, ऐसे लोगेके लिये ही यह 
उत्तर कुसनामक लोक है। परंतु धृतराष्ट्रको वहाँ भी नहीं 
जाना है ॥ २७-२८ ॥ 


गौतम उवाच 
ततो5परे भान्ति छोकाः सनातसाः 
खुपुण्यगन्धा विरज़ा वीतशोकाः। 
सोमस्य राष्ठः सदते महात्मन- 
स्तन्न त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ २० ॥ 
गोतमने कद्ठा--राजन्‌ ! उससे मिन्न बहुत-से सनातन 
लोक हैं, जहाँ पवित्र गन्घ छायी रहती है । वहाँ रजोगुण तथा 
शोकका सर्वथा अभाव है। महात्मा राजा सोमके लोकमें उनकी 
सखिति है। वहाँ पहुँचकर में तुमसे अपना हाथी वापस देँगा। 


घृतराष्ट्र उदाच 


ब्न्‍कमन 


ये दानशीला न प्रतिगुहवते सदा 
न चाप्यर्थाश्वाददते परेम्यः३। 
येपामदेयमह ते नास्ति किचित्‌ 
सवातिथ्याः सुप्रसादा जनाश्व ॥ ३० ॥ 
ये क्षन्तारो नाभिजस्पन्ति चान्यान्‌ 
सत्नीभूताः सततं पुण्यशीलाः । 
तथाविधानामेष लोको भद्दपे 
पर गन्ता घछुतराष्ट्री न तत्र ॥ ३१॥ 
ध्ृतराष्ट्रने कद्ा--महर्ष | जो सदा दान करते 
हैं, किंतु दान छेते नहीं हैं, जिनकी दृष्टिमें सुयाग्य पात्रके लिये 
कुछ भी अदेय नहीं है? जो सबका अतियि-सत्कार करते तथा 
सबके प्रति कृपामाव रखते हैं, जो क्षमाशील हैं? दूसरोंते कभी 
कुछ नहीं बोलते है और ण्यशील महात्मा सदा सबके 
लिये अन्नसघ्॒रूप हैं, ऐसे लोगोंके लिये ही यह सोमलोक है; 
परंतु धृतराष्ट्रको वो भी नहीं जाना है ॥ रे२- ३१ ॥| 


गातम उवाच 
ठतोडपरे भान्ति लोकाः सनातना 
विरजसो वितमस्का विशोकाः 
आदित्यदेवस्थ पद॑ मदात्मत- 
स्तत्न त्वाएं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ३५॥ 
गौतमने कट्दा--राजन्‌ | सोमलोकसे भी ऊपर किलमे 
ही सनातन लोक प्रकाशित होते हैं; जो रजोगुण, तमोगुण 
और शोकसे रहित हैं। वे महात्मा यूर्यदेवके स्थान हैं। नए 
जाकर भी में तुमसे अपना हाथी वसूल करूँगा ॥ ३२ || 
घतराष्ट्र उदाच 
खाध्यायशीला गुरुग्रुभव्ण रता- 
स्तपखिनः सुव्रताः सत्यसंघा:। 
आचायीणामप्रतिकूलभाषिणो 
नित्योत्यिता शुरुकर्मसचोघाः॥ ३६४ ॥ 
तथाविधानामेप लोको भ्टप 
विशुद्धानां भावितों वाग्यतानाम्‌ 
सत्ये ग्थितानां वेदविदां महात्मनां 
परं गन्‍ता धूृतराष्ट्री न तन्न ॥ ६४॥ 
घुतराष्ट्रने कद्दा--मदर्ष | जो स्वाध्यायग्रील) गुर्सेवा- 
परायण+ तपस्वी। उत्तम प्रतधारी; सत्यप्रतिष्ठ! आचाय्यकि 
प्रतिकूल मापण न करनेवाले, सदा उद्योगशील तथा बिना 
कहे ही गुरुके कार्यमें ठंलग्न रदनेवाले हैं, जिनका माव 
विशुद है? जो मौनमतावलम्बी। सत्यनिष्ठ शीर नेददेतता 
महात्मा हैं, उन्हीं लोगोंके लिये यह सूर्यदेबका लोक है; 
परंतु घृतराष्ट्र वो भी जानेवाला नहीं है ॥ ३३-३४ ॥ 
गोतम उबाच 
ततो5पर भान्ति व्यकाः सनातना: 
खुपुण्यगन्धा विरजा विशोकाः । 
चरुणस्य रात: सदन मद्दात्मन- 
स्तत्न न्वादं हस्तिन यानरिष्ये ॥ ३७ ॥ 
गोतमने फहा--उसके सिया दूसरे भी बहुत सनातन 
लोक प्रकाशित होते हैँ, जहाँ पवित्र गन्ब छायी रददी है । 
वहाँ न तो रजोगुण है और न झोक ही। मदामना सह 
वरुणके लोकमें वे स्थान हें । बों जाझर 


हाथी वारस दूँगा ॥ २५ ॥ 
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ये चामिहोत्र जुढ़ति भ्रद्दधाना 
यथाज्नायं च्रीणि वषोणि विप्राः ॥ ३६॥ 
सुधारिणां धर्मघुरे महात्मनां 
यथोदिते घत्मेनि सुस्थितानाम्‌। 
धर्मात्मनामुद्ददतां गति तां 
परं गन्‍्ता ध्रुतराष्ट्री न तत्र ॥ २७॥ 
धृतराष्ट्रने कह्ा--जों लोग सदा चातुर्मास्य याग 
करते हैं, इजारों इष्टियोका अनुष्ठान करते हैं तथा जो ब्राह्मण 
तीन वर्षोतक वैदिक विधिकें अनुसार प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक 
अम्निहोत्र करते हैं, धर्मका भार अच्छी तरह वहन करते हैं। 
वेदोक्त मार्गपर मलीमॉति स्थित होते हैं, वे ही धर्मात्मा महात्मा 
ब्राह्मण वरुणलोकर्म जाते हैं | धृतराष्ट्रकों'वहाँ भी नहीं जाना 
है। यह उससे भी उत्तम छोक प्रांत करेगा ॥ ३६-३७ ॥ 


गौतम उवाच 


इन्द्रस्य लोका विरजा विशोका 
दुरन्वयाः काछ्लिता मानवानाम] 

तस्याहं ते भवने भूरितेजसों 
राजन्निसं हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ३८ #॥ 
गौतमने कद्दा--राजन्‌ ! इन्द्रके लोक रजोगुण और 
शोकसे रहित हैं | उनकी प्राप्ति बहुत कठिन है। सभी 
मनुष्य उन्हें पानेकी इच्छा करते हैं। उन्हीं महातेजस्वी इन्द्रके 
भवनमें चलकर में आपसे अपने इस हाथीको वापस दूँगा ॥| 

घृतराष्ट्र उदाच 


शतवर्षजीवी यश्व शूरोे मनुष्यों 
वेदाध्यायी यश्व यज्याप्रमसः। 
पते सर्वे शक्रलोक॑ श्जन्ति 
परं गनन्‍्ता धृतराष्ट्री न तच ॥ ३९॥ 
धतराष्ट्रने कह्दा--जो सौ वर्षतक जीनेवाला शूरवीर 
मनुष्य वेदोंका खाध्याय करता, यशमें तत्पर रहता और कभी 
प्रमाद नहीं करता है; ऐसे ही छोग इन्द्रढोकर्म जाते हैं । 
धृतराष्ट्र उससे भी उत्तम लोक जायगा । उसे वहाँ भी नहीं 
जाना है ॥ ३९ ॥ 
गोतय उकाच 
प्राजापत्याः सन्ति छोका महान्तो 
नाकस्प पृष्ठे पुष्कछा वीतशोकाः। 
मनीषिताः सर्वेलोकोद्धवानां 
तत्र त्वाह हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ४० ॥ 
गौतम बोले--राजन्‌ | स्वर्गके शिखरपर प्रजापतिके 


भीमद्ाभारते 





[ अनु शासनपर्षेदि 
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महान्‌ लोक हैं) जो दृषट-पुष्ट और शोकरह्वित हैं। सम 
जगतूके प्राणी उन्हें पाना चाहते हैं । मैं वहीं जाकर तुमे 
अपना हाथी वापस ढूँगा ॥ ४० ॥ 
घतराष्ट्र उवाच 


ये राजानो राजसूयाभिषिक्ता 
धमोत्मानो रक्षितारः प्रजानाम। 
ये चाध्वमेधावरुथे <्लुताडा- 
स्तेषां लोका धूतराष्ट्री न तत्र ॥ ४२॥ 
घुतराष्ट्रने कहा--म्ुने ! जो धर्मात्मा राजा राजबूब 
यशमें अभिषिक्त होते हैं, प्रजाजर्नोंकी रक्षा करते हैं तथा 
अश्वमेघयशके अवभथ-स्ानर्मे जिसके सारे अज्ज भींग जाते: 





हैं, उन्हींके लिये प्रजापतिंलोंक हैं | धृतराष्ट्र वहाँ भी नह 


जायगा ॥ ४१ ॥ 
गौतम उवाच 


ततः परं भान्ति छोकाः सनातनाः 
सुपुण्यगन्धा विरजा वीतशोका। 
तस्मिन्नहं दुलेमे चाप्यधृष्ये 
गवां लोके हस्तिनं यातयिष्ये ॥ ४२॥ 
गौतम बेोलि--उससे परे जो पवित्र गन्धसे परिपृर्; 
रजोगुणरद्वित तथा शोकचून्य सनातन- छोक प्रकाशित होते हैं, 
उन्हें गोलोक कहते हैं | उस दुर्लभ एवं दुर्धर्ध गोलोकमे 
जांकर में तुमसे अपना हाथी वापस दूँगा ॥ ४२॥ . 
घृतराष्ट्र उवाच 


यो गोसहस्त्री शतदः समां समां 
गयवां शती दश दयाच्य शक्त्या। 
तथा वृशश्यों यश्व दद्चादिहैकां 
पञ्चभ्यो वा दानशीलस्तथेकाम॥ ४३ ॥ 
ये जीय॑न्ते. ब्रह्मचयंण विप्रा.. 
च्रा्मीं वार परिरक्षन्ति चेव। 
मनखिनस्तीथेयात्रापरायणा- 
स्ते तन्न मोदन्ति गवां निवासे॥ ४४॥ 
घृतराष्ट्रने कहा-- जो सहस्ल गौओंका स्वामी होकर 
प्रतिवर्ष सी गौओंका दान करता है; सौ गोओंका स्वामी होकर 
यथाशक्ति दस गौओंका दान करता है; जिसके पास दस ही 
गौएँ हैं, बह यदि उनमेंसे एक गायका दान करता है अथवा 
जो दानशील पुरुष पाँच गौअमेंसे एक गायका दान कर 
देता है; वह गोलोकमें जाता है। जो बआह्मण ब्रह्मचर्यका 
पालन करते-करते ही बूढ़े हो जाते हैं, जो वेदवाणीकरी सदा 
रक्षा करते हैं तथा जो मनखी ब्राह्मण ठदा तीर्थयात्रार्मे हो 


दामधर्मपव ] 
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तत्पर रहते हैं; वे ही गौओंके निवास-स्थान गोलोकमें आनन्द 
भागते हैं ॥ ४३-४४ ॥ 

प्रभास मानस तीथथ पुष्कराणि महत्सरः। 

पुण्यं च नेमिषं तीर्थ बाहुदां करतोयिनीम्‌॥ ४५॥ 
गयां गयशिरदेव विपाशां स्थुलवालुकाम्‌। 

कृष्णां गड्हँ पञ्चनदं॑ महाहदमथापि थे ॥ ४६॥ 
गोमती कोशिकों पस्पां महात्मानों घुतन्नताः । 
सरखतीदषद्वत्यी यमु्नां ये तु यान्ति च ॥ ४७॥ 
तत्र ते दिव्यसंस्थाना द्व्यमाल्यघराः शिवा/। 
प्रयान्ति पुण्यगन्धाद्या धुतराष्ट्री न तत्र वें ॥ ४८॥ 


प्रमाछ। मानसरोवर तीर्थ, त्रिपुष्कर नामक महान 
सरोवर, पवित्र नेमिषतीर्थ, बाहुदा नदी; करतोया नदी) गया, 
गयशिर, स्थूल वालकायुक्त विपाशा ( व्यास )१ कृष्णा? गन्ना) 
पशञ्ननद, महाहृद। गोमती कौशिकी) पम्पासरोवर) सरस्वती 
इृषद्ती और यमुना--इन तीथोंमें जो बतघारी महात्मा जाते 
४ वे ही दिव्य रूप ध[रण करके दिव्य मालाओंसे अलंकृत 
६। भोछोकमे जाते हैं और कल्‍्याणमय खरूप तथा पविच्र 
सुगन्धसे व्याप्त होकर वहाँ निवास करते हैं। धृतराष्ट्र उस 
छोकमें मी नहीं मिलेगा || ४५--४८ ॥ 


गौतम उचाच 


यत्र शीतभयं नास्ति न चोष्णभयमण्वपि | 

न श्लुत्पिपासे न ग्लानिन डुःखं न खुखं तथा ॥ ४९॥ 

नहेष्यो नप्रियः कश्चिन्न यन्धुने रिपुस्तथा । 

न जरामरणे तनत्न न पुण्यंन च पातकम्‌ ॥ ५०॥ 

तस्मिन्‌ विरजसि स्फीते प्रशासत्त्वव्यवस्थिते 

सखयस्भुभवने पुण्ये हस्तिनं में प्रदास्यसि ॥ ५१॥ 
गौतम बोले--जहाँ सर्दीका भय नहीं है। गर्मीका 


. अणुमात्र भी भय नहीं है; जहाँ न भूख छगती हैन प्यास) 


न ग्लानि प्राप्त होती है न दुःख-सुखः जहाँ न कोई द्वेषका 


ः पात्र है न प्रेमका) न कोई बन्द है न झलजुः जहाँ जरा-मृत्यु 


पुण्य और पाप कुछ भी नहीं है। उस रजोगुणसे रहित) समृद्धि- 

शाली, बुद्धि और सत्त्वगुणते सम्पन्न तथा पुण्यमय ब्र्मलोकर्म 

जाकर तुम्हें मुझे यह हाथी वापस देना पड़ेगा ॥ ४९-५१ ॥ 

घृतराष्ट्र उवाच 

निर्मुकाः सर्वेसहयें छृतात्मानो यतबताः। 

अध्यात्मयोगसंस्थानै्युक्ताः खर्गगति गताः ॥ ५२॥ 

ते घह्ममवर्न पुण्य प्राप्लुवन्तीदह खात्तिकाः। 

न तत्र ध्ृतराप्ट्रस्ते शक्‍्यो द्रप्ड महामुने ॥ प३ ॥ 
घृतराष्ट्रने कह्दा--मद्ामने ! जो उब प्रकारकी 


ल्््शच्ल्!धच्््च्ख्््च ्ं्लख्््च्च्ल््चल्चल्लयचल्लल््च्च्च्य्य्ल््ल्ल्स्य्य्य्य्स्स्य्स्््स्स्स्स्स्स्स्स्म्स्स्ल 


आसक्तियेंसि मुक्त कै। जिन्होंने अपने मनको बशर्म कर लिया 
है, जो नियमपूर्वक प्रतका पालन फरनेदाले हँ। जो अध्यक्तम- 
शान और योगसम्बन्धी आसनंसि युक्त के जो सगंलोफओ 
अधिकारी हो चुके हैं, ऐसे सात्विक पुरुष ही पुण्पमय मेष 


लोकमें जाते हैं। वह्दों तुम्हें प्रतराष्ट्र नहीं दिखायी दे उफ़ता ॥ 
गौतम उवाच 
स्थन्तरं यत्र शृद्दश गीयते 
यन्र वेदी पुण्डरीकैस्ठुणोति। 
यन्नोपयातिं दृरिभिः सोमपीधी 
ठन्न त्वाहं हस्तिनं यातदिष्ये ॥ ५४॥ 
शौतम बोछे--जहोँ रधन्तर और दृट्त्सामका गान 
किया जाता है? जहाँ याशिक पुरुष वेदीकों कमलपुष्योत्त 
आच्छादित करते हैं तथा जहाँ सोमपान करनेवाला पुरुष 
दिव्य अश्वोद्वारा यात्रा करता है? वहीं जाकर में तुमसे अपना 
हाथी वापस दूँगा ॥ ५४ ॥ 
धुध्यामि त्वां दृच्चदर्ण शतफातु 
व्यतिक्रमन्त भुवनानि विध्या। 
कश्ििन्न वाचा पृजिने कदायि- 
दकाप ते मनसोउभिपड्मात्‌ ॥ ५७॥ 
मैं जानता हूँ; आप राजा घृतराष्ट्र नहीं; इृप्नासुरका वध 
करनेवाले शतक़तु इन्द्र हैं और रुम्पूर्ण जगतूका निरीक्षण 
करनेके लिये सब ओर धूम रहे हैँ । मैंने मानसिक आवेधर्म 
आकर कदाचित्‌ वाणीद्वारा आपके प्रति कोई अपराध तो 
नहीं कर डाला १॥ ५५॥ 
शतकतुरुवाच 
मधवाह लोकपथ प्रज्ञाना- 
मस्याग्म॑ परियादे गज़स्यथ | 
तस्माद भवान्‌ ध्रणतं मालुशास्तु 
ग्रयीषि यद्‌ तत्‌ करवाणि सर्वम्‌॥ ५६॥ 
शतकतु बोले-मैं इन्द्र है और आपके हाथीके 
अपटदरणके कारण मानव प्रजाके दृष्टियरपर्म निन्दित हो गया 
हूँ। अद मैं आपके चरणेमिं मस्तक घकाता हूँ। आए मुप्ते 
कर्तव्यका उपदेदा दें | आप जो-जो फहेंगे। यह सद करूंगा॥ 


| 


| 


गौतम उवातर 
इयेत करेण मम पुष्न॑ हि नाग 
ये भेषहार्पीदीशायपाणि दालम्‌। 
यो मे बने चसतो5भूद्‌ द्वितीय- 
सस्‍्तमेय में देदि सुरेस्द नागम ॥ ५७ ॥ 


+ है 
हर 
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गौतम बोले--देवेन्द्र | यह श्वेत गजराजकुमार जो 
इस समय नतजवान द्वाथीके रूपमें परिणत हो चुका है मेरा 
पुत्र है और अभी दस वर्षका बच्चा है। यही इस वनर्मे रहते 
हुए मेरा सहचर एवं सहयोगी है। इसे आपने हर लिया है। 
मेरी प्रार्थना है कि मेरे इसी द्वाथीको आप मुझे लौटा दें ॥ 
ग्रतक्रतुरुवाच 
भय॑ खुतस्ते छ्विजमुख्य नाग 
आगच्छति त्वामभिवीक्षमाणः। 
पादौ च ते नासिकयोपजिप्ते 
श्रेयो ममाध्याद्ि नमश्व तेडस्तु॥ ५८ ॥ 
शतक्रतुने कद्दा--विप्रवर | आपका पुत्रस्वरूप यह 
हाथी आपद्दीकी ओर देखता हुआ आ रहा है और पास 
आकर आपके दोनों चरणोंको अपनी नासिकासे झूँवता है । 
अब आप मेरा कल्याण चिन्तन कीजिये, आपको नमस्कार है॥ 


गौतम उवाच 


शिव सर्देवेह रुरेन्द्र तुम्य॑ 
ध्यायामि पूजां च सदर प्रयुड्जे। 

ममापि त्वं शक्र शिव दृद्ख 
त्वयादत्त प्रतिगृह्वामि नागम॥ ५९॥ 
गोतम बोले--सुरेन्द्र ! में सदा ही यहाँ आपके 
कल्याणका चिन्तन करता हूँ और सदा आपके लिये अपनी 
पूजा अर्पित करता हूँ | शक्र | आप भी मुझे कल्याण प्रदान 

करें। में आपके दिये हुए इस हवाथीकों ग्रहण करता हूँ ॥ 





शतकतुरुवाच 
येयां वेदा निहिता वे गुद्दायां 
मनीषिणां सत्यदतां महात्मनाम। 
तेषां त्वय्रेकेच महात्मनास्सि 
चुद्धस्तस्मात्‌ प्रीतिमांस्तेदद्मच) ६०॥ 
हन्तैद्दि त्राह्मण क्षिप्रं सह पुत्रेण हस्तिना। 
त्वं दि प्राप्तुं शुभालोकानद्वाय चचिराय च॥ ६१ ॥ 
शतकतुने कदहा--जिन सत्यवादी मनीषी महात्माओं- 
की इृदय-गुफार्मे सम्पूर्ण वेद निहित हैं, उनमें आप प्रमुख 
महात्मा हैं | केवल आपके कल्याण-चिन्तनसे मैं समृद्धिशाली 
हो गया । इसलिये आजमैंआपपर बहुत प्रसन्न हूँ | ब्राह्मण ! मैं 
बड़े इषेके साथ कह्दतां हूँ कि आप अपने इस पुत्रभूंत हाथीके 
साथ शीघ्र चलिये | आप अभी चिरकालके लिये कल्याणमय 
लोकॉकी प्राप्तिके अधिकारी हो गये हैं | ६०-६१ ॥ 
स गौतम पुरस्क्षत्य सद्द पुत्रेण हस्तिना। 
दि्वमाचक्रमे वज्नी सक्धिः सह दुरासदम ॥ ६२॥ 
पुत्रखरूप हाथीके साथ गौतमकों आगे करके वज्धार 
इन्द्र श्रेष्ठ पुरु्षकि साथ दुर्गम देवलोकमें चले गये || ६२ || 
इदूं यः श्टणुयान्नित्यं यः पठेद्‌ वा जितेन्द्रियः। | 
स याति ब्क्कणो ल्लेक॑ ब्राह्मणो गौतमो यथा॥ ६३ ॥ 
जो पुरुष जितेन्द्रिय होकर प्रतिदिन इस प्रसज्ञको सुनेगा) 
अथवा इसका पाठ करेगा; वह गौतम ब्रह्मणकी भाँति 
ब्रह्मलोकर्मे जायगा | ६३ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अनुश्ासनपर्वणि दानधर्मंपर्वणि हस्तिकूटो नाम दृचधिकशततमो5्ध्यायः ॥ १०२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गद दानघर्मपर्देमें हस्तिकूट नामक एक सी दोवों अध्याय पुर हुआ॥ ९०शा 
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व्यधिकशततमो5ध्याय: 
ब्रद्माजी और भगीरथका संवाद, यज्ञ, तप, दान आदिसे भी अनशन-ब्रतकी विशेष महिमा 


युधिष्टिर उवाच 


दाने बडुविधाकारं शान्ति: सत्यमहिंखितम। 
खदारतुण्श्वोक्ता ते फर्ल दानस्य चेच यत्‌॥ १ ॥ 
पितामहस्य बिदिति किमन्यत्‌ तपसो बलात्‌ । 
तपसो यत्परं तड्य तन्‍नो व्याख्यातुमहैसि ॥ २ ॥ 
सुधिप्टिरते पूछा--पितामह ! आपने अनेक प्रकारके 
दानः शान्ति, सत्य और अहिंसा आदिका वर्णन किया। 
अपनी ही स्जीसे संतुष्ट २हनेक्ी वात बतायी और दानके फलका 
भी निरूपण किया | आपकी जानकारीमें तपोबलसे बढ़कर 


दूसरा कौन बल है ! यदि आपकी रायमें तपस्थारे भी कोई 
उत्कृष्ट साधन हो तो हमारे सम्रक्ष उसकी व्याख्या 
करें ॥ १-२॥ 
भीष्म उवाच 

तपः प्रचक्षते यावत्‌ तावलछोकों थुधिष्टिर। 
मतं ममात्र कौन्तेय तपो नानशनात्‌ परम ॥ ३ ॥ 

भीष्मजीने ऋहा--युधिष्ठिर ! मनुष्य जितना तप 
करता है; उत्तीके अनुसार उसे उत्तम लोक प्राप्त होते हैं; 
किंदु हुन्तीकुमार ! मेरी रायमें अनशनसे बढ़कर दूसरा कोई 
तप नहीं दै ॥ १ ॥ 


दानधमंपथ ] 





अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ | 
भगीरथस्य संवाद ब्रह्मणश्च॒मद्दात्मनः ॥ ४ ॥ 
इस विषयर्म विश पुरुष राजा मगीरयथ और महात्मा 
ब्रह्माजीके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
करते हैं ॥ ४ ॥ 
अतीत्य सुरलोक च गयां छोर च॑ भारत। 
ऋषिलोक च सो.५गच्छद्‌ भगीरथ इति श्रुतम्‌॥ ५ ॥ 
भारत | सुननेमें आया है कि राजा भगीरथ देवलोक, 
गौअंके छोक और ऋषिलोकको भी लॉघकर ब्रक्षलोकर्मे 
जा पहुँचे ॥ ५॥ 
त॑ं तु दृष्टा वचः प्राह ब्रह्मा राजन भगीरथम्‌ । 
कथ्थं भगीरथागास्त्वमिमं छोक॑ दुरासदम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | राजा भगीरथको वहाँ उपस्थित देख ब्रह्माजीने 
उनसे पूछा--“मगीरथ | इस लोकमें तो आना बहुत ही 
कठिन है; तुम कैसे यहाँ आ पहुँचे ॥ ६ ॥ 
न हि देवान गन्धवी न भनुष्या भगीरथ। 
आयान्त्यतप्ततपलः कथं ये. त्वमिहागतः॥ ७ ॥ 
धमगीरथ | देवता$ गन्धर्व और मनुष्य विना तपस्या किये 
यहाँ न्ीं आ सकते । फिर तुम केसे यहाँ आ गये ?? ॥ण॥ 
भगीरथ उताच 
निष्काणां वे हाददं ब्राह्मणेश्यः 
शत सहस्लाणि सदेव दानम्‌। 
ब्राह्म ब्रतं तित्यमास्थाय विद्वन्‌ 
नत्वेबाहं तस्य फलादिहागाम्‌ ॥ ८ ॥ 
भगीरथने कदहा--विद्वन्‌ ! में ब्रद्मचर्यंत्रतका आश्रय 
लेकर प्रतिदिन एक लाख स्वर्ण-मुद्रारओका ब्राक्षणेकि लिये 
दान किया करता था) परंतु उस दानके फलसे में यहाँ 
नहीं आया हूँ ॥ ८ ॥ 
दरशेकरातान दशपश्चराजा- 
नेकादशैकादशकान.ऋतूंख्व । 
ज्योतिष्ठोमानां च शातं यदिष्ठ 
फलेन तेसापि ८ नागतो5हम्‌ ॥ ९ ॥ 
मैंने एक रातमें पूर्ण होनेवाले दस यह्ष) पांच रातेंमें पूर्ण 
होनेवाले दस यज्ञ) ग्यारह रातोंमे समात होनेवाले ग्यारह यह 
और स्योतिष्टोम नामक एक सौ यशेका अनुष्ठान किया है। 
परंतु जन यशौके फलसे मी मैं यहाँ नहीं आया हूं ॥ ९॥ 


यह्यावसं जाद्ववीतीरनित्य' 
शत समास्तप्यमानस्तपो5षद्दम । 


इयधिकशततमो धध्याय- 


अदांच॒ तत्राभ्वतरीसहस् 
तारीपुरं न ऋ्र तेनाहमागाम्‌ ॥ १०॥ 
मैंने जो घोर तरस्या करते हुए. लगातार सौ वर्षोतक 
प्रतिदिन गज्गञाजीके तटपर निवास किया है और बह सर्खो 
खज्चरियों तथा झुंड-की-झंड कन्याओका दान किया, उस 
पुण्यके प्रभावसे मी में यहाँ नहीं आया हूँ ॥ १० ॥ 
द्शायुतानि चाश्वानां गो ्युतानि च विशतिम्‌ । 
पुष्करेपु छ्विजातिभ्यः प्रादां शतसहस््रष्ाः ॥ ११॥ 
खुवर्णचन्द्रोत्तमघारिणीनां 
कस्योत्तमानामदद॑ सहस्रम्‌ । 
षष्टि सहस्माणि विभूषितानां 
जास्वूनदैराभरणैने.. तेन ॥ १२॥ 
पुष्करतीर्थर्मे जो सैकर्ड़ी-हजारों बार मैंने आ्र्मरणोकी एक 
लाख घोड़े और दो लाख गौएँ दान कीं तथा सोनेके उत्तम 
चन्द्रहर धारण करनेवाली जाम्बूनदके आभूषण? विभूषित 
हुई साठ इजार सुन्दरी कन्याओंका जो सहलों बार दान 
किया; उस पुण्यसे भी में यहाँ नहीं आया हूँ ॥ ११-१२॥ 
दशादुदान्यद॒द॑. गोसवचेज्या- 
स्वेकेकशो दशा गा लोकनाथ। 
समानवत्साः पयसा समन्विताः 
सुवर्णकांस्योपदुद्दा न तेन ॥ १३॥ 
लोकनाथ | गोउरव नामक यज्ञका अनुष्ठान करके उसमें 
मैंने दूध देनेवाली सो करोड़ गौओंका दान किया। उस 
समय एक-एक ब्राक्षणकी दस-दस गार्य मिली थीं। प्रत्येक 
गायके साथ उसीके समान रंगवाले बछड़े और सुवर्णमय 
दुग्धपात्र भी दिये गये थे। परंतु उस यशके पुण्यसे भी में 
यहाँतक नहीं पहुँचा हूं ॥ १३ |॥ 
आप्तोयामेपु नियतमेकेकस्मिन दशाददम्‌ | 
गृष्ठीनां क्षीरदात्रीर्णा रोहिणीनां शतानि थे ॥ १४॥ 
अनेक बार सोमयागकी दीक्षा लेकर उन यज्ञोमम मैंने 
प्रच्येक ब्राह्मणको पहले बारकी ब्यायी हुई दूध देनेवारी 
दस-दत गौएँ और रोहिणी जातिकी सौ-सी गोएँ दान 
की हैं॥ १४॥ 
दोग्धीणां घै गयां चापि प्रयुतानि दरीव ६ | 
प्रादां दशगुर्ण अझान न तेनाइमिहानतः ॥ १५ ॥ 
ड़द्मन्‌ | इनके अतिरिक्त मी मैंने दस बार इस-इस 
लाख दुघारू गौएँ दान की हैं। किंतु उस पुष्यणे भी मैं इस 
लोकमे नहीं आया हूँ १५ ॥ 
वचाजिनां बाद्विजातानामयुतान्यदद दमा ! 
ऋकोणणा देममालानां न व तेनाहइमागतदः ॥ १६॥ 


प्ट्ण्ट 


अरमदाभारते 


[ अनु शासनपर्थणि 
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केश उत्तन्न हुए श्वेतरंगफे एक लाख घोड़ेको 
सोमेकी साल्यओसे सजाकर मैने ब्राक्षणोंकी दान किया; 
हुतु उस पृण्यसे भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ ॥ १६ ॥ 
कोटीव काञतस्याष्टी प्रादां महान दृशान्वद्म्‌ । 
परकैेकस्मिनू ऋती तेन फलेनाई न चागतः ॥ १७ ॥ 

बहन | मैंने एक-एक यरशमें प्रतिदिन अठारह-अठारह 
करोड़ स्वर्णमुद्राएँ. बाटी थीं; परंछ उसके पुण्यसे भी में 
यहाँ नहीं आया हूँ ॥ १७ ॥ 
घाजिनां ध्यामकणोनां हरितानां पितामध्द । 
प्रादां धेमक्ाजां महान फोठीदेश व सप्त च ॥ १८॥ 
ईपादन्तान्‌ मद्दाकायान्‌ फाश्वनस्रग्धिभूषितान्‌ । 
पप्मिनो वे सहस्लाणि प्रादां दूश व सप्त च ॥ १९ ॥ 
भलंक्षतानां देवेश दिव्येः कनकभूषणेः। 
रथानां काश्चनाहानां सहस्ताण्यदरद दश ॥ २० ॥ 
सप्त चान्यानि युक्तानि वाज्ञिभिः समलंकृतेः । 

ब्रह्मन, | पितामह ) फिर स्वर्णह्वारसे विभूषित हरे रंगवाले 
सप्तरह करोड़ श्यामकर्ण घोड़े, ईषादण्ड (हरिस ) के 
समान दॉ्तोंवाले। स्वर्णमालामण्डित एवं विशाल शरीरवाले 
सन्रह इजार कमलचिष्टयुक्त हाथी तथा सोनेके बने हुए 
दिव्य आभूषणेसि विभूषित खर्णमय उपकरणंसि युक्त और 
सजे-सजाये घोड़े जुते हुए सत्ररह, हजार रथ दान 
किये ॥ १८-२०६ ॥ 
दक्षिणावयवाः फेचिद्‌ वेदेयं सम्प्रकीतिंताः ॥ २१ ॥ 
वाजपेयेपु दशखु भादां तेष्वपि चाप्यहम्‌। 

इनके अतिरिक्त भी ओ बस्तुएँ वेदोंमें दक्षिणाके 
अवयधरूपसे बतायी गयी हैं, उन सबको मैंने दस वाजपेय 
यशेंका अनुष्ठान करके दान किया था ॥ २१४ ॥ 
शक्रतुल्यप्रभावाणामिज्यया विक्रमेण ६ ॥ २२॥ 
सहस्न निष्फकण्ठानामदर्द॑ दक्षिणामहम ! 
विजित्य भ्रूपतीन स्ोनर्थरिष्ठा पितामह ॥ २३ ॥ 
अष्टभ्यो राजसूयेभ्यो न च तेलाहइमागतः । 

पितामह | यश और पराक्रममें जो इन्द्रके समान 
प्रमावशारा ' जिनके कण्ठमें सुवर्णके हार शोभा पा रहे 
ये, ऐसे हजारों राजा्थकों युद्धमँ जीतकर प्रचुर धनके 
द्वारा आठ राजसययश करके मैंने उन्हें ब्राह्मणोको दक्षिणामें 
दे दिया; परंतु उस पुण्यसे भी में इस लोकमें नहीं 
आया हूँ ॥ २२-२३६ ॥ 
स्रोत्थ्थ यावहह्वायाइछतन्नमासीओआगत्पते ॥ २४ ॥ 
दक्षिणातिः पक्तत्तामिर्मम नागां च. तत्कते । 

जगताते | मेरी दी हुई दक्षिणाओंसे गज्ञानदी 


दा टी धः 


आच्छादित हो गयी थी; परंतु उसके कारण भी मैं 
इस लोकमें नहीं आया हूँ ॥ २४६ ॥ 
वाजिनां च खसहसे दें खुबर्णशतभूषिते ॥ २५॥ 
बरं प्रामशतं चाहमेकैकस्थ भिधाददम । 
उस यज्ञमें मैंने प्रत्येक ब्राह्मणकोी तीन-तीन बार सोनेके 
सैकड़ों आभूषर्णोते विभूषित दो-दो हजार घोड़े ओर एक-एक 
सी अच्छे गाँव दिये थे ॥ २५३ ॥ 
तपसी नियतादारः शममास्थाय वाग्यतः ॥ २६॥ 
दीधेकाल॑ हिमवति गल्जायाश्व दुरुत्सदाम्‌ | 
मूभों धारां महादेघः शिरसा यामधारयत्‌ ! 
न तेनाप्यहमागच्छ फंलेनेद् पितामद्द ॥ २७॥ 
पितामद् ! मिताहारी, मौन और शान्तमावसे रहकर 
मेंने हिमालय पर्वतपर सुदीर्ध कालतक तपस्या की थी। 
जिससे प्रसज्ञ होकर भगवान्‌ शक्ढडरने गज्ञाजीकी दुःसह 
धाराको अपने सस्तकपर घारण किया; परंतु उस तपस्याके 
फलसे भी मैं इस लोकमें नहीं आया हूँ ॥ २६-२७ ॥ 
शस्याक्षेपेर्यर्ज यघ्य देवान 
साथस्कानामयुतैशापि यच्ल्‌ । 
पयोदशद्वादशाहैश्य देव 
सपौण्डरीकान्न च तेषां फलेन ॥ २८ ॥ 
देव | मैंने अनेक बार «म्याक्षेप! याग्र किये | दस 
हजार “साधस्क? यागोंका अनुष्ठान किया । कई बार तेरह और 
बारह दिनोंमें समास्त होनेवाले याग और “पुण्डरीकः नामक 
यश पूर्ण किये; परंतु उनके फर्लसि भी मैं यहाँ नहीं 
आया हूँ ॥ २८ ॥ 
अप्टो सहस््राणि ककुपब्मिनामहं 
शुक्क॒षभाणामद्दं. छ्विजेभ्यः । 
एकेक वे काश्चनं शटड्अमेभ्यः 
पलीशषामदद निष्ककण्टीः ॥ २९ ॥ 
इतना ही नहीं, मैंने सफेद रंगके ककुद्वाले आठ 
हजार इषभ भी ब्राह्मणोंको दान किये! जिनके एक-एक 
सींगमें सोना मढ़ा हुआ था तथा उन ब्राह्मर्णोकों सुवर्ण- 
मय द्वारसे विभूषित गौएँ भी मैंने दी थीं ॥ २९ ॥ 
हिरण्यरत्ञनिचयानद्द्‌ं रत्तपर्वतान । . 
धनधान्यसस्द्धात्थ प्रामाश्ान्ये सहस्नश्वः ॥ ३०॥ 
शर्त शतानां ग्ष्ठीतामदद चाप्यतन्द्रितः। 


इष्टानेकेमहायज्षैत्रौह्मणेभ्यो न तेन च ॥देश॥ 


-१« यशकर्ता पुरुष “शम्या? नामक एक काठका डंडा खूब जोर 
लगाकर फेंक़ता है, बह नितनी दूरपर जाकर गिरता है, उतने 
दूरमें यश्की बेदी वनायी जाती है; उस वेदीपर जा यज्ञ किया 
जाता दे, उसे शब्याक्षेप' अथवा “शइश्याप्रास! यध कहते हैं । 


धानघधर्मपर्व ] 





मैंने आल्स्परहित होकर अनेक बड़े-बड़े यर्शोका अनुष्ठान 
करके उनमें सोने और रलेंके ढेर, रक्तमय पर्वत, घनधान्यसे 
सम्पन्न हजारों गाव और एक वारकी व्यायी हुई सहझों 
गोएँ ब्राह्मणोकी दान कीं; किंतु उनके पुण्यसे भी में यहाँ 
नहीं आया हूँ ॥ ३०-२१ ॥ 
एकाद्शाहैस्य्णञ॑ सद्क्षिणे- 
हिंद्वांदशाहैरश्वमेघेश्य देव । 
आकौयणः पोडशमिश्ध चह्मं- 
स्तेषां फले नेह न चागतो5स्मि ॥ ३२॥ 
देव | ब्रह्मन्‌ | मैंने ग्यारह दिनर्में होनेवाले और 
चौबीस दिनोमें होनेवाले दक्षिणासहित यज्ञ किये। बहुत-से 
अश्वमेधयज्ञ भी कर डाले तथा सोलह वार आकौयण- 
यशोंका अनुष्ठान किया; परंतु उन यशेंके फलसे मैं 
इस लोकमें नहीं आया हूँ ॥| २२॥ 
निष्केककण्ठमद्दं_ योजनायतं 
वह्विस्तीण काश्चनपादपानाम । 
' चने चुतानां रलविभूषितातां 
न चेच तेषासागतो5हं॑ फेल ॥ ३३॥ 


4 


चार कोस लंबा-चौड़ा एक चम्पाके दक्षोका वन जिसके 
प्रत्येक बृक्षमे रत्न जड़े हुए थे, वज लपेटा गया था और 
कण्ठदेशमें स्वर्णमाला पहिनायी गयी थी, मेंने दान किया 
है; किंतु उस दानके फलसे भी में यहाँ नहीं आया हूँ ॥२२॥ 
छुययर्णं हि. बवमप्यध्चष्य- 
मक्रोधनो 5करवं निंशतो<5ब्दान! 
गवामष्टशतानि चेच 
दिने दिने हाददं ब्राह्मणेम्यः ॥ ३४ ॥ 
मैं तीस वर्षोत्क क्रोधरहित होकर तुरायण नामक 
दुश्कर तका पालन करता रहा) जिसमें प्रतिदिन नी सो 
गायें ब्राक्षणोंकी दान देता था ॥ २४ ॥ 
पयखिनीनामथ रोहिणीतनां 
तथेवान्याननडुहो लोकन्ताथ | 
प्रादां नित्य ब्राह्मणेभ्यः सुरेश 
नेहागतस्तेव फलेन चाहम॥ ३५॥ 
लोकनाथ |! सुरेधर ! इनके अतिरिक्त रोहिणी 
( कपिला ) जातिकी वहुत-ली दुघारू गोएँ तथा बहुतंख्यक 


शत 


साँड भी में प्रतिदिन बन्राह्मणोंकोी दान करता था। परंतु 


ध्यधिकशततमो5्ध्यायः 
च्य्प्य्य्स्स्च्स्च्््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्सस्य्य्य्स्स्य्य्य्य्ट्ललडज्लजज----_-_--_-न्‍_-__-_--ल 555 


उन सब दानेके फसे भी में इत लोकमें नहीं आया 


- ह.॥ २५०॥ 


तिशदत्नीनहं ब्रह्मन्नय्ज यज्य नित्यदा। 
अष्टाभिः सर्वमेधेश्व नरमेघेश्व सप्तभिः ॥ ३६॥ 
दृश्िर्विश्वजिद्धिश्य.. शहेरष्रादशोत्तरेः । 
न चेच तेपां देवेश फरलेनाहमिहानमम्‌ ॥ ३७॥ 
ब्रह्मन्‌ू | मैंने प्रतिदिन एक-एक करके तीव बार 
अग्निचयन एवं यज्ञन किया | आठ बार सवमेध, सात यार 
नरमेघ और एक सौ अद्वाईस बार विश्वजित्‌ यज्ञ किया है; 
परंतु देवेश्वर | उन यज्ञोके फलसे भी में यहाँ नहीं आया 
हूँ॥ ३६-२७ ॥ 
सरख्यां वाहुदार्या च गह्गायामथ नेमिपे। 
गदां शतानामयुतमद्द न थच तेत यें॥३८॥ 
सरयू) बाहुदा) गज्ञा और नेमिपारण्य तीर्थर्मे जाकर 
मेंने दस छाख गोदान किये हैं; परंतु उनके फलसे भी 
यहाँ आना नहीं हुआ है ( केवछ अनशनप्रतके प्रभावडे 
मुझे इस दुर्लभ लछोककी प्रासि हुई है ) ॥ ३८॥ 
इन्द्रेण गुह्य॑ निद्दितं वे गुद्दायां 
यद्धार्गवस्तपलेह्ाास्यविन्द्द्‌ू ॥ 
जाज्वल्यमानमुशनस्तेजलेदद 
तत्साघयामासमहँ. करेण्य ॥ ३९ ॥ 
पहले इन्द्रने खर्य अनशनव्रतका अनुष्ठान करके इसे 
गुस रक्खा था । उसके बाद शुक्राचार्यने तपस्याक्े द्वारा 
उसका ज्ञान प्रात किया । फिर उन्हींके तेमले उसका 
माहात्म्य सत्र प्रकाशित हुआ सर्वश्षे"्ठ पितामइ | मैंने 
भी अन्तमें उठी अनश्नप्रतका साधन आरम्भ छिया ॥१९॥ 
ततो मे व्राह्मणास्तुप्टास्तस्मिन्‌ क्मणि साधिते । 
सहस्रमृपयक्चासन, ये थे तत्न॒ लमागताः ॥ ४० ॥ 
उक्तस्तैरस्मि गच्छ त्वं तह्मलोकमिति श्रभो । 
तेनोकसहस्रेण. प्राह्मणानाम् प्रभो। 
इमं॑ लछोकमनुप्राप्तो मा भूत तेंडनत्न विचारणा ॥ ४१॥॥ 
जब उस कर्मकी पूर्ति हुई उस समय मेरे पास हमार 
ब्राह्मण और ऋषि पद्ारें। वे सभी मुझरर 5 
थे।प्रमो।ड 
ब्रद्मलोककों जाओो ।? 


आाह्मगकि 8 मन न झादा कआ इसमे धार 
बआाद्यगाके आद्यीवाद्क मे इस लांझुस ऊाया हूं । शाम ४5 


नें ७१४३९) 


हा 
दर्द 
हि. 
क्र 
' दर हीं 
संगवन्‌ 


तने हुए उनसे ६ 


कोई अन्यथा विचार न करें ॥ ४०४२ ॥ 








काम॑ यथावद्धिदितं विधाना 
पृष्टेन धाच्यं तु मया यथावत्‌ | 
तपो हि नान्यदानशनान्मतं मे 
नमो5स्तु ते देववर प्रसीद ॥ ४२॥ 
देवेश्वर ] मैने अपनी इच्छाक्रे अनुसार विधिपूर्वक 
अनशनव्रतका पालन किया। आप सम्धूर्ण जगत्‌के विधाता 
हैं। आपके पूछनेपर मुझे सब बातें यथावत्‌रूपसे बतानी 
चाहिये; इसलिये सब्र कुछ कहा है। मेरी समझमें अनशन- 
पतसे बदकर दूसरी कोई तपस्या नहीं है। आपको नमस्कार 
है। आप मुझपर प्रसन्न होहये || ४२ ॥ 
भीष्म उवाच 
इत्युकवन्तं ब्रह्मा तु राजानं स भगीरथम। 
पूजयामास पूजाई विधिद्टेन कर्मणा ॥ ४३॥ 
भीष्मजी कहते हँ--राजन्‌ | राजा भगीरथने जब 


औीमहाभारते 


अत जननी थे परी कक नन जत जे जन फल न्‍म 


[ अनुशासनपर्व॑णि 
इस प्रकार कहा, तब अ्क्माजीने शाज्रोक्त विधिसि आदरणीय 
नरेशका विशेष आदर-सत्कार किया ॥ ४३ ॥ 
तस्मादनशनेर्युक्तो विप्रान पूजय नित्यदा। 
विप्राणां वचनात्‌ सर्व परत्रेह्द च सिध्यति ॥ ४७ ॥ 


अतः तुम भी अनशनत्रतसे युक्त होकर रुदा 


ब्राह्मणॉका पूजन करो; क्योंकि आाह्मर्ठीके आशीर्वादसे 

इदलोक और परलोकमें भी सम्पूर्ण कामनाएँ. सिद्ध होती हैं॥ 

वासोभिरलत्रेगोंभिश्व. शुमैनेंवेशिकेरपि । 

शुमेः सुरगणश्रापि स्तोष्या एव द्विजास्तथा | 

एतदेव. पर गुहामलोभेन समाचर ॥ ४५॥ 
अन्न; बच्चन गो तथा सुन्दर शहद देकर और कल्याणकारी 

देवताओंकी आराधना करके भी ब्राह्मणोंकोीं ह्वी तंतुष्ट करना 


चाहिये । तुम लोभ छोड़कर इसी परम गोपनीय धमंका 
आचरण करो ॥ ४५ ॥ 


इति अरीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वेणि श्रद्मभगीरथसंवादे 
श्यघिकशततसो<ध्यायः ॥ १०३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्ामारत अनुशासनपर्चके अन्तर्गत दानघर्मपर्वेमें ब्रक्मा और भगौरथका संवादविषयक 
एक सौ तीनदोँ अध्याय पूरा हुआ ॥१०३॥ 


अ्ण्काद.. .अकैआदीक, 5 आफ. 





चतुरधिकशततमो5ध्यायः 
आयुक्ी इद्धि और क्षय करनेवाले शुभाशुभ कर्मोंके वणनसे ग्रहस्ाश्रमके 
फतेव्योंका पिस्तारपूंक निरूपण 


युधिठटिर उद्ाच 

शतायुरुक्तः पुरुषः शतवीयश्र जायते। 
कस्मान्प्रियन्ते पुरुषा वाला अपि पितामह ॥ १ ॥ 

युधिप्ठटिरने पूछा--पितामह ! शाज्रमिं कह्ष गया है 
कि ्मनुष्यकी आयु सौ वर्षोकी होती है। वह तैकड़ों प्रकारकी 
शक्ति लेकर जन्म धारण करता है|? किंठु देखता हूँ कि 
कितने ही मनुष्य वचपनमें है मर जाते हैं। ऐसा क्‍यों 
ऐता है! ॥ १॥ 


भायुष्मान्‌ फेन भवति अल्पायुवीपि मानवः। 
केन वा लभते कीर्ति केन वा लभते श्रियम्‌ ॥ २ ॥ 


मनुष्य किस उपायसे दीर्घायु होता है अथवा किस 
कारणसे उसकी आयु कम हो जाती है! क्‍या करनेसे वह 
कीर्ति पाता है या क्‍या करनेसे उसे सम्पत्तिकी प्राप्त 
होती है !॥ २॥ 


तपसा ब्रह्मचयंण -_ जपहोमैस्तथौषघेः । 

कर्मणा मनसा वाचा तने ब्रूहि पितामह ॥ ३ ॥ 
पितामह | मनुष्य मन) वाणी अथवा शरीरके द्वारा 

तप) ब्रक्मचर्य, जप, होम तथा औषध आदियमेंते किसका 


आश्रय ले; जिससे वह श्रेयका भागी हो?! वह मुझे 
बताश्ये ॥ ३॥ ह 


भीष्म उवच 

अन्न तेडहं प्रवध्ष्यामि यनन्‍्मां त्वमचुप्ृचछछसि । 
अत्पायुरयंन भवति दीघोयुर्वापि मानवः॥ ४ ॥ 
येन वा लभते कीति येत्त वा लभते क्षियम। 
यथां चतंयन्‌ पुरुषः श्रेयसा सम्प्रयुज्यते ॥ ५ ॥ 

भीष्मजीने कद्दा--युधिष्ठिर ) तुम मुझसे जो पूछ 
रहे हो। इसका उत्तर देता हूँ | मनुष्य जिस कारणसे अल्पायु 
होता है; जिस उपायसे दीर्घायु होता है; जिससे वह कीर्ति और 





बे जअजी नल क नी बी क्‍की जन अऑी जननी न चने वन जन काका 





दानधर्मपर्व ] 


उतुरधिकशततमोष्च्यायः 


ण्टर१ 
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सम्पत्तिका मागी होता है तथा जिस बर्तावसे पुरुषको श्रेयका 
संयोग प्राप्त होता है; वह सब बदाता हूँ; सुनो ॥ ४-५॥ 
आचाराह्ृभते छ्ायुराचाराह्ठभते श्रियम | 

आचारात्‌ कीर्तिमाप्नोति.पुरुषः प्रेत्य चेह च ॥ ६ ॥ 


सदाचारते ही मनुष्यको आयुकी प्राप्ति होती हैः 


सदाचारसे ही वह सम्पत्ति थाता है तथा सदाचारसे ही 
जा हा व नम्पात्त गाता हैं तथा सदाचारसे हूं 


उसे इहलोक और परलोकरम भी कीरतिकी प्राप्ति होती है ॥६ ॥ 


दुराचारो हि पुरुषों नेहायुविन्दते महत्‌। 

घसन्ति यस्पाद्‌ भूतानि तथापरिभवन्ति च ॥ ७ ॥ 
दुराचारी पुरुष) जिससे समस्त प्राणी डरते और तिरस्कृत 

होते हैं; इस संसारमें बड़ी आयु नहीं पाता | ७॥ 

तस्मात्‌ कुयोदिहाचारं यदीच्छेद्‌ भूतिमात्सनः 

अपि पापशरीरस्य आचारो हन्त्यकक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 


अतः यदि मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता हो तो 


उते इस जगत्‌म सदाचारका पालन करना चाहिये । जिसका 
सारा शरीर ही पापसय है; वह भी यदि सदाचारका पालन 
करे तो वह उसके शरीर और मनके बुरे लक्षणोंको दबा 
देता है॥ ८ ॥ 

आवचारलक्षणो धर्मः सम्तश्वारित्रलक्षणाः 
साधू्तां च यथावृत्तमेतदाचारलक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 


सदाचार ही घर्मका लक्षण है। सच्रित्रता ही श्रेष्ठ 


पुरुषोकी पहचान है। श्रेष्ठ पुरुष जैसा बर्ताव करते हैं) 


_बही सदाचारका खरूप अयवा लक्षण है ॥ ९॥ 
अप्यदर्ट अवादेव पुरुष धर्मचारिणम्‌। 
भूतिकमोणि कुवाणं ते ज़नाः कुर्वते प्रियम्‌ ॥ १०॥ 


जो मनुष्य धर्मका आचरण करता और लोककल्याणके 
कार्यमें लगा रहता है। उसका दर्शन न हुआ हो तो मी 


मनुष्य केवल नाम सुनकर उससे प्रेम करने लगते हैं ॥ १० ॥ 
ये तास्तिका निष्कियाश्व शुरुशाख्रामिलब्लिनः । 
अधर्मशा दुराचारास्ते भ्रवन्ति गतायुषः॥ ११॥ 


जो मास्तिक क्रियाहीन, गुरू और शाज्जकी आशाका 
उल्लद्नन करनेवाले, धर्मको न जाननेवाले ओर दुराचारी 


हैं; उन मनुष्योकी आयु क्षीण हो जाती है ॥ ११ ॥ 

विशीला भिन्नमयादा नित्य॑ संकीर्णमेथुनाः 

अल्पायुषो भवन्ती६द नया तिरयगामिनः ॥ १२॥ 
जो मनुष्य शीलहीनः रंदा घर्की मर्यादा भन्ठ 


की थी । इसलि 





"किन “जल बन जन 


करनेवाले तथा दूछरे वर्णकी ब्वियेकि साथ सम्पर्क रखनेवाले 
हैं; वे इस छोकर्मे अत्यायु होते और मरनेके बाद नरकमें 
पड़ते है ॥ १२॥ 
सर्वलक्षणदीतो5पि समुदायारवान्‌ नरः। 
भदघानो प्नसूयुश्च शरद वर्षाणि ज्ीवति ॥ १६॥ 
सब प्रकारके शुम लक्षणेसि हीन होनेपर भी जो मनुष्य 
सदाचारी; श्रद्धा और दोषदृष्टिसे रहित होता है) वह सौ 
वर्षोतक जीवित रहता है ॥ १३ ॥ 
अक्रोधनः सत्यवादी भूतानामविहिंसकः । 
अनसूयुरजिह्मश्थध॒ शर्त वर्षोणि जीवति॥ १४॥ 
जो क्रोधद्दीन; सत्यवादी, किसी भी प्राणीकी हिंसा न 
करनेवाला, अदोषदर्शी और कपट्शून्य है; वह सौ वर्शेतक 
जीवित रहता है ॥ १४ ॥ 
लोए्टमर्दी ठृणच्छेदी चनखखादी च यो नरः। 
नित्योच्छिष्टः संकुछुको नेहायुर्विन्दते मदत्‌ ॥ १५॥ 
जो ढेले फोड़ता, तिनके तोड़ता; नख चबाता तथा सदा 





ही उच्छिष्ट ( अशुद्ध ) एवं चश्चल रहता है। ऐसे कुलक्षण- 


युक्त मनुष्यको दीर्घायु नही प्राप्त होती ॥ १५॥ 
त्राह्मे मुहते चुध्येद घर्मोर्थों चाज्ुचिन्तयेत्‌। 


उत्धायाचस्य तिष्ठेत पूर्वो संध्यां कत्तास॒लिः ॥ १६॥ 
प्रतिदिन ब्राह्ममुहूर्तम ( अर्थात्‌ सूर्योदय दो घढ़ी 


पहले ) जागे तथा घर्म और अर्थक्ले विषयर्में विचार करे | 
_फिर शय्याते उठकर शौच-स्नानके पश्चात्‌ आचमन करके 
हाथ जोढ़े हुए प्रातःकालकी संध्या करे ॥ १६ || 


एवमेवापरां संध्यां सम्ुपासीत चाग्यतः। 

नेक्षेतादित्यम्ुयन्तं नास्तं यान्त॑ कदाचन ॥ १७॥ 
इसी प्रकार सायंकालमें भी मौन होकर संघ्योपातना 

करे | उदय और अस्तके समय दूर्यकी ओर कदापि न 


देले ॥ १७ ॥ 


. नोपसूष्ट न वारिस्थं न मध्य नभसों गतम्‌। 


स्मपयो नित्यसंघ्यत्याद दीघमायुरवाप्लुवन ॥ १८ ॥ 
तस्मात्‌ तिष्ठेत सदा पूर्वी पश्चिमां चेंच चाग्यतः। 

अहण और मध्याद्दके समय भी ओर धष्टिगात न 
करे तथा जल्में स्थित सूर्यके प्रतिविम्बकी ओर भी ने देस्ते 
अपियोंने प्रतिदिन रंघ्योपासन करनेसे ही दीप यायु प्रात 


सदा मौन रहकर दिजमापरकों प्रातःछाट 


हल 
र है 
कक हब 
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भीमदाभारते 


[ अनु शासनपर्वणि 








और सायंकालकी रुध्या अवश्य करनी चाहिये ॥ १८६ ॥ 
ये न पूर्वामुपासन्ते द्विजाः संध्यां न पश्चिमाम॥१९॥ 
सर्वोस्तान धार्मिको राजा शूद्रकमौणि कार्येत्‌। 

जो द्विन न तो प्रातःकालकी संध्या करते हैं ओर न 
सायंकालकी ही, उन सबसे धार्मिक राजा शूद्रोचित कर्म 
करावे ॥ १९३ ॥ 
परदारा न॒गन्वव्या सर्ववर्णपु कर्िचित्‌ ॥२०॥ 
न हीटशमनायुप्यं लोके किंचन विद्यते । 
यादर्श पुरुपस्येह. परदारोपसेवनम्‌ ॥ २१ ॥ 


किसी भी वर्णके पुझयको कभी भी परायी त्ल्ियेसि 


संतर्ग नहीं करना चाहिये । परजस्नी-सेवनते मनुष्यकी आयु 
जल्दी ही समाप्त हो जाती है । संसारमें परसत्रीसमागमके 
समान पुरुषकी आयुको नष्ट करनेवाल्य दूसरा कोई कार्य 
_नहीं है ॥ २०-२१ ॥ 

यावन्तो रोमकूपाः स्युः स्त्रीणां गान्रेषु निर्मिताः। 
तावद्‌ वर्षसहस्त्राणि नरक॑ पर्युपासते ॥ २२॥ 


ज्नियेंके शरीरमें जितने रोमकूप होते हैं, उतने ही हजार - 


वर्षोतक व्यमिचारी पुरुर्षोको नरकमें रहना पड़ता है ॥२२॥ 


प्रसाधन च केशानामञज्जन॑ दन्‍तधावनम्‌ । 
पूवोद्द एव फायोणि देवतानां च पूजनम्‌ ॥ २३॥ 


केशोंकी सँवारना। आँखोंमें अज्ञन लगाना दाँत-मुँद 
धोना और देवताओंकी पूजा करना--ये सब कार्य दिनके 


पहले प्रहरमें ही करने चाहिये॥ २३ ॥ 
पुरीषमृत्र नोदीक्षेन्नाधितिष्ठेत्‌ कदाचन। 
नातिकल्यं नातिसायं न च मध्यन्दिने स्थिते ॥ २४ ॥ 
नाशातेः सह गच्छेत नेफ़ो न चूषलेः सद्द । 
मल-मूत्रकी ओर न देखे, उसपर कभी पैर न रक़्खे | 
अत्यन्त सबेरे? अधिक साँझ हो जानेपर और ठीक दोपइरके 
समय कहीं बाहर न जाय | न तो अपरिचित पुरुषोंके साथ 
यात्रा करे) न शूद्गोके साथ और न अकेला ही ॥ २४६ ॥ 
पन्था देयो ब्राह्मणाय गोभ्यो राजभ्य पव थे ॥ २५ ॥ 
छुद्धाय भारतप्ताय गर्भिण्ये दुबंठाय च। 
ब्राह्मण) गाय) राजा) वृद्ध पुरुष। ग्भिणी स्त्री) दुर्बछ 


और भारपीद़ित मनुष्य यदि सामनेसे आते हों तो स्वयं 


किनारे हटकर उन्हें जानेका मार्ग देना चाहिये॥ २५३ ॥ 
प्रदृध्धचिणं च कुर्वीत परिक्षातान्‌ वनस्पतीन ॥ २६॥ 


चतुष्पथान्‌ प्रकुर्वीव सवानेव प्रदृक्षिणान्‌ । 
मार्गम चछते समय अश्वत्थ आदि परिचित वृर्क्षो तथा 
समस्त चौराहोंको दाहिने करके जाना चाहिये ॥ २६३॥ 
मध्यन्दिने निशाकाले अर्धराजे चर सबेंदा ॥ २७ ॥ 
चतुष्प्थ न सेंवेत उसे संध्ये तथेव च। 
दोपहरमें, रातमें, विशेषतः आधी रातके समय और 
दोनों संध्याओंके समय कभी चौराहोपर न रहे ॥ २७६॥ 
उपानदी च बर्त्र च धृतमन्येन धास्येत्‌॥२८॥ 
ब्रह्मचारी च नित्यं स्थात्‌ पादं पादेन नाक्रमेत्‌। 
अमावास्यां पौर्णमास्यां चतुर्दश्यां च सर्वशः ॥ २९ ॥ 
अष्टम्यां सर्वपक्षाणां तह्माचारी सदा भवेत्‌। - 
आक्रोशं परिवादं च पेशुन्यं च विवर्जेयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
दूसरोंके पहने हुए वस्र और जूते न पहने । सदा 
ब्रह्मचर्यका पालन करे । पैरसे पैरकों न दबावे। सभी पश्षोंकी 
अमावास्या) पीर्णमासी> चतुदंशी और अष्टमी तिथिकों सदा 
ब्रक्मचारी रहे--छ्री-नमागम न करे | किसीकी निन्दा, 
बदनामी और चुगली न करे ॥ २८-३० ॥ 
नास्न्तुदः स्थान्न चुशंसवादी 
न दीनतः परममभ्याददीत | 
ययास्य वाचा पर उद्दिजेत 
न तां वदेद्‌ रुशर्ती पापकोक्याम्‌ ॥३१॥ 
दूसरोंके मर्मपर आघात न करे । ऋरतापूर्ण बात न 


बोले, औरोंको नीचा न दिखावे। जिसके कहनेसे दूसरोंको 


उद्देंग होता हो वह रुखाईसे भरी हुईं बात पापियोंके लोकर्म 


ले जानेवाली होती है। अतः वैसी वात कमी न बोले ॥ ३१॥ 


बाक्सायका वद्नान्निष्पतन्ति 
यैराहतः शोचति राज्यहानि। 
परस्थ वा मर्मखु ये पतन्ति 
'तान्‌ पण्डितो नावरजेव परेषु ॥ ३२५॥ 
वचनरूपी बाण मुँहसे निकलते हैं, जिनसे आइत होकर 


मर्मस्थानोपर चोट करते हैंः ऐसे वचन विद्वान पुरुष 
दूसरोंके प्रति कमी न कहे ॥ २२॥ 


रोहते सायकेर्विद्ध वर्न परशुना हतम्‌। 
वाचा दुरुक्त वीभत्खं न संरोहति वाक॒क्षतम्‌ ॥ रे३ ॥ 
बार्णेसे विंधा और फरसेसे कटा हुआ बन पुनः अड्डुरित ' 


दानधर्मपर्थ ] 
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प्टर३ 


त््ल््य्य््च््य्ल्य्च्च्च्य्य््य््च्य््य्य्य््य्च्य्य््च्य्च््य्््््ल्ल्स्््््््््््य्च्च््स्ल्स्स्स्स्ल 
यान अन“अटी न फेक त५3/ फनी पाक, 


हो जाता हैः किंतु दुर्वंचनरूपी शख्रसे किया हुआ भयंकर 


घाव कभी नहीं भरता है ॥ ३३ ॥ 


कर्णिनालीकनाराचान निहरन्ति शरीरतः। 
पाक्‌शल्यस्तु न निहतु शक्यो ृद्शियो हि सः॥३४॥ 


कर्णि; नालीक औंर नाराच-ये शरीरमें यदि गड़ जायें 
तो चिकित्सक मनुष्य इन्हें शरीरसे निकाल देते हैं। किंतु 


बचनरूपी बाणको निकालना असम्भव होता है; क्योंकि वह 
हृदयके भीतर चुमा होता है ॥ ३४ ॥ 


हीनाड्ानतिरिक्ताज्ञान विद्याद्दीनान विग्हिंतान्‌ । 
रूपद्रविणहीनांश्व सत्त्वहीनांश्व नाक्चिपेत्‌ ॥ ३५॥ 


हीनाड़ ( अन्धे-काने आदि 9» अधिकाज्ञ ( छाह्ुर 
आदि )) विद्याहीन, निन्दित कुरूप+ निर्धन और निर्बल 


मनुष्योपर आक्षेप करना उचित नहीं है॥ ३५॥ 
न्षास्तिक्यं वेद्निन्दां च देवतानां च कुत्सनम्‌। 
ट्वेषस्तम्भो 5भिमान च तैद्ण्यं च परिवर्ज येत्‌ ॥ २६॥ 


नास्तिकता) वेदोकी निन्‍दा) देवताओंकों कोसना) द्वेषः 
उद्ण्डता। अभिमान और कठोरता-इन डुगुं्णोका त्याम 


कर देना चाहिये ॥ २६॥ 
परस्य दण्ड नोय्यच्छेत्‌ छुछो नेन॑ निपातयेत्‌। 
अन्यत्र पुत्राच्छिष्याच् शिक्षार्थ ताडन॑ स्वृतम॥३७॥ 
क्रोधमें आकर पुत्र या शिष्यके सिवा दूसरे किसीको न 
तो डंडा मारे) न उसे प्रथ्वीपर ही गिरावे । हो शिक्षाके लिये 
पुत्र या शिष्यकों ताड़ना देना उचित माना गया है॥ ३२७॥ 
न ब्राह्मणान परिवदेन्लक्षत्राणि न निर्देशित्‌ । 
तिथि पक्षष्य न ब्रूयात्‌ तथास्यायुने रिष्यते ॥ ईै८॥ 
ब्राह्मणॉकी निन्‍दा न करे) घर-घर घूसम-घूमकर नक्षत्र 
और किसी पक्षकी तिथि न बताया करे। ऐसा करनेते 
मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती है ॥ ३८ ॥ 
( अमावाध्यामस्॒ते नित्य दन्‍्तधावनमाचरेत्‌ । 
इतिहासपुराणानि दान वेद च तित्यशः॥ 
गायजत्नीमनन नित्य कुयोत्‌ संध्यां समाहितः। ) 


अमावास्याके तिवा प्रतिदिन दन्‍्तघावन करना चाहिये । 
_इतिहास, पुराणोंका पाठ वेदोंका खाध्याय) दान पाम रण पुराणोका पाठ? वेदोका खाध्याय, दान: एकाग्रचित्त 
होकर उंघ्योपासना और गायत्रीमन्त्रकः जपन्‍ये सब कम संध्योपासना और गायत्रीमन्त्रकः जप-ये सब कर्म 


_नित्य करने चाहिये | 
छृत्वा मृज्पुरीषे तु स्थ्यामाक्रस्य वा उुनः | 


सोकर उठनेके 
_आचार्य तथा अन्य 


पाद्परक्षालन कुयोत्‌ खाध्याये भोजने तथा ॥ रे९ # 
सल-मृत्र त्यागने और रास्ता चलनेके बाद तथा 


खाध्याय और भोजन करनेके पहले पेर घो लेने चाहिये ॥३९॥ 


घ्रीणि देवाः पविन्नाणि ब्राप्मणानामकरपयन | 
अदृष्मद्धिर्निणिक यघ्य बाचा प्रशस्यते ॥ ४०॥ 
जिसपर किसीकी दूषित दृष्टि न पढ़ी हो? जो जलसे 
घोया गया हो तथा जिसकी ब्राह्मणलोग चाणीद्वारा प्रशंसा 
करते हौ-ये ही तीन वस्तुएँ देवताओनि ब्राक्षणेकि उपयोग 
छाने योग्य और पवित्र बतायी हैं || ४० ॥ 
संयावं ऊूसरं मांस शप्कुर्ली पायरसस तथा। 
आत्मार्थ न प्रकतेव्यं देवाथ छु प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४९१ ॥ 
जौके आठेका इड॒वा) खिचड़ी) फलका गूदा) पूड़ी और 
खीर-ये सब वस्तुएँ अपने लिये नहीं बनानी चाहिये । 
देवताओंको अर्पण करनेके लिये ही इनको तैयार करना 
चाहिये ॥ ४१ ॥ 
नित्यमग्निं परिचरेद्‌ भिक्षां दद्याध्य नित्यदा। 
चाग्यतो दन्‍्तकाष्ठ च नित्यमेव समाचरेत्‌॥ ४२॥ 


प्रतिदिन अभिकी सेवा करे) नित्यप्रति मिक्षुकी मिष्ता 


दे और मौन होकर प्रतिदिन दन्तधावन किया करे ॥ ४२॥ 


(न्न संध्यायां खपेन्नित्यं स्वायाच्छुद्धः खदा भवेद ।) 
न चास्युद्तिशायी स्यात्‌ प्रायश्चित्ती तथा भवेत्‌। 
मातापितरसुत्याय... पूर्वमेवाभिवादयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
आयार्यमथवाप्यन्यं॑ तथायुर्विन्दत॑ महत्‌ । 
सायंकालमें न सोये) नित्य खान करे और सदा पविन्न- 


तापूर्वक रदे। सर्योदय होनेतक कभी न सी | दाद हा होनेतक कभी न सोये | यदि किसी 


दिन ऐसा हो जाय तो प्रायश्विच्त करे । प्रतिदिन प्रातःकाल 
बाद पहले माता-पिताकों प्रणाम करे | फिर 
यगुरुजनोंका अमिवादन करे | इस अभिवादन करे। इससे 
दीर्षायु प्रात होती है ॥ ४२४ ॥ 
वर्जयेद्‌ दन्‍्तकाष्टानि चर्जेनीयानि नित्यशः॥ एंड 
भक्षयेच्छासचूणानि पर्वंखपि चिचर्जयेस्‌। 
शा्तोमे जिन कार्छोका दोदन निषिद्ध माना गया है 
उन्हें सदा ही त्वाग दे-कमी काममें न ले | शारूविद्ित 
काएका ही दन्दघावन करें; परंतु पर्वके दिन उसका भी 
परित्याग कर दे ॥ ४४६ | 
उदक्सुखश्व सतत शौच कुयोद समादितः ! ४५॥ 


५८१४ 





लत 


थहतत्वा देवपूजां च नाचरेद्‌ दन्‍तथावनम्‌ | 


सदा एकाग्रचित्त हो दिनमें उत्तरकी ओर मुँह करके 
ही मल-मृत्रका त्याग करे | दन्‍्तथावन किये बिना देवताओंकी 


"जला न करे ॥ ४५३ ॥ 

अछत्वा देवपू्जां च नाभिगच्छेत्‌ कदाचन | 

अन्यत्न तु ग॒रु वृद्ध धार्मिक वा विचक्षणम्‌॥ ४६॥ 
देवपूजा किये बिना गुरु) इद्ध। घार्मिक तथा विद्वान 

पुरुषको छोड़कर दुसरे किसीके पास न जाय ॥ ४६ ॥ 

अवलोफ्यो न चादर्शों मलिनो चुद्धिमत्तरेः। 

न चाजातां द्वियं गच्छेद्‌ गर्भिणी वा कदायन ॥ ४७ ॥ 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌ पुरुषोकी मलिन दर्पणमें कमी अपना 

मुँह नहीं देखना चाहिये। अपरिचित तथा गर्मिणी ज्रीके 

पास मी न जाय ॥ ४७ ॥ 

( वारसंग्रहणात्‌ पूर्व माचरेन्मैशुनं घुधः। 

अन्यथा त्ववकीरण: स्यात्‌ प्रायश्वित्तं समाचरेत॥ 

नोदीक्षेत्‌ परदारांश्व रहस्येकासनो भवेत्‌। 

इन्द्रियाणि खदा यच्छेत्‌ स्वप्ने शुद्धमना भवेत्‌॥ ) 


विद्वान्‌ पुरुष बिवाहसे पहले मैथुन न करे) अन्यथा वह ' 


ब्रह्मचर्य-जतको भज्ञ करनेका अपराधी माना जाता है। ऐसी 


दशार्म उसे प्रायश्रित्त करना चाहिये। वह परायी ज्रीकी 


ओर न तो देखे और न एकान्तर्में उसके साथ एक आसनपर 


बैठे ही । इन्द्रियोंकी सदा अपने वशम रक्‍्खे । स्वप्नमें भी 


शुद्ध मनवाला होकर रहे ॥ 
उद्कशिरा न स्वपेत तथा प्रत्यकशिरा न च। 
प्राफशिरास्तु स्वपेद्‌ विद्धानथवा दक्षिणाशिरा:॥ ४८॥ 
उत्तर तथा पश्चिमकी ओर सिर करके न सोये । विद्यान्‌ 
पुरुषकी पूर्व अथवा दक्षिणकी ओर छघिर करके ही सोना 
चाहिये ॥ ४८ ॥ 
न भग्ने नावशी् च शायने प्रखपीत च। 
नान्‍्तथोीने न संयुक्ते न च तियंक्‌ कदाचन ॥ ४९ ॥ 
दृूटी और ढीली खाटपर नहीं सोना चाहिये | अधिरेमें 
पड़ी हुई शय्यापर भी सहसा शयन करना उचित नहीं है 
( उजाला करके उसे अच्छी तरह देख लेना चाहिये )।॥ 
किसी दूसरेके साथ एक खाटपर न सोये | इसी तरह पलंगपर 
कभी तिरछा होकर नहीं, सदा सीधे ही सोना चाहिये ॥४९॥ 


. श॒ चापि नच्छेत्‌ कार्येण समयाद्‌ दापि नास्तिकः। 


भीमहाभारते 


[ अज्ुशासनपर्वणि 





आसन ठु पदा55कृष्य न प्रसज्जेतृतथा नरः ॥ ५० ॥ 
नास्तिकके साथ काम पड़नेपर भी न जाय | उनके , 
शपथ खाने या प्रतिशा- करनेपर भी उनके साथ यात्रा न 
करे | आसनको पैरसे खींचकर मनुष्य उसपर न बैठे ॥५०॥ 
न नग्नः कहिंचित्‌ स्नायाश्न निशायां फदाचन | 
स्‍्नात्वा च नावमसुज्येत गात्राणि खुविचक्षणः ॥ ५१ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष कभी नग्न होकर स्नान न करे | रातमें 
मी कमी न नहाय | स्नानके पश्चात्‌ अपने अज्जमें तैल 
आदिकी माल्शि न करावे ॥ ५१ ॥ 
न चाजुलिस्पेद्स्तात्वा स्तात्वा चासो न निर्धनेत्‌ । 
न चेवाद्राणि वासांसि नित्यं सेवेत मानवः ॥ ५२॥ 
स्ान किये बिना अपने अज्ञौ्मे चन्दन या अज्ञराग न 
लगावे | खान कर लेनेपर गीले वस्र न झटकारे | मनुष्य 
भींगे व कभी न पहने ॥ ५२॥ 
स्नजश्च नावकृष्येत न बहिधोरयीत च। 
उदकक्‍्यया च सम्भाषां न कुर्बीत कदाचन ॥ ५३॥ 
गलेमें पड़ी हुई मालाको कभी न खींचे । उसे कपड़ेके 
ऊपर न घारण करे | रजखला ज्जीके ताथ कभी बातचीत न 
करे ॥ ५३ ॥ ह हि 
नोत्सजेत पुरीषं च क्षेत्रे श्रामस्य चान्तिके । 
उसने मृत्रपुरीषे तु नाप्छु कुर्यात्‌ कदाचन ॥ ५७ ॥ 
बोये हुए खेतमें, गाँवके आत-पास तथा पानी कमी 
मल-मूत्रका त्याग न करे ॥ ५४ ॥ 
( देवालये 5थ गोबून्दे चैत्ये सस्येषु विश्वमे। 
भक्ष्यान्‌ भुक्त्वा छ्षुते ईध्चान गत्वा मृत्रपुरीषयोः ॥| 
द्विराचामेद्‌ यथान्याय॑ दृद्गतं लु पिवन्‍नपः। ) 
देवमन्दिर, गौओंके समुदाय, देवसम्बन्धी वृक्ष और 
विश्रामस्थानके निकट तथा बढ़ी हुईं खेतीर्मेँ भी मल-मृत्रका 
त्याग नहीं करना चाहिये | मोजन कर लेनेपरः छींक_ 


_आनेपरः रासा चलनेपर तथा मल-मूत्रका त्याग करनेपर 
यथोचित शुद्धि करके दो बार आचमन करे । आचमनममें 
इतना जल पीये कि वह हृदयतक पहुँच जाय ॥ 


अन्त बुस्ुुक्षमाणस्तु जिर्मुखेन स्पृशेदपः। 
भुकत्वा चान्‍्न॑ तथेव च्िह्धिंः पुनः परिमार्जयेत्‌ ॥५५॥ 
मोजनके करनेकी इच्छावाढा पुरुष पहले तीन बार 


मुंखते जलका स्पर्श ( आचमन ) करे | फिर भोजनके पश्चात्‌ 


++च 


दानधर्मपर्व ] 
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भी तीन आचमन करे। फिर अन्लुष्ठके मूलमागसे दो बार 


मुँहको पंछि ॥ ५५ ॥ 

प्राइमुखो नित्यमश्षीयाद्‌ वाग्यतो उन्‍नमकुत्सयन्‌ । 

प्रस्कन्द्येच्च मनसा भुक्त्वा चाग्निमुपस्पृशेत्‌॥ ५६॥ 
भोजन करनेवाला पुरुष प्रतिदिन पूर्वकी ओर मुँह करके 


मौन भावसे भोजन करे | भोजन करते समय परोसे हुए अच्न- 


की निन्‍्दा न करे । किंचिन्मात्र अन्न थालीमें छोड़ दे और 
भोजन करके मन-ही-मन अग्निका स्मरण करे ॥ ५६ ॥ 
भायुष्य॑ प्राढुमुखो भुडकते यशस्यं दक्षिणामुखः। 
धन्य पश्चान्पुखो भुडस्के ऋतं सुड्के उदड्मुख/॥।५७॥ 
जो मनुष्य पूर्व दिशाकी ओर मुँह करके भोजन करता 
है) उते दीर्धायु) जो दक्षिणकी ओर मुँह करके भोजन करता 
है उसे यश) जो पश्चिमकी ओर मुख करके भोजन करता है 
उसे धन और जो उत्तराभिमुख होकर भोजन करता है उसे 
सत्यकी प्राप्ति होती है ॥ ५७ ॥ 
अग्निमालभ्य तोयेन सवोद प्राणानुपस्प्शेद्‌ । 
गात्राणि चेच सर्वाणि नारमि पाणितले तथा ॥ ५८॥ 


(मनसे ) अभिका स्पर्श करके जलसे सम्पूर्ण इन्द्रियोंका, 
सब अज्ञॉकाः नामिका और दोनों हथेलियोंका स्पर्श 
करे ॥ ५८ ॥ 
नाधितिष्टेत्‌ तुषं जातु केशभस्मकपालिकाः । 
अन्यस्य चाप्यचस्वातं दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 

भूसी, भस्म) बाल और मुर्देकी खोपड़ी आदिपर कभी 
न बैठे । दूसरेके नहाये हुए जलूका दूरसे ह्वी त्याग 
कर दे ॥ ५९ ॥ 
शान्तिहोमांश्व कुर्वीत साविज्राणि च धार्येत्‌। 
निषण्णश्रापि खादेत न तु गठछन्‌ कदाचन ॥ ६०॥ 

शान्ति-होम करे! साविन्रसंशक मर्तरोंका जप और 
खाध्याय करे । बेठकर ही मोजन करे) चलते-फिरते कदापि 


मोजन नहीं करना चाहिये ॥ ६० ॥ 


पत्र नोचिष्ठता कार्य न भर्मंति न गोबजे। 
आार््रपादस्तु सुझीत नाह्पादस्तु संविशेत्‌ ॥ ६१॥ 


खड़ा होकर पेशाब न करे | राखमें ओर गोशालामें मी 
मूत्र त्याग न करे) भीगे पेर भोजन तो करे! परंदु शयन 


न करे॥ ६१ ॥ 
आदेपादस्तु भुआनो वषोणां जीवते शतम्‌। 


चतुरधिकशततमो5ध्यायः 


५८१५ 
चीणि तेजांसि नोच्छिए. आालूमेत कदाचन ॥ ६२॥ 
जग्ति गां न्ाह्मणं चेव तथा श्ायुने रिप्यते 

भीगे पेर भोजन करनेवाला मनुष्य सौ वर्षोतक जीवन 
घारण करता है। भोजन करके द्वाथ-मुँह घोये बिना मनुष्प 
उल्छिष्ट ( अपविन्न ) रहता है। ऐसी अवस्थार्मे उसे अप्रि) 
गो तथा ब्राह्मप--इन तीन तेजस्वियोंका स्पर्श नहीं करना 
चाहिये | इस प्रकार आचरण करनेसे आयुका नाश नहीं 
होता ॥ ६२६ ॥ 
घ्रीणि तेजांसि नोचिछष्ट उदीक्षेत कदाचन ॥ ६३ ॥ 
खूयोचन्द्रमसी चेंच नक्षत्राणि च सर्वशः। 

उच्छिष्ट मनुष्यकोी सूर्य, चन्द्रमा और नक्षत्रु-- 
इन त्रिविध तेजेंकी ओर कभी दृष्टि नहीं डालनी 
चाहिये ॥ ६१३ ॥ 
ऊर्ध्व भ्राणा छत्कामन्ति यूनः स्थविर आयति॥ ६४॥ 
प्रत्युत्यानाभिवादान्यां पुन्तस्तान प्रतिपयते | 

वृद्ध पुरुषके आनेपर तरुण पुरुषके प्राण ऊपरकी ओर 











उठने लगते हैं। ऐसी दशामें जब वह खड़ा होकर बृद्ध 
पुरुर्षोका खखागत और उन्हें प्रणाम करताहे) तब वे प्राण पुनः 
_पू्वांबखामें आ जाते हैं ॥६४३ ॥ 


अभिवादयीत वृद्धांश्व द्याश्येचासन॑ खयम्‌ ॥ ६५॥ 
कताञलिरुपासीत गच्छन्त पृष्ठतो5न्वियात्‌। 

इसलिये जब कोई वृद्ध पुरष अपने पास आबे, तब उसे 
प्रणाम करके बैठनेको आसन दे और खयं हाथ जोड़कर 
उसकी सेवार्मे उपस्थित रहे । फिर जब वह जाने लगे, तब 
उसके पीछे-पीछे कुछ दूरतक जाय ॥ ६५३ ॥ 
न चासीतास ने भिन्‍ने भिव्तकांस्यं च बजयेद्‌ ॥ ६६॥ 
नेकवस्चेण भोक्तव्यं न नग्नः स्नातुमहति। 

फटे हुए. आसनपर न वेठे । फूटी हुई कॉसीकी थालीको 
काममें न ले । एक ही वस्र ( केवल धोती ) पहनकर मोजन 
न करे ॥ ६६६ ॥ 
खप्तव्यं मनैंद नग्नेन न चोच्छिषे ५प संचिशेत्‌॥ ६७ ॥ 
डउच्छिषटे न स्पृशेच्छोर्ष सर्च प्राणास्तदाधया: । 

नंगे होकर न सोये | उच्छिष्ट अबखामे भी धयन न 


करे। जूठे हाथते मस्कका स्पर्श न करें; क्योंकि समस प्राण 
मिल किक कलश ७७ जी अअभ ााााााााााााााआआआआ॥७७ल्‍७॥८७७७४/७॥७८्एउ्र"शल्‍स्‍तश/॥/७एएएएएआई' 


मंसकके ही आशित हैं ॥ ६७४॥ || 
कक 23 अ 42002. 


५८१६ 


ओऔमइाभारते 


[ मनुशासनपर्वणि 





रह -मीभनीय पलननन 


फैशगर्ं प्रद्मरंश्ध शिरस्येतान विवरजयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
न संदसाम्यां पाणिम्यां कण्ड्रयेदात्मनः शिरः । 
न चाभीद््ण शिरः स्मायात्‌ तथास्यायुने रिष्यते ॥६९%॥ 
पिरके बाल पकड़कर खींचना और मस्तकपर प्रहार 
करना वर्जित है| दोनों हाथ सटाकर उनसे अपना सिर न 
खुजलावे । बारंबार मस्तकपर पानी न डाले । इन 
सत्र वातोंके पाठनसे मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती 
है॥ ६८-६९ ॥ 
शिरःस्मातस्तु तेलेश्व ना किचिद्पि स्पृशेत्‌। 
तिलख्ट न चासश्नीयात्‌ तथास्यायुने रिज्यते ॥ ७० ॥ 
हिरपर तेल छगानेके बाद उसी हायसे दूसरे अज्ञोंका 
स्पर्श न्ीं करना चाहिये और तिलके बने हुए.पदार्थ नहीं खाने 
चाहिये | ऐसा करनेसे मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती है ॥ 
माध्यापचेत्‌ तथोच्छिष्ो लाथीयीत कदाचन । 
बाते न पूतिगन्धेच मचसाएि न चिन्तयेत्‌ ॥ ७१॥ 
जूठे मुँह न पढ़ावे तथा उच्छिष्ट अवस्थामं खयं भी कभी 
स्वाध्याय न करे | यदि दुर्गन्धयुक्त वायु चले; तब तो मनसे 
साध्यायका चिन्तन भी नहीं करना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
अन्न गाथा यमोद्दीताः फीतयन्ति पुसविद्। 
आयुरस्य निहन्तामि प्रजास्तस्यादंदे तथा ॥ ७२॥ 
उच्छिशे यः प्राद्वति खाध्यायं चाधिगचछति । 
यश्यानध्यायकाले5पि मोहाद्भ्यस्यति छवि: ॥ ७३॥ 
तस्य चेदः प्रणश्येत आयुश् परिहीयते। 
तस्माद्‌ युक्तो छनध्यांये नाधीयीत कदाचन ॥ ७४॥ 
प्राचीन इतिहासके जानकार छोग इस विषयर्म यमराजकी 
गायी हुई गाया सुनाया करते हैं | ( यमराज कहते हैं--) 
“जो मनुष्य जूठे मुँह उठकर दोड़ता ओर खाध्याय करता 
है) में उसकी आयु नष्ट कर देता हैँ और उसकी संतानोंको 
_मी उठ्से छीन लेता हूँ | जो द्विज मोहबश अनध्यायके 


समय भी अध्ययन करता कै उठके वैदिक शान और 





आयुका भी नाश हो जाता है |? अतः सावधान पुरुषको 
निपिद्य समयमे कभी वेदोका अध्ययन नहीं करना 
चाहिये || ७२-७४ ॥ 

प्रत्यादित्य प्रत्यनलं प्रति भां थ एदि द्विजान | 

ये मेहन्ति च पन्‍्थान दे भवन्ति गतायुपः ॥ ७५॥ 


जो सूर्य, अग्नि) गो तथा ब्राह्मणोंकी ओर मुँह करके 





पेशाब करते हैं और जो बीच रास्तेमें मूतते हैं; वे सब गतायु 

हो जाते हैं ॥ ७५ ॥ 

उसे मूत्रपुरंषे ठु दिवा कुयोडुद्डमुखः। 

दृक्षिणाभिमुखो रात्री तथा छ्यायुन रिप्यते ॥ ७६॥ 
मल और मूत्र दोनोंका त्याग दिनमें उत्तराभिमुख होकर 

करे और रातमें दक्षिणाभिमुख | ऐसा करनेसे आयुका नाश 

नहीं होता | ७६ ॥ 

घीन रृशाद्‌ नावजानीयादू दीधेमायुर्जिजीविषुश 

त्राह्मणं क्षत्रियं सर्प खब द्याशीविषासयः ॥ ७७॥ 
जिसे दीर््र काठतक जीवित रहनेकी इच्छा हो) वह 


ब्राह्मण, क्षत्रिय और सर्प-इन तीनोंके दुर्बल होनेपर भी इनको 
न छेढ़े। क्योंकि ये सभी बड़े जहरीले होते हैं ॥ ७७॥ 


दृदवत्याशीविषः कछुछ्ो यावत्‌ पश्यति चश्लुषा। 
क्षन्रियोषपि दहेद छुद्दो यावत्‌ रपुशति तेजसा॥ ७८॥ 
प्राह्मणस्तु कुल हन्याद्‌ ध्यानेनावेक्षितेन च । 
तस्मादेतत्‌ त्र्यं यत्रादुपसेचेत पण्डितः ॥ ७९ ॥ 

क्रोधमें भरा हुआ साँप जहाँतक आँखेंसे देख पाता ऐ 
वहाँतक धावा करके काटता है।। क्षत्रिय भी कुपित होनेपर 
अपनी शक्तिमर शन्रुको भस्म करनेकी चेष्ठ करता है; 
परंतु आक्षण जब कुपित होता है? तब वह अपनी दृष्टि और 
संकल्पसे अपमान करनेवाले पुरुषके सम्पूर्ण कुछकों दुग्ध 
कर डालता है; इतलिये समझदार मनुष्यकों यत्षपृवंक इन 
तीर्नेकी सेवा करनी चाहिये ॥ ७८-७९ ॥ 


गुरुणा चेव निर्वन्धो न कतंव्यः कदाचन। 


: अनुमान्यः प्रसायश्व गुरु छुछो सुधिष्ठिर ॥ ८० ॥ 


गुरुके साथ कभी हठ नहीं ठानना चाहिये । युधिष्टिर [ 
यदि गुरु अप्रसन्न हों तो उन्हें हर तरइसे मान देकर मनाकर 
प्रसन्न करनेकी चेष्ठ करनी चाहिये ॥ ८० ॥ 


_ सम्यडमिध्याप्रदत्तेईपि वर्तितव्यं गुराविद। 
गुरुनिन्दा द्हत्यायुमनुष्याणां ब. संशयः ॥ <८१॥ 


गुरु प्रतिकूल बर्ताव करते हों तो मी उनके प्रति अच्छा 
ही बर्ताव करना उचित है; क्योंकि गुरुनिन्दा मनुष्योंकी 
आयुकोी दग्घ कर देती है, इसमें तंशय नहीं है ॥ ८१ ॥ 
दुरदावसथान्सूत्र दुरात्‌ पादावसेचनम्‌ । 
उच्छिशेत्सजन चेव दूरे कार्य हितैपषिणा. ॥ <८२॥ 

अपना हित चाहनेवाला मनुष्य घरसे दूर जाकर पेशाब 


फ दानधर्मपर्व ] 
५ 





| करे। दूर दी पैर घोवे और दूरपर ही जड़े फेंके ॥ ८२ ॥ 


॥ 


रक्तमाल्यं न घाये स्याच्छुकल धारय तु पण्डितेः। 
चर्जयित्वा छु कमर तथा कुबरूय प्रभो ॥ ८३॥! 
प्रभो ! विद्वान्‌ पुरषको छाल फूलोंकी नहीं) श्वेत 


0 युष्षोक्ी माला धारण करनी चाहिये; परंतु कम और 
मे कुंबलयकों छोड़कर ह्वी यह नियम छागू होता है। अर्थात्‌ 


| 


॥ 


) 


!| 
| 
|| ॥ 
४ 
| 


| 


कमल और कुब॒रूय लाल हों तो भी उन्हें धारण करनेमें कोई 
हर्ज नहीं है ॥ ८३ ॥ 


'र्क॑ शिरसि चाये तु तथा चानेयमित्यपि | 


काश्चनीयापि माला या न सा दुष्यति कहिवित्‌ ॥८४७॥ 
लाल रंगके फूल तथा वन्य पुष्पको मस्तकपर घारण 


करना चाहिये। सोनेकी माछा पहननेसे कभी अश्ुद्ध नहीं 
' होती ॥ ८४ ॥ 


स्तातस्य वर्णक नित्यमाद द्याद्‌ विशास्पते । 
विपयेय॑ न कुर्चीत घासलो चुद्धिमान्‌ चरः ॥ <५॥ 


प्रजानाथ | स्नानके पश्चात्‌ मनुष्यकी अपने छलाठपर 
गीला चन्दन लगाना चाहिये । बुद्धिमान्‌ पुरुषको कपड़ेंमें 
कभी उलठ-फेर नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ उत्तरीय वस्त्रको 
अधोवसत्रके स्थानमें और अधोवस्रकोी उत्तरीयके स्थानमें न 


" पहने ॥ ८५॥ 


वथा नान्यछुत॑ धाय न चापद्शमेव च। 


| अन्यदेव भवेद्‌ वासः शयनीये नरोत्तम ॥ <६॥ 


अम्यद्‌ रथ्यासु देवानामचौयामन्यदेव हि। 
नरश्रेष्ठ | दूसरेके पहने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिये। 
जिसकी कोर फठ गयी हो, उसको भी नहीं धारण करना 
चाहिये । सोनेके लिये दूसरा वस्त्र होना चाहिये । सड़कोपर 
घूमनेके लिये दूसरा और देवताओंकी पूजाके लिये दूसरा ही 
वस्त्र रखना चाहिये ॥ ८६४ ॥ 
प्रियड्डुचन्दसाभ्यां च बिल्वेन तगरेण च ॥ <७॥ 
पृथगेवानुलिम्पेत केसरेण थ बुद्धिमान । 
बुद्धिमाद पुरुष राई चन्दन) विल्व$ तगर तथा केसरके 
द्वारा प्थक्‌.पथक्‌ अपने शरीरमें उब॒टन लगावे ॥ ८७३१० ॥ 
उपयधास च कुर्चीत स्नातः शुचिरलंक्ृतः ॥ ८८॥ 
पर्वकालेपु सर्चचु ब्रह्मचारी खदा भवेत्‌। 


मनुष्य सभी पर्वोके समय स्लान करके पवित्र हो दन्ऋ 
शी सिए खरे ६००३5 
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णज्टरड 


् 


न या 


एवं आमृषर्णोत्ते विभूषित होकर उपवास करे तथा पर्च- 
कालमें सदा ही ब्रह्मचयंका पालन करे ॥ ८८६ ॥ 
समानमेकपात्रे तु भझुब्जेन्नान्स जनेश्चर ॥ ८९॥ 
नालीढया परिहतं भक्षयीत फदाचन। 

तथा नोद्घूतसाराणि प्रेक्ष्यते नाप्रदाय च ॥ ९० ॥ 


जनेश्वर | किसीके साथ एक पान्र्मे मोजन ने करें ! 


जिसे रजखला जीने अपने स्पर्शसे दूषित कर दिया दो ऐसे 
अन्नका मोजन न करे एवं जिसमेंसे सार निकाल लिया गया हो 


ऐसे पदार्थ्रो कदापि भक्षण न करें तथा जो तरसदी 
हुई दृष्टिसे अन्षकी ओर देख रहा हो, उसे दिये बिना मोहन 
न करे ॥ ८९-९० ॥ 
न संनिरृष्टे मेधावी नाशुचेन च सत्सु च। 
प्रतिषिद्धान नथमेषु भष्त्यान सुझीत पृष्ठतः ॥ ९१ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरषयको चाहिये कि वह किसी अपवित्र 
मनुष्यके निकट अथवा उत्पुरुषोंके सामने बेठकर भोजन न 
करे। धर्मशार््नोमे जिनका निषेघ किया गया हो। ऐसे मोजन- 
को पीठ पीछे छिपाकर भी न खाय ॥ ९१ ॥ 
पिप्प् च बढ चेव शणशा्ं तथेब च । 
उदुम्बर॑न खादेश्च भवार्थी पुरुषोत्तमः ॥९२॥ 
अपना कल्याण चाहनेवाले श्रेष्ठ पुछपषको पीपल) बड़ 
और गूलरके फलका तथा सनके सागका सेवन नहीं करना 
चाहिये ॥ ९२ ॥ 
न पाणी लवणं विद्वान प्राश्नीयान्न च रात्िपु । 
द्धिसकन, न भुज्जीत तथा मांस च वजेयेत्‌ ॥९३ ॥ 


विद्वान पुरुष दाथर्म नमक लेकर न चाटे | शात्तमें द्दी 


और सत्त न खाय। मांस अखाघ वस्तु है; उसका सर्वथा 
४० बयमभमथम्नयनमथ ना ाााूण भाप; 


त्याग कर दे ॥ ९३ ॥ 

सायंप्रातश्च॒ भुस्जीत नान्तराले समाहितः । 

चालेन तु न झुझीत परथ्ार्ध तथव तर ॥९४॥ 
प्रतिदिन सबेरे और शामकों ही एकाग्र चित्त होकर 

भोजन करे | बीचमें कुछ मी खाना डचित नहीं है। मित्त 

भोजनमें चाल पड़ गया हो, उसे न खाय तथा घन्रुके आदमें 

कभी अन्न न ग्रहण करे ॥ ९४ ॥ 

घास्यतो नेकवस्मश्थ नासंदिप्टः ऊदाचन। 

भूमी सदेच ताइनीयाज्ञानासीनो न शब्दबत्‌॥ ९५५ 
मोजनके समय मौन रहना चाहिये | एक ही बढ धारण 


प्टाट 


ओऔमहाभारते 


[ अंतुशासनपदधि 
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करके अथवा सोये-सोये कदापि भोजन न करे। भोजनके 
पदार्थक्री भूमिपर रखकर कदापि न खाय | खड़ा होकर 
या बातचीत करते _हुए कभी भोजन नहीं करना 
चाहिये ॥ ९५ ॥ 
तोयपूर्च. प्रदायात्नमतिथिम्यो विशाम्पते । 
पश्चाद्‌ मुझ्जीत सेघावी न चाप्यन्यमना नरः ॥ ९६ ॥ 
प्रजानाथ ! बुद्धिमान्‌ पुरुष पहले अतिथिको अन्न और 
जल देकर पीछे स्वयं एकाग्रचित्त हो भोजन करे ॥ ९६ ॥ 
समानमेकपडक्त्यां तु भोज्यमन्न परेश्वर। 
बिपं द्वालादर्ल भ्रुडम्के योउप्रदाय खुछज्ने ॥ ५७ ॥ 
नरेश्वर | एक पंक्ति बेठनेपर सबको एक समान 
भोजन करना चाहिये | जो अपने सुदृद-जनेंकी न देकर 
अकेला ही भोजन करता है, वह हालाहल विष ही खाता 
है॥ ९७ ॥ 
पात्तीय॑ पाय् सक्तन्‌ द्धिसर्पिम्मधून्यपि। 
निरस्य शेषमन्येपां न प्रदेयं तु कस्यच्ित्‌ ॥ ९८॥ 
पानी खीर; सत्त दही) घी और मधु-इन सबको 
छोड़कर अन्य भक्ष्य पदार्थोका अवशिष्ट माग दूसरे किसीको 
नहीं देना चाहिये ॥ ९८ ॥ 
भुआनो मलुजव्याप्र नैव श्लीं समाचरेत्‌ । 
दृक्षि चाप्यनुपानं थे ले कर्तव्य भवार्थिता ॥ ९९ ॥ 
पुरुषतिंह | भोजन करते समय भोजनके विषयमें शंका 
नहीं करनी चाहिये तथा अपना भरा चाहनेवाले पुरुषको 
भोजनके अन्तमें दही नहीं पीना चाहिये ॥ ९९ ॥ 
आचम्य चेकद्स्तेन परिष्ठाव्यं तथोदकम। 
अक्ुुष्ठ॑ चरणस्याथ दक्षिणस्यावसेचयेत्‌ ॥१००॥ 
भोजन करनेके पश्चात्‌ कुछा करके मुँह घो ले और एक 
हाथसे दाहिने पेरके अँगूठेपर पानी डाले | १००॥ 


पार्णि मूध्ति समाधाय सुपृष्ठा चारित समादितः। 
घातिश्रेष्टयमवाप्नोति प्रयोगकुशलों नरः ॥१०१॥ 
किर प्रयोगकुशल भनुष्य एकाग्रचित्त हो अपने हाथ- 
को सिरपर रक्खे | उसके बाद अग्निका मनसे स्पर्श करे। 
ऐसा करनेसे वह कुठ्धम्बीजनोर्मे शरेंह्तता प्रात्त कर छैता 
है॥ १०१॥ ह 
अद्धिः प्राणान्‌ू समालभ्य नाभि पाणितले तथा । 
स्पृशंग्वेव प्रतिष्ठेत न चाप्याद्रेण पाणिना ॥१०२५॥ 





इसके बांद जलसे आँख, नाक आदि इन्द्रियोँ और 

नामिका स्पर्श करके दोनों हार्थोकी हथेलियोको घो डाले | 

घोनेके पश्चात्‌ गीले हाथ छेकर ही न बैठ जाय ( उन्हें कपड़ों 

से पेछकर सुखा दे )॥ १०२ ॥ 

भद्दुष्टस्यान्तराले च त्राह्मं तीर्थसुदाइतम्‌ 

कनिष्ठिकायाः पश्चाव्‌ तु देवतीर्थमिद्दोच्यते ॥१०३। 
अँयूठेका अन्तराल ( मूलखान ) ब्राह्मती्ध॑ कहलांत 

है। कनिष्ठा आदि ऑँगुलियोंका पश्चाद्धाथ ( अग्रभाग 

देवतीर्थ कहा जाता है ॥ १०३ ॥ 

अड्ग्गुष्ठस्य च॒ यन्मध्यं प्रदेशिन्याश्थ भारत । 

तेन पिज्याणि छुर्चीत स्पृष्ठापो ्यायतः सदा ॥१०४। 
भारत ! अछुषट और तजनीके मध्यमागको पितृतीः 

कहते हैं। उसके द्वारा शास््॑रविधिसे जल लेकर सदा पितृकाः 

करना चाहिय॥ १०४ ॥ 

परापवादं न ब्ूयाज्ाप्रियं थ कदाचन | 

न सनन्‍्युः कश्मिदुत्पाः पुरुषेण भवार्थिवा ॥१०५। 
अपनी मलाई चाहनेवाले पुरुषको दृसरोकी निन्द 

तथा अप्रिय वचन मुँहसे नहीं निकालने चाहिये और किर्स 

को क्रोध मी नहीं दिलाना चाहिये ॥ १०५॥ 

पतितिस्तु कथां नेच्छेद्‌ दर्शनं च॒ विवर्जयेत्‌। 

संसग च न गच्छेत तथा5 5युर्विन्द्ते महत्‌ ॥१०६। 
पतित मनुष्योंके साथ वार्तालापकी इच्छा न करे 

उनका दर्शन मी त्याग दे और उनके सम्पर्कर्म कम 

न जाय । ऐसा करनेते मनुष्य बड़ी आयु पांत 

है॥ १०६ ॥ 

न दिवा मेथुनं गच्छेन्न कर्न्यां ब च्‌ बन्धफीस | _ 

न चास्नातां स्त्रियं गज्छेत्‌ तथायुर्तिन्द्ते महस॥ १० 
दिनमें कमी मेंथुन न करे । कुमारी कन्या और कुलदा 

साथ कमी समागम न करे। अपनी पत्नी भी जबतव 

ऋतुस्नाता न हो तब॒तक उसके साथ समागम न करे 

इससे मनुष्यकों बड़ी आयु प्रात्त होती है ॥ १०७ ॥ 

स्‍्वे स्वे तीर्थ समाचम्य कार्य खमुपकल्पिते |. 

थिः पीत्वाइ5पो हिः परद्ुज्य कतशीचो भवेश्वरः॥ १०८ 


कार्य उपस्थित होनेपर अपने-अपने तीर्थर्में आचमः 
करेंके तीन बार जल पीये और दो बार ओठॉंको पोंछ छे- 
ऐसा करनेसे मनुष्य शुद्ध दो जाता है ॥ १०८ ॥ 








इन्द्रियाणि लद्धत्स्पृश्य फिर्श्युक्ष्यछ सादवः 
कुर्वीत पित्यें देव चल चेद्उष्टेच फ्णा ॥ १००॥ 


पहले नेत्र आदि इन्द्रियॉका एक वार स्पर्श करके 
तीन बार अपने ऊपर जल छिडढ़के, इसके बाद वेदोक्त विधिके 
अडुसर देवयश्ध और पित्यज्ञ करे || १०९ ॥| 
प्राक्षणार्थ से बच्छौच दघ्य मे ः४णु कौरव । 
पद्चिन॑ च छित॑ चेव भोजनायन्दयोस्तथा ॥११०॥ 
कुदनन्दन | अब ब्राह्मणके लिये भोजनके आदि और 
अन्तर्मे जो पवित्र एवं हितकारक शुद्धिका विधान है) उसे दता 
रहा हूँ; सुनो ॥ ११० ॥ 
सर्वशोचेपु ब्राह्मण तीथेंन समुपस्पृशेद्‌ | 
'सिछीव्य तु ठथा छत्तवा स्पृश्यापोहि शुलिसवेय॥१११॥ 
ब्राह्मणको प्रत्येक झुद्धिके कार्यमें ब्राह्मतीर्थसी आचसमन 
फरना चाहिये | थूकने और छींकनेके वाद जलका स्पर्श 
€ आचमन ) करनेसे वह शुद्ध होता है॥ १११॥ 
छुद्धों शातिश्तथा मित्र द्रिद्रो यों भवेदपि । 
( छुललीनः पण्डित इति रक्ष्या निःखाः खशकितः। ) 
जुटे दालयितव्यारते छत्यम्ायुष्यम्रेव था ॥११५॥ 


यूड़े छुटुम्बीः द्रिद्र मित्र और कुलीन पण्डित यदि 


निर्धन हों तो उनकी यथाद्ाक्ति रक्षा करनी चाहिये। उन्हें 


अपने घरपर ठहराना चाहिये | इससे घन और आयुकी 


शुद्धि होती है॥ ११२ ॥ 
झूठे पारावता धन्याः शुकाक्ष सहसारिकाः। 
शऐप्वेते ज पापाय दथा थे तैलपायिकाः ॥११३॥ 
( देवता प्रतिमा5 ६द्शब्विच्द्लाः एण्पवल्छिकाः । 
शुद्ध जल सुबर्ण च रजत शहमझलछस ॥ ) 
परेवा, तोता और सेना आदि पक्षियोंका घरमें रहना 
अभ्युदयकारी एवं मद्छमय है। ये तैलपायिक पश्षियोंकी 
भांति अमड्गल करनेवाले नहीं दोते। देवताकी प्रतिमा; दर्पण 
घनन्‍्दन$ फूलकी लता) झुद्ध जल; सोना और चॉदी-इन सद 
यस्तुओका घरमें रहना मज्भलकारक है ॥ ११३ ॥ 
उद्देपफाश्य शप्राखं्यध॒ फपोता भ्रमरास्तथा। 
निविशेश्युयदा तन शाम्तिमेद तद्दाउ5चरेल्‌ | 
खझल्यानि चेतामि तथाक्रोशों मद्दात्मचाम्‌॥११४॥ 


+ हज] 
- उद्यैपकः गीष) कपोत ( जंगली कबूतर ) आर भ्रमर 


उतुरधिफशलतगो धच्यायः 
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नामक पछ्ठी दि कमी घरमें आ जायें तो सदा उठकी शान्ति 
ही करानी चाहिये; क्योंकि ये अमब्जलकारी होते हैं । 
मद्ात्माओंकी निन्‍दा भी मनुष्यका अकल्याण करनेदादी 
है॥ ११४ ॥ 
मद्दात्मचो5तिशुद्यानि न वक्तव्यानि कर्दचित्‌ | 
व्तास्याश्व न गच्छेत राक्ष: पत्नी सखीस्तथा ॥११५॥ 

मद्दात्मा पुरर्धके गुप्त कम कहीं किसीपर प्रकद नहीं 
करने चाहिये | परायी रियाँ सदा अगम्य होती हैं, उनके 
साथ कमी समागम न करे। राजाकी पत्नी और सजियेके 
पाठ भी कभी न जाय ॥ ६११५ ॥ 
वैद्यानां यालछझावां झृत्यानां च युधिषप्टिर । 
चस्धूत्ां प्राह्मणणानां च तथा शारणिकस्य च ॥११६॥ 
सस्यल्धिनां च राजेन्द्र तथा5 5युविन्दते मद्दत्‌ । 

राजेन्द्र युधिष्ठिर ! वैयों, बालकों) इृद्धों। भर्त्यों, बन्धुओ5 
ब्राह्म्ोप शरणाधियों तथा सम्बन्धियोंकी त्वियेंके पास फभी 
न जाय । ऐसा करनेसे दीर्घायु प्राप्त होती है॥ ११६६ ॥ 
घाह्मणस्थपतिश्यां च निर्मितं यश्चिवेशतम्‌ ॥११७४ 
वदावसेत्‌ सदा प्राशे भवार्थी मजुजेभ्वर। 

मनुजेश्वर | अपनी उन्नति चाहनेवाले विद्वान्‌ पुरुषको 
उचित है कि ब्राह्मणके द्वारा वास्तुपूजनपूर्वक आरम्भ कराये 
और अच्छे कारीगरके द्वारा बनाये हुए घरमें सदा निवास 
करे ॥ ११७६ ॥ 
संध्यायां न खपेदू राजन वियां न च समाचरेव्‌॥११८॥ 
न भुझ्जीत च मेघादी तथायुर्चिन्दते मत्‌। 

राजन ! बुडिमान्‌ पुरुष 'सायंकालमें गोधूलिको वेलामे 
ततो सोये; न विद्या पढ़े औरन भोजन ही करे। ऐसा 





झरने हट वह बढ़ी आयुकके ने ऊे 
करनेसे वह बढ़ी आयुको प्रास द्ोता है ॥ ११८३६ ॥ 


नक्क न कुयोद पिध्याणि भुक्त्वा चेच प्रसाधनम॥११५०॥ 
पातीयस्य क्रिया नक्त न कायो सूत्तिमिच्छता । 

अपना कल्याण चाहनेवाले पुझषको रातमें श्राद्चकूम नहीं 
करना चाहिये । मोजन करके केशेकि संल्कार (क्षौरकर्म) भी 
नहीं करना चाहिये तथा रातमें जलसे स्नान करना मी उचित 
नहीं है ॥ ६१९६ ॥ 
चजनीयाइचेद नित्य सकयो निशि भारत ॥१२०॥ 
शेषाणि खेद पासाति पासीय चापि भोजन | 


उन में सत्त खाना सदा बजित है। अन्न 
भरतनचस्दन $ रात्म सच साना सचया बाज: ३ | झत्न- 


०८२० 


भीमद्ाभारते 


[ अनुशासनपर्षणि 








मोजनके पश्चात्‌ जो पीनेयोग्य पदार्थ और जल शेष रह जाते 
हैं, उनका भी त्याग कर देना चाहिये॥ १२०३॥ 
सौदित्य न च फर्तव्यं यप्री नच समाचरेत ॥१२१॥ 
हिजच्छेदं न कुर्वीत भुफ्त्वान च समाचरेत्‌ । 

रातमें न खवयं डटकर मोजन करे और न दूसरेकों ही 
ट्टकर भोजन करावे । मोजन करके दौड़े नहीं। आश्षर्णोका 
पघ कमी न करे ॥ १२१६ ॥ 
महाकुले प्रख्तां च प्रशस्तां लक्षणेस्तथा ॥ १२५॥ 


पयःस्थां च महाप्राक्श कन्यामावोहुमहति । 
जो श्रेष्ठ कुलमें उत्न्न हुई हो) उत्तम रक्षणेसि प्रशंसित 


प्टो तथा विवादके योग्य अवशस्थाको प्राप्त हो गयी होः' 


ऐसी सुलक्षणा कन्याके साथ श्रेष्ठ लुद्धिमान्‌ पुरुष विवाह 
करे ॥ १२२३ ॥ 
- अपत्यमुत्पाद्य ततः प्रतिष्ठाप्य कुछ तथा ॥१२३॥ 
पुत्राः भ्रदेया शानेषु कुरूधमेंषु भारत। 
भारत | उसके गर्मसे संतान उत्पन्न करके वंशपरम्पराको 
प्रतिष्ठित करे और शान तथा कुलधर्मकी शिक्षा पानेके लिये 
पृश्नोको गुरुके आश्रमर्मे भेज दे ॥ १२३२६ ॥ 
कम्या चोत्पाद दातव्या कुलपुञ्माय धीमते ॥१२४॥ 
पुत्रा निवेश्याश्व कुछादू सृत्या लम्याश्व भारत । 
भरतनन्दन ! यदि कन्या उत्तन्न करे तो चुद्धिमान्‌ एवं 
कुलीन वरके साथ उसका ब्याह कर दे। पुत्रका विवाह भी 
उत्तम कुलकी कन्याके साथ करे और भत्य भी उत्तम कुलके 
मनुष्योको द्वी यनावे ॥ १२१४६ ॥ 
शिरःस्नातो5थ छुर्वीव देव पिच्यमथापि च ॥१२५॥ 
नक्षत्र नच कुर्वीद यस्मिन जातो भवेन्नरः । 
ले प्रोष्ठपपयोः कार्य तथाग्नेये व भारत ॥१२६॥ 
मारत ! मस्तकपरसे स्नान करके देवकार्य तथा पितृकार्य 
करे । जिम नक्षत्रमें अपना जन्म हुआ हो उसमें एवं पूर्वा 
ओर उत्तरा दोनों भाद्रपदार्ओमें तथा कृत्तिका नक्षत्रमें भी 
श्राद्धका निषेव है॥ १२५-१२६ ॥ 
दारुणेपु च सर्वेषु प्रत्यरिं च विवजेयेव्‌। 
ज्योतिषे यानि चोक्कानि तानि सवोणि वजेयेत॥१२७॥ 
(आइलेषा) आर्द्रा,ज्येष्ठा और मूल आदि) सम्पूर्ण दारण 
नक्षत्रों और प्रत्य॑रिताराका मी परित्याग कर देना चाहिये | 
गिने, गिनने- 





२० अपने अन्‍्मनठुत्रसे वर्तमान नक्षत्रतक्क 
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शा] 


सारांश यह है कि ज्योतिष-शाज्जके भीतर जिन-जिन नक्षत्रॉर्मे 
भाद्धका निषेघ किया गया है, उन सबमें देवकार्य और 
पितृकार्य नहीं करना चाहिये | १२७ || 
प्राडसुखः इसश्रुकमोणि कारयेत्‌ खुसमाद्दितः। 
उद्ढःमुखो वा राजेन्द्र तथायुर्विन्दते महत्‌ ॥१२८॥ ' 
राजेन्द्र | मनुष्य एकाग्रचित्त होकर पूर्व या उत्तरकी 
ओर मुँह करके हजामत बनवाये, ऐश करनेसे बड़ी आयु 
प्राप्त होती है ॥ १२८ ॥ े 
(सता भुरूणां दुद्धानां कुलल्ीणां विशेषतः । ) 
परिवादं न च ब्रूयात्‌ परेषामात्मनस्तथा। 
परिवादी हाथमोय प्रोच्यते भरतषभ ॥१२९॥ 
मरतश्रेष्ठ | सत्पुरर्षों, शुरुजनों। बृद्धों और विशेषतः 
कुलाड्नाओंकीः दूसरे लोगोंकी और अपनी भी निन्‍्दा 
न करे; क्‍योंकि निन्‍्दा करना अधघमंका हेतु बताया 
गया है॥ १२९॥ ह 
वर्जयेद्‌ व्यक्लिनी नारी तथा कन्या नरोत्तम । 
समार्षों व्यक्भितां चेच मातुः खकुलजां तथा ॥१३०॥ 
नरश्रेष्ठ | जो कन्या किसी अज्जसे हीन हो अथवा जो 
अधिक अद्भव!ली हो, जिसके गोत्र और प्रवर अपने द्वी समान 
हो तथा जो माताके कुलमें ( नानाके वंशर्में ) उत्पन्न हुई 
हो उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिये ॥ ११० ॥ 
चृद्धां प्रत्रजितां चेच तथेव च पतित्रताम। 
तथा निकृष्ठवर्णां च वर्णात्कृष्टां च चर्जयेत्‌ ॥१३१॥ 
'जो बूढ़ी, संन्यासिनीः पतिव्रता। नीच वर्णकी तथा 
ऊँचे वर्णकी स्री होश उसके सम्पर्कस दूर रहना 
चाहिये ॥ १२३१ ॥ 
अयोनि थ॑ वियोनि च न गच्छेत विचक्षणः । 
पिड्लां कुष्ठिनीं नारी न त्वमुछ्दोहुमहसि ॥१३२॥ 
जिसकी योनि अर्थात्‌ कुलका पता न हो तथा जो नीच 
कुछमें पेंदा हुई हो, उसके सीथ विद्वान्‌ पुरुष समागम न॑ 
करे । युधिष्ठिर | जितके शरीरका रंग पीछा हो तथा जो कुष्ठ 
रोगवाली हो; उसके साथ तुम्हें विवाह नहीं करना चाहिये ॥ 
अपस्मारिकुले जाता निहीनां चापि व्जेयेत्‌ 
श्वित्रिणां च छुले ज्ञातां क्षय्रिणां मनुजेश्वर ॥१३४॥ 
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पर जितनी संख्या दो उसमें नौका भाग दे | यदि पाँच शेष 


रदे तो उस दिनके नशक्षत्रको प्रत्यरे तारा समझे । 


दानधर्मपर्य 


चतुरधिकशततमो 5भ्चीयः 


ज्टर्‌र्‌ 
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नरेशवर ] जो मृगीरोगसे दूषित कुलमें उत्पन्न हुई हो+ 
नीच हो) सफेद कोद्च्ाले और राजयक्ष्माके रोगी मनुष्यके 
कुलमे पैदा हुई हो; उसको मी त्याग देना चाहिये ॥१३३॥ 
.._ लक्षणेरन्विता या च प्रशस्ता या च लक्षणैः | 
' मनोशां दर्शतीयां चतां भवान्‌ वोढुमहँति ॥१३४॥ 
जो उत्तम लुज्नणेंत्रि सम्पन्न, श्रेष्ठ आचरणों द्वारा प्रशंसित, 
मनोद्दारिणी तथा दर्शनीय हो, उसीके साथ तुम्हें विवाह 
करना चाहिये ॥ १३४ ॥ 
महाकुडे निवेश्वयं सदशे था थुधिप्ठिर | 
अवरा पतिता चेव न ग्राह्मा भूतिमिच्छता॥ १३७॥ 
युधिष्ठिर | अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषकोी अपनी 
अपेक्षा महान्‌ या समान कुछमें विवाह करना चाहिये | नीच 
जातिवाली तथा पतिता कन्याका पाणिग्रहण कदापि नहीं 
करना चाहिये ॥ १३५ ॥ 
अज्नीज॒त्पाय यत्नेन क्रियाः सुविहिताश्व याः । 
चेदे च ब्राह्मणेः प्रोक्तास्ताश्व सबोः समाचरेत्‌ ॥ १३६॥ 
( अरणी-मन्थनद्वारा ) अग्निका उत्पादन एवं 
स्थापन करके ब्राक्षर्णोद्दारा बतायी हुई सम्पूर्ण वेदविहित 
क्रियाओंका यत्नपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये। १३६ ॥ 
न चेष्यों स्ल्ीषु क्तव्या रक्ष्या दाराश्य सर्वशः । 
अनायुष्या भवेदीष्यों तस्मादीष्यों विवजयेत्‌ ॥१३७॥ 


सभी उपारयोंसे अपनी स्रीकी रक्षा करनी चाहिये। 
स्रियोंसेि ईर्ष्या रखना उचित नहीं है। ईर्ष्या करनेसे आयु 
क्षीण होती है। इसलिये उसे त्याग देना ही उचित 
है॥ १३७ ॥ 
अनायुष्यं दिवा खपत तथाभ्युद्तिशायिता। 
प्रगे निशामाशु तथा नैवोजिछण्ठाः खपन्ति वे ॥१३८॥ 


दिनमें एवं सूर्योदयके पश्चात्‌ शयन आयुको क्षीण 
करनेवाला है | ग्रातःकाल एवं रात्रिके आरम्भमें नहीं ठोना 


चाहिये । अच्छे छोग रातमें अपविन होकर नहीं सोते 
हैं॥ १३८॥ 

पारदार्यमनायुष्य॑. नापितोच्छष्टता तथा। 
 यक्षतों वें न कतव्यमम्यासब्बेव भारत ॥१३९॥ 


परखीसे व्यभिचार करना और हजामत बनवाकर विना 
नहाये रह जाना भी आयुका नाश करनेवाला है । मारत ! 





अपविन्नावस्थामें वेदोका अध्ययन यत्नपूक त्याग देना 
चाहिये॥ १३९॥ 


संध्यायां च न भुड्जीत न स्नायेन्न तथा पठेत। 
प्रयतश्व॒ भवेत्‌ तस्यां नच किंचित्‌ समाचरेत्‌ ॥ १४०१ 


संध्याकालमें स्नान; भोजन और स्वाघष्याय कुछ भी न 


करे | उस बेलार्मे शुद्ध चित्त होकर ध्यान एवं उपासना 


करनी चाहिये । दूसरा कोई कार्य नहीं करना 


चाहिये॥ १४० ॥ 


च्राह्मणान्‌ पूजयेश्ापि तथा स्मात्वा नराधिप । 
देवांश्व॒ प्रणमेत्‌ स्‍्नातो ग़ुरूंश्धाप्यभिवादयेत्‌ ॥ १४१॥ 


नरेश्वर ! ब्राह्मणोंक्ी पूना। देवतारओकोी नमस्कार 


और गुरुजनोंको प्रणाम स्नानके बाद ही करने 


चाहिये ॥ १४१ ॥ 


अनिमन्न्रितो न गच्छेत यज्ञ गच्छेत दशकः । 
अनचिते हातायुप्यं गमन॑ तत्र भारत ॥१४२॥ 
बिना बुलाये कहीं भी न जाय) परंतु यज्ञ देखनेके लिये 
मनुष्य बिना बुलाये मी जा सकता है। भारत | जहाँ अपना 
आदर न होता हो, वहाँ जानेसे आयुका नाश होता 
है॥ १४२॥ 
न चेकेन परिव्रज्यं न गन्तव्यं तथा निशि | 
अतागतायां संध्यायां पश्चिमायां गहे वसेत्‌ ॥१४३॥ 
अकेले परदेश जाना और रातमम यात्रा करना मना है। 
यदि किसी कामके लिये वाहर जाय तो संध्या होनेके पहले थी 
घर लोट आना चाहिये ॥ १४३ ॥ 
मातुः पितुगुरूणां थे कार्यमेवानुशासनम्‌ । 
हित॑ चाप्यहितं चापि न दिचार्य नरपंभ ॥१४७॥ 
नरश्रेष्ठ | माता-पिता और गुरुजनोंकी आशाका अविल्म्य 
पालन करना चाहिये | इनकी आशा द्वितकर है या अद्वितकर, 
इसका विचार नहीं करना चाहिये | १४४ ॥ 


धन॒वंदे च वेदे च यत्नः कार्या नराधिप । 
हस्तिपृष्ठे धभ्वपृपष्ठे च रथचर्यासु चेंच ह॥१४७॥ 
यत्नवान भव राजेन्द्र यत्नवान्‌ सुखमेधते ! 
अप्रध्नुष्यश्य शत्रणां द्ृत्यानों खजनस्यथ थे ॥१४घ॥ 


नरेश्वर ! क्षत्रियकोी धनुर्देद और वेदाध्यनके लिये यत्े 


प्टनर 


िमहिफ नीजडिजिज जी जज 


काना चाहिये। राजेन्द्र ! तुम हाथी-बोढ़ेकी सवारी और 
रय हॉइनेकी कछामें निपुणता प्रास करनेक्रे लिये प्रवक्षशील 
यनों। क्‍योंकि यक्ष करनेवाला पुदथ सुखपूर्वक उननतिश्वील 
ऐता है। बह धात्रुओं) सखवजनों और अव्त्योके लिये दुर्धर्प 
हो ठादा है ॥ १४५-१४६ ॥ 





पट जी जी 





प्रजापालनयुक्तत्च॒त्॒ क्षति लूभते कचित्‌। 
युक्तिशास्र॑ च ते शेयं शब्दुशा्त्रंच भारत ॥१४७॥ 
जो रात्रा सदा प्रजाके पालनमें तत्वर रहता है; उसे 
कभी हानि नहीं उठानी पड़ती | भरतनन्दन | तुम्हें 
तकंशास्र और झब्दशासत्र दोनोंका शान प्राप्त करना 
चाहिये ॥ १४७ ॥ 
गान्धवंशार््ं च कलाः परिश्षेया सराधिप । 
पुराणसित्तिद्ासाश्र तथाख्यानानि यानि तर ॥१४८॥ 
महात्मनां च चरितं श्रोतव्यं लित्यमेच ते । 
नरेध्वर ! गान्धर्वशासत्र ( सज्जीत ) और समरत 
कल्यभोंका ज्ञान प्रात करना भी तुम्हारे लिये आवश्यक है । 
त॒ुम्दें प्रतिदिन पुराण, इतिहास, उपाख्वान तथा मद्गात्माओंकि 
चरिन्रका श्रवण करना चाहिये ॥ १४८३ ॥ 
(मान्यातां मानने कुयोन्निन्धानां निन्‍दर्न तथा। 
गोत्राह्मणार्थे युध्येत प्राणानपि परित्यजेद्‌ ॥) 
राजा माननीय पुरुर्षेका सम्मान और निन्दनीय 
मनुष्योकी निन्‍दा करे | बह गोओं तथा तआाह्मणोंके लिये युद्ध 


करे | उनकी रक्षाके लिये आवश्यकता हो तो प्रार्णोकी भी 


निछावर कर दे ॥ 
पत्नी रजखला या च नासिगच्छेन्न चाहयेत्‌ ॥ १४९॥ 
स्रातां चतुर्थ दिवले य्नो गच्छेद्‌ विचक्षणः। 
पश्चमे दिवसे नारी परष्ठेषह्नि पुमाव भवेत्‌ ॥१५०॥ 
अपनी पत्नी भी रजखला हो तो उसके पास न जाय 
और न उसे ही अपने पास बुलाये । जब चौथे दिन वह 
स्नान कर ले, तब रातमें बुद्धिमान्‌ पुरुष उसके पास जाय | 
पॉचवें दिन गर्भाधान करनेते कन्याकी उसत्ति होती 
है और छठे दिन पुत्रकी अर्थात्‌ समरात्रिमें गर्भावानसे 
पुत्रका और विषमरात्रिमें गर्माघान होनेसे कन्याका जन्म 
होता है ॥| १४९-१५० || 


अममहासारते 


[ भद्ुशासनप्वेणि 


'ऑिलन जननी सम बनजक पन्ने, 





एतेव विधिना पत्नीछुपगच्छेत पण्डितः । 

शातिसम्बन्धिमिन्राणि पूजनीयानि खर्वशः ॥१५१॥ 
इसी विधिसे विद्वान पुरुष पक्ीके साथ समागम करे | 

माई-बन्धु) सम्बन्धी और मित्र-इन सब्रका सब प्रकारते 

आदर करना चाहिये ॥ १५१ ॥ 

यघव्य थे यथाह्क्ति यशेविंविधदक्षिणेः 

बत ऊध्वमरण्यें ल सेवितव्यं मराधिप ॥१५००॥ 


अपनी झक्तिके अनुतारः भाँति-मॉतिकी दक्षिणावाले _. 


यज्ञोका अनुष्ठान करना चाहिये; नरेश्वर | तदनन्तर गाहंस्थ्यक्ी 
अवधि समाप्त हो जानेपर वानप्रस्थके नियर्मोका पालन करते 
हुए वनमें निवास करना चाहिये | १५२ ॥ 


एव ते रक्षणोद्देश आयुष्याणां प्रकीर्तितः । 
शेषस्रेविद्यचुद्धेभ्यः प्रत्याहायों युधिष्टिर ॥१५३॥ 

युधिष्ठिर ! इस प्रकार मैंने तुमसे आयुकी वृद्धि करनेवाले 
नियर्मोका संक्षेपसे दर्णन किया है। जो नियम बाकी रह गये 
हैं, उन्हें तुम तीनों वेदोंके ज्ञानमें बढ़े-चढ़े ब्रह्मणोसे पूछकर 
जान लेना ॥ १५३ ॥ 


: आचारो भूतिजनन आचारः कीतिवर्चनः 


आचाराद पर्चते हमयुराचारो हन्त्यलक्षणम्‌॥ १५४॥ 


सदाचार ही कल्याणका जनक और सदाचार ही कीर्तिको 
बढ़ानेवाला है । सदाचारसे आयुकी इद्धि -होती है जीर 





सदाचार ही बुरे लक्षणोंका नाश करता है || १५४ ॥ 


आगसानां हि सर्वेषामालारः श्रेष्ठ उच्यते । | 
आवारप्रभदो धर्मों धर्मादायुविवर्धते ॥१५५॥ 


सम्पूर्ण आगर्मेर्मिं सदाचार ही श्रेष्ठ बतलाया जाता है ) 


घी 


सदाचारसे धर्मकी उत्पत्ति होती है और घधर्मसे आयु 


बढ़ती है ॥| १५५ || ह 
एतद्‌ यशस्यमाथुष्यं स्वस्ये खस्त्ययन महत्‌। 
अलुकस्प्य सर्दवर्णोन ब्रह्मणा समुदाहतस ॥१५६॥ 


पर्वकालमें सब्र वर्णोके छोगोंपर दया करके ब्रह्माजीने 


यह सदाचार घमंका उपदेश दिया था। यह यश+3 आयु 


और ख्र्गकी प्राप्ति करानेवाढा तथा कल्याणका परम _ 


आधार है ॥ १५६ ॥ 


दानधर्मपर्ख | 





(य इमं श्टणुयान्नित्यं यत्यापि परिफीतेयेत्‌। 
स शुभान प्राप्लुते लोकान सदाचारघतान्ड्ूए ॥) 


पञ्चाधिकशततमो धध्यायः 





ऋषि, 
ज्ट्ण्र 
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नरेश्वर | जो प्रतिदिन इस प्रसक्षकोी सुनता और कहता 
है। वह सदाचार-अतके प्रभावसे शुभ लोकोरम जाता है ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनंपर्वणि दानघर्मपर्चणि भायुप्याख्याने चतुरधिकशततमोड्प्यायः; ॥ १०४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्यभारत अनुशासनप्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्दमें आयु बढ़ानेठा साधनोंका दर्णनदिषयकू एक सौ 
चारदो अध्याय पूरा हुआ॥९०४॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ९३ शोक मिलाकर कुछ १६५६ रोक हैं ) 
--++६७५-७5:-५-०-- 


पद्माधिकशततमो5ध्याय: 


बड़े और छोटे माईफे पारस्परिक बतोव तथा माता-पिता, आचार्य आदि 
गो गौर ए्‌ 
गुरुजनोंके गोरवका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 

यथा ज्येष्ठः फनिष्ठेषु वर्तेत भरतभ। 
कनिष्ठाश्व यथा ज्येष्ठे चर्तेरंस्तद्‌ त्रवीद्ि मे ॥ १ ॥ 

युधिष्ठटिरले पूछा--भरतश्रेष्ठ | बढ़ा माई अपने 
छोटे भारयोंफे साथ केसा बर्ताव करे ! और छोटे माश्योंका 
बड़े भाईके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिये १ यह मुझे 
बताशये ॥ १ ॥ 

भीष्म उवाच 

: ज्येछ्चवत्‌ वाद बतेखर ज्येष्ठोसि सतत भवान । 
शुरोगरीयसी द्ुष्ठियों च शिष्यस्य भारत ॥ २ ॥ 

भीष्मजीने कद्दा--तात भरतनन्दन | तुम अपने 
भाएयेंमिं सबसे बड़े हो; अतः सदा बढ़ेके अनुरूप ही बर्ताव 
करो । शुरको अपने शिष्यके प्रति जैसा गौरवयुक्त बर्ताव 
होता है। वेसा ही तुम्हें भी अपने भाइयोंके साथ करना 
चाहिये ॥ २॥ 
ने शुराावकर्ूतप्रद्षे शकयं शिक््येण दर्तितुस । 
शुरोहि दीघैदर्शित्वं यद्‌ तच्छिष्यस्य भारत ॥ ३ ॥ 

यदि शुरू अथवा बड़े भाईद्ा विचार शुद्ध न हो तो 
शिष्य या छोटे भाई उसकी आज्ञाके अधीन नहीं रह सकते । 
मारत | बड़ेके दीरधरर्णी होनेपर छोटे भाई मी दीधंदर्शी 
होते हैं ॥ ३ ॥ 
अ्न्धः स्थादन्धवेलायां जड़ः स्यादपि वा चुघः । 
परिदारेण तद्‌ बूयाद्‌ यस्तेषां स्याद्‌ व्यतिक्रमः॥ ४ ॥ 

बड़े माईको चाहिये कि वह अवसतरके अनुसार अन्ध) 
जड़ और विद्वान्‌ बने अर्थात्‌ यदि छोटे भाइयेंठे कोई 
अपराघ हो जाय तो उसे देखते हुए भी न देखे । जानकर 
भौ अनजान बना रहे और उनते ऐसी दात करे 
जिससे उनकी अपराध करनेकी प्रदत्ति दूर हो जाय ॥ 


प्रत्यक्ष - भिन्नदद्या भेदयेयुः कृत नराः। 
प्रियाभितप्ताः कौन्तेय भेद्कामास्तथारयः॥ ५ ॥ 
यदि बड़ा माई प्रत्यक्षरूपसे अपराधका दण्ड देता है 
तो उसके छोटे माइयोंका छृदय छिन्न-मिन्न हो जाताटदे 
और वे उस दुर्व्यवद्दारका लोगॉर्थे प्रचार कर देते हैं। तब्र 
उनके ऐड्वर्यको देखकर .जलनेवाले कितने दी शप्रु उनमें 
मतभेद पेदा करनेकी इच्छा करने लगते हैं ॥ ५ ॥ 
ज्येष्ठः कुल वर्घयति विनाशयति वा पुनः। 
हन्ति सर्वमपि ज्येष्ठः कुल यत्नावजायते ॥ ६ ॥ 
जेठा भाई अपनी अच्छी नीतिसे कुलको उन्‍नतिशील 
बनाता है; किंतु यदि वह कुनीतिका आश्रय लेता है तो उसे 
विनाशके गर्तमें डाल देता है | जहाँ बढ़े भाईका विचार 
खोदा हुआ; वहाँ वह जिसमें उत्पन्न हुआ है; अपने उस 
समस्त कुलको ही चौपट कर देता हैँ ॥ ६ ॥ 
अथ यो विनिकुर्चीत ज्येष्ठो श्राता यवीयसः | 
अज्येष्ठ: स्यादभागश्च नियम्यो राजभिन्ध सा ॥ ७ ॥ 
जो बड़ा भाई होकर छोटे माइयेंके साथ ऋृटिलतापूर्ण 
बर्ताव करता है; वह न तो ज्येष्ठ कहलाने योग्य है और न 
ज्येष्ठांश् पानेका ही अधिकारी है। उसे तो राजाओंके द्वारा 
दण्ड मिलना चाहिये ॥ ७॥ 
निकृती हि नये लोकान पापान्‌ गच्छत्यसंशायम। 
चिद्दुलस्पेव तत्‌ पुष्पं मो जनयितुः स्घृतम ॥ ८ ॥ 
कपट करनेवाल्ा मनुष्य निःसंदेह पापमय छोकी ( नरक 
में जाता है | उसका जन्म पिताके लिये बेतके फूलकी माँति 
निरर्थक ही माना गया है ॥ ८ ॥ 
लवीनर्थः कुले यत्र जायते पापपृद्पः:। 
अकीति जनयत्येव कीतिमन्तद्धाति थ॥ ९ ॥ 
जिस कुलमें पापी पुरुष जन्म लेता है) उसके लिय यह 
सम्पूर्ण अनर्थोक्न कारण बन जाता हैं। पापात्मा मनुष्य 
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कुलमें कलह छगाता और उसके सुवशका नाश करता 
है॥९॥ 
सर्वे चापि विकर्मस्था भाग नार्दईन्ति सोदराः। 
न्ाप्रदाय कनिष्ठेम्यो ज्येष्ठः कुर्वीत यौतकम ॥ १० ॥ 
यदि छोटे भाई मी पायकर्मर्मे छगे रहते ्ं तोवे 
पैठुक धनका भाग पानेके अधिकारी नहीं हैं। छोटे मारइयो- 
को उनका उचित भाग दिये विना बड़े भाईको पैतृक- 
उम्पत्तिका भाग अह्रण नहीं करना चाहिये ॥ १० ॥ 


अनुपप्तद पितुरदाय॑ जद्ाश्ममफलो5घ्वगः । 
सयमीहितलब्धं तु नाकामी दातुमहति ॥ ११॥ 
यदि बड़ा भाई पैठृक धनको द्वानि पहुँचाये ब्रिना ही 
केवल जॉधोके परिश्रमले परदेशमें जाकर घन पैदा करे तो 
वह उसके निजी परिश्रमकी कमाई है। अतः यदि उसकी 
इच्छा न हो तो वह उस घनमेंसे माइयोंकी नहीं दे सकता 
है॥ ११॥ 
आतृणामविभक्तानामुत्थानमपि चेत्‌ खद्द | 
न पुत्रभागं विषम पिता दद्यात्‌ कद्ाचन ॥ ९९॥ 
यदि भाइयेके हिस्सेका बटवारा न हुआ हो और सबने 
साथ-ही-साथ ध्यापार आदिके द्वारा धनकी उन्नति की हो) 
उस अवश्यार्मे यदि पिताके जीते-जी सब अलग होना चाह तो 
पिताकी उचित है कि वह कभी किंसीको कम और किसीको 
अधिक घन न दे भर्थाव्‌ वह सब पुर्चोको बराबर-बराबर 
हिस्सा दे॥ १२॥ 


न ज्ये्ठो वावमन्येत दुष्छृतः खुकृतो5पि दा । 
यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेयश्नेत्‌ तव्‌ तदाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
धर्म हि श्रेय एत्याहुरिदि धमर्मबिदों जनाः। 

बड़ा भाई अच्छा कास करनेवाला हो या बुरा; छोटेको 
उसका अपमान नहीं करना चाहिये। इसी तरह यदि ज्री 
अथवा छोटे भाई घुरे रास्तेपर चल रहे हाँ तो श्रेष्ठ पुछुषको 
जित्त तरहस भी उनकी भलाई हो, वही उपाय करना चाहिये। 
वर्मश पुरुषोंका कहना है कि धर्म ही कल्याणका सर्वश्रेष्ठ 
साधन दे ॥ १३६ ॥ 


हृति श्रीसह्रभारते अचुशासनपर्वणि 


आीमहाभररणते 


[ अनुशासनपवेणि 


दशाचायौलुपाध्याय उपाध्यायाद पिता द्श ॥ १४॥ 
दश चैव पितृन्‌ माता सर्व वा पथिवीमपि। 
गौरवेणाभिभवति नास्ति माठ्समों गुरुः॥ १०॥ 
गौरवर्मे दस आचार्योंसे बढ़कर उपाध्याय, दस उपाध्यायोंसे 
बढ़कर पिता और दस पिताओँसे बढ़कर माता है । माता अपने 
' मौरवरस समूची प्ृध्वीको भी तिरस्कृत कर देती है| अतः माताके 
समान दूसरा कोई गुरु नहीं है || १४-१५ ॥ 
माता गयीयली यख्य तेनैतां मन्यते जनः। 
ज्येष्ठो भ्रावा पिठसमों स्ते पितरि भारत ॥ १६॥ 
मरतनन्दन ! माताका गौरव सबसे बढ़कर है; इसलिये 
लोग उसका विशेष आदर करते हैं। भारत | पिताकी 
मृत्यु हो जानेपर बड़े भाईको ही पिताके समान समझना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 
स छोषां वृत्तिदाता स्यात्‌ स चैतान प्रतिपालयेद्‌ । 
फनिष्ठास्तं नमस्येरन सर्वे छन्दानुवर्तिनः ॥ १७४ 
तम्ेव चोपजीवेरन यथैव पितरं तथा । 
बड़े भाईकी उचित है कि वह अपने छोटे भाइयोको 
जीविका प्रदान करे तथा उनका पालन-पोषण करे | छोटे 
भाइयोंका भी कतंव्य है कि वे सब-के-सब बढ़े भाईके 
सामने नतमस्तक हों और उसकी इच्छाके अनुसार चंलें। 
बड़े माईकी ही पिता मानकर उनके आभयममे जीवन व्यतीत 


करें ॥ १७३ ॥ 


शर्यरमेती खजतः पिता माता छे भारत ॥ १८॥ 
आचार्यशास्ता या जातिः सा सत्या साजरामरा। 
भारत ! पिता और माता केवल शरौरकी सृष्टि करते हैं; 
किंठु आचार्यके उपदेशसे जो शानरूप नवीन जीवन प्राप्त 
होता है; वह सत्य; अजर और अमर है॥ १८३ ॥ 
ज्येष्ठा मात्समा चापि भगिनी भरतर्षभ ॥ १९॥ 
आतुभोयो च तद्दत्‌ स्याद्‌ यस्या बांल्ये स्तन पिवेत्‌ ।२०। 
भरतश्रेष्ठ | बड़ी बहिन भी माताके समान है। इसी 
तरह बड़े भाईकी पत्नी तथा बचपनमें जिसका दूध पिया गया 
हो; वह घाय भी माताके समान है॥ १९-२० ॥ 


दानधर्मपर्वणि ज्येष्ठकनिष्टवृततिनास 


पत्चाधिकशततसोव्ध्यायः ॥ १०७ ॥ 
एस प्रकार श्रीमदहामारद अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दातवघर्मपर्वमें बढ़े और छोटे भाईका पारस्परिक 
बतोवनामक एक सौ पॉचवों अष्याम पूरा हुआ ॥ १०५॥ 
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पडधिकराततमो 
श्यायः 
सास्त, पक्ष एवं तिथिसम्बन्धी विभिन्न बतोप्रासके फलका वर्णन 


युधिष्रि उवाच 
सर्वेपामेव चणौरनां स्लेच्छानां च पितामह। 
उपवासे मतिरियं कारणं च न विद्हे॥ १॥ 
युधिप्ठटिरने पूछा--पितामह | सभी वर्णों और स्लेच्छ 
जातिके लोग भी उपवासमें मन छगाते हैं, किंतु इसका क्या 
कारण है १ यह समझरमें नहीं आता ॥ १ ॥ 
प्रह्मश्षत्रेण नियमाश्चर्तव्या इति ना श्रुतम। 
उपवासे कर्थ तेषां कृत्यमस्ति पितामह॥ २ ॥ 
पितामह ! सुननेमें आया है कि ब्राक्षण भौर क्षत्रि्योक्री 
नियमोका पालन करना चाहिये; परंतु उपवात करनेसे किस 
प्रकार उनके अ्रयोजनकी विद्धि होती है, यह नहीं जान 
पड़ता ६ ॥ २ ॥ 
नियमांश्वोपवासांश्व सर्वेपां ब्रृह्दि पार्थिव । 
आप्ोति का गति तात उपवासपरायणः॥ ३ ॥ 
पृथ्वीनाथ | आप कृपा करके हमें सम्पूर्ण नियर्मो ज्रैर 
उपवार्तोकी विधि बताइये । तात | उपवास करनेवाला मनुष्य 
किस गतिको प्राप्त होता है १! ॥ ३॥ 
उपवासः परे पुण्यम्नपवासः परायणम्‌। 
उपोष्येह नरभ्रेष्ट कि फ्लू प्रतिप्यते ॥ ७ ॥ 
नरश्रेष्ठ  कद्ठते हैं; उपवास बहुत बड़ा पुण्य है और 
उंपवांस सबसे बड़ा आश्रय है; परंतु उपवास करके यहाँ 
मनुष्य कौन-सा फल पाता है ! ॥ ४ ॥| 
अधमोन्‍्म्रु्यते फेन धर्ममाप्तोति वा कथम्‌। 
खर्ग पुण्यं॑ं च लभते कर्थ भरतखत्तम॥ ५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! मनुष्य किस क्मके द्वारा पापसे छुटकारा पाता 
है और कया करनेसे किस प्रकार उसे घर्मकी प्राप्ति होती है! 
बह पुण्य और खर्ग कैसे पाता है ! ॥ ५॥ 
उपोष्य चापि कि तेन प्रदेयं स्थान्नराधिप। 
धर्मेण च खुखानर्थाल्लभेद्‌ येन ब्रदीहि तम्‌ ॥ ६ ॥ 
नरेध्वर | उपबात करके मनुष्यकोी किस बस्तुका दान 
करना चाहिये १ मित्र घर्मसे सुख और घनकी ग्रात्ति हो सके? 
बही मुसे बताश्ये ॥ ६॥ 
बैशस्पायन उवाच 
एवं ब्लरवाणं कौन्‍्तेयं घमश घमतत्त्वचित्‌। 
धर्मपुश्नमिदं वाक्य सीष्मः शान्तनवो5बत्रवीद॥ ७ ॥ 
पैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! धमझ्ध घमपुत्र 
कुन्तीकुमार युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर धममके दत्तको 
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जाननेताले शान्तनुनन्दन भीष्मने उनसे इस प्रक्वार कहा ॥] 
भीष्म उवाच 

इद खलु मया राजज्श्रुतमासीत्‌ पुरातनम्‌ । 

डपवासविधो श्रेष्ठा गुणा ये भरतर्षभ॥ ८ ॥ 
भीष्मजीने कहा-- राजन! मरतधेठ ! उपवास करनेमें 

जो श्रेष्ठ शुण हैं, उनके विषयर्म मेने प्राचीन कालमें इस तरह 

सुन रखा है ॥ ८ ॥ 

फ्रपिमक्चिस्स पूर्व पृष्ठवानस्मि भारत | 

यथा मां त्वं तथेदाहं पृष्टबांस्तं तपोधनम्‌ ॥ ९ ॥ 
मारत | ज्ञिख तरह आज तुमने मुझमें प्रश्न किया है 

इसी प्रकार मैंने भी पूर्वकालमें तपोधन अद्विरा मुनिसे प्रश्न 

क्रिया था ॥ ९॥ 

प्रश्मेत॑ सया पृष्ठो भगवानस्तिसग्भवः। 

उपवासविधिं. पुण्यसाचए. भरतर्पभ ॥१०॥ 
भरतभूषण | जब मैंने यह प्रइन पूछा) तव अग्निनन्दन 

भगवान्‌ अद्ञिराने मुझे उपवासकी पविन्न विधि इस प्रकार बतायी॥ 

अप्विरा उदाच 

ब्रह्मक्षत)ं तिरात्र त॒ विहित॑ झुरुसन्दन । 

द्विख्लियज्रमधेकाह. लिदिंष्टं पुरुषर्षभ ॥ ११॥ 
अद्विय बोले--कुझनन्दन | ब्राक्षण और क्षत्रियक्रे 

लिये तीन रात उपवात करनेका विधान है। कह्दी-कर्षी दो 

त्रिरात्र और एक दिन अर्थात्‌ कुल खत दिन उपवास करनेका 

संकेत मिलता है ॥ ११॥ 

बैइयाः शुद्वाश्व यम्स्तेह्ादुपवा्स प्रचक्रिरे 

भिरात्र या हियम्रं वा तयोव्युप्रिन विद्यते ॥ १० ॥ 
दैश्यों और शूद्रोंने जो मोदबश तीन रात अथवा दो रात 

दा उपवास किया है उसका उन्हें कोई फल नहीं पिला है ॥ 

चतुर्थभक्तक्षपर्ण चेंश्ये श॒द्वे विधीयते। 

पिरात्रं म तु धर्मवेर्विद्दितं धर्मद्शिभिः ॥ १६ 
उ्ैघ्य और श॒द्रफे लिये चौये समयतकके भोशनका 

त्याग करनेका विधान दै अर्थात्‌ उन्हें केवल दो दिन एवं 

दो रानितक उपवास करना चादिये; क्योंकि 

ज्ञाता एवं धर्मदर्शी विद्वा्नोने उनके लिये तीन राततक 

करनेका विधान नहीं किया है ॥ १३॥ 

पञ्चम्पां वापि पष्टयाँच पौर्णमास्यां च भारत । 

उपोप्य एऋकभमकेन नियतात्मा जितेन्द्रियः ॥ ई४॥ 

क्षमावान, रुपसम्पक्न- शुतवाश्ंच जायते! 


हिष्डा 
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घमंदास्क 


उपरांत 
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मानपत्यों भवेत्‌ प्राशे द्रिद्रो वा फदाचन ॥ १५॥ 
मारत | यदि मनुष्य पद्चमी। पष्ठी और पृ्णिमाके दिन 
अपने मन और इन्द्रियेकी काबूर्मे रखकर एक वक्त भोजन 
करके दूसरे वक्त उपवास करे तो वह क्षमावान्‌३ रूपवान्‌ और 
विद्वान होता है | वह बुद्धिमान्‌ पुरुष कभी संतानहीन या दरिद्र 
नहीं होता ॥ १४-१५ ॥ 
यजिष्णुः पश्चमी पष्ठीं कुले भोजयते द्विजान । 
अप्रमीमथ फौरव्य कृष्णपक्षे चतुदशीम ॥१६॥ 
उपोष्य व्याधिरद्वितो चीरयधानभिजायते | 
कुरुनन्दन [ जो पुरुष भगवानकी आराघनाका इच्छुक 
होकर पश्चमी: पष्टी, अश्मी तथा ऋृष्णपक्षकी चत॒र्दशीकों 
अपने घरपर ब्राह्मणेंकी भोजन कराता है और खयं उपवास 
करता है; वह रोगरद्वित और बलवान होता है ॥ १६३ ॥ 


मार्गशी्ष तु णो मासमेकभक्तेन संक्षिपेव्‌ ॥ १७॥ 
भोजयेच्य छ्लिजाज्शकत्या स मुच्येद्‌ व्याधिकिल्शिषेः । 
जो मार्गशीर्ष मासको एक समय भोजन करके बितातग 
है और अपनी शरक्तिके अनुसार ब्राक्षणोकी भोजन कराता है; 
वह रोग और पागोसे मुक्त हो जाता है ॥ १७६ ॥ 
सर्वकल्याणसस्पूर्ण.. सर्वोपधिसमन्वितः ॥ १८ ॥ 
उपोष्य व्याधिरहितो वचीर्यवानभिजञायते। 
कृषिभागी बहुधनों वहुधान्यश्व जायते ॥ १९ ॥ 
वह सब प्रकारके कल्याणमय साधनोंसे सम्पन्न तथा 
सब तरहकी ओपनियों ( अन्न-फल-आदि ) से भरा-पूरा होता 
है। मार्गशीर्ष मासमें उपवास करनेसे मनुष्य दूसरे जन्ममें 
रोगरहित और बलवान्‌ होता है | उसके पास खेती-बारीकी 
सुविधा रहती है तथा वह बहुत घन-घान्यसे सम्पन्न होता है॥ 
पौषमास तु कौन्तेय भक्तेनेकेन यः क्षिपेव । 
सुभगो दर्शनीयश्व यशोभागी च जायते ॥२०॥ 
कुन्तीनन्दन | जो पीष मासको एक वक्त भोजन करके 
विताता है; वह सोमाग्यशाली, दर्शनीय और यशका भागी 
होता है [| २० ॥ 
माध॑ तु नियतो मासमेकभक्तेन- यः क्षिपेत्‌ । 
भीमत्कुले शातिमध्ये स महत्वं॑ प्रपयते ॥ २१ ॥ 
जो माघषमासको नियमपूर्वक एक समयके मोजनसे व्यतीत 
करता है? वह धनवान कुलमें जन्म लेकर अपने कुठम्बीजनों में 
महत््वको प्राप्त होता है॥ २१॥ 
भगरेबतमास तु एकभक्तेन यः क्षिपेत्‌। 
स्त्रीपु चबलभतां याति वश्याश्वास्य भवन्ति ताः ॥ २२ ॥ 
जो फाल्युन माठकी एक समय मोजन करके व्यतीत 


करता है; वह स्ियोंकों प्रिय होता है और वे उसके अधीन 
रहती हैं ॥ २२॥ 
चैत्र तु नियतो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 
खुवर्णमणिमुक्ताब्ये कुले महति जायते ॥ २३ ॥ 
जो नियमपूर्वक रहकर चेत्रमासको एक समय मोजन 
करके विताता है, वह सुबर्ण, मणि और मोतियेसि सम्पन्न 
महान्‌ कुलमें जन्म लेता है | २३ ॥ 
निस्तरेदेकभक्तेन बेशाखं॑ यो जितेन्द्रियः । 
नरो वा यदि वा नायी ज्ञातीनां भ्रष्ठतां ब्जेत्‌ ॥ २४ ॥ 
जो स्री अथवा पुरुष इन्द्रियसंयमपू्वंक एक समय ' 
भोजन करके वेशाख मासको पार करता है; वहू सजातीय 
बन्धु वान्धर्वेमें श्रेष्टताको प्राप्त होता है ॥| २४॥ 
ज्येष्ठामूलं ठु यो मासमेकभक्तेन संक्षिपेत्‌। 
ऐश्वरयेमतुल भ्रेष्ठ पुमान्‌ स्त्री वा प्रपयते ॥ रे५॥ 
जो एक समय ही भोजन करके ज्येष्ट मासको बिताता 
है; वह जी हो या पुरुष) अनुपम श्रेष्ठ ऐ.्वर्यको प्राप्त होता है ॥ 
आपाड्मेकभक्तेच. स्थित्वा मासमतन्द्रितः । 
बहुधान्यो वहुधनो वहुपुत्र्थ जायते ॥ २६॥ 
जो आषादढ़ मासमें आलस्य छोड़कर एक समय भोजन 
करके रहता है) वह बहुत-से धन-घान्य और पुन्नोंसे सम्पन्न 
झोोता है ॥ २६ ॥ 
श्रावण नियतो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 
यत्र तन्नाभिषेकेण युज्यते शातिवर्धनः॥ २७॥ 
जो मन और इन्द्रियोंको संयममें रखकर एक समय 
भोजन करते हुए श्रावण मातको विताता है? वह विभिन्‍न 
तीर्थोर्मे स्नान करनेके पुण्य-फल्से युक्त होता और अपने 
कुठम्बीजनोंकी इंद्धि करता है॥ २७ ॥ 
प्रौषपद॑ तु यो मासमेकाहारो भवेश्नरः। 
गयाद्य॑ स्फीतमचलमैश्वय प्रतिपद्यते ॥ २८ # 
जो मनुष्य भाद्रपद मासमें एक समय मोजन करके रहता 
है, वह मोघनसे सम्पन्न) समृद्धिशील तथा अविचल ऐड्वर्यका 
भागी होता है ॥ २८ ॥ 
तथेवाध्वयुज मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 
सुज्ाचान वाहनाब्यश्व वहुपुत्रश्च जायते ॥२५॥ 
जो आशिवन मासको एक समय भोजन करके बिताता है? 
वह पवित्र) नाना प्रकारके वाहनेंसि सम्पन्न तथा अनेक 
पुञ्नोॉसि युक्त होता है ॥२९ ॥ 
कार्तिक ठु चरे मासं यः कुयोदेकभोजनम । 
श्रश्व॒ वहुभार्यश्वय कीर्तिमांश्रेच जायते ॥ ३० ॥ 
जो मनुष्य कार्तिक मासमें एक समय मोजन करता हैः 


दान घर्मेरर्द ] 
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वह शरबीर; अनेक मार्याअँति मंचुक्त और कीतिमान होता हैं ॥ 
इति मासा नरव्यात्र क्षिपतां परिक्ीनिता:। 
तिथीनां नियमा ये तु शटणु तानपि पा्थिय ॥ ३१ ॥ 
पुरुषधिह ! इस प्रकार मैंने मासपर्यन्त एकमुक्त ब्त 
फरनेवाले मनुष्योंके लिये विभिन्न मार्सोके फल बताये हैं | पृथ्वी- 
नाथ | अब तिथियेंके जो नियम हैं, उन्हें भी सुन लो॥३१॥ 
पक्षे पक्षे गते यस्तु भक्तमक्षतति भारत। 
गवाढ्यशे बहुपुत्नश्ध वहुभाये सर जायते ॥ ३२॥ 
भरतनन्दन। नो पंद्रह पंद्रह दिनपर भोजन करता है; वह्द 
गोधनसे सम्बन्न और यहुत-से पुत्र तथा स्व्ियोसे युक्त होता है॥ 
मासि मासि त्रिरात्राणि छृत्या चर्पांणि दवादुश | 
गणाधिपत्य प्राप्नेति निःसपल्लमनाविल्‍ूम ॥ ३३ ॥ 
' जो बारह वर्षोतक प्रतिमास अनेक तनिरात्रत्रत करता है? 
वह भगवान्‌ शिवके गर्णोकरा निष्कण्टक एवं निर्मल आधिपत्य 
प्राप्त करता है ॥| ३३ ॥ 
पते तु नियमाः सर्च कतेंब्याः शरदो दश | 
झे चानये भरतश्रेष्ठ प्रवृक्तिमनुबर्तता ॥ ३७॥ 
मरतश्रेष्ठ ! प्रद्नत्तिमार्यक्षा अनुसरण करनेवाले पुरुष- 


को ये सभी नियम बारह वर्षोतक पाछन करने चाहिये [[३४॥| 


यरतु प्रातस्तथा साय॑ खुलानो चान्तरा पिबेत्‌ | 
अदिखानिरतो नित्यं जुछानों जातवेद्सम्‌ ॥ ३५ ॥ 
घड़्मिः स बर्षछपते सिध्यते नात्र संशायः । 
अप्रिश"ेमस्य यश्षस्य फर्ल प्राप्नोति मानव: ॥ ४६ ॥ 
जो मनुष्य प्रतिदिन सब्रेरे और शामको भोजन करता 
है; बीचमें जलतऊ नहीं पीता तथा मदा अहिंसापरायग होकर 
नित्य अग्निहोन्न करता है। उसे छः वर्षोर्म सिद्धि प्राप्त हो जाती 
है। इसमें तंशय नहीं है तथा नरेश्वर | बह अग्निश्टेम यश्ञ- 
का फल पाता है ॥ ३५-२६ ॥ 
अधिवासे सो5प्सरसां न्रत्यगीतविनादिते। 
रसते ल्लीसहस्राब्य सुकृती विरजों नरः ॥ ३७ ॥ 
बह पुण्यात्मा एवं रजोशुणरदहित पुरुष सदर्खो दिव्य 
रमणियोंसे भरे हुए अप्तरा शक महलूयें, जहाँ दृत्य और गीतकी 
ध्वनि गूँजती रहती है; रमगर करत ६ ॥ २७॥ 
तप्तकाश्चनवर्णाम विघानमधिरोहति । 
पूर्ण वर्षलद्म॑ च चरह्मकोके महीयते ॥ ३८ ॥ 
तत््षयादिदह चागस्य साहात्म्यं प्रतिष्यते। 
इतना ही नहीं बह तथावे हुए सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ 
विमानपर आरूढ शोता है और पूरे एक इजार वर्षोतदा धद्य- 
लेकर्मे तम्मानपूर्वक रहता है । १प्यज्ञीण होनेयर इस लोवमें 
आकर महत्वपूर्ण खान प्राप्त करदा है ॥ रे८३ ॥ 





यस्तु संबत्सरं पूर्णमकाहारों भवेत्नरः ॥ ४० ॥ 
अतिरातच्रस्थ यछम्य स फल समुपाइनुते 

जो मानव पूरे एक वर्ष तक प्रतिदिन एक बार भोजन 
करके रहता है; वह अतिराच्यश्का झल भोगता है ॥ ३९१॥ 

दृशत्रप॑ंसहज्ञाणि खर्ग च॑ स महीयते ॥ ४० ॥ 

तत्तयादिष्द चागम्य माहास्म्य प्रतिपथते | 

वह पुरुष दस इजार वर्षातक खर्गव्गोकर्मे प्रतिष्ठित दोता 
है | फिर युण्यक्षीण होनेपर इस छोकमें आकर मद्टत्तवपूर्ण 
स्थान प्राप्त कर लेता है ॥ ४०१ ॥ 
यरतु खंदत्सरं पूर्ण चतुध भक्तमदनुते ॥ ४१॥ 
अहिंसानिरतो नित्य सन्यवाग विजितेन्द्रियः । 
चाजपऐेयल्य यशस्थ से फर्ल समुपाबजुते ॥ ४२॥ 
दशवर्घसहदस्माणि खगलोके. महीयते | 

जो पूरे एक वर्षतक दो-दो दिनपर भोजन करके रहता 
है तथा साथ द्वी अहिंसा) सत्य और इन्द्रियसंयमफा पालन 
करता है, वह वाजपेय यजश्ञका फल पाता है और दस हजार 
वर्षोत्तक स्वर्गलोकर्मे प्रतिप्तित होता है॥ ४१-४२३ ॥ 
पष्ठे काले तु कीन्तेय नरः संयत्खरं ल्षिपन्‌ ॥ 2३॥ 
अशभ्वमंचण यक्षस्य फल प्राप्नोति मानवः। 

कुन्तनन्‍दन | जो एक खाल तक छठे समय अर्थात्‌ 
दीन-तीन दिनोपर भोजन करता है वह मनुष्य अस्वमेघ यश्ष- 
का फड पाता है ॥ ४३१ ॥ 
चक्रवाकप्रयुक्तेत विमानेन स गरछति ॥ ४४॥ 
चत्वारिंशत्‌ सहस्लाणि वर्षाणां दिचि मादते । 

वह चक्रवार्कोद्दारा बहन किये हुए विमानसे स्वर्गलोक- 
में जाता है और वहाँ चालीत हजार वर्षोतक आनन्द भोगता 
है॥ ४४६ ॥ 
अप्टमेन _ ठु भकेन जीवन संचत्सरं न्रप ॥ ४५॥ 
गयवासयस्य यशस्य फल प्राप्तोति मानवः। 

नरेध्वर ! हो मनुष्य चार दिनोपर मोजन करता हुआ 
एक वर्धतक जीवन घारण करता है। उसे गवामय बशवा 
फल प्राप्त होता है ॥ ४५ ॥ 
हंससारसयुक्तेन विमानेन ख गनछति ॥ 2६॥ 
पश्चाशर्त सहस्लाणि चर्षाणां दिधि मादते । 
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अनशन करनेका फ्ठ मिलता है। ऐसा मगवान्‌ अन्विस मुनि- 
का कथन है || ४७६ || 
पश्टिदर्षसदस्म्निणि दिवमावसते च सः॥ ४८॥ 
धीणानां बलकीनां चर वेणूनां च विशाम्पते । 
सुधोगमधुरेः शब्दें! खुप्तः स प्रतियोध्यते ॥ ४९॥ 
जञानाथ | वह साठ हजार वर्षोतक स्वर्गर्म निवास करता 
है और वहाँ बीगा बल्लकी; वेणु आदि वार्थोके मनोरम घोष 
तथा सुमधुर झन्दोंद्राग उसे सोतेसे जगाया जाता है॥ 
संयत्सरमिद्देक तु मासि मासि पिवेद्पः 
फर्ल विश्वज्ितस्तात प्राप्नोति स नरो न्प ॥ ५० ॥ 
तात | नरेश्वर ! जो मनुष्य एक वर्ष तक प्रतिमास एक बार 
जल पीकर रहता है; उसे विश्वजित्‌ यश्का फल मिलता है॥ 


सिंदव्याप्रप्रयुक्न विमानेन स गच्छति । 
सप्तति च सहस्वताणि वर्षाणां दिवि मोदते ॥ ५१ ॥ 
वह सिंह और व्याप्र जुते हुए विमानसे यात्रा करता है 
और सत्तर हजार वर्षोतक स्वर्गलोकर्मे सुख भोगता है ॥५१॥ 
मासादूध्व नरव्याप्त नोपवासो विधीयते। 
विधि त्वनशनस्याहुः पार्थ धर्मविदो जनाः ॥ ५२॥ 
पुरुषतिहद! एक माससे अधिक समयतक उपवास करनेका 
विधान नहीं है । कुन्तीनन्दन ! धर्मज्ञ पुरुषेनि अनशनकी 
यही विधि वतायी है ॥ ५२ ॥ 
भनार्तों व्याधिरहितो गच्छेदनशर्न तु यः । 
पदे पदे यशफल स प्राप्नोति न संशयः ॥ '*३॥ 
जो ब्रिना रोग-व्याधिके अनशन बत करता है) उसे पद- 
पदपर यज्ञका फल मिलता है। इधमें संशय नहीं है ॥ ५३ ॥ 
दिय॑ हंसप्रयुक्तन विमानेन स गच्छति। 
शर्त वर्षसहस्त्राणां मोदते स दिवि प्रभो ॥ ५७ ॥ 
शर्तं चाप्सरसः कन्या रसयन्त्यपि ते नरम । 
प्रमो ! ऐसा पुरुष हंस जुते हुए, दिव्य विमानसे यात्रा 
करता है और एक लाख वर्रोतक देवलोकमें आनन्द भोगता 
है! तकड़ों कुमारी अप्ठराएँ उस मनुष्यका मनोर&्जन 
करती दँ॥ ५४६ ॥ 
आर्ता वा व्याधितो वापि गच्छेदुनशन तु यः ॥ ५५ ॥ 
शत वर्षसहस्लाणां मोदते स पिवि प्रभो। 
प्रभो ! रोगी अयवा पीड़ित मनुष्य भी यदि उपवास 
करता है तो व एक लाख वर्षोतक खर्गमें सुखपूर्वक निवास 
करता है ॥ ५०३ ॥ ' 
फास्वीनू पुरशच्देन सुप्तश्वेव प्रवोध्यते ॥ ५६॥ 
सहस्तवदंसयुक्न विमानेन तु गच्छति। 


बह से जानेयर दिव्य रमणियोक्ती काश्वी और नूपुरोकी 


ला मे 
सात रे 
पा हे 








झनकारसे जागता है और ऐसे विमानसे यात्रा करता है; 
जिसमें एक हजार हंस जुते रहते हैं ॥ ५६३ ॥ ' 
स॒गत्वा स्रीशताकीणं रमते भरतपेभ ॥ ५७॥ 
क्षीणस्थाप्यायनं दष्ठं क्षतस्य क्षतरोहणम्‌ । 
व्याधितस्थौषधग्रामः क्ुछस्य च प्रसादनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
दुःखितस्यार्थमानाभ्यां दुःखानां प्रतिषिधनम। 
न चेंते खर्गकामस्य रोचन्ते सुखमेघसः ॥ ०० ॥ 
भरतश्रेष्ठ | वह खर्गमें जाकर सेकड़ों रमणियेसि भरे हुए, 
महलमें रमण करता है | इस जगत्‌में दुर्बल मनुष्यको दृष्ट-पुष्ट 
होते देखा गया है। जिसे घाव हो गया है? उसका घाव भी 
भर जाता है। रोगीको अपने रोगकी निदृत्तिके लिये औषध- 
समूह प्राप्त होता है। क्रोधमें भरे हुए पुरुषको प्रसन्न करनेका 
उपाय भी उपलब्ध होता है| अर्थ और मानके लिये दुखी 
हुए. पुरुषके दुःखोंका निवारण भी देखा गया है; परंतु 
खर्ग की इच्छा रखनेवाले और दिव्य सुख चाइ्नेवाले पुरुषको ये 
सब इस लोकके सुर्खोंकी बातें अच्छी नहीं लगती ॥५७-५९॥ 


अतः ख॒ कामसंयुक्ते विमाने हेमसंनिभे। 
रसते स्रीशताक्रीण पुरुषो5लंकृतः झुत्िः ॥ ६० ॥ 
खस्थः सफलसंकल्पः सुखी विगतकलत्मपः। 

अतः वह पवित्रात्मा पुरुष वच्त्राभूषणणोतते अलंकृत हो 
सेकड़ों ज्ियेसि भरे हुए और इच्छानुसारं चलनेवाले सुवर्ण- 
सद्ृश विमानपर बेठकर रमण करता है। वह खस्थ, उफल- 
मनोरय) सुखी एयं निष्पाप होता है ॥ ६०३ ॥ 


अनश्नन्‌ देहमुत्सखज्य फर्ल प्राप्नोति मानवः ॥ ६१॥ 
वःलखूर्यप्रतीकाशे विमाने. हेमवर्चेलि । 
घदु०मुक्ताखचिते चीणामुरजनादिते ॥ ६२॥ 
पताकादीपिकाकीर्ण. द्व्यघण्टानिनादिते । 
स्रीसहसानुचरिते स नरः खुखमेंधते ॥ ६३ ॥ 


. जो मनुष्य अनशन-ब्रत करके अपने शरीरका त्याग कर 
देता है। वह निम्नाड्लित फलका भागी द्वोता है। वह प्रातः: 
कालके सूथकी मंति प्रकाशमानः सुनहरी कान्तिवाले) बैदूर्य 
और मोतीसे जटित; बीणा और मृदज्भकी ध्वनिसे निनादित/ 
पताका ओर दीपकोसे आलोकित तथा दिव्य घंटानादसे 
गूंजते हुए; सहर्खों अप्सराओँसे युक्त विमानपर बैठकर दिव्य 
सुख भोगता है ॥ ६१-६३ | 
यावन्ति रोमकृपाणि तस्य गाज्रेपु पाण्डव | 
ताबन्त्येव सहस्लाणि वषोणां दिचि मोदते ॥ ६७ ॥ 

पाण्डुनन्दन उसके झरीरमें जितने रोमकृप होते हैं। 
उतने ही सहस्त वर्षोतक वह खगलोकममें सुखपूर्वक निवास 
करता है ॥ ६४ | 


नास्ति वेदात्‌ पर शास्त्र नास्ति माठसमो गुरु: । 


दानधर्मप्थे ] 


सप्ताधिकशठतमो 5ध्यायः 


प्टरपे 














न धर्माव पयमो छाभस्तपो नानशनात्‌ परम ॥ ६५ ॥ 
बेदसे बढ़कर कोई शास्त्र नहीं है। माताके समान कोई 


गुरु नहीं है; धर्मसे बढ़कर कोई उत्कृष्ट लाभ नहीं है तथा 


उपवाससे बढ़कर कोई तपस्या नहीं है ॥ ६५ | 


ब्राह्मणेस्यः परं॑ नास्ति पावन दिवि चेह च । 
उपवासेस्तथा तुढ्य॑ तपशकरम न विद्यते ॥ ६६॥ 


जैसे इस छोक और परलोकमें व्रक्षत्रेत्ता त्राह्मणेसि बढ़कर 


कोई पावन नहीं है; उसी प्रकार उपवासके समान कोई तप 
नहीं है॥ ६६ ॥ का 
उपोष्य. विधिवद्‌ देवास्लिदिवं प्रतिपेद्रि। 
फ्रूपयश्व परा॑ सिद्धिमुपवासैरवाप्लुवन ॥ ६७ ॥ 
देवताओंने विधिवत्‌ उपवास करके ही स्थर्ग प्राप्त किया 
है. तथा ऋषियोंको भी उपवाससे ही सिद्धि प्राप्त हुई है ॥६७॥ 
द्व्यवर्षसदस्त्षाणि विश्वामित्रेण घीमता। 
क्षान्तमेफेन भक्तेन तेन विप्रत्वमागतः ॥ ६८ ॥ 
परम बुद्धिमान विश्वामित्रजी एक हजार दिव्य वर्षोतक 
प्रतिदिन एक समय मोजन करके भूखका कष्ट सहते हुए, 
तपमें लगे रहे । उससे उन्हें ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति हुई ॥ ६८ ॥ 
 झयवनो जमदग्निश्च वसिष्ठो गौतमो भृगुः । 
सखथे एव दिवं प्राप्ताः क्षमावन्‍्तो महर्षयः ॥ ६० ॥ 
ज्यवन) जमदग्निः वसिष्ठ गोतमः भगु--ये सभी 


ज-अनयन्‍बक 
जनम जरी जननी नी न फेक ििनन परी अनी जी सकी कल की परी करी जा ० बे 


ध्षमावान्‌ महर्षि उपवास करके ही दिव्य छोकेको प्राप्त हुए दै॥ 

इद्मक्लिस्सा पूर्व महर्पिम्बः प्रदर्शितम्‌। 
यः प्रदर्शयते नित्य न स दुध्खमवाप्लुते ॥ ७० ॥ 
पूर्वकाल्म अद्विरा मुनिने मदर्षियोंक्रों इस अनश्ञन-मतकी 
महिमाका दिग्दर्शन कराया था। जो सद्दा इसका लेगेंमिं 

प्रचार करता है; वह कभी दुखी नहीं होता ॥| ७० ॥ 

इमं तु कौन्तेय यथाक्रमं विधि 
प्रवतितं ह्यश्चिस्सा महर्षिणा 
पंटेच्च यो ये श्टणुयात्य नित्यदा 
न विद्यते तस्य नरस्य किल्विपम्‌ ॥ ७१ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! महर्षि अज्ञिरकी बतलायी हुई इस 
उपवासत्रतकी विधिको जो प्रतिदिन ऋमश$ पढ़ता और सुनता 
है, उस मनुष्यका पाप नष्ट हो जाता है ॥ ७१॥ 
विमुच्यते चापि स सर्वेसंकरे- 
ने चास्य दोपेरसिभूयते मतः । 
वियोनिजानां व विज्ञानते रुत॑ 

धुवां च कीर्ति लभते नरोत्तमः ॥ ७२ ॥ 
वह सब प्रकारके संकीर्ण पार्पेति छुटकारा पा जाता द्वैतया 
उसका मन कमी दोरषति अमिभूत नहीं होता । इतना ही नहीं) 
वह श्रेष्ठ मानव दूसरी योनिर्मे उलन्न हुए प्राणियोंक्री बोली 
समझने लगता है और अक्षय कीर्तिका भागी होता दे ॥७२॥ 





इति श्रीमद्वाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मयवेणि उपचासविधी पडथघिकशततमोड्स्यायः ॥ १०६ ४ 


इस प्रकार श्रीमद्ामागत अनुशाहनर्पतके अन्तर्गत दानधर्मपर्दमे उपदासबिचिजिषयक एक सी छठा अध्याय पूरा हुआ है ध्त 


-++प्ा८:2><2-ई_ 2७०. सइफम-+ननन 


सप्ताधिकशततमो5ध्यायः क्‍ 
दरिद्रोंके लिये यज्ञतुल्य फल देनेवाले उपवाप्त-त्रत और उसके फलका विस्तारपूबंक वणन 


युधिष्ठि: उवाच 


पितामहैन विधिवद्‌ यज्ञाः प्रोक्ता मद्दात्मना । 
गुणाश्रैषां यधातथ्य॑ प्रेत्य चेह च स्वेशः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कद्दा--मद्दात्मा पितामहने विधिपूर्वक 
यशॉका वर्णन किया और इदलोक तथा परलोकरमें जो उनके 
सम्पूर्ण गुण हैं; उनका मी ययावत्रूपसे प्रतिपादन किया ॥ 
न ते शाक्या द्रिद्रेण यज्ञाः प्राप्ठुं पितामह। 
बहूपकरणा यशज्ञा नानासम्भारविस्तराः ॥ २ ॥ 
किंतु पितामह ! दरिद्र मंत॒ुष्य उन यशॉका लाभ नहीं 
उठा सकता; क्योंकि उन यशेकि उपकरण बहुत हैं और 
अनेक प्रकारके आयोजनेके कारण उनका विस्तार बहुत 
बढ जाता है ॥ २॥ 


पार्थिव राजपुत्रै्वां शक्याः पराप्तुं पितामह। 
कि. ३७७ घि ० जज 
नार्थन्यूनेसवगुणरेकात्मभिरसहते+ ॥ ३॥ 
दादाजी ! राजा अथवा राजपुत्र ही उन यशेका लाभ 
छे सकते हैं | जिनके पास घनकी कमी है) जो गुणददीन, 
एकाकी और असहाय हैं) वे उस प्रकारके यज्ञ नहीं कर 
सकते ॥ ३ ॥ 
यो द्रिद्रेरपि विधिः शक्यः प्राप्ठुं सदा भवेत्‌ । 
अर्थव्यूनैस्वगुगरेकात्ममिरसंहतेः ॥४॥ 
तुल्यो यशफलैरतैस्तन्मे हि.ः पितामह । 
इसलिये जिस कर्मका अनुष्ठान दरिट्रों) गुणद्धीनोः एकाकी 
और असहायेकि लिये मी उुगम तथा बदे-बढ़े यशेंकि उमान 
फू देनेवाला होत पउमीका सुझसे ना्गन स्टीडियि ॥ ४६ ॥ 





इदमड्रिरला प्रोक्तमप्यासपफ्लात्मकम्‌ ॥ ६ ॥| 
ध्रिदयि यशफलिन उस्य तन्निवाध सुधिष्ठिर | 

भीप्मजीन कहा-युविश्रि ! अद्विरा मुनिकी बतलायी 
हुए जो उपवासको विधि $$ बह नज्ञेके समान ही फल देने- 

साला ६ | उसका पुनः बेणन करता हूँ, छुना ॥ ५५ ॥ 

यसतु कल्ये तथा खाय॑ भुआानो नान्‍तरा पिवेत॥ ६ ॥ 
श्रद्दिसानिरतो नित्य जुछानो जातवेद्सम्‌। 
पड्मिरेंव स वर्षस्तु सिध्यते नाच संशयः ॥ ७ ॥ 

जो सबेरे और द्यामको दी मोजन करता है, बीचर्मे जल- 
तक नहीं पोता तथा अ्ितायरायण होकर नित्य अग्निह्दोन्र 
करता है। उसे छ3 वर्षोर्मे हूं। भिद्धि थ्राप्त हों जाती है-इसमें 
संद्य नहीं है ॥ ६-७ ॥ 
तप्तकाब्थनवर्ण च विमान लभते नरः। 
देवस्त्रीणामघीयासे.. जृत्यगीतनिनादिते ॥ ८ ॥ 
प्राजापत्ये बसेत्‌ पद्म॑ं वर्षणामग्नि्संनिभे। 

वह मनुष्य तपाये हुए सुवर्ण ह समान कान्तिमान्‌ विमान 
पाता है और अमतुल्य देजम्वी प्रजापतिलोक्म उत्व तथा 
गीतेंसे गूँज़ते हुए देवाज्ञनाओंक्े महल्‍ूमें एक पद्म वर्षोतक 
निवास करत' है॥ ८३ ॥ 
त्नीणि वर्षाणि यः प्राशेत्‌ सतत त्वेकभो नस) ९ ॥ 
धरमपत्नीरतो नित्यमग्निष्रोमफल॑ लमभेत्‌ । 

जो अपनी ही परम्मण्ल्नीमें अनुराग रखते हुए निरन्तर 
तीन वर्षोतक प्रतिदिन एक समय भोजन करके रहता है 
उसे अग्निश्रेम यशह्ना फल प्राप्त होता है ॥ ९३ ॥ 
यध्ष॑वहुसुवर्ण वा वासवप्रियमाचरेत्‌ ॥ १०॥ 
सत्यवान्‌ दानशीलश् ब्रह्मण्यश्रानसुयकः 
क्षान्तो दान्‍्ती जितकीयः स गच्छति पर्य गतिम्‌॥ ११॥ 


जो बहुत-नी सुबणकों दक्षिणासे युक्त इन्द्रप्रिय यशका 


अनुष्ठान करता है तथा सत्यवाद। दानझील। ब्राह्मणमक्त/ 
अदोपदर्शी, क्षमाश्नीक, जिते-द्रिथ और क्राधविज्यी होता है; 
चह उत्तम गतिक्रों प्राप्त होता है ॥ १०-११ ॥ 
पाप्ड्राश्रप्रतीकाश विमाने हंसलक्षण। 
द समाप्त ततः पद्म साध्प्सराीसयंसेत सह ॥ १२॥ 
यह सफेद बादडके समान चमरकोडे हंसोपलक्षित 
विदानपर बेंटकर दो पद्म वर्षोका समय समाप्त होनेतक 
अप्यरार्थोके ताथ वहाँ 'नवास करता है ॥ १२ ॥ 
द्वितीय दिचसे यस्तु प्राक्षीयादेकनोजनम्‌ ! 
सदा द्वादृशमार्सास्ठु जुद्दानों जातचेद्सम्‌ ॥ १३ ॥ 
स्विकायएस नित्य नित्य कत्यप्रयोश्ननः ! 


भीमदाभाप्ते 





[ अउु शासनपर्दोनि 


विन 
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अभग्निशेमस्य यछ्स्य फर्ल प्राप्सोति मानवः ॥ १४॥ 

जो मनुष्य नित्य अम्निर्म होम करता हुआ एक वर्षतक 
प्रति दुसरे दिन एक चार मोजन करता है तथा प्रतिदिन 
अग्निकी उपासनार्मं ततर रहकर नित्य चबेरे जागता है 
वह अमिशेम यशक्ा फल पाता है॥ १३-१४॥ 
हंससारसयुक्त॑ च विसान रूमते मरः 
इन्द्रडोके च चसते घरसीमिः समावृतः ॥ १५॥ 

वह मानव हंस और सारसति जुते हुए विमानको पाता 
है और इन्द्रढोकर्मे सुन्दरी ज्लियेसि घिरा हुआ निवास 
करता है ॥ १५ ॥ 
दतीये द्विसे यस्तु प्राक्षीयादेकभोजनम। 
सदा छावशमासांस्तु जुद्ानो जातवेद्सम्‌॥ १ 
अश्निकार्यपरो लित्यं नित्य कह्यप्रवोधनः 
अतिरात्स्य यशस्यथ फल प्राप्तोत्यछुचमम्‌ ॥ १७ ॥ 

जो बारह महीर्नोतक प्रति तीसरे दिन एक समय मोजब . 
करत नित्य ध्बेरे उठता और अमित्री परिचर्यामे तत्पर हो 
नित्य अग्निर्म॑_आहुति देता है? वह अतिरात्र यागका परम 
उत्तम फल पाता है | १६-१७ ॥ 
मयूरहंसयुक्त थ विमान लभवे बरः। 
सप्तपीणां सदा कोके सो5पसरोभिदेसेत्‌ सह ॥ १८ ॥ 
निवर्तनं च तन्नास्य त्रीणि प्माति चेव ६ । 

उसे मोरोंसे जुता हुआ विमान प्राप्त द्वोता है और वह 
सदा सप्त्षियोक्रे लोकमें अप्सराओके साथ निवास करता है | 
वहाँ तीन पद्म वर्षोतक वह निवास करता है ॥ १८३ ॥ 
द्वसे यश्यतुर्थ तु प्राश्नीयादेकभोजनम्‌ ॥ १९॥ 
सदा द्वादशसाखान ये जुछ्वानो जातवेद्सम्‌ । 
दाजपेयस्य यशस्य फल प्राप्लोत्यलुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 

जो प्रतिदिन अग्निद्दोत्र करता हुआ बारद मद्दीनेतिक 
प्रति चौथे दिन एक बार भोजन करता है; वह वाजपेय यशञका 
परम उत्तम फल पाता है ॥ १९:२० || | 
इन्द्रकन्यानिरूढ था दिमाने छूभमते चरः। 

सागरस्य चपर्यन्ते वासूव॑ छोकमसावसेत्‌ ॥ २१॥ 

देवराजस्थय च क्रीडां वित्यकाल्‍मबेक्षते । 

उठ मनुष्यकोी देवकन्याओंछे आरूढ विमान उपलब्ध 
होता है और वह पृर्व॑तागरके तटपर इन्द्रल्नोकर्में निवात 
करता है तथा वहाँ रहकर वह प्रतिदिन देवराजक्ी क्रीडाओंकों 
देखा करता है ॥ २१३ ॥ 
दिवसे पश्चमे यस्तठु भाश्नीयादेकभोजनम्‌ ॥ २२॥ 
सदा इछ्धशामासांस्तु जुद्ानो जञातवेद्सम्‌। 

अलुब्धः सत्यवादी च बद्यणग्यश्राविह्िंलकः ॥ २६ ॥ 


अनखू युरपापस्यो. दादशाइफर्ल छेद । 
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जो वारइ .महीनोतक प्रतिदिन अस्निद्योत्र करता हुआ 
हर पॉचवें दिन एक समय भोजन करता है और लोमहीनः 
सत्यवादी, आ्राह्मणमक्त, अहिंतक और अदोषदर्शी होकर सदा 
पापकर्मोते दूर रइता है। उसे दादशाह यश्ञका फल प्राप्त 
होता है ॥ २२-२३४ ॥| 
जास्वूनदमयं दिव्यं विमान॑ हंसलक्षणम्‌ ॥ २४॥ 
सर्थयमालासमाभासमारोहेत्‌ पाण्डुरं शृहम्‌। 
आवतंनानि ऋत्वारि तथा पद्मानि द्वादइश ॥२८॥ 
शराग्निपरिमाणं च तच्रासो वसते सुखम। 


वह सूर्वकी क्रिग्ममालाओंके समान प्रकाशमान तथा 
जाम्बूनर नामक सुबर्णके बने हुए इ्वेतकान्तिवाले हंसलक्षित 
दिव्य विमानपर आरूढ़ होता तथा चार; बारह एवं पेंतीस 
( कुल मिछाकर इक्यावन) पद्म वर्षोतक स्वगंलोकर्मे सुखपू्बक 
नेबास करता है॥ २४-२५३ ॥ 
देवसे यसंतु षष्ठे थे मुनिः प्राशेत भोजनस्‌ ॥ २६॥ 
पदा दाइशमासान दे जुद्धालो जातवेद्सम्‌ । 
पदा त्रिषवणस्वायी ब्रह्मचायनखसखूयकः ॥ २७॥ 
।वां मेघस्य यशस्य फल पाप्नोत्य्नुत्तमम्‌। 

जो बारह महीनेतक सदा अग्निद्ोत्र करता, तीनों 
ध्याओंके समय स्नान करता, ब्रकह्मचयंका पालन करता$ 
[सर्रोके दोप नहीं देखता तथा मुनिइत्तिसे रहकर प्रति छठे 
इन एक बार भोजन करता है; वह गोमेघ यशका सर्वोत्तम 
#ल पाता है ॥ २६-२७४३ ॥ 


अ्ग्निज्वालासमाभाखं॑ हंसवहिंणसेवितम्‌ ॥ २८ ॥ 
गतकुस्मसमायुक्त॑ साथयेद्‌ यानस्ुत्तमम्‌ । 
ेवाप्सरसामझ प्रतिसुध्तः. प्रवोच्चते ॥ २९ ॥ 
पूपुराणां मिनादेन मेखलानां च निःखनेः। 

उसे अग्निकी ज्वालाक़े समान प्रकाशमान) हंस और 
ययूरेंते सेवित, झुवर्णजदित उत्तम विमान प्राप्त होता है और 
न्‍ह अप्सराओंके अड्डुर्म सोकर उन्हींके काश्चीकलाप तथा 
म पुरोंकी मधुर ध्वनिसे जगाया जाता है ॥ २८-२९३ ॥ 
क्रीटीसहर्स वषोाणां त्रीणि कोटिशतानि च ॥ ३० ॥ 
पञमान्यष्टाद्श तथा पताके डे सथेैंच च। 
अयुतानि थे पश्चाशदक्षयमंशतस्थ॒ च ॥ ३१॥ 
ोम्तां प्रमाणेन सम॑ ब्ेह्मलोके महीयते। 

वह मनुष्य दो पताका ( महापक्म » अधारह पद्म, एक 
जार तीन सो करोड़ और पचास अयुत वर्षोत्क तथा सौ 
]छोके चमड़ोंमें जितने रोएँ होते हैं; उतने वर्षोतक ब्रह्मलोक- 
ते सम्मानित होता है ॥| ३०-३१६ ॥ 
द्विंवले सप्तमे यस्तु प्राइमीयादेकभोजननम्‌ ॥ ३२ ॥ 


जि 


सदा डादशमाहान्‌ वे एं ह्वाते। ऊातब्द रूस ! 


सप्ताधिकशतततमोष्ध्यायः . 
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सरखती गोपयानों त्रह्मचनय समभाद रस ॥ ३३ ॥ 
खुमनोवर्णक चेव मचुमांस च वर्जबन्‌। 
पुरुषो मरुतां छोऋमिनद्वछोक थे गर्छति ॥ २४॥ 

जो बारह महीनोतिक प्रति सातवें दिन एक समय 
भोजन करता; प्रतिदिन अग्निर्मे आहुति देता: बाणीको 
संगम रखता .और ब्रह्मरर्यक्रा पालन करता एज पूर्लेकी 
माला। चन्दन) मधु"और मांसका सदाके लिये त्याग कर देता 
है; वह पुरुष मरुद्वर्णों तथा इन्द्रके लोकमें जाताहे ॥३२-३श॥। 
तनत्न तन्न हि सिद्धा्थों द्रैद कन्यामिरच्यते । 
फर्ूं चहुखुवर्णस्य यज्षस्य छमते नरः ॥ रे५॥ 
संख्यासतिगुणां च्ञापि तेषु छोकेपु मोदते। 

उन सभी खानोंमें सफ्लमनोरश होकरः वह देव- 
कन्याओंद्वारा पूजित होता है ठथा जिस. यज्ञ्मे बहुत-से 
सुवर्णकी दक्षिणा दी जाती है; उसके फलको व््ट प्राप्त कर 
लेता है और झमंख्य वर्षोतक बह उन लोकोंमें आनन्द 
मोगता है ॥ १५३ ॥ 
यस्तु संवत्सरं श्षान्तों छुड़केडहन्यए्मे चरः १ ३६॥ 
देवकार्यपरो नित्य झुद्ानलो आतवेद्सम्‌ | 
पोण्डरीकम्य यञ्ञस्य फर्ल प्राप्तोन्यनुत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 

जो एक वतक प्रति आठवें दिन एक बार गोजन 
करता+ सबके प्रति शक्षमागात्र रखता। देवता्भोक्रे कार्यमें 
तत्यर रहता और नित्यप्रति अग्निहोत्र करत है? उसे 
पौण्डरीक यागक़ा सर्वश्रेष्ठ फछू मिलता है ॥ ३६-३७ ॥ 
पद्मवर्णनिम॑ चेवच विमानमधिरोहति । 
कृष्णा: कनकमगौर्यश्व लायेः इयामास्तथापरा/॥ ३८ ॥ 
वयोरूपविलासिन्यों ऊप्षते नात्न संशयः। 

वह क्रमलछके समान बग्याले विमानग्ग चढ़ता है और 
वहाँ उसे व्यामवर्णा। सुबर्गमदश्य गौर वर्णवाली, सोलह 
वर्षकी-सी अवस्थाबाली और नूतन यौवन तथा मनोद्दर रूप- 
बिलाससे सुशोमित देवाइनाएँ प्राप्त होती हैं । इसमें संशय 


नहीं है॥ ३८३ ॥ 


यस्तु संचत्सर भुड्के नवमे सबवमेडहनि ॥ ३७॥ 
सदा द्वादशमासान दे जुद्धानो जातवेद्सम्‌ । 
अध्वमेघसहस्लस्थ फल प्राप्तोत् नुत्तमम्‌ ॥ ४० ॥ 
जो एक वर्षतक नीं-नी दिनपर एक समय भोजन करता 
है और बरहों मद्दीने प्रतिदिन भग्निगें आहुते देवा है। उसे 
एक हजार अधश्वमेघ बन्चक परम उद्म फल ग्राप् 
होता है ॥ ३९-४० ॥ ह 
पुण्डरीकप्रकाशं ञ् विमान ल्भते नरम 
दीघसूयोग्तितेजोमिदिव्यमाद्ामिरेव.. तर । ४९ ॥ 
नीयते रुद्धकन्यामिः सो न्दरिक्षं सनाततम ): 


ज््ट 
के 


न भीमइाभारते 








सअप्ाददा सदस्याणि घपोणां ऋत्पमेव च ॥ ४२ ॥ 
कफोरटीशतसदन्म था तेषु लछोकेपु मोदते। 

तस्ण बंद पुण्दरीकके समान श्वेत वर्णोका विमान पाता 

| द्वोमिमान य्य और अग्निके समान तेनस्विनी और 

दिव्यमालामारिगी सद्रकस्याएँ उसे सनातन अन्तरिक्षल्रोकर्म 
3 जाती हैं और वहाँ वह एक कल्प लाख करोड़ एवं 
अद्वारह दमार बर्षोंतक सुख भोगता है ॥ ४१-४२६ ॥ 
यस्तु संवत्सरं भुडक दशाहे है थे गते गते ॥ ४३ ॥ 
सदा द्वादशम्गसान वे जुद्वानो जातवेद्सम्‌ । 
ब्रह्मकन्यानिवासे च.. सर्वभूतमनोहरे ॥ ४४ ॥ 
अश्वमेधसहस्तस्थ फल प्राप्तोत्यनुत्तमम्‌ । 
रूपवत्यश्व त॑ कन्या रमयन्ति सनातनम्‌ ॥ ४५॥ 

जो एक वर्पतक दस-दस दिन बीतनेपर एक बार भोजन 
करता दै और बारद्दों महीने प्रतिदिन अम्िमें आहुति देता 
है; बह सम्पूर्ण भूतेकि लिये मनोहर ब्रह्मकन्याओंके निवास- 
सानमें जाकर एक हजार अश्वम्रेष यर्शोक्रा परम उत्तम फल 
पाता है और उस सनातन पुरुषका वश्लेकी रूपवती कन्याएँ 
ग्नोरखन करती हैं ॥ ४३-४५॥ 


गैलों लतमिगे बैक 
नीलोत्पलनिमर्वण. रक्तोत्पलनिभैस्तथा । 
विमान मण्डलावतेमादवत्तंगदनाकुलूम ॥ ४६ ॥ 


सागरोमिंप्रतीकाशं लभेवू यानमनुत्तमम्‌ । 
विचित्रमणिमाछाभिनोदित शहुनिःखनेः ॥ ४७ ॥ 
बह नीले और लाल कमलके समान अनेक रज्ञोसे 
सुशोमित) मण्डलाकार घूमनेवाछा, भेवरके समान गहन 
चकर लगानेवाला। सागरकी लहरोंके समान ऊपर नीचे 
होनेवाला, विचित्र मणिमाछाओंसे अलकृव और दहुध्वनिसे 
परिपूर्ण सर्वोत्तम विमान प्राप्त करता है | ४६-४७ ॥ 
स्फाटिकवेज्जसारेश्व स्तस्भेः सुकृतवेदिकम । 
भारोहति महद्‌ बान हंसलारखनादितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
उसमें स्क्ूटिक और वज्रसारमणिके खम्भे लगे होते हैं 
उसपर सुन्दर ढंगसे बनी हुई वेदी शोभा पाती है तथा 
व्दों हंस और सारस पक्षी कलरव करते रहते हैं। ऐसे 
विशाल विमानपर चढ़ता ओर खच्छन्द घूमता है॥| ४८ ॥ 
एकादशे तु दिवसे यः प्राप्ते प्राशइते हविः। 
सदा द्वाइशमासांस्तु जुद्ानो जातवेद्सम ॥ ४९ ॥ 
परखस्रियं नाभिलपेद्‌ वाचाथ मनसापि वा। 
अनुतं च न भाषेत मातापित्रो: कूडतेपि बा ॥ ७० ॥ 
अभिगच्छेन्महादेव॑विमानस्थ महावरूम । 
अभ्वमेघ्रलदस्नस्थय फल पाप्नोत्यजुत्तमम्‌ ॥ ५१ ॥ 
जो दारह महीनोतक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता हुआ 
प्रति ग्यारइवं दिन एक बार इविय्यान्ष अहण करता हे 


न 
किन न्श्द 





[| ा | 


[ सलुशासनपर्षणि 





थे 
मन-वाणीसे भी कमी परख्रीकी अभिलाषा नहीं करता है ; 
और माता-पिताके लिये भी कभी घठ नहीं बोलता है, वह| 
विमानमें विराजमान परम शक्तिमान्‌ महादेवजीके समीप 
जाता और इजार अश्वमेघ यशोंका सर्वोत्तम फल पाता हे 
है॥ ४९-५१ ॥ 


खायस्भुवं च पश्येत विमान समुएस्थितम्‌ । । 
फुमार्यः काक्षनाभासा रुपवत्यो नयन्ति तम्‌ ॥ ५२ ! 


हु 
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रुद्राणां तमधीयासं दिवि दिव्यं मनोहरम्‌ | 

वह अपने पास ब्रह्माजीका भेजा हुआ विमान खतः उपस्थित 
देखता है। सुवर्णके समान रज्जवाली रूपवती कुमारियोँ उसे 
उस विमानद्वारा चुलोकमें दिव्य मनोहर रुद्रलोकमें ले जाती 
हैं॥ ५२३६ ॥ 
वर्षाण्यपरिमेयानि युगान्ताग्निसमप्रभ। ॥ ५३॥ | 
कोटीशतसहस्स च दशकोटिशतानि च। 
रुद्र॑_ नित्य प्रणमते देवदानवसम्मतम्‌ ॥ ५४ || 
स॒तस्मे दर्शन प्राप्तो दिवसे दिचले भवेत्त्‌ । 

वहाँ वह प्रलयकालीन अग्निके समान तेजस्वी शरीर, 
धारण करके अतंख्य वर्षोतत एक लाख एक हजार 
करोड़ वर्षोतक निवास करता हुआ प्रतिदिन देवदानव- 
सम्मानित भगवान्‌ रुद्रको प्रणाम करता है। वे भगवान्‌ 
उसे नित्य-प्रति दर्शन देते रहते हैं ॥ ५३-५४३६ ॥ 


दिवसे द्वादशे यस्तु प्राप्त थे प्राशते हथिः ॥ ५५॥ 
सदा द्ादशमासान वे सर्वमेघफ्ल लमेत्‌। 


जो बारह महदीनोंतक प्रति बारह॒व दिन केवल हविष्यान्न 
ग्रहण करता है; उसे सर्वमेघ यशका फल मिलता है ॥५५३॥॥ 


आदित्यद्वादर्श तस्य विमान संविधीयते ॥ ५६॥ 


धर पे भी 
मणिमुक्ताप्रवालेश्य.. मद्दाह रुपशोमितस्‌ । 
हंसमालापरिक्षिपं नागवीथीसमाकुलूमस ॥ ५७॥ 
पु पु 5 
मयूरेश्क्रवाकेश्व.. कूजद्धिरुपशोमितम्‌ । 


अ्ेमंदद्धिः संयुक्त ऋह्मलोके प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
नित्यमावसर्थ राजन नरनारीसमाइतम्‌। 
ऋषिरेब महाभागस्त्वह्षिय प्राह धर्मवित्‌ ॥ ५९॥ 

उसके लिये बारह सूर्योके समान तेजस्वी विमान प्रध्छुत 
किया जाता है। बहुमूल्यमणि मुक्ता और मूँगे उस विमानकी 
शोभा बढ़ाते हैं) हंसश्रेणीसे परिवेष्टत और नागवीथीते 


. परिव्याप्त वद विमान कछरव करते हुए मोरों और. 


चक्रवार्केसि सुशोभित तथा ब्रह्मलोकर्मे प्रतिष्ठित है। उसके 
भीतर बड़ी-बढ़ी अद्जलिकाएँ बनी हुई हैं | राजन | वह 
नित्य-निवासस्थान अनेक नर-नारियेसि भरा हुआ होता है| यह 
बात मद्दाभाग घ॒र्मश ऋषि अड्विराने कही थी॥५६-५९॥ 


दानघर्मप्े ) 


सप्ताघधिकशठतमो5दप्यायः 


प्टर्रे 








प्रयोदशे तु दिवसे पाप्ते यः प्राशते हविः। 
सदा द्वादशमासान थे देवसचफल कमेत्‌ ॥ ६० ॥ 
जो बारह मद्दीनोतक सदा तेरह॒वें दिन हविष्यान्न भोजन 
करता है; उसे देवसन्नका फर प्राप्त होता है ॥ ६०॥ 
रक्तपझोदयं नाम विमान साधयेन्नरः ।. 
जातरूपप्रयुक्के थव रत्तसंचयभूषितम्‌॥ ६९ ॥ 
देवकन्याभराकीणे.. द्व्याभरणभूषितम्‌ । 
पुण्यगन्धोद्य॑ दिव्यं॑ चायव्येडपशोमितम्‌ ॥ ६२॥ 
उस मनुष्यको रक्तप्नोदुय नामक विमान उपलब्ध 
होता है; जो सुवर्णते जटित तथा रत्तसमूइसे विभूषित है। 
उसमें देवकन्याएँ. भरी रहती हैं, दिव्य आभूषर्णोसे विभूषित 
उस विमानकी बड़ी शोभा होती है । उससे पविन्न सुगन्ध 
प्रकट होती रहती है तथा बहू दिव्य विमान वायब्यास्शसे 
शोभायमान होता है॥ ६१-६२ ॥ 
तन्न शह॒पताके ट्वे युगान्त॑ फद्पमेव ले । 
अयुतायुत॑ तथा प्मं सझुद्रं च तथा बसेत्‌ ॥ ६३॥ 
वह व्रतघारी पुरुष दो शब्भू) दो पताका ( मह्दपद्म ); 
एक कल्प एवं एक चतुर्युग तथा दस करोड़ एवं चार पद्म 
वर्षोतक अह्मलोकमं निवास करता है ॥ ६३ ॥ 


गीतरात्थवेधोषेश् भेरीपणवत्ति/खनेः । 
सदा प्रह्मादितस्ताभिषदवकन्यामिरिज्यते ॥ ६४ ॥ 


वह०ँ देवकन्याएँ गीत और वार्घोके घोष तथा भेरी 
और पणवकी मधुर ध्वनिसे उस पुरुषको आनन्द प्रदान 
करती हुई सदा उसका पूजन करती हैं ॥ ६४ ॥ 
चतुर्दशे तु दिवले यः पूर्ण प्राशते हविः। 
सदा दाद्शमा्सांस्तु महामेधफल लमेत्‌॥ ६७५॥ 
जो बारह महीनेतक प्रति चोदहवे दिन हविष्यात्ष 
भोजन करता है? वह मद्ामेध यश्षका फल पाता है ॥ ६५ ॥ 
अनिर्देश्यवयोरूपा देवकन्याः खलंकृताः। 
झुछतप्ताज्द्धण.. विमानेसपयान्ति तम्‌॥ ६६॥ 
जिनके यौवन तथा रूपका वर्णन नहीं हो उकता) ऐसी 
देवकन्याएँ तपाये हुए. झुद्ध खर्णके अद्जद ( बाजूबन्द ) 
और अन्यान्य अलझ्लार धारण करके विमार्नोद्मारा उत 


. - गुरुषकी सेवा उपस्थित होती हैं॥ ६६ ॥ 


घकिनूं! हू ५ पु न्‍ 
कलहंसविनिधोषेदृफुराणां च.._तिग्खनेः ! 
: क्ाञ्ीनां च समुत्करषस्तत्न तन्न निवोध्यते ॥ ६७॥ 
वह सो जानेपर कलहंसोंके कलरवों। नूपुरोंकी मधुर 
झनकारों तथा काश्लीकी मनोहर ध्वनिर्योद्ारा जगाया 
जाता है ॥ ६७ ॥ 
देवकन्यानिवाले च तस्मिन वसति मानचः। 
आाह्ृबीवालुकाकीर्ण पूर्ण संदत्सर नरः॥ ६८॥ 





वह मानव देवकन्याओके उस निवासस्थानमें उतने 
वर्षोतक्तक निवास करता है। जितने कि गल्लालीमे दादके 
कण हैं ॥ ६८ ॥ 
यस्तु पल्ले गते सुढके एकभक्त जितेन्द्रियः | 
सदा द्वादशसासांस्तु जुह्मानो जातवेद्सम्‌॥ ८० ॥! 
राजसूयसहस्तस्थ फल प्राप्तोत्यनुत्मम्‌। 
यानसारोहते . दिव्य हंसवर्धिगसेवितम्‌॥ ७० ॥ 

जो जितेन्द्रिय पुरुष वारए महीनोंतक प्रति पंद्रहर्वे दिन 
एक बार खाता और प्रतिदिन अभिदोत्र करता हैः वह एक 
हजार राजसूय यशका सर्वोत्तम फल पाता है और हंस तथा 
मोरोंसे सेवित दिव्य विमानपर आरूढ़ होता है ॥ ६९-७० ॥ 
मणिसण्डलकेप्धित्नं.. जञातरूपसमाइतम । 
द्व्याभरणशोभाभिवेस्तीमसिरलकृतम्‌ ॥७१॥ 

वह विमान सुवर्णपत्रसे जटित तथा मणिमय मण्डलाकार 
चिहाँसे विचित्र शोभाठम्पन्न है | दिव्य वस्ञाभूषण?से 
शोभायमान सुन्दरी रमणियाँ उसे सुशोमित किये रहती 
हैं ॥७१॥ 
एकस्तम्मं॑ चतुद्देरं सप्तमौम॑ सुमझूलम्‌। 
पैज्ञगल्तीसहस्तरेक्ना. शोमित॑ गीतनिःखनेः ॥ ७२॥ 

उस विमानमें एक ही खम्भा होता हैः चार दरवाजे 
छगे,होते हैं| वह ठात तललोंसे युक्त एवं परममज्नलमय विमान 

सदर्खों वेजयन्ती पताकारओसि सुशोमित तथा गीतोंकी मधुर- 

ध्वनिसे व्याप्त होता है ॥ ७२ ॥ 
दिव्य दिव्यगुणोपेत॑ विमानमधिरोहति । 
मणिमुक्ताप्रवालेश्व भूषितं वैद्युतप्रभम्‌ ॥ ॥ ७३ ॥ 
वलेदू युगसहस्सं॑ च॒ खज्डकुअरबाहनः । 

मणि) मोती और मूँगोंसे विभूषित वह दिव्य विमान 
विद्युत-की-सी प्रभाते प्रकाशित तथा दिव्य गुणेसि सम्पन्न 
होता है । वह बतघारी पुरुष उसी विमानपर आहरूढ़ होता 
है| उसमें गेंडे और हाथी जुते होते हैं तथा वहां एक 
सहल् युगोतक वह निवास करता है ॥ ७र४॥ 
पोडशे दिवसे प्राप्ते या कुयोदेकभोजनम्‌॥ ७४॥ 
सदा द्याद्शमासान्‌ वे सोमयश्फर्ल लभेव्‌। 

जो बारह महीनोतक प्रति छोलहवें दिन एक बार मोजन 
करता है? उसे सोमयागका फल मिलता है ॥ ७४२ ॥ 
सोमकन्यानिवासेपु सो5ध्यावसति नित्यशः॥ ७५ ॥ 
सौस्यगन्धानुलिप्तश्व कामकारगतियमंवेत्‌ । 

वह सोम-कन्याओंके सहलोर्मि नित्य निवास कस्ता 
है, उसके अज्जेरति तोम्य गन्धयुक्त अनुलेप लगाया जाता 
है | वह अपनी इच्छाके अनुशार लीं चादता 
है॥ ७५5 | 





१ 
है श्गदठां वीक 
है। पूनते 
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सछुदर्शनाभिनीरभिर्मघचुराभिस्तवेध.. च॥७६॥ 
अर्च्यते थे विमानस्थः कामभोगेश् सेव्यते। 

वह विमानयर विराजमान होता है और देखनेमें परम 
मुन्दर। तथा मधुर मापिणी दिव्य नारियाँ उसकी पूजा करती 
दया ठगे काम-मोगक़ा सेवन कराती है ॥ ७६३ ॥ 
फर्ल पप्मशतप्रस्य मदहाकत्प॑ दशाधिकम ॥ ७७॥ 
आावर्तनानि चन्वारि साधयेघच्याप्यलौ नरः 

यह पुरुष सी पद्म वर्षेकि समान दस महाकल्प तथा 
चार चतुर्युगी तक अपने पृण्यका फल भोगता है || ७७३॥ 
दिवसे सप्तदशमे यः प्राप्ते प्राशते हृबि;॥ ७८॥ 
सदा ठाद्शमासान वे जुद्धातो जातवेद्सम्‌। 
स्थान वारुणमैन्द्रं च॒ रोद्व वाप्यधिगचछति ! ७९ ॥ 
मारुतीशनसे चेव ब्रह्मलो्क स गच्छति | 
तन्न देवतकन्याभिरासनेनोपचर्यते ॥ ८०॥ 

जो मनुष्य बारह महीर्नोतिक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता 
छुआ सोलह दिन उपवास करके सभ्रहवे दिन केवल इविष्यान्न 
मोजन करता है। वह वरुण, इन्द्र रुद्र, मरुत 
शुक्राचार्यजी तथा ब्रह्माजीके छोकमें जाता है और उन लोकमें 
देवताओंकी कन्याएँ आसन देकर उसका पृजन 
फरती हैं || ७८-८० ॥ 
भूभुंव॑ चापि देवर्षिं विश्वरुपमचेक्षते । 
तन्न देवाधिदेवस्य कुमार्यों रमयन्ति तम्‌॥ <१॥ 
दानिशद्‌ रूपधारिण्यो मधुराः समलंकूताः । 

वह पुरुष भूलाक; भुवर्लोंक तथा विश्वर्पघारी देवर्षिका 
यहाँ दर्शन करता है और देवाधिदेवकी कुमारियाँ उसका 
मनोरब्जन करती हैं| उनकी संख्या बत्तीस है। वे मनोहर 
रूपधारिणी, मघुरभाषिणी तथा दिव्य अलड्ढझारसि अलक्कुत 
होती हूँ ॥ ८ ।*। 
चन्द्रादित्याचुभी यावद्‌ गगने चरत्तः प्रश्नों ॥ ८२॥ 
तावधरत्यसी धीरः खुधासुतरखाशनः । 

प्रभो | जबतक आकाश्चर्मे चन्द्रमा और सूर्य बिचरते हैं, 
तबतक वह धीर पुरुष सुधा एवं अम्ृतरसका भोजन करता 
हुआ बद्धालोकर्मे विहार करता है ॥ ८२३ ॥ 
अप्टादशे यो दिवले प्राक्षीयारेकभोजनम्‌॥ ८३ ॥ 
सदा द्वादशमासान थे सप्ततोकान स पश्यति । 

जो लगातार बाहर मदीरनेतिक प्रति अठारहवें दिन एक बार 
भोजन करता & वह भूआदि सातों छोर्कोका दर्शन 
करता ६ ॥ ८ 
सथः सनन्दिधापंश्व पष्ठतः सोडमुगस्यते ॥ ८४॥ 
देवकन्याधिरडेंस्तु आजमाने खलंझूतेः 





उसके पीछे आनन्दपुर्वक्ष जय घोष करते हुए बहुतन्से 
तेजस्वी एवं सजे-सजाये रथ चलते हैं। उन रथॉपर देव- 
कन्याएँ बैठी होती हैं ॥ ८४३ ॥ 
व्याप्रसिंधग्रयुक्त व सेघखननिनादितम्‌ ॥ ८५॥ 
विमानमुचतमं॑ दिव्यं सुझखुखी हाधिरोहति। 

उसके सामने व्याघ और 8तिंहसि जुता हुआ तथा मेघके 
समान ग्रम्भीर गरजना करनेवाला दिव्य एवं उत्तम विमान 
प्रस्तुत होता है; जिसपर वह अत्यन्त सुखपूर्वक आरोहण 
करता है ॥ ८५६ ॥ 
तत्र कल्पसहर्स॑ से कन्याभिः सह सोदते ॥ <६॥ 
सुधारसं च भुजञ्जीव अम्तोपमसुत्तमम्‌। 

उस दिव्य लोक्में वह एक हजार कव्पोत्क देवकन्याओँ- 
के साथ आनन्द भोगता और अमृतके समान उत्तम सुधारस- 
का पान करता है ॥ ८६६ ॥ 
एकोनविशतिदिनि यो भश्ुदुकते. एकभ्रोजनम्‌॥ <७॥ 
सदा द्वादशमासान्‌ वे सदलोकान स पश्यति। 

जो लगातार बारह महीनोतक उन्नीसवं दिन एक-बार 
भोजन करता है; वह भी भू आदि सातें लछोकोौंका दर्शन .- 
करताहै॥ ८०३॥ 
उत्तम रूभते. स्थानमप्सरोगणसेवितम्‌॥ ८८ ॥े 
गन्धरवेंसपगीत॑ च विमान धूर्यवर्चसम्‌। 

उसे अप्सराओंद्वारा सेवित उत्तम स्थान-गन्धर्वोके 
गीतेंसे गूँजता हुआ सूर्यके समान तेजस्वी विमान प्राप्त 
होता है ॥ ८८६ ॥ ह 
तत्रामरवरख्रीमिमोदते बविगतज्चरः ॥ ८९, ॥ 
द्व्याम्वरधरः श्रीमानयुतानां शर्ते ,शतम | 

उस विम्ानमें वह सुन्दरी देवाज्ञनाओंके साथ आनन्द 
भोगता है। उसे कोई चिन्ता तथा रोग नहीं सताते | दिव्य- 
वस्न्रधारी और भ्रीक्तम्पन्न रूप घारण करके वह दस करोड़ 
वर्षोतक वहाँ निवास करता है ॥ ८९६ ॥ 
पूर्ण 'थ विशे दिवसे यो अ्लुड़ाके छोकभोजनम्‌॥ ९० ॥ 
सदा द्वादशमासांस्तु सत्यवादी ध्ुत्तमतः | 
अमांखाशी ब्रह्मचारी सर्वेभूतहिते रतः॥ ९१॥ 
स लोकान्‌ विपुलान रम्यानादित्यात्ामुपाइनुते । 

जो लगातार यारह मद्दीनेतक पूरे बीस दिनपर एक बार 
भोजन करता; सत्य बोलता, बतका पालन करता) मांत नहीं 
खाता ब्रह्मचर्यका पालन करता तथा समस्त प्राणियोंके ह्वितमें 
तलर रहता है। वह सूयदेवके विशारू एवं रमणीय छोकॉमें 
जाता है ॥ ९०-९ १६ ॥ 


5 + 
गन्धवरप्सरोभिश्व दिव्यमाल्यासुलेपनें: ॥ ९२॥ 
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सप्ताधिकशततमो5्च्यायः प्ट३७ 

थ्वृ ३ हे रे हे 
काश्चनहेथें; पृष्ठतश्चातुगस्‍्यते । अप्सराओंद्वारा पूजित द्ोता है। उन लोहोमें रह दिव्य 
उसके पीछे-पीछे दिव्यमाला और अनुलेपन घारण अरशिणेंसि विभूषित हो देवकन्वाओंके साथ समण 


करनेवाले गन्धरवों तथा अप्सराओंसे सेवित सोनेके मनोरम 
बेमान चलते हैं ॥ ९२६ ॥ 
ए्कविशे तु दिवसे यो भ्रुदुच्ते छोकभोजनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
सदा द्वादशमासान्‌ वे जुहानो जातवेद्सम्‌। 
छोकमौशनस॑ दिव्य॑ शक्रछोर्क॑ च गउछति ॥ ९४ ॥ 
भश्विनोर्मरतां चेव खुखेप्चभिरतः खदा। 
अनभिक्षश्ष दुःखानां विमानवरमास्थितः ॥ ९०॥ 
लेव्यमानों वरस्रीभिः कऋ्रीडत्यमरवत्‌ प्रभुः । 

जो लगातार बारद महीनोंतक प्रतिदिन अग्निहोत्र 
करता हुआ इक्क्रीसवें दिनपर एक बार भोजन करता है; वह 
शुक्राचार्य तथा इन्द्रके दिव्यछोक्में जाता है। इतना ही नहीं) 
उसे अश्विनीकुमारों और मरुद्गणोंके लोकोकी भी प्राप्ति होती 
है। उन लोकमें वह सदा सुख भोगनेमें ही तत्पर रहता है। 
छुःखॉका तो वह नाम भी नहीं जानता है और श्रेष्ठ विमानपर 
विराजमान हो सुन्दरी स्तियोंसे सेवित होता हुआ शक्तिशाली 
देवताके समान क्रीड़ा करता है ॥ ९३--९५३ ॥ 
दाबिशे दिवसे प्राप्ते यो मुडन्के छोकभोजनम्‌ ॥ ९६॥ 
सदा दादशमासान वे जुढानो जातवेद्सम्‌ | 
अर्हिसानिरतो थीमान सत्यवागनखूयकः ॥ ९७ ॥ 
लोकान्‌ वसूनामाप्तोति द्वाकरससप्रभः। 
कामचारी झुधाहारों विमानवरमास्थितः॥ ९८॥ 
र्सते 'देवकन्याभिर्दिव्याभरणभूषितः । 

जो बारह मद्दीनोंतक प्रतिदिन अग्निद्ेत्र करता हुआ 
बाईसवॉ दिन प्रास होनेपर एक बार भोजन करता है तथा 
अहिंसामें तत्पर, बुद्धिमान सत्यवादी और दोषदृष्टिसे रहित 
होता है। वह सूर्यके समान तेजस्वी रूप घारण करके श्रेष्ठ 
विमानपर आरूढ़ हो वसुरअकि लोकमें जाता है| बहाँ इच्छा- 
नुसार विचरता) >मृत पीकर रहता और दिव्य आभूषणेसि 
विभूषित हो देवकन्याओंके साथ रमण करता है ॥९६-९८॥॥ 


शत्रयोविशे तु दिवसे प्राशेद्‌ यस्त्वेकभोजनम्‌ ॥ ९९॥ 
सदा द्वादशमासांस्तु मिताहारो जितेन्द्रियः) 
वायोरुशनसश्वैव रुद्रछोर्क च गचछति ॥१००॥ 

जो लगातार बारह महीनोंदक मिताहारी और जितेन्द्रिय 
होकर तेईसवें दिन एक बार भोजन करता है, वह वायु, 
शुक्राचार्य तथा रुद्रके लोकमें जाता है || ९९-१०० ॥ 
कामचारी कामगमः पृज्यमानो5प्सरोगणेः | 
अनेकग़ुणपर्य॑न्तं विमानवरमास्थितः ॥ १०१॥ 
य्मते द्ेवकन्यामिदिव्याभरणभूषितः । 

वहाँ अनेक गुर्णोति युक्त श्रेष्ठ विमानपर आरूढ हो 
इच्छानुसार विचरता। जहाँ इच्छा होती वहाँ जाता और 


करता है ॥ १०१३ ॥ 
चतुर्विशे तु दिचसे यः प्राप्त प्राशते हविः॥१०श॥ 
सदा दाददमासांश्व जुद्धानो जातवेदसम्‌ | 
आदित्यानामधीवासे मोदमानों बसेच्चिरम्‌॥९०३॥ 
द्व्यमाल्याम्वरधरों. दिव्यगन्धानुलेपनः । 

जो लगातार बारह महीनोंतक अग्निहोत्र करता हुआ 
चौबीसवें दिन एक बार हृविष्यान्न भोजन करता है? वह 
दिव्यमाला। दिव्यवत्य, दिव्यगन्ध तथा दिव्य अचुलेपन 
धारण करके सुद्ीर्धकधालठतक आदित्यलोकमें सानन्द निवास 
करता है॥ १०२-१०३३६॥ 
विमाने काश्चने दिव्ये हंसयुक्ते मनोरमे ॥१०४॥ 
रसते देवकन्यादां सहस्य॑स्युतेस्तथा। 

वहाँ हंसयुक्त सनोरम एवं दिव्य सुवर्णमय विमानपर 
वह सहर्ों तथा अयुर्तो देवकन्याआंकि साथ रमण करता है ॥ 


पश्चव्शे तु दिवसे यः प्राशेदेकभोजनम्‌ ॥१०५॥ 
सदा द्वादशमासांस्तु पुष्कल यादमारुहेत्‌। 

जो लगातार बारह महीनोंतक पचीरव दिन एक बार 
भोजन करता है; उसको सवारीके लिये वहुत-से विमान या 
बाहन प्राप्त होते हैं ॥ १०५३ ॥ 


खिंहव्याप्रप्युक्तेस्तु. मेघनिःस्वननादितें: ॥१०६॥ 
स॒ रथेनन्दिधोषेश्व प्ृष्ठती हाछुगम्यते। 
वकम्यासमारुढेः काश्चनेविंमलेंः झुभेः ॥१०७॥ 


उसके पीछे सिंहों और व्याप्रोंसे जुते हुए तथा मेबरोंकी 
गम्भीर गरजनासे निनादित वहुप्रख्यक रथ सानन्द विजयघोष 
करते हुए चलते हैँ | उन सुवर्णमय, निर्मल एवं मन्नलकारी 
रथॉपर देवकन्याएँ आरूद होती हूँ | १०६-१०७ ॥ 
विमानमुत्तमं॑ दि्व्यमास्थाय सुमनोहरम्‌। 
तत्र कब्पसहस् व चसते ख्रीशताचुते ॥१०८॥ 
खुधारस चोपजीवन्नसतोपममुत्तमम्‌ 

वह दिव्य) उत्तम एवं मनोहर विमानपर विराजमान हो 
सैकड़ों सुन्दरियसि भरे हुए महलूमें सहस्त कर्ल्पोतिक निवास 
करता है। यहाँ देवताओंके भोज्य अमृतके समान उत्तम 
सुधारसको पीकर वह जीवन बिताता है | १०८३ ॥ 
उडविंशे दिवसे यसस्‍्तु प्रकुयोदिकशोजनम ॥१०९॥ 
सदा दादशमासांस्तु नियतो नियताशनः | 
ज़ितेन्द्रियों दीतरागों जुद्धानो जञातवेदसम्‌ ॥११०॥ 
स प्राप्तोति महाभागः पृज्यमानों 5प्सयोगण:। 
सप्तानां मस्तां लोकान वस्तां चापि सो 5चनुते॥१११॥ 

जो लगातार बारह महीनेतिक मन ओर इन्द्रियों- 
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को संयमर्मे रखकर मिताहारी हो छब्बीसर्वें दिन एक 
दार मोहन करता है तथा बीतराग ओर जितेन्द्रिय 
हे प्रतिदिन भग्निर्मे आहुति देता है वह महामाग 
मनुष्य अप्सराजसे पृजित हो सात मरुद्र्णो और आठ 
बमुआओंके लोकोमें जाता है॥| १०९-१११ ॥ 
विमाने: स्फाटिकेदिंव्येः सर्वत्नेरलंकृतेः । 
गन्धर्वेसप्सरोमिश्व॒ पूज्यमानः प्रमोदते ॥११२॥ 
द्वे युगानां सहस्ने तु दिव्ये दिव्येन तेजसा। 

सम्पूर्ण रल्नेंसि अलंकृत स्फटिक मणिमय दिव्य विमारनेसि 
सम्पन्न हो गन्धर्वों और अप्सराओँद्वारा पृूजित होता हुआ 
दिव्य तेजसे युक्त हो देवताओंके दो हजार दिव्य युर्गोतक 
वह उन लोकॉर्मे आनन्द भोगता है॥ ११२३ ॥ 


सप्तविशेष्थ दिवसे यः कुयोदेकभोजनम ॥११३॥ 

सदा द्वादशमासांस्तु जुदानो जातवेद्सम। 

फल प्राप्नोति बिपुल देवलोके व पूज्यते ॥११४॥ 
जो यारद्द मद्दीनोतक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता हुआ 

एर सत्ताईसर्वें दिन एक बार भोजन करता है। वह प्रचुर 

फलका भागी होता और देवलोकमें सम्मान पाताहै । १ १३-११४। 


अम्ृताशी चसंस्तन्न स वितृष्णः प्रमोद्ते । 
देव्पिंचरितं राजन राजपिभिरनुष्ठितम्‌ ॥११५॥ 
अध्यावसति दिव्यात्मा विमानवरमास्थितः। 
ख्रीभिर्मनोभिरामाभी रम्माणो मदोत्कटः ॥११६॥ 
युगकल्पसहस्प्नाणि च्रीण्यावसति वें खुखम्‌। 

वहाँ उसे अमृतका आहार प्राप्त होता है तथा वह 
तृष्णारहित हो वहाँ रहकर आनन्द भोगता दै। राजन | 
वह दिव्यरूपघारी पुरुष राजर्षियोद्वारा वर्णित देवर्षियोंकि 
चरित्रका श्रवण-मनन करता है और भरेष्ठ विमानपर आरुढ़ 
हो मनोरम सुन्दरियोंके साथ मदोन्मत्तमावसे रमण करता 
हुआ तीन एजार युर्गों एवं कर्ल्पोतक वह्दों सुखपूर्वक निवास 
फरता है॥ ११५-११६३ ॥ 
योडशबिशे तु दिवसे प्राक्षीयादेकमोजनम्‌॥११७॥ 
सदा द्वादशमासांस्तु जितात्मा विजितेन्द्रियः | 
फले देवपिंचरितं विपु्ल समुपारलुते ॥११८॥ 

जो बारह महीनोतक सदा अपने मन और इन्द्रियोंको 
फायूमे रखकर अद्वाईसर्वें दिन एक वार मोजन करता हैः 
वद्द देवर्षियोंकों प्राप्त होनेवाले महान्‌ फठका उपभोग 
फरता है ॥ ११७-११८ ॥ 
भोगवॉस्तेजला भाति सहस्लांशुरिवामलः | 
सुकुमायंत् नार्येसत॑ र्ममाणाः खुवर्चसः ॥११९॥ 
पीनस्तनोरुजघना दिव्याभरणभूपिताः । 
रमयन्ति मनःकास्ते विमाने सूर्यसनिभे ॥१२०॥ 


भीमइाभरते 


[ मलुशासनपर्व॑णि 





सर्वकामगमे दिव्ये कल्पायुतशतं समाः। 

वह भोगंसे सम्पन्न हो अपने तेजसे निर्मल सूर्यकी भांति 
प्रकाशित होता है ओर सुन्दर कान्तिवाडी; पीन उरोज, 
जॉघ और जघन प्रदेशवाली, दिव्य वज्ाभूषणोंसे विभूषित 
सुकुमारी र्मणियाँ सूर्यके समान प्रकाशित और सम्पूर्ण 
कामनाओंकी प्राप्ति करानेवाले मनोरम दिंव्य विमानपर 
बैठकर उस पुण्यात्मा पुरुषका दस लाख क््पोंके वर्षोतक 
मनोरंजन करती हैं॥ ११९-१२०३॥ 


एकोनत्रिशे दिवसे यः प्राशेदेकभोजनम ॥१२१॥ 
सदा द्वादशमासान वे सत्यत्रतपरायणः। 
तस्य छोकाः शुभा दिव्या देवराजषिंपूजिताः ॥ १२२॥ 

जो बारह मद्दीनोतक सदा सत्यत्रतके पालनमें तत्पर हो 
उन्तीसवें दिन एक बार भोजन करता है; उसे देवधियों 
तथा राजर्षियोंद्वारा पूजित दिव्य मज्जलमय लोक प्राप्त 
होते हैं ॥ १२१-१२२॥ 
विमान सूर्यचन्द्राभं दिव्यं समधिगच्छति। 
जातरूपमय युक्त सर्वेरत्नसमन्वितम्‌ ॥१२३॥ 

वह सूर्य और चन्द्रमाके समान प्रकाशित) सम्पूर्ण 
रत्नेंसि विभूषित तथा आवश्यक सामग्रियोसे युक्त सुवर्णमय 
दिव्य विमान प्राप्त करता है ॥ १२३ ॥ 
अप्सरोगणसम्पूर्ण.. गन्धवेरभिनादितम्‌ । 
तन्र चने शुभा नायों दिव्याभरणभूषिताः ॥१२४॥ 
मनो5भिरामा मधुरा रमयन्ति मदोत्कटाः। 

उस विमानमें अप्सराएँ भरी रहती हैं, गन्धवेकि गीर्तोंकी 
मधुर ध्वनिते वह विमान गूँजता रहता है। उस विमानमें 

दिव्य आभूषण विभूषित; झुभ लक्षणसम्पन्न) मनोभिराम; 

मदमच एवं मधुरमाषिणी रमणियों उस पुरुषका मनोरंजन 
करती हैं॥ १२४६ ॥ 
भोगवांस्तेजला युक्तो वेध्वानरसमग्रभः ॥ १२५॥ 
दिव्यो दिव्येन वपुधा भ्राजमान इवामरः। 
वसनां मरुतां चेव साध्यानामश्विनोस्तथा ॥१२१६॥ 
रुद्राणां च तथा छोक ब्रह्मलो्क॑ च गउछति। 

वह पुरुष भोगठम्पन्न' तेजखी;। अग्निके समान 
दीसिमान। अपने दिव्य शरीरसे देवताकी भाँति 
प्रकाशभान तथा दिव्यमावसे युक्त हो वसुरओं, मद- 
द्वर्णों, साध्यगणों, अश्विनीकुमारों) रुद्रों तथा ब्रद्माजीके लोकमें 
भी जाता है ॥ १२५-१२६३ ॥ 
यस्तु मासे गते भड़के एकभक्त शमात्मकः ॥१२७॥ 
सदा द्ादशमासान वे अह्यछोकमवाप्लुयातं । 

जो बारह महीनोंतक प्रत्येक मास व्यतीत होनेपर तीसवें 
दिन एक बार भोजन करता और सदा शान्तभावसे रहता 
है; वह तक्षलेकको प्राप्त होता है ॥ १२७३६ ॥ 
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सुधारसकृताहारः श्रीमान्‌ सर्वेमनोहरः ॥१२८॥ 
तेजसा वपुषा रूष्स्या भ्राज़ते रश्मियानिव | 

वह वहाँ सुधारसका भोजन करता और सबके मनको 
हर लेनेवाला कान्तिसान्‌ रूप घारण करता है| वह अपने 
तेज; सुन्दर शरीर तथा अज्ञकान्तिसे सूर्यकी भाँति प्रकाशित 
होता है ॥ १२८३ ॥ 
द्व्यमाल्याम्वरधरों. दिव्यगन्धानुलेपनः ॥ १२५९॥ 
खुखेष्वभिरतो भोगी दुश्खानामविजञानकः। 

. दिव्यमाला; दिव्यवस्त्र) दिव्यगन्ध और दिव्य अनुलेपन 
धारण करके वह भोगकी शक्ति -और साधनसे सम्पन्न हो 
सुख-भोगमें ही रत रहता है| दुःखोंका उसे कमी अनुमव 
नहीं होता है ॥ १२९३ ॥ 
स्वयंप्रभाभिनोरीमिर्विमानस्थी. मद्दीयते ॥१३०॥ 
रुद्रदेवर्षिकन्याभिः सतत चाभिपूज्यते । 
नानारमसणरूपाधिनानारागाभिरेव च ॥१३१॥ 
नानामधघुरभाषाभिनोनारतिभिरेव च। 

वह विमानपर आरूद हो अपनी ही प्रभासे प्रकाशित 
होनेवाली दिव्य नारियॉद्वारा सम्मानित होता है। रुद्रों 
तथा देवर्षियोंकी कन्याएँ सदा उसकी पूजा करती हैं। वे 
कन्याएँ नाना प्रकारके रमणीय रूप) विभिन्‍न प्रकारके रागः 
भॉति-भातिकी मधुर भाषणकला तथा अनेक तरहकी रति- 
क्रीड़ाआँसे सुशोमित होती हैं || १३०-१३१३ ॥ 
बविमाने. गगनाकारे. खर्यवेदूर्यसंनिभे ॥१२५॥ 
पृष्ठठ। सोमसंकारशे उद्के चामश्रवन्निभे। 
दक्षिणायां तु रक्तामे अधस्तान्नीलमण्डले ॥ १३३॥ 
ऊध्चे विचित्रसंकाशे नेको वसति पूजितः । 

जिस विमानपर वह विराजमान होता है; वह आकाशके 
समान विशाल दिखायी देता है। सूर्य और बेदूयमणिके 
समान तेजखी ज़ान पड़ता है। उसका पिछला भाग चन्द्रमा- 
के समान) वामभाग मेघके सहश) दाहिना भाग लाल प्रमासे 
युक्त निचला भांग नीलमण्डलके समान तथा ऊपरका 
भाग अनेक रंगौंके सम्मिश्रणसे विचित्र-सा प्रतीत होता है। 
उसमें वह अनेक नर-नारियोंके साथ सम्मानित होकर 
रहता है ॥ १३२-१३२१३६ || 
यावद्‌ वर्षसहस्त॑वे जम्बुद्धीपे प्रवर्षति ॥ १३४७॥ 
तावत्‌ संवत्सराः प्रोक्ता त्रह्मलोके5स्य घीमतः। 

मेघ जम्बूद्वीपर्मे जितने जलविन्दुओंकी वर्षा करता हैः 
उतने हजार वर्षोतक उस बुद्धिमान्‌ पुरुषका ब्ह्मलोकर्मे 
निवास बताया गया है॥ १३४३ ॥ 
विप्रषश्चेव यावन्त्यो निपतन्ति नभस्तलात #॥ १९५॥ 

सु वर्षतस्तावन्निवसत्यमरप्रभः । 


वर्षा ऋतुर्मे आकाशसे घरतीपर जितनी दूँदें गिरती हैं: 
उतने वर्षोतक वह देवोपम तेजखी पुरुष अद्धालोकर्मे 
निवास करता है॥ १३५३१ ॥ 


मासरोपवासी वर्षेस्तु दशभिः स्वर्गमुत्तमम्‌॥१३७॥ 
महापत्वमथासाथ सशरीरगतिभवेद। 

दस वर्षोतक एक-एक सास उपवास करके एकतीदवें 
दिन भोजन करनेवाला पुरुष उत्तम स्वर्ग लोककों जाता 
है। वह महर्षि पदको प्राप्त होकर सशरीर दिव्यलोककी 
यात्रा करता है ॥ १३६६ ॥ 
मुनिदोन्तो जितक्रोधो जितशिक्षोद्रः सदा ॥१३७॥ 
जुद्धनप्नीस्‍्ध नियतः. संध्योपासनसेविता । 
वहुमिनियमेंरेव_ शुचिरश्नाति यो नरः॥शश्टा। 
अश्रावकाशशीलरूश्व॒ तस्य भानोरिद त्विषः । 

जो मनुष्य सदा मुनि) जितेन्द्रिय, क्रोधकों जीतनेवाला+ 
शिश्न और उदरके वेगको सदा काबूर्मे रखनेवाला, 
नियमपूर्वक तीनों अम्निर्येम आहुति देनेवाला और 
संध्योपासनामें तत्पर रहनेवाला है तथा जो पवित्र होकर 
इन पहले बताये हुए, अनेक प्रकारके नियर्मोंके पालनपूर्वक 
मोजन करता है; वह आकाशके समान निर्मल होता है और 
उसकी कान्ति सूर्यकी प्रमाके समान प्रकाशित 
होती है॥ १३७-१३८६ ॥ 
दिवं गत्वा शरीरेण स्वेन राजन्‌ यथामरः ॥१३५॥ 
स्वर्ग पुण्यं यथाकाममुपञ्लुडःके तथाविधः। 

राजन | ऐसे शुर्णोंसे युक्त पुरुष देवताके समान अपने 
शरीरके साथ ही देवहोकर्मे जाकर घहाँ इच्छाके अनुसार 
स्वर्गके पुण्यफलका उपमोग करता है ॥ १३९३१ ॥ 
एब ते भरतश्रेष्ठ यशानां विधिरुत्तमः ॥१४०॥ 
व्याख्यातो छ्ालुपूृव्यंण उपवासफलात्मकः। 
द्रिद्रेमेनुजेः पार्थ प्राप्त॑ यक्षफल यथा ॥१४१॥ 

भरतश्रेष्ठ | यह तुम्हें दर्शाका उत्तम विधान क्रमशः 
विस्तारपूवंक बताया गया है। इसमें उपवासके फलपर प्रकाश 
डाला गया है। दुन्तीनन्दन | दरिद्व मनुष्येनि इन उपवा- 
सात्मक ब्र्तेका अनुष्ठान करके प्शोका फल प्राप्त किया है ॥ 
उपवासानिमान रूत्वा गच्छेश्व परमां गतिम 
देवछ्दिजातिपूजायां. रतो भरतसत्तम ॥१४२॥ 

भरतशेष्ठ | देवताओं और ब्ाक्ष्णोक्री पूजामें उसपर 
रहकर जो इन उपवार्तोका पालन करता है। वह परमगतिकों 
प्रात होता है || १४२ ॥ 
डउपवासविधिस्त्वेष 
नियतेष्वप्रमत्तेषु 
दस्भदोइनिवृश्षेिष कृतबुद्धिपु 


विस्तरेण प्रकीतितः | 
शोचवत्सु_ मदहात्मख ॥१४३॥ 
भारत । 


न 
ज्टट८ट 
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अयलष्यप्रकम्पेपु मा ते भृदत संशयः ॥१४४॥ 
मारत | नियमशील। सावधान: शीचाचारसे सम्पन्न, 
महामनस्वी; दम्म और द्वोहसे रहित विश्युद बुद्धि! अचल 


धरीमदाभारते 
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[ मनुशासनपवेणि 


४ भभकम्मबमुकंग ७ ऊंप+ ५३० कम 


और स्थिर खभाववाले मनुष्योके लिये मैंने यह उपवासकी 


विधि विस्तास्पूवक बतायी ऐ | इस विषयर्म तुम्हें संदेह नहीं 
करना चाहिये ॥ १४३-१४४ ॥ 


दृति श्रोमद्ठाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वणि उपवासविधिनौस सप्लाधिकशततमो5्घ्यायः ॥॥ १०७ ॥ 


इस प्रदए ध्ीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें उपदासकी विधिनामक एक सी सातदोँ अध्याय पुरा हुआ॥ २०७॥ 





अष्टाधिकशततमो5ध्यायः 
मानस तथा पार्थिव तीथंकी महत्ता 


युधिणि उवाच 
यद चरं सर्वती्थीनां तनन्‍्मे बृहि पितामह । 
यत्न चेंच परं शौच तन्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ १ ॥ 
युधिप्ठिस्ने पूछा--पितामह ! जो सब तीथोमे श्रेष्ठ हो 
तथा जहाँ जानेसे परम शुद्धि ही जाती हो; उस तीर्थंकीं मुझे 
विस्तारपृवक बताइये ॥ १॥ 
भीष्म उवोच 
सर्चाणि खलु तीथीनि गरुणवन्ति मनीपिणः | 
यत्त तीथ्थ च शौच च तन्‍मे श्टणु समाहितः ॥ रे ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर | इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ 
हैं, वे सब मनीषी पुरुषोंके लिये गुणकारी होते हैं; किंठु उन 
सबमें जो परम पवित्र और प्रधान तीर्थ हैं; उसका वर्णन 
करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ २ ॥ 
अगाधे विमले झुद्धे खत्यतोये घतिहदे। 
स्नातव्यं मानसे तीथथ सत्वमालम्ब्य शाश्वतम्‌ ॥ हे ॥ 
जितमें धैर्यरूप कुण्ड और सत्यरूप जल भरा हुआ है 
तीर्थमं सदा परमात्माका आश्रय लेकर स्नान करना चाहिये ॥ 
तीर्थशोचमनर्थित्वमारजब॑ सत्यमादेवम्‌ । 
अहिसा सर्वभूतानामान॒शंस्यं दम! शमः॥ ४ ॥ 
कामना और याचनाका अभाव) सरलता) सत्य, मृदुता» 
अहिंसा, समस्त प्राणियोंके प्रति क्रूरताका अभाव-दया+ 
इन्द्रियसंयम और मनोनिग्नरह--ये ही इस मानस तीर्थंके सेवनले 
प्रात्त होनेवाली पवित्नताके लक्षण हैं ॥| ४ ॥ 
निर्ममा निरहंकारा निह॑न्द्ा निष्परिश्रह्मः । 
शुच्यस्तीर्थभूतास्ते ये भेक््यमुपभुझते ॥ ५ ॥ 
जो ममता) अहंकार, राग-द्वेपादि द्वन्द्र और परिग्रहसे 
रदित एवं मिक्षाम जीवन निर्वाह करते हैं) वे विश्युद्ध अन्तः- 


_करणवाले साथ पुच्ष तीर्थस्वरूप हैं ॥ ५॥ 


तत्त्वविच्चनहं ब॒द्धिस्तीर्थप्रवरमु च्यते । 
( न्ारायणेड्थ रुद्रे वा भक्तिस्तीर्थ परं मता । ) 




















शीचलक्षणमेतत्‌ ते सर्वनैवान्ववेक्षतः ॥ ६ ॥ 
किंतु जिसकी बुद्धिमें अइंकारका नाम भी नहीं है। वह 


तरवज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ तीथ॑ कहलाता है| भगवान्‌ नारायण 





अथवा भगवान्‌ शिवमें जो भक्ति होती है; वह भी उत्तम 
तीर्थ मानी गयी है | पवित्॒ताका यह लक्षण तुम्हें विचार 
करनेपर सर्वत्र द्वी दृष्टिगोचर होगा ॥ ६ ॥ 
रजस्तमः सत्त्वमथो येषां निर्धातमात्मनः । 
शौचाशौचसमायुक्ताः खकार्यपरिमार्गिणः ॥ ७ ॥ 
स्वत्यागेष्यभिरताः सर्वेशाः समद्शिनः । 
शोचेन वृत्तशौचार्थास्ते तीर्थाः शुच्ययश्व ये ॥ ८ ॥ 
जिनके अन्तःकरणसे तमोंगुण, रजोंगुण और सच्त्वगुण 
घुल गये हैं अर्थात्‌ जो तीनों गुर्णोति रहित हैं, जो बाह्य पवि- 
त्रता और अपविच्रतासे युक्त रहकर भी अपने कर्तव्य (तत्व- 
विचार; ध्यान) उपासना आदि ) का ही अनुसंधान करते 
हैं। जो सर्वखके त्यागमें ही अभिरुचि रखते हैं, सर्बश और 
समदर्शी होकर शौचाचारके पालनद्वारा आत्मम्द्विका 
सम्पादन करते हैं, वे सत्पुरुष ही परम पवित्र तीर्थखरूप हैं॥ 
नोदककछ्िन्नगात्रस्तु - स्लात दृत्यभिधीयते । 
सस्त्नातो यो द्मस्नातः स वाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥ ९ ॥ 
शरीरको केवल पानीसे भिगो लेना ही स्नान नहीं कह- 
लाता है। सच्चा स्नान तो उसीने किया है, जिसने मन-इन्द्रिय- 
के संयमरूपी जल्में गोता लगाया है। वही बाहर और भीतर- 
से भी पवित्र माना गयाहै ॥ ९॥ 


' अतीतेष्वनपेक्षा ये प्राप्तेष्वर्थेचु निर्मम५। 


शोचमेव पर ं तेषां येषां नोत्पथते स्पृह्य ॥ १०॥ 


जो बीते या नष्ट हुए विषर्योकी अपेक्षां नहीं रखते; प्राप्त 


हुए पदार्थोर्प ममताश्न्य द्वोते हैं तथा जिनके मनमे कोई 


इच्छा पैंदा ही नहीं होती, उन्हींमें परम पविन्नता होती है॥ 


प्रशानं शोचमेचेह शररीस्य विशेषतः 
तथा निष्किचलत्वें च मनसभ्य प्रसन्नता ॥ ११॥ 


इस जगतमें प्रशान ही शरीर-शुद्धिका विशेष साधन है। 


ह 





दानधर्मपर्व | 
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व्स्स्ल्ल्ल्स्साःाससस333333324555--नऋ-+»«ब5+».«»-न ७. नलम+ 333५... ३७३७3»६3७५३५७५3० ५3५५० स७3५७५3३५० ५3०५५. .७333.५५७-५ ७००७-५3 ५७»०७५».५५+ मम ५५>०५५५००००ाम 


ज८रेश, 





इसी प्रकार अकिचनता और मनकी प्रसन्‍नता भी शरीरको 

शुद्ध करनेवाले हैं॥ ११ ॥ 

वृत्तशोर्च मनशशोर्च तीर्थंशीचमतः परम । 

कानोत्यन्तं च यच्छोच॑ तच्छौच॑ परम स्घ्ृतम्‌ ॥ १२॥ 
शुद्धि चार प्रकारकी मानी गयी है--आचार शुद्धि? मन: 

शुद्धि तीर्थशुद्धि और शानशुद्धि; इनमें शनसे प्राप्त होनेवाली 

शुद्धि दी सबसे श्रेष्ठ मानी गयी है ॥ १२ ॥ 

मनसा के सच प्रदीप्तेन ऋह्मशानजलेन च। 

स्ताति यो सानसे सी्थ तत्स्तानं तत््वद्शिनः ॥ १३ ॥ 
जो प्रसन्‍न एवं शुद्ध मनसे ब्रह्मशानरूपी जलके द्वारा 

मानसतीर्थमें स्नान करता है; उसका वह स्नान ही तत््वदर्शी 

शानीका स्नान माना गया है ॥ १३॥ 

: समारोपितशोचस्तु नित्य भावसमाहितः । 

केवर्ल गुणसस्पन्नः शुचिरित लरः खदा॥ १४॥ 
जो सदा शौचाचारसे सम्पन्न) विज्वुद्ध मावसे युक्त और 


केवल सदुर्णति विभूषित है; उस मनुष्यकोी सदा शुद्ध ही 


समझना चाहिये ॥ १४ ॥ 

शरीरस्थानि तीथानि प्रोकान्येतानि भारत | 

पृथिव्यां यानि तीथौनि पुण्यानि श्टणु तान्यपि ॥ १५॥ 
भारत ! यह मैंने शरीरमें स्थित ती्योंका वर्णन किया; 

अब पृथ्वीपर जो पुण्यतीर्थ. हैं, उनका महत्व भी सुनो ॥१५॥ 

शरीरस्य यथोहेशाः शुच्यः परिकीर्तिताः । 

तथा पृथिव्या भागाश्च पुण्यानि सलिलानि च ॥ १६॥ 
जैसे शरीरके विभिन्‍न स्थान पवित्र बताये गये हैं, उसी 

प्रकार प्रृथ्वीके मिन्‍न-मिन्‍न भाग भी पवित्र तीर्थ हैं और 


वहाँका जल पुण्यदायक है॥ १६ ॥ 

कीतनाचेच तीर्थस्य स्तानाज्व पिदृतर्पणात्‌ 

घुनन्ति पापं तीथ्थंषु ते प्रयान्ति छुख द्वम्‌ ॥ १७॥ 
जो लोग तीथोंके नाम लेकर तीयमिं स्नान करके तथा उनमें 


पितर्रोका तर्पण करके अपने पाप थो डालते हैं; वे बड़े सुखसे 


खर्गमें जाते हैं ॥ १७ ॥ 
परिभ्रद्दात्य खाधूनां प्ृथिव्याश्वेव तेजसा। 
अतीव पुण्यभागास्ते सलिरुस्य च तेजला ॥ १८ ॥ 
पृथ्वीके कुछ भाग साधु पुरुर्षके निवाससे तथा खयं 
पृथ्वी और जलके तेजसे अत्यन्त पवित्र माने गये हैं ॥ श्टा॥ 
मनसम्ध पृथिव्याश्व पुण्यास्तीथोस्तथापरे | 
उभयोरेव ये स्नायाव्‌ स सिद्धि शीघ्रमाप्ठुयात्‌ ॥१९॥ 
.. इस प्रकार पृथ्वीपर और मनमें भी अनेक पुण्पमय 
तीर्थ हैं। जो इन दोनों प्रकारके तीयोम स्नान करता है; वह 
शीघ्र ही परमात्मप्राप्तिल्प सिद्धि प्राप्त कर लेता है ॥ १९॥ 
यथा बल क्रियाद्दीन॑ क्रिया वा वरूवर्जिता 
नेह साधयते कार्य समायुक्ता तु सिध्यति ॥ २०॥ 
एवं शरयेरशोचेन तीर्थेशीचेन चान्वितः। 
शुचिः सिद्धिमवाशेति द्विवि्ध शोचमुत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
जेसे क्रियाहीन बल अथवा बलरहित क्रिया इस जगत्‌में 
कार्यका साधन नहीं कर सकती | बल और क्रिया दोनेके 
संयुक्त होनेपर ही कार्यक्री सिद्धि होती है इसी प्रकार शरीर- 
शुद्धि और तीर्यंशुद्धिसे युक्त पुरुष ही पवि: होकर परमात्म- 
प्राप्ति्प सिद्धि प्राप्त करता है। अतः दोनों प्रकारकी शुद्धि ही 
उत्तम मानी गयी है॥२०-२१॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि शोचानुएच्छा नाम्राप!्टाचिक्शततसोज्ध्यायः ॥ १०८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्ामारत अनुशासनप्जके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें शुद्धिकी जिज्ञतानामक एक सो आठ अध्याय पूरा हुआ॥९ ०८॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठ हा $ क्ोक मिलाकर कुछ २१३ इलोक हैं 2 
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नवाधिकशततमोः्ध्याय: का 
प्रत्येक मासकी द्वादशी तिथिको उपवास और भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनेका विशेष माहात्म्य 


युधिष्टिर उवाच | 
सर्वेषासुपवासानां यच्छेयः खुमहत्फलम्‌। 
' थच्चाप्यसंशयं लोके तन्‍्मे त्वं वक्तुमहेसखि ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिस्ले कद्दा--पितामह | समस्त उपवार्समें जो 
सबसे श्रेष्ठ और महान्‌ फल देनेवाला है तथा जिसके विषयमें 
लोगोंको कोई उंशय नहीं है; वह आप मुझे बताइये ॥ १॥ 
भीष्य उवाच 
श्टणु राजन यथा भीत॑ खयमेव खयस्सुवा | 
यत्‌ रूत्वा निद्तेतो भूयात्‌ पुरुषो लात संशय: ॥ २ ॥ 


भीष्मजीने कद्ा--राजन्‌ | खयम्भू मगवान्‌ विष्युने इस 
विधयमें जैता कह्दा है? उसे बताता हूँ, सुनो ।ठसका अनुष्ठान 
करके पुरुष परम छुखी हो जाता है; इसमे चंशव नहीं है ॥| 
दादश्यां मार्गशीर्ष तु अद्दोशात्रेण केशवम्‌। 
अच्याश्वमेघ प्राप्नोति दुष्क्ृतं चास्य नश्यति॥ हे ॥ 

मार्गशीर्षमासमें द्वादशी तिथिकों दिने-रात उपवास कर- 
के मगवान्‌ केशवकी पूजा-अर्चा करनेते मनुष्य अध्यमेष 
यशका फल पा लेठाहै और उसका सायपाय नष्ट हो जाता है॥ 
तथैव पौपमासे तू पूज्यों नाययणेति च | 


क्र 
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घ८टएु० 


भीमदाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 





घाजपेयमयामोति सिर्धधि च परमां खजेत्‌॥ ७४ ॥ 
इसी प्रकार पौपमास्मे द्वादशी तियिकों उपवासपूर्वक 
मगवान्‌ नारायगकी पूजा करनी चाहिये । ऐसा करनेवाले 
पुरुषों वाजपेव यडका फल मिलता है और वह परम तिद्धि- 
फो प्रात हो जाता है ॥ ४ ॥ 
थद्दोरात्रेण द्वादश्यां माधमासे ठु माधवम्‌ । 
यजसूयमवामोति कुछ चेव ससुद्धरेत॥ ५॥ 
माघमासकी द्वादशी तिथिकों दिन-रसत उपवास करके 
भगवान्‌ माधवकी पूजा करनेसे उपातकको राजसूय यज्ञका फल 
प्राप्त होता है और वह अपने कुलका उद्धार कर देता है ॥ 
तथैव फाल्युने मासि गोविन्देति च पूजयन्‌ । 
गतिराचमवामोति सोमलोक॑ च गच्छति॥ ६ ॥ 
इसी तरह फाल्युनमासकी द्वादशी तिथिको उपवास- 
पूर्वक गोविन्द नामसे भगवानकी पूजा करनेवाला पुरुष 
अतिरात्र यशका फल पाता है और मृत्युके पश्चात्‌ सोमलोक- 
में जाता है ॥ ६ ॥ 
पहोरानेण द्वाद्श्यां चेत्रे विष्िणुरितिस्मरन्‌ । 
पौण्डरीकमवाप्तोति देवलछोकक थे गच्छति ॥ ७ ॥ 
चैन्रमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके 
विष्णुनामसे भगवानका चिन्तन करनेवाला मनुष्य पौण्डरीक 
यशका फल पाता है और देवलोकमें जाता है॥ ७॥ 
वैशासमासे द्वादश्यां पूजयन मधुखदनम। 
अग्रिशोममवाप्तोति सोमलोक॑ च्व॒ गच्छति ॥ ८ ॥ 
वैश्ासमासकी द्वादशी तिथिको उपवासपूर्वक भगवान्‌ 
मघुसूदनका पूजन करनेवाला पुरुष अग्निष्टॉम यश्ञका फल 
पाता और सोमछोकमम जाता है ॥ ८ ॥ 
अष्ोरान्रेण द्वादश्यां ज्येष्ठे मास त्रिविक्रमम्‌ । 
गयां मेधमवाप्तोति अप्सरोभिश्व मोदते॥ ९ ॥ 
ज्येष्माठकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके 
जो भगवान्‌ निविक्रमकी पूजा करता है; वह गोमेघयशका 
फल पाह्ना और अप्सराजके साथ आनन्द भोगता है ॥ ९॥ 
आपाढे मासि द्वाददयां वामनेति च पूजयन्‌ । 
दरभेधमयाप्ोति पुण्यं व लभते सहत्‌ ॥ १०॥ 
आपादशमकी द्वादशी तिथिको उपवासपूर्वक वामन 
नामसे मगवानका पूजन करनेवाला पुरुष नरमेध यश्ञका फल 
पाता और महान्‌ युण्यका भागी होता है॥ १० ॥ 





अह्दोरात्रेण दादद॒यां श्रावण मासि श्रीधरम । 
पश्चयशानवाप्तोति विमानस्थश्व॒ मोदते ॥ ११॥ 
आवणमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके 
जो मगवान्‌ श्रीधरकी आराघना करता है; वह पश्च महायशों- 
का फल पाता और विमानपर बैठकर सुख भोगता है॥ १0 
तथा भाद्वपदे मालि हृषीकेशेति पूजयन। 
सौचामणिमवाघप्नोति पूतात्मा भंवते च हि ॥ १२॥ 


भाद्रपदमासकी द्वादशी तिथिकी उपवासपूर्वक दृषीकेश 
नामसे भगवानकी पूजा करनेवाला मनुष्य सौन्नामण यशका 
फल पाता और पवित्रात्मा होता है ॥ १२॥ 
द्वादश्यामाश्विने मासि पद्मनाभेति चार्चयन । 
गोसहस्नफलं पुण्य प्राप्लुयान्नात् संशयः ॥ १३॥ 

आश्विनमासकी द्वादशी तिथिकों दिन-रात उपवास 


करके पद्मनाम नामसे भगवानकी पूजा करनेवाल्ा पुरुष 


सहख गोदानका पुण्यफल पाता है, इसमें संशय नहीं है ॥ 

द्वादश्यां कार्तिके मासखि पूज्य दामोदरेति च | 

गवां यश्षमवराप्तोति पुमान्‌ स्त्री वा न संशयः ॥ १४॥ 
कार्तिकमासकी द्वादशी तिथिको दिन-रात उपवास करके 

भगवान्‌ दामोदरकी पूजा करनेसे स्त्री हो या पुरुष गो-यशका 

फल पाता है; इसमें संशय नहीं है ॥ १४ ॥ 

चर्चयेत्‌: पुण्डरीकाक्षमेवं खंवत्सरं तु यः। 

जातिस्मरत्वं प्राप्नोति विन्धाद्‌ बहु खुचर्णकम्‌ ॥ १५॥ 
इस प्रकार जो एक वर्षषक कमलनयन भगवान्‌ विष्णु- 

का पूजन करता है; वह पूर्वजन्मकी बार्तोका स्मरण करने- 

वालां होता है और डसे बहुत-सी सुवर्णराशि प्राप्त होती है ॥ 


अहन्यहनि तद्भावमुपेन्द्रं योइधिगच्छति | 


. समाप्ते भोजयेद्‌ विश्रालथवा दापयेद्‌ घृतम्‌ ॥ १६॥ 


जो प्रतिदिन इसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करता 
है, वह विष्णुभावको प्राप्त होता है। यह अत सप्राप्त होनेपर 
ब्राक्षणेकीं भोजन करावे अथवा उन्हें घुतदान करे ॥ १६॥ 
अतः पर नोपवासों भवतीति चिनिश्चयः। 
उवाच भगवान विष्णुः खयमेब पुरातनम ॥ १७॥ 

इस उपवाससे बढ़कर दूसरा कोई उपवास नहीं है; इसे 
निश्चय समझना चाहिये | साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुने ही इस 
पुरातन बतके विपयमें बताया है॥ १७ ॥ 


इृति धीमहाभारते थनुशासनपवंणि दानधर्मपर्वणि विष्णोद्दोदशक॑ नास नवाधिकशततमोअध्याय; ॥ १०९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपवके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें मगवान्‌ विष्णुका दाइशी-अत नामक 
एक सो नवोँ अध्याय पूरा हुआ॥ ५०६५ ॥। 


जा: ७०:७८ मा 


दानधर्मप्व | 


परकादशाधिकशततमोष्म्यायः 


ज्टछ१ 
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पे दरशाधिकशततमो्षध्यायः 
रूप-सोन्दर्य और लोकप्रियताकी प्राप्तिके लिये मार्गशीप॑मासमें चन्द्र-्त करनेका प्रतिपादन 


वेशम्पायन उवाच 
शरतद्पग्त भीष्म॑ चुद्ध कुछपितामहम । 
उपगस्य महाप्राशः पर्यपृचछद्‌ सुधिप्टिरः ॥ १ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते है---जनमेजय ) महाशानी 
युधिष्ठिरने बाणशय्यापर सोये हुए कुछकुलके बुद्ध पितामह 
भीष्मजीके निकट जाकर इस प्रकार प्रश्न किया ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
भ्ज्ञानां रूपसौभाग्यं प्रियं च्रेव कर्थ भवेत्‌। 
घमार्थकामसंयुक्तः खुखभागी कथं भ्रवेत्‌ ॥ २ ॥ 
युधिष्टिर बोले--पितामह | मनुष्यके अ््जौंकी सुन्दर 
रूपका सोमाग्य कैरे प्राप्त होता है! मनुष्यमें छोकप्रियता 
कैसे आती है! धर्म, अर्थ और कामसे युक्त पुरुष किस 
प्रकार सुखका भागी हो सकता है १॥ २॥ 
भीष्म उवाच 
, मार्गशीर्षस्थ मासस्य चन्द्रे मूलेन संयखुते। 
पादी घूलेव राजेन्द्र जद्दायामथ रोहिणीम्‌ ॥ ४ ॥ 
' भीषमजजीने कहा--राजेन्द्र | सार्गशीर्षमासके शुक्ल- 
पक्षकी प्रतिपदाक़ी मूल नक्षत्रसे चन्द्रमाका योग होनेपर 
चन्द्रसम्बन्धी जत आरम्म करे। चन्द्रमाके स्वरूपका इस 
प्रकार चिन्तन करना चाहिये | देवतासहित मूलनक्षत्रके द्वारा 
_ उनके दोनों चरणोकी भावना करे और पिण्डलियोंमें रोहिणी- 
को स्थापित करे ॥ ३ ॥ 
अश्विव्यां सक्थिती चेव ऊरू चाषादयोस्तथा । 
गुछ्मयं तु फालशुनी विद्यात्‌ कत्तिका कटिकास्तथा ॥ ४ ॥ 
जॉधघोमि अश्विनी नक्षत्र; ऊरुऑमें पूर्वापादा और उत्तरा- 
घाढ़ा नक्षत्र; गुहा भागमें पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफागुनी 
नक्षत्र तथा कठिभागमे कृत्तिकाकी स्थिति समझे ॥ ४ ॥ 


नाभि भ्ाद्रपदे विद्याद्‌ रेवत्यामक्षिमण्डलूम्‌। 


पृष्ठठेव धनिछठारु॒ अनुणधोत्तरास्तथा ॥ ५ ॥ 
नामिे पूर्वाभाद्रपदा और उत्तरामाद्रपदाकी जाने, 

नेत्रमण्डलर्म रेचती; प्रृड्ठमागर्म घनिष्ठा) अनुराधा तथा 

उत्तराको स्थापित समझे ॥ ५॥ 

बाहुम्यां तु विशाखासु हस्तो हस्तेत निर्दिशित्‌ । 

पुनर्वेस्वछुली राजन्नाइलेषासु लखास्तथा ॥ ६॥ 


राजन | दोनों भ्रुजाओंम विशाखाका, हार्थगि हृस्तका; 
अ्ुलियोॉर्म पुनवंसुका तथा नर्खोर्मि झाइलेषाकी स्थापना करे॥ 
भ्रीवां ज्येष्ठा च॒ राजेन्द्र अवर्णन तु कर्णयोः । 
मुख दुष्येण दानेन दन्‍्तोष्ठो खातिरूच्यते ॥ ७ ॥ 
राजेन्द्र | ज्येष्ठा नक्षत्रसे ग्रीवाकी, भवणसे दोनों कार्नोकी3 
पुष्य नक्षत्रकी स्थापनासे मुखकी तथा खाती नक्षत्रसे दोर्तों- 
और ओठोंकी भावना बतायी जाती है ॥ ७॥ 


हास शतप्रिषां चेंव मधां चेवाथ नासिकाम्‌। 

नेने संगशिरों विद्यालकांटे मित्रमेव तु॥ ८ ॥ 
शतभिषाकी हात) सघाको नासिका$ सुगशिराको नेत्र 

और मित्र ( अनुराधा ) को छूलाठ समझे ॥ ८ ॥ 

भरण्यां तु शिये विद्यात्‌ केशानाद्रों नराधिप । 

समाप्ते तु छृत॑ दद्याद्‌ भाक्मणे वेदपारंगे ॥ ९ ॥ 
नरेश्वर | भरणीकोी सिर और आंद्राको चन्द्रमाके केश 

समझे। (इस प्रकार विभिन्‍न अज्ठेमे नक्षत्रोकी स्थापना करके 

तत्सम्बन्धी मन्तरेद्धारा उन-डन अज्डजोंकी पूजा एवं जप) होम 

आदि प्रतिदिन करे | पोर्णमासीकोी ब्त समाप्त होनेपर वेदेकि 

पारंगत विद्धान्‌ त्राह्मणकी धुत दान करे ॥ ९॥ 

खुभगो दर्शत्तीयश्च शानभाग्यथ जायते | 

जायते परिपूर्णाह्ः पो्णमास्येव चन्द्रमा: ॥ १० ॥ 
ऐसा करनेसे मनुष्य पूर्णिमाके चन्द्रमाकी मोति परि- 

पूर्णाज्ञ) सौमाग्यशाली; दर्शनीय तथा शानका भागी द्ोताहै॥ 


दृति श्रीमहदाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वणि दृशाधिकशततमो5ध्यायः ॥ ११० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानघर्मपर्देमें एक सौ दसवो अध्याय पूरा हुआ ॥ २१० ॥ 


निजी नबत....+++++पकाक्ाा कमान पर पराामना: ुलतकुनापानाकपकात>----77“-“7 7: 





द एकादशाधिकशततमोध्यायः कल 
बृहस्पतिक्ा युधिष्ठिरसे प्राणियोंके जन्मके प्रकारका ओर नानाविध पोंके फलखरूप 
नरकादिकी प्राप्ति एवं तियग्योनियोंमें जन्म ठेनेका वर्णन 


युधिष्टरि उवाच . 
पितामद  भहाप्रा् सर्चेशाखविशारद्‌ । 
शोतुभिच्छामि मत्यानां संसारविधिमुत्तमम्‌॥ १ ॥ 


युधिप्ठिस्ने कहा-सम्पूर्ण झाह्नेकि झाममें 
निषुण महाप्राघ्ष पितामह ! अब में मनुष्योक्री पंधारयात्राके 
निर्वादकी उत्तम विधि सुनना चादता हैं ॥ १ ॥ 


पटरइन 
न पृत्तेन राजेन्द्र वर्तमाना नरा भ्रुवि। 
प्राप्सुवस्युक्तमं सगे कर्थ च नरक नूप ॥ २ ॥ 
राजेद्ध ! पृषप्वीपर रहनेवाले मनुष्य किस बर्तावसे उत्तम 
खर्गलोक पाते हैं ! और नरेश्वर | कैसा बर्ताव फरनेसे वे 
नगफ्म पत ६ ॥ २॥ 
युतं शार्ररमुत्यज्य काछलोश्रसर्म जनाः । 
प्रयानत्यमुं लोफमितः को थे. ताननुगचछति ॥ ३ ॥ 
लोग अपने मृत शरीरकों काठ और मिट्टीके ढेलेके 
समान छोड़कर जय यहाँसे परलोककी राष्ट लेते हैं; उस 
समय उनके पीछे कौन जाता है ! ॥ ३॥ 
भीष्म उकच 
सयमायाति भगवान चबृुद्दस्पतिरुदारथीः । 
पृच्छैत॑ सुमदाभागमेतद्‌ गुष्म॑ सनाततम्‌॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कद्दा--वत्स | ये उदारुद्धि भगवान्‌ 
बृहस्पतिणी यहाँ पधार रहे हैं । इन्हीं महामागसे इस सनातन 
गूढ़ विषयको पूछो ॥ ४॥ 
नेतद्न्येल शक््य दि वक्त' फेचणिद्य वे। 
पक्ता शुदस्पतिसमो मत छन्‍्यों चिच्यते फ्ित्‌॥ ५ ॥ 
आज - दूसरा कोई इस विषयका प्रतिपादन नहीं कर 
सकता | दृहस्पतिजीके समान वक्ता दूसरा कोई कहीं भी 
नहींदे॥५॥ | 
वज़म्पायन उकाच 
तयोः संचदतोरेय॑. पार्थगात्ेययोस्तदा । 
आजगासम विशुद्धात्मा चाकपृष्ठाद्‌ छृहस्पतिः ॥ ६ ॥ 
चेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठर और गल्जानन्दन भीष्म) इन दोनेंमिं इस प्रकार 
वात ऐ ही रही थी कि विश्युद्ध अन्तःकरणवाले बृहस्पतिजी 
स्वर्गलोकसे वहाँ आ पहुँचे ॥ ६ ॥ 
ततो राजा समुत्यथाय .छुदराष्ट्रपुरोगमः । 
पूजासनुपमां चक्रे सर्वे ते च सभाखद्‌ः ॥ ७ ॥ 
उन्हें देखते ही राजा युधिष्ठिर घृतराष्ट्रको आगे करके 
खड़े हो गये । फिर उन्हेंने तथा उन सभी समासदने 
बृहस्पतिजीकी अनुपम पूजा की ॥ ७ ॥ 
ठतो धर्मछुठो राजा भगवन्तं चृहस्पतिम | 
उपगम्य यथान्यायं प्रइन पप्चच्छ तत्वतः॥ ८ ॥ 
तदनन्तर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने मगवान्‌ बुहस्पतिजी- 
के समौप जाकर यथोचित रीतिसे यह तारिवक प्रश्न 
उपस्थित किया ॥ ८ ॥ 
युपिष्िर उवात 


भगवन्‌ सर्वधमेश् सर्वशात्रविंशारद्‌ । 
मर्त्येस्य कः सहायो ये पिता माता खुतो शुरूः ॥ ९ ॥ 


धर्म एको मनुच्या्ा सद्दावः 








शातिसम्बन्धिवर्मश्व मिन्रवर्गस्तथेच च। 
स्तं शरीरमुत्खज्य काष्ठटछो.्टसम॑ जनाः ॥ १० ॥ 
गच्छन्त्यम्ुत्र छोक॑थे फ एनमनुगच्छति 
युधिषप्ठिरले पूछा--भगवन्‌| आप सम्पूर्ण धर्मोके 
शाता और सब शाज्जोके विद्वान हैं; अतः यताइये, पिता 
माता) पुत्र; गुर सजातीय सम्बन्धी और मित्र आदिमेंपऐे 
मनुष्यका सच्चा सहायक कौन है ! जब॒ सब लछोग अपने मरे 
हुए शरीरकी काठ और ढेलेके समान त्यागकर चले जाते 
हैं, तव इस जीवके साथ परलोकमें कौन जाता है॥॥९-१०३॥ 
वहस्पातिरवाच 
एकः श्रखयते राजन्नेक एवं विनद्यति ॥ ११॥ 
एकस्तरति दुर्गाणि गच्छत्येकस्तु दुर्गतिम्‌ । 
बृहस्पतिजीने कद्दा--राजन्‌ ! प्राणी अकेला ही जन्म 


लेता; अकेला ही मरता; अकेला ही दुःखसे पार होता तथा 
अकेला ही हु्गंति भोगता दै॥ ११३ ॥ ; 


अखहायः पिता माता तथा आता छुतोगुरुः ॥ १५१ ॥ , 
शातिसम्बन्धिवर्गश्व मित्रवर्गस्तथेव॒ च। 


पिता माता; माई पुत्र; गुरु) जाति। सम्बन्धी तथर 


मिश्रवर्ग-ये कोई मी. उसके सहायक नहीं होते ॥ १५३ ॥ 





रत शरीरसुत्सख॒ज्य काष्टकोएलर्म जलाः॥ १४ ॥ 
सुहतेमिव रोद्त्ता ततो यान्ति पराझुसुखाः 
छोग उसके मरे हुए. शरीरको काठ और मिद्दीके ढेलेकी 


तरह फेंककर दो घड़ी रोते.हैं ओर फिर उसकी ओरसे 


कुँ्र फेरकर चल देते हैं ॥ ११३ ॥ 
तेस्तच्छरीरसुत्खस॒ष्ट धर्म एको5चुगच्छवि ॥ १४ ॥ 
तस्माद धर्म: सहायश्य लेवितव्यः सदा दुलिः । 

वे कुद्धम्बीजन॒ तो उसके शरीरका परित्याग करके चले 


जाते हैं; किंतु एकमात्र धर्म ही उस जीवात्माका अनुसरण 
"करता है; इसलिये धर्म ही सच्चा सहायक है। अतः मनुर्ष्योको 


तदा धर्मका ही सेवन. करना चाहिये।॥ १४६ ॥ 


५ घ्राणी घर्मसमायुक्तो गच्छेत्‌ खगंगति पराम्‌ ॥ १५॥ 


तथेवाधर्मसंयुक्तोी. नरक॑ चोपपयतदे | 

घर्मयुक्त प्राणी ही उत्तम स्वर्ग जाता है और अपर्म- 
परायण जीव नरकरम पड़ता है ॥ १५३ ॥ 
तस्मान््यायानदैरथेर्थम॑ लेवेत पण्डितः ॥ १९ ॥ 
पायकीकिकः । 

“इसकिये विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि न्यायते प्राप्त हुए 
घनके द्वारा घर्मका अनुष्ठान करे | एकमात्र घर्म ही परलोक- 
में मनुष्योका सहायक है ॥ १६३ ॥ 
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ए्‌८४३ 








लोभान्मोद्ादनुक्रोशाद्‌ भयाद्‌ वाप्यवडडुश्रुतः॥ १७॥ 
नरः करोत्यकायौणि परार्थे लोभमोहितः। 

जो बहुश्रुत नहीं है? वह्दी मनुष्य लोम और मोहके 
वशीभूत हो दूसरेके लिये लोभ; मोह; दया अथवा मयसे न 
करने योग्य पापकर्म कर बैठता है ॥ १७३ ॥ 
धर्मश्वार्थश्र कामश्व त्रितयं जीविते फलम्‌ ॥ १८॥ 
पतत्‌ त्रयमवाप्तन्यमधघर्मपरिवर्जितम्‌ू_॥ 


धर्म, अर्थ और काम-ये तीन जीवनके फल हैं, अतः 


मनुष्यकों अधर्मके त्यागपूर्वकः इन तीनोंको उपलब्ध 
करना चाहिये ॥ १८३ ॥ 


युधिष्टि' उवाच 
श्रुत भगवतो वाक्य घर्मयुक्त परं दितम्‌ ॥ १९.॥ 
शरीरनिचयं शातुं चुद्धिस्तु मम जायते। 
युधिष्टिरने पूछा--भगवन्‌ ! आपके मैँहसे मैंने धर्म- 
युक्त परम हितकर बात सुनी । अब शरीरकी स्थिति जानने- 
के लिये मेरा विचार हो रहा है॥ १९३ ॥ 
मत शरीर हि नणां सुक्ष्ममव्यक्ततां गतम्‌ ॥ २०॥ 
: अचक्षुविषयं प्राप्त कर्थ धर्मों 5च्ुगच्छति । 
मनुष्यका स्थूल शरीर तो मरकर यहीं पढ़ा रह जाता 
है और उसका सूक्ष्म शरीर अव्यक्तमावको प्राप्त हो जाता 
है--नेन्नौंकी पहुँचसे परे है। ऐसी दकामें धर्म किस प्रकार 
उसका अनुसरण करता है १॥ २०३ ॥ 


वहस्पतिरुवाच 

पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिर्मनो5न्तकः ॥ २१ ॥ 
बुद्धिरात्मा च सहिता धघम्म पहयन्ति नित्यदा। 

चृहस्पतिजीने कहा--घर्मराज | एथ्वी; जल) अग्नि) 
बायु3 आकाश) मन) यम) बुद्धि और आत्मा-ये सब सदा 
एक साथ मनुष्यके धर्मपर दृष्टि रखते हैं ॥ २१४ ॥ 
प्राणिनामिह सर्वषां साक्षिभूता निशानिशम्‌ ॥ रेरे ॥ 
परवैश्ध सह घर्मांषपि त॑ जीवमनुगच्छति । 

दिन और रात भी इस जगतके सम्पूर्ण प्राणियेकि कर्मो- 
के साक्षी हैं| इन सबके साथ- धर्म भी जीवका अनुसरण 
करता है॥ २२९३ ॥ 
त्वगस्थिमाँसं शुक्र च शोणितं च मदामते ॥ २३ ॥ 
शरीर वर्जयन्त्वेते जीवितेन विवर्जितम्‌। 

महामते ! त्वचा अस्थि) मांस? झुक्त और शोणित-वे 
सब्र घातु निष्प्राण शरीरका परित्याग कर देते हैं अर्थात्‌ ये 
उस शरीरघारी जीवात्माका साथ छोड़ देते हैंएक घर्म ही उसके 
साथ जाता है॥ र२रेश ॥ 


ल्डंडजिजज- 


ततो धर्मेंसमायुक्तः प्राप्लुते जीव एवं हि ॥ २४॥ 
ततो5स्य कर्म पश्यन्ति शुभ वा यदि वाशुभम्‌ । 
देवताः पश्चयूतस्थाः कि भूयःभ्रोतुमिच्छलि ॥ २० ॥| 
इसलिये घर्मयुक्त जीव द्दी परमगति प्राप्त करता 
है। फिर परलोकमें अपने कर्मोका भोग समाप्त करके प्राणी 
जब दूसरा शरीर घारण करता है; उस समय उसके शरीरके 
पाँचों भूतोंमिं स्थित अधिष्ठाता देवता उस जीवके शुभ और 
अशुभ कर्मोको देखते हैं। अब तुम और क्‍या सुनना 
चाहते हो !॥ २४-२५॥ ह 
ततो धर्मसमायुक्तः स जीवः खुखमेधते । 
इदछोके परे चेव कि भूयः कथयामि ते ॥ २६॥ 
तदनन्तर घर्मयुक्त वद जीव इदलोक और परलोकर्मे 
सुखका अनुभव करता है। अब तुम्हें और क्‍या बताऊँ! ॥ 


युधिष्टि- उवाच 
तद्‌ दर्शितं भगवता यथा धर्मोउचुमच्छति । 
एतव्‌ तु शातुमिच्छासि कर्थ रेतः प्रव्तते ॥ २७ ॥ 
युधिपछ्िरने पूछा--भगवन्‌ ! घर्म जिस प्रकार जीव- 
का अनुसरण करता है? वह तो आपने समझा दिया। अब 
मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस शरीरमें वीयकी उत्तत्ति 
कैसे होती है ! ॥ २७ ॥ 
वुहस्पातिरुवाच 
अज्नमइनन्ति यद्‌ देवाः शरीरस्था नरेश्वर। 
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिर्मतरस्तथा ॥ २८ ॥ 
ततस्द॒प्तेषु राजेन्द्र तेषु भूतेषु पच्चस। 
मनः्षष्ठेपु शुद्धात्मन्‌ रेतः सम्पद्चते महत्‌ ॥ २९ ॥ 
बृहस्पतिजीने कहा-शद्धात्मन्‌! नरेश्वर | राजेन्द्र ! इस 
शरीरमें स्थित प्रथ्वी, जल) अग्नि) वायु3 आकाश और मनके 
अधिएछ्ठाता देवता जो अन्न मक्षण करते हैं और उस अन्नसे 
मनउदहित वे पाँचों भूत जब पूर्ण ठृत्त दोते हैं; तब मद्ान्‌ 
रेतस्‌ ( वीर्य ) की उत्पत्ति होती है ॥ २८-२५॥ 
ततो गर्भः सम्भवति इलेपात्‌ स््रीपुंसयोद्रेप । 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं भूयः कि श्रोतुमिच्छलि॥ रे०॥ 
राजन | फिर ल्ली-पुरुषका संयोग दोनेपर बही दीय॑ 
गर्भका रूप धारण करता है। ये सब बातें मैंने तुर्दं बता 
दी । अब और क्‍या चुनना चाहते हो ! ॥ ३० ॥ 
युविहिर उवाच 
आख्यातं॑ में भगवता गर्भः संजायते यथा । 
यथा ज्ञातस्तु पुरुषः प्रपद्यति तदुच्यताम | घ१॥| 
युधिप्टिस्ते कद्ा--भगवन्‌ | गर्म मिस प्रकारठसन्न 
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होगा है याद आउने बढाया । अब यह बताइये कि उलन्न 
ः वनों मे पड़ता हे 
हुआ पुरा पुनः क्लिस प्रकार बन्ध ड़ता ६ || ३१ ॥ 


उहस्पातित्तात 
आसस्षमात्रः पुरुषस्तेभृतेरभिभूयते । 
पिप्रयुक्तक्त सेमूतेः पुनर्योत्ययररंं गतिम्‌ ॥ ३६ ॥ 


प्ाएस्पसिजीने फ्ठा--राजन्‌ | जीव उस वीर्यमे 
प्रद्ठिष्ठ होवर जब गर्भमें संनिहित होता है; तब वे पॉर्चो भूत 
धरीररूपमें परिणत ऐ उसे बाँध लेते हैं; फिर उन्हीं भूतोंसे 
दिखा ऐमेयर ब दूसरी गतिको प्राप्त द्वोता है ॥ ३२॥ 
सर्वभूतसमायुक्तः प्राप्लुते जीव एव हिं। 
ततोडस्थ फर्म पदयन्ति घुर्भ वा यदि चाशुभम्‌ । 
देवताः पश्चभूतस्थाः कि भूय। रो ठुमिच्छलि ॥ ऐ३ ॥ 
गरीरमें सम्पूर्ण भूतेंसि युक्त हुआ वद जीव ही छुख या 
हुःस पाता है | उस समय पाँचों भूततमिं स्थित उनके अधि- 
पाता देवता जीवके घशुम या अशुभ कर्मको देखते हैं | अब्र 
और क्‍या सुनना चाहते हो १॥ ३३ ॥ 
युधिप्टिर उवाच 
त्वगस्थिमांसमुत्खज्य तेश्न भूतविंवर्जितः । 
जीवः्स भगवन छस्प्रः खुखडुःखे समसनुते ॥ ३४ ॥ 
युधिप्टिरते पूछा--भगवन्‌ | जीव त्वचा, अस्थि 
और मांतमय शरीरका त्याग करके जब पाँचों भूतोंके सम्बन्ध- 
से एक हो जाता है, तब कहाँ रहकर वह सुख-हुःखका 
डपभोग करता है ! ॥ ३४ ॥ 
पहस्पतित्वाच 
जीचः फर्मेसमायुक्तः शी्र रेतस्त्वमागतः । 
स््रीणां पुष्पं समालाथ खते काले भारत ॥ ३५ ॥ 
बृहस्पतिजीने कहा--भारत |! जीव अपने कर्मोंसे 
प्रेरित होकर झीमर ही वीय॑भावकों प्राप्त होता है और स््ीके 
रजगें प्रधिन्‍्ट होकर समयानुसार जन्म धारण करता है ॥३५॥ 
यमस्प पुरुषेः क्‍्लेश यमस्य पुरुषेबंधम। 
हुःख संसारचक्र थे न्रः क्‍लेशं स विन्द्ति ॥ ३६ ॥ 
( गर्मी जानेके पहले सूश्मशरीरमें स्थित होकर अपने 
दुष्कमोके कारण ) वह यमदूतोंद्दारा नाना प्रकारके क्‍्लेश 
पाता) उनके प्रहार सद्ता और दुःखमय संसारचक्रमें भाँति- 
मतिके कष्ट भोगता है ॥ ३६ ॥ 
इृएलोके से स प्राणी जन्मप्रभ्षति पार्थिव । 
खुदतं फर्म थे भुडसके धर्मस्य फलमाध्षितः ॥ ३७ ॥ 
यदि धर्म यथाशक्ति जन्मप्रभृति लेदते। 
ततः स पुराण भूत्वा सेवते नित्यदा खुखस ॥ ३८॥ 
प्प्यानाथ ! यदि प्राणी इस लोकमें जन्मसे ही पुण्यकर्ममें 








लगा रहता है तो वह घर्मके फलका आभ्रय लेकर उसके 

अनुसार सुख भोगता है। यदि अपनी शक्तिके अनुसार 

बाल्यकालसे ही धर्मका सेवन करता है तो वह मनुष्य होकर 

सदा सुखका अनुभव करता है ॥ २७-३८ ॥ 

अथान्तरा ठछु धर्मस्याप्यधर्मसुपलेवते । 

सुखस्यानन्तरं दुःख स जीवो5प्यधिगच्छति ॥३५०॥ 
किंतु धर्मके बीचमें यदि कमी-कमी वह अधर्मका भी 

आचरण कर बैठता है तो उसे सुखके बाद दुःख भी भोगना 

पड़ता है ॥ ३९ ॥ 

अधर्मेण समायुकी यमस्य विषये गतः। 

महय्‌ डुःखं समासाय तिर्यग्योनो प्रजायते ॥ ४० ॥ 

अधर्मपरायण मनुष्य यमछोकमें जाता है और वहाँ 

महान्‌ दुःख भोगकर यहाँ पशु-पक्षियोंकी योनिमें जन्म छेता है॥ 


फर्मणा येन येनेह्ठ यस्यां योनों प्रजायते। 

जीवो सोहसमायुक्तस्तन्मे निगद्तः श्टणु ॥ ४१॥ 
जीव मोहके वशी भूत होकर जिस-जिस कर्मका अनुष्ठान 

करनेसे जैसी-जेसी योनिर्में जन्म धारण करता हैः उसे बता " 

रहा हूँ, सुनो ॥ ४१ ॥ 

यदेतदुच्यते शास््रे सेतिहासे च चछन्द्खि | ः 

यमस्य विषय घोर मत्यों छोकः प्रष्यते ॥ ४४॥ 
शास्त्र; इतिहास और वेदमें जो यह बात बतायी गयी. 

है कि मनुष्य इस लछोकमें पाप करमनेपर सृत्युके पश्चात्‌ यूसराज- 

के भयंकर लोकमें जाता है? यह सत्य ही है ॥ ४२ ॥ 

(६ स्थातानि पुण्यात्रि देवतुल्यानि भूपते। 

चिर्य॑ग्योन्यतिरिकानि गतिमन्ति ज सर्वेशः ॥ ४३॥ 
भूपाछ | इस यमलोकर्म देवलोकके समान पुण्यमय 

स्थान भी हैं; जिनमें तिर्यक्‌ ( दथा कीठ-पतंग आदि) 

योनिके प्राणियोंकी छोड़कर समस्त पुण्यात्मां जज्ञम जीव 

जाते हैं ॥ ४३ ॥ 

यमस्य सवने दिव्ये शह्मछोकलमे शुणेः। 

फर्मभिर्तियतैबेंदो.. जन्तुई:जान्युपाइलुते ॥ ४४॥ 
यमराजका भवन सोन्दर्य आदि गुर्णोके कारण ब्द्वछोक- 

के समान दिव्य भी है। परंतु अपने नियत पापकर्मोसे बँधा 

हुआ जीव वहाँ भी नरकमें पड़कर दुःख मोगता है ॥ ४४॥ 

येत्र थेन्न तु भावेच कर्मणा पुरुषो गतिम। 

प्रयाति एरपां घोरां दत्ते वक्ष्यास्यतः परस्‌ ॥ ४५ ॥ 
मनुष्य जिस-जिस भाव और जिस-जिस कर्मसे निष्दुर्ता- 

पूर्ण भयंकर गतिको प्रात्त होता है; अब उप्तीको बता रहा हूँ॥ 

अधघीत्य चतुरो चेदाव द्विजो मोहसमन्वितः। 

एतितात्‌ प्रतिगद्याथ खरयोनों प्रजायते ॥ ७६॥ : 


दृनधर्मेरर्व ] 
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जो द्विज चार्रो वेदोंका अध्ययन करनेके वाद मी मोहबश 
पतित मनुष्येसि दान लेता है; उसका गदहेकी योनिर्मे जन्म 
होता है ॥ ४६ ॥ 
सरो जीवति चषोंणे दस पश्च च भारत | 
खरो म्तो बलीवदः सप्त चर्षाणि जीवति॥ ४७॥ 
भारत ! गदहेकी योनि वह पंद्रह वर्षोतेक जीवित 
रहता है । उसके बाद मरकर बैल होता है। उस योनियमे 
वह खात वर्षोतक जीवित रहता है ॥ ४७ ॥ 


बलीवर्दों म्ुतमश्धापि जायते बह्मराक्षसः | 

श्रह्मरक्षश्व॒ मासांस्रीस्ततों जायति ब्राह्मण: ॥ ४८ ॥ 
. जब बैलका शरीर छूट जाता हैः तव वह बक्षराक्षत होता 

है। तीन मासतक ब्रह्मराक्षस रहनेके वाद फिर वह ब्राक्षणका 

जन्म पाता है ॥ ४८ ॥ 

पतितं याजयित्वा तु कृमियोनरो प्रजायते। 

दत्न जीवति चर्षाणि दश पश्च च भारत ॥ ४९॥ 

भारत | जो ब्राक्षण पतित पुरुषका यज्ञ कराता है; वह 
मरनेके वाद कीड़ैकी योनिमें जन्म लेता है और उस योनिर्मे 
पंद्रह वर्षोतक जीवित रहता है ॥ ४९॥ 


कृमिभावाद्‌ वियुक्तस्तु ततो जायति गदेभः । 
गर्दभः पश्च वर्षाणि पश्च वषोणि खूकरः ॥ ५० ॥ 
कुककुठः पश्च वर्षाणि पश्च वरेणि जम्बुकः 
श्वा वर्षमिक॑ भवति ततो जायति मानवः॥ ५१ ॥ 
कीड़ेकी योनिसे छूटनेपरः वह गदद्ेका जन्म पाता है। 
पॉच वर्षतक गदहा रहकर पॉच वर्ष सूअर) पाँच वर्ष मुर्गा 
पाँच वर्ष सियार और एक वर्ष कुत्ता होता है। उसके बाद 
वह मनुष्ययोनिम उत्पन्न होता है॥ ५०-५१ ॥ 
उपाध्यायस्य यः पाप॑ शिष्यः कुर्योददुद्धिमान, । 
स॒ जीव इह संसारांखीनाप्तोति ८ संशयः ॥ ५२॥ 
प्राक्‌ श्वा भवति राजेन्द्र ततः क्रव्यात्ततः खरभ 
ततः प्रेतः परिक्िष्टः पश्चाज्ञायति ब्राह्मण: ॥ ५३ ॥ 
जो मूर्ख शिष्य अपने अध्यापकका अपराध करता है; 
वह यहाँ निम्नाझ्ित तीन .योनियोंम जन्म ग्रहण करता है; 
इसमें संशय नहीं है । राजेन्द्र | पहले तो वह कुत्ता होता है; 
फिर राक्षस और गद्य होता है | उसके बाद मरकर प्रेतावस्थामें 


अनेक कष्ट भोगनेके पश्चात्‌ ब्राक्षणका जन्म पाता है ॥५२-प३१॥ 


मनसापि शुरोभौयां यः शिष्यो याति पापकृत्‌ । 

स उप्नान प्रेति संसारासधर्मेणगेह चेतला॥ ५४॥ 
जो पायाचारी शिष्य ग़ुदंपत्नीके साथ समागमका विचार 

भी सनमें लाता है? वह अपने मानसिक पापके कारण भयंकर 

योनियौर्मं जन्म लेता है| ५४ ॥| 

श्वयोनी तु स सम्भूतत्जीणि वर्षाणि जीवति । 





तन्नापि लिधरन प्राप्तः ऊृमियोनों प्रजायते॥००॥ 
कृमिभावमजुप्राप्तो वर्षमिेके छु जीवति । 
ततस्तु मिघत प्राप्तो अह्ययोतोी प्रजायते ॥ ५६॥ 
पहले कुत्तेकी योनिर्मे जन्म लेकर वह तीन वर्षतक जीवन 
धारण करता है। उस योनिम मृत्युको प्रातत होकर वह कीड़े- 
की योनिर्में उत्तन्न- होता है। कीय्योनिर्मे जन्म लेकर वह 
एक वर्षतक जीवित रहता है |! फिर मरनेके बाद उसका 
ब्राक्मण-योनिर्मे जन्म होता है )| ५५-५६ ॥ 
यदि पुत्रसम॑ शिष्य गुरुईन्यादकारणे। 
आत्मनः कामकारेण सो5पि दिस्ः प्रजायते ॥ ५७ ॥ 
यदि शुरु अपने पुत्रके समान शिव्यकों बिना कारणके 
ही सारता-पीठता है तो वह अपनी स्वेच्छाचारिताके कारण 
हिंसक पशुकी योनि जन्म लेता है || ५७ |) 
पितरं मातरं चेव यस्तु पुत्रोडवमन्यते 
सतो5पि राजद स्तो जन्तुः पूर्व जायेत गर्दभः ॥ ५८ ॥| 
राजन्‌ | जो पुत्र अपने माता-पिताका अनादर करता 
है, बह भी मरनेके वाद पहले गदहा नामक प्राणी होता है॥ 
गदेभत्वं तु सस्प्राप्प दश चपोणि ज्ीदति। 
संबत्सरं तु छुम्भीरस्ततो जञायेत मानवः ॥ ५९ # 
गदहेका शरीर पाकर वह दस वर्षोतक जीवित रहता 
है। फिर एक खालतक घड़ियाल रहनेके याद मानव-योनिर्मे 
उत्पन्न होता है )| ५९ | 
पुत्रस्य मातापितरों यस्य  यष्टाछुभावएि । 
शुवेप्ध्यानतः सोषपि सूतो जायति ग्देभः ॥ ६० ॥ 
जिस पुत्रके ऊपर माता और पिता दोनों ही रुष्ट होते 
हैं, वह गुरुजर्नोके अनिष्टचेन्तनक्े कारण मृत्युके बाद गदहा 
होता है || ६० ॥ 
खरो जीवति मासांस्तु दृश ध्वा च चतुदश । 
बिडालः सप्तमासांस्तु ततो जायति मानतवः ॥ ६६ ॥ 
गदहेक्की योनिर्मे वह दस सासतक जीवित रहता है। 
उसके बाद चौदद महीरनोतिफक कुत्ता और सात मासतक 
बिलाव होकर अन्तमें वह मनुष्यकी योनिरमें जन्म अहण 
करता है ॥ ६१ ॥ 
मातापितरावाकृुशय सारिकः सम्प्रजायते । 
ताडयित्वा तु ताबेव जावते कच्छपो धूप ॥ ६२ ॥ 
माता-पिताकी निन्‍दा करके अथवा उन्हें गाली देकर 
मनुष्य दूसरे जन्ममें मेना होता है | नरेश्वर | जो माता-पित्ता- 
को मारता है; वह कछुआ होता है ॥ ६२ ॥ 
कच्छपो दश वर्णणि प्रीणि चषोणि शल्यकः । 
व्यालो भूत्वा च पण्मासांस्ततो जायति मालुपः॥ ६३॥ 





पुआ रहनेके प्मात्‌ तीन वर्ष सादी और 
हु; गहीनेगफ़ सा होता है। उसके अनन्तर वह सनुध्य- 


दंगे यापतक के 


है गोजिमे गान्म लेता है ॥ ६३ !| 


भर्तपिष्शमुपाक्षद थो राजहिशनि सेचते। 
सोठधि मोदसमापत्नो सतो जायति वानरः ॥ ६४ ॥ 
तो पुरुष राज्ाके ठुकड़े लाकर पलता हुआ भी मोहबश 
उमड़ शधुर्भोद्री सेवा करता ऐ। वह मरनेके बाद वानर 
हता २ ॥ ६४ ॥ 
घानरी दष्ध वर्षाणि पश्चे घर्षाणि सूपिकः। 
ध्याथ भूस्या तु पण्मासांस्ततो जायति माछुपः ॥ ६५॥ 
दस बपोतक बानर पाँच वर्षातक चूहा और छः महीरनों- 
तक कुत्ता दोकर बह मनुष्यका जन्म पाता है ॥ ६५ ॥ 
स्वासापदर्ता तु नरो यमस्य विपयं गतः । 
संसाराणां शर्त गत्था कृसियोनों प्रजायते ॥ ६६॥ 
दूध्रोंकी धरोहर एड़प लेनेवाला मनुष्य यमलेकमें जाता 
और क्रमशः सी योनियेमिं भ्रमण करके अन्त कीड़ा 
हैता ६ ॥ ६६ ॥ 


तत्र जीवति वषोणि यश पश्च च भारत। 
दुष्क्रतस्य क्षयं रत्वा ततो जायति माहछुषः ॥ ६७॥ 
भारत | कीड़ेकी योनिर्म वह पंद्रह वर्षोतक जीवित रहता 
है और अपने पापोका क्षय करके अन्तर्मे मनुष्य-योनिर्मे जन्म 
लता ऐ ॥ ६७ ॥ 
श्रदयफो नरश्रापि सतो जायति शाह्कः। 
विश्वासएर्ता तु नरो मीनो जायति दुर्मतिः ॥ ६८॥ 
दुसरे दोप हँढ़नेवाला मनुष्य हरिणकी योनिममें जन्म 
देता है तथा जो अपनी खोदी बुद्धिके कारण किसीके साथ 
विश्वासघात करता है? वह मनुष्य मछली होता है ॥ ६८॥ 
भूत्या मीनो5४ वर्षोणि सतो जायति भारत । 
सगस्तु चतुरों मा्सांस्तरछागः प्रजायते ॥ ६०॥ 
भारत | आठ वर्षतिक मछली रहकर मरनेके बाद वह 
भार मासतक मृग होता है। उसके बाद बकरेकी योनिमें 
जन्म लेता है| ६९ ॥ 
छागस्तु तिधन प्राप्य पूर्ण संचत्सरे ततः। 
धोटः संज्ञायते जन्तुत्ततो जायति सानुषः ॥ ७० ॥ 
पकरा पूरे एक दर्षपर मृत्युको प्राप्त होनेके पश्चात्‌ कीड़ा 
ता ह। उसके बाद उस जीवको मनुष्यका जन्म मिलता है॥ 
धए्पान्‌ यवांस्तिलान मापान्‌ कुलत्थान्‌ सर्पपांश्थणान्‌ 
झलापानथ सुद्वाश्ध गोशृमानत्सीस्तथा ॥ ७१॥ 
सम्पस्थान्यस्थ एता नञ्व मोदाजन्तरचेतनः। 
स ज्ञायवे मद्याराज़ सूपिकों निरपन्नप० ॥ ७२॥ 


33 $/ 
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महाराज | जो पुरुष लजाका परित्याग करके अज्ञान: 
और मोहके वशीभूत होकर धान? जौ) तिछ) उड़द) कुलथी, 
सरसों) चना मदर) मूँग$ गेहूँ और तीसी तथा दूसरे-दूसरे 
अनाजोंकी चोरी करता है! वह मरनेके बाद पहले चूहा 
होता है ॥ ७१-७२ ॥ 
ततः प्रेत्य महाराज झ्तो जायति खुकरः । 
खुकरो जातमात्रस्तु रेगेण ख्ियते छूप ॥ ७३॥ 
राजन्‌ | फिर वह चूहा म॒त्युके पश्चात्‌ तूअर होता है। 
नरेश्वर ! वह सूअर जन्म लेते ही रोगसे मर जाता है ॥७३॥ 
श्वा ततो जायते सूढः कर्मणा तेन पार्थिव । 
भृत्वा श्वा पश्च वषोणि ततो जायति सानवः ॥ ७४ ॥ 
पृथ्वीनाथ | फिर उसी कर्मसे वह मूढ़ जीव कुत्ता होता 
है और पाँच वर्षतक कुत्ता रहकर अन्त मनुष्यका जन्म 
पाता है ॥ ७४ ॥ 
परदाराभिमश तु छृत्वा जायति वे छुकः। 
श्वा श्यगारूस्ततो ग॒भो व्यालः कट्ढी चकस्तथा ॥ ७५ ॥ 
परस्नी गमनका पाप करके मनुष्य क्रमशः भेड़िया) कुप्ता। 
सियारः गीध) सॉप) कछ और बगुला होता है॥ ७५ ॥ 
आतुभोरयों तु पापात्मा यो धर्षयति मोहितः । 
पुंस्कोकिलत्वमापम्ोति सो5पि संवत्सरं तप ॥ ७६॥ 
नरेधर | जो पापात्मा मोहवश भाईकी जस््रीके साथ 
यलात्कार करता है; बह एक वर्षतक कोयलकी योनि पड़ा 
रहता है ॥ ७६ ॥ 
सखिभायां गुरोभायां राजभायों तथेच च । 
प्रधर्षयित्वा कामाय खतो जायति खूकरः ॥ ७७॥ 
जो कामनाकी पूर्तिके लिये मित्र गुरु और राजाकी 
स्नीका सतीत्व भज्ञ करता है, वह मरनेके बाद सूअर होता है॥ 
सूकरः पश्च व्योणि दृश वषोणि श्वाचिधः । 
विडालः पश्च वर्षाणि दश वर्षोणि कुृक्कुठछः ॥ ७८ ॥ 
पिपीलिकरतु मार्सांखीन, कीटः स्यान्मासमेच तु । 
एतानासाद संसारान कृमियोनो प्रज्ञायते ॥ ७९॥ 
पाँच वर्षतक सूअर रहकर दस वर्ष भेड़िया) पाँच वर्ष 
बिलाव5 दस वर्ष मुर्गा, तीन मद्दीने चींगी और एक महीने 
कीड़ेकी योनिमें रहता है। इन सभी योनियोंमें चक्कर लगानेके 
बाद वह पुनः कीड़ेकी योनिमें जन्म लेता है| ७८-७९ ॥ 
तन्र जीवति मा्सास्तु कृमियोनों चतुदश। 
ततो5घर्मक्षयं ऋत्वा पुऑ्रजॉयति माचवः ॥ ८०॥ 
उस कीट-योनिमें वह चोदद महीनोंतक जीवन धारण 


करता है। तदनन्तर पापक्षय करके वह पुनः मनुष्य-बोनियें 
जन्म लेता है ॥ ८० ॥ 


दानधर्मपर्व ] 


पकादशाधिकशततमो €च्याथः 


५८०७ 
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उपस्थिते वियाहे तु यशे दाने5पि वा विभो | 


मोहात्‌ करोति यो विप्न॑ स सती जायते कृमिः ॥ ८१ ॥ 


प्रभो | जो विवाइ) यश अथवा दानका अवसर आनिपर 
मोहवश उलमें विष्न डालता है; वह भी मरनेके बाद कीढ़ा 
ही होता है ॥ ८१ ॥ 
कृमिर्जीवति बषोणि दृश पञ्च च भारत ! 
अधर्मस्य क्षय रत्वा ततो जायति मासवः ॥ ८२॥ 
भारत | वह कीट पंद्रह वर्षोंतक जीवित रहता है । फिर 
पार्पोका क्षय करके बह मनुष्ययोनिम जन्म लेता है ॥ ८२ ॥ 
पूर्व दश्वा तु यः कत्यां द्वितीये दातुमिच्छति । 
सो5पि राजन झतो जन्‍्तुः रूमियोतो प्रजायते॥ ८३ ॥ 
राजन्‌ ! जो पहले एक व्यक्तिको कन्यादान करके फिर 
दूसरेकी उसी कन्याका दान करना चाहता है? वह भी 
मरनेके बाद कीड़ेकी योनिमें जन्म लेता है ॥ ८३ ॥ 
तत्न जीवति चषाणि त्रयोद्श शुधिषप्ठिर ! 
भ्रधर्मसंक्षय युक्तस्ततो जायति मालवः ॥ ८४॥ 
युधिष्ठिर | उस योनिर्मे वह तेरह वर्षोतक जीवन धारण 
करता है । तदनन्तर पापक्षयकरे पश्चात्‌ वह पुनः मनुष्य- 
योनिर्म उत्पन्न होता है ॥ ८४ ॥ 
देवकार्यमरछूत्वा तु॒ पित्कायमथापि वा। 
अनिवोष्य समझ्न वें झतो जायति वायसः ॥ ८५॥ 
जो देवकार्य अथवा पितृकाय॑ न करके बलिवेश्वदेव 
किये बिना ही अन्न ग्रहण करता है। वह मरनेके वाद कौएकी 
योनिमें जन्म लेता है॥ ८५॥ 
घायसः शतचर्षाणि ततो जायति छुक्कुटः। 
जायते व्यालकश्याएि मार्स तस्मात्‌ तु मानुषश ॥८६॥ 
सौ वर्षोतक कौएके शरीरमें रहकर वह मुर्गा होता है। 
उसके बाद एक मांसतक सर्प रहता है। तत्श्रात्‌ मनुष्यका 
जन्म पाता है ॥ ८६॥ 
ज्येष्ठ पित्सम॑ चापि आतरं योडय्मन्‍्यते । 
सो5पि सृत्युमुपागस्य कौश्धयोनों प्रजायते ॥ ८७॥ 
बड़ा भाई पिताके समान आदरणीय है; जो उसका 
अपमान करता है उसे मृत्युके बाद ऋ्रोझ्ल पक्षीकी योनिमें 
जन्म लेना पड़ता है ॥ ८७ ॥ 
क्रौद्ो जीवति चर्ष तु तठों जायति चीरकः। 
ततो.. निधनसापन्नो. माहुपत्वसुपाइलुते ॥ <८< ॥ 
क्रौद्ध होकर वह एक. वर्षतक जीवित रहता है | उसके 
दाद चीरक जातिका पक्की होता है ओर फिर मरनेके दाद 
मनुष्य-योनिमं जन्म पाता है ॥ ८८ ॥ 
घूषलो ब्राह्मर्णी गत्वा कृमियोनरी प्रजायते। 
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ततः सस्प्राप्य निधन जायते खूकरः पुनः ॥ ८० ॥ 
शूद्र-जातिका पुरुष ब्राद्मणजातिकी स्रीके लाथ समागम 
करके देहत्यागके पश्चात्‌ पहले कीड़ेकी योनिर्मे जन्म छेता 
है। फिर मरनेके बाद सूअर होता है ॥ ८९ ॥ 
सूकरो जातमाञस्तु रोगेण प्लियते न्ुप। 
भ्वा ततो जायते मूढ़ः कर्मणा तेन पाथिव ॥ ९.० ॥ 
नरेश्वर | सूअरकी योनिर्मे जन्म लेते ही वह रोगसे मर 
जाता है | पृष्वीनाथ | तसश्रात्‌ वह मूढ़ जीव उसी पाप- 
कर्मके कारण कुत्ता होता है | ९० ॥ 
श्वा भूत्वा रृतकर्मासो जायते साज्ुपस्ततः । 
तत्नापत्यं समुत्पाद्य स्तो जायति घूषिकः ॥९१॥ 
कुचा होनेपर पापकर्मका भोग समाप्त करके वह मनुष्य- 
योनिमें जन्म लेता है। मनुष्ययोनिरमें भी वह एक ही संतान 
पंदा करके मर जाता और शेष पापका फल भोगनेके लिये 
चूहा होता है ॥ ११॥ 2 
रतप्नस्तु रुतो राजन यसस्य विषयं गतः ! 
यमस्य पुरुषेः क्ुद्धेवैंधं प्राप्नेत्रि दारणम्‌ ॥९२॥ 
राजन्‌ | कृतध्न मनुष्य मरनेके बाद यमराजके लोकरमें 
जाता है। वहाँ क्रोधर्मे भरे हुए यमदूत उसके ऊपर बड़ी 
निर्दयताक़े साथ प्रह्यर करते हैं ॥ ९२॥ 
दण्ड समुद्र शुल्मपख्िकुम्सं च दारुणम्‌। 
असिपत्रवनं घोरवालुऊक॑ कूटशात्मझीस्‌ ॥ ९३ ॥ 
पताश्चान्याश्र वल्लीश्र यमस्य विषय गतः। 
यातना प्राप्य तन्रोग्रास्ततो वध्यति भारत ॥ ९४॥ 
भारत | बह दण्ड, मरुद्रर और झलकी चोट खाकर 
दारुण अभिकुम्म ( कुम्मीपाक )) असिपतन्रवन) तपी हुई 
भयंकर बाद कॉर्टेसि भरी हुई शाल्मछी आदि नरकंमें कष्ट 
भोगता है | यमलोकर्मे पहुँचकर इन ऊपर बताये हुए तथा 
और मी बहुत-से नरकोंकी भयंकर यातनाएँ मोगकर वह 
वह्दों यमदूर्तेद्ारा पीटा जाता है ॥ ९३-९४॥ 
ततो हतः हकृतप्नः से तन्रोग्रेम॑रतर्षभ । 
संसारचफ्रमासाथ कृमियोनी प्रजायते ॥ ९५॥ 
भरतश्रेष्ठ | इस प्रकार निर्दयी यमदूर्तोशि पीड़ित हुआ 
कृतघ्न पुरुष पुनः संसारचक्रमें आता और कोड़ेकी योनिमे 
जन्म लेता है ॥ ९५॥ 
ऊूमिर्मंदति वर्षेणि दश पशञ्च रू भारत । 
तटो गर्भ समासाय तपेव स्ियते शिश्युः॥९६॥ 
मारत | पंद्रद वर्षोतक वह कीढ़ेकी योनि रहता है । 
फिर गर्भम आकर वहीं गर्मस्य शिक्षुकी दक्षार्म ही मर 
जाता है ॥ ९६ ॥ 


तते।. शर्भशतैजस्तुबहुमिः सम्पपथते। 
संसाराध्य बहन गत्वा ततस्तियक्षु जायते ॥ ९७॥ 

इस तरद कई सी बार बह जीव गर्मकी यन्त्रणा भोगता 
१ । तदनस्तर बहुत यार जन्म लेनेके पश्चात्‌ वह तिय्यग्योनिम्मे 
उत्चन्न ऐता है ॥ ९७ ॥ 


ततों दुःसमनुप्राप्य बहु वर्षगणानिह । 
अपुनर्भवसंयुक्तस्ततःः. कूर्मः पघ्जायते ॥ ९८॥ 


इन योनियोमें बहुत वर्षोतक दुःख भोगनेके पश्चात्‌ वह 
फिर मनुध्ययोनिर्मे न आकर दीर्घकालके लिये कछुआ 
ऐ जाता है ॥ ९८ ॥ 
दूधि हत्या बकश्चापि छुवो मत्स्यानसंस्क्ततान । 
चोरयित्वा तु दुर्वुद्धिमंघचु दंशः प्रजायते ॥ ९९॥ 
हुर्बद्धि मनुष्य दद्दीकी चोरी करके बगल होता है) 
कधी मलियोंकी चोरी करके वह कारण्डव नामक जलपक्षी 
ऐवा है और मधुका अपहरण करके वह डॉस ( मच्छर ) 
फी योनिर्मे जन्म लेता है॥ ९९ ॥ 
फर्ल वा सूलक हृत्वा अएपं वा पिपीलिकाः । 
चोरयित्वा च निप्पावं॑ जायते हलगोरूकः ॥१००॥ 
फल) मूल अथवा पृएकी चोरी करनेपर मनुष्यको चींटीकी 
योनिमं जन्म लेना पड़ता है । निष्पाव ( मटर या उड़द ) 
की चोरी करनेवाल्ा इलगोलक नामवाला कीड़ा होता है ॥ 
पायसं चोरयित्वा तु तित्तिरित्वमवाम्नते । 
हत्या पिष्टमयं पूर्प कुम्मोल्ककः प्रजायते ॥१०१॥ 
खीरकी चोरी करनेवाला तीतरकी योनिर्म जन्म लेता 
है | आटठेका पुआ चुराकर मनुष्य मरनेके वाद उल्लू 
होता है || १०१ ॥ 
भयो छत्वा तु डुर्चुद्धिवोयसों जायते नरः। 
कांस्य॑ हत्या तु डुबुंड्धिहोरितों जायते नरः॥१०२॥ 
लोहेकी चोरी करनेवाछा मूर्ख मानव कोवा होता है । 
कॉसकी चोरी करके लोगी बुद्धिवाला मनुष्य हारीत नामक 
पक्षी होता दै ॥ १०२॥ 
राजतं भाजने हत्वा कपोत्ः सम्प्रजायते 
शत्वा तु फाश्चनं भाण्ड कृमियोनों प्रजायते ॥१०३॥ 
चादीका यर्तन चुरानेवाला कबूतर होता है और 
सुदगमय भाण्डकी चोरी करके मनुष्यको कीड़ेकी योनिमें 
जन्म लेना पढ़ता है ॥ १०३॥ 
पत्नोण चोरयित्वा तु कृकछत्व॑ निगच्छति। 
कौशिक तु ततो हत्वा नरो जायति बर्तकः ॥१०४॥ 
ऊनी बस्त चुरानेवाला क्कछ ( ग्रिरमिट ) की योनिमें 
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जन्म लेता है । कौशेय (रेशमी ) वस्रकी चोरी करनेपर 
मनुष्य वत्तक होता है ॥ १०४ ॥ 


अंशु्क चोरयित्वा तु शुको जायति मानवः। 


चोरयित्वा डुकूल तु खतो हंसः प्रजायते ॥१०ण। 
अंशुक ( महदीन कपड़े ) की चोरी करके मनुष्य तोतेका 
जन्म पाता है तथा दुकूल ( उत्तरीय वश्ल ) की चोरी करके 
मृत्युकी प्राप्त हुआ मानव हंसकी योनिमें जन्म लेता है ॥ 
क्रोौश्च: कापौखिक हत्वा झतो जायति सानवः। 
चोरयित्वा नरः पट्टं त्वाविर्क चेव भारत ॥१०६॥ 
क्षोमं च वसल्रमादाय शशो जन्‍्तुः प्रजायते । 
सूती वल्धकी चोरी करके मरा हुआ मनुष्य क्रौद्ध 
पक्षीकी योनिर्में जन्म लेता है। मारत | पाटठम्बर भेड़के 
ऊनका बना हुआ तथा क्षौम ( रेशमी ) वस्त्र चुरानेवाला 
मनुष्य खरगोश नामक जन्तु होता है॥ १०६६ ॥ 
चर्णान्‌ हत्वा तु पुरुषों महतो जायति बहिंणः ॥१०७॥ 
हत्वा रक्तानि व्माणि जायते जीवजीवकः | 
अनेक प्रकारके रंगोंकी चोरी करके मत्युको प्राप्त हुआ 
पुरुष मोर होता है | छाल कपड़े चुरानेवाला मनुष्य चकोरकी 
योनिमें जन्म लेता है ॥ १०७३ ॥ 
वर्णकार्दीस्तथा गन्धांश्रोरयित्वेह मानवः ॥१०८॥ 
छुच्छुन्दरित्वमामोति. राजहँ)भपरायणः । 


तन जीवति वर्षाणि ततो दृश च पश्च च ॥१०९॥ 


राजन्‌ | जो मनुष्य लछोभके वशीभूत होकर वर्णक 
( अनुलेपन ) आदि तथा चन्दनकी चोरी करता है; वह 
छछूँदर होता है। उस योनिमें वह पंद्रह वर्षतक जीवित 
रहता है॥ १०८-१०९ ॥ 
अधमंस्य क्षयं गत्वा ततो जायति मालुपः। 
चोरयित्वा पयश्चयापि बलाका सम्प्रजायते ॥११०॥ 
फिर अधर्मका क्षय हो जानेपर वह मनुष्यका जन्म 
पाता है । दूध चुरानेवाढी ज्री बगुली होती है || ११० ॥ 
यस्तु चोरयते तेल नरो मोहसमन्वितः। 
सो5पि राजन झतो जन्तुस्तैलूपायी प्रजायते ॥१११॥ 
राजन्‌ ! जो मनुष्य मोहयुक्त होकर तेल चुराता है। वह 
मरनेपर तेल्पायी नामक कीड़ा होता है ॥ १११ ॥ 
अशरस्त्रं पुरुष दृत्वा सशखस्त्रः पुठषाधमः। 
७४ चर 
अथोर्थी यदि वा बेयी स स्॒तो.जायते खरः ॥११२॥ 
जो नीच मनुष्य घनके छोभसे अथवा शत्रुताके कारण 
हथियार लेकर निहत्ये पुरुषकों मार डालता है$ वह अपनी 
मृत्युके वाद गदहेकी योनिमें जन्म पाता है॥ ११२ ॥ 
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खरो जीवति वर्ष छे त्तः शस्जेण वध्यते। 
लम्ठतो सगयोनों तु नित्योद्धिग्नो ५मिज्ञायते ॥११३॥ 
गदद्वा होकर वह दो वर्षोतक जीवित रहता है। फिर 
शखस्बसे उसका वध होता है | इस प्रकार मरकर वह मृगकी 
योनिमें जन्म लेता और हिंसकोंक्े मयसे सदा उद्विग्न 
रहता है ॥ ११३॥ 
सु॒गो वध्यति शस्त्रेण गते खंवत्सरे तु सः। 
हतो म्ुगस्ततो मीनः सोषपि जालेन वध्यते ॥११४॥ 
मृग शोकर वह सालभरमें ही शत्लद्वारा मारा जाता है। 
मरनेपर मत्स्य होता है, फिर वह भी जाल्से दँधता है| १ १४॥ 
मासे चतुर्थ सस्प्राप्ते श्वापदः सम्प्रजायते। 
श्यापदों दृश चषोणि छ्ीपी चर्षाणि पश्च च ॥११५॥ 
वह किसी प्रकार जालसे छूटा हुआ भी चोथे महीनेमें 
मृत्युकी प्राप्त हो हिंसक जन्‍्तु भेड़िया आदि होता है। 
उस योनिमें दस वर्षोतक रहकर वह पॉच वर्षोतक व्याप्र या 
चीतेकी योनिमें पढ़ा रहता है॥ ११५॥ 
तठस्तु निधन प्रापश कालपरयोयचोदितः । 
अधर्मस्य क्षयं कृत्वा ततो जायति मानुष: ॥११६॥ 
तदनन्तर पापक्ा क्षय होनेपर कालकी प्रेरणासे मृत्युको 
प्राप्त हो वह पुनः मनुष्य होता है।॥ ११६ ॥ 
स्त्रियं दृत्वा तु दुरुंद्धियमस्थ विषयं गतः। 
बहन क्लेशान्‌ समासाद संसारांश्रेव विशतिम्‌ ११७ 
जो खोटी बुद्धिवाला पुरुष रूीकी हत्या कर डालता 
है; वह यमराजके लोकमें जाकर नाना प्रकारके क्‍्लेश भोगनेके 
पश्चात्‌ बीत यार दुखद योनिययेमिं जन्म लेता है ॥११७॥ 
ततः पश्चान्मह्ाराज कृमियोत्रो प्रजायते। 
कृमिविशतिवपोणि भूत्वा जायति माछुपः ॥११८॥ 
हाराज ! तदनन्तर वह कोड़ेकी योनिमें जन्म लेता है 
और बीस वर्षोतक कीट-बोनिमें रहकर अन्तमें मनुप्य होता है॥ 
भोजन चोरयित्वा तु मक्षिका ज्ञायते नरः 
मक्षिकासंघवशगो बहन मासान्‌ भवत्युत॥११०॥ 
ठठः पापक्षयं कृत्वा माजुपत्वमवाप्लुते । 
भोजनकी चोरी करके मनुष्य मक्खी होता है और कई 
महीनोतक मक्खियोंके उमुदायक अधीन रहता है | तसश्वात्‌ 
पार्पोका भोग समाप्त करके वह पुनः मनुष्य-योनिममें जन्म 
लेता है ॥ ११९३ ॥ 
- धान्यं हत्या तु पुरुषों छोमशः सम्प्रजायते ॥१२०॥ 
तथा. फिष्याक्सस्मिश्रमशर्त चोरयेन्नरः । 
स. ज्ञायते बश्नसमों दारुणो मूषिको नरः॥१२१॥ 
दशन ये मालुपाज्नित्य पापात्मा स विशःस्पतद । 


धान्वक्ी चोरी करनेवाले मनुष्यके शरीरमें दुसरे जनन्‍्मर्मे 
बहुत-से रोएं पंदा होते हैं। प्रजानाथ ! जो मानव तिलके चूर्णसे 
मिश्रित मोजनकी चोरी करता है, वह नेवलेके समान आकारवाला 
भयानक चूहा होता है तथा वह पारी सदा मनुष्योको 
काठा करता है ॥ १२०-१२१३ ॥ 
घृतं हत्वा तु हुरवृद्धि' काकमह्ुः प्रज्ायते ॥१२२॥ 
मत्स्यमांसमथो छत्वा काको जायति दुर्मतिः । 
लव॒णं चोरयित्वा तु चिरिकाकः प्रजायते ॥१श५श॥ 
. जो दुर्बद्धि मनुष्य घी चुराता है? वह काकमद्गु ( सींग- 
वाला जल-पक्षी ) होता है।जों खोटी बुद्धिवाला मनुष्य 
मत्य और मांसकी चोरी करता है, वह कौवा होता है | 
नमककी चोरी करनेसे मनुष्यको चिरिकाकयोनिर्मे जन्म 
लेता पड़ता है ॥ १२२-१२३ ॥ 
विश्चासेन तु निशक्षिप्त यो विनिक्वोति मानवः । 
स गतायुनंरस्तात मत्स्ययोनो प्रजायते ॥१२४॥ 
तात | जो मानव विश्वातपूर्वक खखी हुई दुसरेकी घरोहर- 
को हड़प लेता है? वह गतायु होनेपर मत्स्यकी योनिममें 
जन्म लेता है॥ १२४ ॥ | 
सत्स्ययोनिमलुप्राप्य खुतो जायति सानुपः। 
मालुषत्वमलुप्राष्य क्षीणायुरुपपद्यते ॥१२प॥ 
मत्स्ययोनिर्मे जन्म लेनेके बाद जब मरता है, तव पुनः 
मनुष्यका जन्म पाता है | मानव-योनिममें आकर उसकी आयु 
बहुत कम होती है॥ १२५ ॥ 
पापानि तु चरणः छत्वा तियग जायन्ति भारत । 
तन चात्मनः प्रम्ताणं ते धमम जानन्ति किचन ॥१६६॥ 
भारत ! पाप करके मनुषध्य पश्चुपतक्षियोंकी योनिममे 
जन्म लेते हैं। वहाँ उन्हें अपने उद्धार करनेवाके घमंका 
कुछ भी ज्ञान नहीं रहता ॥ १२६ ॥ 
ये पापानि नराः छत्या निरस्यन्ति बतेः सदा। 
सुखडुःखसमायुक्ता व्यथ्वितास्ते मबन्‍्त्युत ॥१२७॥ 
असंचासाः प्रजायन्ते स्लेच्छाश्वापि न संशयः । 
त्तराः पापसमाचारा लछोभमोहसमन्विता। ॥१२८॥ 
जो पायाचारी पुरुष लोग और मोहके वश्ी मृत हो पाप 
करके उसे व्रत आदिके द्वारा दूर करनेका प्रयत्न 
वे सदा सुख-दुःख भोगते हुए व्यथित रहते हैं। उन्हें कही 
रहनेकों ठोर नहों मिलता तथा वे स्लेब्छ होकर सदा मोरे- 
मारे फिरते हैं | इसमें संशय नहीं है ॥ १२७-१२८ ॥ 


करते ६, 


चर्जयन्ति च पापानि जन्‍्म्रप्रभुति ये नराः। 
अरोगा रूपचन्तस्त धनिव्श् भवन्‍युत ॥२०५०॥ 


१८०० भीमदाभारते [ मनु शासनपर्यणि 


्न्न््््ल््व््ल्स्च््च्ं््ि्््््ललतः्च2च्चसट2वलरसललललटलसलसप्पटपलचस 
ल्ियोठप्यतेन ऋत्पेन झृत्या पापमबाप्लयुः । अपरस्मिन कथायोगे हलक 5 भारत के 
ध्तेधामेय उन्‍्वूनां भायात्वमुपयान्ति ता ॥१३०॥ एतत्मया कि कल मातम | श॥ 
की हि ६ बिक * है. सुर्षीणां णिां 
लिंग भी यदि पूर्वाक पॉपिकम करती ् सडक मयापि तश्व कात्स्स्येन यथावद्सुवर्णितम्‌। 
भागिनी होती हैँ और वे उन पापमोगी प्राणि पतच्छुत्वा मद्दाराज धर्में करू मनः सदा ॥१३शा 








फनी होती ई॥ १३० ॥ 

परसहदरणे दोपाः सर्व एवं प्रकीर्तिताः | 

बतरि लेशमात्रेण कथितं ते मयानघ ॥१३१॥ 
निष्पाय नरेश ! पराये धनका अपहरण करनेसे जो दोष 

होते हैं, वे सम बताये गये | यों मेरे द्वारा संश्षेपते ही इस 

विपयका दिग्दर्शन कराया गया है | १११ ॥ 


भरतनन्दन | अब दूसरी बार बातचीतके प्रसज्ञ्म फिर 
कभी इस विषयकों थुनना | मद्दाराज | पूर्वकालमें ज्रह्माजी 
देवर्षियोंके. बीच यह प्रसज्ञ सुना रहे थे | वहाँ उन्हींके मुँहसे 
मैंने ये सारी बातें सनी थीं और तुम्हारे पूछनेपर उन्हीं सब 
बार्तेका मैंने भी यथार्थरूपसे वर्णन किया है। रालन्‌ ] यह 
सुनकर तुम सदा धर्मर्मे मन लगाओ ॥ १३२-१३३ ॥ 


हृति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मंपव॑णि संसारचक्र नाम एकादुशाधिकशततमो्ध्यायः ॥ १११ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनपर्के अन्तगत दलधर्मपर्वमें संसारचक्र नामक 
एक सौ ग्यारह अध्याय पुरा हुआ ॥ २११९ ॥ 


वि ७ & «बल लइब 


द्ादशाधिकशततमो5ध्यायः 
पापसे छुटनेके उपाय तथा अन्नदानकी विशेष महिसा 


युधिछिरि उवाच 
अधर्मस्य गतित्रह्मनू कथिता मे त्वयानघ। 
धर्मस्य तु गति श्रोतुमिच्छामि बद्तां वर ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--अ्क्षन्‌ | आपने अघमंकी गति 
बंतायी । पापरद्दित वक्ताओमें श्रेष्ठ | अब में धर्मकी गति 
घुनना चाहता हूँ ॥ १॥ 
कृत्वा कर्मांणि पापानि कर्थ यान्ति शुर्भा गतिम्‌ । 
कमंणा च ऊतेनेद्द फेन यान्ति शुभां गतिम्‌ ॥ २ ॥ 
मनुष्य पाप कर्म करके कैसे शुमगतिको प्रास होते हैं 
हंया कि कर्मके अनुप्ठानसे उन्हें उत्तम गति प्राप्त होती है !॥ 
वहस्पातिरुवाच 
कृत्वा पापानि कमोणि अधर्मचशमागतः। 
शनसा विपरीतेन निरयं प्रतिपयते॥ ३ ॥ 
बृहस्पतिजीने कहां--राजन्‌ | जो मनुष्य पापकर्म 
करके अधर्मके वश्ञीभूत हो जाता है, उसका मन घर्मके विपरीत 
क्ष्गमे जाने लगता है; इसलिये वह नरकमें गिरता है || ३॥ 
शोहादधर्म यः कृत्वा पुनः समनुतप्यते। 
भ्तसमाधिसंयुक्तो न स सेवेत दुष्कछृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
परंतु जो अशानवश अधर्म बन जानेपर पुनः उसके लिये 
पश्चात्तार करता है) उसे चाहिये कि मनको वहामें रखकर 
गह फिर कमी पापका सेवन ने करे [| ४ ॥ 
क्षया यथा मनस्तस्य ठुष्कृ्त कर्म गहँते। 
क्षया तथा शरीरं तु तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ ५॥ 


मनुष्यका मन ज्यों-ज्यों पापकर्मकी निन्‍दा करता है 
त्यो-त्यों उसका शरीर उस अधर्मके बन्धनसे मुक्त होता 
जाता है॥ ५॥ 
यदि व्याहरते राजन, विप्राणां धर्मवादिनाम्‌। 
ततो5घर्मकृताव्‌ क्षिप्रमपवादात्‌ प्रमुच्यते ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! यदि पापी पुरुष ध्मशञ ब्राक्णेसे अपना पाप 
बता दे तो वह उस पापके कारण होनेवाली निन्दासे शीक्र 
ही छुय्कारा पा जाता है ॥ ६॥ 
यथा यथा नरः सस्यगधर्ममनुभाषते । 
समाहितेन मनसा विम्ुुच्येत तथा तथा। 
भुजज्गञ इव निर्माकात्‌ पूर्वेम्क्ताज़रान्वितात्‌ ॥ ७ ॥ 
मनुष्य अपने मनको स्थिर करके जैसे-जेसे अपना पाप 
प्रकट करता हैः वैसे-ही-वेसे वह मुक्त होता जाता है। ठीक 
उसी तरह जैसे सर्प पूर्वमुक्त, जराजीणण केचुलसे छूट जाता है॥ 
द्त्वा विप्रस्य दातानि विधिधानि समाहितः । 
मनःसमाधिसंयुक्तः खझखुगति प्रतिपयते ॥ ८ ॥ 
मनुष्य एकाग्रचित्त होकर सावधान हो ब्राह्मणको यदि नाना 
प्रकारके दान करे तो वह उत्तम गतिको पाता है॥ ८॥ 
प्रदानानि तु चक्ष्यामि यानि दत्त्वा युधिष्ठिर । 
नरः कूत्वाप्यकार्याण ततो घमंण सुज्यते ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर | अब में उन उत्कृष्ट दानोंका वर्णन करूँगा; 
जिन्हें देकर मनुष्य यदि उससे न करने योग्य कर्म बन जाएँ 
तो भी धर्मके फलसे संयुक्त होता है ॥ ९ ॥ 


दानधर्मपर्व ] 








सर्वेषामेव दालानामन्त॑ भ्रेष्ठमुदाह्म॒तम्‌ । 
पूवेमन्‍्न॑ प्रदातव्यम्जुना धघर्ममिच्छता ॥ १०॥ 
सब प्रकारके दानोंमें अन्नका दान श्रेष्ठ बताया गया है। 
अतः धर्मकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यकी सरलभावसे पहले 
अन्नका ही दान करना चाहिये ॥ १० ॥ 
प्राणा छात्में मनुष्याणां तस्माजन्तुश्ष जायते। 
अन्ने प्रतिष्ठितो लोकस्तस्मादन्नं प्रशस्यते ॥ ११॥ 
अन्न मनुष्योका प्राण है, अन्नसे ही प्राणीका जन्म होता 
है; अन्नके ही आधारपर सारा-संसार टिका हुआ है। इसलिये 
अन्न सबसे उत्तम माना गया है॥ ११ ॥ 
अन्नमेव प्रशंसन्ति देवर्षिपित्मानेवाः । 
अन्नस्य हि प्रदानेन रन्तिदेवों दिवं गतः ॥ १२॥ 
देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य अन्नकी ही प्रशंसा 
करते हैं। अन्नके ही दानसे राजा रन्तिदेव खर्गको 
प्रात हुए हैं॥ १२॥ 
न्यायरूव्ध॑ प्रदातव्यं द्विजातिभ्यो5न्नमुत्तमम्‌ । 
खाध्यायं समुपेतेभ्यः प्रहृष्टेनान्तरात्मना ॥ १३॥ 
अतः खाध्यायमें तत्पर रहनेवाले ब्राद्म्णोके लिये प्रसन्न 
चित्तसे न्यायोपाजित उत्तम अन्नका दान करना चाहिये॥ १३॥ 
यस्य हान्नमुपाश्नन्ति ब्राक्षणानां शत दश। 
इष्टेन मनसा दत्त नस तिर्यग्गतिभवेत्‌ ॥ १४॥ 
जिस पुरुषके प्रसन्‍न चित्तसे दिये हुए अन्नको एक 
हजार ब्राह्मण खा लेते हैं, वह पश्ु-पक्षीकी योनिमें नहीं 
जन्म लेता ॥ १४ ॥ 
ब्राह्मणानां सहस्माणि दृश भोज्य नरपभ। 
नरो5धर्मात्‌ प्रमुच्येत योगेष्वभिरतः सदा ॥ १५॥ 
नरश्रेष्ठ | जो मनुष्य सदा योग-साघनमें संलग्न रहकर 
दस हजार ब्राद्मणोंकी भोजन करा देता है; वह पापके बंन्धनसे 
मुक्त हो जाता है॥ १५॥ 
सैक््येणान्तं समाहत्य विप्रो वेदपुरस्कृतः । 
खाध्यायनिरते विप्रे दत््वेह खुखमेथते ॥ १६॥ 
वेदश ब्राह्मण भिक्षासे अन्न लाकर यदि स्वाघ्याय- 
परायण विप्रको दान देता है तोइस लोकर्म सुखी होता है ॥ 
- ( मैक््येणापि समाहत्य दयादन्‍्तं हिजेपु वे । 
सुवर्णदानात्‌ पापानि नश्यन्ति खुबहन्यपि ॥ 
जो भिक्षासे भी अन्न लाकर ब्राह्मणोंकी देता है और 
सुवर्णा दान करता है; उसके बहुत-ले पाप भी नष्ट 
हो जाते हैं ॥ 
दत्वा चृक्तिकरी भूमि पातकेनापि झुच्यते । 
पारायणेः पुराणानां मुच्यते पातकेर्द्धिजः ॥ 


इ्द्शाधिकशततमो पघ्यायः 


ज्‌टथर्‌ 


जीविका चलानेवाली भूमिका दान करके भी मनुष्य 
पातकसे मुक्त हो जाता है। पुराणेक्ते पाठसे भी ऋ्राक्षण 
पातकौंसे छुट्कास पा जाता है ॥ 
गायत््याश्नेघध लझ्ेण गोसहरलस्य तपंणात्‌। 
बेदाथ शापयित्वा तु शुद्धान्‌ विप्रान्‌ यथार्थतः ॥ 
सर्वेत्यागादिभिश्वापि मुच्यते पातकैट्ठिज्ः। 
सर्वातिथ्यं परं छोपां तस्मादन्न पर स्मृतम्‌ ॥ ) 
एक लाख गायत्री जपनेसे, एक हजार गोर्ओोको तृप्त 
करनेसे, विशुद्ध ब्राह्मणोंकी यथार्थरूपसे वेदार्थथा शान 
करानेसे तथा सबंस्वके त्याग आदिसे भी द्विज पापमुक्त हो 
जाता है । इन सबमें सबका अन्नके द्वारा आतिथ्य-सक्तार 
करना ही उबसे श्रेष्ठ कम है । इकलिये अन्नको सबसे उत्तम 
माना गया है ॥ 
अहिसन्‌ ब्राह्मणखानि न्यायेन परिपाल्य थ | 
क्षत्रियस्तरसा प्राप्तमन्‍्त॑ यो ये प्रयचछति ॥ १७॥ 
छिजेभ्यो वेदवृद्धेभ्यः प्रयतः खुसमाद्वितः । 
तेनापोहति धमोत्मन्‌ दुष्कृतं कर्म पाण्डव ॥ १८ # 
धर्मात्मा पाण्डुनन्दन | जो क्षत्रिय ब्राह्मणके घनका 
अपहरण न करके न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करते हुए 
अपने बाहुबलसे प्रात्त किया हुआ अन्न वेदवेत्ता ब्राह्मर्णोको 
भलीभाँति श॒द्ध एवं समाहित चित्तसे दान करता है? वह उस 
अन्न-दानके प्रमावते अपने पूर्वकृत पार्षेका नाश कर 
डालता है ॥ १७-१८ ॥ 
बड़भागपरिशुद्ध च कृषेभोगसुपा्जितम्‌ । 
बेद्यो ददद्‌ छ्विजातिभ्यः पापेम्यः परिसुच्यते ॥ १९॥ 
जो बध्य खेतीसे अन्न पैदा करके उसका छठा माय 
राजाको देकर वचे हुएमेंसे शुद्ध अन्नका ब्राप्मणकों दान 
करता है, वह पार्पेसि मुक्त हो जाता है॥ १९॥ 
अवाष्य प्राणसंदेहं कार्कश्येत समाजितम्‌। 
अन्न दत्त्वा द्विज्ातिभ्यः शूद्रः पापास्‌ प्रमुच्यते ॥ २० ॥ 
शूद्र भी यदि प्रार्णोकी परवा न करके कठोर परिश्रमसे 
कमाया हुआ अन्न ब्राक्षणोंकी दान करता है तो पापसे 
छुटकारा पा जाता है ॥ २० ॥ 
मऔरसेन. बलेताननमर्जयित्वाविद्िसकः । 
यः प्रयच्छति विप्रेश्यो न स दुर्गाणि पद्यति ॥ २१ ॥ 
जो किसी प्राणीकी हिंसा न करके अपनी छातीके बल्से 
पैदा किया हुआ अन्न विध्रौकी दान करता है। वह कभी 
छंकटका अनुभव नहीं करता ॥ २२ ॥ 
न्यायेनैवाप्तमन्त तु नरो हर्षसमन्वितः । 
जिजेश्यो पेदवृद्धेभ्यों दत्वा पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ २२ ॥ 
न्यायके अनुसार अन्न प्राप्त करके उसे वेदवेचा ऋ्राझ्मणोकी 


हनाए ये हे दाग देनेयाला मसुध्य भागने प 


हक्त्योजस्यी भवन्‍नरः। 
प्रसच्यत ॥) *२२ ॥ 


गम्नमर्जस्कर लोके 
सता परस्थानमायूत्य सबंपायें: 
गर्म अछ्ू ही सकी चूद्धि करनेवाला हैं, अंत 
बरके मनुष्य बच्यान्‌ होता हैं ओर सत्पुरुषीकि 
मार्गका भाभय लेकर समस्त पार्षेसि छूट जाता है ॥ २३॥ 
दानचक्षिः छृतः पन्‍था यन यान्ति मनीपिणः | 
ते हि प्राणम्य दातारस्तेभ्यों धर्म सनातनः ॥ २७४॥ 
दाता पुरषोनि जिस मार्गको चाद किया है, उसीसे 
मनीपी पुदप चलते ६ । अन्नदान करनेवाले मनुष्य वास्तवमें 
प्राणदान करनेवाले हैं। उन्हीं छोगेंसि सनातन धर्मकी 
यृद्धि होती है ॥ २४ ॥ 
सर्वावस्थ मनुप्येण न्यायेनाननमुपाजितम्‌ | 
पार्य पान्नागतं नित्यमन्नं हि परमा गति; ॥ २५॥ 
मनुध्यको प्रत्येक अवस्था न्‍्यायतः उपाजित 
किया हुआ अन्न सत्पानत्रके लिये अर्पित करना चाहिये) 
क्योंकि अन्न ही सब प्राणियोंका एरम आधार है॥ २५॥ 
अन्नस्य हि प्रदानेन नरो रौद्र न सेचते। 
तस्मादन्त॑ प्रदातव्यमन्यायपरिवर्जितम ॥ २६॥ 
अन्न-दान करनेसे मनुष्यकी कभी नरककी भयंकर 
यातना नहीं मोगनी पड़ती; अतः न्यायोपार्जित अन्नका 
ही सदा दान करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
हृति श्रीमह्ताभाते अनुशासनपर्वणि दानचर्मपर्व॑णि 


धीमदाभारते 





संसारचक्रे 


[ अनुशासनपर्व॑णि 








यतेद्‌ ब्राह्मणपूर्व द्वि भोक्तमन्‍्न गृही सदा। 
अवन्ध्यं दिवस कुयोदन्नदानेन मानथः ॥ २७॥ 
प्रत्येक रहस्थकी उचित है कि वह पहले ब्राह्मणको 
भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करनेका प्रयत्न करे तथा 
अन्न-दानके द्वारा प्रत्येक दिनको सफल बनावे ॥ २७ ॥ ' 
भोजयित्वा दशशतं नरों चेदबिदां नृप! 
न्यायविद्धमविदुषामितिहासबिदां तथा ॥ २८॥ 
न याति नरक॑ घोरं संसारांध्य त सेवते। 
सर्वकामसमायुक्तः प्रेत्य चाप्यह्नुते खुखम्‌ ॥ २९ ॥ 
नरेशवर ! जो मनुष्य वेद, न्याय, धर्म और इतिहासके 
जाननेवाले एक हजार ब्राक्षणोंकों भोजन कराता है; वह घोर 
नरक और संसारचक्रमें नहीं पड़ता । इहलोकर्म उसकी सारी 
कामनाएँ पूर्ण होती हैं और मरनेके बाद वह परलोकमे 
सुख भोगता है ॥ २८-२९ || 
एवं खलु समायुक्तो रमते विगतज्वरः। 
रूपयान. कीरतिमांश्येव धनवांश्ोपपच्यते ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार अन्न-दानमें संलग्न हुआ पुरुष निम्चिन्त हो 
सुखका अनुभव करता है और रूपबान$ कीर्तिमान तथा 
धनवान्‌ होता है॥ ३० ॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातमन्नदानफल मद्दत्‌। 
मूलमेतत्‌ तु धर्माणां प्रदानानां च भारत ॥ ३१॥ 
भारत | अन्न-दान सब प्रकारके धर्मों और दारनोंका 
मूल है। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह अन्नदानका सारा महान्‌ 
फल बताया है ॥ ३१॥ 
दशाधिकशततमोीड्ध्याय; ॥ ११२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्वके अन्तर्गत दानधर्मपदेमें संसारचऋषिप्यक ' 
एक सी बारदवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ११२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ 'ोक मिलाकर कुछ ३५ शोक हैं ) 
>-०००«०0-40००+व.+ 


त्रयोदशाधिकशततमोध्याय: 
बृहस्पतिजीका युधिष्ठिरकों अहिंसा एवं धर्मकी महिमा बताकर स्वर्गलोककों प्रथान 


युधि््टि उवाच 
अदिसा बेदिक कर्म ध्यानमिन्द्रियसंयमः। 
तपोष्य गुरुझक्षुपा कि श्रेयः पुरुष प्रति | १ ॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--भगवन्‌ | अहिंसा) वेदोक्त कर्म 
घ्यान) इन्द्रिय-संयम, तपस्था और गुरुन्‍शुअ्रपा--इनमेंसे 
कीन-सा कर्म मनुस्यका ( विशेष ) कल्याण कर सकता है ॥| 
य्र हस्पातिल्ताच 
सर्वाण्येतानि धम्पाणि पृथर्द्धाराणि सर्चशः । 
श्णु संकीत्यम्रानानि पड़ेव भरतर्पन ॥ २॥ 


चृहस्पतिजीने कद्ा--भरतश्रेष्ठ ! ये छः प्रकारके 
कर्म ही घर्मजनक हैं तथा सब-के-सब मिन्‍न-मिन्‍न कारणसे 
प्रकट हुए हैं | में इन छद्दोंका वर्णन करता हूँ; तुम सुनो ॥ 
हन्त निःश्रेयर्स जन्तोरहं चक्ष्याम्यनुत्तमम्‌ । 
अहिसापाश्रयं धर्म यः साधयति वे नरः:॥ ३ ॥ 
जीन दोपान सर्वभूतेषु निधाय पुरुषः सदा । 
कामक्रोधी च संयम्य ततः सिद्धिमवाप्लुते ॥ ४ ॥ 

अब मे मनुष्यके लिये कल्याणके सर्वश्रेष्ठ उपायका 
वणन करता हूँ ! जो मनुष्य अहिययुक्त घर्मका पालन करता 


दानधर्मपर्व ] 


चतु्दशाधिकशततमो5षध्यायः 


ज्टप्रे 








है; वह मोह, मद और मत्तरतारूप तीनों दोरषोको अन्य 
समस्त प्राणियोर्मे स्थापित करके एवं सदा काम-क्रोंघका संयम 
करके सिद्धिको प्राप्त हो जाता है ॥ ३-४ ॥ 


अध्दिलकानि भूतानि दण्डेन विनिहन्ति यः | 
आत्मनः सुखमन्विच्छन स प्रेत्य न सुखी भवेत्‌॥ ५ ॥ 
जो मनुष्य अपने सुखकी इच्छा रखकर अहिसक 
प्राणियोंकी डंडेसे मारता है; वह परलोकर्मं सुखी नहीं 
होता है ॥ ५ ॥ 
आत्मोपमस्तु भूतेषु यो वे भवति पूरुषः। 
न्यस्तद्ण्डो जितक्रोधः स प्रेत्य सखुखमेधते ॥ ६ ॥ 
जो मनुष्य सब्र भूत्तोंकी अपने समान समझता, किसीपर 
प्रहार नहीं करता ( दण्डको हमेशाके लिये त्याग देता है) 
और क्रोधको अपने काबूमें रखता है; वह मृत्युके पश्चात्‌ 
सुख भोगता है ॥ ६ ॥ 
सर्वभूतात्मभूतस्य सर्वभूताति पश्यतः। 
देवाषपि मार्ग मुह्यान्ति अपदृस्थ पररेषिण:॥ ७ ॥ 
जो सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा है; अर्थात्‌ सबकी आत्माको 
अपनी ही आत्मा समझता है तथा जो सब भूतोंको समान 
भावसे देखता है; उस गमनागमनसे रहित शानीकी गतिका 
पता लगाते समय देवता भी मोहमें पड़ जाते हैं ॥ ७ ॥ 
न तत परस्य संद्ध्यात्‌ प्रतिकूल यद्ात्मनः । 
एप संक्षेपतो धमेः कामादल्यः प्रवतेते ॥ ८ ॥ 
जो बात अपनेको अच्छी न लगे) वह दूसरोंके प्रति भी 


नहीं करनी चाहिये | यही घर्मका संक्षिप्त लक्षण है ! इससे 
भिन्न जो बर्ताव होता है; वह कामनामूलक है ॥ ८॥ 
प्रत्याख्याने च दाने च खुखदुःखे प्रियाप्रिये । 
आत्मोपस्थेत पुरुपः प्रमाणमधिगच्छति ॥ ९ ॥ 

मॉगनेपर देने और इनकार करनेसे, सुख और दुःख 
पहुँचानेसे तथा प्रिय और अप्रिय करनेसे पुरुषकों स्वयं जैसे 
हर्ष-शोकका अनुभव होता है। उसी प्रकार दूसरेके 
लिये भी समझे ॥ ९॥ 


यथा परः प्रक्रमते परेपु 
_वथापरे प्रकरमस्ते परस्मिन्‌। 
तथेब ते5स्तृूपसमा जीवलोके 
यथा धर्मा नेपुणेनोपदिए्टः ॥ १०॥ 
जैसे एक मनुष्य दूसरोंपर आक्रमण करता है। उसी 
प्रकार अवसर आनेपर दूसरे भी उसके ऊपर आक्रमण करते 
हैं। इसीको ठुम जगतूर्मे अपने लिये भी दृष्ठान्त समझो। 
अतः किसीपर आक्रमण नहीं करना चाहिये । इस प्रकार 
यहाँ कोशलपुर्वक धर्मका उपदेश किया है॥ १० ॥ 


वैज्ञग्पयन उवाच 
त्युक्त्वा त॑. खुरगुरुर्घमराज युधिप्ठिरम्‌। 
दि्वमाचक्रमे धीमान परश्यतामेच चस्तदा ॥ ११॥ 


दैशस्पायनजी कहते हैँ---जनमेजय ! धर्मराज 
युधिष्टिस्से इस प्रकार कहकर परम बुद्धिमान्‌ देवगुरु वृहस्पति- 
जी उस समय हमलछोगेके देखते-देखते स्वर्ग लोककी चले गये॥ 


इति श्रीमहाभारते भलुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वणि संस्रारचक्रसमाप्तो त्रयोदशाबिकशततसो5ध्यायः ॥ ११३॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्दके अब्त 


म्त 


त दानधर्मपर्वमें संसारचक्रकी समाधिदिषयक 


एक सी तेरहदों अध्याय पुरा हुआ ॥ १९३ ॥ 





चतुदेशाधिकशततमो5ध्याय: 
हिसा ओर मांसभक्षणकी घोर निन्‍्दा 


वेश़स्मायन उवाच 
ततो युधिप्ठिये राजा शरतल्पे पितामहम्‌। 
पुनरेव महातेजाः पप्रच्छ बदतां चरु॥ ९१ ॥ 
चैशस्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! तदनन्तर 
प्हातेजसी और वक्ताओँमें श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरने वाणशब्या- 
पर पड़े हुए. पितामह मीष्मसे पुनः प्रश्न किया ॥ १ ॥ 
युधिष्टिर उद्यच 
ऋषयो ब्ाह्मणा देवाः प्रशंसन्ति सहामते । 
अहिसालक्षणं. धर्म वेदप्रामाण्यद्शंनात्‌ ॥ २ ॥ 
कर्मणा मनुजः कुर्चेन छिलां पार्थिवलत्तम । 
वाचा च सनसा चेव कर्थ डुग्खात्‌ प्रमुच्यते ॥ रे ॥ 


युघधिष्टिरने पूछा--महामते | देवता, ऋषि और 
ब्राह्मण बैंदिक प्रमाणके अनुसार सदा अहिंसा-घर्मकी प्रशंसा 
किया करते हैं । अतः दपश्रेष्ठ | में पूछता हूँ कि मन) वाणी 
और क्रियाते मी हिंसाका है आचरण करनेवाला मनुष्य 
किस प्रकार उसके दुःखसे छुटकारा पा सकता है १ ॥ २-३॥ 

भीष्म उवाच 

चतुर्विधेयं निर्दिष्टा हाहिसा ब्रह्मवादिभिः। 
एकेकतो5पि विश्रश् न भवत्यरियख्दन ॥ ४ ॥ 

भीष्मजीने कद्दा-शबुसूदन ! बक्षवादी पुदर्षोनि 
( मदते, वाणीसे तथा कर्मसे हिंसा न करना एवं मांस न 


कक जे. 


खाना-इन ) चार उपायेति अ्टिंसापर्मका पालन बतलावा 


क्र 


भर्मका परत: बालन नहीं होता ॥ ४ ॥ 
यथा सर्वश्वतुप्याद ये त्रिभिः पादेर्न तिष्ठति। 
तयथैयेय महीयाल कारणें: प्रोच्यते जिभिः ॥ ५ ॥ 
म्ाछ ! भंग चार पैरोवाला पद्म तीन परोंसि नहीं 
सदा रह सकता। उसी प्रकार केवल तीन ही कारणेसि 
पाल्ित हुई अह्िता पूर्णतः अद्दिंसा नहीं कद्दी जा सकती ॥ 
यथा नागपदेडन्यानि पदानि पद्गामिनाम्‌। 
सर्वाण्येचापिधीयन्ते पदजातानि कौञरे॥ ६ ॥ 
एवं लोकेप्वदिसा तु निर्देश धमंतः पुरा । 
जैसे दाायीके पैस्के चिहमें सभी पदगामी प्राणियोंके 
पदनिष्ठ समा जाते हैं; उसी प्रकार पूर्वकालमें इस जगत्के' 
भीतर धर्मतः अद्टिसाका निर्देश किया गया है अर्थात्‌ अहिंसा 
धर्ममं समी घर्मोका समावेश हो जाता है। ऐशला 
माना गया है ॥ ६३ ॥ 
कर्मणा लिप्यते जन्त॒ुवीचा च मनलापि च ॥ ७ ॥ 
पूर्व तु मनसा त्यक्त्वा तथा चाचाथ कर्मणा। 
न भक्षयति यो मांस त्रिविघं स विमुच्यते ॥ < ॥ 
जीव मन) वाणी और क्रियाके द्वारा हिंसाके दोषसे 


है। इनसे मित्री एक संशकी मी कमी रह गयी तो अध्िंसा- 


ल्ति द्योता है, किंतु जो क्रमशः पहले मनसे; फिर वाणीसे 


और फिर क्रियाद्वारा दिंसाका त्याग करके कभी मांस नहीं 

खाता) वह पूर्वोक्त तीनों प्रकारकी हिंकाके दोषसे मी मुक्त 

ऐ जाता है ॥ ७-८ ॥ 

त्रिकारणं तु निर्दिष्ट श्रूयते ब्रह्मवादिभिः। 

भनो वाचि तथा55सादे दोषा छोषु प्रतिष्ठिता: ॥ ९ ॥ 
ब्रद्मवादी महात्माओंने हिसादोषके प्रधान तीन कारण 

बतलाये ई-मन ( मांस खानेकी इच्छा ), वाणी ( सांत 


खानेका उपदेश ) और आखाद ( प्रत्यक्षरूपमें मांसका खाद 


लेना )| ये तीनों ही हिंसा-दोपके आधार हैं ॥ ९॥ 

न्त भक्षयन्त्यतों मांस तपोयुक्ता मनीषिणः। 

दोषांस्तु भक्षणे राजन मांसस्थेद् निबोध मे ॥ १० ॥ 
इसलिये तपस्या लगे हुए. मनीषी पुरुष कभी मांस 

नहीं पाते ४ । राजन ! अब में मांस्भमक्षणमें जो दोष है) 

उनको यहाँ बता रद्द हैँ, सुनो॥ १० ॥ 

पुत्रमांसोपम॑ जानन्‌ खादते यो5विचक्षणः । 

मांस मोदसमायुक्तः पुरुषः सोडघमः स्खतः ॥ ११ ॥ 
जो मृ्ख यह जानते हुए मी कि पुत्रके मांसरमे और 

दूसरे साधारण मांडेमि कोई अन्तर नहींहै। मोहबश मांस खाता 

ऐ बह नराघम है ॥ ११ ॥ 

पिठमाठ्समायोंगे पुच्॒त्व॑ ज्ञायते यथा। 

दिखा ऋत्यावश्ः पापों भूयिष्ठ ज्ञायते तथा ॥ १२॥ 


॥ पर औओऔमदाभारते 





जैसे पिता और माताके संयोगसे पुत्रकी उत्तत्ति होती ह 


है; उसी प्रकार दिंसा करनेसे पापी पुरुषको विवश होकर 
बारंबार पापयोनिम जन्म लेना पड़ता है ॥ १२॥ 


रखं च प्रतिजिल्लाया शान प्रशायते यथा। 
तथा शास्त्रेषु नियतं रागो ह्याखादिताद भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
जैसे जीमसे जब रख्का शान होता है; तब उसके प्रति 
वह आकृष्ट होने छगती है। उसी प्रकार मांसका आसादन 
करनेपर उसके प्रति आसक्ति बढ़ती दे। शा्स्त्रर्मि भी कहा है 
कि विष्योके आस्वादनसे उनके प्रति आवक्ति उत्पन्न 
होती है ॥ १३ ॥ 
संस्क्रतासंसक्रताः पक्का लवणालवणास्तथा । 
प्रजायन्ते यथा भावास्तथा चित्त निरुध्यते ॥ १४ ॥ 
संस्कृत ( मछाले आदि डालकर एछंस्कृत किया हुआ ) 
असंस्कृत ( मसाला आदिके संस्कारसे रहित), पकक्‍व, केवल 
नमक मिला हुआ और अलोना-ये मांठकी जो-जो अवस्थाएँ 
होती हैं, उन्हीं-उन्हींमें रचिभेदसे मांसाह्री मनुष्यका चित्त 
आसक्त होता है॥ १४॥ 


भेरीरद्क्षशब्दांध् तन्‍्त्रीशब्दांश पुष्कलान । 


निषेवरिष्यन्ति वे मन्दा मांसभक्षाः कर्थ नराः॥ १५॥ 


मांसमक्षी मूर्ख मनुष्य खर्ग्मे पूर्णतः सुरूम होनेवाले 
भेरी, मदज्ञ और वीणाके दिव्य मधुर शन्दोंका सेवन कैसे 
कर सकेंगे; क्योंकि वे स्वर्गमें नहीं जा सकते॥ १५॥ 
( परेषां धनधान्यानां हिंसकास्तावकास्तथा। 
प्रशंसकाश्व मां सस्य नित्यं खगे वह्दिष्कृताः ॥ ) 
दूबरोंके घन-घान्यको नष्ट करनेवाले तथा मांउ्भक्षणकी 


स्तुति-प्रशंसा करनेवाले मनुष्य सदा ही खर्गसे बहिष्कृत 


दोते हैं। 


अखिल्तितमनिर्दिष्टमर्संकल्पितमेव च। 
रसयृद्धयाभियूता ये. प्रशंसन्ति फलार्थिनः ॥ १६॥ 
जे मांसके रसमें होनेवाली आसक्तिसे अमिभूत शेकर 
उसी अमीष्ट फल मांतझी अमिलाषा रखते हैं तथा उसके 
बारंबार गुण गाते हैं, उन्हें ऐसी दुर्गति प्राप्त शेती है, जो 
कमी चिन्तनर्मे नहीं आयी है। जिसका वाणीद्वारा कहीं 
निर्देश नहीं किया गया है तथा जो कभी मनकी कल्पना मी 
नहीं आयी है॥ १६ ॥ 
(भस्म विष्ठा कृमिवापि निष्ठा यस्येद्शी घुवा। - 
सर कायः परपीडाणिः कथ्थं धार्यों विषश्चिता ॥ ) 
प्रशंसा छोव मांसस्य दोषकर्मफ़लछान्विता ॥ १७ ॥ 
जो मृत्युके पआत्‌ चितापर जछा देनेसे मस्म हो जाता 
है अथवा किसी हिंसक प्राणीका खाद्य वनकर उसकी विष्ठाके 


रूपरमें परिणत हो जाता हैं; या यो ही फेंक देनेसे जिसमें 
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कीड़े पड़ जाते हैं--इन तीनेंमिंते यह एक-न-एक परिणाम 
जितके लिये सुनिश्चित है; उत शरीरको विद्वान्‌ युदष दूसरों- 
को पीडा देकर उसके मांससे केसे पोषण कर सकता है 
मांतकी प्रशंसा मौ पापमय कर्मफलसे सम्बन्ध कर देती है॥ 


जीवित हि परित्यज्य वहवः साधवो जनाः | 
समांस; परमांसाति परिपाल्य दिवं गताः॥ १८॥ 


उशीनर शिवि आदि बहुत-से श्रेष्ठ पुरुष दूसरोंकी रक्षाके लिये 


स्स्स्सच्च्य्य्स्य्स्स्य्य्श्स्स्य्स्य्य्य्य्य्ख्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्ख्स्च्ल्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्लललललल्ल्ल्ॉल्ल््--"->>->>>ऊ-> 


अपने प्राण देकर, अपने मांख्से दुसुरोंके मांसकी रक्षा करके 
€ लोकमे चर 
स्वगलोकर्म गये ह ॥ १८ ॥ 





एकमसेवा महाराज चतुर्मिः कारणेंड्रेता | 
अहिसा तब निर्दिष्ट सर्वधमानुसंधिता ॥ १९ ॥ 

महाराज | इस प्रकार चार उपायोंसे जिसका पालन 
होता है; उस अहिंसा-घर्मका दठुम्हारे लिये प्रतियादन किया 
गया। यह सम्पूर्ण घर्ममें ओतप्रोत है ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुक्वासतपर्वणि दानधर्मंपर्वेणि मांसवर्जतकमने चतुर्दशात्रिकश्ततसो5च्यायः॥ ११४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनपरंके अन्तर्गत दानघर्मपर्दमें मांतके परित्यागक उपदेशविषयक 
एक सो चोदहर्दों अध्याय पूरा हुआ ॥ ११४॥ 
( दाक्षिणाल्य अधिक पाठके २ छोक मिलाकर कुछ २१ छोक हैं ) 





हि पद्ददशाधिकशततमो<ध्यायः 
मद्य ओर मांसके मक्षणमें महात्‌ दोष, उनके त्यागकी महिमा एवं त्यागमें परम छाभका ग्रतिपादन 


युधिष्िर उवाच 


अहिला परमो धर्म इत्युक्त॑ बहुशस्त्वया। 
जातो नः खंशयो धर्म सांसस्य परिवजेने | 
दोषो भक्षयतः कः स्यात्‌ कश्चाभक्षयतों गुण ॥ १ ॥ 
' ग्रुधिष्ठिस्से पूछा--पितामह | आपने बहुत बार 
यह बात कही है कि अहिंसा परम घर्म है; अतः मांसके 
परित्यागरूप . घर्मके विषयमें मुझे संदेह हो गया है । 
इसलिये में यह जानना चाहता हूँ कि मांस खानेवालेकी 
क्या हानि होती है और जो मांध नहीं खाता उसे कौन-सा 
लाभ मिलता है ! ॥ १ ॥ 
हत्वा भक्षयतों वापि परेणोपह्नतस्थ चा। 
हन्याद्‌ वा यः परस्पाथे क्ीत्वा वा सक्षयेक्षरः ॥ २ ॥ 
जो खय॑ पशुका वध करके उसका मांत खाता है या 
दूसरेके दिये हुए मांसका मक्ष्य करता है या जो दूसरेके खाने 
के लिये पशुका वध करता है अथवा जो खरीदकर मांस खाता 
है; उसको क्‍या दण्ड मिलता है? ॥ २ ॥ 
एतदिच्छामि तस्वेत्र कथ्यमा् त्वयानघ। 
निश्चयेतत चिकीषोमि धर्ममेते सतातनम्‌ ॥ रे ॥ 
निष्पाप पितामह ! में चाहता हूँ कि आप इस विषयका 
यथार्थरूपसे विवेचन करें | में निश्चितरूपसे इस सनातन 
घमंके प/!लनकी इच्छा रखता हूँ ॥ रे ॥ 
कथमायुरवाप्तोति कर्थ भवति सत्त्ववान। 
कथपम्व्यज्ञतामेति रशक्षण्यों ज्ञायते कथम्‌॥ ४ ॥ 
मनुष्य किस प्रकार आडु प्राप्त करता है; केसे वलवान्‌ 
होता है; किस तरह उसे पूर्णाज्ञत प्रात होती हैं और कैसे 
बह झुभलक्ष्णो्से संयुक्त होता है १ ॥ ४॥ 


भीष्य उवाच 
मांसस्याभक्षणाद्‌ राजन यो धर्मः कुसतन्दन । 
तन्मे श्टणु यथातरत्त्वं यथास्य विधिरुस्तमः॥ ५ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | कुसनन्दन | मांत न 
खानेसे जो धर्म होता है; उसका मुझसे यथार्थ वर्णन सुनो 
तथा उस घमेकी जो उत्तम विधि है; वह मी जान छो ॥५॥ 
रूपमसव्यझ्ततामायुचुद्धि सत्त्वं बल स्छुतिम्‌ | 
प्राप्तुकामैनेरेहिंसा चिता ये मद्दात्मभिः॥ ६ ॥ 
जो सुन्दर रूप, पूर्णाज्ञता, पूर्ण आयु) उत्तम बुद्धि, उत्त्व) 
बल और स्मरणशक्ति प्राप्त करना चाहते थे; उन महात्मा 
पुरुषेनि हिंसाका सर्वथा त्याग कर दिया था ॥ ६॥ 
क्रपीणामत्र॒ संवादोी वहुशः कुरुनन्दन | 
बभूव तेपां ठु मतं यत्‌ तच्छुणु युधिष्ठिर ॥ ७ ॥ 
कुसनन्दन युधिष्ठिर | इस विषयकों लेकर ऋियेंमिं 
अनेक वार प्रस्नोत्तर हो चुका है | अन्तर्म उन सबकी रायसे 
जो दिद्धान्त निश्चित हुआ है? उसे वता रहा हूँ, उुनो ॥७॥ 
यो यजेताध्वमेंघेत माखि माखि यतश्तः। 
वर्जयेन्मधु मांस च सममेतद्‌ युधिप्टिए ॥ < ॥ 
युधिष्ठिर | जो पुरुष नियमपूर्वक दतका पालन करता 
हुआ प्रतिमास अश्वमेघ यशुका अनुष्ठान करवा दे तया जो 
केवल मद्य और मांसका परित्याय करता है; उन दोनेंकों 
एक-ठा| ही फल मिलता है॥ ८ ॥ 
सप्तपयों वालखिस्यास्तथेत्र च मरीचिपाः | 
अर्मांससक्षणं राजन प्रशंसन्ति मवीपिणः ॥ ५ ॥ 


राजन ! सप्तर्ि। वालखिल्य तथा दवकी किरणोंक्ा पान 


५८५६ 


धहरमेया के अन्याग्य मनीबी महर्षि मांत न खानेकी ही प्रशंसा 

करते है ॥ ९ ॥| 

ने भक्षयति यो मांस न च हन्यान्न घातयेव्‌। 

तन्मित्र॑ सर्वभूतानां मनुः खायम्भुवो5तवीत्‌ ॥ १० ॥ 
स्वायग्भुव मनुका कथन है कि जो मनुष्य न मांस खाता 

और न पश्ञकी हिंसा करता और न दूसरेसे दी हिंसा कराता 

| यह सम्पूर्ण प्राणियोंका मित्र है ॥ १० ॥ 

अध्ृष्यः सर्वभूतानां विश्वास्यः सर्वेजन्तुपु । 

साधूनां सम्मतो नित्य॑ भवेन्मांस विवर्जेयन ॥ ११॥ 
जो पुरुष मांसका परित्याग कर देता है? उसका कोई 

भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता है, वह सब प्राणियोंका विश्वास- 

पात्र हो जाता है तथा श्रेष्ठ पुरुष उसका सदा सम्मान 

करते ६ ॥ ११ ॥ 

स्ममांसं परसांसेन यो वर्धयितुमिच्छति। 

नारदः भरा धर्मात्मा नियतं सोष्वसीद्ति ॥ १२॥ 
धर्मात्मा नारदजी कहते हं-जो दूसरेके मांससे अपना 

मांत बढ़ाना चाहता है) बह निश्चय ही दुःख उठाता है॥ 

ददाति यज़ते चापि तपस्ी च भवत्यपि। 

मधुमांसनिदृत्त्येति प्राह चेच॑ बुहस्पतिः ॥ १३॥ 
वृहस्पतिजीका कथन है--जो मथ और मांस त्याग देता 

४, वह दान देता, यज्ञ करता और तप करता है अर्थात्‌ उसे 

दान) यश और तपस्याका फल प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 


मासि मास्यश्वमेघेन यो यजेत शत समाः | 

न खादृति च यो मांस सममेतन्मतं मस्त ॥ १४ ॥ 
जो सो वर्षोतक प्रतिमास अश्वमेघ यज्ञ करता है और 

जो कभी मांस नहीं खाता है--इन दोनोंका समान फल भाना 

गया है ॥ १४॥ 

सदा यजति सन्नेण सदा दान प्रयच्छति। 

सदा तपस्वी भवति मधुमांसविवर्जनात्‌ ॥ १५॥ 
मद्य और मांकका परित्याग करनेसे मनुष्य सदा यश 

करनेवाला, सदा दान देनेवाला और सदा तप करनेवाला 

ऐता है ॥ १५ ॥ 

से वेदा न तत्‌ कु्युंः से यशास्व भारत । 

यो भक्षयित्वा मांसानि पश्चाद॒पि निचर्तते ॥ १६॥ 
भारत | जो पहले मांस खाता रहा हो और पीछे उसका 

सवा परित्याग कर दे, उसको जिस पुण्यकी प्राप्ति होती हैः 

उसे रम्पूर्ण वेद और यज्ञ भी नहीं प्रात्त करा सकते ॥ १६॥ 


दुष्करं च रखशाने मासस्य परिवर्जनम। 
चत मतामद अ्रप्ड सवप्राण्यभयप्रदस्‌ ॥ १७॥ 


मसासके रखका आखादन एवं अनुभव कर लेनेपर उसे 


भीमदहाभारते 
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| मनुशासनपर्वणि 





त्यागना और समस्त प्राणियोंकी अभय देनेवाले इस सर्वश्रेष्ठ 

अहिसाव्रतकका आचरण करना अत्यन्त कठिन हो 

जाता है ॥ १७ || 

सर्वभूतेषु यो विद्वान ददात्यभयद्क्षिणाम्‌। 

दाता भवति लोके स॒ प्राणानां नात्र संशयः॥ १८॥ 
जो विद्वान्‌ सब जीवॉकी अभयदान कर देता है) वह 

इस संसारमें निःसंदेह प्राणदाता माना जाता है ॥ १८ ॥ 


एवं ये परम धर्म प्रशंसन्ति मनीषिणः। 
प्राणा यथा55व्मनो5भीष् भूतानामपि वे तथा॥ १९ ॥ 
इस प्रकार मनीषी पुरुष अहिसारूप परमधर्मकी 
प्रशंसा करते हैं. । जैसे मनुष्यको अपने प्राण प्रिय होते हैं, 
उसी प्रकार समस्त प्राणियोंकी अपने-अपने प्राण प्रिय जान 
पड़ते हैं॥ १९॥ 
आत्मीपस्येन मन्तब्यं चुद्धिमद्धिः-कृतात्मशिः । 
त्युतो भयमस्तीति विदुषां भूतिमिच्छताम्‌ ॥ २०॥ 
कि पुनह॑न्‍्यमानानां तरसा जीवितार्थिनाम्‌। 
अरोगाणामपापानां पापमासोपजीविभिः ॥ २१॥ 
अतः जो बुद्धिमान्‌ और पुण्यात्मा है; उन्हें चाहिये कि 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी अपने समान समझें | जब अपने कल्याण- 
की इच्छा रखनेवाले विद्वानोकोीं भी मृत्युका भय बना 
रहता है; तब जीवित रहनेकी इच्छावाढे नीरोग और निर- 
पराध प्राणियोंकी; जो मांसपर जीविका  चढानेवाले पापी 
पुरुषोंद्दारा बलपूर्वक मारे जाते हैं; क्‍यों न भय प्राप्त 
होगा ॥ २०-२१ ॥ 
तस्माद्‌ विद्धि महाराज मांसस्य परिवर्जनम्‌। 
धम्मस्यायतनत श्रेष्ठ खर्गस्य च सुखस्य च ॥ २५॥ 
इसलिये महाराज | तुम्हें यह विदित होना चाहिये कि 
मांसका परित्याग ही धर्म, खर्ग और सुखका सर्वोत्तम 
आधार है ॥ २२॥ 
अहिंसा परमो धममंस्तथाहिला परं तपः । 
अहिसा परम सत्यं यतो घर्मः प्रवर्तते ॥२३॥ 
अहिंसा परम धर्म है; अहिंसा परम तप है और अहिंसा 


परम सत्य है; क्योंकि उसीसे धर्मकी प्रवृत्ति होती है ॥२३॥ 


नहि मांस तणात्‌ काष्ठाडुपलछाद्‌ वापि जायते। 
हत्वा जन्तुं ततो मांख तस्माद्‌ दोषस्तु भक्षणे॥ २४॥ 
तृणसे, काठसे अथवा पत्थरसे मांस नहीं पेदा होता 
है, वह जीवकी हत्या करनेपर ही उपलब्ध होता है; अतः 
उसके खानेमें महान्‌ दोब है | २४ ॥ 
खाहाखधामृतशुजो -देवाः सत्याजवपधियाः । 


क्रव्यादान्‌ राक्षसान विद्धि जिल्लाइ्नतपरायणान॥ २५) - 





दानधर्मपर्वे | 


जो लोग खाद्दा ( देवयश ) और ख़धा ( पितृयज्ञ ) 
की अनुष्ठान करके यज्ञशिष्टठ अम्तका भोजन करनेवाले तथा 
भत्य और सरलताके प्रेमी हैं, देवता हैं; किंतु जो कुटि- 
उता और असत्य-मापणमें प्रश्नुल होकर सदा मांसमक्षण 
किया करते हैं, उन्हें राक्षत समझो ॥ २५ ॥ 
कान्तरेष्वथ घोरेपु दुर्गुपु गहनेघु च। 
शात्रावहने सध्यासु चत्वरेपु सभासु ञत॥२६॥ 
उद्यतेपु च शख्नेपु सगव्यालभयेपु च। 
अमांसभक्षणे राजन भ्यमन्येने गच्छति ॥ २७॥ 

राजन्‌ | जो मनुष्य मांस नहीं खाता; उसे संकटपूर्ण 
खानों) भयंकर दुर्सो एवं गहन वर्नोंमें; सत-दिन और दोनों 
छेप्याओँमें, चौराहोपर तथा समाओंमे भी दुसरोसि भय नहीं 
प्राप्त दीता तथा यदि अपने विरुद्ध हथियार उठाये गये हैं 
अथवा हिंसक पश्ञु एवं सर्पेकि भद्र सामने होतो भी वह 
वूसरोंसे नहीं डरता है ॥ २६-२७ ॥ 
हारण्यः सर्वभूतानां विश्वास्यः सर्वजन्तुषु । 
भ्रनुद्देवकरो लछोके न चाप्युद्धितते सदा ॥ २८॥ 

इतना ही नहीं; वह समस्त प्राणियोंकी शरण देनेवाला 
और उन सबका विश्वासपात्र होता है। संसारमें न तो वह 
वुसरेकी उद्देगम डालता है और न खयं ही कभी किसीसे 
उद्विंग्न होता है ॥ २८ ॥ 


यदि चेत्‌ खादको न स्यान्न तदा घातको भवेत्‌ । 
घातकः खाद्काथीय तद्‌ घातयति वे नरः ॥ २९ ॥ 
यदि कोई भी मांस खानेवाला न रह जाय तो पश्चुओंकी 
हिंसा करनेवाला मी कोई न रहे। क्योंकि हत्यारा मनुष्य 
मांस खानेबालोंके ल्थि द्दी पशुओंकी हिंता करता है ॥२९॥ 
अभष्यमेतदिति वें इति हिंसा निचतेते। 
खादकार्थमतोी हिसा म्ुगादीयां प्रवत्तेते ॥ ३० ॥ 
यदि मांसकों अभष्षय समझकर सब छोंग उसे खाना 
छाड़ दें तो पश्चआँकी हत्या स्वतः ही बंद हो जायः 
क्योकि मांस खानेबालोंके लिये ही मुंग आदि पशुओकी 
हत्या होती है ॥ ३० ॥ 
यस्माद्‌ असति चेचायुहिंसकानां महादुते। 
तस्माद्‌ विचजयेन्मांस य इचंछेद्‌ भूतिमात्मनः॥ रे१॥ 
महातेजस्वी नरेश ! हिंसकोंकी आयुको उनका पाप 
ग्रस लेता है । इसलिये जो अपना कल्याण चःइता हो) वह 
मनुष्य मांसका लर्वथा परित्याग कर दे ॥ ३१ ॥ 
आतारं दाधिगच्छन्ति रोद्राः प्राणिविदिसकाः 
जद्देजनीया सुतानां यथा व्यालसुगास्तथा ॥ रेल ॥! 
जैसे यहाँ हिंसक पशु ओंका लोग शिकार खेलते हैं और 
वे पश्चु अपने लिये कहीं कोई रक्षक नहीं पाते; उसी प्रकार 


पञ्चद्शाधिकशठतरो रध्याय: 
्त्ल्च्-बचबच््खअहआ््ंंअंंििििलल िििडििलिलिडजललिचि 
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प्राणियोकी हिंसा करनेशले 
पाणियोंक्रे उद्देगपात् डो 
नहीं पाते है ॥ ३२ ॥ 
लोभाद्‌ वाबुद्धिमोद्दाद्‌ वा यल्वीयीथमेय स । 
संसगादथ पाणतामधर्मरुचिता उुणाम्‌ ॥६ 
लोभसे+ वुद्धिके मोहसे, बल-बीयकी य्रामिके लिये अथवा 
पापियेके संसर्गण आनेसे मनुष्योक्ी अधरमर्भ रूचि :, 
जाती है ॥ ३६ ॥ 
खमांस प्रमासन यो चधयितुर्मिच्छति 
उद्धिग्नवासो चसति यत्र यत्नाभिजायत ॥ ३५४ ' 
जो दूसरोंके मांससे अपना मांस बढ़ाना चाइता है? वह 
जहाँ कहीं भी जन्म छेता है; चैनसे नहीं रहने पाता है ॥४४७॥ 
धन्य यशस्यमायुष्यं खग्य स्वस्त्ययनं मदहत्‌। 
मांसस्थाभक्षणं प्राहुनियताः परमपंयः ॥ ३५ ॥ 
नियमपरायण महपियेंनि मांस-मक्षणके त्थागकों ही 
प्रन+ यश« आयु तथा स्वर्गकी ग्राप्तिका प्रधान उपाय और 
परमकल्याणका साधन बतलाया है ॥ ३५ ॥ 
दृदूं तु खलु कोन्तेय श्रुतमासीत्‌ पुरा मया | 
मार्कण्डेयस्य बदतो ये दोषा मांसभक्षणे ॥३६॥ 
कुन्तीनन्दन | मांतभक्षणमें जो दोष हैं, उन्हें बतलात 
हुए. माकंण्डेयजीके भुखसे मैंने पूर्वकालमें ऐसा सुन 
रखा है-- ॥ ३६॥ 
यो द्वि खादूति मांसानि प्राणिनां जीवितैषिणाम्‌ । 
हतानां वा सुतानां वा यथा हन्ता तथंव सः॥ २७ ॥ 
धजो जीवित रहनेकी इच्छावाले प्राणियोकी मारकर 
अथवा उनके खय मर डानेपर उनका मांस खाता £* यह 
न सारनेएर सी उस शामियीका दइत्यारा ही समझा जाता ४ * 
घनेन कऋिको हन्ति रादकश्रोपभोगतः - 
घातकों वधवन्धाभ्यामित्येप अिविधो चधः ह ... « 


भयंकर मनष्य दसेरे जन्ममें सभी 
# ९० ब्क का 
हैं और अपने लिये सौर संसक्षम, 


खरीदनेव'ला धनके द्वारा; खानेवाला उपभोगके द्वारा 
और घातक वध एवं बनन्‍्धनके द्वारा पश्ुओकी हिंद आश्ता 
है। इस प्रकार यह तीन तरदसे प्राणियोंका वध होता ६।3८। 
अखादन्ननुमोदंश्य भावदोषेण सानवः . । 
यो<नुमोद्ति हन्यन्तं सो5पि दोषेण लिप्यते॥ २९ ॥ 

जो मांसकों स्वयं नहीं खाता पर खानेवालेका अनुमोदन 
करता है) वह मनुष्य भी भावदोफ्क्े कारण मांठमछणके 
पापका भागी होता है | इसी प्रकार जो मारनेदालेका अतु 
मोदन करता है) वह भी दिंसाके दोषसे लित होता है ॥ 
अधृष्यः सर्व भूतानामायुप्मान्‌ नीदलः सदा ! 
भदस्यभक्षयन मांस दयावान प्राणिनामि्द ॥ ४० ॥ 


भौमद्वाभारते 


[ अज्ुशासनपर्व॑णि 








ड़ 


चर 
रे 


मनुष्य माँत नहीं खाता और इस जगत्‌में सत्र 
मीमेपर दम करता है। उसका कोई मी प्राणी तिरस्कार 
नहीं करते और यह सदा दीर्घायु एवं नीरोग होता है ॥४०॥ 
दिरण्यदानगंदानभेमिदानेस्थ सर्वशः | 
मांसम्याभक्षणे धर्मों विशिष्ट इति नः श्रति|॥ ४१॥ 

खसुवर्द्रान) गोदान और भूमिदान करनेसे जो घर्म 
प्राप्त होता है, मांसका मन्नग ने करनेसे उसकी अपेक्षा भी 
विधिष्ट धर्मकी प्राप्ति होती है । यह हमारे सुननेमें आया है ॥| 
ख्रादकम्य रूते जन्तून्‌ यां हन्यात्‌ पुरुषाधमः। 
मद्दादापतरस्तत्र घातकों न तु खादकः ॥ ४२॥ 

जो मांस खानेवालेंके लिये पश्युओंकी हत्या करता हैः 
वह मनुण्पर्मि अधम है | घातककों बहुत भारी दोष लगता 
है। मांस खानेवालेकी उतना दोष नहीं लगता || ४२॥ 
इज्यायशश्रुतिक्ृततेयों मार्गेरचु धो 5धमः । 
एन्याजनन्तून मांसगध्छुः स वे नरकभाड-नरः॥ ४३॥ 

ध्जी मांतलोभी मूर्ख एवं अधम मनुष्य यज्ञ-याग 
आदि बंदिक भार्गेके नामपर प्राणियोंकी हिंसा करता है। वह 
नरकगामी होता है ॥ ४३ ॥ 


भक्षयित्वापि यो मांसं पश्चाद्पि निवर्तते । 
तस्यापि खुमद्वान्‌ धर्मों यः पापाद्‌ विनिवर्तते ॥ ४४ ॥ 
'जो पहले मांस खानेके बाद फिर उससे निद्ृतत्त हो 
जाता है उसको भी अत्यन्त महान्‌ घर्मकी प्राप्ति होती है; 
क्‍योंकि पह् पापसे निद्नत्त हों गया है॥ ४४ || 
आहतो चानुमन्ता च चिशस्ता ऋयषिक्रयी । 
संस्कर्ता चापभोक्ता च खादकाः सर्व एव ते॥ ४५ ॥ 
“जो मनुष्य हत्याके लिये पशु लाता है; जो उसे मारनेकी 
अनुमति देता है; जो उसका वध करता है तथा जो खरीदता$ 
"सता, पक्राता और खात। है; वे सब-के-सब खानेवाले ही 
माने जाते ६ै। अशांत्‌ दे सब खानेवालेके समान ही पापके 
भागी होते हैं?! ॥ २५॥ 
इद्मन्यत्त वक््यामि प्रमाणं विधिनिर्मितम्‌ । 
पुराणमस्पिभिजुंएं चेदेपु परिनिष्ठटतम्‌ ॥४६॥ 
अब में इस विलसम ०, दूसरा प्रमाण बता रहा हूँ? जो 
भाक्षात्‌ ब्रह्माजीके द्वारा प्रतिपादित; पुरातन+। ऋआषियोंद्वारा 
सवित तथा वेदोंमें प्रतिष्ठित ३ ॥ ४६ ॥ 
प्रवृत्तिलक्षणो धर्मः प्रशाधिमिरुदाहतः । 
यथोक्त राजशाइंल न तु तन्मोश्षकाह्लिणाम॥ ४७ ॥ 
हपश्ेष्ठ ! प्रदा्था पर न ग्रव्नत्तिरूप चर्मका प्रतिवादन 
किया है; परंतु वह सोश्षर्क: अभिलापा रखनेवाले विरक्त 
पुरुषोके लिये अमीर नहीं है ॥४७॥ 








य दृच्छेत्‌ पुरुषो त्यन्तमात्मानं निरुपद्रवम । 
स च्जयेत मांसानि प्राणिनामिह सर्वेशः ॥ ४८॥ 
जो मनुष्य अपने आपको अत्यन्त उपद्रवरहित बनाये 
रखना चाहता हो, वह इस जगतूमें प्राणियोंके मांसका 
सर्वथा परित्याग कर दे ॥ ४८ ॥ 
श्रूयते हि पुरा कल्पे च्॒णां त्रीहिसयः पशुः । 
येनायजन्त यज्वानः पुण्यकोकपरायणाः ॥ ४९॥ 
सुना है; पूर्वकल्पर्म मनुष्योके यश पुरोडाश आदिके 
रूपमें अन्नमय पशुका ही उपयोग होता था । पुण्यलोककी 
प्राप्तिके साधनोंमें गे रहनेवाले याशिक पुरुष उस अन्नके 
द्वारा ही यज्ञ करते थे ॥ ४९॥ 
ऋषिभिः संशय पूछे वसुश्ेदिषतिः पुरा। 
अभक्ष्यमपि मांस यः प्राह भक्ष्यमिति प्रभो ॥ ५० ॥ 
प्रभो | प्राचीन कालमें ऋषियोंने चेदियज वसुसे अपना 
संदेह पूछा था | उस समय वसुने मांसको भी जो सर्वथा 
अमक्ष्य है, भक्ष्य बता दिया ॥ ५० ॥ 
आकाशादवनि प्राप्तस्ततः स॒पृथिवीपतिः । 
एतदेव पुनश्चोकत्वा विवेश धरणीतलम ॥ ५१॥ 
उस समय आकाशचारी राजा वसु अनुचित निर्णय 
देनेके कारण आकाशसे प्रथ्वीपर गिर पड़े | तदनन्तर प्रथ्वी- 
पर भी फिर यही निर्णय देनेके कारण वे पातालमें 
समा गये ॥ ५१ ॥ 
इदं तु श्टणु राजेन्द्र कीत्येमानं मयानघ । 
अभक्षण सर्वचसुख मांसस्यथ मनुजाधिप ॥ ५२॥ 
निष्पाप राजेन्द्र | मनुजेश्वर | मेरी कही हुईं यह बात 
भी सुनो--मांस भक्षण 
सुख मिलता है॥ ५२ ॥ 
यस्तु चर्षशततं पूर्ण तपस्तप्येत्‌ खुदारुणम्‌ । 
यश्वेव वर्जयेन्मांसं सममेतन्मतं मम ॥ ५३॥ 
जो मनुष्य सो वर्षोतक कठोर तपस्या करता है तथा 


जो केवल मांतका परित्याग कर देता है--ये दोनों मेरी दृष्टिम 


एक समान हैं ॥ ५३ ॥ 
कौमुदे तु विशेषेण शुकलपक्षे नराधिप । 
वर्जयेन्मघुमांसानि घर्मो छान्न विधीयते ॥ ५४॥ 


नरेश्वर | विशेषतः शरदऋतु, शुक्लपक्षमें मद्य और 
मांसका सवया त्याग कर दे; क्योंकि ऐसा करनेमें धर्म होता है॥ 


चहुरा वाषिकान मासान यो मांस परिव्जयेत्‌ | 
चत्वारि भद्गाण्यवाप्तोति कीतिमायुर्यशो लम्‌ ॥५५ ॥ 


जो मनुष्य वर्षाके चार महीनेंमें मांतका परित्याग कर 


न करनेसे सब प्रकारका | 


; जा 


(लधमंप् ] 


पश्चदशाधिकशततमो5डध्यायः 
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देता है; वह चार कल्याणमयी बस्तुआँ--कीति, आयु) यश 


। और बुलको प्राप्त कर. लेता है ॥५५॥ 


अथवा मासमेक वे सर्च मांसाम्यभक्षयन्‌ । 
अतीत्य सर्वदुःखानि खुर्ख जीवेन्निरामयः ॥ ५६ ॥ 
अथवा एक महीनेतक सब प्रकारके मांसोंका त्याग 
करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण दुःखेंसे पार हो सुखी एवं नीरोग 
जीवन व्यतीत करता है॥ ५६ ॥ 
बर्जयन्ति हि मांसानि मासशः पक्षशा5पि व(॥ 
तेषां हिसानिवृत्तानां ब्रह्मलोको विधीयते ॥५७॥ 
जो एक-एक मास अथवा एक-एक पश्षतक मांस खाना 
छोड़ देते हैं, हिंसासे दूर हंटे हुए उन मनुष्योंको ब्रक्षछोककी 
प्राप्ति होती है (फिर जो कभी भी मांस नहीं खात्तेः उनके 
लाभकी तो कोई सीमा ही नहीं है ) ॥ ५७॥ 
मांस तु कौमुदं पक्ष वर्जितं पार्थ राजभिः । 
सर्वभूतात्मभूतस्थर्विदितार्थपरावरें: .... ॥ ५८॥ 
नाभागेनास्वरीषेण गयेन च महात्मता | 
आयुनाथानरण्येत.. दिलीपरघुपूरभिः ॥५९॥ 
कार्तवीयोनिरुद्धाभ्यां नहुषेण ययातिना । 
नुंगेण विष्चगदवेन तथेव शहशबिन्दुना ॥६०॥ 
युवनाइ्वेन च तथा शिविनोशीनरेण च_ । 
मुचुकुन्देन मान्धात्रा दरिश्रन्द्रेण वा विभो ॥ ६१ ॥ 
कुन्तीनन्दन | जिन राजाओंने आश्विन मासके दोनों 
पक्ष अथवा एक पक्षमें मांस-भक्षणका निषेध किया था 
वे सम्पूर्ण भूर्तोके आत्मरूप हो गये थे और उन्हें परावर तस्वका 
शान हो गया था | उनके नाम इस प्रकार हैं--नाभागः 
अम्बरीष, महात्मा गय; आयु) अनरण्य) दिलीप) रघु) पूछ) 
कार्तवीर्य, अनिरुद्ध नहुष) ययाति; ढग।विश्वगश्व) शक्षविन्दु) 
युवनाश्व। उशीनरपुच्र शिविः मुचुकुन्दः मान्धाता अथवा 
इरिश्रन्द्र ॥ ५८-६६ ॥ 
सत्यं चर्दृत मासत्यं सत्य घमेः सनातनः । 
हस्थ्रिन्द्रशरति वे दिचि सत्येत्त चन्द्रचत्‌ ॥ ६२॥ 
सत्य बोलो+ असत्य न बोलो) सत्य ही सनातन धर्म 
है | राजा दरिश्रद्ध सत्यके प्रभावसे आकाश चन्द्रमाकें 
समान विचरते हैं ॥ ६२ ॥ 
इयेनचित्रेण राजेन्द्र सोमकेन चुकेण च॑ । 
सेवते रन्तिदेवेन वखुना सब्जयेन सच ॥ द६३॥ 
प्तैध्ान्यैश्व राजेन्द्र कंपेण भरतेन च ) 


दुष्ियन्तेन करूषेग रामालकनरेस्तथा. ॥ दछ॥ 
विरूपाइ्वेत निमिना जनकेन च घीमता । 
ऐेलेन पृथुना चैव वीस्सेनेन चेच_ €. ॥६५॥ 


इश्वाकुणा शाम्भुना च श्वेतेन सर्गरेण च | 
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अजेन धुन्धुना चेच तथेध्॒ च खुबाहुना ॥ ६८ ॥ 
दर्यइवेत च राजेन्द्र क्षेण भरतेन च॑ । 
प्तैश्चान्येश्व राजेन्द्र पुरा मांस न भक्षितम्‌ ॥ ६७ ॥& 
राजेस्र | स्येनचित्र; सोमक, दैेक। रवतत रन्तिदेव। 
बसु) सज्य) अन्यान्य नरेश$ कप, मरत, दुष्यन्त) कहूप॥ 
राम) अल; नर विनूपाश्व, निमि; बुद्धिमान जनक पुरूरदा। 
पुथु$ वीरतेन) इध्वाकुः शम्भु) इवेतसागर) अज) घुन्धु) सुबाहु। 
हर्षश्व) क्षुप) भरत--इन सबने तथा अन्यान्य राजाअनि 
भी कभी मांस नहीं खाया था ॥ ६३--६७ ॥ 
ब्रह्मलोके च तिष्ठन्ति ज्वलमानाः भ्ियान्विताश 
डपास्यमाना गन्धर्वेः खीसदस्म्समन्विताः ॥ ६८ ॥ 
वे सब नरेश अपनी कान्तिसे प्रज्वलित होते हुए वहाँ 
ब्रह्मलेकर्मे विराज रहे हैं; गन्धर्व उनकी उपासना करते ई 
और सहसों दिव्याज्ञनाएँ उन्हें घेरे रहती हैं ॥ ६८ ॥ 
तदेतदुत्तमं धर्ममहिंसाधर्मलक्षणम्‌ । 
थे चरन्ति महात्मानो नाकपृष्ठे चसन्ति ते॥ ६९ # 
अतः यह अहिंतारूप धर्म सब धर्मेसि उत्तम है। जो 
महात्मा इसका आचरण करते हैं। वे खर्गलोकमें 
निवात करते हैं ॥ ६९ ॥ 
मधु मांस च ये नित्य॑ वर्जयन्तीद धार्मिकाः । 
जम्मप्रभृति मं थ सर्व ते मुनयः समता: ॥ ७० ॥# 
जो धर्मात्सा पुरुष जन्मसे ही इस जगतूमें शहद) मश्र 
और मांसका सद!के लिये परित्याग कर देते हैं) वे सत्रके-सब 
मुनि माने गये हैं || ७० ॥ 
इसमे धर्मममांसादं यश्वरेच्छावयीत वा । 
अपि चेत्‌ खुदुराचारो न जातु निरय॑ घजेल ॥ ७१४ 
जो मांस-मक्षणके परित्यागलूप इस घर्मका आचरण 
करता अथवा इसे दूसरोंकों सुनाता है। वह कितना झी 
दुराचारी क्यों न रद्दा हो? नरकर्मे नहीं पढ़ता ॥ ७१ ॥। 
पंठेदू वा य इदं राजब्दू णुयाद्‌ वाष्यभीष्ष्णदाश। 
अमांसभक्षणविधि. पवित्तस्रपिपूजितम ॥ ७२ ॥ 
विम्नुक्तः सर्वेपापेभ्यः सर्वकाममंदीयते । 
विशिष्टतां श्ञातिपु च छभते नात्न संशयः ॥ ७ # 
गजन्‌ | जो ऋषियोंद्वारा सम्मानित एवं पविन्न इस 
माठ-मक्षणके त्यागके प्रकरणको पढ़ता अयवायारंबार चुनज 
है, वह सत्र पार्पेलि मुक्त हो सम्पूर्ण मनोवाश्छित भोगोद्िय 
सम्मानित द्वोता है और भपने सजातीय बन्धुअम विशिष्ट 
स्थान प्राप्त कर लेता है! इसमें संशय नहीं है ॥ ७२-७३ ॥ 
आपन्नश्चापदो मुच्येद्‌ बद्धो मुच्येत वन्‍्धनाव! 
मुच्येत्तथाउ5 तुरो रोगादू दुःखान्मुच्येत दुःस्तितः ७४ 
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. श्रीमहाभारते 


ऐ 


[ अनुशासनपर्षणि 


न्ल्ल्ल्ल्ल््ल्ल्ल््ल््ल्स्ल्स्ल्स्ल्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्स्य्य्स्य्स्स्स्स्स्ः 


इतना ही नहीं। इसके भवण अथवा पठनसे आपत्तिमें 
पड़ा इआ शायिते) इन्घनमे देंघा हुआ वन्घनते। रोगी 
रेगने औौर देखी दश्ससे छटकारा पा जाता है ॥ ७४॥ 
नियंग्योनि ने मच्छेत रूपवांश अवेज्षरः | 
ध्यूदिमान मे कुरशष्र प्राप्छुदाछ सहद यशः ॥ ७० ॥ 
तेयंगयोनिर्मे नहीं 


उूच्धभेप | रुसके प्रमावत सदग्व 


इति श्रीमहाभारते अमुशासनपत्नोि 


पड़ता तथा उसे सुन्दर रूप) सम्पत्ति और महान्‌ यशंकौ 
प्राप्ति होती है | ७५ ॥ । 
एठत्ते कथितं राजन मांसस्य परिवजेने | : 
प्रवृत्तों चनिश्वत्तो च -विधानस्पषिनिर्मितम ॥ ७६॥ , 
राजन ! यह मेंने तुम्हें ऋषियोंदारा निर्मित मांस-त्याग- 
का विधान तथा प्रद्डत्तिविषयक धर्म मी बताया है || ७६॥ 


दानधरमपर्वणि साँसभक्षणनिपेधे पद्मदशाधिकशततसोश्ध्यायः ॥ ११७ ॥ 


इस प्ररग प्रीमहामारत अनुशासनपदके अन्तर्गत दानधर्मपतरमें मांसमक्षणका निषेधविषयक 
एक सौ पंद्रहरवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ११५ ॥ 
+--+-५5-8-5-8---4--+--- 


पोडशाधिकशततमो5ध्याय: 
भांय न खानेसे लाभ और अहिंसाधमेकी प्रशंसा 


युधिशिरि उवाय 
इमे ये मातया लोके नुशंसा मांसशुद्धिनः । 
विस्ृज्य विविधान भष्ष्यान्‌ महारक्षोगणा शव ॥ १ ॥ 
युधिष्टिर फह्दते हैँ--पितामह ! बढ़े खेदकी बात 
है कि संसारके ये निर्दयी मनुष्य अच्छे-अच्छे खाद्य पदार्थों- 
दा परित्याग करके महान राक्षसेके समान मांसका खाद 
लेना चाहते है ॥ १॥ 


अपूपानद विविधाकाराज्शाकानि विविधानिण । 
खाण्डवान्‌ रसयोगान्न तथेच्छन्ति यथा55मिपम्‌ ॥२॥ 

भाँति-मातिके मालपूओं, दाना ग्रकारफे शार्कों तथा 
रसीली मिठाइरयोकी भरी वेंठी इच्छा नहीं रखते; जैसी झचि 
माँत्के लिये रखते मैं ;, २ ॥ 


तदिच्छामि गुणाब्धोतु मांसस्याभक्षणे प्रभो | 

भक्षणे चंब ये दोपास्तांश्येव पुरुषर्षभ ॥ ३ ॥ 
प्रभो | पुरुषप्रवर | अतः में मांत न खानेसे होनेवाछे 

लाभ ओर उसे खानेसे होनेवाली हानिर्योकी पुनः सुनना 

चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 


सर्च तत््वेत धर्मश्ष यथावदिह घर्मतः। 

कि च भक्ष्यमभक्ष्यं वा सर्वमेतद्‌ चदस्व मे ॥ ४ ॥ 
बर्मश पितामद ! इस समय घर्मके अनुसार यथावत्‌रूपरे 

भी सम्र बातें ठीक-टीक बताइये। इसके सिवा यह भी कहिये 

कि भोजन करे योग्य क्या वच्तु है और भोजन न करने 

योग्य क्‍या वस्तु है || ७ ॥ 

यर्वेतद्‌ याद्श चेंद्र गुणा य चास्य बर्जने ! 

दोषा भक्षयतों चेडपि तन्‍्मे शूदि पितामह ॥ ५ ॥ 
पितामह ! माग्का जो स्वरूप है; यइ जैसा है। इसका 
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आआाय झा दनत जी लाभ हट और इसे खानवदाले परफको जो 


दोष प्राप्त होते ईैं--ये सब बातें मुझे बताइये ॥ ५ ॥ 
भीष्म उवाच 

एचमेतन्महावाहो. यथा वदसि भारत । 

विवर्जित छु बहचों शुणाः कौरवनन्दन। 

ये भवन्ति मनुष्याणां तान में निगद्तः श्टणु ॥ ६ ॥ 
भ्रीष्मजीने कद्ा--मद्दाबाहों ! मरतनन्दन ) तुम 

जैसा कहते हो ठीक वैसी ही बात है | कोरवनन्दन | मांस 

न खानेमें बहुत-से लाभ हैं; जो वैसे मनुष्योकी सुलम होते हैं। 

में बता रहा हूँ; सुनो ॥ ६ ॥ 

खम्मांसं परमांसेन यो वर्घयितुमिच्छति । 

नास्ति छ्षुद्र॒तरस्तस्माव्‌स नृशंसतरों नरः॥ ७ ॥ 
जो दुसरेके मांससे अपना मांस बढ़ाना चाहता है; उच्ा 

बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है ॥ ७॥ 


न॒ हि प्राणात्‌ प्रियतरं छोके किचन विद्यते । 
तस्माद्‌ दया नरः कुर्याद्‌ यथा55त्मनि तथा परे ॥ < ॥ 
जगतूर्मे अपने प्रार्णंसे अधिक प्रिय दुसरी कोई वस्तु 
नहीं है। इसलिये मलुष्य जेसे अपने ऊपर दया चाहता 
है; उसी तरद्व दूनरोंपर भी दया करे ॥ ८ ॥ 
झुक्राष्न तात सम्भूनिर्मासस्येह न संशयः । 
भद्ूण ठु मह्यन दोषों निवृत्त्या पुण्यमुच्यते ॥ ९ ॥ 
तात ; मांत-भक्षण करनेमें महान दोष है।क्योंकि मांसकी 
उत्तत्ति वीय॑से होती है; इतमें तंदाय नहीं है । अतः उससे 
निशृत होनेसे ही पुण्य बताया गयो है| ९ ॥ 
ले छयतः सदर्श क्रिचिदिह्ठ छोके परत्न च। 
यत्‌ सर्वेष्विद् भूतेपषु दया कीरवनन्दन ॥ १० ॥ 
कोरबनन्दन ] इस छोक और परलोकर्मे इसके समान दूसरा 


कोई पुण्यकार्य नहीं है कि इस जगत समस्त प्राणियोपर 
दया की जाय ॥ ६० ॥ 


ह 'दानधर्मपर्व ) 
2! भय॑ विद्यते जातु नरस्पेद्ठ दयाचतः। 
दयावतामिमे छोक़ाः परे चापि तपस्विनास ॥ ११॥ 
| इस जगतूमें दयार मनुष्यको कमी भयका सामना नहीं 
करना पढ़ता | दयालु और तपस्वी युरुषोेके लिये इहलोक 
और परलोक दोनों ही सुखद होते हैं ॥ ११ ॥ 
महिसालक्षणो धर्म इति धर्मविदों बिढुः। 
यदद्दिसात्मक कर्म तत्‌ कुयोदात्मवान नरः ॥ १५॥ 
: धर्मश पुरुष यह जानते हैं कि अहिंसा ही धर्मका लक्षण 
है। मनस्वी पुरुष वही कर्म करे; जो अहिंसात्मक हो ॥१२॥ 
अभय स्वभूतेभ्यों यो ददाति दयापरः। 
भभये तस्य भूतानि ददतीत्यनुशुश्रुम ॥ १३६॥ 
जो दयापरायण पुरुष ध्पूर्ण भूततोंकी अभयदान देता 
है। उसे भी सब प्राणी अभयदान देते हैं। ऐसा हमने सुन 
रक्‍्खा है ॥ १३॥ 
क्षतं॑ च सखलितं चेच पतितं कृष्टमाहतम। 
सर्वभूतानि रक्षन्ति समेषु विषमेषु ल॥१४७॥ 
' वह घायल हो) लड़खड़ाता हो; गिर पड़ा हो; पानीके 
बहावर्में खिंचकर बहा जाता हो; आहत हो अथवा किसी भी 
सम. विषम अवस्थार्म पड़ा हो; सब प्राणी उसकी रक्षा करते हैं॥ 


मैने व्यालसगा घन्ति न पिशाचा न राक्षसाः । 
मुच्यते भयकालेपु मोक्षयेद्‌ यो भये परान ॥ १५॥ 
जो दूसरोंको मयसे छुड़ाता है; उसे न हिंसक पश्चु मारते 
हैं और न पिशाच तथा राक्षस ही उसपर प्रहार करते हैं। 
बह सयका अवसर आनेपर उससे मुक्त हो जाता है॥ १५॥ 
प्राणदानात्‌ परं दाने न भूत न भविष्यति। 
न दयात्मनः प्रियवर किचिदस्तीह निश्चितम्‌ ॥ १६॥ 
प्राणदानसे बढ़कर दूसरा कोई दान न हुआ है और न 
होगा | अपने आत्मासे बढ़कर प्रियतर वस्तु इसरी कोई नहीं 
है। यह निश्चित बात है || १६ ॥ 
अनिएं सर्वभूतानां मरणं नाम भारत। 
स॒त्युकाले हि भूतानां सद्यो जायदि वेपथुः ॥ १७॥ 
भग्तनन्दन ! किसी भी प्राणीको झत्यु अमीष्ट नहीं है; 
क्योंकि मृत्युकालमें सभी प्राणियोंका शरीर तुरंत कॉप उठता 
है॥१७॥ 
जातिजन्मजरादुःखेनित्य. संखारसागरे | 
जनन्‍्तवः परिवतन्ते मरणाडुछ्धिजन्ति चा॥ १८॥ 
इस संसार-समुद्रमँ समस्त प्राणी सदा गर्भवासः जन्म 
और बुढ़ापा आदिके दुःखेंसे दुखी होकर चारों ओर भटकते 
रहते हैं | साथ ही मृत्युके भयते उद्विग्न रहा करते हैं ॥१८॥ 


गर्भवासेषु पच्यन्ते क्षाराम्लकडुके रखेः। 
घूत्रस्वेदपुरीपाणां. परुषरशदारुणं४.._ ॥१९॥ 
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एक जज का मद पाक 


गर्भमें आये हुए प्राणी मल मूत्ष और पसीने यीचमें 
रहकर खारे; खट्टे भौर कदवे आदि रखेंसे। लिनका स्पर्श 
अत्यन्त कठोर और दुःखदायी होता है; पकते रहते हैं; जिससे 
उन्हें बड़ा मारी कष्ट होता है ॥ १९ ॥ 
जाताश्राष्यवशास्तन्न विछिद्यमानाः पुनः पुनः । 
पाच्यमानाश्य दृश्यन्ते विवशा सांसगद्धिनः ॥ २० ॥ 
मांसलोछ॒प जीव जन्म लेनेपर भी परवश होते हैं। वे 
बार-बार शर्जोत्ते काटे और पकाये जाते हैं। उनकी यह 
बेवशी प्रत्यक्ष देखी जाती है | २० | 
कुस्भीपाके च पच्यन्ते तां तां योनिमुपागताः । 
आक्रम्य मार्यमाणाश्च स्राम्यन्ते वे पुनः पुनः ॥ २१ ॥ 
वे अपने पार्पोके कारण कुम्मीपाक नरक राधे जाते 
और भिन्न-मिन्न योनिर्योर्म जन्म लेकर गला घौंट-घोटकर 
मारे जाते हैं | इस प्रकार उन्हें बारंवार संसार-चक्रमें भटकना 
पड़ता है ॥ २१ ॥ 
त्ात्मतो ५स्ति प्रियतरः पृथिवीमलुखत्य हू । 
सस्मात्‌ प्राणिपु सर्वेषु दयावानात्मचान्‌ भवेत्‌ ॥ २२॥ 
इस भूमण्डलपर अपने आत्मासे बढ़कर कोई प्रिय वस्सु 
नहीं है। इसलिये सब प्राणियोपर दया करे और सबको 
अपना आत्मा ही समझे ॥ २२ ॥ 
सर्वमांसानि यो राजन यावज्ञीय॑ न भक्षयेत्‌ । 
खगे स॒ विपुल स्थान भाष्जुयाक्षात्र संशयः ॥ २३ ॥ 
राजन | जो जीवनभर किसी भी प्राणीका मांसनहीं खाता* 
घह खर्गमें श्रेष्ठ एवं विशाल खान पाता है। इसमें संशय 
नहीं है ॥ २३ ॥ 
ये भश्नयन्ति मांसानि भूतानां जीविनेषिणाम्‌ । 
भध्यन्ते ते5पि भुनैस्तैरिति मे नास्ति संशयः ॥ २४ ॥ 
जो जीवित रहनेकी इच्छावाले प्राणियोंकि मांसको खाते हैं। 
बे दूमरे जन्ममें उन्हीं प्राणियोद्वारा भक्षण किये जाते $ ! 
इस विषयमें मुझे संशय नहीं है ॥ २४ ॥ 
मां स भक्षयते यस्माद्‌ भक्षयिप्ये तमप्यहम । 
एतन्मांसस्थ मांसत्वमनुव॒ृद्धद्य भारत ॥ २५ ॥ 
भरतनन्दन | ( जिसका बध किया जाता है; बढ प्र'णी 
कहता है--) “माँ स मक्षयते यस्माद्‌ भक्षयिष्ये तमप्यहम्‌ ।' 
अर्थात्‌ प्याज मुझे बह खाता है तो कमी में भी उसे खाऊँगा। 
यही मासका मांसत्व है- इसे ही मां शब्दका ताधमय समझो॥ 
प्रातकों धध्यते नित्यं तथा चध्यति भतिता | 
आक्रोष्टा छुध्यते राजं॑स्तथा डेप्यत्वमाप्लुते ॥ २६॥ 
राजन | इस जन्‍्मयें जिस जीवकी टिंसा होती ३१ बइ 
दूसरे जन्मे नदा ही अपने घातकका हुथ छरता है। फिर 
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हे 
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ममण करनेवालेको मी मार डालता है। जो दूमरोंकी निन्दा 


करता ऐ बह स्वय॑ मी दूसरोंके क्रोध और द्वेषका पात्र होताहै॥ 


थ्न येन शारीरेण यदू यव्‌ कर्म करोति यः । 
नेन तेन शार्यरेण तत्तवत्‌ फलमुपाइलुते ॥ २७॥ 
जो मिसू-जिस धरीरते जो-जो कर्म करता है; वह उस- 
उस दारीरसे मी उस-ठस कर्मका फल भोगता है ॥ २७॥ 
अदहिसा परमो धर्मस्तथाहिसा परो दमः। 
अहिंसा परम दानमधिसा परम तप ॥ २८॥ 
अहिंसा परम धर्म है; अहिंसा परम संयम है। अहिंसा 
परम दान है और अद्दिसा परम तपस्या है ॥ २८ ॥ 
अहिंसा परमो यश्षस्तथाहिसा परं फलम्‌। 
अद्दिसा परम मित्रमहिसा परम सुखम्‌ ॥२९॥ 


अद्दिता परम यज्ञ है; अहिंसा परम फल है; अहिंसा परम 
मित्र है और अद्दिसा परम सुख है॥ २९ ॥ 


भ्रीमहाभारते 





सर्वयशेषु वा दान सर्वतीथषु चाःपप्छ्तम्‌। 
सर्वेदानफर्ल वापि नेतत्तुल्यमहिसया ॥ ३०॥ 
सम्पूर्ण यज्ञेंसिं जो दान किया जाता है; समस्त तीथोंमें 
जो गोता लगाया जाता है तथा सम्पूर्ण दार्नोका जो फल है-- 
यह सब मिलकर भी अहिंसाके बराबर नहीं हो सकता ॥३०॥ 
अद्विस्लस्य ठपो5क्षय्यमहिस्तो यजते खदा। 
अहिलः सर्वभूतानां यथा माता यथा पिता ॥ ३१॥ 
जो हिंसा नहीं करता, उसकी तपस्या अक्षय होती है। 
बह सदा यज्ञ करनेछा फल पाता है| हिंसा न करनेवाला 
मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोंके माता-पिताके समान है ॥ ३१ ॥ 
पवत्‌ फलमहिलाया भ्रूयश्वच कुरुपुज्ञब । 
न हि शक्या शुणा वदतुमपि घर्षशतैरपि ॥ ३२॥ 


कुरश्रेष्ठ | यह अहिसाका फल है । यही क्या) अहिंताका 


तो इससे मी अधिक फल है | अहिंसासे होनेवाले लाभोका 
तो वर्षोमें भी वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमद्राभारते अनुशास्ननपर्वणि दानधर्मपर्षणे अहिंसाफहकथने पोषश्ाधिकशततसो<ध्याय्रः॥ १६ ॥ 


(से पका ओीमहाभाग्त अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानघ्म पर्वमें अहिंसाके फकका वर्णनविषयक 
7क हो सोकहदवाँ अध्याय पुर हुआ॥ १९६ ॥ 
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शुभ कर्मसे एक कीड़ेको पूर्व जन्मकी स्खति होना और कीट-योनियें भी सत्युक्रा भय 
एवं सुखक्री अनुभूति बताकर कीड़ेका अपने कल्याणका उपाय पूछना 


युधिष्ठिर उवाच 


अकासाश्य सफासाश्व ये हताः से महासधे । 
का गति भतिपन्नास्ते तन्‍्मे ब्रूद्दि पितामद् ॥ १ ॥ 
युधिप्ठिरने पूछा-पिवामह] जो योडा महासमरमें इच्छा 
या अनिच्छामे मारे गये हैं, वे किस गतिको प्राप्त हुए हैं ! 
यह मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
दुःख प्राणपरित्यागः पुरुषाणां महासझ्थे। 
जानासि त्व॑ मद्दाप्राक्ष प्राणत्यागं खुदुष्करम्‌ ॥ २ ॥ 
महाप्राश |आप तो जानते दी हैं कि महाप्ंग्राममें मनुष्योके 
लिये प्राणोंका परित्याग करना कितना ढुःखदायक होता है। 
प्राणोंका त्याग करना अस्यन्त दुष्कर कार्य है ॥ २॥ 
सम्रद्धों वासमद्धों दाद्यभेवा यदि बाशुमे । 
कारणं तन्न में ध्ृष्ठि सर्वशो छास्ति मे मतः ॥ ३ ॥ 
प्राणी उन्नति या अवनति, श्ुम या अशुभ किसी मी 


अवस्थामें मरना नहीं चाहते हैं | इसका क्‍या कारण है ! यह 
मुप्ते दताइये। क्योंकि मेरी हृष्ठिमे आप सर्वज्ञ हैं | ३॥ 


भीष्य उवाच 

सम्रछी वासस॒द्धी वा शुभे था यदि वाशुमे । 
संसारे5स्मिन्‌ समायाता; प्राणिसः पथिचीपते ॥ ४ ॥ 
निरता थेच भावेन तनत्र मे शरण कारणम। 
सस्यक्‌ चायमलुप्रइनस्त्ववोक्तसतु युधिष्ठिर ॥ ५ ॥ 

भीष्मजीने कदा--पएथ्वीनाथ | इस संसारमें आये हुएं 
प्राणी उन्नतिर्मे या अबनतिमें तथा शुभ या अशज्युम अवस्था 
ही सुख मानते हैं | मरना नहीं चाहते | इसका क्या कारण 
है, यह बताता हूँ, सुनो । युधिष्ठिर | यह तुमने बहुत अच्छा 
प्रथम उपस्थित किया है ॥ ४-५ ॥ 
अन्न ते बतंयिष्यामि पुरावृत्तमिद सप। 
द्रपायतस्थ संवाद कीटस्य च युधिप्ठिर ॥ ६ ॥ 

नरेश्वर ! युधिष्टिर | इत विषयमें द्वपायन व्यास और 
एक कीड़ेक़ा संवादरूप जो यह प्राचीन बृत्तान्त प्रसिद्ध हैः 
वही तुम्हें बता रह्म हूँ ॥ ६ ॥ 


श्रह्मभूतश्व रन विप्रः कृष्णद्वेपायनः पुरा। 
ददर्श की धावन्त॑ शीघ्य शक्रदवर्त्मनि ॥-७ ॥ 


[ अनुशासनपर्षणि | 
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॥ 


_ हरभम॑पव ] 








। पहलेक़ी यात है; अह्मस्वरूप भीडृष्णहपायन विप्रवर 
व्यासजी कहीं जा रहे थे । उन्होंने एक दीड़ेको गाड़ीकी कीक- 
हे गदर तेजीके साथ भागते देखा ॥ ७ ॥ 
शरतिक्षः सर्वेभूतानां भाषाशश्य शरीरिणाम्‌ | 
सर्वशः स तदा दृष्ठा कीए॑ वचनममन्नदीद्‌ ॥ ८ ॥ 
। सर्वश व्यासजी सम्पूर्ण प्राणियोंकी गतिके घ्वाता तथा 
: समी; देइघारियोंकी माष्राको समझनेवाले हैं। उन्होंने उस 
कीड़ेकी देखकर उससे इस प्रकारकी बातचीत की ॥ ८ ॥ 
' व्यास उचाच 
कीट संत्रस्तरुपोषसि त्वरितश्रैव लक्ष्यसे । 
हक धावलि तदाचक्ष्व कुससते भयमागतम्‌ ॥ ९, ॥ 
श्यासजीने पूछा--कीट | आज तुम बहुत ढरे हुए 
और उतावले दिखायी दे रहे हो, बताओों तो सही-कहों भागे 
'क्ष रहे हो ! कहृसि तुम्हें भय प्राप्त हुआ है !॥ ९ ॥ 
रा कीट उद्घकष 
इकरस्टास्य सहतो घोष श्रुत्वा भयं मप्र । 
ब्रांगत वे महादुद्धे खब एप दि दारुणः ॥ १०॥ 
.  कौड़ेने कद्दा--महामते ! यह जो बहुत बड़ी बैलगाड़ी 
भा रही है; इृतीकी घर्परराहट झुनकर मुझे मय हो गया है; 
क्योंकि उसकी यद आवाज बढ़ी भयंकर है ॥ १० ॥ 
भ्रूयते न च मां हन्यादिति हयस्मादपक्रमे । 
भ्वसतां च शटणोस्थेनं गोपुत्राणां प्रवोच्यताम्‌ ॥ ११ ॥ 
घहतां सुमहाभारं खंनिकर्ष खनन प्रभो। 
नु्णां च संवाहयतां श्रूथते विविध खनः ॥ १२॥ 
यह आवाज जब कानोंमें बड़ती है; तब यह संदेह होता 
है कि कहीं गाड़ी आकर मुझे कुचल न डाले । इसीलिये 
यहाँते जल्दी-जल्दी भाग रहा हूँ। यह देखिये बैलोपर चाबुक- 
की मार पड़ रही है और . वे बहुत भारी बोल लिये हॉफते 
हुए इधर आ रहे हैं। प्रभो | मुझे उनकी आवाज बहुत निकट 
सुनायी पड़ती है | गाड़ीपर बेठे हुएए मनुर्ध्येके भी नाना 
प्रकारके शब्द कानेमि पड़ रहे है) ११-१२ ॥ 
भोतुमसद्वधिधेवेश न शहपः कोठप्ोनिना | 
तस्मादतिक्रमास्थेष भयादस्पाव्‌ खुदारुणात्‌ ॥ ६३॥ 
मेरे जैसे कीड़ेके लिये इस भयंकर शब्दको पेर्यपूर्वक सुन 
सुकना अमम्मब है | अतः इस अत्यन्त दारुण मयसे अपनी 
रछ्ठा करनेके लिये में यहाँसे भाग रहा हूँ ॥ १३ ॥ 
दुःख हि सत्युभूतातां जीवितं च सुदुल्भम्‌ | 
भतो भीतः पलायामि गच्छेयं ना छुज छुजातू ॥ १४ ॥ 
प्राणियोंडि बिये मृत्यु बड़ी दुःखदायिनी होती है। अग्ना 
जीवन सबको अत्यन्त दुर्लभ जान पड़ता है। अतः डरकर 


भागा जा रह हूँ। कटी ऐसा न हो कि मैं सुझते दुःछर्में पढ़ जाऊं॥ 


सप्तद्शाधिकशतहमोषप्यायः 
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 इस्युकः स तु त॑ प्राइ ऋुदः फीद घुझ हव | 


मरणं ते छुस॑ सम्पे लिय॑ग्योनी सु दर्तसे ॥ १५४ 
भीष्मजी फद्दते ई--राजन्‌ ! कौढ़ेके ऐसा कश्नेपर 
घ्यासजीने उससे पूछा-:झ्तीट | तुर्ह सुरू कएँ है! मेसे उमंशमें 
तो तुम्हारा मर जाना ही तुम्हारे लिये सुरूकी दात है) क्योकि 
तुम तियक् योनि--अधम दीट-योनिमें पड़े शे ॥ १५॥ 
शब्दं रुपशे रस गन्ध भोगांश्योष्ठादयान्‌ दहन 
नाभिजानासि फीट त्वं भेयो सरणमेव से ॥ १६॥ 
“कीट | तुर्हेँ शब्द) स्पर्शश रस, गनन्‍्ध तथा बहुतसे 
छोटे-बढ़े भोर्गोक्ा अनुभव नहीं होता है। सतः दुम्शरा दो 
मर जाना ही अच्छा है? ॥ १६ ॥ 
कीट उदाक 
सर्वत्र निरतो ह्ीदव इतठश्मापि छुझ्झ मस्त। 
चिन्दयामि मद्दाप्राश् द्लादिव्छामि जीशितुस्‌॥ १७ ॥ 
कीढ़ेने कष्टा--मदयप्राश | जीव सभी योनियोंमें सुझ- 
का अनुभव करते हैं। मुस्ते भी इस योनिर्मे सुख मिखता है 
और यही छोचकर जीवित रइना चाहता हूँ ॥ १७ ॥' 
इहापि विपयः सर्वो यथादेहं प्रवर्तितः । 
मालुषाः स्थेयंजाशेद पृथरभोगा विशेषतः ॥ १८ ४ 
यहाँ भी इस शरीरके अनुसार सारे विषय उपछूब्श होते 
हैं। मनुष्यों और स्थावर प्राणियोंके भोय अल्ग अछग हैं ॥ 
अहमासं मलुप्यो थे शूद्रो बहुचनः प्रभो। 
अव्रह्मण्यो चुशंसश्च कदयों बृद्धिजीवनः ॥ १०९ ॥ 
प्रमो | पहले जन्ममें में एक मनुष्य+ उसमें भी बहुत 
घनी शद्र हुआ था | ब्राह्मणेकि प्रति मेरे मनमें आदरका 
भाव न था । मैं कंजूस, क्रूर और व्याजलोर था ॥ १९ ॥ 
वःफतीक्ष्णो मिकृतिप्रशो द्वेश विभ्वस्य सर्बशः। 
मिथ्याकृतोषपि विधिना परस्यथद्रण रतः॥ २०॥ 
सबसे तीले वचन बोलना$ दुद्धिमानीझे लाथ लोगेंकी 
ठगना और संसारके सभी छोगेंसे हेप रखना। यह भरा 
स्वभाव हो गया था। घठ बोलकर हछोर्गोक्ों धोदा देना 
और दूमरोंके माठ्कों हृड़प लेनेमें संठन रहना-न्यहीं तर 
काम था ॥ २० ॥ 
भृत्यातिघिजनश्वापि शृद्दे एर्यशिंतों मथा। 
मात्सयोद्‌ खादुकामेद नशंसेन दुशुशक्षता ॥ २१ ॥ 
मैं इतना निदयी था कि केवर स्वाद सेनेद्ठी कामनासे 
अकेला ही भोजनकी इच्छा ररूता और रएंप्यादश घरपर आदे 
हुए अतियियें और आमितमनोंकी मोडन रूराने दिनाईी 
भोजन कर झेदा था ॥ २१ ॥ 


पटधडं 

देवा्थे पिठ्यशार्थमन्त ध्रद्धापईड्ष्टत॑ मया। 

मे दश्षमर्थकामेन देयमन्ने पुरा किल॥ २२॥ 
पर्वअन्मम में देवताओं और पितरेंके यज्ञनके लिये 


के 
की 


भ्रदापूर्वक अन्न एकन्र करता; परंतु धन-लंग्रहकी कामनाते 
उस देनेयोग्य अन्‍नका मी दान नहीं करता था | २२ ॥ 


गम शारणमाशित्य भयेपु शरणागताः। 
मकस्मात्‌ ते मया त्यक्ता न घ्ाता अभयेपिणः॥ २३ ॥ 
मयझे समय अमय पाने की इच्छासे छितने ही शग्णार्थी 
मेरे पात आते; ऊितु मैं उन्हें शरण लेनेयोग्य सुरक्षित स्थानमें 
पहुँचाकर भी अऊस्मात्‌ वहाँठे निकाल देता | उनकी रक्षा 
नहीं करता था ॥ २३ ॥ 
धन धान्य॑ प्रियान्‌ दारान्‌ यान॑ वासस्तथाद्भुतम। 
थ्रियं ध॒ष्ठा मजुष्याणामसयामि निरर्थकम्‌॥ २४॥ 
दूसरे मनुष्योके पास घन-धान्य) सुन्दरी ज्जी। अच्छी 
अच्छी सवारियाँ। अद्भुत बज और उत्तम रक्ष्मी देखकर मैं 
अकारण ही उनसे कुद़ता रहता था ॥ २४ ॥ 


ईर्प्यः परखु्ख दृष्ठा अन्यस्य न चुभूषकः 
श्िवर्गहन्ता. चान्येपामात्मकामानुबर्तकः ॥ २५॥ 

दूसरोंका सुख देखकर मुझे ईष्यां होती थी; दूसरे किसी- 
की उन्नति हो यह में नहीं चाहता था। ओरोकि घर्म) अर्थ 
और काममें बाघा डालता और अपनी ही इच्छाका अनुसरण 
करता था ॥ २५ ॥ 


धीमदाभारते 
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नशंसगुणभूयिष्ठ पुरा कर्म छूत॑ मया। 
स्म्त्वा तद्नुतप्ये 5हं हित्वा प्रियमिवात्मजम्‌ ॥ २६॥ 
पूर्वजन्ममें प्रायः मेंने वे ही कर्म किये हैं, जिनमें निर्दयता 
अधिक थी | उनकी याद आनेसे मुझ्ते उसी तरह पश्चात्ताप 
होता है; जैसे कोई अपने प्यारे पुत्रकों त्यागकर पछताता 
है॥ २६॥ | 
झुभानां नाभिजानामि छतानां कर्मणां फलम्‌ 
माता च पूजिता बृद्धा ब्राह्मणश्चार्चितो मया ॥ २७ ॥ 
सहृज्ञातिगुणापेतः सद्ृत्या ग्रहमागतः 
अतिथिः पूजितो बह्म॑स्तेन मां नाजद्दात्‌ स्घृतिः॥२८॥ 
मुझे पहलेके अपने किये हुए घुभकर्माके फलका अबतक 
अनुभव नहीं हुआ है| पूर्वजजन्ममें मेंने केवड अपनी बूदी 
माताकी सेवा की थी तथा एक दिन किसीके साथ हो जानेसे 
अपने घरपर आये हुए ब्राभ्णण अतिथिका जो अपने जातीय 
गु्णसि सम्पन्न थे; स्वागत-सत्कार किया था। ब्रक्मन्‌ | उसी 
पुण्यक्रे प्रभावले मुझे आजतक पूर्वजन्मकी स्मृति छोड़ न 
सकी है || २७-२८ ॥ 
कर्मणा पुनरेवाह॑ खुखमागामि लक्षय । 
तच्छोतुमहमिच्छामि त्वत्तः श्रेयस्तपोधन ॥ २० ॥ 
तपोधन ! अब मैं पुनः किसी झ्ुभकर्मके द्वारा भविष्यमें 
सुख पानेकी आशा रखता हूँ। वह कल्याणकारी कर्म क्‍याहै; 
इसे में आपके मुखसे सुनना चाहता हूँ ॥ २९ ॥ 


हति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्तणि कोटोपाख्याने सघद्शाधिकशततमोड्ध्यायः ॥ ११७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनपद्दके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें कौटका उपारूपानविंषयक एक सौ छत्रहवाँ अध्याय पुर हुआ ॥ ९९७॥ 
न++«-9०<-२-९-क-4-<-२० 
अष्टदशाधिकशततमो5ध्यायः 
कीडेका क्रमशः क्षत्रिययोनिरम जन्म लेकर व्यासजीका दर्शन करना और व्यासजीका उसे ब्राह्मण 
होने तथा खगसुख ओर अक्षय सुखकी प्राप्ति होनेक्ना वरदान देना 


व्यास उवाच 

श्ुभन कर्मणा यद्ढें तिरयंग्योनी न मुछ्यसे । 

मर्मेंद फीट तत्‌ कर्म येन त्व॑ं न प्रमुछझलसे॥ २ ॥ 
ब्यासजीने कट्दा--कीट ! तुम जिस शझुमकम्मके प्रभावसे 

तिर्यंगू योनिमें जन्म लेकर भी मोहित नहीं हुए हो, वह मेरा 

ही कर्म है। मेरे दडनफे प्रमावसे दी ठ्म्हें मोह नहीं हो रहाहै॥ 

अहंँ तवां दर्शानादेव ताय्यामि तपोवलाद। 

तपोवलादि वलवद्‌ यलमन्यज्न विद्यते ॥ २ | 
में अपने तगोबलसे .केवल दर्शनमात्र देकर दुंग्हारा 

उद्धार कर दूँगा; क्य्रोंकि तपोब्रढसे बरढ़कर दूसरा कोई 

शेप्र बाल महीं है ॥ २ ॥| 


जानामि पाये: खक्तलैर्गतं त्वां कीट कीटताम। 
अवाप्स्पसि पुनर्थम धर्म तु यदि मन्यसे ॥ ३ ॥ 
कीट ! में जानता हूँ: अपने पूर्तकत पापोंके कारण तुरम्ई 
कौटयोनिमें आना पड़ा है। यदि इस तमय तुम्हारी घर्मके 
प्रति श्रद्धा है तो तुम्हें चर्म अबश्य प्राप्त होगा ॥ ३ ॥ 
कर्म भूमिकृतं देवा शुअते तियंगाश्व ये | 
धर्माउए दि मनुष्येचु कामार्थश्य तथा गुणार॥ ४ # 
देवता) मनुष्य और तियंगू योनि पढ़े हुए. प्राणी इठ 
कर्मभूमिमें किये हुए कर्मोका ही फल भोगते हैं। अज्ञानी 


मनुष्यका धर्म भी कामनाको लेकर ही होता है तथा वे कामनाकी 
सिद्धिके लिये ही गु्णोक्नो अपनाते हैं ॥ ४ ॥ . 
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वास्चुद्धिपाणिपादेश्व व्यपेतस्थ विपश्चितः। 
कि हास्यति मजुष्यस्य मन्दस्पापि द्वि जीवतः॥ ५ ॥ 
। मनुष्य मूर्ख हो या विद्ान/ यदि बह वाणी? बुद्धि और 
हथ-पेरते रहित होकर जीवित है तो उसे कौन-सी वस्ठु 
त्यागेगी; वह तो सभी पुरुषायोंसे खय्य ही परित्यक्त है ॥५॥ 
जीवन दि कुरुते पूजा विधाध्यः शशिस्र्ययोः । 
छुवन्नपि क्थां पुण्यां तत्न क्लीठ त्वमेष्यसिि ) ६ ॥ 
कीट | एक जगह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रइते हैं। वे लीवनमें 
सदा सूर्य और चन्द्रमाकी पूजा किया करते हैं तथा ढोगोको 
पवित्र कथाएँ सुनाया करते हैं । उन्हींके यहाँ तुम (क्रमशः) 
. पुञररूपसे जन्म लोगे ॥ ६ ॥ 
शुणभूतानि भूतानि तन्न त्वसुपभोष्यसे । 
तत्र तेडहं विनेष्यामि ब्रह्म त्वं यद्॒ वेष्यस्ति॥ ७ ॥ 
वहाँ विषयों को पशञ्चभूर्तीका विकार मानकर अनासक्तभावसे 
उपभोग करोगे | उस समय में तुम्हारे पास आकर ब्रह्मविद्या- 
का उपदेश करूँगा तथा तुम जिस लोकमें जाना चाहोगे; वहीँ 
तुमे पहुँचा दूँगा। ७ ॥ 
स्तर तथेति पतिश्र॒त्य कीठो वर्त्मन्यतिछठत । 
शकठो बजंधश्थ सुमहातागतश्थध यदच्छया॥ ८ ॥ 
खक्राक्रमण भिन्नम्य कीटः प्राणान्‌ मुसोच ६ । 
व्यासजीके इस प्रकार कहनेपर उस कीड़ेने बहुत अच्छा 
कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर छी और बीच रास्तेमें जाकर 
चह ठद्दर गया | इतनेहीमें वह विशाल छकड़ा अकस्मात्‌ 
बहाँ आ पहुँचा और उसके पहियेसे दबकर चूर-चूर हो कीड़े- 
ने प्राण त्याग दिये ॥ ८३ ॥ 
सम्भूतः क्षत्रियकुले प्रसादादमितोजसः॥ ९ ॥ 
तम्तूषि द्रष्डुमणगमत्‌ सवोखन्यासु योलियु । 
श्वाचिद्योधावराह्मर्णा तथैच स्ुगपक्षिणाम्‌॥ १० ॥ 
श्वपाकशूद्रवेश्यातां क्षज्षियाणां च योनिषु । 
तत्पस्चात्‌ वह क्रमशः शाही) गोघा) सूअर) मुग5 पक्षी) 
चाण्डाल; शूद्र और वैश्यकी योनिममें जन्म लेता हुआ क्षत्रिय- 
जातिमें उत्पन्न हुआ । अन्य सारी योनियॉमें भ्रमण करनेके 
बाद अमित तेजस्वी व्यासजीकी छपासे क्षत्रियकुलमें उत्तन्न 
होकर वह उन महर्षिका दर्शन करनेके लिये उनके पास 
गया || ९-१०३६ ॥ 
स क्षीद एक्माभाष्य धऋ्यूषिणा सत्यवादिना। 
अतिस्म्ृत्याथ जप्नाह पाददो मूल्‍्ि कृताइलिः ॥ ११॥ 
वह क्ीड-योनिर्में उन सत्यवादी महदि वेदब्यासजीके 
साथ बातचीत करके जो इस प्रकार उन्नतिशीद हुआ या; 
उसकी याद करके उस दक्षत्रियने हाथ जोड़कर छऋषिके चरफणो- 
में अपना मस्तक रद दिया ॥ ११ ॥ 
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कोट उबाच 
हद तद॒तुद्ध स्थानमीप्सित ददामिर्युनः । 
यदहँ प्राप्य क्ीटत्यमाणतों राजपुत्रताम॥ ३२॥ 
कीट ( क्षत्रिय ) ने ऋकहा--भगवद्‌ ! आज हुसे 
वह स्थान मिला है, जितको वहीं ठलना नहीं है । इसे मैं दस 
जन्मेसि पाना चाहता था। यह आउएदीकी कृपा है कि में अपने 
दोषसे कीड़ा होकर भी आज राजझुमार हो गया हूँ ॥ १२॥ 
चहल्ति मामतिवलाः छुझषरा हेममालिनः। 
स्यन्द्नेपु च कास्बोजा युक्ताः एरसवाजिनः ॥ १३॥ 
अब सोनेकी मालार्ओजेसे सुशोभित अत्यन्त बलवानू गज- 
राज मेरी सवारीमें रहते हैं | उत्तम जातिके काबुली घोड़े मेरे 
रथेमें जोते जाते हैं ॥ १३ ॥ 
उष्टाश्वतस्युक्तानि यानानि च चहन्ति माम्‌। 
सवान्धवः सहामात्यश्वाशक्षामि पिशितोदनस्‌ ॥ १४ ॥ 
ऊँटें और खचरोते जुती हुई गाड़ियाँ मुझे ढोती है । में 
भाई-बन्धुओं और मन्त्रियोंके साथ मांस-मात खाता हूँ ॥१४॥ 
शुद्यपु खनिवासेपु खुखेपु शयन्रेपु च। 
चराहँंएु महाभाग खपामि च छझुपुूजितः॥ १०॥ 
महाभाग ! श्रेष्ठ पुरुषेकि रहने योग्य अपने निवासभूत 
सुन्दर महलके भीतर सुखद शय्याओपर मैं बड़े ध्म्मानके 
साथ शयन करता हूँ ॥ १५॥ 
सर्वेष्यपररात्रेपु सूतमागधवन्दितः । 
स्त॒वन्ति मां यथा देवा महेन्द्र प्रियवादिनः ॥ १६॥ 
प्रतिदिन रातके पिछले पहरंमिं सूत, मागघ और वन्दी- 
जन मेरी स्तुति करते हैं; ठीक वैसे ही जैसे देवता प्रिय वचन 
बोलकर महेन्द्रके गुण गाते हैं ॥ १६ ॥ 
प्रसादात्‌ सत्यसंघस्य भवतो5मिततेजसः। 
यद॒हं कीठतां प्राप्य सम्प्राप्ती राजपुत्रताम्‌ ॥ १७॥ 
आप सत्यप्रतिश हैं; अमित तेजस्वी हैं, आपके प्रसादसे 
ही आज में कीड़ेसे राजपूत हो गया हूँ ॥ १७ ॥ 
नमस्ते5स्पु महाप्राश्ष कि करोमि प्रशाधि माम्‌ | 
त्वत्तपोदलनिर्दिष्टमिदं हाधिगत॑ मया ॥ १८॥ 
महाप्राश्ञ | आपको नमस्कार हैः मुझे आजा दीजिये) में 
आपकी क्‍या सेवा करूँ; आउयके तपोबलसे पी मुझे राजरद 
प्रात्त हुआ है ॥ १८ ॥ 
व्यात उवाच 
थर्चितोडहं त्वया राजन घास्मिरदय यटच्छया । 
क्षय ते कीठवां प्राप्य स्थृतिजाता जुझुप्लिता ॥ १९, ॥ 
व्यासजीने कद्ा--राजन्‌ ! आज दुमने अरनी कार्यो हे 
मेरा भडीभौदि रूवन किया है । समीतक तुस्दें जरनी कीट- 


आओीमहाभारते 


[ मनुशासनपषणि 





योनिकी घुणित स्मृति अर्थात्‌ मांस खानेकी दृत्ति बनी हुई है॥ 
म तु नाशो5स्ति पापस्य यस्त्वयोपचितः पुरा। 
शूद्रेणार्थध्थानेन नशंसेनाततायिना ॥ २० ॥ 
तुमने पूर्वअन्ममें अर्थपरायण, छशंस और आततायी 
शूद्र होकर जो पाप संचय किया था; उसका सबंदा नाश 
नहीं हुआ है ॥ २० ॥ 
मम ते दर्शन प्राप्त तत्य वे खुछतं त्वया। 
तिर्य ग्योनी सम जातेन मम चाभ्यर्चनात तथा ॥ २१॥ 
इतस्त्वं राजपुत्रत्वाद्‌ ब्राह्मण्यं समवाप्स्यसि । 
कीट-योनिर्मे जन्म लेकर भी जो तुमने मेरा दशन किया+ 
उठी पुण्यका यह फल है कि ठुम राजपूत हुए और आजजो 
तुमने मेरी पूजा की, इसके फलस्वरूप तुम इस क्षत्रिय-योनिक 
पश्चात्‌ ब्राह्मणत्वको प्राप्त करोगे ॥ २१३ ॥ 
गोब्राह्मणकते प्राणान्‌ ह॒त्वा55त्मानं रणाजिरे ॥ २२ ॥ 
रज़पुत्न खुर्ख प्राप्य क्रतूंश्वैवाप्तदक्षिणान्‌ । 


अथ मोदिष्यसे खर्ग ब्रह्मभूतों बव्ययः सुखी ॥ २३॥ 


राजकुमार ! तुम नाना प्रकारके सुख भोगकर अन्तर्मे 
गौ और बाक्षणोकी रक्षाके लिये संग्रामभूमिर्मे अपने प्रार्णों- 
की आहुति दोगे | तदनन्तर आद्यणरूपमें पर्यात्र दक्षिणावाले 
यशॉका अनुष्ठान करके स्वर्गयसुखका उपमोग करोगे। 
तत्यश्रात्‌ अपिनाशी अद्मखरूप होकर अक्षय आननन्‍्दका 
अनुमव करोगे ॥ २२-२३ ॥ 


तिर्यग्योन्याः शुद्वताममभ्युपेति 
शूद्रों बेहयं क्षत्रियत्वं च वेहयः 
चृत्तरछाधी छ्त्रियों प्राह्मणत्वं 
खर्ग पुण्य॑ ब्राह्मणः साधुचृ'शः॥ २४॥ 
तियंग-योनिमें पढ़ा हुआ जीव जब ऊपरकी ओर 
उठता है; तब वहाँसे पहले ध्ूद्र-मावको प्राप्त होता है। धूद्र 
वैश्ययोनिको, वैश्य क्षत्रिययोनिको और सदाचारसे सुशोमित 
क्षत्रिय ब्राह्मणयोनिको प्राप्त होता है । फिर सदाचारी आझण 
पुण्यमय खर्गलोकको जातः है॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि द्ानघर्मपर्द॑णि कीटोपाश्याने अष्टादशाधिकशततमो5ध्यायः ॥ ११८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्यामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधमपदेमें कोड़ेका उपाख्यानविषयक 
एक सौ अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११८ ॥ 





एकोनविशत्यधिकशततमो<ध्यायः 


कीड़ेका ब्राह्मणयोनिमें जन्म लेकर त्रह्मलोकमें जाकर सनातनत्रक्षको प्राप्त करना 


भीष्म उवाच 
क्षत्रध्ममजुप्राप्तः स्मरन्‍्तेव च वीयवान । 
त्यफ्त्वा स कीठतां यजंश्वचार विपु्ल तपः॥ १॥ 
भीष्मजी कहते हूँ--राजा युपिष्ठिर | इस प्रकार 
कीय्योनिका त्याग करके अपने पूर्वजन्मका स्मरण करनेवाला 
वह जीव अब क्षत्रिय-घर्मको प्राप्त हो विशेष शक्तिशाली हो 
गया और बढ़ी मारी तपस्या करने लगा॥ १॥ 
तस्य धमोर्थविद्दषो दृष्टा तद्‌ विपुर् तपः 
आजगाम हिजथ्रेष्टः कृष्णद्वेपायनस्तदा ॥ २ ॥ 
तब घ॒र्म ओर अर्थके तत्तको जाननेवाले उस राजकुमार- 
की उम्र तपस्या देखकर विप्रवर श्रीकृष्णद्वैषायन व्यासजी 
उसके पास आये ॥ २ ॥ 
व्याप्त उवाच 
पक्षात् देववर्त कीए भूतानां परिपालनम्‌। 
क्षात्रं देववततं ध्यायंस्ततो विप्रत्वमेष्यसि ॥ ३ ॥ 
ब्यासजीने कद्दा-पूर्वजन्मके कीट | प्राणियोंकी 
रक्षा करना देवताोंका जत है ओर यही क्षात्रधर्म है। 


इसका चिंतन ओर पालन करके तुम अगले जन्ममें 
ब्राभ्ण हो जाओगे ॥ ३ ॥ 


पाहि सवाः प्रजा: सम्यक शुभाशुभविदात्मवान्‌ । 
शुभः संविभजन कामेरशुभानां च पावन: ॥ ४ ॥ 
आत्मवान भव सझुप्रीतः खधमोाचरणे रतः। 
क्षारत्री तल समुत्ख॒ज्य ततो विप्रत्वमेष्यसि ॥ ५ ॥ 
तुम जुम और अश्युमका शान प्राप्त करी तथा अपने 
मन और इन्द्रियोंकी वशमें करके भलीभाँति प्रजाका पालन 
करो। उत्तम मोर्गोका दान करते हुए अश्जुम दोर्षोका माजन 
करके प्रजाको पावन बनाकर आत्मशानी एवं सुप्रसन्‍न हो 
जाओ तथा सदा खधमंके आचरणर्मे तत्पर रहो | तदनन्तर 
क्षत्रिय-शरीरका त्याग करके ब्राह्मणत्वको प्राप्त करोगे ॥४-५९॥ 
भीष्म उवाच 
सो5प्यरण्यमलुप्राप्प पुनरेव युधिष्ठिर । 
मद॒पंघेचन श्र॒त्वा प्रजा धर्मण पाल्य च॥ +$ ॥ 
अचिरेणेव कालेन कीठः पार्थिवसत्तम । 
प्रजापालनधर्मेण.. प्रेत्य.. विप्त्वमागतः ॥ ७ ॥ 


भीष्मजी कहते हँ--दपभेष्ठ मुनिष्ठिर | वद भूतपूर्व 


५ च्न्ख्ज 


लज्जड 


दानधर्मपर्व ] 
कीट महर्षि वेदव्यासका वचन सुनकर घर्मके अनुसार प्रजाका 
पाठन करने लगा | तत्वश्वात्‌ वह पुनः वनर्मे जाकर थोरे 
ही समयमें परलोकवासी हो प्रजापालनरूप घर्मके प्रमाव- 
से ब्राह्ण-कुलमें जन्म पा गया || ६-७ [[ 
ततस्‍स्त ब्राह्मण रष्ठा पुन्रेच महायशाः। 
माजगाम महाप्राशः कृष्णछषपायनस्तदा ॥ ८ ॥ 

उसे ब्राक्षण हुआ जान महायशखी महाशानी श्रीकृष्ण- 
द्वैपायन व्यास पुनः उसके पास आये ॥ ८॥ 

व्यास उवाच 

भो भो अक्मर्षभ 2323 मा व्यथिष्ठाः क्थंचन । 
शुभकूच्छुभयोनीषु पापक्ृत्‌ पापयोनिशु ॥ ९ ॥ 
... ब्यासजीने कहा-नतह्मणशिरोमणे!अब तुम्हेंकिसी प्रकार 
व्यथित नहीं होना चाहिये। उत्तम कर्म करनेवाल उत्तम योनियॉर्मे 
और पाप करनेवाला पापयोनियोंमें जन्म छेता है॥ ९॥ 
'डपपधति धर्मश्ष यथापापफलोएगम । 
तस्मान्मत्युभयात्‌ कीट मा व्यथिष्ठाः क्ंचल॥ १०॥ 
धर्मलोपभयं ते स्थात्‌ तस्माद्‌ धर्में चरोत्तमम्‌। 

धर्मजञ | मनुष्य जैसा पाप करता है, उसके अनुसार ही 
उसे फल भोगना पड़ता है | अतः भूतपूर्व कीट | अब तुम 
मृत्युके भयते किसी प्रकार व्यथित न होओ । हो, तुम्हें घर्मफ्े 
लोपंका मय अवश्य होना चाहिये; इसलिये उत्तम घमंका 
आचरण करते रहो ॥ १०३॥ 

कीट उवाच 

खुखात्‌ सुखतर प्राप्ती भगवंस्त्वत्छते दस ॥ १११ 
धर्मसूलां श्रियं प्राप्य पाप्मा नष्ट इहाद्य में। 


विशत्यधिकशततमो ध्घ्यायः 
४४०४-७७ वच:? रस 23 मन लगन कि की लिन सिकक 


भूतपूर्व कीठने कट्टा---मगवन्‌ ] आपके ही प्रयत्तसे 
अधिकाधिक सुखकी अवस्थाको प्राप्त होता गया हैं। 
अब हस जम्ममें घर्ममूलक सम्पत्ति पाकर मेरा सारा पाप 
नष्ट हो गया ॥ ११९ ॥ 
भीष्म उवात 

भगवद्धचनाद्‌ कीटो व्राह्मण्यं प्राप्य दुलंभम्‌ ॥१२॥ 
अकरोत्‌ पृथिव राजन यशयूपशताह्लिताम्‌ । 
ततः सालोक्यमगमद्‌ भह्मणो त्रह्मवित्सः ॥ १३ ॥ 

भीष्मजी कहते हैँ--राजन्‌ | भगवान्‌ व्याठके 
कथनानुसार उस भूतपूर्ष कीटने दुर्लम ब्राह्मणत्वकों पाकर 
पृथ्वीको सैकड़ों यश्यूपीसिे अद्लित कर दिया। तदनन्तर 


 ब्रह्नवेत्ताओमें श्रेष्ठ होकर उसने ब्रह्मसालोक्य प्राप्त किया 


अयांत्‌ ब्रक्चलेकर्मे जाकर सनातन ब्रह्मकों प्रास किया ॥ 
अदाप च पद क्लीटः पार्थ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
खकमेफललिदृसं व्यासस्य वचनाव तदा ॥ १७ ॥ 
पार्थ | व्यासजीके कथनानुसार उसने खघमेका पालन 
किया था| उसीका यह फल हुआ कि उस कीटने सनातन 
न्रक्पद प्राप्त कर लिया ॥ १४ ॥ 
तेडपि यस्मात्‌ प्रभावेण हताः क्षत्नियपुद्धचा:। 
सस्प्राप्तास्ते गति पुण्यां तस्मान्सा शोच पुञ्र॒क॥ १५॥ 
बेटा | ( क्षत्रिययोनिमें उस कीटने युद्ध करके प्राण 
त्याग किया था; इसलिये उसे उत्तम गतिकी म्रासि हुई । ) 
इसी प्रकार जो प्रधान-प्रधान क्षत्रिय अपनी शझ्क्तिका परिचय 
देते हुए इस रणभूमिमें मारे गये हैं; वे मी पुण्यम्यी गतिको 
प्राह हुए हैं | अतः उसके लिये तुम शोक न करो ॥ १५॥ 


इति श्रीमहासारते अनुशासनपर्वेणि दानधर्मपदेणि कीटोपाड्याने एकोनविशत्यघिकशततसोब्ध्याय; ॥ १३९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्जके अन्तर्गत दालघरमंपढेें कौड़ेका उपाह्यानविषयक 
एक सौ उत्नीतवों अध्याय पूरा हुआ॥ ३१७) 





विंशत्यधिकशततमो5च्याय: । 
व्यास और मैत्रेयका संवाद--दानकी प्रशंसा और कमका रहस्य 


युधिष्टिर उवाच 
विद्या तपश्च दानं च किमेतेषां विशिष्यते । 
पृच्छामि त्वां सतां श्रेष्ठ तन्‍मे बृद्दि पितासद्द ॥ है 
युधिष्टिरने पूछा--तत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ पितामह | विद्या) 
तप और दान-इनमेंसे कौन-सा श्रेष्ठ है! यह में आपसे 
पूछता हूँ, मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्य उतात 
अभ्ाप्युदाहरन्तीममितिदाल॑. पुरातनम | 
भेजबल्थ से संवाद कृष्णद्वेपायलस्थ च ॥. २ ॥ 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | इस - विषयर्म भ्रीक्षप्ण- 
हैपायन व्यात और मैत्रेयके संवादरूप इस प्राचीन इतिहात- 
का उदाहरण दिया जाता है ॥ २ ॥ 
रृप्णद्वेपायनो रूजन्नशातचरितं चरन्‌ । 
वाराणस्यासुपातिष्टन्मैजेयं.. स्थेरिणीकुले ॥ ३ ॥ 

नरेध्वर | एक समयकी बात है-भगवान्‌ भ्रीकृष्णडेपायन 
च्वासजी गुप्तरूपते विचरते हुए वाराणतीपुरीमे जा पहुँचे। 
बहँ मुनिर्योकी मण्डलीमें दैंठे हुए सुनिवर मेत्रेयजीके यहा 
वे उपस्थित हुए ॥ ३ ॥ 


प्ट६८ ओऔमहाभारते 


[ अजुशासनपर्षणि 
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तमुपरमिियमासीन शात्वा स मुनिसत्तम। 
छाचित्या भाजयामास मंत्रेयोइशनसुत्तमम्‌॥ ४ ॥ 
गदर बैठे हुए झतिवर व्याउज़ीकों पहचानकर 
अभय्ीने उनका पूजन किया और उन्हें उत्तम अन्न 
भोरन कराया ॥ ४ ॥ 
तदप्मत्तमं भफत्वा गुणवत्‌ सावकामिकम्‌ । 
प्रतिष्टमानो5 स्मयत प्रीतः कृप्णो महामनचाः॥ ५ ॥ 
वह उत्तम लाभदायक और सबकी झरुचिके अनुकूछ 
अन्न भोजन करके मद्दामना व्यासजी बहुत संतुष्ट हुए। 
फिर जब ये वहसे चलने छगे तो मुस्कराये ॥ ५ ॥ 


| 


तमुत्मयन्त सम्पेक्ष्य मेत्रेयः कृष्णमत्रवीत्‌ ! 
फारणं ब्रृद्दि ध्मोत्मन्‌ व्यस्मयिष्ठाः कुतश्व ते ॥ ६ ॥ 
तपस्विनों घुतिमतः प्रमोदः रससुपागतः 
एतत्‌ पृच्छामि ते विद्वन्नभिवाद्य प्रणम्व चे ॥ ७॥ 
उन्हें मुस्कराते देख मैत्रेयजीने व्यासजीसे पूछा-- 
“धधर्मात्मन्‌ ! विद्दन्‌ ! में आपको अभिवादन एवं प्रणाम 
करके यह पूछता हूँ कि आप अभी-अमी जो मुस्करोंए, हैं 
उसका क्‍या कारण है ? आपको हँसी केसे आयी !? आप तो 
तपस्वी और पैर्यवान्‌ हैं। आपको केसे सहसा उल्लास हो 
आया / यह मुझे बताइये ॥ ६-७ ॥ 


आत्मनश्थ तपोभाग्यं महाभाग्यं तवेह च। 
पृथगाचरत्तस्तात पृथगात्मखुखात्मनोः । 
अट्पान्तरमद्द मस्ये विशिष्टरमपि चान्दयात्‌ ॥ ८ ॥ 
'तात | में अपनेमें तपध््याजनित सौभाग्य देखता हूँ 
और आपनमें यहाँ सहज महाभाग्य प्रतिष्ठित है ( क्योंकि 
आप मेरे गुरुपुत्न हैं ) | जीवात्मा और परमात्मामें मैं बहुत 
थोड़ा अन्तर मानता हूँ । परमात्माका सभी पदार्योके साथ 
सम्बन्ध है; क्योंकि वह सर्वव्यापी है। इतीलिये 
जीवात्माकी अपेक्षा श्रेष्ठ भी मानता हूँ, किंतु आप तो 
जीवात्माको परमात्मासे अमिन्‍न जाननेवाले हैं, फिर आपका 
आचरण इस मान्यतासे भिन्‍न हो रहा है; क्योंकि आपको 
कुछ विस्मव हुआ है और मुझे नहीं हुआ है? ॥ ८॥ 
व्यास उवात 
अतिच्छन्दतिवादाभ्यां स्मयोधयं समुणगतः । 
असत्य वेदबचन कस्माद्‌ वेदोषनत वदेत्‌ ॥ ५ ॥ 
व्यासजीने कट्दा--अद्मन्‌ | अतिथिको अत्यन्त गौरव 
प्रदान करते हुए उसकी इच्छाके अनुतार सत्कार करना 
१. आदरणीय पुरुषके नारणोंकों दायसे पकड़कर जो 
नमस्फार किया जाता हे, उसे अभिवादन द.इते हैं और दोनों 
इार्दोद्ी अक्षक्ति बपकर उसे अपने लझाठटसे लगाकर जो वन्दनीय 
परशकीा मस्तक झुकाया जाता है, उसका नाम प्रणाम है; 








ध्मतिच्छन्द? कहलाता है और वाणीद्वारा अतिथिके गौरबका 
जो प्रकाशन किया जाता है; उसे “अतिवाद? कहते हैं। मुझे 
यहां अतिच्छन्द और अतिवाद दोनों प्रास हुए हैं; इसीलिये 
मेरा यह विस्मय एवं हर्षोल्लास प्रकद हुआ है। ( दान और 
आतिथ्य आदिका महत्त्व वेदेंके द्वारा प्रतिपादित हुआ 
है। ) वेदोंका वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। मला वेद 
क्यों असत्य कहेगा !॥ ९॥ 
परीण्येव तु पदान्याहु+ पुरुषस्योत्त्म शतम्‌। 
न द्रद्माच्चव ददयात्यव सत्य चेंद पर वहंत्‌ ॥ १०॥ 
वेद मनुष्यके लिये तीन वार्तोकी उत्तम व्रष बताते हैं-- 
(१ ) क्सीके प्रति द्रोह न करे? (२) दान दे तथा 
( ३ ) दूसरोसे सदा सत्य बोले ॥ १० ॥ 
हति वेदोक्तसषिभिः पुरस्तात्‌ परिकल्पितम्‌। 
श्दार्नी चेव ना छत्यं पुरस्ताप्य परिश्रुतम्‌ ॥ ११॥ 
वेदके इस कथनका सबसे पहले ऋषियोंने पालन किया। 
हमने भी बहुत पहलेसे इसे सुन रखा है और इस समय भी 
वेदकी इस आशाका पालन करना हमारा कर्तव्य है ॥ ११॥ 
अत्पोर्डपे तादशो दायो भवत्युत मदहाफलः । 
तृषिताय च ते दत्त धृदयेनानसूयता॥ १२॥ 
शासत्रविधिके अनुसार दिया हुआ थोड़ा-सा भी दान 
महान्‌ फल देनेवालछा होता है। तुमने ईर्ष्यारहित द्वदयसे 
भूखे-प्यासे अतिथिको अन्न-जछका दान किया है॥ १२॥ 


छुषितस्तृषिताय त्वं द्त्वैतद्‌ दशेन सम । 
अजेषीमंहतो छोकाच महायशेरिव प्रभो ॥ १३॥ 
प्रभो ! में भूखा और प्याता था। तुमने मुझ भूखे- 


प्यासेकी अन्न-जल देकर तृप्त किया | इस पुण्यके प्रभावसे ' 


महान्‌ यशेंद्वारा प्राप्त होनेवाले बड़े-बड़े लोकपर तुमने 
विजय पायी है--यह मझे प्रत्यक्ष दिखायी देता है॥१३॥ 
ततो द्वानपांवेत्रेंण प्रात्ताइरमि तप्सैय च। 
रे है प 
पुण्यस्यच हि ते सतत पुण्यस्येच चद्शतम्‌॥ १७॥ 
इस दानके द्वारा पवित्र हुईं तुम्हारी तपस्यासे में बहुत 
संतुष्ट हुआ हूं । तुम्हारा बल पुण्यकां ही बछ है और त॒ग्हारा 
दर्शन भी पुण्यका ही दर्शन है ॥ १४ ॥ 
पुण्यस्येवासिगन्धस्ते सन्‍्ये कमंविधानजम। 
अधिक माजनात्‌ तात तथा चेबालुलेपनात्‌ ॥ १५॥ 
तुम्हारे शरीरसे जो सदा पुण्यकी ही सुगन्ध फेलती रहती 
है। इसे में इस दानरूप पुण्यकर्मके अनुष्ठानका ही 


: फल मानता हूँ । तात ! दान करना दीर्थ-ज्ञान तथा वैदिक 


ब्रतकी पूरतिसे भी बढ़कर है ॥ १५॥ 
शुर्भ सर्वपविष्भ्यो दानमेव पर द्विज। 


' 


दानघर्मपय ] 
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नो चेल्‌ सर्वपविन्रेभ्यो दानमेव परं॑भवेत्‌ ॥ १६॥ 
बह्मन्‌ ! जितने पवित्र कर्म हैं; उन सबमें दान ही 
सबसे बढ़कर पविन्न एवं कल्याणकारी है। यदि दान दी 
समस्त-पवित्र वस्तुओंसे श्रेष्ठ न होता तो वेद-शा््नंगि उठकी 
इतनी प्रशंसा नहीं की जाती || १६ ॥ 
यानीमान्युसमानीद वेद्षेक्तानि प्रशंससि। 
तेषां छरेछ्ठतरं दानमिति से नात्न खंशयः॥ १७॥ 
तुम जिन-जिन वेदोक्त उत्तम कर्मोकी यहाँ प्रशंसा करते 
हो; उन सबसमें दान ही भ्रेष्ठतर है; इस विषयर्म मुझे संशय 
नहीं है॥ १७॥ 
दानकृद्धिः झूतः पन्‍था येन यान्ति मनीषिणः | 
ते हि प्राणस्य द्ातारस्तेषु घमेः प्रतिष्ठितः ॥ १८॥ 
दाताओंने जो मार्ग बना दिया है; उसीसे मनीषी पुरुष 
चलते हैं। दान करनेवाले प्राणदाता समझे जाते हैं| उन्हींमें 
घर्म प्रतिष्ठित है॥ १८॥ 
यथा वेदाः खधीताश्च यथा चेन्द्रियसंयमः 
सर्वेत्यागो यथा चेह तथा दानमनजुत्तमम्‌ ॥ १९॥ 
जैसे वेदोंका खाध्याय) इन्द्रियॉका संयम और सर्वखवका 
त्याग उत्तम है) उसी प्रकार इस संसारमे दान भी अत्यन्त 
उत्तम माना गया है॥ १९ ॥ 
त्वं हि तात महाबुद्धे खुखमेष्यसि शोभनम्‌ | 
खुखात्‌ खुखतरप्राप्तिमाप्लुते मतिमान्तरः ॥ २०॥ 
तात ! महावुद्धे |तुमकी इस दानके कारण उत्तम सुखकी 
प्राप्ति होगी | बुद्धिमान्‌ मनुष्य दान करके उत्तरोत्तर सुख 
प्रात्त करता है ॥ २० ॥ 
स्ज्नः प्रत्यक्षमेवेद्सुपलभ्यमसंशयम्‌ | 
श्रीमस्तः प्राप्लुवन्त्यथीन्‌ दाने यश तथा सुखम्‌ ॥२१॥ 
यह बात एमलोगोंके सामने प्रत्यक्ष है। हमें निःसंदेह 
ऐसा ही समझना चाहिये। तुम-जैसे भीरम्पन्न पुरुष जब 
घन पाते हैं, तब उससे दान) यश्ञ ओर सुख भोग करते हैं ॥ 
खुसादेव पर दुःख डुःखादप्यपरं खुखम । 
हश्यते हि महाप्राश नियत थे खभावतः॥ २२॥ 
इति श्रीसद्वासारते अछुशासनपर्दणि दानघसंपर्वणि 


मद्यप्राज्ष | किंतु जो लोग विषयदुर्णोर्मि आसक्त हैं; से 
सुखसे ही महात्‌ दुःखर्म पड़ते ह और जो तपस्या आदिके 
द्वारा दुश्ख उठाते हैं, उन्हें दुःखसे ही सुखकी प्राप्ति होती 
देखी जाती है | सुख और दुःख मनुष्यके खव॒भावकें अनुसार 
नियत हैं ॥ २२॥ 
तनिविधानीह घृत्तानि नरस्याहुमेनीपिणः | 
-पुण्यमन्यत्‌ पापमन्यन्त पुण्यं न च पापकम्‌ ॥ २३॥ 
इस जगत्‌में मनीषी पुरुषोनि मनुष्यके तीन प्रकारके 
आचरण बतलाये हं--पुण्यमय) पापमय तथा पुण्य-पाप 
दोनेसि रहित ॥ २३ ॥ 
न तृत्तें मन्यते तस्य सन्‍्यते न च पतकम्‌ ! 
तथा खकर्मनिर्धेत्त न पुण्य॑ न च पापकम्‌ ॥ २४ ॥ 
ब्रह्मनिष्ठ पुरुष कर्तापनके अमिमानसे रहित ऐोता ६ | 
अतः उसके किये हुए कर्मको न पुण्य माना जाताहैन 
पाप | उसे अपने कर्मजनित पुण्य और पापकी प्राप्ति होती 
ही नहीं है॥ २४ ॥ 
यक्षदानतपशशीला नरा वें पुण्यक्रमिंणः। 
येडभिद्ठुल्नन्ति भूतानि ते वे पापक्तो जनाः ॥ २५ ॥ 
जो यज्ञ दान और तपस्यामें प्रवीण रहने हैँ) वे दी 
मनुष्य पुण्य कर्म करनेवाले हैं तथा जो प्राणिय्रेसि द्रोह करते 
हैं, वे ही पापाचारी समझे जाते हैं ॥ २५ ॥ 
द्रव्याण्याददते चेव दुःखें यान्ति पतन्ति च। 
ततो<डन्यत्‌ कर्म यरत्किचिन्त पुण्यंच च पातकम।र२द। 
जो मनुष्य दूसरोके धन चुराते हैं, वे दुःख पाते भोर 
नरक पड़ते हैं | इन उपर्युक्त शुभाशुभ कर्मोसे भिन्न जो 
साधारण चेष्टा है, वह न तो पुण्य है और न तो पाप हीहै॥ 
रमस्वैधस्व मोदख देहि चेच यजख च। 
न त्वामभिभविष्यन्ति वेद्या न च तपखिनः ॥ २७ ॥ 
महर्षें | तुम आनन्दपूर्वक खधर्म-पालनमें रत रहो 
तुम्हारी निरन्तर उन्नति हो, तुम प्रसन्न रद्दो; दान दो और 
यज्ञ करो | विद्वान और तपसी तुम्हारा पराभव नर्दी कर 
सकेंगे ॥ २७ ॥ 
मैन्रेयसिक्षार्या विंशस्यधिकशततमोडष्याय; ॥ १२० । 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनय्वके अन्तर्गत दानघर्मपमें मैत्रेयकी सिक्षादिपयक एक सौ बीसदों अष्याग पूरा हुआ ॥६ व, 





एकविंशत्यधिकशततमो<ध्याय: 
व्यास-मैत्रेय-संवाद---विद्वान्‌ एवं सदाचारी त्राह्मणको अन्नदानकी प्रशंसा 


.. भीष्म उक्त 
एवमुक्तः प्रत्युवाद मैचेयः कर्मपूजका । 


मत्यन्वधीमति कुले ज्ञादः प्राय याश्तः ! २ | 
भीष्मजी कहते हूँ राजन [ प्‌ पसंद गान 


टज़िन् 





पर झम्पूजक मैप्रेयने जो अत्यन्त भीसम्पन्त कुछमें उत्पन्त 
हुए बहुश्त विद्वान ये उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया ॥ १॥ 
मेप्रेय उदाच 
असंदयं मद्ाप्राश् यथेचात्थ तथेव तत्‌। 
अजुशातत्र भवता किंचिद्‌ ब्रूयामह विभो ॥ २ ॥ 
में्रेंय बोले--मद्याप्राश | आप जैसा कहते हैं ठीक 
वैशी ही बात है। इसमें संशय नहीं है। प्रमो ! यदि आप 
आशा दे तो में कुछ कहें ॥ २॥ 
व्याप्त उवाच 
यद्‌ यदिच्छसि य्ेश्नेय यावद्‌ यावद्‌ यथा यथा । 
नृद्दि तत्त्व महाप्राश शुश्र॒षे बचने तद ॥ ३ ॥ 
व्यासजीने कह्ा--महाप्राक्ष मैत्रेय | तुम जो-जोः 
जितनी-जितनी और जैसी-जैसी बातें कहना चाहो, कहो। 
में ठुम्दारी बातें सुदूँगा ॥ १ ॥ 
मेत्रेय उवाच 
निर्दोष निर्मल चेव॑ वचन दानसंधितम । 
विद्यातपोभ्यां हि भवान्‌ भावितात्मा न संशयः॥ ४ ॥ 
मैत्रेय वोले--मुने | आपने दानके सम्बन्धर्मे जो बातें 
बतायी हैँ, वे दोषरहित और निर्मल हैं। इसमें हंदेह नहीं 
कि आपने विद्या और तपस्यासे अपने अन्तःकरणकों परम 
पविन्न बना लिया है ॥ ४ ॥ 
भवतों भावितात्मत्वाल्लाभो 5यं खुमद्ान्‌ मम । 
भूयो बुद्ध/याज्ञुपच्यासि सुसम्हद्धतपा एवं ॥ ५ ॥ 
आप शुद्धचित्त हैं, इसलिये आपके समागमसे मुझे यह 
महान्‌ लाभ पहुँचा है। यह वात मैं सम्ृद्धिशाली तपवाले 
मएपिंके समान बुद्धिसे बारंबार विचारकर प्रत्यक्ष देखता हूँ॥ 
अपि नो दर्शनादेव भवतो5भ्युदयो भवेत्त । 
सन्ये भवत्पसादोषयं तद्धि कर्म खथाचतः॥ ६ ॥ 
आपके दर्शनसे ही इमलोगोका महान्‌ अभ्युदय हो 
सकता है | आपने जो दर्शन दिया; यह आपकी बहुत बढ़ी 
कृपा है | में ऐसा ही मानता हूँ । यह कर्म मी आपकी कृपासे 
ही खमावतः वन गया है ॥ ६॥ 
तय श्रुतं च योनिश्थाप्येतद्‌ ब्राह्मण्यकारणस्‌ । 
तिपिगृणे रसुद्तिस्ततों भवति थे द्विजः॥ ७ ॥ 
ब्राक्षणलके तीन कारण माने गये हैं--तपस्या; शाऊशान 
और विशुद्ध ब्राक्षणकुलमें जन्म ।जो इन तीनों गुर्णोंसे सम्पन्न 
ऐ वही सच्चा ब्राज्नण है ॥ ७॥ 
अस्मिस्द॒प्ते च तृप्यम्ते पितरों द्वेवतानि व । 
न हि श्रुतवतां किचिद्धिकं ब्राह्मणाएते ॥ ८ ॥ 
ऐसे ब्राह्मणके तृत द्वोनेपर देवता और पितर भी ठृप्त 


भीमहाभारतसे 


[ अनुशासनपर्वणि 





हो जाते हैं। विद्या्नेंफे लिये ज्ाक्षणले बढ़कर दुसरा कोई 
मान्य नहीं है॥ ८ ॥ 
स्व स्थाद्‌ तम पएदेदँ न भ्रशायेत कियन । 

चाछुर्व॑ण्ये न चर्तेत धरमौधमौदताउते ॥ ९ ॥ 
यदि ब्राह्मण न हों तो यह सारा जगत अशद्ञानान्धकारसे 

आच्छन्न हो जाय | किसीको कुछ सूझ न पढ़े तथा चारो 

बर्णोकी स्थिति+ धर्म-अधर्म और उत्यासत्य कुछ भी न 

रह. जाय ॥ ९॥ 


यथा दि सुछूते क्षेते फल किग्यूति मानणः । 

एवं दवा श्रुववति फर्ल दृतता समझझछुते ॥ १० ॥ 
जैसे मनुष्य अच्छी तरह जोतकर तैयार किये हुए खेतमें 

बीज डालनेपर उसका फल पाता छः उसी प्रकार विद्यान्‌ 

ब्राह्मणकी दान देकर दाता निश्चय ही उसके फ़लफा भागी 

होता है ॥ १० ॥ 

ब्राह्मणश्रेत्व विन्‍्देत . छुववुत्तोपसंधितः । 

प्रतिप्रद्दीता दानस्य मोघ स्थादू घचियां घब्स्‌॥ ११ ॥ 
यदि विद्या और ठदाचारसे सम्पन्न ब्राह्मण जो दान 

लेनेका प्रधान अधिकारी है; धन न पा सके तो घनियोंका 

घन व्यर्थ हो जाय ॥ ११॥ 


अद्न्‍्नविद्यान्‌ हन्त्यन्तसचसान व इन्ति तम्‌ | 

तें चान्ते पाति यश्यान्नं स हन्ता हन्यते5छुध्ा ॥ ११॥ 
मूर्ख मनुष्य यदि किसीका अन्न खाता है तो बह उ्त 

अन्नको नष्ट करता है ( अर्थात्‌ कर्ताको उसका कुछ फल 

नहीं मिलता ) | इसी प्रकार वह अज्न भी उस सूर्को 

नष्ट कर डालता है। जो सुपात्र होनेके कारण अन और दाता- 

की रक्षा करता है; उसकी भी वह अन्न रक्षा करता है। जो 

मूर्ख दानके फलका इनन करता हैं; वह स्वयं मी मारा 

जाता है ॥ १२॥ 

प्रशुछ्लोच्तमदन. विद्वान पुनर्जनयंतीश्वरः । 

ख चान्नाजायते तर्मात्‌ सुक्ष्म एप व्यतिक्रमः॥ १३ ॥ 
प्रभाव और शक्तिसे सम्पन्न विद्वान्‌ ब्राक्षण यदि अन्न 

मोजन करता है तो वह पुनः अन्नका उत्पादन करता हैः 

किंतु वह स्वयं अन्नसे उत्पन्न होता है; इसलिये यह ब्यतिक्रम 


सूक्ष्म ( दुर्विशेय ) है अर्थात्‌ यद्यपि बृष्टिसे अन्नकी और अन्नसे 


प्रजाकी उच्त्ति होती है; किंतु यह प्रजा ( विद्वान्‌ ब्राह्मण ) 

से अन्नकी उत्पत्तिका विषय दुविशेय है॥ १३ ॥ 

यदेद दृदूतः पुण्य तदेव प्रतिशत्ृतः। 

न होफ्चचक्रे वर्तेत एत्येबसषयों बिहुः॥ १७॥ 
दान देनेवालेको जो पुण्य होता है; वही दान लेनेवाले- 

को भी ( यदि वह योग्य अधिकारी है दो ) होताहै। (क्योंकि 

दोनों एक दूसरेके उपकारक होते हैं ) एक पहियेसे गार्ड 


असल मन की न कान. 





हाविशत्यधिकशतठतमो च्यायः 











नहीं चलती--प्रतिग्रहीताके विना दादाका दान सफल नहीं 
हो सकता |? ऐसी ऋषियोंकी सान्‍्यता है ।॥ १४ ॥ 
यत्र दे ब्राक्षणाः सन्ति श्रुतद्ृ्लोपसंधिताः । 
तन्न दानफर्ल पुण्यण्िह चासुत्न चाइलुते॥ १५॥ 

जहाँ विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण रहते हैं; वहीं दिये 
हुए दानका फल इहलोक और परलोकमें मनुष्य मोगता है।॥ 
थे योनिशुद्धा। खलते तपस्यम्िण्ता यृशम । 

रे 

हावाध्यवचसस्पल्तास्ते थे पूज्यतमाः सदा ॥ १६॥ 


दृति श्रीसहासारते जजुुशासनएर्वणि दनघर्मएवेणि सैन्नेयरि 





जो ब्राह्मण विज्ञद्ध कुलमें उत्तन्न) निरन्तर तयस्यामें 
संख्मन रहनेवाले, बहुत दानपरायण तथा अध्ययनसम्पन्न ई। 
वे ही सदा पृज्य माने गये हैं ॥ १६ ॥ 
हे 655 
तेहिं सद्धिः कतः पन्धास्तेन यातो न सुहयते । 
ते छि खर्गस्य भेतारों यश्षचाद्राः सनातनाः ॥ १७॥ 
ऐदे सत्पुरुषोनि जिस मार्गका निर्मोण किया के उससे 
चलनेवालेकी कभी मोह नहीं होता; क्योंकि थे मनुष्योंको 
स्वर्गलोकमें ले जानेवाले तथा सनातन यशनिर्वाहक हैं ॥१७॥ 
भष्षायामेकविंशत्यघिकशततमो७्ध्यायः ॥ १२१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहासारत अनुशासनप्डके अन्तगत दानघमपदेमें मैत्रेयडी मिध्ष/दिषयक 
एक हो इक्कौसर्दों अध्याय पुरा हुआ॥ १२१ ॥ 
७+-+<4००-०_ु>+ैै०९०७०००९४---- 


हाविंशत्यधिकशततमो5ध्याय: 
व्याय-मैत्रेय-संदाद--तपक्ी प्रशंसा तथा शृहख्खके उत्तम कतव्यका निर्देश 


भीष्म उबाच 
एक्सुकः ले अयवान मेज्रेयं प्रत्यभाषत ! 
दिएथेघ॑त्वं विजञानासि दिष्ख्या ते छुद्धिरीडशी ॥ १॥ 
भीष्सजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! मैत्रेयके हस प्रकार 
कहनेयर भगवान्‌ वेदव्यास उनसे इस प्रकार बोले-असन्‌ | 
तुमे घड़े सोभाग्यशाली हो, जो ऐसी बातोंका शान रखते हो। 
भाग्यसे ही तुमको ऐसी बुद्धि प्रा हुई है ॥ १॥ 
लोको ह्ार्यगुणानेद भूयिष्ट तु ॒प्रशंखति। 
रुपमासवयोमानश्रीमानाश्माप्यसंशयम्‌ ॥ २॥ 
दिए नामनिभवन्ति त्वां पेवस्तेडयमलुप्रहः । 
संसारके लोग उत्तम गुणवाले पुरुषकी ही अधिक 
प्रशंसा करते हैं | सौमाग्यकी बात है कि रूप> अवस्था और 
सम्पत्तिके अभिमान तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं डालते हैं | यह्‌ 
तुमपर देवताओंका महान अनुग्रह है। इसमें संशय 
नहीं है ॥ २३६ ॥ 
यू ते भृशतरं दानाद्‌ वर्तेयिष्यामि तच्छुणु ॥ ४३ ॥ 
यानीहागमशास्वाणि चाह काम्मित्‌ प्रदृस्तयः । 
तानि देदं पुरस्क्त्य प्रवृत्तानि यथाक्रमम ॥ ४ ॥ 
'अस्तु, अब मैं दानसे भी उत्तम धर्मका तुमसे वर्णन 
फरता हूँ; सुनो | इल जगदर्म जितने धार और जो कोई 
भी प्रदृत्तियाँ हैं; थे लव वेदकों ही खामने रखफ़र ऋमशः 
प्रचकित हुए हैं॥ ३-४ ॥ 
अहं दाने प्रशंसामि भवालपि तयश्खुते। 
तपः पदित्न॑ वेद्स्य तएः खर्गस्य साथनम्‌ ॥ ५ ॥ 
कं दानकी प्रशंशा फरता हूँ? हम भी तपस्या कोर 


शाज्शानकी प्रशंसा करते हो; वास्तवमें तपस्या पवित्र और 
वेदाध्ययन एवं खर्गका उत्तम साधन है ॥ ५॥ 
चफ्सा महदाप्लोति विद्यया चेति नः श्रुतम्‌ | 
तएसेद चापनुदेद्‌ यज्ात्यद्पि दुष्छतम्‌ ॥ ६ ॥. 
'मैंने सुना है कि तपस्या और विद्या दोनेंसे ही मनुष्य 
महान्‌ पदको प्राप्त करता है | अन्यान्य जो पाप दूँ) उ्हें भी 
तपस्यासे ही वह दूर कर सकता है ॥ ६॥ 
यद्‌ यद्धि किचित्‌ संधाय पुरुषस्तप्यते तपः 
सर्वमेतद्वाप्तोति विद्यया चेति नः श्रुवम्‌ ॥ ७ ॥ 
ध्जो कोई भी उद्देश्य लेकर पुदष तपस्यामें प्रदत्त होता 
है, वह सब उसे तप और विद्यासे प्रात्त हो जाता है; यद 
हमारे सुननेमें आया है ॥ ७ ॥ 
दुस्‍न्वयं. छुष्प्रध्ष. डुरापं डुरतिक्रमम्‌। 
सर्च थे तपसाश्येति तपो दि बलूवचरम्‌॥ ८ ॥ 
८जिससे सम्बन्ध स्थापित करना अत्यन्त कठिन के जो 
दुर्घर, दुर्लम और दुर्लइडथ हैं; वद सब तपस्थासे छुलम हो 
जाता है; क्योंकि तपल्गका बल सबसे बड़ा है ॥ ८ ॥ 
खुरापोष्सम्मतादायी शभ्रणद्दा गुस्तदपसः ; 
ठपलसा तरते सर्वमेनसम्ध प्रमुच्यते॥ ९ ॥ 
“हरादी। चोर गर्मदत्यारा। गुदकी शब्यायर शयन करने- 
वाछा पापी मी ठपस्याद्वारा सम्पूर्ण संखारसे पार दो झाता है 
और अपने पार्येसे छुटकारा पा हादा है ॥ ९१॥ 
सर्वविद्यस्त चक्ुप्मानपि याद्रशताइशम । 
तपखिने तयेवाहुस्ताम्यां फार्य सदा नमः १० ॥| 
धजो छद प्रयारकी दिद्याजोर्मे प्रदीय के वही नेदबान 


पटजरे 


झीमहाभररते 


[ सनुशासनपर्षणि 








है और तपस्वी$ चाहे जैसा हो उसे भी नेत्रवान्‌ ही कह जाता 
है। इन दोनोंकों सदा नमस्कार करना चाहिये ॥ १० ॥ 
सर्वे पूज्याः श्रुतधनास्तथव च तपसिनः 
हानप्रदाः खुख प्रेत्य प्राप्लुवन्तीदह च झ्लियम्‌ ॥११॥ 
जो विद्याके धनी और तपख्री हैं; वे सब पूजनीय हैं 
तथा दान देनेवाले भी इस लोकर्मे घन-सम्पत्ति और परलोक- 
में सुख पाते हैं ॥ ११॥ 
इमं च॑ ब्रह्मलोक॑ च लोक॑ च बलवचत्तरम्‌। 
अन्नदाने! खुछूतिनः प्रतिपद्चन्ति लौकिकाः ॥१२॥ 
संसारके पुण्यात्मा पुरुष अन्न-दान देकर इस लोकमें 
भी सुखी होते हैं और मृत्युके बाद ब्रक्मछोक तथा दूसरे 
शक्तिशाली लोकको प्राप्त कर लेते हैं ॥ १२ ॥ 


पूजिताः पूजयन्त्येते मानिता मानयन्ति च | 

स॒ दाता यत्र यत्नति सचंतः सम्प्रणयत्ते ॥१३॥ 
<दानी खय॑ पूजित और सम्मानित होकर दूसरौंका पूजन 

और सम्मान करते हैं। दाता जहाँ-जहाँ जाते हैं; सब ओर 

उनकी स्वुति की जाती है ॥ १३ ॥ 

अकताी चेव कतो च लभते यस्य याहशम्‌ । 

यदि चोध्च यद्यधो वा खाद लोकानभियास्यति ॥ १४ ॥ 


मनुष्य दान करता हो या न करता हो, वह ऊपरके 
लोकमें रहता हो या नीचेके छोकमें, जिसे कर्मानुसार जैसा 
लोक प्राप्त होगा) वह अपने उसी लछोकमें जायगा ॥ १४ ॥ 
प्राप्य्यसि त्वन्नपानालि यानि वाइछखि फानिचित । 
मेधाव्यसि कुले जातः श्रुतवाननृशंसवान ॥ १५॥ 
फौमारचारी घतवान्‌ मेत्रेय निरतो भव। 
एतद्‌ शहाण प्रथम प्रशस्तं ग्रहमेघिनाम्‌ ॥ १६॥ 

पमैत्रेयजी | तुम जो कुछ चाहोगे, उसके अनुसार तुमको 
अन्न-पानकी सामग्री प्राप्त होगी | तुम बुद्धिसान्‌। कुलीनः 
शाल्नग ओर दयाछ हो | तुम्दारी तरुण अवस्था है और तुम 
ब्रतघारी हो | अतः सदा धमं-पालनमें छंगे रहो और गहस्थों- 
के लिये जो सबसे उत्तम एवं मुख्य कर्तव्य है; उसे ग्रहण 
करो-ध्यान देकर सुनो ॥ १५-१६ ॥ 
यो भतो वासितातुशे भर्तुस्तुष्टा च चाखिता । 
यर्सिननेय॑ कुले सर्वे कल्याणं तत्न वर्तते ॥१७॥ 

“जिस कुलमें पति अपनी पत्नीसे और पत्नी अपने पतिसे 
संतुष्ट रहती हो; वहाँ सदा कल्याण होता है ॥| १७ ॥ 


भद्धिगान्रान्मठमिष तमोइश्लिप्रभया यथा । 
दानेन तपसा चेव सर्वपापमपोद्ति ॥ १८ ॥ 
“जिस प्रकार जलसे शरीरका मल धुल जाता है और 
अग्निकी प्रभासे अन्धकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार दान 
और तपस्यासे मनुष्यके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं॥ १८॥ 
( दानेन तपसा चैव विष्णोरस्थर्चनेन थ। 
आ्राह्मणः स महाभाग तरेस्‌ संसारसागरात्‌ ॥ 
खकमंशुद्धसत्त्वानाँ तपोभिरनिर्मलात्मनाम्‌ । 
विद्यया गतमोहानां तारणाय हारिः स्सखसः ॥ 
तदर्चनपरो नित्यं तद्भक्तस्तं॑ नमस्कुद । 
तहूकता न विनदयन्ति .छाशाक्षरपरायणाः ॥ 
प्रणवोपासनपराः परमार्थपरास्त्विष्ठ । 
एतेः पावय चात्मान सर्वप्रापमपोष्ठ छ ॥ ) 
भहामाग ! ब्राह्मण दान) तपस्या और भगवान्‌ विष्णु- 
की आराधनाके द्वारा संसारसागरसे पार हो जाता है । जिन्होंने 
अपने वर्णोंचित्त कर्मोका अनुष्ठान करके अन्तःकरणको शुद्ध 
बना लिया है। तपस्याद्वारा जिनका चित्त निर्मल हो गया 
है तथा विद्याके प्रमावसे जिनका मोह दूर हो गया है। ऐसे 
मनुष्योंके उद्धारके लिये भगवान्‌ ्रीहरि माने गये हैं अर्थात्‌ 
उनका स्मरण करते ही वे अवश्य उद्धार करते हैं | अतः तुम 
भगवान्‌ विष्णुकी आराघनामें तत्पर हो सदा उनके भक्त बने 
रहो और निरन्तर उन्हें नमस्कार करो। अष्टाक्षर मन्त्रके 
जपमें तत्पर रइनेवाले मगवद्धक्त कभी नष्ट नहीं देते। जो हस 
जगत्‌में प्रणवोपासनामें तंछठगन और परमार्थ-साधनमें तत्पर 
हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषोंके सड़से सारा पाप दूर फरके अपने 
आपको पवित्र करो ॥ 
खस्ति प्राप्नुद्दि मेत्रेय गृद्ान साधु वजास्यद्म्‌। 
एतन्मनसि कतेव्यं श्रेय एवं भविष्यति ॥ १०॥ 
कत्रेय | तुम्हारा कल्याण हो | अब मैं सावधानीके 
साथ अपने आश्रमको जा रह हूँ । मैंने जो कुछ बताया हैः 
उसे याद रखना; इससे तुम्हारा कल्याण होगा? ॥ १९ ॥ 


तें प्रणस्याथ मेंच्रेयः रृत्वा चापि प्रदृक्षिणस्‌ । 


खस्ति धाप्नोतु भगवानित्युवाच छृताझ्ञलिः ॥ २०॥- 


तब मैत्रेयजीने व्यासजीको प्रणाम करके उनकी परिक्रमा 
की और हाथ जोड़कर कहा-भभगवन्‌ | आप मह्ढल 
प्रात्त करें! ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वेणि द्ानधर्म॑पर्वणि मैश्नेयसिक्षायां द्वार्विश्यघिकशततमोड्ध्यायः ॥ १२२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपबेके अन्तर्गत दानधर्मपजेमें मैत्रेयको मिक्षाविषयक एक सौ वाईसवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२३९ ॥ 
( दाक्षिणाल्य अधिक पाठके ४ इकोक मिकाकर कुछ २४ इक्कोक हैं ) 
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त्रयोविशत्यधिकशततमो5ध्यायः 
शाण्डिली और सुमनाका संचाद--पतित्रता स्लियोंके करतज्यका वर्णन 


युधिष्ठिर उवाच 
सत्खीणां समुदाचारं खर्वधर्मविदां चर। 
भ्रोतुसिच्छाम्यहं त्वत्तस्तन्मे बूृहि पिताम्रह॥ १॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--सम्पूर्ण घर्मशेर्मि श्रेष्ठ पितामह ! 
साध्वी ज्लियोंके सदाचारका क्‍या खरूप है ? यह में आपके 
मुखसे सुनना चाहता हूँ। उसे मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
भीष्म उवाच 
सर्वेशां सर्वतत्त्वज्ञां देवहोके मनसखिनीम । 
केकेयी सुमना नाम शाण्डिलीं पर्यपृच्छत ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! देवल्ोोककी बात है 


सम्पूर्ण तत्तोंकी जाननेवाली सर्वशा एवं मनस्विनी शाण्डिलीदेवी- 


से केकयराजकी पुन्नी सुमनाने इस प्रकार प्रश्न किया--॥ २॥ 


केन चृत्तेत कल्याणि समाचारेण केस वा। 
विधूय. सर्वपापानि देवलोर्फ त्वमागता॥ हे ॥ 

“स्याणि | तुमने किस बर्ताव अथवा किस सदाचारके 
प्रभावले समस्त पार्पोका नाश फरके देवलोकमें पदापंण 
किया है १! ॥ ३॥ 


हुताशनशिखेव त्व॑ं ज्वलमाना खतेज़सा। 

खुता ताराधिपस्येव प्रभया दिवमागता ॥ ४ ॥ 
धतुम अपने तेजसे अग्निक्षी ज्वालाके समान प्रज्वलित 

हो रही हो और चन्द्रमाकी पुत्रीके समान अपनी उज्ज्वल- 

प्रभासे प्रकाशित होती हुई स्वर्गलोकमें आयी हो ॥ ४ ॥ 


अरजांसि च चस्लाणि घारयन्ती गतक्लमा । 
विमानस्था शुभा भास सहस्नरगुणमोजसा ॥ ५ ॥ 

८निर्मल वस्त्र धारण किये थकावट और परिश्रमसे रहित 
होकर विमानपर बेठी हो । त॒ुम्दारी मद्गलमयी आकृति है; 
तुम अपने तेजसे सहलगुनी शोभा पा रही हो ॥ ५॥ 


न त्वमल्पेत तपसा दानेन नियमेन वा। 

इमं लोकमनुप्राप्ता त्वं हि तत्व चदख में ॥ ६ ॥ 
धथोड़ी-सी तपस्या! थोड़े-से दान या छोटे-मोटे नियर्मोका 

पालन करके तुम इस लोकमें नहीं आयी हो | अतः अपनी 

साधनाके सम्बन्ध सच्ची-सच्ची बात बताओ? ॥ ६ ॥ 

इति पृष्ठा खुमनया मधुर चारुह्मसिनी । 

शाण्डिली निभ्चतं वाक्य सुमनामिदमत्रवीत्‌॥ ७ ॥ 
सुमनाके इस प्रकार मधुर वाणीमें पूछनेपर मनोहर 

मुसकानवाली शाण्डिलीने उससे नज्जतापूर्ण झब्दोर्मि 

इस प्रकार कद्वा-॥ ७ ॥ 


नाहँ कापाययसना नापि वलकलघारिणी। 
न च मुण्डाच जटिला भ्रूत्वा देवत्वमागता ॥ ८ ॥ 
ददेवि ! मैंने गेदआ वच्न नहीं घारण किया। वल्कल्वस्र 
नहीं पहना; मूँड नहीं मुड़ाया और बढ़ी-जड़ी जयएँ नहीं 
रखायीं | वह सब करके में देवलोकर्मे नहीं आबी हैँ ॥८॥ 
अदितानि च वाक्यानि सवोणि परुषाणे स्व । 
अप्रप्त्ता च भतौरं कदाचिन्ताहमत्रवम्‌ ॥ ९. ॥ 
मैंने सदा सावधान रहकर अपने पतिदेवके प्रति मुँहसे 
कभी अहितकर और कठोर वचन नहीं निकाले हैं ॥ ९ ॥ 


देवतणतां पितृणां च ब्राह्मणानां च॒ पूजने। 
अप्रमत्ता सदा युक्ता श्वश्वृश्वशुरवरतिंनी ॥ १० ॥ 

में सदा सास-ससुरक्ी आज्ञा्मे रहती और देवता। वितर 
तथा ब्राक्षणोंकी पूजामें सदा सावधान होकर संलग्न 
रहती थी ॥ १० |॥ 


पैशुन्पे न प्रवतोमि न ममैतन्मनोगतम्‌ । 
अद्वारि न च तिष्ठामि चिरं न कथयामि च ॥ ११॥ 

८किसीकी चुगली नहीं खाती थी। चुगली करना मेरे 
मनको बिल्कुल नहीं भाता था । में घरका दरवाजा छोड़कर 
अन्यत्र नहीं खड़ी होती और देरतक किसीसे बात नर्दीं 
करती थी ॥ ११ ॥ 


असद्‌ वा हसितं किचिद्हितं वापि कमंणा। 
रहस्यमरहस्थं था न प्रवतोमि सव्वथा ॥,१२॥ 
धोने कमी एकान्तमें या सबके सामने किसीके साथ 
अश्लील परिहात नहीं फिया तथा मेरी किसी क्रियाद्वारा 
किसीका अदवित भी नहीं हुआ | मे ऐसे कार्योर्मे कभी प्रदत्त 
नहीं होती थी || १२॥ 
कार्यार्थ निर्गत चापि भतार ग्रहमागतम्‌ । 
आसलनेनोपसंयोज्य पूजयामि समाहिता ॥ १३॥ 
ध्यदि मेरे स्वामी किसी कार्यते बाहर जाकर फिर घरकों 
लौटते तो में उठकर उन्हें बेठनेके लिये आसन देती और 
एकाग्रचित्त हो उनकी पुजा करती थी ॥ १३ ॥ 
यदन्त नाभिजानाति यद्‌ भोज्य नाभिनन्द॒ति । 
भक्त चा यदि था लह्ां तत्सव चजयाम्यद्म्‌॥ १४ ॥ 
मेरे स्वामी ललित अम्मी ग्रहग करने योग्य नई 
समझते थे तथाए: व्यः भाग्य दा लेहा आदियो ये 
नही पसंद करते थे। उन सबकी में भी त्वाग देती थी ॥१४॥ 


ि ; [ 


छटम्वाथ समानात यातकाचइत्‌ कायम 





३३| 
ण। 
कि 


6४; 


णए्‌८७2 


शीमद्ाभारते 


[ जनुशासनपर्दणि 








प्रातरुत्थाय तत्सचे कारयामि करोमि च ॥ १५॥ 
सार कुठ्ठम्बके लिये जो छुछ कार्य आ पड़ता; वह सब 
में सबेरे ही उठकर कर-करा लेती थी ॥ १५ ॥ 
( भग्निसंरक्षणपरा गृहवशुद्धिं चर कारये | 
फुमारान्‌ पालये नित्यं कुमार्री परिशिक्षये ॥ 
आत्मप्रियाणि दित्वापि गर्भसंरक्षण रता । 
घालानां यर्जये नित्य॑ं शापं कोप॑ प्रतापलम्‌ ॥ 
थविक्षिप्तानि धान्यानि नानन्‍्नविक्षेप्ण गृद्दे। 
रत्नवत्‌ स्पृन्‍््ये गेहे गावः सयवसोदकाः ॥ 
सपुद्ृम्प च शुद्धादं भिक्षां दर्या द्विजातिपु। ) 
मैं अग्निशेत्रकी रक्षा करती और घरको लीप-पोतकर 
शुद्ध रखती थी। बच्चोंका प्रतिदिन पाठन करती और 
कन्याओंको नारीधर्मकी शिक्षा देती थी | अपनेको प्रिय 
लगनेवाली खाद्य वस्तुएँ त्यागकर भी गर्भकी रक्षामें ही उदा 
संलग्न रहती थी। बर्चोको शाप (गाली ) देना।उनपर क्रोध 
करना अथवा उन्हें सताना आदि में सदाके लिये त्याग चुकी 
थी । भेरे घरमें कमी अनाज छींटे नहीं जाते थे । किसी मी 
अन्नको बिखेरा नहीं जाता था | में अपने घरमें गौओंको 
घास-भूसा खिलाकर, पानी पिलाकर तृप्त करती थी और 
रतनकी भाँति उन्हें सुरक्षित रखनेकी इच्छा करती थी तथा 
शुद्ध अवस्थामें में आगे बढ़कर ब्राह्मणोंकी मिक्षा देती थी ॥ 
प्रवास यदि में याति भता कार्यण केनचित्‌ । 
मझ़लेवबहुमिर्युक्ता भवामि नियता तथा ॥१६॥ 
“यदि मेरे पति किसी आवश्यक कार्यवश कभी परदेश 
जाते तो में नियमसे रहकर उनके कल्याणके लिये नाना 
प्रकारके माज्ञल्क कार्य किया करती थी ॥ १६ ॥ 
अस़न॑ रोचनां चेच स्तानं मात्याजुलेपनम्‌ । 
प्रसाधन च निष्कान्ते नाभिवन्दामि भर्तरि ॥ १७॥ 
ध्वामीके बाहर चले जानेपर में आँखेंमिं ऑजन लगाना 
छलाटमें गोरोचनका तिलक करना) तेलाभ्यज्ञपूर्वक स्नान 





करना; फूर्लोकी माला पहनना) अज्जेंमि अज्भराग लगाना 
तथा शड्भार करना पसंद नहीं करती थी ॥ १७ ॥ 
नोत्थापयामि भरतोरं सुखसुप्तमह सदा । 
आल्सरेष्चपि कार्यपु तेन तुष्यति मे. मनः ॥ १८॥ 
“जब खामी सुखपूर्वक सो जाते उस समय आवश्यक 
कार्य आ जानेपर भी में उन्हें कभी नहीं जगाती थी | इससे 
मेरे मनको विशेष संतोष प्राप्त होता था ॥ १८॥ 
नायासयामि भर्तारं कुठुम्बाथंडपि स्चंदा । 
शुप्तगुद्या सदा चास्मि खुखम्यृष्निषेशला ॥ १९॥ 
“परिवारके पालन-पोषणके कार्यके लिये भी में उन्हें 
कभी नहीं तंग करती थी | घरकी गुस वार्तोकी सदा छिपाये 
रखती और घर-आँगनको रुदा झाड़-बुहरकर साफ रखती 
थी॥ १९ ॥ 
हम धर्मपर्थ नारी पालयन्ती समाहिता । 
अरुन्धतीव नारीणां खर्गलोके महीयते ॥२०॥ 
जो स्री सदा सावधान रहकर इस धर्ममार्गका पालन 
करती है, वह नारियोंमें अरुन्धतीके समान आदरणीय होती 
हैऔर खर्गलोकर्मे भी >सकी विशेष प्रतिष्ठा होती है॥२०॥ 
भीष्म उवाच 
एतदाख्याय सा देवी खुमनायें तपस्िनी। 
पतिधम महाभागा जगासादर्शन॑ तदा ॥२१॥ 
भीष्मजी कद्दतें हैँ--युधिष्ठिर | सुमनाकी इस प्रकार 
पातित्रत्य धर्मका उपदेश देकर तपसिनी मह्ाभाग शाण्डिली 
देवी तत्काल वहाँ अदृद्य हो गयीं ॥ २१ ॥ 
यश्येद पाण्डवाख्यानं पठेत्‌ पर्रणि पर्वणि । 
स देवलोक सम्प्राप्य चन्‍्दनेःस सुखी वसेत्‌॥ २२ ॥ 
पाण्डुनन्दन ! जो प्रत्येक पर्वके दिन इस आख्यानका 
पाठ करता है। वह देवलोकमें पहुँचकर नदनवनमें सुख- 
पूर्वक निवास करता है ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि शाण्डिीसुसनासंवादे त्रयोविशत्यघिकशततमोज्ध्याय: ॥ १२३॥ 
इस प्रकार श्रीमद्यमारत अनुशात्तनपवके अन्तर्गत दानघर्मपर्रमें शाप्डिकी और सुमनाका 
संवादविष्यक एक सौ तेईसा अध्याय पूरा हुआ॥ १२३॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३३ छोक मिलाकर कुछ २५३ श्छोक हैं ) 
+----८#5६.*९०-६३---- 
(३ र्त्या कर ध्य्‌ ४५ 
चतुविशत्यविकशततमो5ध्यायः 
नारदका पुण्डरीककों भगवान्‌ नारायणककी आराधनाका उपदेश तथा उन्हें बगवद्धामकी प्राप्ति, 
सामगुणकी प्रशंसा, ब्राह्मणका राक्षसके सफेद और दुबे होनेका कारण बताना 


( युधिप्टिर उग्गतत 
यउ्लेय परम हरृत्यमनुप्ठेयें महात्मभिः | 


सार मे सर्वशात्याणां वक्तमर्ईस्यजुग्रद्दात्‌ ॥ 
युधिष्ठटिर्स कहा--पितामह | जो सर्वोत्तम कर्त॑व्य- 


दानधर्मपर्व ] 





रूपसे जानने योग्य है, महात्मा पुरुष जिसका अनुष्ठान करना 
अपना धर्म समझते हैं तथा जो सम्पूर्ण शार्जोका सार है; उस 
श्रेयका कृपापूर्वक वर्णन कीजिये॥ 


भीष्म उवाच 
शक्रूयतामिद्मत्यन्तं॑ गूर्ह संसारमोचनस्‌ । 
श्रोतव्यं च त्वया सस्यग्‌ शञातव्यं च विशाम्पते॥ 
भीष्मजीने कद्दा--प्रजानाथ ! जो अत्यन्त यूढ़) 
संसारबन्धनसे मुक्त करनेवाला और तुम्हारे द्वारा श्रवण करने 
एवं भलीमाँति जाननेके योग्य है; उस परम श्रेयका 
वर्णन सुनो ॥ 
पुण्डरीकः पुरा विप्रः पुण्यचीर्थ ज्पान्वितः । 
नारद परिपप्रच्छ श्रेयो योगपरं सुनिम्‌ ॥ 
नारदश्ात्रवीदेन॑ ब्रह्मणोक्त महात्मला ॥ 
प्राचीन काहकी बात है; पुण्डरीक नामसे प्रसिद्ध एक 
ब्राक्षण किसी पुण्यतीर्थमें सदा जप किया करते थे | उन्होंने 
योगपरायण मुनिवर नारदजीसे श्रेय ( कल्याणकारी साधन ) 
के विषयमें पूछा | तब नारदजीने महात्मा ब्रह्ाजीके द्वारा 
बताये हुए श्रेयका उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया ॥ 
नारद उवाच 


श्टणुष्वावहितस्तात शानयोगमन्ुत्तमम्‌ । 
अप्रभूत॑ प्रभूताथ चेदशास्तराथंसारकम्‌ ॥ 

नारदजीने कहा--तात | तुम सावधान होकर परम 
उत्तम शानयोगका वर्णन सुनो | यह किसी व्यक्तिविशेषसे 
नहीं प्रकट हुआ है--अनादि है; प्रचुर अर्थंका साधक है 
तथा वेदों और शाज्जके अर्थका सारभूत है ॥ 
यः परः प्रकृतेः प्रोक्तः पुरुषः पश्चविशकः । 
स॒ एवं सर्वभूतात्मा नर इृत्यमिधीयते ॥ 

जो चौदीत तत््वमयी प्रकृतिसे उसका साक्षिभूत पचीसवां तत्त्व 

पुरुष कह गया है तथा जो सम्पूर्ण भूर्तोका आत्मा है; उसीको 
नर कहते हैं ॥ 
नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीति ततो बिदठुः। 
तान्येव चायनं तस्य तेन नाणयणः स्स्ुतः ॥ 

नरसे सम्पूर्ण तत्व प्रकट हुए. हैं; इसलिये उन्हें नार 
कहते हैं। मार ही मगवानका अयन-निवासस्थान है, इसलिये 
वे नारायण कहलाते हैं॥ 


नारायणाज्जगव्‌ सर्व सर्गकाले प्रजायते ! 
तस्सिन्नेव पुनस्तत्च प्रलये सस्प्रल्लीयते ॥ 


सष्टिकाल्में यह सारा जगत्‌ नारायणसे ही प्रकट होता 
है और प्रलयकाल्में फिर उ्हींमें इसका लय द्वोता है ॥ 


तारायणः परं च्ह्ष तठत्त्वं चाययण+ पर*। 


चतुर्विशत्यधिकशततमोष्ष्यायः 


पट 
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परादपि परश्चासो तस्मान्नास्ति परात्‌ परम ॥ 
नारायण ही परत्रक्ष हैं, परमपुरुष नारायण ही सम्पूर्ण 
तत्व हैं; वे ही परसे मी परे हैं | उनके सिवा दूसरा कोई 
परात्यर तत्व नहीं है ॥ 
चाझुदेव॑ तथा विष्णुमात्मा्न थे तथा विदुः। 
संशाभेदे: स पएैछ: सर्वशास्रामिसंस्कतः ॥ 
उन्हींकोी वासुदेव) विष्णु तथा आत्मा कहते हैं। संशा- 
भेदसे एकमात्र नारायण ही सम्पूर्ण शार््त्रेद्यारा वर्णित 
होते हैं ॥ 


आलोड्य सर्चशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः | 
इंदमेक खुनिष्पन्त॑ ध्येयो नारायणः सदा ॥ 

समस्त शार्त्रोका आलोडन करके वारंबार विचार करने- 
पर एकमात्र यही सिद्धान्त स्थिर हुआ है कि सदा मगवान्‌ 
नारायणका ध्यान करना चाहिये ॥ 


तस्मात््वं गहदनान्‌ सर्वास्त्यक्त्वा शास्त्रार्थविस्तरान। 
अनन्यचेता ध्यायख नारायणमर्ज विभुम ॥ 

अतः तुम शाज़्ार्थके रुम्पू्ण गइन विस्तारका त्याग 
करके अनन्यचित्त होकर सर्वव्यापी अजन्मा भगवान्‌ 
नारायणका ध्यान करो ॥ 


सुहर्तमपि यो ध्यायेन्नारायणमतन्द्रितः 
सो5पि सद्गतिमाप्नोति कि पुनस्तत्परायणः ॥ 


जो आल्स्य छोड़कर दो घड़ी भी नारायणका घ्यान 
करता है? वह भी उत्तम गतिक़ो प्राप्त होता है| फिर जो 
निरन्तर उन्हींके भजन-घ्यानमें तत्पर रहता है? उसकी तो 
वात ही क्‍या है ॥ 
नमो सारायणायेति यो चेद ब्रह्म शाश्वत्म्‌ । 
अन्तकाले जपन्‍नेति तह्तिष्णोः परम पदम्‌ ॥ 

जो ४3४ नमो नारायणाय? इस अध्टाक्षर मन्ध्रकों सनातन 
ब्रह्मलूप जानता है और अन्तकालर्मे इसका जप करता है) 
वह भगवान्‌ विष्णुके परम पदको प्रा कर लेता है ॥ 
ध्रवणान्सननाच्चेव गौीतिस्तुत्यर्चनादिभिः । 
आराध्यं सर्चेदा ब्बह्म पुरुषेण द्वितेषिणा ॥ 

जो मनुष्य अपना द्वित चाहता हो। वद सदा श्रवण: 
मननः गीत) स्ठ॒ुति और पूजन आदिके द्वारा सर्वदा ब्द्मस्वरूप 
नारायणकी आराधना करे | 
लिप्यते न से पापेन नारायणपरायणः | 
पुनाति सकल लोक सदस्वांशुरिवोदितः ॥ 

नारायणके भजनर्भ तत्मर रहनेवाला पृ८प पायसे डिप्त 
नहीं होता | वह उदित हुए सदल किरणेवाले चूर्दकी माति 
समस लोकको पवित्र कर देता है ॥| 


७५८७६ 


झीमहाभारते 


[ भजुशासनपर्वणि 





ब्रह्मचारी ग्रहस्थो वा वानप्रस्थोष्थ भिक्षुकश 
केशवाराधन हित्वा नेच यान्ति पर्रां गतिम्‌ ॥ 

ब्रह्मचारी हो या गहस्प) वानप्रस्य हो या संत्याठो; भगवान्‌ 
विष्णुकी आराधना छोड़ देनेपर ये कोई भी परम गतिकों 
नई प्राप्त द्वोते हैं ॥ 
जन्मान्तरसहस्नेपु ढुर्लभा तद्गवा मतिः । 
तद्भधक्तचत्सल देव॑ समाराधय खझुबत ॥ 

उत्तम ब्रतका पडन करनेवाले पुण्डरीक सहलों जन्म घारण 
करनेपर भी मगवान्‌ विष्णुमें मन ओर बुद्धिका छगना 
अत्यन्त दुर्लभ है। अतः तुम उन भक्तवत्सल नारायणदेवकी 
भलीमाँति आराधना करो ॥ 

भीष्म उवाच 

नारदेनेवमुक्तस्तु स विप्रोषभ्यर्चयद्धरिम्‌ । 
खप्नेउपि पुण्डरीकाश्ल॑ शहुचक्रमदाधरम्‌ ॥ 
किशीठकुण्डरधरं लूसच्छृवित्सकौस्तुभम | 
त॑ दृश्‌वा देवदेवेशं प्राणमत्‌ सम्भ्रमान्वितः ॥ 

भीष्म त्री कहते हैं--राजन्‌ | न/रदजीके इस प्रकार 
उपदेश देनेपर विप्रवर पुण्डरीक भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना 
करने लगे। वे खप्नमें भी शद्भ-चक्र-गदाघारी;। किरीट 
और कुण्डलूसे सुशोमित; सुन्दर श्रीवत्स-चिह् एवं कौस्ठुम 
मणि धारण करनेवाले कमलनयन नारायण देवका दर्शन 
करते थे और उन देवदेवेश्वरको देखते ही बड़े वेगसे उठकर 
उनके चरणंमिं साष्टाज्ञ प्रणाम करते थे॥ 


अथ कालेन महतता ठथा प्रत्यक्षताँ गतः । 
संस्तुतः . स्वुतिभिवेदिदेदगन्धवेकिन्नरैः ॥ 
तदनन्तर दीर्घकालके बाद भगवानने उसी रूपमें 
पुण्डरीकको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय सम्पूर्ण वेद 
तथा देवता गन्धर्व और किन्नर नाना प्रकारके स्तोन्नंद्वारा 
उनकी स्तुति करते थे ॥ 
अथ  तेनैब भगवानात्मछोकमधोक्षजः -। 
शतः सम्पूजितः सर्वे! ख योगनिल्‍ूयो हरिः॥ 
योग ही जिनका निवासस्थान है) वे मगवान्‌ अधोक्षज 
भीहरि सबके द्वारा पूजित हो उस भक्त पुण्डरीककों साथ 
लेकर ही पुनः अपने घामको चले गये ॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि राजेन्द्र तद्भक्तस्तत्परायणः । 
अचेयित्वा यथायोगं भ्ज़ख पुरुषोसामस्‌ ॥ 
राजेन्द्र | इसलिये तुम भी भगवानके भक्त एवं शरणा- 
गत होकर उनकी यथायोग्य पूजा करके उन्हीं पुरुषोत्तमके 
भजनमें लगे रहो ॥ 
अजरममस्मे्क ध्येयमायन्तशून्यं 
सम्ुणसगुणमार्य स्थूलमत्यन्तसुक्मम्‌ । 





लनिरुपमस॒ुपमेयं योगिविशानगरस्यं 
चिश्वुवन्गुरुमीशं सम्प्रपद्यस्थ विष्णुम ॥) 
जो अजर, अमर, एक (अद्वितीय )+ ध्येयः अनादि+ 
अनन्त; सगुण; निर्मुण, सबके आदि कारण स्थूछ) अत्यन्त सूक्ष्म) 
उपमारहित, उपमाके योग्य तथा योगियेंकि लिये शान-ग्रम्य 
हैं, उन त्रिभुवनगुरु भगवान्‌ विष्णुकी शरण लो ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 


साम्नि चापि प्रदाने च ज्यायः कि भवतो मतम। 
प्रबूहि भरतश्रेष्ठ यदत्न॒ व्यतिरिच्यते ॥ १ ॥ 


युधिषप्ठिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ | आपके मंतमें साम 

और दानमें कौन-सा श्रेष्ठ है! इनमें जो उत्कृष्ट हो; उसे 

बताइये ॥ १॥ गा 
भीष्य उवाच 


सास्ना प्रसादते कश्चिद्‌ दानेन च तथा पर/ 
पुरुषप्रकृति शात्वा तयोरेक्तरं भजेत्‌ ॥ २॥ 

भीष्मजीने कदा--त्रेद ! कोई मनुष्य सामसे प्रसन्न 
होता है और कोई दानसे | अतः पुरुषके खरमावकों समझ- 
कर दोनेमेसे एककोी अपनाना चाहिये ॥ २॥ 


शुणांस्तु श्टणु भे राजन सान्त्वस्य भरतषभ । 
दारुणान्यपि भ्ूतानि सान्त्वेन्नाराधयेद्‌ यथा ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | भरतश्रेष्ठ ! अब तुम सामके गु्णोकों सुनो। 
सामके द्वारा मनुष्य भयानक-सें-भयानक प्राणीकों वशमें कर 
सकता है ॥ ३॥ ै 
अन्नाष्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ । 
शद्दीत्वा रक्षसा मुक्तो छिजातिः कानले यथा॥ ४ ॥ 


इस विषयर्म एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
जाता है; जिसके अनुसार कोई ब्राह्मण किसी जड्जलमें किसी 
राक्षसके चद्भुलमें फँंसकर भी सामनीतिके द्वारा उससे मुक्त 
हो गया था ॥ ४ ॥ 
कश्निद्‌ वाग्वुद्धिसस्पन्नो ब्राक्षणो विजने वने । 
शुद्दीत:ः कच्छुमापन्नो रक्षसा भक्षयिष्यता ॥ ५ ॥ 


एक बुद्धिमान्‌ एवं वाचाल ब्राह्षण किसी निर्जन वनमें 
घूम रहा था | उसी समय किसी राक्षसने आकर उसे खानेकी 
इच्छासे पकड़ लिया | बेचारा ब्राह्मण बड़े कश्में पड़ गया॥ ५॥ 
स वुद्धिश्रुतिसस्पन्नस्तं इट्टातीव भीषणम्‌ | 
सामेवास्मिन्‌ प्रयुयुजे न मुमोह न विव्यथे ॥ ५ ह# 

ब्राह्मणकी बुद्धि तो अच्छी थी ही; वह शार्त्रोका विद्वान 
भी था। इसलिये उस अत्यन्त मयानक राक्षसकों देखकर 
भी वह न तो घबराया और न व्यथित ही हुआ । बल्कि 
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उश्के प्रति उसने साम नीतिका ही प्रयोग किया॥ ६ ॥ 
रक्षस्तु चार सम्पूज्य प्रइन पप्चच्छ तं द्विजम। 
मोश्यसे नूदि मे भदन केनास्मि हरिणः कृशश॥ ७॥ 
राक्षसने आ्ाक्षणके शान्तिमय वचर्नोंकी प्रशंसा करके 
उनके सामने अपना प्रश्न उपस्थित किया और कहा-ध्यदि 
मेरे प्रश्ञका उत्तर दे दोगे तो तुम्हें छोड़ दूँगा | बताओ, 
मैं किस कारणसे अत्यन्त दुर्बंड और सफेद ( पाण्डु ) 
हो गया हूँ? ॥ ७॥ 
मुह॒तेमथ संचिन्त्य ब्राह्मणस्तस्थ रक्षसः | 
आधिगोधामिरव्यग्रः प्रइनं प्रतिजगाद ६ ॥ ८ ॥ 
यह सुनकर ब्राह्मणने दो घड़ीतक विचार करके शान्त- 
भावसे निम्नाड्लित गाथाओं ( बचरनोंद्वारा ) उस राक्षसके 
प्रश्नका उत्तर देना आरम्म किया ॥ ८ ॥ 
| ब्राह्मण उवाच 
विदेशस्थो विछोकस्थो बिना नून सुहझ्नेः । 
विपयानतुलान भुड्के तेवासि हरिणः कूशः॥ ९ ॥ 
ब्राह्मण बोला--राक्षस | निश्चय ही तुम सुद्ददूजनोते 
अलग होकर परदेशर्म दुसरे छोगोंके साथ रहते और 
अनुपम विषर्योका उपभोग करते हो; इसीलिये च्न्ताके 
कारण तुम दुबले एवं सफेद होते जा रहे हो ॥ ९॥ 
नूनं मित्राणि ते रक्षः साधूपचरितान्यपि। 
स्दोषादपरज्यन्ते तेनासि हरिणः कृष्ाः ॥१०॥ 
निशाचर ! तुम्हारे मित्र तुम्हारे द्वारा मलीमाति 
सम्मानित होनेपर भी अपने खमावदोषके कारण ठुमसे 
विमुख रहते हैं; इसीलिये तुम चिन्तावश दुबले होकर सफेद 
पड़ते जा रहे हो ॥१०॥ 
घनैश्वयौधिका स्तब्धास्त्वहुणः परमावराः 
अवजानन्ति नूतं त्वां तेनासि हरिणः कृशः ॥ ११ ॥ 
जो गुणोमें तुम्हारी अपेक्षा निम्न भ्रेणीके हैं; वे जड मनुष्य 
भी घन और ऐश्वर्य्म अधिक होनेके कारण निश्चय ही सदा 
तुम्हारी अवहेलना किया करते हैं; इसीलिये तुम दुबंल और 
सफेद ( पीले ) होते जा रहे हो ॥ ११ ॥ 
शुणवान विशुणानन्यान नूर पदयसि सत्कृतान्‌ । 
प्राशो 5प्राशान विनीतात्मा तेन|सि हरिणःझूशः॥ १२॥ 
तुम गुणवान विद्वान्‌ एवं विनीत होनेपर मी सम्मान 
नहीं पाते और ग़ुणहीन ठथा मूढ़ व्यक्तियोंको सम्मानित होते 
देखते हो। इसीलिये तुग्हारे शरीरका रंग फीका पड़ गया 
है और तुम दुर्बल हो गये हो ॥ १२॥ 
अवृत्या क्लिच्यमात्तो 5पिवृत््युपायान्‌ विगरयन। 
भाहालयाद्‌ व्यथसे जून तेनासि दरिणः कूशः ॥ १३ ॥ 





जीवन-निर्वाइका कोई उपाय न होनेसे तुम क्लेश 
उठाते होगे, किंतु अपने गौरवके कारण जीविकाके प्रतिग्रह 
आदि उपार्योकी निन्‍दा करते हुए उन्हें स्वीकार नर्दी करते 
होगे । यही तुम्हारी उदासी और दुर्बंलवाका कारण है॥१३॥ 
सम्पीव्यात्मानमार्यत्वात्‌ त्वया कश्रिदुपस्क्तः। 
जित॑ त्वां मन्‍्यते साथो तेनासि हरिणः कूृशः॥ १७ ॥ 

साधो | तुम सजनताके कारण अपने शरीरकों कष्ट देकर 
भी जब्र किसीका उपकार करते हो; दब वह तुम्हे अपनी शक्तिसे 
पराजित समझता है; इसीलिये तुम कृशकाय और सफेद 


होते जा रहे हो || १४ ॥ 
क्लिश्यमानान्‌ विमार्गपु कामक्रोधाबूतात्मनः । 
मन्ये त्वं ध्यायसि जनांस्तेतासि दरिणः कशाः॥ १५ ॥ 
जिनका चित्त काम और क्रोघते आक्रान्त है; अतएव 
जो कुमार्भपर चलकर कष्ट भोग रहे हैं । सम्मवतः ऐसे ही 
लोगौंके लिये तुम सदा चिन्तित रहते हो; इसीलिये दुर्बल 
होकर सफेद ( पीले )पड़ते जारदहे हो ॥ १५॥ 
प्रशासस्थादितो नूनमप्रशैरुपसंदितः । 
हीयमानो5सि दुर्बृत्ैस्तेनासि हरिणः रृष्ः ॥ १६॥ 
यद्यपि तुम अपनी उत्तम बुद्धिके द्वारा सम्मानके योग्य 
हो तो भी अशानी पुरुष तुम्हारी हँसी उड़ाते हैं और 
दुराचारी मनुष्य तुम्हारा तिरस्कार करते एैँ | इसी चिन्तासे 
तुम्हारा शरीर यूखकर पीला पड़ता जा रहा है॥ १६ ॥ 
नून॑ मिप्रमुखः शत्रुः कश्मिदार्यददाचरन । 
वश्चयित्वा गठस्त्वां वे तेनासि दरिणः कूद) १७ ॥ 
निश्चय ही कोई शत्रु मुंहते मिन्नताकी बातें करता हुआ 
आय श्रेष्ठ पुरुषके समान वर्ताव करने लगा और तुर्ग् 
ठगकर घला गया; इसीलिये ठुम दुर्बल और सफेद 
होते जा रहे हो॥ १७॥ 
प्रकाशार्थनतिनून रहस्यकुशलः . छती । 
ठज्वैन पूज्यसे नून॑ तेनासि दरिणः कृशः ॥ १८ ॥ 
तुम्दारी अर्थगति--कार्यपद्धति सबको विदित है; तुम 
रहस्यकी बातें समझाने कुशल और विद्वान हो तो भी युणश 
पुरुष ठम्दारा आदर नहीं करते हैं; इसीसे तुम सफ़ेद और 
दुर्बल हो रहे हो ॥ १८॥ 
अख्त्स्वपि निविष्टेषु ब्रुवदी सुकसंशयम । 
शुणास्ते न विराजन्ते तेनासि दरिणः कूशः ॥ १९ ॥ 
ठुम दुराग्रद्दी दुष्ट पृरषेक्रि बीचर्मे ही संघयरहित होकर 
उत्तम बात कहते हो; वो मी तुम्हारे गुण वहां प्रकाशित नहीं 
होते; इसीलिये ठुम दुर्बल होते और फीके पड़ते जा रहे दो ॥ २९॥ 
धनवुद्धिश्र॒वैर्दीनः फेचल - तेजसान्वितः । 
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मद्दत्‌ पार्थयसे नून॑ तेतासि दरिणः कृशः ॥ २० ॥ 
अथवा यद्द मी हो सकता है कि तुम घनः बुद्धि और 
विद्याते हीन होकर भी केवल शारीरिक शक्तिते सम्पन्न होकर 
ऊँचा पद चाहते रहे हो और इसमें तुम्हें सफलता न मिली 
हो; इसीलिये तुम पाण्डुवर्णके हो गये हो और तुम्हारा 
शरीर भी सूखदा जा रहा है || २० ॥ 
तप/्म्रणिद्दितात्मान मन्ये त्वारण्यकाद्धिणम्‌ । 
वान्धवा नाभिनन्दन्ति तेनालि दरिणः ऊशः ॥ २१ ॥ 
मुझे यह भी जान पड़ता है कि तुम्हारा मन तपस्यामें 
लगा है और इसीलिये तुम जंगलमें रहना चाहते हो+ परंतु 
ठम्हारे माई-बन्धु इस बातकों पसंद नहीं करते हैं; इसी- 
लिये तुम सफेद और दुर्बछ हो गये हो ॥ २१॥ 
(सुदुर्विनीतः पुत्रो वा जामाता वा प्रमार्जकः । 
दारा वा प्रतिकूलास्ते तेनाखि हरिणः कृशः॥ 
अथवा यह भी सम्मव है कि तुम्हारा पुत्र दुर्विनीत- 
उद्ण्ड हो, या दामाद घरकी सारी सम्पत्ति झाड़-पॉछकर ले 
जानेवाला हो या तुम्हारी पत्ती प्रतिकूह खमावकी होः 
इसीसे तुम कृशकाय और पीले होते जा रहे हो ॥ 


भ्रातरो 5तीव विषमाः पिता वा छ्षुत्क्षतों स्ुतः । 
माता ज्येष्ठो गुरुवोपि तेनासि हरिणः कृशः ॥ 
तुम्हारे भाई बढ़े वेईमान हों अथवा तुम्हारे पिता; माता 
या ज्येष्ठ भाई एवं गुरुनन भूखसे दुर्बल होकर मर गये हों) 
इस बातकी भी सम्भावना है। शायद इसीसे तुम्हारे शरीरका 
रंग सफेद हो गया है और तुम सूखते चले जा रहे हो ॥ 
च्राप्णो वा दतो गौचा ब्रक्षस्वं वा छ॒तं पुरा । 
देवसदं धाधिकं काले तेनाखि दरिणः कूशः॥ 
अथवा यद्द भी अनुमान द्ोता है कि पहले तुमने किसी 
ग्रान्‍्षण या गोकी हत्या की दो) किसी ब्राह्मण या देवताका 
किसी समय अधिकनसे-अधिक धन चुरा डिया हो; इसीलिये 
तुम कशकाय और पौले हो रहे हो ॥ 


इतदारो5थ दृद्धो वा छोके द्विछोष्थ वा नरेः । 
अविश्ानेत वा वृद्धस्तेनाखि दरिणः छूशः ॥ 
यह भी सम्भव है कि तुम्हारी ज्लीका किसीने अपहरण 
कर लिया हो । अथवा ठुम बूढ़े हो चले हो या जगत्‌के 
मनुष्य तुमसे द्वेष करने लगे हों | अथवा अज्ञानके द्वारा ही 
तुम बढ़े-चढ़े हो और इसीलिये चिन्ताके कारण तुम्हारा 
शरीर सफेद तथा दुर्वल हो गया हो ॥ 
वार्धक्यार्थ धनं दृष्ठा खा श्रीयापि परेहेता। 
घृत्तिवों दुज्ञेनापेक्षा तेनासि हरिणः कृशः ॥ ) 
बुढ़ापेके लिये तुम्हारे पास धनका संग्रह देखकर दूसरोनि 
तुम्हारी उस निजी सम्पत्तिका अपहरण कर लिया हो अथवा 





जीविकाके लिये दुष्ट पुरुर्षोकी अपेक्षा रखनी पड़ती हो; इसकी 
भी सम्मावना जान पड़ती है। शायद इसी चिन्तासे तुम्हारा 
शरीर दुबला होता और पीला पड़ता जा रहा हो ॥ 
इश्ठभार्यस्य ते चून प्रातिवेश्यो महाघनः | 
युवा खुललितः कामी तेनाखि दरिणः कृशः॥ २२॥ 
यह भी सम्भव है कि तुम्हारी ज््री परम सुन्दरी होनेके 
कारण तुम्हें बहुत प्रिय हो और तुम्हारे पड़ोसमें ही कोई 
बहुत सुन्दर, मद्दाधनी और कामी नवयुवक निवास करता 
हो | इसी चिन्तासे तुम दुबले और पीले पड़ते जा रहे हो॥२२॥ 
नूनमर्थवतां मध्ये तव वाक्यमनुत्तमम्‌। 
ल भाति कालेडभिद्दितं तेनासि दरिणः छूशः ॥ २३॥ 
निश्रय ही तुम घनवानोंके बीच परम उत्तम और 
समयोचित बात कहते होगे, किंतु वह उन्हें पसंद न आती 
होगी | इसीलिये तुम सफेद और दुर्बल हो रहे हो ॥ २३ ॥ 
डढपूर्व श्रुवं घूे कुपित हृदयभश्रियम । 
अजुनेतुं न शकक्‍तोषि तेनासि हरिणः कूृशः ॥ २४॥ 
तुम्हारा कोई पहलेका दृढ़ निमश्चयवाला प्रिय व्यक्ति 
मूखंताके कारण तुमपर कुपित हो गया होगा और तुम उसे 
किसी तरह समझा-बुझाकर शान्त नहीं कर पाते होगे। इसी- 
लिये तुम दुर्बड और फीके पड़ते जा रहे हो ॥ २४ ॥ 
नूनत्मासंजयित्या त्वां रृत्ये करिसश्विदीप्लिते । 
कशम्पिद्थेयते नित्यं तेनासि हरिणः कृशः ! २५॥ 
निश्चय ही कोई मनुष्य तुम्हें अपनी इच्छाके अनुसार 
किसी अभीष्ट कार्यमें नियुक्त करके सदा अपना खार्थ सिद्ध 
करना चाहता है; इसीलिये तुम श्वेत ( पीत ) वर्णके और 
दुबले हो रहे हो ॥| २५ ॥ 
जून त्वां खुग्युणेयुक्क पूजयानं खुहृदूघुबम्‌। 
मसाथथ इति जानीते तेन्रासि हरिणः रूशः ॥ २६॥ 
अवश्य ही तुम सद्गुर्णेति युक्त होनेके कारण दूसरे 
छोगोद्वारा पूजित होते हो; परंतु तुम्हारा मित्र समझता है 
कि यह मेरे ही प्रभावते आदर पा रहा है । इसीलिये तुम 
चिन्तासे दुबं एवं पीले होते जा रहे हो ॥ २६ ॥ 
अन्तर्गतमभिप्रायं जून नेचछलि छज्ञया। 
विवेवतु प्राप्तिशिथिल्यात्‌ तेनासि हरिणः कृशः॥ २७ ॥ 
निश्चय ही तुम लजावश किसीपर अपना आन्तरिक 
अभिप्राय नहीं प्रकट करना चाहते; क्येंकि तुम्हें अपनी 
अभीष्ट बस्वुकी प्राप्तिके विषयर्मे तंदेह है; इसीडिये चिन्ता 
वश सूखते और पीले पड़ते जा रहे हो | २७ ॥ 
नानावुद्धिर्चो लोके मजुष्यान नूनमिच्छलि । 
घट्दीतुं खग्रुणेः सर्वोच्तेनासि हरिणः कृशः ॥२८ ॥ 
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निश्चय ही संसारमें नाना प्रकारकी बुद्धि और मिन्न-मिन्न लाभसे हीन पाते हो; शायद इसीलिये तुम सफेद और दुचले- 


रुचि रखनेवाले छोग रहते हैं | उन सबको तुम अपने गुर्णो- 
से वशमें करना चाहते हो। इसीलिये क्षीणकाय और 
पाण्डुवर्णके हो रहे हो ॥ २८ ॥ 


अविद्यान भीरुरत्पा्ं विद्याविक्रदानजम । 


यशाः प्रार्थथसे नून॑ तेनालि हरिणः कृश्ाः ॥ २९ ॥ 


अथवा यह भी हो सकता है कि तुम विद्वान न॒ होकर 
भी विद्यासे मिलनेवाले यशको पाना चाहते हो। डरपोक 
और कायर होनेपर मी पराक्रमजनित कीर्ति पानेकी अभिलषा 
रखंते हो और अपने पास बहुत थोड़ा धन होनेपर भी दान- 
वीर होनेका यश पानेके लिये उत्सुक हो। इसीलिये कृशकाय 
और पीले हो रहे हो ॥ २९॥ 
चिराभिकषितं किचित्फलमप्रापमेव ते । 
रतमन्यैरपहत॑ तेनासि हरिणः कूशः ॥ ३० ॥ 


तुमने कोई कार्य किया जिमका चिरकालसे अभिरषित 
कोई फल तुम्हें प्रात्त होनेवाला था, किंतु तुर्म्दे तो वह प्राप्त 
हुआ नहीं और दूसरे लोग उसे हर ले गये | इसीलिये 
तम्हारे शरीरकी कान्ति फीकी पड़ गयी है और दिनोंदिन 
दुबले होते जा रहे हो ॥ ३० ॥ 
नूनमात्मकृतं॑ दोषमपश्यन्‌ फिचिदात्मनः । 
अकारणे5भिशप्तो<खि तेनाखि दरिणः रूशः ॥ ३१॥ 

एक बात यह भी ध्यानमें आती है कि तुम्हें तो अपना 
कोई दोष दिखायी नहीं देता तथापि दूसरे छोग अकारण ही 
तुम्हें कोसते रहते हैं| शायद इसीलिये तुम कान्तिहीन और 
दुबल होते जा रहे हो ॥ ३१ ॥ 
साधून ग्रहस्थान्‌ दष्ठा च तथा साधून वनेचरान्‌। 
मुक्तांश्रावसथे सक्तांस्तेनासि हरिणः करृशः ॥ ३२ ॥ 

तुम विरक्त साधुओंको णहस्थ) दुर्जनोंको वनवासी तथा 
छंन्यासियोंको मठ-मन्दिरमें आसक्त देखते हो; इसीलिये सफेद 
और दुर्बल होते जा रहे हो ॥ ३१२ ॥ 


सुदृददां दुशखमातानां न प्रमोक्ष्यसि चार्तिजम। 
अलमर्थगुणैरहीन तेनासि हरिणः कृशः ॥ ३३॥ 
तुम्दारे स्‍्नेही बन्धु-बान्धद रोग आदिसे पीड़ित होकर 
महान्‌ दुःख भोगते हैं और तुम उन्हें उस पीडाजनित कष्ट- 
से मुक्त नहीं कर पाते हो तथा अपने आपको भी छुम अर्थ- 


पतले हो गये हो || १३ ॥॥ 


धर्म्यमरथ्य थ कास्‍्यं च काले चाभिद्दितं वचः । 
न प्रतीयन्ति ते चूत तेनालि दरिणः कूशः ॥ रे४॥ 
तुम्दारी बातें धर्म, अर्थ और कामके अनुकूल एवं 
सामयिक होती हैं, तो भी दूसरे लोग उनपर ठीक विश्वास 
नहीं करते हैं | इसलिये तुम कान्तिद्दीन एवं क्ृशकाय हो 
रहे हो ॥ २४ ॥ 
दृत्तानकुशलेरथोन्‌ मन्तीपी संजिजीविषुः। 
प्राप्ण वर्तेयसे नूत॑ तेचासि दरिणः कृशः ॥ रे५॥ 
मनीषी होनेपर भी तुम जीवन-निर्वाइकी इच्छासे ही 
अशानी पुरुषोंके दिये हुए घनको लेकर उसीपर गुजारा 
करते हो; इसीलिये ठुम कान्तिहीन और दुर्बल हो ॥३०॥ 
पापान्‌ प्रवर्धतो दृष्टा कल्याणानावसीदृतः । 
घुवं गहयसे नित्य॑ तेनासि हरिणः कृशः ॥ ३६॥ 
पापियोंकी आगे बढ़ते और कल्याणकारी कर्मेर्मे लगे 
हुए पुण्यात्मा पुब्षोको दुःख उठाते देखकर अवश्य ही तुम 
सदा इस परिस्थितिकी निन्‍दा करते हो; इसीलिये दुर्बल 
और पाण्डुवर्णके हो गये हो ॥ ३६ ॥ 
परस्परविरुद्धान्ां प्रियं नूनं॑ चिकीर्षपसि । 
खुहृदासुपरोधेन तेतासि दरिणः कृष्ठाः ॥ २७॥ 
एक दूसरेसे विरोध रखनेवाले अपने सुद्दोंकी रोककर 
ठुम निश्चय ही उनका प्रिय करना चाहते हो; इसीलिये चिन्ता- 
के कारण श्रीह्दीन और दुर्वल हो गये हो ॥ ३७ ॥ 
श्रोनरियांगश्ध विकर्मस्थान्‌ प्राशांश्वाप्यजितेन्द्रियान । 
मन्ये पजुध्यायसि जनांस्तेनासि हरिणः कृशः॥ ३८॥ 
वेद ब्राक्मषणोको वेदविरुद्ध कर्ममें तत्पर और विद्वार्नी- 
को इन्द्रियोंक्ते अधीन देखकर मेरी समझमें तुम निरन्तर 
चिन्तित रहते हो | सम्मवतः इसीलिये तुम्दारा शरीर सफेद 
( पीछा ) पड़ गया है और तुम दुर्बल हो गये शो ॥ ३८ ॥ 
एवं सम्पूजितं रक्षो विप्र तं प्रत्यपूजयत्‌ । 
सखायमकरोच्चेन संयोज्याथेंमरमोच. ६ ॥ ३९॥ 
ऐसा कहकर जब उस ब्राह्मणने राक्षसक्रा उमादर किया+ 
तब राक्षसने भी ब्राह्मणका विद्येप रत्कार किया। उसने 
ब्रान्‍्मणकोी अपना मित्र वना लिया और उसे घन देकर 
छोड़ दिया ॥ ३९॥ | 


इति भ्रीमहाभारते अनुक्ञासनपर्वणि दावधर्मपर्वणि इरिणकृशकाख्याने चतुविशवत्यधिकश्नततमोड्थ्यायः॥ $२४३॥ 
इस प्रकार श्रीमह्यामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्म पर्वमें दुर्झक और पाए्ड्वर्णक राशसझा आह्यानदिष्यक्र 
एक सौ चौत्ीहदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९२४८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २८६ शोक मिलाकर कुछ ६७३६ शोक हैं ) 


3 ऋ] ७० ७००-न्‍नाकाद..29०7.>कए_. 3022० कलन्‍>न्‍्न्‍->- 
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आऔीमदाभारते 


[ मजुशासनपर्वणि 


| असिननलपापननननननप>-<कल अप. 





पन्नविशत्यधिकशततमोःध्यायः 
श्राद्धके विषयमें देवदूत और पितरोंक्ा, पापोंसे छूटनेके विषयर्में महर्षि विद्युलाभ 
और इन्द्रका, धर्मके विषयमें इन्द्र और चहस्पतिका तथा बृषोत्सर्ग आदिके 
विपयमें देवताओं, ऋषियों ओर पितरोंका संवाद 


युधिष्टिर उवाच 

जन्‍म मालुप्यकं प्राप्य कर्मक्षेत्रं खुदुलंभम्‌। 
श्रेयो5र्थिना दरिद्रेण कि कर्तव्य पितामद् ॥ १ ॥ 

युधिष्टिरने पूछा--पितामह | मनुष्यकुलमें जन्म और 
परम दुलंभ कर्मक्षेत्र पाकर अपना कल्याण चाइनेवाले 
दरिद्र पुझषको क्या करना चाहिये !॥ १ ॥ 
दानानामुत्तर् यज्य देयं यत्व यथा यथा। 
मान्यान्‌ पूज्यांश्व गाढ़ेय रहस्य वक्तमर्सलि ॥ २ ॥ 

गद्भानन्दन ! सब दानोंमें जो उत्तम दान है। जिस 
वस्तुका जिस-जिस प्रकारते दान करना उचित है तथा जो 
माननीय और पूजनीय हैं--हन सब रहस्यमय ( गोपनीय ) 
विषयोंका वर्णन कीजिये।| २ ॥ ह 

वैग्स्शयन उवाच 

एवं पृष्ठो नरेन्द्रेण पाण्डचेन यशखिना। 
घमौणां परम गुष्यं भीष्मः प्रोवाच पार्थिवम ॥ हे ॥ 

घैशम्पायनजी कहते हँ---जनमेजय ! यशखी 
पाण्डुपुन्न महाराज युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर भीष्मजीने 
उनसे घ॒र्मका परम गुह्म रहस्य बताना आरम्मकिया ॥ ३॥ 

| भीष्म उवाच 
श्णुष्वावद्दितो राजन ध्मंगुल्लाति भारत । 
यथाहि भगवान व्यासः पुर कथितवान्‌ मयि ॥ ४ ॥ 

भीष्मज्ीने कद्दा--राजन्‌ ! भरतनन्दन ! पूर्वकालमें 
भगवान्‌ वेदव्यासने मुझे घर्मके जो यूढ़ रहस्य बताये थे, 
उनका वर्णन करता हूँ; सावधान होकर सुनो ॥ ४ ॥ 
देवमुध्ामिद॑ राजन. यमेनाक्िष्टकर्मणा । 
नियमस्थेत युक्तेन तपलो महतः फलूम्‌ ॥ ५॥ 
._' शाजन्‌ | अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले यमने नियम- 
परायण और योगयुक्त होकर मझन्‌ तपके फलखरूप इस 
देवगुद्य रहस्यको प्राप्त किया था | ५॥ 
येव यश प्रीयते देखः प्रीयन्ते पितरस्तथा। 
कऋषय प्रमथाः क्षीश्ध चित्रगुप्ती दिशा गजा।॥ ६ ॥ 


जिससे देवता+ पितर; ऋषि) प्रमथगण, लक्ष्मी, चित्र- 
गुसत और दिग्गज प्रसन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 
ऋषिधमेः स्मृतो यत्न सरहस्यों महाफलः । 
महादानफर्ल चेव सर्वयक्षफल तथा ॥ ७ ॥ 
जिसमें महान्‌ फल देनेवाले ऋषिधर्मका रहस्यतहित 
समावेश हुआ है तथा जिसके अनुष्ठानसे बढ़े-बढ़े दानों और 
सम्पूर्ण यर्शोका फल मिलता है ॥ ७॥ 
यहचैतदेव॑ जानीयाज्ञात्वा वा कुरुतेडनघ । 
सदोषो5दोषचांदचेह तैगुंगेः सह युज्यते ॥ ८ ॥ 
निष्पाप नरेश | जो उस घम्मको इस प्रकार जानता और 
जानकर इसके अनुसार आचरण करता है, वंह सदोष (पापी) 
रहा हो भी तो उस दोषसे मुक्त होकर उन सद्गु्णोते सम्पन्न 
होजाताहै[८॥ । 
दृशसतासमं चक्र दशाचयक्रसमो ध्वजः।: 
दशध्यजसमा वेदया दश्ावेशयासमों उप:॥ ९ ॥ 
दस कस्ताइयौके समान एक तेली) दस तेलियोंकि समान 
एक कलवार; दव कलवारोंके समान एक वेश्या और दस 
वेश्याओंके समान एक राजा है ॥ ९॥ ' ॒ 


अर्धनितानि सवीणि नृपतिः कंथ्यते5घिकः । 
त्रिवर्गसद्दितं शार्त्रं. पवित्र पुण्यलक्षणम्‌ ॥ १० ॥ 
राजा इन सबकी अपेक्षा अधिक दोषयुक्त बताया जाता 
है; इसलिये ये सब पाप राजाके आघेसे भी कम हैं | ( अतः 
राजाका दान लेना निषिद्ध है। ).धर्म। अर्थ और कामका 
प्रतिपादन करनेबालछा जो शास्त्र हैः वह पविन्न एवं पुण्यका 
परिचय करानेवाला है ॥ १० ॥ 
घ॒र्मव्याकरणं पुण्य॑ रहस्यश्रवर्ण महत्‌। 
भोतव्यं धर्मसंयुक्तं बिद्वितं चिदशेः खयम्‌॥ ११ ॥ 
उसमें धर्म और उसके रहस्थोंकी व्याख्या है वह परम 
पविन्न, महान्‌ रहस्यमय तत्वका श्रवण करानेवाला, घर्मयुक्त 
और साक्षाद्‌ देवताओंद्वारा निर्मित है। उसका अवण 
करना चाहिये ॥ ११॥ 
पिवृ्णों यत्र गुह्यानि प्रोच्यन्ते ्राद्धक्मणि। .. _ 
देवतानां च सर्वर्षा रहस्यं कंथ्यत 5 खिलंमे-॥ ३१४३८ 


दानधर्मपर्व | 
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ऋषिधरमः स्खतो यत्र सरहस्यो महाफलः । 

महायशफल चेंच सर्वदानफर्ल तथा ॥ १३॥ 
जिसमें पितरोंके श्राद्वके विषयमें गृढ़ बातें बतायी गयी 

हैं, जहाँ सम्पूर्ण देवता ओके रहस्यका पूरा-पूरा वर्णन है तथा 

जिसमें रहस्थवहित महान्‌ फलदायी ऋषिधरमका एवं बड़े-बड़े 

यश और सम्पूर्ण दार्नोके फलका प्तिपादन किया 

गया है ॥ १२-१३ ॥ 

ये पठन्ति सदा मत्यों येषां च्ैवोपतिष्ठति । 

श्रुत्वा च फलमाचएऐ_्टे खयं नारायणः प्रश्रुः॥ १४॥ 
जो मनुष्य उस शासकों सदा पढ़ते हैं। जिन्हें उसका 

तत्व दृदयज्जम हो जाता है तथा जो उसका फल सुनकर 

दूसरोंके सामने व्याख्या करते हैं) वे साक्षात्‌ भगवान्‌ 

नारायणस्वरूप हो जाते है ॥ १४ ॥ 

गवां फ्लू तीर्थफलं यज्ञानां चेव यत्‌ फलम । 

एतत्‌ फलमवाप्नोति यो नरो5तिथिपूजकः ॥ १५॥ 
जो मानव अतिथिर्योकी पूजा करता है। वह गोंदानः 

तीर्थस्नान और यशानुष्ठानका फल पा लेता है॥ १५ ॥ 

श्रोतारः भ्रद्धानाश्व येषां शुद्ध च मानसम्‌ । 

तेषां व्यक्त ज्ञिता लोकाः श्रद्धानंत साधुना ॥ १६॥ 
जो श्रद्धापूंक धर्मशात्रका श्रवण करते हैं तथा जिनका 

इृदय शुद्ध हो गया है वे श्रद्धाढ एवं श्रेष्ठ मनके द्वारा 

अवश्य ही पुण्यलोकपर विजय ग्राप्त कर लेते हैं ॥ १६ ॥ 

सुच्यते किल्बिषाच्षेव नस पापेन लिप्यते। 

घर्मे च लभते नित्य प्रेत्म छोकगतो चरः ॥ १७॥ 
शुद्धचित्त पुरुष श्रद्धापूवक शालज-श्रवण करनेसे पूर्व 

पापसे मुक्त द्ो जाता है तथा वह भविष्यमें भी पापसे लिप्त 

नहीं होता है। नित्य-प्रत्ति धर्मका अनुष्ठान करता है और 

मरनेके बाद उसे उत्तम लोककी प्राप्ति होती है ॥ १७ ॥ 

कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य देवदूतो यदच्छया । 

स्थितो हान्तद्दितो भूत्वा पर्यंभाषत चासवम्‌ ॥ १८॥ 
एक समयकी बात है? एक देवदूतने अकस्मात्‌ पहुँच- 

कर आकाशमें स्थित हो इन्द्रसे कहा--॥॥ १८ ॥ 

यो तौ कामग्रुणोपेतावश्विनों भिषजञां बरो। 

_ आशयाहं तयोः प्रातः सनरान्‌ पिददेचतोन ॥ ६५ ॥ 
कि वे जो कमनीय गुणोंसे सम्पन्न वेघप्रवर अद्विनोकुमार 
हैं, उन दोनोंकी आशासे में यहाँ देवताओं) खिवर्गों और 


| मनुष्योक पास आया हूं ॥ २९ ॥ 


पञ्चनविशत्यधिकशततमो इच्यायः 





कस्माद्धि मैथुन भादे दातुर्भोक्तश्व॒ चर्जितम । 
फिमर्थ च त्रयः पिण्डाः प्रविभक्ताः पृथक्‌ पृथक्‌॥ २० ॥ 
प्मेरे मनमें यह जिश्ासा हुई है कि श्राद्धके दिन श्राद्ध 
कर्ता और श्राद्धान्न भोजन करनेवाले ब्राह्मणके लिये जो 
मैथुनका निषेघ किया गया है; उसका क्‍या कारण है ! तथा 
श्राडमें प्रथक्‌.धथक्‌ तीन पिण्ड किसलिये दिये जाते हैं॥|२०॥ 
प्रथमः कस्य दातव्यो मध्यमः क च गचछति। 
उत्तरश्व स्पृतः कस्य एतदिच्छासि चेदितुम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रथम पिण्ड किसे देना चाहिये ! दूसरा पिण्ड किसे 
प्रात्त होता तथा तीसरे पिण्डपर क्रिसका अधिकार माना गया 
है ! यह सब कुछ में जानना चाहता हूँ? ॥ २१ ॥ 
अददधानेन दुतेन भाषितं धर्मसंहितम्‌ । 
पूर्वस्थास्त्रदृशाः सर पितरः पूज्य खेचरम्‌ ॥ २२ ॥ 
उस श्रद्धाद़ देवदूतके इस प्रकार धर्मयुक्त माषण करने- 
पर पूर्वदिश्ञामें स्थित हुए सभी देवताओं और पितरोंने उम्र 
आकाशचारी एरूपकी प्रशंसा करते हुए. कहा ॥ २२॥ 
वितर जचुर 
खागतं ते5रतु भद्ें ते श्रूयतां खेचरोत्तम । 
गुढार्थ: परसः प्रद्नों भवता समुदीरितः ॥ २३॥ 
पितर बोले--आकाश्चचारियोंमे श्रेष्ठ देवदूत ! तुम्हारा 
स्वागत है | तुम ऋल्याणके भागी ोओ। तुमने गृद 
अभिप्रायसे युक्त बहुत उत्तम प्रश्न उपस्धित किया है । 
इसका उत्तर दनो ॥ २३ ॥ 
भारंदसा च भुक्त्वा च पुरुषा यःसि्रयं बज । 
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श्रीमद्दाभारते 


[ अज्लुशासनपर्दणि 
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वित्रस्तस्थ तं मार्स तस्मिन रेतसि शेरते ॥-२७ ॥ 


जो पुदष आदका दान और भोजन करके स्लीके जय 


_समागम करता है? उसके पितर उस महीनेभर उसीवीर्यमे 
-घयन करते है ॥ २४॥ 
प्रविभागं तु ॒पिण्डानां प्रवक्ष्याम्यजुपूर्वशः । 
पिण्डो छाधस्तादू गचछंस्तु अप आविद्यय भावयेत्‌।२५। 
पिण्डं छु मध्यम तत्र पत्नी त्वेका समइनुते ! 
पिण्डस्तृतीयो यस्तेषां व॑ दूयाज्ञातवेद्सि ॥ २६॥ 

अब में पिण्डोंका क्रशः विभाग बताऊँगा। श्रादमें 
जो तीन पिण्डोंका विधान है; उनमें पहल्य पिण्ड जलमें डाल 
देना चाहिये | मध्यम पिण्ड केबल श्राद्धकर्ताकी पत्नीको 
मोजन करना चाहिये और उनमें जो तीसरा पिण्ड है; उठे 
आगगयें डाल देना चाहिये ॥ २५-२६ ॥ 
एप ध्राद्धविधिः प्रोक्तो यथा धर्मा न छुप्यते । 
पितरस्तस्थतुष्यन्ति प्रहट्मनसः खदा ॥ २७॥ 
प्रजा विवर्धते चास्य अक्षय लोपतिष्ठति | 

यही आद्धक्की विधि बतायी गयी है; जिसके अनुसार 
चलनेपर धर्मका छोप नहीं होता । जो इस घर्मका पालन 
करता है; उसके पितर धदा प्रसन्‍्नचित्त एवं संतुष्ट रहते हैं। 
उसकी संतति बढ़ती है और कमी छ्लीण नहीं होती ॥२७३॥ 

देवदूत उवाच 

झानुपूब्यण पिण्डानां प्रविभागः पृथक पृथक ॥ २८॥ 
पितृणां न्रिषपु सबं्ां निरुक्त कथितं त्वया। 

देवदूतने पूछा--पितृगण ! आपलोगोंने क्रमशः 
पिष्डॉका विभाग बतलाया और तीनों छोकोंमें जो समस्त 
पितर हैं? उनको पिण्डदान करनेका शास्तरोक्त प्रकार भी 
चतला दिया ॥ २८३ ॥ 
एकः समुद्धतः पिण्डो छ्यथस्तात्‌ कस्य गच्छति॥२९॥ 
कफ वा प्लीणयते देवं कं ताय्यते पितृन्‌। 

किंतु पहले पिण्डकी उठाकर जो नीचे जलमें डाल देने- 
की वात कह्दी गयी है; उसके अनुसार यदि वह जलमें डाला 
जाय तो वह किसको प्राप्त होता हे १ किस देवताको तृत 
उरता है ! और किस प्रकार पितरोंको तारता है !॥ २९३॥ 
मच्यसं तु तदा पत्नी सुदकेडलुशातमेच द्वि ॥ ३० ॥ 
किमये पितरस्तस्य कव्यमेच च भुञते 

इसी प्रकार यदि युरुजनोंकी आशाके अनुसार मध्यम 
पिण्ड पत्नी ही खाती है दो उसके पितर झ्लिस प्रकार उस 
पिण्डका उपभोग करते हैं ? ॥ ३० 
झत्त यस्त्वन्तिमः पिण्डी गछछते जातवेद्सम्‌ ॥ ३१॥ 
भेदते का गतिस्तस्य क॑ था सम्रनुगच्छति। 





तथा अन्तिम पिण्ड जब अग्निमें डाल दिया जाता है। 
तब उसकी क्‍या गति होती है १ वह किस देवताको प्राप्त 
होता है ! ॥ ३१३ ॥ 
एवदिच्छाम्यहं थ्ोतठुं पिग्डेषु निषु या गति३ ॥ ३२ ॥ 
फल छृत्ति च मार्ग उ८ यंश्वेंनं प्रतिषद्यते | 
यह सब में सुनना चाहता हूँ। तीनों पिण्डोकी जो 
गति होती है, उसका जो फल; बूत्ति और मार्ग है तथाजो 
देवता उस पिण्डको पाता है? उन सबपर प्रकाश डालियि१२६ 
पर ऊच्चुः 
खुमहानेष प्रदनो वे यर्त्वया समुदीरितः ॥ ३३॥ 
रहस्यमद्भुतं चापि पृष्ठाः सम गगनेचर | 
पुतदेव प्रशंसन्ति देवाश्व॒ मुनयस्तथा ॥ ६७ ॥ 
पिचरोंने कद्ठा--भाकाशचारी देवदूत ! तुमने यह 
महान्‌ प्रश्न उपस्थित किया है और इमलोगेंसे अद्भुत रहस्य- 
की बात पूछी है| देवता ओर मुनि भी इस पितृकर्सकी 
प्रशंसा करते हैं ॥ २३-३४ ॥ 
तेषप्येचं नाभिजानन्दि पितठकार्यविनिश्चयम | 
वर्जयित्वा महात्मा चिरजीविनमुक्तमम्‌ ॥ ४५॥ 
पिठभक्तरतु यो विप्रो धरलब्धो महायज्ञा३ । 
परंतु वे भी इस प्रकार पितृकार्यके रहस्यको निश्चित 
रूपसे नहीं जानते हैं । जो पिताके भक्त हैं और जिन मह्ा- 
यश ब्राह्मणको वर प्राप्त हुआ है) उन सर्वश्रेष्ठ चिरमीवी 
महात्मा मार्कण्देयकी छोड़कर और किसीकों उसका पता 
नहीं है ॥ ३५३ !। 
अयाणामएऐ पिण्डा्नां श्रुत्वा भगवतों गतिम ॥ ३६॥ 
देवदूतेन यः पुष्ः आा्स्य विधिनिश्चयः । 
गति चयाणां ऐिण्डानां श्यणुप्वावहितों सस ॥ ३७ ॥ 
उन्होंने भगवान्‌ विष्णुसे तीनें| पिण्डोँंकी गति सुनकर 
श्राद्धका रहस्य जान लिया है ! देवडूत | ठुमने जो आद्वविधि- 
का निर्णय पूछा हैं; उसके अनुसार तीनों पिण्डोकी गति 
बतायी जा रही है। सावधान होकर मुझसे सुनो॥ ३६-३७॥ 
अपो गच्छति यो छात्र शशिनं छोष प्रीणयेत्‌ । 
शशी प्रीणयते देवान पितृझैव महामते ॥ ३८॥ 
महामते | इस श्राद्ध्में जो पहला पिण्ड पानीके भीतर 
चला जाता है; वह चन्द्रमाको तृत्त करता है और चन्द्रमा 
स्वयं देवता तथा पितरोंकों ठृम्त करते हैं ॥ ३८ ॥ 
भुडके तु पत्नी य॑ चेषामजुशाता तु सध्यमम्‌ । 
छुत्रकामाय पुत्र तु अयच्छन्ति पितामहाः॥ ३९॥ 
हसी प्रकार आदकर्ताकी पत्नी गुझननोंकी आशासे जो 
मध्यम दिण्डका भक्षण करती है; उसमे प्रमन्‍न हुए, पितामह 
पृत्रकी कासनावाले पुरुषको पुत्न प्रदान करते हैं ॥ ३९ ॥ 
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हृव्यवादे तु यः पिण्डो दीयते तजन्नियोध में । 
पितरस्तेत दृष्यन्ति प्रीता: कामान्‌ दिशन्ति च॥ ४० ॥ 
अग्निमें जो पिण्ड डाला जाता है; उसके विषय मी 
घुझले समझ छो | उससे पितर तृप्त होते हैं और तृत्त होकर 
वे मनुष्यकी सब कामनाएँ पूर्ण करते हैं || ४० ॥ 
एतत्‌ ते कथितं सर्व त्रिपु पिण्डेचु या गतिः 
फऋात्विग्यो यज्मानस्य पितृत्वमनुगच्छति ॥ ४१॥ 
तस्मिननहनि मन्यन्ते परिहाय हि मेघुनम। 
शुचिना तु सदा श्राद्ध भोक्तव्यं खेचरोत्तम ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार तुम्हें यह सब कुछ बताया गया | तीनों 
पिण्डोंत्री जो गति होती है; उसका भी प्रतिपादन किया 
गया | थ्राद्धमें मोजनके लिये निमन्न्रित हुआ ब्राझ्ण उस 
दिनके लिये यजमानके पितृमावको प्रास हो जाता है; अतः 


उस दिन उसके लिये मेथुनको त्याज्य मानते हैं। आकाश- 


चारियोमे श्रेष्ठ देवदूत [ ब्राक्षफफो स्नान आदिसे पवित्र 
होकर सदा भ्राद्धमें भोजन करना चाहिये॥ ४१-४२ ॥ 


ये मया कथिता दोषास्ते तथा स्युर्त चान्यथा। 

तस्मात् स्तातः शुत्तिः क्षान्तः भार भुझीत वे दिजः॥४३॥ 
मैंने जो दोष बताये हैं, वे वैसे ही प्राप्त होते हैं | इसमें 

कोई परिवर्तन नहीं होता; अतः ब्राक्षण स्नान करके पवित्र 

एवं क्षमाशील हो श्राद्स मोजन करे ॥ ४३ ॥ 


धजा विवर्धते चास्य यश्चेवं सम्प्रयच्छति | 
लतो विद्युत्रमो नाम ऋषिरह महादपाः ॥ ४७॥ 
जो इस प्रकार भाद्यका दान देता कै उसकी संतति 
बढ़ती है। पितरोंके इस प्रकार कहनेके बाद विद्युत्नभ नाम- 
वाले एक महातपस्वी महर्षिने अपना प्रइन उपस्थित 
किया॥ ४४ ॥ 
आदित्यतेजसा तस्य चुल्ये रूप॑ प्रकाशते। 
सच धर्मरहस्थात्रि शुत्वा शक्रमथाव्रवीत्‌ ॥ ४५॥ 
उनका रूप सूर्यके समान तेजपे प्रकाशित हो रहा था । 
उन्होंने घमके रहस्यको सुनकर इन्द्रसे पुछा---॥ ४५ ॥ 
तिय॑ग्योनिगदान सत्वान मत्वी हिंसन्ति मोहिताः । 
कीटान पिपीलिकान सपोद मेपान सम्रगपक्षिणः ॥ 
किल्बिषं सुयह पाप्ताः किस्विदेषां प्रतिक्रिया । 
“देवराज | मनुष्य मोहबश जो तिर्यन्योनिर्मे पढ़े हुए 
प्राणियों) झूग) पक्षी और भेड़ आदिको तथा कीड़ों, चीटे- 
चीटियों एवं सर्पोंकी हिंसा करते हैं, इससे वे वहुत-सा पाप 
बटोर छेते हैं। उनके लिये इन पापोंसे छूटनेका क्‍या 
उपाय है !! ॥ ४५३ ॥ 
ततो- देवगणाः सर्च ऋषयम्थ तपोधनाः ॥ ४७॥ 
ऐितरस्ध मद्दाभागाः पूजयन्ति सम ते मुनिम्‌ । 


एड्विशत्यधिकशततमो5्ष्यायः 


प्टट३े 








उनका यह प्रश्न सुनकर सम्पूर्ण देवता) तपोघन श्पि 
तथा महामाग पितर विद्युत्मम मुनिकों भूरि-भरि प्रशंसा 
करने लगे || ४छडे || 

शक्र उवाच 

कुरुक्षेत्र गयां गड्ढां प्रभास पुप्करणि च॥ ४८॥ 
एतानि मनसा ध्यात्वा अवगाहेव ततो जरूम ! 
तथा मुच्यति पापेन राणा चन्द्रमा यथा ॥ ४९॥ 

इन्द्र बोले--मुने | मनुष्यकों चाहिये कि कुरुशेत्र 
गया गल्जा) प्रमास और पृष्करक्षेत्रका मन-टीमन चिन्तन 
करके जले स्नान करे। ऐसा करनेसे वह पापसे उर्सी 
प्रकार मुक्त हो जाता है। जैसे चन्द्रमा राहुके ग्रहणसे ४८-४९ 
श्यहं स्नातः स भवति मिराहारमख्व चतेते। 
स्पृशते यो गयां पृष्ठ बालघि च नमस्यति ॥ ५०॥ 


जो मनुष्य गायकी पीठ छूता और उसकी पूछको 
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नमस्कार करता हैः वह मानो उपर्युक्त तीथोर्में तीन दिन 
तक उपवासपूर्वक रहकर स्नान कर लेता है ॥ ५० ॥ 





ततो विद्युत्)्भभो पाफ्यमभ्यभाषत वासवम ! 

अय॑ सछ्मतरो धर्मस्तं निधोध शतक्कतो ॥ ५१॥ 
तदनन्तर विद्युत्ममने इन्द्रसे कह्ा--'शतक्रतो ! यह 

सूक्ष्मतर धर्म में वता रद्दा हूँ । इसे ध्यानपूर्वक सुनिये ॥ 

घुष्टो घटकपायेण अनुलिप्तः प्रियंगुणा । 

क्षीरेण षष्टिकान सुक्‍्त्वा सर्वेपापेः प्रसुच्यते ॥ ५२॥ 
“वरगदकी जठासे अपने शरीरको रगढ़े। राईका उब्टन 

लगाये और दूधके साथ साठीके चावरलोकी खीर बनाकर 


मोजन करे तो मनुष्य सब पार्पोसे मुक्त हो जाता है ॥! ५२॥ 


श्रूयर्ता चापरं गुहंं रहस्यस्शपिचिन्तितम्‌ । 
थ्रुत मे भाषमाणस्य स्थाणोः स्थाने दृह्स्पतेः ॥ ५३ ॥ 
रद्रेण सह देवेश तन्निवोध शकचौपते | 

“एक दूसरा यूढ रहस्य जिसका ऋषियेनि चिन्तन किया 
है) सुनिये । इसे मैंने मगवान्‌ दाह्टुरके स्थानमें माएण करते 
हुए दृहस्पतिजीके मुख़से मगवान्‌ झद्धके साथ दही सुना था ! 


: देवेश | शचीपते | उसे ध्यानपूर्वक सुनिये ॥ ५३६ ॥ 


पर्वतारोहणं छृत्वा एकपादों विभावखुम्‌ ॥ ०४॥ 
निरीक्षेत निराहार ऊध्वयाहुः कृतालिः 
तपसा महता युद्ध डपवासफले लभेत्‌ ॥ ५०॥ 
'जो पर्वतपर चढ़कर मोजनसे पूर्व एक परे खड़ा दो 
दोनों भुजाएँ ऊपर उठाये हाथ जोड़े वहाँ अग्निदेवकी ओर 
देखता है; वह मद्दान्‌ तपस्थासे युक्त टौकर उपचार 
फल पाता है ॥ ५४-५५ ॥| 
रश्मिभिस्तापितो5र्कस्थ सर्वपापम्पीहति । 


प्रीप्मकालेष्ध या शीते पं परापमपोदलि ॥ ५६ ॥ 
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ततः पापाद प्रंसुकस्य धुतिभवति शाम्वती | 
तेजसा सूर्यवद्‌ दीप्तो भ्राजते सोमवत्‌ पुनः ॥ ५७ ॥ 
'जो ग्रीष्म अथवा झीतकालर्म सूयंकी किरणोति तापित 
होता है; वह अपने सारे पार्षोका नाश कर देता है | इस 
प्रकार मनुष्य पापमुक्त हो जाता है | पापसे मुक्त हुए; पुरुष 
को सनातन कान्ति प्रात्त होती है । वह अपने तेजसे सू्यके 
हमान देदीप्यमान और चन्द्रमाके समान प्रकाशित 
होता है? ॥ ५६-५७ ॥ 
मध्ये त्रिदशवर्गस्य देवराजः शतक्रतुः । 
उचाच मधुरं वाक्य बृहस्पतिमलुत्तमम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तत्यश्वात्‌ देवराज शतक़तु इन्द्रने देवमण्डलीके वीच्च्मे 
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अपने सर्वश्रेष्ठ गुरु बृहस्पतिजीसे मधुर वाणीमें कहा-॥५८॥ 
धर्मगुहठां तु भगवन माजुषाणां सुखावहम । 
सरहस्थाश्व॒ ये दोषास्तान्‌ यथावद्भुवीरय ॥ ५९ ॥ 
धभगवन्‌ | मनुष्योंको सुख देनेवाले धर्मके यूढस्वरूपका 
तथा रहस्पॉसद्ित जो दोष हैं; उनका भी यथावत्रूपसे 
बर्णन॑ कीजिये! ॥५९ ॥ 
बुहस्पतिरुवाच 
प्रतिमेहन्ति ये सूर्यमनिल द्विषते च ये। 
हव्यवाहे प्रदीति च समिर्थ ये न जुद्धति ॥ ६० ॥ 
वालवत्सां च ये घेजुं ढुदन्ति क्षीरकारणात्‌। 
तेषां दोषान प्रवध््यामि तान, नियोध शचीपते ॥ ६१ ॥ 
वृहस्पतिज्ञीने कहा--शचीपते ! जो सूर्यकी ओर मुँह 
करके मूत्र त्याग करते हैं; वायुदेवसे द्वेष रखते हैं अर्थात्‌ 
बायुके सम्मुख मूत्र त्याग करते हैं; जो प्रज्वलित अग्निमें 
समिधाकी आह्ुति नहीं देते तथा जो दूधके लोभसे बहुत 
छोटे बछड़ेवाली घेनुको भी दुद्द छेते हैं; उन सबके दोषोंका 
वर्णन करता हूँ। ध्यानपुर्वक सुनी ॥ ६०-६१ ॥ 
भानुमाननिलस्पेव हव्यवाहश्थ बासखद | 
छोकानां मातस्थेव गावः खष्ाः खयस्भुवा ॥ ६२॥ 
वासव | साक्षात्‌ ब्रह्माजीने सूये) वायु, अग्नि तथा लोक 
माता गौओंकी सष्ठी की है॥ ६२ ॥ 
लोकांस्तारयितुं शब्ता मत्यपष्वेतेषु देवताः 
सर्वे भवन्तः श्ण्वन्तु एकेक धमनिश्चयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
ये मत्यलोकके देवता हैं तथा सम्पूर्ण जगवका उद्धार 
करनेकी शक्ति रखते हैं। आप सब छोग सुनें; में एक-एक 
धर्मका निश्चय बता रहा हूँ ॥ ६३ ॥ 
दप्तेणि पडशीति तु दुर्बत्ताः कुलपांसनाः । 
स््ियः सर्वाश्व दुर्बंचाः प्रतिमेदन्ति या रदिम्‌ ॥ ६७ ॥ 
असिलद्वेषिणः शक्र गर्भस्था उयचते प्रजा। 
इन्द्र | जो दुराचारी और कुलाज्ञार पुरुष तथा जो समस्त 





, दुराचारिणी खत्रियाँ सू्यंकी ओर मुँह करके पेशाब करती 
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और जो लोग वायुसे द्वेष रखते अर्थात्‌ वायुके सम्मुख मूत्र 
त्याग करते हैं? उन सबकी छियासी वर्षोतक गर्ममें आर्य 
हुई संतान गिर जाती है ॥ ६४६३ ॥ 
हृव्यवाहस्य दीघप्तस्य समि्थं ये न जुद्धति ॥ ६५॥ 
अग्निकायेपु वे तेषां हृव्य नाइनाति पाचकः 

जो प्रज्वलित यशाग्निर्में समिधाकी आहुति नहीं देते; 
उनके अग्निहोत्रमें अग्निदेव हविष्य ग्रहण नहीं करतेहं (अतः 
अग्नि प्रज्वलित किये बिना उसे आहुति नहीं देनी 
चाहिये )॥ ६५३ ॥ 
क्षीरं तु वालवत्सानां ये पिवस्तीह मानवाः ॥ ६६॥ 
न तेषां क्षीरपा: केचिज्ञायन्ते कुलवधनाः 
प्रजाक्षयेण युज्यन्ते कुलबंशक्षयेण च॥ ६७॥ 

जो मानव छोटे बछड़ेवाली गौओंके दूध दुहकर पी 
जाते हैं; उनके वंशर्में दूध पीनेवालें और कुलकी वृद्धि .करने- 
बाले कोई बालक नहीं उत्पन्न होते हैं| उनकी संतान नष्ट 
हो जाती है तथा उनके कुल एवं वंशका क्षय हो 
जाता है ॥ ६६-६७ ॥ ु 
प्वमेतत्‌ पुरा ह॒ृष्ट कुलबुद्धेद्धिजातिमिः । 
तस्माद्‌ वज्योनि वज्योनि कार्य कार्य च नित्यशश॥ ६८ ॥ 
भूतिकामेन मत्यंत सत्यमेतद्‌ त्रवीमि ते। 

इस प्रकार उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए ब्राह्मणेनि पूवंकाल- 
में यह प्रत्यक्ष देखा और अनुमव किंया है; अतः अपना 
कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको शार्ममें जिन्हें त्याज्य बतलाया 
है, उन कर्मोंको त्याग देना चाहिये और जो कतंव्य कर्म हैः 
उसका सदा अनुष्ठान करते रहना चाहिये | यह में तुम्हे 
सच्ची बात बता रहा हूँ ॥ ६८६ ॥ 
ततः सर्वा महाभाग देवताः समरुद्रणाः ॥ ६९ ॥ 
ऋषयश्व मद्दाभागाः पृच्छन्ति स्स पितृस्ततः । 

तब मरुद्नर्णोसह्ित सम्पूर्ण महामाग देवता और परम 
सोमाग्यशाली ऋषियोंने पितरोंसे पुछा--॥ ६९३ ॥ 
पितरः केन तुष्यन्ति मत्योनामल्पचेतसाम्‌ ॥ ७०॥ 
अक्षयं च कं दान भवेच्चेवोध्व देष्ठिकम्‌ । 
आहरुृण्य॑ वा कर्थ मत्यों गच्छेयुः केन कर्मणा ॥ ७१ ॥ 
पुतदिच्छामहदे श्ोतुं परं कोतृहर्ल दि नः। 

मनुष्योंकी बुद्धि थोड़ी होती है; अतः वे कौन-सा 
कर्म करें जिससे आप सम्पूर्ण पितर उनके ऊपर संत 
होंगे ! श्राद्धमें दिया हुआ दान किस प्रकार अक्षय हो सकता है! 
अथवा मनुष्य किस कर्मसे किस प्रकार पितरोंके ऋणसे छुड 
कारा पा सकते हैं! हम यह सुनना चाहते हैं। यह शव 
घुननेके लिये हमारे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है? ॥ ७० ७१३ ॥| 


वालधम्रर्द ] 





पशविदत्यधिकशततमो ध्भ्पायः 


पट८५ 
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पितर उचु! 
न्यायतो ये महाभागाः संशयः समुदाहतः ॥ ७२ ॥| 
श्रूयतां येन तुष्यामो मत्योनां साधुकर्मणाम्‌। 


पितरोंने कहा-महाभाग देवताओं ! आपने न्यायतः 
अपना संदेह उपस्थित किया है। उत्तम कर्म करनेवाले 
मनुष्योंके जिस कार्यसे इम संतुष्ट होते हैं, उसको सुनिये " 


जीलषण्डप्रमोश्षेण अमावास्याँ तिछोदकीः ॥ ७३ ॥ 
यो दीपफैश्ेव पिवृणामद्रणो भवेद। 

नीले रंगके सॉड़ छोड़नेसे, अमावास्याको तिलमिश्रित 
जलद्वारा तपंण करनेते और वर्षा ऋतम पितरोके लिये दीप 
देनेसे मनध्य उनके ऋणसे मुक्त हो सकता है ॥७२३ ॥ 


अक्षयं निव्येलीक॑ तर दानमेतन्महाफलम ॥ ७७ ॥ 
अस्माक॑ परितोषश्ध॒ अक्षयः परिकीत्य॑ते। 

इस तरह निष्कपट भावसे किया हुआ दान अक्षय एवं 
महान्‌ फलदायक होता है और उससे हमें मी अक्षय संतोष 
प्रात्त होता है--ऐसा शाख्रका कथन दे ॥७४१॥ 
अद्धानाश्र ये सत्यों आहरिष्यन्ति संततिम्‌॥ ७५॥ 
दुर्गात ते तारयिष्यन्ति नरकात्‌ प्रपितामहान । 

जो मनुष्य पितरोंमें श्रद्धा रखकर संतान उत्पन्न करेंगे; 
वे अपने प्रपितामद्दोंका दुर्गंय नरकसे उद्धार कर देंगे ७५३६ 
पिवृणां भाषितं श्रुत्वा हृष्टरोमा तपोधनः॥ ७६॥ 
बुद्धगाग्यां महातेजास्तानेव॑ वाक्यमत्रवीत्‌ । 

पितर्रोका यह भाषण सुनकर तपस्याके धनी महातेजस्वी 
बुद्धगार्ग्यके शरीरमें रोमाज्न हो आया और उनसे इस 
प्रकार पृछा-॥ ७६३६ ॥| 
के गुणा नीलपण्डस्य प्रमुक्तस्य तपोधनाः ॥ ७७॥ 
वर्षोस दीपदानेन तथेद च॑ ठिलोदकीः। 

धतपोधनो | नीले रंगके सॉड़ छोड़ने) वर्षा ऋतुर्मे दीप 
देने और अमावास्थाको तिलमिश्नित जलद्वारा तर्पणः करनेसे 
क्या लाभ होते हैं ??॥ ७७१॥ 

पितर, ऊचुः 


नीलषण्डस्थ लाडगूल तोयमम्युद्धरेद्‌ यदि ॥ ७८॥ 


वर्ष बर्षसहस्थाणि पितरस्तेन ठपिंताः । 


पिठरसोने कदहा--मुने|| छोड़े हुए नीले रंगके तौड़की पूँछ 
यदि नदी आदिके जल्में भीगकर उस जलको ऊपर उह्ा- 
लती है तो जिसने उस सॉड़को छोड़ा है; उसके ग्रितर साठ 
हजार वर्षोतक उस जलसे तृत्त रहते हैं | ७८३ ॥ 


यस्तु श्यद्वगर्त पढें कूलाडुद्धत्य तिष्ठति ॥ ७९ ॥ 
पितरस्तेन गच्छन्ति सोमलोकमसंशयम। 

जो नदी या तालावके तटसे अपने सींगोद्वारा कीयडद 
उछालकर खड़ा होता है; उससे दृपोत्सर्ग करनेबालेके पितर 
निस्संदेह चन्द्रलोकमें जाते हैं ॥ ७९१ ॥ 
चर्षाखु दीपदानेन शशिवच्छोमते नरः ॥ <० ॥! 
तमोरूप न तस्थास्ति दीपक यः प्रयच्छति । 


वर्षा ऋत॒र्म दीपदान करनेसे मनुष्य चन्द्रमाके समान 
शोमा पाता है। जो दीपदान करता है; उसके लिये नरकका 


अन्घकार है ही नहीं || ८०६ ॥ 


अमावास्यां तुये मत्याः प्रयच्छन्ति तिलोदकम्‌ ॥ ८१ ॥ 
पाषमौठुस्घरई शष्य सघुमिश्र ठपोधन । 
छत भवति ते: भाद्ध सरहस्यं यथार्थवत्‌ ॥ ८२॥ 
तपोघन [ जो मनुष्य अमावास्याके दिन तंबिके पात्रमे 
मधु एवं तिलसे मिश्रित जल लेकर उसके द्वारा पितरोका 
तर्पण करते हैं, उनके द्वारा रहस्यस॒ह्ित आरद्धकर्म यथार्थरूप- 
से सम्पादित हो जाता है || ८१-८२ ॥ 
इृष्टपुष्टमनास्तेषा प्रजा भवति नित्यदा। 
कुलवंशस्य वृद्धिस्तु पिण्डद्स्य फर्ल भवेद्‌। 
भदधानस्तु यः कुयौद पिवृणामन्णो भवेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
उनकी प्रजा सदा इृष्ट-पुष्ट मनवाली होती है | कुछ और 
वंश-परम्पराकी डृद्धि आाद्धका फल है | पिण्डदान करनेवाले- 
को यह फल सुल्म होता है । जो श्रद्धापूर्वक पितरोंका श्राद्व 
करता है; वह उनके ऋणपसे छुटकारा पा जावा है॥ ८३ ॥ 
पवमेव समुद्दिएः भ्राद्धकालक्रमस्तथा । 
विधिः पात्र फर्ल चैंच यधावदरुकीतिंतम ॥ ८४ ॥ 
इस प्रकार यह भादके काठ) ऋमः विधि! पात्र और 
फलका यथावत्रूपसे इर्णन किया गया २ || ८४ ॥ 


इति क्रीमइााभारते अनुशासंनपर्दणि दानधर्मपर्दणि पिठ्रइस्यं नाम पश्विंशस्यधिकशततमोड्ण्यय: ॥ १२७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमह्दामारत अनुशासनपर्के अन्तर्गत दानघर्मपरेमे दिठरोंपा रहरूर नामद 
एस सौ पचीसदों अब्याय पूरा हुआ ॥ * रु५ || 
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भीमद्वाभारते 


| अज्ुशासनपर्थणि 








पडविश्धिकशततमो ध्याय 
विष्णु, बलदेव, देवगण, धर्म, अग्नि, विश्वामित्र, गोसमुदाय और ब्रक्माजीके 
द्वारा धर्मके गुढ़ रहयको वर्णन 


भीष्म उवाच 

केन ते च भवेत्‌ प्रीतिः कर्थ तुष्टितु गचछसि ! 
एति पृष्ठ: खुरेन्द्रेण प्रोबाच हरिरीश्वरः॥ १ ॥ 

भीष्मजी कहते हँ--युधिष्ठिर | प्राचीन कालकी बात 
है। एक यार देवराज इन्द्रने भगवान्‌ विष्णुसे पुछा-४मगवन्‌ ! 
आप किस क्मसे प्रसन्न होते हैं? किस प्रकार आपको 
संतुष्ट किया जा सकता है ? सुरेन्द्रके इस प्रकार पूछनेपर 
जगदीश्वर श्रीदरिने कहा ॥ १ ॥ 

विष्णुरुवाच 

ब्राक्षणानां पर्यवादों मम चिह्देषणं महव्‌। 
ब्राह्मणः पूजितैनिंत्यं पूजितो5हं न संशयः॥ २ ॥ 

भगवान्‌ विष्णु बोले--हन्द्र ! बआाह्षणोंकी निन्‍्दा 
करना मेरे साथ महान्‌ देष करनेके समान है तथा ब्राह्मणोंकी 
पूजा करनेसे सदा मेरी भी पूजा हो जाती है-इसमें संशय 
नहीं है॥ २॥ 
नित्याभिवाद्या विभ्रेन्द्रा भुक्त्वा पादी तथात्मनः। 
तेषां तुष्यामि मत्योनां यश्चक्रे च बलि हरेलू ॥ ३ ॥ 

भ्रष्ट ब्राक्मणेको प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिये। भोजनके 
परचात्‌ अपने दोनों परोंकी मी सेवा करे अर्थात्‌ पैरोंको 
मलीमॉति घो ले तथा तीर्थक़ी मृत्तिकासे सुदर्शन चक्र 
बनाकर उसपर मेरी पूजा करे और नाना प्रकारकी मैंट 
चढ़ावे । जो ऐसा करते हैं, उन मनुष्योपर मैं संतुष्ट 
होता हूँ ॥ ३ ॥ 
वामने ब्राह्मणं इृष्ठा वराहँ च जलोत्थिम्‌ । 
उद्धतां घरर्णी चेंच मृध्नो धारयते तु यः॥ ४ ॥ 
न॑ तेषामशु्ं किचित्‌ कल्मषं चोपपद्चते । 

जो मनुष्य बौने ब्राक्षण और पानीसे निकले हुए वराहको 
देखकर नमस्कार करता और उनकी उठायी मृत्तिकाको 
मस्तकसे लगाता है; ऐसे लोगॉको कभी कोई अशुभ या पाप 
नहीं प्राप्त होता ॥ ४३६ ॥ 
अधश्वत्यं रोचनां यां च पूजयेद्‌ यो नरः खदा ॥ ५ ॥ 
पूज्ितं च जगव्‌ तेच सदेवासुरमानुषम्‌ । 

जो मनुष्य अश्वत्यथ वृक्ष, गोरोचना और गौकी सदा 
पूजा करता है; उसके द्वारा देवताओं, असुरों और मनुरष्योसहित 
सम्पूर्ण जगत्‌की पूजा हो जाती है ॥ ५३ ॥ 
तेन रूपेण तेषां च पूजां शुद्धामि तत्त्ततः ॥ ६ ॥ 
पूजा ममेपा नास्त्यन्या यावल्खोकाः प्रतिष्ठिताः । 


उस रूपर्मे उनके द्वारा की हुई पूजाकों मैं यथार्थ- 
रूपसे अपनी पूजा मानकर ग्रहण करता हूँ। जबतक ये 
सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं, तबतक यह पूजा ही मेरी पूजा है। 
इससे मिन्न दूसरे प्रकारकी पूजा मेरी पूजा नहीं है ॥ ६३ ॥ 
अन्यथा हि चृथा मत्योः पूजयन्त्यल्पबुद्धयः ॥ ७ ॥ 
नाह तत्‌ प्रतिग्रद्यमि न सा तुष्टिकरी मम ॥ ८ # 

अल्पबुद्धि मानव अन्य प्रकारसे मेरी व्यर्थ पूजा करते 
हैं| में उसे ग्रहण नहीं करता हूँ । वह पूजा मुझे संतोष 
प्रदान करनेवाली नहीं है ॥ ७-८ ॥ 

इन्द्र उकाच 
चक्र पादी वराहं च ब्राह्मणं चापि चामनम्‌। 
उद्धतां धरणी चेच किमथे त्वें प्रशंससि ॥ ९ ॥ 
इन्द्रने पूछा--मगवन्‌ ! आप चक्र। दोनों पेरः 

बौने ब्राह्मण, वराह और उनके द्वारा उठायी हुईं मिद्ठीकी 
प्रशंसा किस लिये करते हैं १ ॥ ९॥ 
भवान्‌ खुजति भूतानि भवान संदरति प्रजाः। 
प्रकतिः सर्वभूतानां समत्योनां सनातनी ॥ १०॥ 

आप ही प्राणियोंकी यृष्टि करते हैं, आप द्वी समस्त प्रजाका 
संद्वार करते हैं और आप ही मनुष्योंतह्ित सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
सनातन प्रकृति ( मूल कारण ) हैं ॥ १० ॥ 


भीष्म उवाच 
सम्प्रहस्थय ततो बिष्णुरिदं चचनमत्रवीस्‌। 


चक्रेण निह्दता द्त्याः पद्धवां कान्‍ता वसुन्धरा ॥ ११ ॥# 

वाराहं रूपमास्थाय दिरण्याक्षो निपातितः 

वामनं रूपमास्थाय जितो राजा मया बलिः॥ १२॥ 
भीष्मज़ी कदते हैँ --राजन्‌ | तब भगवान्‌ विष्णुने 

हँसकर इस प्रकार कहा-“देवराज ! मैंने चक्रसे देत्योंको मारा 

है। दोनों पेरोंसे प्थ्वीको आक्रान्त किया है। वाराहरूप 

धारण करके हिरिण्याक्ष दैत्यको घराशायी किया है और बौने 

ब्राह्मणका रूप अहण करके मैंने राजा बलिको जीता है ॥ 

परितुशे भवास्येव॑ मालुषाणां महात्मनाम,। 

तन्मां ये पूजयिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभवः ॥ १३॥ 
“इस तरह इन सत्की पूजा करनेसे में महामना मनुष्योपर 

ततुष्ट होता हूँ । जो मेरी पूजा करेंगे, उनका कमी परामव 

नहीं होगा ॥ १३॥ 

अपि वा बाक्षणं दृष्ठा ब्रह्मचारिणमागतम ! 
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ब्राह्मणाश्याहुति दत्त्वा अस्त तस्य भोजनम ॥ १७ ॥ 

“ह्यचारी ब्राक्षणको घरपर आया देख शहस्थ पुरुष 
ब्राक्षणको प्रथम भोजन कराये) तलश्रात्‌ खयं॑ अवशिष्ट 
अन्नको अहण करे तो उसका बह भोजन अमृतके समान 
माना गया है ॥ १४ ॥ 


पेन्द्री संध्यामुपासित्वा आदित्याभिरुखः स्थितः 
सर्वेतीर्थेपु स स्वातो मुच्यते सर्वकिल्वियेः ॥ १५॥ 
'जो प्रातःकालको संध्या करके सूर्यके सम्मुख खड़ा 
होता है। उसे समस्त तीर्थोर्मे स्नानका फछ मिलता है और 
बह सब पार्षोसे छुटकारा पा जाता है ॥ १५ ॥ 
एतद्‌ू वः कथितं गुह्ममखिलेल तपोधनाः। 
संशय पृच्छमानानां कि भूयः फथयास्यहम ॥ १६॥ 
“तपोधनोी ! तुमलछोगोंने जो संशय पुछा है; उसके 
सम्राघानके लिये मैंने यह सारा गूढ़ रहस्य तुम्हें बताया 
है। बताओ ओर क्‍या कहूँ? ॥ १६ ॥ 


बलदेव उवाच 
खयतां परम गुह्ंं मानुषाणां खुखावहम। 
अजानन्तो यद्बुधाः छ्लिश्यन्ते भूतपीडिताः ॥ १७॥ 
वबलदेवजीने कदा--जो मनुष्योंको सुख देनेवाला है 
तथा मूर्ख मानव जिसे न जाननेके कारण भूत्तोसे पीड़ित हो 
नाना प्रकारके कष्ट उठाते रहते हैँ; वह परम गोपनीय 
विषय में बता रहा हूँ; उसे सुनो ॥ १७॥ 
कल्य उत्थाय यो मर्त्यः स्पृशेद्‌ गां वे घृतं द्धि । 
सपपं च प्रियक्ु च कल्मषात्‌ पतिमुच्यते ॥ १८॥ 
जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गायः घी दही 


धरसों और रइईका स्पश करता है; बह पाप मुक्त हो 
जाता है ॥ १८ ॥ 


भूतानि चेव सदोणि अम्नतः पृछ्ठतो5पि वा । 
उच्छछिष्ठ वापि चिछद्रेषु चर्जयन्ति तपोधनाः॥ १९,॥ 
तपस्वी पुरुष आगे या पीछेसे आनेवाले सभी हिंसक 
जन्तुओंको स्थाग देते-उन्हें छोड़कर दूर हट जाते हैं । इसी 
प्रकार संकटके समय भी वे उच्छिष्ट बस्तुका सदा परित्याग 
ह्टी करते हैं ॥ १९॥ 
देवा ऊचु; 
प्रगहयोदुम्बर पात्र तोयपृर्णमुदडसुखः । 
उपवास तु श॒ल्लीयाद्‌ यद्‌ वा संकल्पवेद्‌ बतम्‌ ॥ २० ॥ 
देवता वोले--सनुष्य जलते भरा हुआ तंबिका पाते 
लेकर उत्तरामिधुख हो उपवासका नियम ले अथवा और 
किसी बतका संकूल्य करे ॥ २० ॥ 


देघतास्तस्य तुष्यन्ति कामिकं चापि सिध्यति । 


पड्विशत्यधिकशत्तमो5्ध्यायः 
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अन्यथा हि चुथा मत्यीः कुर्चते स्वल्पचुद्धयः ॥ २१ ॥ 

जे ऐसा करता है। उसके ऊपर देवता मंतुष्ट होते है 
और उसकी सारी मनोवाब्छा लिद्व हो जाती है; परंतु मन्‍्द- 
बुद्धि मानव ऐसा ने करके व्यर्थ दूसरे-दूसरे कार्य किया 
करते हैं॥ २१॥ 
उपचाले बलों चापि ताम्रपात्रं विशिप्यते। 
बलिभिक्षा तथार्ष्य च पितृ्णां च तिलोदकम्‌ ॥ २२ ॥ 
ताम्नपात्रेण दातव्यमन्यथात्पफर्ल भवेत्‌ | 
गरुह्ममेतत्‌ समुद्दिष्द यथा तुष्यन्ति देवता: ॥ २३ ॥ 

उपवासका संकल्प लेने और पूजाका उपचार समर्पित 
करनेमें ताम्रपात्रको उत्तम माना गया है । पूजन- 
सामग्री, मिक्षा) अर्ध्य तथा पितरोंके लिये तिलमिश्रित जछ 
ताम्रपात्रके द्वारा देने चाहिये अन्यथा उनका फल बहुत 
थोड़ा होता है। यह अत्यन्त गोएनीय बात बतायी गयी है। 
इसके अनुसार कार्य करनेसे देवता संतुष्ट होते हैं. ॥| २२-२३ ॥ 

घर्म उवाच 

गराजपीरुपिके विप्रे घाश्टिके परिचारिके। 
गोरक्षके वाणिजके तथा कारुकुशीलबे ॥ २४॥ 
मित्रद्रह्ममधीयाने यश्व स्थादू चृपलीपतिः । 
पत्तेपु देव पिच्यं चा न देये स्थात्‌ क्थंचल ॥ २० ॥ 
पिण्डदास्तस्य दीयन्ते न च प्रीणाति वे पितृन्‌ । 

घर्मने कहा--जाक्षण यादे राजाकझा कर्मचारी हो 
ब्रतन लेकर घण्टा बजानेका काम करता हो) दुसरोंका सेवक 
हो) गोरक्षा एवं वाणिज्यक्ा व्यवसाय करता हो, शिल्पी 
या नंद हो) मित्रद्रोह्ी हो? वेद न पढ़ा हो। अथवा 
शूद्र जातिकी स्त्रीका पति हों) ऐसे लोगेंकी किसी तरह मी 


. देवकार्य ( यज्ञ ) और पितृकार्य ( श्राद्ध ) का अन्न आदि 


नहीं देना चाहिये। जो इन्हे पिण्ड या अन्न देते ईं, उनकी 
अवनति द्वोती है तथा उनके पितरोंकी भी सृत्ति नहीं 
होती || २४-२५६ ॥ 
अतिधिय॑स्य॒भग्नाशो गृद्दात्‌ प्रतिनिवर्तते ॥ २६॥| 
पितरस्तस्य देवाश्व अग्नय्य तथेच हि। 
निराशा प्रतिगच्छन्ति अतिथेरप्रतिग्रहात्‌ ॥ २७॥ 
जिसके घरसे अतिथि निराश लोग जाता है; उसके यहासे 
अतिथिका सत्कार न होनेके कारण देवता) पितर तथा अग्नि 
भी रिराश् लीट जाते हें ॥ २६-२७ ॥ 
सरीघ्नेगोघ्मेंः रृतघ्नेध ब्ह्मघ्नगुसतल्पर्ग:। 
तुल्वदोपो. भचस्पभिर्स्थातिधिरननितः ॥ २८ ॥| 
जिसके यहाँ अधिधिका सन्‍्कार नशे झेता। उस पुदषकों 
रर्ीहस्यारों। गोबाठकोी; कृतस्नों: ब्रद्षवानियों ओर गुरशपकी 
गामियोंके समान पाप ब्यूता हैं ॥र८॥ 


प८८८ 


भीमदाभारते 


' 


[ अलुशासन्बंणि 


>>>-->--->्य््य्ल्ल  च््स्य््यय्स्य्य््च्च्च्च्च्््च्य्स्च्स््य्चत्चस्सपलत्प्सिष 


आग्नित्वाब 

पादम्ुद्स्थ यो मर्त्यः स्पृशेद्‌ साश्य खुदुर्मतिः । 
ब्राह्मण वा महाभागं दीप्यमार्न तथानलम्‌ ॥ रे ॥ 
तस्य दोपान प्रवश्यामि तच्छुणुघ्च॑ं समाद्दिताः । 

अग्ति वोले--जो दुबुद्धि मनुष्य छात उठाकर उससे 
गौका; महामाग ब्राक्षणका अथवा प्रज्वलित आग्कि स्पर्श 
करता है; उसके दोष बता रहा हूँ, सब लोग एकाग्रचित 
होकर सुनो ॥ २९६ ॥ 
दिव॑ स्पृशत्यशब्दो 5स्य भस्यन्ति पितरख् वे ॥ ३० ॥ 
वैमनस्यं च देवानां कृतं भवति. पुष्कलम। 
पादकम्ध महातेजा हृव्यं न प्रदिश॒द्धति ॥३१॥ 

ऐसे मनुष्यकी अपकीर्ति खर्गतक फैल जाती है। उसके 


पितर भयभीत हो उठते हैं । देवताओंगें मी उसके प्रति 


मारी वैमनस्य हो जाता है तथा महातेजस्वी पावक उसके 
दिये हुए इृविष्यकों नहीं अहण करते हैं || ३०-३१ ॥ 
आजन्मनां शत चेव नरके पच्यते तु सः। 
तिष्क्ृति च न तस्यापि अनुमन्यन्ति कर्दिचित्‌ ॥ ३२ ॥ 
वह सौ जन्मोंतक नरकमें पकाया जाता है । ऋषिगण 
कमी उसके उद्धारका अनुमोदन नहीं करते हैं || ३२ ॥ 


दह्माद्‌ गावो न पादेन स्प्रषव्या वें कदाचन। 
प्राह्मणश्च मद्दातेज्ञा दीप्यमानस्तथानलः ॥ ३३॥ 
शहधानेन मत्येंन आत्मनो दितमिच्छता। 
एसे दोषा मया प्रोक्तास्त्रिणु यः पादमुत्झजेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
इसलिये अपना हित चाहनेवाले श्रद्धा पुरुषकों गौओँ- 
का; महातेजस्वी ब्राह्मणका तथा प्रज्बयलित अग्निका मी कमी 
ऐरसे स्पर्श नहीं करना चाहिये। जो इन तीनॉपर पैर उठाता 
है, उसे प्राप्त होनेवाले इन दोषोंका मैंने वर्णन किया है ॥ 


विश्वामित्र उवाच 


श्रयतां परम गुर्यं रहस्यं धर्मसंधितम । 
एस्मान्नेन यो दयात्‌ पितृणामीपहारिकम्‌ ॥ ३५॥ 
गजच्छायायां पूर्वेस्यां कुतपे दक्षिणामुखः 
यदा भाद्रपदे मार भवते बहुले मघा॥३६॥ 
श्रूयर्ता तस्य दानस्य यादशों शुणविस्तर+। 
कृत तेन महच्छारूं वर्षाणी६ चअयोद्श ॥ ३७॥ 
विश्वामित्र बोले--देवताओ | यह पर्मसम्बन्धी परम 
गोपनीय रहस्य सुनो; जब भाद्रपदमासके कृष्णपक्षममें त्रयोद- 
शी तिथिको मध्य नक्षत्रका योग हो; उस समय जो मनुष्य 
दक्षिणामिमुख हो कुतप कालमें ( मध्याहके बाद आठवें 
मुद्दूतगें ) जब कि हाथीकी छाया पूर्व दिशाकी ओर पढ़ रही 
शे, उस छायागे दी खत हो वितरोंके निमिच् उपदास्के 
रूपमें उत्तम अन्नका दान करता है; उस दानका जैसा 


| 


् 

7 
डे 
है 


बिस्‍्तृत फल बताया गया है? वह सुनो | दान करने उस 
पुरुषने इस जगतूरमें तेरह वर्षकि लिये पितरोंका महान्‌ भ्राद्ध 
सम्पन्न कर दिया। ऐसा जानना चाहिये ॥ रे५-रि७ | 
गाव ऊचुः | 
बहुले समंगे हाकुतो5भये च/ 
क्षेमे च सस्येव दि भूयसी च । 
यथा पुरा ब्रह्मपुरे खबत्सा 
शतक्रतोरब॑न्नधरस्य . यज्ने ॥ ३८॥ 
भूयस्थ या विष्णुपदे स्थिता या... 
विभावसोश्थापि पथे स्थिता या। 
देवाश्व खर्दयं सह सारदेन 
प्रकृवते सर्वंसहेति नाम ॥ २९॥ 
गौओंने कद्ठा--पूर्वकालमें अ्रद्मलोकके भीतर व्रजधारी 
इन्द्रके यज्ञर्मे पबहुले ! समझे | अकुतोभये ! क्षेमे | सखी, 
भूयसी? इन नामोंका उच्चारण करके बछड़ोंवद्वित गौओंकी 
स्तुति की गयी थी, फिर जो-जो गौएँ आकाशमें स्थित थीं 
और जो सूर्यके मार्गम विद्यमान थीं। नारदसहित सम्पूर्ण 
देवताओंने उनका “स्वंस॒हा? नाम रख दिया | ३८-३९ ॥ 


मन्‍्त्रेणेतेनाभिवन्देत यो चें 
विमुच्यते पापकुतेन कर्मणा। 
लोकानवाप्नोति. पुरंद्रस्य 
'.._गवां फल चन्द्रमलसों घुति च॥ ४० ॥ 
ये; दोनों इलोक मिलकर एक मन्त्र है। उस मन्त्रसे जो 
गौओंकी वन्दना करता है; वह पापकर्मसे मुक्त हो जाता है।” 
गोसेव'के फलस्वरूप उसे इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है तथा 
यह सान्‍्द्रमाके समान कान्तिकाभ फरता है ॥ ४० ॥। 
एत॑ं दि मनन्‍्दं त्रिद्शाभिजुष्दं 
पंठेत यः पंख गोष्ठमध्ये । 
न तस्य पाएं न भय॑ ले शोकः 
सहस्लनेत्रस्य च याति लोकम्‌ ॥ ४१॥ 


| पर्वंके दिन गोशालामें इस देवसेवित मन्त्रकां पाठ 
करता है? उसे न पाप होता है; न भय होता है और न शोक ही 


प्राप्त होता है। वह सहसत नेत्रधारी इन्द्रके छोकमें जाता है॥ 


भीष्य उतवाच 


अथ सप्त महाभागा ऋषयो लोकविश्वुताः 
चसिष्टप्रमुस्ताः सब ब्रह्माणं प्मसम्भवम्‌ ॥ ४२॥ 
प्रदक्षिणममिक्रस्य सब प्राक्ललयः स्थिताः 

भीष्मजी कहते हे--राजन्‌ ! तदनन्तर महान 
सोमाग्यशाली विश्वविख्यात वसिष्ठ आदि सभी ससर्षियेति' 
कमलयोनि ब्रह्माजीकी प्रदक्षिणा क्री और -सब-केन्सव हाथ 
जोड़कर उनके सामने खड़े हो गये ॥| ४२६ ॥ 


: 'बानधमेपर्व ] 


सप्तविशत्यधिकशलतमो थ्वायः 


७८८९, 
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उवाच वचन तेषां वसिष्ठो ब्रह्मवित्तमः॥४३॥ 
सर्वध्राणिहितं प्रदर्न ब्रह्मश्षत्रे विशेष्तः। 
उनमेंसे ब्न्नवेत्ताओँमें श्रेष्ठ वसिष्ठ मुनिने समस्त प्राणियोँ- 
के लिये हितकर तथा विशेषतः ब्राह्मण और  क्षत्रियजातिके 
लिये लाभदायक प्रश्न उपस्थित किया--) ४३३ ॥ 
दृव्पहीनाः कर्थ मत्यों द्रिद्वाः साधुचर्तिलः ॥ ४४ ॥ 
प्राप्ठुवन्तीद यक्षरय फर्क केन थे कमेणा। 
पएतच्छुत्वा बचस्तेषां ब्रह्मा बचनमत्रवीत्‌ ॥ ४५॥ 
भभगवन्‌ | इस संसारमें सदाचारी भनुष्य प्रायः दरिद्र 
एवं द्रव्यहीन हैं | दे किए कर्मसे किस तरह यहाँ यशका 
फल पा सकते हैं !? उनकी यह बात सुनकर ब्रह्माजीने कह्ा॥ 
बह्योवाच 
अहो प्रइनो महाभागा शूढार्थ: परमः शुभः । 
सूक्ष्म: श्रेयांश्व मत्योनां भवद्धिः समुद्ाह्ृतः ॥ ४६॥ 


ब्रह्माजी बोले--महान्‌ भाग्यशाली सप्तषियों | तुम 
लोगने परम शुभकारकः गूढ़ अर्थते युक्त, सूक्ष्म एवं मनुष्यो- 
के लिये कल्याणकारी प्रश्न सामने रखा है ॥ ४६ ॥ 





खयता सर्वेमाज्यास्प निखिलेन तपोधनाः। 

यथा यश्फल मत्यों रूमते नात्न संशयः ॥ ४७ ॥ 
त्पोधनो ! मनुष्य जिस प्रकार बिना किसी पंशयके यशका 

फल पाता है, वह सब पूर्णल्पसे बताऊँगा। सुनो ॥ ४०७ ॥| 

पौषमासस्य शुफ्ले वे यदा युज्येत रोहिणी। 

तेन नक्षद्रयोगेतत आकाशशयनो भवेस्‌॥ ४८॥ 


' एकवचर्रः शुललिः स्लातः अद्दधानः समाहितः । 


सोसस्य रइमसयः पीत्वा महायक्षफर्ल रझमेत्‌॥ ४९॥ 
पौपमासके झ्ल पक्षमम जिस दिन रोहिणी नक्षत्रका योग 
हो। उस दिनकी शतमें मनुष्य स्नान आदिसे शुद्ध हो एक बस 
धारण करके श्रद्धा और एकाग्रताके साथ खुले मैदान 
आकाशके नीचे शयन छरे और चन्द्रमाकी किरणोंका दी पान 
करता रहे । ऐसा करनेसे उसको मदहान्‌ यशका फल मिलता है॥ 
एतदू वः परम गुल्य॑ कथितं द्विजसचमाः । 
यन्‍्मां भचन्‍तः पृच्छन्ति खूक्ष्मतत्वाथद्शियः ॥ ५० ॥ 
तिप्रवरों | तुमलोग सूछ्षमतत््व एवं अर्थके शाता हो । 
तुमने मुझसे जो कुछ पूछा है; उसके अनुसार मैंने तुम्हें यह 
परम गृढ़ रहस्य बताया है ॥ ५० ॥ 


इति श्रीसहासारते क्जुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि देवरइस्ये पद्विशध्यधिकशततमोअध्यायः 8 १२६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहमारत अनु शाप्तनयजके अन्तर्गत दानवर्म “में देवताओंका रहस्यविषयक एक सो छब्दोसर अध्याय पूराहुआ ॥ ९२६ ॥ 





सप्तविशत्यधिकशततमो5ध्यायः 
अग्नि, लक्ष्मी, अद्विश, गार््य, धौम्य तथा जमदग्निके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन 


विभावतुर्वाच 
सलिलस्याअलि पृूर्णमक्षताश्र॒घुतोत्तराः । 
सोमस्योत्तिपमानस्य तज्जल चाक्षतांश्व तान ॥ १ ॥ 
स्थितों हभिमुखो मत्यः पौर्णमास्यां वर्लि हरेच्‌। 
अप्निकार्य छृत॑ तेन ह॒ताश्रास्याज्ञयखयः॥ +२ ॥ 
अग्निदेवने कहा--जो मनुष्य पूर्णिमा तियिको 
चन्द्रोदयके समय चन्द्रमाकी ओर मुँह करके उन्हें जलकी 
भरी हुई एक अद्जलि घी और अक्षतके साथ भेंट करता है; 
उसने अग्निहोत्रका कार्य सम्पन्न कर लिया। उसके 
द्वारा गाहंपत्य आदि तीनों अग्निर्योकी मलीमोति आहुति 
दे दी गयी || १-२ ॥ 
घदस्पति च यो हस्यादमावास्यामबुद्धिमान, । 
अपर होकेन पन्नेण लिप्यते बरह्महत्यया॥ ३ ॥ 
जो मूर्ख अमावास्याके दिन किसी वनस्पतिका एक पत्ता 
भी तोड़ता है; उसे तह्महत्याका पाप लगदा दै ॥ ३ ॥ 
दन्तकाष्ठ तु यः खादेदमावास्यामचुद्धिमान्‌ । 
 दिखितश्चन्द्रमास्तेन पिदस्श्ोद्धिजन्ति च॥ ४ ॥ 


जो बुद्धिहीन मानव अमावात्या तिधिको दन्तघावन 
काष्ठ दबाता है) उसके द्वारा चन्द्रमाकी हिंसा होती है और 
पितर भी उससे उद्दविग्न हो उठते हैं ॥ ७ ॥ 
हव्यं न तस्य देवाश्य पतिगृद्वन्ति परे । 
कुप्यन्ते पितरशख्वास्य कुले चंशोषस्प ह्ीयते ॥ ५ ॥ 

पर्वके दिन उसके दिये हुए हृविष्यको देवता नहीं ग्रहण 
करते हैं। उसके पितर भी कुपित हो जाते हैं. और उसके 
कुल बंशकी हानि होती दे ॥ ५॥ 

श्री स्वाच 

प्रकीण' भाजनं यत्र भिन्नभाग्डमथासनम्‌। 
योपितश्नैव. हन्यन्ते कद्मछोपहते शहे ! ६ ॥ 
देवताः पितरस्ेंच उत्सले पर्वणीपु था। 
निराशाःप्रतिगचछन्ति ऋश्मलोपद्तादू झुद्धाद्‌॥ ७ ॥ 

लद्मी बोलीं-जित्त बरमें संद पात्र इधर 
दिखरे पड़े हों, वर्तन फूट मोर आमन फटे हों तथा 
रियो मारीयीटी जाती हों। वह पर घापके कार्य 
होता है | एाएसे दूषित हुए उस गहसे उत्छद और पढंझे 


स्ड्बर 
जय 

हुई 

4 


सयडलक के ने पर 4: 


५८९७ 


अर मास्ते 
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अवर््रोपर देवता और पितर निराश लौट जातेहैं-उस घरकी 
पूजा नहीं स्वीकार करते ॥ ६-७ ॥ 
अजक्िरा उवाच 
यस्तु संवत्सरं पूर्ण दद्याद्‌ दीप॑ करअ्के। 
सुवर्चलासूलहस्तः प्रज्ञा तस्य विवर्घते ॥ < ॥ 
अश्विराने कहा--जो पूरे एक वर्षतक करंज ( करज ) 
बक्षके नीचे दीपदान करे और ब्राक्षीवूटीकी जड़ हाथमें 
डिये रहे; उसकी संतति बढ़ती है ॥ ८॥ 
यार्य उवाच 
आतिथ्यं सतत कु्यांद दीप॑ दयात्‌ प्रतिश्नये 
घर्जयानो दिवा खापं न च मांसानि भक्षयेव॥ ९ ॥ 
गोव्ाह्मणं न दि्याश्व॒ पुष्कराणि च कीत॑ येत्‌ । 
पथ श्रेष्ठटमो धमेः सरहस्यो महाफल३ ॥ १० ॥ 
गाग्यने फद्दा--सदा अतिथियोंका सत्कार करे) घरमें 
दीपक जलाये) दिनमें सोना छोड़ दे | मांस कमी न खाय। 
गौ और ब्राक्मणकी हत्या न करे तथा तीनों पुष्कर तीोंका 
प्रतिदिन नाम लिया करे । यह रहस्यसहित श्रेष्ठम घ्म 
महान्‌ फल देनेवाला है॥ ९-१० ॥ 


अपि फ्रतुशतरिष्ठा क्षयं गच्छति तद्धविः। 

न तु क्षीयन्ति ते धमोः अ्रद्धानेः प्रयोजिताः ॥११॥ 
हकड़ों बार किये हुए यज्ञका फल भी क्षीण हो जाता 

है; किंठ भ्रद्धाल पुरुषोंद्वारा उपयुक्त धर्मोका पालन किया 

जाय तो वे कभी क्षीण नहीं होते॥ ११॥ 


इंदं च परम गुह्यं सरहस्यं निवोधत। 
भाद्धकल्पे च दैंवे च तेर्थिके पर्वणीषु च॥ १२॥ 
रजखला च या नारी श्वित्रिकापुत्रिका च या। 
एतामिश्रश्नुपा दृष्द हविनाश्चन्ति देवताः॥ १३॥ 
पिठस्थ न तुष्यन्ति व्षोण्यपि श्रयोद्श। 

यह परम गोपनीय रहस्यकी बात सुनो । भाद्धमें, यशमें; 
तीर्थर्मे और पर्वोके दिन देवताओंके लिये जो इविष्य तैयार 
किया जाता है; उसे यदि रजखला, कोढ़ी अथवा वन्ध्या 
र्री देख ले तो उनके नेत्रोद्वार देखे हुए हृविष्यको देवता 
नहीं ग्रहण करते हैं तथा पितर भी तेरइ वर्षोतक असंतुष्ट 
रहते हैं ॥ १२-१३६ ॥ 


श॒ुकृववासाः शुचिभूत्वा प्राह्मणान्‌ खस्ति वाचयेत्‌। 
कीर्तयेद्‌ भारतं चेव तथा स्यादक्षयं हविः॥ १४॥ 





भाद्ध और यशके दिन मनुष्य ख्तान आदिये| पवित्र 
होकर दवेत वस्त्र घारण करे । ब्राक्मणेंसि खवस्तिवाचन कराये 
तथा मद भारत ( गीता आदि ) का पाठ करे । ऐसा करनेसे 
उसका इृष्य और कव्य अक्षय होता है॥ १४/॥ 

धौम्य उवाच | 

भसिन्नभाण्डं व खट॒वां च कुकंकुट शुनक तथा । 
अप्रशस्तानि सर्वाणि यश्व वृक्षों ग्रहेरूदः ॥ १५॥ 

धौम्य वोछे--घरमें.फूटे बर्तन टूटी खाट) मुर्गा, 
कुत्ता और अश्वत्यादि वृक्षका होना अच्छा नहीं माना 
गया है॥ १५ ॥ 
भिन्नभाण्डे कलि प्राहुः खद़॒वायां तु धनक्षयः। 
कुक्कुटे शुत्के व दहृविनोश्नन्ति देवताः। 
तृक्षमूले धुव॑ सत्यं तस्माद्‌ वृक्ष न रोपयेत्‌॥ १६॥ 

फूटे बर्तनमें कलियुगका वास कहा गया है | टूटी खाट 
रहनेसे घनकी हानि होती है। मुर्ग और कुत्तेके रहनेपर 
देवता उस घरमें इविष्य नहीं अहण करते तथा मकानके . 
अंदर कोई बड़ा दक्ष होनेपर उसकी जढ़के अंदर सॉप) 
बिच्छू आदि जन्तुओंका रहना अनिवार्य हो जाता है; इसलिये 
घरके भीतर पेड़ न लगावे || १६ ॥ 


जमदर्निरुवाच 


यो यजेद्श्वमेघेत वाजपेयशतेन ह। 
अवाकशिय वा लरूस्वेत सत्र वा स्फीतमादरेत्‌ ॥ १७॥ 
न यस्य हुदयं शझुदध नरक सर धुवं बजेत। 
छुल्यें यक्षश्व सत्य च हृदयस्य च शुद्धता ॥ १८॥ 
जमदण्नि बोले--कोई अश्वमेध या सैकड़ों बाजपेय 
यज्ञ करे। नीचे मस्तक करके वृक्षमें ठठ्के अथवा समृद्धि- 
शाली सत्र खोल दे; किंतु जिसका दुदय शुद्ध नहीं है, वह 
पापी निश्चय ही नरकमें जाता है। क्योंकि यश) सत्य और 
छृदयकी शुद्धि तीनों बरावर हैं ( फिर भी द्वदयकी भाद्धि 
सर्वश्रेष्ठ है) ॥ १७-१८ ॥ 
शुद्धेन मनसा द्त्वा सद्तुप्रस्थं ह्विजातये। 
ब्रह्मलोकमनुप्रात्तः पयोप्त तन्निदशनम्‌ ॥ १९॥ 
( प्राचीन समयमें एक ब्राह्मण ) झुद्ध दृदयसे ब्राझण- 
को सेरभर सत्त दान करके ही ब्रह्मठोकको प्रात हुआ था |. 
दवदयकी शुद्धिका महत्व बतानेके लिये यट् एक ही दृशन्त 
पर्यांत्त होगा ॥ १९ ॥ 


इति श्रीसद्वाभारते अनुशासनपर्व॑णि दानघर्मपर्व॑णि देवरहस्थे सपविशत्यधिकशततमो5्च्यायः ॥ १२७॥। 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनप्वेके अन्तगत दानघमपदेमें देदताओंका रहस्पविषयर 
एक सौ सतक्ताईसदो अध्याय पूरा हुआ ॥ १२७ ॥ 
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अष्टाविशत्यधिकशततमो5ध्याय: 
वायुके द्वारा धर्माधमके रहस्यका वर्णन 


वायुरुवाच 
किखिद्‌ धर्म प्रवक्यामि मालुषाणां सुखावहम। 
सरहस्याश्व ये दोषास्ताउश्ठणुघ्यं समाहिता:॥ १ ॥ 
वायुदेवने कद्दा-मैं सनुष्योंके लिये सुखदायक धर्मका 
किंचित्‌ वर्णन करता हूँ और रहस्यसद्दित जो दोष हैं, उन्हें 
भी बतलाता हूँ | छुम सब छोग एकाग्रचित होकर सुनो ॥ 
अस्रिकार्य  कततेव्यं परमान्नेन भोजनम। 
दीपकश्चापि कतेब्यः पितृणां सतिझोदकः ॥ २ ॥ 
प्रतिदिन अग्निहोेन्न करना चाहिये। भाद्धके दिन 
उत्तम अन्नके द्वारा ब्राक्षण-मोजन कराना चाहिये। पितरोके 
लिये दीप-दान तथा तिलमिश्रित जलसे तर्पण करना चाहिये॥ 
एतेन विधिना मर्त्यः भ्रदधानः समादितः। 
चतुरो वार्षिकान मासान यो ददाति तिकोदकम] र # 
भोजन च यथाशकत्या प्राह्मणे चेद्पारगे। 
पशुबन्धशतस्येद्द फल प्राप्तोति पुष्कलम्‌ #॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य श्रद्धा और एकाग्रताके साथ इस विधिसे 
वर्षाके चार महीनेतिक पितरोंको तिलुमिश्रित जलकी अज्ललि 
देता है और वेद-शास्तरके पारज्धत विद्वान ह्राह्मणकी यथाद्नक्ति 
भोजन कराता है; वह सी यजशींका पूरा फल प्राप्त 
कर लेता है ॥ ३-४॥ 
इंदे॑. चेचापरं. गुद्यमप्रशस्त॑ निबोधत । 
अग्नेस्तु दूषछो नेता दृविमृंढाश्थ योपितः॥ ५ ॥ 
मन्यते धर्म एवेति स चाधमेण लिप्यते। 
भम्नयस्तस्थ कुप्यन्ति शूद्रयोनि स गच्छति॥ ६ ॥ 
अब यह दूसरी उस गोपनीय बातकों सुनो, जो उत्तम 
नहीं है अर्थात्‌ निन्दनीय है। यदि शूद्र किसी दिजके 


अग्निदोत्रकी अग्निको एक स्थानसे दूसरे सख्ानकी ले जाता 
है तथा मूर्ख ज्ियाँ यशतम्बन्धी हविष्यकों ले जाती हैं--इृस 
कार्यको जो धर्म ही समझता है। यह अघरममसे लिप्त होता है। 
उसके ऊपर अग्निर्योका कोप होता है और बद धद्गयोनिमें 
जन्म लेता है॥ ५-६ ॥ 
पितस्ख न तुष्यन्ति सह देवेविंशेषतः। 
प्रायश्चितं तु यत्‌ ठघ्र ध्तुवतस्तप्नियोध मे ॥ ७ ॥ 
उसके ऊपर देवताओसहित पितर मी विशेष संतुष्ट नहीं 
होते हैं। ऐसे स्थलॉपर जो प्रायश्चितका विधान है। उसे 
बताता हूँ, सुनो ॥ ७ ॥ 
यत्‌ रृत्वा तु नरः सम्यकू सुखी भवति विज्वर/ 
गयां मूत्रपुरीषेण पयसा द घृतेन च॥ ८ ॥ 
अपग्निकार्य ध्यहं कुयोश्षिशहारः समाहितः। 
वतः संचत्सरे पूर्ण प्रतिग्रद्धन्ति देवताः॥ ९ # 
इष्यन्ति पितस्थास्य ध्राउ्धकाल उपस्थिते। 
उसका भलीमौति अनुष्ठान करके मनुष्य सुखी और 
निश्चिन्त हो जाता है । द्विककी चाहिये कि वह निराह्यर एवं 
एकाग्रचित्त होकर तीन दिलनोतिक गोमूत्र। गोबर) गोदुग्ष और 
गोघुतसे अग्नि आदुति दे | तत्यश्चात्‌ एक वर्ष पूर्ण होनेपर 
देवता उसकी पूजा अहण करते हैं और पितर भी उसके यहाँ 
भ्राद्धकाल उपस्थित होनेपर प्रसन्न होते है ॥ ८-९६ ॥ 
एप झाथधर्मो धर्मश्ध सरहस्यः प्रकीर्तितः ॥ १० # 
मत्यानां खर्गकामानां प्रेत्य खर्गसुखायचदः ॥ ११॥ 
इस प्रकार मैंने रहस्यसहित धर्म और अपर्मका वर्णन 
किया | यह खर्गकी कामनावाले मनुष्योक्ी मृत्युके पंश्मात्‌ 
स्वर्गीय सुखकी प्राप्ति करानेबाला है ॥| १०-११ ॥ 


इति ध्रीमद्राभारते अनुशासनपर्दणि दानघमंपर्वणि देवरइस्ये अष्टा्विशस्यधिकशततमोध्ध्यायः ॥ १२८ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत शनुशाप्नण्वैके अन्तर्गत दानधर्भपर्दमें देदताओंडा रहस्परिष्यरू 
पक सौ अद्धाईसदो अध्याय पुरा हुआ ॥ ९२८ ॥ 





एकोनत्रिशद्धिकशततमो5पध्याय: 
लोमशद्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन 


लोमग उवाच 
परदारेषु ये सकता अकृत्वा दारसंप्रहम। 
निराशा: पितरस्तेषां श्राद्धकाले भवन्ति वें ॥ १ ॥ 
लोमशजीने कद्ा--जो खयं विवाह न करके परायी 


सियोर्म आतक्त है उनके यहाँ आद-काल आनेतर रितर 
निराश हो जाते हैं॥ १॥ 

परदाग्यतिर्यश्य यत्य वन्ध्यामुपासते | 
प्रह्टस्य दस्ते यम समदोषा भवन्ति ते॥ २ ॥ 


५८९२ 


ओमहांभारते: 


[ अज्ञशासनपर्वणि 








जो परायी स््रीमं आसक्त है; जो बन्ध्या जीका सेवन” 


करता है तथा जो ब्राह्मणका घन हर लेता है--ये तीनों समान 
दोषके भागी होते है ॥ २॥ 
असम्भाष्या भवन्त्येते पितृ्णां नात्र संशयः। 
देवताः पितसश्रेपां नाभिनन्दन्ति तद्धविः ॥ ३ ॥ 
ये पितरोंकी दृष्टिमें बात करनेके योग्य नहीं रह जाते हैं, 
इसमें संशय नहीं है और देवता तथा पितर उसके हृविष्यको 
भादर नहीं देते हैं ॥ ३॥ 
तस्मात्‌ परस्य वे दारांस्त्यजेदू वन्ध्यां च योषितम। 
प्रह्चस्वं दि न ह्॒तव्यमात्मनो द्वितमिच्छता ॥ ४ ॥ 
अतः अपना हित चाहनेवाले पुरुषको परायी स्त्री और 
वन्ध्या ज्रीका त्याग कर देना चाहिये तथा ब्राह्षणके धनका 
कभी अपहरण नहीं करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
श्रूयतां चापरं ग़ुह्यं रहस्यं धर्मसंद्ितम्‌ । 
भ्रदधानेन कर्तेव्यं गुरूणां चचन॑ खदा ॥ ५ ॥ 
अब दूसरी घमर्मयुक्त गोपनीय रहस्यकी बात सुनो । 
सदा श्रद्धापूर्वक गुरुजनोेकी आज्ञाका पालन करना 
चाहिये ॥ ५ ॥ 
द्ादश्यां पोर्णमास्यां च मालि माखिघुताक्षतम। 
प्राह्मणेस्यः प्रयच्छेत तस्य पुण्य निबोधत ॥ ६ ॥ 
प्रत्येक मासकी द्वादशी और पूर्णिमाके दिन ब्राक्षणोंको 
घुतसह्ित चावलोंका दान करे | इसका जो पुण्य है; 
उसे सुनो ॥ ६ ॥ 
सोमश्थ वर्धते तेन समुद्रश्ध महोद्धिः । 
अभ्वमेघचतुभोग॑ फल खुजति वासवःश॥ ७ ॥ 
उस दानसे चन्द्रमा तथा महोदधि समुद्रकी बृद्धि होती 


हैं और उस दाताको इन्द्र अश्वमेष यश्षका चतुर्थोश फल 
देते हैं ॥ ७ ॥ 


दानेनेतेन तेजखी वीर्यबांशध भवेन्नरः । 
प्रीतश्ष भगवान्‌ सोम इष्टान्‌ कामान्‌ प्रयच्छति॥ ८ ॥ 
उस दानसे मनुष्य तेजखी और बलवान होता है और 


भगवान्‌ सोम प्रसन्न होकर उसे अभीष्ट कामनाएँ प्रदान 
करते हैं ॥ ८ ॥ 








श्रूयतां चापरो धर्मः सरदस्यो महाफलः हे 
इदं कलियुर्ग प्राप्य मलुष्याणां खुखाचहः ॥ ९ ॥ 
अब दूसरे महान्‌ फलदायक रहस्ययुक्त घर्मका वर्णन 
सुनो । जो इस कलियुगकों पाकर मनुष्योके ल्यि सुखकी 
प्राप्ति करानेवाला है ॥ ९॥ 
कल्यमुत्थाय यो मत्येः स्नातः शुक्लेन वाससा। 
तिलपातन्नं प्रयच्छेत ब्राह्मणंभ्यः समाहितः ॥ १०॥ 
तिलोद्क च यो दद्यात्‌ पितृणां मघुना सह । 
दीपक छूसरं चेव श्रूयतां तस्य यत्‌ फलम ॥ ११॥ 
जो भनुष्य सबेरे उठकर स्नान करके पविन्न सफेद 
वस्मसे युक्त हो मनको एकाग्र करके ब्राह्मणोंकों तिल-पात्रका 
दान करता है और पितरोंके लिये मधुयुक्त तिकोदक) दीपक 
एवं खिचढ़ी देता है; उसको जो फल मिलता है; उसका 
वर्णन सुनो ॥ १०-११ ॥ | 
तिलपात्रे फर्ल प्राद् भगवान, पाकशासनः | 
ग्ोप्रदानं च यः कुर्याद्‌ भूमिदानं च शाश्वतम्‌॥ १२ ॥ 
अप्निप्टोमं थे यो यज्ञ यजेत बहुदक्षिणम्‌। 
तिलपात्न॑ सहैतेन सम॑ मन्यन्ति देवताः ॥ १३॥ 
भगवान्‌ इन्द्रने तिरू-पात्रके दानका फल इस प्रकार 
बतलाया है---जो सदा गो-दान और भूमि-दान करंता है तथा जो 
बहुत-सी दक्षिणावाले अग्निशेम यशका अनुष्ठान करता हैः 
उतके इन पुण्य-कर्मोेके समान ही देवतालोग तिल-पात्रके 
दानको भी मानते हैं || १२-१३॥ 
तिलोदक॑ सदा भ्राद्धे मन्यन्ते पितरो5क्षयम । 
दीपे च कूसरे चेव तुष्यन्तेडस्य पितामद्दाः ॥ १४॥ 
पितरलोग सदा श्राद्धमं तिल्सहित जलका दान करना 
अक्षय मानते हैं| दीपदान और खिचड़ीके दानसे उसके 
पितामह संतुष्ट होते हैं ॥ १४ ॥ 
खगें च पिठलोके च पितृदेवाभिपूजितम्‌। 
एवमेतन्मयोदिष्टरउषिद्श पुरातनम्‌ ॥ १५॥ 
यह पुरातन घर्म-रहस्य ऋषियोंद्वारा देखा गया है। 
खर्गठोक और पितृलोकर्मे भी देवताओं तथा पितरोंने इसका 
समादर किया है। इस प्रकार इस घमका मैंने वर्णन किया 
है॥ १५॥ 


इति श्रीमद्याभारते अनुुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वणि छोमशरहस्ये एकोनत्रिंशदुधिकशततसो<ध्यायः ॥ १२९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्ामारत अनु शासन प्वके अन्तगत दानघर्मपर्वमं कोमशवर्णित धर्मंका रहस्यविषयक 
एक सौ उन्तीसदोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२० ॥ 
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विशद्धिकशततमो धध्यायः 
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द जिशद्धिकशततमो:्ध्यायः 
अरुन्धती, धमराज और चित्रगुप्तद्वारा धर्मसम्बन्धी रहस्यक्रा वर्णन 


. भीष्म उवाच 
ततस्त्वृषिगणाः सर्व पितरश्च॒ सदेचताः 
अरुन्धर्ती तपोद्द्धामपृच्छन्‍्त समाहिताः॥ १ ॥ 
समानशीलां वीयंण वसिष्ठस्थ महात्मनः। 
स्वत्तो घर्मरहस्यानि श्रोतुमिच्छामदे घयम। 
यत्ते गुहातमं॑ भद्दे सतत प्रभाषितुमहखि ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कहते हेँ--राजन्‌ ! तदनन्तर सभी ऋषियों, 
पितरों और देवताओंने तपस्यामें बढ़ी-चढ़ी हुई अरुन्धती 
देवीसे, जो शील और शक्तिमें महात्मा वसिष्ठजीके ही समान 
थीं, एकाग्रचित्त होकर पूछा--५भद्ने | हम आपके मुँहसे धर्म- 
का रहस्य सुनना चाहते हैं | आपकी दृष्टिमं जो गुह्मतम घर्म 
हो) उसे बतानेकी कृपा करें? ॥ १-२ ॥ 


अरून्धत्युवाच 


तपोवृद्धिमया प्राप्ता भवतां स्परणेत वे। 
भवतां च प्रसादेन धमोन वक्ष्यामि शाश्वतान्‌॥ हे ॥ 
समुह्यान्‌ सरहस्यांश्व ताज्ज्णणुध्चमशेषतः । 
भ्रदधाने प्रयोक्तव्या यस्य शुद्ध तथा मन्तः॥ ४ ॥ 
अरुन्धती बोली--देवगण | आपलडोगने मुझे स्मरण 
किया इससे मेरे तपकी डृद्धि हुई है।अब मैं आप ही 
लोगोंकी कृपासे गोपनीय रहस्यॉसहित सनातन धर्मोंका 
चर्णन करती हूँ, आपलोग वह सब सुनें । जिसका मन झुद्ध 
हो; उस श्रद्धा पुरुषक्रो ही इन धर्मोंका उपदेश करना 
चाहिये ॥ ३-४ ॥ । ; 


अभ्षदधानो मानी च ब्रह्महा गुरुतत्पगः । 
असम्भाष्या हि चत्वारो नेषां घर्मः प्रकाशयेत्‌॥ ५ ॥ 
जो भ्रद्धासे रहित, अभिमानी, ब्रक्नह॒त्यारे और गुरुर्नी- 
गामी हैं, इन चार प्रकारके मनुष्येतति बात मी नहीं करनी 
चाहिये | इनके सामने धम्मके रहस्यको प्रकाशित न करे ॥५॥ 
अहन्यदनि यो दद्यास्‌ कपिलां द्वादशोः समा 
मासि मासि च सन्नेण यो यजेत सदा तरः ॥ ६ ॥ 
गयवां शतसहस्म॑ च यो द्द्याज्ज्येप्पुष्करे। 
न तद्धर्मफर्ल तुल्यमतिथियंस्थ॒तुष्यति ॥ ७ ॥ 
जो मनुष्य बारह वर्षोतक प्रतिदिन एक-एक कपिछा 
गौका दान करता हर मददीनेमें निरन्तर सन्नयाग चलाता 
और ज्येष्ठपुष्कर तीर्थमं जाकर एक लाख गोदान करता है 
उसके धर्मका फल उस मनुष्यके बराबर नहीं हो सकता; 
जिसके द्वारा की हुई सेवासे अतिथि संतुष्ट हो जाता है॥ 


भ्रूयर्तां चापरो धर्मों मनुष्याणां खुखावहः। 


भददधानेन करतेब्यः सरहस्यो भहाफलः॥ ८ ॥ 
अब मनुष्येकि लिये सुखदायक तथा मद्दान्‌ फल देनेवाले 
दूसरे घर्मका रहस्यसद्दित वर्णन सुनो। भ्रद्धापूर्वक्त इसका 
पालन करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
कल्यसुत्थाय गोमध्ये गृद्य दर्भान सहोद्कान्‌ । 
निविश्वेत गवां शड़े मस्तकेन च तज्ञल्म॥ ९॥ 
प्रताउछेत तनिराद्यारस्तस्य घर्मफल श्टणु। 
सबेरे उठकर कुश और जल हाथ्म ले गौर्के “चर्म 
जाय | वहाँ गौआके सींगपर जल छिड़के और सींग गिरे 
हुए जलको अपने मस्तकपर धारण करे | साथ ही उस दिन 
निराहार रहे । ऐसे पुरुषको जो धर्मका फल मिलता है 
उसे सुनो ॥ ९६ ॥ 
श्रूयन्ते यानि तीथोनि न्रिषु लोकेपु कानिचित्‌॥ १० ॥ 
सिद्धचारणजुष्टाति सेवितानि महूपिभिः | 
अभिषेकः समस्तेषां गयां श्ज्लोदकस्य च ॥ १९ ॥ 
तीनों लोकोंमें सिद्ध, चारण और महर्षियोंसे सेवित जो 
कोई भी तीर्य सुने जाते हैं, उन सत्रमें स्नान करनेसे जो फल 
मिलता है) वही गायोंके सींगके जलसे अपने मस्तककों सींच- 
नेसे प्राप्त होता है ॥| १०-११ ॥ 
साधु साध्विति चोदिएं देवतेः पित्‌मिस्तथा | 
भूतेसचेव खुसंहएः पूजिता खाप्यरुन्धती ॥ १२॥ 
यह सुनकर देवता3 पितर और समस्त्र प्राणी बहुत 
प्रतन्न हुए | उन सबने उन्हें साधुवाद दिया और अमून्धती 
देवीकी भूरि-भूरि प्रशंधा की ॥ १२॥ 
पिवायह उपाच 
अहो धर्मों मद्दाभागें सरहस्य उदाहतः। 
वर ददामि ते धन्ये तपस्ते वर्धतां सदा ॥ १३॥ 
न्ह्माजीने कहा--मद्यमागे | तुम घन्य हो; छुमने 
रहस्पतह्ित अद्भुत धर्मका वर्णन किया है । में तुम्हें वरदान 
देता हूँ, ठुम्हारी तपस्या ठदा बढ़ती रहे ॥ १३ ॥ 
यम उबाच 
रसणीया कथा दिव्या युप्मतोी या मया श्रुता | 
भ्रुयतां चित्रगुप्तस्य भाषितें मम चर प्रियम्‌ ॥ १४ ॥ 
यमराजने कहा--देवताओ और महर्पियों ! मैंने 
आपलोगेकि मुखसे दिव्य एवं मनोरम कथा सुनी है । ऋब 
आपलोग चित्रगुतका तथा मेरा मी प्रिय भाषण सुनिये ॥ 
रहस्य धर्मसंयु शक्यं थोतुं महपिंभिः! 
अद्दघानेन मत्यन आत्मनों द्ितमिच्छता॥ १८॥ 
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इस घमंयुक्त रहस्यकों महर्षि भी सुन ठकते हैं| अपना 
द्वित चाहनेवाले भ्रद्धाल मनुष्यकी भी इसे श्रवण करना 
चाहिये ॥ १५ ॥ 
न हि पुण्यं तथा पाप॑ं कृत किचिदू विवश्यति। 
पर्वकाले च यत्‌ किंचिदादित्यं चाधितिष्ठति॥ १६॥ 
मनुष्यका किया दुआ कोई भी पुण्य तथा पाप मोगके 
बिना नष्ट नहीं होता । पव॑कालमें जो कुछ भी दान किया 
जाता है; धह सब सूर्यदेवके पाठ पहुँचता है ॥ १६ ॥ 
प्रेतोक॑ गते मत्ये खद्‌ तत्‌ सर्च विभावझुः । 
प्रतिजानाति पुण्यात्मा तच्च ततञ्नोपयुज्यते ॥ १७॥ 
जब मनुष्य प्रेतलोकको जाता है? उठ समय सूर्यदेव वे 
सारी बस्घुएँ उसे अर्पित कर देते हैं और पुण्यात्मा पुरुष 
परलोकर्मे उन वस्ठुआँका उपभोग करता है ॥ १७॥ 
किचिद्‌ धर्मे प्रवक््यामि चित्रगुपतमतं झुभम्‌ । 
पानीयं चच दीप॑ च दातव्यं सदत तथा ॥ १८॥ 
अत्र में चित्रगुस्तके मतके अनुसार कुछ कल्याणकारी 
धर्मका वर्णन करता हूँ। मनुष्ययों जलदान और 
दीपदान सदा ही करने चाहिये || १८ ॥ 
उपानहोी च उछत॑ च कपिछा च यधातथम । 
पुष्करे कपिला देया ब्राह्मणे चेद्पारंगे ॥ १९॥ 
अपग्निहोत्र च यत्नेन सर्वशः प्रतिपालयेत्‌। 
डपानह ( जूता 9 छत्न तथा कपिछा गौका मी यथोचितत 
रीतिसे दान करना चाहिये । पुष्कर तीर्थमें वेदोंके पारज्ञत 
विद्वान्‌ ब्राक्षणकी कपिला गाय देनी चाहिये ओर अग्निहोत्र- 
के नियमका सत्र तरहसे प्रयत्नपृ्वंक पाछन करना चाहिये ॥ 
अये चेवापरों धर्मश्वित्रमुत्तेन भाषितः ॥ २० ॥ 
फलमस्य पृथक्त्वेन श्रोतुमहन्ति सत्तमाः। 
प्रलय॑ सर्वभूतेस्तु गनन्‍्तव्यं कारूपययात्‌ ॥ २१ ॥ 
इसके सिवा यह एक दूसरा धर्म भी चित्रगुसने बताया 
है। उसके प्रयक्‌ प्रथक्‌ फलका वर्णन समी साधु पुरुष सुनें । 
समस्त प्राणी कालक्रमसे प्रलयकों प्राप्त होते हैं || २०-२१॥ 
तत्र डु्गेमल॒प्राप्ताः छ्ुत्तष्णापरिपीडिताः 
दृह्ममाना विपच्यन्ते न तन्रास्ति पछायनम्‌ ॥ २२ ॥ 
पापेकि कारण दुर्गम नरकमें पढ़े हुए. प्राणी भूख-प्यास- 
से पीड़ित हो आगर्मे जलते हुएं पकाये जाते हैं | वहाँ उस 
यातनासे निकल भागनेका कोई उपाय महीं है ॥ २२ ॥ 
अन्धकारं तमो धोरं प्रविशन्त्यत्पबुद्धयः । 
तत्न धर्म प्रवक्ष्यामि येन दुगोणि संतरेव्‌ ॥ २३॥ 
मन्दबुद्धि मनुष्य ही नरकके घोर हुःखमय अन्घकारमें 
प्रवेश करते हैं | उस अवसरके छिये में घर्मका उपदेश करता 





भीमदाभारते 





[ अंसुशासनपर्वणि 
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हूँ; जिससे मनुष्य दुर्गम नरकसे पार हो सकता है ॥१२ ३॥ 
भल्पव्ययं महाथ च प्रेत्वय चेंच सुखोदयम । 


. पानीयस्य शुणा दिव्या: प्रेतछोके विशेषतः ॥ २४॥ 


उस घर्ममें व्यय बहुत थोढ़ा है? परंतु लाम महान है। 
उससे झुत्युके पश्चात्‌ मी उत्तम सुखकी प्राप्ति होती है। 
जलके गुण दिव्य हैं | प्रेतलोकमें ये गुण विशेषरूपसे लक्षित 
होते हैं॥ २४ ॥ 
तन्न पुण्योदका नाम नदी तेषां विधीयते। 
अक्षयं सलिले ततन्र शीतर्ल हमम्र॒तोपमम ॥ २५ ॥ 
वहाँ पुण्योदका नामसे प्रसिद्ध नदी है; जो यमलोकनिवाधि- 
यॉंके लिये विहित है। उसमें अमृतके समान मघुर/ शीतछ 
एवं अक्षय जल मरा रइता है ॥ २५॥ 
खत तत्न तोय॑ पिबति पानीय॑ं यश प्रयरुछति। 
श्रदीपस्य प्रदानेन श्रूयर्ता शुणविस्तरः॥ २६॥ 
जो यहाँ जलदान करता है। वही परलेकर्म जानेपर उस 
नदीका जल पीता है। अब दीपदानसे जो अधिकाधिक लाम 
होता है; उसको सुनो ॥ २६ ॥ 
तमो5न्धकारं नियतं दीपदो न प्रपश्यति | 
प्रभां चास्य प्रयच्छन्ति सोमभास्करपावकाः ॥ २७ ॥ 
दीपदान करनेवाला मनुष्य नरकके नियत अन्घकारका 
दर्शन नहीं करता । उसे चन्द्रमा) सूर्य और अग्नि प्रकाश 
देते रहते हैं ॥ २७ ॥ 
देवताश्राज्ञुमन्यन्ते विमलाः सब्वेतो दिशः। 
चोतते च यथा55दित्यः प्रेतलोकगतों नरः ॥ २८॥ 
देवता भी दीपदान करनेवालेका आदर करते हैं। उसके 
लिये सम्पूर्ण दिशाएँ निर्मल होती हैं तथा प्रेतलोकर्मे जानेपर 
वह मनुष्य सूर्यके समान प्रकाशित होता है ॥ २८॥ 
तस्पाद्‌ दीपः प्रदातव्यः पानीयं च विशेषतः। - 
कपिलां ये प्रयच्छन्ति ब्राह्मण बेद्पारगे ॥ २९॥ 
पुष्करे च विशेषेण श्रूयतां तस्य यत्‌ फलम | 
गोशतं सदृषं तेन दू्यं भवति शाश्वतम्‌ #॥ ३२० ॥ 
इसलिये पिशेष यत्ष करके दौप और जलका दान करना 
चाहिये । विशेषतः पुष्कर तीर्थ जो वेदकरि पारज्ञत विद्वान्‌ 
ब्राह्मणको कपिला दान करते हैं; उन्हें उस दानका जो फहू 
मिलता है। उसे सुनो। उसे सॉड्रॉसह्िित सौ गौओंके दानका 
शाइवत फल प्राप्त होता है || २९-३० ॥ 
पापं कर्म च यत्‌ किचिद्‌ ब्रह्महत्यासमं भचेत्‌। : . 
शोधयेत्‌ कपिला छोका प्रदर्त गोशतं यथा ॥ ३१॥ 
तस्मात्त कपिछा देया कौमुयां ज्येष्ठपुष्करे। . 
ब्रद्म॒त्याके समान जो कोई पाप होता है, उसे एकमाद 


दानधर्मपर्व 





कपिलछाका दान शुद्ध कर देता है। वह एक ही गोदान सौ 
गोदानोके बराबर है । इसलिये स्येप्पुष्कर तीर्थर्म कार्तिककी 
पूर्णिमाको अवश्य कपिला गौका दान करना चाहिये॥३१३॥ 
न तेपां विपमे किचिन्त दुःखं न च कण्टकाः॥ ३२ ॥ 
उपानही च यो दयात्‌ पात्रभूते द्विजोत्तमे। 
छत्रदाने सुखां छायां लभते परलोकगः ॥ ३३॥ 
जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मणों उपानद ( जूता) दान 
करता है; उसके लिये कहीं कोई विषम स्थान नहीं है।न उसे 
दुःख उठाना पड़ता है और न कॉर्लेका ही सामना करना 
पढ़ता है। छत्र-दान करनेसे परछोकर्मे जानेपर दाताकों 
सुखदायिनी छाया सुलभ होती है॥३२-३३॥ 
न हि दत्तस्य दानस्य साशो5स्तीह कदाचन | 
चित्रगुप्तमतं श्रुत्वा हृएशरोमा विभावसुः ॥ ३४७॥ 
उवाच देवताः खबीः पितृंश्नेव महाद्रुतिः । 
श्रुत॑ हि. चित्रगुप्तस्य धर्मंगुह्यं महात्मनः॥ ३२५॥ 
इस छोकमें दिये हुए दानका कभी नाश नहीं होता । 
चित्रगुप्तका यह मत सुनकर भगवान्‌ सूयंके शरीरमें रोमाउच 
हो आया | उन महातेजस्वी सूर्यने सम्पूर्ण देवताओं और 
पितरोंसे कहा--“आपलोगोंने महामना चित्रगुप्तके धर्म- 
विषयक गुप्त रहस्पकी सुन लिया ॥ ३४-३५ ॥ 
भ्रदधानाश्व ये मत्यों ब्राह्मणेपु महात्मसु । 
दानमेतत्‌ प्रयः्छन्ति न तेषां दियते भयम्‌ ॥ ३६॥ 


पकचिशद्घिकशततमोड्च्यायः 
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“जो मनुष्य महामनस्वी द्वाह्मणॉपर श्रद्धा करके यए 
दान देते हैं। उन्हें भय नहीं होता' ॥ ३१६ ॥ 
घमेदोपास्त्विमे पश्च येपां नास्तीह निष्क्ृतिः। 
असम्भाष्या अवाचारा पजेनीया नराधमाः॥ ३२७ ॥ 

आगे बताये जानेवाले पॉच धर्मविषयक दोष जिनमें 
विद्यमान हैं, उनका यहाँ कमी उद्धार नहीं होता। ऐसे 
अनाचारी नराघमेंति ग्रात नहीं करनी चाहिये | उन्हें दूरते 
ही त्याग देना चाहिये ॥ ३७ ॥ 
ब्रह्मा चेव गोध्रश्व॒ परदाररतस्थ यः। 
अधद्धानश्र नरः स्त्रियं यश्वोपजीवति ॥ ३८ ॥ 

ब्रक्षहत्यारा) गोहत्या करनेवाला। परल्नीलम्पट, अश्वदाल 
तथा जो ज्जीपर निर्भर रहकर जीविका चलाता है--ये दी 
पूर्वाक्त पॉच प्रकारके दुराचारी हैं ॥ ३२८ ॥ 


प्रेतलोकगता छझोिते नरके पापकर्मिणः | 
पच्यन्ते वै यथा मीनाः पूयशोणितभोजनाः ॥ ३९॥ 
ये पापकर्मी मनुष्य प्रेतलोकर्म जाकर नरककी आगर्म 
मछलियोंकी तरह पकाये नाते हैं और पीय तथा रक्त भोजन 
करते हैं || ३९॥ 
असम्भाष्याः पितृर्णां च देवानां चंव पश्च ते । 
स्नातकानां च विप्राणां ये चान्‍्ये च तपोधना: ॥ ४० ॥ 
इन पॉर्चों पापाचारियेति देवताओं, पितर्रों। स्नातक 
ब्राक्षणों तथा अन्यान्य तपोधर्नोकी बातचीत भी नहीं करनी 
चाहिये ॥ ४० ॥ 


रब 
इति शक्रीमह्ठाभासे अनुशासनपवेणि दानधर्मपर्वणि अस्न्धतीचित्रगुप्तरशस्पे अ्रिशद्चिकशततमो$्प्यायः ॥१३०॥ 


इस प्रकार श्रीमदामारत अ्नुशासनप्वके अन्‍्तर्गठ दानघमपर्ेमें असूधती और विन्रगुप्का घमंसम्बन्धी 
रइस्पविषयक पक सौ तीसदों रूष्याय पुरा हुआ॥ १३० ॥ 





एकत्रिशद्धिकशततमो्ध्याय: 
प्रमथगण्णोंके द्वारा धर्माधमसम्बन्धी रहखका कथन 


भीष्म उताच 
ततः सर्व॑ महाभागा देवाश्थ पितरभश्व ६। 
प्षयत्ध महासागाः प्रसथान वाक्यमह्ुवन्‌ ॥ १ ॥ 
भीष्मजी कहते हैँ---राजन्‌ | तदनन्तर सभी महामाग 
देवता) पितर तथा महान्‌ भाग्यशाली महर्षि प्रमथगर्णेति 
गबोले--॥ १ ॥ 
भवन्तो ये महाभागा अपसरोक्षनिशाचराः ! 
उच्छिष्टानशुचीन क्षुद्वान्‌ फर्थे हिसथ मादवान्‌॥ २ ॥ 
पहाभागगण | आपलोग प्रत्यक्ष निशाचर हैं। वताइये। 
अपवित्र; उब्छिष्ट और शृद्र मनुष्योद्दी किउ तरद्द और क्यों 
हिंटः करते है ?॥ २॥ 


के च समृताः प्रतीघाता येन मत्यौन न दिसथ। 
रक्षोघ्नानि च फानि स्थुयर्गंहेषु प्रणश्यथ । 
थोतुमिच्छाम युप्माक॑ सर्वमेदल्निशाचराः ॥ मे ॥ 

वे दीन-से प्रतिघात ( झत्रुके आपात रोक देनेवालि 
उपाय ) हैं, जिनका आश्रय हेनेते आपत्येग उन मनुष्योदी 
हिंता नहीं करते | वे रक्षोप्न मन्त्र कौन-से हैं। मिनका 
उच्चारण करनेते आउलोग घरमें ६ नष्ट ही जाये या माग 
जायें ? निश्वानरों | ये हारी वातें दम जापके मुख्तसे सुनना 
चाहते हैं? ॥ ३ ॥ 

प्रभथा उच! 


छत चेंचाएसत्तर | 
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भोहान्मांसानि खादित दुक्षमूले च यः खपेव्‌॥ ४ ॥ 
आमिय॑ शीर्षतो यस्य पादतों वश्च संविशेत्‌ । 
तत उच्छिप्काः सर्वे वहुच्छिद्राश्ध मानदाः॥ ५ ॥ 
उदके चाप्यमेध्यानि इलेप्माण्ं च प्रमुश्चति 
एते भक्ष्याश्व वध्याय्य माठुपा नात्र संशय: ॥ ६ ॥ 

प्रत्रथ वोले--जो मनुष्य सदा स्री-सहवासके कारण 
दूषित रहते) वरढ़ोंका अपमान करते) मूर्खतावश मां3 खातेः 
इृक्षकी जड़में सोते। सिरपर मांसका वोझा ढोतेः विछोरनोपर 
पैर रखनेक्नी जगह ठिर रखकर सोते) वे सत्र-के-सब मनुष्य 
उच्छिष्ट ( अपविन्न ) तथा बहुत-से छिठ़ोंवाले माने गये हैं। 
जो पानी मल मूत्र एवं थूक फेते हैं; वे भी उच्छिष्टकी 
ही कोटिमें आते हैं | ये समी मानव हमारी दृष्टिमं भक्षण 
और वधके योग्य हैं | इसमें संशय नहीं है ॥ ४-६ ॥ 
पएर्वंशीरलूसमाचारान धर्षयामो &ि मानवान। 
श्रूयर्ता च प्रतीघातानयैर्न शक्‍्लुम दिसितुम्‌ ॥ ७ है| 

जिनके ऐसे शील और आचार हैं; उन मनुष्योकी हम 
घर दत्ाते हैं | अब उन प्रतिरोधक उपायोंको सुनिये3 जिनके 
कारण हम मनुष्योंकी हिंसा नहीं कर पाते ॥ ७॥ 
गोरोचनासमालम्भो वचाहस्तस्ष यो भवेत्‌। 
घुताक्षत॑ च यो द्द्यान्मस्तके तत्परायण:॥ < ॥ 
येचमांसंन खा ,न्तितान न शक्नुम दिखितुस्‌ । 

जो अपने शरीरमें गोरोचन लगाता हाथमें वच नामक 
ओऔपधघ लिये रहता; ललाटमें घी और अक्षत घारण करता 


तथा माँस नहीं खाता-ऐसे मनुण्यौकी ह्िंला हम नहीं 
कर सकते ॥ ८३ ॥ | 


यस्य चात्निशदे रित्यं दिवाराजी से दीप्यते ॥ ९ ॥ 
तरक्षोश्वर्म॑ दृंड्राश्ट तथेव गिरिकच्छयः । 
आज्यधूमो ब्रिडाल्थड्छागःकृष्णोडथ पिड्ठलः ॥ १०॥ 
येषामेतानि तिष्ठन्ति शृद्देषु, शधमेधिनाम। 
ठान्यघुष्याण्यगाराणि पिशिदाशेः झुदारुणेंः॥ ११॥ 
जिसके घरमें अग्निहोत्रकी अग्नि नित्य-दिन-रात 
देदीप्यपान रहती है? छोटे जातिके बाघ ( जरख )का चमे 
उसीकी दा तथा पहाड़ी कछुआ मौजूद रहता है। घीक्री 
आहुतिसे सुगन्धित धूम निकलता रहता है; बिछाव तथा 
कालछा या पीछा बकरा रहता है; जिन गशहस्थोके घरोंमें ये 
समी वस्तुएँ स्थित होती हैं; उन घरोपर मयहृूुर मांसमभक्षी 
निशाचर आक्रमण नहीं करते हैं ॥ ९-११ ॥ 
लोकानस्मद्धिधा ये च विचरन्ति यथासुखम्‌। 
तस्मादेतानि गेहेषु रक्षोघ्नानि विशास्पते । 
पएतदू व कथितं सर्वे यप्न वः संशयो मद्दान ॥ १२॥ 
हमारे-जैसे जो मी निशाचर अयनी मोौजसे सम्पूर्ण लोक 
विचरते हैं-वे उपर्युक्त परोंको कोई ह्वानि नहीं पहुँचा सकते; 
अतंः प्रजानाथ ! अपने घरोंमें धन रक्षोष्न वह्तुओंकी अवश्य 
रखना चाहिये । यह सब विषय; जिसमें आपलोगोको महान्‌ 
संदेह था मैंने कह सुनाया॥ ११॥ 


इति श्रीमद्राभारते अनुशासनप्वेणि दावधर्मपर्वणि प्रधधरहस्ये एकन्रिंशद्धिकशततओोअघ्यायः ॥ १६३१॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशाप्तनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपवेर्ते प्रभथगर्णोका घ॒र्मसम्बन्धी रहस्यविषयक 
एक सौ एकतीसद्रों अध्याय पूरा हुआ ॥ २३९ ॥ 





दात्रिशदधिकशततमो5ध्यायः 
दिग्गजोंका धर्मसम्बस्धी रहस्य एवं प्रभाव 


भीष्म उवाच 
ततः पद्मप्रतीकाशः पह्ोद्भूतः पितामहः। 
उवाच दचन॑ देवान्‌ वासव॑ च शचीपतिम ॥ १ ॥ 
नरएली कहते हैं-राजन्‌ | तदनन्तर कमलके समान 
कान्तिमान्‌ कमलाद्धव ब्रल्ाजीने देवताओं तथा शचीपति 
हइन्द्रसे इस प्रकार कहा-॥ १ ॥ 
अय॑ अद्यावको मागो रखातरूचरों बली। 
तेजली रेणुकी नाम महासत्त्वपराक्रमः॥ २-॥ 
अतितेजखिनः सर्वे महादीयां महागजाः । 
धारयन्ति महीं कृत्लां सशेलवनकानलाम॥ ३ ॥ 
“यू रखातझ्में विच्चरनेवाला। महावरी। घक्तिशादी; 


महान्‌ सत्व और पराक्रमसे युक्त तेजत्वी रेणुक मामवाला 
नाग यहाँ उपस्थित है। सब-के-सब महाव्‌ गजराज ( दिग्गज ) 


अत्यन्त तेजस्वी और महापराक्रमी होते हैं | वे परत: वन . 


और काननेंसहद्ठित समुची पृथ्वीकी घारण करते 

हैं॥ २-३ ॥ ह 

भवद्धिः समनुशातो रेणुकस्तान महायज्ञाद । 

धर्मगुद्मयानि सर्दाणि गत्वा पृच्छठु तत्र बै ॥ ४ ॥ 
“यदि आपलोग आशा देँ तो रेणुक उन महान गर्जोक्े 


पास जाकर घर्मके समस्त गोपनीय रहस्योंकी पूछे! ॥ ४॥ 


पितामहबचः श्र॒त्या ले देवा रेजुक तदा।! 
घेदयामारझुरूयथा यह दे धघरणषीवृयः॥ ५॥ 


दानधर्ईपर्त ] 


पितामह ब्रह्माजीकी बात सुनकर शान्त चित्तवाले 
देवतारअंनि उस समय रेणुकक्ी उस स्थानपर भेजा; जहाँ 
पृथ्वीकी घारण करनेवाले वे दिग्गज मौजूद थे) ५॥ 
रेणुक उवाच 
अनुशातो 5स्सि देवेश्व पित्म्रिश्व महावल्ः । 
घर्मगुछ्यानि युष्ताक॑ ओ्रोतुमिच्छामि ठत्त्वतः । 
कथयध्च महामासा यद्‌ दस्तत्वं मनीषितम्‌ ॥ ६ ॥ 
शेणुकने कहा--महाबली दिग्गजों | मुझे देवताओं 
और पितरोंने आज्ञा दी है; इसलिये यहाँ आया हूँ और 
आपलोगेंकि जो धर्मविषयक गूढ़ विचार हैं; उन्हें में यथार्थ 
रूपसे सुनना चाइता हूँ | महामाग दिग्गजों |! आपकी बुद्धिमें 
जो धर्मका तत्त्व निहित हो; उसे कहिये ॥ ६ ॥ 
ह दिग्यजा ऊचु 
फार्तिके मासि चाइलेषा बहुलस्याष्ठमी शिवा। 
तेन नश्षत्रयोगेल यो ददाति गुडीदनम्‌ ॥ ७ ॥ 
इस मन्त्र ज़पब्छादें यताद्ारों हकोपनः। 
दिग्गिजोंने कहा--कार्तिक मासके कृष्णपक्षमे आइलेपा 
नक्षत्र और मद्भलमयी अष्टमी तिथिका योगहोनेपर जो मनुष्य 
आदार-पंयमपूर्वक क्रोधशून्य हो निम्नाक्लिंत मन्‍्त्रका पाठ 
करते हुए भाद्धके अवसरपर हमारे लिये गुड़मिश्रित भात 
देता है ( वह महान्‌ फलका भागी होता है )॥ ७॥ ॥ 


बलूदेवप्रशुतयो ये नागा बलबततरा।॥ ८ ॥ 

अनस्ता हाक्षया नित्य॑ भोगिनः खुमद्ावला+ । 

तेषां कुलोद्धवा ये च महाथूता झुजकुमाः ॥ ९ ॥ 

ते मे बलि प्रतीच्छन्तु बलतेजोडमिदुद्धये । 

यदा जागएणः ध्रीमानुज़दार वरसुंधराम्‌॥ १० ॥ 

तदू बल ठस्य देवस्थ घरमुछरत्तस्तथा | 
धबलदेव ( शेष याअनन्त ) आदि जो अत्यन्त बलशाली 

नाग हैं, वे अनम्त, अक्षयः नित्य फनघारी और महाबली 








हैं। वे तथा उनके कुलमें उसन्‍न हुए जो अन्य विशाल 


भुजंगम हों) वे भी मेरे तेज और बलकी इद्धिके लिये मेरी दी 
हुईं इस बलिको भ्रदण करें । जब श्रीमान्‌ मगवाव नारायणने 
इस पृथ्बीका एकार्णवके जलसे उद्धार किया था; उस समय 


अयरि्रशद्धिकशततमोषच्यायः 


णजट९ ७ 





इस वसुन्धराक्रा उद्धार करते हुए उन भगवानके शीविग्नदर्म 
जो बल थएफ्त वह मुझे प्राप्त हो? ॥ ८-१०३ ॥ 
एचमुक्‍्त्वा वलि तत्न उल्‍्मीक्े तु निवेदयत्‌ ॥ ११ ॥ 
गजेन्द्रकुसुमक्रीणं. नीलवखानुलेपनम | 
निर्वपेत्‌ तं तु बल्मीके अस्त याते दिचाकरे ॥ १२॥ 
इस प्रकार कहकर किती बोदीरर वलि नि्रदन करे । 
उसपर नागकेसर बिखेर दे, चन्दन चढ़ा दे और उसे नीले 
कपड़ेसे ढक दे तथा सूर्शास्त होनेपप उस बलिकों ओंदीके 
पास रख दे ॥ ११-१२ ॥ 
एवं तुशस्ततः सर्वे अधस्ताज्भारपीडिताः। 
भ्रस॑ त॑ चावचुध्यामो धारयस्तो वर्छुंघराम्‌॥ १३॥ 
एवं सन्यामहें सर्वे भाराता मिरपेक्षिणः। 
इस प्रकार संतुष्ट होकर प्थ्वीके नीचे भारसे पीड़ित 
होनेपर भी हम सब लोगोंको वह परिश्नम प्रतीत नहीं होता है 
और हमलोग सुखपूर्वक वसुाका भार वहन करते हैं । भारमे 
पीड़ित होनेपर भी किसीसे कुछ न चाहनेवाले दम तश लोग 
ऐसा ही मानते हैं ॥ १३३ ॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शूद्वो वा यद्युपोषितः ॥ १७ ॥ 
एवं संचत्सरं छत्वा द्वात॑ वहुफर्ल लभेव्‌। 
वस्मीके बलिमादाय तन्नो बहुफल मतम्‌ ॥१५॥ 
ब्राह्मण; क्षन्रिय; बेश्य अथवा झूद्ध यदि उपवासपूर्वक 
एक वर्षतक इस प्रकार हमारे लिये बलिदान करे तो उपका 
महान्‌ फल होता है | बॉबीके निकट बलि अर्पित करनेपर 
वह हमारे लिये अधिक फल देनेवाला माना गया है । १४-१५। 
ये च नाया मद्ादीयोस्थिपु लोकेपु हृत्साशः। 
कृतातिथ्या भवेयुस्ते शर्ते चपोणि तत्त्वतः ॥ १६॥ 


है. 


तीनों लोकोंमें जो समस्त महापराक्रमी नाय हैं, वे इस 
बलिदानते सो वर्षाके लिये यथार्थरूपसे सत्कृत हो जाते हू ॥ 
दिग्गंजानां च तच्छूत्वा देवताः पितरस्तथा । 
प्रषयस्थ महासागाः पूजयन्ति सम रेणुकम्‌ ॥ १७॥ 

दिग्गजेकि मुखते यह बात सुनकर महाभाग देवता, 
पितर और ऋषि रेणुक नागकी भृरि-भूरि प्रशंता करने लगे ॥ 





इति श्रीमद्वाभारते कनुशासनपर्वणि दानधर्सपर्देणि दिग्धजानों रहस्ये हार्निशद्धिकशततमोड्प्यायः॥ १३२ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमहामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानधर्मंपर्वमें दिमगजोंका घमंसम्बन्धी २एस्पविषयक 
एक सी वत्तीसदोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६३२ ॥ 





त्रयश्चितदधिकशततमो्ध्यायः 
महादेवजीका धमसम्बन्धी रह 


महेश उवाच 
खास्मुदृछृत्य युष्पाभिः साधुधर्म उदाद्वतः । 


झछ स॒ु० है-- ५० एच 


घर्मगुहममिदयमत्तः व्टणुष्यं सब एव ६ | ६ 
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कक 


पक थीर पितरोंसे 3 मांस 
( ऋषि, सुन्ति, देघता ओर पितरासे ) महा: 


५८९८ 


भीमहाभारते 


[ अन्ुशासनपर्वणि 





कक 
जलती डी स्‍िशिीओजन अजित 3 «5 


चोछे -ठुमलोगोने धर्मशात्क्रा सार निकालकर उत्तम 
घर्मका वर्गन किया है । अब सब लोग मुझसे धर्म-सम्बन्धी 
इस गूढ रहस्यका वर्णन सुनो॥ १॥ 
येषां धर्माश्रिता बुद्धिः भ्रद्धानाश्व ये नराः । 
तेषां स्थादुपदेशब्यः सरदस्यो महाफलरः॥ २ ॥ 
जिनकी बुद्धि सदा घर्ममें ही लगी रहती है और जो 
मनुष्य परम श्रद्धाल हैं, उन्हींकी इस महान फलदायक 
रहस्ययुक्त ध्मका उपदेश देना चाहिये ॥ २ ॥. 
निरुद्धिम्मस्तु यो दद्यान्मासमेक॑ गवाद़िकम्‌। 
एकभक्त तथाच्नीयाच्छुयतां तस्य यत्‌ कलम ॥ ३ ॥ 
७ 
जो उद्देगरहित होंकर एक मासतक प्रतिदिन गौको मोलन 
देता है और खय॑ एक ही समय खाता है) उसे जो फल मिलता 
है, उसका वर्णन घुनो ॥ ३ ॥ 
इमा गावो महाभागाः पवित्र परम स्घुताः | 
भीले कान धारयन्ति सं सदेवासुरमानुषान्‌ ॥ ४॥ 


ये गौएँ परम सौभाग्यशालिनी और अत्यन्त पवित्र मानी 


गयी हैं | ये देवता, असुर और मनुष्योंसहित तीनों छोकोंको 
घारण करती हैं ॥ ४ ॥ 


ताखु चेव महापुण्यं शुश्रषा च महाफलम्‌। 
अहन्यहनि धर्मेंण युज्यते वे गवाहिकः॥ ५ ॥ 
इनकी सेवा करनेसे बहुत बड़ा पुण्य और महान्‌ फल 


प्राम होता है। प्रतिदिन गीओंकी भोजन देनेवाला मनुष्य 

नित्य महान्‌ धर्मका उपाजन करता है ॥ ५ ॥ 

मया होता ह्लुझ्ादाः पूर्वमासन्‌ छूते थुगे 

ततो5हमनुनीतो वे अरह्मणा पद्मयोनिना॥ ८ ॥ 
मैंने पहले सत्ययुगमें गौओंकों अपने पास रहनेकी आज्ञा - 

दी थी । पत्मयोनि ब्रक्माजीने इसके लिये मुझसे बहुत अनुनय- 


“विनय की थी ॥ ६॥ 


तस्साद्‌: न्नजस्थानगतस्तिप्ठत्युपरि मे तृषः। 
रमे5हं सह गोमिश्र तस्मात्‌ पूज्या: सदेव ताः॥ ७ ॥ 
इसलिये मेरी गौर्भोके झुंडमें रहनेवाला वृषभ मुझसे 
ऊपर मेरे रथकी ध्वजामें विद्यमान है.। मैं सदा गौओंके साथ 
रहनेमें ही आनन्दका अनुभव करता हूँ । अतः उन गौओंकी 
सदा दी पूजा करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 
महाप्रभावा वरदा चर दद्युरपासिता।। 
ता गावो 5स्यानुमन्यन्ते सर्वकमंछु यत फलम ॥ ८ ॥ 
तस्य तन्न चतुर्भागो यो ददाति गवाहिकम्‌ ॥ ९ ॥ 
गौओंका प्रभाव बहुत बड़ा है। वे वरदायिनी हैं | 
इसलिये उपासना करनेपर अभीष्ट वर देती हैं । उठे सम्पूर्ण 
कर्मोमें जो फल अभीष्ट होता है; उसके लिये वे गौएँ अनु- 
मोदन करती --डसकी सिद्धिके लिये वरदान देती हैं । जो 
पूर्वोक्त रूपले गौकों नित्य भोजन देता है; उसे सदा की जाने- 
वाली गोसेवांके फलका एक चौथाई पुण्य प्राप्त होता है ८-९ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वणि सद्ादेवरहस्थे न्रयर््रिशदृधिकशततमोउध्यायः ॥ ३३३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दाभारत अनुशासनपर्वके अन्तगत दानघम्मपर्वमें महददेवजीका घर्मसम्बन्धी रहस्पविध्यक 
एड सी तेंतीसवोँ अध्याय पूरा हुआ॥ १३३ ॥ 





. चतुस्िंशद्धिकशततमो5ध्याय: 
स्कन्ददेवका धर्मसम्पन्धी रहस्य तथा मगवान्‌ विष्णु और मीष्मजीके द्वारा माहात्म्यका वर्णन 


स्कन्द उवाच 

मम्राप्यनुमतो धर्मस्त श्णुध्यं समादिताः। 
नीलपषण्डस्य श्टंगाभ्यां गद्यीत्वा सत्तिकां तु य+॥ १ ॥ 
अभिषेक ज््यहं कुयोत्‌ तस्य धर्म निबोधत | 

स्कन्दने कहा--देवताओ | अब एकाग्रचित्त होकर 
मेरी मान्यताके अज्युतार भी धर्मका गोपनीय रहस्य सुनो । 
जो मनुष्य नीले रंगके सॉड़की सींगोर्में रूगी हुई मिट्टी लेकर 
इससे तीन दिनोतक स्नान करता है; उसे प्राप्त होनेवाले 
पुण्यका वर्णन सुनो ॥ १३ ॥ 


शोधयेदशुभ॑ ख्वेमाधिपत्यं परच्च च॥२॥ 
यावश्य जायते मर्त्यस्तावच्छूरो भविष्यति। 


वह अपने सारे पार्पोको घो डालता है और परलोकर्मे 
आधिपत्य प्राप्त करता है । फिर जब वह मनुष्ययोनिर्मे जन्म 
लेता है; तब भूरवीर होता है ॥ २६ ॥ 
इद चाप्यपरं गुहां सरहस्यं निवोधत ॥ ३ ॥ 
प्रगुझोदुस्वर पात्र पक्कान्न मछुना सद्द | 
सोमस्योत्तिष्ठमानस्य पौर्णमास्यां वलि दरेत ॥ ४ ॥ 
तस्य धर्मफल तित्यं भदधाना नियोधत। 
खाध्या रुद्रास्तथादित्या विश्वेदेवस्तथाश्विनो.॥ ५ ॥ 
मरुतो चसवश्चैव प्रतिग्रहन्ति त॑ बलिम्‌ । 
सोमम्ध वर्धते तेन समुद्रश्थ महोद्धिः ॥ ६ ॥ 
एव धर्मों मयोदिष्ठः सरदृस्यः सुखावचदः ॥ ७ ॥ 





दानधर्मपर्द ] 


चतुस्तिशवदृधिकशतदमोष्ध्ययः 


पुटरर, 








.. अब धर्मका यह दूसरा गुप्त रदस्य सुनो । पूर्णमासी तिपि- 
को चन्द्रोदयके समय तंँबेके दतेनर्मे मधु मिलाण हुआ पक्त- 
- वान लेकर जो चन्द्रयाके लिये बलिअर्पंण करता है। उसे जि 
नित्य घर्म-फलकी प्राति होती है; उसका अद्धापूर्वक श्रवण 
करो | उस पुरुषकी दी हुई उस बलिको साध्यः रुद्र) 
आदित्य$ विश्वेदेवः अश्विनीकुमार। मस्द्ृ० और वदुदेवता 
भी अदण करते हैं तथा उससे चन्द्रमा और समुद्रकी इृद्धि 
होती है | इस प्रकार मैंने रहस्यतहित सुखदायक घर्मका 
वर्णन किया है ॥ ३-७ ॥ 
दिष्युरुवाच 

धर्मगुद्यानि सचीणि देवतानां महात्मसाम्‌। 
क्रपीणां चैव गुद्यानि यः पठेदाहिक सदा ॥ ८ ॥ 
श्णुयाद घानसयुर्यः श्रद्दघानः समाहितः । 

नास्य विप्नः प्रभवति भरय॑ चास्य न विद्यते ॥ ९५ ॥ 


भगवान विष्णु बोले--जो देवताओं तथा महात्मा 





प्रतिदिन पाठ करेगा अथवा दोपदृष्टिसे रहित हो सदा एकाम्र- 

चित्त रहकर श्रद्धापूर्वक श्षवण करेगा; उसपर किसी विप्नका 

प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा उसे कोई भय मौ नहीं प्रात्त होगा८-९ 

ये च धर्मागशुसाः पुण्याः सरहस्या उदाहताः । 

तैशं घर्मफर्ल तस्य यः पंठेत जितेन्द्रियः ॥ १० ॥ 
यहाँ जिन-निन पवित्र एवं कल्याणकारी धर्मोका रहस्यों 

सहित वर्णन किया गया है? उन सप्रका जो इन्द्रियतंयमपयूर्वक 





पाठ करेगा, उसे उन घर्मोका पूरा-पूरा फल प्राप्त होगा | १०। 
नास्य पापं प्रभवति न थ पापेन लिप्यते । 
एठेद्‌ वा भ्राषयेद्‌ बापि श्रुत्वावा लभते फलम्‌ ॥ ११ ॥ 
भुदड़्वे पितरे देवा हव्यं कब्यमथाक्षयम्‌। 
उसके ऊपर कमी पापका प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह कभी 
पापसे लिप्त नहीं होगा | जो इस प्रसज्ञको पढ़ेगा। दूसरोंको 
सुनायेगा अथवा खबं सुनेगा, उसे भी उन ध्मकि आचरण- 
का फल मिलेगा ।उसका दिया हुआ हृव्य-कब्प अक्षय होगा 
तथा उसे देवता और पितर बड़ी प्रसन्नतासे ग्रहण 
करेंगे ॥ ११६ ॥ 
श्रावयंश्वापि विप्रेन्द्रान पर्देछु प्रयतो नरः॥ १२॥ 
पऋषीणां देवतानां च पितृण्णां चेव नित्यदा। 
भवत्यभिमतः भ्रीमान्‌ धमेपु प्रयतः सदा ॥ १३॥ 
जो मनुष्य पर्वके दिन श॒ुद्धचित्त होकर श्रेष्ठ आ्राक्मणोको 
धर्मके इन रहस्पोंका श्रवण करायेगा$ वह सदा देवता) ऋषि 
और पितर्रोके आदरका पात्र एवं श्रीकम्पन्न होगा | उसकी 
सदा ध्मोमें प्रवृत्ति बनी रहेगी ॥ १२-१३ ॥ 
ऊत्वापि पापक॑ कर्म महाएतकपर्जितम्‌ । 
रहस्यधर्म श्रुत्वेम॑ सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ १४॥ 
मनुष्य महापातककी छोड़कर अन्य पार्पोका आचरण 
करके भी यदि इस रहस्य-घर्मको सुन लेगा तो उन सम्पूर्ण 
पार्पेतति मुक्त हो जायगा ॥ १४ ॥ 
भीष्य उवाच 
एतदू. धर्मरहृस्यं थे देवतानां नराधिप। 
व्यासोदिष्ट मया प्रोक॑ सर्वेदिषधममस्कृतम्‌ ॥ १५॥ 
भीष्मजी कहते हैं--नरेश्वर | देवताओंके बताये हुए 
इस धर्मरहस्यकों व्यासजीने सुझसे कद्दा था। उदीको मैंने 
तुम्हें बताया है | यह सब देवताओंद्वारा समाहत है ॥१५॥ 
पृथिदी रत्नसम्पूर्ण ज्ञान चेदमनुत्तमम्‌ | 
इदमेय ततः ध्राव्यमिति मम्येत धर्मवित्‌ ॥१६॥ 
एक ओर रच्नोंडे भरी हुई सम्पूर्ण एय्वी प्राप्त देती हो 
और दूसरी ओर यह सर्वोत्तम डान मिल रहा दो तो उस 
पृथ्वीको छोड़कर इस सर्वोत्तम शानकों ही भ्रव्ण एवंग्रएण 
करना चाहिये | घर्मश पुरप ऐसा ही माने ॥ १६ ॥ 
नाध्दधानाय न नास्तिकाद 
ने मष्धथर्माध से निर्धृेणाय । 
न देत॒ुदुशय गुरठिपरे या 
तानात्ममूताय निविधमेतत्‌ ॥ १७॥ 


५९९०० 


श्रीमदाभारते 


[ अनुशास्तनपर्यणि 








न श्रद्धाहीनकी) न नास्तिकको3 न धर्म नष्ट करनेवाले- 
को; न निर्दयीकी। न युक्तिवादका सह्दारा लेकर दुष्टता करने- 


वालेको) न गुरुद्रोहीको और न देहामरिमानी व्यक्तिको ही 
इस घ॒र्मका उपदेश देना चाहिये | १७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दावघर्मपरव॑णि स्कन्ददेवरहस्ये चतुस्थिशद्धिकशततमोअ्ध्यायः ॥ १४३४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्ंत दानघर्मपव॑में स्कन्ददेवका रहस्यविषयक 
एक सौ चोतीसवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ १३६४ ॥ 





पच्चत्रिशदधिकशततमो5ध्याय: 
जिनका अन्न ग्रहण करने योग्य है और जिनका ग्रहण करने योग्य नहीं है, उन मनुष्योंका वर्णन 


युधिहशिर उवाच 


के भोज्या ब्राह्मणस्येह के भोज्याः क्षत्रियस्य हू । 

तथा बचैश्यस्य के भोज्याः के शुद्वस्य च भारत ॥ १ ॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--मरतनन्दन | इस जगतूमें 

ब्राह्यणकी किनके यहाँ मोजन करना चाहिये क्षत्रियको किनके 

घरका अन्न ग्रहण करना चाहिये तथा वैश्य और श्द्गको 

किन-किन लोगोंके घर भोजन करना चाहिये १ ॥ १ ॥ 


भीष्य उवाच 
ग्राक्षणा ब्राह्मणस्येह भोज्या ये चैव क्षत्रियाः। 
वेश्याश्वापि तथा भोज्याः शुद्राश्व॒ परिवर्जिताः ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--बेटा ! इत्त छोकमें ब्राह्मणको 
ब्राह्मण) क्षत्रिय तथा वेश्यके घर भोजन करना चाहिये | 
शूद्रके घर भोजन करना उसके लिये निषिद्ध है ॥ २॥ 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैदया भोज्या वे क्षत्रियस्य ह । 
चजनीयास्तु वे शुद्वाः सर्वभक्षा विकर्मिणः ॥ ३॥ 

इसी प्रकार क्षत्रियकों ब्राह्मण; क्षत्रिय तथा वैश्यके घर ही 
भोजन ग्रहण करना चाहिये । भक्ष्याभक्ष्यका विचार न करके 
सब कुछ खानेवाले और शासत्रके विरद्ध आचरण करनेवाले 
प्रूद्दोंका अन्न उसके लिये भी त्याज्य है ॥ ३ ॥ 


वैश्यास्तु भोज्या विप्राणां क्षत्रियाणां तथैव च । 
नित्याग्नयो विविक्ताश्व चातुमोस्यरताश्व ये ॥ ४ ॥ 
बे पी रि तय 
वेश्योंमि भी जो नित्य अग्निहोत्र करनेवाले, पविन्नतासे 
रहनेवाले और चातुर्मास्य-त्रतका पालन करनेवाले हैं। उन्हींका 
अन्न ब्राह्मण और क्षत्रियोंके लिये म्राह्म है| ४ ॥ 
शूद्राणामथ यो भुड़क्ते स भुडक्ते पृथिचीमलूम । 
मल न्रणां स पिवति मर स्ुड़म्के जनस्य च ॥ ५ ॥ 
जो द्विज झूद्गोंके घरका अन्न खाता है; वह समस्त प्रथ्बी 
और सम्पूर्ण मैंनुष्योंके मछका ही पान और भक्षण करता 
है॥५॥ 
शुद्राणां यस्तथा भुडाक्ते स भुड़तक्त प्रथिवीमलम । 
पृथिवीमलमइनन्ति ये द्विजाः शुद्रभोजिनः ॥ ६ ॥ 


जो झूद्रोंका अन्न खाता है) वह प्रथ्वीका मल खाता है | 
शूद्रान्न भोजन करनेगले सभी द्विज प्रथ्वीका मल ही खाते 
हैं॥६॥ 
शूद्॒स्य कर्मनिष्ठायां विकर्मस्थोषपि पच्यते। 
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैशयो विकर्मस्थश्व॒ पच्यते ॥ ७ ॥ 

जो ब्राह्मण) क्षत्रिय और वैश्य झ्द्बके क्मोंमें संलग्न 
रहनेवाला हो, वह यदि विशिष्ट कर्म-संध्या-वन्दन आदिें संलग्न 
रहनेवाला हो; तो भी नरकमें पकाया जाता है । यदि शुद्गके 
कर्म न करके भी वह शात््र-विरुद्ध कर्ममें संलग्न रहता हो तो 
भी उसे नरककी यातना भोगनी पड़ती है ॥ ७ ॥ 
खाध्यायनिरता विप्रास्तथा खस्त्ययने नृणाम्‌। 
रक्षणे क्षत्रिय प्राहवेंइ्यं पुष्टयर्थभेव च॥ ८ ॥ 

ब्राह्मण वेदोंके खाध्यायमें तत्पर और मनुष्योंके लिये 
मज्जलकारी कार्यमें छगे रहनेवाले होते हैं । क्षत्रियकोी सबकी 
रक्षामें तत्यर बताया गया है और वैश्यको प्रजाकी पुष्टिके 
लिये कृषि, गोरक्षा आदि कार्य करने चाहिये ॥ ८ ॥ 


करोति कर्म यद्‌ वेश्यस्तद्‌ गत्वा ह्यपजीवति । 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यमकुत्सा बेइयक्रमेणि ॥ ९ ॥ 
वैश्य जो कर्म करता है; उसका आश्रय लेकर सब लोग 
जीविका चलाते हैं | कृषि) गोरक्षा और वाणिज्य-ये वेश्यके 
अपने कर्म हैं। इससे उसको धुणा नहीं ,होनी चाहिये ॥ ९॥ 
शुद्रकमे तु यः कुर्यादवद्याय खंकर्म च। 
ख विजेयों यथा शूद्रो न च भोज्यः कदाचन ॥ १० ॥ 
जो बैंद्य अपना कर्म छोड़कर झूद्गका कर्म करता है 
उसे झूद्रके समान ही जानना चाहिये और उसके यहाँ कभी 
भोजन नहीं करना चाहिये ॥ १० ॥ 
चिकित्सकः काण्डपृष्ठः पुराध्यक्षः पुरोहितः | 
सांवत्सरो वृथाध्यायी सब ते शूद्रसम्मिताः ॥ ११॥ 
जो चिकित्सा करनेवाला; शत्त्र बेचकर जीविका चलाने- 
बाला) ग्रामाध्यक्ष) पुरोहित, वर्षफल बतानेवाला ज्योतिषी 
और वेद-शार्रसे भिन्न व्यर्थक्री पुस्तकें पढ़नेवाल्ा हैः वे 
सबके सत्र ब्राह्मण झूद्धके समान हैं ॥ ११ ॥ 
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बत्यवक 


दानथम्मपर्य ] 





शुद्रकर्मखथेतेपु यो भुडन्के तिरपत्रपः। 
अभोज्यभोजन भुक्त्वा भय॑ प्राप्नोति दारुणम्‌ ॥ १२ ॥ 

जो निर्लज मनुष्य शूद्रोचित कर्म करनेवाले इन द्वि्जोंकि 
घर भोजन करता है; वह अभश्ष्य-भक्षणका पाप करके दारुण 
भयको प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ 


कुल वीये च तेजश्व तिय्य॑ग्योनित्वयमेव न | 

स॒ प्रयाति यथा श्वा वे निष्क्रियों घर्मवर्जितः ॥ १३ ॥ 
उसके कुल) वीर्य और तेज नश हो जाते हैं तथा बह धर्म 

कमसे द्वीन होकर कुत्तेकी भाँति तिय॑क योनिमें पड़ 

जाता है ॥ १३॥ 

भुड़के चिकित्सकस्पान्न तदन्‍नं च पुरीपवत्‌ | 

पुंश्चत्यन्नं च मूत्र स्थात्‌ कारुकान्नं च शोणितम्‌॥ १४॥ 
जो चिकित्सा करनेवाले वेधका अन्न खाता है; उसका 

वह अन्न बविष्ठाके समान है । व्यमिचारिणी स्त्री या वेश्या- 

का अन्न मूत्रके समान है| कारीगरका अन्न रक्तके तुल्य है॥ 

विद्योपजीविनो 5ननं च यो घ्ुडम्के साधुसस्मतः 

तद्प्यन्नं यथा शोद्ं तत्‌ साथुः परिचर्जयेत्‌ ॥ १०॥ 
जो साधु पुरुष द्वारा सम्मानित पुरुष विद्यावेचकर जीविका 

चलनेवाले ब्राह्मगका अन्न खाता है; उसका वह अन्न भी 

शूद्रान्नके ही समान है। अतः साधु पुरुषको उसका परित्याग 

कर देना चाहिये ॥ १५॥ 

बचनीयस्य यो भुडम्के तमाहुः शोणितं हृदम्‌ 

पिशुन भोजन सुडके अह्महत्यासमं बिदुः ॥ १६॥ 

असत्कृतमचज्ञातं न भोक्तव्यं कदाचन ॥ १७॥ 


पद्तिशद्धिकशततमोउषध्यायः 


जल 








जो कलद्वित मनुष्यका अन्न अहण करता है; उसे रक्तका 
कुण्ड कहते ईँ | जो चुगुल्लोरके यहाँभोजन करता है; 
उसका वह भोजन करना ब्रद्नह्वत्याके समान माना गया है । 
असत्कार और अवहेलनापूर्वक मिले हुए भोजनको कभी 
नहीं ग्रहण करना चाहिये ॥ १६-१७ ॥ 
व्याधि कुछक्षयं चेच प्षिप्र॑ प्राप्नोति ध्राह्मणः । 
नगरीरक्षिणो भुडमकते श्वपचप्रवणो भचेत्‌ ॥ १८॥ 
जो ब्राह्मण ऐसे अन्नको भोजन करता है; वह रोगी होता है 
और शीघ्र ही उसके कुलका संद्वार हो जाता है। जो नगररक्षक- 
का अन्न खाता है? वह चाण्डालके समान होता है ॥ १८ ॥ 
गोच्से च॒ ब्राह्मणच्ते च खुरापे गशुरुतत्पगे। 
भुक्‍्त्वान्तं जायते विप्रो रक्षतां कुलवर्धनः ॥ १९॥ 
मोवधः ब्राह्मणबघ, सुरापान और शुरुपक्षीगमन 
करनेवाले मनुष्यके यहाँ मोजन कर लेनेपर ब्राह्मण राक्ष्सोंक्र 
कुलकी वृद्धि करनेवाला होता है॥ १९॥ 
न्यासापहारिणो सुक्‍त्वा कृतघ्ने छीवचर्तिनि । 
जायते शवरावासे मध्यदेशवहिप्कृते ॥ २० ॥ 
धरोहर हड़पनेवाले, कृतध्न तथा नपुंतकका अन्न 
खा लेनेसे मनुष्य मध्यदेशबहिष्कृत भीलेंकि घरमें जन्म 
लेता है ॥ २० ॥ 
अभोज्याश्रैव भोज्याश्व मया प्रोक्ता यथाविधि | 
किमन्यद्य कोन्तेय मप्तरत्वं भोतुमिच्छसि ॥ २१॥ 
कुन्तीनन्दन | जिनके यहाँ खाना चाहिये और जिनके 
यहाँ नहीं खाना चाहिये, ऐसे लेगोका मेने विधिवत्‌ परिचय 
दे दिया । अब मुझसे और क्‍या सुनना चाहते हो ॥ २१ ॥ 


इति श्रीसहाभारते अनुशासनपर्यणि दानवर्मपर्व॑णि भोज्याभोज्यान्नकथन नाम पत्चत्रिंशदघिकशततसोध्ध्यायः ॥ १३४७५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपेके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें भोज्यामोज्याप्ररूथन नामक 
एक सौ पेतीसदों अध्याय पुरा हुआ॥ ९३५ ॥ 
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पटजिशदधिकशततमो5ध्याय 
दान लेने ऑर अनुचित भोजन करनेका प्रायश्रित्त 


युपि8र उवाच 

उक्तास्तु भवता भोज्यास्तथाभोज्याश्व स्वेशः । . 
अन्न में प्रइनसंदेहस्तन्मे बंद पितामह॥ १ ॥ 

युधिष्टिस्‍्ते कहा -पितामह ! आपने सोज्यान्त और 
आअमोज्वान्न समी तरहके मनुष्योक्रा द्णन किया; किंतु इस 
विषयमें मुझे पछनेयोग्य एक संदेह उत्तन्न हो गया । उसझा 
मेरे लिये समाधान कौजिये 
चघाह्मणानां. विशेषेण हृव्यक्रव्यप्रतिमद । 
नाताविधेषु शोज्येपु प्रायश्चित्ताति रोस सम! 5 | 


का प्रतिग्रद लेना 
पड़ता है और उन्हें ही नाना प्रकारके अन्न प्रहण करनेका 
अवसर जाता है | ऐसी दघार्मे उन्हें पाप छगते हैः 


क्या प्रायश्चित्त है यह पके बताये ॥ २॥ 


प्रायः ब्राह्मणोंकों ही हृच्य और कर 


उन 


भीष्म उदार 
हणानां महास्मनाम। 
प्रतिग्रदेषु भास्य ये मुच्यते येत पाप्मनः॥ | ॥ 


ऊ ०. | 
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ग्रह लेने और भोजन करनेके पापठे जिस प्रकार छुटकारा 
मिलता है वह प्रायध्ित्त में बता रहा हूँ; सुनो ॥ ३॥ 
घृतप्रतिग्रदे चेंच. साविश्री समिदराहतिः। 
विलप्रतिश्रदटे चैच सममेतद्‌ युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ 
युधिष्टिर ! ब्राह्मण यदि घीका दान ले तो गायत्री मन्त्र 
पढ़कर अग्निर्मे समिघाकी आहुति दे | तिलका दान लेनेपर 
भी यही प्रायश्ित्त करना चाहिये। ये दोनों कार्य समान हैं ॥ 
मांसप्रतिग्रदे चेच मधुनो लवणस्थ च। 
आदित्योदयन स्थित्वा पूतो भवति ब्राह्मणः ॥ ५ ॥ 
कलका गुद्दा) मधु और नमकका दान लेनेपर उस 
समयसे लेकर यूर्योद्यतक खड़े रहनेसे ब्राह्मण झुद्ध हो 
जाता है॥ ५॥ 
काश्चनं प्रतिग्रद्मयाथ जपमानो ग़ुरुश्रुतिम्‌ । 
कृष्णायसं च विवृतं धारयन मुच्यते द्विजः ॥ ६ ॥ 
सुवर्णका दान लेकर गायत्री-मन्त्रका जप करने और 
खुले तौरपर काले लोहेका दंड धारण करनेसे ब्राह्मण उसके 
दोषसे छुटकारा पाता है ॥ ६ ॥ 
एवं प्रतिगृद्दीते ६थ घने चस्त्रे तथा ख्रियाम्‌ । 
एवमेव  नरश्रेष्ठ खुवर्णस्य प्रतिग्रहे ॥ ७ ॥ 
अन्नप्रतिश्रदरे. चैचपायसेक्षुससे तथा। 
नरश्रेष्ठ ! इसी प्रकार धन; वम्ज) कन्‍्या। अन्न खीर 
और ईखके रसका दान ग्रहण करनेपर भी सुवर्ण-दानके 
समान ही प्रायश्वित्त करे ॥ ७३१ ॥ 
इश्लुतैलपवित्राणां त्रिसंध्ये5प्सु निमज्ञनम॥ ८ ॥ 
मीही पुष्पे फले चेच जले पिए्मये तथा। 
यावके द्धिदुग्धे च सावित्री शतशो5न्विताम्‌॥ ९ ॥ 
गन्‍ना$ तेल और कुशौका प्रतिग्रह खीकार करनेपर 
त्रिकाल स्नान करना चाहिये | धान; फूल) फल) जल) पूआ; 
जौकी लपसी और दही-दूधका दान लेनेपर सौ बार गायत्री- 
मन्त्रका जप करना चाहिये ॥ ८-९ ॥ 
उपानदी च॑ चउछत्न च प्रतिशह्यौध्यदेदिके । 
जपेच्छत॑ समायुक्तस्तेन मुच्येत पाप्मना॥ १०॥ 
श्राद्दर्मे जूता और छाता ग्रहण करनेपर एकाग्रचित्त हो 
. यदि सौ बार गायत्री-मन्त्रका जप करे तो उस प्रतिग्रहके दोष- 
से छुटकारा मिल जाता है ॥ १० ॥ 
क्षेत्रप्रतिग्रे. चेव प्रहदसूतकयोस्तथा । 
प्रीणि रात्राण्युपोषित्वा तेन पापाद्‌ विमुच्यते ॥ ११॥ 
ग्रैदणके समय अथवा अशौचमें क्रिसीके दिये हुए 
१ कुछ लोग 'अदयूतकयो:'का अयथ करते हँ“कारागारस्थाजशौच- 
वो? इसके अनुसार जो जेलमें रह आया हो तथा जो जनन-मरण- 


खेतका दान स्वीकार करनेपर तीन रात उपवास करनेसे 
उसके दोषसे छुटकारा मिलता है॥११॥ 


कृष्णपश्ने तु यः श्राद्ध पितृणामइनुते द्विजः । 
अन्नमेतद्होराजात्‌ पूतो भवति ब्राह्मणः॥ १५॥ 
जो द्विज कृष्णपक्षमें किये हुए पितृश्राइका अन्न 
भोजन करता है; वह एक दिन और एक रात बीत जानेपर 
शुद्ध होता है ॥ १२॥ 
नच संध्यामुपासीत न च जाप्य॑ प्रवर्तयेत्‌ । 
न संकिरेत्‌ तदन्न च ततः पूर्येतर ब्राह्मणः ॥ १३॥ 
ब्राह्मण जिस दिन श्राद्धका अन्न मोजन करे; उस दिन 
संध्या) गायत्री-जप और दुबारा मेजन त्याग दे। इससे उसकी 
शुद्धि होती है ॥ १३ ॥ 
इत्यर्थमपराल्ले पितृणां भ्राउ्यमुच्यते । 
यथोक्तानां यदक्नीयुत्रीह्मणाः पूर्वकीर्तिताः ॥ १४ ॥ 
इसीलिये अपराहकालमें पितरोंके श्राद्धका विधान 
किया गया है ।( जिससे सबेरेकी संध्योपासना हो जाय 
और शामकों पुनर्भोॉजनकी आवश्यकता ही न पढ़े) ब्राह्मर्णों- 
को एक दिन पहले श्राद्धका निमन्त्रण देना चाहिये। जिससे 
वे पूर्वोक्त प्रकारसे विशुद्ध पुरुषोके यहाँ यथादत्‌ रूपसे 
भोजन कर सकें॥ १४ ॥ | 
सुतकस्य ततीयाहे ब्राह्मणो यो5शन्षमइनुते । 
स॒त्रिवेल समुन्मज्ज्य दादशाहेन शुध्यति॥ १५॥ 
जिसके घर किसीकी मृत्यु हुई हो, उसके यहाँ मरणाशौच- 
के तीसरे दिन अन्न ग्रहण करनेवाला ब्राह्मण बारह दिनोंतक 
न्रिकाल स्नान करनेसे शुद्ध होता है॥ १५ ॥ 
दादशाहे व्यतीते तु कृतशौच्रों विशेषतः। 
ब्राह्मणेभ्यो ह॒विरद॑त्वा मुच्यते तेन पाप्मना ॥ १६॥ 
बारह दिनोतक स्नानका नियम पूर्ण हो जानेपर तेरहवे 
दिन वह विशेषरूपसे स्नान आदिके द्वारा पवित्र हो ब्राह्मणों 
को इविष्य भोजन करावे | तब उस पापसे मुक्त हो सकता 
है॥ १६॥ ह 
सुतस्य दशरात्रेण प्रायश्रित्तानि दापयेत्‌। 
सावित्री रेवतीमि्टि कूष्माण्डमघमर्षणम्‌॥ १७॥ 


जो मनुष्य किसीके यहाँ मरणाशौचर्मे दस दिन तक 
अन्न खाता है? उसे गायन्नी-मन्त्र, रेबत शाम) पवित्रेष्टि 
कृष्माण्ड अनुवाक और अधमषंणका जप करके उस दोपका 
प्रायश्वित्त करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
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खीकार करनेपर तीन रात उपवास करनेसे प्रतिमह-दोपसे छुटकारा 
मिलता है । 


दानधर्मपर्त ] 


सप्तत्रिशद्धिकशततमो इध्यायः 


ज्‌स्ण्दे 
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सतकस्य त्रिशत्रे यः समुद्दिप्टे समइजुते। 

सप्त त्रिषयर्ण स्तात्वा पूतो भचति ब्राह्मणः॥ १८॥ 
इसी प्रकार जो मरणाशीचवाले घरमें लगातार तीन 

रात भोजन करता है; वह ब्राह्मण सात दिनेोतक त्रिकाल 

स्नान करनेसे शुद्ध द्ोता है ॥ १८ ॥ 


सिद्धिमाप्तोति विपुलामापदं चैव नाप्छुयात्‌ ॥ १९॥ 
यह प्रायश्रित्त करनेके बाद उसे तिद्धि प्राप्त होती है 
और वह भारी आपत्तिमें कभी नहीं पड़ता है ॥ १९ ॥ 
यस्तु शूद्वेंः समश्नीयाद्‌ ब्राह्मणो 5प्येकभोजने । 
भशोचं विधिवत्‌ तस्य शौचमत्र विधीयते ॥ २०॥ 
जो ब्राह्मण झूद्रेकि साथ एक पंक्तिमें मोजन कर लेता है 
बह अशुद्ध हो जाता है। अतः उसकी शुद्धिके लिये 
शास्त्रीय विधिके अनुसार यहाँ शौचका विघान है ॥ २०॥ 
यस्तु वेश्ये: सदाश्षीयाद्‌ ब्राह्मणो 5प्येकभोजने | 
स वें त्रिरन्नं दीक्षित्वा मुच्यते तेन कर्मणा ॥ २१॥ 
जो ब्राह्मण वेश्योंके साथ एक पडक्तिमें भोजन करता 
है; वह तीन राततक ब्रत करनेपर उस कर्मदोपसे मुक्त 
होता है ॥ २१ ॥ 


क्षत्रिय्रः सह यो 5श्षीयाद्‌ ब्राह्मणो उप्येकभोजने | 














आप्लुतः सह वालोभिस्तेन मुच्येत पाप्मनता ॥ २ ॥ 
जो ब्राह्मण क्षत्रियोंके साथ एक पह्क्तिम भोजन करता 
है; वह वच्चोंसहित स्नान करनेसे पापमृक्त होता है ॥ २२ ॥ 
शूद्रस्य तु कुल दन्ति वैश्यस्य पश्ुवान्धवान्‌ । 
क्षत्रियस्य श्रियं हन्ति ब्राह्मणस्थ सुव्चसम्‌ ॥ श३ ॥ 
ब्राह्मणफका तेज उसछे साथ भोजन करनेवाले शृट्रके 
कुलका, वेश्यके पशु और बान्धर्वोका तथा क्षत्रियकी सम्पत्ति- 
का नाश कर डालता है ॥ २३॥ 
प्रायश्चित्तं च शान्ति च॒ जुहुयात्‌ तेन मुच्यते। 
सावित्री रेवतीमिष्टि कृप्माण्डमघमर्पणम्‌॥ २७॥ 
इसके लिये प्रायश्चित्त और शान्तिहोम करना चाहिये | 
गायत्री-मन्त्र, रेवत साम; पविन्रेष्टि; कृष्माण्ड अनुवाक्‌ और 
अबमपषण मन्त्रका जप मी आवश्यक है ॥ २४ ॥ 
तथोच्छिष्रमथान्योन्य॑ सम्प्राशेन्नाच संशय: । 
रोचना विरजा राज्रिमेड्रलालम्भनानि च ॥ २५॥ 
किसीका जूठा अथवा उसके साथ एक पढ़िक्तरम भोजन 
नहीं करना चाहिये । उपर्थुक्त प्रायश्वित्तके विपयमें तंशय नहीं 
करना चाहिये प्रायश्वित्त करनेके अनन्तर गोरोचन, दूर्या और 
हल्दी आदि माज्नलिक वस्तुओंका स्पर्श करना चाहिये ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते अनुशासनपर्रणि दानधर्मपर्वणि प्रायश्रित्तविधि्नाम षट्चिंशद्धिकशततसोथ्ध्याय:॥ १३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपवके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें प्रायश्वित्ततिधि नामक 
एक सो रत्तासदो अध्याय पूरा हुआ॥ ९३६ ॥ 








सप्तत्रिशद्धिकशततमो5ध्याय: 
दानसे खर्गलोकमं जानेवाले राजाओंका वर्णन 


वुधिषिर उदाच 
दानेन वर्ततेत्याह तपसा चेच भारत। 
तदेतन्मे मनोदुःखं व्यपोह त्वं पितामह । 
किखित्‌ पृथिव्यां होतन्मे भवाड्छंसितुमहति ॥ १ ॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--भरतनन्दन | पितामह ! आप 
कहते हैं कि दान और तप दोनोंसे ही मनुष्य खर्गर्मे जाता 
है, परंतु मेरे मनमें संशवजनित दुःख हो रहा है। आप 
इसका निवारण कीजिये। इस प्रथ्वीपर दान और तपरमेंसे 
कौन-सा साधन श्रेष्ठ है, यह बतानेकी कृपा करें !॥ १॥ 
भीष्म उदाच 
श्यणु येर्घमनिरतेस्तपसा भाषितात्मभिः । 
छोका ह्संशयं प्राप्ता दानपुण्यरतेद्रपः॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा-सुधिष्टिर | तपस्यासे शुद्ध अन्तः- 
' करणवाले जिन धर्मात्मा राजाओंने दान-पुण्यमें तत्पर रइकर 


निःसंदेह बहुत-ते उचम लोक प्राप्त किये हैं; उनके नाम 
बता रहा हूँ, सनो ॥ २ ॥ 
सत्कृतश्व॒ तथा55च्रेयः शिष्येभ्यो ब्रह्म निग्मेणम्‌। 
उपद्श्य तदा राजन गतो लोकानजुत्तमान ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | छोकसम्मानित मदर्षि आज्रेय अगने शिरध्योको 
निर्गुण अह्मका उपदेश देकर उत्तम लोकंमे गये हैं ॥ ३ ॥ 
शिवियैशीनरः प्राणान्‌ प्रियस्य तनयस्य च । 
ब्राह्मणार्थमुपाकृत्य. नाकपृष्ठमितोीं गतः॥ ४ ॥ 
उशीनरकुमार शिवि अपने प्यारे पुत्रके प्रा्णोकी ड्राझ्ण- 
के रिये निक्ावर करके यहाँसे स्वर्गछोकर्मे चले गये || ४ ॥] 
प्रदर्देतःः काशिपतिः प्रदाय तनय॑ ख्वकम्‌। 
ब्राझ्णायाठ॒लां कीतिमिद्द चामुत्न चाचनुते ॥ ५ ॥ 
काशीके राजा प्रतर्नने अपने प्यारे पृजको आद्मणकी 
हेदामें अर्पित कर दिया। जिसके कारण उन्हें इस छोकमें 


5९०४५ 


श्रीमह्ठाभारते 


[ अन्नुशासनपर्षणि 
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बनी नीयत 


अनुपम कीर्ति मिली और परलोकर्मे भी वे अक्षय आनन्दका 

डपभोग कर रहे हैं ॥ ५ ॥ 

रन्तिदेवश्थ सांकृत्यो चलिष्ठाय महात्मने। 

अध्य प्रदाय विधिवल्लेभे छोकानलुत्मान्‌॥ ५ ॥ 
सह्ठतिके पुत्र राजा रन्तिदेवने मद्दात्म वसिष्ठ मुनिको 

विधिवत्‌ अध्यंदान किया। जिसे उन्हें श्रेष्ठ छोकोकी 

प्राप्ति हुई ॥ ६ ॥ 

दिव्यं शतशलाक॑ च यश्ञार्थ काश्वनं शुभम्‌ । 

ऋछत्न॑ देवाव् धो दत्त्वा ब्राह्मणायास्थितो दिवम्‌॥ ७ ॥ 
देवाइव नामक राजा यश्षमें सोनेकी सौ तीलियोंवाले 

सुन्दर दिध्य छत्रका ब्राह्मणकी दान करके खर्गलोकको प्राप्त 

हुए है ॥ ७॥ 

भगवानस्वरीपश्च ब्राह्मणायामितीजसे । 

प्रदायः सकल राष्ट्र खुरलोकप्रवाप्तवान्‌ ॥ ८ ॥ 
ऐड्वर्यशाली राजा अम्बरीष अमित तेजस्वी ब्राह्मणको 

अपना सारा राज्य सोंपकर देवलछोकको प्रा्त हुए ॥ ८॥ 

साविचः कुण्ड्ल दिव्य यान॑ च जनमेजयः। 

ब्राह्मणाय च गा दत्त्वा गतो छोकानचुत्तमान॥ ९ ॥ 
सूर्यपुत्र कर्ण अपना दिव्य कुण्डल देकर तथा मद्दाराज 

जनमेजय ब्राह्मणकों सवारी और गी दान करके उत्तम. लोकों- 

में गये हैं ॥ ९ ॥ 

घुषादर्भिक्ष राजर्षी रलामि विविधानि च। 

र्यांश्वावसथान्‌ द्त्वा द्विजेभ्यो द्िविमागतः ॥ १० ॥ 
राजर्षि वृषादमिने ब्राक्मणोंको नाना प्रकारके रत्न तथा 

रमणीय गणह प्रदान करके खर्गलोकर्मे स्थान प्राप्त किया है | 

निमी राष्ट्र क् वेदर्भि! कन्यां दत्त्वा महात्मने। 

अगस्त्याय गतः खर्ग सपुत्नपशुबान्धवः ॥ ११॥ 
विदर्भके पुत्र राजा निपि अगस्त्य मुनिकों अपनी कन्या 

और राज्यका दान करके पुत्र; पश्च और बान्धर्वोसहित 

स्वर्गलोकमें चले गये ॥ ११ ॥ 

जामद्ग्न्यश्व विप्राय भूमि दत्वा महायशाः । 

रामो5क्षयांस्तथा लोकान्‌ जगाम मनसो ५घिकान॥ १२॥ 
महायशम्वी जमदग्निनन्दन परशुरामजीने ब्राह्मणको 

भूमिदान करके उन अक्षय लोकोंको प्राप्त किया है, जिन्हें 

पनिेकी मनमें कल्पना भी नहीं हो सकती ॥ १२ ॥ 

अवर्षति. च पर्जन्ये खर्वभूतानि देवयद । 

चसिष्ठो जीवयामास येन यातो5क्षयां गतिम्‌॥ १३ ॥ 
एक वार संसारमें वर्षा न होनेपर म्ुनिवर वसिष्ठजीने 

समस्त प्राणियोंको जीग्न दान दिया था; जिससे उन्हें अक्षय 

स्लेकोंकी प्राप्ति हुई ॥ १३ ॥ 





रामो दाशरथिश्ेव हुत्वा यशेषु थे बसु। 
स गतो हयश्नयालँ कान यस्य लोके महद्‌ यशः॥ १७४॥ 
दशरथनन्दन भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजी यरशेमिं प्रचुर घन- 
की आहुति देकर संसारमें अपने महान्‌ यशकी स्थापना करके 
अक्षय लोकमिं चले गये ॥ १४ ॥ 
कक्षसेनश्व राजर्षिवंसिष्ठाय महात्मने। 
न्यास यथावत्‌ संन्‍्यस्य जगाम खुमहायशा:॥ १५॥ 
महायशस्त्री राज्धि कक्षसेन महात्मा वसिष्ठको अपना 
सर्वस्व समर्पण करके ख्र्गलोकमें गये हैं ॥ १५ ॥ 
करन्धमस्य पीज्रस्तु मरुत्तो5विक्षितः खुतः। 
कन्यामाज्लिस्से दत्वा दिवमाशु जगाम सः॥ १६॥ 
करन्धमके पौन्र। अविक्षितके पुत्र महाराज मरुतने 
अक्ञिराके पुत्र तंवतेकी कन्यादान करके शीघ्र ही स्वर्गलोकमें 
स्थान प्राप्त कर लिया ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मदत्तश्च॒ पाश्वाल्यो राजा धर्मनूतां वरः। 
निधि शहुमनुज्ञाप्प जगाम परमां गतिम्‌ ॥ १७॥ 
पाग्चालदेशके राजा भर्मात्माओंमें श्रेष्ठ ब्रह्मदत्तने ब्राह्मण- 
को शद्भुनामक निधि प्रदान करके परम गति प्राप्त 
करली थी॥ १७॥ ह 
राजा मित्रसहश्रेव वसिष्ठायः मद्दात्मने | 
मद्यन्तीं प्रियां भागों दच्चा च त्रिदिवं गतः ॥ १८॥ 
राजा मित्रसह महात्मा वसिष्ठ मुनिको अपनी प्यारी पत्नी 
मदयन्ती सेवाके लिये देकर स्वर्गलोकमें चले गये ॥| १८ ॥ 
मनोः पुत्रश्च खुद्यस्‍्नो लिखिताय महात्मने। 
दण्डमुद्धत्य धर्मेण गतो छोकानछुसमान्‌ ॥ १९॥ 
मनुपुत्र राजा सुद्युम्न महात्मा लिखितकों घर्मतः दण्ड' 
देकर परम उत्तम लोकवमें गये ॥ १९ ॥ 
सहस्नचित्यों राजषिं: प्राणानिष्टान महायशाः । 
त्राह्मणार्थ परित्यज्य गतो लोकानजुत्तमान्‌ ॥ २० ॥ 
महान्‌ यशस्वी राजर्षि सहस्तचित्य ब्राह्मणके लिये अपने 
प्यारे प्राणोंकी बलि देकर श्रेष्ठ छोकोमें गये हैं | २० ॥ 
सर्वकामैश्व सम्पूर्ण द्रवा वेह्म हिरण्मयम्‌। 
मौहत्याय गतः खर्ग शतयुम्नो महीपतिः ॥२१॥ 
महाराजा शतथुम्नने मौद्ृल्य नामक ब्राह्मणको समस्त 
कामनाओंसे परिपूर्ण सुवर्णणय ग्रह दान देकर ख्र्ग प्राप्त 
किया है॥ २१॥ 
भध्ष्यभोज्यस्थ चर रृतान्‌ राशयः पर्वतोपमान । 
शाण्डिल्याय पुरा द्त्वा सुमन्युदिवमास्थितः ॥ २२ ॥ 
राजा सुमन्‍्युने भक्ष्य, भोज्य पदार्थोंके पर्वट भैसे कितने 


दानधर्मपव ] 


अभश्चिशद्धिकशततमो धथ्यायः 


णएश्‌०ज्‌ 








ही देर लगाकर उन्हें शाण्डिब्यक् दान दिया था | जिससे 


उन्होंने खवरगलोकम स्थान प्राप्त कर लिया ॥ २२ ॥ 

नासम्ना च ब्रुतिमान नाम शाल्वराजो महाद्रुतिः। 

दत्वा राज्यमचीफकाय गतो लोकानजुत्तमान्‌ ॥ २३॥ 
महातेजस्री शाल्व॒राज ध्ुतिमान्‌ महर्षि ऋचीकको राज्य 

देकर सर्वोत्तम लोकमें चले गये ॥ २३ ॥ 

मद्रिध्वश्व राजपिंदरवा कन्यां सुमध्यमाम। 

द्रिण्यट्वस्ताय गतो छोकान देवेरधिप्ठितान ॥ २७॥ 
राजषि मदिराश्व अपनी सुन्दरी कन्या विप्रवर हिरण्य- 

हर्तकों देकर देवताओंके लोकमें चले गये ॥ २४ ॥ 

लोमपाद्श्व राजपिं: शान्तां द्त्वा खुतां प्रभुः। 

ध्मृष्यश्टज्ञाय विपुलेः सर्वे: कामेरयुज्यत ॥ २५॥ 
प्रभावशाली राजर्षि छोमपादने मुनिवर ऋष्यश्टंगको 

अपनी शान्‍्ता नामवाली कन्या दान की थी; इससे उनकी 


: सम्पूर्ण कामनाएँ, पूर्णरूपसे सफल हुईं ॥ २५॥ 


कौत्साय दूत्वा कन्यां तु हंसी नाम यशस्वितीम्‌ | 
गतो5क्षयानतों लोकान राजर्षिश्व भगीरथः ॥ २६॥ 
राजर्षि भगीरथ अगनी यशखस्विनी कन्या हंसीका कौत्स 
ऋषिको दान करके अक्षय लोकोंर्मे गये हैं ॥ २६ ॥ 
द्र्वा शतसहर् तु गवां राजा भगीरथः। 
सबत्साना फोहलाय गतो छोकाननुत्मान्‌॥ २७॥ 
राजा भगीरयने कोहल नामक ब्राह्षणको एक लाख 
सकत्सा गोएँ दान कीं) जिसे उन्हें उत्तम लोककी प्राप्ति हुई ॥ 
एते चान्‍ये च वहवयो दानेन. तपसा च ह | 


की 
स्व 


युशिछिर गताः खर्ग विवर्तन्ते पुनः पुनः ॥ २८॥ 
युधिष्टिर | ये तथा और भी बहुत-से राजा दान और 
तपस्थाके प्रभावसे बारंदार स्वरगंलेककों जाते और पुनः वहाँसे 
इस लोकमें लौट आते है ॥ २८ ॥ 
तेषां प्रतिष्ठिता क्ोतियोवव्‌ स्थास्यति मेदिनी। 
गृहस्थेदीनतपला बैलॉका वें विनिजिताः॥ २० ॥ 
जिन रहस्थोने दान और तपस्याके बलते उत्तम लोकी- 
पर विजय पायी है। उनकी कीर्ति इस लोकर्म तबतक प्रतिड्ठित 
रहेगी, जबतक कि यह प्रथ्वी स्थिर रहेगी || २९ ॥ 
शिष्टानां चरितं छोतत्‌ कीर्तितं मे युधिष्टिर। 
दानयश्षप्रजासग रेते द्वि दिवमास्थिताः ॥ ३०॥ 
युधिष्ठिर ! यह शिष्ट पुरु्षोका चरित्र बताया गया है। 
ये सत्र नरेश दान) यज्ञ ओर संत्तानोत्ादन करके स्व 
प्रतिष्ठित हुए हैं ॥ ३० ॥ 
दत्वा तु सतत तेषस्तु कौरवाणां घुरन्धर। 
दानयक्षक्रियायुक्ता. वुद्धिधमोपचायिनी ॥ ३१॥ 
कौरवधुरंघर | तुम भी सदा दान करते रहो। 
तुग्दारी बुद्धि दान और यशकी क्रियामें संलग्न दो घर्मकी 
उन्नति करती रहे ॥ ३१ ॥ 
यत्र ते न्पशार्टूल संदेहो वे भविष्यति। 
श्व्प्रभाते हि वक्ष्यामि संध्या द्वि समुपस्थिता॥ ९२ ॥ 
नपश्रेष्ठ | अब तुम्हें जिस विषय संदेह द्ोगा। उसे 
में कल सबेरे बताऊँगा। क्योंकि इस समय संध्याकाल 
उपस्थित है ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीसह्राभारते अनुशासनपर्वणि दानचर्सपर्वणि सप्तन्रिंशदुधिकशततसोअ्ध्यायः॥ ३७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदानारत अनुशासनपरवके अन्तर्गत दानधर्मपर्देमें एक सो संतीसर्दी अध्याय पूरा हुआ॥ ५६३७॥ 


कि ००:34 ७ आओ 


अष्टजिशद्धिकशततमो्ध्याय: 
पाँच प्रकारके दानोंका वर्णन 


युभिप्ठिर उातत 

श्रुत में भ्रवतसस्‍्तात सत्यन्नतपराक्रम । 
दानधर्मेण महता ये प्राधाहिदिवं छुपाः॥ १ ॥ 

( दूसरे दिन प्रातःकाल ) युधिष्ठटिरने पूछा-- 
सत्यन्ती और पराक्रमसम्पन्न तात | दानजनित महाव्‌ 
धर्मके प्रभावते जो-जो नरेश स्वर्गलोकर्में गये हैं; उन सबका 
परिचय मैंने आपके मुखसे सुना है॥ १ ॥ 
इमांस्तु भोतुमिच्छामि धर्मोन धर्मद््ता चर । 
दाने ऋतिविध देय कि तस्य च फल लभेत्‌ ॥ २ ॥ 

झऋ+ सन खत ६-८ 


घर्मात्माओमें श्रेष्ठ पितामह | अब में दानके सम्बन्धर्मे 
इन धर्मोछ्ो सुनना चाहता हूँ कि दानके लि भेद हैं! 
और जो दान दिया जाता है; उसका क्या रल मिलता है १ ॥ 
कर्थ केभ्यश्व धस्ध च दातन॑े दातव्यमिप्यते। 
फैः कारणेः कतिचिधं श्रोतुमिच्छामि त्तत्वतः ॥ ६ ॥ 


कितने भेद हैँ! 


० 8 कया है| >> का हज 

अभीष्ठ है ! किन कारणोंग देना चाहिये | और दानके कितने 
2 ६३ 2००१०३:: 077 ३: 2+कं>पक 3. 

भेद ह्टो जाते ई | यह सूद भे गन पर उनना चाहटा डर || 


श्णु तस्वेन वह्ोन्तेय दान प्रति 


५९०६ 





यथा दान प्रदातव्य सर्ववर्णघपु भारत॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कहा--निष्पाप कुन्तीकुमार ! भरतनन्दन | 
दानके सम्बन्धमें में यथार्थरूपसे जो कुछ कहता हूँ? सुनो । 
सभी वर्णोंके लोगोंक्रो दान किस प्रकार करना चाहिये-- 
यह वता रहा हूँ ॥ ४॥ 
धर्मादथाद्‌ भयात्‌ कामात्‌ कारुण्यादिति भारत। 
दाने पश्मविघ शेयं कारणेयनिंवोध तू ॥ ५ ॥ 
भारत | घ॒र्म) अर्थ, भय, कामना और दया--इन 
पाँच हेतुओंसे दानको पाँच प्रकारका जानना चाहिये। 
व जिन कारणोौसे दान देना उचित है; उनको सुनो ॥ ५॥ 


इह् कीर्तिमवाप्रोति प्रेत्य चाज्ुत्तम॑ सुखम्‌। 
इति दान प्रदातव्यं ब्राह्मणेभ्योप्नखूयता ॥ ५ ॥ 
दान करनेवाला मनुष्य इहलोकमें कीर्ति और परलोकमें 
सर्वोत्तम सुख पाता है। इसलिये ईरष्यारहित होकर मनुष्य 
ब्राक्षणॉकी अवश्य दान दे ( यह धर्ममूलक दान है ) ॥६॥ 
ददाति वा वास्यति वा मय दत्तमनेन वा। 
इत्यर्थिभ्यो निशम्येव सर्व दातव्यमर्थिने ॥ ७ ॥ 
थ्ये दान देते हैं; ये दान देंगे अथवा इन्होंने मुझे दान 
दिया है? याचर्कके मुखसे ये बातें सुनकर अपनी . कीतिंकी 
इच्छासे प्रत्येक याचककोी उसकी इच्छाके अनुसार सब कुछ 
देना चाहिये ( यह अर्थमूलक दान है )॥ ७॥ 





श्रीमहाभारते 


[ मनुशासनपर्वणि 


नास्याहँ न मदीयो<यं पाप कुयोद्‌ विमानितः 
इति द््याद्‌ भयादेव दढ्ढं मूढाय पण्डितः॥ < ॥ 
न मैं इसका हूँ न यह मेरा है तो भी यदि इसको 
कुछ न दूँ तो अपमानित होकर मेरा अनिष्ट कर डालेगा |? 
इस भयसे द्वी विद्वान्‌ पुरुष जब किसी मूर्खकी दान दे तो 
यह मयमूलक दान है ॥ ८॥ 
प्रियो मे5यं प्रियो5स्याहमिति सम्प्रेज्ष्य चुद्धिमान। 
वयस्पायैवमक्िएं दान दच्यादतन्द्रितः ॥ ९ ॥ 
“यह मेरा प्रिय है और मैं इसका प्रिय हूँ? यह विचार 
कर बुद्धिमान्‌ मनुष्य आल्स्य छोड़कर अपने मित्रको 
प्रसन्‍नतापूर्वक दान दे (यह कामनामूलक दान है ) ॥ ९॥ 
दीनश्व याचते चायमस्पेनापि हि तुष्यति। 
इति द्द्याद्‌ द्रिद्राय कारुण्यादिति स्वेथा ॥ १०॥ 
ध्यह बेचारा बड़ा गरीब है और घुझसे याचना कर 
रहा है| थोड़ा देनेसे मी संतुष्ट हो जायगा |! यह सोचकर 
दरिद्र मनुष्यके लिये सर्वंथा दयावश दान देना चाहिये ॥ 











इति पश्चविध॑ दाने पुण्यकीतिविवर्धनम्‌। 
यथाशक्त्या .प्रदातव्यमेबमाह प्रजापति: ॥ ११॥ 

यह पाँच प्रकारका दान पुण्य और कीतिको बढ़ाने- 
वाला है। यथाशक्ति सबको दान देना चाहिये। ऐसा 
प्रजापतिका कथन है ॥ ११ ॥ 





इति श्रीमह्ाभारते अनुशालनपर्वंणि दानध्मपर्वणि अष्टन्निंघाद॒घिकशततसो्ध्याय; ॥ १३८ ॥ 
इध प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें एक सौ अढ़तीस्वोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३८ ॥ 





एकोनचल्वारिंशदधिकशततमो5ध्यायः 
तपखी श्रीकृष्णके पास ऋषियोंका आना, उनका प्रभाव देखना और उनसे वार्तालाप करना 


युधिष्टिर उवाच 
पितामह. महाप्राश सर्वशाखव्रिशारद । 
आयगमैर्वेहुभिः स्फीतो भवान्‌ नः पवरे कुले ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--महाप्राज्ञ पितामह | आप इमारे 
श्रेष्ठ कुलमें सम्पूर्ण शार्जोके विशिष्ट विद्वाव्‌ और अनेक 
आगर्मोके ज्ञानसे सम्पन्न हैं ॥ १ ॥ 
त्वत्तो धमोर्थसंयुक्तमायत्यां च खुखोद्यम्‌। 
आश्रयंभूत॑ लछोकस्य श्रोतुमिच्छाम्यरिंद्म ॥ २ ॥ 
शन्रुदमन ! मैं आपके मुखसे अब ऐसे विष्रयका वर्णन 
सुनना चाहता हूँ; जो घर्म और अर्थते युक्तः मविष्य- 
में सुख देनेवाला और संसारके लिये अद्भुत हो ॥ २॥ 
अय॑ च काऊः सम्प्राप्तो दुर्लभो शातिवान्धवैः । 
शास्ता च न हि नः कश्चित्‌ त्वासते पुरुषर्षभ ॥ ३ ॥ 


पुरुषप्रवर | हमारे बन्धु-बान्धर्वोकी यह दुर्लम अवसर 
प्राप्त हुआ है। हमारे लिये आपके सिवा दूसरा कोई समस्त 
घर्मोका उपदेश करनेवाला नहीं है ॥ ३॥ 
यदि ते5हमनुग्राह्यो भ्रातृभिः सहितोषनघ | 
चक्तुमहंसि नः प्रइन॑ यत्‌ त्वां पृच्छामि पार्थिवा। ४ ॥ 
अनघ ! यदि माइयेसिहित मुझपर आपका अनुग्रह हो 
तो प्ृथ्वीनाथ | मैं आपसे जो प्रश्न पूछता हूँ; उसका हम सब 
लोगोंके लिये उत्तर दीजिये-॥ ४ ॥ 
अय॑ नारायणः श्रीमान्‌ सर्वेपार्थिवसम्मतः । 
भवन्तं वहुमानेन प्रश्रयेण च सेवते॥ ५॥ 
सम्पूर्ण नरेशोंद्वारा उम्मानित ये श्रीमान्‌ भगवान्‌ नारायण 
श्रीकृष्ण बड़े आदर और विनयके साथ आपकी सेवा करते हैं॥ 
५ 4 मई [३२६४ | 8. 
अस्य चव समक्ष त्वं पार्थिवानां व स्वंशः। 
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भ्राठ॒णां च॒ प्रियार्थ मे स्नेद्द्‌ भाषितुमरहसि॥ ६ ॥ 

इनके तथा न भूपतियोके सामने मेरा और मेरे भारयो- 
का सब प्रकारसे प्रिय करनेके लिये इस पूछे हुए विषयका 
स्स्नेह वर्णन कीजिये ॥ ६ || 

वेश्म्यायन उवाच 

तस्प तद्‌ वचन शथ्र॒ुत्वा स्नेहादागतसम्श्नमः । 
भीष्मो भागीरथीपुत्र इद चचनमत्रवीत्‌॥ ७ ॥ 

चैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! युधिष्टिरका 
यह वचन सुनकर स्नेहके आवेशसे युक्त हो गज़ापुत्र मीष्मने 
यह बात कही ॥ ७॥ 

| . भीष्म उवाच 

अहंँ ते कथयिष्यामि कथामतिमनोहराम्‌ | 
अस्य विष्णोः पुरा राजन प्रभावों यो मया श्रुतः॥ < ॥ 
यश्च गोवृषभाइुस्य प्रभावस्तं च मेश्टणु। 
रुद्राण्याः संशयो यश्व दस्पत्योस्तं च में श्टणु॥ ९ ॥ 

भीष्मज्ञी बोले--बेटा | अब मैं तुम्हें एक अत्यन्त 
मनोहर कथा सुना रहा हूँ | राजन | पृ्वकालमें इन भगवान्‌ 
नारायण और महादेवजीका जो प्रभाव मैंने सुन रक्खा है, 
उसको तथा पावतीजीके संदेश करनेपर शिव और पार्व॑तीमें 
जो संवाद हुआ था; उसको मी बता रहा हूँ; खुनो ॥८-९॥ 
ब्रतं चचार धमोत्मा कृष्णो द्वाद्शवापिंकम्‌। 
दीक्षित चागतौ द्र॒ष्दमुभी नारदपबती ॥ १०॥ 

पहलेकी बात है; धर्मात्मा भगवान्‌ भीकृष्ण बारह वर्षोमे 
समाप्त द्ोनेवाले व्रतकी दीक्षा लेकर ( एक पबतके ऊपर ) 
कठोर तपस्या कर रहे थे | उस समय उनका दशेन करनेके 
लिये नारद और पर्वत-ये दोनों ऋषि वहाँ पधारे ॥ १०॥ 
रृष्णद्वैपायनम्धव धौम्यक्व जपतां चरः। 
देवलः फाश्यपश्चेव दस्तिकाश्यप एवं च ॥११॥ 
अपरे चर्षयः सन्‍तो दीक्षादमसमन्विताः 
शिप्येरलुगताः.. सिर्धेदेंवकल्पेस्तपोधनेः ॥ १२॥ 

इनके सिवा श्रीकृष्णद्वेपायन व्यास; जप करनेवालमिं 
श्रेष्ठ घौम्य; देवल) काश्यप) हस्तिकाश्यप तथा अन्य साधु- 
महर्षि जो दीक्षा और इन्द्रियंयमसे सम्पन्न थे, अपने देवो- 
पम$ तपस्वी एवं छिद्ध शिष्योंके साथ वहाँ आये ॥ ११-१२॥ 
तेषामतिधिसत्कारसचतीय कुलछोचितम्‌ | 
देवकीतनयः प्रीती देवकल्पमकल्पयत्‌ ॥ १३॥ 

देवकीनन्दन भगवान्‌ भीकृष्णने बड़ी. प्रसन्नताके साथ 
देवोचित उपचारोंसे उन महर्षियोंका अपने कुलके अनुरूप 
आतिथध्य-सत्कार किया ॥ $३ ॥ 
हरितेषु खुवर्णघपु बह्धिष्केषु नवेपु च। 
उपोपविविशुः प्रीता विष्रेपु मदहषयः ॥ १४॥ 








भगवानके दिये हुए हरे और सुनहरे रंगवाले कुर्शोंके 
नवीन आसमनॉपर वे महर्षि प्रसन्नतापूर्वक विराजमान हुए. ॥ 
कथाश्चक्कुस्ततस्त त॒मचुरा घर्मसंदिताः। 
राजर्पीणां छुराणां च ये बसन्ति तपोधनाः ॥ १५॥ 
तदनन्तर वे राजर्पियों, देवताओं और जो तयस्वी सुनि 
वहाँ रहते थे, उनके सम्बन्धर्म धर्मयुक्त मधुर कपाएँ 
कहने लगे ॥ १५ ॥ 
ततो नारायणं तेजो बतचर्यन्धनोत्थितम्‌ 
पक्‍्त्रानिनिःखत्य कृष्णस्य चह्निरज्भुतकमंणः ॥१६॥ 
सो5ग्निदंदाह त॑ं शैल सद्रम॑ सलताक्षुपम्‌ । 
सपक्षिसनसंघात॑ सश्वापदसरीसपम्‌ ॥ १७॥ 
तलश्चात्‌ व्रतचर्यारूपी ईंधनसे प्रज्वलित हुआ भगवान्‌ 
नारायणका तेज अद्भुतकर्मा श्रीकृष्णके मुखारविन्दसे निकल- 
कर अग्निरूपमें प्रकट हो दृक्ष, लता) झाड़ी) पक्षी) मृग- 
समुदाय, हिंसक जन्तु तथा स्पौसहिित उस पर्वतकों जलाने 
लगा | १६-१७ || 
सगश्ध. विविधाकारेहाहाभूतमचेतनम्‌ । 
शिखर तस्य शलस्य मधितं दीनदशंनम्‌ ॥ १८॥ 
उस समय नाना प्रकारके जीव-जन्तुओका आतंनाद 
चारों ओर फैल रहा था; मानो पर्वतका वह अचेतन शिखर 
खय॑ं ही हाह्कार कर रहा हो | उस तेजसे दग्व हो जानेके 
कारण वह पर्वंतशिद्धर बढ़ा दयनीय दिखायी देता था ॥| 


सतु वहिमद्वाज्वालो दग्ध्धा सर्वमशेपतः । 
विष्णोः समीप आगम्य पादौ शिप्यवदस्पृशत्‌॥ १९ ॥ 
बड़ी बढ़ी रूपर्टावाली उस आगने समस्त पर्वतशिखर- 
को दग्ध करके भगवान्‌ विष्णु ( श्रीकृष्ण)$के समीप आकर 
जैसे शिष्य गुरुके चरण छूता है? उसी प्रकार उनके दोनों 
चरफणोका स्पर्श किया और उन्हींमें वह विदीन हो गयी ॥ 
ततो घिण्णुर्गिरि श॒ष्टा निर्दग्धमरिकशेनः 
सौस्येध्ष्टिनिपातेस्तं॑ पुनः प्रकृतिमानयत्‌ ॥ २०॥ 
तदनन्तर शन्रुसदन भ्रीकृष्णने उस पर्वतको दुग्ध हुआ 
देखकर अपनी सौग्य दृष्टि डाली ओर उसे पुनः प्रकृतावस्थामें 
पहुँचा दिया-पहलेकी मोति हृरा-मरा कर दिया ॥ २०॥ 


तथैच सगिरिभ्ृंयः. प्रपुष्पितलताद्रुमः । 
सपक्षिगणसंघुष्टः सम्यापदसरीखपः ॥२१॥ 


वह पर्वत फिर पट्टलेकी द्वी भाँति खिली हुई लाताओं 
और इछोंसे सुशोभित होने छूगा। वहाँ पश्ची चइनदाने 
लगे ! वहाँ हिंसक पश्मु और सर्प आदि जीव-डन्तु 
जी उठे ॥ २२ ॥ 
( सिद्धचारणसंपस्य 
मचवारणसंयुक्तो 


> फ् 
प्रसन्‍्नेरुपशासितः । 
बे कफ 
नानापक्षिगणंयुंतः ॥ ) 
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छिद्ठों और चारणोके समुदाय प्रसन्न होकर उस पव॑त- 
फी शोमा बढ़ाने लगे। वद्द स्थान पुनः मतवाले हाथियों 
ओऔर नाना प्रकारके पक्षियेंसि सम्पन्न हो गया || 
तमद्गुतमचिन्त्यं च इष्ठरा सुनिगणस्तदा। 
विस्मितों हशरोसा दर बभूवास्राविलेक्षणः ॥ २२ ॥ 
इस अद्भुत और अचिन्त्य घटनाकी देखकर ऋषियोंका 
छम्॒ुदाय विस्मित और रोमाञ्ित हो उठा । उन सबके नेत्रे- 
में आनन्दके आँसू भर आये ॥ २२ ॥ 
बंदी नाययणो दृष्ठा ताह॒पीन्‌ विश्मयान्वितान । 
धश्ितं सधुरं स्तिग्घं पप्चच्छ चदतां बरः॥ रहे ॥ 
वक्ताओर्म श्रेष्ठ नारायगख रूप भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन 
क्रृष्रियोंकी विस्मयविम॒ुग्ध हुआ देख विनय और स्नेंहसे 
युक्त मधुर वाणीमें पछा--॥ २३॥ 
फिसथंसपिपूगस्य त्यक्तसड्स्थ मित्यशः । 
निर्ममस्यागमवतो विशस्मसयः समुपागतः ॥ २४ ॥ 
महर्षियो | ऋषिसमुदाय तो आसक्ति और ममतासे 
रहित है | धबको शा्््‌्रोका शान है; फिर भी आपकल्ोरगोको 
आश्चर्य क्यों हो रहा है ! ॥ २४ ॥ 
पएतन्मे संशय सर्व याधातथ्यमनिन्दिताः । 
ध्यूपयों घकमईन्ति निश्चितार्थ तपोधनाः ॥ २५॥ 
ध्तपोधन ऋषियों |आप सब छोग सबसे द्वारा प्रशंसित हैं; 
अतः मेरे इस संशयको निश्चित एवं यथार्थ रूपसे बतानेकी 
कृपा करें? ॥ २५॥ 





िजाक॥ 





ऋषय उचुर 
भवान, विझजते लछोकान भषान संधरते पुन 
भवान शीतं भवानुप्णं भवानेव च वर्षति ॥ २६॥ 
घुपियांले कहा--भगवन्‌ | आप ही संसारको बनाते 
और आप ही पुनः उसका संहार करते हैं | आप ही सर्दो) 
आप ही गर्मी और आप ही वर्षा करते हैं | २६ ॥ 
पूथिव्यां यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च। 
तेषां पिता त्व॑ माता त्व॑ प्रभुः प्रभ एव च ॥ २७॥ 
इस पृश्वीपर जो भी चराचर प्राणी हैं, उनके पिता- 
मात प्रभु और उसत्तिस्यान भी आप दी हैं ॥ २७ ॥ 
पव॑ नो विस्यथकरं संशय मधुखदन। 
त्वगेवाहेसि कल्याण वकतुं वह्वेचिनिर्गमम्‌ ॥ २८॥ 
मधुसूदन | आपके मुखसे अग्निका प्रादुर्भाव हमारे 
लिये इस प्रकार विस्मयजनक हुआ है | हम संशय पड़ गये 
है। कण्णणमब श्रीकृष्ण | आप ही इसका कारण बताकर 
हमारे रुंदेह और बिस्मयका निवारण कर सकते हैं ॥ २८ ॥ 
ठतो... पविगतसंचासा बयमप्यरिकर्शन । 


[ अनुशासनपर्थ॑णि 








यच्छूत॑ यज्व छंष्ठ नस्तत्‌ प्रवक््यामद्दे हरे ॥२८॥ 
शन्रुसूदन हरे ! उसे सुनकर दम भी निर्भय हो जायँँगे 
और हमने जो आश्चर्यकी बात देखी या सुनी है; उसका इम 
आपके सामने वर्णन करेंगे | २९ ॥ 
. वातुदेव उवाच 
पएतद्‌ बे वैष्णव॑ तेजो मम घक्षचाद्‌ विनिःख्तम] 
कृष्णवर्त्मों युगानताभो येनायं मथितो गिरिः ॥ ३० ॥ 
ध्रीकृष्ण वोछे--म्रनिवरो | मेरे मुखसे यह मेरा बेप्णव 
तेज प्रकट हुआ था; जिसने प्रछ्यकाकी अग्निके समान 
रूप घारण करके इस पब॑ंतदी दग्घ कर डाला था || ३० ॥ 
धख्षयश्थार्तिमापलना जितमगेधा जितेन्द्रिया॥। 
भवन्‍न्तो व्यथिताश्वासन देवकल्पास्तपोधनाः॥ ३१ ॥ 
उसी तेजसे आप-जैसे तपस्याके धनी देवोपम शक्तिशाली, 
क्रोधविजयी और जितेन्द्रिय ऋषि भी पीड़ित. और व्ययित 
हो गये थे ॥ ११ ॥ ' 
ब्रतचयोपरीतस्य तपस्विनत्रतसेवया । 
मम वह्िः समुद्धतो न वे च्यथितुमहंथ ॥ ३२॥ 
मैं ब्रतचर्यमें छगा हुआ था; तपस्वी जनोंके उस अतका 


: सेवन करनेसे मेरा तेज ही अग्निरूपमें प्रकट हुआ था । अतः 


आपलोग उससे व्यथित न हों॥ ३२ ॥ 


बतं चर्तुमिद्दायातस्त्वहं गिरिमिमं शुभ । 
पुत्र चात्मसमं वीयें तपसा लूब्धुमागसः ॥ ३३॥ 


मैं तपस्याद्वारा अपने ही तमान वीर्मवान्‌ पुत्र पानेकी 
इच्छासे ब्रत करनेके लिये इस मज्ञलकारी पव॑तपर आया हूँ॥ 


ततो ममात्मा यो देदे सो 5 पिर्भूत्वा विनिःखतः। 
गतश्ष वरदं द्रष्ट सर्वेछोकपितामद्म्‌ ॥ ३४॥ 

मेरे शरीरमें स्थित प्राणं ही अग्निके रूपमें बाहर निकल- 
कर सब्रको वर देनेवाले स्बंलोकपितामह अ्लाजीका दर्शन 
करनेके लिये उनके लछोकर्म गया यथा ॥ ३४ | 


तेन चात्मालुशिशे मे पुत्रत्वे मुनिसत्तमाः। 
तेजसोडर्घेत पुश्रस्ते भवितेति दृषध्चज्ः ॥ ३५॥ 


म्ुनिवरों | उन अञ्ाजीने मेरे प्राणकी यह संदेश देकर 
भेजा है कि साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर अपने तेजके आधे भागते 
आपके पुत्र होंगे ॥ ३५ ॥ 
सो५य॑ वह्िरुपागम्य पादसमूले ममान्तिकम। 
शिष्यवत्‌ परिचर्यार्थ शान्तः प्रक्तिमागतः ॥ ३६॥ 

वही यह अग्निरूपी प्राण मेरे पास छलौटकर आया है 
ओर निकट पहुँचनेपर शिष्यकी भाँति परिचर्या करनेके लिये 
उसने मेरे चरणॉमे प्रणाम किया है। इसके बाद शान्त द्ोकर 
बह अपनी पूर्चाबखाको प्राप्त हो गया है॥ ३६ ॥ 


दानधर्मंपर्व ] 


एकोनचत्वारिशद्धिकशततमो ्यायः 


णज्ी्०र 


व्््य्स््स्स्स्स्््िपििपिणत--7-_------०_+-लतय?७थथ?०७ || 





पतदेव रहस्य थः वहष्मनाभस्य घीमतः। 
मया प्रोक्तं समासेन न भीः कायो तपोधनाः॥ ३७ ॥ 
तपोधनो |! यह मैंने आपलोगेके निकट बुद्धिमान 
भगवान्‌ विष्णुका गुप्त रहस्य संक्षेपते बताया है। आपलोगों- 
को भय नहीं मानना चाहिये ॥ ३७॥ 
सर्वत्र गतिख्यशत्रा भवतां दीर्घदर्शनात्‌। 
तपसिब्रतसंदीत्ता  शानविज्ञानशोमिताः ॥ ३८॥ 
आपलोगेंकी गति सर्वत्र है; उसका कहीं भी प्रतिरोध 
नहीं है; क्योंकि आपलोग दूरदर्शो हैं | तपस्वी जनेंके योग्य 
ब्रतका आचरण करनेसे आपलोग देदीप्यमान हो रहे हैं तथा 
शान और विशान आपकी शोभा बढ़ा रहे हैं ॥ ३८॥ 
यच्छुतं यत्ध वो दृएट दिवि वा यदि वा भुवि । 
भाश्चर्य परमं किचित्‌ तद्‌ भचन्तो ब्ुवन्तु मे ॥ ३९० ॥ 
इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यदि आपलोगोंने इस 
पृथ्वीपर या खर्गमे कोई महान्‌ आश्रर्यकी बात देखी या सुनी 
हो तो उसको युझे बतबारये ॥ ३९ ॥ 
तस्यास्ृतनिकाशस्य वाश्प्रधोरस्ति मे स्पृष्ठा । 
भवद्धिः कथितस्येह तपोघषननिवासिश्रिः ॥ ४० ॥ 
आपलोग तपोवनमें निवास करनेवाले हैं; इस जगतूमें 
आपके द्वारा कथित अम्ृतके समान मघुर वचन सुननेकी 
इच्छा मुझे सदा बनी रहती है ॥ ४० ॥ 
यद्यप्यहमदर््ट वो. दिव्यमद्भुतदर्शनम्‌ । 
दिवि वा भुवि वा किचित्‌ एश्याम्यमरदशनाः ॥ ४१ ॥ 
प्रक्तिः सा मम परा न छाँचित्‌ प्रतिहन्यते । 
न चात्मगतमेश्वर्यमाश्चर्य प्रतिभाति मे ॥ ४२॥ 
भद्ेयः कथितो छाथः सज्जनभ्नवर्ण गतः। 
चिरं तिष्ठति मेदिन्यां शेले छेख्यामिवार्पितम्‌॥ ४३ ॥ 
महर्षियो | आपका दर्शन देवतारओंके समान दिन्य है। यद्यपि 
युलोक अथवा प्रथिवीमें जो दिव्य एवं अद्भुत दिखायी देने- 
वाली वस्तु है। जिसे आपलोगनि भी नहीं देखा है; वह 
सब में प्रत्यक्ष देखता हैं। धर्वश्ता मेरा उत्तम खमाव है। 
धह कहीं भी प्रतिहत नहीं होता तथा मुझमें जो ऐ्वर्य है; वह 
मुझे आश्चर्यरूप नहीं जान पड़ता तथापि सत्पुरुषोकि कारनामे 
पड़ा हुआ कथित विपय विश्वासके योग्य होता है और वह 











पत्थरपर खिंची हुई लक्कीरफी मौति इस प्ृष्वीयर बहुत दिरनो- 
तक कायम रहता है || ४१-४३ ॥ 
तद॒ई सज्नमुखान्निःख्धतं॑ तत्समागमे । 
फथयिपष्यास्यहमद्दी चुद्धिदीपकरं नुणाम्‌ ॥४४॥ 
अतः मैं आप साधु-छंतोंके मुखसे निकछे हुए. वचनको 
मनुष्योकी बुद्धिका उद्दीपषक ( प्रकाशक ) मानकर उसे 
रत्पृदणेकि समाजमें कहूँगा ॥ ४४ ॥ 
ततो सुनिगणाः सर्वे विस्मिताः रृप्णसंनिधों | 
नेत्ने ० शः 
तेत्रं: पप्मद्रूप्रस्येरपद्यंस्त जनादनम ॥ ४५॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ भीकृष्णके समीप चेठे हुए सभी 
ऋषियेोंकी बड़ा विस्सय हुआ । वे कमलदलके समान जिले 
हुए नेत्रोंसे उनकी ओर देखने लगे ॥ ४५ ॥ 
वर्घयन्तस्तथेवान्ये पूजयन्तस्तथापरे । 
वाग्मिऋग्भूषिताथोमिः स्तुवन्तो सघुसूदनमस्‌॥ ४६॥ 
कोई उन्हें बधाई देने रूगा) कोई उनकी पूजा-प्रशंश 
करने छगा और कोई ऋग्वेदकी अर्थयुक्त ऋचार्भद्धारा 
उन मधुसूदनकी स्तुति करने लगा ॥ ४६ ॥ 
ततो सुनिगणाः सर्वे नारदं देवदर्शनम्‌। 
तदा नियोजयामासुवेचने वाफ्यफोविद्म्‌ ॥ ४७॥ 
तदनन्तर उन सभी मुनिर्येनि बातचीत करनेमें कुशर 
देवदर्शी नारदको भगवानकी बातचीतका उत्तर देनेके लिये 
नियुक्त किया ॥ ४७ ॥ 
मनय उचुः 
यदाप्वर्यमचिन्त्यं च गिरे दिमवति प्रभो। 
अनुभूत॑ मुनिगणेस्तीर्थयात्रापरेमुने ॥ ४८ ॥ 
कक दिठारथ शः 
तद्‌ भवानपिलसंघस्थ हितार्थ सर्वमादितः । 
यथा ह४एं छहृपीकेशे सर्वमाय्यातुमहैसि ॥ ४९॥ 
मुनि बोले--प्रमो ! घने ! तीर्यवात्रापरायण मुनिवोनि 
हिमालय पर्व॑तपर जिस अचिन्त्य आश्चर्यका दर्शन एवं अनुमव 
किया है; वह सब आप आरम्भसे ही ऋषिएषमृदके दिएके 
लिये मगवान्‌ श्रीकृष्णकी बताइये ॥ ४८-४९ ॥ 
एवमुक्तः स मुनिभिनोणदों भगवान्‌ सुनिः 
कफथयामास देवपिंः पूर्वन्चद्यमिमां कथाम्‌ ॥५० ॥ 
मनिर्योके ऐसा कहनेपर देवषि मगवान्‌ नारदमुनिने यह 


पूर्ववटित कथा कही | ५० ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते क्नुशासनपर्वणि दानघर्मपर्दणि एकोनचस्वारिंशद्घिकशततमोअ्प्यायः ॥ १६९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशाघनपरडके अन्तर्गत दानघमपरेमे एक सो ठनताहीसर्दी अध्याय पूरा हुआ॥। *%5॥ 
( दाक्षिगात्र मधिक पाठका १ 'छोक सिलाकर कुछ ७६ शोक ई 2 
ााााााक 0 325 5> आाआ आधा 
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चलारिंशद्धिकशततमो5ध्यायः 


श्ीमद्वाभारते 








नारदजीके द्वासा हिमालय पर्वतपर भृतगणोंके सहित शिवजीकी शोभाका विस्तृत बणन, 
पार्ववीका आगमन, शिवजीकी दोनों आँखोंकों अपने हाथोंसे बंद करना और तीसरे 
लेत्रका प्रकट होना, हिमालयका भमस होना और पुनः प्राकृत अवस्थामें हो जाना 
तथा शिव-पावंतीके धर्मविषयक्न संवरादकी उत्थापना 


भीष्म उवाच 

ततो.. नारायणखुदनारदोी भगवानषिः । 
शइरस्योमया साथ संवाद प्रत्यभाषत ॥ १ ॥ 

भीष्मजी कद्दते हं-युधिष्टिर |तदनन्तर भीनारायणके 
सुद्ददू भगवान्‌ नारदमुनिने शंकरजीका पार्वतीके साथ जो 
संवाद हुआ था) उसे बताना आरम्म किया॥ १ ॥ 

नारद उदाच 

तपश्चचार धर्मात्मा चुष्भाडु+ सुरेध्वरः) 
पुण्ये गिरों द्िमवति सिद्धचारणसेविते ॥ २ ॥ 
नानौषधियुते. रम्ये नानापुष्पसमाकुले । 
भप्सरोगणसंकीणे भूतसंघनिषेविते ॥ रे ॥ 

नारदजीने कट्ठा--भगवन्‌ | जहाँ सिद्ध और चारण 
निवास फरते हैं, जो नाना प्रकारकी ओषधियोेंसि सम्पन्न तथा 
माँति-भातिके फूलोसे व्याप्त दोनेके कारण रमणीय जान पड़ता 
है; जहाँ झुंह-की-छुंड अप्सराएँ मरी रहती हैं और भूत्तोकी 
टोलियाँ निवास करती हैं; उस परम पविषन्न हिमालयपवंतपर 
घर्मात्मा देवाघिदेव भगवान्‌ शझुर तपस्या कर रहे थे ॥२-३॥ 
तत्र देवी मुदा युक्तो भ्रूतसंघशतैर्चृतः। 
नानारुपर्विरूपैश्व दिव्यरद्भुतदर्शनेः ॥ ४ ॥ 

उस स्थानपर महादेवजी सेकड़ों भूतसमुदार्योसे घिरे 
रहकर बड़ी प्रसन्नताका अनुभव करते थे। उन भूततोंके रूप 
नाना प्रकारके एवं विकृृत थे, किन्हीं-किन्हींके रूप दिव्य एवं 
अद्भुत दिलायी देते थे ॥ ४ ॥ 
सिंहव्याप्रगजप्रस्ये:ः. सर्वजातिसमन्वितः । 
क्रोष्टुकद्ीपिवद ने ऋक्षप भमु जैस्तथा ॥ ५ ॥ 

कुछ भूततोंकी आकृति उिंदों व्याप्नों एवं गजराजेके 
समान थी | उनमें सभी जातियेंके प्राणी सम्मिलित थे। कितने 
ही भूर्तोंके मुख सियारों। चीतों। रीक्नों और बैलॉके समान थे॥ 
डलूकवदनैर्भीमेद्ंकश्येन्मुखस्तथा | 
नानावर्णसंसमुजँ:... सर्वजाठदिसमन्वितेः ॥ ६ ॥ 

कितने ही उल्दू-जैसे मुखवाले थे | बहुत-से भयंकर 
भूत भेड़ियों और वाजेके समान मुख घारण करते ये। 
और कितनोके मुख हरिणोक्रे समान थे | उन सबके वर्ण 
भनेक प्रकारके थे तथा वे तभी जातिर्योति सम्पन्न ये॥ ६॥ 


किनरैयक्षगन्धर्वे रक्षोभूतगणैस्तथा । 
द्व्यपुष्पलमाकीण दिव्यज्वालासमाकुछम्‌ ॥ ७ ॥ 
दिव्यचन्द्नसंयुक्त दिव्श्धूपेन. धूपितम्‌। 
तत्‌ सूथो दृषभाडुस्य द्व्यवादिष्रनादितस्‌ ॥ ८ ॥ 
सद्झपणवोदूघुष्ट शहमभेरीनिनादितम्‌। 
उत्यद्धिभृूतसंघेश्यव॒ बर्दिणेश्व समनन्‍्ततः ॥ ९ ॥ 
इनके सिवा बहुत-से किन्नर्रों, यक्षों, गन्धवों, राक्षसों 
तथा भूतगर्णोने भी महादेवजीकों घेर रक्खा था। मगवान्‌ 
शझुरकी वह समा दिव्य पुष्पोंसे आच्छादितः दिव्य तेजसे 
व्याप्त: दिव्य चन्दनसे चचित और दिव्य धूपकी सुगन्धते 
सुवासित थी | वहाँ दिव्य वाद्योंकी ध्वनि गूँजती रहती थी। 
मृदज़ और पणवका घोष छाया रहता था। शह्ल और 
भेरियोंके नाद सब ओर व्याप्त हो रहे थे-। चारों ओर नाचते 
हुए भूतसमुदाय और मयूर उसकी शोमा बढ़ाते थे ॥७-९॥ 
प्रजृत्ताप्स रसं॑ दिव्य देव्षिगणसेवितम । 
इष्टिकान्तमनिर्दे इय॑ दिव्यमद्भुतद्शनम्‌ ॥ १० ॥ 
वहाँ अप्सराएँ द्वत्य करती थीं, वह दिव्य समा देवर्षियोँ- 
के समुदायेसि शोभित) देखनेमें मनोहरः अनिर्बचनीयः 
अलौकिक और अद्भुत थी ॥ १० ॥ 
स ग्रिरिस्तपला तस्य गिरिशस्य व्यरोचत। 
स्वाध्यायपरमेर्विंपन्नह्नधोषो निनादितः ॥ ११॥ 
भगवान्‌ शकूरकी तपस्थासे उस पर्वतकी बड़ी शोभा 
शे रही थी | खाध्यायपरायण आह्षणोंकी वेदघ्वनि वहाँ 
सब ओर गूँज रही थी ॥ ११ ॥ 
-बट॒पदेरुपगीतैश्यसाधवाप्रतिमो. गिरिः। 
ठन्‍्मद्दोत्सव्संकाशं. भीमरूपधरं ततः ॥ १२॥ 
इष्ठा सुनिगणस्यासीत्‌ परा भीतिजेतादँन । 
माधव ! वह अनुपम पर्वत अ्रमरेके गीतोंसे अत्यन्त 
सुशोमित हो रहा था | जनादन | वह स्थान अत्यन्त भयंकर 
होनेपर भी महान्‌ उत्सवसे सम्पन्न-सा प्रतीत शेता यथा। 
उसे देखकर भुनियोंके समुदायको बड़ी प्रसन्‍नता हुई॥१२६॥ 
झुनयश्थ महाभागाः सिद्धाश्थेदोध्च रेतसः ॥ १३॥ 
सरुतो बसवाः साध्या विश्वेदेवाः सवासवाः । 
यक्षा नागा; पिशाचाश्व लोकपाला हुताशदाः ॥ १४ ॥ 





दानधर्मपर्स ] 


चत्वारिशद्घिकृशततमोडध्यायः 


ज्श्शर 








वाताः सर्द महाभूतास्तत्रैचासन्‌ सम्तागताः। 
महान्‌ सोमाग्यशाली मुनि; ऊर््बरेता सिद्धगण+ मस्द्गरण+ 
बचुगण, साध्यगण; इन्द्रसहित विश्वेदेवगण, यक्ष और नाग; 


पिशाच$ लोकपाल, अग्नि) समस्त वायु और प्रघान भूतगण 
वहाँ आये हुए थे ॥ १३-१४३ ॥ 


: सबपुष्पंश्च व्यकिर्त महाद्वुतः॥ १५॥ 
यो ज्वल्मानाश्र चयोतयन्ति सम तद्‌ वनम्‌। 

ऋतुएं वहाँ उपस्थित हो सब प्रकारके अत्यन्त अद्भुत 
पुष्प ब्रिखेर रही थीं। ओपधियाँ प्रज्वलित हो उस वनको 
प्रकाशित कर रही थीं ॥ १५३ ॥ 
विहड्शाश्व सुदा युक्ताः प्रानृत्यन्‌ व्यनदंश्व ६ ॥ १६॥ 
गिरिपृष्ठेपु रस्येपु व्याहरन्तो जनप्रियाः । 

बहाँके रमणीय पर्वतशिखर्रोपर लोगोंको प्रिय लगने- 
बाली बोली बोलते हुए पक्षी प्रसन्‍नतासे युक्त हो नाचते और 
कलरव करते थे ॥ १६३ ॥ 
तत्र देवो गिरितटे दिव्यधातुविभूफ्ति ॥ १७॥ 
पयेड़् इच विध्राजन्नुपविष्ठो महामनाः । 

दिव्य घातुओंसे विभूषित पर्यड्डुके समान उस पव॑त- 


शिखरपर बैठे हुए महामना महादेवजी बड़ी शोमा 
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व्याप्रचमोम्बरधरः खिंहचर्मोत्तरच्छद: ॥ १८ ॥ 
व्यालूयशोपवीती च लोदिताइद्भूषणः । 
हरिद्मभ्ुजेरी भीमो भयकतों छुरद्धिणम्‌॥ १९ ॥ 
अभय: सर्वेभृतानां भक्तानां चृषभध्वजः। 
उन्हेंनि व्याप्रचमंको ही बस्रके रूपरमे घारण कर रक्खा 


था। सिंहका चर्म उनके लिये उत्तरीय वचद्ध ( चादर ) का 
काम देता था। उनके गलेमें सर्पमय यशोपवीत शोभा दे रहा 


था | वे लाल रंगके बाजूबंदसे विभूषित थे। उनकी मूँछ 


काली थी, मस्तकपर जटाजूठ शोभा पाता था | वे भीमस्वरूप 


रद्र देवद्रोहियोंके मनमें मय उत्पन्न करते थे। अपनी 





ध्वजाम वृषभका चिह्न धारण करनेवाले वे भगवान्‌ शिव 


भक्तों तथा सम्पूर्ण भूर्तोकि भयका निवारण करते थे ॥ 





रृष्टा महृषयः सर्वे शिरोभिरवर्ति गताः ॥२०॥ 
( गीर्शि: परसशुद्धामिस्तुष्डलुश्ध मनोहरम ॥ ) 
विछ्ठुक्ताः सर्वपापेभ्यः क्षान्ता घिगतकल्मषाः। 
भगवान्‌ शह्ुरका दर्शन करके उन सभी महपिय 
ने पृथ्वीपर तिर रखकर उन्हें प्रणाम किया और परम शुद्ध 
दाणीद्वार उनकी मनोहर स्ठ॒ति की। वे सभो ऋषि 
सम्पूर्ण पापोंते मुक्त क्षमाशोल और कल्मपरद्वित थे ॥२०३॥ 
तस्य भूतपतेः स्थान भीमरूपधर बभों ॥ २१॥ 
| अमप्रश्नष्यतर चेच मद्दोर्गसमाकुलम्‌ । 





नीली जीती जी 





मगवान्‌ भूतनाथका वह सयानक स्थान बड़ी घोभा 
पा रह्य था। वह अत्यन्त दुर्घप और चड्डेचड़े सरोसे 
भरा हुआ यथा॥ २१२ ॥ 
क्षणेनेवाभवत्‌. सर्व॑मद्भगुत॑ मचुखदन ॥ २२॥ 
तत्‌ सदो दृुपभावूस्थ भीमरूपधरं वभो। 
मसधुसूदन | दृष्भध्वजका वह भवानक समाखल छाण- 
मरमें अद्भुत शोभा पाने लगा॥ २२$ ॥ 
तमस्ययाचछेलखुता.. भूतखीगणखसंदूता ॥ २३॥ 
हरतुल्यास््ररधरा समानप्रतधारिणी । 
बिभ्रती कलशं रोफ्मं सर्वतीर्थजलोरूबम्‌ ॥ २४ ॥ 
उस समय भूतोंकी जिर्येति बिरी हुई मिरिराजनन्दिनी 
उमा सम्पूर्ण तीयौंके जलते मरा हुआ सोनेका कलश लिये 
उनके पास आर्यी। उन्होंने भी भगवान्‌ शब्टरके समान ऐी 
वस्त्र धारण किया था। वे भी उन्होंकी माँति उत्तम ब्रतका 
पालन करती थीं ॥ २३-२४ ॥ 
गिरिस्नवाभिः सवोभिः पृष्ठतोउनुगता झुभा। 
पुष्पन्एथाभिवर्षन्ती. गस्घेबंहुविधेस्तथा । 
सेवन्‍्ती ह्विमवध्‌ पाइवं दरपादर्वपुपागमत्‌ ॥ २५॥ 
उनके पीछे-पीछे उस पर्वतसे गिरनेवाली सभी नदियों 
चल रही थीं। शुभलक्षणा पार्वती फूर्बोकी वर्षा करती 
और नाना प्रकारकी युगन्ध विखेरती हुई भगवान्‌ शिवके 
पास आर्यी | वे भी दिमालयके पाश्वभांगका टी सेवन 
करती थीं॥ २५ ॥ 
ततः स्मयन्ती पाणिश्यां नमार्थ चाराशासिनी । 
हरनलेते झुभे देवी सदलसा सा समादुणोत्त्‌ ॥ २६॥ 
आते हद्वी मनोहर द्वास्यवाली देवी उमाने मनोरल्न 
या हास-परिहासके लिये घुभ्कराकर अपने दोनों शार्थेत्ति 
सइसा भगकान्‌ शड्गरके दोनों नेत्र बंद कर लिये ॥ २६ ॥ 
संवृताभ्यां दु भेत्राभ्या तमाभूतमचतनम्‌ | 
निहोम निर्वप्टकारं जगद ये सहसाभवत्‌॥ २७ ॥ 
उनके दोनों नेत्रेंकि आच्छादित होते दी सारा जगत्‌ 
सहसा अन्धकारमय) चेतनाझत्य तथा होम और बपदकार- 
से रहित हो गया ॥ ५७ ॥ 
जतनश्व दिमनाः सर्वोह्भवत्‌ पाससमन्वितः । 
निर्मीलिते भूतपतों नश्घर्य इचामबद्‌॥ २८॥ 
सब लोग अनमने दो गये; सके ऊपर घास 
यृतनाथके नेत्र बंद कर लेनेपर इस संसारकी बेटी हू 
हे ययी3 मानों दूयदेव नए दो भये हैं | २ 
तवी वितिमिरों छाक्तः क्षणनत समप्दत। 
ज्वाला च मद्॒ती दीप्ता लठादात्‌ तस्य निःखूता॥ ८० ॥ 
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गया | मगवान्‌ शिवके ललाटसे अत्यन्त दीप्तिशालिनी 
मद्ाज्वाला प्रकट हो गवी ॥ २९ ॥ 
ठृतीयं चास्य सम्भूतं नेत्रमादित्यसंनिभम्‌। 
युगान्तसद्॒श दीघं येनाली सथितो गरिरिः ॥ हे० ॥ 
उनके ललाटमें आदित्यके समान तेजखी तीसरे नेत्रका 
आविर्भाव हो गया । बह नेत्र प्रछयाग्निके समान देदीप्यमान 
हो रहा था। उस नेत्रसे प्रकट हुई ज्वालने उस पर्वतको 
जलाकर मय डाला ॥ ३० ॥ 
ततो गिरिसुता इृष्टा दीघाप्मिसव्शेक्षणम्‌ 
हर प्रणम्य शिरसा द्दृशोयतकोचना ॥ ३१ ॥ 
तब महादेवजीको प्रज्वलित अग्निके सदश तीसरे नेत्र- 
से युक्त हुआ देख गिरिराजनन्दिनी विशाललोचना उमाने 
हिरसे प्रणाम करके उनकी ओर चकित दृष्टिते देखा।| ३१॥ 
दृह्ममाने चने तस्मिनु ससाहूसरलद्ुमे | 
सचन्दनवरे. रम्ये द्व्यौषधिविदीपिते ॥ ३२२॥ 
साल और सरल आदि वुृश्षोसे युक्त) श्रेष्ठ चन्दन-दक्षसे 
सुशोभित तथा दिव्य ओषधियोंते प्रकाशित उस रमणीय 
बनें आग लग गयी थी और वह सब ओरसे 
जल रहा था॥ ३२ ॥ 
सगयूथेद्व॑तभीतेहरपाइवसुपागतैः । 
शरणं चाप्यविन्द्द्धिस्तत्‌ सद्‌ः संकुलं बभी ॥३३॥ 
भयमीत मुर्गोके झंंडोंकी जब कहीं भी शरण न मिली+ 
तब वे भागते हुए महादेवजीके पास आ पहुँचे | उनसे वह 
सारा सभास्थल भर गया और उसकी अपूर्व शोमा होने छगी॥ 
व॒तो नभस्पृशज्वालो विद्युल्लोलाशिरुल्वणः। 
द्ादशाद्त्यलदशो. युगान्ताशझिरिवापरः ॥ ३४॥ 
वहाँ छगी हुई आगकी छपदें आकाशको चूम रही थीं। 
विद्युतके समान चश्चल हुई वह आग बड़ी भयानक प्रतीत 
हो रही थी? वह बारह सूर्योके समान प्रकाशित होकर 
दूसरी प्रल्याग्निके समान प्रतीत होती थी ॥ ३४ ॥ 
क्षणन तेन निर्देश्धो दिमवानभवज्नगः। 
सधातुशिखराभोगो.. दीघ्रदग्घलतोषधिः ॥ ३५॥ 
उसने क्षणभरमें हिमालय पर्वतको घातु और विशाल 
शिखरोंसद्वित दग्ध कर डाला | उसकी लताएँ और ओष- 
घियाँ प्रज्वल्ति हो जलकर भस्म हो गयी ॥ ३५ ॥ 
ते दृष्ठा मधितं शैल्ल शेलयजखुता ततः! 
भगवन्त प्रपन्ना थे साझ्जलिप्रश्रहा स्थिता ॥ ३६॥ 
उस परवव॑तको दग्घ छुआ देख गिरिराजकुमारी उमा 
दोनों हाथ जोड़कर मणवान्‌ शह्लरकी शरणमें गयीं ॥ २६ ॥ 
उम्मां शर्वेस्तदा दृष्ठा स्रीभावगतसाद॑याम। 


भौमद्वाभारते 
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पितुर्देन्यमनिच्छन्ती प्रीत्यापदयत्‌ तदा गिरिम॥३७॥ 

उस समय उमामें नारी-स्वमाववश झदुता ( कातरता ) 
आ गयी थी । वे पिताकी दयनीय अवस्था नहीं देखना 
चाहती थीं | उनकी ऐसी दशा देख भगवान्‌ शड्ढूरने हिम- 
वान्‌ पर्वतकी ओर प्रसन्नतापूर्ण दश्सि देखा || ३७ ॥ 


क्षणेन ट्टिमवान्‌ सववेः प्रक्ततिस्थः खुदर्शनः । 
प्रहृविहगश्वेव खुपुष्पितवनद्गुमः ॥ ३८ ॥ 
उनकी दृष्टि पड़नेपर श्वरणमरमें घारा हिमालय परवव॑त 
पहली स्थितिर्में आ गया | देखनेमें परम सुन्दर हो गया। 
वहाँ हमें मरे हुए पक्षी कलरव करने लगे | उस वनके 
वृक्ष सुन्दर पुष्पोंसे सुशोमित हो गये || ३८ ॥ 
प्रकृतिस्थं गिरि दृष्ठा प्रीता देवं महेश्वरम्‌। 
उवाध सर्वछोकानां एति शिवमनिन्दिता॥ ३९॥ 
पर्वतको पूर्वावस्थामें स्थित हुआ देख पतित्रता पार्ब॑ती 
देवी बहुत प्रसन्न हुईं | फिर उन्होंने सथूर्ण लछोकके स्वामी 
कल्याणखरूप महेश्वरदेवले पूछा | २९॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ सर्वेभूतेश शुरहूपाण महात्रत। 
संशयो मे महान जातस्तन्मे व्याज्यातुमहसि ॥ ४० ॥ 
उम्मा बोलीं--भगवन्‌ ! सर्वभूतेश्वर [घूलपाणे | महान्‌ 
ब्रतधारी महेश्वर | मेरे मनमें एक महान्‌ छंशय उत्पन्न हुआ 
है। आप मुझसे उसकी व्याख्या कीजिये || ४० ॥ 
किमथ ते ललाडे वे तृतीय नेत्रम॒ुत्थितम्‌। 
किमर्थ च गिरिदृग्घधः सपक्षिगणकाननः ॥ ४१॥ 
किमर्थ च पुनर्देव प्रकृतिस्थरत्वया कृतः। 
तथैव द्ुमसंच्छन्नः कृतोषयं ते पिता मम ॥ ४२॥ 
क्यों आपके ललाटमें तीसरा नेत्र प्रकट हुआ ! किस- 
लिये आपने पक्षियों और वर्नोसहित पर्वबतकों दग्ध किया 
ओर देव | फिर किसलिये आपने उसे पूर्वावस्थामें छा दिया। 
मेरे इन पिताकों आपने जो पूर्ववत्‌ इक्षोत्रे आच्छादित कर 
दिया; इसका क्‍या कारण है ! || ४१-४२॥ 


(एव में खंशयो देव हृदि मे सम्प्रवर्तते । 
देवदेव नमस्तुभ्यं तन्‍्मे शंखितुमहेसि ॥ 
देवदेव ! मेरे दृदयमें यह संदेह विद्यमान है। आप 
इसका समाधान करनेकी कृपा करें | आपको मेरा सादर 
नमस्कार है॥ | ह 
नारद उवाच 
एवमुक्तस्तथा देव्या प्रीयसाणो5प्रबीद्‌ भवः | ) 
नारदजी कहते है--देवी पार्वदीके ऐसा कहनेपर 
भगवान्‌ शंकर प्रसन्न होकर बोले ॥ 


दानधर्मपर्द 


चत्वारिशद्धिकशततमो5ध्याय- 
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श्रीमहेश्वर उत्ताच 
( स्थाने संशयितु देवि धर्मशे प्रियशाषिणि ॥ 
त्वचते मां हि वे प्रष्टं दर शक्त्यं केनजित्‌ प्रिये । 
श्रीमहेश्वरने कद्द--धर्मको जानने तथा प्रिय 
बचन बोलनेवाली देवि ! तुमने जो संशय उपस्थित किया है। 
वह उचित ही है। प्रिये | तुम्दारे सिवा दूसरा कोई मुझसे 
ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता ॥ 
प्रकाश यदि वा गुटां प्रियाथ प्रत्नवीम्यदम्‌ ॥ 
शृणु तत्‌ सर्वमखिलमस्यां संसदि भामिनि । 
भामिनि ! प्रकट या गुप्त जो मी बात होगी तुम्दारा 
प्रिय करनेके लिये मे सब कुछ बताऊँगा । तुम इस सभा- 
में मुझसे सारी बाते सुनो ॥ 
सर्वेषामेव लोकानां कूटस्थं विद्धि मां पफ्रिये ॥ 
मद्धीनाखयो रहोका यथा विष्णी तथा मयि। 
ल्ष्टा विष्णुरहं गोप्ता इत्येतव्‌ विद्धि भामिनि ॥ 
प्रिये | सभी लोकोंमें मुझे कूट्खथ समझो | तीनों लोक 
रे अधीन है | ये जैसे भगवान्‌ विष्णुके . अधीन हैं। उसी 
प्रकार मेरे भी अधीन हैं। मामिनि ! ठुम यही जान लो कि 
भगवान्‌ विष्णु जगतके खशर्हेँ और में इसकी रक्षा 
करनेवाला हूँ ॥ 
तस्माद्‌ यदा मां स्पृशति शुभ वा यदि बेतरत्‌ । 
तथेदेदं जगत्‌ सर्च तत्तद्‌ भवति शोभलने ॥ ) 
शोभने |! इसीलिये जब मुझसे शुभ या अशुभमका स्पर्श 
होता है, तब यह सारा जगत्‌ वसा ही शुभ या अश्युभ 
हो जाता है ॥ 
नेप्ने में संचुते देवि त्वया वाल्यादनिन्दिते। 
नण्शालोकस्तदा छोकः क्षणेन समपद्यत ॥ ४३ ॥ 
देवि | अनिन्दिते | तुमने अपने भोलेपनके कारण 
मेरी दोनों आँखें बंद कर दीं। इससे क्षणभरमें समस्त 6ंसार- 
का प्रकाश तत्काल नष्ट हो गया ॥ ४३ ॥ 
नए्दित्य तथा लोके तमोभूते नगात्मजे। 
तृतीय लोचनं दीछं खरट् मे रक्षता प्रजा: ॥ ४७॥ 
गिरिराजकुमारी ! संसारम जब सूर्य अद्दय हो गये और 


सब ओर अन्धकार-ही-अन्धकार छा गया$ तब मेंने प्रजाकी 
रक्षाके लिये अपने तीसरे तेजस्वी नेत्रकी खृष्टि की है ॥४४॥ 


ने ऑन्‍ीनीज ना के ४७ 2 करपान 


तस्य चाक्षणों महत्‌ नजो यसाय॑ सथिते सिरिः ) 
त्वस्प्रियाथ न में दवि प्रछतिस्थाः पुनाः छतः ॥ 
सी तीसरे नह्का यहू महान्‌ तेल था; स्सिते दस 


पब्तकोीं मथ डाडा | देधि | फिर बुग्हारा प्रिय करनेके: लिए 
मेने इस गिरियाज ट्मिवानकों पुनः प्रकृटिस्थ कर दिप्य है ।! 
उमंव्ात 


भगवन्‌ केन ते वक्त्र चन्द्रबत्‌ प्रियदर्शनम: 
पूर्चे तथेव श्रीकान्तमुत्तर  पश्चिम॑ तथा ॥ ४५॥ 
द्क्षिणं च मुख रोद्ं केनाध्च कपिला जटाः। 
केन कण्ठश्व ते नीलो बहचिव्हनिभः छूतः ॥ ७७ ॥ 
उमाने कहा--भगवन्‌ ! ( आपके चार मुद्ध ढयें 
हैं। ) आपका पूर्व दिशावाला मुख चन्द्रमा समान कारि्ति 
मान्‌ एयं देखनेमें अत्यन्त प्रिय है। उत्तर और पश्चिम दिया 
के ग्रुख भी पूवेकी ही भाँति कमनीय कान्तिसे युक्त हैँ | परंत 
दक्षिण दिशावाला मुख बड़ा भयंकर है | यह अन्तर क्यें ! 
तथा आपके प्तिरपर कपिल वर्णकी जठाएँ केसे हुए क्या कारणट फि 
आपका कःण्ठ मोरकी पाँखके सम्भन नीला हो गया | |४६-२७॥ 
हस्ते देव पिनाक॑ ते सतत केन तिष्ठति। 
जठिलो ब्रह्मचारी च क्रिमथमसि नित्यदा ॥ ४८ ॥ 
देव | आपके दहाथमें परिनाक क्यों सदा विद्यमान रहता 
है ? आप किसलिये नित्य जटाधारी ब्रद्मचारीके वश्षम 
रहते हैँ (॥ ४८ ॥ 
एतन्मे संशय सब वक्‍तुमह॑सि वे प्रभो। 
सघर्मचारिणी चाह भक्ता चेति दपध्चज ॥ ४९ ॥ 
प्रभो | वृषपध्वज | मेरे इस सारे संशयका समाधान की लि/ 


क्योंकि में आपकी सहर्मिणी और भक्त हूँ ॥ ४९ ॥ 


भीष्म उदाच 
एवमुक्तः स भगवान शेलपुच्या पिनाकश्च॒न्‌ । 
तसया धृत्या च॒ चुद्धया च प्रीतिमान मवत्‌ प्रभुः] ७०। 
भीप्मजी कहते हें--राजन ! मिरिराजनुमार्य उसा 
के इस प्रकार पृछनेपर पिनाकघारी भगवान, शिद उन 
प्ैत और चुद्धिसे बहुत प्रसन्‍न हुए ॥ ५० !! 


ततस्तामब्रचीद देव: खुभग आयतामिति । 
हेतमियर्ममेतानि रूपाणि रुचिशनन ॥ «२ ॥ 


रह 


तत्श्वात्‌ उन्होंने पावंती शीसे कटा-- मु भरते | रूचिस्नन 
जिन देवुओसे मेरे ये रूपए हुए ४, उन्हें 
सुनी ॥ ५१ ॥ 


ला 


रु 
प। 


/ 


इति ध्रीमद्ाभारते भनुशासनपर्वणि दानधरंपर्वणि उमामदेखरलंवादों नाम चत्वारिंशद्धिकशतसमोउष्याम: ॥१ ४१ १: 
इस प्रकार ध्रीमहामारत अनुशासनए्व के अन्तग्त दानध्मण्थम संमामाजपसदादनानत 
एक सी चाहीसदो अध्याय पूरा हुआती रडु० की 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ६६ इलोछ मिलाकर कुछ ०७3३३ इकोइ ई ) 
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शत्र-पाव 
श्रीमगवानुवाच 
तिलात्तमा नाम पुरा ब्रह्मणा योषिद्धत्तमा । 
तिल नि समुद्धत्य रल्ानां निर्मिता शुभा॥ १ ॥ 
भगवान शिवने कहा -प्रिये ! पूर्वकालमें अज्माजीने 
एक सर्वोत्तम नारीकी सृष्टि की थी । उन्होंने सम्पूर्ण रक्ञोंका 
तिह-तिल्भर सार उद्धुत करके उस शझुभलक्षणा सुन्दरीके 
अज्ञौंका निर्माण किया था; इसलिये वह तिलोत्तमा नामसे 
प्रतिद्ध हुई ॥ १॥ 
साभ्यगरुछत मां देवि रूपेणाप्रतिमा श्रुवि । 
प्रदक्षिणं छोभयन्ती मां शुभे रुचिरानना ॥ २ ॥ 
देवि | श॒ुभे | इस प्रथ्वीपर तिलोत्तमाके रूपकी कहीं 
तुलना नहीं थी | वह सुमुखी बाला मुझे लभाती हुई मेरी 
परिक्रमा करनेके लिये आयी ॥ २॥ 
यतो यतः सा खुदती मासुपाधावदन्तिके 
ततस्तता मुख चारु मम देबि विनिर्गतम्‌ ॥ ३ ॥ 
देवि ! वह सुन्दर दॉतोंत्राली सुन्दरी निकटसे मेरी 
परिक्रमा करती हुई जिस-जिस दिशाकी ओर गयी, उस-उस 
दिशाकी ओर मेरा मनोरम मुख प्रकट होता गया॥ ३ ॥ 
तां दिदक्षुरह योगाचतुमूतित्वमागतः । 
चतुर्मृखश्च संवृत्तों दशेयन योगमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
तिलोत्तमाके रूपकों देखनेकी इच्छासे मैं योगबलसे 
चतुमूर्ति एवं चतुर्मख हो गया। इस प्रकार मैंने लोगोंको 
उत्तम योगशक्तिका दर्शन कराया || ४॥ 
पूतेण. बदनेनाहमिन्द्र॒त्यमज्॒शास्मि ६। 
उत्तरेण न्वया सार्थ समास्यहमनिन्दिति ॥ ५ ॥ 
में पूर्व दिशावाले मुखके द्वारा इन्द्रपदका अनुशासन करता 
हूँ । अनिन्दिते | में उत्तरवर्ती मुखके द्वारा तुम्हारे साथ 
वार्तालापके सुखका अनुभव करता हूँ ॥ ५ ॥ 
पश्चिम में मुख सोम्यं सर्वप्राणिसुखाचहम । 
दक्षिणं भीमसंकाशं रोद संहरति प्रज्ञाः॥ ६ ॥ 
मेरा पद्िचमवाला मुख सौम्य है और सम्पूर्ण प्राणियोको 
सुख देनेवाला है तथा दक्षिण दिशावाला भयानक मुख 
रौद् है। जो समस्त प्रजाका संहार करता है ॥ ६ ॥ 
जटिलो ब्ह्मचारी च लोकानां हितकाम्यया। 
देवकायोथसिद्धव्यथ पिनाक॑ में करे स्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
लेगोंके दिितकी कामनासे ही में जटाधारी ब्रह्मचारीके 


वेषमें रहता हूँ । देवता रका हित करनेके लिये पिनाक सदा 

मेरे हाथमें रहता है ॥ ७ ॥ 

इन्द्रेण च पुरा वज्ज क्षिप्तं श्रीकाल्डिणा मम | 

दग्ध्चा कण्ठं तु तद्‌ यातं तेन श्रीकण्ठता मम॥ .८ ॥ 
पूर्वकालमे इन्द्रने मेरी श्री प्राप्त करनेकी इच्छासे मुझपर 

वज़््का प्रहार किया था। वह वज्ज मेरा कण्ठ दग्घ करके 


' चला गया | इससे मेरी श्रीकण्ठ नामसे ख्याति हुई ॥ ८ ॥ 


( पुरा युगान्तरे यत्नादस्॒तार्थ सुराखुरेः। 
बलवद्धिर्विमथितश्विरकार्ल महोद्धिः ॥ 
प्राचीन कालके दूसरे युगकी बात है; बलवान्‌ देवताओं 
और असुरोंने मिलकर अम्रृतक्ी प्राप्तिके लिये महान्‌ 
प्रयास करते हुए. चिरकालूतक महासागरका मन्थन 
किया था ॥ 
रज्जुना नागराजेन मथ्यमाने महोदथों। 
विषं॑ तत्र समुझ्धृतं सर्वकोकविनाशनम्‌ ॥ 
नागराज वासुकिकी रस्सीसे बंधी हुई मन्दराचलरूपी 
मथानीद्वारा जब महासागर मथा जाने छगा; तब उससे 
सम्पूर्ण लोकोंका विनाश करनेवाल्ा विष प्रकट हुआ ॥ 


तद्‌ दृष्ठा विदुधाः सर्वे तदा विमनली भवन । 
प्रस्तं हि तन्‍्मया देवि लोकानां हितकारणात्‌ ॥ 

उसे देखकर सब देवताओंका मन उदास हो गया | 
देवि | तब मेंने तीनों लोककि हितके लिये उस विषको स्वयं 
पी लिया ॥ ह 
तत्कृता नीलता चासीत्‌ कण्ठे बहिंनिभा शुभे | 
तदाप्रभ्चति चेवाह॑ नीलकण्ठ इति रुमृतः ॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं कि भूयः भ्रोतुमिच्छसि । 

शुभे | उस विषके ही कारण मेरे कण्ठमें मोरपहुके 
समान नीले रंगका चिह् बन गया | तभीसे में नीलकण्ठ कहा 


. जाने लछगा । ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी । अत्र 


और क्‍या सुनना चाहती हो १ ॥ 
: डमोवातर 

नीलकण्ठ_ नमस्ते5स्तु सर्वकोकसुखायह ॥ 
वहनामायुधानां त्वं पिनाक॑ धतुंमिच्छसि । 
किमर्थ देवदेवेश तनमे शंसितुम्हसि ॥ 

उमाने पूछा--सम्पूर्ण छोकौको सुख देनेवाले नीलकण्ट | 
आपको नमस्कार हैं| देवदेवेश्वर ! बहुतसे आयुर्धोके होते 
हुए भी आप पिनाकका ही किस लिये घारण करना चाहते 
हैं ? यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 


न न क 


ता 


दानधर्मप्र ] 


एकचत्वारिशद्धिकशततमो5च्यायः 


| ९ १ प्‌ 
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श्रीमहेधर उद्यच 

शरस्त्रागम ते वक्ष्यामि >टणु धरम्य शुनिस्मिते। 
युगान्तरे महादेवि कण्वो नाम महामुनिः ॥ 
स॒ हि दिव्यां तपश्चयां कतेमेवोपचक्रमे । 

श्रीमहेश्वरने कहा--पवित्र मुसकानवाली महादेवि ! 
सुनो । मुझे जिस प्रकार धर्मानुकूल श्जोंकी प्राप्ति हुई हैः 
उसे बता रहा हूँ । युगान्तरमें कण्वनामसे प्रसिद्ध एक महामुनि 
हो गये हैं । उन्होंने दिव्य तपस्या करनी आरम्भ की ॥ 


तथा तस्य तपो घोरं चरतः कालपर्ययात्‌ ॥ 
वल्मीक॑ पुनरुद्धतं तस्येव शिरस्सि प्रिये। 
घरमाणश्र तत्‌ सर्च त्पश्चर्या तथाकरोत्‌। 


प्रिये ! उसके अनुसार घोर तपस्या करते हुए. मुनिके 
मस्तकपर कालक्रमसे बाँब्री जम गयी | वह सब अपने 
मस्तकपर लिये-दिये वे पूर्ववत्त्‌ तपश्चर्यामें छगे रहें ॥ 
तस्मे ब्रह्मा बरं॑ दातुं जगाम तपसाचितः ॥ 
दत्त्वा तस्में बर॑ देवो वेणुं इृष्टा त्वचिन्तयत्‌ । 


मुनिकी तपस्यासे पूजित हुए ब्रह्माजी उन्हें वर देनेके 
लिये गये | वर देकर भगवान्‌ ब्रह्माने वहाँ एक बाँस देखा 
और उसके उपयोगके लिये कुछ विचार किया॥ 


लोककार्य समुद्दिश्य वेणुननानेन भामिनि ॥ 
चिन्तयित्वा तमादाय कासुकार्थ न्‍्ययोजयत्त्‌ । 


भामिनि | उस बॉसके द्वारा जगत्‌का उपकार करनेके 
उद्देश्यसे कुछ सोचकर ब्रह्माजीने उस वेणुको हाथर्म ले लिया 
और उसे धनुषके उपयोगमें लगाया ॥ 


विष्णोर्मम च सामथ्य ज्ञात्वा लोकपितामहः ॥ 
_+ कि 
धनुषी द्वे तदा प्रादाद्‌ विष्णवे मम चेच तु । 


लोकपितामह ब्रह्मने भगवान्‌ विष्णुकी और मेरी शक्ति 
जानकर उनके और मेरे लिये तत्काल दो धनुष बनाकर दिये || 


पिन्नाक॑ ताम में चापं शाई नाम हरेधंनुः ॥ 
तृतीयमवशेषेण. ग्राण्डीचमभवद्‌. घन: | 


मेरे धनुषका नाम पिनाक हुआ और ओऔहरिके धनुपका 
नाम शा । उस वेणुके अवशेष भागसे एक तीसरा घनुघ 
बनाया गया। जिसका नाम गाण्डीब हुआ ॥ 
तत्च सोमाय निर्दिश्य ब्रह्मा लोक गतः पुनः ॥ 
एतत्‌ ते स्वेमाख्यातं शख्रागममनिन्दिते | ) 

गाण्डीच धनुप सोमवों देकर ब्रह्माजी फिर अपने छोक- 
को चले गये । अनिन्दिते | शर्जोंकी प्राप्तिका यह सारा 
वृत्तान्त मैंने तुम्हें कह सुनाया ॥| 
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उमोवाच 

वाहतेष्चत्र सर्वेपु श्रीमत्खन्येपु सत्तम। 
कथ्थं ञ्व वृषभों देव बाहनत्वमुपागतः॥ ९ ॥ 

उमाले पूछा- सत्पुरुष्ति श्रेड्ठ महादेव ! इस जगतूे 
अन्य सब सुन्दर वाहनेकि होते हुए क्यों दृधभ ही आपका 
वाहन बना है ? ॥ ९ ॥ 

श्रीमहेधर उवाच 
खुरभीमसजद्‌ ब्रह्मा देवघेनुं पयोमुचम । 
सा खुष्ठा वहुधा जाता क्षरमाणा पयो5 सतम्‌॥ १० ॥ 
श्रीमहेश्वरते कहा--प्रिये ! ब्रह्माजीने देवताओंके लिख 

दूध देनेवाली सुरभि नामक गायकी झ॒प्टि की, जो मेसके 
समान दूधरूपी जलकी वर्षा करनेवाली थी | उत्तन्न हुई 
सुरभि अमृतमय दूध बहाती हुई अनेक रूपर्मि प्रकट 
हो गयी ॥ १० ॥ 
तस्या वत्समुखोत्स'् फेनो मह्रात्रमागतः। 
ततो द्ग्धा मया गायो नानावर्णव्यमागताः ॥ ११५॥ 

एक दिन उसके बछड़ेके मुखते निकला हुआ फेन 
मेरे शरीरपर पड़ गया। इससे मेने वु.पित होकर गौऑओकी ताप 
देना आरम्भ किया । मेरे रोपसे दग्ध हुई गौओके रंग नाना 
प्रकारके हो गये ॥ ११ ॥ 
ततो5हं छोकगुरुणा शर्म नीतो5थंवेदिना । 
चुप चेन ध्वजार्थ से ददी वाहनमेंत्र च॥१२॥ 

तब अर्थनीतिके ज्ञाता छोकगुर बक्माने मुझ शान्त 
किया तथा ध्वज-चिह्ठ और बाइनके रूपमें यह द्रप्म मु 
प्रदान किया ॥ १२ ॥ 

उमोवाच 

निवासा बरहुरूपास्ते दिवि सर्चगुणान्विताः । 
तांश्व संत्यज्य भगवज्दमशाने रमस कथम ॥ १३॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ | खर्गलोकर्मे अनेक प्रकार, 
सर्वेगुणसम्पन्न निवासस्थान हैं। उन संत्रकी छोड़कर आप 
इमशान-भूमिमें केसे रमते हैँ ? ॥ १३ ॥ 


केशास्थिकलिले भीम कपालग्रटसंकुत्ट । 
शध्रगोमायुबहुल चितारिनिशतसंकुल ॥ २४ ॥ 
अशुच्यों मांसकलिल. बसाशोणितकर्म । 


ते ६ ॥ 


विकीर्णान्त्रास्थनियय शिवानादचिनादिने 

इमशानभूमि तो केशों और इशट्येंगि मर्री दोती £ । 
उस भवानक मृमिर्म मनु्योदी ख्ोनदियांँ और पढ़े ये 
रहते हैं | गीबों और 
वहाँ सब ओर चिता हल 
रक्तकी ढीच-सी मयी रहती ३ ।४ 


हस्यिंके देर पढे रहते हैं और 


५९१६ 


श्रीमदाभारते 


[ अनुशासनपर्व॑णि 








अी अली 


की घ्यनि वहाँ गूँजती रहती है। ऐसे अपविन्न स्थानमें आप 
यों रहते हैं ! ॥ १४-१५ ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 

मेध्यान्वेपी मर्हा ऊत्सां विचरास्यनिशं सदा | 
न च मेध्यतरं किंचिचछमशादादिह लक्ष्यते॥१६॥ 

श्रीमहे भ्वरने कहा--प्रिये ! मैं पविन्न स्थान दूँढ़नेके लिये 
सदा सारी पृथ्बीपर दिन-रात विचरता रहता हूँ परंतु 
इ्मशानसे बढ़कर दूसरा कोई पवित्नतर स्थान यहाँ मुझे नहीं 
दिखायी दे रद्द है ॥ १६ ॥ 


तेन मे सर्ववासानां इमशाने रमते मनः। 
स्यग्रोधशाखासंछन्ने निर्भुग्नस्नग्विभूषिते ॥ १७॥ 

इसलिये सम्पूर्ण निवासस्थानोंमेंसे इ्मझानमें ही मेरा मन 
अधिक एमता है| वह झ्मशान-भूमि बरगदकी डालियोंसे 
आच्छादित और मुदोके शरीरसे टूटकर गिरी हुई पुष्प- 
मालार्ेके द्वारा विभूषित होती है ॥ १७॥ 
तत्र चैव समन्तीमे भूतसंघः शुच्िस्मिते। 

० 

नच भूतगणद्वि विनाहं चस्तुसुत्सहे ॥ १८ ॥ 

पवित्र मुसकानवाली देवि ! ये मेरे भूतगण इ्मशानमें 
ही रमते हैं।इन भूतगणोंके बिना मैं कहीं भी रह 
नहीं सकता ॥ १८ ॥ 
एप वासो हि मे मेध्यः 'खर्गीयश्व मतः शुभे । 

पे 

पुण्य परमकश्मैव मेध्यक्रामैरपास्यते ॥ १९ ॥ 

शुभे | यह इ्मशानका निवास ही मैंने अपने लिये पवित्र 
और खर्गीय माना है। यही परस पुण्यस्थली है। पवित्र 
वसस्‍्तुकी कामना रखनेवाले उपासक इसीकी उपासना 
करते हैं ॥ १९ ॥ 
(अस्माच्छमशानमेध्यं तु नास्ति किचिदनिन्दिते। 
निस्सस्पातान्मनुष्याणां तस्माचछुचितम रुसख्तम्‌॥ 

अनिन्दिते! इस इमशानभूमिसे अधिक पवित्र दूसरा कोई स्थान 

नहीं है। क्योंकि वहाँ मनुष्योंका अधिक आना-जाना नहीं होता। 
इसीलिये वह स्थान पविन्नतम माना गया है॥ 
स्थान मे तत्र विहित॑ वीरस्थानमिति प्रिये। 
फपारूशतसम्पूर्णमभिरूपं भयानकम्‌ ॥| 

प्रिये | वह वीरोंका स्थान है; इसलिये मैंने वहाँ अपना 
निवास बनाया है | वह मतकोंकी सेकड़ों खोपड़ियोँसे भरा 
हुआ भयानक स्थान मी मुझे सुन्दर छुगता है॥ 
मध्याह्े खंध्ययोस्तत्न नश्नत्रे रुद्रदेवते । 

१ यहाँ आचार्य नीलकण्ठक्ने मतमें इमशान शब्दसे काशीका महा- 


इमशान ही गृद्दीव होता है; श्मीडिये वहाँ शवके दर्शनसे शिवके 
दर्शनतः #्ू माना जाता हैं | 








आयुष्कामेरझुद्धेवी न गन्तव्यमिति स्थितिः ॥ 

दोपहरके समय) दोनों संध्याओंके समय तथा आईर्दरा 
नक्षत्रमे दीर्धायुकी कामना रखनेवाले अथवा अश्ुद्ध पुरुर्षोको 
वहाँ नहीं जाना चाहिये, ऐसी मर्यादा है ॥ ह 
मदन्‍्येन न शकयं हि निहन्तुं भूत भयम्‌। 
तत्नस्थो 5६ प्रजा: सवोः पालयामि दिने दिने॥ 

मेरे सिवा दूसरा कोई भूतजनित मयका नाश नहीं कर 
सकता | इसलिये में इ्मशानमें रहकर समस्त प्रजाओंका 
प्रतिदिन पालन करता हूँ ॥ 


मत्नियोगाद्‌ भूतखंघा न च ध्तन्तीह कंचन। 
तांसतु लोकहितार्थाय इमशाने रमयाम्यदह्म्‌॥ 
पएतत्ते सर्वमाख्यातं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि । 

मेरी आशा मानकर ही भूत्तकि समुदाय अब इस जमत्‌मे 
किसीकी हत्या नहीं कर सकते हैं | सम्पूर्ण जगतके द्वितके लिये 
में उन भूर्तोको इमशान-भूमिमें रमाये रखता हूँ। इमशान- 
भूमिमें रहमेका यह सारा रहस्य मैंने तुमको बता दिया | अब 
और क्या सुनना चाइती हो १ ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ देवदेवेश जिनेत्र दृषभध्यज् | 
पिड्ल बिकृतं भाति रूप॑ं ते तु भयानकम्‌ ॥ 

डमाने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | बिनेत्र | दृषभ- 
ध्वज | आपका रूप पिज्ञल) विक्ृृत और भयानक प्रतीत 
होता है॥ 
भस्पदिग्धं विरुपाक्ष तीक्णदंप्रं जटाकुलूम्‌ । 
व्याप्नोद्रत्वकसंचीत॑ कपिलइ्मश्रुसंततम्‌ ॥ 

आपके सारे शरीरमें मभूति पुती हुई है; आपकी ऑख 
विकराल दिखायी देती है; दाढ़ें तीखी हैं और सिरपर जठा- 
ऑंका मार लदा हुआ है। आप बाघम्वर लपेटे हुए हैं. और 
आपके मुखपर कपिल रंगकी दाढ़ी-मूँछ फैली हुई है॥ 
सैद्र भयानक घोर शूलपट्टिशलंयुतम्‌ । 
किमथ त्वीदर्श रूप तन्‍्में शंखितुमहसि ॥ 

आपका रूप ऐसा रौद्र) भयानक, घोर तथा झूछ और 
पद्चिश आदिसे युक्त किसलिये है? यह मुझे बतानेकी 


कृपा करें ॥ 
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श्रीमहेथवर उवाच 
तद॒हं कथयिष्यामि >£णु तत्व समाहिता। 
द्विविधो लोकिको भावः शीतमुष्णम्रिति प्रिये॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा-:प्रिये | मैं इसका भी यथार्थ 
कारण बताता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर घुनो। जगवूके 
सारे पदार्थ दो भागोंमें विभक्त हैं--शीत और उष्ण (अग्नि 
और सोम ) ॥ 


दानधर्मपर्व ] 











तयोद्दि अ्धित॑ सर्च सौम्याग्नेयमिदं जगत्‌ । 
सौस्यत्वं खततं विष्णो मय्याग्नयं प्रतिष्ठितम्‌॥ 
अनेन वषुषा नित्यं सर्चछोकान विभस्यहम । 
अग्नि-सोम-रूष यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन शीत और उचष्ण 
तत्व गुँथा हुआ है | सौम्य गुणकी स्थिति सदा भगवान्‌ 
विष्णुमें है और मुझमें आग्नेय ( तैजस ) गुण प्रतिष्ठित है। 
इस प्रकार इस विष्णु और शिवरूप शरीरते में सदा समस्त 
लोकोंकी रक्षा करता हूँ ॥ 
रोद्ाकृति विरूपाक्ष शूलपह्चिशसंयुतम्‌ । 
आउनेयमिति में रूपं देवि छोकद्दिति रतम्‌ ॥ 
देवि | यह जो विकराल नेन्नौसे युक्त और झूल-पह्टिशसे 
सुशोभित भयानक आक्ृतिवाला मेरा रूप है? यही आग्नेय 
है। यह सम्पूर्ण जगतके द्वितमें तत्पर रहता है ॥ 
यद्यहं॑ विपरीतः स्यामेतत्‌ त्यत्तवा शुभानने । 
तदेव सर्वछोकानां विपरीत प्रवर्तते ॥ 
शुभानने | यदि में इस रूपको त्यागकर इसके विपरीत हो 
जाऊँ तो उसी तमय सम्पूर्ण लोकोंकी दशा विपरीत हो जायगी॥ 
तस्मान्मयेदं॑ धभियते रूप॑ छोकहितैषिणा । 
इति ते कथित देवि कि भूयः भोतुमिच्छलि ॥ 
देवि | इसलिये लोकहितकी इच्छासे ही मेंने यह रूप घारण किया 
है । अपने रूपका यह सारा रहस्य बता दिया) अब और क्या 
सुनना चाहती हो ! ॥ 
नारद उवकाच 
पएव॑ ब्रुवबति देवेशे विस्मिता परमर्पयः। 
चार्भिःसाञजलिसालासिरमभितुष्ठुद्च॒ुरीश्वरम्‌॥ 
नारदजी कहते हैँ--देवेश्वर भगवान्‌ शह्वरके ऐसा 
कहनेपर सभी महर्षि बड़े विस्मित हुए और हाथ जोड़कर 
अपनी वाणीद्वारा उन महादेवजीकी स्ठुति करने लगे ॥ 
क्षय ऊचु। 
नमः श्र सर्वेश नमः सर्वजगद्मुरों । 
नमो. देवादिदवाय नमः शशिक्रछाघर ॥ 
प्सुषि वोले-- सर्वेश्वर शझ्टूर ! आपको नमस्कारहै। 
सम्पूर्ण जगत्‌के गुरुदेव ! आपको नमस्कार है । देवताओंकि 
भी आदि देवता! आपको नमस्कार है। चद्धकलाधारी शिव ! 
आपको नमस्कार है ५ 
नमो घोरतरादू घोर नमो रुद्राय शद्टर । 
नमः शास्ततराच्छान्त नमइचन्द्र॒स्य पालक ॥ 
अत्यन्त घोरने भी धोर दद्गधदेव | शबझ्॒र ! आपको बार- 
बार नमस्कार है। अत्यन्त शान्तसे भी शान्त शिव ! आप- 
को नमस्कार है। चन्द्रमाके पालक ! आपको नमस्कार है ॥ 


है रिंशदधिकशततमो कु 
एकचत्वारिशद्धिकशततमो ६च्यायः 
न्स्स्स्य्स्य्य्स्य््य्य्प्प्य्प्य्य्य्य्य्य्प्य्य्स्ल्ल्स्य्य्ट-ट्लल्ल्ल्लटड------क्‍तत32त.- 
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नमः सोमाय देवाय नमस्तुभ्य॑ चतुर्सुख । 

नमो भूतपते शम्भो जढुकन्याम्वुशेसर ॥ 
उमासहित महादेवजीकी नमस्कार है। चतुरुंख ! आप- 

को नमस्कार है| गड़ाजीके जलकों मिरपर धारण करनेवाले 

भूतनाथ शम्भो | आपको नमस्कार है ॥ 


नमस्थिशूलहस्ताय. पन्‍तगाभरणाय च। 
नमो5स्तु विपमाक्षाय दक्षयक्षप्रदाहक ॥ 
हाथ्थमें त्रिशूल धारण करनेवाले तथा समय आभूषण्णों- 
ते विभूषित आप महादेवकों नमस्कार है। दक्षयशकों द्ध 
करनेवाले त्रिलोचन | आपको नमस्कार है ॥ 
नमोषस्तु बहनेत्राय लोकरमप्षणतत्पर । 
अहो देवस्य माहात्म्यमहों देवस्य ये कृपा ॥ 
पव॑ धर्मपरत्व॑ च देवदेवध्य चाहंति | 
लोकरक्षा्में तपर रहनेवाले शंकर | आपके बहुतसे नेत् 
हैं, आपको नमस्कार है। अद्दों | मद्ादेवजीका कैसा माह्मत्य 
है। अहो | रुद्रदेवकी कैसी कृपा है। ऐसी घमंपरायणता 
देवदेव महादेवके ही योग्य है ॥ 
नारद उवाच 
एवं ब्रुवत्सखु मुनिषु बचो देव्यत्रबीद्धरम्‌ । 
सम्प्रीत्यर्थ सुनीनां सा क्षणल्वा परमं द्वितम्‌॥ ) 
सारदूजी कद्दते हैँ--जब मुनि इस प्रकार स्तुति कर 
रहे ये; उसत्ती समय अवमरको जाननेवाली देवी पायती मुनिर्यो- 
की प्रसन्नताके लिये मगवान्‌ शंकरसे परम द्वितकों 
बात बोली ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ सर्वभूतेश सर्वधर्मचिदां बर। 
पिताक्ृपाणे बरद्‌ खसंशयों में महानयम्‌ ॥ २० ॥ 
उमाने पूछा-सम्पूर्ण चरमेकि शाताओंर्म ४ ! 
मूतेश्वर ! भगवन्‌ | वरदायक ! पिनाक्याणे ! मेरे 
यह एक और महान्‌ संशय है || २० ॥ 
अय॑ मुनिगणः सर्वस्तपस्तेप इति प्रभो। 
तपोवेपषकरों लोके भ्रमते विविधाकहृत्तिः ॥२१॥ 
अस्य चेवपिसंघस्थ मम चर पियक्तास्यया। 
पत॑ ममेह संदेह. चफतुमहंस्थरिदम ॥ रण ॥| 
भो | यह मा मुनिरयोका सारा समुदा 
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धर्म: किलक्षणः प्रोक्तः कथं वा चरितुं नरेः 
शक्यों धर्ममविन्दक्धिर्धमश्ष वद में प्रभो॥ २३ ॥ 
प्रभो ! धर्मश | धर्मका क्‍या लक्षण बताया गया है ! 
तथा जो घर्मको नहीं जानते हैँ ऐसे मनुष्य उस धर्मका 
आचरण कैसे कर सकते हैं ! यह मुझे बताइये ॥ २३ ॥ 
नारद उवाच 
ततो मुनिगणः स्स्तां देवां प्रत्यपूजयत्‌ । 
वाग्मिक्रेग्यूपिताथोमिः स्तवैश्वार्थविशारदेः॥ २४ ॥ 
नारदजजी कहते हँ--तदनन्तर समस्त मुनिसमुदायने 
देवी पावंतीकी ऋग्वेदके मन्त्रा्थंसि घुझोमित वाणी तथा 
उत्तम अ्थंयुक्त स्तोन्नौद्वारा स्तुति एवं प्रशंसा की ॥ २४॥ 
श्रीमहेथवर उवाच 
अहिंसा सत्यवचन सर्वभूतानुकम्पनम्‌ । 
शमो दान यथाशक्ति गाहंस्थ्यो धर्म उत्तमः॥ २५ ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | किसी भी जीवकी हिंसा न_ 
करना); सत्य बोलना; सब प्राणियोपर दया करना? मन और 
ईन्द्रयोपर काबू रखना तथा अपनी शक्तिके अनुसार 
-दान देना शहख-आश्रमका उत्तम धर्म है॥ २५ ॥ 
परद्रेष्वसंसगों.. न्यासस््रीपरिरक्षणम्‌ । 
अदत्तादानविरमो मधुमांसस्थ वर्जनम्‌ ॥ २६॥ 
एप पश्चविधों धर्मों बहुशाखः खुखोद्यः । 
देहिभिर्धमपरमेश्व्तंव्यो धमंसमस्भवः ॥ २७ ॥ 


( उक्त गइस्थ-धर्मका पालन करना+ ) परायी ज्नीके संसर्गसे 


दूर रहना, धरोहर और ज्लीकी रक्षा करना; बिना दिये किसी 


_की बस्तु न लेना तथा मांस और मदिराको त्याग देना-ये 


धर्मके पाँच भेद हैं, जो सुखकी प्राप्ति करानेवाले हैं | इनमें- 
से एक-एक धर्मकी अनेक शाखाएँ: हैं | धर्मको श्रेष्ठ मानने- 
वाले मनुष्योकी चाहिये कि वे पुण्यप्रद धर्मका पालन 
अवश्य करें ॥ २६-२७॥ ्रररखखररःरः 
उमोवाच 
भगवन्‌ खंशयः पृष्टस्तन्‍्मे शसितुमरहसि। 
चातुव॑ण्य॑स्थ यो धर्मः स्वे स्वे चर्ण मुणाचह:॥ २८ ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! में एक और संशय उपस्थित 
करती हूँ; चारों वर्णका जो-जो धर्म अपने-अपने वर्णके लिये 
विज्येप लाभकारी हो; वह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये ॥ २८॥ 
च्राह्षण कीदशो धर्मः क्षत्रिय कीदशोष्भवत्‌ । 
चेश्ये किलक्षणों धर्मः शुद्रे किलक्षणो भचेत्‌ ॥ २९ ॥ 
ब्राह्मणके लिये धर्मका ख्रूप केसा है; क्षत्रियके लिये 
कैसा है वेश्यके लिये उपयोगी घर्मका क्‍या लक्षण है तथा 
घूद्के घर्मका भी क्‍या लक्षण है ? ॥ २९ ॥ 
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श्रीमहेश्वर उवाच 
( एतत्ते कथयिष्यामि यत्ते देबि मन्नःप्रियस्‌ । 
श्टणु तत्‌ सर्वमणिल धर्म चणोश्रमाश्रितम्‌ ॥ 
श्रीमहेश्वरन कद्ठा--देवि | तुम्हारे मनकों प्रिय लगने- 
वाला जो यह धर्मका विषय है; उसे बताऊँगा | तुम वर्ों 


और आश्रमोपर अवलम्बित समस्त धर्मका पूर्णरूपते वर्णन 
सुनी ॥ 


ब्राह्मण: क्षत्रिया वेश्याः शूद्राश्नेति चतुरविधम। 
ब्रह्मणा विहिताः पूष छोकतन्त्रमभीष्सता ॥ 
कमोणि च तद॒होंणि शारस्त्रेप विहितानि थे। - 
ब्राक्षण) क्षत्रिय) वेश्य और झ्ृद्ग-ये दर्णोके चार भेद 
हैं। छोकतन्त्रकी इच्छा रखनेवाले विधाताने सबसे पहले 
ब्राह्मणोंकी सृष्टि की है और शारस्त्रेमं उनके योग्य कर्मोका 
विघान किया है ॥ 
यदीदमेकंवर्ण स्याज्ञगत्‌ सर्च विनश्यति ॥ 
सहेव देवि वर्णानि चत्वारि विहितान्यतः। 
देवि | यदि यह सारा जगत्‌ एक ही वर्णका होता तो 
सब साथ ही नष्ट हो जाता | इसलिये विघाताने चार वर्ण 


बनाये हैं ॥ 

मुखतो ब्राह्मणा: सश स्तस्मात्‌ ते वाग्विशारदा॥ 

बाहुभ्यां क्षत्रियाः छशस्तस्पात्‌ तेबाहुगबिता॥ 
ब्राह्मणोंकी खष्टि विधाताके मुखसे हुई है? इतीलिये वे 





_वाणीविशारद होते हैं । क्षत्रियोंकी सृष्टि दोनों शुजाओंसे हुई 


है? इसीलिये उन्हें अपने बाहुबलपर गर्व होता है ॥ 
उद्रादुद्वता. चैश्यास्तस्माद्‌ चारत्तोपजीविनः ॥ 
शुद्राश्व पादतः खष्टास्तस्मात्‌ ते परिचारकाः । 
तेषां धर्माश्व कमांणि श्णु देवि समाहिता ॥ 
वेश्योंकी उर्पात्ति उदरसे छुई है; इसीलिये वे उदरपोषण- 
के निमित्त कृषि, वाणिज्यादि वार्ताइत्तिका आश्रय ले जीवन 


निर्वाह करते हैं | शूद्रोंकी सृष्टि पेरसे हुई हैँ; इसलिये वे 
परिचारक होते हैं। देवि ! अब ठुम एकामग्रचित्त होकर 


चारों वर्णोके धर्म और कर्मोंका वर्णन सुनो ॥ 

विध्राः छता भूमिदेवा लोकानां घारणे कृताः । 

ते केश्विन्नावसन्तब्या ब्राह्मणा हितमिच्छुमिः॥ 
ब्राह्मणकों इस भूमिका देवता बनाया गया है | वे सब 

लोकोंकी रक्षाके लिये उत्तन्न किये गये हैं। अतः अपने हित 

की इच्छा रखनेवाले क्रिसी भी मनुष्यको ब्राह्मणोका अपमान 


नहीं करना चाहिये ॥ 
यदिते ध्राह्मणा न स्युदोन्योगवहाः सदा | 
उभयोलोकयोदवि श्थितिन म्यात्‌ समासतः ॥ 

देवि | यदि दान और योगका बहन करनेवाले वे ब्राह्मण_ 





दानधर्मपर्द ] 
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न हों तो लोक और परलोक दोनोंकी स्थिति कदापि नहीं 


रद सकती ॥ 

ब्राह्मणान्‌ यो5वमन्येत निन्‍्वेच्च क्रोघयेघ्य वा। 
प्रहरेत हरेद्‌ू बापि धन तेषां नराधमः ॥ 
कारयेद्धीनकमोणि कामलोभविमोहनात्‌ । 
सच मामवमन्येत मां क्रोधयति निन्‍्द्ति ॥ 
सामेश. पहरेन्सूढ़ो मद्धनस्यापहारकः । 
मामेव प्रेपर्ण- रृत्वा निनदते झूढचेत 


जो ब्राह्मणेक्रा अपमान और निन्‍्दा करता अथवा उन्हें 


क्रोष दिलाता या उनपर प्रहार करता, अथवा उनका घन 


हर लेता है या काम, लोभ एवं मोहके वशीभूत होकर, उनसे 


नीच कर्म कराता है; वह नराधम मेरा ही अपमान या निनन्‍्दा 


करता है । मुझे ही क्रोध दिलाता छे सुझपर ही प्रह्दार करता 


है, वह मूढ मेरे ही घनका अपहरण कहता है तथा वह मूढ़- 


चित्त मानव मुझे ही इधर-उघर भेजकर नीच कर्म कराता 


और निन्‍दा करता है ॥ 
खाध्यायो यजनं दान तस्य धर्म इंति स्थितिः । 
कम्मोष्यध्यापतं चेच याजनं चउ प्रतिश्रहः ॥ 
खत्यें शान्तिस्तपः शौच तस्य धर्म: सनातनः। 

वेदोंका स्वाध्याय, यश और दान ब्राह्मणका घर्म है; यह 

_शास्मका निर्णय है| वेदोंको पढ़ाना) यजमानका यश कराना 





और दान लेना-ये उसकी जीविकाके साधनभूत्त कर्म हैं । 


बज ना आओ आया आय 
ब्लाक धरम हैई 
विक्रयो रसधान्यातनां ब्राह्मणस्य विगर्दितः ॥ 
रस और धान्य ( अनाज ) का विक्रय करना ब्राह्मणके 
लिये मिन्दित है 
चप एवं सदा घर्मो ब्राह्मणस्य न संशयः | 
स ठु धमोथ्थसुत्पन्तः पूरे घान्रा तपोचलात्‌ ॥ ) 
सदा तप करना ही ब्राह्मणका धर्म है। इसमें संशय नहीं 
है । विधाताने पर्वकालमे घर्मका अनुष्ठान करनेके लिये ही 
अपने तपोबलते ब्राह्मणको उद्पन्न किया था ॥ 
स्यायतस्ते महाभागे सर्वेशः सम्ुदीरितः । 
सूमिदेवा सद्ाभागाः लदा लोके द्विज्ञादयः ॥ ३० ॥ 
महाभागे | मैंने तुम्हांर निक्रट सब प्रकारसे धर्मका 
निर्णय किया है । महाभाग ब्राह्मण इस छोझूमें सद्दा भूमिदेव 
माने गये है | ३० ॥ 
उपवालसः सदा घर्मो त्राह्मणस्थ ले संशय: ! 
स हि धर्मीर्थसम्पस्तों अह्मभूयाय कल्पते ॥ ३१॥ 
इसमें संशय नहीं कि उपवास ( इन्द्रियसंयम ) बतका 
आचरण ऋकरना बक्राह्मणके ल्यि रंदा घरम  इतझाया गया ६ । 


पएकचत्वारिंशद्धिकशततमो५षध्याय:ः 
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धर्मार्थसम्पन्न ब्राह्मण ब्रद्ममाउक्नो प्राह्त दो जाग है ॥ ६६॥ 
तस्य धर्मक्रिया देचि प्रद्मसयौ लव न्‍्यायतः। 
ब्रतोपनयन चेंच हिज्लो. चेनोपपश्चते ॥ ३० ॥ 

देवि | उसे घर्मका अनुष्ठान और न्‍्यायतः प्रगम्वमक्न 
पालन करना चाहिये । अतके पालनपृर्वक उपनयन-संख्कार 
का होना उसके लिये परम आवश्यक है; क्‍योंक्ति उसीमे चर 
द्विज होता हैं ॥ ३२ ॥ 


गुरुदंबतपूजाथ खाध्यायाभ्यसनात्मकः । 
देहिभिधेमपरमेश्वतेव्यो घरमंसम्भवः ॥ ३३ ॥ 
गुद और देवताओंकी पूजा तथा खाध्याय और अभ्यास 
रूप धर्मका पालन ब्राक्षणको अवश्य करना चाहिये । घर्भ- 
परायण देदधारियोंकोी उचित है कि वे पृण्यप्रद धर्मका 
आचरण अवश्य करें ॥ ३३ ॥ 
उमोवाच 


भगवन रंशयो मे5स्ति तन्‍्मे व्याख्यातुमरहसि। 

छः चर्म से कह 
चातुर्वेण्यस्थ धर्म वे नेपुण्यन परकीर्तय ॥ ४४ ॥ 

उमाने कहा--भगवन्‌ ! मेरे मनमें अभी संशय रह 
गया है | अतः उसकी व्याख्या करके मुझे समझाइय । 
चार्रो वर्णोका जो धर्म है; उसका पूर्णरूपने प्रतिषदन 
कीजिये ॥ ३४ ॥ 

श्रीमहेधर उवाच 


रहस्यक्रवर्णं धर्मा वेदतनिषेवणम्‌ | 
अग्निकाय तथा धर्मा गुरुकायंप्रसाधनम्‌ ॥ ३५॥ 
श्रीमहेइवर ने ऋष्टा-धर्मका रहस्य मुनना। वेद क्त ब्रतका. 


पालन करना होम और गुरुसेवा करना-यह ब्रह्मनरप-आंधम 
का धर्म है॥ ३५॥ 


भेक्षचर्या परो धर्मा नित्ययश्ोपचीतिता । 
नित्य स्वाध्यायिता धर्मा ब्रह्मचयाश्रमस्तथा ॥ ३६॥ 
ब्रह्मचारीके लिये भेक्षदयां ( गविर्मिसे शिक्षा मोगकार 


लाना और शुदकी समर्पित करना ) परम धरम है। नित्य 


यज्ञोपवीत घारण किये रहनाः प्रतिदिन चेदका स्वान्याय 


करना और ब्रक्षचर्याश्रमके नियमेक्रि पालनमें लगे रहना+ 


अ्रह्मनारीका प्रधान धर्म है॥ ३६ ॥ 


गुरुणा चाभ्यसुशातः समावतेंत में द्विज़ः। 
विन्देतानन्तरं भायोमनुझुपां यथाविधि ! 

ड़द्मचर्यक्की अवधि समात्त ट्ोनेयर द्विल 
आज्ञा लेकर समावतन ऋरे और घर आकर अनुरूप पीते 
विधिपूद्क विवाद करे ॥ ३७॥| 


३२७ ॥! 


अमन शरुदबुक | 


झूद्धान्नवर्जन धर्मस्तथा. सन्‍्पथन्तेवनम । 
धर्मों नित्योपवासित्य प्रह्मचय तथंत्र च ॥ रद ॥ 





आह्षाणछों घुद्धका अन्न नहीं खाना चाहिये; यह उसका 
धर्म ६ | सन्मार्गका सेवन) नित्य उपवास-बत और ब्रह्मचय- 
का पालन भी धर्म है ॥ २८ ॥ 
आहिताग्निरधीयानो झुह्दानः संयतेन्द्रियः । 
विधसाशी यताहारो ग्रृहस्थः सत्यवाक्‌ झुचिः॥ ३० ॥ 

गृहस्थको अग्निस्थापनपूवंक अग्निहोत्र करनेवाला/ 
स्वाध्यायशील) होमयरायण) जितेन्द्रियः विघसाशी) पमिताह्वारी 
सत्यवादी और पवित्र होना चाहिये ॥ ३९ ॥ 


अतिथिब्रतता धर्मा धर्म्नेताग्तिधारणम्‌ । 
इष्टीश्व पशुवन्धांश्व विधिपूर्व समाचरेत्‌ ॥ ४०॥ 
अतिथि सत्कार करना और गारहपत्य आदि त्रिविध 
अग्निर्योकी रक्षा करना उसके लिये धर्म है। वह नाना प्रकार- 
की इष्टियोँ और पश्चुरक्षाकर्मका भी विधिपूर्वक्क आचरण 
करे || ४० ॥ 
यश्षश्च॒ परमो धर्मस्तथाहिसा च देहिषु। 
अपूर्वभोजन॑ धर्मों विघसाशित्वमेव च॥४१॥ 
यश करना तथा किसी भी जीवकी हिंसा न करना उसके 
लिये परम धर्म है | घरमें पहले भोजन न करना तथा विघ- 
साक्ची दोना-कूठम्बके छोगोंके भोजन करानेके बाद ही अवशिष्ट 
अन्नका भोजन करना--यह भी उसका धर्म है ॥ ४१ ॥ 
भुक्ते परिजने पश्चाद्‌ भोजन धर्म डच्यते । 
ब्राह्मणस्य गृहस्थस्य भोचियस्य विशेषतः ॥ ४२॥ 
जब कुद्ठम्बीजनन भोजन कर हें उसके पश्चात्‌ स्वयं 
भोजन करना--यह शहस्थ ब्राह्मणका विशेषतः श्रोतियका 
मुख्य धर्म बताया गया है ॥ ४२ ॥ 


दम्पत्यो:ः समशीलत्व॑ धमः स्थाद्‌ ग्रहमेधिनः 
गद्याणां चंच देवानां नित्यपुष्पवलिक्रिया ॥ ४३ ॥ 
नित्योपलेपन ध्मेस्तथा नित्योपवासिता । 


पति और पत्नीका स्वभाव एक-सा होना चाहिये | यह 
गहस्थका धर्म है | घरके देवताओंकी प्रतिदिन पुष्पोंद्वारा 
पूजा करना) उन्हें अन्नकी वि समर्पित करना) रोज-रोज 
घर लीपना और प्रतिदिन त्रत रखना भी गृहस्थका 
धर्म है ॥ ४२३ ॥ 
खुसम््शेपलिप्ते च साज्यधूमो भवेद्‌ गृहे ॥ ४४॥ 
एप हिजजने धर्मों गाहस्थ्यो छोकधारणः | 
द्विजानां च सर्तां नित्यं सदेवेष प्रवतंते ॥४५॥ 


झाड़-बुहार, लीप-पोतकर स्वच्छ किये हुए घरमें घतयुक्त 
आहुति करके उसका घुआं फेलाना चाहिये | यह ब्राह्मर्णोका 
गाईस्थ्य धर्म बतलाया। जो संसारकी रक्षा करनेवाला है। 
अच्छे ब्राक्षणेके यह्मँ सदा ही इस घर्मका पालन किया 
जाता है ॥ डड-ड५ ॥ 





....... ्क् 32इििःिहड७2७?: सल््क्क्क्थ्ुंल्ल्ल्ूेध्््शलयय््च्प्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्सय्य्स्य््य्स्स्य्य्य्स्य्य्स््य्स्य्लः 
ज-ुअले/पाहकाबजानलान एम पतन्का>पयइबतुापककाभाक्रसनाा+ कम लत आम 2..400 05 एम र# ४ 0406७ 





यस्तु क्षत्रगतो देवि मया धर्म उदीरितः। 
तमहं ते प्रचक्ष्यासि तनन्‍मे श्टणु समाद्ििता ॥ ४६॥ 
देवि ! मेरे द्वारा जो क्षत्रिय-घर्म बताया गया है; उसीका 
अब तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ, तुम मुझसे एकाग्रचित्त 
होकर सुनी ॥ ४६ ॥ 
प्न्नियस्य स्मृतो धर्मः प्रज्ञापाछलनसादितः । 
निर्दिष्रफलभोक्ता हि राजा धर्मेण ठुज्यते ॥ ४७॥ 
क्षत्रियका सबसे पहला धर्म है प्रजाका पालन करना। 
प्रजाकी आयके छठे भागका उपभोग करनेवाला राजा 
घर्मका फल पाता है॥ ४७॥ 
( क्षत्रियास्तु ततो देवि द्विजानां पालने स्घता। 
यदि न क्षत्रियो छोके जगत स्यादधरोत्तरस्‌ ॥ 
रक्षणात॒ क्षत्रियरेव जगदू भवति शाइवतम। 
देवि ! क्षत्रिय ब्राह्मणेके पालनमें तत्पर रहते हैं । यदि 
संसारमें क्षत्रिय न होता तो इस जगत्‌में मारी उलट-नफेर या 
विद्ठव मच जाता । क्षत्रियोद्वारा रक्षा होनेसे ही यह जगत्‌ 
सदा टिका रहता है ॥ 
सम्यग्गुणहितों धर्मों धर्मः पौरहितक्रिया । 
व्यवद्यारस्थितिनित्यं गुणयुक्तो महीएतिः ॥ ) 
उत्तम ग़ुर्णोका सम्पाइन और पुरवासियोका हित-साधन 
उसके लिये धर्म है | गुणवान्‌ राजा सदा न्याययुक्त व्यवहारमें 
स्थित रहे ॥ 
प्रजा; पालयते यो हि धर्मेण मनुजाधिपः। 
तस्य धर्माजिता लोकाः प्रजापालनसंचिताः ॥ ४८ ॥ 
जो राजा धघर्मपृर्वक प्रजाका पालन करता हैं। उसे 
उसके प्रजापानरूपी धर्मके प्रभावते उत्तम लोक ग्रात् 


होते ई ॥ ४८ ॥ 





तस्य राक्ष; परो धर्मों दमः खाध्याय एच च। 
अग्निहोतपरिस्पन्दो दान्ाध्ययलमेव च॥ ४९०॥ 
यज्ञीपवीतधरणं यज्ञो.. धर्मक्रियास्तथा । 
भ्त्यानां भरणं धर्म कृते कर्मण्यमोघता ॥ ५० ॥ 
सम्यग्दण्डे स्थितिर्घमों धर्मों देदकतुक्रियाः । 
व्यवहारस्थितिर्धम: सत्यवाक्यरतिस्तथा ॥ ५१ ॥ 
राजाका परम धर्म हे---इन्द्रियसंवम, स्वाध्याय) अग्नि- 


 होज्कर्म; दान, अध्ययन) यशोपवीत-घारणः यशानुष्ठान! 
धार्मिक कार्यका सम्पादनः पोष्यवर्गका मरण-पोषण) आरम्म 


किये हुए कर्मको सफल बनाना? अपराधके अनुसार उचित 
दण्ड देना? बेदिक यशादि कर्मोका अनुष्ठान करना? व्यवहारमें 


न्यायकी रक्षा करना और रुत्यभाषणमें अनुरक्त होना | ये 
समी कर्म राजाके छिये घर्म ही हैं ॥| ४९-५१॥ 





 दानधर्मपर्थ 





एकचत्वारिंशद्धिकशततमो5घ्यायः 


प्ए्‌ ु 





भार्तहस्तप्रदो राज्ञा प्रेत्प चेह महीयते। 

गोत्राह्मणार्थ विक्रान्तः संग्रामे न्निघर गतः॥ ५२॥ 

अध्वमेधजितोल्लोकानाप्नोति घिदिचारूये ॥ ५३ ॥ 
जो राजा दुखी मनुष्योंकी दाथका सहारा देता है; वह 


इस लोक और परलोकमें भी सम्मानित होता है। सौर्ओों और 
ब्राक्षणोँक्षी संकटसे बचानेके लिये जो पराक्रम दिखाकर 
संग्राम मत्युको प्राप्त होता है, वह स्वर्ग अश्वमेघ यशौद्वारा 


जीते हुए लोकोंपर अधिकार जमा छेता है ॥ ५२-५३ ॥ 


(तथेंच देवि चेंद्याश्र छोकयात्राहिताः स्घुताः । 
भ्रन्‍्ये ताजुपजीवन्ति प्रत्यक्षफलदा छि ते ॥ 
यदि न स्यथुस्तथा बेश्या न भवेयुस्तथा परे।) 
देवि | इती प्रकार वेश्य मी छोगोंकी जीवम-यात्राके 
निर्वाहर्में सद्दायक माने गये हैं | दूसरे वर्णाके लोग उ्हींके 
सहारे जीवन-निर्वाद्द करते हैं; क्योंकि वे प्रत्यक्ष फल देनेवाले 
हैं । यदि वेश्य न हों तो दूसरे वर्णके लोग भी न रहें ॥ 
बेश्यस्य खतत॑ घर्मः पादुपात्यं कृषिस्तथा । 
अग्निहोत्परिस्पन्दी दाताध्ययनमेव थे ॥ ५४॥ 
वाणिज्य सत्पथस्थानमातिथ्यं पशमो दूसः । 
विप्राणां खागतं त्यागो बेइयघर्मः सनाततः+ ॥ ५५ ॥ 
पशुओंका पालनः खेती; व्यापार, अग्निहोत्रकम दान 
अध्यपन) सन्मार्ग का आश्रय लेकर सदाचारका पालन) अतिथि- 
सत्कार; शम, दम) ब्राह्मणोका स्वागत और त्याग-ये सब 


वैश्योंके सनातन धर्म हैं॥ ५४-५५ ॥ 
तिलान गन्धान्‌ रखांचेव विक्रीणीयान्त चंच हि। 
चंणिक्पथमुपासीनो बेइयः सत्पथमाश्रितः ॥ ५६॥ 
सवोतिथ्यं त्रिवर्गेस्य यथाशक्ति यथाहँतः । 
व्यापार करनेवाले सदाचारी वेश्यको तिछ। चन्दन और 
रसकी विक्री नहीं करनी चाहिये तथा ब्राह्मण) क्षत्रिय और 
वैश्य-इस त्रिवर्गका सब प्रकारसे यथाशक्ति यथायोग्य 
आतिथ्यसत्कार करना चाहिये ॥ ५६६ |) 
शूद्रर्मः परो नित्यं शुक्रपा च द्विजातिपु ॥ ५७॥ 
स शुूद्र/ संशिततपाः सत्यवादी जितेन्द्रियः । 
शुश्रूघुरतिथि प्राप्त तप+ संखितुते महत्‌॥ ५८ ॥ 
झूद्रका परम धर्म है तीनों वर्णोकी सेवा | जो झूद्ध सत्य- 
वादीः जितेन्द्रिय और घरपर आये हुए अतिथिकी सेवा 

















करनेवाला है; वह महान्‌ तपका संचय कर लेता है| उसका 


सेवारूप धर्म उसके लिये कठोर तय है ॥ ५ए-८८॥| 


न अनलजज» जिजज - +»+जज-ेत 





नित्यं स हि शुभावचारों देववाध्ििलपूजकः | 
शूद्ों घर्मफलैसिऐः सम्प्रयुस्येत घचुदिमान ॥ ५९ ॥ 


नित्य सदाचारका पालन और देवता तथा ब्राह्मणोकी 


तथाश्रमगत॑ धर्म 


पजा करनेवाले ठुद्धिमान्‌ झ॒द्रको थमंका मनोवारिछ्ठत पहल 
प्राप्त होता है ॥ ५९॥ 
( तथेब शूद्रा विहिताः सर्व्र्मप्रसाधक्ताः ! 
शुद्धाश्य यदि ते न स्थुः कमंकतों न चिद्यने ॥ 
इसी प्रकार शूद्र भी सम्पर्ण घर्मोके साधक बताये 
हैं। यदि शूद्ध न हों तो सेवाका कार्य करमेंदाला कोई 
नहीं है॥ 
न्रयः पूर्व शूदमूछाः सर्च कर्मकराः स्खृताः । 
ब्राह्मणादिपु शुश्रूपा दासघर्म इति रुखतः ॥ 
पहलेके जो तीन वर्ण हैं; वे सब घूदमूलक दी हैं, दर्योक्ि 
शूद्र ही सेवाका कम करनेवाले माने गये ह। ब्राह्मण आदि- 
की सेवा ही दास या शृद्रका घर्म माना गया है ॥ 
बातो थ कारुकमीणि शिछपं नाव्यं तथेच च ! 
अधदिसकः शुभावारों देवतद्दिजवन्दकः ॥ 
वाणिज्य) कारीगरके कार्य; शिव तथा नाट्य भी 
झुद्रका धर्म है। उसे अधिक सादाचारी और देवताओं 
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तथा ब्राह्मणोका पूजक होना चाहिये ॥ 


शूद्रो धर्मफलैरिएंः खधर्मणोपयुज्यते 
एवमादि तथान्यच्च शाूद्धधर्म इति स्सृतः ॥ ) 

ऐसा झूद्र अपने घर्मसे सम्पन्न ओर उसके अभी 
फर्लोका भागी होता है।यह तथा और भी शाद्ध चर्म 
कहा गया है ॥ 
एुठत्‌ ते सर्वमाख्यातं चातुय॑ंण्यंस्थ शाॉभन | 
परकैकस्पेह खुभगे किमन्यच्छातुमिच्छसि ॥ ६० ॥ 

शोभने | इस प्रकार मेने तुम्दं एक-एक करने चारो 
वर्णोका सारा धर्म बतलाया | सुभगे | अब और क्‍या 
सुनना चाहती ही ! ॥ ६० ॥ 

उमोचाच 

( भगवन्‌ देवदेवेश नमस्ते च्ृप्भव्चज्ञ । 
श्रोतुमिच्छाम्यहं देव धर्ममाथ्रमिणां विभो ॥ 

उम्रा वोलीं--भगवन्‌ ! देवदेबेश्वर ! बृपमच्चज ! 
देव | आपको नमस्कार दे। प्रमो | अब में आम्षमियोक्ता 
धर्म सुनना चाहती हूँ ॥ 
श्रीमहश्वर उवाच 
देधि समाहिता। 
आश्रमाणां तु यो घमः क्रियत त्हद्मवादिभः ॥ 


जल 


ओमदेध्यरन कद्दा-देति | एकाप्चिल हो टूर आाधमत: 
रू हा 4० दर 
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चमका दंणन सुना; भधायादा! सुमन सशक्त रे 
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प्र 


शौसदामारते 


[ मनुशाशतफवंति 


शहस्थः प्रवरस्तेषां गाहसथ्यं धर्ममाश्रितः । 
पञ्चययश्क्रिया शौच॑ दारतुष्टिर्तन्द्रिता ॥ 
ऋतुकालामभिगमन॑ दानयक्षतपांसि च। 
अविप्रवासस्तस्येष्टः खाध्यायश्वाग्निपूचेकम्‌ ॥ 
आश्रमेमिं गहस्थ-आशभ्रम सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह 


गाईस्थ्य घर्मपर प्रतिष्ठित है। पश्च महायशोका अनुष्ठानः 


बाहर-भीतरकी पविन्नता/ अपनी ही ज्रीसे संतुष्ट रहना, 
आल्स्यको त्याग देन ऋतुकालमें ही पत्नीके साथ समागम 
करना; दान) यश और तपस्यामें लगे रहना; परदेश न 
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_जाना और अग्निहोत्रपूरक वेद शा्जोंका खाध्याय करना- 


थे गहस्थके अभी९ धर्म हैं ॥ 


तथैव वानप्रस्थस्य धर्मोः प्रोक्ताः सनातनाः । 
शुहवासं समुत्सज्य निश्चित्यकमनाः शुभः ॥ 
कन्‍्येरेव सदाहारचेतेयेदिति च स्थिति: | 

इसी प्रकार वानप्रस्थ आश्रमके सनातन धर्म बताये 
गये हैं। वानप्रस्थ आश्रमर्म प्रवेश करनेकी इच्छावाला 


पुरुष एकचित्त होकर निश्चय करनेके पश्चात्‌ घरका रहना 


छोड़कर वनमें चला जाय और वनमें प्राप्त होनेवाले उत्तम 


' आहरोंछे ही जीवन-निर्वाद करे। यही उसके लिये शास्र- 


विद्वित मर्यादा है ॥ 

भूमिशय्या जदाइमश्रुवरमंवल्कलधारणम्‌ ॥ 

देवतातिथिसत्कारो महारृच्छाभिपूज्ननम्‌ । 

अग्निहोत्रं त्रिषवर्ण तस्य नित्यं विधीयते ॥ 

ब्रह्मचय क्षमा शोच तस्य धर्मः सनातनः। 

एवं स घिगते प्राण देवछोके महीयते ॥ 
पृथ्वीपर सोना? जग और दाढ़ी-मूँछ रखना, मगचर्म 


और वल्कल वस्त्र धारण करना) देवताओं और अतिथिरयोंका 
सत्कार करना$ महान्‌ कष्ट सहकर भी देवताओंकी पूजा 


आदिका निर्वाह करना--यह वानप्रस्थका नियम है। उसके 


लिये प्रतिदिन अग्निहोत्र और त्रिकाल-स्नानका विधान है |. 


ब्रह्मचर्य) क्षमा और शौच आदि उसका सनातन धर्म है। 


ऐसा करनेवाला वानप्रस्थ प्राणत्यागके पश्चात्‌ देवलछोक्मे 


प्रतिष्ठित होता है ॥| 
यतिधमास्तथा देवि गहांस्त्यचचा यतस्ततः । 
आकिश्वन्यमनारस्भः सर्चतः शौचमार्जबस ॥ 
सर्वत्र भैक्षयर्या च सर्वन्रेव विवासनम्‌। 
सदा ध्यानपरत्वं च दोषशुद्धिः क्षमा दया ॥ 
तत्त्वानुगतबुद्धित्व॑त्तस्य धर्मविधिर्भवेत्‌। 

देवि | यतिघर्म इस प्रकार है। संन्‍्यासी घर छोड़कर 
'इघर-उघर विचरता रहे | वह अपने पास किसी वस्तुका 


ठंग्रद न करे । कर्मोके आरम्म या आयोजनसे दूर रहे | सब 


ओरतसे पवित्रता और सरख्ताकों यह अपने मीतर खान दे | 


सबंत्र मिक्षासे जीविका चलावे। सभी स्थानोंसे वह विदग 
रहे । सदा ध्यानमें तत्पर रहना; दोषेसि शुद्ध होना, सबपर 


क्षमा और दयाका भाव रखना तथा बुद्धिकों तत्तके चिन्तन 
लगाये रखना-ये सब संन्यासीके लिये धर्मकार्य हैं॥ 


बुझुक्षितं पिपासातेमतिथि ध्रान्तमागतम्‌ | 
अर्चयन्ति वराणेंहे तेषामपि फल महत्‌ ॥ 

वरारोहे | जो भूख-प्याससे पीड़ित और थके-मादे आये 
हुए. अतिथिकी सेवा-पूजा करते हैं, उन्हें भी महान फलकी 
प्राप्ति होती है ॥ 
पाज्मित्येव दातव्यं सर्वस्मे घर्मकाह्षिमिः। 
आगमिष्यति यत्‌ पात्न॑ तत्‌ पात्र तारयिष्यति ॥ 

धर्मकी अमिलछाषा रखनेवाले पुरुषोंकों चाहिये कि 
अपने घरपर आये हुए. सभी अतिथियोंकोी दानका उत्तम 
पात्र समझकर दान दें | उन्हें यह विश्वास रखना चाहिये 
कि आज जो पात्र आयेगा; वह हमारा उद्धार कर देगा ॥ 
काले सम्प्राप्तमतिथि भोक्तकाममुपस्थितम्‌ । 
यस्तं सम्भावयेत्‌ तत्र व्यासो5यं समुपस्थितः ॥ 

समयपर भोजनकी इच्छासे आये अथवा उपस्थित हुए 
अतिथिका जो समादर करता है? वहाँ ये साक्षात्‌ भगवान्‌ 
व्यास उपस्थित होते हैं ॥ 
तस्य पूजां यथाशक्‍्त्या सोम्यचित्तः प्रयोजयेत्‌। 
चित्तमूलो भवेद्‌ धर्मों धर्ममूले भवेद्‌ यशः ॥ 

अतः कोमहूचित होकर उस अतिथिकी यथाशक्ति 
पूजा करनी चाहिये; क्योंकि धर्मका मूल है चित्तका विशुद्ध 
भाव और यशका मूल है धर्म ॥ 
तस्माव्‌ सोम्येत्न चित्तेन दातव्यं देवि सवेथा । 
सोम्यचित्तस्तु यो दद्यात्‌ तद्धि दानमलुत्तमम्‌ ॥ 

अतः देवि | स्वथा सौम्य चित्तते दान देना चाहिये। 
क्योंकि जो सौम्यन्चित्त होकर दान देता है; उसका वह दान 
सर्वोत्तम है॥ 
यथाम्बुबिन्दुभिः खूंक्मेंः पतद्धिमेंद्नीतले। 
केदाराश्य तदाकानि सरांसि सरितस्तथा ॥ 
तोयपू्णानि डश्यन्ते अप्रतक्‍्योनि शोभने। 


अल्पमत्पमपि होक॑ दीयमान विवर्धते ॥ 


शोभने ! जैसे भूतलपर वर्षाके समय गिरती हुई जलकी 


छोटी-छोटी दूँदति ही खेतोंकी क्‍्यारियाँ; तालाब; सरोवर 
और सरिताएँ अतक्य भावसे जल्पूर्ण दिखायी देती हैं), उसी 
प्रकार एक-एक करके थोड़ा-थोड़ा दिया डुआ दान भी 
बढ़ जाता है। 


दानधर्मपर्थ ] 
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' पीड्यापि च अ्रत्यानां दाससेव विशिष्यते। 
पुन्नरदारधरन घानन्‍यं तन म्तानजुगच्छति ॥ 
भरण-पोषणके योग्य कुठ्म्त्रीजर्नोकी थोड़ा-सा कष्ट 
देकर भी यदि दान किया जा सके तो दान ही श्रेष्ठ माना 
गया है | ज्री-पुत्र, घन और धानन्‍्य--वे वस्तुएँ मेरे हुए 
पुरुषेकि साथ नहीं जाती हैं ॥ 
 श्रेयों दा व भोगश्व धतं धाप्य यशखिलति ! 
दानेन हि मंद्याभागा भवन्ति मलुज़ाधिपाः ॥ 
नास्ति सूमो दालसम॑ नास्ति दानसमो निधिः । 
नास्ति सत्यात्‌ परो धर्मो नानूतात्‌ पातक॑ परम ॥ 


यशख्विनि ! धन पाकर उसका दान और भोग करना 
भी श्रेष्ठ है; परंतु दान करनेसे मनुष्य महान सौमाग्यशाली 
नरेश होते हैं | इस प्रथ्वीपर दानके समान कोई दूसरी वस्तु 


नहीं है | दानके समान कोई निधि नहीं है | सत्यसे बढ़कर 


_कोई धर्म नहीं है ओर अख्त्यसे बढ़कर कोई पातक नहीं है॥ 


आश्रसे यस्ठु तप्येत तपो मूछफलाशनः । 
आदित्याश्रिमुखो भूत्ता जटावल्कलूसंबुतः ॥ 
मण्डूकशायी हेमन्ते भ्रीष्से पश्चतपा भवेत्‌ । 
सम्यक्‌ तपश्चरन्तीह अद्दधाना वनाश्रमे ॥ 
गृद्मश्ममस्य ते देबि करूं साहन्ति पोडशीम | 

जो वानप्रस्थ आश्रममें फल-मूल खाकर जटा बढ़ाये, 
बल्कल पहने) सूर्यकी ओर मुँह करके तबस्या करता है; 
हेमन्त ऋतुम मेढककी भाँति जलमें सोता है और 
गष्प फऋतुमें पश्चाग्निका ताप सहन करता है | इस प्रकार 
जो छोग वानप्रस्थ आश्रमर्मे रहकर श्रद्धापूवक उत्तम तप 
करते हैं, वे भी ग्रहस्थाश्रमके पालनसे होनेवाले धर्मकी 
सोलहर्वी कलाके मी बराबर नहीं हो सकते ॥ 

उमोवाच 

शद्मश्रमस्य या चरययों प्रतानि नियमाश्चव ये ॥ 
यथा च देवता+ पूज्याः सतत गहमेधिता। 
यद्‌ यश्य परिहतंव्यं शह्तिणा तिथिपर्चंसु ॥ 
तत्‌ सर्दे भोतुमिच्छामि कथ्यमान त्वया विभो। 

उमाने कह्ा-प्रभो | गहस्थाश्रमका जो आचार है जो 
व्रत और नियम हैं; णहस्थको सदा जिस प्रकारसे देवताओंकी 
पूजा करनी चाहिये तथा तिथि और पर्वोके दिन उसे जिस- 
जिस वस्तुका त्याग करना चाहिये; वह सब मैं आपके मुखसे 
सुनना चाहती हूँ ॥ 

श्रीमहेघर उद्याच 

गृहाधमस्यथ यन्पूर्ल फर्ल धर्मोड्यमुत्तमः ॥ 
पादैश्नतुर्मि:ः सतर्त धर्मों यत्र प्रतिष्ठितः | 
साश्भूत घरारोदे दृष्नो पतमिवोद्धतम ॥ 


ब्रह्मचर्य+ 
दातचीत करना$ उपकारीक्रे प्रति ऋृतश दोना। किसीकी 





तद॒हं ते प्रवध्ष्यामि श्रूयता घर्मचारिणि। 
भ्रीमहेइघरने कष्ठा--देवि । एहस्थ-आशभमका जो 
मूल और फल है; यह उत्तम घर्म जहाँ अपने चारों चरणेति 
तदा विराजमान रहता है, वरारोहे | उसे दहीते घी निकाल्य 
जाता है; उसी प्रकार जो तब घर्मोका सारभृत है; 
उसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ | घर्मचारिणि | सुनो ॥ 
शुश्रूपन्ते ये पितरं मातरं थ गृहाश्रमे ॥ 
भवौरं चेच या नारी अग्निद्दोन्नं च ये द्विज्ञाः । 
तेपु तेपु च प्रीणन्ति देवा हन्द्रपुरोगमाः ॥ 
पितरः पिठुकोकस्था: खधमेंण स रज्यते | 
जो लोग यहस्थाश्रममें रहकर माता-पिताकी सेवा फरते 





हैं, जो नारी पतिकी सेवा करती है तथा जो ब्राह्मण नित्य 


अग्निदोत्र कर्म करते हैं, उन सब॒पर इन्द्र आदि देवता 


_पिठृलाकनिवासी पितर प्रसन्न होते हैं एवं वह पुरुष अपने 


धर्मसे आनन्दित होता है ॥ 
उमोवाच 
मातापितृवियुक्तानां का चयो गृहमेघिनाम्‌ ॥ 
विधवानां च तायीणां भवानेतद्‌ प्रवीतु में । 
उमाने पूछा--जिन रहरस्थेंके माता-पिता न हों उनकी 
अथवा विधवा ज्ियोंक्री जीवनचर्या क्‍या होनी चादिये ! 
यह मुझे बताइये ॥ 
रा श्रीमहेंचवर उवाच 
देवतातिथिश्युश्रूषां भुरुदृद्धाभिवादनम्‌ ॥ 
अहिसा सर्वेभूतानामलोभः सत्यसंघता। 
चह्मचये शरण्यत्वं शोर्च पूचोभिभाएणम्‌ ॥ 
कृतशत्वमपेशुन्य॑ सतत... घमंशीलता । 
दिने द्विरभिषेक॑ च पिद्देवतपूजनम ॥ 
गवाक्षिकप्रदान॑ च संविभागो5तिथिप्वपि । 
दीप॑ प्रतिश्रयं चेव दूद्यात. पाययासन तथा ॥ 
पश्चमेष्द्दनि पष्ठे था द्वादशेष्प्यप्रमेषपि वा । 
चतुदंशे पश्चदशे प्रह्मचारी सदा भवेत्‌ ॥ 
इ्मश्रुकर्म शिरो5स्पज्टमझ्न दन्‍्तथाचनम्‌ । 
नैतेप्चहस्सु कुर्वीव तेपु लक्ष्मीः प्रतिष्ठिता ॥ 
्रीमहेश्वरने कष्टा--देवता और अतियियेंक्ती सेवा: 


गुरुजरनों तथा इद्ध पुस्षोका अमिवादनः किसी मी प्रापीकी 


हिंछठा न करना; लोमको त्याग देना सत्वप्रतिश होनाः 
शरणागतदत्सलछता+ झीचाचारः पहले 


जि जज * नि 'भक 





यार स्नान ह्ल्न्क, 


चुगली न खाना सदा घर्मशील रहना) दिनमें दो बार स्नान 





करना; देवता और पितरोंछा पूनन करन७ गौओंको प्रतिदिन 


अन्तका आस और घाप्त देना; अतिथियोंकी यिभागपूर्दक 
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भोजन देना दीक ठहरनेके लिये स्थान तथा पाथ और 


हा ष्ठे 
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एसन देना; पश्च्मी3 पद्ठी) द्वादशी। अश्मी३ चतुदशी एवं 
पृरमियाकों सदा बअ्रद्मचर्यका पालन करना; इन तिथियोंपर 


लक मम मी अहम +-+.-+ *++>+++ ++++>“++55 


मूँछ मुड्ढाने) विरमे तेल लगाने) भखमें अज्नन करने तथा 
दातुन करने एवं दांत थोने आदिक्रा काय न करें। जो इन 


विधि-निपेषोका पालन करते हैं) उनके यहाँ लक्ष्मी प्रतिष्ठित 


होती है ॥ 

ब्रतोपवासनियमस्तपो दाने चर शक्तितः 
भरणं अृत्यवर्गस्य दीनानामजुकम्पनस ॥ 
पगदारनिवृत्तिश्ल॒ खदोरेषु रतिः सदा। 


बत और उपवासका नियम पालना। तपस्या करना 


ययाशक्ति दान देना; पोष्यवर्गका पोषण करना दीनेपर 
कृपा रखना परायी ज्ीसे दूर रहना तथा सदा ही अपनी ख््रीसे 
प्रेम रखना गहस्थका धर्म है ॥ 
शररीरमेक दस्पत्योविधात्र पूर्वनिर्मितस्‌ ॥ 
तस्मात्‌ खद्ारनिरतो अह्मचारों विधीयते। 
विधाताने पू७ कालमें पति-पत्नीका एक ही शरीर बनाया 
था; अतः अपनी ही ऋज्लीमें अनुरक्त रहनेवाला पुरुष ब्रद्यचारी 
माना जाता है ॥ 





शीलबृत्तविननीतस्य तिगृदहीतेन्द्रियस्य च॥ 
आजंबव वतमानस्थ सर्वभूतहितेषिणः 
प्रियातिथेश्व॒ क्षान्तस्य धर्माजितधनस्य च ॥ 
गृहाभ्रम पद्स्थस्य किमस्येः  हछृत्यसाश्रमेः । 

जो शील और सदाचारसे विनीत है? जिसने अपनी 


न्द्रियोंकी काबूमें कर रक्‍्खा है; जो सरलतापूर्ण बर्ताव 
करता दे और समस्त प्राणियोंका हदितैषी है। जिसको 





अतिथि प्रिय है, जो क्षमाशील है, जिसने धमपूर्व॑क 
घनका उपार्जन कियाहै--ऐसे णहस्थके लिये अन्य आश्रमौकी _ 


जया आवश्यकता है १ ॥ 
यथा मातरमाश्रित्य सर्वे ज्ञीवन्ति जन्तवः ॥ 
तथा गृहाश्रमं प्राप्य सर्व जीवन्ति चाश्रम्ा:। 
जस सभी जीव माताका सद्दाश लेकर जीवन धारण 
करते हैं; उसी प्रकार सभी आश्रम एृहस्थ-आश्रमका आश्रय 


लेकर हां जीवन-यापन करते हूँ ॥ 
शाज्ञानः सर्वपापण्डा: सर्व रहोपजीदिनः ॥ 
व्यालग्रहमश्व॒ डस्भाश्व चोरा राजभरास्तथा | 
सविद्या: सर्बशीलक्षा: सर्वे ने विखिक्रित्सकाः ॥ 
दुराध्यान प्रपन्नाश्च क्षीणपथ्योदना नरा£। 
पते चान्‍्ये न बहवः तकीयस्ति शृह्श्रमस्‌ ॥ 

राज) पालण्डी, नट, सपेरा) दम्म) चोरः राजपुरुष; 
विद्वान सम्पूर्ण शीलेके जानकार; सभी संशया तथा दूरके 
रास्तेपर आये हुए याथेयरदित राह्दी--यें तथा और भी 


श्रीमहाभारते 





[ अज्शासतपदेशि 
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जि्डपट ली जीप ० 


बहुत-से मनुष्य यहस्थाश्रमपर ही ताक लगाये रहते हैं ॥ 


मार्जाय मूपिकाः दवानः खुकराश्व शुकास्तथा । 
क्पोतका कर्कटकाः सरीसपनिषेवणाः ॥ 


अरण्यवासिनश्ान्ये लट्ठा| ये सगपक्षिणास | 
एवं चहुविधा देवि छोके5स्मिन्‌ सचराचरा:॥ 
गृहे क्षेत्रे बिले चेब शतवशोष्थ सहस्रशः 
भमृहस्थेन कूत॑ कर्म सर्वेस्तेरिह शुज्यते ॥ 

देवि | चूहे, बिल्ली, कुत्ते, सूअर। तोते, कपूदर)* 
कर्कुंटक ( कांक आदि )) सररीसपसेवी-ये तथा और भी 
बहुत-से सग-पक्षियोंके वनवासी समुदाय हैं. तथा इसी तरह 
इस जगत जो नाना प्रकारके सैकड़ों और हजारों चराचर 
प्राणी घरः क्षेत्र और ब्रिलमें निवास करते हैं, वे सब-के-सत्र 
यहाँ णहस्थके किये हुए कर्मको ह्वी भोगते हैँ ॥ 
उपयुक्त च यत्‌ तेषां म्रतिमान्‌ नाछुशोचति । 
धर्म इत्यच संकरण्य यस्तु तस्य फल श्णु ॥ 

जो वस्तु उनके उपयोगमें आ रयी, उसके लिये जो 
बुद्धिमान पुरष कभी शोक नहीं करता; इन सबका पालन 
करना धर्म ही है; ऐसा समझकर ंतुष्ट रहता है। उसे मिलने- 
वाले फलका दवर्गन सुनो ॥ 


सर्व॑यशप्रणीतस्य हयमेथेन यत्‌ फलम । 
वर्ष स छाद्शे देवि फलेनैतेन य॒ुज्यते ॥ 

देवि ! जो सम्पूर्ण यशोका सम्पादन कर चुका है। उसे 
अश्वमेघयरसे जो फल मिलता है; वही फल इस ग्रहस्थको 
बारह वर्षोतक पूर्वाक्त नियमेंका पालन करनेसे प्राप्त 
हों जाता है ॥ 

उमोगरच 

उक्तस्त्वया प्ृथर्धमंश्चातुरवेण्येहितः शुभः | 
सर्वेब्यापी तु यो धर्मों भगवंस्तद्‌ त्रवीहि में ॥ ६१ ॥ 

उम्माने कहा-भमगवन्‌ | आपने चार्रो वर्णोके लिये 
हितकारी एवं झुम्र धर्मका एथक्‌-एथक्‌ वर्णन किया। अब 
मुझे वह घर्म बतछाइये, जो सब वर्णोक्रे लिये समानरूपते 
उपयोगी हो ॥ ६१ ॥ 

श्रीमहेंथर उचाच 

ब्राह्मण छोकसारेण ख॒ष्टा घात्रा गुणार्थिना । 
लोकांस्तारयितु कृत्स्तान मत्यघु क्षितिदेवताः ॥ ६२ ॥ 
तेषामपि प्रबक्ष्यामि व्यमकर्मफलोद्यम्‌ । 
ब्राह्मणणु हि यो धर्म! स घमः परमो मतः ॥ ६३ ॥ 

शीमहेशवरने कह[--देवि ! गुर्णोक्नी अमिराषः रखने- 
वाले जगत्खश ब्रह्माजीने समस्त छोकोंका उद्धार करनेये 
लिये जगत्‌की सार बस्तुद्दारा मृत्युलोकर्म ब्राकह्षणोंी सूहि 
की है। ब्राह्मण इस मूमण्डलके देवता हैं। आर. पहडे 


उनके ही धर्म-कर्म और उनके फर्लोका वर्णन करता हूँ; 
क्योंकि ब्राह्मर्णमें जो धर्म होता है। उसे ही परम घर्म माना 
जाता है॥ ६२-६३ ॥ 
इमे ते लोकधमोर्थ चयः सुष्टाः खयस्भुवा 
पृथिव्यां सजने नित्य सश्टांस्तानपि मे श्रणु ॥ ६७॥ 
ब्रक्षाजीने सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षाके लिये तीन प्रकारके 
घमंका विधान किया है | प्रथ्वीकी सृष्टिके साथ ही इन तीर्नों 
घर्मोकी सुष्टि हो गयी है; इनको भी तुम मुझसे सुनो॥ 
वेदोक्तः परमो धर्मः स्मृतिशासत्रगतोषपरः। 
शिष्टाचीणां ५परः प्रोक्तत्रयों धमों: सनातना३॥ दणा।। 
पहला है वेदोक्त धर्म) जो सबसे उत्कृष्ट धर्म है। दूसरा 


है वेदानुकूल स्मृति-शासत्रमें वर्णित--स्मार्तंथम और तीध्षरा 
है शिष्ट पुरु्षोद्दारा आचरित धर्म ( शिक्षचार ) | ये तीनों 
घर्म सनातन हें ॥ ६५॥ 
भ्रेविद्यो त्राह्षणो विद्यान न चाध्ययत्तजीवकः 
श्रिकमों भिपरिक्रान्तो मैत्र एप सखतो छिजः ॥ ६६॥ 
जो तीनों वर्दोका श्ञाता और विद्वाव्‌ हो; पढने-पढ़ानेका 
काम करके जीविफा न चलता हो; दान) धर्म और यज्ञ- 
इन तीन कर्मोका सदा अनुष्ठान करता हो; कामः क्रोध 
और छोभ--इन तीनों दोर्षाका त्याग कर चुका हो और सब 
प्राणियोंके प्रति मैत्रीमाव रखता हो--ऐसा पुरुष ही वास्तवमें 
ब्राह्मण माना गया है॥ ६६ ॥ 
षडिमानि तु कर्माणि प्रोवाच सुवनेभ्वरः । 
चृत्त्यर्थ ब्राह्मणानां वे श्टणु धर्मान सनातनान, ॥ ६७ ॥ 
सम्पूर्ण भुवनोंके स्वामी अक्षाजीने त्राझ्रणोंकी जीविकाके 
लिये ये छः कर्म बताये हैं; जो उनके लिये सनातन घर्म 
हैं। इनके नाम सुनो ॥ ६७ |॥ 
यजन याजनं चेच तथा. दानप्रतिश्नहों । 
. अध्यापनं चाध्ययन षट्कमों घर्मभागू छविजः ॥ ६८॥ 
यजन-याजन ( यश करना-कराना ) दान देना दान 
लेना) वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना | इन छः कर्मोका आश्रय 
_लेनेवाला ब्राह्मण धर्ंका भागी होता है ॥ ६८ ॥ 
नित्यः स्वाध्यायिता धर्मों धर्मों यक्ष/ सनातनः। 
दान प्रशस्यते चास्य यथाशक्ति यधाविधि ॥ ६९ ॥ 
इनमें भी सदा स्वाध्यायशील होना ब्राह्षणका मुख्य धर्म 
है, यश्ञ करना सनातन धर्म है और अपनी शक्तिके अनुसार 


विधिपूत्रक दान देना उसके लिये प्रशस्त धम है ॥ ६९ ॥ 

शमस्तूपरमो धर्मः प्रद्त्तः सत्सु नित्यशः 

गृहस्थातां विशुद्धातां धर्मष्य निचयो महान ॥ ७० ॥ 
सब प्रकारके विषयोसे उपरत होना शम कद्टलाता है | 





एकचत्वारिंशद्धिकशततमोष्ध्यायः 
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यह सत्पुरुषमिं सदा दृष्टिगोचर होता है। इसका पालन करने 

से शुद्धचिद्वाले शह्खोंको महान्‌ घमंराशिकी प्राप्ति हती है ॥ 

पशग्चयश्षविशुद्धात्मा. सत्यवागनसखुयकः । 

दाता व्राह्मणसत्कतोी सुसंखष्टनिवेशनः ॥ ७१॥ 

अमानी च सदाजिह्मः स्निग्धवाणी प्रदस्तथा । 

अतिथ्यभ्यागतरतिः शेपान्नकृतभोजनः ॥ ७२॥ 

पाद्मध्य यधान्यायमासनं शयनं तथा। 

दीप॑ प्रतिक्षयं चेंच यो दुदाति स धार्मिकः ॥ ७६॥ 
शहस्॒ पुरुषकों पश्रमहायशीका अनुष्ठान करके अपने 

सनको छुद्ध बनाना चाहिये | जो गृहस्य सदा सत्य बोलता) 


किसाक॑ दोष नहीं देखता; दान देता, ब्राह्म्णोका सत्कार 


करता, अपने घरको झाइ-बुहारकर साफ रखता; अभिमान 
को त्याग देता, सदा सरल भावसे रहता) स्नेदयुक्त वसग 
बोलता+/ अतियथ और अभम्यागर्तोकों सेवामें मन लगाता। 
यशशिष्ट अन्नका भोजन करता और अतियिदों शात्रकी 


आज्ञाके अनुसार पाध) अध्यं, आसन शब्या) दीपक तथा 
-ठहरनेके लिये गृह प्रदान करता है? उसे घामिक समझना 


चाहिये ॥ ७१-७३ ॥ 
प्रतरुत्थाय चाचस्य भोजनेनोपमन्न्‍्य च | 
सत्कृत्यानुब॒जेद्‌ यस्तु तस्य घमेम सनातनः ॥ ७४॥ 
जा भ्रातःकाढ उठकर आचमन करके ब्राक्षणकों भोजन- 
के लिये निमन्‍त्रण देता और उसे ठीक समयपर सत्कारपूर्यफ 
भोजन करानेके बाद कुछ दूरतक उसके पीछे-पीछे जाता हैः 
उसके द्वारा सनातन घर्मका पालन होता है ॥ ७४ ॥ 
सवातिथ्यं त्रिवर्गस्य यथाशक्ति निशानिशम्‌ | 
शूद्रधर्म: समाय्यातस्त्रिवर्गपरिचारणम्‌ ॥ ७५ ॥ 
गूद्ध गहस्थतों अपनी शक्तिके अनुसार तीनों 
वर्णोका निरन्तर सब प्रकारसे आतिथ्य-सत्कार करना चाहिये | 
ब्राह्मण) क्षत्रिय ओर वैश्य-इन तीन वर्णोकी परिलयर्मि रहना 
उसके लिये प्रधान धर्म बताया गया है ॥ ७५ ॥ 
प्रचुत्तिकक्षणो धर्मा ग्रहस्थेषु विधीयत। 
तमदं वर्त॑यिष्युमि सर्वेभूतदितं झुभम्‌॥ ७६॥ 
प्रवृत्तिहुप ध्मका विधान शरहखोके लिये किया गया 
है | वह सब प्राणियोंका दवितकारी और श्ुम है। श्र में 
उसीक्षा वर्णन करता हूँ ॥ ७६ ॥ 
दातव्यमसकूच्छक्त्या यथ्व्यमसकछूद तथा। 
पुष्टिकर्मविधानं च कतेब्यं भ्रूतिमिच्छठा ॥ ७७ ॥ 
अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषकों सदा अरनी दशक्िके 
अनुसार दान करना चाहिये | सदा यह करना चादिये और 
उदा ही पृष्टिजनक कर्म करते रहना चाहियि ॥ ७३ ॥ 
घर्मेणार्थ'ः समाद्ाायों घमंलच्ध जरिया धनम्‌ । 
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कर्सव्य घर्मपरम॑ मानवेन  प्रयत्वत३ ॥ ७८ | 
मनुध्यको धर्मके द्वारा घनका उपार्जन करना चाहिये । 
पर्मछे उपार्जित हुए घनके तीन भाग करने चाहिये और 
प्रयक्षपूरवक धर्मप्रधान कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये ॥७८॥ 
एकेनांरोेन. धर्मार्थी कर्तब्यी भूतिप्रिच्छता । 
पकेनांशेन कामार्थ एकमंशं विवर्धयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
अपनी उन्नति चाहनेवाले एरुषको धनके उपयुक्त तीन 
मार्गमिंसे एक भागक्रे द्वारा घर्म ओर अर्थकी सिद्धि करनी 
चाहिये | दुसरे मागकों उपमोनय छगाना चाहिये और 
तीसरे अंश्को बढ़ाना चाहिये ( प्रव्नत्तिधमंका वर्णन किया 
गया है ) ॥७९ ॥ 
निवत्तिलक्षणस्त्वन्यो धर्मों मोक्षाय तिष्ठति 
तस्य दृत्ति प्रवध्यामि श्णु मे देवि तस्वतः ॥ ८० ॥ 
इससे भिन्न निदृत्तिरूप घ॒र्म है। वह मोक्षका साधन 
है। देवि ! मैं यथार्थरूपसे उसका खरूप बताता हूँ 
उसे सुनी ॥ ८० ॥ 
सर्वभूतदया धर्मों व. चेकग्रामवाखिता । 
अःशापाशविमोक्षश्र शस्यते मोक्षकाछ्लिणाम्‌ ॥ <१॥ 
मोक्षकी अमिलाषा रखनेवाले पुरुर्षोकी सम्पूर्ण प्राणियाँ- 
पर दया करनी चाहिये | यही उनका धर्म है। उन्हें सदा 
एक ही गाँवर्मे नहीं रहना चाहिये और अपने आशारूपी 
बन्धरनोंकों तोड़नेका प्रय् करना चाहिये । यही मुम॒छुके 
लिये प्रशंसाकी यात है | ८१ ॥ 
न कुख्पां नोदके सज्ढो न चांससि न चासने । 
न त्िदण्डे न शायते माग्नों न शरणारूये ॥ ८२॥ 
मोक्षामिलापी पुरुषको न तो कुटीमें आसक्ति रखनी 
चाहियेन जलमें, न वम्भमें) न आसनमें; न चिदण्डर्मे) न 
शय्यामें; न अग्निम और न किसी निवासस्थानमें ही आसक्त 
होना चाहिये ॥ ८२॥ छा 
अध्यात्मगतिचित्तो यस्तन्मनास्तत्परायणः | 
युक्तो योगं प्रति सदा प्रतिखंख्यानमेव च॑ ॥ ८३॥ 


मुमृक्षुकी अध्यात्मश्ञनका ही चिन्तनः मनन और 





कक लीक न 


खो शक तक प5- कस हा कक एप लाला कक लाकर य बजा 
निदिध्यासन करना चाहिये। उसे उसी सदा स्थित रहना 


चाहिये । निस्‍्न्‍्तर योगाभ्यासमें प्रदस होकर तल्वका विचार 
_करते रहना वाहिवे ॥ ८३ ॥ जम 
तृक्षत्ूलपरो नित्यं शुल्यागारनिवेशलनः 
नदीपुलिनशायी च नदीतीररतिश्य यः ॥ ८४॥ 
विमुक्तः सर्वेसज्ञेपु स्नेहबन्धेपु च छ्विजः। 

आत्मम्येबात्मनो भाव॑ समासज्ेत वै द्विजः ॥ ८५॥ 


अन्‍-_> 


6न्यासी द्विजको उचित है कि वह सब प्रकारकी 


भीमद्ाभारते 
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आसक्तियाँ और स्नेहवन्धर्नोंसि मुक्त होकर सबंदा छक्षके नीचे, 
सूने घरमे अथवा नदीके किनारे रहता हुआ अपने अन्तःकरण- 
में ही परमात्माका ध्यान करे | ८४-८५ ॥ 
स्थाणुभूतों निराहारों मोक्षचप्टेन. कर्मणा। 
परिबजेति यो युक्तस्तस्य घमेंः सनातनः ॥ <६॥ 
जो युक्तचित्त होकर संन्यासी होता है और मोक्षोपयोगी 
कर्म अवण, मनन) निदिध्यासन आदिके द्वारा समय व्यतीत 
करता हुआ निरादार ( विषयसेवनते रहित) और हूठे काठ- 
की माँति स्थिर रहता है; उसको सनातन धर्मका मोक्षरूप 
धर्म प्रात होता है॥ ८६ ॥ 
न चेक समासको मन चेकग्रामगोलरः | 
मुक्तो छाठति निर्दुकी न चेकपुलिनेशयः॥ ८७॥ 
संन्यासी किसी एक स्थानमें आसक्ति न रखें) एक ही आमर्मे 
न रहे तथा किसी एक द्वी किनारेपर सर्वदा शयन न करे | 
डसे सब प्रकारकी आसक्तियेंसे मुक्त होकर खच्छन्द विचरना 
चाहिये ॥ ८७ ॥ 
एण मोक्षचिदां धर्मा चेदोक्तः सत्पथः सताम्‌ । 
यो मार्गमनुयातीम॑ पद्॑ तस्य चर दिद्यते ॥ ८८ ॥ 
यह मोक्षघर्मके शाता सत्पुररषोका वेदप्रतिपादित 
धमम एवं सन्माग है | जो इस मार्गपर चछता है। उसको 
ब्रह्मषपदकी प्रासि होती है ॥ ८८ ॥ 
चतुर्विधा. भिक्षवस्ते कुठीचकबह॒दकौ । 
हंसः एरमहंसश्थ यो यः पश्चात्‌ ख उत्तम: ॥ <५॥ 
संन्यासी चार प्रकारके होते ईं-कुटीचकः वहुदुक, हंए 
और परमहंस | इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है | ८९ ॥ 
अतः परतरं नास्ति नावरं न तिरोप्रतः। 
अदुःखमसु्ख सोस्यमजयमरमसव्ययम्‌ ॥ ९० ॥ 
इस परमदंस धर्मके द्वारा प्राप्त होनेवाले आात्मशनते 
बढ़कर दूसरा कुछ भी नहीं है। यह परमहंस-शान किसीसे 
निष्कृष्ट नहीं है | परमहंस-शानके सम्झुख परमात्मा तिरोहित 
नहीं है। यह दुःख-छसुखसे रहित सौम्प अजर-अमर और 
अविनाशी पद है ॥ ९० ॥ 
उ्मोवाप 
गाहंस्थ्यो मोक्षधमेश्थ सज्जनाचरितस्त्यया। 
भाषितों जीवलोकस्प मार्ग: श्रेयस्करो महान ॥ ९१ ॥ 
उम्रा बोलीं--मगवन्‌ ! आपने सत्पुरु्षोद्यरा आचरणर्म 
छाये हुए गाईस्थ्यर्म और मोश्नधर्मका वर्णन किया । ये दोनों 
ही मार्ग जीवजगत्‌का महान कल्याण करनेवाले हैं ॥ ९१॥ 
पायिधम तु घर्मश भोतुमिच्छाम्यदा पणय्म। 
स्पृष्ठा शवति बे वित्यं लपोषननिदालिलछु ॥ %४ ॥ 
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घमंश | अब मैं ऋषिधर्म सुनना चाहती हूँ । तपोवन- 
निवासी मुनिर्योेके प्रति सदा ही मेरे मनमें स्नेह बना 
रहता है | ९२ ॥ 


आज्यधूमोद्धवों गन्धो रुणद्धीव तपोचनम। 
तें दृष्ठा मे मनः प्रीत॑ महेश्वर सदा भवेत्‌ ॥ ९३॥ 
महेश्वर | ये ऋषिलोग जद अग्निमें घीकी आइुति देते 
हैं, उस समय उसके धूमसे प्रकट हुई सुगन्ध मानों सारे 
: तयोवनम छा जाती है |उसे देखकर मेरा चित्त सदा प्रसन्न 
रहता है ॥ ९२ ॥ 
एसन्मे संशय देव मुनिधर्मकृत॑ विभो। 
सर्वधर्मार्थतत्वश देवदेव. बद्ख मे। 
निखिलेन मया पृष्ठ महादेव यथातथम्‌॥ ९७ ॥ 
विभो ! देव | यह मैंने मुनिधर्मके सम्बन्धर्मे जिज्ञासा 
प्रकट की है | देवदेव | आप सम्पूर्ण धर्मोका तत्त्व जानने- 
वाले हैं, अतः महादेव ! मैंने जो कुछ पूछा है, उसका पूर्ण- 
रूपसे यथावत्‌ वर्णन कीजिये ॥ ९४ ॥ 
श्रीभग वानुवा च 
हल्त तेद5हं प्रवस्यामि मुनिधर्ममनुत्तमम्‌। 
यं कृत्वा मुनयो यान्ति सिद्धि खतपसा शुभे॥ ९५॥ 
भ्रीभगवान्‌ शिव बोले--शमे ! तुम्हारे इस प्रश्नसे 
: मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है । अब मैं मुनिर्योके सर्वोत्तम धर्मका 
बर्णन करता हूँ; जिसका पालन करके वे अपनी तपस्याके 
द्वारा परम सिद्धिको प्राप्त होते हैं ॥ ९५ ॥ 
फेनपानाम्षीणां यो धर्मों घर्मविदां सताम्‌। 
तन्‍मे शटणु मद्दाभागे धमंशे घर्ममादितः ॥ ९६॥ 
: महाभारे | घमंशे ! सबसे पहले धर्मवेत्ता साधुपुरुष 
फेनप ऋषियोंका जो धर्म है; उसीका मुझसे वर्णन सुनो ॥ 


डउड्छन्ति सतत ये ते ब्राह्मं फेनोत्कर शुभम्‌ 
अस्त श्रह्मणा पीतमध्वरे प्रखतं दिवि॥९७॥ 
पुर्वकालमें ब्रह्माजीने यश करते समय जिसका पान किया 
था तथा जो खर्गमें फैला हुआ है; वह अमृत ( ब्रह्माजीके 
द्वारा पीया गया इसलिये ) ब्राह्ष कहलाता है। उसके 
फेनको जो थोड़ा-थोड़ा संग्रह करके सदा पान करते हैं 
( और उसीके आधारपर जीवन-निर्वाह करके तपस्यामें 
छगे रहते हैं, ) वे फेनप कहलाते हैं || ९७ ॥ 
'एब तेषां विशुद्धानां फेलपातां तपोधने। 





१. कुछ छोग दूध पीनेके समय्र बछड़ोंके मुँहमें लगे हुए फेनको 
ही बह अमृत मानते . हैं, उसीका पान करनेवाके उनके मतरमे 
फैनप हैं। छाचार्य नीलकण्ठ अन्नके अग्रभाग ( रसोईसे निकाले 
गये अग्राशन ) को फेन और उसका उपयोग करनेवा लेको फेनप 


फइदे हैं। 


धर्मचयोकृतो मार्गो बालखिल्यगणैः अटणु ॥ ९८॥ 

तपोधने ! यह धर्माचरणका मार्ग उन विशुद्ध फेनप 
महात्माओंका ही मार्ग है। अब बालखिल्य नामवाछे 
ऋषिणणोद्वारा जो धर्मका मार्य बताया गया है; उसको सुनो॥ 


वालखिल्यास्तपःसिद्धा मुनयः सूर्यमण्डले। 
उज्छे तिष्ठन्ति धर्मशाः शाकुर्नी वृत्तिम[स्थिता: ॥ ९९ ॥ 
बालखिल्यगण तपस्यासे ठिद्ध हुए मुनि हैं । वे सब 
धर्मकि शाता हैं और सूययमण्डलमें निवास करते हैं | वहाँ वे 
उज्छवृत्तिका आश्रेय ले पक्षियोंकी भाँति एक-एक दाना वीन- 
कर उसीसे जीवन-निर्वाह करते हैं || ९९ ॥ 
सुगनिर्मोकवसनाश्वीरवल्कलवाससः । 
निर्वन्द्दाः सत्पथं प्राप्ता वालखिल्यास्तपोधनाः ॥१००॥ 
मृगछाला, चीर और वल्करू--ये ही उनके वस्ध हैं । वे 
बालखित्य शीत-उष्ण आदि इन्द्गोंसि रहित, सन्मार्गपर चलने- 
वाले और तपस्याके घनी हैं || १०० ॥ 
अडब्गुप्ट पर्वमात्रा ये भूत्वा स्वे स्वे व्यवस्थिताः । 
तपश्चरणमीहन्ते त्तेषां घर्मफल महत्‌ ॥१०१॥ 
उनमेंसे प्रत्येकका शरीर अज्जुठेके सिरेके बराबर हैँ । 
इतने लघुकाय होनेपर भी वे अपने-अपने कतेब्यमें स्थित हो 
सदा तपस्यामें संलग्न रहते हैं | उनके घर्मका फल महान है॥ 
ते सुर: समतां यान्ति खुरकायौर्थसिद्धये। 
चोतयन्ति दिशः सवोस्तपसा द्ग्धकिल्दिपाः॥ १०२॥ 
वे देवताओंका काय सिद्ध करनेके लिये उनके समान 


' रूप धारण करते हैं। ने तपस्थासे सम्ब्ण पायोका दग्घ करके 


अपने तेजसे समस्त दिद्यार्ओको प्रकाशित करते हैं ॥ १०२॥ 
ये त्वन्ये- शुद्धमतनसो दयाधर्मपरायणाः । 
सन्तश्रक्रचरा: पुण्याः सोमछोकचराश्च ये ॥१०३॥ 
पिठलोकसमीपस्थास्त उच्छन्ति यथावचिधि। 

इनके अतिरिक्त दूसरे भो बहुत-ते शुद्धचित्त, दुयाधम 
परायण एवं पुण्यात्मा संत हैं; जिनमें बुछ चक्रतर ( चर 
समान विचरनेवाले )) कुछ सोमलोकर्मे रहनेवाले तथा हू 
पिठतृलोक॒के निकट निवास करनेवाले हैँ | ये सब शार्नी 
विधिके अनुसार उच्छद्वत्तिसे जीविका चलते हैं ॥ १०३२॥ 
सम्प्रश्नालाइमकुट्टाश्व दनन्‍्तोल्खलिकाश्थ ते ॥१०४॥ 
सोमपानां च देवानामुप्मपाणां तथंच चर । 
उच्छन्ति ये समीपस्थाः सदाश नियतेन्द्रिया: ॥१०५॥ 


कोर क्रषि सम्प्रद्षाछ) कोइ अइ 


, जो भोजनके पश्माद पात्रको घो-पेछिकर रख देश ४ 
दुसरे दिनके लिये कुछ भी नहीं बताते ४, वन्श मे ह कक पे 
२. पत्थरसे फोदकर छानेवालेकी रूपमकुट्ट कहते इ 
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दूखलिक हैं | ये ठोग सोमप ( चन्द्रमाकी किरणोंक्रा पाने 
करनेवाले ) और उष्णप (यूर्यकी किरणोका पान करनेवाले 
देवताओंके निकट रहकर अपनी बत््योसहित उन्छद्चत्तिसे 
जीवन-निर्वाद करते और इन्द्रियोंकी कावूर्में रखते हैं || 
तैयामग्निपरिस्पन्दः पिवृ्णां चार्चेन॑ तथा। 
यशानां चेंव पशञ्चानां यजन धर्म उच्यते ॥१०६॥ 
अम्नद्देत्र) पितरोंका पूजन ( आद्ध ) और पञ्चमहा- 
यशॉका अनुष्ठान यह उनका मुख्य घर्म कहा जाता है॥ १०६॥ 
वप चक्रच्रैदेंवि देवलोकच्रे्िजः । 
क्रषिधर्मःसदा चीर्णो योडन्यस्तमपि मे श्टणु ॥१०७॥ 
देवि ! चक्रकी तरह विचरनेवाले और देवलोकमें 
निवास करनेवाले पूर्वोक्त ब्राह्मणने इस ऋषिघर्मका सदा 
ही अनुष्ठान किया है। इसके अतिरिक्त दूसरा भी जो ऋषियों- 
फा धर्म है; उसे मुझसे सुनो ॥ १०७॥ 
सर्वेष्वेवर्षिधमेंपु शेयो55त्मा संयतेन्द्रियेः । 
कामक्रोधी ततः पश्चाज्जेतव्याविति मे मतिः॥१०८॥ 
सभी आर्ष॑धर्मो्म इन्द्रियसंयम्रपूर्वक आत्मश्ञान प्राप्त 
करना आवश्यक है। फिर काम और क्रोघकों मी जीतना 
घाहिये | ऐसा मेरा मतहै ॥ १०८ ॥ 
भग्निद्योत्रपरिस्पन्दो. धर्मराचिसमासनम्‌ । 
सोमयज्षाभ्यचुशान॑ पश्चमी यज्ञदृक्षिणा ॥१०९॥ 


प्रत्येक ऋषिके लिये अग्निहोत्रका सम्पादन) धर्मसचरमें 
स्थिति3 सोमयशका अनुष्ठान) यशविध्रिका शान और यज्ञर्मे 





दक्षिणा देना--इन पॉच कर्मोंका विधान आवश्यक है।| १०९|॥ 


निन्‍्यं॑ यश्षक्रिया धर्मः पितृदेवार्चने रतिः।| 
सर्वातिथ्यं च कर्तव्यमन्नेनोब्छार्जितेन वे ॥११०॥ 


नित्य यशका अनुष्ठान और धर्मका पालन करना चाहिये | 
देवपूजा और श्राद्धमें प्रीति रखना चाहिये | उम्छचृत्तिसे 


झ्ीमदाभारते 





[ अलुशासनप्रवणि 
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उपार्जित किये हुए अन्नके द्वारा सबका आतिश्य-सत्कार करना 
ऋषियोंका परम कर्तव्य है ॥ ११० ॥ 
निवृक्तिस्पभोगेषु गोरखानां शमे रतिः। 
स्थण्डिले शयने योगः शाकपर्णनिषेवणम्‌ ॥१११॥॥ 
फलमूलाशन वायुरापः. शैवलभक्षणम्‌ । 
जाषीणां नियमा छेते यैजयन्त्यजितां गतिम्‌॥११२॥ 
विष्रयभोगोंते निश्त्त रहना; गोरसका आहार करना, 
शमके साधनमें प्रेम रखना; खुले मेदान चबूतरेपर सोना» 
योगका अभ्यास करना) साग-पातका सेवन करना) फ़ल-मूल 
खाकर रहना) वायु। जल और सेवारका आहार करना--ये 
ऋषियोंके नियम हैं | इनका पालन करनेसे वे अजित--सर्व- 
श्रेष्ठ गतिको प्रास करते हैं | १११-११२ ॥ 
विधूमे सनन्‍नमुसले व्यज्ञारे भ्ुक्वाने । 
अतीतपात्रसंचारे काछे.. विगतभिक्षुके ॥१११॥ 
अतिथि काह्लमाणों वे शेषान्नक्रतभोजनः । 
सत्यधर्मरतः शान्तो मुनि्र्मेण युज्यते ॥११७॥ 
न स्तम्भी न च मानी स्पान्ताप्रसन्ञो न विस्मितः। 
मित्रामित्रसमों मेर्नो यः स धर्मचिदुत्तमः ॥११५॥ 
जब यहस्थोंके यहाँ रसोईघरका धुओँ निकलना बंद 
ही जाय) मूसलछसे धान कूटनेकी आवाज न आये--सनन्‍्नाटा 
छाया रहे; चूल्हेकी आग बुझ जाय; घरके सब लोग मोजन 
कर चुके; बत॑नोंका इधर-उघर ले जाया जाना रक जाय और 
मिक्षुक भीख मॉँगकर लौट गये हों; ऐसे समयतक ऋषिको 
अतिथियोंकी बाट जोइनी चाहिये और उसक्के बचे-खुचे अन्न- 
को स्वयं अहण करना चाहिये | ऐसा करनेसे सत्यधर्ममें 
अनुराग रखनेवाला शान्त पुरुष मुनिधर्मसे युक्त होता है 
अर्थात्‌ उसे मुनिधर्मके पाछनका फल मिलता है। जिसे गर्व 
और अभिमान नहीं है? जो अप्रसन्‍न और विस्मित नहीं होता 
शत्रु और मित्रको समान समझता तथा सबके प्रति मैन्नीका 
भाव रखता है; वही धर्मवेत्ताओंम उत्तम ऋषि है ११३-११५ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वणि एकचत्वारिंशद्घिकशततसोड्ध्यायः ॥ ३१७९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत अनुशासनपववके अन्तर्गत दानघर्मपदैमं एक सौ एकतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १४१ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १०६३ छोक मिलाकर कुछ २२१३ शोक हैं ) 





 हिचलारिंशद्धिकशततमोेभ्यायः 
उमा-महेश्वर-संवाद, वानग्रस्य धर्म तथा उसके पालनकी विधि और महिमा 


उमोगरक् 
देशेष॒ समणीयेपु नदीनां निर्शरेषु च। 
ल्वन्तीनां निकुब्जेपु पर्वतेषु बनेषु ऋा॥ १ ॥ 


देशेषु च पवित्रेष फलबत्खु समाहिताः। 
हे 

मूलवत्सु च मध्येषु चसन्ति नियतत्रताः॥ २ ॥ 
पार्वतीने नाप 77777 पार्वतीने कहा--भगवन्‌ | नियमपूर्वक जतका पालन 


ओ री कक ढ * < य छ 
खजेका काम लेते हैं अर्थात्‌ अन्नको ओखलोमें न कूटकर दाँतोंसे ही चबाकर खाते हैं । वे दन्तोदूखलिक 


'दनकमपणे ] 


द्विजत्वारिशकीथिकशतठतम/्त्प्यायः 


हि 33 





. करनेवाले एकाग्रचित्त वानप्रस्थी महात्मा नदियोंके रमणीय 
तथ्परदेशोंमें/ झरनेंमिं: सरिताओंके तटवर्ती निकुझोंमे, पर्वतोपर) 
बनेंमिं और फल-मूलसे सम्पन्न पविन्न स्थानोमें निवास 
करते हैं ॥ १-२ ॥ 
तैषामपि विधि पुण्यं श्रोतुमिच्छासि शाहूर। 
वानप्रस्थेष॒.. देवेश खशरीरोपजीविषु ॥ ३ ॥ 

'.. कव्याणकारी देवेश्वर | वानप्रस्थी महात्मा अपने शरीर- 

: को ही कष्ट पहुँचाकर जीवन-निर्वाह करते हैं; अतः उनके पालम 
करने योग्य जो पवित्र कतंव्य या नियम है। उसीको में सुनना 

: चाहती हूँ ॥ ३॥ 

श्रीमहेश्चवर उवाच 
वानप्रस्थेषु यो धर्मस्तं मे श्यणु समाहिता। 
श्रुत्वा चैकमंत्रा देखि धर्मबुद्धिपरमा भव॥ ४ ॥ 
.. भगवान महेश्वरने कहा-देवि | ( णहस्थ एवं ) 

: बनग्रस्थोंका जो धर्म है; उसको मुझसे एकाग्रचित होकर 
सुनो और सुनकर एकचित्त हो अपनी बुद्धिको धर्म 
लगाओ ॥ ४॥ 
संसिद्धेनियमेः.. सद्धिरवनवासमुपाणतेः। 
वानप्रस्थेरिद: कर्म कर्तव्य श्ूणु यादशम्‌॥ ५ ॥ 

:... नियमोंकां पालन करके सिद्ध हुए वनवासी साधु वान- 
प्रस्यौंको यह कर्म करना चाहिये। कैसा कर्म ! यह बताता 
हूँ; सुनी ॥ ५॥ 

( भूत्वा पूर्व ग्रहस्थस्तु पुआरृण्यमवाप्य थ। 
कलत्रकाय संतृप्य कारणात्‌ संत्यजेद्‌ शृहम्‌ ॥ 

मनुष्य पहले गहस्थ होकर पुत्रोंके उत्पादनद्वारा पितरों- 
के ऋणसे उऋण हो पत्नीते सम्पन्न होनेवाले कार्यकी पूर्ति 
करके धर्मतम्पदनके लिये गरहका परित्याग कर दे ॥ 
अवस्थाप्य. मनो धघुत्या व्यवसायपुरस्सरः | 

. निद्वेन्दरो वा सदारो वा वनवासाय सबजेत्‌ ॥ 


हक 


सनको थैर्यपूर्वक स्थिर करके मनुष्य दृढ़ निश्चयक्रे साथ _ 
निर्दन्द ( एकाकी ) होकर अथवा छीको साथ रखकर वन- 


_वासके लिये प्रस्थान करे ॥ 

देशाः परमपुण्या ये नदीवनसमन्विताः। 
अवोधमुक्ताः प्रायेण वीथीयतबसंयुताः ॥ 
तत्न गत्वा विधि शात्वा दीक्षां कुयाद्‌ यथाक्रमम्‌ | 
दीक्षित्वैकमना भूत्वा परिचरयों समाचरेस्‌ ॥ 

ख,... नदी और वनसे युक्त जो परम पुण्यमय प्रदेश हैं) वे 
प्रायः अशानसे मुक्त और तीथों तथा देवस्थानेंसि सुशोमित 
हैं। उनमें जाकर विधिका शान प्राप्त करके क्रमशः ऋषि- 
घर्मकी दीक्षा ग्रहण करे और दीक्षित होनेके पश्चात्‌ एक- 
चित्त हो परिचर्या आरम्म करे॥ 








व ्चवि्ि >5>जलततले 


कल्योत्थानं च शौच च सर्वदेषप्रणामनम्‌ ! 
शहदालेप्त॑ काये. त्यक्तदोषप्रसादता ॥ 
खायस्प्रातक्राभिषेक॑ चार्निहोत्ज यथादिधि | 
काले शौर्य च कार्य च ज़दावल्कलघारणम्‌ ॥ 
सतत वनचर्योा च -समित्कुखुमकारणात्‌। 
नीवाराप्रयर्ण काले शाकमूरापचायनस ॥ 
सदायतनशौोचद उ तस्य धर्माय चेष्यते । 

सबेरे उठना, शौचाचारका पालन करना) सब देवताओं- 
को मस्तक झुकाना; शरीरमें गायका गोबर ट्गाकर नदहान/ 
स्नान एवं विधिवत्‌ अग्निहोत्र करना, ठीक समयपर शौचा- 
चारका पालन करना) सिरपर जटा और कटिप्रदेशमें वल्कल 
धारण करना) समिधा और पुष्पका संग्रह करनेके लिये सदा 
वनमें विचरनाः समयपर नीवारते आम्रयण कर्म ( नवशस्येष्टि 





यश्ञका सम्पादन ) करना) साग और मूलका संकलन करना 


तथा सदा अपने घरको शुद्ध रखना-आदि कार्य वानप्रस्थ 
मुनिके लिये अभीष्ट है। इनसे उसके धर्मकी सिद्धि 
होती है॥ ह 
अतिथीनामामिपुण्य तत्परत्वं च सर्ददा ॥ 
पाद्यासनाभ्यां सम्पूज्य तथाहारनिमन्त्रणम्‌ | 
अग्रास्यपचन॑ काले पितृदेवाचन तथा ॥ 
पश्चाद्तिथिसत्कारस्तस्थ धर्मों! सतायना:) 


पहले अतिथिर्योके सम्मुख जाय; फिर सदा उनकी सेवा- 
में तत्पर रहे | पा और आधन आदिके द्वारा उनकी पूजा 
करके उन्हें भोजनके लिये डुलावे | समयपर ऐसी वस्तुओसे 
रसोई बनावे) जो गाँवमें पेदा न हुई हो । उस रसोइके द्वारा 





पहले देवताओं और पितर्रोका पूजन करे | तत्यश्चात्‌ अतिथि- 
को सत्कारपूर्वक भोजन करावे | ऐसा करनेवाले वानप्रस्थको 


सनातन धमकी सिद्धि प्राप्त होतां है ॥ 

शिष्टेंघमोसने चेच धमार्थलहिताः कथाः ॥ 

प्रतिश्षयविभागश्वच भूमिशय्या शिलठासु वा। 
घ॒र्माधनपर बैठे हुए शिष्ट पुरुषेद्दारा उसे धर्मार्थयुक्त 

कथाएँ सुननी चाहिये | उसे अपने लिये धथक्‌ आश्रम बना 

लेना चाहिये | वह एथ्वी अथवा अस्तरकी शब्यापर सोये ॥| 


बतोपवासयोगश्वच॒ क्षमा चेन्द्रियनिश्रहः ॥ 
दिवारात्रं यथायोगं शोच धर्मस्य चिन्तनम्‌ । ) 
वानप्रस्थ मुनि जन और उपवासमें तत्पर रहे। दूसरॉपर 


क्षमाका भाव रक्‍्खे) अपनी इन्द्रियोंकी वहमें करे | दिन-गत 
यथातम्मब शौचाचारका शलन करके घर्मका चिन्तन करे॥ 





त्रिकालमभिषेक॑े थ पिठदेवान तथा। 
अपग्निदोत्रपरिस्पन्द दइृष्टिहोमविधिस्तथा # ६ 8 


५९३० श्रीमहाभारते [मनुशालबएपघणि 


स्लल्ल््ल्स्््ख्ख्लचल्चल्लच््ल्कस््सच्य्स्ल्ल्स्ल्स्स्स्स्स्ल्ल्स्स््च्य्य्य्ल्य्य्य्य्य्सः 





उन्हें दिनमें तीन बार स्नान, पितरों और देवताओँका 
पूजन) अग्निष्लोत्र तथा विधिवत्‌ यश करने चाहिये ॥ ६ ॥ 
मीवारप्ाहणं चेव फलमूलनिषेवणम। 
इज्डुद्ैरण्डतैलानां स्नेहाथें च निषेवणम्‌॥ ७ ॥ 
बानप्रस्थझ्ो जीविकराके लिये नीव:र ( तिन्‍्नीका चावल ) 
और फल-मूलका सेवन करना चाहिये तथा शरीरमें स्निग्धता 
लाने या तेझते होनेवाले कार्योंके निर्वाइके लिये इंगुद और 
रेड़ीके तेलका सेवन करना उचित है ॥ ७ ॥ 
योगवर्योकृतिः सिद्धेः कामक्रोधविवर्जितेः। 
वीरशय्यामुपासद्धिर्वीरिस्थानोपलेविभिः ॥ ८ ॥ 
उन्हें योगका अभ्यास करके उसमें सिंद्धि प्रात्त करनी 
चाहिये | काम और क्रोधको त्याग देना चाहिये। चीरासनसे 
ब्रैठकर वीरस्थान ( विशाल और घने जंगल ) में निवास 
करने चाहिये ॥ ८ ॥ 
युक्तैयोंगवहैः. सद्धिर्म्नीष्मे पश्चतपैस्तथा । 
मण्टकयोगनियतैर्यथान्यायं. निषेविभिः ॥ ९ ॥ 
मनको एकाग्र रखकर योगसाघनमें तत्पर रहना चाहिये। 
श्रेष्ठ वानप्रस्थकों गर्ममें पदञ्चाग्नि सेवन कशना चाहिये | हृठ- 
योगशा््में प्रसिद्ध मण्ट्रकयोगके अभ्यासमें नियमपृर्वक़ छगे 
रहना चाहिये | किसी भी वच्ठुका न्यायानुकूछ सेवन 
करना चाहिये ॥ ९ ॥ 


वीरासनरतेनित्यं स्थण्डिले शयनं तथा' 


शीततोयाप्ियोगश्व चतंव्यो घर्मबुद्धिमिः ॥ १०॥ 


सदा वीरासनंसे बैठना और वेदी या चबूतरेपर सोना 
चाहिये | धमममें बुद्धि रखनेवाले वानस्थ मुनि्योकी शीत- 
तोयाग्नियोगका आचरण करना चाहिये अर्थात्‌ उन्हें सर्दीकी 
मौसमर्मे रातको जलके भीतर बैठना या खंड़े रहना, बरसात- 
में खुले मेदानमें सोना और ग्रीप्म ऋतुम पदञ्माग्निका सेवन 
करना चाहिये || १० ॥ 
अभ्भक्षेवायुभश्षे्व॒ शेवलोचरभोजनेः । 
अश्मकुद्दैस्तथा दान्तेः सम्प्रक्षालैस्तथापरेः ॥ ११॥ 

वे वायु अथवा जल पीकर रहें | सेवारका भोजन करें | 
पत्थरसे अन्न या फलको कूँचकर खाये अथवा दाँतोंसे 
चयाकर ही भक्षण करें | सम्प्रक्षाठके नियमते रहें अर्थात्‌ 
दूसरे दिनके लिये आह्यर संग्रह करके न रक्‍्खें ॥ ११॥ 


चीरवल्कलसंवीते्सगचर्मनिवासिभिः | 
कायो यात्रा यधाकाल यथाघर्म यथाविधि ॥ १२॥ 

अधोवस्नकी जगह चीर और वल्कल पहलें)उत्तरीयके 
खानमें मुगछालेसे ही अपने अज्ञींको आच्छांदित करें। 
उन्हें सम्यके अनुधार घ्मके उद्देश्यते विधिपूर्वक तीर्थ आदि 
स्थानोंकी ही यात्रा करमी चाहिये॥ १२ ॥ 








चननित्येत्नचरेवनस्थेवनगोचरेः । 

वन गुरुमिवासाथ बवल्तव्यं वनजीविभिः ॥ १४॥ 
वानप्रस्थकी सदा बनमें ही रहना; वन ही विचरना) 

वनमें ही ठहरना; वनके ही मार्गपर चलना और शुरूकी 

भाँति वनकी शरण लेकर वनमें ही जीवन-निर्वाह 

करना चाहिये | १३ ॥ 

तेषां होमक्रिया घर्मः पश्चयशनिषेवणम्‌ । 

भागं थे पश्चयशस्य॒वेदोक्तस्यानुपाछनम्‌ ॥ १७॥ 
प्रतिदिन अग्निद्ोत्न और पद्चमहायकज्ञेंका सेवन 

वानप्रस्थोंका धर्म है। उन्हें विमागपूर्वक वेदोक्त पश्चयशोंका 

निरन्तर पालन करना चाहिये ॥ १४ ॥ 


अप्टमीयज्ञपरता चातुमोस्यनिषेवणम्‌ | 
जे 
पौर्णमासादयो यज्ञा नित्ययक्षस्तथेव थे ॥ १५॥ 
अष्टमी तिथिको होनेवाडे अष्टका भ्राद्धरूप यज्मर्म तत्पर 
रहना! चातुर्मास्थ अतका सेवन करना) पोर्णमात और 
दर्शभादि यज्ञ तथा नित्ययज्ञका अनुष्ठान करना वानप्रस्थ 
मुनिका धर्म है ॥ १५ ॥ 
विमुक्ता दारखंयोगैविंसुक्ताः सर्च॑संकरेः । 
विम्लुक्ाः सर्वपापेश्य चरन्ति सुनयों बचे ॥ १६॥ 
वानप्रस्थ मुनि ज्ञी-तमागम$ सत्र प्रकारके संकर तथा 
सम्पूर्ण पार्पोसे दूर रहकर वनमें विचरते रहते हैं ॥ १६॥ 
स्रग्भाण्डपरमा नित्य च्रेताझ्चिशरणाः सदा। 
च्द् + 
सनन्‍्तः सत्पथनित्याये ते यान्ति परमां गतिम्‌॥ १७ ॥ 


खकसुवा आदि यज्ञपात्र ही उनके लिये उत्तम 
उपकरण हैं | वे सदा आइवनीय आदि त्रिविव अग्नियोंकी 
शरण लेकर सदा उन्‍्हींकी परिचर्यर्मे लगे रहते हैं और 
नित्य सन्‍्मार्गपर चलते हैं | इ प्रकार अयने घम्ममें तत्पर 
रहनेवाले वे श्रेष्ठ पुरुष परमगतिको प्राप्त होते हैं ॥ १७ ॥ 
ब्रह्मलोक महापुण्यं सोमलो्क च शाश्वतम्‌ । 
गच्छन्ति मुनयः सिद्धाः सत्यधमंव्यपाञ्रयाः॥ १८ ॥ 

वे मुनि सत्यधर्मका आश्रय लेनेवाडे और सिद्ध होते हैं; 
अतः महान्‌ पुण्यमय ब्रह्मलोक तथा सनातन सोमलोकमें 
जाते हैं ॥ १८ ॥ ५ 
एव धर्मां मया देवि वानप्रस्थाश्रितः शुभः। 
विस्तरेणाथ सम्पन्नो यथास्थूलमुदाह्मतः॥ १९ ॥ 

देवि | यह मेंने तुम्हारे निकट विस्तारयुक्त एवं मज्जल- 
मय वानप्रस्थधमंका स्थूलमावसे वर्णन किया है॥ १९ ॥ 


उसोवाच 


भगवन्‌ सर्वेभूतेश सर्वेभूतनमस्क्रत । 
यो धर्मों मुनिसंघल्य सिद्धिवादेषु त॑ खद्‌ ॥ २० ॥ 


। दामघर्मपर् ] 


ह्विचत्वारिंशद्धिकशततमो ६घ्यायः 
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उमादेवी बोलौं--भगवन्‌ ! सर्वभूतेश्वर ! समस्त 
ग्राणियोंद्वारा वन्दित .महेश्वर | शानगोष्ठियोमिं मुनिसमुदाय- 
का जो धर्म निश्चित किया गया है; उसे बताइये ॥ २० ॥ 
सिद्धिवादेषु संसिद्धास्तथा वननिवासिनः 
स्वेरिणों दारखंयुक्तास्तेषां धर्म: क्थं स्म्तः ॥ २१॥ 

शानगोष्टियोर्मे जो सम्पक्‌ सिद्ध बताये गये हैं, वे 
वनवासी मुनि कोई तो एकाकी ही खच्छन्द विचरते हैं 
कोई पत्नीके साथ रहते हैं| उनका धर्म केसा माना 
गया है!॥ २१॥ 

श्रीमहेधर उवाच 

स्वैरिणस्तपसा देवि स्व दारविहारिणः । 


तेषां मोण्ड्यं कषायश्व वासे राज्िश्ध कारणम्‌ ॥ २२९॥ 


श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | सभी वानप्रस्थ तपस्यामें 
घंलग्न रहते हैं; उनमेंसे कुछ तो सवच्छन्‍द विचरनेवाले होते 
हैं ( ज्लीको साथ नहीं रखते ) ओर बुछ अपनी-अपनी 
स्त्रीके साथ रहते हैं | खच्छन्द विचरनेवाले मुनि सिर मुड़ा- 
कर गेरुए वज्ज पहनते हैं। ( उनका कोई एक स्थान नहीं 
होता ) किंतु जो ज्लीके साथ रहते हैं; वे रात्रिको अपने 
आश्रम ही ठहरते हैं ॥ २२॥ 


बिकाकहृमभिषेकश्च॒ होत्ं त्वुषिक्ृतं महत्‌ । 
समाधिसत्पथस्थानं यथोदिष्टनिषेवणम्‌ ॥ २३ ॥ 

दोनों प्रकारके ही ऋषियोंका यह महान्‌ कर्तव्य है कि 
थे प्रतिदिन तीनों समय जलमें स्नान करें और अग्निमें 
आहदुति डालें | समाधि लगावें) सन्मार्गपर चले और शाज्नोक्त 
कर्मोका अनुष्ठान करें ॥ २३ ॥ 


ये च ते पूर्वकफथिता धमोस्ते वनवासिनाम्‌। 
यदि खेवन्ति धर्मास्तानाप्लुवन्ति तपःप्फलम्‌ ॥ २४ ॥ 

पहले जो तुम्हारे समक्ष वनवासियेंके धर्म बताये गये हैं; 
उन सबका यदि वे पालन करते हैं तो उन्हें अपनी ,तपस्या- 
का पूर्ण फल मिल्ता है | २४॥ 


ये चर दम्पतिधमीणः खदारनियतेन्द्रियाः । 
चरन्ति विधिवद्‌ दृ्ट तदउुकालामिगामिनः ॥ २५॥ 
तेषासषिकृतो धर्मों घर्मिणाम्ुपप्मते । 
न कामकारात कामो 5न्‍्यः संसेव्यो धर्मदर्शिभिः॥२६॥ 
जो गहस्प दाम्पत्य धर्मका पालन करते हुए स्रीको 
अगने साथ रखते हैं; उसके साथ ही इन्द्रियतंयमपूर्वक 
वेदविद्ित घर्मका आचरण करते हैं और केवल ऋतु- 
कालमें ही स््री-तमागम करते हैं; उन धर्मात्माओंकोी ऋषियोंके 
बताये हुए. धर्मोके पाठन करनेका फल मिलता है। 
घ॒र्मदर्शी पुरर्षोको कामनावश किसी भोगक़ा सेवन नहीं 
करना चाहिये ॥ २५-२६ ॥ 
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सर्वभूतेषु यः सम्यग्‌ ददात्यभयदक्षिणाम्‌। 
हिसादोषविमुक्तात्मा स वे धर्मेण युज्यते ॥ २७ ॥ 
हिंता दोषसे मुक्त होकर सम्पूर्ण प्राणियोंकी अमय 


दान कर देता है; उसीको धर्मका फल प्राप्त होता है ॥२७॥ 


स्ंभूतानुकस्पी _यः सर्वेभृताजवबतः। 
सर्वभूतात्मभूतश्वच॒स वें घर्मण युज्यते ॥ २८ # 
जो सम्पूर्ण प्राणियोंपर दया करता; सबके साथ सरलता- 


का बर्ताव करता और समस्त भूतोंको आत्मभावसे देखता है। 


वही धर्मके फलसे युक्त होता है ॥ २८ ॥ 
सर्वेवेदेषु वा स्नान॑ सर्वभूत्तेपु चार्जवम । 
उभे पते समे स्यातामाजवं वा विशिष्यते ॥ २९ ॥ 


चारों वेदोर्मे निष्णात होना और सब जीवोंके प्रति 
सरलताका बर्ताव करना--ये दोनों एक समान समझे जाते 





हैं| अथवा सरलताका ही महत्त्व अधिक माना जाता है॥ 





आजेव धर्ममित्याहुरधर्मों जिल्य उच्यते। 
आजेंवेनेह संयुक्तो नरो घर्मेण थुज्यते ॥ ३० ॥ 
सरलताको धर्म कहते हैं और कुटिल्ताको अधर्म | 
आज॑बे तु रतो नित्यं वसत्यमरसंनिधौ। 
तस्मादार्जवयुक्तः स्याद्‌ य इच्छेद्‌ धर्ममात्मनः॥ ३१ ॥ 
जो सदा सरल बर्तावमें तत्पर रहता है; वह देवताओंकि 
समीप निवास करता है | इसलिये जो अपने धर्मका फल 


पाना चाहता हो! उसे सरलतापूर्ण वर्तावसे युक्त 
होना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


क्षान्तो दानतो जितकोधो धर्मभूतो विहिसकः । 
घमें रतमना नित्यं नरो धर्मेण युज्यते ॥ ३२॥ 
क्षमाशील, जितेन्द्रियः क्रोधविजयी, धर्मनिष्ठ. अहिंसक 


और सदा घर्मपरायण मनुष्य ही घर्मके फलका भागी होता है॥। 


व्यपेतर्तन्द्रिधमोत्मा शकक्‍्त्या सत्पथमाश्रितः । 
चारित्रपरमो चुद्धों ब्रह्मभूयाय कहपते ॥ ३३ ॥ 
जो पुरुष आल्स्परद्वित$ धर्मात्मा) शक्तिके अनुसार श्रेष्ठ 


मार्गपर चलनेवाला, सचरित्र और ज्ञानी होता है। वह 


ब्रह्ममावरो प्राप्त हो जाता है |] ३३ ॥ 


उमोवाच 
( पषां यायावराणां तु धमेमिच्छामि मानद | 
कृपया परया55विष्टस्तस्मे त्रृहि महेश्वर ॥ 
सबको मान देनेवाले महेश्वर ! में यायावरोंके घर्मको 
सुनना चाहती हूँ? आप मद्दान्‌ अनुग्रह करके झुझे यह 
बताइये ॥ 


णजण्इर 


अशमिदाभारते 


[ ललुशासलस्बंणि 











श्रीमहेध्चर उवाच 
धर्म यायावराणां त्वं श्टणु भामिनि तत्परा # 
पतोपवासशुद्धाह्वास्तीर्थशानपएरायणा:._। 
श्रीमदेश्वरने कड्ठा--भामिनि | तुम तत्पर होकर 
यायावरोके धर्म सुनो। जतत और उपवासुसे उनके अन्ञगप्रत्वज्ञ 
श॒द्द हो जाते हैं तथा वे तीर्थ-स्नानमें तत्तर रहते हैं॥ 


घृतिमन्तः क्षमायुक्ताः खत्यन्नतपरायणाः ॥ 
पक्षमालोपवासैश्च कर्शिता धर्मद्शिनः । 

उनमें धैर्य और क्षमाका भाव होता है। वे सत्यब्रत- 
परायण ऐकर एक एक पक्ष और एक-एक मासका उपवास 
करके अत्यन्त दुर्बल हो जाते हैं | उनकी दृष्टि सदा 
धर्मपर ही रहती है ॥ 
घर्षे: शीतातपेरेच छुघेन्तः परम॑ चएे॥ 
कालयोगेन गच्छन्ति शक्रछोफ॑ शुचिस्मिते | 

पवित्र मुसकानवाली देवि ! वे सर्दी, गर्मी और वर्षाका 
कष्ट सहन करते हुए बड़ी मारी तपस्था करते हैं और काल- 
योगसे मृत्युकों प्राप्त दोकर स्वर्गलोकर्मे जाते है ॥ 


ठ ते भोगसंग्रुक्ता द्व्यगन्धलमन्विताः ॥ 
द्व्यभूषणसंयुक्ता विमानवरसंयुताः 
विचरन्ति यथाकामं दिव्यस्थ्रीगणरंयुताः ॥ 
पएतद ते कथित देवि कि सूयः घोतुसिच्छसि ॥ 

वहाँ मी नाना प्रकारके भोगौसे संयुक्त और दिव्यगन्धसे 
सम्पन्न हो दिव्य आभूषण धारण करके सुन्दर विमार्नोपर 
वैठते और दिव्याज्ञनाओंके साथ इच्छानुसार विहार करते 
हैं| देवि | यह सब यायाव्रोंका धर्म मैंने तुम्हें बताया । अब 
और क्‍या सुनना चाइती हो १॥ 

उमोवाच 

तेषां चक्रचराणां च धर्ममिच्छामि चे प्रभो ॥ 

उमाने कद्ा--प्रभो ! वानश्रस्थ ऋषियोर्मे जो चक्रचर 
( छकड़ेसे यात्रा करनेवाले ) हैं, उनके घर्मको में जानना 
चाहती हूँ॥ 

श्रीमहेथर उवाच 

एतत्‌ ते कथयिष्यामि #एणु शाकटिक शुने ॥ 

आऔमहेश्वरने कहा--झमे ! यह में तुम्हें बता रहा 
हूँ। चक्रचारी या शाक्रटिक मुनिर्योका घर्म सुनो ॥ 
संवहन्तो धुरं दारेः शकदानां तु सर्चदा। 
प्रा्थथन्ते यथाकारू शकलेभक्षचर्यया ॥ 
तपो5जेनपरा घीरास्तपसा क्वीणकत्मषाः । 
पर्यठन्तो दिशः सवीः कामक्रोधविवर्जिताः ॥ 

वे अपनी ज़ियोंकि साथ उदा छकड़ोंके वोन्न ढोते हुए 


यथासमय छकड़ेंद्वरा ही जाकर भिक्षलाकी बाज्ना 
करते हैं | सदा तपस्याके उपाज॑नमें लगे रहते हैं। दे धीर 
मुनि तपस्याद्वारा अपने सारे पार्पोका नाश कर डालते हैं 
तथा काम और क्रोघसे रहित हो सम्पूर्ण दिद्ञाओं् 
पयंथनू करते 
तेनेव फाल्योगेत चिदियं यान्ति शोभने । 
तनत्न प्रुद्ठित भोगैबिंडरन्ति यथाखुखम ॥ 
एठवू ते कथित देवि कि भूयः भोतुमिच्छलि ॥ 

शोभने | उसी ज़ीवनचर्यासे रहते हुए वे कालयोगसे 
मृत्युको प्राप्त होकर स्वर्गमें जाते हैं और वहाँ दिव्य मोर्गोंसि 
आनन्दित हो अपने मोजसे घूमते-फिरते हैं । देवि ! 
तुम्हारे इस प्रशनका भी उत्तर दे दिया, अब और क्‍या 
बुंनना चाहती हो ॥ 


उमोवाच 


देखानलातवां वे धम्मे श्रोतुमिच्छास्यहं प्रभो ॥ 
उम्ाने कद्दा-प्रभो | अब में वैखातजसोंका घर्म 
सुनना चाहती हूँ ॥ 
श्रीमहधर उवाच 
ते वे वेखावसा नाम पावप्रस्थाः शुभेक्षणे | 
सीनेण तपखा युक्ता दीतिमन्तः खतेजसा ॥ 
सत्यन्रतपरा छीरास्देषां निष्कत्मषं त्तपः ॥ 
श्रीमदेश्वरले कद्दा--शुभेक्षणे | वे जो वैल्ानस नास- 
वाले वानप्रस्थ हैं? बड़ी कठोर तपस्यामें संलग्न रहते हैं। 
अपने तेजसे देदीप्यमान होते हैं | सत्यव्रतपरायण और 
घीर होते हैं। उनकी तपस्यायं पापका लेश मी नहीं होता है॥ 


अध्मऊुद्टास्तथान्ये च दृन्‍्तोलूखलिनस्तथा । 


: शीर्णपर्णाशिनश्ान्ये उच्छवृत्तास्तथा परे ॥ 


कपोतकुत्तयश्वान्ये कापोती वृत्तिमास्थिताः 


पशुप्रचारनिरतां: फेनपाश्च तथा परे ॥ 
लुगवन्युगलयोयां संचरण्ति तथा परे। 


उनमेंसे कुछ छोग अच्मकुट्ट ( पत्यरसे ही अन्न या 
फलको कूँचकर खानेवाले ) होते हैं | दूसरे दातेसि ही ओखली 
का काम लेते हैं, तीसरे सूखे पत्ते चबाकर रहते हैं, चौथे 
उज्छबृत्तिते जीविका चलानेवाले होते हैं। कुछ कापोती 
तत्तिका आश्रय लेकर कबूतरोंके समान अज्ञके एक-एक 
दाने बीनते ६ | कुछ छोग पश्चुत्र्याकों अपनाकर पश्चुँके 
साथ ही चलते और उन्हींकी माँति तृण खाकर रहते हैं 
दूसरे लोग फेन चाटकर रहते हैं तथा अन्य बहुतेरे बैखानस 
संगचर्याद्ा आश्रय लेकर मृर्गोके समान उन्हींके साथ - 
विचरते हैं ॥ 


दानक्मपर्य ] 


जज 


डिचत्वारिशद्धिकशतशसमो5ष्यायः 


'श्ड्ररे 





नलल्च्नलललल्लन्लन्लनसस्न्म्स्स्लन्मल्लस्स्स्च्स्सम्म्स्प्प्प्यपययसस्स्त-"-"----55दइइइइ-3::: 


अम्भक्षा वायुभक्षाश्थ निराहारास्तथैव च ॥ 
केचिथ्रन्ति सद्विष्णोः पादपूजनमुत्तमम्‌ | 

कुछ लोग जल पीकर रहते; कुछ लोग हवा खाकर 
निर्वाह करते और कितने ही निराह्यर रह जाते हैं। कुछ 
कोग भगवान्‌ विष्णुके चरणारविन्दोंका उत्तम रीतिसे 
पूजन करते हैं ॥ 
संचरन्ति तपो घोरं व्याधिरृत्युविवर्जिताः ॥ 
खवशादेव ते झ्त्युं भीषयन्ति च तित्यशः ॥ 
इन्द्रलोके तथा तेषां निर्मिता भोगसंचयाः | 
भमरें: समतां यान्ति देववद्धोगर्संयुताः ॥ 

वे रोग और मत्युसे रहित हो घोर तपस्या करते हैं और 
अपनी ही शक्तिसे प्रतिदिन मत्युको डराया करते हैं । उनके 
लिये इन्द्रलोकर्म देर-के-ढेर भोग संचित रहते हैं। वे 
देवतुल्य मोगंसि सम्पन्न हो देवताओंकी समानता प्राप्त 
कर लेते हैं॥ 
पराप्सरोभिः संयुक्ताश्चिरकालमनिन्दिते । 
पएतत्‌ ते कथितं देवि भूयः भोठुं किमिच्छसि ॥ 

सती साध्वी देवि ! वे चिरकाल्तक श्रेष्ठ अप्सरा्ोके 
साथ रहकर सुखका अनुभव करते हैं। यह ठुमसे वैखानतों- 
का घर्म बताया गया, अब और क्‍या सुनना चाहती हो ! ॥ 

उमोवाच 

भगवष्श्रोतुमिच्छामि वालखिल्यांस्तपोधनान्‌ ॥ 

उम्माने कहा--मगवन्‌ ! अब मैं तपस्थाके घनी 
वालखिलयोका परिचय सुनना चाहती हूँ ॥ 


श्रीमहिधर उवाच 


धर्मचर्यों तथा देवि चालखिल्यगतां श्टणु ॥ 
सुगनिर्माकवसना निरद्धन्दास्ते तपोधनाः। 
अरुष्ठमात्राः रुथोणि तेष्वेवाड्लेषु संयुताः ॥ 
अ्लीमहेश्वरने कद्दा-देवि ! वालखिल्योंकी घर्मचर्याका 
बर्णन सुनो। वे झगछाछा पहनते हैं? शीत-उष्ण आदि 
इन्द्रोंका उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तपस्या ही 
उनका घन है। सुश्रोणि | उनके शरीरकी लंब्राई एक 
. अंगूठेके बराबर है। उन्हों शरीरोमें वे सब्र एक साथ 
रहते हैं ॥ 
उद्यन्तं सतत खये स्तुवन्तो विविचैः स्तवेः । 
भास्करस्येव किरणेंः सहसा यान्ति नित्यदा ॥ 
द्योतयन्तो दिशः सथो धमेशाः सत्यवादिनः ॥ 
वे प्रतिदिन नाना प्रकारके स्तोन्नोंद्वारा निरन्तर उगते 
हुए सूर्यकी स्तुति करते हुए सहरसा आगे बढ़ते जाते हैं और 
अपनी सूर्यतुल्य किरणंसि सम्पूर्ण दिशाओंकों प्रकाशित करते 


रहते हैं| वे सब-के-सव घर्मश और सत्यवादी हैं | 
तेष्चेव निर्मल सत्य लोकार्थ तु प्रतिष्ठितम्‌। 
छोको<यं धार्यते देवि तेषामेब तपोवलात ॥ 
मद्दात्मनां तु तपसा सत्येत्र च छुच्चिस्मिते । 
क्षमया च महाभागे भूतातां संस्थिति विदुः ॥ 
उ््हींमे लोकरक्षाके लिये निर्मल सत्य प्रतिष्ठित है। 
देवि | उन वालखिल्येंके ही तपोबलसे यह सारा जगत्‌ टिका 
हुआ है। पवित्र मुसकानवाली महाभागे | उन्हीं महात्माओं- 
की तपस्या सत्य और क्षमाके प्रमावसे सम्पूर्ण भूतोंकी स्थिति 
बनी हुई है, ऐसा मनीषी पुरुष मानते हैं ॥ 
प्रजार्थभपि छोकार्थ महद्धिः क्रियते तपः। 
तपसा प्राप्यते सर्वे तपसा प्राप्यते फलम ॥ 
दुष्प्रापपपि यललोके तपसा प्राप्यते हि तत्‌ ॥) 
महान्‌ पुरुष समस्त प्रजावर्ग तथा सम्पूर्ण लोकके हितके 


लिये तपस्या करते हैं | तपस्यासे सब कुछ प्राम होता है। 
तपस्याते अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है । लोकमें जो दुर्लभ 
वस्तु है; वह मी तपस्यासे सुलम हो जाती है ॥ 


उमोवाच 
आध्रमामिरता देव तापसा ये तपोधनाः । 
दीपतिमन्तः कया चेव चर्ययाथ भवन्ति हे ॥ ३४ ॥ 
उम्ताने पूछा--देव ! जो तपस्याके धनी तपस्वी 
अपने आश्रमघर्ममें ही रम रहे हैं, वे किस आचरणसे 
तपसी होते हैं! ॥ ३४॥ 
राजानो राजपुत्राश्व निर्धना ये महाधनाः। 
कमंणा केन भगवन प्राप्लुवन्ति महाफलम्‌ ॥ २५ ॥ 
मगवन्‌ | जो राजा या राजकुमार हैं अथवा जो निर्धन 
या महाधनी हैं, वे किस कर्मके प्रभावले महान्‌ फलके भागी 
होते हैं १ ॥ ३५ ॥ 
नित्यं स्थानमुपागम्य दिव्यचन्द्नभूषिताः । 
केन वा कमेणा देव भवन्ति वनगोचराः ॥ ३६॥ 
देव | वनवासी मुनि किस कर्मसे दिव्य स्थानकी पाकर 
दिव्य चन्दनसे विभूषित होते हैं ? ॥| ३६ ॥ 
एतन्मे संशय देव तपश्चयों55थ्ितं झुभम। 
शंस सर्वमशेषेण च्यक्ष क्रिपुरनाशन ॥ ३७॥ 
देव ! त्रिपुरनाशन त्रिलोचन | तपस्याके आश्रित झुम 
फलके विधयर्म मेरा यही संदेह है | इस सारे संदेहका उच्र 
आप पूर्णहूपसे प्रदान करें ॥ ३७ ॥ 
श्रीमहिध्चर उवाच 
उपचवासवतेदीन्ता हाहिस्नाः सत्यवादिनः। 
संसिद्धाः पेत्य गन्धर्यें: सह मोदन्त्यनामयाः ॥ रेट ॥ 


५९३४ 


भीसदाभारते [ अुशारादपंश्ेमि 
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ध्रीमदेभ्वरने कहा--जो उपवास प्रतसे सम्पन्न 
मितेन्ट्रिय, दिंसारद्दित और सत्यवादी होकर सिद्धिकों प्राप्त हो 
चुके हैं; वे मृत्युके पश्चात्‌ रोग-शोकसे रहित हो गन्धर्वोके 
साथ रहकर आनन्द भोगते हैं ॥ ३८ ॥ 
मण्हकयोगशयनों यथान्यायं यथाविधि | 
दीक्षां चरति घर्मात्मा स नागेः सह सोदते ॥ ३० ॥ 

जो धर्मात्मा पुरुष न्यायानुसार विधिपूर्वक हृठयोग- 
प्रसिद्ध मण्ट्ूकयोगके अनुसार शयन करता और यश्ञकी 
दीक्षा लेता है। वह नागलोकमें नार्गोेके साथ सुख 
भोगता दे ॥ ३९ ॥ 
शप्पं सगमुखोच्छि्ट यो स्गेः सद्द भक्षति। 
दीक्षितो वे मुदा युक्तः स गच्छत्यमरावतीम्‌ ॥ ४० ॥ 

जो मृगचर्याअतकी दीक्षा ले मुर्गेकि भुखसे उच्छिष्ठ 
हुईं घासको प्रसन्नतापूर्वक उन्हींके छाथ रहकर भक्षण करता 
कह वह मृत्युके पश्चात्‌ अमरावती पुरीमें जाता है॥ ४० ॥ 


शैवाल शीर्णपर्ण वा तट्ढती यो निषेत्रते। 
शीतयोगवंहो नित्यं स गच्छेत्‌ परमां गतिम्‌ ॥ ४१ ॥ 

जो ब्रतधारी वानप्रस्थ भुनि सेवार अथवा जीर्ग॑-शीर्ण 
पत्तेका आहार करता तथा जाड़ेमें प्रतदिन शीतका कष्ट सहन 
करता है; वह परमगतिको प्राप्त होता है || ४१ ॥ 


धायुभक्षो 5म्वुभक्षो वा फलमूलाशनो5पि वा । 
यक्षेप्वेश्वयमाधाय मोदते5प्सरसां गणें; ॥ ४२॥ 
जो वायु; जल) फल अथवा मूल खाकर रहता ऐ+ वह 
यक्नोपर अपना प्रभुत्व स्थापित करके अप्सराओंके साथ 
आनन्द मोगता है ||४२ ॥ 
अश्लियोगवहो श्रीष्मे विधिद्रेद कर्मणा। 
चीत्वी द्वादशवर्षाणि राजा भवति पार्थिवः ॥ ४७३ ॥ 
जो गर्ममें शास्त्रोक्त विधिके अनुसार पदञ्चाग्नि सेवन 
करता है; वह बारह वर्षोतक उक्त क्तका पालन करके 
जन्मान्तरमें भूमण्डलका राजा होता है || ४३ ॥ 
आहारनियरम कूत्वा सुनिद्दोदशवार्पिकम्‌। 
मरुं संसाध्य यत्नेन राजा भवति पार्थियः॥ 3४ ॥ 
जो मुनि बारह वर्षोतक आहाग्का संय्स करता हुआ 
यत्नपूर्वंक मस-साधना करके अर्थात्‌ जलकों भी त्यागकर 
तप करता है; वह भी इस पृथ्वीका राजा होता है. || ४४ ॥ 
स्थण्डिले शुद्धमाकाशं परिशद्य समनन्‍ततः। 
प्रविश्य च मुदा युक्तो दीक्षां द्वादशवार्षिकीम्‌ ॥ ४५ ॥ 
देश चानशतने त्यक्त्वा स खर्गं खुखमेधते । 
जो वानप्रस्थ अपने चार्रों ओर विश्वुद्ध आकाझको ग्रहण 
करता हुआ खुले मैदानमें बेदीपर लोता और बारह वद्ोके 





लिये प्रसन्‍नतापूर्वक ब्तकी दीक्षा ले उपवास करके अपने 
शरीर त्याग देता है। वह खर्गछोकमें सुख भोगता है ॥४९३॥ 
स्थण्डिल्स्य फलान्याहुयोनानि शयनाति छ ॥ ४६॥ 
भृद्यणि च मद्दाद्येणि चन्द्रशुआणि भामिनि। 

भामिनि | वेदीपर शवन करनेसे प्राप्त होनेवाले फल इस 
प्रकार बताये गये हैं-खवारी शय्या और चन्द्रमाके समान 
उज्ज्वल बहुमूल्य गृह || ४५४ || 
आत्मातलसुफ्जीवच यो नियतो नियताशनः ॥ ४७ ॥ 
देहं वानशले त्यक्त्वा स खर्ग सपुपाइनुते | 

जो केवल अपने ही पहारे जीवन-यापन करता हुआ 
नियमपूर्वक रहता और नियमित भोजन- करता है अथवा 
अनशन व्रतका आश्रय ले शरीरक्ो त्याग देता है। वह 
खर्गका सुख भोगता है ॥ ४७३ ॥ 
आत्मानसुपजीवन यो दी क्षां द्वादशवार्षिकीस ॥ ४८ ॥ 
त्यक्त्वा महारणवे देहँ चारुणं छोकमइनुते । 

जो अपने ही सहारे जीवन-यापन करता हुआ बारह 
वर्षोकी दीक्षा ले महासागरमें अपने शरीरका त्याग कर देता 


है; वह वरुणलोकमें सुख मोगता है ॥ ४८३ ॥ 


आत्मानसुपजीवन यो दीक्षां द्वादशवा्षिकीस्‌ ॥ ४९ ॥ 
अद्मना चरणो भिक्त्वा गुह्मकेषु स मोदते । 
साधयित्वा55त्मना 5५ 5त्माने निद्वन्द्दो निष्परिश्रह।५०। 
जो अगने ही सहारे जीवन-बापन करता, हुआ निर्द्न्द् 
और परिग्रहश्ूत्य हो बारद् वर्षोके लियेज्रतकी दीक्षा ले अन्त- 
में पत्थरसे अपने पेरोंको बिदीर्ण करके स्वयं ही अरने 
शरीरको त्याग देता है; वह गुझाकलोकमें आनन्द 
भोगता है || ४९-५० ॥ 
चीत्वों द्वाद्शवर्षोणि दीक्षामेतां मनोगताम्‌ । 
खर्गलोकमवाप्नोति देवेश्व सह सोदते ॥ ५१ ॥ 
जो बारह वर्षोतक इस मनोगत दीक्षाका पालन करता 
है, वह खर्गलोकर्गे जाता ओर देवताओंके साथ आनन्द 
भोगता है ॥ ५१॥ 
आत्मानमुपजीवन यो दीक्षां द्वादशवाषिकीम्‌ । 
हुत्वान्नी देहमुन्खज्य वहिलोके महीयते॥५२॥ 
जो वारह वर्षकि लिये व्रत-पालनकी दीक्षा ले अपने हीं 
सहारे जीवन-यापन करता हुआ अपने शरीरको अग्निमें होम 
देता है; वह अग्निलोऊमें प्रतिष्ठित होता है॥ ५१॥ 
वस्तु देवि यथान्यायं दीक्षितो मियतो द्विजः 
आत्मस्यात्मानमाधाय निर्ममो धर्मलाऊसः॥ ५३॥ 
चीत्वो द्वादशवर्षाणि दीक्षामे्ता मनोगताम्‌ | 
अरणीसद्दितं स्कन्घे वद्ध्वा गचछत्यमादुतः ॥ ५७ ॥ 


कमणमपत् ] 





जिचत्वारिशद्धिकशततमो ध्यांदः 


०२५ ह 








कीराष्यासगतो नित्य वीरासनरसस्तथा | 
चीरस्थायी च॒ सततं स वीरगतिमाप्लुयात्‌ ॥ ५५॥ 
देवि | जो ज्ाद्यण नियमपूर्वक रहकर यथोचित रीतिसे 
बनवास-ब्तकी दीक्षा ले अपने मनको परमात्मचिन्तनर्मे लगा- 
कर ममताशून्य और धर्मका अमिलाषी होकर बारह वर्षोतक 
इस मनोगत दीक्षाका पालन करके अरणीसहित अग्निको 
वृक्षकी डालीमें बॉधकर अर्थात्‌ अग्निका परित्याग करके 
: अनाबृत मावसे यात्रा करता है; उदा वीर मार्गले चलता है; 
बीरासनपर बेठता है और वीरकी भाँति खड़ा होता है। वह 
वीरगतिको प्रात होता है || ५१-५५॥ 
स शक्रछोकगो नित्य सर्वकासऐुरस्कतः। 
दिव्यपुष्पलमाकीणों.. दि्व्यचन्दनभूषितः ॥ ५६॥ 
वह इन्द्रोकमें जाकर सदा सम्पूर्ण कामनाअसे सम्पन्न 
होता है । उसके ऊपर दिव्य पुष्पोंकी वर्षा होती है तथा 
वह दिव्य चन्दनसे विभूषित द्वोदा है ॥ ५६ ॥ 


खु्खं चसति धर्मोत्मा दिवि देवगणेः सह । 
वीरलोकयगतो नित्यं चीस्योगलहः सदा ॥ ०७ ॥ 
वह घर्मात्मा देवलोकर्मे देवताओंके साथ सुखपृ्ंक 
निवास करता है और निरन्तर वीरलोकर्मे रहकर वीरोंके साथ 
संयुक्त होता है ॥ ५७ ॥ 
सत्तवस्थःसर्व मुत्स॒ज्य दीक्षितो नियतः शुतिः । 
वीरोध्वातं प्रपयेद्‌ यस्तस्य छोकाऋ सनातनाः॥ ५८ ॥ 
जो सब कुछ त््यागकर वनवासकी दीक्षा ले सत्वगुणमें 
स्थित नियमपरायण एवं पवित्र हो वीरपथका आश्रय लेता 
है, उसे सनातन लोक प्राप्त होते है ॥ ५८ ॥ 
कामगेन विमानेत स में चरति हन्दतः। 
शक्रलोकगतः भ्ीमान्‌ मोदते चर निरामयः ॥ ५९०॥ 
वह इन्द्रलोकर्में जाकर नीरोग और दिव्य शोभासे सम्पन्न 


हो आनन्द भोगता है और इच्छानुसार चलनेवाले विमानके 
द्वारा खच्छन्द विचरता रहण है ॥ ५९ || 


इति श्रीसदाभारते अनुशासनपर्व॑णि दानघर्सपर्दणि उसामहेश्वरसंवादे द्विचत्वारिंशद्धिकशततसो&्ध्यायः ॥१४२॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघमपवेमें उमामहेश्वरसेवादविषयक 
एक सौ बयाकीसरदो अध्याय पूरा हुआ॥ १४२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३७३ शोक मिलाकर कुछ ९६३ शछोक हैं ) 
आबिीझाए८लडी2८ट0८...- 


त्रिव॒लारिंशद्धिकशततमोःध्यायः द 
ब्राह्मणादि वर्णोकी प्राप्तिमें मनुष्यके शुभाशुभ कर्मोकी प्रघानताका प्रतिपादन 


उभीोवात्त 
भ्रगवन भरगनेत्रप्न पृष्णो दन्‍्तनिपातन। 
दक्षक्रतुहर उज्यक्ष संशयों मे महालयम्‌॥ १ ॥ 
पार्वतीजीने पूछा--भगदेवताकी आँख फोड़कर पूषा- 
के दाँत तोड़ डालनेवाले दक्षयशविध्वंसी भगवान्‌ त्रिडोचन | 
मेंरे मनमें यह एक मद्दान्‌ संशय है ॥ १॥ 
खातुर्च॑ण्य भगवता पूर्व झुएं खयस्थुवा। 
केन कर्मविषाकेन वेश्यो गच्छति शूद्रताम॥ २ ॥ 
भगवान्‌ ब्रह्मानीने पूत्रक छममें जिन चार वर्णोकी सृष्टि की 
है, उनमेंसे वैश्य किस कर्मके परिणामसे झद्धल्वकों प्रात 
हो जाता है १ ॥ २॥ 
वैच्यो वा क्षत्रियः केस द्विजो वा क्षत्रियों भवेत्‌। 
प्रतिकोमः कर्थ देव शक्‍यो धर्मों निवर्तितुम्‌॥ रे ॥ 
अथवा क्षत्रिय किस कर्मसे वेश्य होता है और ब्राह्मण 
किस कर्मसे क्षत्रिव हो जाता है ? देव | प्रतिलोम धर्मको 
कैसे निइत्त किया जा सकता है ? ॥ ३ ॥ 
केन या कर्मणा विष्नः शुद्र॒योनों प्रजायते। 
क्षत्रियः शूद्धतामेति केत वा कर्मणा बिभो ॥ ४ ॥ 


प्रभो | कौन-सा कर्म करनेसे ब्राह्मण झूद्र-योनिर्मे जन्म 


लेता है ! अथवा किस कर्मसे क्षत्रिय झूद्ध हो जाता है॥ ४॥ 

पएतस्मे संशयं देव वद्‌ भूतपतेषनघ। 

न्नयो वणोः प्रकृत्येह कर्थ ब्राह्मण्यमाप्लुयुः॥ ५ ॥ 
देव | पापरहित भूतनाथ | मेरे इस संशयका समाधान 

कीजिये | शूद्र, वेश्य और क्षत्रिय-इन तीन वर्शोके छोग 

किस प्रकार खमावतः ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो सकते दें !॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

ब्राह्मण्यं देवि दुष्प्रापं निसगोद्‌ त्राह्मणः श॒ुभे। 

क्षत्रियो वैश्यशूद्रों वा निसर्गादिति मे मतिः॥ ६ ॥ 
श्रीमदेश्वरने कहा--देवि [ ब्राह्मणत्व दुर्लम है। झ॒भे ! 

ब्राह्मण, क्षत्रिय) वेश्य और शूद्र-वे चार्रो वर्ण मेरे विचारसे 

नैसर्मिक ( प्राकृतिक या खभावसिद्ध ) हैं; ऐसा मेरा 

विचार है ॥ ६ ॥ 

कर्मणा दुष्द्वतेनेद्द स्थानादू भ्रश्यति वे द्विजः । 

ज्येष्ठं वर्णमजुप्राप्य तस्माद्‌ रप्ेद्‌ वें द्विजः॥ ७ ॥ 
इतना अवश्य है कि यहाँ पापकर्म करनेसे द्विज अपने 

स्थानसे-अपनी महत्तासे नीचे गिर जाताई। अतः द्विजकों 





उत्तम वर्ण जन्म पाऋर अपनी मर्यादाही रक्षा करनी चाहिये।| 


हा 
8: 


५९३६ 


भीमदाभारते 


[ अनुशासनपर्षणि 


ल्स्लस्ल्स््स्ल्ल्ल्ल््च्स्््च््ल््ं्लंच््लच्ँ्यच्च्च्च््च्च्ललच्च््च््च्च्स्य्््य्च्च्य्य्य्स्स्स्स्स्ससस्ल्ण 


स्थितो आ्राह्मणघधर्मेणः ब्राह्मण्यम्ुपजीवति । 
शक्षत्रियो वाथ चेश्योवा अ्द्मभूयं स गठछछति॥ ८ ॥ 
यदि क्षत्रिय अथवा वैश्य ब्राह्मण-धर्मका पालन करते 
हुए आाह्मणत्वका रुद्दारा लेता है तो वह बअक्षमावको प्राप्त 
दो जाता है ॥ ८ ॥ 
यस्तु॒विप्रत्वमुत्सज्य क्षात्र धर्म निषेव्ते । 
ब्राह्मण्यात्‌ स परिशभ्रष्टः क्षत्रयोनी प्रजायते ॥ ९ ॥ 
जो ब्राह्मण ब्राह्मणत्वका त्याग करके क्षत्रिय-धर्मका 
सैवन करता है? वह अपने धर्मसे भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योनिर्मे 
जन्म लेता है ॥ ९ ॥ ह 
पैश्यकर्म च यो विप्रो छोभमोहव्यपाश्रयः | 
च्राह्मण्यं ढुलभ॑ प्राप्य करोत्यल्पमतिः सदा ॥ १० ॥ 
स छ्विजो वैश्यतामेति बैश्यो वा शूद्रतामियात्‌ । 
स्घमीत्‌ प्रच्युतों विप्रस्ततः शुद्वत्वमाप्लुते ॥ ११॥ 
जो विध्र दुर्लभ ब्राह्मगत्वको पाकर छोम और मोहके 
वशीभूत हो अपनी मन्दबुद्धिताके कारण वैश्यका कर्म करता 
है। वह वेश्ययोनिमें जन्म लेता है | अथवा यदि वैश्य धूद्रके 
कर्मको अपनाता है) तो वह भी शूद्र॒त्वको प्राप्त होता है। 
झूद्रोचित कर्म करके अपने धर्मसे भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण शूद्र॒त्व- 
को प्राप्त हो जाता है ॥ १०-११ ॥ 
तन्रासी निरयं प्राप्तो वर्णभ्रष्टो बहिष्कृतः। 
प्रह्चललोकात्‌ परिभ्रष्ः शूद्रः सम्मुपज्ञायते ॥ १२॥ 
ब्राह्मण-जातिका पुरुष श्रृद्ब-कर्म करमेके कारण अपने 
वर्णते भ्रष्ट होकर जातिसे बहिष्कृत हो जाता है और मृत्युके 
पश्चात्‌ वह बह्मछोककी प्राप्तिसे वश्चित होकर नरकमें पड़ता 
है| इसके याद वह झूद्गरकी योनिर्मे जन्म अहण करता है ॥ 
क्षत्रियो वा महाभागे बेश्यो वा धर्मचारिणि। 
स्तानि कर्माण्यपाह्यय शूद्रकर्म निषेव्ते ॥ १३॥ 
खस्थानात्‌ स॒ परिभ्रष्ठो वर्णलकरतां गतः | 
ब्राह्मणः क्षत्रियों बेश्यः शुद्वत्व॑ याति तादशः ॥ १४ ॥ 
महामागे ) धर्मचारिणि [क्षत्रिय अथवा वैश्य भी अपने- 
अपने कर्मोको छोड़कर यदि झुद्रका काम करने लगता है 
तो वह अपनी जातिसे भ्रष्ट होकर वर्णसंकर हो जाता है और 
दूसरे जन्ममें झूद्रकी यानिममें जन्म पाता है। ऐसा व्यक्ति 
ब्राह्मणः क्षत्रिय एवं वैश्य कोई भी क्यों न हो वह ध्ूद्भाव- 
को प्राप्त होता है ॥ १३-१४ ॥ 
यस्तु चुद्धः खधमेण श्ानविशनवाब्शुचिः। 
धर्मछो धर्मनित्तः से घर्मफलमब्नुते ॥ १५॥ 
जो पुरुष अपने वर्णघर्मका पालन करते हुए बोघ प्रात 
करता है और शानविश्यानसे सम्पन्न) पवित्र तथा धर्मश् होकर 


धर्ममें ही लगा रद्दता है; वही धर्मके वास्तविक फलका उपभोग 

करता है ॥ १५ || 

इदं चेंवापरं देवि अह्मणा खसमुदाह्मम | 

अध्यात्म नेष्ठिक॑ सक्धविर्घमकामैनिपेव्यते ॥ १६॥ 
देवि | ब्रह्माजीने यह एक बात और बतायी है-धर्मकी 

इच्छा रखनेवाले सत्पुरु्षोकी आजीवन अध्यात्मतत्त्वका ही 

सेवन करना चाहिये॥ १६ ॥ 

उग्मान्नं ग्दितं देवि गणान्नं भ्राह्खूतकम | 

दुशन्न नेव भोकव्यं शूद्वान्न॑ नैव कर्दिचित्‌॥ १७ ॥ 
देवि ! उग्रखभावके मनुष्यका अन्न निन्दित माना गया है। 

किसी समुदायका, श्राद्धका/ जननाशौचका) दुष्ट पुरुषका 





और श्रूद्रका अन्न भी निषिद्ध है-उसे कभी नहीं खाना 


चाहिये ॥ १७ ॥ 
शुद्वान्न॑ गर्हितं देवि सदा देवैमहात्ममिः । 
पितामहमुखोत्सष्ट प्रमाणमिति में मतिः ॥ १८॥ 
देवताओं और महात्मा पुरुषनि शूद्धके अन्नकी सदा ही 
निन्‍्दा की है। इध विषयमें पितामह ब्रह्माजीके श्रीमुखका 
बचन प्रमाण है; ऐसा मेरा विश्वास है ॥ १८ ॥ 
शूद्रान्नेनावशेषेण जठरे यो प्रियेद्‌ द्विजः । 
भाद्ितापिस्तथा यज्वा स शुद्रगतिभाग्‌ भवेत्‌॥ १९ ॥ 
जो ब्राह्मण पेटमें शूद्रका अन्न लिये मर जाता है; वह 
अग्निहोत्री अथवा यज्ञ करनेवाला ही क्‍यों न रह्य हो? उसे 
शूद्रकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है॥ १९॥ 
तेन  शुूद्रान्नशेषेण.. ब्रह्मस्थातादपाकृतः। 
ब्राह्मणः शूद्रतामेति नास्ति तन्न विचारणा॥ २०॥ 
उदरमें शरूद्वान्नका शेषमाग स्थित होनेके कारण ब्राह्मण 
ब्रह्मलीकसे वडिचत हो श्रृद्रभावको प्राप्त होता है। इसमें 
कोई अन्यथा व्रिचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ २० ॥ 
यस्यान्नेनावशेषेण जठरे यो प्रियेद्‌ द्विजः। 
तां तां योनि बजेद्‌ विप्रो यस्यान्नमुपजीवति ॥ २१ ॥ 
उदरमें जिसके अन्नका अवशेष लेकर जो ब्राह्मण मृत्यु- 
को प्राप्त होता है; वद उसीकी योनिमें जाता है | जिसके 
अन्नसे जीवन-निर्वाह करता है; उसीकी योनिमें जन्म ग्रहण 
करता है॥ २१ ॥ 
ब्राह्मणत्वं शुमं प्राप्य दुर्लभ योउवमन्यते। 
अभोज्यान्नानि चाज्ञाति स द्विजत्वात्‌ पतेत वे ॥ २२॥ 
जो शुभ एवं दुलेभ ब्राह्मणत्वकी पाकर उसकी अवहेलना 
करता है और नहीं खानेयोग्य अन्न खाता है; वह 
निश्चय ही ब्आक्षणत्वते गिर जाता है॥ २२॥ 


_ दानधर्मपर्व | 


निचत्वारिशद्धिकशततमो5ध्यायः 
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छुरापो अह्महा छुद्श्योरो भन्नवतो5्शुतिः । 
साध्यायचर्जितः पापो छुब्धो नेकूतिकः शठः ॥ २३ ॥ 
अग्रती वृषल्लीभतों कुण्डाशी सोमचिक्रयी। 
निद्दीनसेवी दिप्रो द्वि पतति ब्रह्मयोनितः ॥ २७॥ 
शरात्री) ब्रकह्महत्यारा3 नीच चोर ब्रतभद्ग करनेवाला$ 
अपवित्र; खाध्यायहीन; पापी; छोभी; कपटी। शठ, ब्रतका 
पालन न करनेवाला; शृद्गजातिकी सत्रीका खामी) कुण्डाशी 
(पतिके जीते-जी उत्पन्न किये हुए जारज पुत्रके घरमें खाने- 
बाला अथवा पाकपात्रमे ही भोजन करनेवाल। ) सोमरस 
बेचनेबाला और नीचसेवी ब्राह्मण ब्राह्मणकी योनिसे भ्रष्ट हो 
जाता है ॥ २३-२४ ॥| 
गुरुतत्पी ग़ुरुद्रोही गुरुकुत्सारतिश्व यः। 

: ब्रह्मचिद्यापि पदति ब्राह्मणो अह्मयोनितः ॥ २५॥ 
जो शुरुकी शब्यापर सोनेवाला। गुरुद्रोही और 
गुरुनिन्दामें अनुरक्त है; वह ब्राह्मण वेदवेत्ता होनेपर भी 
ब्रह्मयोनिसे नीचे गिर जाता है॥ २५॥ 


परणिस्तु करमभिर्देवि शुमैराचरितैस्तथा। 
- शुद्रो ब्राह्मणतां याति बैश्यः क्षत्रियतां तजेत्‌ ॥ २६॥ 


देवि ! इन्हीं शुभ कर्मो और आचरणोसे शरूद्र ब्राह्मणत्व- 
को प्राप्त होता है और वैश्य क्षत्रियत्वकी || २६॥ 
शूद्रकमोणि सवोणि यथान्यायं यथाविधि। 
शुभ्रूषां परिचयों च ज्येष्ठे चर्ण प्रयत्नतः ॥ २७॥ 
कुयोद्विमनाः शूद्रः सतत सत्पथे स्थितः। 
देवद्विज्ातिसत्कती सर्वातिथ्यक्तबतः ॥ २८ ॥ 
ऋतुकालामसियामी चर नियतो नियताशनः । 
चोक्षगश्वोक्षजनानवेषी. शेषान्नकृतभोजनः ॥ २९ ॥ 
जथामांसे न सुझीत शूद्रो वेश्यत्वम्च्छति। 
शूद्ध अपने सभी कर्मोंको न्यायानुसार विधिपूर्वक सम्पन्न 
करे। अपनेसे ज्येष्ठ वर्णकी लेवा और परिचर्यामे प्रयत्नपुबंक लगा 
रहे | अपने कर्तव्यपालनसे कमी ऊदचे नहीं | सदा सन्मार्गपर 
खत रहे | देवताओं ओर द्िजोका सत्कार करे। उबके आतिथ्य- 
का ब्रत लिये रहे। ऋतुकालमें ही क्लीके साथ समागम 
करे | नियमपृवक रहकर नियमित भोजन करे | खय॑ शुद्ध 
रहकर शुद्ध पुरुषोंका ही अन्वेषण करे | अतिथि-सत्कार और 
कुदुम्मी जनेके भोजनसे बचे हुए अन्नका ही आहार करे 
और मांध न खाय | इस नियमसे रहनेवाला श्ूद्र ( मृत्युके 
पश्चात्‌ पुण्यकर्मका फू मोगकर ) वेश्ययोनिमें जन्म 
: छेताहै ॥ २७-२९६ ॥ ह 
ऋतवागनहंवादी निर्न्दः शमकोचिदः ॥ ३० ॥ 
यज़ते नित्ययक्षेश्र स्वाध्यायपरमः झुचिः । 
दान्‍तो ब्रांझ्णलत्कतोी सर्ववर्णवुभूषकः ॥ ३१॥ 


सृहस्थव्रतमाति.्ठनू.. द्विकालकृतभोजनः । 
शेषाशी विजिताद्दारों निष्कामो निरहंचदः ॥ ३२॥ 
अप्निहोत्रमुपासंश्ध जुद्धानक्ष यधाविधि | 
स्वातिथ्यमुपातिष्ठ्शेषान्नकृतभोजनः.. ॥ ३६॥ 
श्ेतापक्‍्निमन्त्रविह्ितो चेइयो भवति वे छ्विजः। 
स चैइयः क्षत्रियकुछे शुच्यो मदह्ति जायते ॥ ३४ ॥ 
देश्य सत्यवादी, अहंकारशून्य$ निद्वन्द्र) शान्तिके साधर्नों- 
का ज्ञाता) स्वाध्यायपरायण और पवित्र ट्वोकर नित्य यशों- 
द्वारा यजन करे | जितेन्द्रिय होकर ब्राह्मणोका सत्कार करते 
हुए समस्त वर्णोकी उन्‍नति चाहे | ग्रहस्थके प्रतका पालन 
करते हुए प्रतिदिन दो ही समव भोजन करे। यशशेष अन्नका 
ही आहार करे | आहारपर काबू रक्खे | सम्पूर्ण कामनाओं- 
को त्याग दे। अहंकारशून्य होकर विधिपुर्वक आहुति 
देते हुए अग्निहोत्र कर्मका सम्पादन करे | सबका आतिस्य- 
सत्कार करके अवशिष्ट अन्नका खय॑ं भोजन करे | त्रिविध 
अग्निर्योकी मन्त्रोच्वारणपूर्वक परिचर्या करे। ऐसा करने- 
वाला वैश्य द्विज होता है। वह वेश्य पवित्र एवं महान्‌ 
क्षत्रिय-कुलम जन्म लेता है॥ ३०--३४ ॥ 
स बैद्यः क्षत्रियो जातो जन्म्प्रभृति संसक्ृतः। 
उपसनीतो व्रतपरो छिज्ञो भवति सत्कृतः॥ ३५॥ 
ददाति यजते यजशेः सम्द्धेराप्तदक्षिणेंः | 
अधीत्य खर्गमन्विच्छंस्लेंताझ्मिशरणः सदा ॥ ३६॥ 
आतंहस्तप्रदो नित्य प्रजा धर्मेण पालयन | 
सत्य: खसत्यानि कुरुते नित्यं यः सुखद्शनः ॥ ३७ ॥ 
क्षत्रियकुलमें उत्तन्न हुआ वह वैश्य जन्मसे ही क्षत्रि- 
योचित संस्कारसे सम्पन्न हो उपनयनके पदचचात्‌ ब्रक्षचर्यत्रत- 
के पालनर्म तत्पर हो सर्वसम्मानित द्विज़ दोता है। वह दान 
देता है; पर्याप्त दक्षिणावाले समृद्धिशाली बरज्ञेद्यरा मगवानका 
यजन करता हैं वेदोंका अध्ययन करके स्वर्गकी इच्छा रखकर 
सदा निविध अग्निर्योकी शरण ले उनकी आराधना करता है; 
दुखी एवं पीड़ित मनुष्योकी हाथकरा सहारा देता हैः प्रतिदिन 
प्रजाका धर्मपूवक पालन कपता है; सवग्र सत्ययरायण होकर तत्य- 
पूर्ण व्यवहार करता है तथा दर्शनसे दी सबके लिये सुखद ह्वोता है; 
वही श्रेष्ठ क्षत्रिय अयवा राजा है | ३५-३७ |॥ 
धर्मदण्डो न निरदृण्डो घर्मकायोउुशासकः। 
यन्त्रितः कार्यकरणेः पंड़भागकृतलरुक्षणः ॥ ३८॥ 
घर्मानुसार अपराधीको दण्ड दे | दण्डका त्याग न करे | 
प्रजाको धर्मकार्यका उपदेश दे। राजकार्य करनेके लिये 
नियम और विधानसे बँधा रहें | प्रजासे उसकी आयका छठा 
भाग करओ रूसमें ग्रहण करें ॥ ३८ ॥ 
प्राम्यधर्म न सेवेत खच्छन्देताथेकोबिदः । 
ऋतुकाले तु धमोत्मा पत्नीमुपशयेद्‌ सदा॥ ३९॥ 


झीमद्याभारते 
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कार्यक्रुदाछ धर्मात्मा क्षत्रिय खच्छन्दतापूर्वक ग्राम्य घर्म 
( मैथुन)का सेवन न करे। केवल ऋतुकालमें ही सदा 
पत्नीके निकट शयन करे ॥ ३९ ॥ 
सदोपवाली नियतः खाध्यायनिरतः शुचिः । 
वष्िप्कान्तरिते नित्यं शयानोडमियृहे खदा॥ ४० ॥ 
सदा उपवास करे अर्थात्‌ एकादशी आदिके दिन उपवास 
फरे और दूसरे दिन मी सदा दो ही समय भोजन करे। बीचमें 
कुछ न खाय | नियमपूर्वक रहे) वेद-शा्तरोके स्वाध्यायर्म 
तत्पर रहे) पवित्र हो प्रतिदिन अग्निशालार्म कुशकी 
चटाईपर शयन करे || ४० ॥ | 
सर्वातिथ्य॑ त्रिवर्गस्थ कुवोणः खुमनाः सदा । 
शूद्वा्णां चान्नकामानां नित्यं सिद्धमिति छवन्‌ ॥ ४१ ॥ 
क्षत्रिय सदा प्रसन्‍्नतापृर्वक सबका आतिथ्य-सत्कार 
करते हुए. धर्म; अर्थ और कामका सेवन करें | शूद्र भी यदि 
अन्नकी इच्छा रखकर उसके लिये प्रार्थना करे तो क्षत्रिय 
उनके लिये सदा यही उत्तर दे कि तुम्हारे लिये भोजन तैयार 
है, चलो कर छो ॥ ४१ ॥ 
अथोद्‌ वा यदि था कामान्न किचिहुपलक्षयेत्र। 
पिद्देवातिथिकृते साधन कुरुते ले यः ॥ ७२॥ 
वह स्वार्थ या कामनावश किसी वस्तुका प्रदर्शन न करे। 
जो पितरों) देवताओं तथा अतिथियोंक्री सेवाके लिये चेश 
करता है; वही श्रेष्ठ क्षन्रिय है | ४२ ॥ 
खवेदइसनि यथाम्यायमुपास्ते मैक््यमेव थ। 
निकालमप्रिहोत्न च जुह्ानो वे यथाविधि ॥ ४३ ॥ 
क्षत्रिय अपने ही घरमें न्‍्यायपूर्वक मिक्षा( भोजन ) करे। 
तीनों समय विधिवत्‌ अग्निद्दोच्च करता रहे || ४२ ॥ 
योत्राह्मगहिताथीय रणे चाभिम्रुखों हतः। 
प्ेतापिमन्नपूठात्मा समाविश्य द्विजो भवेत्‌ ॥ ७७॥ 
वह धर्ममें स्थित हो त्रिविध अग्नि्योकी मन्त्रपूर्वक परि- 
चर्याते पविन्नचित्त हो यदि गौओं तथा ब्राह्मणोंके हितके 
लिये समरमें शनत्रुका सामना करते हुए, मारा जाय तो दूसरे 
जन्ममें ब्राह्मण होता है | ४४ ॥ 
शानविशानसम्पन्न: संस्कृतो चेद्पारगः | 
विप्रो भवति धमोत्मा क्षत्रियः स्वेन कर्मणा ॥ ७५॥ 
इस प्रकार घर्मात्मा क्षत्रिय अपने कर्मसे जम्मान्तरमें 
शानविज्ञानसम्पन्न, संस्कारयुक्त तथा वेदोंका पारज्ञत विद्वान 
त्राक्षण होता है ॥ ४५॥ 
एतेः कर्मफलेदेंचि न्‍्यूनजातिकुलोड्धंवः। 
शूद्रो 5प्यागमसम्पन्नो द्विजो भवति खंस्क्ृतः ॥ ४६॥ 
देवि | इन कर्मफरलेके प्रभावसे नीच जाति एवं हीन 
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कुलमें उत्पन्न हुआ शूद्ग भी जन्मान्तरमें शास्रशानसम्पन्न और 
संस्कारयुक्त ब्राह्मण होता है॥ ४६ ॥ 
त्राह्मणो वाप्यसह्यु च+ सर्वंसंकरभोजनः । 
ब्राह्मण्यं स समुत्खज्य शूद्रों भवति तादशः॥-8७ ॥ 
ब्राह्मण भी यदि दुराचारी होकर सम्पूर्ण संकर जातियेंकि 
घर मोजन करने लगे तो बंद ब्राह्मणत्वका परित्याग करके 
वैसा ही झूद्र बन जाता है | ४७ ॥ 
कर्मभिः शुत्तिभिदेदि शुद्धात्मा विजितेन्द्रियः । 
शूद्रो ५पि द्विजवत्‌ खेब्य इति ब्ह्मात्रवीत्‌ खबम्‌॥४८॥ 
देविझूद्ग मी यदि जितेन्द्रिय हो ऋर पवित्र क्मोंके अनुष्ठान- 
से अपने अन्तःकरणको शुद्ध बना छेता है; वह द्विजकी ही 
माँति सेव्य होता है-यह साक्षात्‌ त्रह्माजीका कथन है [[४८॥ 


खभावः कर्म च शुभ यत्र शूद्रेषपि तिष्ठति । 

विशिष्टः स छ्विजातेचें चिजेय इति मे मतिः ॥ ४९ ॥ 
मेरा तो ऐसा विचार है कि यदि झूद्रके खभाव और 

कर्म दोनों ही उत्तम हों तो वह द्विजातिसे भी बढ़कर मानने 

योग्य है॥ ४९ ॥ 

न योनिनोपि खंस्कारो न श्रुत॑ं न ल. संततिः। 

कारणानि छिजत्वस्थ वृत्तमेब तु कारणम्‌ ॥ ५० ॥ 
ब्राह्मणत्वकी प्राप्तिम न तो केवल योनि, न संस्कार; न 

शास्त्रशान ओर न संतति ही कारण है | ब्राह्मणत्वका प्रधान 

हेतु तो सदाचार ही है ॥ ५० ॥ 

स्वा5यं ब्राह्मणो लोके चृत्तेन तु विधीयते। 

चत्त स्थितस्तु शूद्रो5पि ब्राह्मणत्वं नियड्छति॥ ५१ ॥ 
लोकमें यह सारा ब्राह्मणसम्र॒दाय सदाचारसे ही अपने 

पदपर बना हुआ है| सदाचारमें स्ित रहनेवाला शूद्र भी 

ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो सकता है ॥ ५१ ॥ 

ब्राह्मस स्वभावः सुभोणि समः सर्वन्न मे सतिः। 

निर्युणं निर्मल ब्रह्म यत्न तिष्ठति स छिजः ॥ ५३॥ 
सुश्रोणि | ब्रक्षका खभाव सर्वत्र समान है | जिसके भीतर 

उस निर्शुण और निर्मल ब्रह्मका ज्ञान है; वही बासवर्म 

ब्राह्मण है, ऐसा मेरा विचार है | ५२ | 

एते योनिफला देवि स्थानभागनिद्शकाः। 

खय॑ च चरदेनोक्ता तह्मणा खुज़ता प्रज्ञा: ॥ ५३॥ 
देवि | ये जो चार्रो वर्णोके थान और विभाग बतलाये 

गये हैं, ये उस-उस जातिमें जन्म ग्रहण करने केफल हैं | प्रजा- 

की सृष्टि करते समय वरदाता ब्ह्माजीने खयं ही यह बात 

कही है॥ ५३१ 

ब्राह्मणो5पि महत्‌ क्षेत्र छोके चरति पादवत्‌ । 

यत्‌ तन्न वीज वषति सा क्ृषिः प्रेत्य भाविनि ॥ ५७ ॥ 


दानधर्मपर्व ] 


चतुश्चत्वारिंशद्धिकशततमो 5च्यायः 


ए्‌९३्‌९, 





भामिनि | ब्राह्मण संसारमें एक महान क्षेत्र है। दूसरे क्षेत्रो- 
की अपेक्षा इसमें विशेषता इतनी ही है कि यह पैरोंसे युक्त 
चलता-फिरता खेत है| इस क्षेत्रमं जो बीज डाला जाता है; 
वह परलोकके लिये जीविकाको साधनरूप खेतीके रूपमें परि- 
णत हो जाता है ॥ ५४॥ 


विघसाशिना सदा भाव्यं सत्पथालरूम्बिना तथा। 
व्राह्मं हि. मार्गमाक्रम्य चर्तितव्यं चुभूषता ॥ ५५ ॥ 
अपना कल्याण चाहनेवाले ब्राह्मणणो उचित है कि 
वह सजनोंके मार्गका अवलम्बन करके सदा अतिथि और 
पोष्यवर्गकी मोजन करानेके बाद अन्न ग्रहण करे) वेदोक्त 
पथका आश्रय लेकर उत्तम बर्ताव करे ॥ ५५ ॥ 
संदिताध्यायिना भाव्यं श॒हे वे ग्रहमेथिना। 
नित्य खाध्यायिना भाव्यं न चाध्ययनजीविना॥ ५६ ॥ 


गहस्थ ब्राह्मण घरमें रहकर प्रतिदिन संहिताका पाठ 
और शास्रोंका खाध्याय करे |अध्ययनको जीविकाका साधन न 
बनावे ॥ ५६ ॥ 


पवभूतो हि यो विप्रः सत्पर्थ सत्पथे स्थितः। 
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आहिताप्िरधीयानां ब्रह्मभूयाय. कठपते ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार जो ब्राह्मण सन्मार्गपर स्थित हो रुध्यथका ही 
अनुसरण करता है तथा अग्निहोत्र एवं स्वाध्यायपृवंक जीवन 
त्रिताता है; वह ब्रह्मभावकों प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥ 
ब्राह्मण्यं देवि सम्प्राप्य रक्षितव्यं यतात्मना। 
योनिष्रतिग्रहादानैः कर्मभिश्च शुचिस्मिते ॥ ५८ ॥ 
देवि ! शुचिस्मिते ! मनुष्यको चाहिये कि वह ब्राह्मण- 
त्वको पाकर मन और इन्द्रियोंको संयम रखते हुए योनि; 
प्रतिग्रह और दानकी झुद्धि एवं उत्कर्मोद्दाग उसकी रक्षा 
करे ॥ ५८ ॥ 
पतत्‌ ते गुद्यममाख्यातं यथा शूद्रो भवेद्‌ द्विजः। 
च्राह्मणो वा च्युतो धमोद्‌ यथा शूद्गत्वमाप्नुते ॥ ५९ ॥ 
गिरिराजकुमारी । शृद्र घर्माचरण करनेसे जिस प्रकार 
ब्राह्मणत्वको प्राप्त करता है तथा ब्राह्मण स्वधर्मका त्याग करके 
जातिसे भ्रष्ट होकर जिस प्रकार झद्ग हो जाता है; यह गृढ़ 
रहस्यकी बात मैंने तुम्हें बतला दी )॥ ५९ ॥ 


इति श्रीमद्राभारते भनुशासनपर्वणि दानघर्मपव॑णि उसामहेश्वरसंवादे त्रिचत्यारिंशदृधिकशततसोड्ध्यायः ॥१४३॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्वके अन्तगत दानधर्मेपर्वमें उम्ामहेंश्वरसंबादविषयक 
एक सौ तेतालीसर्वों अध्याय पुरा हुआ॥ २४३ ॥ 
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चतुश्रवारिशद्धिकशततमो&ध्यायः 
बन्धन-मुक्ति, खर्ग, नरक एवं दीधोयु ओर अल्पायु प्रदान करनेवाले शरीर, वाणी 
और मनद्वारा किये जानेवाले शुभाशुभ कर्मोका वर्णन 


उमोवाच 

भगवन्‌ सर्वभूतेश देवासुर्नमस्कृत । 
घमोधर्मों चृणां देव ब्रृह्दि मेइसंशय विभो॥ १ ॥ 

उमाने पूछा--भगवन ! सर्वभूतेश्वर [ देवासुरवन्दित 
देव ! विभो | अब मुझे धर्म और अधर्मका स्वरूप बताइये; 
जिससे उनके विषयमें मेरा संदेह दूर हो जाय ॥ १ ॥ 
कर्मणा मनसा वाया न्रिविध हि नरः सदा । 
बध्यते बन्धनेः पाशैमुच्यतेडप्यथवा पुनः ॥ २ ॥ 

मनुष्य मन? वाणी और क्रिया-इन तीन प्रकारके बन्धनों- 
'से सदा बँधता है और किर उन बन्धर्नोंसे मुक्त होता है ॥ 
केन शीलेन छुत्तेत कर्मणा कीडशेन वा | 
: समाचारैगुणेः केवो खगग यान्‍्तीह मानवाः ॥ ३ ॥ 

प्रभो ! किस शील-स्वभावसे+ किस बर्ताव) केसे कर्मसे 
तथा किन सदाचार्रों अथवा गुर्णद्वारा मनुष्य बंधते) मुक्त 
होते एवं खर्गमें जाते हैं ॥ ३ ॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 
देवि धर्मोर्थतत््व्शे धर्मनित्ये दमें रते। 
सर्वप्राणिहितः प्रश्नः श्रूयर्ता चुद्धिवर्धनः॥ ४ ॥ 
श्रीमहेश्चरने कहा--धर्म और अर्थके तत्तको जानने- 
वाली, सदा धर्मर्म तत्पर रहनेवाली, इन्द्रियलयमपरायणे 
देवि ! तुम्दारा प्रश्न समस्त प्राणियेंकि लिये हितकर तथा 
बुद्धिको बढ़ानेवाला है; इसका उत्तर सुनो ॥ ४ ॥ 
सत्यधर्मरताः सन्‍्तः खसवबलिजविवर्जिता: । 
धर्मलब्धार्थभोक्तारस्ते नराः खर्गगामिनः॥ ५ ॥ 
जो मनुष्य घ॒र्मसे उपार्जित किये हुए. धनको भोगते हैं; 
सम्पूर्ण आअ्रमसम्बन्धी चिहोंसे बिलय रहकर मी सत्य) घर्म- 
में तत्पर रहते हैं) वे खर्गमें जाते हैं ॥ ५ ॥ 
साधमेंण न घर्मेण वध्यन्ते छिन्नसंशयाः | 


चलयोत्पत्तितत्त्वज्ञाः सर्वेशाः सर्वेदेशिनः ॥ ६ ॥ 


जिनके सब प्रकारके संदेद दूर हों गये हैं, जो प्र्य 


ध्ड ए्‌ ५ (५ 


ओऔमहाभारते 


[ भमनुशासनपर्थणि 





मद्दात्मा न तो धर्मसे बँघतें हैं और न अधघमसे ॥ ६ ॥ 
बीतरागा विमुच्यन्ते पुरुषाः कर्मबन्धनेः । 
कमंणा मनसा वाचा ये न दिसन्ति किचन ७ ॥ 

जो मन) वाणी और क्रियाद्वारा किसीकी हिंसा नहीं 
करते हैं और जिनकी आरुक्ति सर्वया दूर हो गयी है) वें 
पुरुष कर्मत्रन्धनेसि मुक्त हो जाते हैं || ७ ॥ 
येन सज्नन्ति कस्सिश्वित्‌ ते न बद्ध्यन्ति कममिः । 
प्राणातिपातादू बिरताः शीलचन्तो द्यान्विताः ॥ ८ ॥ 
ठल्यद्वेष्यप्रिया दान्‍ता मुच्यन्ते कर्मवन्धनेः । 

जो कहीं आसक्त नहीं होते; किसीके प्रा्णोकी हत्यासे 
दूर रहते हैं तथा जो सुशील और दया हैं, वे मी क्मोंके 
वन्घनोंगें नहीं पड़ते; जिनके लिये शत्रु और प्रिय मित्र दोनों 
समान हैं) वे जितेन्द्रिय पुरुष कर्मेके बन्धनसे मुक्त हो 
जाते हैं ॥ ८३१ ह 
सर्वभूतर॒यावन्तो विश्वास्थाः सर्वजन्तुषु ॥ ९ ॥ 
त्यक्तद्ठिसासमाचारास्ते नराः खर्गंगामिनः । 

जो सब प्राणियोपर दया करनेवाले) सब जीवोंके विश्वास- 
पात्र तथा हिंसामय आचरणोको त्याग देनेवाले हैं; वे मनुष्य 
खर्गमें जाते हैं ॥ ९३ ॥ 
परस्वे मिर्ममा नित्यं परदारविवर्जकाः ॥ १० ॥ 
धर्मरब्धान्नभोक्तारस्ते नरयः सख्वर्गगामिनः । 





जो दुसरोके घनपर ममता नहीं रखते, परायी स््रीसे 
सदा दूर रहते और धर्मके द्वारा प्राध किये अन्नको ही 


मन जन  आिीणंडछणणा 


भोजन करते हैं; वे मनुष्य स्वर्गंलोकर्मे जाते हैं ॥| १०॥ ॥ 


साठ्वत्‌ खख्॒वच्चेद नित्यं दुष्दितवच्च ये ॥ ११॥ 
परदारेपु वर्तन्ते ते नयः स्वर्गगामिनः 
जो मानव परायी ज्ियोंकोी माता; बहिन और पुत्री 





के समान समझकर तदनुरूप बर्ताव करते हैं; वे स्वर्गलोकमें 


जाते हैं ॥ ११३ ॥ 


स्तेन्यान्निवृत्ताः सतत संतुष्टाः स्वधनेन च॥ १२ ॥ 
स्वभाग्यान्युपजीवन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः । 
जो सदा अपने ही धनसे संतुष्ट रहकर चोरी-चमारीसे 


अलग रहते हैं तथा जो अपने भाग्यपर ही मरोसा रखकर 


जीवन-निर्वाह करते हैं) वे मनुष्य खर्गगामी होते हैं ॥१२३॥ 


स्वदारनिरता ये च - ऋतुकालाभिगामिनः ॥ १३ ॥ 
अप्रास्यखुखभोगाश्व ते नराः स्वर्गगामिनः 

जो अपनी ही जीर्मे अनुरक्त रहकर शक्तुकालमें ही उसके 
साथ समागम करते हैं और आम्य सुख भोग आसउक्त नहीं 


होते है, दे मनुष्य स्वर्गलोकर्म जाते हैं॥ १ हे 














और उल्यक्तिके तच्वकों जाननेवालेः सर्वश्ञ और सर्वद्रष्टा हैं; वे. परदारेवु ये नित्य चरित्रात्नतलोचनाः ॥ १४ ॥ 


जितेन्द्रियाः शीलपरास्ते नराः स्वगंगामिनः । 

जो अपने सदाचारके द्वारा सदा ही परायी खस्नियाको 
ओरतसे अपनी आँखें बंद किये रहते हैं; वे ज़ितेन्द्रिय और 
शीलपरायण मनुष्य स्वर्गर्म जाते हैं | १४३ ॥ 
एप देवकृतो भार्गः सेवितव्यः खदा नरे!॥ १५॥ 
अकषायकृतश्चेव मार्ग: सेब्यः सदा बुधः 

यह देवताओँका बनाया हुआ मार्ग है | राग ओर द्वेषको 
दूर करनेके लिये इस मार्गकी प्रद्धत्ति हुई है । अतः साधारण 
मनुष्यों तथा विद्वान्‌ पुरुषोक्ती भी सदा ही इसका सेवन 
करना चाहिये ॥ १५३६ ॥ 
दानधर्मतपोयुक्तः. शीरूशौचद्यात्मकः ॥ १६॥ 
इत्त्यर्थ धर्महेतोर्वा सेवितव्यः खदा नरें 
स्वगंवासमभीष्सद्धिन सेव्यस्त्वत उच्चरः ॥ १७ ॥ 

यह दान धर्म और तपस्याते युक्त तथा शीलः शौच 
और दयामय मार्ग है। मनुष्यको जीविका एवं धर्मके 
लिये सदा ही इस मार्गका सेवन करना चाहिये । जो स्वर्गलेक- 
में निवास करना चाहते हों? उनके लिये सेवन करने योग्य 
इससे बढ़कर उत्ृष्ट मार्ग नहीं है॥ १६-१७ ॥ 

उमोवाच 

वाचा तु बद्ध्यते येत् सुच्यते प्यथवा पुनः 
तानि कमोणि में देव चद्‌ भूतपतेउनाघ ॥ १८॥ 

उमाने पूछा--निष्पाप भूतनाथ ! महादेव | केसी 
वाणी बोलने अथवा उस वाणीद्वारा कौन-सा कर्म करनेसे 
मनुष्य बन्धनमें पड़ता या उस बनन्‍्धनसे छुटकारा पा जाता 
है! उन वाचिक कमोंका घुझसे वर्णन कीजिये ॥ १८॥ 


श्रीमहे धर उवाच 


आत्मद्देतोीः परार्थ वा नर्महास्याश्रयात्‌ तथा । 
ये झषा न वदन्‍तीह ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ १०, ॥ 
आीमहेइवरने कहा--जो हँसी और परिहासका सहारा 





लेकर मी अपने या दूमरेके लिये कभी झूठ नहीं बोलते हैं? 


वे मनुष्य स्वर्गलोक्म जाते है॥ १९॥ मनुष्य स्वर्गलोकर्म जाते हैं ॥ १९ ॥ 


कर 

तृत्यथ धर्मदेतोवी कामकारात्‌ तथेव च। 
कप धिआा 

अनृतं ये न भाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ २० ॥ 
जो आजीविका अथवा धर्मके लिये तथा स्वेच्छाचारसे 





भी कमी असत्य भाषण नहीं करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग- 
गामी होते हैं ॥| २० ॥ ै 


सछुषणां वाणी निराबाधां मचुरां पापवर्जिताम। 
स्वागतेनाभिभाषन्ते ते नराः स्वगंगामिनः ॥ २१॥ 
जो लिख मधुर वाधारहित और पापदत्य तथा स्वागत- 


| 


दानधर्मपर्व ] 


चतुश्षत्वारिशद्धिकशततमो5ध्यायः 


७५९७१ 
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_सत्कारके मावसे युक्त वाणी बोलते हैं, वे मानव स्वर्ग- 
लोकमें जाते हैं ॥ २१ ॥ 
परुषं ये न भाषन्ते कटुक॑ निष्ठुर तथा। 
अपशॉुन्यरता: सन्‍्तस्ते नरा३ स्वर्गगामिनः ॥ २२॥ 
जो किसीकी चुगली नहीं खाते और कमी किसीसे रूखी 


कड़ंवी और निष्ठुरतापूर्ण बात मुँहसे नहीं निकालते) वे 


_सजन पुरुष स्वर्ग जाते हैं॥ २२ ॥ 
पिशुनां न प्रभाषन्ते मित्रभेदकर्य गिरम। 
': ऋत॑मैत्रं तु भाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ २३ ॥ 
जो दो मिन्रोंमें फूट डालनेवाली चुगलीकी बातें नहीं 





करते हैं, सत्य और मैत्रीमावसे युक्त वचन बोलते हैं; 


मनुष्य स्वर्गलोकर्मे जाते हैं ॥ २३ ॥ 
ये वजयन्ति परुषं परद्रोह च मानवाः । 
सर्वभूतसमा दान्तास्ते नराः स्वर्गंगामिनः ॥ २४॥ 
जो मानव दूसरोसे तीखी बातें बोलना और द्रोह करना 
छोड़ देते हैं; सब प्राणियौंके प्रति समान भाव रखनेवाले और 
जितेन्द्रिय होते हैं; वे स्वर्गलोकंमें जाते हैं ॥ २४ ॥ 
शउप्रतापाद्‌ू विरता. विरुद्धपरिवजकाः । 
सौम्यप्रलापिनो नित्य॑ ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ रे५ ॥ 


जिनके मुँहसे कभी शठतापूर्ण बात नहीं निकलती) जो 


विरोधयुक्त वाणीका परित्याग करते हैं और सदा सौम्य 


( कोमल ) वाणी बोलते हैं) वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ 


न कोपाद्‌ व्याहरन्ते ये बा हृदयदारणीम्‌ । 
सान्त्वं वदन्ति कुद्धा5पि ते नर स्वर्गणामिनः॥ २६॥ 
जो क्रोधमें आकर भी दृदयको विदीर्ण करनेवाली बात 





मुँइसे नहीं निकालते हैं तथा क्रुद्ध होनेपर मी सान्त्वनापूर्ण 


बचन ही बोलते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥२६॥ 


एव चाणीकृतो देवि धर्म: सेब्यः सदा नरेः। 


शुभः सत्यगुणो नित्य चर्जनीयो स्पा बुचेः ॥ २७ ॥ 
देवि | यह वाणीजनित धर्म बताया गया है। मनुष्यो- 
को सदा इसका सेवन करना चाहिये। विद्वानोंफकी उचित 


है कि वे सदा शुम और सत्य वचन बोलें तथा मिश्याका 


परित्याग करें # || २७ ॥ 
उसोवाच . 
मनसा बद्ध्यते येन कर्मणा पुरुष: सदा। 
तन्मे घूहि महाभाग देवदेव पिनाकध्ृत्‌ ॥ २८॥ 
उमाने पूछा--महामाग | पिनाकधारी देवदेव ! 





# उपयुक्त कर्मों क्ना निष्कामभावसे आचरण करनेवाले पुरुषको 
प्रमात्मपदकी प्राप्ति हो जाती दै। 





जिस मानसिक कर्मसे मनुष्य सदा बन्धनमें पढ़ता है 
उसको मुझे बताइये ॥ २८ ॥ 


श्रीयहेधर उवाच 


मानसेनेह धर्मण संयुक्ताः पुरुषाः सदा। 
खग गचउछन्ति कल्याणि तन्मे कीतेयतः श्टएणु॥ २९ ॥ 


भश्रीमहेश्वरने कद्दा--कल्याणि | जो सदा मानसिक धर्म- 
से युक्त हैं अर्थात्‌ मनसे धर्मका ही चिन्तन और आचरण 
करते हैं, वे पुरुष स्वर्गमें जाते हैं। में इस विषयर्मे जो 
बताता हूँ, उसे सुनो ॥ २९॥ 


दुष्प्रणतिन मनसा दुष्प्रणीततरा कृतिः। 
मनो बद्ध्यति येनेह ःउणु वाक्य शुभानने ॥ ३० ॥ 
शुमानने ! मनमें दुर्विचार आनेसे मनुष्यके काये भी 
दुर्नीतिपूर्ण एवं दूषित होते हैं, जिससे मन बन्घनमें पढ़ 
जाता है | इस विषयमें मेरी बात सुनो ॥ ३० ॥ 
अरण्ये विजने न्‍्यस्तं परस्थं दृश्यते यदा। 
मनसापि न हिंसन्ति ते नराः खर्गंगामिनः ॥ ३१॥ : 
जब दूसरेका धन निर्जन वनमें पड़ा हुआ दिखायी दे; 
उस समय मी जो उसकी ओर मन ललूचाकर - किसीकी 
हिंसा नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्ग जाते हैं ॥ ३१॥ 


भ्रामे गंदे वा ये द्वव्यं पारकक्‍्यं विजने स्थितम्‌ । 
नाभिनन्दन्ति थे नित्यं ते नराः खर्गगामिनः ॥ ३२ ॥ 
गांव या घरके एकान्त स्थानमें पड़े हुए पराये घनका 
जो कमी अमिनन्दन नहीं करते हैं, वे मानव स्वर्गगामी 
होते हैं ॥ ३२॥ 
तथेव परदारान्‌ ये कामवृत्तान्‌ रहोगतान । 
मनसापि न दिसन्ति ते नराः खर्गगामिनः ॥ ४३३ ॥ 
इसी प्रकार जो मनुष्य एकान्तर्मे प्राप्त हुई कामासक्त 
परायी स्त्रियोंकी मनसे भी उनके साथ अन्याय करनेका 
विचार नहीं करते) वे स्वर्गगामी होते हैं ॥ ३३॥ 
शत्रु मित्र च ये नित्यं तुल्येन मनसा नराः । 
भजन्ति मैत्राः संगम्य ते नरा। खर्णगामिनः ॥ ३४ ॥ 
जो सबके प्रति मंत्रीमाव रखकर सबसे मिलते तथा 
शत्रु और मित्रको भी सदा समान दृदयसे अपनाते हैं, के 
मानव स्वर्गलोकर्मे जाते हैं ॥ ३४ ॥ 
श्रुतवन्तो दयावन्तः झुचचयः खत्यसंगराः। 
स्वेस्थें: परिसंतुणास्ते सराः खर्गगामिनः॥ ३२५ ॥ 
जो शाज्नज्) दयालु$ पवित्र) रुत्यप्रतिश और अपने 
ही घनसे संतुष्ट होते हैं; वे स्वर्गलोकमें जाते हैं ॥| ३५ ॥ 
अपैरा ये त्वनायासा मैन्रीचित्तरताः सदा ! 
सर्वभूतद्यावन्‍तस्ते नराः खर्गगामिनः ॥ ३६ ॥ 


श्रीमद्दाभारते 





[ अलुशासनपर्षेणि 
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मिनके मनमें किंसीके प्रति बेर नहीं हैः जो 
आयावरद्विक मैत्री मावसे पूर्ण ढृदयवाले तथा सम्पूर्ण प्राणियाँ- 
के प्रति सदा ही दयाभाव रखनेवाले हैं? वे मनुष्य स्वर्ग 
जाते हैं ॥ ३६ ॥ 
भ्रद्धावन्तोी.. दयावस्तश्रोशक्षाश्लोक्षजनप्रियाः । 
धर्माधर्मविदो नित्य ते नराः खर्गगामिनः ॥ ३७॥ 
जो श्रद्धा) दयाड) शुद्ध, झुद्धननोंके प्रेमी तथा धर्म 
और अवर्मके शाता हैं; वे मन॒ष्य स्वर्गगामी होते हैं | ३७॥ 
शुभानामशुभावां च कर्मणां फलखंचये । 
विपाकशाश्व ये देवि ते नराः खर्गंगामिनः ॥ ३८ ॥ 
देवि | जो शुम और अश्युम कर्मोके फ़लून्संचयके 
विषय परिणामक्रे श्ञाता हैं; वे मनुष्य स्वर्गलोकम जाते हैं॥ 
स्यायोपेता गुणोपेता देवह्ठिजपराः सदा । 
समुत्यानमलुप्राप्तास्ते नराः खर्गगामिनः ॥ ३९ ॥ 
जो न्यायश्वील, गुणवान देवताओं और द्विजेंके भक्त 
तथा उत्थानको ग्राप्त हैं; वे मानव स्वर्गगामी होते हैं ॥२९॥ 
शुमेः कर्मफलेदेंवि मयेते परिकीर्तिताः । 
खर्गमार्गपरा भूयः कि त्वं भोत्ुमिदेच्छसि ॥ ४० ॥ 
देव ! जो झुभ कमोके फर्लेसि स्वर्गलोकके मार्गमें 
स्थित हैं, उनका वर्णन मैंने यहां किया है । अब तुम और 
क्या सुनना चाहती हो १ ॥ ४० ॥ 
उयोवाच 
मद्दान्‌ मे संशयः कश्िन्मत्योन्‌ प्रति महेश्यर। 
तस्मात्‌ त्वं नेपुणेनरादय मम व्याज्यातुमहसि ॥ ४१ ॥ 
उमाने पूछा--महेश्वर ! मुझे मनुष्योंके विषयर्मे एक 
महान्‌ संशय है। आप अच्छी तरह उस संशयका 
समाधान करें ॥ ४१ ॥ 
फेनायुलभते दीधघ कर्मणा पुरुष प्रभो। 
तपसा वापि देवेश केनायुलेभते महत्‌ ॥४२॥ 
प्रमो | मनुष्य किस कर्मसे दीबायु प्रास करता है तथा 
देवेश्वर ! क्रिस तपस्यासे मनुष्यकों बड़ी आयु प्राप्त होती है !॥ 
क्षीणाथुः केच भचति कर्मणा श्रुति मानवः। 
विप्राक॑ कर्मेणां देव बकक्‍तुमहस्यनिन्दित ॥ ४३ ॥ 
अनिन्य महादेव | इस भूतलपर कौन-सा कर्म करनेते 
मवुष्यकी आयु क्षीण हो जाती है ? आप मुझसे कर्म-विपाक- 
का बणन कर ॥ ४३ ॥ 
अपरे से महाभाग्या मन्दभाग्यास्तथापरे। 
मकुलोनास्तथा चान्ये कुलीसाश्च तथापरे॥ ४७ ॥ 
इस जगत्‌र्मे कुछ छोग महान्‌ भाग्यशाली हैं तो कुछ 


लोग मन्दभाग्य हैं। कुछ लोग निन्दित कुछमें उत्तन्न हैं तो 
दूसरे लोग उच्चकुलमें | ४४ ॥ 
दुदेशींः केचिदाभान्ति नयः काष्ठमया शव । 
प्रियद्शोस्तथा चान्ये दर्शनादेव मानवाः ॥ ४५॥ 

कुछ मनुष्य दुर्दशाके मारे काप्ठमय ( जडवत्‌ ) प्रत्तीत 
हो रहे हैं; उनकी ओर देखना कठिन जान पंड़ता है और 
दूसरे कितने ही मनुष्य दर्शनमात्रसे मन प्रसन्न कर देते हैं, 
उनकी ओर देखना प्रिय छगता है | ४५ ॥ 
दुष्प्रज्ञाः केचिदाभान्ति केचिदाभान्ति पण्डिताः 
महाप्राशास्तथेवान्य... श्लानविशानभाविनः ॥ ४६॥ 

कुछ छोग दुर्बुद्धि जान पड़ते हैं और कुछ विद्वान्‌ तथा 
कितने ही ज्ञान-विज्ञानशाल्ी महाप्राश प्रतीत होते हैं ॥ ४६ ॥ 
अट्पाबाधास्तथा. केचिन्महावाधास्तथापरे । 
टदयन्ते पुरुषा देव दन्मे व्याख्यातुमरहसि ॥ ४७॥ 
.. देव |! कुछ लोग साधारण एवं खल्प वाघाओँसे ग्रस्त 
होते हैं और कुछ छोगोंकों बड़ी-बड़ी वाधाएँ बेरे रहती हैं| 
इस तरह जो मिन्न-मिन्न प्रकारकी विषम अवस्थामे पड़े हुए 
पुरुष दिखायी देते हैं; उनकी इस विषमताका कया कारण 
है ! यह मुझे विस्तारपूर्वक बताइये ॥ ४७ ॥ 

श्रीमहेथवर उवाच 

इन्त ते5हं प्रवक्ष्यामि देचि कर्मफलोद्यम्‌ । 
मत्यछीके नरः सर्वों येन खफलमइनुते ॥ ४८॥ 

श्रीमहेश्वरले कहा--देवि | अब में प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें 
यह बता रहा हूँ कि कर्मके फलका उदव किस प्रकार होता 
है और मत्यंठोकके सभी मनुष्य किस प्रकार अपनी-अपनी 
करनीका फल भोगते हैं ॥| ४८ ॥ 
आणातिपाते यो येद्रो दृण्डहस्तोच्यतः सद्ा। 
नित्यम्ुयतशब्यश्व॒ दन्ति भूतगणाद्‌ नरः ॥ ४९ ॥ 
निर्देयः. खर्वेभूतानां. नित्यमुद्देगकारकः । 
अपि कीटपिपीलानामशरण्यः खुनिर्ध॑णः ॥ ५०॥ 
पवंभूदोी चरणों देवि निरये प्रतिपयते। 

देवि | जो मनुष्य दूसरोंका प्राण लेनेके लिये हायमें 
डंडा लेकर सदा भयंकर रूप धारण किये रहता कै जो 
प्रतिदिन हथियार उठाये जगतके प्राणियोंकी हत्या किया 
करता है; जिसके भीतर किसीके प्रति दया नहीं होती; जो 
समस्त प्राणियोंकों सदा उद्देगमें डाले रहता है और जो 
अत्यन्त क्रूर द्ोनेके कारण चींटी और कीड़ॉंको भी शरण 
नहीं देता; ऐसा मानव घोर नरकमें पड़ता है || ४९-५०३ ॥ 
विपरीतस्तु घर्मोत्मा रूपवानमिजायते ॥ ५१॥ 
पापेन कर्मणा देवि चध्यो हिलारतिनरः। 
अप्रियः सर्वभ्रुतानां. द्वीनायुरुपजायते ॥ ५२ ॥ 


दानधर्मप्व ] 


पश्चचत्वारिंशद्धिकशततमो च्यायः 


७०७) 
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जिसका स्वभाव इसके विपरीत है; वह धर्मात्मा और 
.रूपवान्‌ होता है | देवि ! द्विंसाप्रेमी मनुष्य अपने पापकर्मके 
कारण दूसरोंका वध्य, सब प्राणियोंका अप्रिय तथा अल्पायु 
होता है | ५१-५२ || 
निरयं याति हिंसात्मा याति स्वर्गमहिंसकः । 
यातनां निरये रौद्रां स छूच्छां लभते नरः ॥ ५३ ॥ 
जिसका चित्त हिंसामें लगा होता है? वह नरकमें गिरता 
है और जो किसीकी हिंसा नहीं करता, बह स्वर्गमें जाता है । 
नरकमें पड़े हुए जीवकों बड़ी कष्टटायक और भयड्ूर यातना 
भोगनी पड़ती है ॥ ५३ ॥ 
यः कश्चिन्निरयात्‌ तस्माव्‌ समुत्तरति कहिंचिव्‌ । 
माजुष्यं लभते चापि हीनायुस्तत्र जायते ॥ ५६॥ 
यदि कभी कोई उसनरकते छुटकारा पाता है तो मनुष्य- 
योनिर्मे जन्म लेता है; क्रिंठु वहाँ उसकी आयु बहुत थोड़ी 
: होती है॥ ५४ ॥ 
पापेन कर्मणा देवि बद्धो हिसारतिनेरः। 
अप्रियः सर्वभूतानां हीनायुरुपजायते ॥ ५५॥ 
देवि | पापकर्मसे बैंधा हुआ हिंसापरायण मनुष्य समस्त 
प्राणियोंका अप्रिय होनेके कारण अब्पायु हो जाता है ॥५५॥ 
यस्तु शुक्राभिजातीयः प्राणिघातविवर्जेकः 
निक्षितशसत्रो निर्दण्डो न हिसति कदाचन ॥ ५६॥ 
न घातयति नो हन्ति ध्नन्तं नेवानुमोदते। 


सर्वभूतेषु सस्नेहों यथा: ६त्मनि तथापरे ॥ ५७॥ 
इंट्शः पुरुषोत्कर्षों देवि देवत्वमणनुते। 
उपपन्नान्‌ खुखान भोगानुपाजञ्ञाति मुदा युतः॥ ५८ ॥ 
इसके विपरीत जो शुद्ध कुल्में उत्तन्न और जीवहिंसाते 
अलग रहनेवाला है; जिसने शस्त्र और दण्डका परित्याग कर 
दिया है; जिसके द्वारा कभी किसीकी हिंसा नहीं होती; जो 
न मारता है; न मारनेकी आज्ञा देता है और न मारनेवालेका 
अनुमोदन दी करता है | जिसके मनमें सब प्राणियोंके प्रति 
स्नेह बना रहता है तथा जो अपने ही समान दूसरोपर भी 
दयादृष्टि रखता है। देवि | ऐसा श्रेष्ठ पुरुष देवस्वकों प्राप्त 
होता है और देवलोकमें प्रसन्नतापूर्वक्व स्वतः उपलब्ध हुए 
सुखद भोगोंका अनुभव करता है [| ५६-५८॥ 
अथ चेन्माजुषे छोके कदाबिदुपपथते। 
तन्र दीघोयुरुत्पनतः स नरः खुखमेघते ॥ ५९ ॥ 
अथवा यदि कदाचित्‌ वह मनुष्यलोकर्मे जन्म लेता 
है तो वह मनुष्य द्ीर्धायु और सुखी होता है॥ ५९॥ 
पएष दीघायुषां मार्गः सुवृत्तानां छुकर्मिणाम्‌ । 
प्राणिहिसाविमोक्षेण ब्रह्मणा समुदीरितः ॥ ६० ॥ 
यह सत्कर्मका अनुष्ठान करनेवाले सदाचारी एवं दीर्ब- 
जीवी मनुष्योंका लक्षण है। स्वयं ब्रह्माजीनी इस मार्गका 
उपदेश किया है। समस्त प्राणियोकी दिंसाका परित्याग करनेसे 
ही इसकी उपलब्धि होती है॥ ६० ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते सनुशासनपर्वेणि दानघर्मपवेणि उमामहेश्वर संबादे चतुश्त्वारिशद्धिकशततमोडध्यायः ॥ १४४ ॥ 


इ8 प्रकार श्रीमद्यामारत अनुशासनप्वके अन्तररत दनघर्मपर्वमें उमामहश्वरसंदादविषयक 
एक सौ चौडाकीसदों अध्याय पुरा हुआ। १४४ ॥ 





पशच्चचत्वारिशद्धिकशततमो5ध्याय: 
स्वगे और नरक तथा उत्तम और अधम कुलमें जन्मकी प्राप्ति करानेवाले कर्मोका वर्णन 


उमोकाच 

किशीलः किसमाचारः पुरुषः केश्व कर्मेभिः । 
खर्ग॑ समभिपदेत सम्प्रदानेन केन वा॥ २ ॥ 

पार्वतीने पूछा--भगवन्‌ ! मनुष्य किस प्रकारके 
शील, केसे सदाचार और किन कर्मोसे. युक्त होकर अथवा 
किस दानके द्वारा स्वर्गमे जाता है १ ॥ १ ॥ 
ह ह श्रीमहेधर उवाच 
दाता ब्राह्मणसत्कता दीनातेकूपणादियु । 
भ्क्ष्यभोज्यान्त॒पानाना चाससां च प्रदायक: ॥ २ ॥ 
प्रतिध्रयान्‌ सभा: कूपान्‌ प्रपाः पुष्करिणीस्तथा। 
नेत्यकानि च सवोणि किमिच्छकमतीव स ॥ दे ॥ 


आसन शयनं यान॑ शहं रत्न घने तथा। 
सस्यजातानि सर्वाणि गाः क्षेत्राण्यथ योपितः ॥ ४ ॥ 
सुप्रतीतमना नित्यं यः प्रयरुछति सानवचः। 
एवँभूतों नरो देवि देवकोकेडमिजायते ॥ ५ ॥ 
श्रीमदेश्वरणत कहा-देवि ! जो मनुप्य हाह्मगोंका 
सम्मान और दान करता है; दोन। दुखी और दरिद्र आदि 
मनुष्वोको भक्ष्य-भोज्य, अन्न-पान और वद्य प्रदान करता 
है, ठहरनेके स्थान) धर्मशाला; कुमाँ, प्याऊः पोखरी या 
बावड़ी आदि बनवाता हैः लेनेवाले लोगोंकी इच्छा पूड- 
पूछकर नित्य देनेयोग्य वस्तुएँ दान करता हैः समस्त नित्य 
कमोंका अनुष्ठान ऋरता है; आसन घअब्या। सवारीक 
रल) धनत धान्वः गी। खेत और कन्याओंका प्रमन्नतायूर्वक 


यह 


णश्डड 


दान करता कै; देवि | ऐसा मनुष्य देवलोकमें जन्म 

लेता है॥ २-५ ॥ 

तत्रोष्य सुचिरं काल भुक्‍्त्वा भोगानलुत्तमान्‌ । 

सदाप्सरोभिसुदितों स्मते नब्दूनादियु ॥ ५ ॥ 
वहाँ चिरकाठतक निवास करके उत्तम भोगोंका भोग 

करते हुए. नन्‍दन आदि वर्नोंमें अप्सराओंके साथ असन्‍्नता- 

पृवंक रमण करता है ॥ ६॥ 

तस्मात्‌ खगीच्च्युतो छोकान माऊुषेएु प्रजायते। 

मदाभोगकुले देवि धनधान्यससन्वितः॥ ७ ॥ 
देवि ! फिर वह खर्गलोकसे नीचे आनेपर मनुष्यजातिके 

भीतर महान्‌ भोगेंति सम्पन्न कुलमें जन्म लेता है और 

घन-शान्यसे सम्पन्न होता है ॥ ७ ॥ 

ततन्न कामगुणैः सबेश समुपेतो सुद्ा युतः। 

मदाभोगो महाकोशों धनी भ्रवति मानवः॥ ८ ॥ 

_मानव-योनिममें वह समस्त कमनीय ग़ुर्णोंसे सम्पन्न एवं 

प्रसन्न होता है।उंसके पास महान्‌ भोगसामग्री वचित 

रहती है | उतका खजाना भी विश्ञाल होता है। वह मनुष्य 

सभी दंश्योंसे घनवान्‌ होता है ॥ ८॥ 

पएते देवि मद्दाभागाः प्राणिनों दानशीलिनः । 


प्रझ्णा वे पुरा प्रोक्ताः सर्वस्य प्रियद््शनाः ॥ ९ ॥ 


देवि | ये दानशील प्राणी ही ऐसे महान्‌ सोमाग्यसे 
सम्पन्न होते हैं | पूर्वकालमे ब्रह्माजीने हनका ऐसा ही परिचय 
दिया है। दाता मनुष्य समीकी दृष्टिम प्रिय होते हैं ॥ ९ ॥ 
अपरे मानवा देंवि- प्रदानक्ृपणा छिजेः । 
याचिता न प्रयच्छन्ति विद्यमाले5प्यचुद्धय३॥ १० ॥ 
देवि | दूसरे बहुत-से मनुष्य दान देनेमें कृपण होते हैं । 
वे मन्दबुद्धि मानव ब्राक्मणके मॉगनेपर अपने पास घन 
होते हुए, भी उन्हें कुछ नहीं देते ॥ १० ॥ 
दीनान्धकृपणान्‌ दृष्ठा भिश्लुकानतिथीनपि। 
याच्यमाना निवतेन्ते जिल्ालोभसमन्विताः॥ ११॥ 
वे दीन अन्धों, द्रिद्रों, मिखमंर्गो और अतिथिरयोकी 
देखते ही इट जाते हैं। उनके याचना करनेपर भी जिह्बाकी 
लोडपताके कारण उन्हें अन्न नहीं देते ॥ ११॥ 
ने धनानि न वासांसिन भोगान न च काञ्चनम्‌ । 
न गायवो नान्विकृति प्रयच्छन्ति कदायन ॥ १२॥ 
वे न घन) न वर) न मोग) न सुवर्ण न गौ और 
ने अन्नकी बनी हुई नाना प्रकारकी खाद्य. वस्तुओंका 
कमी दान करते हैं॥ १२॥ 
अप्रवृत्ताश्व ये छुच्धा नास्तिका दानवजिताः। 
एवंभूता नरा देवि निरय॑ं यास्त्यवुद्धयः ॥ १३॥ 


श्रीमद्राभारते 
>->>>-ज>श्श्ज्,् _स__-_ससचयचचयस्वस्स्सस्स्र 
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ँअकांग्सादम 





देवि | ऐसे अकर्मण्य+ छोभी3 नास्तिक तथा दानघर्मसे 
दूर रहनेवाले बुद्धिहीन मनुष्य नरकर्मे पड़ते हैं ॥१३॥ 
ते बे मजुष्यतां यान्ति यदा कालस्य पर्ययाव्‌। 
धनरिक्ते कुले जन्म छभनन्‍ते खल्पदुद्धयः ॥ १४॥ 

यदि काल्यक्रके फेरसे वे मन्दबुद्धि मानव पुनः 
मनुष्ययोनिर्म जन्म लेते हैं तो निर्धन कुछमें ही उत्तन्‍्न 
होते हैं॥१४॥ हे ह 
छुत्पिपासापरीताश्च॑ सर्वेछोकवहिष्कृताः । 
निराशाः सर्वेभोगेभ्यो जीवन्त्यधर्मजीविकाम्‌ ॥ १५॥ 

वहाँ सदा भूख-प्यासका कष्ट सहते हैं | सब्र लोग उन्हें 
समाजसे बाहर कर देते हैं तथा वे सब प्रकारके भोगोंते 
निराश धोकर पापाचारसे जीविका चलते हैं॥ १५ ॥ 


अल्पभोगकुले ज्ञाता अल्पभोगरता नराः॥। 
अनेन कर्मणा देवि भवन्त्यधनिनों नराः॥ १६॥ 
देवि | इस पापकर्मसे ही मनुष्य अल्प भोगवाले कुलमें 
जन्म लेते, थोड़े-से ही भोग भोगते और सदा निर्धन 
रहते हैं ॥ १६॥ 
अपरे स्तम्भिनो नित्य मानिनः पापतो रताः। 
आसनाहईंस्य ये पीठ न प्रयदच्छन्त्यचेतसः ॥ १७ ॥ 
इनके सिवा दूसरे भौ ऐसे मनुष्य हैं, जो सदा गव॑ और 
अमिमानमें फूले तथा पापमें रत रहते हैं। वे मूर्ख आपन 
देने योग्य पूज्य पुरुषकों बेठनेके लिये कोई पीढ़ा या 
चौकीतक नहीं देते हैं || १७ ॥ 
मार्गाईस्य च ये मार्ग न यच्छन्त्यटपबुद्धयः । 
पाद्याहस्य च ये पाय॑ न .द्दृत्यल्पबुद्धयः ॥ १८॥ 
वे बुद्धिहीन अथवा मन्दबुद्धि पुरुष मार्ग देने योग्य 
पुरु्षोको जानेके लिये मार्ग नहीं देते ओर पाद्च अर्पण 
करने योग्य पूजनीय पुरुर्षोको पाथ ( पेर घोनेके लिये जल ) 
नहीं देते हैं ॥ १८ ॥ 
अध्योर्दानू न च सत्कारैरचयन्ति यथाविधि | 
अध्यमायमनीय वा न यच्छन्त्यल्पबुद्धयः ॥ १९॥ 
इतना ही नहीं; वे अध्य देने योग्य माननीय व्यक्तियों- 
का नाना प्रकारके सत्कार्रोद्दारा विधिपृ्वक पूजन नहीं करते 


- अथवा वे मूर्ख उन्हें अध्य या आचमनीय नहीं देते हैं॥१९॥ 


गुरु चामिगतं भ्रे्णा गुरुवन्न बुभूषते। 
अभिमानप्रवृत्तेन छोभमेन समचस्थिताः ॥ २० ॥ 
सस्मार्न्याश्वाचमन्यन्ते वुद्धान परिभवन्ति च । 
एवंचविधा नया देवि सर्वे निरयगामिनः ॥ २१॥ 


गुरुके आनेपर प्रेमपूर्वक उनकी पूजा नहीं करते-- 
उन्हें गुरुवत्‌ सम्मान नहीं देना चाहते! अमिमान और 


। ह 


दानधर्मपर्व ] 


पश्चचत्वारिशद्धिकशततमो 5ध्यायः 


एण्ड 








लोमके वशीभूत होकर वे सम्माननीय मनुष्योका अपमान 
और बड़े-बुढ़ोंका तिरस्कार करते हैं | देवि | ऐसा करनेबाले 
सभी मनष्य नरकगामी होते हैं ॥ २०-२१ ॥ 

ते बे यदि नरास्तस्मान्निस्‍्यादुत्तरन्ति थे। 
वर्षपूर्गेस्ततो जन्म लऊूभन्‍्ते कुत्सिते कुले ॥२२॥ 
श्वपाकपुल्कसादीनां कुत्सितानामचेतसाम्‌ | 


- झुलेषु तेथु जायन्ते गुरुवृद्धापचायिनः ॥ र३॥ 


बहुत वर्षोके बाद जब वे उस नरकसे छुटकारा पाते 
हैं तो श्वपाकर और पुस्कस आदि निन्दित और मूढ मनुष्योके 


. कुत्सित कुलमें जन्म छेते हैं | गुरुजनों और इद्धोंका तिरस्कार 
- करनेवाले वे अधम मानव चाण्डालेके उन्ही निन्दित 


कुलेमि उत्पन्न होते हैं || २२-२३ ॥ 
न स्तम्भी न च मानी यो देवठाहविजपूजकः । 


. लोकपूज्यो नमस्कतो प्रश्चितों मधुरं वचः ॥ २७ ॥ 


सर्वेवर्णप्रियकरः. सर्वेभूतहितः रूदा। 
अद्वषी खुसुखः न्ऊृषणः:स्निग्धवाणीप्रदः खदा॥ २५॥ 


खागतेनेव सर्वेषां भूतानामविद्दिसकः | 
यथाहंसत्क्रियापूर्वमरचयन्नवतिष्ठति ॥ २६॥ 
मागोदीय ददन्मार्ग गुरु गुरुवद्चेयन। 
अतिथिप्रश्नह रतस्तथाभ्यागतपूजकः ॥ २७ ॥ 


एवंभूतो नरो देवि खर्गति प्रतिपयते। 
ततो भाजुषतां प्राप्य विशिष्टकुछजो भवेत्‌ ॥ २८॥ 


देवि.| जो न तो उद्दण्ड है; न अमिमानी है तथा जो 
देवताओं और द्विजोंकी पूजा करता है; संसारके लोग जिसे 
पूज्य मानते हैं; जो बऱोंको प्रणाम करनेवाला, विनयीः 
मीठे वचन बोलनेवाला। सब वर्णोका प्रिय और सम्पूर्ण 
प्राणियोंका हित करनेवाला है, जिसका किसीके साथ द्वष 
नहीं है? जिसका मुख प्रसन्‍न और खभाव कोमल है; जो 
सदा स्वागतपूर्वक स्नेहमरी वाणी बोलता है किसी मी प्राणी- 
की हिंसा नहीं करता तथा सबका यथायोग्य सत्कारपृ्वंक पूजन 
करता रहता है? जो मार्ग देने योग्य पुरुषोंको मार्ग देता और 
गुरुका उसके योग्य समादर करता है; अतिथियोंक्री आमन्त्रित 
करके उनकी सेवामे लगा रहता तथा खयं आये हुए 
अतिथियोंका भी पूजन करता है, ऐसा मनुष्य खर्गलोकमें 
जाता है। तत्मश्ात्‌ मानवयोनिर्मे आकर विशिष्ट कुलमें 
जन्म लेता है॥ २४-२८ || 
तत्वासो.. विपुलेभोंगेः स्वेलसमायुतः। 
यथाहंदाता चाहेंचु धर्मचयोपरो भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 

उस जन्ममें वह महान्‌ मोर्गों और सम्पूर्ण रल्नेंसे 
सम्पन्न हो सूयोग्य ब्राह्मणॉकोी यथायोग्य दान देता और 
घर्मानुछानमें तत्पर रहता है ॥ २९॥ 


सम्मतः. सर्वेमूतानां स्ोकृनमस्क्तः | 





मा कॉनपाक 


सखकमफलमापमोति खयमेव नरः सदा ॥ ३० ॥ 
वहाँ सब प्राणी उसका सम्मान करते हैं और सब्र लोग 

उसके सामने नतमस्तक होते हैं | इस प्रकार मनुष्य अपने 

कर्मोका फल सदा खयं ही मोगता है ॥ ३० ॥ ह 


उदात्तकुलज़ातीय उदात्ताभिजनः सदा । 

एब धर्मों मया प्रोक्तो विधात्रा खयमीरितः ॥ ३१ ॥ 
धर्मात्मा मनुष्य सदा उत्तम कुल; उत्तम जाति और 

उत्तम स्थानमें जन्म घारण करता है | यह साक्षात्‌ ब्रह्माजीके 

बताये हुए घर्मका मैंने वर्णन किया है॥ ३१ ॥ 


यस्तु सैद्गासमाचारः सर्वेसत््वभयंकरः । 
हस्ताभ्यां यदि वा पह्ु॒थां रज्ज्वा दण्डेन वा पुनः॥-३२॥ 
लोष्टेः स्तम्मैरायुघेरवा जन्तून्‌ वाघति शोभने । 
हिसाथ निक्ततिप्रज्षः प्रोद्देज़बति चैंच ह॥३३॥ 
उपक्रामति उन्तूँश्व॒ उद्देगनननः सदा । 
एवंशीलसमाचारो. निरय॑ प्रतिपद्यते ॥ ३७ ॥ 

शोभने ! जिस मनुष्यका आचरण क्रूरतासे मरा हुआ 
है। जिससे समस्त जीवॉको भर प्राप्त होता है; जो दवाथ$ पैर 
रस्सी; डंडे और देलेसे मारकरः खम्मेंगि बॉघकर तथा 
पघरातक शरस्त्रोंका प्रहार करके जीव-जन्वुओंको सताता हैः 
छल-कपटसमसें प्रवीण होकर हिंसाके लिये उन जीवॉोमें उद्देंग 
पैदा करता है तथा उद्देगजनक होकर सदा उन जन्तुऑपर 
आक्रमण करता है; ऐसे स्वभाव और आचारवाले मनुष्यको 
नरकमें गिरना पड़ता है॥ २२-३४ ॥ 





जज बल जन 


स॒ वे मनुष्यतां गच्छेद्‌ यदि कालूस्य पर्ययात्‌ | 

यह़ाबाधपरिक्किष्टे जायते सोष्धमे कुले ॥ ३५॥ 
यदि वह कालचक्रके फेरसे फिर मनुष्ययोनिमं आता 

है तो अनेक प्रकारकी विध्न-बाधाओँतसे कष्ट उठानेवाले 

अघम कुल्में उत्पन्न होता है ॥ ३५॥ 

लोकट्वेष्योषधमः पुंसां खय॑ कर्मफलेः ते । 

एप देवि भमलुष्येपु बोदछ्धव्यों शातिवन्धुपु ॥३६॥ 
देवि | ऐसा मनुष्य अपने ही किये हुए कर्मोके फलके 

अनुसार मनुष्योमि तथा जाति-तन्धुओमे नीच समझा जाता 

है और सब लोग उससे छेष रखते हैं ॥ ३६ ॥ 


अपरः सर्वेभूतानि _ दयावानजुपश्यति । 
मेत्रदष्ठिः पिठ्समों निवरों नियतेन्द्रियः ॥ ३५७ !! 
नोह्देजयति भूतानि न॒ विघातयते तथा। 
हस्तपादैः सुनियतैविश्वास्यः सर्चजन्तुपु ॥ ३८॥ 
न रज्ज्वान च दण्डेन न लोप्रेनौयुघेन च। 
उद्धेजयति भूतानि सछछणकमो दयापरः ॥ ३५० ॥ 
एरवंशीलसमाचारः  खर्गे समुप्जायते | 
तथासौ भवने दिव्ये सुदा वसति देववध्‌ ॥ ४० |! 


५९५४६ 


श्रीमहाभारते 


[ अनुशासनपत्रणि 
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इसके विपरीत जो मनुष्य सब प्राणियेंके प्रति दया- 
दृष्टि रखता है; सबको मित्र समझता है; सबके ऊपर पिताके 
(मान स्नेह्ट रखता है? किसीके साथ बैर नहीं करता और 
इन्द्रियोंकी वश्ममें किये रहता है? जो द्वाथ-पेर आदिको अपने 
अधीन रखकर किंसी मी जीवकों न तो उद्देगमें डालता और 
न मारता ही है; जिसपर सब प्राणी विश्वास करते हैं; 
रस्सी) डंडे, ढेले और घातक अल््न-शरस्तोसे प्राणियोंकी कष्ट 
नहीं पहुँचाता) जिसके कर्म कोमल एवं निर्दोष होते हैं तथा 


जो सदा ही दयापरायण होता है। ऐसे स्वभाव और आचरण: 


वाव्य पुरुष खर्गलोकमें दिव्य शरीर धारण करता है और 

वहाँके दिव्य भवन देवतारयके समान आनन्दपूवक 

निवास करता है ॥ ३७-४० ॥ 

स्‌ चेत्‌ फर्मक्षयान्मत्यां मनुष्येषृपज्ञायते । 

अल्पाबाधो निरातड्भः स जातः खुखमेघथते ॥ ४१ ॥ 

खुखभागी निरायासो निरुद्धेगः सदा नरः । 

पष दूवि सतां माया बाधा यत्र न विद्यते ॥ ४२॥ 
फिर पुण्यकर्मके क्षीण होनेपर यदि वह मुत्युल/कर्मे 

जन्म लेता है; तो उसके ऊरर बाधाओंका आक्रमण दम 

होता है। वह निर्मव हो सुखसे अपनी उन्‍नति करता है। 

सुखका भागी होकर आयात और उद्देंगसे रहित जीवन 

व्यतीत करता है। देवि | यह सत्पुरषोका मार्ग है; जहाँ 

किसी प्रकारकी विध्न-बाघा नहीं आने पाती है ॥ ४१-४२॥ 

उमोवाच 

इमे मनुष्या दृश्यन्ते ऊहापोह्दविशारदाः | 

शानविज्ञानसस्पन्नाः प्रश्षावस्तोडर्थकोचिदाः ॥ ४३ ॥ 
पावेतीने पूछा--मगवन्‌ ! इन मनुष्योमिंसे कुछ तो 

ऊहापोहमें कुशल) शान-विज्ञानसे सम्पन्न, बुद्धिमान्‌ु और 

अर्थनिपुण देखे जाते हैं ॥ ४३ ॥ 

दुष्प्रशाध्धापप. देव. शानविज्ञानवर्जिताः । 

केन कमविशेषेण प्रश्ञाचान्‌ पुरुषों भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
देव | कुछ दूसरे मानव ज्ञान-विज्ञानसे शून्य और दुल्लुद्ध 

दिखायी देते हैं । ऐसी दक्शामें मनुष्य कौन-ता विशेष कर्म 

करनेसे बुद्धिमान्‌ हो सकता है ! || ४४॥ 

अल्पप्रशो विरूपाक्ष कर्थ भवति मानवः 

एतन्मे संशायं छिन्धि सर्वधर्मबिदां वर ॥ ४५॥ 
विर्पाक्ष | मनुष्य मन्दबुद्धि केसे होताहै! सम्पूर्ण 

घमंशेमिं श्रेष्ठ महादेव ! आप मेरे इस संदेहका निवारण 

कीजिये ॥ ४५॥ 

जत्यन्धाश्वापरे देव रोगाताश्वापरे तथा। 

नराः क्लीवाश्व दश्यन्ते कारणं ज्ूहि तन्न थे ॥ ४६॥ 
देव | कुछ छोम जनन्‍्मान्ध। कुछ रोगसे पीड़ित और 


कितने ही नपुंसक देखे जाते हैं | इसका क्‍या कारण है ! 
यह मुझे बताइये ॥ ४६ ॥ 
श्रीमहेधर उवाच 
ब्राह्षणान वेद्विदुषः सिद्धान धर्मविद्स्तथा । 
परिएच्छन्त्यहरद्दः कुशलाः कुशल तथा ॥ ४७॥ 
बजयन्तो5शुमं कर्म सेवमानाः शुर्भ तथा। 
लभन्ते खर्गति नित्यमिंदकोके तथा खुखम्‌ ॥ ४८॥ 
श्रीमहादेवजीने कह/--देवि ! जो कुशल मनुष्य सिद्ध; 
वेदवेत्ता और धर्मश ब्राह्मणोंसे प्रतिदिन उनकी कुशल पूछते 
हैं ओर अश्ञुम कर्मका परित्याग करके शुमकर्मका सेवन 
करते हैं; वे परलोकमें स्वर्ग और इहलोकमें सदा सुख 
पाते हैं॥ ४७-४८ ॥ 
स॒चेन्मानुषतां याति मेधावी तत्न जायते । 
श्रुत॑ प्रश्ञानुगं यस्य कल्याणमुपजायते ॥ ४९५॥ 
ऐसे आंचरणवाला पुरुष यदि खर्गसे लोटकर फिर 
मनुष्ययोनिर्मे आता है तो वह मेधावी होता है। शास्त्र 
उसकी बुद्धिका अनुसरण करता है; अतः वह सदा कल्याणका 
भागी होता है ॥ ४९ ॥ 
परदारेषु ये चापि चदश्नुदुष्टं प्रयुझते। 
तेन दुश्खभावेन जात्यन्धास्ते भवन्ति द्व ॥ ५० ॥ 
जो परायी स्रियोंके प्रति सदा दोषमरी दृष्टि डालते हैं, 
उस दुष्ट खमावके कारण वे जन्मान्घ होते हैं ॥ ५० ॥ 
मनसा तु प्रदुष्टेन नझ्मां पश्यन्ति ये ख्रियम्‌। 
रोगातोस्ते भवन्तीद नय दुष्कृतकर्मिणः॥५९१॥ 
जो दूषित दृदयसे किसी नंगी स्रीकी ओर निहरते हैं। 
वे पापकर्मी मनुष्य इस छोकमें रोगसे पीड़ित होते हैं ॥५१॥ 
ये तु मूढा दुराचारा वियोनों मेंथुने रताः । 
पुरुषेषु खुद॒ष्प्रश॑ कलीबत्वमुपयान्ति ते ॥ ५२॥ 
जो दुराचारी) दुल्लेद्धि एवं मूढ़ मनुष्य पश्च॒ आदिकी 
योनिमें मेथुन करते हैं, वे पुरुषोर्मे नपुंसक होते हैं ॥ ५२॥ 
पशूंश्थ ये घातयन्ति ये चैच गुरुतल्पगाः | 
प्रकीर्णमेशुना ये च क्लीबा जायन्ति ते नराः ॥ ५३ ॥ 
जो पश्चुओंकी हत्या कराते! गुरुकी शाय्यापर सोते और 
वर्णतंकर जातिकी स्रियोंसे समागम करते हैं, वे मनुष्य 
नपुंसक होते हैं ॥ ५३ ॥ 


ज्योवाच 


साचच्य किन्नु ये कर्म निरवर्ध तथैव च । 


श्रेयः कुर्वन्नवाप्नोति मानंवों देवसप्तम ॥५४॥ 
णार्वतीने पूछा--देवश्रेष्ट | कौन सदोष कर्म हैं और 


। 
| 
है 
| 


एल 


पश्चयत्वारिशद्धिकशततमो5ध्यायः 


न] 








कौन निर्दाष+ कौन-सा कम करके मनुष्य कल्याणका भागी 


: होता है! ॥ ५४ ॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 
श्रेयांस मार्ग मन्चिच्छन्‌ सदा यः पृच्छति द्विज्ञान 
धमोन्वेषी गुणाकाह्लीै स खर्गे समुपाइनुते॥ ए०॥ 
भ्रीमहेश्वरते कहा--जो श्रेष्ठ मार्गको पानेकी इच्छा 
रखकर सदा ही ब्राह्मणेंसि उसके विषयमें पूछता है। धर्मका 
अन्वेषण करता और रद्गु्णोकी अभिलाषा रखता है; वही 
खर्गलोकके सुखका अनुभव करता है ॥ ५५ ॥ 


. यदि माजुषतां देवि कदाखित्‌ स निगच्छति । 
- मेधावी घारणायुक्तः प्रायस्तत्ञाभिजायते ॥ ५६॥ 


देवि | ऐसा मनुष्य यदि कभी मानवयोनिको प्राप्त होता 
है तो वहाँ प्रायः मेधावी एवं घारणा शक्तिसे सम्पन्न होता है॥ 
पएुष देलि खतां धर्मा मस्तब्यो भूतिकारकः। 
जर्णां दिताथीय मया तब बे समुदाह्मतः ॥ ५७ ॥ 
देवि | यह धसत्पुरुषोंका धर्म है। उसे कल्याणकारी 
मानना चाहिये। मैंने मनुष्येकि हितके लिये इस धघर्मका 
तुम्हें मल्लीमाँति उपदेश किया है ॥ ५७ || 
उमोवाच 
अपरे खल्पविज्ञाना धर्मविद्धेषिणे नर । 
शाह्मणान्‌ वेद्विदुषो नेचछन्ति परिसर्पितुम्‌ ॥ ५८ ॥ 
पार्व॑तीने पूछा--भगवन्‌ | दूसरे बहुत-से ऐसे मनुष्य 
हैं, जो अल्पबुद्धि होनेके कारण धर्मसे द्वेघ करते हैं| वेद- 
बेचा बाह्मणोंके पास नहीं जाना चाहते हैं ॥ ५८ ॥ 
घतवन्तोी नराः केचिच्छुद्धाधर्मपरायणाः | 
अतप्नता भ्रष्टनियमास्तथान्ये शक्षस्रोपमाः ॥ ५९॥ 
कुछ मनुष्य ब्रतघारी। श्रद्धा और घर्मपरायण होते 
हैं तथा दूसरे ब्रतहीन, नियमश्रष्ट तथा राक्षसोंके समान 
होते हैं ॥ ५९ ॥ 
यज्वानश्वय॒तथैवान्ये निदाँमाश्थ तथापरे। 
कफेत कर्मविपाकेन भवन्तीह बद्ख मे॥६०॥ 
कितने ही यशशील होते हैं और दुसरे मनुष्य होम और 
यशसे दूर ही रहते हैं| किस कर्मविपाकसे मनुष्य इस 
प्रकार परस्परविरोधी खभावके हो जाते हैं ! यह मुझे 
बताइये ॥ ६० ॥ 
| श्रीमहेस्वर उदाच 
आगमा छकोकधमीणां मयोदाः सर्चनिर्मिताः । 
प्रामाण्येनाजुवर्तन्ते दश्यन्ते थे उढब्रताः ॥ दर # 


श्रीमहेश्वरने कद्ा--देवि [ शास््र लोकधर्मोंकी डन 
मर्यादाओंको स्थापित करते हैं, जो सबके द्वितके लिये नि्मित 


. केन 


बन 


हुई हैं। जो उन शाजजोको प्रमाण मानते हैं, ने द॒तापूर्वक 
उत्तम ब्रतका पालन करते देखे जाते हैं ॥ ६१-॥ 
अधमे घर्ममित्याहुय॑च मसोहचर्ं गताः | 
अन्नता नष्टमयोदास्ते प्रोक्ता प्रह्मराद्धसाः ॥ ६२॥ 
जो मोहके वशीभूत होकर अधमंको धर्म कहते हैं, वे 
ब्रतहीन मर्यादाको नष्ट करनेवाले पुरुष ब्रह्मराक्षस कहे 
गये हैं ॥ ६२ ॥ 
ते चेत्कालक॒तोय्योगात्‌ सम्भवन्तीह माजुषाः । 
निधोंमा निवंषट्कारास्ते भवन्ति नराघमाः॥ रे ॥ 
वे सनुष्य यदि कालयोगसे इस संखारमें सनुष्य होकर 
जन्म छेते हैं तो होम और वषदकारसे रहित तथा नराधम होते हैं॥ 
एव देवि सया सर्वः खसंशयच्छेदनाय ते । 
कुशलाकुशलो नृणां व्याख्यातो घर्मंखागरः ॥ ६७ ॥ 
देवि | यह घर्मक्रा समुद्र» धर्मात्माओँके लिये प्रिय और 
पापात्माओंके लिये अप्रिय है। मैंने तुम्हारे संदेहका निवारण 
करनेके लिये यह सब विस्तारपूर्बवक बताया है ॥ ६४ ॥ 


[ राजघमका वर्णन ] 
( उमोवाच 
देवदेव नमस्तुम्यं॑ त्रियक्ष ठुषभष्छज । 
श्रुव मे भगवन्‌ सर्वे त्वत्यसादान्महेध्यर॥ 
उम्ाने कहा-देवदेव | त्िलोचन | दृषमध्वज | मगवन्‌] 
मदेश्वर | आपकी कूपासे मेंने पुर्वोक्त सब विषर्योको चुना है ॥ 


संग्रहीत॑ मया तच्च तव उाक्यश्ननुतमम्‌ । 
इदानीमस्ति संदेहो मालुपेष्विड कश्थन ॥ 
सुनकर आपके उस परम उत्तम उपदेशको मैंने तुद्धिके 
द्वारा ग्रहण किया है। इस समय मनुष्योंके विषयमें एक 
संदेह ऐसा रह गया है? जिसका समाधान आवश्यक है ॥| 
तुल्यपराणशिरःकायो राजायमिति ददइयते। 
कर्मविपाकेन. सर्वेध्राधान्यमहईति ॥ 
मनुष्यों यह जो राजा दिखायी देता है; उसके भी प्राण, 
सिर और धड़ दूसरे मनुष्योंके समान ही हैं; फिर किस कर्मके 
फलसे यह सबमें प्रधान पद पानेका अधिकारी हुआ है १ ॥ 


स चापि दण्डयन्‌ मत्यौन्‌ भत्सेयन्‌ विविधानपि। 
प्रेत्मभावे कर्थ लोकॉल्मते पुण्यकर्तणाम्‌ ॥ 
राजवृत्तमहं तस्माउछोतुमिच्छामि मानद्‌। 


यह राजा नाना प्रकारके मनुष्योकी दण्ड देता और उन्हें 
डॉट्ता-फटकारताहै। यह मुत्युके पश्चात्‌ छैते युण्यात्मा मेड 
लोक पाता है ? मानद [ अतः में राजाके आचार-व्यवदारका 
वर्णन चुनना चाहती हूँ ॥ 


ज्कज्लर अणओ 


जश्छ्ट 


श्रीमहेश्वर उवाच 

तद॒द्द॑ ते प्रवक्यामि राजधरम शुभावतने ॥ 
रयाजायचं हि यत्‌ स्व लोकद्ुच शुभाशुभम्‌ । 
महतस्तपसो देवि फल राज्यमिति .स्म्तम्‌ ॥ 

श्रीमदेश्वरने कद्ा--शमानन ! अब मैं तुम्हें राज- 
घर्मकी बात बताऊँगा। क्योंकि जगत्‌का सारा श॒भाझम 
आचार-ध्यवद्वार राजाके ही अधीन है। देवि | राज्यको 
ब्रटुत बढ़ी तपस्याका फल माना गया है ॥ 


अराज़के पुरा त्वासीतू्‌ प्रजानां संकुर्ल महत्‌ । 
तद्‌ उृष्ठा संकुल बह्म मद राज्ये व्यवेशयत्‌ ॥ 

प्राचीन कालकी वात है; सर्वत्र अराजकता फेली हुई 
थी । प्रजापर महान्‌ संकट आ गया | प्रजाकी यह संकटापन्न 
अवयजा देख ब्रक्षाजीने मनुको राजधिहासनपर बिठाया ॥ 
तदाप्रद्ृवि संदर्श शक्ां इच शुभाशुभम । 
तन्मे श्टणु वरारोहे तस्य एथ्यं जगद्धितम ॥ 

तमीते राजाओंका शुभाश्ुभ वर्ताव देखनेमें आयादै। 
वरारोदे | राजाका जो आचरण जयत्‌के लिये हितकर और 
छासदायक है; वह मुझसे सुनो ॥ 


यथा प्रेत्य छमेव्‌ खर्ग यथा वीय यशस्तथा। 
पिन्यें वा भूतपूर्व था खयमुत्पाद्य वा पुनः ॥ 
शज्यधर्ममञछुछाय विधिवद्‌ ओोपषठुमहसि ॥ 

जिस बर्तावके कारण वह झृत्युके पश्चात्‌ खर्गका भागी 
हो सकसा है; वही बता रहा हूँ । उसमें जैलः पराक्रम और 
जैसा यक्ष होना चाहिये; वह भी सुनो । पित्ताकी ओरतसे प्राप्त 
हुए अथवा और पहलेसे चले आते हुए अथवा खबं ही 
पराक्रमद्वारा प्राप्त करके वशमें किये हुए राज्यको राजा 
घर्मका आश्रय ले विधिपूर्वक उपभोगर्मे छाये ॥ 
आत्मानमेव प्रथम॑ विनयैरुपपादयेत्‌ । 
अनुसृत्यान भजाः पश्चाद्त्येष विनयक्रमः ॥ 

पहले अपने आपको ही विनयसे सम्पन्न करे | तसश्चात्‌ 
सेवर्का और प्रजाओंको विनयकी शिक्षा दे | यही विनयका 
क्रम है ॥ 
खामिन॑ चोपमां छृत्वा प्रजास्तद्ध तकाडमक्षया । 

छः टू 3 
खय॑ विनयसस्पन्ता भ्र+चीह शुम्ेक्षणे ॥ 

झुभेक्षणे | राजाको ही आदर्श मानकर उसके आचरण 
सीखनेकी इच्छासे प्रजावर्गके लोग स्वयं भी विनयसे सम्पन्न 
होते ईं ॥ 
च्सात्‌ पूढेतर रा विसयत्वेच दे प्रदाः 


घछपहास्यों धवेसाहक खयोश्य्यालसे सा गाल 
छा जआलक सदजिस्ातएजकायारए [4 


अमदाभारते 
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[ अनुशासनपर्वणि 


जो राजा खय॑ विनय सीखनेके पहले प्रजाको ही विनय 
सिखाता है; वह अपने दोषोंपर दृष्टि न डालनेके कारण 
उपहासका पात्र होता है ॥ 


विद्याभ्यासेवृद्धयोगैरात्मानं घिचय॑ नयेत्‌। 
विद्या धर्माथंफलित्ती तद्धिदो चुद्धसंशिताः ॥ 


विद्याके अभ्यास और दृद्ध पुरषोके सद्धसेअपने आपको 
विनयशील बनाये । विद्या धर्म ओर अर्थरूप फल देनेवाली 


_३। जो उस विद्याके शाता हैं? उन्हींको बृद्ध कहते हैं ॥ 


इल्द्रियाणां जयो देवि अत ऊचध्वसुदाहतः। 
अजये सुमद्वान्‌ दोणे राजानं विनिपातयेत्‌ ॥ 

देवि | इसके बाद राजाकी अपनी इन्द्रियोॉपर विजय 
पाना चाहिये--यह बात बतायी गयी । इन्द्रियोंकी काबू 
न करनेसे जो महान्‌ दोष प्राप्त होता है; वह राजाको नीचे 
गिरा देता है ॥ 
पश्चेव खबशे रूत्वा तदर्थान्‌ पश्च शोषयेत्‌ । 
पहुत्सुज्य यथायोगं शानेनच विनयेन सन ॥ 
शाख्रचक्षुनेयएसे भूत्वा भृत्यान, समाहरेत्‌ ॥ 


पाँचों इन्द्रियोंकी अपने अधीन करके उनके पॉँचों 
विषयोकी सुखा डाले | शान और विनयके द्वारा आवश्यक 
प्रयत्न करके काम-क्रोध आदि ७४ दोषोंको त्याग दे तथा 
शाल्लीय दृष्टिका सहारा लेकर न्यायपरायण हो सेवकॉका 
हंग्रह करे ॥ 
वृष्तशुतकुलोपेतानुएधालिः. परयक्षितान । 
अमात्यानुपधातीतान सापसपान जितेन्द्रियान॥ 
घोजयेत यथायोगं यथाई स्वेबु कर्मझु ४ 


._ जो सदाचार) शाजशान और उत्तम कुलसे सम्पन्न हों; 
जिनकी सचाई और ईमानदारीकी परीक्षा ले ली गयी हो; जो 
उस परक्षामं उत्तीर्ण हुए हों, जिनके साथ बहुंत्-से जासूस 
हों और जो जितेन्द्रिय हौ--ऐसे अमात्योंकी ययायोग्य 
अपने कममिं उनकी योग्यताके अनुसार नियुक्त करे | 


अमात्या वुद्धिसस्पत्ता राष्ट्र बहुजनप्रियम | 
डुराधर्ष पुरश्रेष्ठं कोशः कूच्छूसहः स्खुतः ॥ 
अनुरक्त॑ बल साज्नामह्ैध॑ मित्रमेव च। 
पता; प्रकृतयः स्वेषु खामी विनयतत््ववित्‌ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मन्‍्त्री, बहुजनप्रिय राष्ट्र) दुर्ध श्रेष्ठ नगर 
या दुर्ग, कंठिन अवसरोपर काम देनेवाला कोष, सामनीतिके 
द्वारा राजामें अनुराग रखनेवाली सेना; दुविधेमें नपढा हुआ 
मिन्न और विनयके तत्तको जाननेवाछा राज्यका स्वामी-यै 
पाल प्रकुतियाँ कही गयी हैं ॥ 


प्रजानां रक्षणाथोय सर्वमेतद्‌ विनिर्मितम्‌ । 

आभिः करणभूताभिः कुयोल्‍लोकद्दितं लुपः ॥ 
प्रजाकी रक्षाके लिये ही यह सारा प्रबन्ध किया गया है। 

. रक्षाकी हेतुभूत जो ये प्रकृतियाँ हैं, इनके सहयोगसे राजा 

'  छोकद्दितका सम्पादन करे ॥ 

. आत्मरक्षा नरेन्द्रस्य प्रजारक्षार्थमिष्यते | 

“ तस्मातवु सततमात्मानं संरक्षेद्प्रमादवान ॥ 
राजाको प्रजाकी रक्षाके लिये ही अपनी रक्षा अभीष्ट 

होती है; अतः वह सदा सावधान होकर आत्मरक्षा करे॥ 

भोजनाच्छादनस्मानाव्‌ू बहिनिंष्कमणादपि । 

नित्यं स्रीगणसंयोगाद्‌ रक्षेदात्मानमात्मवान॥ 

 « मनको वशमें रखनेवाला राजा मोजन-आल्छादन- 

. स्नान? बाइर निकलना तथा सदा म़््र्येके समुदायसे संयोग 

रखना--इन सबसे अपनी रक्षा करे ॥ 

स्वेभ्यश्रैव परेस्यश्वच शख्रादपि विषादपि। 

सतत पुत्रदारेग्यो रक्षेदात्मानमात्मवान्‌ ॥ 

... बह मनको सदा अपने अघीन रखकर स्वजनंसे, 

दूसरोसि, शख्त्से, विधसे तथा स्त्री-पुत्रोसि भी निरन्तर अपनी 

रक्षा करे ॥ 

सर्वेम्य एव स्थानेभ्यो रक्षेदात्मानमात्मवान्‌ । 

प्रजानां रक्षणाथोय प्रजाहितकरों भचेत्‌ ॥ 
आत्मवान्‌ राजा प्रजाकी रक्षाके लिये सभी स्थानति अपनी 

रक्षा करे और सदा प्रजाके हितर्मे संलग्न रहे ॥ 

प्रजाकाय तु तत्काये प्रजासौख्य॑ तु तत्सुखम! 

प्रज्ञाप्रियं प्रियं तस्य॑ खद्दितं तु प्रजादितम्‌ ॥ 

प्रजार्थ तस्य सर्ववमात्माथ न विधीयते ॥ 
प्रजाका कार्य ही राजाका कार्य है; प्रजाका सुख ही 

उसका सुख है; प्रजाका प्रिय दी उसका प्रिय है तथा प्रजाके 

हिितमें ही उसका अपना हित है | प्रजाके द्वितके लिये ही 

उसका सर्वस्व है। अपने लिये कुछ भी नहीं है ॥ 

प्रकतीनां हि. रक्षार्थ रागद्वेषों व्युदस्थ च। 

उभयोः पक्षयोबाद श्रुत्वा चेच यथातथम्‌ ॥ 

तमर्थ विस्॒शेद्‌ चुद्धघा खयमातत्वद्शनात्‌ ॥ 
प्रकृतियाँकी रक्षाके लिये राग-द्वेघ. छोड़कर किसी 

विवादके निर्णयके लिये पहले दोनों पक्षोकी यथार्थ बातें सुन 

ले | फिर अपनी बुडिके द्वारा स्रयं उस मामलेपर तबतक 

दिचार करे; जबतक कि उसे यथार्थताका सुस्पष्ट शान न 

होजाय॥ 

तत्वविद्धिश्व॒ बहुमिः सदासीनो नरोत्तमेः । 

कतीस्मपराध च देशकालो नयानयो ॥ 








पञ्चचत्यारिशद्धिकशततमो धध्यायः 


जरछुर 








फिलीत हे अन 


शात्वा सम्यग्यथाशार्त्र ततो दण्ड तयेन्नूथु ॥ 
तत्त्वको जाननेवाले अनेक श्रेष्ठ पुरुषोंके साथ बैठकर 
परामर्श करनेके वाद अपराधी) अपराध; देश) काल; न्याय 
और अन्यायका ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करके फिर शात््रके 
अनुसार राजा अपराधी मनुश्योको दण्ड दे ॥ 
एवं कुर्वेल्लभेद्‌ धर्म पक्षपातविवर्जनाव ॥ 
प्रत्यक्षाप्तोपदेशाभ्यामछुमानेन वा पुनः । 
बोद्धव्यं सतत॑ राजा देशबृत्त शुभाशुभम ॥ 
पक्षपात छोड़कर ऐसा करनेवाला राजा धर्मका भागी 
होता है । प्रत्यक्ष देखकर) माननीय पुरु्षोके उपदेश सुनकर 
अथवा युक्तियुक्त अनुमान करके राजाको सदा ही अपने देश- 
के शुभाशभ इत्तान्तकों जानना चाहिये || 


चारेः कर्मप्रदृत््या च तद्‌ बिशाय बिचारयेत्‌ । 
अशुर्म नि रेत्‌ सच्यो जोषयेच्छुभमात्मनः ॥ 

गुप्तचरोंद्वारा और कार्यकी प्रडृत्तिसि देशके श्ुमाशुभ 
वृत्तान्तकी जानकर उसपर विचार करे | तत्पश्चात्‌ अशुमका 
तत्काल निवारण करे और अपने लिये शुभका सेवन करे || 
गह्मयोन्‌ विगह येदेव पूज्यान्‌ सम्पूजयेत्‌ तथा । 
द्ण्ड्धांश्व दृण्डयेद्‌ देवि नात्र कायो विचारणा॥ 

देवि | राजा निनन्‍दनीय मनुष्योकी निन्‍दा ही करे 
पूजनीय पुरुषोंका पूजन करे और दण्डनीय अपराधियोंको 
दण्ड दे। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये ॥ 
पञ्चापेक्षं सदा मन्त्र कुयोंद्‌ वुद्धियुतेर्नरः। 
कुलबृत्तश्रुतोपेतनित्य. मन्न्रपरो भवेद्‌ ॥ 

पॉच ब्यक्तियोंकी अपेक्षा रखकर अर्थात्‌ पॉच मन्नत्रियोंके 
साथ बैठकर सदा ही राज-कार्यके विषय गुप्त मन्त्रणा करे। 
जो बुद्धिमान$ कुलीन? सदाचारी और शाखशानसम्पन्न हैं। 
उन्हींके साथ राजाको सदा मन्त्रणा करनी चाहिये ॥ 


पर 3५ भर 

कामकारेण चेमुख्येनव मन्त्रमना भवेत्‌ । 
राजा राष्ट्रहितापेक्ष॑ सत्यथमौणि कारयेत्‌ ॥ 

जो इच्छानुसार राजकार्यसे विमुख हो जाते हों, ऐसे 
लेगेकि साथ मन्त्रणा करनेका विचार भी मनमें नहीं छाना 
चाहिये । राजाको राष्ट्रके हितका ध्यान रखकर सत्य-धर्मका 
पालन करना और कराना चाहिये ॥ 
सर्वोद्योगं खयं कुयोद्‌ दुर्गोंदिपु सदा नृपु। 
देशवृद्धिकरान्‌ अृत्यानप्रमादेन कारयेत्‌ ॥ 
देशक्ष॑यकरान स्ीनप्रियांश्बा विसजंयेव्‌ । 
अहन्यहनि सम्पश्येदुजीविंगर्ण खयम्‌ ॥ 

दुर्ग आदि तथा मनुष्योकी देखभालके लिये राजा 





७९५० 








सम्पूर्ण उद्योग सदा ख़बं ही करे | वह देशकी उन्नति 
करनेवाले भृत्योंकी सावधानीके साथ कार्यमें नियुक्त करे 
देशको हानि पहुँचानेवाले समस्त अप्रियज्न्नोका परित्याय 
कर दे | ओ राजाके आश्रित होकर जीविका चला रहे हो; ऐसे 
लोगोंकी देख-माल मी राजा प्रतिदिन खय् ही करे || 


छुमुखः सुप्रियो दत्ता सम्पस्द्रुच समाचरे्‌ । 
अधर्म्य परुषं तीक्ष्णं वाक्य बवतुं ते चाहति॥ 

वह प्रसन्‍नमुख और सबका परम प्रिय होकर छोगोको 
जीविका दे) उनके साथ उत्तम बर्ताव करे । किसीसे भपपूर्ण) 
रूखा और तीखा वचन बोलना उसके लिये कदापि 
उचित नहीं ॥ 
अविश्यास्यं द्वि वचन वक्‍त सत्सु न चाईति | 
नरे नरे गुणान्‌ दोपान खम्यग्वेद्तुमहति ॥ 

सत्पुरुषोके बीचमें वह कभी ऐसी बात न कहे! जो 
विश्वासके योग्य न हो । प्रत्येक मनुष्यके गुणों और दोषोंको 
उसे अच्छी तरह समझना चाहिये ॥ 
स्वेज्नित चुणुयाद्‌ घेथनोन्‍्त कुयौद्‌ क्षुद्रसंविदम्‌ । 
परेद्धितश्े छोकेपु भूत्वा खंसर्गमायरेत्‌ ॥ 

अपनी चेष्टकों थैर्यपूर्वकत छिपाये रखे। छुद्र बुद्धिका 
प्रदर्शन न करे अथवा मनमें क्षुद्र विचार न छाये | दूसरेको 
चेशकी अच्छी तरह समझकर संतारमें उनके साथ सम्पर्क 
स्थापित करे ॥ 


छतम्ध॒ एरतमलीच.. परस्परभयादपि । 
अमानुष्भयेभ्यश्व खाः पञाः पालयेन्द्रप: ॥ 
राजाकों चाहिये कि वह अपने भयसे, दूसरोकि मयसे, 
पारस्परिक भयसे तथा अमानुष भर्येति अपनी प्रजाकों 
सुरक्षित रखे |॥ 
खुब्धाः कठोशश्वाप्यस्थ मानवा दस्युद्धत्तयः । 
निप्राद्या एव ते राशा संग्रहीत्वा यचस्तहः ॥ 
जो लोभी, कठोर तथा डाका डालनेवाले मनुष्य हों 
उन्हें जहॉँ-तहसि पकड़वाकर राजा केंदर्म डाल दे ॥| 
फुमायन, विनयेरेव जन्म्रप्रभ्नति योजयेत्‌। 
तेषामात्ममुणोपेत॑ यौचराज्येत्न योजयेद्‌ ॥ 
राजझुमारोंकोीं जन्मसे ही विनयशील बनावे । उनमेंसे 
जो भी अपने अनुरूप गुणोसे युक्त हो, उसे युवराज-पदपर 
नियुक्त करे | 
अराजऊं क्षणमपि राज्यं न स्याद्धि शोभने | 
आत्मतो5जुविधानाय यौवराज्य॑ सर्देष्यते ॥ 
शोभने ! एक क्षणके लिये भी बिना राजाका राज्य नहीं 
रहना चाहिये। अत; अपने पीछे राजा होनेके लिये एक 





युवराजको निवत करना सदा ही आवश्यक है ॥ 
कुलजाबां व बेधानां श्ोजियाणां सपखियाम। 
अन्येषां क्ुत्तियुकानां विशेष कतुमहति ॥ 
आत्मार्थ राज्यतन्थाथ कोशार्थ च समाचरेत॥ 
कुछीन पुरुषों) वैद्यों, भोत्रिय ब्राह्मणों) तपस्वी मुनियों 
तथा इत्तियुक्त दूसरे पुरुषोका भी राजा विशेष सत्कार 
करे | अपने लिये; राज्यके हितके लिये तथा कोप-संग्रहके 
लिये ऐसा करना आवश्यक है ॥ 
चतुर्णा विभजेत्‌ कोश घर्मभ्ृत्यात्मकारणात्‌ | 
आपदर्थ ले नीतिछो देशकारूयशेन तु ॥ 
नीतिश पुछण अपने कोषकों चार भागे विभक्त 
करे--घर्य के लिये; पोष्य बर्गके पोषणके लियि » अपने ल्यि 
तथा देश-काल्वश आनेवाली आपत्तिके लिये || 
अन्ाथान व्याधितान चृद्धान्‌ खवदेशे पोषयेन्छ्प:॥ 
खन्धि च विधद्द॑ चेच तद्‌विशेषांस्तथा परान्‌। 
यथावत्‌ संविम्ृश्येव बुद्धिपूर्व समाचरेत्‌॥ 
राजाकों चाहिये कि अपने देशर्म जो अनाथ, रोगी 
और बृद्ध हों। उनका स्वयं पोषण करे | ठंधि; विग्रह तथा 
अन्य नीतियोका बुद्धिपृ्वक मलीभाँति विचार करके 
प्रयोग करे ॥ 
लवबेषां सब्पियों भूत्वा मण्डल सतत चरेत्‌। 
शुभेष्वपि 2 पु 
शुभेष्वपि थ कार्यदु न चेंकान्तः समाचरेत्‌ ॥ 
राजा सबका -प्रिय होकर सदा अपने मण्डल ( देशके 
मिन्न-भिन्न भाग ) में विचरे | शुभ कार्योमें मी वह अकेला 
कुछ न करे | 
खतश्र परतइचेच व्यसणानि विश्वश्य सूः। 
प्रेण चार्मिकान्‌ योगाव चादीयाद्‌ देषलोमतः॥ 
अपने और दूसरोंते संकटकी सम्मावनाका विचार करके 
द्वेष या छोमवश धार्मिक पुरु्षेके साथ परम्बन्धका त्याग न 
करे ॥ । | 
रश्यत्वं थे भ्ज्ञाघर्मः क्षत्रधर्मस्तु रक्षणस ! 
>> ८ र 
कुनपः पीडितास्तस्मात्‌ प्रजाः सर्वत्र पलयेत्‌ ॥ 
प्रजाका धर्म है रक्षणीयता और क्षत्रिय राजाका धर्म है 


रक्षा; अतः दुष्ट राजाओँसे पीड़ित हुई प्रजाकी स्बत्र रक्षा करे | . 


व्यसनेश्यों बल रक्षेत्रयतों व्ययतोषपि वा । 
भायशों वर्जयेद्‌ शुद्ध प्राणरक्षणकारणाद्‌ ॥ 

सेनाकों संकरटसे बचावे; नौतिसे अथवा घन खर्च करके 
भी प्रायः युद्धको ठाछे। सेनिर्कों तथा प्रजाजनोके प्रा्णोंकी 
रक्षाके उद्देश्यते ही ऐसा करना चाहिये || 


[ अनुशासनपतेणि दर 
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पडञ्ैचत्वारिंशद्घिकशततमो इध्यायः 
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कारणादेव योद्धवर्य नात्मनः परदोषतः । 
खुयुद्धे प्राणमोक्षत्न ठस्य धघमाय इृष्यते ॥ 


अनिवार्य कारण उपस्थित होनेपर ही युद्ध करना चाहिये; - 


अपने या पराये दोषसे नहीं। उत्तम युद्ध में प्राण-विसर्जन 
करना वीर योद्धाके लिये धर्म की प्राप्ति करानेवाला होता है ॥ 


अभियुक्तो बछवता छुयौदापद्धिधि ऋूपः । 
अनुनीय तथा सवीन प्रज्ञानां हितकारणात्‌॥ 
प्‌ देवि समालेन राज़थर्मः प्रकीतितः ॥ 

किसी बलवान्‌ शन्रुके आक्रमण करनेपर राजा उस 
आपत्तिसे बचनेका उपाय करे। प्रजाके हितके लिये समस्त 
विरोधियोंकों अनुनय-विनयके द्वारा अनुकूल बना ले । देवि ! 
यह संक्षेपते राजघर्म बताया गया है॥ 


प॒व॑ संवर्तमानस्तु दण्डयन भत्सेयन्‌ प्रजा: । 
निष्कल्मंबमवाप्तोति... पद्मपन्नमिवाम्भसा ! 

इस अकार बर्ताव करनेवाल राजा प्रजाको दण्ड देता 
और फटकारता छुआ भी जलसे लिप्त न होनेवाले कमलदलके 
समान पापसे अछूता द्टी रहता है ॥ 


एवं खंबतेमानस्य कालघर्मों यदा भवेत्‌। 
खर्गलोके ददा राजा त्रिदशेंः सद्द तोष्यते ॥ 
इस बर्तावसे रहनेवाले राजाकी जब्र मृत्यु होती है; तब 
बह स्वर्गलोकमें जाकर देवताओंके साथ आनन्द भोगता है ॥ 
( दाक्षिणात्यप्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ योद्धाओंके धर्मका वर्णन तथा रणयज्ञमें 
प्राणोत्सगंकी सहिमा ) 
श्रीमहे श्वर उवाच 
अंथ ण्स्तु सद्ायार्थमुक्तः स्याव्‌ पार्थिवेनेरेः ॥ 
भोगानां. संविभागेन. चल्ञाभरणभूषणें 
सहभोजननसम्बन्धे:.. सत्कारेविंविचेरपि ॥ 
खसट्टायकाले सम्पाप्ते संश्रामे शख्रसुद्धरेत्‌ ॥ 
भगवान महेश्यर कहते हैं--राजा माति-मॉतिके 
मोग$ दस्ब और आभूषण देकर जिन लोगोंकों अपनी सहायता- 
के लिये तुलाता और रखता है; उनके साथ मोजन करके 
घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करता है और नाना प्रकारके 
. सत्कारोद्वारा उन्हें संतुष्ट करता है। ऐसे योद्धाओकी उचित 
है कि युद्ध छिड़ जानेपर सहायताके समय उस राजाके लिये 
.._ शस्त्र उठाबे ॥ 
- इम्यसालेष्यमिप्नत्स घुंरेप._ रणसंकटे । 
पृष्ठे दृत्वा च ये तन्न नायकस्य नराधमाः # 
अनाहता निवर्तन्ते नायके चाप्यनीप्सति | 
ते हुष्हृत अपधत्ते नायकस्याखिर्ल नराः ॥ 
यश्चाश्ति सुरुत देषां युज्यते तेन नायकः ॥ 


जब घोर संप्राममें झूरवीर एक-दूसरेको मारते और मारे 
जाते हों) उस अवसरपर जो नराघम सेनिक पीठ देकर 
सेनानायककी इच्छा न होते हुए मी बिना घायल हुए ही 
युद्धसे मुँह मोढ़ छेते हैं, वे सेनापतिके तम्पूर्ण पार्षोको स्वयं 
ही ग्रहण कर लेते हैं और उन भगेड़ोके पास जो कुछ भी 
पुण्य होता है? वह सेनानायकको प्राप्त हो जाता है ॥ 
अइ्दिसा ण्य्मो धर्म इति ग्रेषपि नरा बिदुः। 
संग्रामेषु न युध्यन्ते थ्वत्याइवेवासुरूपतः ॥ 
नरक यान्ति ते घोर भर्तृपिण्डापद्यारिणः ॥ 

«अहिंसा परम धर्म है?? ऐसी जिनकी मान्यता है; वे भी 
यदि राजाके सेवक हैं; उनसे भरण-पोषणकी सुविधा एवं 
भोजन पाते हैं; ऐसी दशामे मी वे अपनी शक्तिके अनुरूप 
संग्रामेर्म जूझते नहीं हैँ तो घोर नरकमे पड़ते हैं; क्योंकि वे 
खामीके अन्नका अपहरण करनेवाले हैं ॥ 
यस्तु प्राणान्‌ परित्यज्य प्रविशेदुध्धतायुधः । 
संग्राममपझिप्रतिम॑ पतंग इंच निर्भयः ॥ 
खर्गमाविशते शक्षात्वा वोधस्य गतिनिश्चयम ॥ 

जो अपने थार्णोक्नी परवाह छोड़कर पतंगक़ी माँति 
निर्भय हो हाथमें हथियार उठाये अग्निके समान विनाशकारी 
संग्राम प्रवेश कर जाता है और योद्धाको मिलनेवाली निश्चित 
गतिको जानकर उत्तसाइपूर्वक जूझता है। वह स्वर्गलोक्मे 
जाता है ॥ 
यस्त॒ स्व लायक रक्षेद्तिधोरे रणाइुणे। 
तापयन्नरिसैन्यानि सिंदो सुगगणानिव ॥ 
आदित्य इच मध्याहे दुर्निरीक्ष्यो रणाजिरि॥ 
निर्दयो यस्तु संग्रामे प्रहरन्लुद्यतायुधः। 
यजते स तु पृतात्मा संग्रामेण महाक्रतुम ॥ 

जो अत्यन्त घोर समराद्धणर्म मृर्गोंके झंडौको संतत्त 
करनेवाले मिंहके समान शनुमैनि्कोको ताप देता हुआ अपने 
नायक (राजा या सेनापति ) की रक्षा करता है? मध्याह 
कालके सूर्यकी माँति रणश्षेत्रमे जिसकी ओर टेग्चना शत्रु भेकि 
लिये अत्यन्त कठिन हो जाता है तथा जो संग्रासमें शर्त 
उठाये निर्दयतापूर्वक प्रहार करता हैः बह शुद्ध दोकर 
उस युद्धके द्वारा ही मानों महान्‌ यशका अनुप्लान कर ता हं॥ 
दर्स ऊष्णाजिनं तस्य दन्ठकाष्ठ धनुः स्घृतम | 
रथो वेदिध्वजो यूपः कुशाश्र रधरदइमयः | 
मानो दर्पस्त्वहड्डारखयस्मेताझयः स्खताः। 
प्रतोद्श स्रवस्तस्य उपाध्यायो हि सारथिः॥ 
स्रग्भाण्ड ापि यत्‌ किंचिदू यशोपकरणानि थक 
आयुधान्यस्य तद्‌ खबे समिधः सायकासस्ट्ठताः ॥ 

उस समय कवच ही उसका काला झगचर्म है। घतुप 
ही दाँतुन या दन्तकाषठ है, रथ ही वेदी है। ध्वज यूप है और रथकी 


श्रीमहाभारते 


प्र 


[ अजुशासनपर्षणि 


े्चचचच्च्च्चनश्नचससटस2ल2टटटलटटत्कत्त्तकल- 


रस्वियाँ ही बिछे हुए कु्शोंका काम देती हैं। मान) दर्प 
और शद्ंकार--ये त्रिविंध अग्नियाँ हैं? चाबुक खुवा कै 
सारयि उपाध्याय ऐ लुकू-भाण्ठ आदि जो कुछ भी यश्ञकी 
सामग्री कै; उसक्रे स्थानमें उस योद्धाके भिन्न-मित्र अस्न-शस््र 
६ | सायकॉको ही समिधा माना गया है ॥ 
स्वेद्लवश्ध गानेभ्यः क्षौद्रं तस्य यशख्िनः। 
पुरोडाशा चृशीपोणि रुधिरं चाइतिः सुखता॥ 
दूणाश्वैव चरुछेथा वलोधारा बसाः सखताः ॥ 
क्रव्यादा भूतसंघाश्व तस्मिन्‌ यशे द्विजातयः | 
तेषां भक्तान्षपानानि दता छुगजवाजिनः ॥ 

उस यशस्वी वीरके अज्भोंते जो पठीने ढल्ते हैं) वे &ी 
मानो मधु हैं। मनुष्योंके मस्तक पुरोडाश हैं; रुघिर आहुति 
है; तृणीरोको चरू समझना चाहिये। वसाकों ही वसुधारा 
माना गया है, मांसभक्षी भूर्तोके सम्र॒दाय ही उस यशमें द्विज 
हैं। मारे गये मनुष्य, हाथी और धोड़े ही उनके मोजन और 
अन्पान हैं॥ - 
निद्दतानां ठु णोधानां वल्लाभरणभुषणम्‌। 
दिरण्यं च खुबर्ण च यदू वे यश्षस्य दक्षिणा ॥ 

मारे गये योदार्ओके जो वछ्र; आभूषण और सुवर्ण हैं, 
वे ही मानो उस रणयशकी दक्षिणा हैं ॥ 
यस्तन्र हन्यते देवि गजरसुकन्धगतों मरः। 
च्रह्चलोकमवाधोति. रणेष्चमिमुखो हतः ॥ 

देवि ! जो संग्राममें हथीकी पीठपर बैठा हुआ थुद्धके 
मुद्दानेपर मारा जाता है; वह अकह्नमलोकको प्रास होता है ॥ 
रथमध्यगतो वापि हयपृष्ठगतो5पि या। 
हन्यते यस्तु संग्राम शक्रछोके महीयते ॥ 

रथके बीचमें वेठा हुआ या घोड़ेकी पीठपर चढ़ा हुआ 
जो वीर युद्धमें मारा जाता है? वह इन्द्रढोकर्में सम्मानित 
होता है ॥ 
खर्गे हताः प्रपूज्यन्ते हन्ता त्वच्चेच पूज्यते । 
द्वावेती खुखमेथेते हन्ता यश्चेष हन्यते ॥ 

मारे गये योद्धा खर्गमें पूजित होते हैं; किंतु मारनेवाला 
इसी लोकमें प्रशंतित होता है । अतः युद्धमें दोनों ही सुखी 
होते हैं-जो मारता है वह और जो मारा जाता है वह ॥ 
तस्माद्‌ संग्राममासाथ प्रहतंव्यम्भीतवत्‌ ॥ 
निर्मयो यस्तु संग्रासे  प्रहरेदु्यतायुधः ॥ 
यथा नदीखहस्थाणि प्रधिशनि महोद्धिम्‌। 
तथा से न संदेहों धर्मों धर्मश्चतां वरम ॥ 

अतः उंग्रामभूमिर्म पहुँच जानेपर निर्मय होकर भनुपर 
प्रहार करना चाहिये | जो हथियार उठाकर संग्रामर्मे निर्मय 
होकर प्रहार करता है; धर्मात्माओर्मे श्रेष्ठ उस वीरको निस्संदेह 


समी धर्म प्राप्त होते हैं। ठीक उसी तरह जेसे महातागरमें 

सह्सों नदियों आकर मिलती हैं ॥ 

धर्म एवं हतो हन्ति धर्मों रक्षति रक्तितः। 

तस्मादू धर्मों व दल्तव्यः पार्थिवेन विशेषतः 8 - 
घ॒र्म ही; यदि उसक्ला हनन किया जाय तो मारता है 

और घर्म ही सुरक्षित होनेपर रक्षा करता है; अतः “प्रत्येक 


मनुष्यको, विशेषतः राजाकों घर्मका इनन नहीं करना चाहिये॥ 


प्रजा पाछयते यत्र धर्मेण चखुधाधिपः । 
पट्कर्मनिरता विप्राः पूज्यन्ते पित॒दैवतैः ॥ 
नैव तस्सिन्ननावृष्टिन रोगा नाप्युपद्ववाः । 
धर्मशीकाः प्रजाः सवोः खधमनिरते नृपे ॥ ह 
जहाँ राजा धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करता है तथा 
जहाँ पितर्रों और देवताओंके साथ षट॒कर्मपरायण ब्राह्मणोंकी 
पूजा होती है? उस देश न तो कभी अनाबृष्टि होती है; न 
रोगोंका आक्रमण होता है और न किसी तरहके उपद्रव 
ही होते हैं। राजाके खघर्मपरायण होनेपर बहाँकी सारी प्रजा 
घर्मशील होती है॥ 
एछएव्यः खततं देवि युक्ताचारों नराधिपः। 
छिद्ठश्श्पैव शबधू णामप्रमत्तः प्रतापवान ॥ 
देवि | प्रजाको सदा ऐसे नरेशकी इच्छा रखनी चाहिये; 
जो सदाचारी तो हो ही, देशमें सब ओर गुप्तचर नियुक्त 
करके शन्नुअंके छिद्रोंकी जानकारी रखता हो। सदा ही 
प्रमादशून्य और प्रतापी हो ॥ 
छुद्गाः पृथिव्यां बहवो राज्षां बहुविनाशकाः । 
तस्मात्‌ प्रमादं सुझ्काणि न कुयात्‌ पण्डितो न्॒पः ॥ 
सुश्रोणि | पृथ्वीपर बहुत-से ऐसे क्लुद्र मनुष्य हैं, जो 
राजाओंका मह्ान्‌ विनाश करनेपर तुछे रहते हैं; अतः विद्वान. 
राजाकी कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये ( आत्मरक्षाके 
लिये सदा सावधान रहना चाहिये। ) ॥ 
तेषु मित्रेषु त्यक्तेणु तथा मत्यंषु हस्तिषु । 
विस्रम्भो नोपगन्तव्यः स्वानपानेषु नित्यशः॥ 
पहलेके छोड़े हुए मित्रोपर, अन्यान्य मनुष्योंपर५ हाथियों - 
पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिये | प्रतिदिनके स्नान 
और खानपानमें भी किसीका पूर्णतः विश्वात केरना उचित 
नहीं है ॥ ह 
राशे वलभतामेति छुझें भावयते खकम। 
यस्तु राष्ट्रद्दिताथोय ग्रोब्नाह्मणछते तथा ॥ 
वन्दीप्रद्याय मित्रार्थ प्राणांस्त्यजति दुस्त्यजञान्‌ ॥ 
जो राष्ट्रके हितके लिये, गो और ब्राह्षणोंके डपकारके 
लिये; किसीको बन्धनसे मुक्त करनेके लिये और मित्रोंकी 
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सहायताके निमित्त अपने दुस्त्यज प्रार्णोका परित्याम कर 
देता है; वह राजाक़ो प्रिय होता है और अपने कुलको उन्नति- 
के शिखरपर पहुँचा देता है ॥ 


सर्वकामदुघां चेनुं धरणी लोकधारिणीम | 
समुद्रान्तां वरारोंहे खशेलवतनकाननाम॥ 
द्याद देवि द्विजातिभ्यो बखुपूर्णा वखुन्धराम्‌॥ 
न तत्सम वरारोहे प्राणत्यागी विशिष्यते ॥ 
वरारोहे ! यदि कोई सम्पूर्ण कामनाओँको पूर्ण करनेवाली 
कामघेनुकी तथा पर्वत और वर्नोसह्धित समुद्रपर्यन्त छोक 
धारिणी प्रथ्वीको धनसे परिपूर्ण करके द्विजोंकी दान कर देता 
है। उसका वह दान भी पूर्वोक्त प्राणत्यामी योद्धाके त््यागके 
समान नहीं है । वह प्राणत्यागी ही उस दातासे बढ़कर है ॥ 


सहस्रमपि यशानां यजते च धनर्ुमान । 


यहेस्तस्प किमाश्चय प्राणत्यागः खुद॒ष्करः ॥ 
जिसके पास घन और सम्पत्ति हैं; वह सहर्खों यश्ञ कर 
सकता है। उसके उन यशौंसे कौन-सी आश्चर्यकी बात हो 
गयी | प्राणोंका परित्याग करना तो समीके लिये अत्यन्त 
दुष्कर है ॥ 
तस्मात्‌ सर्वंषु यज्षेषु प्राणयजश्ो विशिष्यते। 
पए॒व॑ संग्रामयज्ास्ते यथार्थ समुदाहताः ॥ 
अतः सम्पूर्ण यशॉमें प्राणयश द्वी बढ़कर है । देवि | इस 
प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष रणयशका यथार्थरूपसे वर्णन किया है॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमं अध्याय समाप्त ) 
[ संक्षेपले राजधर्मका वर्णन ] 


श्रीमहित्बवर उवाच 
सम्प्रहासश्व भ्ृत्येयु न कर्तव्यों नराधिएंः। 
लघुत्व॑ चैव प्राप्तेति आज्ञा चास्य निवर्तते ॥ 
श्रीमहादेवजी कहते हैं--देवि | राजार्ओकी अपने 
सेवर्कोंके साथ हवात-परिदह्ाम नहीं करना चाहिये; क्योंकि ऐसा 
करनेसे उन्हें लघुता प्राप्त होती है और उनकी आशाका 


. पालन नहीं किया जाता है ॥ 


भृत्यानां सस्प्रहासिल पार्थिवः परिभूयते। 
अयाच्यानि च याचन्ति अवकतब्यं छुवन्ति च॥| 
सेवर्कोके साथ हँसी-परिहास करनेसे राजाका तिरस्कार 
होता है। वे धृष्ट सेवक न मॉगने योग्य वस्तुओंको भी माँग 
बैठते हैं और न कहने योग्य बातें भी कह डालते हैं ॥ 
पूर्वमप्युचितैलीमः परितोष न यान्ति ते। 


.. शस्माद्‌ सृत्येषु छुपतिः सम्प्रदास विवर्जयेतओ 


पहलेते ही उचित यम मिलनेपर भी वे संठ॒६ नहीं 
होते; इसलिये राजा सेवकॉकेसाय हँसी-मजाक करना छोड़ दे ॥ 


न विश्वसेद्विश्वस्ते विश्वस्ते न उ विभ्वसेव । 
सयोत्रेचु विशेषे+ सवापायेन विभश्वसेत्‌ ॥ 

राजा अविश्वस्त पुरुषपर कभी विश्वास न करें | जो 
विश्वस्त हो; उसपर भी पूरा विश्वास न करे; विशेषतः अपने 
समान गात्रवाले माई-बन्धुओपर किसी भी उपायसे कदापि 
विश्वाव न करे || 


पिश्वासादू भयसुत्पन्नं हन्याद्‌ दृक्षमिवाशनिः । 
प्रमादाद्धन्यते राजा छोमेन च चशीकृतः ॥ 
तस्मात्‌ प्रमादंलोभं च न च कुयोन्न विध्वसेत्‌ ॥ 

जैसे बच्च दृक्षकों नष्ट कर देता है; उसी प्रकार विश्वाससे 
उत्पन्न हुआ भय राजाको नष्ट कर डाछता है | प्रमादवश 
लोमके बशीभूत हुआ राजा मारा जाता है। अतः प्रमाद 
और लोभको अपने भीतर न आने दे तथा किसीपर भी 
विश्वास न करे ॥ 


भयाताोनां भयात्‌ जाता दीनाजुग्रहकारणात्‌ । 

पा नित्य 
कार्याकार्यविशेपज्ञो नित्यं राष्ट्रहिति रतः॥ 

राजा भयातुर मनुष्योंकी भयसे रक्षा करे। दीन-दुखिर्यों- 
पर अनुग्नह करे? कर्तव्य और अकतंब्यकों विशेषरूपसे समझे 
और सदा राष्ट्रके हितमें ठंलग्न रहे ॥ 


सत्यः संघस्थितो राज्ये प्रजापालनतत्परः । 
अलुब्धो न्यायवादी च पड़भागमुपजीचति ॥ 
अपनी प्रतिशाकी सत्य कर दिखावे। राज्यमें स्थित 
रहकर प्रजाके पालनमें तत्तर रहें । लोभश्ून्य होकर न्याययुक्त 
बात कहे और प्रजाकी आयका छठा भागमात्र लेकर जीवन- 
निर्वाह करे ॥ 
कार्याकार्यविशेषश् सर्व घर्मंण पद्यति | 
खराष्ट्रपु दयां कुयोंदकायें न प्रवर्तते ॥ 
कर्तव्य-अकर्तव्यकी समझे | सबको घर्मकी दृष्टिसे देखे | 
अपने राष्ट्रके निवासियोपर दया करे और कभी न करने योग्य 
कमेमें प्रवृत्त न हो ॥ 
ये चैंवैनं प्रशंसन्ति ये ख निन्दन्ति मानवाः | 
शत्रु च मित्रवत्‌ पद्येद्पराधविवर्जितम्‌ ॥ 
जो मनुष्य राजाकी प्रशंसा करते हैं और जो उसकी 
निन्‍्दा करते हैं; इनमेंसे शत्रु मी यदि निरपराध हो तो उसे 
मित्रके समान देखे ॥ ह 
अपराधानुरूपेण दुएं दण्डेन शालयेत्‌। 
घ॒र्म: प्रवर्तती तन्न यत्र दण्डरुचिलृंपः | 
दुष्टको अपराधके अनुसार दण्ड देक' उसका शासन 
करे | जहाँ राह्य न्यायोचित दण्डमें दाचि रखता है। बहा 
घ॒र्मका पालन होता है ॥ 
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नाधमो वियते तच्॒ यत्च॒ राजाक्षमान्वितः ॥ 
थशिष्टठशासनं धर्मः शिष्ठानां परिपालनस । 

जएँँ राजा क्षमाशील न हो; वहाँ अधर्म नहीं दोता। 
अधिष्ट पुरुर्षोकी दण्ड देना और शिष्ट पुरुषोका पालन करना 
राजाका घ्म है॥ 
यध्यांध्व घातयेद्‌ यस्तु अवध्यान्‌ परिरक्षति ॥ 
अवध्या ब्राह्मणा गावो दूताश्वव ऐिचा तथा । 
विद्यां ग्राहयते यश्ष ये च पूर्वापकारिणः ॥ 
ज़ियश्ेव न हन्तव्या यश्च सवोतिथिनेरः ॥ 

राजा वधके योग्य पुरुषोका वध करे और जो वघके 
योग्य न हों) उनकी रक्षा करे | ब्राक्षण, गौ दूत) पिता; 
जो विद्या पढ़ाता है वह अध्यापक तथा जिन्होंने पहले कभी 
उपकार किये हैं वे मनुष्य--ये सब्-के-सब अवध्य माने गये 
४ | ज़ियोंका तथा जो सबका अतिथि-सत्कार करनेवाल्य 
हो) उस मनुष्यका भी वध नहीं करना चाहिये ॥ 
धरर्णी गां दिण्ण्यंच सिद्धान्नं थे तिलान घुतम्‌। 
दद्न्नित्यं द्धिजञातिभ्यो मुच्यते राजकिल्बिणात्‌॥ 

पृथ्वी) गौ; छुवर्ण, सिद्धान्न तिल और घी--इन 
वस्तुओंका ब्राह्मणके लिये प्रतिदिन दान करनेवाला गजा 
पापसे मुक्त हो जाता है ॥ 
एवं चरति यो नित्य राजा राष्ट्दिते रतः | 
धस्य राष्ट्र धन धर्मों यशः की्तिश्व व्धते ॥ 

जो राजा इस प्रकार राष्ट्रके हितमें तत्पर हो प्रतिदिन 
ऐशा वर्ताव करता है; उसके राष्ट्र, घन) धर्म, यश और 
कीर्तिका विस्तार होता है ॥ 
न च पापैरन चानथेयुज्यते सख नराधिपः ॥ 
८ड़्भागमुपयुञअन यः प्रजा राजा न रक्षति ॥ 
खचक्रपरचक्राभ्यां धर्मों विक्रमेण वा। 
निरुयोगो ज्पो यश्च एर्राष्ट्रविघातने ॥ 
खराए्ट निष्प्रतापस्य परचक्रेण छन्यते ॥ 

ऐसा राजा पाप और अनर्थका भागी नहीं होता । जो नरेश 
प्रजाकी आयके छठे भागका उपयोग तो करता है; परंतु 
घर्म या पराक्रमद्वारा खचक्र ( अपनी मण्डलीके छोगों ) 
तथा परचक्र ( शन्रुमण्डलीके लोगों ) से प्रजाकी रक्षा नहीं 
फरता एवं जो राजा दूसरेके राष्ट्रपर आक्रमण करनेके विषयर्म 
सदा उद्योगहीन बना रहता है? उस प्रतापह्दीन राजाका 
राज्य शन्रुओंद्वारा नष्ट कर दिया जाता है ॥ 


यत्‌ पाप॑ परचक्रस्य परराष्ट्रमिघातने । 
पव्‌ पाप॑ं सऊऋझले राजा दृतराष्ट्रः प्रपच्चते॥ 


दूसरे चक्रके राजाके लिये दूसरेके राष्ट्रका विनाश करनेपर 
जो पाप छागू होता है? वह समूचा पाप उस राजाकों भी 


प्राप्त होता है; जिसका राज्य उसीकी दुर्बछताके कारण 


शनरुऑद्वारा नष्ट कर दिया जाता है ॥ 
मातु्ल भागिनेयं वा मातरं श्वशुरं श॒ुरूम । 
पितरं वर्जयित्वेक हन्याद्‌ू घातकमागतम्‌ ॥ 

मामा; भानजा) माता; श्वशुर) गुद तथा पिता--इनमेंसे 
प्रत्येकको छोड़कर यदि दूसरा कोई मनुष्य मारनेकी नीयतसे 
आ जाय तो उसे ( आततायी समझकर ) मार 
डालना चाहिये ॥ 
स्वस्य राष्ट्र्य रक्षार्थ युध्यमानस्तु यो हतः। 
खंग्रामे परचक्रेण श्रूयतां तस्य या गतिः॥ 

जो राजा अपने राष्ट्रकी रक्षाके लिये युद्धमें जूझता हुआ 
शन्नुमण्डलके द्वारा मारा जाता है; उसे जो गति मिलती है 
उसको श्रवण करो ॥ 
विमाने तु वरयारोहे अप्सरोगणसेविते। 
शक्रकोकंमितो याति संग्रामे निहतो जुपः ॥ 

वगरोहे | छंग्राममें मारा गया नरेश अप्धराओते सेवित 
विमानपर आरूढ़ हो इस छोकसे इन्द्रलोकमें जाता है ॥ 


यावन्तो रोमक्ूपाः स्युस्तस्य गात्रेषु सुन्दरि। 
वावह्रषसहस्माणि शक्रोके. मद्दीयते ॥ 


सुन्दरि | उसके अज्ञोंमें जितने रोमकूप होते हैं। उतने 
ही हजार वर्षोतक वह इन्द्रलोकममें सम्मानित होता है ॥ 


यदि थे भाजुषे छोके कदाचिदुपण्चते। 
राजा वा राजमात्रों वा भूयो भवति वीयबान ॥ 
यदि कदाचित्‌ वह फिर मनुष्यलोकर्मे आता है तो 
पुनः राजा या राजाके तुल्य ही शक्तिशाली पुरुष होता है॥ 
तस्माद्‌ यत्नेन कतेव्यं खंराष्ट्रपरिपालतम्‌। 
व्यवहाराश्व चारश्च खततं खत्यसंधता ॥ 
अप्रमादूः प्रमोदश्यध॒व्यवसाये5प्यच्ण्डता | 
भरणं चेव अृत्यानां बाहनानां च पोषणम्‌ ॥ 
योधानां चेच सत्कारः कृते कर्मण्यमोघता। 
धेय एवं नरेन्द्राणामिह चेच परत च॥ 
इसलिये राजाको यत्नपूर्वक अपने राष्ट्रकी रक्षा करनी 


चाहिये। राजोचित व्यवहारोंका पालन गुप्तचरोंकी नियुक्ति 
सदा संत्यप्रतिश-होना। प्रमाद न करना) प्रसन्न रहना 
_व्यवसायमें अत्यन्त कुपित न होना; भ्त्यवर्गका भरण और 
बाहनोंका पोषण करना; योद्धाओंका सत्कार करना और किये 


हुए कार्यमें सफलता छाना--यह सब राजाओंका कतंव्य है । 
ऐता करनेसे उन्हें इहलोक और परलोकर्म भी श्रेयकी प्राप्ति 
होती है ॥ 

( दाध्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 


दानधर्मपव ] 
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[ अहिंसाकी और इन्द्रिय-संयमकी प्रशंसा 
तथा देवकी प्रधानता ] 


उमोवाच 
आप 
देवदेव ३ महादेव सर्वदेवनमस्क्तत । 
यानि धमरहस्यानि श्रोतुमिच्छामि तान्यहम ॥ 
उमाने कहा--सर्वदेववन्दित देवाधिदेव महादेव ! 
अब मैं धर्मके रहस्योंको सुनना चाहती हूँ ॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 
अहिसा परमो धर्मों ह्महिला परम खुखम ! 
अहिसा धर्मशास्त्रेपु खर्वेषु. परम पद्म ॥ 
श्रीमहेश्वरले कहा--अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा 
' परम सुख है । सम्पूर्ण धर्मशार्त्रोमं अहिंसाको परमपद 
बताया. गया है ॥ 
देवतातिथिशुश्रूषा. सतत. घर्मशीलता । 
चेदाध्ययन्यशाश्च तपो दाने दमस्तथा ॥ 
. आचार्यमुरुशअश्रूषा. तीथीमिगमन॑ तथा । 
अहिसाया वरोरोहे कलां नाहोन्ति षोडशीम॥ 
एतत्‌ ते परमं गुह्यमाख्यातं परमाचितम्‌॥ 
वरारोहे ! देवताओं और अतिथियोंकी सेवा) निरन्तर 
धर्मशीलता) वेदाध्ययन, यश) तप) दान) दम) गुरु और 
आचार्यकी सेवा तथा तीर्थोंकी यात्रा--ये सब अहिंसाधर्मकी 
सोलहंबीं कलाके भी बराबर नहीं हैं। यह मैंने तुम्हें धर्मका 
परम गुद्य रहस्य बताया है? जिसकी शाज्रमिं भूरि-भूरि 
प्रशंसा की गयी है ॥ 


निरुणद्वीन्द्रियाण्येव स खुखी स विचक्षणः ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन दानेन च दमेन च। 
नरः सर्वेमवाप्नोत्रि मनसा यद्‌ यद्च्छिति ॥ 
जो अपनी इन्द्रियोंका निरोध करता हैं) वही सुखी है 
और वही विद्ान्‌ है। इन्द्रियोंके निरोधसे, दानसे और 
इन्द्रिय-संयसते मनुष्य मनमें जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता 
है; वह सब पा लेता है ॥ 
यतो यतो महाभागे हिंसा स्थान्महती ततः। 
निवृत्तो मधुमांसाभ्यां हिंसा त्वत्पतरा भवेत्‌॥ 
महाभागे ! जित-जिस ओरसे भारी हिंसाकी सम्मावना 
हो) उससे तथा मद्य और मांससे मनुष्यको निद्त्त हो जाना 
चाहिये | इससे हिंसाकी सम्भावना बहुत कम हो जाती है ॥ 
निवृक्तिः परमो धर्मों निदृक्तिः परम सुखम्‌। 
मनसा विनिवृत्तानां धर्मस्य निचयो महान ॥# 
निबूत्ति परम धर्म है) निवृत्ति परम सुख है। जो मनसे 
विषयोकी ओरसे निद्वत्त हो गये हैं) उन्हें विशाल घ॒र्मराशिकी 
प्राप्ति होती है ॥ 


मसनःपूवोगमा घमो अधमोश्थ न संशयः । 
मनसा बद्ध्यते चापि मुच्यते चापि मानवः ॥ 
निमगृदह्दीते भवेत्‌ खगगों विखुऐे नरकों धुचः। 

इसमें संदेह नहीं कि घर्म और अधर्म पहले मनर्भ ही 
आते हैं | मनसे ही मनुष्य बैंधता है ओर मनसे ही मुक्त 
होता है । यदि मनको वशर्मे कर लिया जाय) तब तो ख्र्ग 
मिलता है और यदि उसे खुला छोड़ दिया जाय तो नरकक्की 
प्राप्ति अवश्यम्भावी है ॥ 
जीवाः पुराकृतेनेव तिर्यग्योनिसरीरूपाः । 
लानायोनिषु जायन्ते खकमंपरिवेष्टिताः ॥ 

जीव अपने पूर्वकृत कर्मके ही फलसे पश्ु-पक्षी एवं कीट 
आदि होते हैं | अपने-अपने कमोंसे बँघे हुए प्राणी ही 
भिन्‍न-भिन्‍न योनिर्येमिं जन्म लेते हैं ॥ 


जायमानस्य जीवस्य खत्युः पूर्व प्रजायते । 
खुखं वा यदि वा दुश्खं यथापूर्व छूतं ठु वा ॥ 

जो जीव जन्म लेता है। उसकी पृत्यु पहडे ही पेदा हो 
जाती है। मनुष्यने पूर्व जन्ममें जैशा कर्म किया है; तदनुसार 
ही उसे सुख या दुःख प्राप्त होता है ॥ 
अप्रमत्तः प्रमत्तेषु विधिज्ञोर्ति जन्तुजु। 
नदि तस्य प्रियः कश्चिन्न द्वेष्यो न च मध्यमः ॥ 

प्राणी प्रमादर्मे पड़कर भले ही सो जायें; परंतु उनका 
प्रारब्ध या दैव प्रमादशून्य--सावधान होकर सदा जागता 
रहता है | उठका न कोई प्रिय है; न धेपपात्र हैं औरन 
कोई मध्यस्थ ही है ॥ 
समः सर्वेषु भूतेषु कालः काल निरीक्षते। 
गतायुषो ह्याक्षिपते जीवः सर्वेस्य देहिनः ॥ 

काल समस्त प्राणियोंके प्रति समान हैं| वह अवसरकी 
प्रतीक्षा करता रहता है | जिनकी आयु समाप्त हो गयी हैं; उन्हीं 
प्राणियोंका वह संहार करता है । वही समस्त देहधारियोंका 
जीवन है ॥ 

( दाध्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ ब्रिवर्कका निरूपण तथा कल्याणकारी क्षाचार- 
व्यवहारका वर्णन ] 
श्रीमहेश्वर उवाच 

विद्या चाती च सेवा च काउरुत्व॑ नाख्यता ठथा। 
इत्यते जीवनार्थाय मत्यानां विह्िताः प्रिये ॥ 

अ्रीमहेश्वरने कहा--प्रिये | विद्या) वार्ता) सेवा 
शिव्पकछा और अभिनय-कला-ये मनुप्येकि जीवन-निर्यादके 
लिये पॉच इत्तियाँ बनायी गयी हैं ॥ 
विद्यायोगस्तु सर्चेषां पूर्वमेव विधीयते। 
कार्याकार्य विजानन्ति घिच्या देदि नान्‍्यथा॥ 
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देवि | सभी मनुष्योके लिये विधाका योग पहले ही 
निश्चित कर दिया जाता है। विद्यासे लोग कतंव्य 
और अकर्तव्यकों जानते हैं) अन्यथा नहीं ॥ 
विद्यया स्फीयते शान श्ानात्‌ तत्वविदर्शनम। 
दृएतत्वों विनीतात्मा स्वीर्धस्य च भाजनम्‌ ॥ 
विद्यासे शञान ब्रदता है? शानसे त्त्वका दर्शन दोता है 
और तत्त्वका दर्शन कर लेनेके पश्चात्‌ मनुष्य विनीतचिर्त 
होकर समस्त पुरुषार्थोका भाजन हो जाता है ॥ 


शफ्य विद्याचिनीतिन छोके संजीवन शुभम्‌॥ 
भात्मानं विद्यया तस्मात्‌ पूछ कृत्वा तु भाजनम्‌। 
घद्येन्द्रियो जितक्रोधो भूतात्मानं तु भावयेत्‌ ॥ 
विद्यासे विनीत हुआ पुरुष संसारमें शुभ जीवन ब्रिता 
सकता है; अतः अपने आपको पहले विद्याद्वारा पुरुषार्थका 
भाजन बनाकर क्रोधविजयी एवं जितेन्द्रिय पुरुष सम्पूर्ण 
भूतेकि आत्मा-परमात्माका चिन्तन करे ॥ 
भावयित्वा तदा55त्मान पूजनीयः सतामपि ॥ 
छुलानुदृत्त बृत्तं घा पूर्वमात्मा समाञ्नयेत्‌ 
परमात्माका चिन्तन करके मनुष्य सत्पुरुषोंके लिये भी 


पूजनीय बन जाता है । जीवात्मा पहले कुलपरम्परासे चले , 


आते. हुए सदाचारका ही आश्रय ले ॥ ह 
यदि चेद्‌ विद्यया चेव वृत्ति काडक्षेद्थात्मनः ॥ 
राजवियां तु वा देवि लोकविद्यामथापि वा। 
तीर्थतश्वापि.. गृह्दीयाच्छुश्नूषादिगुणेयुतः ॥ 
प्रन्थतश्चार्थतश्बैव. द॒ढ॑ कुयोत्‌ प्रयत्नतः ॥ 

देवि | यदि विद्यासे अपनी जीविका चलानेकी इच्छा हो तो 
शुश्रूषा आदि गुर्णोति सम्पन्न हो किसी गुरुसे राजविद्या 
अथवा लोकविद्याकी शिक्षा ग्रहण करे और उसे ग्रन्थ एवं अर्थ- 
के अभ्यासद्वारा प्रयत्लपूर्वक दृढ़ करे ॥ 
एवं विद्याफल देवि प्राप्लुयात्रान्यथा नरः। 
न्‍्यायाद्‌ विद्याफलानीच्छेद्धर्म तत्र व्जेयेत्‌॥ 

देवि | ऐसा करनेसे मनुष्य विद्याका फल पा सकता है? 
अन्यथा नहीं । न्यायते ही विद्याजनित फर्लोको पानेकी इच्छा 
करे । वहाँ अधमंको सर्वथा त्याग दे ॥ 
यदिच्छेद्‌ वातंया चृत्ति काडक्षेत विधिपू्वेकम्‌ । 
प्षेत्रे जलोपपन्न च तद्योग्यं कृषिमाचरेत्‌ ॥ 

यदि दार्ताइत्तिके द्वारा जीविका चलांनेकी इच्छा हो तो 
जहाँ सींचनेके लिये जलकी व्यवस्था हों, ऐसे खेतमें 
तदनुरूप कार्य विधिपूर्वक करे ॥ 
घाणिज्यं वा यथाका्लं कुयोत्‌ तद्देशबोगतः। 
मूल्यमर्थ प्रयास च विचायेंच व्ययोदयो। 


भीमदाभारते 
लल््््ल्््््ल्ल्ं्लस्य्ल्ल्च््््ल्च््य्य्य्स्च्लच्य्य्य्य्य्य्सन्ल्ल्ल्ल्स्ल्ल्लल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्च्ल 


[ अनुशासनपर्वणि 


अथवा यथासमय उस देशकी आवश्यकताके अनुसार 
वस्तु, उसके मूल्य, व्यय छाम और- परिश्रम आदिका भली- 
भाँति विचार करके व्यापार करे ॥ 
पशुसंजीदनं चेव देशनः पोषयेद्‌ धुवम्‌॥ 
बहुप्रकाया बहवः पशवस्तस्थय साथकाः ॥ 

देशवाठसी पुरुषको पश्चुओँका पालन-पोषण मी अवश्य 
करना चाहिये । अनेक प्रकारके बहुसंख्यक पश्नु मी उसके 
लिये अरथंप्राप्तिकि साधक हो सकते हैं ॥ 


यश कश्चित्‌ सेव्या चुत्ति काछ्लेत मतिमान, नरः 
यतात्मा श्रवणीयानां भवेद्‌ वे सम्प्रयोजकः ॥ 
जो कोई बुद्धिमान्‌ मनुष्य सेवाह्वारा जीवननिर्वाह करना 
चाहे तो बह सनको संयममें रखकर श्रवण करनेयोग्य मीठे 
वचनोंका प्रयोग करे ॥ 
यथा यथा स॒ तुष्येत तथा संतोषयेत्‌-तु तम्‌। 
अनुजीविगुणोपेतः . कुयोद्ात्मानमाधश्रितम ॥ 
जैसे-जैसे सेव्य स्वामी संतुष्ट रहे; वैसे ही वैसे उसे संतोष 
दिलावे | सेबकके गुर्णंसि सम्पन्न हो अपने-आपको स्वामीके 
आश्रित रखे ॥ 


विप्रियं नाचरेत्‌ तस्य एबा सेवा समासतः ॥ 
विप्रयोगात्‌ पुरा तेन गतिमन्यां न लक्षयेत्‌ ॥ 

खामीका कमी अप्रिय न करे; यही संक्षेपले सेवाका 
सख्रूप है। उसके साथ वियोग होनेसे पहले अपने लिये दूसरी 
कोई गति न देखे ॥ 


कारुकर्म च नाट्य च प्रायशों नीचयोनिषु | 
तयोरपि यथायोगं न्यायतः कर्मचेतनम ॥ 


शिल्पकर्म अथवा कारीगरी और नास्यकर्म प्रायः निम्न 
जातिके लोगोंमें चलते हैं । शिल्प और नास्यमें मी यथायोग्य 
न्यायानुतार कार्यका वेतन लेना चाहिये।॥ 


आजंवेभ्यो 5पि सर्वेभ्यः खाजवादू वेतन दरेत्‌। 
अनाजवादाहरतस्तत्‌ तु एापादय कहपते ॥ 


सरल व्यवहारवाले सभी मनुष्योसि सरलतासे ही वेतन 
लेना चाहिये | कुटिल्तासे वेतन लेनेवालेके लिये वह पापका 
कारण बनता है॥ 


सब॒षां पूवमारम्भांश्विन्तयेश्रयपूवंकम्‌ । 
आत्मशक्तिमुपायांश्र देशकालों च युक्तितः ॥ 
कारणानि प्रवास च॒ प्रक्षेप च फलोद्यम्‌ ॥ 
एवमादीनि संचिन्त्य दृष्ठा देवानुकूछताम। 
अतः परे समारस्भेद्‌ यत्रात्महितमाहितम्‌ ॥ 


. जीविका-साघनके जितने उपाय हैं, उन सबके आरम्भो- 
पर पहले न्यायपूर्वेक विचार करे। अपनी शक्ति। उपांय+ 


दानधमंपर्व ] 


पश्चचत्वारिशद्धिकशततमो5पघ्यायः 


ए्‌ण५्ज 
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देश, काल) कारण, प्रवास प्रक्षेण और फलोदय आदिके 
विषय युक्तिपूर्वक विचार एवं चिन्तन करके दैवकी अनुकूलता 
देखकर जिसमें अपना हित निहित दिखायी दे) उसी उपाय- 
का आलम्बन करे || 
चृत्तिमेव॑ समासाद्य तां सदा परिपालयेत्‌ | 
प 
देवमानुषविष्नेभ्यो न पुनभ्रेश्यते यथा॥ 

इस प्रकार अपने लिये जीविकाबृत्ति चुनकर उसका 
सदा ही पालन करे और ऐसा प्रयत्न करे) जिससे वह देव 
और मानुष विश्नोंसे पुनः उसे छोड़ न बैठे ॥ 


- पालयन्‌ वर्घेयन्‌ भ्ुड्जंस्तां प्राप्य न विनाशयेत्‌। 
क्षीयते गिरिसंकाशमश्नतो ह्ानपेक्षया ॥ 
रक्षा; बृद्धि और उपमोग करते हुए उस इत्तिको पाकर 
नष्ट न करे | यदि रक्षा आदिकी चिन्ता छोड़कर केवल 
उपभोग ही किया जाय तो पर्बत-जैसी घनराशि भी नष्ट हो 
जाती है ॥ 
आजीवेभ्यो धन प्राप्य चतुधों विभजेद्‌ बुधः। 
धमोयार्थाय कामाय आपत्प्रशसनाय च ॥ 
आजीविकाके उपार्योसि धनका उपार्जन करके विद्वान 
पुरुष घर्म, अर्थ काम तथा संकट-निवारण--इन चार्रोके 
उद्देश्यसे उस धनके चार भाग करे ॥ 
चतुष्वेपि विभागेषु विधानं श्ूणु भामिनि ॥ 
यज्ञाथं चान्नदानाथ दीनानुश्रहकारणात्‌ 
देवत्राह्मणपूजाथ. पितृपूजार्थभेव च॥ 
मूलाथ संनिवासाथ क्रियानित्येश्व धार्मिकेः। 
एवमादिषु चान्येषु धमोथ संत्यजेदू धनम्‌ ॥ 
भामिनि ! इन चारों विभागोंमें भी जेसा विधान हैः 
उसे सुनो | यज्ञ करने, दीन दुखियोपर अनुग्रह करके अन्न 
देने; देवताओं, ब्राह्मर्णो तथा पितरोंकी पूजां करने, मूलघन- 
की रक्षा करने) सत्पुरुषोंके रहने तथा क्रियापरायण धर्मात्मा 
पुरुषोंके सहयोगके लिये तथा इसी प्रकार अन्यान्य सत्कर्मोके 
उद्देश्यसे धर्माथं घनका दान करे ॥ 
चर्मकार्यं धर दद्यादनवेक्य फलोदयम्‌। 
ऐश्वर्यस्थानलाभार्थ राजवा्लभ्यकारणात्‌ ॥ 
वातोयां च॑ समारस्भेष्मात्यमित्रपरि प्रहे । 
आवाहे च विचाहे च पूर्णानां वृत्तिकारणात्‌॥ 
अथोद्यसमावाप्तावनर्थस्य विघातने । 
एवमादिषु चान्येषु अथोर्थ विखजेद्‌ धनम्‌ ॥ 
फलकी प्रासिका विचार न करके धर्मके कार्यमें घन देना 
चाहिये | ऐश्वयंपूर्ण स्थानकी प्रासिके लिये; राजाका प्रिय 
होनेके लिये, कृषि) गोरक्षा अथवा वाणिज्यके आरम्भके 
लिये, मन्नियों और मिनत्रोंके संग्रहके किये, आमन्त्रण और 
' बिवाहके लिये; पूर्ण पुरुषोकी कृत्तिके लिये, धनकी उत्पत्ति 





एवं ग्राप्तिके लिये तथा अनर्थके निवारण और ऐसे ही अन्य 
कार्योके लिये अर्थार्थ घनका त्याग करना चाहिये ॥ 
अजुबन्ध देतुयुक्त दृष्ठा वित्त परित्यजेत्‌। 
अनर्थ वाघते हार्थों अर्थ चेंच फलान्युत ॥ 

हेतुयुक्त अनुबन्ध ( सकारण सम्बन्ध ) देखकर उसके 
लिये घनका त्याग करना चाहिये। अर्थ अनर्थका निवारण 
करता है तथा धन एवं अमीष्ट फलकी प्राप्ति कराता है॥ 
नाधनाः प्राप्छुवन्त्यथ॑ नरा यत्नशतैरपि। 
तस्माद्‌ धन रक्षितव्यं दातव्यं च विधानतः ॥ 

निर्धन मनुष्य पैकड़ों यत्ष करके भी घन नहीं पा 
सकते । अतः घनकी रक्षा करनी चाहिये तथा विधिपूर्वक 
उसका दान करना चाहिये ॥ 
शरीरपोषणाथोय आहारस्य विशेषणे। 
एवमादिपु चान्येषु कामार्थ विख्जेदू धतम्‌ ॥ 

शरीरके पोषणके लिये विशेष प्रकारके आहारकी व्यवस्था 
तथा ऐसे ही अन्य कार्योके निमित्त कामार्थ घनका व्यय 
करना उचिन है ॥ 
विचार्य ग्रुणदोषों तु अयाणां तत्र संत्यजेत्‌। 
चतुर्थ संनिदध्याश्य आपदर्थ शुचिस्मिते ॥ 

गुण-दोषका विचार करके धर्म, अर्थ और काम- 
सम्बन्धी धर्नाका तत्तत्‌ कार्योंमे व्यय करना चाहिये। शुचि- 
स्मिते | धनका जो चौथा भाग कै उसे आपत्तिकालके लियें 
सदा सुरक्षित रखे ॥ 
राज्यभ्रंशविनाशाथ दुर्भिक्षा्थ व शोभने। 
महाव्याधिविमोशक्षार्थ वार्धकशथस्येच कारणात॥ 
शत्रूणां॑ प्रतिकाराय साहसेश्राप्यमर्षणात्‌ । 
प्रस्थाने चान्यदेशार्थमापदां विप्रमोक्षण ॥ 
एवमादि समुद्दिव्य संनिद्ध्धात्‌ खक॑ घनम्‌ ॥ 

शोभने ! राज्य विध्वंसंक्ता निवारण करने, दुभिक्षके 
समय काम आने) बड़े-बड़े रोगेंसि छुटकारा पाने+ घुद़ापेमें 
जीवन-निर्वाह करने; साइस और अमर्षपूर्वक शत्रुओंसि बदला 
लेने) विदेश-यात्रा करने तथा सब प्रकारकी आपत्तियोंसे 
छुटकारा पाने आदिके उद्देश्यसे अपने धनकी अपने निकट 
बचाये रखना चाहिये ॥ ह 
खुखमर्थवतां लोके कूच्छाणां विप्रमोक्षणग 

घन संकर्टोते छुड़ानेवाला हैं? इसलिये इस जगतूमें 
धनवानोंकी सुख शेंता है॥ 
धन्य यशस्यमायुष्यं खग्यें च परम यशाः। 
ब्रिवर्गों हि वशे युक्तः सर्वेषां शं विधीयते ॥ 
तथा संवर्तमानास्तु छोकयोहितमाप्लुयुः ॥ 

वह धन यश) आयु तथा खर्गकी प्राप्ति करानेबाला 
है। इतना ही नर्दी) वह परम यशात्वरूप है। घर्मः अर्थ 
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र काम यह त्रिवर्ग कहलाता है | वह जिनके वशमे होता 
है, उन सबके लिये कल्याणकारी होता है | ऐसा बर्ताव करने 
वाले लोग उमय लोकमें अपना ह्वित साधन करते ६ ॥ 
काल्येत्था् च शौच च देवब्राह्मणभक्तितः 
गुरूणामेव शुक्षता बाह्मणष्वभिवादवम ॥। 
प्रत्युत्थानं च चुद्धानां देवस्थानप्रणामनम्‌ | 
आभिष्तुख्य॑ पुरस्क्तत्य अभतिथीनां च पूंजनम्‌ ॥ 
चद्योपदेशकरणं अ्रवर्ण. द्वितयथ्ययोः । 
पोपण् भ्ृत्यवर्गस्य सान्त्वदानपरिश्नहेः ॥ 
न्‍्यायवः... कर्मकरणमन्यायाद्दितवर्जितम्‌ । 
सम्यग्वृत्तं खदारेषु दोषाणां प्रतिषिधनम्‌ ॥ 
पुञ्राणां विनय॑ कुर्योद्द तत्तत्कार्यनियोजबम! 
वर्जन चाशुभाथाीनां शुभानां जोषणं तथा ॥ 
कुछोचितानां घर्मोणां यथावत्‌ परिपालनम । 
कुलसंधारणं चेव पौरुषेमैच सर्वशः ॥ 
एवमादि शुर्भ सर्वे तस्य दृत्तमिति स्थितम्‌ ॥ 

प्रातःकाल उठना। शौच-स्नान करके शुद्ध होना देव- 
ताओं और ब्राक्षणेमिं मक्ति रखते हुए गुरुजनोकी सेवा तथा 
ब्राह्मण-वर्गकी प्रणाम करना; बड़े-बूढ़ोंके आनेपर उठकर 
उनका खागत करना; देवस्थानमें मस्तक झुकाना। अतियथिर्यों- 
के सम्मुख होकर उनका उचित आदर-सत्कार करना बड़े- 
बूढ़ेकि उपदेशको मानना और आचरणसें छाना। उनके द्वितकर 
और लाभदायक वचर्नेंकों सुनना भृत्यवर्गको सान्त्वना 
और अभी वस्तुका दान देकर अपनाते हुए. उतध्षका पालन- 
पोषण करना न्याययुक्त कर्म करना; अन्याय और अहितकर 
कार्यको त्याग देना) अपनी स््रीके साथ अच्छा बर्ताव करना, 
दो्षोका निवारण करन७ पुत्रोंको विनय लिखाना उन्हें मिन्न- 
भिन्न आवश्यक कार्यमं लगाना, अशुम पदार्थकों त्याग 
देना) शुभ पदार्थेका सेवन करना; कुछोचित धर्मोका यथा- 
वत्‌ रूपसे पालन करना ओर अपने ही पुरुषार्थसे सर्वथा 
अपने कुलकी रक्षा करना इत्यादि सारे झुभ व्यवहार इच्त 
गये हैं॥ 
चुद्धसेवी भवेन्तित्यं हितार्थ श्ानकाडणश्षया । 
पराथ नए्रेद्‌ द्ृब्यमनामन्ज्य तु सर्वदा ॥ 
प्रतिदिन अपने हितके लिये और जान-प्रासिकी इच्छासे 
वृद्ध पुरर्षोका सेवन करे | दूसरेके द्रव्यकों उससे पूछे ब्रिना 


कदापि न ले ॥ 

न याचत पराद घीरः स्ववाहुवल्माश्रयेत्‌ ॥ 
शरर सदा रक्षेदाहाराचारयोरपि । 

दित॑ पथ्यं सदाह्ारं ज्ीर्ण सुज्जीत मात्रया ॥ 


श्रीमदाभारते 
नजज--्चचिच़चचच्स्य्य्््ल्लसअआवचचच्ुलचय्चय्य्य्य्यस्स्स्स्स्स्स््ल्स्स्स्स्स्ट 
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धीर पुरुष दूसरेसे यावना न करे । अपने याहुब॒छूका 


मरोसा रकक्‍्खे। आहार और आचार-व्यवह्ारम भी सदा 
अपने शरीरकी रक्षा करे । जो भोजन हदितकर एवं 


लाभदायक हो तथा अच्छी तरह पक गया द्टो; उसीको नियत 
सन्नामें ग्रहण करे ॥ 


देववातिथिसत्कारं रृत्णा सर्व यथाविधि। 
शो भ्ुअजेच्छुविभ्रृत्वा न च भाषेत विप्वियम॥ 


देवताओं और अतिथियोंको पूर्णरूपसे विधिपृ्बंक सत्कार 
करके शेष अन्नका पवित्र द्वोकर भोजन करे और कभी 
किसीसे अप्रिय वचन न बोले ॥ 
प्रतिभ्रयं च पानीय बलि सिक्षां च स्वतः । 
शृहस्थवासी बतवान्‌ द्चाद्‌ गाश्वेद पोषयेत्‌ ॥ 

यूहस्थ पुरुष धर्मपालनका अत लेकर अतिथिके लिये ठहरने- 
का स्थान। जल; उपहार और थिक्षा दे तथा गौओोका 
पालन-पोषण करे ॥ 
बहिर्निष्कमर्ण चेच कुणाद्‌ कारणतो5पि या । 
मध्याह्षे वार्घराज़े वा गमनं. नेव रोचयेत्‌ ॥ 

वह किसी विशेष कारणसे बाहरकी यात्रा भी कर सकता 
है; परंतु दोपहर या आघी रातके समय उसे प्रस्थान करनेका 
विचार नहीं करना चाहिये ॥ 


विषयान्‌ नावगराहित खशक्त'था तु समाचरेत्‌। 
यथा55यव्ययता छोके ग्न॒हस्थानां प्रपूजिता ॥. 


विषयोंमें ड्रबा न रहे । अपनी शक्तिके अनुसार धर्माचरण 
करे | गहस्थ पुरुषकी जेंली आय हो। उसके अनुसार ही यदि 
उसका व्यय हो तो लोकमें उसकी प्रशंसा की जाती है ॥ 
अयशस्करपर्थप्न कम यत्‌ परपीडनम्‌ । 
भयाद्‌ वा यदि वा छोभान्न कुर्वोत्त कदाचन ॥ 

भय अथवा लोभमवश कभी ऐसा कर्म न करे जो यश 
और अर्थका नाशक तथा दुसरोंको पीड़ा देनेवाला दो॥ 
चुद्धिपूष खमालोक्य दूरतो गुणदोषतः 
आरमेत तदा कम शुभ वा यदि चेतरव ॥ 

किसी कर्मके गुण और दोषझऊ़ो दूरते ही बुद्धिपूर्वक 
देखकर तदनन्तर उस शुभ कर्मको लामदायक समझे तो 
आरम्प करे या अश्ञुपका त्याग करे ॥ 
आत्मसाक्षी भवेज्नित्यमात्ममस्तु  शुभाशुभे ।- 
सनसा कर्मणा बाचा न च फाछ्लेत पातकम ॥ 

अपने शुभ और अश्चुभ कर्ममें सदा अपने-आपको ही 


साक्षी साने और मन वाणी तथा क्रियाद्वारा कभी पार 


करनेकी इ््छान क्षरे्‌ है 


( दाशिणात्य प्रत्तिमें अध्याय समाप्त ) 


दानधर्मपर्व ] 


पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमो 5चघ्यायः 


एणणु९, 








[ विविध प्रकारके कर्मफर्लोका दर्णन ] 
उमोवाचत 

खुयसुरपते देव वबरद्‌ प्रीतिवर्धन। 
मानुपेष्चेव ये केचिदाब्याः ऊ्ुशविवर्जिताः ॥ 
भुआना विविधाव्‌ भोगान्‌ दश्यन्ते निरुपद्गवाः ॥ 
अपरे क्लेशरसंयुक्ता दरिद्रा भोगवजिताः ॥ 
किमरथ मालुषे रोके त समत्वेन्र कल्पिताः । 
पतच्छीतुं महादेव कौतृूहलमतीद मे ॥ 

उमाने पूछा--ठुरासुरपते ! सबकी प्रीति बढ़ानेवाले 
'ब्रदायक देव | मनुष्यों ही कितने दी लोग क्लेशश्यून्य) 
उपद्रवरद्दित एवं घन-बान्यसे सम्पन्न होकर भाँति-भाँतिके 
भोग भोगते देखे जाते हैं और दुसरे बहुत-से मनुष्य क्लेशयुक्त 
दरिद्र एवं भोगोंसि वश्चित पाये जाते हैं | महादेव | मनुष्य- 
लोकमें सब्र लोग समान क्यों नहीं बनाये गये ( वहाँ इतनी 
विष्मता क्यों है )! यह सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा 
कौवूइल हो रहा है ॥ 

श्रीमहे धर उवाच 

याद॒शं कुरुते कर्म तादइ्श फलमश्चुते । 
खक्ततस्य फर्ल भुडन्के नान्‍्यस्तदू भोक्तमरहति॥ 

श्रीमहेश्वर कहते है--देवि ! जीव जैसा कर्म कं्ता 
है; वेसा फल पाता है। वह अपने किये हुएका फल खयं ही 
भोगता है; दूसरा कोई उसे भोगनेका अधिकारी नहीं है॥ 
अपरे धर्मकामेश्यो निद्वत्ताश्च शुमेक्षणे। 
कदर्या निरलुक्रोशाः प्रायेणात्मपरायणाः ॥ 
तादशा मरणं प्रांप्ताः पुनर्जन्मनि शोभने। 
द्रिद्राः फलेशभूयिष्ठा भवन्त्येव न संशयः ॥ 

शुभेक्षणे | जो छोग घर्म और कामसे निब्ृत्त हो छोभीः 
निर्दयी और प्रायः अपने ही शरीरके पोषक हो जाते हैं। 
शोभने | ऐसे लोग मृत्युके पश्चात्‌ जब पुनः जन्म 
लेते हैं; तब दरिद्र और अधिक क्लेशके भागी होते हैं। इसमें 
: संशय नहीं है ॥ ह 

उ्मोगरत 

मानुषेष्वथ ये केचिदू धनधान्यसमन्विताः | 
भोगद्वीनाः प्रदश्यन्ते ल्वभोगेषु सत्खपि ॥ 
न भुझ्ते किमथ्थ ते तन्‍्मे शंसितुसहेलि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ | मनुष्योमम जो छोग घन-घान्यसे 
सम्पन्न हैं; उनमेंसे भी कितने ही ऐसे हैं; जो सम्पूर्ण भोगेकि 
होमेपर भी भोगहीन देखे जाते हैं। वे उन भोगेंको क्यों 
नहीं भोगते ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 

श्रीमहेथर उवात 

परे: संचोदिता धर्म कुर्बते न खकामतः । 
धर्मभ्रद्धां वहिष्कृत्य कुवेन्ति च रुदन्तदि च ॥ 


ताइशा मरणं प्राप्ताः पुनर्जन्मनि शोभने। 
फलानि तानि सम्प्राप्प भुख्चतवे न कदाचन ॥ 
रक्षन्तों दर्धयन्तश्व आसते निधिपालदत्‌ ॥ 
श्रीमदेश्वचरने कहा-देवि ! जो दूसरसे प्रेरित होकर धर्म 
करते हैं; स्वेच्छासे नहीं तथा घर्मविषयक श्रद्धाकों दूर करके 
अश्रद्वामे दान या धर्म करते हैं ओर उतके लिये रोते या 
पछताते हैं; शोमने | ऐसे लोग जब मृत्युकों प्रात होकर 
किर जन्म, लेते हैं तो घर्मके उन कर्शेक्ो पावर कभी भोगते 
नहीं हैं | केवल खजानेकी रक्षा करनेवाले सिपाद्दीकी भाँति 
उस घनकी रखवाली करते हुए उसे बढ़ाते रहते हैं ॥ 
उमोग्क्‍ 
फेचिद्‌ घनवियुक्ताश्य॒ भोगयुक्ता महेभ्वर | 
माजुषाः सम्प्रदश्यन्ते तन्‍्मे शंखितु्महसि ॥ 
उमाने पूछा--महेश्वर ! कितने ही मनुष्य घनहीन 
होनेपर भी भोगयुक्त दिखायी देंते हैं | इसका क्या कारण 
है! यह म्रुझ्ते बताइये ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
नित्यं ये दातुमनसों नरा वित्तेष्वसत्सखपि ॥ 
कालधर्मचशं प्राप्ताः पुनर्जन्मनि ते नराः। 
एते घनविद्वीनाश्व भोगयुक्ता भवन्त्युत ॥ 
श्रीमहेश्व रने कहा-देवि | जो धन न होनेपर भी सदा 
दान देनेकी इच्छा रखते हैं, वे मनुप्प मृत्युके पदचात्‌ जब फिर 
जन्म छेते हैं; तब निर्धन होनेके साथ ही भोगयुक्त होते है 
(धर्मके प्रभावसे उनके योगक्षेमकी व्यवस्था होती रहती है)॥ 
धमंदानोपदेश वा कर्तव्यमिति निम्धयः। 
इति ते कथितं देवि कि भूयः श्रोतुमिउ्छसि ॥ 
अतः धर्म और दानका उपदेश करना चाहिये--यह 
विद्वानोंका निश्चय है। देव ! ठुग्दारे इत प्रइनका उत्तर तो 
दे दिया अब और क्‍या सुनना चाहती हो ! ॥ 


उगोगरच 

भगवन देवदेवेश त्रियक्ष. दुषभध्चज । 
माजुषास्थिविधा देव दश्यन्ते सतत विभो ॥ 

उमाने कहा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! त्रिलोचन |! 
वृषमध्वज ! देव | विभो ! मनुप्य तीन प्रकारके दिखायी 
देते हैं ॥ 
जासीना एवं भुञ्नन्ते स्थानैश्वर्यपरिय्रदं: । 
अपरे यत्नपूर्व तु ऊूभन्‍्ते भोगसंग्रहम्‌॥ 
अपरे यवमानाश्थ न लभन्ते तु किचन । 
केन कर्मविपाकेन तन्‍मे शंखितुमदसि ॥ 

दुछ छोग वैठे-बैंठे दी उत्तम खानः ऐडवर्य और विविध 
मोर्गोंका संग्रह पाकर उनका उपमोग करते दे | दूहरे लोग 
यक्षयूवक मोर्गोका संग्रह कर पाते हैं; और तीसरे ऐसे हैं। अं; 
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यत्न करनेपर भी कुछ नहीं पाते। किस कर्मविपाकसे ऐसा 
होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेर्वर उवाच 

न्यायतस्त्वं महाभागे भ्रोतुकामासि भामित्रि ॥ 
ये छोके माछुषा देवि दानधर्मपरायणाः । 
पात्राणि विधिवज्शात्वा दूर्तोडप्वनुमानतः ॥ 
अभिगम्य खय॑ तत्र भ्राहयन्ति प्रसाद्य च | 
दानादि. चेह्नितेरेव तेरविशातमेव वा ॥ 
पुनर्जन्मनि ते देवि ताइशाः शोभना नराः | 
अयत्नतस्तु वान्येव फलानि प्राप्लुवन्त्युत ॥ 
भासीना एव भुअन्ते भोगान खुकूतभागिनः | 

श्रीमहेश्वरने कहा-महाभागे | भामिनि | तुम 
न्यायतः मेरा उपदेश सुनना चाहती हो+ अतः सुनो | देवि ! 
दानधर्मम तत्पर रहनेवाले जो मनुष्य संसारमें दानके सुयोग्य 
पान्नोका विधिवत्‌ ज्ञान प्राप्त करके अथवा अनुमानसे 
भी उन्हें जानकर दूरसे भी खयं उनके पास चले जाते और 
उन्हें प्रसन्‍न करके अपनी दी हुई वस्तुएँ उन्हें स्वीकार 
करवाते हैं, उनके दान आदि कर्म संकेतसे ही होते हैं; अतः 
दान-पात्रोंको जनाये बिना ही जो उनके लिये दानकी वस्तुएँ 
दे देते हैं; देवि ! वे ही पुनर्जन्ममें वेसे श्रेष्ठ पुरुष होते हैं 
तथा वे बिना यत्नके ही उन कर्मोके फर्लॉको प्राप्त कर 
लेते हैं और पुण्यक्रे मागी होनेके कारण बेंठे-बैठाये ही सब 
तरहके भोग मोगते हैं ॥ 
अपरे ये च दानानि द्दत्येव प्रयाचिताः ॥ 
यदा यदार्थिने दृत्वा पुनदोनं च याचिताः । 
तावत्कार्ल॑ ततो देवि पुनर्जन्मनि ते नराः। 
यत्नतः भ्रमसंयुक्ताः पुनस्तान्‌ प्राप्लुवन्ति च ॥ 

दूसरे जो छोग याचकोंके मॉँगनेपर दान देते ही हैं और 
जब-जब याचकने माँगा) तब-तब उसे दान देकर उसके पुनः 
याचना करनेपर फिर दान दे देते हैं; देवि ! वे मनुष्य 
पुनर्जन्म पनिपर यत्न ओर परिश्रमसे बारंबार उन दान- 
कर्मोके फल पाते रहते हैं ॥ 


याचिता अपि केचित्‌ तु न द्द॒त्येच किचन । 
अभ्यखयापय. मत्यो लछोभोपहतचेतसः ॥ 

कुछ लोग ऐसे हैं, जो याचना करनेपर भी याचककों 
कुछ नहीं देते | उनका चित्त लोभसे दूषित होता है और 
वे रुदा दूरसरोके दोष ही देखा करते हैं ॥ 
ते पुनर्जन्मनि झुसे यतन्तो वहुधा नराः। 
नप्राप्नुवन्ति मनुजा मार्गन्तस्ते 5पि किचन ॥ 

शुभे | ऐसे लोग फिर जन्म लेनेपर बहुत यत्न करते 
रहते हैं तो भी कुछ नहीं पाते । बहुत हँढ़नेपर भी उन्हें 
कोई मोग सुूम नहीं होता ॥ 


नाजुप्तं रोहते सस्‍्ये वहृद्‌ दानफर्ल विदुः । 
यद्‌ यद्‌ ददाति पुरुषस्तत्‌ तत्‌ प्राप्षोति केवलम्‌ ॥ 
इति ते कथित देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ . 

जैसे बीज बोये बिना खेती नहीं उपजती, यही बात 
दानके फलके विषयर्मे भी समझनी चाहिये--दिये बिना 
दिस्लीकों कुछ नहों मिलता | मनुष्य जो-जो देता है, केवल 
उसीको पाता है। देवि ! यह विषय तुम्हें बताया गया। 
अब और क्या सुनना चाइती हो १ ॥ | 

उमोवाच 

भगवन्‌ भगनेज्रप्न केचिद्‌ वार्धकशसंयुताः । - 
अभोगयोग्यकाले तु भोगांश्चैच धनानि च ॥ 
लभन्ते स्थविरा भूता भोगैश्वर्य यतस्ततः। 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंखितुमहसि ॥ 

डमाले पूछा-- भगवन्‌ | भगदेवताका नेत्र नष्ट 
करनेवाले महादेव | कुछ लोग बूढ़े हो जानेपर; जब कि 
उनके लिये भोग भोगने योग्य समय नहीं रह जाता; बहुत-से 
भोग ओर धन पा जाते हैं । वे इद्ध होनेपर भी जहाँ-तहाँसे 
भोग और एऐडश्वर्य प्राप्त कर लेते हैं; ऐसा किस कर्म-विपाकसे 
सम्भव होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि श्टणु तत्त्वं समाहिता ॥ 
धर्मकार्य चिरं काल विस्म्ृत्य धनखंयुताः । 
प्राणान्‍्तकाले सस्प्राप्ते व्याधिमिश्व निपीडिताः ॥ 
आरपभन्ते पुनर्धेमोन्‌ दातुं दालानि वा नरः ॥ 
ते पुनरजन्मनि शुभ भूत्वा दुश्खपरिप्छुताः। 
अतीतयोवने काले स्थविरत्वमुपागवाः ॥ 
लभन्ते पूर्वद्ततानां फलानि छुभलक्षणे |! 
एतत्‌ कर्मफर्ल देवि कालयोगाद्‌ भव्रत्युत ॥ 

भ्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! मैं प्रसनन्‍्नतापूर्वक सुमसे 
इसका उत्तर देता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर इसका 
तात्तविक विषय सुनो । जो लोग घनसे 0म्पन्न होनेपर भी 
दीघकालतक धर्मकार्यको भूले रहते है और जब रोगोसे 
पीड़ित शेते हैं, तब प्राणान्त-काल निकट आनेपर धर्म करना 
या दान देना आरम्म करते हैं, शुभे |! वे पुनर्जन्म लेनेपर 


' छुशखमें मग्न हो यौवनका समय बीत जानेपर जब बूढ़े होते 


हैं, तब पहलेके दिये हुए. दानोंके फल पाते हैं | शुभलक्षणे | 
देवि ! यह कर्म-फल का-योगसे प्राप्त होता है ॥ 
उसोवाच 

भोगयुक्ता महादेव केचिद्‌ व्याधिपरिप्छुताः । 

असमथ्थाश्व तान भोकठुं भवन्ति किल कारणम्‌ ॥ 
जमाने पूछा--महादेव | कुछ लोग युवावस्थामें ही 

भोगसे सम्पन्न होनेपर भी रोगेंसि पीड़ित होनेके कारण 

उन्हें मोगनेमें असमर्थ हो जाते हैं: इसका क्‍या कारण है !॥ 


दानधर्मपर्ष | | 








श्रीमहेधर उवाच 


व्याधियोगपरिक्किष्टा ये निराशाः खजीदिते। 
. आरभन्ते तदा कहें दानानि शुभरूक्षण ॥ 
पक पुनजेन्मनि शुभे प्राप्य तानि फलान्युत । 
ह श्र तान्‌ भोक्त व्याधितास्ते भवन्त्युत॥ 
.. श्रीमहेश्वरने कहा--शुभलक्षणे ! जो रोगेंसि कष्टमें 
. पड़ जानेपर जब जीवनसे निराश हो जाते हैं; तब दान करना 
आरम्म करते हैं | शुभे ! वे ही पुनर्जन्म लेनेपर उन फर्लोको 
पाकर रोगेंसे आक्रान्त हो उन्हें भोगनेर्मे असमर्थ हो जाते हैं ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश मालुषेष्वेष केचन । 
रूपयुक्ताः प्रददयन्ते शुभाडः प्रियदर्शनाः ॥ 
. केन कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहसि ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! मनुष्योंमें कुछ 
ही लोग रूपवानः शुभ लक्षणसम्पन्न और प्रिय-दर्शन 
( परम सनोहर ) देखे जाते हैं; किस कर्मविपाकसे ऐसा 
होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि श्टणु तत्व समादिता ॥ 
थे पुरा मालुषा देवि रज्जायुक्ताः प्रियंचदाः । 
शक्ताः छुमघुरा नित्यं भूत्वा चेच खभावतः ॥ 
अमांसभोजिनश्रेव सदा प्राणिदयायुताः । 
प्रतिकर्म प्रदा वापि वस्तनदा घर्मकारणात्‌ ॥ 
भूमिशुद्धिकरय वापि कारणादग्निपूजकाः ॥! 
एवंयुक्तसमाचाराः पुनजेन्मनि ते नराः। 
रूपेण स्पृद्णीयास्तु भवन्त्येव न संशयः ॥ 
श्रीमहेश्वरने कद्दा--देवि ! में प्रसन्‍नतापूर्वक इसका 
रहस्य बताता हूँ । तुम एकाग्रचित होकर सुनो । जो मनुष्य 
पूर्वजन्ममें छजायुक्तः प्रिय वचन बोलनेवाले, शक्तिशाली 
और सदा स्वभावतः मधुर स्वमाववाले होकर सर्वदा समस्त 
प्राणियोंपर दया करते हैं) कभी मांस नहीं खाते हैं; धर्मके 
उद्देश्यसे बस्तर और आशभूषर्णोका दान करते हैं, भूमिक्री 
शुद्धि करते हैं; कारणवश अग्निकी पूजा करते हैं। ऐसे 
सदाचारसम्पन्न मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर रूप-सोन्दर्यकी दृष्टिसे 
स्पृहणीय होते ही हैं, इसमें संशय नहीं है ॥ ह 
उर्मोवाच 
विदूपाश्व प्रदश्यन्ते मानुषेष्वेव केयन। 
केन  कर्मविपाफेन तनन्‍्मे शंसित्तुमहेसि ॥ 
उमाले पूछा--भगवन्‌ ! मनुष्येर्मि ही कुछ छोग 
बड़े कुरूप दिखायी देते हैं, इसमें कौन-सा कर्मविपाक कारण 
है ! यह मुझे बताइये ॥ 


पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमो पध्यायः 


ख्च्य्य्य्स्स्स्य्स्य्स्य््स्स्य्य्य्य्य्स्ल्स्य्ल्स्स्ल्ल्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ज््स्ड्ड्ड्िििज्ज्लिड-">-..>_--.-......क.फ.इ ५5........................ 
न्््््््ििििसननननयनकनक 





शर६३्‌ 





3 +ि जज +>+ले+ी नि -5 «००० >+ >ी५त++ बन सती>म- सन की ल्‍ाकतभल ७# अतीज पड 


श्रीमहेचर उवाच 

तद्ह ते प्रचप्ष्यामि श्टणु कल्याणि कारणम्‌ ॥ 
रूपयोगात्‌ पुरा भत्यों द्पोहंकारखंयुत्ताः । 
विरुपद्दासकाश्वेवस्तुतिनिन्दादिभिभृशम्‌ ॥ 
परोपतापिनश्रैवमांसादाश्य तथेव च। 
अभ्यस्यापराश्रैच अशुद्धाश्व॒ तथा नराः॥ 
एवंयुक्तलमाचारा यम॒लोके खुद॒ण्डिताः । 
कर्थ॑खित्‌ प्राप्य मासुप्यं तत्र ते रूपवर्जिताः ॥ 
विरूपाः सम्भवन्त्येच नास्ति तत्र चिचारणा। 

श्रीमहेश्वरनें कहा--कल्याणि | छुनो) में तुमको इसका 
कारण बताता हूँ । पूर्व॑जन्ममें सुन्दर रूप पाकर जो मनुष्य 
दर्प और अहंकारसे युक्त हो स्तुति और निन्‍्दा आदिके 
द्वारा कुरूप भनुष्योंकी बहुत हँसी उड़ाया करते हैं। 
दूसरोंको सताते, मांस खाते, पराया दोष देखते और सदा 
अशुद्ध रहते हैं; ऐसे अनाचारी मनुष्य यमलोकमें भलीभाति 
दण्ड पाकर जब फिर किसी प्रकार मनुप्य-योनि्में जन्म लेते 
हैं, तब रूपहीन और कुरूप होते ही हैं | इसमें विचार 
करनेकी कोई आवश्यकता नहीं ॥ 

उमोकाच 

भगवन दंवदेवेश केचित्‌ सोभाग्यसंयुताः । 
रूपभोगविदीनाक्ष दृस्यन्ते प्रमदाप्रियाः ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्‍्मे शंखितुमहसि ॥ 

जमाने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेउेश्वर | कुछ मनुध्य 
छोमाग्यशाली होते हैं, जो रूप और भोगसे दीन होनेपर भी 
नारीको प्रिय लगते हैं | किस कर्म-विपाकसे ऐसा होता है! 
“यह म्रझ्े बताइये ॥ 

श्रीमहेधर उदाच 

ये पुरा माछुषा देवि सोम्यशीलाः प्रियंचदाः । 
खदारेरेव संतुए्ा दारेपु समकृत्तयः ॥ 
दाक्षिण्येनेंच वर्तेन्ते. प्रमदाखप्रियाखपि । 
नतु प्रत्यादिशन्त्येच ख्रीदोपान गरुणसंध्रितान ॥ 
अज्नपानीयदाः काले न्रणां खादुप्रदाश्व ये । 
खदारत्रतिनश्रैच. ध्वतिसन्‍्तोी निरत्ययाः ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने । 
माजुषास्ते .भवन्त्येच सततं खुभगां भ्ृशम्‌ ॥ 
अथादते5पि ते देबि भवन्ति प्रमदप्रियाः ॥ 

भ्रीमहेश्वरने कहा--देवि | जो मनुष्य पहले सौम्य- 
स्वभावके तथा प्रिय बचन बोंलनेवाले होते हैं; अपनी ही 
पत्नीमें संतुष्ट रहते हैं; यदि कई पत्नियों हों तो उन सबपर 
समान भाव रखते दे; अपने खभावके कारण अप्रिय लगने- 
वाली त्ियोंके प्रति भी - उदारतापूर्ण बर्ताव करते ईं। प्नि्योकि 


प९५६२ 


चज- 


दोषोकी चर्चा नहीं करते, उनके शुर्णोका ही बखान करते हैं; 
छमयपर अन्य और जलछूका दान करते हैं; अतिथियोंको 
स्वादिष्ट अन्न भोजन कराते हैं? अपनी पत्नीके प्रति ही 
रहनेका नियम लेते हैं, धेर्यवान्‌ और दुःखरहित 


अनुरक्त 
होते हैं, शोमने | ऐसे आचारवाले मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर 
सदा सीभाग्यशाली होते ही हैँ | देवि | वे धनद्दीन होनेपर 
मी अपनी पत्नीके प्रीतिपान्र होते हैं ॥ 

ज्मोवाच 


दुर्सगाः सम्प्रदश्यन्ते आयो भोगयुता अपि। 

फेम क्रमंविषपाकेत तन्‍्मे शंखितुमहोसि ॥ 
उसाले पूछा--भगवन्‌ ! बहुत-से श्रेष्ठ पुरुष भोगसे 

सम्पन्न होनेपर भी दुर्भाग्यके मारे दिखायी देते हैं। किस 

कर्मविपाकते ऐसा सम्मव होता है ? यह मुझे बताइये ॥ 


श्रीमहेध्वर उवाच 


तदृद्द॑ ये प्रव्ष्यासि शएणु खब समाहिता ॥ 
ये पुर मसुजा देवि खद्रेष्वनपेक्षया। 
यथेएयृंसयशीैव निलेज्ा पीतसस्भ्रमाः ॥ 
परेषां विपियक्रणए लाह्नन/कायकर्ममिः । 
विशाक्षया मिरज्नाद्राः ख्रीणां हृद्यकोपनाः ॥ 
एवं युक्तलमायाराः पुनर्जन्मनि ते नयः। 
छुर्भगास्तु भवस्त्येष हलीणां हृद्यविप्रियाः ॥ 
चास्ति तेषां रतिसु्ख स्वदारेष्वथपि किचन ॥ 
श्रीमहेश्वरने कद्ा--देवि ! इस' बातको मैं तुम्हें 
बताता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सारी बातें सुनो | जो मनुष्य 
पहले अपनी पत्नीकी उपेक्षा करके ्वेच्छाचारी हो जाते हैं, 
छजा और भयको छोड़ देते हैं, मन वाणी और शरीर तथा 
क्रियाद्यारा दूसरोंकी बुराई करते हैं और आश्रयहीन एवं 
निराहार रहकर पत्नीके हृदयमें क्रोध उत्पन्न करते हैं; ऐसे 
दूषित आचारवाले मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर दुर्भाग्ययुक्त और 
नारी जातिके लिये अप्रिय ही होते हैं | ऐसे भाग्यहीनोंको 
अपनी पत्नीसे भी अनुराधजनित सुख नहीं सुलभ होता ॥ 


उमोवाच 


भरगदन्‌ देवदेवेश भानुषेष्वपि केलल । 
छावविज्ञनसस्पन्ना बुद्धिमन्तों बिचक्षणाः ॥ 
डुर्गदास्तु प्रदश्यन्ते यतमाना यथाविधि। 
फेल कर्मदिपाकेत तब्मे शंखितुमहसि॥ 
उम्ाने पूछा-भगवन्‌ | देवदेवेश्वर | मनुष्योमिसे कुछ 
छोग शान विज्ञनते सम्पन्न बुद्धिमाच्‌ और विद्वान्‌ होनेपर 
मी हुर्गतिमें पढ़े दिखायी देते हैं । वे विधिपूर्वक यत्न करके 
मी उस हुर्गतिंसे नहीं छूट पाते | किए कर्मविपाकसे ऐसा 
ऐता है ह यह मुझे बताइये ॥ 


भीमदाभारते 


[ अनुशासनपर्त्नणि 


श्रीमहेथर उवाच 

चद््‌द्व॑ ते प्रवक्ष्यामि श्टणु कल्याणि कारणम्‌ ॥ 
थे पुरा मनुजा देवि श्रुतवन्तोडपि केचलूम्‌। 
निराक्षया निरज्नाद्या श्रशमात्मपरायणाः ॥ 
ते पुनजेन्मनि शुभे क्षानबुद्धिखुता अपि। 
निष्कियना भवन्त्येव अनु हि न रोहति ॥ 

धीमहेश्वरने कद्ा--क्ल्याणि | सुनो) मैं इसका 
कारण तुर्म्ह बताता हूँ | देवि | जो मनुष्य पहले केबल 
विद्वान्‌ होनेपर मी आश्रयहीन और भोजन-सामग्रीसे वच्चित 
होकर केवल अपने ही उदर-पोषणके प्रयत्नमें लगे रहते हैं 
शुभे ! वे पुनर्जन्म लेनेपर शान और बुड्धिसे युक्त होनेपर 
भी अकिश्वन ही रह जाते हैं; क्योंकि बिना बोया हुआ चीज 
नहीं जमता है ॥ 

उमोवाच 

लूखों छोके भ्रदश्यन्ते डदढसूला विचेतलः। 
शानविशानरहिताः सम्॒द्धाश्न समनन्‍ततः ॥ 
फेल कर्मविणकेन तन्‍्मे शंखितुमहलि ॥ 

उम्ाले पूछा--भगवन्‌ | इस जगत्‌में मूर्ख, अचेत 
तथा श्ञान-विज्ञानसे रहित मनुष्य भी सब ओरतसे समृद्धिशाली 
और हृढ़मूल दिखायी देते हैं| किस कर्मविपाकसे ऐसा 
होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 


श्रीमहिथर उवाच 


ये पुरा मनुजा देवि बालिशा अपि स्वेततः | 
समाचरन्ति दानानि दीनाजुश्रहकारणात्‌ ॥ 
अबुद्धिपूचे था दान ददृत्येवः ततस्ततः। 
ते पुनजन्मल्ि शुभे प्राप्लुबन्त्येव तह तथा ॥ 
पण्डितो 5पण्डितों वापि भड़के दानफल नरः। 
चुद्धथाउनपेक्षितं दान॑ खबधा दत्‌ फलत्युत ॥ 
धीमहेश्वरने कहा--देवि ! जो मनुष्य पहले मूर्ख 
होनेपर भी सब ओर दीन-दुखियोंपर अनुग्रह करके -उन्हें 
दान देते रहे हैं, जो पहलेसे दानके महत्वको म समझकर 
भी जहाँ-तहाँ दान देते ही रहे हैं, झुभे | वे झमुष्य पुनर्जन्म 
प्रात होनेपर वेसी अवस्थाको प्राप्त होते ही हैं | कोई मूर्ख 
हो या पण्डितः प्रत्येक मनुष्य दानका फल मोगता है | बुढ्धिसे 
अनपेक्षित दान भी सर्वथा फल देता ही है ॥ 


उमोवाच 


भगवन्‌ देवदेवेश साहुबेषु ल केचल। 

मेधाविनः श्रुतिधरा भवन्ति विशदाक्षराः ॥ 

केल कर्मथिपाकेत लन्‍्मे शंखितुमहसि ॥ 
उमाने पूछा--मगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | मनुष्योमे ही 

कुछ लोग बढ़े मेघावी; किसी बातकों एक बार सुनकर ही 


दानधर्मपर्व ] 


पञ्चचत्वारिशद्घिकशततमो ्यायः 


५९६३ 
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उसे बाद कर लेनेवाले और विशद अक्षर-शानसे सम्पन्न 
होते हैं | कित कर्मविपाकसे ऐसा होता है ? यह 
मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेशवर उवाच 

थे पुरा मनुजा देवि गुरुशुश्षूषका श्ुशम। 
जानाथ ते तु खंग्रह्म तीथे ते विधिपूर्वकम ॥ 
विधिनेव परांदर्येव ग्राहयन्ति च नान्‍्यथा। 
अद्वछाधमाना शानेन प्रशान्ता यतवाचकाः ॥ 
विद्यास्थानानि ये लोके स्थापयन्ति च यत्नतः । 
तादशा मरणं प्राप्ताः पुनजन्मनि शोभने ॥ 
भेधाविनः श्रुतिधरा भवन्ति विशदाक्षराः। 

.. श्रीमहेश्वरने कहा-देवि ! जो मनुष्य पहले गुरुकी 
अत्यन्त सेवा करनेवाले रहे हैं और शानके लिये विधिपूर्वक 
गुरुका आश्रय लेकर खयं भी दूसरोंको विधिसे ही अपनी 
विद्या अहण कराते रहे हैं; अविधिसे नहीं। अपने शानके 
द्वारा जो कमी अपनी झठी बड़ाई नहीं करते रहे हैं; अपितु 
शान्त और मौन रहे हैं तथा जो जगतूमे यत्नपूर्वक विद्यालयों- 
की स्थापना करते रहे हैं, शोभने | ऐसे पुरुष जब मृत्युको 
प्राप्त होकर पुनर्जन्म छेते हैं; तब मेधावी; किसी बातको एक 
वार ही सुनकर उसे याद कर लेनेवाले और विश्वद अक्षर- 
शानसे रुम्पन्न होते हैं ॥ 

उमोवाच 

अपरे मानहुणा देव यतन्तोडपि यतस्ततः। 
बहिष्कृताः प्रदश्यन्ते श्रुतविज्ञानबुद्धितः ॥ , 

केन कर्मविपाकेन तन्मे शंखितुमहंसि ॥ 

उमाने पूछा-देव ! दूसरे मनुष्य यत्न करनेपर भी 
जहाँ-तहाँ शाज्रशान और बुद्धिसे बहिष्कृत दिखायी देते हैं। 
किस कर्मविषाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेथर उवाच 

थे पुरा मलुजा देवि शानदर्पसमन्विताः। 

: इलाघमानाश्च तत्‌ प्राप्य शानाइड्ञारमो हिताः ॥ 
घदन्ति ये परान्‌ नित्य ज्ञानाधिक्येन द्पिताः । 
शानादरूयां कुर्वचन्ति न सहन्ते हि चापरान ॥ 
तादशा मरणं प्राप्ताः पुनर्जेन्मनि शोभने। 

 मालुष्यं खुचिरात्‌ प्राप्य तत्न बोधविवर्जिताः ॥ 
भवन्ति सत॒तं देवि यतल्तों हीनमेघसः ॥ 

क्‍ श्रीमहेश्वरने कहा-देवि ! जो सनुष्य शानके घमंडरमें 
' आकर अपनी झूठी प्रशंसा करते हैं और ज्ञान पाकर उस- 

के अहंकारसे मोहित हो दूसरोपर आश्षेप करते हैं, जिन्हें 

सदा अपने अधिक शानका गये रहता हैः जो शानसे दूसरोंके 
दोष प्रकट किया करते हैं और दूसरे शञानियोंकों नहीं तहन 
कर पाते हैं, शोभने | ऐसे मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ पुनर्जन्म 


लेनेपर चिरकालके बाद मनुष्य-योनि पाते हैं| देवि | उठ 
जन्ममें वे सदा यत्न करनेपर भी बोषहीन और बुद्धिरद्दित 
होते हैं ॥ 
उमोवाच 

भगवन्‌ साजुषाः केचित्‌ स्वेकल्याणसंयुताः । 
पुत्रदोरेगुणयुतेदी सीदासपरिच्छदू:....॥ 
परस्परद्धिसंयुक्ताः.. स्थनेश्वर्यमनोहरेः । 
व्याधिददना विराबाधा रूपारोग्यवलेयुताः ॥ 
धंतधान्येन सम्पत्नाः प्रसादैयानवाहनैः । 
सर्वोपभोगसंयुक्ता._ नानाचिजैमनोहरे: ॥ 
शातित्रिः सह्द मोदन्ते अविष्न॑ तु दिने दिने। 
केन कर्मविपाकैतल तन्‍्मे शंखितुमहसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ | कितने ही मनुष्य समस्त 
कल्याणमय गुर्णोसे युक्त होते हैं। वे गुणवान्‌ ज्जी-पुत्र। 
दास-दासी तथा अन्य उपकरणोंसे सम्पन्न होते हैं। स्थान) 
ऐश्वय तथा मनोहर भोगों और पारस्परिक समृद्धिसे संयुक्त 
होते हैं। रोगहीन, बाधाओँसे रहित, रूप-आरोग्य और 
बलसे सम्पन्न; घन-धान्यसे परिपूर्ण) भाँति-माँतिके विचित्र एवं 
मनोहर महरल, यान और वाहनेंति युक्त एवं 
सब प्रकारके भोगोंसे संयुक्त हो वे प्रतिदिन जाति-भाश्येकि 
साथ निविष्न आनन्द भोगते हैं | किस कर्मविपाकसे ऐसा 
होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 


तद॒हं ते प्रवक्ष्यामि श्यणु सर्वे समाहिता ॥ 
ये पुरा मचुजा देवि आढ्या वा इतरे5पि वा। 
श्रुतवृत्तसमायुक्ता दानकामाः श्रुतप्रियाः ॥ 
पंरेज्धितपरा नित्य दातव्यमिति निमश्धिताः। 
सत्यसंघाः क्षमाशीला छोभममोहविवर्जिताः ॥ 
दातारः पात्रतो दार्न बतर्नियमसंयुताः | 
खद॒ःखमिव॒संसस्‍्म्ृत्य परदुश्खविवर्जिताः ॥ 
सौम्यशीलाः शुभाचारा देवप्राह्मणपूजकाः ॥ 
प्रवंशीलसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने | 
दिवि वा भुवि वा देवि जायन्ते कर्म भोगिनः ॥ 


भ्रीमहेश्वरने कह-देवि ! यह में तुम्हें बताता हूँ; तुम 
एकागचित्त होकर सब बातें सुनो | जो घनाढ्य या निर्धन 
मनुष्य पहले शासत्रज्ञान और सदाचारतसे युक्त; दान करनेके 
इच्छुक) शात्रप्रेमी) दूसरोंके इशारेकों समझकर सदा दान 
देनेके लिये दृढ़ विचार रखनेवाले) सत्यप्रतिश, क्षमाशील, 
लोम-मोहसे रद्वितः सुपात्रकों दान देनेवाले) शत और नियर्मो- 
के युक्त तथा अपने दुःखके उमान दी दुर्सरोके भी दुःखकों 
समझकर किसीको दुःख न देनेवाले होते हैं मिनका झील- 
खमाव सौम्ब होता है; आचार-व्यवद्वार शंम होते हैं) जो 


५श्द्र 








हे अली ली ही लीजीिजथीजी। 


देवताओं तथा ब्राह्णोके पूजक होते हैं; शोभामयी देवि ! 
ऐसे शीलसदाचारवाले मानव पुनर्जन्म पानेपर खर्गमे या 
पृथ्वीपर अपने सत्कर्मोके फल भोगते हैं ॥ 
मालुपेप्वपि ये जातांस्तादशाः सम्भवन्ति ते। 
यारशास्तु त्वया प्रोक्ताः खर्चे कल्याणसंयुताः॥ 
रूप द्व्यं बर्ल चायुभगिश्वय कुल श्रुवम्‌। 
इत्येतत्‌ सर्वलादूगुण्य॑ दानादू भवति नान्यथा ॥ 
तपोदानमयं सर्वमिति विद्धि झुभानने ॥ 

वैसे पुरुष जब मनुष्योर्मि जन्म ग्रहण करते हैं तब वे 
सभी वम्हारे बताये अनुभार कल्याणमय युर्णोसि सम्पन्न होते 
हैं। उन्हें रूप) द्रव्य; बल) आयु) मोग) ऐह्वर्य) उत्तम 
कुछ और शास्रशान प्राप्त होते दें | इन सभी सक्गुर्णोकी प्राप्त 
दानसे ही होती है। अन्यथा नहीं | शुमानने | तुम यह 
जान लो कि सत्र कुछ तपस्या और दानका ही फल है ॥ 

उम्ोवाच 

अथ केचित्‌ प्रदश्यन्ते मानुषेष्वेव मालुषाः । 
दुर्गताः झेशभूयिष्ठटा दानभोगविवर्जिताः ॥ 
भयैस्रिभिः समायुक्ता व्याधिक्षुरुयसंयुताः। 
दुष्कलत्राभिभूताश्च॒ सतत विप्नदर्शकाः ॥ 
केस कमंविपाकेन तन्‍्मे दछांसितुमहसि ॥ 

उमाने पूछा-प्रमो ! मनुष्योंमें ही कुछ लोग दुर्गति- 
युक्त, अधिक क्लेशसे पीड़ित, दान और भोगसे वशच्चित$ 
तीन प्रकारके भर्योसे युक्त, रोग और भोगके भयसे पीड़ित: 
दुष्ट पत्नीसे तिरस्कृत तथा सदा सभी कार्योमे विष्नका 
ही दर्शन करनेवाले होते हैं । किस कर्मविपाकसे ऐसा होता 
है! यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेथवर उवाच 

ये धुरा मनुजा देवि आऊझुरं भावमाश्रिताः। 
क्रोधहोभसमायुक्ता निरज्नायाश्व निष्क्रियाः ॥ 
नास्तिकाश्वेव॒धूर्ताश्व॒ मूलौश्चात्मपरायणाः। 
परोपतापिनों देवि प्रायशः प्राणिनिदयाः ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः पुन्जेन्मनि शोभने। 
कर्थचित्‌ भ्राष्य मानुष्यं तत्न ते दुःखपीडिताः॥ 
स्वतः सस्भवन्त्येव.. पूर्वमात्मप्रमादतः । 
यथा ते पूर्वकृथितास्तथा ते सम्भवन्त्युत॥ 

श्रीमहेश्वरने कद्दा--देवि ! जो मनुष्य पहले आसुर- 
भावके आश्रित) क्रोध और छोमसे युक्त, भोजनसामग्रीसे 
वश्ित, अकर्मण्य, नास्तिक, धूर्त, मूर्ख, अपना ही पेट 
पालनेबाले, दूसरोंको सतानेवाले तथा प्रायः सभी प्राणियोेंकि 
प्रति निर्दय होते हैं । शोमने ! ऐसे आचार-व्यवहारसे युक्त 
मनुष्य पुनर्जन्मके समय किसी प्रकार मनुष्ययोनिकों पाकर 
जहॉ-कहीं मी उसन्‍न होते हैं, सर्वत्र अपने ही प्रमादके 


[ मवुझ्ासनएबंणि 








कारण दुःखसे पीड़ित होते हैं. और जैसा तुमने बताया है, 
वैसे ही अवाज्छनीय दोषसे युक्त होते हैं ॥ 
शुभाशुभं कृत॑ कर्म खुखड॒ःखफलोद्यम ! 
इति ते कथित देवि भूयः भोठुं किमिच्छसि ॥ 

देवि ! मनुष्यका किया हुआ शुभ या अशुभ कर्म ही 
उसे सुख या दुःखरूप फलकी प्राप्ति करानेवाला है । यह बात 
मैंने तुम्हें बता दी । अब और क्‍या सुनना चाहती हो १॥ 


( दाक्षिणा्म प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[अन्धत्व और पंगुत्व आदि नाना प्रकारके दोषों और 
रोगोंके कारणभूत्त दुष्कर्सोका वर्णन] 
उमोवाच 
भगवन देवदेवेश मस  प्रीतिविवर्धन । 
जात्यन्धाशैव दृइयन्ते जाता वा नएचछुषः ॥ 
केन कर्मविषाकेत तन्मे शंखितुमहसि। 
उम्नाने कहा--मभगवन्‌ ! मेरी प्रीति बढ़ानेवाले देव- 
देवेश्वर | इस संसारमें कुछ लोग जन्मसे ही अन्धे दिखायी 
देते हैं और कुछ लोगोंके जन्म लेनेके पश्चात्‌ उनकी आँखें 
नष्ट हो जाती हैं | किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है ? यह 
मुझे बतानेकी कृपा करें || . 


श्रीमहेश्वर उवाच 


ये पुरा कामकारेण -परवेश्मखु लोलुपाः | 
परखस्रियोउमिवीक्षन्ते. दुश्नेब खवचकछ्षुषा ॥ 
अन्धीकुचेन्ति ये मत्याः क्रोधलोभलमन्विताः । 
लक्षणज्षाश्व.. रुपेषु.. अवथावत्मद्शैकाः ॥ 
पएर्वंयुक्तलमाचाराः कालधर्मवशास्तु ते। 
दृण्डिता यमदण्डेल निरयस्थाखिरं प्रिये॥ 


श्रीमहे श्वरने कहा--प्रिये | जो पृ्व॑जन्ममें काम 
या स्वेच्छाचारवश पराये घरोमें अपनी छोहुपताका परिचय 
देंते हैं और परायी ज्लियोपर अपनी दूषित दृष्टि डालते हैं 
तथा जो मनुष्य क्रोध और छोमछे बश्ीभूत होकर दुसर्रोको 
अन्धा बना देते हैं, अथवा रूपविषयक छल्षणोंकों जानकर 
उसका भिथ्या प्रदर्शन करते हैं । ऐसे आचारवाले 
मनुष्य मृत्युकी प्राप्त होनेपर यमदण्डसे दण्डित हो चिरकाल- 
तक नरकंमें पड़े रहते हैं || 
यदि चेन्माजुषं ऊन्त ल्मेरंस्ते तथापि वा। 
खभावतो वा जाता वा अन्धा एव भवन्ति ते ॥ 
अक्षिरोगयुता वापि नास्ति तत्न विचारणा॥ 
उसके बाद यदि वे मनुष्ययोनिमें जन्म लेते हैं, तब 
स्वमावतः अन्धे होते हैं अथवा जन्म लेनेके बाद अन्धे हो 


इलधर्मेप्ष ) 


पशञ्चचत्यारिशद्घिकशततमो पभ्यायः 
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जाते हैं या सदा दी नेत्ररोगसे पीड़ित रहते हैं | इस विघयर्म 
विचार फरनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 
ह उमोवाच 
मुखरोगयुताः केचिद्‌ ददयन्ते खतते नराः। 
दुन्‍्तकण्ठकपोलस्थैव्योधिभियंपीडिताः.. ॥ 
आदिप्रद्धति वे मत्यो जाता वाप्यथ कारणात्‌। 
केन कर्मविपाकेत तन्‍्मेः शंखितुमरहसि ॥ 
जमाने पूछा--प्रभो ! कुछ मनुष्य सदा सुखके रोगसे 
व्यथित रहते हैं, दाँत, कण्ठ और कपोर्लोंके रोगसे अत्यन्त 
कष्ट मोगते हैं, कुछ तो जन्मसे ही रोगी होते हैं और कुछ 
जन्म लेनेके बाद कारणवश उन रोगोंके शिकार हो जाते हैं । 
किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेश्वरर उदाच 
इन्त ते कथयिष्यामि श्टणु देवि समाहिता॥ 
कुवक्तारस्तु ये देवि जिह्या कहुकं श्रशम्‌ । 
असत्यं परुष घोर शुरून प्रति परान्‌ प्रति ॥ 
जिलाबाधां तदान्येषां कुर्वेते कोपकारणात्‌। 
प्रायशो5न्न॒तभूयिष्ठा नरा+ कार्यवशेल वा ॥ 
तेषां जिह्ाप्रदेशस्था व्याघयः सम्भवन्ति ते ॥ 
धीमहेश्वरने कद्ा--देवि-! एकाग्रन्चित्त होकर सुनो 
मैं प्रसन्षतापृर्वक तुम्हें सब कुछ बताता हूँ । जो कुवाक्य 
बोछनेवाले मनुष्य अपनी जिद्वासे गुरुजनों या दुसरोंके प्रति 
, अत्यन्त कड़वे+ झूठे; रूखे तथा घोर वचन बोलते हैं, जो 
क्रोधके कारण दूसरोंकी जीम काट लेते हैं अथवा जो कार्यवश 
प्रायः अधिकाधिक श्र ही बोलते हैं; उनके जिद्षाप्रदेशमें 
ही रोग द्वोते हैं ॥ 
कुश्रोतारस्तु ये चा्थ परेषां कर्णनाशकाः । 
कर्णरोगान्‌ बहुविधोल्लभन्ते ते पुनर्भवे ॥ 
जो परदोष और निन्दादियुक्त कुबचन सुनते हैं तथा 
जो दूसरोके कार्नोको हानि पहुँचाते हैं; वे दूसरे जन्ममें कणे- 
सम्बन्धी नाना प्रकारके रोगोंका कष्ट भोगते हैं ॥ 
दन्तरोगशिरोरोगकर्णरोगास्तथेव च। 
अन्‍्ये मुखाधिता दोषाः सर्व चात्मकृतं फलम॥ 
ऐसे ही लोगोंको दन्तरोगः शिरोरोगः कर्णरोग तथा 
अन्य सभी मुखसम्बन्धी दोष अपनी करनीके फलरूपसे 
प्राप्त होते हैं ॥ 


उमोवाच 
पीड्यन्ते सततं देव मालुषेष्वेव रा [' 
कक्षिपक्षाभितैदोंषिव्योधिमिश्ोद्राश्रितेः. ॥ 
जमाने पूछा--देव ! मनुष्योंमें कुछ छोग सदा कुक्षि 


और पश्षसम्बन्धी दोषों तथा उदरसग्बन्धी रोगेंसि पीढित 
रहते हैं ॥ 
तीएणशुलैश्व पीड्यन्ते नया दडुःखपरिप्लुताः। 
केन  कर्मविपाफेन तन्‍मे शांखितु्महसि॥ 

कुछ लोगेंके उदरमें तीखे शूल-से उठते हैं, जिनसे वे 
बहुत पीड़ित होते और दुःखरमे डूब जाते हैं| किस कम- 
विपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेर्वर उवाच 


ये पुरा मलुजा देवि कामक्रोचवशा भश्ृशम्‌। 
भात्मार्थमेव. चाद्ारं भुञन्ते निरपेक्षकाः॥ 
अभष्यादारदानेश्व विश्वस्तानां विषप्रदाः। 


अभष््यभक्षदाश्वैव शौचमझूलव्जिताः ॥ 
पर्वंयुक्तसमाचाराः. पुनर्जेन्‍्मनि. शोभने। 


कथंचित्‌ प्राप्य मानुष्यं तत्र ते व्याधिपीडिताः ॥ 

श्रीमहेभ्वरने कहा--देवि ! पहले जो मनुष्य काम 
और क्रोधके अत्यन्त वशीभूत हो दूसरोंकी परवा न करके 
केवल अपने ही लिये आह्वार जुटाते और खाते हैं, अमक्ष्य 
मोजनका दान करते हैं) विश्वस्त मनुप्योको जहर दे देते हैं) 
न खानेयोग्य वस्तुएँ खिला देते हैं; शौच और मज्जलाचारसे 
रहित होते हैं; शोभने ! ऐसे आचरणवाले लोग पुनजन्म 
लेनेपर किसी तरह मानवशरीरको पाकर उन्हीं रोगेंसि पीड़ित 
होते हैं ॥ 
तैस्तैबहुविधाकारैव्योधिभिरुःखलंशिताः | 
भवन्त्येच तथा देवि यथा चेव छृत॑ पुरा॥ 

देवि ! नाना प्रकारके रूपवाले उन रोगेसे पीड़ित हो 
वे दुःखर्में निम्न हो जाते हें । पूर्वजन्ममें जैसा किया था 
बैसा भोगते हैं ॥ 


उमीवाच 


दरश्यन्ते सतते देव व्याधिमिमेंहनाश्रितेः । 
पीड्यमानास्तथा मत्या अद्मरीशकेरादिभिः ॥ 
केन कर्मविषाकेन तन्‍्मे शांखितुमहसि ॥ 
उमाने पूछा--देव [ बदुत-से मनुष्य प्रमेहसम्बन्धी 
रोगेंसे पीड़ित देखे जाते हैं; कितने दी पथरी और दाकरा 
( पेशाबसे चीनी आना ) आदि रोगेंकि शिकार दो जाते । 
किस कर्मविषपाकसे ऐसा होता है! यह मुझे बतानेकी ऋषा करें ॥ 
श्रीमहिश्वर उद्ाच 
थे पुर मलुजा देवि परदारप्धर्षकाः। 
तिर्यग्योनिषु घू्ता वे मेथुनाथ् चरंन्ति च॥ 
कामदोषेण ये घूतोः कस्यासु विधवास च। 
बल्घात्कोारेण गच्छन्ति रूपदर्पेसमन्धिताः ॥ 
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तारशा मरणं प्राप्ताः पुनर्जन्मनि शोभने। 
यदि चेन्मानुपं जन्म लभेरंस्ते तथाचिथाः॥ 
मेद्दनस्थेस्ततो घोरे: पीड्यन्ते व्याधिमिः प्रिये। 
धीमदेश्वरने कहा--देवि | जो मनुष्य पूर्व इनमें 
परायी ज्ियोंका रतीत्व नष्ट करनेवाले होते हैं) जो धूर्त मानव 
पश्चयोनिर्म मैथुनके लिये चेष्ठा करते हैं; रूपके घरमंडमें भरे 
हुए जो धूर्द काम-दोषसे कुमारी कन्याओं और विधवारओंके 
साथ बलात्कार करते हैं; शोमने ! ऐसे मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ 
जब फिर जन्म छेते हैं; तब मनुष्ययोनिर्मे आनेके बाद वेसे 
ही रोगी होते हैं| प्रिये | वे प्रमेहसम्बन्धी मयझ्भर रोगेसि 
पीड़ित रहते हैं ॥ 
उमोवाच 
भगवन्‌ माउुषाः केचिद्‌ दश्यन्ते शोषिणः कृशाः 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंखितुमहसि ॥ 
उमाले पूछा--भगवन्‌ | कुछ मनुष्य सूखारोग ( जिसमें 
शरीर सूख जाता है ) से पीड़ित एवं दुर्बल दिखायी देते हैं। 
किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 

थे पुरा मनुजा देवि मांसलुब्धाः खुलोलुपाः 
आत्माथ' खाडुगृद्धाश्आ परभोगोपतापिनः ॥ 
अभ्यछूयापराक्षापि परभोगेषु ये नराशः॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः. पुनर्जन्मनि शोभने | 
शोषव्याधियुतास्तत्चन॒ नया धमनिसंतताः ॥ 
भवन्त्येद. मरा देवि पाएकर्मोपभोगिनः ॥ 

धीमहेश्वरने कहा--देवि ! जो मनुष्य मांसपर 
छुमाये रहते हैं, अत्यन्त लोडप हैं; अपने लिये स्वादिष्ट 
मोजन चाहते हैं, दूसरोंकी भोगलामग्री देखकर जहते हैं 
तथा जो दूसरोके भोगोर्मे दोषदृष्टि रखते हैं। शोमने ! ऐसे 
आचारवाले मनुष्य पुनर्जन्म लेनेपर सूखारोगसे पीड़ित हो 
इतने दुर्बंछ हो जाते हैं कि उनके शरीरमें फैली हुई नस- 
नाड़ियातक दिखायी देती हैं | देवि | वे पापकर्मोका फल 
भोगनेवाले मनुष्य वैसे ही होते हैं ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ मालुषाः केचित्‌ छ्लिश्यन्ते कुछ्ठरोगिण:। 
केन कर्मविपाकेतन तन्मे शंखितुमहसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ | कुछ मनुष्य कोढ़ी होकर कष्ट 
पाते हैं, यह किस कर्मविषाकका फल है? यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाकत 

ये पुर मजुजा देबि परेषां रूपलाशनाः। 
आधातवधबन्वैश्व चुथः दण्डेन मोद्िताः ॥ 
इध्नाशकरा ये तु अपथ्याहारदा नराः। 








सिकित्सका वा दुशश्र द्ेबलोभसमन्विताः ॥ 
निर्द॑याः प्राणिहिसायां मलदाश्वित्तताशवाः॥ 
एवंयुकसमायाराः पु]नर्जन्मति शोभसे | 
यदि वे मातु्ष जन्म लमेरंस्तेषु दुशखिताः॥ 

श्रीमद्ेश्वरते कहा--देवि | जो मनुष्य पहले 
मोहवश आधातः वध) बन्धन तथा व्यर्थ दण्डके द्वारा 
दुसरोके रूपका नाश करते हैं, किसीकी प्रिय वस्तु: नष्ट 
कर देते हैं, चिकित्सक होकर दूसरोॉको अपशथ्य भोजन देते 
हैं, द्वेघ और लोभके वशीभूत होकर दुश्ता करते हैं, 
प्राणियोंकी हिंसाके लिये निर्दय बन जाते हैं, मछ देते और 
दूसरोंकी चेतनाका नाश करते हैं; शोभने ! ऐसे आंचरणवाले 
पुरुष पुनर्जन्मके समय यदि मनुष्य-जन्म पाते हैं तो 
मनुष्योमिं सदा दुखी ही रहते हैं ॥ 
अन्न ते क्लेशसंयुक्ताः कुछरोगशर्तेर्ताः ॥ 
केचित्‌ त्वग्दोषसंयुक्ता त्रणकुष्ठेश्व संयुताः। 
श्वित्रकुष्ठयुतां वापि चहुथा कुछसंयुताः ॥ 
भवन्त्येव नरा देवि यथा येन ऊकृतँं फरूम॥ 

उस जन्ममें वे सेकड़ों कुष्ठ रोगोंसे घिरकर क्लेशसे 
पीड़ित होते हैं | कोई चम॑दोषसे युक्त होते हैं, कोई व्रणकुष्ठ 
( कोढ़के घाव ) से पीड़ित होते हैं अथवा कोई सफेद कोढ़से 
लाड्छित दिखायी देते हैं । देवि ! जिसने जेसा किया है 
उसके अनुसार फल पाकर वे सब मनुष्य नाना प्रकारके 
कुष्ठ रोगेंके शिकार दो जाते हैं ॥ 


उमोवाच 


भगवन मानुषाः केचिदज्नद्दीनाश्थ पह्ुदः । 
केन कर्मविपाकेन तन्‍मे शांंखितुमहसि ॥ 


उमाने पूछा--भगवन्‌ ! किस कर्मके विपाकसे कुछ 
मनुष्य अज्ञद्दीन एवं पहुः हो जाते हैं; यह मुझे बताइये ॥ 


श्रीमहेशवर उवाच 


ये पुरा मछुजा देवि लोभमोहससावुताः। 


प्राणिनां प्रायहिलाथंसड्विष्न. प्रकुषेते ॥ 
शर््रेणोत्क्ृत्य वा देवि प्राणिनां चेष्ननाशकाः ॥ 
परवंयुक्तलमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने । 
तदड्हीना वें प्रेत्ण भवष्त्येव ८ संशयः ॥ 
खभा।वतो या जाता वा पहड़वस्ते भवल्ति वे ॥ 
शओीमहेश्वरते कहा--देवि ! जो मनुष्य पहले छोम 
और मोहसे आच्छादित होकर प्राणियोंके प्राणोंकी हिंसा 
करनेके लिये उनके अज्भ-भज्ग कर देते हैं, शर्त्रोसे काटकर 
उन प्राड़ियोंको निश्वेष्ट बना देते हैं, शोमने ! ऐपे 
आचारवाले पुरुष मरनेके बाद पुनर्जन्म लेनेपर अज्भहीन 


दानभर्मपर्य रा 


होते हैं; इसमें संशय नहीं है। वे स्वभावतः पहुरूपमें उत्पन्न 
होते हैं अथवा जन्म लेनेके वाद पछु हो जाते हैं ॥ 
। उमोवाच 

भगवन माहुषाः केचिद्‌ प्रन्थिमिः पिलकैस्तथा। 
क्विश्यमानाः प्रदश्यन्ते तन्‍्मे शंखितुमहेरि ॥ 

उमाने पूछा-मगवन्‌ ! छुछ मनुष्य अ्न्थि 
( गठिया » पिल्‍्लक ( फीलपॉव ) आदि रोगोंसे कष्ट पाते 
देखे जाते हैं, इसका क्‍या कारण है ! यह मुझे बताइये ॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 


ये पुरा मनुज्ञा देवि ग्रन्थिभेदकरा नुणाम । 
.मुश्प्रिद्दारपरूषा चशंसाः पापकारिणः ॥ 
पाठकास्तोटकाइचेव शूलतुन्दास्तथैव च। 
एवंयुक्तसमाचाराः  पुनर्जेन्मनि शोभने । 
प्रन्थिभिः पिलकेश्चैव छ्लिइ्यन्ते भ्ृशदु/खिताः॥ 
श्लीमहेश्दर ने कह(---देवि ! जो मनुष्य पहले लोगोंकी 
ग्रन्थियोंका भेदन करनेवाले रहे हैं; जो मुष्टि प्रहार करनेमें 
निर्दय+ नशंस) पापाचारी। तोड़-फाड़ करनेवाले और झ्यूल 
'चुभाकर पीड़ा देनेवाले रहे हैं; शोभने ! ऐसे आचरणवाले 
_ लछोग फिर जन्म लेनेपर गठिया और फीलपावसे कष्ट पाते 
तथा अत्यन्त दुखी होते हैं ॥ 


। उम्ोवात 
भगवन्‌ माजुषाः केचित्‌ पाद्रोगसमन्विताः । 
हृश्यन्ते. सततं देव तनन्‍्मे शंखितुमहसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! देव |! कुछ मनुष्य सदा 
पैरॉंके रोगेसि पीड़ित दिखायी देते हैं | इसका क्या कारण 
है ! यह मुझे बताइये ॥ 

... श्रीमहेश्वर उवाच ु 

ये पुरा मनुजा देवि क्रोधछोभसमन्विताः । 
मजुजा देवतास्थानं खपदेश्रेशयन्त्युत ॥ 
जानुमिः पार्ष्णिभिरचिव प्राणि]हिसां प्रकुर्वते ॥ 


एवंयुक्तसमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने | 
पादरोगेबहुविधेवाध्यन्ते. श्वपदादिभिः ॥ 


श्रीमहेश्वरनें कहा--देवि | जो मनुष्य पहले क्रोध 
और लोभके वशीभूत होकर देवताके स्थानकोी अपने पेरोसे 
अष्ट करते; घुटनों और एड़ियोंसे मारकर प्राणियोंकी हिंसा 
करते हैं; शोभने ! ऐसे आचरणवाले लोग पुनजन्म लेनेपर 
श्रपद्‌ आदि नाना प्रकारके पाद-रोगोसे पीड़ित होते हैं ॥ 
या उमोकाच 
भगवन मालुषाः केचिद्‌ रह्यस्ते वहवो भुवि। 
बातजेः पित्तजे रोगै्युगपत्‌ संनिपातदीः ॥ 
सेगेबंइुविधेदेंव क्लिश्यमानाः सुदुःखिताः। 


भर स० ख० ६---२० 


पंश्चचत्वारिंशद्धिंकशततमो ध्याय: 
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५९६७ 

उमाले पूछा--भगवन्‌ ! देव | इस भूतलूपर कुछ 
ऐसे लोगोंकी बहुत वड़ी संख्या दिखायी देती है; जो वातः 
पित्त और कफजञनित रोगेंसि तथा एक ही साथ इन तीथनोंके 
संनिपातसे तथा दूसरे-दूसरे अनेक रोगोंसे कष्ट गाते हुए 
बहुत दुखी रहते हैं ॥ 
असमस्तेः समस्तैश्व आठ्या वा दुर्गतास्तथा ॥ 
केन कर्मविपाकेन तन्मे शंखितुमहेसि ॥ 

वे घनी हों या दरिद्रः पूर्वोक्त रोगॉर्मेसे कुछके द्वारा 
अथवा समस्त रोगके द्वारा कष्ट पाते रहते हैं। किस 
कर्मविपाकसे ऐसा होता है १ यह सुझे बताइये ॥ 





श्रीमहेंधर उवाच 


तद्‌हं ते प्रव्यामि श्टणु कल्याणि कारणम्‌ ॥ 
ये पुरा मनुज्ञा देवि त्वासुरं भावमाश्रिताः । 
खबशाः कोपनपरा गुरुविद्वेषिणस्तथा ॥ 
परेषां दुश्खजनका मनोवाक्कायकर्ममिः । 
छिन्द्न भिन्दंस्तुदन्नेव नित्यं प्राणिषु निर्दयाः ॥| 
एवंयुक्तलमाचाराः पुनर्जन्मनि शोभने | 
यदि वे माजुपं जन्म लमेरंस्ते तथाविधाः ॥ 
श्रीमहेश्वर ने कहा--कल्याणि | इसका कारण मैं तुम्हें 
बताता हूँ, सुनो । देवि ! जो मनुष्य पूर्व जन्ममें आसुरभावका 
आश्रय ले खच्छन्दचारी१ क्रोषी और गुरुद्रोही हो जाते हैं; 
मन) वाणी, शरीर और क्रि.ाद्वारा दूसरोको दुःख देते हैं, 
काठते) विदीर्ण करते और पीड़ा देते हुए सदा ही प्राणियोंके 
प्रति निर्दयता दिखाते हैं | शोभने | ऐसे आचरणवाले लोग 
पुनर्जन्मके समय यदि मनुष्य जन्म पाते हैं तो वे वैसे 
ही होते हैं ॥ 
तत्र ते वहुभिधोरेस्तप्यन्ते व्याधिभिः प्रिये ॥ 
केचिच्व छर्द्सिंयुकाः केचित्काससमन्विताः । 
ज्वरातिसारतृष्णाभिः पीड्यमानास्तथा परे ॥ 
पादगुल्मैश वहुमिः इल्ेप्मदोपसमन्विताः । 
पादरोगेश्व विविधेर्त्वणकुष्ठभगन्द्रेः ॥ 
आढथा वा डुयेता वापि दश्यन्ते व्याधिपीडिताः ॥ 
प्रिये | उस शरीरमें वे बहुतेरे भयंकर रोगेति संतत्त 
होते हैं । किसीको उलटी होठी है तो कोई खॉसीसे कष्ट पाते 
हैं| दूसरे बहुत-से मनुष्य ज्वरः अतिसार और तृष्णासे 
पीड़ित रहते हैं | किन्हींको अनेक प्रकारके पादगुल्म सताते 
हैं। कुछ लोग कफदोषसे पीड़ित होते हैं। कितने ही नाना 
प्रकारके पादरोग$ त्रणकुष्ठ और मगन्दर रोगेसे रूपण रहते 
हैं | वे घनी हों या दरिद्र सव लोग रोगेंसि पीड़ित 
दिखायी देते हैं ॥ 


एयमात्महऊुतं कर्म भुअते तच्र तर ते। 


५९६८ 


. भ्रीमद्ाभारते 


| अलुंशासनपर्थणि 





प्रददतुं न च शकक्‍्य हि केनचिद्धयक्ृतं फलम॥ 
इति ते कथित देवि मूयः श्रोतुं किमिच्छसि॥ 

इस प्रकार उन-उन शरीरेंमिं वे अपने किये हुए कर्मका 
ही फल भोगते हैं | कोई भी बिना किये हुए कर्मके फलको 
नहीं पा सकता | देवि | इस प्रकार यह विषय मेंने तुम्हें 
बताया) अब्र और क्या सुनना चाहती हो ! ॥ 

उमोगच 

भगवन्‌ देवदवेश भूतपाल नमोडस्तु ते। 
हसाड्राइचेव वकाड्ाः कुष्जा वामनकास्तथा ॥ 
अपरे माजुषा देव उद्यन्ते कुणिबाहवः। 
केन फर्मेविपाकेन तनन्‍्मे शंखितुमहसि ॥ 

उसमाने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! भूतनाथ ! 
आपको नमस्कार है । देव ! दूध्े मनुष्य छोटे शरीरबालें, 
टेढ़े-मेढ़े अज्ञवाले, कुबड़े बीने और दूले दिखायी देते हैं । 
किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है ? यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

ये पुरा मजुजा देवि छोभमोहसमन्विताः। 
घान्यमानान्‌ विकुर्वेन्ति ऋषविक्रवकारणात्‌ ॥ 
तुलादोष॑तदा देवि धृतमानेषु नित्यशः। 
अधोपकर्षणाच्चेव. सर्वेषां क्रयविक्रये ॥ 
अज्लदोषकरा ये तु परेषां क्रोपकारणात्‌ | 
मांसादाश्चेच ये मूखो अयथावत्प्रथाः खदा ॥ 
पवंगुक्तसमाचाराः पुनर्जन्‍्मनि शोभने। 
हसाह्वा वामनाइचव कुब्जाइजेव भवन्ति ते ॥ 

भ्रीमहेश्वरने कद्ठा--देवि-] जो मनुष्य पहले छोभ 
भौर मोहसे युक्त हो खरीद-बिक्रीके लिये अनाज तौल्नेके 
वार्टेको तोड़-फोड़कर छोटे कर देते हैं, “तराजूमें भी कुछ 
दोष रख लेते हैं और प्रतिदिन क्रय-विक्रवके समय जब उन 
बार्टेकी रखकर अनाज तौलते हैं, तब्र सभीके मालमेंसे आधेकी 
चोरी कर लेते है। जो क्रोध करते, दूसरोंके शरीरपर चोट 
करके उसके अज्ञोंमें दोप उत्न्न कर देते हैं, जो मूर्ख मांत 
खाते और सदा झूठ बोलते हैं, शोमने ! ऐसे आचरणवाले 
मनुष्य पुनजन्म लेनेपर छोटे शरीरवाले बौने और कुबड़े 
होते हैं ॥ 

ने उमोवाच 

भगवन्‌ माजुषाः केचिद्‌ दश्यन्ते मानुषेषु थे । 
उन्मत्ताश्व॒ पिशाचाश्व पर्यठन्तो यतस्ततः ॥ 
केन कर्मविपाकेन तनन्‍्मे शंखितुमहसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ | मनुष्येमिंसे कुछ छोग उन्मत्त 
और पिशा्चोके समान इधर-उधर घूमते दिखायी देते हैं । 
उनकी ऐसी अवस्थामें कौन-सा कर्म-फलछ कारण है ! यह 
मुझे बताइये ॥ 


श्रीमहेथर उवाच 


ये पुर भनुजा देवि दर्पाहड्लारखंयुताः । 
बहुधा प्रसूपन्त्येव दृसन्ति च परान भ्ृशम्‌ ॥ . 
मोहयन्ति परान्‌ भोगैमंदनेलॉभकारणास | 
चुद्धान ग़ुरूश्य ये मूखी चथेवापहसन्ति च ॥ 
शौण्डा विद्ग्धाः शारस्त्रेषु तथेवानतवादिनः ॥ 
परवंयुक्ततसमायाराः पुनर्जन्मनि शोभने | 
उन्मत्ताश्न पिशाचाशध्व भवन्त्येव न संशयः ॥ 
श्रीमहेश्वरने कद्ा--देवि | जो मनुष्य पहले दर्प 
और अहंकारसे युक्त हो नाना प्रकारकी अंटशंट बातें करते 
हैं, दूसरोंकी खूब हँसी उड़ाते हैं, लोमवश) उन्मत्त बना देने- 
वाले भोगोंद्वारा दूसरोंको मोद्तित करते हैं, जो मूर्ख बृद्धों 
और गुरुजनोंका व्यर्थ ही उपह्दास करते हैं तथा शाज्शानमें 
चतुर एवं प्रवीण होनेपर भी सदा श्वठ बोलते हैं, शोभने | 
ऐसे * आचरणवाले मनुष्य युनजेन्म लेनेपर उन्मरत्तों और 
पिशाचोंके समान भटकते फिरते हैं; इसमें संशय नहीं है ॥ 


उ्मोवाच 


भगवन मालुषाः केचिबन्निरपत्याः खुदु/खिताः । 

यतन्ती न लभन्त्येव अपत्यानि यतस्ततः ॥ 

केस कर्मविपाकेन तन्मे शंसितुमहसि ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! कुछ मनुष्य संतानहीन होनेके 

कारण अत्यन्त दुखी रहते हैं | वे जहाँ-तहाँसे प्रयत्न करने- 

पर मी संतानलाभसे बश्चित ही रह जाते हैं। किस कर्म- 

विपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 


' ऑमहेशवर उवाच 


ये पुरा मचुजा देवि सर्वप्राणिषु निईयाः। 
घ्नन्ति बालांश्व भुञन्ते स॒गाणां पक्षिणामपि ॥ 
गुरुविद्धेषिणशचेव फरपुंनाभ्यसूयकाः । 
पित॒पूजां न कुर्वन्ति यथोक्तां चाष्टकादिमिः ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः  पुनर्जन्‍्मनि शोभने | 
मालुृष्यं सुचिरात्‌ प्राप्य निरपत्या भचन्ति ते । 
पुत्रशोकयुताश्चापि नास्ति तन्न विचारणा ॥ 

भीमहेश्वरने कद्दा--देवि ) जो मनुष्य पहले समस्त 
प्राणियोंके प्रति नि्दयताका बर्ताव करते हैं, मृगों और पक्षियों- 
के भी बच्चोंको मारकर खा जाते हैं, गुरुसे द्वेष रखते) दूसरोंके 
पुश्रकि दोष देखते हैं, पार्वंण आदि श्राद्धोंके द्वारा शास्रोक्त 
रौतिसे पितरोंकी पूजा नहीं करते; शोभने | ऐसे आचरणवाले 
जीव फिर जन्म लेनेपर दीर्घकालके पश्चात्‌ मानवयोनिको 
पाकर संतानहीन तथा पुत्रशोकसे संतप्त होते हैं; इसंमें 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 


दानधर्मपर्द ] 


पश्चचत्वारिंशद्धिकशततमो 5भ्यायः 


५९्दर 








ह उमोवाच ६ 
भगवन्‌ मालुषाः केचित्‌ प्रदश्यन्ते खुदु/खिताः। 
उद्देगववासनिरताः सोहदेगाश्व॒ यतबताः ॥ 
नित्यं शोकसमाविष्टा दुर्गताश्व॒ तथेव च। 
कफेन कंरमंविपाकेन ठन्‍्मे शंखितुमरहस्ि ॥ 

उमाने कहा--भगवन्‌ | मनुष्योमिं कुछ छोग अत्यन्त 
दुखी दिखायी देते हैं | उनके निवासस्थानमें उद्वेगका वाता- 
वरण छाया रहता है | वे उद्वधिग्न रहकर संयमपूर्वक ब्रतका 
पालन करते हैं | नित्य शोकमग्म तथा दुर्गतिग्रस्त रहते हैं। 
किस कर्मविपाकसे ऐसा होता है १ यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
ये पुरा मजुजा नित्यमुत्कोचनपरायणाः | 
भीषयन्ति परान्‌ नित्य विकुर्वन्ति तथेव च ॥ 
ऋणवृद्धिकराश्ेच. द्रिद्रेभ्यो यथेष्ठतः। 
ये ध्वमिः क्रीडमानाश्थ चासयन्ति बने सगान | 
आणिद्दिसां तथा देवि कुर्वेन्ति च यतस्ततः ॥ 
येषां ग्रदेषु वे भ्वानः भ्रासयन्ति चुथा तरान ॥ 
पयंयुक्ततसमाचाराः कारूचर्मंगताः पुनः । 
पीड़िता यमदण्डेन निरयस्थाश्विरं प्रिये ॥ 
कर्थंचित्‌ प्राप्य माजुष्यं ततन्न ते दुःखसंयुताः ॥ 
कुदेशे  दुश्खभूयिषप्ठे. व्याघातशतसंकुले । 
जायन्ते तत्र शोचन्तः सोद्देमाश्व यतस्ततः ॥ 
भ्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! जो मनुष्य पहले प्रतिदिन 
घूस लेते हैं, दूसररोंको डराते और उनके मनर्मे विकार उत्पन्न 
कर देते हैं, अपने इच्छानुसार दरिद्रोंका ऋण बढ़ाते हैं; जो 
कुर्तोंसे खेलते और वनमें मर्गोको च्ास पहुँचाते हैं; जहाँ-तहाँ 
प्राणियोंकी हिंसा करते हैं; जिनके घरोमें पले हुए कुत्ते व्यर्थ 
ही लोगोंको डराते रहते हैं; प्रिये | ऐसे आचरणवाले मनुष्य 
समृत्युको प्रात होकर यमदण्डसे पीड़ित हो चिरकाछतक नरकर्मे 
पड़े रहते हैं। फिर किसी प्रकार मनुष्यका जन्स पाकर अधिक 
दुशखसे भरे हुए, ैकड़ों बाधाओँसे व्याप्त कुत्सित देझमें 
उत्तन्न हो वहाँ दुखी) शोकमग्न और सब ओरसे उद्दिग्न 
बने रहते दें ॥ 
न उमोवाच 
भगवन भगनेत्रष्त मालुषेपु च केचन। 
क्लीया नपुंसकाश्व दृश्यन्ते षण्डकास्तथा ॥ 
नीचकर्मरता नीचा. तीचसख्यास्तथा भुवि। 
- केन कर्मविपाकेन तन्‍्मे शंसितुमरसि ॥ 
उमाने पूछा--मगवन [भगदेववाके नेत्रको नष्ट करने- 
वाले महादेव ! मनुष्यों कुछ छोग कायरः नपुसक और 
ईंजड़े देखे जाते हैं, जो इस भूतलूपर खय॑ तो नीच हैं ही; 
नीच कमोंमें तत्तर रहते और नी्चोंका ही साय करते हैं। 


उनके नपुंसक दोनेमें कौन-सा कर्मविपाक कारण होता है 
यह मुझे बताइये ॥ 


श्रीमहेथवर उकाच 


तद्दं ते प्रवक्ष्यामि श्टणु कल्याणि कारणम्‌ | 
ये पुरा भनुज़ा भूत्वा घोरकर्मरतास्तथा। 
पशुपुंस्त्वोपघातेन जीवन्ति च रमन्ति च ॥ 
एवंयुक्तसमाचाराः कारूघम गतास्तु ते॥ 
दण्डिता यमदण्डेन निरयस्थाश्विरं प्रिये ॥ 
यदि चेन्माजुषं जन्म लमभेरंस्ते तथाविधाः । 
ऊहीया वर्षवराश्वेव षण्डकाश्व भवन्ति ते॥ 

भीमहेश्वरले फहा--कल्याणि | मैं वह कारण तुम्हें 
बताता हूँ, सुनो। जो मनुष्य पहले भयंकर कर्ममे तत्पर होकर 
पशुके पुरुषत्वका नाश करने अर्थात्‌ पद्मुओंकी बधिया करने- 
के कार्यद्वारा जीवननिर्याह करते और उसीमें सुख मानते 
हैं, प्रिये ! ऐसे आचरणवाले मनुष्य मृत्युकी पाकर यमदण्डसे 
दण्डित हो चिरकालतक नरकर्मे निवास करते हैं। यदि 
मनुष्यजन्म घारण दरते हैं तो वैसे ही कायरः नपुंधक और 
शीजड़े होते हैं ॥ 
सत्रीणामपि तथा देवि यथा पुंसां तु कर्मजम। 
इति ते कथित देवि भूयः भ्रोतुं किमिच्छसि ॥ 

देवि ! जैसे पुरुर्षोकी कर्म जनित फल प्राप्त होता है।उसी 
प्रकार स्लियोंको भी अपने-अपने कर्मोका फल भोगना पड़ता 
है। यह विषय मैंने तुम्हें बद्ा दिया | अब और क्या चुनना 
चाहती हो ! ॥ 

( दाध्चिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 


[ उमा-सहेश्वर-संवादस कितने ही महत्वपूर्ण 
विधयोंका दिवेचन | 


उमोवाच 


भ्रयवन्‌ देवदेवेश अमदा विधवा भ्रृशम्‌ | 

दृश्यन्ते मालुपे लोके सर्वकल्याणवर्जिताः ॥ 

केन कर्मविपाकेन तन्मे शंखितुमहसि । 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | मनुष्यलोकर्मे 

बहुत-सी युवती ज्नियों समस्त कल्यार्णेति रहित विघवा दिखायी 

देती हैं । किस कमंविपाकसे ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 


श्रीमहेश्वर उवाच 


यह पुरा मजुज़ा देवि चुद्धेमोहसमन्धिताः । 
कुटुम्ब॑तत्र वें पत्युनीशयन्ति बृथा तथा ॥ 
विपदाश्वाश्तिदाइचैद पतीन प्रति खुनिदंया:। 
अन्यासां दि पतीन्‌ यान्ति खपतीन द्वेष्पक्ारणात्‌ ॥ 
एवंयुकससाचारा यमलोके झुदृण्डिताः ॥ 


७९७४० 


भीमद्भारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


्ल््स्स््स््््य््स्स्स््स्स्स्ल्स्ल्स्स्स्ल्स्स्स्ल्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्स्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्स्प्स्स्स्य्स्य्स्स्य्स्ल्स्ज्ः 


निरयस्थाधिरं काल कर्थचित्‌ प्राप्य मानुषम्‌ ॥ 
तत्न ता भोगरद्दिता विधवाश्व भवन्ति वे ॥ 
श्रीमहेश्व र्ने कहा--देवि ! जो स्लियाँ पहले जन्‍्ममें 
बुद्धिम मोह छा जानेके कारण पतिके कुद्ठम्बका व्यर्थ नाश 
करती हैं, विष देती; आग छगाती और पतियंके प्रति अत्यन्त 
निर्दय होती हैं, अपने पतियोंसे द्रेष रखनेके कारण दूधरी 
ह्निर्योके पतियेसि सम्बन्ध स्थापित कर लेती हैं; ऐसे आचरण- 
वाली नारियाँ यमलछोकर्मे भल्ली माँति दण्डित हो चिग्काढ़तक 
नरक पड़ी रहती हैं | फिर किसी तरह मनुष्य-योनि पाकर 
वे मोगरद्वित विधवा हो जाती हैं || 


उमोगरच 
भगवन्‌ देवदेवेश मानुषेष्चेब केचन ! 
दासभूताः प्रदश्यन्ते सर्वकर्मपरा भ्रशम्‌ ॥ 
आधातभत्संनसहाः पीड्यमानामश्थ सर्वशः। 
केन कर्मविपाकेन तनन्‍मे शंखितुमहलि ॥ 


उमाने पूछा--मगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | मनुष्ये्मि ही 
कोई दासमावको प्राप्त दिखायी देते हैं जो सब प्रकारके 
कर्मोर्मे सर्वथा संलग्न रहते हैं | वे पीटे जाते हैं,डॉट-फटकार 
सहते हैं और सब॒ तरहसे सताये जाते हैं। किस कर्मविपाकसे 
ऐसा होता है ! यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेखर उवाच 

वद॒हं ते प्रवक्ष्यामि श्टणु कल्याणि कारणम्‌ ॥ 
ये पुरा मनुजा देवि परेषां वित्तहारकाः ॥ 
फ्रणबुद्धिकरं क्रौर्यानन्यासदर्स तथेव च। 
निश्लेपकारणाद्‌ दृत्तपरद्वव्यापहारिण:. ॥| 
प्रमादाद्‌ विस्मृतं नष्ट परेषां धनद्वारकाः | 
वधवन्धपरिक्ंशेदोसत्व॑ कुर्बते परान ॥ 
तादइशा मरणं प्राप्ता दुण्डिता यमशासनेः 
कर्थचित्‌ प्राप्य सानुष्यं तन्न ते देवि सर्वथा ॥ 
दासभूता भविष्यन्ति जन्मप्रश्धति मानवाः ॥ 
तेपा कमोणि छुब॑न्ति येषां ते धनहारकाः । 
आसमाप्तेः खपापस्य कुव॑न्तीति विनिश्चयः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--कल्याणि | वह कारण मैं बताता 
हूँ; सुनो । देवि | जो मनुष्य पहले दूसरोंके धनका अपहरण 
करते हैं) जो क्रूरतावश किसीके ऐसे घनको हढ़प लेते हैं; 
जिसके कारण उसके ऊपर ऋण बढ़ जाता है; जो रखनेके 
डिये दिये हुए या धराहरके तौरपर रखे हुए. पराये घनको 
दबा लेते हैं अथवा प्रमादवश दूसरोंके भूले या खोये हुए 
घनको हर लेते हैं, दूसरोंको वध-बन्धन और क्लेशम डालकर 
उनसे अपनी दासता कराते है; देवि | ऐसे छोग मृत्युकों 
प्रात्त हो यमदण्डसे दण्डित होकर जब किती तरह मनुष्य- 
योनि्म जन्म लेते हैं, तब जन्मसे ही दास होते हैं और उन्‍्हीं- 


की सेवा करते हैं, जिनका धन उन्होंने पूर्वजन्मर्म हर लिया 
है। जबतक उनके पापका भोग समासत नहीं हो जाता; तबतक 
वे दाउकर्म ही करते रहते हैं; यही शा््का निश्चय है || 
पशुभूतास्तथा चान्ये भवन्ति धनहारकाः। 
तत्‌ तथा क्षीयते कर्म तेषां पूचीपराधजम्‌ ॥ 

पराये घनका अतहरण करनेत्राले दूसरे छोग पशु होकर 
मी घनीकी सेवा करते हैं। ऐसा करनेसे उनका पृर्वापराध- 
जनित कर्म क्षीण होता है ॥ 
किंतु मोक्षविधिस्तेषां सर्वथा तत्मसादनम्‌ | 
अयथावन्मोक्षकामः .पुन्जनन्‍्मनि चेष्यते ॥ 

सब प्रकारसे उस घनके खामीको प्रसन्न कर लेना ही 
उसके ऋणते छुटकारा पानेका उपाय है? किंतु जो यथावत्‌ 
रूपसे उत ऋणसे छूटना नहीं चाहता, उसे पुनर्जन्म लेकर 
उ8की सेवा करनी पड़ती है ॥ 
मोक्षकामी यथान्यायं कुर्वबेन कमोणि सर्वेशः । 
भतुः प्रसादमाकाह्लेदाया सान स्वंथा सहन ॥ 

जो उस बन्धनसे छूटना चाहता हो वह वथोचित रूपसे 
सारे काम करता और परिश्रमको सर्वथा सहता हुआ खामीको 
प्रसन्न करनेकी आकाड्ला रखे ॥ . 
प्रीतिपृव तु यो भत्नी मुक्तो मुक्तः स पावनः। 
तथाभूतान्‌ कर्मकरान्‌ सदा संतोषयेत्‌ पतिः ॥ 

जिसे स्वामी प्रसन्नतापूर्वक दासताके बन्धनसे मुक्त कर 
देता हैः वह मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है। खामीकों भी 
चाहिये कि वह ऐसे सेवर्कोकों सदा संतुष्ट रखे ॥ 
यथाह कास्येत्‌ कर्म दण्ड कारणतः श्षिपेत्‌ । 
ठुद्धान्‌ बालांस्तथा क्षीणान्‌ पालयन धर्ममाप्लुयाव ॥ 
इति ते कथित देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 

उनसे यथायोग्य कार्य कराये और विश्येष कारणसे ही 
उन्हें दण्ड दे। जो दद्धों, बालकों और दुर्बछ मनुष्योंका 
पालन करता है; वह धर्मका भागी होता है। देवि ! यह 
विषय तुम्हें बताया गया। अब और क्या सुनना चाहती हो ॥ 

उमोवाच 

भगवन, भरुवि मत्योनां दृण्डितानां नरेश्वरे: | 
दुण्डेनेंब कृतेनेह पापनाशों भवेज्न वा॥ 
एतन्मया संशयितं तद्‌ भवांइछेचुमहति ॥ 

उमाले पूछा--भगवद्‌ ! इस भूतछूपर राजा छोग 
जिन मनुष्योको दण्ड दे देते हैं, अब उस दण्डसे ही उनके 
पार्पीका नाश हो जाता है या नहीं ! यह मेरा संदेह है। 
आप इसका निवारण करें ॥ 


दामधर्मपर्व ] 


पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमो 5ध्वायः 


ए९उ१ 








श्रीमहेश्वर उवाच 
सस्‍्थाने संशयितं देवि #टणु तत्त्वं समाहिता ॥ 
थे नपेर्दण्डिता'. भूमावपराधापदेशतः। 
यमछोके न दण्ड्यन्ते तन्न ते यमदण्डनेः ॥ 
श्रीमहेश्वरने कद्दा--देवि ! तुम्हारा संदेह ठीक हैः 
तुम एकाग्रचित्त होकर इसका यथार्थ उत्तर सुनो। इस 
भूमिपर राजालोग जितत अपराधका नाम लेकर जिन 
मनुष्योंकी दण्ड दे देते हैं, उसके लिये वे यमलोकमें 
यमराजके दण्डद्वारा दण्डित नहीं होते हैं ॥ 
अदृण्डिता वा ये तथ्य भिथ्या वा दण्डिता भुवि। 
तान्‌ यमो दण्डयत्येब स हि वेद कृताकृतम्‌ ॥ 
इस प्ृथ्वीपर जो वास्तविक अपराधी बिना दण्ड पाये 
रह जाते हैं अथवा शठे ही दूसरे लोग दण्डित हो जाते हैं; 
उस दशार्मे यमराज उन वास्तविक अपराधियोंको अवश्य 
दण्ड देते हैं; क्योंकि वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि किसने 
अपराध किया है और किसने नहीं किया है || 
नातिक्रमेद्‌ यम कश्चित्‌ कर्म कृत्वेह मान्ुषः। 
राजा यमश्च कुर्वाते दण्डमात्र तु शोभने ॥ 
कोई भी मनुष्य इस लोकमें कर्म करके यमराजको नहीं 
लॉघ सकता; उसे अवश्य दण्ड भोगना पड़ता है। शोभने | 
राजा और यम सबको भरपूर दण्ड देते हैं ॥ 
नास्ति कर्मंफलच्छेत्ता कश्चिल्लोकत्रयेडषपि च | 
इति ते कथितं सब निर्विशड्जा भव प्रिये ॥ 
तीनों लोकोमें कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है; जो कर्मोके 
'फलका बिना भोगे नाश कर सके। प्रिये | इस विषयमें 
तुम्हें सारी बातें बता दी | अब संदेहरहित हो जाओ ॥ 
उमोवाच 
किमर्थ दुष्कृतं कृत्वा मालुषा झुवि नित्यशः । 
पुनस्तत्कर्मनाशाय प्रायश्वित्ानि क़ुर्वेते ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! यदि ऐसी वात है तो 
भूमण्डलके मनुष्य पाप-कर्म करके उसके निवारणके लिये 
प्रायश्वित्त क्‍यों करते हैं? ॥ 
सर्वेपापहरं चेति हयमेथं वबदन्ति च। 
प्रायश्चित्तानि चान्यानि पापनाशाय कछुचेते ॥ 
तस्मान्मया संशयितं त्वं तच्छेतुमिहाहेसि । 
कहते हैं कि अश्वमेधयज्ञ सम्पूर्ण पार्पोको दर लेनेवाला 
है। लोग दूसरे-दूसरे प्रायश्वित्त भी पार्पषोका नाश करनेके 
लिये ह्वी करते हैं। (इधर आप कहते हैं कि तीनों लोकमिें 
कोई कर्मफलका नाश करनेवाला है हो नहीं ) अतः इस 
विधयमे मुझे संदेह हो गया है । आप मेरे इस संदेहका निवारण 
कर ॥ 


कक कन न नी पनत निज वशनणत #। अमक 


श्रीमहेचर उवाच 


स्थाने संशयितं देवि शउणु तत्त्वं समाहिता । 
संशयो हि महानेव पूर्वर्षां च मनीवषिणाम्‌ ॥ 

भ्रीमहेश्वरने कहा--देवि |! तुमने ठीक संशय 
उपस्थित किया है। अब एक्ाग्रचित्त होकर इसका वास्तविक 
उत्तर सुनो । पहलेके महषियोंके मनमें भी यह महान्‌ संदेह 
बना रहा है ॥ 


द्विधा तु क्रियते पाप॑ सद्धिश्वासद्धिरिव च। 
अभिसंधाय वा तित्यमन्यथा वा यदच्छया ॥ 

सलन हो या असजन; समीके द्वारा दो प्रकारका पाप 
बनता है, एक तो वह पाप है; जिसे सदा किसी 3द्देश्यको 
मनमें लेकर जान-बूझकर किया जाता है और दूमरा वह है, 
जो अकस्मात्‌ देवेच्छासे बिना जाने ही बन जाता है॥ 


केवर्ल चामिसंधाय संरस्स्भातञ्व करोति यत्‌ । 
कर्मणस्तस्य नाशस्तु न क्थंचन विद्यते ॥ 
जो उद्देश्य.सिद्धेकी कामना रखकर क्रोधपूर्वक कोई 
असत्‌ कर्म करता है; उसके उस कर्मका किसी तरह नाझ 
नहीं होता है ॥ 
अभिसंधिकृतस्येव नेव नाशो5स्ति कर्मणः। 
अश्वमेधसहस्तेश्व प्रायश्चित्तशतैरपि ॥ 
अन्यथा यत्‌ छठ पाप॑ प्रमादाद्‌ वा यटच्छया । 
प्रायश्वित्ताश्वमेधाभ्यां भेयसा तत्‌ प्रणइयति ॥ 
फलामिसन्धिपूर्वक किये गये कर्मोका नाश सहसों 
अश्वमेध यजशेों और छेकढ़ों प्रायश्रित्तोसे मी नहीं होता। 
इसके सिवा और प्रकारसे--असावधानी या दैवेच्छासे जो 
पाप बन जाता है; वह प्रायश्वित्त और अश्वमेषयज्ञसे तथा 
दूसरे किसी श्रेष्ठ कर्मसे नष्ट हो जाता है ॥ 
विद्धश्वेवं पापके कार्य निर्विशंका भव प्रिये । 
इति ते कथितं देवि भूयः भ्रोतुं किमिच्छसि ॥ 


प्रिये | इस प्रकार पाप कर्मके विघयमें तुम्हारा यह 
संदेह अब दूर हो जाना चाहिये । देवि | यह विपय मैंने 
तुम्हें बताया । अब और क्या सुनना चाइती हो ? ॥ 


उमोवाच 


भगवन्‌ देवरेवेश मालुपाश्रेतरा अपि। 

प्रियन्ते मानुषा छोके कारणाकारणादपि ॥ 

केन कर्मविपाकेत तन्मे शंसितुमहसि ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | जगतुके मनुष्य 

तथा दूसरे प्राणी) जो किसी कारणसे या अकारण 

भी म॒ृत्युकों प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कौन-सा कर्मविपाक 

कारण है ? यह मुझे बताइये ॥ 


5९२ 


शीमइाभारते 


[ अलुशासनपर्व॑णि 
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श्रीमद्ेधर उबाच 
' ये पुरा मनुजा देवि कारणाकारणादपि। 
यथासुमिर्वियुज्यन्ते प्राणिनः प्राणिनिर्देयाः ॥ 
तप्रैव ते प्राप्लुवन्ति ययथेवात्मकृतं फलम्‌। 
विषदास्तु विषेणैव शस्त्रेः शर्ग्रेण घातकाः ॥ 
ध्रीमहेश्वय्ने कद्दा--देवि [ जो निर्दयी मनुष्य पहले 
किसी कारणसे या अकारण भी दूसरे प्राणियोंके प्राण लेते 
हैं, वे उसी प्रकार अपनी करनीका फल पाते हैं | विष 
देनेवाले विषसे दी मरते हैं और शत्ह्वारा दूसरोकी हत्या 
करनेवाले लोग खय॑ भी जन्मान्तरमें शर्त्रोके आधातसे ही 
मारे जाते हैं ॥ 
इति रूत्यं प्रजानीदि लोके तत्र विधि प्रति । 
कर्मकतों नरो5भोक्ता स तास्तिद्विया भुवि । 
ठुम इसीको सत्य समझो | कर्म करनेवाला मनुष्य उन 
कर्मोका फल न मोगे/ ऐसा कोई पुरुष न इस प्रथ्वीपर है 
न खर्गर्में ॥ 
मत शक्य कर्म चाभोक्‍तुं सदेवासुरमालुषेः ॥ 
कर्मणा प्रथितो छोक आदिप्रश्ग॒ति बर्तते। 
देवता; असुर और मनुष्य कोई भी अपने कर्मोंका 
फुल भोगे बिना नहीं रह सकता । आदिकालसे ही यह संघर 
कर्मते शैंथा हुआ है ॥ 
पएतदुद्देशतः पोक्त॑ कर्मएकफल प्रति ॥ 
यदन्थध्वच मया लोक यश्मिस्ते कर्मसंग्रददे। 
चुद्धितर्केण ठत्‌ सब तथा वेदितुमहेलि ॥ 
कथितं भीतुकामाया भूयः भ्रोतुं किमिच्छसि ॥ 
कर्मोके परिणामके विषयर्म ये बांतें संक्षेपले बतायी गयी 
हैं। कर्मसंचयके विषयमें जो बात मैंने अबतक नहीं कहीं हो) 
उसे भी तुम्हें अपनी बुद्धिद्वारा त्क--ऊहापोह करके जान 
लेना चाहिये। तुम्हें सुननेकी इच्छा थी, इसलिये मैंने ये 
सारी बातें बतायीं | अब तुग और क्या सुनना चाहती हो १॥ 
उमोकाच 
भगवन्‌ भगनेत्रष्च मानुषाणां विचेश्टितम। 
सर्वमात्सक्र्त चेति श्रुत॑ मे भगवन्मतम्‌ ॥ 
लोके श्रहक्ततें सर्च मत्वा कर्म शुभाशुभम । 
तदेव प्रहनक्षत्र प्रायशः पर्युपासते ॥ 
एप में संशयो देव त॑ मे त्वं छेत्तुमहसि । 


उम्नाने पूछा--भगवन्‌ | मगनेत्रनाशन ! आपका रत 
है कि मनुष्योंकी जो भली-चुरी अवस्था है; वह सब, उनकी 
अपनी ही करनीका फछ है | आपके इस मतको ज्रैंने अच्छी 
तरह सुना; परंतु लोकमें यद्द देखा जाता है कि छोग समस्त 
शुमाशुभ केसफलको अहजनित मानकर प्रायः उन ग्ह- 








नश्न्रोंकी ही आराघना करते रहते हैं। क्या उनकी यह 
मान्यता ठीक है! देव ] यही मेरा संशय है। आप मेरे 
इस संदेहका निवारण कीजिये || ह 
श्रीमहेधर उवाप 
स्थाने संशयित देवि श्टणु तत्त्वविनिश्चयम्‌ ॥ 
नक्षत्राण श्रह्मस्येव श्ुभाद्युभनिवेदकाः । 
मानवानां सहाभागे न तु कमंकराः खयम्‌ ॥ 
शरीमहेश्वरने कहा--देवि | तुमने उचित संदेह 
उपस्थित किया है | इस विषय जो सिद्धान्त मत कै उसे 
घुनो ! महामागे | अह और नक्षत्र मनुष्योके शुभ और 
अश्युमकी यूचनामात्र देनेवाले हैं | वे खर्य॑ कोई काम नहीं 
करते हैं ॥ 
प्रजानां तु हिताथोीय शुभाशुभविचि प्रति। 
ब्नागतसतिक्रान्तं ज्योतिश्वक्रेण बोध्यते ॥ 
प्रजाके हितके लिये ज्यौतिषयक्र ( ग्रह-नक्षत्र मण्डल ) 
के द्वारा भूत और भविष्यके झुभाशुम फलका बोध कराया 
जाता है॥ 
किंतु तन्न शुभ कर्म खुग्नद्देस्तु निवेद्यते। 
दुष्कृतस्याशुम रेव. -समवायो.. भवेदिति ॥ 
किंतु वहाँ झुम कर्मफडकी सूचना उत्तम ( शुभ ) 
ग्रहोंद्वारा प्राप्त होती है और दुष्कमके फलकी सूचना 
अशुभ ग्रहद्वारा ॥ 
केचल भ्रधदनक्षत्रं न करोति शुभाशुभम्‌ । 
सर्वमात्मकतं॑ कम लोकवादो अ्रहा इति ॥ 
फेवल ग्रह और नक्षत्र ही शमाशुम कर्म फछकोी उपस्थित 
नहीं करते हैं | सारा अपना ह्वी किया हुआ कर्म श॒माशुभ 
फलक्रा उत्पादक होता है। अहोने कुछ किया है--यह 
कथन लोगोंका प्रवादमान्न है ॥ 


उमोवार 


भगषन पिविधं फर्म कृत्या जन्तुः शुभाशुभम। 

कि तयोः पूर्वकतरं भुदूक्ते जन्‍्मान्तरे पुनः ॥ 

एव में संशयो देव त॑ मे त्वं छेचुमहेलि । 
उमाले पूछा--भगवन्‌ ! जीव नाना प्रकारके श॒मा- 

शुभ कम करके जब दूधरा जन्म घारण करता है। तब 

दोनेंमेंसे पहले किसका फल मोगता है; शुभका या अश्यमका ! 

देव [ यह मेरा संशय है | आप' इसे मिटा दीजिये ॥ 


श्रीमहिथ्वर उदाच 


स्थाने संशयितं देवि ठत्‌ ते वश्त्यामि तत्त्वतः ॥ 
अशुभ पूर्वमित्याहुरपरें. .शुभमित्यपि । 
मिथ्या तदुभयं प्रोक्त केवर्ल तदू त्रवीमि ते ॥ 





पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमो धच्यायः 
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श्रीमहेश्वरने कद्दा-देवि | तुम्दारा संदेद उचित 
ही है; अब में तुम्हें इसका यथार्थ उत्तर देता हूँ। कुछ 

: छोगोंका कहना है कि पहले अशुभ कर्मका फल मिलता है; 
दूसरे कहते हैं कि पहले शुभ कर्मका फल प्राप्त होता है। 

परंतु ये दोनों ही बातें मिथ्या कही गयी हैं | रच्ची बात क्‍या 
है! यह में तुम्हें बता रह्य हूँ ॥ 
भुझानाश्रापि दश्यन्ते क्रमशो भुवि मानवाः । 
आदि दानि खुखं दुःखं तत्‌ सर्वमभयं समयम्‌ ॥ 

इस प्रथ्वीपर मनुष्य क्रमशः दोनों प्रकारके फल भोगते 
देखे जाते हैं। कभी धनकी बृद्धि होती है कभी दवानि। कभी सुख 
मिलता है कभी दुःख)कभी निर्भयता रहती है और कभी मय 
प्रात्त होता है। इस प्रकार समी फल क्रमशः भोगने पड़ते हैं ॥ 
दुःखान्यनुभवन्त्यात्या द्रिद्राश्व खुखानि च। 
योगपद्याद्धि भुझ्ञाना दशपन्ते छोकसाक्षिकम्‌ ॥ 

कभी धनाव्य छोग दुःखका अनुभव करते हैं और 
कमी दरिद्र भी सुख भोगते हैं | इस प्रकार एक ही साथ 

-छोग शुव और अशुभका भोग करते देखे जाते हैं। सारा 
जगत्‌ इस बातका साक्षी है ॥ 
नरके खर्गलोके च न तथा संस्थितिः प्रिये। 

| नित्य दुःख हि नरके खर्ग नित्यं सुख तथा ॥ 

।. प्रिये | किंतु नरक और खर्गलोकर्में ऐसी स्थिति नहीं 
है। नरकमें सदा दुःख ही दुःख है और खबरें सदा 
सुख ही सुख ॥ 
तत्नापि सुमहद्‌ भुक्त्वा पूर्वमल्पं पुनः शुभे । 

! पतत्‌ ते सर्वेमाख्यातं कि भूयः भोतुमिच्छसि ॥ 

॥ . झुमे [ वहाँ भी शुभ या अशुभमेंसे जो बहुत अधिक 

4 होता है; उसका भोग पहले और जो बहुत कम होता है 
'उसका मोग पीछे होता है । ये सब बातें मैंने तुम्हे बता दीं; 
'अब और क्‍या सुनना चाइती हो १॥ 
| उमोवाच 
भंगवन प्राणिनों लछोके प्रियन्ते केन हेतुना । 
जाता जाता न तिष्ठन्ति तनन्‍्मे शंसितुमहँसि ॥ 

: जमाने पूछा--भगवन्‌ ! इस लोकमें प्राणी किस 
कारणसे मर जाते हैं ! जन्म ले-लेकर वे यहीं बने क्यों नहीं 
रहते हैं! यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 


| श्रीमहेश्वर उवाच 
शदहं ते प्रवध्यामि श्टणु सत्यं समाहिता। 
आत्मा कर्मक्षयाद्‌ देह यथा मुश्चति तच्छुणु ॥ 
|. श्लीमहेश्वरने फद्दा--देवि | इस विषय जो यथार्थ 
। बात है, वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कर्मोका मोग समाप्त 
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होनेपर आत्मा इस शरीरको केसे छोड़ता है ! यह एकाग्रचित्त 
होकर सुनो ॥ 
शरीरात्मसमाहारों. जन्तुरित्यभिधीयते । 
तत्रात्मानं_ नित्यमाहरतित्यं क्षेत्रमुच्यते ॥ 

शरीर और आत्माका ( जड और चेतनका ) जो तंयोग 
है; उसीको जीव या प्राणी कहते हैं | इनमें आत्माको नित्य 
और शरीरको अनित्य बताया जाता है॥ 
एवं फालेन संक्रान्तं शरीरं जजेरीकृतम्‌ । 
अकमंयोग्यं संशीण त्यकत्वा देही ततो घ्जेत्‌॥ 

जब फाल्से आक्रान्त होकर शरीर जरावस्थासे जजैर 
हो जाता है; कोई कर्म करने योग्य नहीं रह जाता और 
सर्वथा गल जाता है; तब देहघारी जीव उसे त्यागकर 
चल देता है ॥ 
नित्यस्यानित्यसंत्यागाल्रोके तन्मरणं विदुः। 
काले नातिक्रमेरन,), दि सदेवासुरमानवाः ॥ 

नित्य जीवात्मा जब अनित्य शरीरकी त्यागकर चला 
जाता है; तब लोकमें उस प्राणीकी मृत्यु हुई मानी जाती 
है। देवता; असुर और मनुष्य कोई भी कालका उल्लट्डन 
नहीं कर सकते ॥ 
यथा55काशे न ॒तिष्ठेत द्वव्यं किचिदचेतनम्‌ । 
तथा धावति कालो<यं क्षणं किचिन्न तिष्ठति ॥ 

जैसे आकाशमे कोई मी जड द्रव्य स्थिर नहीं रह सकता; 
उसी प्रकार यह काल निरन्तर दौड़ लगाता रहता है| पक 
क्षण भी स्थिर नहीं रहता ॥ 


स॒पुनजीयतेषन्यत्न शरीरं नवमाविशन्‌। 
एवं. लोकगतिनित्यमादिप्रशृति चतेते ॥ 

वह जीव फिर किसी दूसरे शरीरमें प्रवेश करके अन्यत्र 
जन्म लेता है | इस प्रकार आदि काल्‍से ही लोककी सदा 
ऐसी ह्टी गति चल रही है 


उमोवाप 
भगवन  प्राणिनों वाला दश्यन्ते मरणं गताः। 
अतिवृद्धाश्व जीवन्तो दृश्यन्ते चिरजीविनः ॥ 
उमाने पूछा-मगवन्‌ | इस 8ंतारमें बाल्यावस्थामें भी 
प्राणियोंकी मत्यु होती देखी जाती है और अत्यन्त 
वृद्ध मनुष्य भी चिरजीवी होकर जीवित दिखायी देते ६॥ 


केचलं॑ फकालमरणं न ॒प्रमाणं महेश्वर | 
तस्मान्मे संशय घूहि प्राणिनां जीवकारणम्‌॥ 

महेश्वर | केवल काल-मृत्यु अर्थात्‌ दइृद्घावस्थार्म ही 
मृत्यु होनेकी बात प्रमाणनूत नहीं रद गयी है। अतः प्राणियों 
के जीवनके लिये उठे हुए मेरे इस संदेहका आप 
निवारण कीजिये ॥ 


५९३४ 


श्रीमहाभारते 


[ अनुशासनप्ेणि 


स्--->-->--- व विवि खखखख्च्ख्ख्स्ड्य्ख्य्च्य्थ्च्च्च्य्च्च्च्च्च्च्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्त्सि 


श्रीमहेध्वर उवाच 

भ्टणु तत्‌ कारण देवि निर्णयस्त्वेक एवं सः। 

ध्रीमदेश्वरने कटष्टा--देवि | इसका कारण सुनो। 
इस विषयर्मे एक ही निर्णय है| 
यावत्‌ पू्ेकृतं: कमे तावज्जीवति मानवः 
तत्र कर्मवशाद्‌ बाला प्रियन्ते कालसंक्षयात्‌ ॥ 
चिर जीवन्ति चुद्धाश्व तथा कर्मप्रमाणतः। 
इति ते कथितं देढि निर्विशज्ञा भव प्रिये ॥ 

जबतक पूर्बक्ृत कर्म ( प्रारब्ध ) शेष है; तबतक मनुष्य 
जीवित रहता है | उसी कर्मके अधीन होकर प्रारब्ध मोगका 
काल समाप्त होनेपर बालक भी मर जाते हैं और उसी कर्मक्री 
मात्राके अनुमार बुद्ध पुरुष भी दीर्घकालतक जीवित रहते हैं। 
देवि | यह सत्र विषय तुम्हें बताया गया । प्रिये | इस विषय्मे 
अब तुम संशयरहित हो जाओ ॥ 

उमोवाच 

भगवन केस कृत्तेत भवन्ति चिरजीविनः। 
अल्पायुषों नराः केन तन्‍मे शंखितुमहेसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ | किस आचरणसे मनुष्य 
चिरजीवी होते है और किसे अल्पायु हो जाते हैं ? यह मुझे 
बतानेकी कृपा करें ॥ 

श्रीमहेखर उवाच 


शणु तत्‌ सर्वमखिल्क ग़ुह्यं पथ्यतरं नुणाम्‌। 

थेन बत्तेन सम्पन्ना भवन्ति चिरजीविनः॥ 
श्रीमहेश्वरले कहा--देवि | यह सारा गूढ़ रहस्य 

मनुष्योके लिये परम लामदायक है। जिस आचरणसे 

सम्पन्न मनुष्य चिरजीवी होते हैं, वह सब सुनो ॥ 


अहिसा सत्यवचनमक्रोधः क्षान्तिराजवम। 
भुरुणां नित्यशुश्रूषा छुद्धानामपि पूजनमस ॥ 
शीचादकार्यसंत्यागः सदा पथ्यस्य भोजनम। 
एक्मादिगु्ण चुत वराणां दाधजीविनाम ॥ 
अहिंसा, सत्यमापण) कोधका त्याग: क्षमा। सरलता) 
गुरुजनोंकी नित्य सेवा, बड़े-बूढोंका पूजन, पवित्रताका ध्यान 
रखकर न करनेयोग्य कर्मोंका त्याग, सदा ही पथ्य भोजन 
इत्यादि गुर्णोवाल्ा आचार दीर्घ॑जीवी मनुष्योंका है ॥ 
तपसा ब्रह्मच्थंण रसायननिषेवणात्‌ | 
उद्प्रसत्ता बलिनों भवन्ति चिरजीविनः ॥ 
तपस्या; ब्रह्मचर्य तथा रसायनके सेवनसे मनुष्य अधिक 
घेयंशाली; वलवान्‌ और खिरजीवी होते हैं।... 
खग वा माजुषे वापि चिरं तिष्ठन्ति घार्मिकाः॥ 
अपरे पापकमोणः. प्रायशो5चूतवादिनः | 


दिसाप्रिया ग़ुरुद्ठिण निष्कियाः शौचवर्जिताः ॥ 
नास्तिका घोरकमौणः सततं मांसपानपाः | 
पापाचारा गशुरुद्धिशा! कोपनाः कलहप्रिया।॥ 
एवमेवाशुभाचारास्तिष्ठन्ति निरये चिर्म्‌। 
तिर्य॑ग्योनो तथात्यन्तमव्पास्तिष्ठन्ति मानवाः ॥ 

धर्मात्मा पुरुष स्वर्गमे हो या मनुष्यलोकरम, वे दीघ॑काल- 
तक अपने पदपर बने रहते हैं | इनके सिवा दूसरे जो पाप- 
कर्मी प्रायः झूठ बोलनेग्ाले, हिंसाप्रेमी) गुरुद्रोहीः अकर्मण्य, 
शौचाचारसे रहित; नास्तिक। घोरकर्मी सदा मांस खाने और 
मद्च पीनेवाले; पापाचारी: गुरुसे छेष रखनेवाले। क्रोधी और 
कलहप्रेमी हैं; ऐसे असदाचारी पुरुष चिरकालतक नरकरमें 
पड़े रहते हैं तथा तियंग्योनिम स्थित होते हैं, वे मनुष्य शरीरों 
अत्यन्त अल्प समयतक ही रहते हैं ॥ | 
तस्माद्ल्पायुषो मत्योस्तादशाः सम्भवन्ति ते ॥ | 
अगस्यदेशगमनाद्पथ्यानां च॑ भोजनात्‌ | 
आयुभ्क्षयों भवेन्नृणामायुःक्षयकरा हि ते ॥ 

इसीलिये ऐसे मनुष्य अब्पायु होते हैं। अगम्य स्थान 
जानेसे, अपथ्य वस्तुआँका भोजन करनेसे मनुष्योकी आयु 
क्षीण होती है, क्योंकि वे आयुका नाश करनेवाले हैं ॥ 
भवन्त्यल्पायुषस्तेस्तेरन्यथा. चिरजीबिनः 
पतत्‌ ते कथितं सर्वे भूयः भोतुं किमिच्छलि ॥ 

ऊपर बताये हुए कारण?से. मनुष्य अब्पायु होते है|। 
अन्यथा चिरजीवी होते हैं | यह सांरा विषय मैंने तुम्हें बतादिया। 
अब और क्या सुनना चाहती हो १ ॥ 


उमोवाच....... . [ 
देवदेव महादेव श्रुत॑ं मे भगवज्निदम। 
आत्मनो जातिसस्वन्ध त्रूहि स्ल्ीपुरुषान्तरे ॥ 
उसाले पूछा--देवदेव | महादेव ! मगवन्‌ | 
विषय तो मैंने अच्छी तरह सुन लिया | अब यह बताएं 
कि आत्माका ज्ञी या पुरुषमेंसे किस जातिके सा4 
सम्बन्ध है १ ॥ ३ 
स्त्रीप्राफः पुरुषप्राण एकः स॒ पृथगेव वा। 
एष मे संशयो देव त॑ मे छेतुं त्वमहखि॥ | 
॥ | 
जीवात्मा स््रीःूप है या पुरुषरूप ! एक है या अल, 
अलग १ देव | यह मेरा संशय है | आप इसका निवारण करें| है 
श्रीमहेश्वर उवाच 
निवेकारः सदेवात्मा स्रीत्वं पुंस्त्व॑ न चात्मनि। 
कर्मप्रकारेण तथा जात्यां जात्यां प्रजायते॥ 
रूत्वा तु पौरुषं कर्म स्री पुमानपि जायते। के, 
स््रीभावयुक्‌ पुमान्‌ छृत्वा कर्मणा प्रमदा भवेद्‌॥ |! 


दानधर्मपर्व ] 


पश्चचत्वारिंशद्धिकशततमो ध्यायः 
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,.. श्रीमहेश्वरने कद्दा--जीवात्मा सदा ही निर्विकार है ! 

वहनख्री है न॒ पुरुष। वह कर्मके अनुसार विभिन्‍न 

जातियोर्मे जन्म लेता है | पुरुषोचित कर्म करके ज्री मी पुरुष 

हो सकती है और ख््री-मावनासे युक्त पुरुष तदनुरूप कर्म 

करके उस कर्मके अनुमार स््री हो सकता है॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ सर्वेोकेश कमौत्मा न करोति चेत्‌। 

कोउन्यः कर्मकरो देहे तन्‍्मे त्वं चकक्‍्तुमहँखि ॥ 
उम्ाने पूछा-भगवन्‌ ! सर्वलोकेश्वर | यदि आत्मा 


कर्म नहीं करता तो शरीरमें दूसरा कौन कर्म करनेवाला है १: 


यह मुझे बताइये ॥ 
श्रीयहेश्वर उवाच 
>रणु भामिनि कतोरमात्मा हिन्न च कर्मकृत्‌। 
प्रकृत्या ग्रुणयुक्तेन क्रियते कर्म नित्यशः ॥ 
भ्रीमहेश्वरने कद्दा--भामिनि | कर्ता कौन है ? यह 
छुनो । आत्मा कर्म नहीं करता है | प्रकृतिके गुर्णोतर युक्त 
प्राणीद्वारा दी सदा कर्म किया जाता है ॥ 
शरीर प्राणिना छोके यथा पितच्कफानिलेः। 
प्याप्मेभिस्िभिदृषिस्तथा व्याप्तं त्रिभिग्ुुंगेः ॥ 
जगतमे प्राणियोँका शरीर जैसे वात) पित्त और कफ--- 
इन तीन दोषोंसे व्याप्त रहता है; इसी प्रकार प्राणी सर्व) 
प्ज और तम-इन गुर्णोतति व्याप्त होता है ॥ 
लत्त्वं रजस्तमश्रेव गुणास्त्वेते शरीरिणः। 
प्रकाशात्मकमेतेषा सत्य सततमिष्यते ॥ 
प्जो दुःखात्मक॑ तत्न तमो मोहात्मक॑ स्म्ृतम्‌। 
जिभिरेतेर्गुणेयुक्तक' छाके कर्म पवर्तते ॥ 
. - सतत: रज और तम--ये तीनों शरीरघारीके गुण हैं। 
इनमेंसे सत्व सदा प्रकाशस्वरूप माना गया है। रजोगुण 
दुःखरूप और तमोशुण मोहरूप बताया गया है। छोकमें 
इन तीनों गु्णोंसे युक्त कर्मकी प्रवृत्ति होती है ॥ 
खत्य॑ प्राणिदया शोचं ध्रेयः प्रीतिः क्षमा दमः। 
एवमादि तथान्यत्वय कर्म सात्त्विकमुच्यते ॥ 
सत्यमाषण) प्राणियोपर दया; शौच) भरेय) प्रीतिक क्षमा 
और इन्द्रिय-संयम--ये तथा ऐसे ही अन्य कर्म भी सात्विक 
कहलाते हैं। 


शश्यं कर्मपरत्वं व लोभो मोहो विधि प्रति । 
कलच्रसड़ो. माघुये नित्यमैश्वर्यदुब्धता ॥ 
प्जसश्रोद्धव॑ चेतत्‌ कर्म नानाविर्ध सदा ॥ 
|. दक्षता कर्मररायणता$ लोम) विधिके प्रति मोह; स््री- 


छज्च) माधुय॑ तथा सदा ऐड्वर्यका लोम--ये नाना प्रकारके 
भाव और कम रजोगुणसे प्रकट होते हैं॥ 





_. डं घृतिविंद्धे 
अन्त चंच पारुष्यं घविविद्वेषिता श्ृशम। 
हिसासत्यं च न्ास्तिक्यं निद्वाल्स्यभयानि चा। 
तमसश्रोद्धव॑चेतत्‌ कर्म पापयुत तथा ॥ 
असत्यमाषण, रूखापनः अत्यन्त अधौरता, हिंसा; 
अत्त्य, नास्तिकता, निद्रा, आल्य्य और भय--ये तथा 
पापयुक्त कर्म तमोगुणसे प्रकट होते हैं॥ 
तस्माद्‌ गुणमयः स्व: कारयोरम्भः शुभाशुभः । 
तस्मादात्मानमव्यग्य॑ विद्धद्यकतौरमव्ययम्‌ ॥ 
इसलिये समस्त शुमाशुम कार्यारम्म गुणमय है; अतः 
आत्माको व्यग्रतारहित, अकर्ता और अविनाशी समझो ॥ 
खात्तिकाः पुण्यलोकेषु राजसा भाजुषे पदे। 
तिर्यग्योत्ती च नरके तिष्ठेयुस्तामसा नराः ॥ 
सात्तिक मनुष्य पुण्यलोकमें जाते हैं | राजत जीव 
मनुष्यछोकर्मे स्थित होते हैं तथा तमोगुणी मनुष्य पद्मु- 
पक्षियोंकी योनिर्मे और नरकमें स्थित होते हैं ॥ 


उ्मोवाच 


किमथ्थमात्मा भिन्‍ने5रस्सिन्‌ देहे शर््रेण वा हते । 

खयं प्रयास्यति तदा तन्‍्मे शंखितुमहसि ॥ 
उमाने पूछा--इस शरीरके भेदनसे अथवा शज्द्वारा 

मारे जानेसे आत्मा खय॑ ही क्‍यों चछा जाता है?! यह 

मुझे बताइये ॥ 


श्रीमहेधवर उवाच 


तद॒हं ते प्रवध्यामि श्टणु कल्याणि कारणम्‌। 
एतन्नैमौपिकेश्वापि मुदान्ते सध्मवुद्धिभिः ॥ 

क्लीमहेश्वरने कदा-कल्याणि | इसका कारण मैं 
बताता हूँ। सुनो | इस विषयमें सूक्ष्म बुद्धिवाले विद्वान्‌ भी 
मोहित हो जाते हैं ॥ 


कर्मक्षये तु सम्प्राप्ते प्राणिनां जन्मघारिणाम्‌। 
उपद्रवो भवेद्‌ देंहे येन केनापि हेतुना॥ 
तन्निमित्तं शरीरी तु शरीर प्राप्य संक्षयम्‌ | 
अपयाति परित्यज्य ततः कर्मवशन सः ॥ 
जन्मधारी प्राणियेकि कमोंका क्षय हो जानेपर इस देहर्मे 
जिस किसी भी कारणछे उपद्रव होने लगता है। उसके 
कारण शरीरका क्षय हो जानेपर देहामिमानी जीव कमंके 
अधीन हो उस शरारको त्यागकर चला जाता है॥ 
देदः क्षयति नेवात्मा वेदनाभिरन चाल्यते। 
तिष्ठेव्‌ कर्मफर्ल यावद्‌ ब्जत्‌ कर्मक्षये पुनः ॥ 
शरीर क्षीण होता है; आत्मा नहीं। वह वेदनाओंसे भी 
दिचलित नहीं होता | जदतक कमफछ शेप रहता है। तबतक 


५२९७६ 





जीवात्मा इस गर्यरमें स्थित रहता है और कर्मोंका क्षय 
होनेपर पुनः चला लाता है ॥ 
आदियप्रभृति लोकषस्मिन्नेवमात्मगतिः स्खता | 
एतत्‌ ते कथित देवि कि भूयः भोतुमिच्छसि ॥ 

आदिकालछे ही इस जगत्‌र्मे आत्माकी ऐसी ही गति 
मानी गयी है। देवि | यह सब विषय तुम्हें बताया गया। 
अब और क्‍या सुनना चाहती हो ! ॥ 

( दाध्चिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ प्रागियोंके चार भेद्ोंका निरूपण, पुर्वजन्सकी स्छतिका 
रहस्य, मरकर फिर लौटनेमें कारण खम्मदर्शन, देव 
और पुरुषार्थ तथा पुनजेन्मका विवेचन ] 


उमोवाच 

भगवन देवदेवेश कर्मणेवः शुभाशुभम । 
यथायोगं फल जन्‍्तुः प्राप्नोतीति विनिश्चयः ॥ 

उसाने पूछा--भगवन्‌ | देवदेवेश्वर ! जीव अपने 
कर्मसे ही यथायोग्य झुमाशुभ फल पाता है यह निश्चय 
हुआ ॥ 
परेषां विप्रियं कुर्बन्‌ यथा सम्प्राप्ठुयाच्छुभम्‌। 
यदेतदस्मिश्वेद्‌ देंहे तनन्‍्मे शंखितुमहसि ॥ 

दूसरोंका अग्रिय करके मी इस शरीरमें स्थित हुआ 
जीवान्मा किस प्रकार शुभ फल पाता है ! यह मुझे बतानेकी 
कृपा करें ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

तद्प्यस्ति महाभागे अभिसंधिवलान्द्रणाम्‌ | 
हितार्थ ढुश्खमन्येषां कृत्वा खुखमवाप्लुयात्‌॥ 

श्रीमदेश्वरने कहा--महामागे | ऐसा मी होता है 
कि शुभ संकल्पके बलसे मनुष्योंके हितके लिये उन्हें दुश्ख 
देकर मी पुरुष सुख प्राप्त कर सके ॥ 
दण्डयन्‌ भत्सेयन्‌ राजा प्रजाः पुण्यमवाप्लु याद । 
गुरुः संत्जयज्शिप्यान भर्ता भ्ृत्यजनान खकान॥ 

राजा प्रजाकों अपराधके कारण दण्ड देता और फटका- 
रता है तो भी वह पुण्यका ही भागी होता है। गुरू अपने 
शि्योक्री और खामी अपने सेवर्कोकी उनके सुघारके लिये 
यदि डॉट्ता-फटकारता है तो इससे सुखका ही भागी 
होता है ॥ 
उम्मामप्रतिपन्नांस्ध शास्ता घर्मफ् रूमेत्‌ ॥ 
चिक्रित्सकश्थ दुःखानि जनयन हितमाप्लुयात्‌। 

जो कुमार्गपर चल रहे हाँ, उनका शासन करनेवाला 
राजा घर्मका फल पाता है | चिकित्सक रोगीकी चिकित्सा 
करते सम्रय उसे कष्ट ही देता है तथापिं रोग मिटानेका 


भीमदाभारते 
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प्रयल् करनेके कारण वह हितका ही भाभी होता है ॥ 
एवमन्ये खुमनलो हिंसकाः खर्गमाप्लुयुः ॥ 
एकस्सिन निदते भद्दे बहवः खुखमाप्लुयुः । 
तस्मिन्‌ हते भवेद्‌ धमः कुत एवं तु पातकम्‌ ॥ 

इस प्रकार दूसरे छोग भी यदि शुद्ध छ्ृदयसे किसीको 
कष्ट पहुँचाते हैं तो खर्गलोकर्म जाते हैं । भद्ने ! जहाँ किसी 
एक दुष्टके मारे जानेपर बहुत-से सत्पुरुषोंकी सुख प्राप्त होता 
हो तो उसके मारनेपर पातक क्‍या लगेगा। उलटे धर्म 
होता है॥ 
अभिसंधेरजिह्मत्वाच्छुदे: धर्मस्य गोरवात्‌। 
एतत्‌ छृत्वा ठु पापेभ्यो न दोषं प्राप्छुयु कचित्‌ ) 

यदि उद्देश्य कुटिल्तापूर्ण न हो; अपितु धर्मके गौरवसे 
झुद्ध हो तो पापियोके प्रति ऐसा व्यवहार करके भी कहीं 
दोषकी प्राप्ति नहीं शेती ॥ 

उमोवाच 

चतुर्विधानां जन्तूनां कर्थ शानमिह स्मखतम । 
रन्निम॑ तत्खभाव॑ वा तनन्‍्मे शंखितुमहंसि ॥ 

जमाने पूछा--श्स जगतूर्म रहनेवाले चार प्रकारके 
प्राणियोंकोी कैसे ज्ञान प्राप्त होता है | वह कृत्रिम है या खाभा: 
विक ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥| 

'श्रीमहेश्वर उवाच 

स्थावरं जड्मे॑ चेति जगद्‌ द्विविधमुच्यते। 
चतस््रो योनयस्तत्र प्रजानां क्रमशों यथा ॥ 

भरमहिध्वरने कद्ा-देवि | यह जगत्‌ स्थावर और 
जज्भमके भेदसे दो प्रकारका पाया जाता है | इसमें प्रजाकी 
क्रमश: चार योनिरयाँ हैं-जरायुजः अण्डज) स्वेदन और 
उद्धिज ॥ 
तेषामुद्धिदजा चुक्षा छतावसलथश्व वीरुधः । 
दुंशयूकादयश्वान्ये स्वेदजाः कृमिज्ञातयः ॥ 

इनमेंसे इक्ष, लता, वल्‍ली और तृण आदि उद्धिज 
कहलाते हैं। डॉस और जूँ आदि कीट जातिके प्राणी स्वेदज 

गये हैं ॥ 
पक्षिणडिछद्गकर्णाश्च॒ प्राणिनस्त्वण्डजा मताः । 
खुगव्यालमजुष्यांश्व॒विद्धि तेषां जरायुज्ञान ॥ 

जिनके पंख होते हैं ओर कानके स्थानमें एक छिद्र मात्र | 
होता हैं; ऐसे आणी अण्डज माने गये हैं । पशुत व्याब' 
(हिंसक जन्त॒ बाघ) चीते आदि)और मनुष्य-इनको जरायुज 
समझो ॥ 
प॒व॑ च॒तु॒र्विधां जातिमात्मा संर्त्य तिष्ठति ॥ 

इस तरह आत्मा इन चार प्रकारकी जातियोंका आश्रय 
ढेकर रहता है ॥ 


दानधममंपर्वे ] 
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तथा भूम्यस्वुसंयोगाद्‌ भवन्त्युद्धिदजाः प्रिये । 
शीतोष्णयोस्तु संयोगाज्ञायन्ते स्वेदजा: प्रिये॥ 
प्रिये | पृथ्वी और जलके संयोगसे उद्धिज प्राणियोंकी 
उतत्ति होती है तथा स्वेदज जीव सर्दी और गर्मीक्रे संयोग- 
से जीवन ग्रहण करते हैं ॥ 
अण्डजाश्रापि जायन्ते संयोगात्‌ केदवीजयोः । 
शुक्नशोणितसंयोगात्‌ सस्भ्वन्ति जरायुजाः ॥ 
जरायुजानां सर्वेषां मालुषं पदसुत्तमम्‌ ॥ 
क्डेद और बीजके संयोगते अण्डज प्राणियोंका जन्म 
' होता है और जरायुज प्राणी रज-वीर्यके संयोगसे उत्पन्न होते 
हैं। समस्त जरायुजोर्मे मनुष्यका स्थान सबसे ऊँचा है॥ 
अतः परं तमोत्पत्ति शणु देवि समादिता। 
द्विविधं हि तमो लोके शार्वरं देहज तथा ॥ 
देवि ) अब एकाग्रचित्त होकर तमकी उत्पत्ति सुनो। 
लोकमें दो प्रकारका तम बताया गया है--रात्रिका और 
देहजनित ॥ 
ज्योतिर्भिश्च तमो लोके नाशं गउछति शाचेरम्‌ । 
देहज तु तमो लोके तेः समस्वतैर्न शाम्यति ॥ 
 लोकमें ज्योति या तेजके द्वारा राजिका अन्धकार नष्ट 
हो जाता है; परंतु जो देहजनित तम है; वह सम्पूर्ण ज्योतियों- 
के प्रकाशित होनेपर भी नहीं शान्त होता ॥ 
रुमसस्तस्य नाशार्थ नोपायमधिजग्मियान । 
तपश्चचारविपुल॑ लोककतों ऐितामद्ः ॥ 
लोककर्ता पितामह ब्रह्माणीकी जब॒ उस तमका नाश 
करनेके लिये कोई उपाय नहीं सूझाः तब वे बड़ी मारी 
तपस्या करने लगे॥.... | 
चरतस्तु समुद्धृता वेदाः साह्ञाः सहोत्तराः । 
तॉल्ब्ध्वा मुझुदे ब्रह्मा लोकानां दितकास्ययः ॥ 
देहज तत्‌ तमो घोरं वेदेरेव विनाशितम्‌ ॥ 
तपस्या करते समय उनके मुखसे छहों अर्ड्भे ओर 
उपनिषदोंसद्दित चार्रों वेद प्रकट हुए. । उन्हें पाकर ब्रक्माजी 
बढ़े प्रसन्‍न हुए; । उन्होंने लोकोके हितकी कामनासे वेदोंकि 
शानदार ही उस देहजनित घोर तमका नाश किया || 
कार्याकार्यमिदं चेति वाच्यावाच्यमिदं त्विति । 
यदि चेन्न भवेल्लोके श्रुतं चारिश्रदेशिकर्‌ ॥ 
_ पशुमिनिविशेष॑ तु चेष्टल्ते मालुषा अपि॥ 
यह वेदशान कर्तव्य और अकर्तव्यकी शिक्षा देनेवाढा 
है; वाच्य और अवाच्यका बोघ करानेवाला है । यदि संसारफमें 
सदाचारकी शिक्षा देनेवाली श्रुति न हो तो मनुष्य भी पश्चुओं- 
हे समान ही मनमानी चेष्टा करने कुगें || 





यज्ादीनां समारमभ्भः श्रुतेनेव विधीयते । 
यश्षस्य फलयोगेन देवलोकः समृदझ्ध:थते ॥ 

वेदके द्वार ही यश आदि कर्मोका आरम्म किया जाता 
है । यशफलके संयोगसे देवलोककी समृद्धि बढ़ती है ॥ 
प्रीतियुक्ताः पुनर्देचा माजुषाणां भवन्त्युत । 
एवं नित्यं प्रवर्धते रोद्सी च परस्परम ॥ 

इससे देवता मनुष्योपर प्रसन्न होते हैं| इस प्रकार 
पृथ्वी और खर्गलोक दोनों एक-दुसरेकी उन्‍नतिर्मे सदा सह- 
योगी होते हैं ॥ 
लोकसंधारणं तस्माच्छुतमित्यवधारय । 
जानादू विशिष्ट जन्तूनां नास्ति लोकतन्नयेडपि च ॥ 

अतः तुम यह अच्छी तरह समझ लो कि वेद ही धर्मकी 
प्रवृत्तिद्वारा सम्पूर्ण जगत्‌को घारण करनेवाला है। जीवेकि 
लिये इस त्रिलोकीमें शानते बढ़कर दूसरी कोई बस्त नहीं 
है॥ 
सम्पग्रद्य श्रुव॑ लब॑छृतकत्यो भवत्युत । 
उपयुपरि मत्योनां देववत्‌ सम्प्रकाशते ॥ 

सम्पूर्ण वेदोँका यथार्थ शान प्राप्त करके द्विज कृतकृत्य 
हो जाता है और साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा ऊँची स्थिति- 
में पहुँचकर देवताके समान प्रकाशित होने लगता है ॥ 
काम क्रोध भय॑ दर्पमशानं लेच बुद्धिजम्‌। 
तच्छुतं जुद॒ति श्षिप्रं यथा वायुवेलाहकान्‌ ॥ 

जैसे हवा बादलेंको उड़ाकर छिन्न-मिन्‍न कर देती हैः 
उसी प्रकार वेदशास्त्रजनित शान काम) क्रोष) भय) दर्प 
और बौद्धिक अज्ञानकों भी शीघ्र ही दूर कर देता है ॥ 
अल्पमात्न छकृतो धर्मा भवेज्शानवता मद्दान्‌ । 
महानपि छूतों धर्मा छयज्नानान्निष्फलो भवेत्‌ ॥ 

शानवान्‌ पुरुषके द्वारा किया हुआ थोड़ा-सा धर्म भी 
महान्‌ बन जाता है और अशानपूर्वक किया हुआ महान्‌ 
धर्म मी निष्फल हो जाता है ॥ 

उमोवाच 

भगवन मालुषाः केचिज्ञातिस्मरणसंयुताः। 
किमर्थमभिजायन्ते जानन्तः पौर्वदेष्दिकम्‌ ॥ 

उमाने पूछा--भगवन््‌ ! कुछ मद॒ष्येको पूर्वजन्मकी 
बातेंका स्मरण होता है | वे किसलिये पूर्व झरीरके इृचान्तकों 
जानते हुए जन्म छेते हैं ! ॥ 


श्रीमद्ेभ्रर उवाच 


तद॒हं ते प्रवध्त्यामि श्यणु तत्त्वं समाहिता ॥ 
ये मताः सहसा मत्यो जायन्ते सहसा पुनः । 
तेषां पौराणिकोडभ्यासः कंचित्‌ काल हि तिप्ठति ॥ 
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धीमदेभ्वरने कद्दा-देवि ! में तुम्हें तत्वकी बात 
यता रहा हूँ; एकाग्रचित द्दोकर सुनो | जो मनुष्य सहसा मृत्युकी 
प्रात्त होकर फिर कहीं सहता जन्म ले छेते हैं; उनका पुराना 
अभ्यास या संस्कार कुछ कालतक बना रहता है ॥ 
तस्माज्ञातिस्मरा लोके जायन्ते वोधसंयुताः । 
तेषां विवर्धतां संशा खप्नवत्‌ सा प्रणश्यति ॥ 
परलोकस्य चास्तित्वे मूढानां कारणं त्विद्म ॥ 

इसलिये वे लछोकमें पूर्वजन्मकी बार्तोके श्ञानसे युक्त होकर 
जन्म लेते हैं और जातिस्मर ( पूर्वजन्मका स्मरण करनेवाले) 
कहलाते हैं। फिर ज्यॉ-ज्यों वे बढ़ने लगते हैं) त्यॉ-त्यों 
उनकी खप्न-जेंती वह पुरानी स्मृति नष्ट होने छूगती है। 
ऐसी घटनाएँ मूर्ख मनुष्योंकी परलोककी सत्तापर विश्वास 
करानेमें कारण बनती हैं ॥ 

उमोवाच 

भगवन मालुवाः केचिन्घता भूत्वापि सम्प्रति । 
तिवर्तमाना दृब्यन्ते देहेष्वेब पुनर्तराः ॥ 

उमाने पुछा--मगवन्‌ ! कई मनुष्य मरनेके बाद 
भी फिर उसी शरीौरमें लौटते देखे जाते हैं। इसका 'क्‍्या 
कारण है १ ॥ 

श्रीमहेधवर उवाच 


तद्‌हँ ते प्रवध्यामि कारणं अणु शोभने ॥ 
प्राणैवियुज्यमानानां वहुत्वात्‌ प्राणिनां क्षये ! 
तथेब नामसामान्याद्‌ यमदूता ल॒णां प्रति ॥ 
चहन्ति ते कचिन्मोहादन्यं मत्य तु धार्मिकाः । 
निर्विकारं हि तत्‌ सर्व यमो बेद्‌ कृताकृतम्‌ ॥ 
भीमहेश्वरते कहा--शोमने ! वह कारण मैं बताता 
हूँ; सुनो | प्राणी बहुत हैं और मृत्युकाल आनेपर सभीका 
अपने प्राणेसि वियोग हो जाता है। धार्मिक यमदूत कभी- 
कभी कई भनुष्योंके एक ही नाम होनेके कारण मोहवश एकके 
बदले दूसरे मनुष्यकों पकड़ ले जाते हैं, परंतु यमराज निर्वि- 
कार भावसे दूर्तोके द्वारा किये गये और नहीं किये गये; 
सभी कार्योको जानते हैं |॥ 
तस्मात्‌ संयमर्नो प्राप्प यमेनेकेन मोक्षिताः। 
पुनरेव॑ निवतेन्ते शेष॑ भोक्त॑ खकर्मणः ॥ 
स्वकरमंण्यसमाप्ते तु॒लिवर्तन्ते द्वि मादवाः ॥ 
अतः संयमनी पुरीमें जानेपर भूछसे गये हुए. मनुष्यको 
एकमात्र यमराज फिर छोड़ देते हैं। अतः वे अपने प्रारब्ध 
कर्मका शेष माग भोगनेके लिये पुनः छौट आते हैं। वे ही 
मनुष्य लौटते हैं, जिनका कर्म-भोग समास्त नहीं हुआ 
द्ोठा है॥ 


श्रीमद्दाभार ते 


[ अनुशासनपर्व॑णि 
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उमोवाच 
भगवन खुप्तमात्रेण प्राणिनाँ खप्तद्शेनम्‌। 
कि तत्‌ खभावमन्यद्‌ वा तन्‍्मे शंलितुमहसि ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! सोनेमात्रसे प्राणियोंको 
खम्मका दर्शन होने छगता है। यह उनका ख्भाव है; या 
और कोई बात है ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ ह 
श्रीमहेश्वर उवाच 
सुप्तानां तु मनइचेष्टा खप्त इत्यभिधीयते | 
अनागतमतिक्रान्त॑ पदयते खसंचरन्मनः ॥ 
श्रीमहेश्वरने कद्ठा-प्रिये | सोये हुए प्राणियोंके 
मनकी जो चेष्टा है; उसीको स्वप्त कहते हैं । खम्ममें बिचरता 
हुआ मन भूत और भविष्यक्री घटनाओंको देखता है ॥ 
निमित्तं च भवेत्‌ तस्मात्‌ प्राणिनां खप्तदर्शनम्‌। 
एतत्‌ ते कथितं देवि भूयः भोतुं किमिच्छलि ॥ 
अतः उन घटनाओंके देखनेमें प्राणियोंके लिये स्वप्न- 
दर्शन निमित्त बनता है। देवि ! तुम्हें खम्का विषय बताया 
गया; अब और क्या सुनना चाहती हो ! ॥ 
उमोवाच 
भगवन सर्वभूतेश लोके कमक्रियापथे । 
देवात्‌ प्रव्तेते सवेमिति केचिद्‌ व्यवस्थिताः ॥ 
उमाने कहा--भगवन्‌ ! सर्वभूतेश्वर ) जगत देवकी 
प्रेरणासे' ही सबकी क्ममार्गमें प्रवृत्ति होती है। ऐसी कुछ 
लोगोंकी मान्यता है ॥ । 
अपरे चेष्टया चेति दृष्ठा प्रत्यक्षतः क्रियाम्‌ | 
पक्षभेदे द्विधा चास्मिन संशयस्थं मनो मम ॥ 
तत््वं बद मद्ादेव श्रोतुं कौतूहल दि में ॥ 
दूसरे लोग क्रियाको प्रत्यक्ष देखकर ऐसा मानते हैं कि 
चेष्टासे ही सबकी प्रवृत्ति होती है; देवसे नहीं । ये दो पक्ष 
हैं। इनमें मेरा मन तंशयमें पड़ जाता है; अतः महादेव ! 
यथार्थ बात बताइये । इसे सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ा 
कोतूइल हो रहा है ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
तद॒हं ते प्रवक्ष्यामि शथ्णु तत्त्वं समाहिता । 
श्रीमददेश्वंरने कद्दा--देवि | मैं तुम्हे तत््वकी बात 
बता रहा हूँ; एकाग्रचित् होकर सुनो ॥ 
लक्ष्यते द्विविय कर्म मामुषेष्वेव तच्छुणु । 
पुराकृतं तयोरेकमैद्दिक॑ त्वितरत्‌ तथा ॥ 
मनुष्य में दो प्रकारका कर्म देखा जाता है? उसे सुनो | 
इनमें एक तो पूर्वकृत कर्म है और दूसरा इहलोकमें 
किया गया है ॥ 


दानधर्मपर्त ] 








लोकिक तु प्रवक्यामि देवमाउुपनिर्मितम्‌। 
कृषो तु दृश्यते कर्म कर्षणं वपन॑ तथा ॥ 
रोपणं चैंच लवन यज्चान्यत्‌ पौरुषं स्सृतम | 
देवादखिद्धिश्व भवेद्‌ दुष्कृतं चास्ति पौरुषे ॥ 

अब में देव और मनुष्य दोनोंसे सम्पादित होनेवाले 
लोकिक कर्मका वर्णन करता हूँ । कृषिमें जो जुताई, बोवाई; 
'रोपनी; कटनी तथा ऐसे ही और भी जो कांय॑ देखे जाते 
हैं, वे सब मानुष कहे गये हैं। देवते उस कर्ममें सफलता 
और असफलता होती है। मानुष कर्ममें बुराई भी सम्भव है ॥ 
खुयलालम्यते कीरतिंदुंयलादयशस्तथा । 
एवं छोकगतिदेवि आदिप्रश्तति बतेते ॥ 

उत्तम प्रयक्ष करनेसे कीति प्राप्त होती है और बुरे 
उपायोंके अवल्म्ब्नससे अपयश | देवि ! आदिकालसे ही 
जगत्‌की ऐसी ही अवस्था है ॥ 
रोपणं चेव लवन॑ यज्चान्यत्‌ पौरुषं स्म्ततम्‌ ॥ 
काले चृष्ठिः खुबापं चल प्ररोह्ः पंक्तिरेव च। 
एबमादि तु यच्चान्यत्‌ तद्‌ दैवतमिति स्म्ृतम्‌ ॥ 

बीजका रोपना और काटना आदि मनुष्यका काम है; 
परंतु समयपर वर्षा दोना। बोवाईका सुन्दर परिणाम 
निकलना) बीजमें अड्भुर उत्पन्न होना और शस्यका श्रेणीवद्ध 
होकर प्रकट होना इत्यादि कार्य देवसम्बन्धी बताये गये हैं। 
दैवकी अनुकूलतासे ही इन कार्योका सम्पादन द्ोता है ॥ 


पञ्चमूतस्थितिश्वेव. ज्योतिषामयनं तथा | 
अवुद्धिगम्य॑ यम्मरत्यहेतुभिवाँ न॒विद्यते ॥ 
ताद्श कारणं देवं शुभ वा यदि वेतरत्‌ | 
यादशं चात्मना शकक्‍यं तत्‌ पोरुषमिति स्ख्तम॥ 

पश्नभूर्ताकी स्थिति) ग्रहमक्षत्रोेका चलना-फिरना तथा 
जहाँ मनुष्योंकी बुद्धि न पहुँच सके अथवा किन्हीं कारणों 
या युक्तियोंसे भी समझमें न आ सके--ऐसा कर्म शुभ हो 
या अशुभ देव माना जाता है और जिस बातको मनुष्य 
स्वयं कर सके, उसे पौरुष कह्दा गया है ॥ 

केवल फलनिष्पत्तिरेकेव तु न शकक्‍्यते। 

पौरुषेणेव देवेन युगपद्‌ श्थितं प्रिये ॥ 

केवल देव या पुरुषार्थती फलकी सिद्धि नहीं होती। 
प्रिये ! प्रत्येक वस्तु या कार्य एक ही साथ पुरुषार्थ और 
दैव दोनोंसे दी गुँधा हुआ है ॥ 
तयोः समाहित कर्म शीतोष्णं युगपत्‌ तथा । 
पौरुष तु तथोः पूर्वमारब्धव्य विजानता ॥ 
.. आत्मना तु न शक्यं हि तथा कीर्तिमवाप्लुयात्‌ ॥ 

: देव और पूरुषार्थ दोनोंके समानझालिक सहयोगसे 
कर्म सम्पन्न होता है। जैसे एक ह्वी कालमें सर्दों और गर्मी 


पञ्चचत्वारि शद्धिकदाततमो धध्यायः 


ज्‌९७९, 
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दोनों होती हैं, उसी प्रकार एक ही समय देव और पुरुषार्थ 
दोनों काम करते हैं | इन दोनेंमिं जो पुरुषार्थ है? उसका 
आरम्म विज्ञ पुरुषको पहले करना चाहिवे । जो अपने-आप 
होना सम्मव नहीं है; उसको आरभ्म करनेसे मनुष्य 
कौतिंका भागी होता है ॥ 
खननान्मथनादलोके जलाप्निप्रापर्णं तथा। 
तथा पुरुषकारे तु देवसम्पत्‌ समाहिता॥ 

जैसे छोकमें भूमि खोदनेसे जल तथा काष्ठका मन्धन 
करनेसे अग्निकी प्राप्ति होती है? उसी प्रकार पुरुषार्थ करनेपर 
दैवका सहयोग खतः प्रास हो जाता है ॥ 
नरस्याकुर्वतः कर्म देवसस्पन्न लब्यते। 
तस्मात्‌ सर्वसमासम्भो देवमाहुषतिर्मितः ॥ 

जो मनुष्य कर्म नहीं करता, उसको देवी सहायता 
नहीं प्रात्त होती; अतः समस्त कार्योका आरम्भ देव और 
पुरुषार्थ दोनोंपर निर्भर है ॥ 





उमोवाच 


भगवन. सर्वेलोकेश छोकनाथ ज्लुषध्चज। 
नास्त्यात्मा कर्मभोक्तेति ग्ठतो जन्तुने जायते ॥ 

उमाने पूछा--भगवन | सर्वलोकेश्वर ! लोकनाथ | 
बृषध्वज | कर्मोका फल भोगनेवाले जीवात्मा नामक किसी 
द्रव्यकी सा नहीं है; इसलिये मरा हुआ जीव फिर जन्म 
नहीं लेता है ॥ | 
खभावाजायते सब यथा कवक्षफल तथा। 
यथोमेयः सम्भवन्ति तथेव जगदाकृतिः ॥ 

जैसे वृक्षते फल पैदा होता है? उती प्रकार स्व मावसे 
ही सब कुछ उत्तन्न होता है. और जैसे समुद्रते लहरें 
प्रकठ होती हैं, उसी प्रकार खमावते ही जगत्‌क़ी आकृति 
प्रकट होती है ॥ 
तपोदानानि यत्‌ कर्म तत्न तद्‌ टश्यते चूथा । 
नास्ति पौनर्भवं जन्म इति केचिद्‌ व्यवस्थिताः ॥ 

तप और दान आदि जो कर्म हैं? वे सब व्यर्थ दिखायी 
देते हैं, किंठ जीवात्माका पुनर्जन्म नहीं होता | ऐसी कुछ 
लोगोंकी मान्यता है ॥ 


परोक्षचचन श्रुत्वा न प्त्यक्षस्य दर्शनात्‌ ! 
तत्‌ सब नास्ति नास्‍्तीति संशयस्थास्तथा परे ॥ 
पक्षमेदान्तरे. चास्मिस्तत्व॑ में चक्तमहसि । 
उक्त भगवता यत्‌ तु तत्‌ तु लोकस्प संस्थितिः ॥ 


शार्तोक्ते परोक्षवादी वचन सुनकर और प्रत्यक्ष दर्शन 


न होनेंसे कितने ही लोग इस संशबमें पढ़े . रहते ई कि वह 


७९८० 


श्रीमह्टासारते 


[ अद्ुुशासनएर्व॑णि 
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सब ( परलोक ) नहीं है; नहीं है। इस पक्षमेदके मीतर 
यथार्थवाद क्‍या है ? यह छुछ्े बतानेकी कृपा करें | भगवन्‌ ! 
आपने जो कुछ बताया है? वह्दी छोककी ख्ति है ॥| 


नारद उकाच 


प्रश्तमेतत्‌ तु पृच्छन्त्या रुद्राण्यय परिषत्‌ तदा । 
कौतृद्दलयुता धोतुं समादितम्नाभवत्‌ ॥ 

नारदजी कद्दते हैँं--रुद्राणीके यह प्रश्न उपस्थित 
करनेपर सारी म्ुनिमण्डली एकाग्रचित्त होकर इसका उत्तर 
सुननेके लिये उत्कण्ठित हो गयी ॥ 


श्रीमहेथर उवाच 


नैतदस्ति मद्दाभागे यद्‌ चदन्तीह बास्तिकाः 
पएतदेवाभिशस्तानां श्रुतविद्देषिणां मतम्‌ ॥ 

श्रीमहेश्वरले कद्दा--महामागे | इस विषयमें नास्तिक 
लोग जो कुछ कहते हैं; वह ठीक नहीं है । यह तो कल्लित 
शास््रद्रोही पुरुषोंका मत है ॥ 
सर्वम्थ श्रुव॑ दृ्टं यद्‌ प्रागु्क मया तब । 
तदाप्रश्धति मत्योनां श्रुतमाश्रित्य पण्डिताः ॥ 
कामान्‌ संछिद परिधान धृत्या वे परमासनाः । 
अभियान्त्येष ते खर्गे पश्यन्तः कर्मणः फलम्‌ ॥ 

मेंने पहले तुमसे जो कुछ कहा है; वह सारा विषय 
शासरसम्मत तथा अनुभूत है | तभीसे मनुष्योमें जो विद्वान 
पुरुष हैं, वे वेद-शासत्रका आश्रय ले परिघ-जैसी कामनाओंका 
उच्छेद करके घेय॑पूवंक उत्तम आसन लगाये ध्यानमग्न 


रहते हैं, वे कर्मोका फल प्रत्यक्ष देखते हुए. खर्ग ( ब्रह्म ) 
लोकको ही जाते हैं ॥ 


प॒व॑ श्रद्धाभव॑ लोके परतः खुमहत्‌ फलम। 
बुद्धि भद्धा च विनयः करणानि द्वितैषिणाम्‌ ॥ 

इस प्रकार परलोकर्म श्रद्धाजनित मह्मन्‌ फलकी प्राप्ति 
होती है। जो अपना हित चाहते हैं, उन पुरुषोंके लिये 
बुद्धि श्रद्धा और विनय--ये करण ( उन्नतिके साधन ) हैं॥ 
तस्मात्‌ खगोभिगन्तारः कतिचित्‌ त्वभवन्‌ नराः 
अन्ये करणहोीनत्वान्नास्तिक्य॑ भावमाशिताः ॥ 

अतः कुछ ही लोग उक्त साधनसे सम्पन्न होनेके कारण 
खर्ग आदि पुण्यछोकॉमें जाते हैं | दूसरे छोग उन साधरनोसे 
हीन होनेके कारण नास्तिकमावका अवल्म्बन छेते हैं ॥ 
भ्रुतविद्देपिणो मूखों नास्तिकादढनिश्चयाः । 
निष्क्रियास्तु निरज्ादाः पतस्येवाधमा गतिस ॥ 


५ वर सेक : 
चेद्विहृपी पुझ। माखिकः अपडनिशारवाडे: फियाहील 
तथा अन्ताधियोंक द्वित्ता कुट दिये हा दसने मिफाल देनेदाएद 
सा के कक 5 आम 
पाथा सनुष्द अंग माहिदरे शा पाते दे ॥| 


नास्त्यस्तीति पुनर्जन्स कवयो<5प्यत्न मोहिताः 
नाधिगच्छन्ति तन्नित्यं हेतुवादशतेरपि ॥ 

पुनर्जन्म नहीं होता है या होता है? इस विषय बढ़े- 
बढ़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। वे सेकडढ़ों युक्तिवार्दोद्दारा 
भी उसे सर्वथा नहीं समझ पाते हैं ॥ 


प॒पा ब्रह्मकता माया डुविशेया झुराझुरेः। 
कि पु$नर्मानवैल्ञोंके शातुकामेः झुबुद्धिमिः ॥ 

यह ब्रह्माजीके द्वारा रची माया है; जिसे देवता और 
असुर भी बड़ी कठिनाईसे समझ पाते हैं; फिर दूषित 
बुद्धिवाले मानव यदि लोकमें इस विषयको जानना चाहें तो 
केसे जान सकते हैं ॥ 
केवल अद्धया देवि श्रुतिमात्ननिविष्ठया । 
ततो<5स्तीत्येब मन्तव्यं तथा हिलमवाप्लुयात्‌ ॥ 

देवि ! केवल वेदमें पूर्णतः श्रद्धा करके 'परछोक एवं 
पुनर्जन्म होता है? ऐसा मानना चाहिये। इससे आस्तिक 
मनुष्यका द्वित होता है ॥ 
देवमुछ्योषु चान्येषु हेतुदेंवि विरथेकः 
व्धिरान्धवदेवात्र - वर्तितव्यं हितेषिणा ॥ 
एतत्‌ ते कथितं देवि ऋषिगुहां प्रजाहितम्‌ ! 

देवि ! देवसम्बन्धी जो दूसरे-दुसरे गुह्म विषय हैं, 
उनमें युक्तिवाद काम नहीं देता | जो अपना हित चाहनेवाले 
हैं, उन्हें इस विषयमें अन्धे और बहरेके समान बर्ताव 
करना चाहिये। अर्थात्‌ नास्तिकॉँकी ओर न तो देखे और न 
उनकी बातें ही सुने | देवि ! यह ऋषियोंके लिये गोपनीय 
तथा प्रजाके लिये हितकर विषय तुम्हें बताया गया है || 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 

[ यमलोक तथा वहाँके मार्गोका वर्णन, पापियोकी 
नरकयातनाओं तथा कर्मान्ुलार विभिन्न 
योनियोर्में उनके उन्‍्मका उल्लेख | 
उमोवाच 

भगवन्‌ सर्वछोकेश त्रिपुरादंन शक्लूर। 
कीदशा यमद्ण्डास्ते कीदशाः परिचारकाः ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! सर्वलोकेश्वर | तिपुरनाशन 
शट्टूर ! यमदण्ड कैसे होते हैं ? तथा यमराजके सेवक किस 
तरहके होते हैं ! ॥ ह 
कर्थ म्ततास्ते गच्छन्ति प्राणिनो यमसादनम्‌ । 
कीदशं भ्रवरत्त तस्य क॒र्थ दृण्डयति प्रजा: ॥ 
एतत्‌ सच्चे महादेव अओतुमिच्छास्यहं प्रभो ॥ 
मृत प्राणी यमलछोकको केसे जाते हैं ? यमराजका मवन 
क्रैसा है ! तथा वे प्रजावर्गको किस तरह दण्ड देते हैं! प्रभो| 
महादेव | में यह सब्र सुनना चाहती हूँ ॥ 


 दानधर्मपर्व ] 


पश्चचत्वारिशद्धिकशततमो धध्यायः 


ज्श्टर 
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श्रीमहेथर उवाच 


श्टणु कल्याणि तत्‌ सर्व यत्‌ ते देवि मनःप्रियम्‌ । 
दक्षिणस्यां दिंशि शुभे यमस्य सदन महत्‌ ॥ 

श्रीमहेश्वर ने कहा--कल्याणि | देवि [तुम्हारे मनमें 
जो-जो पूछने योग्य बातें हैं, उन सबका उत्तर सुनो | शुभे ! 
दक्षिणदिशार्मे यमराजका विशाल भवन है ॥ 


विचित्र॑ रमणीयं च नानाभावसमन्वितम । 
पिठ॒मिः प्रेतसंघेश्व यमदूतेश्व संततम्‌ ॥ 

वह बहुत ही विचित्र, रमणीय एवं नाना प्रकारके 
भावोंसे युक्त है। पितरों, प्रेतों और यमदूतोंसे व्याप्त है ॥ 
प्राणिसंघेश्व बहुमिः कर्मवश्येश्व पूरितम्‌। 
तत्रास्ते दण्डयन नित्यं यमो छोकहिते रतः ॥ 

कर्मोके अधीन हुए, बहुतसे प्राणियोंके समुदाय उस 
यमलोकको भरे हुए. हैं | वहाँ छोऋद्टितमें तत्पर रहनेवाले यम 
पापियोंकी सदा दण्ड देते हुए निवास करते हैं ॥ 


मायया सतत वेत्ति प्राणिनां यच्छुभाशुभम्‌ | 
मायया संहरंस्तत्र प्राणिसड्भटान यतस्ततः ॥ 

वे अपनी मायाशक्तिसे ही सदा अआराणियेंके झुमाशझुभ 
कर्मको जानते हैं और मायाद्वारा ही जहाँ-तहाँसे प्राणि- 
समुदायका संहार कर लाते हैं ॥ 
तस्य मायामयाः पाशा न वेद्यन्ते खुराखुरेः। 
को हि मानुषमात्रस्तु देवस्य चरितं महत्‌ ॥ 

उनके मायामय पाश हैं; जिन्हें न देवता जानते हैं, न 
असुर । फिर मनुष्येर्मे कोन ऐसा है; जो उन यमदेबके 
महान्‌ चरित्रको जान सके ॥ 
एवं संचसतस्तस्य यमस्य परिचारकाः । 
गृद्दीत्वा संनयन्त्येव प्राणिनः क्षीणकर्मेणः ॥ 

इस प्रकार यमलोकर्में निवास करते हुए यमराजके 
दूत जिनके प्रारब्धकर्म क्षीण हो गये हैं; उन प्राणियोको 
पकड़कर उनके पास ले जाते ईं ॥ 
येन केनापदेशेन त्वपदेशस्तदुद्भवः । 
कर्मणा प्राणिनो लोके उत्तमाधममध्यमाः ॥ 
यथाई तान्‌ समादाय नयन्ति यमसादनम्‌ । 

जिस किसी निमित्तसे वे प्राणियोंकों ले जाते हैं, वह 
निमित्त वे खयं बना लेते हैं| जगत्‌में कर्मानुसार उत्तम+ 
मध्यम और अधम तीन प्रकारके प्राणी होते हैं। यथायोग्य 
उन सभी प्राणियांकोी लेकर वे यमलोकमें पहुँचाते हैं || 
धार्मिकाजुत्तमान विद्धि खर्गिणस्ते यथामराश॥ 
नृषु जन्म लूभन्‍्ते ये कर्मणा मध्यमाः स्खताः । 

: धार्मिक पुरुषोंको उत्तम समझो । वे देवताओंके समान 





खर्गके अधिकारी होते हैं। जो अपने कर्मके अनुसार 
मनुष्योमिं जन्म लेते हैं, वे मध्यम माने गये 
तिय॑डनरकगन्तारों हाधमास्ते नराघमाः॥| 
पन्थानस्थिविधा दृष्ठाः सर्वेपां गतजीविनाम । 
रमणीयं निरावाध दुद्शभिति नामतः ॥ 
जो नराघम पशु-पक्षियोकी योनि तथा नरकमें जानेवाले 


हैं, वे अधमकोटिके अन्तर्गत हैं। सभी मरे हुए प्राणियोके 


लिये तीन प्रकारके मार्ग देखें गये हं---एक रमणीय दूसरा 
निराबाघ और तीतरा दुर्दर्श ॥ 
रमणीयं तु॒यन्मार्ग पताकाध्वजसहूलम। 
धूपितं सिक्तसस्म्ृष्टं पुष्पमालाभिसडलम्‌ ॥ 
मनोहरं खुखस्पर्श गउछतामेव तद्‌ भवेत्त्‌ । 
निरावाधं यथालोक॑ सुप्रशस्तं कृत भवेत्‌ ॥ 

जो रमणीय मार्ग है; वह घ्वजा-पताकाओोंते सुशोमित 
और फूलोंकी माछाओँतसे अलंकृत है । उसे झाड़-बुद्दारकर 
उसके ऊपर जलका छिड़काव किया गया होता है। वहाँ 
धूपकी सुगन्ध छायी रहती है। उसका स्पर्श चलनेवालेकि 
लिये सुखद और मनोहर होता है। निराबाध वह मार्ग है; जो 
लैकिक मार्गोके समान सुन्दर एवं प्रशस्त बनाया गया है। 
वहाँ किसी प्रकारकी बाघा नहीं होती ॥ 
तृतीयं यत्‌ तु दुदृ्श दुर्गनिधि तमस्रा चुतम्‌ । 
परुषं शकेराकीण श्वदंट्टाबहुल॑ भृशम्‌ ॥ 
कृमिकीटसमाकीण भजतामतिदुगंमम्‌ । 

जो तीखरा मार्ग है; वह देखनेमें भी दुःखद दोनेके 
कारण दुर्दर्श कहलाता है। वह दुर्गन्‍्धयुक्त एवं अन्धकारसे 
आच्छन्न है। कंकड़-पत्थरोंसे व्यात और कठोर जान पड़ता 
है। वहाँ कुत्ते और दार्ढोंबाले हिंसक जन्तु अधिक रहते हैं | 
कृमि और कीट सब ओर छायबे रहते हैं | उस मार्गसे 
चलनेवार्लेकोी वह अत्यन्त दुर्गम प्रतीत होता है ॥ 
मांगे रेवे चिमिनित्यमुत्तमाधममध्यमान, ॥| 
संनयन्ति यथा काले तन्मे श्टणु शुचिस्मित । 

शुचिस्मिते | इस प्रकार तीन मार्गोद्गारा वे सदा यथा- 
समय उत्तम, मध्यम और अधघम पुरुर्षोको जिस प्रकार ले 
जाते हैँ; वह मुझसे सुनो ॥ 
उत्तमानन्तकाले तु यमदूताः खुसंबताः | 
नयन्ति खुखमादाय रसणीयपथेन वें ॥ 

उत्तम पुरुर्षोफ़ों अन्तकें समय ले जानेत्ने लिये जो 
यमदूत आते हैं, वे छुन्दर बस््ाभूषणेि विभूषित होते ईं 
और उन पुरर्पोको साथ छे रमणीय मार्गद्वारा मुखपूर्व 
ले जाते हैं ॥ 
मध्यमान्‌ योधवेषेण मध्यमन् पथा ठथा ॥ 





७०८२ 
चण्डालवैषास्त्थधमान ग्रद्दीत्वा भत्सतर्जनः । 
आकर्षन्तस्तथा पाशर्टदशन नयल्ति तान ॥ 
बत्रिविधानेवमादाय नयन्ति यमसादनम्‌ ॥ 
मध्यमकीटिके प्राणियोकोी मध्यम मार्गके द्वारा योद्धाका 
वेष घारण किये हुए यमदूत अपने साथ ले जाते हैं तथा 
चाण्डालका वेष धारण करके अधमकोटिके आ्राणियांको 
पकड़कर उन्हें डॉटतेफट्कारते तथा पाशोंद्वारा बॉधकर 
घसीटते हुए दुर्दर्श नामक मार्गसे ले जाते हैं । इस प्रकार 
त्रिविष प्राणियोंको लेकर वे उन्हें यमछोकमें पहुँचाते हैं || . 


धर्मासनगतं दक्ष आ्राजमानं खतेजसा । 
लोकपाल सभाध्यक्ष तथेव परिषद्गत्तम्‌ ॥ 
दर्शयन्ति मद्याभागे यामिकास्तं निवेद् ते। 
महाभागे | वहाँ धर्मके आएनपर अपने तेजसे प्रकाशित 
होते हुए अपनी सभाके सभापतिके रूपमें चतुर छोकपाल 
यम बैठे होते हैँ। यमदूत उन्हें सूचना देकर अपने साथ 
लाये हुए प्राणीकोी दिखाते हैं ॥ 
पूजयन्‌ दृण्डयन्‌ कांखित्‌ तेषां श्टण्वब्शुभाशुभम्‌। 
व्यावृतो बहुसाहस्रेस्तचास्ते सतत यमः ॥ 
यमराज कई सहस्त सदस्थोसे घिरे हुए अपनी सभामें 
विराजमान होते हैं | वे वहाँ आये हुए प्राणियेकि शुभाश्ुभ 
कर्मोका ब्यौरेवार वर्णन सुनकर उनमेंसे किन्हींका आदर 
करते हैं और किनन्‍्हींको दण्ड देते हैं ॥ 


गतानां तु॒ यमस्तेषासुत्तमानभिपूजयेत्‌ । 
अभिसंशद्य विधिवत्‌ पृष्ठा खागतकौशलूम्‌ ॥ 

यमलोकर्मं गये हुए ग्राणियोमिंते जो उत्तम होते हैं) 
उन्हें विधियूवंक अपनाकर स्वागतपूर्वक उनका कुशरू- 
समाचार पूछकर यमराज उनकी पूजा करते हैं ॥ 
प्रस्तुत्य तत्‌ कृत तेषां लोक॑संद्शिते यमः ॥ 
यमेनेचमनुशाता यान्ति पश्चात्‌ च्रिविष्टपम्‌ ॥ 

उनके कैमेकी भूरि-भूरि प्रशंशा करके यमराज उन्हें 
यह संदेश देते हैं कि “आपको अमुक पुण्य छोकमें जाना है |? 
यमराजकी ऐसी आशा पानेके पर्चात्‌ वे खर्गलेकमें 
जते हैं ॥ 
मध्यमान्ां यमस्तेषां श्रुत्वा कर्म यथातथम । 
जायन्तां मानुषेष्चेच इति संदिशते च तान ॥ 

मध्यम कोटिके पुरुषेकि कर्माका थथावत्‌ वर्णन सुनकर 
यमराज उनके लिये यह आशा देते हैं कि प्ये लोग फिर 
मनुष्योमे ही जन्म लें? || हु 
अधमान पाशसंयुक्तान यमो नावेक्षते गतान। 
यमस्प पुरुषा धोराश्चण्डालूलमदर्शनाः ॥ 
यातनाः प्रापयन्त्यतॉल्ोकपालस्य शासनात्‌ ॥ 


श्रीमद्याभारते 
ल्लल््श्य्य्वटअख़्ट्च्य्स्ल््य््च्लखश््य््ल््य्य््््य्य्स्स्स्स्ल्स्ल्ल्ः 
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पाशोमें बैंचे हुए जो अघम कोठिके प्राणी आते हैं, . 
यमराज उनकी ओर आँख उठाकर देखते तक नहीं हैं। 
चाण्डालके समान दिखायी देनेवाले भयझ्लुर यमदूत ही 
लोकपाल यमकी आज्ञासे उन पापियोंकी यातनाके स्थानेमे 
ले जाते हैं ॥ | 
भिन्दुन्‍तश्च तुदन्तश्च प्रकरेन्तो . यतस्ततः। 
क्रोशन्तः पातयन्त्येतान मिथो गर्तेष्ववाड सुखान्‌ ॥ 

बे उन्हें विदीर्ण किये डालते हैं; भाँति-माँतिकी पीड़ाएँ 
देते हैं, जहाँ-तहाँ घसीटकर ले जाते हैं तथा उन्हें कोसते 
हुए नीचे मुँह करके नरकके गडढ़ोंमें गिरा देते हैं ॥ 
संयामिन्यः शिलाम्षां पतन्ति शिरसि प्रिये | 
अयोसुखाः कड्भूबलछा भश्षयन्ति खुदांरुणाः ॥ 

प्रिये ! फिर उनके सिरपर ऊपरसे संयामिनी शिलाएँ 
गिरायी जाती हैं तथा छोहेकी-सी चांचवाले अत्यन्त 
भयड्डर कोए और बंगले उन्हें नोच खाते हैं ॥ 
असिपत्रवने घोरे चारयन्ति तथा परान। 
तीश्णद्ट्रास्तथा श्वानः कांख्थित्‌ तत्र ह्मद्न्ति ये ॥ 

दूसरे पापियोंको यमदूत घोर असिपत्रवनम घुमाते हैं | 
वहाँ तीखी दार्ढोंवाले कुत्ते कुछ पापियोकी काट खाते हैं ॥ 
तत्र वेतदरणी नाम नदी श्राहसमाकुछा । 
दुष्प्रबेशा च घोर च प्ूत्रशोणितवाहिनी ! 

यमलोकर्मे वेतरणी नामबराली एक नदी है जो पानीकी 
जगह मूत ओर रक्त बहती है | झ्राहेसे भरी होनेके कारण 
वह बड़ी भयड्ढलर जान पड़ती है । उसमें प्रवेश करना 
अत्यन्त कठिन है ॥ 
तस्यां सम्मह्लयन्त्येते तृषितानू पाययबन्ति तान्‌ । 
आरोपयन्ति वे कांश्ित्‌ तत्ष कण्टकशटमछीम्‌ ॥ 

यमदूत इन पापियोंकों उसी नद्यीमें डुचो देते हैं । प्याते 
प्राणियोंकी उस बेतरणीका ही जल पिलाते हैं । वहाँ कितने 
ही कटेदार सेसलके वृक्ष हैं | यमदूल कुछ पापिशेंको उन्हीं 
व््षोपर चढ़ाते हैं ॥ . 
यन्त्रचक्रेपु तिलवत्‌ पीड्यस्ते तन केचन । 
अज्ञरेपु व दह्ायन्ते तथा दुष्छृतकारिणः ॥ 

जैसे कोल्हूमें तिल पेरे जाते हैं, उसी प्रकार कितने ही 
पापी मशीनके चक्‍्कोमें पेरे ज्वते हैं! कितने हीं अद्ारोंमें 
डालकर जलाये जाते हैं ॥ 


कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते पच्यन्ते खिकताखु वे । 
पाठथन्ते तरुवच्छसरेः पापिनः क्रकचादिमिः ॥ 

कुछ कुम्मीपाकोमें पकाये जाते हैं; कुछ तपी हुई 
बालकाओंमें भूने जाते हैं और किदने ही पापी आरे आदि 
शत्जोद्वारा इक्षकी भाँति चीरे जाते हैं ॥ 


|लधमंपद ] ह 





पशञ्चचत्वारिशद्धिकशदतमी 5ध्यायः 


प्श्टरे 








सिने भागशः शूलेस्त॒यन्ते सुश्मस्‌चिभिः ॥ 
एवं स्वया ऊतो दोषस्तदर्थ दण्डन त्विति। 

सेव घोषयन्ति सम दण्डमानाः समनन्‍्ततः ॥ 

| कितनेंकि झूलद्धारा ठुकड़े-टुकड़े कर दिये जाते हैं । 
कुछ पापियेंके शरीरोंमें महीन सूइयाँ चुभोयी जाती हैं । दण्ड 
देनेवाले यमदूत अपनी वाणीद्वारा सब ओर यह घोषित 
करते रहते हैं कि तूने अम्ुक पाप किया है) जिसके लिये 


यह दण्ड तुझे मिल रहा है ॥ 


( 


॥ 


एवं ते यातनां प्राष्य शररीरेयोतलाशयेः। 
प्रसहन्तश्र त्द्‌ ढुः्खें ससरन्‍तः खापराधजम्‌ ॥ 
फ्रोशन्तश्व॒ रुदन्‍तश्च न सुच्यन्ते कर्थेंचत | 
स्मरन्‍्तस्तत्ञ॒ तप्यन्ते पापसात्मकझृतं भृशम्‌॥ 
इस प्रकार यातनाधीन शरीरेंह्वारा यातना पाकर नारकी 
जीव उसके हुःखको सदते और अपने पापको स्मरण करते 
हुए चीखते-चिल्छाते एवं रोते रहते ईं, किंतु किसी तरह 
उस यातनासे छुटकारा नहीं पाते हैं | अपने किये हुए, पापको 
याद करके वे अत्यन्त संतत्त हो उठते हैं ॥ 
प्॒ध॑ बहुबिधा दण्डा झ्ुज्यन्ले पापकारिभिः । 
. यातनाभिश्च पच्यन्ते नरकेषु पुनः पुनः ॥ 
इस प्रकार पापाचारी प्राणियोंकों नाना प्रकारके दण्ड 
भोगने पड़ते हैं | वे बारंबार नरकॉमें विदिघ यातनाओं- 
द्वारा पकाये जाते हैं॥ 


अपरे यातना झ्ुुक्‍्त्वा सुच्यन्ते तत्र किल्विषात्‌ ॥ 
पापदोषक्षयकरा यातना . खंस्घुता नुणाम्‌ । 
बहु तप्तं यथा छोहमसल तत्‌ तथा भवेत्‌ ॥ 

दूसरे छोग वहाँ यातनाएँ भोगकर उस पापसे मुक्त 
दो जाते हैं| जैसे अधिक तपाया हुआ लोहा निर्मल एवं 
शुद्ध हो जाता है) उसी प्रकार मनुष्योको जो नरकॉमें यातनाएँ, 
प्राप्त होती हैं; वे उनके पाप-दोषका विनाश करनेवाली मानी 
गयी हैं ॥ 

उमोवाच 


भगवंस्ते क्थं ततन्न दण्ड्यन्ते नरकेषु वे। 

कति ते नरका घोराः कीइशास्ते महेश्वर ॥ 
उमाने पूछा--भगवन्‌ ! महेश्वर ! नरकॉमें पापियोंको 

किस प्रकार दण्ड दिया जाता है ! वे मयानक नरक कितने 


और कैसे हैं ! ॥ 
ह श्रीमहेश्वर उवाच 


- श्टणु भामिनि तत्‌ सर्व पञ्चैंते नरकाः स्घ॒ताः। 
भूमेरघस्ताद्‌ विद्विता घोर दुष्कृतकर्मणाम्‌ ॥ 
भ्रीमददेश्वरने कद्दा--भामिनि ! दुमने जो पूछा हैः 


वह सब थुनो | पापाचारी प्राणियोंके लिये भूमिके नीचे जो 
भयानक नरक बनाये गये हैं, वे मुख्यतः पाँच माने 
गये हैं ॥ 
प्रथम॑ रौरच॑ नाम शतयोजनमायतम्‌ | 
तावत्ममाणविस्तीर्ण तामस॑ पापपीडितम्‌ ॥ 

उनमें पहला रौरव नामक नरक है। जिसकी लंबाई 
सो योजन है । उसकी चौड़ाई भी उतनी ही है | वह तमोमय 
नरक पापके कारण प्राप्त होनेवाली पीड़ाओँते परिपूर्ण है ॥ 


झुशं दुर्गन्थि परुष कृमिमिदोरुणेयुतम्‌ । 


अतिघोण्मनिर्देश्यं प्रतिकूल ततस्ततः ॥ 

उससे बड़ी दुर्गन्‍्ध निकलती है। वह कठोर नरक क्रूर 
खभाववाले कीर्टेसि भरा हुआ है | वह अत्यन्त घोर 
अवर्णनीय और सर्वथा प्रतिकूल है ॥ 
ते चिरं तनत्न तिष्ठन्ति न तन्न शयनासने। 
रृमिमिर्भक्ष्यमाणाश्च॒विष्ठागन्‍्धसमायुताः ॥ 

वे पापी उस नरझूमें युदी््धकालतक खड़े रहते हैं। वहाँ 
सोने और बेठनेकी सुविधा नहीं है । विष्ठाकी दुर्गन्धर्म 
सने हुए उन पापियोंकों वहाँके कीड़े खाते रहते हैं ॥ 
एवं प्रमाणसुद्ठिप्ा यावत्‌ तिष्ठन्ति तत्र त्ते। 
यातनाभ्यो दृशशुर्ण नरके दुःखमिष्यते ॥ 

ऐसे विशाल नरकर्मे वे जबतक रहते हैं, उ्विग्न माव- 
से खड़े रहते हैं। साधारण यातनाओंक़ी अपेक्षा नरकर्मे 
दसगुना दुःख द्वोता है ॥ 
तत्न चात्यन्तिक दुःखमिष्यते च झुमेक्षणे। 
क्रोशन्तश्ध॒रुदन्‍तश्थ॒ चेदनास्तत्र भ्ुअते ॥ 

शमेक्षणे ! बहाँ आत्यन्तिक दुःखकी प्राप्ति होती है । 
पापी जीव चीखते-चिल्लाते और सोते हुए वहाँकी यातनाएँ 
भोगते हैं ॥ 
भ्रमन्ति दुश्खमोक्षार्थ शाता कब्रिन्न चिद्यते । 
दुः्खस्याल्तरमां तु शान वा न च रूभ्यते ॥ 

वे दुःखेंसे छुटकारा पानेके लिये चार्रो ओर चक्कर 
काठते हैं। परंतु कोई मी उन्हें जाननेवाला वहा नहीं होता। 
उस दुःखर्मे तनिक भी अन्तर नहीं होता और न डे 
छुड़ानेवाला शान ही उपलब्ध होता है ॥ 
मद्दारौर्वसंश॑तु द्वितीयं नरक प्रिये। 
तस्माद्‌ दिदुणितं दिद्धि माने दुःखेच रौरवाद ॥ 

प्रिये | दूसरे नरकका नाम दै मद्दारौरव | वह लंबाई, 
चौड़ाई और दुः्खर्मे रैरवसे द्ना यड़ा है ॥ 
ठत्तीयं मरक॑ ततन्न॒ कण्ठकावनसंप्ितम । 
ततो दिशुणितं ठब्य पूवोग्यां दुःजमानयोः ॥ 


क्षीमहाभारते 
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महापातकसंयुक्ता घोरास्तस्मिन विशन्ति दि ॥ 

वहाँ तीसरा नरक है कण्टकावन) जो ढुःख और लंबराई- 
चौड़ाईमें पहलेके दोनों नरकॉसे ढुगुना बड़ा है। उसमें घोर 
महायातकयुक्त प्राणी प्रवेश करते ई ॥ 
अप्निकुण्डमिति ख्यातं चतुथ नरक प्रिये। 
एतद्‌ छिग्ुणितं तस्मादू यथानिए्रखुख तथा ॥ 
ततो दुःख दि खुमहृद्मान्ुषमिति स्म्ुतम। 
भुञ्ञते तन्न तत्नेव ठुश्ख डुष्कृतकारिणः ॥ 

प्रिये | चौथा नरक अग्निकुण्डके नामसे विख्यात है | 
यह पहलेकी अपेक्षा दूना दुःख देनेवाला है। वहाँ महान 
अमानुपिक दुःख भोगने पड़ते हैं| उन सभीमें पापाचारी 
प्राणी दुःख भोगते हैं ॥ 
पश्चकएमिति ख्यातं नरक पश्चमं प्रिये। 
तन्न॒ छुःखमनिर्देश्य॑महाघोरं॑ यथातथम ॥ 

प्रिये | पाँचवें नरकका नाम पश्चकष्ट है। वहाँ जो 
महाघोर दुःख प्रास होता है; उसका यथावत्‌ वर्णन नहीं 
किया जा सकता ॥ 
पण्चेन्द्रियिर्सह्यत्वात्‌ पश्चकष्टमिति स्मतम्‌ । 
भुजञते तन्च तत्नेद॑ दुःखं दुष्छृतकारिणः ॥ 

पॉ्चों इन्द्रियोॉसि असह्य होनेके कारण उसका नाम 
'पश्चकषट? है | पापी पुरुष उन-ठउन नरकॉमें महान्‌ दुःख 
भोगते हैं ॥ 
अमाजुषाहज दुःख महाभूतेश्व शुज्यते । 
अतिधोरं चिरंछृत्वा महाभूतानि यान्ति तम्‌॥ 

वहाँ बड़े-बड़े जीव चिरकाठ्तक अत्यन्त घोर 
अमानुषिक दुःख भोगते हैं और महान भूर्तोकि सश्ुदाय उस 
पापी पुरुषका अनुसरण करते हैं ॥ 
पश्चकष्टेन हि सम॑ नास्ति दुःख तथा परम । 
दुःखस्थानमिति प्राहुः पश्चकप्टमिति प्रिये ॥ 

प्रिये | पश्चकष्टके समान या उससे बढ़कर दुःख कोई 
नहीं है | पश्चकष्टको समस्त दुःखोका निवातस्थान बताया 
गया है ॥ 
प॒व॑ स्वेतेपु तिप्टन्ति प्राणिनों छुःखभागिनः । 
अन्ये च नरकाः सन्त्यवीचिप्रमुखाः प्रिये ॥ 

इस प्रकार इन नरकोमें दुःख मोगनेवाले प्राणी निवास 
करते हैं । प्रिये ! इन नरकोंके सिवा और मी वहुत-छे अवीचि 
आदि नरक हैं॥ हँसी 
क्रोशन्तश्व॒रुदन्‍्तश्व वेदनातों सुश्चातुराः । 
केचिद्‌ भ्रमन्तश्चेष्वन्ते केचिद्‌ घाबन्ति चातुराः॥ 

पेदनासे पीड़ित हो अत्यन्त आदुर हुए नरकनिवासी 


_[ अन्लुशासनपर्व॑णि ; 





जीव रोते-चिल्लाते रहते हैं | कोई चारों ओोर चक्कर काव्ते 
हैं, कोई प्रथ्वीपर पड़े-पड़े छठपटाते हैं और कोई आतुर 
होकर दौड़ते रहते हैं ॥ ।॒ 
आधावन्तो निवार्यन्ते शुरूहस्तैयेतस्ततः। 
रजादिंतास्त॒षायुक्ताः प्राणिनः पापकारिणः ॥ 

कोई दौड़ते हुए. प्राणी हाथमें त्रिशूल लिये हुए यमदूतों ' 
द्वारा जहाँ-तहाँ रोके जाते हैं | वहाँ पापाचारी जीव रोगंसे' 
व्यथित और प्याससे पीड़ित रहते हैं ॥ 
यावत्‌ पूर्वकृतं तावन्न झुच्यन्ते कथ्थंचन। 
कमिमिर्भक्ष्यमाणाश्व चेदनातास्तृषान्विताः ॥ 


जवतक पूर्वकृत पापका भोग शेब है; तबतक किसी 
तरद उन्हें नरकोंसे छुटकारा नहीं मिलता है| उनको कीड़े 
काटते रहते हैं तथा वे वेदनासे पीड़ित और प्याससे व्याकुल 
द्ोते हैं ॥ 
संश्मरन्तः खक पाप रूतमात्मापराधज्मम्‌ | 
शोचच्तस्तत्र तिष्ठन्ति यावत्‌ पापक्षयं प्रिये ॥ 
एवं भ्रुक्‍त्वा तु नरक मुच्यन्ते पापसंक्षयात्‌ ॥ 

प्रिये | जवतक सारे पार्पोका क्षय नहीं हो जाता तब- 
तक वे अपने ही किये हुए अपराधजनित पापको याद करके 
वहाँ शोकमग्न होते रहते हैं | इस प्रकार नरक भोगकर 
पार्षोका नाश करनेके पश्चात्‌ वे उस कश्टसे मुक्त हो जाते हैं॥ 

डमोवाच 

भगवन कति काल ते तिष्ठन्ति नरकेषु वे। 
पएतद्‌ वेद्तुमिच्छामि तने ब्रूहि महेंश्वर ॥ 

उमाने पूछा--भगवद्‌ .! महेश्वर | पापी जीव कितने 
समयतक नरकंमें रहते हैं; यह में जानना चाहती हूँ! 
अतः मुझे बताइये |॥ 

श्रीमहेथर उवाच 

शतवषंसहस्याणामादि रूत्वा हि ज़न्तवः। 
तिष्ठन्ति नरकाचासाः प्रलयान्‍तमिति स्थितिः॥ 

श्रीमहेश्वरने कद्ा--प्राणी अपने पापॉंके अनुसार एक 
लाख वर्षसि लेकर महाप्रलयकाल्तक नरकोंमें निवास 
करते हैं, ऐसा शाजोंका निश्चय है ॥ 

उमोग्रक 

भगवंस्तेषु के तत्र तिष्ठन्तीति बद्‌ प्रभो ॥ 

उम्ताने पूछा--मगवन्‌ ! प्रभो | उन नरकॉमें किस-किस 
तरहके पापी निवास करते हैं १ यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेशवर उवाच 

सैरवे शतसाहस्म॑ वर्षोणामिति संस्थितिः । 
मालुषध्ताः रृतध्नाश्थ तथेवादतवादिनः ॥ 






न मल यए कहा--रौरव नरकमें एक छाख वर्षो- 
तक रहनेका नियम है । उसमें मनुष्योंकी हत्या करनेवाले, 
घ्न तथा अतत्यवादी मनुष्य जाते हैं ॥ 
दिव हद्विग्यु्ण काले पच्यन्ते ताइशा बराः । 
मिद्दापातक्युक्तास्तु ठतीये दुश्खमाप्छुयुः ॥ 
। दूसरे नरक ( महारौरव ) में वेसे ही पापी मनुष्य 
दूने काल ( दो लाख वर्ष ) तक पकाये जाते हैं। तीसरे 
| ( कण्टकावन ) में महापातकी मनुष्य कष्ट भोगते हैं ॥ 
' चतुर्थ परितप्यन्ते यावद्‌ झुगविपर्ययः ॥ 
चौथे नरकमें पापी छोग तबतक संतप्त द्ोते हैं। जब- 
तक कि महाप्ररूय नहीं हो जाता || 
खसहन्तस्तादशं घोरं पश्चकप्ट तु यादशम्‌। 
तत्रास्य चिरदुःखस्य ह्यथो5न्यान्‌ विद्धि साछुषान ॥ 
पञ्चकष्ट नरकर्मे जेसा घोर दुःख होता है; उसको भी 
यहाँ सहन करते हैं | दीर्घकालतक दुःख देनेवाले इस घोर 
नरकसे नीचे सानवसम्बन्धी अन्य नरकोंक्ी स्थिति समझो॥ 
एवं ते नरकान्‌ भ्रुक्‍्त्वा तत्रं क्षपित्तकल्मषाः । 
नरकेभ्यो विमुक्ताश्व जायन्ते कृमिजातिषु ॥ 
इस प्रकार नरकोंका कष्ट भोग छेनेके बाद पाप कट 
जानेपर मनुष्य उन नरकंसे छूटकर कीट-योनिमे जन्म लेते हैं ॥ 
बद्धेदजेषपु वा केचिद्त्नापि क्षीणकल्मषाः। 
पुनरेद प्रजायन्ते झुगपक्षिणु शोभने ॥ 
सगपक्षिषु तद्‌ शुकत्वा ऊभन्ते मालुषं पदस ॥ 
शोभने | अथवा कोई-कोई उद्धिज योनिमें जन्म लेते 
हैं। उसमें भी कुछ पार्पोका क्षय होनेके बाद वे पुनः पश्ु- 
पक्षियोंकी योनिमें जन्म पाते हैं | वहाँ कर्मफल भोग लेनेपर 
उन्हें मनुष्यशरीरकी प्राप्ति होती है ॥ 
उमोवाच 
नानाजातिषु केनैव जायन्ते पापकारिणः ॥ 
उमाने पूछा--प्रभो | पापाचारी, मनुष्य किस प्रकारसे 
नाना प्रकारकी योनियो्म जन्म लेते हैं !॥ 
श्रीमहेथर उवाच 
तद्हं ते प्रवक्ष्यामि य॒त्‌ त्वमिच्छलि शोभने । 
सर्वदा55त्मा कर्मवशो नानाजातिषु जायते ॥ 
भ्रीमहेश्वरने कद्दा--शोभने | ठुम जो चाहती हो, उसे 
बता रहा हूँ । जीवात्मा सदा कमके अधीन होकर नाना 
प्रकारकी योनियॉमें जन्म लेता है ॥ 
यश्व मांसप्रियो नित्यं काकग्र॒ञ्नान्‌ स संस्पृशेव्‌ । 
छुरापः सतत मसत्येः सकरत्वं बजेद्‌ धुवम्‌॥ 
जो प्रतिदिन मांसके छिये लालायित रहता हक वह 
कौओं और गीधोंकी योनिर्मे जन्म लेता है। सदा शराब 


पीनेवाला मनुष्य निश्चय ही सूअर होता है ॥ 
अभ्रक्ष्यभक्षणो मर्त्य: काकजातिषु जायते | 


आत्मष्लो यो नरः कोपात्‌ प्रेतज्ञातिष्ठु तिछ्ठति # 
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दानचघमंपवें पश्चचत्वारिंशद्धिकशततमो धध्यायः प्श्ट७ 
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अभक्ष्य मक्षण करनेवाला मनुष्य कीएके कुलत्में उत्पन्न 
होता है ठथा क्रोघपूर्वक आत्महत्या करनेवाला पुरुष प्रेत- 
योनिमें पड़ा रहता है || 
पेशुन्यात्‌ परिवादाच्व कुक्कुटत्वमवाप्लुयात्‌ । 
नास्तिकश्वैंच यो सूखों स्ुगजाति स गच्छति ॥ 

दूसरोंकी चुगली और निन्‍्दा करनेसे मुर्गेकी योनिमें 
जन्म लेना पड़ता है | जो मूर्ख नास्तिक होता है। वह मृग- 
जातिमें जन्म अहण करता है ॥ 
हिंसाविहारस्तु नरः कृमिक्रीटेपु जायते। 
अतिमानयुतो नित्य॑ प्रेत्य गर्दभतां बजेत्‌ ॥ 

हिंसा या शिकारके लिये भ्रमण करनेवाला मानव 
कीड़ोंकी योनिमें जन्म लेता है। अत्यन्त अमिमानयुक्त पुरुष 
सदा मृत्युके पश्चात्‌ गदह्ेकी योनिर्मे जन्म पाता है ॥ 
अगस्यागमनाजेव परदारनिषेवणात्‌ । 
समूषिकत्व॑ ब्जेन्मत्यां नास्ति तन्न विचारणा ॥ 

अगम्या-गमन और परख्लीसेवन करनेसे मनुष्य चूहा 
होता है; इसमें श्ठा करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 


कछृतघ्तो मित्रधाती च श्टगालबुकजातिपु | 
कृतघ्नः पुत्रधाती च स्थावरेष्वथ तिष्ठति ॥ 

कृतपष्न और मिन्रघाती मनुष्य तियार और भेड़ियोंकी 
योनिमें जन्म लेता है। दूसरोंके किये हुए उपकारको न मानने- 
वाला और पुत्रधाती मनुष्य स्थावरयोनिर्मे जन्म लेता है ॥ 
एवमायशुम॑ कृत्वा नरा निरयमामिनः । 
तां वां योनि प्रपय्यन्ते खक्॒तस्येव कारणात्‌ ॥ 

इत्यादि प्रकारके अश्युभ कर्म करके मनुष्य नरकगामी 
होते हैं और अपनी ही करनीके कारण पूर्वोक्त मिन्न-मिन्न 
योनिर्मे जन्म ग्रहण करते हैं ॥ 
एवं जातिषु निर्देशयाः प्राणिनः पापकारिणः | 
कथंचित्‌ पुनरुत्पय लभन्ते मालु्ष पदम्‌ ॥ 

इसी तरह विभिन्‍न जातियोंर्म जन्म लेनेवाले पापाचारी 
प्राणियोंका निर्देश करना चाहिये | ये किसी तरह उन योनिर्यो- 
से छूटकर जब पुनः जन्म छेते हैं, तब मनुष्यका पद पाते हैं ॥ 
बहुशश्राप्निसंकान्तं लो शुचिमयं यथा। 
बहुदु/खाभिसंतप्तस्तथा55तमा शोघ्यते बलाद ॥ 
तस्मात्‌ सुदुलभं चेति विद्धि जन्मछु मानुपम # 

जैसे छोहेको बार-बार आगमें तपानेते वह झुदध होता 
है; उसी प्रकार बहुत दुःखसे छंतत दुआ जीवात्मा बढात्‌ 
जुद्ध हो जाता है। अतः समी जन्मेंमि मानव-जन्मकों अत्यन्त 
दुर्लभ चमझो ॥ 


( दाद्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समात्त ) 


[ अनुशालनपर्ष॑त्ि द 
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[झ॒भाझुम मानस आदि तौन प्रकारके कर्मोका खरूप वधवन्धपरिक्केशेः प्रप्राणोपतापनस्‌ ॥ 
और उनके फलका, एवं मच्सेवनके दोषोंका वर्णव, आहार- ज्चौय॑ परेषां द्वव्याणां हरणं नाशनं तथा। 
शुद्धि, मांसभक्षणसे दोष, मांस न खानेसे छाभ, जीवदयाके अ्श्नद््यभक्षणं. चैंच. व्यसनेष्बभिषद्धता ॥ 


महत्व, गुरुपुजाकी विधि, उपवास-विधि, ब्रह्मचर्यपालन, 
तीर्थचर्चा, सर्वसाधारण हृब्यके दानसे पुण्य, अन्न, सुवर्ण, 
गौ, भूमि, कन्या और विद्यादानका माहात्म्य, पुण्यतम देश- 
काल, दिये हुए दान और धर्मकी निष्फछता, विविध 
प्रकाके. दान, लौकिक-वेदिक यज्ञ तथा देवताओंकी 
पूजाका निरूपण ] 
उमीवाच 

श्रोतुं भूयो5हमिच्छामि प्रजानां हितकारणात्‌ । 
शुभाशुभमिति पोक्त कर्म स्व॑ स्व॑ं समासतः ॥ 

उमाने पूछा--मगवन्‌ | अब में पुन; प्रजावर्गके हित- 
के लिये शुभ और अश्यम कहे जानेवाले अपने-अपने कर्म का 
संक्षेपसे वर्णन सुनना चाहती हूँ ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

तदहं ते प्रवध््यामि तत्‌ सर्च "टणु शोभने । 
खुछतं दुष्कृतं चेति द्विविध कर्मविस्तरम्‌ ॥ 

श्रीमहेंइ्वरने कहा--शोभने ! वह रुब में उुम्हें 
बता रहा हूँ, सुनो | जहाँतक कर्मोंका ब्रिस्तार है; उसे दो 
भा्गोर्में बॉदा जा सकता है | पहला भाग सुकृत ( पुण्य ) 
और दूसरा दुष्हृत ( पाप )॥ 
तयोय॑द्‌ दुष्कृतं कर्म तच्च संजायते च्रिधा। 
मनसा कमंणा वाचा वुद्धिमोहसमुद्धवात्‌ ॥ 

उन दोनोर्मे जो दुष्कृत कर्म है, वह तीन प्रकारका होता 
है| एक मनसे) दूरुरा क्रियासे और तीसरा वाणीसे होनेवाला 
दुष्कर्म है । बुद्विमे मोहका प्राहुर्भाव होनेसे ही ये पाप बनते हैं ॥ 
मनःपूर्व तु वा कर्म बर्तते बाद्ययं ततः। 
जायते वे क्रियायोगमन्ु चेशक्रमः प्रिये ॥ 

प्रिये ! पहले मनके द्वारा कर्मका चिन्तन होता है; फिर 
वाणीद्वारा उठे प्रकाशर्में छाया जाता है | तदनन्तर क्रिया- 
द्वारा उठे सम्पन्न किया जाता है। इसके साथ चेष्टाका क्रम 
चलता रहता है॥ 
अभिद्रोही भ्यखूया च पराथेषु च संपदा । 
घमंकाय यदाभ्रद्धा पापकर्मणि हर्षणम्‌ ॥ 
एवमायशुर्मभ कम॑ मनसा पापमुच्यते । 

अभिद्रोह, असूया। पराये अर्थक्ी अमिलाषा--वे 
मानसिक अशुभ कर्म हैं । जब घर्म-कार्यमें अश्रद्धा हो) पाप- 
कर्ममे हर्ष और उत्साह बढ़े तो इस तरहके अश्युम कर्म 
मानसिक पाप कहलाते हैं ॥ 
सन्त यक्य परुषमवर््ध यज्य शंकरि। 
असत्यं परिवादश्य पापमेतत्‌ तु वाह्मयम ॥ 

कल्याण करनेवाली देवि | जो झूठ, कठोर तथा असम्बद्ध 
वचन बोला जाता है; असत्य माषण तथा दूसरॉकी निन्‍्दा 
की जाती है-यद्द सब वाणीसे होनेवाला पाप है॥ 
अगस्यथागसन॑ चेच परदारनिषेषणम | 


दर्पाव, स्तम्भाभिमानात्व परेषाप्तुपतापनम्‌ । 
अकार्याणां च करणमशौर् पानसेवनम ॥ 
दौःशील्यं पापसम्पर्क साहाय्यं पापकर्मणि । 
अधर्म्यमयशस्यं च॑ काये तस्य निषेवणम्‌ ॥ 
एवमायशुर्भ चान्यच्छारीरं पापसुच्यते ॥ 

अगम्या ज्रीके साथ समोगमः परायी र्लीका सेवन? 
प्राणियोंका वध, बन्धन तथा नाना प्रकारके कक्‍्लेशॉद्ारा 
दूध्रे प्राणियोंको सताना। पराये घनकी चोरी, अपहरण तथा 
नाश करना) अमक्ष्य पदार्थोंका भनक्षणः दुव्यंसनेमि आसक्ति; 
दर्प, उद्दण्डता और अमिमानसे दूसरोंकों सताना न करने 
योग्य काम करना अपविच्र वस्तुकी पीना अथवा उसका 
सेवन करना, पापियोंके सम्पर्कर्म रहकर दुराचारी होना; 
पापकर्ममे सहायता करना; अधर्म ओर अपयश बढ़ानेवाले 
कार्योकी अपनाना इत्यादि जो दूसरे-दूसरे अश्युभ कर्म हैं, वे 
शारीरिक पाप कहलाते हैं ॥| 
मानसाद्‌ वाद्मयं पाप विशिष्टमिति लक्ष्यते । 
वास्ययादपि वे पापाच्छारीरं गण्यते बहु ॥ 

मानठ पापसे वाणीका पाप बढ़कर सभझा जाता है | 
वाचिक पापसे शारीरिक पापकों अधिक गिना जाता है ॥ 
एवं पापयुतं कर्म तब्रिविध पातयेन्नरम्‌ । 
परोपतापजननमत्यन्त॑ पातक॑ स्मघतम्‌ ॥ 

इस प्रकार जो तीन तरहका पापकर्स है; वह मनुष्यको नीचे 
गिराता है । दूसरोंकों संताप देना अत्यन्त पातक माना गया है ॥ 
त्रिषियं तत्‌ कृत पाप॑ं कतार पापक॑ नयत्‌ । 
पातक चापि यत्‌ कर्म कर्मणा बुद्धिपूर्वकम्‌ ॥ 
सापदेशमवध्यं तु करतेव्यमिति तत्‌ कृतम। 
कथंचिव्‌ तत्‌ कृतमपि कतो तेन न लिप्यते॥ 

अपना किया हुआ त्रिविध पाप कर्ताकी पापमय योनिम 
ले जाता है | पातकरूप कर्म भी यदि बुद्धिपूर्वक किसीके 
प्राण बचाने आदिके उद्देश्यते अवश्यकर्तंव्य मानकर क्रिया 
( शरीर ) द्वारा किसी प्रकार किया गया हो तो उससे कर्ता 
लिप्त नहीं होता ॥ 

उमोगाच 

भगवन्‌ पापक॑ कर्म यथा रत्वा न किप्यते ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ | किस तरह पापकर्म करके 
मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता १ ॥ . 

श्रीमहेथरं उवाच 

यो नरोषनपराधी च खात्मप्राणस्य रक्षणात्‌ 
शत्रुज्र॒ुय्यशर्त्रं वा पूरब तेन हतोडपि वा ॥ 
प्रतिहन्यात्नरो हिस्यान्न स पायेन लिप्यते | 

भ्रीमहेश्वरने कद्ा--देवि | जो निरपराघ मनुष्य 
शत्न्र उठाकर मारनेके लिये आये हुए शन्रुको पहले उसीके 
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: द्वारा आषात होनेपर अपने आर्णोकी रक्षाके लिये उसपर 
(बदले प्रहार करे और मार डाले, वह पापसे लिप्त नहीं होता || 
चोरयद्धिकसंत्रस्तस्तत्पतीकारचेष्यया ]। 
धः प्रजध्नन नरो हन्यात्न स पापेन लिप्यते ॥ 

. 7 जो चोरसे अधिक भयमीत हो उससे बदला लेनेकी 
| चेश करते हुए उसपर प्रह्यार करता और उसे मार डालता 

: * है; वह पापसे लिप्त नहीं होता ॥ 

/ श्रामार्थ भर्तेपिण्डाथ दीनालुश्रहकारणात्‌। 

' बधबन्धपरिक्केशान कु्वन पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
जो आमरक्षाके लिये स्वामीके अन्नका बदला चुकाने- 
के लिये अथवा दौन-ढुखियोपर अनुग्रह करके किसी शत्रुका 
वध करता या उसे बन्धनमें डालकर क्लेश पहुँचाता है; वह 
भी पापसे मुक्त हो जाता है॥ 

: दुर्भिक्षे. चात्मदृत्त्य्थमेकायनगतस्तथा | 
अकारये वाप्यभक्ष्यं चा रृत्या पापान्न लिप्यते॥ 

जो अकालमें अपनी जीविका चलानेके लिये तथा 
दूसरा कोई मार्ग न रह जानेपर अकार्य या अभक्ष्य भक्षण 
करता है; वह उसके पापसे लिप्त नहीं होता ॥| 
केचिद्धलन्ति तत्‌ पीत्वा प्रवदन्ति तथा परे। 
नृत्यन्ति मुद्तिः केचिद्‌ गायन्ति च शुभाशुभान्‌॥ 

(अब मदिरा पीनेके दोष बताता हूँ ) मदिरा पीनेवाले 
उसे पीकर नशेमें अद्वह्यत करते हैं, अंट-संट बातें बकते हैं; 

- कितने ही प्रसन्‍न होकर नाचते हैं और मले-बुरे गीत गाते हैं ॥ 
कलि ते कुवतेउभीष्ठट प्रहरन्ति परस्परम्‌। 
कचिद्‌ घावन्ति सहसा प्रस्तकृन्ति पतन्तिच ॥ 

*.. ये आपसमें इच्छानुसार कलह करते ओर एक दूसरेको 
मारते-पीटते हैं | कभी सहसा दौड़ पड़ते हैं; कभी छड़खड़ाते 
और गिरते हैं ॥ 
युक्त बहु भाषस्ते यत्र क्चन शोभने। 
नग्ना विक्षिप्प स्रात्राणि नपष्राना इवासते ॥ 

शोभने ! वहाँ जहाँ कहीं मी अनुचित बातें बकने 
लगते हैं और कभी नंग-घड़ंग हो द्वाथ-पेर पटकते हुए. 
अचेत-से हो जाते हैं ॥ 

एवं बहुविधान भाषान कु्वन्ति भ्रान्तचेतनाः । 

ये पिवन्ति महामोहं पाने पापयुता नराः ) 

इस प्रकार श्रान्तचित्त होकर वे नाना प्रकारके भाव 
वे सनुष्य पापी होते हैं ॥ 

ुति लज्ञां च बुद्धि च पाने पीत॑ प्रणाशयेत्‌ । 

तस्मान्नरा: सम्भवन्ति निलेजा मिरपत्रपाः॥ 

पी हुई मदिरा मन॒ध्यके चैर्यं) छा और बुद्धिकों नष्ट 
कर देती है। इससे मर॒ष्य निर्लज और वेहया हो जाते हैं ॥ 
पानपस्तु खुर्या पीत्वा तदा बुद्धिप्रणाशनात्त्‌ । 

'कार्याकार्यस्थ चाशानाद्‌ यथेष्ोकरणात्‌ खयम्‌ ॥ 

विदुषामविधेयत्वात्‌ पापमेवाशिपद्चते ॥ 


पश्चचत्वारिशद्धिकशततमो्ध्यायः 


करनेकी यात नहीं है॥ 
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राराब पीनेवाला मनुष्य उसे पीकर बुद्धिका नाश शो 
जानेसे कतंन्य और अकत॑व्यका शान न रद्द जानेंसे; 
इच्छानुसार कार्य करनेसे तथा विद्वार्नोॉंकी आशाके अधीन 
न रहनेसे पापको ही प्राप्त होता है॥ 
परिभूतो भवेह्ठोके मद्यपो मिच्रभेदकः । 
स्वकालमशुद्धव्््/ सर्वभक्षस्तथा भवेत्त्‌ ॥ 

मदिरा पीनेवाला पुरुष जगत्‌्म अपमानित होता है। मिन्नौर्मे 
फूट डालता है, सब कुछ खात्ता और हर समय अशुद्ध रहता है॥ 
विनष्टो शानविद्ददृश्यः सतत कलिभावगः । 
परुषं कहुक घोरं चाक्य चदति सर्चशः !! 

वह खय॑ हर प्रकारसे नष्ट होकर विद्वान विवेकी पुरुषों- 
से झगड़ा किया करता है। सर्वथा रूखा; कड़वा और भयंकर 
वचन बोलता रहता है | 
गुरुनतिवदेन्मत्तः. परदारान्‌. प्रधर्षयेत्‌। 
$ के शौण्डे हित॑ 
संबिदं कुरुते शोण्डेन श्शणोति हितं कचित्‌ ॥ 

वह मतवालछा होकर ग़ुरुजनोंसे ब्रहकी-बहकी बातें 
करता है परायी ज्ियोंसे बद्धत्कार करता है, धूर्ता और 
जुआरियेंके साथ बैठकर सलाह करता है और कमी किसी- 
की कही हुई हितकर बात भी नहीं सुनता है॥ 
एवं बहुविधा दोषाः पासपे सन्ति शोभने। 
केवर्ल. नरक यान्ति नास्ति तन्न विचारणा ॥ 

शोभने ! इस प्रकार मदिरा पीनेवालेमें बहुत-से दोष 
हैं। वे केवल नरकमें जाते हैं; इस विपयमें कोई विचार 


आििजजि-जज---++  चू ै 


न्ट< | त्मद्दितैषि 
तस्मात्‌ तद्‌ वर्जित सद्भिः पानमात्महितेषिलिः। 
यदि. पार्न न वर्जरन्‌ सम्तश्रारित्रकारणात्‌ | 
भवेदेतज्ञगत्‌ सर्व॑पममर्याद च निष्कियम्‌ ॥ 
इसलिये अपना हित चाहनेवाले सत्पुरुषोनि मदिरा- 
पानका सर्वथा त्याग किया है। यदि सदाचारकी रक्षा- 
के लिये सत्पुरुष मदिरा पीना न छोड़े तो यह सार जगत्‌ 
मर्यादाहित. और अकर्मण्य हो जाय ( यह शरीर- 
सम्बन्धी महायाप है )॥ ह 
तस्माद्‌ बुद्धेहिं रक्षार्थ सक्धिः पान चिचर्जितम्‌। 
अतः श्रेष्ठ पुरुषोने चुद्धिकी रक्षाके लिये मद्चव्रानकों 
त्याग दिया है ॥ 
विधान सुरृतस्थापि भूयः श्टणु शुचिस्मिते । 
प्रोच्यते तत्‌ च्रिधा देधि खुकृतें च समासतः ॥ 
शुच्िस्मिते | अब पुण्यका भी विधान झुनो | देवि ! 
थोढ़ेमें तीन प्रकारका पुण्य भी बताया गया दे ॥ 
बैविध्यदोषोपस्मे. यस्तु॒ दोषब्यपेक्षया ! 
स॒ हि प्राशेति सकल सर्चंदुष्कृतवजनाव ॥ 
मानसिक वाचिक और काविक तीर्नी दो्षोकी निल्‍ृत्ति 
हो जानेपर जो दोषकी उपेक्षा करके सम्पूर्ण दुष्कर्मोका 
त्याग कर देता है; वही समस्त शुभ कर्मोछा फल पाता है ॥ 
प्रथम॑ वर्जयेव्‌ दोषान युगपत्‌ पृथगेव वा । 
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भीमदाभारते 


[ अजुशासनपर्वेणि 
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अली: 


तथा धर्ममवाप्ोति दोषत्यागो हि दुष्करः ॥ 

पहले सब दोषोंकों एक साथ या बारी-बारीते त्याग देना 
चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्यको घर्माचरणका फल प्राप्त होता है; 
क्योंकि दोषोंका परित्याग करना बहुत ही कठिन है॥ 
दीपसाकल्यसंत्यागास्पुनिमेवति. मानवः ॥ 
सौकर्य पद्य धर्मस्य कार्यायस्भादतेषपि च | 
आत्मापलब्धोपरमाह्भन्‍्ते खुछूते परम ॥ 

समस्त दोर्षोका त्याग कर देनेसे मनुष्य मुनि हो जाता 
है। देखो; घमर्म करनेमें कितनौं सुविधा या सुगमता है कि 
कोई कार्य किये बिना ही अपनेको प्रात हुए दो्षोका त्याग 
कर देनेमात्रसे मनुष्य परम पुण्य प्राप्त कर लेते हैं ॥ 
भद्दो व॒शंसाः पच्यन्ते माछुषाः खत्पचुद्धयः। 
ये तादशं न वुध्यन्ते भाव्माधीन च निद्वृताः ॥ 
दुष्कृतत्यागमात्रेण पदमूध्चे हि लभ्यते ॥ 

अह्दो | अल्यबुद्धि मानव कैसे क्रूर हैं कि पाप कर्म करके 
अपने-आपको नरककी आगमें पकाते हैं | वे संतोषपूर्वक 
यह नहीं समझ पाते कि वेसा पुण्यकर्म सर्वथा अपने अधीन 

| दुष्करमोंकरा त्याय करनेमात्रसे ऊष्बपद ( खर्गलोक ) 

की प्राप्ति होती है ॥ 
पापभीरुत्वमाजरेण दोषाणां परिवर्जनात्‌ । 
खुशोभनो भवेद्‌ देवि ऋजुर्घ॑म॑न्‍्यपेक्षया ॥ 

देवि ! पापते डरने, दोर्षोको त्यागने और निष्कपट धर्म- 
की अपेक्षा रखनेसे सनुष्य उत्तम परिणासका भागी होता है ॥ 
श्रुत्दा च वुद्धसंयोगादिन्द्रियाणां च॒ निम्रदमत्‌। 
संतोषा्व छुतेश्वेव शफक्यते दोषवर्जनम ॥ 

शानी पुरु्षोकि सम्पर्कसे धर्मापदेश सुनकर इन्द्रियोंका 
निम्रह करने तथा संतोष और घेय॑ धारण करनेते दोर्षोका 
परित्याग किया जा सकता है ॥ 
तदेव धर्ममित्याहुदोंघंयमन . प्रिये। 
यमधरमेण घममांइस्ति तान्यः शुभतरः प्रिये ॥ 

प्रिये | दोष-संयमको धर्म कहा गया है | संयमरूप धर्म- 
फा पालन करनेते जो घर्म होता है; वही सबसे अधिक 
कल्याणकारी है; दूसरा नहीं ॥ 
यमघमेण यतयः प्राप्लुवन्त्युत्तमां गतिम्‌ ॥ 
इंश्वरार्णा प्रभवतां द्रिद्रा्णा च वै तृणाम । 
सफलो दोषसंत्यागो दानादुपि झुभादपि ॥ 

संयमधमके पालनसे यतिजन उचम गतिको पाते हैं। 
प्रभावशाली घनियेक्ति दान करनेसे और दरिद्व मनुष्योके 
शुभकमोके आचरणसे भी दोषोंका त््यांग क्षणिक फल 
देनेवाला है ॥ 
तपो दान मद्दादेवि दोषमल्पं द्वि निहरेस । 
छुछत॑ यामिक चोक्त बक्ष्ये निर्फसाधनम्‌ ! 

५ मद्ादेवि | तप और दान अल्प दोषको हर छेते हैं। 

यहा सयमसस्वन्धी सुकृत वताया गया । अब सहायक साधरनों- 
के बिना होनेवाले सुकृतका वर्णन करूँगा] 





सुखाभिसंधिलोंकानां सत्यं शौचमथारजबम्‌ । 
च्रतोपवासः प्रीतिश्व त्रह्मचय दमः शामः | 
पएवमादि शुभं कर्म खुछुतं नियमाश्रितम्‌। 
श्णु तेषां विशेषांश्व कीत॑यिष्यामि भामिनि ॥ 
जगतके लोगोंके सुखी होनेकी कामना, सत्य, शौच, 
सरलता॥ व्रतसम्ब्रन्धी उपवास, प्रीति+ ब्रह्मचर्य, दम और 
शस--इस्यादि झुभ कर्म नियर्मोपर अचलूम्बित सुकृत है। 
भामिनि | अब ऊनके विशेष भेदोंका वर्णन करूँगा; सुनो ॥ 
सत्यं खर्गस्य सोपानं पारावारस्य नोरिव । 
नास्ति सत्यात॒ पर दान नास्ति सत्यात पर तपः॥ 
जैसे नौका या जहाज समुद्रसे पार होनेका साधन हैः 
उसी प्रकार सत्य स्वर्गलोकर्मे पहुँचनेके लिये सीढीका काम 





देता है । सत्यते बढ़कर दान नहीं है और 0तत्यते बढ़कर 
तप नहीं है ॥ | 


यथा श्रुत॑ं यथा दृश्मात्मना यद्‌ यथा कृतम्‌ । 
तथा तस्याविकारेण बचने सत्यरूक्षणम्‌ ॥ 

जो जैसा सुना गया हो) जैसा देखा गया हो ओर अपने 
द्वारा जैसा किया गया हो) उसको बिना किसी परिवर्तनके 
यच्छलेनाभिसंयुक्त' सत्यरूप॑ सषेव तत्‌। 
सत्यमेव भ्वक्तव्यं पायवर्य विजानता ॥ 

जो सत्य छलसे युक्त हो; वह मिथ्या ही है। अतः 
सत्यासत्यके भले-चु रे परिणामकों जाननेवाले पुरुषको चाहिये 
कि बह सदा सत्य ही बोले | 
दीधोयुश्व भवेत््‌ सत्यात्‌ कुछुरंतानपालकः । 
लोकसंस्थितिपालश् भवेत्‌ सत्येन मानवः ह 

सत्यके पालनसे मनुष्य दीर्घायु होता है। सत्यते कुल- 


परम्पराका पालक होता है और सत्यका आश्रय लेनेसे वह छोक- 





मर्यादाका संरक्षक होता हे ॥ 
उसोवाच 

कथे संधारयन्‌ मत्यों बतं शुभमवाप्नुयाव्‌ ॥ 

डउमाने पूछा--मगवत्‌ | मनुष्य किस प्रकार ब्रत 
धारण करके शुभ फलको पाता है १ ॥ 

श्रीमहेधर उवाच 

पूर्वेर्क तु यत्‌ पापं॑ भनोवाक्कायकर्ममिः । 
घतवत्‌ तस्य संत्यागस्तपोन्रतमिति स्मृतम्‌ ॥ 

श्रीमहेद्वरले कद्दा--देवि ! पहले जो मनः वाणी: 
शरीर और क्रियाद्वारा हीनेवाले पापोंका वर्णन किया गया हैः 
त्रतकी माँति उनके स्यागका नियम लेना तपोत्रत कहा गया है|! 
शुद्धकायो नरो भूत्वा स्मात्वा दीर्धे यधाविधि । 
पत्भूतानि चन्द्रार्कों संध्ये घर्मममौ पिवृन ॥ 
आत्मनंच तथा55त्मानं निवेद्य त्रतवच्चरेत्‌ 

मनुष्य तीर्थ विधिपूर्वक्त ल्लान करके शुद्धशरीर हो 
खयं ही अपने आपको पतञ्ञ महाभूत, चन्द्रमा, सर्य दोनों 


. द्वानधर्मपव ] 


॒ 








: कालकी संध्या, धर्म; यम तथा पितरोंकी सेवार्म निवेदन 


करके व्रत लेकर घर्माचरण करे ॥| 


 ब्तमामरणाद्‌ वापि कालूच्छेदेन वा हरेत्‌ ॥ 


शाकादिषु वब्रतं कुयोंत्‌ तथा पुष्पफलादिषु । 
ब्रह्मचर्यत्षत॑ कुय्योदुपवासब्॒र्तं तथा ॥ 

अपने बतको म॒त्युपर्यन्त निभावे अंथवा समयकी 
सीमा बॉधकर उतने समयतक उसका निर्वाह करे। शाक 
आदि तथा फल-फूल आदिका आहार करके त्रत करे | 
उस समय ब्रह्मचर्यका पालन तथा उपवास भी करना चाहिये | 
एवमन्येपु बहुषु बत॑ काय हितैषिणा। 


बतभज्गे यथा न स्याद्‌ रक्षितव्यं तथा बुचेः ॥ 


अपना हित चाहनेवाले पुरुषको दुग्ध आदि अन्य 
बहुत-सी वस्तुअमेंसे किसी एकका उपयोग करके ब्रतका 
पालन करना चाहिये । विद्यानॉँंको उचित है कि वे अपने 
बतको भज्ञ न होने दें । सब प्रकारसे उसकी रक्षा करें ॥ 
घतभझ्े महत्‌ पापमिति विद्धि शुप्षेक्षणे ॥ 

धार्थे यदणानाद्‌ ग्रुरूणां वचनादपि। 
अलुश्नद्याथ बन्धूनां बतभड्ी न दुष्यते ॥ 

शुमेक्षणे | तुम यह जान लो किग्रत भज्ञ करनेसे महान्‌ 
पाप होता है; परंतु ओषधिके लिये, अनजानमें। गुरुजर्नोंकी 
आज्ञासे तथा बन्धुजर्नोपर अनुग्रह करनेके लिये यदि त्रतभक्ष 
हो जाय तो वह दूषित नहीं होता ॥ 
बतापवर्गकाले._ तु॒ दैवन्नाह्मणपूजनम्‌ । 


. नरेण तु यथावद्धि कार्यसिद्धि यथाप्नुयात्‌ ॥ 


शब्रतकी समाप्तिके समय मनुष्यको देवताओं और 
ब्राह्मणोंकी यथावत्‌ पूजा करनी चाहिये । इससे उसे अपने 
कार्यमें सफलता प्राप्त होती है ॥ 

उमोवाच 

कर्थ. शोचविधिस्तत्र तन्मे शंसितुमहसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! व्रत अ्रहण करनेके समय 
शौचाचारका विधान कैसा है! यह मुझे बतानेकी कृपा करें।। 

श्रीमहेधर उवाच 

बाह्ममाभ्यन्तरं चेति छ्विविधं शौचमिष्यते । 
मानस सुकृतं यत््‌ तच्छोचमाश्यन्तरं स्सतम्‌॥ 

श्रीमहेश्वर ने कहा- देवि | शौच दो प्रकारका माना 
गया है--एक बाह्य शौच, दूसरा आभ्यन्तर शौच । जिसे 
पहले मानसिक सुकृत बताया गया है; उसीकों यहाँ आस्यमन्तर 
शौच कहा गया है ॥| 
सदा 5हारविशुद्धिश्व कायप्रश्षालनं तु यत्‌। 
बाहाशौ्च॑ भवेदेतत्‌ तथेवाचमनादिना ॥ 

सदा ही विशुद्ध आद्वार ग्रहण करना; शर्रकों घो-पेछि- 
कर साफ रखना तथा आचमन आदिके द्वारा भी शरीरको 
शुद्ध बनाये रखना, यह बाह्य शौच है ॥ 
सचेव शुद्धेशस्था गोशकम्मृज्रमेव च। 
द्रव्याणि गन्धयुक्तानि यानि पुष्ठिकराणि थे ॥ 
पएतेः सम्मार्जनेः कायमस्थसा च पुनः पुनः । 


पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमो ध्यायः 
्स्स्प्य्प्य्य्य्स्य्य्स्स्स्य्स्य्स्स्य्स््य्स्स्य्स्स्स्ल्य्स्स्य्य्य्स्स्य्स्स्स्स्य्ल्य्य्ल्व्ग्स्ल्ल्य्स्य्य्स्ट््य्ल्ल्य्य्ल्ड्टटटटिलटडटल-ज>>+लजतज>>ू>__->-___>तहत>| 
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अच्छे स्थानकी मिट्टी, गोबर$ गोमूत्र। सुगन्धित द्रव्य 
तथा पीष्टिक पदार्थ--इन सब वस्ठुओंसे मिश्रित जलके द्वारा 
मार्जन करके शरीरको वारंबार जलसे प्रक्षालित करे ॥| 
अक्षोभ्यं यत्‌ प्रकीर्ण च नित्यत्नोतश्थ यज्ञऊलूम्‌ ॥ 
धायशस्तादशे मज्जेदन्यथा च विवजेयेत्‌ ॥ 

जहाँका जल अक्षोभ्य ( नहानेसे गँदला न होनेवाला ) 
और फेला हुआ हो, जिसका प्रवाह कमी हूट्ता न हो | 
प्रायः ऐसे ही जलमें गोता लगाना चाहिये | अन्यथा उस 
जलको त्याग देना चाहिये ॥ 
ज्िखिराचसर्न ध्रेष्ठ निर्मेलेरुद्घ॒तैजेलेः । 
तथा विष्मृन्नयोः शुद्धिरद्धिबहुस्मदा भवेत्‌॥ 

निर्मल जलको हाथर्मे लेकर उसके द्वारा तीन-तीन बार 
आचमन करना श्रेष्ठ माना गया है। मल और मूत्रके स्थार्नों- 
की शुद्धि बहुत-सी मिट्टी लगाकर जलके द्वारा धोनेसे होती है ॥ 
तथेव जलसंशुद्धियंत्‌ संशुद्धं तु संस्पृशेत्‌ ॥ 

इसी प्रकार जलकी शुद्धिका भी ध्यान रखना आवश्यक 
है | जो शुद्ध जल हो उसीका स्पर्श करे--उसीते हाथ-मुँदद 
धोकर कुल्ला करे और नहाये ॥ 
शक्तता भूमिशुद्धिः स्याल्ीहानां भसर्मना स्मतम्‌ । 
तक्षणं घर्षणं चेच दारवाणां विशोधनम॥ 

गोवरसे लीपनेपर भूमिकी शुद्धि होती है; राखसे मलनेपर 
धातुके पात्रोंकी शुद्धि होती है । लकड़ीके बने हुए पार्त्रेकी 
शुद्धि छीलने? काटने और रगड़नेसे होती है ॥ 
दहन स्ण्मयानां च मत्योनां ऊुच्छूधारणम। 
शेषाणां: देषि सर्वेषामातपपेन जलेस च ॥ 
ब्राह्मणाना च वाक्येन सदा संशोधन भवेत्‌। 

मिद्टीके पात्रोंकी शुद्धि आगर्मे जलानेसे होती है; मनुष्ये 
की शुद्धि कुच्छू सांतपन आदि त्रत धारण करनेसे होती दे । 


देवि ! शेष सब वस्तुओंकी झुद्धि सदा भूपमें तपाने! जलके 
द्वारा घोने और आक्षणके वचनसे होती है ॥ 
अटदएमद्धिनिंणिके यह्य चाचा प्रशस्थते । 
एवमापदि संशुद्धिरेव॑ शौच विधीयते ॥ 

_ जिसका दोष देखा न गया हो ऐसी वस्तुकी जलसे धो 
दिया जाय तो वह झुद्ध हो जाता है | जिसकी वाणीद्वारा 
प्रशंसा की जाती है; वह भी शुद्ध ही समझना चाहिये । इसी 
प्रकार आपत्तिकालमें शुद्धिकी व्यवस्था है और इसी तरह 
शौचका विधान है | है 

उमोवाच 
आहारशुद्धिस्तु कर्थ देवदेव महेश्वर ॥ 
उमाने पूछा--देवदेव ! मदेश्वर | आद्ारकी शुद्धि केसे 
होती है ? ॥ ॒ 
श्रीमहिभ्चर उदात 

अर्मांसमग्रमक्लेयमपर्युपितमेच सर 
अतिकद्वस्ललवणडदीन च शुभगन्धि च॥ 
रृमिकेशमलेहीन.. खंबूत शुदद्शनम्‌। 


५९९० 


भीमदहाभारते 


[ अनुशासनपर्षणि 


य्य्ऊ्य्स््य््य्य््व्चय्य्य्च््च्च्य्य्््य्य्य्स्स्च्य्य्च्च्य्य्््य्स्य्य्स्स्््स्च्चस्स्स्स्सस्स्स्स्स्स्स्स 


एवंवियं सदा5ड5द्धाय देवत्राक्षणसत्कतम्‌॥ 
श्रेष्मित्येव तज्शेयमन्यथा. मन्यते5छुंभम । 

भीमहेश्वरने कहा--देवि ! जिसमें मांस और भध न 
हो, जो सड़ा हुआ या पसीजा न हो? बाली न हो, अधिक 
कड़वा, अधिक खट्दा और अधिक नमकीन न हो, जिससे 
उत्तम गन्ध आती हो जितमें कीड़े या केश न पड़े हैं; 
जो निर्मल हो; ढका हुआ हो और देखनेमें भी झद्ध देः 
जिसका देवताओं और ब्राक्मर्णोद्दारा सत्कार किया गया हो; 
ऐसे अन्नकी सदा भोजन करना चाहिये । उसे श्रेष्ठ दी जानना 
चाहिये । इतके विपरीत जो अन्न हैः उसे अश्युभ माना 
गया है ॥ 
श्राम्यादारण्यकः सिद्ध श्रेष्ठमित्यवधारय ॥ 
अतिमात्रगृहीताव्‌ ठु अत्पदत्त भवेच्छुचि । 

ग्राम्य अन्नकी अपेक्षा वनमें उत्पन्न होनेवाले पदार्थोंसे 
बना हुआ अन्न श्रेष्ठ होता है | इस बातकों तुम अच्छी तरह 
समझ लो | अधिक-से-अधिक ग्रहण किये हुए अन्नकी अपेक्षा 
थोड़ा-सा दिया हुआ अन्न पवित्र होता है ॥ 
यशरशेष॑ दृविश्शेष॑ पिठृशेष॑ च निर्मलम ॥ 
इति ते कथित देवि भूषः भोतुं किमिच्छसि ॥ 

यशशेष ( देवताओंकी अर्पण करनेसे बचा हुआ ) 
हविःशेष ( अग्निर्मे आहुति देनेसे बचा हुआ ) तथा पितृ- 
शेष ( श्राद्धसे अवशिष्ट ) अन्न निर्मछ माना गया है 
देवि | यह विषय तुम्हें बताया गया+ अब और क्या सुनना 
चाहती हो १॥ 

उमोवाच 

भक्षयन्त्यपरे मांखे वर्जयन्त्यपरेः विभो। 
तन्‍्मे बद महादेव. भ्क्ष्याभष््यविनिर्णयम्‌ ॥ 

उमाने पूछा-प्रभो ! कुछ लोग तो मांस खाते हैं 
और दूसरे लोग उसका त्याग कर देते हैं। मद्दादेव ! ऐसी 
दशार्म मुझे भक्ष्य-अभक्ष्यका निर्णय करके बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

मांसस्य भक्षणे दोषों यश्चास्याभक्षण ग्रुणः। 
तद॒हं कीत॑यिष्यामि तन्निवोध यथातथम ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! मांत खानेमें जो दोष है 
और उसे न खानेमें जो गुण है, उसका मैं यथार्थ रूपसे 
वर्णन करता हूँ, उसे सुनो ॥ 
दए४ं दत्तमधीत॑ च क्रतवश्च सदक्षिणाः । 
अमांसभक्षणस्पेव कर्ां नाहनति षोडशीम ॥ 

यज्ञ, दान) वेदाध्ययन तथा दक्षिणासद्वित अनेकानेक 
क्रतु--ये सब्र मिलकर मांस-मक्षणके परित्यागकी सोलहर्वी 
कलाके बराबर भी नहीं होते ॥ ह । 
आत्मार्थ यः परप्राणान्‌ हिस्यात्‌ खादुफलेप्सया। 
व्यात्रमधश्टगालेश्व राक्षसैश्व समसस्‍्तु सः ॥ 

जो खादकी इच्छाते अपने लिये दूसरेके प्राणोंकी हिंसा 
करता है, वह बाघ) गीध, सियार और राक्षसके समान है || 


खमांसं परमांसेन यो चवर्धयितुर्मिच्छति। 
उद्धिसवासं ऊछभते यत्च यच्रोपजञायते ॥ 
जो पराये मांससे अपने मांधको बढ़ाना चाहता है। वह 
जहाँ-कहीं भी जन्म लेता है वहीं उद्देगमें पड़ा रहता है ॥ 
संछेद्न॑ खमांसस्य यथा खंजनयेद्‌ रुजम्‌। 
तथैव परमांलेडपि वेद्तिव्य॑ विज्ञानता ॥ 
जैसे अपने मांतको काठनों अपने लिये पीड़ाजनक होता 
है; उसी तरह दूसरेका मांस काटनेपर उसे भी पीड़ा होती है। 
यह प्रत्येक विश पुरुषकों समझ्नना चाहिये ॥ 
यरतु सर्वाँणि सांसानि यावज्ञीदं न भक्षयेत्‌। 
स खग विपुल स्थान लभते नाच खंशयः ॥ 
जो जीवनमर सब प्रकारके मांस त्याग देता है--कभी 
मांस नहीं खाता, वह खर्गमें विशाछ स्थान पाता है। इसमें 
संशय नहीं है ॥ । 
यत्‌ तु वर्षशर्तं पुर्ण तप्यते परम तपः। 
यज्चापि वर्जयेन्मांस सममेतन्न वा समम्‌ ॥ 
मनुष्य जो पूरे सौ वर्षोतक उत्कृष्ट तपस्था करता है और 
जो वह सदाके लिये मांसका परित्याग कर देता है--उसके ये 
दोनों कर्म समान हैं अथवा समान नहीं भी हो सकते हैं 
[ माप्तका त्याग तपस्यासे भी उत्कृष्ट है ]॥ 
ल हि प्राणेः प्रियतमं छोके किचन विद्यते। 
तस्मात्‌ प्राणिदया कार्या यथा 5 5८्मनि तथा परे॥ 
संसारमें प्राणेकि समान प्रियतम दूसरी कोई वस्तु नहीं 
है। अतः समस्त प्राणियोंपर दया करनी चाहिये । जैसे अपने 
ऊपर दया अभीष्ट होती है; वैसे ही दुसरोपर भी होनी चाहिये।॥ 
इत्येच॑ झुनयः प्राहमोसस्याभक्षण गुणान्‌। 
इस प्रकार मुनियौने मांस न खानेमें गुण बताये हैं। 
उसोकाकष . 
गुरुपुजा कथ देव क्रियते धर्मचारिभिः ॥ 
'. अमाले पूछा--देव ! धर्मचारी मनुष्य गुरुजर्नोंकी 
पूजा केसे करते हैं !॥ 
श्रीमहेथर उवाच 


युरुपूजां प्रच्रक्ष्यामि यथावत्‌ तव शोभले ।. 
कृतशानां परो धर्म इति चेदानुशासनम्‌॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--शोमने ! अब मैं तुम्हें थथावतत्‌ 
रूपसे गुरुजनोंकी पूजाकी विधि बता रहा हूँ । वेदकी यह 
आशा है कि कृतश्ञ पुरुषोंके लिये गुरुजनोंकी पूजा परम धर्म है॥ 
तस्मांत्‌ खग्मुरवः पूज्यास्ते हि पूर्वापकारिणः। 
गुरूणां च गरीयांसस्त्रयो लोकेश्ु पूजिताः ॥ 
डउपाध्यायः पिता साता सम्पूज्यास्ते विशेषतः। 

अतः सबको अपने-अपने गुरुजनोंका पूजन करना 
चाहिये; क्योंकि वे .गुझजन संतान और शिष्यपर पहले 
उपकार करनेवाले हैं | गुरुजनोमें उपाध्याय ( अध्यापक ), 
पिता और माता--ये तीन अधिक गौरवश्याली हैं| इनकी 


दानधर्मेपर्द ] 


पश्चचत्वारिशद्धिकशततमो इच्यायः 
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तीनों लोकोमें पूजा होती है; . अतः इन सबका विशेषरूपसे 
आदर-सत्कार करना चाहिये ॥ 
ये पितुञ्नौतरो ज्येष्ठा ये च तस्याज्॒जञास्तथा ॥ 
पिठुः पिता च सर्व ते पूजनीयाः पिता तथा ॥ 
जो पिताके बड़े तथा छोटे भाई हों, वे तथा पिताके भी 
पिता--ये सब-के-सब पिताके ही तुल्य पूजनीय हैं ॥ 
सातुयो भगिनी ज्येष्ठा मातुबों च यवीयली। 
मातामही च धात्री च सवोस्ता मातरः स्छताः ॥ 
माताकी जो जेठी बहिन तथा छोटी बहिन हैं; वे और 
नानी एवं घाय--इन सबको साताके ही तुल्य माना गया है॥ 
उपाध्यायस्य यः पुत्रों यश्वे तस्य भवेद्‌ गुरु।। 
 ऋत्विग गुरु पिता चेति ग्रुरवः सम्प्रकी्तिता: ॥ 
उपाध्यायका जो पुत्र है वह गुरु है; उसका जो गुरू है 
वंह भी अपना गुरु है; ऋत्विक्‌ गुरु है और पिता भी शुरू 
हैं--.ये सब-के-सब गुरु कहे गये हैं || | 
ज्येष्ठो भ्राता नरेन्द्रश्व मातुलः श्वशुरस्तथा। 
भयत्राता च भतो च गुरवस्ते प्रकी्तिताः ॥ 
बड़ा भाई राजा) मामा; श्वशुर) भयसे रक्षा करनेवाला 
तथा भर्ता ( खामी )--ये सब गुरु कहे गये हैं ॥ 
इत्येण कथितः साध्वि शुरूणां सर्वेसंग्रहः । 
-अलुवृत्ति च पूजां च तेषामपि निबोध मे ॥ 
पतित्रते | यह गुरु-कोटिमें जिनकी गणना है, उन सबका 
संग्रह करके यहाँ बताया गया है । अब उनकी अनुब्गत्ति ओर 
पूजञाकी भी बात सुनो ॥ हे 
आराध्या मातापितराजुपाध्यायस्तथेव च | 
कर्थंचिन्नावमन्तव्या नरेण हितमिच्छता ॥ 
अपना हित चाहनेवाले पुरुषको माता। पिता और 
उपाध्याय--इन तीनोंकी आराधना करनी चाहिये | किसी 
तरह भी इनका अंपमान नहीं करना चाहिये ॥ 
तेन प्रीणन्ति पितरस्तेन प्रीतः प्रजापतिः । 
थेन प्रीणाति चेन्माता प्रीवाः स्युदंवमातरः ॥ 
येन् प्रीणात्युपाध्यायो ब्रह्मा तेनाभिपूजितः। 
अप्रीतेषु पुत्रस्तेततु चरो नरकमेति हि॥ 
इससे पितर प्रसन्न होते हैं । प्रजापतिको प्रसन्‍नता होती 
है | जिस आराधनाके द्वारा वह माताको प्रसन्‍न करता है; उससे 
देवमाताएँ प्रसन्‍न होती हैं | जिससे वह उपाध्यायको संदुष्ट 
करता है; उससे ब्रक्षाजी पूजित होते हैं। यदि मनुष्य 
आराघनाद्वारा इन सबको संतुष्ट न करे तो वह नरकमें जाता है॥ 
शुरूणां वेरनिर्वन्धो न करतव्यः कर्थंचन। 
नरके खगुरुप्रीत्या मनसापि; न गउछति॥ 
गुरूजनोके साथ कमी बैर नहीं. वॉघना चाहिये | अपने 
गुरुजनके प्रसन्न होनेपर मनुष्य कमी मनसे भी नरकर्मे 


नहीं पड़ता ॥ न हे का 
नब्ूयाद्‌ विप्नियं तेषामनिर्ट न भवर्तेयत्‌ । 


बिशृद्य न वदेत्‌ तेषां समीपे स्पर्धया कचित्‌ ॥ 








उन्हें जो अप्रिय लगे, ऐसी बात नहीं शेलनी चाहिये, 
जिठसे उनका अनिष्ट हो, ऐसा काम भी नहीं करना चाहिये ! 
उनसे झगड़कर नहीं बोलना चाहिये और उनके समीप कभी 
किसी बातके लिये होड़ नहीं लगानी चाहिये ॥| 
यद्‌ यद्च्छिन्ति ते कतुमखतन्त्रस्तदाचरेत्‌। 
वेदालुशासनसमं गुरुशालनमिष्यते ॥ 
वे जो-जो काम कराना चाह; उनकी आशाके अधीन 
रहकर वह समग्र कुछ करना चाहिये । वेदोकी आशाके समान 
रुरुजनोंकी आज्ञाका पाउन अभीष्ट माना गया है ॥ 
कलहांग्व विवादांश्व गुरभिः सह चर्जयेच । 
खत परिहासांश्व भन्युकामाश्रयांस्तथा ॥ 
गुरुजनेंके साथ कलह और विवाद छोड़ दे। उनके 
साथ छल-कपट, परिहास तथा काम-क्रोषके आधारभूत 
बर्ताव भी न करे ॥| ध 
सुरूणां योप्नहंचादी करोत्याज्ञामतन्द्रितः। 
न तस्मात्‌ स्ेमरत्यंपु चिच्यते पुण्यकृत्तमः ॥ 
जो आल्स्य ओर अहंकार छोड़कर गुरुजनेकी आशाका 
पालन करता है। समस्त [मनुष्योमि उसते बढ़कर पुण्यात्मा 
_दूसरा कोई नहीं है ॥ कक 
अखूयामपवाद च गुरूणां परिवजेयेत्‌। 
तेषां प्रियहितान्वेषी भूत्वा परिचरेत्‌ सदा ॥ 
मुझ्जनोंके दोष देखना और उनकी निनदा करना छोड़ 
दे; उनके प्रिय और हितका ध्यान रखते हुए सदा उनकी 
परिचर्या कर ॥ 
न तद्‌ यश्फर् कुयोत्‌ तपो वा55चरितं महत्‌। 
यत्‌ कुयोत्‌ पुरुषस्येह गुरुपूजा सदा छृता ॥ 
यज्शोंका फल और किया हुआ मह्यन्‌ तप भी इस जगतूमें 
मनुष्यकों वैसा लाभ नहीं पहुँचा सकता, जैसा सदा किया 
हुआ गुरुपूजन पहुँचा सकता है ॥ 
अनुद्तत्तेविंना धर्मों नास्ति सवोध्मेप्चपि। 
तस्मात्‌ क्षमादृतः क्षान्तो गुरुत्॒ त्ति समाचरेत्‌ ॥ 
समी आश्रमेर्मे अनुशृत्ति ( गुर्सेवा ) के बिना कोई 
भी धर्म सफल नहीं हो सकता | इसलिये क्षमासे युक्त और 
सहनशील होकर गुरुसेवा करे ॥ 
खमर्थ खशरीरं च गुर्वर्थ संत्यजेदू चुधः। 
विवाद धनदेतोरवा मोद्दाद्‌ वा तैने रोचयेत्‌ ॥ 
विद्वान्‌ युरुष गुरके लिये अपने धन और थरीरको समर्पण 
कर दे | धनके लिये अथवा मोहवश उनके साथ विवाद न करे | 
ब्रह्मचर्यमहिसा ८ दातानि विविधानि च। 
गुरुभिः प्रतिषिदचस्थ सर्वमेतदपार्थकम ॥ 
जो गुरुजनॉंसे अमिशस दे? उसके किये हुए अझनचर्का 
अहिंसा और नाना प्रकारके दान---ये सब व्यर्थ दो जते हैं| 
उपाध्याय पिठरं मातरं चअञ 
येडमिद्वुद्यईमंनसा कर्मणा वा। 
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तेषां पाप भ्रणद्वत्याविशिए्मं 
तेभ्यो नान्‍यः पापकृद्स्ति छोके॥ 


जो लोग उपाध्याय) पिता और माताके साथ मन» वाणी 


एवं क्रियाद्वारा द्रोद करते हैं, उन्हें श्रुणहत्यासे भी बड़ा 


पाप लगता है | उनसे बढ़कर पापाचारी इस 6ंसारमें दूसरा 


नल ०» के जिऑनअफरनीनीन- नल अननगरनगनग-> 


कोई नहीं है ॥ 





उम्रोवात 

उपवासविधि ततन्र॒ू तन्मे शंखितुमहसि ॥ 

उम्ने कद्दा--प्रभो | अब आप मुझे उपवासकी विधि 
बताइये ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

शरीरमलशान्त्यथमिन्द्रियोच्छोषणाय च। 
एकभुक्तोपवासेस्तु धारयन्ते ब्र्त नराः॥ 
लभन्ते विपुलं घर्में तथा55द्दारपरिक्षयात्‌ | 

भीमदेश्वर बोले--प्रिये | शारीरिक दोषकी शान्तिके 
लिये और इन्द्रियोंकी सुखाकर वशमें करनेके लिये भनुष्य एक 
समय भोजन अथवा दोनों समय उपवासपूर्वक त्रत घारण करते हैं 
और आद्टगर क्षीण कर देनेके कारण महान्‌ धर्मका फल पाते हैं॥ 
वहनामुपरोध तु न कुयौदात्मकारणात्‌ ॥ 
जीवोपघातं च॒ तथा स जीवन धन्य इष्यते । 

जो अपने लिये बहुतसे प्राणियोको बन्धनमें नहीं डालता और 
न उनका वध ही करताहै। वह जीवन भर धन्य माना जाता है ॥ 
तस्मात्‌ पुण्य लमेन्मत्येः खयमादारकर्शनात्‌ ॥ 
तद्‌ गृहस्थेयेथाशक्ति कतेब्यमिति निम्चयः ॥ 

अतः यह सिद्ध होता है कि स्वयं आहारको घटा देनेसे मनुष्य 
अवब्य पुण्यका भागी दोता है। इसलिये गहृस्थोको यथाशक्ति 
आहार-संयध्र करना चाहिये, यह शाज्ञोंका निश्चित आदेश है ॥ 
उपवासादिते काये आपद्थ पयो जलम। 
भुब्जन्नप्रतिघाती स्थाद्‌ भ्ाह्मणाननुमान्य च ॥ 

डपवाससे जब शरीरको अधिक पीड़ा होने रंगे; तब उस 
आपत्तिकाहमें आहर्णोसे आशा लेकर बदि मनुष्य दूध अथवा 
जल ग्रहण कर ले तो इससे उसका व्रत भक्ञ नहीं होता ॥ 

उमोवाच 

ब्रह्मचये कर्थ देव रक्षितव्यं विजानता ॥ 

उसाने पूछा--देव | विश पुरुषको ब्रह्मच्यंकी रक्षा 
कैसे करनी चाहिये ! ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

तदृहं ते प्रवध्ष्यामि श्टणु देवि समाहिता ॥ 
व्रह्मचरय पर शोचं चह्मचय॑ पर तपः । 
केवर्ल ब्रह्मचयंण आप्यते परम पद्म ॥ 
.. आओमहेश्वरने कहा--देवि | यह विषय मैं तुम्हें बताता 
हूं? एकाग्रचित्त होकर सुनो | अक्षचर्य सर्वोत्तम शौचाचार 
हैः बद्ाचर्य उत्कृष्ट तपस्या है तथा केवछ ब्रह्मचर्यसे मी 
परमपदकी प्राप्ति होती है॥. - . 
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संकल्पाद्‌ू दर्शनाचैेव तदथुक्तवचनादपि । 
खंस्पर्शादूथ संयोगात्‌ पश्चधा रा्षितं त्रतम्‌ ॥ 

संकल्पसे, दृष्टिसे! न्यायोचित वचनसे, स्पर्शशे और 
संयोगसे-इन पाँच प्रकारोंसे अतकी रक्षा होती है ॥ 
ब्रतवद्धारितं चैच. बह्मचर्यमकल्मपषम । 
नित्यं संरक्षितं तस्य नैष्ठिकानां विधीयते॥ 

मतपूर्वक धारण किया हुआ निष्कलड्ु ब्रह्मचर्य॑ सदा 
सुरक्षित रहे) ऐसा नेष्िक ब्रह्मचारियेंके लिये विधान है ॥ 
तद्ष्यते गृहस्थानां कालमुद्दिशय कारणम॥ 
जन्मनक्षत्रयोगेपु._ पुण्यवासेषु पर्व । 
देवताधमंकायपु अह्मचर्यत्रत॑ चरेत्‌ ॥ 

वही ब्रह्मचर्य ग्रहस्थोंके लिये भी अभीष्ट है; इसमें काल 
ही कारण है। जन्म-नक्षत्रका योग आनेपर पवित्र स्थान्मे 
पर्वोके दिन तथा देवतासम्बन्धी धर्म-कृत्येर्मि गहस्थॉको अक्ष- 
चर्य अतका पालन अवश्य करना चाहिये ॥ 
ब्रह्मचर्यत्रतफर्ल लभेद्‌ दारखती . सदा । 
शौचमायुस्तथा5 5रोग्यं छश्यते ब्रह्मचारिभिः॥ 

जो सदा एकपक्षीव्रती रहता है, वह ब्रह्मचय॑ ब्रतके 
पालनका फल पाता है | ब्रह्मचारियोंकों पवित्रता, भायु तथा 
आरोग्यकी प्राप्ति होती है ॥ 

उमोवाच 

तीर्थचयौनत देव क्रियते - घर्मकाह्िमिः । 
कानि तीर्थानि लोकेषु तन्‍्मे शंखितुमहसि ॥ 

उमाने पूछा--देव | बहुत-से धर्मामिलाषी पुरुष 
तीर्थयात्राका -तत धारण करते हैं। अतः लोकमें कोन-कौनसे 
तीर्थ हैं ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

हनन्‍्त ते कथयिष्यामि तीथर्थस्नानविधि प्रिये । 
पावनाथ च शोचार्थ ब्रह्मणा निर्मितं पुरा॥ . 
.. श्रीमहेश्वरले कहा-प्रिये | मैं प्रसन्नतापृ्वक तुम्हें 
तीयस्नानकी विधि बताता हूँ; सुनो । पूर्वकालमें ब्रह्माजीने 
दूसरोंको पवित्र करने तथा खयं भी पविन्न होनेके लिये इस 
विधिका निर्माण किया था॥ ह 
यास्तु लोके मद्दानद्यस्ताः सर्वास्तीर्थंसंशिका:। 
ताखां प्राक्खोतसः श्रेष्ठाः सड्डमश्च परस्परम्‌॥ 

लछोकमें जो बड़ी-बड़ी नदियों हैं, उन सबका नाम तीर्थ 
है। उनमें भी जिनका प्रवाह पूरबकी ओर है) वे श्रेष्ठ हैं और 
जहाँ दो नदियों परस्पर मिलती हैं; वह स्थान भी उत्तम 
तीर्थ कहा गया है ॥ _ । 
तासां सागरसंयोगो वरिष्ठश्नेत्ति विद्यते ॥ 
तासाम्नभयतः कूल तंत्र तत्र मनीषिभिः । 
देवेवों सेचितं देवि तत्‌ तीर्थ परम स्म्ृतम ॥ 

ओऔर उन नदियोंका जहाँ समुद्रके साथ संयोग हुआ हैः 
बह स्थान सबसे श्रेष्ठ तीर्थ बताया गया है। देवि | उन 


दानधर्सपर्व ] 


पञ्चचत्वारिशद्धिफशततमो5ध्याय; 
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नदियोंके दोनों त्ोपर मनीषी पुरुर्षोने जिस स्थानका सेवन 
किया है; वह उत्कृष्ट तीर्थ माना गया है ॥ 
समुद्रश्ध मद्दातीर्थ पावन परम शुभस | 
तस्य कूलगतास्तीथों मृद्धिश्व समाप्लुताः ॥ 

समुद्र भी परम पावन एवं झुभ महातीर्थ है | उसके तठ- 
पर जो तीर्थ हैं; उनमें महात्मा पुरुषोंने गोता लगाया है ॥| 
स्नोतसां पर्वतानां च जोषितानां मदर्षिश्िः। 
अपि कूल तठाक॑ वा सेदितं मुनिभिः प्रिये ॥ 

प्रिये | महर्षियोद्धारा सेवित जो जललोत और पर्वत हैं; 
उनके तर्ठों और तड़ार्गोपर भी बहुतसे. मुनि निवास करते हैं॥ 
तत तु तीर्थमिति छ्षेयं प्रभावात्‌ तु दपखिनाम्‌ ॥ 
तदाप्रभृति तीथेत्व॑ लभेल्लोकहिताय वे। 
एवं तीर्थ भवेद्‌ देवि तस्य स्ानविधि श्टणु ॥ 

उन तपस्वी मुनिर्योके प्रभावसे उस स्थानको तीर्थसमझना 
चाहिये। ऋषियोंके निदासकालसे ही वह स्थान जगतके 
हितके लिये तीथंत्व प्राप्त कर लेता है। देबि | इस प्रकार 
स्थानविशेष तीर्थ बन जाता है। अब उसकी स्नानविधिसुनो॥ 
जन्मना बतभूयिष्ठो गत्वा तीर्थानि काछ्या । 
डपवासन्नयं कुयादेक था नियमान्वितः ॥ 

जो जन्मकालसे ही बहुत-से त्रत करता आया हो) वह 
पुरुष तीथोंके सेवनकी इच्छासे यदि वहाँ जाय तो नियमसे 
रहकर तीन या एक उपवास करे ॥ 
पुण्यमासयुत्ते काले पौर्णमास्यां यथाविधि। 
बह्रिव शुचिभृत्वा तत्‌ तीर्थ मन्मना विशेत्‌ ॥ 

पविन्न माससे युक्त समय पूर्णिमाकों विधिपूर्वक बाहर 
ही पवित्र हो मुझ्नमें मन छगाकर उस तीर्थके भी दर प्रवेश करे ॥ 
निराष्टुत्य जलाध्याशे द्रव ब्राह्मणद्क्षिणास्‌ । 
अभ्यच्य देवायतन ततः प्रायाद्‌ यथागतंम्‌ ॥ 

उसमें तीन बार गोता लगाकर जलके निकट ही ब्राह्मण- 
को दक्षिणा दे; फिर देवालयमें देवताकी पूजा करके जहाँ 
इच्छा हो) वहाँ जाय ॥| 
पतद्‌ विधान सर्वेषां तीथ तीर्थमिति प्रिये । 
समीपतीर्थस्तानात्‌ तु दुश्तीर्थ सुपृजितम्‌ ॥ 

प्रिये ! प्रत्येक तीर्थ वें सबके लिये स्नानका यही विधान 
है। निकटवर्ती तीर्थ स्नान करनेकी अवेज्ा दूखर्ती तीर्थमें 
स्नान आदि करना अधिक महत्त्पपूर्ण माना गया है ॥ 
आदिपिभृति शुद्धस्य तीथथस्नानं श॒र्भ भवेत्‌ । 
तपोष्थ पापनाशार्थ शौचार्थे तीर्थगाहनम्‌ ॥ 

जो पहलेसे ही शुद्ध हो, उसके लिये तीर्थस्थान शुमकारक 
माना जाता है। तपस्या; पायनाश और बाइर-भीतरकी 
पबित्रताके लिये तीथोमें स्नान किया जाता है ॥ 
ए॒व॑ पुण्येषु दीथंषु तीर्थस्वानं झुर्स भवेत्‌। 
एतम्लेयमि्क सर्व सुकृतं कथित ठव ॥ 

इस प्रकार पुण्यतीयोंमे स्नान करना कल्याणकारी होता 


है। यह सब नियमपूर्वक सम्पादित होनेवाले पुण्यका तुम्हारे 
सामने वर्णन किया गया है ॥| 
उमोेवाच 

लोकसिद्धं तु यद्‌ द्वव्यं सर्वताधारणं भवेत्‌ । 
तद्‌ ददूत्‌ सर्वेसामान्य कथं घम लभेन्नरः ॥ 

उसाने पूछा--भगवन्‌ | जो द्रव्य छोकमें सबको प्राप्त 
है; जो सर्वताधारणकी वस्तु है; उस सर्वतामान्य वस्तुका 
दान करनेवाला मनुष्य केसे धर्मका भागी होता है ! ॥ 

श्रीमहेथवर उवाच 

लोके यूतमयं द्रव्य॑ सर्वलाधारणं तथा। 
तथंब तद्‌ द्दन्मत्यों लभेत्‌ पुण्यं स तच्छूणु ॥ 

भीमहेश्वरन्ते कद्दा--देवि ! छोकगें जो भौतिक द्रव्य हैं; 
वे सबके लिये साधारणहैं। उन वस्तु ऑका दान करनेवाला मनुष्य 
किस तरह पुण्यक्रा भागी होता है; यह बताता हूँ, सुनो ॥ 
दाता पश्रतिग्रहीता च देयं सोपक्रमं तथा। 
देशकाली च यत्‌ त्वेतद्‌ दान॑ षड्गुणमुच्यते॥ 

दान देनेवाला, उसे ग्रहण करनेवाल देय वस्ठु) उप- 
क्रम ( उसे देनेका प्रयत्न )) देश और काछ-इन छः वस्तुओं- 
के गुणोंसे युक्त दान उत्तम बताया जाता है ॥ 
तेषां सम्पध्दिशेषांश्व कीत्येमानान्‌ निवोध मे । 
आदि्भ्िभृति यश झुछो मनोवाक्कायकर्ममिः | 
सत्यवादी जितक्रोधस्त्वलुब्धो नाभ्यखयकः ॥ 
भ्रद्धावानास्तिकशैय एवं द्वाता प्रशस्यते ॥ 

अब में इन छहोंके विशेष ग़ुर्णोका वर्णन करता हूँ 
सुनो । जो आदिकालसे ही मन, वाणी) शरीर और क्रियाद्वारा 
शुद्ध हो। सत्यवादी। क्रोधविजयी, लोभहीनः अदोषदर्शी, 
भ्रद्धाल और आस्तिक हो) ऐमा दाता उत्तम बताया गया है॥ 
शुद्धो दान्‍तो जितक्रोधस्तथादीनकुलोक्भवः। 
श्रुतचारित्रसम्पन्नस्तथधा. वह्ुकलन्नचान ॥ 
पश्चयक्षपरो. पित्यं निर्विकारशरीरवान | 
पतान पाञगुणान्‌ विद्धि ताइक्‌ पात्र प्रशस्यते॥ 

जो शुद्ध) भितेन्द्रियः क्रोचकों जीतनेवाला, उदार एवं 
उच्च कुलमें उत्तन्नः शास्तज्ञान एवं सदाचारसे सम्पन्न) 
बहुतसे स््री-पुत्रेंसि संयुक्त, पश्चवशपरायण तथा सदा नीरोग 
शरीरसे युक्त हो) वही दान लेनेका उत्तम पात्र है| उपर्युक्त 
गुर्णोको ही दानपात्रकें उत्तम गुण समझो । ऐसे पात्रक्ी ही 
प्रशंसा की जाती है ॥ 
पिठ॒देवाग्तिकायंपु ठस्य दर्च सहत्‌ फलम्‌ | 
यद्‌ यद्हति यो छोके पात्र ठस्य भवेष्चे सः ॥ 

देवता? पितर और अमिद्दोन्रसम्बन्धी कार्योमें उसको 
दिये हुए दानका महान्‌ फल होता है। लेकमें जो मिट 
वस्तुके योग्य होः वही उस वस्तुक्नों पानेका पात्र होता है ॥ 
म॒च्येदापद्मापन्नी येत पात्र तद॒स्य तु। 
अन्नस्य छ्ुधितं पाज्न दृषितं तु जलस्य वे ॥ 


घ९९2 
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बर्व पाप्रेतु नानात्वमिष्यते पुरुष प्रति। 

जि6 वस्त॒ुके पानेसे आपत्तिमं पड़ा हुआ मनुष्य 
आपत्तिछे छूट जाय) उस बस्तुका वह्दी पात्र है | भूखा मनुष्य 
अन्नका और प्याता जलका पात्र है। हस प्रकार प्रत्येक 
पुरुषके लिये दानके मिन्न-मिन्न पात्र होते हैं ॥ 
जारशधोस्ख पण्ठश्व  हिलः समयभेदकः । 
लोकविध्नकराश्वान्ये वर्जिताः स्वेशः प्रिये ॥ 

प्रिये | चोर) व्यभिचारी। नपुंतक, हिंसक) सर्यादा- 
भेदक और लोगेंके कार्यमें विघ्च डालनेवाले अन्यान्य पुरुष 
सब प्रकारसे दानमें वर्जित हैं अर्थात्‌ उन्हें दान नहीं देना चाहिये। 
परयेपघातादू यद्‌ दृव्यं चौयाद्‌ वा लम्यते नृभिः । 
निर्देयाहभ्यते यद्व धूर्तमावेच ये तथा ॥ 
अधर्मादर्थभोदाद्‌ वा बहनामुपरोधनात्‌ । 
लम्यते यद्‌ धन देवि तद्त्यन्तविगर्हितम्‌ ॥ 

देवि | दूसरॉंका वध या चोरी करनेसे मनुष्योको जो 
घन मिलता है; निर्दयता तथा धूर्तत करनेसे जो प्राप्त होता 
है। अघरमसे, धनविषयक मोहसे तथा बहुत-से प्राणियोंकी 
जीविकाका अवरोध करनेते जो धन प्रास होता है। वह 
अत्यन्त निन्दित है ॥| 
तादशेन छूत॑ धर्म निष्फल विद्धि भामिनि । 
तस्मान्यायागतेनेव दातव्यं शुभमिच्छता ॥ 

भामिनि [| ऐसे धनसे किये हुए; धर्मको निष्फल समझो । 
अतः शुभकी इच्छा रखनेवाले पुरुषकों न्यायतः प्रात हुए 
धनके द्वारा ही दान करना चाहिये ॥ 
यद्‌ यदात्मप्रियं नित्यं तत्‌ तद्‌ देयमिति स्थितिः। 
उपक्रममिम विद्धि दातृ्णां परम॑ हितम्‌ ॥ 

जो-जो अपनेको प्रिय छगे; उसी-उसी वस्तुका सदा दान 
करना चाहिये; यही मर्यादा है | इस प्रयत्ञ या चेशकों दी 
उपक्रम समझो | यह दाताओंके लिये परम हितकारक है ॥ 
पात्रुभूत॑ तु॒ दूरस्थमभिगस्थ प्रसाद्य च। 
दाता दान तथा द््याद्‌ यथा तुष्येत तेन सः ॥ 

दानका सुयोग्य पात्र ब्राह्मण यदि दूरका निवासी हो तो 
उसके पास जाकर उसे प्रसन्न करके दाता इस प्रकार दान 
दे, जिफसे वद्द ठंतुष्ट हो जाय ॥ 
एप दानविधिः श्रेष्ठ; समाहय तु मध्यमः ॥ 
पू्च च पात्रतां जात्वा समाहय निवेद्य च । 
शोचाचमनसंयुक्त दातव्यं श्रद्धया प्रिये ॥ 

यह दानकी श्रे-्ठ विधि है । दानपात्रको जो अपने घर 
चुलाकर दान दिया जाता है; वह मध्यम श्रेणीका दान है। 
प्रिये | पहले परात्रताका शान प्राप्त करके फ़िर उस सुपात्र 
ब्राप्णको धर बुलावे। उसके सामने अपना दानविषयक 
विचार प्रस्तुत करे | पश्चात्‌ खयं ही स्नान आदिसे पवित्र 
हो आचमन करके श्रद्धापर्वक अभीष्ट वस्तुका दान करे ॥ 
याचितृर्णां तु॒ परममाभिमुख्य पुरस्क्ततम्‌ । 
सम्मानपूर्व सम्राह्म॑ दातव्यं देशकालयोीः ॥ 


अपाज्रेभ्योरंपि चान्येम्यों द्तव्यं सूतिमिच्छता ॥ 

याचर्कोको सामने पाकर उन्हें सम्मानपूंकः अपनाना 
और देश-काल्के अनुसार दान देना चाहिये। ऐश्वर्यकी 
इच्छा रखनेयाले पुरुषोंको चाहिये कि वे वूसरे अपात्र पुरुर्षोकी 
भी आवश्यकता होनेपर अन्न-बस्र आदिका दान करें ॥ 
पाच्नाणि सम्परीक्ष्यैव दात्रा थे दानमात्रया। 
अतिशक्षया पर दानं यधाशकक्‍्या तु मध्यमम ॥ 
तृतीयं चापरं दान नामुरुपमिवात्मनः ॥ 

पान्नोंकी परीक्षा करके दाता यदि दानकी मात्रा अपनी 
शक्तिसे भी अधिक करे तो वह उत्तम दान है। यथाशक्ति 
किया डुआ दान मध्यम है और तीसरा अधम श्रेणीका 
दान है; जो अपनी शक्तिके अनुरूप न हो ॥ 
यथा सम्भावितं पूष दातव्यं तत्‌ तथेव च। 
पुण्यक्षेत्रेयु यद्‌ द् पुण्यकालेषु वा तथा ॥ 
तच्छोभनतरं विद्धि गोरवाद्‌ देशकालयोः । 

पहले जेसा बताया गया है; उसी प्रकार दान देना 
चाहिये | पुण्य क्षेत्रेमिं तथा पुण्यके अवसरॉपर जो कुछ 
दिया जाता है; उसे देश और कालके गौरवसे अत्यन्त शुम- 
कारक समझो ॥ 

उमोवाच 

यश्व पुण्यतमो देशस्तथा कालश्र शंस में ॥ 

उमाने पूछा--प्रमो ) पवित्रतम देश और काल क्या 
है ! यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेथ्वर उवाच 

कुरुक्षेत्र महानयो यघ्च देवषिंसेवितम्‌ । 
मिरिवेस्थ तीथोनि देशभागेषु पूजितः ॥ 
अहीतुमीप्सते यत्र तन्न दत्त महाफलम्‌ ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | कुरुक्षेत्र, गज्ञा आदि 
बड़ी-बड़ी नदियाँ, देवताओं तथा ऋषियोंद्वारा सेवित स्थान 
एवं श्रेष्ठ पवंत--ये सब-के-सब तीर्थ हैं | जहाँ देशके सभी 
मार्गोर्मे पूजित श्रेष्ठ पुरूष दान ग्रहण करना चाहता हो) 
वहाँ दिये हुए दानका महान्‌ फल होता है || 
शरद्वसन्तकालश्व॒ पुण्यमासस्तथेव च। 
शुक्कपक्षश्च॒ पक्षाणां पीर्णमासी च पर्वसु ॥ 
पिठृदेवतनक्षत्ननिर्मको दि्विसस्तथा । 
तच्छोभनतरं विद्धि चन्द्रसयत्रहे तथा॥ 

शरद और वसनन्‍्तका समय) पविन्न मास पक्षोमें शक्क- 
पक्ष) पर्वोर्म पीर्णमासी$ मध्यनक्षत्रयुक्त निर्मल दिवस) चन्द्र 
ग्रहण और सूर्यग्रहण--इन सबको अत्यन्त झुभकारक 
काल समझो ॥ 


दाता देय च पात्र चर उपक्रमयुता क्रिया । 


देशकाल तथेत्येषां सम्पच्छुद्धिः प्रकीर्तिता ॥ 

दाता हो; देनेकी वस्तु हो; दान लेनेवाला पात्र होः 
उपक्रमयुक्त क्रिया हो और उत्तम देश-काल हो--इन सबका 
सम्पन्न होना झुद्धि कही गयी है ॥ 


दानधर्मपर्य ] 


पञ्मच॒त्वारिंशद्धिक्शततमो5ष्यायं: 
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यदेव युगपत्‌ सम्पत्‌ तत्र दानं महद्‌ भवेत्‌ ॥ 
अत्यल्पमपि यद्‌ दानमेमिः षड्भिगुगैर्युतम्‌। 
भूत्वानन्तं नयेत्‌ खग दातारं दोषवर्जितम ॥ 

जब कभी एक समय इन सबका संयोग जुट जाय 
तमी दान देना सहान्‌ फलदायक होता है | इन छः शुर्णोरे 
युक्त जो दान है; वह अत्यन्त अल्प होनेपर भी अनन्त 
होकर निर्दोष दाताको खर्गलोकमें पहुँचा देता है ॥ 

उम्ोवातत 

पएव॑ंगुणयुत दान॑ दर्त॑ चाफलतां बजेत्‌। 

उमाने पूछा-प्रभो ! इन शुर्णेसि युक्त दान दिया 
गया हो तो क्‍या वह भी निष्फल हो सकता है! 

श्रीमहेथर उवाच 

: तदप्यस्ति मदाभागे नराणां भावदोषतः ॥ 
कृत्वा धम तु विधिवत पश्चात्तापं करोति चेत्‌ । 
जाधया वा यदि ब्रूयाद्‌ वृथा संसदि यत्‌ कृतम्‌ ॥ 

भीमहेश्वरने कहा-महामागे | भनुष्योके माव- 
दोषसे ऐसा मी होता है। यदि कोई विधिपूर्वक घर्मका 
सम्पादन करके फिर उसके लिये पश्चाताप करने लगता है 
अथवा भरी समार्मे उसकी प्रशंसा करते हुए बड़ी-बड़ी बातें 
बनाने लगता है; उसका वह धर्म व्यर्थ हो जाता है॥ 
पते दोषा विवज्योश्व दातृमिः पुण्यकाह्लिमिः ॥ 
सनातनमिदं चर्च सद्धिराचरितं तथा। 

पुण्यकी अभिलाषा रखनेवाले दाताओंकों चाहिये कि 
वे इन दोषोंको त्याग दें । यह दानसम्बन्बी आचार 
सनातन है। सत्पुरुषोंने सदा इसका आचरण किया है ॥ 
अनुग्रद्मात्‌ परेषां तु शहस्थानास्णं हि तत्‌ ॥ 
इत्येवं मनन आविद्यय दातव्यं सतत बुघेः ॥ 

दूसरॉपर अनुग्रह करनेके लिये दान किया जाता है। 
गृहस्थोपर तो दूसरे प्राणियोंका ऋण होता है जो दान करनेसे 
उतरता है; ऐसा मनमें समझकर विद्वान्‌ पुरुष सदां दान 
करता रहे ॥ 
एबमेव कृत॑ नित्यं खुछुतं तद्‌ भवेन्महत्‌ । 
सर्वेसाधारणं द्वव्यमेयं दत््वा महत्‌ फलम॥ 

इस तरह दिया हुआ सुक्ृत सदा महान्‌ होता है | सर्व- 
साधारण द्रव्यका भी इसी तरह दान करनेसे महान्‌ फलकी 
प्राप्ति होती है ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ कानि देयानि धर्ममुद्दिश्य मानवेः । 
तान्‍्यहं भोतुमिच्छामि तन्‍्मे शंखितुमहसि ॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! मनुष्योंकी ध्मके उद्देश्यसे 
किन-किनवस्तुओंका दान करना चाहिये १ यह मैं सुनना 
चाहती हूँ | आप मुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 

श्रीमहिध्चर उवाच 

अजस्त्न॑ धर्मकार्य च तथा नैमित्तिक प्रिये। 
अन्न प्रतिक्षयो दीपः पानीयं तृणमिन्धनम्‌ ॥ 


सेहो गन्धश्व भैषज्यं तिलाश्व लूवर्ण तथा। 
एवमादि तथान्यत्च दानमाजस्रमुच्यते ॥ 
ओमहेश्वरने कहा--प्रिये | निरन्तर धर्मकार्य तथा 
नमित्तिक कम करने चाहिये। अन्न) निवासस्थान) दीप 
जल) तृण) इंघन; तेल) गन्घ) ओषधि, तिल और नमक--ये 
तथा और भी बहुत-सी वस्व॒एँ निरन्तर दान करनेकी 
वस्तुएँ बतायी गयी हैं॥ 
अन्न प्राणो मनुष्याणामन्नदः प्राणदो भवेत्‌। 
तस्मादन्‍न॑ विशेषेण दातुमिच्छति मान्तवः ॥ 

अन्न मनुष्योंका प्राण है। जो अन्न दान करता है। वह 
प्राणदान करनेवाला होता है। अतः मनुष्य विशेषरूपसे 
अन्नका दान करना चाइता है ॥ 
ब्राह्मणायामिरुपाय यो द्द्यादत्लमीष्सितम्‌ | 
निद्धाति निधिश्रेष्ठं सो पननन्‍्त॑ पारछोकिकम ॥ 

अनुरूप ब्राह्मणमको जो अभीष्ट अन्न प्रदान करता 
है, वह परलोकमें अपने लिये अनन्त एवं उत्तम 
निधिकी स्थापना करता है॥ ' 
धान्तमध्वपरिश्रान्तमतिधि ग्ृह्दमागतम । 
अचेयीत प्रयत्नेन स हि यज्ञों वरप्रदः ॥ 

रास्तेका थका-माँदा अतिथि यदि घरपर आ जाय तो 
यत्नपूवंक उसका आदर-सत्कार करे) क्योंकि वह अतिथि- 
सत्कार मनोवाडिछित फल देनेवाल यश है ॥ 
पितरस्तस्य नन्दन्ति खुवृष्टथा कषेका इव | 
पुत्री यस्य तु पोचो वा घोत्रियं भोजयिष्यति ॥ 

जिसका पुत्र अथवा पौन्र किसी श्रोन्रिय ब्राह्मणको 
भोजन कराता हैः उसके पितर उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं, 
जैसे अच्छी वर्षा होनेसे किसान ॥| 
अपि चाण्डालशुद्राणामनदानं न ग््म॑ते। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन दद्यादन्‍नममत्सरः ॥ 

चाण्डाल ओर शाद्ोंको भी दिया हुआ अन्नदान निन्दित 
नहीं होता | अतः ईर्ष्या छोड़कर सब प्रकारके प्रयक्षद्वारा 
अन्नदान करना चाहिये ॥ 
अन्नदानाच लोकां स्तान्‌ सम्प्रवक्ष्यास्यनिनिदिते। 
भवत्ानि प्रकाशन्ते दिवि तेषां मद्दात्मनाम्‌ ॥ 

अनिन्दिते | अन्नदानसे जो लोक प्राप्त होते हैं उनका 
वर्णन करता हूँ | उन महामना दानी पुरु्षोकोी मिले हुए 
भवन देवलोकमें प्रकाशित होते हैं ॥ ु 
अनेकशतभौोमानि सान्तर्जबनानि च। 
चैडयोर्चिःप्रकाशानि हेमरूप्यनिभानि च॥ 
सानारूपाणि खंस्थानां नातारलमयानि थे 
चन्द्रमण्डलशुश्राणि किकिणीज्ञालबन्तिच ॥ 
तरुणादित्यवणोनि स्थावराणि चराणि च। 
यथेष्टभक्ष्यभोज्ययनि शयनासनवन्ति च ॥ 
सर्वकामफलाश्चात्र दुक्षा भवनसंस्थिताः। 
वाप्यो बहधश्च कृपाश् दीधिकाश्व सहस्नशः ॥ 
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उन मब्य भवन सैकड़ों तल्ले हैं। उनके भीतर जछ और 
बन हैं। वे वेदूय॑मणिके तेजसे प्रकाशित होते हैं । उनमें सोने 
और चॉदी-मैसी चमक है | उन गणशहोंके अनेक रूप हैं| 
नाना प्रकारके रक्ेंसे उनका निर्माण हुआ है । वे चन्द्र: 
मण्डलके समान उज्ज्वल और क्षुद्र घण्टिकार्भोकी झालरोंसे 
सुधोमित हैं | किन्हीं-किन्हींकी कान्ति प्रातःकारूके सूर्यकी 
माँति प्रकाशित होती है। उन महात्मार्भके वे मवन स्थावर 
भी हैं और जज्ञम भी । उनमें इच्छानुतार भक्ष्य-मोज्य 
पदार्थ उपलब्ध होते हैं। उत्तम शय्या और आसन बिछे 
रहते हैं| वहाँ सम्पूण मनोवाड्छित फल देनेवाले कव्पबृक्ष 
प्रत्येक घरमे विराजमान हैं. । वहाँ बहुत-सी बावड़ियाँ) कुएँ 
और सदर्खों जलाशय हैं ॥ 
अरुजानि विशोकानि नित्यानि विविधानि था । 
भवतानि विचिज्राणि प्राणदानां त्रिविष्टपे ॥ 

प्राणग्खरूप अन्न-दान करनेवाले छोगोंकों स्वर्ग जो 
मॉति-भातिके विचित्र भवन प्राप्त होते हैं; वे रोग-शोकसे 
रहित और नित्य ( चिरस्थायी ) हैं॥ 
विवखतमश्वच सोमस्य ब्रह्मणश्न प्रजापतेः । 
विशन्ति लोकांस्ते नित्यं जगत्यन्नोद्क्रदाः ॥ 

जगतूर्म सदा अन्न और जलका दान करनेवाऊी मनुष्य 
सूर्य) चन्द्रमा तथा प्रजापति ब्रद्माजीके छोकोर्म जाते हैं ॥ 
ततन्न ते खुचिरं काल विहत्याप्सरसां गणेः । 
जायन्ते माहुषे छोके सर्वेकल्याणसंयुताः ॥ 

वे वहाँ चिरकाल्तक अप्तराओके साथ विह्यर करके 
पुनः मनुष्यछोकर्म जन्म लेते और समस्त कल्याणकारी 
ग़ुर्णासि संयुक्त होते हैं ॥ ह । 
पलसंहननोपेता नीरोगाश्विरजीविनः । 
कुछ्चीना मतिमस्तम्व भ्रवस्त्यन्नप्रदा चराः ॥ 

वे सबल शरीरसे सम्पन्न) नीरोग। चिरजीवी। कुलीन/ 
बुद्धिमान तथा अन्नदाता होते हैं ॥ 
तस्मादन्न॑ विशेषेण दातब्यं भूतिमिच्छता । 
सर्वेकार्ल च सर्वेस्थ सर्वंत्त च सदैव थे ॥ 

अतः अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको 
सदा) सर्वत्र) सबके लिये; सब समय विशेषरूपते अन्नदान 
करना चाहिये ॥ 
छुवर्णदान परम खग्य स्वस्त्ययनं॑ महत्‌। 
तस्मात्‌ ते वर्णयिष्यामि यथावदशुपूर्वशः ॥ 
भपि पापकत क्रूरं दर्त रुक्‍मं मकाशयेत ॥ 

सुवर्णदान परम उत्तम, स्वर्गकी प्राप्ति करानेवालछा और 
मद्दान्‌ कल्याणकारी है। इसलिये तुमसे ऋमहः उठीका 
ययावत्रूपसे वर्णन करूँगा । दिया हुआ सुवर्णका दान ब्ूर 
और पापाचारीको भी प्रकाशित कर देता है ॥| 
सुबर्ण ये ध्रयच्छन्ति श्रोत्रियेश्यः सुवेतसः। 
देवतास्ते तर्पयन्ति समस्ता इति वैदिकर ॥ 

जो घुद्ध दृदयवाले मनुष्य भोत्रिय ब्राक्मणोंकों घुवर्णका 
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दान करते हैं, वे समस्त देवताओंको तृत्त कर देते हैं। यह 
बेदका मत है॥ 
अप्निर्हिं देवताः सर्वाः खुबर्ण चाप्निरुच्यते ! 
तस्मात्‌ सुवर्णदानेन द॒प्ताः स्युः सर्वदेवताः ॥ . 
अग्नि सम्पूर्ण देवताओंके खरूप हैं और सुवर्णको भी 
अमिरूप ही बताया जाता है| इसलिये सुवर्णके दानसे समस्त 
देवता तृत्त होते हैं ॥ ह 
अध्यभावे तु कुषेन्ति वहिस्थानेषु काश्ननम्‌ | 
तस्मात्‌ छुचर्णदातारः सर्वान कामानवाप्लुयु:॥ 
अग्निके अभावमें उसकी जगह सुवर्णकों स्थापित करते 
हैं। अतः सुवर्णका दान करनेवाले पुरुष सम्पूर्ण कामना को 
प्रात्त कर लेते हैं॥ 
आदित्यस्य हुताशस्य लोकान नानाविधाब्शुभान 
काशन सम्प्रदायाशु प्रविशन्ति न संशय ॥ 
सुवर्णका दान करके मनुष्य शीघ्र ही सूर्य एवं अग्निके 
38% म मद्धलकारी लोकोंमें प्रवेश करते हैं, इसमें संशय 
नहीं है ॥ 


अलंकार कृत चापि केवलात्‌ प्रविशिष्यते | 
सौषणत्रीह्मणं काले तेरलंकृत्य भोज्येत्‌ ॥ 
य एतत्‌ परमं दान दत्त्वा सौवर्णमद्भुतम्‌ । 
धुदिं मेधां बषुः कीति पुनजोते ऊभेद्‌ घुचम्‌ ॥ 
केवल सुवर्णकी अपेक्षा उसका आभूषण बनवाकर दान 
देना श्रेष्ठ माना गया है। अतः दानकालमे ब्राक्षणको सोनेके 
आभूषणःसे विभूषित करके भोजन करावे । जो यह अद्भुत 
एवं उत्कृष्ट सुवर्ण-दान करता है। वह पुनर्जन्म लेनेपर 
निश्चय ही सुन्दर शरीर) कान्ति) बुद्धि और कीर्ति पाता है ॥ 
तस्माद्‌ खशतचया दातव्य काञ्वनं सुवि मानवेः । 
न छोठस्मात्‌ परं छोकेष्यन्यत्‌ पापात्‌ प्रमुच्यते ) 
अतः मनुष्योंकी अयनी शक्तिके अनुसार प्रथ्वीपर सुबर्ण- 
दान अवश्य करना चाहिये । संसारमें इससे बढ़कर कोई 
दान नहीं है | सुवर्णदान करके मनुष्य पापसे मुक्त हो जाताहै॥ 
अत ऊच्दे प्रवक्ष्यामि गयां दानमनिन्दिते। 
न हि गोभ्यः पर॑ं दान॑ विद्यते जगति प्रिये ॥ 
अनिन्दिते | इसके बाद में गोदानका वर्णन करूँगा | 
प्रिये | इस संसारमें गौओंके दानसे बढ़कर दूसरा कोई दान 
नहीं है ॥ 
लोकान सिखछुणा पूर्व गावः-सण्ठा। खयस्शुवा। 
चृत््यर्थ स्चभूतानां तस्पात्‌ ता मातरः स्घताः ॥ 
पूर्वकालूमें छोकसष्टिकी इच्छावाले स्वयम्भू अक्षाजीने 
समस्त प्राणियोंकी जीवन-बुलिके लिये गौओकी खष्टि की थी | 
इसलिये वे सबकी माताएँ मानी गयी हैं ॥ 
. लछोकज्येष्ठः छोकचृत्त्यां प्रचृत्ता 
मच्यायचाः सोमनिष्यन्द्भूताः । 
सौस्या; पुण्या: कामदा: प्राणदाश्ष 
तस्मात्‌ पूज्याःपुण्यकामर्म नुष्ये:॥ 


दानधर्मपर्व ] 


पश्चचत्वारिंशद्धिकशततमो इघ्यायः 
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, गौएँ सम्पूर्ण जगतूमे ज्येष्ठ हैं। वे लोगोंकी जीविका देनेके 
कार्यमें प्रवृत्त हुई हैं। मेरे अधीन हैं और चन्द्रमाके अमृतमय 
द्रवसे प्रकट हुई हैं। वे सौम्य, पुण्यमंयी, कामनाओंकी 
पूर्ति करनेवाली तथा प्राणदायिनी हैं। इशलिये पुण्यामिदाषी 
मनुष्योंके लिये पूजनीय हैं || - 

घेलुं दत्वा निश्वतां खुशीलां 
कल्याणवत्सां च पयखिनी च । 

यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या- 
स्तावत्समाः खर्गफलानि भुडन्के॥ 

: जोद्ृष्ट-पुष्ट, अच्छे खभाववाली, उत्तम बछड़ेसे युक्त एवं 
दूध देनेवाली गायका दान करता है? वह उस गायके शरीरमें 
जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षोतक स्वर्गीय फल मोगता है| 

प्रयच्छते यः कपिलां सचेलां 
, सकांस्यदोहां कनकाय्यश्शज्ञीम्‌ । 

पुत्रांश्न पीचांश् कुर्ल थे स्व 
५  मासप्तम॑ तारयते परत ॥ 

' जो कॉसके छुग्धगात्र और सोनेसे मढ़े हुए; सींगोंवाली 
कपिला गौका वस्नरतहित दान करता हैः वह अपने पुर्नो; 
पौन्रों तथा सातवीं पीढ़ीतकके समस्त कुछका परलोकर्मे 
उद्धार कर देता है ॥ 

अन्त्जञीताः क्रीतका चूतलूब्धाः 
प्राणक्रीताः सोदकाश्री जसा वा । 
कच्छोत्सुष्टाः पोषणार्थागताश्व 
द्ारैरेतेस्ताः प्रलब्धाः प्रद्यात्‌ ॥ 

जो अपने ही यहाँ पेदा हुईं हों; खरीदकर लायी गयी 
हों, जुएमें जीत छी गयी हों, बदलेमें दूसरा कोई प्राणी देकर 
खरीदी गयी हों, जल हाथमें लेकर संकल्पपूर्वक दी गयी हां॥ 
अथवा युद्धर्मे बल्पूवंक जीती गयी हों, पंकटसे छुड़ाकर 
लायी गयी हों) या पालन-पोषणके लिये आयी हॉ-इन द्वारोंसे 
प्राप्त हुई गौआंका दान करना चाहिये ॥ 
कऊृशाय बहुपुत्रायः श्रोत्रियायाहिताश्नये । 
प्रदाय नीरुजां घेनुं लोकान्‌ प्राप्तोत्यजु त्तमान्‌ ॥ 

जीविकाक़े बिना दुबंछ। अनेक पुत्रवाले, अग्निहोत्री, 
श्रोत्रिय ब्राह्मणको दूध देनेवाली नीरोग गायका दान करके 
दाता सर्वोत्तम छोझोंको प्रास होता है ॥ 
नृशंसस्थ कृतघ्तस्य छुब्धस्यानतवादिनः । 
हृव्यकव्यव्यपेतस्थ न द्द्याद्‌ गा; कर्थंचन ॥ 

जो क्रूर; कृतन्न. छोभी+ असत्यवादी और हृव्य-कब्यसे 
दूर रहनेवाला हो) ऐसे मनुष्यको किसी तरह गौएँ नहीं 
देनी चाहिये ॥ 
समानवत्सां यो दद्याद्‌ घेजुं विप्रे पपसिनीम्‌। 
खुब॒त्तां वख्लसंछन्नां सोमछोके महीयते ॥ 

जो मनुष्य समान रंगके बछड़ेवालीः सीधी-सादी एवं 
दूध देनेवाली गायको वस्त्र ओढ़ाकर ब्राञ्णकी दान करता 
है; वह सोमलोकम प्रतिष्ठित होता है ॥ 


समानवत्सां यो दद्याव रूष्णां घेजुं पपखिनीम । 
सुवृत्तां वललसंछत्नां छोकान प्राप्तोत्यपाम्पतेः ॥ 

जो समान रंगके वछड़ेवाली, सीघी-सादी एवं दूध देने- 
वाली काली गौको वस्र ओढ़ाकर उतका ब्राह्षणकों दान 
करता है, वह जलके खामी वरुणके लोकमिं जाता है॥ 
हिरण्यवर्णां पिज्ञाक्षीं सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌। 
प्रदाय वखसंछ््नां यान्ति कौवेरसझनः ॥ 

जिसके शरीरका रंग सुनहरा) आँखें भूरीः साथमें बछड़ा 
और कॉँसकी दुद्दानी हो; उ् गौकों वस्त्र ओढ़ाकर दान 
करनेसे मनुष्य कुबेरके घाममें जाते हैं ॥ 
वायुरेणुसवर्णा च सवत्सां कांस्यदोहनाम्‌ । 
प्रदाय वल्नसंछ्नां वायुलोके महीयते ॥ 

वायुसे उड़ी हुई धूलिके समान रंगवाली। बछड्रेखहित, 
दूध देनेवाली गायको कपड़ा ओढ़ाकर कॉसेके दुह्यनीके साथ 
दान देकर दाता वायुलोकर्में प्रतिष्ठित होता है॥ 
समानवत्सां यो घेनुं दत््वा गौरी पयस्विनीम्‌ । 
सुत्तत्तां वस्रसंछन्तामझिकोके महीयते॥ 

जो समान रंगके बछड़ेवाढीः सीधी-सादीः धोरी एवं 
दूध देनेवाली घेनुको वस्नसे आच्छादित करके उसका दान 
करता है; वह अभिलोकर्मे प्रतिष्ठित होता है ॥ 
युवानं वलिन॑ इयाम॑ शतेन सह यूथपम्‌ | 
गवेन्द्र प्राह्मणेन्द्राय भूरिश्टज्ञमलंकृतम्‌ ॥ 
फ्षमं ये प्रयचछत्ति भोत्रियाणां मद्दात्मनाम्‌। 
ऐश्वर्यममिजायन्ते जायमानाः पुनः पुनः ॥ 

जी छोग महामनसखी श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको नौजवान, बढ़े 
सींगवाले; बलवान? श्यामवर्ण, एक सौ गोआँसदह्वित यूथपति 
गवेन्द्र ( सॉड़ ) को पूर्णतः अलंकृत करके उसे श्रेष्ठ ब्राक्षणके 
हाथमें दे देते हैं, वे बारंबार जन्म लेनेपर ऐशश्वयंके साथ दी 
जन्म लेते हैं॥ 
गयां मूजत्रपुरीषाणि नोह्दिजेत कदाचन। 
न चासां मांसमश्षीयाद्‌ गोषु भक्तः सदा भवेत्‌ ॥ 

गौओंके मलू-मूत्रसे कमी उद्विम नहीं होना चाहिये 


और उनका मांस कभी नहीं खाना चाहिये | सदा गौमका 


मक्त होना चाहिये ॥ 
आखसमुर्टि परगवे ददद्यात्‌ संवत्सरं शुतिः। 
अकृत्वा स्वयमाहारं बतं तत्‌ सार्वकामिकम्‌॥ 
जो पवित्र मावसे रहकर एक वर्धतक दूसरेकी गायेको 
एक मुद्दी आस खिलाता है और खय्य आहार नहीं करता, 
उसका वह ब्त सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला होता है ॥ 
गवामुभयतः काले नित्य॑ स्वस्त्ययन चदेत्‌ । 
न चासां चिन्तयेव्‌ पापमिति धमंविदो विदुः ॥ 
गौओँके पास ग्रतिदिन दोनों समय उनके कल्याणकी 
बात कहनी चाहिये। कभी उनका अनिष्ट-चिन्तन नहीं करना 
चाहिये | ऐसा घर्मश पुरुर्षोका सत है || 


छा रण ५२, हि 


भीमद्वाभारते 


| अलुशासनपर्वणि 








गावः पवित्र परम गोपु छोकाः प्रतिष्ठिताः । 
कर्थंचितन्नावमन्तव्या गावो छोकस्य मातरः ॥ 
गौएँ परम पविन्न वस्तु हैं, गौओऑमें सम्पूर्ण छोक प्रति- 
छित हैं। अतः किसी तरह मौका अपमान नहीं करना 
चाहिये; क्‍योंकि वे सम्पूर्ण जगत्‌की माताएँ हैं ॥ 
तस्मादेव गयां दान विशिष्टमिति कथ्यते। 
गोषु पूजा च भक्तिश्व नरस्यायुष्यतां चहेत्‌ ॥ 
इसीलिये गौओंका दान सबसे उत्कृष्ट बताया जाता है | 
गौओंकी पूजा तथा उनके प्रति की हुई भक्ति मनुष्यकी आयु 
बढ़ानेवाली होती है ॥ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि भूमिदानं मद्दाफलम्‌। 
भूमिदानसमं दाने लछोके भास्तीति निम्धयः ॥ 
इसके बाद मैं भूमिदानका मदत्त्त बतलाऊँगा । भूमिदान- 
का महाव्‌ फल है | संसारमें भूमिदानके समान दूसरा कोई 
दान नहीं है। यही धर्मात्मा पुरुषोंका निश्चय है ॥ 
गृहयुक्‌ क्षेत्रयुग वापि भूमिभागः प्रदीयते। 
छुलभोगं निराक्रोशं वास्तुपूरव प्रकतप्य च ॥ 
भ्रद्मेतारमलंक्वत्य वस््रपुष्पालुलेपनः । 
सभ्षृत्यं सपरीवारं भोजयित्वा यथेष्टतः ॥ 
यो दद्याद्‌ दृक्षिणां काले चिरद्धिग्रद्मयतामिति ॥ 
ग्रह अथवा क्षेत्रसे युक्त भू-मागका दान करना चाहिये । 
जहाँ सुख भोगनेकी सुविधा हो; जो अनिन्दनीय स्थान हो; 
वह५ँ वास्तुपूजनपूर्वक गह बनाकर दान लेनेवालेको वस्तः 
युष्पमाला तथा चन्दनसे अलंकृत करके सेवक और परिवार- 
सहित उसे ययथेष्ट भोजन करावे | तत्पश्चात्‌ यथासमय 
तीन बार हाथर्म जल लेकर ५दान ग्रहण कीजिये! ऐसा कहकर 
उसे उस भूमिका दान एवं दक्षिणा दे ॥ 
एवं भूम्यां प्रदत्तायां श्रद्धया चीतमत्सरेः। 
यावत्‌ तिष्ठति सा भूमिस्तावत्‌ तस्य फल बिदुः। 
इस प्रकार ईर्ष्यारह्ित पुरुषोद्दार श्रद्धापूर्वक भूदान 
दिये जानेपर जब्रतक वह भूमि रहती है; तबतक दाता उसके 
दानजनित फलका उपभोग करते हैं || 
भूमिद्‌ः खर्गमारुछझ्य रमते शाश्वतीः समाः | 
अचला हाक्षया भूमिः सर्वकामान्‌ डुघुक्षति ॥ 
भूमिदान देनेवाला पुरुष खर्गलोकमे जाकर सदा ही 
सुख भोगता है; क्योंकि यह अचल एवं अक्षय भूमि सम्पूर्ण 
कामनाओंकी पूर्ति करती है ॥ । 
यत्‌ किचित्‌ कुरुते पाप॑ं पुरुषों वृक्तिकर्शितः। 
अपि गोकर्णमात्रेण भूमिदानेन मुच्यते ॥ 
जीविकाके लिये कष्ट पानेवाला पुरुष जो कोई भी पाप 
करता है; गायके कान वरावर भूमिका दान करनेसे भी मुक्त 
होजाता है ॥ 
सुबण रजत बर्त्र मणिमुक्ताबसूनि च | 
स्वमेतन्महाभांगे . भूमिदाने प्रतिष्ठितम ॥ 
...महामागे | भूमिदानमें सुबर्ण, रजत, वस्त्र; मणित मोती 


तथा रत्न--इन सबका दान प्रतिष्ठित है ॥ 

भठठुनिंश्श्रेयसे युक्तास्त्यक्तात्मानो रणें हताः। 

ब्रह्मलोकाय संखिद्धा नातिक्रामन्ति सूमिदस ॥ 
स्वामीके कल्याण-साधनमें तत्पर हो युद्धमें मारे जाकर 

अपने शरीरका परित्याग करनेवाले श्रृरवीर योद्धा उत्तम 

सिद्धि पाकर ब्र्मलोककी यात्रा करते हैं) परंतु वे मी भूमिदान 

करनेवालेकी लॉघ नहीं पाते हैं ॥ 

हलकृशं महीं द््याद्‌ यत्सदीजञफलान्विताम्‌ | 

खुक़ूपशरणां वापि सा भवेत्‌ सर्वकामदा ॥ 

. जहाँ सुन्दर कृओ और रहनेके लिये घर बना हो; जो 
इलसे जोती गयी हो और जिसमें बीजसह्वित फल लगे हों ऐसी 
भूमिका दान करना चाहिये। वह सम्पूर्ण कामनाओँको 
देनेवाली होती है ॥ 
निष्पन्नसस्यां पृथिवी यो ददाति छ्विजन्मसास्‌। 
विम्नुक्तः कछुषेः सर्वे: शक्कछोक॑ स गउछति ॥ 

जो उपजी हुई खेतीसे युक्त भूमिका ब्राह्म्णेकि लिये 
दान करता है; वह समस्त पापसि मुक्त हो इन्द्रलोकमें जाता है॥ 
यथा जनित्री क्षीरेण खपुत्नमभ्रिवर्धयेत्‌। 
फ्चं सर्वेफलैमूंमिदोतारमभिवर्धयेत्‌ ) 

जैसे माता दूध पिलाकर अपने पुत्र॒का पालन-पोषण 
करती है) उसी प्रकार भूमि सम्पूर्ण मनोवाड्छित फल देकर 
दाताको अभ्युदयशील बनाती है ॥ 
ब्राह्मणं वृत्तसम्पन्नमादितामि शुखिन्नतम्‌ । 
प्राहयित्वा लिर्जा भूमि यान्ति यस्ससादूनम ॥ 

जो लोग उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले, अग्निह्ोत्री एवं 
सदाचारी ब्राह्मणको अपनी भूमि देते हैं, वे यमछोकर्में कमी 
नहीं जाते हैं ॥ के 
यथा चन्द्रमसो दवृद्धिरहन्यह॒लि हदयते। 
तथा भूमेः कृत॑ दान सस्‍्ये सस्ये विवर्धते ॥ 

जैसे झुक्॒पक्षमें चन्द्रमाकी प्रतिदिन वृद्धि होती देखी 
जाती है, उसी प्रकार किये हुए भूमिदानका महत्व प्रत्येक 
नयी फसल पेदा होनेपर बढ़ता जाता है॥ डर 
यथा बीजानि रोहन्ति प्रकीर्णानि महीतले। 
तथा कामाः प्ररोहल्ति भूमिदानयुणाजिताः ॥ 

जैसे प्रथ्वीपर बिखेरे हुए बीज अंकुरित हो जाते हैं; 
उसी प्रकार भूमिदानके ग़ु्णों्से प्राप्त हुए सम्पूर्ण मनोवाड्छित 
भोग अंकुरित होते और बढ़ते हैं ॥ ह 
पितरः पिठ्लोकस्था देवताश्व दिवि स्थिताः । 
संतर्पयन्ति भोगैस्तं यो ददाति बखुंधराम ॥ 

जी भूमिका दान करता है? उसे पितृलोकनिवासी 
पितर और खर्गवासी देवता अमी४ भोगोद्वारा ठृत्त करते हैं।॥ 
दीघोयुष्यं वराइवत्वं स्फीतांच श्रियमुत्तमाम्‌ । 
परन् लभते मर्त्यः सम्प्रदाय वखुंधरास्‌॥ 

भूमिदान करके मनुष्य परलोकमें दीर्धायु, सुन्दर शरीर 
और बढ़ी-चढ़ी उत्तम सम्पत्ति पाता है ॥| ह 


- उसके लिये मण्डप बनाकर दास-दासी+ 


दानधर्मपव॑ ] 
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. पतत्खर्व मयोदिष्ट भूमिदानस्य यत्‌ फरूम। 


भ्रद्धाननरोतत्यं भ्राव्यमेतत्‌ सनातनम्‌॥ 

यह सब मैंने भूमिदानका फड बताया है। श्रद्धाल 
पुरुषोंकों प्रतिदिन यह सनातन दानमाहात्म्य सुनना चाहिये || 
अतः पर प्रवधक्ष्यामि कन्यादानं यथाविधि। 
कन्या देया मद्दादेवि परेषामात्मनो5पि वा ॥ 

अब मैं विधिपूर्वक कन्यादानका माहत्म्य बताऊँगा। 


' महादेवि | दूसरोंकी ओर अपनी भी कन्याका दान 


करना चाहिये ॥ 
कन्यां शुद्धवताचारां कुलरूपसमन्विताम्‌ | 


: यस्मे दित्सति प्रान्नाय तेनापि भुशकामिताम्‌ ॥ 


जो शुद्ध ब्रत एवं आचारवाली, कुलीन एवं सुन्दर रूपवाली 


' कन्यादा किसी सुपात्र पुरुषको दान करना चाहता है। उसे 
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इस बातपंर मी ध्यान रखना चाहिये कि वह सुपान्॒ व्यक्ति 
उस कन्याको बहुत चाहता है या नहीं ( वह पुरुष उसे 


' चाइता हो तभी उसके साथ उस कन्याका विवाह 
करना चाहिये )॥ 


प्रथम तां समाकव्प्य बन्धुभिः रृतनिश्चयाम्‌ । 


कारयित्वा यूहं पूष दासीदासपरिच्छदेः ॥ 
गृहोपकरणेशचेंच पशुधान्येन. खंयुताम्‌। 
तदथिने तद॒होय कन्यां तां ससलड्कुताम्‌ ॥ 
सविवाहं यथान्यायं प्रयच्छेद्शिसाक्षिकम ॥ 

पहले बन्धुओंके साथ सलाह करके कन्याके विवाहका 
निश्चय करे) तत्पश्नात्‌ उसे वस्राभूषणोसे सुसज्जित करे | फिर 
अन्यान्य सामग्री, 
घरके आवश्यक उपकरण, पशु और घान्यसे सम्पन्न एवं 


. वल्ञाभूषणोसे विभूषित हुई उस कन्याका उसे चाहनेवाले 


योग्य वरको अग्निदेवकी साक्षितामें यथोचित रीतिसे विवाह- 
पृथक दान करे || | 
बृस्यायती यथा कृत्वा सहहे तो निवेशयेत्‌ ॥ 


. एवं छृत्वा वधूदानं तस्य दानस्य गौरवात्‌ । 
 प्रेत्यमभावे महीयेत रूगंलोके यथासुखम्‌॥ 


पुनजातश्चव सोभाग्यं कुलब्॒द्धितथा5 5प्नयात्‌॥ 


भविष्यमें जीवन-निर्वाइके लिये पूर्ण व्यवस्था करके उन 
दो्नोंदम्पतिको उत्तम णहमें ठहरावे। इस प्रद१र वधुवेषमें कन्या- 


का दाने करके उस दानकी महिमासे दाता मरूत्युके पश्चात्‌ 


खर्गलोकमें सुख और सम्मानके साथ रहता है | फिर जन्म 
लेनेपर उसे सौमाग्य प्राप्त होता है तथा वह अपने 
कुलको बढ़ाता है ॥ 
विद्यादानं तथा देवि पात्रभूताय वे ददत्‌। 
प्रेत्यभावे लभेन्मत्यों मेधां बुद्धि श्रुति स्मतिम्‌ ॥ 

देवि | स॒ुपात्र शिष्यकी विद्यादान देनेवाला मनुष्य 
मृत्युके पश्चात्‌ इंड्धि, बुद्धि! ध्ृति और स्मृति प्राप्त 


करता है ॥ 
अनुरूपाय शिष्याय यश्य विद्या प्रयदच्छाते । 
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' यथोक्तस्थ प्रदानस्य फलमानन्त्यमचल॒ते ॥ 


जो सुयोग्य शिष्यको विद्या दान करता हैःउसे शास्ोक्त 
दानका अक्षय फल प्राप्त होता है ॥ 
दापन त्वथ विद्यानां द्रिद्रेभ्यो5थवेदनेः। 
खय॑ दत्तेन तुल्यं स्यादिति विद्धि शुभानने ॥ 

शुमानने | निर्धन छात्रोंको धनकी सहायता देकर विद्या 
प्रात्त कराना भी खयं किये हुए विद्यादानके समान हैः 
ऐसा समझो ॥| 
एवं ते कथितान्येब महादानानि मानिनि | 
त्वत्रिया्थ मया देवि भूयः भोतुं किमिच्छसि ॥ 

मालिनि | देवि | इस प्रकार मैंने तुम्हारी प्रसन्‍्नताके 
लिये ये बड़े-बड़े दान बताये हैं| अब और क्‍या सुनना 
चाहती हो १ ॥ 

उमोवाच 

भगवन देवदेवेश कर्थ देयं तिलान्वितम्‌ । 
तस्य तस्य फल बूहि दृत्तस्य च कृतस्य च ॥ 

उमसाने पूछा--मगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | तिलका दान. 
केसे करना चाहिये ? और करनेका क्‍या फल होता है? 
यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेथर उवाच | 

तिलूकदप्विधि देवि तने श्टणु समादिता॥ 
समुेरसम्झेंवी- तिछा देया विशेषतः 
तिलाः्पवित्राः पापच्ताः सुषुण्या इति संस्सृताः ॥ 

श्रीमहेश्वरले कहा--त॒म्र एकाग्रचित्त होकर मुझसे 
तिलकल्पकी विधि सुनों। मनुष्य धनी हों या निर्धन) उन्हें 
विशेषरूपसे तिलोंका दान करना चाहिये; क्योंकि तिल 
पविन्न) पापनाशक ओर पुण्यमय माने गये हैं ॥ 
स्यायतस्तु तिलाब्शुद्धान्‌ संहत्याथ खशक्कितः । 
तिलराशि पुनः कुयोत्‌ परवेता्ं सरत्तकम्‌॥ 
महान्तं यदि वा स्तोक नानाद्वव्यसमन्धितम्‌ ॥ 
खुबर्णरजताभ्यां च. मणिमुक्ताप्रवालकेः । 
अलकृत्य यथायोंग॑ सपताक॑ सवेदिकम ॥ 
सभूष्ण खवस्त्र चर शयनासनसम्मितम्‌ ॥ 
प्रायशः कोमुदीमासे पौर्णमास्यां विशेषतः। 
भोजयित्वां च विधिवद्‌ ब्राह्मणानर्तो वहन ॥ 
खय॑ कृतोपवासभ्र बवृत्तरंचसमन्वितः 
दद्यात्‌ प्रदृक्षिणीकृत्य तिलुशरश सदक्षिणम्‌ ॥ 

अपनी शक्तिके अनुसार न्यावपूर्वक झुद्ध तिल्ोंका संग्रह 
करके उनकी पर्वताकार राशि बनावे | वह राशि छोटी हो 
या बड़ी उसे नाना प्रकारके द्र्व्यों तथा रत्नेंसि युक्त बरे। 
फिर यथाशक्ति सोना। चाँदी) मणि; मोती और मूँगेसि 
अलंकूत करके पताका) बेदी, भ्रूण) वस्र/ झब्या और 
आसनसे सुशोमित करे | प्रायः आखिन मासमें विश्येषत्तः 
पर्णिमा तिथिको बहुत-से सुयोग्य ब्राक्षणोंकी विविवत्‌ मोजन 
कराकर ख्वर्य उपवास करके शौचाचारस्म्पन्त दी उन 
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शीमइामारते 


[ अनुशासनपर्वणि 
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आाइ्णोंकी परिक्रमा करके दक्षिणासहित उस तिलूराशिका 
दान करे ॥ ह 
एकस्यापि वहनां वा दातव्यं भूतिमिच्छता। 
तस्य दानफर्र देवि अप्लिपश्रेमेन संयुतम्‌ ॥ 

कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि वह एक ही पुरुषको 
या अनेक व्यक्तियोकोी दान दे। देवि | उसके दानका फल 
अग्निष्टोम यश्के समान होता है ॥ 
केवर्ल वा तिरुरेव भूमी कूत्वा गवाकृतिम्‌। 
सबसख््रक॑ सरल च पुंसा गोदानकाह्लिणा ॥ 
तद्हीय प्रदातव्यं तस्य गोदानतः फरूम्‌ ॥ 

अथवा प्रथ्बीपर केवल तिलोंसे ही गौकी आकृति बना- 
कर गोदानके फलकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य रत्न और वल्न- 
सहित उस तिल-घेनुका सुयोग्य ब्राह्मणणी दान करे । इससे 
दाताको गोदान करनेका फल मिलता है॥ 
शरावांस्तिलसम्पूणोन्‌ सहिरण्यान्‌ सचम्पकान। 
जपो दद॒द्‌ ब्राह्मणाय स पुण्यफलभाग भवेत्‌ ॥ 

जो राजा सुबर्ण और चम्पासे युक्त तथा तिलसे भरे 
हुए शरादों ( पुरवों ) का ब्राह्मणको दान करता है; वह 
पुण्य-कलका मांगी होता है ॥ 
एवं तिलमयं देय नरेण  हितमिच्छता | 
नानादानफर्ल भूयः श्टणु देवि समाहिता ॥ 

देवि | अगना हित चाहनेवाले मनुष्यकोी इसी प्रकार 
तिलमयी घेवुका दान करना चाहिये। अब पुनः एकाग्रचित्त 
होकर नाना प्रकारके दारनोका फल सुनो ॥ 
बलमायुष्यमारोग्यम न्दानालभे न्रः । 
पानीयद्स्तु सोभाग्यं रखशानं लभेन्नरः॥ - 

अन्नदान करनेसे मनुष्यको बल, आयु और आरोग्य- 
की प्राप्ति होती है | जलदान करनेवाला पुरुष सौमाग्य 
तथा रसका ज्ञान प्राप्त करता है॥ 
चस््रदानाद्‌ू वुःशोभामलंकारं लभेन्नरः। 
दीपदो चुद्धिवेशर्यं च्ुविशोभां लमभेन्नरः ॥ 

वस्नदान करनेसे मनुष्य शारीरिक शोमा और आभूषण 
लाभ करता है | दीपदान करनेवालेकी बुद्धि निर्मल होती है 
तथा उसे द्ुति एवं शोभाक़ी प्राप्ति होती है ॥ 
राज़वीजाबिमोक्ष तु छच्तदों छमते फलम। 
दासीदा सप्रदानाव्‌ तु भवेत्‌ कर्मान्तभाडः नरः ॥ 
दासीदासं च विविध लभेत्‌ प्रेत्व गुणान्वितम ॥ 

छत्रदान करनेवाला पुरुष किसी भी जन्ममें राजवंशसे 
अलग नहीं होता | दासी और दार्सोका दान करनेसे मनुष्य 
कर्मोका अन्त कर देता है और झूत्युके पश्चात्‌ उत्तम गुर्णोलि 
युक्त भाति-भांतिके दासों और दावियोंको प्राप्त करता है ॥ 
यानानि वाहन चेच तद्दाँय ददन्रः। 
पादरोगपरिक्‍लेशान्मुक्तः श्वसनवाहवान ॥ 
विचित्न॑ रमणीय॑ च छभते वानवाहनम॥ 

जो मनुष्य सुयोग्य ब्राक्षफो रथ आदि यानें और 


बाहनोंका दान करता है; वह पैरसम्बन्धी रोगों और क्लेशो- 
से मुक्त हो जाता है । उसकी सवारीमें वायुके समान वेगशाली 
घोड़े मिलते हैं | वद्द विचित्र एवं रमणीय यान और वाहन 
पाता है ॥ 
सेतुकूपतटाकानां . कतोी तु लभते नर+। 
दीघोयुष्यं च सौभाग्य तथा परत्य गति घुभाम्‌ ॥ 

पुल, कुआँ ओर पोखरा बनवानेवाला मानव दीर्घायु: 
सौमाग्य तथा मुृत्युके पदचात्‌ शुभ गति प्राप्त कर लेता है ॥ 
वक्षसंरोपको यस्तु छायापुष्पफलप्रदः । 


प्रेत्यणावे लमेत्‌ पुण्यमभिगस्यों भवेत्नरः॥ 


जो वृक्ष छगानेवाछा तथा छाया फूछ और फल 
प्रदान करनेवाला है) वह मझृत्युके पश्चात्‌ पुण्यछोक पाता है 


और सबके लिये मिलनेके योग्य हो जाता है ॥ 


यस्तु संक्रमकूब्छोके नदीषु ज़लहारिणाम । 
लभेद पुण्यफ्लं प्रेत्य व्यसनेभ्यो विमोक्षणम्‌ ॥ 

जो मनुष्य इस जगत्‌में नदियोंपर जल ले जानेवाले 
पुरुषोकी सुविशके लिये पुल निर्माण कराता है? वह मूत्युके 
पश्चात्‌ उसका पुण्यफल पाता है और सब प्रकारके सड्डूटोपे 
छुटकारा पा जाता है ॥ 
मार्गकृत्‌ सततं मर्त्यां भवेत्‌ खंतानवान पुनः। 
कायदोषविमुक्तर्तु तीर्थकृत्‌ सततं भवेत्‌ ॥ 

जो मनुष्य सदा मार्गका निर्माण करता है; वह संतान- 
वान्‌ होता है | तथा जो जलमें उतरनेके लिये सीढ़ी एवं पक्के 
घाट बनवाता है, वह शारीरिक दोषसे मुक्त हो जाता है ॥ 
औषधानां प्रदानात्‌ तु खततं कृपयान्वितः ! 
भवेद्‌ वध्याधिविददीनश्व॒ दीघोयुश्र विशेषतः॥ 

जो सदा कृपापूर्वक रोगियोंको औबध प्रदान करता 
है, वह रोगहीन और विशेषतः दीर्घायु होता है॥ 
अनाथान्‌ पोषयेद्‌ यस्तु कृपणान्थकपडुकान । 
स॒ तु पुण्यफलं प्रेत्य छमते कच्छुमोक्षणम्‌ ॥ 

जो अनार्थों, दीन-दुखियों, अन्धों ओर पहुः मनुष्योका 
पोषण करता है; वह मृत्युके पश्चात्‌ उसका पुण्यफल पाता 
और सड्डूटसे मुक्त हो जाता है ॥ ह 
बेद्गोष्ठाः सभाः शाला भिक्षूणां च प्रतिश्रयम! 
यः कुयोहलभते नित्य नरः प्रेत्य शुभं फलम्‌ ॥ 

जो मनुष्य वेदविद्यालय+ सभामवनः धर्मशाला तथा 
भिक्षु ओके लिये आश्रम बनाता है; वह मृत्युके पश्चात्‌ शुभ 
फल पाता है ॥ 
विविध विविधाकारं भ्क्ष्यभोज्यगरुणान्वितम्‌ । 
रमयं सदैव गोवा यः -कुर्योल्लभते नरः ॥ 
प्रेत्यभावे शुभां जाति व्याधिमोक्ष तथेव च | 
एवं नानाविधं द्वव्यं दानकर्ता छभेत्‌ फलम ॥ 

जो मानव उत्तम मध्ष्य-मोज्यसम्बन्धी गु्णोंसे युक्त वथ| 
नाना प्रकारककी आऊंतिवाली भॉँति-मॉतिकी रमणीय गो- 
शालाओंका सदैव निर्माण करता है; वह मुत्युओ परचात्‌ 
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, भगवन्‌ देवदेवेश विशिएं 
. लोकिकक बेद्क चेव तन्मे धांसितुमहसि ॥ 


उत्तम जन्म पाता और रोगमुक्त होता है। इस प्रकार भौँति- 
भातिके द्रव्योंका दान करनेवाला मनुष्य पुण्यफलका भागी 


हौता है 


बुद्धिमायुष्यमारोग्यं बर्ले भाग्य तथा55गमम । 
रूपेण सप्तथा भूत्वा माजुष्यं फलति घुवम॥ 

- बुद्धि; आयुष्य, आरोग्य, बल, भाग्य+ आगम तथा 
रूप-इन सात भागेंमें प्रकट होकर मनुष्यका पुण्यकर्म 
अवश्य अपना फल देता है॥ 
'. उमोगच 
यक्षमुच्यते । 


उम्ताने कद्ा- भगवन्‌ ) देवदेवेश्वर ! लौकिक और 
वेदिक यशको उत्तम बताया जाता है । अतः इस विषयका 
मुझसे वर्णन कीजिये ॥ 
ह श्रीमहेश्रर उवाच 


' देबतानां तु पूजा या यश्षेष्वेव समाहिता । 


यशा वेदेष्वधीताश्व वेदा ब्राह्मणसंयुताः ॥ 
श्रीमहेह्चर बोले--देवि ! देवताओंकी जो पूजा 


ह है, बह यज्ोंके ही अन्तर्गत है। यज्ञोंका वेदोंर्मे वर्णन है और 


वेद ब्राह्मणोंके साथ दें ॥ 


क्‍ . इृढूं तु सकल द्वव्यं दिविया भुति वा प्रिये | 


४ 
य 
| 


+] 


यशार्थ विद्धि तत्‌ सष्ठ लोकानां हितकास्यया॥ _ 
प्रिये ! स्वर्गछोकर्मे या ध्रृश्बीपर जो द्रव्य इृष्टिगोचर 


... होता है; इस सबकी सृष्टि विधाताद्वारा छोकदितकी कामना- 
- से यश्के लिये की गयी है। ऐसा समझो ॥ 
 पव॑ चिज्ञाय ततू करों खदारः सतत द्विजः । 

: प्रेत्यमभावे लभेब्लोकान ब्रह्मकर्मंसमाधिना ॥ 


ऐसा समझकर जो दहिज सदा अपनी र्लीके साथ रहकर 


. यज्-कर्स करंता हैं) वह बह्मकर्ममें तत्पर रहनेके कारंण मृत्यु- 


के पश्चात्‌ पुण्यछोकॉको प्राप्त कर लेता है ॥ 


ब्राह्मणेष्वेब तद्‌ ब्रह्म नित्यं देवि समाहितम्‌ ॥ 
' तस्माद्‌ विप्रेयथाशास्त्रं विधिदष्टेन कर्मणा । 


यशकर्म कृत सच देवता अभितपयेत्‌ ॥ 

देवि ! वह ब्रह्म ( वेद ) सदा ब्राह्मणोंमें ही स्थित हैः 
अतः शाज्लन-विधिके अनुसार ब्राहाणोंद्वारा किया हुआ 
सम्पूर्ण यश्कर्म देवताओंकों तृत्त करता है॥ 


ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्रेवर यज्ञाथ प्रायशः स्मृताः ॥ 
 अप्लिशेमादिभियशषेवदेषु 
सुशुद्धेयेजमानेश्व ऋत्विग्मिश्न॒ यथाविधि ॥ 


परिकल्पितेः | 


शुद्धेंद्रव्योपकरणेयछ्व्यमिति निश्चयः ॥ 
ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकी उत्त्ति प्रायः यज्ञके लिये ही 


: मानी गयी है। झुद्ध यजमानों तथा ऋत्विजेद्गारा किये गये 


वेदबर्णित अग्निष्टोम आदि यर्शों एवं विश्वुद्ध द्रव्योपकरणेसि 


' यजन करना चाहिये) यह शासतत्रका निश्चय है ॥ 


तथा ऋकतषु यज्ञेपु देवानां तोषणं भवेत्‌। 


तुष्टेचु सर्वदेवेषु यज्वा यज्ञफल लभेत॥ 
इस प्रकार किये गये यशेरमि देवताओंकोी ठंतोष होता 


- है ओर सम्पर्ण देवताओंके संतुष्ट होनेपर यजमानकोी यशका 


पूरा-यूरा फल मिलता है ॥ 
देवाः संतोषिता यशेलॉकान संवर्धयन्त्युत। 
यशेद्वारा संतुष्ट किये हुए देवता सम्पूर्ण लोकोंकी बृद्धि करते हैं । 
तस्माद्‌ यज्वा दिवं गत्वामरेः सद्द मोदते । 
नास्ति यक्षसमं दान नास्ति वश्षसमों निधिः ॥ 
सर्वधर्मसमुद्देशो देवि यशे समादहितः। 
इसलिये यजमान खर्गलोकर्में जाकर देवताओंके साथ 
आनन्द भोगता है । यश्के समान कोई दान,नहीं है और यश्ञ 
के समान कोई निधि नहीं है । देवि ! सम्पूर्ण घर्मोका उद्देश्य 
यज्ञम प्रतिष्ठित है ॥ 


'पषा यश्कृता पूजा लोकिकीमपरां श्टणु ॥ 


देवसत्कारमुद्िश्य क्रियते लौकिकोत्सचः ॥ 

यह यशद्वारा की गयी देवपूजा वेदिकी है | इससे भिन्न 
जो दूसरी लोकिकी पूजा है; उसका वर्णन सुनो । देवता भेकि 
सत्कारके लिये लोकमें समय-समयपर उत्सव किया जाता है॥ 


देवगोष्ठेषघिसंस्क्ृत्य चोत्सवं य+ करोति वे । 


' यागान्‌ देवोपहारांश्व शुचिसृत्वा यथात्रिधि ॥ 


देवान संतोषयित्वा स देवि धर्ममवाप्लुयात्‌॥ 

देवि ! जो देवालयमें देवताका संस्कार करके उत्सव 
मनाता है और पविन्न होकर विधिपूर्वक यज्ञ एवं देवताओंक। 
उपहार समर्पित करके उन्हें संतुष्ट करता है; वह धर्मका 
पुराप्पूरा फल प्राप्त करता है ॥ 
गन्धमाल्येश्व विविधेः परमान्नेन धृपनः 
बद्धीसिः स्तुतिभिश्वव स्ठ॒ुवद्धिः प्रयतेनर: ॥ 
नत्तेवोयेश्र गान्धर्वेसन्ये्टषिविलोभनेः 
देवसत्कारमुद्दिश्य कुवेते ये नरा आुषचि ॥ 
तेषां भक्तिकृतेनेद [सत्कारेणेंब पूजिताः 
तेनिव. तोष॑ संयान्ति देंचि देवास्मिविष्टपे ॥ 

.. देवि| इस भूतलपर जो मनुष्य देवताओंके सत्कारके 
उद्देश्यसे नाना प्रकारके गन्व, माल्य, उत्तम अन्न) घूपदान 
तथा बहुँत-सी स्तुतियोंद्वारा सतवन करते हैं और झुद्धचित्त दो 
नृत्य) वाद्यः गान तया दृष्टिकों ढमानेवाल अन्‍्यान्य कार्यक्र्मों- 
द्वारा देवाराधन करते हैं? उनके भक्तिजनित रुत्कारसे ही 
पजित हो देवता स्वर्ग उतनेसे ही संतुष्ट हो जाते हँ ॥ 

( दाव्षिणात्य प्रतिगें अध्याय समाप्त ) 

[ श्राद्विधान आदिका वर्णन; दानकी श्रिविधतासे उसके 
फलकी भी त्रिविधताका उल्लेख, द्ाानके पॉच फल, नाना 
प्रकारके धर्म और उनके फलोंका प्रतिपादन ] 

उमोवाच 

पिठमेंघः कर्थ देव तनन्‍्मे शंखितुमरहसि । 

सर्वेपां पितरः पृज्याः सर्वेसस्पत्मदायिनः ॥ 


६००२ 


भीमदाभारते 


| अलुशासनपर्व॑णि 


न्ल्ल्््््ल््््््च्स्स्स्ल््य्ल्ल्ल्च्च्य््स्स्स्ल््च्य्य्च्च्च्च्य्य्य्य्य््््य्य्य्च््ल्य््य्य्य्य्य्य्स्स्य्स्य्य्स्स्स्य्स्स्टः 





उमाने पूछा--देव | पितमेघ ( श्राद्ध ) कैसे किया 
लाता दे ! यह मुझे बतानेक्नी कृपा करें | सम्पूर्ण सम्पदाओं- 
के दाता पितर सभीके लिये पूजनीय होते हैं ॥ 

श्रीमहेश्वर उवाच 

पिठ्मेध॑ प्रवध््यामि यथावत्‌ तन्मनाः श्टणु । 
ब्रेशकालों विधान च तत्कियायाः शुभाशुभम्‌ ॥ 

श्रीमंहेदघरन कहा--देवि [ मैं पितृमेघका यथावत्‌- 
रूपसे वर्णन करता हूँ; तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो | देश, काल) 
विधान तथा क्रियाके शुभाशुभ फलका भी वर्णन करूँगा॥ 
लेकेपु पितरः पूज्या देवतानां चर देवताः। 
शुचयो निर्मलाः पुण्या दृक्षिणां दिशमाश्रिताः ॥ 

सभी छोकोंमें पितर पूजनीय होते हैं। वे देवताओंके 
भी देवता हैं। उनका खरूप शुद्ध निर्मल एवं पवित्र 
है। वे दक्षिणदिशामें निवास करते हैं॥ 
यथा घृष्टि प्रतीक्षन्ते थूमिष्ठाः सर्वेजन्तवः। 
पितरश्च॒ तथा छोके पिठ्मेध शुमेक्षणे ॥ 

शुभेक्षणे | जेसे भूमिपर रहनेवाले सभी प्राणी वर्षाकी 
बाट जोहते रहते हैं, उसी प्रकार पितृलोकमें रहनेवाले पितर 
श्राद्यकी प्रतीक्षा करते रहते है ॥ 
ठस्य देशाः कुरुक्षेत्र गया गक्ना सरस्वती । 
प्रभासं पुप्करं चेति तेषु दस महाफलम ॥ 

भ्राद्धके लिये पवित्र देश हैं--कुरुक्षेत्रन गया; गल्जा, 
सरखतीः प्रभास और पुष्कर--इन तीर्थस्थानोंमें दिया गया 
भाद्धका दान महान्‌ फलदायक होता है ॥ 
तीथानि सरितः पुण्या विविक्तानि वनानि च। 
नदीनां पुलिनानीति देशाः भ्राद्धस्य पूजिताः ॥ 

तीर्थ, पवित्र नदियाँ, एकान्त वन तथा नदियोंके तट-- 
ये श्राद्धके लिये अगंसित देश हैं ॥ 
साधप्रोष्टपरों मासी श्राद्धकर्मणि पूजितो। 
पक्षयोः कृप्णपक्षश्व पूर्वपक्षात्‌. प्रशस्यते ॥ 

श्राद्ध-कर्ममं मा और भाद्रपदमास प्रशंसित हैं। दोनों 
पक्षोमें पूर्व पक्ष (झक्क) की अपेक्षा कृष्णपक्ष उत्तम बताया जाता है। 
अमावास्यां अयोद्श्यां नवस्यां प्रतिपत्खु च | 
तिथिष्वेतास तुष्यन्ति दत्तेनेह पितामहाः ॥ 

अमावास्थया। चयोदशी, नवमी और प्रतिपदा--इन 
तिथियेंमिं यहाँ आदुका दान करनेसे पिदृगण संतुष्ट होते हैं ॥ 
पूषोले छुकृपक्षे च राजौ जन्मदिनेषु वा। 
युग्मेप्चहस्सखु च भ्राद्ध न च कुर्वात्त पण्डितः ॥ . 

विद्वान्‌ पुठपको चाहिये कि पूर्वाह्ममें/ झक्लपक्षमें, राजि- 
में, अपने जन्मके दिनमें और युग्म दिनोंमें शाद्ध न करे ॥ 
एप कालो मया प्रोक्तः पिद्मेघस्य पूजितः | 
यरिश् भ्राक्मणं पान पर्येत्‌ काछःस च स्खुतः ॥ 

यह मेने श्राद्धका प्रशस्त समय बताया है। जिस दिन सुपात्र 
प्राह्मणका दर्शन हो, वह भी श्राइका उत्तम समय माना गया है| 
अपाडसेया द्विजा वज्यो प्राह्मास्ते पडक्तिपावना:। 


भोजयेद्‌ यदि पापिष्ठाव्भाद्धेषु नरक बजेत्‌ ॥ 
श्राद्धमें अपाडक्तेय ब्राह्मणोंका त्याग और पड्क्तिपावन , 
ब्राह्मणोंकी ग्रहण करना चाहिये | यदि कोई श्राद्धमें पापिष्ठों- 
को भोजन कराता है तो वह नरकमें पड़ता है ॥ 
चृत्तश्ग॒ुतकुलोपेतानू सकलत्रान ग़ुणान्वितान्‌ । 
तद्हाच्श्रोत्रियान्‌ विद्धि ब्राह्मणानयुजः शुभे ॥ 
झुभे | जो सदाचारः शास्॑क्‍रशन और उत्तम कुलसे 
सम्पन्न) सपत्नीक तथा रद्गुणी हों; ऐसे श्रोत्रिय ब्राह्मणोंकों तुम 
श्राद्धके योग्य समझो । भ्राद्धमें ब्राह्मणोंकी संख्या विषम होनी 
चाहिये ॥ हे 
एतान, निमन्‍्तयेद्‌ विद्वान पूर्वे्युः प्रातरेच वा । 
ततः भाद्धक्रियां पश्चादारभेत यथाविधि ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष इन ब्राह्मणोकों श्राद्धके पहले ही दिन 
अथवा श्राद्धके द्वी दिन प्रातःकार निमन्त्रण दे | तसश्चांत्‌ 
विधिपूर्वक श्राद्धकर्म आरम्म करे ॥ 
त्रीणि भ्रारू पवित्राणि दोहित्रः कुतपस्तिलाः । 
ज्ीणि चात्र प्रशंसन्ति शोचमक्रोधमत्वराम ॥ 
आडमें तीन वस्तुएँ पविन्न हैं---दौदिज्र) कुतपकाल_ 


( दिनके पंद्रह भागमैंसे आठवाँ भाग ) तथा तिरू | इस 
कार्यमे तीन शुणोकी प्रशंसा की जाती है । पवित्रता) क्रोध 


हीनता और अत्वरा ( जल्दीबाजी न करना ) ॥ 


कुतपः खड़पात्रं च कुशा दभोस्तिला मधु | 
कालशाक॑ गजच्छाया पवित्र आउकर्मसु ॥ 
कुतपः खज्भपात्र) कुशाः दर्भ/ तिल; मधु) काछशाक और 
“जच्छाया---ये बस्तुएँ आडकर्ममें पवित्र मानी गयी हैं ॥ 
तिलानवकिरेत्‌ तन्न नानावणोन्‌ समन्ततः। 
अशुद्धमपवित्र च तिलेः शुध्यति शोभने ॥ 
श्राद्धके खानमें चारों ओर अनेक वर्णवाले तिल बिखेरने 
चाहिये | शोभने ! तिलोंसे अश्युद्ध और अपविन्न स्थान शुद्ध 


हो जाताहै॥ , के 
सनीलकाषायवर्स॑ थे भिन्ननण नवत्रणम्‌ । 


हीनाइमझुचि वापि वर्जयेत्‌ तन्न दूरतः ॥ 
श्रादमें नीछा और गेरआ वस्र धारण करनेवाले) 





विभिन्न वर्णवाले) नये घाववाले, किसी अड्डसे हीन और 








डउपकल्प्य तदाहारं ब्राह्मणानर्चयेत्‌ ततः ॥ 

शमश्रुक्मशिरस्स्तावान्‌ समारोप्यासनं क्रमात्‌ । 

सुगन्धमाल्याभरणेः स्रग्भिरितान विभूषयत्‌:॥ 
श्राइ्की रसोई तेयार करके ब्राक्मणोंकी पूजा करे। 


* हजामत बनवाकर सिरसे नहाये हुए उन ब्राह्मणोंको क्रमशः 


आसनपर बिठाकर सुगन्ध) माछा$ आभूषणों तथा पुष्पहारोंसे 
विभूषित करे | 


अलंकृत्योपविश॑स्तान पिण्डाधापं निवेदयेत्‌ ॥ 
ततः प्रस्तीयें दभीणां प्रस्तरं दक्षिणाम्गुखस्‌ । 


द दानधर्मपर्व ] 








तत्समीपे5सिमिद्घ्वा च स्वधां च जुहुयात्‌ ततः॥ 

: अलंकृत होकर बैठे हुए उन आह्मर्णोक़्ी यह निवेदन 
करे कि अब मैं पिण्डदान करूँगा । तदनन्तर दक्षिणामिमुख 
कुश बिछाकर उनके समीप अग्नि प्रज्वलित करके उसमें 
श्राद्धान्नकी आहुति दे ( आहुतिके मन्त्र इस प्रकार हैं--- 
अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा | सोमाय पितृमते स्वाह्य ) ॥ 
समीपे त्वप्नीषोमाभ्यां पिठम्यो जुहुयात्‌ तदा ॥ 
वथा दर्भेषु पिण्डांखरीन निर्वपेद्‌ दक्षिणामुखः । 
अ्रपसव्यमपाहु्ं नामधेयपुरस्कृतम्‌ ॥ 

. इस प्रकार अग्नि और सोमके लिये आहुति देकर उनके 
समीप पितरोंके निमित्त होम करे तथा दक्षिणामिमुख हो 
अपसब्य होकर अर्थात्‌ जनेऊको दाहिने कंघेपर रखकर 
पितरोंके नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए कुशॉपर तीन 
पिण्ड दे | उन पिण्डोंका अछुछसे स्पर्श न हो || 
एतवेन विधिना दर्च पितृणामक्षयं भवेत्‌। 
ततो विप्रान्‌ यथाशक्ति पूजयेन्नियतः शुचिः ॥ 
सदक्षिणं ससस्भारं यथा तुष्यन्ति ते द्विजाः ॥ 
इस विधिसे दिया हुआ पिण्डदान पितरौंके लिये अक्षय 
होता है। तत्पश्चात्‌ मनको वशमें रखकर पविन्न हो यथाशक्ति 
: दक्षिणा और सामग्री देकर ब्राह्मणोंकी यथाशक्ति पूजा करे। 
जिससे वे संतुष्ट हो जायेँ | 
यत्र तत्‌ क्रियते ततन्न न जस्पेन्न जपेन्मिथः । 
नियम्य वां देहं थे श्रा्धकर्म समारभेत्‌ ॥ 
जहाँ यह श्राद्ध या पूजन किया जाता है; वहाँ न तो कुछ 
बोले और न आपसमें ही कुछ दूसरी बात करे । वाणी और 
शरीरको संयममें रखकर श्राद्धकर्म आरम्भ करे ॥ 
ततो निरवेपने बृत्त तान पिण्डांस्तदनन्तरम्‌ । 
ब्राह्मणोप्िरजों गोवा भक्षयेदप्सु वा क्षिपेत्‌ ॥ 
पिण्डदानका कार्य पूर्ण हो जानेपर उन पिण्डोंको ब्राह्मण, 
आग्नि) बकरा अथवा गौ मक्षण कर ले या उन्हें जलमें डाल 
दिया जाय ॥ 
पर्न्ना वा मध्यमं पिण्ड पुत्रकामां हि प्राशयेत्‌ । 
आधत्त पितरों गर्भ कुमार पुष्करस्रजम्‌॥ 
यदि श्राद्धकर्ताकी पत्नीकों पुत्र॒की कामना हो) तो वह 
मध्यम पिण्ड अर्थात्‌ पितामहको अर्पित किये हुए पिण्डको 
' खा ले और प्रार्थना करे कि “पितरों | आपलोग मेरे गर्भमें 
कमलोंकी मालासे अलंकृत एक सुन्दर कुमारकी स्थापना करें।! 
तृप्तानुत्थाप्य तान विप्रानन्नशेष॑ निवेदयेत्‌। 
तच्छेष॑ बहुमिः पश्चात्‌ सश्रृत्यो भक्षयेत्नरः ॥ 
जब ब्राह्मणलोग भोजन करके तृप्त हो जायें, तंब उन्हें 
उठाकर शेष अन्न दूसरोंको निवेदन करे | तलश्रात्‌ बहुत-से 
लोगोंके साथ मनुष्य भृत्यवर्गसहित शेष अन्नका खय॑ मोजन करे॥ 
एव प्रोक्तः समासेन्त पित्यज्ञः सनातनः । 
पितरस्तेन तुष्यन्ति कतों च फलमाप्जुयात्‌ ॥ 
: . यह सनातन पितृयज्ञका संक्षेपसे वर्णन किया गया। 


पश्चचत्यारिशदृधिकशततमो ६ध्यायः 


द६००्रे 


इससे पितर संतुष्ट होते हैं और श्राद्धकर्ताकों उत्तम फलकी 
प्राप्ति होती है ॥| 
अहन्यहनि दा कुयोन्माले मालेष्थवा पुनः । 
संवत्सरं द्विः कुयोतद्च चतुवोषि स्वशक्तितः ॥ 
मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन प्रतिमास: 
सालमें दो बार अथवा चार बार भी श्राद्ध करे ॥ 
दीघायुश्व॒ भवेत्‌ स्वस्थः पित्मेघेन वा पुनः । 
सपुत्री. बहुभ्ृत्यश्च प्रभूतचनधान्यवान ॥ 
श्राद्ध करनेसे मनुष्य दीर्धायु एवं स्वस्थ होता है। 
वह बहुत-से पुत्र, सेवक तथा धन-धान्यसे सम्पन्न होता है ॥ 
श्राद्धदः स्वर्गमाप्नोति निर्मल विविधात्मकम्‌। 
अप्सरोगणसंधुष्टं विरजस्कमनन्तरम ॥ 
श्राइ़्का दान करनेवाला पुरुष विविध आकतियोंवाले, 
निर्मल। रजोशुणरहित और अप्सराओसे सेवित खर्गलोकर्मे 
निरन्तर निवास पाता है|... 
भ्राद्धानि पुष्टिकामा वे ये प्रकुर्वन्ति पण्डिताः । 
तेषां पुष्टि प्रजां चेव दास्यन्ति पितरः सदा ॥ 
जो पुष्टिकी इच्छा रखनेवाले पण्डित श्राद्ध करते हैं, 
उन्हें पितर सदा पुष्टि एवं संतान प्रदान करते हैं ॥ 
धन्य यशस्यमायुष्यं खग्य शबन्रविनाशनम्‌। 
कुलूसंघारक॑ चेति श्राद्धमाहुमेनीषिणः ॥ 
मनीषी पुरुष आ्राद्धको घन) यश, आयु तथा खर्गकी प्रासि 
करानेवाला) शनुनाशक एवं कुल्धारक बताते हैं ॥ 
प्रमाणकटपनां देवि दावस्य श्टणु भापमिनि ॥ 
यत्सारस्तु नये लोके तद्‌ दान घोत्तमं स्छतम्‌ ! 
सर्वदानविधि प्राहुस्तदेव भ्रुवि शोभने ॥ 
देवि ! भामिनि ! दानके फछका जो प्रमाण माना गया 
है; उसे सुनो | जगतूर्मे मनुष्यके पास जो सार वस्तु हैः 
उसका दान उसके लिये उत्तम माना गया है। शोभने [इस 
पृथ्वीपर उसीको सम्पूर्ण दानकी विधि कही गयी है ॥ 
प्रस्थं सारं द्रिद्रस्थ सारे कोटिधनम्य च। 
प्रस्थसारस्तु तत्‌ प्रस्थं दृदन्‍्महदवाप्नुयात्‌ ॥ 
कोटिसारस्तु तां कोर्टि ददनन्‍्महदवाप्जुयात्‌। 
उभयं तन्महत्‌ तद्य फलेनेव सम॑ स्मुतम ॥ 
दरिद्रका सार है सेरमर अन्न और जो करोड़पति है 
उसका सार है करोड़ | जिसका सेरमर अनाज ही सार है; 
वह उसीका दान करके महान्‌ फल प्राप्त कर लेता दै और 
जिसका सार एक करोड़ मुद्रा है; वह उसीका दान कर दे 
तो महान फलका भागी होता है। ये दोनों ही महत्त्वपूर्ण 
दान हैं ओर दोनोंका फल महद्यान्‌ माना गया है ॥ 
धर्मार्थंकामभोंगेषु शक्त्यभाचस्तु मध्यमम्‌। 
खद्गव्यादतिहीन॑ ठु तद्‌ दानमधमं स्मृतम्‌ ॥ 
घर्म। अर्थ और काम भोगर्म शक्तिका, अमाव हो जाय 
और उस अवस्थार्म कुछ दान किया जाब तो बह दान 
मध्यम कोटिका है और अपने घन एवं शक्तिसे अत्यन्त दीन 


भ्रीमद्वाभारते 





कोटिका दान अधम माना गया है ॥| 
2णु दत्तम्य थे देवि पश्चया फलकल्पताम | 
आनन्त्यं च महच्चेच सम॑ हीन॑ हि पातकम्‌ ॥ 

द्रवि ! दानके फलकी पाँच प्रकारसे कल्पना की गयी है; 
उसको सुनो । अनन्त) महान3 सम; हीन और पापननये 


पाल तस्दके फल होते हू ॥ 
तपां विशेष वक्ष्यामि श्टणु देबि समाहिता। 
दस्त्यजस्य च थे दान॑ पात्र आनन्त्यमुच्यते 
दवि | इन पॉचोकी जो विशेषता है; उसे बताता हूँ 
यान देकर सुनी । जिस घनका त्याग करना अत्यन्त कांठेन 
हो, उसे सुपात्रकों देना “आनन्त्यः कहलाता है अर्थात्‌ उस 
दानका फल अनन्त-अक्षय होता है | 
दाने पड्ुणयुक्त ठ॒ महतदित्यभिधीयते । 
यथाश्रद्ध॑तु॒ वे दान यथाह सममुच्यते ॥ 
पर्वोक्त छ ग्णोसि युक्त जो दान है; उसीको प्महान? 
कहा गया है। जेंसी अपनी श्रद्धा हो उसीके अनुतार यथायोंग्य 
दान देना (सम? कहलाता है ॥ 
गुणतस्तु तथा हीन॑ दानं हीनमिति स्खतम्‌ । 
दाने पातकमित्याहुः पहुणानां विपयेये ॥ 
गुणद्वीन दानकों “हीन! कहा गया है | यदि पूर्वोक्त छः 
गुणोंके विपरीत दान किया जाय तो वह “्पातक?रूप कहा गया है ॥ 
देवलोके महत्‌ कालमानन्त्यस्थ फर्ल विदुः। 
महतस्तु॒ तथा काल खर्गलोके तु पूज्यते ॥ 
आनन्त्य या “अनन्त” नामक दानका फल देवलोकमें 
दीर्म काहतक भोगा जाता है| महद दानका फल यह है कि 
मनुष्य स्वगंलोकमें अधिक कालतक पूजित होता है ॥ 
समस्य तु॒ तदा द्वानं मालुष्यं भोगमावहेत्‌। 
दान निष्फलमित्याहुविहीनं क्रियया शुभे ॥ 
सम-दान मनुष्यछोकका भोग प्रस्तुत करता है। झुमे ! 
क्रियासे हीन दान निष्फट बताया गया है | 
अथवा स्लेच्छदेशेपु तत्र तत्फलतां अजेत्‌। 
नरक प्रेत्य तिर्यक्ष गच्छेदशुभदानतः ॥ 
अथवा ग्लेच्छ देशेमिं जन्म लेकर मनुष्य वहाँ उसका 
फल पाता है। अशुभदानसे पाप लगता है और उसका फल 
भोगनेके लिये वह दाता मेत्युके पश्चात्‌ नरक या तिर्यक 
योनियोंमें जाता है ॥ का 
उमोवाच ह 
अशुभस्यापि दानस्य शुर्भ स्थाच फर्ल कथम । 
. उमाने पूछा-भगवन्‌ ! अशुभदानका भी फल झुम 
कंसे होता है ! ॥ 
श्रीमहेंधर उवाच 
मनसा तत्त्वतः शुद्धमान्रशस्पपुरसुूसरस । 
धीत्या तु सवंदानानि दत््वा फलमवाप्लुयात्‌ ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा-प्रिये ! जो दान झुद्ध हृदयसे 


[ अनुशासनपर्वणि 





अर्थात्‌ निष्काम भावसे दिये जानेके कारण तत्त्वतः शुद्ध हो, 
जिसमें क्रूरताका अमाव हो? जो दयापूर्वक दिया गया हो+ 
वह शुभ फल देनेवाला है| सभी प्रकारके दार्नोको प्रसन्नताके 
साथ देकर दाता शुम फलका भागी होता है ॥ 
रहस्य सर्वदानानामेतद्‌ विद्धि शुमेक्षणे। . 
अन्यानि धर्मकायोणि श्टणु सद्धिः कृतानि च ॥ 
झुभेक्षणे ! इसीको तुम सम्पूर्ण दानोंका रहस्य समझो। 
अब सत्पुरुषोंद्वारा किये गये अन्य घर्म-कार्योका वर्णन सुनो॥ 
आरामदेवमगोष्ठानि संक्रमाः कृप एवं चा। 
गोवाटश्च तठांकश्व संभा शाला च सर्वशः ॥ 
पाषण्डावसथरचेंच पानीयं गोठणानि च्र। 
व्याधितानां च भेषज्यमनाथानां च पोषणम ॥ 
अनाथशवसंस्कारस्तीथैंमार्गविशोधनम्‌. । 
व्यसनाभ्यवपत्तिश्व सर्वेश च खशक्तितः॥ 
एतत्‌ सर्व समासेन धर्मकार्यमिति स्मृतम। 
तत्‌ कतंबव्यं मनुष्येण खशत्तया श्रद्धया श॒ुभे ॥ 
बगीचा लगाना; देवस्थान बनाना; पुछ और कुआँका 
निर्माण करना गोशाला; पोखरा; धर्मशाला; संबके लिये घर: 
पाखण्डीतकको भी आश्रय देना, पानी पिछानाः गौओंको 
घास देना$ रोगियोंके लिये दवा और पशथ्यकी व्यवस्था करना; 
अनाथ बालकोंका पालन-पोषण करना; अनाथ मुर्दोंका दाह- 
संस्कार कराना; तीर्थ-मार्गका शोधन करना) अपनी शक्तिके 
अनुसार सभीके संकटको दूर करनेका प्रय्ल करना-यह्द सब 
संक्षेपसे धर्मकार्य बताया गया। शुभे ! मनुष्यकी अपनी 
शक्तिक्े अनुसार श्रद्धापूर्वक्त यह घर्मकार्य करना चाहिये ॥ 
प्रेत्यभावे लभेत्‌ पुण्य नास्ति तन्न विचारणा। 
रूपं सोभाग्यमारोग्यं वर्ल सौख्यं लभेन्नरः ॥ 
खग वा मानुषे वापि तेस्तेराप्यायते हि सःते 
यह सब करनेसे मृत्युके पश्चात्‌ मनुष्यकों पुण्य प्रात 
होता है; इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है| वह 
धर्मात्मा पुरुष रूप, सोभाग्य, आरोग्य, बल और सुख पाता 
दे | वह खगलोकमें रहे या मनुष्यलोकमें। उन-उन पुण्य 


ब_्०६ढ 


फरल्लेसे तृत्त होता रहता है ॥ 
उमोवाच 
९ बल ९ [० 
भगवर्लँ।कपालेश . घर्मस्तु कतिभेदकः । 


टच्ययते परितः सद्धिस्तन्मे शंखितुमहसि ॥ 
उम्ाने कहा-भगवन्‌ ! छोकपालेब्वर |! धर्मके 

कितने भेद हैं ? साधु पुरुष सब ओर उसके कितने भेद 

देखते हैं ! यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेधर उवाच 

बहुधा सद्धिराचार दृष्यते ॥ 

देशधमोश्च॒ दृश्यन्ते कुलूचर्मास्तथेव चञ। 

जातिधर्माश्व . बे धर्मों गणधर्माश्व शोभने ॥ 
स्मृतिकथित धर्म अनेक प्रकारका है। श्रेष्ठ पुरुषोंकी 

आचार-घबर्म अभीश होता है। शोभने ! देश-धर्म, कुल 


स्मृतिधमंश्र 





धर्म). जाति-घर्म तथा समुदाय-घर्म भी दृष्टिगोचर होते हैं॥ 
शररीरकालचैषस्यादापद्ध्मश्थ डश्यते । 
एतदू्‌ धर्मस्य नानात्वं क्रियते छोकवासिभिः ॥ 
शरीर और कालकी विषमतासे आपद्धर्म भी देखा 
जाता है | इस जगतमें रहनेवाले मनुष्य ही धर्मके ये नाना 
भेद करते हैं ॥ ह 
तत्कारणसमायोगें लभेत्‌ कुर्बेन फर्ल नरः॥ 
कारणका संयोग होनेपर घर्माचरण करनेवाला मनुष्य 
उस धर्मके फलको प्राप्त करता है ॥ 
श्रौतस्मात॑स्तु धमोणां प्रकतो धर्म उच्यते । 
इति ते कथितं देवि भूयः श्रोतुं किमिच्छसि ॥ 
धर्मों जो श्रीत ( वेद-कथित ) और स्मार्त (स्ट्ृति- 
कथित ) धर्म है; उसे प्रकृत धर्म कहते हैं। देवि ! इस 
प्रकार तुम्हें धर्मकी बात बतायी गयी। अब और क्‍या सुनना 
चाहती हो ! ॥ 
( दाध्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 

[भाणियोंकी छुम और अशुभ गतिका निश्चय करानेवाले 
लक्षणोंका चर्णन, झत्युके दो भेद ओर यत्रसाध्य झत्युके चार 
भेदोंका कथन, कर्तस्य-पालनपूर्वक शरीरत्यागका महान्‌ फल 
और काम, क्रोध आदिद्वारा देहत्याग करनेसे नरककी प्राप्ति ] 

उमोवाच 
माजुषेष्वेष जीवत्छु गतिविज्ञायते न वा। 
यथा. शुभगतिजीवन नासो त्वशुभभागिति ॥ 
पतदिच्छाम्यहं भ्रोतुं तन्‍मे शंखितुमहेसि । 

. उमाने पूछा--प्रभो ! मनुष्योंके जीते-जी उनकी गति- 
कां शान होता है या नहीं ! झुभगतिवाले मनुष्यका जैसा 
जीवन है; वैसा ही अशुभ गतिवालेका नहीं हो सकता । इस 
विषयको मैं सुनना चाहती हूँ; आप मुझे बताइये ॥ 

श्रीमहेशवर उवाच 

तद॒हं ते प्रवध्ष्यामि जीवितं विद्याता यथा। 
द्विविधाः प्राणिनों छोके देवासुरसमाश्रिताः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | प्राणियोंका जीवन जैसा होता 
है, वह मैं तुम्हें बताऊँगा। संसारमें दो प्रकारके प्राणी होते हैं-- 
एक दैवभावके आश्रित और दूसरे आसुर मावक्ते आश्रित ॥ 
मनसा कर्मणा वाचा प्रतिकूला भवन्ति ये। 
तादशानाखुरान विद्धि मत्योस्‍ते नरकालूयाः॥ 

जो मनुष्य मन) वाणी और क्रियाद्वारा सदा सबके 
प्रतिकूछ ही आचरण करते हैं, उनको आसुर समझो । उन्हें 
नरकमे निवास करना पड़ता है ॥ 
दिस्राश्योराश्व. धूतोश्व॒ परदारासिमशकाः । 
नीचकर्मप्ता ये. च शोचमझलवर्जिताः ॥ 
शुचिविद्धेषिण:. पापा लोकचारित्रदूषकाः | 
' एबंय॒क्तसमाचारा जीवन्तो. नरफालयाः || 

जो हिंसक) चोर) धूर्तः परस्नीगामीः नीचकर्मपरायण) 
शऔच और मजुलाचारसे रहितः पविज्नतासे द्रेष रखनेवालेः 


पश्चचत्वारिशद्धिकशततमो धध्यायः 
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पापी और छोगेंके चरित्रपर कलड्ढ लगानेवाले है, ऐसे 
आचारबाले अर्थात्‌ आसुरी स्वभाववाले मनुष्य जीते-जी शी 
नर्कमें पड़े हुए हैं ॥ 
लोकोह्देगकराश्वान्ये. पशवश्च सरीखूपा+ 
वृक्षाः कण्ठकिनो रुक्षास्त।दशान्‌ विद्धि चाखुरान ॥ 

जो छोगौको उद्देगमे डालनेवाले पछु$ साप-बिच्छू आदि 
जन्तु तथा रूखे ओर केँटीले दक्ष हैं; वे सब पहले आयुर 
स्भावके मनुष्य ही थे; ऐसा समझो ॥ 
अपरान देवपक्षांस्तु श्टणु देवि समाहिता॥ 
मनोवाक्र्मभिर्नित्यमलुकूला.. भवन्ति ये। 
ताहइशानमरन विद्धि ते नराश खर्गगामिनः॥ 

देवि ! अब ठुम एकाग्रचित्त होकर दूसरे देवपक्षीय 
अर्थात्‌ दैवी प्रकृतिवाले मनुष्योका परिचय सुनो। जो मन) 
बाणी और क्रियाद्वारा सदा सबके अनुकूछ होते हैँ) ऐसे 
मनुष्यौंकी अमर ( देवता ) समझो | वे ख्वर्गगामी होते ए ॥ 
शौचार्जवपरा धीराः पराथीन्‌ न हरन्ति ये । 
ये समाः सर्वभूतेषु ते नराः खर्गगामिनः॥ 

जो शौच और सरल्तामें तत्पर तथा धीर हैं) जो दूसरों- 
के धनका अपहरण नहीं करते हैं और समस्त प्राणियेंकि 
प्रति समानभाव रखते हैं; वे मनुष्य खर्गगामी होते हैं ॥ * 
धार्मिकाः शौचसम्पन्ना: श॒ुक्ता मधुरवादिनः। 
नाकार्य मनसेच्छन्ति ते नराः खर्गगामिनः॥ 

जो धार्मिक, शौचाचारसम्पन्न) शुद्ध और मधुरमाषी 
होकर कभी मनसे भी न करने योग्य कार्य करना नहीं चाहते 
हैं, वे मनुष्य खर्गंगामी होते हैं ॥ 
द्रिद्रा अपि ये केचिद्‌ यायिताः प्रीतिपृर्वंकम्‌ । 
ददत्येव च यत्‌ फिंचित्‌ ते नराः खर्गंगामिनः ॥ 

जो कोई दरिद्र होनेपर भी किसी याचकके मॉगनेपर 


उसे प्रसन्नतापूर्वक कुछ-न-कुछ देते ही हैं) वे मनुष्य स्वर्गर्मे 


जाते हैं ॥ 
आस्तिका मडुरूपराः सततं बुछसेविनः। 
पुण्यकर्मपरा नित्यं ते नराः खर्गगामिनः॥ 

जो आस्तिक+ मद्जलपरायण) सदा बढ़े-बूढोंकी सेवा 
करनेवाले और प्रतिदिन पुण्यकर्ममें संलग्न रहनेवाले हैँ; वे 
मनुष्य खर्गगामी होते हैं ॥ 
निर्ममा निरहंकाराः सानुक्तोशाः खबनन्‍्धुएु । 
दीनाजुकस्पिनों नित्य ते नराः खर्गगामिनः ॥ 

जो ममता और अहृ्वारते शल्य, अपने वन्धुजनोंपर 
अनुग्रह रखनेवाले और सदा दीनेंपर दया करनेवाले है; ने 
मनुष्य खर्गलोकर्मे जाते दें ॥ 
खड़॒ःखमिवमस्यन्ते परेपां डुःखवेदनम । 
गुरुशुभ्रषणपरा देवआ्राह्मणपूजकाः ॥ 
कतशाः: कृतविद्याश्व ते नराः सर्गगामिनः ॥ 

जो दूसरोंकी दुःखजेदनाको अपने 'दुःखके समान द्टी 
मानते हैं; गुब्जनॉकी सेवार्मे तत्मर रते हैं- देवताओं भौर 





मजा आमद्ाभारते [ अनु शालमपप॑णि 
मनन मिमी नल सनक 


ज्राह्मरणॉकी पूजा करते हैं, कृतत तथा विद्वान्‌ हैं? वे मनुष्य 
स्वर्गलोकमम जाते हैं ॥ ! 
जितेन्द्रिया जितकोधा जितमानमदास्तथा | 
लोभमात्सर्यहीना ये ते नराः खर्गगामितः ॥ 
शक्त्या चाभ्यवपद्यन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 

जो जितेन्द्रियः क्रोधपर विजय पानेवाले और मान तथा 
मदको परास्त करनेवाले हैं तथा जिनमें छोम और मात्सयंका 
अभाव है) वे मनुष्य खर्गगामी होते हैं; जो यथाशक्ति 
परोपकारमें तत्पर रहते हैं; वे मनुष्य मी स्वर्गल्लोकर्मे जाते है॥ 
बतिनों दानशीलाश्य धर्मशीलाश्व मानवाः । 
ऋजवो मसदवो नित्यं ते नराः स्वर्गंगामिनः ॥ 

जो व्रती; दानशील) धर्मशील। सरल और सदा 
कोमलतापूर्ण बर्ताव करनेवाले हैं, वे मनुष्य सदा खर्गलोक- 
में जाते हैं ॥ 
पेहिकेन तु॒चृत्तत  पारत्रमलुमीयते। 
प॒वंविधा नरा छोके जीवन्तः स्वरगंगामिनः ॥ 

इस लोकके आचारसे परल्ोेकमें प्राप्त होनिवाली गतिका 
अनुमान किया जाता है। जगत्‌में ऐसा जीवन बितानेवाले 
मनुष्य खर्गगामी होते हैं ॥ 
यदन्यश्व शुर्भ छोके प्रजाजुप्रहकारि च । 
पशवश्येव चृक्षाश्च॒प्रजानां ह्वितकारिणः॥ 
तादशान्‌ देवपक्षस्थानिति विद्धि शुभावने॥ 

लोकमें और भी जो झुम एवं प्रजापर अनुग्रह करनेवाला 
कर्म है; वह खर्गकी प्राप्तिक साधन है। शुभानने ! जो 
प्रजाका हित करनेवाले पश्चु एवं बृक्ष हैं, उन सबको देव- 
पक्षीय जानो ॥ 
शुभाशुभमयं लोके सर्व स्थावरजडमम । 
देव॑ शुभमिति प्राहुराखुरं चाशुमं प्रिये॥ 

जगतूमें सारा चराचरसमुदाय झुभाशुभमय है। प्रिये ! 
इनमें जो शुभ है; उसे देव और जो अशुभ है, उसे आसुर 
समझो ॥ 

उमोवाच 

भगवन्‌ साहुपाः केचित्‌ कालधर्ममुपस्थिताः । 
प्राणमोक्ष कथ्थं छृत्वा परन हितमाप्तुयुः॥ 

उमाने पूछा--भगवन्‌ ! जो कोई मनुष्य मृत्युके 
निकट पहुँचे हुए हैँ, वे किस प्रकार अपने प्राणोंका परित्याग 
करें जिससे परल्तेकमें उन्हें कल्याणकी प्राप्ति हो ! ॥ 

श्रीमहेधर उबाच 

हन्त ते कथयिष्यामि श्टणु देवि समाहिता।; 
हिविधं॑ मरणं लोके स्वभावाद्‌ य्षतस्तथा॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि ! मैं प्रसन्नतापूर्वक तुमसे 
इस विषयक्रा वर्णन करता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो । 
लोक दो प्रकारकी मृत्यु होती है; एक स्वाभाविक और 
दूसरी यत्ञवाध्य ॥ 
तयोः स्वभाव नापाय॑ यत्नतः करणोद्धवम । 
एतयोउभयोदेंबवि विधान श्ूणु शोमने॥ 


देवि ! श्न दोनौमें जो खामाविक मृत्यु है; वह अटल है; 
उसमें कोई बाघा नहीं है । परंतु जो य्रसाध्य मृत्यु है; वह . 
साधनसामग्रीद्वारा सम्भव होती है। शोभने ! इन दोनोंमें 
जो विधान है; वह मुझसे सुनो ॥ | की 
कल्याकल्यशरीरस्य यलजं दविविधं स्म्ुतम्‌। 
यलजं॑ नाम मरणमात्मत्यागो सुमूषया॥ 

जो यत्षसाध्य मृत्यु है; वह समर्थ और असमर्थ शरीरसे 


. सम्बन्ध रखनेके कारण दो प्रकारकी मानी गयी है | मरनेकी 


इच्छासे जो जान-बूझकर अपने शरीरका परित्याग किया 
जाता है; उसीका नाम है यलसाध्य मृत्यु ॥ ह 
तत्राकल्यशरीरस्य जरा व्याधिश्व कारणम्‌। 
महाप्रस्थानगम्ं तथा. प्रायोपवेशनम॥ 
जलावगाहनं॑ - चेच अश्निचित्याप्रवेशनम्‌ । 
पव॑ चतुर्विधः प्रोक्त आत्मत्यागो मुमूर्पताम॥ . 
जो असमर्थ शरीरसे युक्त है अर्थात्‌ बुढ़ापैके कारण या 
रोगके कारण असमर्थ हो गया है; उसकी मृत्युमें कारण है महा-* - 
प्र्मानगमन; आमरण उपवास) जलूमें प्रवेश अथवा चिताकी 
आगमे जल सरना। यह चार प्रकारका देहत्याग बताया 
गया है; जिसे मरनेकी इच्छावाले पुरुष करते हैं ॥ 
एतेषां क्रमयोगेन विधान श्टणु शोभने ॥ 
स्वधर्मयुक्त गाहंस्थ्यं चिरमूढवा विधानतः। . 
तत्नानृण्यं च सम्प्राप्यदुद्धो वा व्याधितो5पि वा ॥ 
दर्शयित्वा स्वदौर्वल्य॑ सवोनेवालुमान्य च । 
सर्वे विद्य बन्धूंश्न कर्मणां भरणं तथा॥ 
दानानि विधिवत्‌ रूत्वा धर्मकायोर्थमात्मनः । 
अनुज्ञाप्य जन सर्वे वाचा मधुरया बुबन॥ 
अहत॑ वस्ममाच्छाथ बद्ध्वा तत्‌ कुशरज्जुना । 
डपसपृर्य प्रतिशञाय व्यवसायपुरस्सरम्‌ ॥ . 
परित्यज्य ततो प्रास्यं घर्म कुयौद्‌ यथेप्सितम्‌ ॥ 
शोभने | अब क्रमशः इनकी विधि सुनो--मनुष्य 
खधमंयुक्त गाईस्थ्य-आश्रमका दीर्घषकाल्तक विधिपूवंक - 
निर्वाह करके उससे उऋण हो बृद्ध अथवा रोगी हो जानेपंर 
अपनी दुर्बलता दिखा सभी लोगोंसे ग्रहत्यागके लिये अनुमति 
ले फिर समस्त भाई-बन्धुओं और कर्मानुछानोंका त्याग करके 
अपने घर्मकार्यके लिये विधिवत्‌ दान करनेके पश्चात्‌ मीठी 
वाणी बोलकर सब लछोगोंतसे आज्ञा ले नूतन वस्त्र धारण करके 
उसे कुशकी रस्सीसे बॉध छे | इसके बाद आचमनपूर्वक हृढ़ 
निश्चयके साथ आत्मत्यागकी प्रतिशा करके ग्राम्यधर्मको छोड़- 
कर इच्छानुसार कार्य करे ॥ 
महाप्रस्थानमिच्छेन्चत्‌ प्रतिष्ठेतोत्तरां दिशम ॥ 
भृत्वा तावन्निरहारों यावत्‌ प्राणविमोक्षणम | 
चेष्टाहानों शयित्वापि तनमन प्राणमुत्खजेत्‌ ॥ 
एवं पुण्यकृतां छोकानमछान्‌ प्रतिपयते ॥ 
यदि मह्दाप्रस्थानकी इच्छा हो तो निराहार रहकर जब- 
तक प्राण निकल न जाये तबतक उत्तर दिशाकी ओर निरन्तर 


दानंधरमपर्व ] 





पश्चचत्वारिंशद्धिकशततमो धध्यायः 
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प्रधान करे | जब शरीर. निश्चेष्ट हो जाय, तब वहीं सोकर 


. उस परमेश्वरमें मन लगाकर प्राणोंका परित्याग कर दे। ऐसा 


करनेते वह पुण्यात्माओंके निर्मल लोकोंको प्राप्त होता है॥ .... 


प्रायोपवेशनं चेच्छेत्‌ तेनेंब विधिना नरः। 
देशे पुण्यतमे श्रेष्ठे न्तिराहारस्तु संविशेत्‌ ॥ 
यदि मनुष्य प्रायोपवेशन ( आमरण उपवास ) करना 
चाहे तो पूर्वोक्त विधिसे ही घर छोड़कर परम पवित्र श्रेष्ठठम 
देशमें निराह्र होकर बैठ जाय ॥| ह 
आप्राणान्त शुचिभूत्वा कुर्चन्‌ दान खशक्तितः | ... 
हरि स्मरंस्त्यजेत्‌ प्राणानेष धर्मः सनातनः ॥ 
जबंतक प्राणोंका अन्त न हो तबतक शुद्ध होकर अपनी 
शक्तिके अनुसार दान करते हुए भगवानके स्मरणपूर्वक 
प्राणोंका परित्याग करे | यह सनातन धर्म है ॥ 
एवं कलेवरं त्यफत्वा खर्गलोके महीयते ॥ 
अग्निप्रवेशनं चेच्छेत तेनेव विधिना शुप्े । 
'कृत्वा काषप्ठटमयं चित्यं पुण्यक्षेत्रे नदीषु वा ॥ 
दैवतेभ्यो नमस्कृत्वा कृत्वा चापि प्रदृक्षिणम्‌ । 
भूत्वा शुचिंव्येबसितः स्मरन्‌ नारायण हरिम्‌ ॥. 
ब्राह्मणेश्यों नमस्कृत्वा प्रविशेदग्निसंस्तरम्‌ ॥ 

. शुभे [ इस प्रकार शरीरका त्याग करके मनुष्य खर्ग- 
लोकमें प्रतिष्ठित होता है। यदि मनुष्य अम्िमें प्रवेश करना 
चाहे तो उसी विधिसे विदा लेकर किसी पुण्यक्षेत्रमें अथवा 
नदियोंके तटपर काठकी चिता बनावे | फिर देवताओंको 
नमस्कार और परिक्रमा करके शुद्ध एवं दृढ़निश्चयसे युक्त हो 
श्रीनारायण हरिका स्मरण करते हुए ब्राह्मणोंकी मस्तक नवाकर 
उस प्रज्वलित चिताम्मिमें प्रवेश कर जाय ॥ 
सो5पि लोकान यथास्यायं प्राप्ठुयात्‌ पुण्यकर्मणाम्‌॥ 
जलावगाहनं चेच्छेत्‌ तेनेव विधिना शुभे। 
'ख्याते पुण्यतमे तीथे निमज्लेत्‌ खुकृतं स्मरन्‌ ॥ . 
सो5पि पुण्यतमाँहोकान निसगांत्‌ प्रतिपद्यंते ॥ 

ऐसा पुरुष भी यथोचितरूपसे उक्त कार्य करके 
पुण्यात्माआँके छोक प्राप्त कर लेता है। झुभे ! यदि कोई 
जल्में प्रवेश करना चाहे तो उसी विधिसे किसी विख्यांत 
पवित्रतम तीर्थ पुण्यका चिन्तन करते हुए डूबं जाय | ऐसा 
मनुष्य भी खमावतः पुण्यतम लोकोंमें जाता है॥ 
ततः कल्यशरीरस्य सखंत्यागं श्टणु तत्वतः ॥ 
रक्षार्थ, क्षत्रियस्थेष्ट. प्रजापालनकारणात्‌ ॥ 
योधानां भरेपिण्डार्थ शुर्वंधे ब्रह्मचारिणाम ॥ 
गोब्राह्मणार्थ सर्वेषां प्राणत्यागो चिधीयते ॥ 

इसके बाद समर्थ शरीरवाले पुरुषके आत्मत्यागकी 
तासिक विधि बताता हूँ सुनो । क्षत्रियके लिये दीन- 
दुखियोंकी रक्षा और पजापालनक्े निमित्त प्राणत्याग अमीष्ट 
बताया गया है। योद्धा अपने खामीके अन्नक्का बदला 
चुकानेके लिये; ब्रह्मचारी गुरुके हितके लिये तथा सब लोग 
गौओं और ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये अपने प्राणोंकी निछावर 
कर दें, यह शारूका विधान है| 


खराज्यरक्षणार्थ वा कुन्रपंः पीडिताः प्रजा: । 
मोक्तुकामस्त्यजेत्‌ प्राणान्‌ युद्धमागगें यथाविधि॥ 

: राजा अपने राज्यकी रक्षाके लिये; अथवा दुष्ट नरेशों- 
द्वारा. पीड़ित हुई प्रजाको सझ्कूटसे छुड़ानेके ल्यि विधिपूरयक 
युद्धके मार्गपर चलकंर प्रार्णोका परित्याग करे ॥ 
खुसन्नद्दो व्यवखितः सम्प्रविश्यापराडःसुखः ॥ 
एवं राजा सतः सद्यः स्वर्गलोके महीयते। 
तादशी खुगंतिनोस्ति क्षत्रियस्य विशेषतः ॥ 

जो राजा कवच बॉधकर मनमें हृढ निश्चय ले युद्धमें 
प्रवेश करके पीठ नहीं दिखाता और शन्रुआँका सामना करता 
हुआ मारा जाता है; वह तत्काल खर्गलोकमें सम्मानित होता 
है | सामान्यतः सबके लिये और विश्येषतः क्षत्रियके लिये 
वैसी उत्तम गति दूसरी नहीं है ॥ ह 
सृत्यो वा भर्तूपिण्डाथ भेकर्मण्युपस्थिते। 
कुर्वस्तत्च तु साहाय्यमात्मप्राणानपेक्षया ॥ 
स्वास्यर्थ संत्यजेत्‌ आणान्‌ पुण्याँछ्लोकान्‌ स गउछति 
स्पृदणीयः सुरगणेस्तञ्न नास्ति विचारणा। 

जो भृत्य खामीके अन्नका बदला देनेके लिये उनका 
कार्य उपस्थित होनेपर अपने प्राणोंका मोह छोड़कर उनकी 
सहायता करता है और खामीके लिये प्राण त्याग देता हैः 
वह देवसमूहोंके लिये स्प्ृहणीय हो पुण्यलोकोमें जाता है । 
इस विषय॒में कोई विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 
पव॑ गोत्राह्मणाथ वा दीनार्थ वा त्यज्ेत्‌ तनुम्‌ ॥ 
सो5पि पुण्यमवाप्नोति आनुृश्ंस्यव्यपेक्षया ॥ 
इत्येते जीवितत्यागे मार्योस्ते समुदाह्मताः॥ 

इस प्रकार जो गौओं, ब्राह्मणों तथा दीन-दुखियोंकी 
रक्षाके लिये शरीरका त्याग करता है; वह भी दयाधर्मको 
अपनानेके कारण पुण्यलोकॉमें जाता है । इस तरह ये प्राण- 
त्यागके समुचित मार्ग तुम्हें बताये गये हैं ॥ 
कामात्‌ क्रोधाद्‌ भयाद्‌ वापियदि चेत्‌ संत्यजेत्‌ तनुम्‌ । 
सो5नन्‍्तं नरक याति आत्महन्तृत्वकारणात्‌ ॥ 

यदि कोई काम) क्रोध अथवा भयपते शरीरका त्थास करे 
तो वह आत्महत्या करनेके कारण अनन्त नरक्में जाता है ॥ 
स्वभाव मरणं नाम न॑ तु चात्मेच्छया भवेत्‌। 
यथा सतानां यत्‌ काय तन्‍्मे श्टणु यथाचिधि ॥ 

खाभाविक मृत्यु वह है; जो अपनी इच्छासे नहीं होतीः 
खतः प्राप्त हों जाती है। उसमें जिस अकार मरे हुए, लोगेंकि 
लिये जो कर्तव्य है; वह मुझसे विधिपूर्वक सुनो ॥| 
तत्रापि मरणं त्यागों मुढत्यागाद्‌ विशिष्यते। 
भूमी संवेशयेद्‌ देह नरस्थ विनशिष्यतः ॥ 
निर्जीदं चुणुयाद्‌ सद्यो चाससा तु कलेचरम्‌ | 
माल्यगन्वैरल्लुत्य छुवरणन च भागमिनि ॥ 
इमशाने दक्षिण देशे चितारनों प्रदहेन्दतम्‌। 
अथया निशक्षिपेद्‌ भूमो शरीर जीववर्जितम्‌॥ 

उसमें भी जो मरण या त््याग होता हैं, वह किसी मूरजके 
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देहत्यागसे बढ़कर है| मरनेवाले मनुष्यके शरीरको प्रथ्वीपर 
लिय देना चाहिये और जब प्राण निकल जाय) तब तत्काल 
उसके शरीरकों नूतन वस्लसे ढक देना चाहिये | भामिनि ! 
फिर उसे माला, गन्ध और सुवर्णसे अलकृत करके इ्मशान- 
भूमिमें दक्षिण दिशाकी ओर चिताकी आगे उस शवको 
जला देना चाहिये | अथवा निर्जीव शरीरकों वहाँ भूमिपर 
ही ढाल दे ॥ 
दिया च शुक्तपक्षश्व॒ उत्तरायणमेव  च। 
मुमूर्पणां प्रशस्तानि विपरीत तु गर्धितम्‌॥ 
दिन) शुक्लपक्ष और उत्तरायणका समय मुमूर्षुओंके 
लिये उत्तम है | इसके विपरीत रात्रि; कृष्णपक्ष और 
दक्षिणायन निन्दित हैं ॥ 
ओदक चाप्टकाश्राद वहुमिवहुभिः कृतम्‌। 
आप्यायन मझतानां तत्‌ परलोके भवेच्छुभम्‌ ॥ 
एतत्‌ सच मया प्रोक्त मानुषाणां हित॑ बचः ॥ 
बहुत-से घुदपोंद्धार किया गया जलदान और अष्टका- 
श्राद्ध परलोकमें मृत पुरुषोंकी तृप्त करनेवाला और शुभ होता 
है। यह सब मैंने मनुष्योंके लिये हितकारक बात बतायी है ॥ 
( दाध्िणात्य प्रतिमं अध्याय समाप्त ) 
[ मोक्षघर्सकी श्रेष्ठताका श्रतिपादन, सोक्षसाधक् 
ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय और सोक्षकी प्राप्तिमें 
वैराग्यकी अधानता ] 
उमोवाच 
देवदव नमस्तस्तु कालखूदस शंकर । 
लोकेपु विविधा धर्मोस्त्वद्नसादान्मया श्रताः ॥ 
विशिष्ट सर्वधमेंभ्यः शाश्यतं घुक्मव्ययम्‌ | 
उम्राने कहा--देवदेव ! कालसूदन शंकर ! आपको 
नमस्कार है | आपकी कृपासे मेने अनेक ग्रकारके धर्म सुने। 
अब यह बताइये कि सम्पूर्ण घर्मेस श्रेष्ठ; सनातन) 
अटल और अविनाशी धर्म क्या है ? ॥ 
नारद उवबाच 
एवं प्रष्टस्त्वया देव्या . महादेवः पिनाकध्क। 
प्रोवाच मधुर घाव सक्ष्ममध्यात्मसंश्रितम्‌ ॥ 
तारदजीने कहा--देवी पा॑तीके इस प्रकार पूछनेपर 
पिनाकधारी मह॒दिवजीने सूक्ष्म अध्यात्म-भावसे युक्त 
मधुरवाणीमे इस प्रकार कहा ॥ 
ओऔमहे-धर उवाच 
न्यायतरत्व॑ महाभागे श्रोठुकामासि सिश्वयम्‌। 
एतदेव विशिष्ट त यत्‌ त्व॑ पृच्छसि मां प्रिये ॥ 
श्रीमहेश्थर बोले--महाभागे | तुमने न्यायतः सुननेकी 
निश्चित इच्छा प्रकट की है; प्रिये [तुम मुझसे जो पूछती होः 
यही तुम्हारा विशिष्ट गुण है ॥ 
सर्वेंच्न विहितो धर्मः स्वर्गलोकफलाश्रितः । 
बहुद्धारस्य धर्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया ॥ 
सर्वत्र खर्गलोकरूपी फ़लके आश्रयभूत धर्मका विधान 





किया गया है| धर्मके बहुत-से द्वार हैं और उसकी कोई 

क्रिया यहाँ निष्फल नहीं होती ॥ । 

यस्मिन यस्मिश्व विषये यो यो याति विनिश्चयम्‌ | 

० ॥+> पी ० ० १९ 

त॑ तमेबाभिजानाति नान्‍य॑ धर्म शुचिस्मिति॥ 
शुचिस्मिते | जो-जो जिस-जिस विषयमें निश्चयको प्राप्त 

होता है; वह-वह उसी-उसीको धर्म समझता है, दू्रेको नहीं ॥ 


. श्युणु देवि समासेन मोक्षद्वाय्मनुत्तमम । 


एतद्धि सर्वधरमोणां विशिष्ट शुभमव्ययम्‌ ॥ 

देवि | अब तुम संक्षेपसे परम उत्तम मोक्ष-द्वारका 
वर्णन सुनो । यही सब घममोमें उत्तम; शुभ और अविनाशी है॥ 
नास्ति मोक्षाव परं देवि नास्ति मोक्षात्‌ परा गतिः। 
खुखमात्यन्तिकं श्रेष्ठमनिच्रत्तं च तद्‌ विदुः ॥ 

देवि | मोक्षसे उत्तम कोई तत्व नहीं है और मोक्षसे 
श्रेष्ठ कोई गति नहीं है। ज्ञानी पुरुष मोक्षकों कभी निषृत्त 
न होनेवाला) श्रेष्ठ एवं आत्यन्तिक सुख मानते हैं ॥ 
नात्र देवि जरा झुत्युः शोको वा दुशखमेव वा । 
अनुत्तममचिन्त्यं च तद्‌ देवि परम॑ छुखम ॥ 

देवि | इसमें जरा) मृत्यु, शोक अथवा दुःख नहीं है। 
वह सर्वोत्तम अचिन्त्य परमसुख है ॥ - 
ज्ञानानामुत्तमं शान मोक्षज्ञानं विदुवुधाः । 
ऋषिभिदेवसद्लेश्व॒प्रोंच्यते परम पदम ॥ 

विद्वान्‌ पुरुष भोक्षज्ञानकों सब ज्ञानोंमें उत्तम मानते हूं । 
ऋषि और देवसमुदाय उसे परमपद कहते हैं ॥ 
नित्यमक्षरमक्षोभ्यमजेयं शाश्वत शिवम | 
विशन्ति तत्‌ पं प्राशाः स्पृ्णीयं सुरासुरे: ॥ 

नित्य+ अविनाशी) अक्षोभ्य) अजेय) शाश्वत और शिव 
स्वरूप वह मोक्षपद्‌ देवताओं ओर असुरोंके लिये भी 
स्पृहणीय है। ज्ञानी पुरुष उसमे प्रवेश करते हैं ॥ 
दुःखादिसश्वथ दुरन्‍्तस्व संसारोपयं परकीतितः। 
शोकव्याधिजरादोपमरणेन. त्॒ खंयुतः ॥ 

यह संसार आदि और अंन्तमें दुःखमय कहा गया 
है । यह झोकः व्याधि, जरा और मृत्युके दोपोस युक्त है ॥ 
यथा ज्योतिर्गणा व्योस्ति निचर्तन्ते पुनः पुनः । 
एवं जीवा अमी लोके निवतेन्ते पुनः पुनः ॥ 
तस्य मोक्षरुय मार्गोष्य श्रूयतां शुभरक्षणे॥ 
ब्रह्मादिस्थावरान्तश्व॒ संसारो यश प्रकीतितः | 
संखारे प्राणिनः सर्वे निवर्तत्ते यथा पुनः ॥ 

जैसे आकाशमें नक्षत्रणण वारंबरार आते और निृृत्त 
हो जाते हैं उसी प्रकार ये जीव छोंकमें बारंबार छोंटते रहते 
हैं। शुमलक्षणे | उसके मोक्षका यह मार्ग सुनो | ब्रह्माजीसे 
लेकर स्थावर वृक्षोंतक जो संसार बताया गया है, इसमें सभी 
प्राणी बारंबार लोटते हैं ॥ 
तनत्न संसारचक्रस्य मोक्षो शानेन दंइयते। 
अध्यात्मतत्त्वविज्ञानं.. शानमित्यभिधीयते ॥ 


दानधर्मपर्वे ] 
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शानस्यथ अ्रहणोपायमाचारं शानिनस्तथा । 
यथावत्‌ सम्प्रवक्त्यामि तत्‌ त्वमेकमना:श्टणु ॥ 

वहाँ संसार-चक्रका ज्ञानके द्वारा मोक्ष देखा जाता है। 
अध्यात्मतत्वकोी अच्छी तरह समझ लेना ही ज्ञान कहलाता 
है। प्रिये | उतर ज्ञानको अहण करनेका जो उपाय है तथा 
शानीका जो आचार है? उसका मैं यथावत्‌ रूपसे वर्णन 
करूँगा | तुम एकचित्त होकर इसे सुनो |॥ 
ब्राह्मण: क्षत्रियों बापि भूत्वा पूर्व शृदे स्थितः। 
आलृण्यं स्वतः प्राप्य ततस्तान्‌ संत्यजेदू ग्रह्मन, ॥ 
ततः खंत्यज्य गाहंस्थ्यं निश्चितो वत्रमाश्रयेत्‌ ॥ 
वंते गुरु समाशाय दीक्षितों विधिपुर्वंकम। 
दीक्षां प्राण्य यथान्यायं स्ववत्तं परिषालयेत्‌॥ 
गल्लीयादप्युपाध्यायान्मोक्षशानमनिन्द्तः. । 
द्विवरिध थे पुनर्माक्ष॑ सांख्यं योगमिति स्मृतिः ॥ 

ब्राक्षण अथवा क्षत्रिय पहले घरमें स्थित रहकर सब 
प्रकारके ऋणोंसे उक्रण हो अन्‍्तमें उन घर्रोका परित्याग कर 
दे। इस तरह गाहं॑स्थ्य-आश्रमको त्यागकर वह निश्चितरूपसे 
बनका आश्रय छे। वनमें गुरुकी आज्ञा ले विधिपूर्वक दीक्षा 
अहण करे और दीक्षा पाकर यथोत्चित रीतिसे अपने सदाचारका 
पालन करे । तदनन्तर गुरुसे मोक्षशानकों ग्रहण करे और 
. अनिन्ध आचरणसे रहे। मोक्ष भी दो प्रकारका है--एक सांख्य- 
साध्य और दूसरा योग-साध्य | ऐसा शासत्रका कथन है ॥ 
पश्चविशतिविकज्षानं._ सांख्यसित्यभ्िधीयते । 
ऐश्वय देवसारुप्यं योगशास्त्रस्थ॒तिर्णयः ॥ 
तयोरन्यत्तरं ज्ञान श्टणुयात्छिष्यतां गतः। 
नाकाऊो साप्यकाषायी नाप्यसंचत्सरोषितः। 
नासांख्ययोगो नाभ्रद्धं गुरुणा स्मेहपूर्वेकम्‌ ॥ 

प्चीस तत्वोंका शान सांख्य कहलाता है। अणिमा आदि 
ऐ्वर्य और देवताओंके समान रूप--यह योगशाल्मका निर्णय 
है। इन दोनोंमेंसे किसी एक श्ञानका शिष्यमावसे अवण करे | 
न तो असमयमें। न गेरुआ वच्ध धारण किये बिना; न एक 
वर्षतक गुठकी सेवामें रहे त्रिनाः न सांख्य या योगमेंसे 
किसीको अपनाये बिना और न श्रद्धाके बिना ही शुरुका 
स्नेहपूर्वंक उपदेश अहण करे ॥ 
समः शीतोष्णहषोदीन, विषहेत सर वे मुनिः ॥ 
अम्ृष्यः क्षुत्पिपासाभ्याम्ुचितेभ्यो निवर्तेयेंच्‌। 
त्यजेत्‌ संकल्पजान अन्‍्थीन्‌ सदा ध्यानपरो भवेत्‌ ॥ 
कुण्डिका चमसं शिक्य छत्र यप्टिसुपावहो | 
चेलमित्येब नेतेषु स्थापयेत्‌ स्वास्यमात्मनः ॥ 
शुरोः पूष ससुत्तिष्ठेजघन्यं तरुष संविशेत्‌। 
नेवाविज्ञाप्प भतोरमावश्यकमपि बजेत॥ 
छ्विल्लि. स्वानशाटेल . खंध्ययोरसिषेवनस्‌। 
एककालाशरन चास्य विहित॑ यतिनिः पुरा ॥ 

जो सर्वत्र समान भाव रखते हुए सदों-गर्मी और हर्ष- 
शोक आदि इन्द्ोंको सइन करे) वही झुनि है। भूख-प्यासके 


वशीभूत न हो, उचित भोगोंसे भी अपने मनको हढा ले 
संकल्पजनित ग्रन्धियोंक्रो त्याग दे और सदा ध्यानमें तत्पर रहे | 
कुंडी: चमस ( प्याली ) छींका। छाता, लाठी; जूता और 
चसछतू--इन वस्तुओंमें भी अपना खामित्व स्थापित न करे। 
शुदसे पहले उठे और उनसे पीछे सोवे | खामी (शुरू ) 
को सूचित किये बिना किसी. आवश्यक कार्यके लिये भी न 
जाय । प्रतिदिन दिनमें दो बार दोनों संध्याओंके समय वस्न- 
सद्दित खान करे । उसके लिये चौबीस पघंटेमें एक समय 
भोजनका विधान है। पूर्वकालके यतियोंने ऐसा ही किया है ॥ 
भैक्ष॑ सब शुह्लीयाचिन्तयेत्‌ सतत निशि। 
छारण चापि सम्प्राप्त न कुप्येत कदालन ॥ 

सत्र मिंक्षा ग्रहण करे) रातमें सदा परमात्माका चिन्तन 
करे; कोपका कारण प्राप्त होनेपर भी कभी कुपित न हो॥ 
बरह्मचय बने बालः शोचमिन्द्रियसंयसः । 
दया च सर्वभूतेषु तस्य घर्मः सनातनः ॥ 

ब्रह्मचयं, वनवास पवित्रता। इन्द्रियलंयम ओर समस्त 
प्राणियोंपर दया--यह संन्‍्यासीका सनातन धर्म है ॥ 
विमुक्तः सर्वेपापेभ्यो लूध्वाहारों जितेन्द्रियः । 
आत्मयुक्तः पर्या बुद्धि लभते पापनाशिनीम्‌ ॥ 

वह समस्त पार्षेसि दूर रहकर हल्का भोजन करे। इन्द्रियों- 
को संयममें रक्ले और परमात्मचिन्तनमें- छंगा रहे | इससे 
उसे पापनाशिनी श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त होती है ॥ 
यदा भाव न कुरुते सर्वभूतेपु पापकम। 


. कृमंणा मससा वाचा ब्रह्म सम्पच्यते तदा॥ 


अनिष्ठरोडनहड्लारो निद्धेन्द्ों वीतमत्सरः । 
चीतशोकभयावाघः पद भाप्तोत्यदुत्तमम्‌ ॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमात्ती समलोष्ठाध्मकाञ्चनः | 
समः श्री च मित्रे च निधोणमधिगच्छति ॥ 

जब मन वाणी और क्रियाद्वारा किसी भी प्राणीके 
प्रति पापमाव नहीं करता; तब वह यति ब्रह्मलरूप हो जाता 
है। निष्ठुरताशन्य, अहंकाररदहित इन्द्वातीत और मात्स्य॑- 
हीन यति शोक+ भय और वाघासे रहित हो सर्वोत्तम ब्रह्मपद- 
को प्राप्त होता है। जिसकी दृष्टमिं निन्‍दा ओर स्ठुति समान 
है; जो मौन रहता है; मिट्टीके ढेछे, पत्थर और सुबर्णकों 
समान समझता है तथा जिसका शत्रु और मित्रके प्रति समभाव 
है; बह निर्वाण (मोक्ष ) को प्रात होता है ॥ 
एवंयुक्तसमाचारस्तत्परोष्ध्यात्मचिन्तकः । 
शानाभ्यालेन तेनेद प्राप्नोत्ति एरमां गतिम॥ 

ऐसे आचरणसे युक्त, तत्पर और अध्यात्मचिन्तनश्ील 
यति उसी छानाम्बासते परमगतिक्ो ग्रात्त कर लेता है ॥ 


अनुछिश्नमतेर्जन्तोरस्मिन, संसारमण्डले । 
शोकव्याधिजराडु/खेनियोएणं नोपपथते ॥ 
तस्माठुद्वेगननन मवोध्चस्थापय तथा। 


5 


शान ते सम्प्रवध्यामि ठन्मूल्मम्रतं हि वें॥ 
इस संसार-मण्डलर्म जिस प्राजीरी बुद्धि उ 
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वह शोक) व्याधि और इद्धावसाके दुःखोंसे मुक्त हो निर्वाण- 
को प्रात होता है । इसलिये तंसारते वैराग्य उत्तन्न करनेवाले 
और मनकों स्वर रखनेवाले ज्ञानका तुम्हारे लिये उपदेश 
करूँगा; क्योंकि अम्ृत(मोक्ष) का मूल कारण शान ही है ॥ 
शोकस्थानसहस्तलाणि. भयस्थानशतानि च। 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌॥ 
शोकके सहस्तों और भयके सैकड़ों स्थान हैं | वे मूर्ख 
मनुप्यपर ही प्रतिदिन प्रभाव डालते हैं; विद्यानपर नहीं ॥ 
नप्टे धने वा दारे वा पुन्ने पितरि वा खते। 
अहो दुःखमिति ध्यायञ्शोकस्य पद्मावजेत्‌॥ 
घन नष्ट हो जाय अथवा स्त्री) पुत्र या पिताकी झत्यु हो 
जाय; तो “अहों ! मुझपर बड़ा भारी दुःख आ गया |? ऐसा 
सोचता हुआ मनुष्य शोकके आश्रयमें आ जाता है ॥ 
द्रव्येपु समतीतेषु ये शुभास्तान्‌ न चिन्तयेत्‌। 
ताननाद्रियमाणस्य शोकवन्धः प्रणश्यति ॥ 
किसी भी द्रव्यके नष्ट हो जानेपर जो उसके शुभ गुण 
हैं, उनका चिन्तन न करें। उन गुर्णोका आदर न करनेवाले 
पुरुषके शोकका बन्धन नष्ट हो जाता है || 
सम्प्रयोगादनिष्टस्य विप्रयोगात्‌ प्रियस्य च। 
माहछुपा मानंसेडुःखेः संयुज्यन्ते5ब्पचुद्धयः ॥ 
अप्रिय वस्दुका संयोग अर प्रिय वस्तुका वियोग प्राप्त 
होनपर अत्पबुद्धि मनुष्य मानसिक दुःखोंसे संयुक्त हो जाते हैं ॥ 
मत या यदि वा नष्ट योप्तीतमनुशोचति । 
संतापेन च युज्येत तच्चास्य न निवतंते ॥ 
उत्पन्नमिह मानुष्ये गर्भप्रशति मानवम ! 
विविधान्युपवर्तन्ते दुःखानि च खुखानिच ॥ 


जो मरे हुए; पुरुष या खोबी हुई वस्तुके लिये शोक 


करता है; वह केवल संतापका भागी होता है | उसका वह 
दुःख मिटता नहीं है। मनुष्य-योनिमें उत्पन्न हुए मानवके पास 
गर्भावस्थासे ही नाना प्रकारके दुःख और छुख आते रहते हैं |॥ 
तयोरेक्तलरो... माों. य्येनमभिसंतमेत्‌ । 
खुखं प्राप्य न संहष्येन्न दुख प्राप्य संज्वरेत्‌॥ 

उनमेंते कोई एक मार्ग यदि इसे प्राप्त हो तो यह मनुष्य 
सुख पाकर हर्ष न करे और दुःख पाकर चिन्तित न हो || 
दोषदर्शी भवेत्‌ तत्न यत्र स्नेहः प्रवर्तते । 
अनिष्टेनान्वितं पद्येद्‌ यथा श्षिप्रं विरज्यते ॥ 

जहाँ आसक्ति हो रही हो; वहाँ दोष देखना चाहिये । 
उस वस्तुको अनिष्टकी दृष्टिसे देखे, जिससे उसकी ओरसे शीघ्र 
ही वेराग्य हो जाय ॥ 
यथा कार्प्ठ च काएं चर समेयातां महोद्धौ। 
समेत्य च व्यपेयातां तदज्शातिसमायमः॥। 

जैसे महासागरमें दो काठ इधर-उघरसे आकर मिल जाते 
हैं ओर मिलकर फिर अछग हों जाते हैं; उसी प्रकार 
जाति-भाइयोंका समागम होता है || 


अद्शनादापतिताः. पुनश्चादर्शन॑ सता: । 


[ मलुशासनपर्वणि 








स्नेहस्तत्न न कर्तव्यों विप्रयोगो हि तेधुवः॥ 

सत्र लोग अदृदय स्थानसे आये थे और पुनः अद्श्य 
स्थानको चले गये हैं | उनके प्रति स्नेह नहीं करना चाहिये) 
क्योंकि उनके साथ वियोग होना निश्चित था || 
कुटुम्बपुत्रदाराध शरीर धनसंचयः। 
ऐश्वय स्वस्थता चेति न मुह्येत्‌ तत्र पण्डितः॥ 
खुखमेकान्ततो नास्ति शक्रस्यापि त्रिविष्ठपे। 
तन्नापि छुमहद्‌ दुःख खुखमत्पतरं भवेत्‌॥ 

कुटठुम्ब) पुत्र» सत्री3 शरीरः धनसंचय) ऐडवर्य और 
खस्थता--इनके प्रति विद्वान्‌ पुरुषको आसक्त नहीं होना 
चाहिये । स्वर्गम रहनेवाले देवराज इन्द्रको भी केवल सुख-ही- 
सुख नहीं मिलता | वहाँ भी दुःख अधिक और सुख 
बहुत कम है ॥ 
न नित्यं छमते दुश्खं न नित्यं रभते खुखम। 
खुखस्यानन्तरं दुःख ढुःखस्यानन्त*ं खुखम॥ 

किसीको भी न तो सदा दुःख मिलता है ओर न सदा 
सुख ही मिलता है। सुखके बाद दुःख और दुःखके वाद 
सुख आता रहता है || हे 
क्षयान्ता निचयाः सर्व पतनान्ताः समुच्छूयाः । 
खंयोगा विप्रयोगानता मरणान्तं च जीवितम्‌॥ 
डच्छुयान विनिपातांश्व दृष्टा प्रत्यक्षतः स्वयम्‌। 
अनित्यमखु्ख चेति व्यवस्येत्‌ सर्वमेव च॥ 

ः सरे संग्रहोंका अन्त विनाश है; सारी उन्नतियोंका अन्त 


पतन है; संयोगका अन्त वियोग है और जीवनका अन्त 


मरणं है | उत्थान और पतनको खबं ही प्रत्यक्ष देखकर यह 
निश्चय करे कि यहाँका सब कुछ अनित्य और दुःखरूप है || 
अथाोनामार्जने दुश्खमाजितानां तु रक्षणे। 
नाशे दुःखं व्यये दुःखं घिगर्थ दुःलभाजनम ॥ 
धनके उपा्जनमें दुःख होता है; उपार्जित हुए धनकी 
रक्षामें दुःख होता है; धनके नाश और व्ययमें भी दुःख 
होता है इस प्रकार ढुःखके माजन बने हुए. घनको धिक्कार है ॥ 
अ्थेवन्त नर नित्य पश्चाभिप्नन्ति शातवः । 
राजा चोस्थ दायादा भूतानि क्षय एवं च॥ 
अर्थेमेवमनर्थस्य मूलमित्यवधारय । 
न हानथोंः प्रवाधन्ते नरमर्थविवर्जितम॥ 
धनवान्‌ मनुष्यपर सदा पॉच झज्र चोट करते रहते हैं--- 
राजा) चोरः उत्तराधिकारी भाई-बन्धु) अन्यान्य प्राणी तथा 
क्षय । प्रिये | इस प्रकार ठुम अर्थकी अनर्थका मूल समझो । 
घनरहित पुरुषको अनर्थ बाधा नहीं देते हैं || 
अर्थप्राप्तिमंहदू दुःखमाकिचन्यं परं झुखम। 
उपद्रवेषु चार्थानां ढुःख॑ हि नियतं भवेत्‌॥ 
धनकी प्राप्ति महान्‌ दुःख है और अकिंचनता 
( निर्धनता ) परम सुख है। क्योंकि जब धनपर उपद्रव 
आते हैं, तब निश्चय ही बड़ा दुःख होता है |॥ 
घतलोभेत तृष्णाया व तत्तिर्पलम्यते । 
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लब्धाश्रयो विवर्धते समिद्ध इब पावकः॥ 
घनके लछोभसे तृष्णाकी कभी तृप्ति नहीं होती है| दृष्णा 
या लोमको आश्रय मिल जाय तो प्रज्वलित अग्निके समान 
'उसकी बृद्धि होने छगती है| 
जित्वापि पूरथियी छत्सां चतुः्सागरमेखलाम। 
सागराणां पुनः पारं जेतुमिच्छत्यसंशयम ॥ 
चारों समुद्र जिसकी मेखला है; उस सारी प्रथ्वीको जीत- 
कर भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता | वह फिर समुद्रके पारवाले 
देशोंकोी भी जीतनेकी इच्छा करता है; इसमें संशय नहीं है|) 
अल परिश्रहेणेह दोषवान हि. परिश्रहः। 
कोशकारः कृमिदेधि बध्यते हि परिश्रह्मत्‌॥ 
परिग्रह ( संग्रह ) से यहाँ कोई छाभ नहीं) क्योंकि 
परिग्रह दोषसे मरा हुआ है । देवि | रेशमका कीड़ा परिग्रहसे 
ही बन्धनको प्राप्त होता है ॥ 
एको5पि प्ृथिवीं ऋृत्त्मामेकच्छत्रां प्रशास्ति च। 
एकरिसिच्नेव राष्ट्र तु ख चापि निवसेन्नपः॥ 


राष्ट्रेपि नगरमेकमेवाधितिष्ठति | 
नगरे5पि गृह चेक भवेत्‌ तस्य निवेशनम॥ 

जो राजा अकेला ही समूची एथ्वीका एकच्छत्र शासन 
करता है; वह भी किसी एक ही राष्ट्रमं निवास करता है। 
उस राष्ट्रमे मी किसी एक ही नगरमें रहता है | उस नगरमें 
भी किसी एक ही घरमें उसका निवास होता है ॥ 
एक एवं प्रद्ष्ठ: स्यादावासस्तह॒हेषपि च। 


< 
: भावासे शयनं चेक निशि यत्र प्रलीयते॥ 


उस घरमें भी उसके लिये एक ही कमरा नियत होता 
है। उस कमरेमें मी उसके लिये एक ही शब्या होती है; 
जिसपर वह रातमें सोता है || 
शयनस्यार्धमेवास्य . स्रियाश्वाथ विधीयते । 
तदनेन प्रसज्ेल.. स्वल्पेनेंवेह युज्यते ॥ 
सर्व ममेति सम्मूढो बल पश्यति वालिशः। 
एवं. स्वोपियोगेषु स्वत्पमस्यथ प्रयोजनम्‌॥ 
तण्डुलप्रस्थमात्रेण यात्रा स्थात्‌ सर्वेदेहिनाम्‌। 


... ततो भूयस्तरों भोगो दुशः्खाय तपनाय च॥ 


उस शबय्याका भी आधा ही भाग उसके पल्ले पड़ता 
है। उसका आधा भाग उसकी रानीके काम आता है। इस 
प्रसद्धसे वह अपने लिये थोड़ेसे ही भागका उपयोग कर 
पाता है। तो भी वह मूर्ख गवॉर सारे भूसण्डलकी अपना ही 


. समझता है और सर्वत्र अपना ही बल देखता है | इस प्रकार 


सभी व॒स्तुओँके उपयोगोमें उसका थोड़ालखा ही प्रयोजन 
होता है | प्रतिदिन सेरमर चावल्से ही समस्त देहधारियोंकी 


:. प्राणयाज्ञाका निर्वाह होता है। उससे अधिक भोग दुःख और 


संतापका कारण होता है ॥ मे 
नास्ति तृष्णासमं ठुःखं नास्ति त्यागसमें सुखम्‌। 
सवोन्‌ कामान्‌ परित्यज्य ब्रह्मसूयाय कह्पते ॥ 
तृप्णाके समान कोई दुःख नहीं है? त्यागके समान कोई 
_ वृण्णात्न समान कोई हल नहीं हक हे 


सुख नहीं है। समस्त कामनाओंका परित्याग करके मनुष्य 
ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है ॥ 





या डुस्त्यज्ञा दुर्मंतिभियाँन जीयेति जीय॑तः। 

यो5सो प्राणान्तिको रोगस्तां तृप्णां त्यज्षतः सुखम्‌ ॥ 
खोटी बुद्धिवाले मनुष्योके लिये जिसका त्याग करना 

अत्यन्त कठिन है। जो मनुष्यके वृढ़े हो जानेपर खबं बूढ़ी 








नहीं होती तथा जिसे प्राणनाशक रोग कहां गया है? उस 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा कृष्णवर्तंव भूय एवामिवर्थते ॥ 
भोगोंकी तृष्णा कभी भोग भोगनेसे शान्त नहीं होती$ 
अपिठ घीसे प्रज्वलित होनेवाली आगके समान अधिकाधिक 
बढ़ती ही जाती है ॥ 
अलाभेनेव कामानां शोक॑ त्यजति पण्डितः | 
आयासविट्पस्तीव्रः कामाप्नमिः कर्षणारणिः॥ 
इन्द्रियार्थन सम्मोह्य द्हत्यकुशर्ूू जनम्‌॥ 
भोगेंकी प्राप्ति न होनेसे ही विद्वान्‌ पुरुष शोकको त्याग 
देता है। आयासरूपी बृक्षपर तीव्रवेगसे प्रज्वलित और 
आकर्षणरूपी अग्निसे प्रकट हुई कामनारूप अम्नि मूर्ख 
मनुष्यको विषयोंद्वारा मोहित करके जला डालती है ॥| 
यत्‌ पृथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्थियः। 
नालमेकस्य पर्योप्तमिति पश्यच न्॒मुद्यति ॥ 
इस प्ृृथ्वीपर जो धान) जो) सोना, पश्च और ख्तियाँ 
हैं, वे सब मिलकर एक पुरुषके लिये पर्याप्त नहीं हैं | ऐसा 
देखने ओर समझनेवाल्य पुरुष मोहमें नहीं पड़ता है ॥ 
यच्च कामसुर्ख लोके यज्च द्व्यं महत्‌ सुखम | 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नाहतः पोडर्शी कलाम ॥ 
लोकमें जो काम-सुख है ओर परलोकमें जो महान्‌ दिव्य 
सुख है--ये दोनों मिलकर तृष्णाक्षयजनित सुखकी सोलहवीं 
कलाके भी बराबर नहीं हो सकते ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थघु नेच धीरो नियोजयेत्‌। 
मनःपष्ठानि संयम्य नित्यमात्मनि योजयेत्‌ ॥ 
इन्द्रियाणां विसगगेंण दोषसूच्छत्यसंशयम्‌। 
संनियम्य नु तान्येच ततः सिद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ 
षण्णामात्मनि युक्तानामैश्वय योषधिगच्छति | 
न च्‌ पापैन चानथेः संयुज्येत विचक्षणः ॥ 
धीर पुरुष अपनी इन्द्रियोंकों विषयों न लगावे। 
मनसहित उनका संयम करके उन्‍हें सदा परमात्माक्रे घ्यानर्मे 
नियुक्त करे। इन्द्रियोकी खुली छोड़ देनेते निश्चय ही दोपकी 
प्राप्ति होती है और उन्हींका तंयम कर लेनेते मनुष्य सिद्धि मात 
कर छेता है । जो परमात्म -चिन्तनमें लगी हुई मनवह्वित छर्दों 
इन्द्रियोंपर प्रभुत्व स्थापित कर लेता है; वह विद्वान्‌ पापों ओर 
अनथॉसे संयुक्त नहीं होता है ॥ 
अप्रमचः सदा रक्षेदिन्द्रियणि विचन्षणः 
अरक्षितेषु तेप्वाशु नरो नरकमेति हि॥ 


गा भीमदाभारते [ अनुशासनपर्थणि 


विद्वान पुरुष खावधान रहकर सदा अपनी इन्द्रियोंकी 
रक्षा करे; क्योंकि उनकी रक्षा न होनेपर मनुष्य शीम्र ही 
नरकर्मे मिर जाता है॥ वे 
हृदि काममयश्नित्रो म्भवः । 
अश्ञानरूठसूलस्तु विधित्सापरिषेचतः ॥ 
रोपलोभमद्दास्कन्धः पुरा दुष्कछृतसारवान | 
आयासविठपस्तीब्रशोकपुष्पोी.. भयाडुरः ॥ 
नानासंकल्पपन्नात्यः प्रमादात्‌ परिवर्थितः । 
महतीभिः पिपासामिः समन्‍्तात्‌ परिवेष्टितः ॥ 
संरोहत्यकृतप्रशे.. पादप: कामसम्भवः ॥ 
नैव रोहति तत््वशे रूढो वा छिद्यते पुनः ॥ 
रूच्छोपायेप्वनित्येपु निस्सारेशु फलेणु च। 
दुशखादिषु दुरनन्‍तेपु कामयोगेषु का रतिः॥ 

एक काममय वृक्ष है; जो मोह-संचयरूपी बीजसे उत्पन्न 
हुआ है । वह काममय विचित्र वृक्ष हृदयदेशमें ही स्थित 
है । अशान ही उसकी मजबूत जड़ है । सकाम कर्म करने- 
की इच्छा ही उसे सींचना है। रोष और लोम ही उसका 
विशाल तना है। पाप ही उसका सार भाग है। आयास- 
प्रयास द्वी उसकी शाखाएँ हैं। तीजशोक पुष्प है; भय अछ्कुर 
है। नाना प्रकारके संकल्प उसके पत्ते हैं | यह प्रमादसे बढ़ा 
हुआ है । बड़ी भारी पिपासा या तृष्णा ही छता बनकर उस 
काम-ब्ृक्षमं सब ओरसे लिपटी हुई है। अजशञानी मनुध्यमें ही 
यह काममय बृक्ष उत्पन्न होता और बढ़ता है। तत्त्वश पुरुष- 


में यह नहीं अछुरित होता है। यदि हुआ भी तो पुनः - 


कट जाता है । यह काम कठिन उपायोंसे साध्य है। अनित्य 
है; उसके फल निःसार हैं, उसका आदि और अन्त भी दुःखमय 
है, उससे सम्बन्ध जोड़नेमें क्या अनुराग हो सकता है १ ॥ 
इन्द्रियेपु च जीय॑त्सु चिछच्यमाने तथा55युषि। 
बुरस्ताश्य स्थिते झत्यो कि खुर्ख पश्यतः शु॒भे ॥ 

शुभे | इन्द्रियाँ सदा जीर्ण हो रही हैं, आयु नष्ट होती 
चली जा रही है और मौत सामने खड़ी है--यह सब देखते 
हुए किसीको संसारमें क्या सुख प्रतीत होगा ! ॥॥ 
व्याधिमिः पीड्यमानस्य नित्यं शारीरमानसेः । 
नरस्याकृतरृत्यस्य कि खुर्ख मरणे सति॥ 

मनुष्य सदा शारीरिक और मानसिक व्याधियेंति पीड़ित 
होता है और अपनी अधूरी इच्छाएँ लिये ही मर जाता है। 
अतः यहाँ कौन-सा सुख है? ॥ 
संचिन्तयानमेवा्थ कामानामवितृप्तकम । 
व्याप्रः पशुमिवारण्ये रत्युरादाय गच्छति ॥ 
जन्मस्त्युजराड:खेः सतत खसमभिद्दुतः । 
संसारे पच्यमानस्तु पापान्नोद्दिजते ज़नः॥ 

मानव अपने मनोरथोंकी पूर्तिका उपाय सोचता रहता 
है ओर कामनाओंसे अतृप्त ही बना रहता है। तभी जैसे 
जेंगलरमं बाघ आकर बहसा किसी पझुठो दवोच लेता कै 
उठी प्रकार मौत उसे उठा ले जादी है! जस७ मृत्यु और बरा- 
हम्सन्दी दुश्सीते ढदा भाकान्त होकर संसार ममुप्य पहादाः 
जा रह तो भी दह पापसे उद्विस्‍्त नहीं ऐ रहा है ॥| 


उमोवाच की 
केनोपायेत मत्यानां निवर्तेते जरान्तकौ। 
यदयस्ति भगवन महामेतदाचध्व मा चिरम्‌ ॥ 
डमाने पूछा--भगवन्‌ ! मन॒ष्योंकी बृद्धावशा और 
मृत्यु किस उपायसे निदृत्त होती है! यदि इसका कोई 
उपाय है तो यह मुझे बताइये) विलम्ब न कीजिये ॥ 
तपसा वा खुमहता कर्मणा वा श्रुतेन वा। 
रसायनप्रयोगेवा केनात्येति जरान्तको ॥ 
महान्‌ तप$ कर्म शासत्रश्ान अथवा रासायनिक प्रयोग-- 
किस उपायसे मनुष्य जरा और मृत्युकी लॉघ सकता है १ ॥ 
हे श्रीमहिर्वर उवाच शक 
नतदस्ति महाभांगे जरासत्युनिवतनम्‌ । 
सर्वलोकेषु जानीहि भोक्षादन्यत्र भामिनि ॥ 
श्रीमहेश्वरने कहा--महामभागे | ऐसी बात नहीं होती। 
भामिनि ! तुम यह जान लो कि सम्पूर्ण संसारमें मोक्षके सिवा ._ 
अन्यत्र जरा और झत्युकी निदृत्ति नहीं होती ॥ 
न घतनेन न राज्येन नाग्येण तपसापि वा। 
मरणं नातठितरते विना सुकत्या शरीरिणः॥, 
आत्माकी मुक्तिके बिना मनुष्य न तो घनसे; न राज्यसे 
और न श्रेष्ठ तपस्यासे ही मृत्युको लाँघ सकता है ॥| 
अभ्वमेधसहस्त्राणि._ वाजपेयशतानि च। 
न तरन्ति जरारुृत्यू निवोणाधिगमाद्‌ बिना ॥ 
सहर्खों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ भी मोक्षकी 
उपलब्धि हुए बिना जरा और मृत्युको नहीं छॉघ सकते॥ 
पेश्वयं धनधान्यं च विद्यालाभस्तपस्तथा । 
रसायनप्रयोगो वा न तरन्ति जरान्तको ॥ 
ऐशधर्य+ धन-धान्यः विद्यालभ) तप और रसायनप्रयोग--- 
ये कोई भी जरा और मृत्युके पार नहीं जा सकते ॥| 
देवदानवगन्धर्वकिन्नरोरगराक्षसान | 
स्ववशे कुरुते कालो न कालस्यास्त्यगोचरः ॥ 
न हाहानि निवर्तन्ते न मासा न पुनः क्षपाः। 
सो5यं प्रपद्यतेउध्यानमजर््॑ घुचमव्ययम्‌ ॥ | 
स्रवन्ति न निवत्तेन्ते स्नोतांसि सरितामिव। 
आयुरादाय मत्योनामहोराजेषु. संततम्‌ ॥ 
देवता; दानव) गन्धवें) किन्नर। नाग तथा राक्षसोकों भी 
काल अपने वशमें कर लेता है। कोई भी कालकी पहुँचसे परे 


नहीं है। गये हुए, दिन; मास और रातरियाँ फिर नहीं लौटती : - 


हैं| यह जीवात्मा उस निरन्तर चादू रहनेवाले अटल और 
अविनाशी मार्यको ग्रहण करता है। सरिताओंके सोतकी भाँति 
बीतती हुई आयुके दिन वापस नहीं लौटते हैं | दिन और 
रातमें व्याप्त हुई मनुष्योंकी आयु लेकर काल यहाँसे चल देता है।॥| 
जीवबित॑ सर्वभूतानामक्षयः . क्षपयन्नसो | 
आदित्यो हास्तमम्थेति पुनः पुनरुदेति च ॥ 

अक्षय सूर्य सम्पूर्ण ग्राणियोंके जीवनको क्षीण करता 
हुआ अस्त होता और पुनः उदय होता रहता है || 


कं ७४ 22 हा 


दानधर्मपर्य ] 


पश्चचत्वारिशद्धिकशततमो च्वायः 
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राज्यां राज्यां व्यतीतायामायुरत्पतरं भवेत्‌। 
गाधोदके मत्स्य इव कि ज्ु॒तस्य कुमारता ॥ 
एक-एक रात बीतनेपर आयु बहुत थोड़ी होती चली 
जाती है। जैसे थाह् जल्में रहनेवाल्ता मत्स्य सुखी नहीं 
रहता; उसी प्रकार जिसकी आयु क्षीण होती जा रही है; उस 
परिमित आयुवाले पुरुषको कुमारावस्थाका क्‍या सुख है १॥ 


. भरणं हि शरीरस्य नियतं धुवमेव च। 
: तिष्ठक्षपि क्षण सर्वः कालस्यैति वशं पुनः ॥ 


शरीरकी मृत्यु निश्चित ओर अटल है। सब छोग यहाँ 
क्षणमर ठहरकर पुनः कालके अधीन हो जाते हैं ॥ 


: न प्रियेरन्‌ न जीयरन यदि स्युः सर्व देहिनः । 


न चानिष्ट प्रवतंत शोको वा प्राणिनां कचित्‌ ॥ 

यदि समस्त देहधारी प्राणी न मरें और न बूढ़े हों तो 
न उन्हें अनिष्टकी प्राप्त हो और न शोककी ही ॥ 
अप्रमत्तः प्रमत्तेषु काछो भूतेषु तिष्ठति। 


. अप्रमत्तस्य कालस्य क्षय प्राप्त न मुच्यते ॥ 


ध्वः कार्यमय कुर्वीत पूर्वाह्े चापराह्षिकम्‌। 

को5पि तद्‌ वेद यत्चासों स॒त्युना नाभिवीक्षितः ॥ 
समस्त प्राणियेंकि असावधान रहनेपर भी कार सदा 

सावधान रहता है | उस सावधान कालके आश्रयमें आया 


. हुआ कोई सी प्राणी बच नहीं सकता ॥ 


कलका कार्य आज द्वी कर डाले, जिसे अपराहमें करना 
हो उसे पूर्वाह्में ही पूरा कर डाले । कौन उस स्थानको 
जानता है; जहाँ उसपर मृत्युकी दृष्टि नहीं पड़ी होगी ॥ 
वर्षोस्विदं करिष्यामि इदं प्रीष्मवसन्तयोः । 
इति बालश्रिन्तयति अच्तरायं न बुध्यते॥ 
इदं मे स्थादिदं में स्यादित्येवं मनसा नराः। 
अनवाप्तेषु कामेषु हियन्ते मरणं प्रति॥ 
कालपाशेन  बद्धानामहन्यद्नि जीयेताम्‌ । 
का श्रद्धा प्राणिनां मार्ग विषमे श्रमतां सदा ॥ 
युवेव धर्मशीलः स्यादनिमित्तं हि जीवितम्‌। 
फलानामिव पक्तानां सदा हि पतनाद्‌ भयम्‌ ॥ 

अविवेकी मनुष्य यह सोचता रहता है कि आगामी 
बरसातमें यह कार्य करूँगा और गर्मी तथा वसन्‍्त ऋततुमें 
अमुक कार्य आरम्म करूँगा; परंतु उसमें जो मौत विज्न 
बनकर खड़ी रहती है; उसकी ओर उसका ध्यान नहीं जाता 
है। परे पास यह हो जाय) वह हो जाय! इस प्रकार मन- 
ही-मन मनुष्य मनसूब्रे बाधा करता है। उसकी कामनाएँ 
अप्राप्त दी रद जाती हैं ओर वह मत्युकी ओर खिंचता चला जाता 
है। कालके बन्धनमें बैंधकर प्रतिदिन जी होते और विषम- 
मार्गमें मटकते हुए; प्राणियोंका इस जीवनपर क्या विश्वात 
हो सकता है। युवावस्थासे- ही मनुष्य धर्मशील हो; 
क्योंकि जीवनका कोई सुदढ निमित्त नहीं है। इसे पके हुए. 
फर्लोंकी भाँति सदा ही पतनका भय बना रहता है॥ 
मर्त्यस्थ किमु तैदोरेः पुत्रेभोंगे: प्रियेरपि। 
पकाढ़ा सर्वेमुत्सज्य रुत्योस्तु वशमन्वियात्‌ ॥ 


मनुष्यको उन ह्ियों) पुत्रों और प्रिय भोगेंसि भी क्‍या 
प्रयोजन है; जब कि वह एक ही दिनमें सबको छोड़कर 
मृत्युकी ओर चला जाता है ॥ 
जायमानांश्व सम्प्रेक्ष्य प्रियमाणांस्तथेव च। 
न संवेगो5स्ति चेत्‌ पुंसःकाष्ट छोष्टसमो हि सः ॥ 
विनाशिनो छाधुवजीवितस्य 
कि वन्धुमिमिंत्रपरिभ्रहैस्ध । 
विहाय यद्‌ गउछति सबमेवं 
| क्षणेन गत्वा न निवतेते च ॥ 
संसारमें जन्म लेने और मरनेवार्लोंकी देखकर भी यदि 
मनुष्यको वैराग्य नहीं होता तो वह चेतन नहीं, काठ और 
मिट्ीके ढेलेके समान जढ है। जो विनाशशील है, जिसका जीवन 
निश्चित नहीं है; ऐसे पुरुषको वन्धुओं और मित्रोंके संग्रहसे 
क्या प्रयोजन है ! क्योंकि वह सबको क्षणभरमें छोड़कर चल 
देता है और जाकर फिर कभी लौटता नहीं है ॥ 
एवं चिन्तयतो नित्यं सचोथोनामनित्यताम्‌। 
उद्देगो जायते शीघ्र निवोणस्यथ परस्परम्‌ ॥ 
तेनोद्ेगेत चाप्यस्य विमशां जायते पुनः। 
विमशोां नाम वेराग्यं सर्वद्रष्येचु जायते॥ 
वैराग्येण परां शान्ति लूभनन्‍्ते मानवाः शुभे। 
सोक्षस्पोपनिषद्‌ दिव्यं वेराग्यमिति निश्चितम्‌ ॥| 
एतत्‌ ते कथित देवि वेराग्योत्पादर्न वचः। 
एवं संचिन्त्य संचिन्त्य मुच्यन्ते हि मुसुक्षवः ॥ 
इस प्रकार सदा सभी पदार्थोकी अनित्यताका चिन्तन 
करते हुए. पुरुषको शीघ्र ही एक दूसरेसे वेराग्य होता है; जो 
मोक्षका कारण है | उस उद्देगसे उसके मनमें पुनः विमर्श पैदा 
होता है। समस्त द्रव्योंकी ओरसे जो वैराग्य पैदा होता है; 
उसीका नाम विमश् है । झुभे ! वैराग्यसे मनुष्योको बड़ी शान्ति 
मिलती है | वैराग्य मोक्षका निकठ्तम एवं दिव्य साधन है 
यह निश्चितरूपसे कहा गया है। देवि | यह तुमसे बेराग्य 
उत्पन्न करनेवाला वचन कहा गया है । मुमुक्ष पुरुष इस 
प्रकार बारंवार विचार करनेसे मुक्त हो जाते हैं ॥ 
( दाध्िणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 

[ सांख्यज्ञानका अतिपादन करते हुए अव्यक्तादि 
चौबीस तस्वोंकी उत्पत्ति आदिका वर्णन ] 
श्रीमहेश्वर उताच 

सांख्यक्षानं प्रवक्यामि यथावत्‌ ते शुचिस्मिते । 
यज्जञात्वा न पुनर्म॑त्यः संखारेषु प्रवतते ॥ 
श्रीमहेश्वरने कद्ा--शुचिस्मिते | अब में तुप्रसे 
सांख्यज्ञानका ययावत्‌ वर्णन करूँगा; जिसे जानकर मनुष्य 
फिर संसार-बन्धनमे नहीं पड़ता ॥ ु 
शानेनेव विमुक्तास्ते सांख्याः संन्‍्यासकोविदाः । 
शायर तु तपो घोरं सांख्याः प्राइनिरर्थकम ॥ 
संन्यासकुशल सांख्यज्ञानी शानसे ही मुक्त हो जाते ई। 
वे घोर शारीरिक ठपको व्यर्थ बताते हैं ॥ 
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पञ्चविशतिक क्षार्न तेषां शानमिति स्म्ंतम। 
मूलप्रकृतिरव्यक्तमव्यक्ताजायते महान ॥ 
महतो5भूदहंकारस्तस्मात्‌ तन्मात्रपद्चकम । 
इन्द्रियाणि दरक॑ च तन्माजेम्यो भवन्त्युत॥ 
तेम्यो भूतानि पश्चभ्यः शरीर वे प्रवर्तते। 
इति क्षेत्रस्य संक्षेप: चतुर्दिशतिरिष्यते ॥ 
पश्चविशतिरित्याहुः पुरुषेणेह . खंख्यया॥ : 

पचीत तस्वोंका ज्ञान ही सांख्यज्ञान माना गया है। 
मूलप्रक्ृतिकों भव्यक्त कद्दते हैं, अव्यक्तसे महत्तत्वकी उत्तत्ति 
होती है। महत्तत्वसे अहंकार प्रकट होताहै और अहंकारसें पाँच 
तन्मात्राओंकी उत्पत्ति होती है | तन्मात्राओंसे दस इन्द्रियों 
और एक मनकी उत्तत्ति होती है | उनसे पॉच थूत प्रकट 
होते हैं और पाँच भूर्तोंसि इस शरीरका निर्माण होता है | यही 
क्षेत्रका संक्षेप स्वरूप हैं | इसीको चौबीस तत्वोंका समुदाय 
कहते हैं | इनमें पुरुषकी भी गणना कर लेनेपर कुल पचीस 
तत्त बताये गये हैं ॥ 
सत्त्व रजस्तमइचेति गुणा; प्रकृततिसस्भवाः । 
तेः खजत्यखिल लोक॑ प्रृतिस्त्वात्मजेंगुणेः ॥ 
इच्छा द्वेषः खुर्ख दुःखं सद्नातश्रेतना प्लुतिः । 
विकाराः प्रकृतेश्चेते वेदृतिव्या मनीषिभिः ॥ 

सत्व, रण और तम-ये तीन प्रकृतिजनित गुण हैं । 
प्रकृति इन तीनों आत्मज गुर्णंसि सम्पूर्ण लोककी सृष्टि 
करती है | इच्छा; द्वेष) सुख) दुःख) स्थूल शरीर; चेतना और 
धृति-इन्हें मनीष्री पुरुर्षोको प्रकृतिके विकार जानना चाहिये॥ 
लक्षणं चापि सर्वपां विकब्पस्त्वादितः पृथक । 
विस्तरेणेव वक््यामि तस्य व्याख्यामहं रण ॥ 

इन सबका छक्षण और आरम्मसे ही प्रथकूप्रथक्‌ 
विकल्प में विस्तारपूर्वक बताऊँगा, उसकी व्याख्या सुनो ॥ 
तित्यमेकमणु व्यापि क्रियाहीनमहेतुकम्‌ । 
भप्राह्मम्िन्द्रिय)ं.. सर्च रेतद्व्यक्तऊक्षणम्‌ ॥| 
अव्यक्ते प्रकृतिमूल प्रधान योतिरव्ययम्‌। - 
अव्यक्तस्येद नामानि शब्देंः पयोयवाचकेः ॥ 

नित्य एक; अत्यन्त सूह्म: व्यापक, क्रियाहदीन; हेतुरहित 
और सम्पूर्ण इन्द्रियोद्दारा अग्माह्म होना-यह्द अव्यक्तका 
लक्षणहै | अव्यक्त,प्रकृति; मूछ) प्रधान)योनि और अविनाशी--- 
इन पर्यायवाची झर्व्दौद्वारा अव्यक्तके ही नाम बताये जाते हैं ॥ 
तत्‌ सुध््मत्वादनिदेंश्यं तंत्‌ सद्त्यभिधीयते |... 
तस्सूल च जअगत्‌ सर्च तन्मूला सूष्टिरिष्यते ॥ 

वह अव्यक्त अत्यन्त सूक्ष्म होनेंके कारण अनिर्देश्य 
है--उसका वाफीद्वारा कोई संकेत नहीं किया जा सकता । 
वह ध्सत्‌? कहलाता है | सम्पूर्ण जगत॒का मूल वही है और 
सष्टिका मूल भी उसीको बताया गया है ॥ 
सत्त्वादयः प्रकृतिजञा गुणास्तान प्रश्नचीम्यहम्‌ ॥ 
सुख तुष्ठिः प्रकाशश्व चयस्ते सात्त्विका सुणएः 

रागद्वेपी खु्ख डुःखं स्तम्भश्न रजसो ग्रुणाः ॥ 


श्लीमहाभारते 
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(अनुशासनपर्वणि | 








सत््व आदि जो श्राकृत गुण हैं; उनको बता रहा हूँ।.. 
सुख संतोष) प्रकाश-ये तीन सात्तिक शुण हैं.। राग-द्वेष) 
सुख-दुःख तथा उद्दण्डता-ये रजोगुणके गुण हैं ॥ 
अप्रकाशो भय मोहस्तन्द्री च तमसी गुणाः ॥ 
भ्रद्धा प्रदर्षों विशानमसस्मोही दया ध्ुतिः। 
सत्वे प्रंवुद्धे वर्धन्ते विपरीते विपयेयः॥. 

प्रकाशका अभाव) भयः मोह और आलस्यको तमोगुणके 
गुण समझो श्रेद्धा; हर्ष: विशान) असम्मोह। दया और घैर्य- 
ये भाव सत्त्गगुणके बढ़नेपर बढ़ते हैं और तमोगुणके बढ़नेपर 
इनके विपरीत भाव अश्रद्धा आदिकी बृद्धि होती है ॥ 
कामक्रोधों मनस्तापो छोभो मोहस्तथा स्त॒ुषा । 
प्रचुद्धे: परिवर्धन्ते रजस्येतानि सर्वशः ॥ 
विषादः संशयो मोहस्तन्द्री चिद्रा भय॑ तथा। 
तमस्येतानि वर्धन्ते भ्रच॒ुद्धे हेत्वहेतुकम्‌ ॥ 

काम; क्रीष) मानसिक संताप) छोभ) मोह ( आसक्ति ) 
तथा मिथ्याभाषण--ये सारे दोष रजोगुणकी दृद्धि होनेपर 
बढ़ते हैं| विधाद; संशय) मोह) आलूस्य) निद्रा) भय-ये तमो- 
गुणकी जृद्धि होनेपर बढ़ते हैं ॥ 
एव्मन्योन्यमेतानि वर्घन्ते थे पुनः पुनः। 
दीयन्ते च. तथा नित्यममिभूतानि भूरिशः ॥ 

इस प्रकार ये तीनों गुण वारंबार परस्पर बढ़ते हैं और 
एक-वूसरेसे अभिभूत होनेपर सदा ही क्षीण होते हैं ॥ 
तत्र यत्‌ प्रीतिलंयुक्ते कायेन मनसापि वा। 
बर्तते सात्तविको भाव इत्युपेक्षेत्र तव्‌ तदा ॥ 
यदा संतापसंयुक्त चित्तक्षोभकरं भवेत्‌ | 
बतेते रज इत्येब तदा तद्मभिचिन्तयेत्‌ ॥ - 

इनमें शरीर अथवा मनसे जो प्रसन्नतायुक्त भाव हो; 
उसे सात्विक भाव है-ऐसा माने और अन्य भावोंकी उपेक्षा 


£कर दे | जब चित्तमें क्षोम उत्पन्न करनेवाला संतापयुक्त भाव 


हो, तब उसे रजोगुणकी प्रवृत्ति माने || 

यंदा सम्मोहसंयुक्त यद्‌ बिषादकरं भवेत्‌ । 
अप्रतर्क्यमविश्षेयं तमस्तदुपधारयेत्‌ ॥ 
समाखात्‌ सास्विकोधर्मः समासाद्‌ राजसं घनम। 
समासात्‌ वामसः कामस्तरिवर्ग चिशुणा: क्रमात्‌ ॥ 
ब्रह्मादिदेवसष्टियाँ सार्विकीति - प्रकीर्त्यते । 
राजसी मानुषी सष्टिः तिर्यग्योनिस्तु तामसी ॥ 

: जब मोहडुक्त और विषाद उत्पन्न करनेवाला माव 
अतर्क्य और अज्यातरूपसे प्रकट हो) तब उसे तमोगुणका 
कार्य समझना चाहिये'१ धर्म सात्त्विक है; धन राजस है और . 
काम तामस बताया गया है। इस प्रकार त्रिवर्गमें क्रमशः तीनों 
गुर्णोंकी स्थिति संक्षेपमें बतायी गयी है | ब्रह्मा आदि देवताओं- 
की जो सृष्टि है; वह सात्विकीबतायी जाती है। मनुष्योकी 
राजसी सष्टि-है और तियंग्योनि दामसी कही गयी है ॥ 
ऊंध्चें ग5छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगरुणवृत्तिस्था अधो मच्छन्ति तामसाः ॥ 


| !  दानधर्मपर्व ] 


पश्चचत्वारिशद्घिकशततमो ्ध्यांयः 
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देवमाठुषतियक्षु . “यंद्धतं सचराचरम्‌ 
आदिपरसृति संयुक्त - व्याप्मेमिस्थ्िमिर्गुणेः ॥ 
अतः .पर प्रंवक््यामि महदादीनि लिझ्डतः । 
विज्ञानं व विवेकश्च महतो लक्षण भवेत्‌ ॥ 

हि सत्वगुणमें स्थित रहनेवाले पुरुष ऊर्ध्व छोक (स्वर्ग आदि ) 
- में जाते हैं, रजोगुणी पुरुष मध्यलोक ( मनुध्य-योनि ) में 

- .खित होते हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और 
.. आहलस्य आदियें स्थित हुए तामत पुरुष अधोगतिको-कीट- 
पञ्चु आदि नीच योनियोंकी तथा नरक आदिको प्राप्त होते 
: हैं। देवता) मनुष्य तथा तियंक्‌ आदि योनियेमिं जो चराचर 
प्राणी हैं, वे आदि कालसे ही इन तीनों गुर्णोद्दारा संयुक्त 

एवं >यीत्त हैं। अब मैं महत्‌ आदि तत्तवेकि लक्षण 

बताऊँगा | बुद्धिके द्वाग जो विवेक और शान होता हैः 
वही शरीरमें भदृत्तत्वका लक्षण है | 
'- महान बुद्धिमंतिः प्रशा तामानि महतो विद्ुः । 
: अहड्भारः स विज्षेयो लेक्षणेत समासतः ॥ 
. अहड्ञारेण भूतानां सग्गों नानाविधो भवेत्‌। 
: अहड्डारनिवृृत्तिहिं निवोणायोपपद्यते ॥ 
... महान; बुद्धि, मति और प्रश्ञ-ये महत्तत्त्वके नाम साने 
गये हैं। संक्षेपसे लक्षणद्वारा अहंकारका विशेष शान प्राप्त करना 
चाहिये। अहंकारसे ही प्राणियोंकी नाना प्रकारकी सृष्टि होती 
है। अहंकारकी निवृत्ति मोक्षकी प्राप्ति करानेवाली होती है ॥ 
'*खं वायुरन्चिः सलिल - पृथिवी चेति पश्चमी। 
महाभूतानि भूतानां सर्वेषां प्रभवाष्ययो ॥ 
आकाश, वायु+ अरिन) जछू और पॉचवीं पथ्वी-ये 
पाँच महाभूत हैं। ये द्दी समस्त प्राणियोक्री उत्पत्ति और 
प्रल्यके स्थान हैं॥ .. 
शब्दः ्रोत्न तथा खानि चयमाकाशसम्भवम्‌। 
स्पशवत्‌ प्राणिनां चेश्ा पवनस्य शुणाः समता: | 
... शंब्द) श्रवर्णन्द्रिय तथा इन्द्रियोंके छिद्र-ये तीनों आकाश- 
से प्रकट हुए हैं। स्पर्श और प्राणियोंकी चेश-ये वायुके गुण 
माने गये हैं ॥ हे 
-* रूप पाको5क्षिणी ज्योतिश्चत्वारस्तेजसी गुणाः । 
रसः स्नेहस्तथा जिह्ना शैत्यंच जलजा गुणाः ॥ 

: रूप) पाकः नेत्र और ज्योति-ये चार तेजके गुण हैं। 
रस) स्नेह) जिहा और शीतलता-ये चार जलके शुण हैं ॥ 
गन्धो घ्रार्ण शरीर च पृथिव्यास्ते गुणासत्रयः । 
इति सर्वगुणा देवि विख्याताः पाश्चभौतिकाः ॥ 

.._गन्ध) धाणेन्द्रिय और शरीर-ये एथ्वीके तीन गुण हैं । 

देवि | इस प्रकार पार्चो भूर्तोके समस्त गुण विख्यात हैं ॥ 
गुणान पूर्वेस्य पूर्वस्य प्राप्लुवन्त्युत्तराणि तु। 
तस्मान्नैकशुणाश्रेद् इइयन्ते भूतखूषयः ॥ 
उपलब्याप्सु ये संन्‍्धे केचिदू बूयुरतेपुणाः। 
अपां गन्धमुणं प्राशा नेच्छन्ति कमलेक्षणें ॥. 

उत्तरोत्तर भूत पूर्व-पू्व भूतके युण भहण करते हैं। 
इसीडिये यहाँ प्राणियोंकी छष्टि अनेक ग़ुर्णोंसे चुक्त दिखायी 


देती हट | कमलेक्षणे | कुछ अयोग्य मनुष्य जो जलमें सुगन्ध 
या दुगन्ध पाकर गन्धको जलूका गुण बताते हैं, उसे विद्वान 
पुरुष नहीं स्वीकार करते हैं | 
तद्‌ गन्धत्वमर्पां चास्ति पृथिव्या एव तदू गुणः । 
भूमिगंन्धे रसे स्नेहो ज्योतिश्चश्षुष्ति संस्थितम्‌ ॥ 

जलूमें गन्ध नहीं है; गन्ध प्थ्वीका ही गुण है। गन्धरमे 
भूमि; रसमें जछू तथा नेत्रमें तेजकी स्थिति है ॥ 
धराणापानाश्रयो वायु: खेष्वाकाशः शरीरिणाम्‌। 
फेशास्थिनखदन्तत्वक्पाणिपाद्शिरंस्रि च। 
पृष्ठोद्रकटिश्रीवाः स्व भूम्यात्मकं स्घृतम ॥ 

प्राण और अपानका आश्रय वायु है। देहघारियेंकि 
शरीरमें जितने छिद्र हैं, उन सबमें आकाश व्याप्त है। केश, 
हड्डी) नख; दाँत) त्वचा; हाथ) पैर, सिर) पीठ) पेट+ कमर 
और गर्दन-ये सब भूमिके कार्य माने गये हैं || 
यत्‌ किचिद्‌॒पि काये5स्सिन धातुदोषमलाभधितम्‌। 
तत्‌ सर्वे भौतिक विद्धि देहेरेचास्य खामिकम ॥ 

इस शरीरमें जो कुछ भी घातु: दोष और मलपंम्बन्धी 
वस्तुएँ हैं, उन सबको पाग्चमौतिक समझो । शरीरोंके द्वारा ही 
इस विश्वपर पश्चभूतोंका खामित्व है || 
बुद्धीन्द्रियणि कर्णत्वक्चलश्लुजिंददाथ नासिका। 
कर्मेन्द्रियाणि वाक्पांणिपादों मेढु” शुद॒स्तथा ॥ 
शब्दः स्पशंश्थ रूप॑ च रसो गन्धसश्व॒ पश्चमः । 
चुद्धीन्द्रियाथोन जानीयाद भूतेभ्यस्त्वभिनिःसतान॥ 

कानः त्वचा नेत्र जिह्ा और नासिका-ये शानेन्द्रियां 
हैं। हाथ) पैरः वाक्‌! मेढ्‌ ( छिन्ञ ) और गुदा-ये कर्मेन्द्रियाँ 
हैं। शब्द) स्पर्श, रूप, रस और पाँचवों गन्ध-हन्‍्हें शानेन्द्रियों- 
के विषय समझें | ये पाँचों भूर्तोलि प्रकट हुए हैं ॥ 
वाक्य क्रिया गतिः प्रीतिरुत्सगंश्वेति पश्चथा। 
कर्मन्द्रियाथोन्‌ जानीयातू ते च भूतोद्भवा मताः ॥ 
इन्द्रिया्णां तु स्वपामीस्वथरं मन डच्यते | 
प्रार्थनालक्षणं तत्च इन्द्रियं तु मनः स्म्ुतम ॥ 

वाक्य, क्रिया, गक्ति प्रीति और उत्तर्ग-ये पाँच 
कमन्द्रियोंके विषय जानें | ये भी पश्चमूर्तेति उत्तन्‍्न हुए, 
माने गये हैं | ध्मस्त इन्द्रियोंका स्वामी या प्रेरक मन 
कहलाता है। उसका छक्षण है प्रार्थना ( कि बस्ठुकी 
चाह ) | मनको मी इन्द्रिय द्वी माना गया है ॥ 
नियुड्के चः सदा तानि भूतानि मनला सह । 
नियमे चर विसर्गे च मनसः कारण प्रभुः॥ 
एइन्द्रियाणीन्द्रियार्थाध्व खभावश्चेतता ध्ृतिः । 
भूताभूतविकारश्व शरीरमिति संस्थितम्‌ ॥ 

जो प्रभु (आत्मा ) मनके नियन्त्रण और दशिमिं कारण है; 
वही मनठहिंत सम्पूर्ण भूर्तोकीं सदा विभिन्‍न कार्यो्मे नियुक्त 
करता है | इन्द्रिय। इन्द्रियोके विषय; समाव) चेतना) घृति 
तथा नूताभूत-विकार-ये सब मिलकर शरीर हैं ॥ 
शररीराज्य परो देही श्र च व्यपाधितः | 
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शरीरिणः शरीरस्य सोउन्तरं वेत्ति वे मुनिः ॥ 

शरीरसे परे शरीरघारी आत्मा है? जो शरीरका दी 
आशभ्रय लेकर रहता है । जो घरीर और शरीरीका अन्तर 
जानता है वही मुनि है ॥ 
रसः स्पर्शश्ध गन्धश्व रूप शाब्दविवर्जितम। 
भशरीरं शर्रीरेषु दिदक्षेत निरिन्द्रियम्‌ ॥ 

रस, स्पर्श, गन्ध) रूप और शब्दसे रहित इन्द्रियहीन 
अश्चरीरी आत्माकों शरीरके मीतर देखनेकी इच्छा करे ॥ 
भ्रव्य्क सर्वदेहेषु. मत्यंष्वमरमाधितम्‌ । 
यः पश्येत परमात्मानं बन्धनेंः स विमुच्यते ॥ 

जो सम्पूर्ण मत्यं शरीरोंमें अध्यक्त मावसे स्थित एवं 
अमर है; उस परमात्माकों जो देखता है; वह बन्धर्नोंसे मुक्त 
हो जाता है॥ 
स॒ हि सर्वेद्रु भूतेषु स्थावरेषु चरेषुल! 
घसत्येको मद्दावीयां नानाभावसमन्वितः ॥ 
मैव चोध्य न तिर्यक्‌ च नाधस्तान्न कदाचन। 
इन्द्रियेरिद चुद्धघा वा न दद्येत कदाचन ॥ 

नाना भार्वेसे युक्त वह महापराक्रमी परमात्मा अकेला 
ही सम्पूर्ण चराचर भूतोंमें निवास करता है । वह न ऊपर, न 
अगल-बगलमें और न नीचे ही कभी दिखायी देता है । वह 
यहाँ इन्द्रियों अथवा बुद्धिके द्वारा कदापि दिखायी नहीं देता ॥ 
नवद्वारं पुरं गत्वा खत नियतों वशी। 
ईंदवरः सर्वलोकेषु स्थावरस्य चरस्य च॥ 
तमेवाहुरणुम्यो5णुं त॑ महद्भयों महत्तरम | 
बहुधा सर्वेभूतानि व्याप्य तिष्ठति शाश्वतम्‌ ॥ 
पेत्रशमेकतः ऊत्वा सर्व क्षेत्रमय्रेकतः । 
एवं संविम्वशेज्ञानी संयतः सततं हृदि ॥ 

नौ द्वारवाले नगर ( शरीर ) में जाकर वह सदा नियम- 
पूर्वक निवास करता दे । सबको वशमें रखता है | सम्पूर्ण 
छोकेमें चराचर प्राणियोंका शासन करनेवाला ईश्वर भी 
वही है। उसे अणुसे भी अणु और महानसे भी महान कहते हैं। 
वह नाना प्रकारके सभी प्राणियोंकीं व्याप्त करके सदा स्थित 
रहता है। क्षेत्रणको एक ओर करके दूसरी ओर सम्पूर्ण क्षेत्रको 
प्ृथक्‌ करके रखे | संयमपूर्वक रहनेवाला शानी पुरुष सदा 
इस प्रकार अपने हृदयमें विचार करता रहे--जड और 
चेतनकी प्थकताका- विवेचन किया करे ॥ 
पुरुषः प्रकततिस्थो हि भुड़स्के प्रकतिजान गुणान। 
अकतोलेपको नित्यो मध्यस्थः सर्वकर्मणाम ॥ 

पुरुष प्रकृतिमं स्थित रहकर ही उससे उत्पन्न हुए 
शिगुणात्मक पदार्योकोी भोगता है । वह अकर्ता, निर्लेप, 
नित्य और समस्त कर्मोंका मध्यस्थ है ॥ । 
कार्यकरणकदेत्वे. हेतुः.. प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः झुखदुःखानां भोक्तत्वे हेतुरुच्यते ॥ 
अजरो ्यमचिन्त्यो5यमव्यक्तो5यं॑ सनातनः। 
देही तेजोमयो देहे तिष्ठतीत्यपरे बिदुः ॥ 
अपरे सर्चलोकांञ् व्याप्य तिष्ठन्तमीश्वरम्‌ । 


शीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 





हुवते केचिद्च्रैव. तिलतेलवदास्थितम्‌ ॥ 

कार्य और करणको उत्पन्न करनेमें हेतु प्रकृति कही 
जाती है और पुरुष ( जीवात्मा ) सुख-दुःखके मोक्तापनमें . 
हेतु कद्दा जाता है दूसरे लोग ऐसा मानते हैं कि तेजोमय 
आत्मा इस शरीरके मीतर स्थित है। यह अजरः अचिन्त्य, 
अव्यक्त और सनातन है । कुछ चिचारक सम्पूर्ण लोकोंको 
व्याप्त करके स्थित हुए परमेश्वरको द्वी तिलमें तेलकी भाँति 
इस शरीरमें जीवात्मारूपसे विद्यमान बताते हैं ॥ 
अपरे नास्तिका मूढा भिन्नत्वात्‌ स्थूललक्षणः | 
नास्त्यात्मेति विनिश्चित्य प्रजास्ते निरयालयाः॥ 
प॒व॑ नानाविधानेन विम्तरशन्ति महेश्वरम॥ 

दूसरे मूर्ख नास्तिक मनुष्य स्थूछ लक्षण? भिन्न होनेके 
कारण आत्माकी सत्ता ही नहीं मानते हैं। “आत्मा नहीं है? 
ऐसा निश्चय कर वे छोग नरकके निवासी होते हैं | इस प्रकार 
महेश्वरके विषयमें नाना प्रकारसे विचार करते हैं ॥ 

5 उमोवाच ऐप ३३३ 
ऊहवान त्राक्षणो छोके नित्यमक्षरमव्ययम्‌। 
अस्त्यात्मा सर्वदेहेषु हेतुस्तत्र खुदुर्गमः ॥ 

जमाने कदा--भगवन्‌ ! छोकरम जो विचारशील ब्राह्मण 


है; वह तो यही बताता है कि सम्पूर्ण शरीरोंमें नित्य+ अक्षर) 


अविनाशी आत्मा अवश्य है | परंतु इसकी सत्यतामें क्या कारण 


है, इसे जानना अत्यन्त कठिन है ॥ 


श्रीमहेथ्वर उवाच 

ऋषिभिश्यापि देवेश्व व्यक्तमेष न टहयते। 
इृष्ठा तु तं॑ महात्मानं पुनस्तन्न निवतंते॥ 
तस्मात्‌ तदशेनादेव विन्दते परमां गतिम्‌। 
इति ते कथितो देवि सांख्यधर्मः सनातनः ॥ 
कपिलादिभिराचायें: खसेवितः परमर्षित्िः ॥ 

श्रीमहेश्वरने कहा--देवि | ऋषि और देवता भी . 
इस परमात्माको प्रत्यक्ष नहीं देख पाते हैं। जो वास्तवर्म उन 
परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है; वह पुनः इस घंसारमें नहीं 
लौटता है| देवि | अतः उस परमात्माके दर्शनसे ही परमगति- 
की प्रासि हो जाती है। इस प्रकार यह सनातन सांख्यधर्म तुम्हें 
बताया गया है; जो कपिछ आदि आचार्यों एवं महर्षियोंद्वारा 
सेवित है ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ योगधर्मका अतिपादनपूर्वक उसके फलका वर्णन ] 
श्रीमहे धर उवाच 

सांय्यशाने नियुक्तानां यथावत्‌ की्तितं मया। 
योगधर्म पुनः छृत्स्न॑ कीत॑यिष्यामि ते ह्णु ॥ 

भ्रीमहेश्वरने कहा--देवि | जो लोग सांख्यशानमें 
नियुक्त हैं; उनके धर्मका मेंने यथावत्‌ रूपसे वर्णन किया । 
अब तुमसे पुनः सम्पूर्ण योगधर्मका प्रतिपादन करूँगा; सुनो ॥ 
सच योगो द्विधा भिन्नो ब्रह्मदेव्षिंसम्मतः। . 
समानमुभयत्नापि वृत्त शास््रप्रचोदितम॥ 


| दानधरमंपर्ष ) 








. वह ब्रह्मर्षियों और देवर्षियोद्वारा सम्मत योग सबीज और 
निर्बीजके भेदसे दो प्रकारका है| उन दोनौमें ही शास््रोक्त 
' सदाचार समान है ॥ 
स॒चाष्टगुणमेश्वयमधिकृत्य.. विधीयते। 

. सायुज्य सर्वेदेवानां योगधर्मः पराश्रितः ॥ 
जान सर्वस्थ योगस्य मूलमित्यवधारय । 
_बतोपचासनियमेः तत्‌ सर्वे चापि बूंहयेत्‌ ॥ 
..._ अणिम महिमाः गरिसा, रूबिमा) प्राप्ति; प्राक्म्बः 
ईशित्व, वशित्व---इन आठ भेदों वाले ऐश्वयंपर अधिकार करके 
योगका अनुष्ठान किया जाता है। सम्पूर्ण देवताओंका सायुज्य 
 पराश्चित योगधर्म है | ज्ञान सम्पूर्ण योगका मूछ है; ऐसा 
समझी । साधककों त्रत, उपवास और नियमोद्वारा उस संम्पर्ण 
शानकी वृद्धि करनी चाहिये |॥ है 
ऐेकाप्र-थं चुद्धिमनसोरिन्द्रियाणां च॒ सर्वध्यः। 
: आत्मनो5व्ययिनः प्राशे शानमेतत्‌ तु योगिनाम॥ 
 अ्चेयेद्‌ ब्राह्मणानि देवतायतनानि च। 
 बर्जेयेद्शियं भावष॑ सर्वसत्वमुपाधरितः ॥ 
: बुद्धिमती पावती | अविनाशी आात्मामें बुद्धि, मन और 
' सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी एकाग्रता हो; यही योगियोंका ज्ञान है । 
जआक्षण; अग्नि और देवमन्दिरोंकी पूजा करे तथा पूर्णतः सत्त- 
गुणका आश्रय लेकर अमाज्ञलिक भावको त्याग दे ॥ 
दानमध्ययनं श्रद्धा तरतानि नियमास्तथा। 
* सत्यमाहारशुद्धिश्व॒ शौचमिन्द्रियनिश्रहः ॥ 
पतैश्च चर्चते तेजः पाप॑ चाप्यवधूयते ॥ 
दानः अध्ययन) श्रद्धा। ब्रत+ नियम) सत्य) आहार- 
गुद्धि) शोच ओर इन्द्रिय-निग्रह--इनके द्वारा तेजकी इंद्धि 
होती है और पाप घुल जाता है |. 
निर्धृूतपापस्तेजली निराहारों जितेन्द्रियः । 
अमोधो निर्मल दान्तः पश्चाद्‌ योगं समाचरेत्‌॥ 
जिसका पाप घुरू गया है? वह पहले तेजस्वी) निराहार) 
जितेन्द्रिय: अमोघ) निर्मठ और मनका दमन करनेमें समर्थ 
हो जाय | तत्पश्चात्‌ योगका अभ्यास करे || 
पकान्ते विजने देशे सर्व॑तः खंचूते श॒ुचों | 
कव्पयेदासनं तत्न खास्ती् खद॒भिः कुशेः ॥ 
एकान्त निर्जन प्रदेशमें, जो सब ओरसे घिरा हुआ और 
पविन्न हो कोमल कुशौसे एक आसन बनावे और उसे वहाँ 
मलीभाॉति बिछा दे ॥ 
. उपविद्यासने... तस्मिन्‍्नृजुकायशिरोधरः । 
अव्यप्मः सुखमासरीनः खाझ्ञानि न विकम्पयेत्‌ ॥ 
सस्प्रेक्ष्य नासिकापं स्वं दिशश्चानवलोकयन ॥| 
उस आसनपर बैठकर अपने शरीर और गर्दनकों सीधी 
किये रहे । मनमें किसी प्रकारकी व्यग्रता न आने दे | चुख- 
पूर्वक बैठकर अपने अज्ञोकों हिलने-डुलने न दे । अपनी 
नासिकाके अग्रमागपर दृष्ठि रखकर सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर 
इृष्टिपाद न करते डुए ध्यानमग्न हो जाय ॥ 





पशञ्चचत्वारिशदरधिकशततमो ध्थ्यायः 
की मम मम क अप स लट सजी लक लक अप लक शक ली मरने 
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मनो 5वस्थापन देवि योगस्पोपनिपद्‌ भवेत्‌। 
तस्मात्‌ सर्वेप्रयत्नेन मनो5वस्थापणेत्‌ सदा ॥ 
त्वक्छोत्रं च॒ ततो जिह्ठां घाणं च्षुश्व॒ संदरेव ! 
पब्चेन्द्रियाणि संघाय मनसि स्थापय्रेद्‌ चुधः ॥ 

देवि | मनको हद्धतापूर्वक स्थापित करना योगकी 
तिद्धिका सूचक है; अतः सम्पूर्ण प्रथज्ष करके मनकों सदा 
स्थिर रखे | त्वचा) कान, जिह्0 नाविका और नेन्न--इन 
सबको विषयोकी ओरसे सम्रेटे | पॉचों इन्द्रियोंकी एकांग्र 
करके विद्वान्‌ पुरुष उन्हें मनमें स्थापित करे ॥ 
सच चापोहा संकल्पमात्मनि स्थापयेम्मनः। 
यदेतान्यदतिष्ठन्ते मनःषष्ठानि चात्मति ॥ 
प्राणापानी तदा तथ्य युगपत्‌ तिष्ठतो बशे। 
प्राण हि वशमापन्ले योगसिद्धिर्ध॑वा भवेत्‌ ॥ 
शरीरं बिन्‍्तयेत्‌ सर्वे विपाब्य च समीपततः । 
अन्तर्देहगति चापि प्राणानां परिचिन्तयेत्‌ ॥ 

फिर सारे संकल्पाँको हृठाकर मनको आत्मामें स्थापित 
करे | जब मनसहित ये पॉर्चो इन्द्रियाँ आत्मामें सिर हो 
जाती हैं, तब प्राण और अपान वायु एक ही साथ वशमें 
हो जाते हैं | प्राणके वश हों जानेपर योगसिद्धि अटल हो 
जाती है | सारें शरीरको निकट्से उधाड़-उघाड़कर देखे और 
यह क्या है ! इसका चिन्तन करे। झरीरके भीतर जो प्रार्णोकी 
गति है? उसपर भी विचार करे ॥ 
ततो मूधोनमञ्नलि च शरीर परिपालयेत्‌ । 
पाणो मूर्धनि च श्वासो चतेमानो विचेष्टते ॥ 
सज्ञस्तु सर्वभूतात्मा पुरुषःस सनातनः। 
मनो चुद्धिरहक्लारों भूतानि घविषयाश्व सः॥ 
बस्तिमूल गुर्दं चेब पावर्क च समाश्रितः । 
चहन्‌ मूत्र पुरीपं च सदापानः प्रवत ते ॥ 
अथ भृत्तिदेहेषु कंमोपानस्थ सम्मतम्‌। 
उदीरयन्‌ सर्वधातून अत ऊधध्चें प्रवर्तते ॥ 
डदान इति त॑ विद्युरध्यात्मकुशला जनाः॥ 

तत्पश्चात्‌ मूर्धा, अरिन और शरीरका परिपालन करें | 
मूर्धामें प्राणकी स्थिति है। जो खासरूपमें वर्तमान दोकर चेष्ट 
करता है। सदा सन्नद्ध रहनेवाला प्राण ही सम्पूर्ण भूर्तोका 
आत्मा सनातन पुरुष है। वही मन) चुद्धि3 अहंकार; पद्मभृत 
और विषयरूप है । वस्तिके मूलभाग) ग्रुदा और अग्निके 
आश्रित हो अपानवायु सदा मल-मूत्रका बहन करती हुई 
अपने कार्यम प्रवृत्त होती है| देंहोमिं प्रद्त्ति अपानवायुका 
कर्म मानी गयी है। जो वायु समस्त धातुरओकी ऊपर उठाती 
हुई अपानसे ऊपरकी ओर प्रहनच होती हैः उसे अध्यात्म- 
कुछल मनुष्य “उदान! मानते है |. 
संधी संधौ स निर्विष्ठट. सर्वेचेष्टाप्रवर्तकः | 
शर्सरेषु मलुष्याणां व्यान इत्युपदिश्यते॥ 
धाठुष्वच्नी च विततः समानों5मिः सलमीरणः। 
स॒ एवं सर्वचेष्टातामन्तकाले. निवर्तकः ॥ 

जो वायु मनुष्येके शरीरोकी एक-एक संधिमें व्याप्त 
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होकर उनकी सम्पूर्ण चेश्ठओँर्मे प्रदत्तक होती है? उसे “व्यान! 
कहते हैं | जो धातुओं और अग्निर्मे मी व्याप्त है; वह 
अम्रिखरूप “समान? वायु है | वही अन्तकालमें समस्त 
चेष्टाऑँका निवर्त्तक दोता है ॥ 
प्राणानां संनिपातेषु संसगांद्‌ यः प्रजायते । 
ऊप्मा सो5पिरिति शेयः सो5 न्‍ने पचति देद्िनाम॥ 
अपानप्राणयोमध्ये.. व्यानोदानाबुपाशितों । 
समन्वितः समानेन सम्यक पचति पावकः ॥ 
इरयीरमध्ये नाभिः स्यात्नाभ्यामप्रिः प्रतिष्ठितः । 
अम्मी प्राणाश्व संयुक्ता प्राणेष्चात्मा व्यवस्थितः ॥ 

समस्त प्रा्णोका परस्पर संयोग होनेपर संसर्गवश जो 
ताप प्रकट होता है? उसीको अग्नि जानना चाहिये। 
वह अग्नि देइधारियोंके खाये हुए अन्नको पचाती है । 
अपान और प्राण वायुके मध्यमागम्म ध्यान और उदान 
वायु स्थित है। समान वायुसे युक्त हुई अग्नि सम्यक रूपसे 
अन्नका पाचन करती है। शरीरके मध्यमागर्मे नाभि है। 
नामिके भीतर अग्नि प्रतिष्ठित है । अग्निसे प्राण जुड़े हुए 
ह और प्रार्णमें आत्मा स्थित है ॥ 
पकाशयस्त्वथो.. नाभेरूध्वमामाशयस्तथा । 
नाभिममध्ये शरीरस्य सर्वेप्राणाश्व॒ संध्षिताः ॥ 
स्थिताः प्राणादयः स्व तियग्रूध्येमधश्वराः। 
वहन्त्यन्नरसान, नाड्यो दशप्राणान्षियोदिताः ॥ 
योगिनामेष मार्गस्तु पश्चस्वेतेषु तिष्ठति। 
जितश्रमः समासीनो मुधन्यात्मानमाद्येत्‌ ॥ 

नामिके नीचे पक्काशय और ऊपर आमाशय है | शरीर- 
के ठीक मध्यमारगर्म नाभि है ओर समस्त प्राण उसीका आश्रय 
लेकर स्थित हैं| समस्त प्राण आदि ऊपर-नीचे तथा अगलू-बगलमें 
विचरनेवाले हैं | दस प्रार्णेसिे तथा अग्निसे प्रेरित हो नाड़ियाँ 
अन्नरसका वहन करती हैं। यह योगियोका मार्ग है) जो पॉँवों 
प्रार्णीमं स्थित है । साधकको चाहिये कि भ्रमको जीतकर 
आसनपर आधप्तीन हो आत्माको ब्रह्मरन्प्रम स्थापित करे || 
घूघेन्यात्मानमाधायभ्रवोमेध्ये मनस्तथा। 
संनिरुष्य ततः प्राणानात्मानं चिन्तयेत्‌ परम॥ 
प्राणे त्वपा युश्ञीत प्राणांश्वापानकर्मणि। 
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरो भवेत्‌ ॥ 

मूर्धामं आत्माकों स्थापित करके दोनों भोंहोंके बीचमें 
मनका अवरोघ करे। तत्यक््चात्‌ प्राणको मलीभाति रोककर 
परमात्माका चिन्तन करे। प्राणमें अपानका और अपान कर्ममें 
प्रा्णॉका योग करे। फिर प्राण और अपानकी गतिको अवरुद्ध 
करके प्राणायाममें तत्पर हो जाय ॥ 
एवमस्सः प्रयुग्जीत पश्च प्राणान्‌ परस्परम । 
विजने सम्मिताहारो सुनिस्तूष्णी निरुच्छवसन॥ 
अधान्तश्रिन्दयेद्‌ योगी उत्थाय च पुत्रः पुनः । 
तिष्ठन्‌ गछछन्‌ खपन्‌ वापि युआ्जीतैचमतन्द्रितः॥ 

इस प्रकार एकान्त प्रदेशमें बेठकर मिताह्ारी मुनि अपने 
अन्तःकरणमें पांचों प्राणेका परस्पर योग करे और चुपत्चाप 


उच्छवासरहित हो बिना किसी थकावटके ध्यानमग्न रहे। 
योगी पुरुष बारबार उठकर भी चलते) सोते या ठहस्ते 
हुए भी आल्स्य छोड़कर योगाम्यासमें ही लगा रहे ॥ 
एवं नियुज्तस्तस्थ योगिनो युक्तचेतसः। 
प्रसीदति मनः क्षिग्र॑ प्रसन्‍ने हदयते परम ॥ 
विधूम इध दीपघतो5प्रिराद्त्य इव रम्मिमान्‌। 
चेद्युतो के 
$प्रमेरिवाकाशे पुरुषों डश्यतेडज्ययः॥ 

इस प्रकार जिसका चित्त ध्यानर्मे लगा हुआ है; ऐसे 


. योगाम्यासपरायण योगीका मन शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है 


और मनके प्रसन्न होनेपर परमात्मतत्त्वका साक्षात्कार हो जाता है | 

उस समय अविनाशी पुरुष परमात्मा धूमरद्दित प्रकाशित 
अग्नि: अंशुमाली सूर्य और आकाशर्मे चमकनेवाली ब्रिजली- 
के समान दिखायी देता है ॥ 
इृष्टा तदा मनो ज्योतिरैश्वयोष्गुणेयुतः। 
प्राप्तोति परम स्थान स्पृद्णीयं खुरेरपि॥ 

उस अवस्थामें मनके द्वारा ज्योतिर्मय परमसेश्वरका दर्शन 
करके योगी अणिमा आदि आठ ऐज्वर्योंसे युक्त हो देवताओं- 
के लिये भी स्पृहणीय परमपदको प्राप्त कर लेता है ॥| 
इमान्‌ योगस्य दोषांश्व दशेव परिचक्षते। 
दोषेबिंप्नो वरायोहे योगिनां कविभिः झ्मृतः ॥ 

वरारोहे ! विद्वानोने दोषोंसे योगियोंके मार्रमे विष्नकी 
प्राप्ति बतायी है। वे योगके निम्नाह्लित दस ही दोष बताते हैं॥ 
कामः क्रोधो भये खप्नः स्नेहमत्यशन तथा । 
वैचित््यं व्याधियालस्यं लोभश्व द्शमः स्म्ृतः॥ 

काम? क्रोष, भय स्वप्त स्नेह अधिक भोजन वैचिस्य 
( मानतिक विकलता 9» व्याधि। आल्स्य और लोम-ये ही 
उन दोषोंके नाम हैं। इनमें छोम दसवाँ दोष है ॥ 
एतैस्तेषां भवेद्‌ विधष्नो दशभिदेवकारितेः | 
तस्मादेतानपास्यादोी युज्जीत . चर पर मनः ॥ 
इमानपि शुणानष्टी योगस्य परिचक्षते। 

जे जे. भिर्दि जप ४ 

गुणस्तरष्टभिदिंव्यमेश्वर्य मधिगम्यते ॥ 

देवताओंद्वारा पेदा किये गये इन दस दोषषोसे योगियोंको 
विध्न होता है; अतः पहले इन दस दो्षोंको हटाकर मनको 
परमात्मामें लगावे | योगके निम्नाड्लित आठ गुण बताये 
जाते हैं, जिनसे युक्त दिव्य ऐ्वर्यकी प्राप्ति होती है ॥| 
अणिमा महिमा चेद प्राप्तिः प्राकाम्यमेच हि। 
ईशित्वं च॒ चशित्वं च यत्र कामावसायिता ॥ 
एतानछो गुणान्‌ प्राप्य कथंचिद्‌ योगिनां बराः । 
इंशाः सर्वस्थ लोकस्य देवानप्यतिशेरते ॥ 
योगो5स्ति नेवात्यशिनो न चैकान्तमनभतः। 
न चातिखप्नशीलस्य नातिजागरसस्तथा ॥ 

अणिमा; महिमा और गरिमा; रूघिमा तथा प्रातिः 
प्राकाम्य; ईशित्व और वशित्व) जिसमें इच्छाओंकी पूर्ति होती 
है। योगियोमि श्रेष्ठ पुर्ष किसी तरह इन आठ शुर्णोंको 
पाकर सम्पूर्ण जगत्पर शासन करनेमें समर्थ हो देवताओँसि 


व्दम८- अत 


हक. ज्क 


दानधर्मपर् ! 


पश्चचत्वारिंशद्धिकशततमो इघ्यायः 


६०१९, 


+ व्य्््च्च्च््च्च्ल्य्स्य्य्य्स्य्य्य्स्स्ल्सस्स्््य्ल्य्य्य्य्य््स्लय्ल्य्स्स्स्ल्स्य्स्य्य्ल्ल्स्य्क्ल्स्स्स्ल्स्स्ल्ल 


भी बढ़ जाते हैं। जो अधिक खानेवाला अथवा सर्वथा न 
नम है: अधिक स्रोनेवाला अथवा स्बथा जागनेवाला 
है, उसका योग सिद्ध/नहीं होता ॥ 

युक्तचेणस्थ कर्म । 
योगो भवति दुः्खहा ॥ 
सेन सायुज्यं तत्‌ प्रकत्प्यते। 
छृत्वा प्रयुक्ञीतात्मभक्तितः ॥ 
देवि नित्य॑ं तद्॒तलेतसा। 







अनन्यमनतसा श 
रू | 
सायुज्यं प्राप्यते देवेयत्नेन महता चिशत्‌ ॥ 


हविमभिरचनेहोंमेः प्रणापरर्नित्यचिस्तया । 

अर्चयित्वा यथाशक्ति खक देव॑ विशन्ति ते ॥ 
दुःखोंका नाश करनेवाला यह योग उसी पुरुषका सिद्ध 

होता है; जो यथायोग्य आह्दर-विहार करनेवाल्ा है) कमें्मे 

उपयुक्त चेश करता है तथा उचित मान्रार्मे सोता और 

जागता है । इसी विधानसे देवसायुज्य प्राप्त शेता है। अपनी 

' भक्तिसे देवताओंका साथुज्य प्रात्त करके योगसाधनामें तत्पर 

: रहे। देवि | प्रतिदिन एकाग्र और अनन्य चित्त हो चिरकाल- 

. तक महान यत्न करनेसे देवताओंके साथ सायुज्य प्राप्त 

होता है | योगीजन हृविष्य) पूजा) हवन) प्रणाम तथा नित्य 

चिन्तनके द्वारा यथाशक्ति आराघना करके अपने इष्टदेवके 

खरूपमें प्रवेश कर जाते हैं ॥ 

सायुज्यानां विशिष्ट च मामक चैष्णवं तथा । 

माँ प्राप्य न निवतन्ते विष्णुं वा शुभलोचने । 

इति ते कथितो देवि योगधर्मः सतातनः । 

न शकक्‍यं प्रष्ठुमस्येयों योगधर्मरत्वया बित्ता ॥ 
शुभलोचने [ सायुज्योंम मेरा तथा श्रीविष्णुका सायुज्य 

श्रेष्ठ हैं । मुझे या मगवान्‌ विष्णुको प्राप्त करके मनुष्य पुनः 

संसारमें नहीं लौटते हैं। देवि | इस प्रकार मैंने ठमते 

सनातन योग-घर्मका वर्णन किया है। तुम्हारे सिवा दूसरा 

कोई इस योगधर्मके विषय प्रश्न नहीं कर सकता था ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ पाशुपत योगका वर्णन तथा शिवलिज्ञ-पुज़नका साहास््य 
उमोवाच 
ब्रियक्ष त्रिदशश्रेष्ठ ध्यम्बक चिद्शाधिप। 


त्रिपुरान्तक कासाहदर ज्िपथगाधर ॥| 
दुक्षयक्षप्रमथन शूलपाणे ५रिस्टृद्त्त । 
नमस्ते छोकपालेश . लोकपालवस्पद ॥ 


उमाने पूछा--चीन नेत्रधारी | त्रिदशश्रेष्ठ ! देवेशवर 
अ्यम्बक ! त्रिपुरोका विनाश और कामदेवके शरीरकों मछ्ता 
करनेवाले गज्भावर | दक्षयरका नाश करनेवाले जिशलघारी || 
शन्नुसदन | छोकपार्लॉको भी वर देनेवाले लछोकपालेश्वर ! 
| आपको नमस्कार है ॥ 
नेकशाखमपर्यव्तमध्यात्मश्ञानऊछुत्तमस |. 
अप्रतकर्यमविशेयं. सांख्ययोगसमन्वितम्‌ ॥ 
भवता परिपृष्ठेत श्टण्वन्त्या मम भाषितम्‌ ! 


इदानी भोतमिच्छामि सायुज्यं त्वहवतं विभो ॥ 


कर्थ परिचरन्त्येते भक्तास्त्वां परमेष्ठिनम्‌ | 
आचारः कीटशस्तेषां केन तुणे भवेद्‌ भवान्‌ ॥ 
वर्ण्यमानं त्वया साक्षात्‌ प्रीणयत्यधिक दि माम॥ 

आपने मेरे पूछनेपर सुननेके लिये उत्सुक हुई मु 
दासीको वह उत्तम अध्यात्मज्ञान बताया है? जो अनेक 
शाखाओंँसि युक्त) अनन्त) अतर्क्य, अविशेय और सांख्ययोगसे 
युक्त है । प्रमो ! इस समय मैं आपसे आपका ही सायुज्य सुनना 
चाहती हूँ | ये भक्तजन आप परमेष्ठीकी परिचर्या कैसे करते 
हैं ? उनका आचार कैसा होता है! किस साधनसे आर 
संवुष्ट होते हैं ! साक्षात्‌ आपके द्वारा प्रतिपादित दोनेपर 
यह विषय मुझे अधिक प्रसन्नता प्रदान करता है ॥ 

श्रीमहेथर उवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि मम सायुज्यमझ्भुतम)। 
येन्न वेन निवर्तन्ते युक्ताः परमयोगिनः ॥ 

भ्रीमदेश्वरने कद्दा--देवि ! मैं प्रसन्‍नतापूवक ठुमसे 
अपने अदूझ्रुत सायुज्यका वर्णन करता हूँ? जिससे युक्त हो 
वे परम योगी पुरुष फिर संसारमे नहीं लौटते हैं॥ 
अव्यक्तो 5हमचिस्त्यो5हँ पू्वैरपि सुसुक्षुभिः । 
सांख्ययोमौ मया रण सर्वे चापि चराचरम॥ 

पहलेके मुमुक्षुआँद्वारा मी मैं अव्यक्त और अचिन्त्य ही 
रहा हूँ। मैंने ही सांड्य और योगकी संष्टि की है । समस्त 
चराचर जगतको भी मैंने ही उत्तन्न किया है ॥ 
अचतीयो 5हसीशो 5हमव्ययो 5हू सचातनः । 
अहं प्रस्नो भक्तानां ददास्‍्यमस्तामपि॥ 

मैं पूजनीय ईश्वर हूँ। मैं ही अविनाशी सनातन छुद्ध 
हूँ। मैं प्रसन्न होकर अपने मक्तोंको अमरत्व भी देता हूँ ॥ 
न मां विडुः खुस्गणा मुनयश्र तपोधनाः। 
स्व॒त्पियार्थमहं देवि मह्विभूति ऋवीमि ते ॥ 
आश्रमेम्यश्रतुभ्यो5हं चतुरो ब्राह्मणाब्छुमे | 
महूक्ाननिर्मलान पुण्यान लमानीय तपखिनः॥ 
व्याचख्ये5हं तथा देवि योग पाशुप्त मद्दत्‌ ॥ 

देवता तथा तपोधन मुनि भी मुझे अच्छी तरह नहीं जानते 
हैं | देवि ! तुम्हारा प्रिय करनेके लिये मैं अगनी विभूति 
यतलाता हूँ । झभे | देवि ! मैंने चार्रो आश्रर्मेति चार 
पुण्यात्मा तपस्वी ब्राह्मणोंकी) जो मेरे भक्त और निर्मलचित्त 
थे; लाकर उनके समक्ष महान्‌ पाशुयत योगकी व्याख्या की थी ॥ 
गहीतं तब्य तेः सर्च सुखाब्य मम दक्षिणात्‌ । 
थुत्वा तत्‌ जिएु लोकेए स्थापित चापि तैःपुन॥ 
इदानों च त्वया एप्रो चदास्येकमनाः श्टूणु ॥ 
अहँ पशुपतिनोम मरूत्ता थे च मानवाः । 
सर्च पाशुपता शेया भस्मदिग्धतनूरुद्दाः | 

मेरे दक्षिणवर्ती मुखसे वह सत्र उपदेश सुनकर उन्हेंने ग्रहण 
किया और पुनः उसकी तीनों लोकीम झापना की | इस 
समय तुम्हारे पूछनेपर में उसी पाशुवत योगका वर्णन करता 
हूँ; एकचित्त होकर सुनो । मेरा ह्वी नाम पश्मपति ई | अपने 


६०२० 


श्रीमद्ाभारते 


[ अनुशासनपर्व॑णि 





हल ल लिन शिलीक मल जम कलम मम यू 
रोम-रोममें मस्म रमाये रहनेवाले जो मेरे भक्त मनुष्य डं; 
उन्हें पाशुपत जानना चाहिये ॥ 
रक्षार्थ, मड़लाथ च पवित्रार्थ च भामिनि। 
लिड्ा्थ चेव भक्तानां भस्म दत्त मया पुरा ॥ 
तेन संद्ग्धसर्वाह्ञ भस्मना ब्रह्मचारिणः। 
जटिला मुण्डिता वापि नानाकारशिखण्डिनः॥ 
विकृताः पिछूलाभाश्व नपञ्मा नानाप्रकारिणः | 
मैक्षं चरन्तः सर्वेत्र निःस्पृह्ा निष्परिश्रहाः ॥ 
सृत्पाचद्वस्ता मद्धक्ता मन्रिवेशितबुद्धयः | 
चरन्तो निखिल लछोक॑ मम हर्षविवर्धनाः ॥ 

भामिनि | पूर्वकालमें मैंने रक्षाके लिये; मज्जलके लिये, 
पविन्नताके लिये और पहचानके लिये भी अपने मक्तोंको भस्म 
प्रदान किया था | उ। भस्ससे सम्पूर्ण अज्ञोंको लिप्त करके ब्रह्मचय॑- 
का पालन करनेवाले जटाघारी, मुण्डित अथवा नाना प्रकारकी 
शिखा धारण करनेवाले, विकृत वेश) पिज्ञलवर्ण) नग्न देह 
और नाना वेश घारण किये मेरे निःस्पृद्ट और परिग्रहन्नन्य 
मक्त मुझमें ही मन-बुद्धि लगाये; शिट्लीका पात्र हाथमें लिये 
सब ओर मिक्षाके लिये विचरते रहते हैं| समस्त लछोकमें 
विचरते हुए, वे मक्त जन मेरे ह्षकी इद्धि करते हैं॥ 
मम पाशुपतं दिव्य योगशासत्रमचुत्तमम्‌ । 
सक्ष्मं सर्वेपु लोकेपु विम्॒शन्तश्वथरन्ति ते ॥ 

सभी लछोकंमें मेरे परम उत्तम सूक्ष्म एवं दिव्य पाश्ुपत 
योगशासत्रका विचार करते हुए वे विचरण करते हैं ॥ 
एवं नित्याभियुक्तानां मद्भक्तानां तपखिनाम्‌ । 
उपाय चिन्तयास्याद्यु येन मामुपयान्ति ते ॥ 

इस तरह नित्य मेरे ही चिन्तनर्मे संलग्न रहनेवाले अपने 
तपस्री भक्तेके लिये में ऐसा उपाय सोचता रहता हूँ, जिससे 
वे शीघ्र मुझे प्राप्त हो जाते हैं || 
स्थापित त्रिषु लोकेषपु शिवलिड्ट मया मम । 
नमस्कारेण वा तस्य मुच्यन्ते सर्वकिल्विषेः ॥ 
इृष्ट दत्तमघीत॑ च यज्ाश्ष बहुदक्षिणाः। 
शिवलिह्ठप्रणामस्य कलां नाहन्ति षोडशीम ॥ 

तीनों लोकॉमें मैंने अपने स्वरूपभूत शिवलिज्ञौंकी खा- 
पना की है; जिनको नमस्कारमात्र करके मनुष्य समस्त पार्पोसि 
मुक्त हो जाते हैं। होम, दान, अध्ययन और बहुत-सी 
दक्षिणावाले यज्ञ भी शिवलिज्ञको प्रणाम करनेसे मिले हुए. 
पुण्यकी सोलहर्वी कलाके बराबर भी नहीं हो सकते ॥ 
अर्चेया शिवलिह्षस्थ परितुष्याम्यहं प्रिये। 
शिवलिड्ञाचेनायां तु विधानमपि में ऋणु ॥ 

प्रिये | शिवलिज्जकी पूजाते मैं बहुत संतृष्ट होता हूँ। 
तुप शिवलिज्ञ-पूजनका विधान मुझसे सुनो ॥ न्‍ 
गोक्षीरनवनीताभ्याम्चयेद्‌ यः शिव मम | 
इण्स्प हयमेथस्य यत्‌ फर्ल तत्‌ फल भवेत्‌ ॥ 
घृतमण्डेन यो नित्यमर््नयेद्‌ यःशियं मम । 
स्‌ फल प्राप्लुयान्मत्यां ग्राह्मणस्थाप्निहोत्रिणः ॥ 
केबलेनापि तोयेन स्तापयेद यः शिव मम | 





स चापि लभते पुण्य प्रियं च. लभते नरः ॥ 

जो गोदुग्ध और माखनसे मेरे शिवलिज्ञकी पूजा करता 
है, उसे वही फल प्रास होता है जो कि अदवमेघ यज्ञ करनेसे 
मिलता है। जो प्रतिदिन घुतमण्डसे मेरे शिवकिज्ञका पूजन 
करता है, वह मनुष्य प्रतिदिन अग्निहोत्र करनेवाले ब्राह्मणके 
समान पुण्यफलका भागी होता है | जो केवल जलसे भी मेरे 
शिवलिज्ञको नहाता हैः वह मी पुण्यका भागी होता और 
अभीष्ट फल पा लेता है ॥ 
सघूतं गुग्युल सम्यग्‌ धूपयेद्‌ यः शिवान्तिके । 
गोसवस्य तु यशस्य यत्‌ फल तस्य तद्‌ भवेत्‌ ॥ 
यस्तु मुग्गुलूपिण्डेत केवलेनापि धूपयेत्‌। 
तस्य रुक्मप्रदानस्य यत्‌ फल तस्य तद्‌ भवेत्‌ ॥ 
यस्तु नानाविधेः पुष्पेमम लिज्>ठं सम्चेयेत्‌। 
स॒ हि घेचुसहर्नस्य दृत्तस्य फलमाप्लुयात्‌ ॥ 
यस्तु देशान्तरं गत्वा शिवलिकुं सम्चयेत्‌। 
ठस्मात्‌ सर्वमनुष्येषु नास्ति में प्रियक्त्तमः ॥ 

जो शिवलिज्ञके निकट घुतमिश्रित गुग्गुलका उत्तम 
धूप निवेदन करता है; उसे गोसव नामक यश्ञका फल प्राप्त 
होता है। जो केब्रल गुग्युछके पिण्डसे धूप देता है, उसे 
सुवर्णदानका फल मिलता है। जो नाना प्रकारके फूलसे मेरे 
लिज्ञकी पूजा करता है, उसे सहख घेनुदानका फल प्राप्त 
होता है । जो देशान्तरमें जाकर शिवलिज्ञकी पूजा करता है 
उससे बढ़कर समस्त मनुष्य मेरा प्रिय करनेवालछा दूसरा 
कोई नहीं है ॥ ह । । 
पर्व नानाविषेदेव्येः शिवलिड्ं समर्चयेत्‌ । 
सत्लमानों मलुष्येषु न पुनजोयते नरः॥ 

थ >प पे घैरपि 
अ्चनाभिनेमस्काररुपहारः स्तवैरपि । 
भक्तो मामर्च वेन्नित्य शिवलिद्लेष्वतन्द्रितः ॥ 
पलाशबिद्वपत्नाणि राजदुक्षत्नजस्तथा । 
अर्कपुष्पाणि मेध्यानि मत्प्रियाणि विशेषतः ॥ 

इस प्रकार भाँति-भाँतिके द्वव्योद्रारा जो शिवलिज्ञकी 
पुजा करता है; बह मनुष्योमि मेरे समान है। वह फिर इस 
संसारमें जन्म नहीं लेता है। अतः मक्त पुरुष अर्चनाओं, 
नमस्कारों, उपहारों और स्ोत्रोंद्वारा प्रतिदिन आल्स्य 
छोड़कर शिवलिज्ोंके रूपमें मेरी पूजा करे। पछाश और बेलके 
पत्ते; राजइक्षके फूर्लोकी मालाएँ तथा आकके पवित्र फूल 
मुझे विशेष प्रिय हैं ॥ 
फ्लू वा यदि वा शाक पुष्पं वा यदि वा जलम्‌ | 
दत्त सम्प्रीणयेद्‌ देवि भक्तेम॑द्वतमानलेः ॥ 
ममापि परितुश्स्य नास्ति लछोकेषु दुर्लेभम। 
तस्मात्‌ ते सततं भक्ता मामेवाभ्य्चैयन्युत ॥ 

देवि ! मुझमें मन लगाये रहनेवाले मेरे भक्तोंका दिया 
हुआ फल; फूछ॥ साग अथवा जल भी मुझे विशेष प्रिय 
लगता है । मेरे संतुछ हो जानेपर लोकमें कुछ भी दुर्लभ नहीं 
है; इसलिये भक्तज जे मेरी द्वी पूजा किया करते हैं ॥ 
मदछ्ुक्ता न विनद॒यश्ति मद्भक्ता वीतकल्मषाः। 


 दानधर्मपर्व ] 


पटुचत्वारिशद्धिकशततमो5ध्यायः 


६०२१ 


स्च्य्य्य्स्य्य्य्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्््स्ल्््च््््िििःििििििि्ल्ड्ड्ल्स्ड्ल्ल्लल्लिलललसट्ट्ट्ट्ट्ट्ल्ट्ल्ल्ललव्ल्‍ििललः 





महक्ताः सर्वलोकेषु पूजनीया विशेषतः ॥ 
मद्द्वषिणश्र ये मत्यां मद्धक्तद्वेषिणो :पि वा । 
 यान्ति ते नरक॑ घोरमिष्ठा ऋतुशतैरपि॥ 
मेरे मक्त कभी नष्ट नहीं होते | उनके सारे पाप दूर हो 
जाते हैं तथा मेरे भक्त तीनों छोकोमें विशेषरूपसे 
पूजनीय हैं । जो मनुष्य मुझसे या मेरे भक्तोंसे द्वेष करते हैं; 
वे सौ यज्ञोंका अनुष्ठान कर हें तो भी घोर नरकमें पड़ते हैं ॥ 
पएतत्‌ ते स्वेमाख्यातं योगं पाशुपतं महत्‌ | 


मद्नक्तेम॑जुजैदेंवि भ्राव्यमेतद्‌ दिने दिने ॥ 
श्वणुयाद्‌ यः पठेद्‌ चापि ममेदं घर्मनिश्चयम्‌ । 
श्र तिं न्‍्ं ः 

स्रग कीति घन धान्यं लभते स नरोत्तमः ॥ 

देवि | इस प्रकार मैंने ठुमसे महान्‌ पाशुपत थोगकी 
व्याख्या की है । मुझमें भक्ति रखनेवाले मनुष्योको प्रतिदिन 
इसका श्रवण करना चाहिये। जो श्रेष्ठ मानव मेरे इस धर्म- 
निश्चयका श्रवण अथवा पाठ करता है; वह इस लोकमें 
घनधान्य और कीति तथा परलोकमें स्वर्ग पाता है ॥ 


( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि डानघर्मंपव॑णि उम्रामहेश्वरसंवादे पत्चचस्वारिंशद्धिकशततसमो5घ्यायः ॥ १ ४७॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानधर्मप्वमें उमामहेश्वर्संवादविषयक एक सौ पैंतालीसदो अध्याय पूरा हुआ ॥९४५॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १२०९ इलोक मिलाकर कुछ १२७४३ इलोक हैं ) 
ज-+्स्‍अ्ल्ल्चध्चसछ.- 


पट्चलारिशद्धिकशततमोध्याय: 
पारवतीजीके द्वारा स्री-धर्मका वर्णन 


नारद उवाच 
_ पवम॒ुक्‍त्वा मद्दारेवः श्रोतुकामः खय्यं प्रभ्ुः । 
असुकूलां प्रियां भायां पाश्व॑स्थां समभाषत ॥ १ ॥ 
नारदजी कहते है--ऐसा कहकर महादेवजी स्वयं 
भी पाव॑तीजीके मुँहसे कुछ सुननेकी इच्छा करने लगे। 
अतणएव ख॒यं भगवान्‌ शिवने पास ही बैठी हुई अपनी 
प्रिय एवं अनुकूल मार्या पार्वतीसे कहा॥ १ ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच 
परावरशे घमशे_ तपोवननिवासिनि। 
साध्वि खुज्च खुकेशान्ते द्विमवत्पव॑तात्मजे॥ २॥ 
दक्षे शमदमोपेते निर्ममे धर्मचारिणि। 
पृच्छामि त्वां वरारोहे पृष्ठा बद ममेप्सितम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्वर बोले-तपोवनम निवास करनेवाली देवि ! 
तुम भूत और भविष्यको जाननेवाली, घर्मके तत्वको 
समझनेवाली और स्वयं भी धर्मका आचरण करनेवाली हो। 
सुन्दर केशों और भोंदोंवाली सती-साध्वी हिमवान कुमारी ! 
तुम कार्यकुशल हो,इन्द्रियसंयम और मनोनिग्नहते भी सम्पन्न 
हो | तममें अहंता और ममताका सर्बधा अभाव है; अतः 
बरारोहे ! में तुमसे एक बात पूछता हूँ । मेरे पूछनेपर तुम 
मुझे मेरे अभीष्ठ विषयको बताओ.॥ २-३ ॥ 
सावित्री ब्रह्मणःसाध्ची कोशिकस्य श्ची सती । 
( लक्ष्मीविष्णोः प्रिया भाया धतिभायों यमस्य तु ) 
मार्कण्डेयस्य धूमोर्णा ऋद्धिवेश्नवणस्थ च॥ ४ ॥ 
वरुणस्थ तथा गोरी सर्यस्य ल्‍्चे खुवचेला । 
रोहिणी शशिनः साध्वी खाहा चेव विभावसो:॥ ५ ॥ 
अव्तिः कद्यपस्याथ सर्वास्ताः पतिदेवताः | 
पृष्टाश्योपाखिताश्व तास्त्वया देवि नित्यशः ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मजीकी पत्नी साविन्नी साध्वी हैं। इन्द्रपत्ती शची 
भी सती हैं | विष्णुक्री प्यारी पत्नी लक्ष्मी पतित्रता हैं । इसी 
प्रकार यमकी भायो घ्ृति, मार्कण्डेयकी पत्नी धूमोर्णा, कुबेर- 
की रू ऋद्धि; वरुणकी मार्या गौरी) संर्यकी पत्नी सुवर्चला 


चन्द्रमाकी साध्वी ञ्री रोहिणी; अग्निकी भार्या खाद्य और 
कश्यपकी पत्नी अदिति--ये सब-की-सब्र पतित्रता देवियाँ 
हैं। देवि ! तुमने इन सबका सदा संग किया है और इन 
सबसे घर्मकी बात पूछी है ॥ ४-६॥ 
तेन त्वां परिपृच्छामि धर्मशे धर्मवादिनि। 
खस्रीधम भ्रोतुमिच्छामि त्वयोदाह्मममादितः ॥ ७ ॥ 
अतः धर्मवादिनि धर्मशे ! मैं तुमसे ख््री-धर्मके विधयमें 
प्रश्न करता हूँ और तुम्हारे मुखसे वर्णित नारीघर्म आद्योपान्त 
सुनना चाहता हूँ ॥ ७ ॥ 
सधर्मचारिणी मे त्व॑ समशीला सममता। 
समानसारवीयां च तपस्तीवं कृत चते॥ ८ ॥ 
तुम मेरी सहघमिणी हो । त॒म्हारा शील-स्वभाव तथा 
व्रत मेरे समान ही है | तुम्हारी सारभृत शक्ति मी मुझसे 
कम नहीं है । तुमने तीव्र तपस्या मी की है ॥ ८ ॥ 
त्वया ह्क्तो विशेषेण गुणवान्‌ स भविष्यति । 
लोके चेव त्वया देवि प्रमाणत्वमुपेष्यति ॥ ९ ॥ 
अतः देवि | तुम्हारे द्वारा कद्दा गया र्रीघर्म विशेष 
गुणवान्‌ होगा और लोकमें प्रमाणभूत माना जायगा ॥ ९॥ 
र्रियश्नैव विशेषेण स्रीजनस्थ गतिः परा। 
गौ्यां गच्छति सुधोणि लोकेष्वेषा गतिः सदा) १० ॥ 
विशेषतः रियो ही ह्लियोंकी परम गति हैं। सुओोणि ! 
संसारमें भूतलपर यह बात सदासे प्रचलित है ॥ १० ॥ 
मम चाध शरीरस्य तव चार्धेन निर्मितम । 
सुरकारयकरी च त्वं॑ लोकसंतानकारिणी ॥ ११ ॥ 
मेरा आधा शरीर तुम्हारे आधे शरीरसे निर्मित दुआ 
है| तुम देवताओंका कार्य सिद्ध करनेवाली तथा लोक- 
तंततिका विस्तार करनेवाली हो ॥ ११ ॥ 
(प्रमदोर्क तु यत्‌ किचित्‌ तत्‌ खरीघु बहु मन्यते। 
न तथा मनन्‍्यते ख्रीषु पुरुषोक्तमनिन्दिते ॥ ) 
अनिन्दिते | नारीकी कही हुई जो बात होती हैे। उसे 
ही स्त्रियोमें अधिक महत्त्व दिया जाता है | पुरुषोंकी कही 


श्रीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्व॑णि 
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बातको जियर्मे वेसा महत्व नहीं दिया जाता ॥ 
तब सर्चः खुविदितः स्रीघमः शाश्वतः शुभे। 
तस्मादशेपतो बृह्दे खधम विस्तरेण में ॥१२॥ 
शुभे | तुम्हें तम्पूणं सनातन स््रीघर्मका मलीमॉति 
शान है; अतः अपने घर्मका पूर्णरूपसे विस्तारपूर्वक मेरे 
आगे बर्णन करो ॥ १२ ॥ | 
उमोवाच 
भगवन्‌ सर्वमूतेश . भूतभव्यभवोत्तम । 
त्वस्थभाषादियं देव वाक चेच प्रतिभाति में ॥ १३ ॥ 
एमास्तु नयो देवेश सर्वतीर्थोदकर्युताः ह 
उपस्पर्शनहेतोस्त्वामुपयानित.. समीपत+ ॥ १४॥ 
एताभिः सह सम्मन्‍्ध्य प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वेशः 
प्रभवन बोडनहंवादी स वे पुरुष उच्यते ॥ १५॥ 





उमाने कहा--भगवन्‌ ! सर्वभूतेश्वर | भूत, मविष्य- 


और वर्तमानकालखरूप सर्वश्रेष्ठ महादेव | आपके प्रमावसे 
मेरी यह वाणी प्रतिभासम्पन्न हो रही है---अब. मैं|ज्ी-घर्मका 
वर्णन कर सकती हूँ। किंतु देवेश्वर | ये नदियाँ सम्पूर्ण तीर्थोके 
जलसे सम्नन्न हो आपके खान और आचंमन आदिके लिये 
अथवा आपके चरणेंका स्पर्श करनेके लिये यहाँ आपके निकट 
आ रही हैं | में इन सबके साथ सलाह करके क्रमशः स््नीघर्मका 
वर्णन करूँगी | जो व्यक्ति समर्थ होकर मी अहंकारशूल्य होः 
वही पुरुष कहलाता है ॥ १३-१५ ॥ 
स्रीच भूतेश सततं स्थियमेवालुधावति । 
मया सम्मानिताश्चेच भविष्यन्ति सरिद्वरा: ॥ १६॥ 
भूतनाथ ! ज्जी सदा ज्ञीका ही अनुसरण करती है। मेरे ऐसा 
करनेसे ये श्रेष्ठ सरिताएँ मेरे द्वारा सम्मानित होंगी ॥ १६ ॥ 
एपा सरखती पुण्या नद्दीनामुत्तमा नदी। 


प्रथमा सर्वसरितां नदी सागरगामिनी ॥ १७॥ 


विपाशा च वित्तस्ता च चन्द्रभागा रृराचती। 
शतदू देंविका सिन्घुः कीशिकी गोतमी तथा ॥ १८ ॥ 
( यमुत्तां नमंदां चेव कावेरीमथ निस्तगाम्‌ ) 

ये नदियेमिं उत्तम पुण्यसलिला सरखती विराजमान हैं; 
जो समुद्रमें मिली हुई हैं | ये समस्त सरिताओंमें प्रथम (प्रधान) 
मानी जाती हैं। इनके सिवा विपाशा (व्यास) वितस्ता (झेलम)+ 
चन्द्रमागा (चनाव 9 इरावती ( राबी ); शतद्र ( शदरूज » 
देविका) सिन्धु। कोशिकी (कोसी), गौतमी (गोदावरी) यमुना+ 
गंदा तथा कावेरी नदी भी यहाँ विद्यमान हैं॥ १७-१८ ॥ 
तथा देवदरी चेयं सर्वोतीर्थाभिसम्ध्ृता। 
गगनाद्‌ गां गता देवी गछ्ला सर्वसरिद्दरा ॥ १९॥ 

ये समम्त तीर्थोंसे सेवित तथा सम्पूर्ण सरिताओंमें श्रेष्ठ 
देवनदी गन्जादेवी भी, जो आकाशसे प्रथ्बीपर उत्तरी 

| विराजमान है ॥ १९॥ 

इत्युक्त्वा देवदेवस्प पली चर्म्तां चरा। 
स्पितपूर्वमथाभाष्य सवोस्ताः सरितस्तथा ॥ २० ॥| 
अपुच्छद्‌ देंवमहिपी स्रीधम घर्मदत्सला। 
स्राधमंकुशछात्ता व गज्गञद्याः खरितां चरा: ॥ २१॥ 





ऐसा कहकर देवाधिदेव महादेवजीकी पत्नी, घर्मात्माओं- 
में श्रेष्ठ. धर्मवत्सला, देवमहिषी उमाने स््ीघर्मके शानमें निपुण 
गज आदि उन समस्त श्रेष्ठ सरितारंकी मन्द मुसकानके 
साथ सम्बोधित करके उनसे स्मीघर्मके विषयमें प्रघन किया ॥ 
उमोवाच | 
(दे पुण्या: सरितः श्रेष्ठाः सर्वेपापविनाशिकाः |... 
शानविज्ञानसस्पन्ना: शंटणुध्चं वचन मम ॥ ) 
अयं भ्रगवदा प्रोक्तः प्रश्न खीधर्मसंशितः हे 
व॑ तु सम्म्तय युष्माभिवेक्तमिच्छामि शंकरम्‌॥ २२॥ - 
उस बोलीं-ह समस्त पार्पोका विनाश करनेवाली, 
शान-विज्ञानते. सम्पन्न पुण्यसलिला श्रेष्ठ नदियों ! मेरी 
बातसुनों। भगवान शिवने यह र्रीधर्म उम्बन्धी प्रश्न उपलित 
किया है। उसके विषयमें मैं तुमलोगेंसि सलाह लेकर ही 


* भगवान्‌ शड्गुरसे कुछ कहना चाइती हूँ ॥ २२॥ 


न चैकसाध्य पश्यांम्रि विज्ञानं स्ुवि कस्यचित्‌। 
दिवि वा सागरगमास्तेल वो मानयाम्यहम्‌ ॥ २३॥ 
समुद्रगमिनी सरिताओ ! प्रथ्वीपर या खर्गरमे में किसी 
का भी ऐसा कोई विज्ञान नहीं देखती। जिसे उसने अकेले 
ही--दूसरौंका सहयोग लिये बिना ह्वी सिद्ध कर लिया हो; 
इसीलिये में आपलोगॉसे सादर सलाह लेती हूँ ॥ २३ ॥ 
एवं सर्व: सरिच्छेष्ठाः पृष्ठ: पुण्यतमाः शिंवाः 
ततो देवनदी गह्ला नियुक्ता प्रतिपूज्य च॥ २४॥ 
इस प्रकार उमाने जब समस्त कल्याणस्व॒रूपा परम 
पुण्यमयी श्रेष्ठ सरिताओंके ससक्ष यह प्रश्न उपस्थित किया) 
तब उन्होंने इसका उत्तर देनेके लिये देवनदी गज्ञाकों सम्मान- 
पृव॑क नियुक्त किया ॥ २४ ॥ 
बह्ीमिुद्धिमिः स्फीता स्रीचर्मशञा शुचि्षिता । 
शेलराजखुतां दूँचीं पुण्या पापमयापहा॥ २५॥ . 
बुद्धश्धा विनयसम्पन्ना सर्वधर्मविशारदा। 
सस्मितं बहुचुद्धयाढथा गड्डा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २६॥- 
पवित्र मुसकानवाली गज्ञाजी अनेक बुद्धियोसे बढ़ी 
चढ़ीः सत्री-बर्मकी जाननेवाली) पाप-भयको दूर करनेवालीः 
पुण्यमयीः बुद्धि और विनयसे सम्पन्न सर्वधरम विशारद 
तथा ग्रचुर बुद्धिसे संयुक्त थीं। उन्होंने * गिरिराजकुमारी 
उमादेवीसे मन्द-मन्द मुसकराते हुए कहा॥ २५-२६ ॥ 
गज्नेगरच 
धन्यास्म्यनुयद्यीतास्सि देवि धर्मेपरायणे | 
या त्वे सर्वेजगन्मान्या चर्दी मानयसेप्रनघि ॥ २७॥ 
गड्मजीने कहा--देवि | धर्मपरायणे ! अनबे ! में 
धन्य हूँ | मुझपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। क्योंकि 
आप सम्पूर्ण जगत्‌की सम्माननीया होनेपर मी एक तुच्छ 
नदीको मान्यता प्रदान कर रही हैं ॥ २७ ॥ 
प्रभवन्‌ पृच्छते योदि सम्मानयति वा पुनः 
नून जनसदुष्टात्मा पण्डिताख्यां स गउछति ॥ २८ ॥ 
जो सब प्रकारसे समथ होकर भी दुसरौसे पूछता तथा 
उन्हें सम्मान देता है और जिसके मनमें कमी दुष्टता नहीं 
आती; वह मनुष्य निस्संदेह पण्डित कहलाता है || २८ ॥ 
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_ शानविशानसस्पन्नानृहापोहविशारदान. । 
प्रवक्त न पृच्छेतें यो बन्‍्यान्‌ स वे नापद्ररूच्छति ॥ २९॥ 
अन्यथा बहुबुद्धबांह्यो वाक्य वद्ति संसदि । 
अन्यथंब. हाहंवादी, दुर्बल बदते चचः॥ ३०॥ 

जो मनुष्य ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न और ऊहापोहमें कुशल 

: दूसरे-दूसरे वक्ताओंसे अपना संदेह पूछता है, वह आपत्तिमें 
नहीं पड़ता है । विशेष बुद्धिमान पुरुष समभामें और तरहकी 
बात करता है और अहंकारी मनुष्य और ही तरहकी 
दुर्बलतायुक्त बातें करता है || २९-३० ॥ 
दिव्यकशाने दिवि श्रेष्ठे दिव्यपुण्येः सहोत्थिते । 
त्वमेवाहलि नो देवि स्रीधमौनलुभाषित॒म्‌ ॥ ६१ ॥ 

देवि | तुम दिव्य शानसे सम्पन्न और देवलोकर्मे सर्व- 
श्रेष्ठ ही | दिव्य पुण्येके साथ तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। 

: तुम्हीं हम सब लोगोंकों स्री-धर्मका उपदेश देनेके योग्य हो ॥ 
ततः सा5राधिता देवी गड्जया बहुमिर्गुणेः। 

 थ्राह खसर्वमशेषेण सत्रीध्म खुरखुन्दरी ॥ ३२॥ 

*. तदन॑न्तर- गज्जाजीके द्वारा अनेक गुर्णोका बखान 
' करके पूजित होनेपर देवसुन्दरी देवी उमाने सम्पूर्ण स््ी-घर्म- 
'का पूर्णतः वर्णन किया॥ ३२॥ 

ह 'उमोवाच 
सत्रीधर्मों मां प्रति यथा प्रतिभाति चथाविधि। 
तमहं कीतविष्यामि तथेव प्रश्निता भव ॥ ३३॥ 
उमा बोलॉं--्री-धर्मका स्वरूप मेरी बुद्धिमें जैसा 
प्रतीत होता है उसे मैं विधिपृवंक बताऊँगी | तुम विनय 
और उत्सुकतासे युक्त होकर इसे सुनो ॥ ३३॥ 
स््रीधर्मः पूर्व एवायं विवादे बन्धुमिः कृतः । 
सहधर्मचरी भतुभेवत्यप्िसमीपतः ॥ ३४ ॥ 
विवाहके समय कन्याके भाई-बन्धु पहले ही उसे र्री- 
धर्मक उपदेश कर देते हैं | जब कि वह अग्निके समीप 
अपने पतिकी सहधमिणी बनती है॥ १४ ॥ 
सुखभावा खुबचना खुचृत्ता सुखद्शना। 
अनन्यचित्ता खुमुखी भतुः सा धर्मंचारिणी ॥ ३५॥ 

. सा भवेद्‌ घर्मपरमा सा भंवेद्‌ धर्मंभागिनी । 

देववत्‌ खततं साध्वी या भतारं अपद्यति ॥ ३६॥ 
: जिप्तके ख॒भाव) बांत-चीत ओर आचरण उत्तम हों; 

जित्तको देखनेसे पतिको सुख मिलता हो; जो. अपने 

पतिके सिदा दूसरे किसी पुरुषमें मन नहीं लगाती हो और 
स्वामीके समक्ष सदा प्रसन्नभुखी रहती हो) वह री घर्मा- 
बरण करनेबाली मानी गयी है। जो साध्वी स्री अपने 
खामीको सदा देवदूल्य समझती है; वही घर्मपरायणा और 
वही धर्मके फलकी भागिनी होती है॥ ३५-३३ ॥ 
शुक्रूषां परिचारं च. देववद्‌ या करोतिच | 
नास्यभावा हाविमनाः खुबता सुख्तदर्शना ॥ ३७ ॥ 
पुञ्रवक्‍्त्रमिवाभीष्णं.. भर्तेवंदनमीक्षते । 
या साध्वी नियताहारा सा भवेद्‌ घर्मचारिणी ॥ ३८ ॥ 
जो पतिकी देवताके समान सेवा और परिचर्या करती 
है, पतिके सिवा दूसरे किसीसे द्वादिक प्रेम नहीं करती; फमी 


| 
। 





नाराज नहीं होती तथा उत्तम त्रतका पालन करती है; जिसका 
दर्शन पतिको सुखद जान पड़ता है, जो पृत्रके मुखकी भाँति 
खामीके मुखकी ओर सदा निद्दारती रहती है तथा जो साध्वी 
एवं नियमित आहारका सेवन करनेवाली है। वह री घर्म- 
चारिणी कही गयी है ॥| २७-३८ ॥ 
श्रुत्वा दृम्पतिधर्म ये सहधम कूत॑ं शुभम । 
या भवेद्‌ घर्मपरमा नारी भर्तंसमगता ॥ ३९॥ 
धति और पत्नीको एक साथ रहकर धर्माचरण करना 
चाहिये |! इस मदड्भलमय दाम्पत्य धर्मको सुनकर जो री 
घर्मपरायण हो जाती है; वह पतिके समान ब्रतका पालन 
करनेवाली ( पतिब्रता ) है॥ २९॥ 
देववत्‌ सतत साध्ची भतोरमनुपद्यति। 
दम्पत्योरेष वे धर्म: सहधर्मकृतः शुभः ॥ ४० ॥ 
साध्वी री सदा अपने पतिको देवताके समान समझती 
है। पति और पत्नीका यह सहषर्स ( साथ-साथ रश्कर 
धर्माचरण करना ) रूप धर्म परम मजजलमय है || ४० ॥ 
शुभ्रूषां प्रिचारं च देवतुल्य प्रकृव ती। 
चश्या भावेन सुमनाः खुमता सुखदशना । 
अनन्यचित्ता खुमुखी भर्तः सा धर्मचारिणी ॥ ४१ ॥ 
परुषाण्यपि चोक्ता या दृष्टा दुष्टेन चल्षुषा । 
सुप्रसन्‍नमुखी भतुयों नारी सा पतिबरता॥ ४२॥ 
जो अपने दह्वृदयके अनुरशागके कारण खामीके अधीन 
रहती है; अपने चित्तको प्रसन्न रखती है; देवताके समान 
पतिकी सेवा और परिचर्या करती है। उत्तम ब्रतका आश्रय 
लेती है और पतिके लिये सुखदायक सुन्दर वेष घारण किये 
रहती है; जिसका चित्त पतिके सिवा और किसीकी ओर नहीं 
जाता, पतिके समक्ष प्रसन्नधनदन रहनेवाली वह स्त्री धर्म- 
चारिणी मानी गयी है | जो खामीके कठोर वचन कहने या 
दोषपूर्ण दृष्टिसे देखनेएर मी प्रसन्नताले मुस्कराती रहती 
है, वही सनी पतित्रता है ॥ ४१-४२ ॥ 
न चन्द्र॒स॒यों न तर्ूं पुंनाज्ना या निरीक्षते | 
भठेवर्ल वरारोहा सा भवेद्‌ धर्मचारिणी ॥ ४३॥ 
द्रिद्रे व्याधितं दीनमध्वचना परिकर्शितम्‌ । 
पति पुत्रमिवोपास्ते सा नारी घरभामिन्ती ॥ ४४ ॥ 
जो सुन्दरी नारी पतिके सिवा पुरुष नामधारी चन्द्रमा; 











सूर्य और किसी इक्षकी और भी दृष्टि नहीं डालती: वही पातिप्रत- 
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दीन अथवा रास्तेकी यकावटसे खिन्‍न छुए पतिकी पुत्रके 
समान सेवा करती हैः वह धर्मफलकी मागिनी होती है ४३-४४ 


या नाये प्रयता दक्षा या नारी पुजिणी भवेत्‌। 
पठिप्रिया पतिप्राणा सा नारी धर्मभागिनी ॥ ४५॥ 





- शुकआर्षा परिचयों ल करोत्यविमनाः सदा। 


सुप्रतीता विनीता च सा नारी घर्मभागिनी ॥ ४६॥ 

जो ज्जी अपने दृदयको शुद्ध रखती, ग्रहकाय करनेमें 
कुशल और पुत्रवती होती पतिसे प्रेम करती और पतिको 
ही अपने प्राण समझती है। वही घर्मफल पानेकी अध्कारिणी 
शेती है। जो रद्द प्रसन्‍नचिच्तसे पठिकी सेवा-द्यश्रपामें ऊूगी रहती 


६०२७४ 


आमद्ाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि | 








ल्च्््य््््््च््््््च्च््च्््च््््््््य््््य्य्स््््लच्य्च्च्च्य्स्स्य्चचत 


है; पतिके ऊपर पूर्ण विश्वास रखती और उतके साथ विनय- 
पूर्ण बर्ताव करती है) वही नारी धर्मके श्रेष्ठ फलकी भागिनी 
होती है ॥| ४५-४६ ॥ 
न कामेषु न भोगेषु नैश्वयं न खुखे तथा । 
सुपृह्ा यस्या यथा पत्यो सा नारी घर्मभागिनी॥ ४७॥ 
जिसके दृदयमें पतिके लिये जैसी चाह होती हैः वेसी 
काम मोग और सुखके लिये भी नहीं होती । वह स्री पातिबत- 
धर्मकी भागिनी शेती है || ४७ ॥ 
कल्योत्यानरतिनित्य॑ ग्रदशुश्षूषणे_ रता। 
सुसम्मुणक्षया चेष गोशहत्कृतलेपना ॥ ४८॥ 
अम्निकार्यपरा नित्यं सदा पुष्पवलिप्रदा । 
देवतातिथिशभ्ष॒त्यानां निवोप्य पतिना सद्द ॥ ४९॥ 
शेषाम्नमुपभुझाना यथान्यायं यथाविधि । 
तुष्टपुष्टणनना नित्यं नारी धर्मेण युज्यते ॥ ५० ॥ 
जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठनेमें रुचि रखती है घरोंके 
काम-काजमें योग देती है; घरको झ्षाड़-बुहारकर साफ 
रखती दे और गोबरसे लीप-पोतकर पवित्र बनाये रहती है, 
जो पतिके राथ रहकर प्रतिदिन अग्निह्ोत्न करती है; देवताओं- 
को पुष्प और बलि अंग करती है तथा देवता; अतिथि 
और पोष्यवर्गकी भोजनसे तृत्त करके न्याय और विधिके 
अनुसार शेष अन्नका खयं भोजन करती है तथा घरके लोगोंको 
इश-पुष्ट एवं संतुष्ट रखती है; ऐसी ही नारी सती-घर्मके फलसे 
युक्त होती है ॥ ४८-५० ॥ 5 
भ्वश्नश्वशुर्योः पादी जोषयन्ती ग्रुणान्विता । 
मातापिठ॒परा नित्यं या नारी सा तपोधना ॥ ५१॥ 
ब्राक्षणान्‌ दुबेलानाथान्‌ दीनानधकृपणांस्तथा। 
विभरत्यन्नेन या नायी सा पतिबंतभागिनी ॥ ५२॥ 
जो उत्तम गुर्णोहे युक्त होकर धदा साध-ससुरके -चरणोंकी 
सेवार्मे संछग्न रहती है तथा माता-पिताके प्रति मी सदा उत्तम 
भक्तिभाव रखती है। वह र््री तपस्यारूपी प्य्सिसम्पन्न 
मानी गयी है। जो नारी ब्राह्मर्णों; दुर्बलों। अनायों; दीनों, अन्धों 
और कृपणों ( कंगार्लों ) का अन्नके द्वारा भरण-पोषण करती 
कै वह पातित्रतघमके पालनका फल पाती है ॥ ५१-५२ ॥ 
ब्रतं चरति या नित्यं दुश्वरं लूघुसत्त्वया। 
पतिचित्ता पतिद्दिता सा पतिब्रतभागिनी ॥ ५३॥ 
जो प्रतिदिन शीघ्रतापूवंक मर्यादाका बोध करानेवाली 
बुद्धिके द्वारा दुष्कर ततका आचरण करती है, पतिमें ही मन 
लगाती है और निरन्तर पतिके हितसाधनमें लगी रहती है; 
डसे एतित्रत-घर्मके पालनका सुख ग्रात्त होता है॥ ५३ ॥ 
पुण्यमेतत्‌ तपश्चेतत्‌ स्वर्गइचैष सनातनः । 
या नारी भदेपरमसा भवेद्‌ भर्देगता सती ॥ ५४ ॥ 





जो साध्वी नारी पतिव्रत-धमंका पालन करती हुई पतिकी 
सेवामें लगी रहती है? उसका यह कार्य मद्ाम्‌ पुण्य; बढ़ी 
मारी तपस्या और सनातन खर्गका साधन है ॥ ५४ ॥ 
पतिर्हि देवों नारीणां पतिबंन्चुः पतिर्गतिः। 
पत्या समा गतिनीस्ति दैवतं वा यथा पतिः ॥ ५५॥ 
.. पति ही नारियेंका देवता; पति ही बन्धु-बान्घधव और 
पति ह्टी उनकी गति है । नारीके लिये पतिके धमान न दूसरा 
कोई सहारा है और न दूसरा कोई देवता ॥ ५५॥ 
पतिप्रखादः स्वर्गों वा तुल्यो नायो न वा भवेत्‌ । 
अहं स्वर्ग न हीच्छेयं त्वव्यप्रीते महेभ्वरे ॥ ५६॥ 
एक ओर पतिकी प्रसन्नता और दूसरी ओर खर्ग--ये 
दोनों नारीकी दृष्टिमें समान दो सकते हैं या नहीं) इसमें संदेह 
है। मेरे प्राणनाथ महेश्वर [ में तो आपको अप्रसन्न रखकर 
खर्गको नहीं चाइती ॥ ५६ ॥ 
यद्यकार्यमधर्म वा यदि वा प्राणनाशनम्‌ | 
पतिब्र॑याद्‌ द्रिद्रो वा व्याधितो वा कर्थंचन ॥ ५७ ॥ 
आपन्नो रिपुसंस्थो वा त्रह्मशापार्दितो5पि वा । 
आपद्धमोनलुप्रेश्य.. तत्काय॑मविशक्भया ॥ ५८॥ 


पति दरिद्र हो जाय, किसी रोगसे घिर जाय, आपत्तिमें 
फँस जाय; शन्रुओंके बीचमें पढ़ जाय अथवा ब्राह्मणके शापसे 
कष्ट पा रहा हो; उस अवस्थार्मं वह न करनेयोग्य कार्य; 
अधघर्म अथवा प्राणत्यागकी मी आज्ञा दे दे; तो उसे आपत्ति- 
कालका घ॒र्म समझकर निःशक्लमावसे तुरंत पूरा करना 
चाहिये ॥ ५७-५८ ॥ | 
एव देव मया प्रोक्तः स्रीधमों वचनात्‌ तव । 
या त्वेबंभाविनी नारी सा पतित्रतभागिनी ॥ ५९ ॥ 

देव ! आपकी आशासे मेंने यह स््रीध्ंका वर्णन किया 
है। जो नारी ऊपर बताये अनुसार अपना जीवन बनाती हैः 
वह पातिवरत-धर्मके फलकी भागिनी होती है ॥ ५९ ॥ 

भीष्म उवाच 

इत्युक्तः स तु देवेशः प्रतिपूज्य गिरेः खुताम। 
लोकान्‌ विस्जयामास सर्वैर्चरेदृतान ॥ ६० ॥ 
ततो ययुर्भूतगणाः खसरितश्व यथागतम्‌। 
गन्धवोष्सरसश्वैच प्रणम्य शिरसा भवम्‌॥ ६१ ॥ 

भीष्मजी कहते दँ--युधिष्टिर | पा्बतीजीके द्वारा 
इस प्रकार नारीधर्मका वर्णन सुनकर देवाघिदेव महादेवजीने 
मिरिराजकुमारीका बढ़ा आदर किया और वहाँ समस्त अनु चर्रो- 
केसाथ आये हुए लोगॉको जानेकी आशा दी | तत्र समसख भूत- 
गण; सरिताएँ, गन्धर्व और अप्सराएँ मगवान्‌ शड्डूरकों सिरसे 
प्रणाम करके अपने-अपने स्थानकों चली गयीं |॥६०-६१॥ 


इति भ्रीमहासारते अनुशासनपर्व॑णि दानधर्मपर्वणि उमामहे इवरसंवादे ख्रीघर्मकथने पटचत्वारिंशद्घिकशततमोज्ध्यायः ४१ ४६॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत अनुशासनपर्के अन्तर्गत दानघर्मपरद्मे उमा-महेश्वरसंदादके प्रसहमें स्रीधरमंका वर्णनविषयक एक, 
सौ छियादीसर्यों अध्याय पूरा हुआ॥ १४६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ इछोक मिकाकर कुछ ६४ इक्ोक हैं ) . 
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सप्तचत्वारिशद्घिकशततमो 5च्यायः 


सघचलारिशद्धिकशततमो<ध्याय' 
वंशपरम्पराका कथन ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके माहात्म्यका वर्णन 


ऋषय ऊचुर 
पिनाकिन भगनेत्रप्त सर्वलोकनमस्क्ृत । 
माहात्म्यं चासुदेवस्य श्रोतुमिच्छामि शड्भूर ॥ १ ॥ 
ऋषियोने कहा--भगदेवताके नेत्रोंका विनाश करने- 
वाले गिनाकघारी विश्ववन्दित भगवान्‌ शड्भूर | अब हम 
वामुदेव ( श्रीकृष्ण ) का माहात्म्य सुनना चाहते हैं ॥ १॥ 
ह ईधर उवाच 
पितामद्दादपि चरः शाश्यतः पुरुषों हरिः। 
कृष्णो जाम्बूनदाभासो व्यश्रे सूर्य इबोदितः ॥ २ ॥ 
महेश्वरने कहा--घुनिवरों | मगवान्‌ सनातन पुरुष 
श्रीकृष्ण ब्रह्माजीसे भी श्रेष्ठ हैं।वे श्रीहरि जाम्बूनद नामक 
'सुवर्णक समान श्याम कान्तिसे युक्त हैं। बिना बादछके 
 आकाशमें उदित सूर्यके समान तेजस्वी हैं ॥ २॥ 
दृशबाहुमंहा तेजा देवतारिनिषुद्नः । 
श्रीवंत्साहझो हृषीकेशः सर्वेदेवतपूजितः॥ ३ ॥ 
उनकी भुजाएँ दस हैं, वे महान्‌ तेजस्वी हैं) देवद्रोहियों- 
का नाश करनेवाले श्रीवत्तभूषित भगवान्‌ द्ृषीकेश सम्पूर्ण 
देवताओंद्वारा पूजित होते हैं ॥ ३॥ 


ब्रह्मा तस्योद्रभवस्तस्याहं च शिरोभवः। 
शिरोरुहे भ्यो ज्योतीषि रोमभ्यश्व खुराखुराः॥ ४ ॥ 
ब्रह्माजी उनके उदरसे और में उनके मस्तकसे प्रकट 
हुआ हूँ। उनके शिरके केसोंसे नक्षत्रों और तायाओंका 
प्रादुमोव हुआ है। रोमावलियोंसे देवता और असुर प्रकट 
हुए हैं ॥ ४ ॥ 
ऋषयो देहसम्भूतास्तस्य छोकाश्व शाश्वताः । 
पितामहगहं साक्षात्‌ सर्वेदेवणहं थे सः॥ ५॥ 
समस्त ऋषि और सनातन लोक उनके श्रीविग्रहसे 
उत्तन्न हुए हैं | वे श्रीहरि खय॑ ही सम्पूर्ण देवताओंके णह 
और ब्रह्माजीके भी निवासस्थान हैं ॥ ५ ॥ 
सो 5स्याः पृथिव्याः छृत्स्ताया: स्रष्टा जिश्ुवलेध्बरः। 
संदतों चैव भूतानां स्थावरस्थ चरस्यच ॥ ५ ॥ 
.. इस सम्पूर्ण प्ृथ्वीके सष्टा और तीनों लोकोके स्वामी भी 
वे ही हैं| वे ही चराचर प्राणियोंका संहवार मी करते हैं ॥ 
स॒ दि देववरः साक्षाद्‌ देवनाथः परंतपः। 
सर्वश्ः सर्वसंन्छिष्टः स्वेगः. सर्वतोमुस्तः॥ ७ ॥ 
वे देवताओं्म श्रेष्ठ; देवताओंकि रक्षक शत्रुओंकों संताप 
देनेवाले; सवंश+ सबसमें ओतप्रोत+ स्वेव्यापक तथा सब ओर 
मुखवाके हैं | ७ ॥| 


परमात्मा हषीकेशः सर्वेच्यापी महेश्यरः। 
न तस्मात्‌ परम भूतं त्रिपु लोकेपु किचन ॥ ८ ॥ 
वे ही परमात्मा) इन्द्रियोंके प्रेरक ओर सबंब्यापी महदेश्वर 
हैं। तीनों छोकॉमें उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है ॥ ८ ॥ 
सनातनो थे मघुद्दा गोविन्द इति बिश्वुतः। 
स॒ सवोन पार्थिवान्‌ संख्ये घातयिप्यति मानदः॥ ९ ॥ 
वे ह्दी सनातन) मधुसूदन और गोविन्द आदि नाममेंसि 
प्रसिद्ध हैं | सजनोंकों आदर देनेवाले वे भगवान्‌ भ्रीकृष्ण 
महाभारत-युद्धमें समस्त राजारओंका संह्ार करायेंगे ॥ ९ ॥ 
सुरकारयार्थमुत्पन्नी माजुष॑ वपुरास्थितः । 
न हि देवगणाः सक्ताह्िविक्रमविनाकृताः ॥ १०॥ 
वे देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये पृथ्वीपर मानव- 
शरीर घारण करके प्रकट हुए हैं | उन मगवान्‌ त्रिविक्रमकी 
शक्ति और सहायताके ब्रिना सम्पूण देवता भी कोई कार्य नहीं 
कर सकते ॥ १० ॥ 
भ्रुवंने देवकायोणि कते नायकवर्जिताः । 
नायकः सर्वभूतानां सर्वेदेवनमस्क्ृतः॥ ११ ॥ 
संसारमें नेताके बिना देवता अपना कोई भी कार्य 
करनेमें असमर्थ हैं ओर ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब प्राणियोके 
नेता हैं। इसलिये समस्त देवता उनके चरणॉमें मस्तक 
झुकाते हैं ॥ ११॥ ह 
एतस्थ देवनाथस्यथ देवकार्यपरस्य च | 
च्रह्मभूतस्य सतत ब्रह्मर्षिशरणस्थ च॥ १२॥ 
च्रह्मा चसति गर्भस्थः शरीरे खुखसंस्थितः। 
शर्वः सुख संध्रितश्व॒ शरीरे खुखसंस्थितः ॥ १३॥ 
देवताओंकी रक्षा और उनके का्यसाधनमें संलग्न रहने- 
वाले वे भगवान्‌ वासुदेव ब्रह्मखरूप हैं । वे ही ब्रह्मर्षियोको 
सदा शरण देते हैं । ब्रह्माजी उनके शरीरके मीतर अर्थात्‌ 
उनके गर्भमें बड़े सुखके साथ रहते हैं | सदा सुखी रहनेवाला 
मैं शिव भी उनके शभ्रीविग्रदके मौतर सुखपूर्वक निवास 
करता हूँ ॥ १२-१३ ॥ 
सवोः खुख संधिताश्व शरीरे तस्य देवताः। 
स देवः पुण्डरीकाक्षः भीगर्मः श्रीसद्ोषितः ॥ १४ ॥ 
सम्पूर्ण देवता उनके भीविग्रइर्मे सुखपूर्वक निवास करते 
हैं। वे कमलनयन भीहरि अपने गर्म ( वक्षःस्थल ) में लख्मी- 
को निवास देते हैं | लक्ष्मीके साथ ही वे रहते हैं ॥ १४ ॥ 
शाईचक्रायुधः खड़ी सर्वेनागरिपुष्वजः | 
उचक्तमेन स शीलेन दमेन च शमेन च ॥ १५॥ 
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आजा #+ > न जीजीन 


पराक्रमेण वीर्येण बपुपा दर्शनेन च। 
भारोहेण  प्रमाणेन घेयणाजवसम्पदा ॥ १६॥ 
आनृशंस्येन रूपेण. वलेन च समन्वितः । 
अस्त्रैः समुदितः सर्वर्दिव्येयद्धुतदशनेः ॥ १७॥ 
शाहज्पनुष) सुदर्शशचक्र और ननन्‍्दक नामक खज्जू-+- 
उनके आयुध हैँ | उनकी ध्वजामें सम्पूर्ण नागोंके शत्रु गढड़- 
का चिह्र सुशोभित है.। वे उचम शीछ) शम) दम) पराक्रम) 
वीर्य, सुन्दर शरीर उत्तम दर्शन) सुडौल आक्ृति$ घैय 
सरलता) कोमलता, रूप और बछ आदि सद्रुर्णोसे सम्पन्न है। 
सब्र प्रकारके दिव्य और अद्भुत अज्म-शसत्र उनके पास सदा 
मौजूद रहते हैं || १५-१७ ॥ 
योगमायः सहस्लाक्षो निरषायो महामनाः 
वीये मित्रजनस्छाघधी शातिवन्धुजनप्रियः ॥ १८॥ 
क्षमावांश्वानहंवादी ब्रह्मण्यो बह्मनायकः 
भयहर्ता भयातानां मिन्नाणां नन्दिवर्धनः ॥ १९ ॥ 
वे योगमायासे सम्पन्न और हजाएँं नेन्नोवाले हैं | उनका 
हृदय विशाल है। वे अविनाशी) वीर, मिन्नजनेकि प्रशंसकः 
शाति एवं बन्घु-बान्धर्वेके प्रिय क्षमाशील, अहछ्लाररहितः 
ब्राह्मणमक्त) वेदोंका उद्धार करनेवाले) मयातुर पुरुषोका भय 


दूर करनेवाले और मित्रोंका आनन्द बढ़ानेवाले हैं ॥१८-१९॥ 


शरण्यः सर्वभूतानां दीनानां पालने रतः 
श्रुतवानथंसम्पन्तः सर्वभूतनमस्कृतः ॥ २० ॥ 
समाधश्चितानां चरदः शप्रूणामपि धर्मचित्‌। 
नीतिशो नीतिसम्पस्नो ब्रह्मवादी जितेन्द्रियः ॥ २१॥ 
वे समस्त प्राणियोंको शरण देनेवाले; दीन-दुखियोके 
पालनमें तपर। शास्तरश्ञानसम्पन्न) घनवान्‌) सर्वभूतवन्दित; 
शरणर्म आये हुए शन्रुआंको भी वर देनेवाले; घर्मश, नीतिश; 
मीतिमान्‌) ब्रह्मगादी और जितेन्द्रिय हैं।॥ २०-२१ ॥ 
भवाथंमिह देवानां बुद्ध परमया युतः 
प्राजापत्ये शुसे मार्ग मानवे धर्मसंस्क्ृते ॥२२॥ 
समुत्पत्स्यति गोविन्दो मनोवेशे महात्मनः। 
अक्ली नाम मनोः पुत्रों अन्तर्थामा ततः परः ॥ २३॥ 
परम बुद्धिसे सम्पन्न भगवान्‌ गोविन्द यहाँ देवताओंकी 


उन्‍नतिके लिये प्रजापतिके शुभमार्गपर स्थित हो मनुके घर्म- - 
संस्कृत कुलमें अवतार लेंगे। महात्मा मनुके वंशर्में मनुपुत्र - 


अज्ञ नामक राजा होंगे | उनसे अन्तर्घामा नामवाले पुत्रका 
जन्म होगा ॥ २२-२३ ॥ 
अस्तधोम्तो हृविधोमा प्रजापतिरनिन्दितः 
प्राचीनवर्शिभविता दृविधोम्नः झुतो महाव ॥ २४ ॥ 
अन्तर्धामासे अनिन्य प्रजापति हविर्धामाकी उत्पत्ति 
होगी | हविर्घामाके पुत्र महाराज प्राचीनबर्हि होंगे॥ २४ ॥| 
तस्य प्रचेतःप्रमुखा भविष्यन्ति दशात्मज्ञा:। 
प्राचंतसस्तथा दक्षो भवदितेद प्रजापति; ॥२७५॥ 





आ्राचीनबहिंके प्रचेता आदि दस पुन्न हंगे। उन दर्सो 
प्रचेताओंसे इस जगतमें प्रजापति दक्षका प्रादुर्भाव होगा ॥ 
दाक्षायण्यास्तथा ५5दित्यो मछुराद्त्यितस्तथा। 
मनोश्वथ वंशज. इला खुदयुम्तश्व भविष्यति ॥ २६॥ 
दक्षकन्या अदितिसे आदित्य ( सूर्य ). उत्पन्न होंगे 
सूर्यसे मनु उत्पन्न होंगे। मनुके वंशर्में इलानामक कंन्या होगी; 
जो आगे चलकर सुद्युम्न मामक युत्रके रूपमें परिणत दो 
जायगी ॥ २६ ॥ शा 
बुधात्‌ पुरूरवाश्यापि तस्मादायुर्भविष्यति । 
नहुषो भविता तस्माद्‌ ययातिस्तस्य चात्मज:॥ २७॥ 
कन्यावस्थार्मे बुधसे समागम होनेपर उससे पुरूरबाका 
जन्म होगा । पुरूरवासे आयुनामक पुत्रकी उत्पत्ति होगी। 
आयुके पुत्र नहुष और नहुषके ययाति होंगे ॥ २७ ॥ 
यदुस्तस्मान्महासत्त्वः कोश तस्मादू भविष्यति। 
क्रोष्टुबचेव महान पुत्रो वृजिनीवान भविष्यति॥ २८ ॥ 
ययातिसे महान्‌ बलशाली यदु हंगे। यदुसे क्रोशका 
जन्म होगा$ क्रोष्टासे महान्‌ पुत्र जृजिनीवान होंगे ॥ २८ ॥ 
चृजिनीवतश्व . भदिता उषडग्गुरपराजितः 
उषडगोभ॑विता पुत्रः शुरस्यिन्नरथस्तथा ॥ २९ ॥ 
चुजिनीवानसे विजयी वीर उषछुका जन्म होगा | उषद्भु- 
का पुत्र श्रवीर चित्रस्थ होगा ॥ २९ ॥ 
तस्य त्ववरजः पुत्र: शुरो नाम भविष्यति। 
तेषां विश्यातदीयोणां चरित्रयुणशालिनाम्‌ ॥ ३० ॥ 
यज्वनां सुविशुद्धानां बंशे ब्राह्मणसम्मते। | 
स झूरः क्षत्रियश्रेण्ठो महावीयों महायशाः। 
स्वंशविस्तरकरं जनयिष्यति. मानदः ॥ ३१ ॥ 
चसुदेव इति ख्यातं पुन्नमानकठुन्दुभिम्‌ । 
तस्य पुत्रश्चतुबोहुबोरुदेवो. भविष्यति ॥ शे२॥ 
. डसका छोटा पुत्र शूर नामसे विख्यात होगा। वे सभी 
यदुवंशी विख्यात पराक्रमी; सदाचार और सद्गुणसे सुशोमित 


यशशील और विशुद्ध आचार-विचारवाले होंगे | उनका कुल 


ब्राह्मणोद्वारा सम्मानित होगा । उस कुल्में मद्दापराक्रमी 
महायशस््री और दूसरोंको सम्मान देनेवाले क्षत्रिय-शिरोमणि 
शूर अपने वंशका विस्तार करनेवाले वसुदेवनामक पुत्रको 
जन्म देंगे; जिसका दूसरा नाम आनकदुन्हुमि होगा । 
उन्हींके पुत्र चार भुजाघारी मगवान्‌ वायुदेव होंगे ॥३०-३१२॥ 
दाता आह्णसत्कर्ता अहाभृतो छिजप्रियः। 
राशे मागधसंठ्द्धान्‌ मोक्षयिष्यति याद्वः ॥ देह ॥ 

भगवान्‌ वासुदेव दानी; ब्राह्षणोंका सत्कार करनेवाले! 
ब्रह्मभूत और ब्राह्मणप्रिय होंगे | वे यदुकुछतिलक श्रीक्षष्ण . 
मगधराज जंरासंधकी कैदमें पड़े हुए राजाओंको बन्धेनसे 
छुड़ायेंगे ॥ ३३१॥ 


वानजर्मपर्य ] 


सप्तचत्वारिशद्धिकशततमोध5्ध्यायः 
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जरासंधं तु राजानं निर्जित्य गिरिगहरे। 
सर्वपार्थिवरसाद-थो भविष्यति ख वीय॑वान ॥ ३४ ॥ 
वे पराक्रमी श्रीहरि पर्वतकी कन्दरा ( राजण्द ) में राजा 
जरासंघको जीतकर समस्त राजार्भोके द्वारा उपदुत रत्नोसि 
सम्पन्न होंगे ॥ २४ ॥ 
पृथिव्यामप्रतिहतो वीयेंण च भविष्यति | 
विक्रमेण व सम्पन्न! सर्वपार्थिषपार्थिवः ॥ ३५ ॥ 
वे इस भूमण्डलमें अपने बल-पराक्रमद्वारा अजेय होंगे | 
: विक्रमसे सम्पन्न तथा समस्त राजाओंके मी राजा होंगे ॥ 
श्रसेनेवु भूत्वा स द्वारकायां वसन्‌ प्रभुः ! 
पालयिष्यति गां देवीं विजित्य नयवित्‌ सदा ॥ ३६॥ 
नीतिवेत्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण शूरसेन देश (मथुरामण्डरू) 
में अवतीर्ण होकर वहाँसे द्वारकापुरीमें जाकर रहेंगे और 
समस्त राजारकी जीतकर सदा इस पृथ्वीदेवीफा पालन 
करेंगे ॥ ३६ ॥ 
ते भवन्तः समासाद वाज्याल्येरहंणेवरेः। 
अर्चयन्तु यथान्यायं ब्रह्मणमिच शाश्वतम्‌ ॥ ३७॥ 
आपलोग उन्हीं भमगवानकी शरण लेकर अपनी वाझ्मयी 
मालाओं तथा श्रेष्ठ पूजनोपचारोंसे सनातन ब्रह्माकी भाँति 
उनका यथोचित पूजन करें ॥ ३७॥ 
यो हि मां द्रष्टुमिच्छेत त्रह्माणं च पितामहम] 
द्रष्टब्यस्तेन भगवान वाझुदेवः प्रतापवान ॥ ३८ ॥ 
जो मेरा और पितामह ब्रह्माजीका दर्शन करना चाहता 
हो, उसे प्रतापी मगवान्‌ वाघुदेवका दर्शन करना चाहिये ॥ 
दृष्ट तस्सिननहं दष्टो न मेषचास्ति चिचारणा। 
पितामद्दो वा देवेश इति वित्त तपोधनाः ॥ ३२९ ॥ 
तपोधनो ! उनका दर्शन हो जानेपर मेरा ही दर्शन हो 
गया? अथवा उनके दर्शनसे देवेश्वर ब्रह्माजीका दर्शन हो 
गया ऐसे समझो, इस विषयर्मे मुझे कोई विचार नहीं 
करना है अर्थात्‌ संदेह नहीं है ॥ २९ ॥ 
स यस्य पुण्डरीकाक्षः प्रीतियुक्तो भविष्यति। 
तस्य देवगणः प्रीतो ब्रक्मपूर्वों भविष्यति ॥ ४० ॥ 
जिसपर कमलनयन भगवान्‌ भ्रीकृष्ण प्रसन्न होंगे; 
उसके ऊपर ब्लह्मा आदि देवताओंका समुदाय प्रसन्न हो 
जायगा ॥ ४० ॥ 
यश्व तं मानवे छोके संभ्रयिष्यति केशघम्‌। 
तस्य कीरतिजेयरचैच खर्गदचेंच भविष्यति ॥ ४१॥ 
मानवलोकर्म जो मगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरण लेगा$ उसे 
कीति; विजय तथा उत्तम खगगकी प्राप्ति होगी ॥ ४१ ॥ 
घमोणां देशिकः साक्षाद्‌ स भविष्यति घर्मभाक। 
धर्मबद्धिः स्‍सत देवेशो नमस्कायेः सदोचतेः ] ४२ ॥ 





इतना ही नहीं, वह भर्मोका उपदेश देनेवाला साक्षात्‌ 
धर्माचार्य एवं घर्मफलका मागी होगा | अतः घर्मात्मा पुरुषों- 
को चाहिये कि वे सदा उत्साहित रहकर देवेश्वर भगवान्‌ 
वासुदेवकी नमस्कार करें ॥ ४२ ॥ 
धर्म एव परो हि स्थात तस्मिन्‍नस्यर्चिते विभौ। 
स हि देवो महातेजाः प्रजाहितचिकीर्षया ॥ ४३ ॥ 
धमाथ पुरुषव्याध ऋषिकोटीः ससर्ज ह। 
ताः सष्टास्तेन विभुना पर्वत्ते गन्धमादने ॥ ४४॥ 
सनत्कुमारप्रमुखास्तिष्ठन्ति तपसान्विताः। 
तस्मात्‌ स वाग्मी धर्मशे नमस्यों द्विजपुड़वाः ॥ ४५ ॥ 
उन सर्वव्यापी परमेश्वरकी पूजा करनेसे परम धर्मकी 
सिद्धि होगी | वे महान्‌ तेज॑स्ी देवता हैं। उन पुरुषर्तिह 
श्रीकृष्णने प्रजाका हित करनेकी इच्छाले धर्मका अनुष्ठान 
करनेके लिये करोड़ों ऋषियोंकी सष्टि की है। मगवानके 
उतसल्न किये हुए. वे सनत्कुमार आदि ऋषि गन्धमादन पर्बत- 
पर सदा तपस्यामें संलग्न रहते हैं। अतः द्विजवरों | उन 
प्रवचनकुशल) धघर्मश बासुदेवको सदा प्रणाम करना चाहिये॥ 
दिवि भ्रेष्ठो हि भगवान्‌ हरिनोरायणः प्रभुः। 
बन्दितो हि स वन्देत मानितो मानयीत च | 
अहितश्थाह येन्नित्य॑ पूजितः प्रतिपूजयेत्‌ ॥ ४६॥ 
वे भगवान्‌ नारायण हरि देवलोकमें सबसे श्रेष्ठ हैं। जो 
उनकी वन्दना करता है; उसकी वे भी बन्दना करते हैं। 
जो उनका आदर करता है; उसका वे भी आदर करते हैं। 
इसी प्रकार अचित होनेपर वे भी अर्चना करते और पूजित 
या प्रशंसित होनेपर वे भी पूजा या प्रशंसा करते हैं || ४६॥ 
दृष्ठः पर्येददरहः संधश्रितः प्रतिसंभ्रयेत्‌। 
अचितश्चार्चयेन्नित्यं स देवो छ्विजसत्तमाः॥ ४७॥ 
श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! जो प्रतिदिन उनका दर्शन करता है? 
उसकी ओर वे मी कृपादृष्टि करते हैं। जो उनका आभय 
लेता है? उसके दृदयमें वे मी आश्रय लेते हैं तथा जो उनकी 
पूजा करता दै। उसकी वे भी सदा पूजा करते हैं || ४७ ॥ 
एततस्‌ तस्यानवद्यस्थ विष्णोर्बें परम घतम्‌ । 
आदिदेवस्थ महतः सज्जनाचरितं सदा ॥ ४८॥ 
उन प्रशंसनीय आदि देवता भगवान्‌ महाविष्णुका यह 
उत्तम ब्रत है, जिसका साधु पुरुष सदा आचरण करते 
आये हैं ॥ ४८ ॥ 
भुबने5भ्यचिंतो नित्यं देवेरपि सन्तातनः। 
अभयेनालुरूपेण. युज्यन्ते. तमलुब्॒ता: ॥ ४९ ॥ 
वे सनातन देवता हैं; अतः इस त्रिमुवनरम देवता मी 
सदा उन्हींकी पूजा करते हैं। जो उनके अनन्य मक्त हैं; वे 
अपने मजनके अनुरूप ही निर्मय पद प्राप्त करते हैं ॥४९॥ 
कर्मणा मनसा वाचा स नमस्यो द्विजे! सदा | 
यलवद्धिरुपस्थाय द्रृश्टव्यो देवकीखुतः ॥ ५० ॥ 
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द्विजोंको चाहिये कि वे मन) वाणी और कर्मसे सदा 
उन भगवानको प्रणाम करें और यत्नपूरवंक उपासना करके 
उन देवकीनन्दनका दशशन करें | ५०-॥ 
प॒ष वो5भिद्दितो मार्गों मया वे सुनिसत्तमाः । 
त॑ इष्ठा सर्बशो देवं दृष्टाः स्युः खुरखत्तमाः ॥ ५१ ॥ 
मुनिवरों | यह मैंने आपलोगोको उत्तम मार्ग बता दिया 
है। उन मगवान्‌ वासुदेवका सब प्रकारसे दर्शन कर लेनेपर 
सम्पूर्ण श्रेष्ठ देवता ओका दर्शन करना हो जायगा ॥ ५१ ॥ 
महावराहं त॑ देव॑ सर्वेकोकपितामहम्‌ । 
भहं चेव नमस्यामि नित्यमेव जगत्पतिम्‌ ॥ ५२॥ 
में भी महावराहरूप धारण करनेवाडे उन सर्वलोक- 
पितामह जगदीश्वरको नित्य प्रणाम करता हूँ ॥ ५२ ॥ 
तन्न उ त्रितयं दृष्टं भविष्यत्ति न संशयः । 
समस्ता हि वर्य देवास्तस्य देहे वसामहे ॥ ५३ ॥ 
हम सब देवता उनके ओऔविग्नदर्म निवास करते हैं। 
अतः उनका दर्शन करनेसे तीनों देवताओं ( ब्रह्मा) विष्णु 
और शिव ) का दर्शन हो जाता हैः इसमें संशय नहीं है ॥ 
तस्य चेवाम्रजो भ्राता सिताद्रिनिचयप्रभः । 
एली बल दृति ख्यातो भविष्यति घराधरः ॥ ५७ ॥ 
उनके बड़े भाई केलासकी पर्वतमालाओँके समान 
श्वेत कान्तिसे प्रकाशित होनेवाले हलूघर और बलरामके 
नामसे विख्यात होंगे। एथ्वीकों धारण करनेवाले शेषनाग 
ही बलरामके रूपमें अवतीर्ण होंगे ॥ ५४ ॥ 
जिशिरास्तस्य दिव्यश्व शातकुस्भमयो द्वुमः 
ध्वजस्तृणन्द्रो देवस्य भविष्यति रथाश्रितः ॥ ५५ ॥ 
बलदेवजीके रथपर तीन शिखाओंसे युक्त दिव्य सुवर्ण- 
मय तालदबृक्ष ध्वजके रूपमें सुशोंमित होगा | ५५ ॥| 
शिरो नागेमहाभोगेः परिकीर्ण महात्मभिः। 
भविष्यति महावाहोः खर्वल्ोकेश्वरस्य च ॥ ५६॥ 
सर्वडोकेश्वर महाबाहु अछरामजीका मस्तक बड़े-बड़े फन 
वाले विशालकाय सर्पोसि घिरा हुआ होगा ॥ ५६ ॥ 
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चिन्तितानि समेष्यन्ति शल्लाण्यस्राणि चेच ह। 
अनन्तश्व स एवोक्तो भगवान, हरिरव्ययः ॥ ५७ ॥ 
उनके चिन्तन करते ही सम्पूर्ण दिव्य अख्न-दास्त्र उन्हें 
प्रात्त हो जायेंगे। अविनाशी भगवान्‌ श्रीदरि ही अनन्त 
शोषनाग कहे गये हैं | ५७ ॥ 
समादिष्श्व॒ विवुर्धेदेंशय त्वमिति प्रभो । 
झुपणों यस्य दीयेंण ऋश्यपस्थात्मजो बली। 
अन्त नैवाशकदू द्वष्टूं देवस्य परमात्मनः ॥ ५८॥ 
पूर्वकालमें देवताओंने गरुड़जीसे यह अनुरोध किया कि 
“भाप हमें मगवान्‌ शेषका अन्त दिखा दीजिये |? तब 
कव्यपके बलवान पुत्र गुड़ अपनी सारी शक्ति लगाकर भी 
उन परमात्मदेव अनन्तका अन्त न देख ठके ॥ ५८ ॥ 
स च शोषो विचरते परया ये सुदा युतः। 
अन्तरवलति भोगेन परिरंभ्य वसुन्धराम ॥ ५९ ॥ 
वे भगवान्‌ शेष बड़े आनन्दके साथ सर्वत्र विचरते हैं 
और अपने विशाल शरीरतसे प्रथिवीको आलिड्वनपाशर्मे बॉघकर 
पाताललोकमें निवास करते हैं || ५९ ॥ 
य एव विष्णु: सो 5नन्‍तो भगवान वसुधाघरश॥ 
यो रामः स हृषीकेशो यो5च्युतः स धराधर:॥ ६० ॥ 
जो भगवान्‌ विष्णु हैं, वे ही इस प्रथ्वीको धारण करने- 
वाले भगवान्‌ अनन्त हैं | जो बलराम हैं वे ही श्रीकृष्ण हैं, 
जो श्रीकृष्ण हैं वे ही भूमिधर बलराम हैं ॥ ६० ॥ 
ताबुभी पुरुषव्याप्रों दिव्यों दिव्यपराक्रमौ। 
द्रष्टयो माननीयों च चक्रलाइुलूघारिणों ॥ ६१ ॥ 
वे दोनों दिव्य रूप और दिव्य पराक्रमसे सम्पन्न पुरुषमिंह 
बलराम और श्रीकृष्ण क्रमशः चक्र एवं हल धारण करनेवाले 
हैं। तुम्हें उन दोनोंका दर्शन एवं सम्मान करना चाहिये ॥ 
एव वो5लुश्रहः प्रोक्तो मया पुण्यस्तपोधनाः 
यद्‌ भवन्तो यदुश्नेंष्ठट पूजयेयुः प्रयत्नतः ॥ ६२॥ 
तपोधनों ! आपलोगॉपर अनुग्रह करके मैंने भगवानका 
पवितन्न माहात्म्य इसलिये बताया है कि आप प्रयत्नपृवेक उन 
यदुकुछतिलक श्रीकृष्णकी पूजा करे ॥ ६२॥ 


इति श्रासद्वाभारते अनुशासनपर्वेणि दानधर्मपर्वणि पुरुषमाहात्म्ये सप्तचत्वारिंशद्धिकशतलमो5ध्यायः ॥ १४७॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत अनुशासनपवके अन्तगत दानघर्मपर्देमें परमपुरुष श्रीकृष्णका माहांह्मविषयक एक 
सो संताडीसवोँ अध्याय प्रा हुआ॥ १४७॥ 





अध्चतारिशद्धिकशततमोध्याय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन और भीष्मजीका युधिष्टिरको राज्य करनेके लिये आदेश देना 


नारद उकाच 


अथ व्योस्ति महाउ्छव्दः सविद्युत्स्तनयित्नुमान। 
42 ० रीले | 
मेघेश्व गगन नीले संसद्धमभवद्‌ घनें।॥ १ ॥ 


नारद्जी कद्दते है--तदनन्तर आकांशमें बिजलीकी 
गड़गड़ाहट और मेर्घोकी गम्भीर गर्जनाके साथ महान्‌ हाब्द 
होने लगा । मेघोंकी घनघोर घटासे घिरकर सारा आकाश 
नीला हो गया ॥ १॥ 


दानधर्मपर्व ] 








न्स्स्स्स्ख्य्सख्स्स््स्य्य्ख्ल्स्य्स्स्स्ल्््लल-लटसलडक्‍क-ेॉ्े्ॉे्ेॉ््ॉे्ॉज्ॉ्जाु----न_ॉॉॉॉइचजल्ॉइनज--त>तजत-तन्‍तन >> >म->+>++> हम 


प्रादषीचय च पजेन्थोी ववृषे निर्मल पयः 
तमदचेवाभवंद घोरं द्शिश्च न चकाशिरे॥ २ ॥ 
वर्षाकालकी माँति मेघसमूह निर्मल जलकी वर्षा करने 
लगा | सब ओर घोर अन्धकार छा गया। दिशाएँ नहीं 
झती थीं ॥ २॥ 


ततो देवगिरो तस्सिन रम्ये पुण्ये खलातने। 
. न शर्व भूतसंघं वा दद्शुसनयस्तदा॥ ३ ॥ 


उस समय उस रम्णीय; पवित्र एवं सनातन देवगिरिपर 
ऋषियोंनि जब दृष्टिपात किया; तब उन्हें वहाँ न॒ तो भगवान्‌ 
शक्कर दिखायी दिये और न भूतेकि समुदायका ही दर्शन हुआ॥ 
व्यभ्व थे गगन सद्यः क्षणेत समपचत। 
: तीथ्थेयात्रां ततो विद्या जम्मुश्वान्ये यथागतम्‌ ॥ ४ ॥ 
... फिर तो तत्काल एक ही क्षणमें सारा आसमान साफ 
हो गया | कहीं मी बादलछ नहीं रह गया | तब ब्राह्मणलोग 
वहंसे तीर्थयात्राके लिये चल दिये और अन्य लोग भी जैसे 
आये ये वेसे ही लौट गये ॥ ४ ॥ 
 तद॒द्भुतमचिन्त्यं च दृष्ठा ते विश्मितांपभवन्‌ । 
शड्ररस्योमया साथे संवाद त्वत्कथधाभ्रयम ॥ ५ ॥ 
स भवान्‌ पुरुषव्यात्र ब्रह्ममृतः सनातनः ! 
यदर्थमसुशिष्टाः स्मो गिरिएृष्ठे महात्मा ॥ ६ ॥ 
यह अद्भुत और अचिन्त्य घटना देखकर सब छोग 
आश्रयचकित हो उठे | पुरुषसिंह देवकीनन्दन ! भगवान्‌ 
शड्भरका पावंतीजीके साथ जो आपके सम्बन्धर्म संवाद हुआ; 
, उसे सुनकर हम इस निश्चयपर पहुँच गये हैँ कि वे ब्ह्मभूत 
, सनातन पुरुष आप ही हईं | जिनके लिये हिमालयके शिखरपर 
. महादेवजीने हमलोगोकों उपदेश दिया था ॥ ५-६ ॥ 
द्वितीय त्वद्भुतमिदं त्वचेजः रृतमद्य वे। 
; दृष्टा च विस्मिताः कृष्ण सा च ननः स्खतियगता ॥७॥ 
£ . श्रीक्षष्ण | आपके तेजसे दूसरी अद्भुत घटना आज 
॥ यह घटित हुई है। जिसे देखकर हम चकित हो गये हैं और 
हमें पू्वंकालकी वह शह्लुरजीवाली बात पुनः स्मरण 
| हो रही है ॥ ७ ॥ 
एतत्‌ ते देवद्वस्थे. माहात्म्यं कथितं प्रभो। 
कपदिनो गिरीशस्य महावाहो जलादत ॥ < ॥ 
प्रभो | महाबाहु जनार्दन | यह मैंने आपके समक्ष 
जटाजूटघारी देवाधिदेव गिरीशके माहात्म्यका वर्णन किया है॥ 
[खियुक्तः स तदा कष्णस्तपोचननिवासिभिः । 
/'मानयामास तान्‌ सर्वोद्धपीन्‌ देवकिनन्दनः ॥ ९ ॥ 
' है. . तपोवननिवासी मुनि्योके ऐसा कहनेपर देवकीनन्दन 


/ ६ 


&मिंगेबान्‌ श्रीकृष्ण उस समय उन सबका विशेष 
सत्कार किया ॥ ९ ॥ हु 


मन्सासश्चय - सन प्र 4) 





अष्चत्वारिशद्धिकशततमो5ध्यायः 





६०२९, 





अथषयः सम्प्रहष्ठाः पुनस्ते कृष्णमन्त॒ुवन । 

पुनः पुनः दृशयास्मान सदेव मघुखदन ॥ १०॥ 
तदनन्तर वे महर्षि पुनः हमें भरकर श्रीकृष्णसे बोले- 

“मबुसूदन ! आप सदा ही हमें वारंबार दर्शन देते रहें ॥ 


न हि नः सा रतिः खगे या च त्वदर्शने विभो | 

तठत च महावाद्दो यदाह भगवान्‌ भवः ॥ ११॥ 
पप्रमो ! आपके दर्शनमें हमारा जितना अनुराग हैः 

उतना खर्गमें भी नहीं है। महाबाहो | भगवान्‌ शिवने जो 

कहा था। वह सर्वथा सत्य हुआ ॥ ११ ॥ 

पएततू ते सर्वप्ताख्यातं रहस्थमरिकर्शन | 

त्वमेव धार्थतत्त्वक्षः पृष्टो इस्सान्‌ पृछछले यदा ॥ १५ ॥ 

तद्स्माभिरिदं शुह्य॑ त्वत्यियार्थमुदाह्मम्‌ । 

न च तेषविद्ति किचित्त्रियु लोकेषु विद्यते ॥ १३॥ 
आन्ुसूदन ! यह सारा रहस्य मैंने आपसे कहा है; आप 

ही अर्थ-तत्वके ज्ञाता हैं | इमने आपसे पूछा था; परंतु आप 

खय॑ ही जब हमसे प्रश्न करने लगे; तब हमलोगौने आपकी 

प्रसन्‍नताके लिये इस गोपनीय रहस्यका वर्णन किया है! 

तीनों लोकमें कोई ऐसी बात नहीं है? जो आपको 

शात न हो ॥ १२-१३ ॥ 

जन्म चेव प्रसूतिश्च यज्चान्यत्‌ कारणं विभो | 

दर्यं ठु॒ बहुचापल्याद्शक्ता गुदह्यघारणे ॥ १४॥ 
धप्रमो | आपका जो यह अवतार अर्थात्‌ मानव शरीरमें 

जन्म हुआ है तथा जो इसका गुप्त कारण है। यह सब तथा 

अन्य बातें आपसे छिपी नहीं हैं | इमलोग तो अपनी अत्यन्त 

चपलताके कारण इस गूढ़ विषयको अपने मनर्मे ही छिपाये 

रखनेमें अतमर्थ हो गये हैं ॥ १४ ॥ 

ततः स्थिते त्वयि विभो लघुत्वात्‌ प्रलपामहे । 

न हि किचित्‌ तदाश्चर्य यत्न वेत्ति भवानिह्ठ ॥ १५॥ 

दिवि वा भुवि वा देव सर्व हि. दिद्तिं तव । 
“धमगवन्‌ | इसीलिये आपके रहते हुए भी इम अपने 

ओछेपनके कारण प्रलाप करते हैं--छोटे मुँह बड़ी बात 

कर रहे हैं। देव ! प्ृथ्वीपर या खर्गमें क्रोई भी ऐसी 

आश्रर्यकी वात नहीं है, जिसे आप नहीं जानते हों । आपको 

सब कुछ शात है॥ १५३ | 

साधयाम वयं कृष्ण बुद्धि पुश्मिवाप्लुददि ॥ १६ ॥ 
श्रीकृष्ण | अब आप हमें जानेकी आशा दें। जिससे 

हम अपना कार्य साधन करें | आपको उत्तम बुद्धि और 

पुष्टि प्राप्त हो ॥ १६ ॥ 

पुत्रस्ते सदशस्तात विशिष्टो वा भविष्यति। 

महाग्रभावसंयुक्तो दीप्तिकीतिकरः प्रश्भः॥ १७॥ 
तात | आपको आपके समान अथवा आपसे भी बदुकर 


६०३० 


अीमद्ाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


____ /--ऑऑकखचकचच्च््'ड्ख््व्/चच्य््च्य्य्य्सच्यचस्प्स्स्स्फ्स्प्प्स्प्प्स्प्प्प्स्य्प्य्स्स्प्स्स्स्प्म्स्म्न्प्स्र 
ल्ल्ल्ल्ल्््ल्््स्न्ल्््ल्स्लल््य्प्स्स्स्क्न्न्स्स्ल््स्स्स्ल्स्स्स्स्ल्स्ल्स्ल्क््ल्ल््च्स्स्स्स्र का 


पुत्र प्राप्त हो। वह महान प्रभावसे युक्त, दीसिमान+ की्तिंका 
विस्तार करनेवाला और सर्वंत्मर्थ हो? ॥ १७ ॥ 
भीष्म उवात 

ततः प्रणम्य देवेश यादव पुरुषोत्तमस्‌ । 

प्रदक्षिणमु पादुत्य प्रजग्मुस्ते महर्षयः ॥ १८॥ 
भीष्मजी कद्दते हैं--युधिष्ठिर | तदनन्तर वे महर्षि 

उन यहुकुलरत देवेश्वर पुर्षोत्तमको प्रणाम और उनकी 

परिक्रमा करके चले गये॥ १८ ॥ 

सो5षय॑ नारायणः श्रीमान दीप्ट्या परमया युतः । 

ब्रतं यथावत्‌ तब्चीत्वों द्वारकां पुनरागमंत्‌ ॥ ९०॥ 
ततश्रात्‌ परम कान्तिसे युक्त ये भीमान्‌ नारायण अपने 

ब्रतकों यथावत्‌रूपसे पूर्ण करके पुनः द्वारकापुरीमें चले आये॥ 

पूर्ण च दशमे मास पुत्रनो५स्य परमाद्धुतः 

रुक्रिमण्यां सम्मतो जशे शूरो वंशधरः प्रभो ॥ २०॥ 
प्रभो ! दसवा माप्त पूर्ण होनेपर इन भगवानके रुक्मिणी 

देवीके गर्भते एक परम अद्भुत, मनोरम एवं शूरवीर पुत्र 

उत्पन्न हुआ) जो इनका वंश चलानेवाला है ॥ २०॥ 

स॒कामः सर्वभूतानां सर्वभावगतों व्प। 

अछुराणां खुराणां च चरत्यन्तर्गतः सदा ॥ २१॥ 
नरेश्वर ! जो सम्पूर्ण प्राणियोंके मानसिक संकल्पमें व्याप्त 

रहनेवाला है और देवताओं तथा असुरोके मी अन्तःकरणमें 

सदा विचरता रहता है; वह कामदेव ही भगवान्‌ श्रीकृष्णका 

वंशबर है ॥ २१ ॥ 

सो5यं पुरुषशाइईलो. मेघवर्णश्रतुर्भुजः 

संध्रितः पाण्डवान्‌ प्रेम्णा भवन्तश्रेनमाश्रिताः ॥ २२ ॥ 
वे ही ये चार भुजाघारी घनश्याम पुरुषतिंह श्रीकृष्ण 

प्रेमपूर्वक तुम पाण्डवोंके आश्रित हैं और ठुमलोंग भी 

इनके शरणागत हो॥ २२ ॥ 

कीर्तिल्मीधृतिश्रेव. खर्गमार्गस्तथेव च। 

यत्रप संस्थितस्तन्न देवो विष्णुस्थिविक्रमः ॥ २३॥ 
ये जिविक्रम विष्णुदेव जहाँ विद्यमान हैं$ वहीं कीर्ति; 

लक्ष्मी, धृति.तया खर्गका मार्ग है ॥ २३ ॥ 

सेन्द्रा देवाख्यरस््रिशदेष न्ात् विचारणा। 

आदिदेवो महादेवः सर्वभूतप्रतिश्रयः ॥ २७ ॥ 
इन्द्र आदि ततोस देवता इन्दींके स्वरूप हैं; इसमें कोई 

न्यथा विचार नहीं करना चाहिये | ये ही सम्पूर्ण प्राणियों 

को आश्रय देनेबाडे आदिदेव महादेव हैं ॥ २४ | 

अनादिनिधनो5व्यक्तों महात्मा मधुखूदनः । 

अय जाता महातेजाः खुराणामथसिद्धये ॥ २५ ॥ 
इनका न आदि है न अन्त । ये अव्यक्तस्वरूप: महा- 


तेजस्वी महात्मा मधुसूदन देवताओंका कार्य छिद्ध करनेके 
लिये यदुकुलमें उत्नन्न हुए हैं ॥ २५ ॥ 





खुदुस्तरार्थतत्वस्य वक्ता कतों च माथवः। 
तब पार्थ जयः ऋरृत्सस्तव कीतिस्तथातुला ॥ २६। 
तवेयं पृथिवी देवी कृत्सा नारायणाश्नयात्‌ । 
भय नाथस्तवाचिन्त्यो यस्य नारायणो गतिः ॥ २७ । 
ये माधव दुर्शोध तत्वके वक्ता और कर्ता हैं। कुन्ती 
नन्‍्दन ! तुम्हारी सम्पूर्ण विजय) अनुपम कीर्ति और अखिल 
भूसण्डलका राज्य--ये सब . मगवान्‌ नारायणका आश्रः 
लेनेसे ही तुम्हें प्राप्त हुए हैं । ये अचिन्त्यखरूप नाराय' 
ही तुम्हारे रक्षक ओर परमगंति हैं॥ २६-२७ ॥ 
स॒ भवांस्त्वमुपाध्यर्यू रणाग्नो हुतवान ज्॒पान। 
कृष्णस्रवेण महता युगान्ताम्निसमेन थे ॥ २८। 
तुमने खय॑ं होता बनकर प्रद्यकालीन अग्निके तमाः 
तेजली श्रीकृष्णलपी विशाल खुवाके द्वारासमराग्निकी ज्वाल 
में सम्पूर्ण राजाओंकी आहुति दे डाली है॥ २८ ॥ 
दुर्याधनश्व शोच्योइसी सपुत्रआातयान्धवः 
कृतवान यो5छुधिः क्रोधाद्धरिगाण्डीविविश्वदम॥२९, 
आज वह दुर्योधन अपने पुत्र) भाई और सम्बन्धिय॑ 
सहित शोकके विषय हो गया है; क्योंकि उस मूर्खने क्रोध 
आवेशर्में आकर श्रीकृष्ण और अजुनसे युद्ध ठाना या 
द्तेया दानवेन्द्राध्व महाकाया महावर्ाः। 
चक्राझ्ो क्षयमापज्ना दावाज्नो शलभा इच ॥ ३० | 
कितने ही विशाल शरीरबाले महातब॒ली दैत्य और दान 
दावानलमें दग्ध होनेवाले पतज्ञोंकी तरह श्रीकृष्णकी चक्राग्नि 
खाद्य हो चुके हैं ॥ ३२० ॥ 
प्रतियोदु' न शक्‍्यो हि मालुषेरेष संयुगे। 
विहीनेः पुरुषव्याप्र सत्त्वशक्तिबलादिभिः ॥ ३१। 
पुरुषसिंह ! सक्त ( घेर्य ) शक्ति और बल आदि, 
स्वमावत: हीन मनुष्य युद्धमं इन श्रीकृष्णका सामन 
नहीं कर सकते ॥ ३१ ॥ 
जयो योगी युगान्ताभः सव्यखाची रणाग्रगः । 
तेजला हतवान खर्च सुयोधनवर्लू चुप ॥ ३२। 
अजुन भी योगशक्तिसे सम्पन्न और युगान्तकालक 
अग्निके समान तेजस्वी हैं | ये बायें हाथसे भी बाण चला 
हैं ओर रणभूमिमें सवते आगे रहते हैं। नरेश्वर ! इन्हों 
अपने तेजसे दुर्याधनकी सारी सेनाका संहार कर डाला है| 
यत्‌ तु गोवृषभांकेन सुनिभ्यः ससुदाहत्तम ! 
पुराणं हिमवत्पृष्ठे तन्मे निगद्तः श्टुणु ॥ ३३। 
वृषभध्वज भगवान्‌ शह्डुरने हिमालयके शिखरप 
मुनियोसे जो पुरातन रहस्य बताया था) वह मेरे मुँहसे सुनो 
यावत्‌ तस्य भवेत पुश्स्तिजों दीछमिः पराक्रम । 
प्रभावः सन्नतिर्जन्म कृष्ण तन्त्रिमुण विभो ॥ रे४ | 
विभो ! अजुनमें जेती पुष्टि है; जैता तेज; दीमिः पराक्रम 
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प्रमाव। विनय और जन्मकी उत्तमता है; वह सब कुछ 

भ्रीक्ृषष्णमें अर्जुनसे तिगुना है॥ ३४ ॥ 

कः शक्तोत्यन्यथाकर्तु तद्‌ यदि स्यात्‌ तथा श्णु । 

यत्र कृष्णो हि भगवांस्तन्न पुष्टिरजुत्तमा ॥ ३५॥ 
संसारमें कौन ऐसा है जो मेरे इस कथनको अन्यथा 

सिद्ध कर सके | श्रीकृष्णका जैसा प्रभाव है; उसे सुनो--- 

जहाँ मगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं, वहाँ वर्वोत्तम पुष्टि विद्यमान है॥ 

चयं त्विहाल्पमतयः परतन्षराः खुविक्ल॒वाः। 

 शानपू्व प्पन्नाः स्मो सुत्योः पन्‍्थानमव्ययम ॥ ३६॥ 

हम इस जगतूमें मन्दबुद्धि! परतन्त्र और व्याकुल- 

चित्त मनुष्य हैं। हमने जान-बूझकर मृत्युके अठरू मार्गपर 

पेर रक्खा है ॥ ३६ ॥ 


भवांश्वाप्याजवपरः पूर्व छृ्वा प्रतिभयम्‌। 
_ शाजबृत्त न लभते प्रतिज्ञापालने रतः ॥ ३७॥ 
युधिष्ठटिर | तुम अत्यन्त सरल हो; इसीसे तुमने पहले 
ही भगवान्‌ वासुदेवकी शरण छी और अपनी प्रतिशाके 
पालनमें तत्पर रहकर राजोचित बतविकों तुम ग्रहण 
' नहीं कर रहे हो || ३७ ॥ 
अप्येवात्मवर्ध छोके शराजंस्त्ं बहु मन्‍्यसे । 
न हि प्रतिशा या दत्ता तां प्रहातुमरिदम ॥ ३८ ॥ 
राजन | तुम इस संसारमें अपनी हृत्या कर लेनेकों 
। ही अधिक महत्व दे रहे हो | शन्ुदमन ! जो प्रतिश्ञ तुमने 
कर ली है? उसे मिटा देना तुम्हारे लिये उचित नहीं है 
, ( तुमने शन्रुओंकों जीतकर न्यायपूर्वक प्रजापालमका ब्रत 
, लिया है | अब शोकवश आत्महत्याका विचार मनमें लाकर 
' तुम उस ब्तसे गिर रहे दो) यह ठीक नहीं है ) ॥ २३८ ॥ 
” कालेनायं जनः खर्वों निह्तो रणसूर्थनि। 
" बय॑ं च कालेन हता+ काछो हि परमेश्वर: ॥ ३९ ॥ 
ये सब राजालोग युद्धके मुहानेपर कालके द्वारा मारे गये 
४ है, हम भी कालसे ही मारे गये हैं। क्योंकि काल ही 
॥ परमेश्वर है॥ ३९ ॥ 
 न्हि कालेन कालशः स्पृष्टः शोचितुम्ईसि । 
/ काझछो लछोहितरक्ताक्षः कृष्णो दण्डी सनातन+ ॥४०॥ 
० जो कालके स्वरूपको जानता है; वह कालके थपेढ़े खाकर 
# भी शोक नहीं करता । श्रीकृष्ण ही लाल नेत्रौवाले दण्डधारी 


* सनातन काल हैं ॥ ४० ॥ 


तस्मात्‌ कुन्तीखुत शातीन चेह शोचितुमहसि । 
॥[ध्यपेतमन्युनित्यं त्व॑ भव कौरवनन्दन ॥ ४१॥ 
 माधवस्यास्य माहात्य्यं श्ुर्ते यत्‌ कथित मया । 


/ तदेव तावत्‌ पयोप्त॑ सज्जनस्थ निदर्शनम्‌॥ ४२॥ 
[#. आतः दुन्तीनन्दन | तुम्हें अपने माई-बन्धुओं और 
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सगे-सम्बन्धियोंक्े लिये यहाँ शोक नहीं करना चाहिये। 

कौरव कुलका आनन्द वढ़ानेवाले युधिष्ठिर | तुम सदा क्रोध- 

हीन एवं शान्त रहो | मैंने इन माधव श्रीकृष्णका माहात्म्य 

जैसा सुना था) बेसा कह सुनाया। इनकी महिमाको 

समझनेके लिये इतना ही पर्यात है । सजनके लिये दिग्दर्शन 

मात्र उपस्थित होता है ॥ ४१-४२ ॥ 

व्यासस्य बचना श्रुत्वा नारदस्य च धीमतः | 

खय॑ चैंच मद्दाराज कृष्णस्याहतमस्य थे ॥ ४३॥ 

प्रभाषश्चषिंपूगस्य कथितः खुमद्दान. मया। 

महेश्वरस्य संवाद शेलपुच्याक्ष भारत ॥ ४७॥ 
मद्दाराज | व्यासजी तथा बुद्धिमान्‌ू नारदजीके वचन 

सुनकर मैंने परम पृज्य श्रीकृष्ण तथा महर्षियोकि महान्‌ प्रभाव- 

का वर्णन किया है। भारत | गिरिराजनन्दिनी उमा और 

महेश्वरका जो संवाद हुआ था; उसका भी मेंने उल्लेख 

किया है ॥ ४३-४४ ॥ 

घारयिष्यति यश्वेने॑ महापुरुषसम्भवम्‌ । 

श्वणुयात्‌ कथयेद्‌ वा यः स श्रेयो लभते परम्‌ ॥४५॥ 
जो महापुरुष श्रीकृष्णके इस प्रभावको सुनेगा। कहेगा 

और याद रखेगा, उसको परम कल्याणकी प्राप्ति होगी ॥४८॥ 

भवितारश्व तस्याथ सर्द कामा यथेप्सिताः | 

प्रेत्य खर्ग थे लभते नरो नास्त्यनत्न संशयः ॥ ४६॥ 
उसके सारे अमी४ट मनोरथ पूर्ण पगे और चह 

मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ खर्गलोक पाता है। इसमें तंशय 

नहीं है॥ ४६ ॥ 

स्याय्यं श्रेयोडईभिकामेन प्रतिफ्तुं जनादंनः । 

एष एवाक्षयो विप्ेः स्तुतो राजन जनादेनः ॥ ४७॥ 
अतः जिसे कल्याणकी इच्छा हो; उस पुरुषको जनाद॑न- 

की शरण लेनी चाहिये | राजन्‌ | इन अविनाघ्ी भरीकृषप्णकी 

ही ब्राक्मणोंने स्तुति की है ॥ ४७ ॥ 

महेश्वरमुखोत्सश्ा ये च धर्मगुणाः स्खताः । 

ते त्वया मनसा धायोः कुरुराज दिवानिशम्‌ ॥ ४८ ॥ 
कुरुराज | भगवान्‌ शद्भधरके मुखसे जो घमं-सम्बन्धी 

गुण प्रतिपादित हुए हैं, उन सबको तुम्हें दिन-रात अपने 

छुदयमें धारण करना चाहिये | ४८ ॥ 

एु्ं ते वर्तमानस्य सम्यग्दण्डधरस्य च। 

प्रजापालनदक्षस्थ स्वर्गेंलोको भ्रविष्यति ॥ ४९॥ 
ऐसा बर्ताव करते हुए यदि तुम न्यायोचित रीतिसे 

दण्ड घारण करके प्रजापालनमें कुधलतापूर्वक झूगे रहोगे 

तो तुम्हें स्वर्गंलोक प्राप्त होगा ॥ ४९ ॥ 

धर्मेणापि सदा राजन, प्रजा रक्षितुमहँसि | 

यस्तस्थ विपुलो दण्डः सम्यग्धर्मः स कीरतत्यते ॥ ५० ॥ 
राजन | ठुम धर्मपूवंक सदा प्रजाकी रक्षा करते रहो। 
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प्रजागालनक्े लिये जो दण्डका उचित उपयोग किया जाता हैः 
बइ धर्म ही कददलाता है ॥ ५० ॥ 
य एप कथितो राजन मया सज्नसंनिधो 
शहदरस्योसया सार्थघ लंवादो धर्मसंद्ितः ॥ ५१॥ 
नरेश्वर | भगवान्‌ द्वुरका पार्ववीजीके साथ जो 
धर्मविषयक संवाद हुआ था; उसे इन सत्पुरुषेकि निकट 
मैंने तुम्हें सुना दिया ॥ ५१ ॥ 
शर॒त्वा वा भोतुकामो वाष्यचयेद्‌ च्पभष्चजम्‌ । 
विशुद्धेनेह भावेन ये एच्छेंद्‌ भूतिमात्मनः ॥ ५२ ॥ 
जो अपना कल्याण चाइता हो; वह पुरुष यद्द संवाद 
सुनकर अथवा सुननेकी कामना रखकर विश्वुद्धभावसे 
मगवान्‌ शड्डरकी पूजा करे | ५२॥ 
एप तस्यानवद्यस्थयचारदस्थ महात्मनः । 
संदेशो देवपूजार्थ तं तथा कुरु पाण्डव ॥ ५३॥ 
पाण्डुनन्दन | उन अनिन्ध महात्मा देवषि नारदजीका 
ही यह संदेश है कि महादेवजीकी पूजा करनी चाहिये | 
इसलिये तुम भी ऐसा ही करो || ५३ ॥ 
एतद्त्यद्भुतं चूस पुण्ये हि भवति प्रभो। 
धारुदेवस्य कौन्तेय स्थाणोइलेच खभावजम्‌ ॥ ५४॥ 
प्रभो | कुन्तीनन्दन ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण और महादेवजी- 
का यह अद्भुत एवं खाभाविक द्वत्तान्त पूर्वकालमें पुण्यमय 
पवेत द्विमालयपर संघटित हुआ था || ५४ ॥ 
दृशवर्षसहस्माणि बदयोमेष शाध्वतः । 
तपश्चचार विपु्ल सद्द गाण्डीवधन्चना ॥ ५५॥ 
इन सनातन श्रीकृष्णने गाण्डीबधारी अज्जुनके साथ 
( नर-नारायणरूपमें रहकर ) बदरिकाश्रमर्मे दस हजार वर्षों- 
तक बड़ी मारी तपस्या की थी ॥ ५५ ॥ 
त्ियुगी एऐण्डरीकाक्षों वासुदेवधनअयो। 
विदिती नारदादेती मम्म व्याखात्ठ पार्थिव ॥ ५६॥ 
पृथ्वीनाथ | कमलनयन श्रीकृष्ण और अजुन--ये 
दोनों रत्ययुग आदि तीनों युगोमिं प्रकट होनेके कारण त्रियुग 
कहलाते हैं | देव्षिं नारद तथा व्यासजीने इन दोनेके 
खरूपका परिचय दिया था ॥ ५६ ॥ 
चालू एव महाबाहुश्रकार कदने महत्‌। 
फंसस्य पुण्डरीकाक्षो शातित्राणार्थकारणात्‌ ॥ ५७ ॥ 
महावाहु कमलनयन भशीक्षण्णने वचपनमें ही अपने 
नन्धु-वान्धर्वोकी रक्षाके लिये कंसका बड़ा मारी संहार 
किया था ॥ ५७ || 
कर्मणामस्य कौन्तेय बान्तं संख्याततुसुत्सदे । 
शाश्वतस्य पुराणस्य घुरुषबस्य युधिष्ठिए ॥ ५८॥ 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर | इन सनातन पुराणयुरुष श्रीकृष्ण- 


श्रीमद्दाभारते 
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के चरित्रोंकी कोई सीमा या संख्या नहीं बत्तायी जा सकती || 


भ्रवं श्रेयः परं॑ तात भविष्यति तवोत्तमम्‌ | 
यस्य ते पुरुषव्याप्रः सखा चाय जनादेनः ॥ ५९॥ 


तात ! तुम्हारा तों अवश्य ही परम उत्तम कल्याण 


होगा; क्योंकि ये पुरुष्सिंद जनार्दन तुम्होरे मित्र हैं ॥ ५९ || 
दुर्योधन तु शोचामि प्रेत्य छोके5पि दुर्मतिम्‌ । 
यत्छते पृथिवी सवा विनश्श सहयद्धिपा ॥ ६० ॥ 
दुबुंद्धि दुर्याधन यद्यपि परछोकर्मे चला गया है; तो 
भी मुझे तो उसीके लिये अधिक शोक हो रहा है; क्योंकि 


उसीके कारण हाथी; घोड़े आदि वाइनोवद्वित सारी प्ृथ्वीका 


नाश हुआ है ॥ ६० ॥ 
दुर्याधनापराधेन कर्णस्य शक्ुनेस्तथा। 
दुशशासनचतुथोनां . कुरवो निधन गताः ॥ ६१ 
दुर्याधनः दुःशाधन कर्ण और शकुनि--इनन्‍्हीं चारोंके 
अपराधसे सारे कौरव मारे गये हैं॥ ६१॥ 
वैज्ञग्यायन उवाच 
एवं सम्भाषमाणे तु गाड्ेये पुरुष्षभे। 
तृष्णी बभूव कौरव्यो मध्ये तेषां महात्मनाम्‌ ॥६२॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! पुरुषप्रवर 
गड्ानन्दन भीष्मजीके ऐसा कहनेपर उन महामनस्वी 
पुरुषोके बीचमें बैठे हुए कुरुकुलकुमार युधिष्ठिर चुप 
हो गये॥ ६२॥ 
तच्छुत्वा चिस्मयं जम्मुधृतराष्ट्रादयो चुपाः। 
सम्पूज्य सनसा कृष्णं स्व प्राअछयो भवन ॥ ६३ ॥| 
भीष्मजीकी बात सुनकर धृतराष्ट्र आदि राजार्भोको 
बड़ा विस्सय हुआ और वे सभी मन-दी-मन श्रीकृषष्णकी 
पूजा करते हुए उन्हें हाथ जोड़ने लगे || ६३ ॥' 
फ्ाषयश्वापि ते सर्व नारदप्रशुखास्तदा । 
प्रतिगृद्याभ्यनन्दम्त तद्दाक्यं प्रतिपूज्य च ॥ ६४॥ 
नारद आदि सम्पूर्ण सहर्षि भी मीष्मज्ीके वचन सुनकर 
उनकी प्रशंछा करते हुए बहुत प्रसन्‍न हुए ॥ ६४ ॥ 
इत्येतद्खिल॑ सर्वे पाण्डचो भ्रात॒भिः सह । 
श्रुतचान्‌ खुमहाश्चर्य पुण्यं भीष्मासुशासचम्‌ ॥ ६५॥ 
इस प्रकार पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने अपने सब माइयेंकि 
साथ यह मीष्मजीका सारा पविन्न अनुशासन सुन जो 
अत्यन्त आश्रयंजनक था ॥ ६५ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु गाड्लेयं विश्रान्तं भूरिद्श्षिणम्‌ | 
पुनरेव महाचुद्धिः . पर्यपृच्छन्महीपतिः ॥ ६६ ॥ 


तदनन्तर बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंका दान करनेवाले गन्ञा| 


ननन्‍्दन भीष्मजी जब विश्राम ले चुके; तब महाबुद्धिमाव्‌ 
राजा युधिष्ठिर पुनः प्रश्न करने लगे | ६६॥ 


इति शक्रीसहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्सपर्वणि महापुरुषप्रस्तावे अष्ट चत्वारिंशद्धिकशततसोड्ध्यायशा१४८॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपरदके अन्तर्गत दानघर्मपेमें मद्ायुरुष श्रीकृष्णकी प्रशंसाविषयक एक 
सी अड़ताकीसदा अध्याय पूरा हुआ ॥ १४८ ॥ 
टन कि क्‍म२२५5. 
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एकोनपश्राशद्धिकशततमोध्याय: 


सीजीजीजी वी जि 


लीीजीलिी जि डर 


श्रीविष्णुसहसनामस्तोत्रम्‌ 


( यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारवन्धनात्‌ । 

विम्न॒ुच्यते नमस्तस्मे विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 
जिनके स्मरण करनेमात्रसे मनुष्य जन्म-मृत्यु-रूप 

संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है; सबकी उत्तत्तिके कारणभूत 

उन भगवान विष्णुको नमस्कार है ॥ 

“नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभ्ृते । 

अनेकरूपरूपाय विष्णवे. प्रभविष्णवे ॥ ) 
सम्पूर्ण प्राणियोंके आदिभूत प्रथ्वीको घारण करनेवाले; 

अनेक रूपधारी और सर्वसमर्थ भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम है॥ 

वैज्ञसयायन उवाच 

श्रुत्वा धर्मोनशेषेग पावनानि च सर्वशः। 

युधिप्टिःः शान्तनवं॑ पुनरेवाभ्यभाषत ॥ १ ॥ 
चैशस्पायनजी कहते हैँ--राजन! धर्मपुत्र राजा 


युधिष्ठिरने सम्पूर्ण विधिरूप धर्म तथा पार्पोका क्षय करनेवाले. 


घरमरहस्पोंकी सब प्रकार सुनकर शान्‍्तनुपुत्र भीष्मसे फिर 
'पृछा ॥ १॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
किमेक॑ देवतं छोके कि वाप्येक॑ परायणम्‌ 
स्तुबन्तः क॑ कमचेन्तः प्राप्ठदुयुमीनवाः शुभम॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर बोले-दादाजी ! समस्त जगतूमें एक ही देव कौन 
है तथा इस लोकमें एक ही परम आश्रयस्थान कौन है १ किसे 
देबकी स्वुति--गुण-कीर्तन करनेसे तथा किस देवका नाना 
प्रकारसे बाह्य ओर आन्तरिक पूजन. करनेसे मनुष्य कल्याण- 
की प्राप्ति कर सकते हैं १ ॥ २ ॥ " 
'को धर्म: संवंधमौणां भवतः परमो मतः 
किजपन्‌ मुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारवन्धनात्‌ ॥ ३.॥ 
आप समस्त घममोमे किस घर्मको परम श्रेष्ठ मानते हैं ! 


तथा किसका जप करनेसे जीव जन्म-मरणरूप संसार-बन्धनसे 


मुक्त हो जाता है !॥ ३॥ 
भीष्य उताच 

'जगत्मभ्;  देवदेवमनन्तं. पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्तुवन नामसहस्त्रेण पुरुष: सततोत्यितः ॥ ४ ॥ 

भीष्मजीने कहा--वेठा ! स्थावर-जह्भमंरूप तंसारके 
स्वामी; बह्मादि देवोके देव देश-काल और वस्तुसे अपरिच्छिन्नः 
. धर-अक्षरसे श्रेष्ठ पुरुषोच्मका सइलछनामोके द्वारा निरन्तर 
तत्पर रहकर शुण-संकीर्तन करनेसे पुरुष सब॒दुःखेंते पार 
' हो जाता है ॥ ४ ॥ 
* समेव चा्चेयन्‌ नित्यं भकत्या पुरुषमव्य यम्‌ । 
_ ध्यायन स्तुवन्‌ नमस्यंश्थ यजमानस्तमेव च ॥ ५ ॥ 


तथा उसी विनाशरहित पुरुषका सच समय भक्तिसे युक्त 
होकर पूजन करनेसे+ उसीका ध्यान करनेसे तथा स्तवन एवं 
नमस्कार करनेसे पूजा करनेवाला सब दुःखोसे छूट जाताहै॥ 
अनादिनिधनं विप्णुं सर्वछोकमहेद्वरम्‌। 
लोकाध्यक्षं स्तुवन्‌ नित्यं सर्वेदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 

उस जन्म-मृत्यु आदि छः भावविकारोसे रहित, सर्व- 
व्यापक) सम्पूर्ण छोकोके महदेश्वर; लोकाध्यक्ष देवकी निरन्तर 
स्तुति करनेसे मनुष्य सब दुःखोंसे पार हो जाता है ॥ ६ ॥ 


' ब्रह्मण्य॑ सर्वधर्मश॑ लछोकानां कीर्तिवर्धनम । 


लोकना्. महद्भूत॑ सर्वभूतभवोद्धवम्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्राक्मणोंके हितकारी; सब धर्मोको जाननेवाले, प्राणियोंकी 

कीतिंको बढ़ानेवाले, सम्पूर्ण लोकोंके खामी, समस्त भूतोंके 

उत्तत्ति-स्थान एवं संसारके कारणरूप परमेश्वरका स्तवन 

करनेसे मनुष्य सब्र दुःखोसे छूट जाता है ॥ ७॥ 

एब मे सर्वाधमोणां धर्मोंपईघधिकतमो मंतः । 

यद्भकत्या पुण्डरीकाक्ष॑ स्तवैस्वेन्नरः सदा ॥ ८ ॥ 
सम्पूर्ण घर्मेमिं में इसी धर्मको सबसे बड़ा मानता हूँ कि 

मनुष्य कमलूनयन भगवान्‌ वासुदेवका भक्तिपूवेक ग्रुण- 

संकीर्तनरूप स्तुतियोंसे सदा अर्चन करे ॥ ८ ॥ 

परम यो मद्दत्तेजः परम यो मद्दत्तपः। 

परस यो महद्गह्म परम यः परायणम्‌ ॥ ९ ॥ 

णवित्वाणां पवित्र यो मकलानां च मकछलम । 

देचत॑ देवतानां च भूतानां योडव्ययः पिदा ॥ १० ॥ 


यतः सवोणि भूतानि भवतत्यादियुगागमे । 
_ यस्सिश्व प्रलयं यान्ति पुनरेच युगक्षये ॥११॥ 


तस्य लोकप्रधानम्य जगन्नाथस्यभूपते । 
विष्णोनोमसहर्ं मे श्टणु पापम्यापहम्‌ ॥ १२॥ 
पृथ्वीपते | जो परम महान्‌ तेज:खरूप है। जो परम महान्‌ 
तप;स्वरूप है? जो परम महान ब्रह्म हैं; जो सबका परम आभ्रय 
है, जो पवित्र करनेवाले तीर्थादिकोंर्मे परम पवित्र है,मड्ज लंका 
भी मद्जनल है देवोंका भी देव है तथा जो भूतप्राणियोंका 
अविनाशी पिता है? कल्पके आदिमें जिससे - सम्पूर्ण भूत 
उत्पन्न होते हैं और फिर युगका क्षय होनेपर मह्ाप्रल्यमें 
जिठमें वे विलीन हो जाते हैं। उस दोकप्रधानः संसारके 
खामी$ भगवान्‌ विष्णुके हजार नार्मोकों मुझ्नसे सुनों। जो 
पाप और संसारभयको दूर करनेवाले हैं ॥ ९-१२ ॥ 
यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः। 
पऋपिशिः परिगीतानि तानि वक््यामि भूठये ॥ १४ ॥ 
महान्‌ आत्मखरूप विष्युके जो नाम युणके कारण 





६०३४ 
प्रदत्त हुए हैं; उनमेंते जो-जो अरदिद्ध हैं और मन्त्रद्रष्ट 
मुनिर्योद्दारा जो सर्वत्र गाये गये हैं; उन समस्त नार्मोंको 
पुरुषार्थ-विद्धिके लिये वर्णन करता हूँ॥ १३॥ 
हें विद विष्णुवेषदकारों भूतभव्यभवत्मभ्ु। 
भूतछूद्‌ भूतभ्द्‌ भावों भूतात्मा भूतभावनः ॥ ४ ॥ 
उँसच्चिदानन्दखरूप, ९ विश्वम-विराट्खरूप) * 
विष्णुः-घव॑व्यापी, ३ वषद्कारः-जिनके उद्देश्यसे यश्ञमें 
वषट्‌ क्रिया की जाती है? ऐसे यशखरूप) ४ भूतभव्यभव- 
स्प्रसुः-भूत) भविष्यत्‌ और वर्तमानके स्वामी।५ भ्रूतकृत्‌-- 
रजोगुणकों स्वीकार करके ब्रह्मारूपसे सम्पूर्ण भूर्तोकी रचना 
करनेवाले, ६ भूतभ्व्‌-सत््वगुणकी स्वीकार करके 
सम्पूर्ण भूर्तेका पालन-पोषण करनेवाले, ७ भाव४- 
नित्यसखरूप होते हुए.भी खतः उत्पन्न होनेवाले। ८ भूतात्मा- 
सम्पूर्ण भूतेंकि आत्मा; ९ भूतभावनः-भूतोंकी उत्तत्ति और 
गृद्धि करनेवाले ॥ १४ ॥ 
पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः । 
अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रशोउक्षर एवं च ॥ १५॥ 
१० पूतात्मा-पवित्रात्मा) ११ परमात्मा-परमश्रेष्ठ 
नित्यश्ुद्ध-बुद्ध-मक्तचमाव) १२ मुक्तानां परमा गतिः-प्रक्त 
पुरुर्षोकी सर्वश्रेष्ठ गतिख्रूप, १३४ अव्यय३-कमी विनाशकों 
प्रात्त न होनेवाले, १४ पुरुषः-पुर अर्थात्‌ शरीरमें शयन 
करनेवाले, १५ साक्षी-त्रिना किसी व्यवधानके सब कुछ 
देखनेवाले। १६ पक्षेत्रश्/-क्षेत्र अर्थात्‌ समस्त प्रकृतिरूप 
घरीरको पूर्णतया जान॑नेवाले) १७ अक्षरः-कमी क्षीण न 
ऐनेवाले ॥ १५ ॥ 
योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः । 
तारखिंहवपुः भ्रीमान्‌ केशवः पुरुषोचमः ॥ १६॥ 
१८ योग:-मनसह्दित सम्पूर्ण शानेन्द्रियोके निरोघरूप 
योगसे प्राप्त होनेवाले। १९ योगविदां नेता-योगको 
जाननेवाले भक्तेकि स्ामी। २० प्रधानपुरुषेश्वरः-प्रकृति 
और पुरुषके खामी, २१ नारखिहवपुः-मनुष्य और सिंह 
दोनेंके-जैसा शरीर धारण करनेवाले नरसिंहरूप+२शओीमान- 
वक्षःस्थल्में खदा श्रीको घारण करनेवाले; २३ केशव-(क) 
ब्रक्ा) ( अ ) विष्णु और (ईश ) महादेव-इस प्रकार 
निमूतिससरूप॥ २७ पुरुषोत्तमः-क्षर और अक्षर--इन 
दोनेसि सर्वथा उत्तम ॥ १६॥ 
सर्वः शर्देः शिवः स्थाणुभूतादिनिंधिरव्ययः । 
सम्भवों भावनो भर्ती प्रभवः प्रशुरीदवरः ॥ १७॥ 
रण सर्वेः-सवंरूप+२६ शर्े३-सारी प्रजाका प्रल्यकालमें 
संहार करनेवाले; २७ शिवः-तीतनों गुणोते परे कल्याणस्व- 
रूप) २८ स्थाएु:-स्थिर। २०भूठादिः-भूर्तोके आदिकारण) 
३० निधिरव्यय+-प्रकयकाल्में सब प्राणियोंके लीन होनेके 
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लिये अविनाशी स्थानरूप+ ६१ सस्भव३-अपनी इच्छासे मली 
प्रकार प्रकट होनेवाछे, ३२ भ्रावनः-समस्त भोक्ताओके 
फरललेकों उत्पन्न करनेवाले, ३३ भतो-सबका भरण करने- 
वाले, ३४ प्रभवः-उत्क्ृष्ट ( दिव्य ) जन्मवाले, ३५ प्रभु+- 


सबके स्वामी; ३६ इश्वरः-उपाधिरहित ऐश्वर्यवाले ॥ १७॥ 


खयस्भू: शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो सद्ाखनः । 
अनादिनिधनों घाता विधाता धातुरुत्तमः ॥ १८॥ 
३७ खयस्लू:-सखतयं उत्तन्‍न होनेवाले; ३८ शास्थु+- 
भक्तोंके लिये सुख उत्पन्न करनेवाले; ३९ आदित्य:-द्वादश 
आदित्यो्मि विष्णुनामक आदित्य, ४० पुष्कराक्ष+-कमलके 
समान नेत्र॒वाले, ७४१ महासन्ः-वेदरूप अत्यन्त महान 
घोषवाले, ४९ अनादिनिधन+-जन्म-मृत्युसे रहित। ४३ 
घाता- विश्वको घारण करनेवाले, ४४ विधाता-कर्म और 
उसके फर्लोकी रचना करनेवाले, ४५ धातुरुक्षम:- 
कार्यकारणरूप सम्पूर्ण प्रपश्चको धारण करनेवाले एवं सर्वभेष्ठ॥ 

अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभोडमरप्रभुः । 
विश्वकमों मजुस्त्वश स्थविष्ठः स्थविरों घुबः॥ १५॥ 
४६ अग्रसेयः-प्रमाणादिसे जाननेमें न आ सकनेवाले) 
४७ हृषीकेश$-इन्द्रियोंके खामी; ४८ पद्मनाभ+-जगतके 
कारणरूप कमलको अपनी नामभिमें स्थान देनेवाले। ४९ 
अमरप्रभुः-देवतार्भेके स्वामी; ५० विश्वकर्मों--सारे 
जगतु्‌की रचना करनेवाले; ५१ मन्ुः-प्रजापति मनुरूप) 
०५२ त्वष्टा-संहारके समय सम्पूर्ण प्राणियोको ध्तीण करनेवाले। 
५३ स्थविष्ठः-अत्यन्त स्थूछठ; ५४ स्थविरों शुवः-अतति 


. प्राचीन एवं अत्यन्त स्थिर ॥ १९॥ 


अग्राह्मः शाश्वतः कष्णो छोहिताक्षः प्रतदनः । 
प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्र मडर परम ॥ २०॥ 
७५५ अग्राह्मः-मनठे भी अहण न किये जा सकनेवाले) 
०६ शाहइवत+ः-सब कालमें स्थित रहनेवाडे, ५७ कृष्ण+- 
सबके चित्तको बल्वत्कार्से अपनी ओर आकर्षित करनेवाले 
परमानन्दखरूप, '५८ लोहिताक्ष+-छाल नेत्रोवाले। ५० 
प्रतर्दूचन/-प्रलयकाल्में प्राणियोका संहार करनेवाले) ६० 
प्रभूत;-शान) ऐड्वर्य आदि शुर्णेति सम्पन्त) ६१ त्िक- 
कुब्धास--ऊपर-नीचे और मध्यमेदवाली तीनों दिशाओंके 
आश्रयरूप, ५६२ पदिच्रिम-तबकी पवित्र करनेवाले, रे 
मडुल परम-परम सज्जल्खरूप ॥ २० ॥ 
इशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्तः प्रजापति 
हिरिण्यगर्भों भूग्भों माथवों मधुखूदनः ॥२१॥ 
६४ ईशासः-सर्वभूर्तोके नियन्ता) ६५ प्राणव्‌+-सबके . 
प्राणदाता+ ६६ प्राण:-प्राणखरूप, ६७ ज्येष्ठः-सबके 
कारण होनेसे सबसे बड़े; ६८ श्रेष्ठः-सबमें . उत्कृष्ट होनेसे 
परम श्रेष्ठ ६० प्रजापति:-ईइ्वररूपसे सारी प्रजाओंके 


, दानधर्मपर्व ] 


पकोनपश्चाशद्धिकशततमो पध्यायः 


च्ण्शे५ 
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स्वामी) ७० ह्रिण्यगर्भ;-बअक्माण्डरूप हिरण्यमय अण्डके 
भीतर ब्रह्मारूपसे व्याप्त होनेवाले, ७१ भूगर्भ+-एथ्वीको 
गर्भमें रखनेवाले, ७२ माधवः-लक्ष्मीके पतिः ७ई मधु- 
सूद॒नः-मधुनामक दैत्यको मारनेवाले || २१ ॥ 

ईइवरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः । 
अनुत्तमो दुराधषः कृतश्ः कृतिरात्मवान्‌ ॥ २२॥ 


. ७४ ईश्वर:-सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर, ७५ विक्रमी- 
धूरवीरतासे युक्त; ७६ घन्दी-शाद्धभंघनुष रखनेवाले; ७७ 
मेधावी-अतिशय बुद्धिमान) ७८ विक्रम:-गरुड़ पक्षीद्वारा 
गमन करनेवाले; ७९ क्रम+-क्रमविस्तारके कारण, ८० 
अजुत्तमः-सर्वोत्कष्ट, 2८१ दुराधर्ष:-किसीसे भी तिरस्कृत 
न हो सकनेवाले; ८२ कृतशः-अपने निमित्तसे थोड़ा-सा 
भी त्याग किये जानेपर उसे बहुत माननेवाले यानी पत्र- 
: पुष्पादि थोड़ी-सी वस्तु समपंण करनेवारलोॉको भी मोक्ष दे 

देनेवाले, ८३ रृतिः-पुरुष-प्रयत्नके आधाररूप, ८७ आत्म- 
वान-अपनी द्वी महिमामें स्थित ॥ २२॥ 
खुरेशः शरणं शर्म विद्वरेताः प्रजाभवः | 
- अहः खंवत्सरो व्यारूः प्रत्ययः सर्वदर्शनः ॥ २३॥ 
... ८५ सुरेशः-देवताओंके खामी। ८६ शरणम-दीन- 
दुखियेंकि परम आश्रय, ८७ शर्म-परमानन्द्खरूप+, ८८ 
; विश्वरेताः-विश्वके कारण, ८९ प्रजाभव$-सारी प्रजाको 
उतन्‍न करनेवाले; ९० अह-प्रकाशरूप, ९१ संचत्सरः- 
कालरूपसे स्थित; ९२ व्यालः-शेषनागखरूप, ९३प्रत्ययः- 
उत्तम बुड्धिसे जाननेमें आनेवाले, ९७ सर्वेद्शन+-सबके 
द्रष्ठा | २२॥ . 
अजः सर्वेश््वरः सिद्धः खिद्धिः सवोद्रिच्युतः। 
चृषाकपिरमेयात्मा. सर्वयोगविनिःरूतः ॥ -२४ ॥ 
९५ अज़ः-जन्मरहित,९ ६सवेध्वर:-समस्त ईर्वरोंके 
भी ईश्वर, ९७ सिद्ध+-नित्यसिद्ध। ९८ सिद्धिः-सबके 
फलखरूप), ९.९, सवोदिः-तब भूर्तोकि आदि कारण; १०० 
अच्युतः-अपनी खरूप-स्थितिसे कमी त्रिकाल्में भी च्युत 
न होनेवाले, १०१ त्ृषाकृपिः-धर्स और वराइरूप। १०२ 


उन्हें दथा न करके पूर्णरूपसे उनका फल प्रदान करनेवाले; 
१११ पुण्डरीकाक्षः-कमलके समान नेत्रोवाले, ११२ 


. चुषकमों-धर्ममव कर्म करनेवाले, ११३ चृषारृति+- 


धर्मकी स्थापना करनेके लिये विग्रदह धारण करनेवाले ॥२५॥ 
रुद्रो वहुशिरा वश्चविंश्वयोनिः शुचिश्रवाः। 
अस्ृतः  शाइवतस्थाणुवरारोहो महातपा: ॥ २६॥ 
११४ रुद्गर*-दु/खके कारणको दूर भगा देनेवाले, 
११५ बहुशिराः-बहुत-से सिरोंवाले, ११६ बश्चः-लोकोका 
भरणकरनेवाले; १९७विश्वयोनिः-विश्वको उत्पन्न करनेवाले 
११८ शुचिश्रवा+-पवित्र कीतिवाले, ११९ अम्गुत:-कभी 
न मरनेवाले, १५० शाइबतस्थाणुः-नित्य सदा एकरस 
रहनेवाले एवं स्थिश १२५१ चरारोहः-आरूढ़ होनेके लिये 
परम उत्तम अपुनराजत्तिस्यानरूप+ १२५२५ महातपा+-प्रताप 
( प्रभाव ) रूप ममहान्‌ तपवाले ॥ २६ ॥ 
सर्वेगः सर्वविद्धालुविष्वक्सेनो जनाद्दनः। 
बेदो वेदविद॒व्यज्ञे वेदाड़ो वेदवित्‌ कविः ॥ २७॥ 
१२५३ सर्वगः-कारणरूपसे सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले; 
१२४ सर्वविद्धालुः-सब॒ कुछ जाननेवाले प्रकाशरूप) 
१२५५ विष्वक्सेनः-युद्धके लिये की हुई तैयारीमात्रसे ही 
दैत्यसेनाकी तितर-बितर कर डालनेवाले। १५६ जनादेनः- 
भक्तेके द्वारा अभ्युदयनिःश्रेयसरूप परम पुरुषार्थकी याचना 
किये जानेवाले, १२७ चेद्‌ः-वेदरूप, १५८ वेद्वित्‌-वेद 
तथा बेदके अर्थकों यथावत्‌ जाननेवाले,. १२५० अव्यड्ू4- 
शानादिसे परिपूर्ण अर्थात्‌ किसी प्रकार अधूरे न रहनेवाले 
सर्वाज्ञपूर्ण, १३०वेदाह्ृः-वेदरूप अज्जञोवाले, १३१चेद्वित्‌-- 
वेदोंकी विचारनेवाले, १३२१ कविः-सर्वश ॥ २७ ॥ 
लोकाध्यक्षः खुराध्यक्षो धमोध्यक्षः कृताकृतः 
चतुयत्मा चतुब्यूह्रतुर्देष्चतुर्भुजः ॥ २८ ॥ 
१३३ लोकाध्यक्ष;-समस्त लोकोंके अधिपति, १३४ 
खुराध्यक्ष+-देवताओंके अध्यक्ष, १३२५ धर्मोध्यक्षः-अनु- 
रूप फल देनेके लिये धर्म और अधमंका निर्णय करनेवाले) 
१३६ कृताकृत*-कार्यरूपसे कृत और कारणरूपसे अकृतः 


१३७ चत॒रात्मा-ब्रह्मा) विष्णु) महेश और निराकार बह्म- 
इन चार खरूपोंवाले, १३८ चतुव्यृह+-उतसत्ति: स्थिति; 
नाश और रक्षारूप चार व्यूइवाले। १३९ चतुर्देष्ट-चार 
दा्देवाले नरसिंहरूप, १४० चतुशुज/-चार भुजाअवबाडि) 
बैकुण्ठवासी भगवान्‌ विष्णु ॥ २८॥ 
आजिष्णुभोजन भोक्ता सहिप्णुजगदादिजः । 
अनधो विजयो जेता विद्ववयोनिः पुनवेखुः ॥ २० ॥ 
१४१ भ्राजिप्णुः-एकरस प्रकाशस्वरूप) १४२ भोज- 
नम्‌-शानियोद्वारा मोगनेयोग्य अमृतखरूप; १४४३ भोक्ता- 
पुस्घल्पते. मोक्ता। १४४ सहिष्णः-सहनश्ील 


, अमेयात्मा-अप्रमेयखरूप, १०३४ सर्वेोयोगविनिःखतः- 
। नाना प्रकारके शास््रोक्त साधनेसे जाननेमें आनेवाले।। २४ ॥ 
' बसुर्वसुमनाः सत्यः समात्मासम्मितः समः । 
अमोधः पुण्डरीकाक्षो च्ृषकर्मों हृषाकृतिः ॥ २५॥ 

क्‍ १०७ वरुः-सब भूत्तोके वासस्थान। १०५ चरुमना:- 
॥ उदार मनवाले। १०६ सत्य४-सत्यलरूप+ १०७ समात्मा- 
/ सम्पूर्ण प्राणियो्में एक आत्मारूपसे विराजनेवाले, १०८ 
/ असस्मित३-समस्त पदार्थोसे मापे न ज्ञा सकनेवाले, १०९, 
/| समः-सब॒ ससय समस्त विकारेसि रहित, ११० अमोधघः- 
# भक्तोंके द्वारा पूजनः सतवन अथवा स्मरण किये जानेपर 


६०३६ 


भीमदाभारते 


[ अन्ुशासनपदंणि 


१ ७०जगदादिज -जगत्‌के आदिर्म हिरिण्यगर्म रूपसे खब 
उत्पन्न होनेवाले, १४७६ अनघः-पापरहिंतः १४७ विजय 
शान वराग्य और ऐश्वर्य आदि गुर्णर्म सबसे वबढ़कर:१७४८ 
जैता- सखमावसे ही समस्त भूर्तोकी जीतनेवाले, १४९ 
विदवयोनिः-सबके कारणरूप+ १५० पुवेखुः-छुनः-पुनः 
अवतार-इरी राम निवात करनेवाले ॥ २९ ॥ 
उपेन्द्री घामलः प्रांशुरमोघः शुचिरुर्जितः । 
अतीन्द्रः संग्रह सर्गो ध्वतात्मा नियमों यमः ॥ ३० ॥ 
१५१ उपेन्द्र!-इन्द्रके छोटे माई। १५२ चामलः- 
वामनल्‍ूपसे अवतार लेनेवाले। १७३ प्रांशुः-तीनों छोकोको 
लॉधनेके लिये न्िविक्रमरूपसे ऊँचे होनेवाले; १५४ अमोघः- 
अव्यर्थ चेशवाले, १५५ शुतिः-स्मरण; स्तुति और पूजन 
करनेवार्लोकी पविन्न कर देनेवाले। १५६ ऊर्जित+- 
अत्यन्त बलशाली3 १५७ अतीनन्‍्द्रः-स्वयंतिद्ध शान-ऐसधर्यादि- 
के कारण इन्द्रेसे भी बढ़े-चढ़े हुए, १५८ खसंभ्रहः- 
प्रढयके समय सबको समेट लेनेवाले; १५९ सर्ग-सष्टिके 
कारणरूप, १६० घ्रृतात्मा-जन्मादिसि रहित रहकर 
स्वेच्छासे खरूप घारण करनेवाले, १६१ नियमस+-प्रजाको 
अपने-अपने अधिकारंमिं नियमित करनेवाले, १६२ यभः- 
अन्तःकरणमें स्थित होकर नियमन करनेवाले ॥ ३० ॥ 
बेद्यो वेयः सदायोगी वीरहा साणवरो मधुः । 
अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहों मदाबरः ॥ ३१॥ 
१६३ चेद्यः-कल्याणकी इच्छावाल्के द्वारा जानने योग्य: 
१६७ बेद्य+-सब विद्यारओके जाननेवाले) १६५ खदायोगी-- 
सदा योगमें खित रहनेवाले; १६६ वीरहा-धर्मकी रक्षाके 
छिये असुर योद्ाओंकोी मार डालनेवाले, १६७साधव+$- 
विद्याके स्वामी, १६८ मछुः-अमृतकी तरह सबको प्रसत्न 
करनेवाले, १६९ धतीन्द्रिय+-इन्द्रियोँसे स्वेया अतीत, १७०- 
महामाय:-मायावियोपर भी माया डालनेवाले, महान 
मायावी। १७१ महोत्खाह्रः-जगत्‌की उत्पत्ति; स्थिति और 
प्रलयके लिये तत्पर रहनेवाले परम उत्साही; १७४ महावर+ 
महान्‌ बलशारी | ३१ ॥ 
महावुद्धिमहावीयों.. महाशक्तिमहाद्रुतिः । 
अनिर्देश्ययदुः श्रीमानमेयात्मा मह्दाद्विश्षुक्‌॥३२॥ 
१७३ महावुद्धि;-महान्‌ बुद्धिमान/ १७४ महावीय- 
महान्‌ पराक्रमी, १७५७ सहाशक्ति:-महान्‌ सामथ्यंवान्‌ः 
१७६ महादुत्तिः-महान्‌ कान्तिमान१ १७७ अनिदेश्यचपु 
वर्णन करनेमें न आनेयोग्य खरूप+ १७८ श्रीमान्‌-ऐड्वर्यवान्‌: 
१७९ अमेयात्मा-जिसका अवृमान न किया जा सके ऐसे 


आत्मावाले, १८० महाद्रविध्वकू-अमृतमन्थन और गोरक्षणके 


समय मन्दराचछ और गोवर्धन नामक महान पर्वर्तोको 
घारण करनेवाले ॥ २२५॥ 


महेष्यासों महीभतो क,्रीनिवासः सतां गतिः । 
अनिरुद्धः खुरानन्दो गोविन्दी गोबिदां पतिः ॥ ३३ ॥ 
१८१ महेष्चासः-महान्‌ घनुषवाले; १८श५मद्दीभतो- . 
पृथ्वीको घारण करनेवाले! १८४३ श्रीनिवास+-अपने वश्षः- 
स्थलमें भीको निवास देनेवाले, १८७४ सर्ता गतिः-सत्पुरु्षेकि 
परम आश्रय, १८५ अनिरुद्ध+-किसीके भी द्वारा न रकनेवाले; 
१८६ खुरानन्दः-देवताओंकी आनन्दित करनेवाले) 
१८७ गोविन्द-वेदवाणीके द्वारा अपनेको प्राप्त करा देने- 
वाले; १८८ गोविदां पति+-बेदवाणीको जाननेवार्लेके 
खामी ॥ ३३ ॥ 
मरीचिर्दमनी हेसः सुपर्णां भुजगोत्तमः। 
ह्रण्यनाभः खुतपाः पद्मनाभः प्रजापति; ॥ ३४॥ 
१८९ मरीचि:-तेजस्ियेंके मी परम तेजरूप+ १९० 
दूमनः/-प्रमाद करनेवाली प्रजाको यम आदिके रूपसे दमन 
करनेवाले, १९१ हंस+$-पितामह ब्रह्माको वेदका शान कराने- 
के लिये इंसरूप घारण करनेवाले, १९१छुपर्ण:-सुन्दर 
पंखवाले गढड़खरूप, १९०३ भुजगोसमः-सर्पोर्मे श्रेष् 
शेषनागरूप, १९४ हिरण्यनाभः-सुवर्णके समान रमणीय 
नामिवाले, १९५ खुत्तया+-बदरिकाश्रमर्मे नर-नारायणरूपसे 
सुन्दर तप करनेवाले, १९६ पह्मनाभः-कमलके समान सुन्दर 


“नामिवाले, १९७ प्रजापतिः-सम्पूर्ण प्रजाओकि पालनकर्ता ॥ 


अम्त्युः सवंदक सिंह: सं घाता सन्धिमान्स्थिरः 

अजो दुर्मषणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिद्या ॥ ३५॥ 
१९८ असर्त्युः-सुत्युसे रहितः १९९ स्वेद्दकू-सब 

कुछ देखनेवाले, २०० खिह+-दु्हशलोका विनांश करनेवाले, 

२०१ खंघाता-प्राणियोंकी उनके कर्मोके फल्से संयुक्त 

करनेवाले। २०२५ सन्धिमान्‌-सम्पूर्ण यज्ञ और तपकि फर्लोको 


_भोगनेवाले, २०३ स्थिरः-तदा एक रूप) २०४ अजः- 


दुगुणोंकी दूर हटा देनेवाले, २०५ दुर्भर्थषण+-किसीसे भी . 
सहन नहीं किये जा सकनेवाले; २०६ शा।स्ता-सबपर शासन 
करनेवाले, २०७ विश्लुतात्मा-वेदशास्तरोमें प्रसिद्ध स्वरूपवाले। 
२०८खुरारिहा-देवता भेके शन्रुओंकी मारनेवाले ॥ ३५ ॥ 


सुरुणु रुूमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः। 
लिमिणो 5 निमिषः स्वग्वी वाचस्पतिरुदारधी/॥ ३६॥ 
२०९ गुरू-तब विद्यारक़ा उपदेश करनेवाले) 
२१० गुरुतम+-बह्मा आदिको भी ज्रह्मविद्या प्रदान करनेवाले) 
२११ घधाम-सम्पूर्ण जनत्‌के आश्रय: २१२ खत्य+--सत्यखरूपः 
२१३ सत्यपराक्रमः-अमोघ पराक्रमवाले। २१७ निमिषः 
योगनिद्रासे मुँदे हुए नेत्रोवाले। २१५ अमिमिषः-मत्स्यरूप 
अवतार लेनेवाले, २११६ स्लग्वी-वैजयन्तीमालों धारण 
करनेवाले, २१५७ वाचस्पतिझुदारकछ्षीः-सारे पदार्थोको 
प्रत्यक्ष करनेवाली बुद्धिसे युक्त समस्त विद्यारओके पति॥ ३९॥ 


दानभर्मंपर्व ] 


एकोनपञ्ञाशद्धिकशलतमो5घ्यायः 


६०३७ 
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: अग्रणीश्रोमणीः भ्रीमान्‌ न्‍्यायो नेता समीरणः 


सहस्रप्तूधों विश्वात्मा सहस्राक्ष: सहस्नपात्‌ ॥३७ ॥| 
.. २१८ अगद्नणीः-पममक्षु भेंकी उत्तम पदपर ले जनेवाले; 
२१९ ग्रामणीः-भूतसमुदायके नेता; २२० श्रीमान--सबसे 
बढी-चढ़ी कान्तिवाले, २२१ स्यायः-प्रमा्णोंके आश्रयभृत 
तककी मूर्ति, २२२ नेता-जगत्‌-रूप यन्त्रकों चलानेवाले; 
२२३ समीरणः-श्वासरूपसे प्राणियोंसे चेष्ट करानेवाले; 
२२४ सहरत्रभूर्धा -इजार लिरवाले, २२० विश्वात्मा- 
विश्वके आत्मा; २२६ सहरस्राक्षः-हजार आँखेोंवाले, २२५७ 
सहस्मपात्‌-हजार पेरोवाले ॥ ३७ ॥ तु 
भावतेनो चिदृत्तात्मा संचुतः सम्प्रमर्दनः । 
अहःखसंचतेकोी वहिरनिलो घरणीघरः ॥ ३८ ॥ 
२२८ आवतेन्त;-संसारचक्रको चलानेके स्वभाववाले+ 


: २२९, लिछृत्तात्मा-संसारबन्धनसे नित्य मुक्तखरूप+ 


३० संदुतः-अपनी योगमायासे ढके हुए॥ २३१ सम्प्र 
मर्दंतः-अपने रुद्र आदि खरूपसे सबका मर्दन करने भले) 
२३२५ अहःसंचतेकः-सूर्यरूपसे सम्यक्तया दिनके प्रवर्तकः 
२३३ बह्लिः-हविको वहन करनेवाले अग्निदेव। २३७ 
अनिल+-आ्राणरूपसे वायुखरूप।, २३५ घरणीधरः-वराह 
और शेषरूपसे प्रथ्वीकों घारण करनेवाले | ३८ ॥ 
सुपसादः प्रसन्‍्तात्मा विश्वध्चग विश्वभ्रुगू विश्युः । 
सत्कतों सत्कृतः साधुजह्ननोरायणों नरः ॥ ३० ॥ 

२३६ खुपरलादः-शिशुपालादि अपराधियोंपर भी कृपा 
करनेवाले, २३७ प्रसन्नात्मा-प्रसन्‍न खभाववाले। २३८ 
विश्वक्षकू-जगत्‌की धारण करनेवाले; २३९ विश्वभुक्‌- 
विश्वका पालन करनेवाले, २४० विश्वु+-सर्वब्यापी। २७१ 


- सत्कता-भक्तोंका सत्कार करनेवाले, २४२ खत्कृताः- 


+ एकल की « अटल, अल “6 मल, 2 ०२०२० * 


तल अचल 


अब 


है 
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( 


पूजितेंसि भी पूलितः २४३ साधुः-मक्तेंके कार्य साधनेवाले, 
२७४७४ जह्ृ+-संहारके समय जीवोंका लय करनेवाले; २७५ 
नारायणः-जलमें शयन करनेवाले, २४८६ न्रः-भक्तोंको 
परमघाम्म ले जानेवाले || ३९ ॥ 
अखंख्येयो5प्रमेयात्मा विशिष्ट: शिएकच्छुचिः । 
सिद्धार्थ सिद्धसंकरपः सिद्धिदः सिद्धिलाधनः ॥ ४०॥ 
२४७ असखंख्येय/-जिसके नाम और गुर्णोकी संख्या न की 
जासके, २४८ अप्रमेयात्मा-किसीसे भी भापे न जा सकनेवाले+ 
२७९ विशिष्ट;:-सबसे उत्कृष्ट २५० शिष्ठक्त्‌-भेष्ठ बनाने- 
वाले, २५१ शुचिः-परम शुद्ध २५२ सिद्धाथेः-इच्छित 
अर्थकी सर्वथा सिद्ध कर जुकनेवाले! २५३ सिद्धसंकल्प:- 


' सत्यतंकल्पवाले, २५४ सिद्धिद्‌+-कर्म करनेवालोकोी उनके 


अधिकारके अनुसार फल देनेवाले, २५० सिसद्धिसाधत+- 


 सिद्धिरूप क्रियाके साधक [४० ॥ 


बृषाही वृषभो विष्णुद्धंपपवों दुधोद्रः । 





#्राादमियाा 


वर्घनो चर्घमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः ॥ ४१॥ 
२५६ दृषाही-द्वादशाहादि यज्ञोकी अपने स्वत 
रखनेवाले, १५७ त्ुघभः-मक्तोके लिये इच्छित वस्तुओंकी 
वर्षा करनेवाले, २५८ विष्णु:-शुद्ध सत्वमूर्ति, रष्दर 
त्रुपपर्वो-परमधामर्म आरूद होनेकी इच्छावा्लोके लिये 
धर्मरूप सीढ़ियोवाले, २६० चृषोद्रः-अपने उदरमें धर्मको 
धारण करनेवाले, २६१ चधेनः-भक्तोकी बढ़ानेवाले। २६२ 
चर्धमानः-संसाररूपसे बढ़नेवाले, २६४ विविक्तः-संसारसे 
पृथक रहनेवाले, २६४ श्रुद्र्ञागरः-वेदरूप जलके समुद्र ॥ 
खुभुजो दुर्धयो वाग्मी महेन्द्रो चछुदो वसुः। 
नेकरूपो बुहद्गूपः शिपिविष्ठः प्रकाशनः ॥ ४२॥ 
२६५ सुभ्भुजः-जगत्‌की रक्षा करनेवाली अति सुन्दर 
भुजाओंवाले, २६६ दुर्घर+-ध्यानद्वारा कठिनतासे धारण 
किये जा सकनेवाले, २६७ वाग्मी-वेदमयी वाणीको उत्तन्न 
करनेवाले, २६८ महेन्द्र:-ईश्वरोंके भी ईश्वर, २६५० 
चखुदः-घन देनेवाठे। २७० वबखुः-धनरूप। २७१ 
नेकरूपः-अनेक रूपधारी। २७२ बूहद्वू पः-विश्वल्पघारी) 
२७३ शिपिविए्टः-सूर्यकिरणोंमें स्थित रहनेवाले, २७७ 
प्रकाशन+-सबको प्रकाशित करनेवाले | ४२ ॥ 
ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः । 


'फऋ्द्धः स्पष्ठाक्षरों मन्‍्त्रश्चन्द्रांशुभोस्करदुतिः ॥ ४३ ॥ 


२७५ ओजस्तेजोद्युतिधरः-प्राण और बल) झूरवीरता 
आदि ग्ुण तथा ज्ञानकी दीप्तिको धारण करनेवाले, २७६ 
प्रकाशात्मा-प्रकाशरूप। २७७ प्रतापनः-सूर्य आदि अपनी 
विभूतियोंसि विश्वकों तत्त करनेवाले; २७८ फ्रदध:-धर्म/शान 
और वेराग्यादिसे सम्पन्तन २७९,सपट्टाक्षरः-मेंकार- 
रूप स्पष्ट अक्षरवाले, २८० मन्त्रः-ऋक) ठाम और यज़ुके 
मन्त्र खूप २८१ चन्द्रांशु-पंसारतापसे संतप्तचित्त 
पुरुर्षोको चन्द्रमाकी किरणोंके समान आह्वादित करनेवाले, 
२८४ भास्करद्युतिः-पूर्यके समान प्रकाशत्वरूप || ४३ ॥ 
अमतांशुद्धबों भाछुः शशब्िन्दुः सुरेश्वरः। 
औषध जगतः सेतुः खत्यधमपराक्रमः ॥ ४४॥ 

२८३ अखुतांशूद्ूवः-समुद्रमन्थन करते. समय 
चन्द्रमाकी उत्तन्न करनेदाले, २८४ भानु+-भासनेवाले, 
२८५ शशविन्दुः-खरगोशके समान चिह्नवाले चन्द्रख्चरूप) 
२८६ सुरेश्वरः-देवताओंके ईश्वर २८७ ऑपधम- 
संसाररोगको मिटानेके लिये औषधरूप+ २८८ जगतः सेतुः- 
संसारतागरको पार करानेके लिये सेतुरूप, २८९सत्यधर्म- 
पराक्तमः-सत्यखरूप घर्म और पराक्रमबाले ॥ ४४ ॥ 
भूतभव्यभवन्नाथः पवना पावनोउनलः । 
कामहा कामरूद कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु ॥ ४५ ॥ 

२९० भूतभव्यभचन्नाथ;-भृतः भविष्य और वर्तमानके 


६०३८ 


भीमदाभारते 


| अनुशासनपर्व॑णि 





सन डिल्डननन कस ल््स्च्सन ्पिििि़? अ्िवविविअअअयि्य्यय्ययय्स्य्य्क्त्ल््स्ल्ल्ल्स्लल्ल्ल्ल्ल्ल्स्ल्ल्ल्ह्ल््ल्ज्स्छ्ट 


स्वामी) २०१ प्रवन्त:-वायुरूप+५ २९०२ पावन+-जगत्‌को 
पवित्र करमेवाले। २९३ मनलर-भग्निखरूप+ २०४ कामहा- 
अपने भक्तजनेक्रे सकाममावकों नष्ट करनेवाले) २०७ 
कामछत्‌-मक्तोंकी कामनाओंकों पूर्ण करनेवाले) २०६ 
कान्तः-कमनीयरूप, २०७काम:ः-( के ) ब्रह्मा (अ ) 
विष्णु ( मं) महादेव--इस प्रकार त्रिदेवरूप।, २०८ 
कामप्रदः-मक्तोकों उनकी कामना की हुई वस्तुएँ प्रदान 
करनेवाले। २९९ प्रभुः-सर्वसागध्यंवान्‌ ॥ ४५ ॥| 
सुगादिरद्‌ सुगावर्तो नेकमायो महाशनः। 
अदृर्योष्न्यक्तरूपश्च सहस्ं्रजिद्नन्तजित्‌ ॥ ४६ ॥ 
३०० युगादिकृत-यरुगादिका आरम्म करनेवाले 
३०१ युगावर्त+-चार्रो युर्गेको चक्रके समान घुमानेवाले, 
३०२ नैकमायः- अनेकों मायाओंकोी धारण करनेवाले; 
३०३ महाशनः-कल्पके अस्तर्मे सबको ग्रसन करनेवाले) 
३०७ अहृद्ययः-तमस्त ज्ानेन्द्रियोकि अविषयः छे०५ 
अव्यक्त रुपः-निराकार स्वरूपवाले; ३० ६सहस्त्जित्‌-युद्ध में 
हजारों देवशत्रुओंफोी जीतनेवाले, ३०७ अननन्‍्तजित्‌-युद्ध 
और क्रीडा आदिम सर्वन्न समस्त भूर्तोकी जीतनेवाले || ४६ || 
इप्टो विशिष्ट: शिष्टेप्टः शिखण्डी नहुषो वृषः । 
क्रोधहा क्रोधकृत्कत्तो विश्ववाहुमहीधरः ॥ ४७॥ 
३०८ हृछ्ः-परमानन्द्रूप होनेसे सर्वप्रिय, ०९ 
अविशिष्ट:-पम्पूर्ण विशेषण?ति रहित, ३१० शिष्टेप्ट+-शिष्ट 
पुरुषोंके इश्देवः ३११ शिखण्डी-मयूरपिच्छको अपना 
शिरोभूषण बना लेनेवाले, ३१२ तहुष+-भूतोंको मायासे 
बॉघनेवाले, ३१३ चृष:-कामनाओंक़ो पूर्ण करनेवाले घर्म- 
स्वरूप)३१४क्रोधह्ा-क्रोधका नाश करनेवाले ३ १ क्रो धक्- 
त्कचौ-क्रोध करनेवाले दैत्यादिके विनाशक) ३१६ विद्वव- 
बाहु:-सबर ओर बाहुओँवाले) ३१७ महीक्षरः-प्रथ्वीको 
धारण करनेवाले || ४७ ॥ 
अच्युतः प्रधितः प्राण: प्राणदो बासवान्ुजः। 
अपां निधिरधिष्ठान्मप्रमत्तः  प्रतिष्ठितः ॥ ७८ ॥ 
३१८ अच्युत्तः-छः भावविकारोंसे रहित, ४१९ 
प्रथितः-जगत्‌की उत्पत्ति आदि कर्मोके कारण विख्यात: 
३२० प्राण+-हिरिण्यगर्भरूपसे प्रजाकों जीवित रखंनेवाले 
शरे२१ प्राणदः-सबका भरण-पोषण करनेवाढें। ३२२५ 
वासवानुजञः-वामनावतारमें इन्द्रके अनुजरूपमें उत्पन्न 
होनेवाले, ३९३ अपां निधि:-जलछकों एकत्र रखनेवाले 
समुद्ररूप, ३२४ अधिष्ठानम-उपादान कारणरूपसे सब 
भूतेंकि आश्रय+ ३२० अप्रमत्त+-कभी प्रमाद न करनेवाले, 
३२६ प्रतिप्ठितः-अपनी महिमामें स्थित || ४८ ॥ 
स्कन्दः स्कन्द्धरों घुयों वरदो वायुवाहनः। 
चाखदेवी बृहद्भानुरादिदेवः. पुरंद्र ॥ ४९ ॥ 


३२५७रसकन्द्‌:-खामिकारतिकेयरूप) ३५८ स्कन्द्धरः- 
धर्मपथकों घारण करनेवाले) ३२९, 'ुये$-समस्त भूततोके 
जन्मादिरूप घुरको धारण करनेवाले; ३३० वरद:-इच्छित 
वर देनेवाले; ३३१ वायुवाहनः-सारे वायुमेदों को चलानेवाले, 
३३२ वाखुदेव:- संब भूत्तोमिं सर्वात्मारूपसे बसनेवाले) ३३ 
वृददद्भालुः-महान्‌ किरणेसि युक्त एवं सम्पूर्ण जगतको 
प्रकाशित करनेवाले सूर्यरूप, ३३४ आदिदेवः-सबके आदि- 
कारण देव, ३३५ पुरंद्र+-असुरोंके नगर्रोंका ध्व॑स करने- 
वाले ॥ ४९॥ | ह 
अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिजनेश्वरः। 
अनुकूलः शतावतेंः पद्मी पद्मनिश्नेक्षण:॥ ५० ॥ 

३३८६ अश्योकः-छब प्रकारके शोकसे रहित; ३३७ 
तारण:-संसारसागरसे तारनेवाले, ३३६८ तार:-जन्मं- 
जरा-मृत्युरूप मयते तारनेवाले, ३४३० शुर-पराक्रमी, 
३४० शौरिः-शूरडीर श्रीवसुदेवजीके पुत्र; ३७१जनेश्वर:- 
समस्त जीवेंकि खामी, ३४७२ अनुकूल5-आत्मारूप होनेसे 
सबके अनुकूल, ३४३ शतावतते३-घर्मरक्षाके . लिये सैकड़ों 
अवतार लेनेवाले; ३७७ पद्मी-अपने हाथमें कमल घारण 
करनेवाले, ३४५ पद्मनिभेक्षण;-कमलके समान कोमल 
दृष्टिवाले || ५० ॥ 


पद्मनाभो5 रविन्दाक्षः पद्मर्गर्भ: शायेरभृद्‌। 
महरिऋदो चुद्धात्मा महाक्षो गरुडध्यजः ॥५१॥ 
३४६पद्मताभ+-हृदय-कमलके मध्य निवास करनेवाले, 
३४७ अरविन्दाक्ष+-कमलछके समान ऑँखेंवालि; ३४८ 
पद्मगर्भः-हृदयकमलमें ध्यान करनेयोग्य, ३४५९ शरीर- 
भ्तू-अन्नरूपसे सबके शरीरोंका भरण करनेवाले; ३५० 
महदर्धिंः-महान्‌ विभूतिवाले, ३५१ ऋद्धः-सबमें बढ़े-चढ़े। 
३५२ दुद्धात्मा-पुरातनन स्वरूप, ३५३ महाक्ष।-विशाल 
नेत्रोवाठल। ३५७ गरुडध्वजः- गरुडके चिहसे युक्त 
घ्वजावाले ॥ ५१ ॥ ह ह 
अतुलः शरभो भीसः समयज्ञो हविहोरिः। 
सर्वलक्षणलक्षण्यो रक््मीचान्‌ समितिञ्यः ॥ ०२॥ 
३५५ अतुरूः-तुलनारहित, श५६ शरभः-शरीरोंको 
प्रत्यवात्मरूपसे प्रकाशित करनेवाले, ३५७ भीमः-जिससे 
पापियोंको भय हो ऐसे भयानक) ३४५८ समयज्ञ+-सेम- 
भावरूप यश्से सम्पन्न ३०९ ह॒विहरि+-यशोम हविमांगको 
और अपना स्मरण करनेवालेंके पार्पोकों हरण करनेवाले, 
३२६० सर्वेृक्षणलक्षण्य४-समस्त लक्षणसि लक्षित होनेवालेः 
३६१ लक्ष्मीवान-अपने वक्ष;स्थल्में. लक्ष्मीजीको सदा 
बसानेवाले; ३६२ समितिड्ञञय-संग्रामविजयी ॥ ५२ ॥ 
विक्षरों रोहितो मार्गों हेतुदामोद्रः सहः। 
महीघरो महाभागो वेगवानमिताशनः ॥ ५३ ॥ 


दानधर्मपर्व ] 








३६३ विक्षरः-नाशरहित, ३६७ रोहितः-मत्स्यविशेष- 
का स्वरूप धारण करके अवतार लेनेवाले, ३६५ मार्गः- 
परमानन्दप्राप्तेोकि साधन-खरूप। ३६८६ हेतुः-संसारके 
निमित्त और उपादान कारण, ३६७दामोद्र+-यशोदाजीद्वारा 
रस्सीसे बंधे हुए उदरवाले; ३६८ खद्द+-भक्तजनेके 
अपराधोंको सहन करनेवाले,३६० महीघर+-एथ्वीको घारण 
करनेवाले+ ३७० महाभागई-महान्‌_ भएयशाली, रे७१ 
वेगवान-तीव्रगतिवाले. ३७२ अमिताशनः-प्र्यकाल्में 
परे विश्वको मक्षण करनेवाले ॥ ५३ ॥ 
उद्धवः क्षोभणों देवः अ्रीगर्भः परमेश्वरः। 
करणं कारणं कर्ता विकतों गहनो गुह+॥ ०४ ॥ 

. ३७३ उद्धव४-जगत्‌की उत्पत्तिके उपादानकारण) 


३७४ क्षोभण:-जयात्‌की उत्पत्तिके समय प्रकृति और पुरुषमें 


प्रविष्ट होकर उन्हें क्षुब्ध करनेवाले; ३७५ देव$-प्रकाशस्- 
रूप) ३७ ६श्रीगर्भ;-सम्पूर्ण ऐ.्वर्यको अपने उदरमें रखनेवाले) 
३७७ परमेश्वरः-सर्वश्रेष्ठ शासन करनेवाले; २७८करणम्‌:- 
संसारकी उत्पत्तिके सबसे बड़े साधनः बे७९ कारणम्‌- 
जगत्‌के उपादान और निमित्तकारण, ३८० कतो-सबके 


' स्चयिता; ३८१ घिकती-विचिघ्र भुवनोंकी रचना करनेवाले 


३८२ गहनः-अपने विलक्षण खरूप) सामथ्य और लीलादि- 
के कारण पहचाने न जा सकनेवाले, ३८४ शुहद+-मायासे 
अपने खरूपको ढक लेनेवाले ॥ ५४ ॥ 
व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो छवः । 
पररद्धिंः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्ठः शुभेक्षण:॥ ५५॥ 
३८४ व्यवसाय:-शानखरूप, ३२८५ व्यवस्थांच+- 
लोकपालादिकोंकोः समस्त जीवोंको) चार्रों वर्णाश्रमोको एवं 
उनके धर्मोको व्यवस्थापूवक रचनेवाले! मे८८ सस्थानः 
प्रलयके सम्यक स्थान) शे८७ स्थानदः-ध्रुवादि भरक्तोंको 


स्थान देनेवाले, ३८८ छुचः-अचल खरूप, ३८० पराद्धः 


श्रेष्ठ विभूतिवाले, ३०० परमस्पष्ट:-शनखरूप होनेसे परम 
स्पष्टटप+॥ ३९१ तुष्ठः-एकमात्र परमानन्द्खरूप। शे%२ 
पुष्टः-एकमात्र सर्वत्र परिपूर्ण) रे०ई शुभक्षणः-रुदान- 
मात्र्से कल्याण करनेवाले ॥ ५५॥ 
रामो विरामो विरजो मार्गों नेयो नयो5नयः 
चीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मों धमविदुत्तमः॥ ५६॥ 
३९७ रामः-योगीजनेके रमण करनेके लिये नित्या- 
ननन्‍्दस्वरूप, ये९५ विरामः-प्रलयके समय प्राणियॉको 
अपने विराम देनेवाले। रे९.६ विरज*-रजोगुण तथा 
तमोगुणसे सर्वथा घुन्यः रे९७ मार्गं:-म्रमुक्षुजनोंके अमर 
होनेके साधनखरूपः ३९.८ नेय+-उत्तम शानसे अहण 
करनेयोग्य, ३९०९ नय+-सबको नियममे रखनेवा ले; 2०० 
अतयः-खतन्त्र; ७०१ वीरः-पराक्रमझाली। ४०२ शक्ति 


मां श्रेष्ठः-शक्तिमाने्मि मी अतिशय शक्तिमाव) ४०३ घमः- 


पकोन पदञ्चाशद्धिकशततमो-<ध्यायः 


द६०ण्२९ 
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घर्मखरूप; ४०४ घर्मविदुत्तमः- समस्त घर्मवेत्ताओंमें उत्तम 
॥ ५६ ॥ | 
चकुण्ठः पुरुष: प्राणः प्राणदर प्रणवः पृश्ठु। 

हिरण्यगर्भः शजुघ्तो व्याप्ती वायुरधोक्षजः॥५७॥ 

४०५ चेकुण्ठः-परमघामसख॒रूप) ४०६ पुरुषःः-विश्व 
रूप शरीरमें शयन करनेवाले; ४०७ प्राणः-प्राणवायुरूपसे 
चेष्ट करनेवाले,४०८ प्राणदः-सर्गके आदियमें प्राण प्रदान 
करनेवाले; ४०९ प्रणवः-ओेंकारस्वरूप) 8१० पृथुः-विराट 
रूपसे विस्तृत होनेवाले। ४११ दिरिण्यगर्भ+-अझारूपसे 
प्रकट होनेवाले, ४१२ शत्रुघ्न-देवतारओके शन्नुओको मारने- ' 
वाले; 3७१३ व्याप्तः-कारणरूपसे सब कार्येम व्यात: ४१७ 
चायुः-पवनरूप, ४१५ अधोक्षज३-अपने स्वस्पसे क्षीण 
न होनेवाले ॥ ५७ ॥ 


ऋतु खुद्शेनः कालः परसेष्ठी परिष्रहः। 
उम्नः संवत्सखयो दक्षो विश्रामो विश्वदृक्षिणः ॥ ५८ ॥ 
४१६ ऋतुः-ऋत॒स्व॒रूप, ४१७ खुद्शनः-भरक्तोको 
सुगमतासे ही दर्शन दे देनेवाले; 8१८ काल:-सबकी गणना 
करनेवाले; ४१९परमेप्टी-अपनी प्रकृष्ट महिमामें स्थित रहने- 
के खभाववाले; ७२०परि ग्रह+-शरणार्थियेंकि द्वारा सब ओरसे 
ग्रहण किये जानेवाले। ४२१ उद्र:-सूर्यादिके भी भयके कारण: 
४२२ खंवत्सरः-सम्पूर्ण भू्तेकि वासखान) ४२३ दक्ष+- 
सब कार्योंकी बड़ी कुशलूतासे करनेवाले; ४२४ विश्षाम:- 
विश्रामकी इच्छावाले मुमुक्षुओंकी मोक्ष देनेवाले/,४२५ 
विश्वदृक्षिण:-बलिके यशमें समस्त विश्वको दक्षिणारूपमें 
प्राप्त करनेवाले ॥ ५८ ॥ 
विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम्‌ । 
अर्थों इनर्थों महाकोशो मदाभोगो महाश्रनः ॥ ५९ ॥ 
४२६ विस्तारः-समस्त लोकके विस्तारके स्थान) 
४२७ स्थावरस्थाणु:-स्वयं स्थितिशील रहकर पृथ्वी आदिः 
स्थितिशील पदार्थोकी अपनेमें स्थित रखनेवाले, ४२८ 
प्रमाणम-शानस्वरूप होनेके कारण स्वयं ग्रमाणल्‍रूपः 
४२९ चीजमव्ययम-पसारके अविनाशी कारण) ४३० 
अर्थः-सुखस्वरूप दोनेके कारण सबके द्वारा प्रार्थनीय) ४३१ 
अनर्थ*-पूर्णकाम होनेके कारण प्रयोजनरद्दित, ४रे२मद्दा- 
कोश$-बड़े खजानेवाले, ४३२ महाभोगः-यथाथ चुखरूप 
महान्‌ भोगवाले, ४३४ महाधनः-अतिशय ययाथ घधन- 
स्वरूप ॥ ५९ ॥ 
अनिर्दिण्णः स्थविष्ठो5भूघमयूपी महामखः। 
नक्षवनेमिनक्षत्री क्षमः क्षामः समीहलः॥ ६० ॥ 
४३७ अनिर्विण्णः-उकताइटरूप विकरारम इहिता 
३६ स्थविष्टः-विरादरूपसे न्वित+। ४३७ अम्ः-भडन्या। 
छ३्८ट धर्मयूपः-धर्मके स्तम्भरूप) ४४8९ मद्ामस्र/-महान्‌ 


६०४० 


भीमद्वाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 
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यशस्वरूप) ४४० नक्षत्रनेमिः-पमस्त नक्षत्रेकि केन्द्रस्वरूप) 
४७४१ नश्षत्नी-वद्धरूप, ४७२ ध्लम्ः-पमस्त कार्येमिं 


समर्थ; ४४३ क्षामः-समस्त जगत्‌के निवासस्थान) छंडछ 


समीहनः-खष्टि आदिके लिये भलीमाँति चेष्ट करनेवाले 


॥ 5० ॥ 
यश्ष इज्यो महेज्यश्व क्रतु! सत्र सतां गतिः। 
सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वशे शानसुत्तमम्‌॥ ६१ ॥ 
83५० यज्ष+-भगवान विष्णुः ४४६६जयः-पूजनीय/४४७ 
महेज्यः-सबसे अधिक उपासनीय) ४४८ क्रतुः-स्तम्भयुक्त 
यशस्वरूप, ७४९ सन्नम-सत्पुरुषोंकी रक्षा करनेवाले) 
४५० सत्तां गतिः-छत्पुरुषोंकी परम गति; ४५१ स्वेदर्शी- 
समस्त प्राणियोंकी और उनके कार्योकी देखनेवाले; ४७२ 
विमुक्तात्मा-सांंतारिक बन्‍्धनसे नित्यघुक्त आत्मस्वरूप; 
४५४३ सर्वशः-तब॒कोी जाननेवाले। ४५४ शानमुत्तमम्‌- 
सर्वोच्कृष्ट शानस्वरूप ॥ ६१ ॥ 
खुब॒तः खुमुखः खुक्ष्मः सुधोषः सुखद्‌ः सुहत्‌ । 
मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः ॥ ६२ ॥ 
४५५ सुब्ब॒तः-प्रणतपाछनादि श्रेष्ठ ब्र्तेबाले, ४५६ 
खुमुखः-सुन्दर और प्रसन्न मुखवाले; ४५७ खूक्ष्मः-अणुसे 
भी अणु) ४५८ खुघोषः-सुन्दर और गम्भीर वाणी बोलने- 
वाले; ४५९ खुखद:-अपने भक्तोंकों सब प्रकारसे सुख देने- 
वाले, ७६० खुहत्‌-प्राणिमाज्रपर अहैतुकी दया करनेवाले 
परम मित्र ४७६१ मनोहर/-अपने रूप-छावण्य और मधुर 
भाषणादिसे सबके मनको हरनेवाले, ४६२ जितक्रोधः+-क्रोध- 
पर विजय करनेवाले अर्थात्‌ अपने साथ अत्यन्त अनु- 
चित व्यवहार करनेवालेपर भी क्रोध न करनेवाले; 
४६३ वीरबाहुः-अत्यन्त पराक्रमशील मुज्ञार्ओसि युक्तः 
४६४ विदारणः-अधमियोंकोीं नष्ट करनेवाले ॥ ६२॥ 
खापनः खबशो व्यापी नेकात्मा नेककर्मकूत्‌ | 
बत्सरो वत्सलो वत्ली रलगर्भों धनेश्वरः ॥६३ ॥ 
४६५ खापन+-प्रलयकालमें समस्त प्राणियोंको 
अज्ञाननिद्रामें शयन करानेवाले, ७४६६ सवचदा$-स्वतन्त्र; 
४६७ व्यापी-आकाशकी माँति सर्वव्यापी। ४६८ 
मैकात्मा-प्रत्येक युगर्म छोकोद्धारके लिये अनेक रूप 
धारण करनेवाले, ४६९ नेककर्मझूत्‌-जगत्‌की उत्पत्ति; 
स्थिति ओर प्रल्यरूप तथा मिन्न-मिन्न अवतार 
मनोहर लीलारूप अनेक कर्म करनेवाले, ७७० वत्सर:-सबके 
निवास-खान, ४७१ वत्सक-भक्तोके परम स्नेहदीः 
४७२ चत्खी-बइन्दावनमें वछड़ोंका पालन करनेवाले; 
४७३ रलगने:-रतेोंको अपने गर्भगों धारण करनेवाले 
समुद्रल्म। ७७७ घनेश्वरः-शब प्रकारके बर्नोके स्वामी 
॥६३॥ 


धर्मगुब्‌ धर्मकद्‌ धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम। 
अविशाता सहस्लांशुविधाता रृतलक्षणः ॥ ६४ ॥| 

४७५ घमंगुपू-धर्मकी रक्षा करनेवाले; ४७६ घर्म- 
कत्‌-धर्मकी स्थापना करनेके लिये स्वयं धर्मका आचरण . 
करनेवाले, ४७७ धर्मी-सम्पूर्ण धर्मोके आधार, ४७८ 
सत्‌-सत्यस्वरूप.. ४७९ असतू-स्थूछ जगत्स्वरूप; 
४८० क्षरम्‌-सर्वभूतमय, ४८१: अक्षरम-अविनाशी, 
४८२ अविज्ञाता-क्षेत्रश जीवात्माको विज्ञाता कहते हैं, 
उनसे विलक्षण भगवान्‌ विष्णु ४८३ खहस्त्लांशु:-हजारों 
किरणोवाले सूर्यस्वरूप। ४८४ विधाता-सबको अच्छी 
प्रकार धारण करनेवाले,४८५ ऊतलक्ष्ण+-श्रीवत्स आदि 
चिह्ोंकी धारण करनेवाले ॥-६४ || 


गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमदेश्वरः। 
आदिदेवो महादेवो देवेशो देवस्ददूगुरुः॥ ६०॥ 


४८६ गभस्तिनेमिः-किरण?के बीचमें सूर्यरूपसे स्थित, 
४८७ सत्त्वस्थ+-अन्तर्यामीरूपसे समस्त प्राणियोंके अन्तः- 
करणमें स्थित रहनेवालें) ७४८८ सिंह-भक्त प्रह्ादके . 
लिये हरर्तिहरूप धारण करनेवाले) ४८० भूतमहेश्वरः- 
सम्पूर्ण प्राणियोंके महान्‌ ईश्वरः ४९० आदिदेवः-सबके 
आदि कारण और दिव्यस्वरूप, ४९१ महादेवः-शानयोग 
और ऐश्वर्य आदि महिमाओँसे युक्त; ४९२ देवेश+$-समस्त 
देवोंके स्वामी; ४९४ देवशृद्शुरूः-देवोंका विशेषरूपसे 
भरण-पोषण करनेवाले उनके परम गुरु || ६५॥ 


उत्तरो गोपतिगाँपता शानगम्यः पुरातनः। 
शरीरभूतभ्द्‌ भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदृक्षिणः॥ ६६॥ 
४९७ उत्तर:-संतार-समुद्र्ते उद्धार करनेवाले और 
सर्वश्रेष्ठ ४९५ गोपति३-गोपालरूपसे गायोंकी रक्षा . 
करनेवाले; ४९६ शोप्ता-समस्त प्राणियोंका पाठन और 
रक्षा करनेवाले; ४९७ ल्लानगस्यः-शानके द्वारा जाननेमें 
आनेवाले, ४९८ पुरातनः-सदा एकरस रहनेवाले) सबके 
आदि पुराणपुरुष, ४९९ शरीरभूतभ्ृत्‌-धरीरके उत्तादक 
पश्चभूतोंका प्राणरूपसे पालन करनेवाले; ७५०० भोक्ता-निरति- 
शय आनन्दपुत्ञको भोगनेवाले, ५०१ कपीन्‍्द्र-बंदरोके 
स्वाभी भ्रीराम/ ५०२ भूरिद्क्षिण:-भीरामादि अवतारोंमे 
यश करते समय बहुत-सी दक्षिणा प्रदान करनेवाले 
॥ ६६ ॥ है 
सोमपो5स्त॒तपः सोमः पुरुजित्‌ पुरुसत्तमः। 
विनयो जयः सत्यसंधो दाशाई सात्वतां पतिः॥ ६७ ॥ 
५०३ सोमप:-यशौंमें देवरूपसे और यजमानरूपठे 
सोमरतका प्रान करनेवाले, ५०४ अम्गतप+-समुद्रमन्थनसे 
निकाला हुआ अमृत देवोंको पिछाकर स्वयं पीनेवाले। : 
७०५ सोमः-ओपषधियोंका पोषण करनेवाले चन्द्रमारूप, 


शक अर. अब... पिया 


न 


दानधर्मपर्थ 


५०६ पुरुजित्‌-बहुतोंको विजय छाम करनेवाक्के ५०७ 
पुरुसप्तमः-विश्वर्प और अत्यन्त श्रेष्ठ ५०८ विनय+- 
दुर्शंकोी दण्ड देनेवाले; ५०९ जयः-सबपर विजय प्राप्त 
करनेवाले, ५१० सत्य संध!-सच्ची प्रतिशा करनेवाले; 
७५१ श्दाशाह-दाशाहईकुलमें प्रकट होनेवाले.५१२ सात्वतां 
पतिः-यादवोंके और अपने भक्तोके स्वामी ॥ ६७ ॥ 
जीवो विनयितासाक्षी मुकुन्दोपमितविक्रमः। 
'अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोद्धिशयो5च्तकः ॥ ६८ ॥ 
७५१३ जीवः-श्षेत्रशरूपसे प्राणॉको धारण करनेवाले, 
५१४ .विनयितासाक्षी-अगने  शरणापन्‍न मभक्तोंके 
विनय-भावकी तत्काल प्रत्यक्ष अनुमव करनेवाले; 
७५१५ मुकुन्दः-प्रक्तिदाता। ५१६ अमितविक्रम+-वाम- 
नावतारमें पृथ्वी नापते समय अत्यन्त विस्तृत पैर रखनेवाले, 
७५१७ अस्भोनिधिः-जलके निधान समुद्रखरूप, ५१८ 
अनन्तात्मा-अनन्तमूर्ति.५१९महोद्धिशय$-प्रल्यकालके 
महान्‌ समुद्र शथन करनेवाले; ५२० अन्तकः-प्राणियोंका 
_संहार करनेवाले मृत्युखरूप ॥ ६८ ॥ 
अजो महाहः खाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः । 
आनन्दो नन्दनो ननन्‍द्‌ः सत्यधमा त्रिविक्रमः ॥ ६९ ॥ 
५५१ अज्ञः-अकार भगवान्‌ विष्णुका वाचक है, उससे 
उत्पन्न होनेवाले ब्रह्मास्वरूप। ५२२ महाहँः-पूजनीय, ५२३ 
खाभाव्यः-नित्य सिद्ध होनेके कारण खभावसे ही उत्पन्न 
न होनेवाडे।, ५२४ जितामित्र-रावण-शिशुपालादि 
शतन्रुऑकी जीतनेवाले, ५२५ प्रमोद्नः-स्मरणमात्रसे नित्य 
प्रमुदित करनेवाले, ५२६ आननन्‍्द४-आनन्दख रूप ५२७ 
ननन्‍्दनः-सबको प्रसन्न करनेवाले, ५२८ नन्द+-सम्पूर्ण 
' ऐश्वर्योंसि सम्पन्न ५२९ सत्यधमौ-धर्मज्ञानादि सब्र गुर्णोति 
युक्त, ५३० त्रिविक्रमः-तीन डगर्मे तीनों छोकोंको 
नापनेवाले॥ ६९ ॥ 
महर्षि: कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेंदिनीपतिः । 
त्रिपद्खिदशाध्यक्षों महाश्टह्ृः कृतान्तक्ृत्‌॥ ७० ॥ 
७५३१ महर्षि: कपिलाचार्य+-सांंख्यशास््रके प्रणेता 
भगवान्‌ कपिलछाचार्य+ ५३२ कृतश्+-अपने भरक्तीकी सेवाको 
, बहुत मानकर अपनेको उनका ऋणी समझनेवाले। ५३३ 
 मेद्नीपति:-एथ्वीके खामी; ५३४ न्िपद्‌ः-निलछोकोरूप 
. तीन पैरोवाले विश्वलूप+ ५३५ ब्रिद्शाध्यक्ष:-देवतार्भके 
खामी+ ५३६ महाश्ट॒ज्ग+-मत्स्यावतारमें महान्‌ सींग धारण 
करनेवाले, ५३४७ कृतान्तक्ृत-स्मरण करनेवार्लेकि समस्त 
कर्मोका अन्त करनेवाले ॥ ७० ॥ 
महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाड़दी। 
शु्यों गमीरों गहनों गुप्तश्लकगदाधर ॥ ७१॥ 
५३८ महाघराहः-हिरण्याक्षका वध करनेके लिये 


एकोनपशञ्चाशद्धिकशततमो5ध्यायः 


च्ण्डः्‌ 
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महावराहरूप घारण करनेवाछे, ५३९ गोविन्द्ः-नष्ट हुई 
पृथ्वीकों पुन्नः प्रात्त कर लेनेवाले, ७४० खुपेणः-गर्षदोंके 
समुदायरूप सुन्दर सेनासे सुधजित,) ५४१ कनकाह्नदी- 
सुवर्णका बाजूबंद धारण करनेवाले, ०४२ गुहाः-हृद वाकाशर्मे 
छिपे रहनेवाले, ५४३ गभीरः-अतिशय गम्मीर स्माववालि; 
५४४ गहनः-जिनके स्वरूपमें प्रविष्ट होना अत्यन्त कठिन 
हो--ऐसे, ५४५ गशुप्त-वाणी और मनसे जाननेमें न 
आनेवाले, ५४६ चक्रगदाधरः-भरक्तोंकी रक्षा करनेके 
लिये चक्र और गदा आदि दिव्य आयु्धोकों घारण 
करनेवाले ॥ ७१ ॥ 


वेधाःखाझ्े5जितः रृष्णो दढः सझ्लर्षणो 5 च्युतः। 
चरुणो वारुणो दुक्षः पुप्कराक्षो महामनाः॥ ७२॥ 
५४७ चेधा।-सब कुछ विधान करनेवाले, ७४८ 
खाड्ू-कार्य करनेमें स्वयं ही सहकारी, ५४९ अज़ितः-किसीके 
द्वारा न जीते जानेवाले। ५९० करृष्ण+-ध्यामसुन्दर श्रीकृष्ण, 
५५१ दृढः-अपने खरूप और सामर्थ्यसे कभी भी च्युत न 
होनेवाले, ५५२ सड्डर्षणो ६च्युत:-प्रलयकाल्में एक साथ 
सत्रका संहार करनेवाले ओर जिनका कभी किसी मी कारणसे 
पतन न हो सके-ऐसे अविनाशी; ५५३ बरुणः-मलके स्वामी 
वरुणदेवता। ५५४ चारुण;-वरुणके पुत्र वशिष्ठस्वरूप) 
एए५ दृक्षः-अश्वत्यवृक्षलप+ प०६ पुप्कराक्ष:-कमपलचक्षे 
समान नेत्रवाले ५०७ महामना;-संकल्यमात्रसे उत्पत्तित 
पालन और संहार आदि समस्त लीला करने की शक्तिवाले | ७२॥ 
भगवान्‌ भगहानन्दी वत्तमाली हलायुधः। 
आदित्योज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः ॥ ७३ ॥ 
५५८८ भगवान्‌-उत्तत्ति और प्रठढय, आना और जाना 
तथा विद्या और अविद्याको जाननेवाले; एवं सर्वश्वर्यादि छह 
मर्गेसि युक्त, ५००९ भगद्दा-भअपने भक्तोका प्रेम बढ़ानेके 
लिये उनके ऐश्वर्यका हरण करनेवाले, ५६० आनन्दी-परम 
सुखखरूप+ ५६१ चनमाली-वेजबन्ती वनमाला घारण 
करनेवाले! ५६२ हलायुधः-इलरूप शखस्त्रको धारण करने- 
वाले बलभद्रखसू्य, ५६३२ आदित्य-अदितिपुत्र वामन 
मगवान्‌) ५६७ ज्योतिराद्त्यिः-सर्यमण्डलर्मे विराजमान 
ज्योतिःस्बरू्प॥ ५६५ खसद्दिप्णु:-समस्त इन्द्रोंकी सहन 
करनेमें एमर्थ,५६६ गतिसत्तमः-सर्वश्रेष्ठ यतिस्वरूप ॥ ७ ३॥ 
खुधन्वा खण्डपरशुदोरुणो द्ृविणप्रदः | 
दिविस्पृक्‌ सर्वदग व्यासो चाचस्पतिस्योनिजः॥ ७४ # 
ए६७ खुधन्वा-अतिशय सुन्दर शारक्षयनुपष धारण 
करनेवाले; ५६८ खण्डपर रझ्ुः-झत्रुओंका सण्डन करनेवादे 
फरसेकी घारण करनेवाले परशुरामखरूप+, ५६५ दारुण:- 
सम्मार्गविरोधियेंके लिये महान्‌ मदंकर; ण७० द्रविणप्रद- 
आर्थार्थी मक्तोंकी घन-सम्पत्ति प्रदान करनेवाले) ण७१ 





भीमदामारते 
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दिविस्पूक-खर्गलोकतक व्यात) ५७२ स्वंधग व्यासः- 
सबके द्रश् एवं वेदका विभाग करनेवाले श्रीक्ृष्ण&पायन 
व्याएखरूप, ५७३ वाचस्पतिस्योनिजः-विधाके खागी 
तथा ब्रिना योनिके खयं ही प्रकठ होनेवाले ॥ ७४ ॥ 
प्रिसामा सामगः सास निदोण भेषज भिषक्‌। 
संन्यासकुच्छमः शान्तो निछा शान्तिः परायणम्‌ |७५॥ 
५७४ त्रिसामा-देवबत आदि तीन सास श्रुतियेद्वारा 
जिनकी स्त॒ति की जाती है--ऐसे परमेश्वर ५७५सामगः- 
सामवेदका गान करनेवाले» ५७६ साम-छामवेदखरूप), 
७५७७ निर्वाणम-परमशान्तिके निधान परमानन्दस्वरूप) 
५७८ भेपजम-संसार-रोगकी ओषधि। ५७९ मिषक्‌- 
संधाररोगका नाश करनेके लिये गीतारूप उपदेशामृतका 
पान करानेवाले परमवैध, ५८० संन्यासकृत-मोक्षके लिये 
संन्यासाश्रम और संन्यास्योगका निर्माण करनेवाले; ५८१ 
शमः-उपशमताका उपदेश देनेवाले, ५८२ शान्त+-परम- 
शान्तखरूप ५८३ निष्ठा-सबकी स्थितिके आधार अधिष्ठान- 
खरूप, ५८७ शान्ति:-परम शान्तिखरूप:। ७५८५ 
परायणम-प्रुमुक्षु पुरर्षोेकि परम प्राप्य-स्थान ॥ ७५॥ 
शुभाड़ः शान्तिदः स्रश्ा कुमसुदः कुबलेशयः । 
ग़ोहितों गोपतिगाँप्ता दृषभाक्षों द्भुषत्रियः ॥७६॥ 
५८६ शुभाइ+-अति मनोहर परम सुन्दर अज्ञोवालेः 
५८७ शान्तिद्‌ः-परम शान्ति देनेवाले, ५८८ स्प्रष्टा-सर्गके 
आदियें सबकी रचना करनेवाले, ५८९ कुसुदः-धथ्वीपर 
प्रसन्नतापर्वक लीला करनेवाले, ५०० कुबलेशय+$-जल्में 
शेषनागकी शब्यापर शयन करनेवाले, ५९१ गोहितः 
गोपालरूपसे गार्योक्षा ओर अवतार घारण करके भार उतारकर 
पृथ्वीका हित करनेवाले, ५९२ गोपतिः-एथ्वीके और 
गायेंके स्वामी, ५०३ गोप्ता-अवतार धारण दरके सबके 
सम्मुख प्रकट होते समय अपनी मायासे अपने खरूपको 
आच्छादित करनेवाले, ५९४७ चुषभााक्ष:-पमस्त कामनाओंकी 
वर्षा करनेवाली कृपादष्टिसे युक्त, ५०५ दुषप्रिय:-घर्मसे 
प्यार करनेवाले ॥ ७६ ॥- 
अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेत्ता ँ्लेमकूच्छिवः । 
ओवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः भीमता वरः ॥ ७७ ॥ 
५९६ अनिवर्ती-रणभूमिर्मे और घर्मपालनमें पीछे 
न इटनेवाले, ५०७ निवृत्तात्मा-खभावसे ही विषय- 
वासनारदित नित्य शुद्ध मनवालछे; ५९८ संधक्षेप्ता-विस्तृत 
जगतको संहारकाल्में संक्षित यानी सूक्ष्म करनेवाले, ५९९ 
'क्षेमकूत्‌-शरणागतकी रक्षा करनेवाले, ६०० शिवः-स्मरण- 
माजसे पवित्र करनेवाले कल्याणखरूप, ६० १ श्रीवत्सचक्षा+- 
श्रीवत्स नामक चिह्नको वक्षःस्थल्में घारण करनेवाले; ६०२ 
छीजा सू!-भी लक्ष्मी जीके वामसान। द०३ श्रीपति+-परय- 





शक्तिरूपा श्रीलक्ष्मीजीके खामी, ६०४ श्रीमतां धरः 
प्रकारकी सम्पत्ति और ऐश्वर्यसे युक्त ब्रह्मादि समस्त व्लेकपार्छेते 
श्रष्ठ ।.७७ ॥॥ 
शओीदः भीशः भ्ीनिवासः शीनिधिः श्रीविभावन: 
श्रीघरः भ्रीकरः श्रेयः भ्रीमॉल्लोकत्रयाक्रयः ॥ ७८॥ 
६०५ श्रीदः-भक्तोंको श्री प्रदान करनेवाले, ६०६ 
श्ीशः-लक्ष्मीके नाथ+ दे०७ श्रीनिवासः-श्रीलश्मीजीके 
अन्तःकरणमें नित्य निवास करनेवाले; ६०८ श्रीनिधि+-तमस्त 
श्रियोंके आधार: ६०९ श्रीविभावनः-छत्र मनुष्येकि लिये 
उनके कर्मानुसार नाना प्रकारके ऐ:्वर्य प्रदान करनेवाले) 
६१० श्रीधर+-जगजननी श्रीको वक्षःस्थल्में घारण करनेवाले, 
६११ क्रीकर+-स्मरण, सवन और अचंन आदि करनेवाले, 
भक्तेंके लिये श्रीका विस्तार करनेवाले) ६१२ श्रेय;-कल्याण- 
सरूप) ६१३ शरीमान-सब्र प्रकारकी श्रियेति युक्त, ६१४ 
लोकत्रयाश्रयः-तीनों लोकोंके आधार ॥ ७८॥ 
स्वक्षः खड़ः शतानन्दो नन्दिज्योतिर्गणेश्चरः। 
विजितात्माविधेयात्मा सत्कीतिदिछन्न संशयः ॥७९॥ 
६१५ स्वक्षः-मनोहर कृपाकदाक्षसे युक्त परम सुन्दर 
आखोवाले। ६९१६ खड्ज:-अतिशय कोमल परम सुन्दर मनोहर 
अज्ञोवाले; ६१७ शतानन्दः-छीलामेदसे सैकड़ों विभायोमे 
विभक्त आनन्दखरूप, ५९१८ नन्दिः-परमानन्दखरूप) 
६१९ ज्योतिर्गणेश्वरः-नक्षत्रसमुदारयोके ईश्व७ः ६२० 
विज्ञितात्मा-जिते हुए मनवाले।६२१ अविधेयात्मा-जिनके 
असली- स्वरूपका किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सके- 
ऐसे अनिवंचनीयखरूप, ६२२ सत्कीर्तिः-सची कीरतिवाले। 
६२५४ छिन्नसंशयः-सब्र प्रकारके संशर्योसे रहित || ७९ ॥ 
डदीणः स्वेतश्वक्षुरततीशः शाश्वतस्थिरः । 
भूशयों भरूषणों भूतिर्विशोकः शोकराशनः ॥ <० ॥ 
६२४ उदीर्ण:-सब प्राणियोंसे श्रेष्ठ ६२५ सर्व- 
तश्रक्षुः-समसतर वस्तुओंकोी सब दिशाओमें सदा-तेदा देखनेकी , 
शक्तिवाले, ६९६ अन्ीशः-जिनका दूसरा कोई शासक 
न हो-ऐसे स्वतन्त; ६२७ शाश्वतस्थिरः-सदा एकरस खिर 
रहनेबाले, निर्विकारः ६२८ भूशयः-छंकागमनके लिये 
मार्गकी याचना करते समय सुमुद्रतटकी सूमिपर शयन करने 
वाले, ६८०९ भूषण+-स्वेच्छाते नाना अवतार लेकर अपने 
चरण-चिह्ेसि भूमिकी शोमा बढ़ानेवाले, ६३० भूतिः-समस्त 
विभूतियोंके ' आधारस्वरूप, ६३१ विशोकः-सब प्रकारसे 
शोकरहित, ६३२ शोकनाशन;-स्म्ृतिमातसे मक्तोंके शोकका - 
समूल नाश करनेवाले ॥ ८० ॥| 
अर्विष्मानर्थितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः 
अनिरुद्धोउप्रतिरथः. प्रधुस्नोएमितविक्रमः ॥ ८१॥ 
६३३ अरलिष्पान-चन्द्र-यूये आदे समस्त ज्योतिर्योको 
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देदीप्यभान करनेवाली अतिशय प्रकाशमय अनन्त किरणोंसे 
युक्तः द३४ अचितः-ब्क्मादि समस्त लोकँसे पूजे जानेवाले; 
६३५ कुस्भः-घटकी भाँति सबके निवातखानः ६३६ 
विशुद्धात्मा-परम झुद्ध निर्मल आत्मस्वरूप, ६३७ 
विशोधनः-स्मरणमात्रसे समस्त पार्षोका नाश करके मक्तोंके 
.अन्तःकरणको परम शुद्ध कर देनेवाले, ६३८ अनिरुद्ध+- 
जिनको कोई बॉघकर नहीं रख सके--ऐस़े चतुब्यूंहमें 
. अनिरद्धस्वरूप) ६३९ अप्रतिरथः-प्रतिपक्षते रहित, ६४० 
. प्रधुस्न+-परमश्रेष्ठ अपार धनसे युक्त चतु्व्यू हमें प्रद्ुम्नस्वरूप; 
- ६४१ अमितविक्रमः-अपार पराक्रमी ॥ ८१॥ 
* कालनेमिनिहा बीरः शौरिः शूरजनेश्वरः । 
: ब्रिछोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः फेशिद्दा दरिः॥ ८२ ॥ 
६४२ कालनेमिनिहा-कालनेमि नामक असुरको 
मारनेवाले, ६४३ बीरः-परम शूरवीर, ६४७ शौरिः- 
धूरकुलमे उत्पन्न होनेवाले श्रीकृष्णस्वरूप। ६४५ शूर- 
जनेश्घरः-अतिशय शरवीरताके कारण इन्द्रादि श्रवीरोंके मी 
इ४) ६४६ च्रिलोकात्मा-अन्तर्यामीरूपसे तीनों लोकके 
आत्मा; ६४७ त्रिकोकेशः-तौनों लछोकोंके खामी, ६४८ 
केशवः-ब्रक्षा) विष्णु और शिव-स्वल्प/६४९ केशिद्दा-केशी 
नामके असुरको मारनेवाले, ६७५० हरि+-स्मरणमात्रसे 
समस्त पापोंका हरण करनेवाले [| ८२ ॥ 
कामदेवः कामपालः कामी कानन्‍्तः कृतागमः। 
अनिद्श्यवपुविष्णुवीरो 5नन्‍तो. धनंजयः ॥ ८३॥ 
६७१ कामरेवः-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन 
चार्रों पुरुषायोंकी चाहनेवाले मनु्योद्दारा अमिलषित समस्त 
कामना भके अधिष्ठाता परमदेव। ६५२ कामपारू४-सकामी 
मक्तोंकी कामनाओँकी पूर्ति करनेवाले, ६५३े कामी-भपने 
प्रियतर्मोंकी चाहनेवाले, ६५४ कान्त३-परम मनोहर स्वरूप) 
६७५ ऊतागमः-समस्त वेद और शार्त्रोको रचनेवाले, ६५६ 
- अनिर्देश्यव॒पु-जिनके दिव्य खरूपका किसी प्रकार भी 
वर्णन नहीं किया जा तके--ऐसे अनिवंचनीय शरीरवाले; 
६५७७ विष्णुः-शेषशायी भगवान्‌ विष्णु, ६५८ दीर+-बिना 
ही पेरोंके गमन करनेकी दिव्य शक्तिसे युक्तः दर 
अननन्‍्तः-जिनके खरूप; शक्ति$ ऐड्वर्य, सामर्थ्य और गुर्णोका 
: कोई मी पार नहीं पा सकता-ऐसे अविनाशी शुण) प्रभाव 
, और शक्तियेसि युक्त, ६६० घनअञयः-अजुनरूपसे दिग- 
, विजयके समय बहुत-सा घन जीतकर लानेवाले ॥ ८३ ॥ 
। ब्रह्मण्यो प्ञ्चकूद्‌ प्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः। 
ब्रझमविद्‌ प्राह्मणो श्रह्मी बरद्मशों ब्राह्मणम्रियः ॥ ८४॥ 
... ६६१ ब्रह्मण्यः-तप) वेद ब्राह्मण और शानकी रक्षा 
करनेवाले, ६६२ ब्रह्मछत्‌-नूर्वोिक्त तर आदिकी रचना 


4 करनेवाले; ६६३ प्रह्मा-अ्रक्षारूपसे जगत्‌को उत्तन्न करनेवाले, 


६६४ ब्रह्म-सच्चिदानन्दखरूप, ६६०५ घह्मविवर्धनः-पूर्वोक्त 
ब्रह्मशब्दवाची तप आदिकी बुद्धि करनेवाले,६६६त्रह्मविस-- 
वेद और वेदार्थकों पूर्णतया जाननेवाले। ६६७ ब्राह्मण+- 
समस्त वस्त॒ुरको ब्रह्मर्पसे देखनेवाले; ५६८ प्रह्मी-अ्- 
शब्दवाची तपादि समस्त पदार्थोके अधिष्ठानः ६६५ च्रह्मह।- 
अपने आत्मखरूप ब्रह्मशब्दवाची बेदको पूर्णतया ययार्य 
जाननेवाले, ६७० ब्राह्मणप्रिय:-ब्राह्मणॉंको अतिशय प्रिय 
माननेवाले ॥ ८४॥ 


महाक्रमों महाकमों महातेजा महोरगः । 
महाक्रतुमेदायज्वा महायज्ञी महाह॒विः ॥ ८५॥ 
६७१ सहाक्रमः-बढ़े वेगले चलनेवाले, ६७२ 
महाकमोा-मिन्न-मिनत्न अवतारोंसें नाना प्रकारके महान्‌ कर्म 
करनेवाले; ६७३ महातेजाः- जिसके तेजसे समस्त सूर्य आदि 
तेजखी देदीप्यमान होते हैं--ऐसे महान्‌ तेजस्वी, ६७७ 
महोरगः-बड़े भारी सर्प यानी वासुकिखरूप, ६७७ 
महाक्रतु+-मदहान्‌ यशखरूप, ६७६ मद्दायज्वा-लेकसंग्रह- 
के लिये बड़े-बड़े यज्ञोका अनुष्ठान करनेवाले, ६७७ 
महायह्ल-जपयश आदि मगवत्माप्तेके साधनरूप समस्त 
यज्ञ जिनकी विभूतियाँ हैं-ऐसे महान्‌ यशखरूप, ६७८ 
महाह॒विः-अक्षरूप अग्निर्मे हवन किये जाने योग्य प्रपद्चरूप 
हवि जिनका स्वरूप है--ऐसे महान हृविःखरूप ॥ ८५॥ 


स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्र स्तुतिः स्तोता रणप्रिय+ 
पूर्णः पुृरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः ॥ ८६॥ 
६७९ स्तव्यः-सबके द्वारा स्तुति किये जाने योग्य) 
६८० स्तवप्रियः-स्तुतिसे प्रयत्न होनेवाले, ६८१ स्तोन्नम्‌- 
जिनके द्वारा मगवानके गुण-प्रभावका कीर्तन किया जाता है 
वह सोच, ६८२ स्तुति+-सतवनक्रियाखरूप, दिटरे 
स्तोता-स्तुति करनेवाले; ६८४ रणप्रियः-युद्धमें प्रेम करने- 
वाले, ६८५ पूर्ण:-तमस्तर शान) शक्ति) ऐग्वर्य और गु्णोठि 
परिपूर्ण, ६८६ पूरयिता-अपने मक्तोंको सब प्रकारसे 
परिपूर्ण करनेवाले, ६८७ पुण्यः-स्मरणमात्रसे पार्षोका नाश 
करनेवाले पुण्यखरूप+ ६८८ पुण्यकीर्ति:-परमपावन 
कीर्तिवाले, ६८९, अतन्ामय+-आन्तरिक और बाह्य सब 
प्रकारकी व्याधियेंसे रहित | ८६ ॥ 
मनोजवस्तीर्थथरो.. वछुरेता. वसखुप्रदः । 
चसुप्रदो वासुदैवो वसुवंसुमना हविः ॥ ८७] 
६९० मनोजव+-मनकी भाँति वेगवाले, ६९६ 
तीथैकरः-उमस्त विद्याओंके रचविता और उपदेशकर्ता; 
६९२ वरसुरेता:-हिरिण्यमय पुरुष ( प्रथम पुरुषयृष्टिका 
बीज ) जिनका वीर्य है--ऐसे सुवर्णवीर्य, ६०३ बछुप्रदूर- 
प्रचुर घन प्रदान करनेवाले, ६०५४ चसुप्रदः-अपने मक्तोको 
मोक्षरूप महान्‌ घन देनेवाले। ६०५ याद्धुदेवः-वसुदेवपुत्र 
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श्रीकृष्णण ६०६ चछुः-सब॒के अन्तःकरणमें निवास करने- 
बाले, ६०७ वसुमनाः-समानमावसे सबमें निवास करनेकी 
शक्तिते युक्त मनवाले; ६९८ ह॒ृविः-यशमें हवन किये जाने 
योग्य दृविःस्वरूप || ८७ ॥ 
सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः। 
शूरलेनो यदुश्नेष्ठ सन्तिवासः खुयासुनः ॥ <८॥ 
६९९ सद्गतिः-सत्पुरुषोंद्वारा प्रात्त किये जाने योग्य 
गतिखरूप, ७०० सत्कृति:-जगवक़ी रक्षा आदि सत्कार्य 
करनेवाले, ७०१ सत्त/-एदा-सर्वदा विद्यमान सत्ताखरूप+ 
७०२ सद्भूतिः-बहुत प्रकारसे बहुत रूपोमें भासित होने- 
वाले; ७०३ खत्परायणः-सत्पुरुर्षोके परम प्रापणीय स्थान 
७०४ शूरखेनः-हनुमानादि श्रेष्ठ झरवीर योद्धाओंसे युक्त 
सेनावाले, ७०५ यदुश्नेष्ठः-यदुवंशियोर्मे सर्वश्रेष्ठ, ७०६ 
सन्निवासः-पत्पुरुषेकि आश्रय, ७०७ सुयामुनः-जिनके 
परिकर यमुना-तटनिवासी गोपाल्वाल आदि अति सुन्दर 
हैं, ऐसे श्रीकृष्ण ॥ ८८ ॥ 
भ्रूवावासों वाछुदेवः सवोखुनिलयो5चलः । 
दर्पहा दर्षदों दो दुर्घरोष्थापराजितः ॥ ८९॥ 
७०८ भूतावासः-समसत प्राणियेकि मुख्य निवासस्थान) 
७०९ चाछुदेचः-अपनी मायासे जगत्‌को आच्छादित करने- 
वाले परमदेव, ७१० सर्वाछुनिृयः-समस्तर प्राणियोकि 
आधार) ७११ अनलः-अपार शक्ति और सम्पत्तिसे युक्त 
७१२ दर्पह्य-धर्मविरुद्ध मार्गमें चलनेवार्लोके घमण्डको 
नष्ट करनेवाले, ७१३ दर्पद्ः-अपने मक्तोंक्री विशुद्ध उत्साह 
प्रदान करनेवाले, ७१४ दृप्त-नित्यानन्दमग्न) ७१५ 
डुघेर:-बड़ी कठिनतासे हृदयमें घारित होनेवाले, ७१६ 
अपराज़ित:-दूसरोंगे अजित ॥ ८९ ॥ 
विश्वमूर्तिमंहामूतिंदीघ्रमूर्तिरसूर्तिमानू_। 
अनेकमूर्तिख्यक्तः शतमूर्तिः शवाननः ॥ ९० ॥ 
७१७ विश्वम्ूर्तिः-एमस्त विश्व द्वी जिनकी यूर्ति 
है--ऐसे विराट्खरूप। ७१८ महासूर्तिः- बढ़े रूपवाले; 
७१९ दीप्तमूर्तिः-स्वेचछासे धारण किये हुए देदीप्यमान 
स्वरूपसे युक्त.७२० अमूर्तिमान-जिनकी कोई मूर्ति नहीं--- 
ऐसे निराकाए ७५१ अनेकमूर्ति;:-नाना अवतारोंमें 


स्वेच्छासे लोगोंका उपकार करनेके लिये बहुत मूर्तियोंकों 


घारण करनेवाले, ७२२ अव्यक्त+-अनेक मू्ति होते हुए भी 

निनका खरूप कियी प्रकार व्यक्त न किया जा सक्रे--ऐसे 

अप्रकटस्वरूप, ७२३ शतसूर्तिः-सेकड़ों मूर्तियोवाले, 

७२४ शताततलः-सेकरड़ों मुखोवाले || ९० | 

एको नेकः सबः कः कि यत्‌ तत्‌ पद्मनुत्तमम । 

लोकवन्घुलोंकनाथो माधवों भ्रकचत्सकः ॥९१॥ 
७२० एक+-सव प्रकारके भेद-मार्देसि रहित अद्वितीय 


७२६ नेकः-अवतार-मभेदसे अनेक। ७२७ सच+-जिनमें 
सोमनामकी ओषधिका रस निकाला जाता है--ऐसे यज्ञ- 


स्वरूप) ७२८ कः-सुखस्वरूप॥ ७२०९ किम-विचारणीय - 


ब्रह्मस्तहूप+ ७३० यतू-स्वतःसिद्ध। ७३१ तत्‌-विस्तार 
करनेवाले, ७३९ एदमंनुत्तमम-मुमुक्ष॒पुरुषेद्धारा प्राप्त 
किये जाने योग्य अत्युत्तम परमपदस्वरूप॥ ७३३ छोक- 
बन्घु:-समस्त प्राणियोंके हित करनेवाले परम मित्र; ७३४ 
लोकनाश्र+-उबके द्वारा याचना किये जानेयोग्य छोकस्वामी, 


७३५ माधचवः-मधघुकुलमें उत्पन्न होनेवालें, ७३६भक्त- ह 


चत्लछः-भक्तोंसे प्रेम करनेवाले ॥ ९१ ॥ 
खुवर्णवर्णों हेमाड़ो वराक्शश्रन्दनाइुदी । 


घीरहा विषमः झुन्‍्यो घरताशीरचलश्चकः ॥ ९२॥ ' 
७३७ खुवर्णवर्णः-सोनेके समान पीतवर्णवाले) ७३८. 


हेमाह्न-सोनेके समात्त चमकोले अज्ञोवाले, ७३९ घराडू+- 


परम श्रेष्ठ अज्भ-प्रत्या्द्ञीवाले, ७४० चन्दनाडुदी-चन्दनके- 


लेप और बाजूबंदसे सुशोमित। ७७१ वीरहा-शरवीर 
अमुर्रोकोी नाश करनेवाले, ७४२ विषमः-शिनके समान 
दूसरा कोई नहीं--ऐसे अनुपम/ ७४३ शूस्य/-समस्त 
विशेषण?त्ति रहित/ ७४४ चुताशीः-अपने आश्रित जनेंके 
लिये कृपासे सने हुए द्रवित संकल्प करनेवाले) ७४५ 
अचल+$-किसी प्रकार भी विचलित न होनेवाले---अविचल) 
७४६ चलः-वायुरूपसे सर्वत्र गमन करनेवाले || ९२॥ 


अमानी मानदो सान्‍्यो छोकस्वामी जिलो कश्च॒क्‌। 
सुमेघा सेधजो धन्यः खत्यमेधा घधराघरः ॥ ण३॥ 
७७४७ अम्रानी-खयं मान न चाहनेवाले, ७४८ 
मालदः-दूसरोंकी मान देनेवाले, ७४९ सान्यः-सबके 
पूजनेयोग्य माननीय+ ७५० लछोकस्वामी-चौदह भुवर्नोंके 
खामी, ७५१ ज्रिकोकश्चुकू-तीनों छोकोंकों घारण करने- 
वाले; ७५२ खुमेधाः-अति उत्तम सुन्दर बुद्धिवाले; छणरे 
मेघज:-यशमे प्रकट होनेवाले, ७५७ घल्व:-नित्य कृत- 
कृत्य होनेके कारण स्वंधा घन्यवादके पात्र, ७णण्सत्य- 


- मैेधा:-सच्ी भोर श्रेष्ठ बुद्धिवाले, ७५८६ धरा/घर+-भननन्‍्त 


भगवानके रूपसे प्ृथ्चीको धारण करनेवाले ॥ ९३ ॥ 
तेजोदुषो चुतिधरः सर्वशखस्मभृतां चरः । 


अग्नहों निमभ्रद्दो व्यत्नों नेकश्टजझ्ो गदाश्रजः ॥ ९७॥ 


७०७ तेजोबृष:-अपने भर्तोतर आनन्दमय तेजकी 
वर्षा करनेवाछे, ७५८ झुतिधरः-पररम कान्तिको घारण 
करनेवाले, ७५९ सर्वशख्भुतां चर+-समस्त शस्त्र 
घारियो्म श्रेष्ठ ७६० प्रग्महः-मक्तेके द्वारा: अपित पन्न- 
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पुष्पादिको अहण करनेवाले, ७६१ निश्रहः-सब्रका निप्रह | 


करनेवाले, ७६२ व्यग्रः-अपने भक्तोको अमीष्ट फल देनेमें 
>चु 
लगे हुए। ७६३ नेकश्टड्ुः-नाम) आख्यात) उपसर्ग और 


स्क्‍न्‍भी टली ली निलमय: 


दानधपरएर्य ] 





निषातरूप चार सींगोंकों धारण करनेवाले शब्दत्रह्मस्वरूप) 
७६४ गदाग्र ञ्ः-गदसे पहले जन्म लेनेवाले श्रीकृष्ण]९ ४) 
चतुझूंतिश्वतु॒र्वाहुअतुर्व्यूहश्रत॒र्गतिः ] 
चतुरत्मा चतुभोवश्चतुर्वेद्विदेकपात्‌ ॥ ९५ ॥ 

७६५ चहठुसूँतिः-राम, लक्ष्मण॥ भरत) शल्रुष्नरूप 
चार मूर्तियोंवलि, ७६६ चतुबोहुः-चार भ्रुजाओंदाले, 
७६७ चतुब्यूददः-बासुदेव, संकर्षण) प्रयुग्ग और अनिरद्ध- 
इन चार व्यूहोंसे युक्त, ७६८ चतुर्ग/तिः-सालोस्य) सामीप्प+ 
सारूप्य। सायुज्यरूप चार परम गतिखरूप, ७६० चतु- 
राफत्मा-मन, बुद्धि, अहंकार और चित्तरूप चार अन्तः- 
करणवाले, ७७० चतुभावः-घर्म,अर्थ' काम और सोक्ष-- 
श्न चारों पुरुधायके उत्पत्तिसान, ७७१ चतुर्वेदविद-- 
चारों वेदोंके अर्थकी मलीमाँति जाननेवाले, ७७२ एकपात्‌ू- 
एक पादवाले यानी एक पाद (अंश ) से समस्त विश्वको 
व्यास करनेवाले ॥ ९५ ॥ 


समावतों5निन्चत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः। 
दुलेभो दुगमो ढुगों दुरावालों दुरारिहा ॥९६॥ 
७७३ सपम्तावतं+-संतारचक्रको भलीमाँति 
घुमानेवाले, ७७४ अनिद्धत्तात्मा-सर्वत्र विद्यमान 
होनेके कारण जिनका आत्मा कहींते सी हटा 
. हुआ नहीं है; ऐसे; ७७५ दु्जेयः-किसीसे भी जीतनेमें न 
आनेवाडे। ७७६ दुरतिक्रम+-जिनकी आशाका कोई 
उल्ल्नन नहीं कर सके; ऐसे, ७७७ दुल्ेभः-बिना 
भक्तिके प्रात्त न होनेवाले। ७७८ दुर्गमः-करठिनतासे 
जाननेमें आनेवाले। ७७९ दु्गः-कठिनतासे प्राप्त होनेवाले, 
७८०. दुरावास+-बड़ी कठिनतासे योगीजर्नोद्दारा छ्ृदयमें 
बसाये जानेवाले, ७८१ दुरारिहा-दुष्ट सार्गयमें चलनेवाले 
दैत्योंका बध करनेवाले || ९६ ॥ 
शुभाज़ो लोकसारइः खुतस्तुस्तन्तुवर्धनः । 
इन्द्रकर्मा महाकमों कृतकमों कृतागसः ॥ ९७ ॥ 
७८२ शुभाह्ु+-कल्याणकारक सुन्दर अज्धोंवाले, ७८३ 
लोकसारड्र+-लोकीके सारको अहण करनेवाले; ७८४७ 
खु तन्तुः-सुन्दर विस्तृत जगतुरूप तन्तुवाले; ७८० तन्तु- 
वर्चलः-पूर्वोक्त जगत्‌-तन्तुको बढ़ानेवाढे, ७८६ इन्द्रकमोी- 
हन्द्रके समान कर्मवाले। ७८७ मद्दाकमो-बढ़े-बड़े कर्म 
करनेवाले ७८८ कृतकमो-जो समस्त कर्तव्य कर्म कर लुके 
हों, जिनका कोई कतंव्य शेष न रह हो--ऐसे इृतछत्य: 
७८९ ऊतागमः-खोच्चित अनेक कार्योंको पृण करनेके लिये 
अवतार घारण करके आनेवाले ॥ ९७ ॥ 
उद्धव शुन्द्रः छुन्दो रत्लनाभः खुलोचनः । 
अरका वाजसनः >ज्जी जयन्तः सर्वेचिज्जयी ॥ ९८॥ 
७९० उद्धवः-स्वेच्छासे श्रेष्ठ जन्म घारण करनेवाले; 


प्रकोनपञ्ञाशद्घिकशठतसो 5च्यायः 
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७२.१ सुन्द्रः-परम सुन्दर।/ ७९२ झुन्दः-परम करुणा- 
शील, ७४९३ रत्तताभः-रत्तक्रे समान सुन्दर नाभिवाले। 
७९७ खुलोचनः-सुन्दर नेत्रोगले, ७९.० अर्क-ब्रह्मादि 
पूज्य पुरुषेकि भी पूजनीय, ७९६ चाजसनः-पाचर्कोको अन्न 
प्रदान करनेवाले, ७९७ श्टक्ली-प्रलयकालर्म सींगयुक्त मत्त्य 
विशेषका रूप घारण करनेवाले, ७९५८ जयन्तः-शज्रुओंको 
पूर्णतया जीतनेवाले; ७९९ सर्वेचिज्ञयी-सब कुछ जानने- 
वाले और सबको जीतनेवाले || ९८ ॥ 
खुवर्णविन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीशध्वरेभ्वरः । 
महाहदो मद्दाग्तों मद्दाभूतो मद्दानिधिः ॥ ९९ ॥ 
८०० सुवर्णविन्दु:-छुन्दर अक्षर और ब्रिन्दुसे युक्त 
ऑकारस्व॒रूप, ८०१ अक्षोभ्यः-किसीके द्वारा मी छुमित न 
किये जा सकनेवाले, ८०२ सर्वेचागीश्वरेश्वरः-समस्त 
वाणीपतियोंके यानी ब्रह्मादिके भी खामी। ८०३ महाहृद्‌+- 
ध्यान करनेवाले जिएमें गोता लगाकर आभनन्दर्म मग्न होते 
हैं, ऐसे परमानन्दके महान्‌ सरोवर; ८०४ महागर्त:- 
महान्‌ रथवाले, ८०५ महाभूत+-त्रिकाल्में कभी नष्ट न 
इनेवाले महाभूतखखरूप, ८०६ महानिधिः-सबके मद्दान्‌ 
निवात-सखथान ॥ ९९ || 
कुमुदः खुन्द्रः कुन्दः पजन्यः पावनो5निलः । 
अम्ताशो5खुतवपु: सर्वशः सर्वेतोमुखः ॥१००॥ 
८०७ कुसुदः-कु अर्थात्‌ पृथ्बीको उसका भार उतार- 
कर प्रसन्न करनेवाले, ८०८ कुन्द्रः-हिरण्याक्ष क्री मारनेके 
लिये प्रथ्वीको विद्यैर्ण करनेवाले) ८०९ दुल्यू:-परशुराम- 
अवतारमें पृथ्वी प्रदान करनेवाले; ८१० पर्जन्यः-बराइलकी 
भांति समस्त इष्ट वस्तुओंकी वर्षा करनेवाले; ८१२ पावत्त+- 
स्मरणमसात्रसे पवित्र करनेवाले, ८१५ अभिक्व+-४दा प्रबुद्ध 
रहनेवाले, ८१३ अमृताश+-जिनकी आशा कभी विफल न 
हो--ऐसे अमोधसंक्रवप, ८१७ अम्ृतवपुः-जिनका कलेव्र 
कभी नष्ट न हो-ऐसे नित्य-विग्रह, ८१७ स्वेशः-सदा- 
सर्बदा सब कुछ जाननेवाले; ८१६ खसर्वतोमुखः-तब ओर 
मुखवाले यानी जहाँ कहाँ मो उनके भक्त भक्तियूर्वेक पत्र- 
युष्पादि जो कुछ भी अर्पण करें। उसे मक्षण करनेवाले !॥ 
खुलभः खुब्॒तः सिद्धः शबुजिच्छच्ुतापतः । 
व्यश्नोधोदुम्बरोडम्वत्थश्वाणूराग्तनिपदन। ॥१०१॥ 
८१७ खुरूभः-नित्व-निरन्तर चिन्तन करनवालेको 
और एकनिएठ श्रद्धा भक्तको बिना ही परिश्नमके युगमतासे 
प्रात होनेवालें। ८१९८ सुब्तः-सुन्दर भोजन करनेवाले 
यानी अपने भक्त द्वारा प्रेमपूर्वक अरपण किये हुए पत्न-पुष्पादि 
मामूली मोजनको भी परम श्लेष्ठ मानकर खानेवाले) ८१९ 
सिद्ध/-खमावसे ही समस्त सिद्धियोति युक्त ८२० शत्रु जित्‌ू- 
देवता और सत्पुरुषोके झतुर्भोक्नो जीवनेवाले। ४२६ झाहु- 


६०४६ 








ठापनः-देव-शब्ुआको तपानेवाले; ८२२ न्‍्यग्रोधः-बट्ृक्ष- 
रूप, ८२३ उद्ुम्घरः-कारणरूपसे आकाशके मी ऊपर रहने- 
वाले; ८२४ अध्वत्थ;-पीपल इक्षखरूप, ८२५ चाणूरान्प्र- 
निषुद्नः-चाणूर नामक अन्म्रजातिके वीर मल्छको 
मारनेवाले ॥ १०१ ॥ 
सदस्नार्चिंः सप्तजिद्नः सप्तैधाः सप्तवाह॒चः । 
ममूर्तिरतधोषचिन्त्यो भयक्॒द्‌ भयनाशनः ॥१०२॥ 
८२६ सहस्नार्थिः-अनन्त किरफणोवाले सूर्यरूप॥ <२७ 
सप्तजिद्द/-काली, कराली) मनोजवा» सुलेहिता धूम्रवर्णाः 
स्फुलिड्विनी और विश्वदचि-इन सात जिह्ााओँवाले अग्निखरूप+ 


८१८ सप्तेधा+-सात दीघप्िवाले अग्निखरूप0० ८२५० सप्त-. 


घाहनः-सात घोड़ोंवाले दूर्यरूप। ८३० असूर्ति:-मूर्तिरहिंत 
निराकार, ८३१ अलघः-सब प्रकारसे निष्पाप॥ ८३२ 
सचिन्त्यः-किसी प्रकार भी चिन्तन करनेमे न आनेवाले 
अव्यक्तखरूप, ८३३ भ्रयकृत्‌-दुष्लोंकी मयमीत करनेवाले; 
८४४ भयनाशनः-स्मरण करनेवाछोंके और सत्पुरुषोकि 
भयका नाश करनेवाले ॥ १०२॥ 


अणुबृंहत्कशः स्थूलो ग्रुणश्रन्निर्युणो महान। 
अधुतः खध्चतः खास्पः भाग्वंशों वंशवधेनः ॥१०३॥ 
८३५ अएु:-अत्यन्त सूक्ष्म, ८१६ बृहतू-सबसे बढ़े; 
८३७ छृश+-अत्यन्त पतले और हलके; ८३८ स्थूल:- 
अत्यन्त मोटे और भारी; ८३९ गुणशभ्रृत्‌--समस्त गुर्णोको 
घारण करनेवाले; ८४० लिगुणः-सत्+ रज और तम-- 
इन तीनों गु्णंत्ति अतीत; ८४१ महान-यग़ुणः प्रभाव) ऐश्व्य 
और शान आदिकी अतिशयताके कारण परम महत््वतम्पन्न; 
<४२ अध्युतः-जिनको कोई मी धारण नहीं कर सकता-- 
ऐसे निराधार/ 2७३ खध्ुतः-अपने आपसे धारित यानी 
अपनी ही महिमामें स्थित, ८४४ सख्वास्य३-पुन्दर मुखवाले) 
<४५ प्राग्वंश+-जिनसे समस्त वंशपरम्परा आरम्म हुई 
है--ऐसे समस्त पूर्वजॉके भी पूवंज आदिपुरुष, ८४६ 
घेशवर्धेतः-जगव्‌ प्रपश्चरूप वंशको और यादव वंशको 
भद़ानेवाले ॥ १० शा 
भारसत्‌ कथितो योगी योगीशः सर्वेकामदः । 
आशभ्रमः भ्रमणः क्षामः छुपणों वायुवाहलः ॥१०४॥ 
<४७ भारथृत्‌-श्ेषनाग आदिके रूपमें पृथ्वीका भार 
उठानेवाले और अपने मक्तोंके योगक्षेमरूप भारकों वहन 
. करनेवाले; ८४८ कथित+-वेद-शात्र और महापुरुषोद्दारा 
जिनके गुण) प्रमाव/ऐश्वर्थ और खरूपका बारंबार कथन 
किया गया है; ऐसे सबके द्वारा वर्णितः ८४९ योगी-नित्य 
समाधिवुक्त, ८५० योगीशः-समस्त योगियोंके खामीः 
<५१ सर्वेकामद+-समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले 
८५२ साभ्रम;-रुवको विश्ञाम देनेवाले। ८५३ प्रमण+- 


[ असुशासंनपर्वणि 





दुर्शकों संततत करनेवाले, ८५७ क्षामः-प्रल्यकालमें सब 
प्रजाका क्षय करनेवाले; ८५५ खुपणेः-वेदरूप सुन्दर पर्चो- 
वाले ( संसारबक्षखल्‍लूप ) ८०६ वायुवाहन+$-वायुको 
गमन करनेके लिये शक्ति देनेवाले॥ १०४॥ 
घलुर्घरो घलुवंदो दण्डो दमयिता दूमः। 
अपयजितः सर्वसहो नियन्‍्ता नियमोउयमः ॥१०५०॥ 
८५७ घनुघरः-पनुषघारी श्रीरम, ८५८ धनुवेद्ः- 
घनुरविद्याको जाननेवाले श्रीराम/ ८५९ दृण्डः-दमन करने- 
वार्लेकी दमनशक्ति, ८६० दमयिता-यम और ं राजा भादिके 
रूपमें दमन करनेवाले) ८६१ दूमः-दण्डका कार्य यानी 
जिनको दण्ड दिया जाता है, उनका सुधार: ८६२ भपरा- 
ज्ञितः-शत्रुऑद्वारा पराजित न होनेवाले; ८६३ सर्देसह४- 
सब कुछ सहन करनेकी सामर्थ्यसे युक्त, अतिशय तितिक्लु: 
८६४ नियन्ता-सबको अपने-अपने कर्तव्यमें नियुक्त करने- 
वाले; ८६५ अनियमः-नियमेंसि न बंधे हुए? जिनका कोई 
भी नियन्त्रण करनेवाला नहीं) ऐसे परमखतन्त्र, ८६६ अयमः- 
जिनका कोई शासक नहीं ॥ १०५ ॥ 


सत्त्ववाद्‌ सात्त्विकः सत्यः सत्यधमंपरायण;॥ 
अभिमप्रायः प्रियाहों 5ह प्रियकृत्‌ प्रीतिवर्धनः ॥१०६॥ 
८६७ सत्त्ववान्‌-बल, वीर्य;- सामथ्य॑ आदि समस्त 
तत्वीसे सम्पन्त। ८६८ खार्िबिकः-सत्त्वगुणप्रधानविग्रह। 
८६९ खत्य+-सत्यभाषणखरूप+ ८७० सत्यधर्मपरायणः- 
यथार्थ माषण और धर्मके परम आधार ८७१ अभिपष्रायः- 
प्रेमीजन जिनको चाहते हैं-ऐसे परम इष्ट; ८७२ प्रियाह+- 
अत्यन्त प्रिय वस्तु समपंण करनेके लिये योग्य पात्र ८७३ 
अहें;-सबके परम पृज्य+ ८७४ प्रियक्तत--भजनेवार्लोका 
प्रिय करनेवाले, ८७५ प्रीतिवर्धेन३-अपने प्रेमियेंके प्रेमको 
बढ़ानेवाले || १०६ ॥ 
विद्वायसगतिज्योंतिः खुरुचिहुंतशुग विभुः। 
रविविरोचनः खूर्यः सविता रविकोचनः ॥१०७॥ 
८७६ विद्ययसगतिः-आकाशमें गन करनेवाले) 
८७७ ज्योतिः-खयंप्रकाशखरूप, ८७८ खुरुचि:-सुन्दर 
रुचि और कान्तिवाले) ८७९ छुतभुक-यंशमें हवन की 
हुई तमस्त हविको अग्निरूपसे भक्षण करनेवाले; ८८० विभु)- 
सर्वव्यापी) ८८१ रविः-समस्त रसेोंका शोषण करनेवाले - 
सूर्य; ८८२ विरोचल3-विविध प्रकारसे प्रकाश फैलानेवाले 
८८३ खूयेः-शोभाकों प्रकट करनेवाले, ८८४ सबिता- 
सम्रस्त जगत्‌को उत्पन्न करनेवाले, ८८५ राविलोचनः- 
सूय्यरूप नेन्नोवाले || १०७॥ 
अनन्तो हुतभुग भोक्ता खुखदो नैकजो5च्रजः । 
मनिर्विण्णः सदामर्षी लोकाधिष्ठानमद्भुतः ॥१०८॥ 
८८दू अतन्तः-सब प्रकारसे अन्तरहितः 







८८७ हुतभुकू-यश्में हवन की हुई सामग्रीको उन-उन 
देवताओंके रूपमें भक्षण करनेवाले, ८८८ भ्रोक्ता-जगत्‌का 
पालन करनेवाले; ८८९खुखदः-मर्तोंको दर्शनरूप परम सुख 
देनेवालेः ८९.० नैकज+-पर्मरक्षा3 साधुरक्षा आदि परम विश्द्ध 
हेतुओँसे स्वेच्छापूर्वक अनेक जन्म धारण करनेवाले; ८९१ 
अप्रज४-सबसे पहले जन्मनेवाले आदिपुरुषश ८९२ अलि- 
: थिंण्ण:-पूर्णकाम होनेके कारण उकताइटसे रहितः ८९३ 
सवामर्षी-संत्पुरुषोंपर क्षमा करनेवाले) ८५९४ लोकाधि- 
छानम-समस्त लोकोंके आधार <५५ अद्भुता-अत्न्त 
आश्चर्यमय ॥ १०८ ॥ 


-सनात, सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः । 


खस्तिदः खस्तिक्त्‌ खस्ति स्वस्तिभुक्‌ू खस्तिदक्षिण:१०९ 
८९६ सनात्‌--अनन्तकालख रूप, ८९७ सत्तातनतमः- 


सबके कारण होनेसे ्ह्ादि पुरुषोकी अपेक्षा मी परम पुराणपुदपः 
८९८ कपिलः-महर्षि कपिछावतार/ ८९० कपिः-सपर्यदेव, 

- ९०० अप्ययः-सम्पूर्ण जगत्‌के छूयख्थान) ९०१ खश्तिद्‌+- 

परमानन्द्रूप मज्जल देनेवाले। ९०२ स्वस्तिकृतू--आश्रित- 

. जनोका कल्याण करनेवाले; ९०३ स्व॒स्ति-कल्याणस्वरूप) 
९०४ खस्तिभ्रुक्‌-भक्तेके परम कल्याणकी रक्षा करनेवाले) 
९०७ खस्तिदक्षिणः-कल्याण करनेमें समर्थ और शीघ 

कल्याण बरनेवाले ॥ १०९॥ 


भरोद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्यूजितशासनः। 
शब्दातिगः शब्द्सहः शिशिरः शर्वेरीकर: ॥११०॥ 
००६ असौद्र+-सब प्रकारके रद्ग ( कूर ) भावते 
रहित शान्तमूर्ति, ९०७ कुण्डली-सर्यके समान प्रकाशमान 
मकराकृति कुण्डलॉकोी धारण करनेवाले; ९०८ चक्री- 
सुदंशनचक्रको घारण करनेवाले) ९०९ विक्रमी-सवसे 
बिलक्षण पराक्रमशील। ९१० ऊर्जितशासन+-जिनकी 
श्रुति-स्मृतिर्प शासन अत्यन्त श्रेष्ठ है--ऐसे अतिश्रेष्ठ 
शासन करनेवाले, ९.११ इाब्दातिगः-शब्दकी जहाँ पहुँच 
नहीं) ऐसे वाणीके अविषय) ९.१२ शाब्द्सहः-कठोर शब्दोंको 
सहन करनेवाले) ९९३ शिकश्शिरः-त्रितापपीडितोंकी शान्ति 
'देनेवाले शीतलमूति) ९१४ शर्वरीकरः-शानियोंकी राध्रि 
पंसार और अशनियोकी राति शान--इन दोनोंको उसन्न 
करनेवाले ॥ ११० ॥ । 
: अ्रक्कूरः पेशलो दक्षो दक्षिण: क्षमिर्णां चरः। 
विद्वक्तमो चीतभयः पुष्यश्रवणकीतेतः ॥१११॥ 
९१७५ अक्रूरः-लव प्रकारके क्ूरभावेसि रहित; ९१८ 
चेशलः-मनः वाणी और कर्म-“सभी इष्टियोसि सुन्दर होनेके 
कारण परम सुन्दर ९१७ दुक्षः-सब प्रकारते सम्दंड> 
परमशक्तिशाली और क्षणमात्र्मे बढ़े-से-बड़ा कार्य कर देनेवाले 
२१८ वृक्षिण:-संद्वधारकारीः ९१९ 
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प्कोनपञ्चाशद्धिकशततमो5 ध्याथ/ 


६०४७ 





क्षमिर्णां घरः-क्षमा फरनेवार्लर्मे सर्वश्रेठ) ५२० विद्धक्तम।- 
विद्वानोंमें सर्वश्रेष्ठ प्टम विद्दच्‌, ९२१ घीतभयः-सत्र प्रकारके 
भयसे रहित, ९२२ पुण्यभ्रवणकीतेल-जिनके नामः गुण+ 
सहिमा और स्वरूपका श्रवण और कीर्तन परम पावन हैं; 
ऐसे॥ १११ ॥ 


उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःखप्लनाशनः। 
बीरहा रक्षणः सन्‍्तो जीवनः पर्यवस्थितः ॥११२॥ 
९२३ उत्तारण-संसार-सागरते पार करनेवाले) 
९२४७ दुष्क्ृतिद्दा-पार्पोका और पापियेंका नाश करनेवाले) 
९२५ पुण्य+-स्मरण आदि करनेवाले समस्त पुरुर्षोको 
पविन्न कर देनेवाले,९२६ दुःस्वप्वनाशनः-ध्यान। सारण) 
कौन और पूजन करनेसे बुरे स्वप्नोंका नाश करनेवाले) 
९२७ चीरह्ाा-शरणागर्तोंकी विविध गतियोंका यानी संसार- 
चक्रका नाश करनेवाले; ९२८ रक्षणः-सब प्रकारसे रक्षा 
करनेवाले; ९२५९सनन्‍्त+-विद्या। बिनय और घर्म आदिका 
प्रचार करनेके लिये संतोंके रूपमें प्रकट होनेवालें; ९३० 
ज्ञीवनः-समस्त प्रजाको प्राणरूपसे जीवित रखनेवाले; ९३६१ 
पर्यवस्थित+-समस्त विश्वको व्याप्त करके खत रहनेवाले ॥ 


अनन्तरूपो5नम्तश्रीजितमन्युमयापहः 
चतुरस्रो गभीयात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः॥ ११३॥ 
०३२ अलन्‍्तरूपः-अमितरूपवाले। ९३३ अनन्तभी+- 
अपरिमित शोमासम्पन्न। ९३४ जितमस्युः-उब प्रकारसे 
क्रोषको जीत लेनेवाले, ९३२५ भयापद्+-भक्तभयहारी; 
९३६ चतुरख्र+मज्ञलमूर्ति। ९२७ राभीरात्मा-गम्मीर 
मनवाले) ९३८ विद्ध्तिः-अधिकारियोंकी उनके कर्मानुखार 
विभागपूर्वक नाना प्रकारके फल देनेवाले) ९३९ व्यादिश+- 
सबको ययथायोग्य विविध आशा देनेवाले। ९४० दिशा 
वेदरूपसे समस्त कर्मोका फल बतलानेवाले ॥ ११३ ॥ 
अतादिभू्सुवी लक्ष्मीः खुबीरों रुचिराह्ददः | 
जननी. जनजन्मादिभीसी भीमपराक्रमः ॥१8४)॥ 
.. ९४१ अनादिः-जिसका आदि कोई न हो ऐसे सबके 
कारणखरूप, ९४२ भूअवः-इब्बीके भी आपार। *डेरे 
लप्षमीः-धमस्त शोभायमान बस्तुरकी शोभाखरूप, ५४४ 
खुबीर:-उत्तम योधाः ९४५ रूचिराहूदः-परम रुचिकर 
कल्याणमय बाजूबूर्दोकी धारण करनेवाले) ९४६ जनन+- 
प्राणीमात्रको उत्तन्र करनेवाले! ९४७ जनजन्मादि+-जन्म 
लेमेवार्लेके जन्मके मूल, कारण ९४८ भीमः-दुर्शेकी मय 
देनेवाले। ९.४९. भीमपराक्रम/-अतिशय मय उतसन्न 
करनेवाले? पराक्रमसे युक्त ३९४ ॥ 
आधाय्निलयोडधाता पुष्पद्ालः प्रदागरः। 
ऊरध्वगः सत्पधाचारः आ्आाणदूः प्रणवः पणः ॥११५॥॥ 
९७५० खाधारनिस॒यः-आधारसखसूप प्रश्णी आदि 


९१०४८ 
समस्त भूतेकि ख्ान। ७५०१ अधघाता-जितका कोई भी 
बनानेवाला न हो ऐसे खयं स्थित) %५२ पुष्पहासः- 
पुष्मकी भाँति विक्तित हास्यवाले) ९७३ प्रजागरः-भली 
प्रकार जांग्रत्‌ रहनेवाले नित्यप्रबुद। ९५४ ऊध्वेंगः-सबसे 
ऊपर रहनेवाले। ९५५ सत्पथाचारः-सत्पुरुषोके मांगका 
आचरण करनेवाले मर्यादापुरुषोत्तम; ९५६ प्राणद्‌+- 
परीक्षित्‌ आदि मरे हुओआंको भी जीवन देनेवाले; ९५७ 
प्रणचः-3“कारस्वरूप, ९७८ पणः+नयथायोग्य व्यवहार 
करनेवाले ॥ ११५ ॥ 
प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभ्रत््‌ प्राणज्ञीवनः । 
तत््व॑ तत्त्वविदेकात्मा जन्मम्ृत्युजरातिगः ॥११६॥ 
९.५०, प्रमाणम्‌-स्वतःतिद्ध होनेसे खय॑ प्रमाणखव॒रूपः 
९६० प्राणनिहूयः-प्राणके आधारभूत) ९६१ प्राणभ्ृत्‌- 
समस्त प्रार्गोका पोषण करनेवाले, ९६२ प्राणजीवनः- 
प्राणवायुके संचारसे प्राणियोंकी जीवित रखनेवाले, ९६३ 
तत््वम्‌- यथार्थ तख्वरूप। ९६४ तस्ववित्‌-यथार्थ तस्वको 
पूर्णतया जाननेवाले, ९६८ एकात्मा-भद्विती यखवरूप, ९६६ 
जन्मसुृत्युजरातिग:-जन्म) मृत्यु और बुढ़ापा आदि 
शरीरके धर्मोंसे सवंधा अतीत ॥ ११६ ॥ 
भूभुवःखत्तहस्तार: सविता प्रपितामहः । 
यशों यशपतियज्वा यज्षाज्ञे यशवाहनः ॥११७॥ 
९६७ भूभुवःख्स्तरूः-भूः भुवः स्वः तीनों लोकोंवाले, 
संसारइक्षखरूप, ९६८ तारः-संसार-सागरसे पार उतारने- 
वाले; ९६९० सविता-सबको उत्पन्न करनेवाले; ९.७० 
प्रपितामहः-पितामह ब्रह्माके भी पिता, ९७१ यशज्ञस- 
यशखरूप, ९७२ यज्ञपतिः-समरस्त यश्ञक्रे अधिष्ठाता। ९७३ 
यज्वा-प्रजमानरूपसे यश करनेवाले, ९७७ यज्ञाह्।- 
समत्त यशरूप अज्ञॉवाले, वाराइसरूप, ९७५ यज्ञवादनः- 
यशोंकी चलानेवाले | ११७ ॥ 


यक्षव्वद्‌ यश्कृद्‌ यज्ञी यज्ञभुग्‌ यशसाधनः। 
यज्ञान्तकृ॒द्‌ यशषमुहामन्मन्ताद एवं. चर ॥११८॥ 
९७६ यकज्षक्षत्‌ू-यर्ञोको घारण करनेवाले; ९७७ 
यशक्ृत्‌-यशेके रचयिता; ९७८ यज्ञी-समस्त येज्ञ जिसमें 
समाप्त होतेहैं-- ऐसे यशशेषी, ९७९ यशभुक्‌-समस्त यशोंके 
भोक्ता ९८० यज्साधनः-ब्रह्ययज्ञ, जपयज्ञ आदि बहुत-से 
यज्ञ जिनकी प्रासिके साथन हैं ऐसे, ९८१ यज्ञान्तकृत्‌- 
यशेंका फल देनेवाले, ९८२ यश्गुह्मम-यश्ञोंपे गुप्त निष्काम 
यज्ञखरूप, ९८३ अन्तम-समस्त प्राणियोंके अन्न यानी 
अन्नकी भाँति उनकी सब प्रकारसे तुष्टि-पुष्टि करनेवाले) ९८७ 
अन्नादः-श्मस्त अन्नेंके भोक्ता। ११८ ॥ 


आत्मयोनिः खयंजातो चैखानः सामगायनः। 





देवक्ीनदूनः स्ष्टा क्षितीशः पापनाशनः ॥११९॥ -याता है॥ १२३॥ 


भीमद्वाभारते 
ज्ल्ल््ल्ल्ज्च््ज़् ्् ्अ्ल् ्ल ल् अल 2 चचखख््ाणखचचयचचचचसस्सस्स्स्च्स्स्स्स्प्क्स्स्प्प्स्ति 


[ अलुशासनपर्व॑णि 








९.८५ आत्मयोनिः-जिनका कारण दूखरा कोई नहीं 
ऐसे खयं योनिखरूप। ९८६ खयंजातः-खयं अपने आप 
स्वेच्छापूर्वक प्रकट होनेवाले) ९८७ चैखानः-पातालवासी 
द्ि्याक्षका वध करनेके लिये प्रथ्यीको खोदनेवाले) वाराह- 
अवतारधारी। ९८८ सामगायनः-सामवेदका गान करनेवाले; 
९८५९ देवकीनन्दनः-देवकीपुत्र, ९०० स्प्रष्टा-समस्त 


: छोककि रचयिता। ९९१ छ्वितीशः-एथ्वीपति, ९९२ पाप- 


नाशनः-स्मरण) कीर्तन? पूजन और ध्यान आदि करनेसे 
सम्रस्त पापसमुदायका नाश करनेवाले || ११९ ॥ 
शहुस्न्नन्द्की चक्री शाईधन्चा गदाधरः। 
रथाइ्ृपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ॥ १२०॥ 

९९३ शहभ्॒त्‌-पाग्चजन्यशहुकी धारण करनेवाले, 
९.९४ नम्दकी-नन्‍्दकनामक खद्न धारण करनेवाले, ९०५ 
चक्री-सुदर्शन. चक्र धारण करनेवाले, ९०६ शाईघन्वा- 
दार्ज्रधनुषधारी, ९९७ गदाधरः-कौमोदकी नामकी गदा 
घारण करनेवाले, ९९८ रथाइपाणि:-मीष्मकी प्रतिशा रखनेके 
लिये सुदर्शन चक्रको हाथ घारण करनेवाले श्रीकृष्ण, ९९९, 
अक्षो+यः-जो किसी प्रकार भी विचलित नहीं किये जा सके; 
ऐसे, १००० सर्वेप्रहरणायुधः-शात और अज्ञात जितने 
भी युद्धादिमें काम आनेवाले अख्-शख््र हैं, उन सबको धारण 
करनेवाले ॥ १२० ॥ 

सर्वप्रहदरणायुध्॒ 5» नम इति 
. यहाँ हजार नार्मोकी समात्ति दिखलानेके लिये अन्तिम 

नामको दुबारा लिखा गया है | मज्ञलवाची होनेसे 3>कारका 
स्मरण किया गया है। अन्तमें नमस्कार करके भगवानकी 
पूजा की गयी है । 
इतीदूं कीत॑नीयस्य केशवस्य महात्मनः | 
नाम्नां सहस्न॑ द्व्यानामशेषेण प्रकीतितम्‌ ॥१२१॥ 

इस प्रकार यह कीतंन करने योग्य महात्मा केशवके 
दिव्य एक हजार नामोंका पूर्णरूपसे वर्णन कर दिया ॥१२१॥ 


-य इदं श्टणुयान्नित्यं यश्चवापि परिकीर्त येत्‌। 
'नाशुम॑ प्राप्लुयात्‌ किचित्‌ सो 5मुचेह च मानवः॥ १२२॥ 


जो मनुष्य इस विष्णुसहखनामका रुदा श्रंवण करता'है 
और जो प्रतिदिन इसका कीर्तन या पांठ करता है; उसका 
इस लोकमें तथा परलोकर्मे कहीं भी कुछ अशुम नहीं 
होता ॥ १२२ ॥ 
चेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात्‌ क्षत्रियो विजयी भवेत्‌ । 
वेश्यो घनसम्॒द्धः स्याच्छूद्ः खुखमवाप्नुयात्‌ ॥ १२३॥ 
इस विष्णुसहललनामका श्रवण, पठन और कीर्तन 
करनेसे ब्राह्मण वेदान्त-पारगामी हो जाता हैः क्षत्रिय युद्धमें 
विंजय पाता है; वैश्य धनसे सम्पन्न होता है और झूद्र सुख 


.. द्ञानधमंपर्व ] 





एकोनपश्चाशद्धिकशततमो धध्याय: 


६०४९ 


न््स्ल््च्स्य््््््््य््च्च्य्य्य्स्यय्स्ससय्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल््ल्टिडडटडटडललन्‍डलटल्‍टल्‍कक्‍ल्‍टसटला+ 


- ध्मोर्थी प्राप्छुयादू घर्ममथोर्थी चार्थमाप्लुयात्‌ । 
कामानवाप्लुयात्‌ कामी प्रजार्थी प्राप्लुयात्‌ प्रजाम।१२७। 
है धर्मकी इच्छावाछा धर्मको पाता है; अर्थकी इच्छा- 
वाला अर्थ पाता है। भोगोंकी इच्छावाला मोग पाता है और 
संतानकी इच्छावाला संतान पाता है ॥ १२४ ॥ ह 
भक्तिमान्‌ यः सदोत्थाय शुचिस्तद्व॒तमानसः । 
सहस्न॑ वासुदेवस्य नास्तामेतत्‌ प्रकीतेयेत्‌ ॥१२०॥ 
यशाः भाष्लोति विपुल शातिप्राधान्यमेव थ । 
अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्तोत्यजुत्तमम ॥ १५६॥ 
न भय क्चिदाप्नोति वीय तेजश्व दिन्दृति। 

: भ्वत्यरोगो चुतिमान्‌ बलरूपगुणान्वितः ॥१२७॥ 

जो भक्तिमान्‌ पुरुष सदा प्रातःकालमें उठकर स्नान 
करके पवित्र हो मनमें विष्णुका ध्यान करता हुआ इस 
वासुदेव-सहल्लनामका भी प्रकार पाठ करता है; वह महान्‌ 
यश पाता है; जातिमें महत्त्व पाता है? अचल सम्पत्ति पाता 
है और अति उत्तम कल्याण पाता है तथा उसको कहीं मय 
नहीं होता | वह वीर्य और तेजकों पाता है तथा आरोग्य- 
वान्‌ः कान्तिमान्‌, बलवान) रूपबान्‌ और सर्वगुणसम्पन्न 

हो जाता है॥ ११५-१२७॥ 

रोगातों मुच्यते रोगादू बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌। 

भयान्म्ुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपद ॥१२८॥ 

रोगातुर पुरुष रोगसे छूट जाता है। बन्घनमें पड़ा 
हुआ पुरुष बन्धनसे छूट जाता है; भयभीत भयसे छूट जाता 

है और आपत्तिर्म पड़ा हुआ आपत्तिसे छूट जाता है॥ १२८॥ 

दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुष: पुरुषोत्तमम्त्‌ । 

स्तुवन, नामसहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः ॥१२०॥ 

जो पुरुष भक्तिसम्पन्न होकर इस विष्णुसहखनामसे 
पुरुषोत्तम भगवानकी प्रतिदिन स्तुति करता कै वह झीखघ्र ही 

समस्त संकटोसे पार हो जाता है॥ १२९॥ 

चासुदेवाश्रयो मत्यों. चासुदेवपरायणः । 

सर्वपापविशुद्धात्मा याति त्रह्म सनातनम्‌ ॥१३०॥ 

जो मनुष्य वासुदेवके आश्रित और उनके परायण है; 
बह समस्त पार्पोंसे छूटकर विश्युद्ध अन्तःकरणवाल्य हो सनातन 
परब्झ्को पाता है || १३० ॥ 

न वासुदेवभक्तानामशुभ॑ विद्यते क्चित्‌। 

जन्मसृत्युजराव्याधिभयं. नेवोपजायते ॥ १३१॥ 

वासुदेवके म्तोंका कहीं कमी भी अश्जुम नहीं होता है 
तथा उनको जन्म) मृत्यु जरा और व्याधिका भी भय नहीं 
रहता है ॥ १३१ || 

इम॑ स्तवमधीयानः अरद्धाभक्तिसमन्वितः । 

युज्येतात्मसुखक्षान्तिश्रीध्रृतिस्म॒तिकीतिंमिः ॥१३२॥ 

जो पुरुष अद्धापूवक भक्तिमावसे इस विष्णुसहरूनामका 


पाठ करता है, वह आत्मसुख, क्षमा; लक्ष्मी: घैय) स्मृति 
और कीर्तिको पाता है ॥ १३२॥ 
नक्रोधो नच मात्सय न छोभो नाशुभा मतिः 
भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ॥१४४॥ 
पुरुषोत्तमके पुण्यात्मा भरक्तोकों किसी दिन क्रोध नहीं 
आता) ईर्ष्या उततन्न नहीं होती; छोभ नहीं होता और उनकी 
चुद्धि कमी अशुद्ध नहीं होती ॥ १३३ ॥ है 
योः सचन्द्राक॑न्क्षत्रा ख॑ दिशो भूर्महोद्धिः । 
वासुदेवस्थ वीर्येण विध्वतानि महात्मन ॥१३४॥ 
खग्ग, सूर्य, चन्द्रमा तथा नक्षत्रसहित आकाश) 
दस दिशाएँ, पृथ्वी और महासागर--ये सब महात्मा 
वासुदेवके प्रमावसे घारण किये गये हैं || १३४ ॥ 
सखुराखरगन्धव सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 
जगद्‌ वे ब्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम्‌ ॥१३५॥ 
देवता) देत्य) गन्ध्व, यक्ष, सर्प और राक्षससद्दित यह 
स्थावर-जज्ञमरूप सम्पूर्ण जगत्‌ श्रीकृष्णेक अधीन रहकर 
यथायोग्य बरत रहे हैं | १३१५॥ | 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्त् तेजो बल घृतिः । 
चाखसुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्र श्लेत्री एवं च॥९१३६॥ 
इन्द्रियों मन बुद्धि सत््वः तेज, बल) घीरज) क्षेत्र 
( शरीर ) और क्षेत्रश्ञ (आत्मा)--ये सब्-के-सब भ्रीवासुदेव- 
के रूप हैं; ऐसा वेद कहते हैं ॥ १३६ ॥ 
सर्वोगमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते । 
आचारप्रभवों धर्मों धर्मस्य प्रशुस्चयुतः ॥१३७॥ 
सब शास्त्रोंमि आचार प्रथम माना जाता है। आचारसे 
ही धर्मकी उत्तत्ति होती है और घधमके स्वामी मगवान्‌ 
अच्युत हैं ॥ १३२७ ॥ 
ऋषयः . पितरों देवा महाभूतानि घातवः। 
जज्ममाजज््म॑ चेदं॑_ जगन्नारायणोद्धवम्‌ ॥ १३८॥ 
ऋषि, पितरः देवता। पशञ्च भहाभूत्तः धातुएँ और 
स्थावर-जद्भमात्मक सम्पूर्ण जगतू--ये सब नारायणसे ही 
उतन्न हुए हैं॥ १३८ ॥ 
योगो शान तथा सांख्य॑ विद्या शिल्पादि कर्म च | 
चेदाःशास्न्‍त्राणि विशानमेतत्‌ सर्च जनादेनात्‌ ॥१३९॥ 
योग$ ज्ञान, साँख्य) विद्याएँ3 शिल्प आदि कम) वेद+ 
शासत्र और विशन--ये सब विष्णुसे उत्तन्न हुए हैं ॥१३९॥ 
पक्की विष्णुमद्ददूभूत पृथ्भूतान्यत्रेकशः । 
तआरींबलोकान्‌ व्याप्य भूतात्मा भुड्के विश्वभुगव्ययः१४० 
वे समस्त विश्वके भोक्ता और अविनाशी विष्णु ही एक 
ऐसे हैं, जो अनेक रूपोर्मे विमक्त होकर मित्र-मिन्न भूत- 
विशेर्षोके अनेकों रूपोको धारण कर रहे हैं तथा त्रिछोकीमें 
व्याप्त होकर उबको मोग रहे हैं | १४% | 


६०१० 





बजल - नॉजीलऑजीलीज॑फज लीड डी डनड 


इमं स्तवं भगवतों विष्णोव्यासेन क्रीतिंतम्‌। 
पठेद्‌ य इच्छेत्‌ पुरुष: श्रेयः प्राप्तु खुखानि च ॥ १४१॥ 


जो पुरुष परम श्रेय और छुख पाना चाइता हो) वह 
भगवान्‌ व्यासजीके कहे हुए इस विष्णुसहलनामस्तोच्रका 


पाठ करे | १४१ ॥ 


श्रीमहाभारते 
..#ह0#.2................-ल सिख ख्ख््ि्यथिच्यचच्यय्यय्थय्य्य्च्य्थ्य्प्य्य्च्चप्य्य्स्य्स्स्स्स्य्प्स्स्स्य्य्स्य्स्य्प्य्य्स्ट्स्स््ििस्टि 


[ अनुशासनपर्व॑णि 


#क+४भ ना ८५», ७८३५; /भपामाएिल्‍म कक करन, 
अजीज डीजल जज जी जीन जी- + ५१ जन 














विश्वेश्वरमज देव॑ जगतः प्रभवापष्ययम्‌। . 
भजन्ति ये पुष्कराक्ष न ते यान्ति पराभवम्‌ ॥१४२॥ 

जो विश्वके ईश्वर जगत्‌॒की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश 
करनेवाले जन्मरहित कमलछोचन भगवान्‌ विष्णुका भजन 
करते हैं; वे कभी परामव नहीं पाते हैं ॥ १४२ ॥ 


इति श्रीमदासारते शतसाइलयां संद्वितायां वैयासिक्यामनुश्ञासनपर्वेणि दानधर्मपर्वणि विष्णुसहखननामकथने 
एकौनपत्चाशद्धिकशततमीअध्यायः ॥ १४५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामाग्त ब्यासनिर्मित शतसाहखीय संहितासम्बन्धी अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघम॑पर्वमें 
दिष्णुततसनामकथनविषयक एक सौ उनचासदाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १४०॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इछ्ोक मिलाकर कुछ ३४४ इक्होक हैं ) 





पब्राशद्धिकशततमो5ध्यायः... 
जपने योग्य मन्त्र और सवेरे-शाम कीतेन करनेयोग्य देवता, शछषियों और राजाओंके 
.. मड़लमय नामोंका कीतदेन-माहात्म्य तथा गायत्रीजएका फल 


युविष्ठिर उवाच 
पितामह.महाप्राश सर्वेशाख्रविशारद्‌ । 
कि जप्यं जपतो नित्य भचेद्‌ धर्मफल मदहृद्‌ ॥ १ ॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--पितामह ! आप महाजश्ञानी और 
सम्पूर्ण शा््रोंके विशेषज्ञ हैं | अतः में पूछता हूँ कि प्रति- 


दिन किस स्तोन्न या मन्त्रका जप करनेसे घर्मके महान्‌ फलकी. 


प्राप्ति हो सकती है ! ॥ १॥ 

प्रस्थाने वा प्रवेशे वा प्रवृत्ते वापि कर्मणि। 

दबे वा भ्राद्काले वा कि जप्यं क्मलाधनम्‌॥ २ ॥ 
यात्रा शहप्रवेश अथवा किसी कर्का आरम्म करते 

समय देवयज्ञर्म या भ्राद्धके समय किस मन्त्रका जप करनेसे 

कर्मकी पूति हो जाती है ! ॥ २॥ 

शान्तिक पोष्टिकं रक्षा शह्ुघ्नं भयनाशनम | 

जप्य॑ यद्‌ च्रह्मसमितं तदू भवान्‌ वक्‍तुमहंति ॥ ३ ॥ 
शान्ति; पुष्टि; रक्षा, शत्रुनाश तथा भय-निवारण 

करनेवाला कौन-सा ऐसा जपनीय मन्त्र है) जो वेदके समान 

माननीय है ! आप उसे बतानेकी कृपा करें॥ ३॥ 

भीष्म उवाच 

व्यासप्रोक्तमिम॑ मन्त्र श्यणुष्वेकमना तप । 

साविचज्या विहित॑ दिव्यं सथः पापविमोलनम्‌॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने फद्दा--राजन्‌ | महर्षि वेदव्याउका बताया 

हुआ यह एक मन्त्र है; उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो। 

सावित्री देवीने इस दिव्यमन्त्रकी सृष्टि की है तथा यह तत्कारू 

ही पापसे छुटकारा दिलनेवाला है॥ ४ ॥ 

श्टणु मम्जविधि ृत्स्न॑ प्रोच्यमार्न मयानघ। 

य॑ं श्रुत्वा पाण्डबश्रेष्ठ सर्वपापेः प्रश्भचच्यते ॥ ५ ॥ 
अनघ | पाण्डवशेष्ठ | मैं इस मन्त्रकी सम्पूर्ण विधि 


बताता हूँ; सुनो । उसे सुनकर मनुष्य सब पार्पोसि मुक्त 

हो जाता है ॥ ५॥ 

राजावहनि धर्मज्ष जपन पापेन लिप्यते। 

तत्‌ ते5हं सम्प्रवक्ष्यामि श्यप्ुष्येकमना उप ॥ दे ॥ 
धर्मश नरेश्वर | जो रात-दिन इस मन्त्रका जप करता 

है, वह पापोंसे लिप्त नहीं होता | वही मन्त्र मैं तुम्हें बता 


- रहा हूँ; एकचित्त होकर सुनो ॥ ६ ॥ 


आयुष्मान भवते चेच य॑ श्र॒ुत्वा पार्थिवात्मज । 
पुरुषस्तु खुसिद्धार्थः प्रेत्य चेद्ठ च मोदते ॥ ७ ॥ 
राजकुमार ) जो इस, मन्त्रकों सुनता है; वह पुरुष 
दीर्धनीवी तथा सफलमनोरथ होता है; इहलोक और 
परलछोकमें मी आनन्द मोगता है ॥ ७ ॥. 
सेवित॑ सतत राजन पुरा राजर्पिसत्तमः । 
क्षत्रधमपरेनिंत्यं सत्यन्नतपरायणें: ॥ < ॥ 
: शजन्‌ [ प्राचीनकालमें क्षत्रिययर्मका पालन करनेवाले 
ओऔर सदा सत्य ब्रतके आचरणमें संठग्न रहनेवाले राजषि- 
शिरोमणि. इस मन्त्रका सदा ही जप किया करते थे ॥ ८॥ 
इद्माक्षिकमव्यन्न॑. कुेद्धिनियतेः खदा। 
लपर्भरतशादर. प्राप्यतेः भीरजुत्तमा ॥ ९ ॥ 
भरतसिंद | जो राजा मन और इन्द्रियॉँकी वश करके 
शान्तिपुर्वक प्रतिदिन इस मन्त्रका जप करते हैं) उन 
सर्वोत्तम सम्पत्ति प्राप्त होती है ॥ ९ ॥ 
नमो वसिष्ठाय. महाश्रताय 
पराशरं वेद्निधि . नमस्ये। 
समो5सत्वनन्तायथ. मद्दोरगाय 
नमो 5स्तु सिद्धेम्य इद्दाक्षयेस्थः॥ १० ॥ 
नमो<5स्त्टूपिस्यः परम परेषां 
देवेधु देव॑ बरदूं बराणाम। 


: हानधर्मपर्व ] 





पशञ्चाशद्धिकशततमोष्ध्यायः 
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सहस्रशीषोय नमः शिवाय 
सहस्वतामाय जनादनाय ॥ ११॥ 
( यह मन्त्र इस प्रकार है--) महान्‌ व्रतधारी वसिष्ठको 
नमस्कार है; वेदनिधि पराशरकोी नमस्कार है; विशाल सर्प- 
रूपघारी अनन्त (शेषनाग ) को नमस्कार है। अक्षय 
तिद्धनणको नमस्कार है; ऋषिबृन्दकों नमस्कार है तथा 
परातपर देवाधिदेव, वरदाता परमेश्वरको नमस्कार है एवं 
सहख्त मस्तकवाले शिवकी और सहसों नाम घारण करनेवाले 
मगवान्‌ जनार्दनको नमस्कार है॥ १०-११ ॥ 
अजेकपादहिबुध्न्य६ पिनाकी चापराजितः 
'ऋतश्व पितृरूपश्च अ्यस्वकम्ध महेश्वरः॥ १२५॥ 
वृषाकपिश्थ शस्मुश्च॒ दृवनोष्थेध्वरस्तथा । 
पकादशेते प्रथिता रुद्रास्त्रसुवनेध्वरा। ॥ १३ ॥ 
अजैकपाद; अहिलुध्न्य, पिनाकी, अपराजितः ऋत; 
: पितृरूप व्यम्बंक, महेश्वरः छंषाकपिः शम्भु+ हवन और 
ईश्वर--ये ग्यारह रुद्र विख्यात हैं; जो तीनों छोकोके 
खामी हैं ॥ १२-१३ ॥ । 
शत्तमेतत्‌ समात्नातं शत्तरुद्रे महात्मनाम्‌। 
अंशो भगश्च मिन्नश्च वरुणस्च जलेश्वरः ॥ १४॥ 
तथा धातार्यम्ा चैव जयन्तो भारकरस्तथा। 
.. त्वष्टा पूषा त्थेंवेन्द्रो द्वादशो विष्णुरुच्यते ॥ १५॥ 
: इत्येते द्वादशादित्याः काइयपेया इति श्रुतिः । 
वेदके शतरुद्विय प्रकरणमें मद्दात्मा रुद्रके सैकड़ों नाम 
बताये गये हैं | अंश+ भग; मित्र; जलेखर वरुणः घाता॥ 
अर्यमा, जयन्तः भास्कर त्वशः पूष) इन्द्र तथा 
विष्णु--ये बारह आदित्य कहते हैं।ये सब-के-सब 
- कश्यपके पुत्र हैं॥ १४-१५६ ॥ 
घरो घुचन्च सोमश्य सावित्रो5थानिको एइसल+॥ १६॥ 
प्रत्यूषश्च प्रभासश्च॒ वसबो5छौ प्रकीर्तिताः । 
घर ध्रुव) सोम$ सावित्र; अनिरू) अनल) प्रत्यूष और 
: ग्रभास-- ये आठ बसु कहे राये हैं ॥ १६३॥ 
नासत्यश्वापि दखश्व स्खतो द्वावश्विनाचपि ॥ १७ ॥ 
मार्तण्डस्यात्मजावेती संशानासाविनिर्गतो । 
नासत्य और दक्ष--ये दोनों अश्विनीकुमारके नामसे 
प्रणिद्ध हैं| इनकी उत्तत्ति भगवान्‌ सूर्यके वीर्यसे हुई है। 
ये अश्वरूपघारिणी संज्ञा देवीके नाकसे प्रकट हुए थे 
( ये सब मिलाकर तँतीस देवता ह )॥ १७६ ॥ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि छोकानों कर्मसाक्षिण: ॥ १८ ॥ 
अपि यश्स्थ॒वेत्तारो दत्तस्य खुछतस्थ च | 
अहरयाः सर्वेभूतेषु पश्यन्ति विदशेश्वराः ॥ १९ ॥ 
शुभाशुभात्ति कमौणि खत्युः काल्श्व सदा: । 
विश्वेदेवाः पिठ्गणा झूतिमन्तस्तपोंधताः ॥ २० ॥ 





सुनयश्वेव सिद्धाश्थ तपोमोक्षपरायणा: । 
शुचिस्मिता। कीर्तेयर्ता प्रयच्छन्ति शुभ तणाम॥ २१॥ 
अब मैं जगत्‌के कर्मपर दृष्टि रखनेवाले तथा यश, दान 
और सुकृतको जाननेवाले देवताओंका परिचय देता हूँ 
ये देवगण खयं अच्य्य रहकर समस्त प्राणियोंके शुभाशुभ- 
कर्मोको देखते रहते हैं | इनके नाम ये हैं--मृत्यु+ काछः 
विश्वेदेव और मूतिमान्‌ पितृणण । इनके सिवा तपस्ी मुनि 
तथा तप एवं मोक्षमें संलग्न सिद्ध महर्षि भी सम्पूर्ण जगत्पर 
हितकी दृष्टि रखते हैं। ये उव अपना नाम-कीर्तन करने- 
वाले मनुरष्योकी शुम फल देते हैं॥ १८-२१ ॥. 
प्रजापतिकृतानेता एकोकान, द्व्येत्त तेजसा । 
वसन्ति सर्व्लोकेषु प्रयताः सर्वकर्मसु ॥ २२॥ 
प्रजापति ब्रह्माजीने जिन लोकोंकी रचना की है; उन 
सबसें ये अपने दिव्य तेजसे निवास करते हैं तथा शुद्धमावसे 
सबके कर्मोका निरीक्षण करते हैं ॥ २२॥ 
प्राणानामीश्वरानेतान फीर्तयन प्रयतों नरः 
धमोर्थकामैविंपुलेयुज्यते। सह नित्यश: ॥ २३॥ 
ये सबके प्रार्णोके खामी हैं । जो मनुष्य शुद्धभावसे नित्य 
इनका कीतत॑न करता है) उसे प्रचुरमात्रामें घर्म/ अर्थ और 
कामकी प्राप्ति होती है॥ २३॥ 
लोकांश्व लभते पुण्यान्‌ विश्वेश्वरद्धताब्छुभान | 
एते देवाख्रयरस्रिशत्‌ सर्वेभ्ूतगणेश्वरा। ॥ २७॥ 
वह लोकनाथ ब्रह्माजीके रचे हुए मन्नलमय पवित्र 
लोकोंमें जाता है। ऊपर बताये हुए, तैंतीस देवता सम्पूर्ण 
भूर्तोके खामी हैं ॥ २४ ॥ 
नन्‍्दीश्वरो महाकायो ग्रामणीत्वंषभध्चजः | 
ईश्वराः सर्वक्ोकानां गणेश्वरविनायकाः॥ २५॥ 
सौम्या रौद्रा गणाश्वेव योगभूतगणास्तथा। 
ज्योतींषि सरितो व्योम खुपणंः पतगेश्चरः ॥ २६॥ 
पृथिव्यां तपसा सिद्धाः स्थावराश् चराम् हू । 
हिमवान्‌ गिरयः सब चत्वास्थ् महाणवाः ॥ २७॥ 
भवस्याजुचराइचंव हरतुल्यपराक्रमाः । 
विष्णुदेंचो 5थ जिप्णुश्व स्कब्दश्थाम्विकया सद्द॥ २८ ॥ 
कीतेयन, प्रयतः सवोन स्वपापे: प्रसुच्यते | 
इसी प्रकार नन्दीश्वऊ महाकाय; आमणी। दृषभध्यज) 
सम्पर्ण लोकके स्वामी गणेश, विनायकः सौम्यगणः रुद्रगण) 
योगगण; भूतगण$ नक्तच्र। नदियाँ, आकाश) पक्षिराज 
गरुड़) प्रथ्वीपर तपसे सिद्ध हुए महात्मा। स्थावर। लअद्भम) 
हिमालय, समस्त पर्वत) चार्सो समुद्र) मगवान्‌ शह्ृ॒रके तुल्य 
पराक्रमवाले उनके अनुचरगण:विष्णुदेव, जिप्णुः स्कन्‍्द और 
अम्विका-इन सबके नार्मोका शुद्धमावते कीर्तन करनेवाले 
मनुष्यके सब पाप नष्ट हो जाते है ॥| २५-२८६ ॥ 


च्ण्ष्र 


भीमहाभारते 


[ अनुशासनपर्वेणि 








अद ऊरच्चे प्रवस्यामि सानवानह्॒पिसत्तमान्‌ ॥ २९ ॥ 
यवन्नीतश्थ॒ रेस्यश्व अवोचखुपरावस । 
यौशिजश्चेव कश्षीचान्‌ वलश्चाद्ञिससः खुदः ॥ रे० ॥| 
ऋषिमधातिथेः पुत्रः कण्वों वहिंषदस्तथा । 
बह्मतेजोमयाः सर्ब कीरतिता लोकभावनाः ॥ ३१॥ 
अब श्रेष्ठ महषियोंके नाम बता रहा हूँ---यवक्नीत) रैम्ये 
अर्वावसु) परावसु) उशिजके पुत्र कक्षीवान्‌ः अन्विरानन्दन 
बल मेधातिथिके पुत्र॒कण्व ऋषि और वहिंषद--ये सब 
क्रषि ब्रह्मतेजसे सम्पन्न और छोकलखष्टा बतलाये गये हैं॥ 
लभन्ते दि शुभ स्व रुद्रानलवसप्रभाः 
भुवि छृत्वा शुभ कर्म मोदन्ते दिवि देवतेः ॥ ३२ ॥ 
इनका तेज रुद्र॥ अग्नि तथा वसुरअकि समान है। 
ये पृथ्वीपर झुमकर्म करके अब खर्गर्म देवताओंके साथ 
आनन्दपूर्वक रहते हैं और शुमफलका उपमोग करते हैं॥ 
महेन्द्रमुरवः सप्त प्रार्ची बे दिशमाथ्चिताः । 
प्रयतः. कीते येदेताज्शक्कलोके. महीयते ॥ 8३ ॥ 
महेन्द्रके गुरु सातों महर्षि पूर्व दिशामें निवास करते 
हैं | जो पुरुष शुद्धचित्तते इनका नाम लेता है; वह 
इन्द्रढोकर्मे प्रतिष्ठित होता है || ३३ ॥ 
उन्मुचुः प्रमुचुश्चेव खत्त्यात्रेयश्व॒ दीर्यवान । 
उढठव्यश्वोध्यवाहुश तृणसोमाज्िरास्तथा ॥ ३५॥ 
मिन्नावरुणयोः पुश्नस्तथागरुत्यः प्रतापवान। 
धर्मराजत्विजः सप्त दक्षिणां दिशमाशिताः ॥ ३५॥ 
उन्मुचु, प्रमुचु, शक्तिशाली सखस्तात्रेय, हृढब्य) 
ऊध्वंबाहु, वृणसोमान्षिरा और मिन्नावरुणके पुत्र मह्ाप्रतापी 
अगसत्य मुनि-ये सात घर्मराज ( यम ) के ऋत्विज हैं और 
दक्षिण दिशा निवास करते हैं ॥३४-३५ ॥ 


इढेयुश्व ऋतेयुश्व परिव्याधश्व कीर्तिसान्‌ । ह 

एकतमश्व द्वितश्चेच तितश्वादित्यसंबिभाः ॥ ३६॥ 
व ड 

अन्नेः पुत्रश्ष धममोत्मा ऋषिः सारस्वतस्तथा। 


वरुणस्यत्विजः सप्त पश्चिमां द्शमाश्रिताः ॥ ३७॥ 


इढेयु। ऋतेयु, कीतिमान्‌ परिव्याघ; सूर्यके सहश 
तेजसखी एकत, ह्वित, चित तथा धर्मात्मा अन्निके पुत्र 
सारखत ४गि--यरे सात वरुणके ऋत्विज हैं और पश्चिम 
दिशामें इनका निवास है॥ ३६-३७ || 
अनिवसिष्ठो भगवान्‌ कद्यपश्च महानपिः 
गोतमश्व भरदाजो विश्वामित्रो 5थ कौशिकः ॥ ३८ ॥ 
फ्रचीकतनयश्धोत्रोी जमदुन्निः प्रतापवान | 
धनेश्वरस्य गुरवः सप्वैते डच्चराश्रिताः॥२९०॥ 

अत्रि, भगवान्‌ वसिष्ठ; महर्षि कश्यप) गौतम, भरद्वाज, 
इुशिकवंशी विश्वामित्र और ऋचीकनन्दन प्रतापवान्‌ 





उग्रस्वभाववाले जमदग्नि--ये सात उत्तर दिशामें रहनेवाले 
और कुबेरके गुरु ( ऋत्विज ) हैं ॥ ३८-३९ ॥ 
अपरे मुनयः सप्त दिक्षु स्वोखधिष्ठिताः 
कीर्तिखस्तिकरा नृ्णां कीर्तिता छोकभावनाः ॥ ४० ॥ 
इनके सिवा सात महर्षि और हैं; जो सम्पूर्ण दिशाओं 
निवास करते हैँ|वे जगत्‌कों उत्पन्न करनेवाले हैं। 
उपर्युक्त महर्षियाँका यदि नाम लिया जाय तो वे भनुष्योकी 
कीतिं बढ़ाते और उनका कल्याण करते हैं || ४० ॥ 
धर्मः कामश्थ कालूश वसुवोीस॒किरेव च । 
अनन्तः कपिलश्चेच सप्तेते, धरणीघराः॥ ४१॥ 
घ॒र्म; काम) काल) वसु वासुकि, अनन्त और कपिछू-- 
ये सात प्रथ्वीकों घारण करनेवाले हैं ||४१ ॥ 


रामो व्यासस्तथा द्रोणिरश्वत्थामा च छोमशः । 

इत्येते सुनयो दिव्या एकेकः सप्त सप्तथा ॥ ७५॥ 
परशुराम) व्यास) द्रोणपुत्र अश्वत्यामा और लोमश--वे 

चारों दिव्य मुनि हैं। इनमेंसे एक-एक सात-सात 

ऋषियोंके समान हैं ॥ ४रे ॥ 


९५ #५(४ 


- शान्तिखस्तिकरा लोके दि्यिापाला: प्रकीदिताः। 


यय्यां यस्यां दिशिश्येते तन्मुखः शरणं बजेत्‌॥ ४३॥ 
ये सब ऋषि इस जगतमें शान्ति और कल्याणका विस्तार 
करनेवाले तथ! दिश्याओंके पालक कह्टे जाते हैं | ये जिस-मिस 
दिश्ामें निवास करें उस-उस दिद्याक्ी ओर मुँह करके इनकी 
शरण लेनी चाहिये ॥ ४३॥ . . 
स्नशारः सर्वभूतानां कीर्तिता छोकपावनाः । 
संवर्ता मेरसावर्णा मार्कण्डेयश्व धार्मिकः॥ ४४॥ 
खांख्ययोगो नारदश्व दुर्वोसाश्व महान॒षिः। 
अत्यस्ततपसो दान्ताख्तरिषु लोकेपषु विश्षुताः॥ ४५॥ 
ये सम्पूर्ण भूतोंके खश और लोकपाबन बताये गये हैं। 
संवर्त; मेद्सावर्णि। धर्मात्मा मार्कण्डेय, साख्य, योग) नारद 
महर्षि दुर्वाध-ये सात ऋषि अत्यन्त तपखी। जितेन्द्रिय 
और तीनो लोकमें विख्यात हैं ॥ ४४-४५ ॥| 
अपरे रुद्रसंकाशाः कीतिंता ब्रह्मलोकिकाः । 
अपुत्रो छभते पुत्र द्रिद्रो ठमते धनम्‌ ॥ ४६॥ 
इन सब ऋषियेंके अतिरिक्त बहुत-से महर्षि रुद्रके 
समान प्रमावशाली हैं | इनका कौन करनेसे ये ब्रह्मलोक- 
की प्राप्ति करानेवाले होते हैं| उनके कीर्तनसे पुत्रहीनको 
पुत्र मिलता है और दरिदकों घन ॥ ४६ ॥ 
तथा धर्मी्थकामेषु सिद्धि च लूभते वरः। 
पूछथु चेन्यें मुपवरं पृथ्वी यस्याभवत्‌ खुता ॥ ४७॥ 
प्रजापति खार्वभोम कीतयेदू वसुधाधिपस्‌ । 


द दानधर्मपर्व ] 


पञ्चारद्चिकशततमो 5: ध्याय: 


दण्णर 
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इनका नाम लेनेवाले मनुष्यके धर्म, अर्थ और काम- 
की सिद्धि होती है | वेनकुमार उपश्रेष्ठ परधुका, जिनकी 
यह पृथ्वी पुत्री हो गयी थी तथा जो प्रजापति एवं सार्वभौम 
: धम्नाद थे; कीर्तन करना चाहिये ॥ ४७१ ॥ हे 
आदित्यवंशप्रभव॑ महेन्द्रसमविक्रमम्‌ ॥ ४८ ॥ 
. पुरूरवसमेर्ल च चिषु छोकेषु विश्वुतम्‌। 
-बरुधस्य देयितं पुत्र कीतेयेद्‌ बछुधाधिपम्‌ ॥ ४९ ॥ 
' सूर्यवंशमें उत्तन्त और देवराज इन्द्रके समान पराक्रम 
इला और बुधके प्रिय पुत्र भिभुवनविर्यात राजा पुरूरवाका 
नाम कीर्तन करें | ४८-४९ ॥ 
त्रिडोकविश्वुतं घीर॑ भरत लू प्रकीतयेत्‌। 
गवामयेन यश्षेत्त येने्ट थे कछते थुंगे ॥५० ॥ 
रन्तिदेव॑ महादेव॑ कीतेयेत. परमद्चुतिम । 
- विश्वजित्तपसोपेत॑ छक्षण्यं छोकपूजितम्‌ ॥ ५१ ॥ 
त्रिलोकीके विख्यात वीर भरतका नामोच्चारण करे, 
' जिन्हंने सत्ययुगर्म गवामय यज्ञका अनुशन किया था। उन 
विश्वविजयिनी तपस्यासे युक्त; शुभ लक्षणसम्पन्त एवं 
 छोकपूजित परम तेजखी, महाराज रन्तिदेवका भी 
' कीत॑न करे ॥ ५०-५१ ॥ 
तथा इवेतं च राजर्षि क्ोतयेत्‌ परमणुतिम्‌ । 
' सगरस्यात्मजां येन प्लाबितास्तारितास्तथा ॥ ५२॥ 
महातेजखी राजर्षि स्वेतका तथा बिन्‍्होंने रुगरपुनोंको 
गज्ञाजलसे आए्लाबित करके उनका उद्धार किया था; उन 
महाराज भगीरथका भी कीत॑न एवं स्मरण करे ॥ ५२॥ 
हुताशनसमानेतान महारूपान्‌ सहौजसः । 
उग्रकायान्‌ महासत्त्वान कीर्तयेत्‌ कीतिंव्धेनान्‌ ।५३। 
ये सभी राजा अग्निके सप्तान तेजस्वी) अत्यन्त रूण्वानू3 
महान्‌ बलसम्पन्न, उग्रशरीरचाके; परम घीर और, अपने 
कीर्तिको वढ़निवाले ये । इन सबका कीर्तन करना चाहिये ॥ 
देवानषिगर्णाइचेच नृपांश्थध जगतीश्वरान । 
साख्यं योगं च परम ह॒व्यं कव्यं तथेव ये ॥ ७४ ॥ 
कीतितं॑ परम ब्रह्म सर्वश्रुतिषरायणम्‌ | 
मजल्यं सर्वेभूतानां पवित्र बहुकीतितम्‌॥ ५५॥ 
व्याधिप्रेशमनं श्रेष्ठ पोष्टिकं सर्वकर्मणाम्‌ । 
प्रयतः कीर्त येच्चेतान्‌ कटय॑ साय च भारत ॥ ५६॥ 
देवताओं) ऋषियों तथा प्रथ्वीपर शातन करनेवाले 
राजाओंका कीर्तन करना चाहिये । सांख्वयोग/ उत्तम 
: हव्य-कब्य तथा समस्त शुतियोंके आधारबूत परजह् परमात्मा- 
का कीर्तन सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये मझलमय परम पावन है | 
इनके बारंबार कीर्तनसे रोगोंका नाश होता है। इससे सत्र 
कमोंमें उत्तम पुष्टि प्रास होती दै। भारत | मनुधष्यको प्रति- 
दिन सबेरे और श्ञामक्रे समय शुद्धचित्त होकर भगवतू- 








कीतनके साथ ही उपर्युक्त देवतार्भो+ ऋषियों और राजाओके 
भी नाम लेने चाहिये ॥ ५४--५६॥ 
एते वे पान्ति चर्पेन्ति भान्ति वान्ति सुञ्ञन्ति च । 
एते वि्ायकाः श्रेष्टा दक्षाःशान्ता ज्ञितेन्द्रियाशा ५७ ॥ 
ये देवता आदि जगत्‌की रक्षा करते, पानी बरसातेः 
प्रकाश और हवा देते तथा प्रज्ञाकी सृष्टि करते हैं।ये ही 
विष्मेकें राजा विनायक) श्रेष्ठ, दक्ष) क्षमाशील और 
जितेन्द्रिय हैं ॥ ५७ ॥ 
नराणामझुभ सर व्यपोहन्ति प्रकीत्तिताः । 
साक्षिभूता महत्मानः पापस्यथ सुकछृततस्थ च ॥ ५८ ॥ 
ये महात्मा सब मनुष्येकति पाप-पुण्यके साक्षी हैं । इनका 
नाम लेनेपर ये सब लोग सानवोंके अमझ्ञलका नाश 
करते हैं ॥ ५८ ॥ 
एतान्‌ वे कव्यमुत्थाय कीर्तयब्शुभमइछुते | 
नाप्िियोरभय तस्य न मार्गप्रतिरोधनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
जो सबेरे उठकर इनके नाम और गुर्णोका उच्चारण 
करता है; उसे शुभ कर्मोंके भोग प्राप्त होते हैं | उसके यहाँ 
आग और चोरका भय नहीं रहता तथा डसका मार्म 
कभी रोका नहीं जाता ॥ ५९ || 
पतान्‌ कीतेयतां नित्य॑ दुःखप्तो नश्यते नुणाम्‌। 
मुच्यते सर्वपापेश्यः स्वस्तिमांश्व॒ गृहान्‌ मजेत्‌॥६०॥ 
प्रतिदिन इन देवताओंका कीर्तन करनेसे मनुष्योंका 
दुःस्वप्न नष्ट हो जाता है। वह सब वापोंते मुक्त धोता है और 
कुशलपूवंक घर लौटता हैं ॥ ६० ॥ 
दीक्षाकालेपु सर्वंपु यः पंठेन्नियतो छ्विज्ा। 
न्‍्यायवानात्मनिरतः क्षान्तो दानतो 5नसूयकः ॥ ६१ ॥ 
जो द्विज दीक्षाकें समी अवसरोंपर नियमपृर्वंक इन 
नार्मोका पाठ करता है; वह न्यायशीरू) आत्मनि्ठ) क्षमावान्‌) 
जितेन्द्रिय तथा दोष-दृष्टिसे रहित होता है ॥ ६१ ॥ 
रोगातों व्याधियुक्तो च(पठन्‌ पापात्‌ प्रमुच्यत | 
वास्तुमध्ये तु पठतः छुले स्वस्त्ययनं भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
रोग-व्याधिसे ग्रस्त मनुष्य इसका पाठ करनेपर पापमुक्त 
एवं नीरोग हो जाता है | जो अपने घरके मीतर इन नामोंका 
पाठ करता है? उसके कुलका ऋलयाण होता है ॥ ६२ ॥ 
क्षेत्रमध्ये सु पठतः से सस्य प्रसोहति। 
गच्छतः क्लिप्रमध्चार्त ग्रामान्‍्तरगतः पठन्‌ ॥ ६रे ॥ 
खेतमें इस नाममालाकों पदढनेवाले मनुष्यक्ी सारी 
खेती जमती और उपजती है। जो गाँवके भीकंर रदृकर 
इस नामावलीका पाठ करता है यात्रा करते समय उसका 
मार्ग सकुशल समाप्त होता है ॥ ६३ ॥ 
आत्मतश्ध खुतानां च दाराणां च धनस्य च । 
वीजानामोपधीनां च रघ्तामेतां प्रयोजयेत्‌ ॥ ८४ | 


३००४ 


भीमद्वाभारते 


[ भन्लुशासनपवेणि 
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अपनी) पुर्नोकी, पत्नीकी; घनकी तथा बीर्जों और 
ओपषधियोंकी मी रक्षाके लिये इस नामावलीका प्रयोग करे ॥ 
एतान संप्रामकाले तु पठतः क्षन्रियस्य तु । 
बजन्ति रिपवो चाशं क्षेम॑ च परिवर्तते ॥ ६५॥ 
युद्धकालमें इन नार्मोका पाठ करनेवाले क्षत्रियके शत्रु 
भाग जाते हैं और उसका सब ओरसे कल्याण होता है॥ 
पएतान्‌ बेचे च॒ पिश्ये च पठतः पुरुषस्य दि। 
भुञ्ञते पितरः कव्यं छब्यं च चिद्वोकसः ॥ देदे ॥ 
जो देवथश्य और श्राद्धके समय उपयुक्त नार्मोका पाठ 
करता है। उस पुरुषके हृब्यकों देववा और कव्यकोी पितर 
सहर्ष खीकार करते हैं ॥ ६६ ॥ 
न व्याधिश्वापद्भयं न छिपान्न हि तस्करातू । 
कच्मल लघुतां याति पाष्मना च प्रद्रुच्यते ॥ ६७ ॥ 
उसके यहाँ रोग या हिंसक जन्तुर्ओोका भय नहीं रहता। 
हाथी अथवा चोरसे भी कोई बाघा नहीं आती। शोक 
कम हो जाता दे और पापसे छुटकारा मिल जाता है ॥६७॥ 
यानपात्रे च यात्रे च प्रवासे राजवेश्सनि । 
पर्य सिद्धिमवाप्तोति साविद्नी ह्यत्तमां पठच ॥ ६८ ॥ 
जो मनुष्य जहाजमें या किसी सवारीमें बैंठनेपर, विदेशमें 
अथवा राजदरबारमें जानेपर मन-ही-सन उत्तम गायची- 
मन्त्रका जप करता है; वह परम सिद्धिक्रो प्राप्त होता है ॥ 
न नर राजभयं तेषां न पिशाचान्न राक्षसात्‌ । 
नाग््यम्दुपवनव्यालाधू भय॑ तस्योपजायते ॥ ६९० ॥ 
गायत्रीका जप करनेसे द्विजकों राजा$ पिशाच, राक्षस: 
आग पानी; हवा और सॉप आदिका भय नहीं होता ॥६९॥ 
चतुणोमपि वर्णीतामाश्रमस्य च्रिशेषतः । 
करोति सततं शान्ति लाविन्रीमुत्तमां पठन्‌ ॥ ७० ॥ 
जो उत्तम गायत्री-मन्त्रका जप करता है। वह पुरुष 
चार्रो वर्णों और विशेषतः चार्रों आश्रमोमें सदा शान्ति 
खापन करता है || ७० ॥ 
नाप्रिदिंहति काष्ठानि साविन्नी यत्र पण्यते। 
न तत्र वालो म्नियते न च तिष्ठन्ति पन्चगाः ॥ ७१५ 
जहाँ गायत्रीका जप किया जाता है? उस घरके काठके 
किवाड़ोंमे आग नहीं लगती | वहाँ बारूककी मृत्यु नहीं 
होती तथा उस घरमें साँप नहीं टिकते हैं॥ ७१॥ 
न तेषां विद्यते छुःखं गचछल्ति परमां गतिस्‌। 
ये श्वण्वन्ति मह॒द्‌ ब्रह्म साविन्नीगुणकीर्तनम्‌ ॥ ७२॥ 
उस घरके निवासी, जो परब्रह्मस्वरूप गायजत्री-मन्त्रके 
गुर्णोका कीर्तन सुनते हैं, उन्हें कमी दुःख नहीं होता है 
तया वे परमगतिको प्राप्त होते हैं | ७२ ॥ 
गया मध्ये तु पठतो गावो5स्य बहुच॒त्सलाः । 
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प्रस्थाने वा प्रवासे वा सवोवस्थां गतः पठेत्‌ ॥ ७३॥ 

गौऔके बीचमें गायत्रीका जप करनेवाले पुरुषपर गौर्ओं- 
का वात्सल्य बहुत बढ़ जाता है। प्रस्यान-कालमें अथवा 
परदेशमें सभी अवस्थाओर्मे मनुष्ययों इसका जप 
करना चाहिये ॥ ७३ ॥ 


जपतां जुद्धतां चेच नित्यं च प्रयवात्मनाम्‌ । 
फषीणां परम जण्ये गुह्मेदन्नराधिप ॥ ७७ ॥ 
नरेश्वर | सदा शुद्धचिच्त होकर जप करे) होम करनेवाले 
ऋषिरयोके लिये यह परम गोपनीय मन्त्र है॥ ७४॥ 
याथातथ्येब सिद्धव्य इतिहास पुरातनम्‌। 
पराशरसतं दि्व्यं शक्राय कथित पुरा ॥ ७५॥ 
यद्द सिद्धिको प्राप्त हुए महर्षि वेदब्यासका कहा हुआ 
यथार्थ एवं प्राचीन इतिहास है। इसमें पराशर मुनिके - 
दिव्य मतका वर्णन है | पूर्वकालमें इन्द्रको इसका उपदेश 
किया गया था॥ ७५ ॥ 
तदेतत्‌ ते समाख्यातं तथ्यं ब्रह्म सनातनम्‌ | 
हुद्यं सर्वेभूतानां. श्रुतिरिषा सनातनी ॥ ७६॥ 
वही यह मन्त्र तुमसे कहा गया है । यह गायत्री-मन्त्र 
सत्य एवं सनातन ब्रक्मरूप है।यह सम्पूर्ण भूत्तोका 
हृदय एवं सनातन श्रुति है॥ ७६ ॥ 
सोमादित्यान्वयाः सर्वे राघवाः कुरवस्तथा । 
पठन्ति शुचयो नित्य सावित्री प्राणितां गतिम) ७७ ॥ 
चन्द्र, सूय) रघु और कुरुके वंशमें उत्पन्न हुए सभी 
राजा पविन्न भावसे प्रतिदिन गायत्री-सन्त्रका जप करते 
आये हैं। गायत्री तंसारके प्राणियोंकी परमयति है॥ ७७॥ 
अभ्यास नित्य देवानां सप्तषरीणां घुदस्य च | 
मोक्षणं सर्वेकृच्छाणां मोचयत्यशुभाव्‌ सदा ॥ ७८ ॥ 
प्रतिदिन देवताओं, सप्तषियोँ और घ्रुधका बारंबार 
स्मरण करनेसे समस्त संकर्टोसे छुटकारा मिल जाता है। 
उनका कीर्तन सदा ही अश्युम अर्थात्‌ पापके बन्धनसे 
मुक्त कर देता है ॥ ७८ ॥ 
चुद्धेः काइ्यपगोतसप्रयुतिभिर्ध॑ग्वद्धिरो ध्यादिभिः 
शुक्रागस्त्यव्ृहस्पतिप्रभ्भतिमित्रद्ञर्षिभिः सेवितम्‌। 


'भारद्दाञमतसचीकतनयेः प्राप्त चसिष्ठात्‌ पुनः 


साविन्नीमधिगम्य शक्रवखुशिः रृत्स! जिता दाववा:॥ 


काइ्यप) गोतम) भगु) अज्विरा। अन्रिः शुक्र, अगस्त्य 
और बृहस्पति आदि दृद्ध ब्र्मर्षियोंने सदा ही गायत्री-सन्त्र- 
का सेवन किया है। महर्षि भारद्वाजने जितका मलीभमोति 
मनन किया है; उस गायत्री-मन्त्रकों ऋचीकके पु्नोने 
उन्हींसे प्राप्त किया तथा इन्द्र और वसुओने वशिष्ठजीसे 


.. दानधर्मपर्व ) 
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. साविन्नी-मन्त्रको पाकर उसके प्रभावसे सम्पूर्ण दानवोंको 
'परास्त कर दिया ॥ ७९॥ 
यो गोशत कन्तकश्ज्लसयं ददाति 
विभाय वेद्विदुबे च॑ बहुश्र॒ताय | 
द्व्यां च भारतकर्थां कथयेघ्च नित्य॑ 
तुल्यं फल भवति तस्य च तय चेच ॥ 
जो मनुष्य बिद्वान्‌ और बहुश्रुत ब्राक्षणको तौ गौओंके 
सींगेमिं सोना सढ़ाकर उनका दान करता है और जो केवल 
दिव्य महाभारत कथाका प्रतिदिन प्रवचन करता है; उन 
दोनोंकी एक-सा पुण्य फल प्राप्त होता है ॥ ८० ॥ 
धर्मो विवर्धति भ्रुगोः परिकीर्तनेन 
वीय॑ विवर्धति चसिष्ठनमोनतेन । 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपवंणि दृशनधर्सपंणि 


एकपश्चाशद्धिकशततमो 5घ्याय: 
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संप्रामजिद्‌ भवति चेव रघुं नमस्यन्‌ 
स्यादश्विनों च परिकीतंयतो न रोगः ॥ 
भगुका नाम लेनेते धर्मकी बुद्धि होती है। वसिष्ठ 
मुनिको नमस्कार करनेसे वीर्य बढ़ता है। राजा रघुको 
प्रणाम .करनेवाला क्षांत्रय संप्रामविजयी होता है तथा अख्विनी- 
क्रूमारोंका नाम लेनेवाले मनुष्यको कभी रोग नहीं सताता ॥ 
एबा ते कथिता राजन साविज्री ब्रह्म शाध्वती । 
विवक्षुरसि यज्चान्यत्‌ तत्‌ ते वक्ष्यामि भारत ॥८२॥ 
राजन्‌ | यह सनातन ब्रह्मूूपा गायन्नीका माहात्म्य मेने 
ठुमसे कहा है । भारत |! अब और जो कुछ भी तुम पूछना 
चाहते हो। वह भी तुर्म्ह बताऊँगा ॥ ८२ ॥ 
साविश्रीत्रदोपास्याने पग्बाशद्धिकशततसोडप्याय; ॥१५०॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानच्मेपदे्मे साविदोभन्‍्त्रकी महिमाविषयक एक सौ 
प्चासवों अध्यात्र पुरा हुआ ॥ १५० ॥ 


एकपथाशदधिकशततमो<ध्याय: 
ब्राह्मणोंकी महिसाका वर्णन . 
ह | युधषिर उवाच सेदुके समान हैं | वे धनका त्याग करके प्रसस्न होते हैं और 
के पूज्याः के न्मस्कायो; कथ्थ वतेत केशु च । वाणीका छंयम रखते हैं ॥ ४ ॥ 


किमाचारः कीदशेषु पितासद् ले रिष्यते ॥ १ ॥ 

... युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | संसारमें कौन मनुष्य 

पृज्य हैं ? किनको नमस्कार करना चाहिये ! किनके साथ 

कैसा बर्ताव करना उचित है तथा केसे लोगेंकि साथ किस 

'प्रकारका आचरण किया जाय वो वह हानिकर नहीं होता १॥ 
ह भीष्म उवाच 

ब्राक्षणानां परिभवः सादयेदूपि देवताः। 

ब्राह्मणांस्तु नमस्कृत्य युधिष्ठिर न रिष्यते ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कदहा--अुधिष्टिर ! ब्राक्षणोंका अपमान 

देवताओंको मी दुःखमें डाल सकता है। परंतु यदि ब्राक्मणों- 

को नमस्कार करके उनके साथ विनयपूर्ण बर्ताव किया जाय 

तो कभी कोई हानि नहीं होती ॥ २॥ 

ते पूज्यास्ते लमस्कायों चर्तेथास्तेषु पुत्रचत्‌। 

ते हि लोकानिमान्‌ सवोन्‌ घारयन्ति मनीबिणः ॥३॥ 
अतः ब्राक्षणोंकी पूजा करे | ब्राक्षणोंकी नमस्कार करे | 

. ज़नके प्रति वैसा ही बर्ताव करे! जैसा झुयोग्य पुत्र अपने 

पिताके प्रति करता है; क्योंकि मनीषी हापह्णण इन सब 

लोकौको घारण करते हैं ॥ ३ ॥ 

आहयणाः 'सर्चछोकानां मद्दान्तो घर्मसेतवः । 

घनत्यागाभिरामाश्च वाक्संयमरताश्व ये ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मण समस्त जगदकी घर्समर्यादाका संरक्षण करनेवाले 


हु] 


रमणीयाश्र भूतानां निधान च घृतबता।। 


प्रणेतारश्च छोकानां शास्राणां च यशस्विनः॥ ५॥ 


वे समस्त भूर्तेके लिये रमणीय; उत्तम निधि) इृढ़तापृर्वंक 
ब्रतका पालन करनेवाले) छोकनायकः शारस्त्रोके निर्माता और 
परम यशखी हैं॥ ५॥ 
तपो येषां धर्न नित्य बाक्‌ चेच विपुलं बलम्‌ । 
प्रभवश्चेव घमोणां धमंशाः सूक््मदर्शिनः ॥ ६ ॥ 
सदा तपस्या उनका घन और वाणी उनका - महान्‌ बल 
है। वे घर्मोकी उत्पत्तिके कारण, घर्मके शाता और सूक्ष्म- 
दर्शी हैं॥ ६॥ 
घर्मकामाः स्थिता धमें सुकृतर्धसेतबः | 
यान्‌ समाश्रित्य जीवन्ति प्रजा: स्वोश्वतुर्विधाः ॥७॥ 
वे घर्मकी ही इन्छा रखनेवाले; पुण्यकर्मोद्वारा घर्ममें दी 
स्थित रहनेवाले और घर्मके सेतु हैं | उन्हींका आभ्रय लेकर 
चार्रों प्रकारकी सारी प्रजा जीवन घारण करती है॥ ७ ॥ 
पस्थानः सर्वनेतारों यक्षयाद्दः सनातनाः | 
पिदपैतामरईी सुर्वामुद्ददन्ति चुरं सदा॥ ८ ॥ 
ग्राह्मण ही सबके पयप्रदर्श, नेता और सनातन यश्ञ- 
निर्वाहक हैं। वे बाप-दारदोकी चलायी हुई भारी धर्म-मर्यादाका 
भार सदा वहन करते हैं || ८ ॥ 


धुरि पे नावसीदम्ति विषये सहृया इय। 


६०५६ 


भीमद्राभारते 


बडा 


[ गनुशासनपर्वणि 





विददेवातिथिमुखा. दृब्यकव्याग्रभोजिनः ॥ ९ ॥ 
जैसे अच्छे बैल बोझ ढोनेमें शिथिलता नहीं दिखाते; 
उसी प्रकार वे घर्मका भार वहन करनेमें कष्टका अनुभव नहीं 
करते हैं | वे द्वी देवता, पितर और अतिथियेंके मुख तथा 
हृव्यू-कब्यर्मे प्रथम भोजनके अधिकारी हैं ॥ ९ ॥ 
भोजनादेव लोकांखींखायन्ते महतो भयाव॥ 
दीपः सर्वस्य छोकस्य चल्लुश्वक्लुष्पतामपि ॥ १० ॥ 
ब्राह्षण मोजनमात्र करके तीनों छोकोंकी महान्‌ मयसे 
रक्षा करते हैं । वे सम्पूर्ण जगत्‌के लिये दीपकी माँति प्रकाशक 
तथा नेत्रवालेके मी नेत्र हैं ॥ १० ॥ 
सर्वशिक्षा श्रुतिधना निपुणा मोक्षद्शिनः । 
गतिज्ञाः सर्वभूतानामध्यात्मगतिचिन्तकाः ॥ ११॥ 
ब्राह्षण सबको सीख देनेवाले हैं | वेद ही उनका धन 
है। वे शास्रशानमें कुशल) मोक्षदर्शी, समस्त भूतोंकी गतिके 
शाता और अध्यात्म-तत्वका चिन्तन करनेवाले हैं॥ ११॥ 
आदिमध्यावसानानां शातारश्छिन्नसंशयाः । 
परावरविशेषज्ञा गनतारः परमां गतिम्‌ ॥ १५॥ 
ब्राह्मण आदि। मध्य और अन्तके शाता; तंशयरहित+ 
भूत-मविष्यका विशेष शान रखनेवाले तथा परम गतिकों 
जानने और पानेवाले हैं ॥ १२ ॥ 
विमुक्ता धूतपाप्मानो निद्वन्द्ा निष्परिश्रद्दाः । 
मानाहा मानिता नित्य शानविद्धिर्महात्मभिः ॥ १३॥ 
श्रेष्ठ आह्मण सब प्रकारके बन्धरनोंते मुक्त और निष्पाप 
हैं। उनके चित्तपर इन्द्गोंका प्रभाव नहीं पड़ता | वे सब 
प्रकारके परिग्रहका त्याग करनेवाले और सम्मान पानेके 
योग्य हैं। शानी महात्मा उन्हें सदा ही आदर देते हैं ॥१३॥ 
चन्दने मरूपड़े च भोजने5भोजने समा: | 
सम॑ येषां दुकूलं च तथा क्षोमाजिनानि च ॥ १४॥ 
वे चन्दन और मलकी कीचड़में, मोजन और उपवासर्म 
समान दृष्टि रखते हैं | उनके लिये साधारण वस्त्र) रेशमी वस्तन 
और मृगछाला समान हैं | १४ ॥ 
तिष्ठेयुरप्यभुजाना बहूति दिचखान्यपि। 
शोषयेयुश्व गात्राणि स्वाध्यायेः संयतेन्द्रिया: ॥१५॥ 
वे बहुत दिनोंतक बिना खाये रह सकते हैं और अपनी 
इन्द्रियोंकी संयम रखकर खाध्याय करते हुए शरीरको 
सुझ्ला सकते हैं ॥ १५॥ 
अदेवं दैवतं कुर्युदेंचर्त चाप्यदैवतम। 
लोकानन्यान्‌ झजेयुस्ते छोकपालांश्व कोपिताः ॥१६॥ 
त्राक्षण अपने तपोबलसे जो देवता नहीं है; उसे भी 








देवता बना सकते हैं | यदि वे क्रोधमें मर जायें तो देवताओं- . 

को भी देवत्वते भ्रष्ट कर सकते हैं। दूसरे-दुसरे लोक और 

ल्ोकपार्क़की रचना कर सकते हैं॥ १६॥ 

अपेयः सागरो येषामपि शापान्महात्मनाम्‌। 

येषां कोपाशिस्थापि दण्डके नोपशास्यति ॥ १७ ॥| 
उ््हीं महात्माओंके शापसे समुद्रका पानी पीनेयोग्य नहीं 

रहा । उनकी क्रोधाग्नि दण्डकारण्यमं आजतक शातन्त नहीं 

हुई ॥ १७ ॥ 


- देवानामपि ये देवाः कारणं कारणस्य च। 


प्रमाणस्य पश्रमाणं॑ च कस्तानभिभवेद्‌ बुधः ॥ १८॥ 
वे देवताओंके भी देवता, कारणके भी कारण और 
प्रमाणके भी प्रमाण हैं | मछा कौन मनुष्य बुद्धिमान होकर 
भी ब्राह्मणोंका अपमान करेगा ॥ १८ ॥| 
येषां दृद्धश्व बारुश्व सर्वः सस्मानमहोंत | 
तपोविद्याविशेषातु॒ मानयन्ति परस्परम्‌ ॥ १९ ॥ 
ब्राक्मणोंमें कोई बूढ़े हों या बाहुक समी सम्मानके योग्य 
हैं। ब्राह्मणलोग आपसमें तप और विद्याकी अधिकता देखकर 
एक-दूसरेका सम्मान करते हैं॥ १९ ॥ 
अविद्वान ब्राह्मणों देवः पात्र॑ वें पावन महत्‌। 
विद्वान, भूयर्तरो देवः पूर्णसामरखंनिभः ॥ २० ॥ 
विद्याह्दीन ब्राह्मण भी देवताके समान और परम पवित्र 
पात्र माना गया है | फिर जो विद्वान्‌ है उसके लिये तो कहना 
ही क्या है | वह महान्‌ देवताके समान है और भरे हुए 
मद्दासागरके समान सद्गुणसम्पन्न है॥। २० ॥ 
अविद्वांचचेव चिट्वांश्व चाह्मणो दैवतं महत्‌ । 
प्रणीतश्चाप्रणीतश्च॒ यथाप्निदेवत॑ मद्दत्‌ ॥ २१॥ 
ब्राह्मण विद्यान्‌ हो था अविद्वान्‌ इस भूतछका महान्‌ 
देवता है | जैते अग्नि पञ्चभू-संस्कारपूर्वक स्थापित हो या न 
हो वह महान्‌ देवता ही है॥ २१ ॥ 
इमशाने हापि तेजस्वी पावकों नेच दुष्यति। 
हवियेशे चर विधिवद्‌ शह प्रवातिशोभते ॥ २२॥ 
तेजखी अग्निदेव बमशानमें हों तो भी दूषित नहीं होते | 
विधिवत्‌ हृविष्यसे सम्पादित होनेवाले यशमें तथा घरमें भी 
उनकी अधिकाधिक शोभा होती है ॥ २२ ॥ 
एवं यद्यप्यनिष्टेषु बतेते सर्वकर्मंस । 
सर्वथा ब्राह्मणो मान्यो देवत॑ विद्धि तत्परम्‌ ॥ २३ ॥ 
- इस प्रकार यद्यपि ब्राह्मण सब प्रकारके अनिष्ट कर्मोमें 
लगा हो तो भी वह सर्वथा माननीय है। उसे परम देवता 
समझो ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भनुशासनपर्व॑णि दानघर्सपर्वणि आ्राद्मणप्रशंसाय/मेकपत्नाशदृधिकशततमोडध्यायः ॥ ३७१ 0 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्दके अन्दर्गत दानघर्मपर्वमें द्राक्षणकी प्रशंसाविदयक एक सौ 
इक्याउनतरों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९१५१५॥ - 
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हिपज्ञाशद्धिकशततमो5ध्यायः 


( 8 0 कप 
कातेषीय अज्जुनको दत्तात्रेयजीसे चार वरदान प्राप्त होनेका एवं उनमें अभिमानकी उत्पत्तिका वर्णन 
तथा ब्राह्मणोंकी महिमके विषयमें कातेवीय अज्लुन और वायुदेवताके संबादका उल्लेख 


युधिष्टि' उवाच 

कां तु श्राह्मणपूजायां व्युप्टि दृष्ठा जनाधिप । 
क॑ वा कर्माद्यं मत्वा तानचंखि महामते ॥ १ ॥ 

युधिप्ठिरने कहा--जनेश्वर ) आप कौन-सा फल 
देखकर ब्राह्मणपूजामें लगे रहते हैं ! महामते | अथवा किस 
कर्मका उदय सोचकर आप उन ब्राह्मणोकी पूजा-अर्चा 
करते हैं ! ॥ १॥ 

भीष्म उवाच 

अन्ाप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ | 
पवनस्थ॒ च संचादमजुनस्थ च भारत ॥ २॥ 

भीष्मजी ने कहा--भरतनन्दन [ इस विषय विज पुरुष 
कार्तवी्य अर्जुन और वायुदेवताके संवादरूप इस प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं ॥ २॥ 
सदहस्नरशुजरुच्छीमान कातंवीयों :भवत्‌ प्रभुः। 
अस्य लोकस्य सर्वेस्य साहिष्मत्यां महाबकः ॥ हे ॥ 
स तु रलाकरवती सद्दीपाँ सागरास्वराम्‌ । 
शशास पृथिवी सर्वा हेहयः सत्यविक्रमः ॥ ४ ॥ 

पूर्वकालकी बात है--माहिष्मती नगरीमें सहखमुजघारी 
परम कान्तिमान्‌ कार्तवीर्य अजुन नामव्राला एक हैदयवंशी 
राजा समस्त भूमण्डलका शाप्न करता था । वह महान 
बल्वान्‌ और' सत्यपराक्रमी था। इस छोकमें सर्वत्र उसीका 
आधिपत्य था || रे-४ ॥ 
खवबितं तेन दत्त तु दचात्रेयाय कारणे। 
क्षत्रधर्म पुरस्कत्य बिनय॑ शुतमेव च ॥ ५ ॥ 
आराधयामास च त॑ कृतवीयात्मजों मुनिम्‌। 


एक समय कृतवीर्यकुमार अर्जुनने क्षत्रिय-धर्मको सामने 
रखते हुए विनय और शाज्ज्ञानके अनुसार बहुत दिनोतक 
ग्रुनिवर दत्तात्रेयकी आराधना की तथा किसी कारणवश 
अपना सारा धन उनकी सेवारमें समर्पित कर दिया ॥ ५६ ॥ 


न्यमन्वयत संतुशे द्विज॒इचेन परेखिभिः॥ ६ ॥ 
स॒ वरेइछन्दितरस्तेव छुपो चचनमतन्रवीत्‌। 
सहस््रवाहु्भूयां ये चमतुमध्ये शहेडन्यथा ॥ ७ ॥ 
मम बाहुसहर्॑ तु पश्यतां सनिका रणे। 
विक्रेण महीं ऋृत्सां जयेयं संशितत्रत॥ < ॥ 
तांच धंमेण सम्प्राप्प पालयेयमतन्द्रितः। 
चतुथ तु वरं याचे त्वामहं छिजसत्तम ॥ ९ ॥ 
ते ममानुश्रदकते . दातुमह॑स्थनिन्दित । 
अजुशासन्तु मां सन्‍्तो मिथ्योद्दुत्त त्वद्शक्षयस्‌)१०॥ 


विप्रवर दत्ताज्रेय उसके ऊपर बहुत संतुष्ट 
हुए और उन्हेंने उसे तीन वर मॉगनेकी आशा दी । उनके 
द्वारा वर मॉगनेकी आशा मिडनेपर राजाने कह्दा--मगवन्‌ ] 
में युद्धमें तो हजार भुजाओंसे युक्त रहूँ; ऊिंठु घरपर मेरी 
दोही बॉहें रहें। रणभूपिमें समी उेनिक मेरी एक इजार 
भुजाएँ देखें | कठोर व्रतका पालन करनेवाले : गुरुदेव | मैं 
अपने पराक्रमसे सम्पूर्ण प्ृथ्वीकी जीत हें । 
इस प्रकार पृथ्वीकों धर्मके अनुसार प्राप्तकर 
मैं आल्स्परहित हो उसका पालन करूँ | द्विजभेष्ठ | इन , 
तीन वरोंके सिवा एक चोया वर भी में आपसे मोगा हूँ। 
अनिन्ध महर्ष | मुझपर कृपा करनेके लिये आप यह वर भी 
अवश्य प्रदान करें| में आपका आश्रित भक्त हूँ। यदि 
कमी मैं सन्मार्गका परित्याग करके असत्य मार्गका आश्रय दूँ 
तो श्रेष्ठ पुरुष मुझे राहपर लानेके लिये शिक्षा दें? ॥ ६-१० ॥ 


इत्युकः स द्विजः प्राह तथारित्विति नराधिपम। 

पुव॑ समसदंस्तस्य वरास्ते दीप्तेजसः ॥ ११॥ 
उसके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर दचात्रेयनीनी उस 

नरेशसे कह्ां--८्तथास्तु--ऐसा ही हो |? फिर तो उस तेजखी 

राजके लिये वे समी वर उसी रुपमें सफल हुए ॥ ११॥ 


ततः स रथमास्थाय ज्वलनाकसमथुतिम्‌। 
अन्नवीद्‌ वीर्यसस्मोदात्‌ को वास्ति सदशो मम ॥ १२ ॥ 
चैयेवीयेयशम्शौयर्विक्रोेणीजलापि.. वा। 

तदनन्तर राजा कार्तवीय अर्जुन सूर्य और अम्निके 
समान तेजस्वी रथपर बेठकर ( सम्पूर्ण पृथ्वीपर विजय पानेके 
पश्चात्‌ ) बलके अमिमानसे मोहित हो कहने छगा--थ्चैर्य; 
वीर्य) यशः शूरता पराक्रम और ओजर्म मेरे समान कौनहै ??॥ 
तद्दाक्यान्ते चान्तरिक्षे बागुवाचाशरीरिणी ॥ १३ ॥ 
न त्वं मूढ विजानीषे ब्राह्मणं क्षन्रियाद्‌ वरम्‌ । 
सहितो ब्राह्मणेनेंद्र क्षत्रियः शास्ति वे प्रजा।॥ १४॥ 

उसकी यह वात पूरी होते ही आकाश्चवाणी हुई--- 
पमूर्ख | दुच्ते पता नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रियते भी जेष्ठ है। 
ब्राक्षणकी सहायतासे ही क्षत्रिव इस लोक प्रजाकी रक्षा 
करता है? ॥ १३-१४ ॥ 

अजुनब उद्यच 

कुर्यो भूतानि तुशेउद कुद्दो नाश तथानये । 
कर्मणा मनसा वाचा न मचो5स्ति बरो द्विजग १० ॥ 

कार्तवीर्य मर्ुनने कद्दा--मैं प्रसन्न शेनेपर भराणियों- 


च्ण्ड्ट 


भीमदाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 








की दृष्टि कर सकता हूँ और कुपरित होनेपर उनका नाश कर 
सकता हूँ | मन। वाणी और क्रियाद्वारा कोई भी ब्राह्मण 
मुझसे श्रेष्ठ नहीं है ॥| १५ ॥ 
पूर्वों त्नह्मोत्तरो चादों द्वितीयः क्षत्रियोत्तरः। 
त्वयोक्तो हेतुयुक्ती तो विशेषस्तन्न दइयते ॥ १६॥ 
इस जगतूमें ब्राह्मणकी ही रधानता .है--यह कथन 
पूर्वपक्ष है; क्षत्रियकी श्रे्ता ही उत्तर या सिद्धान्तपक्ष है । 
आपने ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनोंको प्रजापालनरूपी हेतुसे 
युक्त बताया है; परंतु उनमें यह अन्तर देखा जाता है॥ 
ब्राह्मणाः संश्षिताः क्षत्र न क्षत्र ब्राह्मगाश्रितम । 
ध्ििता ब्रह्मोपधा विप्राः खादन्ति क्षत्रियान्‌ भुवि॥ १७ ॥ 
ब्राह्मण क्षत्रियोंक्रे आश्रित रहकर जीविका चलाते हैं; 
किंत॒ क्षत्रिय कमी ब्राक्षणके आश्रयमें नहीं रहता। वेदोंके 
अध्ययनाध्यापनके व्याजते जीविका चलानेवाले ब्राह्मण इस 
भूतलपर क्षत्रियोंके ही सहारे भोजन पाते हैं ॥ १७॥ 


क्षत्रियेष्वाथितो धमः अजाबां परिपालनम्‌ । 
क्षत्राद्‌ घृत्तित्नौह्मणानां तेः कथ॑ ब्राह्मणों बरः ॥ १८॥ 


प्रजापालनरूपी घम क्षत्रियोपर ही अवलम्बित है। 
क्षत्रियसे ही ब्राह्मणोको जीविका प्राप्त होती है | फिर ब्राह्मण 
क्षत्रियसे श्रेष्ठ केसे हो सकता है ! ॥ १८॥ 
सर्वभूतप्रधानांस्तान. भैक्षव्रत्तीनह॑ सदा । 
आत्मसस्थावितान्‌ विप्रान्‌ स्थापयाम्यात्मनों वशे॥ १९॥ 

आजते में सब्र प्राणियोंसे श्रेष्ठ कहे जानेवाले, सदा भीख 
मॉगकर जीवन-निर्वा६ करनेवाले और अपनेको सबसे उत्तम 
माननेवाले ब्राह्मणोंकी अपने अधीन रकखूँगा ॥ १९ ॥ 


कथितं त्वनयासत्यं गायञ्या कन्यया दिवि। 
विजेष्यास्यवशानसर्वानब्राह्मणांश्वमंवाससः॥ २० | 
नचमांच्यावयेंद् राष्ट्रात्‌ ज्ििषु लाफेषु कश्वल । 
देवो वा मानुषो वापि तस्माज्ज्येष्रो कछ्िजादहम्‌॥२१॥ 
आकाझतमें स्थित हुई इस गायत्री नामक कब्पाने जो 
ब्राक्मणेक्ो क्षत्रियेंसि श्रेष्ठ बतछाया है; वह बिल्कुल झठ है | 
मुगछाल। घारण करनेवाले सभी ब्राहण प्रश्यः विवश होते 
हैं, मैं इन सबको जीत ढूँगा । तीनों लछोकोंमें कोई भी देवता 
वा मनुष्य ऐसा नहीं है; जो मुझे राज्यसे भ्रष्ट करे। अतः 
में ब्राह्मणसे श्रेष्ठ हूँ || २०-२१ ॥ 


 अधेनमन्तरिक्षस्थस्ततो 


अय बह्मोचरं लोक करिष्ये क्षत्रियोत्तरम्‌ । 
न हि मेसंयुगे कश्चित्‌ सोहुमुत्सहते वछूम ॥ २२॥ 
संघारमें अबतक ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे; 
किंतु आजसे मैं क्षत्रियोंक्री प्रधानता स्थापित करूँगा | 
हंग्राममें कोई भी मेरे बलको नहीं सह सकता ॥ २२ ॥ 
अजुनस्य वचः श्रुत्वा वित्रस्ताभून्निशायरी | 
चायुयभाषत ॥ २३॥ 
अजुनकी यह बात सुनकर निश्चाचरी भी भयभीत हो 
गयी। तदनन्तर अन्तरिक्षमें स्थित हुए वायु देवताने कह्ा--॥ 
त्यजन कलुषं भाव॑ब्राह्मणेम्यो ममस्कुद। 
पतेषां कु्बंतः पापं राष्ट्रक्षोमो भविष्यति ॥ २७॥ 
“कार्तवीर्य | तुम इस कलुषित भावकों त्याग दो और 
ब्राह्मणॉंकी नमस्कार करो | यदि इनकी बुराई करोगे तो 
तुम्दारे राज्यमें हछचछ मच जायगा || २४॥ 
अथवा त्वां महीपारू शमयिष्यन्ति वे छ्विजाः 
निरसिष्यन्ति ते राष्ट्रह्धतोत्साहा महावर्ाः ॥ २५ ॥ 
धअथवा महीपाल ! मद्दान्‌ शक्तिशाली ब्राह्मण तुम्हें 
शान्त कर देंगे | यदि तुमने उनके उत्साइमें बाधा डाली तो 
वे ठम्हें राज्यसे वाहर निकाल देंगे? ॥ २५ ॥ 
त॑ राजा करत्वमित्याद ततस्तं प्राह मावतः । 
_बायुर देवदुतो5स्मि छ्वितं त्वां प्रत्नवीस्यहम्‌ ॥ २६॥ 
यह बात सुनकर कारतंवीर्यने पूछा--“महानुमाव | आप 
कोन हैं !? तब वायु देवताने उप्तते कहां--५राजन्‌ | मैं 
देवताओंका दूत वायु हूँ और तुम्हें हितकी बात बता रहा हूँ?॥ 
अजुन उवाच 
अहो त्वयायं विप्रेषु भक्तिरागः प्रदर्शितः । 
यादरं पृथित्रीसूत॑ तादशं बरृहि मे द्विजम्‌ ॥ २७॥ 
कारतंदी्य अज्जुनने कद्दा--कायुदेव ! ऐसी बात 
कहकर आपने ब्राह्मणोंक्रे प्रति भक्ति और अनुरागका परिचय 
दिया है | अच्छा आपकी जानकारीमें यदि प्रथ्वीके समान 
क्षमाशील ब्राह्मण हो तो ऐसे द्विजकों मुझे बताइये | २७ ॥ 
वायोबो सदशं किचिद्‌ ब्ूहि त्वं आह्मणोत्तमस्‌। 
अपां वे सदर वह्केः खू्यस्य नभर्ो5पि वा ॥ २८॥ 
अथवा यदि कोई जरू, अग्नि; सूर्य, वायु एवं आकाश्च- 
के समान श्रेष्ठ ब्राह्मण हो तो उसको भी बताइये ॥ २८ ॥ 


इदि श्रीमहाभारते अनुशासनपव॑णि दानधर्मंपरवणि पवनाजुनसंवादे प्राह्मणमाहात्म्ये 


ट्विपन्लाशद्धिकशत तम्नो5ध्यायः 


॥ १७०२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानचर्मपर्में वायुदेवता और अजुनके संवादके प्रपज्नमें ब्राक्मणोका 
माहात्यविषयक एक सौ बाउनदोँ, अध्याय पूरा हुआ ॥ १५२ ॥ 


१---+०<<>क्रऊब[००%क-६ 


दानधर्मपव | 





त्रिपश्चाशद्धिकशततप्नी 5घ्यायः 


६०७५९, 





त्रिपशाशदधिकशततमोध्यायः 
चायुद्वारा उदाहरणसद्वित ब्राह्मणोंकी महत्ताका वर्णन 


वायुरुवाच 
श्टणु मूठ ग़ुणान्‌ कांख्रिद्‌ ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ 
येत्वया कीतिता राज॑स्देश्यो 5थ ब्राह्मणो चरः॥ १ ॥ 
वायुने कट्ा--मूढ़ ! में मद्दात्मा ब्राह्मर्णेके कुछ गुर्णो- 
का वर्णन करतो हूँ, सुनो । राजन ! ठुम्ने पृथ्वी, जल और 
अग्नि आदि जिन व्यक्तियोंका नाम लिया है? उन सबकी 
अपैक्षा ब्राह्मण श्रेष्ट है ॥ १॥ 


त्यकत्वा महीत्व॑ भूमिस्तु स्पर्चेयाइनपस्य है । 

नाशं जगाम तां विप्रो व्यस्तस्मयत कश्यप: ॥ २ ॥ 
एक समयकी बात है, राजा अद्भके साथ स्पर्धा 

( छाग-डाट ) होनेके कारण प्ृथ्वीकी अधिष्ठात्री देवी अपने 

लोक-घर्मं घारणरूप शक्तिका परित्याग करके अध्श्य हो 

गयीं | उस समय त्रिप्रवर कश्यपने अपने तपोबलूसे इस 

स्थूल पथ्वीको थाम रक्खा था ॥ २॥ 


_अजेया ब्राह्मणा राजन दिवि चेह च नित्यदा। 
अपिबत्‌ तेजसा ह्यापः खयमेवाह्लिराः पुरा ॥ ३ ॥ 
स॒ ता; पिबन क्षीर॒मिव नादृष्यत महामनाः । 
अपूरयन्महोघेन महीं सवा च॒ पार्थिव ॥ ४ ॥ 

राजन ! ब्राक्षण इस म्यछोक और खर्गलोकर्मे भी 
अजैय हैं । पहलेकी बात है; महामना अज्विरा मुनि जलको 
दूघकी भाँति पी गये थे ।उस समय उन्हें पीनेसे तृप्ति ही नहीं 
होती थी | अतः पीते-पीते वे अपने तेजसे एथ्वीका सारा जल 
पी गये | पृथ्वीनाथ | तलपश्रात्‌ उन्होंने जलका महान्‌ लोत 
बहाकर सम्पूर्ण पृथ्वीको मर दिया || ३-४ ॥ 

तस्मिन्नहं च कुद्धे वे जगत्‌ त्यकत्वा ततो गतः । 
व्यतिष्ठमपिहीत्रे च चिरमछ्चिस्सों भयात्‌॥ ५॥ 

वे ही अन्ञिरा मुनि एक बार मेरे ऊपर कुपित हो गये 
थे | उस समय उनके मयसे इस जगत्‌को त्यागकर मुझे 
दीरघकाल तक अग्निद्दोत्नकी अग्नि निवा8 करना पड़ा था। 
अथ शप्तश्न भगवान्‌ गोतमेन पुरन्द्रः | 
अद्दल्यां कामयानो वे धर्माथ च न हिसितः ॥ ५ ॥ 
महर्षि गौतमने ऐ्वर्यशाली इन्द्रको अहल्यापर आवक्त 
शेनेके कारण शाप दे दिया था | केवल घर्मक्री रक्षाके लिये 
उनके प्राण नहीं लिये ॥ ६॥ 
तथा ससुद्रो उ॒ुपते पूर्णा सष्टस्य वारिणः। 
ब्राह्मणेरसिशत्त्थध बभूव लवणोदकः ॥ ७ ॥ 
नरेश्वर | समुद्र पहले मीठे जलसे भरा रहता था; परंतु 
ब्राप्णोंके शापसे उत्तका पानी खारा हो गया॥७॥ 
भ० स० ख ६-२३ 


खुवर्णवं्णों निर्धूमः सह्वतोध्चेशिखः कविः। 
छुद्धेनाक्षिएसता शापतो गुणेरेलर्दिवर्जितः ॥ ८ ॥ 
अग्निका रज्षे पहले सोनेके समान था, उसमेसे धुओँनहीं 
निकलता था और उसकी लपट सदा ऊपरकी ओर ही डठठी 
थी; किंतु क्रोषमें भरे हुए. अन्विरा ऋषिने उसे शाप दे 
है दिया | इसलिये अब उसमें ये पूर्वोक्त गुण नहीं रह 
गये ॥ ८ ॥ 
महत्तरचूर्णितान्‌ पदय ये दासन्द महोदघिम्‌ । 
खुवर्णघारिणा नित्यमवशप्ता द्विज्ातिना ॥ ९ ॥ 
देखो, उत्तम ( ब्राक्षण ) वर्णघारी ब्रह्मर्षि कपिछके 
शापते दग्ध हुए. खुगर पुत्रोकी) जो यशसम्बन्धी अश्वकी 
खोज करते हुए यहाँ समुद्रतक आये थे; ये राखके ढेर पढ़े 
हुए हैं ॥ ९ ॥ 
समो न त्वं द्विजातिभ्यः श्रेयो विद्धि नराधिप | 
गर्भस्थान प्राह्मणान्‌ सम्यडः तमस्यति किल प्रशु॥१०॥ 
राजन | तुम ब्राक्षणोंकी समानता कदापि नहीं कर 
सकते । उनसे अपने कल्याणके उपाय जाननेका य॒त्न करो | 
राजा गर्मस्य ब्राद्मर्णक्ी भी मलीमाँति प्रणाम करता है ॥| 


दण्डकानां महद्‌ राज्य प्राह्मणेन विनाशितम्‌। 

तालजंघं महद्दाक्षत्रमी॑णेकेच नाशितम्‌ ॥ ११॥ 
दण्डकारण्यका विशाल साम्राज्य एक ब्राक्षणने ही नष्ट 

कर दिया। तालजड्ड नामवाले महान क्षत्रियंशका अकेले 

महात्मा और्वने ठंहार कर डाला ॥ ११ ॥ 

त्वया च विपुल राज्य ब्लू धर्म श्रुतं तथा । 

दत्तानेयप्रसादेन प्रापं॑ परमदुर्लभम्‌ ॥ १२॥ 
स्वयं तुम्हें मी जो परम दुर्लम विशाल राज्य, बल; घर्म 

तथा शाज्नज्ञानकी प्राति हुई है; वह विप्रवर दत्तात्रेयजीकी 

कृपासे ही सम्भव हुआ है ॥ १२॥ 

अप्नि त्वे यज़से नित्यं कस्माद्‌ ब्राह्मणमजुन | 

स हि सर्वस्य लोकस्प दृव्यवाट्‌ किन वेत्सि तम्‌ ॥ १३॥ 
अर्जुन [ अग्नि भी तो बआह्मण द्वी है| तुम प्रतिदिन 

उसका यजन क्यों करते हो ? क्‍या तुम नहीं जानते कि अग्नि 

ही सम्पूर्ण लोकोंके दृष्यवाहन ( इविष्य पहुँचानेवाले ) हैं ॥ 

अथवा च्राह्मणश्रेष्ठमनुभूतानुपालकम्‌ । 

दतीर जीवलोकस्य कस्माज्ञानन, विमुहासे ॥ १४॥ 
अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रत्येक जीवकी रक्षा और जीव-जगव्‌- 

की सृष्टि करनेवाला है | इठ वातको जानते हुए. मी छुम 

क्यों मोहमें पढ़े हुए दो ॥ १४ ॥ 


६०६७० 


श्रीमद्ाभारते 


[ अज्शशासनपर्षणि 








तथा प्रजापतिप्रह्मा मब्यक्तः प्रसुरध्ययः। 
येनेदूं निखिल विद जनितं स्थावरं चरम्‌ ॥ १५॥ 
जिन्होंने इस सम्पूर्ण चराचर जगत्‌की सृष्टि की है; वे 
अव्यक्तम्वरूप अविनाशी प्रजापति मगवान्‌ ब्रह्माजी भी 
ब्राह्मण ही हैं ॥ १५ ॥ 
झण्डज़ातं तु ब्रह्माणं केचिदिच्छन्त्यपण्डिताः । 
अण्डाद भिन्नाद्‌ वभुःशैल्ा दिशो 5स्भ/पृथिवी दिवम्‌ १६ 
कुछ मूर्ख मनुष्य ब्रद्माजीको भी अण्डसे उत्तन्न मानते 
ह।( उनकी मान्यता है कि ) फूटे हुए अण्डसे पर्व॑तत 
दिशाएँ, जल; एथ्वी और खर्गकी उत्तत्ति हुई है ॥ १६ ॥ 
द्रव्य नेतदेव॑ दि कर्थ जायेदजों द्वि सः। 
स्मृतमाकाशमण्डं तु तस्माज्ञातः पितामहः ॥ १७॥ 
परंतु ऐसा नहीं समझना चाहिये; क्योंकि जो अजन्मा है? 
वह जन्म कैसे ले सकता है १ फिर भी जो उन्हें अण्डज कहा 
जाता है; उसका अभिप्राय या समझना चाहिये। महाकाश 
इति भ्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मंपवेणि 





ही यहाँ “अण्ड” है; उससे पितामह प्रकट हुए हैं (इसलिये मे 
धअण्डजः हैं )॥ १७॥ - 
तिष्ठेत कथमिति ब्रृद्दि न किचिद्धि तदा भवेत्‌। 
अहक्वार इति प्रोक्तः सर्वेतेजोगतः प्रश्ञुः ॥ १८॥ 
यदि कहो) “त्ह्मा आकाशसे प्रकट हुए हैं. तो कि 
आघारपर ठहरते हैं; यह बताइये; क्योंकि उस समय कोई 
दूसरा आधार नहीं रहता? तो इसके उत्तरमें निवेदन है कि ब्रक्षा 
वहाँ अहंकारस्वरूप बताये गये; जो सम्पूर्ण तेजेर्मे व्याप्त 
एवं समर्थ बताये गये हैं ॥ १८ ॥ 3 
नास्त्यण्डमस्ति तु ब्रह्मा स राजा लोकभावनः । 
इत्युक्तः स तदा तूष्णीमभूद्‌ वायु स्ततो 5त्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
वास्तवमें “अण्डः नामकी कोई पस्तु नहीं है। फिर मी 
ब्रह्माजीका अस्तित्व है; क्‍योंकि वे ही जगत्‌के उत्गदक ६ ! 
उनके ऐसा कहनेपर राजा कार्तवीय॑ अर्जुन चुप हो गये। तब 
वायु देवता पुनः उनसे बोलें ॥ १९॥ 
पवनार्जनसंवादे त्रिपत्चाशद्धिकशततमौ5ध्याय; ॥ १७५६४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानधर्मपर्वमें वायुदेदता ओर कार्तंदी्य अजुनका संदादविधयक एक सौ 
तिरपनवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १५३ ॥ 
००००-+-ग०-८:क-0-8::-९..-.-९०७० 


चतुष्पन्ाशदधिकशततमो5ध्यायः 
ब्राक्षणशिरोमणि उतथ्यके प्रभावका वर्णन 


वायुरुवाच 
इमां भूमि द्विजातिभ्यो दिव्खुवे दक्षिणां पुरा । 
अक्ले नाम नृपो राजं॑स्ततश्चिन्तां मही ययो ॥ १ ॥ 
वायुदेवता कहते हैं--राजन | पहलेकी बात है; अज्ञ 
नामवाले एक नरेशने इस प्रथ्वीकों ब्राह्मणेकि' हाथमें दान 
कर देनेका विचार किया | यह जानकर पृथ्वीको बड़ी चिन्ता 
हुई॥ १॥ : ह 
धारिणी सर्वेभूतानामयं प्राप्य बरो न्पः। 
कथमिच्छति मां दातुं द्विजेम्पो ऋरह्मणः खुताम्‌ ॥ २ ॥ 
वह सोचने लगी-५मैं सम्पूर्ण प्राणियॉंकी धारण करने- 
वाली और ब्रह्माजीकी पुत्री हूँ। मुझे पाकर यह श्रेष्ट राजा 
ब्राझणोंको क्यों देना चाहता है ॥ २॥ 
साहं त्यक्त्वः गमिष्यामि भूमित्व॑ त्रह्मणः पद्म । 
जय सराष्ट्री उपतिमों भूदिति ततोष्गमत्‌ ॥ ३ ॥ 
धयदि इसका ऐसा विचार है तो मैं भी भूमित्वका ( छोक- 
घारणरूप अपने धर्मका) त्याग करके ब्रह्मलोक चली जाऊँगी; 
बिप्तते यह राजा अपने राज्यसे नष्ट हो जाय |? ऐसा निश्चय 
करके एथ्वी चली गयी ॥ ३ ॥ 
ततस्तां फश्यपो इच्चा जस्सी पृथियीं तदा । 


प्रविवेश म्दी सद्यो मुक्त्वा55त्मार्न समाद्दितः॥ ४ ॥ 
परथ्वीको जाते देख महर्षि कश्यप योगका आश्रय ले अपने 
शरीरको त्यागकर तत्काल भूमिके इस स्थूछ विग्रहमें प्रविष्ट 
हो गये ॥ ४ ॥ 
फाद्धा सा सब्वतो जशे तृणीषधिसमन्विता । 
धमोत्तरा नष्टभया भूमिरासीत्‌ ततो नच्प ॥ ५ ॥ 
नरेश्वर | उनके प्रवेश करनेसे प्रथ्वी पहलेकौ अपेक्षा भी 
समृद्विशालिनी हो गयी। चारों ओर घास-परात और अन्नकी 
अधिक उपज होने लगी । उत्तरोत्तर घ॒र्म बढ़ने लगा और 
भयका नाश हो गया ॥ ५॥ 
एवं वर्षसहस्त्राणि दिव्यानि विपुलब्तः। 
त्रिंशतः कश्यपो राजन भूमिरासीदतन्द्रितः ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार आल्स्यझ्यून्य हो विशाल ब्रतका . 
पालन करनेवाले महषि कश्यप तीस हजार दिव्य वर्षोतक 
पृथ्वीके रूपमें स्थित रहे ॥ ६ ॥ 
अथागम्य मदाराज् त्तमस्कृत्य च फश्यपम्‌ । 
पृथिवी फकाइयपी जज्ञे खुता तस्य महात्मनः ॥ ७ ॥ 
महाराज ! तत्पश्चात पृथ्वी ब्रह्मलोकसे लौटकर आयी 
ओर उन महात्मा कश्यपको प्रणाम करके उनकी पुत्री बनकर 
रहने लगी। तमीसे उसका नाम काइ्यपी हुआ॥ ७ ॥ 


वानधर्मपर्व ] 


एव राजन्नीदशो चे ब्राह्मणः कश्यपो :भवत्‌ । 
अन्य प्रबूहिया त्वे च कश्यपात्‌ क्षत्रियं वरम्‌॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | ये कब्यपजी ब्राह्मण ही थे; जिनका ऐसा 
प्रभाव देखा गया है।तुम कश्यपसे भी श्रेष्ठ किसी अन्य क्षत्रिय- 
को जानते हो तो बताओ॥ ८ ॥ 
तृष्णी बभूच जह्पतिः पचनरूवन्नवीत्‌ पुनः । 
श्टणु राजन्नुतथ्यस्य जातस्याह्विर्से कुले ॥ ९ ॥ 
भद्रा सोमस्य दुद्धिता रूपेण परमा मवा। 
तस्यास्तुल्यं पति सोम उत्तथ्यं समपदयत ॥ १० ॥ 
राजा कार्त॑वीर्य अर्जुन कोई उत्तर न दे सका। वह चुपचाप 
ही बैठा रहा | तब पवन देवता फिर कहने रूंगे--राजन ! 
अब तुम अकज्ञिराके कुल्में उत्पन्न हुए. उतथ्यका बृत्तान्त 
सुनो । सोमकी पुत्री मद्रा नामसे विख्यात थी | चह अपने 
समयकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी मानी जाती थी। चन्द्रमाने देखा 
महर्षि उतथ्य ही मेरी पुत्रीके योग्य वर हैं || ९-१० ॥ 
साथ तीत्र तपस्तेपे महाभागा यशख्विनी । 
उतथ्यार्थ तु चार्वड्ञी पर नियममास्थिता ॥ ११॥ 


“सुन्दर अज्जोवाली महामागा यशस्विनी मद्रा मी उतथ्य- 


. को पतिरूपमे प्राप्त करनेके लिये उत्तम नियमका आश्रय ले 
तीब्र तपस्या करने लगी ॥ ११ ॥ 


तत आहय खोतथ्यं दह्मवश्रियशसिनीस | 
भायाथें स च जपश्नाद विधिवद्‌ भरिद्क्षिण: ॥ १२॥ 
धतब कुछ दिनोंके बाद सोमके पिता महर्षि अनिने 
उतथ्यको बुछाकर अपनी यशस्विनी पौत्रीका हाथ उनके 
हाथर्मे दे दिया | प्रचुर दक्षिणा देनेवाले उतथ्यने अपनी 
पत्नी बनानेके लिये मद्भाका विधिपूर्वक पाणिग्नहण किया ॥ 
ता त्वकामयत धीमान चरुणः पूर्वमेव छू । 
स॒ चागस्य वनप्रस्थं यम्ुुनायां जहार ताम्‌ ॥ १३ ॥ 
(परंतु श्रीमान्‌ वरुणदेव उस कन्याको पहलेसे ही चाहते 
थे। उन्होंने वनमें स्थित मुनिके आश्रमके निकट आकर 
यमुनामें स्नान करते समय मद्राका अपहरण कर लिया || 


जलेभ्वरस्तु हत्वा तामनयत्‌ स्व पुर प्रति। 
परमाऊुतसखंकाशं पट्लहलशतहदम ॥ १४ ॥ 
“जलेश्वर वरुण उत सत्रीको हइरकर अपने परम अद्भुत 
नगरणमें ले आये; जहाँ छः हजार विजलियोंका प्रकाश# छा 
रहा था ॥ १४ ॥ 
न दि रस्पतरं किसित्‌ तस्मादन्यत्‌ पुरोत्तमम्‌ । 
प्रासावैरप्लरोभिश्न दिव्येः्कामैश्श शोमितम ॥ १५॥ 
#-कुछ छोग 'पट्सइल्नशवहदम्‌! का अर्थ यों करते हैं--- 
घहों छः लाख तालाव शोमा पा. रहे थे; परंचु 'झतहदा! झच्द 
विजरीका वाचक है; अतः उपयुक्त सर्थ किया गया है । 


चहठुप्पश्चाशद्धिकशततमो इच्यामः 


६०६१२ 


अल जिकट के अल के |... अली मीज, 


“बदणके उस नगरसे बढ़कर दूसरा कोई परम रमणीय 
एवं उसम नगर नहीं है। वह असंख्य महर््ों। अप्सराओं 
और दिव्य भोगेसि सुझोमित होता है॥ १५॥ 
तंत्र देचस्तया सार्थ रेसे राजन जलेश्वरः। 
अथाख्यातमुत॒थ्याय ततः पत्त्यवमर्दनम ॥ १६॥ 

“राजन्‌ [ जलके स्वामी वरुणदेव वहाँ भद्राके माय 
रमण करने रंगे | तदनन्तर नारदजीने उतब्यको यह समाचार 
बताया कि “वरुणने आपके पत्नीका अपहरण एवं उससे; 
साथ बलात्कार किया है? ॥ १६ ॥ 
तच्छुत्वा चारदात्‌ सर्वमुतथ्णो नारदं तदा। 
प्रोचाद गउछ बूदि त्वं धरुणं परुषं वचः ॥ १७ ॥ 

“मारदजीके मुखसे यह सारा समाचार सुनकर उतथ्यने 
उस समय नारदजीसे कहा-- ६देवपँ | आप वरुणके पास 
जाइये और उनसे मेरा यह कठोर संदेश कह सुनाइये || 
मद्वाक्यान्मुश्व मे भाया कस्मात्‌ तां हृतवानसि। 
लोकणलो5सि लोकानां न लोकस्य विछोपकः ॥ १८ ॥ 
खोमेत दा भायो मे त्वया चापह्दताय चे। 
इत्युकी वचनातू तस्य नारदेत जलेश्वरः ॥ १९ ॥ 
सुझ्च भायोमुतथ्यस्य कस्सात्‌ त्वं हृतवानसि । 

धघुरुण | तुम मेरे कहनेसे मेरी पत्नीको छोड़ दो । 
तुमने क्ग्यों उसका अपहरण किया है! तुम लोगके लिये लोकपाल 
सनाये गये हो; छोक-विनाशक नहीं | सोमने अपनी फन्‍्या 
मुझे दी है। वह मेरी भार्या है। फिर आज तुमने 
उसका अपहरण केसे किया ' नारदजीने उतध्यके कथनानुसार 
जलेश्वर वरुणसे यह कहा कि प्ञाप उतध्यकी सत्रीको छोड़ 
दीजिये; आपने क्यों उठका अपहरण किया है !॥ १८-१९३॥ 


इति भ्रुत्वा चचस्तस्य लो5थ तं वरुणोएत्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 

ममैषा सुप्रिया भागी नैनासुत्लष्डुमुत्सदे । 
धनारदजीके छुखसे उतध्यक्ी यह वात सुनकर वरुणने 

उनसे कट्टा--ध्यह मेरी अत्यन्त प्यारी भार्या है। में इसे 

छोड़ नहीं सकता? ॥ २०३ ॥ 

इत्युकी वरुणेनाथ तारदः भाष्य तें मुनिम्‌ । 

उतथ्यमत्रवीद्‌ वाक्‍्य नातिहएमलसा इंच ॥ २१॥ 
ध्वुरुणके इस प्रकार उत्तर देनेपर नारद नी उततथ्य मुनि- 

के पास लोंट गये और खिन्न-से होकर बोले--॥ २१ ॥ 

गले ग्रह्दीत्वा क्षिप्तोस्मि चरुणेन महामुने । 

मन प्रयरछति ते भायां यत्ते कार्य कुरुष्व तत्‌॥ २२ ॥ 
£ महामुने | वरुणने मेरा गला पकड़कर दक्केल दिया 

है | वे आपकी पत्नीको नहीं दे रहे हें अब आपको जो कुछ 

करना हो) वह कीजिये! | २२॥ 

पारदस्य घचः श्॒त्वा छुद्धः प्राज्वलदड्लिराः 

अपिवत्‌ छेज्लसा चारि विष्रभ्य सुमहातपाः ॥ र२३े॥ 

ध्तारदजाकी बात सुनकर अध्वराक पत्र उतय्य ऋोषद 


द६०्छ्द 


भ्रीमद्ाभारते 


[ अनुशासनपर्वणि 


-->>जलजिय्य्यस्स्स्ल्‍्चश्ख़ाआआआओआओओआ्लहओ्््लि्ल््अ् न अआअचचचचचचचसऑऑससप्तस 


लठ उठे | वे मद्दाद तपम्वी तो ये ही; अपने तेजले सारे जल- 
को सरिमत करके पीने ठगे ॥ २३ ॥ 
पीयमाने सु खर्वस्मिंस्तोणेषपि सलिलेश्चरः । 
झुदक्लिमिक्षमाणो5पि नेवामुश्चत ता तदा ॥ २४ ॥ 
“जब साय जल पीया जाने लगा+ तंव सुद्दर्दोनि जलेश्वर 
वदणसे प्रार्थना की तो मी वे भद्राको न छोड़ सके ॥२४॥ 
ततः फुद्धो इत्रवीदू भूमिमुतथ्यों चाह्मणोत्तमः । 
दर्शयस्प स्थले भद्दे पट्सदस्तशतहदम्‌ ॥२५॥ 
तब बाहझ्मणमें श्रेष्ठ उतथ्ण्ने कुपित होकर प्रथ्वीसे कद्दा- 
धद्रे | वू मुझे वह स्थान दिखा दे, जहाँ छः इजार विजलियों- 
फा प्रकाश छाया हुआ है॥। २५॥ 
घदस्तदीरिणं ज्ञात॑ समुद्रस्यावसपतः । 
तस्माद्‌ देशास्तर्दी लैच प्रोव्राचासी द्िजोत्तम॥ २६॥ 
छठश्या गउछ भीरु,त्व॑ सखरखति मरून्‌ प्रति । 
आपुण्णय एव सवत देशस्त्यक्तस्त्वया शुभे ॥ २७॥ 
धसमुद्रके सूखने या खिसक जानेसे वहाँका सारा स्थान 
ऊपर हो गया | उछ देशसे होकर बहनेवाली सरखती नदीसे 
द्विजश्रेष्ठ उतथ्यने कह्य-- “भीद सरसखति | घुम अदृश्य 
ऐकर मर प्रदेशर्ें वली जाओ । शु॒मे | तुम्हारे द्वारा 
परित्यक्त होकर यह देश अपविन्न हो जाय! ॥ २६-२७ ॥ 
वस्मिन्‌ संशोषिते देशे भद्वामादाय वारिपः। 
अद्धाउछरणं गत्वा भायोमाप्चिस्साय थे ॥२८॥ 


'जब वह सारा प्रदेश सूख गया; तब जलेश्वर यरुण मद्रा- 
फो साथ छेकर मुनिकी शरणमें आये और उन्होंने आज्विस्सको 
उनकी भार्या दे दी ॥ २८॥ ह 
प्रतिगृह्म तु तां भायोमुतथ्यः खुमना5भवत्‌। 
मसुमोच च जगदू दुःखादू वरुण चैव दैदय ॥ २९ ॥ 

“हैइहयराज | अपनी उस पत्नीको पाकर उतध्य बड़े 


: प्रसन्‍न हुए और उन्होंने सम्पूर्ण जगत्‌ तथा वरुणकों जलके 


कष्टसे मुक्त कर दिया ॥ २९ ॥ 

ततः्स लब्ध्वा ताँ भायां वरुणं प्राद धर्मविद्‌ । 

उतथ्यः खुमद्दातेजा यत्‌ तच्छुणु नराधिप ॥ ३० ॥ 
पनरेश्वर | अपनी उस पत्नीको पाकर महातेजस्वी घर्मश 

उतथ्यने वरुणसे नो कुछ कद्दा9 वह सुनो ॥ ३२० ॥ 

मयैषा तपसा प्राप्ता क्रोशतस्ते जल।धिप। 

इत्युकत्वा तामुपादाय खमेव भवन ययौ ॥ ३१॥ 
धजलेश्वर | तुम्हारे चिल्लानेपर भी मैंने तपोबल्से 

अपनी इस पत्नीको प्राप्त कर लिया [? ऐसा कहकर वे भद्रा- 

को साथ ले अपने घरको लौट गये ॥ ३१ ॥ 

पष राजन्नीदशो थे उतथ्यो ब्राह्मणषंभः । 

ब्रवीम्यहं बूद्दि वा त्वमुतथ्यात॒ क्षत्रियं वरम्‌॥ ३२ ॥ 
(राजन | ये ब्राक्षणशिरोमणि उतथ्य ऐसे प्रमावशाली 

हैं। यह बात मैं कहता हूँ। यदि उतव्यसे श्रेष्ठ कोई क्षत्रिय 

हो तो तुम उसे बताओ! ॥ ३२॥ 


इति श्रीसहाभारते भन्लुशासनपरवेणि दानधर्मपवणि पवनाजुनसंचादो नाम चतुष्पश्चाशद्धिकशततमोअ5ध्याय;॥ ३१५४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपर्दके अन्तर्गत दानधमण्वैमें वायु देवता तथा कार्तदीर्य अजु नका संवादन|मक एक 
सी चोवनदोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९१५४॥ 





पश्चपच्ाशद्धिकशततमो5ध्यायः 
ब्रह्मर्षि अगस्त्य और चसिष्ठके प्रभावका वर्णन 


भीष्म उद्चच 

एत्युक्तः स च्पस्तृष्णीमभूद्‌ वायुस्ततो 5त्रवीत्‌ । 
श्टेणु राजन्तगस्त्यस्य माहात्म्यं च्राह्मणस्थय ह ॥ १ ॥ 

भीष्म न्नी कहते है--युधिष्ठिर | वायु देवताके ऐसा 
कहनेपर भी राजा कारतंवीर्य अर्ुन चुपचाप ही वैठें रह 
गया; कुज़ं वोल न सका । तब वायुदेव पुनः उससे वोले--- 
(राजन्‌ ! अत्र ब्राक्मणजातीय अगस्त्वका माह्ात्यय सुनो॥ १ ॥ 
भजुनेर्निजिता देवा निरुत्साहाश्व ते कृताः। 
यशाश्मैयां हताः सर्चे पितृ्णां च खधास्तथा.॥ २ ॥ 
छ्तेज्या मानवानां च॑ दानवेहेंहयर्षभ। 
अप्टैश्वयौस्ततो देवाश्पेरुः पृथ्वीमिति श्रुतिः ॥ ३ ॥ 

“हैइयराज | प्राचीन समयमें असुरोने देवताओंको परास्त 


करके उनका उत्साह नष्ट कर दिया | दानवॉने देवताओंके 
यज्ञ, पितरेंकि श्राद्ध तथा .मनुष्योंके कर्मानुष्ठान छप्त कर 
दिये | तब अपने ऐश्वयंसे भ्रष्ट हुए देवतालोग प्ृथ्वीपर मारे- 
मारे फिरने छगे । ऐशा सुननेमें आया है ॥ २-३ ॥ ' 
ततः कदाचित्‌ ते राजन दीप्तमाद्त्यवर्चेसम्‌ । 
द्दशुस्तेजला युक्तमगस्त्यं विपुलबतम्‌ ॥ ४ ॥ 
“राजन | तदनन्तर एक दिन देवताओंने सूर्यके समान 
प्रकाशमान) तेजस्वी, दीप्िमानब्‌ और महान ब्तधारी 
अगम्त्यको देखा ॥ ४ ॥ 
अभिवाद्य तु॒त॑ देचाः पृष्ठा कुशलमेव च। 
इद्मूचुमंहात्मानं वाक्य काले जनाधिप ॥ ५ # 
ध्जनेश्वर ! उन्हें प्रणाम .करके देवताओंने उनका 


दानधर्मपर्ण ] 


पञ्चपश्चाशद्धिकशततमो धध्याय: 


६०६३ 





कुशल-समाचार पूछा और समयपर उन महात्मासे इस 
प्रकार कहा-॥ ५॥ 
दानवेर्युधि भञ्ञाः सम तथेदवर्याश्व भ्रंशिताः । 
तद्स्मान्नो भयात्‌ तीमात्‌ भ्ाहि त्व॑ मुनिपुझ्च॥ ५ ॥ 
“मुनिवर ! दानवॉने हमें युद्धमें इगकर हमारा ऐश्वर्य 
छीन लिया दे | इस तीत्र भयसे आप हमारी रक्षा करें? ॥ 
इत्युक्तः स तदा देवेरगस्त्यः कुषितो ६भवत्‌ । 
प्रजज्वाल कु तेजखी कालाप्निरिव संक्षये ॥ ७ ॥ 
“देवताओँके ऐसा कहनेपर तेजस्वी अगस्त्य मुनि कुपित 
हो गये ओर प्रल्यकालके अग्निकी भाँति रोपसे जल उठे ॥ 
तेन दीघांशुज्ञालेन निर्देग्धा दानचास्तदा। 
अन्तरिक्षान्महाराज निपेतुस्ते सहस्नशः॥ < ॥ 
“महाराज | उनकी प्रज्वलित किरणोके स्पर्शसे उस समय 
सहर्लों दानव दग्घ होकर आकाझसे पृथ्वीपर गिरने लगे ॥ 
दह्ममानास्तु ते दैत्यास्तस्यागस्त्यस्य तेजसा । 
उभौ लोको परित्यज्य गताः काषठख तुद्क्षिणाम्‌) ९ ॥ 
. 'अगस्त्थके तेजसे दग्घ होते हुए दैत्य दोनों छोकोका 
परित्याग करके दक्षिण दिशाकी ओर चले गये ॥ ९ ॥ 
बलिस्तु यज्ञते यश्मइवमेथं महीं गतः। 
येडन्येडधस्था महीस्थाश्व ते न दृग्धा महाखुराः॥ १० ॥ 
“उस समय राजा बलि प्रथ्वीपर आकर अश्वमेघ यज्ञ 
कर रहे थे। अतः जो दैत्य उनके साथ प्रथ्वीपर ये और दुसरे 
लो पतालर्म थे) वे ही दग्घ होनेसे बचे ॥ १० ॥ 
ततो छोका। पुनः प्राप्ताः सुरेः शान्तभये्प। 
अथेनमत्रवन देवा भूमिष्ठानखुरान जद्दि ॥११॥ 
..नरेखर | तत्पश्चात्‌ देवताओंका भय शान्त हो जानेपर 
वे पुनः अपने-अपने लोकर्मे चले आये। तदनन्तर देवताओने 
अगस्त्यनीसे फिर कहा--“अब्र आप प्रथ्वोपर रह नेवाले 
असुरोंका भी नाश कर डालिये? ॥ ११ ॥ 
इत्युक्तः प्राह देवान स न शक्तो 5स्सि महीगतान्‌ । 
दुग्घुं तपो दि क्षीयेन्से न शक्याप्तीति पाथिव ॥ १२ ॥ 
प्ृथ्वीनाथ | देवताअंके ऐसा कहनेग्र अगस्त्वजी 
उनसे बोले-“अब में भूतलनिवावी अधुरोंको नहीं दग्ध कर 
सकता; क्योंकि ऐसा करनेसे मेरी तपस्या क्षीण हो जायगी | 
इसलिये यह कार्य मेरे लिये असम्भव है? ॥ १२॥ 
पुव॑ दुग्ध भंगवता दानवाः स्वेन तेजसा | 
अगस्त्येत्त तदा रजंस्तपसा भावितात्मना ॥ १३॥ 
'राजन्‌ू | इस प्रकार शुद्ध अन्तश्करणवाले मगवानर्‌ 
अगस्त्वने अपने तप और तेजसे दानवेंकी दग्ध 
कर दिया था॥ १३॥ 
ईरशश्ाप्यगस्त्यो हि फकथितस्ते मयानघ। 





भदीम्यह ब्रूह्दि वा त्वमगस्त्याव्‌ क्षत्रियं चरम ॥ १४ +॥ 
'निष्पाप नरेश | अगस्त्य ऐसे प्रमावशाली बताये गये 
हैं; जो ब्राक्षण ही हैं।यह वात मैं कइता हूँ, तुम 
अगस्त्य मुनिसे श्रेष्ठ किसी क्षन्नियकों जानते हो तो वताओः!॥ 
भीष्म उवाच 
इन्युक्तः स तदा तृष्णीमभूद्‌ वायुस्ततो5त्रवीत्‌ । 
श्टणु राजन चसिष्ठस्य मुख्य फप्े यशलिनः ॥ १५ ॥ 
भीष्सज्ञीने फद्दा--युधिष्टिर | उनके ऐसा कहनेपर 
भी कार्तवीर्य अर्जुन चुप ही रह | तब वायु देवता फिर 
बोले--'राजन्‌ | अन्र यशख्री ब्राक्षण वक्षिष्ठ मुनिका भेष्ठ 
कर्म सुनो ॥ १५॥ 
आदित्याः सन्चमासन्‍्त खरो चे मानस प्रति। 
वसिष्ठ मनसा गत्वा शात्वा तत्‌ तस्य गौरवम्‌॥ १६॥ 
“एक समय देवताओंने वसिष्ठ मुनिके गोरवफी जानकर 
सन-ही-मन उनकी शरण जाकर सानसरोवरके तटपर 
यज्ञ आरम्म किया ॥ १६ ॥ 
यजमानांस्तु तान्‌ दृष्ठा सवोन दीक्षाचुकशितान, । 
एन्तुमेच्छन्त शलाभाः खलिता चास दानवाः ॥ १७ || 
(समस्त देवता यशकी दीक्षा लेकर दुबले हो रहे ये। 
उन्हें यश्ञ करते देख पर्वतके समान शरीरवबाले “खली? नामक 
दानवोंने उन सबको मार डालनेका विचार किया ( फिरतो 
दोनों दर्लूमि युद्ध छिड़ गया ) ॥ १७ ॥ 


अदुरात्‌ तु ततस्तेषां ऋह्मदत्तवरं सरः। 
हत्ताहता थे तब्रेते जीवन्त्याप्लुत्य दानवाः ॥ १८ ॥ 
“उनके पाप ही मानमरोवर था; जिएके लिये ब्रह्माजीके 
द्वारा दैत्योंकी यह वरदान प्राप्त था कि +हसमें डुबकी छगाने- 
से तुम्हें नूतन जीवन प्राप्त होगा?) अतः उस समय दानवेंमिंसे 
जो हताढत होते थे$ उन्हें दूधरे दानव उठाकर परोवरमें 
फेंक देते थे और वे उसके जलमें डुबकी लगाते ही 
जी उठते थे॥ १८ ॥ 
ते पगृह्य महाघोरान्‌ परवेतान्‌ परिधान द्रुमान। 
विक्षोभयन्तः सल्लिमुन्थितयं शतयोजन्म्‌॥ १९ ॥ 
अभ्यद्रवन्त देवांस्ते सहस्लाणि दशंव हि। 
ततस्तैरदिता देवाः शरणं वासवं ययुः ॥ २० || 
(फिर सरोवरके जलका ठो योजन ऊंचे उछालते तथा 
हाथमें मह्ाघोर पर्वत। परिघ एवं इल्च लिये हुए वे 
देवताऑपर टूट पड़ते ये। उन दानवोकी उंख्या दस दजार- 
की थी। जब उन्होंने देवताकी अच्छी तरह पीढ़ित किया; 
तब वे मागकर इन्द्रकी शरणमें गये || १९-२० ॥ 
स च तैव्य॑ंणितः शक्तो चसिष्ठे शरणं ययी। 
ततोषभर्य ददो तेज्यो एघसिप्ठो भगवाद्षिः ॥ २१॥ 


पर ई 


“ 


०६४ श्रीमहाभारतते [ मन्ुुशासनपर्व॑णि 


ल्ल्च््््च््िििििडििखडिि्च्च्चच्चच्चखििध्भ्धच्व््ुव्ु्ध््च्स््य््च्य्य्च््लसच्ललल्‍ल्लच्च्च्स्स्स्स्स्स्च्ल्च््जलज . 


तदा तान दुःखितान श्ञात्वा आनृशंस्यपरो मुनि: । 
अयत्नेनाददत्‌ सर्वान्‌ खलिनः स्वेन तेजला ॥ २२ ॥ 
“इन्द्रको मी उन दैत्वोसे मिड़कर महान्‌ क्लेश उठाना 
पड़ा; अतः वे वसिष्ठजीकी शरणमें गये | तब उन भगवान्‌ 
वरिष्ठ मुनिने) जो बड़े ही दयाल थे; देवताओंकों दुखी जान- 
कर उर््हें अमयदान दे दिया और बिना किसी प्रयत्नके ही 
अपने तेजसे उन समस्त खली नामके दानवोंको दग्घ 
कर डाला ॥ २१-२२ ॥ 
कैलासं प्रस्थितां चैव नदी गड्लां मह्मातपाः । 
आनयत््‌ तत्सरो दिव्यं तया भिन्‍ने थे तत्सरः॥ २३ ॥ 
सरो भिन्न तया नद्या सरयू: सा ततोउभवत्‌। 
हृताश्व खलिनो यत्र स देशःखलिनो 5भवत्‌ ॥ २४ ॥ 
“इतना ही नहीं--वे महातपसत्वी मुनि कैछासकी ओर 
प्रस्थित हुई गज्ञा नदीको उस दिव्य सरोवरमें छे आये। 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि 


गड्गजाजीने उसमें आते ह्वी उस सरोवरका बाँध तोड़ डाला | 
गज्जासे सरोवरका भेदन होनेपर जो खोत निऊछा; वही सरयू 
नदीके नामसे प्रसिद्ध हुआ। जिस स्थानपर खछी नामक दानव 
मारे गये, वह देश खलिन नामसे विख्यात हुआ |२३-२४।| 
एवं सेन्द्रा वसिष्ठेन रक्षितास्निदिवोकसः। 
त्रह्मदत्तवराइचेव हता दैत्या महातव्मना॥ २०॥ 
“इस प्रकार महात्मा वंसिष्ठने इन्द्रसह्ित देवताओंकी 
रक्षा की और ब्रह्माजीने जिनके लिये वर दिया था; ऐसे 
द्वैत्योका मी उंहार कर डाछा॥ २५॥ ह 
एतत्‌ कर्म वसिष्ठस्थ कथितं &ि मयानघ। 
च्रवीम्यहं बूहि वा त्वं वसिष्ठात्‌ क्षत्रियं वरम्‌ ॥ २६॥ 
“निष्पाप नरेश | मेंने ब्रह्मर्षि वसिष्ठजीके इस कर्मका 
वर्णन किया है | में कहता हूँ ब्राह्मण श्रेष्ठ है । यदि वसिष्ठसे 
बड़ा कोई क्षत्रिय हो तो बताओों? ॥ २६ ॥ 
पवनाजुनसंवादे पत्मपत्चाशद्विकृशततमोउध्यायः ॥ १५७ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहाभारत अनुशासनपरवके अच्त्गत दानघर्मपर्वमें वायु देवता और कार्तवीर्य अर्जुनका संदादविषणक 
एक सी पचपनवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५५॥)॥ 
--++<४<४--+-०-- 


पटपश्याशद्धिकशततमोध्यायः 
अत्रि और च्यवन ऋषिके प्रभावक्रा वर्णन 


भीष्म उवाच 

इत्युक्तसत्वज्ञुनस्तृष्णीमभूद्‌ वायुस्तमत्रवीत्‌ । 
श्णु मे हेहयश्रेष.्ठ कमोत्रेः खुमहात्मनः ॥ १॥ 

भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर | उनके ऐसा कहनेपर 
भी जब कार्तवीर्य अज्जुन कोई उत्तर न देकर चुप द्वदी बैठा 
रहा) तब वायु देवता पुनः हस प्रकार बोले--हैहयश्रेष्ठ ! 
अब तुम मुझसे महात्मा अन्निके महान्‌ कर्मका वर्णन सुनो ॥ 
घोरे तमस्ययुध्यन्च सहिता देवदानवाः । 
अधिध्यत शरेस्तत्र खर्भानुः सोमभास्करी ॥ २ ॥ 

ध्राचीन कालमें एक बार देवता और दानव सब घोर 
अन्धकारमें एक दूसरेके साथ युद्ध करते थे। वहाँ राहुने 
अपने बार्णोसि चन्द्रमा और सूर्यकोी घायल कर दिया था 
( इसलिये सब ओर घोर अन्धकार छा गया था )॥ २॥ 
अथ ते तमसा अस्ता निहन्यन्ते सम दानवेः | 
देवा उइपतिशादूंढ सहेव बलिभिस्तदा॥ ३ ॥ 

तपश्रेष्ठ | फिर तो अन्धकारमें फँसे हुए देवतालोग 
कुछ सूझ न पड़नेके कारण एक साथ ही बलवान दानवोंके 
हाथसे मारे जाने छगे॥ २॥ 
असुरेवध्यमानास्ते क्षीणप्राणा दिवोकसः। 
अपदइयन्त तपस्यन्तमत्रि विप्रं तपोधनम ॥ ४ ॥ 


अधैनमब्बवन देखा! शाम्तक्रोघ जितेन्द्रियम । 
असुरेरिपुभिर्विद्धो चन्द्रादित्याविमाडुभी ॥ ५॥ . 
व्य वध्यामदे चापि शबत्रुभिस्तम्साबुते । 
नाधिगच्छाम शान्ति च भयात्‌ च्रायख नः प्रभो ॥६॥ 
असुरोकी मार खाकर देवताओंकी प्राणश्क्ति क्षीण हो 
चली और वे मागकर तपस्यामें संलग्न हुए. तपोधन विप्रवर 
अन्निमुुनिके पास गये | वहाँ उन्होंने उन क्रोघझून्य जितेन्द्रिय 
मुनिका दर्शन किया और इस प्रकार कट्दा-प्प्रमो ! 
असुर्रोनि अपने वारणोद्वारा चन्द्रमा और सू्कोी घायछ कर 
दिया है और अब घोर अन्घकार छा जानेके कारण हम भी 
शत्रुओंके हायसे मारे जा रहे हैं | इमें तनिक भी शान्ति नहीं 
मिलती है।आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिये? ॥ 
.. अत्रिरुवाच ह 
कर्थ रक्षामि भवतस्ने5त्र॒ुवंश्वन्द्ृमा भव । 
तिमिरप्नश्न सविता दस्युहन्ता च नो भव ॥ ७ ॥ 
अजिने कहा--मैं किस प्रकार आपलोगोकी रक्षा 
करूँ ( देवता वोले-"आप अन्धकारकों नष्ट करनेवाले चन्द्रमा 
और सूर्यका रूप धारण कीजिये और हमारे शत्रु बने हुए 
इन डाकू दानवोंका नाश कर डालिये? ॥ ७ ॥ 
एवमुक्तस्तदात्रिय तमोनुद्भवच्छशी । 
अपद्यत्‌ सोम्यभावात्च सोमवत्‌ प्रियदर्शनः ॥ ८ ॥ 


. द्ानधर्मपर्वे ] 


पटपश्चाशद्धिकशततमो धध्यायः 


द्०द५ 








इृष्टा नातिप्रभ॑ सोम॑ तथा खूर्य च पाथिच । 
प्रकाशमकरोद्तिस्तरसा स्वेन सखंयुगे ॥ ९ ॥ 
जगद्‌ वितिमिरं चापि प्रदीक्मकरोत्‌ तदा ॥ १० ॥ 
पृथ्वीनाथ | देवताओंके ऐसा कहनेपर अचिने 
अन्धकारको दूर करनेवाले चन्द्रमाका रूप धारण किया 
और सोमके समान देखनेमें प्रिय रृगने लगे | उन्होंने शान्त- 
भावसे देवताओंकी ओर देखा | उस समय चन्द्रमा और 
सू्यकी प्रभा मंन्द देखकर अन्निने अपनी तपस्यासे उस युद्ध- 
भूमिमें प्रकाश फैलाया तथा सम्पूर्ण जगत्‌को अन्धकारशत्य 
एवं आलोकित कर दिया || ८-१० ॥ 
व्यज्ञयच्छचुसंधांश्व॒देवानां स्पेन तेजसा। 
अनिणा दह्ममानांस्तान्‌ दृष्टा देवा महाछुरान्‌ ॥ ११ ॥ 
पराक्रमैस्तेषपि तदा व्यध्नन्नन्रिछुरक्षिताः । 
उद्धासितश्न सविता देवास्ाता हृताछुराः॥ १२॥ 
उन्हंने अपने तेजसे ही देवतार्भके शत्रुओंकोी परास्त 
कर दिया। अन्रिके तेजते उन महान्‌ असुरोंको दग्ध होते देख 
अन्निसे सुरक्षित हुए देवताओंने भी उठ समय पराक्र प करके 
उन दैरत्योंकी मार डाछा | अनिने सूर्यकी तेजस्वी बनाया) 
देवताओँका उद्धार किया और असुरोंको नष्ट कर दिया ॥ 


अन्रिणा त्वथ सामथ्य कृतम्ुत्तमतेजसा। 
दिजेनापिद्धितीयेन. जपता चर्मचाखसा ॥ १४३॥ 
फलभक्षेण राज पदुय कमोन्रिणा करृतम्‌। 
तस्यापि विस्तरेणोक्त कमोत्रेंः खुमद्ात्मनः । 
. ब्रवीम्यहं ब्रूद्दि वा त्वमन्रितः क्षत्रियं वस्म्‌ ॥ १४॥ 
अन्नि मुनि गायत्रीका जप करनेवाले, मुगचर्मधारी 
फलादारी; अमिहोत्री और उचम तेजसे युक्त ब्राह्मण हैं। 
उन्होंने जो सामर्थ्य दिखलछाया, जैशा महान्‌ कर्म किया; 
उसपर दृष्टिपात करो । मैंने उन उत्तम महात्मा अनिका 
भी कर्म विस्तारपूर्बंक बताया है | मैं कहता हूँ ब्राह्मण श्रेष्ठ 
है | तुम बताओ अबिते श्रेष्ठ कौन क्षत्रिय है !॥ १३-१४ ॥ 
इत्युक्तस्त्वज्ुनस्वृष्णीममूद्‌ वायुस्ततो 5त्रवीत्‌ । 
श्टणु राजन महत्कमें उयवनस्य मदह्ात्मनः ॥ ९५॥ 
उनके ऐसा कहनेपर भी अजुन चुप ही रहा। तन 
वायु देवता फिर कहने लगे--राजन्‌ | अब महत्मा च्यवन- 
के माहात्मयका वर्णन सुनो ॥ १५ ॥ 
_ अश्विनोः प्रतिसंश्रुत्य च्यवनः पाकशासनम्र्‌ । 
प्रोवाच सद्दितो देवैः सोमपापश्विनों कुद ॥ १६॥ 
.. पूर्वकाल्म ज्यवन धुनिने अश्विनीकुमारोंकों श्वोमपान 
-करानेकी प्रतिश करके इन्द्रसे कह्दा--दिवराज | आप 
दोनों अश्विनीकुमारोंकी देवताओंके साथ सोमपानर्मे 
सम्मिक्तित कर डीजिये! | १६ ॥ 


इन्द्र उवाच 
अस्पामिर्निन्दिताचेती भवेतां सोमपी कथम्‌ | 
देवेने सम्मितावेतों तस्मान्मेंयं चद्ख नः ॥ १७ ॥ 
इन्द्र बोले-विप्रवर ! अदिवनीकुमार हमलोगेकि 
द्वारा निन्दित हैं | फिर ये सोमपानके अधिकारी कैसे हो 
सकते हैं। ये दोनों देवताओंके समान प्रतिष्ठित नहीं हैं। 
अतः उनके लिये इस तरहकी बात न कीजिये ॥ १७ ॥ 
अश्विभ्यां सह नेच्छामः सोम॑ पातुं महात्त । 
यदन्यद्‌ वक्ष्यसे विप्र तत्‌ करिष्यामि ते चचः ॥ १८ ॥ 
महान्‌ जतथारी विप्रवर | इमलोग अश्विनीकुमारोंके 
साथ सोमपान करना नहीं चाहते हैं। अतः इसको छोड़कर 
आप और जिस कामके लिये मुझे आशा देंगे, उसे अवध्य 
में पूण करूँगा ॥ १८॥ 
व्यवन उवाच 
पिवेतामश्विनों सोम॑ भवद्धिः सहितायिमी | 
उभावेतावषि खुरो ख्यपुत्रो सुरेइवर ॥१९॥ 
च्यवन वोले--देवराज | अश्विनीकुमार भी सूर्यके 
पुत्र होनेके कारण देवता ही हैं। अतः ये आप सब छोगेकि 
साथ निश्चय ही सोमपान कर सकते हैं | १९॥ 


क्रियतां मद्बचो. देवा यथा ये समुदाह्मम्‌ | 
एतद्‌ वः छुव॑तां श्रेयो भवेन्‍्नेतद्कुबेताम्‌ ॥ २० ॥ 
देवताओ ! मैंने जेसी बात कह्दी है; उसे आपलोग 
खीकार करें। ऐसा करनेमें दी आपलोगोकी भलाई है। 
अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा ॥ २० ॥ 
इन्द्र उवाच 
अशि्विभ्यां सह सोम॑ वें न पास्यामि छिजोत्तम | _ 
पिबन्त्वन्थे यथाकाम नाहं पातुमिद्दोत्सहे ॥२१॥ 
ड्न्द्र्ने कदा-द्विजश्रेष्ठ | निश्चय ही में दोनों अश्विनी- 
कुमारोंके साथ सोमपान नहीं करूँगा। अन्य देवताओँकी 
इच्छा हो तो उनके साथ सोमरस पीौयें | में तो 
नहीं पी सकता ॥ २१ ॥ 
व्यवन उवाच 
न चेत्‌ करिष्यसि बचो मयोक्तं बलखूदन। 
मया प्रमधितः सद्यः सोम॑ पास्यलि थे मखस्ते ॥ २२ ॥ 
च्यवनने कट्दठा--बलयूदन | यदि तुम सीधी तरह 
मेरी कही हुई बात नहीं मानोंगे तो यश्में मेरे द्वारा तुम्हारा 
अमिमान चूर्ण कर दिया जायगा3 फिर तो तत्काढ ही तुम 
सोमरस पीने लगोगे॥ २२॥ 
वायुरुवाच 
ततः कर्म समारब्ध द्विताय सहसाश्यिनोः । 
झ्यवनेन ततो भ्जैरभमिमृताः छुराउइभवन ॥ २३ ॥ 


भीमदाभारते 


[ अनुशासतपवचंणि 





वायु देवता कहते हैं--तदनन्तर च्यवन भुनिने 
अश्विनीकुमारोंके द्वितके लिये सहसा यज्ञ आरम्म किया। 
उनके मन्‍्त्रबलसे समस्त देवता प्रमावित हो गये ॥ २३ ॥ 


तत्‌ तु कर्म समारब्धं दष्ठेन्द्रः क्रोचमूचिछतः 
उद्यम्य घिपुल शेल चयवर्न समुपाद्रवत्‌ ॥२४॥ 

उस यशकर्मका आरम्भ होता देख इन्द्र क्रोघसे 
मूछिंत हो उठे और हाथमें एक विशाल पर्वत लेकर वे 
च्यवन मुनिकी ओर दोड़े ॥ २४ ॥ 
तथा. वजच्चेण भगवानमषाकुलूकीचनः 
तमापतन्त॑ इृष्टेब. च्यवनस्तपलान्वितः ॥ २५॥ 
अद्विः सिक्‍त्वास्तम्भयत्‌ त॑ सवर्ज़ सहपवंतम्‌ । 

उस समय उनके नेत्र अमर्षसे आकुल हो रहे थे। 
भगवान्‌ इन्द्रने बज्रके द्वारा भी मुनिपर आक्रमण किया। 
उनको आक्रमण करते देख तपस्वी च्यवनने जहका छींटा 
देकर वज्र और पर्वतसहित इन्द्रको स्तम्मित कर दिया-- 
जडवत्‌ बना दिया ॥ २५६ ॥ 
अधेन्द्रस्य महाघोरं सो5खुजच्छचुमेव &ि ॥ २६॥ 
म्द॑ नामाहुतिमयं व्यादितास्यं महामुनिः । 
तस्यदन्‍्तसहस््॑तु बभूव शतयोजनम्‌ ॥ २७॥ 
द्वियोजनशतास्तस्यथ॒ दुंष्टाः परमदारुणाः 
हनुस्तस्याभवद्‌ भूमावास्य॑ चास्यास्पृशद्‌ द्वम्‌ ॥२८॥ 
जिह्मामूले स्थितास्तस्य सर्वे देवाः सवासवाः । 
तिमेरास्यमनुप्राप्ता यथा मत्स्या महार्णवे ॥ २९ ॥ 

इसके बाद उन महामुनिने अग्निर्मे आहुति डाछकर 
इन्द्रके लिये एक अत्यन्त मयंकर शत्रु उत्पन्न किया; 
जिसका नाम मद था | वह मुँह फेलाकर खड़ा हो गया। 
उसकी ठोढ़ीका भाग जमीनमें सता हुआ था और ऊपरवाला 
ओठ आकाशको छू रहा था। उसके मुँहके मीवर एक 
हजार दाँत थे; जो सौ-सो योजन ऊँचे ये और उसकी भयंकर 
इृति श्रीमद्वाभारते अनुशासनप्वेणि दानघर्सपर्वणि 


दें दो-दो सो योज्न लंत्री थीं | उस समय इन्द्रसहित 
सम्पूर्ण देवता उसकी जिद्बाकी जड़में आ गये। ठीक 
उसी तरह जैसे मद्दातागरमें बहुत-से मत्स्य तिमिनामक महा- 
मत्य्यके मुखर्म पड़ गये होँं॥ २६-२९ ॥ 
ते सम्मन्य ततो देवा मद्स्यास्यसमीपगाः 
अवब्रवन सहिताः श्री प्रणमास्मे. द्विज्ञातये ॥ ३० ॥ 
अश्विभ्यां सह सोम॑ं च पिवाम विगतज्वराः । 

फिर तो मदके मुखमें पड़े हुए देवताओंने आपसर्मे 
सलाह करके इन्द्रसे कह्-“देवराज | आप विप्रवर च्यवनको 
प्रणाम कीजिये ( इनसे विरोध करना अच्छा नहीं है )। 
हमलोग निश्चिन्तहोकर अश्विनीकुमारोंके साथ सोमपान करेंगे॥ 
ठतठदः सत॒प्रणतः शक्रश्चकार च्यवन्स्थय तत्‌ ॥ ३१ ॥ 
चउ्यवनः कृतवानेतावश्विन्ो सोमपायिनौ | - 
ततः प्रत्यादरत्‌ कर्म मद च व्यभजन्मुनिः ॥ ३२॥ 
अक्षेषु छुगयायां च पाने स््रीपु च वीयेवान ॥ ३३ ॥ 

यह सुनकर इन्द्रने महामुनि च्यवनके चरणॉमे प्रणाम 
किया और उनकी आज्ञा खीकार कर ली । फिर च्यवनने- 
अश्विनीकुमारोंको सोमरसका भागी बनाया और अपना यज्ञ 
समाप्त कर दिया । इसके बाद शक्तिशाली मुनिने छुआ 


, शिकार मदिरा और ्रियोमें मदकों बॉट दिया ॥३१-३३॥ 


एतैदोपिनरा राजन क्षय यान्ति न संशयः। 
तस्मादेतान नरो नित्यं दुस्तः परिवर्जयेत्‌॥ ३४ ॥ 
राजन | इन दोषेसि युक्त मनुष्य अवश्य द्दी नाशकों 
प्राप्त होते हैं; इसमें शंसय नहीं है | अतः इन्हें सदाके लिये 
दूरसे ही त्याग देना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
पतत्‌ ते च्यवनस्थापि कमे राजन प्रकीर्तितम । 
ब्रवीम्यहं बूहि वा त्वे क्षत्रियं त्राह्मणाद्‌ वरस्‌ ॥ ३५॥ 
नरेश्वर | यह तुमसे च्यवन मुनिका महान्‌ कर्म भी 
बंताया गया । मैं कहता हूँ--ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं अथवा तुम 
बताओ कौन-सा क्षत्रिय ब्राक्षणसे श्रेष्ठ है ! ॥ ३५॥ 


पवनाजुनसंबादे ष८पत्चाशद्धिकशततसो<्ध्यायः ॥ १५६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहााभारत अनुशासनपके अन्तर्गत दानघमंएवैमें दायुदेवता और अर्जुनका संदादविषयक एक सौ 
छप्पनवों अध्याय पुरा हुआ ॥ १५६॥ 
>+-+++-+ब>>+ककसली.-.4.- 


सप्तपध्याशदधिकशततमोथ्ध्यायः द 
कप नामक दानवोंके द्वारा खगंलोकपर अधिकार जमा लेनेपर ब्राह्मणोंका कपोंको भस्म 
कर देना, वायुद््‌व और कातेवीय अजुनके संवादका उपसंहार 


भीष्म उवाच 
दृष्णीमासीदर्जुतरतु॒ पवनस्त्वन्नवीत्‌ पुनः । 
श्टणु में आ्राह्मणेष्चेच सुख्य कर्म जनाधिप ॥ १॥ 
भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर | इतनेपर मी कार्तवीर्य 


चुप ही रहा | तब वायुदेवताने फिर कहा--नरेश्वर | 
ब्राक्मणोंके ओर मी जो श्रेष्ठ कर्म हैं, उनका वर्णन सुनो ॥ 
मद्स्यास्यसनुप्राप्ता यदा सेन्‍्द्रा दिवौकसः । 

तदेव च्यवनेनेद् ता तेषां चदुन्धरा॥ २ ॥ 


: दानधर्मपर्च ] 





सघ्तपथ्चाशद्धिकशततमोऊच्यायः 


६०६७ 
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जब इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता मदके मुखर्म पड़ गये ये; 

उसी समय च्यवनने उनके अधिकारकी सारी भूमि हर ली 

. थी ( तथा कप नामक दानवॉौने उनके खर्गलोकपर अधिकार 
जमा लिया था ) ॥ २॥ 


उभो लोफौ ह॒तो मत्वा ते देवा दु/खिता भवन । 
मद्दात्मानं अह्मयाणं शरणं ययु३॥ ३॥ 


अपने दोनों छोकोंका अपहरण हुआ जान वे देवता 
बहुत दुखी हो गये और शोकसे आतुर हो महात्मा ब्रद्माजी- 
' की शरणमें गये || ३ ॥| 
देवा ऊचुः 
मदास्यव्यतिषक्तात्ामस्माक॑ छोकपूजित । 
च्यवनेन ह॒ता भूमिः कपैश्वेच दिवं प्रभो ॥«७ ॥ 


देववा बोले--लोकपूजित प्रभो ! जिस समय हम 
मदके मुखमें पड़ गये थे उस समय च्यवनने हमारी भूमि 
हर छी थी और कप नामक दानवोंने खर्गलोकपर अधिकार 
कर लिया ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
गच्छध्व॑ं शरणं विप्रानाशु सेन्द्रा दिवोकसः । 
प्रसाध ताजुभो छोकाचवाप्स्यथ यथा पुरा ॥ ५॥ 
..ब्रह्माजीने कहा--इन्‍्द्रसह्ित देवताओं | ठुमलोग 
शीघ्र ही ब्राह्मणोंकी शरणमें जाओ | उन्हें प्रसन्न कर लेनेपर 
तुमलोग पहलेकी माँति दोनों छोक प्राप्त कर लोगे ॥ ५॥ 
ते ययुः शरणं विप्रानूचुस्ते कान जयामदे। 
इत्युकास्ते छ्विजान प्राहुजंयतेह कपानिति॥ ६ ॥ 
तब देवतालोग ब्राह्षणोंकी शरणमें गये । ब्राह्मणेनि 
पूछा--“हम किनको जीतें !? उनके इस तरह पूछनेपर 
देवताओंनि ब्राकह्मर्णोते कह्द--*आपलेग कप नामक दानववोंको 
परास्त कीजिये? ॥ ६॥ 
भूगतान्‌ दि विजेतारों वयमित्यब्रवन छ्विजाः । 
तठः कर्म समार्ध ब्राक्मणेः कपनाशनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तब ब्राह्मणने कहा--#हम उन दानर्वोकोी पएथ्वीपर 
लाकर परास्त करेंगे ।? तदनम्तर ब्राह्मणोने कपविनाशक कर्म 
आरम्भ किया ॥ ७॥ ह 
तच्छुत्वा भेषितों दूतो आ्रह्मणेभ्यो घत्ती कपेः । 
सच तान्‌ ब्राह्मणानाद धनी कपवचों यथा ॥ ८ ॥ 
इसका समाचार सुनकर कपोने ब्राह्मणेकि पास अपना 
घनी नामक दूत भेजा । उसने उन ब्राह्मणेसि कर्पोका संदेश 
इस प्रकार कहा--॥ ८ ॥ 
भवक्लिः खदशाः सर्वे कपाः किमिह् चर्तते। 
सर्चें बेद्विदः प्राशाः सर्वे थ ऋतुयाजिनः॥ ९ ॥ 


हर फ सत्यवतास्वैंच सर्वे तुल्या मएर्पिमिः। 
भीश्वव रमते तेपु धारयमण्ति शब्लियं च ते॥ १०॥ 


बआाक्षणो | समस्त कप नामक दानव आपलोर्गोके ही 
समान हैं | फिर उनके विरुद्ध यहाँ क्या हो रहा है ! सभी 
कप वेदोके शञातः और विद्वान्‌ हैं | सब-के-सब यर्शेका अनुष्ठान 
करते हैं | समी सत्यप्रतिश हैं और सब-के-सब महपियोके तुस्य 
हैं। भी उनके यहाँ रमण करती है और वे भीको घारण 
करते हैं ॥ ९-१० ॥ 
चुथादायन्‌ न गउछल्ति वृधामांस न सुझते । 
दीघप्रम्ि जुद्धते च मुरूणां बचने स्थिताः ॥ ११॥ 

थे परायी ज्मियोंसि समागम नहीं करते। मांसको व्यर्थ 
समझकर उसे कमी नहीं खाते हैं | प्रज्वलित अग्निमें आहुति 
देते और गुरुजनोंकी आज्ञार्मे स्थित रहते हैं ॥ ११ ॥ 


सं च नियतात्मानो बालानां संविभागिनः । 
उपेत्य शनकैयोन्ति न सेवन्ति रज़खलाम ! 
सर्गति चेव गच्छन्ति तथेव शुभकर्मिणः ॥ १९॥ 
थवे ससी अपने मनको संयममें रखते हैं । बालकोंको 
उनका भाग बाँट देते हैं| निकट आकर भीरे-धीरे चलते हैं| 
रजखला ज्ञीका कभी सेवन नहीं करते। शुभकर्म करते है 
और खर्गलोकमें जाते हैं ॥ १२॥ 
अभुऊवत्खु नाक्षन्ति गर्भिणीवृद्धकादिपु । 
पूवोल्षेषु न दीव्यन्ति दिदा चेंच न शेरते ॥ १३॥ 
धर्मवती ख्री और बुद्ध आदिके भोजन करनेसे पहले 
भोजन नहीं करते हैं | पूर्वाहमें जूआ नहीं खेलते और दिलमें 
नींद नहीं लेते हैं ॥ १३ ॥ 
पतैश्वान्येश्व बहुमिगुणेयुक्तान्‌ कथ्थ कपान । 
विजेष्यथ निवतेष्च॑ निदत्तानां खुखं हि वः ॥ १४॥ 
“इनसे तया अन्य वहुत-से गु्णोद्वारा संयुक्त हुए कपनामक 
दानवोंको आपलोग क्यों पराजित करना चाहते हैँ ! इस 
अवाब्छनीय कार्यसे निदृत्त होइये, क्योंकि निऋनत्त होनेते ही 
आपलोगोंकोी सुख मिलेगा? ॥ १४ ॥ 
त्राह्मणा ऊचु 
कपान्वय विजेप्यामों ये देवास्ते वर्य स्मृताः । 
तस्माद्‌ वध्या। कपा स्मारक घनिन्‌ याहि यथा55गतम्‌ 
तब ब्ाह्मणोने कद्ा--जो देवता हैं; वे इमलोग दँ। 
अतः देवद्रोही कप हमारे लिये वध्य दे | इसलिये हम कर्पोके 
कुलको परानित करेंगे | घनी | तुम जैसे आये हो उसी तरह 
लौद जाओ ॥ १५ ॥ 
चत्ती गत्वा कपानाद न यो विश्राः प्रियंकराः । 
गृद्दीत्वाख्राण्यतो विप्रान्‌ कपाः खर्चे समाद्रवन ॥१६॥ 


६०६८ 


[ अनुशासनपवेणि 
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घनीने जाकर कर्पों्त कह्य--(ब्राक्षणछोग आपका प्रिय 


करनेको उद्यत नहीं हैं ।? यह सुनकर अख्न-शस््र हाथमें ले. 


सभी कप बाक्षणोपर टूट पढ़े | १६ ॥ 


समुद््रध्चजान्‌ दृष्ठा कपान्‌ सर्वे छ्विजातयः । 
व्यसजन ज्वलितानभझीन कपानां प्राणनाशनान ॥ १७॥ 


उनकी ऊँची ध्वजाएँ फहदरा रही थीं। कपोंकी आक्रमण 


करते देख समी ब्राक्षण उन कर्पोपर प्रज्वलित एवं प्रायनाशक 

अग्निका प्रहार करने छंगे॥ १७ ॥ 

ब्रह्मस॒ष्टा हृव्यभुजः कपान्‌ हत्वा सनातनाः । 

नभसीव यथाश्राणि व्यराजन्त नराधिप ॥ १८॥ 
नरेश्वर | व्राह्मणोंक्रे छोड़े हुए. सनातन अग्निदेव उन्त 

कर्पोका तंह्ार करके आकाशमें बादरलके समान प्रकाशित 

होने छगे || १८ ॥ 


धत्वा वै दानवान देवाः सर्वे सस्भूय खंयुगे। 
तेनाभ्यजानन द्वितदा ब्राह्मणेनिंहतानू कपान्‌ ॥१९॥ 

उस समय सब देवताओंने युद्धम संगठित होकर दानवों- 
का पंहार कर डाला | किंतु उस समय उन्हें यह मालूम नहीं 
था कि ब्राह्मणोने कर्पोंका विनाश कर डाला है ॥ १९ ॥ 


अथागम्य महातेजा नारदो5कथयद्‌ विभो। 

यथा हता मद्दाभागेस्तेजसा त्राह्मणैः कपाः ॥ २० ॥ 
प्रमो | तदनन्तर महातेजखी नारदजीने आकर यह बात 

बतायी कि किस प्रकार महाभाग ब्राह्मणोने अपने तेजसे 

कर्पोंका नाश किया है || २० ॥ 


नारदस्य वचः श्रुत्वा प्रीताः सर्वे दिवोकसः । 


प्रशशंखुद्धिजांश्रापि ब्राह्मणांश्व॒ यशखिनरः ॥ २१ ). 


नारदजीकी दात सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। 

उन्होंने द्विजों और यशख्री ब्राह्मणोंकी भूरि-भूरि प्रशंधा की॥ 
तेषां तेजस्तथा वीय देवानां बबृधे ततः। 

अवाप्जुवंश्वामरत्व॑ त्रिषु लोकेषु पूजितम्‌ ॥ २२॥ 


तदनन्तर देवताओंके तेज और पराक्रमकी बृद्धि होने 
- लगी। उन्होंने तीनों लोकरमें सम्मानित होकर अमरत्व प्रात 
कर लिया ॥ २२॥ हि क्‍ 
इत्युक्तवतचनं वायुमज्ञुनः प्रत्युवाच ह्‌। 
प्रतिपूज्य महाबाहो यत्‌ तच्छुणु युधिष्ठिर ॥ २३॥ 
महाबाहु युधिष्टिर | जब वायुने इस प्रकार ब्राक्षणोका 
महत्त्व बतलछाया। तब कार्तवीर्य अ&नने उनके वचर्नोकी 
प्रशंवा करके जो उत्तर दिया; उसे सुनो ॥ २३॥ 
अजुन उवाच 
जीवाम्यहं ब्राक्षणार्थ स्वेधा सतत प्रभो। 
त्रह्मण्यो ब्राह्मणेम्यश्व प्रणमामि च नित्यशः ॥ २७ ॥ 
अजुन बोला--प्रभो ! मैं सब प्रकारस और सदा 
ब्राह्मणोंके लिये ही जीवन धारण करता हूँ; ब्राह्मणोंका मक्त 
हूँ और प्रंतिदिन ब्राह्मणोकी प्रणाम करता हूँ ॥ २४ ॥ 


दत्तात्रेयप्रसादात्यमया प्राप्तमिदं बलम्‌। 
छोके च परमा कोीर्तिर्ध॑म॑श्राचरितो महान ॥ २५॥ 
विप्रवर दत्तात्रेयनीकी कृपासे मुझे इस छोकमें महान्‌ 
बल) उत्तम कीर्ति और महान्‌ घर्मकी प्राप्ति हुई है ॥ २५॥- 
अहो ब्राह्मगकमोाणि मया मारुत तत्त्वतः | 
त्वया प्रोक्तानि कात्स्न्येंत श्रुवानि प्रयतेन च ॥ २६॥ 
वायुदेव ! बड़े हर्षकी बात है कि आपने मुझसे ब्राक्षणोंके 
अद्भुत कर्मोका यथावत्‌ वर्णन किया और मैंने ध्यान देकर 
उन सबको श्रवण किया है ॥ २६ ॥ 
वायुरुवाच 
ब्राह्मणान्‌ क्षात्रधमेंण पालयस्वेन्द्रियाणि थे । 
सुग्गुभ्यस्ते भयं घोरं तत्‌ तु काछादू भविष्यति ॥२७॥ 
वायुने कहा--राजन्‌ | तुम क्षत्रिय-घर्मके अनुतर 
ब्राह्मणोंकी रक्षा और इन्द्रियोका संयम करो | तुम्हें भूगुवंशी 
ब्राक्षणँसे घोर भय प्राप्त होनेवाला है; परंतु यह दीर्घकालके 
पश्चात्‌ सम्मव होगा ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते अनुशासनपर्वेणि दानघर्मपर्वणि पवनाजुनसंवादे सप्तपन्नाशद्धिकशततमोडध्यायः ॥ १७७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्दरमें बायुदेव और अजुनका संवादविषयक एक सौ 
सत्तावनवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५७ ॥ 


अष्टपब्ाशद्धिकशततमो ध्यायः 
भीष्मजीके द्वारा भगवान श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन 


युधिष्टिर उवाच 
त्राह्मणानचंसे राजद सतत॑ संशितव्रतान ! 
कं 8०५. ज के ५ 
क॑ तु कमादयं दृष्ठा तानचेसि जनाधिप.॥ १ ॥ 


पालन करनेवाले ब्राह्मणोंकी पूजा किया करते ये । अतः. 
जनेश्वर | मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप कौन-सा छाम 
देखकर उनका पूजन करते थे ! | १ ॥ 


युधिष्ठिरते पूछा--राजन्‌ ! आप सदा उत्तम बतका का वा ब्राह्मणपूजायां व्युष्टि दृ्ठा महात्नत । 


दानधर्मपर्व॑] 


अष्टपश्चाशद्धिकश्ततमो पघ्यायः 


६०६९, 


सै अल मलिक जल न लक मल लनद टन 





तानचेसि महावाहो सर्वमेतद्‌ चद्ख मे ॥ २ ॥ 
महान्‌ त्रतधारी महात्राहो | ब्राक्षणोंकी पूजासे भविष्यमें 
: मिलनेवाले किस फलकी ओर दृष्टि रखकर आप उनकी 
: आराधना करते थे ! यह सब सुझे बताइये ॥| २॥ 
| भीष्म उवाच 
एव ते केशवः सर्वेमाख्यास्यति महामतिः। 
व्यु्टि ब्राह्मणपूजायां दष्र्व्युष्टिमहाबतः ॥ ३ ॥ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर ! ये महान श्तधारी 
. परम जुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्राह्मण-पूजासे होनेवाले 
लाभका प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके हैं; अतः वही तुमसे इस 
विषयकी सारी बातें बतायेंगे || ३ ॥ 
बल धोने वाउ्प्रनश्यक्षपी च 
शान तथा सविशुर््ध समाद | 
देहन्यासो नातिचिरान्मतो मे 
न चाति तूर्ण सविताद्य याति ॥ ४ ॥ 
आज मेरा बल) मेरे कान; मेरी वाणी) मेरा मन और मेरे 
दोनों नेत्र तथा मेरा विशुद्ध शञान भी सब एकन्नित हो गये हैं । 
अतः जान पड़ता है कि अब मेरा शरीर छूटनेमें अधिक 
विलूम्ब नहीं है। आज सूर्यदेव अधिक तेजीसे नहीं चलते हैं ॥ 
उक्ता धर्मा ये पुराण महान्तो 
राजन विप्राणां क्षत्रियाणां विशां च । 
तथा शाद्वाणां धर्मं्रपासते च ह 
शेष॑ कृष्णादुपशिक्षख पार्थ ॥ ५ ॥ 
पार्थ | पुराणोंमे जो ब्राह्मण) क्षत्रिय) चैश्य और सूद्रौंके 
( अलग-अलग ) धर्म बतछाये गये हैं तथा सब वर्णोके लोग 
जिस-जिस धर्मकी उपासना करते हैं; वह सब मेंने तुम्हें सुना 
दिया है । अब जो कुछ बाकी रह गया हो, उसकी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णते शिक्षा लो ॥ ५ ॥ 
अहं होते वेशि तत्वेन कृष्णं 
यो5यं हि यज्चास्य बर्ले पुरणस्‌। 
अमेयात्मा केशवः कौरवेन्द्र 
सोष्यं धर्म वक्ष्यत्ति संशयेषु ॥ ६ ॥ 


इन श्रीकृष्णका जो स्वरूप है ओर जो इनका पुरातन 
बल है) उसे ठीक-ठीक मैं जानता हूँ । कौरबराज ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अप्रमेय हैं; अतः तुम्हारे मनमें संदेह होनेपर यही 
तुम्हें ध्मका उपदेश करेंगे ॥ ६ ॥ 
कृष्ण: पृथ्वीमसजत्‌ ख॑ दिवंल 
कृष्णस्य देद्ान्मेदिनी सम्बभूव। 
चराहो5यं भीमवरूः पुराणः 
स पर्वतान्‌ व्यख्जदू वे द्शश्व ॥ ७॥ 
श्रीकृष्णने द्वी इस पृथ्वी) आकाश और खर्गकी सृष्टि 
की है। इन्‍्हींके शरीरसे प्रथ्वीका प्रादुर्भाव हुआ है। यही 





भयंकर बलवाले वराहके रूपमें प्रकट हुए. थे तथा इन्हीं 
पुराण-पुरुषने पर्वतों और दिशाओंको उत्तन्न किया है ॥७॥ 
अस्य चाघो5्थान्तरिश्षं दिय॑ च॑ 
दिशश्वतल्नो. विदिशम्वतस्त्रः । 
सृष्टिस्तथेवेयमजुमखूता 
स लिर्ममे विश्वमिंदं पुराणम्‌॥ ८ ॥ 
अन्तरिक्ष) खग्ग चारों दिशाएँ तथा चारों कोण-ये 
सब्र भगवान्‌ श्रीकृष्णसे नीचे हैं | इन्हसे सुष्टिकी परम्परा 
प्रचलित हुई है तथा इन्होंने ही इस प्राचीन विश्वका निर्माण 
किया है ॥ ८ ॥ 
अस्य नाभयां पुष्कर सम्प्रछुत 
यत्रोत्पन्नः खयमेवामितौजाः । 
तेनाडिछन्तं तत्‌ तमः पार्थ घोर 
यद्‌ तत्‌ तिष्ठत्यर्णं तर्जयानम्‌ ॥ ९ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! सृष्टिके आरम्ममें इनकी नामिसे कमल 
उत्पन्न हुआ और उसीके भीतर अमित तेजस्वी त्रह्माजी 
स्वतः प्रकट हुए । जिन्होंने उस घोर अन्धकारका नाश किया 
है, जो समुद्रकों भी डॉठ बताता हुआ सब्र ओर व्याप्त हो 
रहा था ( अर्थात्‌ जो अगाघ और अपार था )॥ ९ ॥ 
कृते युगे धर्म आसीत्‌ समप्न- 
स्ेताकाले.. शानमसुप्रपत्नः । 
वर्ल त्वासीद्‌ द्वापरे पाथे कृष्ण: 
कलो त्वघमः क्षितिमिवाजगाम ॥ १० ॥ 
पार्थ ! सत्ययुगमें श्रीकृष्ण सम्पूर्ण धर्मरूपसे विराजमान 
थे, ज्रेतामें पूर्णशान या विवेकरूपमें स्थित थे, द्वापरसें बछरूप- 
से खित हुए थे और कलियुगमे अधर्मरूपसे इस प्रथ्वीपर 
आयेंगे ( अर्थात्‌ उस समय अधर्म द्दी बलवान्‌ होगा ) ॥१०॥ 
स एव पूर्व निजधान देत्यान 
स॒पूर्वदेवश्ध बभूव सम्ाद्‌। 
स॒ भूतानां भावनों भूतभव्यः 
स विश्वस्यास्य जगतश्वाभिगोप्ता॥ ११॥ 
इन्होंने ही प्राचीनकालमें देत्योंका संदार क्रिया और ये 
ही देत्यसम्राद्‌ वलिके रूपमें प्रकट हुए, | ये भूतभावन प्र 
ही भूत और भविष्य इनके ही स्वरूप हैं तथा ये ह्वी इस 
सम्पूर्ण जगत॒क़े रक्षा करनेवाले है ॥ ११ ॥ 
यदा धर्मों ग्लाति वंशे छुरणां 
तदा कृष्णो जायते माहुपेषु 
धर्म स्थित्वा स तु वे भावितात्मा 
परांश्च लोकानपरांश्व पाति ॥ १२॥ 
जब घ॒र्मका हास होने लगता है; तब ये शुद्ध अन्तःकरण- 


- बाले श्रीकृष्ण देवताओं तथा मनुष्योके छुलमें अवतार लेकर 


स्वयं धर्ममें स्खित हो उठका आचरण करते हुए उसकी 
खापना तथा पर और अपर लोकोंकी रक्षा करते ६ ॥ १२ ॥ 


६०७० 


त्याज्यं त्यक्त्वा चासुराणां वंधाय 
कार्योाकायं कारणं चेव पार्थ। 
रत करिष्यत्‌ क्रियते थे देवो 


राहुं सोम॑ विद्धि च शक्रमेमम्‌॥ १६॥ 


कुन्तीनन्दन ! ये त्याज्य वस्तुका त्याग करके असुरोंका 
वध करनेके लिये स्वयं कारण बनते हैं | कार्य, अकार्य 
और कारण सब इन्हींके स्वरूप हैं | ये नारायणदेव ही भूतः 
भविष्य और वर्तमान काछमें किये जानेवाले कर्मरूप हैं। 
तुम इन्हींको राहु) चन्द्रमा और इन्द्र समझो ॥ १३ ॥ 
स विश्वकमो स॒ दि विश्वरूपः 
स॒ विश्वभुग विश्वस्तवग्‌ विश्वजिध्व। 
स शूलभ्ृच्छोणिवश्ृ्‌त्‌ कराल- 
सत॑ कर्ममिर्विद्त वे स्तुवन्ति ॥ १४ ॥ 
श्रीकृष्ण ही विश्वकर्मा, विश्वरूप: विश्वभोक्ता। विश्व- 
विधाता और विश्वविजेता हैं | वे ही एक हाथमें जिशूल और 
दूसरे हाथमें रक्ततें मरा खप्पर लिये विकरालरूप घारण 
करते हैं । अपने नाना प्रकारके कर्मेसे जगत्‌में विख्यात हुए 
श्रीकृष्णकी ही सब लोग स्तुति करते हैं॥ १४ ॥ 
त॑ गन्धवोौणासप्सरसां व नित्य- 
सुपतिष्ठन्ते विदुधानां शतानि। 
तं॑ राक्षसाश्थ परिसंवदन्ति 
रायस्पोषः स विजिगीषुरेकः ॥ १५॥ 


सेकड़ों गन्धर्व, अप्सराएँ तथा देवता सद्य इनकी 
सेवामें उपस्थित रहते हैं। राक्षस भी इनसे सम्मति लिया 
करते हैं | एकमात्र ये ही धनके रक्षक और विजयके 
अमिलाषी हैं॥ १५ ॥ 
तमध्वरे शंखितारः झतुचन्ति 
रथत्तरे सामगाश्च स्तुवन्ति | 
ते न्राह्मण ऋहममन्‍्ने स्तुव॒न्ति 


तस्म हविरध्वयंवः कल्पयन्ति॥ १६॥ 


यशमें स्तोतालोग इन्हींकी स्तुति करते हैं | सामगान 
करनेवाले विद्वान्‌ रथन्तर साममें इन्हींके गुण गाते हैं। वेद- 
वेता ब्राह्मण वेदके मन्त्रोंसे इन्हींका स्तवन करते हैं ओर 
यजुर्वेदी अध्वर्यु यरमें इन्हींको हृविष्यका भाग देते हैं ॥१६॥ 
स पौरा्णी' बह्मग॒हां परविशे 

, महदीसच्ं भारताञ्रे 
स॒ चेच गासुद्दधाराग्यकमो..... 
विक्षोग्य दैत्यानुर्गान्‌ दानवांश्व ॥ १७॥ 
भारत ! इन्होंने ही पूर्वकालमें त्रह्मलप पुरातन गुद्दामें 
प्रवेश करके इस प्रथ्वीका जलमें प्रलय होना देखा है। इन 
सृष्टिकर्म करनेवाले श्रीकृष्णने देत्यों, दानवों तथा नागोंको 
विक्षुग्ध करके इस प्रथ्वीका रसातलसे उद्धार किया है १ण| 


द्द्शे । 


अीमहाभारते 


ल््ं्च्च्स््स्स्स्स्स्स्ल्स्स्ल्स्स्स्स्््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्स्स्स्ड 


[ मनुशासनपर्वणि 


तंघोषा्थ गीरमिरिन्द्राः स्तुवन्ति 
सर चापीशो भारतैकः पशुनाम। 
तस्य भक्षान्‌ विविधान चेद्यनित 
तमेवाजी चाहने वेदयन्ति ॥ १८॥ 








ब्रजकी रक्षाके लिये गोवर्द्धन पर्वत उठानेके समय इन्द्र | 


आदि देवताओंने इनको स्तुति की थी । भरतनन्दन ! ये 
एकमात्र श्रीकृष्ण ही समस्त पश्मुओं ( जीवों ) के अधिपति 
हैं| इनको नाना प्रकारके भोजन अर्पित किये जाते हैं। 
युद्धमें ये ही विजय दिलानेवाले माने जाते हैं-॥ १८ ॥ 
तस्यान्तरिक्ष॑ पृथिवी दिव॑ च 
सर्वे वशे तिष्ठति शाश्वतस्थ । 
स॒ कुम्से रेतः सखजे छुराणां 
यत्रोत्पन्नसषिमाहंचेसिष्ठमू_ ॥ १९५॥ 
पृथ्वी, आकाश और खर्गलोक सभी इन सनातन पुरुष 
श्रीकृष्णके वशमे रहते हैं | इन्होंने कुम्ममें देवताओं ( मित्र 
ओर वरुण ) का वीरय॑ स्थापित किया था; जिससे महर्षि 
वसिष्ठकी उत्तत्ति हुई बतायी जाती है ॥ १९॥ 


ख मातरिभ्वा विभुरभ्ववाजी 
स रश्मिवान्‌ सविता चादिदेवः | 
तेनाखुरा विजिताः सर्वे एवं 


तह्विक्रान्तेविजितानीह त्रीणि ॥ २०॥ : 


ये ही सर्वत्र विचरनेवाले वायु हैं; तीव्रगामी अश्व हैं, 
सर्वब्यापी हैं; अंज्यमाली सूर्य ओर आदि देवता हैं। इन्होंने 
ही समस्त असुरोपर विजय पायी तथा इन्होंने ही अपने तीन 
पदोंसे तीनों छोकोंको नाप लिया था || २० ॥ 
सत॒देवानां माजुषाणां पितृणां 
..« तेंमेबाहुर्यक्षबिदां वितानम्‌। ' 
स॒ पव॒कार्ल विभजनलुदेति 


तस्योत्तरं दक्षिणं चायने. व ॥ २१॥ 


ये श्रीकृष्ण सम्पूर्ण देवताओं» पितरों और मनुष्यीके 


' आत्मा हैं। इन्हींको यजवेत्ताओंका यश्ञ कह्दा गया है.। ये ही 
दिन और रातका विभाग करते हुए. सूर्यरूपमें उदित होते. 
हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन इन्हींके दो मार्ग हैं ॥ २१॥ 


तस्येवोध्च॑ तिर्यगधश्वरन्ति 
गभस्तयो मेदिनी भालयन्तः। 
ते ब्राह्मणा वेद्विदो जुषल्ति 
..__ तस्थादित्यों भामुपयुज्य भाति ॥ २२१॥ 


इन्हींके ऊपर-नीचे तथा अगल-बगल्में पृथ्वीको प्रकाशित 


. करनेवाली किरणें फेलती हैं । वेदवेत्ता ब्राह्मण इन्हींकी सेव। 


करते हैं और इन्हींके प्रकाशका सहारा. लेकर सूर्यदेव प्रकाशित 
होते हैं ॥| २२ ॥ 


ई 





दानधर्मपथ ] 








स मासि मास्यध्यररूद्‌ विधत्ते 
तमध्चरे चेद्विदः पठन्ति । 
स॒एवोक्तश्रक्रमिदं त्रिनाति 
सप्ताश्वयुक्त॑ वद्दते वे तिधाम ॥ २३॥ 
ये यशकर्ता श्रीकृष्ण प्रत्येक मासमें यज्ञ करते हैं। प्रत्येक 
यज्ञमम वेदश ब्राह्मण इन्दीके गुण गाते हैं | ये ही तीन नामियों, 
तीन धार्मों और सात अश्वेसति युक्त इस संवत्सर-चक्रकों धारण 
करते हैं ॥ २३ ॥ 
महातेजाः सर्वगः सर्व॑सिददः 
कृष्णो छोकान्‌ धारयते यथैकः । 
इसे तमोष्नं च तमेव वीर 
कृष्ण सदा पार्थ कत्तोरमेद्दि ॥ २७॥ 
वीर कुन्तीनन्दन | ये महातेजल्ली और सर्वत्र व्याप्त 
रहनेवाले सर्व॑सतिंह श्रीकृष्ण अकेले ही सम्पूर्ण जगत्‌कों धारण 
करते हैं। तुम इन श्रीकृष्णको ही अन्धकारनाशक सूर्य 
और समस्त का्योंका कर्ता समझो ॥ २४ ॥ 


स एकदा कक्षगतो मद्दात्मा 
तुष्ो चिभ्रुः खाण्डवे घूमकेतुः । 
से राक्षसानुरगांथ्रावजित्य 


सर्वेत्रगः सर्वेमग्नो जुद्दोति ॥२५॥ 


इन्हीं महात्मा वासुदेवने एके बार अम्िखरूप होकर खाण्डव 
वनकी सूखी लकड़ियोर्म व्याप्त हो पूर्णतः तृत्तिका अनुमव 
किया था। ये .सर्वव्यापी प्रभु ही राक्षों और नागोंको 
जीतकर सबको अंमिमें ही होम देते हैं ॥ २५ ॥ 


ख एव पाधौय श्वेतमर्वं प्रायडछत्‌ 
स॒प्वाध्वानथ सर्वाश्वकार | 

स॒ बन्धुरस्तस्थय रथख्िचक्र- 
खिन्च॒ज्छिराश्वतु रश्वखिनामिः ॥ २६ ॥ 

इन्होंने ही अजुनकी इवेत अश्व प्रदान किया था। 


इन्होंने ही समस्त अश्वोंकी सृष्टि की थी। ये ही संसाररूपी : 


रथको बाँधनेवाले बन्धन हैं | सत्त्वः रज और तम-ये तीन 
गुण ही इस- रथकेः चक्र-हैं | :ऊध्व, मध्य और अधः 


जिसकी गति है:। काल$,:अहृष्ट, इच्छा और संकल्प--ये 


चार जिसके घोड़े हैं। सफेद; काला और छाल रंगका त्रिविध 
कर्म ही जिसकी नाभि है.। वह संसार-रथ इन श्रीकृष्णके ही 
अधिकारमें है ॥ २६ ॥ 
स॒पिद्ायों ब्यद्धाव्‌ एश्चनामि 
स निर्मम गां विधमम्तरिक्षर ! 
सो<रण्यानि व्यख्जव पवतांख 
हृषीकेशो5मितदीप्ताझितेजाः ॥ २७॥ 
पाँचों भूतोंके आश्रवरूप श्रीकृष्णने ही आकाशकी 
यष्टि की है। इन्होंने ही एप्वी, वर्नंठोक और अन्तरिक्षकी 


अष्रपश्चाशद्धिकशवतमो €च्याय 
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द्ण्ज्र्‌ 


रचना की है। अत्यन्त प्रज्वलित अग्रिके समान तेजस्वी 
इन हृषीकेशने ही वन और पर्वर्तेकी उत्तन्न किया है ॥२७॥ 


अलंघयदू व॑ सरितो जिघांसण्‌ 
शक्कर दर्ज परदरन्त मिरास। 
स॒सहेन्द्रः स्तूयते थे महाध्यरे 
विप्रे रेको प्लदसहस्ीे पुराण; ॥ २८ ॥ 
इन्हीं वासुदेवने वज्रका प्रहार करनेके लिये उद्यत 
हुए इन्द्रको मार डालनेकी इच्छासे कितनी ही सरिताओंको 
लॉधा और उन्हें परास किया था | वे ही महेन्द्ररूप हैं | 
ब्राह्मण बड़े-बड़े यश्चोंमिं सहरों पुरानी ऋचाओंद्वारा एकमात्र 
इन्हींकी स्तुति करते हैं ॥ २८ ॥ 
दुबौसा वे तेन सान्येत शक्‍्यों 
शृंदे राजन वासयितुं महोजाः । 
तमेवाइफतषिमेक पुराणं 
स विदवकृद्‌ विदधात्यात्मक्षाबान्‌॥) २९७ 
राजन्‌ | इन श्रीकृष्णके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो 
अपने घरसें महातेजस्वी दुर्वाताकों ठहर सके । इनको 
ही अद्वितीय पुरातन ऋषि कहते हैं। ये ही दिश्वनिर्माता 
हैं और अपने खरूपसे ही अनेकों पदाथोकी सष्टि करते 
हते हैं ॥ २९ ॥ 
बेदांश्व. यो वेदयतेडघिदेवो 
:... विर्घश्व यश्राभ्यत्ते पुराणान । 
कामे चेदे लोकिके कफ यत्फल ; 
विष्वक्सेलः सर्वमेतत्‌ प्रतीदि ॥ ३० ॥ 
- ये देवताओंके - देवता होकर भी वेदोंका अध्ययन 
करते और प्राचीन विधिवोंका आम्रय लेते हैं । लौकिक 
और वैदिक कर्मका जो फल है; वह सब श्रीक्षप्ण ही है . . 
ऐसा विश्वास करो ॥ ३० ॥ 
ज्योतीषि शुक्काति हि सच लोके 
| त्ञयो - छोका छोकपालासखयश्व । 
तरयोष्चयो. व्याहृतवश्च॒तिस्त 
<.......... सर्व...देवा देवकीपुछच एवं ॥ २१॥ 
ये-ही सम्पूर्ण छोकोंकी शह्नज्योति दे तथा तीनों छोक) 
तीनों लोकपाल। निविध अम्नि$ तीनों व्याह्ृतियोँ और 
सम्पूर्ण देवता मी ये देवकीनन्दन श्रीकृष्ण ही &॥ ३१ ॥ 


स दत्सरः स ऋतुः सो5घ॑माल 
| सो5होरात्ःस कला थे स दाछाः । 
. मात्रा सुहृर्तीद्ध रवाः क्षणए्थ 
... विप्वक्लेनः सर्वमेतद प्रतीद्दि ॥ ३६॥ 
-: संबत्सर) ऋतु) पक्ष, दिन-रात; कला, काठ्ठा) मात्रा) 
मुहृत! लव और क्षण--इन सबको श्रीक्षणाका हे स्वरूप 
समझो ॥ ३२ ॥े 


६०७२ 





चन्द्रादित्यी. प्रददनक्षत्रतारा 
सचीणि द्शीन्‍्यथ पौर्णमासम्‌ । 
घक्षत्रयोगा.. ऋतवशस्ध॒ पा 


विष्वक्लेनात्‌ सर्वमेतत्‌ प्रखूतम्‌॥ रे३ ॥ 
पार्थ | चन्द्रमा, सूर्य) ग्रह) नश्षच्ः तारा) अमावास्या; 
पौर्णमासी। नक्षत्रयोग तथा ऋतु--हन सबकी उत्तत्ति 
भीकृष्णसे ही हुई है ॥ २२ ॥ 
रद्गादित्या चसवोडथाश्विनो ल 
खाध्याश्व विरवे मरुवां गणाश्व । 
प्रजापतिदंवमातादितिश् 
सब कृष्णादबयइचेच खसप्त ॥ ३४ ॥ 
रुद्र, आदित्य; वसु) अश्विनीकुमार। साध्य; विश्वेदेव) 
मरुद्वणः प्रजापति, देवमाता अदिति और सप्तर्षि--ये सब- 
के-सब भीकृष्णसे ही प्रकट हुए हैं | २४ ॥ 
घायुभूत्वा विक्षिपते च॑ विश्व- 
मप्निसृत्वा दृहते विश्वरूपः । 
आपो थ्ूत्वः मज़यते च से 
च्रह्मा भूत्वा खजते विश्वसंघान, ॥ २५ ॥ 
ये विश्वलूप श्रीकृष्ण ही वायुरूप धारण करके संसारकों 
चेष्टा प्रदान करते हैं, अभिरूप होकर सबको मस्स करते हैं; 
जलका रूप धारण करके जगतको डुबाते हैं और ब्रह्मा होकर 
सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करते हैं ॥ ३५ ॥ 
वेद्यं च- यद्‌ बेदयते च देय 
विधिश्व यश्व भश्रयते विधेयम | 
धर्म च वेदे व बले च सर्व 
चराचरं केशव त्वं प्रतीहि ॥ ३६॥ 
ये खयं वेश्वस्वरूप होकर भी वेदवेद्य तत्वको जाननेका 
प्रयक्ञ करते हैं | विधिरूप होकर भी विहित कर्मोका आश्रय 
लेते हैं| ये ही धर्म वेद और बलूमें स्थित हैं। तुम यह 
विश्वात करो कि सारा चराचर जगत्‌ श्रीकृष्णका ही 
स्वरूप है ॥ ३६ ॥ 
ज्योतिर्भूतः परमो5सो पुरस्तात्‌ 
प्रकाशते यत्प्रभया विश्वरूपः । 
सष्ठा सर्वेभूतात्मयोतिः 
पुराकरोत्‌ सर्वमेवाथ विश्वम॥ ३७॥ 
ये विश्वल्पघारी श्रीकृष्ण परम ज्योतिर्मय सूर्यका 
रूप धारण करके पूर्वदिशामें प्रकट होते हैं । जिनकी 
प्रभासे सारा जगत्‌ प्रकाशित होता है । ये समस्त प्राणियोकी 
उतत्तिके स्थान हैं | इन्होंने पूर्वकालमें पहले जलकी सृष्टि 
करके फिर सम्पूर्ण जगत्‌को उत्पन्न किया था | ३७ ॥ 


घतुूचु॒त्पातान्‌ विविधान्यकुतानि 
सेघान विद्य॒त्सर्वमिरावर्त छ। 


अप+ 


झीमदाभारते . 
न्््््््च््चच्च््््््््््च्च्लच्च्च्य्नच्चच्सलच््््य्स्स्लल््लल्ल्स्स्स्स्लल्5 
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सर्व कृष्णात्‌ स्थावरं जह्ूम॑ च ह 
विश्वात्मानं विष्णुमेन प्रतीहि ॥ ३८॥ 

ऋतु) नाना प्रकारके उत्पातः अनेकानेक अद्भुत 
पदार्थ, मेघ, बिजली, ऐराबत ओर सम्पूर्ण चराचर जगत्‌की 
इन्हींसे उत्पत्ति हुई है । तुम इन्हींको समस्त विश्वका 
आत्मा--विष्णु समझो ॥ ३८ ॥ 

विश्वावार्;स निर्शुणं... बाझुदेव॑ 
संकर्षणं जीवभूतं॑ बद्न्ति। 
प्रयुज्लमनिरुद्ध चतुर्थ- 
साज्ञापयत्यात्मयोनिर्महात्मा ॥ ३९॥ 

ये विश्वके निवासस्थान ओर निगुंण हैं । इन्हींको 
वासुदेव। जीवभूत, सझ्कूषंण; प्रयुम्म ओर चोथा अनिरुद्ध 
कहते हैं । ये आत्मयोनि परमात्मा सबको अपनी आशाके 
अधीन रखते हैं ॥ ३९ ॥ 


तत*ः 


सा पशञश्चवा पश्चजनोपपनन . 
संचोद्यन्‌ विश्वमिदं सिर्ुछ्षुः । 
ततश्रकारावनिमारुतों चर 


ज्योतिरस्भश्व तथेव पार्थ ॥ ४० ॥ 
कुन्तीकुमार | ये देवता; असुर$ मनुष्य, पितर और 
तियंगू रूपसे पाँच प्रकारके संसारकी सृष्टि करनेको इच्छा 
रखकर पत्नभूतोंसे युक्त जगतके प्रेरक होकर सबको अपने 
अघीन रखते हैं । उन्होंने ही क्रमशः पृथ्वी, जल) तेज) 
वायु और आकाशकी सृष्टि की है॥ ४० ॥ 
स स्थावरं जक्षमं .. चेबमेत- 
घ्तुर्विधं छोकमिमं च' ऋत्वा । 
ततो भ्रूमि व्यद्धात्‌ पश्चबीर्जा 


थयोःपृथिव्यां घास्यति भूरि वरि॥ ४१॥ 


इन्होंने जरायुन आदि चार प्रकारके प्रा्ियेंसे युक्त 


इस चराचर जगत्‌की सृष्टि करके चतुविध भूतसमुदाय और 


कर्म--इन पॉचोंकी बीजरूपा भूमिका निर्माण किया । 
ये ही आकाशस्॒रूप बनकर इस प्रथ्वीपर प्रचुर जलकी 
वर्षा करते हैं || ४१ ॥ | 
तेन विश्व॑ कृतमेतद्धि राजन 
स॒जीवयत्यात्मनैवात्मयोनिः । 


ततो देवानसुरान. मानवांश् 
छोकानूर्षीश्रापि पितृन्‌ प्रजाश्वथ ।. 
समासेन . विधिवत्माणिलोकान 


स्वोन्‌ सदा भूतपतिः खिख्क्षु)॥ ४२ ॥ 

राजन | इन्होंने ही इस विश्वकों उत्पन्न किया है और 

ये ही आत्मयोनि श्रीकृष्ण अपनी ही शक्तिसे सवको जीवन 
प्रदान करते हैं| देवता, असुर; मनुष्यः छोकः ऋषि) 
पितरः प्रजा और उखक्षेपतः सम्पूर्ण आणियोंको इन्हींसे 


$ 


॥॒ 
५ 


| 
] 


(कप ] 


एकोनपव्वधिकशततमो धध्यायः 
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जीवन मिलता- है | ये भगवान्‌ भूतनाथ ही सदा विधिपर्षक 


. समस्े-भूतोंकी स॒ष्टिकी इच्छा रखते हैं || ४२ ॥ 


शुभाशुभं॑ स्थावर जहुम॑ उ 
विष्वक्सेनात्‌ सर्वेमितत्‌ प्रतीहि। 
यद्‌ वर्तेते यज्व भविष्यनीद 
सर्वे छोतत्‌ केशवं त्वं प्रतीहि ॥ ४३ ॥ 
शुभ-अशुभ और स्थावर-जद्धमरूप यह सारा जगत्‌ 
भ्रीकृष्णसे उत्पन्न हुआ है; इस बातपर विश्वास करो । भूतः 


. भविष्य और वर्तमान सब श्रीकृष्णका ही खरूप है | यह 
तुम्हें अच्छी तरह समझ छेना चाहिये ॥ ४२ ॥ 





सत्युश्चेच.. प्राणिनामन्तकाले 
साक्षात्‌ कृष्णः शाशध्वतो घर्मंचाहः | 
भूत॑ च यच्चेद्द न विद्य किचिद्‌ 
विष्वक्सेनात्‌ सर्वमेतत्‌ प्रतीदि॥ ४४॥ 
प्राणियोंका अन्तकाल आनेपर साक्षात्‌ श्रीकृष्ण ही 
मृत्युरूप बन जाते हैं | ये धर्मके सनातन रक्षक हैं | जो बात 
बीत चुकी है तथा जिसका अभी कोई पता नहीं.है। वे सब 


'इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्व॑णि 


श्रीकृष्णसे ही प्रकट होते हैं, यह्‌ निश्चितरूपसे जान छो॥४४॥ 
यत््‌ प्रशस्तं शुभम्‌ 
प्रशस्तं च लोकेपु पुण्य यश्च शुभाशुभम्‌ । 
तत्सवे केशवो5चिन्त्यो विपषरीतमतः परम ॥ ४५॥ 
तीनों लोकोंमें जो कुछ भी उत्तम) पविन्न तथा शुम या 


अशुभ वस्तु है, बह सब अचिन्त्य भगवान्‌ श्रीकृष्णका ही 
खरूप है, श्रीकृष्णसे मित्र कोई वस्तु है; ऐसा सोचना अपनी 


विपरीत बुद्धिका द्वी परिचय देना है ॥ ४५ ॥ 


एतादशः. केशवाषतश्व भूयो 
नारायण: परमश्चाव्ययश्व । 
मध्यायन्तस्य जगतस्तस्थुषश्च 
वुभूषतां प्रभवश्चाव्ययश्र ॥ ४६॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णक्की ऐसी ही- महिमा है । बल्कि ये 
इससे भी अधिक प्रभावशाली हैं | ये ही परम पुरुष 
अविनाशी नारायण हैं। ये ही स्थावर-जद्भसरूप जगतके 
आदि, मध्य और अन्त हैं तथा संसारमें जन्म लेनेकी 
इच्छावाले प्राणियोंकी उत्तत्तिके कारण भी ये ही हैं। 
इन्हींकी अविकारी परमात्मा कहते हैं | ४६ ॥ 


महापुरुषसाहात्य्पे भष्टपश्मनाशद्ृघिकशततमो<ध्याय: ॥ १०८ ॥ 


: इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासन्फके अन्तर्गत दानधमेण्जेमें महापुरुषभाहात्यविषयक एक सो अदु बनवा 
अध्याय पूरा हुआ ॥ ९५८ ॥ 
एकोनपव्यविकशततमो5ध्यायः ह 
श्रीकृष्णका प्रधुस्नक्ो ्राह्मणोंकी महिमा बताते हुए दुर्वासाके चरित्रका वर्णन करना और 
यह सारा प्रसंग युधिष्िककी सुनाना 


। . युपिष्ठिर उवाच 

ज्रृहि आह्मणपूजायां व्युष्टि त्व॑ मधुखूदन । 

वेक्षा त्वमस्य चार्थस्य वेद त्वां हि पितामह:॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--मघुसूदन [ बाह्मणकी पूजा 

करनेसे क्या फछ मिलता है ! इसका.आप ही वर्णन कीजिये; 

क्योंकि आप इस विषयक्रों अच्छी तरह जानते हैं और मेरे 

पितामह मी आपको इस विषयका ज्ञाता मानते हैं ॥ १ ॥ 

वसुदेव उवाच 


' अणुष्वावहितो राजन द्विजानां भरत्भ। 


यथा तच्वेन वदतो शुणान्‌ वे कुरुसत्तम ॥ २॥ 
भगवान, भीकृष्णने कहा--कुझकुछतिलक भरत- 

भूषण नरेश ! में ब्राक्मणोंके गुणोंका यथार्यरूपसे वर्णन 

करता हूँ; आप ध्यान देकर सुनिये ॥ २ ॥ 

द्वारवत्यां समासीन पुरा मां कुसुनन्दन । 

प्रद्ुज्नः परिपप्रचछ ब्राह्मणेः परिकोपितः॥ हे ॥ 
कुरुनन्दन | पहलेकी वात हैः एक दिन ब्राह्मणोने मेरे 


पुत्र प्रयुम्तको कृपित कर दिया | उस समय में द्वारका ही 

था | प्रयुम्नने मुपलते आकर पूछा-॥ रे ॥ 

कि फल ब्राह्मणेष्वस्त पूजायां मघुसूदन। 

ईश्वरत्व॑ कुतस्तेपामिहिब च परतन्र च॥ ४॥ 
“धघुसूदन ! ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे क्‍या फल होता 


है? इहलोक और परलव्छोकमें वे क्यों ईश्वरतुल्य माने 


जातेहें १॥ ४॥ 

सदा द्विजातीन सम्पूज्य कि फर्ल तत्र मानद । 

एतद्‌ बूदि स्फुट सर्च सुमहान्‌ संशयोषजमे ॥ ५ ॥ 
धमानद ! सदा ब्राह्मणोंकी पूजा करके मनुप्य क्‍या 

फल पाता है! यह सब मुझे स्पष्टलपसे बताइये क्योंकि 

इस विषयमें मुझे महान संदेद है? ॥ ५॥ 

इत्युके बचने तस्मिन्‌ भद्युम्नेन तथा त्वहम्‌ । 

प्रत्यद्वव॑ महाराज यत्‌ तच्छुणु समाहितः॥ ६ ॥ 

ब्युष्टि श्रह्मणपूजायां रोक्मिणेय निवोध में। 

एते हि सोमराजान ईश्वराः खुखदुगः्खयोः ॥ ७ ॥ 

अस्मिल्लोके सौक्मिणेय तथामुप्मिश्ध पुत्रक 
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मद्दाराज ! प्रद्यम्ञके ऐसा कहनेयपर मेंने उतको उत्तर 
दिया | उक््मिणीनन्दन | ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे कया फल 
मिलता है यह मैं बता रहा हूँ; ठुम एकामग्रच्चित्त होकर 
सुनो । बेटा ! ब्राह्मणोंके राजा सोम ( चन्द्रमा ) हैं। अत 
ये इस लोक और परलोकमे भी सुख-दुःख देनेमें समर्थ 
होते हैं ॥ ६-७६ ॥ 
ब्राह्मणप्रमुखं सोम्यं न मेषचार्ति विचारणा ॥ < ॥ 
च्राह्मणप्रतिपूजायामायुः कीर्तियंशों चलूम्‌। 
लोका लोकेश्वराइचेव सर्वे ब्राह्मणपूजकाः॥ ९ ॥ 
व्राह्मणेर्मे शान्तमावकी प्रधानता होती है | इस विषयमें 
मुझे कोई विचार नहीं करना है । ब्राह्मणोक्री पूजा करनेसे 
आयु; क्ीतिं, यश और बलकी प्राप्ति होती है। समस्त छोक 
और लोकेश्वर ब्राह्मणोंके पूजक हैं || ८-९ ॥ 
त्रिवर्ग चापवर्ग व यशः्श्रीरोगशान्तिषु । 
देवतापिदृपूजाखु संतोष्याइयेव नो छ्विजाः ॥ १० ॥ 
धर्म, अर्थ और कामकी सिद्धिके लिये, सोक्षकी प्राप्तिके 
लिये ओर यश) छश्मी तथा आरोग्यकी उपलब्धिके लिये 
एवं देवता और पित्तरोंकी पूजाके समय हमें ब्राह्मणोंको पूर्ण 
संतुष्ट करना चाहिये || १०॥ 
तत्कर्थ वे वाद्रियेयमीश्वरोषस्सीति पुत्रक। 
मा ते भन्युर्मद्ावाहो भवत्वत्र द्विज्ञान्‌ प्रति ॥ ११॥ 
बेटा | ऐसी दश्ामें में ब्राह्मणोंका आदर केसे नहीं करूँ ! 
महबाहो ! में ईश्वर ( सब कुछ करनेमें समर्थ ) हूँ--ऐसा 
मानकर तुम्हें ब्राह्मणोंके प्रति क्रोध नहीं करना चाहिये॥११॥ 
ब्राहमणा हि महद्भूतमस्मिल्लोके परत च। 
भस्म कुयुजेगदिदं छुद्धाः प्रत्यक्षद्शिनः ॥ १२॥ 
ब्राह्षण इस छोक और परलोकमें भी महान्‌ माने गये 
हैँ | वे सब कुछ प्रत्यक्ष देखते हैं और यदि क्रोधर्मे भर जायेँ 
तो इस जगत्‌कों भस्म कर सकते हैं ॥ १२ ॥ 


अन्यानपि सजेयुश्व लोकाहलोकेश्वरांस्तथा । 
द्थ तंपु न वर्तेरन्‌ सस्यग ज्ञनाव्‌ सुतेजलः ॥ १३॥ 
दूसरे-वूसरे छोक और लोकपालेंकी वे सष्टि कर सकते 
हैं। अतः तेजस्वी पुरुष ब्राह्मणोंके महत्वको अच्छी तरह 
जानकर भी उनके साथ रहद्दर्ताव क्यों न करेंगे १? ॥ १३॥ 
अवसन्मद्श॒हे तात ब्राक्मणो हरिपिज्ञलः। 
चीरवासा विल्व॒द॒ण्डी दीघेश्मश्रुः छशो महाव॥ १४ ॥ 
तात | पहलेकी बात हैं; मेरे घरमें एक हरित-पिद्धछ 
वर्णवाले ब्राक्षणने निवास किया था| वह चिथढ़े पहिनता 
और बेलका डंडा हाथमें लिये रहता था | उसकी मूँछें और 
दाढ़ियों बढ़ी हुई थीं। वह देखनेमें दुबछा-पतलछा और ऊँचे 
कटका या १४ ॥ 


भीमदाभारते 


दीर्घेम्यश्व मलुष्येभ्यः प्रमाणाद्धिको भुद्ि ! 

ससस्‍वेरचरते छोकान ये द्व्याये च मालुबाः॥ १५॥ 
इस भूतलपर जो बड़े-से-त्रड़े मनुष्य हैं, उन सबसे वह 

अधिक छंब्रा था और दिव्य तथा मानव लोकीॉमें इच्छानुसार 

विचरण करता था ॥ १५ || 

इमां गाथां गायमानश्रत्वरेषु खभासु च। 


-डुवोधर्स वासयेत्‌ को ब्राह्मणं सत्कृतं ग्रहे ॥ १६॥ 


वे ब्राह्मण देवता जिस समय यहा पधारे थे, उस समय 
धर्मशालाआँमें और चोराहोंपर यह गाथा गाते फिरते थे कि 


वकौन मुझ दुर्वासा आ्राह्मफनों अपने घरमें सत्कारपूर्वक 


ठहरायेगा ॥ १६ ॥ 
रोषणः सर्वभूतानां सुक्ष्मेपप्यपक्ृते छते। 
परिभाषां च मे श्र॒ुत्वा को नु ददयात्‌ प्रतिश्रयम्‌॥ १७ ॥ 
यो मां कश्चिद्‌ वासयीत नस मां कोपयेदिति । 

ध्यदि मेरा थोड़ा-सा भी अपराध बन जाय तो मैं समर 
प्राणियोपर अत्यन्त कुपित हो उठता हूँ । मेरे इस माषणको 
सुनकर कौन मेरे लिये ठहरनेका स्थान देगा ! जो कोई मुझे 
अपने घरमें ठहराये; वह मुझे क्रोध न दिछाये | इस बातके 
लिये उसे सतत सावधान रहना होगा! ॥ १७६ 


: यर्मान्नाद्वियते कश्चित्‌॒ ततो5हं समवासयम्‌ ॥ १८॥ 


स॒सस्भुडके सहस्ला्णां वबहनामन्नमेकदा | 
एकदा सो5वपक सुडतक्ते न चेवेति पुनग्रहान्‌ ॥ १९ ॥ 
बेटा | जब कोई भी उनका आदर न कर सका, तब मेने 
उन्हें अपने घरमें ठहराया | वे कभी तो एक ही समय इतना 
अन्न भोजन कर लेते थे, जितनेसे कई हजार मनुष्य तृप्त हो 
सकते थे और कभी बहुत थोड़ा अन्न खाते तथा घरसे 
निकल जाते थे | उस दिन फिर घरको नहीं लोठते 
थे॥ १८-१९ ॥ 
अकस्माञ्व प्रहलति तथाकस्मात्‌ प्ररोदिति। 
न चास्य वयस्ता तुल्यः पृथिव्यामभवत्‌ तदा ॥ २० ॥ 
वे अकस्मात्‌ जोर-जोरसे हँधने छगते और अचानक 
फूट-फूटकर रो पड़ते थे | उस समय इस प्ृथ्वीपर उनका 
समवयस्क कोई नहीं था ॥ २० ॥ 
अथ स्वाचसथथं ग॒त्वा स शय्यास्तरणातनिच । 
कम्याश्वालंकृता दृग्ध्वा ततो व्यपगतः पुनः ॥ २१ ॥ 
एक दिन अपने ठहरनेके स्थानपर जाकर वहाँ बिछी 


हुई शब्याओं। विछोनों और वस्माभूषणेंसे अलछ्लुत हुई. 


कन्याओंको उन्होंने जलाकर भस्त्र कर दिया और खंय॑ 
वहंसि खिसक गये ॥ २१॥ 

अथ मामत्रवीद्‌ भूयः सः सुनिः संशितत्रतः । 

कृष्ण पायसमिच्छामि भोक्तुमित्येच सत्वरः ॥ २२॥ 
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फिर तुरंत ही मेरे पात आकर वे कठोर जतका पालन 
करनेवाले मुनि घुझसे इस प्रकार बोले--:कृष्ण | में शीघ्र 
ही खीर खाना चाहता हूँ? ॥ २२ ॥ 
'तदेब तु मया तस्य चितक्षेत्र शुहे ज़नः। 
सवोण्यज्ञानि पानाति भक्ष्याश्रोत्चावचास्तथा ॥ २३ ॥ 
भवन्तु सत्कृतानीह पूर्वमेच प्रदोदितः । 
ततो5हं ज्वलमातं थे पायस॑ प्रत्यवेद्यम्‌ ॥ २७॥ 
में उनके मनकी वात जानता था; इसलिये घरके लोगों- 
को पहलेसे ही आशा दे दी थी कि “सब प्रकारके उत्तमः 
मध्यम अन्नपान और भक्ष्य-मोज्य पदार्थ आदरपूर्वक तैयार 
किये जायेँ ।? मेरे कथनानुसार सभी चीजें तैयार थीं ही। अतः 
मैंने धुनिको गरमागरम खीर निवेदन किया ॥ २३-२४ || 
ते सुषत्वेब ल तु क्षिप्रं ततो चचनमत्रचीद । 
स्षिप्रमज्ञनि लिस्पस्व पायलेनेति ख स्म ६ ॥ २५॥ 
उसको थोड़ा-सा ही खाकर वे तुरंत मुझसे बोले-- 
प्ृष्ण | इस खीरको शीघ्र ही अपने सारे अजद्धमें पोत 
लोः ॥ २५ || 
अविर्श्येब च ततः रृतवानस्पि तत्‌ तथा। 
तेन्नोच्छिष्टेन गाचाणि शिरइचेवाश्यसक्षयम्‌ ॥ २६ ॥ 
मेंने बिना विचारे ही उनकी इस आजशाका पालन किया। 
वही जूठी खीर मैंने अपने तिरपर तथा अन्य धारे अज्धोमें 
पीत ली ॥ २६ ॥ 
स्‌ ददर्श तदाभ्याशे मातरं ते झुभानवाम। 
तासपि स्मयमानां स पायसेलाभ्यलेपयम्‌ ॥ २७॥ 
इतनेहीमें उन्होंने देखा कि तुम्हारी सुम्रुखी माता पास 
ही खड़ी-खड़ी सुसकरा रही हैं | मुनिकी आशा पाकर मैंने 
घुसकराती हुई तुम्शारी माताके अज्लोंमें मी खीर लपेट 
दी॥ २७ ॥ 
झुनिः पायसदिग्धाज़ी रथे तूर्णमयोजयधघ्‌ | 
तमारहय रथे चेब नियंयो सर शुहान्मस ॥ २८॥ 
जिसके सारे अज्ञॉमिं खीर लिपटी हुई थीः उस महारानी 
रुक्मिणीको मुनिने तुरंत रथमें जोत दिया ओर उसी रथपर 
बैठकर वे मेरे घरसे निकले ॥ २८० 
अपश्निवर्णा ज्वलन्‌ धीमान्‌ स ह्विज़ो रथछुर्यदत्‌ । 
प्रतोदेनाठुद्द्‌ बारां रक्मिर्णी मम पश्यतः ॥ २९ ॥ 
वे बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण दुर्वाता अपने तेजते अग्निके समान 
प्रकाशित हो रहे थे। उन्होंने मेरे देखते-देखते जैसे रथके घोड़ों- 
पर कोड़े चलावे जाते हैं; उसी प्रकार भोली-भाछी रक्मिणीको 
भी चाबुकसे चोट पहुँचाना आरम्म किया ॥ २९ ॥ 
न च में स्तोकमप्यासीद्‌ दुःखमीप्योक्ृतं तदा। 
तथः स राजमार्गेण महता निर्ययों बद्धिः ॥ ३० ॥ 
उस समय मेरे मनमें थोड़ा-सा भी ईरष्याजनित छुशः्ख 


नहीं हुआ | इसी अबखार्मे वे महुलते बाहर आकर विशाल 
राजमार्गसे चलने लगे ॥ ३० ॥ 
तद्‌ दृष्ठा महदाम्धय दाशाहों ज्ञातमन्यवः। 
ततन्नाजल्पन्‌ सिथः केचित्‌ सम्ाभाष्य परस्पर म्‌ ॥३१॥ 
ब्राह्मण एवं जायेरन तान्‍यो वर्ण कर्थंचन । 
फो छोन॑ रथमास्थाय जीवेदत्यः पुमानिद्द ॥ ३२॥ 
यह महान्‌ आश्चवर्यकी वात देखकर दशाईवंशी यादर्वो- 
को वढ़ा क्रोध हुआ । उनमेंसे कुछ लोग वहाँ आपसर्म इस 
प्रकार बातें करने छगे--५भादयो [ इस संसारमें ब्राह्मण ही 
पैदा हों; दूसरा कोई वर्ण किसी तरह पेदा न हो | अन्यपा 
यहाँ इन वाबाजीके सिवा ओर कौन पुरुष इस रघपर बैठकर 
लीवित रह सकता था॥ ३१-३२ ॥ 
आशीविषविएं त्ीक्ष्णं ततस्तीए्णवरो द्विजः। 
ब्रह्माशी विषद्ग्घस्य नाघ्ति कश्रिश्चिकित्सकः ॥ ३३ ॥ 


“कहते हैं--विषैले सॉर्पोका बिप बड़ा तीखा होता हैः 
परंतु ब्राह्मण उससे भी अधिक तीश्ण होता है। जो ब्राक्षण- 
रूपी विषघर सर्पसे जलाया गया हो; उसके लिये इस तंसारमें 
कोई चिकित्सक नहीं है? ॥ ३३ ॥ 
तस्मिन्‌ म्रजति दुर्घष प्रासर्खलद्‌ रक्मिणी पथि। 
तन्नामर्पयत. श्रीमांस्ततस्तृ्णमचोद्यत्‌ ॥ ३४ ॥ 

उन दुर्धष दुर्वासाके इस प्रकार रथसे यात्रा करते समय 
वेचारी रुक्मिणी रास्तेमें लड़खड़ाकर गिर पड़ी) परंतु 
श्रीमान्‌ दुर्वाता सुनि इस बातकों सहन न कर सके। उन्होंने 
तुरंत उसे चाबुकसे हॉकना शुरू किया ॥ २४॥ 
ततः परमसंकुछो रथात्‌ प्रस्कन्य स घिजः । 
पद्मातिरुत्पथनिच प्राह्नवद्‌ दक्षिणासुखः ॥ ३५ ॥ 

जब वह वारंबार लड़खड़ाने छगी) तब वे और भी 
कुपित हो उठे और रथसे कूदकर त्रिना रास्तेके ही दक्षिण 
दिशाकी ओर पैदल ही भागने लगे ॥ ३५ ॥ 
तमत्पथेत्त धावन्‍्तसन्वधावं द्विज्ोसमम्‌ । 
तमैच पायसादिग्घः प्रसीद भगदवन्निति ॥ २६॥ 

इस प्रकार विना रास्तेक्े ही दौड़ते हुए विश्वर दुर्वाता- 
के पीछे-पीछेमें में उसी तरह सारे दारीरमें खीर लपेदे दीटने 
लगा और बोला-- प्भगवन्‌ ! प्रशन्न दोहे! ॥ ३६ ॥ 
ततो विलोक्य तेजस्वी ब्राह्मणो मामुबाच ए । 
जितः कोधस्त्वया कृष्ण पहृत्येबर महाओुल ॥ ३२७॥ 
८ तेष्प्गधमिद वें इश्वानस्मि सुदत। 
परीतो५स्मितव गोविन्द्र दृणु क्षामानू यथेप्छितान॥३८॥| 

तब वे तेजम्वी दाह्मण मेरी घयेर देखकर वोडे--+मदादाट्ु 
भीकृप्ण ! तुमने खमावसे ही छोघको डीठ लिया ९ | उत्तम 


लन्शपूर 


द््व मिक८ ततम्गा बज ह्ट्रो न्‍ा 5 हुई । 
प्रतधारी गोविन्द ! भने यहां तुम्दारा कोई भा सरयघ ने 
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देखा है | अतः तुमंपर बहुत प्रसन्न हूँ | पुम मुझसे 
मनोवाडझ्छित कामनाएँ मॉग लो ॥ २७-३८ ॥ 
प्रसन्नस्य च में तात पह्य व्युध्टि यथाविधि । 
यावदेव मनुष्याणामन्ते भावों भविष्यति ॥ ३९॥ 
यथेवान्ने तथा तेषां त्वयि भावों भविष्यति। 

धतात | मेरे प्रसन्न होनेका जो भावी फल है; उसे विधि- 
पूर्वक सुनो | जबतक देवताओं और भनुष्योंका अन्नर्मे प्रेम 
रहेगा; तबतक जैसा अन्नके प्रति उनका भाव-या आकर्षण 
होगा, वैसा ही तुम्हारे प्रति भी बना रहेगा॥ २९३ ॥| 
यावश्व पुण्या लोकेषु त्वयि कीर्तिभविष्यति ॥ ४० ॥ 
प्रिपु लोकेषु तावध्च वेशिए्ट-्यं प्रतिपत्स्यसे । 
झुप्रियः सर्वकोकस्य भविष्यखि जनार्दन ॥ ४१॥ 

ध्तीनों लोकोमें जबतक तुम्हारी पुण्यकीति रहेगी, 
तबतक त्रिभुवनमें तुम प्रधान बने रहोगे | जनाद॑न | तुम 
सब लोगेंके परम प्रिय होओगे ॥ ४०-४१ ॥ 


यत्ते भिन्न च दृग्धं च यच्च किंचिद्‌ विनाशितम्‌ । 
सच तथैव द्रष्टाख विशिष्ट वा जनादन ॥ ४२॥ 
'जनार्दन ! तुम्हारी जो-जो वस्तु मैंने तोड़ी-फोड़ी१ 
जलायी या नष्ट कर दी है; वह सब तुम्हें पूर्ववत्‌ या पहलेसे 
भी अच्छी अवस्थामें सुरक्षित दिखायी देगी ॥ ४२ ॥ 
यावदेतत्‌ प्रलिप्तं ते गात्रेषु._ सधुखूदन । 
अतो झत्युभयं नास्ति यावदिच्छलि चाच्युत ॥ ४३ ॥ 
पधुसूदन ! तुमने अपने सारे अज्भोंमें जहाँतक खीर 
लगायी है; वहाँतकके अज्ञो्में चोट छगनेसे तुम्हें म्त्युका 
. भय नहीं रहेगा | अच्युत | तुम जबतक चाहोगे) यहाँ अमर 
बने रहोगे ॥ ४३ ॥ 

न तु पादतले लिप्ते कस्मात्ते पुत्रकाय वे। 
नैतन्मे प्रियमित्येवं स मां प्रीतो5त्रवीत्‌ तदा ॥ ४४ ॥ 
इत्युक्तो5हं शरीरं स्व॑ ददर्श भ्रीसमायुतम्‌। 

(परंतु यह खीर तुमने अपने पैरोंके तलबोंमें नहीं लगायी 
है। बेटा ! तुमने ऐसा क्यों किया ! तुम्दारा यह कार्य मुझे 
प्रिय नहीं लगा !? इस प्रकार जब उन्होंने मुझसे प्रसन्नता- 
पूर्वक कहा; तब मैने अपने शरीरको अद्भुत कान्तिसे सम्पन्न 
देखा ॥ ४४३ ॥ 
रुक्मिर्णी चात्रवीत्‌ प्रीतः सर्वस्त्रीणां चर यंशः ॥ ४५॥ 
कीर्ति चान॒त्तमां लोके समवाप्स्यसि शोभने । 
नत्वां जरा वा रोगो वा वेवण्य चापि भाविनि॥ ४६॥ 
स्प्रष्यन्ति पुण्यगन्धा च कृष्णमाराधयिष्यसि । 

फिर मुनिने रुक्मिणीसे भी प्रसन्नतापूवंक कहा-- 
शोभमने ! तुम सम्पूर्ण स्रियोंमे उत्तम यश और लोकमें 
सर्वोत्तम कीतिं प्राप्त करोगी | भामिनि ! तुम्हें बुढ़ापा या 


रोग अथवा कान्तिहीनता आदि दोष नहीं छू सकेंगे । तुम 
पविन्न सुगन्धसे सुवासित होकर श्रीकृष्णकी आराधना 
करोगी ॥ ४५-४६३ ॥ ह 
षोडशानां सहस्नाणां वधूनां केशवस्य ह ॥ ७४७ ॥ 
वरिष्ठा च सलोक्‍्या च केशवध्य भविष्यसि । 
'श्रीकृष्णकी जो सोलह हजार रानियाँ हैं; उन सबमें घुम 
श्रेष्ठ और पतिके सालोक्यकी-अधिकारिणी होओगी? ॥४७४॥ 


तब मातरमित्युकत्वा ततो मां पुनरत्रवीत्‌॥ ४८॥ 
प्रस्थितः सुमहातेजा दुवोसापझिरिव ज्वलन्‌ । 
प्वेव ते बुद्धिरस्तु ब्राह्मणान्धति केशव ॥ ४९॥ 
प्रयुम्न | तुम्हारी मातासे ऐसा कहकर वे अग्निके समान 
प्रज्बलित होनेवाले महातेजस्वी दुर्वाता यहँसे प्रस्थित होते 
समय फिर मुझसे बोले--“केशव ! ब्राह्मर्णेकि प्रति तुग्शारी 
सदा ऐसी ही बुद्धि बनी रहे? | ४८-४९ ॥ ह 
इत्युक्तवा स तदा पुत्र तत्रैवान्तरध्षीयत | 
तस्मिश्नन्तर्हिति. चाहमुपांशुब्तमाचरम्‌ ॥५०॥ 
यत्किलिद्‌ त्राह्मणे ब्रयात्‌ सर्वे कुयौमिति प्रभो। 
प्रभावशाली पुत्र | ऐसा कहकर वे वहीं अन्तर्घान हो 
गये | उनके अदृव्य हो जानेपर मैंने अस्पष्ट वाणीमें घीरेसे 
यह त्रत लिया कि “आजसे कोई ब्राह्मण मुझसे जो कुछ 
कहेगा? वह सब मैं पूर्ण करूँगा? ॥ ५०३ ॥ 
एतद्‌ ब्रतमहं छत्वा मात्रा ते सह पुत्रक ॥ ५१॥- 
ततः परमहष्ठात्मा प्राविशं शहमेच च। 
बेटा | ऐसी प्रतिशा करके परम प्रसन्नचित्त होकर मैंने 
तुम्हारी माताके साथ घरमें प्रवेश किया ॥ ५१३ ॥ 
प्रविष्टमात्रश्च गृहे सब पद्यामि तन्नचम्‌ ॥ ५२॥ 
यद्‌ भिन्नं यद्च वे दग्धं तेन विप्रेण पुत्रक । 
पुत्र! घरमें प्रवेश करके में देखता हूँ तो उन ब्राक्षणने 
जो कुछ तोड़-फोड़ या जला दिया था; वह सब नूतनरूपसे 
प्रस्तुत दिखायी दिया ॥ ५२३ ॥ 
ततो5हं विस्मयं प्राप्तः स्व दृष्ठा नव॑ दढम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अपूजयं च मनसा रोफ्मिणेय सदा द्विजान्‌ | 
रुक्मिणीनन्दन ! वे सारी वस्तुएँ नूतन और सुदृढ़ रूपमें 
उपछव्ध हैं; य३ देखंकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने 
मन-ही-मन द्विजोंकी सदा ही पूजा की ॥ ५३६ ॥ 
इत्यहं रौक्मिणेयस्य पृच्छतो भरतर्षभ ॥ ५४ ॥ 
माहातयंद्धिजमुख्यस्य सर्वमाख्यातवांस्तदा । 
भरतभूषण ! रुक्मिणीक्ुुमार प्रद्यम्नके पूछेनेपर इस 
तरह मैंने .उनसे विप्रवर दुर्वासाका सारा माहात्य कहा 
था ॥ ५४३ ॥ ; 
तथा त्वमपि कौम्तेय त्राह्मणान्‌ सततं प्रभो ॥ ५५॥ 
पूजयरुव मदाभागान, वाग्मिदानिश्व नित्यदा । 


दानधर्मपर्व ] 


पष्वट्यधिकशततमो<5ध्याय 


द्०्ज्स 
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प्रभो | कुन्तीनन्दन | इसी प्रकार आप भी सदा मीठे. यश्च मामाह भीष्मोद्य तत्सत्यं भस्तरपभ ॥ ५६॥ 


वचन बोलकर और नाना प्रकारके दान देकर महामांग 
ब्राह्मणोंकी सर्वदा पूजा करते रहें || ५५३ ॥ 


एवं व्युशिमहं प्राप्तो बरह्मणस्थ प्रसादजाम । 


भरतश्रेष्ठ | इस प्रकार ब्राह्मणके प्रसादसे मुझे उत्तम 
फल प्राप्त हुआ | ये भीष्मजी मेरे विपयर्मे जो कुछ कहते 
हैं, वह सब सत्य है ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि दुरवासोभिक्षा नाम एज्ोनपष्यधिकशततमोड्ध्यायः ॥१५५॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुद्ासनपर्के अन्तर्गत दानधर्मपर्दमें दुर्ाताकी मिक्ञानामकक एक सौ उनसम्दोँ 
अध्याय पूरा हुआ ॥ १५०॥ 
---+२<३5-8$--<4-०--- 


पष्ट्यविकशततमोःध्यायः 
श्रीकृष्णद्वारा भगवान्‌ शड्ूरके माहात्म्यका वर्णन 


युधिष्टिर उवाच 
दुर्वाससः प्रसादात्‌ ते यत्‌ तदा मधुसूदन । 
अवाप्तमिद विज्ञानं तन्‍्मे व्याख्यातुमहेसि ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--मधुमूदन ! उस समय दुर्वासाके 
प्रसादसे इहलोकमें आपको जो विज्ञान प्राप्त हुआ। उसे 
विस्तारपूवक मुझे बताइये ॥ १ ॥ 
महाभाग्यं च यत्‌ तस्य नामानि च महांत्मनः । 
तद्‌ त्वत्तो ज्ञातुमिच्छामि सर्व मतिमतां वर ॥ २ ॥ 
बुद्धिमानोंमे श्रेष्ठ श्रीकृष्ण | उन महात्माके महान 
सौभाग्यकों और उनके नामोंकों मैं यथार्थरूपसे जानना 
चाहता हूँ | वह सब विस्तारपूर्वक बताइये ॥ २॥ 


वातुदेव उवाच 
हनत ते फीर्तयिष्यासि नमस्कृत्य कपदिंने। 
यद्वाप्तं मया राजब्छेयो यज्चार्जितं यशः॥ हे ॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कद्ा--राजन्‌ ! में जट्जूटधारी 
भगवान्‌ शड्भूरकों नमस्कार करके प्रसन्नतापूवंक यह बता 
रहा हूँ कि मैंने कौन-सा श्रेय प्राप्त किया और किस यशका 
उपाजन किया ॥ ३ ॥ 
प्रयतः प्रातरुव्थाय. यद्धीये विशास्पते । 
प्रांलिः शतरुद्रीयं तन्‍्मे निगदतः श्टणु ॥ ४ ॥ 
प्रजानाथ | में प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर मन और 
इन्द्रियोंकी संयममें रखते हुए हाथ जोड़कर जिस शतरुद्विय- 
का जप एवं पाठ करता हूँ) उसे बता रहा हूँ; सुनो ॥ ४ ॥ 
प्रजापतिस्तत सखजे तपसलो5न्ते महातपाः। 
शइरस्त्वखुज़त्‌ तात प्रजाः स्थावरजह्टमाः ॥ ५ ॥| 
तात ! महातपस्वी प्रजापतिने तपस्थाके अन्तर उस 
शतरद्रियकी रचना की और शक्लरजीने समस्त चराचर 
प्राणियोंकी सृष्टि की ॥ ५ ॥ 
नास्ति किचित॒पर भूत महादेवाद विशाम्पते । 


इह त्रिष्वपि छोकेषु भूतानां प्रभवो हि सः॥ ६ ॥ 
प्रजानाथ | तीनों लोकोंमें महादेवजीसे बढ़कर दूसरा 

कोई श्रेष्ठ देवता नहीं है; क्योंकि वे समस्त भूतोंकी उत्तत्तिके 

कारण हैं ॥ ६ | 

न चैबोत्सदते स्थातुं कश्निदयें महात्मनः। 

न हि भूत॑ सम तेन भिषु लोकेषु बिय्यते ॥ ७ ॥ 
उन महात्मा शर्टूरके सामने कोई भी खड़ा होनेका 

साहस नहीं कर सकता। तीनों लोकमे कोई भी प्राणी उनकी 

समता करनेवाला नहीं है ॥ ७ ॥ 


गन्धेनापि हि संग्रामे तस्व क्ुद्धस्थ शात्रवः | 
विसंशा हतभूयिष्ठा वेपन्ते च पतन्ति च॥ ८ # 

संग्राममें जब वे कुपित होते हैं; उस समय उनकी 
गन्धसे भी सारे शत्रु अचेत और मृतप्राय होकर भर-थर 
कॉपने एवं गिरने छगते हैं || ८ ॥ 


घोर थे निनद तस्य पजन्यनिनदोपमम । 
श्रुत्वा विशीयंद्धद्यं देवानामपि संयुगे ॥ ५ ॥ 


संग्राममें मेघगजनाके समान गम्भीर उनका घोर सिंह- 
नाद सुनकर देवताओंका भी दृदय विदीर्ण हो सकता है ॥ ९॥ 
यांश्व धोरेण रूपेण पर्येत्‌ क्ुदः पिनाकश्षत्‌ | 
न सुए नाखुरा छोके न गन्धवों न पन्नगाः ॥ १०॥ 
कुपिते खुखमेधन्ते तस्मिशन्नपि गुहागताः । 
पिनाकधारी रुद्र कुपित होकर जिन्हें भयंकरसूपते देख लें; 
उनके भी दृदयके टुकढ़े-ठुकड़े हो जायें । संसार भगवान्‌ 
दबुरके कुपित हो जानेपर देवता, अछुरु गन्धर्व भर नाग 
यदि भागकर गुफा छिप जायें तो भी सुखसे नहीं रह 
सकते ॥ १०६॥ * 
प्रजापतेश दक्षम्य यज्ञतों बितते क्रती ॥११॥ 
विध्याध कुपितों यज्ञ निर्मयस्तु भंवस्तदा । 
घहु॒पा वाणमुत्सुज्य सधोप॑ विननाद च॥ २२॥ 





प्रजापति दक्ष जब यश- कर रहें ये, उठ समय उनका 
यश आरम्भ होनेपर कुपित हुए भगवान्‌ शह्ूरने  निर्मय 
होकर उनके यश्ञको अपने बराणोंसे बींघ ठाला और घनुषसे 
बाण छोड़कर गम्भीर ख्वरमें तिंहनाद किया ॥| ११-१२॥ 
ते न शर्म कुतः शान्ति त्रिषादं लेमिरे छुराः | 
विद्धेच सहसा यज्ञ कुपिते च मदेश्वरे ॥-१३॥ 
इससे देवता बेचैन हो गये) फिर उन्हें शान्ति कैसे मिले । 
जब यश्ञ सहसा बार्णोत्रि बिंध गया और महेश्वर कुपित हो 
गये; तब बेचारे देवता विषादमें डूब गये ॥ १३ ॥ 
देन ज्यातलूघोषेण सर्व छोकाः खमाकुलाः । 
वभूवुर्वशाः पार्थ विषेदश्ध छुराछुराः॥ १४॥ 
पार्थ | उनके धनुषकी प्रत्यश्चाके शब्दते समस्त छोक 
व्याकुल और विवश हो उठे और सभी देवता एवं अछु॒र 
विषादमें मम्म हो गये | १४ ॥ | 
थापदचुक्षुभिरे चेव चकर्ऐे व वछुन्धण । 
व्यव्रवन गिरयश्वापि योः पफाल थे सर्वशःत १५ ॥ 
समुद्र आदिका जल क्षुब्ध हो उठा, प्रथ्वी कॉपने छगी। 
पर्वत पिघलने छगे और आकाश सब ओरसे फर्ने-सा 
लगा ॥ १५॥ 
अन्धेन तमसा लोकाः प्रादुता न चकाशिरे। 
प्रणष्टा ज्योतिषां भाश्व सद्द सूर्गण भारत ॥.१६॥ 
समस्त लोक घोर अन्धकारसे आज्वत होनेके कारण 
प्रकाशित नहीं होते ये। भारत ! ग्रहों और नश्नत्रोंका प्रकाश 
सूर्यके साथ ही नष्ट ( अदृदय ) हो गया ॥ १६ ॥ 
भ्रुश भीतास्ततः शान्ति चक्रुः स्घच्त्ययवानि थ। 
फ्षयः सर्वेभूतानामात्मनश्व हितैजिणः ॥ १७॥ 
सम्पूर्ण भूतोंका और अपना मी हित चाहनेवाले ऋषि 


जत्यन्त भयभीत हो शान्ति एवं खस्तिवाचन आदि कम. 


करने लगे ॥ १७ ॥ 


ततः सोः5भ्यद्रव॒द्‌ देवान्‌ रुछ्रो रौद्गरपराक्रम। ॥ .. - - 


भगस्य नयने कुछ प्रहारंण व्यशातयत्‌॥ १८॥ 


तदनन्तर भयानक पराक्रमी रुद्र देवताओंकी ओर-दौड़े। 
उन्होंने क्रोधपूवक प्रहार करके भगदेवताक़े नेत्र नष्ट कर 
दिये ॥ १८॥ 


पूषर्ण चामभिदुद्राव पादेन ले रुषान्वितः 


पुरोंडाशं भक्षयतों दशनान थे व्यशातयत्‌ ॥ १९ ॥ 


फिर उन्होंने रोषमें भरकर पेदल ही पृषादेव गका प्रीछा 
किया और पुरोडाश भक्षण करनेवाले उनके दाँतोंको तोड़ 
डाछठा॥ १९ ॥ 
ठतः प्रणेमुरंवास्ते घेपमानाः श्म शहररसख। 
पुनम्च संदधे रुद्रो दीप्तं छुनिशितं शरम ॥२०॥ 





[ भजुशासनपर्थेणि 





त्तव सब देवता-कॉपते हुए, पहाँ मगषान्‌ शक्कुरको प्रणाम 
करने छगे | इधर रुद्रदेवने पुनः एक प्रज्वलित एवं तीखे 
बाणका ठंघान किया ॥ २० ॥ 
रुद्ृस्य घिक्रमं उष्टा भीता देवाः सहर्षिन्रिः। 
दतः प्रसादयामासुः शर्वे ते विद्ुधोत्तमाः ॥२१॥ 
रुद्रका पराक्रम देखकर ऋषियोंसहित सम्पूर्ण देवता 
थर्रा उठे | फिर उन श्रेष्ठ देवताओंने भगवान्‌ शिवको प्रसन्न 
किया ॥ २१॥ 
जेपुश्थ शतरुद्रीय देवाः कृत्वाजलि तदा। 
संस्तूयमानस्तिदशीः प्रसलाद महेश्वरः ॥२२॥ 
उस समय देवतालोग द्वाथ जोड़कर शतरुद्रियका जप 
करने लगे। देवतारओंके द्वारा अपनी स्तुति की जानेपर 
महेश्वर प्रसन्न हो गये | २२ ॥ 
शद॒स्ण भागं यशे थे विशिष्ट ते त्वकल्पयनं । 
भयेत्र प्रिदशा राजब्छरणं व प्रपेदिरे ॥२४॥ 
राजन | देवतालोेग भयके मारे भगवान्‌ शड्डरकी शरण- 
में गये। उन्होंने यशमें रुद्रके लिये विशिष्ट भागकी कल्पनां की 
( यजशावशिष्ट सारी सामग्री रुद्रके अधिकारमें दे दी ) ॥२३॥ 
तेन चेच हि तुष्टेन स यज्ञः संधितोष्भवत्‌ । 
यद्‌ यज्चापहतं तत्र॒ तत्तथवान्बजीवयत्‌ ॥२४॥ 
भगवान्‌ शब्भुरके संतुष्ट होनेपर वह यज्ञ पुनः पूर्ण हुआ। 
उसमें जित-जिस वस्तुकों नष्ट किया गया था; उन सकंक्े 
उन्होंने पुनः पूर्वंबत्‌ जीवित कर दिया || २४ ॥ 
अखुराणां पुराण्यासंस्रीणि बीयब्तां दिविं॥ 
आयख॑ राजतं चेव सोवर्णमपि खापरम ॥२७॥ - 
पूर्वकालमें बलवान्‌ असुरोंके तीन पुर ( विमान ) ये; - 


जो आकाशर्म विचरते रहते थे। उनमेंसे एक लोहेंका; दूसरा 
चॉदीका और तीसरा सोनेका बना हुआ थां॥ १५॥. 


लाशकत्‌ तानि मधवा जेतुं संवोशुधेरफरित-- . 
अथ सर्वेषमरा रुद्र जम्मुः शरणमर्दिताः ॥२६॥ 
. इन्द्र अपने सम्पूर्ण अख्न-शर्त्रोंका प्रयोग-करके:भी उन 
पुरोंपर विजय न पा सके | तत्र पीड़ित हुए सेमस्त-देवता 
रुद्रदेवकी शरणमें गये ॥| २६॥ 
तत ऊलचुमेहात्मानो देवाः सर्वेँ समागताः। 
रुद्र रोद्ा भविष्यन्ति पशवः सर्वकर्मखु ॥२७॥ 
जहि द्त्यान सह पुरेलॉकांझायख मानद। 
तदनन्तर वहाँ पधारे हुए सम्पूर्ण मह्दामना देवताओंने 
रुद्रदेवते.. कह्दा--/भगवन््‌ रुद्र |! पश्तुल्य- असुर हमारे 
समस्त कर्मोके लिये भयद्लुर हो गये हैं और मविष्यमें भी 
ये हमें भय देते रहेंगे | अतः मानद ! हमारी प्रार्थना है कि 


आप तीनों पुरोंसहित समस्त दैत्योंका नाश और छोकेंकी 
रक्षा करें? ॥ २७३ ॥ 


दानभधर्मपव ] 


स तथोक्तस्तथेत्युफत्वा रूत्वा विष्णुं शरोत्तमम्‌ ॥२८॥ 
शल्यमप्नि तथा छृत्वा पुझँ बेदखत यमम्‌ । 
वेदान्‌ रूत्वा धनुः सवीन ज्यां च साविनिमु तमाम २९ 
ब्रह्मणं सारथि छृत्वा विनियुज्य च सर्चेशः। 
तिपवेणा त्रिशल्येत्र तेन तानि बिम्रेद सश ॥३०॥ 

उनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ शिवने “तथास्तुः कहकर 
उनकी बात मान छी और भगवान्‌ विष्णुकी उत्तम बाण 
अभिको उस बाणका शब्य, बैवम्बव यमको पह्ठु) समस्त वेदोंको 
धनुष, गायत्रीको उत्तम प्रत्यज्ञा ओर ब्रह्माकों सारयि 
बनाकर सबकी यथावत्रूपसे अपने-अपने कार्यो नियुक्त 
करके तीन पर्व भौर तीन शब्यवाले उस बाणके द्वारा उन 
तीनों पुरोंको विदीर्ण कर डाछा ॥ २८-३० ॥ 


शंरेणादित्यवर्णन कालाप्िसमतेजसा । 
ते5खुरः सपुणस्तञ्ञ दग्धा रुद्रेण भारत ॥३१॥ 
भारत ! वह बाण सूर्यक्रे समान कान्तिमान्‌ और 
प्रल्यामिके समान तेजस्वी था| उसके द्वारा रद्रदेवने उन 
तीनों पुरोंतद्तित वहँके समस्त असुरोंको जलाकर भस्म कर 
दिया ॥ ३१ ॥ 
त॑ चेबाड्ुगत शष्ठा बार पश्चशिख पुनः । 
उमा जिशासमाना वें को5यमित्यत्रवीत्‌ तदा ॥३५॥ 
फिर वे पाँच शिखावाले बालकके रूपमें प्रक हुए और 
उमादेवी उन्हें अड्डमेँ लेकर देवताओंसे पूछने छंगीं-- 
धपहचानोः ये कोन हैं !? || ३२ ॥ 
'अछयतश्रच॒ शक्रस्य॒ वदच्नेण प्रहदरिष्यतः । 
स॒वच्ध॑ स्तम्भयामास त॑ बाहूं परिघोपसम्‌ ॥३३॥ 
उस समय इन्द्रको बड़ी ईर्ष्या हुईं। वे वज़््से उस 
बालकपर प्रहार करना ह्वी चाहते थे कि उसने परिधके समान 


मोटी उनकी उस बॉहको वज्रसहित स्तम्मित कर दिया ॥ ३३॥ : 


न समस्व॒ुबुधिरे चेव देवास्तं श्रुवनेश्वस्स्‌। 
सप्रजापतयः सर्व तस्मिन. सुमुहुरीश्वरे ॥३४॥ 
समस्त देवता ओर प्रजापति उन भुवनेश्वर महादेवजी- 
को न पहचान सके | सबको उन ईश्वरके विषयमें मोह 
छा गया ॥ रे४ ॥ 
ततो ध्यात्वा च भगवान्‌ ब्रह्मा तममितोज्सम्‌ । 
अय॑ श्रेष्ठ इति ज्ञात्वा वचन्दे तम्ुुमापतिम्‌ ॥३५॥ 
तब भगवान्‌ ब्रह्माने ध्यान करके उन अमिततेजखी 
उमापतिको पहचान लिया ओर ये ही सबसे श्रेष्ठ देवता 
हैं? ऐसा जानकर उन्होंने उनकी वन्दना की ॥ ३५ ॥ 
त॒ठंः प्रसाद्यामासुरुमां रुद् च ते छुराः। 
बभूव स॒तदा बाहुरव॑लहन्तुयंशा पुरा ॥इद॥ 


वष्टध्वघिरूदातरमो 5घ्यायः 
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तत्पश्चात्‌ उन देवताअंने उमादेवी ओर भगवान्‌ रुद्रको 
प्रसन्न किया। तब इन्द्रकी वह बाद पूर्ववत्‌ हो गयी ॥ २६॥ 
स॒ चापि ब्राह्मणो भूत्वा दुवीसा नाम चीर्यवान्‌ । 
द्वास्वत्यां मम ग्रहे चिरं कालसुपावसलत्‌ ॥रेणा 
वे ही पराक्रमी महादेव दुर्वाता नामक ब्राह्मण बनकर 
द्वारकापुरीमे मेरे घरके भीतर दीर्घकालतक टिके रहे॥ २७॥ 
विप्रकारान प्रयुडःके स्त॒ खुबहन्‌ मम वेदमनि । 
वाजुदारतया चाह चक्षमे चातिदुःसहान ॥३८॥ 
उन्होंने मेरे महलमें मेरे विरुद्ध बहुत-से अपराध किये | 
वे सभी अत्यन्त दुःसह थे, तो भी मैंने उदारतापूर्वक क्षमा 
किया ॥ ३८ ॥ 
सबेरुद्रःस च शिवः सो ५पिः सर्चः स सर्वजित्‌। 
ख चेवेन्द्रश्व वायुश्व सोउश्विनौ स च॒ विद्युतः ॥३९॥ 
ते ही रुद्र हूँ, चे ही शिव हूँ, वे हदी अग्नि ह, वे | 4| 
सर्वखरूप और सर्वविजयी हैं । वे ही इन्द्र और वायु हैं| 
वे ही अश्विनीकुमार और विद्युत्‌ हैं ॥ ३९ ॥ 
स चन्द्रमा: ख चेशानः स रूयों वरुणश्च सः। 
स॒ कालः सो5न्तको सत्युः स यम राध्यहानि च ॥४०॥ 
वे ही चन्द्रमा) वे ही ईशानः वे द्वी सूर्य) वे ही वरुण। 
वे ही काल वे ही अन्तकः वे ही मृत्यु, वे ही यम तथा वे 
ही रात और दिन हैं ॥ ४० ॥ 
मालाध॑मासा ऋतवः संध्ये खंवत्सरम्थ सः। 
सधाता स विधाताच विश्वकर्मा स सर्ववित्‌ ॥४२॥ 
मास; पक्ष, ऋतु) संध्या ओर संवत्सर भी वे ही हूँ । 
वे ही घाता, विधाताः विश्वकर्मा और सर्वज्ञ हैं।| ४१ |॥| 
नक्षत्राणि गृहार्चेच दिशो5थ प्रदिशस्तथा। 
विध्वसूर्तिसर्मेयात्मा भगवान्‌ परमद्चुतिः ॥४१॥ 
नक्षत्र, णह) दिशा; विदिशा भी वे ही हैं। वे ही 
विश्वरूप) अप्रमेयात्मा। पडविध ऐशधर्यसे युक्त एवं परम 


तेजी हैं ॥ ४२ ॥ 


एकधघा च दविधा चेव वहुधा च स एवं हि। 

शतघा सहस््रधा चेंच तथा शतसहस्मथा ॥४श॥। 
उनके एक) दो। अनेक) सो) हजार और 

लाखों रूप हैं | ४३ ॥ 

ईटशः से महादेवो भूयश्थ भगवानतः। 

ते हि. शाकक्‍्या गुणा वक़तुमपि बर्षशतैरापि ॥४४॥ 
भगवान्‌ महादेव ऐसे प्रभावशाली हैं; वल्कि इसठे भी 

बढ़कर हैं। सेकढ़ों वर्षोनें भी उनके शुणोंका वर्णन नहीं 

किया जा सकता || ४४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्सपर्वणि ईश्वरप्रशंसा नाम पष्टयघिकशततसोब्ध्यायः ॥ ३६० ॥ 


इस प्रकार प्रीमहामार्ष अनुशासलप्दके अन्तर्गत दानघर्म्वमें इश्वर्की प्रशंछा नामक पक सौ साव्दों अध्याव पूरा हुमा ॥ ९६० ॥ 
--+-<ऊण्या- काका 
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भीमदाभारते 


[ अलुशासनपर्यणि 








एकपष्ट्यधिक्शततमो5ध्यायः 


भगवान्‌ शक्टस्‍के 
वातहुदेव उवाच 
युधिष्ठटिर महाबाहो महाभाग्यं महात्मनः। 
रुद्राय वहुरूपाय बहुनाम्ते निवध्ध मे॥१॥ 
भगवान श्रीकृष्णते कहा--महाबाहु युधिष्टिर ! 
अब में अनेक नाम और रूप धारण करनेवाले महात्मा 
भगवान्‌ रुद्रका माहात्म्य बतल्ा रहा हूँ; सुनिये ॥ १ ॥ 
वद्न्त्यभि महादेव॑ तथा स्थाणुं महेश्वरम । 
पएकाक्ष उ्यस्वर्क चैच विश्वरूप शिव तथा ॥२॥ 
विद्वान्‌ पुरुष इन महादेवजीको अग्नि; स्थाणु) महेश्वर/ 
एकाक्ष, ध्यम्बक) विश्वरू्प और शिव आदि अनेक नामॉंसे 
पुकारते हैं ॥ २ ॥ 
दे तनू तस्य देवस्य वेदशा ब्राह्मण बिदुः। 
घोरामन्यां शिवामन्यां ते तनू वहुधा पुनः ॥ ३॥ 
वेदमें उनके दो रूप बताये गये हैं, जिन्हें वेदवेत्ता 
ब्राह्मण जानते हैं । उनका एक खरूप तो घोर है और दूसरा 
शिव । इन दोनोंके भी अनेक भेद हैं ॥ ३ ॥ 
उच्मा घोरा तनुयास्य सो 5प्निर्विद्युत्स भास्करः । 
शिवा खोस्या च या त्वस्य धर्मस्त्वापो 5थ चन्द्र॒मा:॥४॥ 
इनकी जो घोर मूर्ति है; वह भत उपजानेवाली है। 
उसके अम्नि) विद्युत और सूर्य आदि अनेक रूप हैं | इससे 
भिन्न जो शिव नामवाली मूर्ति है; वह परम शान्त एवं 
मन्नलमयी है | उसके धर्म, जल और चन्द्रमा आदि कई 
रूप हैं ॥ ४ ॥ 
आत्मनो5थ तु तस्याज्ििः सोमो5थ पुनरुच्यते । 
ब्रह्मचय चरत्येका शिवा चास्य तनुस्तथा ॥ ५॥ 
यास्य घोण्तमा भूतिजंगत्‌ संहरते तथा। 
ईंश्वरत्वान्महत्त्वाद्य महेश्वर इति स्मघुतः ॥ ६॥ 
महादेवजीके आधे शरीरको अग्नि और आधेको सोम 
कहते हैं | उनकी शिवमूर्ति अ्ह्मचर्यका पालन करती है और 
जो अत्यन्त घोर मूर्ति है, वह जगत्‌का संहार करती है | 
उनमें महत्व और ईश्वरत्व होनेके कारण वे ध्महेश्वरः 
कहलाते हैं || ५-६ ॥ 
यपश्निदृहति यत्तीएणो यहुओ यत््‌ प्रतापवान । 
मांसशाणितमज्ञादी यद्‌ ततो रुद्र उच्यते ॥ ७॥ 
वे जो सबको दग्ध करते हैं, अत्यन्त तीक्ष्ण हैं; उम्र 
और प्रतापी हैं, प्रलयामिरूपसे मांस, रक्त और मजाको भी 
अपना गआ्ञास बना लेते हैं; इसलिये “रुद्रः कहलाते हैं || ७ ॥| 
देवानां खुमहान्‌ यज्व यज्चास्य विषयो महान | 
यश्य विश्व महत्‌ पाति मद्दादेवस्ततः स्झतः ॥ ८॥ 


माहात्म्यका वर्णन 

वे देवताओंमें महान्‌ हैं; उनका विषय भी महान्‌ है 
तथा वे महान्‌ विश्वकी रक्षा करते हैं; इसलिये महादेव? : 
कहलाते हैं ॥ ८ ॥ 
धूम्ररूप॑ च यक्तस्य धूर्जदीत्यत उच्यते। 
समेधयति यजन्नित्य॑ थें स्वकमेमिः ॥ ९.॥ 
मनुष्याज्शिवमन्विच्छं स्तस्मादेष शिवः स्म्ुतः। 

, अथवा उनकी जटाका रूप धूम्र वर्णका हैः इसल्यि 
उन्हें ध्यू्जटि? कहते हैं। सब प्रकारके कर्मोद्गवारा सब 
लोगोंकी उन्नति करते हैं ओर सबका कल्याण चाहंते हैं; 
इसलिये इनका नाम “शिव? है ॥ ९३ | 
दृहत्यूच्व॑ स्थितो यत्च प्राणान्‌ न्‍्नृणां स्थिस्थ्व यत्‌॥ १०॥ 
स्थिरलिगश्व यन्नित्यं तस्मात्‌ स्थाणुरिति स्मृतः । 

ये ऊध्व॑भागमें स्थित होकर देहधारियोंके प्राणोंका नाश 


: करते हैं। उदा स्थिर रहते हैं ओर जिनका लिड्ज-विग्रह सदा 


स्थिर रहता है | इसल्यि ये “स्थाणुः कहलाते हैं ॥ १०३ ॥ 
यदस्य बहुचा रूप भ्रूत भव्य भवत्तथा ॥११॥ 
स्थावरं जडह़म॑ चेंच बहुरूपस्ततः स्मृतः | 
विद्वे देवाश्व यत्तस्मिन विश्व रूपस्ततः स्मुतः ॥१२॥ 
भूत+ भविष्य और वर्तमानकालमें स्थावर और जज्जढमोंकि 
आकारमे उनके अनेक रूप प्रकट होते हैं; इसलिये वे 
धवहुरूप! कहे गये हैं । समस्त देवता उनमें निवास करते हैं; 
इसलिये वे “विश्वरूप? कहे गये हैं | ११-१२ ॥ 
सहस्राक्षो5युताक्षो वा सर्वतो5श्षिमयोउपि वा। 
चह्ुषः प्रभवेत्‌ तेजो नास्त्यन्ती 5थास्य चक्षुषाम्‌॥ १३॥ 
उनके नेत्रसे तेज प्रक होता है तथा उनके नेत्रोंका 
अन्त नहीं है | इसलिये वे 'सहस्ाक्ष” “आयुताक्ष' और 
'सर्वतोडक्षिमयः कहलाते हैं ॥ १३ ॥ 
सर्वथा यत्‌ पशुन्‌ पाति तैश्व यद्‌ रमते सह। 
तेषामथिपतियंच तस्सात्‌ पश्ुपतिः स्मुतः ॥१४॥ 
वे सब्र प्रकारसे पद्युआँका पालन करते हैं, उनके साथ 
रहनेमें सुख मानते हैं तथा पदश्चुआँके अधिपति हैं| इसलिये 
वे ध्पशुपति! कहंलाते हैं ॥ १४॥ 
नित्येन अह्मचयंण लिड्ञमस्य यदा स्थितम्‌। 
महयत्यस्थ लोकश्व॒प्रियं ह्ोतन्महात्मनः ॥१५॥ 
मनुष्य यदि ब्रह्मचयंका पालन करते हुए, - प्रतिदिन - 
स्थिर शिवलिज्धकी पूजा करता है तो इससे महात्मा शह्भरको 
बड़ी प्रसन्नता होती है ॥ १५ ॥ 


: दिद्नहं पूजयेद्‌ यो वे लिझ्ठ वापि महात्मनः। 


लिह्ू पूज॑यिता नित्य महतीं स्रियमश्सुते ॥ १६॥ 


दानधर्मपव ] 





जो महात्मा शक्लरके औविग्रह अथवा लिल्ञकी पूजा 
करता हैः वह लिज्नपूजक सदा बहुत बड़ी सम्पत्तिका भागी 
होता है ॥ १६ ॥ 
ऋषयश्थापि देवाश्थ गन्धर्वाप्सरसस्तथा । 
लिझ्मेव/चंयन्ति सम यत्‌ तदुध्च समास्थितम्‌ ॥१७॥ 
पूज्यमाने ततस्तस्सिन मोदते सर महेभ्वरः। 
सुख ददाति प्रीतात्मा भक्तानां भक्तवत्सऊः ॥ १८॥ 
ऋषि, देवता, गन्धर्व ओर अप्सराएँ ऊर्ध्वलोकमें स्थित 
शिवलिज्ककी ही पूजा करती हैं। इस प्रकार शिवलिज्ञकी 
पूजा होनेपर भक्तवत्सल भगवान्‌ महेश्वर बड़े प्रतन्न होते हैं 
और प्रसन्नचित्त होकर वे भक्तोंको सुख देते हैं ||१७-१८॥ 
एब एवं स्मशानेषु देवों वसति निर्देहन। 
यजन्ते ते जनास्तत्र वीरस्थाननिषेविणः ॥१९)॥ 
ये ही भगवान्‌ श्र अम्निरूपसे शवकों दग्ध करते 
हुए श्मशानभूसिमें निवास करते हैं | जो छोग वहाँ उनकी 
पूजा करते हैं, उन्हें वीरोंकों प्राप्त होनेवाले उत्तम लोक प्रात 
होते हैं ॥ १९ ॥ 
विषयस्थः दर्ररेषु स झत्युः प्राणिनामिह । 
सच वायुः शररीरेषु प्राणापानशरीरिणाम्‌ ॥२०॥ 
वे प्राणियोंके शरीरोंमें रहनेवाले ओर उनके मृत्युरूप हैं 
तथा वे ही प्राण-अपान आदि वायुके रूपसे देहके भीतर 
निवास करते हैं ॥ २० ॥ 
तस्य धोराणि रूपाणि दीप्तानि च बहूनि च | 
छोके यान्यस्य पूज्यन्ते विप्रास्तानि विद्ुर्बुधाः ॥२१॥ 
उनके बहुत-से भयंकर एवं उद्दीप्त रूप हैं, जिनकी 
जगतूमें पूजा होती है। विद्वान्‌ ब्राह्मण ही उन सब रूपोको 
जानते हैं ॥ २१ ॥ 
नामथेयानि देवेषु बहून्यस्य यथार्थवत्‌ | 
निरुच्यन्ते महत्त्वाच्च विभुत्वात्‌ कमंभिस्तथा ॥२२॥ 
उनकी महत्ता) व्यापकता तथा दिव्य कर्मेके अनुसार 
देवताओंमिं उनके बहुत-से यथार्थ नाम प्रचलित हैं ॥ २२॥ 
वेंदे चास्य विदुबिंप्राः शतरुद्रीयम्ुत्तमम्‌। 
व्यासेनोक्त च यज्चापि उपस्थानं महात्मतः ॥२३॥ 
बेदके शतरुद्विय प्रकरणमें उनके सेकड़ों उत्तम नाम 


द्विपष्रद्यधिकशततमो चध्याय:ः 
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हैं, जिन्हें वेदवेत्ता ब्राह्मण जानते हैं। महपि व्यासने भी 
उन महात्मा शिवका उपखान (स्तवन) बताया है॥ २३॥ 
प्रदादा सर्वोकानां चिहृरवं चाप्युच्यते महत्‌ । 
ज्येष्ठभूत॑ चदन्त्येन॑ ब्राह्मणा ऋषयोड5परे ॥२४७॥ 
ये सम्पूर्ण लोकंकी उनकी अभीष्ट वस्तु देनेवाले हैं । 
यह महान्‌ विश्व उन्हींका खरूप बताया गया है। ब्राह्मण 
और ऋषि उन्हें सबसे ज्येष्ठ कहते हैं ॥ २४ ॥ 
प्रथमो छोष देवानां मुखादशिमजीजनत्‌। 
ग्रहेवेहुविधेः प्राणान्‌ संरुद्धानुत्सजत्यपि ॥रणा। 
वे देवताओंमें प्रधान हैं) उन्होंने अपने मुखसे अग्रिको 
उत्पन्न किया है वे नाना प्रकारकी ग्रह-भ्ाधाओंसे ग्रस्त 
प्राणियोंकी दुःखसे छुटकारा दिलाते हूँ ॥ २५॥ 
चिमुश्चति न पुण्यात्मा शरण्यः शरणागतान। 
आयुरारोग्यमैश्वय वित्त कार्मांश्च पुष्कलान ॥२७॥ 
स ददाति मनुष्येभ्यः स एवाक्षिपते पुनः । 
पुण्यात्मा और शरणागतवत्सल तो वे इतने हैँ कि 
शरणमें आये हुए किसी प्राणीका त्याग नहीं करते | वे दी 
मनुष्योंकी आयु) आरोग्य, ऐश्वर्य, धन और सम्पूर्ण कामनाएँ 
प्रदान करते हैं और वे ही पुनः उन्हें छीन छेते हैं ॥ २६३ ॥ 
शक्रादिपु च देवेषु तसस्‍्येश्वर्यमिदोचयते ॥२७॥ 
स॒ एव व्यापृतो नित्य चेलोक्यस्य शुभाशुभे । 
इन्द्र आदि देवताओंके पास उन्हींका दिया हुआ 
ऐश्र्य बताया जाता है। तीनों छोकोंके शुभाशुभ कमोंका 
फल देनेके लिये वे ही सदा तत्पर रहते हैं ॥ २७४ ॥ 
ऐश्वयोचचेच कामानामीश्वरः पुनरुच्यते ॥२८॥ 
महेश्वरश्च॒ लोकानां महतामीश्यरश्य सः। 
समस्त कामनाओंके अधीश्वर होनेके कारण उन्हें (ईश्वर! 
कहते हैं ओर महान्‌ छोकोंके ईश्वर होनेके कारण उनका 
नाम प्महेश्वरः हुआ है ॥ र८ड ॥ 
वहुभिविंविधे रूपैविंश्व॑ व्याप्तमिदं जगत्‌। 
तस्य देवस्थ यद्‌ वक्‍त समुद्रे बडवामुखम्‌ ॥२०॥ 
उन्होंने नाना प्रकारके बहुसंख्यक्र रुपोद्दारा इस सम्पूर्ण 
लोेककों व्याप्त कर रक्खा है। उन महादेवजीका जो मुग्् 
है, वही समुद्रमें वडवानल है ॥ २९ ॥ 


इति श्रीसहासारते अनुशासनपर्तंणि दानधर्मपर्वणि महेश्वरसाहात्म्यं नाम एकपप्व्यघिकशततसोऊष्याय: ॥ १६१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनप्जके अन्तर्गत दानधर्मप्जमें मंहेशवस्माहात्य नामक एक से एकसव्वो अध्याय पूरा हुआ ॥१५६२॥ 





दिषष्व्वधिकशततमोअध्याय: 
धर्मके विषयमें आगम-प्रमाणकी श्रेष्ठता, घमोधमके फल, साधु-असाधुके लक्षण तथा 
शिष्टाचारका निरूपण 


वेश्स्पायन उवाच 
इत्युक्तवति चाक्‍्य तु करृष्णे देवकितन्दने । 
भीष्म शान्तनवं भूयः पर्यपच्छद्‌ युधिष्ठिरः ॥ * ॥ 


चेशस्पायनजी कहते हेँ--जनमेजय ! देवकीनन्दन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके इत प्रकार उपदेश देनेपर युधिश्टिरने 
शान्तनुनन्दन मीष्मते पुनः प्रश्न किया-॥ ? ॥ 


६०८४ 


* झ्रीमहाभारते 


[ अनुशासनपवेणि 
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निर्णय वा महद्दावुदे सर्वधर्मचिदां चर।. 
प्रत्यक्षमागमों चेति कि तयोः कारपएणं भवेत्‌ ॥ २ ॥ 

धम्पूर्ण धर्मशोर्मे श्रेष्ठ महाबुद्धिमान: पितामह ! धार्मिक 
विपयका निर्णय करनेके लिये अत्यक्ष प्रगाणका आश्रय लेना 
चाहिये या आगमका। इन दोनमेंसे कौन-सा प्रमाण 
सिद्धान्त-निर्णयमें मुख्य कारण होता है ? ॥ २॥ 

भीष्म उवाच 

नास्त्यन्न संशयः कश्चिद्ति मे चर्तते मतिः। 
श्टणु वक््यामि ते प्राश्ष सम्यक्‌ त्वं मेउलुपच्छसि ॥ 

भ्रीष्मजीने कहा--बुद्धिमान्‌ नरेश ! तुमने ठीक 
प्रदन किया है। इसहा उत्तर देता हूँ; सुनो । मेरा तो ऐसा 
विचार है कि इस विषयमें कहीं कोई संशय है ही नहीं ॥३॥ 
संशयः खुग्रमस्तत्र हुर्गमस्तस्य निर्णय: । 
दृष्ट श्रुतमनन्तं॑ हि. यत्र संशयद्शनम्‌ ॥ ४ ॥ 

धार्मिक विषयमें संदेह उपस्थित करना सुगम है? किंतु 
उसका निर्णय करना बहुत कठिन होता है | प्रत्यक्ष और 
आगम दोनोंका ही कोई अन्त नहीं है ! दोनोंमें ही छंदेह खडे 
होते हैं ॥ ४ ॥ । 
प्रत्यक्ष कारणं इृष्ठा हैतुकाः प्राशमानिनः । 
नास्तीत्येवं व्यवस्यन्ति खत्यं संशयमेव च॥ ५ ॥ 

अपनेको बुद्धिमान्‌ माननेवाले हेत॒वादी तार्किक प्रत्यक्ष 
कारणकी ओर ही दृष्टि रखकर परोक्षवस्तुका अभाव मानते 
हैं। सत्य होनेपर भी उसके अस्तित्वमें ठंदेह करते हैं ॥ ५॥ 
तद्युक्त व्यवस्यन्ति वााः पण्डितमानिनः । 
अथ चेन्मन्यसे चेक कारणं कि भवेदिति ॥ ६ ॥ 
शकक्‍्यं दीघधण कालेन युक्तेनातन्द्रितिन च। 
प्राणयात्रामनेकां च कल्पमानेन भारत ॥ ७ ॥ 
तत्परेणेब॒नान्येन शकयं छोतस्य दृ्शनम। 

किंतु वे बालक हैं | अहंकारवश अपनेको पण्डित 
मानते हैं । अतः वे जो पूर्वोक्त निश्चय करते हैं; वह अतज्भत 
है। ( आकाशममे नीलिमा प्रत्यक्ष दिखायी देनेपर भी वह 
मिथ्या ही है; अतः केवल प्रत्यक्षत्े बछसे सत्यका निर्णय 
नहीं किया जा सकता | धर्म, ईश्वर और परलेोक आदिके 
विषयर्म शा्त्र-प्रमाण ही श्रेष्ठ है; क्योंकि अन्य प्रमाणोंकी 
वहाँतक पहुँठ नहीं हो सकती ) यदि कहो कि एकमात्र 
ब्रद्ष जगत्‌का कारण बोसे हो सकता है; तो इसका उत्तर 
यह है कि मनुष्य आल्त्य छोड़कर दीर्घकाब्तक योगका 
अभ्यास करे और दत्वका साक्षात्कार करनेके लिये निरन्तर 
प्रयक्षशील बना रहे | अपने जीवनका अनेक उपायसे निर्वाह 
करे | इत तरह सदा यलशील रहनेवाला पुरुष ही इस 
तत्त्का दुर्शन कर सकता है; दूसरा कोई नहीं || ६-७३ ॥ 
हेतूनामन्तमासाद्य विपुले शानमुत्तमम्‌ ॥ ८ ॥ 


ज्योतिः सर्वस्य छोकस्य चिपुल भतिपयते। 
न त्वेव गमन राजन हेतुतो गमने तथा। 
अग्माह्ममनिवद्ध च वाचा सम्परिवर्जयेत्‌॥ ९ ॥ 
जब सारे तक समाप्त हो जाते हैं तमी उत्तम शानकी 
प्राप्ति होती है । वह ज्ञान ही सम्पूर्ण जगत्‌के लिये उत्तम 
ज्योति है | राजन ! कोरे तकसे जो शान होता है) वह वास्तवमें 
ज्ञान नहीं है; अतः उसको प्रामाणिक नहीं मानना चाहिये । 
जिसका वेदके द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया हो; उस 
ज्ञानका परित्याग कर देना ही उचित है ॥८-९ ॥ 
थुधिष्ठिर उवाच 
प्रत्यक्ष छोकतः सिद्धिलोंकश्वागमपूर्वकः । 
शिश्ााचारो वहुविधस्तन्मे ब्रृद्दि पितामद्द ॥१०॥ 
युधिप्टिरदे पूछा--पितामह ! प्रत्यक्ष प्रमाण, जो 
लोकमें प्रतिद्ध है। अनुमान। आगम और मॉति-माँतिके 
शिश्टचार ये बहुत-से प्रमाण उपलब्ध होते हैं | इनमें कौन-सा 
प्रबल है; यह बतानेकी कृपा! कीजिये ॥ १० ॥ 
भीष्म उवाच 
धमंस्य हिपमाणस्य बलवद्धिदुरात्मभिः । 
संस्था यत्मैरपि कृता कालेन प्रतिभिय्यते ॥ ११॥ 
भीष्मजीने कहा--वेटा |जब बलवान पुरुष दुराचारी 
होकर धर्मको हानि पहुँचाने छगते हैं; तव॒ साधारण मनुष्यो- 
द्वारा यत्नपूर्वक की हुई रक्षाक्ी व्यवस्था मी कुछ तमयमें 
भज्ज हो जाती है ॥ ११ ॥ 
अधर्मों धर्मरूपेण तृणेः कूप इवाब्॒तः। 
ततस्तेभियते बृत्तं श्टणु चेंच युधिषप्टिर ॥ १२॥ 
फिर तो घाह-फूखते ढके हुए. कूृएँकी माँति अधर्म ही 
घर्मका चोला पहिनकर सामने आता है। युधिष्ठिर | उस 
अवस्थामें वे दुराचारी मनुष्य शिष्टाचारकी मर्यादा तोड़ 
डालते हैं | तुम इस विषयक्ोी ध्यान देकर घुनो ॥ १२ ॥ 
अचृत्ता ये तु भिन्दन्ति श्रुतित्यागपरायणाः 
धमंविद्देषिणो मन्दा इत्युक्तस्तेषु संशयः॥१३॥ 
जो आधचारहीन हैं; वेद-शा््नोका त्याग करनेवाले हैं, 
वे धर्मद्रोही मन्दबुद्धि मानव सजतनेंद्वारा स्थापित धर्म 
और आचारकी मर्यादा भज्ञ कर देते हैं| इस प्रकार परत्यक्ष+ 
अनुमान और शिष्टा चार-इन तीनोमें संदेह बताया गया है | 
( अतः वे अविश्वसनीय हैं ) ॥ १३ ॥ 


अतृप्यन्तस्तु साधूनां य एवागमबुद्धयः । 


परमित्येव खंतुष्टास्तान॒ुपाख थे पृच्छ च ॥ १४ ॥ 

कामार्थों पृष्ठतः छूत्वा छोभमोहानुसारिणौ । 

धमे इत्येव सम्बुद्धास्तातुपाख चर पृच्छ व ॥ १५॥ 
ऐसी स्ितिमें जो साधुखक्षके लिये नित्य उत्कण्ठित रहते 

हों-उससे कभी तृत्त न होते हों? जिनकी बुद्धि आगम 


दानधर्मपर्थ ] 


दविषष्टश्वघिकशततमो दृष्यायः 


दण्८३े 
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प्रमाणको ही श्रेष्ठ मानती हो | जो सदा संतुष्ट रहते तथा 
लोभ-मोहका अनुसरण करनेवाले अर्थ और कामकी उपेक्षा 
करके धर्मको ही उत्तम समझते हों) ऐसे मद्ापुरुषोंकी सेवार्मे 
रहो और उनसे अपना संदेह पूछो ॥ १४-१५॥ 
न तेषां भिद्यते चृत्तं यज्ञाः खाध्यायकर्म च | 
आचारः कारणं चेंच धर्मईचेकस्रयं पुनः ॥१६॥ 
उन संततेंके सदाचार; यज्ञ और खाध्याय आदि शुभ- 
करमके अनुष्ठानमें कभी बाधा नहीं पड़ती | उनमें आचार 
उसको बतानेवाले वेद-शास्त्र तथा घर्म--इन तीनोॉकी एकता 
होती है॥ १६ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
पुनरेव हि में बुद्धि संशये परिसुहछयति। 
अपारे मार्गमाणस्थ परं॑ तीस्मपश्यतः ॥ १७॥ 
युधिप्ठटिरले पूछा--पितामह ! मेरी बुद्धि संशयके 
अपार समुद्रमें डूब रही है | मैं इसके पार जाना चाहता हूँ, 
किंतु हँढ़नेपर भी झुझे इसका कोई किनारा नहीं 
दिखायी देता ॥ १७ ॥ 
बेदुः प्रत्यक्षमाचारः प्रमाणं तत्वयं यदि। 
पृथकत्व॑ लभ्यते चेषां धर्मईेचेकअयं कथम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि प्रत्यक्ष, आगम और शिष्टाचार-ये तीनों हीं प्रमाण 
हैं तो इनकी तो एथकू-पथक्‌ उपलब्धि हो रही है और धर्म 
एक है; फिर ये तीनों कैसे धर्म हो सकते हैं ! ॥ १८ ॥ 
ह भीष्म उतपाच 
धर्मस्य हियमाणस्य बलवद्धिदवेरात्ममिः । 
यथेवं मन्यसे राज॑स्रिधा धर्मंचिचारणा ॥ १९॥ 
भीष्मकीने कटद्दा-राजन्‌ ! प्रबरू दुरात्माओंद्वारा 
जिसे हानि पहुँचायी जाती है; उस घर्मका खरूप यदि तुम 
इस तरह प्रमाण भेदसे तीन प्रकारका मानते हो तो तुम्हारा 
यह विचार ठीक नहीं है । वास्तवमें धर्म एक ही है? जिसपर 
तीन प्रकारसे विचार किया जाता है--तीर्नों प्रमार्णोद्दारा 
उसकी समीक्षा की जाती है ॥ १९॥ 
एक पएवेति जानीदहि त्रिधा धर्मस्य दशेत्तम्‌। 
पृथक्त्वे च न मे चुद्धिस्रयाणामपि वें तथा ॥ २० ॥ 
यह निश्चय समझो कि धर्म एक ही है। तीनों प्रमाणों- 
द्वारा एक ही धर्मका दर्शन होता है| में यह नहीं मानता कि 
ये तीनों प्रमाण मिन्न-भिन्न घर्मका प्रतिपादन करते हैं ॥२०॥ 
उक्तो सार्गलयाणां च तत्तथेव समाचर । 
जिशासा न तु कतेव्या धर्मस्य परितकेणात्‌ ॥ २१ ॥ 
उक्त तीनों प्रमाणेंकि द्वारा जो घर्ममय मार्ग बताया गया 
है, उशीपर चलते रहो । तक का सहारा लेकर धर्मकी जिशाता 
करना कदापि उचित नहीं है॥ २१॥ 
सदैव भरतश्रेष्ठ मा तेडभूदन संशय । 








अन्धो जड इवाशझ्डकी यद्‌ त्रवीमि तदाचर ॥ २९॥ 
मरतश्रेष्ठ | मेरी इस वातमें तुम्हें कमी सं३ह नहीं होना 
चाहिये | मैं जो कुछ कहता हूँ; उसे अन्धों और युँगोकी 
तरह बिना क्लिसी शइ्ठके मानकर उसके असुसार आचरण 
करो ॥ २२ ॥ 
अधहिसा सत्यमक्रोधो दानमेतझतुष्टयम्‌ । 
अजातशत्रों सेवख धर्म एप सत्तातनः ॥ २३॥ 
अजातशन्नो | अहिंसा: सत्य अक्रोध और दान-इन 
_चार्रोका सदा सेवन करो । यह सनातन घर्म है॥ २३॥ 
त्राह्मणेपु च चृत्तिया पिठपैतामददोचिता । 
तामन्वेहि महायाद्दों धर्मस्येते हि. देशिकाः ॥ २७ ! 
महावाहो | तम्हारे पिता-पितामह आदिने ब्राह्मर्णोके 
साथ जैसा बर्ताव किया है; उसीका तुम मी अनुसरण करो; 
क्योंकि ब्राह्मण धर्मके उपदेशक हैं ॥ २४॥ 
प्रमाणमप्रमाणं वे यः छुयौदचुधो ज्ञनः। 
न॒स॒प्रमाणतामद्दों विवादजननों द्वि सः ॥ २५॥) 
जो मूर्ख मनुष्य प्रमाणकों भी अप्रमाण बनाता हैः 
उसकी बातको प्रामाणिक नहीं मानना चाहिये; क्योंकि वह 
केवल विवाद करनेवाला है ॥ २५ ॥ 
प्राह्मणानेव सेवख सत्कृत्य चहुमन्य च। 
एतेष्वेव त्विमे छोकाः कृत्सा इति निवोध तान्‌ ॥२६॥ 
तुम ब्राक्षणेका ही विशेष आदर-सत्कार करके उनकी 
सेवार्मे कंगे रहो और यह जान लो कि ये सम्पूर्ण लोक ब्राक्षर्णो- 
के ही आधारपर टिके हुए हैं ॥ २६ ॥ 
युधिष्टि' उद्रच 
थे च धर्ममसूयन्ते ये चेन पर्युपासते। 
न्रवीतु मे भवानेतव्‌ छ ते गठछन्ति ताइशाः ॥ २७ ॥ 
युधिप्ठिरते पूछा--परितामह ] जो मरुष्य धर्मकी 
निन्‍्दा करते हैं ओर जो धर्मका आचरण करते हैं; वे किन 
लोकोंमें जाते हैं? आप इस विषयका वर्णन कीजिये | २७ ॥ 
भोष्य उवाच 
रजसा तमसा चेव समवस्तीर्णचेतसः । 
नरक॑ प्रतिपयन्ते धर्मविद्देषिणे। ज़नाः॥ १२८॥ 
भीष्मजीने कट्दा-युपिप्ठिर | जो मनुष्य रजोगुण 
और तमोगुणसे मलिन चित्त इनेके कारण धर्मसे द्रोह करते 
हैं, वे नरक पड़ते हैं ॥ २८ ॥ 
ये तु धर्म महाराज सतत पर्युपासते। 
सत्यार्जवपराः सन्‍्तस्ते ये खर्गभुजों नरयः ॥२५०॥ 
महाराज । जो सत्य और सरलतार्मे तत्पर होकर सदा 
घर्मका पालन करते हैं; वे मनुप्य खर्गलोकका दुख 
मोगते हैं ॥ २९ ॥ 
धर्म एवं गतिस्तेपामाचार्यापासनाद भवेत्‌ । 


६०८४ 


भीमद्दाभारते 


[ भनुशासनपर्वणि 
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देवलोक॑प्रपधन्ते ये धर्म पर्युपासते ॥ ३० ॥ 
आचार्यकी सेवा करनेसे मनुष्योंको एकमात्र घर्मका ही, 
सहारा रहता है और जो घर्मकी उपासना करते हैं। वे देव- 
लोकमें जाते हैं || ३० ॥ 
मलुष्या यदि था देवाः शरीरसुपताप्य वे। 
धर्मिणः. खुखमेधन्ते लोभह्देषविदजिताः ॥ ३१ ॥ 
मनुष्य हों या देवता, जो शरीरकों कष्ट देकर मी धर्मा 
चरणमें लगे रहते हैं तथा छोम और द्वेषका त्याग कर 
देते हैं, वे सुखी होते हैं ॥ २१ ॥ 
प्रथम॑ त्रह्मणः. पुत्र॑धघर्ममाहुम॑नीषिणः । 
धर्मिणः पर्युपासन्ते फल पक्कमिवाशयः ॥ ३२ ॥ 
मनीषी पुरुष धर्मको हो ब्रह्माजीका ज्येष्ठ पुत्र कहते 
हैं। जैसे खानेवारलोंका मन पके हुए फलको अधिक पसंद 
करता है) उसी प्रकार धर्मनिष्ठ युछूष धर्मकी ही उपासना 
करते हैं ॥ ३२॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
असतां कीटर्श रुप॑ साधवः कि च कु ते। 
च्रवीठु मे भवानेतत्‌ सन्‍्तो 5सन्तश्व कीदशाः ॥ ३३ ॥ 
युधिप्ठिसने पूछा--पितामह ! असाधु पुरुषोंका रूप 
कैसा होता है ? साधु पुरुष कौन-सा कर्म करते हैं ! साधु 
और असाधु केसे होते हैं ! आप यह बात मुझे बताइये ॥ 
कर भीष्म उवाच 
दुराचाराश्व ढु दुर्मुखाश्वाप्यसाधवः । 
साधवः शीलसम्पन्नाः शिष्टाचारस्य लक्षणम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भीष्मजीने कदा--युधिष्ठिर | असाधु या दुष्ट पुरुष 
दुराचारी, दुर्धर्ध ( उद्दण्ड ) और दुर्मुत ( कठुवचन 
बोलनेवाले ) होते हैं तथा साधु पुरुष सुशील हुआ करते हैं | 
अब शिश्टाचारका लक्षण बताया जाता है ॥ ३४ ॥ 
राजमार्ग गयां मध्ये घान्यमध्ये थ धर्मिणः । 
नोपसेवन्ति राजेन्द्र सर्म मुत्रपूरीषयोः ॥ ३५ ॥ 
धर्मात्मा पुरुष सड़कपर, गोओंके बीचर्मे तथा खेतमें 
लगे हुए घान्यक्रे भीतर मरू-मूज्रका त्याग नहीं करते हैं ॥ 
पश्चानामशनं दृत्वा शेषमश्नन्ति साथवः। 
न जल्पन्ति च आुज्ञाता न निद्रान्त्याद्रपाणयः॥ ३६ ॥ 
साधु पुरुष देवता, पितर$ भूत, अतिथि और कुटम्ब्री-- 
इन पॉर्चोको मोजन देकर शेष अन्नका खय॑ आहार करते 
हैं। वे खाते समय वात-चीत नहीं करते तथा भीगे हाथ लिये 
शयन नहीं करते हैं | ३६ ॥ 
चित्रभानुमनड्वाहं देव॑ गोष्ठं चतुष्पथम। 
न्नाह्मणं धार्मिक वृद्ध ये कुर्वन्ति प्रदक्षिणम ॥ ३७ ॥ 
तुद्धाना भारतप्तानां स्रीणां चक्रधरस्य च। 


प्राह्मणातां गवां राश्षां पन्‍्थान दददे च ये ॥३८॥ - 
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जो छोग अग्नि; वृषभ; देवता, गोशाला/चौराहा,ब्राझण; 
घार्मिक और बृद्ध पुरुर्षोको दाहिने करके चलते हैं; जो बढ़े- 
बूढ़ों, मारसे पीड़ित हुए मनुष्यों, स्त्रियों, जर्मींदार, ब्राह्मण) 
गौ तथा राजाको सामनेसे आते देखकर जानेके लिये मार्ग 
दे देते हैं, वे सब साधु पुरुष हैं| २७-३८ ॥| 
अतिथीनां च सर्वेषा प्रेष्याणां खज़नस्य च । 
तथा शरणकामानां गोप्ता स्याव्‌ खागतप्रदः ॥ ३९, ॥ 
सायंप्रातर्मनुष्याणामशन॑ देवनिर्मितम्‌ । 
नान्तरा भोजन दष्समुपवालविधिधिं सश॥ ४०॥ 
सत्पुरुषको चाहिये कि वह सम्पूर्ण अतिथियों, सेवकों) 
खजमनों तथा शरणाथियोंका रक्षक एवं स्वागत करनेवाला 
बने । देवताओंने मनुष्शेंके लिये सवेरे और सायंकाल दो ही 
समय भोजन करनेका विधान किया है | बीचमें भोजन 
करनेकी विधि नहीं देखी जाती | इस नियमका पालन करने- 
से उपवासका ही फल होता है || ३९-४० ॥ 
होमकाले यथा वह्लिः कालमेव प्रतीक्षते | 


 ऋतुकाले तथा नारी ऋतुमेब प्रतीक्षते ॥ ४१॥ 


जैसे होमकालमें अग्निदेव होमकी ही प्रतीक्षा करते हैं; 
उसी प्रकार ऋतुकालमें ज्री 'ऋतुकी ही प्रतीक्षा करती है ॥ 
नान्‍्यदा गच्छते यस्तु ब्रह्मचर्य च तत्‌ स्घखतम्‌ । 
अमृत ब्राह्मणा गाव इत्येतत्‌ त्रयमेकतः। 
तस्मादू्‌ गोत्राह्मणं त्तित्यमचेयेत यथाविधि ॥४२॥ 
जो ऋतुकालके सिवा और कभी स्त्रीके पास नहीं जाताः 
उतका वह बर्ताव ब्रह्मचर्य कह गया है। अमृत) ब्राह्मण और 
गौ--ये तीनों एक स्थानसे प्रकट हुए हैं। अतः गो तथा 
ब्राक्षणकी सदा विधिपूतक पूजा करे ॥ ४२ ॥ 
खदेशे परदेशे वाष्यतिथि नोपचासयेत्‌। 
कर्म वें सफल कृत्वा गुरूणां प्रतिपादयेत्‌ ॥ ४३॥ 
खदेश या परदेशमें किसी अतिथिकों भूखा न रहने दे। 
गुरुने जिस कामके लिये आज्ञा दी हो, उसे सफल करके उन्हें 
सूचित कर देना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
गुरुभ्यस्त्वासन . देयमभिवाद्याभिपूज्य च। 
गुरुमभ्यच्य वर्धन्ते आयुषा यशसा श्िया ॥ ४७॥ 
गुरुके आनेपर उन्हें प्रणाम करे और विधिवत्‌ पूजा 
करके उन्हें वैठनेक्रे लिये आठन दे | गुरुकी पूजा करनेसे 
मनुष्यके यश) आयु और श्रीकी वृद्धि होती है ॥ ४४ ॥ 
चुद्धान, नाभिभवेज्ञातु न चेतान, प्रेषयेदिति । 
नासीनः स्यात्‌ स्थितेष्वेवमाथुरस्य न रिष्यते ॥ ४५ ॥ 
वृद्ध पुरुषोका कभी तिरस्कार न करे; उन्हें किसी कोमके 
लिये न भेजे तथा यदि वे खड़े हो तो खय॑ मी बेठ! न रहे । 
ऐसा करनेसे उस मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती है ॥४५॥ 
न नप्नामीक्षते नारी न नझ्नान पुरुषानपि | 
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ह्विषष्टयधिकशततमो घ्यायः 
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मैथुन खतत॑ ग्रुप्तमाहारं च समाचरेल्‌ ॥ ४६॥ 
नंगी ्लीकी ओर न देखे, नग्न पुरुषोंकी ओर भी 
दृष्टिपात न करे। मेशुन और मोजन सदा एकान्त स्थानर्में 
ही करे ॥ ४६ ॥ 
तीथीनां ग़ुर्वस्ती्थ चोक्षाणां हृदयं शुत्ि। 
दर्शनानां परं श्ञानं संतोष: परम सुखम्‌ ॥ ४७ ॥ 
तीथोमें सर्वोत्तम तीर्थ गुरुजन ही हैं; पविन्न वस्तुओमें 
हृदय ही अधिक पवित्र है। दर्शनों ( ज्ञानों ) में परमार्थ- 
तत्वका शान ही सर्वश्रेष्ठ है तथा संतोष ह्वी सबसे उत्तम सुख है॥ 
साय॑ प्रातश्व बुद्धानां श्टणुयात्‌ पुष्कला गिरः । 
श्रुतमाध्नोति हि मरः सतत चुद्धलेवया ॥ ४८॥ 
सायंकाल और प्रातःकाल दूद्ध पुरु्षोकी कद्दी हुई बातें 


. पूरी-पूरी सुननी चाहिये | सदा इद्ध पुरुषोंकी सेवासे मनुष्यको 


शास्रीय शान प्राप्त होता है ॥ ४८ ॥ 
खाध्याये भोजने चेच दक्षिणं पाणिमुझरेत्‌ । 
यच्छेद्राउग्ननसी नित्यमिन्द्रियाणि तथेव चल ॥ ४९ ॥ 
खाध्याय. और मोजनके समय दाहिना हाथ उठाना 
चाहिये तथा मन) वाणी और इन्द्रियोंकी सदा अपने अधीन 
रखना चाहिये ॥ ४९॥ 
संसक्षत॑ं पायस नित्य यवागूं रूसरं हविः । 
अषप्टकाः पितृदैव॒त्या श्रह्मगामभिपूजनम्‌ ॥ ५० ॥ 
अच्छे ढंगसे बनायी हुई खीर/ इआ? खिचड़ी और 
इविष्य आदिके द्वारा देवताओं तथा पितरोंका अष्टका भ्राद्ध 
करना चाहिये । नवम्रद्दोंकी पूजा करनी चाहिये ॥ ५० ॥ 
इमश्रुकर्मणि मज्गञल्यं छुवानामभिनन्दनभ । 
व्याधितानां च सर्वेषामायुषामभिनन्द्नस्‌ ॥ ५९ ॥ 
मूँछ और दाढ़ी बनवाते समय मज्जलसूचक शब्दोका 
उच्चारण करना चाहिये। छींकनेवालेकी ( शेतझीव आदि 
कहकर ) आशीर्वाद देना तथा रोगग्रस्त पुरु्षोका उनके 
दीर्घायु होनेकी शुम कामना करते हुए अभिनन्‍्दन करना 
चाहिये ॥ ५१ ॥ 
न जातु त्वमिति ब्रूयादापन्नोईपि महत्तरम्‌ | 
त्वंकारों वा वधो वेति विद्वत्खु न विशिष्यते ॥ ५२॥ 
युधिष्टिर | तुम कभी बड़े-ऐे-बढ़े संकट पड़नेपर भी किसी 
श्रेष्ठ पुरुषके प्रति तुमका प्रयोग न करना | किसीको ठुम 
कहकर पुकारना या उसका वध कर डालना-“इन दोनोंरमे 
विद्व/न्‌ पुरुष कोई अन्तर नहीं मानते ॥ ५२ ॥ 
अवराणां समालानां शिष्याणांच समाचरेत्‌ । 
पापमाचक्षते नित्य छंद पापकर्मिणः ॥ ५३ ॥ 
.. जो अपने वरावरके हों? अपनेसे छोटे हों अथवा शिष्य 
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हों) उनको ध्तुम !कहनेमें कोई इज नहीं है। पापकर्मी पुरुषका 
दृदय ही उसके पापछो प्रकट कर देता है ॥ ५३ ॥ 
शानपूर्वक्नत कमे च्छाद्यन्ते हासाधवः। 
शानपूत्१र विनश्यन्ति गृूहमाना महाजने ॥ ५७॥ 
दुष्ट मनुष्य जान-बूझकर किये हुए पापकर्मोको भी दूसरे- 
से छितनेका प्रयत्न करते हैं; किंतु महापुरुषषोंके सामने अपने 
किये हुए पार्पोको शुप्त रखनेके कारण वे नष्ट हो जाते हैं ॥ 
नमांमलजुष्याः पश्यन्ति न मां पश्यन्ति देवता: । 
पापेनापिहितः  पापः पापमेवामिजायते ॥ ५५॥ 
मुझे पाप करते समय न मनुष्य देखते हैं और न 
देवता ही देख पाते हैं।? ऐसा सोचकर पापसे आच्छादित हुआ 
पापात्मा पुरुष पापयोनिमें ही जन्म लेता है ॥ ५५ ॥ 
यथा वा्धषिको चुद्धि दिनभेदे प्रतीक्षते। 
घमंण पिहितं पापं घर्ममेचामिवर्धयेत्‌ ॥ ५६॥ 
जैसे सूदलोर जितने दी दिन बीतते हैं, उतनी द्वी इद्धिकी 
प्रतीक्षा करता है | उसी प्रकार पाप बढ़ता है? परंतु यदि उस 
पापको घर्मसे दवा दिया जाथ तो वह घर्मकी वृद्धि करता है॥ 
यथा छचणमस्भोभिराप्छुतं॑. प्रविद्लीयते । 
प्रायश्रित्तदर्तं पाप॑ तथा सद्यः प्रणइंयति ॥ ५७॥ 
जैसे ममककी डली जलमें डालनेसे गल जाती है; उसौ 
प्रकार प्रायश्रित्त करनेसे तत्काल पापका नाश हो जाता दे ॥ 
तस्मात्‌ पाप॑ न गूहेत गृहमान विवर्धयेत ! 
कत्वा तत्‌ साथुष्बाख्येयं ते तत्‌ प्रशमयन्त्युत॥ ५८ ॥ 
इसलिये अपने पापको न छिपाये । छिपाया डुआ पाप 
बढ़ता है | यदि कभी पाप बन गया हो तो उसे ताधु पुरुषेति 
कह देना चाहिये | वे उसकी शान्ति कर देते हैं ॥ ५८ ॥ 
आहशया संचितं द्वव्यं कालेनेनोपभुज्यते । 
अन्ये चेतत्‌ प्रपचन्ते वियोगे तस्य देहिनः ॥ ५९ ॥ 
आशासे संचित किये हुए द्रव्यका काल ही उपमोग करता 
है । उस मनुष्यका शरीरसे वियोग होनेपर उस्त धनको दूध्षरे 
लोग प्रापत करते हैं ॥ ५९॥ 
मानस सर्वमूतानां धर्ममाहुमंनीपिणः । 
तस्मात्‌ सर्वाणि भूतानि धर्ममेष समासते ॥ ६० ॥ 
मनीपी पुरुष घर्मकों समस्त प्राणियोका हृदय कहते ई। 
अतः समस्त प्राणियोंकी घरका ही आश्रय लेना चाहिये ॥ 
एक एव चरेद्‌ धर्म न धर्मन्वजिको भचेत्‌। 
घर्मबाणिजका होते ये धर्ममुपभुझते ॥ ६१ ॥ 
मनुप्यको चाहिये कि वह अकेला दी धर्मका आचरण 


के 


करे | घर्मघ्वजी ( धर्मका दिखावा करनेवाला ) न बने । 


६०८६ 


श्रीमद्ाभारते 


[ भतुझासनपर्षणि 
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जो धर्मको जीविकाका साधन बनाते हैं। उसके नामपर 
जीविका चलाते हैं, वे धर्मके व्यवसायी हैं || ६१ ॥ 

अर्चेद्‌ देवानदम्भेन सेवेतामायया गुरून। 
निधि निद्ध्यात्‌ पार*यं यात्रार्थ दानशब्दितम्‌ ॥६२॥ 


दम्भका परित्याग करके देवताओंकी पूजा करे। छक्क- 
कपट छोड़कर ग़ुरुजनोकी सेवा करे और परणोककी यात्राके 
लिये दान नामक निधिका संग्रह करे अर्थात्‌ पारलौकिक 
छामके लिये मुक्तदस्त होकर दान करे ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अजुुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि धर्मप्रमाणकथने ह्विषष्व्यघिकशततसोथ्ध्यायः ॥ १६१॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपदे्मे घर्मके प्रमाणका वर्णनविषयक 
एक सो वासठदोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६२ ॥ 





त्रिपष्टयपिकशततमो 5 ध्यायः 
युधिष्टिरका विद्या, बल और बुद्धिकी अपेक्षा माग्यक्री प्रधानता: 
बताना ओर भीष्मजीद्वारा उसका उत्तर 


युधिष्ठिर उवाच 

ताभागधेयः प्राप्तोति धन खुबलवानपि । 
भागधेयान्वितस्त्वथोन्‌ कृशो बालरूश्व विन्द्ति ॥ १ ॥ 

युधिप्ठटिरने कहा-पितामह ! माग्यहीन मनुष्य 
बलवान हो तो भी उसे घन नहीं मिलता और जो भाग्यवान्‌ 
है; वह बालक एवं दुर्बल होनेपर भी बहुत-सा घन प्राप्त कर 
लेता है ॥ १॥ 
नालाभकाले लभते प्रयत्नेषपि कृते सति। 
लाभकाले5प्रयत्नेन लूभते विपुल घनम्‌॥ २ ॥ 


जबतक घनकी प्राप्तिका समय नहीं आता तबतक 
विशेष यत्न करनेपर भी कुछ हाथ नहीं लगता; किंवु छाम- 
का समय आनेपर मनुष्य बिना यत्नके भी बहुत बड़ी सम्पत्ति 
पा लेता है ॥ २॥ 
कृतयत्नाफलाश्रंध दृश्यन्ते शतशो नराः। 
अयत्नेनेधमानाश्व दृश्यन्ते बदवों जनाः॥ ३ ॥ 
ऐसे सैकड़ों मनुष्य देखे जाते हैं; जो धमकी प्राप्तिके 
लिये .यत्न करनेपर मी सफल न हो सके और बहुत-से ऐसे 
मनुष्य भी दृष्टिगोचर होते हैं; जिनका घन बिना यत्नके ही 
दिनों-दिन बढ़ रहा है ॥ ३ ॥ 
यदि यत्नो भवेन्मत्यंः स स्व फलमाप्नुयात्‌ । 
नालऊभ्यं चोपलम्येत नृर्णां भरतसत्तम ॥ ४ ॥ 
भरतभूषण |! यदि प्रयत्न करनेपर सफलता मिलनी 
अनिवार्य होती तो मनुष्य सारा फल प्राप्त कर लेता; किंतु 
जो वच्ठु प्रारव्धवश मनुष्यके लिये अल्म्य है। वह उद्योग 
करनेपर भी नहीं मिल सकती || ४ ॥ 
प्रयत्न॑ कृतवन्तोषपि दृश्यन्ते छफला नराः | 
मार्गत्यायशतेरथोनमार्यश्रापरःर. छुखी ॥ ५ ॥ 
प्रयत्न करनेवाले मनुष्य भी अ9फल देखे जाते हैं | कोई 
हैकड़ों उपाय करके धनक्री खोज करता रहता है और कोई 


कुंमार्गपर ही चलकर धनकी दृष्टिसे सुखी दिखायी देता है || . 


ही. तहत हरललिनता कब > क >, 


अकार्यमसक्त्‌ छृत्वा दश्यस्ते छथना नराः। 
घनयुक्ता: स्वकर्मस्था दृश्यन्ते चारपरेष्चनाः ॥ ५ ॥ 
कितने ह्टी मनुष्य अनेक बार कुकर करके भी निर्घन 
ही देखे जाते हैं| कितने ही अपने घर्मानुकूल कर्त॑व्यका 
पालन करके घनवान्‌ हो जाते और कोई निर्धन ही रह 
जाते हैं ॥ ६ ॥ 
अधीत्य नीतिशाज्आाणि नीतियुक्तो न दश्यते । 
अनभिशश्व साचिव्यं गमितः केन हेतुना ! ॥ ७ ॥ 
कोई मनुष्य नीतिशासत्रका अध्ययन करके मी नीतियुक्त 
नहीं देखा जाता और कोई नीतितसे अनमिश होनेपर भी 
मन्‍्न्रीके पदपर पहुँच जाता है। इसका कया कारण है?॥७॥ 
विद्यायुक्तों ह्मविद्यश्व धनवान डुर्मतिस्तथा। 
यदि विद्याम्तुपाश्रित्य नरः खुखमवाप्नुयाव्‌ ॥ < ॥ 
न विद्वान विद्यया हीन॑ दृत्त्यर्थमुपसंभ्रयेत्‌ । 
कभी-कमी विद्वान्‌ और मूर्ख दोनों एक-जैसे घनी 
दिखायी देते हैं। कभी खोटी बुद्धिवालें मनुष्य तो घनवान्‌ 
हो जाते हैं ( और अच्छी बुद्धि रखनेवाले मनुष्यकों थोड़ा- 
सा धन भी नहीं मिलता ) | यदि विद्या पढ़कर मनुष्य अवश्य 
ही सुख पा लेता तो विद्वानको जीविकाके लिये किसी मूर्ख 
घनीका आश्रय नहीं लेना पड़ता ॥ ८३ ॥ 
यथा पिपासां जयति पुरुषः प्राप्य वै जलम्‌ ॥ ९ ॥ 
इष्टाथों विद्या छोव न विद्या प्रजदेन्नरः । 
जिस प्रकार पानी पीनेसे मनुष्यकी प्यात अवश्य बुझ 
जाती है; उसी प्रकार यदि विद्यासे अभीष्ट वस्तुकी सिद्धि 
अनिवाय होती तो कोई भी मनुष्य विद्याकी उपेक्षा नहीं करता॥ 
नाप्राप्कालो प्नियते बिद्धः शरशतेरपि। |, 
तृणाग्रेणापि खंस्पृष्ठः प्राप्तकालो न जीवति ॥ १० ॥ 
जिधकी मृत्युका समय नंहीं आया हैं) वह सैकड़ों बाणोसि 
विंघकर भी नहीं मरता; परंठु जिसका काल आ पहुँचा हैः 


दानधर्मपथे ] 


चतुःषए्ंधिकशततनो5ध्याय: 
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. बह तिनकेके अग्रभागसे छू जानेपर भी प्रार्णोका परित्याग 
कर देता है ॥ १० ॥ 


भीष्म उवाच 
ईहमानः समारस्भान्‌ यदि नासादयेद्‌ धनम्‌ । 
उर्म्न॑ तपः समारोदेन्न हामुप्तं प्ररोहति॥ ११॥ 
भीष्मजीने कहा--बैटा ! यदि नाना प्रकारकी चेश 
तथा अनेक उद्योग करनेपर भी मनुष्य घन न पा सके तो 
उसे उम्र तपस्या करनी चाहिये; क्योंकि बीज बोये बिना 
अछुर नहीं पैदा होता ॥ ११ ॥ 
दानेन भोगी भवति मेधावी वुद्धलेवया। 
अहिसया च दीघोयुरिति प्राहुमंनीषिणः ॥ १२॥ 
ह मनीषी पुरुष कहते हैं कि मनुष्य दान देनेसे उपभोगक्ी 


सामग्री पाता है। बड़े-बूढोंकी सेवासे उसको उत्तम बुद्धि प्राप्त 
होती है ओर अहिंसा धर्मके पालनसे वह दौर्थनीवी होता है॥ 
तस्माद्‌ द्यान्न याचेत पूजयेद्‌ घार्मिकानपि | 
खुभाषी प्रियकृच्छान्तः सर्वंसस्वाविद्विसकः ॥ १३४ ॥ 

इसलिये खय॑ दान दे दुसरेसि याचना न करे धर्मात्मा 
पुरुर्षोकी पूजा करे; उत्तम वचन बोले; सब्रका भला करे; 
शान्तभावसे रहे और किसी भी प्राणीकी हिंसा न करे ॥ श्श। 
यदा प्रमाण प्रसवः खभावश्च खुखारुखे | 
दंशकीटपिपीलानां स्थिरो भव युधिप्ठिर ॥ १४॥ 

युधिष्ठिर [ डॉस; कीड़े और चींटी आदि जीवोंको उन- 
उन योनियोंमे उत्पन्न करके उन्हें सुख-दुःखकी प्राप्ति करानेमें 
उनका अपने किये हुए कर्मानुसार बना हुआ स्वभाव ही 
कारण है। यह सोचकर स्थिर हो जाओ ॥ १४ ॥ 


इति श्रीसहाभारते अनुशासनपर्वणि दाचघधर्मपर्वणि धर्मप्रशंसायां त्रिषष्व्यघिकशततसो<ध्यायः ॥ १३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत अनुशासनपवके अन्तगैत दानधर्मपरव॑में धमकी प्रशंसाविषयक एक सौ तिरसठदों अध्याय पुरा हुआ ॥९६श॥ 
-“---<8#ऋककपई22-..-- 


चतुःषष्टयपिकशततमो<्ध्याय: 
सीष्मका शुभाशुभ कर्मोको ही सुख-दुःखकी प्राप्तिमें कारण बताते हुए धर्मके अनुष्टानपर जोर देना 


भीष्म उवाच 

कार्यते यत्च क्रियते सच्चासच कृताकृतम्‌ | 
दत्माश्वसीत सत्कृत्वा असत्कृत्वा न विश्वसेत्‌ ॥ १ ॥ 

भीष्सजीने कहा-बेटा ! मनुष्य जो झुम और अशुभ कर्म 
करता या कराता है, उन दोर्नों प्रकारके कर्मोमेंसे शुभ कर्मका 
अनुष्ठान करके उसे यह आखासन प्राप्त करना चाहिये कि 
इसका मुझे झुम फल मिलेगा; किंठु अश्ुम कर्म करनेपर 
उसे किसी अच्छा फल मिलनेका विश्वास नहीं करना चाहिये॥ 


काल एव सर्वकाले तिश्नहमजुत्ही दृदत्‌। 
चुद्धिमाविदयभूतानां धममोधर्मो प्रवर्तते ॥ २॥ 
काल ही सदा निग्रह और अनुअह करता हुआ प्राणियों- 
की बुद्धिमें प्रविष्ठ हो धर्म और अधर्मका फल देता रहता है॥ 
यदा त्वस्य भवेद्‌ बुद्धिर्धमोर्थेस्य प्रदर्शनात्‌ । 
तदाश्वसीत घमोत्मा दढबुद्धिन विश्वसेत्‌ ॥ दे ॥ 
जब घर्सका फलछ देखकर मनुष्यकी बुद्धिमें धर्मकी 
श्रेष्ठठाका निश्वय हो जाता है? तभी उसका धर्मके प्रति 
विश्वास बढ़ता है और तभी उसका सन पघर्ममें लगता है। 
जबतक धर्ममें बुद्धि दृढ़ नहीं होती तब्रतक कोई उसपर 
विश्वात नहीं करता ॥ ३ ॥ 
एतावन्मात्रमेतद्धि . भूतानां भाशरक्षणस्‌ | 
कालयुक्तो5प्युभयविच्छेप॑ युक्त सम्नाचरेत्‌ ) ४ ॥ 
प्राणियोंकी बुद्धिमत्ताकी यही पहचान है कि वे धर्मके 


फलमे विश्वास करके उसके आचरणर्मे लग जायें। जिसे 
कर्तव्य-अकर्त॑व्य दोनोंका ज्ञान है; उस पुरुषको चाहिये कि 
प्रतिकूल प्रारव्बते युक्त द्योकर भी यथायोग्य घर्मका ही 
आचरण करें ॥ ४ ॥ 

पु चर्य॑ ५७ 
यथा ह्यपस्थितेश्वया: प्रजायन्ते न राजसा: । 


- एक्मेवात्मना55त्मानं पूजयन्तीह धार्मिकाः ॥ ५ ॥ 


जो अतुल ऐश्वर्यके खामी हैं) वे यइ सोचकर कि कहीं 
रजोगुणी होकर पुनः जन्म-मृत्युके चकरमें न पढ़ जायें) 
धर्मका अनुष्ठान करते हैं और इस प्रकार अपने ही प्रयत्नसे 
आत्माकों महत्‌ पदकी प्राप्ति कराते हैं ॥ ५ ॥| 
न॒ ह्ायमघर्मतयाधर्म दद्यात्‌ कार: कथंचन | 
तस्पाद्‌ विशुद्धमात्मानं जानीयादू धमेचारिणम्‌ ॥ ६॥ 
काल किसी तरह घर्मको अश्रम नहीं बना सकता अर्थात्‌ 
धर्म करनेवालेको दुःख नहीं दे सकता । इसलिये धर्माचरण 
करनेवाले पुदषको विश्वुद्ध आत्मा दी समझना चाहिये ॥ ६॥ 
सप्रष्टुमप्यसमर्था द्वि ज्वलन्तमिच पावकम्‌। 
अधघर्मः संततो धर्म कालेन परिरक्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 
घ॒र्मका खरूप प्रज्वलित अग्निके समान तेनखी है; काल 
उसकी सब ओरतसे रक्षा करता है। अतः अधर्ममे इतनी 
शक्ति नहीं है कि वह फैलकर घर्मको छू भी सके || ७ ॥ 
कार्यावेतीं हि घर्मण चमों हि विज्ञयावहः । 
न्॒याणामपि लोकानामाठोकः कारणं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
विद्वद्न और पायके स्पर्शधक् अमाव--ये दोनों धर्मके 
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कार्य हैं | घर्म विजयकी प्राप्ति करानेवाला और तीनों छोकॉमें 
प्रकाश फैलानेवाला दै। वही इस छोफकी रक्षाका कारण है॥ 
न तु कश्चिन्रयेत्‌ प्राशे शहीत्वेव करे नरम्‌ । 
उच्यमानस्तु धर्मण धर्मलोकभयच्छले ॥ ९५ ॥ 
कोई कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वह किसी मनुष्य- 
का द्वाथ पकड़कर उसे बलपूर्वक धर्म नहीं लगा सकता; 
किंतु न्यायानुसार घर्ममव तथा छोकमयका बहाना लेकर उस 
पुरुषकों धर्मके लिये कह सकता है ॥ ९ ॥ 
शूद्रो पहं नाधिकारों मे चातुराश्रम्यसेचने | 
इति विशानमपरे. नात्मन्युपद्धत्युत ॥ १० ॥ 
में ज्ञुद्र हूँ; अतः ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रर्मोके सेवन- 
का मुझे अधिकार नहीं है--शूद्र ऐसा सोचा करता है) परंतु 
साधु द्विजागण अपने भीतर छलको आश्रय नहीं देते हैं ॥ 
विशेषेण च वक्ष्यामि चातुर्व॑ण्यंस्य लिझ्गतः । 
पशञ्चभूतशरीराणां सर्वेषां सच्शात्मनाम्‌ ॥ ११॥ 
लोकधमे च' धर्म च विशेषकरणं कृतम। 
यथैकत्वं पुत्रयान्ति प्राणिनस्तत्न विस्तरः ॥ १२॥ 
अब में चारों वर्णोका विशेषरूपसे लक्षण बता रहा हूँ। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय: वैश्य ओर श्ूद्र--इन चार्रो वर्णोके शरीर 
पश्च महाभूतोंसे ही बने हुए हैं और सबका आत्मा एकन्सा 
हीहै। फिर भी उनके छोकिक धर्म और विशेष घर्ममें 
विभिन्नता रक्खी गयी है। इसका उद्देश्य यही है कि सब छोग 


भ्रीमदहाभारते 








[ अनुशासनपर्वणि 








अपने-अपने घर्मका पालन करते हुए. पुनः एकत्वको प्राप्त 
हों । इसका शाज्ो्मे विस्तारपूर्वक वर्णन है ॥| ११-१२ ॥ 
अघुवो हि कर्थ छोकः सखतो घर्मः कर्थ घुषः । 
यत्र कालो धुवस्तात तन्न धर्मम सनातनः ॥ १३॥ 
' तात | यदि कह्दो$ धर्म तो नित्य माना गया है) फिर 
उससे खर्ग आदि अनित्य लोकोंकी प्राप्ति केसे होती है ! 
और यदि होती है तो वह नित्य केसे है ! तो इसका उत्तर 
यह है कि जब्र धर्मका संकल्प नित्य होता है अर्थात्‌ अनित्य 
कामनाओंका त्याम करके निष्कामभावसे घर्मका अनुष्ठान 
किया जाता है; उस सम्रय किये हुए, घर्मते सनातन छोक 
( नित्य परमात्मा ) की ही प्राप्ति होती है ॥ १३ ॥ 
सर्वेषां तुल्यदेहानां सर्वेषाँ सदशात्मनाम्‌। 
कालो धर्मण संयुक्त: शेष एव खय॑ शुरू: ॥ १४॥ 
सब मनुष्योके शरीर एक-से होते हैं और सबका आत्मा 
भी समान ही है; किंतु धर्मयुक्त संकल्प ही यहाँ शेष रहता 
है; दूसरा नहीं । वह खय्यं ही शुरु है अर्थात्‌ धर्मबलूसे 
स्वयं ही उदित होता है ॥ १४ ॥ 
एवं खति न दोषो5स्ति भूतानां धर्मसेवने । 
तिर्यग्योनावषि सतां छोक एवं मतो गुरु: ॥ १५॥ 
ऐसी दशार्म समस्त प्राणियोंके लिये प्रथक्‌ ध्ृथक्‌ धर्म- 
सेवनमें कोई दोष नहीं है। तिर्यग्योनिर्में पड़े हुए पश्च-पक्षी 
आदि योनिर्योके लिये मी यह छोक ही गुरु ( कर्त॑व्याकतेव्य- 
का निर्देशक ) है ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमह्वाभारते अनुशासनपर्वेणि दानधर्मपर्वणि घरसंग्रशंसायां चतुःषष्टयघिकशततसोड्ध्यायः ॥ १६४ ७ 
इस प्रकार श्रीमह/मारत अनुशासनपर्तके अन्तर्गत दानधर्मपदैमें घर्मकी प्रशंसाविषयक एक सौ चौसठवोँ अध्याय पुरा हुआ ॥९६४॥ 





पदञ्मप्टयधिकशततमो5ध्यायः क्‍ 
नित्यसरणीय देवता, नदी, पर्वत, ऋषि और राजाओंके नाम-क्ीतेनका माहात्म्य 


वेशम्पायन उवाच 
शरतत्पगतं भीष्म॑ पाण्डचो5थ कुरूछहः। 
युधिष्टिरो हित॑ प्रेप्लुरपृचछत्‌ कल्मषापहम्‌॥ १ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | तदनन्तर कुरू- 
कुलतिलक पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने अपने हितकी इच्छा रख- 
कर वाणशय्यापर सोये छुए भीष्मजीसे यह -पापनाशक 
विषय पूछा॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कि श्रेयः पुरुषस्येह कि कुबेन खुखमेघते। 
विपाप्मा स भदेत्‌ केत कि या कस्मबनाशनम) २ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--पितामह [ यहाँ मनुष्यके कल्याणका 
उपाय कया है ! क्‍या करनेसे दह सुखी होता है! किस 
कर्मके अनुष्टानसे उसका पाप दूर होता है? अथवा कौन-सा 
कर्म पाप नष्ट करनेवाला है ! ॥ २॥ 


वेज्ञग्पायन उवाच 
तस्में झुश्रूषमाणाय भूयः शान्तनवस्तदा । 
य॑ वंश यथान्यायमाचष्ट पुरुषरषभ ॥ ३-॥ 

वैशस्पायनजी कहते हैं-- पुरुषप्रवर जनमेजय | उस 

समय झान्तनुनन्दन भीष्मने सुननेकी इच्छावाले युघधिष्टिरसे 
पुनः न्यायपूर्वक देवबंशका वर्णन आरम्भ किया ॥ ३ ॥ 

... भीष्म उवाच 
अये देवतवंशों वें ऋषिवंशसमन्वितः | 
ज्रिसंध्यं पठितः पुत्र कल्मषापहरः परः॥ ४ ॥ 
यदल्ला कुरुते पापमिन्द्रियेः पुरुषश्धरन्‌। 
बुद्धिपूर्वमचुद्धियों रातों यज्चयापि खंघ्ययोः॥ ५ ॥ 
सुच्यते सर्वपापेभ्यः कीर्तयन वें झुचिपखदा । 
नान्‍थो न बधिरः काले कुदुते खवस्तिमानू सदा ॥ ६ ॥ 
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भीष्मजीने कद्टा--बेठा ! यदि तीनों संध्याओंके समय 
देववंध और ऋषिबंशका पाठ किया जाय तो मनुष्य दिन- 
रात; सबेरे-शाम अपनी इन्द्रियोंके द्वारा जानकर या अनजानमें 
जो-जो पाप करता है; उन खबसे छुटकारा पा जाता है. तथा 
वह सदा पवित्र रहता है। देवषिवंशका कीतेन करने- 
वाला पुरुष कभी अन्धा और बहरान होकर सदा कल्याणका 
भागी होता है ॥ ४-६ ॥ 


तिर्यग्योत्ति न्ष गच्छेच्च नरक खेंकराणि च | 
न च दुःखभयं ततस्य मरणे स न मुहछायति ॥ ७ ॥ 
' बह तियग्योनि ओर नरकमें नहीं पड़ता, संकरयोनिमें 
जन्म नहीं लेता, कभी दुःखसे भयभीत नहीं होता और मृत्यु- 
के समय व्याकुरू नहीं होता ॥ ७ ॥ 
देवासुरगुरुदचः खर्वेभूतनमस्क्ृतः | 
अचिस्त्यो5थाप्यनिर्देश्यः सर्च प्राणो हयोनिजः॥ ८ ॥ 
पितामदहो ज्ञगन्नाथः साविची त्रह्मण: सत्ती । 
वेदभूरथ कतो च विष्णुनोरायणः प्रश्ुः॥ ९ ॥ 
उमापतिविरूपाक्षः स्कन्दूः सेनापतिस्तथा । 
विशाखरो हुतसुग्‌ वायुश्रन्द्रसूयों प्रभाकरो ॥ १०॥ 
शक्रः शचीपतिदेचों यमो घूमोर्णया सह। 
धरुण: सह गोयो च सह ध्यद्ध/्या घनेम्वरः ॥ ११ ॥ 
सौस्या गोः सुरभिर्देवी विभ्रवाश्व महार्ृषिः । 
संकल्प: सागरो गद्भा स्रवस्त्योष्थ मरुद्वणः ॥ १२ ॥ 
वालखिल्यास्तप/सिद्धाः रृप्णद्वेपायनस्तथा। 
तारदः. पर्वतश्नैव विश्वाचज॒हहाहुहः ॥ १३ ॥ 
तुम्बुरश्विनसेनश्थ देवदूतसश्थ॒ विश्वुतः । 
द्ेवकन्या महाभागा दिव्याश्वाप्लरसां गणाः ॥ १४ ॥ 
उर्वशी मेनका रस्भा मिश्रकेशी हालस्थुपा । 
विश्वाची च घृताची सच पश्चचूडा तिछोत्तमा ॥ ९५॥ 
आरदित्या वसदो रुद्राः साश्वितः पितरो एपि सच । 
घर्मः श्॒तं तपो दीक्षा व्यवसायः पितासहः ॥ १६ ६ 
शर्वेयों दिवलाश्रेच मार्येचः कश्यपध्लथा | 
शुक्रो बृहसुपतिभ्नोंमो चुधो राहुः शर्नेश्वरः ! १७॥ 
नक्षत्नाण्यतवश्वेव सासाः पक्षाः सवत्सराः। 
चैततेया: ससुद्रात्य फ्ुुजाः पत्चमास्तथा ॥ १८॥ 
शतदुग् विपाशा च चन्द्रभागा सरस्वती । 
सिंचुश्व देविका चैव प्रभास पुष्कराणि च ॥ १५॥ 
गड़शा महानदी चेणा कावेरी नर्मदा तथा। 
कुलम्पुना विशल्या च करतोयाम्बुवाहिनी ॥ २० ॥ 
सरयूगंण्डकी चेच लोहितमश्व महानद्‌ः। 
ताप्रारुणा वेत्रवती पर्णाशा गौतमी ठथा ॥ २१॥ 
गोदावरी च वेण्या च कृष्णवेणा तथाद्रिजा। 
इषद्धती च कावेरी चल्लुमेन्दाकिना तथा ॥ २२॥ 
प्रयाग॑ चर प्रभासं च्व॒ पुण्य नेमिषमेव च । 


पञच्चपष्टयांघकशठतमा प्घ्याद; 


नय्य्य्य्स्स्स््य्य्य्य्य्य्स्््य््य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्ल्स्स्स्ल्स्स्ल्स्स्सस्स्स््ट्स्स्य्ल्स्ट्ट्ट्डजजििििििःिजज----जज>ल्+ 
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तन्च विश्वेश्वरस्थातं॑ यत्र तद्दिमर सरः॥ श३॥ 
पुण्यत्तीथ_ छुसलिलं॑ कुरुक्षेत्र प्रकीतितम । 
सिंघूत्तम॑ तणेदानं जस्वूमार्गमधापि थे ॥ २४॥ 
हिरण्वती वितप्ता चर तथा छक्षत्रती नदी । 
वेदस्खतिवेंद्वती. सालवाथश्ववत्यपि ॥ २५ ॥ 
भूमिभागास्तथा पुण्या गद्गद्धास्मधापि च। 
ऋषिकुल्यास्तथा मेध्या नद्यः सिघुवहास्तथा ॥ २६ ॥ 
चर्मण्चती नदी पुण्या कौशिकी यमुना तथा । 
नदी भोमरथी चेच बाहुदा च महानदी ॥ २७ ॥ 
माहेन्द्रवाणी ह्िद्िवा नीलिका च सरस्वती । 
नन्‍्दा चापरनन्दा व तथा तीर्थमहाहदः ॥ २८ ॥ 
गयाथ फरणुवीर्थ च धर्मारण्यं सुरेन्रेतम । 
तथा देवनदी पुण्या सरस्ध भह्मनिर्मितम्‌ ॥२०॥ 
पुण्यं त्रिकोकविख्यात॑ सर्वपापद्दर' शिवम्‌। 
हिमवान्‌ पर्वेत्मैव दिव्योपधिसमत्वितः ॥ ३० ॥ 
विन्ध्यो धाठुचिचिन्राहस्तीर्थवानोषधान्वितः । 
मेरुमहेन्द्रे सहूयः इवेतस्थ रजताबुतः ॥ ३१॥ 
श्द्धवान, मन्द्रों नीछो निषधो दर्दुरस्तथा। 
चित्रकूटो5जताभस्॒ पर्वतो गन्धमादतः ॥ ३२॥ 
पुण्यः सोमगिरिश्वेंष तथेवान्ये महीघराः। 
द्शिश्व॒ विदिशश्रेव क्षितिः सर्वे महीरुद्याः ॥ ३४॥ 
विश्वेदेया नभश्रेव नक्षत्राणि प्रह्मस्तथा। 
पान्तु नः सतत देवा; कीतिंता ५ कीतिता मया ॥ ६४ ॥ 
( देवता और ऋषि आदिके वंशकी नामावली इस प्रकार 
है- ) सर्वभूतनमस्क्ृत, देवासुरगुरु। अचिन्त्य, अनिर्देश्य 
सबके प्राणखरूप . ओर अयोनिज ( स्वयम्भू ) जगदीश्वर 
पितामह भगवाब्‌ ब्रह्माजी; उनकी पत्नी उठती सावित्री देवी 
ब्रेदोंके उत्पत्तिस्थान जगत्कर्ता मगवान्‌ नारायण, तीन नेत्री- 
बाले उमापति महादेव, देवसेनापति स्कन्द। विशाख। अग्नि) 
वायु) प्रकाश फेलानेवाले चन्द्रमा और चूर्व। शचीपति इन्द्रः 
यमराज$ उनकी पत्नी घूमोर्णा, अपनी णक्ली शौरीके साथ 
वरुण) ऋद्धिसद्धित कुबेर) सोम्व स्वमाववाली देवी सुरभी गीः 
महर्षि विश्ववा3 संकल्प) सागर) गन्ञा आदि नदियाँ, मदद्वण: 
तपःसिद्ध चालखिल्य ऋषि: श्रीक्ृषष्णद्रपायन व्यास नारद? 
पर्वत) विश्वावदु, हाहा; हुहू) तुम्बुझ। चित्रसेन। विख्यात 
देवदुत, मह्ासीभाग्यशालिनी देवकन्याएँ, दिव्य अप्सरा्कि 
समुदाय) उवंशी, मेनका; रम्भाः मिश्रकेशी) अल्म्बुषाः 
विश्वाची) धुवाचों, पश्चचूडा जीर तिलेत्तमा आदि दिव्य 
अप्सराएँ, बारद आदित्य+ आठ वसु) ग्यारह रद्र, अश्विनी- 
कुमार) पिदरः घमेः शाह्नरशन) तपस्या: दीक्षा) व्यवसाय) 
पिठामह: रात) दिन मरीचिनन्दन बदयप) शुक्र, इधर, 
मद्भऊ बुघ) राहु3 धनेश्वर; मकतत्र, ऋतु) मात पक्ष 
संबृत्स७ विनताओे पुत्र गढबढ्ढ) समुद्र, कट्के पृत्र॒खफंगण3 
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शतद्गु) विपाणा। चन्दमागाः सरखतीः सिन्घु। देविका)प्रभास; 
पुष्कर) गड्जा) महानदी वेणा। कावेरी) नर्मदा) कुलूम्पुनाः 
विशल्या, करतोया, अम्बुवाहिनी। सरयू गण्डकी। छाल जहू- 
बाला मदहानद शोणभद्र। ताम्रा अरुणा+ वेत्रवतीः पर्णाशा, 
गौतमी) गोदावरीः वेण्या। क्ृष्णबेणा। अद्विजा, दृषद्वती, 
कावेरीचक्षु»मन्दाकिनीः प्रयाग; प्रभासःपुण्यमय नेमिषारण्यः 
जहाँ विश्वेश्वरका स्थान है वह विमल सरोवर खच्छ सहिल 
से युक्त पुण्यतीर्थ कुरुक्षेत्र, उत्तम समुद्र, तपस्था, दानः 
जम्बूमार्ग, हिरण्वती/वितस्ता/छक्षवतीनदी/वेदरुम्रति वेदवती; 
मालवा, अश्ववती। पवित्र भूमाग) गल्ञाद्वार ( हरिद्वार ) 
ऋषिकुलया समुद्रगामिनी पवित्र नदियाँ? पुण्यसलिला चर्म 
ण्वती नदी कौशिकी) यमुना? भीमरथी) महानदी बाहुदाः 
मद्दिन्द्रवाणी) जिदिवा) नीलिका; सरखती; नन्‍्दा, अपरनन्दा$ 
तीर्थभूत महान्‌ हद: गया; फब्गुती्थं: देवताओँसे युक्त 
धर्मारण्य, पवित्र देवनदीः तीनों लोकमें विख्यात) पविन्न एवं 
सर्वपापनाश क कल्यांणमय ब्रह्मनिर्मित सरोवर (पुष्करतीय ); 
दिव्य भोषधिर्योंसे युक्त हिमवान्‌ पर्वतश्नाना प्रकारकेधातुओँ+ 
तीर्थों, औषधौंसे सुशोमित विन्ध्यगिरि; मेरु) महेन्द्र, मलूयः 
चॉदीकी खानसे युक्त श्वेतगिरिं। शंगवान्‌/ मन्दरः नीछ) 
निषध) दर्दुर, चित्रकूट अजनाभ) गन्घमादन पर्वत: पविन्न 
सोमगिरि तथा अन्यान्य पर्वत दिशा, विदिशा) भूमि। सभी 
यृक्ष) विश्वेदेव, आकाश) नक्षत्र और ग्रहगण--ये सदा 
हमारी रक्षा करें तथा जिनके नाम लिये गये हैं और जिनके 
नहीं लिये गये हैं; वे सम्पूर्ण देवता इमलोगोकी रक्षा 
करते रहें ॥ ८-३४ ॥ 
कीतैयानो नरो छोतान मुच्यते सर्वेकिल्बिषेः । 
स्तुवंश्च प्रतिनन्‍्दृश्न मुच्यते सर्वतो भयात्‌ ॥ ३५॥ 
सर्वसंकरपापेभ्यो देवतास्तवनन्दकः । 

जो मनुष्य उपयुक्त देवता आदिका कीर्तन) स्तवन और 
अमिनन्दन करता है? वह सब प्रकारके पाप और भयसे मुक्त 
हो जाता है । देवताओंकी स्तुति और अभिनन्दन करनेवाला 
पुरुष सब प्रकारके संकर पापोंसे छूट जाता है ॥ ३५३ ॥ 


धेचतानन्तरं विप्रांस्तपःखिद्धांस्तपो पएधिकान्‌ ॥ ३६ ॥ 

कीतितान्‌ कीतंयिष्यामि सर्वेपापप्रमोचनान । 
देवताओंके अनन्तर सम्रसत पार्पोत्ति मुक्त करनेवाले 

तपस्यामें बढ़े-चढ्रे तपःसिद्ध ब्रह्मषियोंके प्रख्यात नाम 

बतलाता हूँ ॥ ३२६३ ॥ 

यवक्रीतो :थ रैम्यश्व कक्षीवानीशिजस्तथा ॥ ३७ ॥ 

भृग्वद्ञिरास्तथा कण्वो मेघातिथिरथ प्रभु! । 

वहीं च गरुणसम्पन्नः धाीं दिशमुपाश्िताः ॥ ३८ ॥ 
यवक्नीत) रेम्य) कक्षीवान्‌; औशिज, भूगु+ अक्विरा। 

कप्व) प्रभावशाली मेघातिथि और अर्वगुणमम्पन्न बहिं-ये 


श्रीमद्दाभारते 
नल््ि््ज्जजजजजजजलस्स्सख्््स्स्च्स्स्स्च्चससचस्सस्स्स््स्स्स्सच्च््च्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्यस्च्च्स्य्स्स्य्स्स्य्य्य््स्स्य्स्स्य्य्स्स्स्स्स्य्क्स्तट 
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पूर्ध दिशामें रहते हैं ॥ ३७-३८ ॥ 
भद्ठां दिशं महाभागां उल्मुछुः प्रमुछुस्तथा । 
मुमुचुथ महाभागः स्वस्त्यात्रेयश्व चीर्यवान ॥ ३९ ॥ 
मित्रावरुणयोः पुत्रस्तथागरत्यः प्रतापवान। 
टढायुओओध्वंबाहुख. विश्वुतावृषिसत्तमी ॥ ४०॥ 
पश्चिमां दिशमाश्रित्य य एधन्ते नियोध तान 
उषह्ु४ सह सोदयः परिव्याधश्व वीयबान ॥ ४१॥ 
ऋषिरदीधेतमाश्रेथ: गौतमः काश्यपस्तथा । 
एकतश्च द्वितरचेव त्ितदइचेंच महात्ृषिः ॥ ४२॥ 
अन्नः पुत्रश्च धमोत्मा तथा सारस्वतः प्रभु । 
उद्मुचु) प्रमुचु$ महामाग भुमुचु। शक्तिशाली स्वस्त्या- 
त्रेय/ मित्रावरुणके युत्र मह्दाप्रतापी अगस्त्य और परम 
प्रतिद्ध ऋषिश्रेष्ठ दृढ़ायु तथा ऊर््वबाहु--ये महामाग 
दक्षिण दिज्ामें निवास करते हैं। अब जो पश्चिम दिशामें 
रहकर सदा अभ्युदयशील होते हैं, उन क्रूषियेंके नाम 
सुनो--अपने सहोदर भाइयोंसहित उषद्ु शक्तिशाली 
परिव्याध) दीर्घतमा; ऋषि गौतम+ काश्यप+ एकतक द्वितः 
महर्षि ब्रित) अन्निके धर्मात्मा पुत्र दुर्बाता और प्रमावशाली 
सारखत .॥ ३२९-४२* ॥ 
उत्तरां दिशमाश्चित्य य एथन्ते निबोध तान्‌ ॥ ४३ ॥ 
अनिर्वेसिष्ठः शक्तिश्व पाराशर्यश्व वीय॑चान । 
विश्वामित्रे भरद्दाजो जमदब्िस्तथेव च ॥ ४४॥ 
ऋचीकपुनत्रों रामखश्य ऋषिरोदालकिस्तथा । 
इवेतकेतः कोहलश्व विपुलो देवलस्तथा ॥ ४५॥ 
देवशमी च धोस्यश्थ हस्तिकाशइयप एवं च | 
छोमशो नाचिकेतश्व लछोमहर्षण एवं चर ॥ ४६॥ 
ऋषिरुध्रअवाइचेव. भार्गवश्यचनस्तथा । 


, अब जो उत्तर दिद्याका आश्रय लेकर अपनी उन्नति 
करते हैं, उनके नाम सुनो--अन्रि; वसिष्ठ; शक्ति+। पराशर- 
ननन्‍्दन शक्तिशाली व्यास) विश्वामित्र, भरदह्गाज: ऋचीकपूत्र 
जमदग्नि। परशुराम) उद्दालकपुन्न ब्वेतकेतु$ कोहल+ विपुल) 
देवल; देवशर्मा+ धीम्य+ इस्तिकाश्यप) छोमश, नाचिकेत; 
लोमहर्षण, उपय्मश्रवा ऋषि और भगुनन्दन च्यवन ॥ 
पृष ये समवायश्र फऋषिदेवसमन्वितः ॥ ४७॥ 
आद्यः प्रकीतितो राजन सर्वपापप्रमोचनः । 
राजन | यह आदियें होनेवाले देवता और ऋषियोंका मुख्य 
समुदाय अपने नामका कीतंन करनेपर मनुष्यकों सब पार्पोंसे 
मुक्त करता है ॥ ४७॥१ ॥ 
हुगो ययातिनहपो यदुः पूरुश् चीर्यवान्‌ ॥४८॥ 
धुन्धुमारों दिलीपश्व सगरख्य प्रतापवान। 
कृशाश्वो योवनाभ्वश्व चित्राश्वः सत्यवांस्तथा॥ ४९ ॥ 
दुष्यन्तो भरतदचेव चक्रवर्ती महायशाः 


. रघुनेस्वरइचेंच तथा 
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पवनोी जनकरचेच तथा डृश्रथों नृपः॥ ५०॥ 
द्शरथो नपः । 
रामो राक्षसहा बीरः शशविन्दुर्भगीरथः ॥ ७१॥ 
हरिस्थन्द्री मरुतच्तश्य तथा दृढरथों नुपः। 
महोदयोां छालककश्वध ऐलइचेच नराधिएः ॥ ५२ ॥ 
करन्धमी नरश्रेष्ठ; कध्मोरश्व नराधिपः । 
दक्षो 5स्वरीपः कुछुरों सेवतश्व महायशाः ॥ ५३ ॥ 
कुरु: संवचरणइचेच मान्धाता खत्यविक्रमः | 
मुचुकुन्द्य् राजर्जिजडजोहविसेवितः ॥ ५४ ॥ 


' आदिराजः प्रथुवेन्यों मित्रभानुः प्रियद्धरः। 


तसहस्युस्तथा राजा इवेतो राजपिंसत्तमः ॥ ५५ ॥ 


|, मद्दाभिषश्च विख्यातों निमिराजा तथाए्टकः । 


आयु; झ्लुपत्ध राजिं! कक्षेयुख नराधिपः॥ ०६॥ 
प्रतर्दनो दिवोदासः खुदालः कोसलेश्वरः । 
ऐेलो नलश्य राजपिर्मनुश्चेच प्रज्ञापतिः ॥ ०७॥ 
इदविध्नश्चपृषन्नश्च प्रतीपः शाब्तनुस्तथा । 
अजः प्राचीनबर्धिश्व॒ तथेत्त्वाकुर्महायशाः ॥ ५८ ॥ 
अनरण्यो.. नरपतिजोनुजंधस्तथेव च। 


कक्षसेनश्व राजर्षियें चान्‍्ये चाहुकीतिताः ॥ ५९ ॥ 


कल्यमुत्थाय यो नित्य॑ं संध्ये द्वे॥स्तमयोदये । 
पंठेच्छुचिरनाइूत्तः स घर्मफलभाग भवेस्‌ ॥ ६० ॥ 
अब राजर्षियोंके नाम सुनो--राजा रंग) ययातिः नहुष) 
यदु; शक्तिशाली पूर) थुन्धुमारः दिलीप, प्रतापी सगरः 
कंशाश, यौवनाश्व3 चित्राश्य) सत्ववान5 दुष्यन्त, महायशस्वी 
चक्रवर्ती राजा भरत) पवन+ जनक राजा दृष्टरथ, नरकश्रेष् 
रघु, राजा दशरथ) राक्षसइन्ता वीरबर श्रीराम, शशबिन्दु) 


पदषए्थधिकशततमो5्ध्यायः 


घ्ण्र्र्‌ 









भगीरथ, हरिश्रन्द्र, मस्त, राजा हृदरथ) महोदय; 
नराधिप ऐलू ( पुरूरवा ); नरभेष्ठ करन्धम, राजा कप्मोर, 
दक्ष, अम्बरीष, कुछुर। मद्ायशस्व्री रेंदत। कुर। संबरण, 
सत्यपराक्रमी मान्चाता; राजर्षि मुचुकुन्द, गज्जञाजीसे सेवित 
राजा जहनुः आदि राजा वेननन्दन प्रभु तबका प्रिय 
करनेवाले मित्रभानु) राजा तरसदस्यु+ राजपिभेष्ठ सवेत, प्रतिद्ध 
राजा महामिष, राजा निमि, अष्टक, आयु) राजर्षि झुप) राजा 
कक्षेयु) प्रतर्दन दिवोदास, कोम्लनरेश सुदास, पुरूरवा, 
राजधि नल, प्रजापति मनु। हि प्रपप्न प्रतीव। शान्तनु, 
अज) प्राचीनवहिं; महायशस््री इब्वाकु, राजा अनरण्य 
जानुजज्छ) राजर्षि कक्षसेन तथा इनके अतिरिक्त पुराणमिं 
जिनका अनेकों बार वर्णन हुआ है, वे सब युण्वात्मा राजा 
स्मरण करने योग्य हैं | जो मनुष्य प्रतिदिन सबेरे उठकर 
स्नान आदिसे शुद्ध हो प्रातःकाल और सायंकाल इन नार्मेका 
पाठ करता है; वह घर्मके फलका भागी होता है॥४८----६०॥ 


देवा देवर्षयश्चेष स्तुता राजपयस्तथा। 

पुष्टिमायुयेशः खर्ग विधास्यन्ति ममेश्वरा:॥ ६१ ॥ 
देवता, देवर्षि और राजषि--इनकी स्तुति की जानेपर ये 

मुझे पुष्टि, आयु; यश और स्वर्ग प्रदान करेंगे; क्योंकि ये 

ईश्वर ( सर्व॑समर्थ स्वामी ) हैं || ६१ ॥ द 

मा विष्त॑ मा च में पापं मा च में परिपन्थिन:। 

घ्रुवो जयो मे नित्यः स्यात््‌ परन्न च शुभा यति॥। ६२ ॥ 
इनके स्मरणसे मुझपर किसी विध्नका आक्रमण न हो; 

मुझसे पाप न बने । मेरे ऊपर चोरों और बटमारोंका जोर न 

चले | मुझे इस लोकमें सदा निरस्थायी जय प्रासत हो और 

परलोकर्म भी शुभ गति मिले ॥ ६२ ॥| 


ननरल“ंनक ० छत + ३ कल्यकार् 


अलर्क, 


- इति श्रीमद्वाभारते अनुशासनपर्व॑णि दानचर्मपवेणि वंशाउकीतेन नाम पद्रषष्ट्यघिकशततमोज्प्यायः॥ १६०४ 


इस प्रकार श्रीमद्वाभारत अनुशएनपर्वके अन्तर्गत दानघर्मपर्वेमें देवता आदिके वंडाका वर्णननासदझ 
पक सौ पैसठ्द अध्याय पुरा हुआ ॥ १६७ ॥| 





पटपष्टयविकशततमो<ध्याय: 
भीष्मकी अछुमति पाकर युधिष्ठिका सपरिवार हस्तिनापुरको प्रझान 


जनमेजय उद्यत 
शरतल्पगत भीष्मसे कौरवाणां धुरन्धरे | 
शयाने वीरशयने पाण्डबेः समुपस्थिते ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिये महाप्राशे सम -पूर्वपितासदः । 


- धर्मौणामागर्म श्रुत्वा विद्त्वा सर्वसंशयान्‌ ॥ २ ॥ 


दानानां च विधि शुत्वा डिछलत्नघमोर्थसंशयः । 
यद्स्यदकरोद्‌ विप्र तने शंखितुमदखि ॥३॥ 
जनमेजयने पूछा--बविप्रवर | कुरुंकुलके घुरन्धर 
म० स+ खरे ६-रेडं 


वीर मीष्मजी जब दीरेंके सोने योग्य वराणशय्यापर सी गये 
और पाण्डवलोग उनकी सेवार्मे उपस्थित रहने ल्मो, तब 
मेरे पूर्व पितामह महाश्ञानी राजा युधिष्टिने उनके गरुखर 
धर्मोका उपदेश सुनकर अपने समस्त संध्ययोंका तमाधान 
जान लेनेके पश्चात्‌ दानकी विधि श्रवण करके धर्म और 
अर्थविषयक सारे तंदेह दूर दो जानेपर जो और कोई कार्य 
किया हो) उसे मुझे बतानेकी कृपा करें ॥| १०१ ॥ 


६०९२ 


भीमद्वाभारते 


[ अनुशासनपर्व॑णि 








वैज्ञम्पायन उवाच 


अभून्म॒हर्त स्तिमितं सर्व तद्राजमण्डलम्‌। 
तृष्णीभूते ततस्तस्मिन्‌ पंटे चित्रमिवापितम्‌ ॥ ४ ॥ 
सैशम्पायनजी ने कहा-- जनसेजय ! सव्‌॒धर्मोका 
उपदेश करनेके पश्चात्‌ जब मीष्मजी चुप हो गये; तब दो 
प्रढ़ीतक सारा राजमण्डल पटपर अक्लित किये हुए चित्रके 
समान स्तब्ध-सा हो गया ॥ ४ ॥ ह 
मुहर्तमिव च ध्यात्वा व्यासः सत्यवतीखुतः । 
उप शायान गाड्ेयमिदमाह वचस्तदा॥ ५ ॥ 
तब दो घड़ीतक ध्यान करनेके पश्चात्‌ सत्यवतीनन्दन 
व्यासने वहाँ सोये हुए गज्ञानन्दन महाराजा भीष्मजीसे इस 
प्रकार कहा--॥ ५९ ॥ 
राजन प्रकृतिमापन्नः कुरुराजों युधिष्ठिरः । 
सदितो भ्राठृभिः सर्चेः पार्थिवेश्वालुयायिभिः ॥ ६ ॥ 
उपास्ते त्वाँ नरव्याप्त सह कृष्णेन धीमता। 
तमिम॑ पुरयानाय. समजुजशातुमरहसि ॥ ७ ॥ 
. “राजन | नरश्रेष्ठ | अब कुरुराज युधिष्ठिर प्रकृतिस्थ 
( शान्त और संदेहरहित ) हो चुके हैं ओर अपना अनुसरण 
करनेवाले समस्त माय, राजाओं तथा बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णके 
साथ आपकी सेवा बैठे हैं। अब आप इन्हें हस्तिनापुरमें 
जानेकी आशा दीजिये? ॥ ६-७ ॥ 
“पवसुक्तो भगवता ब्यासेन प्रथिचीपतिः | 
युधिप्ठिरे सद्यामात्यमनुजज्ञे नदीखुतः ॥ ८ ॥ 
भगवान्‌ व्यासके ऐसा कद्दनेपर प्रथ्वीपालक गज्जापुत्र 
मभीष्मने मन्त्रियॉसदित राजा युधिष्ठिरको जानेकी आज्ञा दी॥ 
उवाच चेन मधुरं ह्॒पं शान्तनवों न्रपः। 
प्रविशख पुर्री राजन ब्येतु ते मानसो ज्वरः॥ ९ ॥ 
उस समय शान्तनुकुमार मीष्मने मधुर वाणीमें राजासे 
इस प्रकार कहा--'राजन्‌ | अब तुम पुरीमें प्रवेश करो 
और तुम्हारे मनकी सारी चिन्ता दुर हो जाय ॥ ९ ॥ 
यजख विविधेयक्षेवहस्नेः खाप्तदक्षिणैः। 
ययातिरिव राजेन्द्र श्रद्धादमपुरःखरः ॥ १० ॥ 
'राजेन्द्र | तुम राजा ययातिकी भाँति श्रद्धा और इन्द्रिय- 
संयमपूर्वक बहुत-से अन्न और पर्याप्त दक्षिणाओसे युक्त माँति- 
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माँतिके यशेद्वारा यजन करो | १० ॥ 
क्षत्रधमंरतः पार्थ पितृन्‌ देवांश्थ तपेय। 
श्रेयसा योक्ष्यसे चैव व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ११॥ 
पार्थ | क्षत्रियधर्ममें तत्यर रहकर देवताओं और पितरो- 
को तृत्त करो। तुम अश्वय कल्याणके मागी होओगे; अतः 
तुम्हारी मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥ ११॥ 
रक्षयख प्रजाः सर्वोाः प्रकृतीः परिसान्त्वय। 
सुहृदः फलसत्काररचैयस्र यथाहँतः ॥ १२॥ 
धसमस्त प्रजाओंको प्रसन्न रखो | मन्त्री आदि प्रकृतियोको 
सान्‍्वना दो | सुदृर्दोका फल और सत्कारोंद्वारा यथायोग्य 
सम्मान करते रहो ॥ १२ || 
अनु त्वां तात जीवन्तु मित्राणि सुहृदस्तथा | 
चैत्यस्थाने स्थितं वृक्ष फलवन्तमिव द्विजा) ॥ १३॥ 
प्तात | जैसे मन्दिरके आसपासके फले हुए, बृक्षपर बहुत- 
से पक्षी आकर बसेरे लेते हैं, उसी प्रकार तुम्दारे मित्र और 
हितैषी तुम्हारे आश्रयमें रहकर जीवन-निवोह करें ॥ १३॥ 


- आगन्तव्यं च भवता समये मम पार्थिव । 


विनिव्रत्ते दिनकरे प्रवृत्ते चोत्तरायणे॥ १४॥ 
धृथ्वीनाथ | जब सूर्यनारायण दक्षिणायनसे निशृत्त 
हो उत्तरायणपर आ जायें, उस समय तुम फिर इसमारे 
पास आना? ॥ १४ ॥ * 
तथेत्युक्त्वा च कौन्तेयः सो5 भिवाद्य पितामद्म्‌ । 
प्रययाौ सपरीवारों नगर नागसाहयम्‌ ॥१५॥ 
तब “बहुत अच्छा? कहकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर पितामह- 
की प्रणाम करके परिवारसह्ठित हस्तिनापुरकी ओर 
चल दिये ॥ १५॥ ह 
श्व॒तराष्ट्र पुरस्क्रत्य गान्धारी व पतिवताम्‌। 
सह तेऋषिभिः सर्वेभ्रोतृभिः केशवेन च ॥ १६॥ 
पौरजानपदैरवेव मन्जिवृद्धेश्व. पार्थिव । 
प्रविवेश कुरुध्ेष्ठः पुरं वारणसाह्यम्‌ ॥ १७॥ 
राजन ! उन कुरुभ्रेष्ट युधिष्ठिरने राजा ध्रृतराष्ट्र और 
पतितव्रता गान्धारी देवीकोी आगे करके समस्त ऋषिरयों॥ 
भाइयों; श्रीकृष्ण नगर और जनपदके लोगों तथा बड़े-बूढ़े 
मन्त्रियोंके साथ हस्तिनापुरमें प्रवेश किया।| १६-१७ ॥ 


इति श्रीसहाभारते अनुशासनपर्वणि दानघर्मपर्वणि भीष्मानुज्ञायां पदपष्यविकशततमोड्य्याय; ॥ १६३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत अनुशासनपरके अन्तर्गत दानघर्मपर्वमें भीष्मकी अनुमतिविषयक 
एक सौ छाछुठदाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १६६ ॥ 
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भीष्मखगोरोहणपर्थ ] 


सप्तपष्टय्घि कशततमो इघ्यायः 
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( भीष्सखगोरोहणपर्व ) 


सप्तपष्टयधिकशततमो5ध्याय 
भीष्मके अन्त्येष्टि-संस्कारकी सामग्री लेकर युश्प्ठिर आदिका उनके पास ज्ञाना और भीष्पका श्रीकृष्ण 
आंदिसे देद्त्यागकी अनुमति लेते हुए धृतराष्ट्र और युधिष्ठिरको कर्तव्यका उपदेश देना 


वदशम्पायन उवाच 
ततः कुन्तीखुतो राजा पौरजानपदं जनम । 
पूजयित्वा यथान्यायमनुजशे ग्रहान प्रति॥ १॥ 
घेशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! हस्तिनापुरमें 
जानेके वाद कुन्तीकुमार राजा युधिष्टरने नगर और जनपदके 
लोगोंका ययोचित सम्मान करके उन्हें अपने-अपने घर जानेकी 
आशा दी॥ १॥ 
सान्त्वयामास नारीश्व हतवीरा हतेश्वराः। 
विपुलेरर्थदानेः स तदा पाण्डुखुतो न्पः॥ २ ॥ 
इसके बाद जिन स्तियोंके पति और वीर पुत्र युद्धमें 
मारे गये थे, उन सबको बहुत-छा घन देकर पाण्डुपुन्न राजा 
युधिष्ठिरने घैय॑ बैंघाया ॥ २ ॥ 
सो5भिषिक्तो महाप्राशःप्राप्य राज्यें युधिप्ठिरः 
: अवस्थाप्य नरश्रेष्ठ) सवीश खप्रक्ततीस्तथा ॥ हरे ॥ 
द्विजेम्यों गुणमुख्येम्यों नेगमेम्यव्थ सर्वशः। 
प्रतिगह्माशिषों मुख्यास्तथा घमभ््ता वरः॥ ४ ॥ 
महाशानी और घर्मात्माओर्मे श्रेष्ठ युधिश्रिने राज्यामिषेक 
हो जानेके पश्चात्‌ अपना राज्य पाकर मन्त्री आदि समस्त 
प्रकृतियोंकी अपने-अपने पदपर स्थापित करके वेदवेत्ता एवं 
गुणवान्‌ ब्रा्मणेसि उत्तम आशीर्वाद ग्रहण किया॥ ३-४ ॥ 
अषित्वा शर्वेरीः श्रीमान पश्चाशक्षगरोत्तमे । 
समय॑ कौरवाग्यस्य सस्मार पुरुष्भः॥ ५ ॥ 
पचास राततक उस उत्तम नगरमें निवास करके श्रीमान्‌ 
पुरुषप्रवर युधिष्टिको कुरुकुशिरोमणि भीष्मजीके बताये 
हुए समयका स्मरण हो आया॥ ५॥ 
निर्ययो गजपुराद्‌ याजकेः परिवारितः 
दृष्ठा निवृत्तमादित्यं प्रदत्त चोत्तरायणणम्‌॥ ५ ॥ 
उन्होंने यह देखकर कि सूर्यदेव दक्षिणायनसे निदृत्त 
हो गये और उत्तरायणपर आ गये। याजकसे मिरकर 
हस्तिनापुरते बाहर निकले॥ ६॥ 
घृते माल्यं च गन्धांश्व क्षोमाणि त्र यूधिप्ठिरः 
चन्दनागुरुमुख्यानि तथा कालीयकान्यपि ॥ ७ ॥ 
प्रस्थाप्य पूर्व कौन्तेयो भीष्मसंस्करणाय वे । 
माल्यानि च वराहीणि रलानि विदिधानि च ॥ < ॥ 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिस्ने भीष्यजीका दाइ-संस्कार करनेके 
लिये पहले ही घुतः माल्य+ गन, रेशमी वस्य+ चन्दनः 
अगुए) काला चन्दन) ऊछ पुरुफके घारण करने योग्ब 


मालाएँ तथा नाना प्रकारके रत्न भेज दिये थे ॥ ७-८ ॥ 
ध्र॒तराष्ट्रं पुरस्क्ृत्य गानधारी से यशखिनीम्‌ । 
मातर च पृर्थां घीमान्‌ आतृश्य पुरुषपेभान्‌ ॥ ९ ॥ 
जनादनेनानुगतो विदुरेण च घीमता। 
भुयुत्सुना च फौरव्यो युयुधानेन था विभो ॥ १० ॥ 
विभो | कुरुकुलनन्श्न बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर गज़ा धृतराष्ट्र 
यशखिनी गान्घारी देवी; माता कुन्ती तथा पुरुषप्रवर 
माइयोकी आये करके पीढेसे भगवान्‌ भ्रीकृष्ण, दुद्धिमान्‌ 
विदुरः युयुन्सु तथा सात्यकिको साथ लिये नल रहे भे॥ 
मदता राजभोगेन पारिवहेण संवृतः। 
स्तूयमानो मद्ातेजा भीष्मस्याप्मीनजुबजन ॥ ११॥ 
वे महातेतवी नरेश विशाल राजोचित उस्करग तथा 


बैमवके भारी ठास्-बाटसे सम्पन्न थे; उनकी स्तुति की जा 


रही थी और वे मीष्मजीके द्वारा स्थापित की हुई तिविघ 
अग्निर्योकी आगे रखकर खय॑ पीछे-पीछे चल रहे थे ॥ ११॥ 


: निश्चक्राम पुरात्‌ तस्माद्‌ यथा देवपतिस्तथा । 


आससाद कुरुक्षेत्रे ततः शान्तनदं न्ुप१॥ १२॥ 
वे देवराज इन्द्रकी भाँति अपनी राजघानीसे बाहर 
निकले और यथासमंय कुस्क्षेत्रमे शान्तनुनन्दन भीष्मजीके 
पास जा पहुंचे ॥ १२॥ 
उपास्यमानं ब्यासेन पाराशयंण श्रीमता। 
नारदेन च राजपे इेवलेनासितेन च॥ १३॥ 
राजएें | उस समय वहाँ पराशरनन्दन बुद्धिमान व्यावः 
देव्ि नारद और असित देवल ऋषि उनके पास बैठे गे ॥ 
हतशिऐ्रेले पेश्वान्येनौनादेशसमागतैः | 
रक्षिमिश्वच महात्मानं रश्यमाणं समन्ततः ॥ १७ ॥ 
नाना देशेसि आये हुएए नरेश, जो मरनेसे बच गये थे) 
रक्षक बनकर चारों ओरसे मद्दात्मा भीष्मकी रक्षा करते थे ॥ 
शयाने चीरशयने दद्श नृप्तिस्ततः। 
ततो रथादवातीर्य भ्राद॒भिः सह घधर्मराद ॥ १५॥ 
धर्मराज राजा युधिप्रिर दूरसे ही वाणशस्यापर खोये 
हुए भीष्मजीको देखकर भाशयेंणट्टित रपसे उतर पढ़े ॥ १५॥ - 
अभिवाद्याथ कोन्तेयः पितामदमरिद्म । 
द्वैपायनादीन विध्रांश्व तैश्व प्रत्यभिनन्दितः ॥ १६ ॥ 
शत्रुदमन नरेश | कुन्तीकुमारने सबसे पहले पितामइकों 
प्रणाम किया | उसके बाद व्यास आदि हात्मणोकी मस्तक 
बुकाया ! किर उन सबने मी उसडा अभिनन्दन अऊया॥ 


६०९४ 


डििजन न बिल ++: 
ज्न्‍जिली नी लिन 


पफत्विग्मिश्रह्म कल्पेंश्व आतदमिः सह धर्मजः । 
आखाद्य शरतत्पस्थम्पिभिः परिवारितम्‌ ॥ १७॥ 
अव्रबीदू भरतश्र्ठट धर्मयजी युधिछ्ठिरः 
श्राठ॒भिः सह कौरव्यः शयान निम्नगासुतम्‌ ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर कुरुनन्दनके धर्म पुत्र घर्मराज युधिष्टिर ब्रक्ाजीके 
समान तेजस्वी ऋल्िओं। भाइयों तथा ऋषियोंसे घिरे ओर 
बाण-शय्यापर सोये हुए भरतश्रेष्ठ गल्ञापुत्र भीष्मजीसे भाइयों- 
सहित इस प्रकार बोले---॥ १७-१८ ॥ 
युधिष्ठिरोडह छृपते नमस्ते जाह्ववीखुत । 
श्रणोषि चेन्मद्यायाहोी ब्रृह्दि कि करवाणि ते ॥ १९ ॥ 
'गड्भानन्दन ! नरेश्वर | महावाहो ! में युधिष्टिर आपकी 
वेबामें उपस्ित हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। 
यदि आपको मेरी वात सुनायी देती हों तो आज्ञा दीजिये कि 
में आपकी क्‍या सेवा करूँ? | १९ ॥ 
प्रापो5स्सि समये राजन्नग्नीनादाय ते विशो | 
आचारयीन व्राह्मणांश्दैव ऋत्विजो श्रातरख्य मे ॥ २० ॥ 
दाजन [ प्रभो ! आपकी अग्नियों और आचार्यो) 
ब्राह्मणों तथा ऋत्विजोंकों साथ लेकर में अपने भाइयोंके 
क्षाथ ठीक तमयपर आ पहुँचा हूँ ॥ २० ॥ 
पुत्रश्चन ते महातेजा छुतराष्ट्री अनेश्चरः। 
उपस्थितः सह्ामात्यो वासुद्वश्च वीय॑बान ॥ २१॥ 
“आपके पुत्र महातेजस्वी राजा धृतराष्ट्र भी अपने मन्चिर्या- 
के साथ उपस्थित हैं और महापराक्रमी मंगवान्‌ श्रीकृष्ण भी 
यहाँ पधारे हुए हैं ॥ २१ ॥ 
हतशिप्ठटाश्न राज़ानः सर्वे च कुरुजांगलाः । 
तान्‌ पदय नरशादूंठ समुन्मीलय लछोचने ॥ २२॥ 
“पुरुषतिंह । युद्ध मरनेसे बचे हुए वमस्त राजा 
और कुरुजान्लल देशकी प्रजा मी उपस्थित है | आप आँखें 
खोल्यि और इन सबको देखिये ॥ २२ ॥ 
यच्चेद्र किचित्‌ कर्तव्यं तत्सव प्रापितं मया । 
यथोक्त भवता काले सर्वमेव थे तत्‌ कृतम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्लापके कथनानुसार इस समयके लिये जो कुछ संग्रह 
करना आवश्यक था; वह सब जुटाकर मैंने यहाँ पहुँचा दिया 
है। सभी उपयोगी वस्त॒ुओंका प्रवन्ध कर लिया गया है? ॥ 
वेश्रग्पायन जवात 
पुवमुक्तस्तु गाज्लेयः कुन्तीपुत्रेण घीमता। 
ददर्श भारतान्‌ सवोन्‌ स्थितान्‌ सम्परिवार्य € ॥२४॥ 
चवैशस्पायनजी कहते हँ---जनमेजय ! परम बुद्धिमान्‌ 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरके इस प्रकार कहनेपर गज्ञानन्दन मीष्मजीने 
आँखें खोलछर अपनेको सब ओरतसे घेरकर खड़े द्रुए, सम्पूर्ण 
भरतवंशियोंको देखा ॥ २४ ॥ 
ततश्व ते चलो भीष्मः प्रगृद्य विपुल भुजम | 
उद्यन्मेघखरों वास्मी काले वचनमत्रवीत्‌ ॥२५॥ 
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श्रीमहाभारते 





[ अनुशासनपव॑णि 








फिर प्रवचनकुशल बलवान भीष्मने यसुधिष्ठिर॒की 
विद्वाल भुजा दाथमें लेकर मेघके समान गम्मीर- वाणी 
यह समयोचित वचन कहा--॥ २५ ॥ 
दिष्टया प्राप्तोषई्सि कोन्तेय. सहामात्यों युधिष्ठिर। 
परिचृत्तो हि भगवान सहस्लांशुदिवाकरः ॥ २६॥ 
'कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर | सीमाग्यकी बात है कि तुम 
मन्त्रियोतहित यहाँ आ गये । सहसल्ल किरणंसे सुशोमित 
भगवान्‌ सूर्य अब .दक्षिणायनने उत्तराषणकी ओर लौट 
चुके हैं ॥ २६ ॥ 
अष्टपञ्चाशर्त राज्यः शयानस्थाद में गतांः । 
शरेषु निशिताग्रेपु यथा बर्षशत तथा ॥ २७॥ 
“इन तीखे अग्रथागवाले बार्योकी शय्यापर शयन करते 





लिये सी वर्षोके समान बीते हैं ॥ २७ ॥ 

माधो5यं समलुप्रात्तो मासः सौस्यो युधिप्ठिर । 

त्रिभागशेषः पक्षो5यं शुक्लो भवितुमहेति ॥२८॥ 
प्युधिष्ठिर | इत समय चान्द्रमासके अनुसार माघका 





महीना प्रास हुआ है | इसका यह शुक्लपक्ष चल रहा है? 
जिसका एक भाग बीत चुका है और तीन भाग बाकी है 
( शुक्लपक्षते मातका आरम्म माननेपर आज माघ झुक्का 
अष्टमी प्रतीत होती है )? ॥-२८ ॥ 
उबमुक्‍त्वा तु गाह्ेयो धर्मेपुत्नं युधिष्टिरम्‌ । 
धघ्त्तराष्ट्रबधामत्य काले. वचनमत्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
धर्मपुत्र युधिष्ठिससे ऐसा कट्टकर गज्ञानन्दन भीष्मने 
धृतराष्ट्रको पुकारकर उनसे यह समयोचित वचन कहां ॥ 
भीष्म उवाच 
राजन विदितधसो.:सि खुनिर्णाता्थलंशयः । 
बहुश्रुता हि ते विप्रा बह॒वः पर्युपासिताः ॥ ३० ॥ 
भीष्मजी बोले--राजन्‌ | ठुम घर्मको अच्छी तरइ 
जानते दो | तुमने अर्थतत्वका मी मलीमाँति निर्णय कर 
लिया है | अब ठुहारे मनमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है; 
क्योंकि तुमने अनेक शास्त्रोका ज्ञान रखनेवाले बहुत-से 








, विद्वान्‌ ब्राक्षणोंकी सेवा की ह-उनके सत्सज्ञेसे लाभ 


उठाया है ॥ ३० ॥ 

वेद्शाख्ाणि सर्वाणि धर्माथ्व मनुजेश्वर । 

वेदाश्व चतुरः सवान्‌ निसिलेनानुवुद्ध/यसे ॥ ३१॥ 
मनुजेश्वर ! तुम चारों वेदों, कम्पृर्ण शास्न्‍्नों ओर घर्मो- 

का रहस्य .पूर्णरूपसे जानते और समझते हो ॥ ३१ ॥ 

व शोचितव्यं कोरव्य भवितव्यं हि तत्‌ तथा । . 

श्रुत॑ देवरहस्यं ते कृष्णछेपायनादपि ॥ ३२ ॥ 
कुस्नन्दन ! तुम्झ शोक नहीं करना चाहिये | जो कुछ 

हुआ है। वह अवश्यम्मावी या | तुमने श्रीकृष्णददपायन 

व्यासजीसे देवताओंका रहस्प भी खुन लिया है ( उसीके 


 भाष्मख्गोरोहणपर्च ] 


सप्तपष्टयघिकशततमो ध्थ्यायः 


६०५७५ 


स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्य्स्स्स्य्ल््स्य्स्य्स्य्य्य्स्स्स्ल्स्ल्ल्ल्लड्डिि.0. 3 
५2०22: ०-न++मी- बरीऑिल>नी+ जरीनक वी फेन न पलट न कनके ड़ म५ अनिशजजण-ओननी अनीिआ ज>गक हनी ७ 








अनुसार महाभारतयुद्धको सारी घटनाएँ हुई हैँ ) ॥३२॥ 
यथा पाण्डोः खुता राजंस्तथेत्र तव घर्मततः। 
तान पालय स्थितों ध्में गुरुझ्ुश्चूषणे रतान ॥ ३३॥ 
ये पाण्डव जैसे राजा पाण्डुके पुत्र हैं, वैसे ही धर्मकी 
दृष्टिसे तुम्हारे मी हैं। ये सदा गुरुजनोक्ी सेवार्मे संलग्न रहते 
हैं। तुम धर्म स्थित रहकर अपने पुन्नेकि समान ही 
इनका पालन करना ॥ ३३ ॥ 
धर्मराजो हि शुद्धात्मा निदेशे स्थास्यते तब । 
. आनुशंस्यपरं होने जानामि गुरुवत्सलम ॥ ३४॥ 
घर्मराज युघिष्ठिरका हृदय बहुत ही शुद्ध है |ये सदा 
. वुम्हारी आज्ञाके अधीन रहेंगे। में जानता हूँ, इनका 
खमभाव बहुत द्वी कोमल है और ये गुरुजनके प्रति बड़ी 
भक्ति रखते हैं ॥ २१४ ॥ 
तब पुत्रा दुरात्मानः ऋ्रोथलोभपरायणाः । 
ईष्योमिमूता दुच्न॑त्तास्तान न शोचितुमरहसि ॥ ३४५॥ 
तुम्हारे पुत्र बड़े दुरात्मा। क्रोधी; लोमी) ईष्यॉकि वशीभूत 
तथा दुराचारी थे | अतः डनके लिये तुम्हें शोक नहीं 
करना चाहिये॥ ३५ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
एतावदुकत्या वचन छुतराप्ट्र मनीषिणम । 
बाखुदेव॑ महाबाहुमभ्यमाषत कौरवः ॥ ४३६॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते हैं-जनमेजय | मनीपी धृतराष्ट्रस 
ऐसा बचन कहकर कुरुवंशी भीष्मने महाबाहु भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे इस प्रकार कहा | १६ ॥ 
मीष्य उवाच 
भगवन देवदेवेश छुरासग्वमस्कृत ! 
बिविक्रम नमस्तुभ्य शह्लुच्क्रादाधर ॥ २७ ॥ 
भीष्मजी बोले--भगवन ! देवदेवेश्वर | देवता और 
असुर सभी आपके चरणोर्मि मस्तक झुकाते हैं। अपने तीन 
पर्गेसि चिछोकीकों नापनेवाले तथा शह्ढू) चक्र और गदा 
घारण करनेवाले नारायणदेव | आयको नमस्कार है ॥३७॥ 
: बाखुदेवों हिरण्यात्मा पुरुषः सविता विययट्‌ । 
जीवमूतो ६नुरूपस्त्व॑ परमात्म सनातनः ॥ रे८ ॥ 
आप वासुदेवः हिरण्यात्मा? पुरुष, सविता; विराट) 
अनुरूप) जीवात्मा और सनातन परमात्मा हैं ॥ ३८ ॥ 
श्रायख पुण्डरीकाशक्ष पुरुषोत्तम नित्यशः 
अनुजानीहि मां कृष्ण वेकुण्ठ पुरुषोत्तम ॥ ३० ॥ 
कमलठनयन  भ्रीक्ृष्ण | पुरुषोत्तम | बेकुण्ठ | आप 
सदा मेरा उद्धार करें । अब मुझे जनेिको आशा दे ॥ ३९॥ 
ग्क्ष्याश्व ते पाण्डवेया भवान ये्षा परायणम्‌ । 
उक्तवानस्मि दुलुद्धि मन्‍्दं दुर्योधन तदा॥ ४० ॥ 
'यराः कृष्णस्ततों धर्मो' यतो धर्मस्ततों जयः 








चासुदेवेन तीर्थेन पुत्र संशाम्य पाण्डचैंः॥४१॥ 

सधघानस्य पर: कालस्तवेति च्व॒ पुनः पुनः! 

न च में तदू बचो सूढः रृतवान स खुमन्दघीः । 

घातयित्वेह पृथिवीं ततः स निधन गतः ॥ ४२९॥ 
प्रमो | आप ही मिनके परम आश्रय हैं? उन पाण्डवोकी 

सदा आपकी रक्षा करनी चाहिये। मेंने दुदुद्धि एवं 

मन्द दुर्याधनसे कहा था कि ध्जहोँ श्रीकृष्ण है. बहाँ घर्म 


है और जहाँ धर्म है; उसी पक्षकी जय हेगी $ इसलिये ब्वेटा 


है 


दुर्योधन! तुम भगवान्‌ श्री कृष्णकी सहायत'से पाण्डबोके साथ 


सन्धि कर लो | यह सन्धिके लिये बहुत उत्तम अबसर 








आया है |? इस प्रकार बार-बार कहनेपर भी उस मन्दचुद्धि 


मूढने मेरी वह बात नहीं मानी और सारी प्र॒श्बीक्रे दीरोंका 
नाश कराकर अन्तमे वह स्वयं भी कालके गालमें चला गया। 
व्वां तु जानास्यहं देव पुराणस्टपिसत्तमम्‌ | 
नरेण सहित देव बदयां सखुविरोपितम्‌ ॥ ४३॥ 
देव ! में आपको जानता हूँ! आप ने ही पुरातन 
ऋषि नारायण हैं; जो नरके साथ चिरकालतक, बदरिकाश्रममें 
निवास करते रहे हूँ ॥ ४३ ॥ 
तथा में नारदः प्राह व्यासश्व सुमहातपाः । 
नरनारायणावेती सम्भूतों मलुजेप्विति ॥ ४४॥ 
देवषि नारद तथा महातपस्वी व्यासज्ीने भी सुझ्नस 
कहा था कि ये श्रीकृष्ण और अर्जुन साक्षात्‌ भगवान्‌ नासयण 
और नर ६ जो सानव-शरीरमें अवतीर्ण हुए. ४ ॥ ४४ ॥ 
स मां न्वमनुजानीदि कृष्ण मोह न्ूड्ेय- से । 
न्वयाह स्टमजुशातों गच्छेय परमां गतिम्‌ ॥ ४५७॥ 
श्रीकृष्ण | जब आप आशा दीजिये; ये इस शरीरका 
परित्याग करूँगा | आपकी आज्ञा मिलनेपर प्रझ्ले परम गति 
की प्राप्ति होंगी ॥ ४५ ॥ 
वातुदेव उदाच 
अनुजानासि भीष्म न्‍्वां वखून आप्लुदि पार्थिव । 
न तेषस्ति चुजिन किचिदिहलोंके महायुते ॥४६॥ 
भगवान कीकृष्णन कहा---४ध्वॉपालक महतज 
भीष्मजी ! में आरकों ( सहय ) जाया रचा हूँ | आप बस 
छोकको जा स्‌ लाकमे आउके द्वारा अशुमात्र भाँ पाप 
नहीं हुआ है ॥ ४६॥ 
पिठ्भक्तोषइसि राज मार्केण्डेय इवापर+। 
तेन खत्युस्तव वद्टे स्थितों भ्रृत्य इवानतः ॥ ४७ ॥ 
राजे | आप दुसरे माकण्हेयके समान णितृभक्ता हु॥ 


अमन, “न अजधल 4... +ल्‍लननन+ 


इसलिये मृत्यु विनीत दासोंके सभन आपके वश्षमे 


हु 





हो गयी है ॥ ४७ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
प्रवपुकम्तु गाह्नेयः पाण्डवानिदमग्रबीद । 


६०९६ 


श्रीमद्राभारतसे 


 अन्ुशासनपर्ाण 





जीजा - 


धृतराष्ट्रमुखांश्यापि सर्वाश्च खुदहृददस्तथा ॥ ४८ ॥ 
पैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! मगवानके 
ऐसा कहदनेपर गज्ञानन्दन मीष्मने पाण्डवों तथा घृतराष्टर 
आदि उभी सुद्ददोंते कह्--॥ ४८ ॥ 
प्राणाज॒स्स्रप्ठुमिच्छामि.. तन्नानुशातुमहथ । 
सत्येपु यतितव्यं वः सत्यं दि परम बलम्‌ ॥ ४९॥ 
“अब में प्रार्णेका परित्याग करना चाहता हूँ। तुम 
सब लोग इसके लिये मृझे आशा दो । तुम्हें सदा सत्य घर्मके 
पालनका प्रयज्ञ करते रहना चाहिये; क्योंकि सत्य ही सबसे 
बड़ा बल है ॥| ४९ ॥ 
आनुशंस्यपरैभोव्यं सदैव नियतात्ममिः । 
ब्रह्मण्येर्धमंशीलेश्व तपोनित्येश्च. भारताः ॥ ५० ॥ 











ब् 


धभरतवंशियो . ! तुमलछोरगोंकों सबके साथ कोमलताका 
बर्ताव करना3 सदा अपने मन और इन्द्रियोंकों अपने वश 


_स्खनातया बाह्मणमक्त, धर्मनि& एवं तपस्ती होना चाहिये' 
' इत्युक्त्वा खुद्ददः सवोन्‌ सम्परिष्वज्य चेव ह । 


पुनरेवात्रवीद धीमान्‌ युधिष्टिरमिदं बचे ॥५१॥ 
ब्राह्मणाश्वेव ते नित्य प्राशाइचेच विशेषतः 
आचाया ऋत्विजश्चेव पूजनीया जनाधिप ॥ ५२ ॥ 

ऐसा कहकर बुद्धिमान भीष्मजीने अपने सब सुद्दर्दोको 
गले लगाया और युधिष्ठिस्से पुन; इस प्रकार कहा-- 
ध्युधिष्ठिर ! तुम्हें सामान्यतः समी ब्राह्मणोकी विशेषतः 
विद्वानोंकी और आचार तथा ऋत्विशेोंकी सदा ही पूजा 
करनी चाहिये! ॥ ५१-५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि भीष्मस्र्गारोहणपर्वणि दानघर्म सप्तपष्टयधिकशततमो<ध्याय; ॥ 4३७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत अनु शासनपपर्वके अन्तर्गत भीष्मस॒र्गारेहणतमें दानधर्मविषयक एक सौ सरसदवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥१६८॥ 





अष्टपष्टबधिकशततमोःध्यायः 
भीष्मजीका आणत्याग, धतराष्ट्र आदिके द्वारा उनका दाह-संस्कार, कौरवोंका गझ्ञके जलसे भीष्मको 
जलाझलि देना, भड्गाजीका प्रकट होकर पृत्रके लिये शोक करना ओर श्रीकृष्णका उन्हें समझाना 


वेग्म्शयन उकाच 


एवमुकत्वा कुरून सवोन भीष्मः शान्तनवस्तदा। 
तृप्णी बभूव कौरव्यःः स मुहरतमरिंद्म ॥ १ ॥ 
चैशम्पायनर्ज' कहते हैँ--छन्रुदमन जंनमेजय ! 
समस्त कौरवेंसि ऐसा कहकर कुरुश्रेष्ठ शान्तनुनन्‍्दन 
मीष्मजी दो घड़ीतक चुपचाप पड़े रहे ॥ १॥ 
घारयामास चात्मानं घारणासु यथाक्रमम्‌ | 
तस्थोध्चसयसन प्राणा: संनिरुद्धा महात्मा ॥ २ ॥ 
तदनन्तर वे मनसहित ग्राणवायुदगं क्रमश) भिन्न-भिन्न 
घारणाओंमे खापित करने लगे | इस तरह यौगिक क्रिया- 
हारा रोके हुए महात्मा मीप्मजीक प्राण क्रमशः ऊपर 
सदहने छगे ॥ २ ॥ 
माश्चयमार्सोाष भ्ध्ये तएा| महत्तनाम्‌ । 
सहित ऋषिभ:ः सद्स्‍्तदा ब्यासादिनिः एसो ॥३॥ 
यद्यन्मुश्चति गात्र हि स शान्तनुसुतस्तदा । 
वत्‌ तद्‌ व्रिशव्यं भवति योगयुक्तस्य तस्थ वें ॥ ४ ॥ 
प्रभो | उस समय वहाँ एकत्र हुए सभी संत-महात्माओं- 
के बीच एक बड़े आश्रयंक्री घटना घटी | व्यास आदि सब 
महरियोंने देखा कि योगयुक्त हुए श्ान्तनुनन्दन भीष्मके 
प्राण उनके जिस-जिस अज्जको त्यायकर ऊपर उठते थे, उस- 
उस अड्ढके बाण अपने आप निकल जाते और उनका घाव 
भर जाता था ॥ ३-४ ॥ 


प्रैश्न्ता लेपां विशस्यः सो इभव्त तदा ! 


3 हि लक कर अजीब रवि 


तद्‌ दृष्ठा विस्मिताः सर्वे वासुदेवपुरोगमाः॥ ५ ॥ 
सद्द तेमुनिभिः सवस्तदा व्यासादिभिश्ठेप । 

नेरेश्वर | इस प्रकार सबके देखते-देखते भाष्मजीका 
शरीर क्षणभरमें वा्णेति रहित हो गया | यह देखकर व्यात 
आदि समस्त सुनिर्योतहित भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिको बढ़ा 
विस्मय हुआ ॥ ५है ॥ 


संनिरुद्धस्तु तेनात्मा स्वेष्चायतनेपु च ॥ ६ ॥ 
जगाम भित्ता सूथोने दिवमभ्युत्पपात 

भीष्मलीने लपदे दुश्के सभी हारोडो दंद करने प्राण 
सब ओरसे रोक डिया था; इसडियि बह उनका संस्तक 
( ब्रह्मसन्ध्र ) फोड़कर आकाशर्म चला गया ॥ ६३६ | 
देवडुल्दुमिनादआ एुप्पव्षशः सहाभवत्त्‌ ॥ ७ ॥ 
सिद्धा ब्रक्षपयशचेच साथ साप्यति हपिताः | 

उस समव देवताओंकी दुन्दुभिवों बज उठों और साथ 
ही दिव्य पुष्पोंकी वर्षा होने लगी। दिद्धे| तथा ब्रह्मवियोंको बड़ा 
हर्ष हुआ | वे भीष्मजीको साधुवाद देने लगे ॥७६ ॥ 
महोल्केव च भीषास्य सूर्चदशाज्लनाधिप ॥ ८ ॥ 
निःस्त्याकाशमाधि्य. क्षणेनानतरघीयत | 

जनेश्वर | भीष्यजीका प्राण उनके ब्रह्मत्मसे निकलकर 
बड़ी भारी उल्काकी भाँति आकाशमें उड़ा ओर क्षणम्पे 
अन्तर्घान हो गया ॥ ८३॥ 
एवं स राजशादुंरू नतृपः शान्तनवस्तदा॥ ९ ॥ 
समयुज्यत फालेन भरतानां कुलोद्नहः । 





] 





भीष्मखमोरोहणपर्ब ) 
... मपश्रेष्ठ | इस प्रकार भरतवंशका भार वहन करनेवाले 
शान्तनुनन्दन राजा भीष्म कालके अघीन हुए ॥ ९३ ॥ 
ततस्त्वादाय दारूणि गर्न्धाश्व विविधान्‌ वहन ॥१०॥ 
चितां चक्ु्मदात्मानः पाण्डवा चिटहुरस्तथा। 
युयुत्छ॒श्ापि कौरव्य प्रेकश्षकारित्वतरे भवन ॥ ११॥ 
कुसनन्दन | तदनन्तर बहुत-से काष्ठ और नाना प्रकारके 
सुगन्धित द्रव्य लेकर महात्मा पाण्डब) चिहुर और युयु्तुने 
चिता तेयार की और शेष सब छोग अल्ग खड़े होकर 
देखते रहे || १०-११ ॥ 
युधिष्टिसश्ल गाडेय॑ विदुस्थ महामतिः | 


 छाद्यामासतुरुभा क्षौमेमोल्येश्ल कौरवम ॥ १२॥ 


राजा युधिष्ठिर और परम बुद्धिमान्‌ विदुर इन दोसोंने 
रेशमी वर्सनों ओर सालछाओसे कुरनन्दन शज्भापुत्र मीष्मको 
आच्छादित किया और चितापर सुल्यया || ६२ ॥ 
धारयामास तस्याथ युयुत्सुशछत्रमुत्तमम्‌ | 
चामरख्यजने झुझ्रे भीमसेनाजुनाबुभी ॥ १३ ॥ 

- उस समय युयुत्ठुने उनके ऊपर उत्तम छन्न लगाया 

और भीमसेन तथा अजुन बखवेत चैंवर एवं व्यजन डुलाने 
लगे ॥ ११॥ 
उष्णीषे परिगृह्नीतां भाद्रीपुतआाबुभौ तथा। 
खियः कौरवचनाथस्य भीष्म कुरुकुलोदददम्‌ ॥ १४ ॥ 
तालवृन्ताय्युपादाय पर्यवीजन्त. सर्वशः । 

माद्रीकुमार नकुल और सहदेवने पयगड़ी हाथमे लेकर 
भीष्मजीके सस्तकपर रखी | कौरवराजके रनिवासकी स्त्रियों 
ताड़के पंखे हाथमें लेकर कुरुकुलधुरन्धर भीष्मजीके शवको 
सब ओरसे हवा करने लगीं ॥ १४३ ॥ 
ततो5स्य विधिवच्क्रः पित॒मेधं महात्मचः ॥ १५॥ 
यजने बहुशशअग्नो जग़ुः सामानि सासया। । 
ततश्रन्द्नकाएैश्व तथा. कालीयकेरपि ॥ १६॥ 
ऋलागुरुप्रभतिभिमन्धेश्वोच्चायचेस्तथा 
समवच्छाय गा्लेयं सम्प्रज्वाल्य हुताशनम्‌ ॥ १७॥ 
अपसब्यमकुर्चैच्त.. घ्रुतराष्ट्रमुखाश्विताम्‌ । 

तदनन्तर पाण्डवॉने विधिपूर्वक मशत्मा मीष्मका पितृमेध 
कर्म सम्पन्न किया | अग्निर्मे बहुत-सी आहुतियों दी गयीं। 
साम-गान करनेवाले ब्राद्यण साममन्तरेका गान करने रूमे तथा 
पृतराष्ट्र आदिने चन्दंनक्की लकड़ी; काली चन्दन और सुरन्धित 
बस्तुओंसे मीष्मके शरीरको आच्छादित करके उनकी चितामे 
आग लगा दी। फिर घृतराष्ट्र आदि सब कोौरवोनि इस जलती 
हुई चिताकी प्रदक्षिणा की ||१५---१७३ ॥ 
संस्कृत्य च कुसुथ्ने छ॑ गाडेय॑ कुरुसत्तमा३ ॥ १८॥ 
जग्मुभागीरथी पुण्यास्पिजुर्शं | कुरूदहा: । 
भनुगस्यमातता व्यासेच नारदेनासितेन च॥ १५॥ 


अप्रषष्रद्यघधिकशततमी ध्थ्यायः 





है श्झ ह% | वि ६ 
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ऊष्णेतर भरतस्रीभिर्य च पोराः समागताः | 
उदक चक्रिरे चेघ गाड़ेयस्य महात्मतः ॥ ८० ॥ 
विधिवत्‌ क्षत्रियश्रेष्टाः स च सर्चो ज़नस्तदा । 

इस प्रकार कुदश्षेष्ठ भीष्मजीका दाहसंस्कार करने 
समस्त कौरव अपनी स्वियोंकों साथ लेकर ऋऋपि-मुनियोतति 
सेवित परम पवित्र भागीरशीके तब्पर गये | उनके साथ 
महर्षि व्यास: देवषिं नारद, अखितदेवछ, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
तथा नगरनिचासी मनुष्य भी पघारे थे। वहाँ पहुँचकर उन 
क्षत्रियशिरोमणियों और अन्य उब लोगेंने विविपूर्वक सइत्मा 
भीष्मको जलाझ्लि दी ॥ १८-२६ ॥ 
ततो भागीरथी देवी तनयस्योदके कृते ॥२६॥ 
उत्थाय सलिलात्‌ त्तस्माद्‌ रुदृती शोकविहला । 


परिदेवयती तन्च॒ कौरचानम्यभापत ॥ २०॥ 
लक के 
निवोधत यथाचृत्तमुच्यमान॑ मयानघा+ । 


राजदृत्तेत सम्पन्न प्रशयाभिजनेन च॥ २३! 
उस समय कोरवोद्ारा अपने पुत्र भीष्मकों जलूख़लि 
देनेका कार्य पूरा हो जानेपर मगचती भागीरभी जलके ऊपर 
प्रकट हुई और शोकसे विह्ुड हो रोदन एवं विल्यप करती 
हुई कोरवोंमे कहने छूगी-भनिष्पाप पुत्रगण | में जो कहती 
हूँ; उस बातको यथार्थरूपसे सुनो। भीष्म राजोचित पदाचार- 
से सम्पन्न थे। वे उत्तम बुद्धि और श्रेष्ठ कुलते सम्पन्न 
थे॥ २१-२२॥ 
सत्कता ऊुझदुद्धानां पिदृभकों महाबत्तः। 
जामहग्स्येन रामेण यः पुरा न पराजितः ॥ २४॥ 
दिव्येरखेमहाचीर्यः स हवो5च्य शिखप्डिता । 
महान ब्रतघारी भीष्म कुरुकुलइुद्ध पुरुषोंके सत्कार 
करनेवाले और अपने पिताके बड़े भक्त थे। द्वाय ! पूर्वकाल्म 
जमदग्निनन्दन परशुराम भी अपने दिव्य अर्ज्द्वारा झिस 
मेरे महापरशाक्रमी पुत्रकों पराजित न कर सके; वह दश 
समय शिखण्डीओे इथसे मारा गया। यह कितने कंष्टकी 
बात है ॥ २४३ ॥ 
अद्मसास्मय चून॑ हृदय मम पाथिवाः:॥ रू ! 
झआपद्यन्त्याः प्रियं पुत्र यज्ञ दीर्यति मेड्य वे । 
(राजाओं | अवध्य दी मेरा छृदव पत्थर और टोटका 
बना हुआ है; तभी तो अपने प्रिय पुत्रको जीवित न देखकर 
भी आज यह फट नहीं जाता है॥ २५६ ॥ 
समेत पा्थियं क्षत्र काशिपुर्यों खयंबरं ॥२६॥ 
विजित्येकरथेनेव कन्याश्वा्य जहार हू। 
धअस्ीपुरीके खबंवरमें समस्त भूमण्डलके धिय एक 
हुए थे किंतु भीष्मने एकमात्र रथकी ही सद्दायतासे उन 
सकी जीतकर वाशिराजकी तीनों कल्याओोका अपहरण 


श् 


किया था | गहरे || 


६०९८ 


यस्य नास्ति बले तुल्यः पृथिव्यामपि कश्चन ॥ २७॥ 
हतं शिखण्डिना श्रुत्वा न विदीयत यन्मनः । 

हाय ! इस पृथ्वीपर बलमें जिसकी समानता करनेवाला 
दूपरा कोई नहीं है? उसीको शिखण्डीके हाथते मारा गया 
सुनकर आज मेरी छाती क्यों नहीं फट जाती ॥ २७३ ॥ 
ज्ञामदग््यः कुरुक्षेत्र युचि येन्र महात्मना ॥ २८ ॥ 
पीडितो नातियत्नेन स हतो5च शिखण्डिना । 

“जिस महामना वीरने जमदग्निनन्दन परशुरामको 
कुरुक्षेत्रके युद्धमें अनायास ही पीड़ित कर दिया था; वही 
शिखण्डीके हाथसे मारा गया। यह कितने दुः्खकी 
बात है? ॥ २८३ ॥ 
एवंविधं बहु तदा बिलपन्तों मद्दानदीम्‌ ॥ २९ ॥ 
आश्वासयामास तदा गड्लां दामोद्रो विभुः । 

ऐसी बातें कहकर जब महानदी गल्ञाजी बहुत विछाप 
करने लगीं; तब भगवान्‌ भ्रीकृष्णने उन्हें आश्वासन देते 
हुए कहा--॥ २९३ ॥ 
समाश्वसिष्ति भद्दे त्वं मा शुचः शुभदर्शने ॥ ३० ॥ 
गतः स॒ परम लोक॑ तब पुत्रो न संशयः । 

दरें | घैर्य धारण करो। शुमदर्शने ! शोक न करो | 
तुम्हारे पुत्र मीष्म अत्यन्त उत्तम लोकमें गये हैं, इसमें 
संशय नहीं है ॥ ३०६ ॥ 
वर्जुरेष महातेजाः शापदोषेण शोभने ॥ ३१॥ 
माजुषत्वमनुप्राप्तो नेन शोचितुमहंसि ! 

शोमने !ये महातेजस्वी वस्तु थे, वसिष्ठजीके शाप- 
दोषसे इन्हें मनुष्ययोनि्में आना पड़ा था। अतः इनके 
लिये शोक नहीं करना चाहिये ॥ ३१३ ॥ 
स्॒एष क्षत्रधर्मण अयुध्यत रणाजिरे ॥ ३२॥ 
धनंजयेन निहतो नेष देवि शिखण्डिता। 


भीमदाभारते 








[ अनुशासनपर्च॑णि 





ददेवि | इन्होंने समराज्भणमें क्षत्रियपर्मके अनुसार युद्ध 
किया था | ये अजुनके हाथसे मारे गये हैं, शिखण्डीके 
हाथसे नहीं ॥ ३२३ ॥ ह 
भीष्म &ि कुरुशाइलमुच्यतेत्नु, महारणे ॥ ३३॥ 
न शक्तः खंयुगे हन्तुं साक्षादपि शतक़तुः। 
खच्छन्द्तस्तव खुतो गतः खर्ग शुभानने ॥ ३४॥ 

शुभानने | तुम्हारे पुत्र कुरुश्रेष्ठ भीष्म जब 
हाथमें धनुष-बाण लिये रहते, उस समय साक्षात्‌ इन्द्र भी 
उन्हें युद्धमें मार नहीं सकते थे | ये तो अपनी इच्छासे ही 
शरीर त्यागकर खर्गलोकमें गये हैं॥| २१-२४ ॥ 
न शक्ता विनिहन्तुं हि रण त॑ सर्वदेवताः। 
तस्मान्मा त्वं सरिच्छरेष्ठे शोचख कुरुनन्द्नम । 
वसूनेष गतो देवि पुञ्रस्ते बिज्वरा भव ॥३२५॥ 

'सरिताओंमें श्रेष्ठ देवि ! सम्पूर्ण देवता मिलकर भी 
युद्धमें उन्हें मारनेकी शक्ति नहीं रखते ये | इसलिये तुम 
कुरुनन्दन भीष्मजीके लिये शोक मत करो । ये तुम्हारे पुत्र 
भीष्म वसुओंके खरूपको थ्राप्त हुए हैं। अतः इनके लिये 
चिन्तारहित हो जाओ? ॥ ३५ ॥ 

वैज्म्यायन उवाच 

इत्युका सा तु कष्णन व्यासेन तु सरिद्धरा । 
त्यक्त्वा शोक॑ महाराज स्व॑ वार्यवततार ह ॥ ३६॥ 

वेशम्पायनजी कहते हैं--महाराज | जब मगवान्‌ 
श्रौकृष्ण और व्यात्तजीने इस प्रकार समझाया तत्र नदियोंमें 
श्रेष्ठ गज्ञाजी शोक त्वागकर अपने जलूमें उतर गयीं॥ २६ ॥| 
सत्कृत्य ते तां सरितं ततः कृष्णमरुखा नृप। 
अजुशातास्तया सर्व न्यवर्तन्‍्त जनाधिपाः ॥ ३७॥ 

नरेश्वर | श्रीकृष्ण आदि सब्र नरेश गज्ञाजीका सत्कार 
करके उनकी आशा ले वहाँते लौट आये || ३७ || 





इति श्रोमइभारते शतसाहसरुयां संहितायां वेयासिक्यामनुशासनपर्चणि भीष्मस्वर्गारोहणपर्वणि द्ानधर्में 
भांप्सयुषिष्टिससंवादे भीष्ममुक्तिनॉमाष्टप्टयधिकशततमोध्याय: ॥ १३८ ॥ 


इसे प्रकार व्यासनिर्मित श्रीमहामारत शतसाहस्री संहितामें अनुशासनपदके अन्तर्गत भीष्मस्थार्गरोहणपर्थमें दानधर्म 
तथा भीष्म-युधिष्ठिरसंवादके प्रसज्ञमें मीष्मजीकी मुक्तिनामक एक सौ अढ़सठवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६८ ॥ 
भनुशासनपत्व सम्पूर्णम्‌ ह 


*-->०-<+एटफक हू. 3-९... 
अजुष्दहुपू (अन्य बड़े छन्‍्द) बड़े उन्दोंको ३२ अक्षरोंके.. कुछ योग 
;ल्‍ पा अनुप्टुप्‌ मानकर गिननेपर 
उत्तर भारतीय पाठसे लिये-गये ७३०८॥ ( ३५०॥ ) ४८ १॥॥४- ७८४०। 
हि कप ह् ण्ह्न्न 
दक्षिण सारतीय पाठसे लिये गये ६५९०४ (१२) १ ६॥ १९ 
७०॥ 
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ओऔपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 





आश्वमेधिकपव 


छ ६-९. 


( अश्वमेधपव ) 


प्रथमोउध्यायः 
मुधिष्ठिरका शोकमग्न होकर गिरना और ध्वतराष्ट्रका उन्हें समझाना 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेवष नरोत्तमम। 
देवी सरखतों चैंच ततो जयमुदीस्येत्‌॥ १ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 
नित्य सखा ) नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अजजुन) ( उनकी लीला प्रकट 
करनेवाली ) भगवती सरखती और ( उनकी लीलाओंका 
'सछूलन करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासकी नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये॥ १ ॥ 
वेशस्पायन उवाच 
कृतोदर्क तु राज़ानं धघुतराष्ट्र शुधिषप्ठिरः । 
पुरस्कृत्य.. महाबाहुरुत्तताराकुलेन्द्रियः ॥ २ ॥ 
बेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! जब राजा 
धृतराष्ट्र मीष्मको जलाओ्लि दे चुके, तब महाबाहु युधिष्टिर 
उन्हें आगे करके जलसे बाहर निकले | उस समय उनकी 
सम्पूर्ण इन्द्रियाँ शोकसे व्याऋुछ हो रद्दी थीं॥ २॥ 
उत्तीर्य तु॒महावाहुबोीष्पव्याकुललोचनः | 
पपात तीरे गड्जाया व्याधविद्ध इच हछिप:॥ ३ ॥ 
बाहर निकलकर विशालबाहु युधिष्ठिर गज्ञाजीके तटपर 
व्याधके बाणोते तििंघे हुए गजराजके सम्तान गिर पड़े। उस 
सम्रय उनके दोनों नेत्रोंसे आँसुर्भोकी धारा बह रही थी ॥३॥ 
त॑ सीदमान जञ्माह भीमः कृष्णेन चोदितः । 
मैचमित्यत्रवीजेन॑ कृष्ण: परवरादेनः ॥ ४ ॥ 
उन्हें शिथिल होते देख श्रीकृष्णकी प्रेरणासे भीमसेनने 
उन्हें पकड़ लिया | तसश्वात्‌ शबुसेनाका रुह्मर करनेवाले 
श्रीकृष्णने उनसे कह्टा---(राजन्‌ | आपको ऐचा अधीर नहीं होना 
चाहिये? ॥ ४ ॥ 
तमातें पतितं भूमो श्वसन्तं च पुनः पुनः । 
द्रशुः पार्थिवा राजन धर्मपुत्रं युधिष्टिरम्‌ ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! वहाँ आये हुए समस्त भूपालेनि देखा कि धर्स- 


पुत्र युधिष्टिर शोकार्त होकर प्ृश्वीपर पड़े हैं और वारंबार 
लंबी साँस खींच रहे हैं | ५ ॥ 
ते दृष्ठा दीक्मनर्स गतसत्त्व॑ नरेश्वरम्‌ । 
भूयः शोकसमाविष्ठा: पाण्डचाः सम्ुपाविशन॥ ६ ॥ 
राजाको इतना दीनचित्त और इतोत्साह देखकर पाण्डव 
फिर झोकमें ड्रव गये और उन्हींके पास बैठ रहे ॥ ६ ॥ 
राजा तु धुतराष्ट्रध पुमशोकामिपीडितः। 
वाक्यमाह महावुद्धिः प्रशाचश्लुर्नग्द्वरम ॥ ७ ॥ 
उस समय पृत्रशोकसे पीड़ित हुए, परम बुद्धिमान प्रश- 
चक्षु राजा घृतराष्ट्रने महाराज युषिष्टिस्से कहा-- | ७ ॥ 
उत्तिष्ठट कुरुशादूल कुरु कार्यमनन्तस्म्‌ । 
क्षत्रधमेण कोन्तेय जितेयमवनी त्वया ॥ ८ ॥ 
“कुरुवंशके सिंह ! कुन्तीकुमार | उठो और इसके बाद 
जो कार्य प्राप्त है? उसे पूर्ण करों | तुमने क्षत्रियधर्मके 
अनुसार इस प्रथ्वीपर विजय पायी है ॥ ८ ॥ 
भुडक्ष्व भोगान्‌ श्रावृभिश्च सुहृद्धिश्व मनो 5चुगान। 
शोचितव्यं न पश्यामि त्वया घर्मम्रतां वर ॥ ९ ॥ 
प्वर्माव्माओंमें श्रेष्ठ युघिष्टिर | अब तुम अपने भाईयों 
और सुद्द्दोके साथ मनोवाब्छित भोग भोगों । तुम्हारे लिये 
शोक करनेका कोई कारण मुझे नहीं दिखायी देता ॥ ९ ॥ 
शोचितव्यं मया चेंच गान्धार्या च महीपते 
ययोः पुच्रशर्त न स्वप्नलच्धं यथा घनम्‌ ॥ १०॥ 
धृथ्चीनाथ ! शोक तो मुझको और गान्वारीकों करना 
चाहिये; जिनके सो पुत्र खप्नमें प्राप्त हुए घनकी मंति नष्ट 
हो गये ॥ १० ॥ 
अश्रुत्वा दितकामस्य विदुरस्य महात्मनः | 
याक्यानि खुमद्दार्थानि परितप्यामि दुर्मतिःश॥ २६ ॥ 
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“अपने हितैती भद्दात्मा विदुरके महान्‌ अर्थयुक्त वचनों 
को अनसुना करके आज में दुल्ब॑द्धि ध्वतराष्ट्र अत्यन्त संतत्त 
हो रहा हूँ ॥ ११ ॥ 
उक्तवान विदुरों यन्‍्मां धर्मोत्मा द्व्यिद्शनः । 
दुर्योधनापराधेन कुछ ते विनशिष्यति ॥ १२॥ 
खट्ति चेदिच्छसे राज़न्‌ कुलस्य कुरु मे चचः। 
वध्यतामेष दुशत्मा मन्दो राजा खुयोधनः ॥ १३ ॥ 

(टिव्य दृष्टि रखनेवाले धर्मात्मा बिदुरने मुझसे यह पहले 
ही कह दिया था कि “दुर्योधनके अपराघसे आपका सार 
कुल नष्ट हो जायगा | यदि आप अपने कुलका कल्याण 
करना चाहते हैं तो मेरी बात मान लीजिये | इस मन्दबुद्धि 
दुष्टात्मा राजा दुर्याधनको मार डालिये || १२-१३ ॥ 
कर्णश्व शकुनिश्वेव नेनं पश्यतु कर्हिचित्‌ । 
चूतलंघातमप्येषामप्रमादेन वारय ॥ १४॥ 

“कर्ण और शकुनिको इससे कमी मिलने न दीजिये | 
आप पूर्ण सावधान रहकर इन सबके द्यृतविषयक संगठनकों 
रोकिये ॥ १४ ॥ 
अभिषेत्रय सज़ानं धर्मात्मानं युधिष्ठिर्म्‌ । 

स पालयिष्यति वशी धर्मण पृथिवीमिमाम्‌ ॥ १५ ॥ 

“धर्मात्मा राजा युधिष्टिरकी अपने राज्यपर अमिषिक्त 
कीजिये | ये मन और इन्द्रियोकी वशमें रखनेबाले हैं, अतः 
धर्मपूवंक इस प्रृथ्वीका पालन करेंगे ॥ १५ ॥ 
अथ नेचछसि राजानं झुन्तीपुत्र युधिष्ठिरम 
मेढीभूतः स्वयं राज्य प्रतिग्रह्नीष्व पार्थिव ॥ १६ ॥ 





भ्रीमहाभारते 





[ आश्वमेधिकपर्वणि 

“नरेश्वर | यदि आप कुन्तीपुत्र युधिष्टिरको राजा बनाना 
नहीं चाहते तो सखयं ही सेठ बनकर सारे राज्यका भार 
स्वयं ही लिये रहिये ॥ १६ ॥ 





सम सर्वेषु भूतेषु वर्तमान नराधिप । 


अनुजीवन्तु सर्वे त्वां शातयों आठ्मभिः सह ॥ १७॥ 
“महाराज | आप समी प्राणियेंके प्रति समान बर्ताव करें 

और सभी सजातीय मनुष्य अपने भाई-बन्धुओके साथ 

आपके आश्रित रहकर जीवन-निर्वाह करें? ॥ १७ ॥ 


एवं ब्रुवति कौन्तेय बिहुरे दीघदशिनि । 
दुर्याधनमह पापमन्चचर्त चृूथामतिः ॥ १८॥ 
. “उुन्तीनन्दन | दुरदर्शी विदुरके ऐसा कहनेपर भी मैंने 

पापी दुर्योधनका द्वी अनुसरण किया । मेरी बुद्धि निर्थंक्र हो 

गयी थी ॥ १८ ॥ 

अश्रुत्वा तस्य धीरस्य वाक्यानि मधुराण्यहम। 

फर्लं प्राप्य महद्‌ दुःख निमग्नः शोकखागरे ॥ १९ ॥ 
“घीर बिदुरके मधुर वचनेकी अन॒सुना करके मुझे यह 

महान्‌ दुःखरूपी फल प्राप्त हुआ है। में शोकके महान 

समुद्र ड्रब गया हूँ॥ १९ ॥ 

बुद्धों हि तेडय पितरों पश्य नो दुःखितों धप। 

न शोचितव्यं भवता पद्यामीद जनाधिप ॥२०॥ 
“नरेश्वर ! दुःखर्म ड्बे हुए. हम दोनों बूढ़े माता-पिताकी 

ओर देखो । तुग्हारे लिये शोक्ष करनेका ओऔचित्य में नहीं 

देख पाता हूँ? ॥ २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते आइवमेधिके प्रेणि अइ्बमेधपर्वेणि प्रथमोड्ध्यायः ॥ 4 ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमेंधिकपबके अन्तर्गत अश्वमेधपरमें पहछा अध्याय पूरा हुआ॥ २ ॥ 
नच्२>-ख्छारए्2 2 |, 
े घर $ 
द्वितीयोध्ध्यायः 
रे) | पा + आशिक 
श्रीकृष्ण ओर व्यासजीका युधिष्ठिरकों समझाना 


वेशस्थायन उवाच 
एवमुक्तस्तु राश्ा स॒धरतराष्ट्रण धीमता | 
तृरप्णी बभूव मेध्यवी तमुवाचाथ  केशवः ॥ १ ॥ 
चेशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! बुद्धिमान्‌ 
राजा धृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर भी मेधावी युधिष्टिर चुप ही 
रहे | तब मगवान्‌ श्रीकृष्णने कह्य--॥ १ ॥ 
अतीव मनसा शोकः क्रियमाणो ज़नाधिप । 
संतापयति चैतस्य पूर्वप्रेतान पितामहान ॥ २ ॥ 
“जनेश्वर | यदि मनुष्य मरे हुए प्राणीकें लिये अपने 





मनमें अधिक शोक करता है तो उसका वह शोक उसके 
-+ अपक शोक करता है ता उसका वह शोक उसके 


पहलेके मरे हुए पितामक्षेको भारी संतापमें डाल देता है॥२॥ 
यजस्व विविधेयशेयंहुमिः स्वाप्तदक्षिणः 


देवास्तर्पप सोमेन स्वंधया च पितृषपि ॥ ४ । 
“इसलिये आप बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले नाना प्रकारके 
यशेका अनुष्ठान कीजिये और सोमरसके द्वारा देवताओं तथा 
स्वधाद्वारा पितरोंकोीं तृत्त कीजिये ॥ ३॥ 
अतिथीनन्नपानेन.. कामेरन्येरकियनान । 
विदित वेद्तिव्यं ते कतेव्यमपि ते कृतम ॥ ४ ॥ 
धअतिथियोंकी अन्न और ' जल देकर तथा अर्किचन 
मनुष्योंकी दूसरी-दूसरी मनचाही वस्तुएँ देकर संतुष्ट कीजिये | 
आपने जाननेयोग्य तत्तको जान लिया है। करनेयोग्य कार्य- 
के भी पूर्ण कर लिया है ॥ ४ ॥ 
श्रुताश्व राजधमास्ते भीष्माद्‌ भागीरथी खुतात्‌ । 
कृष्णड्रंपायनाबंव नारदादू विदुरात्‌ तथा ॥ ५.॥ 


री 


अं 


अभ्यमेधपत् ] 





“आपने गज्ञानन्दन भीष्मसे राजधर्मोका वर्णन सुना है। 
श्रीकृष्णह्पायन व्यास, देवर्षि नारद और विदुरजीसे कर्त॑व्य- 
का उपदेश भ्वण किया है ॥ 
नेमामहेसि मूढानां वृत्ति त्वमउुवर्तितुम्‌ । 
पिठपतामह वृत्तमास्थाय घुरमसुद्दद्द ॥ ६ ॥ 

अतः आपको मूढ़ पुरुषषेके इस बर्तावक्ना अनुसरण नहीं 
करना चाहिये । पिता-पितामहोंके बर्तावका आश्रय लेकर 


.  राजकार्यका भार सभालिये ॥ ६ ॥ 
यु हि यशसा क्षात्र स्तर प्राप्मसंशयम्‌ । 


तहि कश्चि6द्धि शूराणां निहत्तोषन्॒ पराडुपसुखः॥ ७ ॥ 
“इस युद्धमें वीरोचित सुयशसे युक्त हुआ सारा क्षत्रिय- 
समुदाय स्वर्गलोक पानेका अधिकारी है। क्योंकि इन शूर- 
बीरमेंसे कोई भी युद्धमें पीठ दिखाकर नहीं मारा गया है ॥ 
त्यज शोक॑ महाराज भवितव्यं हि. तत्तथा। 
७ ० 
न शक्यास्ते पुनदंष्ठु त्वया ये एस्मिन्‌ रणे हताः ॥८॥ 
महाराज |! शोक त्याग दीजिये, क्‍योंकि जो कुछ हुआ 


है वैसी दी होनहार थी । इस युद्धमें जो छोग मारे गये हैं। 


उन्हें आप फिर नहीं देख सकते? ॥ ८ ॥ 
एतावदुकक्‍त्वा गोविन्दो धर्मराज॑ युधिष्ठिस्म्‌ । 
बिरिराम महातेजास्तम॒ुवाच॒ युधिष्ठिरः ॥ ९ ॥ 


घमेराज युविष्ठिससे ऐसा कहकर महातेजस्वी भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण चुप हो गये | तब युधिष्ठिरने उनसे कहा ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठि? उवाच 
गोविन्द मयि या प्रीतिस्तव सा विदिता मस । 
गह्नदेन तथा प्रेम्ण सदा मय्यनुकम्पसे ॥ १०॥ 
युधिष्ठिर चोले-- गोविन्द | आपका जो मेरे ऊपर 
प्रेम है; वह मुझे अच्छी तरह शात है | आप स्नेह और 
सौहादवश सदा ही मुझपर कृपा करते रहते हैं ॥ १० ॥ 
प्रियं तु मे स्थात्‌ खुमहत्कृत चक्रगदावर। 
भ्रीमन्‌ प्रीतेत मनसा सब यादवनन्दन ॥११॥ 


. यदि मामनुजानीयाद भवान गन्तुं तपोचनम । 


(छूतकृत्यो भविष्यामि इति में निश्चिता मतिः । ) 

चक्र और गदा घारण करनेवाले श्रीधान्‌ यादवनन्दन ! 
यदि आप प्रसन्न मनसे मुझे तपोव्रनमें जानेक्नी आशा दे दें 
तो मेरा सारा और महान प्रिय कार्य सम्पन्न हो जाय | उस 
दशामें में ऊतकार्य हो जाऊँगा। यह मेरा निश्चित विचार है || 
न हि शान्ति प्रपश्यामि पातयित्वा पितामहम_॥ १२५॥ 
( नशंसः पुरुषव्याप्र॑ गुरु चीयंबलान्वितम्‌ | ) 
कण च् पुरुषव्यात्रं संग्रामेप्वपपलायिनम्‌ | 

मैं ऋ्ररतावूर्वक पितामइ मीप्मको, वेल-पराक्रमसे सम्पन्न 
पुरुषसिंह गुरुदेव द्रोणाचा्यंको और युद्धसे कमी पीठ न 


है द्वितीयोषध्यायः 
य्च्स्य्स्य््य््स्य्स््स्स्स्स्य्य्य्य्य््य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्य्स्स्य्स्य्लल्ल्ल्ल्टटट--.-.-क्‍-ल-.लह..ब.त]ततल्‍.ह0808क्‍त08॥..0क्‍0]0....0...]0.0......" 
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दिखानेवाले नरभे४्ठ कर्णको मरदाकर कभी शान्ति नहीं पा 
सकता॥ १२३ ॥ 
कर्मणा येत्त झुच्येयमस्मात्‌ क्ररादरिंद्स ॥ १३॥ 
कमंणा तद्‌ चिघत्स्वेद्द येत शुध्यति मे मनः । 
शन्ुदमन भ्रीकृष्ण | अब ज्ित्त क्मक्रे द्वारा मुस्ते अपने 
इस क्ररतापूर्ण पापले छुटकारा मिले तथा जिससे मेरा चित्त 
शुद्ध हो) वही कीजिये ॥ १३३ ॥ 
तमेय॑ वादिन पाथ व्यासः प्रोचाच धर्मवित्‌ ॥ १४॥ 
सान्त्वयन सुमहातेज्ञाः शुर्भ चचनमर्थवत्‌ । 
अक्तता ते मतिस्तात पुनवोल्येन झुहाले ॥१०॥ 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरकी ऐसी बातें करते देख धर्मके 
तत््वको जाननेवाले महातेजस्ती व्यासजीने उन्हें सान्त्वना देते हुए, 
यह शुभ एवं सार्थक वचन कहा--०तात | व॒म्दारी इुद्धि 
अभी शुद्ध नहीं हुई । तुम पुनः वाल्कोचित अविवेकके 
कारण मोहमें पड़ गये ॥ १४-१५ ॥ 
किमाक्रारा बय॑ तात प्ररूपामों मुदमुहुः । 
विदिताः क्षत्रधमोस्ते येपां युद्धेन जीबिका ॥ १६॥ 
'तात |! अब इमलोग क्रित लायक रह गये। हम 
बारंबार जो कुछ कहते या समझते हैं वह सत्र व्यर्थका प्रछाप 
सिद्ध हो रह है | युद्धसे ही जिनकी जीविका चलती है; उन 
क्षत्रियोंके घर्म मलीमॉति तुम्हें विदित हैं॥ १६ ॥ 
तथाप्रवृतो नृुपतिनोधिबन्धेन युज्यसे । 
मोक्षधमीश्व निखिला याथातथ्यन ते श्रुता: ॥ १७॥ 
“उनके अनुसार बर्ताव करनेवाला राजा कभी मानसिक 
चिन्तासे ग्रस्त नहीं होता | छुमने सम्पूण मोक्षपमाकों भी 
यथाथंरूपसे छुना है॥ १७॥ 
(यथा वे कामजां मायां परित्यकतु न्वमहेँसि । 
तथा तु कुर्बन जपतिरनांजुवन्धेन युज्यते ॥ ) 
ुम्हें कामजनित मायाका जिस प्रकार परित्याग करना 
चाहिये; उस प्रकार उसका त्याग करनेवाला नरेश कभी 
बन्धनमें नहीं पड़ता ॥ 
अखसहचाएि संदेहाशिछतन्नास्त फामजा मया। 
अध्रदधानो डुर्मेधा लुप्तस्मृतिरसि धुवम्‌ ॥ १८॥ 
पीने अनेक बार तम्हारें कामननित संदेहोंका निवारण 
किया हैः परंठ तुम दुठुद्धि होनेके कारण उसपर श्रद्वा नद्ठा 
करते । निश्चय इसील्यि तुम्धारी स्मरणशक्ति छस्त हो गयी है ॥ 
मैं भव न ते युक्तमिदमशानमीदशम्‌। 
प्रायश्यित्तानि सवीणि बिदितानि च तेषनघ | 
राजधर्माश्व ते सच्चे दानधर्माश्थ ने खझुतार ॥२९॥ 
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अवल्म्बन उचित नहीं है | निष्पाप नरेश | तुम्हें सब प्रकारके 
प्रायश्रिचौंका भी ज्ञान है। तुमने सब प्रकारके राजधर्म और 
दानधर्म भी सुने हैं ॥ १९ ॥ 

स॒कर्थ सर्वधर्मज्ञः सर्वोगमविशारदः । 
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बल 


परिमुद्यसि भ्ूयस्त्वमज्ञानादिव भारत ॥ २० ॥ 
धभारत | इस प्रकार सब घर्मोंके ज्ञाता और सम्पूर्ण 

शास््रेकि विद्वान्‌ होकर भी ठुम अज्ञानवश बारंबार मोह 

क्यों पड़ते हो ? ॥ २० ॥ को 


इति श्रीमद्वामारते भारवमेधिके पर्वणि अइवमेधपर्वणि द्वितीयोडघ्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्यामारत आश्रमेघिकपवेके अन्तर्गत अश्वमेघपरदेर्में दूसरा अध्याय पूरा हुआ॥ २॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इलोक मिलाकर कुछ २२ इलोक हैं ) 





तृतीयो5ध्यायः 
व्यासजीका युधिष्ठिरको अश्वमेघ यज्ञके लिये धनकी प्राप्तिका उपाय 
बताते हुए संवर्त और मरुचका प्रसजड्ञ उपखित करना 


व्यास उवाच 
युधिष्ठिर तब॒म्रज्ञा न सम्यगिति मे मतिः । 
न दि कथ्ित्स्वयं मत्य: खबशः कुरुते क्रियास्‌॥ १ ॥ 
व्यासजीने कहा--अधिष्ठिर | मुझे तो ऐसा जान 
पड़ता है कि तुम्दारी बुद्धि ठीक नहीं है। कोई भी मनुष्य 
खाधीन होकर अपने आप कोई काम नहीं करता है ॥ १ ॥| 
ईश्वरेण च युक्तो5यं साध्वसाधथु चमानवः । 
करोति पुरुषः कर्म तन्न का परिदेवना ॥ २ ॥ 
यह मनुष्य अथवा पुरुषसमुदाय ईश्वरसे प्रेरित होकर 
ही भले-बुरे काम करता है ।# अज: इसके लिये शोक करनेकी 
क्या आवश्यकता है १ ॥ २ ॥ 
आत्मावं मन्यसे चाथ पापकर्मोणमन्ततः । 
श्णु तन्न यथापरापमपक्ृष्येत भारत ॥ ३ ॥ 
भरतनन्दन | यदि तुम अन्ततोयत्वा अपने आपको ही 
युद्धरूपी पापकर्मका प्रधान हेतु मानते हो तो वह पाप 
जिस प्रकार नष्ट हो सकता है; वह उपाय बतादा हूँ; सुनो ॥ 
तपोभिः क्रतुभिश्चेच दानेन न युधिप्ठिर । 
तरन्ति नित्यं पुरुषा ये सम पापानि कुर्चते ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर | जो छोग पाप करते हैं, वे तप। यज्ञ और 
दानके द्वारा ही सदा अपना उद्धार करते हैं ॥ ४ ॥ 
यशेत्तन तपसा चेव दानेन च॑ नराधिप। 
पूयस्ते चरशाईकू नर दुष्कृतकारिणः ॥ ५॥ 
नरेश्वर | पुरुषसिंह | पापाचारी मनुष्य यश, दान और 
तपस्पाते ही पवित्र होते हैं ॥ ५॥ 
अछुराश्व खुराइचेव पुण्यहेतोर्मखक्रियास । 
# यह कथन युधिष्ठिरको सान्‍्वना देनेके लिये गौणरूपमें 
इस दृष्टिसे है कि मरनेवालोंकी सृत्यु उनके प्रारव्ध-क्मोनुसार 


अवश्यम्भावी थी; अतः यह जो कुछ हुआ है, ईंदवर प्रेरणाके ही 
अनुतार हुआ है । 


प्रयतन्ते महात्मानस्तस्माद्‌ यज्ञाः परायणम्‌ ॥ ६ ॥ 
महामना देवता और दैत्य पुण्यके लिये यज्ञ करनेका ही 
प्रयक्ष करते हैं | अतः यज्ञ पुरम आश्रय है ॥ ६ ॥ 
यशैरेव महात्मानो वर्भूुवुरधिकाः झुराः। 
तता देवाः क्रियावन्तोी दानचानभ्यधर्षयन्‌ ॥ ७ ॥ 
यशेद्वारा ही महामनस्वी देवताओंका महत्व अधिक 
हुआ है और यशोंते ही क्रियानिष्ठ देवताओंने दानवोंको 
परास्त किया है ॥ ७ ॥ 
राजधूयाश्वमेघी च सर्वमेथं च भारत । 
नरमेथं च. नूपते त्वमाहर युधिष्ठटिर ॥ <.॥ 
भरतवंशी नरेश युधिष्ठिर | तुम राजसूय) अश्वमेघ) 
सर्वमेघ और नरमेध यज्ञ करो || ८॥ 
यजख्र वाजिमेघेन विधिवद्‌ द्क्षिणावता। 
बहुकामान्नवित्तेत रामी दाहरथियंथा ॥ ९ ॥ 
विधिवत्‌ दक्षिणा देकर बहुत-से मनोवाड्छित पदार्थ, अन्न 
और धनसे सम्पन्न अश्वमेष यशके द्वारा दशरथनन्दन 
श्रीरामकी भाँति यजन करों ॥ ९ ॥ 
यथा च भरतो राजा दोष्यन्तिः पृथिवीपतिः । 
शाकुन्तछो महावीर्यस्तव पूर्वपितासह ॥ १० ॥ 
तथा तुम्हारे पूर्वपितामह महापराक्रमी दुष्यन्तकुमार 
शकुन्तलानन्दन प्रथ्वीपति राजा भरतने जैसे यश किया था) 
उसी प्रकार ठुम मी करो॥ १० ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अखंशर्य वाजिमेथः पावयेत्‌ प्रथिवीमपि। 
अभिप्रायस्तु मे कश्चित्‌ तं त्वं भोतुमिहाहसि ॥ ११॥ 
युधिष्ठटिरने कद्वा--विश्रवर ! इसमें संदेह नहीं कि 
अश्वमेघ यज्ञ सारी प्रथ्वीको भी पवित्र कर सकता है) किंतु 


इसके विषयमें मेरा एक अभिप्राय है? उसे आप यहाँ 
सुन ले ॥ ११॥ 


| अश्वमेधपव | 


चत॒र्थोषध्यायः 
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ह मं शातिचर्ध कृत्वा खुमद्ान्तं ह्विजोत्तम । 
दालमत्पं न शक्‍नोमि दातुं वित्त च नास्ति मे। १२॥ 
| दिल | अपने जाति-माइयोका यह महान्‌ संहार 

अब मुझमें थोड़ा-ता मी दान देनेकी शक्ति नहीं रह 
गयी है; क्योंकि मेरे पास धन नहीं है ॥ १२॥ 


नतुवालानिमान्‌ दीनाजुत्सहे वखु यावितुम । 
द्वाद्व॒व्रणान रूच्छू वततेमानान जृपात्मज्ञान ॥ १३॥ 
यहा जो राजकुमार उपखित हैं, ये सब के-सब बालक 
और दीन हैं, महान्‌ व्डूट्में पड़े हुए हैं और इनके शरीरका 
घाव सभी अभी सूखने नहीं पाया है; अतः इन सबसे मैं 
घनकी याचना नहीं कर सकता | १३१ ॥ 
खय्यं विजाश्य पृथियी यशार्थ छिजसत्तम । 
करमाहारयिष्यामि कर्थ शोकपरायण+ ॥ १७॥ 
द्विजश्रेष्ठ | खय॑ दी सारी प्रथ्वीका विनाश कराकर 
शोकमग्न हुआ मैं इनसे यज्ञके लिये कर किस तरह वसूछ 
करूँगा ॥ १४ ॥ 
दु्याधमापराध्रेतच वछुधा वसुधाधियाः । 
प्रणण योजयित्वास्मानकीत्यों सुनिलत्तम ॥ १५॥ 
मुनिश्रेष्ठ ! दुर्योधनके अपराधसे यह प्रथ्वी और 
अधिकांश राजा इमलोगोंके माथे अपयशका टीका रूगाकर 
नष्ट हो गये ॥ १५ ॥ 
दुर्याचनेव पुशिवी क्षय्रिता विचकारणात्‌। 
कोशश्वापि विशीर्णांइसों धार्तंराष्ट्रस्य दुर्मते/॥१६॥ 
दुर्याधनने घनके छोमसे सम्रस्त भूमण्डलका संहार 
कराया; किंतु घन मिलना तो दूर रहा) उस दुर्बुद्धिका अपना 
खजाना भी खाली हो यया ॥ १६ ॥ 
पृथिवी इक्षिणा छात्र चिधिः प्रथमकल्पितः । 
विद्वक्धिः परिदृष्ठोडयं शिष्लो चिथिविपयेयः ॥ १७ ॥ 
अश्वमेष यज्ञमं समूची प्रथ्वीकी दक्षिणा देनी चाहिये | 
यही. विद्वानोंने मुख्य कल्प माना है | इसके सिवा जो कुछ 
किया जाता है? वह विधिके विपरीत है || १७ ॥ 


नच प्रतिनिधि कर्तुं चिक्रीपॉसि तपोधन। 


अन्न मे भगवन्‌ सम्यक्त साचिब्यं कर्तुमरहसि॥ १८ ॥ 
तपोधन ] मुख्य वस्तुके अमावर्म जो दूसरी कोई वस्तु 
दी जाती है, वह प्रतिनिधि दक्षिणा कहलाती है। किंतु 
प्रतिनिधि दक्षिणा देनेकी मेरी इच्छा नहीं होती; अतः भगवन्‌ ! 
इस विपयरम आप मुझे उचित सलाह देनेकी ऊृपा करें ॥ 
ए्वमुक्तस्तु पार्थन  ृष्णछ्वेपायनस्तदा ! 
मुहर्तमनुसंचिन्त्य. धर्मराजानमन्नवीत्‌ ॥ १० ॥ 
कुन्तीकुमार युधिप्ठिस्क्रे इस प्रकार कददनेपर ओरीक्ृृप्ण 
हेपायन व्यासने दो घड़ीतक सोच-विचारकर घर्मराजसे 
कहा--॥ १९ ॥ 
कोशश्वापि चिशीणों5यं एरिपूर्णा भविष्यति । 
विद्यते दबिणं एर्थ गिसे हिमवति स्थितम ॥ २० ॥ 
उत्सष्ठं ब्राह्मणेयंशे मरुत्तस्य महात्मनः। 
तदानयस्र॒ कौन्तेय पर्योप्त॑ तद्‌ भविष्यति ॥ २१ ॥ 
धार्थ | यद्यपि तुम्हारा खज्ाना इस समय खाली है 
गया है तथापि वह बहुत शीघ्र भर जावगा | दिमालय पर्व॑तत- 
पर महात्मा मरुत्तके यशर्म ब्राह्मणोंने जो घन छोड़ दिया 
था; वह वहीं पड़ा हुआ है | कुन्तीकुमार ! उसे के आवो | 
बह तुम्हारे लिये पर्याप्त होगा? || २०-२१ ॥ 
युधिहिर उवाच 
कर्थ यज्ञे मख्चस्य द्रविणं तत्‌ समाचितम्‌। 
कस्मिश्व काले ख नपो वभूद चद॒तां चर ॥२२॥ 
युधिष्ठिरते पूछा--वक्ताओर्मे श्रेष्ठ महर्ष | मस्तके 
यशर्म इतने घनका मँग्रह क्रिस प्रकार किया गया था तथा 
वे महाराज मझत किस समय इस प्रध्वीपर प्रकट हुए. थे १॥ 
व्याप उवाच 
यदि शुश्षूषसे पार्थ श्टणु कारन्धमं न्॒पम्‌। 
यक्तमिन काले महात्रीय: स राजासीन्महाधनः॥ २३॥ 
व्यासजीतने कहा--परर्थ ! यदि ठहुम सुनना चादते 
हो तो करन्धमके पोच्च मस्ततका बृत्तान्त सुनो | वे मद्दावनी 
और महापराक्रमी राजा किस कालमें इस प्रृथ्वीपर प्रकट 
हुए. थे; यह बता रहा हूँ ॥ २३ ॥ 


इति शीमदाभारते भारवमेथिके पर्षणि अइवम्नेंधपर्वेणि संवर्तमख्चीये ठृदीयोंव्थ्यायः ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्वाभारत आश्रमेविकर्षवके अन्तर्गत अश्चमेधपदेगें संब्त और मदपेफा उपाहयानविषयद् तीस अध्याय पूष्त ुआश। 


"+--+_कछ क लक 
चतुथाश्ध्याद सा 
मरुतके पूतजोंका परिचय देते हुए व्यासजीके द्वारा उनके गुण, प्रभाव एवं यज्ञका दिग्दशन ह 
यधिष्टिरन पूछा--बर्मके शाता। निष्शम महर्षि 


युपिष्ठिर उद्ाच 
शुश्रूषे तस्य घर्मश राजपघे: परिकीतेतम्‌ । 
द्रैपायन मदरत्तस्य कर्था प्रत्रुद्दि मेंइवय | * ॥ 


डर मर न ञी & खप्पर पैदा 
छेपायन ! में राजद मदचका कंपा और डनके सयाद 


झीर्तन घुनना चाइटा हूँ | कृपया मुझ काटिंश की 2 ॥ 


३२०७० 


व्यास उवाच 
आखोत्‌ कृतयसुगे तात मनुर्दण्डघरः असुः। 
तस्य पुत्रों महाबाहुः प्रसन्धिरिति विश्वतः ॥२॥ 
व्यासजीने कह/-तात | सत्ययुगम राजदण्ड धारण 
करनेवाले शक्तिशाली बेवखत मनु एक प्रसिद्ध राजा ये। 
उनके पुत्र महाबाहु प्रसन्धिके नामसे विख्यात थे॥२॥ 
प्रसन्‍्धेरभवत्‌ पुत्रः झ्षुप इत्यभिविश्वुतः । 
श्षुपस्थ पुत्र इृ्वाकुमेहीपालोउभवत्‌ प्रभुः॥ हे ॥ 
प्रतन्धिके पुत्र क्ष॥ और क्षुपके पुत्र शक्तिशाली 
महाराज इदवाकु हुए ॥ ३२ ॥। 
तस्य॒पुत्र॒शतं राजन्नासीत्‌ परधार्मिकम्‌ । 
तांस्‍तु सचोन महीपालानिध्वाकुरकरोत्‌ प्रभुः॥ ४ ॥ 
राजन | इक्ष्वाकुके सौ पुत्र हुए) जो बड़े धार्मिक थे | 
प्रभावशाली इक्ष्वाकुने उन सभी पुत्रोंको इ१ प्रथ्वीका पालक 
बना दिया ॥ ४ ॥ 
तेषां ज्येष्टस्तु विशो 5भूत्‌ प्रतिमानं धनुष्मतास । 
विशस्य पुत्रः कल्याणो विविशों नाम भारत ॥ ५ ॥ 
उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्रका नाम था बिंशः जो धनुर्ध॑र 
वीरोंका आदर्श था। भारत | विंशके कल्याणमय पुत्रका 
नाम विविंश हुआ ॥ ५॥ 
विश्शिस्य खुता राजन वभूवुदंश पश्च च। 
सर्वे धनुषि विक्रान्ता ब्रह्मण्या: सत्यवादिनः॥ < ॥ 
दानधर्मरताः शान्ताः सततं प्रियवादिनः । 
तेषां ज्येष्ठः खनीनेत्र: स तान्‌ सवोनपीडयत्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! विविंशके पंद्रह पुत्र हुए।वे सब-के-सब 
धनुविद्यामं पराक्रमी: ब्राह्मणभक्त+ सत्यवादी। दान-धर्म- 
परायण शान्त और सर्वदा मधुर भाषण करनेवाले थे | इन 
सबमें जो ज्येष्ठ था; उसका नाम खनीनेत्र था| वह अपने 
उन सभी छोटे माइयेंको बहुत कष्ट देता था | ६-७ | 
खनोनेत्रस्तु विक्रान्तो जित्वा राज्यमकण्टकम। 
 माशकरद्‌ रक्षितुं राज्यं नान्वरज्यन्त त॑ प्रजा: ॥ ८ ॥ 
खनीनेभ् पराक्रमी होनेके कारण निष्कण्टकु राज्यको 
जीतकर भी उपकी रक्षा न कर सका; क्योंकि प्रजाका उसमें 
अनुराग न था ॥ ८ ॥ 
तमपास्य च ठद्गाज्ये तस्य पुत्न॑ सुवर्चसम्‌। 
अभ्यषिश्वन्त राजेन्द्र मुद्ति हाभवंस्तदा ॥ ९ ॥ 
राजेन्द्र | उसे राज्यसे हटाकर प्रजाने उस्ीके पुत्र 
सुवर्चाको राजाके पदपर अमिषिक्त कर दिया। उस समय 
प्रजावर्गको वड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ९ ॥ 
स पितुर्विक्रियां इृष्ठा राज्याक्षिरसनं च तत्‌। 
नियतो वर्तयामास प्रजादितचिकीर्षया ॥ १० ॥ 


श्रीमहाभारते 


॥ 





््््््न्न्न्न्न्स्सनननन नियम: प 3 त न आन भभ टिया 7 चिट चल दम टी चडइडइााहक के ््डडल्ड््क़्ह्क्कह्ह्ड़्््त््ट 


सुवर्चा अपने पिताकी वह दुर्दशा। वह राज्यसे निष्का- - 


सन देखकर सावधान हो नियमपूर्वक प्रजाके हितकी इच्छाः 
से सत्रके साथ उत्तम बर्ताव करने लगे ॥ १० ॥ 
त्रह्मण्यः सत्यवादी च शुचिः शमदमान्वितः । 
प्रजास्तं चान्वरज्यन्त चर्मनित्यं मनखिनम्‌ ॥ ११,॥ 
वे ब्राह्मणोके प्रति भक्ति रखते, सत्य बोलते; बाहर- 
भीतरसे पविच्न रहते और मन तथा इन्द्रियोँंकी अपने वंशमें 
रखते थे | सदा घर्मम छगे रहनेवाले उन मनस्री नरेशपर 
प्रजाजनोका विशेष अनुराग था ॥ ११ ॥ 
तस्यधर्मप्रचृत्तस्य व्यशीयंत्‌ कोशवाहनम्‌ । 
तं क्षीणकोशं सामन्ताः समनन्‍्तात्‌ पर्यपी डयन्‌ ॥ १२॥ 
किंतु केवड धर्म ही प्रद्नत रहनेके कारण कुछ ही 
दिनोंमें रुजाका खजाना खाली हो गया और उनके वाइन 
आदि भी नष्ट दो गये | उनका खजाना खाली हो गया; 
यह जानकर सामन्त नरेश चारों ओरसे धावा करके उन्हें 
पीड़ा देने लगे ॥ १२॥ 
स पीड्यमानो बहुभिः क्षीणकोशाश्ववाहनः । 
आतिमाच्छत्‌ पर्य राजा सह भृत्येः पुरेण च ॥ १३॥ 
उनका कोष और घोड़े आदि वाहन तो नष्ट हो ही गये 
थे। बहुसख्यक शनरुओने एक साथ घावा करके उन्हें सताना 
आरम्म कर दिया । इससे सजा सुवर्चा अपने सेवर्को और 
पुरवासियोंतह्वित भारी संकटमें पड़ गये ॥ १३२ ॥ 
न चेनमभिहन्तुं ते शकक्‍चु॒वन्ति चलक्षये। : 
सम्यग्वृत्तो हि राजा स धर्मनित्यो युधिष्ठिर॥ १४ ॥ 
युधिष्टिर | हैना और खजाना नष्ट हों जानेपर भी वे 
आक्रमणकारी शन्रु सुबर्णका वध न कर सके; क्योंकि वे 
राजा नित्यधर्मपरायण और सदाच्री थे ॥ १४ ॥ 
यदा तु परमामारति गतो5सो सपुरो न्ृपः । 
ततः प्रदृष्मी स कर प्रादुरासीत्‌ ततो वलूम॥ १०॥ 
जब वे नरेश नगरवातसियोसहित भारी विपत्तिमें पड़ गये) 
तत्र उन्होंने अपने हाथको मुँहसे छगांकर उसे शह्डकी भाँति 
बजाया | इससे बहुत बड़ी सेना प्रकट हों गयी ॥ १५ ॥ 
ततस्तानजयत्‌ सर्वान प्रातिसीमान्‌ नराधिपान्‌ । 
एतस्माव्‌ कारणादू राजन विश्वुतः स करन्धमः॥ १६॥ 
राजन्‌ | उसीकी सहायतासे उन्होंने अरने राज्यकी सीमा- 
पर निवास करनेवाले सम्पूर्ण शत्रु नरेशोंकों परासत कर दिया। 
इसी कारणसे अर्थात्‌ करका धमन करने ( हाथको बजाने ) 
से उनका नाम करन्धम हो गया ॥ १६ ॥ 
तस्य कारन्धमः पुत्रस्चेतायुगमुखे्भवत्‌ । 
इन्द्रादनवरः श्रीमान्‌ देवेरपि खुदुर्जयः ॥ १७॥ 
करन्वमके त्रेतायुगके आरम्ममें एक कान्तिमान्‌ पुत्र 
हुआ; जो कारन्धम कहलाया | वह इन्द्रसे किसी भी बातमें कम 
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“आए 
[ आश्बमेधिकपर्॑णि / : 
नस नमन तन नम फयफ तन नि ययनन पर ऊफफक्‍पससलसस्ज्चस्स्स्टसिन्स्स््ससलजस 


टच 
को 


' 
| अशभ्वमेधपर्व ] 
! 








ै के 
'नहीं था | उसे परास्त करना देवताओँके लिये भी अत्यन्त 


कठिन था ॥ १७॥ 


तस्य सर्वे मद्दीपाला चर्दन्ते सम बच्चे तदा। 
स॒ हि सम्राडभूत्‌ तेषां वृत्तेच च वलेन च ॥ १८ ॥ 
- उस समयके सभी भूपाल कारन्धमके अघीन हो गये थे | 
वह अपने सदाचार और बलक़े द्वारा उन सबका सम्राद्‌ हो 
गया था ॥ १८ ॥ 
 भ्रविक्षिन्ताम धमौत्म शोरयंणेन्द्रसमो5भवत्‌ । 
यशशीलो धघर्मरतिक्षतिमान संयतेन्द्रियः ॥ १९ ॥ 
उस धर्मात्मा करन्वमकुमारका नाम अविक्षित्‌ था। 
वह अपने शो्यके द्वारा इन्द्रकी समानता करता था। वह 


यज्ञशील) घर्मानुरागी3 धेयवान और जितेन्द्रिय था ॥१९॥ 


तेजसा5दि्त्यसदशः क्षमया प्रथिबवीसमः । 
बृहस्पतिसमो चुद्धया दिमवानिव खुस्थिरः ॥ २० ॥ 
तेजमें सूय। क्षमामें पृथ्वी; बुद्धिमें बृहस्पति और 
सुख्िरतामे हिमवान्‌ पर्वतके समान साना जाता था ॥ २० ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा दूमेन प्रशमेन थ। 
मर्नांस्याराधयामास प्रज्ञानां स महीपतिः ॥ २१॥ 
राजा अविक्षित्‌ मनः वाणी) क्रिया इन्द्रियसंयम और 
मनोनिग्नहके द्वारा प्रजाजनोंका चित्त संतुष्ट किये रहते थे || 
य ईजे हममेधानां शतेन विधिवत्‌ प्रशुः । 
याजयामास य॑ विद्वान खयमेवाह्विराः प्रसुः॥ २२॥ 
उन प्रभावशाली नरेंधने विधिपूर्दक सो अश्वमेध यरशों- 
का अनुष्ठान किया था | साक्षात्‌ विद्वान प्रभु) अन्विरा मुनिने 
ही उनका यज्ञ कराया था ॥ २२ ॥ 
तस्य पुत्नोइतिचक्राम पितरं शुणवत्तया । 


पश्चमोष्च्यायः 


६१०७ 


वन 





मरुत्तो चाम धर्मपश्रक्रर्ती मधह्ायशाः ॥ २३ ॥ 


हीके पुत्र हुए महायशखी; चक्रवर्ती, घर्मश् राजा 

मरुत्त | जो अपने सुणेक्ति कारण पितासे मी बढ़े-्वदे थे ॥ 
नागायुतसमप्राणः साक्षाद्‌ विष्णुरिवापरः । 
स॒ यध्ष्यमाणो घमोत्मा शातकुम्भमयाच्युत ॥ २४॥ 
कारयामास झुआणि भाजनानि सहस्यशः 

उनमें दस हजार हाथियेंके समान वल था | वे साक्षात्‌ 
दूसरे विष्णुके समान जान पड़ते थे | धर्मात्मा मरुत्त जय 
यज्ञ करनेको उद्यत छुए, उस समय उन्होंने सहलों सोनेके 
तमुज्ज्वल पात्र बनवाये | २४३ ॥ 
मेरु पर्वतमासाथ दिसचत्पादर्व॑ उत्तरे ॥ २५॥ 
काञ्चनः खुमहान पादस्तन्न कर्म चकार सः | 
ततः कुण्डानि पात्रीक्ष पिठराण्यासतानि च ॥ २६॥ 
चक्कु: सुवर्णकर्तारों येषां संख्या न॒विद्यते । 
तस्येव च समीपे तु यक्षवाटों बभूव ६ ॥२७॥ 

हिमालय पथतके उत्तर भागमें मेद पर्वतके निकट एक 
महान सुवर्णमय पर्वत है । उसीके समीप उन्होंने यशशाला 
वनवायी और वहीं यश्च-कार्य आरम्म किया | उनकी आशासे 
अनेक सुनारोंने आकर सुवर्णमय कुण्ड, सोनेके बर्तन, थाली 
और आसन ( चौकी आदि ) तैयार किये | उन सब वस्तुओं- 
की गणना असम्भव है ॥ २५-२७ ॥ 
ईजे दन्न स धर्मात्मा विधिचत्‌ पृथिवीपति 
मरझुत्तः सहितेः सचः प्रजापालेनेराधिपः ॥ २८ ॥ 

जब रुब सामग्री तैयार हों गयी; तब वहां घमात्मा+ 
पृथ्वीपति राजा मरुत्तनें अन्य सब्र प्रजागारछोके साथ विधिपूर्वक 
यज्ञ किया ॥ २८॥ 


इति श्रीसहासारते भाउ्वमेचिके पर्वणि अश्वमेघयदंणि संदर्तमरुत्तीदे चतुथ्थोड्ध्याब:॥ ४ ॥ 


इस प्रकार भ्रेमदानाएत अध्मेधिकर्णके अन्तर्गत अश्वमेषपर्दमें रंद्त और मझनका उपाड्यानदिषपक 
चौथा अध्याय पुर हुआ ॥ ४॥ 
+-श्-ह-8<--- 


पश्ममो5ध्याय: 
इन्द्रकी प्रेरणासे बृहस्पतिजीका मनुष्यकों यज्ञ न करानेकी प्रतिज्ञा करना 


युधिछ्टिर उत्तर 
कथंवोर्यः समसचत्‌ स राज़ा वद्तां वर । 
कथे थे जातरूपेण समयज्यत सू छविज ॥ ९१ ॥ 


युधिप्ठिर्ते पूछा--वक्ताओंमें श्रेष्ठ मइर्ष | राजा 
मरुत्तका पराक्रम कैसा था! तथा उन्हें सुवणकोी प्राप्ति 
3 ९ हि 
केसे हुई १ ॥ १। 
क च तत्‌ सास्प्रतं द्वव्यं भगवस्नवतिष्ठते । 


कर्थ च शाक्यमस्मामिस्वथवाप्तुँ तपोधन ॥ २ ॥ 
मगवन्‌ | तगेवन ;! वह द्रव्य इस समय कहाँ है ! और 
हम उसे किस तरद्द प्रात कर सकते ६ १! ॥ २॥ 
व्यास उवाच 
अखझुराश्चेब देवाश्व दक्षस्थासन प्रज्ञापतेः । 
अपत्यं बहुले ठात संस्पथन्त परस्पसम ॥ 
व्यासजीने कद्दा--ठात | प्रतायति दक्षके देवदा और 
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श्रीमदाभारते 


[ आश्वमेथिकपर्व॑णि 








अयुर मामक बहुतससी संतानें हैं, जो आपसमें स्पर्धा रखती हैं॥ 
तथेवाज्ञिरसः पुत्री खततुल्यों बभूवतुः । 
चूहस्पतिदृद्दत्तजाः संवतंश्र ठतपोधचः ॥ ४ ॥ 

इसी प्रकार महर्षि अक्ञिराके दो पुत्र हुएः जो वतका 
पालन करनेमें एक समान हैं | उनमेंसे एक हैं मद्देजखी 
जहस्पति और दूसरे हैं तपस्याके धनी संबर्त || ४ ॥ 
तावतिस्पधिनो राजन एथगास्तां परस्परम्‌ । 
घृद्दस्पतिः स संवर्त बाधते श्स पुनः पुनः ॥ ५ ॥ 

राजन | वे दोनों माई एक-दूमरेसे अलग रहते और 
आपसमें बड़ी स्पर्धा रखते थे | बृहस्पति अपने छोटे माई 
संवर्तको बारंबार सताया करते थे ॥ ५॥ 
स बाध्यमानः खबतं झऋआाजा ज्येष्ठेत भारत। 
अथाीनुन्खज्य दिग्वासा वनवासमरोचयतव ॥ ६ ॥ 

मारत | अपने बड़े माईके द्वारा सदा सठाये जानेपर 
संवर्त धन-दौलतका मोड़ छोड़ घरसे निकछ गये और दिगम्बर 
होकर वन रहने लगे | धरकी अपेक्षा वनवास ही उन्होंने 
सुख माना | ॥ ६॥ 
वासवो5प्यसुरानद सदान्‌ विजित्य च निपात्व च। 
इन्द्रन्वं प्राप्य छाकेपु तता चत्र पुराहितम्‌ ॥ ७ ॥ 
पुत्रमज्ञिरसों ज्यष्ठं विप्रज्येप्ड छंदृस्पतिम्‌। 

इसी समय इन्द्रने समस्त असुगैद- जीतकर मार गिराया 
तथा त्रिमुवनका साम्राज्य प्राप्त %र लिया । तदनन्तर उन्होंने 
अज्जिराके ज्येष्ठ पुत्र विप्रवर बृइसस्‍्पतिकों अपना पुरोहित 
बनाया ॥ ७३ ॥ 
याज्यस्त्वज्षिस्सः पूर्व मासखीदू राजा कंरंघमः ॥ ८ ॥ 
चीयेंणप्रतिमेी छाक्े दृत्तेत तन बहन व । 
शतक्रतुरिवांजखा धमांत्मा खांशतबतः ॥ ९ ॥ 

इसके पहले आंज्धनक बजमान राजा ऋरत्धम थे | संतार- 
में बल, पराक्रम और सदाचारके दःरा उनकी समानता 
करनेवाला दूसरा कोई नहीं था। वे इन्द्रतुल्य ते नस्वी) घर्मात्म' 
और कठोर व्रतका पालन करनेवाले थे ॥ ८-९ ॥ 
चाहनं यस्य योधाश्र मित्राणि विविधानि च | 
शयताति च मुख्यानि मद्दाहाणि च स्ेशः॥ १० ॥ 
ध्यानादेवाभवद्‌ राजन मुखवातेन स््रशः । 

गुणः पार्थिव.न्‌ सवान्‌ वशे चक्रे ल्राधिपः॥ ११॥ 

राजन्‌ | उनके लिये वाहन) योद्धा, नाना प्रकारके सिन्र 
तंथा श्रेष्ठ और सब प्रकारकी बहुमूल्य शय्याएँ चिन्तन करनेसे और 
मुखजनित वायुसे ही प्रकट हो जाती थीं। राज्य करन्धमने 
अपने गुर्णेति समस्त राजाओंकी अपने वशमें कर लिया था [| 
संजीव्य कालमिष्टं च सशरीरो दिवं गतः । 
यभूव तस्य पुन्नस्तु ययातिरिव धर्मविस ॥ १२५॥ 


अविश्लिन्नाम शत्रुंजित्‌ स वशे कृतवान मद्दीम्‌। 
विक्रमेण गरुणेइचेव पितेवासीव्‌ स॒ पार्थिवः ॥ १३॥ 
कहते हैं राजा करन्धम अभीष्ट कालतक इस संसारमें 
जीवन घारण करके अन्त सशरीर खर्गठोकको चले गये 
थे। उनके पुत्र अविक्षित्‌ ययातिके समान धमश थे। उन्हंनि 
अपने पराक्रम और सुर्णोके द्वारा शनुऑपर विजय पाकर 
खारी प्रथ्वीको अपने वशर्मे कर लिया था। वे राजा अपनी 
प्रजाके लिये पिताके समान ये ॥ ११-१३ ॥ 
तस्य चासवतुल्यो 5भून्मरुचो नाम वीयबान। 
पुत्रस्तसचुरक्ताभूव प्रथिवी सागरास्वरा ॥ १४॥ 
अविश्षित॒के पुत्र॒का नाम मदत्त था; जो इन्द्रके समान 
पराक्रमी थे । समरुद्ररूपी वख्नसे आच्छादित हुई यह सारी 
प्ृश्वी--समस्त भूमण्डलकी प्रजा उनमें अनुराग रखती थी ॥ 
स्पर्धते स स्प् सततं देवराजेन नित्यदा । 
वासवो5पि मरुत्तेत स्पर्थते पाण्डुनन्द्न ॥ १५॥ 
पाण्डुनन्दन | राजा मरुत्त सदा देवराज इन्द्रसे स्पर्धा 
रखते थे और इन्द्र भी मब्तके साथ स्पर्धा रखते थे ॥१५॥ 
शुत्िः स गुणवानासीन्मरुक्तः पृथिवीपतिः । 
यतमानो5पि य॑ शक्रो न विश्येषयति सम € ॥ १६॥ 
पृथ्वीपति मसुत्त पवित्र एवं गुणवान्‌ थे | इन्द्र उनसे 
ढनेके लिये सदा प्रयशन करते थे तो भी कभी बढ़ नहीं 
पाते थे ॥ १६ ॥ 
सो5शकक्‍लुवन्‌ विशेषाय समाहय वृहसुपतिम्‌ । 
जवाचेदं वचो देवेः सहितो दरिवाहनः॥ १७॥ 
जब देवताओंसहित इन्द्र किमी तरह बढ़॒न सके; तब 
वृद्स्पति करों बुलाकर उनसे इस प्रकार कहने छंगे--॥ १७) 
बुहस्पते मरुत्तस्य मा स्स कार्बीः कथथंचन । 
देव कमोथ पित्यं वा कर्तासि मम चेत्‌ प्रिय ॥ १८ ॥ 
ध्वूइस्पतिजी | यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं 
तो राजा मरुत्तका यज्ञ तथा भ्राद्धकर्म किसी तरह न कराइयेगा ॥ 
अहं हि त्रिषु लोकेषु सुराणां चर बृहस्पते। 
इन्द्रत्वं प्राधधानकोी मरुत्तस्तु महीपतिः ॥ १९५॥ 
धवृहस्पते | एकमात्र में ही तीनों छोकोंका खामी और 
देवताओंका इन्द्र हूँ । मछ्तत तो केवल (रथ्वीके राजा हैं ॥ 
कर्थं हामरत्य ब्रह्म॑स्त्व॑ याजयिन्वा खुराधिपम्‌। 
याजयेसत्युसंयुक्त मरुत्तमविशह्गुया ॥ २० ॥ 
अह्न्‌ | आप अमर देवराजका यज्ञ कराकर--देवेन्द्रके 
पुरोद्दित होकर मरणघर्मा मरुत्तका यज्ञ कैसे निःशक् होकर 
कराइयेगा १ ॥ २० ॥ 
मां वा वृणीष्ब भद्रं ते मरुच वा मदीपतिम्‌ । 


अश्वमेधपर्व ] 











पष्ठोष्ध्यायः 
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परित्यज्य मरुत्त वा यथाजोएं भजख माम्‌ ॥ २१५॥ याजयेयमर् मर्त्य॑ मरुत पाकशासन » २५॥ 


, आपका कल्याण हो। आप मुझे अपना यजमान 
बनाइये अथवा पृथ्वीपति सस्तको | या तो मुझे छोड़िये या 
मब्तको छोड़कर चुपचाप मेरा आश्रय लीजिये? ॥ २१ ॥ 
पवमुक्तः स कौरब्य देवराशा दृहस्पतिः। 
मुहर्तभिव संचिन्त्य देवराजातमत्रवंत्‌ ॥ २२॥ 

कुरुनन्दन | देवरात्र इन्द्रके ऐपा कहनेपर वृहस्पतिने दो 
घड़ीतक सोच-विचारकर उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया--॥ 
त्वं भूतानामधिपतिस्त्वयि छोकाः प्रतिष्ठिताः । 
नमुचेविंश्वरूपस्य निधन्ता त्वं बलूस्य च ॥ २३॥ 
'देवराज | तुम सम्पूर्ण जीवंकि खामी हो) तुम्हारे ही 
आधारपर समस्त छोक टिके हुए हैं| तुम नमुचि। विश्वरूप 
और बलासुरके विनाशक हो ॥ २३ ॥ 
त्वमाजहर्थ देवानामेकी वीरअये पराम। 
त्यं बिभार्षि भुवं थां च सदेव बललूदन ॥ २७॥ 
धबलसूदन | ठुम अद्वितीय वीर हो | ठुमने उत्तम सम्पत्ति 
प्रा्त की है | तुम पृथ्वी और खर्ग दोनेंका मरण-पोषण एवं 
संरक्षण करते हो ॥ २४ | 
पौरोद्दित्य॑ कथं कृत्वा ठतव दृवगणेश्वर। 


ददेवेश्वर | पाझुणासन । तुम्हारी पुरोहिटी वरके में मरण- 
धर्मा मरत्तका यज्ञ कैसे करा सकता हूँ ॥ २५॥ 
समाश्वसिष्टि देवेन्द्र नाहं मत्यब्य करहिचित्‌। 
प्रद्दीष्यामि खर्च यश्ने श्टणु चेंद्र बच्चो मम ॥ २६॥ 
देवेन्द्र | थेये घारण करो | अब में कमी किसी मनुध्यके 
यश्में जाकर लवा हाथमें नहीं रूंगा | इसके सिवा मेरी यह 
बात भी ध्यानते सुन छो || २६ ॥ 
हिरिण्यगेता नोष्णः स्यात्‌ परिवर्तेत मेदिनी । 
भार तु न रविः कुयोन्न तु सत्य॑ं चलेन्मयि ॥ २७॥ 
आग चाहे ठंडी हो जाय) पृथ्वी डडट जाय और 
सूयंदेव प्रकाश करना छोड़ दें; किंतु मेरी यह सश्ली प्रतिशा 
नहीं टल उक्तती? ॥ २७ ॥ 
वेजश्ग्पायन उवाच 
बृहस्पतिवचः श्रुत्शा शक्रो विगतमत्सरः। 
प्रशस्यैन॑ विवेशाथ खमेच भवन तदा ॥ २८॥ 
चेशम्पायनलजी कहते ह-जनमेजय ! वृहस्पतिजीकी 
बात सुनकर इन्द्रका मात्यय॑ दुर हो गया और तब वे उनकी 
प्रशंसा करके अपने घरमें चले गये | २८ ॥ 


इति श्रीमह्ठाभारते आइवमेधिके परदेणि भश्वसेघपवणि संवर्तमस्तीये पश्चमोश्प्याय: ॥ ५ ॥ 


इस प्रसार भौमहामारत आश्वमेघिकण्देके अन्तरत अश्वभेघ॒द 
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दुमें संवर्दे और मरत्तका उपाडयानदिष्यक् 


पॉचर अध्याय पुरा हुआ ॥ ५॥ 
4० #विकेंटिंडेर- 


पष्ठो धध्यायः 
नारदजीकी आज्ञासे मरुतका उनकी बतायी हुई युक्तिके अनुसार संवतसे भेंट करना 


व्यास उवाच 
अचाप्युदाहरस्तीममितिद्दा्स पुरातनम्‌ । 
घृदस्पतेश् संचाद॑ मर्तस्य थे घीमतः॥ १ ॥ 
व्यासजी कदते हँ--राजन्‌ | इस प्रठंगमें बुद्धिमान 
राजा मरुत्त और वृहस्पतिके इस पुरातन संवादविषयक 
इतिहासका उल्लेख किया जाता है ॥ १ ॥ 
देवराज़स्य समय॑ कहकूतमाह्लिरसेन ह । 
अत्वा मरुतों नृपतियक्षमाद्यास्यत्‌ परम्‌॥ २ ॥ 
राजा मब्तने जब यह सुना कि अद्ञियके पुत्र 
बृहस्पतिजीने मतुश्यके यज्ञ न करानेकी प्रतिशा कर ली है। तब 
उन्होंने एक महान्‌ यशका आयोजन किया ॥ २॥ 
संकलण्य मनसा यह्जं करन्धमखुतात्मजः । 
घबृहस्पतिसुपागम्ध॒वाग्मी वचनमत्रवीत्‌ ॥ हे ॥ 
बातचीत करनेमें कुशरू करन्धमपौच्र सदसने सन-ही- 


मन यजश्षझ्गा संकल्य करके वृद्टस्यतिजीके पास जाकर उनसे 
इस प्रकार कद्ा-॥ ३॥ 
भरावन यन्मया. पुर्चमभिगम्य तपोेधरन। 
कृताइभिसंधियक्षस्थ भवता वचनाद गुरो॥ ४ | 
तमहं यप्टुमिच्छामि लम्माराः सम्भनाश्व में । 
याज्यो5स्सि भवतः साधो तत्‌ पप्नुद्दि विधत्स च ॥ ५॥ 
धमगवन्‌ | तपोधन ! गुरुदेव | मेने पहले एक यार आ- 
कर जे आपसे यश्के विपयमें सलाद ली थी और आपने 
जिसके लिये मुझे आशा दी थी। उस यज्ञकी अब में प्रारम्म 
करना चाहता ई । आपके कथनानुसार मेने सभ सामग्री 
एकत्र कर ही है | साथु पुरुष ! में आपका पुराना यजमान 
मी हूँ । इसलिये चलिये। मेरा वश्च कया दःमिये! ॥ ४-५॥| 
वुद्दत्यतद्वात 
न कामये याजयितुं त्थामद्द पृथिवीपत । 
चृतो5ठस्मि देवराजेन प्रतियातं चर तम्य में॥ ६ ॥ 
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श्रीमहाभारते 
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वृहस्पतिजीनि कहा--राजन ! अव मैं तुम्हारा यज्ञ 
कराना नहीं चाइता | देवरात्र इन्द्रने मुझे अपना पुरोहित 
बना लिया है और मेंने भी उनके सामने यह प्रतिक्षा 
कर ली है ॥ ६ ॥ 

मरुत्त उवाच 

फियमस्मि तत्र क्षेत्र वहु मन्‍्ये सर ते भ्ृशम्‌ | 
तवास्मि याज्यतां प्रात्तो भज़मान भजखर माम्‌ ॥ ७ ॥ 

मरुत्त वोछे--विप्रवर | मैं आपके पिताके समयसे 
ही आपका यजमान हूँ तथा विशेष सम्मान करता हूँ। 
आपका शिष्य हूँ और आपकी सेवार्मे ततर रहता हूँ । 
अतः मुझे अपनाइये ॥ ७॥ 


बहस्पातिरुवाच 


अमत्य याजयित्वाहं याजयिष्ये कं नरम) 
मठफ्त गच्छवा मा दा निवुत्तो 5सस्यच याजनात्‌॥ ८ ॥ 
बृहस्पतिज्ीने कहा--मरुत्त | अमरोंका यज्ञ करानेके 
बाद में मरणधर्मा मनुष्योंका यश केसे कराऊँगा ! तुम 
जाओ या रहो । अब में मनुष्योका यशकार्य करानेसे 
निइृत हो गया हूँ ॥ ८ ॥ 
न त्वां याजयितास्म्यय वृणु य॑ं त्वमिहेचछसि। 
डपाध्यायं महाबाददो यस्ते यज्ञ कारिष्यति॥ ९ ॥ 
मदाबाहो ! में ठम्द्यारा यह नहीं कराऊँगा। ठुम दूसरे 
जिसको चाहों उसीको अपना पुरोहित बना लो | जो उभ्हारा 
यज्ञ करायेगा। ९ ॥ 
व्यास उवाच 
एवमुक्तस्तु जपतिमेरुततो बीडितोपभवत्‌। 
प्रत्यागचछन सुस्संविज्ञो ददश पथि नारदम्‌ ॥ १० ॥ 
व्यासजी कहते है--राजन्‌ | वृहस्पतिजीसे ऐसा 
उत्तर पाकर मद्दाराज मसरुतको बड़ा संकोच हुआ। वे 
बहुत खिन्न होकर छौटे जा रहे थे; उसी समय मार्रामें उन्हें 
देव्ि नारदजीका दर्शन हुआ ॥ १० || 
देव्िणा समागम्य नारदेन स पार्थिचः | 
विधिवत्‌ प्राश्नलिस्तस्थावथेन तारदो 5ध्वीत्‌ ॥ ११॥ 
देव्ि नारदके साथ समागम होनेपर राजा मरुत्त यथा- 
विधि हाथ जोड़कर खड़े हो गये | तब नारदजीने 
उनसे कहा--॥ ११ ॥ 
राज़प नातिहणे एसि कच्चित्‌ क्षेमं तवासघ | 
क गतो5सि कुत्तश्नेदमप्रीतिस्थानमागतम्‌ ॥ १२॥ 
'राजपें | तुम अधिक प्रसन्न नहीं दिखाबी देते हो। 
निष्पाप नरेश [ तुम्हारे यहाँ कुशल तो है न ? कहाँ गये ये 
और किस कारण तुम्हें यह खेदका अवसर प्राप्त हुआहै ! ॥ 








ओतव्य चेन्यया राजन घूहि मे पार्थिवर्षभ । 
व्यपनेष्यामि ते मन्‍्युं सर्वेयत्लैनेराघिप ॥ १३॥ 

(राजन ! द्रपश्रेष्ठ | यदि मेरे सुनने योग्य हो तो 
बताओ। नरेश्वर | में पूर्ण यल करके छुम्हारा दुख 
दूर करूँगा?॥ १३ ॥ 


एवमुक्तो मर्चः स नारदेन महर्षिणा। 
विभपरलम्भमुपाध्यायात्‌ सर्वमेव न्यवेद्यत्‌ ॥ १७॥ 

महर्षि नारदके ऐसा कहनेपर राजा मरुत्तने उपाध्याय 
( पुरोहित ) से विछोह होनेका सारा समाचार उन्हें 
कह छुनाया ॥ $४ ॥ 

मरुत उवाच 

गतो5 स्म्पज्ञिरसः पुत्र देवाचार्य चृहस्पतिम ! 
यशार्थंछ्तत्विज द्रप्टुंस च मां साभ्यसन्द्त ॥ १५॥ 

मरुत्तने कहां--नारदजी ! में अक्लिएके पुत्र देवगुरु 
वृहस्पतिके पास गया था। मेरी यात्राका उद्देश्य यह था कि 
उन्हें अपना यज्ञ करानेके लिये ऋत्विजके रूपमें देखूँ: किंतु 
उन्होंने मेरी प्रार्थना खीकार नहीं की ॥ १५ ॥ 
प्रत्याख्यातश्व॒ तेनाह जीवितु नादय कामये । 
परित्यक्तश्च॒ गरुरुणा दूपितश्वास्मि नारद ) १६॥ 

नारदजी ! मेरे गुरुने मुझपर मरणधर्मा मनुष्य होनेका दोष 
लगाकर मुझे त्याग दिया । उनके द्वारा इस प्रकार अखीकार 
किये जानेके कारण अब में जीवित रहना नहीं चाहता॥ 


व्यास उवाच 
एवमुकस्तु राशा स चारदः पत्युवाच ह। 
आविश्चितं महाराज वाचा खंजीवयब्िव ॥ १७॥ 
व्यासजी कहते है--महाराज ! राजा मसत्तके ऐसा 
कहनेपर देवर्षि नारदने अपनी अमृतमयी वाणीके द्वारा 
अविक्षित्‌कुमारकी जीवन प्रदान करते हुए-छे कह्दा || १७॥ 
नारद उवाच 
राजन्नक्िरसः पुत्रः खंव्तों नाम धार्मिकः। 
चडमक्रमीति द्शः सवो द्ग्वासा मोहयन्‌ प्रजा॥ १८) 
त॑ गचछ यदि याज्य॑ त्वां चर वाउछति बृहरुपतिः | 
प्रसन्नसत्वां महातेजाः संबर्तों याजयिष्यति ॥ १९॥ 
सारदजी बोछे--राजन्‌ ! अज्विराके दुसरे युत्र संवर्त 
बड़े धार्मिक हैं | वे दिगम्बर होकर प्रजाकों मोहमें डालते हुए 
अर्थात्‌ सबसे छिपे रहकर सम्पूर्ण दिशाओंमे भ्रमण करते रहते हैं 
यदि बृहरूति तुम्हें अपना यजमान बनाना नहीं चाहते 
तो तुम संवर्तके ही पास चले जाओ | संबर्त बड़े तेजस्वी हैं; 
वे प्रसन्‍नतापूर्वक तुम्हारा यज्ञ करा देंगे।। १८-१९॥ 
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मरुत्त उवाच 
संज़ीवितो 5हं भवता चाक्येनानेत नारद। 
पद्येयं क् छ सखंचतें शंस मे चदतां चर ॥ २० ) 
क्थ॑ च तस्मे चर्तेयं कर्थ मां न परित्यजेत्‌। 
प्रत्याख्यातश्व॒ तेनापि नाह जीवितुमुत्सहे ॥ २१॥ 
मरुत्त बोले--वक्तार्अरम श्रेष्ठ नारदजी ! आपने 
यद बात बताकर मुझे जिला दिया | अब यह बताइये कि 
मैं संबर्त मुनिका दर्शन कहां कर सकूँगा १ मुझे उनके साथ 
कैसा बर्ताव करना चाहिये ! मैं कैसा व्यवहार करूँ, जिससे 
वे भेरा परित्याग न करें | यदि उन्होंने भी मेरी प्रार्थना 
डकरा दी तब में जीवित नहीं रह सकूँगा || २०-२१ ॥ 
ह नारद उवाच 
उन्मत्तवेष बिश्रत्‌ स चडक्रमीति यथासुखम्‌ । 
वाराणस्यां महाराह द्शनेप्सुमहेश्वरम्‌ ॥ २०॥ 
नारदजीने कहा--महाराज | वे इस समय वाराणसीमें 
महेश्वर विव्वनाथके दर्शनकी इच्छासे पागछका-सा वेष धारण 
किये अपनी मौजसे घूम रहे हैं ॥ २२ ॥ 
तस्या द्वार समाखाद्य न्यसेथाः कुणपं कचित्‌। 
त॑ं दृष्ठा यो निवर्देत खंबतें; स महदीपते ॥ २६ ॥ 
त॑ पृष्ठतो 5सुगच्छेथा यत्र मच्छेत्‌ स वीयबान । - 
तमेकान्ते समालाद प्राइलिः शरणं अजेः ॥ २४॥ 
तुम उस पुरीके प्रवेश-ह्वारपर पहुँचकर वहाँ कईसे 
एक मुर्दा लाकर रख देना । पृथ्वीनाथ | जो उस मुर्देको 
देखकर सहसा पीछेकी ओर लौट पड़े, उसे ही संवर्त समझना 
ओऔर दे शक्तिशाली मुनि जहाँ कहीं जायेँ उनके पीछि-पीछे 
चले जाना | जब बे किसी एकान्त खानमें पहुर्चे, तब हाथ 
जोड़कर शरणापन्न हो जाना ॥ २३-२४ ॥ 
पृच्छेत त्वां यदि केनाह तवाख्यात इदिस्म ह । 
ब्रूयास्त्व॑ नास्देनेति संचर्त कथितोउसि में ॥ २५॥ 
यदि तुमसे पूछें कि किसने तुम्हें मेण पता वताया है 
तो कह देना--“संबतंजी | नारदजीने सुसे आपका पता 
बताया है! ॥ ९५॥. “5 
स॒चेत्‌ त्वामजुयुज्ीत मम्ताछुगसनेप्सया। 
शंलेथा वक्षिमारूढे मामपि त्वमशड्या ॥ २६॥ 
यदि वे तुमयू मेरे पास आनेके लिये मेरा पता पूछें 
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तो ठुम निर्भीक होकर कह देना कि ध्नारदजी आमर्मे समा 
गये? ॥ २६ ॥ 
व्यास उवाच 
स तथेति प्रतिश्रुत्य पूजयित्वा च नारद्स्‌। 
अभ्यज्ञुशाय राजषियेयी वाराणसी पुरीम्‌ ॥२७॥ 
व्यासजी कहते ६--राजन्‌ ! वह सुनकर राज 
मरुत्तने ध्वहुत अच्छा? कहकर नारदजीकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
की और उनसे जानेकी आशा ले वे वाराणतीपुरीकी ओर 
चल दिये ॥ २७॥] 
तन्न गत्वा यथोक्त॑ स पुयो छारे मद्दायशाः ! 
कुणपं स्थापयामास सारदस्य चचः स्परन ॥ २८ ) 
वहाँ जाकर नारदजीके कथनका स्मरण करते हुए. 
महायशस्वी नरेशने उनके बताये अनुसार काशीपुरीके द्वारपर 
एक घुर्दा लाकर रख दिया ॥ २८ ॥ 
यौगपद्चेत विध्रश्च पुरीक्वाय्मधाविशत्‌ । 
ततः स कुणपं दृष्ठा खहसा संनन्‍्यवततत ॥ २९॥ 
इसी समय विप्नवर संवर्त भी पुरीके द्वारपर आये; 
किंतु उस मुर्दकोी देखकर वे सहसा पीछेकी ओर 
लोट पढ़े ॥ २९॥ 
सतत निदृत्तमालक्ष्य प्राल्िः पृछतो न्चगाद्‌ । 
आविक्षितों मद्दीपालः खंवबरतेमुपशिक्षितुम्‌ ॥ ३० ॥ 
उन्हें लौटा देख राजा मसझत्त संवर्तसे शिक्षा लेनेके लिये 
हाथ जोड़े उनके पीछे-पीछे गये ॥ ३० ॥ 
सचतं विज्ञनने दृष्ठा. पांसभिः फर्दमेन च। 
इलेप्मणा चेव राजान प्लीवनेश्व समाकिरद्‌ ॥ ३९५॥ 
एकान्तमें पहुँचनेपर राजाकों अपने पीछे-पीछे आते 
देख संवर्तनें उनपर धूल फेंकी, कीचढ़ उछाला तथा घूक 
और खखार डाल दिये ॥ ३१॥ 
ख तथा वाध्यमानो ये संवर्तन सह्दीपतिः | 
अन्वगादेव तथ्ुदवि प्राशलिः सम्प्रसादयन ॥ ३२॥ 
इस प्रकार संवर्तके सतानेपर भी राजा मद हाय 
जोड़ उन्हें प्रसन्न करनेके उद्देश्यसे उन महर्पिकि ऐीछे-पीछे 
चले ही गये ॥ ३२ ॥ 
ततो निवर्त्य संचतेः परिध्षान्त उपाधिशत्‌ । 
शीतलच्छायमासाथ च्यग्रोध॑ चहुशासिनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तब संवर्त मुनि लौटकर शीतल छायासे युक्त तथा 
अनेक धाखाओँसे चुशोमित एक दरयदके नीचे 
थककर बैठ यये ॥ ३२३ ॥ 


इति ध्रीमहााभारते आइवसेजिके पर्यणि अव्यमेधपर्दणि संवर्दमस्चीये पष्टोउघ्दायः ह ६ ॥ 


ध्ब 


मे बह्मेवपत में संदत और मवदसका 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेघिकपदेके सन्‍्त्गत वश्मेवारने संदते कार मदसंक 
उपख्यानविष्यक छठा अध्याय पूरा हुआगे 5 ४ 
| >--छच&(तफ--- 


६ हि 
झ्लीमहाभारते [ आश्वमेघिकपचेणि- 
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संतर्त उवाच 
कथमस्पि त्वया ज्ञातः केन वा कथितो ५स्मि ते । 
पतदाचक्ष्य मे तत्रनमिच्छले चेन्मम प्रियम्‌ ॥ ९१ ॥ 
संवर्त वोले--राजन्‌ ! तुमने मुझे कैसे पहचाना है ! 
किसने तुम्हें मेरा परिचय दिया है ? यदि भेरा प्रिय चाहते 
हो तो यह सब घुझे ठीक-ठीक बताओ ॥ १ ॥| 
. सत्य॑ ते ब्रुवतः सच्चे सम्पत्स्यन्ते मनोरथाः । 
मिथ्या च ब्रबतो मूथों शतधा ते स्फूठिष्यति ॥ २ ॥ 
यदि सच-सच बता दोगे तो तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण 
होंगे और यदि घठ बोलोगे तो तुम्हारे मस्तकके सैकड़ों 
इुकड़े हो जायेंगे || २ ॥ 
मरुत्त उदाच 
नारदेन भवान्‌ महायमाख्यातो हाठता पथि । 
गुरुपुज्ञो ममेति त्वं ततो में प्रीतिरुचमा ॥ ३ ॥ 
मरुत्तने कहा--मुने |! भ्रमणशील नारदजीने रास्तेमें 
मुशे आपका परिचय दिया और पता बताया। आप मेरे 
गुरू अन्विराके पुत्र हैं; यह जानकर मुझे बड़ी प्रसत्नता 
हुई है ॥ ३ ॥ ह 
संक्‍त उवाच 
सत्यमेतद्‌ भवानाद्द स मां जानाति सब्रिणम्‌ । 
कथयख तदेतन्मे क नचु सम्प्रति नारदः॥ ४ ॥ 
संचते बोले--राजन्‌ ! तुम ठीक कद्ते हो; नारदकों 
यह मादूम है कि में यज्ञ कराना जानता हूँ और गुप्त वेषमें 
घूम रहा हूँ | अच्छा यह तो बताओ; इस समय नारद 
कहाँ हैं ! || ४ ॥ 
मरुत्त उवाच 
भवन्‍्त कथयित्वा तु मम देव्िसत्तमः। 
ततो मामम्यनुशाय प्रविष्टो दृब्यवाधइनम ॥ ५ # 
मरुत्तने कहा--पने ! मुझे आपका परिचय और 
पता बताकर देवजिशिरोधणि नारद सुझे ज.नेकी आश्ञ दे 
खर्य अग्निर्मे प्रवेश कर गये ये ॥ ५ ॥ 
व्यास उवाक 
भुत्वा तु पर्थिवस्थेनत्‌ संवर्तः धमु्द गतः। 
पतावद्इमप्येदं॑ शकनुरामिति सो्ऋ्रवीत॥ ८ ॥ 
व्यासजी कदते हैँ--राजन्‌ | राजाकी यइ बात सुनकर 
संवर्तको बढ़ी प्रसन्नता हुई और बोले--५इतना तो मैं 
मी कर सकता हूँ? ॥ ६॥ । 
ततो मरुत्तमुन्मतों बाचा लिर्भन्सयत्रिय | 
रूक्षया प्राह्मण्पे सजन पुनः पुत्स्थात्रवीत॥ ७ ॥ 


राजन्‌ | वे उन्मतत वेषधारी ब्राह्षण देवता मब्तको 
अपनी रूखी वाणीद्वारा बारंबार फठकारते हुए-से बोले--॥७॥ 


वातप्रधानेन. मया खचित्तवशवर्तिना । 

एवं विक्ृतरूपेण कथ्थ याजितुमिच्छलि ॥ ८ ॥ 
“नरेश्वर [ मैं तो वायु-प्रधान-बावला हूँ; अपने मनकी 

मौजसे ही सब काम करता हूँ॥ मेरा रूप भी विकृत है। 

अतः मुप्न-जैते व्यक्तिसे तुम क्‍यों यज्ञ कराना चाहते हो! ॥ 


आता मम समर्थश्च॒ वासदेन च संगतः। 
चर्देते याजने चेब तेन कमाणि कार्य ॥ ९ ॥ 
केरे भाई बृहस्पति इस कार्यमें पूर्णतः समर्थ हैं। आज- 
कल इन्द्रके साथ उनका मेलजोल बढ़ा हुआ है । वे उनके 
यश करानेमें छगे रहते हें | अतः उन्हसे अपने सारे यशकर्म 
कराओ ॥ ९॥ 
गाहँस्थ्यं चैव याज्याश्व सवो ग्रद्माश्र देवताः। 
पू्वजेन ममाक्षिप्त शरीर वर्जित त्विदम्‌ ॥ १० ॥ 
“घर-एहस्थीका सारा सामानः यजमान तथा गइदेवताओं के 
पूजन आदि कर्म-इन सबको इस समय मेरे बढ़े माईने 
अपने अधिकारमें कर लिया है। मेरे पास तो केवल मेरा एक 
शरीर ही छोड़ रक्‍्खा है || १० ॥ 
नाहँ तेनानलुशातस्त्वामाविश्चित कर्हिचित। 
याजयेयं कर्थंचिद्‌ वें स हि पूज्यतमो मम्र ॥ ११॥ 
“अविक्षित्‌-कुमार ! में उनकी आज्ञा प्रास किये बिना 
कमी किसी तरद्द भी तुम्दारा यश्ञ नहीं करा सकता; क्योंकि 
वे मेरे परम पूजनीय भाई हैं॥ ११॥ 


स॒ त्वं बृहस्पति गउछ तमनुक्राप्य चाव्रज्ञ 
चतो<5हं याजयिष्ये त्वां यदि यष्ठुमिदेच्छलि॥ १२॥ 
धअत्ः तुम बृहस्पतिक्रे पाख जाओ और उनकी आशा 
लेकर आभो | उस दशामें यदि तुम यज्ञ कराना चाहो$ तो 
मैं यश्ञ करा दूँगा? ॥ १२॥ 
मर्त उाच . 
बृहस्पति गतः पूर्वम्ह संबत तच्छुणु। 
नर्मा कामयते याज्यमसी वासयकाम्यया ॥ १३॥ 
मखरुत्त ने फ्टा--उंवर्तजी | में पहले बृहस्पतिजीके ही 
पास गया था | वहाँका समाचार बताता हूँ; सुनिये | वे 
इन्द्रकी प्रसन्न रखनेकी इच्छासे अब मुझे अपना यजमान 
बनाना नहीं चाहते हैं ॥ १३॥ 


अमर याज्यमासाद याजयिष्ये न मानुषम। 
शक्रेण प्रतिषिद्धोडईं मरते मा सम याजयेः ॥ १७४॥ 
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स्पर्धते हि मया विप्र सदा द्वि स तु पार्थिवः । 
पवमस्त्विति चाप्युक्तो आजा ते बलखनः ॥ १५॥ 
उन्होंने स्पष्ट क्ट दिया है कि प्ञममर यजमान पाकर 
अब में मरणधर्मो मनुष्यका यश नहीं कराऊँगा |? साथ ही 
इन्द्रने मना भी किया है कि थयाप मब्तका यश न 
कराइयेगा) क्योंकि ब्र्ननू | वह राजा सदा मेरे साथ ईर्ष्या 
रखता है |? इन्द्रकी इस बातको आपके मभाईने 'एचमस्तुः 
कहकर खीकार कर लिया है ॥ १४-१५ ॥ 
स॒ मामधिगतं प्रेम्णा याज्यत्वेन घुभूषति। 
देवराज समाप्नित्य तद्‌ विद्धि मुनिपुझच ॥ १६॥ 
मुनिप्रवर | में बड़े प्रेमसे उनके पास गया था; परंतु 
वे देवराज इन्द्रका आश्रय लेकर मुझे अपना यजमान बनाना 
ही नहीं चाहते हैं| इस बातको आप अच्छी तरह जान लें॥ 
सो५डमिच्छामि भवता सर्वस्वेनापि याजितुम। 
कामये समतिक्रान्तुं वासव॑ त्वत्कृतेगुणेः॥ १७॥ 
अतः मेरी इच्छा यह है कि मैं सवंख देकर भी आपसे 
ही यश्ञ कराऊँ और आपके द्वारा सम्पादित गुर्णोके प्रमावसे 
इन्द्रको भी मात कर दूँ ॥ १७॥ 
नहि मे वतेते बुद्धिर्गन्तु त्रह्मन ब्ृहस्पतिम्‌ । 
प्रत्याख्यातो दि तेचास्सि तथानपक्तते सूति ॥ १८ ॥ 
ज़हान्‌ | अब वृहस्थतिक्रे पाल आनेका मेरा विचार नहीं 
है; क्योंकि विना अपराधके ही उन्होंने मेरी प्रार्थना अस्ीकृत 
कर दी है ॥ १८ ॥ 
संवर्त उवाच 
विकीर्षलि यथाकामं सर्बमेतत्‌ त्वयि घुचम्‌। 
यदि सर्वानभिधरायान कतौसि मम पार्थिव ॥ १०॥ 
संवतंने कहा-४ध्वीनाथ | यदि मेरी इच्छाके 
अनुसार काम कर तो तुम जो कुछ चाहोगे; वह निश्चय 
ही पूर्ण होगा ॥ १९ ॥ 
याज्यमान मया दि त्वां बृहस्पतिपुरनदस। 
दविषेतां समभिक्ुद्धवितरेक सपम्तथयेः ॥ २० ॥ 
जब मैं तुम्हारा यज्ञ कराऊँगा। तब बृहस्पति और इन्द्र 
दोनों ही कृपित होकर मेरे साथ द्वेष करेंगे | उस समय तुम्हें 
मेरे पक्षका समर्थन करना होगा ॥ २० ॥ 
स्पेर्यमन्न कथ॑ में स्थात्‌ सत्तं निःसंशय कुरु । 
कुपितस्त्वां न हीदानी भस्प छुयों सवान्धवम्‌॥ २१ ॥ 


सप्तमो5्ष्यायः 





परंतु इस बातका मुझे विश्वास कैसे हो कि तुम मेरा 
साथ दोगे | अतः जैसे भी दी) मेरे मनका संशय दूर शे; 
नहीं तो अभी क्रोधर्म मरकर में बन्धु-बान्धर्वोत्तटित तु 
भस्म कर डार्ढेगा ॥ २१॥ 
मर्त उचवाच 
यावत्‌ तपेत्‌ सहस्यांशुस्तिप्टेरश्ापि पर्चताः 
तावल्लोफान्न रूभेयं त्यजेयं सझत॑ यदि ॥ २२॥ 
मरुचले कहा--ब्रशन | यदि में आपका साथ छोड़ 
दूँ-तो जवतक सूर्य तपते हे और ज़बतक पवत स्थिर रहें 
तबतक मुझे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति न हो ॥ २२॥ 
मा चापि शुभवुद्धित्द रूमेयग्रिद्द क्विचित्‌। 
विषयेः सइ्ृतं चास्तु त्वजेय रूमझृत यदि ॥ २३॥ 
यदि आपका साथ छोड़ दूँ वो मुझे संतारमें शुभ बुद्धि 
कभी न प्राप्त हो ओर में उदा विपयेर्मे हो रचा-पचा 
रद जाऊँ।॥ २३ ॥ 
तंवर्त उवाच 
आविक्षित शुभा बुद्धिवर्ततां तव कर्मछु। 
याजन हि ममाप्येच चर्तते छदि पार्थिय ॥ २४ ॥ 
संचतने कष्ठा--अविश्षित्‌-कुमार ! व॒म्धारी शुभ चुद्धि 
सदा सत्कमोर्म ही ऊूगी रहे । प्रथ्वीनाथ | मेरे मनमें भी 
तुम्हारा यश करानेकी इच्छा तो है ही ॥ २४ ॥ 
अभिधास्थे च ते राजज्नक्षयं द्वव्यमुत्तमम्‌। 
येन देवान सगन्थवीमब्शक्रक चासिभविष्यसि ॥ २५१४ 
राजन | इसके छिये में घुम्हें परम उत्तम अध्य 
घनकी प्राप्तिका उपाय बतऊऊँगा। जिसे तुम गन्धर्वाततद्वित 
सम्पूर्ण देवताओं तथा इन्द्रकों भी नीन्प दस्खा सकोने ॥२५॥ 
नतुमेवतंते वुद्धिधते व्यम्येदु या धुनः। 
विश्रियं तु करिष्यामि आातुद्चेस्पस्प चीभयो:॥ २६ ॥ 
मुनझ्नको अपने लिये धन अयबा बजमानकि टंग्रहका 
विचार नहीं है। मुझे तो भाई बृहत्पति और इन्द्र दोनेंकि 
विरुद्ध कार्य करना है ॥ २६ ॥ 
गमयिष्यामि शक्रेण समदासपि ते घछुबम्‌। 
प्रियं च ते करिष्यामि सत्यमेतदू ऋवीम ते ॥ २७॥ 
निश्रय ही में ठुस्दे इन्द्रकी दसबरामें बेठाऊँगा और 
तुम्हारा प्रिय करूँगा। में वह बात तुम्रठे सत्य कद्दता हूँ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आइवमेघिके पर्वणि अद्वमेधपर्वणि संवर्तमदत्तीये सम्मोअ्य्यायः ॥ ७ !! 


इस प्रकार श्रीमदामारत आश्रनेषिकपतके अन्तगेत अश्वमेघ॒ररेमे संडर्त &र मदततका 


उपाह्यानविषयक सातवोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ७ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 


अष्टमोष्प्यायः क्‍ 
संवर्तका मरुतकों सुबर्णकी भाप्तिके लिये महादेवजीकी नाममयी स्तुतिका उपदेश और - 
धनकी प्राप्ति तथा मरुत्तकी सम्पत्तिसे बृहस्पतिका चिन्तित होना 


संवर्त उवाच 
गिरेहिंसवतः पृष्ठे सुझवान्‌ नाम पर्वतः। 
तप्यते यत्र भगवांस्तपो नित्यमुमापतिः॥ १॥ 
संवर्तने कह्ा-राजन्‌ | हिमालयके पृष्ठमागमें 
मुझञवान्‌ नामक एक पर्वत है। जहाँ उमावल्ूछम भगवान्‌ 
शक्कर सदा तपस्या किया करते हैं ॥ १ ॥ 
चनस्पतीनां मूुलेपु श्यज्ञेघपु विषमेषु च। 
गृहासु शेंलराजस्य यथाकाम॑ यथारुखम्‌ ॥ २॥ 
उमासहायो भगवान, यत्र नित्य महेश्वरः 
आस्ते शूली महातेजा नानाभूतगणादुतः॥ ३ ॥ 
वहाँ वनस्पतियोंके मूलभागमें, दुर्ग शिखरोपर तथा 
गिरिराजकी ग़ुफाओर्मे नाना प्रकारके भूतगर्णसि घिरे हुए 
महातेजखी बरिश्वूल्धारी भगवान्‌ महेश्वर उम्रादेदीके साथ 
इच्छानुसार सुखपूर्वक सदा निवास करते हैं ॥ २-३ ॥ 


तन्न रुद्राश्थ साध्याश्व विद्वेषथ वसवस्तथा। 
यमश्च॒ चरुणश्वेव कुबेस्थ सहालुगः ॥ ४ ॥ 
भूतानि च पिशाचाश्व नासत्यावपि चाश्विनों। 
गन्धवॉप्सरसश्चेब यक्षा देवषेयस्तथा॥ ५ ॥ 
आदित्या मरुतरचंव यातुधानाश्वथ सदंधः। 
उपासन्ते भह्दयत्मानं बहुरूपमुमापतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
उस पव॑तपर रुद्रगण; साध्यगण, विश्वेदेवगण+ वसुराणः 
यमराज; वरुण अनुचर्रोसहित कुबेर: भूत) पिशाच, अश्विनी- 
कुमार) गन्धर्व अप्परा$ यक्ष) देवषि, आदित्यगण) मस्द्गरण 
तथा यातुधानगण, अनेक रूपधारी उमावलूम परमात्मा 
शिवकी सब प्रकारसे उपासना करते हैं॥ ४-६ ॥ 
रमते भगवांस्तत्र कुवेराठुचरेः सह। 
विरृतैर्विकृताकारे: क्रीडद्धिः पृथिवीएते ॥ ७ ॥ 
प्रथ्वीनाथ | वहाँ विकराल आकार ओर बिकृत वेषवाले 
कुबेर-सेवक यश्ष माँति-भाँतिकी क्रीडाएँ करते हैं और उनके 
साथ भगवान्‌ शिव आनन्दपूर्वक रहते हैं ॥ ७॥ 
शिया ज्वलन्‌ दृश्यते वे बाल्ाद्त्यिसमदुतिः। 
न रूप शक्‍्यते तस्य संस्थान वा कदाचन ॥ ८ ॥ 
निर्देष्ठुं प्राणिभिः केश्वित्‌ प्राकृतिमोसलोचनेः | 
उनका श्रीविग्नह प्रमातकालके सूर्यकी भाँति तेजसे 
जाज्वल्यमान दिखायी देता है | संखारके कोई भी प्राकृत प्राणी 
अपने मांसमय नेत्रोते उनके रुप या आकारकों कभी देख 
नहीं उुकते | ८ई ॥ 


सोष्णं न शिशिरं तत्र न बांयुनें च भास्करः ॥ ९.-॥ 
न जरा छुत्पिपाले वा न झुत्युने भय नुप। 

वहाँ न अधिक गर्मी पड़ती है न विशेष ठंढक, न 
वायुका प्रकोप होता है. न. सूर्यके प्रचण्ड तापका | नरेश्वर | 
उस पर्वृतपर न तो भूख सताती है; न प्यास; न बुढ़ापा 


आता है न मृत्यु । वक्ष दूसरा कोई भय भी नहीं प्राप्त 


होता है ॥ ९३ ॥ 


तख्य शेलस्य पाइव्रषपु स्ंचु जयतां बर ॥ १०॥ 
चातवोीं जातरूपस्थ रह्मयः सवितुर्यथा। 
रक््यन्त ते कुबेरस्प सहायेरयतायुथेः ॥ ११॥ 
चिकीर्षद्धिः प्रियं राजन कुंवेरस्थ महात्मनः। 

विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ नरेश | उस परवव॑तके चार्रों ओर 
सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाशमान सुवर्णकी खानें हैं। 
राजन्‌ ! अख-शस्नोसे सुसज्जित कुबेरके अनुचर अपने 
खामी महात्मा कुबेरका प्रिय करनेकी इच्छासे उन खार्नोंकी 
रक्षा करते हैं॥ १०-११३ ॥ 


( तत्न गत्वा त्वमन्वास्य महायोगेश्वरं शिवम्‌ । 

कुरु प्रणाम राजर्ष भफत्या परमया युतः ॥ ) 
राजषें | वहाँ जाकर तुम परम मक्तिमावसे युक्त हो 

महायोगेश्वर शिवको प्रणाम करो || 


तस्मे भगवते छकृत्वा नमः शार्वाय वेघसे ॥ १५॥ 
( एमिस्तें नामभिदेत॑ सर्वेविद्याधरं स्तुद्दि ) 
जगत्लश भगवान्‌ शड्भरकी नमस्कार करके समस्त 
विद्याकोी घारण करनेवाले उन महादेवजीकी तुम इन 
निम्नाझ्टित नार्मोद्दारा स्तुति करो ॥ १२ ॥ 
रुद्राय शितिकण्ठाय पुरुषाय झुवचसे। 
कपदिने करालाय दृयेक्ष्णे वरदाय च॥१३॥ 
ब्यक्णे पृष्णो दन्‍्तमिदे वामनाय शिवाय च । 
यास्यायाव्यक्तरुपाय सद्व॒त्ते शह्लराय च ॥ १४॥ 
पक्षेस्याय हरिकेशाय स्थाणवे पुरुषाय च। 
इदरिनेत्राय मुण्डाय कुद्धायोत्तरणाय च॥ १५॥ 
भास्कराय छुठीथोॉय देवदेवाय रहसे। 
उष्णीषिणे खुवकत्राय सदइस्त्राक्षाय मीहुषे ॥ १६॥ 
मिरिशाय प्रश्ान्तायः यतये चीरवाससे | 
विल्वदण्डाय सिद्धाय सर्वेदृष्डधराय च ॥ १७॥ 
सगव्याधाय महते घन्विनेष्थ भवाय च। 
वरात्र सोमवक्तत्राथ खिद्धमन्त्राय चछुषे ॥ १८॥ 
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हिरण्यबादवे राजन्टुआय पतये दिशाम। 
लेलिहानाय गोष्ठाय सिद्धमन्त्राय चृष्णये ॥ १९॥ 
पशूनां पतये चैच भूतानां पतये नमः । 
चुपाय मात्भक्ताय सेनान्ये मध्यमाय छू ॥ २० ॥ 
स्तरहस्ताय पतये घन्विने भाग॑वाय च। 
अजाय कृष्णलेत्राय विरूपाक्षाय चेब ह॥२१॥ 
ततीएणद्ट्राय तीक्ष्णय वेश्वानरसुखाय च। 
महाद्युतयेबनज्ञय सवोय पतये विशाम्‌ ॥ २२॥ 
. विलोहिताय दीघाय दीघाक्षायः महोजलसे। 
चछुरेतःसुवपुषे. पृथवे.. कृत्तिबाससे ॥ २३॥ 
कगलूमालिने. चैदच खुवर्णसुकुठाय च। 
' महादेचाय कृष्णाय ध्यस्वक्रायानधाय च ॥ २७ ॥ 
क्रोधनायानृशंसाय. झदने वाहुशालिते। 
दृण्डिने. तप्ततपखे.. तथेवाक्र्ूरकर्मणे ॥ २०॥ 
सदहस्नशिरसे चवच सहस्रचरणाय च । 
नमः खधाखरूपाय बहुरूपाय दुंष्टिणे ॥ २६॥ 


“मगवन्‌ | आप रुद्ग ( दुखके कारणको दूर करनेवाले )| 
शितिकण्ठ ( गलेमें नीरू चिह्न घारण करनेवाले ); पुरुष 
( अन्जयामी )? खुबर्चा ( अत्यन्त तेजखी ) कपर्दी ( जठा- 

'जूटधारी )» कराल ( भयंक्तर रूपवाले )) हर्य॑क्ष ( हरे नेत्रो- 
वाले » वरद ( भक्तोंकी अभीष्ट वर प्रदान करनेवाले )? 
व्यक्ष ( चिनेभरधारी » पृषाके दात उखाड़नेवाले। वामनः 
शित्र3 याम्य ( यमराजके गणख़रूप )) अव्यक्तरूप) सदवृत्त 
( सदाचारी ), शड्ढर क्षेम्य ( कल्याणकारी ) हरिकेश 
( भूरे केशोंवाले ), स्थाणु ( स्थिर )) पुरुष; इरिनेत्र; मुण्ड। 
क्रुदक, उत्तरण ( ससार-सागरसे पार उतरनेवाले ), भास्कर 
( सूर्यरूप » सुतीर्थ ( पवित्र तीर्थरूप ), देवदेव) रंइस 
( वेगवान्‌ )3 उष्णीषी ( विरपर पगड़ी घारण करनेवाले ); 
चुबक्त्र ( सुन्दर मुखवाले ) पहलसाक्ष ( हजारों नेत्नोवाले )» 
मीढशन्‌ ( कामपूरक ), गिरिश ( पवेतपर शबन करनेवाले ) 
प्रशान्त, यति ( संयमी) चीरवासा ( चीरवर्न बारण करने 
वाले ) विल्वदण्ड ( बेलका डंडा धारण करनेवाले )» 
सिद्ध, सर्वदण्डघधर ( सबको दण्ड देनेवाले ); मुगध्याध 
( आदर नक्षत्रखरूप ) महान» धन्ती ( पिनाक नामक 
घनुष धारण करनेवाले » मव ( संसारक्षी उत्पत्ति करने 
वाले ); वर ( भ्रेष्ठ  सोमवक्‍त्र ( चन्द्रमाके समान मुख- 
वाले ); विद्धमन्त्र ( जिन्होंने सभी मन्त्र पिद्ध कर लिया 

ऐसे ) चक्षुष्र ( नेत्ररूप )) दिरिण्ववाहु ( चुवणके समान 
सुन्दर भुजाओवाले )) उम्र ( मयंकर ) दिशाओंके पति) 
लेलिहान ( अग्निर्पसे अपनी जिहााओके द्वारा हविष्वका 

आखादन करनेवाले ) गोष्ठ ( वाणीके मिवासखान ) 
सिद्धमन्त्र3 बृष्णि ( कामनाओंकी इृष्टि करनेवाले )) पशुपति) 
भूतपति) वृष ( धर्मख्वरूप ) माठ्भक्ते सेनानी ( कार्तिकेय 
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रूप % मध्यम) खुपस्त ( हाथमें रूवा अह्ण करनेदाले 
ऋत्विजल्प ) पत्ति ( सबका पालन करनेवाले ) घन्वी+ 
भार्गव, अज्ञ (जन्मरहित ), कृष्णनेत्र। विरूपाक्ष) तौश्यरदंप्ठ 
तीश्ग) वेधानरमुख ( अग्निर्ष मुखच्राले ) महयूति, 
अनज्ञ ( निराकार )) सब) विशम्शत ( सबके स्वामी ) 
विलोद्ित ( रक्तवर्ण )) दीत्त ( तेजस्वी ); दीप्ताक्ष ( देदीप्प- 
मान नेत्नोवाले)) महौजा ( महावली )) चघुरेता ( दिरिण्यवीर्य 
अग्निरुप ) सुवपुष्‌ ( सुन्दर दारीरगले ), प्थु ( स्थूछ ) 
कृत्तितासा ( सुगचर्म घारण करनेवाले ) कपाहमाली 
( सुण्डमाला धारण करनेवाले ) सुवर्णवुकुट। महादेव 
कृष्ण ( सब्चिदानन्दखरूप ) ज्यम्बक ( जिनेत्रघारी )) 
अनघ ( निष्पाप ) क्रोषन ( दुर्शपर क्रोध करनेवाले ), 
अनूशंत (को पल खमाववाले)) म हु, बाहुशाली, दण्ढी) तेज तर 
करनेवाठे, कोमल कर्म करनेवाऊे, सहखलशिरा ( हतारों 
मस्तकवाले )) सहस्तचरण$ स्वधास्वरूप) चहुरूप और दंट्री 
नाम घारण करनेवाले हैं | आपको मेरा प्रणाम है ॥१३-२६॥ 


पिनाकिनं मदहादेव॑ मद्ायोगिनमव्ययम | 
जिशुलहस्तं वरदं उ्यस्वर्क भुवनेश्धरम ॥ २७॥ 
प्रिपुरध्त त्रिनयन भिलाकेश महोजसम्‌। 
प्रभवं॑ सर्वेभूतात॑ घारणं घरणीधरम्‌ ॥ २८ ॥ 
इशात शह्डरं सर्वे शिव विश्वेश्वरं भवम्‌। 
उमार्पति पशुपति विश्वरूप महेध्वरम्‌ ॥ २९ ॥ 
विरूपाक्षं दशभुज दिव्यगोदृपभ्रध्चजम । 
उन्न स्थाणुं शिवं सोद् शर्व गोरीशमीम्चरम्‌ ॥ ३० ॥ 
शितिकण्ठम्ज॑ शुक्र प्ृथु पृथधृहर वरम ! 
विश्वरूप॑ पिरुपाक्षें चहुरूपसुमापतिम ॥ ३६ ॥ 
प्रणम्य शिरसा देवमनझ्ाइहरं हरम्‌। 
शरण्यं शरणं याहि महादेव चतुसुंखम्‌ ॥ ३२॥ 
इस प्रकार उन पिनाकघारी/महादेव, महायोगी, अविनाश, 
हाथमें ब्रिश्वूछ घारण करनेवाले, वरदायकः ध्यम्वक, भुवनेश्वर 
तिपुरासुरको मारनेवाले, निनेत्रधारी, तिभुवनके स्वामी: 
महान्‌ बलवान समत्र जीर्वोक्नो उत्तत्तिकि कारण: सबको 
घारण करनेत्राले; पृथ्वीका भार सेभालनेवाले) जगतके 
शासक) कल्याणकारी। सर्वरूप) शिव) विश्वेश्वर जगतुकों 
उलन्न करनेवाले) पार्वतीके पति; पद्मुअंके पालक; विश्वरूप) 
महेश्वर; विरूपाक्ष। दस सुन्ाघारी, अपनी ध्वन्नार्मे दिव्य 
बृषमका चि्द घारण करनेत्रालि, उग्र) स्थाणु+ शिव। दद्ढ) 
शव गोरीश) ईश्वउ शितिकण्ठ। अमनन्‍्म॥ शुक्तः प्रधु+ 
पृथुहर, वर विश्वल्प) विल्‍्पाक्ष, बहुरूप) उसापाति) कामदेव 
को मस्म करनेवाले; हर, चतुझंख एवं शरणागतबत्तल 
महादेवजीकी छिस्‍्हे प्रणाम करके उनके दशर्यापत्र हो 
जाना ॥ २७४-रे २ || 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 





( विरोचमान वपुणा दिव्याभरणभूषितम्‌ | 
अताय्न्तमर्ज  शम्भुं सर्वव्यापिनमीश्वरम्‌ ॥ 
निम्जैगुण्यं निरुद्वेगं निमे निधिमोजलाम्‌ | 
प्रणम्य प्राश्नक्िः शर्व प्रयामि शरणं हरम्‌॥ 

( और इस प्रकार स्ठ॒ुति करना--) जो अपने तेजस्वी 
श्रीविग्रहसे प्रकाशित हो रहे हैं; दिव्य आभूषणेति विभूषित 
हैं, आदि-अन्तते रहित। अजन्‍्मा शम्भु) सर्वेव्यारीः ईश्वरः 
त्रिगुणरहित, उद्देगशूत्य॥ निर्मल; ओज एवं तेजकी निधि 
एवं सबके पाप और दुःखको हर लेनेवाले हैं; उन भगवान्‌ 
शझ्कलरकी हाथ जोड़ प्रणाम करके मैं उनकी शरणमें 
जाता हूँ || 
सम्मान्य निश्चक्क॑ नित्यमकारणमलेपनम्‌ । 
अध्यात्मवेदमासाद प्रयामि शरणं मुद्ुः॥ 

जो सम्माननीय, निश्चल) नित्य॥ कारणरद्वित) निर्लेप 
और अध्यात्मतख्के शातरा हैं; उन मगवान्‌ शिवक्रे निकट 
पहुँचकर मैं वारंबार उन्हींकी शरणमें जाता हूँ ॥ 
यस्य नित्य विदुः स्थान मो क्षमध्यात्मचिन्तकाः। 
योगिनस्तत्त्वमार्गस्थाः केवल्यं पदमक्षरम्‌ ॥ 
य॑ विदुः सड्निर्मुक्ताः सामान्यं समद्शिनः । 
त॑ प्रपचे जगद्योनिमयोनि निर्मुणात्मकूम॥ 

अध्यात्मतत्वका विचार करनेवाले शानी पुरुष मोक्ष- 
तत्ममें जिनकी स्थिति मानते हैं तथा तत्वमार्गमें परिनिष्ठित 
योगीजन अविनाशी कैबल्य पदको जिनका खरूप समझते 
हैं और आसक्तिश्ृस्य समदर्शी महात्मा जिस सर्वत्र समान- 
रूपसे स्थित समझते हैं; उन योनिरद्दित जगत्कारणभूत 
निर्गुण परमात्मा शिवकी मैं शरण छेता हूँ ॥ 
अखुजद्‌ यस्तु भूरादीन सप्तकोकान्‌ सनातनान्‌। 
स्थितः सत्योपरि स्थाएुं त॑ प्रपद्ये सनातनम ॥ 

भिन्‍्होंने सत्यकोकके ऊपर स्थित होकर भू आदि सात 
सनातन लोकोंकी सृष्टि की है; उन स्थाणुरूप सनातन शिवकी 
में शरण लेता हूँ ॥ 
भक्तानां खुलभं त॑ हि दुलेभं॑ दुरपातिनाम्‌। 
अद्रस्थमसुं देव॑ प्रकृतेः परतः स्थितम्‌ ॥ 
नमामि सर्वेछोकस्थं व्जामि शरणं शिवम्‌ |) 

जो भक्तोके लिये सुलम और दूर ( विग्युख) रइनेवाले 
लोगेंके लिये दुलंभ हैं; जो सब॒के निकट और प्रकृतिसे परे 
विराजमान हैं। उन सर्वलोकब्यापी महादेव शिवको मैं 
नमस्कार करता और उनकी शरण लेता हूँ ॥ 
एवं कृत्वा नमस्तस्मे महादेवाय रंहसे। 
महात्मने  क्षितिपते तत्छुवर्णमवाप्स्थसि ॥ ३३ ॥ 

पृथ्वीनाथ | इस प्रकार वेगशाली महात्मा महादेवजीकों 





नमस्कार करके तुम वह सुवर्ण-राशि प्राप्त कर छोगे ॥३१॥ 
(लभन्ते गाणपत्यं च तदेऋाग्ना हि मानवाः । 
कि पुनः खर्णभाण्डानि तस्मात्‌ त्वं गछ्छ मा चिरम्‌॥ 
महच्तरं द्वि ते लाभ हस्त्यश्वोष्टाद्भिः सह । ) 
जो लोग भगवान्‌ शड्जरमें अपने मनकों एकांग्र करते हैं) वे 
तो गणपति-पदको मी प्राप्त कर छेते हैं; फिर सुवर्णमय पात्र 
पा लेना कौन बड़ी बात है । अतः तुम शीघ्र वहाँ जाओ 
विलम्ब न करो | हाथी; घोड़े और ऊँट आदिके साथ तुम्हें 
वहाँ महान्‌ छाम प्राप्त होगा ॥ 
खुवर्णमाहरिष्यन्तस्तन्न गच्छन्तु ते नराः। 
इत्युक्ः स वचस्तेन चक्रे कारन्धमात्मजः॥ ३७॥ 
तुम्हारे सेवकछोग सुवर्ण लानेके लिये वहाँ जायेँ। 
उनके ऐसा कहनेपर करन्धमके पौन्र मसरुत्तने वैसा ही किया ॥ 
( गड़ाधरं नमस्कृत्य रूब्धवान्‌ धनमुत्तमम। 
कुबेर इवच तत्‌ प्राप्य महादेवप्रलादतः ॥ 
शालाश्व सर्वेसम्भारास्ततः संवर्तशासनात्‌ । ) 
उन्होंने गज्ञाघर महादेवजीको नमस्कार करके उनकी 
कृपाते कुबेरकी माँति उत्तम घन प्राप्त कर लिया | उस 
घनको पाकर संवर्दकोी आज्ञासे उन्होंने यज्षशालाओं तथा 
अन्य सब्र सम्मारोंका आयोजन किया ॥ 
ततो5तिमानुपं सर्व चक्रे यक्षस्य संविधिम्‌। 
सोचर्णानि च भाण्डानि संचक्रुस्तत्न शिल्पिनः॥ ३५ ॥ 
तदनन्तर राजाने अलोकिकरूपते यज्ञकी सारी तैयारी 
आरम्म की | उनके कारीगरोने वहाँ रहकर सोनेके बहुत-से 
पात्र तैयार किये ॥ ३५ ॥ 
बृहस्पतिस्तु तां श्रुत्वा मरुत्तस्य महीपतेः । 
सम्॒द्धिमतिदेवेभ्यः संतापमकरोद्‌ भ्ृशम्‌ ॥ ३६॥ 
उधर वृहस्पतिने जब सुना कि राजा मस्त्तकों देवताओं- 
से भी बढ़कर सम्पत्ति प्रात्त हुई है; तब उन्हें बड़ा दुःख 
हुआ॥ ३६ ॥ 
स तप्यमानो वेवण्ण्य कृशत्वं चागमत्‌ परम्‌। 
भविष्यति हि में शत्रः खंबर्ता चुमानिति ॥ ३७॥ 
वे चिम्ताके मारे पीले पड़ गये और यह सोचकर कि 
पेरा शत्रु संबर्त बहुत धनी हो -जायगा? उनका शरीर 
अत्यन्त दुर्बल हो गया ॥| ३७ ॥ 
त॑ं श्रुत्वा भृशसंतपं देवराज़ो ब्ृहस्पतिम। 
अधिगस्यामरत्तः प्रोवाचेदं॑ बचस्तदा ॥ ३८॥ 
देवराज इन्द्रने जब सुना कि वृहस्पतिजी अत्यन्त संतप्त 
हो रहे हैं, तब वे देवताओंकी साथ लेकर उनके पास गये 
और इस प्रकार पूछने छगे ॥ ३८ ॥ | 


इति श्रीमहाभारते आश्रमेघिकपर्वणि, अश्वमेघपवणि संवर्तमरुतीये अष्टम्तोज्ध्यायः॥ ४॥ 
'क' कि दि (९७ अर छठ बा क 5 ह 
इस प्रकार श्रीमद्ामारत आश्चमेविकपवेके अन्तर्गत अश्चमेधपर्वमें संदर्त और मरुतका उपाह्यानविषयक आउवोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ८ ॥ 
् बिक 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १२ छोक मिलाकर कुछ ५० शोक हैं ) 
आए: ज७ऑट02००--- 


अश्वमेधपर्ज | 


नवमो5ध्यायः 





नवमो5ध्यायः 
बृहस्पतिका इन्द्रसे अपनी चिन्ताका कारण बताना, इन्द्रकी आज्ञासे अग्निदेवका मरुत्तके पास्त उनका 
संदेश लेकर जाना ओर संबतके भयसे पुनः लौटकर इन्द्रसे त्रह्मबलकी श्रेष्ठता बताना 


इन्द्र उवाच 
कद्चित्छुखं खपिषि त्वं वृहस्पते 
कश्िन्सनोश्ञाः परिचारकास्ते। 
कश्िदेवानां सुखकामो पसि विप्र 
कश्चिददेवास्त्वाँ परिपालयम्ति॥ १ ॥ 
इन्द्रने कद्दा--ब्ृहस्पते | आप सुखसे सोते हैं न १ 
आपको मनके अनुकूल सेवक प्राप्त हैं न? विप्रवर | आप 
देवताओंके सुखकी कामना तो रखते हैं न ? क्‍या देवता 
आपका पूर्णरूपले पालन करते हैं १ ॥ १॥ 
वहस्पतिरुवाच 
खुखं शये शबने देवराज 
तथा मन्ोज्ञाः परिचारका में। 
तथा देवानां खुखकामो< स्सि नित्य॑ 
देवाश्व मां खुभ्ृशं पालयन्ति ॥ २ ॥ 
बृहस्पतिजी बोले--देवराज | में सुखसे शय्बापर 
सोता हूँ; मुझे मेरे मनके अनुकूल सेवक प्राप्त हुए हैं। में 
सदा देवताओंके सुखकी कामना करता हूँ और देवतालोग 
मी मेरा मलोमॉति पालन करते हैं ॥ २ ॥ 
इन्द्र उवाच 
कुतो दुःख मानस देहजं वा 
पाण्डविंवर्णश्च छुतस्त्वमच । 
आचक्ष्य मे ब्राह्मण यावदेतान 
निहन्मि सर्वास्तव दुःखकतृन्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रने कहा--विप्रवर ! आपको यह सानसिक अथवा 
शारीरिक दुःख कैसे प्राप्त हुआ ! आप आजम उदास और 
पीले क्यों हो रहे हैं ! आप बताइये तो सद्दी; जिन्होंने आपको 
दुश्ख दिया है, उन सबको मैं अभी नष्ट किये देता हूँ ॥ ३॥ 
उहरपतिरुवाच 
मरुत्तमाहुमेंघचन.._ यशक्ष्यमार्ण 
महायशेनोपत्तमद्क्षिणेन ] 
खंबतों याजयतीति मे श्रुत 
तदिच्छामि नस त॑ याज्येत ॥ ४ ॥ 
बृहस्पतिजी बोले--मघवन्‌ ! छोग कहते हैं कि 
मद्दाराज मख्त्त उत्तम दक्षिणार्भोसे युक्त एक महान्‌ यश 
करने जा रहे हैं तथा यह मी मेरे सुनने आया है कि संबर्त 
थी आचार्य होकर वह यज्ञ करायेंगे | परंतु मेरी इच्छा दे 
कि मे उस यशको न कराने पावे ॥ ४ ॥ 


इन्द्र उवाच 
सवोन्‌ कामानजुयातो 5सि विप्र 
यस्त्वं देवानां मन्न्रवित्छुपुरोधाः। 
उभौच ते जरास्त्यू व्यतीती 
कि खंबर्तस्तव कर्ताद्य विप्र॥५॥ 
इन्द्रने कहा--अक्षत्‌ ] सम्पूर्ण मनोबाब्छित भोग 
आपको प्राप्त हैं; क्योंकि आप देवताओंके मन्त्रश पुरोह्दित 
हैं। आपने जरा और मूत्यु दोनोंको जीत लिया है| फिर 
संवर्त आपका क्‍या कर सकते हैं १॥ ५॥ 
वहस्पातिरुवाच 
सह त्वमछुरान प्रणुदय 
जिधांससे चाप्युत सानुधन्धान । 
यें य॑ सम्रद्ध पश्यसि तन्न ततन्न 
दुःखं सपत्नेषु सम्ृद्धिभावः॥ ६॥ 
बृहस्पतिजी बोले--देवराज ! तुम असुरमिंसे जिस- 
जिसको समृद्विशाली देखते हो, उसके ऊपर भिन्न-मिन्न 
स्थानमि देवताओके साथ आक्रमण करके उन सपी अयुर्गेको 
मिटा डालना चाहते हो। वास्तवमें शत्रु भी समृद्धि दुःखका 
कारण होती है ॥ ६ ॥ 
अतो5स्मि देवेन्द्र विव्णरूपः 
सपत्नो में चर्चते तन्निशम्प। 
सर्चोपायेमंघवन्‌. संनियच्छ 
संवर्त वा पार्थिव व मरुत्तम्‌॥ ७ ॥ 
देवेन्द्र ! इसीसे में भी उदास हो रहा हूँ। मेरा शत्रु संबर्त 
बढ़ रहा है; यह सुनकर मेरी चिन्ता बढ़ गयी है। अतः 
मघवन्‌ | तुम सभी सम्मब उपायंद्वारा हंवर्त और राजा 
मस्त्तको केद कर छो ॥ ७ ॥ 
इन्द्र उवाच 
एहि गउुछ प्रह्चेतों जआातवेदो 
यृहस्परति परिदातुं मख्त्तें । 
अय॑ वे त्वां याजयिता बृहरुपति- 
स्तथामरं चेंच करिष्यतीति ॥ ८ ॥ 
तब इन्द्रने अभ्रिदेवले कहा-जातरेदा | इघर 
आओ और मेरा संदेश लेकर मब्चके पास जाओ। मब्त ही 
सम्मति लेकर दृइस्मतिजञीको उनके पास पहुँचा देना। 
वहाँ जाकर रानाते कहना कि ये वृदत्यतिनी ही आएका 
यश करायेंगे .तथा ये आपको अमर मी कर देंगे! | ८॥ : 
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अग्निरुवाच 
जहँ गच्छामि मघवन दुतो5्द्य 
बृहस्पति परिदातुं मरुत्ते । 
वाच सर्त्यां पुरुहतस्य कतुं 
वृद्दस्पतेश्रापचिति चिकीरपुः॥ ९ ॥ 
अग्निदेवने कदहा--मधवन्‌ ! में वृहस्पतिजीको 
मरत्तके पास पहुँचा आनेके लिये आज आपका दूत बनकर 
जा रह हूँ | ऐसा करके मैं देवेन्द्रकी आश्ाका पान और 
व्ृहस्पतिजीका सम्मान करना चाहता हूँ ॥ ९॥ 
व्यास उवाच 
ततः प्रायाद्‌ धूमकेतुर्महात्मा 
वनस्पतीन्‌ वीरुधश्रापसूदूनन ! 
कामाद्धिमान्ते परिवतंमानः 
काष्टातिगो मातरिश्वेव नर्दन ॥१०॥ 
व्यासजो कद्दते हैँ--बह कहकर धूममय ध्वजावाछे 
महात्मा अग्निदेव वनस्पतियों और लताओंको रौंदते हुए वहाँ- 
से चल दिये | ठीक उसी तरह जेसे झ्लीतकालके अन्‍्तर्मे 
स्वच्छन्दतापूर्वक बहनेवाली दिगन्तव्यापिनी वायु विशेष 
गर्जना करती हुई आगे बढ़ रही हो ॥ १० ॥ 
मरुत उवाच 
भाम्चर्यमद्य पश्यामि रूपि्ं बह्िमागतम्‌। 
आसन सलिल पायं गां चोपानय वे मुने ॥ ११॥ 


मरुत्तने फहा--मुने | यड़े आश्चर्यकी बात है कि 
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2.4 च्ज ब््छ 
आज में मूर्तिमात्‌ अग्निदेधकी यहाँ आया देख रहा हैँ । 








आप इनके लिये आसन; पांच: अर्ध्य और गौ प्रस्तुत कीजिये॥ 
अस्निरुवाच 
आखने सलहिर पाद्य प्रतिचन्‍्दामि तेज्नथ | 
इन्द्रेण तु समादिपं विद्धि मां दृतमागतम्‌ ॥ १५॥ 
अग्निने कहा--निम्याप नरेश | आपके दिये हुए 
प्राद्च) अर्ध्य और आसन आदिका अमिनन्दन करता हूँ। 
आपको मादूम होना चाहिये कि इस समय में इन्द्रका संदेश 
लेकर उनका दूत बनकर आपके पास आया हूँ ॥ १२॥ 
- मरुत उवाच 
कचिच्छीमान देवराजः खुखी थे 
..._ कचिचास्मान प्रीयते धूमकेतो। 
कश्चिद्देवा अस्य वशे यधावत 
प्रत्मृहि त्वे मम कात्स्न्येंन देव ॥ १३॥ 
भमरुत्त ने कहा---अन्निदेव | श्रीमान्‌ देवराज सुखी 
तो हैं न ! धूमकेतो ! वे हमछोर्गोपर प्रसन्‍न हैं न ! सम्पूर्ण 
देवता उनको आज्ञाके अधीन रहते हैंन १ देव | ये सारी 
बातें आप मुझे ठीक-ठीक बताइये ॥ १३॥ 
अग्निरुवाच 
शक्रो भ्ृर्श सुसखुखी पार्थिवेन्द्र 
: प्रीति चेच्छत्यजरां थे त्वया सः। 
देवाश्व सर्वे वशगास्तस्य राजन 
संध्शं त्वं श्टणु में देवराशः ॥ १७॥ 
अग्लिदेवने कहा--राजेन्द्र | देंवराज इन्द्र बड़े 
खुखसे हैं और आाउके साथ अट्टूट मेत्री जोड़ना चाहते हैं । 
मस्पूण देवता भी उनके अधीन ही हैं। अब आप ग्रुझऐे 
देवराज इन्द्रका संदेश सुमियर | १४ || 
यद्थ मां भाहिणोत्‌ त्वत्सकाशं 
युहरसुपति परिदातुं सह्त्ते । 
अय॑ गुरुयोजयतां नृप त्वाँ 
मत्ये. सन्‍्तममर त्वां करोतु ॥ १५॥ 
उन्होंने लिस कामके लिये मुझे आपके पास भेजा हैः 
उते चुनिये | वे मेरे हारा बहस्तिनीकी आपके पास भेजना 
चाहते हैं | उन्होंने कहा है कि वृद्ृ्यतिजी आपके गुरू हैं | 
अतः ये ही आपका यज्ञ करायेंगे |. आप मरणधर्मा मनुष्य हैं। 
ये आपको अमर बना देंगे ॥ १५॥ 
मरुच उवाच 
संवर्तोंधयं याज्ञयिता विज्ञो मां 
चृह प्पतेरश्षलिरिष - 
ले चेवासो याजयित्वा महेन्द्र 
मर्त्य सन्‍्त॑ याजयञच शोभेत्‌ ॥ १६॥ 
मरुलने कद्दा-भगवन, ! मेरा यज्ञ ये विप्रवर संदर्तजी 
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करायेंगे | वृ्स्यतिजीके लिये तो मेरी यह अझ्जलि जुड़ी 
हुई है । महेन्द्रका यश्ञ करःकर अब मेरेजैंसे मरणघर्मा 
मनुष्यका यज्ञ करानेमें उनकी शोभा नहीं है ॥ १६ ॥ 


आग्निरुवात 
ये ये छोका देवलोके महान्तः 
सम्पाष्यसे तान देवराजप्रसादइत्‌ | 
त्वां चेदसी य्यजयेद्‌ वे वृहसुपति- 
नूल खर्ग त्वं जयेः कीर्तियुक्तः ॥ १७॥ 
वथा लोका मानुण ये चर दिव्या 
प्रजापतेश्वापि ये थे महान्तः। 
ते ते जिता देवराज्य च हूृत्स्वें 
धृहस्पतिफो जयेच्ेस्नरेस्द्र ॥ १८॥ 
' आग्लिदेवने कहा--राजन्‌ ! यदि बृदस्पतिजी आपका 
यश करायेंगे तो देवराज इन्द्रके प्रखादसे देवलोकके मीतर 
- जितने बढ़े-बढ़े छोक हैं) वें उसी आपके लिये सुलम हो 
जायैंगे। निश्चय ही आप यशस्वी होनेके साथ ही स्वगपर 
भी विजय प्राप्त कर छेंगे | मानव॒लोक) दिव्यकोकः महाव्‌ 
प्रजापतिलोक और ससूर्ण देवराज्यपर भी आउका अधिकार 
हो जायगा ॥ १७-१८ ॥ 
संबर्त उवाच 
मा स्मैद् त्व॑ पुनरुगाः कर्थंसिद्‌ 
वृद्दवस्पधि परिदातुं._ मख्चे । 
: झा रत्वां धक्पे चक्षुपा दारुणेन 
संक्रुद्वोएह पावक त्व॑ निवोध ॥ १९॥ 
संबर्तने कहा--अन्‍ने ! तुम मैरी। इस बातको अच्छी 
तरह समझ लो कि अबते फिर फसी वृष्य्पतिकी मख्त्तके 
पास पहुँनानेके लिये तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिये। 
नहीं तो क्रोधर्मे भरकर सें अपनी दाइण इृछ्किसि दुम्हें भस्म 
कर डादेगा ॥ १९ ॥ ह 





व्यास उदाच.... 
0. घू हम 
देवाद गमद्‌ मकेतु- 
(5 "मिल श्तो 
दोहादू भीतों व्यधितो5श्वत्थपर्णेचत्‌। 
झ कद 
वे बष्ठा माद शकशों महात्मा 
घृहस्पतेः संनिधी हृव्यवाहम्‌ ॥ २० ॥ 
गत+ प्रहितो जाठवेदो ह 
कब बढ कक 
बृहस्पति परिदात॑ मरते । 
तत्‌ कि प्राह ख झूपों यक्ष्यमाणः 
कब्चिद्‌ चचाः पतियुछाति तम्थ ॥ ९९ । 
व्यःखजी कहते हैं-संवर्तकी बात छुनेकर अग्निदेंद 
मस्त ह.नेके मरसे व्यधित है पीपलके पत्तेकी दरह कॉपते हुए. 
तुरंद देववा्थके शप्त ढोट गये। उन्हे आया देख मदामना 
इन्द्रने बृहस्पतिल्ीके सासते ही पूछा-प्क्षम्निदेद ! हुम तो 
झण् सर रण घतरे५ 
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मेरे भेजनेसे दृदस्यतिजीको राजा मच्त्के पास पहुँचानेका 
संदेश लेकर गये ये | बताओ) यक्षक्री तेवारी करनेतले राजा 
मरुत्त क्या कहते हैं ! मे मेरी बात मानते है या नहीं ?॥ 
अग्निल्‍क्ाच 
ते दबाच॑ रोचयते मख्त्तो 
वृहस्पतेरखलि प्रादिणेत्‌ सः। 
मां याजवितेत्युवाच 
पुनः पुतः स सया याच्यमानः ॥ रे२ || 
अग्तिने कहा-देवराज ! राजा मझत्तकों आपको 
बात पसंद नहीं आयी । वृददस्यदिन्नीको तो उन्होंने हाथ 
जोड़कर प्रणाम कहलाया है। मेरे बारंबार अनुरोध करनेपर 
भी उन्होंने यही उत्तर दिया है कि भ्संदर्तती ऐी मेरा 
यज्ञ करायेंगे! ॥ २२॥ 
उवाजेद॑ मालुषा ये च दिव्याः 
प्रजापतेये च लोना महान्तः। 
तांब्चेछमेयं संबिदं तेन इत्वा 
तथापि नेच्छेयमिति प्रतीतः ॥ २३॥ 
उन्होंने यह भी कह्दा है कि *जो मनुष्यलोकः दिव्यलोक 
और प्रज्मापतिके महान्‌ छोक हैं) उन्हें भी यदि इन्द्रके साथ 
समझौता करके ही पा सकता हूँ तो भी में बृहत्मतिजीको 
अपने यज्ञका पुरोहित बनाना नहीं चाइता हू | यई में दृदृ 
निश्चयके साथ कह रहा हूं?॥ २३२॥ 
इन्द्र उवाच 
पुनर्गत्वा पार्यिय समेत्य 
वाक्य मदीय प्रापय खार्थयुक्मम्‌ । 
पुन्यद्‌ झुक्तो नल फरिप्यते लच- 
स्व्वसो वर्ज सस्प्रदतोत्मि तस्में ॥ २७४॥| 
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शा 


संवर्तों 


व 
पद 


इन्द्रने कहा-भग्निदेव | एक वार फिर जाकर शाज्ञा! 
मरूचसे मिलो और मेरा अर्थयुक्त संदेश उनके पास पहुँचा 
दो । यदि तुम्हारे द्वारा दुवारा कटनेपर मी मेरी वात नहं। 
गानेंगे तो में उनके ऊपर वद्धका अर करूँगा ॥ २४ ॥ 
आअस्निन्वा प 
गन्धर्वंसड यात्वय तत् 
विभेम्य् वासव तन्न गन्ठुम। 
संस्यो मामत्रचीत्‌ तीएणरोपः 
उंबतों वाक्य चरितत्रह्मचर्या॥ र५॥ 


द््तो 
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र ना ष्प चिदू 
ययागजउछः पुदरत ऋथधाद हि 
शः शर्ट भनग्से न्कब्न्ग 
बहसारात. एच्डलि हर [ 
। ३. 
मद. है >> दवा सणे बन 
इहेये सवा च कु दोखवाूदत 
क किक व खमा ॥ 
संक्रद्ओ इत्वेतदराह अर ॥ रद ॥ 
5 अल ह; 
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ब्रह्मचारी संवर्तने तीव्र रोषमें भरकर मुझसे कहां था कि 
ध्ञग्ने | यदि फिर इस प्रकार किसी तरह बृहस्पतिको 
मरुत्तके पार पहुँचानेके ल्यि आओगे तो मैं कुपित हो 
दारुण दृष्टिते ठम्हें भस्म कर डार्दूँगा |? इन्द्र | उनकी इस 
बातको अच्छी तरह समझ लीजिये ॥ २५-२६ ॥ 
झक्र उवाच 
त्वमेवान्यान दददसे  जातवेदो 
न हि त्वदन्यो विद्यते भस्मकतों । 
त्वत्लंस्पशोत्‌ सर्वकोको बिभेति 
अश्नद्धेयं 
इन्द्रने कद्दा-दृव्यवाहन ! अग्निदेव ! तुम तो 
ऐशी बात कह रहे हो, जिसपर विश्वास नहीं होता; क्योंकि 
तु्दीं दूसरोंकी भस्म करते हो ।तुम्हारं सिवा दूसरा 
कोई भस्म करनेवाला नहीं है | ठम्हारे स्पर्श सभी 
लोग डरते हैं ॥ २७॥ 
अस्निरुवाच 
दिय॑ देवेन्द्र पृथिवी च खर्वा 
संवेष्येस्त्व॑ खबलेनेव. शक्र । 
एयंविधस्येह सतस्तवासी 
कर्थ दृत्रस्विद्वं प्राण जहार ॥ २८॥ 
अग्निदेवने कहा--देवेन्द्र | आप भी तो अपने बलसे 
सारी पृथ्वी और स्वर्गलोकको आवेष्ठित किये हुए. हैं। ऐसे 
होनेपर भी आपके इस स्वर्गको पूर्वका््ये बृन्नासुरने 
केसे हर लिया ?॥ २८ ॥ 
इन्द्र उवाच 
न गण्डिकाकारयोगं करे<णुं 
न चारिसोम॑ प्रपिवामि बढह्ढे। 
न क्षीणशक्तों पहरामि वज़न 
को मे5खुज्ाय प्रहरेत मत्यः ॥ २०॥ 
इन्द्रने कद्दा-अस्निदेव ! में पर्वतकों भी मक्‍खीके 
समान छोटा कर सकता हूँ. तो भी शत्रुका दिया हुआ 
सोमरस नहीं पीता हूँ ओर जिसकी शक्ति क्षीण हो गयी हैः 
ऐसे शन्रुपर वज्रका प्रहार नहीं करता | फिर भी कौन 
ऐसा मनुष्य है; जो मुझे कष्ट पहुँचानेके लिये मुझपर 
प्रहार कर सके १|| २९ ॥ 
प्रब्ाजयेयं काल्केयान्‌, पृथिव्या- 
... मपाकर्षन्‌ दाववानन्तरिक्षात्‌ । 
दिवः... प्रह्मदमवसानमानयं 
ह को मे5खुखाय प्रहरेत मानवः ॥ ३० ॥ 
मैं चाहूँ तो कालक्रेय-जैते दानवोंको आकाशसे खींचकर 
धथ्वीपर गिरा सकता हूँ । इसी प्रकार स्वर्गसे प्रहदके प्रभुस्व- 
को भी अंन्त कर सकता हूँ, फिर मनुष्यों कौन ऐसा है; जो 
कष्ट देनेके लिये मुझपर ग्रह्र कर सके ? || ३० || 





श्रीमहाभारते 


बदसे हृव्यवाह ॥ २७॥ 


[ आश्वमेधिकपवणि 


शक 








अभिरुवाच 


यत्र शर्याति च्यवनों याजयिष्यन 
सहाश्विभ्यां सोममगह्लादेकः । 
त॑ तवंं कुद्धः प्रत्यषेधीः पुरस्ता- 
चउछयौतियश स्मर त॑ महेन्द्र ॥३१॥ 
अग्निदेवने कहा-महेन्द्र | राजा शर्यातिके उस 
यज्ञका तो स्मरण कीजिये) जहाँ महर्षि च्यवन उनका यज्ञ 
करानेवाले थे। आप क्रोघमें भरकर उन्हें मना करते ही 
रह गये और उन्होंने अकेले अपने ही प्रभावतते सम्पूर्ण 
देवतारओसहित अशिवनीकुमारोंके साथ सोमरसका पान किया || - 


वरञ्ज॑ग्रहीत्वा च पुरन्द्र त्वें 
.. सम्प्राहार्षीदच्यवनस्यातिघोरम्‌ । 
स॒ते चिप्रः सह वंज्नरेण बाइ- 
मपागृह्ात्‌ तपसा जातमन्युः ॥ ३२॥ 
पुरंदर | उस समय आप अत्यन्त भयंकर वज् लेकर 
महर्षि व्यवनके ऊपर प्रह्यर करना ही चाहते थे; किंतु उन 
ब्रक्ष्षिने कुपित होकर अपने तपोबलसे आपकी बाँहको . 
वज़्तहित जकड़ दिया॥ ३२॥ 


ततो रोषात्‌ सर्वतो घोररूपं 
सपले ते जनयामास भूयः | 
नामाखझुर विश्वरूपं 
य॑ं त्वें दृष्ठा चश्लुषी संन्यमीलः ॥ रे३े ॥ 
तदनन्तर उन्होंने पुनः रोपपूर्वकत आपके लिये सब 
ओरसे मयानक रूपवाले एक शजन्नुकी उत्पन्न किया । जो 
सम्पूर्ण विश्वर्मे व्यात्त मद नामक असुर था और जिसे देखते 


मद 


ही आपने अपनी आँखें बंद कर ली थीं॥ ३३ ॥ 


हनुरेका जगतीस्था. तथेका 
दिय॑ गता मद्दतो दानवस्य। 
सहस्न॑ दन्तानां शतयोजनानां 
खतीक्षणानां घोररूपं बभूव ॥ ३े७॥ 
उस विशालकाय दानवकी एक ठोढ़ी प्रथ्वीपर टिकी ' 
हुई थी और दूसरा ऊपरका भोठ स्वर्गले जा छूगा था। 
उसके सेकड़ों योजन लंबे सहर्शोंतीखे दाँत थे, जिससे उसका 
रूप बड़ा भयंकर प्रतीत होता था ॥ ३४ ॥ 
चृत्ताः स्थूछा रजतस्तम्भवर्णो 
दृष्टाश्वतस्रो दे शते योजनानाम्‌ । 
स॒त्वां दन्‍्तान विदृशन्नभ्यधाव- 
जिधांसया शूहुम॒ुद्यम्य घोग्म्‌ ॥ ३२५॥ 
उसकी चार दाढ़ें गोलाकार; मोटी और चाँदीके खम्भोंके 
ससान चमकीछी थीं। उनकी लंबाई दो-दो सौ योजनकी 


अध्यमेधपर् ] 


दशमो5्ध्यायः ८११०, 


च्स्स्स्प्म्स्स्प्य्य्य्स्य्स्सस्य्््य्य्य्य्यय्य्य्य्यय्थ्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्सय्य्य्य्य्लल्ल्लल्डडजिििजजड_-_-_-ल्डडूूू-- 
थी। वह दानव मर्यकर त्रिश्ूल छेकर आपको मार डालनेकी आप उस दानवसे मयभीत हो हाथ जोड़कर महृप्रि च्यवनकी 


इच्छासे' दाँत पीसता हुआ दौड़ा था ॥ २५ || 
. अपर्यस्त्व॑ त॑ तदा घोररूपं 
सर्वे वे त्वां ददशुदर्शनीयम । 

यर्माद्‌ भीतः प्रा्नल्स्त्विं महर्षि 
. मागच्छेथाः शरणं दानवन्न ॥३६॥ 
दानवदलन देवराज | आपने उस समय उस घोररूप- 
घारी दानवकों देखा था ओर अन्य सब लोगोंने आपकी 
ओर भी दृष्टिपात किया था | उस अवृसरपर भयके कारण 
आपकी जो दशा हुई थी, वह देखने ही योग्य थी। 


शरणर्म गये थे।॥ ३६ ॥ 
क्षात्राद्‌ चलादू बरह्मवर्ू गयीयो 
न ब्रह्मतः किचिदन्यद्‌ गरीयः | 
सो5हं॑ जानन्‌ ब्रह्मतेजो यथाव- 
न्न संबर्त जेतुमिच्छामि शक्त ॥ ३७ ॥ 
अतः देवेन्द्र | क्षाव॒लकी अपेक्षा ब्राह्मणबरू श्रेष्तम 
है। ब्राह्मणसे बढ़कर दुसरी कोई शक्ति नहीं है। में ब्रह्म 
तेजको अच्छी तरह जानता हूँ; अतः संवर्तकों जीतनेकी मुपे 
इच्छातक नहीं होती है ॥ ३७॥ 


इति श्रीमद्वाभारते जाइवसेघिके प्॑णि भश्वमेघपर्वणि संवर्तमरुत्तोये नवमो5्ध्यायः ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्चमेघिकपदेके अन्तगत अश्वमेघपदेमें संदर्त ओर सरुत्तका उगरुयानविष्यक्ष नदों अध्याय पुरा हुआ ॥ ५ ॥ 
+--+9-<_॥9कप्कप्किरहि 2%९०--- 
दशमोधध्यायः ॥ 
(७ कप कप गैर + 
इन्द्रका गन्धवराजको भेजकर मरुत्तऱों भय दिखाना अं संवतका मन्त्रवरूसे 
इन्द्रशहित सब देवताओं को बुलाकर मरुत्तका यज्ञ पूर्ण करना 


इन्द्र उवाच 
एबमेतद्‌ू. अह्मबछ॑. गरीयो 
न ब्राह्मणात्‌ किचिदुन्यद्‌ गरीयः । 
आविक्षितस्य तु चल न रष्ये 
चज्रमस्मै प्रहरिष्यामि घोयम्‌॥ १ ॥ 
. इन्द्रने कष्ठा--यह ठीक है कि ब्रह्मबल सबसे बढ़कर 
है। ब्राह्मणसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है; किंतु में राजा मरुत्तके 
बलको नहीं सह सकता । उनके ऊपर अवश्य अपने घोर 
बज्का प्रहार करूँगा ॥ १ ॥ 
घृतराष्ट्र श्द्देतो' गउछ मरुत्तं 
संवर्तत संगत त॑ वदख। 
छहस्पति त्वम्लुपशिक्षख राजन 
बच्ध वा ते प्रहरिष्यामि घोरस्‌ ॥ २ ॥ 
गन्धर्वराज धृत्तराष्टर | अब तुम मेरे भेजनेसे वहाँ जाओ 
और संवर्तके साथ मिले हुए; राजा मदतसे कहो-राजन ! 
आप वृहस्पतिको आचार्य बनाकर उनसे यज्ञकर्मकी शिक्षा- 
दीक्षा अहण कीजिये । अन्यथा मैं इन्द्र आपपर घोर वच्रका 
प्रहार करूँगा? ॥ २) 


व्यात उवाच 

ततो गत्वा छुतरष्टो नरेन्द्र 
प्रोवाचेदें वचन वासवस्यथ॥ ३ ॥ 

गन्धवें माँ छुतराष्ट्र निबोध 


क्‍ त्वामागत॑ वक्त॒कामं नरेन्द्र | 
,.. ऐेन्द्रं चाक्यें श्टणु मे राजसिद 
यत्‌ प्राह् लोकाधिपतिमंहात्मा ॥ ४ ॥ 


व्यासज्ञी कहते हैं--तव गम्धवंराज धृतराष्ट्र राजा 
मरुत्तके पास गये और उनसे इन्द्रका संदेश इस प्रकार 
कहने छगे--'महाराज | आपको विदित हो कि में घृतराष्टर 
नामक गन्धव हूँ और आपको देवराज इन्द्रका संदेश सुनाने 
आया हूँ। राजसिंह | समूर्ण लोकोंके खामी महामना इस्द्रने 
जो कुछ कह्दा है; उनका वह वाक्य सुनिये ॥ ३-४ ॥ 
बृहस्पति याज़र्क॑त्वें चृणीप्य 
वर्ं वा ते प्रहरिष्यामि घोरम्‌ । 
वचचइचेदेतल . करिष्यसे में 
प्राहतदेतावद्चिन्त्यकर्मा ॥५॥ 
धअचिन्त्यकर्मा इन्द्र कहते ईं-'राजन्‌ ! आप बृह्स्पतिको 
अपने यशका पुरोहित बनाइये | यदि आप मेरी यह बात 
नहीं मानेंगे तो में आपपर भयंकर वज्का प्रहार करूँगा!ः ॥ 
मरुत उदय 
त्व॑ चेंवेतद्‌ वेत्यथ पुरंदर्य 
विश्वेदेदवा चसवश्चयाभ्विनो च। 
मित्रद्वोंद्टन निष्कृतिनोस्ति छोके 
महत्‌ पाप॑ बद्मदत्यासम तत्‌॥ ६ # 
महचने कहा- गन्वर्दराज | आप इन्द्र) विश्वेदेंव 
वसुगण तथा अश्विनीकृमार मी इस बातकों जानते ईं कि 
मित्रके साथ दोह करनेपर अहाहत्याके समान मदहाद्‌ पाप 
लगता है । उससे छुटकारा पानेका संशारमें कोई उपाय 


नहींदे॥ ६॥.. 


एफ 


५२० श्रीमहाभार्ते 
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चृद्स्पतियाजयतां महेन्द्र 
देवभरछ्ठ वनञ्ञभृता वरिष्ठम | 
संवर्ता मां याजयिताद राजन 
नते वाक्य तस्य वारोचयामि॥ ७ ॥ 
: गन्धर्वराज | बृहस्पतिञ्ी वन्रवारियेर्मि श्रेष्ठ देवेश्वर 
महेन्द्रका यज्ञ कराये | मेरा यज्ञ तो अब सवतंजी ही करायेंगे । 
इसके विरुद्ध न तो मैं आपकी बात मानूँगा और न इन्द्र- 
की द्वी॥ ७॥ 
गन्धवे उवाच 


घोरो नादः श्रूयतां वासवस्य 
नभस्तले गजतो राजलिंह | 
व्यक्त वञ्ज मोक्ष्यते ते महेन्द्रः 
प्लेम राजं॑श्रिन््यतामेष काल: ॥ ८ ॥ 
गन्धर्वराज़ने कहा--राजतिंह | आकाश गजना 
करते हुए इन्द्रका वह घोर लिहनाद घुनिये । जान पड़ता 
है, महेन्द्र आपके ऊपर वज्र छोड़ना ही चाहते हैं; अतः 
राजन [ अपनी रक्षा एवं मलाईका उपाय सोचिये | इसके 
लिये यहदी अवसर है ॥ ८॥ 
व्याप्त उवाच 
इत्येबमुक्तो ध्रुतराष्ट्रेण राजन 
श्रुत्वा नादं नदतो चासचस्य। 
तपोनित्यं धर्मचिदां. वरिष्ठ 
खबरें तं॑ श्ञापयामास कार्यम॥ ९ ॥ 
व्यासजी फछ्दते हैं--राजन्‌ ! धृत्राष्ट्रके ऐसा 
कहनेपर राजा मरुत्तने आकाशमें गरजते हुए इन्द्रका शब्द 
सुनकर सदा तपस्यामें तत्यर रहनेवाले घमशॉर्म श्रेष्ठ संबर्तको 
इन्द्रके इस कार्य की सूचना दी ॥ ९ ॥ 


मर्त उकाच 
इममात्मसानं छमालमारा- 
दृध्वा दूरं तेनन दश्यतेद्य। 
प्रपये5ह शर्म विध्रेन्द्र त्वचः 
भयच्छ तस्मादभय विप्रमुख्य ॥ १०॥ 
अयमायाति वे बच्ची दिशों विद्योतयन दशा | 
अमाजुपेण घोरेण सद्स्याखाखिता द्वि नः॥ ११॥ 
मरुत्तने कहा--विप्रवर | देवराज इन्द्र दूरसे ही 
प्रहार करनेकी चेष्ट कर रहे हैं, वे दूरकी राहपर खड़े हैं; 
इसलिये उनका शरीर दृष्टिमोचर नहीं होता। ब्राह्मणशिरोमणे | 
मैं आपकी शरण हूँ और आपके द्वारा अपनी रक्षा चाहता 
हुं; अतः आप छपा करके मुझे अमय-दान दें | देखिये 
बञ्रघारी इन्द्र दर्सो दिशाओंकों प्रकाशित करते हुए चले 
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आ रहे हैं। इनके भयंकर एवं अलोकिक सिंहनादसे हमारी : 
यशशालाके सभी सदस्य थर्रा उठे हैं॥ १०-११॥ 
संवते उवाचे 
भय॑ शक्काद्‌ व्येतु ते राजसिह 
प्रणोत्स्ये5ह भयमेतत्‌ सुघोरम। 
संस्तरिभन्या विद्या क्षिप्रमेव 
मा मैसवमस्याभिभवात्‌ प्रतीतः॥ ११॥ 
संबर्त ने कद्दा--राजसिंह | इन्द्रसे तुम्हाग मय दूर 
हो जाना चाहिये | में स्तम्मिनी विद्याका प्रयोग करके बहुत 
जल्द तुम्हारे ऊपर आनेवाले इस अत्यग्त मयंकर सकटको | 
दूर किये देता हूँ | मुझपर विश्वास करो और इन्द्रसे पराजित . 
हँनेका भय छोड़ दो ॥ १५ ॥ 
जहं संस्तम्भयिष्यामि मा भैरुत्वं शक्रतो तप । 
सर्वेषामेवदेवानां क्षयितान्यायुधानि में ॥ १३॥ 
दिशो वत्ध ब्रज्ञतां वायुरेतु ः 
वर्ष भूत्वा वर्षतां काननेणु। 
आपः छुव॒न्त्वन्वरिक्षे दुथा चर 
गैदामली दृश्यते मापि भेरत्वम ॥ १४ ॥ 
नरेश्वर ! मैं अभी उन्हें स्तम्पित करता हूँ; अतः तुम 
इन्द्रसे न डरो | मैंने सम्पूर्ण देवताओंके अस्नन्दातत्र भी क्षीण 
कर दिये हैं। चाहे दर्सों दिशार्भमें वजन गिरे; आँधी चले; 
इन्द्र खयं ही वर्षा बनकर मु्पूर्ण बनोंमें निरन्तर बरसते रहें, 
आकाझमें व्यर्थ ही जलप्लावन होता रहे और बिजली चमके 
तो भी तुम मयमीत न द्वोओ ॥ १३-१४ ॥ 
वहिदंबल्लातु घा सर्वतस्ते 
कामान सवान यर्षतु घासवो वा। 
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बच्ध तथा स्थापयतां वधाय 
. मद्ाघोरं छुवमान जलोघेः ॥ १५॥ 
'अग्निदेव तुम्हारी सब ओरसे रक्षा करें। देवराज इन्द्र 
तुम्हारे लिये जलकी नहीं, सम्पूर्ण कामनाओंकी वर्षा करें और 
: तुम्हारे वधके लिये उठे हुए और जलराशिके साथ चश्वल 
गतिसे चले हुए, महाधोर वज्जको वे देवेन्द्र अपने हाथमें ही 
रखे रहें ॥ १५ ॥ 
मरुत्त उवाच 
घोरः दाब्दः श्रूयते वें महाखनो 
वज्धस्येष सहितो मारुतेन । 
यात्मा दि मे प्रव्यथते मुहसेह- 
. ने मे खासथ्यं जायते चाद्य विप्र॥ १६॥ 
-.. मरुत्तने कहा--विप्रवर ! आऑँघीके साथ ही जोर- 
“ जोरसे होनेवाली वज्ञकी भयंकर गड़गड़ाइट सुनायी दे रही 
: है। इससे रह-रहकर मेरा छृदय कॉप उठता है। आज मनमें 
_वनिक भी शान्ति नहीं है॥ १६ ॥ 
। संवर्त उवाच 
चज्ञाउच्राद्‌ व्येतु भयं तचाद 
,...वातो भूत्वा हन्मि नरेन्द्र वज्ञम। 
' शय्य त्यकत्वा वरमन्यं चृणीष्व 
४ : के ते काम मससा साधयामि ॥ १७॥ 
-.. खंबतेने कहा--नरेन्द्र | वुम्हें इन्द्रके मयंकर वज़से 
आज भयमीत नहीं होना चाहिये । मैं वायुका रूप घारण 
"करके अभी इस वज्रकों निष्फल किये देता हूँ | तुम मय 
छोड़कर मुझसे कोई दूसरा वर माँगो | बताओ) में तुम्हारी 
' कौन-सी मानसिक इच्छा पूर्ण करूँ १॥ १७-॥ 
मरुत्त उवाच 
इन्द्र: साक्षाव्‌ सहसाभ्येतु विप् 
हवियशे प्रतिगृद्धातु चंष।! 
स्वं स्व घिष्ण्यं चेच जुषन्तु देवा 
हुत॑ सोम प्रतिशहृन्तु चेव ॥ १८॥ 


मरुततने कहा--अह्मर्ष | आप ऐसा प्रयत्न कीजिये; 


. जिससे साक्षात्‌ इन्द्र मेरे यशमें -शीघ्रतापूर्वक पधारें और 
: अपना इविष्य-माग ग्रहण करें | साथ ही अन्य देवता भी 


- अपने-अपने स्थानपर आकर बेठ जायें और सब लोग एक ' 


साथ आइुतिरुपमें प्रास हुए सोमरसका पान करें॥ १८॥ 
संक्त उदाच 
अयमिन्‍्द्रो दरिभिरायाति राजन 
... देवेः सर्वेस्त्वरितेः स्तृयमानः। 
मन्जाहतो यज्ञसिम॑ मयाद्य 


पश्यस्वनं मन्त्रविद्धस्तकायम्‌ ॥ १९, ॥| 


_( तद्नन्तर संवर्तने अपने मन्तबलसे सम्पूर्ण 


देवताओका आवाहन किया और ) मरुत्तसे कहा- 
राजन्‌ [ये इन्द्र सम्पूर्ण देवताओंके द्वारा अपनी स्तुति रुनते 
झीप्रमामी अशवोप्े युक्त रथकी सवारीसे आ रहे हैं। मेंने 
मन्त्रवलसे आज इस यशर्मे इनका आवाहन किया है। देखो+ 
मन्त्रश्क्तिसे इनका शरीर इधर खिंचता चला आ रहा है ॥ 


ततो देवेः खहितो देवराजो 
रथेयुडक्त्वा ता हरीच्‌ वाजिसुख्यान्‌। 
आयादू यशमथ राज्षः पिपासु- 
रा दिक्षितस्याप्रमेयस्य सोमस्‌॥ २०॥ 
ततश्रात्‌ देवराज इन्द्र अपने रथमें उन सफेद रंगके 
अच्छे घोड़ोंकों जोतकर देवताओंको साथ ले सोमपानकी 
इच्छासे अनुपम पराक्तसी राजा सझचकी यशशाहार्मे 
आ पहुँचे ॥ २० ॥ 
तमायान्त॑ खटद्ित॑ देवसंघेः 
प्रत्युधयोी सपुरोधा मरुसः। 
सक्रे पूजा देवराजाय चाध्यां 
यथाशार्र विधिवत्‌ प्रीयमाण१॥ २१ ॥ 
देवइन्दके साथ इन्द्रको आते देख राजा मझरुत्तने अपने 
पुरोहित संवर्तव्ुनिके साथ आगे बढ़कर उनकी अगवानी 
की और बड़ी प्रसन्नताके साथ झामस्ज्रीय विधिसे उनका 
अग्रपूजन किया ॥ २१ ॥ 
संवत उवाच 
स्वागत ते एुरहतेद विद्वन, 
यशो 5प्ययं संनिछ्टिते त्वयीन्द्र । 
शोझुभ्यते बलबृञअप्णन भूयः 
पियस्त्र सोम सुतसुदात॑ मया ॥ २२॥ 
संबर्तने कह्ा--पुरुहूत इन्द्र )! आपका ख्ागत है। 
विद्वन्‌ | आपके यहाँ पघारनेसे इस यशकी शोमा बहुत बढ़ 
गयी है । बल ओर बृत्रासुरका वध करनेवाले देवराज | 
मेरेद्वारा तैयार किया छुआ यह सोमरस अस्तुत है? आप 
इसका पान कीजिये ॥ २२ ॥ 
मरुत्त उवाच 
शिवेत मां पश्य नमश्व तेद्स्तु 
प्रात्तो चघशशः सफल जीवित में। 
अय॑ यश कुरुते में छुरेन्द्र 
पृद्दस्पतेरवरजों. विप्रम्ुख्यः ॥ २३॥ 
' मरुत्तने कद्ा--सुरेन्द्र | आपको नमस्कार है| आप 
मुझे कल्याणमयी दृष्टिसे देखिये । आपके पदारपणसे मेरा यश्ठ 
और जीवन सफल हो गया | बृहलतिजीके छोटे भाई ये 
विध्रवर संवर्तजी मेरा यश्ञ करा रहे दें || २३ ॥ 
इन्द्र उवाच 
जानामि ते गुरुमेन ठपोधने 
बृहस्पतेरनुज॑ तिग्मतेजसम्‌ । 
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यस्याद्वानादागतो5ह॑ नरेन्द्र 
प्रीतिम धच्य त्वयि मन्युः प्रणए् ॥ २७ ॥ 
इन्द्रने कह्दा--नरेन्द्र ! आपके इन शुरुदेवकों में 
जानता हूँ । ये वृहस्पतिजीके छोटे भाई और तपस्याके घनी 
है| इनका तेज दुःसह है। इन्हींके आवाइनसे मुझे आना 
पड़ा है। अब मैं आपपर प्रसन्न हूँ और मेरा सारा क्रोध 
दूर हो गया है ॥ २४ ॥ 
संवर्त उवाच 
यदि परीवस्त्वमलि थे देवराज 
तस्मात्खयं शाथि यशे विधानम्‌ । 
खय॑ सवोन कुछ भागा खुरेन्द्र 
जञातांत्वयं सर्वेछोकधश्थ॒ देव ॥ २५॥ 
खंबर्तने कद्ा-देवराज | यदि आप प्रसन्न हैं तो 
यशर्म जो-जो कार्य आवश्यक है; उसका खर्य ही उपदेश 
दीजिये तथा सुरेन्द्र | खयं ही धब देवतारके भाग निश्वित 
कीजिये । देव ! यहाँ आये हुए सब छोग आपकी प्रसन्नताका 
प्रत्यक्ष अनुभव करें ॥ २५ ॥ 
व्यात उवाच 
एवमुक्तस्त्वाद्वचिखेत.. शक्कः 
समादिदेश खयमेव देवान । 
सभा: क्रियन्तामावसथाश्च मुख्या: 
सहस्रशश्रित्रभूताः सम्ुद्धा:॥ २६॥ 
व्यासजी कहते है--राजन ! संवर्तके यो कहनेपर इन्द्रने 
खय॑ ही सब देवताओंकी आशा दी कि “तुम सब लोग अत्यन्त 
समृद्ध एवं चित्र-विचित्र ढंगके इजारों अच्छे समा-भवन 
वनाओभो ॥ २६ ॥ 
पल्पाः स्थूणाः कुसतारोहणानि 
गन्धवोणासप्सरखां च शीघ्षम । 
यत्र नृत्येरन्रपसरसखः समस्ताः 
ख्गोंपमः क्रियतां यज्ञवाढः॥ २७॥ 
धन्बवों ओर अप्सराओोके लिये ऐसे रंगमण्डपका 
निर्माण करो) जिसमें बहुतसे युन्दर स्तम्म लगे हाँ । उनके 
रंगमश्बपर चढ़नेके लिये बहुत-सी तीढ़ियाँ बना दो। यह 


सब काय॑ शीघ्र हो जाना चाहिये | यह यशशाला खर्मके 
समान सुन्दर एवं मनोहर बना दो | जिसमें सारी अप्पराएँ 


नृत्य कर सके? ॥ २७ || 
इत्युकास्ते चक्ुराशु प्रतीता 
दिवीकसः शक्रवाक्याम्नरेन्द्र । 
ततो चाक्यं प्राह राजानमिन्द्रः 
प्रीतो राजन पूज्यमानो मरुचम्‌ ॥ २८ ॥ 
नरेन्द्र | देवराजके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण देवतारनिे 
हंतुष्ट होकर उनकी आशाके अनुसार शीघ्र द्वी सबका निर्माण 
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किया । राजन्‌ ) तत्तश्चात्‌ पूजित एवं संतुष्ट हुए इन्द्रने राजा 
मखझ्त्तसे इस प्रकार कहा-॥ २८ ॥ 
एव त्वयाहमिद्द राजन समेत्य 
ये चाप्यन्ये तब पूर्व नरेन्द्र। 
खवोश्वान्या देवताः प्रीयमाणा 
हविस्तुभ्यं प्रतिगुह्वत्तु राजन्‌॥ २९॥ 
“राजन्‌ | यह में यहाँ आकर तुमसे मिला हूँ । नरेन्द्र | 
तुम्दारे जो अन्यान्व पूर्वज हैं; वे तथा अन्य सब देवता भी 
यहाँ प्रंसन्नतापूरवंक पघारे हैं | राजन्‌ | ये सब लोग तुम्दारा 
दिया हुआ इविष्य ग्रहण करेंगे ॥ २९ ॥ 


आग्नेयं॑ वे लोहितमालभन्तां 
वैश्वदेव॑ बहुरूप॑ हि. राजन । 
नील चोक्षाणं मेध्यमप्यालभन्तां.. 
चलच्छिदरन सम्प्रदिष्ट द्विजाध्या।॥३०॥ 
(राजेन्द्र | अग्निके लिये छाल रंगकी वस्वुएँ प्रस्तुत की - 
जाय, विश्वेदेवोंके लिये अनेक रूप-रंगवाले पदार्थ दिये जायें 
श्रेष्ठ ज्राझण यहाँ छूकर दिये गये चश्चल शिव्नवाले नीड 
रंगके वृषमका दान अहण करें? ॥ ३० ॥ 
ततो यज्ञों वदृधे तस्य राजन 
यत्र देवाः खबमन्नानि जहुः। 
यर्सिज्शक्रों ब्राह्मण: पूज्यमानः 
खद॒स्योषभूद्धरिमान्‌ देवराजः ॥ ३१॥ 
नरेश्वर | तदनन्तर राजा मझ्त्तके यश्ञका कार्य आगे 
बढ़ा) जिसमें देवतालोग खय॑ं ही अन्न परोसने लगे । 
ब्राह्मणोद्वारा पूजित। उत्तम अश्वेसि युक्त देवराज इन्द्र उस 
यशमण्डपर्मे सदस्य बनकर बैठे थे ॥ ३१ ॥ 
ततः खंवर्तइचैत्यगतों महात्मा 
- यथा वह्निः प्रज्वलितो द्वितीयः । 
हर्वष्युच्चेराहयन देवसंघान 
जुहावाझ्ो मन्जवत्‌ सुप्रतीतः ॥ ३२॥ 
इसके बाद द्वितीय अग्निके समान तेजस्वी एवं यश- 
मण्डपर्मं बेठे छुए. महात्मां संबर्तने अत्यन्त प्रसन्नचित्त 
होकर देवइन्दका उच्चखरसे आह्वान करते हुए मन्त्रपाठ- 
पुवबंक अग्निमें हृविष्यका हवन किया ॥ ३२ ॥ 
ठतः पीत्वा बलमित्‌ सोममश्यं 
ये चाप्यन्ये सोमपा देवसंघाः । 
स्व5नुशाताः प्रययुः पार्थिवेन 
यथाजोषं तर्पिताः प्रीतिमन्तः॥ दे३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ इन्द्र तथा सोमपानके अधिकारी अन्य 
देवतारने उत्तम सोमरसका पान किया । इससे सबको 
दृहि एवं प्रसन्नता हुई। फिर सब देवता राजा मर्चकौ 


अभ्यमेधपव ] 


पकादशो ध्च्यायः 


घर 
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अनुमति लेकर अपने-अपने स्थानको चले गये ॥ ३१३ ॥| 
ततो राजा जातरूपस्थ राशीन्‌ 
पदे पदे कारयामास हए्टः। 
द्विजातिभ्यो विसर्जन भूरिवित्तं 
रराज वित्तेश इवारिहन्ता ॥ ३४७॥ 
तदनन्तर शचुइन्ता राजा मसर्त्तने बड़े इर्षके साथ वहाँ 
ब्रक्षणेकीं बहुत-छे धनका दान करते हुए, उनके लिये पग- 
पगपर सुवर्णके ढेर लगवा दिये | उस समय घनाध्यक्ष 
कुबेरके समान उनकी शोभा हो रही थी || ३४ ॥ 


ततो वित्त विविध संनिधाय 
यथोत्साहं कारयित्वा च कोषम । 
. अनुज्ातो शुरुणा संनिदृत्य 
शशाखस गामखिलां सागरान्ताम॥ ३५ | 
इसके बाद ब्राक्षणोके ले जानेसे जो नाना प्रकारका 
घन बच गया, उसको मझत्तने उत्साहपूर्वक कोष-स्थान 
बनवाकर उसीमें जमा कर दिया | फिर अपने गुरू संवर्तकी 
आजा लेकर वे राजधानीको लौट आये और समुद्गपर्यन्त 
पृथ्वीका राज्य करने छगे ॥ २५ ॥ 





एवंगुण:. सम्बभूवेह राजा 
यस्य कतो तत्‌ खुबर्ण प्रभूतम्‌ । 
तत्‌ त्वें समादाय नरेन्द्र विर्त 
यजख देवांस्तपयानों निवापेः॥ ३६॥ 
नरेन्द्र | राजा मरुत्त ऐसे प्रभावशाली हुए थे | उनके 
यशमे बहुत-सा सुवर्ण एकन्न किया गया था | ठुम उसी 
घनको मेंगवाकर यशभागसे देवताओंकोः तृप्त करते हुए 
यजन करो ॥ २६ ॥ 
वेश्रस्थायन उवाच 
ततो राजा पाण्डयो हृष्टरूपः 
भ्र॒त्वा वाक्य सत्यवत्याः सुतस्प। 
मनश्यक्रे तेन वित्तेत यष्टुं 
वतो5मात्येमेन्न्यासास भूयः ॥ ३७॥ 
चैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय | सत्यवतीनन्दन 
व्यासजीके ये वचन सुनकर पाण्डुकुमार राजा युघषिष्ठिर बड्ुत 
प्रसन्न हुए और उन्होंने उस घनके द्वारा यज्ञ करनेका 
विचार किया तथा इस विषय मन्त्रियोके साथ बारंबार 
मन्‍्त्रणा को ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमदाभारते आश्वम्ेष्िकि पर्व॑णि भ्रश्वभेघप्देणि संवर्तेमरुत्तीये दुशमोडघ्याथः ॥ १० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहा भारत आश्रमेंघिक पके अन्तर्गत अश्वमेघपरमें संवर्त और मरुत्तका ठपाशयानविषयक्त 
दसवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ ९० ॥ 





एकादशो<्ध्याय 
श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको इन्द्रह्ारा शरीरस बृत्रासुरका संहार करनेका इतिहास सुनाकर समझाना 


वेग़्स्यायन उवाच 
एत्युक्ते शुपती तस्मिन्‌ व्यासेनाद्भुतकर्मणा। 
वासुदेवो . मद्दातेजास्ततोी बचनमाददे ॥ १ ॥ 
चैशम्पायनजी कद्दते हैं-जनमेजय | अद्भुतकर्मा 
चेदव्यासजीने युधिष्ठिस्से इस प्रकार कहा, तब महातेजस्वी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुछ कहनेको उद्यत हुए ॥ १॥ 
त॑ जप दीनमनस सिहतकज्षातिंवान्धवम्‌। 
उपप्लछुतमिवादित्यं. सघूममिवच पावकम्‌ ॥ २ ॥ 
निर्विण्ममनसं पार्थ शात्वा चुष्णिकुलोदहः 
आध्वासयन धर्मखुतं प्रवक्तमुपचक्रमे ॥ ह३ ॥ 
जाति-भाइयोंके मारे जानेसे युधिष्ठिका मन शोकसे 
दीन एवं ब्याकुल हो रह था । वे राहुअस्त यूर्य और धूमयुक्त 
अग्निके समान निस्तेज हो गये थे । विशेषतः उनका मन 
राज्यकी ओरसे खिन्‍न एवं विरक्त हो गया था। यह सब 
जानकर वृष्णिवंशभूषण भ्रीकृष्णने कुन्तीकुमार घर्मपुत्र 
युधिष्टिको आश्वासन देते छुए इस प्रकार कहना 
आरस्म किया। २-३ || 


वासुरैव उवाच 
सर्व जिह्म॑ं झुत्युपदमाजद अह्मण: पद्म । 
एतावान शानव्रिषयः कि प्रछापः करिष्यत्ति ॥ ४ ॥ 
भ्रगवान्‌ श्रीकृष्णने कदहा-धमराज | कुटिलता 
मृत्युका स्थान है और सरलता ब्रह्मक़ी प्राप्तिका साधन है। 
इस बातको ठीक-ठीक समझ लेना ही शानका विपय है। 
इसके विपरीत जो कुछ कहा जाता है? वह प्रलाप है| भला 


' बह किसीका क्‍या उपकार करेगा ! ॥ ४॥ 


मैव ते निछ्ितं कर्म नेद ते शच्रवों जिताः। 

कथं शा शयीरस्थमात्मनो नाववुष्यसे ॥ ५ # 
आपने अपने कर्तव्यक्र्मको पूरा नहीं किया। आपने 

अमीतक शन्रुऑपर विजय भी नहीं पायी | आपका शत्रु तो 

आपके शरीरके मीतर ही वेठा हुआ हैं| आप अपने उस 

शन्रुको क्यों नहीं पहचानते हैं !॥ ५॥ 


अब ते वर्तयिष्यामि यथाधर्म यंथाभुतम। 


इच्दस्य सईद बृश्रेण यथा युद्ध॑मवर्तत मे ६ ! 


६१२४ 








यहाँ में आपके उम्रक्ष धर्मके अनुसार एक इंचान्त 
जैसा सुन रक्खा है? वेसा ही बता रहा हूँ। पूर्वकालमें 
तृच्रासुरके साथ इन्द्रका जैसा युढ हुआ था; वही मसल 
सुना रहा हूँ ॥ ६ ॥ 
वृत्रेण पृथिवी व्याप्ता पुरा क्किक चराछिप | 
दृष्ठा से पृथियां व्याप्तां गन्धस्य विषये छते ॥ ७ ॥ 
घराहरणडुगस्धो विषयः समएचत -॥। 
इतक्रतुश्कीपाथ गन्धस्य दिषये छते ॥ < ॥ 
नरेश्वर | कह्दते हैँ? प्राचीन कालमें बत्नासुरने समूची 
पृथ्वीपर अधिकार जमा लिया था | इन्द्रने देखा इच्रांसुरने 
पृथ्वीपर अधिकार कर लिया और यन्धके विषयका भी 
अपहरण कर लिया और इस प्रकार पृृथ्वीका अपहरण 
फरनेसे तव ओर दुर्गन्‍्धका प्रसार हों गया है। तब 
गन्धके विषयका अपदरण होनेसे शतक्रतु इन्द्रको बड़ा 
क्रोध हुआ ॥ ७-८ ॥ 
बुत्नस्य स ततः कुछ्ो घोर वद्धमंवारुजत्‌ । . 


स॒वध्यमानो चदच्नेण छुझ्॒शश भूरितेजला ॥ ५ ॥ 
विवेश सहसा ठोय॑ जशञ्माह घियर्य ठततः 
तलश्षात्‌ उन्होंने कुपित ही बचासुरके ऊपर घोर वज्ञका 


प्रदार किया | महातेजख्री वज्रते अत्यन्त आइत हो वह 
असुर सहसा जल्में जा घुसा और उसके विषयभूत रसको 


ग्रहण करने लगा ॥ ९३ ॥ 
अप्खु बृत्रगद्दीतीछु रसे थे विषये हते ॥१०॥ 
शतक्रतुरतिक्ुछस्तकऋष वज़सवार॒जव । 


जब जलपर भी वृत्रासुरका अधिकार तथा रखरूपी 


विषयका अपहरण हो गया; तत्र अत्यन्त क्रोधर्मं मेरे हुए. ८ रथन्तरेण. त॑ ठाव चलिष्ठः प्रत्यवोधयद 
पु एप 


तात [ बत्नासुरसे गहीत होनेपर इन्द्रके सनपर महाव्‌ 
मोह छा गया। तब भहर्षि वसिष्ठने रधन्तर सामके हारा 


इन्द्रने वहाँ भी उसपर वज़्का प्रहर किया ॥ १०३ ॥ 


ख वध्यमानो बज्नेण तस्सिन्नमिवतेजला ॥११॥.. 


विवेश सहसा ज्योतिजग्राह विषय छतः। 

जलमें अमिततेन्नस्वी बजत्रकी मार खाकर जृबासुर 
सहसा तेजसचमें घुस गया और उसके विषयको 
अहण करने छूगा ॥ ११३ | 
व्याप्ते ज्योतिषि चुत्नेण रूपेष्थ दियये हते ॥ १६॥ 
शतक्रतुरतिक्रुद स्तन चजन्नमचासुजत्‌ । 


चुन्नासुरके द्वारा तेजपर भी अधिकार कर लिया गया 


ओऔर उसके रूप नामक विषयका अपहरण हो गया, - यह 
जानकर झतक्रत॒के क्रोधकी सीमा न रह गयी.। उन्होंने वहाँ 
भी दृच्नातुरपर वज्जका प्रहार किया ॥१२३॥ 


स वध्यमानों वजद्जेण तस्मिन्तमिततेजला ॥ १३६॥ 


विवेश सहसा दायुं जश्नाह विषय ततः। 


श्रीमदाभारते 


स्स्स्स्ल््ल्य्स्स्स्स्सख्च्््ल्ख्कऊ्ख््ल्ल्ल्स्स्स्य्य्य्स्यस्ल्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्य्स्य्य्य्य्स्स्स्््स्स्य्स्स्स्च्ल्स्डः 


विषयका अपहरण होने छगा। तब्र शतक्रतु 


[ आश्वमेधिकपवेणि 








उस तेजमें स्थित हुआ बृत्रासुर अमिततेजस्वी दज़के 


प्रहारस पीड़ित हो सहसा वायुमें उम्त गया और उसके 
स्पर्श नामक विषयको अहण करने छगा ॥ १३३ ॥ 
व्यापे दायो ठु छत्ेण स्पश5थ विफ्ये छते ॥ १७॥ 
शतकतुर्रतिक्ुदस्तत्ष वच्धमवारुजत्‌ 


जब छन्नासुरने वायुको भी व्याप्त करके उसके स्पर्श | 


नामक विषयका अपहरण कर लिया; तब शतक्तुने अत्यन्त 
कुपित होकर वहाँ उसके ऊपर अपना वच्ध छोड़ दिया ॥ 
स्‌. वध्यमानो दज्जेण तस्मिन्नमिदतेजसा ॥ १५॥ 
आकाशमभिदुद्गाय जश्नाद विषय ततः ! 

वायुके मीतर अमित तेजस्वी वच्नसे पीड़ित हो इृज्ासुर 


अहण करने लगा ॥ १५३ ॥ 
आकाशे चुत्नभुतेष्थ शाब्दे लविषये हते॥१६॥ 
शतकतु रभिक्कुडः वदञ्धमवारुजत्‌ ) 
जब आकाश बचासुरमय हो गया और उसके शब्दरूपी 
इन्द्रकों बढ़ा 
क्रो हुंआ और उन्होंने वढोँ भी उसपर वज्ञका 
प्रहार किया॥ १६६ ॥ | 
ख चध्यमारों पद्णेण तस्विन्नम्रिततेजला ॥ १७॥ 
विवेश रूदसा शक्कं जश्ाह जिषय॑ ततः। 
आकाशके भीतर अमित तेजस्वी वज्ज्ते पीड़ित हो 


चूत्नासुर सहता इनन्‍्द्रमें मा गया और उनके विषयको 
अहण करने छगा ॥ १७४ ॥ 
सस्य चुजशुदीतस्य मोहः सलमभवन्महान ॥ १८॥ . 


उन्हें सचेत किया ॥ १८६ ॥ 

दतो चछु्च शरीरस्थं जधाद भ्रतपेस । 

शतक्रतुरदइयेन चजेणेदीह था शुचम ॥ १०॥ 
भरतश्रेष्ट ! तत्पश्लात्‌ शतक़तुने अपने शरीरके भीतर 


'स्त हुए इच्रासुरकी अदृश्य बज्रके द्वारा मार डाला ऐसा 


हमने सुना है ॥ १९॥ . 


: इृदँ धम्ये रहस्यं वे शक्रेणोक्त भरहर्षिषु |... 
स्ुषिशिस्थ मम प्रोक्त वचिवोध जनाधिप ॥-२० ॥ 


जनेश्वर | यह धघर्मसम्मत रहस्य इन्द्रने महर्षियोंको 
बताया और महर्षियोने सुझते कहा | वही रहस्य मैंने आपको 
सुनाया है । आप इसे अच्छी तरह समझे | २० || 


इंति श्रीमहाभारते भराइवमेधिके पर्वेणि अश्वमेरपरवणि कृष्णघर्मसंवादे एकाइल्लोड्प्यायः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार श्रोमह्दामारत आश्रमेघिरुपर्वके अन्दर्गद अश्मेघपवेमें श्रीकृष्ण और चर्मराज युधिष्ठिरका 


संदाददिषयक ग्यारदहवोँ अध्याय पूरा हुआ॥ १९ ॥ 


जन जज जज ++-. 
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द्वादशो5ध्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको मनपर विजय करनेके लिये आदेश 


वाहुदेव उवाच ह 
द्विविधो जायते व्याधिः शारीरो मानसस्तथा | 


.. परस्पर तयोजेन्म निछेन्द्र नोपपद्यते ॥ १॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--कुन्तीनन्दन ! दो प्रकार- 


- के रोग उत्तन्न होते हैं-/-एक शारीरिक दूसरा मानसिक। 
.' इन दोनोंका जन्म एक दूसरेके सहयोगसे होता है। दोनेंके 
. पारस्परिक सहयोगके बिना इनकी उत्तत्ति सम्मव नहीं है॥ 


_शर्ररें ज्ायते व्याधिः शारीरः स निगयते। 


भमानसे जायते प्याधिमात्सस्तु निगयते ॥२ ॥ 


,.. शरीरमें जो रोग उत्तन्‍न होता है, उसे शारौरिक रोग 
कहते हैं और मनरमें जो व्याधि होती है; वह मानसिक 
शेग कहलाती है ॥ २॥ 


शीतोष्णे चेच चायुश्ष गुणा राजन शरीरजाः 


' लेषां गुणानां सास्य चेत्‌ तदाहुः खस्थलक्षणम्‌॥ ३ ॥ 


. राजन्‌ ! शीत उष्ण और वायु--थये तीन शरीरके 


गुण हैं । यदि शरीरमें इन तीनों गु्णॉंकी समानता हो तो 
: यह स्वस्थ पुरुषका लक्षण है ॥| 


| 


उष्णेन बाध्यते शीत शीतेनोष्णं कल बाध्यते । 
सर्व रजस्तसइचेति घ्रय आत्मशुणाः स्सुताः ॥ ७ ॥ 


उष्ण शीतका निवारण करता और शीत उदष्णका 


.. निवारण करता है। सत्त्वः रज और तम-ये तीन अन्तःकरणके 
: गुण माने गये हैं ॥ ४॥ 
! तेषां गुणानां साम्य चेत्‌ तदाहुः खस्थलक्षणम्‌ । 

“ तैषामस्यतमोत्सेके. विधानमुपद्चियते ॥ ५॥ 


इस गशुर्णोकी समानता हो तो यह मानसिक स्वास्थ्यका 


। लक्षण है। हनमेंसे किसी एककी दृद्धि होनेरर उसके निवारण- 


का उपाय बताया जाता है ॥ ५ ॥ 


!. दृषेण वाध्यते शोको छः शोकेच वाध्यते । 
: कश्निद्‌ दुः्खे चततमानः खुखस्य स्पर्तुमिच्छति । 


|! ह 


कश्चित्‌ सुखे बठमानो दुःखस्य स्मतुमिच्छति ॥ ६ ॥ 
हर्षते शोक बाघित होता है और शोकसे हष। कोई 


॥ दुशखखमें पड़कर सुखकी याद करना चाहता है और कोई 


| 


6 सुखी होकर दुःखकी याद करना चाहता है ॥ ६ ॥ 


स त्वं न दुःखी ठुःखस्य न सुखी खुछुखस्य च। 


.. झतुमिच्छरि कौन्देय किसन्यद्‌ दुःखविश्रमाव्‌॥ ७॥ 


कुन्तीनन्दन | आप न तो दुखी होकर दुःखकी और न 


. सुखी होकर उत्तम सुखकी याद करना चाहते हैं | यह दुःख- . 
« विश्रमके सिवा और क्या है॥ ७ ॥ 


अथवा ते खभावोड्यं येन पाथीवकृष्यसे। 
ृृष्टा सभागतां कृष्णामेकयरस्मरां रजखलाम । 
मियतां पाण्डवेयानां न ठस्प स्मर्तुमिच्छसि ॥ ८ ॥ 
अथवा पार्थ | आपका यह स्वभाव ही है। जिससे आप 
आइष्ट होते हैं | पाण्डवोंके देखते-देखते एकवस्नरधारिणी 
रजस्वला कृष्णा सभार्मे घसीट लायी गयी | आप उसे उच्च 
अवस्थार्मे देखकर भी अब उसकी याद करना नहीं चाहते ॥ 
प्रधाजन॑ च नगरादजिनेश्व विवासलम्‌ । 
महारण्यतिवासश्ध न तस्य स्मतुंमिच्छसि ॥ ९ ॥ 
आयलोगोंकी नगरते निकाछा गया मृगछाला 
पहनाकर वनवास दिया गया और बड़े-बड़े घोर 
जंगलेमें रहना पड़ा | इन सब बार्तोंकी आप कभी याद 
करना नहीं चाहते हैं॥ ९ ॥ 
जटाखुरात्‌ परिक्ेशश्विचलेनेन चाहवः । 
सैन्धवात्व परिक्रेशो व तत्य स्तुमिच्छलि ॥ १० ॥ 
जटामुरसे जो क्‍लेश उठाना पड़ा? चित्रसेनके साथ 
जूझना पड़ा और सिन्धुरान जयद्रथसे जो अपमान और 
कष्ट प्राख हुआः उसका स्मरण करनेकी इच्छा आपको 
नहीं होती है || १० ॥ 
पुनरशातचयोयां कीचकेत पदा बधः । 
याक्षसेन्यास्तथा पार्थे न तस्य स्मतेमिच्छखि ॥ ११॥ 
पार्थ |! अशातवासके दिनों कीचकने जो द्रौपदीको लात 
मारी थी; उसे भी आप नहीं याद करना चाइते हैं ॥ ११॥ 
यत्य॒ ते द्वोणभीष्मा्भ्यां युद्धमासीद्‌रिंद्म । 
मनलेकेन योद्धव्यं तत्‌ ते युद्धमुपस्थितम्‌ ॥ १०॥ 
शन्र॒ुदमन [ द्रोणाचार्य और भीष्मके साथ जो सुद्ध 
हुआ थ वही युद्ध आपके सामने उपस्थित है। इस समय 
आपको अकेले अपने मनके साथ युद्ध करना होगा ॥ १२॥ 
तस्मादम्युपगन्तव्य॑ युद्धाय॑ भरतपेभ । 
परमसव्यक्तरूपस्थ पार युक्‍त्या खकमंमि: ॥ १३॥ 
मरतभूषण | अतः उस युद्धके लिये आपको तेयार 
हो जाना चाहिये [ अपने कर्तव्यका पालन करते हुप्ट योगके 
द्वारा मनको वशौभूत करके आप मायासे परे परअह्मको 


' द्राप्त कीजिये ॥ १३ ॥ 
. यत्न नेंव शरेः काय न भ्ृत्येने च बन्घुमिः। 


आत्मनैकेन योद्धन्यं तत्‌ ते युद्धमपस्थितम ! १४ ॥ 
सनके साथ दनेंदाले इस युद्धमें न तो वार्णोका काम है 


श्रीमहाभारते 





और न सेवकों तथा बन्धु-वान्वर्वोका ही | इस समय इसमें 
आपको अकेले ही युद्ध करना है और वह युद्ध सामने 


उपस्थित है ॥ १४ ॥ 

तस्मिनननिर्जिते युद्धे कामवस्थां गमिष्यसि । 

एतज्शात्वा तु कौन्तेय कृतक्ृत्यो भविष्यसि ॥ १५॥ 
यदि इस युद्धमें आप मनको न जीत सके तो पता नहीं 

आपकी क्‍या दशा होगी । कुन्तीनन्दन ! इस यातको अच्छी 


तरह समझ लेनेपर आप कृतकृत्य हो जायेंगे ॥ १५॥ 


एतां चुद्धि विनिश्चित्य भूतानामागति गतिम्‌। 

पित्पैठामहे चुत्ते शाधि राज्यं यथोचितम्‌ ॥ १६॥ 
समस्त प्राणियेंका यों ही आवागमन होता रहता है। 

बुद्धिसि ऐसा निश्चय करके आप. अपने बाप-दार्दोकि 


बर्तावका पालन करते हुए. उचित रीतिसे राज्यका 
शासन कीजिये।| १६ ॥ 


इति श्रीमह्ाभारते आइवमेघिके पर्वणि भरवमेघपर्वणि क्ृष्णधर्मश्वादे द्वादशो<्ष्याय; ॥ १२॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमेविरुपवके अन्तगत अश्वमेषपेमें श्रीकृष्ण और युविष्ठिरका 
संवादउिषयक वारहवों अध्याय पुरा हुआ ॥ २२ ॥ 


कला 





त्योदशो5ध्यायः 
श्रीकृष्णदारा ममताके त्यागका महत्च, काम-गीताका उल्लेख और 
युधिष्ठिरको यज्ञके लिये प्रेरणा करना 


वासुदेव उवाच 
न वाह्य॑ द्रव्यमुत्खज्य सिद्धिर्मेचति भारत | 
शारीरं द्रव्यमुत्सज्य सिद्धि्संवति वा न वा॥ १ ॥ 
भगवान भीकृष्ण कद्दते हैँं--भारत ! केवल राज्य 
आदि बाह्य पदार्थोका त्याग करनेसे द्वी तिद्धि नहीं प्राप्त 
होती । शारीरिक द्रव्यका त्याग करके भी पिद्धि प्राप्त होती 
है अथवा नहीं भी होती है ॥ १ ॥ 


चाह्मद्॒व्यविम्मुरस्य शार्रेघु च शुद्धनयतः | 


यो धर्मो यत्‌ खुखं चेव द्विषतामरुतु तत्‌ तथा ॥ २ ॥' 


बाह्य पदार्थोसे अछग होकर भी जो शारीरिक सुख- 
विलापमें आसक्त है; उसे जिस घर्म और सुखकी प्राप्ति होती 
है; वह तुम्हारे साथ द्वेष करनेवार्लको ही प्राप्त हो ॥ २॥ 
इ-धक्षरस्तु भवेन्मृत्युस्थ्यक्षरं ब्रह्म शाइवतस । 
ममेति च भवेन्म्ृत्युन ममेति च््‌ शाइवतम ॥ ३ ॥ 


मम? ( मेरा ) ये दो अक्षर ही मृत्युरूप हैं और “न 


मम! ( मेरा नहीं है ) यह तीन अश्नरोंका पद सनातन ब्रक्ष- 





की प्राप्तिका कारण है| ममता मृत्यु है और उसका त्याग 


सनातन अमृतत्व है ॥ ३ ॥ 


च्रह्मस्॒त्यू ततों राजन्नात्मन्येब व्यवस्थितौ। 
अट्शयमानों भूतानि योधयेतामसंशयम ॥ ४ ॥ 
राजन | इस प्रकार झुत्यु ओर अमृत दोनों अपने भीतर 
ही स्थित हैं । ये दोनों अदृश्य रहकर प्राणियॉको छड़ाते हैं 
अर्थात्‌ किसीकों अपना मानना और किसीको अपना न 
स्ारना यह साव ही युद्धका कारण है; इसमें ठंशय नहीं है ॥ 


जलओत +++औ>>-++++5 


अविनाशो 5स्य सत्त्वस्थ नियतो यदि भारत । 

पत्ता शरीर भूतानामहिसां प्रतिषययते॥ ५ ॥ 
मरतनन्दन | यदि इस जगत्‌की सत्ताका विनाश न 

होना ही निश्चित हो) तब तो प्राणियोंके शरीरका भेदन करके 

मी मनुष्य अहिसाका ही फल प्राप्त करेगा ॥ ५ || 

रूब्ध्वा हि पृथ्चीं छूत्स्नाँ सहस्थावरजड्माम्‌ । 

ममत्व यस्य नेब स्थात्‌ कि तया स करिष्यति॥ ६ ॥ 
चराचर प्राणियोसह्िित समूची प्रथ्वीको पाकर भी जिसकी 

उसमें ममता नहीं होती; वह उसको छेकर क्या करेगा अर्थात्‌ 

उस सम्पत्तिसे उसका कोई अनर्थ नहीं द्वों सकहा ॥ ६ ॥ 

अथवा वसतः पाथ वचे बन्येन जीवतः 

ममता ययस्य द्वव्येपु छुत्योरास्ये स चर्तते ॥ ७ ॥ 
किंतु कुन्तीनन्दन ! जो वनमें रहकर जंगली फल-मूलेसे - 

ही जीवन-निर्वाह करता है? उत्तकी भी यदि द्रव्योर्मे ममता 


है तो वह मौतक मुखमे ही विद्यमान है॥ ७॥ 











- बाह्यान्तराणा शबह्णा स्वभाव पश्य भारत। 


यन्त्र पश्यति तद्‌ भूठ मुच्यते स महाभयात्‌ ॥ ८ ॥ 
मारत | बाहरी और भीतरी शत्रुओंके खमांवको देखिये- 
समझिये ( ये मायामय होनेके कारण मिथ्या हैं, ऐसा निश्चय 
कीजिये ) । जो मायिक पद।थोंकी ममत्वकी दृष्टिसे नहीं देखता। 
वह महान्‌ भयसे छुटकारा पा जाता है ॥ ८ ॥ 
- फामात्मानं न प्रशंसन्ति लोके 
लेहाकामा काजिद्स्ति प्रवृत्तिः। 
सर्व फामा मनसो5कझमभूता ह 

यान एण्डिल) संहरले विजिप्त्य ॥ ९ ॥ 
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. जिसका मन कामनाओमे आसक्त है; उसकी संसारके 
लोग प्रशंसा नहीं करते हैं | कोई भी प्रद्गत्ति बिना कामनाके 
. नहीं होती और समस्त कामनाएँ मनसे ही प्रकट होती हैं । 
विद्वान्‌ पुरुष कामनाओंकों दुःखका कारण मानकर उनका 
परित्याग कर देते हैं ॥ ९॥ 

... भूयों भूयो जस्मनो5स्यासयोगाद्‌ 

योगी योगं सारमार्ग विचिन्त्य। 
दान॑ च वेदाध्ययनं तपश्च 
कास्यानि कमौणि च वैद्कानि ॥ १० ॥ 
बर्तं यश्ञान्‌ नियमान्‌ ध्यानयोगान 
कामेन यो चारभते विदित्वा। 
यद्‌ यज्चार्य कामयते स धर्मों 
..ज्ञयो धर्मो नियमस्तस्य सूलम्‌ ॥ ११॥ 


योगी पुरुष अनेक जरन्‍्मेंके अभ्यास्से योगको ही मोक्षका_ 


मार्ग निश्चित करके कामनाओंका नाश कर डालता है। 
जो इस बातको जानता है; वह दान वेदाघ्ययन) तप) वेदोक्त 


कर्म) बत, यश) नियम और घ्यान-योगादिका कामनापूर्वक 


अनुष्ठान नहीं करता तथा जिस कर्मसे वह कुछ कामना रखता 
हैः वह धर्म नहीं है। वास्तवर्मे कामनाओंका निम्नह ही घर्म 
है और बही मोक्षका मुल है ॥ १०-११ ॥ 

अन्न गाथाः कामगीताः कीरतंयन्ति पुराविदः । 

श्ुणु संकीत्यमानास्ता अखिलेन युधिष्ठिर । 

नाएँ शक्यो5शुपायेन हन्तुं भूतेन केनचित्‌ ॥१५॥ 

युधिष्टिर | इस विधयमें प्राचीन बातोंके जानकार विद्वान 

. एक पुरातन गाथाका वर्णन किया करते हैं/जो कामगीता कहलाती 
है। उसे मैं आपको सुनाता हूँ; सुनिये | कामका कहना है कि 
कोई भी प्राणी वास्तबिक उपाय ( निर्ममता और योगाभ्यास ) 
का आश्रय लिये बिना मेरा नाश नहीं कर सकता है ॥१२९॥ 
यो मां प्रयतते हन्तुं शात्वा प्रहरणे बरूम्‌। 

तस्थ तस्मिन्‌ प्रहरण पुनः प्रादुर्भवास्यहम्‌ ॥ १३॥ 

. जो मनुष्य अपनेमें अस्रबछ॒की अधिकताका अनुमव 
करके मुझे नष्ट करनेका प्रयत्न करता है; उसके उस अज्- 
बलमें में अमिमानरूपसे पुनः प्रकठ हो जाता हूँ ॥१३२॥ 


यो मां प्रयतते हन्तुं यजैविंविधदक्षिणेः। 
' ज्द्भमेष्विव धर्मात्मा पुनः प्रादुभवाम्यहम्‌ ॥ १४॥ 


जो नाना प्रकारकी दक्षिणावाले यशोद्वारा मुझे मारनेका 
- बल करता है? उसके चित्तमे में उसी प्रकार उसन्न शोता हू 


जैसे उच्म जकूम योनियोंम धर्मात्मा ॥ १४ )| 


यो मां प्रयतते नित्यं चेदेवेंदा्तसाथनेः । 
स्थावरेप्पिव भूठात्मा तस्य प्रादुर्भवाम्यहम्‌ ॥ १५॥ 
जो वेद और वेदान्तके स्वाध्यायरूप साधने द्वारा सुझे 
मिटा देनेका सदा प्रयास करता है; उसके मन में स्थावर 
प्राणियेमिं जीवात्माकी माँति प्रकठ होता हूँ ॥ १५॥ 
यो मां प्रयतते हन्तुं ध्रत्या सत्यपराक्रमः। 
भावो भवामि तस्याहं स॒ उ मां लाववुध्यते ॥ १६॥ 
जो सत्यपराक्रमी पुरुष धैयंके वलसे मुझे नष्ट करनेकी 
चेष्टा करता है; उसके मानसिक भावेंके साथ मैं इतना घुल- 
मिल जाता हूँ कि वह मुझे पहचान नहीं पाता | १६ ॥ 
यो मां प्रयतते हन्तुं तपसा संशितबदः। 
ततस्तपसि तस्याथ पुनः प्रादुर्भवास्यहम्‌ ॥ १७ ॥ 
जो कठोर वब्रतका पालन करनेवाझा मनुष्य तपस्याके 
द्वारा मेरे अस्तित्वकों मिटा डालनेका प्रयास करता है? उसकी 
तपस्यामें ही मैं प्रकट हो जाता हूँ ॥ १७ ॥ 
यो मां प्रयतते हन्तुं मोक्षमास्थाय पण्डितः। 
तस्य मोक्षरतिस्थस्य जृत्यामि च हसामि च । 
अवध्यः सर्वभूतानामहमेकः सनातनः ॥ १८॥ 
जो विद्वान्‌ पुरुष मोक्षका सहारा लेकर मेरे विनाशका 
प्रयत्न करता है; उसकी जो मोक्षविषयक आसक्ति है? उसीसे 
वह वँघा हुआ है | यह विचारकर मुझे उसपर हँसी आती 
है और मैं खुशीके मारे नाचने लगता हूँ। एकमात्र मैं ही 
समस्त प्राणियेंकि लिये अवध्य एवं सदा रहनेवाला हूँ ॥१८॥ 
तस्मात््वमपि तं॑ काम यह्चैविंविधदक्षिणः | 
धर्म कुर महाराज तत्र ते स भविष्यति ॥ १९॥ 
अतः महाराज | आप भी नाना प्रकारकी दक्षिणावले 
यशोंद्वारा अपनी उस कामनाको धर्म लगा दीजिये | वहाँ 
आपकी वह कामना सफल होगी ॥ १९॥ 
यजस वाजिमेघधेन विधिवद्‌ दक्षिणावता। 
अन्यैश्व॒विविधैर्यशेः सम्बद्धेरापदक्लिणेंः ॥ २० ॥ 
मा ते व्यथास्तु निहदतान वन्धून चीए्य पुनः पुनः | 
न शक्यास्ते पुनदुष्डूं ये हृताउस्मिन्‌ रणाजिरे ॥२१॥ 
विधिपूर्वक दक्षिणा देकर आप सश्वमेवका तथा पर्यात 
दक्षिणावाले अन्यान्य समुद्धिशारली यशेका अनुष्ठान कीजिये | 
अपने मारे गये माई-दन्धुआँको चारंदार याद करके आपके 
मनमें व्यथा नहीं शेनी चाहिये। इस समराज़णम जिनका 
वध हुआ है, उन्हें आप फिर नहीं देख उकते | २०-२१॥ 


स॒त्वमिष्ठा महायहेंः सम्देराप्तदक्षिणेः। 


कीर्ति लोकेपरां प्राप्य गतिमग्र्यां गमिष्यसि ॥ २२॥ 
इसलिये आप पर्याप्त दक्षिणावाले समृद्धिशाली महायर्ो 


४... आग 






का अनुष्ठान करके इस लोकमें उत्तम कीर्ति और परलेकर्म 
श्रेष्ठ गति प्रास करेंगे ॥ २२ ॥ 
इति प्रीमहाभारते भाइवमेधिके पर्वणि अश्वमेधपर्वणि कृष्णध्सेसलवादे जअ्योदशो5ध्यायः ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहमारत आश्चमेंथिकर्वके अन्तर्गत अश्रमेघपव॑में श्रीकृष्ण और घरमराज युविष्ठिर्का 
संबादविषयक तेरहदों अध्याय पूरा हुआ॥ २३ ॥ 


कजजज्चि८0 5८2० न्सिपनी-ल न 


चतुदंशो5ध्याय: 
ऋषियोंका अन्तर्धान होना, भीष्म आदिका श्राद् करके युधिष्ठिर आदिका 
हस्तिनापुरमें जाना तथा युधिष्ठिरके ध्मेराज्यका वर्णन 


घेशम्पायन उवाच 
प॒व॑ बहुविधेवोक्यैसुनिभिस्तैस्तपोधनेः । 
समाइचस्यत उजिहतवन्धुर्युधिष्ठिरः ॥ १ ॥ 
सो5जुनीतो भगवता विष्टरश्रवला स्वयम्‌। 
द्वेपायनेन कृष्णेन देवस्थानेन वा विश्ुः॥ २ ॥ 
नारदनाथ भीमेन नकुछेन च पार्थिव । 
कृष्णया सहदेवेन विजयेन थे घीमता ॥ ३ ॥ 
अन्येश्र  पुरुषव्याप्रेत्राह्मणेः शास्रदष्टिभिः। 
व्यजदाच्छोकर्ज दुःख संतापं चेब मानसम्‌ ॥ ४ ॥ 


वेशस्पायनजी कहते है-राजन्‌ | इस प्रकार साक्षात््‌ 
विश्रश्रवा ( विस्तृत यशवाले ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण) श्रीक्षष्ण- 
दैपायन व्यास) देवस्थान;नारद) भी मसेन; न कुल, द्रौपदी सह देव; 
बुद्धिमान्‌ अर्जुन तथा अन्यान्य श्रेष्ठ पुरर्षो और शास्रदर्शी 
ब्राक्ष्ों एवं तपोधन मुनि्येकि बहुविध वचरनोंद्वारा समझाने- 
बुझानेपर जिनके भाई-बन्धु मारे गये थे; उन राजर्षि युधिष्ठिर- 
का मन शानन्‍्त हुआ ओर उन्होंने शोकजनित दुःख तथा 
मानसिक संतापको त्याग दिया ॥ १-४ ॥ 


अचेयामास देवांश्व ब्राह्मणांश्व॒ युधिष्ठिरः । 
छृत्वाथ प्रेतकार्योणि बन्धूनां स पुनन्नेपः ॥ ५ ॥ 
मन्वशासच्च धसोत्मा पृथिवीं सागरामस्वराम । 
तदनन्तर राजा युधिष्टिरने देवतार्भो और ब्राह्मर्णोका 
पूजन किया और मरे हुए बन्धु-बान्धरवोका श्राद्ध करके वे 
धर्मात्मा नरेश समुद्रपर्यन्त पथ्वीका शासन करने लगे || 
प्रशान्तचेता: कौ रवयः स्वराज्यं प्राप्य केवलम्‌। 


व्यास च सारद॑ चेव तांश्वान्यानत्रवीस्तुपः॥ ६ ॥ - 


चित्त शान्त होनेपर ऊेवल अपना राज्य अहण करके 
कुरवंशी नरेश युधिप्ठिरने व्याठउ; नारद तथा अन्यान्य 
मुनिवरोंसे कह्ा--॥ ६ ॥ 
जराभ्वासितो5ह॑ प्राग्वुद्धेभदद्धिसुनिपुद्धयेः 
ते सुक्षममपि में *ऋतिद्‌ व्यलीकमिद्द वियवते ॥ ७ ॥ 
महानुमावी | आप सत्र लोग बुद्ध ओर भुनियोंमे श्रेष्ठ 


हैं। आपकी बार्तोसे मुझे बड़ी सान्त्वना मिली है। अब मेरे 
मनमें तनिक भी दुःख नहीं है ॥ ७॥ 
अर्थश्व सुमद्दान प्राप्तो येन यक्ष्यामि देवताः । 
पुरस्कृत्याथ भवतः समानेष्यामहे मखम्‌॥ ८ ॥ 
“इधर पर्याप्‌ धन भी मिल गया) जिससे मैं भलीमाँति 
देवताओंका यज्ञन भी कर सकूँगा । अब आपलोगेंको आगे 
करके इमछोग उस घनको अपनी यशशाल्में ले आवेंगे ॥ 
हिमवन्तं त्वया शुत्ता गमिष्यामः पितामद । 
बह्ाश्वर्यां हि देशः स श्रूयते द्विजसत्तम ॥ ९ ॥ 
(द्विजश्रेष्ठ पितामह ] हमलोग आपसे ही सुरक्षित होकर 
हिमालय पर्व॑तकी यात्रा करेंगे | सुना -जाता है) वह प्रदेश 
अनेक आश्चर्यजनक दृश्योंसे भरा हुआ है ॥ ९॥ 
तथा भगवता चित्र कल्याणं बहुभाषितम्‌ | 
देवर्षिण नारदेंन देवस्थानेन चेव ह॥१०॥ 
“आपने देवर्षि नारदने तथा मुनिवर देवस्थानने बहुत-सी 
अद्भुतबातें बतायी हैं, जो मेरा कल्याण करनेवाली हैं ॥१०॥ 
नाभागधेयः पुरुंषः कश्चिदेवंविधान गुरून । 


: लभते व्यसर्न प्राप्य खुहृदः साधुसम्मतान ॥ ११ ॥ 


“जो सैभाग्यशाली नहीं है; ऐसा कोई भी पुरुष संकर्ट्म 


'पड़नेपर आप-जैसे साधुसम्मानित हितिषी गुरुजनोंको नहीं पा 


सकता? ॥ ११ ॥ 


-एवमुकास्तु ते राशा सर्वे एवं महर्षयः। 


अभ्यज्ञशाप्य याजानं तथोभौ कृष्णफाल्मुनों ॥ १६॥ 
पश्यतामेवसर्वेषा तत्रेबादर्शनं. ययुः। 
तन चमखुतो राजा तत्रेबोषाविशत्‌ प्रभुः ॥ १३ ॥ 
राजा युधिष्ठिकके इस प्रकार कृतशता प्रकट करनेपर 
समी महर्षि. राजा युधिष्टिर, श्रीकृष्ण तथा अर्जुनकी अनुमति 
सर के टेखते-देखते वहसे अन्तर्धान हो गये । फिर धर्म 


पुत्न राजा युधिष्ठिर उन्हें विदा करके वहीं बैठ गये॥ १२-१श१॥ .. - : 


एवं नानिमहान्‌ काल; सत्ते्षा संन्यवर्तत॥ 
कुव॑तां शीचकायोणि भीज्मस्य निधने तदा ॥ १४॥ ... 


सर जज हक 


करू 


अम्वमेधपर्व ] 





बतुदशोद्घ्यायः 
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दश्२९ 





व मु भीष्मकी सूर् फ्चिकार्य 
भीष्मकी मृत्युके पश्चात्‌ शे सम्पन्न करते हुए आधिनोरित मनुष्याणा व्यसने नाभवन्पतिः। 


: आण्डबोका कुछ काल वहीं व्यतीत हुआ ॥ १४ || 


महादानानि विप्रे्यों ददतामीध्वदेहिकम। 
भीष्मकर्पापुरोगाणां. कुरुणां कुरुसत्तम ॥ १५॥ 
सदितो  घृतराष्रेण स ददावोध्चदृदिकरम । 
कुरुश्रेष्ठ | धृतराष्ट्रसहित उन्होंने भीष्म और कर्ण आदि 
कुरुवंशियोंके निभित्त औध्वदेहिक क्रिया ( भ्राद्ध ) में आह्षणों- 
को बड़े-बड़े दान दिये ॥ १९३ ॥ 
ततो देत्वा बहुघन विभ्रेभ्यः दाण्डवर्दभः ॥ १६॥ 
घृतराष्ट्रं पुररक्षत्य विवेश गज़साहयम्‌। 
तलशथात्‌ ब्राक्षणंकी बहुत-छा घन देकर पाण्डव- 
शिरोमणि युघिष्टिरने घृतराष्ट्रकी आगे करके इस्तिनापुरमें 


! प्रवेश किया ॥ १६३ ॥ 


स समाध्यास्य पिठर प्रशाचश्षुषमीभ्चरम्‌। 
अन्वशाद्‌ वै स घर्मात्मा पृथिवीं आादुमिः सह ॥१७॥ 

धर्मोत्मा राजा थयुधिष्ठिर प्रशाचछु पितृव्य महाराज 
धृतराष्ट्रको सानत्वना देकर माइयेकि छाथ पृथ्वीका राज्य 
करने लगे।॥ १७॥ 
(यथा मलुमेंहाराजोी रामो दाशरथियंथा। 
तथा भरतसिद्दोएपि पाछयामास भेदिनीम ॥ 

जैसे महाराज मनु तथा दशरथनन्दन भीरामने इस 
पृथ्वीका पालन किया था; उसी प्रकार भरतधिंह थुधिष्ठिर 
भी भूमण्डलकी रक्षा करने लगे ॥ 
नाधम्यंमभवत्‌ तन्न सब धर्मरुचिञ्ञतः । 
बभूव नरशादँल यथा कृतयुगे दथा॥ 

उनके राज्यमे कहीं कोई अधघमंयुक्त कार्य नहीं होता 
था | सब लोग धर्मविषयक रसि रखते थे | युरुषसिंह ! 
जैंते सत्ययुगमें समस्त प्रजा धर्ममरायण रहती थी; उसी 
प्रकार उस समय हापरमें भी हो गयी यी॥ 
कलिमासन्नमाविष्ट निवास्थ न्ुफ्नन्द्न३ । 


- श्रातभिःसहितो घीमान, बसी घर्मवछोद्धतः ॥ 


कलियुगकी समीप आया देख बुद्धिमान्‌ वपनन्दन 
सुधिष्ठेरने उसको भी निवास दिया और भाशयौके साथ वे 
भघर्मबलसे अजेय होकर शोभा पाने छगे ॥ 
ववर्ष भगवान देवः फाले देशे यथेप्सितम्‌ । 
निरामयं जगदभूत्‌ छुत्पिपासे न कियन ॥ 


अगजान्‌ पर्जन्यदेव उनके राज्यके प्रत्येक देशमें वयेष्ट 


बर्षा करते थे | सारा जगत्‌ रोग-शोकसे शहित ही गया था; 
किसीको भी भूख-प्यासका योड़ासा भी कष्ट नहीं 
रह गया था ॥ 


माह्मणप्रठुखा दर्गास्ते खमोंचिराः शिवाः ॥ 
धमः खत्यप्रधानश्व सत्य सह्दिषयान्वितम । 

मनुष्योको मानसिक व्यथा नहीं रुताती थी। झ्लिलीका 
मन छुव्यंधनम नहीं छग्ता या | ब्राह्मण आदि सभी वर्णोके 
लोग स्वधर्मको ही उत्हए मानकर उसमें छगे रहते थे। 
सभी मज्ञज्युक्त थे | घमम सत्यक्षी प्रचानता थी और सत्य 
उत्तम विधयोंसे युक्त होता था ॥ 
धमोसनस्यः सक्धिः स स््रीवालातु रवृह्कान ॥ 
घणोश्रमान पूत्रंछतान, सकलान रक्षणोय्रतः | 

धममडे आसनपर बैठे हुए युधिप्ठिर सत्पुदर्पों: स्रियोँ॥ 
बालक, रोगियों, बड़े बूढ़ों तथा पूचनिर्मित सम्पूर्ण वणेभिम- 
धर्मोकी रक्षके लिये सदा उद्चत रहते थे ॥ 
अवृत्तिवृस्तिरानाथेयशाधरदीपितैरपि । 
आसुष्मिर्क भ्रय॑ जात्ति ऐटिके कृतमेव तु। 
खर्गलोकीपएमो छोकस्तदा तस्यिन प्रशार्ति ॥ 
बमभूव छुखमेकाओ तहिशिएलर परम ॥ 

ये जीविकराहीन मनुष्योंकी जीविका प्रदान करते; यशके 
लिये घन दिलाते तथा अन्यान्य उपारयेद्वारा प्रजाकी रक्षा 
करते थे । अतः इदलोकका सारा सुख वो उबकों प्राप्त द्वी 
था; परल्येकका भी मय नहीं रह गया था। उनके शाउनकालगें 
सारा जगत्‌ स्वर्गोकके समान सुखद हो गया था। 
यहाँका एकाग्र सुख स्वर्गते भी विशिष्ट एवं उत्तम था ॥) 
साय पतित्रताः सर्चा रुपवत्यः स्वटझृताः । 
यथोक्तचृत्ताः खगुणदभूवुः भीविदेववः ॥ 

उनके राज्यकी सारी स्ियाँ पतिब्रहा; रूपवतीः आभूषणी- 
से विभूषित और शाजोक्त तंदाचारस सम्पन्न होती थीं। 
बे अपने उत्तम गुणोंद्वास पतिक्की असन्‍्तताकों बढ़ानेमें 
कारण छोती थीं ॥ 
पुमांसः पुण्यशीलाढ्थाः स्व रत धर्ममडघताः | 
सुखिनः खुधुममप्यन्री न छुर्वत्ति कद्ाचन ॥ 

पुरुष पुण्यशीक) अपने-अपने घर्मम अनुरक्त और 
सुखी ये | वे कमी शृक्ष्म-से-सूछ्म पाप भी नहीं करते ये ॥ 
सर्वे धरा सार्यश्च सतते प्रियदादिनः । 
अजिहाममनसः शुक्ला: बभूहुः थमव्जिताः॥ 

मी स्त्री-पुरुष छदा प्रिय वचन बोल्दे थे। मनर्मे 
कुटिलता नहीं आने देते थे; शद्व रहते ये और कभी यकावट- 
का अनुमव नहीं करते यें॥ 


ऊ >> सैर 
: भूषिता। झुण्डलदारिः कटरी। कटिसृत्रकः। 


सुचाससः झुगन्धादबयाः आयशः पूृथिवीवले # 
उन दिनों शायः भूतलफे उमी गनुष्य कुप्डछ) हार 


छ७ ___._.._._ खाने _ आम्बेचिक्यकत 
कड़े और करधनीसे विभूषित ये | सुन्दर वल्न॒ और सुन्दर 
गन्धसे उुद्योमित होते थे ॥ 
सर्घ ब्रह्मत्रिदों विप्राः सर्वेच्च परिनिष्टिताः । 
घलीपलितद्दीनास्तु खुखिनो. दीर्धेजीविनः ॥ 
समी ब्राह्मण ब्रह्मवेता और समरत शास्त्रम परिनिष्ठित 
ये | उनके शरीरमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती थीं। उनके बार 
उफेद नहीं होते थे और वे खुखी तथा दीर्घजीवी 
होते थे॥ 
इच्छा न जायते5न्यत् वर्ण च न संकरः। 
मलुष्याणां मद्दासज्ञ मयादारु व्यवस्थितः ॥ 
महाराज ! मनुष्योकी इच्छा परायी स्नरियेंकि लिये नहीं 
होती थी; वर्णोर्मे कमी संकरता नहीं आती थी और सब छोग 
मर्यादा स्थित रहते थे ॥ 
तस्मिह्छासनि राजेन्द्रे स्ुमव्यालसरीरूपाः । 
अन्योन्यमपि चास्येपु न ब्राधन्ते कदाचन ॥ 
राजेद्द्र युधिष्टिक्े शासनकालमें हिंसक पशु, सर्प और 
बिच्छू आदि न तो आपसर्मं और न दूसरोंको ही कभी 
बाधा पहुँचाते थे ॥ 
गावः सुक्षीरभूयिष्ठाः सुवालधिमुखोद्राः 
अपीडिताः कषकायह्नतव्याधितब॒त्सका। ॥ 





गौएँ बहुत दूध देती थीं; उनके मुद्, पूँछ और उदर . 


सुन्दर होते थे । किसान आदि उन्हें पीड़ा नहीं देते थे और 


उनके बछड़े भी नीरोग होते थे | 


अचन्ध्यकाला .मलुजाः पुरुषार्थपु च क्रमात्‌ । 
विपयेष्वनिषिद्धेपु चेइशास्रपु. चोद्यताः ॥ 
उस समयके सभी मनुष्य अपने समयकों व्यर्थ नहीं 
जाने देते थे | धर्म/ अर्थ, काम और मोक्ष-इन पुरुषा्थोमें 
क्रमशः प्रहत होते थे | शात्में जिनका निपेष नहीं किया 
गया है, उन्हीं विषर्योका सेवन करते और वेद -शार्त्रोके 
स्वाध्यायके लिये सदा उद्यत रहते थे ॥ 
सुबत्ता तृषभाः पुण्ठाः सखुखभावाः खुखोद्याः । 
अताव मधुरः शब्दः स्पर्शश्वातिखुस रसम्‌। 
रूप दृष्टिक्षम रस्यं मनोशं गन्धवद्‌ बभौ॥ 


उस समयके बैल अच्छी चाढू-ढालवाले हृष्ट-पुष्ठ 


अच्छे स्वमाववाले और सुखकी प्रासि करानेवाले होते थे | 
उन दिनों शब्द और स्पर्श नामक विषय अत्यन्त मधुर 
होते थे । रठ बहुत ही सुखद जान पड़ता था; रूप दर्शनीय 
एवं स्मणीय प्रतीत होता था और गन्ध नामक विषय भी 
मनोरम जान पड़ता था || 


धमोर्थकामर्ंयुक्त॑ मोक्षाभ्युद्यसाधनम्‌ । 
प्रह्ददूजन पुण्य॑ सस्वभूवाथ मानसम्‌ ॥ 


श्रीमहाभारते 
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सबका मन धर्म अर्थ ओर काममें संलग्न; मोक्ष 
अम्युदयके साधनमें तत्पर: आनन्द्जनक और 
होता था ॥| ह 
स्थावरय वहुपुष्पात्या! फलच्छायावध्ास्तथा । | 
खुस्पशों विषद्दीनाश्य सखुपत्रत्वकृप्ररोहिणः ॥ 

स्थावर ( चृक्ष ) बहुत-से फूलॉसे सुशोमित तथा फछ 
और छाया देनेवाले होते थे। उनका स्पर्श सुखद जान 
पड़ता था और वे विषसे हीन तथा सुन्दर पत्र; छाल और 
अड्भूरसे युक्त होते थे ॥ ह 
मनो5लुकूछाः सबंधां चेष्ठा भृस्तापवर्जिता। 
यथा बभूव राजबिस्तद्वृत्तमभवद्‌ भुवि ॥ 

सबकी चेशएँ, मनके अनुकूल होती थीं | प्रथ्वीपर किसी 
प्रकारका संताप नहीं होता था | राजर्ि युधिष्ठिर खय॑ जैसे 





आचार-विचारते युक्त थे; उसीका भूतलपर प्रसार 
हुआ था॥ । 
सर्वेलक्षणसस्पन्नाः पाण्डवा - धर्मचारिणः । 


ज्येष्टानुवर्तिनः सर्वे वभूवुः प्रियद्शेनाः ॥ 
समस्त पाण्डव सम्पूर्ण शुम लक्षणेति सम्पन्न) धर्माचरणं 


करनेवाले और बड़े भाईकी आज्ञाके अधीन रहनेवाले थे। 


उनका दर्शन सभीको प्रिय या ॥ 

सिहोरस्क्रा जितक्रोधास्तेजोवलसमन्विताः । 

आजाजु॒बाहवः स्व दानशीला जितेन्द्रियाः ॥ 
उनकी छाती विंहके समान चौड़ी थी। वे क्रोधपर 

विजय पानेवराड़े और तेज एवं बसे सम्पन्न ये | उन सबकी 

भुजाएँ घुटनोतिक लंबी थीं। वे. उभी दानशीछ एवं 


. जितेन्द्रिय थे ॥ 


तेषु शासत्खु घरणीम्॒तवः खणुणेबश्चुः | 
सुखोदयाय वर्तन्ते भ्रह्मस्तारागणेः सह ॥ 

पाण्डव जब इस पृथ्वीका शासन कर रहे थे; उस समय 
सभी ऋतुएँ अपने गुर्णेसे सुशोभित होती थीं । ताराओँ- 
सहित समस्त अह सबके लिये सुखद हो गये थे॥ 


मही सस्यप्रहहुला सर्वसलगुणोदया। 


. - कामचुस्घेनुवद्‌ भोगान्‌ फलति सम सहस्तनधा॥ - 


पृथ्व'पर खेतीकी उपज बढ़ गयी थी | समी रत्न और 
शुण प्रकट हो गये थे। कामघेनुके समान वह सहसों प्रकारें- 
के भोगरूप फल देती थी ॥ 
मन्वादिभिः छताः पूर्व मयादा मानवेषु याः | 
अनतिक्रेम्य ताः सर्वा: कुलेषु समयानि च । 
अन्वशासन्त राजानो धर्म॑पुत्रप्रियंकराः ॥ 

पूर्वकालमें मनु आदि राजबियोंने मनुष्यों जो मर्यादाएँ 
स्थापित की थीं; उन सबका तथा कुलछोचित सदाचारोंका 


5” क्र अचल 


. अभ्वमेधपर्व ] 





उच्टज््न 


उद्डद्धन न करते हुए, भूमण्डलके समी राज अपने-अपने 
राज्यका शासन करते थे | इस प्रकार समी भूपाछ धर्मपुत्र 
युधिष्ठिरका प्रिय करनेदाले थे ॥| 
महाकुलानि घर्मिेष्ठा वर्धयन्ती बिशेष्तः। 
मठुप्रणीतया कृत्या तेडन्च्शासन चछुन्धराम ॥ 
धर्मिष्ठ राजा श्रेष्ठ कुछोंको विशेष प्रोत्साहन देते थे। 
बे मनुकी बनायी हुई राजनीतिके अनुसार इस वसुधाका 
शासन करते थे ॥ 


राजचृत्तिहि सा शब्बद्‌ धर्मिष्ठाभून्महीतले। 


पञ्चद्शो ध्थ्यायः 
५ लि झलक मन लिदललि कली 


धरे! 


पायो लछोकमतिस्तात राज़दत्ताजुगामिनी ॥ 


तात | इस पृथ्वीपर राजामेकि बर्ताव सदा धर्मानुकूल 
दोते थे | प्रावः लोगोंकी बुद्धि राजाके ही वर्तावका अनुसरण 
करनवाली होती है | 
एवं भारतवप स्थ॑ राजा खर् सुरेन्द्रवत्‌। 
शशास विःणुना साथ गुप्तो गाण्डीवधन्यता ॥ ) 

जैसे इन्द्र खर्गका शासन करते हैं, उसी प्रकार गराण्डीव- 
धारी अजुनसे सुरक्षित राजा युपिष्टिर भगवान्‌ भीकृष्णके 
सहयोगसे अपने राज्य--भारतवर्षका शासन करते थे ॥ 


श् 


इति भ्रीमद्दास'रते आश्वसेत्रिके पर्वणि अश्वमेधपर्चीण चत्त॒रैशोध्ध्याय:ः ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामागत आश्वमेघिकपेके अन्तर्गत अश्वमेधपर्दने चौदइवों अध्याय पुरााहुआ॥ २४ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३०३ छोक मिलाकर कुछ ४७३ श्होक हैं ) 





पथ्वदशोउध्याय ; 
भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रा अजुनसे द्वारका जानेक्ता प्रस्ताव करना 


जनमेजय उवाच 
विजिते पाण्डवेयेस्तु प्रशान्ते च द्विजोत्तम । 
राष्ट्र कि चक्रतुर्वीरी वालुदेवधनंजयो॥ १ ॥ 
. झनमेजयने पूछा--दिजश्रेष्ठ | जब्र पाण्डवोने अपने 
राष्ट्र विजय पा ली और राज्यमें सत्र ओर शान्ति स्थापित 
हो गयी। उसके बाद श्रीकृष्ण और अर्जुन इन दोनों वीरोंने 
क्या किया ! ॥ १ ॥ 


। वेश्जग्यायन उचाच 

विजिते पाण्डवे राजन प्रशान्ते च विशास्पते । 

राष्ट्र बभूवतुदऐे. वासुदेवध्नंजयी ॥ २ ॥ 

... चैशम्पायनजीने कहा--प्रजानाथ | नरेथर | जब 

'पाण्डवॉने राष्ट्ररर विजय पा छी ओर सर्वत्र शान्ति स्थापित 

हो गयी; तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुनको बड़ी प्रसनता 

हुई॥ २॥ 

विजहते मुद्दा सुकौ दिवि देवेध्यरायिव । 

तो बनेषु विविन्रेषु पर्वेतेपु ससानुपु ॥ ३ ॥ 
ख्र्गलोकर्मे विह्वर करनेवाले दो देवेश्वरेको भाँति वे 

' दोनों मित्र आनन्दमस्त हो विचित्र-विदित्र वर्नामें और 

पर्वतेंके सुरम्य शिखरोपर विचरने छगे ॥ ३ ॥ 

तीर्थेषु चेच् पुण्येषु पत्चलेषु नरीपु च। 

चडक्रम्पमाणो संहृए्तवश्विन/निच मन्दने ॥ ४ ॥ 
पवित्र तीयों$ छोटे तालाबों और नदिवोंके तर्टोपर 

विचरण करते हुए वे दंःनों। नत्दन-वनमें विहार करनेवाले 

अश्विनीकुमार्रोके समान इर्षका अनुभव करते थे ॥ ४ ॥ 

इन्द्रप्स्थे महात्मानी रेमतुः रूष्णपाण्डदौ। 


प्रविद्य तां सभां रस्यां विजहाते चर भारत ॥ ५ ॥ 
भरतनन्दन [ किर इन्द्रप्रद्यर्म छोटकर मद्दात्मा श्रीकृष्ण 
और अजुन मयनिर्मित रमणीय समभामें प्रवेश करके आनन्द- 
पूर्वक मनोविनोद करने लगे ॥ ५ ॥ 
तन्न युद्धकथाश्ित्रा: परिक्लेशांश्व पार्थिव । 
कथायोंगे कथायोगे कथयामासतुः सदा ॥ ६ ॥ 
ऋषीणां देवतानां च वंशांस्तावाहतुः सदा । 
प्रीयमाणी महात्मानोौ पुराणावृषिसत्तमी॥ ७ ॥ 
पृथ्चीनाथ ! वे दोनों महात्मा पुरातन ऋषषिप्रवर नर 
और नारायण थे और आपसमें बहुत प्रेम रखते थे | बात- 
चीतके प्रसड्में वे दोनों मित्र सदा देवताओं तथा अषियोके 
वंशोकी चर्चा करते थे और युद्धक्ी विचित्र कथाओं एवं 
क्लेशोंका वर्णन किया करते थे ॥ ६-७ ॥ 
मधुरास्त कथाश्रित्राश्चित्रार्थपदनिश्चयाः । 
निश्वयक्ष॥ स पाथोय कथयामास केशवः ॥ ८ ॥ 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण सब प्रकारके सिद्धान्तोंकों जाननेवाले 
श्रे। उन्होंने अर्जुनकोी विचित्र पद) अर्थ एवं सिद्धान्तेसि युक्त 
बड़ी जितक्षत्र रब मधुर काएँ सुनायी ॥ < ॥ 
पुत्रशेक्रामिसंदर्त शातीनां च सहस्नर्ाः। 
ऋधासिः शसयामास पाथ शोरिजनादनः ॥ २ ॥ 
कुस्सीकुमार अर्जुन पु्रशोकसे संतस ये । सहर्लो माई- 
्य्थुओके मारे आनिका मी उनके मनमें बड़ा दुःख या | 
वसुरेवनन्दन औक्ृषष्णने अनेक प्रकारकी कथाएँ सुनाकर 
उस समय पार्यकों झात्त किया | ९ | 
स तप्ताश्यास्य विधिवद्‌ विशानशो मद्दाठपाः 
अपदत्यात्मनोी भार बिराप्मामेव सात्यतः # १० ॥ 





जीलिलीलि लय: 





सन मन तय दर विशनवेचा श्रीक्ृषष्णने विधिपूर्वक अर्जुनको 
हान्त्वना देकर अपना मार उतार दिया और वे सुखपूर्वक विश्राम- 
छा करने लगे ॥ १० ॥ हि 
ततः कथान्ते गोविन्दो शुडाकेशमुवाच ६ । 
सान्त्वयम्य्छक्ष्णया वाचा हेतुयुक्तमिदं दच+$ ॥११॥ 
बात बीतके अन्तर्म गोविन्दने गुडाकेश अजुनकोी अपनी 
मघुर वाणीद्वारा सान्तवना प्रदान करते हुए उनसे यह युक्ति 
युक्त बात कहदी ॥ ११ ॥ 
| वाहुवेव उवात 
विजितेयं घरा छृत्सा सब्यसाचिन्‌ परंतप | 


त्वद्वाहुबलमाशित्य राजा घर्मछुतेत हू॥ १२५॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोछे--अत्रु भोंको - संताप देनेवाले 
सब्यसाची अर्जुन | धर्मपुत्र युविष्टिरने तम्हारे बाहुबल॒का 


सहारा लेकर इस समूची प्रथ्वीपर विजय प्राप्त कर ली ॥१२॥ 

असपला महा भुदुके धमेराज़ो युधिष्टिरः 

भीमसेनानुभावेतल यमयोश्वच चरोत्तम ॥ १३ ॥ 
नरश्रेष्ठ | सीमसेन तथा नकुलछ-सहदेवके प्रभावसे घमम- 

राज युधिष्ठिर दस प्ृथ्वीका निष्कण्टक राज्य मोग रहे हैं॥ 

धर्मेण राज्षा धमश प्राप्त राज्यमकण्ठकम्‌ | 

घमंण निहतः खंख्ये सच राजा! सुयोधनः ॥ १४॥ 


धर्मज्ञ | राज युधिष्टिरने यह निष्कण्टक राज्य घर्मके_- 


ब्रलसे ही प्राप्त किया है | घर्मसे दी राजा दुर्योधन युद्धमें मारा 

गया है ॥ १४ ॥ 

अधर्भरुखयों छुब्धा। सदा चाप्रियवादिलः 

धार्तराष्ट्रा दुरात्मानः साजुबन्धा निएतिताः ॥ १५॥ 
धृतराष्ट्रके पुत्र अधर्मम रुचि रखनेवाले, छोभी कटुबादी 


और दुरात्मा ये | इसलिये अपने सगे-सम्बन्धियोंसद्दित मार. 


गिराये गये || १५ |! 

प्रशान्तामखिक्रां पार्ध जुथिवीं पृथिदीपतिः। 

भुडक घर्मखुतो राजा त्वया शुप्तः कुरुदद ॥ १६॥ 
कुरुकुलतिलक झुन्तीकुमार | घर्मपुत्र प्रथ्बीपति राजा 


युधिष्ठिर आज तुमसे सुरक्षित होकर सबथा शान्त हुईं समृन्ची 


पृथ्वोका राज्य मोगते हैं ॥ १६ ॥ 

रमे चाह त्दया सा्मरण्येष्डपि पाण्डव। 

किम्ु यत्ष जनो5यं वे प्रथा छामित्रकर्षण ॥ १७॥ 
शनुसूदन पाण्डुकुमार | तुम्हारे साथ रहनेपर निर्जन 

वनर्म भी मुझे सुख और आनन्द मिल सकता है। फिर जहाँ 

इतने लोग ओर मेरी बुआ झुन्ती हों) बहाँकी तो बात द्दी 

स्या ६ $॥ १७॥ 

यन्र धर्मसुतों राजा यत्र भीमो महावरूः 

यध्॒साद्रदतीपुनी रतिस्तत पर मम ॥१८॥ 


. जहाँ घर्मपृत्न राजा युधिष्ठिर हों; महाबली भीससेन 
माद्रीकुमार नकुल-सदृदेव हों? वहाँ मुझे परम आनन्द प्रा 
हो उकता है ॥ १८ ॥ 

वथेव खर्गकल्पेए समोदेशेषु कौरव। 
रसणीयेणु पुण्येघु सहितस्य त्वयानघ ॥+ १० | 


'काछो महांस्त्वतीतों मे शुरखुनुमपश्यतः 


बलदेव॑ थे कौरूप तथान्यानः वुष्णिपुज्ञचात ॥२०॥ 
खो5हं गन्तुमभीष्सामि घुर्री द्वारावर्ती प्रति। 
रोचतां गम महां तवापि पुरुषदभ ॥२१॥ 


_ निष्पाप कुझनन्दन | इस समामवनके रमणीय एवं . . 


पविश्र स्थान खर्गके समान सुखद हैं। यहाँ तुम्शझरे खाथ 


, रहते हुए. बहुत दिन बीत गये | इतने दिनोंतक में अपने 


पिता शूरतेनकुमार वसुदेवजीका दर्शन न॑ कर.सका । मैया 

वलदेव तथा अन्यान्य इण्णिवंशके श्रेष्ठ पुरुषेकि भी दर्शनसे 

वश्चित रहा । अतः अब में द्वारकापुरीको जाना चाइता हूँ।. 

पुरुषप्रवर | तुम्हें मी मेरे इस यात्रासम्बन्धी प्रस्तावको 

सहर्ष खीकार करना चाहिये || १९-२६ ॥ | 

उक्तो वहुविर्ध राजा तच्र तत्र युधिष्ठिर३। 

खद्द भीष्सेण यद्‌ युक्तमस्माभिःशोककारिते ॥ २२ ॥ 
शोकावस्थामें मनुष्यकां दुःख दूर करनेके लिये उसे जो 
उपदेश देना उचित है। वह .भीष्मतहित इमणोगोंने 

विभिन्न खानेंगें राजा युविष्टिरको दिया है। उन्हें अनेक 

प्रकारते समझाया है ॥ २२॥ 

शिऐ युधिष्ठियोडत्आामिः शास्ता सन्नपि पाण्डवः। 

तेन तत्‌ तु बचः सस्ययण झदीत॑ खुमहात्मना ॥२३॥ 
यद्यपि पाण्डुपूच्र युधिष्टिर हमारे शासक और शिक्षक हैं - 

तो भी हमलोंगोंने शिक्षा दी दे और उन श्रेष्ठ महात्माने . 


: हमारी उन सभी बारतोंकी भलीमॉति स्वीकार किया है ॥ 


धर्मपुत्रे द्वि घसंक्षे छतशे सत्यवादिनि। 

खत्यं धर्मों मतिश्वात्या स्थितिशंथ सतत स्थित ॥२४॥ 
धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर धर्म) कृतश और रुत्यवादी हैं | 

उनमें सत्य, घर्म) उत्तम बुद्धि तथा ऊँची स्थिति आदि 


'... गुण सदा स्रमावसे रहते हैं ॥ २४ ॥ 


तन्न. गत्वा सहात्मार्न यदि ते रोचलेंडरजुन । 


-अध्मद्रमंन्ंयु्क॑ वचो बूददि जनाधिपम्‌ ॥ २५॥ 


अजजुन | यदि तुम उचित समझो तो महात्मा राजा 
युधिष्ठिरके पाखस चलकर उनके समक्ष मेरे द्वारका जानेका 
प्रस्ताव उपस्थित करो ॥ २५॥ 
च हि तस्याप्रियं कुर्यो प्राणत्यागेडप्युपस्थिते । 
कुवो धन्तुं मदाबादो पुर्री हायावर्ती प्रति! २६३ 


पोडशोदच्यायः ईद 


तत्ल्त्त्क्कलल्लल््ललललफ्कक्फकसस्सककलपफ््डजटिजडिटटो......----->< 


: महाबाहों | मेरे प्रार्णोपर तंकट आ जाय तब मी में 
.. घर्मराजका अप्रिय नहीं कर सकता; फिर द्वारका जानेके लिये 
. उनका दिल इुखाऊँ; यह तो हो ही कैसे सकता है ! ॥२६॥ 

' सर्वे न्विद्मह पार्थ त्वस्प्रीतिहिदकास्पया । 

- ब्रंवीमि सत्य कौरव्य न मिथ्येतत्‌ कर्थंचल ॥ २७ || 

कुरुनन्दन ! कुन्तीकुमार | मैं सच्ची बात बता रहा हूँ 
मैंने जो कुछ किया या कह्दा है? वह सब तुम्हारी प्रसन्नताके 

' लिये और तुम्हारे ही हितकी दृष्टिसे किया है। यह किसी 
- तरह मिथ्या नहीं है ॥ २७॥ 

: प्रयोजन च निर्वृक्तभिद बासे मम्रार्जुन । 

: घातंराष्ट्री हतो राजा खबर: सपदारुगः ॥ २८॥ 
.. अर्जुन | यहाँ मेरे रहनेका जो प्रयोजन था, वह पूरा हो 

- भा है! धृतराष्ट्रका पुत्र राजा दुर्योधन अपनी सेना और 

' सेवर्कोके साथ मारा गया ॥ २८ ॥ 

: 'पृथिव्री च बे: तात धर्मपुञ्रस्य घीमतः । 
 स्थितां समुद्रचवछया सशैलवनकानना ॥ २९॥ 

चिता .रत्नेबहुविधेः कुरुराजस्थ पाण्डव | 
.. तत्ात | पाण्डुनन्दन ! नाना प्रकारके रत्नोंके संचयसे 
सम्पत्त: समुद्रसे घिरी हुई; पर्वत; वन और काननोंसद्वित यह 
'सारी एथ्वी भी बुद्धिमान्‌ धर्मपुत्र कुदराज युधिष्ठिरके अधीन 

हो गयी ॥ २९६ ॥ 

घर्मण राजा धर्मश्ः पातु सर्वा वसुन्धराम्‌ ॥ ३०॥ 

'उपास्यमानों बहुमिः सिर्धेश्वापि महात्मलिः। 
: स्तूयमानश्वच॒ सतत. घन्द्िमिमेरतर्षे ॥ ३१ ॥ 
: भरतश्रेष्ठ ! बहुत-से सिद्ध महात्माओंके लंगसे सुशोभित 
तथा वन्दीजनके द्वारा सदा ही प्रशंसित होते हुए घर्मश 

' शाजा सुपिष्ठिर अब घर्मपूर्वक सारी प्रथ्वीका पालन करें ॥ 


तें मया सह्द गन्वाद्य राजानं कुरु वर्घनम्‌। 
आपूच्छ कुरुशादूंल गगन द्वारकां प्रति॥३२॥ 
कुरुश्रेष्ठ | अब तुम मेरे साथ चलकर राजाको बघाई 
दो और मेरे द्वारका जानेके बिपयर्मे उनसे पूछकर आज्ञा 
दिला दो ॥ ३२ ॥ 
हद शरीर वससु यज्चध में शदे 
निवेद्ति पार्थ सदा युधिप्टिरे । 
प्रियश्व मान्यश्र हि मे युधिष्ठिरः 
सदा कुरूणामधिपो मद्यामतिः ॥ ३३ # 
पार्थ | मेरे घरमें जो कुछ घन-सम्पत्ति है। वह और मेरा 
यह शरीर सदा घर्मराज युधिष्टिरक्षी सेवामें समर्पित है । परम 
बुद्धिमान्‌ कुरुराज युधिष्टिर सर्वदा मेरे प्रिय और माननीय हैं॥ 
प्रयोजन॑ चापि निवासकारणे 
न वियते मे त्वदते उुपात्मज । 
स्थिता द्वि पृथ्वी तब पार्थ शासने 
गुरोः सुवृत्तस्य युचिष्टिरस्य वे ॥३४॥ 
राजकुमार | अब तुम्हारे साथ मन बहलानेके सिवा 
यहाँ मेरे रहनेका और कोई प्रयोजन नहीं रह गया है | पार्य | 
यह सारी एथ्वी तुम्दारे और सदाचारी गुरु युधिष्टिकके शासनमें 
पूर्णतः स्थित है ॥ ३४ ॥ 
इतीदसुक्तः स तदा महद्दात्मना 
जनादनेनामितविक्रमो 5जुनः । 
तथेति दुश्खादिव वाक्यमैरय- 
| जनादन सम्प्रतिपूज्य पार्थिव ॥ ३५ ॥ 
वृथ्दीनाथ | उस समय महात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
ऐसा कइनेपर अमित पराक्ममी अजुनने उनकी बातका 
आदर करते हुए बड़े दुःखके साथ “्तयास्तु” कद्टकर सनके 
जानेका प्रस्ताव खीकार किया ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते भाश्वमेषिके एर्दणि अश्वमेधपरव॑णि पद्नदशोडष्यायः ह १७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्यामारत आश्रमेघिकर्णके अन्तर्गत अश्वमेधरदे्मे पंद्रदरदों अध्याय पूरा हुआ ॥ २५ ॥ 
| ")-ज्याकि के (कई 


( अनुगीतापव ) 


के पोडशो5्ध्यायः ५ 
अर्जुनका श्रीकृष्णसे गीताका विषय पूछना और श्रीकृष्णका अजुनसे 
- सिद्ध, महर्षि एवं काइयपका संवाद सुनाना 


जनमेजय उवाच 
सभायां चसतोस्तत्र निहत्यारीन महात्मनोः ] 
केशवाजुनयोः का लु कथा समभवद्‌ द्विज ॥ १ ॥ 


किक 


अनगेजयने पूछा---मेक्षव ! शब्रुमेंका नाश करके 


. जब: महात्मा भीकृष्ण और अर्जुन सुसामवनर्मे रहने ल्गेः 


उन दिनों उन दोनेमिं क्या-क्या बातचीत हुई १॥ २ ॥ 
बैश्स्पायन उवाक 
करृष्णेत सहितः पार्थ स्थे राज्य प्राप्य केवलम्‌ । 


ठस्याँ सभायां दिव्यायां विजद्दार मुद्रा युदः ॥ २ # 


वैदाम्पायनजीने कद्दा-राजन्‌ | भीकृष्णके रुद्दित 





अर्जुनने जब केवल अपने राज्यपर पुरा अधिकार प्राप्त कर 

डिया तब वे उस दिव्य समामवनरमें आनन्दपूर्वक 

रहने छगे ॥ २ ॥ पोदे ७० 8३ 

तत्र कंचित्‌ सभोद्देशं खर्मोद्दशसम हूप। 

यदच्छपा तो मुदिती जग्मतुः खजनादतौ॥ हे ॥ 
नरेखवर | एक दिन वहाँ खजनोंसे घिरे हुए वे दोनों 


मित्र स््रेच्छाले घुमते-घामते समामण्डपके एक ऐसे भागमें 


पहुँचे, जो खर्गके समान सुन्दर था॥ ३॥ 

ततः प्रतीतः कृष्णेन सद्दितः पाण्डवो इजुनः। 

निरीक्षप तां सभां स्म्यामिद्दं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
पाण्डुनन्दन अर्जुन मगवान्‌ श्रीकृष्णे साथ रहकर 

बहुत प्रसन्न ये । उन्होंने एक बार उस रमणीय समाकी 

ओर दृष्टि डालकर मगवान्‌ श्रीकृष्णते कहा-॥| ४ ॥ 

विदित मे मद्दाबाहो संप्रामे समुपस्थिते। 

मादात्म्यं देवक्रीमातसस्‍्तत्च॒ ते रुपमैश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
“महाबाहो | देवकीनन्दन | जब संग्रामका समय 


उपस्थित था; उस समय मुझे आपके माहात्यका शान और . 


ईश्वरीय खरूपका दर्शन हुआ था ॥ ५॥ 
यत्‌ तद्‌ भगवता प्रोक्त॑ पुरा केशव सोहदात्‌ । 
तत्‌ सर्व पुरुषव्यात्न नए में श्रश्चेतसः॥ ९ ॥ 
“किंतु केशव | आपने सौहार्दवश पहले मुझे जो शानका 
उपदेश दिया था) मेरा वह सब ज्ञान इस संमय विचलित- 
चित्त हो जानेके कारण नष्ट हो गया ( भूल गया ) है ॥३॥ 
मम कौतूहल त्वस्ति तेष्वर्थपु पुनः पुनः। 
भवरांस्तु द्वारकां गनन्‍ता नवचिरादिव माधव ॥ ७ ॥ 
भाघव | उन विषयोंको सुननेके लिये मेरे मनमें वारंबार 
उत्कण्ठा होती है। इधर आप जबदी ही द्वारका जानेवाले 
हैं; अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिये? ॥ ७॥ 
वेशम्पायन उवाच 
एयमुक्तरतु त॑ कृष्ण: फाठ्गुनं प्रत्यभाषत | 
परिष्वज्य महातेजा बचने ददतां चर ॥ ८ ॥ 
चेशम्पायननी कहते हैं--राजन्‌ ! अजुनके ऐसा 
कहनेपर वक्तारओंमे श्रेष्ठ मह्ातेजस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें 
गछ़ेसे छगाकर इस प्रकार उत्तर दिया | ८ ॥ 
वातुदेव उवाच 
भावितस्त्वे मया गुद्मय॑ शापितश्चव सनातनम्‌। 
धम खरूपिण पार्थ सर्बलोकांश्व शाश्वतान ॥ ९ ॥ 
अवुद्धथा नाप्रहीय॑स्त्व॑ तन्‍्मे खुमहदध्रिय्म्‌। 
नच साथ पुनर्भूषः स्प्ृतिमें सम्भविष्यति॥ १०॥ 
श्रीकृष्ण बोछे--अर्जुन | उस समय मैंने तुम्हें अत्यन्त 
गोउनीय ज्ञानका श्रवण कराया था। अपने खरूपभूत घर्म- 


जिन नकल ऑजचऔल ह२2>ो०त" 


[ आश्यमेधिकपर्वणि 








सनातन पुरुषोत्तमतत्वका परिचय दिया था और ( शुक्ल- 


: कृष्ण गतिका निरूपण करते हुए: ) सम्पूर्ण नित्य लोकोंका 


भी वर्णन किया था; किंतु तुमने जो अपनी नासमझीके 

कारण उस उपदेशको याद नहीं रक्खा; यह मुझे 

बहुत अप्रिय है | उन बारतोंका अब पृरा-पूरा स्मरण होना 

सम्मव नहीं जान पड़ता ॥ ९-१० ॥ 

नूनमश्रदधानोइसि दुमंधा छासखि पाण्डव। 

नच शक्यं पुनर्वफ्तुमशेषेण घनंजय॥ ११॥ 

 पाण्डुनन्दन | निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो; तम्हारी 

बुद्धि बहुत मन्‍्द जान पड़ती है। घनंजय ! अब में उस 

उपदेशको ज्यो-का-त्यों नहीं कह सकता ॥ ११ ॥| 

स॒ हि घमेंः खुपयोप्तो ब्रह्मणः पदवेदने। 

न शकक्‍य॑ तन्मया भूयस्तथा वक्‍तुमशेषतः ॥ १२॥ 
क्योंकि: वह घर्म ब्रह्मपदकी प्राप्ति करानेके लिये पर्यात 

था; वंह सारा-का-सारा धर्म उधी रूपमें फिर दुद्दरा देना 

अब मेरे वशकी बात भी नहीं है ॥ १२॥ 

परं दि ब्रह्म कथितं योगयुक्तेन तन्मया। 

इतिहासं तु वक्ष्यामि तस्मिन्न्थ पुरातनम्‌ ॥ १३॥ 
उस समय योगयुक्त होकर मैंने परमात्मतत्त्वका वर्णन 


.किया था | अग्न उस विषयका शान करानेके लिये मैं एक 


प्राचीन इतिहासका वर्णन करता हूँ ॥ १३ ॥ 

यथा तां बुद्धिमास्थाय गतिमश््यां गमिष्यसि | 

श्णु धर्मम्र्ता श्रष्ठ गदित सर्वमेव मे ॥ १७॥ 
जिससे तुम उस समत्वबुद्धिका आश्रय लेकर उत्तम 

गति प्राप्त कर छोंगे । धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ अर्जुन | अब ठुम 

मेरी सारी बातें ध्यान देकर सुनो ॥ १४ ॥ 

आगच्छद्‌ ब्राह्मण: कश्चित्‌ खर्गलोकादरिंद्म | 

ब्रह्मलोकाच दुर्धषष: सो डस्मामिः पूजितो 5भवेत्‌ ॥ १५॥ 

अस्माभिः परिपृष्ठद्थ यदाह भरत्भ। 


. दिव्येन विधिना पार्थ तच्छुणुष्याविचास्यन्‌ ॥ १६॥ 


शन्रुदमन | एक दिनकी बात हैः एक दुर्ध्ष ब्राह्मण 
ब्रह्मलोकसे उतरकर खर्गलोकर्मे होते हुए मरे यहाँ आये | 
मेंने उनकी विधिवत्‌ पूजा की और मोक्षघर्मके विषय प्रश्न. 
किया । भरतश्रेष्ठ | मेरे प्रश्चका उन्होंने सुन्दर विधिसे उत्तर 
दिया पार्थ ! वही में तुम्हें बतला रहा हूँ | कोई अन्यथा 
विचार न करके इसे ध्यान देकर सुनो ॥ १५-१६ ॥ 

ब्राह्मण उवाच 

मोक्षधर्म समाध्ित्य कृष्ण यन्मामप्ृच्छथाः | 
भूतानामनुकम्पार्थ यन्मोहरुछेद्न॑ विभो ॥ १७ ॥ 
तत्‌ ते5हं सम्प्रवक््यामि यथावन्मघुखूदन । 
श्णुष्चावहितो भूत्वा गदतो मम माधव ॥ १८॥ 
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ः भाह्मणने कददा--श्री कृष्ण | मधुसूदन ! तुमने सब 
| प्राणियोपर ऊपा करके उनके मोहका नाश करनेके लिये जो 
४. यह मोक्ष-धरमंते सम्बन्ध रखनेवाला प्रश्न किया है; उसका 
मैं यथावत्‌ उत्तर दे रहा हूँ । प्रमो ! माधव | सावधान 
£ होकर मेरी बात श्रवण करो ॥ १७-१८ ॥| 
-" कश्चिद्‌ विप्रस्तपोयुक्तः काइयपो धर्मवित्तमः । 
- अखखाद द्विजं कंचिदू धर्माणामागतागमम्‌ ॥ १९ ॥ 
: गतागते खझुबहुशो शानविज्ञानपारगम्‌। 
लोकतत्त्वारथकुशलं शातार्थ खुखदुःखयोः ॥ २० ॥ 
: जातीमरणतत्त्वश॑ कोबिदं. पापवुण्ययोः । 
द्रश्टरमुचनीचानां कर्ममिदेंहिनां गतिम॥२१॥ 
.. श्ाचीन समयर्मे काश्यप नामके एक धर्मश और तपखी 
ब्रोझण किसी तिद्व महर्षिके पास गये; जो धर्मके विषयमें 
शांस्रके सम्पूर्ण रहस्योंको जाननेवाले, भूत और भविष्यके 
शान-विज्ञानमें प्रवीण, छोक-तत्तके शानमें कुशल, सुख-दुःख- 
के रहस्यको समझनेवाले। जन्म-सृत्युके तत्त्तश, पाप-पुण्यके 


शाता और ऊँच-नीच प्राणियोंको कर्मानुसार प्राप्त होनेवाली - 


- गतिके प्रत्यक्ष द्रष्ठा ये || १९-२१ ॥ 

चरन्त मुक्तवत्सिद्ध प्रशान्तं संपतेन्द्रिय॥। 
दीप्यमानं श्रिया बराह्मथा क्रममाणं च सबेशः ॥ २२ ॥ 

अन्तधोनग्तिश्ञ चे श्रुत्वा तत्वेन काइयपः। 
तथ्थवान्तद्दितिः सिद्धेयान्त॑ चक्रधरैः सद्द ॥ २३॥ 

'संम्भाषमाणमेकान्ते समासीन॑ च ते! सह । 
यहदच्छया च गच्छन्तमसक्त पवनें यथा ॥ २७॥ 
वे मुक्तकी भांति विचरनेवालेः सिद्ध, शान्तचित्त: 
जितेन्द्रिय, ब्रद्मतेजंसे देदीप्यमानः सर्वत्र घूमनेवाले और 
अन्तर्घान विद्याके ज्ञाता थे | अदृश्य रहनेवाले चक्रधारी 
विद्धोंके साथ वे विचरते; बातचीत करते और उन्हींके साथ 
एकान्तमें बेठते थे | जैसे वायु कहीं आसक्त न होकर सर्वत्र 
प्रवाहित होती है; उसी तरह वे सर्वत्र अनातक्त भावते 
स्वच्छन्दतापूर्वक विचरा करते थे । महर्षि काश्यप उनकी 
उपर्युक्त महिमा सुनकर ही उनके पास गये थे || २२-२४ ॥ 


त॑ समासाद मेधावी स तदा छ्विजलचमः । 
चरणों धर्मकामो5स्य तपखी खुसमाहितः | 
प्रतिपेदे यथान्यायं दृष्ठा तन्‍्महदद्भुतम्‌ ॥ २५॥ 
. विस्मितश्चाद्भुतं दृष्ठा काश्यपस्तदू द्विजाचमम्‌ । 
परिचारेण महता गुरु त॑ पर्यतापयत्‌ ॥ २६॥ 
डपपन्न॑ च तत्सवे श्रुतचारित्रसयुतम्‌ । 
भविनातोषयच्चेन॑ गुरुदृत्या. परंतपः ॥ २७॥ 
निकट जाकर उन मेघावी+ तपतवी) धर्मामिलाषी और 
पकाम्रचित्त महर्षिने न्‍्यायानुखार उन ठिद्ध महात्माके चरणोंमें 
प्रणाम किया । वे आ्रह्मणेमे श्रेष्ठ और बढ़े अद्भुत उंत थे । 


उनमें सब्र प्रकारकी योग्यता थी । वे शार्तके शाता और 
सच्चरित्र थे । उनका दर्शन करके काश्ययकों बड़ा विस्मय 
डुआ । वे उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवामें लग गये और 
अपनी शुश्रृषा, गुरुमक्ति तथा श्रद्धामावके द्वारा उन्होंने उन 
सिद्ध महात्माको संतुष्ट कर लिया |] २५-२७ || 
तस्में तुप्ः स शिष्याय प्रसन्नो चाक्यमत्रवीत्‌। 
सिद्धि परामभिप्रेक्ष्य श्टणु मत्तो जनादन ॥ २८॥ 
जनादन ] अपने शिष्य काइयपके ऊपर प्रसन्न होकर 
उन छिद्ध महर्षिने परासिद्धिके सम्बन्धर्म विचार करके जो 
उपदेश किया, उसे बताता हूँ; सुनो ॥ २८ ॥ 
प्िद्ध उवाच 
विविधेः कर्मभिस्तात पुण्ययोगैश्व केवलेः। 
गच्छन्तीह गति मर्त्या देवलोके च संस्थितिम्‌॥ २५, ॥ 
सिद्धने कहा--तात काश्यप | मनुष्य नाना प्रकारके 
शुभ कर्मोंका अनुष्ठान करके केवल पुण्यके संयोगसे इस लोकर्मे 
उत्तम फल और देवलोकरम स्थान प्राप्त करते हैं ॥ २९ ॥ 
न कचित्‌ खुखमत्यन्तं न कचिच्छाश्वती स्थितिः। 
स्थानाश्व महतो अंशो दुःखलब्धात्‌ पुनः पुनः ॥ ३० ॥ 
जीवकोी कहीं भी अत्यन्त सुख नहींमिलता | किसी 
भी लोकमें वह सदा नहीं रहने पाता | तपस्या आदिके द्वारा 
कितने द्वी कष्ट सहकर बड़े-से-चड़े स्थानको वर्यों न प्राप्त किया 
जाय) वहाँसे भी वार-बार नीचे आना ही पड़ता है ॥ ३० ॥ 


' अश्युभा गतयः आाप्ता। कष्टा भे पापसेवनातव्‌। 
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काममन्युपरीतेन तृष्णया मोहितेत च॥३१॥ 
मैंने काम-क्रोधते युक्त और तृथ्णासे मोहित होकर अनेर्का 
बार पाप किये हैं औरं उनके ' सेवनके फरूखरूप घोर कष्ट 
देनेवाली अशुम गतियोको मोगा है ॥| ३१ ॥ 
पुनः पुनश्च मरणं जन्म चेव पुनः पुनः । 
आहद्यारा विविधा भुक्ताःपीता नानाविधाः स्तनाः॥३२॥ 
वार-बार जन्म और बार-बार मृन्युका क्लेश उठाया 
है। तरह-तरइके आहार अद्ण किये और अनेक ख्तनोंका 
दूध पीया है ॥ ३२॥ 
मातरो विविधा दृष्टाः पितरश्व॒ पृथग्विधाः। 
सुखानि च विचित्राणि दुःखानि च मयानघ ॥ ३३ ॥ 
अनघ ! बहुत-से पिता और माँवि-मॉंदिकी माताएँ देखी 
हैं। विचित्र-विचित्र सुख-दुःखें का अनुभव किया है ॥ ३३ ॥ 
प्रियेविगसों बहुशः संयासश्रा्ियेः सद्द । 
घननाशश्व संम्पाप्तो रब्ध्चा दुःखेन तद्‌ धनम्‌॥ ३४ # 
कितनी ही वार मुझसे प्रियजर्नोका वियोग और अप्रिय 
जर्नोंका संयोग हुआ दे । जिस घनको मैंने बहुत कष्ट लहकर 
कमाया - या बह मेरे देखते देखते नष्ट हो गया है ॥| ३४ ॥ 
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अवमानाः खुकप्राश्य राजतः खज़नात्‌ तथा। 

शारयय मानखा वापि वेदना भ्रशदारुणाः ॥ ३५॥ 
राजा और खजनोंकी ओरसे मुझे कई बार बड़े बढ़े 

क्ष्ट और अपमान उठाने पढ़े हैं | तन और मनकी अत्यन्त 

भयंकर वेदनाएँ सहनी पढ़ी हैं || १५ ॥ 

प्रामा विमाननास्थोग्रा वधवन्धाश्व दारुणाः। 

पतन निरये खेव यातनाश्च यमक्षये ॥ ३६॥ 
मैने अनेक वार घोर अपमान प्राणदण्ड और कड़ी. 

कैदी सजाएँ: भोगी हैं| मुझे नरकमें गिरना और यमलेकमें 

मिलनेवाली यातनाओंकी रहना पड़ा है ॥ ३६ ॥ 

जरा रोगाश्व सततं व्यसवानि च झूरिशः । 

लोकेडस्मिननुभूतानि इन्द्रजानि भुर्श मया ॥ ३७ ॥ 
इस छोकमें जन्म लेकर मैंने बारंबार बुढ़ापा$ रोग) 

व्यसन और राग-द्वेधादि इन्होंके प्रचुर दुःख सदा ही 

मोगे हैं ॥ २७ ॥ 

ततठः कदाचिल्निवेदात्निराकाएश्रतिन च। 

लोकतन्त्र॑ परित्यक्त॑ दुःखातेंन भ्रुशं मया ॥ रे८ ॥ 
इस प्रकार बारंबार क्‍्लेश उठानेसे एक दिन मेरे मनमें 

वढ़ा खेद हुआ और मैं दुःखोंसे घबराकर निराकार परमात्मा- 

की शरण ली तथा समखत छोंकव्यवह्वारका परित्याग कर दिया ॥ 


लोकेषस्मिन्नजुभूयादमिर्म. मार्गमनुष्ठितः । 

ततः सिद्धिरियं प्राप्ता प्रखादादात्मनों मया ॥ ३९ ॥ 
इस लोकमें अनुभवके पश्चात्‌ मैंने इस मार्गका अवलम्बन 

किया दे और अब परमात्माकी कृपाते मुझे यद्द उत्तम विद्धि 

प्राप्त हुई है ॥ २९ ॥ 

नाहं पुनरिद्दागन्‍्ता छोकानाछोकयास्यहस्‌ ! 

आसिद्धेराभजासगोदात्मनो5पि गताः शुभाः ॥ छ० ॥ 
अब में पुनः हस संसारमे नहीं आऊँगा | जबतक यह 

सृष्टि कायम रहेगी और जबतक मेरी मुक्ति नहीं हो जायगी+ 

तबतक में अपनी ओर दूसरे प्राणियोंकी शुमगतिका अव- 

लोकन करूँगा | ४० ॥ 


उपलब्धा दविजश्रेष्ठ तथेयं॑ सिद्धिरुत्तमा । 
इतः पर॑ गमिष्यामि ततः परतरं पुनः ॥ ४१ ॥ 
ब्रह्मणः पद्मव्यक्तं मा तेषभूदत्न संशयः। 
नाहं पुनरिद्दागन्ता मत्यलोर्क परंतप ॥ ४२॥ 
हिजश्रेष्ठ | इस प्रकार मुझे यह उत्तम सिद्धि मिली है | 
इसके बाद में उत्तम छोकमें जाऊँगा। फिर उससे भी परम 
उत्कृष्ट सत्यलोचर्मे जा पहुँचूँगा और क्रमशः अव्यक्त ब्रह्मपद 
(मोक्ष ) को प्राप्त कर रूँगा | इसमें ठ॒म्हें संशय नहीं 
करना चाहिये | काम-क्रोध आदि शच्रुआको संताप॑ देनेवाले 
काश्यप | अब में पुनः इस मत्यलोकमें नहीं आऊँगा ॥४१-४२५॥ 
प्रीतोषस्मि ते महाप्राजश्ष ब्रृष्दि कि करवाणि ते । 
यदीप्छुरुपपन्नस्त्व॑ तस्यथ कालो-5यमागतः ॥ ४३ ॥ 
.महाप्राज्ञ ! मैं तुम्दारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। बोले» 
तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करूँ १ तुम जिस वस्ठुकी पानेकी 
इच्छासे मेरे पास आये हो, उसके प्राप्त होनेका यह समय 
आ गया है ॥ ४३ ॥ 
अभिजाने च॑ तद॒हेँ यदथे मामुपांगतः। 
अचिरत्‌ तु गमिष्यामि तेनाहं त्वामचूचुदम्‌ ॥४४॥ 
त॒म्दारे आनेका उद्देश्य क्या है? इसे मे जानता हूँ और 
शीघ्र ही यहाँसे चन्‍ जाऊँगा। इसीलिये रैंने खयं तुम्ई 
प्रइन करनेके लिये प्रेरित किया है ॥ ४४ ॥ 
सर प्रीतोषस्मि भवतश्रारिद्रेण विचक्षण। 
परिपृचछ कुशल भाषेयं यत्‌ तवेष्लितम्‌ ॥ ४५॥ 
. विद्वन्‌ | तुम्हारे उत्तम आचरणसे मुझे बड़ा संतोष है । 
तुम अपने कल्याणकी बात पूछो | में तुम्शरे अभीष्ट प्रश्नका 
उत्तर दूँगा ॥ ४५॥ 
बहु मन्ये च ते बुद्धि श्र सस्पूजयामि च | 
येत्ाहं भवता छुद्धो मेघावी हासि काइयप॥ ४६॥ 
काश्यप ! मैं तुम्हारी बुद्धिकी सराहना करता और उसे 


चहुत आदर देता हूँ। तुमने मुझे पहचान लिया है; इसीसे 
कहता हूं कि बड़े बुद्धिमान्‌ हो ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्दणि अनुग्गोतापदेणि घोडशझ्ोड्ध्यायः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्चवमेघिकपदेके अन्तर्गत बुगीतापेमें सोझूहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १६ ॥ 





सप्तदशो5ध्यायः 
काश्यपके प्रश्नेंकि उत्तरमें सिद्ध महात्माद्वारा जीवकी विविध गतियोंका वर्णन 


वाहुदेव उकाच 
तहस्तस्योपसंगृह्य पादी प्रश्नान सुदुर्वचान्‌ । 
पप्नच्छ तांश्य धमोन्‌ स प्राद घर्मसतां चरः॥ १ ॥ 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--तदनन्तर धर्मात्माओँमे 

काश्यपने उन सिद्ध महात्माके दोनों पैर पकड़कर जिनका 
उत्तर कठिनाईसे दिया जा सके; ऐसे बहुत-से धर्मयुर 
प्रश्न पूछे || १ ॥ 


अंजान 


सप्तद्शो5घ्यायः 


६२३७ 








काश्यप उवाच 

कर्थ शरीर चउयदते कर्थ चेवोपपयते। 

कर्थ फशघ्च संसारात्‌ संसरन्‌ परिमुच्यते ॥ २ ॥ 
'काइयपने पूछा--महात्मन्‌ | यह शरीर किस प्रकार 

गिर जाता है १ फिर दूसग शरीर केसे प्राप्त होता है १ संसारी 

जीव किस तरह इस दुःखमय संसारसे मुक्त होता है ? ॥२॥ 

आत्मा उ प्रकृति मुकन्‍चा तच्छरीरं विम्ुुश्नति। 


 शरीरतश्व॒ निमुक्तः कथमन्यत्‌ प्रपद्यते ॥ रे ॥ 


जीवात्मा प्रकृति ( मूल विद्या) और उससे उत्पन्न 


- होनेवाले शरीरका कैसे त्याग करता है ! और शरीरसे छूठकर 


दूसरेम वह किस प्रकार प्रवेश करता है?॥ ३ ॥ 
कर्थ शुभाशुभे चाय कमेणी खछते नरः। 


 'डपभुड़न्के क वा कर्म विदेदस्यावरति्ठते ॥ ४ ॥ 


मनुष्य अपने किये हुए. श॒माझभ कर्मोका फल केसे 
मोगता है और शरीर न हनेपर उसके कर्म कहां रहते ई! 
ह ब्राह्मण उवाच 


' घ॒वं संचोदितः सिद्धः प्रश्नांस्तान्‌ प्रत्यभाषत । 
- आाजुपूव्येण बाष्णय तनन्‍्मे तिगद्तः श्टणु ॥ ५ ॥ 


ग़ह्मण कहते हैं--६ष्णिनन्दन श्रीकृष्ण | काश्यपके 


, इस प्रकार पृछनेपर सिद्ध महात्माने उनके प्रश्नोंका क्रमशः 
उत्तर देना आरम्भ किया । वह मै बता रहा हूँ; सुनिवे॥ ५ ॥ 


सिद्ध उवाच 


द आयुःकीर्तिकराणीद्द यानि हत्यानि सेवते । 
'शरीरअ्रहणे 
' आयुःक्षयपरीतात्मा 
बुद्धिव्योवर्तते चास्य विनाशे प्रत्युपस्थिते ॥ ७ ॥ 
. .” खिद्धने कष्टा--काश्यप | मनुष्य इस छोकमें आ 


यर्ंिस्तेषु क्षीणेषु स्वेशः॥ ५ ॥ 
विपरीतानि खेवते । 


: * और की्तिको बढ़ानेवाले जिन कर्मोका सेवन करता है वे 
':-* शरीरप्राप्तिमं कारण होते हैं । शरीर-ग्रहणके अनन्तर जब वे 
. . सभी कर्म अपना फछ देकर क्षीण हो जाते हैं; उस समय 
: ज्ञीवकी आयुका मी क्षय हो जाता है। उस अवस्थार्मे वह 


विपरीत कर्मोका सेवन करने लगता है और विनाशकाल 


- .. मिकट आनेपर उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है ॥ ६-७॥ 
 झत्त्वं बलंचकालंच विद्त्वा चात्मतस्तथा । 


अतिवेलमुपाश्षात खावरुद्धान्यनात्मवान ॥ ८ ॥ 
वह अपने सत्त ( पेय )? बल और अनुकूल समयको 


- जानकर मी मनपर अधिकार न होनेके कारण असमयमें तथा 


5 -अपनी प्रकृतिके विरुद्ध भोजन करता है॥८॥ 


' थदायमतिकष्टानि पर 
 अस्यर्थमपि वा भुडके न वा सुडके कदाचन॥ ९ वी. 


: खवीण्युपन्षिवरते । 


... अस्यन्त द्दनि पहुँचानेवाली जितनी यस्तुएँ हूं, उन 


सबका वह सेवन करता है| केमी तो बहुत अधिक खा लेता 
है, कमी बिल्कुछ ही भोजन नहीं करता है ७ ९ ॥ 
दुशन्तामिषपानं॑ च यदन्योन्यविरोधि चञ्व। 
गुरु चाप्यमितं भुडनके नातिज्ीण 5पि वा पुनः ॥ १० ॥ 
कमी दूषित खाद्य अन्नयानको भी ग्रहण कर लेता है) 
कभी एकददूसरेसे विरुद्ध गुणवाले पदा्थोकों एक साथ खा 
लेता है। किसी दिन गरिष्ठ अन्न और वह्ट मी बहुत अधिक 
मात्रामें खा जाता है। कभी-कमी एक बारका खाया हुआ 
अन्न पचने भी नहीं पाता कि दुबारा मोज्न कर लेता है ॥ 
व्यायाममतिमात्नं च व्यवायं चोपसेबते। 
सतत कमंलाभाद्‌ वा प्राप्त वेग विधारयेत्‌ ॥ ११॥ 
अधिक मात्रार्मे व्यायाम और स्त्री-मम्मोग कर्ता है | 
सदा काम करनेके लोभसे मल-मूत्रके वेगको रोके रहता है ॥ 
रखाभियुक्तमन्नं वा दिवा खप्न॑ च सेवते। 
अपकानागते काले खय॑ं दापान, प्रकोपयत्‌ ॥ ११॥ 
रसीला अन्न खाता और दिनमें सोता है तथा कमी- 
कभी खाये हुए अन्नके पचनेके पहिले अक्षमवर्भे भोजन 
करके खयं ही अपने शरीरमें स्थित वात-पित्त आदि दोरषोको 
कुपित कर देता है || १२ ॥ 
खदीषकोपनादू रोगं छभते मरणान्तिकम्‌ | 
अपि वोह्वन्धनादीनि परीतानि व्यवस्यति ॥ १३॥ 
उन दोर्षोके कुपित होनेसे वह अपने लिये प्राणनाशक 
रोगोको बुल्य लेता है। अथवा फॉसी लगाने या जहूमें डूबने 
आदि शास्त्रविरुद्ध उपार्योका आश्रय लेता है ॥ १३ ॥ 
तस्य तेः कारणेज॑न्तोः शर्यरं च्यवते तदा। 
जीवित प्रोच्यमानं॑ तद्‌ यथावदुपघारय ॥ १४ ॥ 
इन्हीं सब कारणोंसे जीवका शरीर नष्ट हो जाता है। 
इस प्रकार जो जीवका जीवन बताया जाता है; उसे अच्छी 
तरह समझ लो ॥ १४॥ 
ऊष्मा प्रकुपितः काये तीव्रवायुसमीरितः । 
शर्रीस्मनुपर्येत्य सबोौन्‌ प्राणान्‌ रुणद्धि वे ॥ १५॥ 
शरीरमें तीव्र वायुसे प्रेरित हो पित्तका प्रकोप बढ़ जाता 
है और वह शरीरमें फेलकर समस्त ग्रा्णोकी गतिकों रोक 
देता है॥ १५॥ 
अत्यर्थ यलवानूष्मा शरोरे परिकोपितः। 
मिनत्ति जीवस्थानानि ममोणि विद्धि तत्त्ततः ॥ १६॥ 
इस शरीरमें कुपित होकर अत्यन्त प्रवल डुआ पित्त 
जीवके मर्मस्थानोंकों विदीर्ण कर देता है | इस बातकों ठीड़ 
समझो ॥ १६ ॥ 
ततः सवेदनः सद्यो जीवः प्रच्यवते क्षरात्‌। 
शरीर त्यजते जन्तुश्छियमानेषु मर्मछु ॥१७॥ 


१२८ 


्बै | 


श्रीमहाभारते 


[ आशध्यमेधिकपर्ेणि 





____ _ € 7: स्‍् 8 कअइअइऑ/७छ;ासियतयतिय:फय।ःः।झ इस इ8इसतसििइथवइ2इिअआसिओेए 
जब मर्मस्थान छिन्न-मिन्न होने लगते कै तब वेदनातसे 
च्यधित डुभा जीव तत्काल श्स जेड शरीरसे निकल जाता 


१ । उस घरीरको सदाके लिये त्याग देता है॥ १७॥ 


वेदनामिः पर्ीतात्मा तद्‌ विद्धि छ्विजसत्तम । 
. ज्ञातीमरणसंबिग्नाः. सतते. सर्वेजन्तवः ॥ १८॥ 
दविजश्रेष्ठ ! मृत्युकालमें जीवका तन-मन वेदनासे व्यथित 
होता है; इस बातकों मलीमाँति नान छो । इस तरह संखारके 
सभी प्राणी सदा जन्म और मरणसे उद्विग्न रहते हैं ॥ १८ ॥ 
हृद्यन्ते संत्यजन्तश्व शरीराणि छ्विजपभ। 
गर्भसंक्रणे.. चापि मर्मणामतिसर्पणे ॥ २९ ॥ 
तादशीमेव लभते वेदनां मानवः पुनः । 
भिन्नसंधिरथ क्लेदमद्धिः स ऊूभमते नगः ॥ २०॥ 
विप्रवर | समी जीव अपने शरीरेंका त्याग करते देखे 
जाते हैं | गर्भमें मनुष्य प्रवेश करते समय तथा गर्भसे नीचे 
गिरते समय भो बैसी द्वी वेदनाका अनुभव करता है। मुत्यु 
कालमें जीवोके शरीरकी सन्पियाँ टूटने लगती दें ओर जन्मके 
समय वह गर्भस्थ जलसे मींगकर अत्यन्त व्याकुल हो उठता है।॥ 
यथा पश्चरलु भूठेपु सम्भूतत्य॑ं नियच्छति । 
शेत्याव प्रकुपितः काये तीववायुखमीरितः ॥ २१॥ 
यः स पश्चसु भूतेषु प्राणापाने व्यवस्थितः । 
स गच्छत्यूध्वंगो वायुः छूच्छान्मुकत्वा शरीरिण:॥ 
- अस्य प्रकारक्री तीन्र वायुसे प्रेरित हो शरीरमें सर्दाति 
कुपित हुई जो वायु पॉँचों भूतोमिं प्राण और अपानके स्थानमें 
सख्त हैः वही पश्चमूर्तेके सच्डातका नाश करती है तथा 
वह देहधारियोंकों बड़े कष्टते त्यागकर ऊर्ध्वछोककों चली 
जातीहै | ११-२२॥ 
शरीरं च जहात्येयं॑ निरुच्छवासश्च दृरश्यत । 
स निरूष्मा निरुष्छवासो निःधीको हतचेतन॥ २३॥ 
च्रह्मणा सम्परित्यक्तो स्ठ॒त इत्युच्यते नरेः। 
इस प्रकार जब जीव द्ारीरका त्याग करता है? तब 
प्राणियोंका शरीर उच्छवासहीन दिखायी देता है | उससमें 
गर्मी, डच्छवास, शोमा और चेतना कुछ भी नहीं रह जाती | 
इस तरह जीवात्मासे परित्यक्त उस शरीरको छोग मृत 
( मरा हुआ ) कहते हैं ॥ २३३ ॥ 
स्नोतोभियेरविजानाति इन्द्रियाथोञ्शरीरभ्व्‌॥ २३॥ 
तेरेव न विजानाति प्राणानाह्रसम्भवान्‌। 
तत्रेव कुरते काये यःः स ज्ञीवः सनातनः ॥ २५ ॥ 
देहधारी जीव जिन इन्द्रियोंके द्वारा रूप, रस आदि 
विषयेंका अनुमव करता है; उनके द्वारा वह भोजनसे परिपुष्ट 
हनेवाले प्रार्णेकी नहीं जान पाता | इस शरीरके मीतर रह- 
कर जो कार्य करता है; वह सनातन जीव है ॥ २४-२५ | 


अली जीजी फड: 
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तथा यद्यद्‌ भवेद्‌ युक्त संनिषाते कचित्‌ कचित्‌] 
तत्तन्मर्म विज्ञानीहि शास्रदृष्टं हि तत्‌ तथा ॥ २६॥ 
कही-कहीं संधिस्थानोंमे जो-जो अज्ञ संयुक्त होता हैः 
उस-उसको तुम मर्म समझो; क्योंकि शास्त्रमें मर्मानका 
ऐशा ही लक्षण देखा गया है ॥ २६ ॥ 
तेषु मर्मखु भिन्‍नेषु ततः स समुदीरयन । 
आविश्य हृदय जन्तोः सत्तं चाशु रुणद्धि वे ॥ २७ ॥ 
उन मर्मस्थानों ( संधियों ) के विलय होनेपर वायु 
ऊपरको उठती हुई प्राणीके द्ृदयमें प्रविष्ट हो शीघ्र ही उस- 
की बुद्धिकों अवरुद्ध कर लेती है ॥ २७॥ 


ततः सचेतनो जन्तुर्वाभिजानाति किचन | 
तमसा संवतज्ञानः संवृतेष्वेव मर्मेखु । 
स जीवो निरधिष्ठानश्वाल्यते मातरिश्वना ॥ २८ ॥ 
तब्र अन्तकाल उपस्थित होनेपर प्राणी सचेतन होनेपर 
भी कुछ समझ नहीं पाता; क्योंकि तम ( अविद्या ) के द्वारा 
उसकी ज्ञानशक्ति आइत हो जाती है। मर्मस्थान भी 
अवरुद्ध हो जाते हैं| उस समय जीवके लिये कोई आधार 
नहीं रह जाता और वायु उसे अपने स्थानसे विचलित 
कर देती है ॥ २८ ॥ 
ततःसतं महोच्छवासं श्ृशमुच्छवस्य दारुणम्‌ । 
निष्क्रामन कम्पयत्याशु तच्छरीरमचेतनम्‌ ॥ २९ ॥ 
तब वह जीवात्मा बारंबार भयंकर एवं लंबी साँस 


-छोड़कर बाहर निकलने लगता है | उस समय सहता इस 


जड शरीरको कम्पित कर देता है ॥ २९ ॥ 
सजीवः प्रच्युतः कायात्‌ कर्ममिः स्वेः समावुतः। 
अभितः स्वेः शुभेः पुण्येः पापेवाष्युपपद्यते ॥ ३० ॥ 
शरीरसे अलग होनेपर वह जीव अपने किये हुए 
शुभकाय पुण्य अथवा अशुभ कार्य पापकर्मोंद्वारा सब्र ओरसे 
घिरा रहता है ॥ ३० ॥ 
ब्राह्मण शानसस्पन्ना यथावच्छुतनिश्चयाः । 
इतरं कृतपुण्यं वा तं विजानन्ति लक्षणेः ॥ ३१ ॥ 
जिन्‍्हनि वेद-शा्त्रेकि सिद्धान्तोंका यथावत्‌ अध्ययन किया 
है; वे शानसम्पन्न ब्राह्मण लक्षणेकि द्वारा यह जान छेते हैं 
कि अमरुक जीव पुण्यात्मा रहा है और अम्रक जीव पापी ॥ 
यथान्धकारे खथबयोतं . लीयमान॑ ततस्ततः । 
चक्षुष्मन्तः प्रपश्यन्ति तथा च शानचल्षुषः ॥ ३२ ॥ 
पश्यन्त्येबंविध लिद्धा जीव॑ दिव्येन चक्ष॒षा । 
च्यवन्तं जायमान थ योनि चाजुप्रवेशितम्‌ ॥ ३३॥ 
जिस तरह आँखवाले मनुष्य अँधेरेमें इधर-उघर उगते-. 
बुझते हुए खद्योतकों देखते हैं; उसी प्रकार शान-नेत्नवाले 
सिद्ध पुरुष अपनी दिव्य दृष्टिते जन्मतेः मरते तथा 
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गर्ममें प्रवेश करते हुए जीवको सदा देखते रहते हैं ।३२-३३) 


तस्य स्थानानि दष्ठानि त्रिविधानीह शास्रतः । 
कमेभूमिरियं भूमियंत्र तिष्ठन्ति जन्तवः ॥ ३४॥ 
शास्नके अनुसार जीवके तीन प्रकारके स्थान देखे गये हैं| 
( मत्युलोक, खर्गलोक और नरक ) | यह मर्ज्यंलोककी भूमि 
जहाँ बहुत-से प्राणी रहते हैं, कर्मभूमि करती है॥ ३४॥ 
ततः शुभाशुभं कृत्वा ऊूभन्‍्ते सर्वदेष्दिनः। 
इद्देवोच्वाचचान भोगान्‌ पाप्लुवन्ति ख्वकर्ममिः॥ ३५ ॥| 
अतः यहाँ शुभ और अश्ुम कर्म करके सद मनुष्य 
उसके फलखरूप अपने कर्मोक्रे अनुतार अच्छे-बुरे भोग 
प्राप्त करते हैं॥ २५ ॥ 
इहैवाशभकमोणः. कर्मभिर्निय्य॑ गताः। 
अवाण्गतिरियं कष्टा यत्न पच्यन्ति मानचाः । 
तस्मावसुदुलंभो मोक्षो रक््यशात्मा ततो भ्ृशम्‌ ॥३६॥ 
यहीं पाप करनेवाले मानव अपने कर्मोके अनुसार नरकमे 
: पड़ते हैं | यह जीवक्ी अधोगति है; जो घोर कष्ट देनेवाली 
है इसमें पड़कर पायी मनुष्य नरकाग्निर्म पकाये जाते हैं । 
उसते छुटकारा मिलना बहुत कठिन है | अतः ( पापकर्मले 
दूर रहकर ) अपनेकों नरकसे बचाये रखनेका विशेष 
प्रयत्न करना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
. उरच तु जन्तवो गत्वा येघु स्थानेष्वबस्थिताः | 
कीत्यमानानि तानीद तक्त्यतः संनियोध में ॥ ३७ ॥ 
स्वर्ग आदि ऊध्वेलोकोर्मे जाकर प्राणी जिन स्थानेर्मि 
निवातत करते हैं; उनका यहाँ वर्णन किया जाता हैः इस 
विषयको यथार्थरूपसे सुझते सुनो ॥ ३७ ॥ 


तच्छुत्वा नेष्टिकी बुद्धि चुद्धवे थाः कर्मनिश्वयम|। 


पता 





तारारूपाणि सर्वाणि यत्रेतअनन्द्रमण्डलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यत्र विश्वाजते छोके खभासा सूर्यमण्डलम्‌ । 
स्थानान्येतानि जानीहि जनानां पुण्यकर्मणाम्‌॥३८०॥ 

इसको सुननेसे तुम्हें कमोंक्री गतिका निश्चय हो जायगा 
और नेष्ठिकी बुद्धि प्रात्त होगी | जदोँ ये समस्त तारे हैं; जहाँ 
बह चन्द्रमण्डल प्रकाशित होता है और जहाँ सूर्यममण्दल जगतूमें 
अपनी प्भाते उद्धासितं हो रहा है) ये सब-के-सब पुण्यकर्मा 
पुरुषोंके स्थान हैं) ऐसा जानो [ पृण्यात्मा मनुष्य उन्हीं लोक 
जाकर अपने पुण्योका फल भोगते हैं ]॥ ३८-१९ ॥ 
कर्मक्षयात्व ते सर्वे उ्यवन्ते वे पुनः पुनाः। 
तन्नापि च विशेषोड5स्ति दित्रिनीचोचयमध्यमः ॥ ४० ॥ 

जब्र जीवेंकि पुण्यक्र्मोंका भोग समाप्त हो जाता है? तथ 
वे वहँसे नीचे गिरते हैं | इस प्रकार बारंबार उनका आवा- 
गमन होता रहता है। खर्गर्मे मी उत्तम, मध्यम और अधम- 
का भेद रहता है॥ ४० ॥ 


न थ तनत्रापि खंतोषो हृष्ठा दीप्ततर्रा श्रियम्‌ । 

इत्येता गतयः सवोः पृथक्ते समुदीरिताः ॥ ४१॥ 
वहाँ भी दूसरॉका अपनेसे बहुत अभिक दीप्िमान्‌ तेज 

एवं ऐड्वर्य देखकर मनमें संतोष नहीं होता है। इस प्रकार 

जीवकी इन सभी गतियोंका मैंने तुम्हारे समक्ष प्रथकृप्रथक्‌ 

वर्णन किया है ॥ ४१ ॥ 

उपर्पत्ति तु वक्ष्यमि गर्भस्थाहमतः परम्‌। 

तथा ठन्मे निगदतः शटणुप्वावद्धितों द्विज ॥ ४०॥ 
अब में यह बतलाऊँगा कि जीव कित प्रक्नार गर्भ्म 

आकर जन्म घारण करता हँ। ब्रद्मन | तुम एकांग्रनित्त 

होकर मेरे मुखसे इस विप्यका वर्णन सुनो ॥ ४२ ॥| 


इति श्रीमह्वाभारते आश्वम्नेघिके पर्वेणि अनुगीतापचणि सप्तइशोज्ध्यायः ॥ १७ ॥ 


इस्त प्रकार श्रीमह भारत आश्वमेथिक्दके अन्तर्गत अनुगीतापरेमें सत्रहर्ों अध्याय पूर हुआ॥ १७॥ 


नमी या आा आई. आशा 
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ब्राह्मण उवाच 
शुभानामशुभानां च नेद नाशो 5स्तिकर्मणाम। 
प्राप्य प्राष्याजुपच्यस्ते क्षेत्र स्तेत्रे तथा तथा ॥ ३१ ॥ 
सिद्ध च्ाह्मण बोके--काइयप ! इस लोकमें किये 
हुए शुभ और अश्यम कर्तोंका कल भोंगे बिना नाश नहीं 
होता | वे कर्म वैसा-वैसा कर्मानुछार एकके वाद एक शरीर 
घारण कराकर अपना फल देते रहते हैं ॥ १ ॥ 
यथा प्रस्यमानस्तु फली दयात्‌ फर्ल बहु | 


तथा स्पाद्‌ विपुलं पुण्य झुद्देनम ममसा कृतम्‌ ॥ ३ ॥ * 
जैसे फल देनेवाला दक्ष फलनेका समय आनेपर बहुत- 

से फल प्रदान करता है, उसी प्रकार झुद्ध छददसे किये हुए 

पुण्यका फल अबिक दोता है॥ २ ॥ 

पाएं चापि तथेब स्थात्‌ पापेन मनसा कृतम्‌ । 

चुरोधाय मनो दी कर्मण्यात्मा प्रवर्तत ॥ हे ॥ 
इसी तरह कटपित चित्तते किये हुए पापके फ़रमे भी 
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इद्धि होती है; क्‍योंकि जीदात्मा मनको आग्रे करके ही 
प्रत्येक कार्यमें प्रद्नतत होता है ॥ ३ ॥ 

यथा. कर्मलमाविष्ठ: काममन्युसमावुतः । 

नरो गर्म प्रदिशति तच्चापि श्णु जोत्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
काम-कोधसे घिरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्मजालमें 

आवद होकर गर्ममे प्रवेश करता है; उसका भी उत्तर सुनो ॥ 

हुक शोणितसंख् स्लचिया गर्भाशय गतम्‌। 

क्षेत्र कर्मजमाप्तोति छुर्म वा यदि वाशुभम्‌ ॥ ५ ॥ 
जीव पहले पुरुषके वीर्यमें प्रविष्ठ होता है? फिर स्वीके 

गर्माशयमें जाकर उसके रजमें मिल जाता है। तत्यश्नात्‌ उसे 

कर्मानुसार शुम या अशुभ शरीरकी प्राप्ति होती है ॥ ५॥। 

सौध्म्यादव्यक्तभावाच्य न च कबन सज्ञति। . 

सम्प्राप्य ब्राह्मण: काम तस्मत्‌ तद्‌ त्रह्म शाश्वतस्‌ ॥६॥ 
जीव अपनी इच्छाके अनुतार उस शरीरमें प्रवेश करके 

सूक्ष्म और अव्यक्त ह.नेके कारण कहीं आसक्त नहीं होता 

है। क्योंकि वासतवर्मे वह सनातन परब्रक्षस्वरूप है ॥ ६॥ 

तदू बीज सवभूतानां तेन जीवन्ति अन्तवः 

सत ज्ञोवः सर्वेगाच्राणि गर्भस्याविश्य भागशः ॥ ७ ॥ 

दृधाति चेतसा सद्यः प्राणस्थानेष्चत्रस्थितः 

ततः स्पन्द्यते 5ड्ञानि स गर्भइचेतनान्वितः ॥ ८ हैं 
वह जीवात्मा सम्पूर्ण भूतोंकी स्थितिका हेतु है; क्योंकि 


उसीके द्वार सत्र प्राणी जीवित रहते हैं | वह नीब गर्मके - 


समखत अज्जमें प्रविष्ट हो उसके प्रत्येक अंशर्म तत्काल चेतनता 
छा देता है और वही प्रार्णेके स्थान-वक्ष:स्थलूमे स्थित हो 
समख् अज्डजोंका संचालन करता है। तभी वह गर्भ चेतनासे 
सम्पन्न होता है | ७-८ ॥ 


यथा लोहस्य निःस्यन्रो निषिको बिम्बविश्रदस । 


उपति तदू्‌ विज्ञानीदि गये जीवप्रवेशनम्‌ ॥ ९ ॥ 


जैसे तपाये हुए; लोहेका द्रव जैसे साँचेमें ठाला जांता है 
उसीका रूप धारण कर लेता है; उसी प्रकार गर्भमें जीवका 
प्रवेश ऐोता है; ऐसा समझो । ( अर्थात्‌ जीव जिस प्रकारकी 
योनिमें प्रविष्ट होता है; उसी रूपमें उसका शरीर बन 
जाता है )॥ ९ ॥ 
लाइपिण्ड यथा वह्निः प्रदिदय ध्यतितापयेत्‌ । 
तथा त्वमपि जानीदि गये जीवोपपादनम्‌ ॥ १० ॥ 
जैसे आग लोइपिण्डमें प्रविष्ट होकर उसे बहुत तपा 
देती है, उसी प्रकार गर्भमें जीवका प्रवेश होता है और वह 
उसमें चेतनता छा देता है | इस बातको तुम अच्छी तरह 
समझ लो ॥ १० ॥ 
यथा च दीएः शरण द्वीप्यमानः प्रकाशते। 
एदमेव शरीराणि प्रकाशयति चेतवा ॥ श्श्ञ 
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जिम प्रकार जलता हुआ दीपक खमूचे घरमें प्रकाश 
फैडाता है? उसी प्रकार जीवकी चेतन्य शक्ति शरीरके सब 
अवयर्बोको प्रकाशित करती है ॥ १६ ॥ 


यदू यज्य कुझते कर्म झुर्भ वा यदि चाशुभम्‌ । 

पूवे देहछूत॑ सर्वमदश्यमुपश्ुज्यवे ॥ १४ ॥ 
मनुष्य झुम अथवा अश्म जो-जो कर्म करता है; पूर्व- 

जन्मके घरीरसे किये गये उन खब् कर्सोका फल उसे अवश्य 

भोगना पड़ता है ॥ १२ ॥ 


वतस्तु क्षीयते चेल पुलश्ान्यत्‌ प्रकीयते | - 
यावद्‌ तन्मोक्षयोगरुथ धर्म नेवावदुब्यते ॥ १३ ॥ 


उपमोगसे प्राचीन कर्मका तो क्षय होता है और किर 
दूसरे मये-नये कर्मोकाः संचय बढ़ जाता है। जबतक योक्षकी 
प्राप्तिम सहययक घर्मछा उसे शान नहीं होताः तबतक यह 
कर्मोकी परम्परा नहीं हूटती है ॥ १३ ॥ ह 


तत्न कर्म प्रव््यामि सुखी भटति येव के। 
जआवतेयमानों जातीषु यशान्योन्यालु ससम ॥ १७॥ 


साधुशिरोमणे ! इस प्रकार मिन्न-मिन्न योनियेमिं भ्रमण 
करनेवाला जीव जिनके अनुष्ठानसे सुखी होता है, उन कर्मोका 
वर्णन सुनो ॥ १४ ॥ 
दाने छत बह्मचर्य यथोर्त बहाथारणम | 
दूमः प्रशान्तता चच भूतानां चानुकश्पनस ॥ १५॥ 
संयमाश्चान्शंस्यं॑ च प्रस्वादाववर्जनम्‌ । 
व्यकीकानामकरणं भूतानां मनखा झुबि॥ १६॥ 
मातापिन्नोश्च॒ शुक्षूषा देवतातिथिपूजनम । 
शुरुपूजा घुणा शौय सित्यसिन्द्रियलंयसः ॥ १७ ॥ 
प्रवर्तन झुभानां थे तत्‌ खूतां दृत्तमुच्यते | 
' छतो घर्मः प्रभवति यः प्रजा पाति शाश्दतीः ॥ १८॥ - 


दान; ब्रत/ ब्रह्मचयं,शास्रोक्त रीतिसे वेदाध्ययनः इन्द्रिय- 
 निअहठ) शान्ति; समस्त प्राणियोपर दया। चित्तका संबसः - 
कोमलता) दूसरोंके घन लेनेकी इच्छाका त्याग) संचारके 
प्राणियोक्रा मनते सी अहित न करना, माता-पिताकी सेवा॥ 
४देवता, अतिथि और गुरुओंकी पूजा, दया पविन्नता; हनिद्रियों 
को सदा काबू रखना तथा शुभ कर्मोका प्रचार फरना-यह 
सब श्रेष्ठ पुरुषोंका वर्ताव कहलाता है | इनके अनुष्ठानसे घर्म 
होता है; जो सदा प्रजावर्गकी रक्षा करता है ॥ १५-१८ ॥ 


पर्व सत्छु खदा पर्येद्‌ तन्नाप्येषा घुवा स्थितिः | 
जआचारो धर्ममाचष्ठे यश्यिज्शान्ता व्यदस्थिता।॥ १०॥ 


सत्पुरुषोर्मे सदा ही इस प्रकारका घार्मिक श/चरण देखा 
जाता है । उ्दींमे धर्मकी अटल स्थिति छोती है | सदादार 
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के बल लव बेब है लग तल तक धर्मका , परिचय देता है । शान्तचित्त 
, रुदाचारमें ही स्थित रहते हैं ॥ १९ ॥ 
५. लैघु तल फल 'विश्चि् दम से धर्म: सनातनः। 

! वर्स्त सममिपचेत थ सर दुर्गतिमाप्नुयात्‌ ॥ २० | 
| #उन्‍्हींमे पूवोक्त दान आदि कर्मोंकी स्थिति है। वे ही 
.. कर्म सनातन घर्मके नामसे प्रसिद्ध हैं । जो उस सनातन 
! घरंका आश्रय लेता है; उसे कमी दुर्गते नहीं भोगनी 
' पढ़ती है ॥ २० ॥ 

| थ््दे नियम्यने लोकः प्रच्यवद धर्मचत्म॑सु । 

१ मश्थ योगी च मुक्तस्य स एतेस्यो विश्िष्यते ॥ २१॥ 
। ः इसीलिये धर्मम्र'्गसे भ्रष्ट होनेवाले लोगोंका नियन्त्रण 
| या जाता है। जो योगी और मुक्त है; वह अन्य घर्मात्माओँ- 
। [की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है ॥ २१ || 

// बर्तमानस्य धर्मेण शुर्भ यच यथा तथा। 

(४ संसारतारणं छास्य कालेब सहता भवेत्‌॥२२॥ 
7 जो धर्मके अनुलार बर्ताव करता है? वह जहाँ जिस 
| अवस्थार्म हो, वहाँ उसी स्थितिमें उसको अपने कर्मान॒तार 
“९५ उततम फ़लझ्ी प्राप्ति होती है और वह घीरे-घीरे अधिक काल 


५ */नतनेपर संतार-सागरसे तर जाता है ॥ २२ ॥ 
१ पुर्वकृरत करे नित्य जन्छुः प्रपयते। 
| तत्कारणं येद्र विकृतोष्यमिहागतः ॥ १३॥ 
प्रछार जीव सदा अपने पूर्वजन्मेमिं किये हुए कर्मोका 
0१५)भता है । यह आत्मा निर्विकार ब्रह्म होनेपर मी विकृत 
होकर इस जगत्‌में जो जन्म घारण करता है? उसमें कर्म ही 
कारण है॥ २३॥ ह 
पर्णिग्टहर्ण साख्य केम पूर्व प्रकटिषतम्‌। 
एत्येव॑ संशयो छोके तथ्य वृश््यास्यतः परम्‌ ॥ २७॥ 
आत्माके शरीर धारण करनेकी प्रथा सचसे पहडे किसने 
चलायी है; इस प्रकारका संदेह प्रायः छोगोंके मनमें उठा 
करता है? अतः उसीका उत्तर दे रहा हूँ ॥ २४ ॥ 
झारीरसात्सतः छत्या सर्वलोकपितामहः। 
इलोदयमण्जद घह्या रृत्स्न स्थावरजज्मम्‌ ॥ २५॥ 
: सम्पूर्ण जगत॒के पितामह ब्रआजीने सबसे पइले खयं ही 


ते महत्मा पुरुष 


१ 





. शरीर धारण करके खावर-जज्ञमरूपं उमस्त बिलोकीकी 


| 


( कर्मानुसार ) रचना की ॥ २५॥ ह 
- लदः प्रधानमद्ध न्त्‌ प्रकति स शरीरिणाम। 
 यया सर्वमिद व्याप्त यां लोके परमां विदुः ॥ २६॥- 
:.. उन्होंने ग्रधान नामक तत्वकी उत्तत्ति की; सो देहधारी 
3 नंकी प्रकृति कहलाती है । जिसने इस सम्पूर्ण जगतको 
हि ब्यु कर रदखा है तथा छोकमें जिसे मूल प्रकृतिके नामते 
| +है॥ २६॥ 


हे 2 
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हद चत्क्षरमित्युक्क॑ पर त्वसृतमक्षरम्‌ | 
भयाणां सिथुनं सर्वमेकेकस्य पृथक पृथक ॥ २७॥ 
यह प्राकृत जगद क्षर कह्टलाता है, इससे मिन्न अविनाशी 
जीवात्माको अक्षर कहते हैं | ( इनसे विलक्षण शुद्ध पररह्य 
हैं )-इन तीनमिंते जो दो तत्व-क्षर और अक्षर हैं, वे सब 
प्रत्येक जीवके लिये पृथक. पथक्‌ होते हैं ॥ २७॥ 
अखजत्‌ सर्वेभूतानि पूर्वेदरष्ट: प्रजापतिः। 
स्थावराणि च भूठानि इत्येपा पीर्विक्ी श्रुतिः ॥ २८ ॥ 
श्रुतिमें जो सष्टिके आरम्ममें सत्‌रूपसे निर्दिष्ट हुए हैं; 
उन प्रजापतिने समस्त स्थावर भूर्तों और जन्नम प्राणियोंकी 
दृष्टि की है; यह युरातन श्रुति है ॥ २८॥ 
तस्य कालूपरीमाणमकरोत्‌ स पितामहः 
भूठेषपु परितृत्ति च पुनरावत्तिसेव उ॥२९॥ 
पितामहने जीवके लिये नियत समयतक शरीर घारण 
किये रहनेकी) भिन्न-मित्न योनियोंम प्रमण करनेकी और 
परलोकते लोटकर फिर इस लोकमें जन्म लेने आदिकी भी 
व्यवस्था की है ॥ २९ ॥ 
यथान्न कश्मिन्मेघादी इृशात्मा पूर्वेजन्मनि। 
यत्‌ प्रवप्यामि तत्‌ सर्वे यथावद्धपपचते ॥ ३० ॥ 
जिसने पूर्वजन्ममें अपने आत्माका साक्षात्कार कर लिया 
हो, ऐसा कोई मेधावी अधिकारी पुरुष संसारकी अनित्यत,के 
विषयेमें जैसी बात कद सकता छः वेही ही में मी कहूँगा | 
मेरी कही हुई सारी बातें यथार्थ और संगत होंगी ॥ ३० ॥ 
छखुखढु'खे यथा सम्यगनित्ये यः प्रपश्यति। 
फाय चामेध्यसंघात॑ विनाश फर्मसंधितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यक्ष किचित्छुसं दल दुःख सर्वेसिति स्मरन्‌ । 
संसारसागरं घोर तरिष्यति झुद्भघ्तर्म्‌ ॥ २२॥ 
जो मनुष्य छुख और दुःख दोनोकी अनित्व समझता है 
शरीरको अपविच्न बस्तुआंका समूह उमझता है ओर झत्युको 
कर्मका फल समझता है तथा सुखके रूपमें प्रतीव होनेवाला 
जो कुछ मी है वह सब्र छुःख-ही दुःख है। ऐसा मानता हैः 


बह घोर एवं दुस्तर संसार-सागरसे पार हो जायगा ॥ ३ १-२२॥ 


ज्ञातीमरणरोगैश्व . समाविष्ठ:ः प्रधानवित्‌। 
चेतवादत्खु चैतन्य सम भूतेपु पद्यति ॥ ३३ ॥ 
निर्विद्यते वतः छृत्स्त मार्गसाणः पर पद्म | 
तस्योपदेश वष््यामि याधातथ्येच सचम ॥ २७ ॥ 
जन्म मृत्यु एवं रोगेंठि घिरा हुआ जो पुदप प्रधान 
दत्व ( प्रकृति ) को जानता है और उमस्त चेतन प्राणिये्म 
चैतन्यकी समानरूपसे व्यात्त देखता है; पद्द पूर्ण परमपदके 
अनुष्धानर्म संलून दो जंगव॒के मोर्गेति दिरक ऐ जाता है। 
लाधुशिरोमणे | उठ वैराग्यवान्‌ पुरुषके ढिये. जो शिसंगर 








उनके अनीयन- माकपा पवन पिनक-न-यान जन. 


उपदेश है, उसका में यथा्यरूपसे वर्णन करूँगा ॥३३-३४॥ 


शाध्वधस्थाव्यवस्थाथ यदस्य शानमुचमम । 
प्रोच्यमान॑ मया विप्र निवोधेदमशेषतः ॥ रे७ ॥ 


अऔमहाभार्ते 





[ आश्वमेधिकपचंणि 











उसके लिये जो सनातन अविनाशी परमात्माका उचम 
ज्ञान अमीष्ट है? उसका मैं वर्णन करता हूँ | विप्रवर ! तुम 
सारी बार्तोको ध्यान देकर सुनो || ३५ ॥ 


इति भ्रीमहाभारते आख्रमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अष्टादशोड्प्यायः ॥ 44 ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्यमारत आश्रमेथिकपतके अन्तर गत अनुगीतापजरमें अटदुरहवोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १८ ॥ 





एकोनविंशोथ्ध्यायः 
गुरुशिष्यके संवादमें मोक्षप्राप्तिके उपायका वर्णन 


ब्राह्मण उवाच 
यः स्यादेकायने लीनस्तूर्ष्णी किचिद्चिन्तयन । 
पूर्च पूर्व परित्यज्य स॒ तीर्णा बन्धनाद्‌ भवेत्‌ ॥ १.॥ 
सिद्ध प्राह्मणणने कहा--काश्यप ! जो मनुष्य ( स्थूल) 
सूक्ष्म और कारण दररीरो्मेसे क्रमशः ) पू्व-पूर्वका अमिमान 
त्यागकर कुछ मी चिन्तन नहीं करता और मौनभावसे रहकर 
सब्रके एकमात्र अधिष्ठान-परब्रह्म परमात्मामें छीन रहता है; 
वही संसार-बन्धनसे मुक्त होता है ॥| १॥ 
सर्वमिन्रः सर्चसहः शमे रो जितेन्द्रियः । 
व्यपेतभयमन्युश्र आत्मवान मुच्यते नरः॥ २ ॥ 
जो सबका मित्र, सब कुछ सहनेवाला, मनोनिग्रहमें 
तत्पर; जितेन्द्रिय' भय और क्रोघसे रहित तथा आत्मवान्‌ 
है, वह मनुष्य बन्धनसे मुक्त हो जाता है || २॥ 
बात्मवत्‌ सर्वभूतेषु यश्चरेत्नियतः शु्िः | 
अमानी निरभीमानः सर्वतो मुक्त एव सः॥ ह.॥ 
जो नियमपरायण और पवित्र रहकर सब प्राणियोंके 
प्रति अपने-जैसा बर्ताव करता है? जिसके भीतर सम्मान 
पानेकी इच्छा नहीं है तथा जो अमिमानसे दूर रहता है। वह 
सर्वेथा मुक्त ही है ॥ ३ ॥ ह 
जीवितं मरणं चोभे खुखदुःखे तथेब चञा। 
लाभालामे प्रियद्वेष्ये यः समः स च मुच्यते ॥ ४ ॥ 
जो जीवन-मरण, सुख-दुःख) लाभ-हानि तथा प्रिय-अप्रिय 
आदि इन्द्रोंकी सममावसे देखता है; वह मुक्त हो जाता है ॥ 
न ऊस्यचित्‌ सपृ्यत्ते नावजानाति किचन 
निद्धेन्द्ो वीवरागात्मा सर्वेथा मुक्त एच सः॥ ५ ॥ 
जो किसीके द्वव्यका लोम नहीं रखता। किसीकी अवहेलना 
नहीं करता, जितके मनपर इन्द्गोंका प्रमाव नहीं पड़ता और 


जिधके चित्तकी आयक्ति दूर हो गयी है, वह सर्वथा मुक्त 
ही है॥५॥ 


अनमिन्रस्च तिवेन्धुस्नपत्यश्व यः कचित्‌। 
चरम 

: पियक्तधमारथकामश्व निराकाह्ली च मुच्यते॥ ६ ॥ 

जो किसीको अपना मित्र) बन्धु या संतान नहीं मानता 


५ 
हि 


जितने सकाम धर्म, अर्थ और कामका त्याग कर दिया है तथ 
जो सब प्रकारकी आकाइक्षाओंसे रहित है। वह मुक्त है 
जाता है ॥ ६॥ 


नैव धर्मी न चाधर्मी पूर्वोपचितद्दायकः। 
धातुक्षयप्रशान्तात्मा निदन्छः स विम्नुच्यते ॥ ७ ॥ 
जिसकी न धर्ममें आसक्ति है न अधर्ममें। जो पूर्वबसंचित् 
कर्मोको त्याग चुका है; वासनाओंका क्षय हो जानेसे जिसक 
चित्त शान्त हो गया है तथा जो सब प्रकारके इन्द्रोंसि रहित 
है; बह मुक्त हो जाता है ॥ ७ ॥ 
अकर्मवान, विकाछुसश्थ पर्येज्ञगद्शाश्वतम्‌ । 
अश्वत्थसच्शं नित्यं जन्मम्त्युजरायुतम्‌ ॥ < ॥ 
चेराग्यचुद्धि.. सततमात्मदोषव्यपेक्षकः । 
आत्मवन्धविनिम्मोंक्ष स करोत्यचिरादिय ॥ ९% ॥ 
जो किसी भी कर्मका कर्ता नहीं बनता$ जिसके मन 
कोई कामना नहीं है, जो इस जगतकों अश्वत्यक्रे समान 
अनित्य-कल्तक न टिक सकनेवाछा समझता है तथा जे 
सदा इसे जन्म, मृत्यु और जरासे युक्त जानता है; जिस 
बुद्धि बेराग्यम लगी रहती है और जो निरन्तर अपने दोर्षोपर 
दृष्टि रखता है। वह शीघ्र ही अपने बन्धनका नाश का 
देता है ॥ ८-९ ॥ 
अगन्धमरसस्पर्शमशब्द्मपरिश्रह म्‌ । 
अरूपमनभिश्षेयं दृष्ठा55त्मानं विप्तुच्यते ॥ १० ॥ 
जो आत्माको गन्ध, रस) स्पर्श) शब्द) परिग्रह रूपरे 
रहित तथा अजय मानता है; वह युक्त हो जाता है | १०। 
पश्चमूतगुणे्ीनममूर्तिमद्देतुकम्‌ | 
'अग्गरुणं गुणभोक्तारं यः पश्यति स मुच्यते ॥ ११॥ 
जिसकी दृष्टिम आत्मा पाग्च भौतिक गुणेसि हीन, निराक'र 
कारणरद्ित तथा नियशुंण होते हुए भी ( मायाके सम्बन्धसे ) 
गुणोंका भोक्ता है, वह मुक्त हो जाता है || १६ ॥ 
विद्वाय सर्वेसंकल्पान्‌ चुद्धथा शारीर्मानसान । . 
शनेनिवोणमाप्तोति निरिस्थन इवानलूूः ॥ १२॥ 


जो बुद्धिसे विचार करके शारीरिक और मानसिक से 


अनुगीतापव ] 





एकोनविशो<ध्यायः 


दरु४२३ 
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संकरल्पोंका त्याग कर देता है। वह बिना ईवनकी आगके 
सप्ान घीरे-धीरे शान्तिको प्राप्त हो जाता है || १२॥ 
सर्वेसंस्कारनिमुक्ती निर्द्धन्दो निष्परिग्रहः। 
तपसा इन्द्रियञ्नाम यश्वरेन्मुक्त एवं सः॥ १३॥ 
जो सब प्रकारके संस्कारोंते रहित, इन्द्र और परिअरहसे 
- रहित हो गया है तथा जो तपस्याके द्वारा इन्द्रिय-समूहको 
अपने वशमें करके ( अनासक्त ) भावसे विचरता है; वह 
मुक्त हो है ॥ १३॥ 
५ 
विमुक्तः स्वेसंस्कारेस्ततो ब्रह्म सनातनम्‌। 
परमाप्नोति संशान्तमचल नित्यमक्षरम ॥ १४॥ 
. जो सत्र प्रकारके संस्कारोसे मुक्त होता है; वह मनुष्य 
शान्त। अचल, नित्यः अबिनाशी एवं सनातन परब्रह्म 
परमात्माको प्राप्त कर लेता है | १४॥ 


अतः पर प्रवक्ष्यमि योगशाखमनुत्तमम्‌ । 

 युश्षत्तः सिद्धमात्मानं यथा पश्यन्ति योगिनः ॥१५॥ 
. अत्र में उस परम उत्तेम योगशासतत्रका वर्णन करूँगा; 

जिसके अनुसार योग-साधन करनेवाले योगी पुरुष अपने 

आत्माका साक्षात्कार कर लेते हैं ॥| १५ ॥ 

तस्योपदेश वक्ष्यामि यथावत्‌ तन्निबोध में। 

यद्दवारेश्चारयन्नित्यं पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥ १६॥ 

.. मैं उसका यथावत्‌ उपदेश करता हूँ। मनोनिग्रहके 

. जिन उपार्येद्वारा चित्तको इस शरीरके मोतर ही व्शीभूत 

एवं अन्तर्मुख करके योगी अपने नित्य आत्माका दर्शन 

करता है; उन्हें मुझसे श्रवण करो ॥ १६॥ 

इन्द्रियाणि तु संहत्य मन आत्मनि धारयेत्‌ । 

तीन तप्त्वा तपः पूर्व मोक्षयोग॑ समाचरेत्‌ ॥ १७॥ 

... इन्द्रियोंकों विषयोकी ओरसे इटाकर मनमें और मनको 

: आत्मामें स्थापित करे। इस प्रकार पहले तीत्र तपस्या करके 

: फिर मोक्षोपयोगी उपायका अवरूम्बन करना चाहिये ॥ १७॥ 

तपख्ी सतत युक्तो योगशास्त्रमथांचरेत्‌ । 

, मनीषी मनसा विप्रः पहयन्नात्मानमात्मनि ॥ १८॥ 
मनीधी ब्राक्षणकोी चाहिये कि वह सदा तपस्यामें प्रद्नत्त 

पूर्व यक्षशीकल होकर योगशासत्रोक्त उपायका अनुष्ठान करे। 

इससे वह मनके द्वारा अन्तभ्करणमें आत्माका साक्षात्कार 

करता है ॥ १८ ॥ 

स चेच्छक्नोत्ययं साधुरय्योक्तमात्मानमात्मनि। 

तत एकान्तशीलः स पदश्चयत्यात्मानमात्मनि ॥ १९ ॥ 
एकान्तर्मे रहनेवाला' साधक पुरुष यदि अपने मनकों 

आत्मार्मे लगाये रखनेमें सफल हो जाता है तो वह अवश्य 

' ही अपने्म आत्माका दर्शन करता है ॥ १९ ॥ 

-संयतः सतत युक्त आत्मवान विजितेन्द्रियः । 











हम 





न्फ्््ाया 


तथा य आात्मना5 5त्मानं सम्प्रयुक्तः प्रप्यति ॥ २० ॥ 
जो ताघक सदा संेयमपरायण) योगयुक्त, मनको वश्यमें 
करनेवाल और जितेन्द्रिय है। वही आत्मासे प्रेरित होकर 
बुद्धिके द्वारा उसका साक्षात्कार कर सकता है ॥ २० ॥ 
यथा हि पुरुषः खण्ते दष्ठा पश्यत्यसाविति | 
तथा रूपमिवात्मानं साधुयुक्तः प्रपश्यति ॥ २१ ॥ 
जैसे मनुष्य तपनेमें किसी अगरिचित पुरुषको देखकर 
जब युनः उसे जाग्नत्‌ अवस्था देखता है; तब तुरंत पहचान 
लेता है कि प्यह वही है |? उसी प्रकार सावनपरायण योगी 
समाघधि-अवस्थामें आत्माक्नो जिस रूपमें देखता है; उठी रूपमें 
उकके बाद भी देखता रहता है ॥ २१ ॥ 
इथीकां च यथा सुझाव कश्चिनिष्कृप्य दशेयेत। 
योगी निष्कृष्य चात्मानं तथा पद्यति देहतः ॥ २२॥ 
जैसे कोई मनुष्य मूँजसे सींकको अलग करके दिखा दे) 
वैसे ही योगी पुरुष आत्माको इस देहसे थक करके देखता ऐै॥ 
मुझ्ज शरीरमित्याहुरिपीकामात्मनि प्रिताम्‌ | 
एतन्निदर्शनं प्रोक॑ योगविद्धिरजुत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ 
यहाँ शर रको मूँज कहा गया है और आत्माको सींक । 
योगवेत्ताओंने देह और आत्माके पार्थक्यकों खमझनेके लिये 
यह बहुत उत्तम दृश्टान्त दिया है ॥ २१ ॥ 
यदा हि युक्तमात्मानं सम्यक्‌ पश्यति देहम्ठत! 
न तस्येहेश्वरः कश्चित्‌ प्रेलोक्यस्थापि यः प्रभुः॥ २४ ॥ 
देइधारी जीव जब योगके द्वारा आत्माका यथार्थरूपसे 
दर्शन कर लेता है? उठ समय उसके ऊपर त्रिभुवनके अघी- 
श्वरका भी आधिपत्य नहीं रहता ॥ २४ ॥ 
अन्यान्याश्वेव तनवो यथेष्ट॑ प्रतिपय्यते । 
विनिवृत्य जय झ॒त्युं न शोचति न हृष्यति ॥ २५॥ 
वह योगी अपनी इच्छाके अनुसार विभिन्न प्रकारके 
शरीर धारण कर सकता है; बुढ़ापा और मृत्युको मी भगा 
देता है? वह न कभी शोक करता है न हएं ॥ २५ ॥ 
देवानामपि देवरत्वं युक्तः कास्यते चशी। 
च्रह्म चाव्ययमाप्नोति दित्वा देहमशाश्वतम्‌ ॥ २६ ॥ 
अपनी इन्द्रियेंको व्धर्म रखनेवाला योगी पुरुष देवतारओं- 
का भी देवता हो सकता है । वह इस अनित्य दवरीरका त्याग 
करके अविनाशी ब्रक्षक्रो प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 
विनश्यत्सु च भूनेषु न भय॑ तस्य ज्ञायते । 
छिश्यमानेपु भूतेपु न स छ्लिश्यति केनचिद॥ २७॥ 
सम्पूर्ण प्राणियोंका विनाश झोनेवर भी उसे मय नहीं 
होता | सबके छल उठानेपर भी उसको किसीडे छेंश नहीं 
पहुँचता ॥ २७॥ 


5२४७ 


श्रीमहाभारते 


| आश्वमेथिकपर्वंणि 


>_-----_-_->_>्ज्््््श्श्लशख्््ल्च_  _चच्|/्“्  ,_् __्_्_्_पप् 


क्रमग्रधोरे पे 
दुग्खशोक्मयधारं:.. सन्ञस्नेद्दसमुदझ्धचेः । 
न विचाल्यति युक्तात्मा निःस्पूहः शान्द्मानलस३॥ २८॥ 
शान्तचित्त एवं निःस्पृद्द योगी आसक्ति और स्नेइसे प्राप्त 
होनेवाले भयंकर दुःख-शोक तथा मयसे विचलित नहीं होता॥ 
नेने धाग्ब्राणि विध्यन्ते न झत्युश्वास्य विद्यते । 
नातः खुखदरं किंचिल्लोक्े कचन उश्यते ॥ २९ ॥ 
उसे शर्म नहीं बींध सकते, मृत्यु उसके पास नहीं 
पहुँच पाती; छंसारमें उसे बढ़कर सुखी कहीं कोई नहीं 
दिखायी देता | २९ ॥ 
सम्यग्युकवा स आत्मानमात्मन्येव प्रतिष्ठते । 
विनिद्च्तजरादुःखः छुख॑ सवपिति चापि खः ॥ ३० ॥ 
वह मनको आत्मामें लीन करके उसीमें स्थित हो जाता 
है तथा घुढ़ पाके दुःखोसे छुटकारा पाकर सुल्लसे सोता-अक्षय 
आनन्दका अनुभव करता है ॥ ३० ॥ 
देहान्यथेष्टमश्येति हित्वेमां मासुर्षी तनुम्‌ | 
निर्वेदस्तु न कर्तव्यों भुशआनेन कथ्थंचन ॥ ३१॥ 
वह इस मानव-शरीरका त्याग करके इच्छानुसार दूसरे 
यहुत-से शरीर घारण करता है | योगजनित ऐध्रयंका उपमोग 
करनेवाले योगीको योग्रसे ब्रिसी तरह विरक्त नहीं होना 
चाह्यि ॥ ३१ ॥ 
सम्पग्युक्तो यदा55त्मानमात्मन्येव प्रपहयति। 
तदव न स्पृष्यते खाक्षादपि शातक्रतो१ ॥ ३२॥ 
अच्छी तरह योगका अभ्यास करके जब योगी अपनेमे ही 
आत्माका साक्षात्कार करने लगता है; उस समय वह साक्षात्त्‌ 
इन्द्रके पदको भी पानेकी इच्छा नहीं करता है ॥ ३२ ॥ 


योगमेकान्तशीलस्तुं यथा विन्द्ति तच्छुणु । 
इृष्टपूवों दिशं जिन्त्य यस्मिन्‌ खनिवसेत्‌ पुरे ॥ ३३॥ 
पुरस्याभ्यन्तरे तस्य मनः स्थाप्यं न वाह्यतः | 
एकान्तमें ध्यान करनेवाले पुरुषको जिस प्रकार योगकी 
प्रा्ति होती है; वह सुनो-जों उपदेश पहले श्रुतिमें देखा गया 
है; उसका चिन्तन करके जिस मागमें जीवका भिवास माना 
गया है; उसीमें मनको मी स्थापित करे | उसके बाहर कदापि 
न जाने दे ॥ ३३१६ ॥ 
पुरस्याभ्यन्तरे तिष्ठन. यसश्मिन्नावसथे वसेत्‌। 
तस्मिन्नावसथे घार्य सवाह्याभ्यन्तरं मनः ॥ ३४ ॥ 
शरीरके भीतर रहते हुए वह आत्मा जिस आश्रयर्मे 
स्थित होता है; उसीमें बाह्य और आमभ्यन्तर विषयोसहित 
मनकी घारण करे ॥ ३४ | 
प्रचिन्त्यावसथे कृत्स्न॑ यस्मिन्‌ काले स पश्यति। 
तस्मिन्‌ काले मनश्चास्य न च किचन बाह्यतः॥ ३५॥ 
मूलाघार आदि किसी आशभ्रयमें चिन्तन करके जब यह्द 


सर्वस्वरूप परमात्माका साक्षात्कार करता है; उस समय उसका 
मन प्रत्येक्खरूप आत्मासे भिन्न कोई ध्याह्म/ वस्तु नहीं 
रह जाता ॥ ३५ ॥ 
खंनियम्यन्द्रियश्राम॑ निर्धाष॑ निजने चने । 
कायमभ्यन्तरं कृत्स्वमेकाग्रः परिचिन्तयेत्‌॥ ३६ # 
निर्जन वनमें इन्द्रिय-समुदायको वशर्मे करके एकाग्रचिच 
हो शब्दरशत्य अपने शरीरके बाहर और मीतर प्रत्येक अज्ञर्मे 
परिपूर्ण परत्रह्म परमात्माका चिन्तन करे ॥ ३६ ॥ 
द्तांस्वाल्ु च जिह्लां व गर्ल प्रीवां तथैच च। 
हद्॒य॑ चिन्तयेघ्यापि तथा हृद्यबन्धनम्‌ ॥ ३२७॥ 
दन्त) ताह जिह्ठा) गला; ओवा$ छ्दय तथा हृदय- 
बन्धन ( नाड़ीमार्ग ) को मी परमात्मरूपसे चिन्तन करे ॥| 
इत्युक्तः स मया शिष्यो मेधावी मचुखूदन। 
पप्रच्छ पुनरेवेम॑ मोक्षणम खुद॒वंचम्‌ ॥ ३८॥ 
मधुसूदन [ मेरे ऐसा कहनेपर उस मेधावी शिष्यने पुनः 
जिसका निरूपण करना अत्यन्त कठिन हैः उस मोक्षधर्मके 
विषयमें पूछा-॥ ३८ ॥ 
भुक्ते भुक्तमिदं कोष्ठे कथमन्‍्ल विपच्यते। ह 
फर्थ रखत्वं तजति शाणितत्व॑ कथ पुनः ॥ रे९ | 
ध्यह बारंबार खाया छुआ अन्न उदरमें पहुँचकर केसे 
पचता है १ किस तरह उसका रस बनता है और किस प्रकार 
वह रक्तके रूपमें परिणत हो जाता है ! ॥ १९॥ 
तथा मांस थ मेद्श्व स्नाय्वस्थीनि च योषिति। 
कथमेतानि सर्वाणि शरीराणि शरीरिणाम्‌ ॥ ४० ॥ 
चर्घते वर्धभानस्य चर्घते था कथ॑ वलम! 


: निरोधानां लिगमनं सछानां च पुथक्‌ पृथक ॥४१॥ 


“जी-शरीरमें मांत। मेदा; स्ायु और इड्डियाँ केसे होती 
हैं ! देहवारियोके ये समस्त शरीर कैसे बढ़ते हैं ! बढ़ते हुए 
शरीरका बल केपे बढ़ता है ? जिनका सब ओरतसे अवरोध है+ 
उन मलोंका पृथक प्थक निःसारण केसे होता है ? ||४०-४१॥॥ 
कुतो वाय॑ प्रभ्वसिति उच्छवसित्यपि वा पुनः 
कंच देशमधिष्ठाय तिष्ठन्यात्यायमात्मांन ॥ ४२॥ 

“यह जीठ केसे सॉँस लेता; कप्ते उच्छवास खींचता और 
किस स्थानमें रहकर इस शरीरमें सदा विद्यमान रहता है १ ॥ 
जीवः कथ चहति चर चंष्ठमातः कलेचरम्‌। 
किवर्ण कीदर्श चेच निवेशयति ये पुनः ॥ ४३ ॥ 
याथातथ्येन भ्रगवन्‌ वक्तमरहसि मेडनघ | 

“वेशशील जीवात्मा इस शरीरका मार केसे वहन करता 
है ! फिर कैसे और किस रंगके शरीरकों घारण करता है। 
निष्पाप भगवन्‌ !यह सब मुझे यथायरूपसे बताइये? ॥४३३॥ 


इति सम्परिपृष्ठोष्हं॑ तेन विपभ्रेण माथव ॥ ४४॥ 


जीजा हत ७5 


अज॒गीतापर्व ] 


एकोनविशोदध्यायः 


ध्रघ५ 


स्चच्च्््ख्य््य्य्य्स्य्य्य्स्य्स्य्य्य्ल्स्य्च्स्स्य्स्ल्लल्डििििि>>-.......> 








प्रत्यत्रुंव॑ महावाहो यथाश्रुतमरिंद्म । 


शत्रुइमन महात्राहु माधव | उस ब्राक्षणके इस प्रकार 
पूछनेरर मैंने जैसा सुना था बैसा ही उसे बताया || ४४३ ॥ 
यथा खकोष्टे प्श्षिप्य भाण्ड भाण्डमना भवेत्‌) ४५ ) 
: तथा खकाये प्रक्षिप्प मनो द्वारेरनिश्वल्लेः । 
-आत्मान तत्न मागंत प्रमादं परिवर्जयेत्‌ ॥ ४६॥ 
जसे घरका सामान अपने कोठेमें डालकर भी मनुष्य 
जन्हींके चिन्तनर्मे मन रूगाये रहता है। उसी प्रकार इन्द्रिय- 
रूपी चश्चक द्वारेंसे विचरनेवालें मनको अपनी कायामें ही 
: स्थापित करके वहीं आत्माका अनुसंधान करे और प्रमादको 
त्थाग दे || ४५-४६ ॥ 
एवं सततसुथुक्तः प्रीतात्मा नचिरादिव । 
आखादयति तदू ब्रह्म यद्‌ द॒ष्ठा स्यात्‌ प्रधानवित््‌॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार सदा ध्यानके लिये प्रयत्न करनेवाले पुरुषका 
चित्त शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है और वह उस परख्रह्म 
परमात्माको प्राप्त कर लेता है; जिमका साक्षात्कार करके मनुष्य 
. प्रकृति एवं उसके विकारोंकों स्वतः जान छेता है [| ४७ ॥| 


न त्वसी चक्षुषा श्राह्मो न च सर्चेरपीन्द्रियेः । 
मनसेध प्रदीपेन महानात्मा प्रदश्यते ॥ ४८॥ 
.. उस परमात्माका इन चउर्मचक्षुओंसे दर्शन नहीं हो सकता; 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे भी उसकी ग्रहण नहीं किया जा सकता; 
फेवल चुद्धिरपी दीपककी सहायतासे ही उस महान्‌ आत्माका 
दर्शन होता दे ॥ ४८ ॥ 
सर्वतःपाणिपादान्तः सर्वतोडक्षिशिरोस्ुखः । 
सर्दतःश्रुतिमाँटरलोके स्वमाद्ुत्य तिष्ठति ॥ ४९ ॥ 
बह सब ओर हाथ-पैरवाला, सब ओर नेत्र और सिर- 
वाला तथा सर ओर कानवाला है) क्योंकि वह एंसारमें सबको 
व्याप्त करके ग्वित है ॥ ४९ | 
जीवो निष्क्रान्तमात्मानं शरीरात्‌ सम्प्रपश्यति। 
ख तमुस्स॒ज्य देहे स्व॑ घारयन ब्रह्म केवलम्‌ ॥ ५० ॥ 
आत्मानमाछोकयति मनसा प्रहसन्निव । 
वदेवमाश्नयं रृत्वा मोक्ष याति ततो. मयि ॥ ५१ ॥ 
तरबज्ञ जीव अपने-आपको डारीरसे प्रथक्‌ देखता है। 
बह शरीरके भीतर रहकर भी उसका त्याग करके--उसकी 
'प्थकताका अनुभव करके अपने खरूपभूत केवल परत्रह् 
परमात्माका चिन्तन करता हुआ बुद्धिके सहयोगसे आत्माका 
साक्षात्कार करता है | उस समय वह यह सोचकर हँसता-सा 
रहता है कि भद्दो ! मृगतृष्णामें प्रतीत होनेवाले जलकी 
माँति मुझमें ही प्रतीत होनेवाले इस संसारने मुझे अबतक 
व्यर्थ ही भ्रम डाल रक्खा था | जो इस प्रकार परमात्माका 
दर्शन करता है? वह उसीका आश्रय लेकर अन्‍्तमे मुझमें ही 
मुक्त हो जाता है (अर्थात्‌ अयने-आममें- ही परमात्माक्ा 
अनुभव करने लगता है ) ॥ ५०-५१ ॥ 
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इंइं सर्वरहस्य॑ ते मया धो द्विजोत्तम। 
आपूच्छे साधयिष्यामि गचछ विप्र यथासुखम्‌॥ ५४ ॥ 
हा द्विजश्रेष्ठ यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया | अब 
में जानेक्ी अनुमति चाहता हूँ | विप्रवर ! तुम मी सुखपूर्वक 
अपने स्थानकी लौद जाओ ॥ ५२ ॥ 

इत्युक्त: स तदा रूष्ण मया शिष्यो महातपाः। 
अगच्छत यथाक्मामं ब्राह्मणण संशितबतः ॥ ५३ # 

श्रीकृष्ण ! मेरे इस प्रकार कहनेपर वह कठोर तका 

पालन करनेवाला मेरा महातपस्वी शिष्य ब्राक्षण काश्यप 
इच्छानुसार अपने अमीष्ट स्थानको चला गया ॥ ५३ ॥ 


गपुदेव उवाच 

इत्युकत्या सतदा वाक्य मां पार्थ छिजलत्तमः । 
मोक्षघ्माश्चितः सम्यक्‌ त्नबान्तरधीयत ॥ ५७॥ 

भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं---अज्ुन ! मोक्षघर्मका 
आध्रय लंनेवाले वे सिद्ध महात्मा श्रेष्ठ ब्राक्षण मुझ्नसे यह प्रसद्ष 
सुनाकर अहीं अन्तर्घान हो गये ॥ ५४ ॥ 
कचिदेतत्‌ त्ववा पार्थ श्रुतमेकाश्ब्रेत्तसा ! 

दापि हि रथस्थस्त्वं श्रुववानेतदेव हि॥५०॥ 

पार्थ | क्‍या तुमने मेरे बताये हुए इस उपदेशको 
एकाग्रचित्त होकर सुना है १ उस युद्धके समय भी तुमने 
रथपर बेठे-बेठे इसी तत्वकों सुना था ॥ ५५॥ 
नेतत्‌ पार्थ खुविश्लेयं प्यामिश्रेणित मे मतिः। 
नरेणाकृतसंशेन विशुद्धेनानतरान्मना ॥ ५६॥ 

कुन्तीनन्दन | मेरा तो ऐसा विश्वास हे कि जिसका चित्त 
व्यग्र है. जिसे ज्ञानका उपदेश नहीं प्राप्त है; वह मनुष्य इस 
विषयकों सुगमतापूर्वक नहीं समझ सकता । जिसका अन्तःकरण 
शुद्ध है? वही इसे जान लकता है ॥ ५६ ॥ 

है जि ग्रे 2 ्र्भ 
सुरहम्यमिद भोक्त देवानां भरतपंभ्। 
५5 न | कर... हिंच्ि 

काचिस्नेद श्रु पार्थ मजुप्येणेह कराइचित्‌॥ ५७ ॥ 

भरतप्रेष्ठ | यह मेने देवताओंका परम गोपनीय रदृस्‍्य 
बताया है | परर्थ ! इस जगत्‌मे कभी किसी भी मनुष्यने 
इस रहस्थक्ना श्रवण नहीं किया है ॥| ५७ ॥ 

फिर 

न होतच्छोतुमद्ां पन्यो मसुप्णस्त्वाम्ृतेडनघ। 
चै ० श्र न हा 
नेत्तदचय सुचिशषेय व्यामिश्रेणान्तरात्मता ॥ ५८ ॥ 

अनध ! तुम्दारे सिव्रा दूसरा कोई मनुष्य इसे सुननेका 
अधिकारी भी नहीं है | हिसका चित्त दुबिधिमं पड़ा हुआ 
है, वह इस समय इसे अच्छी तरह नहीं समझ सकता ॥“८॥ 


क्रियावद्धि्दि कीन्तेय देवलोकः समादुतः | 
न चैंतदिएं देवानां- मर्त्यरूपनिवर्तनम्‌ ॥ ५० ॥ 


कुन्तीकुमार ) क्रियावान्‌ पुदर्षोसि दबलोक भरा पड़ा दै | 
देवताओंकों यद अमीएट नहीं दे कि मनुध्यक्े मत्यरूपकी 
निवृत्ति हो ॥ ५९ ॥| 


६१४६ 


भीमहाभारते 


[ आश्वमेघिकपर्वणि _ 
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परा द्वि सा गतिः पार्थ यत्‌ तद्‌ बह्म सनातनम्‌। 
यवासतत्वं प्राप्नोति त्यक्त्वा देह खदा छुखी॥ ६० ॥ 
पार्थ | जो सनातन ब्रह्म है; वही जीवकी परमगति है। 
शानी मनुष्य देहको त्यागकर उस ब्रक्मर्म ही अम्रृतत्त्वको 
प्राप्त होता है और सदाके लिये सुखी दो जाता है || ६० ॥ 
इम घममं समास्थाय ये5पि स्थुः पापयोनयः । 
द्ियो वैदयास्तथा शूद्वास्ते षपि यान्ठि परां गतिम्‌॥ ६१॥ 
इस आत्मदर्शनरूप धघर्मका आश्रय लेकर स्त्री; वेश्य 
और शूद्र तथा जो पापयोनिके मनुष्य हैं, वे मी परमगतिको 
प्राप्त दो जाते हैं॥ ६१ ॥ 
कि पुनत्रनोह्मणाः पार्थ क्षत्रिया वा बहुश्रुताः । 
खधर्मरतयो. नित्य ब्रह्मढोकपरायणाः ॥ ६२ ॥ 
पार्थ ! फिर जो अपने धर्ममें प्रेम रखते और सदा 
ब्रद्चलोककी प्राप्तिके साधनमें लगे रहते हैं, उन बहुश्र॒ुत ब्राह्मण 
और क्षत्रियोंकी तो बात ही क्या है॥ ६२ ॥ 
हेतुमचतदुद्विष्टमुपा पाश्वास्य साधने । 
सिर्धि फल च मोक्षश्र ठुःखस्य च विनिर्णयः ॥ ६३ ॥ 


इस प्रकार मैंने तुम्हें मोक्षघर्मका युक्तियुक्त उपदेश 
किया है | उसके साधनके उपाय मी बतलाये हैं और सिद्धिः 
फल) मोक्ष तथा दुःखके खरूपका भी निर्णय किया है ॥६ ३॥| 
नातःपरंखुखं त्वन्यत्‌ किचित्‌ स्थाद्‌ भरतर्षभ। 
चुद्धिमाव्श्रदृधानश्व॒ पराकान्तश्थ पाण्डव ॥ ६४ ॥ 
यः परित्यज्यते मत्यों छोकूसारमसारबत्‌। 
प्तैरुपायेंः स क्षिप्रें एरां गतिमवाप्लुते ॥६५॥ 

भरतश्रेष्ठ | इससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक घ॒र्म 
नहीं है । पाण्डुनन्दन | जो कोई बुद्धिमान श्रद्धा और 
पराक्रमी मनुष्य लौकिक सुखको सारदहदीन समझकर उसे त्याग 
देता है, वह उपयुक्त इन उपायेके द्वारा बहुत झीघ्र परम 
गतिको प्राप्त कर लेता है ॥ ६४-६५ ॥ 
एतावदेव वक्तव्यं नातो भूयो5स्ति किचन । 
षण्मासान्‌ नित्ययुक्तस्थ योगः पार्थ प्रवर्तते ॥ ६६॥ 

पार्थ | इतना ही कहनेयोग्य विषय है । इससे बढ़कर 
कुछ भी नहीं है | जो छः महीनेतक निरन्तर योगका अभ्यास 
करता है; उत्का योग अवश्य सिद्ध हो जाता है ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीसदाभारते आरवमेधिकेपर्चवणि अनुगीता पर्वणि एकोनविंशोडध्यायः ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आध्यमेधिकपईके अन्तर्गत अनुगीतापवमें उप्नीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९० ॥ 





विंशोंध्ध्यायः 
त्राक्षणगीता--एक ब्राह्मणक्ा अपनी पत्नीसे ज्ञानयज्ञका उपदेश करना 


वाहु देव उवाच 
अन्नाप्युदाहरन्तीम मितिहासं पुरातनम्‌ | 
दुग्पत्योः पार्थ संवादो योइभवद्‌ भरतर्षभ ॥ १ ॥ 
श्रीकृष्ण कहते हँ--भरतश्रेष्ठ | अजुन | इसी 
विष्रयर्मं पति-पत्नीके संवरादरूप एक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया जाता है ॥ १॥ 
प्राह्मणी ब्राह्मणं कंथिज्ज्ञानविज्ञानपारगम्‌। 
रृष्टा विविक्त आसीन भायों भतोरम्त्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
के तु लोक गमिष्यामि त्वामहं पतिमाश्रिता। 
न्यस्तकमोणमासीन॑ कीनाशमविचक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
भायोः पतिक्ृृताल्ोकाना प्जुवन्तीति नः श्रुतम्‌। 
त्वाम्ं पतिमासाथ कां गमिष्यामि बे गतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
एक ब्राह्मण) जो शान-विज्ञानके पारगामी विद्वान्‌ थे 
एकान्त स्थानमें बेंठे हुए थे। यइ देखकर उनकी पत्नी 


ज्ञाभइणी अपने उन पतिदेवके पास जाकर बोली-- 


प्राणनाथ | मैंने सुनाहै कि ज्लियाँ पतिके कर्मानुसार 
प्रा्त हुए ल्येकोंकी जाती हैं; किंठु आप तो कर्म छोड़कर 
रहे ई और मेंरे प्रति कठोरताका वर्ताव करते हैं | आपको 






इस बातका पता नहीं है कि में अनन्यमावसे आपके ही 
आशित हूँ | ऐसी दशशार्मे आप-जैसे पतिका आभ्र॒य लेकर मैं 


अनुगीतापवं ] 





विशोष$ध्यायः 


घर 





जन + “5 


किस लोकमें जाऊँगी ! आपको पतिरूपमें पाकर मेरी क्‍या 
गति होगी? ॥ २-४॥ 
पवमुक्तः स शान्तात्मा ताम्नुवाच हसन्निव | 
खुभगे नाभ्यख्यामि वाक्यस्यास्य तवानघे ॥ ५ ॥ 
पक्षीके ऐसा कहनेपर वे शान्तचित्तवाले ब्राह्मण देवता 
हँसते हुए-से बोले --'सौमाग्यशालिनि ! तुम पापसे सदा दूर 
रहती हो; अतः तुम्हारं इस कथनके लिये में बुरा 
नहीं मानता ॥ ५॥ ह 
थ्राह्ं दइ॒यं च सत्यं वा यदिदं कमे विद्यते । 
एतदेव व्यवस्यन्ति कर्म कर्मेति कर्मिणः॥ ६ ॥ 
“संसारमें जो ग्रहण करनेयोग्य दीक्षा और व्रत आदि हैं 
तथा इन आँखोंसे दिखायी देनेवाले जो स्थूल कर्म हैं उन्हींको 
बस्‍्तुतः कर्म माना जाता है। कर्मठ छोग ऐसे ही कर्मको 
कर्मक्े नामसे पुकारते है ॥ ६ ॥ 
मोहमेव नियच्छन्ति कर्मणा ज्ञानवर्जिताः । 
तैष्कम्य न च लोकेस्मिन सुहतमपि छम्यते ॥ ७ ॥ 
“किंतु जिन्हें शानकी प्राप्ति नहीं हुई है? वे लोग कर्मके 
द्वारा मोहका ही संग्रह करते हैं. | इस लोकमें कोई दो घड़ी 
भी बिना कर्म किये रह उके ऐसा सम्भव नहीं है | ७ ॥ 
कमणा मनसा वाचा शुभ वा यदि वाशुभम्‌ । 
जम्मादिसूतिमेदान्त कर्म भूतेजु चतते ॥ ८ ॥ 
मनसे) वाणीते तथा क्रियाद्वारा जो भी शुभ या अश्वम 
कार्य होता है? वह तथा जन्म स्थिति; विनाश एवं शरीरमेद 
आदि कर्म प्राणियोंमें विधमान हैं ॥ ८ ॥ 
रक्षोमि्॑ष्यमानेषु . देश्यद्॒व्येषु. वर्त्मखु । 
आत्मस्थमात्मना तेभ्यो दृष्टमायतर्न सया ! <% ॥ 
“जब राक्षसो--दुर्जनोने जहाँ सोम और घृत आदि दृश्य 
द्रव्यौका उपयोग होता है? उन कर्म-सार्गोका विनाश आरम्भ 
'कर दिया; तब मैंने उनसे विरक्त होकर खयं ही अपने मीतर 
स्थित हुए आत्माके स्थानकों देखा ॥ ९ ॥ 
यत्न तद्‌ ब्रह्म निर्दन्द यज्ञ सोमः सहाग्तिना । 
ब्यवायं कुरुते नित्यं धीरे भूतानि धाययन ॥ ३० ॥ 
“जहाँ इल्होंति रहित वह परत्रह्म परमात्मा विराजमान 
है, जहाँ तोम अप्िके साथ नित्य समागम करता हट 
तथा जक्लें सब भूर्तोंकी घारण करनेवाला घीर समीर निरन्तर 
घरूता रहता है ॥ १०॥ 
यत्र॒ ब्रह्मादयो. युक्तास्तदुक्षय्मुपासते । 
विद्वांसः सुत्रता यत्र शान्तात्मानो जितेन्द्रिया:॥ ९९ ॥ 
जहाँ ब्रह्मा आदि देवता तथा उत्तम त्रतका पालन 
करनेवाले शान्तचित्त जितेन्द्रिय विद्वान योगयुक्त होकर उस 
अविनाशी ऋरद्यकी उपासना करते हैं ॥ ११॥ 


ँमायमाााभककम कदम मय 


पघ्राणेन न तदाप्रेयं नास्वार्य चेंच जिहया। 
स्पशनेन तद्स्पुृर्य॑ मनसा त्ववगग्यते ॥ १२ # 
ध्वह्ट अविनाशी ब्रह्म घाणन्द्रियसे यूँपने और जिद्वा- 
द्वारा आखःदन करनेयोग्य नहीं है । स्पर्शन्द्रिय-स्वचाद्वारा 
उसका स्पर्श भी नहीं किया जा सकता) केवल बुद्धिके द्वारा 
उसका अनुमव किया जा सकता है ॥ १२ ॥ 
चश्षुपामविषह्यं च यत्‌ किचिच्छुवणात्‌ परम । 
अगन्धमरसस्पशेमरूपाशब्दल श्वणम्‌ ॥ १३॥ 
ध्वह नेत्रोंका विषय नहीं हो हकता । वह अनिवेचनीय 
परब्रह्म श्रवरणन्द्रियकी पहुँचसे सर्वथा परे है | गन्ध) रस) 
स्पर्श) रूप और शब्द आदि कोई मी लक्षण उसमें उपलब्ध 
नहीं है ॥ १३ ॥ 
यतः प्रवर्तते तन्‍म॑ यत्र च प्रतिति्ठति । 
प्राणो पान: समानश्च व्यानश्रोदान एवं च॥ १४ ॥ 
तत एव प्रवर्तन्ते तदेव प्रविशन्ति च। 
“उसीसे सुष्टि आदिका विस्तार होता है और उसीमें 
उसकी स्थिति है। प्राण७ अपथान) समान) व्यान और उदान- 
ये उसीते प्रकट होते और किर उसीमें प्रविष्ट हो जाते हैं ॥ 
समानव्यानयोरमध्ये प्राणापानतों विचेरतुः॥ १५॥ 
तस्मिल्लीने प्रीयेत समानो व्यान एचच। 
अपानप्राणयोम॑ध्ये उदानो व्याप्य तिछठति। 
तस्माच्छयान पुरुष प्राणापानों न सुश्चतः ॥ १६॥ 
समान और व्यान--इन दोरनोंके बीचमें प्राण और 
अपान विचरते हैं. | उस अपानसद्वित प्राणके छीन द्वोनेपर 
समान और व्यानका भी झूय हो जाता है। अपान और 
प्राणके बीचर्में उदान सबको व्याप्त करके स्थित होता है। 
इसीलिये सोये हुए. पुरुषकों प्राण और अपान नहीं 
छोड़ते हैं ॥ १५-१६ ॥ गो. 
प्राणानामायतत्वेन. चमुदान. प्रचक्षते । 
ठस्मात्‌ तपो व्यवस्यन्ति मद्गतं श्रह्मदादिनः ॥ १७ # 
प्रा्णोका आयतन ( आधार ) होनेके कारण उसे 
विद्वान, पुरुष उदान कहते हैं | इसलिये वेदवादी मुझमें 
स्थित तपका निश्चय करते हैं ॥ १७ ॥ 
तेषामस्योन्यभक्षाणां सर्वेपां देहचारिणाम्‌ | 
अग्निरवैश्चानये मध्ये सत्तथा दीव्यतेडन्दरा ॥ १८ # 
“एक दूध्रेके सद्दरे रहनेवाले तथा सबके श्वरीरोंमे 
संचार करनेवाले उन पाँचें। प्राणवायुओंकि मध्यभागम जो 
समान वायुका स्थान नाभिमण्डल है, उसके बीचर्मे स्पित 
हुआ वैश्वानर अग्नि सात रूपेर्मि प्रकाशमान है॥ १८॥ 
प्राणं जि्वा च चश्लुश्व त्वक्‌ च श्रोत्रे च पंच्धमम | 
मनो चुद्धिश्व सपैता जिद्भा पेश्वानसनिषः ॥ १९ ॥ 
प्रैये दश्यं च पेयं च स्पुष्य भव्य तथेब च । 
मन्तव्यमथ बोद्धन्यं ताः सप्त समिघो मम ॥ २० ॥ 


६२४८ 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वेणि 


झ्््कक््ललजन््स्ज््््च्च्ंचच्च्खच्खच्खच्च्ल्‍्अ्चख्य्8य्य्य्खश्च्ख्ि््लयलश्अऊ्य्य्य्स्स्स्- 


जमीनी ननीननी पा विन अीीजिीी जीन अनीयनी जरली फनी फटा अट 


प्राण ( नासिका )) जिद नेत्र त्वचा और पॉँचवो 
कान एवं मन तथा बुद्धि-ये उस वेश्वानर अग्निकी सात 
बिद्वाएँ हैं। सँपनेयोग्य गन्घ। दर्शनीय रूप) पीनेयोग्य रसः 
स्पर्श करनेयोग्य व्तु3 सुननेयोग्य शब्द) मनके द्वारा मनन 
करने और धुद्धिके द्वारा समझने योग्य विषय-ये सात मुझ 
वैश्वानरकी समिधाएँ हैं ॥ १९-२० ॥ 
प्राता भक्षयिता द्रष्टा स्प्रश् श्रोता च पदञ्चमः । 
मन्ता वोद्धा च सपैते भवन्ति परमत्विजः ॥ २१ ॥ 
पूँघनेवाला; खानेवाला) देखनेवाल। स्पर्श कर्नेवाला; 
पॉचवाँ श्रवण करनेवाला एवं मनन करनेवाला और 
समझनेवाला--ये सात श्रेष्ठ ऋत्विज हैं ॥ २१ ॥ 
प्रेये पेये च दह्ये च॒ स्पृरये अव्ये तथेव च। 
मन्तव्येउप्यथ वोदव्ये खुभगे पश्य खर्वदा ॥२२॥ 
सुमगे | झूँवनेयोग्य, पीनेयोग्य, देखनेयोग्य$ रुएश 
करनेयोग्य/ सुनने मनन-करने तथा समझनेयोग्य विष्य--- 
इन सत्रके ऊपर तुम सदा दृष्टिपात करो ( इनमें हृविष्य- 
बुद्धि करो )॥ २२॥ 
इर्चीष्यग्तिषु दोतारः सप्तथा सप्त सप्तछु । 
सम्पक प्रक्षिप्व॑ विद्वांसो जनयन्ति खयोनिषु ॥ २३ ॥ 
धूर्वोक्त सात होता उक्त खात हविष्योंका सात रूपोमिं 
विभक्त हुए वेश्वानरमें भलीमाँति हवन करके ( अर्थात्‌ 
विषर्योकी ओरसे आसक्ति हटाकर ) विद्वान्‌ पुरुष अपने तन्मात्रा 
आदि योनियोंम शब्दादि विषयोंको उंचन्न करते हैं || २३ ॥ 
पूथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्व पश्चमम्‌ । 
मनो चुद्धिश्व॒ सप्तैता योनिरित्येव शब्दिताः ॥ २४॥ 


धृथ्बी, वायु) आकाश+ जल तेज; मन और बुद्धि-- 
ये सात योनि कहलाते हैं || २४ ॥ 
हविभूंता गरुणाः सब्र प्रविशन्त्यग्नि्ज गुणस्‌ । 
अन्तवोसमुदित्वा च जायन्ते खास योनिषु ॥ २५॥ 
“इनके जो समस्त गुण हैं, वे हृविष्यरूत हैं। जो अभि 
जनित गुण ( बुद्धिवृत्ति ) में प्रवेश करते हैं। वे अन्तःकरणर्म 
तंस्काररूपसे रहकर अपनी योनियोंमें जन्म लेते हैं ॥ २५ ॥ 
तत्रैव॒ चर निरुष्यन्ते , प्रढये भूतभावने। 
ततः खंजायते गन्धस्तत+ संजायते रखः | २६॥ 
व्ये प्रढयकालमें अन्तःकरणमें द्वी अवरुद्ध रहते और 
भूतोंकी सष्टिके समय वर्दसि प्रकठ होते हैं। वहींसे गन्घ और 
वहसे रसकी उत्पत्ति होती है ॥ २६ ॥ 
ततः संजायते रूप॑ ततः स्परशोपभिजायते । 
तत्तः खंजायते शब्दः संशयस्तत्र जायते। 
ततः संजञायते निष्ठा जन्मेतत्‌ सप्तथा बिदुः ॥ २७ ॥ 
“्वदीसे रूप, स्पर्श और शब्दका प्राडुग्य द्ोोता है । 
संशयका जन्म भी वहीं होता है और निश्चयात्मिका बुद्धि भी 
हीं पैदा होती है। यह सात प्रकारका जन्म माना गया है || 
अनेनेवप्रकारेण. प्रमुदीत॑ पुरातमेंः । 
पू्णोहुतिभिरापू्णोस्तिमि; पूर्यन्ति तेजला ॥ २८ ॥ 
८इसी प्रकारसे पुरातन ऋषियोंने - श्रुतिके अनुसार प्राण 
आदिका रूप ग्रहण किया है। शता) शान) -शेय-इन तीन 
आहुतियोंसे समस्त छोक परिपूर्ण हैं । वे सभी लोक 
आत्मज्योतिसे परिपूर्ण होते हैं? || २८ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आइवमेघिकरे पर्वणि अनुगीतापर्बणि ब्रह्मगीतासु विज्ञोअध्याय:॥ २० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमेथिकर्पके अन्तंत अनुगीतार्य्बमें आह्मणमीताविषयक चीसवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥र था 





एकविंशोईध्यायः: 
दूस होताओंसे सम्पन्न होनेबाले यज्ञका वर्णन तथा मन और बाणीकी श्रेष्ठताका प्रतियादन 


ब्राह्मण उवात 

भन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास. पुरातनम । 
निवोध दशदहोवृणां विधानमथ यादशम्‌॥ १ ॥ 

प्राह्मण कहते है -प्रिये | इस विषयमें विद्वान 
पुरुष इस प्राचीन इतिहासका .उदाहरण दिया करते हैं । 
दस होता मिलकर जित प्रकार यशका अनुष्ठान करते है; वह 
चुनो॥ १॥ 
भोत् त्वक्‌ चक्षुपी जिद्ा नासिका चरणों करे | 
उपस्थ॑ चायुरिति दा होतणि दश भामिनि॥ २ ॥ 


भामिनि | कान। ख्चा॥- नेत्र, जिद्दा ( वाक और 


रसना )9 नासिका) हाथ; पैरः उपस्थ और गुद्धा--थे दस “ 

होता हैं ॥ २॥ 

शब्दस्पशों रुपरसी गन्धो दाक्‍य॑ क्रिया गति/ 

रेतोघूअपुरीषाणां त्यागो दश हवींषिय ॥ ३ ॥ 
शब्द, स्पर्शश रूप। रस) गनन्‍्व) वाणी$ क्रिया) गतित 


' वीयं) मृत्रका त्याग और मल्ज्याग--यरे दस विषय ही दस 


हृविष्य हैं ॥ ३ ॥ ह 

दिशो वायू रविश्वन्द्रः पृथ्व्यझ्ी विष्णुरेच थे । 

इन्द्र: प्रजापतिमित्रमम्यो दश भामिनिता छ के. 
भामिनि ! दिशा, वायु) सूर्य, चन्द्रमा; पृश्वी) अग्नि, 


| अजुगीता एवं ] पुकर्विशो धध्यायः 
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विष्णु। इन्द्र प्रजापति और मित्र--ये दस देवता अग्नि 
हैं॥ ४॥ 
द्शेन्द्रियाणि दोतृणि हवींपि दश भाविनि । 
' चिषया नाम समिधो हयन्ते तु दशापघझ्मिषु ॥ ५ ॥ 
भाविनि ! दस इन्द्रियरूपी होता दस देवतारूपी अग्निमें 
दस विष्रयरूपी हृविष्य एवं सपम्रिधाओंका हवन करते हैं 
( इस प्रकार मेरे अन्तरमें निरन्तर यज्ञ हो रहा है; फिर मैं 
अकर्मण्य कैसे हँ१)॥५॥ 
चित्त सुवश् वित्त च पवित्र॑ शानमुत्तमम्‌ । 
_ छुविभक्तमिदं से जगदासीदिति श्रुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
इस यशमें चित्त ही लुवा तथा पवित्र एवं उत्तम शान 
ही धन है | यह सम्पूर्ण जगतू्‌ पहले भलीमाँति विभक्त 
था--ऐसा सुना गया है॥ ६ ॥ 
सर्वमेवाथ चिश्ञेयं चित्त शानमवेक्षते । 
रेतःशरीरभृत्काये विशाता तु शर्यरभ्ृत्‌ ॥ ७ ॥ 
जाननेमें आनेवाला यह सारा जगत्‌ चित्तरूप ही है, 
बह शनकी अर्थात्‌ प्रकाशककी अपेक्षा रखता है तथा 
बीयजनित दारीरू-तमुदायमें रहनेवाला शरीरघारी जीव 
उसको जाननेवाला है ॥ ७ ॥ 
शरीरसद्‌ गाहपत्यस्तस्मादन्यः प्रणीयते । 
मनग्यादचनीयस्तु तस्मिन्‌ प्रक्षिप्यते दृथिः ॥ < ॥ 
बह शरीरका अभिमानी जीव गार्हउत्य अग्नि है | 
उससे जो दूसरा पावक प्रकठ होता है; वह मन है। मन 
आइवनीय अग्नि है। उसीमें पूर्वोक्त हविष्यकी आहुति दी 
जाती है ॥ ८ ॥ 
सतो चाचस्पतिजशे त॑ मनः पयेक्षते । 
रूप॑ भवति वेवर्ण समनुद्रवते मनः॥ ९ ॥ 
उससे वाचस्पति ( वेदवाणी ) का प्राकस्य होता है। 
उसे मन देखता है। मनके अनन्तर रूपका प्रादुर्भाब होता 
है, जो नीलपीत आदि वर्णासे रहित होता है। वह रूप 
मनकी ओर दोड़ता है ॥ ९॥ 
ब्राह्मण्युवाच 
कस्माद्‌ वागभवत्‌ पूर्व कस्मात्‌ पश्चान्मनो 5भवत्‌। 
मनसा चिन्तितं वाक्यं यदा समभिपयते॥ १० ॥ 
ब्राह्मणी बोली--प्रियतम ! किस कारणसे बाक॒की 
उत्पत्ति पहले हुई और क्यों मन पीछे हुआ १ जब कि सनसे 
सोचे-विचारे चचनको ही व्यवहारमें छाया जाता है ॥ १० ॥ 
फेन विज्ञानयोगेन मतिश्वित्त समास्थिता। 
समुन्नीता नाध्यगचछत्‌ को के तां प्रतिबाघते॥ ११ ॥ 
किस विशनके प्रभावते मति चिच्के आश्रित होती है १ 
यह ऊँचे उठायी जानेपर विषयोकी ओर क्‍यों नहीं जाती १ 
कौन उसके सार्यमें बाधा डालता है ! ॥ ११ ॥ 
म० से झा ६--२५६ 











ब्राह्मण उवाच 
तामपानः पतिमूत्वा तस्मात्‌ प्रेपत्यपानताम्‌ । 
तां गति मनखः प्राहर्मनस्तस्मादपेक्षते ॥१२॥ 
प्राह्मणने कहा-प्रिये ! अगन पतिरूप होकर उस 
मतिको अपानभावकी ओर ले जाता है। वह अपानभावकी 
प्राप्ति मनकी गति बतायी गयी द्वैः इसलिये मन उसकी 
अपेक्षा रखता है ॥ १२॥ 
प्रइ॒न तु चाड्यनसोमा यस्मात्‌ त्वमनुपूच्छसि। 
तस्मात्‌ ते वर्तयिप्यामि तयोरेवर समाहयम्‌ ॥ १३॥ 
परंतु तुम मुझसे वाणी और मनके विषयमें दी 
इन करती होः इसलिये में तुम्हें उन्हीं दोनोंका संचाद 
बताऊंगा ॥ १३॥ 
उसे वाड्यननसी गत्वा भूतात्मानमपृष्छताम । 
आवयोः श्रेष्ठमाच एव चिछन्धि नी संशय विभो॥१४॥ 
मन और वाणी दोनोंने जीवात्माके पास जाकर पूछा--- 
पप्रमो | हम दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है! यह बताओ और 
हमारे संदेहका निवारण करो! ॥ १४ ॥ 
मत इत्येव भगवांस्तदा प्राह सरखती। 
अट्दं वैं कामचुक्‌ तुभ्यमिति त॑ं प्राह चायथ ॥ १५॥ 
तव॒मगवान्‌ आत्मदेवने कहा--प्मन ही श्रेष्ठ है [? 
यह सुनकर सरखती बोलीं--५में ही ठुम्होरे लिये कामभेनु 
बनकर सब बुछ देती हूँ।? इस प्रकार बाणीने खयं ही 
अपनी श्रेष्ठता बतायी ॥ १५ ॥ 
ब्राह्मण उधार 
स्थावरं जक्षमं चेच विद्धुयुभे मनसी मम | 
स्थावरं मत्सकाशे वे जकूम॑ बिएये तव ॥ १६॥ 
ब्राह्मण देवता कद्दते है--प्रिये | खावर और जज्ञम 
ये दोनों मेरे मन हैं। स्थावर अर्थात्‌ बाह्य इन्द्रियेंसे रहीत 
होनेवाला जो यह जगत्‌ है? वह मेरे समीप है ओर जन्नम 
अर्थात्‌ इन्द्रियातीत जो खर्ग आदि है? वह तुम्हारे अधिकार- 
में है॥ १६ ॥ 
यरतु त॑ विषय गच्छेन्मन्त्रों वर्णः खरोडपि वा । 
तन्मनो जड़मो नाम तस्मदलि गरीयसी ॥ १७ ॥ 
जो मन्त्र) वर्ण अथवा सर उत्त अलीकिक विपयकों 
प्रकाशित करता है उसका अनुसरण करनेवाला मन भी 
यदधपि ज्ज्ञम नाम घांरण करता है तथापि वाणीखरूपा 
तुम्दारे द्वारा ही मनका उस अतीन्द्रिय जगत प्रवेश होता 
है। इसलिये तुम मनसे मी श्रेष्ठ एवं गौरबशालिनी शो ॥१७॥ 
यस्मादपि समाधिस्ते खयमम्येत्य शोभने । 
ठस्मादुचछवासमालाद प्रवक्ष्यामि सरसख्ति ॥ १८ ॥ 
स्थॉकि शोभामयी सरस्वति | ठुमन न्वयं ही पात आकर 
समाषान अर्थाद्‌ अपने पश्चकी पुष्टि की है। इसे में 
डच्छवास लेकर कुछ कहूँगा ॥ १८॥ 


६१५७० 
3 टस--डक्िस्‍इ2इ४७थिििओल 3 इ असिसिििियिय तन ततततननतततननतन तन 
प्राणापानान्तरे देवी चाग्‌ थे नित्यं स्स तिष्ठति । 
प्रेयेमाणा महाभागे विना प्राणमपानती | 
प्रजापतिमुपाधावत्‌ प्रसीद भगवज्निति ॥ १५९ ॥ 
मद्यभागे ! प्राण और अपानके बीचमें देवी सरखती 
सदा विद्यमान रहती हैं । वह प्राणक्री सहायताके त्रिना जब 
निम्नतम दझ्याको प्राप्त होने लगी? तब दौड़ी हुई प्रजापतिके 
पाठ गयी और बोली--“भगवन्‌ ! प्रसन्न होइये? ॥ १९॥ 
ततः प्राणः प्राहुस्‍्भूद्‌ वाचसाप्याययन, छुनः । 
तस्मादुच्छवासमालाद न वाग्‌ बद्ति कह्विंचित्‌॥ २०॥ 
तब वाणीको पुष्ट-सा करता हुआ पुनः प्राण प्रकट हुआ। 
इसीलिये उच्छवास लेते समय वाणी कभी कोई शब्द नहीं 
बोलती है ॥ २० ॥ 
घोषिणी जातनिर्धाषा नित्यमेव प्रवतंते । 
तयोरपि च घोषिण्या निर्धापेष गरीयसी ॥ २१॥ 
वाणी दो प्रकारकी होती है--एक घोषयुक्त ( स्पष्ट 
बुनायी देनेवाली ) और दूधरी घोषरहित, जो सदा सभी 
अवस्थाअओर्म विद्यमान रहती है। इन दोनोंमें घोषयुक्त वाणी- 
की अपेक्षा घोषरहित ही श्रेष्ठतम है ( क्योंकि घोषयुक्त वाणी- 
को प्राणशक्तिकी अपेक्षा रहती है और घोषरहिित उसकी 
अपेक्षाके बिना भी खमावतः उच्चरित शेती रहती है ) ॥२१॥ 
गोरिव प्रसवत्यथोन्‌ रसमुत्तमशालिनी । 
सततं स्यच्दते होषा शाश्वत ब्रह्मवादिती ॥ २२ ॥ 
दिव्यादिव्यप्रभावेण भारती गोः शुचिस्मिते । 
पएतयोरन्‍्तरं पश्य सूक्ष्मयोः स्यन्द्सानयोः ॥ २३॥ 
शुचिस्सिते | घोषयुक्त ( बैदिक ) वाणी भी उत्तम 
गुर्णले सुशोमित होती है | वह दूध देनेवाली गायकी माँति 
भनुष्येकि लिये सदा उत्तम रस झरती एवं मनोवाड्छित पदार्थ 


जआीमहाभारते 


[ आश्यमेथिकपर्वणि 





उत्पन्न करती है और ब्रक्मका प्रतिपादन करनेवाली उपनिषद्‌- 

वाणी ( शाश्वत ब्रह्म ) का बोध कगनेवाली है | इस प्रकार 

वाणीरूपी गो दिव्य और अदिव्य प्रमावसे युक्त है । दोनों ही 

सूक्ष्म हैं और अभीष्ट पदार्थका प्रसव कर्नेवाली हैं। इन 

दोनेंमें क्या अन्तर है; इसको खय॑ देखो ॥ २२-२३ ॥ 

आाह्मण्युवाच 

अजुत्पन्नेषु वाक्येषु चोद्यमाना विवक्षया | 

किन्न पूर्व तदा देवी व्याजद्यार सरखती ॥ २४ ॥ 
ब्राह्मणीने पूछा--नाथ | जब वाक्य उत्पन्न नहीं 

हुए थे! उस समय कुछ कहनेकी इच्छाते प्रेरित की हुई 

सरखती देवीने पहले क्या कहा था !॥ २४॥ 


ब्राह्मण उवाच 
प्राणेन या सम्भवते शर्रीरे 
प्राणादपान॑ प्रतिपद्यते च । 
उदानभूता च विरृज्य देहं 
व्यानेन सब द्विमावृणोति ॥ २५ ॥ 
समाने प्रतितिष्टतीद 
इत्येव पू्च प्रजजरप वाणी । 
तस्सान्मनः स्थावरत्वाद्‌ विशिष्ट 
तथा देवी जज्ञमत्वाद्‌ विशिष्ट ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मणने कहा--प्रिये ! वह वाक्‌ प्राणके द्वारा शरीरमे 
प्रकट होती है। फिर प्राणसे अपानमावको प्राप्त होती है ! 
ततश्चात्‌ उदानखरूप होकर शरीरको छोड़कर व्यानरूपसे 
सम्पूर्ण आकाशको व्याप्त कर लेती है। तदनन्तर समान 
वायुमें प्रतिष्ठित होती है । इस प्रकार वाणीने पहले अपनी 
उत्पत्तिका प्रकार बताया था |# इसलिये स्थावर होनेके 


तदवः 


“ कारण मन श्रेष्ठ है और जज्ञम होनेझे कारण वाग्देवी श्रेष्ठ 


हैं ॥ २५-२६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आाश्वसेथिके पर्वेणि अनुगीतापर्व॑णि ब्राह्मगगीतासु एकर्चिंशो5ध्यायः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार शीमहामारत आश्वमेंघिकर्वके अन्तर्गत अनुगीतापर्ेमें श्राह्मण-नीताविषयक् इक्कीसवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९॥ 


५+:४8२७५५- द्वावि * 
शोध्ध्यायः 
सन-चुद्धि ओर इन्द्रियरूप सप्त होताओंका, यह तथा मन-इन्द्रिय-संचादका वर्णन 


ब्राह्मण उवाच 
अज्ञाप्युदाहरस्तीममितिदासं पुरातनम्‌ । 
छुभगे सप्तदोतृ्णां विधानमिद्द यादशम्‌॥ १ ॥ 


प्राक्षणने कहा--सुभगे | इसी विषयमें इस पुरातन 


इतिहासका भी उदाहरण दिया जाता है| खात द्वोताओंके 
वशका जता विधान है; उसे युनो || १॥ 


..._ $ सस इजोकका सारश इस प्रकार समझना चाहिब-पहछे आय मनी उप तप 5 उप्र सारशि इस प्रकार समझना चाहिये--पहले आत्मा मनको उच्चारण करनेके लिये प्रेरित करता है, तब मन 
हर 


जठराप्निकों प्रज्जलिति करता है। जठराक्षिके 


फिर समानभावसे चलने लूपता है | 


228 प्रज्वलित हं'नेपर उसके प्रभावसे प्राणवायु अपानवायुसे जा मिलता है । उसके बाद 
चद्द वायु उदानवायुके अनावत्ते ऊपर चढ़कर मत्तकर्मे टकराता है और सिर 


वेगसे वर्ण उत्पज्ञ कराता हुआ वैखरीरूपसे म्लुष्वोके कानमें #विष्ट होता दै 


व्यातवायुके प्रभावले कण्ठ-ताह आदि ख्थानोंमें होकर 
। जद आणवाधुका वेग निवृत्त हो जाता है, तब वृदद 


हनन कफ नल ला 5 


ग 
| 


: अज्लुगीतापर्व ] 





दाधिशोधघ्याय: 


घ्श्ए्ः्‌ 








घाणअ्रक्षुश्र जिद्ढा च त्वक्‌ भोत्र चैव पश्चमम्‌ । 

मनो बुद्धिश्न सप्तेते होतारः पृथगाश्चिताः ॥ २ ॥ 
खूक्मे*वकाशे तिप्ठन्तो न पश्यन्तीतरेतरम । 
एतान्‌ वे सप्तहोतृस्त्वं खभावाद्‌ विद्धि शोभने॥३॥ 
..नातिकाः नेत्र, जिद्ा) त्वचा और पॉचवाँ कान) मन 
और बुद्धि--ये सात होता अलग-अलग रहते हैं। यद्यपि ये 
सभी सूक्ष्म शरीरमें ही निवास करते हैं तो भी एक दूसरेको 
नहीं देखते हैं । शोभने ! इन सात होताओंको तुम ख्भावसे 


ही पहचानो ॥ २-३॥ 


ब्राह्मण्युवाच 


 सूक्ष्मेपचकाशे समन्‍्तस्ते कथं नान्योन्यद्शिनःश॥। 


कथंखभावा भगवन्नेतदाचध््व में प्रभो ॥ ४ ॥ 
. ब्राह्मणीने पूछा--भगवन्‌ ! जब सभी सूक्ष्म शरीरमें 
ही रहते हैं, तब एक दूसरेकों देख क्यों नहीं पाते ! प्रभो ! 
उनके खभाव केसे हैं ? यह बतानेकी ऋपा करें ॥ ४॥ 
खा व्राक्षण उद्ाच 
शुणाशानमविशान गुणशानमभिश्षता । 
परस्परं शुणानेते नाभिजानन्ति कहिंचित्‌ ॥ ५॥ 
: ब्राह्मणने कद्दा-प्रिये | ( यहाँ देखनेका अर्थ हैः 
जानना ) गुर्णोको न जानना ही गरुणवानकी न जानना 


' कहलाता है और गुणोंकोी जानना ही गुणवानको जानना दै | 


ये नातिका आदि सात होता एक दूसरेके गु्णोकों कभी 
नहीं जान पाते हैं ( इतीलिये कद्टा गया है कि ये एक 


. दूसरेकों नहीं देखने हैं ) ॥ ५ ॥ 
'ज्िल्ला चक्षुस्तथा श्रोत्न वादबनो चुद्धिरिव च । 
न गन्धानधिगच्छन्ति घ्राणस्तानधिगनुछति ॥ ६ ॥ 


जीभ) आँख) कान) त्वचा) मन और बुद्धि--ये गर्न्धों- 
को नहीं समझ पाते, किंतु नासिका उसका अनुमव करती 
है॥६॥ 
घाणं चक्षुस्तथा भ्रोत्रं वाह्मनो चुद्धरिव च । 
न रसानधिगच्छन्ति जिल्ला तानधिगचछति ॥ ७ ॥ 
नासिका) कान नेत्र) त्वचा) मन और बुद्धि-ये रसेका 
आखादन नहीं कर सकते | केवछ जिद्ढा उसका स्वाद ले 
सकती है ॥ ७॥ 
घ्राणं जिह्ला तथा भ्रोच्नं वाहयनों बुद्धरिच च। 
न रूपाण्यधिगच्छन्ति चश्लुस्तान्यधिगउछति॥ < ॥ 
मासिका) जीभ, कानः त्वचा। मन और बुद्धि-ये 
रूपका शान नहीं प्राप्त कर सकते; किंतु नेत्र इनका अनुभव 


करते हैं | ८ ॥ 3 कि 
घराणं जिड्डा ततश्क्षुः भोत्रं चुद्धिमंनस्तथा । 


- अं स्पद्दौत्रधिसच्छन्ति स्वक्‌ ख तानधिगचछति॥९॥ 


नासिका, जीम) आँख) कान, बुद्धि और मन--पे 
स्पर्शका अनुभव नहीं कर सकते; किंतु त्वचाकों उसका 
जान होता है॥ ९॥ ह 
घा्ं जिहा च चलश्लुश्व वाद्यनो चुद्धिरेव च। 
न शब्दानधिगच्छन्ति भ्रोत्रं तानधिगचछति॥ १०॥ 
नासिका) जीम) आँख) त्वचा। मन और चुद्धि--हन्हें 
शब्दका ज्ञान नहीं होता; किंतु कानको होता है ॥ १० | 


घ्राणं जि्दा च चश्लुश्व॒ त्वक्‌ भ्रोत्र॑ चुद्धिरिच च। 
संशय नाधिगच्छन्ति मनस्तमधिगच्छति ॥ ११॥ 
नासिका, जीम, आँख) त्वचा$ कान और चुद्धि--ये 
संशय ( संकल्प-विकल्य ) नहीं कर सकते | यह काम 
मंनका है ॥ ११ ॥ 
घाणं जिह्ला च चक्लुश्व त्वक ध्रोत्र मन एव च। 
न निष्टामधिगच्छन्ति चुद्धिस्तामश्रिगचछति ॥ १२॥ 
इसी प्रकार नासिक्रा) जीम+ आँख, त्वचा) कान और 
मन--त्रे किसी बातका निश्चय नहीं कर सकते | निश्चयात्मक 
ज्ञान तो केवल बुद्धिको होता है॥ १२॥ 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ । 
इन्द्रियाणां च संवाद मनसम्येव भामिनि ॥१३॥ 
भाभिनि | इस विषय इन्द्रियों और मनके संवादरूप 
एक प्राचीन इतिहासका उदाइरण दिया जाता है ॥ १३ ॥ 
मनउवाच 
नाप्नाति मामृते घाणं रसं जिह्मा न वेत्षि च | 
रूप चह्लुन शक्याति त्वकू स्पर्श नाववुध्यते ॥ १४ ॥ 
न धोत्र चुध्यते शब्दं मया दीन क्थंचन । 
प्रवरं सर्वभूतानामहमस्मि सनातनम्‌ ॥ १५॥ 
एक यार मनने इन्ट्रियांसे कहा--मेरी सहायताके 
बिना नासिका सूँघ नहीं सकती; जीभ रसका स्वाद नहीं ले 
सकती; आँख रूप नहीं देख सकती त्वचा स्पर्शंका असुभव 
नहीं कर सकती और कार्नोको शब्द नहीं सुनायी दे सकता। 
इसलिये मैं सब भूतोंमे श्रेष्ठ और सनातन हूँ॥ १४-१५ ॥ 
अगाराणीय शुम्यात्ति शान्तानिप इवाग्नयः। 
इन्द्रियाणि न भासस्ते मया हीत्ानि नित्यशश॥ १६॥ 
परे बिना समत्त इन्द्रियों बुझ्ी लपर्टबाली आग 
और सूने घरकी माँति सद्रा श्रीहीन जान पड़ती दें ॥१४॥ 
काष्ठानीवाद्रशुप्काणि यतमानैरपीन्द्रिये: । 
गुणाधीन्‌ नाधिगचछन्ति माम्ठते सर्चजन्तवः ॥ १७ ॥ 
संखारके सभी जीव इन्द्रियोक्ते यत्र करते रहनेपर 
भी मेरे बिना उसी प्रकार विपयेका अनुमद नहीं कर सकते; 
जिए प्रकार कि सूखे-गोले काठ कोई अनुसत नहीं कर 
उकते ॥ १७ ॥ 


द्श्ष्र 
उस ----क्‍क्‍फऑणिइससट लि 8 व सससिससििसिसस न ननननन नस न ननननननससभसससपसपपर< 
इन्द्रियाण्यूचु* 
एवमेवद्‌ भवेत्‌ सत्यं यथेतन्मन्यतते भवान्‌ । 
फते5स्मानस्पदर्थास्व्वं भोगान भुडनके भवान्‌ यदि॥ १८॥ 
यह ख़ुनकर इन्द्रियोंने कहा-महोदय | यदि आप 
मी हमारी सहायता लिये बिना ही विषयोका अनुमव कर 
सकते तो इम आपकी इस बातको सच मान लेती ॥ १८ ॥ 
यद्यस्मासु प्रलीनेपु तर्पणं प्राणघारणस्‌ । 
भोगान भुडके भवान सत्य यथेतन्मन्यते तथा॥ १९॥ 
हमार लय हो जानेपर मी आप तृप्त रह सके; जीवन- 


धारण कर सके और सब प्रकारके भोग भोग सके तो आप 
जैसा कहते और मानते हैं, वह सब सत्य द्वो सकता है॥१९॥ 
अथवास्मासु लीनेषु तिछत्खु विपयेषु च । 
यदि संकल्पमात्रेण भुड़न्के भोगान्‌ यथार्थवत्‌॥२०॥ 
अथ चेन्मन्यसे सिद्धिमस्सदर्थणु नित्यदा । 
प्राणेन रूपमादत्स्व रसमाद्त्सव चक्षलुपा ॥२१॥ 
थ्रोत्रेण गन्धानाद्त्स्व स्पशोनाद्त्स्व जिलया। 
त्वचा च शब्दमादत्ख बुद्धश्या स्पर्शमभथापिच॥२२॥ 
अयथवी इम सब्र इन्द्रियाँ छीन हो जायेँ या विपयोमें 
खित रहें, यदि आप अपने संकल्पमात्रते विषयोका यथार्थ 
अनुशव कॉलेकी शक्ति रखते हैं और आपको ऐशा करनेमें 
सदे। ही सफलता प्राप्त होती है तो जरा नाकके द्वाग रूपका 
तो अनुभव कीजिये, आँखसे रसका तो स्वाद छीजिये और 
कानके द्वारा गन्धको तो अहण कीजिये । इसी प्रकार 
अपनी शक्तिसे जिहाके द्वारा स्पशंका। त्वचाके द्वारा 
शब्दका और के द्वारा स्पर्शा तो अनुमव 
कीजिये || २०-२२ ॥ 
वलूवन्तो हयनियमा नियमा डुर्वलीयसाम्‌ । 
भोगानपूर्वानादत्ख नोच्छिएं भोक्तमरहति ॥ २३ ॥ 
आप-जजेसे बढ्वान्‌ छोग नियर्मोके बन्धनमें नहीं रहते 
नियम तो दुर्बछोके लिये होते हैं। आप नये ढंगसे नवीन 
भोगेका अनुभव कीजिये । हमलोगोंकी जूठन खाना 
आपको शोमा नहीं देता ॥ २३॥ 
यथा हि शिषप्यः शास्तारं श्रुत्यर्थममिधावति | 
ततताःः श्ुतमुपादाय शुत्यर्थमुपतिष्ठतति ॥ २४ ॥ 


भ्रीमदाभारते 





[ भ्राश्वमेधिकपर्वणि 





विषयानेवमस्माभिदशितानभिमन्यसे 


अनागतानतीतांश्व खप्मे जागरण तथा ॥ २५॥ 


जैसे शिष्य श्रतिके अर्थतों जाननेके लिये उपदेश 
करनेवाले गुरुके पास जाता है और उनसे श्रुतिके अ्थका 
ज्ञान प्राप्त करके फिर स्वयं उसका विचार और अनुसरण 
करता है; पेसे ही आप सोते और जागते समय हमारे ही 
दिखाये हुए भूत और भविष्य विषयोका उपभोग 
करते हैं || २४-२५ ॥ 
वैमनस्यं गतानां च जन्वूनामल्पचेतसाम्‌ | 


अस्मदर्थ छृते कार्य दृश्यते प्राणधारणम्‌ ॥ २६॥ 


जो मनरहित हुए मन्दवुद्धि प्राणी हैं; उनमें भी हमारे 
लियेद्दी कार्य किये जानेपर प्राण-धारण देखा जाता है॥ 


वहनपि हि संकट्पान्‌ मत्वा खप्नानुपास्य च। 
बुभुक्षया पीड्यमानो विषयानेव घावति ॥२७॥ 
बहुत-से संकरल्पोंका मनन और स्वप्नोका आश्रय 
लेकर भोग भोगनेकी इच्छासे पीड़ित हुआ प्राणी विषर्योंकी 
ओर ही दौड़ता है ॥| २७ ॥ 
अगारमद्धारमिव प्रविश्य 
खसंकर्पभोगान्‌ विषये निवद्धान। 
प्राणक्षये शान्तिसुपेति नित्य 
दारुक्षयेउग्लिज्वेलितो यथ्रैच ॥ २८ ॥ 
विषय-वासनासे अनुविद्ध संकल्पजनित भोगोंका 
उपभोग करके प्राणशक्तिके क्षीण होनेपर मनुष्य बिना 
दरवाजेके घरमें घुसे हुए मनुष्यकी भाँति उसी तरह शान्त 
हो जाता है, >से समिधाओंके जल जानेपर प्रज्वलित अग्नि 
खय॑ ही बुझ जाती है ॥ २८ ॥ 
काम तु नः स्वेषु गरुणेषु सदर 
कार्म च नान्‍्योन्यगुणोपलूब्धिः । 
अस्मान्‌ बिना नास्ति तवोपलब्धि- 
स्तावदते त्वां न भजेत्‌ प्रहषें:॥ २० ॥ 
भले ही हमलोगोंकी अपने-अपने गुर्णोके प्रति आसक्ति. 
हो और मले ही हम परस्पर एक दूसरेके गरु्णोकी न जान 
सके; किंतु यह बात सत्य है कि आप हमारी सहायताके 
बिना किसी भी विषयका अनुभव नहीं कर सकते | आपके 
ब्रिना तो हमें केवछ इर्षसे ही वश्चित होना पड़ता है ॥२९॥ 


इति थ्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्दणि अनुगीतापत्रेणि घ्राह्मणगीतासु द्वार्विशोडध्यायः ॥ २९॥ 


ईस प्रकार श्रीमहाभातत आव्वम्रेंघिकप 


'वेके अन्तर्गत बनुगीतापर्बमें ब्राकह्षणरीताविधयक्‌ बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२ २॥ 
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चयोविशोष्ध्यायः 
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त्रयोविशोध्ध्यायः 


प्राण; अपान आदिका संवाद और त्रक्माजीका सबकी श्रेष्ठता बतलाना 


ब्राह्मण उवाच 
अन्ाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुराततम्‌ । 
खुभगे पश्चद्दोतृणां विधानमिद्द याहशम॥ १ ॥ 
ब्राह्मणने कद्ठा-प्रिये | अब पग्चद्दोताओंके यशका 
जेसा विधान है; उसके विषयमें एक प्राचीन दृशन्त 
बतलाया जाता है ॥ १ ॥ 
प्राणापानावुदानश्च॒ समानों व्यान एव च | 
पश्चदोतृस्तथेतान्‌ थे. पर भाव॑ चिदुर्च॒घाः॥ २॥ 
प्राण, अपान। उदान। समान ओर व्यान-ये पाँचों 
प्राण पाँच होता हैं । विद्यान्‌ पुरुष इन्हें सबसे श्रेष्ठ 
मानते हैं | २॥ 
ब्राह्मण्युवाच 
खभावात्‌ सप्तहोतार इति मे पूर्विका मतिः । 
यथा वे पञ्चद्ोतारः परो भावस्तदुच्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 
आ्राह्मणी बोली-नाथ ! पहले तो मैं समझती थी कि 
खमभावतः सात होता हैं; किंठु अब आपके मुँइसे पॉच होताओंकी 
बात मारूम हुई । अतः ये पॉर्चो होता किस प्रकार हैं ! 
आप इनकी श्रेष्ठताका वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ हु 
ब्राह्मण उवाच ग 
प्राणेन सम्पृतों बायुरपानो जायते ततः। 
अपाने सस्झ्ृतो चायुस्ततो व्यानः प्रवर्तेते ॥ ४ ॥ 
व्यानेन सम्भतो चाशुस्ततोदानः प्रवर्तते। 
डदाने सम्झुतो वायुः समानों नाम जायते ॥ ५ ॥ 
तेफपृब्छन्त पुरा सनन्‍्तः पूर्चजातं पितामद्दम्‌ | 
यो नः श्रेष्टस्तमाचक्ष्व स नः श्रेष्टो भविष्यति ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणने कद्ठा-प्रिये | वायु प्राणके द्वारा पुष्ट होकर 
अपानरूप» अपानके द्वारा पुष्ट होकर व्यानरूप+ वध्यानसे 
पुष्ट होकर उदानरूप) उदानसे परिपुष्ट होकर सम्रानरूप होता 


है| एक बार इन पॉ्चों वायुओंने सबके पूर्वज पितामह 


ब्रह्माजीसे प्रइनन किया-“भगवन्‌ [ हमसे जो श्रेष्ठ हो उसका 
' नाम बता दीजिये) वही हमलोगोंमें प्रधान होगा? || ४-६ ॥| 
ब्रह्मोवाच 
. यस्सिन प्रलीने प्रलय॑ ब्रज़न्ति 
सर्वे ध्राणाः प्राणमृतां शरीरे। 

यर्सिन प्रचीर्ण च॒ पुनश्चरन्ति 
स वे श्रेष्ठी गच्छत यत्रकामः ॥ ७ # 
च्ह्माजीने कहा-प्राणधारियोंके शरीरमें स्थित हुए 
तुमलोगमिंसे जिसका लय हो जानेपर समी प्राण लीन शो 


जाये और जिसके संचरित होनेपर सब-के-सब संचार करने 
लगें, वही श्रेष्ठ है। अब तुम्दारी जहाँ इच्छा हो; जाओ॥७।॥ 
प्राण उवाच 
मयि प्रल्लीने प्रलूयं ब्ज्न्ति 
सर्वे प्राणाः प्राणभृतां शर्रे। 
मयि श्रचीर्ण न्ञ॒ पुनश्चरन्ति 
श्रष्ठो द्यहं पद्यत मां प्रछीनम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह सुनकर प्राणचायुने अपान आदिसे कह्दा-मेरे 
लीन होनेपर प्राणियेंके शरीरमें स्थित सभी प्राण लीन हो 
जाते हैं तथा मेरे संचरित होनेपर सब-के-सब संचार करने 
लगते ईं; इसलिये में ही सबसे श्रेष्ठ हूँ | देखो: अब में 
लीन हो रहा हूँ ( फिर तुम्हारा भी लय हो जायगा )॥ ८ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
प्राण: प्राठीयत ततः पुनश्च प्रचचार हद । 
समानश्वाप्युदानश्व वचोष्चूतां पुनः झुभे ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मण कहते हेँं--शुभे ! यों कहकर प्राणवायु 
थोड़ी देरके लिये छिप गया और उसके बाद फिर चलने 
छगा। तब समान और उदानवायु उससे युनः बोले--॥ ९॥ 
न त्वं सर्वमिदं व्याप्य तिप्टलीह यथा चयम्‌ । 
नत्वं श्रेष्टो हि नः प्राण अपानो हि बशे तव। 
प्रचचार पुनः प्राणस्तमपानो5भ्यभाषत ॥ १० ॥ 
“प्राण ! जैसे इमलोग इध दझरीरमें व्याप्त हैं; उस तरह 
तुम इस शरीरमें व्याप्त होकर .नहीं रहते | इसलिये तुम 
हमलोगोसे श्रेष्ठ नहीं हो । केवछ आपान तुम्हारे वच्मम्मे है| 
[ अतः तुम्हारे लब होनेसे हमारी कोई द्वानि नहीं हो 
सकती ]।? तब प्राण पुनः पूर्ववत्‌ चलने छगा | तदनन्तर 
अपान बोला ॥ १० ॥ 
अपान उवाच 
मयि प्रढ्लीने पलये ब्जन्ति 
सर्व प्राणाः प्राणभृतां शर्ररे। 
मयि प्रचीर्ण च पुनश्चरन्ति 
श्रेष्टो छह पश्यत मां प्रलीनम्‌ ॥ ११ ॥ 
अपानने कहा-मेरे लीन होनेपर प्राणियेकि इरीरमें 
स्थित सभी प्राण लीन हो जाते हैँ तथा मेरे संचरित होनेपर 
सव-के-सब संचार करने लगते हैँ | इसडिये में ही सबसे 
श्रेष्ठ हूँ । देखो; अब में लीन हो रह्दा हूं ( फिर तुम्हारा मी 
लव हो जायया ) ॥ ११॥ - 
ब्राह्मण उवाच 
व्यानश्व॒तमुदानश्व॒ भाषमाणमथोचत॒ः । 
अपान न त्वं थे छोषसि प्राणी हि चशगस्तव # १६ # 


श्र 
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ब्राह्मण कहते हँ-तब व्यान और उदानने पूर्वोक्त 
बात कहनेवाछे अपानसे कहा-“अपान | केवल प्राण तुम्हारे 
अधीन है; इसलिये ठुम इमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते? ॥१२॥ 
अपानः प्रचचाराथ व्यानस्त पुनरत्रवीत्‌। 
प्रेष्ठोददमस्मि सर्वे्षा श्रूयतां येन हेतुना ॥ १३॥ 
यह सुनकर अपान भी पूर्ववत्‌ चलने छगा । तब व्यानने 
उससे फिर कह्ा-प्मँ ही खबसे श्रेष्ठ हूँ । मेरी श्रेष्ठताका 
कारण क्या है? वह सुनो ॥ १३॥ 
मयि प्रलीने प्रठ्यं घजन्ति 
सर्वे श्राणाः प्राणभ्ृतां शर्यरे । 
मयि प्रचीर्ण च पुनश्चरन्ति 
श्रेणो हद पश्यत मां प्रलीनम्‌ ॥ १७४ ॥ 
ध्मेरे ढीन होनेपर प्राणियोंके शरीरमें स्थित सभी प्राण 
लीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित होनेपर सब-के-सब संचार 
करने लगते हैं। इसलिये में ही सबसे श्रेष्ठ हूँ । देखो, अब 
में लीन हो रहा हूँ (फिर तुम्हारा मी लय हो जायगा)? ॥ १४॥ 
ब्राह्मण उवाच 


प्रालीयत ततो व्यानः पुनश्चध प्रचचार ह। 
प्राणापानाबुदानश्थ॒ समानश्र॒ तमब्ुचन ! 
न त्वं भ्रेष्ठो॥सि नो व्यान समानस्तु वशे तव ॥ १५॥ 
ब्राह्षण कहते हँ-तब व्यान कुछ देरके लिये लीन हो 
गया। फिर चलने लगा | उस समय प्राण, अपान) उदान 
और समानने उससे कद्दा-व्यान ! तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो, 
केवल समान वायु तुम्हारे बशमें है? ॥ १५॥ 
प्रचचार  पुनष्योनः समानः पुनरत्रवीत्‌। 
भ्रे्ठोहमस्सि सर्वेषां श्रूयतां येत्र देतुना ॥ १८ ॥ 
यह सुनकर व्यान पूर्वबत्‌ चलने लगा। तब समानने 
पुनः कह्ा--मैं जिस कारणझे सबसें श्रेष्ठ हूँ; वह बताता हूँ 
सुनी ॥ १६॥ 
मयि प्रद्ीने प्रलये तऋज्जन्ति 
सर्च भाणाः प्राणभ्षतां शर्गरे। 
मयि श्रचीर्ण श्र पुनश्चराम्ति 
भ्रेष्ठो दवहें पदयत मां प्रडीनम्‌ ॥ १७ ॥ 
मेरे लीन होनेपर प्राणियोंके शरीरमें स्थित तभी प्राण 
लीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित होनेपर सब-के-सश संचार 
करने छगतेई । इसढिये में ही सबसे भेष्ठ हूँ | देखो, अब मैं 
झीन हो रहा हूं (फिर तुम्हारा मी रूय हो जायगा )१॥ १७॥ 
(बराक्रण ज्वाच 
ततः समानः घरालिल्ये पुनश्य प्रचयार ह। 
प्राणापानाबुदानक्ष  व्यानश्वेव तमब्रुचन ॥ 
न त्वं सनतन श्रेष्ठोडखि व्यान एव वशे तब ।) 
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ब्राद्मण कइते हेँ--यह कहकर समान कुछ देरके लिये . 
लीन हो गया और पुनः पूर्ववत्‌ चलने छया | उस समय ' 
प्राण) अपान$ ब्यान और उदानने उससे कहा--“समान ! 
ठुम इमलोगॉसे श्रेष्ठ नहीं हो? केवल व्यान ही तुम्हारे बश- 
में है? ॥ 
समानः प्रचयाराथ उदानस्तम्॒दाच हू । 
श्रेष्टोपहमस्मि सर्वषां आयतां येन हेतुना ॥ १८॥ 

यह सुनकर समान पूर्ववत्‌ चलने लगा | तब उदानने 
उससे कहा-“मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ; इसका क्या कारण है ! 
यह सुनो ॥ १८ ॥ 

मयि प्रद्लीने प्रऊयं॑ त्जन्ति 
सर्वे प्राणाः प्राणभ॒र्तां शरीरे। 
मयि प्रचीर्ण चर पुनश्चरोन्ति 
श्रेष्ठो छाहं पश्यत मां प्रतीचम ॥ १९ ॥ 

'मेरे लीन होनेपर प्राणियोंके शरीरमें स्थित सभी प्राण 
लीन हो जाते हैं तथा मेरे संचरित होनेपर सब-के-सब बंचार 
करने लगते हैं। इसलिये में ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। देखो, अब 
में लीन हो रहा हूँ (फिर तुम्हारा भी लय हो जायगा)? ॥१९॥ 
ततः प्रालीयतोदानः पुनश्च प्रचचार ६द। 
प्राणापानो समानस्य व्यानश्चेच तमब्॒वन,। 
उदान न त्वं श्रेष्टोडसि व्यान एव-चशे तव ॥ २०॥ 

यह सुनकर उदान कुछ देरके लिये छीन हो गया और 
पुनः चलने छगा | तब ग्राण, अपानः समान और व्यानने 
उससे कहा-“उदान [ तुम हमछोगोसे श्रेष्ठ नहीं हो | केचक 
व्यान ही तुम्हारे वशमें है? ॥ २० ॥ 

ब्राह्मण उदाच 

ततस्तानज्वीदू ब्रह्मा समवेतान्‌ प्रजापतिः । 
सब भ्रेष्ठा न वा श्रेष्ठाः सर्वे चान्योन्यघर्मिणः ॥ २१॥ 

ब्राह्मण कद्दते ईं--तदनन्तर वे सभी प्राण ब्रह्माजी- 
के पास एकत्र हुए | उस सम्रय उन सबसे प्रजापति ब्रह्माने 
कहा--“वायुगण ! तुम समी श्रेष्ठ हों। अथवा तुमसे कोई 
भी श्रेष्ठ नहीं है । तुम सबका . घारणरूप घर्म एक दूसरेपर 
अवलम्बित है ॥ २१॥ 
सर्चे खबिषये श्रेष्ठाः सर्वे चान्योन्यधर्मिणः | 
इति तानभवीत्‌ सीन समवेतान प्रजापतिः ॥ २२॥ 

'उभी सपने-अपने स्थानपर श्रेष्ठ हे और सबका घर्म 
एक दूसरेपर अवरूम्बित है|? इस प्रकार वहाँ एकत्र हुए 
सब प्रार्णसि प्रजापतिने फिर कहा-)॥ २२ | 
एक: स्थिरश्रास्थिरश्न विशेषात्‌ पश्च वायवः | 

एक एव ममेवात्मा बहुधाप्युपत्ीयते ॥ २३ ॥ 
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चतुर्निशो5ध्यायः ध्श्ण्ण 
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.... एक ही बायु खिर और अस्थिररूपसे विराजमान है। 
* उसीके विशेष भेदसे. पॉच वायु होते हैं| इस तरह एक ही 


मेरा आत्मा अनेक रूपमें बृद्धिको प्रास होता है ॥ २३ ॥ 
परस्परस्प खुद्ददो भावयन्तः परस्परम। 


ह ह8४>--त७++<ी3+ «डक ल-नलन जनन-पिनन- -सकीनडनअनकमनत 
७-+>> लत हज जौ-े ली लक जी क्‍सिनरीररी ननन्‍नत जन लत जीन+क #ी-ज अत सतीजकली जी जज 


खरति अन्त भद्रं वो घ्प्यध्यं परस्परम्‌ ॥२४॥ 
धुम्हारा कस्याण हो | तुम कुशलपूबंक जाओ और 

एक दूररेके हितिषी रहकर परस्परकी उननतिमें सहायता 

पहुँचाते हुए एक दूसरेको घारण किये रद्दो! ॥ २४॥ 





कल 


इति श्रीमद्ाभारते आश्वसेश्रिके पवेशि अल्लुगीतापर्णि व्राह्मणगीतासु त्रबोचिशोडध्याय: ॥ २३ ॥ 
इस ज्कार श्रीमद्ाभारत आइवमेंघिकपदेके अन्तगत अनुगीतापदेंमें ब्राक्मण-गीताबिषयक तेईसर्जो[ अध्यप्य पूरा हुआ ॥ २६॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक बाठके १३ छोक मिराकर कुछ २०३ श्छोक हैं 


++-चाक ७ ६-५ 
चतुविशोड्ध्यायः 
देषर्षि नारद और देवमतका संवाद एवं उदानके उत्कृष्ट रूपका वर्णन 
ब्राह्मण उवाच मनोनुकूल छाब्दसे, रससे ओर रूपसे भी हृर्षकी उलत्ति 
अन्नाप्युदाहरन्सीममितिहास॑ पुरातनम । होती है ॥ ५ ॥ 


नोरदस्य च संवादमषेदेंवमतस्थय च॥ १ ॥ 
... आराह्मणने कहा--प्रिये | इस विषयमें देवर्षि नारद और 
देवमतके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
करते हैं ॥ १॥ 
ह देवमत उवाच 
जन्तोः संजायमानस्य कि जु पूर्व प्रवर्तते । 
प्राणो5पानः समानो वा व्यानों दोदान एवं च॥ २ ॥ 
. देवमतने पूछा--देवणें | जब जीव जन्म लेता है; उस 
समय सबसे पहले उसके शरीरमें किसकी प्रवृत्ति होती है ! 
प्राण/ अपान) समान व्यान अथवा उदानकी १ ॥ २॥ 
नारद उवाच 
येनाय॑ रज्यते जन्तुस्ततो5न्यः पूर्वमेति तम्‌ । 
प्राणदन्द्दं हि चिशेयं तिर्यमूर्ष्चमघश्व यत्‌ ॥ ३े ॥ 
नारदजीने कहा--सने | जिल निमित्त कारणसे इस जीव- 
की उत्त्ति होती है; उठसे मिन्न दूसरा पदार्थ भी पहले कारण- 
रूपसे उपस्थित होता दै। वह है प्राणोंका इन्द्र । जो ऊपर 
( देवलोक ); तिर्यक्‌ ( मनुष्यलोक ) और अधोलछोक ( पद्म- 
आदि ) में व्यात है; ऐसा समझना चाहिये ॥ ३ ॥ 
देवमत उवाच 
केनायं खुज्यते जन्तुः कश्चान्यः पूर्वेमेति तम्‌ । 
प्राणइन्द्धं च से श्ृहि तियेंगूध्वेमधश्व यव्‌॥ ४ ॥ 
द्वेवमतने पूछा--नारदजी ! किस निमित्त कारणसे इस 
जीवकी सृष्टि होती है ! दूसरा कौन पदार्थ पहले कारणरूपसे 
उपस्थित होता है तथा प्राणोंका इन्द्र क्‍या है। जो ऊपर 
मध्यमें और नीचे व्याप्त है ? ॥ ४ ॥ 
नारद उवाच 
संकल्पाजायते हर्षः शब्दादपि च जायते। 
रखात्‌ संजायते ऋापि रूपादपि च जायते ॥ ५ ॥ 
नारदजीने कहा---मुने ! टंकस्पणे इ्ष उत्पन्न होता हैः 


झुक्राच्छोणितसंसशत्‌ पूर्व भ्राणः प्रवर्देते । 

प्राणेन विकछते शुक्रे ततोड़्पानः प्रवतेते॥ ६ ॥ 
रजमें मिले हुए, वीयसे पहले प्राण आकर उसमें कार्य 

आरम्म करता है। उस प्राणसे वीर्यमें विकार उलन्न होनेपर 

फिर अपानकी प्रज्नत्ति होती है ॥ ६॥ 

शुक्कात्‌ संजायते चापि रसाद॒पि च जायते | 

पुतद्‌ रूपसुदानस्थ दर्षों मिथुनमन्तरा॥ ७ ॥ 
शुक्र! और रससे भी हर्षकी उत्पत्ति होती है, यह्द हर्ष 

ही उदानका रूप है। उक्त कारण और कार्यरूप जो मिथुन 

है, उन दोनेके बीचमें हर्ष व्याप्त होकर स्थित है ॥| ७ ॥ 

कामात्‌ संजायते शुक्रे श॒ुक्रात्‌ संजायते रजः । 

समानव्यानजनिते सामान्ये शुक्रशोणिते॥ ८ ॥ 
प्रवृत्तिके मूलभूत कामसे वी उत्तन्न होता है। उससे 

रजकी उत्पत्ति होती है | ये दोनों वीर्य और रज समान और 

व्यानसे उत्पन्न होते हैं | इसलिये सामान्य कहलाते हैँ ॥ ८ ॥ 

प्राणापानाविद डन्द्रमवाक्‌ चोध्चें च गचछतः। 

व्यासः समानश्चेवोभौ तियंग इन्द्वत्वमुच्यते॥ ९ ॥ 
प्राण और अपान-ये दोनों भी इन्द्र हैं | ये नीचे और 

ऊपरको जाते हैं। व्यान और समान-ये दोनों मध्यगाभी द्वन्द्र 

कहे जाते हैं ॥ ९ ॥ । 

अग्निये देवताः सर्या इति देवस्थ ध्ासनम्‌। 

संजायते चराक्मणम्प शान चुद्धिसमस्वितम्‌ ॥ १०॥ 
अमि अर्थात्‌ परमात्मा द्वी सम्पूर्ण देवता है । यह वेद 

उन परमेश्वर्ती आशालूप है। उस वेदसे ही त्राद्मणर्म बुद्धि- 

युक्त शान उत्तन्न होता है ॥ १० ॥ 

तस्य धूमस्तमों रूप रजो भलख तेजसः। 

सर्च संज्ायते तस्य यत्र प्रश्मषिप्य्ते दविः ॥ ११॥ 
उस समिका घुर्सो दरवोगय और मरा रजोगय ६ । 
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जिसके निमित्त इृविष्यक्नी आहुति दी जाती है; उस अग्निसे 
( प्रकाशस्वरूप परमेश्वरसे ) यह सारा जमत्‌ उत्तन्न होता है ॥ 
सत्त्यात्‌ समानो व्यानश्व इति यशविदो विडुः | 
प्राणापानावाज्यभागी तयोम॑ध्ये हुताशनः॥ १२॥ 
एतद्‌ रूपमुदानस्थ परम ब्राह्मणा चिद्ुः। 
नि््न्द्रमिति यत्‌ त्वेतत्‌ तनमे निगदतः श्टणु ॥ १३ ॥ 
यशवेता पुरुष यह जानते हैं कि सत्तगुणसें समान और 
च्यानक्नी उत्तत्ति होती है | प्राण और अपान आज्यभाग 
नामक दो आहुतियोंके समान हैं। उनके मध्यभागमें अग्निकी 
स्थिति है। यही उदानका उत्कृष्ट रूप है। जिसे ब्राह्मणछोग 
जानते हैं । जो निर्दन्द्द कहा गया है; उसे भी बताता हूँ, तुम 
मेरे मुखसे सुनो ॥| १२-१३ ॥ 
अहोराजमिदं इन्हं तयोरम॑ध्ये हुताशनः । 
एतद्‌ रुपमुदानस्य परम त्राह्मणा विदु:॥ १४ ॥ 
ये दिन और रात इन्द्र हैं; इनके मध्यमागमें अग्नि 
हैं। ब्राह्षणछोग इसीको उदानका उत्कृष्ट रूप मानते हैं || १४॥ 
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श्रीमहाभारते 





[ आश्वमेधिकपर्णि 





सच्चासच्चेष तदू छन्द्वें तयोर्मध्ये हुताशनः। 


एतद्‌ रूपमुदानस्य परमं आ्राह्मणा बिदुः ॥ १५॥ - 


सत्‌ और असत्‌-ये दोनों इन्द्र हैं तथा इनके मध्यभागमें 
अग्नि हैं | ब्राह्णणणोग इसे उदानका परम उत्कृष्ट रूप 
मानते हैं ॥ १५ ॥ ह 
उ.व्वे समानो व्यानश्व व्यस्यते कर्म तेन तत्‌ । 
तृतीयं तु समानेन पुनरेव व्यवस्यते ॥ १६॥ 
ऊर्ध्व अर्थात्‌ ब्रक्ष जिस संकल्पनामक हेतुसे समान और 
व्यानरूप होता है? उसीस कर्मका विस्तार होता है। अतः 
संकल्पकों रोकना चाहिये । जाग्रत्‌ और सम्तके अतिरिक्त जो 
तीसरी अवस्था है; उससे उपलक्षित ब्रह्मका समानके द्वारा ही 
निश्चय होता है ॥ १६ ॥ 


शान्त्यथ व्यानमेक च शान्तित्रेह्म सनातनम्‌ । 

एतदू रुपमुदानस्य परमं ब्राह्मणा चिहुः॥१७॥ 
एकमात्र व्यान शान्तिके लिये है | शान्ति समातन ब्रह्म 

है | ब्राह्मणछोग इसीको उदानका परम उत्कृष्ट रूप मानते हैं ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्षणि अनुगीतापर्वणि आराह्मणगीतासु चतुविश्योध्ध्याय; ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेविकपर्के अन्तर्गत अनुगीतापवमें ब्रोह्मण-गीताविषयक चौबीसर्वों अध्याय पुरा हुआ ॥रुडा। 


+++०्0-०३-०९००००९०-० ८ 
पत्नविशोधध्याय: 
( 
चातुहोम यज्ञका वणन 
त्राह्षण उवाच वह सब पूर्णरूपसे सुनो | घ्राण ( नासिका 9 जिह्ना) नेत्र) 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास पुरातनम्‌ । त्वचा) पॉचवाँ कान तथा मन और बुद्धि-ये सात कारणरूप 


चातुहोंत्रविधानस्थ विधानमिह यादशम॥ १ ॥ 
ब्राह्मणने कहा-5प्रिये | इसी विषयमें चार होताओसि 

युक्त यशका जैसा विधान है; उसको बतानेवाले इस प्राचीन 

इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं || १ ॥ 

तस्य सर्वस्य विधिवद्‌ विधानमुपदिश्यते । 

श्यणु मे गदतों भद्दे रहस्यमिद्मभुतम ॥ २ ॥ 
भद्रे | उस सबके विधि-विधानका उपदेश किया जाता 

है | ठम मेरे मुखसे इस अद्भुत रहस्यकों सुनो ॥ २ ॥ 

करण कर्म कर्ता व सोक्ष इत्येव भावितति। 

चत्वार एते होतारो येरिदं जगदाबुतम्‌ ॥ ३ ॥ 

_._भामिनि | करण) कर्म) कर्ता और मोक्ष-ये चार होता 

हैं, जिनके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत्‌ आइत है || ३॥ 

हेसतूनां साधनं चेच श्यणु सर्वमशेषतः। 

ब्रार्णजिद्दा च चश्षुश्ध त्वक्‌ च भ्रोच्च च पश्चमम्‌। 

मनो चुद्धिश्न सप्तेते विज्ेया गुणहेतबः॥ ७ ॥ 
इनके जो देतु ई, उन्हें युक्तियोद्वारा सिद्ध किया जाता है । 


हेतु गुणमय जानने चाहिये ॥| ४ ॥ 
गन्धो रसस्थ रूप च शाजद्‌ः स्पशेश्व पश्चमः ! 
मन्तव्यमथ बोखझव्यं ख्तेते कर्महेतवः॥ ५ ॥ 
गन्ध) रस) रूप) शब्द) पाँचवों स्पर्श तथा मन्तव्य और 
वोडब्य-ये सात विषय कर्मरूप हेतु हैं॥ ५॥ 
ब्राता भक्षयिता द्रष्टा वक्ता श्रोता च पश्चमः । 
ेु वि रद 
मन्ता बोद्धा च सप्तेते विशेयाः कठेद्देतवः ॥ ६॥ 
सूँघनेवाला, खानेवाला; देखनेवाला$ बोलनेवाला) पाँचवों 
सुननेवाछा तथा मनन करनेवाला और निश्चयात्मक बोध 
प्रात्त करनेवाल्ा-ये सात कर्तारूप हेतु हैं ॥ ६ ॥ 
खग्ुणं भक्षयन्त्येते गुणवन्तः शुभाशुभम्‌ | 
अहँ चर निर्शणोउनम्तः सप्तेते मोक्षदेतवः॥ ७ ॥ 
ये प्राण आदि इन्द्रियों गुणवान्‌ हैं, अतः अपने शुभाझभ 
विषयोंरूप गुणोंका उपभोग करती हैं। में निर्ुण ओर अनन्त 
हूँ; ( इनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है; यह समझ लेनेपर ) 
ये सातों--आाण आदि मोक्षके हेतु होते हैं || ७ ॥ 


रा 


- अलुगीतांपव 





पडविशो5ध्यायः 


१५७ 


. ऑिनासपसमाप्मनभभपनरपरऋरफफरफरपपपपपपपप<-++-+++----77०7777२२३२३२३२. "हर 





- विदुषषां बुध्यमानानां स्वं स्व॑ स्थान यथाविधि । 
गुणास्ते देवताभूताः सतत भ्रुञ्ञते हविः्॥ ८ ॥ 
विभिन्न विषरयोका अनुभव करनेवाले विद्वानोंके प्राण 
आदि अपने-अपने स्थानको विधिपूर्वक जानते हैं और देवता- 
रूप होकर सदा हृविप्यका भोग करते हैं ॥ ८ ॥ 
अद्न्तन्नान्यथो <विद्वान_ ममत्वेनोपपद्यते । 
आत्मार्थ पराचयन्तन्न॑ ममत्वेनोपहन्यते ॥ ९ ॥ 
अज्ञानी पुरुष अन्न भोजन करते समय उमसके प्रति 
ममत्वसे युक्त हो जाता है | इसी प्रकार जो अपने लिये भोजन 
पकाता है; बह भी ममत्व दोषसे मारा जाता है ॥ ९॥ 


अभक्ष्यभक्षण चेबर मद्यपान चर हन्ति तम्‌। 

स चानने हन्ति त॑ं चान्न॑ स हत्वा हन्यते पुनः ॥ १० ॥ 
वह अभध्ष्य-भक्षण और मद्॒पान-जैसे दुब्यंसनोंको भी 

अपना लेता है; जो उसके लिये घातक होते हैं | वह भक्षणके 

द्वारा उस अन्नकी हत्या करता है और उसकी हत्या करके बह 

स्वयं भी उसके द्वारा मारा जाता हैं [| १० || 


हनता हान्नमिदं विद्वान पुनजेनयतीश्वरः। 
न चान्नाजायते तस्मिन्‌ सूक्ष्मो नाम व्यतिक्रमः ॥११॥ 
जो विद्वान्‌ इस अन्नको खाता है? अर्थात्‌ अन्नसे उपलक्षित 
_ समस्त्र प्रपश्चकों अपने आपमें लीन कर देता है; वह ईश्वर- 
सर्वसमर्थ होकर पुनः अन्न आदिका जनक होता है। उस 
अन्नसे उस विद्वान्‌ पुरुपमें कोई सूक्ष्म-से-सूक्ष्म दोष भी नहीं 
उत्पन्न दोदा ॥ ११॥ 
मनसा गम्यते यज्य यज्य वाचा निगद्यते। 
भ्रोघ्रेण श्यूयते यत्य चश्लनुषा यत्य डश्यते ॥ १२॥ 
स्पर्शन स्पृश्यते य्च प्राणेन् घ्रायते च यत्‌ 
मनःषष्टानि संयम्य हर्वाष्येतानि स्वेशः ॥ १३॥ 
शुणवत्पावको महां दीव्यतेडषन्त/शरीरगः । 
जो मनसे अवगत होता है; वाणीद्वारा जिसका कथन 
होता है। जिसे कानसे सुना और आँखसे देखा जाता है; 








जिसको त्वचासे छूआ ओर नातिकाते सँघा जाता है। इन 
मन्तव्य आदि छहों विषयरूपी हृविष्योंका मन आदि छह्ों 
इन्द्रियंकि संयमपूर्वक अपने आपमें होम करना चाहिये। 
उस होमके अधिष्ठानमृत्त गुणवान्‌ पावक्रूप परमात्मा मेरे 
तन-मनके भीतर प्रकाशित हो रहे है || १२-१३३ ॥ 
योगयज्ञ: प्रवृत्तो से शानवद्निप्रदोद्धवः । 
प्राणस्तोत्रोौउपानशस्त्रः सर्वेत्यागखुदक्षिणः ॥ १४॥ 
मेंने योगरूपी यशका अनुष्ठन आरम्म कर दिया है। 
इस यशका उद्धव शानरूपी अग्निको प्रकाशित करनेवाला है। 
इसमें प्राण ही स्तोत्र है; अपान शस्त्र है और सर्वस्वका त्याग 
ही उत्तम दक्षिणा है ।] १४॥ 
कर्तानुमन्ता ब्रह्मात्मा होताध्वयुः कूृतस्तुतिः 
ऋातं प्रशास्ता तच्छत्रमपचर्गों 5स्य दुक्षिणा ॥ १५॥ 
कर्ता ( अहंकार 9» अनुमन्ता ( मन ) भौर आत्मा 
( बुद्धि )-ये तीनों ब्रह्मरूप होकर क्रमशः होता, अध्वययु और 
उद्गाता हैं | सत्यमाषण ही प्रशास्ताका शस्त्र है और अपवर्ग 
( मोक्ष ) ही उस यज्ञकी दक्षिणा है | १५॥ 
ऋचश्राप्यत्न शंसन्ति सारायणविंदों जनाः । 
नारायणाय देवाय यदविन्दन्‌ पशून पुरा॥ १६॥ 
नारायणकों जाननेवाले पुरुष इस योगयशक़े प्रमाणमें 
ऋचाओंका भी उल्लेख करते हैं । पूर्वकार्ड्म भगवान्‌ 
नारायणदेवकी प्राप्तिके लिये भक्त पुरुर्षेनि इन्द्रियलूपी पशुओं- 
को अपने अधीन किया था ॥ १६ ॥ 
तत्न सामानि गायन्ति तन्न चाहु्निंद्शनम्‌ । 
देव नारायणं भीर सर्वात्मानं निवोध तम्‌ ॥ १७॥ 
भगवद्याप्ति हो जानेगर परस्मानन्दसे परिपूर्ण हुए. लिद्ध 
पुरुष जो सामगान करते हैं, उतका दृशन्त तैत्तरीय उपनिषदके 
विद्वान्‌ 'एतत्‌ सामगायन्नास्ते? इत्यादि मन्त्रोके रूपमे उपस्वित 
करते हैं | मीरु ! तुम उस सर्वात्मा भगवान्‌ नारायणदेवका 
शान प्राप्त करी ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमह्राभारते आश्वमेघिके पवेणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु पशञ्चविशोध्प्यायः ॥ द५७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभएत आश्रमेविक ज़के अन्तर्गत अनुगीतापर्दमे आद्षणगीताविषयक पचीक्तदों अध्याय पुर हुआ॥ "५ ॥ 





पड़विशोधध्यायः 
अन्तयामीकी प्रधानता 


बाह्मण उवाच 
पुकः शास्ता न द्वितीयो 5स्ति शास्ता 
यो छृच्छयस्तमहमनुधवीमि । 
तेमैच युक्तः प्रवणादिवोदक 
यथा नियक्तो5स्मि तथा वहामि॥ १ ॥ 


च्राह्मणने कहा--प्रिये | जगवुऋ दासक एक दी है 
दूसरा नहीं । जो हृदयके भीतर विराजमान है; उस परमात्मा 
को ही मैं उबका शासक बतला रहा हूँ । हसे नी दाद 
स्थानसे नीचेकी आर प्रदा्ित होता है। बसे ही उस-- 
परमात्माकी प्रेरगाहे में जिम तरइके कार्यमे नियुक्त होता हूँ; 
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श्रीम द्ाभारते 


[ आश्वमेथिकपर्चणि 
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उसीका पालन करता रहता हूँ ॥ १ ॥ 
पएको ग़ुरुनीस्ति ततो छवितीयो 
यो हच्छयस्तमहमनुत्रवीमि । 
पु 
तेनानुशिप्टा गरुरुणा सदेव 
6 
पराभूता दानवाः सर्वे एच ॥ २ ॥ 
एक ही गुरु है दूसरा नहीं | जो हृदयमें स्थित हैः उस 
परमात्माको ही मैं गुरु बतला रहा हूँ | उसी गुरुके अनु- 
शासनसे समस्त दानव ह्वार गये हैं ॥ २ ॥ 


पको बन्धुनीस्ति ततो छ्वितीयो 
यो. छच्छयस्तमहमजुन्रवीमि । 
तेनानुशिष्टा वान्धवा वन्धुमन्तः 
सप्तर्षयश्रेव दिवि प्रभान्ति ॥ ३ ॥ 
एक ही बस्घु है; उससे भिन्न दूसरा कोई बन्धु नहीं 
है। जो द्वदयमें स्थित है, उस परमात्माको ही में वन्धु कहता 
हूँ । उसीके उपदेशसे बान्धवगण बन्धुमान्‌ होते हैं और 
सप्तर्षि लोग आकाशमें प्रकाशित होते हैं ॥ २ ॥ 
एकः श्रोता नास्ति ततो द्वितीयो 
यो हृच्छयस्तमहमनुत्रवीमि । 
तस्मिन ग़ुरो गुरुवास निरुष्य 
शक्रो गतः सर्वेक्ोकामरत्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
एक ही श्रोता है, दूसरा नहीं। जो दृदयमें स्थित 
परमात्मा है? उसीको मैं श्रोता कहता हूँ । इन्द्रने उसीको 
गुर मानकर गुरुकुछब्बासका नियम पूरा किया अर्थात्‌ 
शिष्यभावसे वे उस अन्तर्यामीकी ही शरणमें गये | इससे 
उन्हें सम्पूर्ण छोकोंका साम्राज्य और अमरत्व प्राप्त 
हुआ ॥ ४ ॥ 
एको छ्वेश नास्ति ततो द्वितीयो 
यो हच्छयस्तमहमजुब्रवीमि । 
तेनानशिप्टा. शुरुणा सदैव 
लोके छ्विष्टा पन्‍नगाः सर्वे एव ॥ ५ ॥ 
एक ही झन्नु है; दूसरा नहीं। जो हृदयमें स्थित है 
उस परमात्माकों ही में शुरू बतला रहा हूँ । उसी गुरूकी 
प्रेरणासे जगतूके सारे सॉप सदा द्वेषभावसे युक्त रहते हैं ॥५॥ 
अज्ाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
प्रजापतो पन्चगाजां देवर्षीणां च॒ संविद्म ॥ ६ ॥ 
पूर्वकालमें स्पों। देवताओं और ऋषियोंकी प्रजापतिके 
ताथ जो बातचीत हुई थी; उस प्राचीन इतिहासके जानकार 
लोग उस विधयमे उदाहरण दिया करते हैं ॥ ६ ॥ 
देवषयश्र वाशाश्चाप्यखुराश्व प्रजापतिम्‌। 
पर्यपृच्छन्लुपासीनाः श्रेयो लः प्रोच्यतामिति ॥ ७ ॥ 
एक बार देवता) ऋषि, नाय और असुरॉने प्रजापतिके 


पास बैठकर पूछा--“मगवन्‌ ! हमारे कल्याणका क्या उपाय 
है? यह बताइये? ॥ ७॥ ह 
तेषां प्रोवाच भगवाज्श्रेयः समनुपृष्छताम । 
ओमित्येकाक्षरं त्रह्म ते श्रुत्वा प्राद्वन दिशः ॥ ८ ॥ 
कल्याणक्री बात पूछनेवाले उन महानुमाबोंका प्रइन 
सुनकर भगवान्‌ प्रजापति त्रह्माजीने एकाक्षर ब्रह्म-- 3“कार- 
का उच्चारण किया । उनका प्रणवनाद सुनकर सब लोग 
अपनी-अपनी दिशा ( अपने-अपने स्थान ) की ओर भाग 
चले ॥ ८ ॥ 
तेषां प्रद्रवमाणानामु पदेशार्थमात्मनः । 
सर्पाणां दंशने भाषः प्रवृत्तः पूर्वमेव तु ॥ ९ ॥ 
अरुराणां प्रवृत्तस्तु दस्भभावः खभावजः | 
दाने देवा व्यवसिता दुममेव महर्षयः ॥ १०॥ 
फिर उन्होंने उस उपदेशक्रे अर्थंथर जब विचार कियाः 
तब सबसे पहले सर्पोके मनमें दूसरोके डैंसनेका माव पैदा 
हुआ) असुरोर्मे खामाविक दम्भका आविर्माव हुआ तथा 
देवताओंने दानको और महर्षियोंने दमकों ही अपनानेका 
निश्चय किया || ९-१० ॥ 
एक शास्तारमासाद शब्देसेकेन संस्क्ृताः 
नाना व्यवसिताः सर्वे सर्पदेवर्षिदानवाः ॥ ११॥ 
इस प्रकार सर्प: देवता। ऋषि और दानव--ये सब 
एक ही उपदेशक ग़ुरुके पास गये थे और एक ही शब्दके 
उपदेशसे उनका बुद्धिका संस्कार छुआ तो भी उनके मनमें 
मिन्न-मिन्न प्रकारके भाव उत्पन्न हो गये ॥ ११ ॥ 
शणोत्ययं प्रोच्यमार्न ग्रह/ति च॒ यथातथम्‌ | 
पृच्छातस्तद्तो भूयों गुरुरन्यो न विद्यते ॥ १५॥ 
श्रोता गुरुक़े कह्टे हुए उपदेशको सुनता है और उसको 
जैसे-तैंसे ( मिन्न-मिन्न रूपये ) ग्रहण करता है! अतः प्रश्न 
पूछनेवाले शिष्यके लिये अपने अन्तर्थामीसे बेढ़कर दूसरा . 
कोई गुरु नहीं है ॥ १२॥ 
तस्य चाजुमते कर्म ततः पश्चाद्‌ प्रवर्तते। - 
शुरुषोद्धा च श्रोता व छेश च हृदि निःस्तः ॥ १३॥ 
पहले वह कर्मका अनुमोदन करता है, उसके बाद जीव-' 
की उस कर्ममें प्रद्गति होती है | इस प्रकार दृदयमें प्रकट 
होनेवाला परम!त्मा ही गुरु शानी, श्रोता और द्वेश्ट है॥१३॥ 
पापेन विचरहें)के पाएलारी भवत्ययम। 
शुभेन चिचर लें तके शुभचारी भवत्युत ॥ १४॥ 
संसारमें जो पाप करते हुए विचरता है; वह पापाचारी 
और जो शुभ कर्मोंका आचरण करता है; वह शझुभाचारी 
कहलाता है ॥ १७४ ॥ 


अन्ुगांतापनें | 
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कामचारी तु कामेन य इन्द्रियखुसे रतः 





च्रह्मचारी सर्देचेच य इन्द्रियजये रतःड॥ १५॥ . 


इसी तरह रासनाओंके द्वारा इन्द्रियसुखर्मे परायण 
मनुष्य कामचारी और इन्द्रियसंयमर्मे प्रदत्त रहनेवाला 
पुरुष सदा ही बह्मचारी है ॥ १५ ॥ 
अपेतब्बतकमों तु केवर्ल ब्रद्मणि स्थितः 
' बह्मभूतश्वरलोके ब्रह्मचारी भवत्ययम्‌ ॥ १६॥ 
जो व्रत और कमोंका त्याग करके केवल ज्हामें स्थित हैः 
. वह अक्षखरूप होकर तंसारमें विचरता रहता है; वही मुख्य 
: ब्रद्मचारी है ॥ १६ || 


सप्तविद्योंपध्यायः 
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हि प्ाफििएःकिशभाउाओआादा-: 
प्रह्ेच समिधस्तस्य ब्रह्मार्निनद्यसम्भवः 
आपो ब्रह्म मुरुवेह् स॒ भह्मणि समा्धितः ॥ *७॥ 
ब्रह्म ही उसकी समिघा है। ब्रह्म ही अग्नि है; अदयसे ही 
वह उत्न्न हुआ है, ब्रह्म ही उसका जल और ब्रह्म ही 
है। उसकी चित्तदृत्तियाँ सदा ब्द्यमें ही लीन रहती हैं ॥२७॥॥ 
एतदेवेदशं सूक्ष्म॑ बह्मचर्य विदुर्त॑चाः 
विदित्वा चान्वप्यन्त छ्े्रप्ेन्ानुंदशिताः ॥ १८ ॥ 
विद्यानेनि इसीकी चूहम ब्रह्मचर्य बतलाया है । तत्त्वदर्शी- 
का उपदेश पाकर प्रबुद्ध हुए आत्मज्ञानी पुरुष इस ब्रह्मचर्यके 
स्वरूपकों जानकर सदा उसका पालन करते रहते हैं ॥६८॥ 


इति भ्रीमहाभारते आश्वमेधिके पचेणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु षढविंशो5घ्यायः ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामासत आश्रमेघिकपवेके अन्तर्गत अनुगीतापद॑में दाह्मणगीवादिषयक छब्बीसवों अध्याय पुरा हुआ ॥ २६ ॥ 


है 





सप्रविशोध्ध्यायः 
अध्यात्मविषयक महान्‌ वनका वर्णन 


बाह्मण उच।च 


संकदपदंशमशर्क॑ शोकदर्षह्दिमातपम्‌ । 
मोहान्धकारतिमिरं छोभव्याधिसरीसपम्‌ ॥ १ ॥ 
विषयैकात्ययाध्चानं कामक्रोधविरोधकम । 
तदवीत्य महादुर्ग प्रविशेषरश्मि महद्‌ वन्म्‌ ॥ २ ॥ 

ब्राह्मण ने कह्दा-प्रिये | जहाँ संकल्परूपी डॉस और मच्छरों 
की अधिकता होती है। शोक और दर्षरूपी गर्मी, सर्दीका कष्ट 
रहता है; मोहरूपी अन्धकार फेला हुआ है। लोम तथा 
व्याधिरूपी सर्प विचरा करते हैं | जहाँ विषयोका ही मार्ग हैः 
जिसे अकेले दी ते करना पड़ता हूँ तथा जहाँ काम. और 
क्रोघरूपी शत्रु डेरा डाले रहते हैं; उस पंताररूपी दुर्ग 
पथका उल्लड्डन करके अब में ब्रह्मरूपी मदन वनमें प्रवेश 
कर चुका हूँ ॥ १-२ ॥ 

ब्राह्मण्युवाच 

क तद्‌ चन महप्राज्ष के वृक्षाः सरितश्व कोः | 
गिरयः पवेताश४य कियत्यध्वनि तद्‌ वत्तम्‌ ॥ हे ॥ 

न्राह्मणीने पूछा---महाप्राश | वह वन कहाँ है 
उसमें कौन-कौनसे वृक्ष, गिरि। पर्वत और नदियों ई तथा 
बह कितनी दूरीपर है ॥ ३ ॥ 

शाक़ण उवाच 

 नेतद्स्ति पृथरभावः किचिद्ल्यत्‌ ततः खुखम। 
नंतद्स्त्यएथग्भावः किचिय्‌ दुःखतरें ततः ॥ ४ ॥ 

आाक्षणने कट्टा--प्रिये | उस वन न भेद है न अमेद, 
वह इन दोनोंसे अतीत है| वहाँ लौकिक सुख और दुःख 
दोनोंका अमाव है | ४ ॥ 


तस्मादूधरखूतरं नास्ति न तत्तो$स्ति महत्तरस! 

नास्ति तस्मात सुक्ष्मतर नास्त्यन्यत्‌ तत्समं सुखूम॥५॥ 
उससे अधिक छोटी, उससे अधिक बड़ी और उससे 

अधिक सूक्ष्म मी दूसरी कोई वस्तु नही है । उसके सम!न 

सुखरूप भी कोई नहीं है ॥ ५ ॥ 


न तत्नाविद्य शोचन्ति न प्रदृष्यन्ति च छिज्ञा। 
नच विभ्यति क्रेषांचित्‌ तेम्यों विभ्यति केचन॥ ६ ॥ 

उस बनमें प्रविष्ट हो जानेपर ह्विजातियोंकों म॑ हर्ष द्ोता 
है, नशोक । न तो वे खय्य किन्हीं प्राणियों डरते है और 

गीसे दुसरे कोई प्राणी मय मानते & || $ ॥ 
ठस्मिन बने सप्त महाद्वुमाश् 
फलानि सप्तातिथयश्च सप्त । 
सप्ताश्रमा;: स॒प्त समाधयश्र 
दीक्षा्अ सप्तेतद्रण्यरूपम्‌ ॥ ७ ॥ 

बहोँ सात बड़े-बढ़े वृक्ष दें; सात उन बृक्षोक फल हैं तथा 
सात. ही उन फर्शक्े भोक्ता अतिथि हैं| छात आश्रम हैँ । 
वहाँ सात प्रकारकी समाधि और सात प्रकारकी दीक्षाएँ ३ । 
यही उस वनका स्वरूप है ॥ ७ ॥ 
पश्चवर्णानि दिव्यानि पुप्पाणि च फलानिच । 
खुजन्तः पादपास्तत्न व्याप्य तिष्ठन्ति तद्‌ चतम्‌ ॥ < ॥ 

वक्लेके दृक् पाँच प्रकारके रंगोंके दिव्य पुर्ों और 
फर्लोक़्ी रृष्टि हर्ते हुए सब ओरसे वनको व्यात करके 
स्थित हैं ॥ ८ ॥ 
सुवर्णानि द्विवर्णानि पुष्पाणिच फलानि च। 
सजम्तः पाद्पास्तत्र ब्याप्य तिप्टम्ति तव्‌ वनम्‌ ॥ ९ ॥ 
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श्रीमद्दाभारते 


[ आश्वमेधिकपवेणि 
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वहां दुधरे इक्लोने सुन्दर दो रंगवाले पुष्प और फल 
उत्नन्न करते हुए. उस वनको सव ओरसे व्यास कर रखा है ॥ 
खुरभीणि द्विचर्णात्ति पुष्पाणि सच फलानि च। 
खजन्तः पादपास्तत्र व्याप्य विष्ठन्ति तद्‌ वनम्‌॥१०॥ 

तोसरे वृक्ष वहाँ सुगन्धयुक्त दो रंगवाले पुष्प और फल 
प्रदान करते हुए. उस वनको व्याप्त करके खित हैं | १० ॥ 
सुरभीण्येकवर्णानि पुष्पाणिच फलानि च | 
खज़न्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद्‌ वन्तम्‌॥ ११॥ 

चौथे वृक्ष सुगन्धयुक्त केवल एक रंगवाले पुष्प और 
फर्नोकी सृष्टि करते हुए उस वनके सब ओर फेले हैं ॥११॥ 
चहन्यव्यक्वणानि पुष्पणिच फलानि च | 
विखजन्तो महावृक्षी तद्‌ वन व्याप्य तिष्ठतः ॥ १२ ॥ 

वहाँ दो मद्दाइृक्ष बहुत-से अव्यक्त रंगवाले पुष्प और 
फर्लॉंकी रचना करते हुए. उस बनको व्यास करके स्थित हैं.॥ 

एको वहिः सुमना ब्राझ्णो तर 
पञ्चेन्द्रियाणि समिधश्चात्र सन्ति। 
त्तेभ्यो मोक्षाः सप्त फलन्ति दीक्षा 
गुणा; फलान्यतिथयः फलाशाः ॥ १३ ॥ 

उस वनमें एक ही अग्नि है; जीव शुद्ध चेता ब्राह्मण है; 
पॉच इन्द्रियाँ समिधाएँ हैं | उनसे जो मोक्ष प्राप्त होता है; 
वह सात प्रकारका है । इस यज्ञकी दीक्षाका फल अवश्य होता 
है | गुण ही फल है। सात अतिथि ही फरूके मोक्ता हैं ॥ 
आतिथ्यं प्रतिगुहुन्ति तश्र॒ तत्र महर्षयः। . 
अचितेषु प्रलीनेषु तेध्वन्यद्‌ रोचते वनम्‌ ॥ १४॥ 

वे महर्षिगण इस यज्ञमें आतिथ्य ग्रहण करते हैं और 
पूजा स्वीकार करते ही उनका लय हो जाता है | तलश्रात्‌ 
वह ब्रह्महूप वन विरक्षेणरूपसे प्रकाशित होता है | १४ ॥ 
प्रशावुक्ष मोक्षफरल शान्विच्छायासमन्वितम्‌ 
शानाभ्रयं 

उसमें प्रशारूपी वृक्ष शोभा पाते हैं; मोक्षरूपी फछ 
लगते हैं और शान्तिमयी छाया फेली रहती है | शान वहाँका 
आश्रयस्थान और तृप्ति जल है | उस बनके भीतर आत्मा- 
रूपी सूर्यका प्रकाश छाया रहता है || १५ || 


ये5घिगच्छन्ति ते सन्तस्तेषां नास्तिभयं पुन 
ऊध्वे चाधश्ष तियेक्‌ च तस्यनान्‍्तो5धिगम्यते॥ १६ ॥ 
जो श्रेष्ठ पुरुष उस वनका आश्रय लेते हैं, उन्हें फिर 
कमी मय नहीं होता | वह वन ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर 
सब” ओर व्यास है । उसका कहीं भी अन्त नहीं है || १६ ॥ 
सप्त स्मियस्तनत्न वसन्ति सद्य- 
स््ववादसुखा भाजुसत्यों जनिन्न्यः । 


तृप्तितोयमन्तःक्षेत्रशभास्करम ॥ १५॥ - 





ऊध्य॑ रसानाददते प्रजाभ्यः 
सर्वान्‌ यथा सत्यमनित्यता च॥ १७ ॥ 
वहाँ सात ब्त्रियों निवास करती हैं, जो छज्ञाके मारे अपना 
मुँह नीचेकी ओर किये रहती हैं। वे चिन्मय ज्योतिसे प्रकाशित 
होती हैं | वे सबकी जननी हैं ओर वे उस बनें रहनेवाली 
प्रजासे सब प्रकारके उत्तम रस उसी प्रकार अहण करती ईं, 
जैठे अनिध्यता सत्यको अहण करती है ॥ १७ ॥ 


तत्नैचप्रतितिष्टन्ति पुनस्तत्नोपयन्ति च । 

खप्त सप्तर्षयः सिद्धा वसिष्ठप्रमुखेः्सह ॥ १८॥ 
सात सिद्ध सप्तर्षि वसिष्ठ आदिके साथ उसी बने छीन 

होते और उसीसे उत्पन्न होते हैं ॥ १८ ॥ 

यशो वर्चों भगश्चेद विजयः सिद्धतेजसः । 

एवमेवाजुवर्तन्ते सप्त ज्योत्तीषि भास्करम्‌ ॥ १९ ॥ 
यहा प्रभा) भग ( ऐख्र्य ), विजय) सिद्धि ( ओज ) 

और तेज--ये सात ज्योतियाँ उपर्युक्त आत्मारूपी सूर्यका 

ही अनुसरण करती हैं ॥ १९ ॥ 


गिरयः पर्वताश्रैव सन्ति तत्र समासतः । 
नयशथ्व सरितो वारि बहन्त्यो त्रह्मसम्भवम्‌ ॥२० ॥ 

उस ब्रक्मतत्वमेँ ही गिरि। पर्वक्त झरनें, नदी और 
सरिताएँ स्थित हैं, जो ब्रह्मजनित,जल बहाया करती हैं ॥२०॥ 
नदीनां सक्लमण्षेचव वबेताने समुपहरे। 
खात्मतृप्ता यतो यान्ति साक्षादेव पितामहम्‌ ॥ २१ ॥ 

नदियोंका सज्भम भी उसीके अत्यन्त गृढ हृदयाकाशर्में 
संक्षेपते होता है | जहाँ योंगरूपी यशका विस्तार होता रहता 
है। वही ताक्षात्‌ पितामहका खरूप है । आत्मशानसे तृत 
पुरुष उसीको प्राप्त होते हैं ॥ २१॥ - 


कशाशाः खुबताशाश्व तपसा दग्धकिटिबषाः । 
आत्मन्यात्मानमाविश्य ब्रद्माणं ससुपासते ॥२२॥ 
जिनकी आशा क्षीण हो गयी है, जो उत्तम त्रतके पालनकी 
इच्छा रखते हैं | तपस्यासे जिनके सारे पाप दस्ध हो गये हैं । 
वे ही पुरुष अपनी बुद्धिकों आत्मनिष्ठ करके परबत्रह्मकी 
उपासना करते हैं ॥ २२ ॥ 
शममप्यत्न शंखन्ति विद्याण्ण्यचिदों जनाः । 
तदारण्यमशिप्रेत्व. यथाधीरभिजायत ॥२३६॥ 
विद्या ( ज्ञान ) के ही प्रमावसे ब्रद्वरूपी वनका खरूप 
समझसे आता है | इस यातको जाननेवाले मनुष्य इस बनमें 
प्रवेश करनेके उद्देश्यसे शम ( मनोनिग्नह ) की ही प्रशंसा 
करते हैं; जिससे बुद्धि स्थिर होती है ॥| २३ ॥ 
पतदेवेदर्श पुण्यमरण्यं ब्राह्मणा बिटुः | ह 
विद्त्वा चानुतिष्ठन्ति प्षेत्रशेनाजुद्शिता ॥ २७ ॥ 


जज +--++ 08... आय 


अछ्ुगीतापवव ] अष्टाविशोष्घ्यायः ध्श्दृ१ 


मामा 


. ब्राह्मण ऐसे गुण 
ऐसे गुणवाले इस पविन्न वनको जानते हैं और वनकी शासत्र॒तः जानकर शम आदि साघमोंके अनुष्ठानमें 


तत््वदर्शोके उपदेशसे प्रबुद्ध हुए आत्मशानी पुरुष उस ब्र्म- 


इति श्रीमइाभारते भ्राश्मेघिके पर्व॑णि अनुगीतापवेणि श्राह्मणगीठासु सप्तदिशो 
: इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमेघिकपरेके अन्तगंत अनुगीतापदंमे ह्राह्मणगीता 


लग जाते हैं ॥ २४ ॥ 
ध््याय; ४ २७ ॥ 
एम्बन्धी सत्ताईसर्यों अध्याय पुरा हुआ ॥ २७॥ 





अष्टविशोज्ध्यायः 
ज्ञानी पुरुषकी स्थिति तथा अध्चर्यु और यतिका संवाद 


प्राष्ण उवाचर 


गन्धान न जिप्रामि रसान न वेधि 
रूप न पश्यामि न च स्पृशामि । 
न चापि शब्दान्‌ विविधाज्शणोमि 
ह ने चापि संकल्पमुपमि कंचित्‌॥ १ ॥ 
: ब्राह्मण कद्दते हैं-- मैं न तो गन्धोंको दूधता हूँ; न 
रसोंका आखादन करता हूँ; न रूपको देखता हूँ; न किसी 
वस्तुका स्पर्श करता हूँ, न नाना प्रकारके शब्दोंकों सुनता 
हूँ और न कोई संकल्प ही करता हूँ ॥ १ ॥ 


अथानिष्ठन्‌ कामयते खभावः 


सवोन देष्यान प्रद्धिषते खभावः । 
कामद्वेषावुद्भगतः खभावात्‌ 


प्राणापानो जन्‍्तुदेहान्निविश्य ॥ २ ॥ 


खभाव ही अभीष्ट पदार्थोंकी कामना रखता है; खभाव 
ही सम्पूर्ण रेष्य वस्तु ओोंके प्रति देष करता है। जेसे प्राण और 
अपान खभावसे ही प्राणियोंके शरीरेमिं प्रविष्ट होकर अन्न- 
ग़चन आदिका कार्य करते रहते हैं; उसी प्रकार खभावसे 
ही राग और द्वेषकी उत्पत्ति होती है। तात्पयं यह कि बुद्धि 
आदि इन्द्रियाँ स्वभावसे ही पदार्थोमें बर्त रही हैं ॥ २ ॥ 
तेम्यश्वान्यांस्तेषु निर्त्याश्व भावान्‌ 
भूतात्मानं. लक्षयेरूच्शररारे । 
तस्मिस्तिप्ठन्नास्सि खक्तः कथंचित्‌ 
कामक्रोधान्यां जरया सत्युनाच॥ ३ ॥ 
इन बाह्य इन्द्रियों और विषयेंति मिन्न जो ख्न और 
पुषुध्तिके वासनामय विषय एवं इन्द्रियाँ हैं तथा उनमें भी जो 
नेत्पमाव हैं, उनसे भी विलक्षण जो भूतात्मा है; उसको शरीरके 
भीतर योगीजन देख पाते हैं | उसी भूतात्मामें स्थित हुआ में कहीं 


किसी तरह भी काम) क्रोघ) जगा और मृत्युसे ग्रस्त नहीं हो ता॥ 


अकामयानस्थ॒च सव्वेकामा- 
हि छू 
नंविद्वधिषाणस्य च सर्वेदोषाद। 


स में स्वभावेषु भवन्ति लेपा- 
स्तोयस्य विन्दोरिव पुष्करेधु ॥ ४ ॥ 


मैं सम्पृण कामनाअंमिंसे किसीकी कामना नहीं करता। 
समस्त दोष॑सि भी कमी द्वेष नहीं करता | जैसे कमलके पर्ततो- 
पर जल-विन्हुका लेप नहीं होता, उठी प्रकार मेरे खमावमें 
राग और द्वेषका स्पर्श नहीं है ॥ ४॥ 


नित्यस्य चेतस्थ भयन्‍त्यनित्या 
निरयीक्ष्यमाणस्य बहुस्वभाषान। 
न सज्ते कर्म भोगजालं 
द्वीव स्र्यस्थ मयूखजालम्‌ ॥ ५ ॥ 

जिनका खभाव बहुत प्रकारका है) उन इन्द्रिय आदिको 
देखनेवाले इस नित्यखरूप आत्माके लिये सब भोग अनित्य 
हो जाते हैं। अतः वे भोगसमुदाय उस विद्वान॒को उसी 
प्रकार कर्मोर्मे लिप्त नहीं कर सकते, जैसे आकाशर्मे सूर्यकी 
किरणोंका समुदाय सूर्यकोी लिप्त नहीं कर सकता ॥ ५॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहा्स. पुरातनम्‌। 
अध्वर्युयतिसंचादं॑ त॑ निवोध यशखिनि ॥ ६ ॥ 

यशखिनि | इस विषय अध्वर्यु और यतिके संवादरूप 
प्राचीन शतिहासका उदाइरण दिया जाता है, तुम उसे घुनो॥ 
प्रोष््यमाणं पश्चुं दृष्ठटा यक्षकर्मण्यथात्रवीत्‌ । 
यतिरध्वयुमासीनो हिसेयमिति कुत्सयन्‌ ॥ ७ ॥ 

किसी यश-कर्ममे पशुका प्रोक्षण द्ोता देख वहीं बेंठे 
हुए एक यतिने अध्वर्युसे उसकी निन्‍दा करते हुए कट्ठा-- 
ध्यड हिंसा है ( अतः इससे पाप होगा )? ॥ ७ ॥| 
तमध्वर्युः पत्युवाच नायं छागो विनशयति | 
श्रेयसा योप्यते जन्‍्तुर्यदि श्रुतिरियं तथा॥ < ॥ 

अध्वर्युने यतिकों इस प्रशार उत्तर दिया--भ्यद्ध बकरा 
नष्ट नहीं होगा | यदि “पशुर्व नीयमानः शत्यादि श्रुति रुत्य 
है तो यह जीव कल्पाणका ही भागी होगा ॥ ८ ॥| 


# यह अध्याय क्षेपक हो तो कोई आश्चर्य नहीं; क्योंकि इसमें यह बात कही गयी ई कि बुद्धि ओर इस्द्रियोर्मे राग-द्रेदके रहते इ५ भी 
बेदान्‌ फर्मोमे छिप्त नहीं दाता और यश्ञमें पशु-द्धिताका दोष नहीं रूगठा | दितु यह कपन यूफिविस्ट दे । 


दश्द२ 


भीमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्व॑णि 
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यो छ्यस्य पार्थिवों भागः पृथिरवी स गमिष्यति। . 
यद्स्थ ॒वारिजं किचिदपस्तत्‌ सम्प्रवेक्ष्यति ॥ ५ ॥ 
“इसके शरीरका जो पार्यिव भाग है) वह प्थ्वीमें विलीन 
हो जायगा | इसका जो कुछ भी जलीय माग है, वह्द जलमें 
- प्रविष्ट हो जायगा ॥ ९ ॥ 
खर्य चक्षुदिंशः भ्रोन्न प्राणो5स्य द्वमेव ले । 
आगमे वर्तमानस्य न मे दोषो5स्ति कश्वन ॥ १० ॥ 
केत्र सूर्यमें, कान दिशाओंमें और प्राण आकाशर्मे ही 
डयको प्राप्त शेगा । थाक्तकी आशाके अनुसार बर्ताव करने- 
वाले भुझको कोई दोष नहीं ठगेगा? ॥ १० ॥ 
यतिरवाच 
प्राणैवियोंगे चछछागस्य यदि श्लेयः प्रपहयसि। 
छागारथे बर्तते यजश्ञो भवतः कि प्रयोजनम्‌ ॥ ११ ॥ 
यतिने कद्दा--यदि तुम बकरेके प्रार्णोका वियोग हो 
जानेपर भी उसका कल्याण ही देखते हो; तब तो यह यज्ञ 
डस बकरेके लिये ही द्दो रहा है। तुश्दारा इस यशसे क्या 
प्रयोजन है १ ॥ ११ ॥ 
अन्न त्वां मनन्‍्यतां भ्राता पिता माता सखेति च। 
मन्त्रयस्वेनमुन्नीय. परवन्त॑ विशेषतः ॥ १२॥ 
श्रुति कहती है “पशो ! इस विषयमें तुझे तेरे भाई$ 
पिता) माता और सखाकी अनुमति प्राप्त होनी चाहिये |? 
इस श्रुतिके अनुसार विशेषतः पराधीन हुए इस पश्चुको ले 
जाकर इसके पिता-माता आदिसे अनुमति छो ( अन्यथा तुझे 
हिंखाका दोष अवश्य प्राप्त शेयर ) ॥ १२॥ 
पएवमेवानुमन्येरंस्तान. भवान, द्वष्टुमहति । 
तेषामजुमतं श्रुत्वा शकक्‍या कतें विचारणा ॥ १३॥ 
पहले तुम्हें इस पशुके उन सम्बन्धियोंसि मिलन। चाहिये। 
यदि वे भी ऐसा ही करनेकी अनुमति दे दें; तब उनका 
अनुमोदन सुनकर तदनुसार विचार कर सकते हो ॥ १३ ॥ 


प्राणा अप्यस्य छागस्य प्रापितास्ते खयोनिषु । 

शरीर केवर्ल शिष्ठ निश्वेएमिति मे सतिः ॥ १४॥ 
तुमने इस छागकी इन्द्रियॉंकी उनके कारणेमि विलीन 

कर दिया है। मेरे विचारस अब तो केवल इसका 'ब्श्चेष्ट 

शरीर ही अवशिष्ट रह गया है || १४ ॥ 

इन्धनस्य तु तुल्येत्र शरीरेण विचेत्सा। 

दिसातिवेंष्दुकामानामिन्धन॑ पशुसंशितम ॥ १५ ॥- 
यह चेतनाग्ृूल्य जड शरीर इंघनके ही समान है; उससे 

हिंसके प्रायश्रित्तकी इच्छासे वश्ञ करनेवार्लोंके लिये ईघन दी 

पश्चु है ( अतः जो काम ईंघनपे होता है उसके छिये पश्ु- 

हिंता क्यों की जाय ! )॥ १९ ॥ 


अहिंसा सर्वधमोणामिति चृद्धानचुशासनम्‌ । 





यद्दिसते भवेव्‌ कर्म तत्‌ कार्यमिति विद्वहे ॥ १६॥ 
वृद्ध पुरुर्षोका यह उपदेश है कि अहिंखा सब घर्मोमें 
श्रेष्ठ है; जो कार्य हिंसासे रहित हो वही करने योग्य है; यही 
हमारा मत है ॥ १६ ॥ 
अहिसेति प्रतिन्षेयं यदि वक्त्यास्यतः परम्‌। 
शक्यं बहुविध कठु भवता कार्यदूषणम्‌ ॥ १७॥ 
इसके बाद मी यदि में कुछ कहूँ तो यही कह सकता 
हूँ कि सबको यह प्रतिशा कर लेनी चाहिये कि परम अहिंसा- 
घर्मका पालन करूँगा ।? अन्यथा आपके द्वारा नाना प्रकारके 
कार्य-दोष सम्पादित हो सकते हैं ॥ १७ ॥ 
अहिंसा सर्वभूतानां . नित्यमस्मासु रोचते। 
प्रत्यक्षतः साधयामो न परोक्षमुपास्पदे ॥ १८॥ 
किसी मी प्राणीकी हिंसा न करना ही हमें सदा अच्छा 
लगता है । इम प्रत्यक्ष फलके साधक हैं) परोक्षकी उपासना 
नहीं करते हैं ॥ १८ ॥ 
अध्वर्युरुवाच 
अमेर्गन्धगुणान सुंडक्षे पिवस्यापोमयान्‌ रखान। 
ज्योतिषां पश्यसे रुप स्पृशस्यनिलजान्‌ गुणान॥ १९ ॥ 
श्णोष्याकाशजाब्शब्दान मनसा मन्यसे मतिम्‌ । 
सवोण्येतानि भूतानि प्राणा इति च मन्‍्यसे ॥ २० ॥ 
अध्वर्युने कद्दा--यते ! यह तो तुम मानते दी दो कि 
सभी भूमि प्राण है; तो भी ठुम ए्थ्वीके गन्ध गु्णोंका 
उपभोग करते हो, जल्मय रसेंकी पीते हो, तेजके गुण ! 
रूपका दर्शन करते हो और वायुके गुण स्पर्शकों छूंते 
हो; आकाशजनित शर््दोकों सुनते हो और मनसे मतिका 
मनन करते हो ॥ १९-२० ॥ 
प्राणादाने तिदृत्तोष्सि हिसायां बतेते भंवान । 
नास्ति चेशविना हिसां कि वा त्व॑ं मन्यस द्विज ॥२१॥ 
एक ओर तो तुम किसी प्राणीके प्राण लेनेके कार्यसे 
निद्देत्त हो और दूसरी ओर हिसामे लगे हुए हो | क्विजवर ! 
कोई भी चेष्ठा हिंसाके बिना नहीं दोती। फिर तुम केसे समझते 
है! कि तुम्द्वारेद्वारा अहिताका ही पाल्म हो रहा है १ ॥२१॥ 
वतिर॒वाक 
अक्षरं सर क्षरं चेंव डेथीभावोंडयमात्मनः ! 
अक्षरं तन्न सद्भावः खभावः क्षर उच्यते ॥ २२॥ 
यतिने कद्दा--आत्माके दो रूप हैं--एक अक्षर और 
दूसरा क्षर। जिसकी सत्ता तीनों कार्छमें कभी नहीं मिट्ती 
बह सत्खरूप अक्षर (अविनाशी ) कहा गया है तथा जितका 
सर्वधा और समी कार्लमें अभाव है) वह क्षर कहलाता है ॥ 
पाणो जिहा मनः सत्त्यं सद्भावो रजला सद्द । 
भावेरेतेविंमुक्तस्प निर्द्धन्द्धस्य निरिशिपः ॥ २३॥ 


भबु॒र्गीतापवे ] 


पएकोनशभ्िशो धध्यायः 


दश्द३ 
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समस्य सर्वभूतेषु निर्ममस्य जितात्मनः। 
समन्‍्तात्‌ परिमुक्तस्थ न भयं विद्यते कचित्‌॥ २४ ॥ 
प्राण, जिद्ढा, मन और रजोगुणसह्दित सत्तगुण--ये रज 
अर्थात्‌ मायासद्वित सद्भाव हैं। इन मार्वोसे मुक्त निहन्द, 
निष्काम) समस्त प्राणियोंके प्रति समभाव रखनेवाले, ममता- 
रहित; जितात्मा तथा सब ओरसे बन्धनश्यन्य पुरुषको कमी 
और कहीं मी मय नहीं होता || २३-२४ ॥ 
अध्वर्यु रुवात ह 
सह्धिरेवेह संवासः कार्यों मतिमतां वर। 
: भवतो हि मं श्र॒त्वा प्रतिभावि मतिर्मम ॥ २५ ॥ 
भगवन भगवद्दद्धया प्रतिपन्नो ब्रवीम्यहम । 
ब्त मन्त्रक॒त॑ कर्तृनौपराधोउस्ति में द्विज ॥ २६॥ 
.. अध्वयुने कहा--बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ यते | इस जगत 
आप-जैसे साधुपुरुषोंके साथ ही निवास करना उचित है। 
आपका यह मत सुनकर मेरी बुद्धि मी ऐसी ही प्रतीति हो 








रही है। मगवन्‌ ! विप्रवर | मैं आपकी बुद्धिसि शञानसम्पन्न 
होकर यह वात कह रहा हूँ कि वेदमरन्नेंद्ारा निश्चित किये 
हुए वतका ही मैं पालन कर रहा हूँ । अतः इसमें मेरा कोई 
अपराघ नहीं है॥ २५-२६ ॥ 
वाह्मण उवाच 

उपपत्त्या यतिस्तृष्णी वर्तमानस्ततः परम्‌। 
अध्चयुरपि निर्माहः प्रचचार मदहामसते ॥ २७ ॥ 

ब्राह्मण कहते हैं--प्रिये | अध्वर्युकी दी हुई युक्तिएे 
वह यति धुप हो गया और किर कुछ नहीं बोला | फिर 
अध्वयु मी मोहरद्वित होकर उस महायशर्में अग्रसर हुआ॥ 
एवमेतादशं मोक्ष सुखद ब्राह्मणा विदुः। 
विदित्वा चानुतिप्ठन्ति सेत्रशेनार्थद्शिना ॥ २८ ॥ 

इस प्रकार ब्राह्मण मोक्षका ऐसा ही अत्यन्त सूहम स्वरूप 
बताते हैं और तखदर्शी पुरुषके उपदेशके अनुसार उस मोक्ष- 
घर्मको जानकर उसका अनुष्ठान करते हैं॥ २८॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेंघिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि श्राद्मणगीतासु अष्टाविशोज्ध्यायः ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्वमेघिकपवेके अन्तर्गत अनुगीतापव॑में आद्षणगोतराविषयक अद्भाईसर्यों अध्याय पूरा हुआ ॥ २८ 0 
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परशुरामजीके द्वारा क्षत्रिय-कुलका संहार 
बाह्मण उबाच तब समुद्रने प्रकट होकर उसके आगे मस्तक झुकाया 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ । और हाथ जोड़कर कह्ा--वीरवर | राजतिंह | मुश्पर 


कातंवीयेस्य संवाद समुद्रस्य च भाविनि ॥ १ ॥ 
पघ्राह्मणने कद्दा--माभिनि ! इस विषयमें मी कार्त॑वीय 
और समुद्रके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है ॥ १॥ 
कार्तवीयौजुनो नाम राजा बाहुसहस्तनवान । 
येन सागरपयेन्ता धतुषा नि्िता मद्दी॥ २ ॥ 
पूर्वकालने कार्तबीर्य अर्जुनके नामसे प्रत्तिद्ध एक राजा 
था। जिसकी एक हजार भ्रुजाएँ थीं | उसने केवल धनुष- 
बाणकी सहायतासे समुद्रपयंन्त प्रथ्वीको अपने अधिकारसें 
कर लिया था ॥ २ ॥ 
स कद्ाचित्‌ समुद्रास्ते विचरन बलदूर्पितः | 
अवाकिरवब्धरशतेः समुद्रमिति नः श्ुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
.... मुना जाता है; एक दिन राजा कार्तवीर्य समुद्रके किनारे 
विचर इट्टा था। वहाँ उसने सपने बलके घमंडमें आकर 
सैकड़ों बार्णोक्री वध्रसे भ्षमुद्रको आच्छादित कर दिया ॥ ३॥ 
ते समुद्रो नमस्छृत्य कृताज्ञलिस्वाच हू । 
मा मुख वीण्नाराचान चूद्दि कि करवाणि ते ॥ ४ ॥ 
मदाभयाणि भूतानि त्वद्विसणैमहेपुमिः । 
बध्यन्ते राजशा्टल तेभ्यो देहामयं विभो ॥ ५ ॥ 





वार्णोकी वर्षा न करो | बोलें) तुम्हारी किस आशाडा पान 
करू ! शक्तिशाली नरेश्वर | तुम्दारे छोड़े हुए इन महान 


६१६७ 


श्रीमद्ाभारते 


[ आश्वमेधिकपवेणि 
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या्णोते मेरे अंदर रहनेवाले प्राणियोंकी हत्या हो रही है। 
उन्हें अभय-दान करो? ॥ ४-५ | 
अजुन उवाच 
मत्समों यदि संप्रामे शयासनधरः कचित्‌ | 
विद्यते तं समाचक्ष्व यः समासीत मां रथघे ॥ ५ ॥| 
कार्तवीर्य अजुन बोछा--सम्रद्र ! यदि कई मेरे 
समान घनुर्धर वीर मौजूद हो? जो युद्धर्म मेरा मुकाबला कर 
सके तो उसका पता बता दो । फिर में तुम्हें छोड़कर चला 
जाऊँगा ॥ ६ ॥ 
समुद्र उवाच 
महर्पिजमद्प्िस्ते यदि राजन परिश्रतः । 
वस्य पुत्रस्तवातिध्यं यथावत्‌ कठुमहेति ॥ ७ ॥ 
समुद्रने कहा--राजन्‌ ! यदि तुमने महर्षि जमदग्नि 
का नाम सुना हो तो उन्हींके आश्रमपर चले जाओ | उनके 
पुत्र परशुरामजी तुम्हारा अच्छी तरह सत्कार कर सकते 
हैं॥ ७॥ 
दठः स राजा प्रययौ क्रोघेन महता चुतः । 
सर तमाश्रममागम्य राममेवान्वपद्यत ॥ ८ ॥ 
सत॒ रामप्रतिकूलानि चकार सद्द बन्धुमिः । 
आयासं जनयामास रामस्य च महात्मनः ॥ ९ ॥ 
वतस्तेजः प्रजज्वाल रामस्णमिततेजसः | 
प्रदहन रिपुसेन्यानि तदा कमललोचने ॥ १० ॥ 
ततः परशुमादाय स॒त॑ बाहुसहस्लिणम्‌ । 
चिच्छेद सहसा रामो वबहुशाखमिव द्रमम्‌ ॥ ११ ॥ 
( ब्राह्षणले कद्ा--) कमलके समान नेन्रोदाली 
देवि | तदनन्तर राज़ा कार्तवीर्य बढ़े क्रोधर्मं मरकर महर्षि 
जमदर्निके आश्रमपर परशुरामजीके पास जा पहुँचा और 
अपने माई-बन्धुओंके साथ उनके प्रतिकूछ बर्ताव करने 
लगा । उसने अपने अपराधेंसे महात्मा परशुरामजीको 
उद्विग्न कर दिया | फिर तो शरत्रु-सेनाकों भस्म करनेवाला 
अमित तेन्नस्वी परशुरामजीका तेज प्रज्वलित हो उठा। 
उन्होंने अपना फरसा उठाया और हजार भुजाओंवाले उस 
राजाको अनेक शालार्ओेति युक्त इश्चकी भाँति सहसा काट 
डाला ॥ ८-११ ॥ 
तें हृतं पतितं दृष्ठा समेताः सर्ववान्धवाः । 
असीतनादाय शक्तीश्व भार्गव॑ पर्यधावयन्‌ ॥ १५॥ 
उसे मस्कर जमनपर पड़ा देख उसके सभी बन्धु-बान्घव 
एकत्र हो गये तथा हार्योमं तलवार और शक्तियाँ लेकर 
परगझुरामजीपर चारों ओरसे दृट पड़े ॥ १२ ॥ 
रामोषपि धनुरादाय रथमारुझम सत्वरः । 
विश्लजच्शरवर्षाणि व्यधमत्‌ पार्थिवं बछम्‌ ॥ १३ ॥ 
इधर परशुरामजी भी धनुष लेकर तुरंत रथपर सवार हो 


गये और बार्णोकी वर्षा करते हुए राजाकी सेनाका संहार 
करने लगे॥ १३ ॥ 
ततस्तु क्षत्रियाः केचिज्ञामदग्न्यभयादिताः । 
विविशुर्गिरिदुगाणि सगाः सिंद्दारदिता इब ॥ १४॥ 
उस समय बहुत-से क्षत्रिय परश्ुरामजीके भयसे पीड़ित 
हो सिंदके सताये हुए मगोंकी माँति पर्वर्तोकी गरुफाओं्म 
घुस गये ॥ १४ ॥ 
तेषां खबिहितं कर्म तद्भयान्नानुतिष्टताम । 
प्रजा चृषलूतां प्राप्ता ब्राझ्णानामदशेनात॥१५॥ 
उन्होंने उनके डरसे अपने क्षत्रियोचित कर्मोका भी 
त्याग कर दिया | बहुत दिनोतक ब्राह्मणॉका दर्शन न कर 
सकनेके कारण वे धीरे-घौरे अपने कर्म भूलकर श्रृद्र हो 
गये ॥ १५ ॥ 
प॒व॑ ते द्रविडा55भीराः पुण्डाश्य शाबरें: सह! 
वृषलत्वं परिगता व्युत्थानात्‌ क्षत्रधर्मिणः ॥ १६॥ 
इस प्रकार द्वविंड, आमीर पुण्डू और शबरोंके सह- 
वासमें रहकर वे क्षत्रिय होते हुए भी घर्म-त्यागके कारण 
झूद्रकी अवस्थार्म पहुँच गये ॥ १६ ॥ 
ततश्र हतवीराछ क्षत्नियासु पुनः पुनः 
द्िजेसुत्पादितं क्षत्र ज्ञामदग्न्यो न्‍्यकृन्तत ॥१७॥ 
तत्पश्रात्‌ क्षत्रियवीरोंके मारे जानेपर ब्राक्षणेनि उनकौ 
स्रियेंसि नियोगकी विधिके अनुसार पुत्र उत्पन्न किये? कितु 
उन्हें भी बढ़े होनेपर परशुरामजीने फरसेसे काट 
डाला ॥ १७ ॥ 
एकविशतिमेधान्ते राम वागशरीरिणी । 
दिव्या प्रोवाच मधुरा सर्वलोकपरिश्रुता ॥१८॥ 
इस प्रकार एक-एक करके जब इकीस बार क्षत्रियोका 
संहार हो गया; तब परशुरामजीको दिव्य आकाशवाणीने 
मधुर स्वरमें सब लोगेंकि सुनते हुए. यह कह्ा--॥ १८ ॥ 
राम राम निवर्तंख क॑ गुण तात पश्यसि ! 
क्षत्रवन्धूनिमान्‌ प्राणेविंपयोज्य पुनः पुनः ॥१९॥ 
बेटा |! परशुराम ! इस हृत्याके कामसे निवृत्त हो 
जाओ | परशुराम | मलछा बारंबार इन वेचारे क्षत्रियेके 
प्राण लेनेमें तुम्हें कौन-सा लाभ दिखायी देता है !? ॥ १९ ॥ 
तथेव त॑ महात्मानस्तचीकप्रमुखास्तदा । 
पितामहा महाभाग निचतंस्वेत्यथाब्ुवन ॥२० ॥ 
उस समय महात्मा परशुरामजीको उनके पितामह 
ऋचीक आदिने भी इसी प्रकार समझाते हुए कहां-- 
“भहामाग | यह काम छोड़ दो, क्षत्रियोंकी न मारो? | २० ॥ 
पितुवंधमम्ृष्यंस्तु रामः प्रोवाच तानघीन । 
नाहेन्‍तीद भवन्तो मां निवारयितुमित्युत ॥२१॥ 


फ 'अल्लुगीतापर्व ] 
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पिताके बधकों सहन न करते हुए परशुरामजीने उन 
ऋषियोंति इस प्रकार कहा--“आपलोगोंको मुझ इस कामसे 
निवारण नहीं करना चाहिये? ॥ २१ ॥ 
7 पिवर ऊचु/ 
नाईँसे क्षत्रबन्धूंस्त्व॑ निहन्तुं ज़यतां बर। 


त्रिशोषध्यायः थद्ट 








नी त॑ी-ीनीजीजीी- 





नेह युक्त त्वया हन्तुं ब्राह्मणेन सता तपान्‌ ॥ २९ ॥ 

पितर बोले--विजय पानेत्रालेर्मि श्रेष्ठ परशुराम [ 
वेचारे क्षत्रियोंक्रों मारना तुम्दारे योग्य नहीं है; क्योंकि तुम 
ब्राप्षण हो, अतः तुम्हारे हायसे राजार्भोका वध होना उचित 
नहीं है ॥ २२॥ 


इति श्रीमद्ाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीताप्व॑णि ब्राह्मणगीतासु एकोनब्रिशोअध्यायः ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार श्रोमद्ामास्त आइवमेघिकपवके अन्तर्गत अनुगीतापेमें आह्णगीताविष्यक उन्‍्तीसवों। अध्याय पूरा हुआ॥ २९५॥ 
; +ी००००क०्कुल>कैत०पी---- 
त्रिशोध्ध्याय 
अलकके ध्यानयोगका उदाहरण देकर पितामहोंका परशुरामजीकों समझाना 
और परशुरामजीका तपस्थाके द्वारा पिद्धि प्राप्त करना 


। पितिर ऊचु 

_ अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहा्स पुरातनम्‌ । 

श्रुत्वा च तत्‌ तथा कार्य भवता द्विजलसचम ॥ १ ॥ 
पितरोंने कद्दा--ब्राक्षणश्रेष्ट | इसी विषयर्में एक 

प्राचीन . इतिहासका उदाहरण दिया जाता है; उसे सुनकर 

तुम्हें बसा ही आचरण करना चाहिये ॥ १॥ 


हे नी ी, । 
0 है ै ः / 





अलकों नाम राजर्षिस्भवेत सुमहातपाः 
धर्मश्नः सत्यवादी च मद्दात्मा खुदढवबत+३ ॥ २ ॥ 

पहलेकी बात 'है। अलर्क नामसे प्रतिद्ध एक राजर्षि 
थे; जो बड़े ही तपस्वी) घर्मश) सत्यवादीः महात्मा और 
इद्प्रतिश थे ॥ २ ॥ 


ससागरान्तां धनुषा विनिर्जित्य मद्दीमिमाम्‌ । 
कृत्वा सुदुष्कर कर्म मनः सखुशमे समादघे॥ ३ ॥ 
उन्होंने अपने घनुषकी सहायतासे समुद्रपयन्त इस 
पृथ्वीको जीतकर अत्यन्त दुष्कर पराक्रम कर दिखाया था। 
इसके पश्चात्‌ उनका मन सूहमतत्वकी खोजर्मे लगा | रे ॥ 
स्थितस्य वृक्षम्रुलेपु तस्पय चिन्ता बभूव हू । 
उत्सज्य खुमहत्कर्म सक्षम प्रति महामते ॥ ४ | 
महामते ! वे बड़े-बड़े कर्मोका आरम्म त्यागकर एक 
बृक्षके नीचे जा बेठे और यृद्ष्मतत्वकी खोजके लिये इस 
प्रकार चिन्ता करने लगे ॥ ४ ॥ 
अलर्क उवाच 


मनसो में व ज्ञात मनो जित्वा घुवो ज़यः । 
अत्यच् बाणान धास्यामि शत्रुभिः परिवारितः ॥ ५॥ 
अली कहने रूंगे--मृश्ते मनसे ही बल प्राप्त हुआ 
है, अतः वही सबसे प्रबछ है । मनको जीत लेनेपर ही मुझे 
स्थायी विजय प्राप्त हो सकती है | में इन्द्रियलूपी शन्नुओंठे 
विस हुआ हूँ, इसल्यि वाइरके शत्रु अपर इमछा न करके 
इन भीतरी झत्रुओंकोी ही अपने बार्णेका निशाना 
बनाऊँगा ॥ ५ ॥ 
यदिदं चापलात्‌ कर्म सवोन मत्योश्विकोप ति। 
मनः प्रति सतीक्षणाग्रानह मोक्ष्यामि सायकान॥ * 
यह मन चश्चलताके कारण सभी मनुष्योति तरह-तरह 
कर्म कराता रहता है? अतः अब मे मनपर दी तीखे राणाका 
प्रहार करूँगा ॥ ६ ॥ 
सन उवाच 
भेमे बाणास्तरिप्यन्ति मामहक कंघचन । 
तबेब मर्म भेत्स्यन्ति भिन्‍नममों मरिष्यसि ॥ ७ऊछ ॥ 
अन्यान बाणान्‌ समीक्षख यस्त्व मा सूदयिष्यप्ति! 
मन बोला--अल्क | ठुम्दोरे ये बाण मुष्ठे किसी 


६१६६ 
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तरद नहीं बींघ सकते | यदि इन्हें चलाओगे तो ये तुम्हारे 
ही मर्मस्पानोंकों चौर डालेंगे और मर्मस्थानोंके चीरे जानेपर 
ठुग्हारी ही मृत्यु होगी। अतः तुम अन्य प्रकारके बाणोका 
विचार करो) मिनसे तुम मुझे मार सकोगे ॥ ७६ ॥ 
तच्छूत्वा स विचिन्त्याथ ततो बचनमत्रवीत्‌ ॥ < ॥ 
यह सुनकर अलर्वने थोड़ी देरतक विचार किया इसके 
याद वे ( नासिकाकों लक्ष्य करके ) वीके ॥ ८ ॥ 
अलके उवाच 
माघाय सुवहन गन्धांस्तानेव प्रतिश्ृष्यति । 
तस्मादू घ्रा्ण प्रति शरान्‌ प्रतिमोक्ष्यम्यर् शिवाच्‌॥९॥ 
अलकीने कहा--मेरी यह नासिका भर्नेकों प्रकारकी 
ुगन्धियोका अनुमव करके भी फिर उन्हींकी इच्छा करती 
है, इसलिये इन तीखे बाणोंको में इस नासिकापर ही 
छोडूंगा ॥ ९ ॥ 
प्राण उचाच 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामलके कर्यचन | 
दचैव मर्म भेत्स्यन्ति भिन्‍तमर्मा मरिष्यसि ॥ १० ॥ 
अन्यान्‌ दाणान समीक्षख यैस्त्व॑ मां सूद्यिष्यसि। 
नासिका बोली--अछर्क | ये बाण मेरा कुछ नहीं 
वद्िगाड़ सकते | इनसे तो तुम्हारे दी मर्म विद्यीर्ण होंगे और 
मर्मस्थानेंका भेदन हो जानेपर तुम्हीं मरोगे। अतः तुम 
दूसरे प्रकारके बार्णोका अनुतंघान करो, जिठसे ठुम मुझे 
मार सकोगे ॥ १०३ ॥ 
तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो बचनमत्रवीच॥ ११॥ 
नाठिकाका यह कथन सुनकर अछक कुछ देर विचार 
करनेके पश्चात्‌ ( जिद्वाको लक्ष्य करके ) कहने छगे ॥११॥ 
अलर्क उवाच 
ईियें खादून रसान भुकत्वा तानेव प्रतिशध्यति। 
लस्मालिह्ाां प्रति शरान्‌ प्रतिमोक्ष्याम्यह शितान॥१५॥ 
अलकेने कहा-यह रसना खादिष्ट रतोंका उपभोग 
इरके फिर उन्हें ही पाना चाहती है| इसलिये अब्र इसीके 
ऊपर अपने तीखे सायकोंका प्रद्मार करूँगा | १२ ॥ 
जिहोगच 
नेमे याणास्तरिप्यन्ति मामहके कर्थंचन । 
तवैव मर्म भेत्स्यन्ति भिनत्नममी भरिष्यलि ! १३ ॥ 
अन्यान्‌ वाणान्‌ समीक्षस्र येस्‍्त्व॑ मां सूद्यिष्यसि। 
ज्िद्डा बोली-अलर्क | ये बाण मुझे किसी प्रकार नहीं 
छेद सकते | ये तो तुम्हारे ही मर्मस्थानोकों बींघेंगे। मर्म- 
स्पानेछि दिंघ जानेपर तुम्दी मरोगे | अतः दूधरे प्रकारके 
बाणोंका प्रयन्‍्न सोचो, जिनकी सहायतासे तुम मुझे मार 
खकोंगे ॥ १३३ |॥ 


शीमहाभारते 





[ साश्यमेधिकपवेंणि 
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तच्छूत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमत्रवीत्‌ ॥१४॥ 
यह सुनकर अलक कुछ देरतक सोचते-विचारते रहे; 
फिर ( त्वचापर कृपित होकर ) बोले ॥ १४ ॥ 
अलके उवाच 
स्पृष्ठा त्वग्विविधान स्पर्शोस्तानेव पतिग्रध्यति। 
तस्मात्‌ त्वच पाटयिप्ये विविधेः कड्डपत्रिभिः। रै५ ॥ 
अलूक ने फट्ठा-यह त्वचा नाना प्रकारके स्पर्शोका 
अनुभव करके फिर उन्‍्हींकी अमिलाषा किया करती हैः 
अतः नाना प्रकारके बाणोसि मारकर इस त्वचाको ही विदीर्ण 
कर डादँगा ॥ १५ ॥ 
| त्वगुशच 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामझक कर्थंचन । 
तबेद मर्भ भेत्य्यन्ति भिन्नममौ मरिष्यसि ॥ १६ ॥ 
अन्यानवाणान्‌ समीक्षख यैस्‍्त्वं मां स्ुद॒यिष्यसि। 
स्वचा-बोली-अलक ! ये बाण किठी प्रकार मुझे 
अपना निशाना नहीं बना सकते | ये तो तुम्हारा ही मर्म 
विदीर्ण करेंगे और मर्म विदीर्ण ोनेपर तुर्म्दी मौतके मुखर्मे 
पड़ोगे । मुझे मारनेके लिये तो दूसरी तरहके बार्णोकी 
व्यवस्था सोचो। जिनसे तुम मुझे मार सकोगे ॥ १६३ ॥ 
तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमत्रवीत्‌॥ १७॥ 
त्वचाकी बात सुनकर अछक॑ने थोड़ी देरतक विचार 
किया, फिर ( भोज्रको सुनाते हुए ) कहा-॥ १७ ॥ 
अलक उवात 
थ्रुत्वा तु विविधाज्शच्दांस्तानेव प्रतिग्रध्यति। 
तस्माच्छोत्र प्रति शरान्‌ प्रतिमुथ्वाम्य्हं शितान ॥ 
अलके बोले-यह श्रोत्र वारंबार नाना प्रकारके शबन्दोंको 
छुनकर उन्हींकी अमिलाषा करता है; इसलिये में इन तीखे 
वार्णेकी भोत्र-इन्द्रियके ऊपर चलाऊँगा॥ १८ ॥. 
श्रोत्रम॒वाच 
नेमे वाणास्तरिष्यन्ति मामलक कर्थंचन । 
तबेच मर्म भेत्स्यन्ति ततो दास्यसि जीवितम्‌॥ १९ ॥ 
अन्यान्‌ वाणान्‌ समीक्षसर यैसत्व॑ मां सृद्यिप्यसि। 
कओोनने कहा-अलर्क ! ये वाण मुझे किसी प्रकार 
नहीं छेद सकते ये त॒म्दारे दी मर्मस्थानेको विदीर्ण करेंगे। 
तब तुम जीवनछे इ!य घो बैठगे ) अतः तुम अन्य प्रक्ारके 
बाणोंकी खोज करो) जिनसे मुझे मार सकोगे ॥ १९३ ॥ 
तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमत्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
यह सुनकर अलक॑ने कुछ सोच-विचारकर ( नेत्रको 
सुनाते हुए ) कह्ठा ॥ २० ॥ 
अलके उदाच 
हृष्ठा रूपाणि बहुशस्तानेच प्रतिग्रृध्यति 


अजुगीतापर्व ] 








तस्मागक्षुहेतिष्यामि निशितेः सायकैरदम ॥ २१ ॥ 
' अलके बोले-यह आँख भी अनेकों बार विभिन्न रूपों 
का दर्शन करके पुनः उन्हींको देखना चाहती है । अतः 
मैं इसे अपने तीखे तीरेंसि मार डाूँगा ॥ २१ ॥ 
चक्षुरुवाच 
नेमे बाणास्तरिष्यन्ति मामछके कर्थंचन । 
तवेब मर्म भेत्स्यन्ति भिन्नममी मरिष्यस्िि ॥ २२॥ 
अन्यान्‌ वाणान्‌ समीक्षस्प येस्त्वं मां सूद्यिष्यसि। 
आँखने कहा-अलऊ | ये वाण मुझे किसी प्रकार नहीं 
_: छेद सकते। ये तुम्हारे ही सर्मखानोंकों बींध डालेंगे और 
मर्भ विदीर्ण हो जानेपर वुम्दें है जीवनसे हाथ घोना 
पढ़ेगा । अठः दूसरे प्रकारके सायकोंका प्रबन्ध सोचो) 
जिनकी सहायताले तुम मुझे मार सकोगे ॥ २२३ ॥ 
तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो चचनमप्रवीव्‌॥ २१॥ 
यह सुनकर अल्कने कुछ देर विचार करनेके बाद 
( बुद्धिको लक्ष्य करके ) यह बात कह्दी ॥ २३ ॥ 


अलर्क उवात् 
इये निष्ठा बहुविधा प्रश्या त्वध्यवस्यति । 


तस्माद्‌ बुद्धि प्रति शरान्‌ प्रतिमोक्ष्याम्यह शितान्‌॥२७॥ 


अलकेने कदा---यह बुद्धि अपनी शानशक्तिमे अनेकों 
. प्रकारका निश्चय करती है? अतः इस बुद्धिपर ही अपने 
तीक्ष्ण सायकोंका प्रहार करूँगा ॥ २४ ॥ 
बुद्धिरवाच 
नेमे वाणास्तरिष्यन्ति मामऊके कथंचन । 
 तदेव मर्म भेत्स्यन्ति भिन्नममों मरिष्यसि । 
. अन्यान्‌ बाणांद समीक्षख येसरुत्वं मां सूदयिष्यरसि ॥ 
: बुद्धि बोली--अछ्क ! ये बाण मेरा किसी प्रकार 
भी स्पर्श नहीं कर सकते | इनसे तुम्शारा ही मर्म विदीणे 
होगा ओर मर्भ विदीर्ण होनेपर ठुम्हीं मरोंगे । जिनकी 
सहायतापे मुझे मार सकोगे:-वे बाण तो कोई और ऐ 
हैं । उनके विषयर्स विचार करों ॥ २५० ॥ 
वाह्मण उवाच 
ततो5लकसस्‍्तपो घोर तत्रेवास्थाय दुष्करम्‌ । 
नाध्यगचछत्‌ परं शक्त्या वाणमेतेपु सपतसु ॥ २६॥ 
ब्राह्मणने कहा--देवि ! तदनन्तर अछकने उसी 
पेड़के नीचे बैठकर घोर तपत्या की; किंतु उससे मन-ुद्धि- 
बह्षित पॉर्चो इन्द्रियोंकी भारनेयोग्य किठ्ी उत्तम वाणका 
पता न चला ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमद्वाभारते आश्वमेधिके पदवे 


इस प्रकाए श्रीमद्वामारत अआश्वमेधिकपे के अन्तर्गत 


जिशोष्घ्यायः 
्न्न्न्न्न्न्नय्डचतटदिड़फ फ, एड माािननगनगनगननयकं+ंंन्‍ं्न 





बणि अनुगीतापर््रणि आद्यण्गीतासु निशोश्ध्यायः 


६१६७ 
खुसमादितचेतास्तु स ततो5चिन्तयत्‌ प्रभु: | 
स विचिन्त्य चिरं काठमलकों द्विजसतक्तम ॥ २७ ॥ 
नाध्यगच्छत्‌ परं श्रेयो योगान्मतिमर्ता वरः। 

तब वे सामर्थ्यशाली राजा एकाग्रचिच होकर विचार 
करने लगे। विग्रवर! बहुत दिनोतक निरन्तर सोचने-विचारने- 
के बाद बुद्धिमानेमि श्रेष्ठ सजा अलकंको योगसे यदकर दूसरा 
कोई कल्याणकारी सापन नहीं प्रतीत हुआ ॥ २०६ ॥ 


स एकाम्न॑ मनः रृत्दा निश्चकों योगमास्थितः ॥२८॥ 
इन्द्रियाणि जधानाशु वाणनेकेन वीय॑बान । 
योगेनात्मानमाविश्य सि््धि परमिकां गतः ॥ २९ ॥ 

वे मनको एकाग्र करके स्थिर आसनसे बैठ गये और 
ध्यानयोयका साधन करने लगे | इस ध्यानयोगरूप एक ही 
बाणते मारकर उन बलशारू नरेशने समस्त इन्द्रियोंकों 
सहठा परास्त कर दिया। वे ध्यानयोगके द्वारा आत्मामें 
प्रवेश करके परम तिद्धि € मोक्ष ) को प्रात दो 
गये ॥ २८-२९॥ 


विस्लितश्चवापि राजपिंरिमां गाथां ज़गाद ह। 

अहो कष्ट यद्स्माभिः सर्वे बाह्ममनुछ्ठितम ॥ ३० ॥ 

भोगद्ष्णासमायुक्तेः पूर्व राज्यमुपासितन । 

इति पश्वान्मया ज्वातं योगान्नास्ति परं खुखम्‌ ॥ ३१ # 
इस सफ़लतासे राजर्षि अलर्कको बड़ा आश्चर्य हुआ 

और उन्होंने इस गायाका गान किया-“अद्दो | बड़े कष्टकी 

बात है कि अबतक में बाहरी कामोंमें ही छुगा रद्या और 

भोगोंकी तृष्णासे आबद्ध होकर राज्यकी दी उपासना 

करता रहा । ध्यानयोगते बढ़कर दूसरा कोई उत्तम सुखका 

साधन नहीं है? यह वात तो मुझसे बहुत पीछे मादूम 

हुई है? ॥ ३०-२१ ॥ 

इति त्वमनुजानीदि राम मा क्षत्रियान्‌ जदि । 

तपो घोरमझुपातिष्ठ ततः श्रेयो5भिपत्स्यसे ॥ ३२ ॥ 

' ( पितामहोंने कहा--) बेठा परशुराम ! इन सब 

बार्तेकों अच्छी तरह सम्रझकर तुम क्षत्रियोंका नाश ने 

करो | घोर तपस्यामें ला जाय उठीसे नुम्दें कल्याण 

प्रात्त होगा ॥ ३२ ॥ 

इत्युकः स तपो घोर जामदग्न्यः पिंतामद्दः । 

आस्थितः सुमदाभागो ययों सिद्धि च दुगमाम्‌४ रेरे # 
अपने पितामर्के इस प्रकार कदनेरर मद्दान्‌ सौमाग्व- 

शालोी ज्मदग्निनन्दन परशुरामजीने कठोर वसा की और 

इससे उन्हें परम दुलम हिद्धि प्राप्त हुई ॥ ड३ ॥ 

इ० 8 








अनुगीतारर्में अद्धाणगीठादिषयल्‍ऋ तीसरों अब्याय पुरा हुआ॥ के० ॥ 


++-ककन्द-- किन. वकमत--- 





: * झीमदाभारते 





[ आश्वमेधिकपवेणि 
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एकत्रिशोर्ध्यायः 


राजा अम्बरीपकी गायी हुई आध्यात्मिक खराज्यविषयक गाथा 


ब्राह्मण उवाच 
श्रयो यै रिपचो छोके नवधा ग्ुणतः स्स्ताः । 
प्रहर्ष: प्रीतिरानन्द्स्रयस्ते खात्तिका ग्युणाः ॥ ३ ॥ 
दृष्णा कोधो5भमिसंरम्भो राजसास्ते गुणाः स्म्तता॥। 
भमस्तन्द्रा च मोहश्व चयस्ते तामसा झुणाः॥ २॥ 
त्राह्मणने कट्दा-रेवि ! संखारमें सत्त्ः रज और 
तम-ये तीन मेरे शत्रु हैं । ये बत्तियोंके भेदसे नो प्रकारके 
माने गये हैं। हर्ष, प्रीति ओर आनन्‍्द-ये तीन सात्तिक 
गुण हैं; तृष्णा: क्रोष और द्वेघभाव-ये तीन राजस गुण हैं 
और यकाव5) तन्द्रा तथा मोह-ये तीन तामस गुण हैं॥१-२॥ 
एतान, निहृत्य ध्रुतिमान बाणसंघेरतन्द्रितः । 
जेतुं परानुत्सहते प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ॥ रे ॥ 
शान्तचित्त, जितेन्द्रियः आल्स्यहीन और धेय्यवान्‌ 
पुरुष शम-दम आदि बाण-समूहोंके द्वारा इन पूर्वोक्त सुर्णोका 
उच्छेद करके दूसरोंको जीतनेका उत्साह करते हैं ॥ ३ ॥ 
अपन गाथा कीत॑यन्ति पुराकत्पविदों जनाः । 
अम्वरीषेण या गीता राज्षा पूर्व प्रशास्यता ॥ ४ ॥ 
इस विषयर्म पृर्वकालकी बार्तेके जानकार छोग एक 
गाथा सुनाया करते हैं| पहले कभी शान्तिपरायण महाराज 
अम्बरीषने इस गाथाका गान किया था ॥ ४ ॥| 
समुदीणणधु दोषेषु बाध्यमानेषु साधुषु । 
जग्माह तरसा राज्यमम्बरीषो महायशाः॥ ५ ॥ 
कहते हैं-जब दोर्षोका बल बढ़ा और अच्छे गुण दबवमे 
लगे; उस समय महायशस््री महाराज अम्बरीषने बल्पूर्वक 
राज्यकी बागडोर अपने हाथमें ली ॥ ५ ॥ 
स तिगशक्यात्मनो दोषान साधून्‌ समभिपूज्य च | 
जगाम महर्ती सिद्धि गाथाइचेमा जगाद ६॥ ६॥ 
उन्हेंने अपने दोषोंको दबाया और उत्तम शुर्णोका 
आदर किया । इससे उन्हें बहुत बढ़ी सिद्धि प्रास हुई और 
उन्हेंने यह गाथा गायी--॥| ६॥ 
भूयिष्ठं विजिता दोषा निदताः सर्वशत्रचः। 
एको दोषो चरिछश्व चध्यः स न छतो मया ॥ ७ ॥| 
'मैंने बहुत-से दो्षोपर विजय पायी और समस्त 
शतुओंका नाथ कर डाला; किंतु एक सबसे बड़ा दोष रह 


गया है | यथपि वह नष्ट कर देने योग्य है तो भी अबतक 
नाश न कर सका ॥ ७॥ 


यत्पयुक्तो जन्तुय्यं॑ बैठ॒ष्ण्यं नाधिगच्छति | 
तृष्णात इ॒ह निम्नानि धावमानों न चुध्यते ॥ < ॥ 
८उसीकी प्रेरणासे इस प्राणीको वैराग्य नहीं होता । 
तृष्णाके वशमें पड़ा हुआ मनुष्य संसारम नीच कर्मोकी ओर 
दौड़ता है? सचेत नहीं होता ॥ ८ ॥ 
अकारयेमपि येनेह प्रयुक्तः लेवते नरः। 
त॑ लछोभमलिभिस्तीश्णेनिकृत्य सुखमेघते ॥ ९ ॥ 
“उससे प्रेरित होकर वह यहाँ नहीं करनेयोग्य काम भी 
कर डालता है | उस दोषका नाम है छोम । उसे शानरूपी 
तलवारसे कायकर मनुष्य सुखी होता है ॥ ९ ॥ 
लोभाद्धि जायते दृष्णा वतश्चिन्ता प्रवर्तते । 
खत लिप्यमानो छभते भूयिष्ठं राज़सान्‌ गुणान्‌ । 
तद॒वाप्ती तु लभवे भूयिष्ठं तामसान्‌ गुणान्‌ ॥१०॥ 
धलोेमसे तृष्णा और तृष्णात्रे चिन्ता पेदा होती है। लोमी 
मनुष्य पहले बहुत-से राजस गुर्णोको पाता है और उनकी 
प्राप्ति हो जानेपर उसमें तामठिक गुण मी अधिक मान्नामे 
आ जते हैं ॥ १० ॥ 
स्॒लैगुणेः संहतदेहबन्धनः 
पुनः पुनजोयति कर्म चेद्दते । 
अनन्‍्मक्षगे.. मिन्नविकीणदेहो 
सत्युं पुनर्नच्छति जन्मनेव ॥ ११॥ 
. “उन गुर्णेके द्वारा देह-बन्धनमें लकड़कर वह बारंबार 
जन्म लेता और तरह-तरहके कर्म करता रहता है ! फिर 
जीवनका अन्त समप्र आनेपर उसके देहके तत्व विलग- 
विलग होकर ब्रिखर जाते हैं और वह खुत्युको प्राप्त हो 
जाता है । इसके बाद फिर जन्म-मृंत्युके बन्धनमें 
पड़ता है ॥ ११ ॥ 
तस्मादेते सम्यगवेषक्ष्य लोम॑ 
निगह्य धृत्या55त्मनि राज्यमिच्छेव्‌ । 
एददू राज्य नानन्‍्यदस्तीह राज्य- 
मात्मैव राजा विदितो यथावत्‌ ॥ १२॥ 
“इसलिये इस लोभके स्वरूपको अच्छी तरह समझकर इसे 
घेय्पूवंक दबाने और आत्मराज्यपर अधिकार पानेकी इच्छा 
करनी चाहिये। यही वास्तविक ख्वराज्य है । यहाँ दूसरा कोई राज्य 


नहीं है। आत्माका यथार्थ शान हो जानेपर वही राजा है? ॥ 


इति याक्षास्वरंषेण गाथा गीता यशखिता। 
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दाधिशोष्ध्यायः 


दश्६८ 








के अब >रमनकन्‍की 


अधिराज्यं पुरस्कृत्य छोभमेक॑ निरुन्तता ॥ १६॥ रखकर एकमात्र प्रवल शत्रु लोमका उच्छेद करते हुए 
इस प्रकार यशखी अम्बरीषने आत्मराज्यको आगे उपर्युक्त गायाका गान किया था॥ १३॥ 
इति श्री महाभारते जाश्वसेघिके पर्वण अनुगीतापर्वणि श्राह्मणगीतासु पुकत्रिश्ञोड्प्याय; ॥ २९ ॥ 


इस शकार श्रीमह्ठाभारत आइवमेथिकपवके अन्तर्गत अनुगौतापवर्मे हाह्मणगीवारिप्यक इकतीसक्कों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१॥ 
+--<०-<#ककायाब्ली20%-- 


द्वात्रिशोष्ध्यायः 
(5 बोर [ 
ब्राह्मणरूपघारी घम और जनकका ममत्वत्यागांवषयक संवाद 


ब्राह्मण उवाच 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहास॑. पुराततम । 
' ब्ाह्मणस्थ च संवादं जनकस्य चर भाविनि ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणने कहा--भामिनि [ इसी प्रसंगर्मे एक ब्राक्षण 


और राजा जनकके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण 


दिया जाता है ॥१ ॥ 
आ्राह्मणं जनको राजा सन्‍न॑ कर्सिसश्विदागसि । 
बिषये मे ले वस्तव्यमिति शिष्टन्यर्थमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


एक समय राजा जनकने किसी अपराधर्म पकड़े हुए 
ब्राह्मणको दण्ड देते हुए. कह्ा-'ज्क्षन्‌ | आप मेरे ' देशसे 


बाहर चले जाइये? ॥ २॥ 

इत्युक्तः प्रत्युवाचाथ त्राह्मणो राजसप्तमम्‌। 

आचछ्चव विषय राजन यावांस्तव वशे स्थितः ॥ ३ ॥ 
यह सुनकर ब्राद्मणने उस श्रेष्ठ राज्ञाको उत्तर दिया-- 
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सीमा बताइये | ३ ॥ 


महाराज | आपके अधिकारमें जितना देश है; उसकी 


सो 5न्यस्य विषये राशो चस्तुमिच्छाम्यहं विभो । 
वचस्ते कर्तुमिच्छामि यथाशास्त्र॑ महीपते ॥४॥ 
धसामथ्यशाली नरेश |इस बातकों जानकर में दूसरे 
राजाके राज्यमें निवास करना चाहता हूँ और शाछके अनु- 
सार आपकी आश्ञाक्रा पालन करना चाहता हूँ? | ४ ॥ 


इत्युक्तस्तु तदा राजा ब्राह्मणेन यशखिना | 

सुहुरुष्णं विनिःश्वस्य न किचित््‌ प्रत्यभाषत ॥ ५ ॥ 
उस यशखी ब्राक्षणके ऐसा कहनेपर राजा जनक 

वार-बार गरम उच्छवास लेने लगे; कुछ जवाब न दे सके।| 


तमासीन ध्यायमानं राजानममितीजसम । 
कश्मर्ं सहसागच्छद्‌ भावुमन्तमिव भ्रहः ॥ ६ ॥ 
वे अमित तेजखी राजा जनक बेठें हुए विचार कर 
रहे थे; उस समय उनको उसी प्रकार मोहने सहसा घेर लिया 
जैसे राष्टु ग्रह सू्यको घेर लेता है ॥ ६ ॥ 
समाश्वास्य ततो राजा विगते कश्मले त्दा । 
ततो मुहतोद्व तं ब्राह्मणं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
जब्र राजा जनक विश्वाम कर चुके और उनके मोददका 
नाश हो गया; तब थोड़ी देर चुप रहनेके बाद वे 
ब्राह्मणते बोले ॥ ७॥ 
जनक उवाच 
पित॒पैतामहे राज्ये चश्ये जनपदे सति। 
विषय नाधिगच्छामि विचिन्चन पृथिवीमहम| ८ ॥ 
जनकने कद्दा-अ्रक्षन्‌ | यद्यपि बराप-दादेंके समयसे ही 
मिथिला-प्रान्तके राज्यपर मेरा अधिकार है; तथापि जब में 
विचारद्ृष्टिसे देखता हैँ तो सारी प्रृय्वीर्म जोजनेरर भी करी 
मुझे अपना देश नहीं दिखायी देता || ८ ॥ 
नाधिगच्छ यदा पृथ्व्यां मिथिला मार्गिता मया । 
नाध्यगच्छ यदा तस्यां खप्तजा मागिता मया ॥९॥ 
नाध्यगच्छ तदा तस्यां तदा मे कश्मलोडभवत्‌ । 
जब प्रृथ्वीपर अपने राज्यका पता न पा सका तो मैंने 
मिथिलामें खोज की | जब वहासे भी निगशा हुई तो अपनी 
प्रजापर अपने अधिकारका पता लगाया; किंतु उनरर मी अरने 
अधिकारका निम्य न हुआ तद मुझे मोह हो शया॥। 


६१७० 
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बन ली लीड वी अनिल जननी अनजीीजतीि नी नमी जननी रात 


ततो में कद्मलस्यान्ते मतिः पुनरुपस्थिता ॥१०॥ 
तदा न विषय मन्ये सबबों वा विष्यो मम । 
आत्मापि चायं न मम सववो वा पृथिवी मम ॥११॥ 
फिर विचारके द्वारा उस मोहका नाश होनेपर में इस 
नतीजेपर पहुँचा हूँ कि कई मी मेरा राज्य न्ीं है अथवा 
सर्वत्र मेरा ही राज्य है। एक दृष्टिते यह शरीर भी मेरा नहीं 
है और दूसरी दृष्टिसे यह धारी प्रथ्वी ही मेरी है ॥१०-११॥ 
यथा मम तथास्येषबामिति सन्‍्ये द्विजोच्स | 
डच्यतां यावदुत्साहों भ्रुज्यतां यावदुष्यते ॥ १२५॥ 
यह जिस तरह मेरी है; उसी तरह दूसरोंकी भी है-ऐसा 
मैं मानता हूँ | इसलिये द्विजोचम | अब आपकी जहाँ इच्छा 
हो रहिये एवं जहाँ रहेँ, उसी खानका उपभोग कौजिये ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
पिठपैतामहे राज्ये चइंये जनपदे सति। 
न्रृद्दि कां मतिमास्थाय ममत्व वर्जितं त्वया ॥ १४ ॥ 
ब्राक्षणने कहा-राजन्‌ | जब बाप-दार्दोके उमयसे दी 
मिथिला-प्रान्तके राज्यपर आपका अधिकार है; तब बताइये; 
किस बुद्धिका आश्रय लेकर आपने इसके प्रति अपनी मसता- 
को त्याग दिया है १ ॥ १३ ॥ 
कां ये चुद्धि समाश्चित्य सर्वो थे विषयस्तव । 
नावेषि विषयं येन स्वों या विषयस्तव ॥ १४ ॥ 
किस बुद्धिका आश्रय लेकर आप सर्वत्र अपना ही राज्य 
मानते हैं और किस तरह कहाँ मी अपना राज्य नहीं 
समझते एवं किस तरह सारी पृथ्वीको ही अपना देश 
समझते हैं! ॥ १४ ॥ 
जनक उवाव 
अन्तवन्त इद्मवस्था विद्ताः सर्वकर्मसु । 
' नाध्यगच्छमहं तस्मान्ममेद्मिति यद्‌ भवेत्‌ ॥.१५ ॥ 
जनकने कद्दा-ब््मन्‌ | इस संसारमें कर्मोके अनुसार 
प्राप्त दोनेवाली समी अवस्थाएँ आदि-अन्तवाली हैं, यह बात 
मुझे अच्छी तरह मालूम है | इसलिये मुझे ऐसी कोई वस्तु 
नहीं प्रतीत होती जो मेरी हों सके ॥ १५ ॥ 
कस्येद्मिति कस्य खमिति वेदवचस्तथा। 
नाध्यगच्छमह्ं चुद्धथ ममेद्मिति यद्‌ भवेत्‌ ॥ १६॥ 
वेद मी कहता है-*यह वस्तु किसकी है! यह किसका घन 
है! # ( अर्थात्‌ किसीका नहीं है।)! इसलिये जब में 
अपनी बुद्धिते विचार कद्दता हूँ, तव कोई मी वस्तु ऐसी नहीं 
जान पढ़ती; जिसे अपनी कह सकें ॥ १६ ॥ 
पएर्ा बुद्धि समाश्ित्य ममत्व वज्ितं मया। 
शणु वुद्ध च यां शात्वा सर्वत्र विषयो मम ॥ १७ || 


. # मा शृधः कस्य स्विडनस्‌ । ( ईश्वादास्योपनिदद्‌ £ ) 


श्रीमहाभारते 


इसी बुद्धिका-आश्रय लेकर मैंने मिथिढाके राज्यसे 
अपना ममत्व हटा लिया है। अब जिस बुद्धिका आश्रय 
लेकर में सर्वत्र अपना ही राज्य समझता हूँ; उसको सुनो ॥ 


नाहमात्मार्थमिच्छामि गन्धान घ्राणगतानपि | 


तस्मान्मे मिजिदा शूमिवंशे सिष्ठति नित्यदा॥ १८ ॥ 


मैं अपनी नासिकामें पहुँची हुई सुगन्धको भी अपने 
सुखके लिये नहीं ग्रहण करना चाहता | इशलिये मैंने पथ्वीको 
जीत लिया है और वह सदा द्वी मेरे बशम रहती है॥ १८॥ 


नाहसात्मार्थमिष्छामि रसानास्पेषपि वर्सेतः 


आपो मे निर्जितास्तत्माद्‌ बशे तिष्ठन्ति नित्यदा ॥ १९ ॥ 


मुखर्म पड़े हुए रखोंछा भी मैं अपनी तृप्तिके लिये नहीं 
आख़ादन करना चाहता; इसलिये जलतत्वपर भी मैं विजय 
पा चुका हूँ और वह सदा मेरे अधीन रहता है॥ १९ ॥ 
नाहमात्माथैसिच्छामि रूप ज्योतिश्व चक्छुबः। 
तस्सान्से निर्जितं ज्योतिवेशे तिष्ठति नित्यदा॥ २०॥ 


में नेत्रके विषयभूत रूप और ज्योतिका अपने सुखके 


लिये अनुमव नहीं करना चाहता) इसलिये मैंने तेजकों जीत 
लिया है और वह सदा मेरे अधीन रहता है ॥ २०॥ 
नाएमात्माथंसिच्छामि स्पशास्त्दचि गताश्व ये। 
तस्मास्मे निर्जितो वायुर्वेशे तिष्ठति नित्यदा॥ २१॥ 
तथा मैं त्वचाके संसर्गते ग्रास्त हुए स्पर्शननित सुर्खोंको 
अपने लिये नहीं चाहता, अतः मेरे द्वारा जीता हुआ वायु 
सदा मेरे वशर्मे रहता है ॥ २१ ॥ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि शब्दाज्भोत्रगतानपि। 
तस्सान्मे निर्जिताः शब्दा वशे तिष्ठन्ति नित्यदा ॥ २२ ॥ 
मैं कानेंमि पड़े हुए. शब्दोंकी मी अपने सुखके लिये 
नहीं ग्रहण करना चाहता, इसलिये वे मेरे द्वारा जीते हुए 
शब्द सदा मेरे अधीन रहते हैं ॥ २२ ॥ 
नाहमात्मार्थमिच्छामि मनो नित्य मनो5न्‍्तरे ! 
मनो मे निर्जितं तस्माद्‌ वशे तिष्ठति नित्यदा ॥ २३ ॥ 
मैं मनमें आये हुए. मन्तव्य विषयोका भी अपने सुखके 
लिये अनुभव झरना नहीं चाहता, इसलिये मेरे द्वारा जीता 
हुआ मन सदा मेरे वशमें रदइता है॥ २३ ॥ 
देवेम्यश्न पिठभ्यश्ष सूतेभ्यो5तिथिमिः सह । 
इत्यर्थ सर्व एचेति समारम्भा भवन्ति थे ॥ २४॥ 
मेरे समस्त कार्योका आरम्म देवता; पितर। भूत और 
अतिथियेंके निमित्त होता है॥ ५४ ॥ 
ततः प्रहस्य जनक ब्राह्मण: पुनरतन्नवीत्‌। - 
त्वद्चिशासार्थमधेद्द विद्धि मां धर्ममागतम्‌॥ २५॥ 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 
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जनककी ये बातें सुनकर वह ज्राक्षण हँसा और फिर 
कइने लगा--“महाराज | आपको मालूम होना चाहिये कि 
मैं धर्म हूँ और आपकी परीक्षा लेनेके लिये ब्राक्मणका रूप 
धारण करके यहाँ आया हूँ ॥ २५ ॥ 


त्वमस्य ब्रह्मलाभस्य दुर्वौरस्थानियर्तिनः । 


अयस्थिशो धध्यायः 
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सत्त्वनेमिनिरद्स्य सक्रस्येकः प्रवर्तकः ॥ २६॥ 


(अब मुझे निश्चय हो गया कि संसारमें सत्वगुणरूप 
नेमिसे घिरे हुए और कभी पीछेकी ओर न लौटनेवाले इस 
ब्रह्मप्राप्तिर्प दु्निवार चक्रका संचालन करनेवाले एकमात्र 
आप ही हैं? ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमद्दामारते आश्रमेत्िके प्॑णि अजुुगीतापर्व॑णि ब्राक्मणगीतासु द्वात्रिशोडध्यायः ॥ ३२॥ 
: इस प्रकार श्रोमद्ाभारत आइउमेविक॒यबके अन्तर्गत अनु गोतापतेमें आाद्मणगीताविष्यक वत्तीसदोँ अध्याय पूरा हुआ॥ ३२ ॥ 


+ टिक 
त्रयश्चिशोधध्यायः 
ब्राक्षणका पत्नीके प्रति अपने ज्ञाननिष्ठ स्वरूपका परिचय देना 
ब्राह्मण उवाच एकः पन्था ब्राह्मणानां येन गच्छन्ति तद्विद्‌ः। 
नाहँ तथा भीरू चरामि छोके ग्ंदेषु चनवासेषु गुरुवालेषु भिक्षुपु॥ ५॥ 
यथा त्वं मां तर्जयसे खबुद्ध/या। ब्रह्मचरय) गाहंस्थ्य, वानप्रस्य और संन्यास आश्रममें 
विध्रो5स्मि मुक्तो इस्सि वनेच रो 5स्मि स्थित ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण जिस मार्गसे चलते हैं; उन ब्राह्मरणेका 


ह गृहस्थधमो. बतवांस्तथास्मि ॥ १ ॥ 
नाइमश्सि यथा मां त्वं पश्यसे, च झुभाशुभे | 
मया व्याप्तमिदं स्व यत्‌ किचिजयतीगतम्‌ ॥ २ ॥ 
ब्राह्मणने कहा--भीरु ! तुम अपनी बुद्धिसे मुझे जैसा 
सम्रश्कर फटकार रही हो) में वैसा नहीं हूँ | में इस लोकमें 
देहाभिमानियोंकी तरह आचरण नहीं करता। ठुम मुझे 
पाप-पुण्यमें आसक्त देखती हो; किंतु वास्तवमें में ऐसा नहीं 
हूँ | में ्राह्षण। जीवन्मुक्त महात्मा; वानप्रस्थ। णहस्थ और 
ब्रक्मचारी सब कुछ हूँ | इस भूतलपर जो कुछ दिखायी देता 
है) वह सब मेरेद्वारा व्याप्त है ॥ १-२ ॥ 
ये केचिज्ञन्तवो लोके जड्जमाः स्थावराश्य हू । 
तेषां मामस्तकं॑ विद्धि दारूणामिव पावकम्‌॥ ३ ॥ 
संसारमें जो कोई मी स्थावर-जज्ञम प्राणी हैं, उन सबका 
विनाश करनेवाला मृत्यु उसी प्रकार मुझे समझो; जिस 
: प्रकार कि रकड़ियोंका विनाश करनेवाला अग्नि है ॥ ३॥ 
राज्यं पृथिव्यां सर्वेस्यामथवापि त्रिविष्टप | 
तथा बुद्धिरियं वेज्ति चुद्धिरिव धनं मम ॥ ४ ॥ 
सम्पूर्ण पृथ्वी तथा स्वर्गपर जो राज्य है; उसे यह बुद्धि 
जानती है; अतः बुद्धि ही मेरा घन है ॥ ४ ॥ 


वह मार्ग एक ही है ॥ ५॥ 

लिझ्लैवहुमिरव्यग्रे रेका बुद्धिरुपास्यते । 
नानालिडझाभमस्थानां येषां चुद्धिः शमात्मिका॥ ६ ॥ 
ते भावमेकमायान्ति सरितः सागर यथा। 


क्योंकि वे लोग बहुत-से व्याकुलतारद्दित चिह्>ंको घारण 
करके मी एक बुद्धिका ही आश्रय लेते हैं। मिनन-मिन्‍्न 
आभमोमे रहते हुए मी जिनकी बुद्धि शान्तिके साधनमें लगी 
हुई है, वे अन्तमें एकमात्र सत्स्वरूप ब्र्चको उसी प्रकार 
प्रास होते हैं; जिस प्रकार सब नदियों समुद्रकों प्राप् 
होती हैं || ६६ ॥ 
चुद्धयायं गम्यते मार्गः शर्ररेण न गम्यते । 
आय्न्तवन्ति कमोणि शरीर कर्मवन्धनम्‌ ॥ ७ ॥| 

यह मार्ग चुद्विगम्य है; शरीरके द्वारा इसे नहीं प्राप्त 
किया जा सकता | समी कर्म आदि और अन्‍्तवाले हैं तथा 
शरीर कमका हेतु है || ७ ॥ 
तस्मात्‌ ते खुभंगे नास्ति परलोककूृतं भयम्‌ | 
तद्भावभावनिरता ममेवात्मानमेप्यसि ॥ < ॥ 

इसल्यि देवि | ठुम्दं परलोकके लिये तनिक मी मय 
नहीं करना चाहिये | तुम परमात्ममावकी भावना रत 
रहकर अन्‍्तर्म मेरे ही खरूपको प्रात्त हो जाओगी॥ ८॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेषिके पर्वणि अडुगीतापर्दणि ग्राह्मणगीठासु त्रयर्स्स्शो ध्प्यायः ॥: ३३ ॥ 


इस प्रेझार श्रोमद्यामारत अब्वमेघिकपरदेके अन्तर्गत अनुगीतायदेमे आक्षणगीतारिषयक वैंदीवर्दों अध्याय पूरा हुआ ॥३३॥ 


+--++-₹25&8७2.०---- 











धीमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्दणि 





चतुखिशो5ध्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा ब्राह्मण, ब्राह्मणी और क्षेत्रज्ञका रहस्य 
बतलाते हुए ब्राह्मणगीताका उपसंहार 


ब्राह्मण्युवाच - 
नेद्मत्पात्मना शक्ये वेदितुं नाहृतात्मना । 
वह॒ चाएप॑ं च॒ संध्षिप्तं विप्लुतं च मत मम्र ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणी चोली--नाथ ! मेरी बुद्धि थोड़ी और अन्तः- 
करण अशुद्ध है; अतः आपने संक्षेप जिस महान ज्ञानका 
उपदेश किया है; उस विखरे छुए, उपदेशको समझना मेरे 
लिये कठिन है | में तो उसे सुनकर भी घारण न कर सकी ॥ 
उपाय॑ त॑ मम ब्रूहि येनेषा रूभ्यते मतरिः। 
तनन्‍्मन्ये कारणं त्वत्तों यत पवा प्रवतते ॥ २॥ 
अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइये) जिससे मुझे भी 
यह बुद्धि प्राप्त हो । मेरा विश्वास है कि वह उपाय आपह्दीसे 
ज्ञात हो सकता है ॥ २॥ 
ब्राह्मण उवाच 
अरणीं ब्राह्मणीं विद्धि गुरुर्योक्तरारणिः | 
तपःश्रुतेष3भिमभ्नीतोी शान्नाप्षिजोयलत्ते ततश॥ ३ ॥ 


त्राप्षणने कहा--देवि ! तुम बुद्धिको नीचेकी अरणी 
और गुरुको ऊपरकी अरगी समझो। तपस्या और वेद-वेदान्त- 
के श्रवण-मननद्वारा मन्थन करनेपर उन अरणियोंसे ज्ञानहूप 
अग्नि प्रकट होती है ॥ ३ ॥ 

ब्राह्मण्युवाच : 

यदिदं त्राह्मणो लिड्ढ श्षेत्रश इति संशितम। 
ग्रहीतुं येत्त यच्छकयं लक्षणं तस्य तत्‌कतु ॥ ४॥ 

ब्राह्मणीने पुछा--नाथ ! क्षेत्रश् नामसे प्रसिद्ध 
शरीरान्तवंर्ती जीवात्माको जो ब्क्षक्ा खरूप बताया जाता है; 
यह वात केसे सम्भव है ? क्योंकि जीवात्मा ब्क्मके नियन्त्रणमें 
रहता है और जो जिसके नियन्त्रणमें रहता है, वह उसका 
स्वरूप हो, ऐसा कमी नहीं देखा गया || ४ | 

ब्राह्ण उबाच 

भलिसे मिर्मुणश्षेव कारणं नास्य रक्ष्यते। 
उपायमेच वक्ष्यामि येन् गृह्मेत वा नवा॥ ७५ ॥ 

त्राह्मणने कहा--देवि ! क्षेत्रक्ञ वास्तवमें देह-सम्वन्धते 
रहित और निर्गुण है; क्योंकि उसके सगुण और साकार 
होनेका कोई कारण नहीं दिखायी देता | अतः मैं वह उपाय 
चताता हूँ, जिससे वह अहण किया जा सकता है अथवा नहीं 
भी किया जा सकता ॥ ५ ॥ 
सम्यगुपायो दृष्थ्च॒  भ्रमरेरिव लक्ष्यते 


कर्मबुद्धिरजुद्धित्वाज्ञानलिड्रैरिवाश्रितम्‌_ ॥ ६ ॥ 
उस क्षेत्रशका साक्षात्कार करनेके लिये पूर्ण उपाय देखा 


गया है । वह यह है कि उसे देखनेकी क्रियाका त्याग कर _ 


देनेसे मोरोंके द्वारा गन्धकी भाँति वह अपने आप जाना 
जाता है। किंतु कर्मविषयक बुद्धि वास्तवर्म बुद्धि न होनेके 
कारण ज्ञानके सहश प्रतीत होती है तो मी वह ज्ञान नहीं है । 
( अतः क्रियाद्वारा उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता ) ॥६॥ 
इंदू कार्यमिदं नेति न सोक्षेषृपद्शियते। 
पद्यतः ःःण्वतों छुद्धिरात्मनों येषु जायते ॥ ७ ॥ 
यह कतंव्य है, यह कर्तव्य नहीं दै--यह बात मोक्षके 
साधनेंमें नहीं कद्दी जाती | जिन साधनोंमें देखने ओर सुनने- 
बालेकी बुद्धि आत्माके स्वरूपमें निश्चित होती है? वही यथार्थ 
साधन है ॥ ७ ॥ 
यावन्त इह शक्येरंस्तावन्तो 5शान्‌ प्रकत्पयेत्‌ । . 
अव्यक्तान व्यक्तरुपांश्व शतशो5थ सहस्रः ॥ ८ ॥ 
यहाँ जितनी कल्पनाएँ की जा सकती हैं, उतने दी वेकडड़ो 
और इजारों अव्यक्त और व्यक्तरूप अंशोकी कल्पना कर लें ॥ 
सर्वान्नानारथयुक्तांश्व सवोन प्रत्यक्षदेतुकान । 
यतः पर ने विद्येत ततो5्थ्यासे भविष्यति ॥ ९ ॥ 
वे तभी प्रत्यक्ष प्रतीत दोनेवाले पदार्थ वास्तविक अर्थ- 
युक्त नहीं हो सकते। जिससे पर कुछ भी नहीं है। उसका 
साक्षात्कार तो भनेति-नेतिः अर्थात्‌ यह भी नहीं, यह भी 
नहीं--इस अभ्यासके अन्त ही होगा ॥ ९ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
तठंस्तु तस्या ब्राह्मण्या मतिः शक्षेत्रश्षसंक्षये | 
क्षेत्रशनेन परतः क्षित्रज्षेभ्यः प्रवततेते ॥ १० ॥ 
भगवान कलीकृष्णने कहा--पार्थ | उसके बाद उस 
ब्राह्मणीकी बुद्धि) जो क्षेत्रशके सेशयसे युक्त थी) क्षेत्रके शानसे 
अतीत क्षेत्रज्ञेंसि युक्त हुई ॥ १० ॥ 
अजुन उवाच 
कचु सा त्राह्मणी कृष्ण छ चासोौ व्राह्मणष॑भः । 
याभ्यां सिद्धिरियं प्राप्ता ताबुभी चद मेडच्युत ॥ ११॥ 
अजुनने पूछा--भ्रीकृष्ण ! वह ब्राक्षणी कौन थी 
और वह श्रेष्ठ आआह्मण कौन था १ अच्युत ! जिन दोनेंके द्वारा 
यह सिद्धि प्राप्त की गयी उन दोनोंका परिचय मुझे बताइये ॥ 
श्रीयगवाहुवात । 
मतो भे ब्राह्मण विद्धि बुद्धि में विद्धि झाह्मणीम्‌ । 


५ 


अजुगीतापर्ब ] 


क्षेत्रत्न इति यश्वोक्तः सोषहमेव घनंजय ॥ १२५॥ 


पञ्नन्निशो धध्यायः 


६९७२३ 
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ठुम ब्राह्मण समझो ओर मेरी बुद्धिको ब्राक्षणी समझो एवं 


चोले मे । ब्लड न 
भगवान श्रीकृष्ण बोले--अर्द़्न | मेरे मनकी तो जिठको क्षेत्रज्--रेसा कहा गया है) वह में दी हूँ ॥ १२॥ 
इति श्रीसहासारते आमश्वमेधिके पर्चणि अज्लुगीतापर्वणि ब्राह्मणमीतासु चतुस्थिशो5घ्यायः ॥ ३४॥! 
इस प्रकार श्रीमह'मारत आद्वमेचिकरपवके अन्तर्गत अनुगीतापर्चमें त्रह्मणगीनाविष्मक चोतीस्खों अध्याम पुर हुआ ॥ ६४ ॥ 


वन कोल कै सओ 


। ... पबनत्रिशोध्ष्यायः 
श्रीकृष्णके द्वारा अजुनसे मोक्ष-धर्मका वर्णन--गुरु और शिष्पके संवादसें ब्रह्म ओर महपियोंके प्रश्नोत्तर 


अजुन उवाच 
ब्रह्म यत्परमं शेयं तन्‍्मे व्याख्यातुमहंसखि। 
भवतो हि प्रसादेन सुक्ष्मे मे रमते मतिः ॥ १ ॥ 
अजुन् वोले--भगवन्‌ | इस समय आपकी ऋइपासे 
सूक्ष्म विषयके श्रवणमें मेरी बुद्धि लग रही है; अतः जानने- 
योग्य परत्रह्मके स्वरूपकी व्याख्या कीजिये ॥ १ ॥ 
वासुदेव उवाच 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिदास॑ पुरातनम्‌ । 
खंबादं मोक्षसंयुक्त शिप्यस्य गुरुणा सद्द ॥ २ ॥ 
कश्चिद्‌ ब्राह्मणमासीनमाचाय संशितन्नतम्‌ | 
शिष्य! प्रप्रचछ मेधावी किस्विच्छेयः परंतप ॥ हे ॥ 
भगवन्तं॑ प्रपन्नोपह निःश्रेयलपरायणः । 
यात्े त्वां शिरसा विप्र यद्‌ च्ूयां बूहि तत्सम ॥ ४ ॥ 
भगवान श्रीकृष्णने कहा--अर्जुन ! इस विषयको 
लेकर गुर और शिष्यमें जो मोक्षविषयक संवाद हुआ था) 
वह प्राचीन इतिहास बतलाया जा रहा है। एक दिन उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले एक ऋद्यवेत्ता आचार्य अपने आसन- 
पर विराजमान थे | परंतप | उस समय किसी बुद्धिमान्‌ 
क्षिष्यमे उनके पास जाकर निवेदन किया--“भगवन्‌ ! मैं 


> उठ उनका रए (एउव पाक, एच पर एए एज ७००४7 
| हाई; # है ह ७१ भ्ध्र ०८७४9 | पं ० न कि पर (७. श्र ३ 
कु $। हर | 5 रे मा न 


[2 222५६ 
है, ' ! 4, 2 नी हे 
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कल्याणमार्गमें प्रश्कतत होकर आपकी शरणर्म आया हुँ और 
आपके चरणमिं मस्तक झकाकर याचना करता हूँ कि में जो 
कुछ पूछूँ; उसका उत्तर दीजिये । में जानना चाइता हूँ हि 
श्रेय कण है ?? ॥ २-४ ॥ 
तमेवंबादिनं पार्थ शिष्यं शुरूरुवाच ६। 
सर्व तु ते प्रवक्ष्यामि यत्न वे संशयो छ्विज ॥ ५ ॥ 
पार्थ | इस प्रकार कहनेवाले उस शिप्वसे गुरु घोले- 
“विप्र | तुम्हारा जिस विष्रयमें संशय है। वह सब में तुम्हें 
बताऊँगा? ॥ ५॥ 
इत्युकः स कुरुश्रे.्ट गुरुणा गुरुवत्सलूः। 
प्राशलिः परिपप्रछछ यक्तच्छुणु महामते ॥ ६॥ 
महाबुद्धिमान्‌ कुरुश्रेष्ठ अर्जुन | गुरुके द्वारा इस प्रकार 
कहे जानेपर उस गुझुके प्यारे शिष्यने हाथ जोड़कर जो कुछ 
पूछा, उसे सुनो ॥ ६ ॥ 
ग्रिष्य उवाच 
कुतश्चाह॑ कुतश्र त्वं तत्सत्यं ब्रृहि यत्परम्‌। 
कुतो जातानि भूतानि स्थाचराणि चराणि च ॥ ७ ॥ 
शिष्य वोछा--विप्रवर ! में कहाँसे आया हूँ और 
आप कहाँसे आये हैं ! जगत्‌के चराचर जीव कहसे उत्पन्न 
हुए हैं ? जो परमतत्त्व है, उसे आप ययार्थरूपसे बताइये ॥ 
केन जीवन्ति भूतानि तेपामायुय्ष कि परम | 
कि सत्यं कि तपो विप्र के गुणा: सद्धिरीरिता: ॥ ८ ॥ 
विप्रवर ! सम्पूर्ण जीव किससे जीवन घारण करते है १ 
उनकी अधिक-छे-अधिक आयु कितनी है? सत्य और तप 
क्या है ? सत्पुरुषोनि किन गुर्णोकी प्रशंसा को है | ॥ ८ ॥ 
के पन्थानःशिवाश्र स्युः कि छुखे किच दुप्छृतम्‌। 
एतान में भगवन प्रश्नान्‌ यायातथ्येन सुद्रत ॥ ९ ॥ 
वक्तुमहसि विप्रप॑ यथावदिद्द तत्त्वतः | 
त्वदन्यः कश्वन प्रश्नानेतान वक्तमिद्दाईंति ॥ १० ॥ 
ब्रृहि धर्मविदां श्रेष्ट पर॑ कीवृहले मम । 
मोक्षत्मोर्थक्शलो भवॉह्ोकेप. गीयते ॥ ११ ॥ 


६१९७४ 


श्रीमद्ाभारते 


[ आश्वमेधिकपवेणि 
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देनेमें समर्थ हैं | धर्मशोम श्रेष्ठ विप्रष॑ | यह सब जाननेके लिये 
मेरे मनमें वड़ी उत्कण्ठा है | इस विषयर्मे इन प्रश्नोंका तत्त्वतः 
यथार्थ उत्तर देनेमें आपसे अतिरिक्त दूसरा कोई समर्थ नहीं 
है। अतः आप ही बतलाइवे; क्‍योंकि संसारमें मोक्षघर्मोके 
तत्वके ह्ञानमें आप कुशल यताये गये हैं || ९---११ ॥ 
सर्वसंशयसंच्छेतचा त्वदन्यो न च विद्यते | 
संसारभीरवश्यैव मोक्षकामास्तथा वयस्‌ ॥ १२॥ 

हम संधषारते मयभीत और मोक्षके इच्छुक हैं | आपके 
तिवा दूधरा कोई ऐसा नहीं; जो सब प्रकारकी शझ्लार्ओका 
निवारण कर सके | १२॥ 


वाहुदेव उवाच 

तस्मे सम्प्रतिपन्नाय यथावत्‌ परिप्ृच्छते। 
शिष्याय ग्रुणयुक्ताय शान्ताय प्रियवर्तिने ॥ १३॥ 
छायाभूताय दान्ताय यतते ब्रह्मचारिणे। 
तान प्रश्नानत्रवीत्‌ पार्थ मेघावी स धछुतब्रतः । 
गुरु: कुरुकुलभ्रेष्ठ सम्यक्‌ सवोनरिंद्म ॥ १४॥ 

भगवान्‌ क्रीकृष्णले कहा--कुरुकुलश्रेष्ठ शन्रुदमन 
अजुन ! वह शिष्य सब प्रकारसे गुरुकी शरणमें आया था | 
यथोनित रीतिसे प्रश्न करता था | गुणवान्‌ और ज्ञान्त था। 
छायाकी भाँति साथ रहकर ग़ुरुका प्रिय करता. था तथा 
जितेन्द्रिय, संयमी ओर ब्रक्मचारी था । उसके पूछनेपर मेघादी 
एवं व्रतघारी गुरुने पूर्वोक्त सभी प्रश्नोंका ठीक-ठीक 
उत्तर दिया ॥ १३-१४ ॥ 

गुरुतवाच 

ब्रह्मणोक्त मिदृं सर्वस्षिप्रवरसेवितम्‌ । 
वेदविद्यां समाश्रित्य तस्वभूतार्थभावनम्‌ ॥ १५॥ 

शुरु बोले--बेटा ! ब्रह्माजीने वेद-विद्याका आश्रय 
लेकर तुम्हारे पूछे हुए इन समी प्रश्नोंका उत्तर पहलेसे ही दे 
रखा है तथा प्रधान-प्रधान ऋषियेनि उसका सदा ही सेवन 
किया है। उन प्रश्नोंके उत्तरमें परमार्थविषयक विचार किया 
गया है॥ १५॥ 
शान त्वेव परं वि्यः संन्यास तप उत्तमम्‌ । 
यरतु वेद निरावाधं शानतर्वं विनिश्वयात्‌ । 
सर्वेभूतस्थमात्मानं से सर्वगतिरिष्यते ॥ १६॥ 

हम ज्ञानको ही परत्रह्म और संन्यांसको उत्तम तप 
जानते हैं । जो अवाधित श्ञानतत्त्वको निश्चयपूर्वक जानकर 
अपनेको सत्र प्राणियोंके भीतर स्थित देखता है; वह सर्दंगति 
( सर्वव्यापक्र ) माना जाता है ॥ १६॥ 


यो चिद्दान्‌ सहसंयासं विवासं चेच पश्यति । 
शैवेकत्वनानात्वे 
त्‌ स दुःखात्‌ परिसुच्यते ॥ १७॥ 
जो विद्वान्‌ संयोग और वियोगकों तथा वैसे ही एकत्व 


और नानात्वको एक साथ तत्त्वतः जानता है। वह दुःखसे 
मुक्त हो जाता है ॥ १७॥ 
यो न कामयते किचिन्न किचिद्भिमन्यते। 
इहल्शेकस्थ एवैषब अह्मभूयाय कल्पते ॥ १८॥ 

जो किसी वस्ठुकी कामना नहीं करता तथा जिसके मनमें . 
किती बातका अमिमान नहीं होता, वह इस लोकमें रहता 
हुआ ही ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता है ॥ १८॥ 
प्रधानगुणतत्वशः... सर्वेभूतविधानवित्‌ । 
निर्ममो निरहक्लारों मुच्यते लातन्र संशयः ॥१९॥ 

जो माया और सच्वादि गुर्णोके तत्तको जानता है? जिसे 
सब भू्तोके विधानका शान है और जो ममता तथा अहइंकारसे 
रहित हो गया है; वह मुक्त हो जाता है-इसमें संदेह नहींहै ॥ 
अव्यक्तबीजप्रभवों बुद्धिस्कन्धमयों मद्दान्‌ | 
मदाहड्जारविट॒प इन्द्रियाह्ुरकोटरः ॥ २० ॥ 
महाभूतविशेषश्च विशेषप्रतिशाखवान । 
सदापर्णः सदापुष्प खदा झुभफलोदयः ॥ २१ ॥ 
अज्ञीवः सर्वभूतानां तरह्मवबीजः सनातनः। 
एतज्ल्ञात्वा च तत्त्वानि ज्ञानेन परमासिना ॥ २२ ॥ 
छित्त्वा चामरतां प्राप्य जद्दाति सृत्युजन्मनी । 

यह देह एक दुक्षके समान है। अज्ञान इतका मूल 
अड्डूर ( जड ) है; बुद्धि स्कन्ध ( तना ) है; अहंकार शाखा 
है; इन्द्रियाँ खोखले हैं, पञ्च॒ महाभूत उसके विशेष अवयव 
हैं और उन भूतोंके विशेष भेद उसकी टहनियाँ हैं। इसमें 
सदा ही संकल्परूपी पत्ते उगते और कर्मरूपी फूल खिरूते 
रहते हैं | झुभाशुम कर्मोसे प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखादि ही 
उसमें सदा लगे रहनेवाले फल हैं। इस प्रकार ब्रक्षरूपी 
बीजसे प्रकट होकर प्रवाहरूपसे सदा मोजूद रहनेवाला 
देहरूपी वृक्ष समस्त प्राणियोंके जीवनका आधार है । जो 
इसके तत्वको भलीमाँति जानकर ज्ञानरूपी उत्तम तलवारसे 
इसे काट डालता है; वह अमरत्वको प्राप्त होकर जन्म-मृत्युके 
बन्धनसे छुटकारा पा जाता है ॥ २०--२२३ ॥ 


भूतभव्यभविष्यादि.. धर्मकामार्थनिश्चयम्‌ | 
सिद्धसंघपरिक्षातं पुराकह्प सनातनम्‌ ॥ २३॥ 
प्रवस्येदई॑ महाप्राश पदमसुत्तममद्य ते । 
बुद्ध्वा यदिह संखिद्धा भवन्तीह मनीषिणः ॥ २४ ॥ 

. महाप्राश | जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य आदिके 
तथा धर्म, अर्थ ओर कामके स्वरूपका निश्चय किया गया 
है; जिसको सिद्धकि समुदायने भलीमाँति जाना है? जिसका 
पूर्वकालमें निर्णय किया गया था और बुद्धिमान्‌ पुरुष 
जिसे जानकर सिद्ध हो जाते हैं; उस परम उच्चम सनातन 
शानका अब में तुमसे वर्णन करता हूँ ॥ २३-२४ ॥ 


अज्ञगीतापर्व ] 


पश्चत्रिशो धध्यायः 


६९७७५ 
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उपगस्‍्यपेयः पूच जिश्ञासत्तः परस्परमस ! 
प्रजापतिभरद्दाजी गौतमो भार्गदस्तथा ॥ २५ || 
वसिष्ठ: कश्यपश्चेव विश्वामिश्रोषजत्रिरेद थे । 
मागोन्‌ सर्वान्‌ परिक्रम्य परिक्चान्ताः खकम भिः॥२६॥ 
फ्रषिमाद्विरसं तुद्ध पुरस्क्तत्य तु ते छिज्ा: | 
ददशुत्रह्भवने .ब्रक्षाणं चीतकल्मएस्‌ ॥ २७॥ 
तें प्रणम्य भद्दात्मानं सुखासीत महर्षयः। 
पप्नच्छुविनवोपेता नेःश्रेयलमिद परम ॥ २८॥ 
पहलेकी बात है; प्रजापति दक्ष) भरद्वाज, गौतम) 
भगुनन्दन झुक्र। वसिष्ठ) कश्यप विश्वामित्र और अन्रि आदि 
महर्षि अपने कर्मोद्वारा समस्त मार्गोर्मे मटकते-भटकतेजब बहुत 
यक गये, तब एकन्नित हो आपसमें जिशासा करते हुए. परम 
वृद्ध अद्भिरा मुनिको आगे करके ब्ह्मछोकमें गये और वहाँ 
सुखपूर्वक बैठे हुए पापरहित महात्मा ब्रक्माजीका दर्शन करके 
उन मह्ि ब्राक्षणोंने विनयपूर्वक उन्हें प्रणाम किया | फिर 
तुम्हरी ही तरह अपने परस कल्याणके विषयमें 
पूछा--॥ २५-२८ ॥ 
कर्थ कर्म क्रियातः लाधु कर्थ सुच्येत किट्बिषात्‌ । 
के नो मागों: शिवाश्व स्युः कि सत्य कि च दुष्छृतस्‌ ॥ 
श्रेष्ठ कर्म किस प्रकार करना चाहिये १ सनुख्य पापसे 
किस प्रकार छूठता है ! कोन-से मार्ग इमारे लिये कल्याण- 
कारक हैं । रत्य क्या है ! और पाप कया है १॥ २९ ॥ 
को चोभौ कर्मणां मार्गों आप्छुयुर्दक्षिणोसरो । 
प्रलडयं चापवर्ग च यूतातां प्रभवाष्ययो ॥ ३० ॥ 
तथा कमके वे दो मार्ग कौन-से हैं, जिनसे मनुष्य 
दक्षिणायन और उत्तरायण गतिको प्राप्त होते हैं ! प्रलय 
और मोक्ष क्‍या हैं? एवं प्राणियोंके जन्म और मरण क्‍या 
हैं! ॥ ३२०॥ 
इत्युक्त स मुनिश्रेष्ठेयंदाद प्रपितामद्दः । 
तद्‌ ते5हं सम्प्रवध्ष्यामि श््टणु शिष्य यथागमस्‌॥३२१॥ 
शिष्य |! उन मुनिश्रेष्ठ महर्षियोंके द्वारा इस प्रकार कहे 
जानेपरं उन प्रवितामह ब्रह्माजीने जों कुछ कहछ अह-ओे 
तुम्हें झाज्ञानुसार पूर्णतया बताऊँगा। उसे सुनो ॥ ३१ ॥ 
नह्योवाच 
सत्याद्‌ भूठानि जातानि स्थादराणि चराणि च। 
तपसा तानि जीवन्ति इति तद्‌ दि छुद्दताः । 
सवा योनि समतिक्रस्य वर्तन्ते स्वेच कप्तेणा ॥ ३२ ॥ 
चक्षाजीने कहा--उतच्तम प्रतका पालन करनेवाले 
महियों ! ऐसा जानो कि चराचर जीव सत्यस्रूप परमात्मा- 
से उत्पन्न हुए हैं और तपरूप कर्मसे जीवन घारण करते हैं | 
वे अपने कारणस्वरूप ब्रह्मको भूलकर अपने कर्मोके अनुसार 
आवागमनके चक्रमें घूमते हैँ ॥ ३२ ॥ 


सत्य हि मुणखंयुक्त नियतं पश्चलऊक्षणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
क्योंकि गुणोति युक्त हुआ सत्य हो पाँच लक्षणेवाह्ा 
निश्चित किया गया है ॥ ३३॥ 
ऋ्रह्म सत्यं तपः सत्य सत्य चैव प्रजापति: | 
सत्याद्‌ भूतानि जातानि सत्यं भूतमयं जगत्‌॥३४॥ 
ब्रह्म सत्य है; तय सत्य है और प्रजापति भी ठव्य दे | 
सत्यसे ह्वी सम्पूर्ण भूतोका जन्म हुआ है। यद भौतिक जगत 
सत्यरूप ही है॥ ३४॥ 
ठस्मात्‌ सत्यमया विप्रा नित्यं योगपरायणाः । 
अतीतक्रीधर्ंचापा नियता धर्मसेविनः ॥ ३२५ ॥ 
इसलिये सदा योगर्म लगे रहनेवाले, क्रोध और छंतापसे 
दूर रहनेवाले तथा नियर्माका पालन करनेवाले धमंसेवी 
ब्राक्षण तत्यका आश्रय लेते हैं ॥ २५॥ 


अन्योत्यनियतान वैद्यान धर्मसेतुप्रवर्तकान । 
तानहं सम्प्रवध्यामि शाश्वतालीकभावनान॥ ३६॥ 
जो परस्पर एक दूधरेकी नियमके अंदर रखनेवालि; 
धर्म-मर्यादाके प्रव्तक और विद्वान्‌ हैं, उन ब्राक्मर्णोके प्रति 
में लोक-कल्याणकारी सनातन धर्मोका उपदेश करूँगा ॥ 
चातुर्त्रियं तथा वर्णाश्वातुराधमिकान पृथक । 
घर्ममेक॑ चतुष्पादं॑ नित्यमाहुमनीषिणः ॥ ३७॥ 
बैंसे ही प्रत्येक वर्ण और आश्रमक्े लिये प्रथकव्रधक्‌ 
चार विद्यांका वर्णन करूँगा | मनीपी विद्वान्‌ चार चरफणो- 
वाले एक घमर्मकों नित्य बतलाते हैं ॥ २७ || 
पन्थानं वः प्रवक्ष्यामि शिव क्षमकरं द्विजाः । 
नियत अक्यसावाय गत॑ पूर्व मनीपिभिः ॥ ३८ ॥ 
द्विजवरो | पूर्व कालमें मनीपी पुरुष जितका सद्दारा ले 
चुके हैं और जो ब्रह्ममावकी प्राप्तिका सुनिश्चित साधन हैः 
उस परम मज्भलकारी कल्याणमय मामका तुमलोगेकि प्रति 
उपदेश करता हूँ? उसे ध्यान देकर सुनो ॥ ३८ ॥ 
गदनतस्तं॑ सयायेद्द पन्धानं दुर्विंदं परम्‌। 
निवोधत मद्दाभागा निखिलेन पर पदम्‌ ॥ २९५॥ 
सौमाग्यशाली प्रवक्तागण ! उत्त अत्यम्त दुविशेय मार्ग- 
को, जो कि पूर्णतया परमपदखरूप है; यहाँ अब मुझसे मुनो ॥ 
ब्रह्मचारिकमेदाहुराशरम प्रथम पद्म | 
गाह स्थ्यं तु छितीयं स्याद्‌ वानभ्रस्थमतः परम्‌ 
ठतः परं तु॒विश्ेयमध्यात्म॑ परम पदम्‌ ॥ ४० ॥ 
आशभर्मोर्मे ह॒क्षचर्यको प्रथम आश्ूम बताया गया है। 
गाईस्प्य दूसरा और वानप्रस्य तीसरा आभ्रम 9 उसके 
बाद छंन्‍्वास आभ्म है। इसमें सात्महानकी प्रधानता होती 
३; अतः इसे परमप्द्खरूप समझना चाहिये || ४० ॥ 
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ज्योतिराकाशमादित्यो वायुरिन्द्रः प्रजापति: । 
नोपैति यावदध्यात्मं॑ तावदेतानून पश्यति ॥ ४१ ॥ 
जबतक अध्यात्मशानकी प्राप्ति नहीं होती; तबतक 
मनुष्य इन ज्योति, आकाश, वायु) यूय इन्द्र और प्रजा- 
पति आदिके यथार्थ तत््वको नहीं जानता ( आत्मश्ञान होनेपर 
इनका यथार्थ शान हो जाता है ) ॥ ४१ ॥ 
तस्योपायं प्रवक्ष्यामि पुरस्तात्‌ त॑ निबोधत । 
फलमूलानिलभुजां मुनीनां वसतां चने ॥ ४२॥ 
वानप्रस्थं द्विजातीनां त्रयाणासुपद्रश्यते । 
सर्वेषामेव वणोनां गा्हस्थ्यं तद्‌ विधीयते ॥४३ ॥ 
अतः पहले उस आत्मशनका उपाय बतलाता हूँ, सब 
लोग सुनिये | ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य-इन तीन द्विजातियों- 
के लिये वानप्रस्थ आशभ्रमका विधान है | वनमें रहकर मुनि- 
चृत्तिका सेवन करते हुए. फल-मूल और वायुके आहारपर 
जीवन-निर्वाह करनेते वानप्रस्थ-घर्मका पालन होता है । गहस्थ- 
आश्रमका विधान सभी वर्णोके लिये है ॥ ४२-४३ ॥ 
भ्रद्धालक्षणमित्येच॑ धर्म घीराः प्रचक्षते । 
इत्येवं देवयाना वः पन्‍्थानः परिकोरतिताः । 
सक्धिरध्यासिता धीरे! कर्मभिर्धर्मलेतवः ॥ ४४ ॥ 
विद्वाननि भ्रद्धाको ही धमंका मुख्य लक्षण बतलाथा 
है इस प्रकार आपलोर्गेके प्रति देवयान मार्गोंका वर्णन 
किया गया है। धेय॑वान्‌ संत-महात्मा अपने कर्मोंसे धर्म- 
मर्यादाका पालन करते हैं ॥ ४४ ॥ 
एतेषां पृथगध्यास्ते यो घममं संशिततन्नतः । 
कालात्‌ पश्यति भूतानां सदेव प्रभवाप्ययों ॥ ४५॥ 
जो मनुष्य उत्तम ब्रतका आश्रय लेकर उपयुक्त धर्मेमिंसे 
किसीका भी हृदताथूबंक पालन करते हैं, वे काछक्रमसे 
इति ध्रीमहाभारते भाश्वम्ेघिके पवेणि अनुगीतापर्व॑णि 


श्रीमहाभारते 





[ आश्वमेघिकपर्व॑णि 
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सम्पूर्ण प्राणियोंके जन्म और मरणको सदा ही प्रत्यक्ष 
देखते हैं ॥| ४५ ॥ 
अतस्तत्त्वानि वक्ष्यामि याथातथ्येन हेतुना 
विषयस्थानि सवोणि वरतंमानानि भाभगषठाः ॥ ४६॥ 
अब मैं यथार्थ युक्तिके दारा पदार्थमें विभागपूर्वक 
रहनेवाले सम्पूर्ण तत्त्वोका वर्णन करता हूँ | ४६॥ 
महातात्मा तथाव्यक्तमहंकारस्तथेव च। 
इन्द्रियाणि दशक च महाभूतानि पश्च च॥ ४७ ॥ 
विशेषाः पश्चभूतानामिति सर्गः सनातनः । 
चतुर्विशतिरेका च तच््वसंख्या प्रकीतिता ॥ ४८ ॥ 
अव्यक्त प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, दस इन्द्रियाँ, एक 
मन, पञ्च महाभूत और उनके शब्द आदि विशेष गुण- 
यह चौबीथ तस्वोंका सनातन सर्ग है। तथा एक जीवात्मा- 
इस प्रकार तरवेंकी तंख्या पचीस बतलायी गयी है ॥४७-४८॥ 
तत्त्वानामथ यो वेद सर्वेषां प्रभवाप्ययो । 
स धीरः सर्वेभूतेषु न मोहमधिगचछति ॥ ४० ॥ 
जो इन सब तर््वोंकी उत्पत्ति और छूयको ठीक-ठीक 
जानता हैः वह सम्पूर्ण प्राणियोमें घीर है और वह कमी सोहमें 
नहीं पड़ता ॥ ४९ ॥ 
तत्त्वानि यो चेद्यते यथात्तथ्थं 
गुणांश्व सबवोनखिलांश्व देवताः । 
विधूतपाप्मा प्रविमुड्य बन्धन् 
स सर्वकौोकानमरान्‌ समझ्नुते॥ ५०॥ 
जो सम्पूर्ण तत्त्वों, गुणों तथा समख देवतारको यथार्थ 
रूपसे जानता है; उसके पाप घुल जाते हैं ओर वह बन्धन- 
से मुक्त होकर सम्पूर्ण दिव्यलोकोके सुखका अनुभव करता है॥ 
शुरुशिष्यसंचादे पदञ्चन्निंशोड्प्याय; ॥ ३७॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्दमेधिक जके अन्तर्गत अनुगीताप्जेमें गुरूशिष्य-संवादविष्यक पेंतीसवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ ३५॥ 
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पदत्रिशो5ध्याय: 


चर 


ब्रह्माजीफे द्वारा तमोगुणका, उसके कार्यका और फलका वर्णन 


ब्रह्मेवाच 

तद्ध्यक्तमजुद्रिक्त सर्वव्यापि घुव॑ स्थिरम । 
नवद्वारं पुर विद्यात्‌ जिग्यु्ं पदञ्मघातुकम्‌ ॥ १ ॥ 
एकाद्शपरिक्षेप॑ मनोव्याकरणात्मकम्‌ । 
चुद्धिखामिकमित्येतत्‌ परमेकादर्श भवेत्‌ ॥ २ ॥ 

च्रह्माजीने कहा-महर्षियो !जब तीनों गुणोंक्री साम्यावस्था 
होती है, उठ समय उनका नाम अव्यक्त प्रकृति होता है। अव्यक्त 
. समस्त प्राकृत कार्योंमे व्यायकः अंविनाशी और स्थिर है | 
उपयुक्त तीन गुर्णोर्मे जब विषमता आती है; तब वे पद्चभूतका 


रूप धारण करते हैं और उनसे नी द्वारवाले नगर ( शरीर ) 
का निर्माण होता है; ऐसा जानो | इस पुरम जीवात्माको 
विषयोंकी ओर प्रेरित करनेवाली मनसहित ग्यारह इन्द्रियाँ 
हैं। इनकी अभिव्यक्ति मनके द्वारा हुई है। बुद्धि इस 
नगरकी स्वामिनी है; ग्यारहवाँ मन दस इन्द्रियोंसे श्रेष्ठ है॥ 
जीणि स्रोतांसि यान्यस्सिन्नाप्यायन्ते पुनः पुनः। 
प्रभाइ्यस्तिस््न एवेताः प्रवरतेन्ते शुणात्मिकाः ॥ हे ॥ 
इसमें जो तीन खोत ( चित्तरूपी नदीके प्रवाह ) हैं; . 
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वे उन तीन गुणमयी नाडियेकि द्वारा बार-बार भरे जाते 
एवं प्रवाहित होते हैं ॥ ३॥ 


तमो रजस्तथा सरत्त्व॑ गुणानेतान्‌ प्रचक्षते | 
अन्योन्यसिथुनाः सर्चे तथान्योन्याजुजीविनः ॥ ४ ॥ 
अन्योन्यापाश्याश्वापि तथान्येन्यानुवर्तिनः । 
अन्योन्यव्यतिषक्ताश्व त्रिगुणाः पद्चधातवः ॥ ५ ॥ 


सत्त, रज. और तम-इन तीनोंको गुण कहते हैं । ये 
परस्पर एक-दूसरेके प्रतिदवन्दी, एक-दूसरेके आश्रित) 
एक-दूसरेके सहारे टिकनेवाले, एकन-दूसरेका अनुसरण 
करनेवाले और परस्पर मिश्रित रहनेवाले हैं| पॉ्चों महाभूत 
तिगुणात्मक हैं ॥ ४-५ ॥ 
तमसो मिथुन सत्त्व सत्त्वस्यथ मिथुन रज़ः। 
रजसश्रापि सच्च स्यात्‌ सत्तवस्य मिथुन तमः॥ ६ ॥ 
तमोगुणका प्रतिहवन्द्दी है सक्वगुण और सचगुणका 
प्रतिहन्दी रजोगुण है। इसी प्रद्नार रजोगुणका प्रतिद्दन्द्दी 
: सच्गगुण है और रुच्गुणका प्रतिद्नन्द्दी तमोगुण है ॥ ६ | 
नियम्पते तमो यत्र रजस्तन्न प्रव्तते । 
नियम्यते रजो यत्र सरत्तवं तत्र प्रवतंते ॥ ७ ॥ 
जहाँ तभोगुणको रोका जाता है, वहाँ रजोगुग बढ़ता है 
और जहाँ रजोगुणको दबाया जाता है। वहाँ सत्वगुणकी इृद्धि 
होती है ॥ ३ ॥ 
नेशात्मकं तमो विद्यात्‌ त्रिगु्णं मोहसंशितम्‌ । 
“ अधर्मछृक्षणं चेव नियतं॑ पापकर्मसु । 
तामर्स रुपमेतत्‌ तु दश्यते चापि सड्डतम्‌ ॥ ८ ॥ 
तमको अन्धकाररूप और त्रियुणमय समझना चाहिये । 
उसका दूसरा नाम मोह है | वह अधमंको लक्षित करानेवाला 
और पाप करनेवाले लोगोंमें निश्चित रूपसे विद्यमान रहनेवाला 
है। तमोगुणका यह स्वरूप दूसरे गुर्णोते मिश्रित मी दिखायी 
देता है ॥ ८ ॥ 
प्रकृत्यात्मकमेवाह॒ रजः पर्यायकारकम | 
प्रवृ्चं सर्वभूतेषु दश्यमुत्पत्तिलक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
रजोगुणको प्रकृतिरूप बतलाया गया है; यह सष्टिकी 
उत्पत्तिका कारण है । सम्पूर्ण भूतोंमें इसकी प्रश्गत्ति देखी 
जाती है | यह दृश्य जगत्‌ उसीका खरूप है? उत्त्ति या 
प्रवृत्ति ही उसका लक्षण है ॥ ९ ॥ 
प्रकाश सर्वभूतेपु छाघवं श्रददधानता । 
सात्त्िविक रूपमेयं तु छाधयं साधुसम्मितम्‌ ॥ १० ॥ 
सब भूतोंम प्रकाश, छघुता ( गर्वहीनता ) और श्रद्धा- 
यह सत्वगुणका रूप है। गवंहीनदाकी श्रेष्ठ पुरुषेनि प्रशंसा 
की है ॥ १० | 
पतेषां ग्रुणतत्वानि वस्यन्ते तस्वहेतुभिः। 
समासव्यासयुक्तानि तस्ब॒तस्तानि बोधत ॥ ११॥ 





अब में तात्तिक युक्तियोंद्वाय छंक्षेप और विस्तारके खाथ 
इन तीनों गुर्णोके कार्योका यथार्थ वर्णन करता हूँ। इन्हें ध्यान 
देकर बुनो॥ ११॥ 
सम्मोहो उज्ञानमत्यागः  कर्मणामविनिर्णयः । 
सप्तः स्तम्भो भय॑ लोभः खतः खुकुतदूषणम्‌ ॥ १२॥ 
अस्मृतिश्राविपाकश्न नास्तिक्यं मिन्नजृत्तिता । 
निर्विशेषत्वमन्धत्व॑ जघन्यगुणवृत्तिता ॥ १३॥ 
अकृते कृतमानित्वमशाने शानमानिता । 
अमेत्री विक्ताभावों श्रद्धा मूृढहभावना॥ १४॥ 
अनाजवमसंज्षत्व॑ कर्म पापमचेतना | 
शुरुत्वं सन्नभावत्वमवशित्वमवाग्गतिः ॥ १५॥ 
सर्च एते गुणा दत्तास्तामसाः सम्प्रकीर्तिताः । 
ये चान्ये विहिता भावा लोकेस्मिनभावसंज्षिता/॥ १६॥ 
तत्ज तत्न नियम्यन्ते सर्वे ते तामसा ग़ुणाः। 

मोह अशान त्यागका अभाव; कमोंका निर्णय न कर 
सकना। निद्रा गव भय लोभ) खयं शुभ कर्ममें दोष 
देखना; स्मरणशक्तिका अमाव) परिणाम न सोचना 
नास्तिकता) दुश्वरित्रता। निर्विशेषता (अच्छे-बुरेके विवेकका 
अमाव 9 इन्द्रियॉंकी शिथिलत। हिंधा आदि निन्दनीय 
दोषों प्रद्मोत होना, अकार्यको कार्य और अज्ञानकोी शान 
समझना; शत्रुता) काममे सन ने लगाना अश्रद्धा) 
मूर्खतापृणं विचारः कुटिलता, नासमझी। पाप करना) 
अशान) आल्स्य आदिके कारण देहका भारी होना, भाव- 
भक्तिका न होना? अजितेन्द्रियता और नीच क मम अनुराग- 
ये सभी दुर्गुण तमोगुणके कार्य बतलाये गये हैं। इनके सिवा 
और भी जो-जो वारतें इस छोकरम नि/पद्ध मानी गयी हैँ, वे 
सब तमोगुणी ही हैं॥ १२-१६४६ ॥ 
परिवादकथा नित्य देवब्राह्मणवेदिकी ॥ १७॥ 
अत्यागश्वाभिमानश्व मोद्दो मन्युस्तथाक्षमा। 
मत्सरश्वेव भूतेपु तामसे दुत्तमिप्यते ॥ १८॥ 

देवता+ ब्राह्मण और वेदकी सदा निन्‍्दा करना; दान न 
देना, अमिमान) मोह) क्रोष॥ अहहनशीढता और प्राणियेकि 
प्रति मात्सव--ये सब तामस बर्ताव हैं || १७-१८ ॥ 


चुथारस्भा हिये केचिद्‌ दूथा दानानि यानि च | 

चूथा भक्षणमित्येतत्‌ तामसं छुत्तमिप्यते ॥ २९५ ॥ 
( विधि और श्रद्धामे रद्दित ) व्यर्थ कार्योा आरम्भ 

करना; ( देश-काल-पात्रका विचार न करके अश्रद्धा और 

अवहेलनापूर्वक ) व्यर्थ दान देना तथा ( देवता और 

अतियिकों दिये दविना ) व्यर्थ मोजन करना मी तामसिक 

कार्य है ॥ १९ ॥ 

अतिवादो5तितिक्षा चर मात्सर्यमभिमानिता। 

अध्दधानता चैंच तामस बुसमिप्यते ॥२णआ 


६१७८ 


अीमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 





मिल लीला न मल री न  ् ्न्‍ववववववग्गयव्ववननिननल्स््ड् 
>->जजक्ल्ललवखआआ व खच्चचचचचल््््््चच््च्चच्त 


अतिवाद) अक्षमा) मत्मरताअमिमान और अश्रद्धाको 
भी तमोगुणका वर्ताव मना गया है || २० ॥ 
एवंविधाश्व ये केचिल्लोके5स्सिन पापकार्मेण:। 
मलुष्या भिन्नमयोदास्ते सर्वे तामसाः स्मताः ॥ २१ ॥ 
संसारमें ऐसे वर्ताववाले और धर्मकी मर्यादा मद्भ करने- 
वाछे जो भी पापी मनुष्य हैं; वे सब तमोगुणी माने गये हें ॥ 
तेषां योनीः प्रवध्यामि नियदाः पापकर्मिणाम्‌ । 
अवाऊनिस्यभावा ये तिर्यझनिरयगामिनः ॥२२॥ 
ऐसे पापी मनुष्योके लिये दूसरे जन्ममें जो योनियाँ 
निश्चित की हुई हैं. उनका परिचय दे रहा हूँ । उनमेंसे कुछ 
तो नीचे नरकमें ढकेले जाते हैं और कुछ तियंगयोनियोर्म 
जन्म ग्रहण करते हैं | २२॥ 
स्थावराणि च भूतानि पशवों बाहनानि च। 
क्रयादा दनन्‍्दशुकाश्थ कृमिकीटविहंगमाः ॥ २३॥ 
भण्डजा जन्तवश्यैद सर्व चापि चतुष्पदाः। 
उन्म्ता वधिरा मूका ये चान्ये पापरोगिणः ॥ २७ ॥ 
मप्तास्तमसि दुर्दृत्ताः खकमकतलक्षणाः | 
अवाक्स्तोतस इत्येते मप्नास्तमसि तामसा:॥ २५॥ 
स्थावर ( दृक्ष-पबंत आदि ) जीव) पशु) वाहन, राक्षस; 
सर्प) कीड़े-मकोड़े। पक्षी, अण्डज प्राणी$ चौपाये; पागल; 
बहरे) गूँगे तथा अन्य जितने पापमय रोगवाले ( कोढ़ी आदि ) 
मनुष्य हैं) वे सब तमोगुणमें डूबे हुए हैं , अपने कर्मोके 
अनुसार लक्षणोञले ये दुराचारी जीव सदा दुःखमें निमग्न 
रहते हैं । उनकी चित्तजृत्तियोंका प्रवाह निम्न दशाकी ओर 
होता है, इसलिये उन्हें अरवॉकखोता कहते हैं | वे तमोगुणमें 
निमग्न रहनेवाले सभी प्राणी तामसी हैं ॥ २१-२५॥ 
तेषामुत्कर्पमुद्रेक॑ वक्ष्याम्यहमतः परम । 
यथा ते खुकृतॉरलोकॉल्लभन्ते पुण्यकरमिंण.॥ २६॥ 
इसके पश्चात्‌ में यह वर्णन करूँगा कि उन तामसी 
योनियोमं गये हुए, प्राणियोका उत्थान और समृद्धि किस 
प्रकार होती है तथा थे पुण्यकर्मा होकर किस प्रकार श्रेष्ठ 
छोकॉको प्राप्त होते दे ॥ २६ ॥ 
अन्यथा प्रतिपन्नास्तु विद्वृद्धा ये च कर्मणः । 
खकसमेनिरतानां चप्राह्मणानां शुमैषिणाम ॥ २७॥ 
संस्कारेणोध्यंमायान्ति यतमानाः सलोकताम। 
खगें गउछन्ति देवानामित्येषा वैदिकी श्रुतिः ॥ २८ ॥ 
जो विपरीत योनियोंको प्रास॒ प्राणी हैं, उनके ( पापकर्मो- 
का मोग पूरा हो जानेपर ) जब पूर्वकृत्त पुण्यक्रमॉँका उदय 
होता है; तब वे शुमकर्मोके संस्कार्रोके प्रमावसे. खकर्मनिष्ठ 


कस्याणकामी ब्राह्मणोकी तमानताकों प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ - 


चर 


उनके कुलमें उत्तन्न होते हैं और वहाँ पुनः यत्नशील होकर 


ऊपर उठते हैं एवं देवताओंके खर्गलेकम्म चले . जाते हैं--. 
यह वेदकी श्रुति है॥ २७-२८॥ . 
अन्यथा प्रतिपन्नास्ते विवुद्धाः स्वेषु कमसु । 
पुनरावृत्तिथमोणस्ते भवन्तीद माहुषाः ॥ २९॥ 
वे पुनराबइत्तिशील सकाम धर्मका आचरण करनेवाले 
मनुष्य देवभावको प्राप्त हो जानेके अनन्तर जब वहाँसे दूसरी 
योनि जाते हैं तब यहाँ ( मृत्युछोकमें ) मनुष्य होते हैं ॥ 
पापयोनि समापज्नाश्चाण्डाला सूकचूचुकाः । 
घर्णान्‌ पर्यौयशश्ापि प्राप्नुवत्त्युत्तरोत्त रम्‌ ॥ ३० ॥ 
उनमेंसे कोई-कोई ( बचे हुए पापकर्मका फल भोगनेके 
लिये ) पुनः पापयोनिसे युक्त चाण्डाछ) गूँगे और अटककर 
बोलनेवाले होते हैं और प्रायः जन्म-जन्मान्तरमें उत्तरोत्तर 
उच्च वर्ण प्रास होते हैं। ३० ॥ 
शुद्॒योनिमदिक्रम्य ये चान्ये तामसा गुणाः। 
स्ोतोमध्ये समाग्म्य वर्तेन्ते तामसे श॒ु्ण ॥ ३१॥ 
कोई धूद्रयोनिसे आगे बढ़कर भी तामस गुर्णोसि युक्त 
हो जाते हैं और उसके प्रवाहमें पड़कर तमोगुणमें ही प्रदत्त 
रहते हैं ॥ ३१॥ 
अभिष्वड्नस्तु कामेषु महामोद्द इति स्खृतः ! 
ऋषयो मुनयो देवा मुहान्त्यत्न खुखेप्सबः ॥ ३२॥ 
यह जो भोगोंमें आसक्त हो जाना हैः यही महामोह 
बताया गया है | इस मोहमें पड़कर भोगोंका सुख चाहनेवाले 
ऋषि, मुनि और देवगण मी मोहित हो जाते हैं ( फिर 
साधारण मनुष्योकी तो बात ही कया है ? )॥ ३२॥ 
तमो मोहो महामोहस्तामित्रः क्रोघर्सशितः । 
मरणं त्वन्धतामिजस्तामिस्नरः क्रोध उच्यते ॥ ३३ ॥ 
तम ( अविध्या ); मोह ( अस्मिता )) महामोह (राग) 
क्रोध नामवाल्ा तामिल्ल और झत्युरूप अन्धतामिख--यह 
पाँच प्रकारकी तामसी प्रकृति बतलायी गयी है। क्रोधको 
ही तामिल्ल कहते हैं ॥ ३३॥ 
वर्णतो ग्रुणतश्बैव योनितर्चैच तत्त्वतः । 
सर्वमेतसमो पिप्राः कीर्तितं वो ब्थाविधि॥ ३४॥ 
विप्रचरो | वर्ण, गुण, योनि और तत्वके अनुसार मैंने 
आपसे तमोगुणका पूरा-पूरा यथावत्‌ वर्णन किया ) ३४ ॥ 
को न्वेतद्‌ बुध्यते साधु फोन्वेतत्‌ साथु पश्यति। 
अतस्वे तस्‍्वदर्शी यस्तमसस्तत्त्वलक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ 
जो अतत्तवग् तत्व-इष्टि रखनेवाला है; ऐसा कौन-सा 
मनुष्य इस विषयको अच्छी तरह देख और समझ सकता 
$ यह विपरीत दृष्टि ही तमोदयुणकी यथार्थ पहचान है ॥३९॥ 


च्ख्ट ऑ्के हर 


अलुगीतापर्ष ] 








तमोगरुणा बहुविधाः भकीर्तिता 
यथावदुर्क॑ थ तमः परावरम। 
नरो द्वि यो चेद गुणानिमान्‌ सदा 
ख तामसेः सर्चगुणैः प्रमुच्यते ॥ ३६॥ 


सप्तनिशो धभ्यायः 


ध१३श 


जय केमनन + थक ५े नमन %े. 
सन्‍न्‍री के आगे के... अन्‍थ 


इस प्रकार तमोगुणके सखवरूप और उसके कार्यमत नाना 
प्रकारके गु्णोका यथावत्‌ वर्णन किया गया तथा तमोगुणसे 
प्राप्त होनेवाली ऊँची-मीची योनिर्या मी बतला दी गयी। 
जो मनुष्य इन गशुर्णोको ठीक-ठीक जानता है। बह सम्पूर्ण 
तामप्िक गु्णोसे सदा मुक्त रहता है ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमेघिके पर्वणि अनुगीठापदेणि गुरुशिष्यसंदादे षटुत्रिंशो5घ्यायः ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आधश्रमेघिऋणतेके अन्तर्गत अनुगीताण्डेमं गुरुशिष्पसंदाइविषयक छत्तीसदों अध्याय पूरा हुआ। ९२६॥ 
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त्रिशो $ 
संत [ र्‌ ध्याय: 
रजोगुणके कार्यका वणन और उसके जाननेका फल 


बह्मोवाच 
रजो5हं वः प्रव्ष्यामि याथातथ्येन खत्तमाः १ 
निबोधत मद्दाभागा शुणवृत्त च राजसम्‌ ॥ १ ॥ 
अक्याजीने कहा--महामाग्यशाली श्रेष्ठ महर्षियो ! 
अब मैं तुमलोगोसे रजोगुणके खरूप और उसके कार्यगृूत 
गुर्णोका यथार्थ वर्णन करूँगा। ध्यान देकर सुनो ॥ १॥ 


सन्‍्तापो रूपमायासः खुखठुःखे द्विमातवी। 
पेश्वर्य विभ्रह्ः खंधिर्देतुवादो5रणतिः क्षमा ॥ २ ॥ 
घले शौर्य मदो रोषो व्यायामकलद्दावपि। 
इईंच्येंप्सा पिशुन युद्धं ममत्वं परिपालनम्‌॥ हे ॥ 
वचधबन्धपरिक्‍लेशाः क्रयो विक्रप एवं च। 
निकून्त छिन्धि भिन्‍्धीति परममावकर्तनम्‌॥ ४ ॥ 
उग्च॑ दारसुणमाकरोशः परलिछद्रालुशासनम्‌। 
लोकचिन्तानुविन्ता च मत्लरः पसरिभावनः ॥ ५ ॥ 
रूषा वादो झूषा दान विकल्पः परिभाषणस्‌। 

निन्‍्दा स्तुतिः प्रशंसा च प्रस्तावः पारधर्षणम्‌॥ ६ ॥ 
परिचरयोनुशुश्रूषा सेवा दृष्णा व्यपाअ्रयः। 
घ्यूदो नयः प्रमादश्य परिवादः परिप्रहः है ७ 

संताप) रूप, आयासः युख-दुःख) सर्दी; गर्मी, ऐस्वर्य; 

विग्रह) सन्धि; देवुवाद, मनका प्रसन्न न रहना; सहनशक्ति; 
बल; शूरता मद/ रोष; व्यायाम) कलह) ईर्ष्या, इच्छा चुगली 
खाना$ युद्ध करना$ ममता कुद्डम्ब॒का पालन) वध) बन्धन॥ 
क्लेश) ऋय-विक्रय/ छेदन$ भेदन और विदारणका प्रयत्तः 
दूसरोॉंके मर्मको विदीर्ण कर डालनेकी चेष्टाः उम्रताः निष्दुरता, 
चिल्लाना? दूसरोंके छिद्र बताना/. लौकिक बातोंकी चिन्ता 
करना, पश्चात्ताप, मत्सरता। नाना प्रकारके सांसारिक भांति 
मावित होना) असत्य भाषण, मिथ्या दान संशयपूर्ण विचार) 
तिरस्कारपूर्वक बोलना। निन्‍्दाः स्थुत्तिः प्रशंसा) प्रताप) 
बलात्कार) स्वार्थवुद्धिसि रोगीकी परिचर्या और बढ़ंकी झश्रूषा 
एवं सेवाइत्ति) तृष्णा दूसरोके आशित रहना) व्यवह्दार- 
कुशलता नीतिः प्रमाद ( अपव्यय )! परिवाद और परिमह- 
मे समी रजोगुणके कार्य है॥ २-७ ॥ 


संस्कारा ये च लोकेपु प्रवतेन्ते परथफ्प्टथक्‌। 
नषु नासीपु भूतेपु दृव्येधु शरणेंपु च॥ <॥ 

संसारमें जो स््रीड पुरुष, भूत, द्रव्य और गदर आदियें 
पृथक-पएृथक्‌ संस्कार दोते हैं; वे भी रजोगुणकी दी प्रेरणाके 
फू हैं॥ ८ ॥ 
संठापो5प्रत्ययक्चैच ध्तानि नियमाश्य ये। 
माशीर्युक्तानि कर्मोण पीततोनि घिविधानि च ॥९५॥ 
स्वाह्कारों नमस्कारः खघाकारों वपट्क्रिया 
याजनाध्यापने चोभे यजञनाध्ययने अपि॥ १०॥ 
दाने प्रतिग्रदरचेव प्रायश्चित्तानि मडलम्‌। 

हंताप) अविश्वास) सकाम भावसे वत-नियर्मोका पालन) 
काम्य कर्म नाना प्रकारके पूर्त ( वापी। कूृप-तडाग आदि 
पुण्य ) कर्म) खाह्यकार, नमस्कार) स्वधाकार। वपदुकार) 
याजन+ अध्यापन; यजन) अध्ययन) दानः प्रतिग्रह) प्रायश्रित्त 
और मख्जलजनक कर्म मी राजस माने गये हैं ॥ ९-१०३ ॥ 
इदं में स्यादिदं में स्यात्मेद्ो गुणसमुझूचः ॥ ११॥ 

'मुसे यह वस्तु मिल जाय$ वह मिल जाय! इस प्रकार 
जो विषयोको पानेके लिये आसक्तिमूलक उत्तण्ठा होती हैः 
उसका कारण रजोगुण ही है॥ ११॥ 


अभिद्वोहस्तथा माया निकृतिमोन एवं च | 
स्तैन्यं दिसा जुगुप्सा च परितापः प्रजागरः ॥ १२४ 
दम्भी द्पोडथ रागश्व भक्ति: पीतिः प्रमोदनम्‌ । 
दूर च ज़नवादख सस्बन्धार खीकृताश्र ये॥ १३॥ 
जत्यवादिश्नगीतानां प्रसझ्धा ये थ॒ फेलन | 
सर्वे पते शुणा विप्रा राजसाः सम्प्रकीतिताः ॥ १४ # 
विप्रगण | द्रोहक माया) झठता। माना चोरेीए हिंसा) 
घुणा$ परिताप) जागरण) दम्म दर्द। राग सकाम मक्तित 
विषय-प्रेम+ प्रमोदः यूतक्रीड़ा) लोगंकि छाथ विवाद ऋरना5 
हियेंके लिये सम्बन्ध बढ़ाना; नाच-बाबे और यानमें आाउक्त 
होना--ये सद राजस गुण बह्टे गये हैं॥ १९-१४ ॥ 


६१८० 


भीमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपरेणि 
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भूतभव्यभविष्याणां भावानां भ्रुवि भावनाः । 
त्रिचर्गनिरता नित्य धर्मोड्थः काम इत्यपि ॥ २१५॥ 
कामबृत्ताः प्रमोदन्‍्ते सर्वेकामसमस्द्धिमिः | 
अर्वीक्‍ल्लोतस इत्येते मनुण्या रजसा दुताः ॥ १६॥ 
जो इस प्रथ्वीपर भूत) वर्तमान और भविष्य पदार्थोकी 
चिन्ता करते हैं, घर्म अर्थ और कामरूप बिवर्गके 
सेवनमें लगे रहते हैं; मनमाना बर्ताव करते हैं और सब 
प्रकारके भोर्गोकी समृद्विसि आनन्द मानते हैं, वे मनुष्य 
रजोगुणसे आइत हैं) उन्हें अर्वाकूलोता कहते हैं ॥१५-१६॥ 
अस्मिंछीके प्रमोदत्ते जायमानाः पुनः पुनः । 
प्रेत्प भाविकमीहन्ते ऐेहलीकिकमेच च। 
दद्ति प्रतिगृद्धन्ति तर्ययन्त्यय जुढ़ति ॥ १७॥ 
इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापवेणि 





ऐसे लोग इस लोकर्मे बार-बार जन्म लेकर विषयजनित 
आनन्दर्मे मग्न रहते हैं ओर इदछोक तथा परलोकर्मे सुस् 
पानेका प्रयत्न किया करते हैं । अतः वे सकाम भावसे दान 
देते हैं; प्रतिग्रह लेते हैं; तथा तर्पण और यज्ञ करते हैं ॥ 
रजोगुणा यो बहुधानुकीतिता ह 
यथावदुर्क गुणद्त्तमेव च। 
नरो5पि यो वेद गरुणानिमान्‌ सदा 
स यजसेः सर्वंगुणेविमुच्यते ॥ १८ ॥ 
मुनिवरों | इस प्रकार मेंने तुमलोगोसे नाना प्रकारके 
राजस गु्णों और तदनुकूछ बर्तावोंका यथावत्‌ वर्णन किया । 
जो मनुष्य इन ग़ु्णोकी जानता है। वह सदा इन समस्त 
राजस गुर्णेकि बन्घनेसि दूर रहता है ॥| १८ ॥ 


गुरुशिष्यसंवादे सघ्न्रिंशो 5ध्याय: ॥ ३७ ॥ 


बस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपके अन्तर्गत अनुगीतापदेमें गुरुशिष्य-संदादविषयक सेंतीछवों। अध्याय पुरा हुआ॥ ३७॥ 





अश्टत्रिशोश्ष्यायः 
सचगुणके कार्यका वर्णन और उसके जाननेका फल 


ब्रह्मयोवाच 
अतः पर ं प्रवक्ष्यामि ठुतीयं गुणमुत्तमम्‌। 
सर्वभूतहितं छोके सतां धर्ममनिन्दितम ॥ १ ॥ 
ब्रह्माजी ने कहा--महर्षियों | अब .में तीसरे उत्तम 
गुण ( सच्वगुण ) का वर्णन करूँगा; जो जगत्‌में सम्पूर्ण 
प्राणियोंका हितकारी और श्रेष्ठ पुरुषोंका प्रशंसनीय घर्म है ॥ 
आनन्दः प्रीतिरुद्रेकः प्राकाइयं सुखसमेव च । 


अकापण्यमसंरम्भः सन्‍्तोषः श्रद्धधानता ॥ २॥ 


क्षमा घ्ुतिरहिसा च समता सत्यमाजबम। 
अक्रोधश्वानसूया च शौच दाक्ष्य पराक्रम: ॥ ३ ॥ 
आनन्द, प्रसन्नता उन्नति; प्रकाश) सुख, कृपणताका 
अभाव) निर्भयता। संतोष, श्रद्धा; क्षमा? पैयं। अहिंसा, 
समता; सत्य, सरलता+ क्रोधका अभाव; किसीके दोष न 
देखना, पवित्रता, चतुरता और पराक्रम-ये सत्वगुणके 
कार्य हैं ॥ २-३ ॥ 
मुधा शान मुधा बृत्त मुधा सेवा मुधा अमः। 
एवं यो युक्तधर्मः स्यात्‌ सो5्मुत्नात्यन्तमइनुते ॥ ४ ॥ 
नाना प्रकारकी सांतारिक जानकारी सकाम व्यवहार 
सेवा और श्रम व्यर्थ है-ऐसा समझकर जो कल्याणके साधनमें 
लग जाता है; वह परलोकमें अक्षय सुखका भागी होता है ॥ 
निर्ममो निरहड्भडारों निराशीः सर्वतः समः । 
अकामभूत इत्येव सतां धर्म सनातनः॥ ५ ॥ 
ममता, अहंकार और आशासे रहित होकर सर्वत्र 


समदृष्टि रखना और सर्वंया निष्कास हो जाना दी शे४ पुरुषों- 
का सनातन धर्म है ॥ ५॥ 

विश्रम्भो हीस्लितिक्षा च त्याग शौचमतन्द्रिता। 
आनुृशंत्यमसम्भोहोी दया भूतेष्वपेशुनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
दृस्तुश्विंस्मयश्वच॒ विनयः खाघुबृत्तिता । 
शान्तिकर्मणि शुद्धिश्व शुभा चुद्धिविमोचतम्‌ ॥ ७॥ 
उपेक्षा प्रह्मचर्य च परित्यागश्व॒ सर्वध्यः | 
निर्मेमत्वमनाशी६्रमपरि क्षतरधर्मता ॥ ८ ॥ 


विश्वास, लजा, तिथश्चा+ त्याग, पवित्रता? आल्य्यरहित 
होना, कोमलता, मोहका अमाक प्राणियोपर दया करना; 
चुगढी न खाना; हर्ष; ठंतोष, गवंहीनता+ विनयः सदूवर्ताव) 
शान्तिकर्ममे शुद्धभावसे प्रद्नत्ति। उत्तम बुद्धि, आसक्तिसे 
छूटना+ जगतके मोगोंसे उदासीनता) ब्रह्मचर्य सब प्रकारका 
त्याग; निर्ममता; फलकी कामना न करना तथा घम्मका 
निरन्तर पालन करते रइना-ये सब सखगुणके कार्य हैं ।६-८। 
मुधा दाने झुधा यश मुधा5घीत॑ं सुधा ब्रतम्‌ । 
सुधा प्रतिग्रहश्येव सुधा घर्मा सुधा तपः॥९॥ 
एवंदृत्तास्तु ये केचिल्लाके स्मिन्‌ सत्त्वसंभ्रयाः । 
च्राह्मणा अ्ह्मययोनिस्थास्ते धीराः खाधुदशिनः ॥१०॥ 

सकाम दानः यज्ञ) अध्ययन; व्रत) परिग्रह। धर्म और 
तप-ये सब व्यर्थ हैं-ऐसा समझकर जो उपर्युक्त बर्ताबका 
पालन करते हुए इस जगतूमें सत्यका आश्रय छेते हैं ओर 
वेदकी उत्त्तिके स्थानभूत परत्रह्म परमात्मामें निष्ठा रखते 
हैं, दे ब्राक्षण ही घीर और साधुदर्शी माने गये हैं ॥९-१०॥ 
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दित्वा सवोणि पापानि निःशोका हाथ मानवा:। 

दिवं प्रत्य तु ते घीराः कुबते वे ततस्तनूः ॥ ११॥ 
वे घीर मनुष्य सब पार्षोका त्याग करके झोकसे रहित हो 

जाते हैं और खर्गलोकर्म जाकर बहाँके भोग भोगनेके लिये 

अनेक शरीर धारण कर लेते हैं | ११ ॥ 


ईशित्वं च वशित्व॑ च रघुत्व॑ मनसश्च ते । 


- विकुर्वते महात्मानों देबाखिदिवमा इच ॥ १२॥ 


ऊध्वेस्नोवस इत्येते देवा वेकारिकाः समता: । 
सत्वगुणप_्म्पन्न महात्मा स्वर्गवासी देवताओंकी माँति 


. -ईशित्व; वशित्व और लछूपिगा आदि मानसिक सिद्धिर्योको 


प्रात्त करते हैं। वे ऊध्वंलोता और वेकारिक देवता माने 
गये हैं ॥ १२६ ॥ 
विकुर्वन्तः प्रकृत्या वे दिय॑ प्राप्तास्ततस्ततः ॥ १३॥ 
'यदू यद्च्छन्ति तत्‌ सर्वे भजन्ते विभजन्ति च 

( योगबलसे ) खर्गको प्रात होनेपर उनका चित्त उन- 


पोडशो घ्यायः 


स्स्स्स्स्स्स्च्य्च्स्स्स्स्य्स्स्स्य्य्य्य्य्य्स्य्य्ल्स्फ्फ्ज्जजज----क्‍तन्‍.तह0तक्‍...ह.....ह......00ह...............0क्‍.0... 


ब्श्टः 








उन भोगजनित एंसस्‍्कारोंसे विकृत दोता है। टस समय वे 
जो-जो चाहते हैं, उस-उस वस्तुकों पाते और बॉटत दैं ॥६१३॥ 
इत्येतत्‌ सात्त्कं बृत्तं कथित यो द्विजपभाः । 
एतद्‌ विशय लभते विधिवद्‌ यद्‌ यद्च्छति ॥१४॥ 
श्रेष्ठ आह्मणो [ इत प्रकार मैंने तुमलेगोति स्तगुणके 
कार्यका वर्णन किया | जो इस विषयको अच्छी तरद जानता 
दै वह जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है; उसीकी पा लेता 
हैँ ॥ ६४ ॥ 
प्रकीतिताः सत्त्वगुणा विशेषतो 
यथावदुक॑ गुणवृत्तमेद च। 
नरस्तु यो वेद गुणानिमान, सदा 
गुणान्‌ स भुडके न गुणेः स युज्यते ॥ 
यह रुख्गुणका विशेषरूपसे वर्णन किया गया त्तया 
सत्त्गगुणका कार्य भी बताया गया। जो मनुष्य इन गुर्णोको 
जानता है। वह सदा शुर्णोकी मोगता हैः किंतु उनसे 
बंघता नहीं ॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमेधिके पर्तणि अन्ुुगीतापवंणि गुरुशिष्यसंवादे5एन्रिंशोडघ्यायः ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदामारत आशवसेचिक प्दके अच्तर्गत अनुशीतता-स्वमें गुरुशिषप्प-संद।इविषियक अइतीवर्दो अध्याद पुर छुना॥ देट ॥ 


रा] 
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एकोनचलारिशोउध्यायः 
सक्च आदि गुर्णोका और प्रकृतिके नामोंका वर्णन 


ब्रह्मोगच 
नव शक्या गुणा वक्त पृथकत्वेनेव खवेशः । 
अविच्छिन्नानि दृश्यन्ते रजः सत्त्वं तमस्तथा ॥ ९१ ॥ 
ब्रह्माजीने कहा--महर्षियों ! सत्त३ रण और तम- 
इन गुं्णोंका सर्वथा प्रथक्रूपसे वर्णन करना असम्भव है; 
क्योंकि ये तीनों ग्रुण अविच्छिन्न ( मिले हुए ) देखे 


जाते है॥ १॥ 


अन्योन्यमथ रज्यन्ते हास्योस्यं चार्थज्ञीचिनः | 
अन्योन्यमाञ्रयाः सर्वे तथान्योन्यालुवर्तिनः ॥ २ ॥ 
ये सभी परस्पर रंगे हुए; एक दुसरेसे अनुप्राणितः 
अन्योन्यात्रित तथा एक दूसरेका अनुसरण करनेवाले है ।२। 

यावत्सत्त्यं रज्स्तावद्‌ वतेते न्ञात्र संशयः । 
यावत्तमश्च सत्वं च रजस्तावद्होच्यते ॥ ३ ॥ 
इससें संदेह नहीं कि इस जगतूर्मे जवतक रुच्चगुण रहता 
है, तबरतक रजोगुण भी रहता है एवं जब॒तक तमोगुण रहता 


- है; तबतक सच्बगुण और रजोगुणकी भी सत्ता रहती हैः 


ऐसा कहते हैं || ३ ॥ 


' संहत्य कुर्चते यात्रां सहिताः संघचारिणः | 
: के है. 8५. श्र ड़ 
' संघातवृत्तयो छोते वर्तेन्ते देत्वदेतुमिः ॥ ४ ॥ 


रे 


घर सर खर ६-- २५७ 


ये गुण किसी निमित्तते अथवा बिना निमिनके भी सदा , 
साथ रहते हैं, साथ-ही-साथ विचरते हैं, समृद बनाऋर यात्रा 
करते हैं और संघात ( शरीर ) में मीजूद रहते है 4 ४ ॥ 
उद्रेकव्यतिरिक्तानां तेषपामन्योन्यवर्तिनाम्‌ ! 
वक्ष्यते तदू यथा न्यूनें व्यतिरिक्तंच स्बेशः ॥ ५ ॥ 

ऐठा दोनेपर भी कहीं तो इन उन्नदि ओर अबनतिके 
स्वमाववाले तथा एक दूसरेका अनुसरण करनेवाले गुणमेंसे 
किसीकी न्यूनता देखो जाता है और कही अधिकता । सो 
किस प्रकार १ यह बताया जाता है ॥ ५ ॥ 
व्यतिरिक्त तमो यत्र तिर्यग भावगतं भवेद । 

- अल्पं ठत्र रज़ों श्षेयं सत््वमत्पतरं तथा॥ ६ ॥ 
तिबंगू योनिययेमिं जहाँ तमोग्रणकी अधिकता होती है; 
वहाँ थोड़ा रजोग्रुण और बहुत थोड़ा रच्यगुण समझना 
चाहिये ॥ ६ ॥ 
उद्विक्त व र्जो यत्र मध्यम्गेतोगर् भवेत। 
अल्प तत्र तमो छोय॑ सत्त्वमल्पतरं तया है ७ ॥ 
मध्यलोता अर्थात्‌ मनुप्ययोनिर्मे, हर्दो रजोगुणकी माया 
अधिक होती है; वहों योढ़ा तमोंगुण और बहुत थोड़ा सत्- 


गुण उमसना चाहिये ॥ ७॥ 


६श्८२ 


श्लीमहाभारते 


[ आश्व मेघिकपरद णि 
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उद्विक्तं च. यदा सत्त्यमृध्यस्तोतोगतं भवेत्‌ । 

अल्पं ततन्न॒ तमों शेयं रजग्थाल्पतरं तथा॥ < ॥ 
इसी प्रकार ऊर्घ्वलोता यानी देवयोनिये्ि जहाँ सत्व- 

गुणकी जद्धि होती है वहाँ तमोगुण अल्प और रजोगुण अल्प- 

तर जानना चाहिये ॥ ८॥ 

सत्त्वं वेकारिकी योनिरिन्द्रियाणां प्रकाशिका । 

न दि सत्त्वाव परो घर्मः कश्चिदन्यो विधीयते ॥ ९ ॥ 
सखगुण इन्द्रियोकी उत्पत्तिका कारण है। उसे देकारिक 

हेतु मानते हैं | वह इन्द्रियों और उनके विषयोको प्रकाशित 

करनेवाला है | सत्त्वगुणसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं 

बताया गया है ॥ ९॥ 

ऊर्ध्च गच्छन्ति सत्वस्था भध्ये तिष्ठन्ति राजसाः | 


जघन्यमुणसंयुक्ता यान्त्यधस्तामला जना। ॥ १०॥ | 


सच्तगुणमें स्थित पुरुष खर्गादि उच ल्लेकॉकों जाते 
रजोगुणमें स्थित पुरुष मध्यमें अर्थात्‌ मनुष्यलोकर्मे ही रहते 
हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा) प्रमाद एवं आलस्य आदियें 
स्थित हुए तामस मनुष्य अधघोगतिको प्राप्त होते-नीच 
योनिर्यों अथवा नरकॉमें पड़ते हैं || १० ॥ 
तमः शूद्रे रजः क्षत्रे ब्राह्मण सत्वसुत्तमम्‌ । 
इत्येचं त्रिषु वर्णपु विकर्तन्ते गुणाम्थयः ॥ ११॥ 
शूद्र्में तमोगुणको, श्षत्रियर्मे रजोगुणकी और ब्राक्षणमें 
कत्वगुणकी प्रधानता होती हैं | इस प्रकार इन तीन वर्णो्म 
मुख्यतासे ये तीन गुण रहते हैं ॥ ११॥ 
दूरादपि दि दश्यन्ते खद्दिताः संघयारिणः। 
तमः रूत्वं र्जश्चेव पृथक्त्वे नालुशुश्रम ॥ १२॥ 
एक साथ चलनेवाले ये गुण दूरसे मी मिले हुए ही 
दिखायी पड़ते है । तमोशुण, रुच्वगुण और रजोगुण-ये 
सवंथा एयथक्‌ पृथक हों) ऐसा कभी नहीं सुना ॥ १२ ॥ 
चष्ठा त्वादित्यम्ुच्चन्त॑ छुचराणां भय भवेत्‌ । 
अध्वगाः परितप्येयुरुष्णतो - दुःखभागिनः ॥ १३ ॥ 
सूयको उदित हुआ देखकर दुराचारी मनुर्ष्योको मय 
होता है और घूपसे दुःखित राहगीर ठंतप होते हैं ॥ १३ ॥ 
भादित्यः सत्त्वमुद्विक्त कुचरास्तु तथा तमः । 
परितापोषध्वगानां च रजसो गुण उच्यते ॥ १७॥ 
क्योंकि सूर्य उत्तगुणप्रधान हैं; दुराचारी मनुप्व तमो- 
ग्ुणप्रधान ई एवं राहगीरोंको होनेवाल्य तंताप रजोगुणप्रधान 
कहा गया है ॥ १४ ॥ 
प्राकाइयं सत्त्वमादित्यः संतापो रजसो शुणः । 
उपछुवस्तु विशेयस्तामसस्सस्थ पर्वछु ॥ १५॥ 
सूर्वका प्रकाश सच्वगुण है। उनका त्ञाप रजोगुण है 


और अमावास्याके दिन जो उनपर ग्रहण लगता है; वह 
तमोगुणका कार्य है ॥ १५ ॥ 
ज्योतिष्षु सर्वेषु निवर्तन्ते गुणात्ययः । 
पर्यायेण चवर्तन्ते तत्र तत्र तथा तथा ॥ १६॥ 
इस प्रकार सभी ज्योतियोर्म तीनों गुण क्रमशः वहाँ 
वहाँ उ6-उस प्रकारसे प्रकट होते और विलीन होते रहते हैं॥ 
स्थावरेणु तु भावेषु तिर्यग्भावगत तमः। 
राजसास्तु विव्तन्ते स्नेहभावस्तु सात्त्विकः ॥ १७॥ 
स्थावर प्राणियों तमोशुण अधिक होता है; उनमें जो 
बढ़नेकी क्रिया है बह राजत है और जो चिकनापन हैः वह 
सात्तिक है ॥ १७॥ 
यहरसिरधा तु बिशेयं त्रिधा रानच्रिविधीयते। 
मासार्धमासवर्षाणि ऋतवचः संघयस्तथा ॥ १८॥ 


शुर्णके भेदसे दिनकी भी तीन प्रकारका समझना चाहिये। 
रात मी तीन प्रकारकी होती है तथा मास) पक्ष) वर्ष, ऋतु 
और संध्याके मी तीन-तीन भेद होते हैं ॥ १८ ॥ 
त्रिधा दानानि दीयन्ते जिधा यशज्षः प्रदर्तते । 
त्रिधा लोकास््रिधा देवार्रिधा विद्यास्त्रिधा गतिः ॥ १९४ 
गुर्णोके भेदसे तीन प्रकारसे दान दिये जाते हैं | तीन 
प्रकारका यज्ञानुष्ठान होता है। छोक) देव विद्या और गति 
मी तीन-तीन प्रकारकी होती है ॥ १९॥ 
भूतं भव्यं भविष्य च धर्मोष्थः काम एवं च | 
प्राणापानावुदानश्राप्येत एवं त्यो शुणाः ॥ २०॥ 
भूत, वर्तमान; भविष्यक घ्म) अर्थ, काम) प्राण, अपान 


 ऑर उदान--वे सब तिगुणात्मक ही हैं | २० ॥ 


एयोयेण प्रयतेन्ते तत्र तत्र तथा ठदथा। 
यत्किचिद्ह लोके स्मिन्‌ स्वमेते त्रयो सुणाः॥२१॥ 
इस जगतूर्मे जो कोई मी वस्तु मिन्न-मिन्न स्वानंमिं 
मिन्न-मिन्न प्रकारसे उपलब्ध होती है? वह सब न्रिगुणमय 
है॥ २१॥ 
न्यो गुणाः प्रवतेन्ते छ्यव्यक्ता नित्यमेव तु। 
सत्त्वं रजस्तमश्रेव गरुणसर्गः खनातनः.॥ २२॥ 
सर्वत्र तीनों गुर्णोकी ही सत्ता है । ये तीनों अव्यक्त और 
प्रवाइरूपसे नित्य भी हैं | तत्व; रज और तम--हन गुर्णों- 
की सृष्टि सनातन है ॥ २२॥ 
तमो व्यक्त शिव घाम रजो योनिः खनातनः । 
प्रकृतिविकारः प्रलयः प्रधान प्रभवाप्ययों ॥ २३ ॥ 
अलुद्विक्तमनूस वाष्यकस्प_मचर्ू छुबस । 
सद्सचंब तत्‌ सवंमव्यक्त नचिशुर्ण स्मृतम। 
शयात्रि तामधेयालि नरेरध्यात्मचिन्तकेः ॥ रे४ ॥ 
: प्रकृतिकों तम) ब्यक्त।ः शिव) धाम) रज योनि 


न 
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सनातन) प्रकृति। विकार, प्रलूय$ प्रधान) प्रमवः अप्ययः 
अनुद्रिक्तः अनून;। अकृम्प॥ अचल) प्रुब), सत्‌- असत्‌ः 
अव्यक्त और त्रिगुणात्मक कहते हैं | अध्यात्मतच्वका चिन्तन 
करनेवाले छोरगोंको इन नार्मोका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 
अव्यक्तनामातनि शुणांश्य तत्त्वतो 
यो बेद सदोणि गतीश्य केवलछाः 


चतु्दशोध्यायः ६१८३ 
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विमुक्तदेह: प्रधिभागतत्त्ववित्‌ 
स मुच्यते सर्वेगुणनिरामयः॥ २५॥ 
जो मनुष्य प्रकृतिके इन नाभी) रच््चादि गशुर्णों और 
सम्पूर्ण विशुद्ध गतियोंकी ठौक-ठीक जानता है) चह गुण- 
विभागके तत््तका ज्ञाता है | उसके ऊपर सांसारिक दुः्लॉका 
प्रमाव नहीं पड़ता | वह देह-््यागके पश्चात्‌ सम्ूर्ण गुर्णोके 
बन्बनमे छूटकारा पा जाता है ॥ २५॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिके पर्वणि अनुगीतापदणि ग़ुरुशिप्यसंवादे ऊनचत्वारिंशोडध्यायः । ३९ ॥ 


इस शकार प्रीमदाभारत आइवमेथिकर्लके अस्तगत अनु्प्तापरमें गुरूशिष्य-संबददिषयक सनताहीसर्नों अध्याम पूरा हुआ !! २५ ॥ 





चत्वारिशो5ध्यायः 
महत्त्वक्के नाम ओर परमात्मतत्तको जाननेकी महिमा 


ब्रह्योवाच 

अव्यक्तातपूर्वमुत्पन्नो महानात्मा मदामतिः 
आदिशुणानां सदा भ्रथमः सर्ग उज्यते ॥ ६ ॥ 

चह्माजी बोले--मइपिंगण ] पहले अव्यक्त प्रकृतिमे 
महाव्‌ आत्मस्वरूप महाबुद्धितत्व उत्पन्न हुआ । यही से 
गुणोंका आदि तरव और प्रथश सगे कहा जाता है | १ ॥ 
महानात्सा मतिजिंषणुजिष्णुः शम्भुश्य वीयचान 
तथा ख्यातिधुतिः स्मृतिः ॥२ ॥ 
पर्योयवाज के शाब्तेसहानात्मा विभाव्यते। 
त॑ जानन त्राक्मणो विद्व'-्‌ प्रमोह नाधिगचछलि ॥ हे ॥ 

महान्‌ आत्मा मति: विष्णु। जिष्प शम्भु+ वीर्यशन5 
बुद्धि, प्रशाः अप्लज्चि। ख्याति, धृति स्मृति--इन 
पयाववाची नामोंशे महान सात्माकी एद्चान होती हैं | उसके 
तस्वकी जाननेवारण विज्ञान आाइण कभी मोहरमे नहीं 
पड़ता ह! २-३ | 
सव्ंतःणणिपाद शा. सर्द 
सर्वतःथ्ुनि्मोछाके से व्याप्य स दिछति ॥ ४ ॥ 

परमात्मा सब ओर हाथ-परवाल्य/ सब ओर नेत्र) सिर 
और - मुखबाला तथा सत्र ओर कानवाला है; क्योंकि वह 
संसरमें सबका व्यास करके स्थत है || ४ ॥| 
मदाप्रभावः पुरुषः खब्स्य छृदि निश्चितः । 
अणिमा लक्षिमा शापिरीशानों ज्योतिरव्ययः | ५ ॥ 

इके हुये विराजमान परम पुरुष परमात्माका 

प्रभाव बहुत बड़ा है । अणिषरा; लघिमा और प्रात्ति आगे 
सिद्धियोँ उसौके ख्रूय ॥। बह सबका शासन करनेवाला: 
ज्योतिरंय और अविअधी है ॥ ५ ॥ 
तन्न चुद्धिविदो खद्भावनिरतास्त ये । 
स्शातिलों नित्यपोगछ्छ सत्दछंघा जिलेन्टियाती ६ 


क्षिशिगोेमुख 


हे /# 0 


पद 
७ अका-कु, छा > सूऊ 
च्ड््यरच 


छशानवन्तश्व ये केचिदरलुब्धा जितमन्यवः। 
प्रस्षमनलो घोर निर्ममा निरहंकृताः॥ ७ ॥ 
दिसुक्ता: सर्द एयेने मह््यमुपयान्त्युत ! 
आत्पनो मद॒तों बेद्‌ यः पुण्यां गतिम्लुल्लमाम ॥ ८ 8४ 
संतारमे जो कोई भा मनुष्य ब्ादेमानः उद्धाव- 
परायण+ घ्यानी। नित्व योगी, सत्यप्रतिश) जितेन्द्रिय: 
ज्ञानवान्‌। ओभद्दीन, क्रोषकों जीतनेवाले: प्रसकज्नांचत) वीर 
तथा ममता और अहंकारसे रहित हैँ थे सब मुक्त होऋर 
परमात्माको भाप्त इते हैं | जो सर्वश्रेष्ठ परमात्माकी मद्दिमाकों 
जानता है, उसे फुण्यदायक उत्तम गत्ति मिलती है ॥ ६-८ ॥ 
अहकारात्‌ प्रसुतानि महाभूतानिं पशञ्च वें। 
पृथिवी बायुराकाशमापो ज्योतिश्च ०्श्वसम ॥ ५ ॥ 
पृथ्वी बायु+ आकाश जब और पॉचवों तेज--ये 
पॉसों मह्ाभूत अहंकारसे उत्पन्न हंति ६ ॥ ९ ॥ 
तपु भृूतानि युज्यन्त महानुतेषु ण्यछ। 
ते शब्दस्पशरूपेपु रखसगन्धक्रियास्स च॥१०॥ 
उन पॉ्चों महामूतों तथा उनके कार्य शान्दा स्पर्श: 


रूप) रस गन्व आदिसे सम्पूर्ण प्राणी युक्त हैं | १० ॥ 
महाभूतविनाशान्ते प्रलय. अत्युपस्थिते । 


स्वेप्राणसता घीरा मद॒दुन्प्॑ ते भ्रयम्‌ ॥ ११॥ 
से थघीरः सवलोकेपु न मोधमाधगन्छांत । 
गैवंगाी महर्षियों | जब्र पग्रमद्ामृर्तोरे विनाशके समय 
प्रढदकल उपस्धित होता हैं? उत समय समस्त प्रापियेको 
महान्‌ भयका सामना करना पहता हे । किंठु सम्पूर्ण लोगों 


को शाप्मज्ानी घधीर पुयाप है। वह उस समय भी सोट्टित 
नहीं शोता ॥ १£६ ॥ 
किणुरेवादिसरपु. खयम्भभंयति श्रभुः॥ १० ॥ 


एच हि या बंद शुद्दाश्य शरः 
पर पराणं एडपं विम्ल्चपम । 


६१८४ 


श्रीमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपरव॑णि 





>->--_--->-प+ेेलियसिि इस ततततततततततततततललसलनसितत्त 


द्रिण्मयं बुद्धिमतां पर्रा गि 
स बुद्धिमान बुद्धिमतीत्य तिष्ठति ॥१३॥ 


आदिसर्गर्म सर्वतमर्थ खयम्भू विष्णु ही खयं अपनी 


इच्छासे प्रकट होते हैं | जो इस प्रकार बुद्धिरूपी गुदार्मे 
स्थित) विश्वरूप) पुराणपुरुष) द्रिण्मय देव और शानिर्योकी 
परम गतिरूप परम प्रभुको जानता है) वह बुद्धिमान्‌ बुद्धिकी 
सीमाके पार पहुँच जाता है ॥ १२-१३॥ 


इति श्रीमहासारते आश्वमेधिके पवेणि अजुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंचादे चस्वारिंशोव्प्याय; ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्ामारत आदरवमेधिकपर्वके अन्तर्गत »नुगीताफमें गुरुशिष्यसंवाददिष्यक चकीसदो अध्याय पूरा हुआ॥ ४० ॥ 


न ओर <><जट2 कम लननन नल 


एकचलावारिशो5ध्याय 
अहंकारकी उत्पत्ति और उसके स्वरूपका वर्णन 


ब्रह्मोवाच 

य उत्पन्नो महान पूर्वमहंकारः स उच्यते । 
अद्मित्येव सम्भूतों द्वितीयः सर्ग उच्यते ॥ १ ॥ 

ब्रह्माजी ने कह्ा--महर्षियों | जो पहले महत्तत्त उत्तन्न 
हुआ था। वही अहकार कद्दा जाता है । जब वह अहंरूपमें 
प्रादुर्भूत होता है? तब वह दूसरा सं कहलाता है ॥ १॥ 
अहंकारश्व भूतादिवेकारिक इति स्खतः। 
तेजसश्रेतनता धातुः प्रज्ञासगंः प्रजापतिः॥ २॥ 

यह अहंकार भूतादि विकारोंका कारण है। इसलिये 
वैकारिक माना गया है। यह रजोगुणका स्वरूप है + इतलिये 
तेजत है । इसका आधार चेतन आत्मा है। सारी प्रजाकी 
सृष्टि इसीस होती है; इसलिये इसको प्रजापति- कहते हैं॥२॥ 
देवानां प्रभवों देवा मनसश्र त्रिलोककूत्‌। 
अद्दमित्येव तत्सबंमभिमन्ता स उच्यते ॥ ३ ॥ 

यह श्रोत्रादि इन्द्रियकूप देवोका और मनका उत्पत्ति- 
स्थान एवं स्वयं भी देवस्वरूप है. इसलिये इसे त्रिदोकीका 
कर्ता माना गया है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ अइंकारस्वरूप है; 


इसलिये यह अभिमस्ता कहा जाता है ॥ ३ ॥ 
अध्यात्मज्ञानत्पतानां झुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
खांध्यायक्रतुसिद्धानामेष. छोकः सनातनः ॥ ४ ॥ 


जो अध्यात्मश्ञानमें तृप्त> आत्माका चिन्तन करनेवाले 
और स्वाध्यायरूपी यज्ञमं सिद्ध हैं; उन धुनिजर्नोंको यह 
सनातन लछोक प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 
अहंकारेणाहरतो गुणानिमान 
भूताविरिवं सजते स भूतकूत्‌ 
वैकारिकः सर्वेरमिदं विचेष्टले 
खतेजसा रखयते जगत्‌ तथा ॥ ५ ॥ 


समस्त भूतोंका आदि और सबको उल्नन्न करनेवाला 
वह अहंकारका आधारभूत जीवात्मा अहंकारके द्वारा 
सम्पूर्ण यु्णोंकी रचना करता है और उनका उपभोग करता 
है। यद जो कुछ भी चेशशील जगत्‌ है; वह विकारोंके 
कारणरूप अहंकारका ही खरूप है | बह अहंकार ही अपने 
तेजस सारे जगत्‌की रजोमय ( मोर्गोका इच्छुक ) बनाता 
है॥ ५॥ 


इति श्रीमद्ठाभारते आश्वर्ेधिके पर्वणि अनुगीतापर्व॑णि गुरुशिप्यसंवादे एकचत्वारिंशोड्ध्यायः ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार श्रोपह्ाम रत आश्वमेधिक्जके अन्तगत अनुगीआपवैमें गुरुशिष्य-संवादविषयक इक्तालीसवों अध्याम पूरा हुआ॥ ४१ ॥ 





हिचलारिशो5ध्यायः 
अहंकारसे पश्च महाभूतों ओर इन्द्रियोंकी सृष्टि, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवतका 
वर्णन तथा निवृत्तिमार्गंका उपदेश 


ब्रह्मोवाच 
अहंकारात्‌ प्रखतानि महाभूतानि पश्च वे। 
पृथित्री वायुयकाशमापो ज्योतिश्व पश्चमम्‌ ॥ १ ॥ 
च्रह्माजीने कहा--महर्षिगण | अहंकारसे पृथ्वी 
वायु, आकाश) जल और पॉचवाँ तेज--ये पञ्च महाभूत 
उतन्न हुए है॥ १ ॥ 
सेपु अुद्यनि सुहान्ति मद्ाभूतेषु पश्चसु ! 


मकर आम मल बीज आकर अ अजीज जज लि हू 


शब्द्स्पशनरूपेषु रखगन्धक्रियासु व ॥ २॥ 
इन्हीं पञ्ष महाभूत्तोमें अर्थात्‌ इनके शब्द, स्पर्श, रूप+ 


रस॒ और 2 गन्ध नामक विषयोंमें समस्त प्राणी 
मोहित रहते हैं ॥ २ ॥ 
महाभूतविनाशान्ते प्रये प्रत्युपस्थिते । 


वेधाणभृता धीरा महदभ्युधते भयम्‌ ॥ ३ ॥ 
थेयशाली महर्षियों | मशभूतेंका नाश होते समय जब 


अनुगीतापर्व ]. 
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प्रलयका अवसर आता है; उस समय समस्त प्राणियोको 
महान्‌ मय प्राप्त होता है ॥ ३ ॥ 


यद्‌ यरमाल्ायते भूत॑ तत्र तत्‌ प्रदिलोयते । 
लीयन्ते प्रतिलोमानि जायन्ते चोत्तरोत्तरम ॥ ४ !! 


जो भूत जिससे उत्पन्न होता है; उसका उसीर्मे लय 
हो जाता है | ये भूत अनुलोमक्रमसे एकके बाद एक प्रकट 
होते हैं और विलोमक्रमसे इनका अपने-अपने कारणर्म 
लय होता है ॥ ४ ॥ 


ततः प्रल्ीने सर्वेस्मिन्‌ भूते स्थावरजक्मे । 
स्म्ृतिमन्तस्तदा घीरा न लीयन्ते कदधचन॥ ५ ॥ 

इस प्रकार सम्पूर्ण चराचर भूर्तोंका लय हो जानेपर भी 
स्मरणशक्तिसे सम्पन्न घीर-छृदय योगी पुरुष कभी 
नहीं लीन होते ॥ ५॥ 


दाब्दः स्पर्शस्तथा रूपं रखो गन्धम्व पदञ्चमः। 
क्रियाः करणनित्याः स्युरनित्या मोहर्सशिताः॥ ६ ॥ 
शब्द स्पर्श, रूप, रस और पाँचवोँ गन्ध तथा इनको 
 अहण करनेको क्रियाएँ--ये कारणरूपसे ( अर्थात्‌ सूक्ष्म 
मनध्खरूप होनेके कारण ) नित्य हैं; अतः इनका मी प्ररूय 
कालमें लय नहीं होता | जो ( स्थूल पदार्थ ) अनित्य हैं 
उनको मोहके नामसे पुकारा जाता है ॥ ६॥ 


लोभप्रजनसम्भूता निर्विशेषा हाकिचनाः । 
मांसशोणितसंघाता अन्योन्यस्योपजीविन:॥ ७ ॥ 
यदिरात्मान इत्येते दीनाः रूपणजीधिनः। 
लोभ; लोमपूवंऋ किये जानेवाढे कर्म और उन कर्मसे 
उत्पन्न समस्त फल समानभावते वास्तवमें कुछ मी नहीं 
है । शरीरके बाह्य अज्ग रक्त-मांसके संघात आदि एक दूसरेके 
सहारे रखनेवाले हैं।इसीलिये ये दीन और कृपण 
माने गये हैं ॥ ७ई 
प्राणापानाबुदानश्व समानो व्यान एव. च ॥ ८ ॥ 
अन्तरात्मनि चाप्येते नियताः पश्च वायवः । 
वाउप्ननोबुद्धिभिः साध मिद्मष्टात्मकं जगत्‌ ॥ ९ ॥ 
प्राण/ अपान) उदान। समान ओर व्यान-ये पॉँच 
वायु नियतरूपसे शरीरके भीतर निवास करते हैं; अतः ये 
सूक्ष्म हैं। मन; वाणी और बुद्धिके साथ गिननेते इनकी 
संख्या आठ होती है| ये आठ इस जगत्‌के उपादान 
कारण हैं ॥ ८-९ ॥ हे 
त्वग्प्राणभोत्रचछ्वूंषि रसत्ा वाक्‌ च्‌ संयताः । 
विशुद्धं च मनो यस्य बुद्धिश्वाव्यभिचारिणी॥ १०॥ 
अऐे यस्याग्नयों होते न दहन्ते मनः सदा। 
स तद्‌ ब्रह्म शुभ याति तस्माद भूयो न विद्यते॥११ ॥ 
जिसकी त्वचा, नासिका, कान आँख) रसना और 
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वाक्‌ू-वे इन्द्रियों ब्ममें हों, मन शुद्ध हं! और बुद्धि एक 
निश्चयपर स्थिर रहनेवाली हो तथा जिसके मनको उपर्युत्त 
इन्द्रियादिरुप आद अग्रियाँ तंतप्त न करती दों, वह पुरुष 
उस कल्वाणमय ब्रह्मको प्राप्त दोता है, मिसते बढ़कर 
दूसरा कोई नहीं है ॥ १०-११ ॥ 
एकादश च यान्याहुरिन्द्रियाणि विशेषतः । 
अहंकारात्‌ प्रसतानि तानि चक्ष्याम्यट छ्िजा॥। १०॥ 
द्विजवरों ! अहंकारसे उत्तन्न हुई जो मनसदहित ग्यारद 
इन्द्रियाँ बतलायी जाती हैं, उनका अब विशेषरूपसे वर्णन 
करूँगा; सुनो ॥ १२ ॥ 


भोत्रं त्वकचश्लुषी जिहा नासिका चेव पश्चमी ! 
पादी पायुरुपस्थश्व दस्तो बाग दृशसी भदेत॥ १३॥ 
इन्द्रियप्राम इत्येय मन एकादर्श भवेत्‌ । 
पुतं ग्राम जयेत्‌ पूर्व ततो ब्रह्म प्रकाशते ॥ १७॥ 
कान) त्वचा; आँख) रतनाः पाँचवों नाफिका तथा 
द्वाथ, पेर) गुदा। उपस्थ और वाकू-- यह दस इन्द्रियोका 
समूह है | मन ग्यारहवाँ है । मनुष्यको पहले इस समुदायपर 
विजय प्राप्त करना चाहिये | तत्पश्चात्‌ उसे ब्रदाका 
साक्षात्कार होता है ॥ १३-१४ ॥ 


चुद्धीन्द्रियाणि पश्चाहुः पश्च कमन्द्रियाणिच । 
थ्रोत्रादीन्‍्यपि पश्चाहुवुंड्धियुक्तानि तत्ततः ॥ १५॥ 
अविशेषाणि चान्यानि कर्मयुक्तानि यानि तु । 
उभयत्र मनो थेय॑ं चुद्धिस्तु दाद्शी भवेत्‌ ॥१६॥ 

इन इन्द्रियोर्मे पाँच शानेन्द्रिय हैं और पॉच कमेंन्द्रिय । 
बस्तुतः कान आदि पॉच इन्द्रियोक्ो शानेन्ट्रिय कहते हैँ और 
उनसे भिन्‍न शेष जो पांच इन्द्रियां ६ हे कमन्द्रिय कष्टछाती 
हैं । मनका सम्बन्ध शानेन्द्रिय ओर क्रम॑न्द्रिय--दोनोसे है 
और चुद्धि बारहवीं है ॥ १५-१६ ॥ 
इत्युक्तानीन्द्रियाण्येतान्येकाद्श यधाक्रमम्‌ | 
मन्यन्ते कृतमित्येवं विदित्वा तानि पण्डिता।॥॥ १७॥ 

इत प्रकार ऋमशः ग्यारह इन्द्रियोंका वर्णन किया गया | 
इनके तत्वकों अच्छी तरह जाननेवाले विद्वान्‌ अपनेको कृताय॑ 
मानते हैं ॥ १७॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि से विविधमिन्ट्रियम । 
आकाश ं प्रथम भूत श्रोत्रमध्यात्ममुच्यते ॥१८॥ 
अधिमूत॑ ठथा शब्दों दिशस्तज्राधिदंवतम्‌। 

अब समस्त शझानेन्द्रियंकि दृत। अधिभृत आदि विविर 
विपयोका वर्णन किया जाता है | आकाश पहला भूत है। 
कान उसका अध्यात्म ( इन्द्रिय ५9 शब्द उसका अधिभत 
( विषय ) भीर दिशाएँ अधिदेदत ( अबिश्टानू 
देवता ) हैं ॥ ह८ऋ ॥ 
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छद्वितीय॑ मारुतों भूत॑ त्वगध्यात्मं च विश्वुता ॥ १५ ॥ 
स्प्ररव्यमघिभूत॑ च विद्युत्‌ तन्राधिदेवतम्‌ । 

वायु दूसरा भूत है। त्वचा उसका अध्यात्म तथा 
स्पर्श उसका अधिभूत सुना गया है और विद्युत्‌ उसका 
अधिदेवत है ॥ १९४ ॥ 
ठतीयं ज्योतिरित्याइश्रश्षुरध्यात्मभ्ुच्यते ॥ २० ॥ 
अधिमूर्त ततो रूप॑ छूर्यस्तत्राधिदेवतम्‌ । 

तीसरे भूतका नाम है तेज । नेत्र उसका अध्यात्म, रूप 
उसका अधिभूत और सूर्य उसका अधिदेवत कहा 
' जाता है ॥ २०३ ॥ 
चतुर्थमापो विशेयं जिद्बा चाध्यात्मम्ुच्यते ॥ २१॥ 
अधिभूत्त॑ रसश्रात्र सोमस्तत्राधिदेवतम्‌ । 

जलको चोथा भूत समझना चाहिये । रसना उसका 
अध्यात्म, रस उसका अधिभूत और चन्द्रमा उसका अधिदेवत 
कहा जाता है ॥ २१३६ ॥ 
यूथिवी पश्चमं भूत॑ प्राणश्राध्यात्ममुच्यते ॥ २२॥ 
. अधिभूत॑ तथा गन्धो वायुस्तत्राधिदेवतम्‌ । 

पृथ्वी पाँचवों भूत है।नासिका उसका अध्यात्म 
गन्ध उसका अधिभूत और वायु उसका अधिदैवत कहा 
जाता है॥ २२३॥ 
पएषु पश्चरु भूतेषु भिडु यश्य विधिः स्खतः॥ २३॥ 

इन पाँच भूतोर्मि अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवरूप 
तीन भेद माने गये हैं || २३२॥ 
अतः परं प्रवस्‍््यामि सर्वे विविधमिन्द्रियम्‌ । 
पाद्वावध्यात्ममित्याहुत्रौह्मणास्तत्वद्शिनः ॥ २४॥ 
अधिभूत॑ तु गन्तव्यं विष्णुस्तत्राधिदेवतम्‌ । 

अब क्मेन्द्रियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले विविध विषयोका 
निरूपण किया जाता है। तच्व॒दर्शी ब्राह्मण दोनों पेरोंको 
अध्यात्म कहते हैं और गन्तव्य स्थानकों उनके अधिभूत 
तथा विष्णुकी उनके अधिदेवत वतलाते हैं ॥ २४३ ॥ 
अवाग्गतिरपानश्च पायुरध्यात्ममुच्यते ॥ २० ॥ 
अधिभूत॑ विखर्गश्ध॒ मित्रस्तत्राधिदेवतम्‌ । 

निम्न गतिवाला अपान एवं मुदा अध्यात्स कहा गया है 
और मल्त्याग उसका अधिभूत तथा मित्र उसके 
अधिदेवता हैं ॥ २५३ ॥ 
प्रजवः सर्वेभ्वतानामुपस्थो इध्यात्ममुच्यते ॥ २६॥ 
अचिसूतं तथा शुक्र देचत॑ च प्रजापति: । 

सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्तन्न करनेवाछा उपस्थ अध्यात्म 
है ओर वीर्य उसका अधिभूत तथा प्रजापति डसके अधिष्ठाता 
देवता कहे गये हैं ॥ २६३ ॥ 


दस्तावध्यात्ममित्याइुरध्यात्मविदुषो ज्ञनाः ॥ २७ ॥ 
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अधिभूत॑ च कर्माणि शक्रस्तत्राधिदेवतम्‌ । 
अध्यात्मतत्वकी जाननेवाले पुरुष दोनों. ह्ार्थोंको 
अध्यात्म बतलछाते हैं | कम॑ उनके अधिभूत और इन्द्र 
उनके अधिदेवता हैं ॥ २७३ ॥ 
वैश्वदेवी ततः पूवों वागध्यात्ममिदोच्यते ॥ २८ ॥ 
वक्तव्यमघिभूत॑ च. बद्षिस्तत्राधिदंवदम्‌ । 
विश्वकी देवी पहली वाणी यहाँ अध्यात्म कही गयी 
है। वक्तव्य उठका अधिभूत तथा अग्नि उसका अधिदेवत 
है ॥ २८३ ॥ 
अध्यात्म॑ मन इत्याहुः पश्चमूतात्मचारकम्‌ ॥ २९५ ॥ 
अधिभूत॑ च संकह्पश्रन्द्रमाश्चाधिदेवतम्‌ । 
पञ्ममूर्तोका संचालन करनेवाला मन अध्यात्म कहा 
गया है | संकल्प उसका अधिभूत है और चन्द्रमा उसके 
अधिष्ठाता देवता माने गये है ॥ २९३ ॥ 
अहंकारस्तथाध्यात्म॑ खर्वेसंसारकारकम्‌॥ ३० ॥ 
अभिमानो5धिभूतं च रुद्वस्तन्नाधिदेवतम्‌ । 
सम्पूर्ण संसारको जन्म देनेवाला अहंकार अध्यात्म है 
और अमिमान उत्का अधिभूत तथा रुद्र उसके अधिष्ठाता 
देवता ई ॥ ३०३ ॥ 
अध्यात्म चुद्धिरित्याहु; षडिन्द्रियविचारिणी ॥ ३१ ॥ 
अधिभूत॑ तु मन्तव्यं ब्रह्मा तच्राधिदेवतम्‌ । 
पाँच इन्द्रियों और छठे मनको जाननेवाली बुद्धिको 
अध्यात्म कहते हैं। मनन्‍्तव्य उसका अधिभूत और ब्रह्मा 
उसके अधिदेवता हैं ॥ ३१३ ॥ 
ज्ञीणि स्थानानि भूतानां चतुर्थ नोपपय्यते ॥३२ ॥ 
स्थलमापस्तथा55काशं जन्म चापि चतुर्विधम। 
अण्डजोद्धिजसंस्वेदजरायुंजमथापि. च ॥ ३३ ॥ 
चतुधी जन्म इत्येतदू भूतश्रामस्य लक्ष्यते । 
प्राणियोंके रहनेके तीन दी स्थान हैं--जल, थल और 
आकाश | चौया स्थान सम्मव नहीं है। देहधारियेंका 
जन्म चार प्रकारका होता है--अण्डज, उद्धिज) स्वेदज 
और जरायुज | समस्त भूत-समुदायका यह चार प्रकारका 
ही जन्म देखा जाता है ॥ १२-३१३६ ॥ 
अपराण्यथ भूतानि स्तेचराणि तथैव च ॥ रे४॥ 
अण्डजानि विजानीयाद खवाग्वेव सरीसपान | 
इनके अतिरिक्त जो दूसरे आकाशचारी प्राणी हैं तथा 
जो पेटसे चढनेवाले सप आदि हैं; उन सबको मी अण्डज 
जानना चाहिये ॥ २४३ ॥ 


- स्वेदज्ञा: रूमयः प्रोका जन्तवश्ध॒ यथाक्रमम॥ ३२०७॥ 


जन्म द्वितीयमित्येतजन्लघन्यतरसुच्यते । . 
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पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले जू आदि कीट और जल्तु 
स्वेदज कद्दे जाते हैं। यह क्रमशः दूसरा जन्म पहलेकी अपेक्षा 
निम्न स्तरका कहा जाता है॥ रे५३ ॥ 
भिर्ता तु पूथियाँ यानि जायन्ते कालूपयेयात्‌॥ ३६॥ 
उद्धिज्लानि च तात्याडुभूतानि छ्विजसक्तमाः | 
दिजवरो ! जो पृथ्वीको फोड़कर समयपर उत्तन्न होते 
हैं, उन प्राणियोंकों उद्धिज कहते हैं ॥ २६६ ॥ 


द्विपादबहुपादानि तिर्यग्गतिमतीनि च॑ ॥३७॥ 
जरायुज़ानि भूतानि विछृतान्यपि सत्तमाः । 

श्रेष्ठ आ्रह्मणो ! दो पैरवाले) बहुत पैरवाले एवं टेढ़े-मेढे 
चलनेवाले तथा विक्वृत रूपवाले प्राणी जरायुज हैं ॥३७३॥ 


द्विघिधा खलु विशेया त्रह्ययोनिः सनातनी ॥ रे८॥ 
तपः कर्म च यत्पुण्यमित्येष विद्ुर्षा नयः । 
ब्राक्षणत्वका सनातन हेतु दो प्रकारका जानना चाहिये- 
तपस्या और पुण्य कर्मका अनुष्ठान; यही विद्ार्नोका 
निश्चय है॥ ३८६ ॥ 
: विविध कर्म विशेयमिज्या दा च 
जातस्याध्ययन पुण्यमिंतिं छुद्धाउइशासनम । 
कर्मके अनेकों भेद हैं; उनमें पूजा, दान और ये 
हवन करना-नये प्रधान हैं। इद्ध पुरुषोका कथन है कि 
द्िजोंके कुलमें उत्पन्नुए पुरुषके लिये वेदोंका अध्ययन 
करना मी पुण्यका कार्य है॥ रे९३ ॥ 
एतद्‌ योवेत्ति विधिवद्‌ सुक्तःस स्थाद्‌ द्विजषभाः ॥४०॥ 
विमुक्तः सर्वपापेम्य इति चैव निबोधत । 
द्विजवरों | जो मनुष्य इस विषयको विधिपूर्वक जानता 
है,. वह योगी होता है तथा उसे सब पार्पेसि छुटकारा 
मिल जाता है । इसे मलीमॉति समझो || ४०३ ॥ 


यथावद्ध्यात्मविधिरेष घः _ कीर्तितों मया ॥ ४१॥ 

शानमस्य हि धर्मशाः प्राप्त शानवतामिद । 

. ; इस प्रकार मैंने तुमलोगेंसि अध्यात्मविधिका यथावत्‌ 

वर्णन किया .॥ धर्मशजन ! शानी पुरुषोंको इस विषयका 

सम्यक्‌ शान होता है ॥ ४१६ ॥| 

इन्द्रियाणीन्द्रियाथीश्व मदहाभूतानि पश्च च । 

सवीण्येतानि संधाय मनसा सम्परधारयेत्‌ ॥४२॥ 
इन्द्रियों) उनके विषयों और पद्व महाभूततोंकी एकताका 

विचार करके उसे मनर्मे अच्छी तरह धारण कर लेना 

चाहिये ॥ ४२ ॥ 

क्षीणे सनसि सर्वस्मिन्‌ न जल्मखुखमिष्यते । 

शानसस्पन्नसत्त्वानां तत्‌ खुर्खे विदुर्षां मतम्‌ ॥ ७३ ॥ 
मनके क्षीण दोनेके साथ ही सब वस्तुर्ओका क्षय हो 

जानेपर मनुष्यको जन्मके सुख ( छौकिक सुख-भोग आदि ) 


तनन्‍्मखे ॥ २९ ॥ 


फलनकनन, 
ल््ल्स्ल्स्ल्च्लच्च्स्स्स्स्स्स्ल्ल्स्स्स्स्ल्ख्च्ल््स्य्स्स्स्य्य्य्य्य्य्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्स्््स््लस्ः पिन पिन क +े 


की इच्छा नहीं होती। जिनका अन्तःकरण ज्ञानदे सम्पन्न 
होता है; उन विद्वार्नोंकी उसीर्मे सुखका अनुमव होता है ॥ 








अतः पर प्रवध्यामि सुक्मभावकर्री शिवाम्‌॥ 
निवृत्ति सर्वभूतेषु खदुना दारुणेतच ॥४४॥ 

महषियो | अब में मनकी सूक्ष्म मावनाको जाग्रत्‌ करने- 
वाली कल्याणमयी निद्ृत्तिके विषयमें उपदेश देता हूँ, जो 
कोमल और कठोर मावसे समस्त प्राणियोर्मे रहती है ॥४४॥ 
गुणागुणमनासझमेकचर्येमनन्तरम्‌ । 
पतदू ब्रह्मम्यं चृक्तमाइरेकप्द खुलम्‌ ॥ ४५॥ 

जहाँ गुण होते हुए भी नहींके वराबर हैं; जो अभिमान- 
से रद्दित और एकान्तचर्यसे युक्त है तथा जियमें भेद-दृष्टिका 
सर्वधा अमाव है; वही ब्रह्ममय वर्ताव बतलाया गया हैः 
वही समस्त सु्खोका एकमात्र आघार है ॥ ४५॥ 


विद्वान कूर्म इवाज्ञनि कामान्‌ संहृत्य स्वेशः | 


' विरजाः सर्वतो मुक्तो यो नरः स खुखी सदा ॥ ४६॥ 


--.- जैले कछुआ अपने अज्ञॉको सब ओरसे सम्रेट लेता है 
उसी प्रकार जो विद्वान्‌ मनुष्य अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको 
सब ओर्से संकुचित करके रजोगुणसे रह्दित हो जाता है? वह 
सब प्रकारके बन्धर्नेसि मुक्त एवं सदाके लिये सुखी द्दो 
जाता है ॥ ४६ ॥ 
फामानात्मनि संयम्य क्षीणद्ृष्णः समाहितः।... 
सर्वभूतसुहन्मित्रो. अह्ममूयाय. कल्पते ॥ ४७॥ . 
जो कामनाओंको अपने मीतर लीन करके दृष्णासे 
रहित) एकाग्रचित्त तथा सम्पूर्ण प्राणिशेंका सुद्दद्‌ और मित्र 
होता है; बह ब्रह्मप्राप्तिका पात्र हो जाता है ॥ ४७ ॥ 
इन्द्रियाणां निरोघेन सर्वेपां विषयेपिणाम्‌। 
मुनेजनपदत्यागादध्यात्माश्निः समिध्यते ॥ ४८॥ 
विषयोंकी अभिलाश रखनेवाली समस्त इन्द्रियोकी 
रोककर जनसम्ुदायके स्थानका परित्याग करनेसे मुनिका 
अध्यात्मशनरूपी तेज अधिक प्रकाशित होता है ४८ ॥ 
यथाप्निरिन्धनैरिद्दो महाज्योतिः प्रकाशते। 
तथेन्द्रियनिरोधेन. महानात्मा. प्रकाशते ॥ ४९॥ 
जैसे इंघन डालनेसे आग प्रज्वल्ति होकर अत्यन्त 
उद्दीत्त दिखायी देती है, उसी प्रकार इन्द्रियोंका निरोघ करने 
परमात्माके प्रकाशका विशेष अनुभव होने लगता दे ॥ ४५ [: 
यदा पद्यति भूतानि प्रसन्‍नात्मा55वमनों ह॒दि । 
खर्यज्योतिस्तदा सक्ष्मात्‌ खुक्षम प्रामोत्यलत्तमम॥ ५०] 
जिस समय योगी प्रसन्नचिद्ध होकर सम्मूर्ण प्राणियकी 
अपने अन्तःकरणमे स्थित देखने लगता है। उस समय वह 
खर्॑ज्योतिःस्वरूप दोकर चूक्ष्मते मी चृद्म सर्वोच्स परमात्मा- 


को प्रात होता है ॥ ५० ॥ 


६६८८ 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्चणि 


्--्चचचच्ख्््््स्स्स्स्च्््चचचटटटटखआलआआओखख्ख्चखचचचच्च्च्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्प््त्रि 





अम्मी रूप पयः स्रोतों वायुः स्पर्शनमेव च । 


मी पहुधरं घोर्माकाशधवर्ण तथा ॥ ५१॥ 
रोगशोकसमाविष्ट पञ्चलोतश्लमाइतम्‌ | 
पशञ्चयूतसमायुक्ति. नवद्वारं | द्विदेवतम्‌ ॥ ५०२ ॥ 


रजखलमथादृइ्यं त्रिगु्णं च त्रिधाठुकम्‌ | 
संसर्गाभिरतं मूठ शरीरमिति धारणा ॥ ५र॥ 
अग्नि जितका रूप है रुधिर जिसका प्रवाह है? पवन 
जिसका स्पर्श है प्रथ्वी जिसमें हाड़-मांस आदि कठोर रूपमें 
प्रकट है; आकाश जिसका कान हैः जो रोग और शोकसे 
चार्रो ओरसे घिरा हुआ है जो पाँच प्रवाहँसे आइत है? जो 
पाँच भूतोंसे भललीमाँति युक्त है जिसके नी द्वार हैं। जिसके 
दो ( जीव और ईश्वर ) देवता हैं, जो रजोगुणमय, अदृश्य 
( नाशवान्‌ )) ( सुख, दुःख और मोदरूप ) तीन गुर्णोसि 
तथा वात) पित्त और कफ-इन तीन धाठुऔसे युक्त है, जो 
संसर्गमे रत और जड है। उसको शरीर समझना 
चाहिये || ५१-५३ ॥ ह 
दुश्वरं सर्वलोके5स्मिन्‌ सत्य प्रति समाध्चितम्‌। 
एतदेव हि. छोकेपस्मिन्‌ कालचर्क़ प्रवर्तेते ॥ ५७ ॥ 
जिसका सम्पूर्ण छोकमें विचरण करना दुःखद है जो 
बुद्धिके आश्रित है, वही इस छोकमें काल्चक्र है || ५४ ॥ 
एतन्महाणंय॑ घोरमगाधध॑ मोहसंशितम्‌ । 
विश्षिपेद्‌ संक्षिपेच्चेद बोधयेव्‌ सामरं जगत्‌॥ ५०॥ 
यह कालचक्र घोर अगाघ और मोह नामसे कहा जाने- 
वाला बड़ा मारी समुद्ररूप है। यह देवताओंके सहित समस्त 
जगतृका संक्षेप और विस्तार करता है तथा सबको जगाता है॥ 
कार्म क्रीध॑ भयं लोभमभिद्वोहमथानुदम । 
इन्द्वियाणां निरोधेन सद्‌ त्यजति दुष्त्यज्ञान ॥ ५६ ॥ 
सदा इन्द्रियोके निरोधसे मनुष्य काम क्रोध) सयः 
लोभ; द्रोह और अतत्य-इन सब दुरुत्यज अवगुर्णोकों त्याग 
देता है ॥ ५६ ॥ 
यस्येते निर्जिता छोके चिग्रुणाः पंद्धघातवः । 
व्योम्ति तस्य पर स्थानमानन्त्यमथ लम्यते॥ णु७ ॥ 
जिसने इस लोकमें तीन मुर्णोवाले पाम्चमौतिक देहका 
अभिमान त्याग दिया है; उसे अपने हुृदयाकाशर्मे परब्रह्म रूप 





उच्चतम पदकी उपलब्धि होती है--वह मोक्षको प्राप्त हो. 
जाता है ॥ ५७ ॥ 
पश्चेन्द्रियमहाकूलां. मनोवेगमद्दोदकाम्‌ । 
नदी मोहहदां तीत्वा कामक्रोधाजुभी जयेत्‌॥ ५८ ॥ 
स॒सर्वदोषनिर्मुक्तसत्ततः पइयति तत्परम। 

जिसमें पाँच इन्द्रियरूपी बड़े कगारे हैं, जो मनोवेगरूपी 
महान्‌ जलूराशिसे भरी हुई है और जिसके भीतर मोहमय 
कुण्ड है? उस देहरूरी नदीको लॉघकर जो काम और क्रोघ- 
दोनोंकों जीत लेता है; वही सब दोषोंसे मुक्त होकर परत्रह्म 
परमात्माका साक्षात्कार करता है ॥ ५८३ ॥ 
मतो मनसि संधाय पश्यन्तात्मानमात्मन्ति ॥ ५९ ॥ 
सर्ववित्‌ सर्वेभूतेषु विन्दत्यात्मानमात्मनि । 

जो मनको दृदयकमलम स्थापित करके अपने मीतर ही 
ध्यानके द्वारा आत्मदर्शनका प्रयत्न करता है; वह सम्पूर्ण - 
भूर्ते्मि स्वत होता है और उसे अन्तः्करणमें परमात्मतस्वका 
अनुभव हो जाता है ॥ ५९३ ॥ 
एकथा बहुधा चेव विकुर्चोणस्ततस्ततः ॥ ६० ॥ 
घुव॑ पश्यति रूपाणि दीपादू दीपशतं॑ यथा । 

. जैसे एक दौपसे सैकड़ों दीप जला लिये जाते हैं; उसी 
प्रकार एक ही परमात्मा यत्र-तन्न अनेकों रूपोर्म उपलब्ध 
होता है। ऐसा निश्चय करके श्ञानी पुदष निःसंदेह सब 
रूर्पोकी एकसे ही उत्पन्न देखता है | ६०३ || 
स॒ वे विष्णुश्व मित्रश्च वरुणो 5प्निः प्रजापति॥। ६१॥ 
खस हि धाता विधाता च स प्रभुः सर्वेतोमुखः | 
छ॒ृदयं स्वेभूतानां महानात्मा प्रकाशते ॥ ६२॥ 

वास्तवमें वही परमात्मा विष्णु, मिन्र। वरुण$ अग्नि) 
प्रजापति, घाता; विधाता; प्रशु। सर्वब्यापी, सम्पूर्ण प्राणियोंका 
हृदय तथा महान्‌ आत्माके रूपमें प्रकाशित है || ६१-६२ ॥ 
ते विप्रसंघान्ध छुराछुराश्य 
यक्षाः पिशाचाः पितरों वयांसि । 
रक्षोगणा  झूतगणाश्च॒ सर्वे 
महर्षयश्वैव सदा स्छुचन्ति ॥ ६३॥ 
ब्राह्यपसम्रदाय, देवता; असुर; यक्ष) पिशाच; पितर) 
पक्षी; राक्षण, भूत और सम्पूर्ण महर्षि भी सदा उस परमात्मा- 
की स्तुति करते हैं ॥ ६३ ॥ 


इति प्लीसहाभारते आखश्रमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्दणि गुरुशिप्यसंवादे द्विचस्वारिंशोहध्यायः ॥४ २७. 
इस प्रकार शोपहामारः आशइवमेविकपदके अन्तर्गत अनुगीतएपर्वमें गुरूशिश्य-संदादजिषयक बयालीसवो अध्याय पुरा हुआ ॥ '४२॥ 


तप 
..... त्रिचलारिशोध्थ्यायः 
चराचर ग्राणियोंके अधिपतियोंका, धर्म आदिके लक्षणोंका और विषयोंकी अनुभृतिके 
साधनोंका वर्णन तथा क्षेत्रज्षकी विलक्षणता 


े ब्रहद्मोचाच... 
सनुष्याणां तु राजन्यः क्षत्रियों मध्यमों गुण: । 


कुक्षरो वाहनानां च सिंहस्थारण्यदासिनाम्‌॥ १ ह 
अविः पशु सर्वेधामदिस्तु विछवासिलाम। 


बिचत्वारिशो5ध्यायः 
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८ रे गणां 
गयां गोवृषभश्वैव स्त्रीणां पुरुष एवं च ॥ २॥ एप भूताधिपः सर्गः प्रजानां च प्रजापति; ॥ ११॥ 
च्रक्माजीसे कद्द[-महर्षियो | मनुष्योका राजा तो रजो- 


अजुगीतापव ] 6 


निजी 




















गुणसे युक्त क्षत्रिय है | सवारियेमिं हाथी, बनवासियोमे शिंद+ 
समस्त पशुओंगें भेड़, और बिलमें रहनेवार्लमि सर्प, गौओंमें 
देल एवं त्लियोगे पुरुष प्रधान है ॥ १-२ ॥ 


स्यग्रोधों जस्बुवृक्षश्व॒ पिप्पलः शाह्मलिस्तथा । 
शिशपा मेपम्शक्ृश्ा तथा कीचकचेणवः ॥ ३ ॥ 
पते द्रुमाणां राजानो लोके स्पिन नाच संशय: । 
बरगद; जामुन, पीपछ; सेमछ, शीशम) सेषश्चद्ध 
( मेद्ासिंगी ) और पोले बॉस-ये इस लोकमें वृक्षेके राजा 
हैं, इसमें संदेह नहीं है || ३३ ॥ 
हिमवान्‌ पारियात्रश्व सह्यो विन्ध्यस््रिकूटवान॥ ४ ॥ 
इचेतो नीरश्व भासश्र कोप्ठचांश्येव पर्वतः । 
गुरुस्कन्णों महेन्द्रश्न माल्यवान् पर्वतस्तथा ॥ ५ ॥ 
पते पर्चतराजालों गणानां मख्वस्तथा । 
सूर्या ग्रद्दाणामधिषों नक्षत्राणां च चन्द्रमा: ॥ ६ ॥ 
दिमवान3 पारियात्र) सह्य) विन्ध्य; जिकूट) बवेत, नील» 
मास) कोष्ठवान्‌ पर्वत) शुरुस्‍्कन्धः महेन्द्र और माल्यअन्‌ 
पव॑त-ये सब पर्वत पर्वर्तेकि अधियति हैं। गरणोंके मस्दूगण+ 
अहके सूर्य और नक्षत्रीके चन्द्रमा अधिपति हैं ॥ ४-६ ॥ 
' यमः पिंतृणामधिपः सरितामथ सागरः । 
' अस्थर्सा चरुणो राजा मरुतामिन्द्र उच्यते ॥ ७ ॥ 
यमराज पितररोके और ममुद्र सरिताओंके सखामी हैं | 
वरुण जलके और इन्द्र मस्दूगर्णोके स्वामी कहे- जाते हैं ॥७॥ 
अकॉ5घिपतिरुष्णानां ज्योतिषाभिन्दुरुच्यते । 


: अप्निर्भमूतपतिनित्यं ब्राह्मणानां चृहसुपतिः ॥ ८ 5. 


उष्णप्रभाके अधिपति सूर्य हैं और ताराओंके स्वामी 
 अम्द्रण कहे गये हैं। थूतोंके. नित्य अधीश्वर अग्निदेव हैं 
तथा ब्राह्मणोंके स्वामी बृहस्पति हैं ॥ ८ ॥ 
ओषधीनां पति: सोमो विष्णुबेलवर्ता वरः । 
त्वष्टाधिराज़ो रूपार्णा पशुन्तामीश्वरः शिवः है ९ ॥ 
ओघधियेंकि स्वामी सोम हैं तथा बलवानोंमें श्रेष्ठ विष्णु 
हैं| रूपेकि अधिपति सूर्य और पशुओंके ईश्वर भगवान्‌ 
शिव हैं ॥ ९ ॥ 
दीक्षितानां तथा यशो देवानां मधवा नथा । 
दिशामुदीची विप्रार्ण लोमो. राजा प्रतापचान,॥ १० ॥ 
... दीक्षा ग्रहण करनेवार्के यज्ञ और देवताओंँके इन्द्र 
अधिपति हैं. | दिशाओँकी खामिनी उत्तर दिज्ा दे एवं 
'.. ब्राह्मणोंके राजा प्रतापी सोम हैं ॥ १९ ॥ 


कुबेर: सर्वरत्नाता , देवतानां. पुरंदरः । 


सब प्रकारके रक्ोंके खामी कुब्रे। देवताओंके खप्मी 
इन्द्र और प्रजाओंके स्वामी प्रजापति हैं । यह भूततोंफि 
अधिपतियोंका सर्ग है ॥ ११ ॥ 


सर्वेषासेष भूतानाम् बह्ममयो मद्दान्‌ । 
भूत्तं परतरं मत्तो विष्णोवीपि न विध्यति ॥१२॥ 
मैं ही सम्पूर्ण प्राणियोंका महान्‌ अधीश्वर और ब्र्ममय 
हूँ । मुझसे अथवा विष्णुते बढ़कर दूसरा कोई प्राणी 
नहीं है ॥ १२ ॥ 
राजाधिराजः सर्वेषां विष्णुलुझ्मयो महान । 
इंश्वरत्वं विज्ञानीध्य॑ कर्तारमकृ्त हरिम्‌ ॥ १३॥ 
ब्रह्ममय महाविष्णु ही सबके राजाघिराज हैं, उन्हींको 
ईश्वर समझना चाहिये। थे श्रीहरि सबके कर्सा हैं; किंतु 
उनका कोई कर्ता नहीं है ॥ १३ ॥ 
नरकिन्तरयक्षाएंं_गन्धर्वोरिगरक्षसाम्‌ । 
देवदानवनागानां सर्वेषामीश्वरो हि सः ॥ १४॥ 
वे विष्णु ही मनुष्य, किन्नर, यक्ष) सन्यर्व; से) राक्षस, 
देव, दानव और नाग सबके अधीश्वर हैं ॥ १४ ॥ 
भगदेवाजुयातानां सर्वासां वामलोचना । 
महिद्ववरी महादेवी प्रोच्यते पावेती हि. सा ॥ १० ॥ 
उमां देवां विज्ञानीध्यं नायीणाम्ुुत्तमां शुभाम्‌ | 
रतीनां चछुमत्यस्तु स्रीणामप्सरसस्तथा ॥ १६ ॥ 
कामी पुरुष जिनके पीछे फिरते हैं, उन सबर्म सुन्दर 
नेतरवाली स्त्री प्रधान है| एवं जो माहेश्वरी, मह्देवी और 
पार्वती नामसे कही जाती हैं, उन मद्शलमयी उमादेवीको 
स्त्रियों, सर्वोच्यम जानो तथा रमण करने योग्य स्ियेर्मि 
खर्णविभूषित अप्सराएँ प्रधान हैं ॥ १५-१६ ॥ 
हा 
धर्मऋमाश्व राजानो ब्राह्मणा धर्मसेतवः । 
तस्माद्‌ राजा द्विजातीनां प्रयतेत सम रक्षणे॥ १७ # 
राजा धर्म-पालनके इच्छुक दोतें हैं और ब्राक्षण धर्मके 
सेतु हैं। अतः राजाकों चाहिये कि वह सदा आहर्णोकी 
रक्षाका प्रयत्न करे ॥ १७ ॥ 
राज्नां हि विषये येपामबरससीदन्ति साधवः । 
हीतनास्ते स्वग॒णः सर्वे: प्रेत्य खोन्‍्मागंगामिनः॥ १८॥ 
जिन राजाओंकि राज्यमें श्रेष्ठ पुरुषोको कष्ट होता है, वे 
अपने समस्त राजोचित गुर्णोले दीन हो जाते और मरनेंके 
बाद नीच गतिको प्राप्त होते हैं ॥ १८ ॥ 
राशां हि विप्ये येपां साधवः परिरक्षिताः । 
तेइस्मिलोके प्रमोदन्ते सुर्ख प्रेत्व च भुखते ॥ १९ ॥ 
प्राप्सुवन्ति महात्मान इति चिक्ष द्विजर्षभाः । 


६१९० 


श्रीमहाभारते 


[ आश्यमेधिकपर्वणि द 





>> व्य्यचि्लचख्च्ल्चस्चल्््््चस्व्व्पर्सच्च्सय्स्स्सच्स्स्स्स्ल्च्च्स्ट 


द्विनवरों | जिनके राज्यमें श्रेष्ठ पुरुषोंकी सब प्रकारसे 
रक्षा की जाती है वे महामना नरेश इस लोकमें आनन्दके 
मागी होते हैं और परलोकर्मे अक्षय सुख आरप्त करते हैं। ऐसा 
समझो ॥ १९३४ ॥ 
अत ऊर्वे प्रवक्यामि नियत घर्मलक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
अद्दिसा परमो धर्मो दिसा चाधर्मछक्षणा । 
प्रकाशलक्षणा देवा मनुष्याः कर्मलक्षणाः ॥ २१॥ 
अब मैं सबके नियत धर्मके लक्षणोकरा वर्णन करता हूँ । 
अहिंसा सबसे श्रेष्ठ घर्म है और हिंसा अधर्मका लक्षण 
( खरूप ) है। प्रकाश देवताओंका और यज्ञ आदि.-कर्म 
मनुष्योंका लक्षण है || २०-२१ ॥ | 
शब्द्लक्षणमाकाशं वायुस्तु स्पशलक्षणः 
ज्योतिषां रृशक्षणं रूपमापश्च रसलक्षणाः ॥ २२॥ 
शब्द आकाशका वायु स्पर्शका) रूप तेजका और रस 
जलका लक्षण है || २२ ॥ 
धारिणी सर्वभूतानां पृथिवी गन्धलक्षणा। 
सखरू्यअनसंस्कारा भारती शब्दुरुक्षणा ॥ २३ ॥ 
गर्व सम्पूर्ण प्राणियोंकी घारण करनेवाली प्रथ्वीका 
लक्षण है. तथा सर-ब्यञ्जनकी शुद्धिसे युक्त वाणीका 
लक्षण शब्द है ॥ २३ ॥ 
मनसो लक्षणं चिन्ता चिन्दोक्ता बुद्धिलक्षणा । 
मनसा चिन्तितान थोन बुद्ध-था चेह व्यवस्यति ॥२७॥ 
बुद्धि्ठे व्यवसायेन लक्ष्यते बात्र संशयः। 
चिन्तन मनका और निश्चय बुद्धिका लक्षण है; क्योकि 
मनुष्य इस जगतूमें मनके द्वारा चिन्तन की हुई वस्तुआंका 
बुद्धिसे ही निश्चय करते हैं; निश्चयके द्वारा ही बुद्धि जाननेमें 
आती है, इसमें संदेह नहीं है ॥ २४३ ॥ 
लक्षणं मनसो ध्यान्मव्यक्त साधुलक्षणम्‌ ॥ २५॥॥ 
प्रवृत्तिलक्षणो योगो शान संन्यासलुक्षणम । 
तस्माज्ञानं पुरस्क्ृत्य संन्यसेदिद्द चुद्धिमान्‌ ॥ २६॥ 
मनका लक्षण ध्यान है और श्रेष्ठ पुरुषका छक्षण 
वाइरसे व्यक्त नहीं होता ( वह खसंवेद्य हुआ करता है ) | 
योगका लक्षण प्रबूत्ति और संन्यासका लक्षण ज्ञान है | इस- 
ल्यि चुद्धिमात्‌ पुरुषको चाहिये कि वह ज्ञानका आश्रय 
लेकर यहाँ संत्यास अहण करे ॥ २५-२६ ॥ 
संन्यासी शानसंयुक्तः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ । 
अतीतो इन्द्रमभ्येति तमोस्त्युज़रातिगः ॥ २७॥ 
जञानयुक्त संन्‍्यासी मौत और बुढ़ापाको लॉश्रकर सब 


प्रकारके इन्द्रोति परे हो अज्ञानान्धकारके पार पहँँचकर परम- 
गतिक्रो प्राम होता है || २७ ॥ 


धर्मलक्षणसंगमुक्तमुक्त वो विधिवन्मया | 


नी 


शुणानां अ्रहणं सम्यग वक्ष्यास्यद्मतः परम्‌ ॥ २८ 

महर्षियो | यह मैंने तुमलोंगोसे लक्षर्णोसह्वित - घर्मका 
विधिवत्‌ वर्णन किया | अब यह बता रहा हूँ कि किस 
गुणको किस इन्द्रियसे ठीक-ठीक ग्रहण किया जाता है ॥२८॥ 


पार्थिवो यरतु गन्धो वे श्राणेन हि स गहाते | 
घाणस्थश्व तथा वायुर्गन्धशाने विधीयते ॥ २९॥ 
पृथ्वीका जो गन्धनामक गुण है; उसका नासिकाके द्वारा 
ग्रहण होता है और नासिकामें स्थित वायु उस गन्धका 
अनुभव करानेमें सहायक होती है॥ २९॥ 
अपां धातू रखो नित्यं जिहया स तु गह्मते । 
जिद्वास्थश्ष तथा सोमो रसज्ञाने विधीयते ॥ ३० ॥ 
जलका स्वाभाविक गुण रस है; जिसको जिह्ाके द्वारा 
ग्रहण किया जाता है और जिड्बामें स्थित चन्द्रमा उस रसके 
आस्वादनमें सहायक होता है || ३० | 
ज्योतिषश्च गुणो रूप चक्षुषा तच्च ग्रह्मते । 
चश्षुःस्थश्व सदा55दित्यो रूपशाने विधीयते ॥ ३१॥ 
तेजका गुण रूप है और वह नेत्र्मे स्थित सूर्यदेवताकी 
सहायतासे नेश्के द्वारा सदा देखा जाता है ॥ ३१ ॥ 


वायव्यस्तु सदा स्पर्शस्त्वचा प्रशायते च सः । 


_त्वक्स्थश्चैव सदा वायुः स्पशने स विधीयते ॥३२॥ 


वायुका स्वाभाविक गुण स्पर्श हैः जिसका त्वचाके 
द्वारा शान होता है और ल्वचामें स्थित वायुदेव उस स्पर्शका 
अनुभव करानेमें सहायक होता है ॥ ३२ ॥ 


के हम 

आकाशस्य गुणो छोष शोत्रेण च स गृहाते । 
श्रोत्रस्थाश्व दिशः सवोः शब्दशाने प्रकीतिंताः ॥३३॥ 

आकाशके गुण शब्दका कार्नेकि द्वारा ग्रहण होता है 
और काने स्थित सम्पूर्ण दिशाएँ शब्दके श्रवरण्म सहायक 
बतायी गयी हैं ॥ ३३ ॥ . 
मनसश्च शुणश्विन्ता प्रशया स तु शहयते । 
हृद्स्थिस्वेतनो धातुर्मनोशाने विधीयते ॥ ३४॥ 


मनका गुण चिन्तन है, जिसका बुद्धिके द्वारा ग्रहण 
किया जाता है और हृदयमें स्थित चेतन ( आत्मा ) मनके 
चिन्तन-कार्यमें सहायता देता है ॥ ३४ ॥ 
चुद्धिरष्यवसायेन शानेन च मद्दांस्तथा। 
निश्चित्य ग्रहणाद्‌ व्यक्तमव्यक्त नात्र संशयः ॥ रे७ ॥ 

निश्चयके द्वारा बुद्धिका ओर ज्ञानके द्वारा महत्तत्त्वका ग्रहण 
होता है | इनके कार्योसे ही इनकी सत्ताका निश्चय होता है 
और इसीसे इन्हें व्यक्त माना जाता है किंतु बासतवमें तो 
अतीन्द्रिय होनेके कारण ये बुद्धि आदि. अव्यक्त ही हैं; 
इसमें संशय नहीं है ॥ ३२५.॥ 


अन्ञुगीतापर्च | 


चतुश्चत्वारिशो इच्यायः 


नस प। 


पक 
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अलिड्श्नदणो नित्यः श्षेत्रश्ञों निमुणात्मकः । 
तस्मादलिज्ः सेत्रशः केवर्क शानलक्षणः ॥ ३६॥ 

नित्य क्षेत्रज्ञ आत्माका कोई ज्ञापक लिछ्ष नहीं है; क्योंकि 
वह (स्वयंप्रकाश और) निरञुण दै। अतः क्षेत्र अलिज्ञ (किसी 
विशेष लक्षणसे रहित ) है; केवल ज्ञान ही उसका लक्षण 
( स्वरूप ) माना गया है ॥ ३६ ॥ 


अब्यक्त क्षेत्रमुद्दि्ट शुणानां प्रभवापष्ययम्‌। 
सदा पश्यास्यहं छीनो विजानामि श्शणोमि च ॥३७॥ 
गुर्णोकी उत्पत्ति और छयके कारणभूत अव्यक्त प्रकृति- 
को क्षेत्र कहते हैं | में उसमें संलग्न होकर सदा उसे जानता 
और सुनता हूँ ॥ ३७ ॥ 
पुरुषस्तद्‌ विजानीते तस्माद्‌ क्षेत्रश्ष उच्यते । 
शुणवृत्तं तथा तृत्त श्षेत्रश्ः परिपद्ययति ॥ रे८॥ 
आदिमध्यावसानान्त सज्यमानमचेतनम्‌ । 
न गुणा विद्रात्मान सुज्यमानाः पुनः पुनः ॥ २९ ॥ 
: आत्मा क्षेत्रको जानता है; इसलिये वह क्षेत्रश कहलाता 
है । क्षेत्रन आदि) मध्य और अन्तसे युक्त समस्त उत्पत्ति 
शील अचेतन गुणोंके कार्यवी और उनकी क्रियाकों भी 


अत». *कजीीओन निज जनम 


'भली-माँति जानता हैः किंतु बारबार उत्तन्न टोनेवाल गुण 


आत्माको नहीं जान पाते ॥ ३८-३९ ॥ 
न सत्य विन्दते कश्ित्‌ क्षेत्रशस्त्वेब विन्द्रति 
गुणानां ग्रुणभूतानां यत््‌ परं परमे महत्‌ ॥४०॥ 
जो गुणों और गुर्णोकि कार्योसे अत्यन्त परे है; उस परम 
महान्‌ सत्यस्वरूप क्षेत्रशकी कोई नहीं जानता परंतु चह्‌ 
सबको जानता है ॥ ४० ॥ 
तस्माद्‌ गुणांश्व सत्त्व॑ च परित्यज्येह् धर्मवित्‌ । 
क्षीणदोषो मुणतीतः शक्षेत्रश प्रचिशत्यथ ॥ ४२१॥ 
अतः इस छोकर्म जिसके दोर्पोका क्षय हो गया है; वह 
गुणातीत धर्मज्ञ पुरुष सत्तव ( बुद्धि ) ओर गुर्णोका परित्याग 
करके क्षेत्रशके शुद्ध स्वरूप परमात्मामें प्रदेश कर 
जाता है ॥ ४१ ॥ 
निदवन्छो निर्ममस्कारो निःखाह्मकार एव च | 
अचलश्चानिकेतश्व श्षेत्रशः स परे विभुः॥ ४र॥ 
क्षेत्त  सुख-दुःखादि इन्द्ोंसे रहित, किसीको 
नमस्कार न करनेवाला) स्वाह्मकाररूप यज्ञादि कर्म न करने- 
वाछा, अचल और अनिकेत है । वही महान विभु है॥ ४२॥ 


इति धीमद्वाभारते आश्रमेघिके पवव॑णि अनुगीतापवेणि गुरुशिप्यसंवादे भ्रिचत्वारिंशोड्ध्यायः ॥ ४३ ॥ 


- इस प्रकार श्रीमद्ाभारत आदवमेघिकपव के अन्तर्गत अनुगीतापवेमें गुरुशिष्यसंवादविषयक तेंतालीसर्बोी अध्याय पूरा हुआ॥ ४% ॥ 





चतुश्रवारिशो5ध्याय: 
सब पदार्थोके आदि-अन्तका और ज्ञानकी नित्यताका वर्णन 


बह्योवाच 
यदादिमध्यपर्यन्त॑ ग्रहणोपायमेव. च। 
नामलक्षणसंयुक्त सर्च व््यामि तत्त्वतः॥ ९॥ 
: ब्रह्माजीने कद्दा--महर्षिंगण | अब मैं सम्ूर्ण पदार्थोंके 
नाम-लक्षणॉसद्वित आदि3 मध्य और अन्तका तथा उनके 
ग्रहणके उपायका यथार्थ वर्णन करता हूँ ॥ १॥ 
अहः पूर्व ततो रात्रिमोसाः शुक्रादयः रुखताः । 
भ्रवणादीनि ऋष्षाणि ऋतवः शिशिरादयः ॥ २ ॥ 
पहले दिन है फिर रात्रि; ( अतः दिन रात्रिका आदि 
है। इसी प्रकार ) झुक्लपक्ष महीनेकाः भवंण नक्षत्रोंका और 
शिशिर ऋतुरका आदि है ॥ २ ॥ 
भूमिराविस्त गन्धानां सलानामाप एवं थे | 
रूपाणां ज्योतिराद्त्यः स्पशोनां वायुरुच्यते ॥ रे ॥ 
दब्दस्यादिस्तथा55काशमेष भूतछतो गुणः । 
गन्वोंका आदि कारण भूमि है | रसोंका जल) रूपीका 
ज्योतिर्मय आदित्य) स्पर्शोका वायु और झन्दका आदिकारण 


आकाश है | ये गन्ध आदि पद्चमूतोंसे उत्तन्न गुण ई॥३३॥ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि भूतानामादिमुत्तमम्‌॥ ४ ॥ 
आदित्यो. ज्योतिषामादिरश्रिभ्ूतादिरुच्यते । 
सावित्री सर्वविद्यानां देवतानां प्रजापतिः॥ ० ॥ 
अत्र मैं भूर्तोके उत्तम आदिका वर्णन करता हूँ। सर्व 
उमरस्त ग्रहेका और जठरानल सम्पूर्ण प्राणियोक्ा आदि 
बतलाया जाता है । सावित्री सब विद्याऑंकी और प्रजापति 
देवताओंके आदि हैं ॥ ४५ ॥ 
ओझड्भारः स्वेबेदानां वचलां प्राण एव च। 
यद्स्मिन्‌ नियत छोके सर्व सावित्रिरुच्यते ॥ ६ ॥ 
डकार सम्पूर्ण वेदोंका और प्राण दाणीका आदि ऐ। इस 
हंतारमे जो नियत उब्बारण हैः वह राद गायत्री कश्छाता है॥ 
गायत्री उछन्द्सामादिः प्रजानाँ सर्ग उच्यते | 
यावश्षत॒प्पदामादिमेलुष्याणां द्विज्ञादयः ॥ ७ ॥ 
हन्दोंका आदि गायत्री और प्रजाका आदि दृष्टिका 
प्रारम्मकाछ है। सौएँ चौपार्योक्री और हाक्षण मनुष्योके आदि दें॥ 


६१९२ 





श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकफपवेणि 


_>--.ह..ल0क्‍._-------------+्््ख्य्श्य्श्श्लशश्लश्श््च्च्च्च््य्-य््््च्य्य्स्य्य्सय्स्य्स्य्स्स्य्य्ल्ल्5 


शयेन: पतजिणामादियश्ानां छुतमुतच्तमम्‌ । 
सर्यसपाणां सर्देपां ज्येष्टः सर्पो द्विजोच्तमाः ॥ ८ ॥ 
द्विजबरों | पक्षियोर्मे बाज+ यशेर्थें उत्तम आहुति 
और सम्पूर्ण रेंककर चलनेवाले ओऔर्वोर्मि साँप श्रेष्ट है॥ ८ ॥ 
छतमादियुगानां च सर्वेषां नाथ संशयः। 
हिरण्यं सर्वरल्लानामोषधीनां यवास्तथा ॥ ९ ॥ 
सत्ययुग तम्पूर्ण युगोंका आदि है) इसमें संशय नहीं दै। 
समस्त रल्नेमें सुवर्ण और अन्न्रोर्मे जो श्रेष्ठ है॥ ९ ॥ 
सर्वेषां भक््यभोज्यानासन्त॑ परममुच्यते । 
द्रवाणां चेच सर्वेषां पेयानामाप उत्तमाः ॥ १० ॥ 
सम्पूर्ण मक्ष्य-मोज्य पदार्थोर्म अन्न श्रेष्ठ कद्ठा जाता 
है। बहनेवाले और सभी पीनेयोग्य पदार्थोमें जल 
उत्तम है ॥ १० ॥ 
स्थावराणां छु भूतानां सर्वेषामविशेषतः। 
ब्रह्मक्षेत्रं सदा पुण्य छुक्षः प्रथमतः र्खतः ॥ ११॥ 
समस्त स्थावर भूत्तोमिं सामान्यतः ब्रह्मक्षेत्र-पाकर नाम- 
वाला वृक्ष श्रेष्ठ एवं पविन्न माना गया है ॥ ११॥ 
अहं प्रजापतीनां च सर्वेषां वात्र संशयः । 
मम घिष्णुरलिन्त्यात्मा खयस्थूरिति स सुस्त) १२॥ 
सम्पूर्ण प्रजापतियोंका आदि मैं हूँ, इसमें संशय नहीं 
है। मेरे आदि अखिन्त्यात्मा भगवान्‌ विष्णु हैं। उन्हींको 
खयम्भू कद्दते हैं ॥ १२ ॥ 
पर्वतानां महामेरः सर्वषासप्रजः रुसृतः | 
दिशां च प्रदिशां चोध्वे दिकपूवो प्रथमा तथा ॥ १३ ॥ 
समस्त प्व॑र्तेर्मि सबसे पहले महामेरुगिरिकी उत्पत्ति हुई 
है। दिशा और विदिशाओंमें पूर्व दिशा उत्तम और आदि 
मानी गयी है ॥ १३ ॥ 
तथा शजत्रिपथगा गज्ला नदीनामम्नज़ा रुखुता। 
तथा सरोदपानानां सर्वेषां सागरो5प्रज्ञः ॥ १४॥ 
सब नदियोर्मि त्रिपयगा गज्जा ज्येष्ठ मानी गयी है। 
सरोवरोंमे सर्वप्रथम समुद्रका प्रादुर्माव हुआ है ॥ १४॥ 
देवदानवभूतानां पिशाचोरगरक्षसाम्‌ । 
नरफिन्नस्यक्षाणां. सर्वेषामीश्वरः प्रथ्चुः ॥ १५॥ 
देव) दानव) भूत) पिशाच» सर्प राक्षस; मनुष्य, किन्नर 
और समस्त यक्षेकि खामी भगवान्‌ शद्भुर हैं ॥ १५॥ 


आदिर्विश्वस्य जगतो विष्णुब्रह्ममयों महान । 
भूतं परतरं यस्मात्‌ त्ेलोक्ये नेह् घिचते ॥ १६॥ 
सम्पूर्ण जगतूके आदिकारण ब्रह्मखरूप महाविष्णु हैं। 
तीनों लोकोर्मे उनसे बढ़कर दूसरा कोई प्राणी नहीं है ॥१६॥ 
आश्रमाणां च सर्वेषां गाहंस्थ्यं नात्र संशयः । 
लोकानामाद्रिव्यक्त सर्वस्यान्तस्तदेव च॥ १७॥ 
सब आश्रमोका आदि गृहस्थ आश्रम है; इसमें संदेह 
नहीं है | समस्त जगत्‌का आदि और अन्त अव्यक्त प्रकृति 
ही है॥ १७॥ ह 
अहान्यस्तमयान्तानि उद्यान्ता च शर्वरी। 
झुखस्यान्त सदा दुःख दुःखस्यान्त सदा सुखम्‌ ॥ १८॥ 
दिनका अन्त है सूर्यास्त्र और रानिका अन्त है सूर्योदय | 
सुखका अन्त सदा दुःख है और दुःखका अन्त सदा सुख है॥ 
सर्वे क्षयान्ता निययाः पतनान्ताः समुच्छुयाः । 
संयोगाश्च वियोगान्ता मरणान्त च जीवितम्‌ ॥१५९॥ 
समस्त छंग्रहका अन्त है विनाश) उत्थानका अन्त है 
पतन संयोगका अन्त है वियोग और जीवनका अन्त है मृत्यु॥ 
सब छृत॑ विनाशान्तं जातस्य मरणं धुवम। 
अशाश्वतं हि लोके 5स्मिनसदा स्थावरजहझुमम्‌ ॥ २० ॥ 
जिन-जिन वस्तुओंका निर्माण हुआ है। उनका नाश 
अवश्यम्मावी है । जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित 


, है। इस जगतूमें स्थावर या जज्ञम कोई मी सदा रहनेवाला 


नहीं है ॥ २० ॥ 
दृए्ट दत्त तपोष्थीतं ब्रतानि नियमाश्च ये। 
सर्वमेतद्‌ विनाशान्तं शानस्यान्तो न विद्यते ॥२१॥ 
जितने भी यज्ञ) दान; तप) अध्ययन) बत और नियम 
हैं, उन सबका अन्तमें विनाश होता है; केवल शानका अन्त 
नहीं होता ॥ २१ ॥ 
तस्माज्यानेन शुद्धेन प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः । 
निर्मेमो निरहंकारों मुच्यते सर्वपाप्ममिः॥२२॥ 
इसलिये विशुद्ध ज्ञानके द्वारा जिसकां चित्त शान्त हो 
गया है; जिसकी इन्द्रियाँ वशमें हो चुकी हैं तथा जो ममता 
और अहंकारसे रहित हो गया है; वह सब पापोंसे मुक्त हो 
जाता है ॥ २२॥ 


इति प्रीसद्वाभारते आश्वसेघिके पवेणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे चतुश्रस्वारिशो5डध्यायः ॥ ४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आव्वमेधिकपवेके अन्तगत अनुगीतापर्व॑में गुरुशिष्य-संवाइविषयक ्ौवालीसवाँ 


अध्याय पुरा हुआ ॥ ४४॥ 


हे 
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ब्रह्माजीने कहा--महर्षियो )! मनके समान वेगवाला 
( देहरूपी ) मनोरम कालचक्र निरन्तर चल रहा है। यह 
महत्तत्वसे लेकर स्थूछ भूर्तोतक चौबीस तस्वेंसि बना हुआ 
है। इसकी गति कहीं भी नहीं रकती । यह संसार-बन्धनका 
अनिवार्य कारण है | बुढ़ापा और शोक इसे घेरे हुए हैं। 
यह रोग और दुर्व्यतनोंकी उत्पत्तिका स्थान है | यह देश और 
काले अनुसार विचरण करता रहता है। बुद्धि इस काल- 
चक्रका सार; मन खस्मा और इन्द्रियसमुदाय बन्धन हैं | 
पश्चमहामूत इसका तना है | अशान ही इसका आवरण है। 
श्रस तथा व्यायास इसके शब्द हैं| रात और दिन इस चक्र- 
का संचालन करते हैं | सर्दी और गर्मी इसका घेरा है | सुख 
और दुःख इसकी सन्धियाँ ( जोड़ ) हैं। भूख और प्यास 
इसके कीलक तथा घूप और छाया इसकी रेखा हैं । आँखोंके 
खोलने और मीचनेसे इसकी व्याकुलता ( चश्बलता ) प्रकट 
होती है। घोर मोइरूपी जल (शोकाश्रु) से यह व्यास रहता है। 
यह सदा ही गतिशील और अचेतन है। मास ओर पक्ष आदिके 
द्वारा इसकी आयुकी गणना की जाती है। यह कमी मी एक-सी 
अवस्थामें नहीं रहता | ऊपर-नीचे और मध्यवर्ती लोकॉमें 
सदा चक्कर लगाता रहता है । तमोगुणके वशमें होनेपर 
इसकी पापपडसमें प्रवृत्ति होती है और रजोग्रणका वेग इसे 
मिन्न-मिकऋ्त कर्मोर्मे छ्गाया करता है | यश महान्‌ दर्षसे उच्च 


अलुगीतापचे ] पश्चचत्वारिशो5च्यायः ६१९३ 
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पब्चलारिशो<ध्याय: 
देहरूपी कालचक्रका तथा गृहल और ब्राह्मणके धर्मका कथन 

॥॒ ब्रह्मोवाच रहता है। तीनों गुणेकि अनुसार इसकी प्रद्धत्ति देखी जाती है 
बुद्धिलारं मनःस्तस्भमिन्द्रियग्रामवन्धनम्‌ । मानसिक चिन्ता ही इस चक्रकी बन्धनपद्टिका है | यह सदा 
महाभूतपरिस्करन्ध निवेशपरिवेशनम्‌ ॥ १ ॥ शोक और मूृत्युके वशीमृत रहनेवाला तथा क्रिया और 
जराशोकसमाविए्ठ व्याधिष्यलनसम्भवम्‌ । कारणसे युक्त है। आसक्ति ही उसका दीर्ष-बिस्तार ( लंबाई- 
देशकालविचारीद॑ श्रमव्यायामनिःखनम्‌ ॥ २ ॥ चौड़ाई ) है। लोम और ठृष्णा ही इस चक्रको दँचे-नीचे 
अद्दोराजपरिस्षिपं शीतोष्णपरिमण्डलम्‌ । स्थानोमें गिरानेके हेतु हैं | अद्भुत अज्ञान ( माया ) इसकी 
सुखदुश्खान्तसंइलेष॑ श्लुत्पिपासावकीलकम्‌ ॥ ३ ॥ उत्तत्तिका कारण है। भय और मोह इसे सब ओरसे घेरे हुए 
छायातपविलेख॑ च निमेषोन्मेषविह्ूलम । हैं | यह प्राणियोंकों मोहमें डालनेवाला, आनन्द और प्रीतिके 
धोरमोहजलाकीएं चर्तमानमचेतनसम्‌ ॥ ४ ॥ लिये विचरनेवाल तथा काम और क्रोघका संग्रह करनेवाला है॥ 
मासार्थमासगणित विषम॑ लोकसंचरम | एतद्‌_ उन्द्रसमायुक्त॑ कालचक्रमचेतनम्‌ । 

। तमोनियमपक्कँ च रजोवेगप्रवर्तकम्‌ ॥ ५ ॥ विखजेत्‌ संक्षिपेच्नापि चोधयेत्‌ सामरं जगत्‌॥ १०॥ 
महाहंकारदीएं . ५ शुणसजातवतंन्म यह राम-द्वेषादि दन्दोंसि युक्त जड देहरूपी कालचक्र दी 
अरतिग्रहणानीक शोकसंहारवर्ततम्‌ ॥ ६ ॥ देवताओंसहित सम्पूर्ण जगत्‌की स॒ष्टि और संह्वारका कारण है। 
क्रियाकारणसंयुक्त ोम रागविस्तारमायतम्‌ । तत्वशञानकी प्रासिका मी यही साधन है ॥ १० ॥ 
छोभेप्सापरिविक्षोम॑ विचित्राश्ञानसम्भवम॥ ७॥ वि च्व्चे न्‍ 
भयमोहपरीचारं भूतसम्मोहकारकम्‌ । कहर के ब अल कल शी 
आलनन्द्प्रीतिचारं चर कामफ्रोधपरिश्रहम्‌ ॥ ८ ॥ पस्तु वेद नसे नित्य न स भूदेयु मुहाति हे 2 
महदादिविशेषान्तमसक्त॑. प्रभवाब्ययम्‌ | जो मनुष्य इस देहमय कालचक्रकी प्रइत्ति और निरत्ति 
मेसोजर्य अमकात्त कॉलेयर्ता पबर्तते ॥ देती, “दा भच्छी तरह जनता है, वह कभी मोहमें नहीं पड़ता॥ 


विमुक्तः सर्वसंस्कारें: सर्चा्धन्द्रविवर्जितः | 
विमुक्तः सर्वपापेम्यः प्राप्तेति परमां गतिम्‌ ॥ १२॥ 
वह सम्पूर्ण वासनाओं; सत्र प्रकारके दन्द्रों और समस्त 
पापोसे मुक्त होकर परमगतिको प्राप्त होता है ॥ १२ ॥ 
शहस्थो त्रह्मचारी च वानप्रस्थोडथ भिक्षुकः । 
चत्वार आश्रमाःप्रोक्ताः सर्व गाह स्थ्यमूलकाई॥ १३ ॥ 
ब्रह्मचर्य? गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और ४न्‍्यास--ये चार 
आश्रम झाह्मोर्मे बताये गये हैं। ण्हस्य आश्रम ही इन 
सबका मूल है ॥ १३ ॥| 
यः कश्चिदिह लोके5स्मिन्नागमः परिकीर्तितः । 
तस्यान्तगमन अेयः कौतिरेषा सनातनी ॥ १४॥ 
इस संत्षारमें जो कोई भी विधि-निषेघरूप शास्त्र कहा 
गया है? उसमें पारज्ञत विद्वान होना ग्रहस्थ द्विजेंकि लिये 
उत्तम बात है। इसीसे सनातन यशकी प्राप्ति होती है ॥ 
संस्कारे! संस्कृतः पूर्व यथावश्वरितवतः । 
जातो गुणविशिष्टायां समावतेत तत्त्ववित्‌ ॥ १५८४ 
पहले सब प्रकारके संस्कारोंसे सम्पन्न होकर वेदोक्त 
दिघिसे अध्ययन करते हुए अझचर्य शतका पालन करना 
चाहिये। तत्यश्नात्‌ तत्ववेचाको उचित है कि वह समावतेन- 
संस्कार करके उचम युर्णोंसे यूक्त कुझमें विवाइ करे )। १५ |! 


<१९७ 





स्वदारनिरतों नित्यं शिश्नाचारों जितेन्द्रियः । 
पश्चभिमन्त महायज्ञ: भद्दघानों यजेद्दि ॥ १६ ॥ 
अपनी ही ज्जीपर प्रेम रखना+ सदा सत्पुरुषोके आचारका 
पालन करना और जितेन्द्रिय होना शहस्थके लिये परम 
आवश्यक है | इस आश्चममें उसे श्रद्धापूवक पश्चमहायशोके 
द्वारा देवता आदिका यजन करना चाहिये || १६ ॥ 
देवतातिथिशिश्ठशी . निरतो वेदकमंसु | 
इज्याप्रदानयुक्तश्व यथाशक्ति यथासुखम्‌ ॥ १७॥ 
गृहस्थको उचित है कि वह देवता और अतिथिको भोजन 
करानेके बाद बचे हुए अन्नका खय्य आहार करे। वेदोक्त 
कर्मेके अनुष्ठानमें संलग्न रहे। अपनी शक्तिके अनुसार प्रसन्‍नता- 
पूर्वक वश्ञ करे और दान दे ॥ १७॥ 
न पाणिपादयपलों न नेत्रचपलों मुनिः। 
न च वागड्भचपल इति शिष्टस्थ गोचरः ॥ १८॥ 
मननशील ग्रहस्थकों चाहिये कि द्वाथः पैर नेत्र; वाणी 
तथा शरीरके द्वारा होनेवाली चपलताका परित्याग करे अर्थात्‌ 
इनके द्वारा कोई अनुचित कार्य न होने दे | यह्दी सत्पुरुर्षो- 
का वर्ताव ( शिशचार ) है ॥ १८ ॥ 
नित्यं यश्चोपवीती स्थाच्छुछवासाः शुचित्रतः 
नियतो यमदानाभ्यां सदा शिपश्व संविशेत्‌ ॥ १९ ॥ 
सदा यशोपवीत घारण किये रहे, खच्छ बस्तर पहने: 
उत्तम ब्रतका पालन करे, शौच-संतोष आदि नियर्मों और 
सत्य-अहिंसा आदि यर्मोके पावनपुरबंक यथाशक्ति दान करता 
रहे तथा सदा शिष्ट पुरुर्षोके साथ निवास करे | १९ ॥ 
जिवशिक्षोदरों मैत्रः शिष्लाचारसमन्वितः । 
वेणवीं घारयेद्‌ यर्ष्षि खोदक॑ च फमण्डलुम्‌ ॥ २० ॥ 
शिष्टाचारका पालन करते हुए जिह्ा और उपस्थको 
काबूरम रखे | सबके साथ भित्रताका बर्ताव करे | बॉसकी छड़ी 
और जलसे भरा हुआ कमण्डल सदा साथ रखे || २० ॥ 





श्रीमहाभारते 





[ आश्वमेधिकपरंणि: 








(श्रीणि धारयते नित्यं कमण्डछुमतनिद्रतः 
एकम्ताचयमसनाथोय पएर्क॑ वे पादधावनम्‌। 
एक शौचविधानार्थमित्येतत च्रितयं तथा ॥ ) 
वह आल्स्य छोड़कर सदा तीन कमण्डलु धारण करे। 
एक आचमनके लिये; दूसरा पैर धोनेके लिये और तीसरा 
शोचसम्पादनके लिये | इस प्रकार कमण्डल धारणके ये तीन. 
प्रयोजन हैं ॥ 
अधीत्याध्यापनं कुर्योत्‌ तथा यजनयाजने | 
दान प्रतिश्र॒ह चापि षडगुणां दृष्तिमाचरेत ॥ २१॥ 
ब्राक्षणको अध्ययन-अध्यापन, यजन-याजन और दान 
तथा प्रतिग्रह---इन छः द्वत्तियोंका आश्रय लेना चाहिये || 
छीणि कर्माणि जानीत क्रलाह्मणानां तु ज़ीविका | 
याजताध्यापने चोभे शुद्धात्वापि प्रतिश्रह्ः ॥ २२॥ 
इनमेंसे तीन कर्म--याजन ( यश कराना )? अध्यापन 
( पढ़ाना ) और श्रेष्ठ पुरुषोंसे दान लेना--ये त्राह्षणकी 
जीविकाके साधन हैं ॥ २२ ॥ 
अथ शेयाणि चान्यानि न्नीणि कम्तोणि यानि तु । 
दानमध्ययनं यशों घर्मयुक्तानि तानि तु ॥२३॥ 
शेष तीन कर्म--दान) अध्ययन तथा यशानुष्ठान 
करना--ये धर्मापार्जनके लिये हैं || २३ ॥ 
तेष्वप्रमादं॑ कुर्वीत त्रिषु कमेसु धर्मवित्‌ । 
दान्‍्तो मेत्रः क्षमायुक्तः सर्वभूतसमों मुनिः ॥ २४॥ 
सर्वेमेतद्‌ यथाशक्ति विश्रो निर्वेतेयच्शुचिः 
एवं युक्तो जयेत्‌ खग ग्रहृस्थः संशितत्रतः ॥२५॥ 
धर्मजञ ब्राह्मणकी इनके पालनमें कभी प्रमाद नहीं करना 
चाहिये | इन्द्रियएंयमी, मित्रभावसे युक्त) क्षमावान) सब 
प्राणियेंके प्रति समानभाव रखनेवाला। मननशील, उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाला और पवित्रतासे - रहनेवाला ग्रहन्ध 
ब्राह्मण सदा सावधान रहकर अपनी शक्तिके अनुसार यदि 
उपयुक्त नियरमोंका पालन करता है तो वह खर्मगलोककों जीत 
लेता है ॥ २४-२५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमेघिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे पद्चचत्वारिंशोउ्ध्याय: ॥ ४५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदामारत आइवमेघिकपवेके अन्तर्गत अनुगीतापर्व में गुरुशिष्य-संवाइविषयक पैंतालीसववों अध्याय पुरा हुआ ॥ ४५ ॥ 





पट्चलारिशोधच्यायः 
ब्र्मचारी, वानग्रस्यी और संनन्‍्यासीके धर्मका वर्णन 


ब्रद्मोवाच 
एवमेतेन मार्गेण पूर्वोक्तेन यथाविधि। 
अघीतवान्‌. यथाशक्ति तथेव ब्क्नचर्यवान्‌ ॥ १ ॥ 
खधमंनिरतो विद्वान सर्वेन्द्रिययतो मुनिः । 
ग्ररोः प्रियद्दिते युक्तः सत्यधर्मपरः शुचिः॥ २ ॥ 


अझाजीदे कद्टा--मदिंगण | इस प्रकार इस पूर्वोक्त 


मार्गके अनुसार ग्रहस्थकों यथावत्‌ आचरण करना चाहिये 
एवं यथाश्क्ति अध्ययन करते हुए, ब्रह्मचर्य-जतका पाछन- 
झरनेवाले पुरुषको चाहिये कि वह अपने धर्ममें तत्पर रहेः 
विद्वान्‌ बनेः सम्पृण इन्द्रियोको अपने अधीन रखे) मुनि- 
ब्रतका पालन करे ग़ुरुका प्रिय और हित करनेमें लगा 
रहे) उत्य दोले तथा घमपरायण एवं पविद् रहे || १-२ ॥ 


; 
[ 
॥ 
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गुरुणा समनुशातो भुश्जीतान्षमकुत्सयन। 
हविष्यमैक्यआुक्‌ चापि स्थानासनविह्रवान ॥ ३ ॥ 
गुदकी आशा लेकर मोजन करें| भोजनके समय 





) 
' अन्नकी निन्‍दा न करे | मिक्षाके अन्नको हविष्य मानकर 


.. अहण करे । एक स्थानपर रहे | एक आसनसे बैठे और 


हि 


. नियत समयमें भ्रमण करे ॥ ३ ॥ 
 हिकालम्नि जुहानः शुचिभृत्वा समाहितः। 


'धारयीत सदा दण्ड बैल्य॑ पाछाशमेव वा |. ४ ॥ 


पवित्र और एकांग्रचित होकर दोनों समय अग्मिमें 


. इवन करे | रुदा बेल या पलाशका दण्ड लिये रहे || ४॥ 


क्षौम॑ कापोसिक चापि सगाजितमथापि था। 


. सं काषायरक वावासो चापि छ्विजस्य ह ॥ ५ ॥ 


रेशमी अथवा सूती बस्र या मृगचर्म घारण करे | 
अथवा ब्राह्षणके लिये सारा वस्र गेरए रंगका होना 


चाहिये ॥ ५ ॥ 

मेखला च भवेन्मीज़ी जटी नित्योद्कस्तथा | 

यज्ञोपवीती खाध्यायी अलुब्धो नियतब्रतः ॥ ६ ॥ 

.. जहनचारी मूँजकी मेखत्म पहने) जटा घारण करे) प्रति- 

दिन स्नान करेः यजशोपवीत पहने+ वेदके स्वाध्यायमें लगा 

रहे तथा लोभहीन होकर नियमपृर्वक त्तका पालन करे |॥६॥ 

पूताभिश्व तथेबाक्वषिः सदा देवततर्पणम्‌ । 

भावेन नियतः कुर्वन ब्रह्मचारी प्रशस्थते ॥ ७ ॥ 
जो ब्रह्मचारी सदा नियमपरायण होकर भद्धाके साथ 

शुद्ध जलसे नित्य देवताओंका तर्पण करता है। उसकी सर्वत्र 

प्रशंसा होती है || ७ | 

एयं युक्तो जयेलोकान वानप्रस्थो जितेन्द्रियः । 

न संसरति जातीषु परम स्थानसाश्रितः ॥ ८ ॥ 
इसी प्रकार आगे बतलाये जानेवाले उत्तम गुर्णति 

युक्त जितेन्द्रिय वानप्रस्थी पुरुष भी उत्तम लोकॉपर विजय 

पाता है| वह उत्तम स्थानकों पाकर फिर इस संसारमें जन्म 

घारण नहीं करता ॥ ८ ॥ 

संस्क्ृतः सर्वसंस्कारैस्तथैच चब्रह्मचर्यवान्‌ । 

ग्रामान्निष्क्रम्य चारण्ये सुनिः प्रत्रजितो बसेत्‌॥ ९. ॥ 
वानप्रस्थ मुनिको सब. प्रकारके संस्कार्ोंके द्वारा श॒द्ध 

होकर ब्रह्मचर्यत्रतका पालन करते हुए घरकी ममता त्यागकर 


“गौँबसे बाइर निकलकर वनमें निवास करना चाहिये ॥-९.॥ 
_चर्मवरकलसेंचासी साय पातंरुपस्पृशेत्‌ । 


भरण्यगोंचरो नित्य न प्रस्‍मं प्रविशेत पुनः ॥ १०३) 

वह - मृगचर्म अथवा वल्कल-वस्ब पहने | प्रातः और 
सायंकालके समय स्नान करे | सदा वनमें ही रहे । साँवमें 
फिर कमी प्रवेश न करे ॥ १० ॥ 


पद चत्वारिशो ध्थ्यायः 


. हो) जो मोक्ष पाना चाहता हो 


च्श्थ्ण 
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अचयक्षतिथीन काछे दद्याआयापि प्रतिश्रयम्‌ | 
फलपतावरमूलेः इ्यामाकेतव व बतेयन ॥ ११॥ 
अतिथिकों आश्रय दे और समयपर उनका सत्कार करे। 
जंगली फल; मूल) पत्ता अथवा सावाोँ खाकर जीवन-निर्वाह 
करे ॥ ११ ॥ 
प्रचत्तमुदक॑ वायुं सर्वे वानेयमाश्रयेत्‌ । 
प्राश्नीयादानुपूत्यंण.. यथादीक्षमतन्द्रितः ॥ १२॥ 
बहते हुए जल, वायु आदि सब वनकी वस्तुओंका ही 
सेवन करे । अपने बतके अनुसार सदा सावधान रहकर 
क्रमशः उपर्युक्त वस्तुओंका आहार करे ( १२ ॥ 
समूलफलभिक्षाभिरजंद्तिशिमागतम्‌ | 
यद्‌ भक्ष्य स्थास्‌ ततो दद्याद्‌ भिक्षां नित्यमतन्द्रिदः॥ 
यदि कोई भतिथि आ जाय तो फल-मूलकी भिक्षा 
देकर उसका सत्कार करे। कमी आलत्य न करे । जो कुछ 
भोजन अपने पास उपस्थित हो, उसीर्मेसे अतिथिकों 
भिक्षा दे॥ १३ ॥ 
देवतानिधिपूर्व च सदा प्राश्तीत वाग्यतः | 
अस्पर्थितमनाश्ैव लष्वाशी देवताक्षयः ॥ १७ ॥ 
नित्य प्रति पहले देवता ओर अतिथियोंकों भोजन दे) 
उसके बाद मौन होकर स्वयं अन्न ग्रहण करे | मनमें किसीके 
साथ स्पर्धा न रखे; हल्का भोजन करे देवतार्भीका सहारा 
ले॥ १४ ॥ 
दान्तो मेत्रः क्षमायुक्तः केशाउश्सश्रु च घारयन । 
जुक्षन. खाध्यायशीलश्व सत्यधरमपरायणः ॥ १५ ॥ 
इन्द्रियोका संयम करें) सबके साथ मिनत्रताका बर्ताव 
करे, क्षमाशील बने ओर दाढ़ी-मूँछ तथा सिरके बालकों 
धारण किये रहे | समयपर अग्निहोह्न और वेदोंका स्वाध्याय 
करे तथा सत्य-घर्मका पालन करें ॥ १५॥ 
शुचिदेहः सदा दक्षो बतनित्यः समाहितः । 
एवं युक्तो जयेत्‌ स्वर्ग वानप्रस्थो जितेन्द्रियः॥ १६॥ 
शरीरको सदा पवित्र रखे | धर्म-पालनर्म कुशलता प्रात 
करे | सदा वनमें रहकर चित्तको एकाग्र किये रहे | इस 
प्रकार उत्तम धर्मोको पालन करनेवाला जितेन्द्रिय वानप्रम्यी 
स्वर्गपर विजय पाता है ॥ १६ ॥ 
शहस्थो प्रह्मचारी च वानपस्थोष्थ वा पुनः । 
य इच्छेन्मोक्षमास्थानुमुत्तर्मा दृत्तिमाशयेत्‌ ॥ १७॥ 
. ब्रह्मचारी; ग्रहस्थ- अयदा 
उसे उसमें वृत्तिका आशय 
लेना चाहिये | १७॥ | 
अभय सर्वभूतेभ्यो दत्त्या नैंप्कर्म्यमाचरेत्‌ ! 
सर्वस्यसुसों मेंदः स्न्द्रिययतो सुनिः ॥ १८॥ 


वानप्रस्थ कोई भी सवा न हैं ह 


६१९६ 





श्रीमहाभारते 


| 


[ आश्यमेधिकपपेरणि - 
रे 
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( बानप्रस्यकी अवधि पूरी करके ) सम्पूर्ण भूतोंको 
अभय-दान देकर कर्म-त्यागरूप संन्यास-धर्मका पालन करे। 
सब प्राणियोंके सुखमें सुख माने | सबके साथ मित्रता रखे । 
समस्त इन्द्रियोंका संयम और मुनि-इ्क्तिका पालन करे | १८॥ 
अयाचित्मसंक्‍्लपमुपपन्‍ने यदच्छया । 
कृत्वा प्रा चरेदू भेष्ष्यं विधूमे सुक्तवज्जने ॥ १९॥ 
बचे शरावसम्पाते भैछ्ष्यं लिप्सेत मोक्षवित्‌ । 

बिना याचना किये; बिना संकल्पके देवात्‌ जो अन्न 
प्रात्त हो जाय, उस भिक्षाले ही जीवन-निर्वाह करे। प्रातः- 
कालका नित्यकर्म करनेके बाद जब ग्रहस्थोंके यहाँ रसोई-घरसे 
धुआँ निकलना बंद हो जाय) घरके सब छोग खानी चुके 
और बर्तन धो-माजकर रख दिये गये हों) उस समय मोध्ष- 
धर्मके शाता संन्यासीको मिक्षा लेनेंकी इच्छा करनी 
चाहिये ॥ १९३ ॥ 
लाभेन्‌ च न हृष्येत नालाभे विमना भवेत्‌ । 

न जातिभिक्षां मिक्षेत केवर्ल प्राणयात्रिकः ॥ २० ॥ 

मिक्षा मिल जानेपर इर्ष और न मिलनेपर विषाद न 
करे | ( छोभवश्ञ ) बहुत अधिक भिक्षाका संग्रह न करे । 
जितनेसे प्राण-यात्राका निर्वाह हो उतनी ही भिक्षा लेनी 
चाहिये ॥ २० ॥ 
यात्रार्थी कालमाकाहुश्वरेद्‌ मैक्ष्यं समादितः । 
छा साधारण नेच्छेन्न भुञ्जीवाभिपूजितः ॥ २१ ॥ 

संन्यासी जीवन-निवहिके ही लिये मिक्षा मोँगे | उचित 
समयतक उसके मिलनेकी बाग देखे | चित्तको एकाग्र किये 
रहे | साधारण वस्तुओंकी प्राप्तिकी मी इच्छा न करे | जहाँ 
अधिक सम्मान होता हो; वहाँ भोजन न करे ) २१ ॥ 
अभिपूजितलाभाद्धि विजुग्॒प्सेत भिल्लुकः । 
भ्रुक्तान्यन्नानि तिक्तानि कषायकडुकानि थे ॥२२॥ 

मान-प्रतिष्ठाके छाभसे संन्यासीक्रों घुणा करनी चाहिये। 
वह खाये हुए तिक्त, कसेले तथा कड़वे अन्नका स्वाद न ले | 
नाखादयात भुज्ञानो रखांतश्र सधुरांस्तथा । 
यात्रामात्र 5 सुझ्ीत केवर्ल प्राणथधारणस ॥ २३ ॥ 
भोजन करते समय मधुर रसका भी आखादन न करे | 
केवल जीवन-निर्वाइके उद्देश्यसे प्राण-धारणमात्रके लिये 
उपयोगी अन्नका आहार करे ॥ २३ ॥ 
“असंरोधेन भूतानां चक्ति लिप्लेत मोक्षचित। 
न चान्यमन्न लिप्सेत भिक्षमाणः कर्थंचल ॥२७ ॥ 
मोक्षके तख्वकों जाननेवाला उंन्यासी दूसरे णणियोंकी 
जीविकामें बाघा पहुँचाये बिना ही यदि मिक्षा मिल जाती 
होः तमी उसे स्वीकार करे | मिक्षा माँगते समय दाताके 


हारा दिये जानेवाले अन्नके सिवा दूसरा अन्न लेनेकी कदापि 
इच्छा व करे | र४क कि ा 
न संनिकाशयेदू थम विविके चारजाश्यरेत्‌ । 
शुस्पायास्सरण्य व दृक्षसूर्क नदी तथा॥२५॥ 
प्रतिश्रयार्थ सेदेत पार्वती वा पुनर्गृहाम्‌ 
ग्रामैकरानिको झीष्मे व्षोस्वेकत्न वा चलेत्‌ ॥ २१६॥ 
उसे अपने घर्मका प्रदर्शन नहीं करना चाहिये । रजो- 
गुणसे रहित होकर निर्जन स्थानमें विचरते रहनां चाहिये। 
रशातको सोनेके लिये सूने घर; जंगल; बुक्षकी जड़) नदीके 
किनारे अथवा पर्वतकोी गुफाका आश्रय लेना चाहिये। 
ग्रीष्मकालमें गावमें एक रातसे अधिक नहीं रहना चाहिये, 
किंतु वर्षाकाल्‍में किसी एक ही स्थानपर रहना उचित है॥ 
अध्चा खूयंण निर्दिष्ट कीटवषत्च चरेन्‍्महीम ! 
दयार्थ चैव भूतानां समीक्ष्य पथिवीं चरेत्‌ ॥ २७॥ 
संचयांश्र न कुर्वीत स्तेहवासं चर बजेयेत्‌। 
जबतक सूर्यका प्रकाश रहे तमीतक संन्यासीके लिये 
रासा चलना उचित है। वह कीढ़ेकी तरह धीरे-धीरे समृची 
पृथ्वीपर विचरता रहे और यात्रांके समय जीवॉपर दया करके 
पृथ्वीकों अच्छी तरद देख-मालकर आगे पाँव रखे | किसी 
प्रकारका संग्रह न करे और कहीं भी आसक्तिपूर्वक निवास 
न करे ॥ २७३ ॥ 
पूताभिरद्धिर्नित्यं वे कार्य कुर्वीत मोक्षचित्‌ ॥ २८ ॥ 
उपस्पृशेदुद्धुताभिरद्धिक्ष पुरुष: सदा। 
मोक्ष-धर्मके ज्ञाता संन्यासीको उचित है कि सदा पवित्र 
जलसे काम छे | प्रतिदिन तुरंत निकाले हुए जूते स्नान 
करे ( बहुत पहलेके भरे हुए जूते नहीं )॥ २८३ ॥ 
अधिसा ब्रह्मसर्य च सत्यमाजजबमेंद च ॥२५॥ 
अक्रोधश्वानसू्या च दमो नित्यमपैशुलम ! 
अछ्टस्वेतेदु युक्तः स्याद्‌ ब्तेषु नियतेन्द्रियः ॥ ३० | 
अहिंसा; ब्रह्मचयें, सत्य; सरलता, क्रोधका अभाव; 
दोष-इृष्टिका त्याग) इन्द्रियलंयम ओर चुगली मन खाना-इन 
आठ त्रतोंका सदा सावधानीके साथ पाछन फरे | इन्द्रियोंको 
ब॒शमें रखे || २९-३० ॥ 
अपापमशर्द वृत्तमजिहं नित्यमाचरेत्‌ । 
जोषयेत सदा भोज्य आसमागतमस्पृहः ॥ ११॥ 
उसे सदा पाप+ शठता और कूटिलतासे रहित द्वोकर 
बताव करना. चाहिये । नित्यप्रति जो अन्न अपने-भाष प्राप्त 
हो जाय, उसको ग्रहण करना चाहिये। किंतु उसके लिये 
भी मनमें इच्छा नहीं रखनी चाहिये ॥ ३१ ॥ 
यात्रामाजं तर भ्ुञ्जीत केवर्ल प्राणयात्रिकम ! 
घरमलण्धभथाज्षीयात्च काममजुचवर्तयेत्‌ू ॥३२॥ 


हा तअशभनच्णओनिर्चनज फपतक “ टिक तक हट टनन- बटर हि. 






सा नन्यसससनन ग्राणयात्राका निर्वाह करनेके लिये मितना 
है; तना ही अहण करे। घर्मतः प्रास हुए अन्नका ही आहार 
करे | सनमाना भोजन न करे ॥ २२१॥ 


आलादाच्छादनादन्यन्न गुद्बीयात्‌ कथंचन । 


यावदाहारये 


अन्न आवश्यक 


 उवदाहास्यत्‌ तावत्‌ भतिगरह्लीत नाधिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 


..  खानेके लिये अन्न और शरीर ढकनेके लिये वस्रके 
सिवा भौर किशी वस्तुका संग्रह न करे । मिक्षा भी, जितनी 
भोजनके लिये आवश्यक हो; उतनों ही अहण करे, उससे 

“ अधिक नहीं ॥ ३३ ॥ 

| परेश्यो नप्रतिश्राह्ं न च देयं कदाचन । 

: इन्‍्यभाषाश्व भूतातां संविभज्य सदा घुघः ॥ ३४॥ 

.. बुद्धेमान्‌ संन्यासीको चाहिये कि दूसरोंके लिये मिक्षा 


न मगि तथा सब प्राणियोंके लिये दयामावसे संविभागपृर्वंक 


कभी कुछ देनेकी इच्छा भी न करे | २४ ॥ 
नाददीत परखाति न ग्रह्दीयादयाचिनः । 


* न किचिद्‌ विषय शरुक्‍्त्वा स्पृहयेत्‌ तस्य कै पुन॥॥३५॥ 


... दूसरोंके अधिकारका अपहरण न करे | बिना प्रार्थनाके 
'किसीकी कोई वस्तु स्वीकार न करे | किसी अच्छी वस्तुका 
: उपभोग करके फिर उसके लिये छालायित न रहे || ३५ ॥ 
खद्मापस्तथान्तानि पत्रपुष्पफलानि उ। 
असंचुतानि गृद्यीयात्‌ प्रचृत्तानि च कार्यवाद) ३६॥ 
मिट्टी) जल) अन्न3 पत्र) पुष्प और फल-ये वस्तुएँ यदि 
. किसीके अधिकारमें न हों तो आवश्यकता पड़नेपर क्रियाशील 
संन्यासी इन्हें काममें छा सकता है ॥ ३६ ॥ 
- न शिव्पजीविकां जीवेद्धिरण्यं नोत कामयेव। 
न द्वेष्टा नोपदेश च भवेज्व॒निरुपसक्ृतः ॥ ३७॥ 
वह शिल्पकारी करके जीविका न चलावे) सुवर्णकी इच्छा 
न करे | किसीसे द्वेघ न करे ओर उपदेशक न बने तथा 
पंग्रहरहित रहे ॥| ३७ ॥ 
अद्धापूतानि भुञ्जीत निमित्तानि च वर्जयेत्‌ । 
खुधाबवृत्तिरसक्तश्व.. सर्वभूतेरसंविद्म ॥ ३८ ॥ 
श्रद्धासे प्रात्त हुए पवित्र अन्नका आहार करे। मनमें 
कोई निमित्त -न रखे । सबके साथ असृतके समान मधुर 
बतीव करे) कहीं भी आसक्त न हो और किसी भी प्राणीके 
साथ परिचय न बढ़ावे ॥ ३२८ ॥ 
आशीर्युक्तानि सवोणि हिसायुक्तानि यानि च। 
छोकसंग्रहधर्म च नेव कुयोन्‍त कांस्येत्‌ ॥ ३९॥ 
जितने भी कामना और इिंसासे युक्त कर्म हैं; उन सबका 
एवं छौकिंक कर्मोंका न स्वयं अनुष्ठान करे और न दूसरोंसे 
कराते ॥ ३९ ॥ ; 
सर्वेभावानतिक्रम्य लूघुमात्रः परिव्रजेत । 


] परचत्वारिशो5च्यायः 





समः सर्वेषु भूतेषु स्थावरेषपु चरेघचु चर ॥४०॥ 
सब प्रकारके पदार्थोकी आसक्तिका उछह्ठन करके थोड़ेमें 
संतुष्ट हो सब ओर विचरता रहे | स्थावर और जज्ञम सभी 
प्राणियेकि प्रति समान भाव रखे || ४० ॥| 
पर नोद्देजयेत्‌ काचिन्न च कस्यचिदुद्धिजेत । 
विश्वास्यः सर्वंभूतानामश्यो भोक्षचिंदुच्यते ॥ ४१॥ 
किसी दूसरे प्राणीकों उद्देगर्मे न डाले और स्वयं भी 
किठीसे उद्दिग्न न हो | जो सब प्राणियोंका विश्वासपात्र बन 
जाता है; वह सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष-धर्मका शाता कहलाता है ॥| 
अनागत च न ॒ ध्यायेन्नातीतमनुचिस्तयेत्‌ । 
वतेमानमुपेक्षेत्र काछाकाह्ली समाहितः ॥ ४२॥ 
तंन्यासीको उचित है कि भविष्यके लिये विचार न करे) 
बीती हुई घटनाका चिन्तन न करे और वर्तमानकी भी उपेक्षा 
कर दे । केवल कालकी प्रर्त'क्षा करता हुआ चित्तद्धत्तियोंका 
समाघान करता रहे ॥ ४२ ॥ 
न चक्षुषा न मससा न वाचा दूषयेत्‌ कचित्‌ | 
न प्रत्यक्ष परोक्षं वा किचिद्‌ दुए्ट समाचरेत्‌॥४३॥ 
नेत्से; मनते और वाणीसे कहीं भी दोषदृष्टि न करे | 
सबके सामने या दूसरोंकी आँख बचाकर कोई घुराई न करे ॥ 
इन्द्रियाण्युपसंहत्य कूर्मोइज्ञानीय सर्वेशः । 
क्षीणन्द्रियमनोबुद्धिरनिरीह:. सर्वतत्त्तवित्‌ ॥ ४४ ॥ 
जैसे कछुआ अपने अज्ञोकों सब्र ओरसे समेट लेता है; 
उसी प्रकार इन्द्रियोंको विषयोकी ओरसे हटा ले। इन्द्रियः 
मन और बुद्धिको दुर्बल करके निश्चेष्ट हो जाय | सम्पूर्ण 
तत्वीका शान प्राप्त करे ॥ ४४ ॥ 
निहवन्द्ों निनेमस्कारों निःखाहकार पव च। 
निर्ममो निरहंकारों निर्योगक्तेम मात्मवान्‌ ॥४५॥ 
इन्द्रोति प्रभावित न हो) किसीके सामने माया न टेफे । 
स्वाह्कार ( अग्निदोश्न आदि ) का परित्याग करे | ममता 
और अहंकारसे रहित हो जाय योगक्षेमकी चिन्ता न करे | 
सनपर विजय प्राप्त करे [| ४५॥ 
निराशीनिशणः शान्तो निरासक्तो निराअ्यः। 
आत्मसड्ली  च तत्त्तशो मुच्यते नात्र संशयः॥ ४६॥ 
जो निष्काम) निर्युण+ शान्त+ अनातक्त। निराश्रयः 
आत्मपरायण और तत््वका शाता होता है, वह मुक्त हो जाता 
है, इसमें संशय नहीं है || ४६ ॥ 


अपादपाणिपृष्ठं तद्शिरस्कमनूदरम्‌ । 
प्रहिणमुणकमो्ण. केवल विमल - स्थिरम्‌ ॥ ४७॥ 
अगन्धमरसस्पशमखूपाशब्दमेव. _ -च । 


अनुगम्यमनासक्तममांसमपि चेच यत्‌ ॥ ४८॥ 


६१९८ 


श्रीमहाभारते 








निश्चिन्तमब्ययं दिव्यं कूट्स्थमपि सर्वदा । 
सर्वभूतस्थमात्मानं ये पदयन्ति न॒ते स्॒ताः ॥४९॥ 

जो मनुष्य आत्माकों दवाथ॥ पैरः पीठ) मस्तक और 
उदर आदि अज्भोंसे रहित) गुण-कर्मोंसे हीन) केवल) निर्मल) 
स्थिर) रूप-रस-गन्ध-स्पर्श ओर शब्दसे रहित) शेय) अनासक्त) 
हाढ़-मांकके शरीरसे रहित, निश्चिन्तः अविनाशी) दिव्य ओर 
सम्पूर्ण प्राणियोर्मे स्थित सदा एकरस रहनेवाल्य जानते हैं) 
उनकी कमी मृत्यु नहीं होती || ४७-४९ ॥ 


न तथ् क्रमते बुद्धिनेन्द्रियणि न देवताः । 
बेदा यश्ञाश्व लोकाश्व न तपो न बतानि जे ॥ ५० ॥ 
यथ ज्ञानवतां प्राप्ति'लिड्ग्रहणा स्म्ुता । 
तस्मादलिद्धमेशे.. धर्मंतत््वप्लपाचरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
उस आत्मतरव॒तक बुद्धि) इन्द्रिय और देवताओंकी मी 
पहुँच नहीं होती | जहाँ केवल शानवान्‌ महात्माओंकी ही 
गति है; वहाँ वेद, यज्ञ। छोक। तप और व्रतका भी अवेश 
नहीं होता; क्योंकि वह बाह्य चिहसे रहित मानी गयी है ! 
इसलिये बाह्य चिहोंसे रहित घर्मकी जानकर उसका यंथार्थ 
रूपसे पालन करना चाहिये ॥ ५०-५१ ॥ 
गूढधमाश्रितो विद्वान विज्ञानचरितं चरेत्‌। 
अमूठी सूढरूपेण चरेद्‌ छर्ममदूषयन्‌ ॥ ५२ ॥ 
गुह्म धर्ममें स्थित विद्वान पुरुषकों उचित है कि वह 
विज्ञानके अनुरूप आचरण करे । मूढु न होकर भी मूढ़के 
समान बर्ताव करे। किंतु अपने किसी व्यवद्वारसे धर्मको 
कलछ्लित न करे ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमहासारते भाशवसेधिके पर्वणि अज्ञुगीतापर्वणि 


तग्रैनमवमन्येरन्‌ परे खततमेष हि । 
यथावृत्तश्चरेच्छान्तः सतां धमोत्तकुंत्सयन्‌ ॥ ५३ ॥ 
य एवं वृत्तसम्पन्नः स मुनिः श्रेष्ठ उच्यते । , 

जिस कामके करनेसे समाजके दूसरे छोग अनादर करें, 
वैसा ही काम शान्त रहकर सदा करता रहे; किंतु सत्पुरुषोंके 
धर्मकी निन्‍दा न करे | जो इस प्रकारके बतावसे सम्पन्न है; 
वह श्रेष्ठ मुनि कहलाता है ॥ ५३६ ॥ 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्व. मदहाभूतानि पश्च च ॥ ५४॥ 
मनो चुद्धिरदंकारमव्यक्त पुरुष तथा । 
एतत्‌ से प्रसंख्याय यथावत्‌ तत्त्वनिश्चयात्‌ ॥ ५५ ॥ 
ततः खर्गमवाप्नोति विमुक्तः सर्वेबन्धनेः। 

जो मनुष्य इन्द्रियः उनके विषय) पञ्ममहाभूत; मनः 
बुद्धि, अहंकार) प्रकृति और पुरुष-इन सबका विचार करके 


इनके तत््वका यथावत्‌ निश्चय कर लेता है; वह सम्पूर्ण बन्धर्नों- - 


से मुक्त होकर खर्गको प्राप्त कर लेता है ॥ ५४-५५३ ॥ 
पतावदन्तवेलायां परिसंख्याय तत्ववित्‌ ॥ ५६॥ 
ध्यायेदेकान्तमास्थाय सुच्यते5थ निराभयः | 
निर्मुक्तः सर्वसक्लेभ्यो वायुराकाशगो यथा ॥५७॥ 
क्षीणकोशो निरातड्डस्तथेदं प्राप्लुयात परम॥ ५८ ॥ 
जो तच्ववेत्ता अन्त समयमें इन तत्त्वोंका शान प्राप्त करके 
एकान्तमें बेठकर परमात्माका ध्यान करता है; वह आकाशर्मे 
विचरनेवाले वायुकी भाँति सब प्रकारकी आसक्तियोंसे छूटकर 
पञ्चकोशेसि रहित) निर्भय तथा निराश्रय होकर मुक्त एवं 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है॥ ५६-५८ ॥ 
गुरुशिष्यसंवादे षट्चत्वारिंशोड्ध्याय; ॥४६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदवमेधिकपदके अन्तर्गत अनुगीतोपबमें गुरु-शिष्य-संवादविषयक छियालीसदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ४६॥ 


---*०9>90-+-- 
सप्तचतवारिशो5ध्यायः 
मुक्तिके साधनोंका, देहरूपी इक्षका तथा ज्ञान-खड्लसे उसे काटनेका वणन 


बक्षोव्रातत 
संन्यास तप इत्याहुतृद्धा निश्चितवादिनः । 
प्राह्मणा ब्ह्मयोनिस्था शान बह्म परं॑ बिदुः ॥ १ ॥ 


ब्रह्माजीने कद्दा--महर्षियो ] निश्चित बात कहनेवाले 
और वेदोके कारणरूप परमात्मामें स्थित वृद्ध आाह्मण संन्यास- 


के ु को तप कहते हैं और शानको ही परबह्षका खरूप मानते हैं।| 
>सतिदुरात्मक सब न्ह्न वेद्विद्याव्यपाश्रयम .-। ..... ... 
निडवन्द्धे ( नित्यमचिन्त्यगुणमुत्तमम्‌॥ २ ॥ 


झानेन तपसा चेव धीराः पश्यन्ति तत्‌ परम । 


वह वेदबिय्ाका आधार ब्रह्म ( अशनियोंके लिये ) 
अत्यन्त दूर है ।- वह निद्धन्द्र) निर्गुण; नित्य+ अचिन्त्य 


गुणंसे युक्त और सर्वश्रेष्ठ है। घीर पुरुष शान और तपस्याके 
द्वारा उस परमात्माका साक्षात्कार करते हैं ॥ २३ ॥ 
निर्णिक्तमनसः पूता व्युत्कान्तरजसो5मलाः ॥ हे ॥ 
तपसा क्षेममध्वानं गउछन्ति परमेश्वरम | 


है, जो नित्य संन्यांसपरायण तथा ब्रह्कके शाता हैं) वे पुरुष 
तपस्याके द्वारा कल्याणंमय पथक्रा ओश्रय्‌ लेकर परमेश्ररको 
प्राप्त होते हैं ॥ ३-४ ॥ 


तपः प्रदीप इत्याहुराचारों धर्मसांघकः । 


संन्यासनिरता नित्यं येच ऋह्मविदों जनाः ॥ ४ ॥ ... 
. जिनके मनकी मैंल घुल गयी है, जो परम पवित्र हैं। - 
जिन्होंने रजोगुणको त्याग दिया है; जिनको अन्तःकरण निमेल 


! 
| 


| 
| 
| 
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कि 
| 


हि 


जाने वे परम विद्यात्‌ संन्यास तप उत्तमस्‌ ॥ ५ | 


हानी युरुर्षोका कहना है कि तपस्या ( परमात्मतत््वको 
प्रकाशित करनेवाला ) दीपक है; आचार घर्मका साधक हैः 
शान परंत्रझ्का खरूप है और संन्यास ही उत्तम तप है॥ 


यस्तु वेद निराधारं ज्ञान तत्त्वविनिश्चयात्‌ । 


सवभूतस्थमात्मानं॑ स॒ सर्वेगतिरिष्यते ॥ ६ ॥ 
जो तत्त्वका पूर्ण निश्चय करके शानखल्‍ूप) निराधार 


. और सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर रहनेवाले आत्माकों जान छेता 


है? वह स्व॑व्यापक हो जाता है ॥ ६॥ 
यो विद्वान सहवासं च विवासं चेव पश्यति। 


: तथ्वेकत्वनानात्वे स दुः्खात्‌ प्रतिमुच्यते ॥ ७ ॥ 


| जो विद्वान्‌ संयोगकों मी वियोगके रूपमें ही देखता है 
तथा वैसे ही नानात्वमें एकत्व देखता है; वह दुःखसे सर्वथा 
मुक्ते हो जाता है ॥ ७ ॥ 


यो न कामयते किचिन्त किचिद्वमन्यते ! 


इहलोकस्थ एवेष बह्मभूयाय कल्पते ॥ ८ ॥ 
जो किसी दस्तुकी कामना तथा किसीकी अवहेलना नहीं 
करता; वह इस लोकर्म रहकर मी ब्ह्मखरूप होनेमें समर्थ 


हो जाता है॥ ८॥ 


_ग्रधानगुणतस्वश्नः 


सर्वेभूतप्रधानवित्‌ । 
निर्ममो निरहंकारो सुच्यते नात्र संशयः ॥ ९ ॥ 


जो सब भूतोंमें प्रधान--प्रकृतिको तथा उसके गुण एवं 
तत्व॒कों मलीभाति जानकर ममता और अहंकारसे रहित हो 
जाता है? उसके मुक्त होनेमें संदेह नहीं है ॥ ९॥ 
निर्दन्दो निनेसस्कारों निःखधाकार एव च | 
निर्शुणं नित्यमद्धन्द्॑ प्रशमेनेव गउछति ॥ १०॥ 

जो इन्द्रोसे रहित) नमस्कारकी इच्छा न रखनेवाला 
और स्वघाकार ( पितृ फाये ) न करनेवाला संन्यासी है; वह 
अतिशय शान्तिके द्वारा ही निरश॑ण इन्द्बातीत) नित्यतत्त्वको 
प्राप्त कर लेता है ॥ १०॥ 


 दित्वा गुणमर्य सर्च कर्म जन्तुः शुभाशुभम्‌ । 


उश्ने सत्याझते दित्वा सुच्यते नात्र संशयः ॥ ११॥ 
शुभ और अश्चुभ समस्त त्रिगुणात्मक कर्मोका तथा सत्य 


- और असत्य--इन दोनोंका मी त्याग करके संन्यासी मुक्त 


हो जाता है; इसमें संशय नहीं है ॥ ११ ॥ 


अव्यक्तयोनिप्रभवो चुद्धिस्कन्धमयों मद्दान्‌ । 
महाहंकारविटप इन्द्रियाहुरकोटरः ॥ १५॥ 
मद्ाभूतविशालश्व विशेषयति शाखिनः । 
सदापन्नः सदापुष्प: शुभाशभफलोदयः ॥ १३॥ 
आजीव्यः सर्वभूतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः। 
एन छित्तवा चर भित््वा च तत््वशानासिना बुधः॥ १४॥ 
हित्वा सड़्मयान्‌ पाशान सृत्युजन्मजरोदयान्‌ । 
निर्ममो निरहड्भारो मुच्यते नात्र संशयः ॥१५॥ 


यह देह एक बृश्षके सप्तान है। अशान इसका मूल 
(जड़ ) हैः बुद्धि स्कन्ध ( तना ) है) अहंकार शाखा है 
इन्द्रियाँ अडुर और खोखले हैं तया पद्मभूते इसको विशाल 
बनानेवाले हैं और इस बृक्षकी शोमा बढ़ाते हैं | इसमें उदा 
ही संकल्परूपी पत्ते उगते और कर्मरूपी फूल खिलते रहते हैं । 
शुभाशुम कमसे प्राप्त होनेवाले सुख-दुःखादि ही इसमें सदा 
लगे रहनेवाले फल हैं | इस प्रकार ब्रह्मरूपी बीजसे प्रकट होकर 
प्रवाह-रूपते सदा मौजूद रहनेवाला यह देहरूपी दृक्ष समस्त 
प्राणियोंके जीवनका आधार है। लुद्धिमान्‌ पुरुष तत्त्वज्ञानरूपी 
खड़से इस वृश्षको छिन्‍न-मिन्‍न कर जब जन्म-मृत्यु और 
जरावस्थाके चक्करमे डालनेवाले आसक्तिरूप बनन्‍्धनोंकों तोड़ 
डालता है तथा ममता और अहंकारसे रहित हो जाता हैः 
उस समय उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है; इसमें संशय 
नहीं है ॥ १२-१५॥ 


द्वाविमो पक्षिणो नित्यौ संक्षेपी चाप्यचेतनी । 
पएताभ्यां तु परे योडन्यइचेतनावान्‌ स उच्यते ॥१६॥ 
इस वृक्षपर रहनेवाले ( मन-बुद्धिरूप ) दो पक्षी हैं; जो 
नित्य क्रियाशील होनेपर मी अचेतन हैँ । इन दोनसे श्रेष्ठ 
अन्य (आत्मा) है? वह ज्ञानसम्पन्न कहा जाता है ॥ १६ ॥ 


अचेतनः सत्त्वसंख्याविमुक्तः 
सत्त्वात्‌ पर चेतयतेडन्तरात्मा । 
स॒ क्षेत्रवित्‌ सर्वेसंख्यातवुद्धि- 
गुणातिगों मुच्यते स्वेपाप:॥ १७॥ 


संख्यासे रहित जो रुच््च अर्थात्‌ मूलप्रकृति है। वह 
अचेतन दै। उससे भिन्‍न जो जीवात्मा है? उसे अन्तर्वामी 
परमात्मा ज्ञानसग्पन्न करता है। वही क्षेत्रको जाननेवाडा 
जब सम्पूर्ण तत्वोंको जान छेता है; तब गुणातीत ोकर रब 
पायोंसे छूट जाता है ॥ १७ ॥ 


इति भ्रीमह्ाभारते आाश्वमेथिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्पसंवादे सहचचत्थारिश्लोउप्यायः ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आइब्मेघिकपरके अन्तर्गत अनुगीतापदमें गुरुशिष्प-संदाददिषयक सेतालीसर्दों अध्याय पूरा हुआ॥ ४७॥ 
+-+-ह>थ्बकिरिकैरार तह 


६२०० श्रीमहाभारते [ आश्वमेधिकपर्वणि 
_ऊद-फृ् 2८४? अनिल चलत्चितति 
अष्टचलारिशो5ध्यायः 


आत्मा और परमात्माके स्वरूपका विवेचन 


ब्रह्मोवाच 

केचिद्‌ भ्रह्ममय॑ दक्ष केचिद्‌ ब्रह्मव्न महत्‌ । 
केचिचु ब्रह्म चाव्यक्त केचित्‌ परमनोमयम्‌ । 
मन्यन्ते सर्वेमप्येतद्व्यक्तप्रभवाव्ययम्‌ ॥ १ ॥ 

ब्रह्माजीने कहया-महर्षिगण ! इस अव्यक्त+ उत्तत्ति 
शील) अविनाशी सम्पूर्ण इक्षकों कोई ब्रह्मखरूप मानने हैं और 
कोई महान ब्रह्मवन मानते हैं | कितने ही इसे अव्यक्त ब्रह्म 
और कितने ही परम अनामय मानते हैं ॥ १ ॥ 
उच्छवासमात्रमपि चेदू योउन्तकाले समो भवेत्‌ । 
आत्मानमुपसब्ञम्य सो5म्ठतत्वाय. कहपते ॥२॥ 

जो मनुष्य अन्तकाल्में आत्माका ध्यान करके! सांस 
लेनेमें जितनी देर लगती है; उतनी देर भी; सममावमे स्थित 
होता है? वह अमृतत्व (मोक्ष ) प्राप्त करनेका अधिकारी 
द्वोी जाता है ॥ २॥ 
निर्मेषमात्रमपि चेत्‌ संयम्यात्मानमात्मनि । 
गच्छत्यात्मप्रसादेन विदुषां प्राप्तिमव्ययास्‌ ॥ हे ॥ 

जो एक निमेष भी अपने मनको आत्मामें एकाप्र कर 
लेता है; वह अन्तःकरणकी प्रसन्‍्नताको पाकर विद्धानोंको 
प्राप्त होनेवाली अक्षय गतिक़ों पा जाता है ॥ ३ ॥ 
प्राणायामैरथ प्राणान्‌ संयम्य स॒ पुनः पुनः । 


दृशद्वादशभिवापि चतुर्विशात्‌ पर॑ तत-॥ ४ ॥ . 


दस अथवा बारह प्राणायामके द्वारा पुनः-पुनः प्रार्णोका 
संयम करनेवाला पुरुष भी चोबीस तत्तवोंसे परे पचीसर्वे 
तच्च परमात्माको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 
एवं पूर्व प्रसन्नात्मा छऊभते यद्‌ यदिच्छति। 
अव्यक्तात्‌ सत्त्वमुद्रिक्तमम्रतत्वाय कहपते ॥ ५॥ 
सर्वात्‌ परतरं लान्‍्यत्‌ प्रशंसन्तीह तद्विद्‌ । 
इस प्रकार जो पहले अपने अन्तःकरणको शुद्ध कर छेता 
है; वह जो-जो चाहता है उसी-उसी वस्तुको पा जाता है | 
अव्यक्तसे उत्कृष्ट जो सत्खरूप आत्मा है? वह अर र होनेमें 
समर्थ है। अतः सत््वस्वरूप आत्माके महत्ततकों जाननेवाले 
विद्वान्‌ इस जगतूमें सत्त्से बढ़कर और किसी वस्ठ॒की प्रशंसा 
नहीं करते ॥ ५३ ॥ ह 
अनुमानाद्‌ विजानीमः पुरुष सत्त्वसंश्रयम्‌। 
न शक्यमन्यथा गन्तुं पुरुष द्विजलचमाः॥ ६ ॥ 
द्विजवरो ) इस अनुमान-प्रमाणके द्वारा इस बातकों 
अच्छी तरह जानते हैं कि अन्तर्यामी परमात्मा सत्त्वस्वरूप 
इति श्रीमद्ाभारते भ्राश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि 


आत्मामें स्थित हैं | इस तत्वकोी समझे बिना परम पुरुषको 
प्राप्त करना सम्भव नहीं है ॥ ६ ॥ 
क्षमा ध्ृतिरहिंसा च समता सत्यमार्जवम्‌ । 
ज्ञान व्यागो5थ संन्यासः सात्तिक चृत्तमिष्यते ॥७॥४ 
क्षमा चैर्य) अहिंसा) समता) सत्य) सरलता; शान) त्याग 
तथा संन्यास--ये सात्तिक बर्ताव बताये गये हैं || ७ ॥ 
एतेनेवासुमानेन मन्यन्ते थे मनीषिणः । 
सत्त्व॑ च पुरुषशैव तत्न नास्ति घिंचारणा ॥ .८ ॥ 
मनीषी पुरुष इसी अनुमानसे उस सत्त्वस्वरूप आत्माका 
और परमात्माका मनन करते हैं। इसमें कोई विचारणीय 
बात नहीं है ॥ ८ ॥ 
आहुरेके च विद्वांसो ये शानपरिनिष्ठिताः 
केच्रश्सत्त्वयोरेफ्यमित्येत्नोपपद्यते ॥ ९ ॥ 
शानमें मलीमाति स्थित कितने ही विद्वान कहते हैं. कि 
क्षेत्रत और सत््वकी एकता युक्तिसज्भत नहीं है ॥ ९ ॥ 
पृथग्भूत॑ ततः रत्त्वमित्येतद्विचारितम्‌ । 
पृथर्भावश्च विशेयः सहजश्चापि तत्त्वतः ॥ १० ॥ 
उनका कद्दना है कि उस क्षेत्रशसे सत्त् प्रथक्‌ है; क्योंकि 
यह सत्त अविचारसिद्ध है। ये दोनों एक साथ रहनेवाले 
होनेपर भी तत््वतः अलग-अलग हैं--ऐसा समझना चाहिये ॥ 
तथवेकत्वनानात्वमिष्यते विदुषां. नयः । 
मशकोदुम्बरे चेकक्‍य प्ृथक्त्वमपि ठश्यते ॥ ११॥ 
इसी प्रकार दूसरे विद्वानोंका निर्णय दोनोंके एकल और 
नानात्वको स्वीकार करता है; क्योंकि मशक और उद्दुम्बरकी 
एकता और प्रथकता देखी जाती है ॥ ११॥ 
मत्य्यो यथान्यः स्याद्प्सु सम्प्रयोगस्तथा ठयोः। 
सम्बन्धस्तोयबिन्दूनां पर्ण कोकनदस्थ च॥१२॥ 
जेसे जलसे मछली भिन्न है तो भी मछली और जछू- 
दोनोंका संयोग देखा जाता है एवं जलकी बूँदोंका कमलके 
पत्तेसे सम्बन्ध देखा जाता है ॥ १२॥ 
गुरुतवाच 
इत्युक्तवन्तस्ते विप्रास्तदा छोकपितामहम्‌। 
पुनः संशयमापत्नाः पम्नच्छुसुनिसत्तमाः ॥ १३॥ 
गुरुने कहा--इस प्रकार कहनेपर उन मुनिश्रेष् 
ब्राह्मणनि पुनः संशयर्मं पड़कर उस समय लोकपितामह 
ब्रह्माजीसे पूछा | १३ ॥ 


गुरुशिष्ण्संवादे अष्टचत्वारिंशोडध्याय; ॥ ४८ ॥ 


रस प्रकार श्रीमद्ामारत भावबमेथिकर्पकके अन्तर्गत अनुगीतापदेमें गुर-किष्य-संवादविषयक अड़्तालीसवँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४८ ॥ 
गा आल 


है| 


| जगत ] 





एकोनपञ्चाशक्तमो ध्थ्यायः 
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एकोनपश्चाशत्तमो5ध्यायः 
धर्मका निर्णय जाननेके लिये ऋषियोंका प्रश्न 


ऋषय ऊचुः 
को वा खिद्ह घमोणामनुष्ठेयतमो मतः । 
व्याहतामिव पद्यामो धर्मस्य विविधां गतिम ॥ १ ॥ 
ऋ्रषियोंने पूछा--अक्षन्‌ ! इस जगतमें समस्त 
धर्मोमें कौन-सा घर्म अनुष्ठान करनेके लिये सर्वोत्तम माना 
गया है; यह कहिये; क्‍योंकि हमें घर्मके विभिन्न मार्ग एक 
दूसरेसे आहत दुए-से प्रतीत होते हैं ॥ १ ॥ 
ऊर््य॑ देहाद्‌ वद्न्त्येके नेतदस्तीति चापरे। 
केचित्‌ संशयितं सर्व निःसंशयमथापरे ॥ २ ॥ 
कोई तो कहते हैं कि देहका नाश दोनेके बाद घमका 
फल मिलेगा । दूसरे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है । कितने 
ही लोग सब धर्मोको संशययुक्त बताते हैं और दुसरे संशय- 
रहित कहते हैं ॥ २ ॥ 
अनित्यं नित्यमित्येके नास्त्यस्तीत्यपि चापरे। 
एकरूप॑ द्विधेत्येके व्यामिश्रमिति चापरे॥ ३॥ 
कोई कहते हैं कि घर्म अनित्य है और कोई उसे नित्य 
कहते हैं । दूसरे कहते हैं कि धर्म नामकी कोई वस्तु है ही 
नहीं । कोई कहते हैं कि अवश्य है | कोई कहते हैं कि एक 
ही घमं दो प्रकारका है तथा कुछ लोग कहते हैं कि घर्म 
मिश्रित है ॥ ३॥ 
मन्यन्ते प्राह्मणा एंव बद्मक्ञास्तत्त्वद्शिनः । 
एकमेके पृथक चान्ये बहुत्वमिति चापरे ॥ ४ ॥ 
वेद-शासत्रोंके ज्ञाता तत््वदर्शी ब्राह्मण लोग यद्द मानते हैं कि 
'एक ब्रक्ष ही है। अन्य कितने ही कहते हैं कि जीव और ईश्वर 
अलग-अलग हैं और दूसरे छोग सबकी सत्ता मिन्न और 
बहुत प्रकारसे मानते हैं ॥ ४ ॥ 
देशकालावुभौ केचिस्नैतद्स्तीति चापरे। 
ज्ञटाजिनधणाश्चान्ये मुण्डाः केचिद्संचताः॥ ५॥ 
- कितने ही लोग देश और कालकी सत्ता मानते हैं । 
दूसरे लोग कहते हैं. कि इनकी सत्ता नहीं है। कोई जटा 
और मृगचर्म धारण करनेवाले हैं) कोई धिर मुँडाते हैं और 
कोई दिगम्बर रहते हैं ॥ ५॥ कप 
भर्तानं केचिदिच्छन्ति स्मानमप्यपरे जनाः। 
मन्यन्ते च्राह्मणा देवा घह्मशास्तत्वद्शिनः ॥ ६॥ 
कितने ही मनुष्य स्नान नहीं करना चाहते और दूएरे 
लोग जो शास्त्रश तसव॒दशीं ब्राह्मणदेवता हैं, वे स्नानको ही 
भेष्ठ मानते हैं ॥ ६ ॥ 


आहार केचिदिच्छन्ति केचित्यानशने स्ताः। 
कर्म केचित्‌ प्रशंसन्ति प्रशान्ति चापरे जनाः ॥ ७ |! 
कई लोग भोजन करना अच्छा मानते हैं और कई 
मोजन न करनेमें अभिरत रहते हैं। कई कर्म करने: 
प्रशंसा करते हैं और दूसरे छोग परमशान्तिकी प्रशत 
करते हैं || ७ ॥ 
केनिन्मोक्षं प्रशंसन्ति केचिदू भोगान्‌ पृथग्विधान। 
घनानि केचिदिच्छन्ति निर्धनत्वमथापरे | 
उपास्यसाधन त्वेके नेतद्स्तीति चापरे॥ ८ ॥ 
कितने ही मोक्षकी प्रशंसा करते हैं और कितने दी नाना 
प्रकारके भोगोंकी प्रशंसा करते हैं | कुछ लोग बहुत-सा 
घन चाहते हैं और दूसरे निर्धनताको पद करते हैं | कितने 
ही मनुष्य अपने उपास्य इृष्टदेवकी प्राप्तिकी साधना करते 
हैं और दूसरे कितने ही ऐसा कहते हैं कि :्यद नहीं है? ॥<८ ॥ 
अहिसानिरताश्वान्ये. केचिद्धिसापरायणाः । 
पुण्येन यशसा चान्ये नेतदस्तीति चापरे॥ ९ ॥ 
अन्य कई छोग अह्िसाधमंका पाठन करनेमें झसेि 
रखते हैं ओर कई लोग हिंसाके परायण हैँ । दूसरे कई पु०: 
और यशसे सम्पन्न हैं। इनसे मिन्न दूसरे कहते एं कि 'र. 
सब कुछ नहीं है? ॥ ९॥ 
सद्भावनिरताश्रान्ये केचित्‌ संशयिते स्थिताः | 
दुशखादन्ये खुखादन्ये ध्यानमित्यपरे जना। ॥१०॥ 
अन्य कितने ही सद्भावर्मे रुचि रखते है | कितने :/ 
लोग संशय पड़े रहते हैं । कितने ही साधक कष्ट सहन करत 
हुए ध्यान करते हैं और दूसरे कई सुखपूर्बक ध्यान 
करते हैं || १० ॥ 
यक्षमित्यपंरे विप्राः प्रदानमिति चापर। 
तपस्त्वन्ये प्रशंसन्ति खाध्यायमपरे जनाः ॥११९॥ 
अन्य बआआक्षण यशको श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे दानकों 
प्रशंवा करते हैं | अन्य कई तपकी प्रशंधा करते हैं तथ! 
दू»रे स्वाध्यायकी प्रशंसा करते हैं ॥ ११॥ 
ज्ञान संन्यासमित्येके खभाव॑ भूतचिन्तकाः । 
सर्वमेके - प्रशंसन्ति न सर्वमिति चापरे ॥१०॥ 
कई छोग कहते हैं कि शान ही संन्यास है। मोतिपः 
विचारवाले मनुष्य खमावकी प्रश्यंता करते हैं। कितने री 
सभीकी प्रशंसा करते हैं और दूसरे सबकी प्रशंा नहीं 
करते।॥ १२॥ ह 
एवं व्युत्यापिति धर्म वहुधा विप्रवोधिते। 
निश्चयं नाधिगच्छामः सम्मूदाः छुरसचम ॥१२॥ 


६२०० 


श्रीमहाभारते 


, [ आश्वमेधिकप्र्बणि 


>> >््व्््स्ल्च्न्ल्ल्ल्स्च्स्स्न्च्च्च्स्च्च्च्च्च्च्स्य्स््क्ययल्च्स््स्स्च्स्य्््प्व्ज्स्स्स्ल्ल्ल्स्ज्स्ल्स्ल्ल्ल्ल्ह्ल्लल्ल््रि 


सुरभ्रेष्ठ अक्षन्‌! इस प्रकार धर्मकी व्यवस्था अनेक ढंगसे 
परस्पर विरुद्ध बतलायी जानेके कारण इमलेग धर्मके विषय 
मोदित हो रहे हैं; अतः किसी निश्चयपर नहीं पहुँच पाते॥ १ ३॥| 
इव॑ श्रेय इद श्रेय इत्येवं व्युत्यितों जनः। 
यो हि यस्मिन रतो धर्म स त॑ पूजयते सदा ॥१४॥ 

ध्यदी कल्याण-मार्ग है? यही कल्याण-मार्ग है?--इस 
प्रकारकी बातें सुनकर मनुष्य-समुदाय विचलित हो गया है। जो 
जि धर्ममे रत है; वह उसीका सदा आदर करताहै॥ १४॥ 
तेन नोडविहिता प्रज्ञा मनश्र वहुलीकृतम्‌। 
एतदाख्यातमिच्छामः श्रेयः किमिति सत्तम ॥२५॥ 

इस कारण हम छोरगोकी बुद्धि विचलित हो गयी है और 
मन भी बहुत-से संकल्प-विकल्पोंमें पड़कर चम्चल ई! गया 


है| श्रेष्ठ अक्षन्‌ ! हम यह जानना चाहते हैं. कि वास्तविक 
कल्याणका मार्ग क्या है? ॥ १५ ॥ 
अतः परं तु यद्‌ गुह्यं तद्‌ भवान्‌ वक्तमहँति। 
सत्त्वक्षेत्रशयोश्वापि सम्बन्धः केन हेतुना ॥१६॥ 
इसलिये जो परम गुह्य तत्व है? वह आपको इसमें 
बतलाना चाहिये | साथ ही यह भी बतलाइये कि बुद्धि 
और क्षेत्रशका सम्बन्ध किस कारणसे हुआ है १ ॥ १६॥ 
एवमुक्तः स॒ तेविंप्रेमंगवालोकभावनः। 
तेभ्यः शशंस धमोत्मा याथातथ्येन बुद्धिमान ॥१७॥ 
लोकोंकी सष्टि करनेवाले धर्मात्मा बुद्धिमान्‌ मगवान्‌ 
ब्रझ्माजी उन ऋषियोंकी यद्द बात सुनकर उनसे उनके 
प्रश्नेका यथार्थ रूपसे उत्तर देने लगे ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते आश्वमेघिके पर्चणि अनुगीतापवेणि गुरुशिष्यसंवादे एकोनपश्चाशक्तमोडध्यायः ॥ ४९ ॥ 


इस प्रद्गार श्रीमहाभारत आश्वमेधिकपके अन्तर्गत अनुगीतापर्द॒में गुरूशिष्य-संद[दविष्यक उनतचासर्दो अध्याय पुरा हुआ॥ '४०॥ 





पद्मादत्तमोज्ष्यायः 
सच्त ओर पुरुषकी भिन्‍नता, बुद्धिमानझ प्रशंसा, पश्चमृतोंके गुणोंका विस्तार और 
परमात्माकी श्रेष्ठताका वर्णन 


ब्रह्मोवाच 
हन्त वः संप्रव्ष्यामि यन्‍्मां पृ-छथ सत्तमाः । 
गुरुणा शिष्यमासाद्य यदुक्त तन्निबोधत ॥ १॥ 
ब्रह्माजी बोले--भेष्ठ महर्षियो | तुम लोगेंने जो विषय 
पूछा है; उसे अब में कहूँगा। गुरुने सुयोग्य शिष्यको 
पाकर जो उपदेश दिया है, उसे तठुमलोग सुनो ॥ १ ॥ 


समस्तमिह् तच्छुत्वा सम्यगेवावधायताम्‌। 
अहिंसा सर्वभूतानामेतत्‌ छत्यत्म मतम्‌ ॥ २॥ 
एतत्‌ पदमनुद्धिप्न चरिष्ठं धर्मलक्षणम्‌। 
उस विषयको यहाँ पूर्णतया सुनकर अच्छी प्रकःर घारण 
कगे । सब प्राणियेंकी अहिंसा ही सर्वोत्तम कर्तव्य है-ऐसा 
माना गया है| यह साधन उद्देगरहित) सर्वश्रेष्ठ और घर्मको 
लक्षित करनेवाला है ॥ २३ ॥ 
शान निःश्रेय इत्याहुतद्धा निश्चितदर्शिनः॥ ३॥ 
तस्माज्शानेन शुद्धेन मुच्यते सर्वकिल्विषेः। 
निश्चयकों साक्षात्‌ करनेवाले इद्ध लोग कहते हैं कि 
शशान ही परम कल्याणका साधन है |? इसलिये परम शुद्ध 
शानके द्वाग ही मनुष्य सब पार्पोसि छूट जाता है ॥ ३३. ॥ 


हिसण्गपराश्च ये केचिद्‌ ये च नास्तिकवृत्तयः | 
लोभमोहसमायुक्तास्ते वे. निरयगामिनः ॥ ४ ॥ 


जो छोग प्राणियोंकी दिखा करते हैं; नास्तिकब्ृत्तिका 


आश्रय लेते हैं और लोम ,था मोहसें फँसे हुए. हैं, उन्हें 
नरकमें गिरना पड़ता है | ४ ॥ 
आशीर्युक्तानि कमोणि कुव॑ते ये त्वतन्द्रिताः। 
ते5स्मिल्लोके प्रमोदन्‍्ते जायमानाः पुनः पुनः ॥ ५॥ 
जो छोग सावधान होकर सकाम कम'का अनुष्ठान करते 
हैं, वे वास्वार इस लोकमें जन्म ग्रहण करके सुखी 
होते हैं ॥ ५ ॥ 
कुर्वते ये तु कमोणि श्रद्धाना विपश्वितः। 
अनाशीयोंगसंयुक्तास्ते धीराः साधुद्शिनः ॥ ६॥ 
जो विद्वान्‌ समत्वयोगमें स्थित हो श्रद्धाके साथ 
कतंव्य कर्मोका अनुष्ठान करते हैं और उनके फलमें आसक्त 
नहीं होते वे घीर और उत्तम दृष्टिवाले माने गये हैं || ६ ॥ 
अतः परं प्रचक्ष्यामि सत्त्वक्षेत्रशयोयथा। 
संयोगो विप्रयोगश्वच तन्नियोधत सत्तमाः॥ ७॥ 
श्रेष्ठ मरषियों | अब मैं यह बता रद्द हूँ कि सत्त और 
क्षेत्रञका परस्पर संयोग और वियोग केसे होता है ! इस 
विषयको ध्यान देकर सुनो ॥ ७ ॥ | 
विषयो विषयित्वं च समस्बन्धो"्यमिहोच्यते । 
विषयी पुरुषो नित्य सत्त्वं च विषयः स्मतः ॥ ८ ॥ 
इन दोनेमें. यहाँ यह विघय-विषयिभाव सम्बन्ध माना गया 
है। इनमें पुरुष तो सदा विषयी और सर्व विषय माना 
जाता है ॥ ८ ॥ 
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पञ्चाशत्तमो धच्यायः 


द२०३े 


: व्याख्यातं पूर्वेकल्पेन मशकोहुम्बरं यथा। 
' भुज्यमानं न जानीते नित्य सत्त्यमचेतनम ) 
:  यस्त्वेव॑ त॑ विज्ञानीते यो सुडक्ते यश्व भुज्यते ॥ ९. ॥ 
पूर्व अध्यायमें मच्छर और गूलरके उदाहरणसे यह 
बात बतायी .जा चुकी है कि मोगा जानेवाला अचेतन सतच्त 
नित्यःखरूप क्षेत्रशको नहीं जानता; किंतु जो क्षेत्रज्ञ है बह इस 
प्रकार जानता है कि जो भोगता है वह आत्मा है और जो 
भोगा जाता है; वह सच्व है ॥ ९ ॥ 
_. नित्य इन्द्रसमायुक्त सत्त्वमाहुम॑ंनीषिणः । 
: निद्व॑न्दों निष्कलों नित्यः क्षेत्रशों निर्मुणात्मकः ॥१०॥ 
. मनीषी पुरुष सक्तकों इन्द्रयुक्त कहते हैं और क्षेत्र 
निद॑न्द्र। निष्कल, नित्य और निर्मुणखरूप है || १० ॥ 
सम॑ संशाउुगरचेव स सर्वत्र व्यवस्थितः। 
'उपभुड़के सदा सत्त्यमपः पुष्करपर्णवत्‌ ॥११॥ 
वह क्षेत्र समभावसे सर्वन्न मलीभाँति स्थित हुआ 
शानका अनुसरण करता है। जैसे कमलका पत्ता निलिम 
रहकर जलको धारण करता है; पेसे ही क्षेत्र सदा रुत्त्वका 
उपभोग करता है ॥ ११ ॥ 
सर्चरपि गुणेविंद्याल, व्यतिषको न लिप्यते। 
जलबिन्दुर्यया लोलः पद्मिनीपत्रसंस्थितः ॥१२॥ 
एयम्रेवाप्यसंसुक्तः पुरुष: स्यात्न खंशयः। 
जैसे कमलके पत्तेपर पड़ी हुई नलकी चश्चल बूँद उसे 
भिगो नहीं पाती+ उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष समस्त ग़ुर्णो्े 
सम्बन्ध रखते हुए. मी किसीसे लिप्त नहीं होता। अतः 
 क्षेत्रश्ञ पुरुष वास्तविकर्मे असज्ञ है? इसमें संदेश नहीं है॥ 
द्ृव्यपाचमभूत्‌ सर्व पुरुषस्थेति निश्चयः-॥१३॥ 
यथा द्वृव्यं च कतों च संयोगो<5प्यनयोस्तथा। 
यह निश्चित बात है कि पुरुषके भोमनेयोग्य द्रव्यमाश्की 
संशा सस्व है तथा जैसे द्रव्य और कर्ताका. सम्बन्ध दे? बेसे 
ही इन दोनेंका सम्बन्ध है ॥ १३३ ॥ 
यथा प्रदीपमादाय कश्चित्‌ तमसि गउछति। 
तथा. सच्त्यप्रदीपीन' गछछन्ति पस्मेषिणः ॥१७॥ 
: जैंते कोई मनुष्य दीपक लेकर अन्धकारमें चलता हैः 
बैंसे ही परम तत्वकी चाइनेवाले साधक सत्वरूप दीपकके 
प्रकाशर्मे साधनमार्गपर चलते हैं॥ १४ ॥ 
यावद्‌ द्वव्यं गुणस्तावत्‌ प्रदीपः सम्प्रकाशते | 
श्षीणे द्वव्ये गुणे ज्योतिरन्तधीौनाय गउछति ॥१५॥ 
जब्तक दीपकर्म द्रव्य और गुण रहते हैं; तमीतक वह 
प्रकाश फैंलाता है । द्रव्य और गुणका क्षय दो जानेयर ज्योति 
भी अन्तर्घान हो जाती है ॥ १५॥ 
ब्यकः सत्त्वगुणस्त्वेवं पुरुषो5व्यक्त इष्यते । 


पएतदू विप्रा विज्ानीत हन्त भूयो तवीमि चः ॥ १६ ॥ 
शस प्रकार सच्चगुण तो व्यक्त है और पुरुष अव्यक्त 
माना गया है। ब्ह्मषियों ! इस तखकों समझो | अब मैं 
तुमलोगेसि आगेकी बात बताता हूँ॥ १६ ॥ 
सहस्रणापि उुर्मेघा न चुद्धिमघिगउछति। 
चतुर्थेनाप्यथांशेन बुद्धिमान खुखमेधते ॥ १७॥ 
जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है; उसे हजार उपाय करनेपर 
भी ज्ञान नहीं होता और जो बुद्धिमान्‌ है वह चोथाई प्रयत्न- 
से भी ज्ञान पाकर सुखका अनुमव करता दे॥ १७॥ 
एवं धर्मेस्य विशेयं संसाधनमुपायतः 
उपायज्ञों हि मेधावी खुखमत्यन्तमझ्चुते ॥१८॥ 
ऐसा विचारकर किंशी उपायते घर्मके साधनका शान 
प्रात्त करना चाहिये; क्योंकि उपायको जाननेवारा मेधावी 
पुरुष अत्यन्त सुखका भागी होता है ॥ १८॥ 
यथाध्वानमपाथेयः प्रपन्‍्नो मनुजः ऋचित। 
क्लेशेन याति महता विनश्येदन्‍तरापि थे ॥ १९॥ 
जैत कोई मनुष्य यदि राह-खर्चका प्रबन्ध किये बिना 
ही यात्रा करता है तो उसे मार्गमें बहुत क्लेश उठाना पड़ता 
है अथवा वह बीचहीर्मे मर मी सकता है ॥ १९ ॥ 
वथा कर्मसखु विजेयं फर्ल भवति वा नवा। 
पुरुषव्यात्मनिः्शेयः.. शुभाशुभनिद्शनम्‌ ॥ २० ॥ 
ऐसे ही ( पूर्वजन्मोंके पुण्योसे द्वीन पुरुष ) योगभार्ग के . 
साथनमें लगनेपर योगसिद्धिरूप फल कठिनतासे पाता दे 
अथवा नहीं मी पाता | पुरुषका अपना कल्याणसाधन ही 
उसके पूवजन्मके शुमाशुभ संस्कार्रोकों बतानेवाला है॥ 
यथा च दीघेमध्वानं पद्धयामेव प्रपय्यते | 
अदश्पूर्व, सहसा  तत्त्वद्शेनवर्जितः ॥ २१॥ 
जैक पहले न देखे हुए दूरके रास्तेपर जब मनुष्य 
सहसा वैंदल ही चल पढ़ता है (तो वह अपने गन्तब्य 
स्थानपर नहीं पहुँच पाता ) यद्दी दशा तत्वसानसे रहित 
अक्ञनी पुरुषकी होती है ॥ २१ ॥ 
तमेव च यथाध्वान रथेनेहाशुगामिना । 
* गच्छत्यभ्वप्रयुक्तेन तथा चुद्धिमतां गतिः॥ २२॥ 
ऊध्य पर्वतमारुह्य नान्‍्ववेश्षेत भूतलम्‌। 
किंतु उसी सार्गपर घोड़े जुते हुए शीमगामी रथके 
द्वारा यात्रा करनेवाला पुरुष जिस प्रकार शीम्र दी अपने 
लक्ष्य स्थानपर पहुँच जाता है तथा वह ऊँचे पव॑तपर चढ़कर: 
नीचे प्रथ्वीकी ओर नहीं देखता; उसी प्रकार शानी पुरुषों 
की गति होती है ॥ रर२* ॥ 
स्थेत रथिनं पदुय सक्िद्यमानमचेटनम्‌ ॥ २३ ॥ 





यावद र्थपथस्तावद्‌ स्थेव स तु गउछति। 
छीणे रखपदे विद्वान रथमुत्खज्य गउछति ॥ २४ ॥ 
देखो, रथके द्वारा जानेवाला भी मूर्ख मनुष्य ऊँचे 
ईतओ पाठ पहुंचकर कष्ट पाता रहता हैः किंतु बुद्धिग्गन्‌ 
मनुष्य जातक रथ जानेका मार्ग है वह्ांतक रथसे जाता है 
और जद रथका रास्ता समाप्त हो जाता है तब वह उसे 
छोड़कर पैदल यात्रा करता है॥ २३-२४ ॥ 
पु॑ गचछति मेधावी तत्वयोगविधानवित्‌ । 
परिक्षाय. गुणशश्व॒ उत्तरादह्त्तरोचरम्‌ ॥ २५॥ 
हसी प्रकार तत्व ओरयोगविधिको जाननेवाला बुद्धिम'न्‌ 
एवं गुण्श पुरुष अच्छी तरह समझ-बूझकर उत्तरोत्तर आगे 
बढ़ता जाता है ॥ २५ ॥ 
यथार्णय॑ महाधोरमपछुवः सम्प्रगाहते । 
धाहुभ्यामेव सम्मोहाद्‌ वर्ध चान्छत्यसंशयम्‌ ॥२६॥ 
जैसे कोई पुरुष मोहवश बिना नावके ही मयंकर समुद्रमें 
प्रवेश करता दे और दोनों भुजाओंसे ही तैरकर उसके पार 
इोनेका मरोसा रखता है तो निश्चय ही वह अपनी मौत 
बुलाना चाहता है ( उसी प्रकार शान-नोकाका सहारा लिये 
बिना मनुष्य भवसागरसे पार नहीं हो सकता )॥ ३६ ॥ 


नावा चापि यथा प्राशो विभागज्षः खरित्रया 
भ्ध्चान्तः सलिले गच्छेच्छीप्र खंतरते हृदम्‌॥ २७ ॥ 
तीर्णो गच्छेत्‌ पर पार नावसुत्खुज्य निर्मेमः । 
व्याय्यातं पूर्वकल्पेद यथा रथपदातिनोः ॥ २८ ॥ 
जिध तरह जल्मार्गके विभागकों जाननेवाला बुद्धिमान 
पुरुष सुन्दर डॉडवाली नावके. द्वारा अनायात ही जलूपर 
यात्रा करके शीघ्र समुद्रसे तर जाता है एवं पार पहुँच 
जानेपर नावकी ममता छोड़कर चल देता है; ( उसी प्रकार 


संसार-सागरसे पार हो जानेपर बुद्धिमान्‌ पुरुष पहलेके' 


साधनसामग्रीकी ममता छोड़ देता है । ) यह बात रथपर 
चलनेवाले और पैदल चलनेवालेके दृशन्तसे पहले भी कद्दी 
जा चुकी है॥ २७ २८ ॥ 

स्नेद्यात सम्मोहमापन्‍नो नाविदाशो यथा तथा। 
ममत्वेनामिभूतः. खंस्तत्रेव परिव्तते ॥ २९ ॥ 


परंवु स्नेहवश मोहको प्राप्त हुआ -मनुष्य ममतासे _. _ 


आवद्ध होकर नावपर सदा बैठे. रहनेवाले मंल्छाइकी साँति 
वहीं चकर काटता रहता है | २९॥ 

सावं न शाक्ष्यमाठह्य स्थले विपरिवर्तितुम। 

- सथंवद रथमारुह्म साप्सखु चयो विधीयते ॥ ३०॥ 
एवं कम हूत॑ं चित्र विषयस्थ पृथक पृथक) 

: यथों कर्म कृत॑ लोके तथेतानुपपथ्वते॥ ३१॥ 
नोकापर चढ़कर जिस प्रकार स्थलूपर विचरण करना 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपरदणि 


सम्मव नहीं है तथा रथपर चढ़कर जले विचरण करना 
सम्मव नहीं बताया गया हैः इसी प्रकार किये हुए विचित्र 
कर्म अलग-अलग स्थानपर पहुँचानेवाले हैं | संसारमें जिनके 
द्वारा जैसा कर्म किया गया है; उन्हें बेसा ही फल प्राप्त होता है॥ 
यन्नैव गन्धिनो रस्यं न रूपस्पर्शशब्दवत्‌ । 
सन्यन्ते मुनयो बुद्धन्या तत्‌ प्रधान प्रचक्षते ॥ ३१॥ 
जो गन्ध, रस; रूप; स्पर्श और शब्दसे युक्त नहीं है 
तथा मुनिलोग बुद्धिके द्वारा जिलका सनन करते हैं। वह 
प्रधान”! कहलाता है ॥ २१२ ॥ 
तत्र प्रधानमव्यक्तमव्यक्तस्थ ग्रुणी महान । 
मदहत्पधानभूतस्य ग्रुणो5हंकार एवं च ॥ ३३॥ 
प्रधानका दूसरा नाम अव्यक्त है। अव्यक्तका कार्य 
महत्तत्त्व है और प्रकृतिसे उत्पन्न महत्तत्त्वंका कार्य अहंकार है| 
अहंकारात्‌ ठु सम्भूतों महाभूतकृतो गुणः । 
पृथकत्वेन दि भूतानां विषया वे ग़ुणाः स्मताः ॥३४॥ 
अहंकारसे पश्च महाभूत्तोकी प्रकट करनेवाले गुणकी 
उत्तत्ति हुई है। पत्च महाभूततोंके कार्य हैं रूप॥ रस आदि 
विषय | वे प्रथक्‌ प्थक्‌ गुणेके नामसे प्रसिद्ध हैं |३४॥ 


बीजधर्म तथाव्यक्त॑ प्रसवात्मकमेव च। 


बीजधमो महानात्मा प्रसवरंचेति नः श्रुवम्‌॥ २५ ॥ 


अव्यक्त प्रकृति कारणरूपा भी है और कार्यरूपा भी। 
इसी प्रकार महत्तस्नके भी कारण ओर कार्य दोनों ही 
स्वरूप सुने गये हें ॥ ३५॥ 


बीजधर्मस्त्वदंकारः प्रसवश्च॒ पुनः पुनः 
बीजप्रसवधमोणि महाभूतानि पश्च वे॥३६॥ 
अहंकार मी कारणरूप तो है ही, कार्यरूपमें भी बारम्त्रार 
परिणत होता रहता है । पद्म महभूंतों (पंद्म॑ंतन्मात्राओं ) में 
भी कारणत्व और कायत्व दोनों धर्म हैं | वे शब्दादि- विषर्योको 


उत्पन्न करते हैं; इसलिये ऐसा .कहा जाता है कि वे 


बीजघर्मी हैं ॥ ३२६ ॥ हज) हो 
बीजधमिण इत्याहुः प्रसव॑ च प्रकुचते। 
विशेषाः पश्चमृतानां तेषां चित्त विशेषणम्‌ ॥ ३७॥ 
उन पॉर्चों भूर्तोंके विशेष कार्य शब्द आदि विषय 
हैं । उन विषयोंका प्रवतक चित्त है ॥ ३७ ॥ 
तत्रेकगुणमाका्श छिग्ुणो यायुरुच्यते। 
त्रिगु्ण  ज्योतिरित्याहुरापश्चांपि चतुर्गुणाः॥३८॥ 


पद्चमहाभूततेमिंसे आकाशमें एक ही गुण माना गया है। 


वायुके दो गुण बतलाये जाते हैं | तेज तीन गुणोसे . युक्त 
कहा गया है। जलके चार युण हैं.॥ ३८ ॥ 


पृथ्वी पश्चणुणा शेया चरस्थावरसंकुला। 





कै. 


4८ 


: अंज्गीतांपव ] 


सर्वेभूतकरी देवी. शुभाशुभनिद्शिनी ॥ ३९ ॥ 
प्ृथ्वीके पाँच गुण समझने चाहिये | वह देवी स्थावर- 
: जंगम प्राणियेसे भरी हुई। समस्त जीर्वोको जन्म देनेवाली 
तथा शुभ और अशुभका निर्देश करनेवाढी है ॥ ३९ ॥ 
शब्दः स्पर्शस्तथा रूप रखो गन्धश्व पश्चमः। 
. पते पश्च गुणा भूमेविशेया द्विजसत्तमाः॥ ४० ॥ 
विप्रवरो ! शब्द, स्पर्श, रूप रस और पॉचवों गन्ध- 
. ये ही प्रथ्वीके पॉच गुग जानने चाहिये || ४० ॥ 
'. पार्थिवश्च सदा गन्धो गन्धश्व बहुधा स्सृतः । 
तस्य गन्धस्य वश्यामि विस्तरेण बहन गुणान्‌॥४१॥ 
इनमें मी गन्ध उसका खास गुण है। गन्ध अनेर्को 
प्रकारकी मानी गयी है। में उस गन्धके गुर्णोका विस्तारके 
साथ वर्णन करूगा॥ ४१ ॥ 
इष्श्यानिए्गन्धश्व मधुरो5स्लः कटुस्तथा। 
निहीरी संहतः स्निग्धो रुक्षो विशद एवं च ॥ ४२॥ 
एवं दशविधो शेयः पार्थिवों गन्ध इत्युत। 
 इंष्ट ( झुगन्ध ) अनिष्ट ( दुर्गन्‍्ध )) मधुर, अम्ल) 
'कठ) निर्दारी ( दूरतक फैलनेवाली )) मिश्रित+ स्लिग्घ) 
रूक्ष और विशद--ये पार्थिव गन्धके दस भेद समझने 
चाहिये ॥ ४२३ ॥ 
 शब्दः स्पर्शस्तथा रूप॑ द्रवश्चापां गुणाः रुखता:॥४३॥ 
रसशान तु वस्ष्यामि रसस्तु बहुधा स्खतः ।. 
शब्द) स्पर्श, रूप, रस--ये जलके चार गुण माने 
गये हैं ( इनमें रत ही जलका मुख्य गुण है )। अब मैं 
रस-विशानका वर्णन करता हूँ | रसके बहुत-से भेद 
बताये गये हैं ॥ ४३६ ॥ 
मधुरो 5म्लः कटुस्तिक्तः कषायो लचणस्तथा॥ ४४ ॥ 
एवं षड़िवधविस्तारो रसो वारिमयः सम्ृतः। 
मीठा) खट्टा) कहुआ; तीता; कसेला और नमकीन- 
इस प्रकार छः भेदोंमें जलमय रसका विस्तार बताया 
गाया है | ४४ ॥ 
शब्दः स्पर्शस्तथा रूप॑ त्रिगु्ं ज्योतिरुच्यते ॥.७५ ॥ 
ज्योतिषश्व ग्ुणो रूप रूपं च बहुधा स्मृतम्‌। 
शब्द) स्पर्श और रूप--ये तेजके तीन गुण कहे गये 
हैं। इनमें रूप ही तेजका मुख्य गुण है। रूपके भी कई 
भेद माने गये हैं॥ ४५३ ॥ 
शुक्ल कृष्ण तथा रक्त नील पीतारुणं तथा ॥ ४६॥ 
हस्व॑ दीध छूशं स्थूल चतुर्ं तु वृत्ततत्‌। 
एवं द्वादवशविस्ता< तेजलसो रूपमुच्यते ॥ ४७ )| 


पञ्चाशक्तमोष्च्यायः 
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विशेयं ब्राह्मणेबज्धेधमश्लेः सत्यवादिभिः । 
शुक्ल) कृष्ण) रक्त+) नील, पीत+ अरुण) छोटा; बड़ा 
मोटा; दुबछा। चौकोना और गोल--इस प्रकार तैजस 
रूपका बारह प्रकारसे विस्तार सत्यवादी धर्मश वृद्ध आाध्ष्णोके 
द्वारा जानने योग्य कहा जाता है॥ ४६-४७३६ ॥ 
शब्दस्पर्शों च विशेयों द्विम्णो वायुरुच्यते ॥४८॥ 
वायोश्वापि ग़ुणः स्पर्शः स्पर्शश्व बहुधा स्घतः । 
शब्द और स्पर्श-ये वायुके दो गुण जानने योग्य कहे 
जाते हैं। इनमें मी स्पर्श ही वायुका प्रधान गुण है ! स्पर्श 
मी कई प्रकारका माना गया है ॥ ४८३ | 
रुक्षः शीतस्तथेवोष्णः स्तिग्घो विशद्‌ एव च॥ ४९॥ 
कठिनश्विकणः जछएणः पिचिछलो दारुणो यदुः । 
एवं द्वादशविघ्तारों वायव्यो ग्रुण उच्यते ॥ ५० ॥ 
विधिवद्‌ ब्राह्मणेः सिद्धेर्थमंश्षेस्तत्वद्शिमिः ॥ ५१॥ 
रूखा, ठंडा; गरम, ख्रिग्घ। विशद, कठिन) चिकना) 
इलद्ण ( हल्का )» पिच्छिक॥ कठोर और कोमल--इन 
बारह प्रकारोंसे वायुके गुण स्पर्शका विस्तार तत्वदर्शी घर्मश 
सिद्ध ब्राह्मर्णेद्वारा-विधिवत्‌ बतलाया गया है ॥ ४९-५१ ॥ 
तत्रेकगुणमाकाशं शब्द इत्येव च स्घृतः । 
आकाशका शब्दमात्र एक दी गुण माना गया है। उस 
शब्दके बहुत-से गुण हैं| उनका विस्तारके साथ वर्णन 
करता हूँ ॥ ५१३ ॥ 
तस्य शब्दस्य वस््यामि विस्तरेण बहन गुणान ॥५२॥ 
पडजषभः स गान्धारो मध्यमः पश्चमस्तथा । 
अतः परं तु विश्ेयो .निषादो थेवतस्तथा। 
इश्श्यानिष्टशब्द्ध  संहतः प्रविभागवान्‌ ॥ ५३॥ 
एवं दशविधो छेयः शब्द आकाशसस्भवः। 
घड्ज) ऋषम) गान्धारः मध्यम, पद्चम) निषाद) घैवत, 
इष्ट ( प्रिय 9» अनिष्ट ( अप्रिय ) और संहत (श्लिप्ट )- 
इस प्रकार विभागवाले आकाशजनित श्वन्दके दस 
भेद हैं ॥ ५२५३६ ॥ 
आकाशसुत्तर्म भ्ूतमहंकारस्ततः परः॥ ५७ ॥ 
अहंकारात्‌ परा वुद्धिवुद्धेरत्मा ततः परः। 
तस्मात्‌ तु पस्मव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुष: परः ॥ ५५॥ 
आकाश सब सूत्तोमें श्रेष्ठ है । उससे श्रेष्ठ अहंकार, अई- 
कारसे श्रेष्ठ बुद्धि, उस बुद्धिसे श्रेष्ठ आत्मा3 उससे श्रेष्ठ अन्यक्त 
प्रकृति और प्रकृतिसे श्रेष्ठ पुरुष है ॥॥ ५४-५५ ॥ 
परापरशे भूतानां विधिशः सर्वकर्मणाम्‌ 
सर्वभ्रतात्मम्ृतात्मा गच्छत्यात्मानमत्ययम ॥ ५६ ॥ 





हो मनुष्य सम्पूर्ण भू्तोकी श्रेठता और न्यूनताका शाताः 
- 5स्त कर्मोकी विधिका जानकार और सब प्राणियोंकोी आत्म- 
हृति श्रीमद्वाभारते भाश्वमेधिके पर्वेणि भननुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे पश्चाशत्तमो5ध्यायः ॥ ७० ॥ 


न प्र 


४ पार 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपवेणि 
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भावसे देखनेवाला है; वह अविनाशी परमात्माको प्रात्त 
होता है ॥ ५६ ॥ 


श्रीमद्वामास्त आश्वमेघिकपर्के अन्तर्गत अनुगीतापवेमें गुरु-शिष्यसंदादविषयक पचासव३ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५०॥ 





एकपबज्ाशत्तमो5ध्याय: 
तपस्थाका प्रभाव, आत्माका खरूप और उसके ज्ञानकी महिमा तथा अनुगीताका उपसंहार 


ब्रह्मोवाच 
“तावामथ पश्चानां यथेषामीश्वरं मनः। 
&यमे च विस चभूतात्मा मन एव च॥ २१ ॥ 
प्रह्माजीने कद्दा--महर्षियो ! जिस प्रकार इन पॉर्चों 
गद्टामूतोंकी उत्पत्ति और नियमन करनेमें मन समर्थ है; उसी 
ग़कार स्वितिकालम भी मन ही भूर्तोका आत्मा है ॥ १ ॥ 
अधिछाता मनो नित्य भूतानां महतां तथा। 
तुर्धिरेश्वयमाचष्टे क्षेत्रशश्थ॒ से उच्यते ॥ २॥ 
उन पद्ममहाभूततोका नित्य आधार मी मन ही है | बुद्धि 
जिमके ऐश्वर्यको प्रकाशित करती है। वह क्षेत्रश कहां 
जाता है ॥ २ ॥ 
एर्द्वियाणि मनो युडःके सद्श्वानिव सारथिः । 
एल्द्रियाणि मनो बुद्धिः क्षेत्रशे युज्यते सदा ॥ ३ ॥ 
जैसे सारथि अच्छे घोड़ोंकों अपने काबूमें रखता है; _ 
उसी प्रकार मन सम्पूर्ण इन्द्रियॉपर शासन करता है । इन्द्रिय+ 
मन ओर बुद्धि-ये सदा क्षेत्रशके साथ उंथुक्त रहते हैं ॥ ३॥ 
सहदृश्वसमायुक्ते वुद्धिसंयमनं रथम्‌। 
समारुह्य स भूतात्मा समन्तात्‌ परिधावति ॥ ४ ॥ 
जिसमें इन्द्रियरूपी घोड़े जुते हुए. हैं» जिसका बुद्धिरूपी 
सारथिके द्वारा नियन्त्रण हो रहा है; उस देहरूपी रथपर 
सयार होकर वह भूतात्मा ( क्षेत्रश ) चार्रो ओर दौड़ लगाता 
रहता है ॥ ४॥ 
इन्द्रियप्रामसंचुक्तो मनःसारथिरेव च। 
बुद्धिसंयमनो नित्यं महान श्रह्ममयों रथः॥ ५ ॥ 
त्रद्ममय रथ सदा रहनेवाछा और महान्‌ है; इन्द्रियाँ 
उसके घोड़े, मन सारथि, और बुद्धि चाबुक है ॥ ५ ॥| 
एवं यो वेत्ति विद्यान वे सदा बह्ममयं रथम । 
ले घीरः सर्वेभूतेष॒ न मोहमधिगचछति ॥ ६ ॥ 
इस अकार जो विद्वान्‌ इस त्रह्ममय रथकी सदा जानकारी 
रखता है; वह समस्त प्राणियों धीर हैं और कभी मोहमें 
नहीं पड़ता ॥ ६ ॥ 


छत्यकादि विशेषान्त सहस्थावरज्जमम | 


सूर्यचन्द्रप्भालोक॑ अहनक्षत्रमण्डितम्‌ ॥ ७ ॥ 
नदीपर्व॑तजालेश्व सर्वतः. परिभूषितम्‌ । 
विविधाभिस्तथा चाद्धिः सततं समर्लंकृतम ॥ ८ ॥ 
आजीव॑ सर्वभूतानां सर्वप्राणभ्षतां गतिः। 
एतद्‌ ब्ह्मवनं नित्यं तस्मिश्वरति क्षेत्रवित्‌ ॥ ९ ॥ 
यह जगत्‌ एक ब्रद्बवन है। अव्यक्त प्रकृति इसका 
आदि है | पाँच मदाभूत, दस इन्द्रियोँ और एक मन-इन 
सोलह विशेषोंतक इसका विस्तार है| यह चराचर प्राणियेसि 
भरा हुआ है। सूय और चन्द्रमा आदिके प्रकाशसे प्रकाशित 
है। ग्रह ओर नक्षत्रेसि सुशोमित है । नदियों और पर्वर्तोंके 
समूहसे सब ओर विभूषित है । नाना प्रकारके जलसे सदा दी 
अलड्डूत है। यही सम्पूर्ण भूतोंका जीवन और सम्पूर्ण प्राणियोँ- 
की गति है | इस ब्रह्मवनमें क्षेत्र विचरण करता है॥ ७-९॥ 
लोके5स्मिन्‌ यानि सत्त्वानि चसानि स्थावराणि च | 
तान्येबाग्रे प्रकीयन्ते पश्चाद्‌ भूतकृता ग्रुणाः । 
गुणेभ्यः पश्चमूतानि एबं भूतसमुच्छुयः ॥ १० ॥ 
इस लोकमें जो स्थावर जज्ञम प्राणी हैं; वे ही पहले 
प्रकृतिमं विलीन होते हैं; उसके बाद पाँच भूतोंके कार्य लीन 
होते हैं और कार्यहूप गुणोंके बाद पॉच भूत लीन होते हैं। 
इस प्रकार यह भूतठमुदाय प्रकृतियें छीन होता है ॥ १० ॥ 
देवा मनुष्या गन्धवांः पिशाचासुरराक्षसाः। 
सर्वे खभावतः खष्टा न क्रियाभ्यों न कारणात्‌ ॥११॥ 
देवता; मनुध्य, गन्बर्ब, पिशाच, असुर, राक्षस सभी 
स्मभावसे रचे गये हैं; किसी क्रियासे या कारणसे इनकी रचना . 
नहीं हुई है॥ ११॥ 
एते विश्वखजों विप्रा जायन्तीह पुनः पुनः । 
तेभ्यः प्रसूतास्तेष्वेष महाभूतेषु पश्चसु। 
प्रलीयन्ते यथाकालमूर्मयः सागरे यथा ॥ १२॥ 
विश्वकी यृष्टि करनेवाले ये मरीचि आदि ब्राह्मण समुद्रकी 
लहरोंके समान बारंबार पश्चमहाभूतेसि उत्पन्न हते हैं। 
और उत्पन्न हुए. वे फिर समयानुसार उर््हीमें लीन हो 
जाते हैं॥ १२॥ 


विश्वरग्भ्यस्तु भूतेभ्यो मदाभूतास्तु सर्वशः 


:: अनुगीतापर्व॑ ] 


पकपश्ााशसमो च्यायः 


६२०७ 
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भूतेम्यश्रापि पञ्चभ्यो मुक्तो गच्छेत्‌ परां गतिम ॥१३॥ 
इस विश्वकी रचना करनेवाले प्राणियेंत्ि पद्व॒ महाभूत 

सब प्रकार पर है। जो इन पश्च मद्दाभूततेंसि छूट जाता है वह 

परम गतिको प्रास होता है ॥ १३ ॥ 

.- ग्रजापतिरिदं सर्वे मनसेचारजत्‌ प्रभुः। 

तथेव देवान्षयस्तपसा  प्रतिपेदिरे ॥ १७४ ॥ 
शक्तिसम्पन्न प्रजापतिने अपने मनके ही द्वारा सम्पूर्ण 

जगत्‌की सृष्टि की है तथा ऋषि भी तपस्यासे ही देवत्वको 

प्रात हुए हैं ॥ १४॥ 

तपसश्चाजुपूब्यंण फलमूलाशिनस्तथा । 

घेलोक्य तपसा सिद्धाः पश्यन्तीह समाहिताः ॥ १५ ॥ 
फल-मूलका भोजन करनेवाले सिद्ध महात्मा यहाँ 

तपस्थाके प्रभावते ही चित्तकों एकाग्र करके तीनों लोकोंकी 

बार्तोंकी क्रमशः प्रत्यक्ष अनुमब करते हैं ॥ १५ ॥ 


औषधान्यगदादीनि नानाविद्याश्व सर्वशः। 

तपसेव प्रसिद्धनयन्ति तपोमू्ल हि साधनम्‌ ॥ १६॥ 
'आरोग्यकी साधनभूत ओषघियाँ और नाना प्रकरकी 

विद्याएँ तपसे ही सिद्ध होती हैं | सारे साधनोंकी जड़ तपस्या 

ही है १६॥ 

यदहराप॑ दुराज्तायं दुराधर्ष दुरन्वयम्‌। 

तत्‌ सर्वे तपसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ १७॥ 
जिश्वको पाना; जिसका अभ्यास करना जिसे दबाना 

और जिसकी संगति लगाना नितान्‍्त कठिन है) वह तपस्याके 

द्वारा साध्य हो जाता है; क्योंकि तपका प्रमाव हुलंडघ्य है। 


खुरापो बह्महा स्तेयी श्रूणहा गुरुततपगः। 
तपसेव॑ सुतप्सेन सुच्यते किल्बिषात्‌ ततः॥ १८॥ 
शराबी, ब्रह्महत्यारा, चोर, गर्म नष्ट करनेवाला और 
गुरुपलीकी शब्यापर सोनेबाला महापापी भी मलीम्ति 
तपस्या करके ही उस महान्‌ पापसे छुटकारा पा सकता है ॥ 


मनुष्याः पितरो देवाः पशवों सूगपसिणः। 
यानि चान्यानि भूतानि चसानि स्थावराणि च॥ १० ॥ 
तपःपरायणा नित्यं सिद्धयन्ते तपसा सदा। 
तथेव तपसा देवा महामाया दिच॑ गताः ॥ २० ॥ 
मनुष्य, पितर; देवता; पश्चु५ झुग) पक्षी तथा अन्य 
जितने चराचर प्राणी हैं, वे सब नित्य तपस्पामें संडग्न होकर 
ही सदा तिद्धि प्राप्त करते हैं | तपस्याके चलसे ही महामायावी 
देवता स्वर्गमें निवास करते हैं ॥ १९-२० ॥ 
आशीर्युक्तानि कमोणि कुर्व॑ते ये त्वतन्द्रिताः । 
अहँकारसमायुक्तास्ते सकाशे प्रजञापतेः॥ २१॥ 
. जो लोग आहस्य त्यागकर अहंकारसे युक्त हो सकाम 
कर्मका अनुष्ठान रुरते हैं, वे प्रजापतिके छोकमें जाते है ॥ 


ध्यानयोगेन शुद्धेन निर्ममा निरहंकृताः। 
आप्लुचन्ति महात्मानो महान्तं छोकमुत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
जो अहंता-ममतासे रहित हैं, वे महात्मा विशुद्ध ध्यान- 
योगके द्वारा महान्‌ उचम लोकको प्राप्त करते हैं ॥ २२॥ 
ध्यानयोगमुपागम्य॒ प्रसन्नमतयः सदा। 
खुखोपचयमब्यक्त॑ प्रविशन्त्यात्मवित्तमाः ॥ २३॥ 
जो ध्यानयोगका आश्रय लेकर सदा प्रसन्नचित्त रहते 
हैं, वे आत्मवेचारओमें श्रेष्ठ पुरुष सुखकी राशिभूत अव्यक्त 
परमात्मामें प्रवेश करते हैं || २३ ॥ 
ध्यानयोगादुपागस्य निर्ममा निरहंकूताः । 
अव्यक्त प्रविशन्‍तीह महतां छोकमुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
किंतु जो ध्यानयोगसे पीछे छोटकर अर्थात्‌ ध्यानर्में 
अतफल होकर ममता और अहंकारसे रद्दित जीवन व्यतीत 
करता है; वह निष्काम पुरुष भी महांपुरुर्षोके उत्तम अव्यक्त 
लोकमें छीन होता है ॥ २४ ॥ 
अव्यक्तादेव सम्भूतः समसंशां गतः पुनः । 
तमोरजोभ्यां निर्मुक्तः सच्वमास्थाय केवलम ॥ २५॥ 
फिर स्रयं मी उसकी समताको प्राप्त होकर अव्यक्तसे 
ही प्रकट होता है और केवल सच्चक्ता आश्रय लेकर तमोगुण 
एवं रजोगुणके बन्धनसे छुटकारा पा जाता है ॥ २५॥ 
निमुक्तः सर्वपापेभ्यः सर्व ररजति निष्कलम्‌ । 
क्षेत्रश्ञ इति त॑ विद्याद्‌ यस्त॑ वेद स॒ वेदवित्‌ ॥ २६॥ 
जो सब पार्षोंसे मुक्त रहकर सबकी सुष्टि करता है; उस 
अखण्ड आत्माको श्षेत्रत्ष समझना चाहिये । जो मनुष्य 
उसका जान प्राप्त कर छेता है; वह्दी वेदवेत्ता है ॥ २६ ॥ 
चित्त चित्तादुपागस्य मुनिरासीत संयतः। 
यख्चित्तं तन्मयो बच्यं गुह्ममेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ २७॥ 
 मुनिको उचित है कि चिन्तनके द्वारा चेतना 
( सम्यग्शान ) पाकरं॑ मन और इब्द्रियोंको एकांग्र करके 
परमात्माके ध्यानमें स्थित हो जाय; क्योंकि जिसका चित्त 
जिसमें लगा होता हैः वह निश्चय द्दी उसका खरूप हो 
जाता है--यह सनातन गेपनीय रहस्य है ॥ २७॥ 
अव्यक्तादिविशेषान्तमविद्यालक्षणं स्मृतम्‌। ह 
निबोधत तथा होीद॑ गुणेलक्षणमित्युत ॥ २८ || 
अव्यक्तसे लेकर सोलद विशेर्षोतक सभी अविद्ाके लक्षण 
बताये गये हैं। ऐसा समझना चाहिये कि यह गुर्णोका ही 
विस्तार है ॥ २८ ॥ 
इयक्षरस्तु भवेन्म्त्युस्त्यक्षर प्रह्म शाश्वतम्‌ । 
ममेति च भवेन्सत्युनें ममेति च शाम्बतम्‌ ॥ २९ ॥ 
दो अक्षरका पद “मम? ( गह मेरा ह--पऐेसा माद ) 


६२०८ 
सन कललपकलशसखिशतासससिधिताससचसचच्चिच्चिच्च्स्च्च्चिचच्च्च्स्चचचिचिचिचिचिचित 
मृत्युरूप है और तीन अक्षरका पद 'न- मम? ( यह मेरा 
नहीं टै--ऐसा भाव ) सनातन अश्षकी प्रासि करानेवाला 
है॥ २९ ॥ 
कर्म केचित्‌ प्रशंसन्ति मन्दवुद्धिय्ता नराः | 
ये तु बृद्धा मदात्मानो न प्रशंसन्ति कर्म ते ॥ ३०॥ 
कुछ मन्द-बुद्धियुक्त पुरुष ( खर्गादि फल प्रदान 
करनेवाले ) काम्य कर्मोकी प्रशंसा करते हैं? किंतु इंद्ध 
महात्माजन उन कर्मोको उत्तम नहीं बतलाते || ३० ॥ 
कर्मणा जायते जन्वुर्मूतिमान्‌ पोडशात्मकः | 
पुरुष प्रसतेडविद्या तद्‌ ग्राह्ममस्र॒ताशिनाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
क्योंकि सकाम्र कर्मके अनुष्ठानसे जीवको सोलह विकारोसे 
निर्मित स्थूल शरीर धारण करके जन्म लेना पड़ता है और 
वह सदा अविद्याका आस बना रहता है | इतना ही नहीं? 
कर्मठ पुरुष देवताओंके भी उपभोगका विषय होता है ॥३१॥ 
तस्मात्‌ कर्मसु निःस्नेहा ये केचित्‌ पारद््शिनः । 
विद्यामयो5यं पुरुषो न तु कर्ममयः स्खतः ॥ २२ ॥ 
इसलिये जो“कोई पारदर्शी विद्वान्‌ होते हैं; वे कर्मोरमे 
आसक्त नहीं होते। क्योंकि यह पुरुष ( आत्मा ) शानमय 
है कमंमय नहीं ॥ ३२ ॥ 
य एक्ममत नित्यमग्राह्य॑ शबध्वद्क्षरम । 
चद्यात्मानमसंस्छिष्ट यो वेद्‌ न म्ठ॒तो भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
जो इस प्रकार चेतन आत्माको अमृतस्वरूपः नित्य 
हन्द्रियातीत, सनातन) अक्षर) जितात्मा एवं असद्भ समझता 
है, वह कभी मुृत्युके बन्धनमें नहीं पड़ता ॥ ३३ || 
अपूर्चसमकुत॑ नित्यं य. एनमविचारिणम्‌। 
य एवं बविन्देदात्मानमग्राह्ममस्र॒ताशनम्‌ | 
अप्राह्यो5म्ढतो भवति स पणिः कारणेर्श्ववः ॥ ३४ ॥ 
जितकी दृष्रमिं आत्मा अपूर्व ( अनादि ) अक्ृत 
( अजन्मा 9» नित्य, अचल) अग्राह्म ओर अमृताशी है; 
वह इन गुर्णोक्रा चिन्तन करनेसे स्वयं भी अग्राह्म 
( इन्द्रियातीत )) निश्रठ एवं अमृतस्वरूप हो जाता 
है॥ ३४ ॥ 
सायोज्य सर्वसंस्कारान्‌ संयम्यात्मानमात्मनि । 
स तद्‌ ब्रह्म शुभ॑ वेत्ति यस्मादू भूयो न विद्यते ॥ ३५ ॥ 
जो चित्तको शुद्ध करनेवाले सम्पूर्ण संस्कारोंका सम्पादन 
करके मनको आत्माके ध्यानमें छगा देता है; वही उस 
कल्याणमय ब्रह्मको प्राप्त करता है; जिससे बड़ा कोई नहीं 
'है॥३२५॥ 
प्रसादे चेत्र सत््वस्य पसादं समवाप्लुयात्‌ | 
लक्षण हि प्रसादस्य यथा स्थात्‌ खप्तदर्शनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
सम्पूर्ण अन्तःकरणके न्वच्छ हो जानेपर साधकको झुद्ध 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्व॑णि 





प्रसन्नता प्राप्त झोती है। जैसे स्वप्नसे जगे हुए, मनुष्यके 
लिये स्वप्न शान्त हो जाता है उसी प्रकार चित्तगुद्विका 
लक्षण है ॥ ३६ ॥ 
गतिरेषा तु मुक्तानां ये शानपरिनिष्ठिताः । 
प्रवृत्तयश्च याः सवीः पश्यन्ति परिणामजाः ॥ ३२७॥) 
शाननिष्ठ जीवन्मुक्त महात्मार्ओक्ी यही परम गति है; 
क्योंकि वे उन समस्त प्रज्नत्तियोंकी श्ुमाश्चम फल देनेवाली 
समझते हैं || २७ ॥ । 
एपा गतिर्विरक्तानामेष धर्म! सनातनः | 
एवा शानवत्ां प्राप्तिरितद्‌ वृत्तमनिन्दितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यही विरक्त पुरुर्षोकी गति है; यही सनातन धर्म है; 
यही शानियोंका प्राप्तव्य स्थान है और यही अनिन्दित 
ठदाचार है ॥ ३८ ॥ 
समेन सर्वभूतेषु निःस्पृटेण निराशिषा। 
शकक्‍्या गतिरियं गन्तुं सर्वत्र समद्शिना ॥ ३९ ॥ 
जो रुम्पूर्ण भूतोर्मे समानभाव रखता है; ठछोभ और 
कामनासे रहित है तथा जिसकी सर्वन्न समान दृष्टि रहती है; 
वह ज्ञानी पुरुष ही इस परम गतिको प्राप्त कर 
सकता है ॥ ३९ ॥ 
एतद्‌ वः सर्वमाख्यातं मया विप्रषिंसत्तमाः । 
पएुवमाचरत क्षिप्रं तत* सिद्धिमवाप्स्यथ ॥ ४० ॥ 
ब्रह्मर्षियो | यह सब विषय मैंने विस्तारके साथ तुम 
लोगोंकी बता दिया | इसीके अनुसार आचरण करो+ इससे 
त॒फ्ई शीम्र ही परम सिद्धि प्राप्त होगी ॥ ४० ॥ 


गुरुरवाच 

इत्युक्तास्ते तु मुनयो ग्ुरुणा ब्रह्मणा तथा। 
कृतवन्तो महात्मानस्ततो लछोकमबाप्लुवन ॥ ४१ ॥ 

गुरुने कद्दा--वेटा ! बह्ाजीके इस प्रकार उपदेश 
देनेपर उन महात्मा मुनियोने इसीके अनुसार आचरण 
किया । इससे उन्हें उत्तम लोककी प्राप्ति हुई ॥ ४१ ॥ 
त्वमप्येतन्महाभाग मयोक्ते ब्ह्मणो बचः। 
सम्यगाचर शुद्धात्मंस्ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ ४२ ॥ 

महाभाग ! तुम्हारा चित्त शुद्ध है; इसलिये तुम भी 
मेरे बताये हुए ब्रह्माजीके उत्तम उपदेशका भलीभाँति पालन 
करो | इससे तुम्हें भी सिद्धि प्रात्त होगी ॥ ४२ ॥ 


वातुदेव उवाच 
इत्युक्तः स तदा शिष्यों गुरुणा धर्ममुत्तमम्‌। 
चकार सर्वे कोन्तेय ततो मोक्षमवाप्तवान ॥ ४३ ॥ 
शरीकृष्णने कहा--अर्जुन ! गुरुदेवके ऐसा कहनेपर 
उस शिष्यने समस्त उत्तम धर्मोका पालन किया। इससे 
बह संसार-वन्धनसे मुक्त हो गया।। ४३ ।॥| 


अक्षुगीतापव ] 


हिपश्ााशत्तमो 5ध्यायः 


द्शे०्र्‌ 











कृतकृत्यश्च स तदा शिष्पः कुरुकुलोद्रह | 
तल्‌ पद समनुप्राप्तों यत्र गत्वा न शोचति ॥ ४४ ॥ 
... कुरुकुलनन्दन | उस समय कृतार्थ होकर उस शिष्यने 
बह ब्रह्मपद प्राप्त किया; जहाँ जाकर शोक नहीं करना 
पड़ता ॥ ४४ ॥ 
अर्जुन उवाच 

को न्वसो ब्राह्मण: कृष्ण कश्व शिष्यो जनादन । 
श्रोतव्यं चेन्मयेतद्‌ बै तत्वमाचछ्ष्व मे विभो ॥ ४०॥ 

- अजुनने पूछा--जनार्दन श्रीकृष्ण ! वे ब््मनिठ्ठ गुरु 


कोन थे और शिष्य कौन थे ! प्रभो | यदि मेरे सुननेयोग्य हो े 


तो ठीक-ठीक बतानेकी कृपा कीजिये || ४५ ॥ 


वाधुदेव उवाच 
अहं गुरुमेहाबाहो मनः शिष्यं च विद्धि मे । 
त्वत्प्रीत्या श॒ुह्ममेतच्च कथितं वे घनंजय ॥ ४६॥ 
भ्रीकृष्णते कहा--महाबाहो ! में ही गुरु हूँ और 
मेरे मनको ही शिष्य समझो । धनंजय ! तुम्हारे स्नेहवश 
मैंने इस गोपनीय रहस्यका वर्णन किया है || ४६ ॥ 
मयि चेदस्ति ते प्रीतिनित्यं कुरुकुलोछ॒ह । 
अध्यात्ममेतच्छुत्वा त्व॑ं सम्यगाचर खुबत॥ ४७॥ 
उत्तम व्रतका पालन करनेवाले छुरुकुलनन्दन | यदि 
मुझपर तुम्हारा प्रेम हो तो इस अध्यात्मज्ञानकी खुनकर 
तुम नित्य इसका यथावत्‌ पालन करो ॥ ४७ ॥ 


ततस्त्व॑ सम्यगाचीणं धर्म स्मिन्नरिकषेण। 


सर्वपापविनिमुक्तों मोक्ष प्राप्सयसि केचलम ॥ ४८ ॥! 
शन्रुदमन | इस धर्मका पूर्णतया आचरण करनेपर तुम 

समस्त पापोंसे छूटकर विश्वद्ध मोक्षको प्रा्त कर लोगे ॥४८॥ 

पूर्वमप्येतदेवोक्त॑ युद्धकाल उपस्थिते। 

मया. तव महावाहो तस्सादत्न मनः कुर ॥ ४९॥ 
महाबाहदो | पहले भी मेंने युद्धधाल उपस्थित होनेपर 

यही उपदेश तुमको सुनाया था| इसलिये तुम इसमें मन 

लगाओ ॥ ४९ ॥ 

मया तु भरतश्रेष्ठ चिरदष्ठः पिता प्रभुः। 

तमहं द्रष्टमेचछामि सम्मते तव फाल्गुन ॥ ५०॥ 
भरतश्रेष्ठ अजुन ! अब मैं पिताजीका दर्शन करना 

चाहता हूँ । उन्हें देखे बहुत दिन हो गये । यदि तुम्हारी 

राय हो दो में उनके दर्शनके लिये द्वारका जाऊँ ॥ ५० ॥ 


वेशग्पायन उवाच 


इत्युक्रवचनं. कृष्णं प्रत्युवाच धनंजयः। 
गउछावो नगरं कृष्ण गजसाह्यमद्य वे॥ ५१ ॥ 
समेत्य तत्न राजानं धमोत्मानं युधिष्ठिरम्‌। 
समलुशाप्य राजानं स्थां पुरी यातुमरहसि ॥ ५२॥ 


वेशम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! भगवान्‌ श्री 
ऊृष्णकी बात सुनकर अजुनने कहा--५श्रीकृष्ण ! अब्र 
हमलोग यहाँसे इस्तिनापुरको चले। वहाँ घर्मात्मा राजा 
युधिष्ठिसेे मिलकर और उनकी आशा लेकर आप अपनी 
पुरीको पधारं? ॥ ५१-५२ ॥| 


इति श्रीमहाभारते आश्रमेघिके पर्दणि अनुगीतापवणि गुरुशिष्यसंवादे एकपद्दाशत्तमोध्प्यायः॥ ७१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आद्वमेंथिकपर्दके अतर्गत अनुशीतापर्दमें गुरुशिप्यरंवादविष्यक इयावनदों अध्याय पूरा हुआ॥ ५१ ॥| 
७-० ““्ग्ग्बाद: ० (१2(९2-९--%-++०---- 
द्िपब्ाशत्तमोध्ध्यायः 


श्रीकृष्णका अजुनके साथ हस्तिनापुर जाना और वहाँ सबेसे मिलकर युधिष्ठिरकी 
आज्ञ ले सुभद्राके साथ द्वारकाको प्रथान करना 


वेशम्पायन उवाच 
ततो 5भ्यनोद्यत ऊकैष्णो युज्यतामिति दारुकम्‌ । 
मुहतोदिव चाचष्ट युक्तमित्येवः दारुकः॥ ३१॥ 
बेशम्पायनजी कदते है--राजन्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे दारस्कको आश दी कि “रथ जोतकर तेयार 
करो |? दारुकने दो ही घड़ीमें लोटकर सूचना दी कि 
धस्थ जुत गया? ॥१ ॥ 
तथैव चाजुयात्रादि चोदयामास पाण्डवः। 
सज्लयध्व॑ प्रयास्थामो नगरं गजसाहयम्‌॥ २ ॥ 
इसी प्रकार अजुनने भी अपने सेइकोंकी आदेश दिया 


कि. “छब लछोग रथको सुसजित करो। अब हमें हस्तिनापुरका 

यात्रा करनी है? ॥ २ ॥ 

इत्युक्ताः सेनिकास्ते तु सल्लीमूता विशाम्पते | 

आचख्युः सज्ममित्येव॑ं पार्थीयामिततेजसे ॥ ३ ॥ 
प्रजानाथ ! आशा पादे द्वी सम्पूर्ण सेनिक तैयार हो 

गये और मशन्‌ तेजखी अजुनके पाउ जाकर बोले-रथ 

सुसजित है और यात्राकी सारी तेयारी द्वो ययी? ॥ 

ततस्तो रथमास्थाय प्रयातों कृष्णपाण्डवों। 

विकुर्वाणी कथाश्नित्राः प्रीयमाणो विशाम्पते॥ ४ ॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर> भगवान्‌ भीकृष्प और अर्जुन 








स्थपर बैठकर भा 

हुए प्रसन्‍्नतापूर्वक वहसे चछ् दिये | ४॥ 

सथस्थं तु॒मद्दातेजा वाझुदेव॑ धनंजयः । 

पुनरवात्रवीद्‌र वाक्यमिदं_ भस्तसचम ॥ ५ ॥ 
भरतभूपण !' रथपर बैठे हुए मगवान्‌ श्रीकृष्णसे पुनः 

इस प्रकार महांतेजस्ती अजुन बोले--॥ ५॥ 

त्वव्यसादाज्यः प्राप्तो राशा वृष्णिकुलोद्दह । 

नियताः शत्रवश्चापि प्राप्त राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ५ ॥ 
लृष्णिकुलधुरूघर श्रीकृष्ण ! आपकी इपासे ही राजा 

युधिष्ठिरशे विजय प्राप्त हुई है। उनके शन्रुआंका दमन 

हो गया और उन्हें निष्कण्टक राज्य मिला ॥ ६ ॥ 

नाथवन्तश्च॒ भवता पाण्डवा मंचुसूदन। 

भवन्तं छवमासाद तीणोंः सम कुरसागरम्‌ ॥ ७ ॥ 
पमघुसूदन ! हम सभी पाण्डव आपसे सनाथ हैं; आपको 

ही नौकारूप पाकर हमलोग कौरवसेनारूपी समुद्रसे 

पार हुए हैँ ॥ ७ ॥ 

विश्वकर्मन नमस्ते5स्तु विश्वात्मन्‌ विश्वसत्तम। 

तथा त्वामभिजानामि यथा चाहँ भ्रवन्मतः ॥ ८ ) 
विश्वकर्मन ! आपको नमस्कार दै। विश्वात्मन्‌ | आप 

सम्पूर्ण विश्व्में सबसे श्रेष्ठ हैं | में आपको उठी तरह जानता 

हूँ, जिए तरह आप मुझे समझते हैं ॥ ८ ॥ 

त्वत्तेजःसम्भवो नित्यं भूतात्मा मधुसूदन। 

रतिः क्रीडामयी तुभ्यं माया ते रोदसी विभो ॥ ९. ॥ 
मधुसूदन | आपके ही तेजसे सदा सम्पूर्ण भूर्तोंकी 

उत्पत्ति होती है। आप ही सत्र प्राणियोंके आत्मा हैं। 

प्रभो | नाना प्रकारकी लछीलाएँ आपकी रति ( मनोरजझ्जन ) 

हैं। आकाश और एथिवी आपकी माया है ॥ ९ | 

त्वयि सर्वेमिदं विश्य॑ यदिदं स्थाणु जज्ञलमम्‌। 

त्वं हि सर्वे विकुरुषे भृूतग्राम॑ चतुर्विधम्‌ ॥ १० ॥ 
“यह जे स्थावर-जज्ञलमरूप जगत्‌: है; सब्र आपहीर्म 

प्रतिष्ठित है । आप ही चार प्रकारके समस्त प्राणिसमुदायकी 

सृष्टि करते हैं ॥ १० ॥ 

पृथिवीं चान्तरिक्ष च -यथां चेच मधुसूदल। 

हसितं ते5मला ज्योत्त्ा ऋतवच्चेन्द्रियांणि ते॥ ११ ॥ 
मधुसूदन | एथ्ची, अन्तरिक्ष और आकाशकी सृष्टि 

भी आपने ही की है । निमछ चांदनी आपका हास्य है और 

ऋतुएं आपकी इन्द्रियाँ हैं ॥ ११ ॥ 

प्राणो वायुः सततगः क्रोधो सृत्युः सनातनः । 

प्रसादे चापि पद्मा श्रीनित्यं त्वयि महामते ॥ १२॥ 
(दा चलनेवाली वायु प्राण है; क्रोध सनातन मृत्यु 


श्रीमहाभारते 


ल्ल्ज्ज्य््च्ऊबच्य्््च्ल्ल्य््य््स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्लल्ल है हि 
उसमें तरह-तरइकी विचित्र बातें कस्ते है। महामते ! आपके प्रसाद लक्ष्मी विराजमान हैं। 





| आश्वमेधिकपबणिं 


अजसण्ण, 








आपके वक्षःस्थल्में सदा ही श्रीजीका निवास है॥ १२॥। 
रतिस्तुशिध्चतिः क्षान्तिर्मतिः कान्तिश्वराचरम्‌ । 
त्वमेवेह थुगान्तेषु निधन प्रोच्यसेडनघ ॥ १३॥ 
धअनत्र ! आपमें ही रति; तुष्टि। घूति; क्षान्तिः मतिः 
कान्ति और चराचर जगत्‌ है। आप ही युगान्तकालमें प्रलय 
कहे जाते हैं ॥ १३ ॥ 
सुदीर्घणापि कालेन न. ते शक्‍या गुणा सया। 
आत्मा च परमात्मः च नमस्ते नलिलेक्षण ॥ १४॥ 
“दीर्घकालतक गणना करनेपर भी आपके गुर्णोका पार 
पाना असम्भव है | आप ही आत्मा और परमात्मा हैं। 
कमकनयन | आपको नमस्कार है॥ १४ ॥ 
बिद्तो में खुद॒र्ध्ष नारदाद्‌ देवकात्‌ तथा। 
ऊष्णद्वेपयनाच्चेच तथा कुरुपितामहाद ॥ १५॥ 
८दुर्धर्ष परमेश्वर ! मैंने देवर्षि नारद, देवल, श्रीक्षष्ण- 
द्वेपायन तथा पितामह भीक्मके मुखसे आपके माहालयका 
ज्ञान प्राप्त किया है ॥| १५॥ 
त्वयि सर्व समासक्त त्वमेवेकोी जनेश्वरः। 
यच्चानुग्रहसंयुक्तमेतदुक्त त्ववानघ ॥ १६॥ 
एतत्‌ सर्वमह॑ सम्यगाचरिष्ये जनादन। 
धारा जगत्‌ आपमें ही ओत-प्रोत है | एकमात्र आप 
ही मनुष्योके अधीश्वर हैं। निष्पाप जनार्दन | आपने मुझपर 
कृपा करके जो यह उपदेश दिया है; उसका मैं यथावत्‌ 
पालन करूँगा॥ १६३ ॥ . 
इदू चाद्भुतमत्यन्त कृतमस्मत्म्येप्सया ॥ १७॥ 
यत्पापो निहतः संख्ये कोरूयों धुतराष्ट्रजः । 
“हमलोगेंका प्रिय करनेकी इच्छासे आपने यह अत्यन्त 
अद्भुत कार्य किया कि छृतराष्ट्रके पुत्र. कुरकुलकलड्ड पापी 
दुर्योाधनकी ( भैया भीमके द्वारा ) युद्धोम मरवा डाला ॥ 
त्वया दग्धं हि तत्लेन्यं मया विज्ितमाहवे ॥ १८॥ 
भवता तत्कृतं॑ कम येनावाहों जयो मया। 
“दनुकी सेनाको आपने द्वी अपने तेजते दग्ध कर दिया 
था । तभी मेंने युद्धमें उसपर विजय पायी है। आपने 
ही ऐसे-ऐसे उपाय किये हैं, जिनसे मुझे विजय सुलूम 
हुई है॥ १८३ ॥ 
दुर्योधवस्थ संग्रामे . तवबुद्धिपराक्रमेंः ॥ १०॥ 
कर्णस्य च वधोपायो यथावत्त्‌ सम्प्रदर्शितः । 
सेन्धवस्य च पापस्य भूरिश्रवस एवं च॥ २०॥ 
'संग्राममें आपकी ही बुद्धि और ' पराक्रमते हुयोंधनः 
कर्ण, पापी सिन्धुराज जयद्रथ तथा भूरिश्रवांके बधका 








_अनुगीतापये ] 





: उप्राय मुझे यथावत्‌ रूपसे इश्टिगोचर हुआ ॥ १९-२०॥ 


अहं च प्रीयमाणेन त्वया देवकिनन्दन। 
यदुक्तस्तत्‌ करिष्यामि न हि पे5त्र विचारणा ॥ २१ || 
“देवकीनन्दन ! आपने प्रेमपूर्वक प्रसन्नताके साथ मुझे 
जो कार्य करनेके लिये कहा है; उसे अवश्य करूँगा; इतमें 
मुझे कुछ भी विचार नहीं करना है ॥ २१ ॥ 


णाजानं च समालाय धर्मात्मानं युधिप्ठिसम्‌। 
चोदयिष्यामि धर्म गमना्थ तवानघ ॥ २२५॥ 
रुचितं हि. ममेतत्ते छारकागमन प्रभो। 
अचिरादेव द्रष्मा त्व॑ मातुले मे जनादन ॥ २३ ॥ 
बलदेवं च दुर्धष॑ तथान्यान्‌ त्रष्णिपुज्ञवान्‌ | 

“घर्मश एवं निष्पाप भगवान्‌ जनार्दन ! में घर्मात्मा 
राजा युधिष्टिसके पास चछकर उनसे आपके जानेके लिये 
आशा प्रदान करनेका अनुरोध करूँगा | इस समय आपका 
द्वारका जाना आवश्यक है; इसमें मेरी भी सम्मति है। 
अब आप शीघ्र ही मामाजीका दर्शन फरेंगे और दुर्जय 
बीर बलदेवजी तथा अमन्यान्य वृष्णिवंशी बीरोंसे मिल सकेंगे॥ 


एवं सम्भाषमाणों तौ प्राद्ो चारएणसाहयम ॥ २४ ॥ 
'तथा विविशतुश्योभी सम्परहष्टनराकुलम। 
इस प्रकार बातचीत करते हुए, वे दोनोंमिच्र इस्तिनापुर- 

मैं जा पहुँचे । उन शेनोंने दृष्ट-पुष्ट मनुष्येसि भरे हुए नगरमें 
प्रवेश किया ॥ २४३ ॥ 
तो गत्वा छतराष्ट्रय्य श॒ह शक्रश॒होपमम्‌ ॥ २५॥ 
: दृदशाते महाराज घ्तराष्ट्रं जनेश्वरम।! 
_बिदुर थे मंहावुद्धि राज़ानं च युधिषप्टिरम्‌ ॥ २६ ॥ 

. महाराज | इन्द्रभवनके समान शोभा पानेवाले 
भृतराष्ट्रके महलमें. उन दोनेनि राजा घृतराष्ट्र, महाबुद्धिमान्‌ 
विदुर और राजा युधिष्ठिरका दर्शन किया ॥ २५-२६ ॥ 


_भीमलेनं च दुर्घ्ष माद्रीपुत्नो च पाण्डवी। 
' घृतराष्ट्रमुपासीन॑ युयुत्छु चापराजितम्‌ ॥ २७॥ 
गान्धारी च महाप्रज्ञां पृर्थां कृष्णां च भामिनीमस्‌ | 
खुभद्वाद्याश्न ताः सवा भरतानां स्थियस्तथा ॥ २८ ॥ 
दद्शाते ख्रियः सबो गान्धारीपरिचारिकाः 

किर क्रमशः दर्जय वीर भीमसेन) माद्रीनन्दन पाण्डुपुत्र 
नकुछ हहरेव) घतराष्ट्रक्नी सेवामें लगे रहनेवाले अपगजित 
बीर युयुत्यु, परम बुद्धिमती गारधारी। कुन्तो, मभार्या 


द्रौपदी तथा युभद्रा आदि भरतवंशकी सभी ज्ियोंसे मिले । 
गान्धारीकी सेवार्मे रहनेवाली उन सभी ज्ियोंका उन दोनोने- 


दर्शन दिया )| २७-२८॥ ॥ 

ततः समेत्य राज़्ानं ध्रुतराष्ट्रमरिंदमी ॥ २९ ॥ 
निवेदधय नामणेये स्वे तस्य पादावग्ररूताम। 

ेल्‍ मन स० रब ७ क्ष्नानिध 
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गान्धायोश्व पृथायाश्व धर्मराजस्थ चेच हि॥ ३०॥ 
भीमस्य च महात्मानी ठथा पादावग॒हृताम | 

सबसे पहले उन शरत्रुदमन वीरोने राजा धृतराष्ट्रके पाम 
जाकर अपने नाम बताते हुए. उनके दोनों चरणोंका स्पर्श 
किया |! उसके बाद उन महात्माओंने गान्धारी कुन्ती धर्मराज 
युधिष्ठिर और मीमसेनके पैर छूये ॥ २९-३०३ ॥ 


क्षत्तारं चापि संणहा पृष्ठा कुशलमव्ययम ॥ ३१ ॥ 
( परिष्वज्य महात्मानं वेश्यापुत्रं महारथम्‌। ) 
तेः साथ हृपति चुद्ध ततस्तो पर्युपासताम्‌ | 

फिर विदुरजीसे मिलकर उनका कुशल-मज्जल पूछा। 
इसके बाद वैश्यापुत्र सहारंधी महामना युयुत्सुको भी दृदयसे 
लगाया । तत्वश्नात्‌ उन सबके साथ वे दोनों बूढ़े राजा 
घृतराष्ट्रके पास जा बैठे ॥ ३१३ ॥ 


ततो निशि महाराजो धृतराष्ट्र: कुरूददहान ॥ ३२॥ 
जनादन च मेधावी व्यसर्जयत वे गृहान। 
तेडलशाता नपतिना यय़ुः सं स्व॑ं निवेशनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
रात हो जानेपर मेघावी महाराज ध्ृतराष्रने उन कुस- 
श्रेष्ठ चीरों तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपने-अपने घरमें जानेके 
लिये बिदा किया । राजाकी भाज्ञा पाकर वे सब लोग अपने- 
अपने घरको गये ॥ ३२-३३ ॥ 
धनंजयग्रद्यनेव ययो कृष्णस्तु वीययबान। 
तप्रार्चितों यथान्यायं सवकामैरुपस्थितः ॥ ३४ ॥ 
पराक्रमी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजुनके ही घरमें गये | वहाँ 
उनकी ययोचित पूजा हुई और सम्यू्ण अभीष्ठ पदार्थ उनकी 
सेवामें उपस्थित किये गये ।| ३४ ॥ 


कृष्णः सुप्चाप मेधावी धनंजयलहायवान | 


प्रभातायां तु शर्वयों रृत्वा पीचोहिकी क्रियाम्‌ ॥ ३५ ॥ 


घर्मरजस्थ भवन जग्मतः परमार्चितों। 


: यत्रास्तेस सहामात्यो घर्मराजो महावरूः ॥ ३८६॥ 


भमोजनके पश्चात्‌ मेधावी श्रीकृष्ण अर्जुनके साथ सोये । 
जब रात बीती और प्रातःकाल हुआ) तत्र पृवह्िकालकी 
क्रिया--संध्या-वन्दन आदि करके वे दोनों परम पूजित 
मिन्न धर्नराज युविष्टिरके महरूमें गये । जहाँ महावलद्वी धर्म- 
राज अयने मन्त्रियोंके साथ रहते थे ॥ ३५-३६ ॥ 
तो प्रविश्य महात्मानों तद्‌ ग्रह परमाचतम्‌ | 
घर्मंराजँं ददशतुर्देचराजमिवाश्विनो ॥ ३७ ॥ 

उन परम सुन्दर एवं सुसन्नित भवन प्ररेश करके 
उन मश्त्माओंने घर्मराज युधिष्ठिरका दर्शन किया। मानो 
दोनों भेशिविंनी कुमार देवराज इन्द्रसे आकर निछे हों ॥ ३७॥ 
समासाद्य तु॒॒ राजानं वाष्णयकुरुपुझवो । 


जनक 


निषीद्तुरतुशतों प्रीयमाणेन तेन तो ॥ ३८॥ 
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भीमदाभारते 


[ आश्यमेधिकपदो 











भीकृष्ण और अर्जुन जब राजाक़े पास पहुँचे; तब उन्हें. छगता है कि आपने मेरे मामाजी और मामी देवकी देवीय 


देख उनको बड़ी प्रसन्नता हुई । फिर उनके आशा देनेपर 

वे दोनों मित्र आसनरर विराजमान हुए ॥ रेट ॥ 

ततः स राजा मेधावी विवक्ष्‌ प्रेष्य ताबुभी | 

प्रोवाच बदतां श्रेष्ठों चचने राजसत्तमः ॥ ३९ ॥ 
तलश्रात्‌ वक्ताओर्मे श्रेष्ठ भूपालशिरोमणि मेधावी 

युभिष्ठिरने उन्हें कुछ कष्नेके लिये इच्छुक देख उनसे 

इस प्रकार कहा--॥ ३९ ॥ 


युधिष्टिर उवाच 


विवक्ष दि युवां मन्‍्ये चीरेी यदुकुरूद्ददों। 

ब्रूतं कर्तास्मि सर्व वां नचिरान्मा विचार्यताम्‌ ॥ ४० ॥ 
युधिप्ठिर वाले--यदुकुछ और कुरुकुलको अलंकृत 

करनेवाले वीरो | मालूम होता है; तुमछोग मुझसे बुछ 

कहना चाहते हो । जो मी कहना हो) कहो; में तुम्हारी 

सारी इच्छाओंको शीघ्र ही पूर्ण करूँगा | तुम मनमें कुछ 

अन्यथा विचार न करो ॥४० ॥ 


इत्युक्तः फाल्यमुनस्तत्न धर्मराजानमम्रवीत्‌ 
विनीतवदुपागम्य वाक्य वाक्यविशारदः ॥ ४१॥ 

उनके इस प्रकार कहनेपर बातचीत करेनेमें 
कुशल अजुनने घर्मशजके पास जाकर बढ्ढे विनीत 
मावसे कहा--॥ ४१ ॥ 


अय॑ चिरोषितो राजन चासुदेचः प्रतापवान। 
भवन्तं समजुज्ञाप्य पितर्र द्र॒ष्टमिच्छति ॥ ४२ ॥ 
स॒गच्छेद्भ्यनुशानो भवता यदि मन्यसे। 
आनर्तनगरी चीरस्तदलुशातुमहलि ॥४३॥ 


राजन | परम प्रतापी वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीक्षष्ण- 
को यहाँ रहते बहुत दिन हो गया | अब ये आपकी आशा 
लेकर अपने विताजीका दर्शन करना चाहते हैं। यदि आप 
स्वीकार करें और हंपूर्वक आशा दे दें तभी ये वीरवर 
श्रीकृष्ण आनर्तनगरी द्वारकाको जायेंगे । अतः आप इन्हें 
जनेक्री आशा दे दें? ॥ ४२-४३॥ 


युधिष्टिर उवाच 
पुण्डरीकाक्ष भद्वं ते गउ॑छ त्वं मघुसूदन। 
पुरी द्वारवतीमद द्रष्डुं शूरखुतं प्रभो॥४७॥ 


युधिप्ठिरने कष्ठा--कमछनयन मधुसूदन | आपका 
कल्याण हो। प्रमो |! आप शूरनन्दन वसुदेवजीका दर्शन 
करनेके लिये आज ही द्वारकाको प्रस्थान कीजिये ॥ ४४ | 
रोचते मे महाबाहों गमनं तव केशच। 
मातुलख्विरदष्ो मे त्वया देवी च देवकी ॥ ४५॥ 


महात्राहु केशव ! मुझे आपका जाना इसलिये टीऊ 


बहुत दिनेसे नहीं देखा है || ४५ ॥ 

समेत्य मातुर्ल गत्वा बलदेव॑ च मानद | 

पूजयेथा महाप्राश मद्राक्येन यथाहँतः ॥ ४६ 
मानद ' महाप्राश | आप मामाजी तथा भेया बढरूदेः 

जीके पाठ जाकर उनसे मिल्ये और मेरी ओरसे उनः 

यथायोग्य सत्कार कीजिये || ४६ ॥ 


स्रेथाश्वापि मां नित्यं भीम॑ च बलियां वरम्‌ । 
काह्युनं सहदेवं च नकुल चेव मानद ॥ ४७ 

भक्तोकी मान देनेवाले भ्रीकृष्ण ! द्वारकामें पहुँचव 
आप मुझको, बलवानेंमि श्रेष्ठ भीमसेनकी) अजुनः सहदे 
और नकुछकी भी सदा याद रखियेगा | ४७ ॥ 


आनतानघलोफ्य त्व॑ पितरं च महाभ्रुज । 
दृर्ष्णीश्यध पुनरागच्छेहेयमेघे. ममानघ ॥ ४८ 
मद्गाब्राहु निष्पाप श्रीकृष्ण | आनते देशकी प्रजा) अप 
माता-पिता तथा घृष्णिवंशी बन्धु-बान्धवोंसे मिलकर पुनः र 
अध्वमेध यज्ञर्म पधारियेगा ॥ ४८ ॥ 
स गच्छ रल्लान्यादाय विधिधानि वसूनि च । 
यच्चाप्यन्यन्मनोश ते. तद॒प्यादत्ख खात्वत ॥ ४९ 
इये थे वखुधा हृत्खा प्रसादात्‌ तब केशव । 
अस्माठुपगता वीर निहताश्वापि शजत्रवः ॥ ५० 
यदुनन्दन केशव ! ये तरइ-तरहके रत्न और धन प्रस्मुत है 


इन्हें तथा दूसरी-दूसरी वस्तु जो आपको पतंद हों लेव 


यात्रा कीजिये | वीरवर ! आपके प्रसादसे द्वी इस सम्पू 
भूमण्डलका राज्य हमारे हाथमें आया है और हमारे झत्रु + 
मारे गये || ४९-५० ॥ 
एवं ब्रुवति कोरव्ये धर्मराजे युधिष्ठिरे। 
वाखुदेवी वरः पुंसामिदं वचनमत्रवीव्‌ ॥ ५१ 
कुरुनन्दन धर्मराज युधिष्टिर जब इस प्रकार कह रहे 
उसी समय पुरुषोत्तम वसुदेवनन्दन भगवान्‌ ओऔक्षष्ण 
उनसे यह बात कद्दी--॥ ५१ ॥ 
तबेब रत्नानि धन चर केवर्ल 
धरा तु छत्सा तु महाभुजाद वे । 
यद्स्ति चान्यद्‌ द्रविण्ं गृदे मम 
त्वमेव तस्येश्वर नित्यमीश्वरः ॥ ५२ | 
भमहात्राहो ! ये रत्न) धन और समूची प्रथ्वी अब केवः 
आपकी ही है। इतना ही नहीं; मेरे घरमें भी जो कुछ घर 
वेमव है; उसको भी आप अपना ही समझिये | नरेश्वर 
आप ही सदा उसके भी स्वामी हैं? ॥ ५२ ॥ 


तथेत्यथोक्तः . पतिपूजितस्तदा 
गदाग्रज़ो धर्मखुतेन वोर्यचान। 


के मंगीतापर्व ] 


विपथआाशशमो ध्यायः 
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पिठ्ष्वसारं त्ववदद्‌ू यथाविधि 
सम्पूजितश्वाप्यगमत्‌ धदक्षिणम ॥ ५३ ॥ 
: उनके ऐसा कहनेपर धर्मपुत्र युधिष्टिरने जो आशा कहकर 
उनके बचनोंका आदर किया । उनसे सम्मानित हो पराक्रमी 
भरीकृष्णने अपनी बुआ कुन्तीके पास जाकर बातचीत की 
. . और उनसे यथोचित सत्कार पाकर उनकी ग्रदक्षिणा की ॥ 
तया स रस्यक्‌ प्रतिनन्द्तिस्तत- 
स्तथेव सर्वेर्विद्रादिभिस्तथा | 
विनिर्ययी नागपुराद्‌ गदाश्रजो 
रथेन दिव्येन चतुभुंजः खयम्‌ ॥ ०७७४ ॥ 
कुन्तीसे भलीमाति अमिनन्दित हो बिदुर आदि सब 
लोगोंसे सत्कारपूर्वक विदा छे चार भुजाधारी मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने दिव्य रथद्वारा इस्तिनापुरसे बाहर निकले ॥| ५४ ॥ 
रथे खुभद्रामघिरोप्प  भाविरनी 
युधिष्ठिरस्याठुमते जनाईदनः । 
पिठृष्वखुश्ापि तथा महाभुजों 
.. विनिर्ययी पौरजनाभिसंदृतः ॥ ५०॥ 
बुआ कुन्ती तथा राजा युधिष्ठिरकी आश्ासे भाविनी 
सुभद्राको भी रथपर बिठाकर महयबाहु जनार्दन पुरवासियंसे 
घिरे हुए नगरसे बाहर निकले ॥ ५५॥ 
इति श्रीमहाभारते आश्वमेघिके पर्वेणि अनुगीतापवेणि 





तमन्वयाद्‌. वानरवर्यकेतनः 
सखात्यकिमोद्रवतीखुतावषि । 
अगाधवुद्धिर्विदुस्श्व माधवं 
खयं च भीमो गजराजविक्रमः ॥ ५६॥ 
उस समय उन माधवके पीछे कपिध्वज अजुन, सात्यकिः 
नकुल-सहदेव, अगाधबुद्धि विदुर और गजराजके समान 
पराक्रमी खयं भीमसेन भी कुछ दूरतक पहुँचानेके लिये गये ॥| 


निवतंयित्वा कुरुराष्ट्रवर्धनां- 
स्ततःखस सीन विदुरं च वीयबान. । 


जनादतो. दारुकमाह खत्वरः 
प्रचोद्याध्वानिति सात्यकि तथा ॥ ५७॥ 
तदनन्तर पराक्रमी श्रीकृष्णने कौरवराज्यकी क्षृद्धि 
करनेवाले उन समस्त पाण्डवों तथा विदुरजीको छौटाकर 
दारुक तथा सात्यकिसे कह्-धअग्र घोड़ोंको जोस्से हॉकी? ॥ 


ततो ययोी. शर्लुगणप्रमदनः 
शिनिप्रवीरानजुगतो जनाद्दनः । 
यथा निहत्यारिगणं शतक्रतु- 


दिंवे तथा55नतत॑पुरी प्रतापवान, ॥ ५८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ शिनिवीर सात्यकिकों साथ लिये शन्रुदलमर्दन 
प्रताती श्रीकृष्ण आनरत॑पुरी द्वारकाकी ओर उसी प्रकार चल 
दिये, जैसे प्रतापी इन्द्र अपने शत्रुसमुदायका उंद्वार करके 
खरगगमें जा रहे हो ॥ ५८ ॥ 
कृष्णप्रयाणे द्विपग्चाशत्तमोज्च्यायः ॥ ५२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिरूपवेके अन्तगत अनुगीतापबमें श्रीकृष्णका द्वारक्राको प्रस्थानविषयक 
बावनदो अध्याय पुरा हुआ ॥ ५२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ई छोक मिलाकर कुछ ५८६ शोक हैं ) 
--++-<80<-8:>4-०--- 
पश्चाशतमो5ध्यायः 
मार्गमें श्रीकृष्ससे कौरवोंके विनाशकी बात सुनकर उत्तहपुनिका कुपित होना 
और श्रीकृष्णका उन्हें शान्त करना 


वेशस्पायन उबाच 
तथा प्रयान्तं वा््णयं द्वारकां भरतषभाः। 
परिष्वज्य नन्‍्यवर्तन्त सानुयात्राः परंतपाः॥ ९१ ॥ 
चेंशम्पायनजी कद्दते है--राजन्‌ | इस प्रकार द्वारका 
जाते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णको द्वृदयसे लगाकर भरतवंश्रके 
श्रेष्बीर शन्रुसंतापी पाण्डव अपने सेवकोंसद्दित पीछे लौटे | १। 
. चुनः पुनश्य चाष्णयं पर्यप्वजत फाब्गुनः | 
आ चक्षृविंषयाच्चैनं स दद॒शे पुनः पुनः॥ २ ॥ 
अर्जुनने वृष्मिवंशी प्यारे सखा भ्रीकृष्णको बारंबार छाती- 
से लगाया और जबतक वे आँखोंसे ओझल नहीं हुए; तबतक 


उन्हींकी ओर वे बारंबार देखते रहे ॥ २॥ 

रूच्छेणेव तु तां पार्थों गोविन्दे विनिवेशिताम्‌ | 

संजहार ततो दर्षि कृष्णश्राप्यपराजितः ॥ हे ॥ 
जब रथ दूर चला गया, तथ पार्थने बड़े कश्से श्रोकृष्णकी 

ओर लगी हुई अपनी दृष्टिको पीछे लौटाया | किसीसे परा- 

जित न होनेवाले श्रीकृष्णकी भी यही दशा थी ॥ ३ ॥ 

तस्य धयाणे यान्यासन निमित्तानि महात्मनः | 

बहन्यद्भुतरूपाणि तानि में गदतः श्टणु ॥ ४ ॥ 
महासना भगवानकी यात्राके समय जो ब्रह्वुत्से अद्भुत 

शकुन प्रकट हुए) उन्हें बताता हूँ; सनो ॥ ४॥ 


अमीर पक पटीशपन्‍ानअीपिलटी पी अतीक के अिटीन जी िलीकननीीयत व 
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भ्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 





स्ल्ल्ल्च्ंल््ु््स्स्स््य्लच््य्च्स्््््स््््य्््य््च्य्य्््स्स्ल्स््य््य्य्य्स्स्य्स्स्स्त् 


घायुवेगेन महता स्थस्य पुस्तो बबो। 
कुर्व॑श्निःशकर मार्ग विस्जस्कमकण्ठकम्‌) ५ ॥ 
उनके रयके आगे बढ़े वेगते हवा आती और रास्तेकी 
घूल, कंकण तथा कॉर्टोको उड़ाकर अलग कर देती थी ।५। 
चवर्ष चासवर्चेब तोयं शुचि सुगन्धि च। 
दिव्यानि चैच पुष्पाणि पुरतः शाइघन्वनः ॥ ६ ॥ 
इन्द्र श्रीकृष्णके सामने पवित्र एवं सुगन्धित जल तथा 
दिव्य पुष्पोंकी वर्षा करते थे ॥ ६ ॥ 
स॒प्रयातों महाबाहुः समेषु मरुधन्वखु । 
दद्शाय.. मुनिश्रेष्ठछुच्तइ्डममितीजसम्‌ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार मस्भूमिके समतल प्रदेशर्म पहुँचकर महाबाहु 
श्रीकृष्णने अमिततेजस्वी घुनिश्रेष्ठ उत्तड्डका दर्शन किया |७। 
स त॑ सम्पूज्य तेजखी मुनि पृथुलकोचनः। 
पूजितस्तेन च तदा पर्यपृच्छदूनामयम्‌ ॥ ८ ॥ 
विशाल नेत्रोवाले तेजस्वी श्रीकृष्ण उत्तक् मुनिकी पूजा 
करके खयं भी उनके द्वारा पृजित हुए | तस्पश्चात्‌ उन्होंने 
मुनिका कुशल-समाचार पूछा ॥ ८ ॥ 
स॒ पृष्ठः कुशल तेन सम्पूज्य मधुसखूदनम। 
उत्त्ञो ब्राह्मणश्रेएस्ततः पप्नच्छ माधवम्‌ ॥ ९ ॥ 
उनके कुशल-मज्जल पृछनेपर विप्रवर उत्तक्लने मी मधु- 
सूदन माधवकी पूजा करके उनसे इस प्रकार प्रश्न किया--॥ 
कच्िच्छोरे त्वया गत्वा कुरुपाण्डवसभ तत्‌। 
कत॑ सौश्रात्रमचल्ल तन्मे व्याख्यातुमहलि ॥ १०.॥ 
&रनन्दन | क्या तुम कोरवों और पाण्डवोके घर जाकर 
उनमें अविचल श्रातृमाव स्थापित कर आये ! यह बात मुझे 
विस्तारके साथ बताओ ॥ १० || 
अपि संधाय तान्‌ चीराजुपावतो5सि केशव । 
सम्बन्धिनः खद॒यितान्‌ सतत द्ृष्णिपुज्धच ॥ ११॥ 
केशव ! क्‍या तुम उन वीरोंमें संधि कराकर ही लौट 
रहे हो ? इृष्णिपुल्धव ! वे कौरव) पाण्डव तुम्हारे सम्बन्धी 
तथा तुम्हें सदा हो परम प्रिय रहे हैं ॥ ११ ॥ 
कचित्पाण्डुखुताः पश्च श्वतराष्रस्य चात्मजाः 
लोकेपु विहरिप्यन्ति त्थथा सद्द परंतप ॥ १२॥ 
“परंतप | क्या पाण्डुके पाँचें पुत्र और घृतराष्ट्रके भी 
सभी आत्मज संतारमें तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचर सकेंगे ! ॥ 
खराष्ट्रे ते च राजानःकथचित्‌ प्राप्स्यन्ति वे खुखम। 
कौरवेधु प्रशान्तेपु त्वया नाथेन केशव ॥ १३॥ 
केशव | ठुम-जैछे रक्षक एवं स्वामीके द्वारा कौरवोंके 
शान्त कर दिये जानेपर अब पाण्डवनरेशोकी अपने राज्यमें 
सुख तो मिलेगा न ! | १३ || 


या में सम्भावना तात त्वयि नित्यमवर्तत। 

अपि सा सफला तात छता ते भरतान्‌ प्रति ॥ १७॥ 
ध्तात | में सदा तुमसे इस बातकी सम्भावना करता था 

कि तुम्दोरे प्रयत्नते कौरव-पाण्डवोर्मे मेल हो जायगा | मेरी 

जो वह सम्मावना थी; भरतवंशियोके सम्बन्धमं तुमने वह 

सफल तो किया है न !? ॥ १४॥ 


श्रीभगवानु॒वाच 


कृतो यत्नो मया पूर्व सौशाम्ये कोरचान्‌ प्रति । 
नाशक्यन्त यदा खाम्ये ते स्थापयितुमज़्सा ॥ १५॥ 
ततस्ते निधन प्राप्ताः सर्वे ससुतबान्धवाः। 
श्रीभगवानसे कहा--महर्षें | मेंने पहले कोरबेंके 
पास जाकर उन्हें शा-त करनेके लिये बड़ा प्रयत्न किया? परंतु 
वे किसी. तरह संधिके लिये तेयार न किये जा सके | जब 
उन्हें समतापूर्ण मार्गम स्थापित करना असम्मव हो गया; तब 
वे सब-के-सब अपने पुत्र और बन्धु-बान्धर्वोतद्ित युद्धमें 
मारे गये ॥ १५३ ॥ 
न दिष्टमप्यतिक्रान्तुं शक्‍्यं बुद्धया बलेन वा ॥ १६ ॥ 
महर्ष विदित भूयः सर्वमेतत्‌ तवानघ। 
तेउत्यक्रामन्‌ मति महां भीष्मस्य विदुरस्य च ॥ १७॥ 
महर्ष | प्रारव्धके विधानकी कोई बुद्धि अथवा बलसे 
नहीं मिटा सकता । अनथ [ आपको तो ये सब बातें मालूम 
ही होंगी कि कोरवोने मेरी, मीष्मजीकी तथा विदुरजीकी 
सम्मतिकों भी ठुकरा दिया ॥ १६ १७ ॥ 


ततो यमक्षय जम्मुः समासाय्रेतरेतरम। 
पश्चेव पाण्डवाः शिष्टा हतामित्रा हतात्मजाः । 
धार्तराष्ट्रश्ष्॥ निहताः सर्व सखुतवान्घवाः ॥ १८॥ 
इसीलिये वे आपसमें लडड-मिड़कर यमलोक जा पहुँचे | 
इस युद्धमें केवल पॉच पाण्डव ही अपने शन्रुओकोी माग्कर 
जीवित बच गये हैं । उनके पुत्र भी मार डाले गये हैं। 
धृतराष्ट्रे सभी पुत्र, जो गान्धारीके पेटसे पेदा हुए थे 
अपने पुत्र ओर बान्धर्वोसहत नष्ट हो गये ॥ १८ ॥ 
इत्युक्ततचने कृष्णे भ्रशं क्रोधसमन्वितः । 
उत्तकु इत्युवाचेनं रोषादुत्फुललोचनः ॥ १९ ॥ 
मगवान्‌ श्रीकृष्णके इतना कहते ही उत्तड़ घुनि अत्यन्त 
क्रोधते जल उठे और रोषसे आँखें फाड़-फाड़कर देखने छगे | 
उन्होंने श्रीकृष्णसे इस प्रकार कह ॥ १९ ॥ 
.. उत्तल्ल उवाच 
यस्माच्छक्तेन ते कृष्ण न त्ाताः कुरुपुड्वाः । 
सम्वन्धिनः प्रियास्तस्माच्छपप्स्ये 5हं त्वामसंशयम्‌॥ २०॥ 


अंनुगीतापवे ] 
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उत्तड्न बोले--भ्रीकृष्ण | कौरप तुम्हारे प्रिय सम्बन्धी 
. 4 तथापि शक्ति रखते हुए भी तुमने उनकी रक्षा न की । 
इसलिये में तुम्हें अवश्य शाप दूँगा || २० ॥ 


न च ते प्रसभ यस्मात्‌ ते निग्॒ह्य निवारिताः । 
तस्मान्मन्युपरीतस्त्वां शप्स्यामि मधघुसूदन ॥ २१ ॥ 
मधुसूदन | तुम उन्हें जबर्दस्ती पकड़कर रोक सकते 
थे; पर ऐसा नहीं किया | इसलिये में क्रोधमें भरकर तुम्हें 
शाप दूंगा ॥ २१ ॥| 
त्वया शक्तेन हि सता मिथ्याचारेण माधव । 
ते परीताः कुरुश्रेष्टा नश्यन्तः सम हपेक्षिताः ॥ २२॥ 
.. माधव | कितने खेदकी बात है तुमने समर्थ होते हुए 
भी मिथ्याचारका आश्रय लिया | युद्धमें सब ओरसे आये 
हुए बे श्रेष्ठ कुरुबंशी नष्ट हो गये और तुमने उनकी उपेक्षा 
कर दी॥ २२॥ 
ह वासुदेव उवाच 
श्णु मे विस्तरेणेदं यद्‌ वक्ष्ये भ्रगुनन्दन। 
गृहाणानुनयं चापि तपस्त्री छयासि भार्गव ॥ २३॥ 
भ्रीकृष्णने कहा--भशुननन्‍्दन | में जो कुछ कहता हूँ, 





उसे विस्तारपूर्वक सुनिये | भार्गव | आप तपस्व्री हैं; इसलिये 
मेरी अनुनय-विनय स्वीकार कीजिये ॥ २३ ॥ 
श्रुत्वा च में तदध्यात्मं मुख्चेथाः द्ापमय वे। 
नच मां तपसाल्पेव शक्तो5भिश्रचितुं छुमान्‌ ॥ २७॥ 
ने च ते तपलो नाशमिच्छामि तपतां घर। 

में आपको अध्यात्मतत््व सुना रहा हूँ। उसे घुननेके 
पश्चात्‌ यदि आरकी इच्छा हो तो आज मुझे शाय दीजियेगा। 
तपस्वी पुरुर्षो्मे श्रेष्ठ महष | आप यह याद रखिये कि कोई 
भी पुरुष थोड़ी-सी तपस्याक्रे बलपर मेरा तिरस्कार नहीं कर 
सकता । में नहीं चाइता कि आपकी तपस्या नष्ट हो जाय | 
तपस्ते खुमहद्दीप्तं गुरवश्यापि तोषिताः ॥ २५॥ 
कौमारं ब्रह्मचय ते जानामि छद्विजसत्तम। 
दुश्खाजितस्य तपसस्तस्पान्नेच्छामि ते व्ययम्‌ ॥ २६॥ 

आपका तप और तेज बहुत बढ़ा हुआ है। आपने 
गुरुजनोंकों भी सेवासे संतुष्ट किया है | ह्विजश्रेष्ठ ! आपने 
बास्यावश्थासे ही ब्रह्मचर्यका पालन किया है। ये सारी बातें 
मुझे अच्छी तरह ज्ञात हैं। इसलिये अत्यन्त कष्ट सहकर 
संच्ित किये हुए आपके तपका में नाश कराना नहीं 
चाहता हूँ ॥ २५-२६ ॥ 


इति भ्रीसमहाभारते आश्वमेधिके पर्चणि अनुगीतापव॑णि उत्तझ्गेपाख्याने कृष्णोत्तड्समागमे जिपज्लाद्षत्तमोड्प्यायशा ५३ 0 


इस प्रकार श्रीमह्भारत आश्वमेघिकण्ठके अन्तर्गत अनुगीतापदेमे उत्तड्डके उपाख्यानमें श्रीकृष्ण और उत्तहूका सपाण्ण- 
विषयक त्तिर॒पनदोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५६ ॥ 
“+++-<2-48--4--०-« 


चतुष्पञ्वाशत्तमो5ध्यायः 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका उंत्तड़से अध्यात्मतखका वर्णब करना तथा दुर्थोधनके अपराधको 
कौरबोंके विनाशका कारण बतलाना 


उत्तड्ु उवाच 
ब्रूहि केशव तस्वेन त्वमध्यात्ममनिन्द्तिम्‌। 
श्ुत्वा श्रेयो पिधास्पामि शाप॑ वा ते जनादन ॥ ९ ॥ 
. हत्तड़ने कद्दा - केशव! जनादं॑न | तुम यण्यर्थरूपऐं 
उत्तम अध्यान्मत्वका वर्णन करो । उसे सुनकर मैं तुम्हारे 
: कल्याणके लिये आशीर्वाद दूँगा अथवा शाप प्रदान 
करूँगा ॥ १ ॥ 
वाधुदेव उवाच 
तमो रजश्न सर्तं च विद्धि भावांन, मदाभ्रयान्‌ | 
तथा रुद्रान वसून्‌ वापि विद्धि मत्मभवान्‌ छ्विज) २ ॥ 
श्रीकृष्णने कहा--अक्ष्षं | आपको यह विदित 
 - होना चाहिये कि तमोगुण, रजोगुण और सत््वगुण-ये समी 
भाव मेरे ही आश्चित हैं | रुद्ों और वसुआँकी भी आप 
मुझसे ही उत्तन्न जानिये | २॥ 


मयि सबोणि भूतानि सर्वभूतेपु चाप्यदम। 
स्थित इत्यभिजानीहि मा तेषभूदत्न संशय: ॥ ३ ॥ 
सम्पूर्ण भूत मुझमें हैं और सम्पूर्ण भूतोंमें में खिल हूँ। 
इस बातकों आप अच्छी तरद्द समझ हें। इसमें आपको 
संशय नहीं होना चाहिये ॥ ३ ॥ 
तथा देत्यगणान सर्वान्‌ यक्षगन्धरवेराक्षसान, । 
नागानप्सरसदचव विद्धि मत्यभषवान्‌ छ्विज्ञा॥ ४ ॥ 
विग्नवर ! संम्पूर्ण देत्वगण, यक्ष३ भन्धर्व, राक्षण; नाग 
और अप्सराओंको मुझसे द्वी उत्पन्न जानिये ॥ ४ ॥ 
सदसच्चेव यत्‌ प्राहुरव्यक्त व्यक्तमेव च। 
अक्षर च क्षरं लव सर्वमेतन्मदात्मकम्‌ ॥ ५ ॥ 
विद्वान लोग जिसे सत्‌-असत्‌$ व्यक्त-अव्यक्त और क्षर- 
अक्षर कहते हैं; वह उबर मेरा ही रूप है ॥ ५ ॥ 


किया 


ये चाश्ममेषु ने धर्माखठुथों विदिता झुने। 


ना आम 
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चैंदिकानि च सर्वाणि विद्धि सर्वे मदात्मकम ॥ ९ ॥ 
मुने | चारों आश्रमो्मे जो चार प्रकारके धर्म प्रतिद्व 
तया जो सम्पूर्ण वेदोक्त कर्म हैं; उन सबको मेरा ख़रूप ही 
समझिये ॥ ६ ॥ 
असच्य सदसच्चेव यद्‌ विदवं सदसत्‌ परम । 
मत्तः परतरं नास्ति देवदेवात्‌ सनातनात्‌ ॥ ७ ॥ 
असत्‌) सदसत्‌ तथा उससे मी परे जो अव्यक्त जगत्‌ है; 
वह भी मुझ सनातन देवाधिददेवमे पृथक नहीं है ॥ ७ ॥ 
ओद्ठारप्रमुखान वेदान विद्धि मां त्व॑ं भुगूद्वह । 
यूप॑ सोम चरूं होम॑ त्रिदशाप्यायन् मखे ॥ < ॥ 
होतारमपि ह॒व्यं च विद्धि मां भ्रुगुनन्दन । 
अध्यर्युः कत्पकश्वापि हविः परमसंस्क्रतम्‌ ॥ ९ ॥ 
भगुश्रेष्ठ | 3“कारसे आरम्म ह्ोोनेवाले चारों वेद मुझे 
ही समझिये | यशमें यूप॥ सोम) चरु) देवताओंकों तृत्र 
करनेवाला होम) होता और हृवन-सामग्री भी मुझ ही जानिये। 
भगुनन्दन | अध्वयु, कल्पक और अच्छी प्रकार ठंस्कार किया 
हुआ इ्विष्य--ये सब मेरे ही स्वरूप हैं ॥ ८-९ || 


उद्गाता चाएि मां स्तोति गीतघोषेर्महाध्चरे। 
प्रायश्ित्तेपु मां ब्रह्मच्शान्तिमज्लछबाचकाः ॥ १० ॥ 
स्तुवन्ति विश्वकमोणं सततं द्विजसेचम। 
मम विद्धि खुतं धर्म््नजं॑ द्विजसत्तम ॥ ११॥ 
मानसं दयितं विप्र सर्वभूतद्यात्मकम्‌ | 
बड़े-बड़े यज्ञोमि उद्गाता उच्च स्वस्से सामगान करके मेरी 
ही स्तुति करते हूँ । बक्षन्‌ ! प्रायश्रित्त-कर्म्म शान्तिपाठ 
तथा मज्नलपाठ करनेवाले ब्राह्मण सदा मुझ विश्वकर्माकां ही 
स्तवन करते हैं। द्विजश्रेष्ठ | तुम्हें मादूम होना चाहिये कि 
उम्पूर्ण प्राणियोपर दया करना रूप जो धर्म है, वह मेरा 
परमप्रिय ज्येष्ठ पुत्र॒ है । मेरे मनसे उसका प्रादुर्भाव 
दुआ है ॥ १०-११३ ॥ 
तत्राह॑ वर्तमानेश्य निन्त्तेश्नेच मानवेंः ॥ १२॥ 
बह्ोः संसरमाणों वे योनीव॑त्रोमि सत्तम। 
धर्मसंरक्षणाथोय धर्मसंस्थापताय च॥ १३॥ 
तेस्तेबंपेश्ध॒रुपेश्ध चरिपु लोकेपु भा्गव। 
भार्गव | उस धर्मम प्रद्वत होकर जो पाप-कर्मोंसे निशृत्त 
हो गये हैं ऐसे मनुष्येके साथ मैं सदा निवास करता हूँ । 
साधुशिरोमणे | में धर्मकी रक्षा और ख्ापनाके लिये तीनों 
लछोकोर्मे वहुत-सी योनियोमि अवतार धारण करके उन-उन 
रूपों और वर्षोद्दारा तदनुरूव बर्ताव करता हूँ॥ १२-१ ३३ ॥ 
अहं विष्णुरह ब्रह्मा शक्रोडथ प्रभवाष्ययः ॥ १४ ॥ 
भूतआमस्य सर्वेस्य ल्रष्टा संहार एबं च। 


में ही विष्णु; में ही जज्ञा और मैं ही इन्द्र हूँ। सम्पूर्ण 


श्रीमदाभारते 


ल्ल््््स्््य्य्ल्य्य्य्य््स्स्य्य्य्स्य्स्स्स्टः 
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ललित: 


भूतोंकी उत्पत्ति और प्रढयका कारण भी में ही हूँ | सम 
प्राणिसमुदायकी सृष्टि और संहार भी मेरे ही द्वार 
होते हैं॥ १४३६ ॥ ह 
अधर्मे.. वर्तमानानां सर्वेषामहमच्युतः ॥ १५॥ 
धर्मस्य सेतुं बन्नामि चलिते चलिते थुगे। 
तास्ता योनीः प्रविद्ययाहं प्रजानां हितकाम्यया॥ १६॥ 
अधर्ममें लगे हुए सभी मनुष्योंकी दण्ड देनेवाला और 
अपनी मर्यादासे कभी च्युत न हनेवाला ईश्वर में ही हूँ। 
जब-जब युगका परिवतन होता है; तत्र-तब मैं प्रजाकी भलाई- 
के लिये भिन्न-मिन्न योनियोंमें प्रविष्ट होकर धर्ममर्यादाद़ी 
स्थापना करता हूँ | १९-१६ ॥ 
यदात्वहं देवयोनी वतोमि भृगुनन्दन। 
तदाहँ देववत्‌ सर्वमाचरामि न खंशयः॥ १७॥ | 
भगुनन्दन | जब में देवयोनि्में अवतार छेता हूँ, तब 
देवताओंकी ही भाँति सारे आचार-विचारका पालन करता हूँ; 
इसमें संशय नहीं है ॥ १७ ॥ 
यदा गन्धवेयोनोी वा वतोमि अभृगुनन्दन । 
तदा गन्धर्बवत्‌ सर्वमाचरामि न संशयः ॥ १८॥ 
भगुकुलछको आनन्द प्रदान करनेत्राे महर्षे | जब मैं 
गन्धर्व योनिमें प्रकट होता डूँ; तब मेरे सरे आचार-बिचार 
गन्धवोंके ही समान होते हैं? इसमें संदेह नहीं है॥। १८ ॥ 


नागयोनीो यदा चेंच तदा चर्तोमि नागवत्‌। 
यक्षराक्षसयोन्योस्तु यथावद्‌ विचरास्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
जब में नागयोनिमें जन्म अर६ण करता हूँ; तब नागोंकी 
तरह बर्ताव करता हूँ । यक्षों और राक्षसोंकी योनियोंमे प्रकट 
होनेपर उन्हींके आचार-विचारका यथावत्‌ रूपसे पालन ' 
करता हूँ ॥ १९॥ 
मानुष्ये बर्तमाने तु कृपण याचिता मया। 
न च ते जातसम्मोहा वचो5ग्रहन्त मे हितम्‌ ॥२०॥ 
इस समय मैं मनुष्ययोनिमें अवतीर्ण हुआ हूँ; इतलिये 
को गबोपर अपनी ईश्वरीय शक्तिका प्रयोग न करके पहले मैंने 
दीनतापूवंक ही संधिके डिये प्रार्थना को थी; परंतु उन्होंने 
मोइग्रस्त होनेके कारण मेरी हितकर बात नहीं मानी ॥२०॥ 
भय च महदुद्दिश्य चाखिताः कुरवों मया। 
कुद्ेन भूत्वा तु पुऑर्यथावदनुदर्शिताः॥ २१॥ 
तेड्धर्मेणेह संयुक्ताः परीताः कारूघमंणा | 
धर्मेण निहता युद्धें गताः खर्ग न संशयः ॥ २२॥ 
इसके बाद क्रोधमें भरकर मैंने कोरवोंकों बड़े-बढ़े मय 
दिखाये और उन्हें बहुत डराया-धमकाया तथा यथार्थरूपसे 
युद्धका भावी परिणाम भी उन्हें दिखाया; परंतु वे तो 
अधघमंसे युक्त एवं काल्‍से अस्त ये | अतः मेरी बात माननेको 
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अजुगीतापच ] पशञ्मपश्चाशत्तमोड्ध्यायः ६२१७ 
च्स्स्स्स्स्स्स्म्स्स्य्स्य्प्प्य्य्य्य्य्य्स्स्प्य्स्य्प्प्स्ल्प्फ्म्म्स्प्प्प्प्प्स्प्प्प्प्प्ल्सल्स्ललतलतलस्सककत पक ससफ सपा झ 


: राजी न दुए । फिर क्षत्रिय-वर्मके अनुसार युद्धमें मारे गये। 
“इसमें संदेह नहीं कि ये सब-के-सब खर्गलोकर्मे 
गये हैं ॥ २१-२२ ॥ 


लोकेषु पाण्डवाइचव गताः ख्याति द्विजोत्तम | 


एतत्‌ ते सर्वेमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छलि ॥ २३ ॥ 

द्विजश्रेष्ठ | पाण्डव अपने धर्णचरणके कारण उमस्त 
लोकंमिं विख्यात हुए हैं| आपने जो कुछ पूछा था उसके 
अनुसार मेंने यह सारा प्रमज्ञ कह सुनाया॥ २३ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आश्वमेघिके पर्वणि अनुगीतापर्बणि उत्तह्लेपाख्याने कृष्णयाक्ये चतुप्पन्चाशत्तमोध्ष्यायज्ञा ७४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमड्ठामारत आव्यमेधिकपदेके अन्तर्गत अनु गीतप्डेमं उत्तहूके उप(रुपानमें श्रीकृष्पझा उचनदिष्युक 
चसोवनबो अध्यय पुरा हुआ ॥ ५४ ॥ 





पत्नपज्माशत्तमो5ध्याय: 


श्रीकृष्णका उत्तड् मुनिको विश्वरूपका दशन कराना और मरुदेशमें जल 
प्राप्त हानेका वरदान देना 


ह उत्तड़ु उदाच 
अभिजानामि जगतः कतौरं- त्वां जनाद॑त। 
नूर भवत्यसादोउ्यमिति मे नास्ति संशयः॥ १ ॥ 
_उत्तड्डने कंहा-जनादन | में यह जानता हूँ कि 
आप सम्पूर्ण जगत्‌के कर्ता हैं | निश्चय ही यह आपकी ऋष 
है (जो आपने मुझे अध्यात्मतस्वका उपदेश दिया ), इसमें 
संशय नहीं है ॥ १ ॥ 
चित्त चर सुप्रंसन्‍्नं मे त्वक्भावगतमच्युत। 
विनिंवृत्तं च मे शापादिति विद्धि परंतप ॥ २ ॥ 
शत्रुओंकोी संताप देनेवाले अच्युत | अब मेरा चित्त 
अत्यन्त प्रसन्न और आपके प्रति भक्तिमावसे परिपूर्ण हो गया 
है; अतः इसे शाप देनेके विचारसे निवृत्त हुआ समझें || २॥ 
यदि त्वनुग्रह कंचित्‌ त्वत्तो 5हामि जनादंन। 
द्रष्ट्रमिच्छामि ते रूपमैश्वर तन्निदर्शय ॥ ३ ॥ 
जनादन ! यदि में आपसे कुछ भी क्रपा प्रास करनेका 
अधिकारी होऊँ तो आप मुझ अपना ईश्वरीय रूप दिखा 
दीजिये | आपके उस रूपको देखनेकी बड़ी इच्छाहै॥ ३॥ 
वेशस्पायव उवाच 
ततः स तस्मै प्रीतात्मा दृशयामास तद्‌ बपुः। 
शा्वतं वैष्णव धींमान्‌ ददशे यद्‌ बनंजयः ॥ ४ ॥ 


घेशम्पययनजी कह ते है-- राजन [ ठत्र परम बुद्धिमानू 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रसन्नचित्त होकर उन्हें अपने उसी 

सनातन वेष्णद स्वरूपका दर्शन कराया जिसे युद्धके प्रारम्ममें 

अ्जुनने देखा था ॥ ४ ॥| 

स ददर्श महात्मानं विश्वरूप महाभ्ुज़म्‌ । 

सहस्रस्ूर्यप्रतिम दीप्तिमत्‌._ पावकीपमम्‌ ॥ ५ ॥ 
उत्तड़' घुनिने उस विश्वल्पका दशन किया; जिसका 

स्वरूप महान्‌ था । जो सदख्ों दूर्याके समान प्रकाशमांन 


तथा बड़ी-बड़ी भुज्ञाओंसे सुशोमित था। उससे प्रज्यलित 
अग्निक्के सप्ान लपटे निकल रही थीं॥ ५ ॥ 
सवमाकाशमाचृत्य तिष्ठन्ते सबंतोमुखम । 
तद्‌ दृष्टा परम रूप विष्णोबंप्णवमजुत्तम्‌ | 
विस्मयं च ययो विप्रस्तं रफ़्य एरमेश्चस्म ॥ ५ ॥ 
उसके सर्द ओर मुख था और बह सम्पर्ण आकाशको 
घेरकर खड़ा था। भगवान्‌ विष्णुके उस अद्भुत एवं उत्कृष्ट 
वेष्णव रूपकों देखकर उन परमेश्वरकी ओर दृश्पित करके 
ब्रह्मषि उत्तडुुकी बड़ा विस्मय हुआ ॥ ६ ॥ 
उत्तड़ु उवाच 
(नमो नमस्ते सवोत्मन्‌ नारायण परात्पर। 
परमात्मन. पद्मचताभ पुण्डरीकाक्ष माधव ॥ 
उत्तड वाले सर्वात्मन्‌ ! परात्पर नारायण | आपको 


. बारंबार नमष्कार है | परमात्मन्‌ | पद्मनाम | पुण्डरीकाक्ष ! 


माधव | आपको नमस्कार है ॥ 
हिरण्यगर्भरूपाय खंसारोत्तारणाय च। 
पुरुषाय पुराणाय चान्तयोमाय ते नमः ॥ 

हिरण्यगर्भ ब्रह्मा आपके ही स्वरूप हैं। आप संसार- 
सागरसे पार उतारनेवाले हैं। आर ही अन्तर्यामी पुराण- 
पुरुष हैं । आपको नमस्कार है ॥ 
अविद्यातिमिरादित्य भवव्याधिमहोंपधिम्‌ | 
संसाराणवपारं त्वां प्रणमामि गतिर्भव ॥ 

आप अविद्यार्पी अन्वकारकों मिटानेवाले सूर्य) संसार- 
रूपी रोगके महान्‌ औंषध तथा भवसागरसे पार करनेवाले 
हैं। आपको प्रणाम करता हूँ | आप मेरे आश्रय-दाता हों ॥ 
सर्वेवेदेकवेद्याय. सर्चदेवमयाय. च। 
चाछुदेवाय नित्याय नमो भक्तप्रियाय ते॥ 

आप रुम्पूर्ण वेदोंके एकमात्र वेचतत्व हैं । सम्पूर्ण देवत[ 


४2२१८ 


झीमदाभारते 


. [ आज्वमेथिकपर्वणि 





सडक पडिस किक ६&ििइ +विस वि सिसििििििततततततततानतततततततआननत+ 


आपके ही स्वरूप हैं तया आप मक्तजरनोंक्रों अत्यन्त प्रिय 
हैं। आप नित्यस्वरूप मगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार है ॥ 
दूयया दुःखमोहान्मां समुद्धतुंमिदाहंसि | 
कर्मभिवंशुभिः पायपैवेद पाहि. जनादन ॥) 
जनाददन [| आप स्वयं हो दया करके दुःखजनित मोहसे 
मेरा उद्धार करें | मैं बहुत-से पाप-कर्मोद्वारा बंधा हुआ हूँ । 
आप मेरी रक्षा करें ॥ 
विश्वकर्मन्‌ नमस्ते5स्तु विश्वात्मन्‌ विश्वसम्भव । 
पदूम्यां ते पृथिवी व्याप्ता शिरसा चादृतं नभः॥७॥ 
विश्वकर्मन. ! आपको. नमस्कार है । सम्पूर्ण विश्वकी 
उत्पत्तिके स्थानभूत विश्वात्मन्‌ | आपके दोनों पेरोते पृथ्वी 
और सिरसे आकाश व्याप्त है ॥ ७ ॥ 
चांवापृधिव्योयेन्मध्यं जठरेण  ठवावृतम | 
भुजाभ्यामादृताश्वाशास्त्वमिद॑ सर्वमच्युत ॥ < ॥ 
आकाश और प्रथ्वीके बीचका जो माग है? वह आपके 
उदरसे व्याप्त हो रहा है। आपकी भुजाओंने सम्पूर्ण दिशाओं- 
को घेर लिया है। अच्युत | यह सारा हृदय प्रपद्च आप 
ही हैं॥ ८ ॥ 
संहरख पुनर्देव. रुपमक्षय्यमुत्तमम्‌। 
पुनस्त्वां स्वेन रूपेण द्रष्टरमिच्छामि शाश्वतम्‌॥९॥ 
देव | अब अपने इस उत्तम एवं अविनाशी खरूपको 
फिर समेट लीजिये | में आप सनातन पुरुषकों पुनः अपने 
पूर्वरूपमें ही देखना चाहता हूँ ॥ ९ ॥ 


चेश्म्पायन उवाच 


तमुवाच प्रसन्नात्मा गोविन्दी जनमेजय। 

परे वृणीष्वेति तदा तमुत्तड्ो5ब्रवीदिदम ॥१०॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | मुनिकी बात 

सुनकर सदा प्रसन्नचित्त रहनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने 

कहा--“महषें | आप मुझसे कोई वर मॉगिये ।? तब उत्तड़ुने 

कहा--॥ १० ॥ 


पयोप्त एप एवाद्य वरस्त्वत्तो महाद॒ुते। 

यत्‌ ते रूपमिद कृष्ण पश्यामि पुरुषोत्तम ॥ ११॥ 
“महतेजखो पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण |! आपके इस खरूपका 

जो में दर्शन कर रह हूँ, यही मेरे लिये आज आपकी 

ओरसे बहुत बड़ा वरदान प्राप्त हो गया? ॥ ११॥ 


तमव्रवीत्‌ पुनः रूष्णो मा त्वमत्र विचारय। 
अवश्यमेतद्‌ कतेव्यममोध॑ दर्शन मम ॥ १२५॥ 

यह सुनकर भ्रीकृष्णने फिर कह्टा--#मुने ] आप इसमें 
कोई अन्यथा विचार न करें | आपको अवश्य ही मुझसे वर 
' मॉँगना चाहिये; क्योंकि मेरा दर्शन अमोघ है? || १२ ॥| 


नकल लत न 
7 जफ्फ्ज्जाफििीः ाजमाणा ८ * «पा *७८५ *+ “+ 5८: 


उत्तड़ु उवाच 
अवइय करणीयं च यथेतन्मन्यसे विभो। 
तोयमिच्छामि यपत्रेष्टं मरुष्वेतद्धि दु्लेभमं ॥ १३ ॥ 
उक्तड़ु बोले-प्रभो ! यदि बर माॉँगना आप मेरे 
दिये आवश्यक कर्तव्य मानते हैं तो मैं यही चाहता हूं कि 
सुझे यहाँ यथेष्ट जल प्राप्त हो; क्योंकि इस मर्भूमिमें जरू 
बड़ा ही दुलम है॥ १३॥ 
ततः संहत्य तद तेजः प्रोवाचोत्तडुमीश्वरः । 
एष्टन्ये सति चिन्त्यो5हमित्युक्त्वा द्वारकां ययौ ।१७। 
तब मगवानने अपने उस तेजोमय सखरूपकों समेटकर 
उत्तड-मुनिसे कह्ा--५मुने | जब आपको जलकी इच्छा हो, . 
तब आप मेरा स्मरण कीजियेगा ।? ऐसा कहकर वे द्वारका 
जले गये ॥ १४॥ 
ततः कदाचिद्‌ भगवालुत्तड्डस्तोयकाडस्षया। 
ठृषितः परिचक्राम मसे सस्मार चाच्युतम्‌ ॥ १५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ एक दिन उत्तड्ः मुनिको बड़ी प्यास डगी। 
वे पानीकी इच्छासे उस मरुभूमिमें चारों ओर घूमने लगे । 
घूमते-घूमते उन्होंने मगवान्‌ भीकृष्णका श्मरण किया ॥ १५॥ 
ततो दिग्वाससं घीमान. मातड़ मलपड्लिनम्‌। 
अपइयत मर तस्सिञुंध्वयूथपरिवारितम्‌ ॥ १६॥ 
इतलेहीमें उन बुद्धिमान मगुनिकों उस मस्प्रदेशमें 
कुत्तोंके झंडसे घिरा हुआ एक नंग घड़ंग चाण्डाल दिखायी 


' पड़ा) जिकके शरीरमें मैठ और कीचड़ जमी हुई थी ॥१६॥ 


भीषण बद्धनिर्ख्िश वाणकार्घुकधारिणम। 
तस्याधः खोतसो 5पश्यद्‌ वारि भूरि द्विजोत्तम:॥१७॥ - 
वह देखनेमें बढ़ा भयंकर था। उसने कमरमें तलवार 
बाँध रक्खी थी और हार्थोर्म धनुष-बाण धारण किये थे । 
द्विजश्रेष्ठ उत्तक़ने देखा--उसके नीचे पैरोंके समीप एक 
छिंद्रसे प्रचुर जलकी घारा गिर रही है॥ १७ ॥ 
स्मरन्‍नेव च त॑ प्राह मातड़ः प्रहसनिव । 
पद्यत्तकु: प्रतीच्छख मत्तो वारि भ्गृद्धह ॥ १८॥ 
रूपा हि में सुमहती त्वां दृष्ठा ठुट्समाश्रितम्‌ । 
इत्युक्तस्तेन स मुनिस्तत्‌ तोयं नाभ्यनन्दत ॥ १९॥ 
गुनिको पहचानते ही वह जोर-जोरसे हँसता डुआ-सा 
बोला--“भगुकुलतिलक उत्तड़ | आओ) मुझसे जछ ग्रहण 
करो | दुम्द प्याससे पीड़ित देखकर मुझे तुझपर बड़ी दया 
आ रही है |? चाण्डालके ऐसा कदनेयर भी मुनिने उसके 
जलका अभिनन्दन नहीं किया--उसे लेनेते इन्कार कर 
दिया॥ १८-१९ ॥ 


चिक्षेप च सतं घीमान्‌ वाग्मिरुप्राभिरच्यतम्‌ ! 


+ अजुगीतापर्व ] 


पुनः पुवश्च मातज्ञः पिवस्वेति तमत्रवीत्‌ ॥ २०॥ 


उस समय बुद्धिमान्‌ उत्तडुने अपने कठोर वचनद्वारा 


दर 
मगवान्‌ श्रीकृष्पपर भी आक्षिप किया। उघर चाण्डाल 


|| 


बारंबार आग्रह फरने लगा--५महर्षे | जल पी लीजिये?||२०॥ 


शै 
| चापिबत्‌ स सक्रोधः क्षुभितेनान्तरात्मना। 


३ 


है अथ तेनेंब मार्गेण 


! सर तथा निश्चयात्‌ तेनच प्रत्याज्यातो महात्मना ॥२१॥ 


उत्तहुने उस जलको नहीं पीया | वे अत्यन्त कुपित हो 
उठे थे | उनके अन्त/करणमें बड़ा क्षोम था। उन महात्माने 
अपने निश्चयपर अठू रहकर चाण्डालको जवाब दे 
दिया ॥ २१॥ 


श्वभिः सह महाराज तज्रचान्तरधीयत | 
उत्तड्डस्त॑ तथा दृष्ठा ततो त्रीडितमानलः ॥ २२॥ 
मेने प्रलब्धमात्मानं कृष्णेनामित्रधातिना । 

महाराज ! मुनिके इन्कार करते ही कुर्तोसह्िित वह 
चांण्डाल वहीं अन्तर्मान हो गया | यह देख उत्तड़ः मन-ही- 
मन बहुत ललित हुए और सोचने छंगे कि “शत्रुधाती 
शऔीकृष्णने मुझे ठग लिया? ॥ २२६ ॥ 


शहूुचक्रगदाघरः ॥ २३ ॥ 
आजमगाम महावुद्धिरुत्तडूश्चनमत्रवीत्‌ । 
न युक्त तादरशं दातुं त्वया पुरुषबसचम ॥ २४॥ 
सलिलं विप्रमुख्येभ्यों मातड्स्लोत्सा विभो। 
तदनन्तर शह्ढलु। चक्र और गदा धारण करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसी मार्गसे प्रकद होकर आये | उर 
देखकर महामति उत्तड़ने कहा--“पुरुषोत्तम | प्रभो ! 
आपको श्रेष्ठ ब्राक्मणोंके लिये चाण्डालसे स्पर्श किया हुआ 


वैसा अपवित्र जल देना उचित नहीं है! ॥ २३-२४॥ ॥ 


इत्युकवचन त॑ तु॒महावुद्धिजनादनः ॥ २५ ॥ 
उत्तड़ं ्छक्ष्णया वाचा सात्त्ययन्निद्मत्रवीत्‌ । 
उत्तहुके ऐसा कहनेपर महाबुद्धिमान्‌ जनाद॑नने उन्हें 
मधुर वाणीद्वारा सान्त्वना देते हुए कहा--)॥ २५३ ॥ 
यादव्शेनेह रूपेण योग्य दातुं ध्तेन वे ॥२६॥ 
तादरशं खलु ते दत्त यज्व त्व॑ नावचुध्यथाः। 
ध्महर्षे | वहाँ जैसा रूप धारण करके वह जल आपके 
लिये देना उचित था; उसी रूपसे दिया गया; किंतु आप 
उसे समझ ने सके ॥ २६३६ | 
मया त्वदर्थमुक्तो वे वजद्धपाणिः पुरंद्रः ॥ २७॥ 
उत्तड़ायासृतं॑ देहि तोयरूपमिति प्रभुः। 
स मामुवाच देवेन्द्रो न मत्यों5मर्त्यतां बजेत॥ २८ ॥ 
अन्यमस्में वर देहीत्यसक्ृद्‌ू शृंगुनन्दन। 
भ्रम देयमित्येव मयोऊतः स शचीपतिः ॥ २९ ॥ 


पञ्नयश्ञाशचमोडध्यायः 
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भगुनन्दन ! मैंने आपके लिये वज़घारी इन्द्रसे जाकर 
कहा था कि तुम उत्तड़ः मुनिको जलके रूपमें अमृत प्रदान 
करो | मेरी बात सुनकर प्रभावशाली देवेन्द्रने वारंबार 
मुझसे कहां कि भ्मनुष्य अमर नहीं हो सकता | इसलिये 
आप उन्हें अमृत न देकर और कोई वर दीजिये |? परंतु 
मेंने शचीपति इन्द्रसे जोर देकर कहा कि उत्तड्डकों तो 
अमृत ही देना है ॥ २७-२९ ॥ 
स॒मां प्रसाद देवेन्द्रः पुनरेबेद्मत्रवीद। 
यदि देयमवरश्यं वे मातझ्लो5ह महामते ॥ ३० ॥ 
यूत्वास्॒तं प्रदास्यामि भार्गवाय महात्मने । 
यदेव॑ प्रतिगृद्याति भार्गवो5सुतमय वे॥ ३१ ॥ 
प्रदातुमेष. गउछामि भारगवस्थासतं विभो । 
प्रत्याख्यातस्त्वहं तेन दास्यामि न कर्थचन ॥ २२ ॥ 
प्तव देवराज इन्द्र मुझे प्रसन्न करके बोले--अ्सव- 
व्यापी महामते | यदि भ्रगुनन्दन महात्मा उत्तहुको अमृत 
अवश्य देना है तो में चाण्डालका रूप धारण करके उन 
अमृत प्रदान करूँगा । यदि इत प्रकार आज भगुवंशी 
उत्तह्ु अमृत लेना खीकार करेंगे तो में उन्हें वर देनेके 
लिये अमी जा रहा हूँ और यदि वे अखीकार कर देंगे तो 
मैं किसी तरह उन्हें अमृत नहीं दूँगा? ॥ ३०-३२ ॥ 
स॒ तथा समय कृत्वा तेन रूपेण बासवः। 
उपस्थितस्त्वया चापि प्रत्याख्यातो5मुतं ददुत्‌ ॥३३॥ 
“इस तरहकी शर्ते करके ताक्षात्‌ इन्द्र चाण्डालके 
रूपमें यहाँ उपस्थित हुए थे और आपको अमृत दे रहे थे; 
परंतु आपने. उन्हें ठुकरा दिया ॥ ३३ ॥ 
चाण्डालरूपी भगवान खुमहांस्ते व्यतिकरमः । 
यत्‌ तु शक्यं मया कतु भूय एवं तवेप्लितम्‌ ॥३४॥ 
“आपने चाण्डाल्लपधारी भगवान्‌ इन्द्रकों ठुकराया हैः 
यह आपका महान्‌ अपराध है | अच्छा) आपकी इच्छा पूर्ण 
करनेके लिये में पुनः जो कुछ कर सकता हूँ, करूँगा॥ ३१४ ॥ 
तोयेप्सां तव दुर्घपा करिप्ये सफलामहम्‌। 
येष्चहःसु च ते बह्मन सलिलिप्सा भविष्यति॥ ३५ ॥ 
तदा मरे भविष्यस्ति जलपूर्णोः पयोधराः । 
रसवच्च॒प्रदास्यन्ति तोय॑ ते मगुनन्दना २६॥ 
उत्तडुमेघा इत्युक्ताः ख्याति यास्पन्ति चापि ते | 
अझन्‌ | आपकी तीत्र पिपासाकों में अवश्य सरल 
करूँगा । जिन दिनों आपको जल पीनेकी इच्छा होगी, 
उर्न्हीं दिनों मदप्रदेशमें जल्से भरे हुए मेघ प्रकद इंगि | 
भूगुनन्दन | वे आपको तरस जल भ्रदान करेंगे और इस 
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श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 
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प्रथ्वीपर उत्तद्र मेबक्रे नामठे विख्यात हंगि? ॥ रे५-३ ध्ड्ट | 


इत्युक्तः प्रीतिमान्‌ विप्रः कृप्णेन स बभूव € । 
अद्याप्युत्तदुमेधात्य मरी वर्षन्ति भारत ॥ ३२७॥ 
इति श्रोमह 


भारत | मगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर विप्रवर उत्तडु- . 
मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इस समय भी मरुभूमिमें उत्तड्ुः मेघ 
प्रकट होकर जलकी वर्षा करते हैं ॥ ३७ ॥ 


मारते आश्वतेघिक्के पर्वणि अनु गीतायर्वणि उत्तड्डो पाख्याने पत्चपत्चाशत्तमोड्ध्याय; ॥ फण ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेथिकपके अन्तर्गत अनुगीतापवमं उत्तह्नोपाड्यानमें रृष्णवाक्यविषयक 


पच्चपनवों अध्याय पुरा हुआ॥ ५५ ॥ है 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५ उलोक मिलाकर कुछ ४२ इलोक हैं ) 





पटपश्चाशत्तमो5ध्यायः 
उत्तहकी गुरुमक्तिका वर्णन, गुरुपुत्रीके साथ उत्तड्कः विवाह, गुरुपस्नीकी आज्ञासे 
दिव्यकुण्डल लानेके लिये उत्तक्का राजा सौदासके पास जाना 


जनमेजय उवाच 
उचडुः केन तपसा संयुक्तो वें महासनाः । 
यः शाप दातुकामो 5 मभूद्‌ विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूछा-अह्मन्‌ ! महात्मा उत्तक्ल मुनिने ऐसी 
कौन-सी तपस्या की थी; जिकसे वे सबकी उत्पत्तिके हेतुभूत 
मगवान्‌ विष्णुको भी शाप देनेका संकल्य कर बैठे ! ॥ १ ॥ 
वैज्ञसमायन उवाच 
उत्तझ्े महता युक्तस्तपला जनमेजय । 
गुरुभक्तः स॒ तेजस्वी नान्‍यत्‌ किचिदपूजअयत्‌ ॥ २ ॥ 
वैशस्पायनजीने कहा--जनमेजय ! उंत्तक्ल मुनि बड़े 
मारी तपस्वी, तेजली ओर गुरुमक्त ये । उन्होंने जीवनमें 
गुरुके विवा दूसरे किसी देवताकी आराघना नहीं की थी ॥ 
सर्वेषासपिपुत्राणामेष आखसीन्मनोरथः । 
ओऔच्तह्ली गुरुवृत्ति वे प्राप्लुयामेति भारत ॥ ३ ॥ 
मरतनन्दन [ जब वे ग़ुरुकुलमें रहते थे, उन दिलों 
समी ऋषिकुमारोंके मनमें यह अमिलाषा होती थी कि हमें 
मी उत्तड्डके समान गुरुमक्ति प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 
गौतमस्य तु शिष्याणां बहनां जनमेजय । 
उचल्ले भ्यधिका प्रीतिःस्तेहस्वेचाभवत्‌ तदा ॥ ४ ॥ 
जनमेजय | गौतमके बहुत-से शिष्य थे; परंतु उनका 
प्रेम और स्नेह सबसे अधिक उत्तड्डमें ही था॥ ४॥ 
स॒ तस्य दमशोचाभ्यां विक्रान्तेन च कर्मणा। 
सम्यक्‌ चेब्रोपचारेण गौतमः भीतिमानभूत्‌ ॥ ५॥ 
उत्तड्डके इन्द्रियतंपम, वाहर-मीतरकी पविज्नता; पुरुषार्थ; 
कर्म और उत्तमोत्तम सेवासे गौतम बहुत प्रसन्न रहते ये ॥ 
अथ  शिप्यसहस्माणि समनुशज्ञातवानुषिः। 
उत्तक परया प्रीत्या नाभ्यनुज्ञात॒ुमेच्छत । 
वें क्रेण जय तात प्रतिपेदे मद्दामुनिम्‌ ॥ ६॥ 
उन महर्षिने अपने सहस्ों शिष्योंको पढ़ाकर घर जानेकी 


नजअीऊड लत एज: >- 
हि अत बल्कि ला बल 


आज्ञा दे दी; परंतु उत्तड्भयर अधिक प्रेम होनेके कारण वे 

उन्हें घर जानेकी आज्ञा नहीं देना चाहते थे। तात | क्रमशः 

उन महामनि उत्तड्डको इडाउस्था प्राप्त हुई ॥ ६॥ 

न चान्ववुष्यत तदा स मुनिग्गुरुवत्सलूः। 

ततः कदाचिद्‌ राजेन्द्र काष्ठान्यानयितुं ययों ॥ ७ ॥ 

उत्तडु) काष्ठभार॑ च महान्तं समुपानयत्‌ । 
किंतु वे गुरुवत्सल महर्षि यद्द नहीं जान सके कि मेरा 

बुढ़ापा आ गया | राजेन्द्र | एक दिन उत्तड्ल मुनि लकड़ियाँ 

लानेके लिये वनमें गये और वहाँसे काठका बह्दुत बड़ा बोझ 

उठा लाये ॥ ७३ ॥ 

स॒तद्धाराभिभूतात्मा. काष्ठभारमरिंद्म ॥ ८ ॥ 

निचिक्षेप क्षितों राजन, परिश्रान्तों वुभ्ु॒क्षितः | 

तस्य काप्ठे विलज्नाभूज़टा रूप्यसमप्रभा ॥ ९ ॥ 

ततः काष्ठेः सह तद्या पपात धरणीतले । 
शत्रुदमन नरेश | बोझ भारी होनेके कारण वे बहुत 

थक गये । उनका शरीर लकड़ियोंके मारसे दब गया था। 

वे भूखे पीड़ित हो रहे थे। जब आश्रमपर आकर उस 


 बोझको वे जमीनपर गिराने लगे, उस समय चॉदीके तारकी 
- माँति सफेद रज्ञकी उनकी जटा लछकड़ीमें चिपक गयी थी। 
.जो उन लकड़ियोंके साथ ही जमीनपर गिर पड़ी ॥ ८-९३ ॥ 


ततः स॒ भारनिष्पिप्: प्लुधाविश्थ भारत ॥१णा 
दृष्ठा तां वयसोउवस्थां रुरोदात॑खरस्तदा । 
मारत ! भारते तो वे पिस ही गये थे, भूखने मी उन्हें. 
व्याकुल कर दिया था | अतः अपनी उत्त अवस्थाकों देखकर 
वे उस समय आर्त खरसे रोने लगे ॥ १०३ ॥ 
ततो गुरुखुता तस्य पप्मपत्रनिभानना ॥११॥ 
जग्माहाश्रूणि खुश्रोणी करेण पृथुकोचना। 
पितुर्नियोगादू धर्मशा शिरसावनता तदा ॥१२॥ 
तब कमलदलके समान प्रफुदल मुखवाली विशाललोचना - 
परम सुन्दरी घमंड गुरुपुत्नीने पिताकी आशा पाकर विनीत 
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६२२२ 





पर्याप्तमेतद्‌ भद्र॑ ते गउछ तात यथेप्सितम ॥२७॥ 
अहल्या बोली--निष्पाप ब्राह्मण ! मैं त॒म्हारे भक्ति- 
मावसे रुदा संदुष्ट हूँ | बेटा | मेरे लिये इतना ही बहुत है। 
तुम्हारा कल्याण हो । अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो) जाओ ॥ 
वैज्ञस्यायन उपाय 
उफ्तडुस्तु महाराज पुनरेवान्रवीद्‌ चचः। 
आश्ञापयसख मां मातः कतंव्यं च तब प्रियम ॥२८॥ 
चैशम्पायनजी कद्दते हैं--महाराज | गुरुपत्नीकी 
बात सुनकर उत्तड्डने फिर कह्य-'माताजी ! मुझे आजा दीजिये- 
मैं क्या करूँ ! मुझे आपका प्रिय कार्य अवश्य करना है? ॥ 
अहल्योवाच 
सौदासपत्नया विधुतें दिव्ये ये मणिकुण्डले । 
ते समानय भद्रं ते गुर्वर्थः खुछतो भवेत्‌ ॥२९॥ 
अद्॒ल्या वोली--बेट ! राजा सौदासकी रानीने जो 
दो दिव्य मणिमय कुण्डल धारण कर रक़्खे हैं, उन्हें ले 
आओ , ठग्हारा कल्याण हो । उनके छा देनेसे तुम्हारी गुरु- 
दक्षिणा पूरी हो जायगी ॥ २९ ॥ 
स॒ तथेति प्रतिश्रुत्थ॒ जगाम जनमेजय । 
के हो समानयितु 
गुरुपल्लीप्रियार्थ वे ते समानयितुं तदा ॥३०॥ 
जनमेजय | तब ५्बहुत अच्छा? कहकर उत्तड्डुने गुरु- 
पत्नीकी आज्ञा खीकार कर छी और उनका प्रिय करनेकी 
इच्छासे उन कुण्डलॉको लानेके लिये चल दिये ॥| ३० ॥ 
स॒ जगाम ततः शीघ्रम॒त्तड़ी ब्राह्मणंभः । 
सोदासं पुरुषादं वे भिक्षितुं मणिकुण्डले ॥३१॥ 


झलीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 





ब्राक्षणशिरोमणि उत्त्ल नरमक्षी राक्षसमावकों प्रात 
हुए राजा सौदाससे उन मणिमय कुण्डर्लोकी याचना करनेके 
लिये वहाँसे शीम्रतापूर्वक प्रस्थित हुए ॥ ३१॥ 
गौतमस्त्वत्रवीत्‌ पत्नीझुत्तज्लो नाद्य ददयते। 
इति पृष्ठा तमाचष्ट कुण्डलार्थ गठं च सा ॥३२॥ 

उनके चले जानेपर गोतमने पत्नीसे पूछा--“आज 
उत्तह्ल क्यों नहीं दिखायी देता है !? पतिके इस प्रकार पूछनेपर 
अहल्याने कहा--“वह सौदासकी महारानीके कुण्डल ले 
आनेके लिये गया? ॥ २३२२ ॥ 


ततः प्रोचाच पत्नीं स न ते सम्बगिदं कृतम्‌। 

शप्तः स पार्थिवों नून॑ ब्राह्मणं तं वधिष्यति ॥३३॥ 
यह सुनकर गौतमने पत्नीसे कह्--५देवि | यह तुमने 

अच्छा नहीं किया । राजा सौदास शापवश् राक्षस हो गये हैं। 

अतः वे उस ब्राह्मणको अवश्य मार डालेंगे? | १३ ॥ 

जहल्योवाच 

अजानन्त्या नियुक्त स भगवन तब्राह्मणो मया। 

भवत्प्रसादान्ष भयं किचित्‌ तस्य भविष्यति ॥३४॥ 
अद्दलया बोली--भगवन्‌ | में इस बातको नहीं जानती 

थी, इसीलिये उस ब्राक्षणको ऐसा काम सौंप दिया। मुझे 

विश्वास है कि आपकी कृपासे उसे वहाँ कोई 'मय नहीं प्राप्त 

होगा ॥ ३४ ॥ 

इत्युक्तः प्राह तां पत्नीमेवमस्त्विति गौतमः । 

उत्तड़ोषपि बने शून्ये राजानं त॑ं ददर्श ह ॥२५॥ 
यह सुनकर गोतमने पत्नीसे कहा--८अच्छा। ऐसा ही 

हो ।? उघर उत्तड्ड निर्जन वनमें जाकर राजा सौदाससे मिले ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते आश्वम्रेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि उत्तद्लोपाण्याने कुण्डाइरणे षटपन्नाद्ात्तमोंअष्यायः ॥७६॥ 


इस प्रकार श्रीमह्ाभारत आश्वमेघिकपरके अन्तर्गत अनुगीतापदेर्में उत्त्लुके उपाड्यानमें कुण्डराहरणविध्यक 
उप्पनवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५६ ॥ 





सह्पञ्माशत्तमोष्ष्यायः.... 
उत्तडुका सोदाससे उनकी रानीके कुण्डल माँगना और सौदासके कहनेसे रानी मदयम्तीके पास जाना 


वैज्स्पायन उवाच 

स॒तं दष्टा तथाभूत॑ राजानं घोरदंशनम। 
दीर्घधश्मश्रुधरं नृूणां शोणितेन समुक्षितम ॥ १॥ 

पैशम्पायनजी कहते है-जनमेजय | राज। सौदास 
राक्षस होकर बड़े भयानक दिखायी देते थे। उनकी मूँछ 
और दादी बहुत बड़ी थी । बे मनुष्योके रक्तसे रेँगे हुए थे ॥ 
चकार न व्यथां विप्रो राजा त्वेनमथात्रवीत्‌। 
प्रद्युत्थाय म्रद्दातेजा भयकतो यमोपमः॥ २॥ 


उन्हें देखकर विप्रवर उत्तझुको तनिक भी घबराहट 
नहीं हुई । उन्हें देखते हीं महातेजखी राजा सौदास; जो 
यमराजके समान भयंकर थे, उठकर खड़े हो गये और उनके 
पास जाकर बोले-॥ २॥ 
द्ए्टथा त्वमसतरि कल्याण षष्ठे काले ममान्तिकम्‌। 
भ्प्ष्यं सगयमाणरुय सम्प्राप्ते द्िजसतचम ॥ ३ ॥ 

पकल्याणखरूप द्विजश्रेष्ठ ! बड़े सौमाग्यकी बात है कि 
दिनके छठे मागमें आप खयं ही मेरे पात चले आये। 
में इस समय आइार ही हूँढ़ रहा था? !! ३॥ 
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उत्तर उवाच 
राजन गुर्वेर्थिनं विद्धि चरन्तं मामिहागतम ! 


न च गुर्र्थमुध्ुक्तं हिस्यमाहुमंनीषिणः ॥ ४ ॥ 
| 


उत्तड्ु; बोले-राजन्‌ | आपको मालूम होना चाहिये 
कि में गुददक्षिणाके लिये घूमता-फिरता यहाँ आया हूँ 
जो गुरदक्षिणा जुटानेके लिये उद्योगशीरू हो) उसकी हिंसा 
नहीं करनी चाहिये; ऐस। सनीषी पुरुषोंका कथन है ॥ ४॥ 
राजोवाच 
पष्ठे काे ममाहारों विहितों छ्ेज्सत्तम । 


न शक्यस्त्वं समुत्स्नष्ठु क्षुधतेत मयाद्य चै ॥ ५॥ 


राजाने कद्दा-ह्विजश्रेष्ठ | दिनके छठे भागमें मेरे लिये 
आहारका विधान किया गया है। यह वही समय है। में 
भूखसे पीड़ित हो रहा हूँ । इसडिये मेरे हार्थोते तुम छूट 
नहीं सकते ॥ ५॥ 
उत्तहु उकाच 
एवमस्तु महाराज समयः क्रियतां तु में । 
गुर्वर्धभभिनिर्व॑त्य॑ पुनरेष्यामि ते बशम्‌॥ ६॥ 
उत्तड्डले कद्दा-महाराज | ऐसा ही सह्दी, किंतु मेरे 
साथ एक शर्तें कर लीजिये | में गुदृदक्षिणा चुकाकर फिर 
आपके वशर्मे आ जाऊँगा ॥ ६ ॥ 
संश्रुतश्ध मया यो5र्थों गुरवे राजसत्तम । 
त्वद्धीनः स राजेन्द्र तं त्वां मिश्ले नरेश्वर ॥ ७॥ 
राजेन्द्र | नृपक्रेष्ठ | मैंने गुरको जो वस्तु देनेकी 
प्रतिश्ञा की है; वह आपके ही अधीन है; अतः नरेश्वर [ मैं 
आपसे उसकी भीख माँगता हूँ ॥ ७ ॥ 
ददासि विप्रधुख्येन्यरुत्वं हि रलानि नित्यदा। 
दाता च त्वं नःखव्याप्र पात्रभूत+ क्षिताविह । 
पात्र प्रतिञश्नहे चापि विद्धि मां चपसत्तम ॥ ८॥ 
पुरुषसिंह | आप प्रतिदिन बहुत-से श्रेष्ठ ब्रा्मणोको रत्न 
प्रदान करते हैं । ३8 प्ृथ्वीपर आप एक श्रेष्ठ दानीके रूपमें 
प्रतिद्ध हैं और मैं भी दान लेनेका पात्र हूँ। हपश्रेष्ठ | आप 
मुझे प्रतिग्रहका अधिकारी समझें ॥ ८॥ 
उपाहत्य.. गुरोस्थे त्वदायक्तमरिंद्म । 
समयेनेह राजेन्द्र पुनरेष्यामि ते चशम्‌॥ ९॥ 
' झन्रुदमन राजेन्द्र | युदका घन जो आपके ही अघीन 
है, उन्हें अर्पित करके मैं अपनी की हुई प्रतिशाके अनुसार 
फिर आपके अघीन हो जाऊँगा॥ ९ ॥ 
सत्यं ते प्रतिजानामि तात्र मिथ्या कर्थेचन। 
अन्त नोक्तपूर्व मे स्वेरेष्वपि कुतोडन्यथा ॥(०॥ 
में आपसे उच्ची प्रतिशा करता हूँ; इसमें किसी तरह 
मिथ्याके लिये स्थान नहीं है । में पहले कमी परिद्वासमें भी 


झूठ नहीं वोला हूं, फिर अन्य अवसरोंपर तो बोल ही 
कैसे सकता हूँ | १० ॥ 
सोदास उवात 
यदि मत्तस्तवायत्तों शुर्वर्थी कृत एवं सः। 
यदि चारिसि प्रतिश्राह्मः साम्प्रत॑ं तद्‌ चदख में ॥११॥ 
सोदासने कद्दा-त्रक्षन्‌ | यदि आपकी गुरदक्षिणा 
मेरे अधीन है तो उसे मिली हुई ही समझिये। यदि आप 
मेरी कोई वस्तु लेनेके योग्य मानते हैं तो बताश्ये; इस समय 
में आपको कया दूँ !॥ ११॥ 
उचछु उवाच 
प्रतिग्रावझ्ो मतो मे त्व॑ सदेव पुरुषर्पभ । 
सो5हं त्वामजुसम्पाप्तो भिश्षितुं मणिकृण्डले ॥१२॥ 
उत्तड्डने कट्ठा-पुरुषप्रवर | आपका दिया हुआ दान 
में सदा ही ग्रहण करनेके योग्य मानता हूँ। इस समय मैं 
आपकी रानीके दोनों मणिमय कुण्डल मॉगनेके लिये 
यहाँ आया हूँ ॥ १२ ॥ 
सौदात उवाच 
पत्यास्ते मम विप्रष॑ उचिते मणिकुण्डले। 
चरयार्थ त्वमन्यं वे त॑ ते द्ास्यामि खुबत ॥१३॥ 
सोदासने कद्दा-ब्रह्मएँ | वे मणिमय कुण्डल तो 
मेरी रानीके द्वी योग्य हैं | सुज्त | आप और कोई वस्तु 
माँमिये, उसे में आपकी अवश्य दे दूँगा॥ १३॥ 
उत्तड़; उवाच 
अल ते व्यपदेशेन प्रमाण यदि ते वयम्‌ । 
प्रचच्छ कुण्डले मह्यं सत्यवाग भव पार्थिव ॥१४॥ 
उत्तड़ने कहा-प्रथ्वीनाथ | अब बद्दना करना 
व्यर्थ है। यदि आप मुझरर सिश्वास करते हैं. तो वे दोनों 
मणिमय कुण्डल आप मुझे दे दें और ठत्ववादी बनें ॥२४॥ 
वेशम्पायव उग्र 
इत्युक्तस्त्वत्रवीद्‌ राजा तमुत्तई पुनर्वचः । 
गउछ महचनाद देवीं घूहि देहीति सत्तम॥९५॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते हैँ-राजन्‌ ! उनके ऐसा कहनेपर 
राजा फिर उत्तहुसे बोले--८्साधुशिरोमणे [| आए रानीके पाल 
जाइये और मेरी आशा सुनाकर कहिये। आप मुझे 
कुण्डल दे दे॥ १५ ॥ ह 
सेवमुक्ता त्वया नूने महाक्येत शुचित्रता। 
प्रदास्यति ह्विजश्रेष्ठ कुण्डले ते न संदय+ ॥६१६॥ 
पद्विजभेए्ठ ! रानी उत्तम उतका पालन कर्नेवाडी हैं | 
जब आप उमसे इस प्रकार कहेंगे, तव ये मेरी आहशा सानकर 
दोनों कुष्डड आपको दे देंगी. इस संशय नहीं ३? ॥१४॥ 
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उत्तहु उग्ाच 


क पत्नी भवतः शाफ्या मया द्र॒ष्टू नरेश्वर। 
खय चापि भवान पत्नीं किमर्थ नोपसपंति ॥१७॥ 


उत्तहः वोडे--नरेशवर [ मैं कहाँ आपकी पत्नीको 
हूँदढ़ता फिलेंगा ! मुझे क्येंकर उनका दर्शन हो सकेगा! 
आप स्वयं ही अपनी पत्नीके पा& क्यों नहीं चलते १ ॥१७॥ 
तपीदास उवाच 
तां द्रधयति भवानय कस्सिश्विद्‌ वननिशझे रे 
दपष्ठे कलि न हि मया सा शकया द॒ष्टुमय वे। १८॥ 
सोरासने कट्दा-बअद्ान्‌ | उन्हें आजम आप वनमें 


किमी झरनेके पान देखेंगे । यह दिनका छठा माग है ( मैं 


आहागढी खो जम हूँ )) अतः इस समय में उनसे नहीं 
मिल सकता |! १८ ॥ 
वेग्रग्यायन 3वाच 
सहइस्तु तथोक्तः स जगाम भरतर्षभ। 
मदयम्तों तु धृष्ठा स शापयत्‌ खप्योजनम्‌॥ १० ॥ 
दैशस्पायनजी कहते है-भरतभूपण | राजाके ऐश 
कहनपर 3त्तक्ल सुनि महारानी मदयन्तीके पास गये और 
लनसे अपने थानेका प्रयोजन बताया ॥ १९ ॥ 
सोदा सतचन॑ श्रुत्घ! ततः सा पृथुलोचना । 
प्रत्युवात मदहाबुद्धिमुत्तक जनमेज्ञय ॥ २० ॥ 
जनमेजय | राजा सीदासका संदेश सुनकर विशाललोचना 
गनीने मह जुड़ि मात्‌ उत्तड्ड मूनिको इस प्रदाद उत्तर दिया---॥ 
एवम्रेलद्‌ थक ब्रह्मन मानते ददखेडनछ | 
अभिक्षान तु किचितू्‌ स्व॑ समानयितुमहखि ॥ २१ ॥ 
'अहायन | आप जो कहते हैं, बह ठीक है। अनघ |! 
दद्याद आर अनत्व नहीं योरूते हैं; तथापि आप महाराजके 
ही पतले टन्हींका संइश बनकर आये हैं, हस यातका कोई 
प्रभाण आपको लाना चाहिये ॥ २१ ॥ 
हमे द्वि दिव्ये लणिकुण्डले मे 
देवाश्व यक्षाश्य महर्षयश्व ! 
तस्तेह॒यायरपहतु ऋामा- 
हिछद्रेषु नित्यं परितर्कयम्ति ॥ २२ ॥ 


प्मेरे ये दोनों मणिसय कुण्डरू दिव्य हैं । देवता, यक्ष 
और महर्षि लोग नाना प्रकारके उपार्योद्वार इसे चुरा ले 








जानेकी इच्छा रखते हैं और इसके लिये सदा हछिद्र 
हूँढ़ते रहते हैं ॥ २२ ॥ 
निक्षिप्मेतद्‌ भुवि पन्नगास्तु 
रत्त समालादय परामुशेयु३ । 
यक्षाध्तथीच्छिषए्धृर्त. खुशश्य 


निद्वावशाद्‌ वा परिधर्षयेयु॥ २६ ॥ : 


ध्यदि इन कुण्डलॉको पृथ्वीपर रख दिया जाय तो नाग 
लोग इसे इड़प लेंगे। अगविन्र अवप्यार्म इन्हें धारण करनेपर 
यक्ष उड़ा ले जायेंगे और यदि इन्हें पहनकर नींद लेने 


रूग जाय तो देवतालोग बलात्कारपृर्ठक छीन ले जायेंगे| * 


छिप्तेष्वेतेष्थिमे नित्य हियेते द्विजसत्तम। 
देवराक्षसमागानामप्रसत्तेन घार्यते ॥२४७॥ 


[ आश्वमेधिकपर्वणि ' 
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| 


८द्विजश्रेष्ठ | इन छिद्रोंमे इन दोनों कुण्डलोके खो जाने- : 


का मय सदा बना रहता है| जो देवता, भक्षस और नार्गे- 

की ओगर्से सावधान होता है, वही इन्हें घारण कर सकता है ॥ 

व्यन्देते दि दिवा रकम राजी च द्विजनससम | 

नक्क नक्षत्रताराणां प्रभायाक्षिप्प चर्तेतः ॥ २५॥ 
(हिनश्रेष्ठ ! ये दोनों कृण्डल रात-दिन सोना टपकाते 

रहते हैं । इतना ही नहीं, गतमे ये नछत्नों और तारोंकी प्रभा- 

को भी छोने लेते हैं ॥ २५ ॥ 

पते छामुच्य भगवन शक्षुत्पिपासाभयं कुतः | 

विषाग्निश्वापदेश्यश्ष भयं जातु ल चिद्यते ॥ २६ ॥ 
ध्भंगवन्‌ | इन्हें धारण कर खेनेपर भूख-प्यासका भय 

कहाँ रह जाता है ! विष, अग्नि और हिंसक जस्तुओंते भी 

कभी मय नहीं होता है ॥ २६ ॥ 

हस्वेन चेते आमुक्ते भवतो हसके तदा | 

अनुरूपण. छासुर्क जायेते तम्प्रमाणके ॥२७॥ 
प्छोटे कदका मनुष्य इन कुण्डलॉकों पहने तो छोटे दो 

जाते हैं ओर बड़ी ड'ल-हौल्वाल मनुष्यके पहननेपर उसीके 

अनुरूप बड़े हो जाते हैं || २७॥ 

परवंचिधे ममैते वें कुण्डले परमार्लिते । 

तजिधु लाकणु चिज्ञाते तदभिशानमानय ॥ *८॥ 
“ऐसे गुणोसे युक्त होनेके कारण मेरे ये दोनों कुण्डलू 

तीनों छोकीमे परम प्रशंसित एवं प्रसिद्ध हैं। अतः आप 

सहारा जको आशासे इन्हें लेप्रे आये हैं; इधका कोई पहचान 

या प्रमाण लाइये? ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमेघधिके पर्व॑णि अनुगीतापबणि उत्तझ्लोपाख्याने सप्पत्खाशत्तमोड्ध्यायः ॥७७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभार आश्मेघिरुपदके अन्तर्गत अनुशीतापबेमें उत्तह 


सनिका उाहणनविषमझ 


सत्तादनवूँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५७ ॥ 
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अष्पश्चाशकमो उच्यायः 


ध्श्र५ 


अष्टपन्चाशत्तमो5ध्यायः 


कुण्डल लेकर उत्तडूका लोठना, मार्ममें उन कुण्ड रोंका अपहरण होना तथा इन्द्र 
ओर अग्निदेवकी कृपासे फिर उन्हें पाऋर गुरुपत्लाको देना 


वेश्जम्पायन उदाच 
सर मिनत्रसहमासाद  अभिज्ञानमयाचत ।! 
तस्म ददाव/भ्ज्चान॑ स चेष्वाकुवरस्तदा ॥ १ ॥ 


बेशम्पायनजी कद्दते हैं-जनमेजय | रानी मदयन्ती- 
की बात सुनकर उत्तड्ने महाराज मिन्नसह ( सौदा॥ ) के 
. पास जाकर उनसे कोई पहचान माँगी | तब इब्ष्वाकुचंशियोंमें 
भ्रष्ट उन नरेशने पहचानके रूपमें रानीको युनानेके 
ढिये निम्नाद्षित सन्देश दिया ॥ १॥ 
सोदास उक्त 
न चवंषा गतिः क्षेम्या न चान्या विद्यते गतिः। 
पएतन्मे मतमाज्ञाय प्रयदर्छ मणिकुण्डले ॥ २॥ 
सौदास बोले-प्रिये | मैं जिस दुगगतिमें पड़ा हूँ, यह 
मेरे लिये कल्याण करनेवाली नहीं है तथा इसके सिवा अब 
दूसरी कोई मी गति नहीं है । मेरे इस विचारकों जानकर 
तुम अगने दोनों मणिमय कुण्डल इन ब्राह्मणदेवताको 
दे डाछो ॥ २॥ ह 
इत्युक्तस्तामुत्तडडस्तु भर्दुवौक्यमथात्रवीत्‌ । 
भ्रुत्वा च सा तदा प्रादात्‌ ततस्ते मणिकुण्डले॥३ ॥ 
राजाके ऐसा कहनेपर उत्तझने रानीके पास जाकर 
. पतिकी कही हुई बात ज्यों-की-त्यों दुहररा दी। महारानी 
मदयन्तीने स्वामीका वचन सुनकर उसी €मय अपने समणिमय 
कुण्डल उत्तक्न मुनिको दे दिये ॥ ३ ॥ 
अवाप्य कुण्डले ते तु राजानं पुनरबत्रवीत्‌ । 
किमेतद्‌ गुहावचन धोतुमिच्छामि पार्थिव ॥ ४ ॥ 
उन कुण्डर्लोकी पाकर उत्तक् मुनि पुनः राजाके पास 
. आये और इस प्रकार बोले--श्ृथ्वीनाथ | आपके गूढ़ 
वबचनका क्या अमिप्राय था; यह मैं सुनना चाहता हूँ? ॥ 
सोौदरात उवाच 
प्रजानिंसगोद्‌ विप्रान्‌ # क्षत्रियाः पूजयम्ति ह। 
विप्रेभ्यश्चापि बहवो दोषाः प्रादुर्मंवन्ति ये ॥ ५ ॥ 
सौदास वोले-अ्षन्‌ | क्षत्रियकोग सुष्टिके प्रासम्म- 
' काल्‍मे ब्राझ्णोकी पूजा करते आ रहें ई तथापि ब्रग्म्मणोकी 
ओरसे भी क्षत्रियोंके लिये बहुत-से दोप प्रकट हो जाते हैं ॥ 


सोहहं द्विजेम्यः प्रणतों विणद्‌ दोषमवाप्तवान। 
'गतिमम्यां न पश्याप्रि मद्यन्तीसहायवान्‌ ॥ ५ | 
मैं सदा ही आ्राह्मणोंको प्रणाम किया करता था; किंतु 
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एक ब्राह्मणके ही शापसे मुझे यह दोष--यह दुर्गति प्राप्त 
हुई है। मैं मदयन्तीके साथ यहाँ रहता हूँ; मुझे दस दुर्गतिसे 
छुटकारा पानेका कोई उपाय नहीं दिखायी देता ॥ ६ ॥ 
न चान्शमपि पद्यामि गति गतिमतां चर । 
खरग्गठारस्प गमने स्थाने चेह द्विजोत्तम ॥ ७ ॥ 
जन्नम प्राणियों श्रेष्ठ जिप्रवर | अब इस लोकमें रहकर 
सुख पाना और परलोकर्म स्वर्गीय सुख भोगनेके लिये मुझे 
दूसरी कोई गति नहीं दीख पड़ती ॥ ७ ॥ 
न हि राक्षा विशेषेण विरुद्धेन द्विजातिभिः । 
शक्यं हि लोके स्थातुं वे प्रेत्य वा सुखमेघितुम॥<८॥ 
कोई भी राजा विशेषखूपसे ब्राक्षणॉंक्रे साथ विगेघ करके 
न तो इसी लोकमे चेनसे रह सकता है और न परलोकमें ही 
सुख पा सकता है | यही मेरे यूढ़ संदेशका तात्पर्य है ॥ ८॥ 
तदिष्टे ते मया दत्ते पते सवे मणिकुण्डले । 
यश कृतस्तेउद्य समयः सफल त॑ कुरुष्द मे ॥ ९ ॥ 
अच्छा अब आपकी इच्छाके अनुसार ये अपने मणिमव 
कुण्डल मैंने आपको दे दिये। अब आपने जो प्रतिशा की 
है; बह सफल कीजिये || ९ ॥ 
ह उत्तकूु उवाच 
राजंस्तथेद कठौरिस पुनरेष्यामि ते वशम्‌ ! 
प्रद्न च कंचित्‌ प्र्ट त्वां निइत्तो5स्मि परंतप॥ १० ॥ 
उत्तज़ने कहा-- राजन | शन्ुसंतापी नरेश | में 
अप्नी प्रतिज्ञाका पालन कहूँगरा। पुनः आपके अधीन हो 
जाऊँगा; किंतु इस समय एक प्रश्न पूछनके लिये आपके 
पास.लोय्कर आया हूँ ॥ १० ॥ 
सीदास उवाच 
श्रद्दि विष यथाकामं प्रतिवक्तास्मि ते वचः। 
छेत्तास्मि सशयं तेड्य न मे5त्रास्ति विचचारणा॥ ११॥ 
सौदासने कहा--विप्रवर |! आप इच्छानुसार प्र३ 
कीजिये | मैं आपकी बातका उत्तर दँगा। आपके मनमे जो 
भी संदेह होगा अभी उसका निवारण करूँगा | इसमें मुझे 
कुछ भी विचार करनेकी आवश्यकता नही पढ़ेगी ॥ ११ ॥ 
उत्तडूं उवाच 


प्राइबॉक्संयत विप्र घर्मनैषुणद्शिनः । 


मित्रेषु यश्य विषमः स्तेन इत्येव त॑ बिदुः ॥ २ # 
उत्तडुने कद्ा--राज्न्‌ | घर्मनिपुण विद्वानोने उशोढ़ो 


६२२६ 
ब्राभ्ण कद्दा है; जो अपनी वाणीका संयम करता हो--सत्व- 
वादी हो | जो मिरेक्रे साथ विषमताका व्यवहार करता है; 
उसे चोर माना गया है॥ १२ ॥ 
स भवान मिन्रवामय सम्प्राप्तो मम्र पार्थिव । 
स मे चुद्धि प्रयलछख सम्मतां. पुरुषषभ ॥ १३॥ 
पृथ्वीनाथ | पुरुषप्रवर | आज आपके साथ मेरी मित्रता 
हो गयी है। इसलिये आए मुझे अच्छी सलाइ दीजिये ॥११॥ 
अवाप्तार्थोचद्मयेह भवांश्व पुरुषादकः । 
भवत्लकाशम्रागन्तुं क्षम॑ मम न वेति वें ॥ १७॥ 
आज यहाँ मेरा मनोरध सफल हो गया है और आप 
नरमक्षी राक्षस हो गये हैं | ऐसी दशामें आपके पा मेरा फिर 
लौटकर आना उचित है या नहीं ॥ १४ ॥ 
सौरात उवाच 
क्षमं चेदिह वक्तव्य॑ तव॒ हिजवरोत्तम | , 
मत्समीप॑ छविजश्नेष्ठ नागन्तव्यं कथंचन ॥ १५ ॥ 
सोदासने कद्दा--द्विजप्रेष्ट ! यदि यहाँ मुझे उचित 
बात कहनी है; तब तो मैं यही कहूँगा कि आ्राह्णोचम | आप- 
को मेरे पाठ किसी तरह नहीं आना चाहिये ॥ १५ ॥ 


एवं तव प्रपश्यामि क्रेयो भ्रगुकुलोददद । 
आगच्छतो हि ते विप्न भवेन्स्वत्यु्न संशयः ॥ १६॥ 
भगु कुभूषण विप | ऐसा करनेमें ही में आपकी मलाई 
देखता हूँ । यदि आयेंगे तो आपकी मृत्यु हो जायगी | इसमें 
संशय नहीं है ॥ १६ ॥ ह 
वेश्म्गायन उक्त 
इत्युक्तः स तदा राक्षा क्षम॑ चुद्धिमता दितम्‌। 
अनुशाप्य स॒ राजानमहल्यां प्रतिजग्मिवान्‌ ॥ १७॥ 
वैशम्पायनजी कट्दते हैँ--जनमेजय ! इस प्रकार 
बुद्धिमान्‌ राजा सोदासके मुखसे उचित और हितकी बात 
सुनकर उनकी आश्ञा ले उत्तड्डमुनि अहल्याके पास चल दिये॥ 
गृद्दीत्वा कुण्डले दिव्ये मुरुपत्त्याः प्रियंकरः । 
जबेन मद्दता ध्रायाद्‌ गौतमस्याश्रमं प्रति ॥ १८॥ 
शुत्पत्नीका प्रिय करनेवाले उत्तक् दोनों दिव्य कुण्डल 
छेकर बड़े वेगसे गौतमके आश्रमकी ओर बढ़े ॥ १८ ॥ 
यथा तयो रक्षणं च मद्यन्त्याभिभाषितम। 
तथा ते छुण्डले वद्ध्वा तद्ा कृष्णाजिनेअनयत्‌ ॥ 
रानी मदयन्वीने उन कुण्डलोकी रक्षके लिये जैसी विधि 
चतायी थी; उठी प्रकार उन्हे काले मृगचर्ममे बाँधकर वे ले 
जा रहे ये ॥ १९ || 
स कर्सिश्वित्‌ क्षुधाविष्टः फलभारसमन्वितम्‌ । 
बिल्‍्वें ददर्श विश्रषिंराररोह च. तें ततः ॥ २० ॥ 
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शाखामासज्य तस्पेच कृष्णाजिनमरिंद्म । 
पातयामास बिल्वानि तदा स द्विजपुड्वः ॥ २१॥ 
शन्रुदमन ! रास्तेमें एक स्थानमें उन्हें बड़े जोरकी भूल 
लगी | वहाँ पास ही फर्छोेके मारते झुका छुआ एक बेलका 
वृक्ष दिखायी दिया | ब्रक्षर्षि उत्तडडु उस वृक्षपर चढ़ गये 
और उस काले म्गचर्मको उन्होंने उसकी एक शाखार्म बाँघ 
दिया । फिर वे ब्राह्मणपुज्ञच॒ उस समय वहाँ बेल 
तोड़-तोड़कर गिराने छगे | २०-२१ ॥ 
अथ पातयमानस्य बिल्वापह्तचक्षुषः । 
न्‍्यपतंस्तानि बिल्वानि तस्सिन्नेवाजिने विभो॥ २२॥ 
यह्मिस्ते कुण्डले बद्धे तदा छ्विजवरेण वें । 
उस समय उनकी दृष्टि बेलोपर ही छगी हुई थी ( वे 
कहाँ गिरते हैं, इसकी ओर उनका ध्यान नहीं था ) | प्रमो ! 
उनके तोड़े हुए प्रायः सभी बेल उस सृगछालापर ही; जिसमें 
उन विप्रवरने वे दोनों कुण्डल बाँघ रखे थे; गिरे ॥ 
बिल्वप्रहारेस्तस्याथ व्यशीय॑द्‌ वन्‍्धन ततः ॥ २३॥ 
सकुण्डल्ं तदजिनं पणात सहसा तरोः । 
उन बेल्ॉकी चोटसे बन्धन हूट गया और कुण्डलूसह्वित 
वह सुगचर्म सहसा कृक्षसे नीचे जा गिरा ॥ २३३ ॥ 
विशीर्णवन्धने तस्मिन गते कृष्णाजिने महीम) २४॥ 
अपच्यद्‌ भुजगः कश्वित्‌ ते तन् मणिकुण्डले। 
पेरावतकुलोद्ूूतः शीघ्रो भूत्वा तदा हि सः ॥ २५॥ 
विद्श्यास्यन वल्मीक॑ विवेशाथस कुण्डले | 
बन्घन टूट जानेपर उस काले मृगछालेके प्ृथ्वीपर गिरते 
ही किती सपंकी दृष्टि उसपर पड़ी | वह ऐगवतर्के कुलमें 
उत्तन्न हुआ तक्षक था। उसने म्गछालछाके भीतर रक्खे हुए 
उस मणिमय कुण्डर्लोको देखा | फिर तो बड़ी शीघ्रता करके 
वह उन कुण्डलोंक़ो दातोमें दबाकर एक बाँबीमें घुस गया॥ 
हियमाणे तु दृष्ठास कुण्डले भ्ुुजगेत ६ ॥२६॥ 
पपात दुक्षात्‌ सोद्दगो दुःखात्‌ परमकोपनः | 
स द॒ण्डकाप्ममादाय वल्मीकम्खन्त्‌ तदा ॥ २७ ॥ 
सके द्वाग कुण्डलॉका अपहरण होता देख उत्तडड! मुनि 
उद्दिग्न हो उठे और अत्यन्त क्रोघमें भरकर जृक्षसे कूद पड़े । 
आकर एक काठका डंडा हाथमें ले उसीसे उ बॉबीको 
खोदने लगे ॥ २६-२७ ॥ 
अहाति न्रिशद॒व्यञ्र: पञ्च चान्यानि भारत। 
क्रोधामषाभिसंतप्तस्तदा प्राह्मणसत्तमः ॥ २८ ॥ 
भरतनन्दन [ ब्राह्मणशिरोमणि उत्तड्ल: क्रोध और 
असर्षसे मंतत्त हो लगातार पैंतीस दिनोतक बिना किसी 
घबराहटके बिल खोदनेके कार्यमें जुटे रहे || २८ ॥ 
तस्य वेगमसहां तमसहन्ती चसुन्धरा । 
दृण्डकाष्टाभिजुन्नाड्ञी चचाल सृुशमाकुछा ॥ २९॥ 





उनके उस असह्य वेगकों प्रथ्वी मी नहीं सह सकी । 
वह डडेकी चोटसे घायल एवं अत्यन्त व्याकुल हं।कर 
डगमगाने लगी ॥ २९ ॥ 
ततः खनत पवाधथ विप्रषर्धरणीतलम्‌ | 
नागलोकस्य पन्‍्थान कर्तुकामस्य सिश्वयात्‌॥ ३० ॥ 
रथेन हरियुक्तेत त॑ देशमसुपञजग्मिवान । 
वज़पाणिमंद्वातेजास्त॑ दद्श द्विजोत्तमम ॥ ३१॥ 

उचझ नागलछोकर्मे जानेका मार्ग बनानेके लिये निश्चय 
करके धरती खोदते ही जा रहे थे कि महातेजस्ी वज्रघारी 
इन्द्र घोड़े जुते हुए रथपर चेठकर उस स्थानपर आ पहुँचे 
और विप्रवर उत्तइ्डुले मिले || ३०-३१ ॥ 

वैज्ञग्पायन उवाच 

स॒ तु त॑ं बाह्मणो भूत्वा तस्य दुश्खेन दु/खितः । 
उत्तड्डमन्नवीद्‌ वाक्यं नेतरछक्य त्वयति वे ॥ ३१५॥ 
इतो हि नागलोको वे योजनानि सहस्तशः । 
न दृण्डकाप्टसाध्यं च मन्ये 'कार्यमिदं तब ॥ हे३ ॥ 

वेशम्पायनजी कह ते हँ--राजत्‌ ! इन्द्र उत्तड़के हुःख- 
सेहुली थे | अतः ब्राक्षणका वेष बनाकर उनसे बोले-'अक्षन्‌ ! 
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यह काम तुम्हारे वशका नहीं है। नागछोक यहासे हजारों 
योजन दूर है | इस काठके डंडेसे वहाँका रास्ता बने) यह 
कार्य उधनेवाल्ा नहीं जान पड़ता? ॥ ३२-३३ ॥ 
उत्तडु उ्वाच 
नागलोरे यदि धह्मन न शकये कुण्डले भया। 
प्राप्तु प्राणाब विमोक्ष्यामि पश्यतर्तु द्विजोत्तम) रेछ॥ 
डत्तडुने कहा--+बक्षन्‌ | हिजभ्रेश् | यदि नायलोवम 
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म्यछ 
जाकर उन रुण्डर्लॉक्ो प्राप्त करना मेरे लिये असग्भव है तो 
मैं आपके सामने ही अपने प्रार्णोका परित्याग कर दूंगा ॥ 
वेशम्पायन उबान 
यदा स नाशकत्‌ तस्य निम्ध्य कत्तैमन्यथा । 
वच्नपाणिस्तदा दण्ड बच्चास्रेण युयोज्ञ ह ॥३२०॥ 
चेशस्पायनजी कहते ह--राजन्‌ | वज़घारी इन्द्र जब 
किसी तरह उत्तड्डको अपने निश्चयसे न एटा सच्छे) तब्र उन्होंने 
उनके डंडेके अग्रमागम अपने वज्ात्मका संयोग कर दिया॥ 
ततो बच्जप्रदारेस्तैदर्यमाणा वसुन्धरया । 
नागलोकस्य पन्थानमकरोजनमेजय. ॥३६॥ 
जनमेजय ! उस वज्के प्रह्मसे विदीर्ण होकर प्रष्वीने 
नागछोकका रास्ता प्रकट कर दिया ॥ ३६ ॥ 
स॒ तेन मागंण तदा तागलोक॑ विदेश ह । 
दृदर्श नागलोऊ॑ च योजनानि सहस्नशः ॥ ३७ ॥ 
उसी मार्गसे उन्होंने नागलोकमम प्रवेश किया और देखा 
कि नार्गोका लोक सहर्खों योजन विस्तृत है॥ ३७ ॥ 
प्राकारनिचयेदिव्येमंणिमुक्ताखलंकतीः..। 
उपपन्न॑ सहाभाग शातकुम्भम्येस्तथा॥ ३८ ॥ 
सहाभाग ! उसके चारों ओर दिव्य परकोटे बने हुए 
हैं; जो सोनेकी इंटांते ब्ने हुए हैं और मणि-मुक्ताऔछे 
अलंझत हैं ॥ ३२८ ॥ 
बापीः स्फटिकसोपाना नदीश्व विमलछोदका॥ 
ददर्श छुक्षाथत्र बहन नानाद्धिजगणायुतान्‌ ॥ ३२५ ॥ 
वहाँ स्फटिक मणिकी बनी हुई सीढ़ियोंसे चुशोमित 
बहुत-सी बावड़ियों) निर्मल जलवाली अनेकानेक नदियों और 
विहृगढृन्दसे विभूषित बहुत-से मनोहर इृक्षोकी भी उन्होंने 
देखा ॥ २९ ॥ 
तस्य लोकस्य छ द्वारं स ददर्श भृगृद्टहः । 
पश्चयोज्ननचिस्तारमायर्त शतयोजनम्‌ ॥ ४० ॥ 
झुगुकुलतिछक उत्तढ्नने नागलोकका बाइरी दरवाजा 
देखा; जो सौ योजन ढंवा और पाँच योजन चौड़ा या ॥ 
नागलोकम्रुत्तइ्डस्तु प्रेक्ष्य दीनो5भवदव्‌ तदा | 
निराशश्राभवद्‌ तन्न कुण्डलाहरणे पुनः ॥ ४१॥ 
नागलोकशी वह विशालता देखकर उत्तट्टः मुनि उस समय 
दीन-इतोत्साह हो गये | अब उन्हें फिर कुण्ड पानेकी 
आशा नहीं रही ॥ ४१ ॥ 
तत्र प्रोवाच ठुर्गस्त॑ कृष्णशइ्रेतववालधिः । 
वाशास्यनेष्रः कीरव्य प्रज्वबललियव तेजसा ॥ ४२ ह 
इसी समय उनके पाठ एक घोड़ा आवा मिमकी पूँछके 
वाढ काले और सफ़ेद ये | उ8के नेश् और हद लाछ रंगढरे 
थे। कुसनन्दन ! वह सपने तेजे प्रस्वल्तिनसा हो रहा था ॥ 





६२२५८ 


श्रीमहाभारते 
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धमसवापानमेतन्मे ततस्त्व॑ विप्र लूप्स्यसे । 
ऐरावतर्सुतेनेद्द तवानीते हि कुण्डले ॥ ४३॥ 
उसने उत्तड्डते कद्वा--*विप्रवर | तुम मेरे इस अपान 
मार्गमें पँक मारो । ऐसा करनेसे ऐरावतके पुत्रनने जो तुम्हारे 
दोनों कुण्डल लाये हैं; वे तुम्हें मिल जायेंगे || ४३ |॥ 
मा जुगुप्सां कृथाः पुत्र त्वमत्रार्थ कर्थंचन । 
त्ववेतद्धि समाचरीण गौतमस्याश्रमे तदा ॥ ४७॥ 
“बेटा | इध कार्यमें तुम किसी तरह घुणा न करो; क्योंकि 
गौतमके आश्रमर्मे रहते समय तुमने अनेक बार ऐशा किया है।॥ 
उत्तडु उवाच 
कृथं भवन्तं जानीयामुपाध्यायाश्रमं प्रति। 
यन्मया चीणंपूर्व हि श्रोतुमिच्छामि तद्ध/यहम्‌॥ ४५ ॥ 
उत्तड़ुने पूछा--गुरुदेवके आश्रमपर मैंने कभी 
आपका दर्शन किया है; इश्॒का शान मुझे केसे हो? और 
आपके कथनानुसार वहाँ रहते समय पहले जो कार्य मैं अनेक 
वार कर चुका हूँ, वह क्‍या है १ यहू मैं सुनना चाहता हूँ ॥ 
अश्व उगच 
गुरोगुरु मां जानीहि ज्वलनं जातवेद्सम। 
त्वया छाहं सदा विप्र ग़ुरोरथं:भिपूज्ितः ॥ ७६॥ 
विधिवत्‌ सततं विप्र शुचिना भ्रग्ुनन्दन । 
तस्माछेयो विधास्यामि तचैवं कुरू मा चिर्म्‌॥ ४७ ॥ 
घोड़ेने कहा--अह्मन्‌ ! मैं तुम्हारे गुरुका मौ गुरू 
जातवेदा अग्नि हूँ, यह तुम अच्छी तरह जान लो | भगुनन्दन ! 
तुमने अपने गुरुके लिये सदा पवितन्न रहकर विधिपूर्बक मेरी 
पूजा की है। इसलिये मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा। अब 
तुम मेरे बताये अनुसार कार्य करो; विलम्ब न करो ॥४६-४७॥) 





इत्युक्तत्तु. तथाकार्षीदुत्तड्डश्रित्रभानुना । 
घृतानिः प्रीतिमांश्वापि प्रजज्वाल दिधक्षया ॥ ४८ ॥ 
अभ्विदेवके ऐसा कहनेपर उत्तड्डुने उनकी आशाका पालन 
किया । तब घुतनमयी अचिवाले अभिदेव प्रसन्न होकर नाग- 
लोकको जला डालनेकी इच्छासे प्रज्यलित हो उठे ॥ ४८ ॥ 
ततो5स्य रोमकूपेभ्यो धम्यतस्तत्र भारत | 
घनः प्रादुरभूद्‌ धूमों नागलोकभयावहः ॥ ४९ ॥ 
भारत [ जिस समय उत्तड़ुने फूँक मारना आरम्म किया; 
उसी समय उस अश्वरूपघारी अग्निके रोम-रोमसे घनीभूत 
धूम उठने लगा; जो नागछोकक्को भयभीत करनेवाला था ॥ 


तेन धूमेन मद्ता वर्धेमानेन भारत। 
नागलोके महाराज न्॒प्राशायत किचन ॥ ५० ॥ 
महाराज भरतनन्दन | बढ़ते हुए उस महान्‌ धूप्रते 
आच्छन्न हुए नागलोकमें कुछ मी सूझ नहीं पड़ता था ॥ 
हाद्ाकृतमभूत्‌ सर्वमेर/चतनिवेशनम्‌ । 
वाछुक्िप्रमुखानां च नागानां जनमेज़य ॥ ५१॥ 
न प्राकाशन्त वेइमानि धूमरुद्धानि भारत । 
निहारसंदतानीच वनासि गिरयस्तथा ॥ ५२॥ 
जनमेजय | ऐशावतके सारे घरमें हाधकार मच गया। 
भारत | वासुकि आदि नागेंके घर धूमसे आच्छादित हो 
गये | उनमें अँधेरा छा गया । वे ऐसे जान पड़ते थे; मानो 
कुहासासे ढके हुए, वन और पवत हों ॥ ५१-५२ ॥ 
ते धूमरक्तनयना बह्ितेजोउमितापिताः । 
आजम्मुनिश्चयं झातुं भागेवस्प महात्मनः ॥ ५३ ॥ 
घुओयं लगनेसे नार्गोकी आँखें छाल हो गयी थीं | वे 
आशभशी आचसे तप रहे थे। महात्मा भार्गव ( उत्तड्ढ ) 
का कया निश्चय है? यह जाननेके लिये सभी एकन्न होकर 
उनके पास आवे ॥ ५३॥ 
श्रु्वा च निश्चयं तस्य महर्षरतितेजसः । 
सस्भ्रान्तनयनाः स्व पूजां चक्कुयंथाविधि ॥ ५४ ॥ 
उस समय उन अत्यन्त तेजस्वी महर्षिका निश्चय सुनकर 
सबकी आँखें भयसे कातर हो गयीं तथा सबने उनका 
विधिवत्‌ पूजन किया ॥ ५४ ॥ 
सर्च प्राशछयो नागा बुद्धबारूपुरोगमाः। 
शिरोमिः प्रणिपत्योचुः प्रखीद भगवलिति ॥ ५५॥ 
अन्तर्मे समी नाग बूढ़े और बालकॉौको आगे करके हाथ 
जोड़) मस्तक झुक्का प्रणाम करके बेलि---सगवन्‌ ! हमपर 
प्रसन्न हो जाइये?। ५५॥ 
अखाद्य ब्राह्मणं ते तु पाद्यमष्य निवेध च। 
प्रायच्छन कुण्डले दिव्ये पन्‍नगाः परमार्चिते॥ ५६॥ 
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इस प्रकार ब्राह्मण देवताको प्रसन्न करके नाोने उन्हें 
पाधे और अध्य निवेदन किया और वे दोनों परमपूजित दिव्य 
कुप्डल भी वापस कर दिये ॥ ५६ ॥ 

ततः स॒पूजितो नागेस्तदोत्तड़ः प्रतापवान । 

-अप्म प्रदक्षिणं रूृत्वा जगाम ग़ुरुसझ तत्‌ ॥ ५७॥ 

'त्दनन्तर नागेति रुूम्मानित होकर प्रतापी उत्तड़ः भुनि 

: -अमिदेवकी प्रदक्षिणा करके गुरुके आभ्रमकी ओर चल दिये॥ 
' स॒ गत्वा त्वरितो राजन गौतमस्य निवेशनम | 

प्रायच्छत्‌ कुण्डले दिव्ये गरुरुपत््यास्तदानघ॥ ५८॥ 

निष्पाप नरेश | वहाँ गौतमके घरमें शीधतापूर्वक पहुँच- 

कर उन्होंने गुरुपलीको वे दोनों दिव्य कुण्डल दे दिये ॥ ५८॥ 
वाखुकिप्रशुखानां थे नागानां जनमेजब। 
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सर्वे शशंस ग्रुरवे यथावद्‌ द्विजसत्तमः ॥ ५९॥ 
जनमेजय | वामुकि आदि नार्मोके ब्शोंजो घटना घटी 

थी, उसका सारा समाचार द्विजभेष्ठ उत्तदुने अपने गुरु 

महर्षि गोतमते टीक-ठीक कह सुनाया |! ५९ ॥ 

एवं महात्मना तेन तञ्ी र्लोकान जलमेजय। 

परिक्रम्याहते दिव्ये ततस्ते मणिकुण्डले ॥ ६० ॥ 
जनमेजय [ इस प्रकार महात्मा उत्तड़ने तीनों ऊकॉर्मे 

घूमकर वे मणिमय दिव्य कुण्डल प्राप्त किये थे ॥ ६० ॥ 

एवंप्रभाव से मुनिरुत्तज़ी भरतपेभ। 

परेण तपसा युक्तों यन्‍्मां त्व॑ परिपृर्छलि ॥ ६९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | उत्तट्ल मुनि; जिनके बिषयमें तुम मुझसे पूछ 

रहे थे+ ऐसे ही प्रमावशाली और मद्दान्‌ तपस्वी ये ॥ ६१ ॥ 


. .इति श्रीमद्राभारते आख्रमेधिके प्रणि अनुगीतापर्वणि उत्तझझ्लेपाक्याने अध्टपश्चाशत्तमौ5्प्यायः ॥ ७८॥ 
.. एस प्रकार श्रीमहाभारत आश्चमेथिकपर्दके अन्तर्मत अनुगीतापर्मे उत्तदुका ठपाख्यानविषयक अटूवनर्वों अध्याय पूरा हुआ पद 





एकोनषष्टितमो<ध्याय: 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका द्वारकामें जाकर रेबतक पर्वतपर महोत्सवर्से सम्मिलित होना और पवसे मिलना 


ह जनगेजय उवाच 
उत्तइस्य वरं दत्त्वा गोविन्दो द्विजसत्तम। 
अत ऊध्चे महावाहुः कि चकार मद्दायशाः ॥ १ ॥ 
..._ जनमेजयने पूछा- द्विजश्रेष्ठ | महायशस््री महाबाहु 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उत्तड्डुको करदान देनेके पश्चात्‌ क्‍या 
किया १॥ १॥ 

वेशम्पायन उकाच 

उत्तड्डाय वर दत्त्वा प्रायात्‌ सात्यक्रिना सह | 
द्वारकामेव गोविन्द शीघ्रवेगैमंहाहये: ॥ २ ॥ 

वैशम्पायनजीने कहा--उत्तक्को वर देकर मग्वान्‌ 
श्रीकृष्ण महान्‌ वेगशाली शीघ्रगामी घोड़ोंद्वारा सात्यकि 
( और सुभद्रा ) के साथ पुनः द्वारकाकी ओर ही चल दिये।॥ 
सरांसि सरितम्रेव चनानि च गिर्रीस्तथा । 
अतिक्रस्याससादाथ रस्फं द्वारवर्ती पुरीम ॥ रे ॥ 
चर्तमाने मद्दाराज मद्दे रेवतकस्य चा 
उपायात्‌ पुण्डरीकाक्षो युयुधानाजुगस्तदा॥ ४ ॥ 

मार्गमें अनेकानेक सरोवरों, सरिताओं। वर्नों और पर्व॑र्तों- 
को लॉबकर वे परम रसणीय द्वारका नगरीमें जा पहुँचे | 
महाराज | उस समय वहाँ रेवतक पर्ंतपर कोई बड़ा मारी 
उत्सव मनाया जा रहा था | सात्यक्रिको साथ लिये कमलनयन 
भगवान्‌ भीकृष्ण भी उस समय उठ महोत्थवर्म पघारे ॥ ३-४॥ 
अलंकृतस्तु ख ग्रिरिनौनारूपेर्विचित्रितेः । 
बभौ रतमयेः कोशेः संदृतः पुरुषषभ ॥ ५ ॥ 


पुरुषप्रवर | वह परत नाना प्रकारके विचित्र रत्षमय 
ढेरेद्वारा सजाया गया था; उस समव उसकी अद्भुत शोभा 
हो रही थी ।॥ ५॥ 
काञझ्चनस्रग्भिरग्यासिः खुमनोभिस्तथेव था 
चालोमिश्र महाशेलः कल्यद्क्षेस्तथेव थे ॥ ६ ॥ 

सोनेकी सुन्दर मालाओं) मॉति-माँतिके पुर्ष्पा- बस्ों 
और कल्पवृक्षोसे घिरे हुए उस मद्यान्‌ शैछकी आपूर्व शोभा 
हो रही थी ॥ ६ ॥ 


[2 पर ५ 
दीपवृक्षेत्र... सौचणरभीए्णमुपशोमितः । 
गुहानिश्नस्देशेपु दिवासूतोी वभुच ६ं॥ ७ ॥ 


वृश्षके आकारमें सजाये हुए सोनेके दौप उबर स्वानक्री 
शौमाको और भी उद्दीप्त कर रहे थे । ब्होंकी रफाओं और 
झरनोंके स्ानेंमे दिनके उमान प्रकाश हो रहा था ॥ ७ ॥ 
पताकाभिविंचित्राभिः सघण्टामिः समनन्‍्तठः । 
पुम्मिः खीमिश्व संघुएः प्रगीत इच चाभवद््‌ १ ८ ॥ 

चार्रो ओर विचित्र पदाह्नाएँ पररा रही थीं, उनमें बनी 
हुई घण्टियाँ बज रही थीं और ब्रिर्यों तथा पुरपेडे मुम्धुर 
शब्द वहाँ व्याप्त हो रदे थे | इससे वह परत सज्लौतमय-सा 
प्रतीत हो रहा था ॥ ८ ॥ 
अतीव ब्रेश्वणीयो5्मृन्मेस्मुनिगरणेरिव । 
मत्तानां दृश्ख्पाणां स्त्रीणां पुँताँ च भारत ॥ ९ ॥ 
गायतां परव्वतेन्द्रस्य दिवस्परशिव निःल्थन:। 

जैसे मुनियर्गोते मेंदकी शोमा दोती दे उसी प्रकार 
द्वारख्मयालिस्तेके हमागमरे उड़ पर्मन अस्त दर्शनीय हो 


दश्२० 





गपा था। भरतनन्दन | उस पर्वतराजके शिखरपर इरषोन्मत्त 

इंकर गाते हुए छरी-पुरुर्षोका सुमधुर शब्द मानो खगलेक- 
तक व्याप्त हो रह्य था ॥ ९६॥ 
प्रमत्मच सम्मच्वेडितोत्कुषसंकुल* ॥ १०॥ 
तथा. किलकिलाशबैभूधरो5भून्मनोहरः । 

कुछ लोग क्रीडा आदिम आरुक्त होकर दूसरे कार्योकी 

ओर ध्यान नहीं देते थे, किठने ही इ्षसे मतवाले हो रहे थे; 
कुछ लोग कूदते-फाँदते, उच्च स्वस्से कोछाइल करते और 
क्रिल्कारियाँ भरते थे | इन समी शब्दसि गूँजता हुआ पर्वत 
परम मनोहर जान पड़ता था ॥ १०६ ॥ 


विपणापणवान्‌ रमभ्यों भधष््यभोज्यविदारवान्‌॥ ११ ॥# 


वल्नमाल्योत्करयुतो वीणावेणुस्दकवान्‌ | 
छुरामेरेयमिश्रेण.. भक््यभोज्येन चेव ६ ॥ १२॥ 


दीनान्धकृपणादिभ्यो दीयमानेन चानिशम्‌। 
वभी परमकल्याणो मह्स्तस्थ मद्दानिरेः॥ १३॥ 
उस महान्‌ पर्व॑तपर होनेवाला वह महोत्सव परम मन्नल- 
मय प्रतीत होता था । वहाँ दूकानें और बाजार छगी थीं। 
भक्ष्य-भोज्य पदार्थ यथेष्ट रूपसे प्राप्त होते थे। सब ओर 
घूमने फिस्नेकी सुविधा थी। वर््चों और माल्ँंके देर छंगे 
ये | वीणा) वेणु और मृदज्गभ बज रहे थे। इन सबके कारण 
वहाँकी रमणीयता बहुत बढ़ गयी थी । वहाँ दीनों। अर्न्धों 
और अनायोंके लिये निरन्तर सुरा-मेरेयमिश्रित मक्ष्य-मोज्य 
पदार्थ दिये जाते थे ॥ ११-१३ ॥ 


पुण्याचत्थवान बीर पुण्यक्रद्धिर्निषिवितः। 
विद्दारा वृष्णिबीयर्णां महे रेद्तकस्य & ॥ १७॥ 
स नगो वेश्मसंक्रीर्णो देवलोक शवावनो। 
वीरवर | उस पर्व॑तपर पुण्यानुष्ठानके लिये बहुत से शह 
और आश्रम बने थे; जिनमें पुण्यात्मा पुरुष निवास करते 
थे | रेवत$ पर्वत के उस महेत्मवर्मे दृष्णिवंशी वीरोंका विहार- 
सखल बना हुआ था। चह गिरिप्रदेश बहुसंख्यक गहोंसे व्याप्त 
होनेके कारण देवलोकके समान शोमा पाता था॥ १४६ ॥ 
तदा सा कृष्णलानिष्यमासादय भरतबंभ ॥ १५॥ 
( स्त॒चत्त्यन्तर्दिता देवा गन्धवोश्व सहर्दिधिः। 
भरतश्रेष्ठ उस समय देवता, गन्धर्व और ऋषि अहृर्य- 
रूपसे श्रीकृष्णके निकट आकर उनकी स्तुति करने लगे ॥ 
देवयन्धर्वा ऊचुः 
साधक सर्वेधभोणामछुराणां विनाशकः। 
त्वं स्रष्टा सज्यमाधारं कारणं धर्मवेदवित्‌ ॥ 
त्वया यत्‌ क्रियते देव न जानीमो5च मायया ! 
केवर्ल त्वाभिजानोमः शरणं परमेध्वरम ॥ 
प्रक्षादीनां च गाविन्द सांनिध्य शरण नमः ॥ 


आौमदाभारते 
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देवता और गन्धर्व बोले--मगवन्‌ | आप समस्त 
धर्मोके साघक और असुरोके विनाशक हैं। आप हौ खष्टा) 
आप ही रज्य जयत्‌ और आप ही उसके आधार हैं। आप 
ही सबके कारण तथा धर्म और बेदके शाता हैं | देव |! आप 
अपनी मायाते जो कुछ करते हैं, हमछोग उसे नहीं जान पाते 
हैं। हम केवल आपको जानते हैं। आप द्दी सबके शरण- 
दाता और परमेश्वर हैं | गोविन्द | आप ब्रह्मा आदिको 
मी सामीष्य और शरण प्रदान करनेवाले हैं। आपको 
नमस्कार है ॥ 
वेशमायन उवाच 

इति स्तुतेउमानुफैश्श पूजिते देवकौझुते।) 
शक्रसझप्रतीकाशों बभूच स॒ दि शैरूयद्‌। 

वैशम्पायननी कहते हैं--इस प्रकार मानवेतर 
प्राणियों--देवताओं ओर मन्वर्वोद्दारा जब देवकीनन्दन 
श्रीकृष्णकी स्तुति और पूता की जा रही थी; उस समय बह 
पर्वतराज रेबतक इन्द्रभवनके समान जान पड़ता था॥ १५६॥ 


ततः सम्पूज्यमानः स विवेश भवन शुभम्‌ ॥ १६॥ 
गोविन्दुः सात्यकिइ्चेच ऊगाम भवन खकम्‌। 
तदनन्तर सबसे सम्मानित हो भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपने सुन्दर मवनर्भ प्रवेश किया और .सात्यकि भी अपने 
घरमें गये ॥ १६३ ॥ 
विवेश च प्रहष्टात्मा चिरकालूप्रवासतः ॥ १७ ॥ 
छत्वा नखुकरं कर्म दानवेष्चिच वालवः | 
जैसे इन्द्र दानवॉपर महान्‌ पराक्रम प्रकट करके आये 
हों। उसी प्रकार दुष्कर कर्म करके दौर्धकालके प्रवाससे प्रसत्न- 
चित्र होकर छोटे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने मवनमें 
प्रवेश किया ॥ १७३ ॥ 
डपायान्तं तु वाष्णंय भोजबृष्ण्यन्धकास्तथा ॥ १८॥ 
अभ्यगच्छन्‌ महात्मानं देवा इ्व शतक्रतुम्‌ । 
जैते देवता देवराज इन्द्रकी अग॒शनी करते हैं, उसी 
प्रकार भोज, ब्रष्णि और अन्धकवंशके यादवॉने अपने मिकट 
आते हुए महात्मा श्रीकृष्णक्ा आगे बढ़कर स्वागत किया ॥ 
ख तानभ्यच्य मेघायी पृष्ठा च कुशल तदा। 
अभ्यवादयत॒प्रीतः पितरं भातरं तदा॥ १० ॥ 
मेधावी श्रीकृष्णने उन सबका आदर करके उनका 
कुशल समाचार पूछा और प्रतन्‍्नतापूर्बक अयने माता-पिताके 
चरणोर्मि प्रणाम किया ॥ १९ ॥| 
ताभ्यां स सम्परिष्वक्तः सान्त्वितश्व मदासुजः । 
उपोपविष्टः सर्वैस्तैदेण्णितिः परिवारितः ॥ २० ॥ 
उन दोनोंने उन महाबाहु भीकृष्णको अपनी छातीते 
लगा लिया ओर मीठे वनचनोंद्वारा उन्हें सान्वना दी | इसके 
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पष्टितमो ध्च्यायः 
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बाद सी दृष्णितंशी उनको घेरकर आउपात्ष बैठ गये | 


स॒विधान्तो महावेज्ञाः रूतपादावनेजनः ! 
: कैथयामास तत्सवें पृष्ठः पिच्ना मद्दादवम्‌ ॥ २१॥ 


महातेजसी श्रीकृष्ण जब हाय-पैर घोकर [विश्ञाम फर 
चुके) तब पिताके पूछनेपर उन्होंने उस महायुद्धकी सारी 
घटना कह सुनायी ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमह्ठा भारते भाश्वमेघिके पर्वणि अनुगीतायर्बाणि कृष्णस्थ द्वारकाप्रवेशे एकोनप्ष्टिदमोञध्याय: ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार औमद्ामारत आश्चमेंधिकरवके मन्तर्गद भतुगीतापद्॑मे श्रीकृष्णका द्वारकाश्रवेशविषयक्र उनसठवों अध्याय पूरा हुआ। ५५ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३६ छोड मिकाकर कुछ २४३६ ख्छोक हैं ) 





बष्टितमोउध्यायः 
बसुदेवजीके पूछनेपर श्रीक्ृष्णक्ा उन्हें महायारत युद्धक्ा वृत्तान्त संक्षेपसे सुनाना 


वहुदेव उवाच 
. श्रुतवानस्थि वाष्णेय संभाम॑ परमारुतम्‌ 
नराणां बद॒तां तन्न फर्थ वा तेजु नित्यशः॥ १ ॥ 
वसुदेवजीने पूछा---इज्णिनन्दन | मैं प्रतिदिन 
बातचीतके प्रसड्धमें लोगोके मुँहसे सुनता आ रहा हूँ कि 
महामारत युद्ध बढ़ा अद्भुत हुआ था | इसलिये पुछता हूँ 
कि कौरवों और पाण्डवोमें किस तरह युद्ध हुआ !॥ १॥ 
त्वं तु॒प्त्यक्षदर्शी ज रुपशश्थ महाभुज । 
तस्मात्‌ प्रमूद्दि संग्राम याथातथ्येत्र मेइनघ॥ २ ॥ 
महायाहों | ठुम तो उस युद्धके प्रत्यक्षदर्शी हो और 
उसके स्वरूपको भी मलीमाॉति जानते हो; अतः अनघ |] 
ग्रुझसे उत युद्धका यथार्थ वर्णन करो ॥ २॥ 
यथा तद्भवद्‌ युद्ध पाण्डवानां मद्दात्मवाम्‌ । 
भीष्मकर्णकृपद्मरोणशल्यादिभिरछुत्मम्‌ ॥ ३ ॥ 
महात्मा पाण्डवॉका भीष्म) कर्ण) ऋूृगचाय॑; द्रोणाचार्य 
और शल्य आदिके छाथ जो परम उत्तम युद्ध हुआ था वह 
किस तरह हुआ १! ॥ ३ ॥ 
अस्येषां क्षत्रियाणां च कृताआणामनेकदशाः | 
नानावेषाकुतिमतां नानदेशनिवाखिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
दूसरे-दुतरे देशोर्मे निवास करनेवाले; माँति-मॉतिकी 
वेशभूषा ओर आक्ृतिवाले जो अज्जविधामे निपुण बहुहंज्यक 
क्षत्रिय वीर थे$ उन्होने भी किस प्रकार युद्ध किया था १॥ 
वैज्यम्पायन उवाच 
इत्युक्तः पुण्डरीकाक्षः पिच्ा मातुस्तदन्तिके । 
शइस कुरुवीराणां संग्रामे निधन यथा॥ ५॥ 
पैशम्पायनजी कद्दते हैं-- माताके निकट पिताके इध 
प्रकार पूछनेपर कमल्नवन भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौरव वीरोके 
सप्/मर्मे मारे जानेका वह प्रसज्ञ यथावत्‌ रूपसे सुनाने लगे ॥ 
बासुदेव उद्च 
ग्त्यद्भतानि कमोणि क्षत्रियाणां महात्मनाम | 
बहुलत्वाश्न खंय्यातुं शक्दान्यव्द्शतेरए ॥ ९ ॥ 


श्रीकृष्णने कहा--पिताजी ! सदह्ामारत युद्धमें काममें 
आनेवाले मनख्तरी क्षत्रिय वीरोके कर्म बढ़े अद्भुत हैं । वे 
इतने अधिक हैं कि यदि पिस्तारके साथ उनका वर्णन किया 
जाय तो ही बर्षोंमें भी उनकी तमाप्ति नं हो सकती || ६ ॥ 
प्राधान्यतस्तु भद्तः समासेनैव से श्टणु। 
कर्माणि. पृथिदीशा्ना यथावदमरचुते ॥ ७ ॥ 
अतः देवताओके समान तेजस्वी तात | में ध्ुरय-मुख्य 
घटनाओंको दी संक्षेप सुना रहा हूँ; आप उन भूपतियोके 
कम यथावत्‌ रूपसे सुनिये ॥ ७॥ 
भीष्म: सेनापतिरभूदेकाइशचमृपतिः । 
छौरव्यः कौस्वेन्द्राणां देवानामिव घासवः॥ < # 
जैसे इन्द्र देवताओशी सेनाके स्वामी हैं; उसी प्रकार 
कुसुकुलतिलक भीष्म मी श्रेष्ठ कौरववीरोंके ऐेनागति बनाये 
गये ये | वे ग्यारह अक्षोहिणी सेनाके संरक्षक थे ॥ ८ ॥ 
शिखण्डी पाण्डुपुत्राणां नेता सप्तचसूपतिः । 
बभूव रक्षितो घीमान भ्ीमता सब्यलाचिना ॥ ९ ॥ 
पाण्डवोके सेनानायक शिखण्डी थे; जो सात अक्षौदिणी 
सेनाओंका संचालन करते थे। बुद्धिमान शिलण्डी श्रीमान्‌ 
सब्यछाची अर्जुनके द्वारा सुरक्षित थे ॥ ९॥ 
तेषां तद॒भवद्‌ युद्ध दशाह्मत्रि मद्दात्मनाम्‌। 
कुरूणां पाण्डवानां च॑ खुमहलोम्रदर्पणम्‌ ॥ १० ॥ 
उन मद्दामनखी कौरवों और पाण्डवॉर्म दस दिनोतिक 
महान्‌ रोमाल्चकारी युद्ध हुआ ॥ १० ॥ 
ततः शिखण्डी- गाह्ेय युध्यमानं मदादये। 
जघान बहुमिवाणेः सद्द गाण्डीवधन्चता ॥ ११७ 
फिर द॒धयें दिन शिखण्डीने महाखमरमें जूझते हुए, 
गड्राननदन मीष्मक्ों गाण्डीवधारी अजुनकी सद्दायताडे 
यहुतख्यक् वार्णेद्वार बहुत घायल कर दिया ॥ ११ ॥ 
अकरोत्‌ स ततः काल शरतत्पगतों मुनिः | 
अयने दक्षिण दित्वा सम्पाप्ते चोचरायणे ॥ १२॥ 
हतश्चात्‌ भीष्मजी बाणशय्यापर पढ़ राये। अदतझ 


ध्श्शे२ 


शरमहाभारते 
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दक्षिणायन रहा हैः वे मुनित्रतका पालन करते हुए शरशब्यापर 
जेते रहे हैं | दक्षिणायन समात्त होकर उचरायणके आनेपर ही 
उन्होंने सृत्यु सखीकार की है ॥१२॥ 
ततः सेनापतिरभूद्‌ द्रोणो5््रविड्बां बरः। 
प्रवीरः कौरवेन्द्रस्य काव्यो दृत्यपतेरिव ॥ १३॥ 
तदनन्तर अज्ववेत्ताओंमेंश्रेष्टठ आचार्य द्रोण कौरवपक्षके 
उेनापति बनाये गये | वे कौरवराजकी सेनाके प्रमुख वीर थे+ 
मानी देत्यराज बलिकी सेनाके प्रधान संरक्षक श॒क्राचार्य हों॥ 
अक्षोहिणीमिः शिषप्टाभिनेवरभिष्ठिजसत्तमः । 
संवृतः समरइलाघी गुप्तः कृपत्रषादिभिः ॥ १४॥ 
उस समय मरनेसे बची हुई नौ अक्षौहिणी पेना उन्हें 
सब ओरसे घेरकर खड़ी थी। वे स्वयं तो युद्धका हौसला 
रखते ही थे, कृपाचार्य ओर कर्ण भी सदा उनकी रक्षा 
करते रहते थे ॥ १४ ॥ 
धुप्थुस्नस्त्वभून्नेता पाण्डवार्ना मद्दाख्रवित्‌ । 
गुप्तो भामेन मेधावी मित्रण बरुणो यथा ॥ १५॥ 
इधर महान्‌ अख्वेता धृष्द्म्न पाण्डवसेनाके अधिनायक 
हुए । जैसे मित्र वरुणकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार भीमसेन 
मेघावी धृष्टयुम्नकी रक्षा करने लगे ॥ १५॥ . 
सच सेनापरिब्वतो द्वोणप्रेप्खुमंहामनाः । 
पितुर्निकारान्‌ संस्मृत्य रणे कमोकरोन्मद्त्‌ ॥ १६॥ 
पाण्डवर्नासे घिरे हुए मध्दामनस्वी वीर धृष्टयुम्नने द्रोणके 
द्वारा अपने पिताके अपमानका स्मरण करके उन्हें मार 
डालनेके बिये युद्ध बड़ा मारी पराक्रम दिखाया || १६॥ 
तस्मिस्ते पृथिदीपाला द्वरोणपार्षतसंगरे । 
नानादिगागता वीराः प्रायशो निधन गताः ॥ १७॥ 
घृष्टयुम्न और द्रोणके डस भीषण संग्राममें नाना दिशाओंछि 
आये हुए भूपाल अधिक संख्यामें मारे गये || १७ | 
दिनानि पश्च तद्‌ युद्धमभूत्‌ परमदारुणम्‌। 
ततो द्वोणः परिशभ्रान्तो ध्रष्टयुस्नचश गतः॥ १८॥ 


उन दोरनोंका वह परम दारुण युद्ध पाँच दिनोतक 


चलता रहा । अन्तमें द्रोणाचार्य बहुत थक गये और धृष्टधुम्नके 

वशमें पड़कर मारे गये ॥ १८ ॥ 

ततः सेनापतिरभूत्‌ कर्णों दौंयोंधने बले। 

अक्षोद्दिगीमिः शिश्भि्वतः पश्चमिराहवे ॥ १९ ॥ 

तत्पश्चात्‌ दुर्योघनकी .सेनामें कर्णकी सेनापति बनाया 

गया; जो मरनेसे बची छुए पॉच अक्षीहिणी सेनाओसे घिर- 

कर युद्धके मेदानमें खड़ा था | १९॥ 

तिस्नस्तु पाण्डुपुत्राणां चम्बो बीभत्सुपालिताः। 
हतप्रचीरभूयिष्ठा. वर्भूुवबुः समवस्थिताः ॥ २० ॥ 


उत्त समय पाण्डर्वोके पास तीन अक्षोहिणी सेनाएँ. शेष 
थीं; जिनकी रक्षा अर्जुन कर रहे थे | उनमें बहुत-से प्रमुख 
वीर मारे गये थे; फिर भी वे युद्धके लिये डटी हुई थीं ॥ 
ठतः पार्थ समासाद् पतज्ञ इच पावकम। 
पञश्चत्वमगमत्‌ खसोतिद्धितीयेडद्दनि दारूणः ॥ २१ ॥. 
कर्ण दो दिनतक युद्ध करता रहा। वह बड़े क्रूर 
खमावका था | जैसे पतद्भ जलती आगमें कृदकर जल मरता 
है; उसी प्रकार वह दूसरे दिनके युद्धमें अजुनते मिड़कर मारा 
गया ॥ २१ ॥। 
हते कर्ण तु कौर्वया निरुत्साद्या हतोजसः । 
अक्षौहिणीमिस्तिसभिमंद्रेश पर्यवारयन्‌ ॥ २२॥ 
कर्णके मारे जानेपर कोरव हतोत्साह होकर अपनी शक्ति 
खो बैठे और मद्रराज शल्यको सेनापति बनाकर उन्हें तीन 
अक्षौहिणी सेनाओसे सुरक्षित रखकर उन्हेंने युद्ध आरम्भ 
किया ॥ २२ ॥ 
हतवाहनभूयिष्ठाः पाण्डवापपि युधिष्टिरम्‌। 
अक्षीहिण्या निरुत्साहाः शिए्टया पर्यवारयन्‌॥ २३॥ 
पाण्डवेंके भी बहुत-से वाहन नष्ट हो गये थे। उनमें 
भी अब युद्धविषयक उत्साह नहीं रह गया था तो भी वे 
शेष बची हुई एक अक्षोहिणी सेनासे घिरे हुए युषिष्ठिरको 
आगे करके शल्यका सामना करनेके लिये बढ़े-॥ २३ ॥ 
अवधीन्मद्रराजान॑ कुरुराजो युधिषप्ठिरः । 
तस्मिस्तदार्धदिवसे रृत्वा कर्म खुद॒ष्करम्‌ ॥२४॥ . 
कुरुराज युधिष्ठिरने अत्यन्त दुष्कर पराक्रम करके दोपहर 
होते-हाते मद्रराज्न शल्यकों मार गिराया ॥ २४ ॥ 
हते शल्ये तु शकुनि सहदेवों महामनाः। 
आहतोरं कलेस्तस्थ जधानामितविक्रमः ॥ २५॥ 
शल्यके मारे जानेपर अमित पराक्रमी महामना सहदेवने 
कलहकी नींव डालनेवाले शकुनिको मार दिया | २५ ॥ 
निहते शकुनो राजा धातराष्ट्रः खुदु्मनाः। 
अपाक्रामद्‌ू्‌ गदापाणिहतभूयिछ्ठसेनिकः ॥ २६॥ 
. शकुनिकी मृत्यु हो जानेपर राजा दुर्योधनके मनमें बड़ा 
दुःख हुआ.| उसके बहुत-से सैनिक युद्धमें मार डाले गये 
थे। इसलिये वह अकेला ही हाथर्में गदा लेकर रणभूमिसे 
मांग निकला ॥ २६ ॥ 
तमन्वधावत्‌ संक़ुछो भीमलेनः प्रतापवान्‌ । 
हदे द्ेपायने चापि सलिलस्थं ददर्श तम्‌ ॥ २७॥ 
इघरसे अत्यन्त क्रोधमें मरे हुए प्रतारी मीमसेनने उसका 
पीछा किया और द्वेपायन नामक सरोवरमें पानीके मीतर छिपे 
हुए दुर्यावनका पता लगां लिया ॥ २७ ॥ 


[ आश्वमेधिकपर्वणि : 


अन्लुगीतापव ] 
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हतशिशेन सेन्येन समन्‍्तात्‌ परिवार्य तम॑। 
अधोपविविशुहश हृदस्थं पश्च पाण्डबाः ॥ २८॥ 
तदनन्तर इर्षमे भरे हुए पाँचों पाण्डव मरनेते बची 
हुई सेनाके द्वारा उसपर चार्रो ओरसे घेरा डालकर तालबमें 
बैठे हुए दुर्याधनके पास जा पहुँचे ॥ २८ ॥ 
विगाह्य सलिल त्वाशु चाग्वाणैसृंशविक्षतः 
उत्थाय सर गदापाणियुद्धाय समझुपस्थितः ॥ २० ॥ 
उस समय भीमसेनक्रे वाग्वाणोंसे अत्यन्त घायल होकर 
दुर्योधन तुरंत पानीसे बाहर निकला और हाथमें गदा ले 
युद्धके लिये उद्चत हो पाण्डवॉंके पा आ गया ॥ २९॥ 
ततः स निह्दतो राजा धार्तराष्ट्री महारणे। 
भीमसेनेन विक्रस्य पद्यतां पृथिवीक्षिताम ॥ ३० ॥ 
तत्पश्नात्‌ उस महासमरमें सत्र राजाओंके देखते-देखते 
मीमसेनने पराक्रम करके धुृतराष्ट्रपुह्न॒ राजा हुर्याधघनको 
मार डाढा ॥ ३० ॥ 


तेतस्तत्‌ पाण्डवं खेन्‍य॑ प्रछुष्तं शिविरे निशि । 

निद्ृतं द्रोणपुद्रेण.. पितुर्बंधमस्ृष्यता ॥ ३१ ॥ 
इसके बाद रातके समय जब पाण्डवॉकी सेना अपनी 

छावनीमें निश्चिन्‍्त सो रही थी, उसी समय द्रोणपुत्र अश्व- 

त्थामाने अपने पिताके वधकी न सह सकनेके कारण आक्रमण 

किया और सबको मार गिराया ॥ ३१॥ 

हतपुत्रा हतबलका दतसित्रा मया सह। 

युयुधानसहायेन पश्च शिष्टास्तु पाण्डवाः॥ ३२॥ 


एकपष्टितमो5्ध्यायः 


घ्श्ररे 





उस समय पाण्डवोंकि पुत्र; मित्र और सेनिक सब मारे 
गये। केवल मेरे ओर सात्यकिके साथ पोंचों पाण्डव शेष रह 
गये हैं॥ ३२॥ 
सहेव कृपभोजाभ्यां द्रोणिर्युद्धादसुच्यत । 
युयुत्सुभ्वापि कोरव्यो मुक्तःपाण्डवर्संघ्रयाच्‌॥ ३३ ॥ 
कौरवोंके पक्षमें कृपाछार्य और कृतवर्मान्ले छाथ द्रोणपुत्र 
अश्वत्यामा युद्धसे जीवित बचा है | कुरुवंशी युयुत्ठु भी 
पाण्डवॉका आश्रय लेनेके कारण बच गये हैं || ३३ ॥ 
निहते कोरचेन्द्रे तु सानुवन्धे खुयोधने। 
विदुरः संजयश्वेव. घर्मराजमुपस्थितो ॥ ३४॥ 
बन्धु-बान्धर्वोसहित कौरवराज दुर्योधनके मारे जानेपर 
विदुर और संजय धर्मराज युघिष्टिर्के आश्रयमें आ गये हैं ॥ 
पएर्व॑ तदभवद्‌ युद्धमहान्यशद्श प्रभो। 
यनत्न ते पृथिवीपाला निहताः खर्गमावसन ॥ २०॥ 
प्रभो | इस प्रकार अठार६ दिनेतिक वह युद्ध हुआ है। 
उसमें जो राजा मारे गये हैं; वे खर्गलोकमं जा यसे हैं ॥३५॥ 
वेज्स्थयव उवाच 
श्ण्चतां तु महाराज कथां तां लोमहरषणाम। 
दुशखशोकपरिक्लेशा. दुष्णीनामभवंस्तदा ॥ ३६॥ 


चैशम्पायनजी कहते हँ--मद्दाराज | रोंगटे खढ़े कर 
देनेवाली उस युद्ध-वार्ताको सुनकर दृष्णिवंशी लोग दुःख- 
शोकसे व्याकुल हो गये ॥ २३६ ॥ 


इति श्रीसह्ाभारते भाइवसेधिके पर्वेणि अनुगीतापर्वणि वासुदेववाक्ये षपष्टितमोज्ध्यायः ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दभारत आश्थमेघिकपदेके अन्तर्गत अनुगीताप्वेमें श्रीकृष्णद्धारा युद्धवृत्तान्तका 
कथनविषयकर साठवों अध्याय पुरु हुआ ॥ ६० ॥ 
>> ७>2₹&2-8.0०+-- 


एकपशितमो5ध्याय॑: 
श्रीकृष्णका सुभद्राके कहनेसे वछुदेवजीकों अभिमन्युवधका बृत्तान्त सुनाना 


वेज्ञम्पायच उवाच 

कथयन्नेव तु ठदा वाखुदेवः प्रतापवान । 
महाभारतयुद्ध॑तत्कथान्ते. पिठुस्थ्रतः ॥ १ ॥ 
अभिमस्यावै्द बीरः सोज्त्यक्रामन्महामतिः। 
अप्रियं चसुदेवस्य मा भूदिति महामतिः॥ २ ॥ 
मा दोहद्दित्रवर्ध श्रुत्वा वखुदेवो महात्ययम्‌। 
दुःखशोकामिसंततप्ती भवेदिति मदहामतिः॥ रे ॥ 

वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय | प्रतापी वसुदेव- 
ननन्‍्दन भगवान्‌ भीकृष्ण जब पिताके सामने महाभारतयुद्ध का 
इचान्त सुना रहे थे, उस समय उन्होंने उस कथाके बीचर्मे 
जान-बृक्षकर अभिमन्युवधका छूचान्त छोड़ दिया। परम 
बुद्धिमान वीर भ्रौकृष्णने सोचा, पिताजी अपने नातीकी 


मृत्युका महान्‌ अमड्डछजनक समाचार सुनकर कहीं दुःख- 

शोकसे संतप्त न हो उठे | इनका अप्रिय न हो जाय इसीपे 

वह प्रसक्ष नहीं सुनाया ॥ १-३ | 

खुभद्रा तु॒तमुत्कान्तमात्मजस्य चर्च रणे। 

जआचक्ष्व रूप्ण सॉभद्रवघमित्यपतद्‌ भुवि ॥ ४ ॥ 
परंतु सुभद्राने जब देखा कि मेरे पुत्रके निषनका समाचार 

इन्होंने नहीं सुनाया; तव उसने याद दिछाते हुए कद्दा-पमैया | 

मेरे अमिमन्युके वकी बात भी तो दता दो |? इतना कहकर 

वह मूछित होकर प्ृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ४ ॥ 

तामपश्यत्रिपतितां चछुदेवः क्षितों तदा। 

हष्टेब च पपातोध्यों सोडपि दुःखेन मूच्छितः ॥ ५ ॥ 
वसुदेवजीने देटी सुमद्राको प्म्बीपर गिरी हुई देखा | 


शर्२े७ 


भ्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपवेणि 


च्््््््््््य््य््््््््््््््््््च्््य््य्यय्य्य्््य्य्य्स्स्स्स्य्स् 


देखते ही वे भी ढुःखते मूछित हो घरतीपर गिर पड़े ॥ ५॥ 
ततः स दोहिनरवधदुःखशोकसमाहतः । 
चछुदेवों महायज कृष्णं वाक्यमथात्रवीव्‌ ॥ ६ ॥ 
महाराज [| तदनन्तर दौद्ित्रवधके दुःख-शोकये आइत 
हो वसुदेवजीने श्रीकृष्णसे इस प्रकार कहां-] ६ ॥ 
नलु त्वं पुण्डसीकाक्ष सत्यवाग्‌ भुवि विश्वुतः॥ ७ ॥ 
यद्‌ दौद्िचरवर्ध मेउच्ध न ख्यापयसि शब्रुदन | 
तद्‌ भागिनेयनिधन तस्वेनाचक्व मे प्रभो॥ < ॥ 
वबैटा कमलनयन | तुम तो इस भूतलपर सत्यवादीके 
रूपमें प्रतिद्व हो | शत्रुसृदन | फिर क्‍या कारण है कि आज 
ठुम मुझे मेरे नातीके मारे जानेका समाचार नहीं बता रहे हो । 
प्रभो ! अपने मानजेके वघका इत्तान्त तुम सुझे ठीक-ठीक 
बताओ ॥ ७-८ ॥ 
सदशाक्षस्तव कर्थ शथबुभिर्निंदतो रणे। 
हुमेर बत वाष्णेय काले5प्राप्ते छ्भिः सह ॥ ९ ॥ 
यत्न में हृदय ठुःखाचछतथा न विदीय॑ ते । 
धृष्णिनन्दन ! अमिमन्युकी आँखें ठीक तुम्हारे ही 
समान सुन्दर थीं हाय ! वह रणभूमिमें शन्रुऑँद्वारा केसे 
मारा गया ? जान पड़ता है? समय पूरा होनेके पहले मनुष्यके 
लिये मरना अत्यन्त कठिन होता है; तमी तो यह दारुण 
समाचार सुनकर भी दुःखसे मेरे हुदयके सैकड़ों टुकड़े नहीं 
हो जाते हैं ॥ ९३ ॥ 
किमत्रवीत्‌ त्वां संत्रामे खुभद्वां मातरं प्रति॥ १० ॥ 
मां चापि पुण्डरीकाक्ष चपलाक्षः प्रियो मम | 
आहव॑ पृष्ठतः रूत्वा कब्चिन्न निद्वतः परे; ॥ ११॥ 
कश्मिन्मु्स न गोविन्द तेनाजी चिकृतं कृतम्‌। 
(पुण्डरीकाक्ष | संग्राममें अमिमन्युने तुमको और अपनी 
माता सुमद्राको क्या संदेश दिया था १ चद्वल नेत्रोवाला वह 
मेरा प्यारा नाती मेरे लिये क्‍या संदेश देकर मरा था १ कहीं 
वह युद्धमें पीठ दिखाकर तो शन्नुआँके हाथसे नहीं मारा 
गया ! गोविन्द | उसने युद्धमें भयके कारण अपना मुख 
विक्षत तो नहीं कर लिया था ॥ १०-११३ ॥ 


स हि कृष्ण मद्दातेजञा: इलाघन्निव ममाश्नतः॥ १२ ॥ 
बालभावेन विनयमात्मनो 5कथयत्‌ प्रभुः। 


“श्रीकृष्ण | वद भहातेजखी और प्रभावशाली बालक 
अपने वाल्खमावके कारण मेरे सामने विनीतमावसे अपनी 
बीरताकी प्रशंसा किया करता था || १ २३ ॥ 


कश्चिन्न निकृतो वालो द्रोणकर्णकृपादिभिः ॥ १३ ॥ 
घरण्यां निहतः शेते तनन्‍्ममायक्ष्य केशव । 
स हि द्रोणंच भीष्यं च कण थे बलिनां वरम॥ १४॥ 
स्पर्धते सम रणे नित्यं दुद्दितुः पुञ्को सम । 


.अधीन हुआ ॥ २०४६ || 


धमेरी बेटीका वह लाड़छा अमिमन्यु रणभूमिमें सदा 
द्रोगाचार्य, भीष्म तथा बलवानोमें भष्ठ कर्णके साथ भी लोहा 
लेनेका हौसछा रखता था । कहीं ऐसा तो नहीं हुआ फि 
द्रोण/ कर्ण और कृणचार्य आदिने मिलकर उस बालकको 
कपटपूर्वक सार डाला हो और इस प्रकार घोखेसे मारा जाकर 
धरतीपर सो रहा हो । केशव ] यह सब मुझे बताओ? ॥ 
एवंविदं बहु तद्ा विलूपन्तं छुदुःखितम्‌॥ १०५॥ 
पितरं दु/खितवरों गोविन्दो वाक्यमत्नवीत्‌। 

इस प्रकार पिताकी अत्यन्त दुःखित ट्वोकर बहुत बिलाप 
करते देख श्रीकृष्ण खय॑ भी बहुत दुखी हो गये और उन्‍हें 
सान्त्वना देते हुए इस प्रकार बोले-॥ १५३ ॥ 


न तेन विकृृतं चक्‍त्र कृत संश्राममूर्धनि ॥ १६॥ 
न पृष्ठतः कृतश्चापि खंग्रामस्तेन दुस्तरः। 

“पिताजी | अमिमन्युने संग्राममें आगे रहकर शन्रुओँका 
सामना किया | उसने कभी मी अपना मुख विकृवत नहीं 
किया । उस दुस्तर युद्धमें उसने कभी पीठ नहीं दिखायी ॥ 
निहत्य प्रथिवीपालान सद्स्नशतसंघशः ॥ १७॥ 
खेदितो द्रोणकर्णाभ्यां दौःशासनिचशं गतः । 

(लाखों राजाओंके समूहोंकों मारकर द्रोण और कर्णके 
साथ युद्ध करते-करते जब वह बहुत थक गया, उस समय 
दुशशासनके पुन्नके द्वारा मारा गया ॥ १७॥ ॥ 
एको छोकेन सतत युध्यमाने यदि प्रभो ॥१८॥ 
नस शकक्‍्येत संग्रामे निहन्तुमपि चज्िणा। 

“प्रमो | यदि निरन्तर उसे एक-एक वीरके साथ ही 
युद्ध करना पड़ता तो रणभूमिमे वज्घारी इन्द्र मी उसे नहीं 
मार सकते थे (परंतु वहाँ तो बात ही दूसरी ह्वो गयी ) | १८६॥ 
समाहते च संग्रामाव्‌ पार्थ संशप्तकेस्तदा॥ १९ ॥ 
पर्यवार्यत संकुद्टे: स द्वोणादिभिराहवे। 

धअर्जुन पंशसकोके साथ युद्ध करते हुए संग्रामभूमिसे 
बहुत दूर हट गये थे । इस अवयरसे छाम उठाकर क्रोधरमे 
भरे हुए द्रोणाचार्य आदि कई वीरोंने मिलकर उस बालकको 
चारों ओरसे घेर लिया ॥ १९३ ॥ 
ततः शातुवर्ध कृत्वा खुमहान्तं रणे पितः ॥ २० ॥ 
दौहिअस्तव वाष्णेय दौःशासनिवर्शं गतः। 

“वृष्णिकुल भूषण पिताजी [| तो मी शन्रुओंका बड़ा 
मारी संहार करके आपका वह दौदिन युद्धमें दुःशासनकुमारके 
नून च स मत खर्ग जदि शोक महामते ॥ २१॥ 
न हि व्यलनमासाध सीदन्ति कृतबुद्धयः। 

“महासते | अभिमन्यु निश्चय ही खर्गलोकमें गया है। 
अतः आए उसके लिये शोक न कीजिये । पवित्र बुद्धिबाले 
साधु पुरुष संकटमें पड़नेपर मी इतने खिन्न नईं होते हैं ॥ 


अनुगीतापर्च ] 














द्रोणकर्णप्रद्धयो. येत्र प्रतिसमाखिताः ॥ २२ ॥ 


रणे महेन्द्रप्रतिमाः स कर्थ नाप्छुयाद्‌ दिवम्‌। 

“जिसने इन्द्रके समान पराक्रमी द्रोण-कर्ण आदि वीरोंका 
युद्धमें डट्कर सामना किया है; उसे खर्गकी प्राप्ति कैसे नहीं 
. होगी ! ॥ २२३ ॥ 

स शोक जहि दुर्घधर्ष मा च मन्युव॒शं गमः ॥ २३॥ 
शखस््रपू्ता हि स गनि गतः परपुरंजयः 

“दुर्घर्ष वीर पिताजी | इसलिये आप शोक त्याग दीजिये | 
शोकके वशीभूत न होहये। शत्रुओके नगरपर विजय पानेवाला 
वीरवर अमिमन्यु शस्प्राघातले पत्रित्र हो उत्तम गतिको प्रात 
हुआ है॥ २२६ ॥ 
तस्मिस्तु निहते बीरे खुभद्वेयं खसा मम ॥ २७॥ 
दुश्खातोथो खुतं प्राप्ष कुरटीव ननाद ६ । 
द्रौपदी च समासाद्य पर्यपुःछत दुशखिता॥ २५॥ 
जायें क्र दारकाः सब द्वष्टुमिचछामि तानहम! 

“उस बीरके मारे जानेपर मेरी यह बहिन सुभद्रा दुःखसे 
आतुर हो पुत्रके पास जाकर कुररीकी माँति विलछाप करने 
लगी और द्रौपदीके पास जाकर दुःखभग्न हो पूछने छूगी- 
धआर्य | सब बच्चे कहाँ हैं ? में उन सबको देखना चाहती 
हूँ? ॥ २४-२५६ ॥ 
अस्यास्तु चचन ध्रुत्वा सवोस्ता: कुरुयोषितः ॥ २६॥ 
भुजाभ्यां परिगृहोनां चुकुशुः परमारतवत्‌ ॥ २७॥ 

“इसकी बात सुनकर कुरुकुलकी सारी स्तरियोँ इसे दोनों 
हायोंसे पकड़कर अत्यन्त आतं-सी होकर करण विलाप 
। करने लगीं॥ २६-२७ ॥ 

उत्तरां चात्नवीद्‌ भद्दे भतोस क चु ते गतः। 
क्षिप्रमागसन महां तस्य त्वं वेदयख ह ॥ ६८ ॥ 
धसुभद्राने उत्तरासे भी पूुछा--५भद्गे | तुम्हारा पति 

वह अभिमन्यु कहाँ चला गया £ दुम शीघ्र उसे मेरे 
आगमनकी सूचना दो ॥ २८ ॥ 

नलु नामाद्य वेराटि श्रुत्वा मम्र गिरं सदा । 
भवनानिष्पतत्याशु कस्सान्नाश्येति ते पतिः ॥ २९॥ 
... <“विराटकुमारी | जो सदा मेरी आवाज सुनकर शीघ्र 
घरसे निकल पढ़ता था; वही तुम्हारा पति आज मेरे पाठ 
क्यों नहीं आता है १ ॥ २९॥ 
* अभिमन्यो कुशलितो भातुलास्ते मद्दार्थाः । 
कुशल चात्नवन सब त्वां युयुत्खुमिहागतम्‌॥ ३० ॥ 

“अमिमन्यो | सुम्धारे समी महारथी मामा सकुशल हैँ 
और युद्धकी इच्छासे यहाँ आये हुए तुमसे उन सबने तुम्हारा 
कुशल-सभाचार पूछा है ॥ ३० ॥ 


आचछ्व मेद्य संग्राम यथापूर्चमरिंदम । 


एकपष्टितमो इध्यायः 
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कस्मादेव॑ विलपती. नाथेट्ट प्रतिभाषसे ॥ हे९ ॥ 

“आन्नुदमन | पहलेकी भाति आज भी तुम छसे युद्धकने 
बात तताओ | में इस प्रकार बिलाप करती हूँ तो मी आज 
यहां तुम मुझसे वात क्यें नहीं करते हो १! ॥ ३१ ॥ 


एवमादि तु वाप्णय्यास्तस्यास्तत्परिदेवितम्‌ । 

भरुत्वा एथा सुदभखातों शर्नंवाक््ममथाश्वांत्‌) रेने ॥ 

खुभह्ं वासुदेवेन तथा खात्यकिता रणे। 

पित्रा च लालितो बालः स हतः कारूघर्मणा॥ रे३॥ 
(छुभद्राका इस प्रकार विलाप झुनकर अत्यन्त दुःखसे 

आतुर हुई बुआ कुन्तीने शनेंशनेः उसे रुमझाते हुए 

कहा--:सुभद्वे | वासुदेव, साध्यकि और पिता अजुन--तीनों 

जिसका बहुत लाड्प्यार करते थे, वह बारूक अभिमन्यु 

कालपर्मसे मारा गया है ( उसकी भायु पूरी हो गयी इसलिये 

मत्युके अधीन हुआ है )॥ ३२-३३ ॥ 

ईंडशो मर्त्यधमोंष्यं मा शुच्ो यदुततन्दिनि। 

पुत्री हि तब दुर्घधषः सम्प्राप्तः परमां गतिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
“यदुनन्दिनि | मत्युलोक्में जन्म लेनेवाले मनुष्योका 

धर्म ही ऐसा है--उन्हें एक-त-एक दिन मत्युके वशम होना 

ही पड़ता है; इसलिये शोक न करो | तुम्हारा दुर्जय पुप्र 

परम गतिको प्राप्त हुआ है ॥ ३४ ॥ 


कुले मद्दति जातासि क्षत्रिया्ां मद्रात्मनाम्‌। 
मा शुचश्रपलाक्षं त्व॑ं पद्मपत्ननिभेक्षण ॥ ३५॥ 
“बेटी | कमछदलछलोचने | तुम महत्मा क्षत्रियोंक्के 
महान्‌ कुलमें उत्तन्न हुई हो। अतः तुम अपने चउद्चल नेत्रो- 
वाले पुत्रके लिये शोक न करो ॥ ३५ ॥ 
उत्तर्रयां त्वमवेक्षख शुर्विणी मा शुचः झुभे | 
पुत्रमेषा हि ठस्याशु जनयिष्यति भाविती॥ ३६॥ 
“झुमे | तुम्हारी बहू उत्तरा गर्भवती है। तुम उसीकी 
ओर देखो, शोक न करो | यह भाविनी उत्तरा शीघ्र ही 
अभिमन्युके पुत्रकोी जन्म देगी? ॥ ३२६ ॥ 
एवमाध्वासयित्वेनां कुन्ती यदुकुलोछद । 
विह्यय शोक॑ दु्धप शआआद्धमस्य हाकल्पयत्‌॥ ३७॥ 
 ध्यदुछुल्भूषण पिताजी | इस प्रकार सुभद्राकों समझ 
बुझाकर दुसतर शोककों तल्वाग्कर रृन्तीने उसके भ्रादकी 
तैयारी करायी || ३७ ॥ 
समलजुन्नाप्प धम्श राज़ान भीममेंद्र च। 
यमौ यमोपमी चेंब ददी दातान्यनेकदाः ॥ रेट ॥| 
ध्वर्मश राजा युघिप्रिर और भीमशेनदा। आदेश देकर 
तथा यमके सम्मान पराक्रमी सकुझ-सद्देवकोी भी आश देदर 
कुन्तीदेवीने अभिमन्युके उद्देश्यसे अनेक प्रकारके दान 
दिलाये ॥ ३८ ॥ 
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ततः प्रदाय बद्दीर्गा ब्राह्मगायः यदूद्धद । 
समादप्य तु वाष्णेयी वेराठीमब्रवीदिदम्‌ ॥ रे९% ॥ 
ध्यदुकुलमूषण ! तलश्चात्‌ आक्मर्णोको बहुत-धी गौएँ 
दान देकर कुन्तीने विराटकुमारी उत्तरासे कहा--॥ ३९ ॥ 
वैराटि नेह संतापस्त्वया कार्यों हानिन्दिते। 
भत्तौरं प्रति खुश्रोणि गर्भस्थं रक्ष वे शिशुम्‌ ॥ ४० ॥ 
८“अनिन्द गुर्णोवाली विराटराजकुमारी ! अब तुम्हें यहां 
पतिक्रे लिये संताप नहीं करना चाहिये। दुन्दरी | तुम्हारे गर्भमें 
जो अमिमन्युका बालक है। उसकी रक्षा करो? || ४० || 


ज््ल््स्य्य््य््ख्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्यय्य्य्सय्य्स्य्सय्य्य्प्य्प्प्प्य्स्स्स्प्स्स्स्स्स्य्स्सस्स्स्स्स्य्स्स्स्यस्य्य्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्य्स्प्प्ञ 


[ आध्वमेधिकपर्वणि 





एचमुक्त्वा ततः कुन्ती विराम महाद॒ुते। 
तामनुशाप्य चवेमां खुभद्रां समुपानयम्‌ ॥ ४१॥ 

'महादरुते | ऐसा कइकर कुन्तीदेवी चुप हो गर्यी। 
उन्हींकी आज्ञासे मैं इस सुभद्रा देवीको साथ छाया हूँ ॥ 
एवं स निधन प्राप्तो दोहित्रस्तव मानद्‌। 
संतापं त्यज डुधर्ष मा च शोके मनः छथाः ) ४२ ॥ 

धमानद | इस प्रकार आपका दौहिन्न अमिमन्यु मृत्युको प्रात 
हुआ है। दुर्घघ वीर ! आप संताप छोड़ दें और मनको 
शोकमग्न न करें? ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीसह्ठाभारते आइवमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि वसुदेवसान्त्वने एकषश्टितमोडध्यायः ॥ ६१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमेविकपके अन्तर्गत आ्लुमीतापवमे बसुदेवको सान्लनाविष्यक इकसठदी अध्माय पुरा हुआ ॥ ६१॥ 
हु +-+६०<3%६£--+----८ 


दिषष्टितमो5ध्याय: क्‍ 
वसुदेव आदि यादवोंका कर दम ब श्राद्ध करना तथा व्यासजीका उत्तरा. और | 


अ्जुनको समझाकर यु 


रॉ 


वैशम्पायन उवाच 

एतच्छूत्वा तु पुजस्य वचः शुरात्मजस्तदा | 
विद्यय शोक धर्मात्मा ददो श्राइमचुचमण्‌ ॥ १ ॥ 

चशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! अपने पुत्र भी कृष्ण- 
की बात सुनकर श्ूर॒पुत्र धर्मात्मा वश्ुदेवजीने शोक त्वाग दिया 
और अभिमन्युके लिये परम उत्तम भाद्धविषयंक दान दिया॥ 
तथंच चाछुदेवश्थ खस्तीयस्य महात्मनः । 
दुयितस्य पितुर्नित्यम्करोदीष्वदेहिकम ॥ २ ॥) 

इसी प्रकार मगवान्‌ श्रीकृष्णने मी अपने महामनखी 
भानजै अभिमन्यु, जो उनके पिता बसुदेवजीका सदा ही 
परम प्रिय रहा, श्राद्धकर्म सम्पन्न किया | २,॥ 
पश्टि शतलहस्माणि त्राह्मणा्ां महोौजसाम । 
विधिवद्‌ भोजयामास भोज्यं सर्वे शुणान्दितम्‌ | ३ ॥ 

उन्होंने लाठ छाख महातेजस्री ज्राझ्मणोको विधिपूर्वक 
स्वंगुण8म्पन्न उत्तम अन्न मोजन कराया ॥ ३ ॥| 
आच्छाय च॒ महावाहुर्धनतृष्णामपानुद्व | 
त्राह्मणानां तदा छृष्णस्तदभूछोमदर्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 


हात्राई श्रीकृष्णने उस समय आह्यर्णोकी वल्न पहनाकर 


इत्तना धन दिया, जिससे उनकी घनविषयक तृथ्णा 
दूर ही गयी | यह एक रोमाश्वकारी घटना थी ॥ ४ || 
झुवर्ण चेंच गाश्चैव शयनाच्छादनानि च। 
दीयमान तदा विप्रा वर्घतामिति चाहबन ॥ ५ ॥ 

ब्नाझ्षणछोग सुवर्ण, गौ; शय्या और वस्॒रका दान पाकर 
अम्युदय होनेका आशीर्वाद देने लगे | ५ ॥ 


हरकों अश्वमेधयज्ञ करनेकी आज्ञा देना 


बाछुदेवोइथ दाशाहों चलदेवः सखात्यकिः | 
अभिमन्योस्‍्तदा भ्राउ्मकुचन सत्यकस्तदा ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बलदेव/ वत्यक और सात्यकिने भी 
उस समय अमिमन्युका श्राद्ध किया ॥ ६॥ 
अतीव दुश्खसंतप्ता न शर्म चोपलेमिरे। 
तथेच पाण्डवा वीरा नगमरे नागसाह़ये ॥ ७ ॥ 
नोपागच्छन्त वे शान्तिमभिमन्युविनाकृताः 
वे सबके सब अत्यन्त दुशखसे संतत्त ये। उन्हें शान्ति 
नहीं मिलती थी। उसी प्रकार हस्तिनापुरमें वीर पाण्डव भी 
अभिमन्युसे रहित होकर शान्ति नहीं पाते ये॥ ७ड्ढे॥.. 
खुबह॒ति चर राजेन्द्र दिवलानि विरयाठजा॥ < ॥ 
नाभुडक्त पतिडुःखातों तद्भूत्‌ करुर्ण महत्‌। 
कुक्षिश्य एवं तस्याथ गर्भो वे सम्प्रतीयत ॥ ९ ॥ 
राजेन्द्र | विराटकुमारी उचराने पतिके दुःखसे आतुर 
दो बहुत दिनोतक .मोजन ही नहीं किया । उसकी वह दश्ला 
बड़ी ही कझणाजंनक थी | उसके गर्भका वालक उदरहीमे 
पड़ा-पड़ा क्षीण होने लगा ॥ ८-९ ॥ 
भाजगाम ततो व्यास ज्ञात्वा दिव्येन चक्षषा |. / 
समागस्यात्रवीद्‌ घीमान्‌ पृथां पृथुछललोचनाम्‌ ॥ १०॥ 
उत्तरां च महातेजाः शोकः संत्यज्यतामयम्‌ । 
भविष्यति महातेजाः पुत्रस्तव यशाखिनि ॥ ११॥ 
उसकी इस दशाओे दिव्य दृष्टिसे जानकर महान्‌ तेजल्ली 
बुद्धिमान्‌ महर्षि व्यास वहाँ आवे-और विश्ञाल नेत्रीवाली 
कुन्ती तथा उत्तराते मिलकर उन्हें समझाते हुए, इत अकार 


हि 


अनुगीतापर्व ] 
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॥ १०-११ ॥ 


प्रभावाद्‌ वासुदेवस्थ सम व्याहरणादपि। 
पाण्डवानामयय चान्ते पालयिष्यति मेदिनीम्‌ ॥ १२ ॥ 
“मगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रभावसे और मेरे आशीर्वादसे चह 
_पाण्डवॉके बाद सम्पूर्ण पृथ्वीका पालन करेगा? ॥ १२ ॥ 
घनंञय च सस्प्रेक्य धर्मराजस्थ श्टण्यतः। 
व्यासो वाक्यप्रवाचेदं हर्षयज्ञिव भारत ॥ १३॥ 
मारत | तत्प्चात्‌ व्यासजीने घर्राज युधिष्टिरको 
सनाते हुए अजुनकी ओर देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए-से 
कहा--॥ १३ ॥ 
पोचस्तथ महाभागो अनिष्यति महामनाः। 
पृथ्वी सागरपर्यन्तां पा्निष्यति धर्मतः॥ १४॥ 
तह्याच्छोक॑ कुरुश्रेप जहि त्वमरिकर्शन । 
विचार्यसत्र ले हि ते सत्यमेतद्‌ भविष्यति ॥ १५॥ 


एश्न महातेजस्वी होगा 


निषप्ठितमो धध्यायः 


&<<5::: 2 मम 
बोले--५यशस्किनि उत्तरे [ तुम यह शोक त्थाग दो | तुम्हारा 
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(कुरुश्रेष्ठ | तुम्हें महान्‌ भाग्यशाली और महामनसी 
पोच् होनेवाला है; जो समुद्रेपपयन्त सारी प्ृध्चीका धर्मतः 
पालन करेगा) अतः शत्रुसूदन ! तुम झोक त्याग दो । इसमें 
कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है | मेरा यह कथन एत्प 
होगा ॥१४-१५॥ 
यज्चापि न्रण्णिवचीरेण रुप्णेत कुरुसब्दन ! 
पुरोक्तं तत्‌ तथा भाविमा तेषचास्तु विचारणा॥ १६॥ 

“कुबनन्दन [ वृष्णिवंशके वीर पुरुष भगवान्‌ भीक्षष्णने 
पहले जो कुछ कह्दा है; वह सब चेठा ही होगा | इस विषय- 
से तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
विवुधानां गतो लोकानक्षयातात्मनिर्जितान । 

न सश्योच्यस्त्वयावीरो न चान्ये कुरुभिस्तथा ॥ १७ ॥ 
वीर अभिमन्यु अपने पराक्रमसे उपाजित किये हुए 
देवताओंके अक्षय लोकमें गया है; अतः उसके लिये तुहें 
या अन्य कुरुवंशियोंको क्षोम नहीं करना चाहिये! ॥ १७ || 
एवं पितामहेनोक्ती धर्मात्मा स घन्नंजयः। 
त्यक्त्वा शोक मद्दाराज हृष्टरूपो5भचत्‌ तदा ॥ १८ ॥ 
महाराज | अपने पितामह व्याकजीके द्वारा इ6 प्रकार 
समझाये जानेपर घर्मात्मा भजुनने शोक त्यागकर संतोषका 
आश्रय लिया ॥ १८ ॥ 
पितापि तब धमंश गर्भ तस्मिन, महामते। 
अवर्धत यथाकामं शुक्लपक्षे यथा शशी॥ १९॥ 
घ॒र्मश | महामते ! उस समय तुम्दारे पिता परीक्षित्‌ 
शुक्लपक्षके चन्द्रमाकी माँति यथेष्ट वृद्धि पाने लगे ॥ १९ ॥ 
ततः संचोदयामास व्यासो धमोत्मजं नृपम्‌ । 
अश्वमेच प्रति तदा तत्तः सो पन्‍्तहिंदी इभवत्‌ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर व्यासजीने घर्मपुन्न राजा युतिष्ठिस्के) अश्वमेच 
यश करनेके लिये आज्ञा दी ओर स्वयं बहसे अद्ृवय हो गये ॥ 
धर्मराजो5पि मेधावी श्रुत्चा व्यासस्ट तधू वच: । 
विच्स्यानयने तात चक्कार गमने मतिम ॥२१॥ 
तात | व्यातजीका वचन सुनकर बुद्धिमान्‌ धर्मरात् 
युधिष्ठिने घन लानेके लिये हिमालयकी यात्रा करनेका 
विचार किया ॥ २१॥ 


इति क्रीसमहाभारते भाइवसेघिके पर्वणि अनुगीतापव॑णि वसुदेवसान्त्वने ट्विपष्टितसो$घ्याय; ॥ ६२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेधिकपरके अन्तर्गत अनुगीतापर्जमें श्रीकृष्णकषी रप्लनाविष्यक वास्ठवों अध्याय पूरा 
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दी 


व्ग ॥ 5२ ॥ 
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तक, ५5* के 
त्रिपशितमोज्ध्यायः 
युधिफ्ठित्का अपने माइयोंके साथ परामर्श करके सबको साथ के घन ले आलेके टिये प्रखान करना 


[4 


जनमेंजय उल्गच 
भुत्वेतद वनम॑ बह्मन, व्यासेनोक्त महात्मत्ता । 


अऋ० से ख० ६--र२े९ 


अश्वमेच प्रति तदा कि भूयः प्रचकार ६ ! १ ॥ 
कक किक द्व्तिं ७, 
रत्मं क्ष॒ यब्मण्चेन निद्वितें वछुघातके। 
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तद॒याप कर्थ चेति तन्‍्मे ब्रृद्ि छ्ििजोच्तम ॥ २ ॥ 
जनमेजयने पूछा--अक्षन्‌ ! महात्मा व्यासका कहा 
हुआ यह वचन सुनकर राजा युधिष्टिरने अश्वमेध यशके 
सम्पन्धमें फिर क्‍या किया ? राजा मरुत्तने जो रत्न प्रथ्वीतलूपर 
रख छोड़ा था। उसे उन्‍्हेंने किस प्रकार प्राप्त किया ! 
द्विजश्रेष्ठ ) यह सत्र मुझे बताइये ॥ १-२ ॥ 
वेशस्शयन उवाच 
श्रुत्वा द्वैपायनव्चो धर्मराजों युधिष्ठिरः। 
आवृन्‌ सर्वान्‌ समानाय्य काले वचनमत्रवीत्‌ ॥ रे ॥ 
अर्जुन भीमलेन॑ च माद्रीपुञत्नी यम्ावपि | 
चैशम्पाथनजीने कहा--राजन्‌ ! व्यासजीकी बात 


सुनकर धर्मराज युधिष्ठटिसने भीमसेन। अर्जुनः नकुछ ओर. 


सहदेव-इन सभी माइरयोकोी बुल्वाकर यह समयोचित वचन 
कहा +-॥ ३३ ॥ 
श्रुत॑ वो वचन बीराः सोहदाद्‌ यन्मदात्मना | ४ ॥ 
कुरूणों द्वितकामेन प्रोक्त कृष्णेन घीमता। 

“वीर बन्धुओ ! कोरवोंके हिंतकी कामना रखनेवाले 
बुद्धिमान्‌ महात्मा श्रीकृष्णने सौहार्दवश जो बात कही थी 
वह रुत्र तो तुमने सुनी ही थो ॥ ४॥ ॥ 


तपोचुद्धेन महता खुहदां भूतिमिच्छता ॥ ५ ॥ 
गुरुणा धर्मशीलेन व्यासेनाद्भुतकर्मणा । 
भीष्मेण च महाप्राज्ञा गोविन्देन च धीमता ॥ ६ ॥ 
संस्मृत्य तद॒हं सम्यक्‌ कतुमिच्छामि पाण्ड वाः। 
आयत्यां च तदात्व च सवषां तद्धि नो हितम ॥ ७ ॥ 
(सुहदोंकी भलाई चाहनेवाले महान्‌ तपोदृद्ध महात्मा$ 
धर्मशील गुर व्यासने) अद्भुत पराक्रमी भीष्मने तथा बुद्धिमान्‌ 
गोविन्दने समय-समयपर जो सलाह दी है; उसे याद करके मैं 
उनके आदेशका मलीमॉति पाठन करना चाहता हूँ। मह्दा- 
प्राज्ञ पाण्डबो | उन महात्माओंका वह वचन भविष्य और 
वर्तंमानमें मी हम सबके लिये हितकारक है ॥ ५-७ ॥ 


अनुवन्धे च कल्याणं यद्‌ वचो ब्रह्मवादिनः । 

इये हि वछुधा सो क्षीणरत्ता कुंरूदंदाः ॥ ८ ॥ 

तब्बाचए तदा व्यासों समरुत्तस्य धन नपाः । 
धअद्यवादी महात्मा व्यासजीका वचन परिणामर्मे हमारा 

कल्याण करनेवाल्ा है | कोरवो !इस समय इस सारी पृथ्वीपर 

रत्न एवं धनका नाश्ष हो गया है; अतः हमारी आर्थिक 


कठिनाई दूर करनेके लिये च्यासजीने उस दिन हमें मरततके 


घनका पता बताया था || ८६ ॥ 
यद्चेतदू वो बहुमत मन्यघ्व॑ वा क्षमं यदि ॥ ९ ॥ 
तथा यथा 5६5 घमंण कथ वा भीम मन्यसे । 

ध्यदि तुमलोग उस घनको पर्याप्त समझो और उसे ले 


श्रीमहाभारते 


____ _  / ै#ह#झ#झ/झजजव्8्नश्स््ल्य्य्श्यल््ॉायूख्च्य््ररय्य््य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््स्स््स्स्स्स्स्स््स्स््य्स्य्य्स्स्ट्ट 
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आनेकी अपनेमें सामथ्यं देखो तो व्यासजीने जेसा कहा है; 
उसीके अनुसार धर्मतः उसे प्राप्त करनेका यत्न करो | अथवा 
भीमसेन | तुम बोलो) सुम्हारा इस सम्बन्धर्म क्या विचार है !)॥ 


इत्युक्रवाक्ये च्रपती तदा कुरुकुलोद्दद ॥ १०॥ 
भीमसेनो हपश्रेष्ठ प्राश्ुलियोफ्यमत्रवीत्‌। 
रोचते में महाबाहो यदिद्ं भाषितं त्वया ॥ ११#|# 
व्यासाख्यातस्य॒वित्तस्थ समुपानयन प्रति। | 

कुरुकुलशिरोमणे | राजा युधिष्ठटिरके ऐसा कहनेपर 
भीमछेनने हाथ जोड़कर उन दृपश्रेष्ठठी इस प्रकार कह-- 
“महावाहो ! आपने जो कुछ कहा के व्यासजीके बताये हुए. 
घनको लानेके विषयमें जो विचार व्यक्त किया है; वह मुझे 
बहुत पसंद है ॥ १२०-११४ ॥ 
यदि तत्‌ प्राप्छुयामेह धनमाविश्षितं प्रभो ॥ १२॥ 
छकूतमेव. महाराज भवेदिति मतिमम। 

धप्रभो | महाराज | यदि हमें मदझत्तका घन प्रास्त हो जाय 
तब तो हमारा सारा काम बन ही जाय | यही मेरा मत है॥ 


ते बयं प्रणिपातेने मिरीशस्य महात्मनः ॥ १३॥ 
तदानयाम भद्दे ते समभ्यच्य क्पोर्दिनम । 

“आपका कल्याण हो | हम महात्मा गिरीशके चरणोर्म 
प्रणाम करके उन जठाजूटघारी महेश्वरकी उम्यक्‌ आराधना 
करके उस घनको ले आवें ॥ १३३ ॥ ह 
तद्‌ वित्त देवदेवेश तस्पेवानुचरांश्व तान ॥ १४ ॥ 
प्रसाद्यार्थमवाप्स्यामो नूने वाग्वुद्धिकममिः । 

“इम बुद्धि! वाणी और क्रियाद्वारा आराधनापूबंक 
देवाधिदेव महादेव तथा उनके अनुचरोको प्रसन्न करके 
निश्चय ही उस धनको प्राप्त कर लेंगे ॥ १४४ ॥ ः 
रक्षन्ते ये च तदू्‌ द्वब्यं किन्नय रोद्रदर्शनाः ॥ १५॥ 
ते च चहुया भविष्यन्दि प्रसन्‍ने चृषभध्यजे 

“जो रौद्ररूपधारी किन्नर उस घनकी रक्षा करते हैं; वे 
भी मगवान्‌ शबड्जरके प्रसन्न होनेपर हमारे अधीन हो जायेंगे ॥ 
( स॒ हि देवः प्रसन्नात्मा भक्तानां परमेश्वरः । 
ददात्यमरतां चापि कि पुनः काश्चनं प्रभुः॥ 

धसदा प्रसन्नचित्त रहनेवाले वे सर्वसमर्थ परमेश्वर महादेव 
अपने भरक्तोंकोी अमरत्व भी दे देते हैं; फिर सुवर्णकी तो बात 
ही क्‍या?॥ 
वनस्थस्य पुरा जिष्णोरखं पाशुपतं महत्‌। 
रौद् ब्रह्मशिरश्रादात्‌ प्रसन्न; कि पुन्र्धनम्‌ ॥ 

धपूवंकालमें वनमें रहते समय अजुनपर प्रसन्न होकर 
भगवान्‌ शह्रने उन्हें महान पाशुपतास््र/ रौद्रासत्र तथा 
ब्रह्ातत्र भी प्रदान किये थे | फिर धन दे देना उनके लिये 
कोन बड़ी बात है ॥ 


अन्॒गीतापव ] 





ब्रिषपष्टितमोी इध्यायः 
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वयं सर्द च चद्धकाः स चास्माक॑ प्रसीद्त्ति । 
तत्यसादाद्‌ वर्य राज्य प्राप्ताः कौरवतन्दन ॥ 
अभिमन्योवेधे चृूत्ते प्रतिशाते चनंजये। 
जयद्रथवधाथोय खप्ने लछोकगुररु मिशि॥ 
प्रसाथ्य लब्धवानसखमजुंनः सहकेशवः । 
“कौरवनन्दन | हम सब छोग उनके मक्त हैं और वे हम 
लोगपर प्रसन्न रहते हैं । उन्हींकी कृपासे इमने राज्य प्राप्त 
किया है | अमिमन्युका वध हो जानेपर जब्र अजुनने जयद्रथकों 
मारनेकी प्रतिशा की थी; उस समय स्वप्नसें अर्जुनने भीकृष्ण- 
' के साथ रहकर रातमें उन्हीं लोकगुर महेश्वरको प्रसन्न करके 
दिव्यात्न प्राप्त किया था ॥ 
तत्तः प्रभातां रजनी फाल्णुनस्याप्रत्तः प्रभु | 
जघान सेन्‍्ये शूलेत प्रत्यक्ष खब्यलाधिनः । 
धतदनन्तर जब रात बीती और प्रातःकाल हुआ; तब 
मगवान्‌ शिवने अर्जुनके आगे रहकर अपने त्रिशूलसे शन्रुओं- 


की सेनाका संह्वार किया था। यह बात अर्जुनने प्रत्यक्ष देखी थी॥ 


कस्तां सेनां सहाराज मसलसापि प्रधर्षयेत ॥ 
कि हू हक है 
द्रोणकणसुखयुक्तां महेष्चालः प्रद्यारिभिः । 
' ऋते देवान्महेष्वासाद वहुरुपान्मदेश्वरात्‌ ॥ 
धह्दाराज | द्रोणाचार्य और कर्ण-जैसे प्रहरकुशल महा- 
धनुघरोति युक्त उस कौरवसेनाकों महान्‌ पाशुपतधारी अनेक 
: रूपवाले महेश्वर महादेवके सिवा दूसरा कोन मनसे मी 
पराजित कर सकता था ॥ 
तस्वैव च प्रसादेन निहताः शजत्रवस्तव | 
अध्वमेधस्प संखिद्धि स तु सम्पादयिष्यति ॥ ) 
८उन्हींके कृपाप्रसादसे आपके शन्नु मारे गये हैं | वे ही 
अश्वमेघ यज्ञको सफच्तापूवंक सम्पन्न करेंगे! ॥ 
भ्रुत्वैचं चद्तस्तस्य वाक्य भीमस्य भारत ॥ १६॥ 
प्रीतो घर्मात्मजों राजा वयूबादीव भारत | 
अजुनप्रपुखाश्वापि तथेस्येचाह्ुचन्‌ बचः ॥ १७॥ 
भारत | भीमसेनका यह कथन सुनकर धर्मपुत्र राजा 
युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए । अर्जुन आदिने भी बहुत ठीक 
कहकर उन्‍्हींकी बातका समर्थन किया ॥ १६-१७ ॥ 
कृत्या तु पाण्डवाः सर्वे रत्ताहरणनिश्चयम्‌ । 
सेनामाशापयामासुर्तक्षे5१ृहनि च॑ घुवे ॥ १८॥ 


इस प्रकार समस्त पाण्डवेनि रत्न छानेका निश्चय करके 
घ्रुवर्त शक नक्षत्र एवं दिनमें सेनाको यात्राके लिये तैयार होने- 
की आशा दी॥ १८ ॥ 
ततो ययुः पाण्डुखुता ब्राह्मणान्‌ खस्ति चाच्य च । 
अचेयित्वा सुरक्रेष्ठ पूर्वमेच महेश्वरम्‌ ॥ १९ ॥ 

दकेः पायसेनाथ मांसापृपैस्तभैय च। 

आशास्य च महात्मात प्रययुसुदिता भृशम्‌ ॥ २० ॥ 

तदनन्तर ब्राह्मणोते स्वस्तिवाचन कराकर सुरश्षे४ 
सहेश्वरकी पहले ही पूजा करके म्रिशन्न। खीर, पूआ तथा 
फलके यूदेसि उन महेश्वरको तृत्र करके उनका 
आशीर्षाद ले समस्त पाण्डबोने अत्यन्त प्रसन्‍्नतापूर्बक यात्रा 
प्रारम्भ की॥ १९-२० ॥ 


तेषां भ्रयाश्यतां तत्र मइलानि शुभान्यथ। 

प्राहुः प्रहप्मनलो हिजाभ्या नागराम्य ते ॥२१॥ 
जब वे यात्राके लिये उद्यत हुए; उस तमय समस्त श्रेष्ठ 

ब्राक्षणों और नागरिकनि प्रसन्ननित्त होकर उनके लिये शुभ 

मज्जरू-पाठ किया | २१॥ 

वतः प्रदक्षिणीकृत्य शिरोभिः प्रणिपत्य च । 

ब्राह्मणानप्तिसहितान प्रययु: पाण्डुनन्द्ना: ॥ २५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ पाण्डवेने अग्निसद्वित ब्राक्षणेंकी परिक्रमा करके 

उनके चरणमे मस्तक झुकाकर वहाँसे प्रस्थान क्रिया ॥२२॥ 


समलुशाप्य राज़ानं पुत्रशोकसमाहतम्‌ । 

घृतराष्ट्रं सभारये थे पृर्थां च पृथुकोचनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रस्यानके पूर्व उन्होंने पुत्रशोकसे व्याकुल राजा घृतराष्ट्र। 

गान्धारी देवी तथा विशाललोचना झुन्तीसे आज्ञा ले लो थी॥ 


घूले निश्चिप्य कौरूयं युयुत्सुं ध्रतरा्टजम्‌ । 
सम्पूज्यमानाः पौरेश्व ब्राह्मगेश्व सनीपिभिः॥ २४॥ 
( अ्ययुः पाण्डवा चीरा निवमस्था: झछुचित्नताः । ) 

अपने कुलके मूलभूत घृतराष्ट्र, गान्धारी और ढुन्तीके 
समीप उनकी रक्षाके लिये कुदंशी धृतराष्ट्रपुत्न युयुत्सुको 
नियुक्त करके मनीषी ब्राक्षणों ओर पुरवातियेंसि पूजित होते 
हुए बीर पाण्डवॉने वहाँसे प्रस्यान किया। वे सब-के-सबर उत्तम 
ब्रतका पालन करते हुए शौच) संतोप आदि नियमों दृदता- 
पूर्वक स्थित थे ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमद्धासारते आरंवसेधिके पर्वणि अनुगीतापर्च॑णि द्वव्यानयनोपक्रमे ज़िपध्टितमो5्प्याय: ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेंजिकपवेके अन्तर्गत अनुगोतापदेमें द्रल्य छानेका उपक्मदिष्यक तिरसठदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६३ ॥ 
| ( दाक्षिणास्य सन्रिक पाठके ८६ कछोक मिकाकर छुक ३२३६ शोक |) 





!. ज्योतिष शाखके अनुसार तौनों उत्तरा तथा रोहियी--ये छुवर्ंश्क नप्षेत् हैं; दिनोंमे रगिवारकी छुद इताया गया द ; उत्तरा 
और रजिवारका संयोग होगेपर अनृतसिद्धि नामक योग होता है; ऋतः इसी पोगमें प्राण्डबरेके मान करनेका अतुसान झिया 


ना सकता है | 


६२७४० 


भीमद्ाभारते 


[ अश्वमेधिकपर्थेणि 
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चतुःपष्टितमो5 ध्याय: 
पाण्डबोंका हिमालयपर पहुँचकर वहाँ पड़ाव डालना और रातमें उपवासपूषंक निवास करना 


वेज़्स्मायन उवाच 
ततस्ते. प्रययुर्ेशाः. प्रहएनरवाहनाः । 
रथघोषेण मद्दता पूरयन्तो वखुंधराम्‌॥ १ ॥ 
वेंशम्पायनजी कहते हैँ ---जनमेजय | पाण्डर्वोके साथ 
जो मनुष्य और वाहन थे; वे सब-के-सब बड़े इ्षमें भरे हुए, 
थे। वे खयं भी अयने रथके महान्‌ घोषसे इस प्रथ्वीको 
गुँजाते हुए प्रसन्नतापृर्वक यात्रा कर रहे थे ॥ १ ॥ 
संस्तूयमात्राः स्तुतिभिः छृतमागधवन्दिभिः । 
स्वेन सेन्‍्येन संचीता यथाद्त्या। खरश्मिभिः ॥ २ ॥ 
सूत) मागध और वन्दीजन अनेक प्रकारके प्रशंसासूचक 
वचनोद्वारा उनके गुण गाते चलते थे | अपनी सेनासे घिरे 
हुए पाण्डव ऐसे जान पड़ते थे; मानो अपनी किरणमालाओसे 
मण्डित सूर्य प्रकाशित हो रहे हों || २॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण. भियमाणेत्र. मूर्चनि | 
वभौ युधिष्ठिरस्तन्न पौर्णमास्यामिवोडुराद ॥ ३ ॥ 
राजा युधिष्ठिके मस्तकपर सवेत छत्च तना हुआ था; 
जिससे वे वहाँ पूर्णमातीके चन्द्रमाके समान शोमा पा रहे थे॥ 
जयाशिषः प्रह्मरानां नराणां पथि पाण्डवः । 
प्रत्यगह्माद्‌ यथान्यायं यथावत्‌ पुरुषषंभः ॥ ४ ॥ 
मार्गमें बहुत-से मनुष्य प्रसन्न होकर राजा युविष्ठिर्को 
विजयसूचक आशीर्वाद देते थे ओर वे पुरुषशिरोमणि नरेश 
यथोचितरूपसे सिर झुकाकर उन यथार्थ वचर्नोको अहण 
करते थे ॥ ४ ॥ 
तथेव सेनिका राजन, राजानमनुयान्ति ये | 
तेषां हलूहलाशब्दो दिव॑ स्तब्ध्या व्यतिष्ठत ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ ! राजा युधिष्टिरके पीछे-पीछे जो बहुत-से सैनिक 
चल रहे थे, उनका महान्‌ कोछाहल अःकाशकों स्तब्ध करके 
गूँज उठता था ॥ ५॥ 
सरांखि सरितश्वेव वनान्युपवनानि च। 
अत्यक्रामन्महाराजो गिर्रि चाप्यन्वपद्यत॥ ६ ॥ 
तस्सिन्‌ देशे च राजेन्द्र यत्र तद्‌ द्ृव्यमुत्तमम्‌ । 
राजन्‌ ! अनेकानेक सरोवर्रों, सरिताओं, वनों; उपचर्नो 
तथा पवतको छाघकर महाराज युधिष्टिर उस स्थानमें जा 
पहुँचे, जहाँ वह ( राजा मरुत्तका रक्खा हुआ ) उत्तम द्रव्य 
वंचित था ॥ ६३ ॥ 
चक्रे निवेशनं राजा पाण्डबः खह्द खनिकेः । 
दिये देशे समे चेंच तदा भरतसत्तम ॥ ७ ॥ 


9 


अग्रतो ब्राह्मणान कृत्वा तपोविद्यादमान्वितान्‌ । 
पुरोहितं च कौरव्य वेद्वेदाइपारणम्‌ । 
आग्निवेश्यं च रांजानो ब्राह्मणाः सपुरोधसः ॥ ८ ॥ 
छत्वा शान्ति यथांन्यायं सर्वेशः पर्यवारयन । 
कत्वा तु मध्ये राज्ानममात्यांश्व यथाविधि ॥ ९ ॥ 
कुरुवंशी भरतश्रेष्ठ | वहाँ एक खसमतल एवं सुखद स्थानमें 
पाण्डुपुत्रन राजा युधिष्टिरने तप» विधा और इन्द्रिय-संयमसे 
युक्त ब्राह्मणों एवं वेद-वेदाड़के पारगामी विद्वान्‌ राजपुरोहित 
धौम्यमुनिकों आगे रखकर सैनिर्कोके साथ पड़ाव डाला | 
बहुत-से राजा; ब्राह्मण और पुरोहिदने यथयोचित रीतिसे शान्ति- 
कर्म करके युधिष्टिर और डनके मन्त्रियोंको विधिपूर्वक बीचर्मे 
रखकर उन्हें सब ओरतसे घेर रखा था ॥ ७-९ ॥ 
घटपदं नवसंख्यानं निवेश चक्रिरे छ्विज्ञा:। 
मत्तारनां वारणन्द्राणां निवेश च यथाविधि ॥ १० ॥ 
कारयित्वा सर राजेन्द्रो त्राह्मणानिद्म दीत । 
ब्राक्णेने जो छावनी वहाँ बनायी थीः उसमें पूर्वसे 
पश्चिमको और उत्तरसे दक्षिणकों जानेवाली तीन-तीनके क्रमसे 
कुल छः सड़कें थीं तथा उस छावनीके नौ खण्ड थे। 
महाराज युधिष्ठिरने मतवाले. गजराजेंके रहनेके लिये भी 
स्थानका विधिवत्‌ निर्माण कराकर ब्राक्षणोंति इस प्रकार 
कहा-) १०४ ।॥ 
अस्मिन कार्य द्विजश्रेष्ठा नक्षत्रे दिखसे शुभे । ११॥ 
यथा भवन्‍न्तो मन्यन्ते कर्तुमहन्ति तत्‌ तथा; 
न नः कालात्ययो चे स्यादिहैव परिरूम्बताम ॥ १२॥ 
इति निश्चित्य विप्रेन्द्राः क्रियतां यद्वन्तरम्‌ 
“विप्रवरोी | किसी शुभ नक्षत्र और श्ुम॒ दिनको इस 
कार्यकी मिद्धिके लिये आपलोग जो भी ठीक समझें, वह 
उपाय करें| ऐसा न हो कि यहीं छूटके रहकर हमारा बहुत 


अधिक समय व्यतीत हो जाय | द्विजेन्द्रणण | इस विषयमें 


कुछ निश्चय करके इस समय जो करना उचित हो; उसे आप 
लोग अविल्म्ब करें! ॥ ११-१२३ ॥ 
श्रुत्वैतद्‌ बचने राशो चराह्मण्णः सपुरोधसः 
इद्सूचुवंचोी. हुआ धर्मराजप्रियेप्सवः ॥ १३॥ 
घमंराज राजा युघिष्टिरकी यह बात सुनकर उनका प्रिय 
करनेकी इच्छावाछे ब्राह्मण और पुरोहित प्रथन्नतापूर्वक इस 
प्रंकार बोले-॥ १३ ॥ 
. अय्येव नक्षत्रमहश्च॒ पुण्य 
यतामहे भ्रेष्ठतमक्रियासु ! 
अम्भोभिरयेह वसाम राज- 
न्जुपोष्यतां चापि भवद्धिरद् ॥ १४॥ 


अजुगीतापर्व |. 


पञ्जपष्टितमो धध्यायः 


६२७२ 
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“राजन ! आज ही परम पत्ित्र नक्षत्र और शुम दिन 
है; अतः आज ही हम ओ्रेष्ठसम कर्म करनेका प्रयत्ष आरम्म 
करते हैं| हमकोग तो आज केवल जल पीकर रहेंगे और 
आपलोगोंकी मी आज उपवास करना चाहिये? ॥ १४ ॥ 

श्रुत्वा तु तेषां द्विज्सत्तमानां 

कृतोपवासा रजरनों नरेन्‍्द्राः 
ऊषुः प्रतीताः कुशसंस्तरेघु ह 
यथाध्वरे प्रज्वलिता हुताशाः ॥ १५॥ 
उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोका यह वचन सुनकर समस्त पाण्डव 
रातमें उपवास करके कुशदी चटाश्योपर निर्मय होकर सोये। 








बे के ५ जटटिनर कलम, 


वे ऐसे जान पड़ते थे; मानो यश्षमण्डपर्म पाँच वेदियोपर 
स्थापित पॉच अग्नि प्रज्वलित हो रहे हो ॥ १५ ॥ 
ततो निशा सा व्यगमन्महात्मनां 
संश्णण्वतां विपसमीरिता गिरः) 
ततः प्रभाते विमले द्विजर्पभा 
बचो5ब्बुवन धर्मखुतंनराधिपम्‌॥ १६॥ 
तदनन्तर ब्राह्मणोंकी कट्टी हुई बातें सुनते हुए महात्मा 
पाण्डवोकी वह रात सकुशल व्यतीत हुई । फिर निर्मल 
प्रभातका उदय होनेपर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोने घर्मनन्दन राजा 
युघिष्ठिरसे इस प्रकार कह ॥ १६॥ 


इति श्रीमहाभारते भाइचसेथिके पर्वणि अनुगीतापवणि द्वव्यानयनोपक्रमे चतुःषष्टितमो5घ्यायः ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकोर श्रोमह्यमारत आश्वमेधिकपदेके अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें द्वव्प कानेका उपक्रमविषयक्त 
चौसठदोँ अध्याय पूरा हुआ॥ ६४ ॥ 





पञ्नपष्टितमो5ध्याय: 


ब्राह्णोंकी आज्ञासे मगवाच्‌ शिव और उनके पाषेद आदिकी पूजा करके 
युधिष्ठिका उस घनराशिको खुदबाकर अपने साथ ले जाना 


ह ब्राह्मणा उच्च 
क्रियताम्ुपद्दारोषच्च ज्यम्बकस्य महात्मनः | 
दत्व।पदारं ज॒पते ततः खार्थ यतामद्दे ॥ १ ॥ 

आाह्ण बोले--नरेश्वर | अब आप परमात्मा मगवांन्‌ 
शड्टरको पूजा चढ़ाइये । पूजा चढ़ानेके बाद हमें अपने अभी 
कार्यकी सिद्धिके लिये प्रयत्ञ करना चाहिये॥ ९ ॥ 


श्रुत्वा तु वचन तेषां ब्राह्मणानां युधिष्ठिरः । 
गिरीशस्य - यथास्यायमुपदारसुपाहर्त्‌ ॥ २ ॥ 

उन ब्राह्षणोंकी बात सुनकर राजा युधिष्टिस्ने भगवान्‌ 
शड्डूरको विधिपूर्वक नेवेध् अर्पण किया ॥ २ ॥ 


'आज्येन तर्पयित्थाशि विधिदत्संस्क्ृतेत च । 
मन्त्रसिद्ध चरुं रृत्वा पुरोधाः स ययी तदा॥ ६ ॥ 
तत्पश्रात्‌ उनके पुरोहितने विधिपूर्वक संस्कार किये हुए 
घुतके द्वारा अग्निदेवको ठृप्त करके मन्त्रसिद्ध चर तैयार 
किया और मेंठ अर्पित चरनेके लिये वे देवताके समीप गये॥ 
स॒गृहीत्वा सुमनसों भन्जपूता जनाधिप। 
मोदकेः पायसेनाथ मांसेश्वपाहरद्‌ बलिम ॥ ४ ॥ 
. खुमनोभिश्च चित्राभिलौजैरुआ्यावचेरपि । 
जनेश्वर ! उन्होंने मन्‍्त्रपूत पुष्प लेकर मिठाई) खीर; 
फलके गूदे+ विचित्र पुष्प, छावा ( खौल ) तथा अन्य नाना 
प्रकारकी वस्तुओंद्वास उपह्ार समर्पित किया ॥ ४३ ॥ 
सर स्विष्टतम रूत्वा विधिवद्‌ वेद्पारगः॥ ५ ॥ 
किकराणां ठतः पश्चात्यकार बलिसुपत्तमम्‌। 


वेदोंके पारंगत विद्वान्‌ प्रुरोहितने विधिपूर्वक देवताको 
अत्यन्त प्रिय लगनेवाले समस्त कर्म करके फिर भगवान्‌ शिवके 
पाष॑दोकी उत्तम बलि ( मेँट-पूजा ) चढ़ायी ॥ ५३ ॥ 
यक्षेन्द्राय. कुबेराय मणिभद्राय चेंब ६ ॥ ६ ॥ 
तथान्येषां च यक्षाणां भूतानां पतयश्व ये। 
कूसरेण च मांसिन निवापस्तिलसंयुतेः ॥ ७ ॥ 
इसके बाद यक्षराज कुबेरको) मणिभद्रको, अन्यान्य 
यरक्षोकी और भूर्तेकि अधिपतियोंकी खिचड़ी) फलके गूदे 
तथा तिलमिश्रित जलकी अज्ञलियाँ निवेदन करके उनकी 
पुजा रुम्पन्न की ॥ ६-७ ॥ 
ओदनं कुम्भशः करूत्वा पुरोधाः समुपाहरत । 
ब्राक्मणेम्यः सहस्त्रणि गयां दृत््वा तु भूमिपः ॥ ८ ॥ 
नक्तंचराणां भूतानां व्यादिदेश बलि तदा । 
तदनन्तर पुरोहितने घढ़ोंमि मात मरकर बलि अर्पित की | 
इसके बाद भूपालने ब्राक्षणेकों सइ्लों गौएँ देकर निशाचारी 
भूर्तोकी मी बलि भेंट की ॥ ८६ ॥ 
धूपगन्धनिरुद्ध तत्‌ खुमनोभिश्व संदतम्‌ ! ९ ॥ 
शुशुने. स्थानमत्यथ देवदेवस्थ पार्थिव । 
प्ृच्वीनाथ | देवाधिदेव महादेवजीका वह स्थान धूर्पोंकी 
सुगन्धसे व्याप्त और फूरलेसे अल्कृत होनेके कारण बढ़ी शोमा 
पा रहा था ॥ ९४ ॥ 
रृत्वा पूर्जा तु रुद्रस्य गणानां चेव सर्वशः ॥ १० ॥ 
ययो व्यास पुरस्छत्य हुपो रकतनिधि प्रति । 


धदरछ२ 


परीमदाभारते 


[_ साश्वमेधिकपव॑णि 
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मगवान्‌ शिव और उनके पार्षदोंकी सब प्रकारसे पूजा 
करके महर्षि व्यासको आगे किये राजा युधिष्ठिर उठ स्थानको 
गये) जहाँ वह रक्ष एवं सुवर्णकी राशि संचित थी ॥ १०३ | 
पूजयित्वा धनाध्यक्ष॑ प्रणिपत्याभिवाद्य च ॥ ११॥ 
छुमनोभिविंविन्नाभिरपूपेश कृसरेण च। 
शह्दर्दीश्व निधीन सवोन निधिपालांश् सर्वशः ॥ १२॥ 
अर्चयित्वा द्विजाग्यान्‌ू स खस्ति वाच्य च वीयंवान | 
तेषां पुण्याहघोषेण तेजला समचस्थितः ॥ १३॥ 
प्रीतिमान स कुरुश्रेट्ट खानयामास तद्‌ धनम्‌ । 
वहाँ उन्हंनि नाना प्रकारके विचित्र फूल) माल्यूआ 
तथा खिचढ़ी आदिके द्वारा घनपति कुबेरकी पूजा करके उन्हें 
प्रणाम -अभिवादन किया | तत्वश्वात्‌ उन्हीं सामग्रियोंत्ते श् 
आदि निधियों तथा समस्त निधिपार्लोका पूजन करके श्रेष्ठ 
न्राक्षणोकी पूजा की | फिर उनसे खस्तिवाचन कराकर उन 
द्राह्मणेके पुण्याहघोषसे तेजस्री हुए शक्तिशाली कुरुश्रेष्ट राजा 
युधिष्ठिर बढ़ी प्रसन्नताके साथ उस धनको खुदवाने लगे || 


ततः पात्री:ः सकरका वहुरूपा मनोरमाः ॥ १४॥ 

भ्रृज्ञारणि कठाहानि कलशान वर्धमानकान्‌ । 

वहूमनि च विचिक्ाणि भाजनानि सहस्लशः ॥ १५॥ 
कुछ ही देरमें अनेक प्रकारके विचित्र, मनोरम एवं 

यहुसंख्यक सहर्तों सुवर्णमय पात्र निकछ आये। कठौतेः 

सुराद्दी, गइुआ, कड़ाह; कलश तथा कणोरे-सभी तरहके 

बर्तन उपलब्ध हुए॥ १४-१५ ॥ 

उद्धाययामाख तदा धर्मराजो युधिप्ठिरः । 

तेषां रक्षणमप्यास्तीन्महाव करपुटठ्स्तथा ॥ १६॥ 
धर्मराज युधिष्ठिने उस समय उन सब वर्तनोंकों भूमि 

खोदकर निकलवाया | उन्हें रखनेके लिये बड़ी-बड़ी उंदूके 

लायी गयी थीं॥ १६ ॥ 

नझ् च भाजनं राजंस्तुलाथमभवन्त्॒प । 

वाहन पाण्डुपुत्रल्य तत्रासीत्‌ तु विशाम्पते ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ ! एक-एक संदूकमें बंद किये हुए बर्तनोंका वोझ 

आघा-आधघा मार होता थ। | प्रजानाथ | उन सबको ढोनेके 

लिये पाण्डुपुत्र युधिष्टिरके वाहन मी वहाँ उपस्थित थे ॥ १७॥ 

पशष्टिउट्रसहस्रलाणि शतानि टछ्विगुणा हयाः 

वारणाश्थ॒ मद्दाराज सदधस्नशतसम्मिताः ॥ १८ ॥ 

शकटानि सथाश्वेव तावदेव  करेंणवः 

खराणां पुरुषाणां च परिसंख्या न विद्यते ॥ १९॥ 
मद्ााराज | छाठ हजार ऊंट) एक करोड़ बीस छाख 


घोड़े, एक लाख हाथी; एक लाख रथ) एक लाख छकड़े 
और उतनी ही इथिनियाँ थीं। गर्घो और मनुष्योंकी तो गिनती 
ही नहीं यी ॥ १८-१९ ॥ 
पतद्‌ वित्त तदभवद्‌ यदुदधे युधिप्ठिरः। 
षोडशाप्टो चतुर्विशत्सदस्म॑ भारलक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
पतेष्वादाय तदू द्वव्यं पुनरभ्यच्य पाण्डवः। 
मद्दादेवं प्रति ययो पुरं नागराहय॑ प्रति ॥२१॥ 
द्वेपायनाभ्यनुशातः पुरस्कृत्य पुरोहितम्‌। 
युधिष्टिरने वहाँ जितना घन खुदवाया था; वह सोलह 
क्रोड़ आठ लाख ओर चौबीस हजार मार सुवर्ण था। 
उन्होंने उपयुक्त सब वाहनोपर घन लद॒वाकर पाण्डुनन्दन 
युधिष्टिरने पुनः महादेवजीका पूजन किया और ब्यासजीकी 
आशा लेकर पुरोद्दित धौम्यमुनिकों आगे करके हस्तिनापुरको 
प्रद्यान किया ॥ २०-२१३ ॥ 
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गोयुते गोयुते चेच न्यवसत्‌ पुरुषरषभः ॥ २२॥ 
सा पुराभिमुखा राजन्लुवाह महती चमूः। 
रूच्छादू द्रविणभाराती हर्षयन्ती कुरूदहान ॥ २३ # 

राजन | वे वाहनोंपर बोझ अधिक दोनेके कारण दो-दो 
कोसपर मुकाम देते जाते थे । द्वव्यके मारसे कष्ट पाती हुई 
वह विशाल सेना उन कुरुश्रेष्ठ वीरोंका हर्ष बढ़ाती हुई बड़ी 
कठिनाईसे नगरकी ओर उस धनको ले जा रही थी॥२२-२१॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीठापर्दणि द्वव्यानयने पदञ्नपष्टितमोध्याय: ॥ ६७ ॥ 
ए5 प्रकार श्रीमहाम रद आश्मेषिकरप्के अन्तगैंद अनुगीतापरमें द्रव्यक्ा आनयनविषयक पैंसठर्कों अध्याय पूरा हुआ॥६५॥ 
राणा आम 


अजञ॒गीतापवं ] 


नन््स््च्च््च्च्ल्ख्ल्च्च्ल्््स््चचिििस्‍अअस्‍ंडअड्ड _-_-_- जी". 


षटुषश्टितमोड्घ्यायः 


द्रडरे 








पट्षश्तिमो<ध्यायः 
श्रीकृष्णका हस्तिनापुरमें आगमन और उत्तराके मृत बालुकफो जिलानेके लिये कुन्तीकी उनसे प्रार्थना 


' केंग़म्पायन उवाच 


एतस्िन्नेव काले तु वासुदेवोएपि वीर्यवान । 
 डपायाद्‌ दृष्णिमिः साधे पुरं वारणसाहयम्‌॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजी कद्दते हँ--जनमेजय ! इसी बीचर्मे 
5 परम पाराक्रमी. मगवान्‌ श्रीकृष्ण मी बृष्णिवंशिरयोकी साथ 
लेकर इस्तिनापुर आ गये ॥ १ ॥ 
'समय॑ वाजिमेथस्यथ विदित्वा पुरुषष॑भः। 
_यथोक्तो धर्मपुञेण प्रवजन्‌ खपुरी प्रति॥ २॥ 
. उनके द्वारका जाते समय धर्मपुत्र युधिष्टिरने जेसी वात 
कही थी उसके अनुसार अश्वमेघ यशका समय निकट जान- 
कर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण पहले ही उपस्थित हो गये ॥ २ ॥ 
'सैक्मिणेयेत्र सहितो युसुधानेन जेच ह। 
चारुदेष्णेने साम्बेन गदेन कृतवर्मणा ॥ ३ ॥ 
'सारणेन च वीरेण निशठेनोत्सुकेन च। 
उनके साथ रविमिणीनन्दन प्रद्युम्न) सात्यकि) चारुदेष्ण 
साम्त्र, गद) कृतवर्मा; सारण) वीर निशठ और उद्सघुक 
भी थे ॥ २६ ॥ 
यलदेवं॑ पुरस्कृत्य. खुभद्रासहितस्तदा ॥ ४ ॥ 
द्रौपदीम॒ुत्तरां चेच पृथां चाप्यवलोककः। 
समाश्वासयितुं चापि क्षत्रिया निहतेश्वयः ॥ ५ ॥ 
: वे बलदेवजीको आगे करके सुभद्राके साथ पधघारे थे। 
उनके झुमागमनका उद्देश्य था द्रौधदी। उत्तरा और दुन्तीसे 
मिलना तथा जिनके पति मारे गये थे; उन सभी क्षत्राणियोंको 
आश्वासन देना--धीरज अैधाना ॥ ४-५ ॥ 
तानागतान्‌ समीक्ष्येच घतराष्ट्री मदीपतिः 
- प्रत्यगुल्लाद्‌ यधान्यायं विद्ुरश्व॒ महामचाः॥ + ॥ 
उनके आगमनका समाचार सुनते ही राजा धृतराष्ट्र 
और महामना विदुरजी खड़े हो गये और आगे बढ़कर 
उन्होंने उन सत्रका विधिवत्‌ ख्वागत-सत्कार किया ॥ ६ ॥ 
तब्रैव न्यवसत्‌ कृष्णण खचिंतः पुरुषोत्तमः । 
विदुंरेण मद्दातेजास्तथेव च युयुत्सुना ॥ ७ ॥ 
बिदुर और युयुत्सुते भलीमॉति पूजित हो मद्ातेजस्ी 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण वही रहने लगे ॥ ७ ॥ 
चसत्सु चृष्णिवीरेषु. तन्माध जनमेजय। 


जल्ले तव पिता राजन परिक्षित्‌ परचीरह् ॥ < 


जनमेज़य ! उन ऋइृष्णिवीरोंके वहाँ निवास करते समय 
हो तुम्हारे पिता शत्रुवीरइन्ता परीक्षित्‌क जन्म दुआ था ॥| 


सतु राजा महाराज ब्रह्मस्त्रणावपीडितः। 
शवी बभूव निरुचेणो ह्षशोकविवर्धलः॥ ९ ॥ 
महाराज | थे राजा परीक्षिद्‌ ब्रह्मा्नसे पीडित होनेके 
कारण चेशहदीन मुर्देके रूपमें उत्पन्न हुए अतः खजनोंका 
हर्ष और शोक बढ़ानेवाले हो गये थे # ॥ ९ ॥ 
हष्टानां सिंहनादेनव जनातां ततन्न निःखनः। 
प्रविश्य प्रंदिशः सवोः पुनरेच व्युपार्मत्‌ ॥ १०॥ 
पहले पुत्र-जन्मका समाचार सुनकर हर्यमें भरे हुए 
लोगेंकि विहनादसे एक महान्‌ कोलाइल सुनायी पड़ाउ जो 
सम्पूर्ण दिशाओंमें प्रविष्ट हो पुनः शान्त हो गया ॥ १० ॥ 
ततः सो5तित्वरः कूष्णो विवेशान्तः्पुरं तदा। 
युयुधानद्धितीयो वे व्यथितेन्द्रियमानसः ॥ ११॥ 
इससे भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे मन और इन्द्रियेमि व्यथा- 
सी उत्पन्न हो गयी । वे तात्यक्रेको साथ ले बड़ी उतावलीसे 
अन्तःपुरमें जा पहुँचे ॥ ११ ॥ 
ततस्त्वरितमायारन्ती द्दर्श खां पिदृष्यसाम्‌। 
क्रोशन्तीमभिधावेति वालुदेव॑ पुनः पुनः ॥ १२॥ 
वहाँ उन्होंने अपनी बुआ कुन्तीकों बड़े वेगसे आती 
देखा) जो बारंबार उन्हींका नाम लेकर ध्वासुदेव | दौड़ो-दोड़ो! 
की पुकार मचा रह्दी थी | १२॥ 
पृष्ठतो द्रौपदी चेंच खुभद्रां च्च॒ यशखिनीम्‌ ! 
सविक्रोश सकरुणं वान्धवातां स्रियो नृप ॥ १३॥ 
राजन [उनके पीछे द्रौपदी, यशसख्िनी सुभद्रा तथा अन्य 
अन्धु-वान्धर्वोकी न्वियाँ भी थीं। जो बड़े करणखरसें बिलख 
बिलखकर रो रही थीं ॥ १३ ॥ 
ततः कृष्णं समासाथ कुन्तिभोजखुता तदा | 
प्रोवाच्च राजशादूरंल वाप्पगहदया गिरा ॥ १४॥ 
नपश्रेष्ठ | उस समय श्रीक्षण्णके निकट पहुँचकर 
कुन्तिमोजकुमारी कुन्ती नेत्रेसि आँसू बहाती हुई गद्गद 
वाणीमें वोली--।| १४ ॥ 
चासुदेव महाबाहो झुप्रजा देवकी त्वया। 
त्वं नो गतिः प्रतिष्ठा च त्वदायत्तमिद कुलम्‌ ॥ १५ ॥ 
भहावाहु वदुदेव-ननन्‍्दन ; दुम्दें पाकर ही तुग्दारों माता 
देवकी उत्तम पुत्रवाली मानी जाती हैं। तुम्हीं हमारे अवलम्ध 
# पहले तो पृत्र-जन्मके स्ममाचारसे सबकी अपार इपं दृच्; 
किंतु उनमें जीबनका कोई सिद्द न देखप्रर ताकाल शोकदा 


समुद्र उमड़ पड़ा । 


६२४४ 


ओऔमद्ाभारते 
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और तुर्ीं इमलोगोंके आधार हो | इस कुलकी रक्षा तुम्हारे 
ही अघीन है ॥ १५ ॥ 
यदुप्रवीर यो5यं ते खस्लीयस्यात्मजः प्रभो। 
अश्वत्थाम्ना हतो जातस्तमुज्जीवय केशव ॥ १६॥ 
ध्यदुवीर ! प्रमो ! यह जो तुम्हारे मानजे अमिमन्थुका 
बालक कै; अश्वत्थामाके अस्नसे मरा हुआ दी उत्पन्न हुआ 
है। केशव ! इसे जीवन-दान दो ॥ १६ ॥ 
त्वया छोतत्‌ प्रतिशातमैषीके यदुननन्‍्दन। 
यहं संजीवयिष्यामि म्॒र्त जातमिति प्रभो ॥ १७ ॥ 
ध्यदुनन्दन | प्रभो | अश्वत्थामाने जब सींकक्े बाणका 
प्रयोग किया था उस समय तुमने यह प्रतिशा की थी कि में 
उत्तराक़े मरे हुए बालककों भी जीवित कर दूँगा ॥ १७॥ 
सोष्यं जातो म्तस्तात पद्येन पुरुषरपभ। 
उत्तरां च खुभद्वां च द्ौपदों मां च माधव ॥ १८॥ 
प्तात ! वही यह बालक है? जो मरा हुआ ही पेदा 
हुआ है। पुरुषोत्तम | इसपर अपनी इृपादृष्टि डालो। 
माध्व ] इसे जीवित करके ही उत्तरा, सुमद्रा और द्रौपदी- 
सह्दित मेरी रक्षा करो ॥ १८ ॥ 
घमपुर्र च भीम थे फाल्मुनं नकुल तंथा। 
खहदेय॑ च दुर्घर्ष सवोन नख्रातुमहसि ॥ १९॥ 
'दुर्र्ष वीर | धर्मपुत्र युविष्टिश भीमसेन, अर्जुन: 
नकुछ ओर सहदेवकी भी रक्षा करो | ठुम हम सब लोगोंका 
इस संकटसे उद्धार करने योग्य हो ॥ १९ ॥ 
अस्मिन प्राणाः समायत्ताः पाण्डवानां ममैव च। 
पाण्डोश्व पिण्डो दाशाह तथेव श्वशुरस्य मे ॥ २०॥ 
ध्मेरे और पाण्डवोके प्राण इस बालकके ही अधीन 
हैं। दशाहं कुछनन्दन | मेरे पति पाण्डु तथा श्वद्युर विचित्र- 
चीर्यके पिण्डका भो यही सहारा है ॥ २० ॥ 
अभिमस्योश्र भ्रद्रंं ते प्रियस्थ सहशस्य च। 
प्रियमुत्पादयाद त्व॑ प्रेतस्पापि जन्नादन ॥ २१॥ 
“्जनार्दन | तुम्शरा कल्याण हो। जो तुम्हें अत्यन्त प्रिय और 
ठदरे है| समान परम सुन्दर था; उस परल्ोकवासी अभिमन्यु- 
का भी प्रिय करो--उसके इस बालककी जिला दो ॥ २१ || 
उतरा हि पुरोक्त वे कथयत्यरिसद्न । 
अभिमन्‍्योर्चचः कृष्ण प्रियत्वातू्‌ तन्न संशयः ॥ २२॥ 
“शनुसृदन श्रीकृष्ण | मेरी बहूरानी उत्तरा अमिमन्युकी 
पहलेकी कट्ठी हुई एक वात अत्यन्त प्रिय होनेके कारण बार- 


बार हुहराया करती है। उस बातकी ययथार्यतामें तनिक भी 
संदेह नहीं है ॥ २२ ॥ | 


-अग्रचीतू किल दाशाह चैराटीमाजुनिस्तदा। 


माठुलस्य कुल भद्रे तव पुत्रों गमिष्यति ॥२३॥ 
गत्वा दुष्ण्यन्धककुल धलुद॑दं प्रह्मीष्यति । 
अस्राणिच विचित्राणि नीतिशार्ं च केवलम ॥ २४ ॥ 
दाशाई | अमिमन्युने उत्तरासे कभी स्नेदवश कहा 
था--““कब्याणी | तुम्हारा पुत्र मेरे मामाके यहाँ जायगा- 
वृष्णि एवं अन्धर्केके कुलमें जाकर धनुर्वेद; नाना प्रकारके 
विचित्र अद्चन-शबत्र तथा विश्ुद्ध नीतिशाख्रकी शिक्षा प्राप्त 
करेगा? ॥ २३-२४ ॥ का 
इत्येतव्‌. प्रणयात्‌ ताव सौभद्रः परवीरद्दा ! 
कथयामास दुर्धप॑स्तथा चेतन संशयः ॥ २५॥ 
धतात | शत्रुवीरोंका संद्वार करनेवाले दुर्धर्ष वीर सुभद्वा- 
कुमारने जो प्रेमपूर्वंक यह बात कही थी; यद्द निस्संदेह , 
सत्य होनी चाहिये || २५ ॥ 
तास्त्वां बय॑ प्रणम्येह या्यामो भधुखूदन। 
कुलस्यास्थ हिताथथ त॑ कुर कल्याणमुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
धधुसूदन | इस कुछकी मलाईके लिये हम सब लोग 
तुम्हारे परों पड़कर भीख माँगती हैं; इस बालककों जिलाकर 
तुम कुरुकुलका सर्वोत्तम कल्याण करो? ॥ २६ ॥ 
पवमुकत्वा तु वाष्णंयं पृथा पुथुछछोचना। 
उच्छित्य वाह दुःखाता ताथ्वान्या: प्रापतन्‌ भुवि।२७ 
श्रीकृष्णसे ऐसा कहकर विद्याललोंचना कुन्ती दोनों 
बह ऊपर उठाकर दुःखसे आत हो प्थ्बीपर गिर पड़ी | 
दूरी ज्लियोंकी भी यही दशा हुई ॥ २७ ॥ 
अन्नवश्च॒ मद्दाराज सबोः साल्ाविलेक्षणा: | 
खल्लीयें वाछुदेवस्य ख्ुतो जात इति प्रभो ॥ २८॥ 
समर्थ महाराज! उन सबकी आँखोंसे ऑसुओंकी घारा वह 
रही थी और वे तमी रो-रोकर कह रही थीं कि हाय | 
श्रीकृष्णके भानजेका बालक मरा हुआ पैदा हुआ? ॥ २८ ॥ 
एवमुक्ते ततः छुन्‍्तीं पर्बशह्ाज्ञनादनः। ह 
भूमी निपतितां चेनां सान्त्ववामास भारत ॥ २९॥ 
भरतनन्दन ! उन सबके ऐसा कहनेपर जनार्दन 
भीकृष्णने कुन्तीदेवीको सहारा देकर बैठाया और प्रथ्वीपर 
पड़ी हुई अपनी बुआको वे खान्त्वना देने लगे || २९ | 


शीमदाभा: हट मेदि '+| हू प् अनुगी; 
इ्दि रते आाश्वम्रेत्रिके पर्वणि अनुुगीतापर्वणि परिक्षिज्जन्सकथने पट्पव्टितमोउध्यायः ॥ ६६ ॥ 
प्रकार ्रीमहामरत आइउमेथिकपदके अन्तमत में परीक्षितके ठ रे 
इस शकर शमहामारत आइउमेविकरदके अन्तर्गत अनुगीवापबैमें परीक्षितके जन्मका दर्णनविदयक छाद्ठठवों अध्याय प्रा हुआ॥ ६६ ॥ 
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. अड्डगीतापर्व ] 


सप्तपह्टितमोी व्घ्यायः 
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द सप्तपश्टितमो5ध्याय: 
परीक्षितको जिलानेंके लिये सुभद्राकी श्रीकृष्णसे प्रार्थना 


वैशस्पायन उवाच 
उत्थितायां पूथायां तु खुभद्वा आतर तदा । 
दृष्ठा चुक्रोश दुःखाती बचन चेईमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
वेशग्पायनली कहते हँ---जनमेजय ! कुन्तीदेवीके 
बंठ जानेपर म्ुमद्रा अपने माई शीकृष्णणी ओर देखकर 
फूटकर रोने ऊगी और छु'खते आतं होकर यों बोली-)) 
: चुण्डरीकाक्ष पद्य रवें पोर पार्थस्य घीसतः 
: परिक्षीणंघु कुरुषु परिक्षी्ण गतसयुषम्‌॥ * ॥ 
... भेया कमठनयन | तुम अपने सखा बुद्धिमान पायथके 
इस पौत्रकी दशा तो देखो | कौरवोंके नष्ट हो जानेपर इसका 
. जन्म हुआ; परंतु यह भी गतायु होकर नष्ट हो गया ॥ २ ॥ 
इपीका. द्रोणपुत्रेण. भीमसेनाथपुद्यता । 
' सोत्तरायां निएतिता विजये मयि चेंच ६ ॥ ३ ॥ 
(्रोणएच्र अश्वत््यामाने भीमसेनकों सारनेके लिये जो 
. सींकका बाण उठाया था) वह उत्तरापर तुम्हारे सा विजय- 
पर और मुझ्पर गिरा है ॥ ३ ॥ 
सेय चिदीण हृदये मयि तिष्ठति केशव 
यज्ञ पद्यामि डुर्घ्च सहपुत्र तु ते प्रभो॥ ४ ॥ 
.._६दुर्घष बीर केशव | प्रभो | बह सींक मेरे इस विदीर्ण 
हुए. छृदयमें आज भी कसक रही है; क्योंकि इस समय में 
पुत्रतहित अभिमन्युको नहीं देख पाती हू ॥ ४ ॥ 
कि सु चक्ष्यति धोत्सा धर्मेयाजों युधिष्ठिरः 
भीमसेनाजुनों चापि माद्रवत्याः खुतो च तौ ॥ ५ # 
श्रुत्वाभिमन्योस्‍्तनयं जातं च॑ सझुतमेव च।! 
मुषिता इब वाण्णेय द्रोणपुजरेण पाण्डवाः॥ ५ ॥ 
धअभिमन्युका बेटा जन्म लेनेके साथ ही मर गया-इस 
बातको सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठटिर क्या कहेंगे ? मीमसेनः 
जरजुत तथा माद्रीकुमार नकुछू-सहदेव भी क्या सो्चेंगे १ 
श्रीकृष्ण | आज द्रोणपुत्रने पाण्डवोका सर्वत्त्व छूट लिया | 
अभिमस्युः प्रियः रूष्ण श्रातृ्णां तात्र संशयः । 


ते धुत्वा किनु व््यन्ति द्ोणपुत्राखनिर्जिता।॥ ७ |. 


श्रीकृष्ण | अमिमन्यु पॉ्चों माइयोको अत्यन्त प्रिय था- 
.. इसमें संशय नहीं है । उसके पुत्रकी यह दशा सुनकर 
. आश्वत्यामाके अछ्नसे पराजित हुए, पाण्डव क्‍या कहेंगे १ ॥७॥ 
. भवितातः परे दुग्खें कि तदन्यज्नादन। 
 अभिमन्दो: खुताद कृष्ण मुताजञातादारदस ॥ ४ ) 
. आजुदूदन | जनाईन [ श्रीक्षष्ण | अमिसस्यु-ऊसे बोर 


का पुत्र भरा हुआ पैदा हो; इठ्से बढ़कर दुःखकी बात और 

स्या हो सकती है १ ॥ ८ ॥ 

साह प्रसादये कृष्ण त्वामथ शिरसा नता। 

पृथेयं द्रौपदी चेंच ताः पश्य पुरुषोत्तम ॥ ९ ॥ 
(पुरुषोत्तम ") भीकृष्ण ! आज में तुम्धरे चरणोंपर 

संस्तक रखकर तुम्हें प्रसक्ष करना चाहैनी हूँ । बूआ कुन्ती 

और बहिन द्रौपदी मी तुम्हारे पेरोपर पढ़ी हुई हैं । इन 

सबको ओर देखो ॥ ९॥ ; 

यदा द्रोणछुत्तों गभौच पाण्डूनां इम्ति माधव । 

तदा किल त्वया द्रोणिः क्रदनोफीउरिसर्दत ॥ १० ॥ 
“न्रुमर्दन माधव | जब द्रोगपुत्र अश्वत्यामा पाण्डबोके 

गर्भकी भी हस्या करनेका प्रयत्न कर रहा था। ठ8 समय 

तुमने कुपित होकर उठसे कहा था | १० ॥ 

अकार्म त्थां करिष्यामि प्रह्मवन्धो नराधम | 

अदँ खसंजीवशथिष्यामि किराठितनदात्मजम्‌ ॥ ११॥ 
अद्ववन्धो ! नराघम ! में तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने 

दूँगा | अर्जुवके पौतकों अपने प्रभावरे जीवित कर दूँगा ॥ 

इत्येदद्‌ बचने श्रुत्वा जानानाई चर्ल तव। 

प्रसादये त्वां दुर्धध जीवतामणिमन्युजः ॥ १२॥ 
पेय [ तुम दुर्घष वीर हो । में ठुग्हारी उस बातकों 

सुनकर तुम्हारे बलको अच्छी तरइ जानती हूँ। इसलिये 

तुम्हे प्रसन्न करना चाहती हूँ। तुम्हारे कृपा-प्रसादेे अभिमन्यु- 

का यह पुत्र जीवित हो जाय | १९ ॥ 

बच्चेतव्‌ स्व प्रतिश्रुत्य न करापि बचः शुभम्‌। 

सकल चृष्णिश[दूंछ मर्ता मामवधारय॥ १३॥ 
'बुष्णिदंशके शिह | वदि तुम ऐसी प्रतिश्ष करके अपने 

मज्ञल्मय वचनका पूर्णतः पालन नहीं करोगे तो यह समझ 


जा 


लो; सुमद्रा जीवित नहीं रहेगी-मे अपने प्राण दे दूँगी ।॥|१३॥ 
अपिमन्योः खुतो वीर न संज्ञीवति यद्ययम्‌ | 
ज्ञीचति त्टयि दुर्घप कि करिष्याम्वह त्वया ॥ १४ ॥ 
८दुर्घर्ष बीर | वदि उम्हारे जीते-जी अभिमन्युके इस 
वालकको जीवनदान न मिला तो तुम मेरे किस काम आओगे॥ 
संजीव दुर्घप म्त त्यमभिमन्युजम। 
सच्शाक्षसुतं चीए ससूय चर्षत्रियास्थुदः ॥ १५॥ 
ध्ञजेव वीर | उसे बादल पानी बस्साकर यूली खेतीकों 
भी इसे-मगी झर देदा है; उठी प्रकार ठुम अरे ही समा 
लेइवाले लसिम्न्थुके इस मरे द्दुए पुबरकों हीडित ऋर दो ॥ 


नर 


घध्ज्ड 








त्वं दि केशव धर्मोत्मा सत्यवान्‌ सत्यविक्रमः । 
स॒ ता चाचसतां कर्तुमहसि त्वमरिंद्म ॥ १६॥ 
समन्रुदमन केशव ! द्वम धर्मात्मा) सत्यवादी और सत्य- 
क्रमी हो। अतः तुम्हें अपनी कह्दी हुई वातको सत्य कर 
खाना चाहिये | १६ ॥ 
उलन्नपि हि छोकांसीर जीवयेथा स्तानिमान | 
के पुनर्दयितं जाते खस््रीयस्यात्मज झउतम ॥ १७॥ 
(तुम चाहे तो मृत्युक्रे मुखमें पड़े हुए तीनों छोकोंको 
निशा सकते हो) फिर अपने भानजेके इस प्यारे पुत्रको, जो 
मर चुका हैः जीवित करना तुम्दारे लिये कौन वड़ी बात है ॥ 


हु (१ प्‌ 


श्रीमहाभारते 
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[ आश्वमेधिकपर्वणि 





प्रभावशास्मिते कृष्ण तस्मात्‌ त्वां याचयास्यहम्‌। 
कुरुष्ष पाण्डुपुञाणामिम॑ परमनुश्नहम्‌ ॥ १८॥ 
धश्रीकृष्ण | में तुम्हारे प्रमावको जानती हूँ । इसीलिये 
तुमते याचना करती हूँ | इस बादः्ककों जीवनदान देकर तुम . 
पाण्डवॉपर यह मंहान्‌ अनुअह करो ॥ १८ ॥ 
खखेति वा महावाद्दो हृतपुत्रेति वा पुना। 
प्रपन्ना मामिय चेति दर्यां कतुंमिहाहंसि ॥ १९॥ 
“महाबाहो | ठुम यह समझकर कि यह मेरी चहिन है 
अथवा जिसका बेटा मारा गया हैः वह दुखिया है; अथवा 
शरणमें आयी हुई एक दयनीय अवला है; मुझपर दया 
करने योग्य हो? ॥ १९ ॥ ह 


हति श्रीमद्वाभारते आइवमेज्रिके पर्वणि अनुगीदापर्बणि सुभद्वावाक्ये सप्तपप्टितस्रोअध्यायः ॥ ६७ ॥ 


इस प्रकर श्रोमहामाग्त अमश्धमेविकषजके अन्तर्गत 


झमुगीतापवमें सुभद्राका वचनविषयक सरसठवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥६७)॥ 
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पे गे हा है 
अष्यपश्तिमोध्प्यायः 
श्रीक्षप्णका प्रदतिकायुहमें प्रवेश, उत्तराका विछाप और अपने पृत्रको जीवित करनेके लिये प्रार्थना 


वेश़मायन उवाच 
पएच्रमुक्तस्तु राजेन्द्र केशिद्ा दुःखमूच्छितः 
तथेति व्याजहारोच्ेल्लीद्यन्निव ते जनम्‌ ॥ १ ॥ 
चंशस्पायनजी कहते हँ--राजेन्द्र | सुभद्राके ऐसा 
कदनेपर केशिहन्ता केशव दुःखसे व्याकुल हो उसे प्रसन्न 
करते हुए-ऐे उच्चस्वरमें वोडे-बहिन | ऐसा ही होगा? ॥१॥ 
कयेनेतेन हि तदा ते जने पुरुषर्षभः। 
हादशमास स जिमुघमातद सरलिलिरिव ॥ २ ॥ 
जैंध धूरसे तपे हुए मनुष्यको जले नहला देनेपर बड़ 
द्ास्ति मिल जाती है। उसी प्रकार पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
ने इप अमृतमय बचनके द्वारा सुभद्रा तथा अन्तःपुस्की 
दूसरी ज्यों मो महान्‌ आह्वाद प्रदान किया ॥ २ ॥ 
ततः खत प्राचिशत्‌ तृण जन्मवेद्म पितुस्तव । 
आचत पुरुषव्यात्र खितमार्यश्थाविधि ॥ ३ ॥ 
पुमुपतिंद ! तइनन्तर भगवान्‌ शीक्षष्ण तुरंत ही ठुम्दारे 
पितादे अन्‍्मस्थान-सूत्तिकागारमें गये; जो सफेद फूलोंकी 
मालाओंते विधिपूर्वक रूजाया गया था ॥ ३ ॥ 
अग ऊुस्म छुपृणश्व विन्यस्तेः सर्वेत्तोदिशम । 
बुत तिन्दुकालाते सर्बपश्च महाभज ॥ ७ ॥ 
महावादो | उसके चारों ओर जलूसे मरे हुए कल्श रखे 
गये थे | पीट तर किये हुए तेन्दुक नामक काइके कई टुकड़े 
नछ रह थे तथा यत्र-तत्र सरसों बिखेरी गयी थी ॥ ४॥ 
अस्मेश्व चिमलेन्यस्तै: पावकेश समनन्‍्ततः । 
इद्धासिश्यापि रामामिः परिचाराधथसादुतम्‌ ॥ ५ ॥ 


दर 


ह 


वृक्षेश्य परितो घीर मिषग्मिः कुशलेस्तथा। 

धेर्यशाली राजन्‌ |उस घरके चार्रो ओर चमकते हुए 
तेज हथियार रखे गये थे और सब ओर आग प्रज्वलित की 
गयी थी। सेवाके लिये उपस्थित हुई बूढ़ी स्लियोंने उत्त 
स्थानको घेर रखा था तथा अपने-अपने कायमें कुशल 
चतुर चिकित्सक भी चार्रों ओर मीजूद थे ॥ ५३ ॥ 


ददर्श चस तेजखी रफ्षोप्लान्यपि सर्वशः ॥ ६ ॥ 
द्रत्याणि स्थापितानि सर विधिवत्‌ कुशलेजेनेः । 

तेजस्वी श्रीकृष्णने देखा कि व्यवस्थाकुशल मनुष्येद्वारा 
वहाँ सब ओर राक्षर्सोका निवारण करनेवाली नाना प्रकारक। 
वल्तुर्ए विधिपू4क रखी गयी थीं ॥ ६३ ॥ 
तथायुक्त॑ च तद्‌ इष्ठा जन्मवेश्म पितुस्तव ॥ ७ ॥ 
हृष्सोइभवद्धपीकेशः साधु साच्यिति चान्नवीत्‌ । 

तुम्हारे पिताके जन्मस्थानको इस प्रकार आवश्यक 
वस्तुओंसे सुतज्ञित देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत प्रसन्न हुए 
भर ध्वहुत अच्छा? कहकर उ8 प्रबन्धकी प्रशंसा करने लगे ॥ 
तथा त्रवति वाष्णये प्रहष्वदने तदा॥ <८॥ 
द्रौपदी त्वरिता गत्वा वैराटीं याक्यमत्रवीत्‌ 

जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्नचुख होकर उसकी सराहना 
कर रहे थे; उसी समय द्रीपदी बड़ी तेजीके साथ उत्तराके 
पास गयी और बोली-॥ ८३ ॥ 
अयमायाति ते भद्रे श्वशुरो मचुख्दना॥ ९ ॥ 
पुराणाषराचन्त्यात्या समीपमपराज़ितः 

“कल्याणी | यह देखो; तुम्दारे श्रद्चखुल्य+ अचिनय- 


अजुगौतापव ] 


अष्टषष्टितमोदघ्यायः 
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:  खरूप) किसीसे पराजित न होनेवाले, पुरातन ऋषि भगवान्‌ 
.  मधुसूदन व॒म्हारे पास आ रहे हैं? ॥ ९३ ॥ 
: सापि बाष्पकलां वा्च निशद्याश्रूणि चैव ह ॥ १०॥ 
: छुसंवीताभवद्‌ देवी देववत्‌ कृष्णमीयुषी। 
: सा तथा दूयमानेन हृदयेन तपसिनी ॥ ११॥ 
दृष्टा गोविन्दमायान्त कृपण्ण पर्यदेवयत्‌। 
ह यह सुनकर उत्तराने अपने ऑसुओको रोककर रोना 
बंद कर दिया और अपने सारे शरीरको वर्त्नेसे ढक लिया | 
. भीकृष्णके प्रति उसकी भगवद्ठुद्वि थी; इसलिये उन्हें आते 
देख वह तपस्िनी बाला व्यथित दृदयसे करुणविलाप करती 
हुई गद्गदकण्ठसे इस प्रकार बोली--॥ १०-११३॥ 
पुण्डरीकाक्ष पद्यावां वालेन दि विनाकृतौ। 
अभिमन्युं च॒ मां चेंच हतौ तुल्यं जनादंन ॥ १२॥ 
. 'कप्रलनयन ! जनार्दन | देखिये; आज मैं और मेरे 
पति दोनों ही संतानहीन हो गये। आर्वपुत्र तो युद्ध बीर- 
गतिको प्राप्त हुए हैं; परंतु में पुत्शोकसे मारी गयी | इस 
प्रकार हम दोनों समान रूपसे ही कालके आस बन गये॥ १२॥ 
, बाष्णेय मधुहन्‌ घीर शिरसा त्वां प्रसादये । 
द्रोणपुञ्नाखनिदग्धं जीवयेन॑ मसात्मजम ॥ १३॥ 
“बृष्णिनन्दन | वीर मघुसूदन ! में आपके चरणॉमें 
मस्तक रखकर आपका हइपाप्रसाद प्राप्त करना चाहती हूँ। 
द्रोणपुत्र॒ अश्वत्यामाके अख्से दग्घ हुए मेरे इस पुत्रको 
: जीवित कर दीजिये ॥ १३॥ 
यदि सम धर्मराज्षा वा भीमसेनेन था पुनः । 
स्वया वा पुण्डरीकाक्ष वाक्यमुक्तमिदं भवेव्‌ ॥ १४ ॥ 
भ्रजानतीमिषीकेयं जनिर्चती हन्त्विति प्रभो। 
सहमेव विनष्टा सथां नेतदेवंगते भवेव॥ १५॥ 
- धप्रभो | पुण्डरीकाक्ष | यदि धर्मरज अथवा आर्य 
भीमसेन या आपने ही ऐसा कद दिया होता कि यह सींक 
. इस बालककों न मारकर इस हो अनजान माताको ही मार 
डाले; तब केवल में ही नष्ट हुई होती। उस दशार्म यह 
अनर्थ नहीं होता ॥ १४-१५ ॥ 
गर्भश्थस्यास्य बालस्य प्रहमास्रेण निपातनम्‌ | 
रूत्वा जुशंसं दुर्वुद्धिदोणिः कि फलमण्चुते ॥ १६॥ 
“(हाय | इस गर्भके बालकको ब्रह्माख्रसे मार डालनेका 
क्रूरतापूर्ण कर्म करके दुर्ब॑द्धि द्रोणपुत्र अश्वत्थामा कौन-सा 
फल पा रहा है ॥ १६॥ 
. खात्वां प्रसाध शिरसा याचे शर्तुनिवहेणम्‌ । 
प्राणांस्त्यक्ष्यामि गोविन्द नाय॑ं संजीवते यदि ॥ १७ ॥ 
वगोबिन्द | आप शन्रुओंका संहार करनेवाले हैं । मैं 


आपके चरणोर्म मस्तक रखकर आपको प्रसन्न करके आपसे 
इस बालकके प्राणॉकी भीख मागती हूँ। यदि यह जीवित नहीं 
हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूँगी।॥ १७॥ 
अस्मिन्‌ हि यहवः साधो ये ममासन्‌ मनोरथधाः। 
ते द्रोणपुत्रेण हृताः कि नु जीवामि केशव ॥ १८॥ 
'साधुपुरुष केशव | इसे बालकपर मेने जो बढ़ी-बड़ी 
आशाएँ बॉध रखी थीं, द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने उन सबको 
नष्ट कर दिया | अब में किस लिये जीवित रहूँ १॥ १८॥ 
आरीन्मम मतिः कृष्ण पुश्नोत्सड्ा जनादंन ! 
अभिवादयिष्ये हृष्टेति तद्दं वितर्थीकृतम्‌॥ १९ ॥ 
श्रीकृष्ण | जनादन | मेरी बड़ी आशा थी कि अपने 
इस बच्चेको गोदमें लेकर में प्रतन्नतापृवंक आपके चरणमिं 
अभिवादन करूँगी; किंतु अब वह व्यर्थ हो गयी ॥ १९ ॥ 
चपलाक्षस्य दायादे सतेउस्मिन पुरुषषंभ। 
विफला में कृताः कृष्ण दृदि सर्वे मनोरधाः ॥ २० ॥ 
(पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण | चश्चल नेन्नोवाले पतिदेवके इस 
पुत्रकी झत्यु हो जानेसे मेरे दहृदयके गोरे मनोरथ निष्फल 
हो गये ॥ २० ॥ 
चपलाक्षः किलातीव प्रियस्ते मधुखूदन । 
खुतं पश्य त्वमस्येनं ब्रह्मास्रण निषातितम्‌॥ २१॥ 
“मघुसूदन [ सुनती हूँ कि चद्ल नेत्रोवाले अभिमन्यु 
आपको बहुत ही प्रिय थे । उन्हींका बेटा आज ब्रक्मास्रकी 
मारसे मरापड़ा है । आप इसे आँख मरकर देख लीजिये। २१। 
ऊतप्रोष्यं चृशंसोपयं यथास्य जनकस्तथा | 
यः्पाण्डर्वी थ्रियं त्यक्त्वा गतो5च यमसादनम्‌ ॥ २२॥ 
“यह बालक भी अपने पिताके ही समान कृतप्न और 
नशंस है? जो पाण्डवोकी राजलक्ष्मीको छोड़कर आज 
अकेला ही यमलोक चला गया।॥ २२॥ 
मया चेतत्‌ प्रतिशातं रणसूर्धनि केशव । 
अभिमन्यों दते वीर त्वामेष्पाम्यचिरादिति ॥ २३ ॥ 
केशव | मेंने युद्धके मुदानेपर यह प्रतिशा की थी कि 
कमरे वीर पतिदेव | यदि आप मारे गये तो में शीघ्र ही 
परलोकर्में आपसे आ मिर्दूँगी ॥ २३ ॥ 
तच्च वाकरवं कृष्ण नुशंसा जीवितप्रिया | 
इदानी मां गतां तच्च कि नु वध््यति फाल्गुनिः॥ २७॥ 
परंतु श्रीकृष्ण [ मेने उस प्तिशाका पालन नहीं 
किया | में बड़ी कठोरद्ददया हूँ | मुझे पतिदेव नहीं, ये 
प्राण ही प्यारे हैं। यदि इस समय में परलोकर्मे जाऊँ तो 
वहाँ अर्जुनकुमार मुझे क्या कहेंगे ? ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमह्ाभारते आइवमेघिके पर्दणि अनुगीतापवंणि उत्तरादाक्ये अध्टपष्टितमो अध्याय: ॥ ६८ प 


इस प्रकार श्रीमहमारत आश्दमेघिकपदेके अन्तर्गत अनुगीतापवमें उत्तरादा वृद्ध-विष्णक अरसठदो( अध्याय पूरा हुझा ॥ ६८ ॥ 
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एकोनसप्ततितमोध्यायः 
उत्तराका विलाप और भगवान्‌ भ्रीकृष्णका उसके खत बालककों जीवन-दान देना 


वैश्वस्यायच उवाच 
सैंद॑ विलप्य करणं सोनन्‍्मादेव तपस्िलरी | 
उत्तरा न्‍्यपतद्‌ भूमी कृपणा छुत्रग्रद्धिनी ॥ ३ ॥ 
पैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! पुत्र॒का जीवन 
चाहनेवाली तपस्िनी उत्तरा उन्‍्मादिनी-सी होकर इस 
प्रकार दीनमावसे करुण विलाप करके पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ १ ॥ 
तां छु रष्ठा निपतितां दृतपुञ्ञपरिच्छद्ाम। 
चुक्रोश कुन्ती दुःखाता सवोश्ष भरतस्त्रियः ॥ ९ ॥ 
जितका पुत्ररूपी परिवार नष्ट हो गया था। उस उत्तराको 
ध्रष्यीपर पढ़ी हुई देख ढुःखसे आतुर हुई कुन्तीदेवी तथा 
मरतवंशकी सारी ज्ियाँ फूट-फूटकर रोने लगी ॥ २॥ 
झुट्टतेमिव राजेन्द्र पाण्डवालां निवेशनम्‌ । 
अप्रेक्षणीयमभवदात॑खनबविनादितम्‌ ॥ ३ ॥ 
राजेन्द्र ) दो घड़ीतक पाण्डर्वॉका वह मवन आर्दनादसे 
गूँजता रहा । उस समय उसकी ओर देखते नहीं बनता था॥ 
सा मुहर्त च राजेन्द्र पुत्रशोकाभिषीडिता ! 
कब्मलाभिद्दता वीर बेराटी त्वभवत्‌ तदा ॥ ४ ॥ 
वीर राजेन्द्र | पुत्रशोकसे पीड़ित वह विराटकुमारी 
उत्तरा उस समय दो घड़ीतक मृच्छें पड़ी रही ॥ ४ ॥ 
प्रतितभ्य तु सा संज्ञामुत्तरा भरत्षेभ | 
अट्टूमारोप्य त॑ पुत्रमिदं वचनमतन्नवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | थोड़ी देर बाद उत्तरा जब होश आयी; 
तब उस मरे हुए पुत्रकों गोदमें लेकर ये कहने छगी-]। ५॥ 
धर्मश्स्य खुतः स॒त्वमधर्म नावबुघ्यसे । 


यरत्वं दृष्णिप्रवीर॒स्थ कुरुपे नामियादनम्‌ ॥ ६ ॥ : 


ध्वेण | तू तो धर्मश् पिताका पुत्र है | फिर तेरे द्वारा 
जो अधर्म हो रहा है; उसे तू क्यों नहीं समझता १ बृण्णि- 
वंशके श्रेष्ठ वीर भगवान्‌ भ्रीकृष्ण सामने खड़े हैं, तो भी 
तू इन्हें प्रणाम क्‍यों नहीं करता ! ॥ ६ ॥ 


पुत्र गत्वा मम॒ बच्चो ब्रूयास्त्वं पितरं त्विद्म । 
डुर्मरं प्राणितां चीर कालेउप्राप्त र्थंचन ॥ ७ ॥ 
याहं त्वया विनाधेद्द पत्या पुत्रेण चेच ह। 
मतेब्य सति जीवामि दहृतखस्तिरकिंचना ॥ ८ ॥ 
'दत्स | परलोकर्मे जाकर तू अपने पितासे मेरी यह 
बात कहना--८वीर | अन्तकाल आये बिना प्राणियोंके लिये 
किसी तरह भी मरना बढ़ा कठिन होता है | तभी तो मैं 
यहाँ आप-जैसे पति तथा इस पुष्रे विछुड़्कर भी जब कि 


मुझे मर जाना चाहियेः अबतक जी रही हूँ; मेरा सारा 
मज्णछल नष्ट हो गया है | में अकिचन हो गयी हूँ?॥ ७-८ ॥ 


अथवा धर्मगशाहमलुश्ाता महाश्वुज । 

भ्रक्षयिष्ये विष॑ धोरं प्रवेश््ये वा हुताशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
धमहाबाहो ! अब में घर्मराजकी आशा लेकर भयानक 

विष खा ढूँगी अथवा प्रज्वलित अग्निमें समा जाऊँगी ॥ ९॥ 


अथवा दुर्मर तात यदिद्‌ं मे सहस्नधा। 
पतिपुत्रविद्दीनाया छृद॒यं न विदार्यते ॥ १० ॥ 
ब्तात | जान पड़ता है मनुष्यके लिये मरना अत्यन्त . 
कठिन है; क्योंकि पति और पुत्रसे हीन होनेपर मी मेरे इस 
छुदयके हजारों ढुकड़े नहीं हो रहे हैं ॥ १० ॥ 
उत्तिष्ठ पुत्र पश्येमां दुःखितां प्रपितामहीम 
भातोमुपप्लुतां दीनां निमग्नां शोकसागरे ॥ ११॥ 
ववेटा |! उठकर खड़ा हो जा | देख | ये तेरी परदादी- 
( कुन्ती ) कितनी दुखी हैं। ये तेरे लिये आतंक व्ययित 
एवं दीन होकर शोकके समुद्रमें ड्रव गयी हैं ॥ ११ ॥ 
आया च पद्य पाश्चार्ली सात्वर्ती च तपखिनीम। 
मांच पश्य खुदुःखातो व्याधविद्धां स्ुगीमिव ॥ १२॥ 
ध्भार्या पाग्वाली (द्रौपदी ) की ओर देख, अपनी 
दादी तपस्िनी सुभद्राकी ओर दृष्टिपात कर ओर व्याघके 
दाणेसे ड्िंी हुई हरिणीकी माँति अत्यन्त दु।खसे आत्त 
हुईं मुझ्त अपनी माँकी भी देख के ॥ १२॥ 
उच्िए्ठ पश्य बदन लोकनाथस्य धीमतः । 
घुण्डरीकपलाशाक्ष॑ पुरेव चपलेक्षणम्‌ ॥ १३॥ 
धबेटा | उठकर खड़ा हो जा और बुद्धिमान्‌ जमदीश्वर 
श्रीकृष्णके कमलदलूके समान नेत्रेवाके घुखारविन्दकी 
शोभा निहार; ठीक उसी तरह जेसे पहले में चश्चल नेत्रोबाले 
तेरे पिताका भ्रुंह निद्रा करती थी? ॥ १३ |॥ 
एवं विप्रकपन्ती तु दृष्ठा निपतितां पुनः । 
उत्तरां तां स्रियः सवोः पुनरुत्थापयंस्ततः ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार विछाप करती हुई उत्तराको युनः प्ृथ्वीपर 
पड़ी देख सब त्लियेनि उसे फिर उठाकर बिठाया ॥ १४ ॥॥ 


जर पुनर्धर्यात्‌ 
त्थाय च पुनधयोत्‌ तदा मत्स्यपतेः खुता । 
धाजलिः पुण्डरीकाक्ष भूमावेवाभ्यवादयत्‌ ॥ १५॥ 
पुनः उठकर घेय॑ दारण करके मत्स्यराजकुमारीने 


प्रथ्वीपर ही हाथ जोड़कर कमव्नयन भगवान्‌ भ्रीकृष्णको 
प्रणाम किया ॥ १५ | ह 


॥ अलजुगीतापर्च ] 
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; श्रुत्वा ख तस्या चिपुर् बिलाप॑ पुरुषर्षभः । 
.. उपस्पृश्य ततः कृष्णो ब्रह्मास्त् धत्यसंदरत्‌ ॥ १६॥ 
उसका महान्‌ विदाप सुनकर पुरुषोत्तम शीकृषाने 


. आचमन करके अश्वत्थामाके चलाये हुए ब््माल्वकों शान्त 
- कर दिया | १६ ॥ 


 प्रतिजशे च दाशाईस्तस्य जीवितमच्युतः। 
अम्रवीच्च विशुद्धात्मा सर्वे विश्राववञ्जगत्‌॥ १७ ॥ 
तलश्चात्‌ विशुद्ध दृदयवाडे ओर कभी अपनी महिमासे 
विचलित न होनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस बालकढो जीवित 
करनेकी प्रतिशा की और सम्पूर्ण जगत॒को सुनाते हुए 
इस प्रकार कहा--॥ १७ ॥ 
न ब्रवीस्युत्तरे मिथ्या सत्यमेतद्‌ भविष्यति । 
एब संजीवयाम्ऐन पच्यतां सर्वदेहदिनाम ॥ १८ ॥ 
जेटी उत्तरा | में शूठ नहीं बोलता। मैंने जो प्रतिशा 
की है; वह सत्य होकर ही रहेगी। देखो में समस्त देशधारियेंकि 
देखते-देखते अभी इस बाढककों जिलाये देता हूँ ॥ १८ ॥ 
नोक्तपूर्ध मया भिथ्या स्वेरेष्वपि कदाचन । 
न च युद्धात्‌ परावृत्तस्तथा संजीवतामयम्‌॥ १९ ॥ 
पमैंने खेल-कूदमें भी कभी मिथ्या भाषण नहीं किया है 
और युद्धमें पीठ नहीं दिखायी है। इस शक्तिके प्रभावते 
०अमभिमन्युका यह बालक जीवित हो जाय ॥ १९॥ 
यथा में दयितो धर्मों ब्राह्मणश्व विशेषतः। 
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अभिमन्योः खुतो जातो सुतो जीवस्वयं तथा ॥ २० ॥ 
प्यदि घर्म और ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिव ही तो 

अमिसन्युका यह पुत्र; जो पेदा होते ही मर गया था। फिर 

जीवित हो जाय ॥ २० ॥ 

यथाह नाभिजातनामि विजय तु कद्ाचन। 

विरोध तेन सत्येन खुतो जीचत्वयं शिक्षु:॥ २१ ॥ 
पैने कभी अजुनसे विरोध किया हो) इसका स्मरण 

नहीं है; इस तलके प्रभावसे यह मरा हुआ बालक अभी 

जीवित हो जाय ॥ २१॥ 

यथा सत्यं च धर्मश्च मयि तित्यं प्रतिष्टितौ । 

तथा झुतः शिशुरयं जीवतादूभिमन्युजः ॥ २२॥ 
ध्यदि मुझमें सत्य और धर्मकी निरन्तर स्थिति बनी 

रहती दो तो अमिमन्युका यह मरा हुआ बालक जी उठे ॥ २२॥ 

यथा कंसश्र फेशी च घर्मेण निह्वतो मया। 

तेत्न सत्येन बालो5यं पुनः संजीवतामयम्‌ ॥ २३॥ 
मैंने कंछ और केशीका धर्मके अनुखार वध किया है; 

इस सत्यके प्रभावसे यह बारूक फिर जीवित हो जाय! [॥२३॥ 

इत्युक्तो चाखुदेवेन स वालो भरतर्पभ। 

शने! शर्ेहाराज प्रास्पन्द्त स्चेतनः ॥ २४॥ 
भरतश्रेष्ठ | महाराज | मगवान्‌ भ्रीकृष्णके एऐंशा कहनेपर 

उस बालछकमें चेतना आ गयी | वह धीरे-घीरे अज्ञ-संचालन 

करने लगा ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आइवमेथिके पवं॑णि अनुगीतापदंणि परिक्षित्संजीवने एकोनसछतितमो<चध्याय; ॥ ६५९५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आदवमेधिक पके अन्तर्गत अनुगीतापदमें परिक्षित्‌कों जीवनदानविषयक उनहृत्तरवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ ६० ॥ 





संप्ततितमोथध्यायः 
श्रीकृष्णद्वारा राजा परिक्षित्‌का नामकरण तथा पाण्डवोंका हस्तिनापुरके समीप आगमन 


वेश्म्पायन उवाच 
ब्रह्मा तु यदा राजन रृष्णेन प्रतिसंहतम्‌। 
तदा तद्‌ वेइम त्वत्पिच्रा तेजलामिविदीपितम्‌॥ ९ ॥ 
चैशम्पायनजी कद्दते है--राजन | मगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
जब ब्रह्मात्रको शान्त कर दिया, उस समय वह सूतिकाण्ह 
तुम्हारे पिताके तेजसे देदीप्यमान होने छा ॥ ३ ॥ 
ततो रक्षांसि सर्वाणि नेशुस्त्यफ्त्वा शहं तु तत्‌। 
अम्तरिक्ते च वागासीव्‌ साधु केशव साध्विति ॥ २ ॥ 
फिर तो बालकोंका विनाश करनेवाले समस्त राष्षत उस 
घरको छोड़कर भाग गये । इसी समय आकाशवाणी हुई--- 
'केशव ! तुम्हें साधुवाद [तुमने बहुत अच्छा कार्य किया! ॥२॥ 
दर ज्वलितं चापि पितामहमगात्‌ तदा | 


ततः प्राणान्‌ पुनलेभे पिता तथ नरेश्वर ॥ ३ ॥ 
साथ ही वह प्र>्वलित बक्षात्र ब्रद्मलोककी चला गया। 
नरेश्वर | इस तरद तुम्हारे पिताको पुनर्जीवन प्राप्त हुआ ॥३॥ 
व्यचेष्टत च बालो 5सौ यथोत्साहं यथावरूम्‌ । 
बभूवुसंदिता राज॑स्ततस्ता भरतस्तियः॥ ४ ॥ 
राजन | उत्तराका वह बालक अपने उत्साह ओर वलके 
अनुसार हाथ-पैर हिलाने लगा यह देख मरतवंशकी उन 
समी खस्थियोंकों बड़ी प्रठन्नता हुई ॥ ४ ॥ 
ब्राक्षणान वाचयामाखुगगोंविन्दस्येव शासनाव्‌ 
ततस्ता सुद्ताः खबोंः प्रशशंसुर्जनादनम्‌ ॥ ५ ॥ 
उन्होंने मगवान्‌ भ्रीकृष्णी आशसे ब्राह्मर्णेद्बार 
खत्तलिवाचन कराया | फिर वे सब आनन्दमग्न द्ोकर श्रीकृष्ण 
के गुण गाने ढर्गी ॥ ५॥ 


आती / 
श््‌ का | 












स्थियों भरतसिदानां नाथें लब्ध्बेव पायणाः । 
कुन्ती द्रपदपुत्री च खुभद्रा चोचरा तथा ॥ ६ ॥ 
स्लियश्वान्या ब्रसिद्दाा व्भूवुछेप्रमानसाः । 

जैसे नदीके पार जानेवाले मनुष्योकी नाव पाकर बड़ी 
खशी होती है? उसी प्रकार भरतवंशी वीरोकी वे ज्िया>- 
झु्न्त , द्रौपदी, सुभद्रा) उत्तरा एवं नरवीरोंकी ख्त्ियोँ उस 
बालकके जीवित होनेते मन-दी-मन बहुत प्रसन्न हुई | दई | 
तन्र मल्ला नठाओ्व प्रन्थिकाः सोख्यशायिका। ॥ ७ ॥ 
खतमागघसंधाश्वाप्यस्तुव॑ंस्त॑ जनादुनम्‌ । 
कुरुपंशस्तवाख्याभिराशीमिभरतषेंभ._॥ < ॥ 

' भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर मछः नठः ज्योतिषी+ सुखका 

समाचार पूछनेवाले सेवक तथा सूर्तों और मागर्घोके समुदाय 
कुरुवंशकी स्तुति और आश्यीर्वादके साथ मगवाद्‌ श्रीकृष्णका 
गुणगान करने रंगे ॥ ७-८ ॥ 
उत्थाय दु यथाकालछम्त्तय यडुवन्दनम्‌ । 
अभ्यवादयत प्रीता स॒द्द पुत्रेण भारद ॥ ९ ॥ 

भरतनन्दन [ क्षिर प्रसन्न हुई उत्तरा ययासमय उठकर 
पुत्रकों गोदमें लिये हुए यदुनन्दन श्रीक्षष्णके ठमीप आयी 
और उन्हें प्रणाम किया ॥ ९ ॥ 
तस्य कृष्णो ददों छशे वहुरत्न॑ विशेषतः । 
तथान्ये वृष्णिशादूंछा नाम चास्याकरोत्‌ प्रभु ॥ १० ॥ 
पिठुस्तव महाराज सत्यसंधो जनादेबः । 

मगवान्‌ श्रीकृषष्णने भी प्रसन्न होकर उस बालककों 
बहुत-से रज्ञ उपहारमें दिये | फिर अन्य यहुवंशियेंनि मी 
नाना प्रकारकी वस्तुएँ भेंट कीं | महाराज | इसके बाद सत्य- 
प्रतिश भगवान्‌ श्रीकृष्णने ठ॒म्हारे पिताका इस प्रकार 
नामकरण किया ॥ १०३ ॥ 
परिक्षीणे कुछे यस्माज्ञातोष्यममिमन्युजः ॥ ११॥ 
परिक्षिदृति नामास्य भ्रवत्वित्यत्रवीद तद् । 

(कुदकुलके परिक्षीण हो जानेपर यह अभिमन्युका बालक 
उत्न्न हुआ है | इसलियि इसका नाम परिक्षित्‌ होना 
चाहिये ।? ऐसा भगवानने कहा ॥ ११३ ॥ 
सोध्वधेत यथाकाल पिता तब जनाधिप ॥ १२ ॥ 
मनःप्रल्ादनश्चासीत्‌ू सर्वकोकस्य भारत | 

नरेश्वर | इस प्रकार नामकरण हो जानेके बाद तुम्दारे 
पिता परिक्षित्‌ काल्क्रमसे बड़े होने छगे | भारत | वे सब 
छोगोंके सनको आनन्दमग्न किये रइते ये || १२३ ॥. 
मालजातस्तु ते घीर पिता भ्रवति भारत ॥ १३॥ 
अथाजग्मुः खुबहुले रत्वमादाय पाण्डवाः | 

वीर भरतनन्दन ! जब तुम्हारे पिताकी अवस्था एक 
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महीनेकी हो गयी; उस समय पाण्डवछोग वहुत-सी रक्न-राशि 


लेकर इस्तिनापुरको छोटे ॥ १३१३६ ॥ ४०४ 


दाव समीपगताडश्रुत्व/ निर्ययुदृष्णिपुद्धधा:॥ १४॥ 
वृष्णिवंशके प्रमुख वीरेंनि जब सुना कि पाण्डव 

लोग नगरके सम्रीप आ गये हैं; तब वे उनकी आगवानीक़े 

लिये बाहर निकले ॥ १४ ॥ ह 

अलंचकुश्व माल्यौधै! पुरुषा नांगलाह्यम। 

पताकामिविंशित्राभिध्वजेश्श विविधेरपि ॥ १५॥ 


युरवासी मनुष्योंने. फूर्लोकी मालओँ। वन्द्रनवारों। | 


भाँति-भातिकी ध्वजाओं तथा विचित्र-विचित्र पताकार्भसि 
हस्तिनापुरकी सजाया था ॥ १५९॥ 
वेइमानि समलंचक्ुः पौराश्रापि जनेभ्वर। 
देवतायतनानां जे पूजाः खुविविधास्तथा ॥ १६॥ 
संद्दिशाथ विहुरः पाण्डुपुनप्रियेप्सया । 
राज़मा्गोश्चव॒ तआासन सुमनोभिरलंकृताः ॥ १७ ॥ 
नरेखर | नागरिकने अपने-अपने घरोकी भी सजावट 
की थी | विदुरजीने पाण्डवॉका प्रिय करनेकी इच्छासे देव- 
मन्दिरोर्मे विविध प्रकारसे पूजा करनेकी आशा दी | हस्तिना- 
पुरके सभी राजमार्ग फूलेसि अलंकृत किये गये थे ॥ १६-१७॥ 
झुशुभे ठस्पुरं चापि ससुद्रोधनिभखनम। 
नर्तकैश्वापि दत्यद्धिगौयकानां च निःखनेः॥ १८॥ 
नाचते हुए. नर्तकी और गानेवाले गायकके शझब्दंसि 


उस नगरकी बड़ी शोभा हो रही थी | वहाँ समुद्रकी जढू- . 


राशिकी गर्जनाके समान कोलाइछ हो रहा या ॥ १८॥ 
आखीद्‌ वेश्रवणस्पेव निवासस्तत्युरं तदा। 
वन्दिभिश्व नरे राजन स्मीसद्वायेश्व सर्वश्ः॥ १९॥ 
वन तत्न विविक्तेषु समन्वाहुपशोभितम्‌। 
पताका धूयसानाश्वच समन्वान्मातरिश्वना ॥ २० ॥ 
अद्शेयन्निव ठदा कुरून थे द्क्षिणोत्तरान्‌ । 
राजन्‌ | उस समय वह नगर कुबेरकी अलकापुरीके 
समान प्रतीत होता था | वहाँ सब ओर एकान्त खानेंगें 
ल्लियोवह्टित वंदीजन खड़े थे; जिनसे डस पुरीकी शोमा 
बढ़ गयी थी। उस समय हवाके झोंकेसे नगरमें सब ओर 


पताकाएँ फहरा रही थीं; जो दक्षिण और उत्तरकुर नामक . 


देशोंकी शोभा दिखाती थीं।॥ १९-२१०३ ॥ 
अधोषयंस्तदा चापि पुरुषा राजधूर्गताः । 
सर्वयट्रविद्यायोडद्य रलाभरणलक्षणः ॥ २१॥ 

राज-काज सेंमाकनेवाले पुरुषेनि सब ओर यह घोषणा 
करा दी कि आज समूचे राष्ट्रमं उत्तव मनाया जाय और 
सब लोग रकेंके आभूषण या उत्तमोच्तम गहने-कपढ़े पहनकर 
इस उत्सवर्मे उम्मिव्ति हो ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते आइवमेघिके पर्चणि अज्लुगीतापर्वणि पाण्डवागमने सप्तत्तितमोडध्याय; ॥ ७० ॥ 


इस प्रकार श्रीमदा 





झारत अ श्नृ मेधिक्तपय लक. 6 प्दमें है 
दामारत आश्रमावेकप के अन्तर्गत अनुगीतापर्वमें पाण्डदोंका आगमनविषयक सत्तरवोँ अध्याय पूरा हुआ७०॥ 
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एकसप्ततितमो5ध्यायः 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके साथियोंद्रारा पाण्डवोंका खागत, पाण्डबोंका नससमें आकर 
सबसे मिलना ओर व्यासजी तथा श्रीकृष्णका युधिष्टिरको यज्ञके लिये आज्ञा देना 





वेशस्पायन उद्मच 
: सान्‌ समीपगताइ्शुत्वा पाण्डवान्‌ शब्रुक्शनः | 
० कफुडुदेवः सहामात्यः प्रययौ सखहृद्गवणः ॥ १ ॥ 
... चैंशस्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय | पाण्डवॉके 
: समीप आनेका समाचार सुनकर शन्नुसूदन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने मित्रों ओर मन्त्रियोंके साथ उनसे मिलनेके लिये चले || 

ते समेत्य यथान्‍न्यायं प्रत्युथाता दि्दक्षय। 
ते समेत्य यथाघर्म पाण्डदा चृष्फिमिः सह ॥ २ ॥ 
विविशुः सहिता राजन पुर वारणसाहयम्‌ । 

उन सब छोगेंने पाण्डवोसे मिलनेके लिये आगे बढ़कर 
उनकी अगवानी की और सब यथायोग्य एक दूसरेसे 
मिले। राजन [ धर्मानुसार पाण्डव वृष्षियोसि मिलकर सब एक 
साथ हो इस्तिनापुरमें प्रविष्ट हुए ॥ २३ ॥ 

मधतस्तस्य सैन्यस्य खुरनेमिखनेन हू ॥ है ॥ 

' चावापृधिव्योः खं चेच स्वेमासीत्‌ समावृतम। 

उस विशाछ सेनाऊे घोड़ोंकी टारों और रथके पहियोंकी 
घरघराहटके तुमरुल घोषसे पृथ्वी और ख्र्गके बीचका सारा 
आकाश व्याप्त हो गया था.॥ ३४ ॥ 
ते कोशानप्रततः छृत्वा विविश्युः खपुरं तदा ॥ ४ ॥ 
पाण्डव प्रीतमनसः सामात्या: सछुहृद्वणाः। - 

बे खजानेको आगे करके अपनी राजघानीर्म घुसे | उस 
समय मन्त्रियों एवं सुहृर्दोसह्ठित समस्त पाण्डवोका मन 
प्रसन्न था ॥ ४४ ॥ 
ते समेत्य यथान्यायं ध्वुतराष्ट्र जनाधिपम्‌ ॥ ५ ॥ 
कीर्तयन्तः खनामानि तस्य पादों बबन्दिरे। 

वे यथायोग्य सबसे मिलकर राजा धृतराष्ट्रके पास गये। 
अपना-अपना नांम बताते हुए उनके चरणोर्मि प्रणाम 
करने लगे ॥ ५४ ॥ 
: चतराष्ट्राल्ु उ ते गान्धार्री खुबल्ात्मज्ञास्‌ ॥ ६ ॥ 
कुन्तीं च राजशादूल तदा भरतसचम। 

नपभेष्ठ | भरतभूषण | धघृत्तराष्रसे मिलनेके बाद वे 
सुबलपुत्री गान्धारी और कुन्तीश मिले ॥ ६६ !| 
विदुरं पूजयित्वा च वेश्यापुत्नं समेत्य ले ॥ ७ ॥ 
पूज्यमानाः स्म ते चीरा व्येरोचन्त विशास्पते। 

प्रजानाथ | फिर विद्दुरका सम्मान करके देश्वापुत्र 
युयुत्सुस मिककर उन्त सबके द्वारा सम्मानित द्ोते हुए: वीर 
पाण्डव बड़ी शोमा पा रहे थे ॥ ७३ ४ 


ततस्तत्‌ परमाश्चर्य विच्िध महदद्भुतम्‌ ॥ < ॥ 
शुश्र॒ुतुस्ते तदा चीराः पितुस्ते जन्म भारत । 
भरतनन्दन ) तत्पश्वात्‌ उन बीरोंने तुम्हारे पिताके जन्म- 
का वह आश्वयंपूर्ण विचित्र; मद्व्‌ एवं अद्भुत इत्तान्त सुना॥ 
तडुपशथ्चुत्यतत्‌ कर्म बारुदेयस्य घीमतः ॥ ९ ॥ 
पूजाहे पूजयामासुः कृष्णं देवकिसन्द्नम्‌ | 
परम बुद्धिमान्‌ भगवान श्रीकृष्णका वह अलौकिक के 
सुनकर पाण्डवनि उन पूजनीय देवकीनन्दन श्रीकृष्णका 
पूजन किया अर्थात्‌ उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ९३ ॥ 
तत्तः कतिप्याद्स्थ व्यास; सत्यवतीखुतः ॥ १० ॥ 
आजगाम महातेजा नगरं नागसाहयम। 
तस्य सर्वे यथान्यायं पूजांचकः कुरूदहा। ॥ ११॥ 
इसके थोड़े दिनों बाद मशतेजस्वी उत्ववतीनन्दन व्यास- 
जी हस्तिनापुर पघारे । कुरुकुलतिझ्क समस्त पाण्डवोनि 
उनका यथोचित पूजन किया [[ १०-११ ॥ 
सह दृष्ण्यन्धकव्याप्रेरपासांचक्रिरे. तदा। 
तत्न नानाविधाकाराः कथाः समभिकीत्य थे ॥ १२॥ 
युधिष्ठिरे धर्मखुतो व्यास वचनमत्रवीत्‌। 
फिर दृष्णि एवं अन्धकवंशी वीरेंके साथ वे उनकी 
सेवा बेठ गये । वहाँ नाना प्रकारकी बार्ते करके धर्मपुत्र 
युधिष्टिरने व्ययसजीसे इस प्रकार कहा-॥ ११४ ॥ 
भवत्मसादादू भगवन्‌ यदिद रलमाहतम्‌ ॥ १३ ॥ 
उपयोक्‍तुं तद्च्छासि चाजिमेथे महाक्रतों। 
“धभगवन्‌ | आपकी कृपासे जो वह रत लाया गया है) . 
उसका अश्वमेषनामक महायशमे में उपयोग करना याहता हूँ॥ 


तमनुशातुमिच्छामि भवता सुनिसत्तम | 
त्वद्धीना वर्य सर्वे कृष्णसश्य ८ महात्मनः + १४ ॥ 
“मुनिश्रेष्ठ ! में चाहता हूँ कि इसके लिये आपकी लाज्ञा 
प्राप्त हो जाय, क्योंकि हम सब लोग आप और महात्मा 
श्रीकृष्णके अधीन हैं? ॥ १४ ॥ 
व्याप्त उदाच 
अनुजानामि राजंर्त्वां क्रियर्ता बदत्तन्तरम, ! 
यजख वाजिमेघेन विधिवद्‌ दष्धिणावता॥ गे७॥ 
व्यासजीने कद्ा--राजन्‌ में तुरहें वशके लिये आशा 
देता हूँ | अब इसके दाद जो मी आउश्यक कार्य होः उद्ते 
आरम्म करो | विवियूंक दक्षिणा देते दुए भश्वमेघ यशका 
अनुष्ठान करो ॥ १५ ॥ 





अध्यमेधो दि राजेन्द्र पावचनः सर्वपाप्मनाम्‌ | 
तेनेट्ठा त्वं विपाप्मा वे भविता नात्र संशयः ॥ १६॥ 
राजेन्द्र | अश्वमेघयज्ञ समस्त पार्योका नाथ करके यजमान- 
को पवित्र बनानेवाठा है | उसका अनुष्ठान करके तुम पापसे 
मुक्त हो जाओगे) इसमें संशब नहीं है ॥ १६ ॥ 
केशम्रायन उवाच 
इत्युक्त स तु धमोत्मा कुदराजो युधिष्टिरः 
अश्वमेघस्प कौरव्य चकाराहरणे मतिम्‌ ॥ १७॥ 
चेशस्पायनजी कद्दते हैं--कुरुनन्दन ! व्यासमीके 
ऐसा कइनेपर धर्मात्मा कुरुा न युविष्टिरने अश्वभेषयज्ञ आरम्भ 
करनेका विचार किया || १७ ॥ 
समनुशाप्य तत्‌ सर्व कृष्णह्वेपायनं श्॒पत॥। 
वासुदेवमथाभ्येत्य वाग्मी चचनसन्नवीत्‌ ॥१८॥ 
श्रीकृष्णद्वपायन व्याससे सब बार्तेंके लिये आशा ले 
प्रवचनकुशछ राजा युधिष्ठटिर भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास जाकर 
इस प्रकार बोले-॥ १८ ॥ 
देवक्ी सुप्रजा देवी त्वया पुरुषसत्तम | 
यदू बयां त्वां महावाद्दों तत्‌ रृथास्त्वयमिहाच्युत॥ १९॥ 
पुरुषोत्तम | मद्दाबाहु अच्युत ! आपको ही पाकर 
देवकीदेबी उत्तम संतानवाली मानी गयी हैं | में आपसे जो 
कुछ कहूँ; डसे आप यहाँ सम्पन्न करें || १९ | 


त्वत्रभावार्जितान्‌ भोगानश्नीम यदहुनन्द्न | 

पराक्रमेण चुद्ध्या चत्वयेयं निजता मही ॥ २० ॥ 
ध्हुनस्दन | हम आपके ही प्रभावते प्राप्त हुई इस 

पृथ्वीका उपभोग कर रहे हैं | आपने ही अपने पराक्रम और 

बुद्धिवलसे इस सम्पूर्ण परथ््रीको जीता है| २० ॥ 

दीक्षयख त्वमात्मानं त्वं हि नः परमों ग्ुरु।। 

त्वयीष्ववति दाशाह विपाप्मा भविता हाहम ॥ २१ ॥ 
'दशाहनन्दन | आप ही इस यश्ञकी दीक्षा अहण करें; 


भीमदाभारते 


[ आश्वमेधिकपव॑णि 





क्योंकि आप इमारे परम गुरु हैं | आपके यशानुष्ठान पूर्ण कर 
लेनेपर निश्चय ह्वी हमारे सब पाए नष्ट हो जायेंगे ॥ २१॥ 


स्‍्व॑ दि यज्ो क्षरः सर्वस्त्वं धर्मस्त्वें प्रजापतिः। 


त्वंगतिः सर्वभूतानामिति मे निश्चिता मतिः ॥ २९॥ . 


“आप ही यज्ञ) अक्षरः सर्वखरूप, घ॒र्म+ प्रजापति एवं 
सम्पूर्ण भूतोंकी गति ईैं--अद्द मेरी निश्चित घारणा है? ॥१२॥ 
दासुदेव उवाच.. 
त्वमेवेतन्महाबादो वकक्‍तुमहस्यरिंद्म । 
त्वं गतिः सर्वभूतानामिति मे निश्चिता मतिः॥ २३॥ 
भगवान्‌ भ्ीकृष्णने कद्दा-महावाहो | शब्रुदमन 
नरेश ! आप ही ऐसी बात कह सकते हैं। मेरा तो यह हृढ 
विश्वास है कि आप ही सम्पूर्ण भृतोंके अवलम्ब हैं ॥ २३॥ 
त्वें चाद्य कुरुवीराणां धर्मंण हि विराजसे। 
गुणीभूताः सते राजंस्त्वं नो राजा गुरुमंतः ॥ २४ ॥ 
राजन्‌ | समस्त कोरववीरोमे एकमात्र आप ही धर्मसे 
सुशोभित होते है । हमलछोग आपके अनुयायी हैं और आपको 
अपना राजा एवं गुरु मानते हैं॥ २४ ॥ 
यज्ञख मद्नुशातः प्राप्य एव क्रतुस्त्थया। 
युतकतु नो भवान्‌ कार्य यज्ञ चाउ्छसि भारत ॥ २५॥ 
इसलिये भारत |! आप हमारी अनुमतिसे खय॑ ही इस 
यशका अनुष्ठान कीजिये तथा हमलोगोंमेंसे जिसकी जिस 
कामपर लगाना चाहते हों! उसे उस कामपर लगनेकी 
आशा दीजिये ॥ २५ ॥ 
खत्यं ते प्रतिज्ञानांसि सर्व, कतोस्सि तेषइनघ। 
भीमसेनाजुनो चेघच तथा माद्रवतीखुतों। 
इृष्टवन्तो भविष्यन्ति त्वयीष्टथति पार्थिये ॥ २६॥ 
निष्पाप नरेश | में आपके सामने सच्ची प्रतिशा करता 
हूँ कि आप जो कुछ कहेंगे; वह सब करूँगा | आप राजा 


हैं। आपके द्वारा यश् होनेपर मीमसेन) अर्जुन) नकुछ भौरं 


सहदेवको भी यश्ञानुष्ठानका फल मिल जायगा ॥ २६॥ 


हति श्रीमद्वाभारते आइवमेधिके पर्वणि अनुसीतापर्वणि कृष्णब्यासाजुज्ञायामेकसलप्ततितमो$ध्यायः ॥ ७१ ॥ , 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्वमेविक्पवके अन्तगैत अनुगीतापदमें श्रीकृष्ण और व्यासको युधिष्ठिरको 
यज्ञ करनेके किये आज्ञाविषयक एकहत्तरदाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ७१ ॥ 





द्विसप्ततितमो5ध्यायः 
व्य|सजीकी आज्ञासे अश्वकी रक्षाके लिये अजजुनक्ली, राज्य और नगरकी रक्षाके लिये 
भीमसेन और नक्ुछुकी तथा कुटुम्ब-पालनके लिये सहदेवकी नियुक्ति 


वैज्यायव उवाच 
एवमुक्तरतु कृष्णेत घर्मपुत्रों ग्रुधिष्ठिरः 
व्यासमामन्त्य मेधावी ततो वचनमत्रवीत्‌॥ १ ॥ 


यदा कार भवान वेत्ति हयमेघस्य त्तत्ततः। 


दीक्षयस्र तदा मां त्व॑ त्वय्यायत्तो हि मे क्रठु॥ २ ॥ : 
चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! भगवान्‌ 


पी कक ते यम लजअ कश 











श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर मेधावी धर्मपुज् युधिष्टिरने व्यासजी- 
को सम्बोधित करके कह्ा--५मगवन्‌ | जब आपको अश्वमेध 
यश आरम्भ कंरनेका ठीक समय जान पड़े तभी आकर मुझे 
उसकी दीक्षा दें; क्‍योंकि मेरा वश्ष आपके ही अधीन है? ॥ 
व्याप उवाच 
अहं पैलोपएथ कौन्तेय याज्षवव्क्यस्तमैव च । 
विधान यद्‌ यथाऋ्राल तत्‌ कतौरो न संशयः॥ ३ ॥ 
व्यासजीने कह[--कुन्तीनन्दन | जब यशका समय 

आयेगा; उस समय में, पेल और याश्वल्क्य-ये सब आकर 
तुम्हारे यश्ञका सारा विधि-विघान सम्पन्न करेंगे; इसमें संशय 
नहीं है॥ ३ ॥ 

'चैत्यां दि पोर्णमास्यां तु तब दीक्षा सविष्यति। 
सम्भाराः सस्ज्नियत्तां च यज्ञार्थे पुरुषंभ ॥ ४ ॥ 

पुंडुषप्रवर | आगामी .चैचरकी पूर्णिमाकों तुम्हें यशकी 

दीक्षा दी जायगी, तबतक तुम उसके लिये सामग्री पंचित 
करो ॥ ४ ॥ 

अभ्यवविद्याविद्श्चेव खूता विप्राश्व तहविदृ। 
मेध्यमइवं पर्यक्षन्तां तव यज्ञार्थसिद्धये ॥ ५ ॥ 
._ अश्वविद्याके शाता सूत और ब्राह्मण यशर्थकी विद्धिके 
लिये पविन्न अश्वकी परीक्षा करें ॥ ५॥ 


तमुत्खौुज यथाशार््र॑ पृथियीं सागराम्वराम्‌। 
स॒ पयंतु यशो दीप्तं॑ तव पार्थिव दृ्शधन ॥ ६ ॥ 
पृथ्वीनाथ | जो अश्व चुना जाय; उसे शास्त्रीय विधिके 
अनुसार छोड़ो और वह तुम्हारे दीतिमान्‌ यशका विस्तार 
करता हुआ समुद्रपर्यन्त समस्त प्ृथ्वीपर प्रमण करे | ६ || 
' वेश़्म्पायन उवाच 
इत्युक्तः स तथेत्युकत्वा पाण्डवः पृथिवीपतिः। 
चकार सब राजेन्द्र यथोक्त॑ च्रह्मवादिना ॥ ७ ॥ 
वेशम्पायदजी कहते ह--राजेन्द्र | यह सुनकर 
पाण्डुपुत्न राजा युघधिष्ठिरने “बहुत अच्छा? कद्दकर ब्रह्मवादी 
व्यासजीके कथनानुसार सारा कार्य सम्पन्न किया ॥ ७ || 
“सम्भाराश्येव राजेन्द्र सर्वे संकलिपताइभवन । 
स सस्भारान समाहत्य न॒ुपो धर्मछुतस्तदा॥ ८ ॥ 
स्यवेदयद्सेयात्मा कृष्णदेपायनाय वें। 
राजेन्द्र | उन्होंने मनमें जिन-जिन सामानेंको एकत्र 
करनेका संकल्प किया था; उन सबको जुठाकर धर्मपुन्न 
अमेयात्मा राजा सुधिष्ठिर्ने श्रीकृष्णद्वेपायन व्यासजीको 
सूचना दी ॥ ट६है॥ 
. ततो5ब्रवीव्महातिजा व्यासों धस्तीत्मज नुपम्‌ ॥ ९ ॥| 
: थथाकाले यथायोगं सज्जाः सम तव दीक्षणे 
तब महातैजस्वी व्यासने घर्मपुत्र राजा युधिष्ठिस्से कहा- 


हिसप्ततितमोप्यायय 
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(राजन | इमलोग यथासमय उत्तम योग आनेपर वुर्ू्ह दीक्षा 
देनेको तेयार हैं ॥ ९३ ॥ 
स्फ्यश्व कूचश्व सौचर्णो यज्यान्यद्पि कौरव ॥ १० ॥ 
तन्नयोग्यं भवेत्‌ किचिद्‌ रौक्‍म॑ तत्‌ कियतामिति। 
“कुरुनन्दन | इस बीचर्मे तुम सोनेके रफ्यः और ध्कूर्च! 
बनदा लो तथा और भी जो सुवर्णमय सामान आवश्यक हों) 
उन्हूँ तेयार करा डालो ॥ १०३ ॥ 
अध्यश्वोत्सज्यतामद्य पृथ्व्यामथ यधाक्रमम्‌। 
सुगुप्तं चरतां चापि यथाशार््तं यथाविधि॥ .१॥ 
“आज शास्त्रीय विधिके अनुसार यशन-सम्वन्धी अश्वकों 
क्रमशः सारी प्रथ्वीपर घूमनेके लिये छोड़ना चाहिये तथा 
ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे वह सुरक्षितरूपसे सब 
ओर विचर सके! ॥ ११॥ 
युधिहिर उग्र 
अयमश्वो यथा ब्रह्मन्त॒ुत्खष्टः पृथिवीमिमास्‌। 
चरिष्यति यथाकामं तन्र वे संविधीयताम्‌ ॥ १२॥ 
पूथियी पर्यडन्तं हि. तुण्यं कामचारिणम्‌ । 
कः पालयेद्ति घुने तदू भवान्‌ वक्‍्तुमहति ॥ १३॥ 
युधिप्ठिरते कहा--अक्षन्‌ | यह घोड़ा उपखित है । 


इसे किस प्रकार छोड़ा जाय/ जिससे यह समूची प्रथ्वीपर 


इच्छानुठार घूम भावे । इसकी व्यवस्था आप ही कीजिये 

तथा मुने | यह भी बताइये कि भूमण्डलर्म इच्छानुसार 

घूमनेवाले इस घोड़ेकी रक्षा कौन करे !॥ १२-१३ ॥ 

वैग्मम्मायन उवाच 

इत्युक्तः स तु राजेन्द्र ऋष्णदेपायनो5त्रवीत्‌। 

भीमसेनादवरज: थेष्ठ;: सर्वधनुष्मताम्‌ ॥ १४७॥ 

किण्णुः सहिप्णुध्ुप्णुश्व स पं पालयिष्यति । 

शक्तः स ६ महा जेतुं निवातकवचान्तकः ॥ १०॥ 
वैशस्पायनजी कद्दते हैं--राजेन्द्र | युधिप्रिर्के इस 

तरह पूछनेपर श्रीकृष्णद्दैपायन व्यासने कह्दा-'राजन्‌ ! अलुन 

सब धघनुर्धारियेर्मि भेष्ठ ६ं। वे विजयमें उत्साइ रखनेवाड़े) 

सहनशील और पघेय॑वान्‌ हैं; अतः वे ही इस घोड़ेकी रक्षा 

करेंगे | उन्होंने निवातकवर्चोका नाश किया या | वे सम्पूर्ण 

भूमण्डलको जीतनेकी शक्ति रखते हैं ॥| १४-१५ ॥ 

तस्मिन हास्लाणि दिव्यानि दिव्यं संहननेतथा। 

दिव्यं धलुश्चेपुधी च स एनमलुयास्यत्ति ॥ १६॥ 
“उनक्ते पास दिव्य असछ) दिव्य कबच) दिव्य घनुप 

और दिव्य तरकस हैं; अतः वे ही इस मोड़ेके पीछे-पीछे 

जायेंगे ॥ १६ ॥ 

स॒ हि धमोर्थकुशलः सर्वधिद्याविशारदः 

यथधाधार्स नृपश्रेष्ठ चारयिष्यति ते धयम्‌ ॥ १७॥ 
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नपश्रेष्ठ | वे धर्म और अर्थमें कुशल तथा सम्पूर्ण 
विद्याअँमें प्रवीण हैं, इसल्यि आपके यशसम्बन्धी अश्वका 
शास्त्रीय विधिके अनुपार संचालन करेंगे | १७ ॥ 
राजपुत्रो महावाहुः श्यामो राजीवछोचनः । 
अभिमन्योः पिता घीरः स एन पालयिष्यति ॥ १८॥ 

“जिनकी बढ़ी-यड़ी भुजाएँ हैं। श्याम वर्ण है; कमल-्जैंले 
नेत्र हैं, वे अमिमन्जुके वीर पिता राजपुत्र अर्जुन इस घोड़ेकी 
रक्षा करेंगे ॥ १८ ॥ 
भीमसेनो5पि तेजखी कौन्तेयोषमितविक्रमः । 
समर्थों रप्षितुं राष्ट्र नकुऊुश्व विश्ञाम्पते ॥ १९ ॥ 

“प्रजानाय ! कुन्तीकुमार मीमसेन भी अत्यन्त तेजखी 
और अमितपराक्रमी हैं । नकुलमें भी वे ही गुण हैं । ये 
दोर्नों ही राज्यकी रक्षा करनेमें पूर्ण समर्थ हैं ( अतः वे ही 
राज्यके काय देखें )॥ १९ ॥ 
सहदेवस्तु कौरव्य सम्ाधास्यति बुद्धिमान । 
कुटुग्वतन्त्रं विधिवव्‌ सर्वमेव महायशाः ॥ २० ॥ 


(कुरुनन्दन | महायशस्वी बुद्धिमान्‌ सहदेव कुछुम्प- 


पालन-सम्बन्धी समस्त कार्योकी देख-भाल करेंगे? ॥ २० ॥ 
तत्‌ तु सर्व यथान्यायमुक्तः कुरुकुलोदरहः | 
चकार फाद्गुनं चापि संदिदेश ह॒यं प्रति ॥२१॥ 

व्यावजीके इस प्रकार बतलानेपर कुरुकुछतिलक युधिष्ठिर- 
ने सारा कार्य उसी प्रकार यथोचित रीतिसे सम्पन्न किया 
और अर्जुनको बुलाकर घोड़ेकी रक्षाके लिये इस प्रकार 
आदेश दिया ॥ २१॥ 

युधिष्टिर उवाच 


' पहाजुंन त्वया वीर दयो5यं परिपाल्यताम्‌। 


ह प्रीमहाभारते 
््स्ल्ल्ज््ज्ज्य्य्स््ख्ल््य्स््स््म्सस्स्स्प््य्ससस्स्स्लल्स 
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त्वमहां रक्षितुं छोने नान्‍्यः कश्चन मानवः ॥ २२॥ 

युधिष्ठिर बोले--वीर अर्जुन | यहाँ आओ; तुम इस 
घोड़ेकी रक्षा करो; क्योंकि ठ््॒हीं इसकी रक्षा करनेके योग्य 
हो | दूसरा कोई मनुष्य इसके योग्य नहीं है ॥ २२ | 


थे चापि त्वां मद्दावाहो प्रत्युधान्ति नराधिपाः । 


तैविंश्वद्दो यथा न स्थात्‌ तथा कार्य त्वयान्घ ॥ २३॥ 


महाबाहो | निष्पाप अर्जुन ! अश्वकी रक्षाके समय जो 
राजा तुम्हारे सामने आवें) उनके साथ मरसक युद्ध न करना 
पड़े; ऐसी चेष्टा तुम्हें करनी चाहिये ॥ २३ ॥ 


आख्यातवव्यश्व भवता यज्ञो5यं मम सर्वेशः | 
पार्थिवेश्यो महाबाहो. समये गम्यतामिति ॥ २७॥ 


महाबाहो ! मेरे इस यज्ञका समाचार तुम्हें समस्त ' 


राजाओंकोीं बताना चाहिये और उनसे यह कहना चाहिये 
कि आपलोेग यथासमय यशर्म पघार ॥ २४ ॥ 
वेशस्थायन उवाच 
एवमुकत्वा स धर्मात्मा भ्रातरं सन्यसाचिनम। 
भीम च नकु्ं चेच प्रंगुप्तो समादधव्‌ ॥२५॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते हैं-राजन्‌! अपने भाई खव्यसाची 


की तु) 


अजुनसे ऐवा कद्कर धर्मात्मा राजा युधिष्टिरने भीमसेन और 


नकुलको नगरकी रक्षाक्रा मार सोंप दिया ॥ २५ ॥ 
कुटुम्बतन्त्रे च तदा सहदेव॑ युथां पतिम्‌ । 
अनुमान्य महीपाल छुठराष्ट्र युधिष्टिएः ॥ २६॥ 

फिर महाराज धृतराष्ट्रकी सम्मति लेकर युधिष्टिरने 
योद्धा ओंके खामी सहदेवकों कुठ्म्त्र्यालन-सम्बन्धी कार्यमें 
नियुक्त कर दिया॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आउवमसेघिके पर्वणि अनुगीतापवेणि यज्ञसामग्रीसम्पादने द्दिसस्ततितमो5ध्याय: ॥ ७२ ॥ 


इस प्रशार श्रोमहाभारत आशख्रमेधिकपवके अन्तर्गत अनुरीताएंवगें गज्ञसामग्रीका सम्णादनविषवफ 
बहत्तरवां अध्याय पुरा हुआ ॥ ७२ ॥ 
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त्रिसततितमोथ्ध्यायः 
सेनासहित अज्जुनके द्वारा अश्वका अनुसरण 


वेश्म्पायन उवाच 

दीक्षाकाले तु सम्प्राप्ते ततस्ते खुमहत्विजः । 
विधिवद्‌ दीक्षयामाछुसश्वमेघाय पार्थिवम ॥ १ ॥ 

डे [ डे 

चेंशम्पायनजी कहते हे--जनमेजथ | जब दीक्षाका 
समय आया); तब उन व्यास आदि महान ऋत्विजेंने राजा 
युधिष्ठिरकी विधिपूरवक अश्वमेघयशकी दीक्षा दी ॥ १ || 
छत्वा स पथुवन्धांश्व दीक्षितः पाण्डुनन्द्नः । 

€ त्विरि 

धमंराजो महातेज्ञाः सहत्विम्भिष्यरोचत ॥ २ ॥ 


१ 


पशुबन्ध-कर्म करके यशको दीक्षा लिये हुए मह्दातेजखी 


पाण्डुनन्दन घर्मरज युधिष्ठिर ऋत्विजोंके साथ बड़ी शोभा ' 


पाने लगे ॥| २॥ 

हयश्ध हयमेधार्थ खय॑ स त्रह्मवादिना । 

उत्सष्टः शाह्रविधिना व्यासेनामिततेजसा ॥ ३ ॥ 
अमितत्तेजस्वी ब्रद्मवादी व्यामजीने अश्वमेध यशके लिये 

चुने गये अश्वको स्वयं ही शास्त्रीय विधिके अनुसार छोड़ा ॥रे॥ 

स राज़ा धर्मराड राजन दीक्षितो विबभी तदा । 

हेममाली रुक्ष्मकण्ठः प्रदीक्त इब पावकः ॥ ४ ! 
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अश्वमेधयझ्के लिये छोड़े 


हुए घोड़ेका अजुनके द्वारा अनुगमन 


अल्ञगीतापर्व ] 





त्रिसप्ततितमो रध्यायः 


अर खत हु 4 
६८0 मी 





. - राजन्‌ | यशमें दीक्षित हुए धर्मराज राज़ा युधिष्टिर 
सोनेकी माछा और कण्ठमें सोनेकी कण्ठी धारण किये 
प्रज्बलित अग्निके समान प्रकाशित हो रहे थे ॥ ४ ॥ 
कृष्णाजिनी दण्डपाणिःक्षीमवासा: स घर्मजः 
विवभी द्युतिमान्‌ भूयः प्रजापतिरिवाध्चरे ॥ ५ ॥ 
काला मुगचर्म, हाथमें दण्ड और रेशमी वस्त्र धारण 
किये धर्म पुत्र रुज़ा युधिष्ठिर अधिक कान्तिमान्‌ हो यशमण्डपर्म 
प्रजापतिकी भाँति शोभा पा रहे थे || ५ ॥ 
तथेवास्यत्विजः स्व तुल्यवेषा विशास्पते । 
बभूव॒रजुनश्वापि प्रदोध इंच पावकः ॥ ६ ॥ 
प्रजानाथ | उनके समस्त ऋत्विज भी उन्हींके समान 
बैषभूषा धारण किये सुशोभित होते थे । अजुन भी प्रज्वलित 
अग्निके समान दीप्तिमान्‌ हो रहे थे ॥ ६॥ 
इवेताश्वः रूप्णसारं त॑ ससाराइवं घनंजयः । 
विधिवत्‌ प्थिवीपाल घर्मराजस्य शासनात्‌॥ ७ ॥ 
भूपाल जनमेजय | श्वेत घोड़ेवाले अजुनने घमंराजकी 


आशाते उस यज्ञसम्बन्धी अश्वका विधिपृवंक अनुसरण किया॥७॥ 


'विक्षिपन्‌ गएण्डिवं राजन बद्धगोधाहुलित्रवान। 
तमदवे पृथिवीपाल मुदा युक्तः ससार च ॥ ८ ॥ 
पृथिवीपाल ! राजन्‌ | अजुनने अपने द्वार्थोमें गोघाके 
चमड़ेके बने दस्ताने पहन रखे थे । वे गाण्डीव घनुषकी 
टंकार करते हुए बड़ी प्रसन्नताके साथ अश्वके पीछे-पीछे जा 
रहे थे ॥ ८ ॥ 
आकुमारं तदा राजन्नागमत्‌ तत्पुरं विभो। 
द्रष्टुकाम॑ कुरुश्रेष्ठ प्रयास्यन्त ध्नजयम्‌ ॥ ९ ॥ 
जनमेजय | प्रभो ! उस समय यात्रा करते हुए. कुरुश्रेष्ठ 
अजुनकी देखनेके लिये बच्चोति लेकर बूढोतक सारा 
इस्तिनापुर वहाँ उमड़ आया था ॥ ९॥ 
तेबामन्योन्यसम्मदादुष्मेव समजायत । 
द्दिक्षूणां हय॑ं तं च त॑ चेव दृयसारिणम्‌ ॥ १० ॥ 
यशके घोड़े ओर उसके पीछे जानेवाले अजुनको देखनेकी 
इच्छासे लोगोकी इतनी भीड़ इकट्ठी हो गयी थी कि आपस- 
की धककामुक्कीसे सबके वदनमें पसीने निकल आये ॥ १०॥ 
ततः शब्दों मद्दाराज द्शिः खं प्रति पूरयन । 
_बभूव प्रेक्षतां नृणां झुन्तीपुत्र धरनंजयस्‌ ॥ ११॥ 
मद्दाराज | उस समय झुन्तीपुत्र घनंजयका दर्शन 
करनेवाले छोर्गोके मुखसे जो शब्द निकलता था बह सम्पूर्ण 
दिशाओं और आकाशर्म गूँज रहा था ॥ ११ ॥ 
'घप गच्छति कौन्तेय तुरणश्येव दीत्तिमान्‌ । 
' यमन्वेति महावाहुः संस्पृशन घनुरुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
( लोग कहते थे-)'ये कुन्तीकुमार अजुन जा रहे हैं 
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और वह दीपतिमान्‌ अश्व जा रहा है। जिसके पीछे मद्ादयाः 

अजुन उत्तम घनुष घारण किये जा रहे हैं? || १२॥ 

एवं शुक्राव बदतां गिरो जिष्णुरुदारधीः । 

खस्ति ते5स्तु बजारिष्टं पुनश्चेद्दीत भारत ॥ १३ ॥ 
उदारबुद्धि अजुनने परस्पर वार्तालाप करत हुए छोगोको 

बातें इस प्रकार सुर्नी--५्मारत | तुम्दारा कल्याण हो | तुम 

सुखसे जाओ और पुनः कुशलूपूवंक छौट आओ? ॥ १६॥ 


अथापरे मलनुष्यन्द्र पुरुषा वाक्यमत्तुव॒न । 
नेन॑ पद्याम सस्‍्मदे घनुरेतत्‌ प्रदशयते ॥ १४॥ 
एतद्धि भीमनिहांदं विश्वुतं गाण्डिवं धनुः । 
खस्ति गउ्छत्वरिशे वे पन्‍्थानमकुतोभयम्‌ ॥ १५॥ 
निवृत्तमेन द्रक्ष्यामः पुनरेष्यति च धुचम्‌। 
नरेन्द्र | दूसरे लोग ये बातें कहते थे--'इस भीड़में 
हम अजुनको तो नहीं देखते हैं; किंतु उनका यह घनुप 
दिखायी देता है | यददी वह मयंकर टंकार करनेवाला विख्यात 
गाण्डीव घनुष है ! अर्ज़ुनकी यात्रा सकुशल हो | उन्हें 
मार्गमें कोई कष्ट न हो। ये निर्मय मार्गपर आगे बढ़ते रहें । 
ये निश्चय ही कुशल्पूर्वक छौटेंगे और उस समय हम किर 
इनका दर्शन करेंगे? ॥ १४-१५३ ॥ 
एचमाया मनुष्याणां स्रीणां ले भरतपेम ॥ १६॥ 
शुभाव मधुरा वाचः पुनः पुलरुदारधीः । 
भरतश्रेष्ठ | इ॥ प्रकार उदारबुद्धि अजुन ज्यों और 
पुरुषोंकी कही हुई मांठी-मीठी बातें बारंबार सुनते 
थे ॥ १६३ ॥ 
याशवल्क्यस्य शिष्यश्र कुशलो यशकमेणि ॥ १७॥ 
प्रायात्‌ पार्थन सहितः शान्त्यर्थ चेद्पारगः । 
याशवलक्य मुनिकरे एक विद्वान्‌ शिष्य, जो यज्ञकर्ममें 
कुशल तथा वेदोंर्म पारंगत थे, विध्नकी ज्यान्तिके लिये 
अजुनके साथ गये ॥| १७३ / 
ब्राक्मणाश्थ मद्दीपाल बहयवो चेद्पारगाः ॥ १८॥ 
अज्जुजम्मुमंद्यात्मानं क्षत्रियाश्वच॒विशाम्पते । 
विधिबत्‌ पृथिवीपाल घर्मराजस्य शासनात्‌ ॥ १९ ॥ 
महाराज ! प्रजानाथ | उनके ठिवा और भी बहुत-से 
वेदॉमें पारंगत ब्राह्मणों ओर क्षत्रियोने घर्मगजकी आशासे 
विधिपृ्वंक महात्मा अजुनका अनुसरण किया ॥ १८-१९ ॥ 
पाण्डवेः पृथिवीमश्वो निर्जितामस्नतेजसा | 
चचार स महाराज यथादेश च खत्तम ॥ २०॥ 
महाराज | साघधुशिरोमणे | पाण्डवॉने अपने अग्राके 
प्रतापसे जिस प्रस्‍्वीको जीता था; उसके मी देंशोंएें वह 
अश्व क्रमशः विचरण करने कूगा ५ २० ॥ 


तत्र युद्धानि वृक्षानि याम्यासन्‌ पाण्डचस्प ६ | 
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तानि वश्ष्यामि ते वीर विचित्राणि महान्ति च ॥ २१ ॥ 
बीर | उन देशोंमें अर्जुनको जो बढ़े-बढ़े अद्भुत युद्ध 
करने पड़े, उनकी कया व॒म्हें सुना रद्दा हूँ ॥ २१ ॥ 
स॒ हयः पृथिवी राजन प्रदक्षिणमवर्तेत । 
ससारोत्तरतः पूर्व तत्रिवोध महीपते ॥ २२॥ 
भवमृदूनन्‌ स यट्ट्राणि पार्थिवानां इयोक्तमः । 
इनैस्तदा परिययो इ्वेताश्वश्व महारथः ॥ शरे ॥ 
पृथ्वीनाथ | वह घोड़ा पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करने छूगा । 
सबसे पहले वह उत्तर दिशाकी ओर गया | फिर राजा र्भेके 
अनेक राज्योंक्रों रौंदता हुआ वह उत्तम अश्व पूवंकी ओर 
मुड़ गया | उस समय स्वेतवाहन महारथी अ्ुन धीरे-धीरे 
उसके पीछे-पीछे जा रहे थे ॥ २२-२३ ॥ 
तप्न संगणना नास्ति राशामयुतशस्तदा | 
येड्युध्यन्त महाराज क्षत्रिया दृतबान्धवाः ॥ २४ ॥ 
महाराज | महामारत-युद्धमें जिनके माई-बन्धु मारे गये 
थे, ऐसे जिन-जिन क्षत्रियोंने उस समय अर्जुनके साथ युद्ध 
किया था उन हजारों नेरेशोंकी कोई गिनती नहीं है ॥|२४॥ 
किराता यवना राजन बहवो5सिधनु्धेराः । 
म्लेच्छाश्वान्ये वहुविधाः पूर्व थे निकता रणे ॥ २५ )| 





राजन्‌ ! तलवार और घनुष घारण करनेवाले बहुत-से 
किरातः यवन और म्लेच्छ; जो पहले महामारत युद्धमें 
पाण्डवोंद्वारा परास्त किये गये थे, अर्जुनका सामना करनेके 
लिये आये ॥ २५॥ 
आयाोश्व पृथिवीपालाः. प्रहष्टनरवाहनाः । 
समीयुः पाण्डपुत्रेण बहवो युद्धदुर्मदाः ॥ २६॥ 
दृष्ट-पुष्ट मनुष्यों और वाइनसे युक्त बढ्ढुत-से रणदुर्मद 
आय नरेश मी पाण्डुपुत्न अर्जुनसे मिड़े थे ॥ २६.॥ 
एवं वृक्षानि युद्धानि ततञ्न तत्र महीपते। 
अर्जुनस्य मदीपाल्नोनादेशसमागतैः ॥ २७ ॥ 
प्रथ्वीनाथ | इस प्रकार मिन्न-मिन्न स्थानर्मे नाना 
देशोंसे आये हुए राजाओंके साथ अर्जुनको अनेक बार युद्ध 
करने पड़े ॥ २७ ॥ 
यानि तृभयतो राजन प्रतप्तानि मद्दान्ति च। 
तानि युद्धानि वक्ष्यामि कौन्तेयस्य तवानघ ॥ २८॥ 
निष्पाप नरेश ! जो युद्ध दोनों पक्षके योद्ध)ओंकि लिये 
अधिक कष्टदायक और महान्‌ थे; अजुनके उन्हीं युद्वोंका 
मैं यहाँ तुमसे वर्णन करूँगा ॥ २८॥ 


इति भ्रीमहाभारते जाइवमेधिके पर्वणि भनुगीत्रापवंणि अश्वानुसरणे श्रिसप्ततितमो5ध्याय: ॥ ७३॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमेचिक पके अन्तगंत अनुगीतापव॑में अर्जुनके द्वारा अश्वका अनुसरणविषयक 
तिहृत्तरदोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७३ ॥ 





चतुःसप्ततितमो5ध्याय: 
अजुनके द्वारा त्रिगर्तींकी पराजय 


चैश्नम्यायत उवाच 

त्रिगर्तेरसवद्‌ युद्ध कृतवेरेः किरीटिनः। 
महारथसमाशातेहतानां पुत्रनप्तभिः ॥ १ ॥ 

चवैशस्पायनजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! कुरुक्षेत्रके युद्धमे 
जो त्रिगर्त वीर मारे गये थे; उनके महारथी पुर्रों और 
पौत्रोने किरीव्घारी अर्जुनके साथ बेर बाँध लिया था। 
प्रिगतंदेशर्मं जोनेपर अर्जुनका उन भिगर्तोंके साथ घोर युद्ध 
हुआ था ॥ १॥ 
ते समाज्ञाय सम्प्राप्तं यश्षियं तुरगोंत्तमम । 
विषयान्तं ततो वीरा दंशिताः पर्यचारयन्‌ ॥ २ ॥ 
रथितो वद्धतृणीराः सदरुवेः समलंछूतेः। 
परिवार्य हय॑ राज॑न, प्रह्मीतुं सम्प्रचक्रमुः ॥ हे ॥ 

धाण्डवोंका यज्षस्म्बन्धी उत्तम अश्व इमारे राज्यकी 
सीमार्मे आ पहुंचा है? यह जानकर त्रिगर्तवीर कवच आदिसे 
सुउज्ञित हो पीठपर तरकस बाँघे सजे-सजाये अच्छे घोड़ोंते 


जुते हुए रथपर बेठकर निकले और उस अश्वकों उन्होंने 
चार्रों ओरसे घेर लिया । राजन [ घोड़ेकी घेरकर वे उसे 
पकड़नेका उद्योग करने लगे ॥ २-३ ॥ 
ततः किरीठी संचिन्त्य तेषां तत्न चिकीषिंतम। 
घारयामास तान्‌ वीरान सान्त्वपूर्वमरिंद्मः ॥ ४ ॥ 
शन्रुओंका दमन करनेवाले अजुन यह जान गये कि वे 
क्या करना चाहते हैं। उनके मनोमावका विचार करके वे 
उन्हें शान्तिपूरवक समझाते हुए युद्धसे रोकने छगे ॥ ४॥ 
तदनादइत्य ते सर्वे. शरेरभ्यहनंस्तदा । 
तमोरजोश्यां संछत्नांस्तान किरीटी स्यवार्यत्‌॥ ५ ॥ 
किंतु वे सब उनकी बातकी अवद्देलना करके उन्हें बार्णो 
द्वारा चोट पहुँचाने ढंगे | तमोगुण और रजोगुणके बशीगूत 
हुए. उन त्रिगर्तोकोी किरीदीने युद्धसे रोकनेकी पूरी चेष्ठा 
की॥ ५॥ 
तानब्रवीत्‌ ततो जिष्णुः प्रहसम्निव भारत । 
नियर्तेध्चमधर्मशाः श्रेयो जीवितमेव ख॥ ६॥ 


ः अजुगीतापव ] 


चतुःसप्ततिंतमी उ्च्यायः 


रण 
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भारत | तदनन्तर विजयशील अजुंन हँसते हुए-से 


:. बोढे--“धंर्मको न जाननेवाले पापात्माओ | छौट जाओ | 
- जीवनकी रक्षामें ही तुम्हारा कल्याण है? ॥ ६ ॥ 


: 'खहि दीरः प्रयास्थन वे घर्मराजेन वारितः । 


इतबान्धवा न ते पार्थ हंन्तव्याः पार्थिदा इदि ॥ ७ ॥ 
वीर अजुनने ऐसा इसलिये कहा कि चलते समय 


-घर्मराज युधिष्ठिरने यह कहकर मना कर दिया था कि 


(कुन्तीनन्दन | जिन राजाओंके भाई-बन्धु कुरुक्षेत्रके युद्धमें 
मारे गये हैं; उनका तुम्हें वध नहीं करना चाहिये? ॥ ७॥ 


' स॒ तदा तदू बच: श्रुत्वा धर्मराजस्य घीमतः । 


तान निवर्तेच्चमित्याह न ब्यवतेन्त चापि ते ॥ ८ ॥ 


बुद्धिमान्‌ घर्मराजके इस आदेशको सुनकर उसका 
पालन करते हुए. द्वी अजुनने त्रिग्तोंकी लौट जानेकी आशा 


. दी; तथापि वे नहीं लोटे | ८ ॥ 


ततरिगर्तराजानं छूर्यचमोणमाहवे । 


.  'विचित्य शारजालेन प्रजह्यास घन्नंजयः॥ ९ ॥ 


तब उस युद्धस्थल्मे त्रिगतराज सूर्यवर्माके सारे अज्ञॉमें 
बाण घँंसाकर अर्जुन हँसने लगे ॥ ९॥ 


ततस्ते . रथधघोषेण रथनेमिखनेन च। 


. पूरयन्तो दिशः सवा धनंजयमुपाद्वन्‌ ॥ १० ॥ 


- यह देख त्िगर्तदेशीय वीर रथकी घरघराइट और 


. - पहियोकी आवाजसे सारी दिद्याओंको गुँजाते हुए वहाँ अजुन- 


पर टूट पड़े ॥ १०॥ 


- सूरयवरभी त्ततः पार्थे शराणां नतपर्वेणास्‌। 
: शतान्यमुश्चद्‌ राजेन्द्र लष्वह्ममभिदर्शयन ॥ ११॥ 


राजेन्द्र | तदनन्तर सूर्यवमनि अपने हार्थोकी ऊुर्ती 
दिखाते हुए अर्जुनपर झुकी हुई गाँठवाले एक सौ बाणोंका 
प्रहार किया ॥ ११॥ 
तथेवान्ये महेष्चासा ये च तस्यालुयायिनः। 
मुसुचुः शरवषोणि धर्नंजयवर्धेषिणः॥ १२॥ 


इसी प्रकार उसके अनुयायी वीरोमे भी जो दूसरे-दूसरे ह 


महान्‌ घनुर्धर थे; वे भी अर्जुनको मार डालनेकी इच्छासे 
उनपर बार्णीकी वर्षा करने लगे | १२॥ 


. सतान ज्यामुखनिमेक्तेबंहुभिः खुबहब्शरान | 


चिच्छेद पाण्डवो राज॑स्ते भूमी न्‍्यपतंस्तदा ॥ १३ ॥ 
राजन | पाण्डुपुनत्र अजुनने अपने धनुषकी प्रत्यश्ञासे 


छूटे हुए बहुसंख्यक बाणोंद्वाए शत्रुओंके बहुत-से बार्णोको 


काट डाला | वे कटे हुए वाण डुकड़े-ठुकड़े होकर प्रध्वीपर 


गिर पड़े ॥ १३ ॥ 


केतुवमों तु तेजखी तसस्‍्येबावण्जो युवा। 


.  थुयुथे आतुरथीय पाण्डवेन यशखिता ॥ १४॥ 


( सूर्यवर्भाके परास्त होनेपर ) उसका छोटा भाई केतु- 
वर्मा जो एक तेजी नवयुवक था, अपने भाईका बदला 
लेनेके लिये यशस््री वीर पाण्हुपुत्र अज़ुनके साथ युद्ध करने 
लछगा ॥ १४ ॥ 
तमापतन्त॑ सम्प्रेष्य केतुबमोणमाहवे । 
अभ्यप्नन्निशितेबोणेर्वी भव्छु परवचीरहा ॥ १५ ॥ 

केतुबर्माकों युद्धस्थलमें घावा करते देख शब्रुवीरोंका 
संहार करनेवाले अर्जुनने अपने त्तीखे बाणोंसे उसे मार डाला |] 
केतुवर्मण्यभिद्ते. छुतवमी. महारथः । 
रथेताशु समुत्पत्य शरेजिंप्णुमबाकिरत्‌ ॥ १६॥ 

केतुवर्माके मारे जानेपर मद्ारथी धृतवर्मा रथके द्वारा 


शीघ्र ही वहाँ आ घमका और अज़ुनपर बाणोंकी वर्षा 
करने लगा ॥ १६ ॥ 


तस्य तां शीघ्रतामीक्ष्य तुतोषातीब चीर्यवान्‌ । 
शुडाकेशो महातेजा बारुस्थ धतवर्मणः ॥ २७॥ 
घृतवर्मा अभी बालक था तो मी उसकी उस फुर्तीको 
देखकर महातेजस्वी पराक्रमी अजुन बड़े प्रसन्न हुए ॥ १७॥ 
न संदधानं ददशे नाददानं च ते तदा। 
किरन्तमेव स शरान्‌ दृदशे पाकशासनिः ॥ १८॥ 
वह कब त्राण हाथमें छता है और कब्र उसे धनुषपर 
चढ़ाता है; उसको इन्द्रकुमार अजुन भी नहीं देख पाते थे। 
उन्हें केवल इतना द्वी दिखायी देता था कि वह बार्णोकी वर्षा 
कर रहा है ॥ १८॥ 
स॒ तु ते पूजयामास धृतवमोणमाहवे। 
मनखा तु मुहत थे रणे समभिहर्षयन्‌ ॥ १९॥ 
उन्होंने रणभूमिमें थोड़ी देरतक मन-ही-मन ध्रतवर्माकी 
प्रशंसा की और युद्धमें उसका इृषे एवं उत्साह बढ़ाते रहे॥ 
ते पतच्चनगसिव कुछ कुरुवीरः स्मयन्निव। 
प्रीतिपूष मह्दाबाहुः प्राणेन व्यपरोपयत्‌ ॥ २० ॥ 
यद्यपि ध्रतवर्मा सर्पके समान क्रोधर्मे मरा हुआ था तो 
भी कुरुवीर महाबाहु अजुन प्रेमपूर्वक मुसकराते हुए युद्ध 
करते थे | उन्हेंने उसके प्राण नहीं लिये ॥ २० ॥ 
खस ठथा रश्ष्यमाणो थे पार्थेनामिततेजसा। 
घृदवमों शरं दीप्त॑ सुमोच चिजये तदा ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार अमित तेज्खी अर्जुनके द्वारा जान-बूझकर 
छोड़ दिये जानेपर धृतवमनि उनके ऊपर एक अत्यन्त 
प्रज्वलित बाण चलाया ॥ २१ ॥ 
रू तेन विजयस्तूर्णमासीदू विद्धः करे भृशम्‌ । 
मुमोच गाण्डिवं मोद्दात्‌ तत्‌ पपाताथ भूतले ॥ २२॥ 
उस बाणने तुरंत आकर अर्जुनके हाथर्मे गहरी चोट 


किचन न 
० 3-अअमनथक 
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पहुँचायी | उन्हें मूरछा आ गयी और उनका याण्डीव घनुष 

हायसे छुटकर प्रृथ्वीपर जा पढ़ा ॥ रर 

धनुपः पततस्तस्य सब्यलायिकरादू विभो। 

घभूव सधर्श रूप शक्रचापस्थ भारत ॥ श्र ॥ 
प्रभो | मरतनन्दन | अर्जुनके हाथसे गिरते हुए. उस 

घनुपका रूप इन्द्रधनुषके समान प्रतीत होता या ॥ १३ ॥ 

तस्मिन निपतिते दिव्ये महाधनुषि पाथिवः 

जद्दास सखन॑ हाखं धुतवमों महाइवे ॥ २७॥ 
उस दिव्य महाधनुषके गिर जानेपर महासमरमें खड़ा 

हुआ घृतदर्भा ठद्वाका मारकर जोर-जोरले हँसने लगा | २४॥ 

ततो रोषार्दितों जिण्णुः प्रस्ज्य रुघिरं करात। 

धनुरादत तदू दिव्य शरवर्षदेचषे चल ॥ २५॥ 
इस्से अर्जुनका रोष बढ़ गया । उन्होंने दाथसे रक्त 

पॉछकर उस दिव्य घनुषको पुनः उठा लिया और घृतवर्मापर 

वार्णोकी वर्षा आरम्म कर दी ॥ २५ ॥ 

चठो इलह॒लाशब्दो दिवस्पृणभवत्‌ वक्ष । 

नानाविधानां भूतानां तत्कमौणि प्रशंखताम्‌॥ २६॥ 
फिर तो अजुनके उस पराक्रमकी प्रशंसा करते हुए नाना 

प्रकारके प्राणियोंका कोलाहछकः समूचे आकाशर्मे व्यात्त 

हो गया ॥ २६॥ 

ठतः सम्प्रेण्ष्य संकु् कालान्तकथमोपसम्‌ | 

जिष्णुं त्रेंगतेंकः योध! परीताः पर्यवारयन्‌ ॥ २७ ॥ 
अजुनको काल) अन्तक और यमराजके समान कुपित 

हुआ देख त्रिगर्तदेशीय योद्धाओने चार्रों ओरसे आकर उन्हें 

घेर लिया ॥ २७॥ 

अभिख्त्य परीष्साथ ततसरूते ध्रववर्मणः। 

परिवत्र॒ग्ंडाकेश तनाक्ुदबद्‌ धर्नजयः ॥ २८ ॥ 
घृतवर्माकी रक्षाके लिये सहसा आक्रमण करके निगतोने 

गुडाकेश अजुनकी जब सब ओरसे घेर लिया; तब उन्हें बड़ा 

फ्रोष हुआ॥ २८ ॥ 


घीमदाभारते 


हि साध्यमेधिकपर्दणि 


| अकनप--लासनल 





दतो योधान जघानाशु तेषां स दश चाष्ठ च। 
महेन्द्रवज्ञप्रतिमेशायसैर्य हुमिः दरें: ॥ २९ ह 
फिर तो उन्होंने इन्द्रके वंज्रकी मॉति दुस्सह लौइनिर्मित 
बहुएंख्यक वार्णेद्वारा बात-की-बातमें उनके अठारह प्रमुख 
योद्धाओकी यमछोक पहुँचा दिया ॥ २९ ॥ 
तान सम्प्रभज्नाव्‌ सम्भेक्ष्य त्वरमाणों घनंजयः। 
शर्रशीदिषाकार जेंधाद स्वनचद्धसन्‌ ॥ ३०॥ 
तब तो चिगतों्मे मंगदड़ मच गयी | उन्हें भागते देख 
अजुनने जोर-जोरसे हँसते हुए बड़ी उतावलीके साथ सर्पाकार 
वार्णोद्दरा उन सबकी सारना आरम्म किया ॥ ३० ॥ 
ते अश्वमससः स्व पेंनर्तकमहारथाः । 
दिशो5भिदुद्युद्‌ राजन, घर्वजयशरादिताः ॥ ३१॥ 
राजन्‌ | घनंजयके बार्णेति पीडित हुए. समस्त त्रिग्त- 
देशीय महारथियोंका युद्धविषयक उत्साह नष्ट हो गया; अतः 
वे चार) दिशाओंमे भाग चले ॥ ३१॥ 
तम्ुझ्ञः पुझुणव्यात्र संशप्कनिषुद्नम्‌ । 
तवास्म किकराः लगे सर्द वे चशगास्तद ॥ ३२॥ 
उनमेंसे कितने ही संशतकसूदन पुरुषसिंह अर्जुनसे इस 
प्रकार कहने लगे-'कुन्तीनन्दुन | इस सब आपके आशाकारी 
सेवक हैं और लमी सदा आपके अधीन रहेँगे ॥ ३२॥ 
आश्ञापयस बः पा प्रह्मात फ्रेयानवस्थितान। 
करिष्यामः प्रिय सर्च तव कौरवनन्दन ॥ १३ ॥ 
धपार्थ | हम सभी सेवक विनीत मावसे आपके सामने 
खड़े हैं। आप हमें आशा दें ।,कौरवनन्दन | इम सब लोग 
आपके समस्त प्रिय कार्य सदा करते रहेंगे? ॥ ३३॥ 
एतदाशाय वचन सर्वास्तानत्रवीत्‌ तदा। 
आदितं रक्षत ध्ुपाः शालमं प्रतिगद्यताम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
उनकी ये बातें सुनकर अजुनने उनसे कदहा-प्राजाओ ! 
अपने प्रार्णोक्षी रक्षा करो | इसका एक ही उपाय है? हमारा 
शासन खीकार कर रो? ॥ ३४ ॥ 








इति श्रीमह्मारते आइवसेधिके पर्वेणि अन्लुगीतापर्व॑णि ज्िगर्तपराभदे चतुःसप्ततितलमोडष्यायः ॥ ७४ ॥ 


इश्स प्रकार श्रीमदाभौरत अशष्र्मविकृपनके अत्तरत्‌ अनुगीतापद्ेमें ब्रिग्तोंकी पराजयत्रिषपक्त चौहत्तरवाँ अध्यप्य पुरा हुआ १७४३ 
ल़्््ल्न्थ्थ्कमि डर... 


.... प्बसप्ततितमोउ्ध्यायः 
अजुनका प्राग्ज्योतिषपुरके राजा वच्नदत्तके साथ युद्ध 


वेशम्पायन उवाच 
प्राग्ज्योतिषप्तथाश्येत्य व्यचरल्‌ रू हयोससः | 
भगदचात्मजस्तद्त निययों. रणककशः ॥ १ ॥ 
सर हुये पाण्डुपुजस्थ दिषयान्तस्ुपायतस। 
सुयुधे भरतभ्रेष्ठ बचद्धदचो . मद्लीपतिः [ २ ॥ 


वेशब्याथनजी कहते हं--जनमेजय | तदनन्तर वह 
उत्तम अश्व प्राग्ज्योतिषपुरके प/थ पहुँचकर विचरने छगा। 
| भगदत्तका युत्र वज्रदत्त राज्य करता था जो युद्धमे 
बढ़ा ही कठोर था | मरतभ्षेष्ठ | जब उसे पता लगा कि 
पाण्डुपुत्र युधिष्टिरका अश्ध सेरे राज्यकी सीमार्मे आ गया है। 


हट अनुगीतापर्व ] 





पश्चसप्ततितमो धध्यायः 


घ्रण 





तब राजा वज्दत नगरसे बाहर निकछा और युद्धके लिये 
तैयार हो गया ॥ १-२॥ 


' सोइभिनियोय नगरादू भगदत्तसुतो छुपः। 
_ .अभ्वंमायान्तमुन्मथ्य नगरामिमुखो ययो॥ २ ॥ 
हे नगरसे निकलकर मगदत्तकुमार राजा वज़दतने अपनी 
- ओर आते हुए धोड़ेको वल्पूर्वक पकड़ लिया और उसे 
साथ लेकर वह नगरकी ओर चला ॥ ३ ॥ 
तमालकए्ष्य महाबाहुः कुरूणास्षभस्तदा ! 
ग़राण्डीवं विक्षिपंस्तृर्ण सहसा समुपादवस्‌॥ ७ ॥ 
हे उसको ऐसा करते देख कुरुश्रेष्ठ महाबराहु अजुनने 
-. गाण्डीव घनुषपर टंकार देते हुए सहसा वेगपूर्वंक उसपर 
घावा किया ॥ ४ ॥ 
ततो गाण्डीवनिमुक्तेरियुमिमोंधितो जुपः। 
'हयसुत्खज्य त॑ वीरस्ततः पार्थमुपाद्रवत््‌ ॥ ५ ॥ 
: पुन्तः प्रविस्य नगर दंशितः स नृपोक्तमः । 


.. आरुहा  नागप्रदरं चियंयी रणककशः ॥ ६ ॥ 


ह गाण्डीव घनुषसे छूटे हुए बार्णके प्रह्मसते व्याकु हो 
' बीर राजा वज़दत्तने उस घेड़ेको तो छोड़ दिया और स्वयं 
घुनः नगरमें प्रवेश करके कवच आदिसे सुसजित हो एक 
- श्रेष्ठ ग़ज़राजपर चढ़कर चह रणक्कंश नरेश युद्धके लिये 
: बाइर निकला | आते ही उसने पार्थपर धावा बोल दिया॥ 
. पाण्ड्रेणातपत्रेण.. धियमाणेन. मूधेनि । 
दोधूयता चामरेण इंवेतेच च॑ महारथः ॥ ७ ॥ 
ततः पार्थ समासाय पाण्डवानां महारथम। 
आह्यामास बीभत्सु वाल्यान्मोहात्व संयुगे ॥ < ॥ 
लरपे मस्तकपर रबेत छत्र धारण कर रखा था। सेवक 
इवेत चरवैंर डुला रहे थे | पाण्डव महारथी पार्थके पास पहुँच- 
' क्र उस महारथी नरेशने वालचापल्य और मूख्खंताके कारण 
उन्हें युद्धके लिये ललकारा ॥ ७-८ ॥ 
स॒वारणं नमप्रख्य प्रभिन्नकरठासुखम्‌ । 
प्रेषयामास संकुदछः इवेताइ्वं प्रति पार्थिवः॥ ९ ॥ 
क्रॉंचमे भरे हुए राजा वज़दत्तने र्वेतवाइन अजुनकी 
- ओर अपने पर्बताकार विश्ञालकाय गजराजको) जिसके गण्ड- 
' छ्लते मदकी घारा बह रही थी, बढ़ाया ॥ ९ ॥| 
विक्षर्त॑ महामेघं. परवारणवबारणम्‌। 
शाखवचत्‌ कल्पितं संख्ये विवश युद्धदुमंदम्‌ ॥ १० ॥ 
--.. » यह महान मेघके समान सदकी वषों करता था। शल्ु- 
 पक्षके हाथियोंकों रोकनेमें समर्थ था। उसे शास्तीय विधिके 
: अनुसार युद्धके लिये तैयार किया गया था। वह खामीके अघीन 
*.. रहनेवाला और युद्ध दुर्धष या॥ १० ॥ 
प्रचोध तान: स गजस्तेर राष्ठा महाबरूः !. 


तदाहुशेन विवभाजुत्पततिप्यन्नियाग्बस्म्‌ ॥ ११॥ 

राजा वज़दत्तने जब अदुशसे मारकर उस महाबली 
द्वाथीको आगे बढ़नेके लिये प्रेरित किया; तद वह इस तरह 
आगेकी ओर हृपटा; मानो बह आकाशर्मे उड़ जायगा ॥ ११॥॥ 


तमापतत्त सम्प्रेष्य कुछो राजन धर्जञपः। 
भूमिष्ठो वारणगतत योघधयामास भारत ॥ १५॥ 
राजन्‌ | मरतनन्दन | उसे इस प्रकार आक्रमण करते 
देख अर्जुन कुपित हो उठे । वे प्ृथ्वीपर स्थित होते हुए भी 
हाथीपर चढ़े हुए वज़दत्तके साथ युद्ध करने रूगे ॥ १२॥ 
घज््द्सस्ततः छुद्दो सुमोचाशु धर्नंजये। 
दोमरानप्िसंकाशाब्शल्भानिद बेगितान ॥ १३ ॥ 
उस समय वज्जदचने कुपित होकर तुरंत ही अर्जुनपर 
अग्निके समान प्रज्वलित तोमर चलाये; जो वेगसे उड़नेवाले 
पतंगोके समान जान पड़ते थे ॥ १३ ॥ 
अजुनस्तान लस्प्राप्तान्‌ गाण्डीवप्रभवेः दारेः। 
छ्विधा त्रिधा च चिच्छेद ख एवं खगमैस्तदा॥ १४॥ 
वे तोमर अमी पात भी नहीं आने पाये थे कि अर्जुनने 
गाण्डीव पनुषद्वारा छोड़े गये आक्राशचारी बार्णोद्दारा आकाश- 
में ही एक-एक तोमरके दो-दो, तीन-तीन टुकड़े कर डाले ॥ 
स तान्‌ द॒ष्ठा तथा छिन्नां स्तोमरान्‌ भगदच जः। 
एपूनसक्तांस्व्वरितः प्राहिणोत्‌ पाण्डयं प्रति ॥१५॥ 
इस प्रकार उन तोमरोंके दुड़े-दुझड़े हुए देख मगदत्त- 
के पुत्रने पाण्डुनन्दन अर्जुनपर शीध्षतापूरवंक लगातार बार्णोक्री 
वर्षा आरम्भ कर दी ॥ १५॥ 
ततो5जुनस्तृणेतरं रुकषमपुल्लानजिहगानू । . « 
प्रेदयामास संक्ुछो भगदत्तात्मर्ज प्रति ॥ १६॥ 
स ॒तवेविंद्धो महातेजा बचद्रदत्तो मद्दार्धे। 
भृशाहतः पपातोच्यों न त्वेनमजद्ात्‌ स्मृति: ॥ १७ ॥ 
तब्र कुपित हुए अजुनने तुरंत ही सोनेके पंखेति युक्त 
सीधे जानेवाले बाण वद्दत्तपर चलारे । उन बार्णेसि अत्यन्त 
आहत और घायल होकर उस महातमरमें महातेजसी वज़दत 
हाथीकी पीठसे एथ्वीपर गिर पड़ा; परंतु इतनेपर मी वह 
बेहोश नहीं हुआ ॥ १६-१७ ॥ 
ततः से पुनरारुह्म दारणप्रवर्र रणे। 
खब्यग्रः प्रेपषामास जयार्थी विज्षयं प्रति ॥ १८॥ 
तदनन्तर वज्जदत्तने पुनः उस भेष्ठ गजराजपर भारूड़ 
हो रणसूमिमें दिना किसी बबराइटक्े विजयक्री अमिलापा 
रखकर अर्जुनकी ओर उस द्वायोकी बढ़ाया ॥ १८ ॥ 
ठस्मे वार्णास्ततो जिष्णुनिमुकाशीविषोपमान। 
प्रष्यामास संकुद्दो ज्वल्तिज्व्नोपमान ॥१५॥ 


दशद६० 








यह देख अर्जुनको बढ़ा क्रोध हुआ। उन्होंने उस हाथीके 
ऊपर वेंचुलसे निकले हुए, सर्पोके समान भयंकर तथा प्रज्वल्ति 
अग्निके तुल्य तेजस्री वार्णोका प्रहार किया ॥ १९ ॥ 
स तैविंदो मद्दानागो विज्ञवद रुधिरं बभी। 


छीमद्ाभारते 
जल्ख्स्ल्ऊ्ऊझ्झॉअस््स््8च्च्ख्य््स््च्य्य्य्य्य्य््यय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्च्थ्य्य्य्य्य्य्य्य्च्च्च्य्य्थ्थ्चय्य्चय्चय्च्च्च्च्च्स्थस्थ्स्चस्स्स्प्स्स्स्स्प्प्स्प्स््ि 


[ आश्यमेधिकएवेणि 


गैरिकाकमिवास्षो5डद्विबहुप्रक्षर्णं. तदा ॥ २० ॥ 

उन वार्णोसे घायल होकर वह महानाग खूनकी धारा 
बहाने लगा | उस समय वह गेरूमिश्रित जलकी घारा बहाने- 
वाले अनेक झरनोंसे युक्त पर्वतके समान जान पड़ता था ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते आाइवमेथिके पर्वणि भजुगीतापबणि बच्नदत्तयुद्धे पद्चसप्ततितमो5ध्यायः ॥ ७ष॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्चमेधिकपर्दके अन्तर्गत अनुगीतामबे्में अजुनका बद्रदत्तके साथ युद्धविषयक 
पचदत्तरदों अध्याय पुरा हुआ ॥ ७५ ॥ 
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पट्सप्ततितमी5ध्यायः 
अजुनके द्वारा वद्चदत्तकी पराजय 


वैज्ञग्गयन उवाच 
एवं पिरात्रममवत्‌ तद्‌ युद्ध भरतर्षभ | 
अर्जुनस्यथ॒नरेन्द्रेण बुनरेणेव शतक़तोः ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कद्दते हैं--भरतश्रेष्ठ ! जेसे इन्द्रका 
बृत्रासुरके साथ युद्ध हुआ था? उसी प्रकार अजुनका राजा वच्र- 
दत्तके साथ तीन दिन तीन रात युद्ध होता रहा ॥ १॥ 
ततश्रतुर्थ द्वसे वज्द्ततो महावलूः। 
जद्दाल सखतने हासं वाक्य चेद्मथात्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
तदनन्तर चौथे दिन महाबली वज्दत्त ठह्का मारकर 
हँसने लगा और इस प्रकार बोला-+॥ २॥ 
अर्जुनाजुन तिप्रख न में जीवन विमोष््यसे। 
त्वां निहत्य करिष्यामि पिठुस्तोयं यथाविधि॥ ३ ॥ 
अर्जुन | अजुन | खड़े रहो । आज मैं तुम्हें जीवित 
नहीं छोड़ेँगा । तुम्हें मारकर पिताका विधिपूर्बक तर्पण 
करूंगा ॥ ३ ॥ 
त्वया बुद्धो मम पिता भ्रगवृत्तः पिठुः सखा । 
हतो बुद्धो मम पिता शिशुं सामय योधय ॥ ७ ॥ 
कमरे इद्ध पिता भगदत्त तुम्होरे वापके मित्र थे) तो भी 
तुमने उनकी हत्या की। मेरे पिता बूढ़े थे; इसलिये तुम्हारे 
हाथसे मारे गये | आज उनका बालक मैं तुम्हारे सामने 
उपस्थित हूँ मेरे साथ युद्ध करो? ॥ ४ ॥ 
इत्येबपुकत्वा संकरुद्ों वचञ्जदत्तो नराधिपः। 
प्रेषयामासख कौरव्य वारणं पाण्डवं प्रति ॥ ५॥ 
कुसनन्इन | ऐसा कहकर क्रोधर्म मरे हुए राजा वद्रदत्त- 
ने पुनः पाण्डुपुत्र अजुनकी ओर अपने 'हाथीको हॉक 
दिया॥ ५॥ 
सम्प्रेष्यमाणो नागेन्द्रो वदञ्भदत्तेन घीमता। 


उत्पतिष्यज्नियाकाशमभिदुद्राव पाण्डवम्‌ ॥ ६ ॥ 


बुद्धिमान्‌ वम्नदत्तके द्वारा हॉके जानेपर बह गज़राज़ 


पाण्डुपुत्र अर्जुनकी ओर इस प्रकार दौड़ा) मानो आकाशर्मे 
उड़ जाना चाहता हो ॥ ६॥ 


अदग्दृस्तखुमुक्ेन शीकरेण से बागराद | 


' समौक्षत गुडाकेशं शे्ल नीलमित्राम्बुदः ॥ ७ ॥ 


उस गजराजने अपनी झूँडसे छोड़े यये जलकर्णोह्दारा 
गुडाकेश अर्ज़ुनको मिंगो दिया । मानो मेघने नील पर्व॑तपर 
जलके फुह्ारे डाल दिये हो ॥ ७ ॥ 
स॒ तेन प्रेषितो राशा मेघवद्‌ विनदन सु 
मुखाडस्बवरखंदह्वादरभ्यद्रवत फाल्मुनम्‌ ॥ ८ ॥ 
राजासे प्रेरित होकर बारबार सेपके समान गम्भीर 
गर्जना करता हुआ वह हाथी अपने मरुखक्े 'दीत्तारपूर्ण 
कोलाहलके साथ अर्जुनपर टूट पड़ा ॥ ८ ॥ 
खत जृत्यन्निव बागेन्द्रो वचद्रदृत्तप्रदोदिवा। 
आससाद्‌ द्रुतं राजद कौरवाणां महारथम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! वश्जदत्तका होझा हुआ वह गजराज दुृत्यन्सा 
करता हुआ तुरंत कोरव महारथी अर्जुनके पास जा 
पहुँचा ॥ ९॥ 
तमायान्तमथालक्ष्य. वद्धवत्तस्य चारणम्‌ । 


गाण्डीवमाधित्य बली न व्यकस्पत शाब्रुह्दा # १० ॥- 
वज्दतके उस हाथीकों आते देख शत्रुओंक़ा संहारः 


करनेवाले बलवान्‌ अजुन याण्डीवका सद्दारा लेकर तमिक 
मी विचलित नहीं हुए ॥ १० ॥ 
चुक्रोथ बलवच्चापि पाण्डवस्तस्थ भूपतेः। 
कार्यविश्लमलुस्मृत्य पूर्वचिरं थे भारत ॥ ११॥ 
भरतनन्दन | वज्दत्तके कारण जो कार्यमें विष्न पड़ 
रहा था; उसको तथा पहलेके वेरकों याद करके पाण्डुपुत्र 
अजुन उठ राजापर अत्यन्त कृपित हो उठे ॥ ११ ॥ 
ततस्त॑ वारणं क्ुद्ध: शरजालेन पाण्डवः। 
लिवारयामाल तदा वेलेब मकरालयम्‌ ॥ १२ ॥ 


लनननननन+>-न«नपान»+ तक, 


है ॥र 


अनुगीतापव ] 


क्रोधम मरे हुए पाण्डुकुमार अर्जुनने जपने वाणसमृहों- 
द्वारा उस हाथीकों उसी तरइ रोक दिया) जैसे तठकी भूमि 
उमड़ते हुए समुद्रको रोक देती है ॥ १२॥ 
स॒तागप्रवरः भ्रीमानजुंनेन निवारितः। 
तस्थी धारैविशुन्नाज्ः भ्वाचिच्छललितो यथा ॥ ९३ ॥ 
उसके सारे अज्जगे बाण घंसे हुए, थे | अर्जुनके द्वारा 
रोका गया वह शोभाशाली गजराज कॉर्थोवाली साहीके 
समान खड़ा हो गया ॥ १३॥ 
निवारितं गर्ज दृष्ठा) भगदसखतों उुपः। 
उत्ससर्ज शिताव्‌ बाणानजुन क्रोधमूर्चिछितः ॥ १४ ) 
अपने हाथीकी गेका गया देख भगंदत्तकुमार राजा 
बच्रदत क्रोषसे व्याकुक हो उठा और अजुनपर तीखे बार्णोंकी 
वर्षा करने लगा | १४ ॥ 
अजुनस्तु महाबाहुः शरेररिलिधातिभिः । 
बास्यामास तान दाणांस्तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ १५॥ 
परंतु महाबादु अर्जुनने अपने शत्रुघाती सायकेद्वारा 
उन सारे बार्णोकी पीछे लौटा दिया । वह एक अद्भुत-सी 
घटना हुईं ॥ १५॥ 
ततः पुनरभिक्कुद्ों राजा प्राग्ज्योतिषाधिपः । 
प्रेषयासास नागेर्द्नं बछचत्‌ पर्वतोपमम्‌ ॥ र९॥ 
तब प्राग्ज्योतिषपुरके खामी राज वज्रदत्तने अत्यन्त 
कुषित दो अपने परवताकार गजराजकी पुनः बलपूर्वक आगे 
बढ़ाया ॥ १६ ॥ 
तमापतन्त सम्प्रेध्य दलूदत्‌ पाकशासनिः । 
नाराचमप्निसंकाशं भादिणोद्‌ वारण हृति ॥ ९७॥ 
उसे बलपूर्वक आक्रमण करते देख इन्‍्द्रकुमार अर्जुनने 
उत्त हाथीके ऊपर एक अग्निके ठमान तेजस्री नाराच 
घलाया ॥ १७ || 
स॒ तेन वारणी राजन मर्मखभिद्दतों श्ृशम। 
पपात सहसा भूमी वज्धरुग्ण इचाचलः ॥ १८ ॥! 
राजन ! उस नाराचने हाथीके मर्मश्थानोंमे गहरी चोट 
पहुँचायी । वह वज्ञके मारे हुए पर्वतकी भाँति खहसा एृथ्वीपर 
ढह पड़ा ॥ ९८ ॥ 
स पतडऊशुशुभ॑नागो.. घर्नेज्यशरह॒ठः । 
विशज्निव महाशैको महीं वज्ञप्रपीडितः ॥ ६४५॥ 
अर्जुनके बार्णोतरि घायल होकर गिरता हुआ वह ह्ययी 


। ऐसी शोभा पाने लगा? मानो वज़के आधातसे अत्यन्त पीड़ित 
अनुगीतापवेणि 


इति श्रीमहासारते आइवमेधिके पर्वणि 


बट्सप्ततितमोडच्यायः 


ल्ल्ल्््ल्ल््््््स््स्य्स्ल्च्लललथ््ट््ल््लच्च्य््ससससः 
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हुआ महान्‌ पर्वत एस्बीमें समा जाना चाइता हो॥ १९॥ 
तस्मिन निपतिते नागे वद्धदत्तख्य पाण्डवः | 
तंन भेदव्यमित्याद ततो भुमिगतें छुपम्‌ ॥ २० ॥ 
वद्रइत्तके उस दाथीके घराशायी होते ही राजा वजद॒त्त 
खय मी प्रध्वीयर जा पड़ा । उठ समय पाण्डुयुत्र अजुनने 
उससे कहां-- “राजन ! तुम्हें डरना नहीं चाहिये ॥ २० ॥ 
अन्नवीद्धि मद्ावेजाः प्रस्थितं मां युधिप्ठिर*। 
राज़ानस्ते न हन्तव्या धर्मंजय कर्थंचत ॥ २९ ॥ 
ध्जव मैं घरते प्रस्थित हुआ उस समय महतेजम्वी 
राजा युधिष्ठिर्ने घुझ्से कह्ा-+घर्नंजय | तुम्हे किछ्ली तरह भी 
राजाओंका वध नहीं करना चाहिये ॥ २१ ॥ 
सर्वमेतन्तस्व्यापध्र॒ भवत्येतावता छतम्र। 
योधाश्षापि न इन्तव्या धघनंजय रणे त्वया ॥ २२॥ 
८८पुरुषतिंह ! इतना करनेते सब कुछ हो जायगा | 
अर्जुन ! व॒ुम्हें युद्ध ठानकर योधाका वध कदापि नहीं 
करना चाहिये ॥ २२॥ 
वक्तव्याश्रापि राजानः सर्व सहसुदज्ञनेः । 
युधिष्टिरस्याभ्वमेधो. भवद्धिस्ुभूवताम ॥ २३॥ 
“तुम समी राजाओँसे कह देना कि आप सत्र लोग अपने 
सुद्ददोंके साथ पबारें और युधिष्ठिरके अश्वमेधयश-उम्बन्धी 
उत्तवक्ा आनन्द हे? ॥ रे३े ॥ 
इति आद्वचः शुत्वा न हन्सि त्वां च्राधिप । 
उत्तिष्ठ न भयं ते5स्ति खस्तिमान्‌ गचछ पार्थिव॥ २७ ॥ 
परेखर | भाईके इस वचनको सुनकर इसे शिरोधाय॑ 
करके मैं द्॒हें मार नहीं रहा हूँ। भूपाल [ उठे बुम्हें कोई 
भय नहीं है| तुम सकुशल अपने धरकों लौी£ जाओ ॥२४॥ 
आगच्छेथा महाराज पर चेत्रीमुपस्थिताम्‌ । 
यदाश्वमेथों भविता घर्मराजस्थ धीमताः॥ रण ॥। 
पसहाराद ) आगामी चैत्रमासकी उत्तम पूर्णिमा तिथि 
उपस्धित होनेपर तुम हस्तिनापुर आता | उस समय 
बुद्धिमान्‌ धर्मराजका वह उत्तम यहें होगा? | २५ ॥ 
एवमुक्तः स राजा तु भगदत्तात्मज स्तदा । 
तथेत्येबात्रबीदू वाक्य पाण्डवेनामिनिर्जितः ॥ २६ ॥ 
अजुनके ऐसा कहनेपर उनसे परास हुए भगदच- 
कुमार राजा बद्धदतने कद्दा--बहुत अच्छा; ऐसा ही 
होगा? ॥ २६ ॥ 
चद्धदत्तपराजये बट्सप्ततितमोश्प्याय: ॥ छईग 
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इस प्ररए श्ीमद्ामारत आम्रमेघिक्खके सन्‍्तगेत अलुगीतापदमे ठखदरक्ी 
पराजयठिष्यक छिदतत्तरवो अध्याय पूत दुआ! ४६ | 
>--++प्कन्‍डहा+ 


डर 


घ्र्दए्‌ श्रीमद्ाभारते 





सप्तसप्ततितमो5ध्याय: 
अर्जुनका सैन्धवोंके साथ युद्ध 


वेगग्पायन उवाच 
( जिन्‍या प्रसाद्य शजानं भगदच्सुर्त तदा। 
विखृज्य याते तुरंगे सैन्धवान प्रति भारत ॥ ) 
सेन्धचैरभवद्‌ युद्ध ततस्तस्य किरीठिनः । 
एतशेपैमद्वाराज दतानां सच खुतैरपि॥ १ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैँ--मरतनन्दन | महाराज 
मगदत्तके पुत्र राजा वज्रदत्तकों पराजित और प्रसन्न करनेके 
पश्चात्‌ उसे विदा करके जब्र अजुनका घोड़ा थिंधुदेशमें गया; 
तत्र महामारत-युद्धमें मरनेसे बचे हुए तिंधुदेशीय योद्धा ओं 
तथा मारे गये राजाओंके पुत्नोके साथ किरीटघारी अर्ज़ुनका 
घोर संग्राम हुआ ॥ १ ॥ 
तेडवतीर्णसुपश्चत्य. विषय इवेतवाहनम्‌ । 
प्रत्युधयुरसप्यन्तो राजानः पाण्डवर्षभस्‌ ॥ २ ॥ 
यशके घोड़ेको और इ्वेतवाहन अजुनकोी अपने राज्यके 
भीतर आया हुआ सुनकर वे तिंधुदेशीय क्षत्रिय अमर्षमें 
भरकर उन पाण्डवप्रवर अ्जुनका सामना करनेके लिये 
आगे बढ़े ॥ २॥ 
अइवं चर ते परास्श्य विषयान्ते विषोपमाः । 
न भय चक्रिरे पार्थाद्‌ भीमसेनादनम्तरात्‌ ॥ हे ॥ 
ते विषके समान भयंकर क्षत्रिय अपने राज्यके मौतर 
आये हुए उस घोड़ेकी पकड़कर भीमसेनके छोटे भाई 
अर्जुनसे तनिक भी मयमीत नहीं हुए ॥ ३ ॥ 
तेडविदुरादू धनुष्पाणि यशियस्य हयस्य च | 
वीभत्सुं प्रत्यप्यन्त पदातिनमवस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
यश्षसम्बन्धी घोड़ेसे थोड़ी ही दूरपर अजुन हाथर्मे 
घनुप छिये पैदल ही खड़े थे । वे समी क्षत्रिय उनके पास 
जा पहुँचे ॥ ४ ॥ 
ततस्ते त॑ महावीयों राजानः पर्यवारयन्‌ | 
जिगीषन्तो नरब्याप्न॑ पूर्व विनिक्ता युधि ॥ ५ ॥ 
ये महापराक्रमी क्षत्रिय पहले युद्ध अर्जुनसे परास्त हो 
चुके थे और अब उन पुरुषसिंह पार्थको जीतना चाइते थे । 
अतः उन सबने उन्हें घेर लिया ॥ ५ ॥ 
22030 गरोत्राण््किामोणि विविधानि थे । 
कोतयन्तस्तदा पार्थ शरवर्षैरवाकिरन ॥ ६ ॥ 
वे अ्जुनसे अपने नाम; गोत्र और नाना प्रकारके कर्म 
' बताते हुए उनपर बाणोंकी वौछार करने लगे ॥| ६ ॥ 


न हि 
पे फ़िल्तः धरन्राताद्‌ दारणप्रातंवारणान । 


रणे जयमभीष्सत्तः कौम्तेयं पर्यथ्ारयन्‌ ॥ ७ ॥ 
वे ऐसे वाणसमूहॉकी वर्षा करते थे। जो हाथियोंको भी 

आगे बढ़नेसे रोक देनेवाले थे । उन्होंने रणभूमिर्मे विजयकी 

अभिलाघा रखकर कुन्तीकुमारकी घेर लिया || ७॥ 

ते समीक्ष्य च तं कृष्णमुश्नकृमोणमाहये | 

खर्व युयुधिरे वीर रथस्थास्तं पदातिनम्‌॥ ८ ॥ 
युद्धमें सयानक कर्म करनेवाले अज्जुनकों पैदल देखकर 

वे सभी वीर रथपर आरूढ़ हो उनके साथ युद्ध करने 

लगे॥ ८ ॥ 

ते तमाजप्लिरे बीर॑ निवातकवचान्तकम्‌। 

संशपकनिदन्तारं धन्तारं सेन्धवस्यथ च॥ ९ ॥ 
निवातकवर्चोंका विनाश, संशसकोका संहार और जयद्रथ- 

का वध करनेवाले वीर अर्जुनपर सेन्धर्वोनि सब ओरसे प्रह्मर 

आरम्म कर दिया ॥ ९ ॥ 

ततों. रथसहलेण  दयावमयुतेन च। 

कोष कीकृत्य बीभत्खुं प्रदृष्मनसो भवन ॥ १० ॥ 
एक हजार रथ और: दस हजार धोड़ोंते अर्जुनको 

घेरकर उन्हें कोष्ठबद्ध-ल करके वे मन-ही-मन बढ़े प्रतन्न 

हो रदे थे | १० ॥ 

त॑ स्मसन्‍तो वर्घ वीराः सिन्धुराजस्य चाहवे। 

जयद्रथव्य कौरव्य समरे खज्यसाचिना ॥ ११॥ 
कुसनन्दन ! कुरुक्षेत्रक्ते समराज़णमें सब्यताची अजुनके 

द्वारा जो धिंघुराज जयद्रथका वध हुआ था) उसकी याद 

उन वीरोंकोी कभी भूलती नहीं थी | ११ ॥ 

ततः पजंन्यवत्‌ सर्व शरतृष्टीरवासुजन। 

तेः कीर्णः शुशुभे पार्थां रविसेंघान्तरे यथा ॥ १९॥ 
वे सब योद्धा मेघके समान अर्जुनपर बार्णोकी वर्षा 

करने लगे | उन बार्णसि आच्छादित होकर कुन्तीननंदन 

अर्जुन बादलमें छिपे हुए सूयंकी माति शोमा पा रहे ये ॥ ९ र॥ 

स शरेंः समवच्छस्तस्थकाशे पाण्डवर्षभः। 

पञ्चरान्तरसंचारी शकुन्त इबव भारत ॥ १३॥ 
भरतनन्दन | बार्णेसि आच्छादित हुए पाण्डवप्रवर 

अजुन पींजड़ेके मीतर फुदकनेवाले पक्षीकी भांति जान पड़ते 

थे॥१३॥ 

ततो हाहाकृतं सर्व कौन्तेये शरपीडिते। 

ब्रेछोक्यमभवद्‌ राजन रविरासीद्य निष्प्रभः # १४॥ 


रांजन्‌ | झुन्तीकुमार अछुच झव॒ इस प्रकार बाणेहि 


द अनुगीतापर्व ] 
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नआाम्मकाय 





तीन जी वीवन्‍धीजतकओो जी अजीज ी जा+लन्‍थी घी - 


पीड़ित हो गये; तब उनकी ऐसी अवस्था देख त्रिकोकी हाहा- 
कार कर उठी और सूर्यदेवकी प्रमा फीकी पड़ गयी ॥ १४॥ 


ततो वो महाराज मारुतो छोमहर्षणः। 


राहुर्रसदादित्यं युगपत्‌ सोममेव च॥ १५॥ 
महाराज | उस समय रेंगटे खड़े कर देनेवाली प्रचण्ड. 


वायु चलने लगी । राहुने एक ही समय सूर्य और चन्द्रमा 


 दो्नोकी अस लिये ॥ १५॥ 


उल्काश्व जष्तिरे सूर्य विकीर्यन्त्यः समनन्‍्ततः । 
वेपथुश्चाभवद्‌ राजन कैलासस्थ मद्दामिरेः ॥ १६॥ 
चारों ओर विखरकर गिरती हुई उल्काएँ सूर्यते टकराने 
रूर्गी | राजन्‌ ! उस समय महापर्वत केलास भी काँपने 
लगा॥ १६॥ 
मुमुचुः श्वासमत्युष्णं दुःखलशोकसमन्विताः । 
सप्तषंयो जातभयास्तथा देघर्षयोषपि छ॥ १७॥ 
सप्तर्षियों और देवर्षियोंको मी मय होने लगा। वे छुःख 
और शोकसे संतप्त हो अत्यन्त गरम-गरम साँस छोड़ने लगे || 


शर्ं चाशु विनिर्भिय मण्डल शशिनो 5पतत्‌ । 
विपरीता दिशश्वापि सवा धूमाकुलास्तथा ॥ १८॥ 
पूर्वोक्त उल्काएँ चन्द्रमामें स्थित हुए. शश-चिहृका 
भेदन करके चन्द्रमण्डलके चार्रो ओर गिरने ढर्गी। 
सम्पूर्ण दिशाएँ घूमाच्छन्न होकर विपरीत प्रतीत होने छर्गी ॥ १८॥ 


रासभारुणसंकाशा धलुष्मन्तः सविद्युतः | 
आवृत्य गगन मेधा सुसुछुमोंलशोणितम्‌ ॥ १९॥ 

गधेके समान रंगे और छाल रंगके सम्मिश्रणते जो 
रंग हो सकता है। वेसे वर्णवाले मेघ आकाशको घेरकर रक्त 
और मांतकी वर्षा करने लगे | उनमें इन्द्र-धनुषका भी दर्शन 
होता था और बिजलियाँ मी कोंघती थीं ॥ १९ ॥ 
एवमासीत्‌ तदा वीरे शरवर्षण खंदूते। 
फाल्यगुने भरतभ्रेष्ठ तद्द्भुतमिवाभवत्‌ ॥ २० ॥ 

मस्तश्रेष्ठ | बीर अर्जुनके उस समय झन्नुओंकी बाण 
बर्षाते आच्छादित हो जानेपर ऐसे-ऐसे उत्पात प्रकट होने 
छूंगे। वह अद्भुत-सी बात हुई ॥ २० ॥ 


- हस्य तेनावकीर्णस्य शरजालेन  सर्वतः। 


मोहाव्‌ पपात गाण्डीवमावापश्व करादपि ॥ २१॥ 
उस बाणसमूहके द्वारा सब ओरसे आच्छादित हुए अजुन- 

पर मोह छा गया | उस समय उनके हाथसे गाण्डीव घनुष 

और दस्ताने गिर पड़े ॥ २१ ॥ 

तस्मिन मोहमनुप्राप्ते शरजालं मद्दत्‌ तदा। 


.  सैन्धवा. मुमुचुस्वृण गतसत्वे मद्दारथे ॥ २२॥ 


॥ 

। ह 
| 
" 


महारथी अजुन जब मोहयप्रस्त एवं अचेत हो गये, उस 


सप्तसप्ततितमो5ध्यायः 


६२६३ 
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मा काका 








पेभ्व मी सिंधुदेशीय योद्धा उनपर वेगपूर्वक महान्‌ बाण 

समूहकी वर्षा करते रहे ॥ २२ ॥ 

ततो मोहससापन्‍्तन शात्वा पार्थ दिवौकसः । 

सब विश्वस्तमनसस्तस्य शान्तिकृतो5भवन्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्जुनको मोहके वशीभूत हुआ जान सम्पूर्ण देवता मन- 

ही-मन संत्रस्त हो गये और उनके लिये शान्तिका उपाय 

करने लगे॥ २३ ॥ 

ततो देवषयः सर्वे तथा सप्तषयोष॒पि च। 

ब्रक्मषेयश्व विजय जेपुः पार्थस्य घीमतः ॥ २७॥ 
फिर तो समस्त देवषि; सत्तषि और नब्रहक्मषि मिलकर 

बुद्धिमान्‌ अजजुनकी विजयके लिये मन्त्र-जप करने लगे ॥| २४॥ 

ठततः प्रदीपिते देदें। पार्थतेजसि पार्थिव । 

तस्थावचलूवद्‌ धीमान्‌ संग्रामे परमास््रवित्‌ ॥ २५॥ 
पृथ्वीनाथ | तदनन्तर देवतार्भके प्रयक्षते अजुनका तेज 

पुनः उद्दीत्त हो उठा और उत्तम अख््र-विधाके शाता परम 

बुद्धिमान्‌ घनंजय तंग्राथ भूमिमें पव॑ंतके समान अविचछ भाव- 

से खड़े हो गये || २५॥ 

विचकर्ष धजुर्दिव्यं॑ ततः कोरवनन्दनः । 

यन्त्रस्थेचेद शब्दो<5भूल्मद्यांस्तस्य पुनः पुनः ॥ २६॥ 
फिर तो कौरवनन्दन अजुनने अपने दिव्य धनुषकी 

प्रत्यश्चा खींची | उठ समय उससे वार-बार मशीनको तरह 

बढ़े जोर-जोरसे टंकार-घ्वनि होने लगी॥ २६ ॥ 

ततः स॒ शरवषीणि प्रत्यमित्रान प्रति प्रभुः। 

ववर्ष छत्नण पाथों वषोणीव पुरंदरः॥ २७॥ 
इसके बाद जेसे इन्द्र पानीकी वर्षा करते हैं, उसी तरह 

प्रमावशाली पार्थने अपने धनुषद्वारा शन्रुऑपर बार्णोकी 

झड़ी लगा दी ॥ २७ | 

ततस्ते सैनन्‍्धवा योधाः सर्च एव सराजकाः । 

तादश्यन्त शरेंः कीणाः शलसैरिव पादपाः ॥ २८॥ 
फिर तो पार्थके बार्णंसि आच्छादित हो समस्त सैन्धव योघा 

टिझ्टियोंसे ढँके हुए बृक्षेकी माँति अपने राजासह्तित अदृश्य 

हो गये ॥ २८ ॥ 

तस्य शब्देन वित्रेखुर्भयातोश्व विदुद्रुबुः । 

पु 

मुमुचुश्राश्ध शोकातोः शुशुचुश्धापि सेन्धवाः ॥ २९ ॥ 
कितने द्वी गाण्डीवकी उंकार-ध्वनिसे ही थर्रा उठे । 

बहुतेरे मयसे व्याकुल होकर माग गये और अनेक सेन्वव योधा 

झोकसे आधदुर होकर ओंद बहाने एवं शोक करने छगे ॥ २९ | 

तांस्तु सवीन नख्यात्रः सेन्धवान्‌ व्यचरदू बली। 

अलातचक्रवदू राजष्शरजालेः समारपयत्‌ ॥ ३० ॥ 





[ आश्वमेधिकपदेणि 
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राजन | उ8 समय मद्दाबली पुरुषतिंह अर्जुन अलछात- दिशाअर्मे इन्द्रजालके समान बाणोंका जारू-सा फैला दिया ॥ 


चक्रकी माँति घूम-घूमकर सारे हैन्धवॉपर बाण-समूहोंकी प्रेघज्ञालनिर्म सेन्‍्ये विदाये शरवृष्टिभिः। 


वर्षा करने लगे ॥ ३० ॥ 

तदिन्द्रजालप्रतिमं बाणजालऊममित्रद्दा । 

विसज्य दिक्षु सवार महेन्द्र इव वज्ञध्व ॥ ३२१॥ 
शबुसूदन अर्जुनने वज्रधारी महेन्द्रकी भाँति सम्पूर्ण 


विषभी कौरवशेष्ठः शरदीव दिवाकरः ॥ ३२॥ 

जैसे शरत्कालके सूर्य मेघोंकी घटाकी छिनन-भिन्‍न करके 
प्रकाशित होते हैं; उती प्रकार कौरवश्रेष्ठ अर्जुन अपने बार्णोकी 
बृष्टिसे शत्रुसेनाकी विदी्ण करके अत्यन्त शोमा पाने छंगे || ३२॥ 


इति श्रोमद्दामारते आाइवसेधिके पर्वणि अलुगीतापर्व॑णि सैन्बवयुद्धे सठसल्लतितमोअ्ध्यायः ॥ ७७ # 
इस प्रकार श्रीमद्मारत आदवमेविकरपवेके अन्तर्गत अनुगीतापर्दमें सैन्ववेकि साथ अजुनका 
' युद्धविषयक सतहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ७७ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ शोक मिलाकर छुछ ३३ शोक हैं) 





अष्टसप्ततितमोःभ्यायः 
अ्जुनका सैन्धर्वोंके साथ युद्ध और दुःशलाके अनुरोधसे उसकी समाप्ति 


वेश़सायन उपाच 
ततो गाण्डीवशृच्छूरों युद्धायथ समुपस्थितः । 
विवभी युधि डुर्घधषों हिमबानचलों यथा ॥ १ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! तदनन्तर 
गाण्डीवधारी झूर-बीर अजुन युद्धके लिये उद्यत हो गये । वे 
शत्रुओँके लिये दुर्जय थे और युद्धभूमिमें हिमवान्‌ पव॑तके 
समान अचल मावसे डटे रहकर बड़ी शोमा पाने लगे ॥१॥ 
ततस्ते सेन्धवा योधाः पुनरेव व्यतस्थिताः । 
व्यमुश्चन्त खुसंरूधाः शरवर्षाणि भारत ॥ २ ॥ 
भरतनन्दन | तदनन्तर विन्धुदेशीय योद्धा फिरसे 
संगठित होकर खड़े हो गये और अत्यन्त क्रोधर्म मरकर 
यार्णोकी वर्षा करने लगे ॥ २ ॥ 
तान्‌ प्रहस्य महावाहुः पुनरेव व्यवस्थितान । 
ततः प्रोचाच कौन्तेयों सुमूर्ूंडइलएणया गिरा। 
युध्यध्य॑ परया शक्त्या यतध्चं दिजये मम्र ॥ हे ॥ 
उस समय महाबाहु कुन्तीकुमार अर्जुन पुनः मरनेकी 
इच्छासे खड़े हुए, तैन्बर्वेको सम्योधित करके हँसते हुए 
मधघुरवाणीमें बोले--५्वीरो | तुम पूरी शक्ति लगाकर युद्ध 
करो और मुझपर विजय पानेका प्रयत्ञ करते रहो | ३॥ 
कुरुध्व॑ सर्वेकायोणि महृद्‌ वो भयमागतम्‌। 
एप योत्स्यामि सर्वास्तु निवार्य शरवाशुराम्‌ ॥ ४ ॥ 
“तुम अपने सारे कार्य पूरे कर छो । तुमलछोगोंपर महान्‌ 
भय आ पहुँचा है। यह देखो-मैं तुम्हारे वा्णोका जाह 
छित्र-मिन्न करके तुम सब लछोगेंके साथ युद्ध करनेको 
उद्चत हूँ ॥ ४॥ 
तिष्ठध्व॑ युद्धमनलो दर्प शमयितारिस वः। 
एतावदुक्त्वा कौरव्यो रोषादू गाण्डीवभ्ृत्‌ तदा ॥५॥ 
दतोषथ बचत रुम्नत्वा भ्रातुर्ज्यछस्थ भारत | 


न इन्तव्या रणे तात क्षत्षिया विजिगीषयः ॥ ६ ॥ 
जेतव्याश्रेति यत्‌ प्रोक्त धर्मराशा मद्दात्मना। 
चिन्तयामास स तदा फा््गुनः पुरुषषंभः ॥ ७ ॥ 

धमनमें युद्धका हौसला लेकर खड़े रहो। मैं तुग्हारा 
घमण्ड चूर किये देता हूँ ।” मारत | गण्डीवधारी कुरुनन्दन 
अर्जुन शत्रु आसे ऐसा त्चन कहकर अपने बड़े भाईकी कही 
हुईं बातें याद करने लगे । महात्मा घर्मराजने कहा था कि 
ध्तात | रणभूमिमें विजयकी इच्छा रखनेवाले क्षत्रियोका 
वध न करना | साथ ही ड्न्हें पराजित भी करना |? इस 
बातको याद करके पुरुषप्रवर अर्जुन इस प्रकार चिन्ता 
करने छगे || ५-७ ॥ 
इत्युक्तो5६ं नरेन्द्रेण न हन्तव्या उपा इति। . 
कर्थ तन्न म्षेदं स्यादू धमराजवचः शुभम्‌ ॥ ८ ॥ 
न हन्येरंश्र राजानो राश्षश्धाश कूता भवेत्‌ । 
इति संचिन्त्य स तद्ा फाल्गुनः पुरुषषेभः ॥ ९ ॥ 
प्रोवाच वाक्य घर्मशः सेन्धवान युद्धदुर्मदान्‌ । 

<अहो | महाराजने कहा था कि क्षत्रियोंका वध न 
करना । घर्मराजका वह मज्जलमय वचन कैसे मिथ्या न हो। 
राजालोग मारे न जायेँ और राजा युघिष्टिक्ी आशा 
पालन हो जाय इसके लिये क्‍या करना चाहिये |! ऐसा 
सोचकर धर्मके शाता पुरुषप्रवर अर्जुनने रणोन्मत्त सैन्धर्वोते 
इस प्रकार कहा--॥८-९३ ॥ , "अ 
श्रेयो वदामि युष्मा्क॑ न द्िलेयमवस्थितान्‌ ॥ १० || 
यश्व वक्ष्यत्ति संत्रामे तवास्मीति पराजितः। 


प॒ठच्छुत्वा कचो मह्मं कुरुष्ं द्वितमात्मनः ॥ ११॥ 


प्योद्धाओ | मैं तुम्दारे कल्याणकी बात बता रहा हूँ।. 
ठुमेंसे जो कोई अपनी पराजय स्वीकार करते हुए रणमभूमिमें 
यह कहेगा कि में आपका हूँ; आपने मुझे युद्धमें जीत दिया 


अनुगीतापवे ] 


अष्टसप्ततितमो5भ्यायः 
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. है; वह सामने खड़ा रहे तो भी मैं उसका वध नहीं करूँगा। 
मेरी यह बात सुनकर तुम्हें जिसमें अपना द्वित दिखायी पढ़े, 
बह करो॥ ११॥ 
ततो5न्यथा कृच्छुगता भविष्यथ मयाद्दिताः। 
'पवमुकत्वा तु तान्‌ बीरान युयुधे कुरुपुज्बः ॥ १२॥ 
अर्जुनोपतीव संकुद्धः संक्ुद्धेर्विजिगीपुमिः | 
“यदि मेरे कथनके विपतैत तुमलोग युद्धके लिये उद्यत 
'हुए तो मुझे पीड़ित होकर भारी संकटमें पड़ जाओगे |? 
उन वीरोंति ऐसा कहकर कुरुकुछतिछूक अजुन अत्यन्त कुपित 
हो क्रीधमें मरे हुए विजयामिलाषी सेन्धर्वोके साथ युद्ध 
करने लगे ॥ १२३ ॥ 
शर्त शतसहस्तनाणि शराणां नतपर्वेणाम॥ १३॥ 
मुमुचुः सेन्धवा राजंस्तदा गाण्डीवधन्धनि । 
राजन | उस समय सेन्धर्बोने गाण्डीवधारी अजुनपर 
झुकी हुई गॉठवाले एक करोड़ बार्णोका प्रह्मर किया ॥ 
' शरानापततः क्रूरानाशीविषविषोपमान ॥ १४ ॥ 
चिच्छेद निशितेर्बाणेरन्तया स घनंजयः । 
विषघर सर्पोके समान उन कठोर बार्णोकी अपनी ओर 
आते देख अर्जुनने तीखे सायकोंद्वारा उन सबको बीचसे 
काट डाला ॥ १४६ ॥ 
छिस्वा तु तानाशु चेव कड्डपत्राज्शिलाशितान्‌॥ १५॥ 
पकेकमेषां समरे बिभेद्‌ निशितेः शरेः। 
सानपर चढ़'कर तेज किये गये उन कड्डपत्रयुक्त बाणो- 
के तुरंत ही ठुकड़े-टुकड़े करके समराज्जणमें अर्जुनने सेन्धव 
वीरोमेसे प्रत्येकको पेने बाण मारकर घायल कर दिया॥ 
ततः धासांश्व शक्तीश्व पुनरेव धनंजयम्‌॥ १६॥ 
जयद््॒थ हतं सुमत्वा चिक्षिपु: सेनधवा च॒पाः । 
तदनन्तर जयद्रथ-वधका स्मरण करके सैन्धर्वोनि अजुन- 
पर पुनः बहुत-से प्रासों और शक्तियोंका प्रहार किया ॥ १६३॥ 
'तेषां किरीटी संकरप मोर्ध चक्रे महायरूः ॥ १७ ॥ 
सर्वास्तानन्तराच्छित्वा तदा चुक्रोश पाण्डवः। 
परंतु महाबली किरीटधारी पाण्डुकुमार अर्जुनने उनका 
सारा मनसूत्रा व्यर्थ कर दिया। उन्होंने उन सभी प्रार्सो 
और शक्तियोंको बीचसे ही काटकर बड़े जोरसे गजेना की ॥ 


तथैयापततां तेषां योधानां जयग्रद्धिनाम॥ १८ ॥ 


जी 


. शिरांंसि पातयामास भल्‍लेः संनतपवेमिः। 
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साथ ही विजयकी अमिलाषा लेकर आक्रमण करनेवाले 
' उन सैन्धव योद्धाओंके मस्तकोंको वे झुक्री हुई गॉँठवाले भस्लों- 
द्वारा काट-काटकर गिराने लगे ॥ १८६ ॥ 


सेषां प्रद्वतां चापि पुनरेवाभिधावताम्‌ ॥ १९० ॥ 





डिक 5 


निवत्ततां च शब्दो भूत्‌ पूर्णस्येच मदोद्घेः। 

उनमेंसे कुछ लोग भागने लगे; कुछ लोग फिरसे घावा 
करने लगे और कुछ लोग युद्धसे निवृत्त होने छंगे | उन सब- 
का कोलाहल जलसे भरे हुए महाधागरक्ी गम्भीर गर्मनाके 
समान हो रहा था ॥ १९१ ॥ 
ते वध्यमानास्तु तदा पार्थेनामिततेजला ॥ २०॥ 
यथाप्राणं. यथोत्सादं योधयामासुरजुनम | 

अमित तेजस्री अर्जुनके द्वारा मारे जानेपर मी ऐन्घधव 
योद्धा बल ओर उत्साहपूर्वक उनझे साथ जूझते ही रहे ॥ 
ततस्ते फाल्गुनेनाजी शरेः संनतपर्वभिः ॥ २१॥ 
छता विसंशा भूयिष्ठाः - क्वान्तवाहनसेनिकाः। 

थोड़ी ही देस्में अजुनने युद्धस्थलमें झुक हुई गाँठवाले 
बार्णेद्वारा अधिकांश सेन्धव दीरोंकों संशाशूल्य कर दिया | 
उनके वाइन और सेनिक भी थकावट्से खिल हो 
रहे थे ॥ २१३ ॥ 
तांस्तु सवीन परिग्लानान विवित्या ध्तराष्ट्रजा॥ २२ ॥ 
दुः्धछा बालमादाय नप्तारं प्रययौ तदा। 
सुरथस्य खुतं वीर रथेनाथागमत्‌ तदा ॥ २३॥ 
शान्त्यर्थ सर्वयोधानामभ्यगच्छत पाण्डवम्‌ 

समस्त सेन्धव वीरोंको कष्ट पाते जान धृतराष्ट्रकी पुत्री 
दुःशला अपने बेटे सुरथके वीर बआलकको जो उसका पीचन 
था; साथ ले रथपर सवार हो रणभूमिम पाण्डुकुमार अजुनके 
पाक्ष आयी | उसके आनेका उद्देश्य यह था कि सब वोद्ा 
युद्ध छोड़कर शान्त हो जायें ॥ २२-२३$ | 
सा धनंजयमासाथ रुरोदारदखरं तदा॥ २७॥ 
घनंजयो5पि तां दृष्ठा धत्ुविंससजे प्रभुः। 

वह अजुनके पास आकर आरतंखरसे फूठ-फूटकर रोने 
लगी । शक्तिशाली अजुनने भी उसे सामने देख अपना घनुष 
नीचे डाल दिया ॥ २४: ॥ 
समुत्सज्य घनुःपार्थों विधिवद्‌ भगिनी तदा ॥ २५॥ 
प्राह कि करवाणीति सा च तं प्रत्युवाच ह | 

धनुष त्यागकर दुन्तीकुमारने विधिपूर्वक बह्दिनका 
सत्कार किया और पूछा--बद्टिन ! बताओ), मैं तुम्हारा 
कौन-सा कार्य करूँ !? तब दुःशलाने उत्तर दिया--॥२५६॥॥ 
पवष ते भरतपश्रेष्ठ खस्लीयस्यात्मजः शिशुः॥ २६॥ 
अभिवादयते पार्थ त॑ पश्य पुरुषषभ | 

दैया | मरतश्रेष्ठ | यह तुम्हारे भानजे मुरथका औरस 
पुत्र है। पुरुषप्रवर पार्थय | इसकी ओर देखो। यह तुम्हे 
प्रणाम करता है? ॥ २६३ ॥ 
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इत्युक्तस्तस्य पित स पप्नचच्छाज नस्तथा॥ २७॥ 
फासाबिति दो राजन ठुःशला वाक्यसत्रवीद्‌ । 

राजन्‌ | दुशशलाके ऐसा कहनेपर अर्जुनने उस वालकके 
पिताके विषयमें जिशासा प्रकट करते हुए पूछा--“बह्दिन ! 
सुरथ कहाँ है ? तब दुःशला बोली--॥ २७६ ॥ 


पिठ्शोकाभिसंतप्तो विषादातोँ5स्य वे पिता॥ २८ ॥ 
पश्चत्वमगमद्‌ बीरे यथा तन्मे निशामय। 


(मैया | इस बालकका पिता दीर सुरथ पितृश्ञोकसे 
संत और विषादसे पीड़ित हो जिस प्रकार मृत्युको प्राप्त 
हुआ है; वह मुझसे सुनो ॥ २८३ ॥ 


स पूर्व पितर श्रुत्वा दतं युद्ध त्वयामघ॥ २०॥ 
त्वामागतं च संध्रुत्य युद्धाय हयसारिणम। 
पितुद्द झ्त्युदुःखाता 5जहात्‌ प्राणाव्‌ घनेजय ॥ ३० ॥ 
(॑निष्पाप अजुन | मेरे पुत्र सुरथने पहलेसे सुन रक्‍्खा 
था कि अर्जुनके द्ाथते ही मेरे पिताकी मृत्यु हुई है। इसके 
वाद जब उसके कानोमें यह समाचार पड़ा है कि तुम घोड़ेके 
पीछे-पीछे युद्धके लिये यहाँतक आ पहुँचे हो तो वह पिताकी 
सुत्युके दुःखसे आतुर हो अपने प्रार्णोका परित्याय कर 
बैठा है ॥ २९-३० ॥ 
प्राप्त बीसत्छुरित्येव नाम शुत्देव तेडचथ। 
विपादातेः पपातोब्या ममार थे ममात्मजः ॥ रे१॥ 
“'अनघ | “अज़ुन आये! इन शब्दोंके साथ तुम्हारा 
नाममांत्र सुनकर ही मेरा वेठा विषादसे पीड़ित हो प्रथ्वीपर 
गिरा और मर गया।॥ ३3१॥. 


धीमहाभारतें 
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त॑ द॒ृष्ठा पतितं तन्न ततस्तस्यात्मज प्रभो। 
शह्दीत्वा समलुप्राप्ता त्वामय् शारणेषिणी ॥ ३२॥ 


ध्प्रमो | उसको ऐसी अवस्थार्मे पड़ा हुआ देख उसके 


पुत्॒की साथ ले मैं शरण खोजती हुई आज तुम्हारे पात 
आयी हूँ? ॥ ३२॥ 
इत्युवत्वा55र्तंखरं सा तु झुमोच श्रतराष्ट्रजा। : 
दीना दीय॑ स्थितं पार्थमत्रवीघ्राष्यधोम्ुख्म्‌॥ ३३ ॥ 
ऐसा कश्टकर धृतराष्ट्-पुत्री दुः्शला दौन होकर आत- 
खरसे विलाप करने लगी | उसकी दीनदशा देख अर्जुन भी 
दीन भावसे अपना मुँह नीचे किये खड़े रहे | उस समय 
दुश्शका उनसे फिर बोली-- ३३ ॥! 
खसार समधपेक्षल् खस्लीयात्मजमेव च। 
कर्तुमहलि धर्मश दयां कुरुकुकोद॒ह ॥ ३४ ॥ 
पमैया | ठुम कुरकुलमें श्रेष्ठ और: घर्मको जाननेवाले 
हो | अतः दया करो । अपनी इस दुखिया बहिनकी ओर 
देखो और भानजेके बेटेपर भी कृपादृष्टि करो॥ ३४॥ 
विस्झृत्य कुरुराजानं ते च मन्द जयद्रथम। 
अभिमन्योर्यथा जातः परिक्षित्‌ परवचीरहा॥ ३६५॥ 
तथाय॑ खुस्थाजातो मम पोतो महाभ्ुजः। 
'मन्दबुद्धि दुर्याधन और जयद्रथको भूलकर इर्मे 
अपनाओ | जैसे अभिमन्युसे शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले 
परीक्षित्‌का जन्म हुआ है? उसी प्रकार सुरथसे यह मेरा 
महायाहु पौन्र उत्तन्न हुआ है ॥ ३२५३ ॥ 
तमादाय नरव्याप्न सम्प्राप्तास्पि तवार्तिकम्‌ ॥ रे६॥ 
शमार्थ खर्वयोधानां श्टणु चेदं वचो मम । 
“पुरुषसिंह ! मैं इसीको लेकर समस्त योद्वाओंको 
शान्त करनेके किये आज तुम्हारे पास आयी हूँ । तुम मेरी 
यह बात चुनो ॥ २६३ ॥ 


आगतो5य॑ महावाद्दों तस्य मन्द्स्य पुत्रकः॥ ३७॥ 
प्रसादमस्य बालस्य तस्मात्‌ त्वं कर्तुमहसि। 


भमहाबाहो | यह उस मन्‍्दबुद्धि जयद्रथका पौत्र तुम्हारी क्‍ 


शरणमें आया है । अतः इस बालकपर तुम्हें कृपा करनी 

चाहिये॥ ३७३६ ॥ 

पएव प्रसाद शिरसा प्रशमार्थमरिद्म ॥ रे८॥ 

याचते त्वां मद्दाहों शर्म गछछ घरनंजय। 
'शबुदमन महायाहु धनंजय ! यह तुम्हारे चरणॉमें 

सिर रखकर तुम्हें प्रसन्ष करके तुमछे शान्तिके लिये याचनां 

करता है | अब तुम शान्त हो जाओ ॥ रे८६ || 

बालरूस्य दहतबन्धोश्व पार्थ किचिदजानतः ॥ रे | 

प्रसाद कुरू घमंश मा मन्युवदामन्वगाः । 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 








* निर्येयो 


. भणिपूरेश्वरं 


छुगीतापर्च ] 





५ ध्यह अबोध बालक है) कुछ नहीं जानता है । इसके 
-बन्धु नष्ट हो चुके हैं| अतः घर्मश्न अजुन | तुम इसके 
ऊपर कपा करो | क्रोघके वशीभूत न होओ ॥ २९३ ॥ 
॥ च| ५ 
_मनाय नशंसं कि विस्स्ृत्यास्य पितामहम ॥ ४० ॥ 
आ्रागस्कारिणमत्यर्थ प्रखादं क्तुमहेसि । 

“इस बालकका पितामह ( जयद्रथ ) अनार्य: दृश्य 


और तुम्हारा अपराधी था। उसको भूछ जाओ और इस 
बलकपर कृपा करो? ॥ ४०३ ॥ 


त॒य॑ ब्रुवत्याँ . करुणं दुःशलायां धरनंजयः ॥ ४१ ॥ 


संस्छृत्य देवीं गान्धारोी ध्ृतरा््ट च पार्थिवम्‌। 
उवाच दुश्खशोकाततेः क्षत्रधर्म व्यगहेयत्‌॥ ४२॥ 


जब दुःशला इस प्रकार करुणायुक्त वचन कहने ढूंगी? 


तब अर्जुन राजा धृतराष्ट्र ओर गान्धारी देवीको याद करके 
दुःख और शोकसे पीड़ित हो क्षत्रिय-धर्मकी निन्‍दा 
करने छगे-॥ ४१-४२ ॥ हि 


यत्छते बाव्धवाः खबे मया नीता यमक्षयम्‌। 


इत्युकत्वा बहु खात्त्वादिप्रसादमकरोजयः ॥ ४३ ॥ 
परिष्वज्य च तां प्रीतो विससज ग्रदह्यन प्रति ॥ ४४ ॥ 


 ८उस क्षात्र-धर्मको घिक्‍्कार दे? जिसके लिये मैंने अपने 
सारे बान्घवजनोंको यमलोक पहुँचा दिया ।? ऐसा कहकर 
अर्जुनने दुःशलाको बहुत सान्‍्त्वना दी और उतके प्रति अपने 


कपाप्रसादका परिचय दिया। किर प्रसन्नतापूर्वक उससे 


गले मिलकर उसे घरकी ओर विदा किया || ४३-४४ ॥ 


'हुश्शछा चापि तान्‌योधान्‌ निवा्य मद्दतो रणाव। 
इति श्रीमद्वाभारते आइवमेथिके पवेणि अनुगीतापवंणि 
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दर्द 





सस्पूज्य पार्थ प्रययो गृहानेव झुभानना॥ ४५॥ 
तदनन्तर सुमरुखी दुःशलाने उस महान्‌ समरसे अपने 
समस्त योद्धाओकी पीछे लौटाया और अर्जुनकी प्रशंसा करती 
हुई वह अपने घरको लौट गयी ॥ ४५ ॥ 
प॒व॑ निर्जित्य तान वीरान्‌ सेन्धवान्‌ स घनंजयः। 
अन्वयधावत धावन्तं हयं कामविचारिणम्‌ ॥ ४६॥ 
इस प्रकार सैन्धव वीरौंको परास्त करके अजुन इच्छातु- 
सार विचरने और दौड़नेवाले उस घोड़ेके पीछे-पीछे खयं 
मी दौड़ने लगे ॥ ४६ ॥ 
ततो म्गमिवाकाशे यथा देवः पिनाक॒ध्च॒क । 
खखाएर त॑ तथा चीरो विधिवद्‌ यशियं दृयम्‌॥ ४७॥ 
जैसे पिनाकधारी महादेवजी आकाशमें मगके पीछे 
दौड़े थे उसी प्रकार वीर अजुनने उस यशसग्बन्धी घोड़ेका 
विधिपृर्वक अनुसरण किया ॥ ४७ ॥ 
खच चाजी यथेणऐ्रेन तां स्तान्‌ देशान्‌ यथाक्रमम। 
घिचचार यथाकाम कर्म पार्थस्य चर्थयन ॥ ४८॥ 
वह अश्व ययेष्टगतिसे क्रमशः सभी देशोमिं घूमता और 
अजुनके पराक्रमका विस्तार करता हुआ इच्छाइतार 
विचरने लगा ॥ ४८ ॥ | 
क्रमेण स दृयरत्वेवे विचरन्‌ पुरुषषभ। 
मणिपूरपतेदेंशमुपायाव्‌. लहपाण्डवः ॥ ४ - ॥ 
पुरुषप्रवर जनमेजय |! इस प्रकार क्रमशः विचरण 
करता हुआ वह अश्व अजुनसहित सणिपुर-नरेशके राज्यमें 
जा पहुँचा ॥ ४९ ॥ 
सैन्डवपराजये भष्सप्ततितमोथ्ध्यायः ॥ ७८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत आइवमेघिकपर्दके अन्तर्गत अनुगीतापबमें सैन्धर्वोकी पंर([जयविषयक अठहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७८) 





एकोनाशीतितमोध्यायः 
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अर्जुन और बश्रुवाहनका युद्ध एवं अजुनकी सत्य 


वेज्म्यावन उवाच 

श्र॒त्वा ठु उपतिः प्राप्त पितरं बच्षवाहनः । 
विनयेनाथ त्राह्मणार्थेपुरासरः ॥ २१ ॥ 

चैदश्वस्पायनजी कद्दते हुँ--_जनमेजय ! मणिपुरनरेश 
बश्रुवाइनने जब सुना कि मेरे पिता आये हैं। तब वह 
ज्राह्मू्णेकी आगे करके बहुत-सा घन साथमें लेकर बड़ी 
विनयके साथ उनके दर्शनके लिये नगरसे वाहर निकला ॥ 
त्वेबसुप्यातं॑ धनंजयः । 
नाभ्यनन्दत स॒मेघावी क्षत्रधमंमनुस्मरन ॥ र२ ॥| 

मणिपुर-नरेशकी इस प्रकार आया देख परम बुद्धिमान्‌ 

म० से ख ६-२० 


धनंजयने क्षत्रिय-घर्मका आश्रय लेकर उद्का आदर 

नहीं किया ॥ २३॥॥ 

उबाच च स घर्मीत्मा समन्युः फाल्गुनस्तदा। 

प्रक्रियेयें न ते युक्ता बहिस्त्वं क्षत्रधमंतः ॥ हे ॥ 
उस समय घर्मात्मा अजुन छुछ कुपित होकर बोले-- 

लेटा | तेस यह ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है त्‌ 

क्षत्रिय-घर्मसे वदिष्कृत हो गया है ॥ ३ ॥ 

संस्छ््यमाणं ठु॒ुस्‍्ग॑ योधिष्टिस्सुपागतम्‌ । 

यशिय विषयान्ते मां नायोतलीः कि नु पुञ्रक] ४ ॥| 
धपुत्र | मैं महाराज युधिष्टिरके यह-सम्पन्धी अश्वकी रक्षा 


5६२६८ 





श्रीमद्याभारते 


[ आश्वमेधिकपदंणि: 
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करता हुआ तेरे राज्यके भीतर आया हूँ | फिर भी व्‌ मुझसे 
युद्ध बयों नहीं करता ! ॥ ४ ॥ 
घिक्‌ त्वामस्तु खड़वुद्धि क्षत्रधर्मबहिष्क्ृतम्‌ । 
यो मां युद्धाय सम्प्राप्त॑ सास्नेव प्रत्यगह्लथाग॥ ५ ॥ 
ध्तुन्न दुर्वद्धि को घिक्कार हैः तू निश्चय ही क्षत्रिय-घर्मसे 
अ्रष्ट हो गया है; क्योंकि युद्धके लिये आये हुए. मेरा खागत- 
सत्कार तू सामनीतिसे कर रहा है ॥ ५ ॥ 
न त्वया पुरुषार्थों द्वि कश्चिद्स्तीह जीवता। 
यरत्व॑ं ज्रीवद्‌ यंथाप्राप्त॑ मां सामना भत्यगुह्लथाः॥ दे ॥ 
'तुने संघारमें जीवित रहकर मी कोई पुरुषार्थ नहीं 
किया | तभी तो एक ज्जीकी भाँति तू यहाँ युद्धके लिये आये 
हुए मुझे शान्तिपूर्वक साथ लेनेके लिये चेश्ठ कर रहा है ॥ 
ययह॑ न्यस्तशखस्तरस्त्वामागच्छेयं खुदुमेते । 
प्रक्रियेयं भवेद्‌ युक्ता तावत्‌ तव चराधम ॥ ७ ॥ 
“हुबुंदें |! नराघम | यदि में हथियार रखकर खाली 
हाथ तेरे पास आता तो तेरा इस ढंगसे मिलना ठीक हो 
सकता था? ॥ ७॥ 
तमेवमुक्त भत्रों तु विद्त्वा पन्नगात्मजा। 
अम्ृष्यमाणा भिच्वोरबीमुल्पी सम्ुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ 
पतिदेव अजुन जब्र अपने पुत्र बश्रुवाइनसे ऐसी बात 
कह रहे थे, उस समय नागकन्या उलूपी उस बातको सुनकर 
उनके अभिप्रायको जान गयी और उनके द्वारा किये गये 
पुत्रके तिरस्कारको सहन न कर सकनेके कारण वह घरती 
छेदकर वहाँ चली आयी ॥ ८ ॥ 
सा ददूशे ततः पुत्र॑ विम्रशन्तमघोसुखस | 
संतर्ज्यमानमंसक्ृत्‌ पित्रा युद्धार्थिना प्रभो॥ ९ ॥ 
ततः सा चारुसवाड़ी समुपेत्योरगात्मजा। 
उल्हपी प्राह घचने धम्य धर्मविशारदम ॥ १०॥ 
प्रभो !'उसने देखा कि पुत्र बश्रुवाइन नौचे मुँह किये किसी 
सोच-विचारमें पड़ा हुआ है और युद्धार्थी पिता उसे बारंबार 
डॉट-फटकार रहे हैं। तब मनोहर अज्भॉवाली नागकन्या 
उदूपी धर्मनिषुण वश्नुवाइनके पास आकर यह घर्मसम्मत 
बात बोली--॥ ९-१० || 
उल्हू्पी मां नियोध त्वं मातरं पन्नणात्मजाम्‌। 
कुरुष्व बचने पुत्र धर्मस्ते भविता परः॥ ११॥ 
श्ेटा | ठ॒ुम्हें विदित होना चाहिये कि मैं तुम्हारी 
विमाता नागकन्या उलूपी हूँ। तुम मेरी आज्ञाका पालन 
करो | इसमे तुम्हें महान घर्मकी प्राप्ति होगी || ११॥ 
युध्यस्वेन॑ कुरुध्रेच्द पितर युद्धदुर्मद्म्‌ । 
एवमेप हि ते प्रीतो भविष्यति न संशयः ॥ १२ ॥ 


'ुम्हारे पिता कुरुकलके श्रेष्ठ वीर और  युद्धके - मदसे 
उन्मत्त रहनेवाले हैं | अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो | 
ऐसा करनेसे ये ठुमपर प्रसन्न होंगे। इसमें संशय नहीं है? ॥ 
एवं दुर्मघिंतो राजा स भाज्ा वस्चवाहनः। 
मनश्रक्ते महातेजा युद्धायः भरतर्षभ ॥ १३॥ 

मरतश्रेष्ठ | माताके द्वारा इस प्रकार अमर्ष दिलाये 
जानेपर महातेजसी राजा बश्नवाहनने मन-ही मन युद्ध करने- 
का निश्चय किया ॥ १३ ॥ 


संनह्य काञनं चर्म शिरसखाणं ले भानुमत्‌। 
तृणीरशतसस्वाधमारुरोह. रथोत्तमम्‌ ॥ १४॥ 
सुवर्णणयय कवच पहनकर तेजस्वी शिरज्राण ( ठोप ) 
घारण करके वह सैकड़ों तरकर्सेसि भरे हुए उत्तम रथपर 
आरूढ़ हुआ ॥ १४ ॥ 8.० 
सर्वोपकरणोपेत॑ युक्तमस्वैर्मतोजबैः।... 
सचक्रोपस्कर क्रीमान हेमभाण्डपरिष्कृतस्‌ ॥ १५॥ 
परमार्चितमुच्छित्य ध्वज सिह हिरण्मयम्‌। 
प्रययो पार्थमुद्देदथ ख राजा वश्चुवाहनः॥ १६॥ 
उस रथमें सब प्रकारकी युद्ध-साम्ग्री सजाकर रक्खी 
गयी थी | मनके समान वेगशाली घोड़े जुते हुए थे। चक्र 
और अन्य आवश्यक सामात्त मी प्रस्तुत ये | सोनेके भाण्ड 
उसकी शोभा बढ़ाते थे | सुवर्णते ही उस रथका निर्माण 
हुआ था। उसपर सिंहके चिह्वाली ऊँची ध्वजा फहरा रही 
थी । उस परम पूजित उत्तम रथपर सवार हो औमान्‌ राजा 
बश्न॒वाइन अजजुनका सामना करनेके लिये आगे बढ़ा ॥ १५-१६) 
ततो5भ्येत्य हय॑ बीरो यशियं पार्थरक्षितम । 
प्राहयामास पुरुषैहयशिक्षाविशारदेः ॥ १७॥ 
पार्थद्वारा सुरक्षित उस यशसम्बन्धी अश्वके पास जाकर 
उस वीरने अश्वशिक्षाविश्वारद पुरक्षोंद्वारा उसे पकड़वा लिया॥ 


गृह्दीतं वाजिन दष्ठा प्रीतात्मा स घर्नंजयः । 
पुत्र॑रथस्थ भरुमिष्ठः संनन्‍्यवारयदाहवे ॥ १८॥ 
घोड़ेकी पकड़ा गया देख अजुन मन-द्ी-मन बहुत प्रसन्न | 
हुए । यद्यपि वे भूमिपर खड़े थे तो मौ रथपर बैठे हुए 
अपने पुत्रकों युद्धके मेदानमें आगे बढ़नेसे रोकने लगे ॥ 
स॒ तत्र राजा तं॑ बीरं॑ शरसंघैरनेकशः। 
अदंयामाल निशितेराशीविषविषोपमैः ॥ १९ ॥ 
राजा वश्नुवाइनने वहाँ अपने वीर पिताको विषैले सर्प 
के समान जहरीले और तेज किये हुए सैंकड़ों बराणसमूरहेद्दार 
बींघकर अनेक बार पीड़ित किया ॥ १९ ॥ 
तयोः समभचद्‌ युद्ध पितुः पुच्रस्य चातुलम | 
देवाखुररणप्रख्यमुभयोः. प्रीयमाणयोः ॥ २० ॥ 


| - अजुगीतापर्व॑ ह ] 


हे पएकोनाशीतितमोडध्यायः 
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, वे पिता और पुत्र दोनों प्रसन्न होकर छड़ रहे थे | उन 
: दोनेंका वह युद्ध देवासुर-संग्रामके समान मयंकर जाने पड़ता 
 था। उसकी इस जगतूमें कहीं भी तुलना नहीं थी ॥| २० || 
किरीटिन.. प्रविध्याध शरेणानतपवंणा । 
जत्नुदेशे नरव्याप्र॑ प्रहसन चश्चवाहनः ॥ २१ ॥ 
बश्नरवाहनने हसते-हँसते पुरुषसिंह अजुनके गलेकी हँसलीमें 
झुकी हुईं गॉँठवाले एक बाणद्वारा गहरी चोट पहुँचायी ॥| 
सो5भ्यगात्‌ सह पुछ्ेन चल्मीकमिव पश्चगः 
विनिर्भय थे कौन्‍्तेयं प्रविचिश महीतरूम ॥ २२॥ 
जैसे साँप बॉँबीमें घुत जाता है; उसी प्रकार वह बाण 


अजुनके शरीरमें पंखसहित घुस गया और उसे छेदकर 
यृथ्वीमं समा गया ॥ २२ ॥ 


स गाढवेदनो चीमानालूस्थ्य धमुरुत्तमम । 
दिव्यं तेजः समाविश्य प्रमीत इच सो5भवत्‌॥ २३ ॥ 
इससे अर्जुनको बड़ी वेदना हुई । बुद्धिमान्‌ अर्जुन 
अपने उत्तम धनुषका सहारा लेकर दिव्य तेजर्म स्थित हो 
मुर्देके समान हो गये ॥ २३ ॥ 
स॒संजामुपलभ्याथ प्रशस्य॒पुरुषर्धभः । 
पुत्र॑ शक्रात्मजो चाक्यसिद्साह महाद्युतिः ॥२४॥ 
थोड़ी देर बाद होशर्में आनेपर महातेजस्वी पुरुषप्रवर 
इन्द्रकुमारं अर्जुनने अपने पुत्रकी प्रशंसा करते हुए इस 
. प्रकार कह्य--॥ २४ ॥ 
'साधु साधु महावाहो वन्‍्स चित्राहृदात्मज । 
सदशं कर्म ते दृष्ठा प्रीतिमानस्मि पुत्रक ॥ २५॥ 
 +महाबाहु चित्राज्नदाकुमार ! तुम्हें साधुवाद | वत्स | 
तुम धन्य हो पुत्र | तम्दारे योग्य पराक्रम देखकर मैं तुम- 
पर बचुत प्रसन्न हूँ ॥ ₹५॥ 
'विम्नश्चाम्पेष ते वाणान्‌ पुत्र युद्धे स्थिरो भव। 
इत्येचमुक्त्वा नाराच रभ्यवषद्मित्रहा ॥ २६॥ 
“अच्छा बेटा | अब में तुमपर बाण छोड़ता हूँ। तुम 
सावधान एवं स्थिर हो जाओ ।? ऐसा कहकर शज्रुसूदन 
अर्जुनने बश्रुवाइनपर नाराचोंकी वर्षा आरम्म कर दी ॥२६॥ 
तानद सगाण्डीवनिर्मुक्तान्‌ वज्धाशब्सिमप्रभान्‌। 
नाराचानच्छिनद्‌ राजा भव्लेःसवॉस्त्रिधा द्विघा॥२७॥ 
परंतु राजा वन्न॒वाइनने गाण्डीव घनुपसे छूटे हुए वच्च 
और बिजलीके समान तेजस्वी उन समस्त नाराचोको अपने 
भल्‍लोद्वारा मारकर प्रत्वेकके दो-दो) तीन-तीन टुकड़े कर 
 दिये॥ २७ ॥ 
तस्य पार्थः शरेदिव्येध्यज हेमपरिष्कृतम्‌। 
सुवर्णतालप्रतिम॑ क्षुरेणापाहरद्‌ रथात्‌ ॥ २८ ॥ 
हयांश्वास्य महाकायान्‌ू. मद्ावेगानरिद्म । 
चकार राजन निर्जीवान प्रहसश्चिव पाण्डब+ ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ | तथ पाण्डुपुत्र अजुनने हंसते हुए-से अपने छुर 
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नामक दिव्य बाणेद्वारा वश्चवाहनके रथसे सुनहरे तालबृक्षके 
समान ऊँची सुवगभूषित ध्यजा काट गिरायी | शन्रुदमन 
नरेश | साथ ही उन्होंने उसके महान वेगशाढी विशालकाय 
घोड़ोंके भी प्राण छे लिये ॥ २८-२९ ॥| 
स् रथादवतीयोथ राजा परमकोपनः । 
पदातिः पितरं कुद्धो योधचयामास पाण्डवस्‌ ॥ ३०॥ 
तब रथसे उत्तरकर परम क्रोघी राजा वश्नवाहन कुपित 
हो पैदल ही अपने पिता पाण्डुपुत्र अजुनके साथ युद्ध करने 
लगा ॥ ३० ॥ 


 सम्प्रीयमाणः पाथोनास्पभः पुत्रविक्रमात्‌ | 


चात्वर्थ पीडयासास पुत्न॑चज्धरात्मजः ॥ ३१॥ 
कुन्ती पुर्नेमिं श्रेष्ठ इन्द्रकुमार अजुन अपने वेटेके पराक्रम- 
से बहुत प्रसन्न हुए थे। इसलिये वे उसे अधिक पीड़ा 
नहीं देते थे ॥ ३१ ॥ 
स॒भन्यमानत्तो दिसुर्ख पितर बम्नवाहनः। 
शरराशीविपाकारं: पुनरेबादंयद्‌ बली ॥ ३२॥ 
बलवान वश्नुवाहन पिताकों युद्धलसे बिरत मानकर 
विषघर सर्पोके समान विपैके वार्णोद्वारा उन्हें पुनः पीड़ा 
देने लगा ॥ ३२२ ॥| 
चतः स बाल्यात्‌ पितरं विष्याथ छ्दि पतन्निणा । 
निशितेत खसुपुद्देन वलवदू वश्रुवाहलः ॥ रे३ ॥ 
उसने बालोचित अविवेकके कारण परिणामण्र विचार 
किये बिना ही सुन्दर पॉखवबाले एक तीखे बाणद्वारा पिताकी 
छाती एक गहरा आघात किया ॥ ३३ ॥ 
विवेश पाण्डवं राजन मर्म सित्तातिदुःखकूत्‌। 
स॒तेनातिभ्ृशं विद्धः पुश्रेण कुरुनन्दनः ॥ ३२४ ॥ 
महीं ज्ञगासम मोहातंस्ततो राजन धनंजयः । 
राजन्‌ | वह अत्यन्त दुःखदायी बाण पाण्डुपुत्र अर्जुनके 
मर्म-सख्थछको विदीर्ण करके मीतर घुत गया। महारोज | 
पुत्रके चलाये हुए उस बाणसे अत्यन्त घायरू होकर 
कुरुनन्दन अर्जुन मुछिंत हो प्ृथ्वीपर गिर पढ़े ॥ ३४६ ॥ 
तस्मिन्‌ निपडिते वीरे कौरवाणां घुरंधरे ॥ ३५॥ 
सो5पि मोहं जगामाथ ततश्रचित्राडदासखुतः । 
कौरव-धुरंघर वीर अर्जुनके धराशायी होनेपर चित्राज्भदा- 
कुमार बश्नवाइन भी मृछित हो गया ॥ ३८४ ॥ 
व्यायस्थ सखंयुगे राजा द॒ष्ठा च पितरं हतम्‌ ॥ २६ ॥ 
पूर्वमेंच सः बाणोघेमाढविद्धो 5जुनेन - ह। 
एपात सो5पि धरणीमालिडग्य रणमसू्धनि ॥ ३२७ ॥ 
राजा बश्लुवाइन युद्ख्थल्में बड़ा परिश्रम करके लड़ा 
था । वह भी अछुनके बाणममुद्रोद्वास पहलेसे ही बहुत 
घायल हो चुका यथा | अतः पिताकों मारा गया देख वह भी 
युद्धके मुद्दनेपर अचेत होकर गिर पड़ा और प्रृथ्दीका 
आलिड्भन करने लगा ॥ ३६-२७ ॥ 
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झीमहाभारते | 
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भर्ीरं निद्वतं दृष्ठा पुत्र चल पतित भुषि । 
विन्नाझदा परिप्रस्ता प्रविवेश रणाजिरे ॥ ३८॥ 
पत्िदेव मारे गये और पुत्र भी संशाशून्य होकर एस्वी- 
पर पड़ा है। यह देख चित्राज्भदाने संतत् छृदयसे समराज्जण- 
में प्रवेश किया ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीमहासारते भाइवमेणिके पर्वेणि अनुगीतापर्वणि 





शोकसंतप्तहद्या रुदती . देपती भ्रृशम। 

मणिपूरपतेमोता ददश निददतं पतिम्‌॥ ३९॥ 
मणिपुर-नरेशकी माताका दवुदय शोकसे संतस्त हो उठा 

था ! रोती और कॉपती दुई चित्राज्ञदाने देखा कि पतिदेव 

मारे गये ॥ ३९ ॥ 

अजनवश्नुवाइनयुद्धे एकोनाशीतितमो5ध्याय; ॥ ७९ ॥| 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्चमेंधिकपर्वके अन्तगत अनुगीतापर्व॑में अर्जुन और बम्रुदाइनका 
ह युद्धविषयक उनासीयोँ अध्याय पुरा हुआ॥ ७९ ॥ 





अशीतितमो<ध्यायः क्‍ 
चित्राह्ृदाका विलाप, मूछासे जगनेपर वश्रवाहनका शोकोद्टार और उलपीके 
प्रयत्ञसे संजीवनीमणिके द्वारा अ्जुनका पुनः जीवित होना 


वेश़्ग्यायन उवाच 
ततो वहुतरं भीरुविलप्य कमलेक्षणा। 
मुगोद दुःखर्संतत्ता पपात च॑ महीतले ॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | तदनन्तर 
भीर खमाववाली कमलनयनी चित्राज्ञलदा पतिवियोग-दहुःखसे 
संतप्त होकर बहुत विछाप करती हुई मूछित हो गयी और 
प्ृथ्वीपर मिर पड़ी ॥ १ ॥ 
प्रतित्भ्य च खरा संशां देवी दिव्यवपुर्थरा । 
उल्दूपी पन्नगाखुतां इट्टेदं वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ २ ॥ 
कुछ देर बाद होशमें आनेपर दिव्यरूपघारिणी देवी 
चित्राज्ञदाने नागकन्या डल्पीको सामने खड़ी देख इस 
प्रकार कह्--॥ २॥ 








उल्हपि पश्य भतोरं शायानं निद्दतं रणे। 
त्वेत्कते मम पुत्रेण बाणन समितिजयम्‌ ॥ ३ ॥ 
“उदपी | देखो; हम दोनेके खामी मारे जाकर रण- 
भूमि सो रहे हैं | तुम्हारी प्रेरणासे ही मेरे बेटेने समरविजयी 
अज्जुनका वध किया है॥ ३ ॥ 
ननु॒त्वमायेघथर्मश्ञ नछ्ु चासि पतिवता। 
यक्त्वत्कृतेष्यं पतितः पतिस्ते निहतो रणे ॥ ४.॥ 
“बहिन | तुम तो आयधर्मको जाननेवाली और पतित्रता 
हो | तथापि तुम्हारी ही करवूतसे ये तुम्हारे पति इस समय 
रणभूमिमें मरे पढ़े हैं || ४ ॥ 
किठु स्वापराधो<5यं यदि तेडच्य धनंजयः | 
क्षमख याच्यमाना ये जीवयख धनंजयम्‌॥ ५ ॥ 
“किंतु यदि ये अजुन सर्वथा तुम्हारे अपराधी हाँ तो भी 
आज क्षमा कर दो। में तुमसे इनके प्राणोॉंकी मीख मॉगती 
हूँ । तुम घनंजयको जीवित कर दो ॥ ५॥ 
नज्ु त्वमायं धर्मशा जेलोक्यविद्ता शुभे | 
यद्‌ घातयित्वा पुत्रेण भतोरं नातुशोचसि ॥ ६ ॥ 
आये | झुभे ! तुम धर्मको जाननेवाली और तीनों 
लोकंमें विख्यात हो । तो मी आज पुनत्नसे पतिकी हत्या करा- 
कर तुम्हें शोक या पश्चात्ताप नहीं हो रहा है; इसका क्‍या 
कारण है ! ॥ ६॥ 
नाहं शोचामि तनय॑ धदतं पन्नगनन्दिनि। 
पतिमेव तु शोचामि ययश्यातिथ्यमिदं कृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
“नागकुमारी ! मेरा पुत्र भी मरा पड़ा है तो भी मैं 
डसके लिये शोक नहीं करती | मुझे केवल पतिके लिये शोक 
हो रहा है; जिनका मेरे यहाँ इस तरह आतिथ्य-सत्कार 
किया गया? || ७॥ 


श्युकत्वा सा तदा देवीमुल्ू्पी पन्नगात्मजाम्‌ । 


ह अल्लुगीतापर्व ] 


अशीतितमो ध्यायः 


दरऊर 


स्प्य्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्स्स्स्ट्््ल््िि्स्ल्ड्ड्ि्््ड्््स्ड्सड्स्ड्िस्ह््ट्््ड्ल््ड्िििििजलजजल ञ्तचल्‍ञ हआतत+5++-+---+-- 





भतोरमभिगस्येद्मित्युवाच यशखिनी ॥ ८ ॥ 
नागकन्या उल्पीदेवीसे ऐसा कहकर यशखिनी 
-चित्नाह्भदा उस समय पतिके निकट गयी और उन्हें सम्बोधित 
करके इस प्रकार विलाप करने छगी-॥| ८ ॥ ु 
उत्तिष्ठ कुरुमुख्यस्थ प्रियमुख्य मम प्रिय । 
अयमश्वो मद्दाबाहों मया ते परिमोक्षितः॥ ९ ॥ 
. “कुरराजके प्रिययम और मेरे प्राणाघार | उठो। 
महाबाहो ! मैंने तुम्हारा यह घोड़ा छुड़वा दिया है ॥ ९ ॥ 
ननु त्ववा नाम विभो धर्मराजस्य यक्षियः । 
अयमश्वो5चुसखतंब्यः स्र॒ शेषे कि मद्दीतले ॥ १० ॥ 
“प्रभो | तुम्हें तो महाराज युधिष्टिरके यश-सम्बन्धी अश्व- 
के पीछे-पीछे जाना है; फिर यहाँ प्रथ्वीपर केसे सो रहे हो !॥ 
त्वयि प्राणा मसायक्ताः कुरूणां कुरुनन्दन। 
स कस्सात्‌ प्राणदो उन्येषां प्राणान्‌ संत्यकवानसि।११। 
(कुरुनन्दन ! मेरे और कौरवोंके प्राण तुम्हारे ही अधीन 
हैं। तुम्र तो दूसरोंके प्राणदाता हो) दुमने खय कैसे प्राण 
त्याग दिये ?! ॥ ११ ॥ 
उल्ूूपि साधु पर्येम॑ पति निपतितं भ्रुवि। 
पुत्र चेम॑ समुत्साद्य घातयित्वा न शोचसि ॥ १२५॥ 
( इतना कहकर बह फिर उलूपीसे बोली--) “उछूपी | 
ये पतिदेव भूतलपर पढ़े हैं | तुम इन्हें अच्छी तरह देख 
लो | तुमने इस बेटेकी उकसाकर खवामीकी हत्या करायी है । 
क्या इसके लिये त॒म्हें शोक नहीं होता १ ॥ १२ ॥ 
कार्म स्रपितु बालो5यं भूमो सत्युव्श गतः । 
लोदिताक्षो मुडाकेशो विजयः साधु जीवतु ॥ १३॥ 
धमृत्युके वशर्मे पड़ा हुआ मेरा यह बालक चाहे सदाके 
लिये भूमिपर सोता रह जाय; किंद्रु निद्राके खामी, विजय 
पानेवाले अर्णनयन अर्जुन अवश्य जीवित हो-यही उत्तम है॥ 
नापराधोषस्ति खुभगे नराणां बहुभाय॑ता। 
अमदानां भवत्येष मा तेडभूदू बुद्धिरीदशी ॥ १४॥ 
.. «सुभगे | कोई पुरुष बहुत-सी स्त्रियोंको पत्नी बना- 
कर रखे) तो उनके छिये यह अपराध या दोषकी बात नहीं 
होती । स्नियाँ यदि ऐसा करें ( अनेक पुरुषोंसे सम्बन्ध रखें ) 
तो यह उनके लिये अवश्य दोष या. पापकी बात होती है । 
अतः तुम्हारी चुद्धि ऐसी क्रूर नहीं होनी चाहिये॥ १४ ॥ 
सखय॑ चेतत्‌ छत धात्रा शम्बद्व्यबमेव तु। 
 सखबये समभिजानीदि सत्यं सशृतमस्तु ते ॥ १५॥ 
“विधाताने पति और पत्नीकी मित्रता सदा रहनेवाली और 





अट्टूट बनायी है। ( तुम्हारा मी इनके साथ वही सम्बन्ध 
है। ) इस सख्यमावके महत्त्वको समझो और ऐसा उपाय 





करो जिससे तुम्हारी इनके साथ की हुई मैत्री सत्य एवं 

साथक हो ॥ १५॥ 

पुशत्रेण घाठयित्वैन पति यदि न मेष्य ये । 

जीवन्तं दर्शयस्यद्य परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ १६॥ 
०ुम्ईने बेटेकी लड़ाकर उसके द्वारा इन पतिदेवक्ी 

हत्या करवायी है। यह सब करके यदि आज तुम पुनः इन्हें 

जीवित करके न दिखा दोगी तो में भी प्राण त्याग दूँगी ॥॥ 


साहं दुःखान्विता देवि पतिपुश्रविनाकृता। 
इद्ैव प्रायमाशिष्ये प्रेक्षन्त्यास्ते न संशयः ॥ १७॥ 
'ददेवि ! में पति और पुत्र दोनोसे वश्चित होकर दुःखर्मे 
हूब गयी हूँ | अतः अब यहीं तुम्हारे देखते-देखते में आमरण 
उपवास करूँगी। इसमें संशय नहीं है? || १७ ॥ 
इत्युक्त्वा पन्नगखुतां सएल्ी चेत्रवाहनी | 
ततः प्रायमुपासीना तृष्णीमासीज्ननाधिप ॥ १८ ॥ 
नरेश्वर | नागकन्यासे ऐसा कहकर उसकी सौत चित्रवाहन- 
कुमारी चित्राज़्दा आमरण उपवासका संकल्प लेकर छुपचाप 
बैठ गयी ॥ १८ ॥ 
वेश्नस्पायन उक।च 
ततो विलप्य विरता भतेः पादी प्रयुद्य सा । 
उपविष्टाभवद्‌ दीना सोच्छवासं पुश्रमीक्षती ॥ १९ ॥ 
वैशस्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय | तदनन्तर 
विल्यप करके उससे विरत हो चित्राज्भधदा अपने पतिके दोनों 
चरण पकड़कर दीनभावसे बैठ गयी और लंबी साँस खींच- 
खींचकर अपने पुत्रकी ओर भी देखने छगी ॥ १९॥ 
ततः संशां पुनलेब्ध्चा स राजा बश्नवाहनः । 
मातरं तामथालोक्य रणभूमावथात्रचीत्‌ ॥ २० ॥ 
थोड़ी ही देरमें राजा बश्नवाइनको पुनः चेत हुआ। वह 
अपनी माताकों रणभूमिर्मे ब्रेठी देख इस प्रकार विलाप 
करने हुगा-] २० ॥ 
इतो दुःखतरं कि नु यन्‍्मे माता खुखेधिता। 
भूमी निपतितं वीरमनुशेते मत पतिम्‌॥२१॥ 
'हाय ! जो अबतक सुर्खोर्मे पी थी, वष्दी मेरी माता 
चित्राज्नदा आज मृत्युके अधीन द्ोकर प्रथ्वीपर पड़े दुए 
अपने वीर पतिके साथ मरनेका निश्चय करके बेठी हुई दे । 
इससे बढ़कर दुःखकी बात और क्या दो सकती है ! ॥२१॥ 


निहस्तारं रणेषरीणां सर्वशख्रभृतां वरम्‌। 
मया विनिद्दतं खंख्ये प्रेक्षत दुर्मेरं बत॥२२॥ 

८ंग्राममें जिनका वध करना दूसरेके लिये नितान्त 
कठिन है जो युद्ध शत्रुआँका संहार करनेवाड तथा सम्पूर्ण 
शख््रधारियोम श्रेष्ठ हैं। उन्हीं मेरे पिता अरजञनकी आज यह 
मेरे ही हाथों मरकर पड़ा देख रही है ॥ २२ ॥ 








जन ली तीस 


यहाउ5म्या हृदय द्वेष्या दें यरत विदीयते || 
व्यूढारस्क महाबाहई च्रश्षन्त्या निहत्तं पतिभ्‌ ॥ भरे ॥ 
डमर. परुषेणंह  मन्ये हाध्वस्यनागते | 
धचौड़ी छाती और विद्याल भुजावाले अपने पतिको मारा 
गया देखकर भी जो मेरी माता चित्राज्ञदा देवीका हृढ छद॒य 
बिदोर्ण नहीं हो जाता है। इससे में यह मानता हूँ कि अन्त- 
काल आये बिना मनुष्यका मरना बहुत कठिन है ॥ २३३॥| 
यत्र नाहं न से माता चिप्रयुज्येत जीवितातू ॥ २४ ॥ 
हा दा घिक कुरुवीरस्प संलाहं काश्चन सुवि । 
अपविक्क हतस्थेह मया पुत्रेण पश्यत ॥ र५ ॥ 
त्तम्ी तो इस छंकटके ध्मय भी मेरे और मेरी माताके 
प्राण नहीं निकलते | हाय ! हाय | मुझे घिछ्वार है, लोगो ! 
देख लं। | मुझ पुत्रके द्वारा मारे गये कुरुवीर अर्जुनका सुनहरा 
कब यहाँ पृश्वीवर पॉंका पड़ा है ॥ २४-२५ ॥ 
भो भो पच्यत में वीर पितर॑ ब्राह्मणा भुवि। 
इायान वीरशयले भया पुत्रेण पातितम्‌ ॥ २६॥ 
दे ब्राह्मणी | देखी; मुझ पुत्रके द्वारा मार गिराये गये मेरे 
वीर पिता अर्जुन वीरशय्यापर सो रहे हैं ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मणाः कुरुसुख्यस्य ये मुक्ता हयसारिणः । 
कु्चन्ति शान्ति कामस्य रणें योडयं मया दतः ॥ र७ ॥ 
'क्ुरुश्रेष्ट युधिष्टिरके घेड़ेके पीछें-पीछे चलनेवाले जो 
ब्राह्मणलोग शान्तिकर्म करनेके लिये नियुक्त हुए है वे 
इनके लिये कोन-सी शात्ति करते थे; जो ये रणभूमिरमे 
मेरेद्वारा मार डाले गये | ॥ २७ ॥ 
व्यादिशन्तु च कि विप्रा: प्रायक्षित्तमिदाद्य मे। 
सुन्॒शंसस्थ पापम्य पितृहन्तू रणाजिरे॥ शूट ॥ 
जआहाणो | मैं. अत्यन्त क्ूछ पापी और समराज्धणमैं 
पिताकी हत्या करनेवाला हूं | बताइये मेरे लिये अब यहाँ 
कौनसा प्रायश्चित्त हे! ५ २८॥ 
दुश्वरा द्रादशसमा हत्वा पितसमद्य वने। 
ममेह सुनशंसम्य संवीतस्यास्थ चर्मणा ॥ २९ ॥ 
शिरशकपाले चास्येंच युञ्ञतः पितुसरथ से । 
प्रायश्रित्त हि नास्त्यन्यद्धत्वाद्य पितरं मम ॥ ३० ॥ 
श्याज़ पिद्धाकी इत्या करके मेंरे लिये बारह वर्षोतक कठोर 











_अनका पालत ऋरना अत्यन्त ऋटिन है । सुझ क्रूर पितुघातीके 


है ल्यि यहाँ यही प्रायश्वित्त कि मैं इन्हींके चमड़ेसे अपने 


डाररकी आच्छादित करके रहें और अपने पिताके मस्तक 


एवं कपालकों घाग्ण किये बारह अर्घोतक विचरता रहें 

















_पित्ाका वध करके अब मेरे लिये दूसरा कोई प्रायश्वित्त 
नहीं है | २९-३० ॥ 


ध्य चागोत्तमलुते भतोरं निह्वत मया। 


श्रीमहाभारते 
ल्लललल्ल्ल्च्ल्स्स्स्स्य्य्म्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्सलल्ल्ललललल्क्कललख “>> ऋचा सब हक 
क्ृतं प्रियं मया तेडयय निहत्य समरेष्जुनम्‌ ॥ ३१॥ 


[ आश्वमेधिकपर्तणि: 


जी कली +>झ-+>+ ० 





'नागराज-कुमारी ! देखो युद्धमें मैंने तुम्हारे खवामीका 
वघ किया है | सम्भव है आज समराज्ञणमें इस तरह अर्जुन 
की हत्या करके मेंने तुम्दारा प्रिय कार्य किया हो ॥ ३१॥ 


सोष्द्मच भगमिपष्यामि गति पितृनिषेबिताम | 
न शक्तोम्यात्मचा55त्मानमर्ह घारयितुं झुमे ॥ ३२॥ 
प्परंतु शुभे | अब में इस शरीरको धारण नहीं कर 


सकता । आज में भी उत सार्गपर जारऊँगा। जहाँ भेरे 





पिताजी गये ति  हैे२ ॥ 

सा त्वं मयि रते मातस्तथा दाण्डीवचन्चनि । 

भद प्रीतिमती देधि सम्येनात्मानमालमभे ॥ ३३ ॥ 
ध्मातः ! देव | मेरे तथा गाण्डीवधारी अर्जुनके भर 

जानेपर तुम भमली माँति प्रसन्न होना । में सत्वकी शपथ खाकर 

कहता हूँ कि पित्तजीके बिना मेरा जीवन असम्मवहै?॥|३३॥ 


इत्युकत्वा स ततो राजा दुःखशोकसमाहतः । 

उपस्पृश्रय महाराज दुशखादू वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३४॥ 
महाराज | ऐसा कहकर दुःख और ओकसे पीड़ित 

हुए राजा बश्चवाइनमें आचमन किया और बड़े दुःखते 

इस प्रकार कहा-॥ ३४॥ 

श्रण्चन्तु खच्भूतानि स्थावराणि चराणि च। 


त्वेंच मातर्यथा सत्य॑ श्रवीमि भुजगोत्तमे ॥ ३५॥ 


'संसारके समस्त चराचर प्राणियों | आप मेरी बात 
सुने । नागराजकुमारी श॒ता उलूपी | तुम भी सुन लो। 
में सच्ची बात बता रहा हूँ ॥ ३५ ॥ 
यदि लोत्तिप्ठति जब पिता में नरसत्तमः। 
अस्मिन्तेच रणाद्ेशे शोषयिष्ये कलेवरम्‌ ॥ ३६॥ 

ध्यदि मेरे पिता नरश्रेष्ठ अर्जुन आज जीवित हो पुनः 
उठकर खड़े नहीं हो जात तो मे इस रणभूमिमें ही उपवास 


करके अपने शरीरको सुखा ड/लूगा : २६ ॥ 


न हि से पितरं हन्वा विष्कृतिवियते क्चित्‌। 
नरक॑ प्रतिपत्स्यामि घछुर्वय॑ गुरुतधादितः ॥ ३७ ॥ 
'पपिताकी द्वव्या करके भेरे छिये कहीं कोई उद्धारका 


उपाय नहीं है । गुरु बन ( पितः ) के बधरूपी पापसे पीड़ित 


हो मैं निश्चय ही नरकर्मे पढ़ूँगा ॥ ३७ ॥ 
चीरं हि क्षत्रियं हत्वा मोशतेन प्रमुच्यते। 
पितरं तु निहत्यंय॑ दुलेभा निष्छृतिमम ॥ ३८ ॥ 


“(किसी एक वौरे क्षत्रियका वध करके विजेता वीर सी 
गोदान करनेसे उस पाउसे छुटकारा पाता है; परंतु पिताकी 


इत्या करके इस प्रकार उस पापसे छुटकारा मिल जायः 
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यह मैरे डिये सर्वथा दुर्लभ है ॥ ३८ ॥ 


ह असुगीतापर्व ] 


अशीतितमोष्ध्यायः 


दर७३ 
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 पष एको महातेजाः पाण्डुपुञो घनंजयः। 
"पिता च मम धममात्मा तस्य में निष्कृतिः कत्तः ॥ ३९ ॥ 
... थये पाण्डुपुत्र धनंज्ञय अद्वितीय वीर महान्‌ तेजखी, 
'घर्मात्मा तथा मेरे पिता थे | इनका वध करके मैंने महान्‌ 
पांप किया है । अब मेरा उद्धार कैसे हो रुकता है ?? ॥३९॥ 
इत्येवमुकत्वा छपते चधनंजयखुतो चपः। 
उपस्पृश्याभवत्‌ तूर्ष्णी प्रायोपेतो महामतिः ॥ ४०॥ 
नरेथ्वर | ऐसा कहकर धनंजयकुमार परम बुद्धिमान्‌ 
राजा बश्नवाइन' पुनः आचमन करके आमरण उपवासका 
व्रत लेकर चुपचाप बैठ गया || ४० || 
वेश्स्थायन उवाच 
प्रायोपविष्टे नुपतोी मणिपूरेश्वरे. तदा। 
पितृशोकसमाविष्टे सह मात्रा परंतप ॥ ४१॥ 
उल्ूपी चिन्तयामास तदा संजीवर्न मणिम्‌। 
स॒ चोपातिष्ठत तद्ा पन्तगानां परायणम्‌ ॥ ४२॥ 
वैशस्पायनजी कहते हँ--शनत्रुओंको संतार देनेवाले 
जनमेजय ! पिताके शोकसे संतर्त हुआ मणिपुरनरेश 
बश्रुवाइन जब माताके साथ आमरण डपवासका व्रत लेकर 
बेठ गया; तब उलपीने संजीवनमणिका स्मरण किया। 
 नार्गेके जीवनकी आधारभूत वह मणि उसके स्मरण करते 
ही वहाँ आ गयी ॥ ४१-४२ ॥ 
 तं शृद्दीत्वा तु कौरष्य नागराजपतेः खुता । 
मनःप्रहादर्नी वार्य खनिकानामथात्रवीत्‌ ॥ ४३॥ 
कुयनन्दन ! उस सणिको लेकर नागराजकुमारी उदपी 
सेनिकोंके मनको आह्ाद प्रदान करमंवाली बात बोली-॥४३॥ 
उत्तिष्ठ मा शुद्चः पुत्र नेव जिष्णुस्त्वया जितः 
अजेयः पुरुषरेष तथा देवेंः खबासवेर ॥ ४७॥ 
बेटा बम्रुवाइन | उठो) शोक न करो। ये अजुन 
त॒म्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं | ये तो तभी मनुष्यों ओर 
इन्द्रसहित सम्पूर्ण देबताओंके लिये भी अजेय हैं || ४४ ॥ 
_मया तु मोहनी नाम मायेषा सम्प्रदर्शिता । 
प्रियार्थ पुरुषेन्द्रस्य पितुस्तेष्य यशखिनः ॥ ४५॥ 
“यह तो मैंने आज वुम्दारे यशस्वी पित्ता पुरुषप्रवर 
घनंजयका प्रिय करनेके लिये मोइनी माया दिखलायी 
है॥ ४५॥ 
जिशासद्ोष पुञ्स्य दरकूस्य तव कौरवः 
संग्रामे युद्धण्तों राजन्नागतः परवीरदह्या॥ ४६॥ 
तस्माद्खि मया पुत्र युद्धाय परिचोदितः 
मा पापमात्मनः पुत्र शक्षेघा हाण्वपि प्रभो ॥ ४७॥ 
(राजन्‌ | तुम इनके पुत्र हो। ये शत्रुदीरोका संहार 
करनेवाले कुरुकुरतिलक अजुन संग्राममें जूझते हुए तुम- 





जैसे वेटेका बल-पराक्रम जानना चाहते थे । वत्स ! इसीलिये 
मैंने तुम्हें युद्धके लिये प्रेरित किया है। सामर्थ्यशाली पृत्र ! 
तुम अपनेमें अणुमात्र पापकी भी आशझ्भा न करो ॥४६-४०॥ 
ऋषिरेष मद्दानात्मा पुराणः शाश्वतो5क्षरः 
नेने शक्तो दि संप्रामे जेतुं शक्रोडपि पुजक ॥ ७८ ॥ 
थे महात्मा नर पुरातन ऋषि; सनातन एवं अविनाशी 
हैं। बेटा ! युद्धमें इन्हें रन्द्र मी नहीं जीत सकते॥ ४८ ॥ 
ञअय॑ तु में मणिदिंव्यः समानीतो विशाम्पते । 
सुतान सतान्‌ पन्‍्तगेन्द्रान यो जीवयति नित्यदा) ४९॥ 
एनमस्योरसि त्वं च स्थापयस्त्र पितुः प्रभो । 
संजीवितं तद्ा पार्थ स त्वं द्रष्टासि पाण्डवम्‌ ॥ ५० ॥ 
“प्रजानाथ ! मैं यह दिव्यमणि ले आयी हूँ। यह सदा 
युद्धमें मरे हुए नागगर्जोंकी जीवित किया करती है। प्रभो ! 
तुम इसे लेकर अपने पिताकी छातीपर रख दो | फिर तुम 
पाण्डुपुत्न कुन्तीकुमार अर्जुनको जीवित हुआ देखोग? 
॥ ४९-५० ॥ 
इत्युकतः स्थापयामास तस्योरसि मणि तदा। 
पार्थस्यामिततेजाः स पितुः स्नेहादपपकृत्‌ ॥ ५१ ॥ 
उल्पीके ऐसा कहनेपर निष्पाप कर्म करनेवाले अमित- 
तेजस्वी बश्न॒वाहनने अपने पिता पार्थकी छातीपर स्नेहपूल्क 
वह मणि रख दी ॥ ५१॥ 


तस्मिन्‌ न्यस्ते मणौ चीरो जिष्णुरुल्लीवितः प्रभुः। 
चिरसुप्त इवोत्तस्थी मसए्लोहितलोचनः ॥ ७५२॥ 
उस मणिके रखते ही झक्तिश्षाली वीर अर्जुन देरतक 
सोकर जगे हुए मनुष्यकी माँति अपनी लाल आँखें मलते 
हुए पुनः जीवित हो उठे ॥ ५२॥ 
तमुत्यितं महात्मानं रूब्ध्सश मनखिनम्‌। 
समीक्ष्य पितरं खस्थे चबन्दे बच्नवाहनः ॥ ५३ ॥ 
अपने मनस्वी पिता महात्मा अजुनकी सचेत एवं स्वस्थ 
होकर उठा हुआ देख बश्रवाइनने उनके चाणीमें प्रणाम 
किया ॥ ५३ ॥ 
उत्धिते पुरुषब्याप्रे पुनर्छ्मीवति प्रभो। 
दिव्या: खुमनसः पुण्या वचुपषे पाकशासनः ॥ ५७॥ 
प्रमो | पुरुषसिंह श्रीमान्‌ अर्जुनके पुनः उठ जानेपर 
पाकशासन इन्द्रने उनके ऊपर दिव्य एवं पत्रिन्न फूर्लॉंकी 
वर्षा को ॥ ५४ ॥ 
अनाहता हुन्दुभयो विनेद्ुमेंघनिःखनाः । 
साधु साध्विति चाकाशे वभूव खुमहान स्वनः ॥ ५५ ॥ 
मेघके समान गम्भीर ध्वनि करनेवाली देव-दुन्दुभियाँ 
विना दजाये ही बज उर्ठी और आकाशर्मे साधुवादकी 
महान्‌ ध्वनि गूँजने छगी ॥ ५५ ॥ 


६२७8 


श्रीमहाभारते 


| आश्वमेधिकपरवणि 


नमन मच पक पलट वजह तिल नमक अर लक क 


उत्थाय च मद्दावाहुः परयोभ्वस्तो धरजयः। 

वश्रवाहनमालिस्ग्य. लमाजिम्रत सूर्थनि ॥५६॥ 
मद्राबाहु अर्जुन मलीमाँति खस्य होकर उठे और 

वश्रवाहनको हृदयसे छगाकर उसका मस्तक सूँघने लगे ॥५६॥ 


दरदर्श चापि दरेडस्य मावरं शोककशिताम्‌ । 
उल्वप्या सह तिप्ठन्दी ततो 5प्ृच्छद्‌ धर्नंजय+ ॥ ५७ ॥ 
उसे थोड़ी ही दूरगर बन्नुवाइनकी शोकाकुछ माता 
चित्राइ्दा उलपीके साथ खड़ी थी | अजुनने जब उसे 
देखा) दब बश्रवाहनसे पृछा--ी ५७॥ 
क्रिम्िद. लक्ष्यते सर्व शोकविस्मयद्दषवत्‌। 
रणाजिस्ममिद्र॒ष्न यदि जानालि शंख में ॥ ५८॥ 
शत्रुओंका संहार करनेवाले वीर पुत्र | यह सारा 
समराज़ुण शोक) विस्मय और इर्षसे युक्त क्यों दिखायी 
देता है ! यदि जानते हो तो मुझे बताओ ॥ ५८॥ 








जननी से किम ते रणभूमिसुपांगता। 
नांगेन्ददुददिता चेयमझुलूपी किमिहागता ॥५९॥ 
तुम्हारी माता किलब्ये रणभूमिममें आयी है ! तथा 
इस नागराजकन्या उलपीका आगमन मी यहाँ किसलिये 
हुआ है ! ॥ ५९ ॥ 
जानाम्यदमिदं युद्ध त्ववा मठचनातव्‌ कृतम्‌ । 
खीणामागमने देतुमदमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ६०॥ 
थम तो इतना ही जानता हूँ कि तुमने मेरे कहनेसे यह 
युद्ध किया ऐ; परंतु यहाँ ज़ियोंके आनेका क्‍या कारण है ! 
यह मैं जानना चाहता हूँ? ॥ ६० ॥. 
तम्ुबवाबच तथा पृष्ठो मणिपूश्पतिस्तदा।. 
प्रखाद्यशिरसा विहाुद्धपी पृ८छबयतामियम्‌ ॥ ६१ ॥ 
पिताके इस प्रकार पूछनेपर विद्वान्‌ मणिपुरनरेशने 
पिताके चरणेंमिं सिर रखकर उन्हें प्रसन्न किया और कहा- 
“पिताजी ! यह बृ'्तान्त आप माता उल्ूपीस पूछिये? ॥६१॥ 


इति श्रीमद्दाभारते भाइवमेघिके पर्वणि छजुगीतापवंणि अश्वानुसरणे अजुनप्रत्युजीवने अशीतितमो5ध्यायः ॥ 4०॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमेचिरपर्वके अन्तर्गत अनुगीतापजमें अश्वानुसरणके प्रसक्ञमें अजुनका 
पुनर्जीवनविषयक असीदों अध्याय पुरा हुआ॥ ८० ॥ 





एकाशीतितमो5ध्याय 
उलपीका अजुनके पूछनेपर अपने आगमनका कारण एवं अजुनकीः पराजयका रहसथ 
बताना, पुत्र ओर पत्नीसे विदा लेकर पा्थंका पुनः अश्वक्के पीछे जाना 


अजुन उवाच 
किमागमनकृत्यं ते कौरूयकुछनन्दिनि । 
मणिप्रपतेमोतुस्तथेव उ रणाजनिरे॥ १॥ 
अर्जुन बोले--कौरंब्य नागके कुलको आनन्दित 
करनेबाली उदूपी ! इत ,रणभूमिमें तुम्हारे और मणिपुर- 
नरेश वश्लुबाहनकी माता चित्राज्ञदाके आनेका क्‍या कारण 
है?॥१॥ 
कच्ित्‌ कुशलकापासि राशो 5स्प भुजगात्मजे । 
मम बा उपलापाहि कश्चित्‌ त्वं शुभमिच्छलि ॥ २ ॥ 
नागकुमारी | तुम इस राजा बश्न॒वाइलका कुशलू-मज्भधल 
तो चाइती हो न? चश्चल कठाक्षवाल्नी सुन्दरी ! तुम मेरे 
कल्यागकी मो इच्छा रखती हो न! ॥२॥ 
कच्चित्‌ ते पृथुलभ्रोणि साभ्रियं प्रियद््शने। 
अकार्पमदमशानादय॑ वा वश्चवाहलः॥ ३ ॥ 
स्‍्वृलनितम्बवाली प्रियदशने ! मेंने या इस बम्रवाहनने 
जानमें तुम्हारा कोई अप्रिय तो नहीं किया है ! ॥ ३॥ 
कच्िन्नु राजपुत्री ते लपत्ती चेचवाहनी । 
सिन्नाह्दा वरारोहा नापराध्यति किचन ॥ ४ ॥ 
तुम्हरी सौत चित्रवाइनकुमारी वरासेहा राजपत्नी 
लित्नान्नदाने तो तुरझ्दरा कोई अपराध नहीं किया है ! ॥४॥ 


ठप्तुवाचोरुपते ढेद्िता प्रहसन्निव । 
व में त्वमपराद्धोइसि न दि मे बन्चुयाहनः॥ ५ ॥| 
ले जनिश्नी तथास्येयं मम या प्रेष्यवत्‌ स्थिता। 
श्रूयतां यद्‌ यथा चेद्‌ भया सर्वे विचेश्ठितम ॥ ६॥ 
अज्ुनका यह प्रश्न सुनकर नागराजकन्या उलपी 
हँसती हुई-सी बोली--प्राणवल्लूम | आपने या बश्रुवाइनने 
मेरा कोई अपराध नहीं किया दै। वश्वाहनकी माताने मी 
मेरा कुछ नहीं बियाड़ा है।यह तो सदा दातीकी भाँति 
मेरी आशाके अधीन रहती है। यहाँ आकर मैंने जो-जो 
जिस प्रकार काम किया है; वह बतलाती हूँ; सुनिवे ॥५-६॥ 
न से फोपरत्वया कार्यः शिरसा त्वाँ प्रसादये । 
त्वत्पियाथे हि कौरब्य कृतमेतन्मया विभो॥ ७ ॥ 
धप्रमो ! कुसनन्दन ! पहले तो में आपके चरणोर्मि सिर 
रखकर आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ । यदि मशसे कोई 
दोष वन गया हो तो भी उसके छिये आप सुझ्नलपर क्रोष न 
करें; क्योंकि मेंने जो कुछ किया है; वह आपकी प्रसन्नताके 
लिये दी किया है ॥ ७ ॥ 


' यत्तच्छुणु महावाही निखिलेत धर्नंजय। 


महाभारतशुद्धे यत्‌ त्वया शान्तनवो हृंपः॥ ८ ॥ 
सघमेण धतः पार्थ लख्येषा सिष्फृठि! छूता | 
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अदगीवाप 


.. म्ह्यवाहु घनंजय ! आप मेरी कही हुई सारी बातें 


: ध्यान देकर सुनिये । पार्थ ! महाभारत युद्धमे आपने जो 


शान्तनुकुमार महाराज भीष्मको अधर्मपूर्वक मारा है; उस 


, पापका यह प्रायश्चित्त कर दिया गया ॥ ८$ ॥ 


नहि भीजरत्वया चीर युद्धाथयमानो दि पातितः॥ ९, ॥ 


' शिखण्डिना तु संयुक्तस्तमाश्चित्य दृतस्त्वया । 


“वीर ! आपने अपने साथ जूक्षते हुए मीष्मजीको नहीं 


- मारा है? वे शिखण्डीके साथ उलझे हुए थे | उस दशा 
, शिखण्डीकी आड़ लेकर आपने उनका वध किया या ॥९३॥ 
. शस्य शान्तिमछत्वा त्वं त्यजेथा यदि जीवितम्‌॥ १० ॥ 
 कर्मणा तेन पापेन पतेथा निरये घुचम्‌। 


“उसकी शान्ति किये बिना ही यदि आप प्रार्णोंका 


' परित्याग करते तो उस परापकर्मके प्रभावसे निश्चय ही 


नरकमें पड़ते ॥ १०३ ॥ है 
पा तु चिद्दिता शान्तिः पुत्राद्‌ यां प्रात्वानसि । 


 घसुभिवेसखुधापाल्ल गड्ुय! च महामते ॥ ११॥ 


“महामते | प्ृथ्वीपाल | पूर्वकाल्ें वसुर्मों तया गज्ञाजी- 


: ने इसी रूपमें उतध्त पापकी शान्ति निश्चित की थी; जिसे 
आपने अपने पुत्रसे पराजयके रूपमें प्राप्त किया है ॥ ११॥ 


पुरा द्वि श्रुतमेतत्‌ ते चछुमिः कथित मया। 


: शड्भायास्तीरमाशित्य हते शान्तनवे हइप॥ १२॥ 


धपहलेकी बात है एक दिन मैं गद्भाजीके तटपर गयी 


थी। नरेश्वर ! वहाँ शान्तनुनन्दन भीष्मजीके मारे जानेके 


याद वसुर्भोने गज्ञातटपर आकर आपके सम्बन्धर्म जो यह 


- बात कही थी उसे मेंने अपने कानों सुना था॥ १२॥ 


आप्टुत्य देवा चसवः समेत्य च महानदीम्‌। 


. इदमुचुवंचों घोरं भागीरथ्या मते तदा॥१३॥ 


“बसु नामक देबता महानदी गज्ञाके तटपर एकत्र हो 
स्नान करके भागीरथीकी सम्मतिसे यह भयानक वचन बोले-न 
पथ शान्तनवो भीष्मो निहतः सब्यसाचिना । 
अयुध्यमानः संभामे संसक्तोउन्येन भाविति। 
तदनेनामुषज्ेण.. वयमद घनंजयम्‌ ॥ १४॥ 
शापेन योजयामेति ठथास्त्विति च साम्रवीत्‌ | 

८वमाविनि | ये शान्तनुनन्‍्दन भीष्म संग्ाममे दूसरेके साथ 
उलझे हुए ये। अर्जुनके साथ युद्ध नहीं कर रहे थे तो मी 
सब्यसाची अजुनने इनका वध किया है | इस अपराधके कारण 
हमलोग आज अर्जुनको शाप देना चाहते हैं |! यह सुनकर 
गद्गाजीने कह्ा--'हाँ) ऐसा दी होना चाहिये? ॥१४४ ॥ 
तद॒हं॑ पितुराबेध प्रविष्य व्यथितेन्द्रिया ॥ १५॥ 


अभवं सच तच्छुत्वा विषादमगमत्‌ परम । 


“उनकी बातें सुनकर मेरी सारी इन्द्रियों व्यथित हो उर्ठी 


._ और पाताढर्मे प्रवेश करके मैंने अपने पितासे यह सारा 


समाचार कह सुनाया | यह सुनकर पिताजीको भी बड़ा खेद 
हुआ ॥ १५६ | - 


एकाशीतितमो5पध्यायः 


द्द्र्‌ ६५ 
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पिता तु मे बखुन गत्वा त्वदर्थे समयान्शत ॥ १६॥ 
पुनः पुन्तः प्रसाधेतांसत एनमसिदमत्रुचन । 

“वे तत्कार वयुओंके पास जाकर उन्हें बारंबार प्रश्न 
करके आपके लिये उनसे वारंवार क्षमा-याचना करने लगे | तब 
वसुगण उनसे इस प्रकार बोले- |! १६३४ ॥ 
पुश्रस्तस्य भद्दाभाग मणिपूरेश्वरों युचा॥१७॥ 
स्‌ एने रणमध्यस्थः शरेः पातयिता भुवि | 
एवं कृते स॒ नागेन्द्र म्ुक्तशापो भविष्यति ॥ १८॥ 

“महाभाग नायराज | मणिपुरका नवयुवक राजा बश्नु- 
वाहन अर्जुनका पुत्र है। वह युद्ध-भूमिममें खड़ा होकर अपने 
यार्णेद्वारा जब उन्हें प्ृथ्चीपर गिरा देगा; तब अजुन हमारे 
शापसे युक्त हो जायेंगे || १७-१८ ॥ 
गचछेति वसुभिश्योक्तो मम्म चेंदं शशंस सः | 
तच्छुत्वा त्वं मया ठस्माच्छापादसि विमोश्षितः) १९ ॥ 

“अच्छा अब जाओ? वसुर्ओके ऐसा कहनेपर मेरे पिताने 
आकर मुश्नसे यह बात बतायी | इसे सुनकर मैंने इसीके 
अनुसार चेश की है और आपको उस शापसे छुटकारा 
दिलाया है ॥ १९॥ 

न द्दि त्वां देवराजोषपि समरेपु पराजयेत्‌ | 
आत्मा पुत्र; स्मृतस्तस्मात्‌ तेनेद्यासि पराजितः॥ २० ॥ 

'प्राणनाथ | देवराज इन्द्र मी आपको युद्धमें परास्त 
नहीं कर सकते पुत्र तो अपना आत्मा ही है, इसीलिये इसके 
हायसे यहाँ आपकी पराजय हुई है ॥ २० ॥ 


न हि दोषो मम मतः कथ वा मच्यसे विभो। 
शत्येवहकी विजयः प्रसप्नात्मात्रवीद्दम ॥ २१ ॥ 

“प्रमो [ में समझती हूँ कि इसमें मेरा कोई दोप नहीं 
है। अथवा आपकी क्या धारणा है ! क्या यह युद्ध कराकर 
मैंने कोई अपराध किया है १? 

उलूपीऊे ऐसा कहनेपर भर्जुनका चित्त प्रसन्न हो गया। 
उन्होंने कहदा-॥ २१ ॥| 
खर्च में सुप्रियं देवि यदेतत्‌ कृतवत्यस्ि। 
इत्युक्त्वा सो5तश्रवीत्‌ पुत्र मणिपूरपति जयः ॥ २२॥ 
चित्राइदायाः #एण्वत्याः कोरव्यदुहितुस्तदा ! 

“देवि | तुमने जो यह कार्य किया है। यह सब मुझे अत्यन्त 
प्रिय है।? यों कहकर अर्जुनने चित्राह्नदा तथा उलूपीओे 
सुनते हुए अपने पुत्र मणिपुरनरेश वश्रुवाइनसे कद्वा--॥ २२ १॥ 
युधिष्टिरस्याश्वमेधः परिचेत्री भविष्यति ॥ २६ ॥ 
तत्रागच्छेः सहामात्यों मातृभ्यां संहिता नुप ॥ २७॥ 

पनरेस्वर ! आगामी चैत्रमासकी, पृणियाकों मद्ाराज 
युधिष्ठिकके यशका आरम्म होगा | उसमें दुभ अपनी इन 
दोनों रताओं और मन्त्रिवोके छाथ अवच्य आनाः ॥ २३-२४ ॥ 
इत्येचमुक्तः पर्थेन स राजा बसखुवाहनः। 
उचाच पिठरं धीमानिदमकआझाविलेक्षण:॥ २५ ॥ 


5२७६ 
__.._.__नचलज्ज्िय न सस्स्सस््च्स्चचचसलसचच्स्कसच््स्स्स्लल्स्स्स्प्स्स्स्स्फ्लस्लप्ल्ि 
अर्डुनके ऐसा कहनेपर बुद्धिमान्‌ राजा वश्रुवाहनने नेत्रेमे 
आयू भरकर पितासे इस प्रकार कहां- २५ ॥ 
उपयास्थामि धर्मज्ष भवतः शासनादहम्‌ | 
अश्वमेघे महायशे. द्विजातिपरिवेषकः ॥ २६॥ 
धर्म | आपकी आजशासे में अश्वमेध महायज्ञमें अवश्य 
उपध्थित होऊँगा और दाक्षणोंको भोजन परोसनेका काम 
करूँगा ॥ २६ ॥ 
मम त्वनुप्रहाथीय प्रविशख पुरं खकम्‌। 
भायांश्यां सह धर्मश मा भूत्‌ तेउच् विचारणा॥ २७ ॥ 
(इस समय आरसे एक प्रार्थना है-धर्मज्ञ | आज मुझपर 
कृपा करनेके लिये अपनी इन दोनों घर्मतलियोंके साथ इस 
नगरमें प्रवेश कीजिये | इस विषयमें आपको कोई अन्यथा 
विचार नहीं करना चाहिये ॥ २७॥ 
उपित्वेद निशामेकां खुर्ख खभवने प्रभो। 
पुनरश्वानुगमन॑ कतोसि जयतां वर ॥ २८॥ 
धप्रभो | विज्ञयी बीरोमें श्रेष्ठ |! यहाँ भी आपका ही घर 
है। अपने उस घरमें एक रात सुश्॒पूंवंक निवास करके कल 
सबेरे फिर घोड़ेके पीछे-पीछे जाइयेगा? ॥ २८ ॥ 
इत्यक्तः स तु पुत्रेण तदा वानरकेतनः 
स्मयन्‌ प्रोवाच कोन्तेयस्तदा चित्राह्दाखुतम्‌ ॥ २० ॥ 


आरीमद्राभारते 





[ आश्वमेधिकपर्व॑णि 
पुत्रके ऐसा कहनेपर कुन्तीनन्दन कपिष्वज अजुनने 
मुस्कराते हुए चित्राज्ञदाकुमारसे कह्ा-॥ २९ ॥ 


विदित ते मद्दावाहो यथा दीक्षां चराम्यहम्‌। 
न खत तावत्‌ प्रदेक्ष्यामि पुरं ते पृथुछोचन ॥३०॥ 
“महाबाहो ! यह तो तुम जानते ही हो कि में दीक्षा ग्रहण 
करके विशेष नियर्मोके पालनपूर्वक विचर रहा हूँ। अतः 
विशाल्लोचन ! जबतक यह दीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती तब- 
तक में तुम्हारे नगरमें प्रवेश नहीं करूँगा ॥ ३० ॥ 
यथाकामं जब्जत्येष यशियाश्वो नरपंभ। 
स्वस्ति ते5स्तु गमिध्यामि न स्थान विद्यते मम॥ ३१ ॥ 
“नरश्रेष्ठ ! यह यशका घोड़ा अपनी इच्छाके अनुसार 
चलता है ( इसे कहीं भी रोकनेका नियम नहीं है); अत 
तुम्हारा कल्याण हो | में अब जाऊँगा | इस समय मेरे ठहरनेके 
लिये कोई स्थान नहीं है? ॥ ३१ ॥ 
स्र॒ तत्र विधिवत्‌ तेन पूजितः पाकशासनिः | 
भायाम्यामभ्यनुज्ञतः प्रायाद्‌ भरतसत्तमः ॥ ३२॥ 
तदनन्तर वहाँ बश्रुवाहनने भरतवंशके श्रेष्ठ पुरुष इन्द्र- 
कुमार अर्जुनकी विधिवत्‌ पूजा की और वे अपनी दोनों मार्याओं- 
की अनुमति लेकर वहाँसे चल दिये || ३२॥ 








इति श्रीम्रह्ाभारते आाववमेधिके पर्वणि अनुगीतापवेणि अश्वाजुसरणे एकाशीतितमोअ्ष्यायः ॥ ८१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमह.म-रत आदवमेबरिकर्पके अन्तर्गत 'अनुगीतापदेमें अदइृवका अनुसरणविषयक इक्यासौदाअध्याय पूरा हुआ ॥८१॥ 





हयशीतितमो ध्यायः 
सगधराज मेघसन्धिकी पराजय 


वेशस्थावन उवाच 

स त॒ वाजी सप्तद्वान्तां पयत्य बखुधामिमाम्‌ । 
निदृत्तोडईभिम्ुखो राजन येन वारणसाहयम्‌ ॥ १ ॥ 

चैशम्पायनजी कहते हैं --राजन्‌ | इसके बाद वह 
घोड़ा समुद्रपयन्त सारी प्रथ्वीकी परिक्रमा करके उस दिशा- 
की ओोर मुँह करके लौटा, जिस ओर इस्तिनापुर था॥ १॥ 
अनुगचछंश्व ठुरगं निन्नत्तोष्थ किरीटभृत्‌। 
यहच्छया समापेरे पुरं राजयगृह तदा॥ २॥ 

करिरीटवारी अर्जुन भी धोड़ेका अनुसरण करते हुए 
लौट पड़े और देवेच्छाते राजयह नामक नगरमें आ पहुँचे ॥ 
तमम्यादागत इष्ठा सहदेवात्मजः प्रभो। 
क्षत्रधमं स्थिटों वीरः समरायाजुद्दाव ह॥ ३ ॥ 

प्रभो | अछ्चुनकों अपने नगर के निकट आया देख क्षत्रिय- 
धर्म स्थित हुए वीर सहदेवकुमार राजा मेघसन्धिने उन्हें 
युद्धेफे लिय आमन्त्रित किया [! ६ ॥ 
ततः पुरात्‌ सनिष्क्रम्य रथी धन्‍्बी शरी तली। 
मेघसन्थिः पदारति त॑ धनंजयमुपाद्रयत्‌ ॥ ४ ॥ 


तत्पश्चात्‌ खयं भी धनुष-बाण और दस्तानेसे सुसजित 
हो रथपर बेठकर नगरते बाहर निकला | मेघसन्धिने पैंदड 
आते हुए घनंजयपर धांवा किया || ४ ॥ 
आखाद्य च महातेजा मेघसन्धिर्धनंजयम्‌ । 
वालभावान्महाराज प्रोवाचेदं न कोशलात्‌ ॥ ५ ॥ 
महाराज | घनंजयके पास पहुँचकर महातेजखी मेघ- 
न्धिने बुद्धिमानीके कारण नहीं, मूखंतावश निम्नाह्लित 
बात कही-॥ ५॥ 
किमय॑ चारयते वाजी स्थ्रीमध्य इंच भारत । 
हयमेन॑ हरिष्यामि प्रयतख विमोक्षणे ॥ ६ ॥ 
“भभरतनन्दन | इस घोड़ेके पीछे क्‍यों फिर रहे हो | यह 
तो ऐसा जान पड़ता है) मानो स्नियोंके बीच चल रहा हो । 
मैं इसका अपहरण कर रहा हूँ। तुम इसे छुड़ानेका प्रयल 
करो ॥ ६॥ 
अद्त्तानुनयो युद्धे यदि त्वं पितृभिमम। 
करिष्यामि तवातिथ्यं प्रहर प्रहरामि च॥ ७ ॥ 
ध्यदि युद्धमें मेरे पिता आदि पू॑जोंने कभी तुम्दारा 





>> 
ब्लड 


श्र, 





खागत-सत्कार नहीं किया है ते आज मैं इस कमीको पूर्ण 
जी, बे, रु 

करूगा | युद्धके मंदानमें तुम्हारा यथोचित आतिथ्य-छत्कार 
कुरूगा | पहले मुझपर अह्यार करे) फिर मैं तुमपर प्रह्मर 


' करूँगा? | ७ | 

इत्युक्तः प्रत्युवाचेन प्रहसन्निव पाण्डवः | 

.। विष्नकर्तों भया चाये इति में त्रतमाहितम्‌॥ ८ ॥ 
आधा ज्येष्ठेन छुपते तवापि विद्तिं घुवम । 

'£ भद्दख यथाशक्ति न भन्युवि्ते मम॥ ९ ॥ 


उसके ऐसा कहनेपर पाण्डुपुन्र अर्जुनने उसे हँसते हुए: 
से इस प्रकार उत्तर दिया-५्नरेश्वर | मेरे बड़े भाईने मेरे लिये 
इस ब्रतकी दीक्षा दिलायी है कि जो मेरे मार्गमे विष्न डालने- 


: को डद्यत हो; उसे रोको | निश्चय ही यह बात तुम्हें भी 


विदित है | अतः तुम अपनी शक्तिके अनुसार मुझपर प्रहार 
करो | मेरे मनमें तुमपर कोई रोष नहीं है? ॥ ८-९ ॥ 
इत्युक्तः प्राहरत्‌ पूर्व पाण्डवं मगधेश्वरः। 


, किरञ्शरसद्स्माणि वर्षोणीव सहस्लनदक ॥ १०॥ 


अजुनके ऐसा कहनेपर मगधनरेशने पहले उनपर प्रह्मर 
किया । जैसे सहसनेत्रधारी इन्द्र जलकी वर्षा करते हैं; उसी 
प्रकार मेघतन्धि अजुनपर सहसों बाणोंकी झड़ी लगाने लगा ॥ 
ततो गाण्डीवश्ृ5छूरो गाण्डीवप्रहितेः शरेः । 
चकार मोधांस्तान्‌ बाणान्‌ सयत्नान्‌ भरतषभ ॥११॥ 
भरतश्रेष्ठ | तब गाण्डीवधारी शूरवीर अजुनने गाण्डीव 
धनुषसे छोड़े गये बार्णोद्दारा मेघसन्धिके प्रयत्लपूर्वक चलाये 
गये उन सभी बार्णोंको व्यर्थ कर दिया ॥ ११ |! 
स मोघ॑ तस्य बाणौघं कृत्वा चानरकेतनः | 
शरान मुमोच ज्वलितान दीघप्तास्यानिव पन्नगान॥ १५॥ 
शत्रुके बाणसमूइको निष्फल करके कपिध्वज अजुनने 
प्रज्बलित बाणका प्रह्दर किया | वे बाण मुखसे आग उगलने- 
वाले सपोके समान जान पड़ते थे ॥ १२ ॥ 
घ्वजे पताकादण्डेषु रथे यन्‍्ज्रे हयेपु च। 
अन्येषु च रथाडपु न शर्ररे न सारथो ॥ १३॥ 
उन्होंने मेघसन्धिकी घ्वजा) पताका। दण्ड$ रथ) यन्त्र) 
अशखश्व तथा अन्य रथाज्लोपर बाण मारे; परंतु उसके शरीर 
और सारयियर प्रहार नहीं किया ॥ १३ ॥ 
संरक्ष्यमाणः पाथन शरीरे सब्यसाचिना। 
मन्यमानः खबीयय तन्‍्मागधः प्रादिणोचछरान ॥ १४ ॥ 
ययपि सव्यसाची अजुनने जान-बूझ्कर उसके शरीरकी 
रक्षा की तथापि वह सगघराज इसे अपना पराक्रम समझने 
लगा और अर्जुनपर लगातार बार्णोका प्रहार करता रहा ॥ 
ततो गाण्डीवधन्चा तु मागघेन स्ुशाइतः । 
यभो वसनन्‍्तसमये पलाशंः पुष्पितो यथा ॥ १५॥ 
मगधराजके बार्णोसि अत्यन्त घायल होकर गाण्डीवधारी 
अजुन रक्तसे नहा उठे । उस समय वे वहन्तऋतुमे फूड 


दयशीतितमो5ध्यांयः 
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हुए पलाश बृक्षकी भाँति सुशोभित हो रहे थे ॥ १५॥ 
अवध्यमानः सो5भ्यघ्नन्मागधः पाण्डवर्षभम। 
तेन तस्थी स कौरूय लोकवीरस्य दर्शने ॥ १६॥ 
कुछनन्दन | अजुन तो उसे मार नहीं रहे थे, परंतु वह 
उन पाण्डवशिरोमणिपर बारंबार चोट कर रहा था। इसीलिये 
विश्वविख्यात वीर अजुनकी दृष्टिमें बह तबतक ठहर सका ॥| 
सव्यसाची तु संक्रद्धो विकृष्य वलवद्‌ घनुः । 
हयांश्रकार निर्जीवान्‌ सारथेश्व शिरो 5दरत्‌ ॥ १७ # 
अब सव्यणाची अजुनका क्रोध वढ़ गया । उन्होंने 
अपने धनुषको जोरसे खींचा और मेघतन्घिके घोड़ोंको प्राण- 
हीन करके उसके सारथिका भी सिर उड़ा दिया॥ १७ ॥ 
धघनुश्चास्य महच्चित्र छलुरेण प्रदकते ह। 
हस्तावापं पताकां च ध्वज चास्य न्‍्यपात्तयत्‌ ॥ १८ ॥ 
फिर उसके विशाल एवं विचित्र घनुषकों क्षुरसे काट 
डाला और उसके दस्ताने। पताका तथा ध्यज्ञाको भी धरती- 
पर काट गिराया ॥ १८ ॥) 
स॒ राजा व्यथितो व्यभ्वो विधघनुरहतसारधिः | 
गदामादाय कौन्‍्तेयमभिद्ुद्राव वेगवाद ॥ १९ # 
घोड़े; घनुष और सारथिके नष्ट हो जानेपर मेघसन्धिको 
बड़ा दुःख हुआ । वह गदा हाथर्मे लेकर कुन्तीनन्‍्दन 
अजुनकी ओर बड़े वेगसे दौड़ा ॥ १९ ॥ 
तस्यापतत एवाशु गदां हेमपरिष्कताम। 
शस्श्रकर्त बहुधा वहुभिर्मृश्रवाजितेः ॥ २० ॥ 
उसके आते ही अजुनने ग्रभपन्ठयुक्त वहुउंख्यक बार्णों- 
द्वारा उतकी सुबर्णभूषित गदाके शीघ्र ही अनेक टुकड़े 
कर डाले ॥ २० ॥ 
सा गदा शकलीभूता विशीर्णमणिवन्धना। 
व्याली विपछुच्यमानेद पपाव घरणीतले ॥ २१ ॥ 
उस गदाकी मूँठ दृट गयी और उसके टछुकड़े-दुकड़े हो 
गये | उठ दक्षामें वह हायसे छूटी हुई सर्पिणीके समान 
पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २१ ॥ 
विस्थं विधनुष्क च गदया परिवजिंतम्‌। 
खान्त्वपूर्वमिदं वाक्यमत्रवीव्‌ कपिकेतनः ॥ २०२ ॥ 
जब मेघसन्धि रथ, घनुपष और गदासे भी वश्चित शो 
गया) तब कपिघ्वज अर्जुनने उसे सान्त्वना देते हुए इस प्रकार 
कहा--। २२ ॥ 
पर्याप्तः क्षत्रधर्मो 5यं दुर्शितः पुत्र गम्यतास्‌ । 
वद्धेतत्‌ समरे कर्म तव चालस्य पार्थिव ॥ २३ ॥ 
बेटा ! तुमने क्षत्रियवर्मका पूरा-यूरा प्रदर्शन कर लिया | 
अब अपने घर जाओ | भूपाड | तुम अमी वालक हो | इस 
समराड्रणमें तुमने जो पराक्रम किया है यही तुम्हारे लिखे 
बहुत है ॥ २३ ॥ 
युधिष्टिसस्य संदेशों न हन्तव्या जुपा इति। 


झीमदाभारते 
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लआयाााधकारदबलापश्ाभक पाता सावकब्पान्यााकाउाध करा क्दारमा का तयभवाय कार उप तापा मा ाक3ज३६६०६०३७४७४७४७७७७७४७४७७४७७ 











रो 


तेन जीवसि राजंस्त्वमपराद्धोषपि में रणे ॥ २४॥ 
धराजन्‌ ! मद्दाराज युधिष्टिरका यह आदेश है कि “तुम 

युद्धमें राजारओका वध न करना? । इसौलिये तुम मेरा अपराध 

करनेपर मी अबतक जीवित हो? ॥ २४ || 

इति मत्या ददात्मान प्रत्यादिर्णट सम मागधः। 

तथ्यमित्यभिगम्येनं प्राह्लिः प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २५॥ 
अर्जुनक्ी यद्द बात सुनकर मेघ्न्धिकों यह विश्वास हो 

गया कि अब इन्होंने मेरी जान छोड़ दी है। तव वह अर्जुनके 

पा8 गया और हाथ जोड़ उनका समादर करते हुए 

क्ने लगा--॥ २५ ॥ 

पराजितोउ्म भद्ं ते नाहं योद्चुमिद्दोत्सहे ! 

यद्‌ यत्‌ छृत्यं मया तेउद्य ठद्‌ ब्रृष्ठ ृतमेच तु ॥ २६ 8 
“बीरवर ! आपका कल्याण हो । मैं आपसे परास्त हो 

गया | अब में युद्ध करनेका उत्साह नहीं रखता । अब आपको 

मुझसे जो-जो सेवा लेनी हो वह बताइये और उसे पूर्ण की 

हुई ही समझिये? ॥ २६॥ हि 

तसजुनः समाश्वास्य थुनरेवेद्मब्रवीत्‌ | 

यागन्तव्यं परां चेत्रीमश्वमेथे सुपस्य नमः ॥ २७॥ 


तब अजुनने उसे थैर्य देते हुए पुनः इस प्रकार कहय- 
“राजन्‌ ! तुम आगामी चैत्रमासकी पूर्णिमाको हमारे महाराजके 
अश्वमेघयशर्मे अवश्य आना? ॥ २७ ॥ 
श्युक्तः स तथेत्युकत्वा पूजयामास ते हयम्‌। 
फाह्मुनं च युधि भेष्ठ विधिवत्‌ सहदेचजः ॥ २८॥ 
उनके ऐसा कहनेपर सहदेवपुन्नने धवहुत अच्छा? कहकर 
उनकी आज्ञा क्षिरोधार्य की और उस घोड़े तथा युद्धस्थलके 
श्रेष्ठ बीर अर्जुनका विधिपूर्वक पूजन किया || २८ ॥ 
वतो यथेष्टमममत्‌ पुनरेच स केसरी । 
ततः्समुद्रतीरेण बड़ान्‌ पुण्ड्रान सकोसलान॥ २९ ॥ 
तदनन्तर वह घोड़ा पुनः अपनी इच्छाके अनुसार आगे 
प्वला | वह समुद्रके किनारे-किनारे होता हुआ वच्छ पुण्दर 
ओर कोसल आदि देशेमिं गया ॥ २९ ॥ 
तन्न तत्र च भूरीणि स्लेच्छसैन्यान्यनेकशः । 
विजिग्ये धनुषा राजन गाण्डीवेन धरनंजयः ॥ ३० ॥ 
राजन | उन देशेमें अजुनने केवल गाण्डीब घनुषकी 
सहायतासे म्च्छोंकी अनेक सेनारको परास्त किया ॥३०॥ 


इति श्रीमद्वाभारते भाश्वमेघिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अद्वानुसरण सागधपराजये द्वयशीतितमो5ध्यायः ॥ ८२ ॥ 
इस प्रकार श्रोमह्दामारत आदवमेघिकपवैके अन्तर्गत अनुगीतापदेमें सगधराजकों पराजयव्रिषयक बयासीवों अध्याय पूरा हुआ॥ ८२ ॥ 





अ्यशीतितमो5ध्याय: द 
दक्षिण और पश्चिम समुद्रके तखवर्ती देशोंमें होते हुए अश्वका 
द्वारका, पश्चनद एवं गान्धार देशमें प्रवेश 


वेशम्पायन उवाच 
मागधेनार्थितो राजन पाण्डवः इवेतवाहनः । 
दृक्षिणां दिशमास्थाय चारयामास तं हयम्‌ ॥ १ ॥ 
चेशम्पायनजी कद्दते है--जनमेजय ! मगधघराजसे 
पूजित हो पाण्डुपुत्र व्वेतवाइन अजुनने दक्षिण दिशाका 
आश्रय छे उस घोड़ेकी घुमाना आरम्म किया ॥ १॥ 
ततः स॒पुनरावत्य हयः कामचरो वली। 
आससाद पुर्री रम्यां चेदीनां शुक्तिसाहयाम्‌॥ २ ॥ 
वह इच्छानुसार विचरनेवाला अश्व पुनः उधरसे लोटकर 
अदियोंकी रमणीय राजधानीम जो शुक्तिपुरी ( या माहिष्मती- 
पुरी ) के नामते विख्यात यी। आया ॥ २ ॥ 
शरभेणायचिततस्तत्न शिशुपाल्खुतेन सः। 
सुद्धपूचं तदा तेन पूजया च महावरूः॥ ३ ॥ 
नहाँ शिश्वुपालके पुत्र शरमने पहले तो युद्ध क्रिया और 
फिर स्वागत-रत्कारके द्वारा उस महाबली अश्वका पूजन किया | 
दतो5चिद्ो ययो राजंस्तदा स तुस्गोत्तमः | 
काशीनगान्‌ को ललांश्व किरातानथ तहुणान्‌ ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! शरभते पूजित हो वह उत्तम अश्व काशी; 
कोसल) किरात और तजड्जण आदि जनपर्दो्मे गया || ४ ॥| 


पूजां ठम्न -यथान्यायं प्रतिग्र॒द्य धनंजयः। 

पुनराचृत्य कौन्‍्तेयो दशाणोनगमत्‌ तदा॥ ५ ॥ 
उन सभी राज्योंमें यथोचित् पूजा ग्रहण करके कुन्तीनन्दन 

अजुन पुनः लोटकर दशार्ण देशमें आये ॥ ५ ॥ 

तत्न॒ चित्राहुदो नाम बलवानरिमर्दनः। 

तेन युद्धमभूत्‌ तस्य विजयस्यातिभेरवम्‌॥ ६ ॥ 
वहाँ उस समय महाबली शजुमर्दन चित्राज्भर नामक 

नरेश राज्य करते थे । उनके साथ अ्जुनका बड़ा भयंकर 

युद्ध हुआ ॥ ६ ॥ 

त॑ चापि वशमानीय कफिरीटठी पुरुष्षभः । 

निपादराशों विषयमेकलब्यस्थ जग्मिवान ॥ ७ ॥ 
पुरुषप्रवर किरीटघारी अजुन दशाणणराज चित्राज्ञदको 

भी वशमें करके निषादराज एकलव्यके राज्यमें गये | ७ ॥ 

पुकछत्यसुतश्ैन॑ युद्धेन जग्रदे तदा। 

तत्र अक्रे निधादः स॒ संग्राम लोमहर्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
वहाँ एकल्व्यके पुत्रने युद्धके द्वारा उनका खागत 

किया । अर्जुनने निषादोंके साथ रोमाश्चकारी संग्राम किया ॥ 

ततस्तमपि कोन्तेयः समरेष्वपराजितः । 

जिंगाय युधि दुर्घरषों यज्षविश्नार्थभागतम्‌ ॥ ९ ॥ 


अर ] 


उथशीलितमो5ध्यायः 














न ्‌्वमं किमीसे परासत न होनेवाले दुर्धष वीर पार्थने 
यश विन्न डालनेके लिये आये हुए एकलव्यकुमारकों भी 
परास्त, कर दिया ॥ ९ ॥ 
सतत जित्वा महाराज नैषादि पाऋक्ृशासनिः । 
अर्थितः प्रययौ भूयो दक्षिणं सलिला्णवम्‌ ॥ १० ॥ 
. महाराज ] एकलव्यके पुत्रकोी पराजित करके उसके 
द्वारा पूजित हुए इन्द्रकुमार अर्जुन फिर दक्षिण समुद्रके 
तटपर राये ॥ १० ॥ * 
तनञ्रापि द्विडैरान्मै रो्रैमोद्दिषकेरपि। 
तथा कोहलमिरेयैस् युद्धमासीत्‌ किरीटिनः ॥ ११॥ 
.. वहाँ भी द्रविड) आन्य् रौद्र) माहिषक और कोलाचलके 
प्रान्तोर्मि रहनेवाले वीरोंके साथ किरीटधारी अर्जुनका खूब 
युद्ध हुआ ॥ ११॥ 
तांश्वापि विजयो जित्वा नातितीनेण कमेणा | 
तुरक्ष्मवशिेनाथ.. खुराष्ट्रानभितो ययो ॥ १२॥ 
गोकणेमथ चासाध प्रभासमपि जग्मिवान्‌ । 
उन सबको मृढुरू पराक्रमसे ही जीतकर वे घोड़ेकी 
इच्छानुछार उसके पीछे चलनेमें विवश हुए सौराषट्र गोकर्ण 
और प्रभायक्षेत्रोंम गये ॥ १२३ ॥ 
ततो द्वारवर्ती रस्याँ चृष्णिवीराभिषालिताम्‌ ॥ ९३ ॥ 
आखसाद हयः श्रीमान्‌ कुरुएजस्य यशियः । 
तत्पश्रात्‌ कुझराज युपिष्टिका वह यज्ञतम्बन्वी 
कान्तिमान्‌ अश्व॒ इष्णिवीरोंद्ारा सुरक्षित द्वारका पुरीर्म जा 
पहुँचा ॥ १३ ॥ 
तमुन्मथ्य दयश्रेष्ठ यादवानां कुमारकाः ॥ ९४ ॥ 
: प्रययुस्तांस्तदा राजस्वुग्सेनो नन्‍्यवास्यत ! 
राजन | वहाँ यदुवंशी वीरोंके बालकीने उस उत्तम अश्व- 
को बलपूर्वक पकड़कर युद्धके लिये उद्योग किया; परंतु 
महाराज उम्रतेनने उन्हें रोक दिया ॥ १४४ ॥ 
ततः पुराद्‌ विनिष्क्रस्य दृष्पयन्धकपतिस्तदा॥ ९५॥ 
सहितो. चसखु॒देवेन मातुलेन किरीटिनः। 
तो समेत्य कुरुश्रेष्ठ विधिवत्‌ प्रीतिपूर्वकस्‌ ॥ १६॥ 
परया भारतश्रेष्ठ पूजया समवस्थितो । 
ततस्ताभ्यामलुशातो ययो येन हयो गतः ॥ १७॥ 
तदनन्तर अर्जुनके मामा वसुदेवकों साथ ले वृष्णि और 
अन्धककुलके राजा उम्रसेन नगरसे बाहर निकले। वे दोनों 
बड़ी प्रस्ञताके साथ कुरुभ्रेष्ठ अर्जुनसे विधिपूर्वक मिले | 





उन्होंने मस्तकुलके उस श्रेष्ठ बीरका बड़ा आदर-सत्कार किया। 
फिर उन दोनोंकी आजा ले अर्जुन उसी ओर चल दिये; जिधर 


वह अश्व गया था॥ ९ ५-१७ | 

ततः् स पश्चिम देश समुद्गस्य तदा हयः। 

क्रमेण व्यचरत स्फीर्त ततः पद्चनद ययी ॥ १८ ॥ 
वहँसे पश्चिम समुद्रके तटवर्ती देशेमे विचरता दुआ 

बह घोड़ा क्रमशः आगे बढ़ने लगा और समृद्विशाली पद्चन॒द 

प्रदेशमें जा पहुँचा ॥ १८ ॥| 

तस्मादपि स कौरूय गन्धारबिषयं हयः । 

विचचार यथाकामम कौन्तेयाजुगतस्तदा ॥ १९ ॥ 
कुरुनन्दन | बहसे भी वह घोड़ा गान्धारदेशमें जाकर 

इच्छानुसार विचरने लगा । कुन्तीनन्दन अर्जुन भी उसके 

पीछे-पीछे वहीं जा पहुँचे ॥ १९ ॥ ह 

ततो गान्धाररजेन युद्धमालीत्‌ किरीटिनः । 

घोर शकुनिपुत्रेण पूर्ववेराजुसारिणा ॥ २०॥ 
किर तो पूर्व बेरका अनुसरण करनेवाले गान्धारराज 

शकुनिपुशत्रके. साथ किरीट्धारी अर्जुनका घोर चुद्ध 

हुआ ॥ २० ॥ 


इति भश्रीमद्दाभारते आदवमेधिके पर्वणि अनुगीतापवेणि अद्वानुसरणे ज्यशीतितमी$ध्यायः ॥ < | ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्राभारत आद्वमेघिकर्पवके अन्तर्गत अनुगीतपर्देमे यहुएस्वन्दी अदुदका अनुसतरणविषयक 
दिरासीय अध्याध पूरा हुआ ॥ <हे के 


>-.-_०८(0४<०-(0कमलल7 


६२८० 








श्रीमद्ाभारते 


[ आश्वमेधिकपरवणि 


चतुरशीतितमो5ध्यायः 
शकुनिपृत्रकी प्राजय 


वेशम्पायन उवाच 
शकुनेस्ततयों वीरो गान्धाराणां मद्दारथः । 
प्रत्युधयों गुडाकेश सैन्येन महता छुतः ॥ २१ ॥ 
वैशम्पायन नी कहते हैं --जनमेजय ! शकुनिका पुत्र 
' शान्धारोंमे सबसे बड़ा वीर और महारथी था | वह विशाल 
सेनासे घिरकर निद्राविजयी अजुनका सामना * करनेके लिये 
चला | १ ॥ 
हस्त्यश्वरथयुक्तेन पताकाध्वजमालिना । 
अम्रष्यमाणास्ते योधा तपस्य शकुनेबंधम्‌ ॥ २ ॥ 
अभ्ययु+ सहिताः पार्थ प्रशृह्ीतशरासनाः । 
उत्तकी सेनामें हाथी; घोड़े और रथ सभी सम्मिलित थे | 
वह सेना ध्वजा-पताकारओकी मालछासे मण्डित थी। ग़ान्धार- 
देशके योद्धा राजा शकुनिके वधका समाचार सुनकर अमर्षमें 
भेरे हुए थे; अतः हाथमें घनुष-ब्राण ले उन्होंने एक साथ 
होकर अजुनपर घावा बोल दिया ॥ २९ ॥ 
स॒तानुवाच धर्मात्मा बीभत्सुरपराजितः॥ ३ ॥ 
युधिप्ठटिस्प वचन न च ते जग्रहुहितम्‌ । 
किछीसे परास्त न होनेव्ाले घ॒र्मात्मा अर्जुनने उन्हें राजा 
युधिष्टिरकी बात सुनायी; परंतु उत् हितकर वचनको भी वे 
अहण न कर सके ॥ ३३ || 
वार्यमाणाउपि पार्थन सान्त्वपूर्वममर्षिताः ॥ ४ ॥ 
परिवार्य ह॒यं जम्मुस्ततरचुक्रोध पाण्डवः । 
यद्यपि पार्थने सान्त्वनापूर्वक्य समझा-बुझाकर उन 
सबको युद्धसे रोका) तथापि वे अमर्षशीरू योद्धा उस घोड़ेको 
चार्रो ओरसे घेरकर उसे पकड़नेके लिये आगे बढ़े | यह देख 
पाण्जुपुत्र अजुनको बड़ा क्रोप हुआ ॥ ४३ ॥ 
ततः शिरांसि दीछ्ताग्रेस्तेषां चिच्छेद पाण्डचः॥ ५ ॥ 
क्षुरंगोण्डीवनिमुक्तनातियल्लादिवाजुनः. । 
वे गाण्डीव घनुषते छूटे हुए तेज घारवाले ध्षुरोति बिना 
परिभ्रमके ही उनके मस्तक काटने लगे ॥ ५ रै॥ 
ते वध्यमानाः पारथन दयमुत्सज्य सम्भ्रमात्‌ ॥ ६ ॥ 
न्यवर्तेन्त महाराज शरवर्षाजिता सृशम्‌ । 
मद्ाराज | अर्जुनकी मार खाकर उनके बार्णोकी वर्षासे 
पीड़ित हुए गान्धार सैनिक उस घोड़ेको छोड़कर बड़े वेगसे 
पीछे छोट गये ॥ ६३ ॥ 
निरुध्यमानस्तेश्चापि गान्धारैः पाण्डुनन्द्चः ॥ ७ | 
आदिश्याद्दिय तेजखी शिरांस्प्रेां # पपातयत््‌। 
गान्धारोंके द्वारा रोके जानेपर भी तेजखी बीर पाण्डुनन्दन 


( उनके 
अजुन उनके नाम ले-लेकर मस्तक काटने और गिराने 
छत ॥ ७३ ॥ | 


वध्यमानेषु तेष्वाजी गान्धारेषु समन्ततः ॥ ८ || 
स राजा शझुनेः पुत्रः पाण्डवं प्रत्यवारयत्‌। 
जत्र चार्रो ओर युद्धमें गान्धारोंका संहार आरम्भ हो गया; 


तत्र राजा शक्कुनि-पुत्रने पाण्डुकुमार अजुनको रोका ॥ ८६॥ 


त॑ युध्यमानं राजानं क्षत्रधर्म व्यवस्थितस | ९ ॥ 
पार्थोंउन्रवीन्न मे चध्या राजानो राज़शा लनात्‌ । 
अल युद्धेन ते वीर न. ते5स्त्वच्य पराजयः ॥ १०॥ 
क्षत्रियवर्ममे स्थित होकर युद्ध करनेवाले उस राजासे 
अर्जुनने इस प्रकार कहा--ध्वीर ! तुम्हें युद्ध करनेसे कोई 
लाभ नहीं है। महाराज युधिष्ठिरकी यह आज्ञा है कि मैं 
राजाओंका वध न करूँ। अतः तुम युद्धसे निइत्त हो जाओ; 
जिससे आन तुम्हारी पराजय न हो?,॥९-१० ॥ 
इत्युकस्तरतादत्य... वाक्यमशानमोद्दितः । 
स॒ शक्रसमकररो्णं समवाकिरदाशुगः ॥ ११॥ 
उनके ऐसा! कदनेपर भी वह अजश्ञानते मोहित होनेके 
कारण उनकी बातकी अवद्ेलना करके इन्द्रके समान पराक्रमी 
अजुनपर शीघ्रगामी बार्णोकी वर्षा करने लगा ॥ ११॥ 
तस्य पार्थः शिरस्माणमर्ध॑चन्द्रेण पत्रिणा। 
अपाहरद्मेयात्मा जयद्र्थशिरों यथा ॥ १२॥ 
तब अमेय आत्मबदसे सम्पन्न अर्जुनने जिस प्रकार 
जयद्रथका सिर उड़ाया था) उसी प्रकार शकुनि-पुत्रके शिर- 
स्त्राण ( ठोप ) को एक अर्धचन्द्राकार बाणसे काट गिराया॥ 
त॑ द॒ष्ठा विस्तयं जम्मुर्गोन्‍्धाराः सर्व एव ते । 
इच्छता तेन न ह॒तो राजेत्यसि च तं बिदुः ॥ १३॥ 
यह देखकर समस्त गान्धारेंको बड़ा विस्मय हुआ और 
वे सब-के सब यह समझ गये कि अर्जुनने जान-बूझकर गान्धार- 
राजको जीवित छोड़ दिया है ॥ १३ ॥ 
गान्धारराजपुत्रस्तु पलायनछतक्षणः । 
ययो तेरेव सहितस्रस्तेः क्षद्व॒स्नगेरिय॥ १४॥ 
उस समय गान्धारराज शकुनिका पुन्न मागनेका अवसर 
देखने लगा । जैसे तिंइसे डरे हुए छोटे-छोटे मृग भाग 
जाते हैं; उसी प्रकार अर्जुनसे भयभीत हुए. हैनि्केके साथ 
वह खय॑ं भी भाग निकला | १४ ॥ 
तेषां तु तरखा पाथंस्तत्रेव परिधावताम्‌ | 
प्रजद्ारोत्तमाझनि भरले। संनतपर्वनिः ॥ १५॥ 


्् न जुन ९ 
वहीं चक्कर काटनेवाले बहुत-से पैनिकोंके मस्तक अजुनने. 


झुकी छुई गॉठवाले भल्लेद्वारा वेगपूर्वक काट लिया ॥१९॥ 
च्छ्तांस # 5. 2) धरे 
उच्छितांस्तु भुजान्‌ केचिन्नादुध्यन्त शरहतान | 
शरेगोण्डीवनिमुक्तेः पृथुमिः पार्थचोदितें; ॥ १६॥ 
अडुनद्वारा चलाये क्षौर गाण्डीव घनुषते छूटे हुए 





| 


.. अजुुगीतापव ] 


पञ्चाशीतितमो इध्यायः 
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बहुमंख्यक वाणोंसे कितने ही योद्धाओंकी ऊँची उठी हुई 
भुजाएँ कटकर गिर गर्यी और उन्हें इस बातका पतातक 
न झुगा ॥ १६ ॥ 
स्तरस्थान्तनरनागाश्वमप्तद्‌ चिद्गुतं वलम । 
हर्तावध्चस्तभ्ूूयिष्ठटमा चर्तेत मुहमुदुः ॥ १७॥ 
सम्पूण सेनाके मनुभ्य, हाथी और घोड़े घवराकर इधर- 
डउघर मटकने लगे । सारी सेना गिरती-पड़ती मागने छगी। 
उसके अधिकांश सिपाही युद्धमें मारे गये या नष्ट हो गये और 
वह बारबार युद्धभूमिमें ही चक्रर काटने छगी ॥ १७ ॥ 
न्ाभ्यटरयनत दीरणस्य केचिद्प्ने5म्यकमंणः | 
रिपत्रः पात्यमाना वें य सहेयुधनंजयम्‌ ॥ १८॥ 
श्रेष्ठ कर्म करनेवाले वीर अजुनके ताभने कोई भी शत्रु 
खड़े नहीं दिखायी देते. थे; जो अज्जुनकी मार पड़नेपर उनका 
बैग सहन कर सके ॥ १८ ॥ 
ततो.गान्धारराज़स्य मन्त्रिवृद्धपुरःखरा । 
: अननी निर्ययी भीता पुरस्कृत्याध्येसुत्तमम ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर गान्धारराजकी साता अत्यन्त भयमीत 
होकर बूढ़े मन्त्रियोको आगे करके उत्तम अर्ध्य छे नगरसे 
बाहर निकली और रणभूमिर्म उपस्थित हुई ॥ १९ ॥ 
सा न्यवारश्यद्व्यपश्न॑ ते पुत्र युद्धदुम्दम्‌ । 
प्रसादयामास च त॑ जिष्णुमक्तिएकारिणम्‌ ॥ २० ॥ 
आते ही उसने अपने व्यग्रतारहित एवं रणोन्मत पुत्रको 
युद्ध करनेसे रोका और अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले 
- विजयशील अजुनको प्रिय वचरनोंद्वारा प्रन्‍्न किया ॥२०॥ 





तां पूजयित्वा बांभत्सुः प्रसादमकराद्‌ प्रभुः। 
शकुनेश्वापि तनय॑ सान्त्वयन्निद्मप्रवीत्‌ ॥ २३१ ४ 
सामर्थ्यशाल! अजुनने भी मामीका सम्मान करके उन्हें 
प्रसन्न किया और स्॒यं उनपर कृपादृष्टि की । फिर शकुनिके 
पुत्रकी भी सान्ल्ना प्रदान करते द्ुए वे इस प्रकार बोले--]॥ 
नमे प्रियं महावाहो यते चुर््धिर्य छृता। 
प्रतियाद्वुममित्रष्त आतिवच त्वें ममानध ॥ २२॥ 
'शनुदूदन | मद्ब'हु वीर | तुमने जो मुझसे युद्ध करने- 
का विचार किया$ यह मुझे प्रिय नहां लगा; क्योंकि अनर | 
तुम तो मेरे भाई ही हो ॥ २२ ॥ 
गान्धार्यीं मातरं सझुमतत्वा धुतराष्ट्कतेन च | 
तेन जीवसि राजंस्त्वं निद्दतास्त्वसुगास्तव ॥ रे ॥ 
शराजन्‌ | मैंने माता गान्घारीको याद करके पिता 
धृतराष्ट्रके सम्बन्धसे युद्ध ठुम्हारी उपेक्षा की है; इसीलिये 
तुम अभीतक जीवित हो | केवल तुम्हारे अनुगामी सेनिक 
ही मारे गये हैं ॥ २३ ॥ 
मंत्र भूः शाम्यतां धर मा ते भूद्‌ वुद्धिरीरशी। 
गच्छेथास्त्वं परां चेत्रीमश्वयमेथे च्पस्य नः॥ २७ ॥ 
«अब इसलोगर्मि ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिये। 
आपमका बेर शान्त हो जाय | अब तुम कमी इस प्रकार 
इमलोगोके विरुद्ध युद्ध ठाननेका बिचार न करना 
ध्आागामी चेन्रमासकी पूर्णिमाको मद्दारान युपिष्टरका 
अश्वमेघ॒ यज्ञ होनेवाला है | उसमें तुम अवश्य आना? ॥२४॥ 


इति अंमहामारते आाइवमेघिके पर्वेणि अनुगीतापवंणि अइ्वानुसरणे शकुनिपुत्रपरा जये चतुरशीतितमो5्ध्यायः ॥८७ा॥ 
इस प्रकार श्रीमद्ा मारत आइवमेधिकपठंके अन्तर्गत अनुगीतरापव में अश्वानुस्रणके भ्रसद्धमें शकुनिपुत्रकी 
पराजयव्रिष्यक चौरासीवों अध्याय पुरा हुआ॥ ८४॥ 
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पश्चागीतितमोउध्यायः 
यज्ञ मिकी तैयारी, नाना देशोंसे आये हुए राजाओंका यज्ञ की सत्रावट और आयोजन देखना 


वेश्म्पायन उवाच 

इत्युकत्वानुययी पाथों हयं कामविद्दारिणम्‌। 
: न्यवर्तत ततो वाजी येन नागाह्मयं पुरम्‌॥ १ ॥ 
ह घेंशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! गान्बाररा ञ््छे 
यों कहकर अर्जुन इच्छानुसर विचरनेत्राले धोड़ेके पीछे चल 
' दिये। अब वह घोड़ा लोटकर हस्तिनापुरकी भोर चला ॥ १॥ 

व निन्रत्त तु श॒ुक्राव चारेणंव युधिछरः। 
शुत्वाजुन॑ कुशलिनं ख ना हष्टमनाउभदत्‌ ॥ २ ॥ 
इसी समय राजा युधिष्ठिरको एक जासूहके द्वारा यह 
समाचार मिला कि घोड़ा इस्तिनापुस्को लौट रहद्य है और 
अर्जुन भी सदुशक आ रहे हैं | यह सुनकर उनके मनमें बड़ी 

प्रसन्‍नता- हुई ॥ २ ॥ 
वचिजयस्य जे तत्‌ कर्म गान्धारविषये तदा। 


श्रुत्वा चान्येपु देशेपु स खुप्रीतो5भवत्‌ तदा ॥ ३ ४ 
अजुनने गान्धारराज्यमें तथा अन्यान्य ड्द्ॉर्म जो 

अद्भुत पराक्रम किया या; वद सब सुनकर युधिप्िरके इर्षकी 

सीमा न रही ॥ ३ 

एतस्मिन्नव काले नु द्वादर्शी माघमासिकीम्‌ । 

इच्टं ग्रद्दीत्वा लक्षत्र घमेराज़ो युधिष्टिएः॥ ४ १ 

समानाय मद्दातेजाः सवौन ख्रावृर्‌ मद्दीपतिः 

भीध॑ च नकुरझं चेच सददेवं च कौरय ॥ ५ ॥ 

प्रावाचेदं वचः काले तदा धर्मभुां मरः। 

आमनन्‍्त्य बदतां श्रष्टो भीम॑ प्रहरतां वरम्‌ ॥ ६ ४ 
कुसनन्दन ! उस दिन माघ महीनेकी ४ क्लपक्ष की द्वादशी 

तिथि थी। उसमें पुप्व नछचका थोग पाकर महात्जखरी 

पृथ्वीयति घर्मराज युधिठिर्ने अपने समस्त माइयदो-- 
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भीमसेन$ नकुल और सहदेवको घुलवाया और प्रद्दार करनेवारलमें 
श्रेष्ठ भीमसेनको सम्बोधित करके वक्ताओं तथा धर्मात्मार्शर्म 
श्रेष्ठ युधिष्टिरने यह समयोचित बात क्दी---]| ४-६ ॥ 
आयाति भीमसेनासौ सहाइवेन तवालुजः । 
यथा मे पुरुषाः प्राइय धर्नज्यसारिणः॥ ७ ॥ 
“भीमसेन ! तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन घोड़ेके साथ आ 
रहे हैं, जैसा कि उनका समाचार लानेके लिये गये जासूर्तोने 
मुसे बताया है॥ ७॥ 
उपस्थितश्व॒ काछठोप्यमशितों वतेते हयः। 
माघी च पौर्णमासीयं मास+ शेषोच्वकोदर ॥ ८ ॥ 
“बुकोदर | इधर यश आरम्म करनेका समय भी निकट 
आ गया है| घोड़ा मी पास ही है। यह मात्र मासकी 
पूर्णिमा आ रही है, अब बीचमें केवल फाल्गुनका एक मास 
शेष है॥ ८॥ 
प्रस्थाप्यन्तां द्वि विद्वांसो ऋाह्मणा वेदपारगा: । 
चाजिमेधार्थसिद्धन्यर्थ देशं पश्यन्ठु यशियम्‌ ॥ ९ ॥ 
धअतः वेदके पारज्ञत विद्वान ब्राह्मणोंकी भेजना चाहिये 
कि वे अश्वमेघ यश्ञकी घिद्धिके लिये उपयुक्त स्थान देखें?९। 
इत्युक्तः स तु तच्चक्ते भीमो त्ृपतिशासनम्‌। 
हुएः श्रुत्वा ग्रडाकेशमायान्तं पुरुषर्षभम्‌ ॥ १०॥ 
यह सुनकर भीमसेनने राजाकी आज्ञाका तुरंत पालन 
किया | वे पुरुषप्रवर अज़ुनंका आगमन सुनकर बहुत 
प्रसन्‍न थे ॥ १० ॥ 
ततो ययो भीमसेनः प्राज्षेः स्थपतिभिः सह । 
ब्राह्मणानग्रतः छृत्वा कुशछान यज्ञक्मंणि ॥ ११॥ 
ततश्रात्‌ भीमसेन यज्ञकर्ममें कुशल ब्राह्मणोंकी आगे 
करके शिल्पकर्मके जानकार कारीगरोंके साथ नगरसे बाहर 
गये ॥ ११॥ 
तें स शाल्चयं भीमत्‌ सप्रतोलीसुघट्टितम । 
मापयामास कौरवूयो यज्षवा्टं यथाविधि ॥ १२॥ 
उन्होंने शालवृक्षोसि भरे हुए सुन्दर स्थान पसंद करके 
उसे चारों ओरते नपवाया। तस्पश्चात्‌ कुझनन्दन मीमने 
वहाँ उत्तम मार्गोंसे सुशोमित यशभूमिका विधिपूर्वंक निर्माण 
कराया ॥ १२ || 
प्रासादशतसस्व्ार्धे मणिप्रदरकुट्टिमम्‌ । 
कारयामास विधिवद्धेमरलचिभूषितम ॥ १३ ॥ 
उस भूमिमें सेकड़ों महल बनवाये गये; जिसके फ्शमें 
अच्छे-अच्छे रत्न जड़े हुए ये। वह यजश्ञशाला सोने और 
रत्नोंसे सजायी गयी थी और उतका निर्माण शाजत््रीय विधिके 
अनुसार कराया गया था ॥ १३ ॥| 
स्तस्भान्‌ कनकचित्रांश्व तोरणानि वृहन्ति च। 
यशायतनदेशेपु दृत्त्वा शुद्ध च काननम्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्तापुराणां राश्षां च नावादेशसमीयुषाम्‌ | 
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कारयामास धमोत्मा तन्न तन्न यथाविधि ॥ १५॥ 
ब्राह्मणानां च वेइमानि नानादेशसमीशुषाम्‌ | 
कारयामास कौन्देयो विधिवत्‌ तान्यनेकशः ॥ १६॥ 
वहाँ सुवर्णययः विचित्र खम्मे और बड़े-बड़े तोरण' 
( फाटक ) बने हुए थे | घर्मात्मा भीमने यज्ञमण्डपके - सभी 
स्थानर्मि शुद्ध सुबर्णका उपयोग किया था । उन्होंने अन्तः- 
पुरकी स्त्रियों; विभिन्‍न देशेसे आये हुए राजाओं तथा नाना 
स्थानसे पघारे हुए ब्राह्मणेंके रहनेके लिये भी अनेकानेक 
उत्तम भवन बनवाये | उन सबका निर्माण कुम्तीकुमार 
मीमने शिव्पशाञ्वकी विधिके अनुसार कराया था ॥ १४-१६॥ 
तथा सम्प्रेषयामास दूतान, च्रएतिशासनात्‌ | 
भीमसेनो महाबादो राशामक्कि.्क्मणाम ॥ १७॥ 
महावाहो | यह सब काम हो जानेपर मीमसेनने महा- 
राज युघिष्ठटिरकी आज्ञासे अनायास ही महान्‌ पराक्रम कर 
दिखानेवाले विभिन्न राजाओंको निमन्त्रण देनेके लिये वहुत- 
ते दूत भेजे || १७ ॥ 
ते. प्रिया्थ कुरुपतेराययुडपसत्तम । 
रत्नान्यनेकान्यादाय स्त्रियो5श्वानायुधानि च ॥ १८ ॥ 
तपश्रेष्ठ | निमन्त्रण पाकर वे सभी नरेश कुरराज 
युधिष्ठिरका प्रिय करनेके लिये अनेकानेक रत्न; जियो घोड़े 
और मॉति-भातिके अज्-शसत््र लेकर वहाँ उपसित' 
हुए॥ १८॥ 
तेषां निविशतां तेषु शिविरेषु मदात्मताम्‌। 
नर्दृतः सागरस्येव दिविसपृगभवत्‌ स्वनः ॥ १९० ॥ 
वहाँ बने हुए विभिन्‍न शिविरोमें प्रवेश करनेवाले महा- 
मनखवी नरेशोंका जो कोलछाहल सुनायी पड़ता था; वह सपुद्र- 
की गम्भीर गजनाके समान सम्पूर्ण आकाझर्मे व्याप्त हो 
रहा था ॥ १९ ॥ 
तेषामम्यागतानां च॑ सत॒ राजा कुरुवर्थनः । 
व्यादिदेशान्षपानात्ति शय्याश्राप्यतिमाहुषाः ॥ २० ॥ 
कुरुकुलकी वृद्धि करनेवाले राजा युधिष्ठिरने इन नवागत 
अतिथियोंका सत्कार करनेके लिये अन्न-पान और अलीकिक 
शय्याओंका प्रबन्ध किया ॥ २० ॥ 
वाहनानां च विविधाः शाला: शालीक्षुगोरसे: । 
उपेता भरतश्रेष्ठो व्यादिदिश स धर्मराद ॥ २१॥ 
भरतभूषण | घर्मराज युधिष्ठिने उन राजाओंकोी 
सवारियोंके लिये भी घानः ऊँख और गोरससे मेरेनपूरे . 
घर दिये ॥ २१॥ 
तथा तंस्सिन मद्दायशे घर्मराजस्थ धीमतः | 





 समाजग्मुसुनिगणा . बहचो बह्मवादिनः ॥ २२ ॥ 


बुद्धिमान्‌ घर्मराज युधिष्टिके उस महायशर्में बहुत-से' 
बेदवेता घुनिगण भी पघारे थे ॥ २२ ॥ 
ये व छिजातिप्रवरास्तहासन पुथिवीपते। 
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समाजम्मुः सशिष्यास्तान्‌ प्रतिजय्राह कौरवः ॥ २३ ॥ 
पृथ्वीनाथ | ब्राक्षणेमिं जो श्रेष्ठ पुदष थे, वे सब अपने 
'शिष्योंक्री साथ लेकर वहाँ आये |कुरुराज युधिष्ठिरने उन सब- 
को स्वागतपूर्बक अपनाया ॥ २३ ॥ 
सर्वोश्च ताननुययोी यावदादसथान प्रति । 
खयमेव महातेजा दस्भ त्यकत्या युधिष्ठिरः ॥ २७॥ 
वहा मइतेजसी महागज़ युधिष्ठिर दम्म छोड़कर स्वयं 
डी उन सबका विधिवत्‌ सत्कार करते और जबतक उनके 
लिये योग्य स्थानका प्रबन्ध न हो जाता, तवतक उनके साथ- 
साथ रहते थे || २४ ॥ 
'ततः छृत्वा स्थपतयः शिल्पिनो पनये छल ये तदा | 
कत्स्नं यशविधि राशो घर्मशाय व्यवेद्यन ॥ २५॥ 
तस्पश्चात्‌ थवइयों और अन्यान्य शिल्पियों ( कारीगरों ) 
ने आकर राजा युविष्ठिककोी यह सूचना दी कि वज्ञमण्डपका 
सारा कार्य पूरा हो गया ॥ २५॥ 
तच्छुत्वा धमेराजस्तु छृत॑ सर्वमतन्द्रितः । 
हष्रूपो भवद्‌ राजा सह अआत्ृभिरदतः ॥ २६॥ 
सब कार्य पूरा हो गया। यह सुनकर आलूत्यरहित घ॒र्म- 
राज राजा युघप्रिष्ठटिर अपने भाइयेंके साथ बहुत 
प्रसन्न हुए. || २६ ॥ 
वशम्पायन उच्च 
तस्मिन यश्ञे प्रवृत्ते तु वाग्मिनों देतुवादिनः । 
हेतुवादान बहनाहुः परस्परजिगीषवः ॥ २७॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! वह.यज्ञ आरम्भ 
होनेपर बहुत-से प्रवचनकुशछ और युक्तिवादी विद्वान, 
जो एक दूसरेको जीतनेको इच्छा रखते थे, वहाँ अनेक प्रकारसे 
तककी बातें करने छगे || २७ ॥ | 
ददशुस्त॑ नच्पतयों यशस्य विधिमुत्तमम्‌ ।. 


- बेबेन्द्रस्येव. विहित॑ भीमसेनेच भारत ॥ २८ ॥ 


मारत | यशमें सम्मिलित होनेके लिये आये हुए राजा 
लोग घूम-घूमकर भीमपेनके द्वारा तेयार कराये हुए उस 
यशमण्डपक्री उचम निर्माण-कलछा एवं सुन्दर सजावट देखने 
लगे | वह मण्डप देवराज इन्द्रकी यज्ञशालाके समान जान 
पड़ता था॥ २८ ॥॥ 
द्रशुस्तोरणान्यन्न . शातकुम्भमयानि ते । 
शय्यासनविहारांश्व खुबहन रत्तसंचयान्‌ ॥ २९ ॥ 
उन्होंने वहाँ सुवर्णके बने हुए तोरणः शब्या। आसनः 
विद्रखान तथा बहुत-से रत्नेंके ढेर देखे ॥ २९ ॥ 
घटान पाती कठटाहानि कलूशान वर्धमानकान। 
न हि किबिद्सौदर्णमपदपन्‌ वरुघाधिपाः ॥ ३० ॥ 
घड़े, बर्तन) कड़ाहे; कलश और बहुत-से कटोरे भी 
उनकी दृष्टिमें पड़े । उन प्रथ्दीपतियेनि वहाँ कोई भी ऐसा 
'सामान नहीं देखा, जो सोनेका बना दुआ न हो ॥ ३० ॥ 





यूपांश् शासत्रपठितान्‌ दारबान्‌ हेमभूपितान्‌ । 
उपकलतान, यथाकाल विधिवद्‌ भूरिवर्चलः ॥ ३२ ॥ 
शाह्वोक्त विधिके अनुसार जो काएके यूप बने हुए थे, 
उनमें भी लोना जड़ा हुआ था। वे सभी यूप यथासमय 
विधिपूर्वक बनाये गये थे; जो देखनेमें अत्यन्त तेमोमय जान 
पड़ते थे ॥ ३२१ ॥ 
स्थल्जा जलजा ये चर प्रशवः फेचन प्रभो ! 
सवोनेव समानीदासपद्यंस्तत्र ते न॒ुपाः ॥ ३२॥ 
प्रभो | संघारके भीतर स्थछ और जलमें उत्तन्न दोने- 
वाले जो कोई पश्चु देखे या छुने गये थे। उन सबको वहाँ 
राजाओंने उपस्थित देखा ॥ २१ ॥ 
गाइचव महिषीदचेंच तथा वृद्धस्लियोषपि च । 
ओदकानि च सत्त्वानि श्वापदानि वयांसखि च ॥ ३३ ॥ 
जरायुजाण्डजातानि स्वेदजान्युद्धिदानि च । 
पर्वतानूपज्ञातानि ऋूतानि दरछुच्य ते ॥ ६४॥ 
गावें) मेंसें: बूढ़ी ज्ियाँ, जल-जन्तुः हिंसक जस्तुः पक्षी; 
जरायुज) अण्डज; स्वेदन) उद्धिज्ज) पर्वतीय तथा सागरतट- 
पर उत्सनन्न होनेवाले प्राणी-वे सभी वहाँ दृश्गोचर 
हुए ॥ ३२-२४ ॥ 
एवं प्रम्ुदितं सर्च पशुगोघनधान्यतः । 
यक्षदार्द जुपा दृष्ठी पर॑ विस्मयमागताः ॥ ३५॥ 
इस प्रकार वह यशशाछरा पशु) गौ; घन और घान्य 
सभी दृष्टियेंसि सम्पन्न एवं आनग्द बढ़ानेवाली थी | उसे देख- 
कर समस्त राजारको बड़ा विर्य हुआ ॥ ३५ ॥ 
ब्राह्षणार्ना विशां चेच बहुमुणशजसद्धिमत्‌। 
पूर्ण शतसहस्ने तु विप्राणां ततञ्न भुज्ञताम्‌ ॥ ३६॥ 
दुन्दुमिमेंघनि्धांषे ... मुहुसुंहुरताड्यत । 
विननादासकचापि दिवसे दिचले गते ॥ ३७॥ 
ब्राह्मणों और वेश्योंके लिये व्दों परम स्वादिष्ट अन्नका 
भण्डार भरा हुआ था | प्रतिदिन एक लाख ब्राद्म्णेकि मोजन 
कर लेनेपर वहाँ मेघ-गर्जनाके समान छाब्द करनेवाला डंका 
बार-बार पीया जाता था | इस प्रकारके डंके वहाँ दिनर्मे कई 
बार पीटे जाते थे ॥ ३६-२७ ॥ 
एवं स चब॒ते यशों घरमंराजस्य घीमतः। 
अन्नस्य खुबहन राजस्नुत्समगान पर्वतोपमान्‌ ॥ ३८॥ 
द्धिकुल्याश्र दृदशुः सपिपश्च हृदान जनाः । 
जस्वृद्वीपो हि सकलो नानाजनपदायुतः ॥ ३९ ॥ 
राजलटश्यतेकस्थोी.. राशस्तत्य महामखतर । 
राजन ! बुद्धिमान्‌ घर्मराज युधिष्ठिरका वह यश रोज-रोज 
इसी रूपमें चादू रहा | उस स्थानपर अन्नके बहुत-से पहाड़ों 
जैंसे ढेर लगे रहते थे | दद्दीकी नहरें बनी हुईं थीं और घीके 
बहुत-से ताल्यव भरे हुए थे ; राजा युविष्टिरके उस मद्दात्‌. 
यरमें अनेक देशोंके लोग जुटे हुए थे | राजन्‌ ! सारा जम्बू- 


६२८४ 
दीप ही वहाँ एक स्थानमें स्थित दिखायी देता था॥३८-३ ९४ 
तत्र जाठिसहस्राणि पुरुषाणां ततस्ततः ॥ ४०॥ 


शहीत्वा भाजनान्‌ जग्मुव॒हनि भरतर्षभ। 
भरतभेष्ठ | वहाँ हजारों प्रकारकी जातियोंके लोग बहुत- 


स्रेपात्र लेकर उपस्थित होते थे ॥ ४०३ ॥ 
स्ग्विणश्वापि ते सर्वे खुम्ठएमणिकुण्डलाः ॥ ४१ ॥ 
क्बंधपन द्विजातींस्ताउशतशो :थ सहस्रशः । 
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विविधान्यन्नपानानि पुरुषा, येडलुयायिनः। 

ते वे उपोपभोज्यानि ब्राझणानां ददुश्य € ॥४२॥ 
सेकड़ों और इजारों मनुष्य वहाँ ब्राप्नणोको तरह-तरहके. 

भोजन परोसते थे । वे सब-के-सब सोनेके हार और विशुद्ध 

मणिमय कुण्ड्ोसे अलंकृत हंते थे। राजाके अनुयायी पुरुष 

वहाँ बआाह्मणोंकां तरह-तरहके अन्न-पान एवं राजोचित मोजन 

अर्पित करते ये ॥ ४१-४२ ॥ 


इति श्रीमह।भारते आाउवमेघिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अइ्वमेघारस्मे पत्लाशीतितसोइध्यायः ॥ ८५ ४ 
इस प्रकार श्रीमहामाग्त आश्वमेंघिकपर्दके अन्तगत अनुगीतापर्दर्म अद्वमेध्र यश्ुका आरम्मविषयक 


पचासीदों अध्याय पूरा हुआ॥ ८५ ॥ 
+--००० केक ु)-३-९००००० हुक पन-- 


पडशीतितमो5ध्यायः 
राजा युधिष्ठिरका भीमसेनको राजाओंकी पूजा करनेका आदेश और 
श्राकृष्णका युधिष्ठिस्‍से अज्ञुनका संदेश कहना 


वैशम्पायन उवाच 
समागतान्‌ चेदविदो राज्षश्व॒ पृथिवीश्वरान 
शृष्ठा युधिष्ठिरों राजा भामसेनमभाषत ॥ १ ॥ 
चेशम्पायनजी कष्ठते हैँं--जनमेजय | वहाँ आये हुए 
वेदवेत्ता विद्वानों और प्रथ्बीका शासन करनेवाले राज्ञाओंको 
देखकर राजा युधिष्ठिरने मीमसेनसे कहा--॥ १ ॥ 
उपयाता नरब्याप्रा य पते पृथिवीश्वराः । 
बतेषां क्रियतां पूजा पूजाही द्वि नराधिपाः॥ २ ॥ 
“भाई ! ये जो भ्रूमण्डलका शासन करनेगले राजा यहाँ 
पघारे हुए हैं, सभी पुरुषोमे श्रेष्ठ एवं पूजाके योग्य हैं; अतः 
डइम इनकी यथोनित पूजा ( सत्कार ) करो? ॥ २ ॥ 
इत्युकः स तथा चक्रे नरेन्द्रण यशस्विना | 
भीमसेनो मह्ातेजा यमाभ्यां सह पाण्डवः ॥ ३ ॥ 
यशस्त्री मह्ाराजके इस प्रकार आदेश देनेपर महातेजस्वी 
पाण्डुपुत्र भीमसेनने नकुल और सब्देवको साथ लेकर सब 
राजाओंका युधिष्ठिग्के आज्ञानुसार यथोचित सत्कार किया ॥ 
अथाभ्यगचछद्गोविम्दो त्ष्णिभिः सह धर्मजम। 
बलदेव॑ पुरम्कृत्यः सर्वधाणभूतां बरः॥ ४ ॥ 
युयुधानेन सहितः प्रधुम्नेन गदेन च। 
निशंटेनाथ साम्बेन तथेव कृतवर्मणा ॥ ५ ॥ 
इसके बाद समस्त प्राणियोमे श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बलदेवजीको आगे करके सात्यकि) प्रदुम्न. गद। निशठ) 
साम्ब तथा कृतवर्मा आदि इष्णिवंशियोंके साथ युचिष्ठिरके 
पास आये ॥ ४-५ ॥ 
तेषामपि परां पूजां चक्के भीमो महारथः। 
विविशुस्ते च वेइमानि रत्नवन्ति च सर्वशः॥ ६ ॥ 
महारथी मीमसेनने उन छोगोका मी विधिवत्‌ रुत्कार 
किया । फिर वे रत्नोसे मरेथपूरे घरोगें जाकर रहने लगे ॥६॥ 


युधिष्टिरसमापे तु कथान्ते मचुखूदनः। 
अजु्न कथयामास बहुखंग्रामक्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 
भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिरके पास बैठकर थोड़ी देरतकः 


बातचीत करते रहे । उसीमें उन्होंने बताया---“अजुन बहुतसे . 


युद्धोंमें शत्रु आँका सामना करनेके कारण दुर्बल हो गये हैं? ॥७॥ 
सतं पप्रच्छ कौन्तेयः पुनः पुनररिदमम्‌ | 
घर्ंजः शाक्रज जिष्णुं समाचष्ठ ज़गत्पतिः॥ ८ ॥ 
यह सुनकर धर्मपुन्न कुन्तीकुमार युधिष्ठिग्ने शन्रुदमन 
इन्द्रकुमार अजुनके विषयमें बाग्वार उनसे पूछा | तब जग- 
दीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे इस प्रकार बोले--]| ८ ॥ 
आगमद्‌ द्वारकायासी ममाप्॒तः पुरुषों हुप। 
योउद्राक्षीत्‌ पाण्डवश्नेष्ठ बहुसंग्रामकर्षितम्‌ ॥ ९ ॥ 
“राजन | मेरे पास द्वारकाका रहनेवाला एक विश्वात- 
पात्र मनुष्य आया था। उसने पाण्डवश्रेष्ठ अजुनको अपनी 
आँखों देखा था | वे अनेक स्थानोंपर युद्ध करनेके कारण 
बहुत दुर्बल हो गये हैं॥ ९ ॥ 
समीपे च महाबाहमाचण्ट च मम प्रभो। 
कुरु कायोणि कौन्तेय हयमेधार्थसिद्धये ॥ १० ॥ 
“धप्रभो ! उसने यह भी बताया है कि महावाहु अर्जुन 
अब निकट आ गये हैं | अतः कुन्तीनन्शन | अब आप अशब- 
मेघ यशकी तिद्धिके लिये आवश्यक कार्य आरम्भ कर 
दीजिये? ॥ १०॥ 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेन धर्मराजो युधिष्ठिरः। .- 
दिष्टथा स कुशछी जिष्णुरुपायाति च माधव॥ ९ ॥ 
डनके ऐसा कइनेपर घर्मशज युधिष्टिरने पुनः प्रश्न किया- 
“माधव | बड़े सौभाग्यकी बात है कि अर्जुन सकुशल कोट 
रहे हैं ॥ ११ ॥ 
यदिदं संद्देशास्मिन पाण्डवारनां बलाप्रणीः । 
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तदा क्षातुमिहेच्छामि भवता यदुनन्दन ॥ १२॥ 
धयदुनन्दन [| पाण्डवसेनाके अग्रगामी अजुनने इस 


. यशके सम्बन्ध जो कुछ संदेश दिया द्ो, उसे मैं आपके 


मुँहसे सुनना चाहता हूँ? ॥ १२॥ 

इत्युक्ती धर्मराजेन चृष्ण्यन्धकपतिस्तदा। 

प्रोवाचेदं चचो वास्मी धर्मात्मानं युधिषप्ठिस्म ॥ १३॥ 
घर्मराजके इस प्रकार पूछनेपर द्वष्णि और अन्धकवंशी 

यादर्वोके स्वामी प्रवचनकुशक भगवान्‌ श्रीकृष्णने धर्मात्मा 

युधिष्ठिरसे इस प्रकार कहा--॥ १३ ॥ 

इृदमाह महाराज पाथ्वाक्य स्मरन भनरः। 

वाच्यो युधिष्ठिरः कृष्ण काले वाक्यमिर्द मम ॥ १७ ॥ 
“महाराज | जो मनष्य मेरे पास आया था) उसने अर्जुन- 

की बात याद करके मुझसे इस प्रकार कहा-“श्रीकृष्ण | आप 

ठीक समयपर मेरा यह कथन महाराज युधिष्टिरको सुना 

दीजियेगा || १४ ॥ 

आगमिष्यन्ति राज़ानः सर्वे वे कौरवर्षभ। 

प्राप्तानां मद्रतां पूजा कार्यो धोतव्‌ क्षमं द्वि 5: ॥ १५ ॥ 
८५(अजुन कहते हैं--) “कौरवश्रेष्ठ  अश्वमेध यशर्म प्रायः 

सभी राजा पधारेंगे । जो आ जायूँ, उन सबको महान्‌ मानकर 

उन सबका पूर्ण तत्कार करना चाहिये । यही हमारे योग्य 

कार्य है | १५ ॥ 

इस्येलदचनाद्‌ राजा विज्ञाप्यो मम मानद्‌। 

यथा चात्ययिफं न स्यादू यदष्यौहरण5भवत्‌॥ १६॥ 
( «इतना कहकर वे किर मुझसे बोले- ) “मानद ! मेरी 

ओरसे तुम राजा युषिष्ठिरको यह सूचित कर देना कि राजमूय 


यज्ञमें अध्यं देते समय जो दुर्घटना हो गयी थी, पैसी इड 

बार नहीं होनी चाहिये ॥ १६ ॥ 

फतुमइति तब्‌ राजा भवांम्धाप्यनुमन्यताम्‌ । 

राजद्वपान्न नध्पेयुरिमा राजन पुनः प्रज़ाः॥ १७ ॥ 
“श्रीकृष्ण | राजा युधिष्ठिरको ऐसा ही करना चाहिये । 

आप मी उन्हें ऐसी ही अनुमति दें और बतावें कि (राशन ! 

राजाओंके पारस्परिक द्वंघसे पुनं; इन सारी प्रजाओंका घिनाक्ष 

न होने पावे! ॥ १७॥ 

इदसन्यत्य शोन्तेय घलः स पुरुषोड्श्रवीस। 

धल्ंजयस्य न्पते तब्मे निगदतः श्टणु ॥ १८॥ 
( श्रीकृष्ण कहते हैं--- » “क्ुन्तीनन्दन नरेश्थर | 

उस मनुष्यने अज्जुनकी कही हुई यह एक बात और बतायौ थी। 

उसे भी मेरे मुंहसे सुन थीजिये [१८ ॥ 

उपायास्यति यज्न॑ नो मणिप्रपतिलेपः । 

पुत्रो मम महातेजा दयितों बश्चवाहनः ॥ १९॥ 
“हमछोर्गीके इस यशषमें मणिपुरका राजा बश्नुवाहन भी 

आवेगा* जो महान्‌ तेजस्वी और मेरा परम प्रिय पुत्र है ॥ 

त॑ भवान मदपेक्षाथ विधित्रव प्रतिपूजयेत्‌। 

स तु भक्ती5चुरक्तश्न मम नित्यमिति प्रभो ॥२० ॥ 
“प्रमा | उसकी सदा मेरे प्रति बढ़ी भक्ति और भनुरक्ति 

रहती है । इसलिये आप मेरी अपेक्षासे उसका विधिपृवक 

विशेष सत्कार करें?? ॥ २० ॥ 

इत्येतद्‌ घचन शुत्वा घर्मराज़ो युधिष्ठिरः । 

अभिनन्यदास्य तद्‌ चाक्यमिदं चचनमच्रयीत्‌ ॥ २१॥ 
अजुनका यह धंदेश सुनकर घर्मराज युधिष्टिने छसका 

हुृदयसे अमिनन्दन किया और इस प्रकार कह्दा ॥ २१ ॥: 


इति श्रीसद्वाभारते आइवमेधिके पव॑णि अनुगांतापवंणि अइवमेघारम्भे पडशीतितमोड््यायः ॥ <$॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आइवउमेघिकप्वके अन्तर्गत अनुगीतापदेमे ध्य्शवमेध गशदा आरम्मविषियक 
| छियासीवों अध्याय पूग हुआ ॥ ८६॥ 





सघाशीतितमो5ध्यायः 
अर्जुनके विषयमें श्रीकृष्ण और युधिष्ठिरकी बातचीत, अज्जुनका इस्तिनापुरमें 
जाना तथा उलपी ओर चित्राह्दाके साथ बश्रुवाहनका आगमन 


युधिष्ठिर उवाच 


, *-झु्तें प्रियमिर्दें कृष्ण यत्‌ त्वमहँसि भाषितुम्‌ । 


सम्मे5सतरखं पुण्य मनों हादयति प्रभो ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--प्रमो ! श्रीकृष्ण | मैंने यह प्रिय 

संदेश सुना) जिसे आप ही कहने या सुनानेके योग्य हैं । 

आपका यदअमृतरससे पर्पूर्ण पवित्र वचन मेरे मनको 

आनन्दमग्न किये देता है ) १ ॥ ताधिय 

बहूनि किल युद्धानि विजयसथ नराधिपः 


पुनरासन हृषीकेश तत्र तत्र च में श्रुतवम्‌ ॥ २ ॥| 
दृषीकेश | मेरे सुननेमें आया है कि मित्र-धिन्न दैदार्मि 

वहाँरझे राजाओंके साथ अर्जुनकों कई बार युद्ध करने 

पड़े हैं ॥ २॥ 

कि निमित्त स नित्य हि पार्थः सखुखविवर्जितः । 

अतीव विजयो धीमश्निति में दूयते मनः ॥ हे ॥ 

संचिन्तयामि कौन्तेयं रहो जिप्णुं जनादेन | 

अतीव दुःखभागी स खततं पाण्डुनन्दूनः ॥ ४ # 


भीमइामसारते 


<६२८६ 


[ आश्वमेथधिकपरद॑णि 


ल्ल््स््ल्््स्स््स्स्स्ल््््स्च्च्््््च््च्च््ल्स्ल्ल्ल्््च्लश््््च्य््य्य्य्स्य्स्स्स्स्य्य्य्स्स्स्य््प्ल 


इसका क्‍या कारण है! बुद्धिमान्‌ जनादन ! जब मैं. प्रतिजप्नाद्द तस्यास्वें प्रणयं चापि केशिद्दा ॥ ११॥ 


एकान्वर्म बैठकर अर्जुनके बारेमें विचार करता हूँ; तव यह 
जानकर मेरा मन खिन्‍न हो जाता है कि हमकोगेमिं वे ही 
सदा सबठे अधिक दुःखके मांगी रहे हैं। पाण्डुनन्दन अजुन 
सुखछे वशच्चित क्‍यों रइते हैं ! यह समझमें नहीं आता ॥३-४॥ 
कि नु तस्य शारीरेषस्ति सर्वलक्षणपूजिते। 
अनिएं लक्षणं कृष्ण येन ढुशखान्युपाइनुते ॥ ५ ॥ 
श्रीकृण | उनका शरीर तो सभी श्ुभलक्षणोंसे सम्पन्त 
है। फिर उसमें अश्यभ लक्षण कोन-सा है; जिससे उन्हें अधिक 
दुःख उठाना पड़ता है ! ॥ ५॥ 
अतीवासुखभोगी स खततं कुन्तिनन्दनः ! 
न दि पश्यामि वीभत्सोनिन्‍्ध गात्रेषु किचन । 
ओतद्य॑ चेन्मये तद्‌ ये तन्मे व्याख्यगतुमहखि ॥ ६ ॥ 
कुन्तीनन्दन अर्जुन सदा अधिक कष्ट भोगते हैं; परंतु 
उनके अज्ठमि कहीं कोई निन्दनीय दोष नहीं दिखायी देता 
है । ऐसी दक्षार्मे उन्हें कष्ट मोगनेका कारण क्‍या है! यह 
में सुनना चाहता हूँ। आप मुझे विस्तारपूर्वक यह बात 
चताव | ६ ॥ 
इत्युक्तः स हृपीकेशो ध्यात्वा सुमदृदुत्तरम्‌। 
राज्ञानं भोजराजन्यवर्धनो विष्णुरत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
युषिष्ठिके इस प्रकार पूछनेपर भोजवंश्ी क्षत्रियोंकी 
चूद्धि करनेवाले मगवान्‌ दृषीकेश विष्णुने बहुत देरतंक 
उत्तम रीतिसे चिन्तन करनेके बाद राजा युधिष्विस्से यों 
कहा-- ७ ॥। 
न हास्य नपते किचित्‌ संस्छिश्मुपलक्षये । 
आते पुरुषसिंहस्य पिण्डिकेव्स्याधिके यतः ॥ ८ ॥ 
'नरेश्वर | पुरुषतिंद अर्जुनकी पिण्डलियों ( फिह्लियाँ ) 
औघतसे कुछ अधिक मोटी हैं | इसके सिवा और कोई अश्युम 
लक्षण उनके शरीरतमें मुझे भी नहीं दिखायी देता है॥ ८ ॥ 
स॒ताभ्यां पुरुषव्याधो नित्यमध्चसु वर्तते। 
न चान्यदनुपद्यामि येनासों दुःखभाजनम्‌ ॥ ९ ॥ 
“उन मोटी फिल्लियोंके कारण ही पुरुषसिंह अर्जुनको 
सदा रास्ता चलना पड़ता है । और कोई कारण मुझे नहीं 
दिखायी देता; जिठसे उन्हें दुःख झेलना पड़े? ॥ ९ ॥ 
इत्युक्तः पुरुषश्रेष्टस्तदा कृष्णेत्र धीमता। 
प्रोवाच वृष्णिशादलमेवसेतदिति प्रभो ॥ १० ॥ 
प्रमो | चुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर पुरुषश्रेष्ठ 
युपिष्ठिरने उन चष्णिसिहसे कहा--५भगवन्‌ | आपका क्ठना 
ठीक है? || १० ॥ 
कृष्णा तु द्वोपदी कृष्णं तियक्‌ साखुयमेश्षत । 


सख्युः सखा हषीकेशः सवाक्षादिव धर्नंजयः। 

उस समय द्वुपदकुमारी कृष्णाने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
ओर तिरछी चितवनसे ईर्ष्यापूवंक देखा ।. केशिहन्ता 
भ्रीकृष्णने द्रौपदीके उस प्रेमपूर्ण उपालूम्मकों सानन्‍्द ग्रइण 
किया; क्योंकि उसकी दृष्टिम सखा अर्जुनके मित्र मगवान्‌ 
इषीकेश साक्षात्‌ अर्जुनके ही समान ये॥ ११३ ॥ 
तत्न भीमादयस्ते तु कुरबों याजकाश्व ये ॥ १२॥ 
रेम्ुः श्रुत्वा विचित्रां तां ध्ंजयकथां शुभाम्‌। 

उस समय मीमसेन आदि कीरव और यज्ञ करनेवाले 
ब्राह्यपछोग अजुनके सम्बन्धर्म यह शुभ - एवं विचित्र बात 
सुनकर बहुत प्रसन्न हो रहे थे॥ १२६॥ 
तेषां कथयतामेव पुरुषों <ज्ुनसंकथाः ॥ १३ ॥ 
उपायाद्‌ वचनाद्‌ दूतो विजयस्य महात्मनः। 

उन छोणगेमिें अजुंनके सम्बन्धमें इस तरहकी बातें 
हो ही रही थीं कि महात्मा अजुनका भेजा हुआ दूत वहाँ 
आ पहुँचा ॥ १३६ ॥ 
सो5भिगस्य कुरुश्रेष्ठे नमस्क्ृत्य च वुद्धिमान्‌ ॥ १७ ॥ 
उपायातं नर्याप्न॑ फास्मुनं प्रत्यवेद्यत्‌ । 

वह बुद्धिमान्‌ दूत कुरुश्रेष्ठ युषिष्टिके पाख जा उन्हें 
नमस्कार करके बोला--८पुरुषणिंह अजुन निकट 
आ गये हैं?॥ १४३ ॥ 
तच्छुत्वा चऋपतिस्तस्य दृषबाष्पाकुलेक्षण:॥ १५॥ 
प्रियाख्याननिमित्त वे ददो वहुधन तद्या। 

यह शुम समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिरकी आलम 
आनन्दके आँसू छलक आये और यह प्रिय दृत्तान्त निवेदन 
करनेके कारण उस दूतको पुरस्काररूपमें उन्होंने बहुत-सा 
घन दिया॥ १५३ ॥ 
ततो द्वितीये दिवसे महाउशउ्दो व्यवर्थत ॥ १६९॥ 
आगच्छति नर ्याप्रें कौरवाणां धुरंघरे। 

तदनन्तर दूसरे दिन कौरव-घुरंधर नरव्याध॒ अजुनके 


आते समय नगरमें महान्‌ कोछाइल बढ़ गया ॥ १६३ ॥ 


ततो रेणुः समुद्धतो विवभो तस्य बाजिनः॥ १७॥ . 
अभितो चरतंमानस्थ यथोच्चेंःअवसस्तथा। 
उच्चेःश्रवाके समान वेगवान्‌ और पास ही विद्यमान 
उस यज्ञसम्बन्धी घोड़ेकी यपसे उड़ी हुई घूछ आकाशझर्मे 
अद्भुत शोभा पा रही थी॥ १७३६ ॥ 
ततन्न दृ्षकरी वाचो नराणां झश्रुवेषजुनः | १८॥ 
द्ष्व्यासि पार्थ कुशली घन्यो राजा युधिष्टिएः । 
वहाँ अर्जुनने छोगोंके मुँहसे हर्ष बढ़ानेवाली बातें इस 


| अनुगीतापर्ष ] 


अष्टाशीतितमोष्ध्यायः 


दरट 
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प्रकार सुर्नीं--“पार्थ | यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि 
दुम सकुशल लोट आये । राजा युधिष्टिर घन्य हैं ॥१८३॥ 
को 5न्यो हि पृथिवीं कृत्त्नां जित्वा हि युधि पार्थिवान्‌ १९ 
चारयित्वा  हयपश्रेष्ठजुपागच्छेदते5जुनात | 
“अजुनके सिवा दूसरा कौन ऐसा वीर पुरुष है; जो 
समूची एथ्वीको जीतकर युद्धमें राजाओंकों पराख करके और 
अपने श्रेष्ठ अश्वकी सर्वेत्र घुमौकर उसके साथ सकुशलूू 
लोट. आ सके ॥ १९३॥ 
ये व्यतीता मद्दात्मानो राजानः सगरादयः ॥ २० ॥ 
तेषामपीद्श कर्म न कदाचन शुश्रुम । 
धअतीतकालमें जो सगर आदि महामनस्वी राजा हो 
गये हैं; उनका भी कभी ऐसा पराक्रम हमारे सुननेमें नहीं 
आया था ॥ २०६॥ 
नेतद्न्ये करिष्यन्ति भविष्या चख्ुधाधिपाः॥ २१ ॥ 
यत्‌ त्वं कुरुकुलभ्रेष्ट दुष्करं कृतवानसि। 
“कुरुकुलश्रेष्ठ | आपने जो दुष्कर पराक्रम कर 
दिखाया है? उसे भविष्यमें होनेवाले दूसरे भूपाल नहीं 
कर सकेंगे? ॥ २९१३ ॥ 
इत्येयं बद्तां तेषां पुंसां कर्णखुखा गिरः ॥ २२ ॥ 
_श्ण्वन्‌ विवेश घमीत्मा फाल्गुनो यश्च्स स्तरम्‌। 
इस प्रकार कहते हुए लोगोंकी श्रवणसुखद 
बातें सुनते हुए, घर्मात्मा अर्जुनने यश्षमण्डपर्मे प्रवेश 
किया ॥ २२६ ॥ 
ततो राजा सहामात्यः कृष्णश्च यदुनन्दनः ॥ २३ ॥ 
घृतराष्ट्र पुरस्कृत्य त॑ भ्रत्युययतुस्तदा । 
उस समय मन्त्रियोंसहित राजा झुधिष्ठिर तथा यहु- 


नन्दन श्रीकृष्ण धृतराष्ट्रको आगे करके उनकी अगवानीके 
लिये आगे बढ आये थे ॥ २३३ ॥ 
सो5भिवाद्य पितुः पादी धर्मराजस्य घीमतः ॥ २४ ॥ 
भीमादीश्वापि सम्पूज्य पर्यप्वजत केशवम। 

अजुनने ण्ति धृतराष्ट्र और बुद्धिमान्‌. घर्मराज 
युधिष्ठिरके चरणोर्मि प्रणाम करके भीमसेन आदिका भी 
पूजन- किया और ओऔकृष्णको दृदयसे छगाया ॥ २४%६॥ 
ते: समेत्याचितस्तांश्व प्रत्यच्यौध यथाविधि॥ *० ॥ 
विशश्राम महावाहुस्तीर लरब्घ्वेव पारगः ! 

उन सबने मिलकर अजुनका बढ़ा खागत-सत्कार 
किया | महाबाहु अजुनने मी उनका विधिपूर्वक आदर- 
सत्कार करके उसी तरह विश्राम किया? जैसे समुद्रके पार 
जानेकी इच्छावाढा पुरुष किनारेपर पहुँचकर विश्राम 
करता है॥ २५३ ॥ 
पतस्सिम्तेव काले तु स॒ राजा बश्रु वाहनः ॥ २६॥ 
माठभ्यां सहितो घीमान्‌ कुरूनेव जगाम ६ । 

इसी समय बुद्धिमान्‌ राजा बश्रुवाइन अपनी दोर्नो 
माताओंके साथ कुरुदेशमें जा पहुँचा ॥ २६३६ ॥ 


तत्र चुद्धान्‌ यथावत्‌स कुरूनन्यांश्व पार्थिचान ॥२७॥ 
अभिवाद्य महावाहुस्तेश्वापि प्रतिनन्द्तिः । 
प्रविचिश पितामह्याः कुन्त्या भवनमुत्त मम्‌॥ २८ ॥ 

वहाँ पहुँचकर वह महाबाहु नरेश कुरुकुलके इृद्ध 
पुरुषों तथा अन्य राजारओकी विधिवत्‌ प्रणाम करके खयं 
मी उनके द्वारा सत्कार पाकर बहुत प्रसन्‍न छुआ | इसके 
बाद वह अपनी पितामहदी कुन्तीके सुन्दर महलमें 
गया॥ २७-२८ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते आश्वमेधिके पर्वणि भजजुगीतापंणि अजुनप्रत्यागमने सप्ताशीतितमोड5चध्यायः ४ ८७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आव्वमेधिकपवके अन्तर्गत अनुगीतापर्दमें अ्जुनका प्रत्यागमनविषयक 
सतासीबो अध्याय पूरा हुआ ॥ ८७ ॥ 


>“््न्‍फटिस 


अशशणीतितमो5ध्यायः 


उल्पी और चिद्राज्भदाके सहित वश्रुवाहनका रत्न-आभूषण आदिसे 
सत्कार तथा अश्मेध यज्ञका आरस्म 


वैज्स्थयन उवाच 
स प्रविश्य मद्दाबाहुए पाण्डवार्नां निवेशनम्‌। 
पितामहीसभ्यवन्द्त सामना परमवल्मुना॥ ९२ ॥ 


कैशम्पायनजी कद्दते है--जनमेजय | पाण्डवके 
महल्में. प्रवेश करके महावाहु बशुवाहनने 
अत्यन्त मधुर वचन बोढकर अपनी दादी झुन्तीके 
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भीमदहासारते 


[ आश्वमेधिकपरणि 
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किया ॥ १॥ 


चरभौर्भ प्रणाम 





सतश्रित्राह्दा देवी कौरव्यस्यात्मजापि ला | 

पूथां रृप्णा च सहिने विनयेन्रापजग्मतु' ॥ २ ॥ 
इसके बाद देवी चित्राक़दा और फौर्व्यनागकी प्रश्ी 

उछ्पीने मी एक साथ शी विनीत भावसे झुन्ती और 

द्रौपदौके चरण छुए ॥ २ ॥ 

छुभद्वों ले यथानन्‍्याय॑ याश्रान्याः कुरुयोषितः । 

एदौ कुब्ती तदस्‍्ताथ्यां रखानि विविधानि थ ॥ ४ ॥ 
फिर सुभद्रा तथा कुखकुलकी अन्य स्लियोंसे भी वे 

यथायोस्य मिलीं । उस समय कुन्तीने उन दोनोंको नाना 

प्रकारके रत्न भेंव्में दिये॥ ३॥ 

द्ोपदी च छुमद्रा च्ञ॒ याश्माप्यन्या5द दुः स्थियः। 

ऊषतुस्तत्र॒ ते देव्यों महाहशयनासले ॥ ४ ॥ 
ठ्रौपदी, ठुभद्रा तथा अन्य स्त्ियोने मी अपनी ओर- 

के माना प्रकरके उपद्दार दिये । तत्पश्चात्‌ वे दोनों देवियों 

बहुमूल्य शय्याओंपर विराजमान हुईं ॥ ४ ॥ 

झुपुनिते खग् कुन्त्या पार्थस्य हितकास्थया । 

स्तर च राजा भातेज्ञाः पूजितों बश्वाहनः॥ ५ ॥ 

च्रुतराष्ट्र. मदीपालसुप्तस्थे. यथाविधि | 
अजुनके दितकी कामनासे कुन्तीदेदीने स्वयं ही उन 

दोनोंका बड़ा सत्कार किया | कुन्तीसे सत्कार पाकर महा- 

तेअध्वी राजा वश्नुवाइन महाराज घृतराष्ट्र्नी सेवामें उपस्थित 

हुआ और उसने बविधिपूर्वकः उनका चरण-स्पर्श 

किया || ८३६ || 

युघिप्विरं च राजानं भीमादी श्रापि फाण्डबान्‌॥ ८ ॥ 








उपागण्य महातेजा विनयेनाभ्यवादयत्‌ । 
इसके वाद राजा युपघष्ठर और भीमसेन आदि 
सभी पाण्डवॉके पाल जाकर उस महातेजखी नरेश विंनय- 
पूर्वक्ष उनका अमिवादन किया ॥ ६३ ॥ 
रस ते; भेण्णा परिष्वक्तः पूजितश्व यथाविधि ॥ ७ ॥ 
धर्म छास्मे दडुभूर प्ीयमाणा महारथाः। 
उन सब छोगोने प्रेमबश उसे छातीसे लगा लिया और 
उसका यथोचित सत्कार किया ' इतना ही नहीं; बश्रुवाहन- 
पर प्रसन्‍न हुए उन पाण्डव महारथियोने उसे बहुत 
घन दिया ॥ ७६ ॥ ' ह 
तथैव च महीपालः कृष्णं उक्रगदाधरम॥ ८ ॥ 
प्रयुज् इवं गोविन्द घिलयनोपतस्थिवान । 
इसी प्रकार वह भूपाल प्रधुम्नकी मॉति विनीत भावसे 
शहुचक्रमदाघारी मगदन्‌  श्रीकृष्णकी सेवामें उपस्थित 
हुआ॥ ८३ ॥ द 
तस्मे कृष्णो ददौ राशे महाहँमतिपुजितम्‌ ॥ ९ ॥ 
रथं टेमपरिष्कारं. दिव्याश्वयुजमुत्तमम्‌ । 
श्रीकृष्णने इस राजाकों एक बहुमूल्य रथ प्रदान किया। 
जो सुन€री साजोसे सुसज्ञित, सबके द्वारा अत्यन्त प्रशसित 
और उत्तम था। उसमें दिव्य घोड़े जुत॑ हुए.ये ॥ ९३ ॥ 
घर्मराजश्व॒ भीसश्व. फाल्युनख्थ यमों तथा ॥ १०॥ 
पृथक्‌ पृथक च ते चेन मानाथीभ्यामयोजयन | 
तत्पश्चात्‌ धर्मगज युधिष्ठि:: मीमसेन, अजुन। नकुलछ 
और सहदेवने अलग-अलग बश्रुवाहनका सत्कार करके उसे 
बहुत घन दिया ॥ १०३ ।। | 
ततस्दुतीये दिवसे सत्यवत्यात्मजों मुनिः ॥ ११॥ 
युधिप्ठिरं समस्येत्य वाग्मी चचनमत्रवीत्‌। 
उसके तीसरे दिन सत्यवतीनन्दन प्रवचनकुशल महर्षि 
व्यास युधिष्ठिरके पास आकर बोले-॥ ११३ ॥ 
अद्यप्रशृुति कौन्तेय यज़ख समयो द्वि ते। 
सुहर्तों यशियः प्राप्तश्नोदयन्तीद्द याजकाः ॥ १२॥ 
(कुन्तीनन्दन | तुम आजसे यज्ञ आरम्म कर दो। 
उसका समय आ गया है। यशका झुभ म॒हूर्त उपस्थित है 
और याजकगण तुम्हें बुला रहे हैं ॥ १२ ॥ 
अहीनो नाम राजेन्द्र ्रतुस्तेड्यं च कल्पताम्‌ । 
बहुत्वात्‌ काझ्चनाय्यस्य ख्यातो बहुखुचर्णकः॥ १३ ॥ 
(राजेन्द्र | तुम्हारे इस यशमें किसी बातकी कमी नहीं 
रहेगी | इसलिये यह किसी भी अज्भसे दीन न होनेके कारण 
अददीन( सर्वाज्ञिपूर्ण » कहलायेगा। इसमें सुवर्ण नामक 
द्रव्यकी अधिकता होगी; इसलिये यह बहुसुवर्णक नामसे 
विख्यात होगा ॥ १३ ॥ 
एचमत्र सहाराज् दक्षिणां शिशुणां कुछ। 
चित्व॑ त्जतु ते राजद त्राह्मणा छात्र काशणम्‌ ॥ १४ ॥ 


.. भञुगीशापर्व ] 


अशज्यशीवित्तमो ध्थ्यायः 
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: “महाराज | यश्ञके प्रधान कारण ब्राह्मण ही हैं; इसलिये 
बुम उन्हें तिगुनी दक्षिणा देना | ऐसा करनेसे तुम्हारा यह 
एक ही यज्ञ तीन यशोंके समान हो जायगा।॥ १७ ॥| 
श्रीनश्वमेधानत्र त्वं सम्प्राप्य बहुद्क्षिणान्‌ । 
शातिवध्याऊृतं पाप॑ प्रहमस्यस्त नराधिप ॥ १५॥ 

..“नरेश्वर | यहाँ बहुत-सी दक्षिणावांले तीन अश्वमेघ 


यशेका फल पाकर तुम शातिवधके पापसे मुक्त हो 
जाओगे ॥१५ || 


पवित्र परम चेतत्‌ पावन चेतदुत्तमम । 
यदाश्वमेघावश्र्थ प्राप्यसे . कुरुतन्दण ॥ १६॥ 
'कुरनन्दन [ तुम्दें जो अश्वमेघ यशका अवभथ स्नान 
: प्राप्त होगा; वह परम पवित्र, पावन और उत्तम है? ॥१४॥ 
इत्युकः स तु तेजखी व्यासेनामितवुद्धिना । 
दीक्षां विवेश धर्मात्मा वाजिमेघाप्तये ततः ॥ १७॥ 
परम बुद्धिमान्‌ व्यासजीके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा एवं 
तेजसी राजा युधिष्ठिरने अश्वमेघ यशकी सिद्धिके लिये उसी 
दिन दीड्था ग्रहण की ॥ १७ ॥ 
ततो . यज्ञ महावाहुर्वाजिसेध॑ मदाकतुम्‌ । 
बह्धन्नदृक्षिणं राजा सर्वेकासगुणान्वितम्‌ ॥ १८॥ 
फिर उन महाबाहु नरेशने बहुत-से अन्नकी दक्षिणासे 
युक्त तथा सम्पूर्ण कामना और गुर्णेसि सम्पन्‍्त उस अश्वमेष 
नामक महायश्ञका अनुश्ञान आरम्भ कर दिया ॥ १८॥ 
तत्न. वेदबिदों राज॑श्रक्रः क्मोणि याजकाः । 
परिक्रमन्दः सर्वेशा विधिचत्‌ साधुशिक्षितम्‌ ॥ १९ ॥ 
उसमें वेदोंके ज्ञाता और सर्वज्ञ याजर्कोनि सम्पूर्ण कर्म 
किये-कराये । वे सब ओोर घूम-घुमकर सत्पुरुषोंद्वारा शिक्षित 
करमका सर्पदन करते-कराते थे॥ १९ ॥ 
न तेषां रखलितं किसिदालीजबाप्यक्षतं तथा। 
कममुक्त च युक्त च चक्ुस्तत्र द्विजर्षभाः ॥ २० ॥ 
उनके द्वारा उस यज्ञमं कहीं मी कोई भूल या चुटि 
नहीं होने पायी | कोई भी कर्म न तो छूटा और न अधूरा 
रहा । श्रेष्ठ ब्राक्मणनि प्रतेक कार्यकों क्रमफे अनुधार उचित 
रीतिसे पूरा किया ॥ २० ॥ 
ऊत्वा प्रधग्ये धर्मोझ्य यथावद्‌ छ्विजलत्तमाः । 
चकुस्ते दिधिवद्‌ राजं॑स्तथेबाभिषयं द्विजाः ॥ २१॥ 
राजन ! वर्श ब्राह्मणशिरोमणियोनि प्रवस्य॑ नामक 
धर्मानुकूछ कर्मको यथोचित रीतिले सम्पन्न करके विधिपूक 
सोमामिषव-सोसलताका रस निकालनेका कार्य दिया ॥२१)॥ 
अभिषूय ततो राजन सोम॑ सोमप्सत्तमाः | 
सवतान्यानुपूव्येण चक्रः शास्राउुसारिण: ॥ २२॥ 
महाराज ! सोमणन करनेवालोगे श्रेष्ठ तथा शास्त्रकी आज्ञा 
के अनुसार चलनेवाले विद्वानोंने सोमरस निकालकर उसके 
द्वारा क्रमश तीयों समयके सवन कर्म किये ॥ २२ || 


'न तन्र कृपणः कश्चिन्न दरिद्रों चभूच ह। 


छुधितो दुःखितों धापि प्राकृतो चापि मानवः ॥ २४ ॥ 
उस यज्षमं आया हुआ कोई भी मनुष्य, चाहे बह 
निम्न-से-निग्न श्रेणीका क्‍यों न हो; दीन-दरिद्रए भूखा अथवा 
दुखिया नहीं रह गया था ॥ २३ ॥ 
भोजन भोजनाधिम्यो दापयामास शज्ुद्दा। 
भीमसेनो महातेजञाः सतत राजशासनात्‌ ॥ २४) 
शत्रुददन सदहातेजखी भीमसेन. महाराज युधिष्ठिर्की 
आज्ञसे भोजना्थियेंको मोजन दिलानेके कामपर सदा डटे 
रहते थे ॥ २४ ॥ 
खंस्तरे कुशछाश्रापि सर्वकायोणि याजकाः ) 
दिचसे दिवसे चकुयंथाशाख्रानुद्शनात्‌ ॥ २५ ॥ 
यज्ञकी वेदों बनानेमें निषुण याजक्रगण प्रतिदिम 
शास्रोक्त विधिके अनुसार सब कार्य सम्पन्न किया करते थे ॥ 
नाषडड्विदशासीत्‌ सदस्यस्तस्य घीमतः | 
नाव्रतो लालुपाध्यायो न च वादाविच्रक्षण+ ॥ २६॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा युधिप्ठिरके यज्ञका कोई भी सदस्य 
ऐसा नहीं था; जो छहाँ अज्लोका विद्वान ब्रह्मचर्यवतका 
पालन करनेवाला) अध्यापनकर्ममें कुछ तथा वादविवादमम 
प्रवीण न हो ॥ २६ ॥ 
ततो यूपोच्छूये श्राप्ते पड बैल्यान भरतपभ । 
खादिरान त्रिव्वसमितांस्तावतः सर्वेवर्णिनः॥ २७ ॥ 
देवदारुमयौ दो तु यूपी कुरुपतेमखे । 
इलेष्मातकमयं चेक याज्ञकाः समकट्पयन ॥ २८ ॥ 
मसतश्रेष्ठ | तसश्वात्‌ जब्र यूबकी खापनाका समय आयाः 
तब याजऊनि यशभूमिम चेलके छ+ खैरके छ पछाशके भी 
8: देवदारुके दो और ल्घोड़िका एक-हस प्रकार इक्कीस 
यूप कुरुराज युधिष्ठिरके यज्ञ खड़े किय्रे ॥ २७-२८ ॥ 
शोभार्थे चापरान्‌ यूपान, काश्चवान्‌ भरतर्पभ । 
स भीमः कारवामास घमराजस्य शासनात्‌ ॥ २९ ॥ 
मरतभूषण ) इनके सिवा चर्मराजकी आज्ञासे मीमऐनने 
यज्ञकी शोमाके लिये और भी बहुत-से सुवर्णमय यूप खड़े 
कराये ॥ २९ ॥ 
ते व्यराजन्त राजपंबोसोसिरुपशोमिताः । 
महेन्द्रालुगता देवा यथा सप्तपिंभिर्दिवि ॥ ३०॥ 
वर्तोंद्दारा अरलंकृत किये गये वे राजषि युधिष्टिस्के यह- 
सम्बन्धी यूप आकाश सप्तियेसि घिरे हुए इन्द्रके अनुगारी 
देवताओंके समान शोमा पति थे ॥ ३० ॥ 
इशकाः काझनीख्वात्र चयनाथ कृताइभवन! 
झुशुभे चयन तत्च दक्षस्पेव प्रजापतेः॥ ३१ ॥ 
यज्ञकी बेदी बनानेक्रें लिग्रे वहाँ सोनेक्री इंटें तैयार 
करायी गयी थीं) उनझे द्वारा जब बेदी बनकर तैयार हुई, 


तब वह दक्षप्रशजापतिकी यशवेदीके समान शोना पाने छगी ॥ 


६२९० 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपधणि 
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चतुश्चित्यश्च. तस्यासीद्शद्शकरात्मकः । 
स रुक्मपक्षो निचितख्रिकोणो गठडाकृतिः ॥ ३२ ॥ 
उस यज्ञमण्डपर्म अग्निचयनके लिये चार स्थान बने 
थे। उनमेंते प्रत्येककी लंबराई-चोड़ाई अठारद हाथक्री थी। 
प्रत्येक वेदी सखुवर्णमय पह्ुसे युक्त एवं गरुड़के समान आकार- 
वाली थी । वह त्रिकोणाकार बनायी गयी थी ॥ ३२ ॥ 
ततो नियुक्ताः पशवों यथाशार्त्र मनीषिभिः । 
तं त॑ देव॑ समुद्दिश्य पक्षिणः पशवमश्व ये ॥ रेरे।॥ 
ऋक्रपभाः शास्रपठितास्तथा जरूचराश्य ये। 
सर्वोस्तानभ्ययुञ्जंस्ते. तत्राश्नचिचययकर्मणि ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर मनीषी पुरुषोंने शाजोक्त विधिके अनुसार 
पश्चुओंकोी नियुक्त किया । भिन्न-मिन्न देवताओँके उद्देश्यसे 
पश्चु-पक्षी: शार्रकयित इृषम और जलूचर जन्तु--इन 
सब्रका अग्निस्यापन-कर्मम याजकोने उपयोग किया ॥ ३३-३४॥ 
यूपेछु नियता चासीत्‌ पशूत्ां चिशती तथा। 
अध्वरत्नोचरा यश्ञे कोन्तेयस्य महात्मनः ॥ ३५ ॥ 
कुन्तीनन्दन महात्मा युधिष्टिके उस यञ्षमें जो यूप 
खड़े किये गये थे; उनमें तीन सो पश्च बंधे गये थे | उन 
सबमें प्रधान वही अश्वरत्त था ॥ २५॥ 
स यक्षः शुशुने तस्य खाक्षाद्‌ देवपिंसंकुलः । 
गन्धर्वंगणसंगीतः प्रद्त्तोषप्सरसां गणेंः॥ ३६॥ 
सक्षात्‌ देवर्षियोंसे भरा हुआ युघिष्टिरका वह यज्ञ बड़ी 











शोभा पा रहा था। गन्धवोके मधुर संगीत और अप्सराओके 
झत्यसे उसकी शोभा और बढ़ गयी थी ॥ ३६॥ 
स॒र्िपुरुषसंकीर्णः किनरेश्रोपशोभितः । 
सिद्धविप्रतिवालेश्व.. समन्‍्तादभिसंदृतः ॥ ३७॥ 
वह यशमण्डप किम्पुरुषेसि मरा-पूरा या । किन्नर भी 


. उसकी शोभा बढ़ा रहे थे | उसके चारों ओर सिद्धोँ और 


ब्राह्यणोंके निवासस्थान बने थे; जिनसे वह यज्ञ-मण्डप 
घिरा था ॥ ३७॥ 
तस्मिन सदसखि नित्यास्तु व्यासशिष्या छ्विजर्षभाः। 
सर्वशास्प्रप्रणगारः कुशछा यजश्संस्तरे ॥ ३८॥ 
व्यासजीके शिष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण उस यज्ञसमार्म सदा 
उपस्थित रहते थे । वे सम्पूर्ण शार्त्रोंके प्रणेता ओर यशकर्ममें 
कुशल थे ॥ २३८ ॥ 
नारदश्य वभूवात्र तुम्वुरुश महादुतिः। 
विश्वावसुश्चित्रसेनस्तथान्ये गीतकोविदाः ॥ ३९॥ 
गन्धवों गीतकुशरा जुृत्येपु च विशारदाः। 
रमयन्ति स्म्॒ तान्‌ विप्रान्‌ यक्षकर्मौस्तरेपु थे ॥ ४० ॥ 
नारद) महातेजसी तुम्बुरु) विश्वावसु+ चित्रसेन तथा 
अन्य संगीतकलाकीविद! गाननिपुण एवं दृत्यविशारद 
गन्धर्व प्रतिदिन यशकार्यके बीच-त्रीचमें समय मिलनेपर अपनी 
नाच-गानकी कछाओंद्वारा उन ब्राह्मणोका मनोरंजन 
करते थे ।॥ ३९-४० ॥ 


इति श्रोमहाभारते आश्वमेधिके पर्बणि अनुगीताप्वणि अश्वमेघारम्मे भष्टाशीतितसो$घ्यायः ॥ ८८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आध्उमेघिकपदके अन्तर्गत अनुगीतापत्रमं अद्वमेध यज्ञका 


आरमस्मविषणक अठासीदं अध्याय पूरा हुआ॥ ८«॥ 





एकोीननवतितमो5्ध्याय: 


बुधिप्ठिरका ब्राह्मणोंको दक्षिणा देना ओर राजाओंको मेंठ देकर विदा करना 


वेश्रम्पयायन उवाच 


श्रपयित्वा पशूनन्यान्‌ विधिवद्‌ द्विजलत्तमाः । 
त॑ तुरझ यथाशासत्रमालभन्‍त द्विजातयः॥ १ ॥ 
वेशम्पायलजी कहते है--जनमेजय | उन श्रेष्ठ 
ब्राप्णेनि अन्यान्य पशुओंका विधिपूर्वक श्रवण करके उस 
अश्वका भी शास्त्रीय विधिके अनुसार आलमन किया ॥ १॥ 
तत्तः संध्रप्य तुरगं विधिवद्‌ याजकास्तदा। 
उपसंवेशयन राजंस्ततस्तां द्रुपदात्मजाम्‌ ॥ २ ॥ 
एलाभिस्तिसुभी राजन यथाविधि मनखिनीम। 


तू 


राजन | तत्मश्चात्‌ याजकॉने विधिपूर्वक अश्वका श्रपण 
करके उसके समीप मन्त्र: द्रव्य ओर श्रद्धा-इन तीन कलाओं- 
से युक्त मनखिनी द्रीपदीको शाख्रोक्त विधिके अनुसार 
बैठाया ॥ २३ ॥ 


उद्धत्य तु बपां तस्य यथाशारढं द्विजातयः ॥ हे ॥ 
श्रपयामाछुख्यग्रा विधिवद्‌. भरतषभ। 


मरतश्रेष्ठ ! इसके बाद ब्राह्मणेने शान्तचित्त होकर उस 
अश्वकी चर्बी निकाली ओर उसका विधिपूवंक श्रपण करना 
आरम्भ किया || ३३ ॥ 


मलुगीतापर्व ] 








त॑ वपाधूमगन्ध तु ' धर्मराजः सहानुजेः ॥ ४ ॥ 
उपाजिमप्नद्‌ यथाशार्त्र सर्वपापापह॑तंदा । 

भाईयेंसहित धमंराज युधिष्टिरने शासत्रकी आशाके अनुसार 
उस चर्बीके धूमकी गन्ध सूँघी; जो समस्त पापोंका नाश 
करनेवाली थी ॥ ४+ ॥ 
 शिष्टान्यज्ञानि थास्यासं स्तस्याश्वस्य नराधिप ॥ ५ ॥ 
: तान्यग्नी जुहुवुर्धीयाश समस्ताः पोडशर्त्विजः । 
| नरेशधवर ! उस अश्वके जो शेष अज्ज थे; उनको घीर 

' खमाववाले समस्त सोलह ऋत्विजोनि अग्निमें होम कर दिया ॥ 

संस्थाप्यच॑ तस्य राश्षरत॑ यश शक्रतेजलः ॥ ८ ॥! 
व्यास: सशिष्यो भगवान वर्धयामास ते उपम्‌ । 

इस प्रकार इन्द्रके समान तेजस्वी राजा युधिष्टिरे उस 
यशकी समाप्त करके शिष्योसहित भगवान्‌ ब्यासने उन्हें 
बधाई दी-अभ्युदवसूचक आशीर्वाद दिया॥ ६३ ॥ 
ततो युधिष्टिरः प्रादाद्‌ चाक्षणेभ्यो यथाविधि ॥ ७ ॥ 
. कोटीः सह निष्काणा ब्यासाय तु वसृंघराम । 

इसके बाद युधिष्ठिरने सब ब्राक्मणोंको विधिपूर्वक एक 
हजार करोड़ ( एक ख्े ) खर्णपुद्राएँ दक्षिणामें देकर 
व्यासजीको सम्पूर्ण प्रथ्वी दान कर दी ॥ ७४ ॥ 
प्रतिगृद्य धर्रा राजन व्यासः खत्यवत्तीखुतः ॥ ८ ॥ 
अब्नवीद्‌ भरतश्रेष्ठे धमंराजं युधिप्ठिर्म्‌ । 

राजन | सत्यवतीनन्दन व्यासने उस भूमिदानकों अहण 
करके मरतश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिससे कह्ा-) ८६ ॥ 
वरुधा भवतस्त्वेषा संन्‍्यस्ता राजसत्तम ॥ ९ ॥ 
निष्फ्रयो दीयतां मध्य ब्राह्मण हि. धनार्थिनः । 

“तपभ्रेष्ठ | तुम्हारी दी हुई इस प्रथ्वीको में पुनः तुम्दारे 
ही अधिकारमें छोड़ता हूँ । तुम मुझे इसका मूल्य दे दो 
क्योंकि ब्राह्मण घनके ही इच्छुक होते हैं ( राज्यके नहीं ) ? ॥ 
युधिष्टिरस्तु तान विप्रान्‌ प्रत्युवाच महासनाई॥ १० ॥ 
अ्रातृभिः सहितो घीमान मध्ये राशां महात्मनाम्‌ 

तब्र महामनस्ी नरेशोके बीचमें माश्योतहित बुद्धिमान्‌ 
महामना युधिष्टिरने उन ब्राह्मणेसि कहा-।]। १०६ ॥ 
अशभ्वमेघे मद्ायह्ले पुथिवी दृक्षिणा समता ॥ ११॥ 
अर्जुनेन जिता चेयसृत्विग्भ्यः प्रापिता मया। 
वन प्रवेक्ष्ये विप्रा्या यिभजध्य॑ महीमिमाम्‌॥ १२॥ 
: बऋतुर्धा पृथिवीं रृत्वा चातुहोत्रप्रमाणतः 
नाहमादातुसिच्छामि अऋशह्मस्वं द्विजसत्तमाः ॥ १३॥ 
ईद नित्य मनो विप्रा भ्रातृर्णा चेच मे सदा । 

४विप्रवरो | अश्वप्रेघष नामक महायश्ञ्म पृथ्वीकी दक्षिणा 
देनेका विय्यान है; अतः अजुनके द्वारा जीती हुई यह सारी 
पृश्षी मैंने ऋत्विजोंको दे दी है । अब में बनें चला 
जाऊँगा । आपडछोग चातुहोत्र यह्कके प्रमाणानुसार पृृथ्वीके 
आर समाज करके इसे आपतप्म योट लें। द्वेजश्रेष्ठगण ) में 


बको नमवत्तितभोचइध्याय: 
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ब्राक्षणोंका घन लेना नहीं छाइता। ब्राक्षणो | मेरे भारयोका 
भी सदा ऐसा ही विचार रहता है?) १६--१ ३६ | 
इत्युक्तवति तश्मिस्तु आतरो द्रोपदी उ सा ॥ १४॥ 
एवमेतदिति प्राहुस्तदभूलो महर्षणम्‌ । 

उनके ऐसा कदनेपर मीमसेन आदि भाइयों और ड्ोपदी- 
ने एक खरसे कद्दा-'ह3 सहाराजका कहना टौक है ।! इस 
महान्‌ त्वागकी वात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गये ॥ १४३॥ 
ततोष्न्तरिशक्षे वागासीत्‌ साधु साध्चिति भारत॥ १५॥ 
तथेव ह्विजसंघानां शंसतां विबभी खनः 

भारत ! उस समय आकाशवाणी हुई-ध्वाण्डवो ! तुमने 
बहुत अच्छा निश्चय किया । तुम्हें घन्यवाद !! इसी प्रकार 
पाण्डवेकि सत्साइसकी प्रशंसा करते हुए ब्राह्मणसमूहोंका भी 

वहाँ स्पष्ट सुनायी दे रद्दा था॥ श्ष्डे ॥ 
द्वेपायनस्तथा कृष्णः पुनरेच युधिप्ठटिर्म्‌ ॥ १६॥ 
प्रोदाच मध्ये चिप्राणामिद सम्पूज़पन सुनिः। 

तब मुनिवर छोेपायनकृप्णने पुनः ब्राह्मणोंके बीचर्मे 
अधिष्ठिरकी प्रशंसा करते हुए कहा-॥ १६३ ॥ 
द्त्तेषा भवता महों तां ते प्रतिददास्यहम ॥ १७॥ 
दिण्यं दीयतामेम्यो प्राह्मणेम्यो धरास्तु ते। 

'राजन्‌ | तुमने तो यह प्रथ्वी मुझे दे ही दी | अब मैं 
अपनी ओरसे इसे वापस करता हैँ । तुम इन ब्राह्मर्णोको 

सुवर्ण दे दो और पृथ्वी तुम्हारे ही अषिकारमें रह जाय? ॥ 

ततोडब्रवीद्‌ चाखुदेवो धर्मराजं युधिष्ठिरम ॥ १८॥ 
यथा5 56 भगवान व्यासस्तथा त्वं कतुमदेसि । 

तब भगवान्‌ थ्रीकृष्णने घमंराज युधिटिरसे कहा- 
ध्वर्मराज | भगवान्‌ व्यास जेसा कहते हैं) देसा ही तुस्हें 
करना चाहिये? ॥ १८६॥ 
इत्युक्तः स कुरुश्र छः प्रीतात्मा भ्रातृभिः सह ॥ १९ ॥ 
कोटिकोठिद्धतां प्रादाद दक्षिणां त्रिगुणां क्रतोः । 

यह सुनकर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर माईययेतिहित बहुत प्रसन्न 
हुए और प्रत्येक ब्राक्मणको उन्होंने यशके लिये एक-एक 
करोड़की तिगुनी दक्षिणा दी ॥ १९३ ॥ 
न करिष्यति ठल्लोके कश्विदन्यों नराधिपः ॥ २० ॥ 
यत्‌ छकृत॑ कुरुराजेन मरुत्तस्थालुकुबंता । 

महाराज मस्चके सार्मका अनुसरण करनेवाले राजा 
युधिष्ठिने उस समय जैसा महान्‌ त्णग किया यात जता इस 
संसारमें दूसरा कोई राजा नहीं कर सकेगा ॥ २०४ || 
प्रतिग॒हा तु तद्‌ रत्न कृष्णद्वेपायनो मुनिः॥ २१॥ 
ऋत्विस्भ्यः प्रददी विद्वांश्वतुधी व्यभजंत्य ते । 

विद्वान महर्षि व्यासने वह सुवणराशि लेकर ब्ाझ्मर्णोकी दे. 
दी और उन्होंने चार भाग करके उसे आपसर्ये बांट लिया ॥ 
धरण्या निष्क्रयं दत्वा ठद्धिरण्यं युधिष्ठिर: ॥ २२ ४ 
भूतपापो जितखर्गों मुसुदे आतठमिः खब। 


६२९२ 


श्रीमद्याभारते 


[ आश्वमेघिकपयेणि 
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इस प्रकार प्रथ्वीके मूल्यके रूपमें वह खुवर्ण देकर राजा 
युविष्ठिर अपने माइयॉसद्दित बहुत प्रसन्न हुए | उनके सारे 
पाप धुल गये और उन्होंने खर्गपर अधिकार प्राप्त कर लिया | 
क्रत्विजस्तमपर्यन्त खुवर्णनिचय तथा ॥ २३॥ 
व्यभजन्त द्विजातिश्यों यथोत्साहँ यथासुखम्‌। 
उस अनन्त सुवर्णराशिको पाकर ऋत्विजने बड़े उत्साह 
और आनन्दके साथ उसे ब्राह्मणेकोीं बॉट दिया ॥ २३४ ॥ 
यशवाटे च यत्‌ किचिद्धिरण्यं सचिभुषणम्‌ ॥ २४॥ 
तोरणानि च यूवांश्व घटान्‌ पाजीस्तथेष्टकाः 
युधिप्ठटिराभ्यनुशाताः स व तद्‌ व्यभजन द्विजा:॥ २५ ॥ 
यशशाढामें मी जो कुछ सुबर्ण या सोनेके आभूषण; 
तोरण) यूप) घड़े, वर्तन और ईंट थीं; उन सबको भी 
युधिष्टिककी आज्ञा लेकर ब्राह्मणनि आपसमें बॉट लिया ॥ 
अत्तन्तग द्विज्ञातिभ्य: क्षत्रिया जहिंरे बसु । 
ठथा विद्शद्व॒लंघाश्व तथान्ये स्लेचछजातयः ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मणोंके लेनेके बाद जो घन चहों पड़ा रह गया; उसे 
क्षत्रिय) पेश्य+ शूद तथा म्लेच्छ जातिके लोग उठा 
ले गये ॥ २६ ॥ 
ततस्ते ब्राह्मणाः सब सुद्ति जग्मुराल्यान्‌ । 
तपिता चखुना तेन धर्मराजेन घधीमता ॥२७॥ 
तदनन्तर सब ब्राक्षण प्रतन्नतापूवंक अपने घरोंको गये | 
घुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्टिने उन सबको उस घनके द्वाश 
पूर्णतः तृत्त कर दिया या ॥ २७ ॥ 
सखमंशं भगवान्‌ व्यासः कुन्त्ये साक्षाद्धि मानत/ 
प्रददी तस्य महतो हिरिण्यस्य महाद्युतिः ॥ २८॥ 
उस महान सुत्र्णराशिमेंसे महातेजखी भगवान्‌ व्यासने 
जो अपना भाग प्राप्त किया था; उसे उन्हेंने बड़े आदरके 
साथ कुन्तीकों भेंट कर दिया ॥ २८ ॥ 
श्वशुरात्‌ प्रीतिदवाय॑ तं प्राप्प सा प्रीतमानसा । 
चकार पुण्यक तेन सुमहत्‌ संघशः पृथा ॥ २९॥ 
श्वश्ुरकी ओरसे प्रेमपूर्वक मिले हुए. उस धनको पाकर 
कुन्तीदेवी मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुई और उसके द्वारा 
उन्होंने बड़े-बड़े सामूहिक पुण्य-कार्य किये ॥ २९॥ 
गत्वा त्ववश्वर्थ राजा विपाप्मा आतृभिः सह | 
सभाज्यमानः शुशुभे महेन्द्रस्मिदशेरिय ॥ ३० ॥ 
यज्ञके अन्तमें अवभ्थस्नान करके पापरहित हुए राजा 
युधिष्ठिर अपने भाइयेंसि सम्मानित हो इस प्रकार शोभा पाने 
लगे; जैसे देवताओंसे पूजित देवराज इन्द्र सुशोमित होते हैं ॥ 
पाण्डवाश्ध॒ महीपाले:  समेतेरभिसंदृताः 
अशोभन्‍त महाराज ग्रहास्तारागणेरिव ॥ ३१॥ 
महाराज | वहाँ आये हुए समस्त भूपा्से घिरे हुए 
पाण्ठवछोम ऐसी शोमा भा रहे थे; मानो तारोंसे घिरे हु 
ग्रह चुशोमित हों ॥ २१ ॥ 





राजभ्योडपि ततः प्रादाद्‌ रत्नानि विविधानि च। 
गजानश्वानलूुंकारान्‌ स्त्रियो वासांसि काश्चनम्‌॥ ३२॥ 
तदनन्तर पाण्डवोने यज्ञर्म आये हुए राजाओंको भी 
तरह-तरहके रक्) हाथी घोड़े! आभूषण, त्रियोँ; बस्र और 
सुवर्ण मेंट किये ॥ ३२ ॥ 
तद्‌ धनोघमपर्यन्त पार्थः पार्थिवमण्डले | 
विखजवश्शुशुभे राजन यथा वेश्रवणस्तथा ॥ ३३॥ 
राजन्‌ | उत अनन्त घनराशिको भूपालमण्डलर्म बॉटते 
हुए कुन्तीकुमार युधिष्टिर कुबेरके समान शोभा पाते थे ॥ ३११॥ 
आतनीय च तथा वीरं राजाने वश्चवाहनम्‌ | 
प्रदाय विपुल वित्त ग्रहान्‌ प्रास्थापयत्‌ तदा ॥ ३४ ॥ 
तलश्रात्‌ वीर राजा वश्रुवाइनको अपने पास बुलाकर 
राजाने उसे बहुत-सा घन देकर विदा किया || ३४ ॥ 
डुःशलायाश्र त॑ पौच बालक भरतर्षभ । 
स्वराज्ये5थ पितुर्धीमान खसुः प्रीत्या न्यवेशयत्‌॥ ३५॥ 
भरतश्रेष्ठ ) अपनी बह्टिन दुःशलाकी प्रसन्नताके लिये 
बुद्धिमान्‌ युधिष्टिने उसके बालक पौतन्रको पिताके राज्यपर 
अभिषिक्त कर दिया ॥ ३५॥ 
उपतीरचेव तान्‌ सवौन खुविभक्तान सुपूजितान। 
प्रस्थापपासास वशी कुरुराजों युधिषप्ठिरः॥ ३६॥ 
जितेन्द्रिय कुरुराज युधिष्ठिरने सब राजारओकोी अच्छी 
तरह धन दिया और उनका विशेष सत्कार करके उन्हें विदा 
कर दिया ॥ ३६ |! 
गोविन्द च महात्मानं बलदेवं महावरूम। 
तथान्यान वृष्णिवीरां्र प्रधुस्नाद्यान्‌ सहस्नरश:॥ ३७॥ 
पूजयित्वा महारयाज्ञ यथाव्रिधि महाद्युतिः। 
आत्भिः सहितो राजा प्रास्थापयद्रिंद्मः ॥ ३८॥ 
महाराज ! इसके बाद महात्मा मगवान्‌ श्रीकृष्ण) महाय- 
बली बलदेव तथा प्रद्युश्न आदि अन्यान्य सहर्सों इृध्णिवीरोंकी 
विधिवत्‌ पूजा करके माइ्योंसहित शन्रुदमन महातेजखी राजा 
युधिष्टिरने उन सबको विदा किया ॥ ३७-३८ ॥ 
एवं बभूव यश्ः स घर्मराजस्य घीमतः | 
बदढ्न्नधनरलोघः खुरामेंरेयसागरः ॥ ३९ ॥ 
सर्पिःपड़ा हृदा यत्र बसूवुश्वान्नपवताः। 
रखसालाकदमा नद्यो. व्भूवुरभेरतपस ॥ ४०॥ 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ घमराज युधिष्ठिरका वह यज्ञ पूर्ण 
हुआ । उसमें अन्न) घन और रक्नोंके ढेर लगे हुए ये । 
देवताओंके मनमें अतिशय कामना उलन्न करनेवाली वस्तुओं 
का सागर लहराता था | कितने ही ऐसे ताछाव थे) जिनमें 
घोकी कीचड़ जमी हुई थी और अन्नके तो पहाड़ ही खड़े 
थे । भरतभूषण .! रससे मरी कीचड़रहित नदियां 
बहती थीं ॥ ३९-४० ॥ 
भक्ष्यखाण्डवरागाणां क्रिक्ता शुज्यतां तथा । 
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पशुरना वध्यता चेंव न्ान्‍्त॑ ददशिरे ज़नाः॥ ७१॥ 
( पीपछ और सेठ मिलाकर जो मूँगका जूस तैयार 
किया जाता है; उसे “खाण्डव” कहते हैं | उसीमें शक्कर मिला 
हुआ हो तो वह “खाण्डवराग? हाद्ा जाता है। ) मह्य- 
भोज्य पदार्थ और खाण्डवराग कितनी मात्रार्मं बनावे और 
खाये जाते हैं तथा कितने पश्ञ॒ वहाँ बाँधे हुए थे; इसकी 
कोई सीमा वहाँके लोगेंकों नहीं दिखायी देती थी ॥ ४१ ॥ 

मत्तप्रमत्तमुदितं खुप्रीतयुवतीजनम्‌ । 
 सुदज्शशहुनादेश . मनोरममसूत्‌ तदा ॥ ४२॥ 
उस यज्ञके मीतर आये हुए. सब लोग मत्त-प्रमत और 
आननद्-विभोर हो रहे थे। थुवतियाँ बड़ी प्रसन्नताके 
शाथ वहाँ विचरण करती थीं | मृदज्ञों और शह्लोकी ध्वनियों- 
से उस यशशालाकी मनोरमता और भी बढ़ गयी थी ॥४२॥ 

- दीयतां भुज्यतां चेष्ट द्वारात्रमवारितम्‌ | 


त॑ महोत्सवसंका्श  इृष्टपुएजनाकुलम्‌ ॥ ४३॥ 
कथपन्ति सम पुरुषा नानादेशनिवासिनः। 

५जिसकी ऊँसी इच्छा हो; उसको वही वस्तु दी जाय । 
सबको इच्छानुसार भोजन कराया जायः--यह घोषणा दिन- 
रात जारी रहती थी-कमी वंद नहीं होती थी । दृष्ट-पूष् 
मनुष्योसे भरे हुए उस यज्ञ-महोत्सवकी चर्चा नाना देशेके 
निवासी मनुष्य बहुत दिनेतिक करते रहे ॥ ४३४ || 
वर्षित्वा धनधाराभिः कामे रत्ने रखेस्तथा। 
विपाप्मा भरतपश्रेष्ठः कृतार्थः प्राविशत्‌ पुरम्‌ ॥ ४७॥ 

मरतश्रेष्ठ राजा युधिष्टिरने उस यश्षमं धनकी मूसला- 
घार वर्षा की | सब्र प्रकारकी कामना) रजतें। और रोकी 
भी वर्षा की । इस प्रकार पापरहित और छतार्थ होकर उन्होंने 
अपने नगएमें प्रवेश किया | ४४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आइवसेपिके पर्वणि जनुगीतापर्नणि खश्वमेधसमाप्तो एकोननवतितसोब्ध्यायः ॥ ८९ ॥ 
इस प्रकार श्रोमह्यामारत आध्रमेधिकपबके अन्तर्गत भनुगौतापदेगे अदबमेशकी समात्तिनिदयक नवासौरों अध्णाय पूरा हुआ १८९ 





नवतितमो5्ध्यायः 


युधिष्ठिरके यज्ञमें एक नेवलेका उच्छबृत्तिधारी ब्राह्मणके द्वारा किये गये 
सेरभर सत्तूदानकी महिम्ता उस अश्वम्तेधयज्ञसे भी बढ़कर बतलाना 


ह जनमेजय उवाच 
पितामहस्य में यज्ञ धर्मराजस्थ घीमतः। 
यदाश्रयमभूत्‌ किचित्‌ तद्‌ भवान्‌ वक्‍तुमहति॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूछा--जश्मन्‌ ! मेरे प्रपितामह बुद्धिमान 
घरमराज युधिष्ठिरके यशमें यदि कोई आश्चयंजनक घटना हुई 
हो तो आप उसे बतानेकी झपा करें ॥ १ ॥ 
ह वेशम्यायन उवाच 
श्रूयर्तां राजशादंल. महदाश्चर्यम्ुत्तमम्‌ । 
अध्वमेघे महायश्ञे निव्वत्ते यदभूत्‌ प्रभो॥ २ ॥ 
वेशम्पायनजीने कहा--हपंश्रेष्ठ | प्रमो ! युधिष्ठिरका 
वह महान्‌ अश्वमेघ्‌ यज्ञ जब पूरा हुआ उसी समय एक 
बड़ी उत्तम किंतु महान्‌ आश्रयंमें डालनेवाली घटना घटित 
हुईं; उसे बतलाता हूँ; सुनो ॥ २ ॥ 
तर्पितेषु छ्विजास्येषु शातिसम्वन्धिवन्धुषु । 
दीनान्थकृुपणे वापि तदा भस्तसत्तम) रे ॥ 
घुष्यमाणे महादाने दिक्ष सर्वा्ध भारत । 
पतत्सु पुष्पवर्षपु. धर्मराजस्य मू्थेनि॥ ४ ॥ 
नीलाक्षस्तत्र नकुलो रुक्‍्मपाश्वस्तदानघ। 
वजद्जाशनिसम॑ नादमसुझद वसुधाधिप ॥ ५॥ 
भरतश्रेष्ठ | मारत | उस यज्में श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जातिवार्लो 
सम्बन्धियों) बन्हु-बान्थर्वों) अन्धों तथा दीन-दरिद्रोंके तृत 


हो जानेपर जब युधिष्टिरफे महान्‌ दानका चार्रो ओर शोर 
हो गया और घर्मराजके मस्व॒कपर फूर्लोकी वर्षा होने लगी? 
उसी समय वहाँ एक नेवछा आया | अनथ | उसकी आँखे 
नीली थी और उसके शरीरके एक ओरका भाग सोनेका था। 
पृथ्वीनाथ | उसने आते ही एक बार वज्ञके समान मयंकर 
गजना की ॥ ३-५ ॥ 
सहृदुत्सज्य तन्नाद॑ त्रासयानों सगद्धिजान। 
मालुष वचन प्राह ध्रुष्टो विलशयों महान्‌ ॥ ६ ॥ 
बिलनिवासी उस धृष्ट एवं महान नेवलेने एक बार वेसी 
गर्जना करके समस्त मर्गों और पक्षियोंकी मयभीत कर दिया 
और फिर मनुष्यकी भाषा कद्दा-] ६ ॥ 
सकतुप्रस्थेत वो नाय॑ यश्षस्तुल्यो नराधिपाः । 
उच्छवृत्तेवेंदान्यस्थ कुरुक्षेत्रनिवासिनः ॥ ७ ॥ 
(राजाओ | तुम्दारा यह यज्ञ कुरुक्षेत्रनिवासी एक उज्छ- 
वृत्तिघारी उदार ब्राह्मणके सेरमर सत्त्‌ दान करनेके बराबर 
भी नहीं हुआह? ॥ ७॥ 
तस्य तद्‌ वचन श्र॒त्वा नक॒लूस्य विदश्याम्पते । 
विस्मयं परम जग्मुः सर्वे ते ब्राह्मणपेभाः ॥ < ॥ 
प्रजानाथ ! नेवलेकी वह बात सुनकर समस्त शेष्ठ 
ब्राक्षणॉंकीं बढ़ा आश्रय हुआ ॥ ८॥ 
तठः समेत्य नकुल पर्यपृच्छन्त ते द्विजाः | 
कुतस्त्य॑ समझुपाप्तों यह साबुसमाममम्‌॥ ९ ॥# 


घर 





तब वे सब ब्राह्मण उस नेवलेके पास जाकर उसे चार्रों 
भोरते बेरकर पूछने छगे--“'नकुल | इस यम तो साधु 


(६ 8] के रस ह जाओ! 
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पुरुषोंका ही समागम हुआ है? तुम कहसे आ गये १ ॥ ९॥ 
कि बल परम तुभ्यं कि श्रुतं कि परायणम्‌। 
कर्थ भषन्तं विद्याम णों नो यश्च॑ विगहँसे ॥ १० ॥ 
८ुममें कौन-छझा बल और कितना शासत्रशान है ! तुम 
फिसके सहारे रहते छो ! हमें किस तरह तुम्हारा परिचय 
प्राप्त होगा ? तुम कोन हो) जो हमारे इस यशकी निन्‍्दा 
करते हो १ ॥ १० ॥ 
अधिलुप्यागमं रूत्स्न विविधेय॑शियें: रूतम्‌। 
यथागर्म यथान्यायं कतेव्यं च तथा कृतम॥ ११॥ 
“हमने नाना प्रकारकी यशतामग्री एकन्रित करके शास्रीय 
विधिकी अवहेढना न करते हृए इस यशको पूर्ण किया है | 
इसमें शासत्रसंगत और न्याययुक्त प्रत्येक कर्तव्यकर्मका 
यथोचित पालन किया गया है ॥ ११॥ 
पूजाहीः पूजिताश्वाज विधिवच्छासद्शनात्‌। 
मब्जाहुतिहुतश्राशिदेतं.. देवममत्सरम ॥ १२५॥ 
“इसमें शाज्ञीय दृष्टिस पृज्ननीय पुरुर्षोकी विधिवत्‌ पूजा 
की गयी है । अग्नि्में मन्त्र पढ़कर आहुति दी गयी है और 
देनेयोग्य वस्तुआँका ईर्ष्यारहित होकर दान किया 
गया है ॥ १२॥ 
ठुश हद्विजातयश्वात्र दानेवहुदिधेरपि। 
कत्रियाश्थ खुयुद्धेन आद्धेश्वापि पितामहाः ॥ १३॥ 
पालनेन विशस्तुशः कामैस्तुणश वरखस्त्रियः 
जनुक्रोशेस्तथा शूद्वा दानशेषेः पृथगजनाः॥ १७॥ 


झौमहाभारते 








[ आश्वमेधिकपर्वणि 





ड्य््च््ख्स््््य्प््स्य्््श्ुच्््लल ल लल्‍््ल्ललल्‍्लल्‍ल्आईंटलंअा॒हाुअु्ए्लचहट।रअन्।लचनस्‍स्‍चस्‍ पक. 


शातिसम्बन्धिनस्तुष्ठः शौचेन च जपस्य नः 
देवा दृवि्भिंः पुण्येश्व रक्षणेः शरणागताः ॥ १५॥ 
धयहाँ नाना प्रकारके दानेसे ब्राह्मणोंकी, उत्तम युद्धके 
द्वारा क्षत्रियोंकोी; भ्राद्धके द्वारा पितामद्दोंको) रक्षाके द्वारा 
वेश्योको) सम्पूर्ण कामनार्मोकी पूर्ति करके उत्तम ख्रियोंको; 
दयासे शाद्गोंकोी, दानसे बची हुई वस्ठुएँ, देकर अव् मनुष्यों- 
को तथा राजाके शुद्ध बर्तावसे ज्ञाति एवं सम्बन्धियोंको संतुष्ट 
किया गया है | इली प्रकार पविन्न इविष्यके द्वारा देवताओं- 
को और रक्षाका भार लेकर शरणागर्तोको प्रसन्‍न किया 


“गया है ॥ १३--१५॥ 


यद्त्र तथ्यं तद्‌ ब्रृहि सत्यं सत्य द्विजातिषु । 
यथाश्रुतं येथारष्ठं पृष्ठो ब्राक्षणकाम्यया ॥ १६॥ 
अद्धेयवाक्यः प्राशर्त्वं दिव्यं रूपं विभरषिं थे । 
समागतदश्च विप्रेस्त्वं तदू भवान्‌ वक्‍तुमहँति ॥ १७ ॥ 
यह सब होनेपर भी तुमने क्‍या देखा या सुना हैः 
जिससे इस यज्ञपर आक्षेप करते हो १ इन ब्राक्षणेकि निकट 
इनके इच्छानुसार पूछे जानेपर तुम सच-सच बताओ) क्यों- 
कि तुम्हारी बातें विश्वासके योग्य जान पड़ती दे । तुम स्वयं 
भी बुद्धिमान्‌ दिखायी देते और दिव्यरूप धारण किये हुए. 
हो | इस समय तुम्हारा ब्राह्रणकि साथ समागम हुआ है; 
इसलिये तुम्हें हमारे प्रन्‍नका उत्तर अवश्य देना 
चाहिये? ॥ १६-१७ ॥ 
इति पृष्टे द्विजेस्तेः स प्रहंसन्‌ नकुलो 5त्रवीत। 
नेषा सपा मया वाणी प्रोक्ता दर्पण वा द्विजाः ॥ १८) 
उन ब्राह्म्णके इस प्रकार पूछनेपर नेवलेने हंसकर 
कहा---विप्रवृन्द | मेंने आपलोगेसि मिथ्या अथवा पमंडमें 
आकर कोई बात नहीं कही है ॥ १८ ॥ 
यन्मयोक्तमिदं वाक्य युष्माभिश्वाप्युपश्चतम। 
सक्तुप्रस्थेन वो नाय॑ यज्ञस्तुल्यों द्विजपेंभाः ॥ १९ ॥ 
मेने जो कहा है कि “द्विजवरों | आपलोगोका यह यश 
उञ्छशृत्तिवाले ब्राह्मणके द्वारा किये हुए. सेरभर तत्तदानके 
बराबर भी नहीं है? इसे आपने ठीक-ठीक सुना है ॥ १९॥ 
इत्यवश्यं मयतद्‌ वो वक्तब्यं द्विजसत्तसाः । 
श्णुताव्यय्रमनस+ शंखतो मे यथातथम्‌॥ २०॥ 
“श्रेष्ठ आद्षणो ! इसका कारण अवश्य आपलोगको बताने 
योग्य है | अब में यथार्थरूपसे जो कुछ कहता हूँ; उसे आप 
लोग शान्तचित्त होकर सुनें | २० ॥| 
अजुभूर्त च दृष्ट च यन्मयाद्धुतमुत्तमम। 
उच्छव्त्तेव॑दान्यस्थ कुरुक्षेत्रतिवासिनः ॥ २१॥ 
(कुरुक्षेत्रनिवासी उञ्छद्धत्तिधारी दानी ब्राह्मणके सम्बन्ध 
में मैंने जो कुछ देखा और अनुभव किया है, वह बढ़ा ही 
उत्तम एवं अद्भुतहै ॥ २१॥ 
खर्ग येन द्विजाः प्राप्तः सभायः सखुतस्नुषः। 


अमर, अमर अचल आचडणजे अकऋौ+5 - विद 


स्फ्हः 


:-. 


: अनुगीतापर्थ ] 
यथा चार्घ शरीरस्य ममेदं काञ्ननीकृतम्‌॥ २२॥ 
धआह्षणो ! उस दानके प्रभावते पत्नी; पुत्र और पुत्र- 
वधूसह्वित उन द्विजश्रेष्ठेने जिस प्रकार खर्गलोकपर अधिकार 
पा लिया और वहाँ जिस तरह उन्होंने मेरा यह आघा शरीर 
सुवर्गमय कर दिया वह प्रसंग बता रहा हूँ? ॥ २२ ॥ 
नकुल उवाच 
हन्त वो वर्तविष्यामि दानस्य फलपुत्तमस्‌ । 


' न्यायरूब्धस्य सूध्मस्य विप्रदत्तस्य यद्‌ द्विजाः॥ २३ ॥ 


नकुल वोला--जाध्षणो ! कुरुक्षेत्रनिवासी द्विजके द्वारा 
दिये गये न्यायोपाजित थोड़े-से अन्नके दानका जो उत्तम फल 
देखनेमें आया है; उसे में आपलोगोंको बतलाता हूँ ॥ २३१॥ 
ध्मक्षेत्रे . कुरुक्षेत्र. धर्मशेवहुभिद्धते । 
उञ्छत्तत्तिद्धिजः कश्चित्‌ कापोतिरभवत्‌ तदा ॥ २७ ॥ 
कुछ दिनों पहलेको बात है; घमक्षेत्र कुरुक्षेत्रमं, जहाँ 
बहुत-से धर्मश्ञ महात्मा रहा करते हैं, कोई ब्राह्मण रहते थे। 
वे उज्छबृत्तिते अपना जीवन-निर्वाह करते थे। कबूतरके 
समान अन्नका दाना छुनकर छाते और उसीसे कुटठम्बका 
पालन करते थे ॥ २४ ॥ 
सभायेः सह पुत्रेण सस्नुषस्तपसि स्थितः। 
बभूव शुक्ृतुत्तः स धमोत्मा नियतेन्द्रियः ॥ २५॥ 
वे अपनी स्त्री पुत्र और पुत्रवधूके साथ रहकर तपस्या- 
में संलग्न थे | ब्राह्मणदेवता शुद्ध आचार-विचारसे रहनेवाले 
घर्मात्मा और जितेन्द्रिय थे ॥ २५॥ 
षष्ठे काले सदा विप्रो झुडस्के तेः सह खुब॒तः। 


- चष्ठे काले कदाचित्‌ तु ठस्याहारों न विद्यते ॥ २६॥ 


भुडक्तेन्‍न्यस्सिन्‌ कदाचित्‌ स षष्ठे काले द्विजोत्तमः। 
... वे उत्तम त्रतघारी द्विज रुदा छठे कालमें अर्थात्‌ तीन- 
तीन दिनपर दी स््री-पुत्र आदिके साथ भोजन किया करते 


//. थे। यदि किसी दिन उस सप्रय भोजन.न मिला तो दूसरा 


छठा काल आनेपर 


ही वे ह्विजश्रेष्ट अन्न ग्रहण 
करते थे ॥ २६३ ॥ [ कि 


:  कदाचिद्‌ धर्मिणस्तस्थ डुमिक्षे सतिदारुणे ॥ २७॥ 
, न्ञाविद्यत तदा विप्राः संचयस्तन्निवोधत । 
.. झ्वीणोषधिलमावेशे द्वव्यद्दीनीडभवत्‌ तदा ॥ २८॥ 


ब्राह्मणों ) सुनो । एक समय वहाँ बड़ा भयंकर अकाल 
. पढ़ा । उन दिनों उन घर्मात्मा ब्राक्मणके पास अन्नका संग्रह 


: दो था नहीं; खेतेंका अन्न भी सूख गया था। अतः वे 
 सर्वथा निर्धन हो गये थे ॥ २७-२८ ॥ 
! काले काले5स्य सम्पराप्ते नेव विध्ेत भोजनम्‌ | 


प्लुधापरिगताः सर्व प्रातिष्ठन्त तदा तु ते ॥ २९॥ 


. डडछ तदा शुक्ृपक्षे मध्य तपति भास्करे। 


.. बारंबार छठा कार आता किंतु उन्हें मोजन नहीं 


- मिलता था । अठः वे सब-के-सत्र भूखे ही रह जाते थे। एक 


अण० सप रहर ६-*हे ९ 


नघतितमोडश्यावः 





६श्थ्७ज 





दिन ज्येष्ठके झुक्लपक्में दोपहरीके समय उम्र परिवारके सब 
कोग उञ्छ लानेके लिये चले॥ २९३ ॥ 
जष्णातेश्व॒ क्षुधातेश्व विप्रस्तपसि संस्थितः॥ ३० # 
उज्छमप्रापवानंच प्राक्षणः श्षुच्छुमान्वितः। 
रेड करे 
स॒ तथेव श्लुधाविष्टः साध परिननेन हु ॥ ३१ ॥ 
क्षपयामास त॑ कार कच्छुप्राणो ह्विजोत्तमः। 
तपस्थामें छगे हुए. वे ब्राह्मणदेवता गर्मी और भूख दोनों- 
से कष्ट पा रहे थे | भूख और परिश्रमसे पीड़ित होनेपर मी वे 
उज्छ न पा सके | उन्हें अन्नका एक दाना भी नहीं मिला; 
अतः परिवारके समी लोगोंके साथ उसी तरह भूखसे पीड़ित 
रहकर ही उन्होंने वह समय काग। वे भरेष्ठ ब्राह्मण बड़े कष्ट- 
से अपने प्रार्णोकी रक्षा करते थे ॥ ३०-३१३॥ 
अथ षष्ठे गते काले यवप्रस्थपुपाजैयन॥ ३२ ॥ 
यवप्रस्थं तु॒ त॑ सक्‍्तूनकुचेन्त तपस्वित्तः । 
रकृतजप्याह्निकास्ते ठु ह॒ुत्वा चाज्मि यथाविधि॥ रे३ ॥ 
कुडवं कुडर्व सर्वे व्यभजन्त तपखिनः। 
तदनन्तर एक दिन पुनः छठा काल आनेतक उन्हेंनि 
सेरमर जौका उपार्जन किया । उन तपसी ब्राह्मणनि उस 
जौका सत्तू तैयार किया और जप तथा नेत्यिक नियम पूर्ण 
करके अग्निर्म विधिपूवक आहुति देनेके पश्चात्‌ वे सब छोग 
एक-एक कुडव अर्थात्‌ एक-एक पाव सत्तू बॉटकर खानेके 
लिये उद्चयत हुए ॥ ३२-३ २४ ॥| 
अथागच्छद्‌ द्विजः कश्चिद्तिथिर्ज्ञतां तदा॥ २४ ॥ 
ते त॑ इष्ठातिथि प्राप्त प्रहषणमनसोष्भवन। 
तेडमिवाद्य खुखअइन पुष्ठा तमतिथि तदाओ ३२५॥ 
वे भोजनके लिये अमी बेठे ही थे कि कोई ब्राक्षण . 
अतिथि उनके यहाँ आ पहुँचा | उस अतिथिको आया देख 
वे मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए | उस अतिथिको प्रणाम करके 
उन्होंने उससे कुशलू-मन्नल पूछा ॥ ३४-२५ ॥ 
विशुद्धमनसो दान्ताः अ्रद्धादमसमन्विताः। 
अनखूयवों विक्रोधाः साधंवो वीतमत्सराः॥ ३६॥ 
त्यक्रमानमदक्रीधा धर्मश हछिजसत्तमाः । 
सम्रह्मचर्य गोष ते ठस्य ख़्यात्वा परस्परम॥ २े७॥ 
कुर्सी अवेशयामासुः छ्ुधातेमतिथि तदा। 
बाझण-परिवारके सब लोग विशुद्धचित्त+ जितेन्द्रिय। 
श्रद्धा) मनको वशर्मे रखनेवाले; दोषदृष्टिसे रहित, क्रोघ- 
हीन सजनः ईर्ष्यारहित और चर्मज्ञ थे। उन श्रेष्ठ ब्राह्मणेनि 
अमिमान) मद और क्रोषको स्वया त्याग दिया था। झ्ुधा- 
से कष्ट पाते हुए उस अतिथि हऋआह्मणक्ो अपने अक्षचर्य और 
गोत्रका परस्पर परिचय देते हुए वे झु्ीमें ले गये ॥३६-२७ द॥ 
इद्मध्य च पाय॑ च वृसी चेये तवानथ ॥ ३८ 
झशुचयः सकवरयेमे नियमोपाजिताः प्रभो। 
प्रतिशद्वीप्व भद्वं ते मया दत्ता द्विजर्पभ ॥ ३५ 9 


+ ककन->लरक-रपननीनकनन+ >> न 
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भीमदाभारते 


[ आश्वमेधिकप्णि 
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तलश्चात्‌ वहाँ उज्छकृत्तिवाले ब्राह्मणने कद्दा-- “भगवन! 
अनघ | आपके लिये ये अर्घ्य; पाथ और आसन मौजूद हैं 





तथा न्यायपूर्वक उपाजित किये हुए ये परम पवित्र सत्तू 


आपकी सेवार्मे प्रस्तुत हैं। द्विजश्रेष्ठ | मैंने प्रसन्नतापूर्वक 
इन्हें आपको अर्पणप किया है | आप खीकार 
करें? ॥ ३८-२९ ॥ 
इत्युक्तः प्रतिग॒ह्याथ सकतूनां कुड्वं छिंजः। 
भक्षयामाल राजेन्द्र न च तुष्टि जगाम सः ॥ ४० ॥ 
राजेन्द्र ! ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर अतिथिने एक पाव 
सत्तू लेकर खा लिया; परंतु उतनेसे वह तृत नहीं हुआ ।४०। 
ख उच्छद्त्तिस्तं प्रेष्य छ्लुधापरिगर्त द्विजम्‌। 
आहार चिन्तयामास कर्थ तुष्टो भवेद्ति ॥ ४१॥ 
उस उख्छवृत्तिवाले द्विजने देखा कि ब्राह्मण अतिथि तो 
अब भी भूखे ही रह गये हैं। तब वे उसके लिये आह्ायरक) 
चिन्तन करने लगे कि यह ब्राह्मण केसे संतुष्ट हो ! ॥ ४१॥ 
तस्य भायोत्रवीद्‌ वाक्य मद्भागों दीयतामिति। 
गच्छत्वेष यथाकामं परितुशो द्विजोत्तमः ॥ ४२॥ 
तब ब्राह्मणकी पत्नीने कह्-'नाथ ! यह मेरा माग इन्हें 
दे दीजिये, जिससे ये ब्राह्मणदेवता इच्छानुसार तृप्तिताम करके 
यहाँसे पधारं!॥ ४२ ॥ 
ह॒ति ब्लुवन्ती तां साध्वी भायां स द्विजसत्तमः। 
छ्ुधापरिगतां शात्वा तान सकतून्‌ नाभ्यवन्द्त ॥४३॥ 
अपनी पतिव्रता पत्नीकी यह बात सुनकर उन प्विजश्रेष्ठ- 
ने उसे भूखी जानकर उसके दिये हुए, सत्तुको लेनेकी इच्छा 
नहीं की ॥ ४३ ॥ 
आत्मालुमानतो विद्वान, ख॒ ठु विप्रषेभस्तदा। 
जानन दुर्दधा छुघातो च भान्तां ग्लानां तपखिनीम्‌।४४। 
स्वगस्थिभूतां चेपन्ती ततो भायामुवाच छू । 
उन विद्दवान्‌ ब्राक्षणशिरोमणिने अपने ही अनुमानसे 
यह जान लिया कि यह मेरी दुद्धा स्री खयं मी क्षुधासे कष्ट 
पा रही है; यक्री है ओर अत्यन्त दुर्बल हो गयी है | इस 
तपसिनीके शरीरमें चमड़ेसे ढकी हुई हृड्डियोका ढॉचामात्र 
रह गया है और यह कॉप रही है। उसकी अवस्थापर दृष्टिपात 
करके उन्होंने पत्नीसे कह्य--॥ ४४६ ॥ 
अपि कीठपतझ्ञानां म्॒गाणां चेंच शोभलने ॥ ४५॥ 
ख्रियो रक्ष्याश्व पोष्याश्र न त्वेचं वक्‍्तुमर्हसि। 
ओशोमने ! अपनी खस््रीकी रक्षा और पालन-पोषण करना 
कीट-पतंग और पशुओंका भी कर्तव्य है; अतः तुम्हें ऐसी 
वात नहीं कहनी चाहिये ॥ ४५३ ॥ 
अनुकम्प्यो नरः पत्न्या पुशे रक्षित एव च ॥ ४६॥ 
जो पुरुष होकर भी झीके द्वारा अपना पालन-पोषण 
ओर संरक्षण करता है; वह मनुष्य दयाका पात्र है ॥ ४६ | 
प्रपतेद्‌ यशसो दीघ्ात्‌ स च छोकान न चाप्लुयात्‌ | 








धर्मकामार्थकार्याण शुश्रूषा कुलसंततिः ॥ ४७॥ 
दुरिष्चणीनो घर्मश्च पितृणामात्मनस्तथा। 

“वह उज्ज्वल कीर्तिते भ्रष्ट हो जाता है और उसे उत्तम 
लोकोकी प्राप्ति नहीं होती | धर्मम काम और अयंसम्बन्धी 
कार्य) सेवा-झुश्रूषा तथा वंशपरम्पराकी रक्षा--ये सब स्त्री 
ही अधीन हैं। पितरोंका तथा अपना धर्म मी पत्नीके ही 
आश्रित है॥ ४७३ ॥ 

न वेज्षि कर्मतो भायोरक्षणे यो5क्षमः पुमान॥ ४८॥ 
अयशो महदाप्तोति नरकांश्ैव गच्छति। 


“जो पुरुष स््रीकी रक्षा करना अपना कर्तव्य नहीं मानता. 


अथवा जो स्त्रीकी रक्षा करनेमें असमर्थ है; वह संसार 
महान्‌ अपयशका भागी होता है और परलोकमं जामेपर उसे 
नरकॉमें गिरना पड़ता है? ॥ ४८३ ॥ 
इत्युक्ता सा ततःप्राद्द धर्मार्थों नो समों द्विज ॥ ४९ ॥ 
सकतुप्रस्थचतुभोगं ग्रहाणेम॑ प्रस्ीद मे। 
पतिके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणी बोछी--'ह्मन्‌ | हम 
दोनोंके धर्म और अर्थ समान हैं; अतः आप मुझपर प्रसन्न 
हों और मेरे हिस्सेका यह पावभर सत्तू छे लें ( और लेकर 
इसे अतिथिको दे दें ) ॥ ४९३ ॥ हर 
सत्यं रतिश्व धर्मश्थ खर्गश्र गुणनिजितः॥ ५०॥ 
स््रीणां पतिसमाधीन कांक्षितं च द्विजर्षभ। 
- “द्विजश्रेष्ठ | स्लिर्योका सत्य, धर्म, रतिः अपने गुर्णोत 
मिला हुआ खर्ग तथा उनकी सारी अमिलाषा पतिके ही 
अधीन है ॥ ए०३॥ 
ऋतुमोतुः पितुर्वीज देवत॑ परम पतिः ॥ ५१॥ 
भर्तुः प्रसादान्नारीणां रतिपुत्रफल तथा। 
धाताका रज और पिताका वीर्य-इन दोनोंके मिलनेसे 


ही वंशपरम्परा चलती है। स्ीके लिये पति ही सबसे बढ़ा . 


देवता है | नारियोंको जो रति और पुन्ररूप फलकी प्राप्ति 
होती है; वह पतिका ही प्रसाद है ॥ ५१३ ॥ 

पालनाद्धि पतिस्त्वं मे भतोसि भरणात्व मे॥ ५२॥ 
पुत्रप्रदानादू वरद्स्तस्मात्‌ सक्तून्‌ प्रयच्छ मे । 

“आप पालन करनेके कारण मेरे पति, भरण-पोषण 
करनेसे भर्ता और पुन्न प्रदान करनेके कारण वरदाता हैं 
इसलिये मेरे हिस्सेका सत्तू अतिथिदेवताको अर्पण 
कीजिये ॥ ५२३ ॥ 
जरापरिगतो चुद्धः छुघातों दुर्वलो भ्ृशम्‌ ॥ ५रे ॥ 
उपचासपरिभान्तो यदा त्वमपि करशितः | 

(आप भी तो जराजीरं, बृद्ध। क्ुघातुरः अत्यन्त डुर्बल) 
उपवाससे थके हुए; और क्षीणकाय हो रहे हैं| ( फिर आप 
जिस तरह भूखका कष्ट सहन करते हैं, उसी प्रकार में भी 
सह ढँगी )” ॥ ५३३ ॥ 

इत्युक्तः स तया सकतून प्रगुह्ोदं चचो5ब्रवीत्‌॥५४॥ 
द्विज सक्तूनिमान्‌ भूयः प्रतिग्रद्बीष्व सत्तम | 








अनुगीतापर्व ] 








नवतितमो इध्यायः 


६२५७ 





पत्नीके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणने सत्तू छेकर अतियिसे 
कहा--साधुपुरु्षमें श्रेष्ठ ब्राह्मण ! आप यह सत्त भी पुनः 
ग्रहण कोजिये? ॥ ५४३ ॥ क 
सतान्‌ प्रग॒द्य सुफत्वा च न तुश्टमिगमद्‌ छ्विज़ः। 
तसुञज्छवृत्तिरालक्ष्य ततश्चिन्तापरोड्भवत््‌ ॥ ५५॥ 

अतिथि ब्राह्मण उस सत्तको मी लेकर खा गया; किंतु 
संतुष्ट नहीं हुआ । यह देखकर उज्छृत्तिवाले ब्राह्मणको 
बड़ी चिन्ता हुई ॥ ५५ ॥ 

पत्र उवाच 

सकक्‍तूनिमान प्रश॒द्य त्वं देहि विप्राय सचम | 
इत्येव खुकृतं मन्ये तस्मादेतत्‌ करोम्यहम्‌ ॥ ५६॥ 

तव उनके पुत्नने कहा--रच्पुरुषेमिं श्रेष्ठ पिताजी | 
आप मेरे हिस्सेका यह सत्तू लेकर ब्राह्मणको दे दीजिये। मैं 
इसीमें पुण्य मानता हूँ, इसलिये ऐसा कर रहा हूँ ॥ ५६ ॥ 
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भवान हि परिपाल्यो मे सर्वदेद प्रयत्नतः। 
साधूनां काद्लितं यस्मात्‌ पितुल्नेद्धस्य पालनम्‌॥ ५७ ॥ 
मुझे सदा यत्नपूर्वक्क आपका पालन करना चाहिये; 
क्योंकि साधु पुदुष सदा इस बातकी अमिलाषा रखते हैं कि 
में अपने बूढ़े पिताका पालन-पोषण करूँ | ५७ ॥ 
पुत्राथों विहितो छोष वार्धके परिपालनम्‌। 
श्रुतिरेषा दि विप्रष॑ब्रिषु लोकेषु शाभ्वती ॥ ५८॥ 
_ युन्न होनेका यही फल है कि वह ढुद्धावस्थामें पिताकी 
रक्षा करे। ब्रह्षर्ष | तीनों लोकॉर्मे यद सनातन श्रुति 
प्रसिद्ध है.॥ ५८ ॥ ह 
प्राणघारणमात्रेण दकक्‍यं कते तपस्त्वया। 


लॉ चल 


प्राणो द्वि परमो घर्मः स्थितो देहेपु देद्दिनाम ॥ पर ॥ 
प्राणधारणमात्रसे आप तप कर सकते हैं। देहघारियों- 
के शरीरोमें स्थित हुआ प्राण ही परम घ्म है ॥ ५९ ॥ 
पितोवाच 
अपि वर्षसहस्त्नी त्व॑ं बार एवं मतो मम । 
उत्पाय पुत्र हि पिता कृतकृत्यो भवेत्‌ सुतात्‌॥ ६० ॥ 
पिताने कद्दा--वेटा | तुम हजार वर्षके हो जाओ तो 
भी हमारे लिये वालक ही हो | ऐिता पुत्रको जन्म देकर ही 
उससे अपनेको कृतकृत्य मानता है || ६० ॥ 
वाछानां छ्ुद्‌ वछवती जानास्येतद॒टँ प्रभो। 
तुद्धो5हँ घारयिष्यामि त्वें बी भव पुत्रक.॥ ६१ ॥ 
सामथ्यंशाली पुत्र | में इस वातको अच्छी तरह जानता 
हूँ कि वर्चोकी भूख बड़ी प्रबल होती है। में तो बूढ़ा हूं । 
भूखे रहकर भी प्राण घारण कर सकता हूँ। ठुम यह सत्तु 
खाकर बलवान होओ-अपने प्राणोंकी रक्षा करो ॥ ६१ ॥ 
जीर्णन वयसा पुत्र नर्मा छुद्‌ वाघतेषपि च | 
दीघेकालं तपस्तप्तं न मे मरणतों .भयम्‌ ॥ ६२ ॥ 
बेटा | जीर्ण अवस्था हो जानेके कारण सुझे भूख अधिक 
कष्ट नहीं देती है । इसके तिव्रा मैं दीर्घकालतक तपस्या कर 
चुका हूँ; इसलिये अब मुझे मरनेका मय नहीं है ॥ ६२ ॥ 
पुत्र उवाच 
अपत्यमत्ति ते पुंसजाणात्‌ पुत्र इति स्वतः)... 
आत्मापुत्रः स्खतस्तस्मात्‌ चाह्यात्मानमिद्दात्मना॥६३॥ 
पुत्र बोछा--तात ! मैं आपका पुत्र हूँ, पुरुषका चाण 
करनेके कारण ही संतानको पुत्र कद्दा गया है | इसके सिवा 
पुत्र पिताका अपना ही आत्मा माना गया है; अतः आप 
अपने आत्मभूत पुत्रके द्वारा अपनी रक्षा कीजिये ॥ ६३ ॥ 
पित्तोवाच 
रूपेण सदशस्त्वं मे शीलेन च दमेन च । 
परीक्षितश्च॒ बहुधा सफतूनादजि ते खुत॥ ६४॥ 
पिताने कहा--बेटा ! तुम रूप; श्ील ( सदाचार और 
सद्भाव ) तथा इन्द्रियसंयमके द्वारा मेरे ही समान हो। 
तुम्हारे इन गुणोंकी मैंने अनेक वार परीक्षा कर लछी है; अतः 
में तुम्हारा सच लेता हूँ ॥ ६४ ॥ 
इत्युक्त्वा55दाय तान सक्तून्‌ प्रीतात्मा दिजसत्तमः। 
प्रदसक्षिव विधाय स तस्ने प्रददों तदा ॥ ६५॥ 
यों कहकर श्रेष्ठ आ्राक्मणने प्रसन्नतापू्नक वह सत्तू ले 
लिया और दतते हुए:से उस ब्राह्ण अतिथिकों . 
परोस दिया ॥ ६५॥ ्ि 
भुक्‍त्वा तानपि सक्‍्तून्‌स नंव तुष्टी बभूच हद | 
उम्छृत्तिस्तु घर्मीत्मा थ्रीडामजुजगाम ६ ॥ ६६॥ 
वह सतू खाकर भी ह्राक्षण देवदाका पेट न मरा । यह 
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देखकर उज्छद्नत्तिघारी धर्मात्मा ब्राह्मण बड़े संकोच 
पड़ गये ॥ ६६ ॥ 
त॑ वे वधू: स्थिता साध्वी ब्राह्मणश्रियकास्यया | 
सक्‍तूनादाय संहृष्ठा श्वशुर वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६७ ॥ 
उनकी युत्रवधू भी बड़ी सुशीला थी । वह ब्राह्मणका 
प्रिय करनेकी इच्छासे उनके पास जा बड़ी प्रसन्नताके साथ 
अपने उन श्वशरदेवते वोढी--॥ ६७ ॥ 
संतानाव्‌ तव संतान मम विप्र भविष्यति | 
लक्तूनिमानतिथये ग्रद्दीत्वा सम्प्रयच्छ में ॥ ६८॥ 
धविप्रवर | आपकी संतानसे मुझे संतान प्राप्त होगी; 
अतः आप. मेरे परम पूज्य हैं | मेरे हिस्सेका यह सत्तू लेकर 
आप अतिथि देवताकों अपित कीजिये ॥ ६८ ॥ 
तब प्रसादान्रिद्वचा मम छोकाः किलाक्षयाः । 
पुत्रेण तानवाप्नोति यत्र गत्वा न शोचति ॥ ६०.॥ 
“आपकी छपासे मुझे अक्षय लोक प्राप्त हो गये । पुत्रके 
द्वारा मनुष्य उन लोकॉर्मे जाते हैं; जहाँ जाकर वह कभी 
शोकमें नहीं पढ़ता ॥ ६९ ॥ 
घर्माया द्वि यथा चेता चह्षित्रेता तथेव च | 
तथेव पुत्रपीच्राणां खर्गस्रेता किलाक्षयः ॥ ७०॥ 
बजैसे धर्म तथा उससे संयुक्त अर्थ और काम--ये 
तीनों खर्गकी प्राप्ति करानेवाले हैं तथा जेसे आहवनीय/+ 
गाईपत्य और दक्षिणाग्नि--ये तीनों खगके साधन हैं; उसी 
प्रकार पुत्र; पत्र और प्रपौत्र-ये त्रिविध संतानें अक्षय 
ख्॒र्गकी प्राप्ति करानेवाली हैं || ७० ॥ 
पिवृन्णात्‌ तारयति पुत्र इृत्यनुशुश्रुम । 
पुत्रपौच्रेश्चन नियत॑ खाधघुलोकालुपाइलुते ॥ ७१ ॥ 
“इमने सुना है कि पुत्र पिताको पितृ-ऋणसे छुटकारा 
दिला देता है । पुत्रों और पो््नोंके छवारा मनुष्य निश्चय ही 
श्रेष्ठ लोकोमें जाते हैं? || ७१ ॥ 
बशुर उवकाच 
वातातपविशीणोी त्वां विवर्णा निरीक्ष्य वे । 
कर्पितां सुबताचारे छ्षुधाविद्लचेतसम्‌ ॥ ७२॥ 
फर्थं सकतून ग्रद्वीष्यामि भूत्वा धर्मोपघातकः । 
कल्याणवृत्ते कल्याणि नैव॑ त्वं वक्तुमहँखि ॥ ७३॥ 
श्वशुरने कहा--बेटी | हवा और धूपके मारे वुम्दारा 
सारा शरीर सूख रहा है--शियिल होता जा रहा है। तुम्दारी 
कान्ति फीकी पढ़ गयी है। उत्तम बत और आचारका 
पालन करनेवाली पुत्री | ठुम बहुत दुर्बल हो गयी हो । 
क्षुधाके कष्टसे तुम्हारा चित्त अत्यन्त ब्याकुछ है। तुम्हें ऐसी 
अवस्थामें देखकर भी त॒म्हारे हिस्लेका सतत कैसे ले लूँ | ऐसा 
करनेसे तो में घर्मकी हानि करनेवाला हो जाऊँगा। अतः 
कल्याणमय आचरण करनेवाली कच्याणि ] तुम्हें ऐसी बात 
नहीं कष्टनी चाहिये ॥ ७२-७३ ॥ 











षष्ठे काले ब्रतवर्ती शौचशीलतपो<5न्विताम । 
कंच्छुचृत्ति निराहारां द्रक्ष्यामि त्वां कथं शुभे ॥ ७४॥ 
तुम प्रतिदिन झोच; सदाचार और तपस्यामें संलग्न 
रहकर छठे कालमे भोजन करनेका व्रत लिये हुए हो | 
शुभे |! बड़ी कठिनाईसे तुम्हारी जीविका. चलती है| आज 
सत्तू लेकर तुम्हें निराहर कैसे देख सकूँगा || ७४ ॥ 
बाला छ्ुधाता नायी च रक्ष्या त्व॑ं सततं मया | 
उपवासपरिशभरान्ता त्वं हि. वान्धवनन्दिनी ॥ ७५.॥ 
एक तो तुम अभी बालिका हो; दूसरे भूखसे पीड़ित 
हो रही हो, तीसरे नारी हो और चौथे उपवास करते-करते 
अत्यन्त दुबली. हो गयी हो; अतः मुझे सदा तुम्हारी रक्षा 
करनी चाहिये; क्योंकि ठुम अपनी सेवार्ओद्वारा वान्धवजरनो- 
को आनन्दित करनेवाली हो || ७५५ ॥ 
| स्त॒पोवाच 
गुरोम॑म गुरुस्त्वं वें यतो दैवतदैवतम। 
देवातिदेवस्तस्मात् त्वं सकतूनादत्स मे प्रभो ॥ ७६॥ 
पुत्रवधू बोली--भगवन्‌ | आप मेरे गुरुके भी गुरु 
देवताअंके भा देवता और सामान्य देवताकी अपेक्षा मी अति- 
शय उत्कृष्ट देवता हैं; अतः मेरा दिया हुआ यह सत्त 
खीकार कीजिये ॥ ७६ ॥ | 
देहः प्राणश्र धर्मश्व शुश्रृषार्थमिदं गुरोः । 
तव विप्र प्रसादेन छोकान्‌ प्राप्स्यामद्दे शुभान॥ ७७ ॥ 
मेरा यह शरीरः प्राण और घमं--छब कुछ बढ़ोंकी 
सेवाके लिये ही है | विप्रवर ! आपके प्रसादसे मुझे उत्तम 
लछोकोंकी प्राप्ति हो सकती है | ७७ ॥ 
अवेक्ष्या इति कत्वाहं दढभक्तेति वा द्विज। 
चिन्त्या ममेयमिति वा सकक्‍तूनादातुमहँसि ॥ ७८ ॥ 
अतः आप मुझे अपनी दृढ़ भक्त: रक्षणीय और विचारणीय 
मानकर अतिथिको देनेके लिये यह सत्तू ख्ीकार कीजिये ॥ 
अशुर उवाच ५ 
अनेन नित्यं साध्वी त्वं शीलबृत्तेन शोभसे | 
या त्वं घर्मब्रतोपेता मुरुच्रत्तिमवेक्षसे ॥ ७९॥ 
तस्मात्‌ सक्तून भद्दीष्यामि वधु नाहसि वश्चनाम। 


-गणयित्वा महाभागे त्वां दि धमंश्तां वरे ॥ ८०॥ 


श्वशुरने कद्ा--बेटी ) तुम सती-साध्वी नारी हो 
और सदा ऐसे ही शीरू एवं सदाचारका पालन करनेसे त॒म्दारी 
शोभा है। तुम घर्म तथा ब्रतके आचरणमें संलग्न होकर 
सर्वंदा गुरुजर्नोंकी सेवापर ही दृष्टि रखती हो। इसलिये बहू | 
मैं तुम्हें पुण्यसे वच्चित न होने दूँगा । धर्मात्माओं्म भेष् 
महाभागे ! पुण्यात्माओं्म तुम्हारा गिनती करके मैं तुम्हारा 
दिया हुआ सत्तू अवश्य खौकार करूँगा ॥ ७९-८० ॥ 
इत्युक्त्वा तालुपादाय सक्‍तून प्रादादू द्िजातये। 
ततस्तुष्टो3भवद्‌ विप्रस्तस्य साधोर्मद्रात्मनः ॥ 4९ # 
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ऐसा कहकर ब्राक्षणने उसके हिस्सेकासभी सत्त लेकर 

' अतिथिकों दे दिया | इससे वह ब्राह्षण उन उज्छशृत्तिधारी 
साधु मदत्मापर. बहुत संतुष्ट हुआ ॥ ८१ ॥ 
प्रीतात्मा स तु त॑ वाक्यमिदमाद द्विजर्षभम। 
वार्मी तदा द्विजश्रेष्ठो धर्म: पुरुषचिप्रह। ॥ ८२॥ 

वास्तव उध् श्रेष्ठ द्विजके रूपमें मानव-विग्रहघारी 
साक्षात्‌ घममें ही वहाँ उपस्थित ये । वे प्रवचनकुशल घर्म 
-संतुशचित्त होकर उन उज्छबृत्तिधारी श्रेष्ठ ब्राक्षणसे इस 
प्रकार बोले-॥ ८२ ॥ 
शुद्धेन तव दानेन न्यायोपात्तेन धर्मतः। 
'यथाशक्ति विर्शेन प्रीतोषस्मि द्विजसत्तम । 
अद्दो दान घुष्यते ते खगें खर्गनिवासिभिः ॥ ८३ ॥ 

(ह्विजश्रेष्ठ | तुमने अपनी शक्तिके अनुसार धर्मपूर्वक 
जो न्यायोपाजित शुद्ध अन्नका दान दिया है; इससे तुम्हारे 
ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ । अद्दो | ख्वर्गलोकर्मं निवास करने- 

. वाले देवता भी वहाँ तुम्हारे दानकी घोषणा करते हैं ॥८३२॥ 
गगनात्‌ पुष्पवर्ष च पहयेद॑ पतितं श्रुवि। 
सुरषिंदेवगन्धवा ये च देवपुर/सराः ॥ ८४॥ 
स्तुवन्तो देवदूताश्व स्थिता दानेन विस्मिताः । 

“देखो, आकाशसे भूतलूपर यह फूलोंकी वर्षा हो रही 
है। देवषिं) देवता, ग्रन्धर्व तथा और भी जो देवताओंँके 
अग्रणी पुरुष हैं; वे और देवदूतगण तुम्हारे शनसे विस्मित 
हो तुम्हारी. स्तुति करते हुए खड़े हैं ॥ ८४३ ॥ 
प्रह्मधयो विमानस्था ब्रह्मलोकचरामश्थ ये॥ <५॥ 
काह्नन्ते दर्शनं तुम्यं दिव॑ं व्रज ह्विजषेभ। 

ह (ह्विजश्रेष्ट | ब्रह्मलोकर्मे)ं विचरनेवाले जो ब्रह्मषिगण 
विमानोमें रहते हैं, वे भी तुम्हारे दर्शनकी इच्छा रखते हैं; 
इसलिये तुम खर्गलोकमें चलो ॥ ८५३ ॥ 
पिठुलोकगताः सर्च तारिताः पितरस्त्वया ॥ ८६॥ 
अनागताधश्व॒ बहवः खुबहूनि युगान्युत | 

(तुमने पितृलोकर्में गये हुए अपने समस्त पितरोंका 
उद्धार कर दिया। अनेक सुर्गोतक भविष्यमें होनेवाली जो 
संतानें हैं; वे भी तुम्हारे पुण्य-प्रतापसे तर जायँंगी। ८६३ ॥ 

 ब्रह्मचयेंण दानेन यशेन तपसा तथा ॥-८७॥ 

. असंकरेण धर्मेण तस्माद्‌ गउ॑छ दिये छ्विज । 

“अतः ब्रह्मनन्‌ | तुम अपने ब्रह्मचर्य/ दानः यश) तेप 
'तथा संकरतारहित धर्मके प्रभावसे खर्गलोकर्मे चलो ॥८७३॥ 
धद्धया परया यस्‍्त्वं तपश्चरसि खझखुबत ॥ <८ ॥ 
तस्माद्‌ देवाश्व दानेन प्रीता ब्राह्मणसक्तम । 

“उत्तम त्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मणशिरोमणे ! तुम 
उत्तम श्रद्धाके साथ तपस्या करते हो; इसलिये देवता तुम्हारे 
दानसे अत्यन्त संतुष्ट हैं ॥ ८८६ ॥ ह 

' सर्वमेतद्धि यस्माव ते दत्त शुद्धंन चेतसा ॥ ८९ ॥ 


हच्छुकाले ततः खर्गों विज़ितः कर्मणा त्वया । 

(इस प्राण-संकटके समय भी यद्द सब सत्तू तुमने झुद्ध 
दृदयसे दान किया है; इसडिये तुमने उस पुण्यकर्मके प्रभावसे 
खर्गलोकपर विजय प्राप्त कर ली है ॥ ८९३ ॥ 
क्षुधा निणुंदति भरज्ञां धर्मवुद्धि व्यपोहति ॥ ९०॥ 
छुघापरिगतशानो धूर्ति त्यजति चेव ह। 
चुभुक्षां जयते यस्तु स खग जयते घुचम ॥ ९१॥ 

“भूख मनुष्यकी बुद्धिको चौपट कर देती है । धार्मिक 
विचारको मिटा देती है। छ्षुघासे ज्ञान छ॒प्त हो जनेके कारण 
मनुष्य धीरज खो देता है। जो भूखको जीत लेता है; वह 
निश्चय ही खरगपर विजय पाता है ॥ ९०-९१ ॥ 
यदा दानरूचिः स्याद्‌ वे तदा घर्मो न खीदति । 
अनवेक्ष्य खुतसनेह॑ कलत्रस्नेहमेषव च ॥ ९२ ॥ 
धर्ममेव गुरुं शञात्वा छृष्ण न गणिता त्वया | 

(जब मनुष्यमें दानविषयक रुचि जाग्रत्‌ होती है; तब 
उसके धमंका हास नहीं होता। तुमने पकीके प्रेम और पुत्रके 
स्नेहपर भी दृष्टिपात न करके घर्मको ही भ्रेष्ठ माना है और 
उसके सामने भूख-प्यातको भी कुछ नहीं गिना है॥ ९२३ ॥ 
द्रव्यागमो नुणां खूछमः पात्रें दानं ततः परम ॥ ९३॥ 
कालः परतरो दानाच्छुड्धा चेच ततः परा। 
खर्गद्वारं खुसूक्ष्मं दि नरेमाहान्न दशयते ॥९४॥ 

“मनुष्यके लिये सबसे पहले न्यायपूर्वक घनकी प्राप्तिका 
उपाय जानना ही सूक्ष्म विषय है । उस घनकों सत्पात्रकी 
सेवार्मे अर्पण करना उससे भी श्रेष्ठ है। साधारण समयमें दान 
देनेकी अपेक्षा उत्तम समयपर दान देना और भी अच्छा है; 
किंतु श्रद्धाका महर्व कालसे भी बढ़कर है| स्वर्गका दरवाजा 
अत्यन्त सूक्ष्म है। मनुष्य मोहवश उसे देख नहीं पाते हैं ॥ 
खर्गार्गल लछोभवीज रागगुप्तं दुरासदम्‌। 
तें तु पश्यन्ति पुरुषा जितक्रोधा जितेन्द्रियाः ॥ ९५॥ 
ब्राह्मणास्तपसा युक्ता यथाशक्ति प्रदायिनः । 

“उस खर्यद्वारकी जो अर्गला ( किल्‍्ली ) है; वद्द लोभ- 
रूपी बीजसे बनी हुई है । वह द्वार रागके द्वारा गुत है। 
इसीलिये उसके भीतर प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। जो 
लोग क्रोधको जीत चुके हैं, इन्द्रियोंको वश्च्मे कर चुके हैं, वे 
यथाशक्ति दान देनेवाल़े तपस््री आक्षण ही उस द्वारको देख 
पाते हैं ॥ ९५३ ॥ 
सहस्नशक्तिश्व॒ शर्त शतशक्तिदेशापि च ॥ ९६॥ 
दद्यादपश्च यः शकक्‍्त्या सच्चे तुल्यफलाः स्द्वताः। 

धश्रद्घापूर्वक दान देनेवाले मनुष्यर्मे यदि एक हार 
देनेक़ी शक्ति हो तो वह सौका दान करे; सी देनेकी शक्ति- 
वाला दधका दान करे तथा जिसके पास छुछ न हो; वह 
यदि अपनी शक्तिके अनुसार जल ही दान कर दे तो इन 
सबका फल बरावर माना गया है ॥ ९६४ || 


६३०० 


रन्तिदेवो दि न्पतिरपः पादाद्कियनः ॥ ९७॥ 
झुद्धेन मनसा विश्न नाकपूष्ठ ततो गतः 

“विप्रवर ! कहते हैं; राजा रन्तिदेवके पाछ जब कुछ भी 
नहीं रह गया) तत्र उन्होंने शुद्ध द्वदवसे केवछठ जलछका दान 
किया था | इससे वे खर्गलोकमें गये थे | ९७३६ | 
न धर्मः प्रीयते तात दानेदसेमहाफलेंः॥९८॥ 
न्यायछच्चैर्य था खुक्ष्मीः अद्धापूतिंः स तुष्यति 

ध्तात | अन्यायपूर्वक प्राप्त हुए द्रव्यके द्वारा महान्‌ फल 
देनेवाले बड़े-बड़े दान करनेसे घर्मको उतनी प्रसन्नता नहीं 
होती; जितनी न्यायोपाजित थोड़ेसे अन्नका भी अद्भा- 
पूर्वक दान करनेसे उन्हें प्रसन्नता होती है ॥ ९८६ ॥ 
गोप्रदानसहस्त्राणि छ्विजेश्यो5दान्लृगो जछुप३ ॥ ९०॥ 
एकां दृत्वा स पारकयां नरक समपग्यत। 

राजा दगने ब्राक्षणोंकों हजारों गौएँ दान की थीं; किंतु 
एक ही गो दूसरेकी दान कर दी; जिससे अन्यायतः प्राप्त 
द्रव्यका दान करनेके कारण उन्हें नरकमें जाना पड़ा ॥९९३॥ 
आत्ममांसप्रदानेन शिविरेशीवरों धछूपः ॥१००॥ 
प्राप्य पुण्यक्रवॉलोकान मोदते दिवि खुन्नतः । 

“उशीनरके पुत्र उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले राजा 
शित्रि श्रद्धापूर्वक अपने शरीरका सांस देकर भी पुण्यात्माओंके 
छोकोरमे अर्थात्‌ खर्गमें आनन्द भोगते हैं ॥ १००३ ॥ 
विभवो न जृणां पुण्य स्वशक्त्या खर्जितं सताम्‌॥ १०१॥ 
न॒यपघैरविविधेविपर यथान्यायेच खंचितेः 

(विप्रवर | मनुष्योकरे लिये धन ही पुण्यका हेतु नहीं 
है। साधु पुरुष अपनी शक्तिके अनुसार सुगमतापूर्ब॑क पुण्यका 
अज॑न कर छेते हैं । न्यायपूर्वक संचित किये हुए अन्नके 
दानसे जैसा उत्तम फल प्राप्त होता हैः वैसा नाना प्रकारके 
यशञोका अनुष्ठान करनेते भी नहीं सुलम होता॥ १०१३ ॥ 
क्रोधाद्‌ दानफल हन्ति छोभात्‌ खर्ग न गछ्छति॥ १०२॥ 
न्‍्यायत्तत्तिहें तपसा दानवित्‌ खर्गमरनुते । 

मनुष्य क्रोचसे अपने दानके फलको नष्ट कर देता है| 
लोभके कारण वह खर्गमें नहीं जाने पाता । न्‍्यायोपाजित 
घनसे जीवन-निर्वाह करनेवाला और दानके महत्वको जानने- 
वाला पुरुष दान एवं तपस्याके दारा खर्गलोक प्राप्त कर 
लेता है ॥ १०२३ ॥ ह 
न राजख्येबहुमिरिष्ठा.. विपुलदक्षिणेः ॥१०३॥ 
न चाश्वमेघेवंहुमिः फल समसिद चर । 
सक्तप्रस्थेत विजितो बह्मछोकस्त्वयाक्षयः ॥ १०४) 

घुसने जो यह दानजनित फल प्राप्त किया है; इसकी 
समता प्रचुर दक्षिणावाले बहुसंख्यक राजसूय और अनेक 
अश्वमेघ यशेद्वारा भी नहीं हो सकती | ठुमने सेरभर सत्तका 
दान करके अक्षय ब्रक्मलेककी जीत लिया है ॥१०३-१०४॥ 
विरजो अह्मसदर्न गच्छ दिप्र यथासुखम । 


झीमहाभारते 
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सवषां वो छिजश्नेष्ठ दिव्य यानसुपस्थितम ॥१०५७॥ 
४विप्रवर | अब तुम सुखपूर्वक रजोगुणरहित अक्नलोकर्म 
जाओ | द्विजश्रेष्ठ | तुम सब लोगेंकि लिये यह दिव्य विमान 
उपस्थित है॥ १०५ ॥ 
आरोहत यथाकामं घर्मो स्सि छिज् पदय माम्‌ | 
तारितो हि त्वया देहो छोके कीतिं: स्थिर च ते॥ १०६॥ 
सभायेः सहपुन्नश्च ससनुषश्च दिव प्रज। 
. धव्रह्मन्‌ ! मेरी ओर देखो) मैं धर्म हूँ । तुम सब लोग 
अपनी इच्छाके अनुधार इस विमानपर चढ़ो | ठुमने अपने 
हस शरीरका उद्धार कर दिया और लोकमें भी तुम्हारी 


अविचल कीति बनी रहेगी | ठम पत्नी) पुत्र और पुत्रवधूके 
साथ खगलोकको जाओ! ॥ १०६३ ॥ 


इत्युक्तवाक्ये धम तु यानमारुह् स छ्विजः ॥१०७॥ 
सदारः सखुतरचंव ससस्‍्नुषश्व दिव॑ गतः 

धमके ऐसा कहनेपर वे उण्छबृत्तिवाड़े ब्राह्मण देवता 
अपनी पत्नी३ पुत्र और पुत्रवधूके साथ विमानपर 
आरूढ हो खर्गलोककोी चले गये ॥ १०७३१ ॥ 
तस्मिन्‌ विप्रे गते खर्गं सखुते ससस्‍्नुषे तदा ॥१०८॥ 
भायाचतुर्थे धर्मशे ततो5हं तिःस्ुतो बिलात्‌। 

स््रीः युत्र और पुत्रवधूंके साथ वे घर्मश ब्राह्मण जब 
खर्गलोककी चले गये; तब्र में अरनी बिलसे नाइर निकछा॥ 
ततस्तु सक्तगन्चेत क्लेदेन सलिलस्थ च ॥ १०९॥ 

यपुष्पविमदोच्ध साथोदोनलवेश्व॒ तेः। 

द्प्रस्य तपस्ता तस्य शिरों मे काश्चनीकृतम्‌ ॥११०॥ 

तदनन्तर सत्तूकी गन्घ रूँघने, वहाँ गिरे हुए जलकी 
कीचसे सम्पक होने; वहाँ गिरे हुए. दिव्य पुर्ष्पेको रोदने 
और उन महात्मा ब्राह्मणके दान करते समय गिरे हुए; अन्नके 
करणोर्मे मन छगानेते तथा उन उज्छबृत्तिघारी ब्राह्मणकी 
तपस्थाके प्रभावसे मेरा मस्तक सोनेका हो गया ॥१०९-११०॥ 
तस्य सत्याभिसंघस्य सक्तदानेन चवच ह। 
शरीराघ च मे विप्रा। शातकुस्भमयं कृतम्‌ ॥१११॥ 

विप्रवरों | उन सत्यप्रतिश ब्राह्मणके रुत्तदानसे मेरा यह 
आधा शरीर भी सुवर्णमय हो गया ॥ १११ ॥ 
पश्यत्तेम॑ खुविपुल॑ तपला तस्य धीमतः। 
कथमेवंविधं व्याद वे पाश्वमन्यद्ति द्विजाः ॥११२॥ 

उन बुद्धिसान्‌ ब्राह्मणकी तपस्याते मुझे जो यह महान 
फल प्राप्त हुआ है, इसे आपलोग अपनी आँखों देख लीजिये | 
ब्राक्षणो | अब में इस चिन्तामें पड़ा कि मेरे घरीरका दूसरा 
पारब॑ मी केसे ऐसा ही हो सकता है ? ॥ ११२ ॥ 
तपोवलानि यश्ञांश्व हृष्छोडम्येमि पुनः पुनः । 
यज्ञ त्वहृम्रिम श्रुत्वा कुरुरंजस्थ घीमतः ॥१३१३॥ 
आशया परया प्ाप्तो न चाहं काश्चनीकृतः | 

इसी उद्देश्यसे में बढ़े हर्ष और उत्साइके साथ बारंबार 


- अलुगीतापधे ) एकनवलितमो 5भ्यायः ३३०१ 








अनेकानेक तपोवर्नों और यशस्थरूर्मे जाया-आया करता हूँ । 
परम बुद्धिमात्‌ कुरुराज युधिष्ठिरके इस यशका बड़ा मारी 
शोर सुनकर मैं बड़ी आशा छगाये यहाँ आया था; किंतु मेरा 
शरीर यहाँ सोनेका न हो सका ॥ ११३३ ॥ 
मयोक्त॑ तद्‌ वाक्य प्रहस्य ब्राह्मणर्षभाः ॥११४॥ 
सक्तप्रस्थेन यशो5यं सम्मितो नेति सर्वधा । 
ब्राह्मणशिरोमणियो [| इसीसे मैंने हंसकर कहा था कि यह 
यज्ञ ब्राक्षणके दिये हुए सेरभर उत्तुके बराबर भी नहीं है। 
सर्वया ऐसी ही बात है ॥ ११४३ ॥ 
सकतुप्रस्थलवेस्तैहिं तदाहँ काञ्चनीकृतः ॥११५॥ 
नहि यशो महानेष खसदशस्तैमतो मप्त। 
क्योंकि उस समय सेरमर सत्तूमेंसे गिरे हुए कुछ कर्णोके 
प्रभावते मेरा आधा शरौर सुवर्णमय हो गया था; परंतु यह 
महान्‌ यज्ञ भी मुझे वेसा न बना सका; अतः मेरे मतमें यह 
यश उन सेरभर सत्तूके कर्णोके समान मी नहीं है ॥११५३१॥ 
वेशम्पायन उवाच 
इत्युफ्त्वा नकुलः सवोन यशे द्विजवरांस्तदा ॥११६॥ 
जगामाद्शन तेषां विप्रास्ते च ययुर्शहान ॥११७॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! यशस्थलमें 
उन समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणेसि ऐसा कहकर वह नेवला वहाँसे 


गायब हो गया और वे ब्राह्मण मी अपने-अपने घर चले गये || 
पतत्‌ ते सर्व॑माण्यातं मया परपुरंजय। 
यदाश्चर्यमभूत्‌ ठन्न चाजिमेघे महाक्रतौ॥११८॥ 
शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले जनमेजय | वहाँ अश्वमेष 
नामक महायशर्स जो आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी, वह 
सारा प्रसक्ष मैंने तुम्हें बता दिया॥ ११८ ॥ 
न विस्मयस्ते नृपते यज्ले कार्य: कर्थंचन। 
ऋषिकोटिसहस्लाणि तपोमिय दिच गताः ॥११९॥ 
नरेश्वर | उस यशके सम्बन्धर्म ऐसी घटना सुनकर तुर्म्ह 
किसी प्रकार विस्मय नहीं करना चाहिये | सहर्खों कोटि ऐसे 
श्षि हो गये हैं, जो यक्ष न करके केवल तपस्याके दी वलसे 
दिव्य लोकको प्राप्त हो चुके हैं ॥ ११९ ॥ 
अद्रोहः सर्वभूतेषु संतोष: शीलमाजेबम्‌। 
तपो द्मश्र सत्यं च प्रदानं चेति सम्मितम्‌॥१२०॥ 
किसी भी प्राणीसे द्रोह्द न करना, मनमें संतोष रखना$ 
शील और सदाचारका पालन करना$ सबके प्रति सरलतापूर्ण 
बर्ताव करना; तपस्या करना? मन और इन्द्रियोको ठंयमर्मे 
रखना) सत्य बोलना और न्यायोपाजित वस्तुका भ्रद्धापूवक 
दान करना--इनमेंसे एक-एक गुण बड़ेवड़े यशेके 
समान हैं ॥| १२० ॥ 


इृति श्रीमद्ाभारते आइवमेघिके पर्वेणि अनुगीतापर्वणि नकुछाख्याने नवतितसोध्ध्यायः ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आद्वमेधिकपवके अन्तर्गत अनुगीतापदेमें नकुकोपारुयानदिषयक्त नब्धेदों अध्याय पुरा हुआ ॥%ण 





एकनवतितमोध्यायः 
हिंसामिश्रित यज्ञ ओर धर्मकी निन्‍्दा 


जनमे जय उग्मच 
यशे सक्ता चुफ्तयस्तपःसक्ता महर्षयः। 
शान्तिव्यवस्थिता विप्रा: शमे दम इति प्रभो॥ १ ॥ 
जनमेजयने कद्दा-प्रभो | राजाछोग यज्ञर्मे संलग्न 
होते हैं, मदर्बि तपस्यामें तत्पर रहते हैं और ब्राह्मणलोग 
शान्ति (मनोनिग्नह)में स्थित होते हैं |मनका निग्नह हो जाने- 
. पर इन्द्रियॉका संयम खतः सिद्ध हो जाता है॥ १ ॥ 
तस्माद्‌ यश्फलेस्तुल्यं न किचिद्ह दृश्यते । 
इति मे बर्तते चुद्धित्तथा चेंतद्संशयम्‌ ॥ २ ॥ 
अतः यशफलकी समानता करनेवाला कोई कर्म यहाँ मुझे 
नहीं दिखायी देता है। यश्के सम्पन्धर्म मेरा तो ऐसा ही 
विचार है और निःसंदेह यही ठीक है॥ २ ॥ 
यहेरिष्ठा तु बहवो राजानो द्विजसचमाः । 
इदह फीति परां प्राप्य प्ेत्य खर्गमवाप्लुयु: ॥ ३ ॥ 
यजञोका अनुष्ठान करके वहुत-से राजा और श्रेष्ठ आह्मण 
इदलोकर्मे उत्तम कीति पाकर मृत्युके पश्चात्‌ खर्गल्येकर्मे 
गये हैं ॥ ३॥ 


देवयाजः सहखाक्षः कतुमिभूरिदक्षिणेः । 
देवराज्यं महातेज्ञाः प्राप्वानखिले विभुः | ४ ॥ 
सहस नेत्रधारी मद्दातेजखी देवराज मगवान्‌ इन्द्रने 
बहुत-सी दक्षिणावाले वहुसंख्यक यशेक्ा अनुष्ठान करके 
देवताओंका उमस्त साम्राज्य प्राप्त किया था ॥ ४ ॥| 
यदा युधिष्ठिरो राजा भीमाजुनपुरःखरः।! 
सदशो देवराजेन सम्दद्ध/या विक्रमेण च ॥ ५ ॥ 
भीम और अजुनकों आगे रखकर राजा युविष्टिर मी 
समृद्धि और पराक्रमकी दृष्टिसे देवराज इन्द्रके ही 
ठ॒ुल्य थे ॥ ५॥ 
अथ कस्मात्‌ स नकुलो गह॑यामास त॑ ऋतुम्‌ । 
अध्वमेर्ध महायकज्ष राक्षस्तस्य मद्दात्मनः ॥ ६ ॥ 
फिर उस नेवलेने महात्मा राजा युधिष्टिके उस अश्वमेष 
नामक महायशक्री निन्‍्दा कक्‍्योंकी १ ॥ ६ ॥ 
वेश्स्पायन उग्च 
यक्षस्य विधिमग्र्यं वें फर्ले चापि नशधिप। 
गदतः श्णु में राजन यथावद्िह भारत ॥ ७ ॥ 


/.. +५+नप अनीजत जनरल कलअल्कलन 
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वैशम्पायनजीने कहा--नरेश्वर | भरतनन्दन ! मैं 
यज्ञकी भ्रेष्ठ विधि और फलका यहाँ यथावत्‌ वर्णन करता 
हूँ, ठुम मेरा कथन सुनो ॥ ७॥ 
पुरा शक्रस्य यजतः सर्व ऊछुर्महर्षयः। 
घऋत्विक्षु कर्मव्यग्रेप्‌ बितते यशकर्मणि॥ <८ ॥ 
हयमाने तथा वह्ौँ होते शुणसमन्विते। 
देवेष्वाहयमानेपु . स्थितेषु परमर्षिणु ॥ ५ ॥ 
सुप्रतीतैस्तथा विप्रः खागयेः झुखरेनेप । 
अश्नान्तैश्रापि. लघुभिरध्वयुद्षमैंस्तथा ॥ १० ॥ 
आलम्भसमये वस्मिद शहीतेषु पशुष्चथ | 
महर्षयो मधद्वाराज वभूदुः कृपयान्विताः॥ ११॥ 

राजन ! प्राचीन कालकी बात है; जब इन्द्रका यश हो 





रहा था और सब महर्षि मन्‍्त्रोचारण कर रहे थे; ऋत्विजलोग 


अपने-अपने कर्मोरमें छगे थे, यशका काम बड़े समारोह और 
विस्तारके साथ चल रह या; उत्तम गुर्णोति युक्त आहतिरयों- 
का अग्निर्मे हवन किया जा रहा था# देवताओंका आवाहन 
हो रहा थक बड़े-बड़े महर्षि खड़े थे; श्राह्षणलोग बड़ी 
प्रसन्नताके साथ वेदोक्त मन्त्रोंका उत्तम खरते पाठ करते 
थे और शीत्रकारी उत्तम अध्वर्गुगण बिना किसी थकावटके 
अपने कर्तव्यका पाल्व कर रहे ये। इतनेहीमें पश्ठऔंकि 
आलम्मका समय आया। महाराज | जब पशु पकड़ लिये 
गये; तब महर्षियोंकी उनपर बड़ी दया आयी ॥ ८-११ ॥ 
ततो दीनान पशून दृष्ठा ऋषयस्ते तपोधनाः। 
ऊछुः शक्न समागम्य नाय॑ यज्वविधिः शुभः॥ १२॥ 
उन पशुओआंकी दयनीय अवस्था देखकर वे तपोधन ऋषि 
इन्द्रके पास जाकर बोले-- प्यह जो यश्में पशुवघका विधान 
है; यह शुभकारक नहीं है ॥ १२॥ 
अपरिक्षानमेतत्‌ ते महान्त धमेम्रिच्छदः। 
न हि यज्षे पशुगणा विधिदृष्ठाः पुरंदूर॥ १४३॥ 
“पुरंदर | आप महान्‌ धर्मकी इच्छा करते हैं तो भी 
जो पश्चवघके लिये उद्यत हो गये हैं; यह आपका 
अज्ञान ही है; क्योंकि यश पशुओके वधका विधान शाज्रमें 
नहीं देखा गया है | १३ ॥ 
धरम्मोष्धातऋरत्वेग.. समारस्भस्तव. प्रभो। 
नाय॑ धर्मकृतो यज्ञो न हिसा धर्म डच्यते ॥ १७॥ 
प्रभो! आपने जो यज्ञका समारम्म किया है, यह 
धर्मकों हानि पहुँचानेवाला है। यह यश्ञ धर्मके अनुकूल नहीं 


श्रीमदाभारदे 








यज बीजेः सहस्लाक्ष श्रिवर्षपरमोषितेः ॥ १६॥ 
एब घसों महान शक्र महाग़ुणफलोदयः। 
धसहर नेत्रधारी इन्द्र ! आप तीन वर्षके पुराने बीजों 
( जो, गेहूँ आदि अनारजों ) से यज्ञ करें | यही महान्‌ घर्म 
है और महान्‌ गुणकारक फलकी प्राप्ति करानेवाला है? १६१ 
शतक्रतुस्तु तद्‌ वाक्यस॒षिभिस्तत््वदर्शिभि; ॥ १७॥ 
उक्त न प्रतिजश्राह मानान्मोहवर्श गतः। 
तत्वदर्शी ऋषियेोंके कहे हुए इस वचनको इन्द्रने 
अमिमानवश नहीं स्वीकार किय। वे मोहके वशीभूत 
हो गये थे ॥ १७६ ॥ 
तेषां विवादः सुमहा।ज्शक्रयशे तपखिनाम ॥ १८॥ 
जदमें! स्थावरैयोपि यधथ्टव्यमिति भारत। 
इन्द्रके उस यशमें जुटे हुए तपस्वीलोगेमिं इस प्रइन- 
को लेकर मछ्ठान्‌ विवाद खड़ा हो गया। मारत | एक पक्ष 
कहता था कि जंगम पदार्भ ( पशु आदि ) के द्वारा यज्ञ 
करना चाहिये ओर दूसरा पक्ष कहता था कि स्थावर वस्तुओं- 
( अन्न-फल आदि) के द्वारा यनन करना उचित है॥ १८१॥ 
ते तु खिन्रा विवादेल ऋषयस्तत्वद्शिनः ॥ १९॥ 
ठदाखंधाय शब्रेण पप्नच्छुन्॑ंपति बखुम्‌। 
धर्मसंशयमापन्नान्‌ सत्य ब्रृहि महासते ॥ २०॥ 
भरतनन्दन ! वे तखवदर्शी ऋषि जब इस विवादसे 
बहुत खिन्न हो गये; तब उन्होंने इन्द्रके साथ सलाह लेकर 
इस विषयमें राजा उपरिचर वसुसे पूछा-५्महामते | इमछोग 
, घर्मविषयक संदेहमें पड़े हुए हैं। आप इससे सच्ची बात 
बताइये ॥ १९-२० ॥ न्‍ 
महाभाग कर्थ यशेष्वागमो नुपसत्तम। 
यहष्टव्यं पशुभिमुस्येर्थों वीजे रखेरिति ॥२१॥ 
“महामाग दठपश्रेष्ठ | यशोके विषयर्मे शार्रका मत कैसा 
है ! मुख्य-मुख्य पश्ुुआँद्वारा यश्ष करना चाहिये अगवा 
बीजों एवं रसेंद्वारा! ॥ २१ ॥ 
तच्छुत्वा तु चखुस्तेषामविचायें चछावलूम। 
यथोपनीतेर्य्॑व्यमिति . प्रोवाचपार्थिवः ॥ २२॥ 
यह सुनकर राजा वसुने उन दोर्नों पक्षेक्रि कथनमें 
कितना खार या असार है; इसका विचार न करके यो ही 
बोल दिया कि ५जबत्र जो वस्तु मिल जाय) उप्तीसे यज्ञ कर 
लेना चाहिये! ॥ २२॥ ह 
परबमुकत्वा स च्ुपतिः प्रविवेश रखातलम्‌। 


है; क्योंकि हिंसाको कहीं मी घर्म नहीं कहा गया है॥ १४॥ 'डक्त्वाथ वितर्थ प्रइर्न चेदीनामीश्वरः प्रसुः ॥ २३॥ 


आगमेनेव ते यज्ञ कुर्वन्तु यदि चेचछसि ॥ १५॥ 
विधिदृष्टेन यशेन धर्मस्ते सुमहान भवेत्‌। 

“यदि आपको इच्छा हो तो ब्राह्मणलोग शासत्रके अनुसार 
ही इस यज्ञका अनुष्ठान करें | शाल्नीय विधिके अनुसार यश 
करनेसे आपको मद्दाव्‌ धमकी प्राप्ति होगी ॥ १ पड ॥ 


इस प्रकार कह्टकर असत्य निर्णय देनेके कारण चेद्रिज 
वसुको रसातलसें जाना पड़ा ॥ २३ ॥ 
तस्मान्न वाच्यं छोकेन 'वहुशेनाएि. खंशये। 
प्रजापतिमपाहाय. खयम्शुवसते प्रभुम वी २४॥ 
अतः कोई संदेह उपस्थित होनेपर खयम्भू मगवाद्‌ 


. झजुगीतापर्ज ] 
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प्रजापतिको छोड़कर अन्य किसी बहुश पृरुषकोी भी अकेले 


है कोई निर्णय नहीं देना चाहिये ॥ २४ | 


तेन दत्तानि दातानि पापेनाशुरूबुद्धिना। 

तानि स्ोण्यनाइत्य नश्यन्ति विपुलान्यपि ॥ २५॥ 
. उस अशुद्ध बुद्धिवाले पापी पुरुषके दिये हुए दान 

कितने ही अधिक क्यों न हों, वे सब-क्रे सब अनाइत होकर 


. नष्ट हो जाते हैं || २५॥ 
हु 'तस्थाधरमंप्रवृत्तस्य हिसकस्य दुरात्मनः | 
 दानेन कीर्तिमवति न प्रेत्येह च दुर्मतेः ॥ २६॥ 


अधर्ममें प्रद्नच हुए दु्जुद्धि दुरात्मा हिंतक मनुष्य जो 
दान देते हैं; उससे इहलोक या परलोकर्मे उनकी कीर्ति 
नहीं होती ॥ २६ ॥ 


,. अन्यायोपगर्त द्रव्यमभ्नीदर्ण यो हापण्डितः | 


घमोसिशंकी यज़ते न स धर्मफल लमेत्‌ ॥ २७ ॥ 


जो मूर्ख अन्यायोपाजित घनका बारंबार संग्रह करके 


धर्मके विषयमें संशय रखते हुए यजन करता है। उसे धर्म- 
का फल नहीं मिलता ॥ २७ ॥ 


धर्मवेतंसिको यस्तु पापात्मा पुरुषाधमः । 


- दृदाति दान विश्रेश्यो छोकविश्वासलकारणम्‌ ॥ २८॥ 


| 


जो घर्मध्व्ी) पापात्मा एवं नराघम है, वह लोकर्मे 
अपना विश्वास जमानेके लिये ब्राक्ष्णोकी दान देता है; धर्मके 
लिये नहीं.॥ २८ ॥ 
पापेन कर्मणा विप्रो धर्म प्राप्य निरहक्ृशः। 
रागमोद्दान्वितः सो इनते कलुषां गतिमइनुते ॥ २० ॥ 
- जो ब्राह्षण पापकर्मसे बन पाकर उच्छूछुछ हो राम 


और मोहके वश्ीभूत हो जाता है। वह अन्तर्मे कछषित गति- 


' उद्धुज्ञयति 


को प्राप्त होता है ॥ २९॥ 

अपि संचयबुद्धि्डि छोभमोहवशंगतः । 
भूतानि पापेनाशुद्धचुद्धिना ॥ ३० ॥ 
वह लोम और मोहके वशमें पड़कर संग्रह करनेकी बुद्धि- 


: को अपनाता है। कृपणतापूर्बक पेंसे बटोरनेका विचार रखता 


 है। फिर बुद्धिको अशुद्ध कर देनेवाले पापाचारक्े द्वारा 


« प्राणियाँको उद्देगमें डाल देता है ॥ ३० ॥ 


एवं लब्ध्वा घन मोहाद्‌ यो हि द्च्यादू यजेत वा। 
न तस्य स फल प्रेत्य सुडके पापधनागमात ३१॥ 
इ प्रकार जो मोहवश अन्यायप्ते घनका उपाजंन 
करके उसके द्वारा दान या यज्ञ करता है3 वह मरनेके बाद 
मी उसका फल नहीं पाता; क्योंकि वह घन पाप मिला 
हुआ होता है ॥ ३१॥ 
उञ्छे सूल फल शाकमुद्पात्र तपोधनाः। 
दान विभवतो द्त्वा नराः खयीन्ति धार्मिकाः ॥ ३२ ॥ 
तपस्याके धनी धर्मात्मा पुदष उजञ्छ (बीने हुए अन्न 
फुछ) मूल) शाक और जलपात्रका ही अपनी शक्तिके अनुसार 
दान करके खर्गलोकर्मे चले जाते हैं ॥॥ ३२ ॥ 
एप धर्मों महायोगो दाने भूतदया तथा। 
ब्रह्मचय तथा खत्यमनुक्रोशों ध्ुतिः क्षमा ॥ ३४ ॥ 
सनातनस्य धर्मस्य घूलमेतत्‌ सनातनम्‌ । 
श्रूयन्ते दि पुरा चृत्ता विश्वामित्रादयो चृपाः ॥ ३७ ॥ 
यही धर्म है; यही महान्‌ योग है; दान) प्राणियॉपर 
दया; व्रह्मचर्य; सत्यः करुणा धृति और क्षमा--ये सनातन 
घ॒र्मके सनातन मूल ह६ँ। सुना जाता है कि पूव॑कालमे 
विश्वमित्र आदि नरेश इसीसे सिद्धिको प्राप्त हुए थे ३३-३४ 
विश्वामिच्रो5सितश्रेव जनकश्च महीपतिः । 
कक्षसेनाए/षिणो थे सिन्धुद्वीपश्च पार्थिवः ॥ ३५ ॥ 
पते चान्ये च बदचरः सिद्धि परमिकां सता: । 
नपाः सत्येश्व दानेश्व न्यायलब्धेस्तपोधनाः ॥ ३६॥ 
विश्वामित्र; झतित) राजा जनक) कक्षसेन) आष्ििण 
और भूपाल सिन्धुद्दीग--ये तथा अन्य बहुत-ऐे राजा तथा 
तपस्वरी न्यायोपरार्जिव धनके दान और सत्यभापणद्वारा 
परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥३५-२६॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्याः शुद्रा ये चाथितास्तप३। 
दानधमोशिना शुद्धास्ते खर्ग यान्ति भारत ॥ ३७॥ 
भरतनन्दन | ब्राह्मण; क्षनियश बेश्य और चूद्र जो भी 
तपका आश्रय लेते हैं; वे दानधर्मरूपी अग्निसे तरकर 
सुवर्णके समान शुद्ध हो खर्गलोकको जाते हैं | ३७ ॥ 


इति क्रीमह्ाभारते भाश्वमेघिके पर्वणि अनुरीतापवेणि हिंसामिश्रधर्मनिन्दायामेकनव्ितमोअ्ध्याय; ॥ ९१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत आश्चमेंघि कपर्के अन्तर्गत अनुगीतायदमे हिंसामिश्रित धर्मकी निन्‍्दादिष्यक 


इक्यानबेदों अध्याय पूरा हुआ॥ ५१२ ॥ 





द्विनवतितमी5ध्याय: 


महर्षि अगस्त्यके यश्नकी कथा 


। जनमेजय उवाच 
'धरमीगतेत त्वागेन भगवन्‌ खंगेमस्ति चेत्‌। 
: बठन्मे सर्वनायशव कुशलो दासि भाषितुम्‌॥ १ ॥ 


जनमेजयने कहा--भगवन्‌ | घर्मके द्वाय प्रास हुए 
घनका दान करनेसे यदि खर्ग मिलता है तो यह सव विपय 
मुस्ते स्पष्टलपसे बताइये; क्योंकि आप प्रवचन करनेमें 
कुशल है ॥ १॥ 


हरे०४ 


भीमदासारते 


[ आश्वमेधिकपरवंणि 
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तस्योड्छत्त्तेयद्‌ बुत्तं सकतुदाने फल महत्‌। 
कथित ठु॒मम त्ह्म॑स्तथ्यमेतद्संशयम्‌ ॥ २ ॥ 
ब्रक्मनन्‌ ! उज्छबृत्ति घारण करनेवाले ब्राक्षणको न्यायतः 
प्राप्त हुए सत्तुका दान करनेसे जिस महान्‌ फलकी प्रासि 
हुई; उसका आपने मुझसे वर्णन किया । निस्संदेह यह सब 
ठीक है ॥ २॥ 
कथं दि सर्वयशेपु निश्चयः परमोष्भवत्‌ । 
एतदरईसि मे वक्‍तुं निखिलेन द्विजषेभ ॥ ३ ॥ 
परंतु समी यशेमें यह उत्तम निश्चय केसे कार्यान्वित 
किया जा सकता है | द्विजश्रेष्ठ इस विषयका मुझसे पूर्णतः 
प्रतिधादन कीजिये ॥ ३ ॥ 
वैज्म्पायन उवाच 
अन्ाप्युदाहरन्तीममितिद्दास॑ पुरातनम्‌ । 
अगस्त्वस्थ भद्दायज्षे. पुरावृत्तमरिंद्म ॥ ४ ॥ 
वेशस्पायनजी ने कद्दा--राजन्‌ | इस विषयर्मं पहले 
अगस्त्य मुनिके महान्‌ यशर्मे जो घटना घटित हुई थी; उस 
प्राचीन इतिहासका जानकार मनुष्य उदाहरण दिया 
करते हैं ॥ ४॥ 
पुरागस्त्यो महातेजा दीक्षां द्वाद्शवा्िकीम। 
प्रविविश मद्ाराज सर्वभूतहिति रतः॥ ५ ॥ 
महाराज | पहलेकी बात हैः सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें 
रत रहनेवाले महातेजसखी अगस्त्य मुनिने एक समय बारह 
वर्ष समाप्त होनेवाले यश्ञकी द्वीक्षा ली || ५॥ 
तन्राप्मिकल्पा होतार आसन सन्ने महात्मनः । 
सूलाहाराःफलाहाराः साइमकुट्टा मरीचिपाः ॥ ६ ॥ 
परिपृष्टिका वेघसिकाः प्रसंज्यानास्तथेव च । 
यतयो भिक्षवश्चात्र बभूव॒ुः पर्यवस्थिताः॥ ७ ॥ 
उन महत्माके यशमें अग्निके समान तेजखी होता थे। 
जिनमें फल) मूलका आहार करनेवाले; अश्मकुद, मरीचिपे; 
परिए्ष्टिकं: वेघसिक और प्रसंख्यान॑ आदि अनेक प्रकारके 
यति एवं मिक्षु उपस्थित थे | ६-७ ॥ 
सर्वे प्रत्यक्षयमोणो जितक्रोधा जितेन्द्रियाः। 
दमे स्थिताश्व॒ स्व ते हिसादस्भविवर्जिताः॥ ८ ॥ 
जत्ते शुद्धे स्थिता नित्यमिन्द्रियेश्चाप्यवाधिताः। 
उपातिप्ठन्द त॑ यश यज्ञन्तरते महर्षयः॥ ९ ॥ 
वे सब-के-सब प्रत्यक्ष घर्मका पालन करनेवाले, क्रोध- 
विजयी, जितेन्द्रिय, मनोनिग्रहपरायण; हिंसा और दम्मसे 
रहित तथा सदा शुद्ध सदाचारमें स्थित रहनेवाले थे | उन्हें 
किसी भी इन्द्रियके द्वारा कमी बाधा नहीं पहुँचती थी । 


१. खाद्य पदाथको पस्थरपर फोड़कर खानेवाले २. सूर्यकी 
किरणोंका शन करनेवाले | ३. पूछकर दिये हुए अज्नक्नो ही छेने- 
वाढे । ४, यशशिष्ट भक्षकों ही भोजन करनेवाले | ५ तत्का 
दिदार ररनेवाह्े । 











ऐसे-ऐसे महर्षि वह यश करानेके लिये वहाँ उपस्थित थे ८-९ 
यथाशफ्त्या भगवता तद्नन्‍न समुपाजितम। 
तस्मिन सन्ने तु यद कृत्तं यद्‌ योग्यं च तदाभवत्‌ ॥ १०॥ 
मगवान्‌ अगस्त्थघुनिनि उस यशके छिये ययाश्क्ति 
विश्द्ध अन्नका संग्रह किया था | उस समय उस यशर्म वही 
हुआ; जो उसके-योग्य था ॥ १०॥ 
तथा छानेकेसुनिभिमेहान्तः ऋ्रतवः कृताः 
एवंविये त्वगस्त्यस्य वतेमाने तथाध्चरे। 
नववर्ष  संदस््राक्षस्तदा भरतसत्तम॥११॥ 
उनके सिवा और मी अनेक मुनियोने बढ़े-बढ़े यश 
किये थे। मरतश्रेष्ठ | महर्षि अगस्त्यका ऐसा यश जब चादू 
हो गया) तब देवराज इन्द्रने वहाँ वर्षा बंद कर दी ॥ ११॥ 
ततः कमोन्‍्तरे राजन्नगस्त्यस्य महात्मनः। 
कथेयमभिनि्ृत्ता मुनीनां भावितात्मनाम ॥ १२५॥ 
राजन्‌ | तब यशकमके वीचर्मे अवकाश मिलनेपर जब 
विज्युद्ध अन्तःकरणवाले मुनि एक दूसरेसे मिलकर एक स्थान- 
पर बैठे; तब उनमें महात्मा अगस्त्यजीके सम्बन्ध इस प्रकार 
चर्चा होने छगी--) १२ ॥ 
अगस्त्यो यजमानो5सो ददात्यन्तं विमत्सरः 
न चर वर्षेति पजन्यः कथमनने भ्रविष्यति ॥ १३॥ 
ध्महर्षियो ! सुप्रतिद्ध अगस्त्य मुनि हमारे यजमान हैं। 
वे ईष्यारहित हो श्रद्धापूवक सबको अन्न देते हैं | परंतु इधर 
मेघ जलकी वर्षा नहीं कर रहा है | तब मविष्यर्मे अन्न कैसे 
पैदा होगा १ ॥ १३॥ 
सत्र चेदं मदद्‌ विप्ना सुनेद्योद्शवार्षिकम्‌ | 
न वर्षिष्यति देवश्व वर्षाण्येतानि द्वादश ॥ १४॥ 
घ्राक्षणो ! मुनिका यह महान्‌ सच्च बारह वर्षोतक 
चालू रहनेवात्य है; परंतु इन्द्रदेव इन बारह वर्षो वर्षा 


नहीं करेंगे ॥ १४ ॥ 
पुतद्‌ भवन्तः संचिन्त्य महषरस्य धीमतः 


अगस्त्यस्यातितपलः कतुमहन्त्यनुग्रहम्‌ ॥ १५॥ 

ध्यह सोचकर आपलोग इन अत्यन्त तपस्वी बुद्धिमान्‌ 
महर्षि अगस्त्यपर अनुअ्रह करें ( जितसे इनका यज्ञ निर्विष्न 
पूर्ण हो जाय )? ॥ १५॥ 
इत्येवमुक्ते बचने ततो5गरत्यः प्रतापवान ॥ १६॥ 
प्रोवाय वाक्य स तदा प्रसाद्य शिरसा मुनीन । 

उनके ऐसा कहनेपर प्रतापी अगस्त्य उन मुनिर्योको 
सिरसे प्रणाम करके उन्हें राजी करते हुए इस प्रकार 
बोले--॥| १६६ ॥ 
यदि द्ाद्शवर्षाणि ले वर्षिष्यति वासवः॥ १७॥ 
चिन्तायज्ञ करिष्यामि विधिरेष सनातनः | 

ध्यदि इन्द्र बारइ वर्षोतक बर्षा नहीं करेंगे तो मैं. 
चिन्तनमात्रके द्वारा मानसिक यश करूँगा। यह यशकी 
सनातन विधि है ॥ १७॥ ॥ 
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यदि द्वादशवषोणि न वर्षिष्यति चासचः ॥ १८॥ 
स्पशेयश करिष्यामि चिघिरेष सनातनः। 

“यदि इन्द्र बारह वर्षातक वर्षा नहीं करेंगे तो में स्यश- 
यश करूँगा | यह मी यशकी सनातन विधि है॥ १८६ ॥ 
यदि द्वादशवर्धाणि न चर्षिष्यति चासवः ॥ १०॥ 

ध्येयात्मना हरिष्यामि यज्ञानेतान यतब्तः। 
ह “यदि इन्द्र बारह वर्षोतक वर्षा नहीं करेंगे तो मैं ब्रत- 
नियर्मेका पालन करता हुआ ध्यानद्वारा ध्येयरूपसे स्थित हो 
इन यशौंक्रा अनुष्ठान करूँगा ॥ १९३ ॥ 

बीजयज्ो मयायं॑ थे वहुवर्षसमालितः ॥ २० ॥ 
'बीजै्हिं तं करिष्यामि नात्र विष्नो भविष्यति। 

“यह बीज-यज्ञ मैंने बहुत वर्षोसे संचित कर रखा है। 
उन बीजोंसे ही मैं अपना यज्ञ पूरा कर दूँगा | इसमें कोई 
विष्न नहीं होगा ॥ २०३ ॥ 
नेदं शकयं दृथा कर्तु मम खन्न॑ कंचन ॥ २१॥ 
_ वर्षिष्यतीद वा देवो न वा वर्ष भविष्यति। 

: &इन्द्रदेव यहाँ वर्षा करें अथवा यहाँ वर्षा न हो; इककी 
मुझे परवा नहीं है) मेरे इस यशका किसी तरह व्यर्थ नहीं 
किया जा सकता ॥ २१३॥ 

. अथवास्यथनामिन्द्रो न करिष्यति कामतः ॥ २२॥ 
खयमिन्द्रो भविष्यामि जीवयिष्यामि च प्रजाः। 

। “अथवा यदि इन्द्र इच्छानुसार जल बरतानेके लिये की 
. हुई मेरी प्रार्थना पूर्ण नहीं करेंगे तो मैं खयं इन्द्र दो जादँगा 
और समस्त प्रज्ञके जीवनकी रक्षा करूँगा ॥ २२३ ॥ 

' यो यदाह्वारजातश्च स तथेद भविष्यति ॥ २३॥ 
विशेष चेव कर्तास्सि पुनः पुनरतीय दि। 

. जो जिस आहारसे उत्तन्न हुआ हैं; उसे वही प्रात 
होगा तथा में बारंबार अधिक मान्रार्म विशेष आहारकी भी 
व्यवस्था करूँगा ॥ २३३ ॥ 
अयेह खणंमभ्येतु यत्यान्यद्‌ वखु किचन ॥ २४॥ 
त्रिषु लोकेषु य्यास्ति तद्द्दागस्यतां खयम्‌ । 

तीनों लोकोंमें जो सुवर्ण या दूसरा कोई घन है, वह 
सब्र आज यहाँ खतः आ जाय ॥ २५४३६ ॥ 
दिव्याश्वाप्सरसां संघा गन्ववौश्व॒ सकिन्नराः ॥ २५॥ 
विश्वावछुश्व ये चान्ये तेडप्युपासन्तु मे मखम्‌ । 

“दिव्य अप्सराओंके समुदाय) गन्धर्त। किन्नर; विश्वा- 
बसु तथा जो अन्य प्रमुख ग़न्धवं हैं, वे सब यहाँ आकर मेरे 
यशकी उपासना करें ॥ २५२॥ 
उत्तरेस्यः कुरुभ्यश्च यत्‌ किचिद्‌ वस्सु विद्यते ॥ २६॥ 
सर्व॑ तद्दि यश्षेत्रु खयमेवोपतिष्ठतु । 


१. प्रंचित अन्नरा व्यय किये विना ही उसके स्पशमात्रसे 


- देबताओंको तृप्त करनेकी जो भावना है, उसका नाम स्पशे- 
यज्ञ दे । 
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खर्गः खर्गसदश्येव घर्मश्च॒ खयमेव तु ॥ र७॥ 
“उत्तर कुर्वर्षमें जो कुछ घन हैं; वह सब स्वयं यहाँ 
मेरे यशेमिं उपस्थित हो | स्वर्ग) खर्गवारों देवता और धर्म 
स्वयं यहाँ विराजमान हो जायें? || २६-२७ ॥ 
इत्युके सर्वमेबंतदभवत्‌ तपसा मुनेः। 
ठस्य दीघप्ताप्मिमहसस्त्वगस्त्यस्यातितेजलः ॥ २८ ॥ 
प्रजजलित अग्निके समान तेजली, अतिशय कान्तिमान्‌ 
मदृर्षि अगस्त्यके इतना कहते ही उनकी तपस्याके प्रभावसे 
ये सारी वस्तुएँ वहाँ प्रस्ठुत हो गयों ॥ १८ ॥ 
ततस्ने झुनयो हुएा दद्शुस्तपसो वलूम्‌। 
विस्मिता वचन प्राहुरिदं सर्च महार्थवत्त्‌ ॥ २९ ॥ 
उन महर्षियोने बड़े दर्षके साथ महषिके उस तपोदरूको 
प्रत्यक्ष देखा | देखकर वे सत्र लोग आश्चर्य चकित हो गये 
और इस प्रकार महान्‌ आर्थतते भरे हुए बचन बोले ॥ २९ ॥ 
कऋषय ऊचुा 
प्रीताः सम तव दाक्येन न त्विच्छामस्तपोब्ययम्‌ । 
तरेव यजैस्तुष्ठाः सम स्यायेनेर्छामहे चयम्‌ ॥ ३० ॥ 
ऋषि बोले--महर्ष | आपकी वार्तोसे हमे बड़ी प्रसक्षता 
हुई है। हम आपभ्नी तपस्याका व्यग्र होना नहीं चाहते हैं। 
हम. आपके उन्हीं यशोौंसे संतुष्ट हैँ और न्यायसे उपाजित 
अन्नकों ही इच्छा रखते हैं ॥ ३० ॥ 
यश दीक्षां तथा होमान यज्चान्यन्मृगयामहि । 
न्यायेनोपाजिताहार(ः खकमोभिरता वयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
यज्ञ) दीक्षा3 होम तथा और जो कुछ हम खोजा करते 
हैं, वह सब हमें यहाँ प्राप्त है। न्यावरे- उप/शित किया हुआ 
अन्न ही हमारा मोजन है ओर हम सदा अयने कर्ममे छगे 
रहते हैं ॥ ३१ ॥ 
चेदांश्व॒ घह्मचयंण न्यायतः प्रार्थयामहे । 
न्यायेनोत्त रकालं च ग्रहेभ्यों निःख्ता वयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
हम हह्मचर्यका पालन करके न्यायतः वेदोंको प्राप्त करना 
चाहते हैं और अन्तर्मे न्‍्यायपूलक ही हम घर छोड़कर 
निकले हैं ॥ ३२ ॥ 
धर्मचण्ेविंधिद्वारेस्तपस्तप्सयामदे. वयम्‌। 
भवतः सम्पग्रिष्टा तु वुद्धिहिसादिवर्जिता ॥ ३३ ॥ 
एतामहिसां यश्षेपु चूयास्त्वं सततं घनों 
प्रीतास्ततो भविष्यामों वर्य तु द्विज्सत्तम ॥ ३४ ॥ 
विसर्जिताः समाप्ती च सन्नादस्माद्‌ बज़ामहे। 
घमंशासत्रमें देखे गये विधिविधानसे ही हम तपस्या 
करेंगे। आपको हिंसारहित बुद्धि ही अन्क्कि प्रिय है; अतः 
प्रमो | आप यशोर्मे सदा इस अर्दिसाका ही श्रतिपादन करें | 
द्विजश्रे.्ट | ऐसा करनेसे हम आपपर बहुत प्रमत्ञ दंगे । 
यज्ञकी समाप्ति होनेगर जब आप दइमें विदा करेंगे, तब हम 
यहाँसे अपने घरको जायेंगे ॥ ३३-३४६ ॥ 
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तथा कथयदतां तेपां देवराजः पुरंद्र:॥ र३०॥ 
वर्ष खुमहातेजा इष्टा तस्य तपोबलम । 
आसमाप्तेश्वल यशस्थ॒ दठस्यामितपराक्रमः ॥ र२६॥ 
निकामवर्षी प्रजेन्यो. पभूच जनमेजय । 
जनमेजय ! जब्र ऋषिलोग ऐसी दार्ते कई रहे थे, उसी 
समय महदतेजस्वी देवराज इन्द्रने महर्षिका तपोबरछ देखकर 
पानी वरसाना आरम्म किया | जबतक उस यशकी समाप्ति 
नहीं हुई; तवतक अमितपराक्रमी इन्द्रने वहाँ इच्छानुसार 
वर्ष की ॥ ३५-३६ ॥ ॥ 
प्रसादयामास च तमगरत्यं त्रिद्शेध्वरः । 
खयमसम्येत्य राज पुरस्कत्य बृद्दस्पतिम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
राजे | देवेश्वर इन्द्रने खयं आकर ब्ृहस्पतिको आगे 
करके अगस्त्य क्षुषिकों मनाया ॥ ३७ ॥| 
ततो यश्समाप्ती तान विससर्ज महासुनीन्‌ | 
अगस्त्यः परमप्रीतः पूजयित्वा यथाविधि ॥ ३८ ॥ 
तदनन्तर यज्ञ समाप्त होनेपर अत्यन्त प्रसन्ष हुए 
अगस्त्यज्ीने उन महाप्रुनि्योंकी विधिवत्‌ पूजा करके सबको 
विदा कर दिया ॥ ३८ ॥ 
जनम्रेजय उवाच 
फो5सो नकुलरूपेण शिरसा काश्चनेन वें। 
प्राह माचुषवद्‌ वाचमेतत्‌ पूृष्ठो चद्ख में ॥ ३९ ॥ 
जनमेजयने पूछा--शुने ! सोनेके मस्तकसे युक्त वह 
नेवछा कोन था) जो मनुष्योंकी-सी बोली योलता था ! मेरे 
इस प्रश्नका मुझे उत्तर दीजिये ॥ ३९ ॥ 
वेश्ञस्पायन उबाच 
एतत्‌ पूर्व न पृष्टा5हं न चास्मामिः प्रभाषितम ! 
श्रूयतां नकुलो यो5लो यथा वाक्‌ तस्य मानुषी॥ ४० ॥ 
वेशस्पायनजीने कहा-राजन्‌ | यह बात न तो 
तुमने पहले पूछी थी और न मैंने बतायी थी । अब पूछते हो 
तो सुनो । वह नकुल कोन था और उसकी मनुष्योंकी-सी 
बोली कैसे हुई, यह सत्र बता रहा हूँ || ४० ॥ 
श्रार्ध संकल्पयामास जमदन्निः पुरा कि । 
होमघेनुस्तमामात्च खयमेव दुदोह ताम॥ ४१॥ 
पूर्वकालकी बात है। एक दिन जमदग्नि ऋषिने श्राद्ध 
करनेका संकल्प किया | उस समय उनकी होमघेनु खयं ही 
उनके पास आयी और मुनिने खयं ही उसका दूध दुद्य ॥ 
तत्‌ पयः स्थाएयामास नचे भाण्डे इृढे शुचौ। 
तत्च क्रोधखरूपेण पिठरं धर्म आविशत्‌ ॥ ४२ ॥ 
उस दूधको उन्होंने नये पात्रमें, जो सुहढ़ और पवित्र 
था; रख दिया | उस पात्रमे घर्मने क्रोषका रूप धारण करके 
प्रवेश किया ॥ ४२ ॥ 
जिशासुस्तम्॒पिश्रेष् कि कुयौंद्‌ विप्रिये छते। 
इसि संचिन्त्य धर्म: स्‌ घर्षयामालस तत्‌ पयः ॥ ७३ ॥ 


सोचा; देखूँ तो ये अप्रिय करनेपर क्‍या करते हैं ! इसीलिये 
उन्होंने उस दूधको क्रोधके स्पर्शसे दृधित कर दिया ॥ ४३॥ 
तमाशाय मुनिः क्रोध नैवास्य स चुकोप ह। 
स तु क्रोधस्ततो राजन ब्राह्मणी मूर्तिमास्थितः। 
ज्ञिति तस्मिन भृगुश्नेष्ठमभ्यभाषदमपंणः ॥ ४४ ॥ 
राजन ! मुनिने उत क्रोधको पहचान लिया; किंतु उसपर 
दे कुपित नहीं हुए । तब क्रोधने ब्राक्षणका रूप घारण किया। 
मुनिके द्वारा पराजित होनेपर उस अमर्षशील क्रोधने उन 
भगुभ्रेष्ठे कहा-)) ४४ ॥ 
जितोउस्मीति भ्रृम्॒श्रेष्ठ भ्ृगवों छ्यतिरोषणाः। 
लोके मिथ्याप्रवादो5यं यक्त्वयार्मि विनिर्जितः ॥४५॥ 
ध्भगुश्रेष्ठ | में तो पराजित हो गया | मेंने सुना था कि 
भगुवंशी ब्राह्मण बड़े क्रोधी होते हैं; परंतु छोकमें प्रचलित 
हुआ यह प्रवाद आज मिथ्या सिद्ध हो गया; क्योंकि आपने 
मुझे जीत लिया ॥ ४५ ॥ | 
वशे स्थितो5हं त्वय्यथ्य क्षमावति महददात्मनि। 
विभेमि तपसः खसाथो प्रसाद कुरु में प्रभो ॥ ४६॥ 
धप्रभो | आज में आपके वशमें हूँ। आपकी तपस्यासे डरता 
हूँ। ताधो ! आप शक्षमाशीरू महात्मा हैं; मुश्नपर कृपा 
कीजिये' ॥ ४६॥ हे का कु 
जमदस्निरुवाच 
साक्षाद्‌ दश्े5सि मे क्रोध गउछ त्वं विगतज्वरः । 
न त्वयापकृतं मेष्य न च में मन्युरस्ति वे॥ ४७॥ 
जमदग्नि बोले--क्रोष ! मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष देखा है | 
तुम निश्चिन्त होकर यहंसे जाओ | ठुमने मेरा कोई अपराध 
नहीं किया है; अतः आज तुमपर मेरा रोष नहीं है॥ ४७ ॥ 
यान समुदिश्य संकटपः पयलो5स्य कृतो मया। 
पितरस्ते मदाभागास्तेभ्यो चुद्धख गम्यताम्‌॥ ४८ ॥ 
मैंने जिन पितरोंके उद्देश्यते इस दूधका संकल्प किया 
था; वे महाभाग पितर ही उसके खामी हैं | जाओ; उन्‍्हींते 
इस विषयमें समझो || ४८ ॥ 
इत्युकी जातसंब्रासस्तत्रेवान्तरधीयत । 
पिदृणाममिषज्ञब्य नकुलत्वघ्ुपागतः ॥ ४९ ॥ 
छुनिके ऐसा कहनेपर क्रोधरूपधारी घर्मं भयभीत हो 
वहाँले अच्य्य हो गये और पितर्रोंके शाप उन्हें नेवढा 
होना पड़ा ॥ ४९ ॥ ह 
स तान्‌ प्रसादयामास शापस्पान्तो भवेदिति | 
तेश्राप्युकः क्षिपन्‌ धर्म शापस्यान्तमवाप्स्यसि॥५०॥ 
इस शापक्रा अन्त होनेके उद्देश्यसे उन्होंने पिनर्रोंको 
प्रसत्ञ किया | तब पितरोने कहा--“ठुम धर्मराज युविष्टिए- 
पर आशक्षिप करके इस शापसे छुटकारा पा जाओगे! | ९०॥ 
तैश्लोक्तो यशियान्‌ देशान्‌ धमीरण्यं तथेव च । 


| हा वैष्णवधरमपर्व ] 


'अिलनकनयकनक... 
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जुगुतमानो घावन्‌ स॒ त॑ यज्ञ समुपासद्त्‌ ॥ ५१ ॥ 
, उन्‍्हेंने ही उस नेबलेको यशसम्बन्धी स्थान और 
धर्मारण्यका पत्ता बताया था । वह घर्मराजकी निन्दाके उद्देश्य- 
से दौड़ता हुआ उस यशर्मे जा पहुँचा था ॥ ५१॥ 
धर्मपुत्रमथाक्षिप्प सक्तुप्रस्थेत तेन खः 
मुक्तः शापात्‌ ततः क्रोधो धर्मो छ्मसीद्‌ युष्षिष्ठिरः॥ ५२॥ 
घमपुत्र युधिष्टिरपर आक्षिप करते हुए सेरमर सत्तके 
दानका माहात्म्प बताकर क्रोघरूपधारी धर्म शापसे मुक्त हो 
गया और वह धर्मराज युपिष्ठिस्में स्थित हो गया ॥ ५२ ॥ 
प्यमेतत्‌ तदा चूत्ते ये तस्य महात्मनः। 
पश्यतां चापि नस्‍्तत्र नकुलछो5न्तर्हिंतस्तदा ॥ ५३॥ 
इस प्रकार महात्मा युधिष्ठिरका यज्ञ समाप्त होनेपर यह 
घटना घटी थी और बह नेवला हमलोगंके देखते-देखते वहाँसे 
गायब हो गया था || ५३ ॥ 


( वेष्णवधमैपर्व ) 

[ युधिष्ठिका वेष्णव-घर्मविषयक प्रक्ष और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा धर्मका तथा अपनी महिसाका वर्णन ] 
जनमेजय उवाच 

अश्वमेधे पुरा चूत्ते केशवं केशिखूदूनम्‌। 
धर्मसंशयमुद्दिव्य किमपृच्छत्‌ पितामहः ॥ 

जनमेजयने पूछा--त्रक्षन्‌ ! पूर्वकालमें जब मेरे 
प्रपितमह महाराज युधिष्ठिरका अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया; तब 
उन्होंने घर्मके विधयर्म संदेह होनेपर भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे कौन- 
सा प्रश्न किया १ ॥ 

वेशम्पायन उचाच 

पश्चिमेनाश्वमेघेन यदा स्‍्नातो युधिष्ठिरः | 
तदा राज़ा नमस्क्ृत्य केशव पुनरत्रवीत्‌ ॥ 

वैशस्पायनजीने कद्दा--राजन्‌ ! अश्वमेध-यशके 
बाद जब भर्मराज युघिष्टिरने अवभथ-स्नान कर लिया, तब 
मगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रणाम करके इस प्रकार पूछना 
आरम्भ किया ॥ 
चशिष्ठाद्यास्तपोयुका सुनयस्तत्वदर्शिनः ॥ 
श्रोतुकामाः परं गुझां वेष्णवं धर्ममुत्तमम्‌। 
तथा भागवताइचेव ततरुत॑ पर्यवारयन ॥ 

उस समय वसिष्ठ आदि तत्त्वदर्शी तपस्वी घुनिगण तथा 
अन्य भक्तगण उस परम गोपनीय उत्तम वैष्णव घर्मको 
सुननेकी इच्छासे मगवान्‌ भीकृष्णकों घेरकर बैठ गये॥ 

युधिष्ठि' उवाच 

तत्वतस्तव भावेन पादमूलमुपागतम्‌ | 
यदि जानासि मां भेक॑ स्तिग्घं वा भक्तवत्सल॥ 
घर्मगुह्यानि सवोणि वेत्तुमिउछामि तत्त्वतः । 
घमीन कथय मे देव यद्यजुप्रहभागहम्‌ ॥ 


युधिप्टिर वोले--भक्तवत्घल | में सच्चे भक्तिमावसे 
आपके चरणोकी शरणमे आया हूँ | मगवन्‌| यदि आप 
मुझे अपना प्रेमी या भक्त समझते हैं और यदि में आपके 
अनुग्रहका अधिकारी होऊँ तो मुश्नते बष्णव-धर्मोका वर्णन 


कीजिये | में उनके सम्पूर्ण रहस्यों यथार्थ रूपसे जानना 
चाहता हूँ ॥ 


श्रुता मे मानवा घमो वाशिष्टाः काश्यपास्तथा । 
गार्गोया गौतसीयाश्व तथा गोपालकस्य च ॥ 
पराशरकृूताः पूवरों मेत्रेयस्य च घीमतः। 
ओमा माहेश्वराइचेव नन्द्धिमास्ध पावना: ॥ 

मैंने मनु, वरिष्ठ) कश्यप) गर्ग) गौतम। ग्रोपालक) 
पराशर) बुद्धिमान मैत्रेय) उमा, महेश्वर और नन्दिद्वारा कहे 
हुए, पवित्र धर्मोका श्रवण किया है ॥ 
ब्रह्मणा कथिता ये क्ञ कोमाराश्व श्रुता मया। 
घूमायवकूता धमोः काण्डवेश्वानरा अपि॥ 
भागंवा याशवल्कपाइच माकंण्डेयक्ता अपि | 
भारद्ाजकृता ये च बृहस्पतिकृताइच ये ॥ 
कुणेश्च कुणिवाहोइच विश्वामित्रकृताश्व ये । 
सुमन्तुजैमिनिकृताः शाकुनेयास्तथेव च॥ 
पुरुस्त्यपुलहोदूगीताः पावकीयास्तथैय च। 
अगस्त्यगीता मौद्वल्याः शाण्डिल्या: शलभायना:॥ 


'बालखिल्यक॒ता ये च ये च सप्तपिंभिस्तथा । 


आपस्तम्बक्ता धर्मो शंखस्य लिखितस्य च ॥ 
प्राजापत्यास्तथा यास्‍्या महेन्द्राश्व श्रुता मया। 
वैयाप्रव्यासकीयाश्व विभाण्डकहतताश्व ये ॥ 

तथा जो ब्रह्मा, कार्तिकेय, घृमायन) काण्ड; वैश्वानरः 
भारगव) याशवल्क्य और माकंण्डेथके द्वारा भी कहे गये हैं 
एवं जो भरद्वाज और बृहस्पतिके बनाये हुए हैं तथा जो 
कुणि। कुणिवाहु$ विश्वामित्र, सुमन्तुः जेमिनि। शकुनि) 
पुलस्त्य। पुल, अग्नि: अगस्त्य) मुद्वछ) शाण्डिल्य) शलूम, 
वालखिल्यगण; सप्तषिं, आपस्तम्ब) शह्लू, लिखित, प्रजापति; 
यम) महेन्द्र) व्याप्र। व्यात और विमाण्डकके द्वारा कहे गये 
हैं, उनको भी मैंने सुना है ॥ ह 
नारदीयाः श्रुता धमोः कापोताश्व श्रुता मया । 
तथा विद्रवाक्यानि भ्रगोरक्निरसस्तथा ॥ 
क्रौद्धा सदद़्गीताश्य सौयो हारीतकाश्य ये | 
ये पिशद्ञकुताध्वापि कापोतीयाः खुबालकाः ॥ 
उद्दालककृता धमो ओौशनस्थास्तथेव उ। 
दैशस्पायनगीताश्र ये चान्येष्प्येचमादितः ॥ 

एवं जो नारद, कपोत) विदुरः झगु) अज्ञिरा। क्रो 

सृदक्ष) सर्व) हारीत) पिशक्ष) कपोत) चुबालक) उद्द 
शुक्राचार्य) वैशम्पायन तथा दूसरे-दूसरे मद्दात्माओंके द्वारा 
बताये हुए हैं, उन घर्मोका मी मेंने आधोपान्त भवण 
किया है ॥ 


परतेग्पः सर्वधर्मेस्यो देव त्वन्छुक्तनिःखताः । 
पावनस्वात्‌ पत्रित्र॒व्वाद विशिष्ट इति में मतिः ॥ 

परदु भगवन्‌ ! मुझे विश्वास है कि आपके मुखसे जो 
घर्म प्रकट हुए हैं; वे पवित्र और पावन होनेके कारण 
उपर्युक्त उभी धर्मेसि श्रेष्ठ हैं ॥ 
तस्माद्धि त्वां प्रपन्नस्य त्वद्धक्तस्य च केशव | 
युप्मदीयान्‌ वरान्‌धर्मोन पुण्यान कथय मे5च्युत॥ 

इसडिये केशव | अच्युत | आपकी शरणमें आये हुए 
मुप्त भक्तते आप अयने पवित्र एवं श्रेष्ठ धर्मोका 
वर्णन कीजिये ॥ 

चेज्ञसायन उवाच 

एवं पृष्ठस्तु धर्मज्षो धर्मपुत्रेण केशवः। 
उबाच धर्मौन सूक्ष्माथो न धर्मपुत्रस्य हर्षितः ॥ 

वैधास्पायनजी कद्दते हैं--राजन ! धर्मपुत्र युधिष्ठिर- 
के इध प्रकार प्रश्न करनेपर सम्पूर्ण धर्मोको जाननेवाले मगवान्‌ 
भीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न होकर उनसे घर्मके सूक्ष्म विषययोका 
वर्णन करने लगे--॥ 
पएव॑ ते यस्य कौन्तेय यत्नो धर्मजु खुबध। 
तस्य ते दुलंभो लोके न कश्मिद॒पि विद्यतते ॥ 

८उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले कुन्तीनन्दन | तुम धर्म- 
के लिये इतना उद्योग करते हो) इसलिये तुम्हें संधारमें कोई 
वस्तु दुर्लभ नहीं है ॥ 
घर्मः श्रुतो वा दष्टो चा कथितो वा कतो5पि वा | 
अनुमोदितो वा राजेन्द्र नयतीन्‍्द्रपदं नरम्‌ ॥ 

'राजेन्द्र | सुना हुआ देखा हुआ; कहा हुआ। पालन 
किया हुआ और अनुमोदन किया हुआ घ॒र्म मनुष्यको इन्द्र- 
पदपर पहुँचा देता है ॥ ३१ ॥ 
घमेः पिता च माता च धर्मा नाथः खुदहत तथा । 
धर्मो ्राता खखा चेच घ॒र्म: स्वामी परंतप ॥ 

पपरंतप | धर्म ही जीवका माता-पिता, रक्षक) सुहृदू5 
भ्राता) सखा और स्वामी है ॥ ३२ ॥ ४ 
धम्तोद््थश्व॒ कामश्च घमोद्‌ भोगाः खुखानि च । 
घर्मोदेश्वर्यमेवाग्रय॑ धर्मात्‌ स्वर्गगतिः परा ॥ 

ध्अर्थ, काम) भोग) सुख) उत्तम ऐड्वर्य और वर्वोत्तम 
स्वर्गकी प्राप्ति भी घर्मसे ही होती है ॥ ३३॥ 
धर्माड्यें सेवितः शुद्ध्लायते महतो भयात्‌ 
धमोद्‌ छिजत्व॑ देवत्वं धर्म: पावयते नरम ॥ 

यदि इस विशुद्ध धर्मका सेवन किया जाय तो वह 
सहान्‌ भयसे रक्षा करता है | घर्मसे ही मनुष्यको ब्राह्मणत्व 
और देवत्वकी प्राप्ति होती है । धर्म ही मनुब्यकों पवित्र 
करता है ॥ 
वदा च क्षीयते पाएं कालेन पुरुषस्य तु। 
तदा संजायते वुद्धिर्षम कर्त युश्रिप्ठिर ॥ 


श्रीमृहाभारते 
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ध्युधिष्टिर | जब कालछ-क्रमसे मनुष्यका पाप नश्ट हो. 
जाता है; तमी उसकी बुद्धि धर्माचरणमें लग्ती है ॥ 
जन्मान्तरसहस्ैस्तु मनुष्यत्वं हि दुलभम्‌। 
तद्‌ गत्वापीह यो धर्म न करोति रूवश्चितः ॥ 

“हजारों योनियेमिं भटकनेके वाद भी अनुष्ययोनिका 
मिलना कठिन ह्वोता है | ऐसे दुर्लभ मनुष्य-जन्मक्ो पाकर 
भी जो धर्मका अनुष्ठान नहीं करता वह महान्‌ लाभसे वद्धित 
रह जाता है ॥ 
कुत्सिता ये दरिद्वाश्व विरूपा व्याधितास्तथा | 
परहेष्याश्व मूखाश्व न तेर्धर्मः कृतः पुरा॥ . 

“आज जो लोग निन्दित) दरिद्र, कुरूप) रोगी, दृसरों- 
वे! द्ेषपात्र और मूर्ख देखे जाते हैं; उन्हंने पूर्वजन्ममें धर्म- 
का अनुष्ठान नहीं किया है ॥ 
थे च दीघोयुषः शूराः पण्डिता भोगिनस्तथा। 
सीरोगा रूपसम्पन्तास्तैर्धर्मः छुकतः पुरा॥ 

(किंतु जो दर्थनीषी शर-बीर, पण्डित) मोग-सामप्रीले 
सम्पन्न) नीरोग और रूपवान्‌ हैं, उनके द्वारा पूर्वकन्म्में 
निश्चय ही घर्सका सम्पादन हुआ है ॥ 
एवं धर्म कृतः शुद्धो नयते गतिमुत्तमाम्‌। 
अधर्म सेवते यस्तु तिर्यग्योनयां पतत्यसो ॥ 

“इस प्रकार झुद्धमावसे किया हुआ धर्मका अनुष्ठान 
उत्तम गतिकी प्राप्ति कराता हैः परंतु जो अधर्मका सेवन: 
करते हैं; उन्हें पश्ञ-पक्षी आदि तियंग्योनियेर्मि गिरना 
पड़ता है ॥ 
इंद रहस्य कौन्तेय श्टणु घममनुत्तमम्‌ । 
कथयिष्ये पर धर्म तव भ्रक्तस्य पाण्डव ॥ 

(ऊन्ती पुत्र युधिष्ठिर | अब में तुम्हें एक रहस्यकी 
यात बताता हूँ, सुनो | पाण्डुनन्दन | मैं तुझ् मक्तसे परम 
धर्मका वर्णन अवश्य करूँगा ॥ 
इश्स्त्वमसि मेत्यथ प्रपन्‍्नइचापि मां खदा । 
परमार्थमपि बूयां कि पुनर्थर्मसंहिताम्‌ ॥ 

5तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो और सदा मेरी शधरणमें खित 
रहते हो । त॒म्हारे पूछनेपर मैं परम गोपनीय आत्मतत्वका 
भी वर्णन कर सकता हूँ; फिर धर्मंह्विताके लिये तो कहना ही 
क्‍या है ! ॥ 
इ॒दं में मालुषं जन्म कृतमात्मनि मायया। 
घंर्मसंस्थापनाथाय दुष्टानां नाशनाय च॥ 

“इस समय घर्मकी स्थापना और दु्शोका विनाश करनेके 
लिये मेंने अपनी मायासे मानव-शरीरमें अवतार धारण 
किया है ॥ 
सालुष्यं भावमापन्न ये मां ग्रहन्त्यवशया | 
संसाराश्तहिं ते मृढास्तिय॑ग्योनिष्धनेकशः ॥ 

“जो लोग मुझे केवल मनुष्य-शरीरमें ही समझकर मेरी - 


: बेष्णवर्धर्मपर्द ] 





झ् करते हैं, वे मूर्ख हैं और संतारके भीतर वारंबार 
तिय॑ग्योनिर्योर्मि सटकते रहते हैं ॥ 

थे चर्मा सर्वभूतस्थं पहश्यन्ति जानचकछ्॒षा | 

क्भ्कास्ताव सदा युक्ताव सत्समीप॑ नयास्यहम्‌॥ 

“इसके विपरीत जो शानहृष्टिसे मुझे रुम्पूर्ण मूर्तेर्म 
दित देखते हैं, वे सदा मुझमें सन लगाये रहनेवाले मेरे भक्त 

हैं, ऐसे भरक्तोंको मैं परम घाममें अपने पास बुला 
लेता हूँ ॥ 

्‌ 
मदड्भका न विधश्यन्ति मद्धक्ता बीतकरमषाः । 
मद्भक्तानां तु मानुष्ये सफले जन्म पाण्डद ॥ 

पाण्डुएन्र ! मेरे मक्तोंका नाश नहीं होता; वे निष्पाप 
होते हैं। मनुष्योर्मि उन्हींका जन्म सफर है; जो मेरे 
भक्त है ॥ 

अपि प्रापेष्वभिरता मद्धकाः पाण्डुलन्दन। 

मुच्यन्ते पातकेः सर्चेंः प्मपत्रमिवास्भसा ॥ 

' पाण्डुनन्दन | पार्पेमिं अमिरत रहनेवाले मनुण्य भी यदि 
मेरे भक्त हो जाये तो वे सारे पार्षौसे बेसे ही मुक्त हो जाते हैं; 
जैसे जछसे कमलका पत्ता नि्िप्त रहता है ॥ 
 जअम्मान्तरसहस्रेपु तपसा भावितात्मनाम्‌ | 

भक्तिरुत्पयते ताठ महुष्याणां न संशयः ॥ 

(हजारों जन्मोतक तपस्या करनेसे जब मनुष्येकि अन्तः- 
करण शुद्ध हो जाता है; तब उसमें निःसंदेह मक्तिका उदय 
होता है ॥ 
यच्च रुप परं शुद्यं कूटस्थमचल्ू छुचम। 

न हृश्यते तथा देवेसक्ूलकेदेइयते बथा॥ 

पैरा जो अत्यन्त गोपनीय कूटस्थ/ अचछ और अवि- 
नाशी परखरुप है। उसका मेरे भक्तोंको जेसा अनुभव होता 
है; वैसा देवताओंको भी नहीं होता ॥ 
अपरं यज्य से रूप॑ झादुभोवेषु दृश्यते। 
तद्चेयन्ति स्वाधः सर्वभूतानि पाण्डव ॥ 

: ध्पाण्डब | जो मेरा अपरखरूप है; वह अवतार लेनेपर 
दृष्टिगोचर होता है | संसारके समस्त जीव सब प्रकारके 
पदार्थोसे उसकी पूजा करते हैं ॥ 
कल्पकोटिसदस्प्रेपु. ब्यतीतेष्वागतेणु च। 
दृर्शयामीह तू रूप यत्य पश्यन्ति में खुराः ॥ 

(जारों और करोड़ों कल्य आकर चले गये; पर जिस 
बैष्णवरूपको देवगण देखते हैं; उसी रूपबे में मक्तोंको दर्शन 
देता हूँ ॥ 
स्थ्स्युत्पस्यव्ययकरं यो मां शात्वा प्रपयते | 
भजुगृह्मम्यहं तं वे संसारान्मोचयासि थे ॥ 

'जो मनुष्य मुझे जगत॒की उत्पत्ति) स्थिति और संह्वारका 
कारण दमकरूकर मेरी शरण छेता है; उसके ऊपर कृगा क्रके 
मैं उते संसार-बन्धनसे सुक्त कर देता हूँ ॥ 


हिनवतितमोह्च्यायः 
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मदमादि्दि देवानां रण बक्मादयों मया। 
प्रति खामवष्टस्व जगद्‌ सर्च खज़ाम्पहम्‌ ॥ 

“मैं ही देवताओंका आदि हूँ । जक्मा आदि देवताओंकी 
मैंने ही दृष्टि की है | मैं ही अपनी प्रकृतिका आभय लेकर 
तम्पूर्ण संघारकी सृष्टि करता हूँ ॥ 
तमोसूछो5६मव्यक्तों रज्ञोमध्ये प्रतिष्ठितः । 
ऊध्य सत्त्वं बिता लोसं प्रह्मादिस्तस्वपर्यतः ॥ 

'मैं अव्यक्त परमेश्वर ही तमोगुणका आधार रजोगुणके 
भीतर स्थित और उत्कृष्ट सच्वगुणमें मी व्यार हूँ। म्॒से 
लोभ नहीं है | ब्क्मासे लेकर छोटेसे कीड़ेतक सम्रमें में व्याप्त 
हो रह्य हूँ ॥ 
मूद्धीन में विद्धि दिय॑ उन्द्रादित्यों च छोचने । 
गावो<ग्नित्रोह्मणो वकर्ज॑ मारुतः इवसन उ मे ॥ 

'धुलोककी मेरा मस्तक समझो । सूर्य और चन्द्रमा 
मेरी आँखें हैं | गी; अग्नि और ज्ाक्षण मेरे मुख हैं. भौर 
चायु मेरी संस है ॥ 
दिशो मे|बाहवश्वाणै नक्षत्राणि थे भूषणम्‌। 
अन्तरिक्षमुरों विद्धि सर्वेभूतावकाशकम्‌। 
मार्गों मेघानिलाभ्यां तु यन्ममोद्रसन्ययम्‌ ॥| 

(आठ दिशाएँ मेरी बाहँ। नक्षत्र मेरे आभूषण और 
सम्पूर्ण भूर्तोकी अवकाश देनेवाढा अन्तरिक्ष मेरा वक्षशस्थल 
है। बादलों और एवाके चढनेका जो मार्ग है, उसे मेरा 
अविनाशी उदर समझो ॥ 
पृथिवीमण्डर्ल यद्‌ थे द्वीपा्णववनेर्युतम्‌ । 
सर्वंघारणोपेत॑ पादी मम युधिप्ठिर ॥ 

ध्युधि्ठिर | दीप, तमुद्र मौर छंगलेसि भरा हुआ यह 
सकी भारण करनेधाला भूमण्डरू मेरे दोनों परोके 
स्थानर्मे है ॥ 
स्थितो छोकूगुणः खे5ह छ्विगुणश्वास्मि मारुते । 
ब्िगुणो 5रती स्थितो5४ वे सलिले च चतुगुंण+॥ 
शब्दाद्या ये गुणाः पश्च महाभूतेषु पश्चरु 
तन्मात्रासंस्थितः सो 5६ पूथिव्यां पदञ्चघा स्थित! 

धआकाझर्म में एक गुणवाह हूँ; वायुमें दी गुणवाला 
हूँ; अग्नि तीन गुणवाला हूँ और जलमें चार गुणवाल्ा हूँ। 
पृथ्वी पाँच गुर्णेसि स्थित हूँ। वहीं में तस्मात्रारूप पह्ू- 
महाभूर्तोर्मे शब्दादि पाँच गुणोसे स्थित हूँ ॥ 
अह. सइस्तवशीर्षस्धु सहस्तवदलेक्षणः । 
सहस्नवाहदरधकू सहस्नोड सदस्षपात्‌ ॥ 

भरे हजारों मस्तक) हजारों मुख, हजारों नेत्र) इजारों 
भुजाएँ, हजारों उदर) इजारों ऊद और इनारों पेर हैं ॥ 
धृत्वोर्दी सर्चतः सम्पगत्यतिप्ठं दशाडुलूम्‌ । 
सर्वभूतात्मभूवस्थः सर्चच्यापी ततो5 स्म्यद्दम्‌ ॥ 


से 


पं पृथ्दीको दब जोरते घारण करके मामिते दस मंगुल 


5६३१० 








ऊँचे सके हृदयमें विराजमान हैँ | सम्पूर्ण प्राणियोर्मि आत्मा- 
रूपसे स्थित हूँ; इसलिये सर्व्यापी कहल्ञता हूँ ॥ 
अवखिन्त्योइहयनन्तो ५5६सजरो 5हसजो छाहस। 
अनाद्यो5द्मवध्यो5हमप्रमेयो5हसव्ययः ॥ 
तिर्मुणो5हं नियूढात्मा निद्व्दों मिर्ममों हुप । 
निष्कछो निर्विकारो5ह॑ निदानमम्द॒तस्य तु ॥ 

सुधा याहं खधा चाहं खाहा चाह नराधिप । 

(राजन्‌ | में अचिन्त्यः अनन्तः अजरः अजनन्‍्मा+ 
अनादि। अवध्य, अप्रमेय), अव्यय) निगुण) गुह्मखरूप; 
निद्धन्द। निर्मम/ निष्कल, निर्विकार और मेक्षका आदि 
कारण हूँ । नरेध्वर ! सुधा; खा भर खाह्द मी में ही हूँ ॥ 
तेजसा तपसा चाहं भूतभाम॑ चतुर्विधम्‌ ॥ 
स्नेहपाशैर्गुणेवद्ध्वा. धारयास्यात्ममायया | 

क्ैने ही अपने तेज और तपसे चार प्रकारके प्राणि- 
समुदायको स्नेहणशरूप रज्जुसे बॉघधकर अपनी मायासे घारण 
कर रखा है ॥ 
चातुराधमधर्मा5€.._ चातुद्दोंगफलाशनः । 
चतुमूतिंश्वतुर्यक्षश्रठुराभमभावनः ॥ 

धमैं चार्रो आश्रमेका घर्म) चार प्रकारके होताओसे 
सम्पन्न होनेवाले यश्ञका फल भोगनेवाला चतुब्यूंह, चतुर्यश और 
चार्रो आश्रर्मेको प्रकट करनेवाला हूँ ॥ 
संहत्याहं जगद्‌ सर्व छृत्वा वे गर्भमात्मनः । 
शयामि दिव्ययोगेत्र प्रलूयेषु युधिष्ठिर ॥ 

ध्युधिष्टिर | प्रलयकालमें समस्त जगत्‌का तंहार करके 
उसे अपने उदरमें स्थापित कर दिव्य योगका आश्रय ले मैं 
एकार्णवके जल्में शयन करता हूँ ॥ 
सहरस्रयुगपर्यन्तां ह्राह्मीं रात्रि भद्दार्णवे। 
स्थित्वा खुजामि भूतानि जड़्मानि स्थिराणि च॥ 

“एक हजार युर्गोतक रहनेवाली ब्रक्माकी रात पूर्ण होने- 
तक महार्णवर्मे शयन करनेके पश्चात्‌ स्थावर-जज्ञम प्राणियोंकी 
सृष्टि करता हूँ ॥ 
कल्पे कल्पे स भूतानि संदरामि खजामि च | 
न च माँ तानि जानन्ति मायया मोहितानि मे ॥ 

“प्रत्येक कल्पमें मेरेद्वारा जीवोकी उुष्टि और संहारका 
दार्य शेता है? किंतु मेरी मायासे मोहित होनेके कारण वे जीव 
झुझे नहीं जान पाते ॥ 
सम चेवान्धकारस्य मार्मितव्यस्य नित्यशः। 
प्रशान्तस्येच दीपस्य गतिनेवोपलश्यते ॥ 

“प्रल्यकालम जब दीपकके शान्त होनेकी भाँति समस्त 
व्यक्त सृष्टि छप्त हो जाती है; तब खोज करने योग्य मुन्न 
अच्श्यखरूपक्ी गतिका उनको पता नहीं लगता || 
सम ठद॒स्ति रचिद्‌ राजन यत्नाह न प्रतिष्ठितः । 

न छ तद्‌ विद्यते भूतं मयि यन्त प्रतिष्ठितम ॥ 
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'राजन्‌ | कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है। जिसमें मेरा 
निवास न हो तथा कोई ऐसा जीव नहीं है; जो मुझमें स्थित 
नहों॥ 
यावन्सात्र भवेद्‌ भूतं स्थूल खुष्ममिदं जगत ! 
जीवभूतो हाहं तस्मिस्तावन्मात्र प्रतिष्ठित ॥ 

“जो कुछ मी स्थूल-सूक््प्रूप यह जगत्‌ हो चुका है और 
होनेवाला है? उन सबमें उसी प्रकार मैं ही जीवरूपसे 
स्थित हूँ ॥ ह 
कि चात्र वहुनोक्तेन सत्यमेतद्‌ त्रवीमि ते । 
यदू भूत यद्‌ भविष्यथ्य तत्‌ सर्वेमहमेव तु ॥ 

“(अधिक कहनेसे क्‍या लाम3 में तुमसे यह सच्ची बात 
बता रहा हूँ कि भूत और भविष्य जो कुछ हैः वह सब 
मैं ही हूँ ॥ 
मया रृष्टानि भूतानि मन्‍्मयानि च भारत। 
मामेव न विजानन्ति मायया मोहितानि वे ॥ 

“मरतननद्न | सम्पूर्ण भूत मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और 
मेरे ही स्वरूप हैं | फिर भी मेरी मायाले मोहित रहते हैं, 
इसलिये मुझे नहीं जान पाते ॥ 
प॒र्व॑खर्व जगदिदं सदेवासुरमानुषम्‌। 
मत्तः प्रभवते राजन सय्येव प्रविद्ीयते ॥ 

(राजन | इस प्रकार देवता) असुर और भनुष्योसहित 
समस्त संसारका मुझसे ही जन्म और मुझमें ही लय होता है? || 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ चारों दर्णके कम ओर उनके फलोंका 
चर्णन तथा धर्मकी वृद्धि ओर 
पापके क्षय होनेका उपाय ] 
वेग्ग्पायन उवाच 

एवमात्मोडूवं सर्वे जगदुदिश्य केशवः। 
धमोन्‌ धमोत्मजस्याथ पुण्यानकथयत्‌ प्रशुः ॥ 

वेशस्पायतजी कहते हैं--जनसेजय ! इस प्रकार 
मगवान्‌ श्रीकृष्णने सम्पूर्ण जगत्‌को अपनेसे उत्पन्न बतलाकर 
घर्मनन्दन युघिष्ठिस्से पविन्न धर्मोकां इस प्रकार वर्णन 
आरम्म किया--॥ 
श्णु पाण्डय तस्वेन पवित्र पापनाशनम्‌ । 
कथ्यमानं मया पुण्यं धर्मशासत्रफल महत्‌ ॥ 

धपाण्डुनन्दन | मेरेद्रारा कह्दे हुए घर्मशात्रका पुण्यमयः 
पापनाशक) पवित्र और महान्‌ फल वथार्थरयसे सुनो ॥ 
यः »णोति शुचिभुत्वा एकचित्तस्तपोयुतः । 
खर्ये यशस्यमायुष्यं धमम शेयं युधिप्ठिर ॥ 
अ्रदधानस्य तस्येह यत्‌ पापं पूर्वसंचितम्‌ | 
विनद्यत्याशु तत्‌ सब मद्भधक्तस्य विशेषतः ॥ 

ध्युधिष्टर ! जो मनुष्य पविन्न और एकाग्रचित्त होकर 
तपस्या संलग्न हो खर्गं) ये और आयु प्रदान करनेवाढे 
जाननेयोग्य घर्मका श्रवण करता हैः उस श्रद्धालु पुरुषके- 


वेष्णवधरमंपर्व ] 





विशेषतः मेरे भक्तके पूर्यसंचित जितने पाप होते हैं, वे सब 
तत्काल नष्ट हो जाते हैं? ॥ 
वैज्ञग्यायन उक्त 
श्रुत्वा चचः पुण्य सत्यं केशवभाषितम्‌ | 
प्रहषमचलो भूत्वा चिन्तयस्तों5द्भुतं परम ॥ 
 देवबह्मषेयः खर्चे. गन्धवोप्सरसस्तथा । 
भूता यक्षग्रहास्चेच ग़ुश्यका भुजगास्तथा ॥ 
वालखिल्या महात्मानो योगिनस्तत्त्दद्शिनः 
तथा भआागवताश्वापि पश्चकालसुपासकाः ॥ 
कौतूहलसमाविष्ठाः. प्रहष्टेन्द्रियमानसाः 
भ्ोतुकामाः परं धर्म चैष्णवं धर्मशासनम्‌। 
इृदि कतु च तद्घाक्य प्रणेमुः शिरसा नता;॥ 
वेशमस्पायनजी कहते है---राजन्‌ ! श्रीकृष्णका यह 
परम पवित्र और सत्य वचन सुनकर मन-ही-मन प्रसन्न हो 
घर्मके अद्भुत रहस्यका चिन्तन करते हुए, सम्पूर्ण देवर्षि, 
बअक्लएिं, गन्धवं) अप्सराएँ, भूत, यक्ष) ग्रह) गुह्मक) सर्प; 
महात्मा वाठखिल्यगण$ तखदर्शी योगी तथा पाँचों उपासना 
करनेवाले मगवदूभक्त पुरुष उत्तम वेष्णव-घर्मका उपदेश 
सुनने तथा भगवानकी बात हृदयमें धारण करनेके लिये 
अत्यन्त उत्कण्ठित होकर वहाँ आये। उनके इन्द्रिय और 
: मन अत्यन्त हषित हो रहे थे | आनेके बाद उन सबने मस्तक 
. झुकाकर भगज्ानको प्रणाम किया ॥ 
ततस्तान वासुदेवेन दृष्टान्‌ द्व्येन चश्षुषा। 
विमुक्तपापानालोक्य प्रणस्य शिरसा हरिम्‌ | 
पप्रच्छ केशव धर्म धर्मपुत्रः प्रतापवान्‌ ॥ 
भगवानकी दिव्य दृष्टि पड़नेसे वे सब निष्पाप हो गये । 
उन्हें उपस्थित देखकर महाप्रतापी धर्मेपुञ्ञ युधिष्ठिरने मगवान- 
को प्रणाम करके इस प्रकार धर्मविषयक प्रश्न किया ॥| 
युधिष्ठिर उवाच 
दशी ब्राह्मणम्याथ क्षत्रियस्यापि कीदशी। 
चेश्यस्य कीदशी देव गतिः शुद्गधस्य कीदशी ॥ 
युधिष्ठिर्ने पूछा--देवेश्वर | ब्राझण) क्षत्रिय) वैश्य 
और श्वूद्रकी एथक्‌ प्रथक्‌ कैसी गति होती है १॥ 
श्रीभयवालुवाच 
श्टणु वर्णक्रमणेब धर्म धर्मम्रतां चर। 
नास्ति किचिन्तरश्रेष्ठ ब्राह्मणस्य तु दुष्कुतम ॥ 
धीभगवानने कदा- नरकेष्ठ धर्मराज | ब्राह्मणादि 
वर्णोके क्रमसे धर्मका वर्णन सुनो | ब्राह्मणके लिये कुछ भी 
दुष्कर नहीं है ॥ 
शिखायशेोपबीता ये संध्यां ये चाप्युपासते। 
येश्व पूर्णाहुतिः प्राप्ता विधिवज्जुडने चर ये ॥ 
वेश्वरेवं च ये चक्रः पूजपन्त्यतिर्थीश्व ये । 
'नित्यं खाध्यायशीलाश् जपयक्षपरात्च ये ॥ 


ह - द्विनवतितमो धध्यायः 
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साय प्रातहंताशाश्व॒ झूद्रभोजनवर्जिताः । 
दम्भानतविम्युक्ताश्च खदारनिरताश्व ये। 
पश्चयश्पर ये च॑ येउग्लिहोश्मुपासते ॥ 
दृहन्ति दुष्कृतं येषां हयमान्ास्त्रयोप्तयः । 
नष्टदुष्कृतकमोणो चऋह्मलोक॑ घजन्ति ते॥ 

जो ब्राभण शिखा और यशोपवीत धारण करते हैं; 
संध्योपासना करते हैं, पूर्णाहुति देते हैं, विधिवत्‌ अग्निहोन् 
करते हैं, बलिवेश्वदेव और अतिथिर्योका पूजन करते हैं, नित्य 
खाध्यायमें लगे रहते हैं तथा जपयशके परायण हैं; जो प्रातः- 
काल और सायंकाल होम करनेके याद ही अन्न ग्रहण करते 
हैं, झ्ूद्का अन्न नहीं खाते हैं; दम्म और मिध्यामापणसे दूर 
रहते हैं, अपनी ही स््रीसे प्रेम रखते हैं तथा पश्चययश और 
अग्निहोत्र करते रहते हैं; जिनके सब्र पार्षोको हवन की जाने- 
वाली तीनों अग्नियों भस्म कर देती हैं; वे ब्राप्षण पापरद्दित 
होकर ब्रक्मलोकको प्राप्त होते हैं ॥ हे 
क्षत्रियोषपि स्थितो राज्ये खघमंपरिपालकः। 
सम्यक प्रजापालयिता पडभागनिरतः सदा ॥ 
यक्नदानरतोी घीरः खदारनिरतः सदा। 
शास्राउुसारी तत््वज्ञः प्रजाकार्यपरायणः ॥ 
विप्रेभ्यः कामदो नित्य भ्रत्यानां भरणे रतः । 
खत्यसन्धः शुचिनित्यं छोभदम्भविवर्जितः । 
क्षत्रियो पप्युत्तमां याति गति देवनिषेविताम्‌ ॥ 

क्षत्रियोर्मे मी जो राज्यतिंहासनपर आसीन होनेके बाद 
अपने घमेका पालन और प्रजाकी मलीमाँति रक्षा करता है; 
लगानके रूपमें प्रजाकी आमदनीका छठा भाग लेड्कर सदा 
उतनेसे ही संतोष करता है; यश और दान करता रहता है? 
भैय॑ रखता है; अपनी ज्रीसे संतुष्ट रहता है; शासत्रके अनुसार 
चलता है। तत्वकों जानता है और प्रज्ञाकी मलाईके कार्यमें 
संलग्न रहता है तथा ब्राह्मर्णोकी इच्छा पूर्ण करता है। पोष्य- 
वर्गके पालनमें तत्पर रहता है; प्रतिश्ञाको सत्य करके दिखाता 
है, सदा पवित्र रहता है एवं लोम और दम्मकों त्याग देता 
है, उस क्षत्रियकोी भी देवतार्भेद्वारा खेवित उचम गतिकी 
प्राप्ति होती है ॥ 
कृषिगोपालनिरतो घर्मान्वेषणतत्पर: । 
दानधरमंपि निरतो विप्रशुश्रषकस्तथा ॥ 
सत्यसंघः शुचिर्नित्य छोमदस्मविवर्शित्तः । 
ऋजुः खदारनिरतो हिसाद्रोहविवर्जितः ॥ 
घणिग्धमोन्न मुश्चन थे देवश्राह्मणपुज्ञकः | 
पैश्यः खवर्गतिमाप्नोति पूज्यमानो5प्सरोगण ला 

जो वैश्य कृषि और गोपालनमें लगा रहता दे? घर्मका 
अनुसंघान किया करता है। दान) घर्म और शाक्षणोंकी सेवार्मे 
संलग्न रएता है तथा सत्वप्रतिक्ष) नित्ये पवित्र; छोम और 
दम्मसे रहित) सरल० अपनी ही हसे प्रेणः रखनेवाद और 
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भीमदाभारते 


| जाश्वमेधिकपर्वणि | 
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हिंताद्वोहसे दूर रहनेवाला है; जो कभी भी वैश्यघर्मका 
स्याग नहीं करता और देवता तथा ब्राह्मर्णोकी पूजार्में लगा 
रहता है; वह अप्सराओँधे सम्मानित होकर खर्गछोकमें गमन 
करता है ॥ 
श्रयाणामपि वणाोनाँ शझुक्षूषानिरतः खदा। 
विशेषतस्तु विप्राणां दासवदू्‌ यस्तु तिष्ठति ॥ 
अयाचितप्रदाता च सत्यशौचसमन्वितः । 
गुरुदेवार्चनरतः परदारविवर्जितः ॥ 
परपीडामकत्वेब भ्ृत्यवर्ग विभर्ति यश। 
शूद्ोएपि खर्गमाप्नोति जीवानामभयप्रदः ॥ 
धूद्गोमिंसे जो सदा तीनों वर्णोकी सेवा करता और विशेषतः 
ब्राक्षणोंकी सेवार्मे दाखधकी माति खड़ा रहता है; जो बिना 
माँगे ही दान देता है; सत्य ओर शौचका पालन करता हैः 
गुरु और देवताओंँकी पूजामें प्रेम रखता है, परख्रीके संसर्गसे 
दूर रहता है; दूसरोंको कष्ट न पहुँचाकर अपने कुठ्म्बरका 
पालन-पोषण करता है और सब जीवोंकी अमय-दान कर 
देता है; उस शरूद्धकों भी खर्गकी प्राप्ति होती है ॥ 
एवं धमात्‌ परं नास्ति महत्संसारमोक्षणम्‌ | 
नव धमात्परं किचिद्‌ पापकर्मव्यपोहलम ॥ 
इस प्रकार धर्मसे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। 
वही निष्कामभावसे आचरण करनेपर संसार-बन्धनसे मुक्ति 
दिलाता है | धर्मसे बढ़कर पाप-नाशका और कोई उपाय 
नहीं है ॥ 
ठस्माद्‌ धर्मः सदा कार्यों माजुष्यं प्राप्य दुलैभम । 
न हि धमोनुरकानां लोके किचन दुर्लभम्‌ ॥ 
इसलिये इस दुर्लभ मनुष्य-जीवनको पाकर सदा घधर्मका 
पालन करते रहना चाहिये। धर्मानुरागी पुरुर्षोके लिये संसारमें 
कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है॥ 
खयम्भूविध्चितो घर्मा यो यस्येह्द नरेश्वर। 
स॒तेन क्षपयेत्‌ पापं सम्यगाचरितेन चा॥ 
नरेश्वर ! ब्रह्माजीने इस जगतूमें जिस वर्णके लिये जैसे 
घर्मका विधान किया है; वह वैसे ही घर्मका मलीमाँति 
आचरण करके अपने पार्षोको नष्ट कर सकता है || 
सहज यद्‌ भवेत्‌ कर्म न तत्‌ त्याज्यं हि केचचिव। 
स॒ एव तसय धर्मां हि तेन सिद्धि स गच्छति ॥ 
मनुष्यका जो जातिगत कर्म हो; उसका किसीको त्याग 
नहीं करना चाहिये | वही उसके लिये धर्म होता है और 
उसीका निष्काम मावसे आचरण करनेपर मनुष्यको सिद्धि 
( मुक्ति ) प्राप्त हे जाती है ॥ 
विशुणो६पि खधमंस्तु पापकर्म व्यपोहति। 
एवमेव तु धर्मोंडपि क्षीयते पापवर्धनात्‌॥ 
अपना धर्म गुणरह्वित होनेपर भी पापको नष्ट करता है। 
इसी प्रकार यदि मनुष्यके पापकी वृद्धि होती है तो वह उसके 
घर्मको क्षीण कर डालता है ॥ 


युधिष्ठिर उपाच 

भगवन, देवदेवेश भ्रोतुं कौतृहल हि में। 
शुभस्याप्यशुभस्यापि क्षयवृद्धी यथाक्रमम॥ 

युधथिष्ठिरने पूछा--भंगवन्‌ ! देवदेवेश्वर ! शुभ और 
अश्जभकी वृद्धि और हास क्रमसे किस प्रकार होते हैं, इसे 
सुननेकी मेरी बड़ी उत्कण्ठा है ॥ 

श्रीभगवानुवाच 

श्टणु पार्थिव -तत्सवे धर्मसुए्मं सनातनम्‌। 
दुर्विशियतमं नित्यं यज्ञ मझ्ना महाजनाः॥ 

श्रीभगवानने कहा- राजन ! तुमने जो भर्मका तत्त्व 
पूछा है; वह सूक्ष्म; सनातन) अत्यन्त दुर्विशेय और नित्य 
है। बढ़े-बढ़े लोग मी उसमें मग्न हो जाते हैं, वह सब 
ठ॒म सुनो ॥ ह 
यथेव शीतमुदकमुष्णेन बहुना चुतम्‌। 
भवेत्तु तत्क्षणादुष्णं शीतत्व॑ च विनश्यति ॥ 

जिस प्रकार थोड़ेसे ठंडे जलको बहुत गरम जलमें मिला 
दिया जाता है तो वह तत्क्षण गरम हो जाता है और उसका 
ठंडापन नष्ट हो जाता है ॥ 
यथोष्णं वा भवेदरत्पं शीतेन बहुना वृतम्‌। 
शीतल च भवेत्‌ स्ंसुष्णत्वं च विनश्यति ॥ 

जब थोड़ा-सा गरम जल बहुत शीतल जंलमें मिरा दिया 
जाता है; तब वह सब्रका सब शीतल हो जात! है और उसकी 
उष्णता नष्ट हो जाती है ॥ 
पव॑ च यद्‌ भवेद्‌ भूरि सुकृतं वापि दुष्कृतम्‌ | 
तद्टपं क्षपयेच्छीघ्रं नात्र कायों विचारणा ॥ 

इसी प्रकार जो पुण्य या पाप बहुत अधिक होता है। 
वह थोड़े पाप-पुण्यको शीघ्र ही नष्ट कर देता हैः इसमे कोई 
संशय नहीं है ॥ 
समत्वे सति राजेन्द्र तयोः सुकृतपापयोः | 
गूद्दितस्यं भवेद्‌ वृद्धि! कीतितस्य भवेत्‌ क्षयः ॥ 

राजेन्द्र | जब वे पुण्य-पाप दोनें समान होते हैं; तब 
जिसको गुप्त रखा जाता है; उसकी दृद्धि होती है और जितका 
वर्णन कर दिया जाता है; उसका क्षय हो जाता है ॥ 
ख्यापनेनानुतापेन प्रायः पापं॑ विनइयति। 
तथा कृतस्तु राजेन्द्र धर्मों नश्यति मानद ॥ 

सम्मान देनेवाके नरेश्वर ! पापको दुसरोंते कहने और- 
उसके लिये पश्चात्ताप करनेसे प्रायः उसका नाश हो जाता है। 
इसी प्रकार धर्म भी अपने मुँहसे दूसरोंके सम्मुख प्रकट 
करनेपर नष्ठ होता है ॥ े 
ताबुभौ गूहिती सम्यग बुद्धि यातो न संशयः । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन न पाप॑ गूहयेद्‌ बुधः ॥ 
तस्मादेतत्‌ प्रयत्नेच कीर्त येत्‌ क्षयकारणात्‌ ॥ 
तस्मात्‌ संकरार्त येत्‌ पाप॑ नित्य घर्म च मूहयेत्‌ ॥ 
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छिपानेपर निःसंदेह ये दोनों ही अधिक बढ़ते हैं। इसलियि.. इसे सुननेके लिये मेरे मनमें बढ़ी उत्कण्ठा है; क्योंकि 


पमकझदार मनुष्यको चाहिये कि स्वंधा उद्योग करके अपने 
.. धपको प्रकट कर दे, उसे छिपानेकी कोशिश न्‌ करे | पापका 
तन पापके नाशका कारण होता है; इसलिये हमेशा पापको 
- प्ंकट करना और धर्मकों गुप्त रखना चाहिये || 
। ( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाछ्ठ ) 
. * [ व्यर्थ जन्म, दान और जीवनका वर्णन, 
साश्विक दानोंका लक्षण, दानका योग्य 
पात्र और ब्राह्मणकी महिमा ] 
वेशम्पायन उवाच 
- प॒व्व श्रुत्था बचस्तस्य धर्मेपुत्नोड्च्युतस्य तु । 
पप्रच्छ पुनरप्यन्यं धर्म धमोत्मजो दरिम्‌॥ 
घेशम्पायनजी कद्दते हैँ--जनमेजय | धर्मपुत्र 
राजा युधिष्ठिर इंस प्रकार भगवान्‌ अच्युतके वचन सुनकर 
:. फिर भी भ्रीहरिसे अन्य धर्म पूछने छंगे--॥॥ 
वृथा च कति जन्‍्मानिदृथा दानानि कानि च। 
वृथा च जीचवितं केषां नराणां पुरुषोत्तम ॥ 

“पुरुषोत्तम | कितने जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं ! कितने 

प्रकारके दान निष्फल होते हैं ! और किन-किन मनुष्योंका 
जीवन निरर्थक माना गया है १ ॥ 

कीदशास हछावस्थास्यु दान दत्त जनादेन। 

इह लोकेडनुभवति पुरुषः पुरुषोत्तम ॥ 
गर्भस्थः कि समइनाति कि बालये वापि केशव । 
यौवनस्थे5पि कि कृष्ण वार्धके वापि कि भवेत्‌ ॥ 

“पुरुषोत्तम | जनार्दन | मनुष्य किस अवस्थामे दिये हुए, 
दानके फंडका इस लोकमें अनुभव करता है। केशव | गर्भमें 
स्थित हुआ मनुष्य किस दानका फल भोगता है ! श्रीकृष्ण ! 
बाल) युवा और बृद्ध अवस्थार्अमं मनुष्य किस-किस दानका 

फल भोगता है !॥ | ह 
सात्विक कीटर्श दान राजसं कीद्श भवेत्‌ | 
तामस कीटेशं देव तर्पयिष्यति कि प्रभो॥ 

धभ्गवन्‌ ! सारििक) राजस और तामत दान केसे होते 

है! प्रभो | उनसे किसकी तृप्ति होती है ! ॥ 

उत्तम कीदरशं दान तेषां वा कि फ्लू भवेव। 
कि दान नयतिहाध्वे कि गति मध्यमां नयेत्‌ । 
गति जधघन्यामथ वा देवदेव वद्सख मे ॥ 

“उत्तम दानका खरूप क्‍या है ! और उससे मनुर्ष्वोको 
किस फलको प्राप्ति होती है ! कौन-सा दान ऊर्ध्वंगतिको ले 
जाता है! कौन-सा मध्यम गतिकों और कोन-घा नीच गति- 
को ले जाता है १ देवाधिदेव | यह मुझे बतानेकी 

कृपा कीजिये ॥ 
. पतदिच्छामि विशाठुं परं कोतूहर्ल दि में। 
त्वदीयं वचन सत्य॑ पुण्यं च मधुसदन ॥ 
अधघुसूदन ! मैं इस विषयको जानना चाहता हूँ और 


आपके वचन सत्य और पुण्यमय हैं? ॥ 
श्रीभगवानुवात 
श्णु राजन यथान्यायं बचने तथ्यमुत्तमम। 
कथ्यमान मया पुण्य सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ 
श्रीभगवान ने कहा--राजन्‌ ! में तुम्हें न्‍्यायके 
अनुसार यथार्थ एवं उत्तम उप्देश सुनाता हूँ। ध्यान देकर 
सुनो । यह विषय परम पविन्न और सम्पूर्ण पार्षोको नष्ट 
करनेवाला है ॥ 
तथा च दृश जन्मानि चत्वारि च नराधिप । 
चृथा दानानि पश्चाशत्पत्चेच च यथाक्रमम्‌ ॥ 
चूथा च जीवित येषां ते च पट परिकीर्तिताः । 
अजुक्रमेण चक्ष्यासि तानि सवोणि पार्थिव ) 
नरेश्वर | चौदह जन्म च्यर्थ समझे जाते हैं। क्रमशः 
पचपन प्रकारके दाने निष्फल होते हैं और निन-जिन मनुर्ष्यो- 
का जीवन निरर्थक होता है; उनकी संख्या छः बतलायी 
गयी है। भूपाल | इन सबका में क्रमशः वर्णन करूँगा ॥ 
धम्मंच्नानां वृथा जन्म लुब्घानां पापिनां तथा। 
वथा पाक॑ चर ये5श्नन्ति परदाररताश्व ये। 
पाकम्ेदकरा ये च ये च स्युः सत्यवर्जिताः ॥ 
जो घर्मका नाश करनेवाले, छोमी+ पापी) बलिवैश्वदेव 
किये बिना भोजन करनेवाले, परख्नीगामी, भोजनमें भेद 
करनेवाले और असत्यमाषी हैं. उनका जन्म द्ूथा है ॥ 
सृष्ठमइनाति यदचेंकः फिलश्यमानैस्तु वान्धवेः । 
पितरं मातरं चेव उपाध्याय गुरु तथा। 
मातुल मातुछानीं च यो निह्न्याचछपेत वा ॥ 
ब्राह्मणश्रैच यो भूत्वा संध्योपासनवर्जितः | 
निःखादो निःखधश्थेव शुद्राणामन्नभुग द्विजः॥ 
मम वा शंंकरस्यथाथ बह्मणो वा युधिप्ठिर । 
अथवा ब्राह्मणानां तु ये न भक्ता नराधमाः । 
चृथा जन्मान्यथेतेषां पापिनां विद्धि पाण्डच ॥ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर | जो बन्धु-बान्धर्वोकों क्लेश देकर 
अकेले ही मिठाई खानेवाले हैं, जो माता-पिता, अध्यापक- 
गुरू और मामा-मामीको मारते या गाली देते हैँ, जो आद्षण 
होकर भी संघ्योपातनसे रहित हैं. जो अग्निहोन्रका त्याग 
करनेवाले हैं, जो आाद्ध-तर्पणसे दूर रइनेवाले हैं, जो ब्राह्षण 
होकर धूद्रका अन्न खानेवाले हैं तथा जो मेरे, शझ्लरजीके। 
ब्रह्माजीके अथवा ब्राह्षणोंके भक्त नहीं ईं--ये चौदइ 
प्रकारके मनुष्य अबवम होते हैं | इन्हीं पापियोके जन्म- 
को ब्यर्थ समझना चाहिये ॥ 
अभ्रद्धयापि यद्‌ दत्तमवमानेन वापि यत्‌। 
दम्भाथमपि यद्‌ दत्त यत्‌ पाखण्डिद्दितं धूप ॥ 
शुद्राचाराय यद्‌ दत्त यद्‌ दत्वा चालुकीरतितम्‌ । 
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श्रीमदाभारते 
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रोपयुक्त च यद्‌ दत्त बद्‌ दचमनुशोचितम्‌ ॥ 
दम्भाजितं च यद्‌ दत्त यश्व वाप्यद्रताजितम्‌। 
प्राह्मणस्वं च यद्‌ दत्त चोयेणाप्यजिंतं च यत्‌ ॥ 
अभिशस्ताहवत॑ यज्चु यद्‌ दूर्त पतिते छ्विजे। . 
निर्नझाभिदवत॑ यत्तु यद्‌ दत्त सर्वयाचकः ॥ 
वात्यैसतु यद्धुत॑ दानमारूढपतितैश्व यत्‌। 
यद्‌ दत्त स्वैरिणीभर्चुः भ्वशुरानज॒वर्सिने ॥ 
यद्‌ शअ्रमयाचकहत॑ यत्‌ कृतध्चह्वत तथा। 
उपपातकिने दत्त वेदविक्रयिण च॑ यत्‌॥ 
ख्रीजिताय च यद्‌ दत्त यद्‌ दत्त राजसेविने । 
गणकाय च यद्‌ दत्त यत्चध कारणिकाय च ॥ 
चृपलीपतये दत्त यद्‌ दत्त शस्तजीविने | 
भूनतकाय च यद्‌ दत्त व्यालप्राहितं च यत्‌ ॥ 
पुरोद्दिताय यद्‌ दर्ते चिकित्सकह्वतं च यत्‌। 
यद्‌ वणिक्‌कर्मिणे दूं श्षुद्रमन्त्रोपजीबिने ॥ 
यच्छूद्रजीविने दत्त यत्च देवलकाय च। 
देवद्रब्याशिने दर यद्‌ दत्त चित्रकर्मिणे ॥ 
रझ्गोपजीविने दत्त यज्च मांसोपजीविने। 
सेवकाय च यद्‌ दत्त यद्‌ दत्त च्राह्मणन्न॒ुवे ॥ 
भद्देशिने च यद्‌ दतं दत्त वाधुंषिकाय च। 
यदनाचारिणे दत्त यत्तु दत्तमनभझये ॥ 
अखंध्योपासिने दत्त यच्छूद्रश्रामवासिने । 
यन्मिथ्यालिक्षिने दत्त दत्त सर्वाशिने च यत्‌ ॥ 
नास्तिकाय च यद्‌ द्च धर्मविक्रयिणे च यत्‌ । 
वरयकाय च यद्‌ दत्त यद्‌ दत्त कूटसाक्षिणे ॥ 
प्रामकूटाय .यद्‌ दर दाने पाथिवपुद्धब । 
चुथा भवति तत्सवे नात्र कायो विचारणा ॥ 

राजन्‌ ! जो दान अश्रद्धा या अपमानके साथ दिया 
जाता है; जिसे दिखावेके लिये दिया जाता है, जो पाखण्डी- 
को प्राप्त हुआ है जो शूद्रके समान आचरणवाले पुरुषको 
दिया जाता है जिसे देकर अपने ही मुँहसे बारबार बखान 
किया गया है? जिसे रोषपूबंक दिया गया है तथा जिसको 
देकर पौछेसे उसके लिये शोक किया जाता है; जो दम्मसे 
उपाजित अन्नका। छठ बोलकर लाये हुए अन्नकाः 
ब्राह्षणके धघनका, चोरी करके लाये हुए, द्रव्यका तथा 
कलंकी पुरुषके घरसे लाये हुए धनका दान किया गया है 
जो पतित ब्राह्मणको दिया गया है; जो दान वेदविहदीन 
पुरुषोंकेी और सबके यहाँ याचना करनेवारलोंको दिया जाता 
है तथा जो संस्कारहीन पतितोकी तथा एक बार संन्यास 
छेकर फिर गहल्थ-आश्रमर्मे प्रवेश करनेवाले पुरुषोंको 
दिया जाता है; जो दान वेश्यागामीको और ससुरालमें रहकर 
गुजारा करनेवाले ब्राह्षणको दिया गया है। जिस दान- 
को समूचे गाँवसे याचना करनेवाले और क्ृतघ्नने अहण 











किया है एवं जो दान उपपातक्नीको, वेद बेचनेवालेको, स्री- 
के वशमें रहनेवालेकी, राजतेवकको) ज्योतिषीको, तान्च्रिक: 
को, थ्ूद्ध जातिकी स््रीके साथ सम्बन्ध रखनेवालेको, अख- 
शख्न्‍्रसे जीविका चलनेवालेको, नौकरी करनैवालेको, सौंप 
पकड़नेवालेकी और पुरोहिती करनेवालेकों दिया जाता है; 
जिस दानको वेधने अहण किया है; राजश्रेष्ठ | जो दान 
बनियेका काम करनेवालेको। क्षुद्र मन्त्र जपकर जीविका 
चलानेवालेकोः धूट्रके यहाँ गुजारा करनेवालेको, वेतन लेकर 
मन्दिरमें पूजा करनेवालेकी) देवोत्तर सम्पत्तिको खा जाने- 
वालेको; तस्वीर बनानेका काम करनेवालेको, रंगभूमिमें 
नाच-कूदकर जीविका चलानेवालेको, मांस बेचकर जीवन- 
निर्वाह करनेवालेकों, सेवाका काम करनेवालेकोः ब्राक्षणोचित 
आचारसे हीन होकर मी अननेको ब्राह्मण बतानेवालेको 
उपदेश देनेको शक्तिसे रहितको) व्याजबोरको) अनाचारीको; 
अग्निहोत् न करनेवालेको, संध्योपासनसे अलग रहनेवालेको; 
शूद्रके गाँवमें निवास करनेवालेकी, शठे वेष धारण करने- 
वालेकोी; सबके साथ और सब कुछ खानेवालेको, नास्तिकको) 


' धर्मविक्रेताको) नीच बृत्तिगलेको, झूठी गवाही देनेवालेको 


तथा कूटनीतिका आश्रय लेकर गाँवके लोगोंमिं छड़ाई-झगड़ा 
करानेवाले ब्राह्मणको दिया जाता है; वह सब निष्फल होता 
है, इसमें कोई विचारणीय बात नहीं है ॥ 
विप्रमामधरा एते छोलुपा ब्राह्मणाधमाः । 
नात्मानं ताय्यन्त्येते न दातारं शुधिप्ठिर ॥ 
युधिष्ठटिर ! ये सब विषयलोलड॒थ) विप्रनामधारी ब्राह्मणा- 
घम हैं, येनतो अपना उद्धार कर सकते हैं औरन 
दाताका ही ॥ 
एतेभ्यो दृत्तमात्राणि दानानि खुबहन्यपि। 
चथा भवन्ति राजेन्द्र भस्मन्याज्याहुतियंथा ॥ 
राजेन्द्र | उपयुक्त ब्राह्मणोंकों दिये हुए दान बहुत हों तो 
भी राखमें डाली हुई घीकी आहुतिके समान व्यर्थ हो 
जाते हैं ॥ ह 
पतेषु यत््‌ फर्ू किचिद्‌ भविष्यति कर्थंचन । 
राक्षसाश्र पिशाचाश्च तद्‌ विद्म्पन्ति ह॒षिताः॥ 
उन्हें दिये गये दानका जो कुछ फ़ल होनेवाला होता है 
उसे राक्षत और पिशाच प्रतनन्‍नताके साथ छूट ले जाते हैं ॥ 
चथा हतानि दत्तानि कथितानि समासतः। 
जीवित तु तथा छोषां तच्छुणुष्च युधिप्ठिर ॥ 
युधिष्टिर ! ये सब बृथा दान संक्षेपर्म बताये गये | अब 
जिन-जिन मनुर्ष्योका जीवन व्यर्थ है? उनका परिचय दे रहां 
हूँ; सुनो ॥ ह 
ये मां न प्रतिपयन्ते शड्भूरं वा नराधमाः । 
च्राहक्मणान्‌ वा महंदिवानचथा जीवन्ति ते नराः ॥ 
जो नराधम मेरी; भगवान्‌ शंकरकी अथवा भूमपरढणके 


। 
: बेष्णबधर्मपर्व ] 


रु ननफ््काताय 5 स93--++-नननक>त9>9»++-नमन+न«+-+-+++9>न>>+9+>+> नमन न > न न्‍-++++++3 333 का पक 
+' 





'देवता ब्राह्मणोंकी शरण नहीं छेते, वे मनुष्य व्यर्थ ही 
'जीते हैं ॥ 
देतुशाओ्षु ये सक्ताः कुदष्टिपथमाधिताः। 
देवान निन्‍दन्त्यनाचारा वृथा जीवन्ति ते नरा३ 
: जिनकी कोरे तकंशास्त्र्मे ही आसक्ति है, जो नास्तिक- 

पथका अवलम्बन करते हैं, जिन्होंने आचार त्याग दिया है 
तथा जो देवताओंकी निन्दा करते हैं, वे मनुष्य च्यर्थ ही जी 
रहे हैं ॥ 
कुशलेः कृतशास्प्राणि पठित्वा ये नराधमाः। 
विप्रान्‌ निन्दन्ति यज्ञांश्र बुथा जीवन्ति ते नराः ॥ 

जो नराधम नास्तिकोके शास्त्र पढ़कर ब्राह्मण और यशों- 
की निन्दा करते हैं, वे व्यर्थ ही जीवन धारण करते हैं ॥ 
ये दुर्गा वा कुमार वा वायुमग्नि जल रविम्‌ । 
पितरं मातरं चेव शुरुमिन्द्र निशाकरम । 
मूठा निन्‍्द्न्त्यनाचारा च्ूथा जीवन्ति ते नराः ॥ 

जो मूढ़ दुर्गा) खामी कार्तिकेयः वायु अग्नि! जल) 
सूर्य; मांता-पिता) गुरु) इन्द्र तथा चन्द्रमाकी निन्‍्दा करते 
और आचारका पालन नहीं करते; वे मनुष्य भी निरर्थक 
ही जीवन व्यतीत करते हैं || 
विद्यमाने धने यस्तु॒ दानधर्मविवर्जितः । 
सष्टमचनाति यश्चेको चथा जीवति सोषपि च ॥ 
तथा जीवितमाख्यातं दानकाल त्रवीमि ते ॥ 

जो घन द्ोनेपर भी दान और घर्म नहीं करता तथा 
दूतरोंको न देकर अके हे ही मिठाई खाया करता है; वह भी 
व्यर्थ ही जीता है | इस प्रकार व्यथं जीवनकी बात बतायी 
गयी । अब दानका समय बताता हूँ ॥ 
तमोनिविष्टच्चित्तेन दत्त दान तु यद्‌ भवेत्‌ । 
तद॒स्य फलमश्नाति नरो गर्भंगतो नृुप॥ 

राजन ! तमोशुणमें आविष्ट हुए चित्तवाले मनुष्यके 
द्वारा जो दान दिया जाता है; उसका फल मनुष्य गर्मावस्थार्मे 
भोगता है ॥ 
ईष्योमत्सरसंयुक्तो दुम्भाथ चार्थकारणात्‌। 
ददाति दाने यो मत्यों वालभावे तद्रुजुते ॥ 

ईर्ष्या और मत्सरतासे युक्त मनुष्य अर्थलोभसे और 
दम्भवूबंक जिस दानको देता है; उसका फल वह वाल्यावस्था- 
में मागता है ॥ 
भोक्त' भागप्शक्तस्तु व्याधिभिः पीडितो कृशम। 
ददाति दान यो सर्त्यों दुद्धभावे तदझुलुते ॥ 

भोगोंकी भोगनेगें अशक्तः अत्यन्त व्याधिसे पीड़ित 
मनुष्य जिस दानझो देता है? उसके फलका उपभोग वह 
वृद्धावस्थार्म करता है ॥ 
भ्रद्धायुक्तः शुच्िः स्वातः प्रसन्‍्तेन्द्रियमानसः | 
ददाति दान यो मर्त्यों यीवने ल तद्इनुते ॥ 


डिनवतितमो धच्यायः 


ध्ड्रज 
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जो मनुष्य स्नान करके पविन्न हो मन और इन्द्रियोको 
प्रसन्‍न रखकर श्रद्धाके साथ दान करता है; उसके फलको 
वह यौवनावस्थामें मोगता है ॥ 
खयं नीत्वा तु यद्‌ दान भक्तश्या पात्रे प्रदीयते । 
तत्सावेकालिकं विद्धि दानमाम्रणान्तिकम्‌ ॥ 

जो खय देने योग्य वस्तु ले जाऋर भक्तिपूर्वक सत्याच- 
को दान करता है; उसकी मरणपर्यन्त दर समय उस दानका 
फल प्राप्त होता है; ऐसा समझो ॥ 
राजसं सात्तिक चापि तामसं चर युधिप्ठटिर । 
दाने दानफल चेव गति च॒ त्रिविधां #णु ॥ 

युधिष्ठिर | दान और उसका फल सात्तिक, राजस और 
तामस भेदसे तीन-तीन प्रकाररा होता है तथा उसकी गति 
भी तीन प्रकारकी होती है; इसे सुनो ॥ 
दान दातव्यमित्येव मति छत्वा छ्विजाय वें । 
उपकारवियुक्ताय यद्‌ दत्त तद्धि सात्तिकम्‌ ॥ 

दान देना कर्तव्य है--ऐसा समझकर अपना उपकार 
न करनेवाले ब्राक्षणको जो दान दिया जाता है? वही 
सात्विक है ॥ 
शओत्रियाय द्रिद्राय बहुभृम्याय पाण्डव । 
दीयते यत्‌ प्रहएन तत्‌ सात्तिकसुदाह्तम्‌ ॥ 

पाण्डुनन्दन | जिसका कुठम्ब्र बहुत बड़ा ही तथा जो 
दरिद्र और वेदका विद्वान हो) ऐसे ब्राह्मणको प्रसनन्‍्नतापूर्वक 
जो कुछ दिया जाता है। वह मी सात्तिक कहा 
जाता है ॥ 
चेदाक्षरविद्दीनाय. यु. पूर्वोपकारिणे। 
समस्द्धाय च यद्‌ दत्त तद्‌ दाने राजसं स्खतम्‌ ॥ 

परंतु जे वेदका एक अक्षर भी नहीं जानता; जिसके 
घरमें काफी सम्पत्ति मौजूइ है तथा जो पहले कमी अपना 
उपकार कर चुका है? ऐसे ब्राह्मणको दिया हुआ दान राजस 
भाना गया है ॥ 
सस्वन्धिने च यद्‌ दत्तं प्रमत्ताय च पाण्डव । 
फरलाथिभिरपात्राय तद्‌ दान॑ राजसं स्म्ृतम्‌ ॥ 

पाण्डव ] अपने सम्बन्धी और प्रमादीकों दिया हुआ; 
फलकी इच्छा रखनेवाले मनुष्योके द्वारा दिया हुआ तथा 
अपात्नको दिया हुआ दान भी राजस ही है ॥ 
घैश्वदेवविददीनाय. दानमश्रोजियाय. च। 
दीयते तस्करायापि तद्‌ दानं तामसं स्मृतम्‌ ॥ 

जो ब्राह्मण वलिवैद्चदेव नहीं करता$ ब्लेदका शान नहीं 
रखता तथा चोरी किया करता है; डउुको दिया हुआ दान 
तामस है ॥ 
सरोपमवधूतं च. क्लेशयुक्तमबश्या । 
सेवकाय च यद्‌ दर्त ठतत्‌ तामसमुदाह्तम्‌ ॥ 

क्रोष, तिरतकारः क्लेश और अपददिलनापूर्वक तथा 
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भीसदाभारते 


[ साम्वमेधिकपवेणि . 
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सेवककी दिया हुआ दान मी तामस ही बतलाया 
गया है ॥ 
देवा पितगणाइचेच. सुनयश्धाश्षयस्तथा । 
सात्त्विक दानमश्नन्ति तुष्यन्ति च नरेइवर ॥ 

नरेंद्र ! सात्त्विक दानको देवता) पितर) भ्ुुनि और 
अग्नि अहण करते हैं तथा उससे इन्हें बड़ा ठंतोष 
होता है ॥ 
दानवा देत्यसंघाश्व पऋरद्दा यक्षाः सखराक्षसाः 
राजसं दानमश्नन्ति वर्जित पितृदृवतः ॥ 

राजस दानका दानव देत्य॥ अह) यक्ष और राक्षस 
उपभोग करते हैं; पितर ओर देवता नहीं करते ॥ 
पिशाचाः प्रेतसंघाश्व कश्मला ये मलीमसाः । 
वामस दानमश्नन्ति गति च जिविधां श्टणु ॥ 

तामस दानका फल पापी और मलिन कर्म करनेवाले 
प्रेत एवं पिशाच भोगते हैं । अब त्रिविध गतिका 
वर्णन सुनो ॥ 
सात्तिकानां तु दानानामुचम फलमइलनुते। 
मध्यम राज़सानां तु तामसानां तु पश्चिमस्‌ ॥ 

सात्त्विक दार्नोंका फल उत्तम) राजस दार्नोका मध्यम 
और तामस दारनोंका फल अघम होता है ॥ 
अभिगम्योपनीतानां दानावां फलूसुचमम्‌। 
मध्यम तु समाहय जघल्यं याचदे फरूम्‌॥ 

जो दान सामने जाकर दिया जाता है; उसका फल 
उत्तम होता है; जो दानपात्रको बुल्यकर दिया जाता है; उसका 
फल मध्यम होता है और जो याचना करनेवालेकी दिया 
जाता है? उसका फल जघन्य होता है ॥ 
अयाच्ितप्रदाता यः सयाति गतिमुत्तमाम्‌। 
ससाहय तु यो द्य्यान्मध्यसां स गति ऋजेत्‌ | 
याचितो यश्व वे द््याज्जघन्यां ख गति तजत्‌ ॥ 

जो याचना न करनेवालेको देता है? वह उत्तम गतिको 
प्रास करता है; जो बुलाकर देता है; वह मध्यम गतिको जाता 
है और जो याचना करनेवालेकों देता है; वह नोची गति 
पाता है ॥ 
डसमा देविकी शेया मध्यमा मानुषी गतिः | 
गतिऊंघन्या तिय॑क्षु गतिरेपा त्रिधा सुखुता ॥ 

देवी गतिको उत्तम समझना चाहिये । मानुषी गति 
मध्यम है ओर तिर्यग्योनियाँ नीच गति है-यह इनका तीन 
प्रकार माना गया है || 
पाजभूतेपु विभेषु संस्थितेष्वाहिताम्तिणु । 
यसु निश्षिप्यते दानसक्षय्यं सम्प्रकीर्तितम्‌ ॥ 

दानके उत्तम पात्र अग्निह्त्री ब्राह्मणोंकी जो दान दिया 
जाता है; वह अक्षय बतलाया गया है ॥ 
धोजियाणां द्रिद्वागां भरणं कुछ एार्थिव-) 


खसुद्धानां द्विजातीनां कुर्योस्‍्तेषां तु रक्षणम्‌ ॥ 
अतः भूपाल | जो वेदके विद्वान होते हुए, दरिद्व हो 
उनके भरण-पोषणका तुम ख्यं प्रबन्ध करो और सम्पत्ति 
शाली द्विर्जोकी रक्षा करते रहो ॥ 
दरिद्राद वित्तद्दीनांश्व प्रदानेंः सुष्ठ पूजय। 
आतुरस्योचधे! कार्य नीरजस्थ किमौषघेः ॥ 
धनहदीन दरिद्व ब्राह्मणोंकी दान देकर उनकी भलीभाँति 
पूजा करो; क्योंकि रोगीको ही ओषधिकी आवश्यकता है; 
नीरोगको ओषधिसे क्या प्रयोजन १ ॥ 
पाप प्रतियृहीतारं प्रदातुरुपगच्छति | 
प्रतिश्रद्दीतुयंत्‌ पुण्य प्रदातारझ्चपेति तत्‌ । 
दस्माद्‌ द्ार्े खदा काय परतञ्र द्ितमिच्छता ॥ 
दाताका पाप दानके साथ द्वी दान लेनेवालेके पास चला 
जाता है और उसका पुण्य दाठाको प्रा हो जाता है; अतः 
परलोकमें अपना हित चाहनेवाले पुरुषको सदा दान करते 
रहना चाहिये ॥ 
वेदविद्यवदातेघषु. सदा शाद्वान्नवर्जिषु 
प्रयत्नेन विधातव्यों महादानमयों निधिः ॥ 
जो वेद-विद्या पढ़कर अत्यन्त शुद्ध आद्ार-विचारसे 
रहते हो और शूद्रोंका अन्न कभी नहीं ग्रहण करते हों) ऐसे 
विद्वानोंकों प्रयक्षवृवक बड़े-बड़े दानोंका माण्डार बनाना 
चाहिये ॥ 
येषां दाराः प्रतीक्ष्यन्ते सहस्नस्येव लम्भनम्‌ । 
स्रुक्तशेषस्य भक्तस्य तान्‌ निमनन्‍्त्रय पाण्डव ॥ 
पाण्डुनन्दन | जिनकी ल्लियों अपने पतिके भोजनसे 
बचे हुए अन्नको हजारोंगुना छाम समझकर उसके मिल्नेकी 
प्रतीक्षा किया करती हैं; ऐसे ब्राह्मणोंकी तुम भोजनके बिये 
निमन्त्रित करना ॥ 
आमन्ज्य तु निराशानि न कर्देव्यानि भारत । 
कुलानि खुदरिद्राणि तेषासाशा हता भवेत्‌ ॥ 
मारत | दरिद्रकुलके ब्राह्मणोकी निमन्त्रित करके उर्न्हे 
निराश न लोठाना; अन्यथा उनको आशा मारी जायगी ॥ 
मडूुक्ता ये नरश्रेष्ठ महता मन्परायणाः। 
मद्याजिलो मन्नियमास्तान प्रयत्नेच पूजयेत्‌ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! जो ग्रेरे भक्त हें; मेरेमें मनः लगानेवाले हों, 
मेरी शरणमें हों, मेरा पूजन करते हों और नियमपूर्वक मुझमें 
ही छगे रहते हों; उनका यलपूर्वक पूजन करना चाहिये ॥ 
तेषां तु पावत्रायादं लित्यमेव युधिष्ठिर | 
उसे संध्येषधितिष्ठामि ह्यस्कन्नं तदू बतें मम ॥ 
युधिष्टिर | अपने उन भक्तोंकों पवित्र करनेके लिये में 
प्रतिदिन दोनों समय संध्यामें व्याप्त रहता हूँ | मेरा यह नियम 
कभी खण्डित नहीं होता ॥ 


तस्यावशक्षर पर मद्भकेबीतकर्मपैर | 


वेष्णवधर्मपर्व ] 


ड्विनवतितमोडच्यायः 
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संघ्याकाले तु जप्तव्यं खत चात्मशुद्धवे ॥ 
इसलिये मेरे निष्पाप मक्तजर्नोको चाहिये कि वे आत्म- 
झुद्धिके लिये संध्याके समय निरन्तर अष्टाक्षर मन्त्र ( डेँ? 
. नमो नारायणाय ) का जप करते रहें ॥ 
अन्येषासपि विश्राणां किल्दिषं हि विन्श्यति | 
उसे खंध्ये5प्युपासीत तस्मादू विप्रो विशुद्धये ॥ 
संध्या और अष्ठक्षर-मन्त्रका जप करनेसे दूसरे ब्राक्षणोकि 
मी पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः चित्तशुद्धिके लिये प्रत्येक 
आद्मणको दोनों काछुकी संध्या करनी चाहिये ॥| 
देवे आधे पि विप्रः स नियोकव्यो 5जुरुप्सवा। 
जुगुप्सितस्तु यः भाद्ध दृष्दत्यग्निरिवेन्चनस्‌ ॥ 
जो ब्राह्मण इस प्रकार संध्योपसन और जप करता होः 
उसे देवकार्य और भ्राद्धमें नियुक्त करना चाहिये | उसकी 
निन्‍दा कदापि नहीं करनी चाहिये; क्योंकि निन्‍्दा करनेपर 
ब्राह्मण उस श्राद्धको उसी प्रकार नष्ट कर देता है। जैसे आग 
इनको जला डालती है ॥ 
भारतं मानवो धर्मा वेदा$ साह्श्विकित्सितम। 
आशासिद्धानि चत्वारिन हन्तव्यानि देतुलिः ॥ 
महामारत, मनुस्मृति, अज्ञोसहित चारों वेद और 
आयुर्षेद शाह्न--ये चार्रों तिद्ध उपदेश देनेवाले हैं; अतः 
तकद्वारा इनका खण्डन नहीं करना चाहिये ॥ 
न ब्राह्मणान, परीक्षेत देवे कर्मणि घर्मवित्‌। 
 मद्दान भवेव्‌ परीवादो ब्राह्मणान्ां परीक्षण ॥ 
धर्मको जाननेवाले पुरुषको देवसम्बन्धी कार्यमें ब्राक्षणों- 
की परीक्षा नहीं करनी चाहिये) क्योंकि ब्राक्षणोकी परीक्षा 
करनेसे यजमानकी बड़ी निन्‍्दा होती है ॥ 
श्वत्वे प्राप्योति निन्द्त्वा परीवादात्‌ खरो भवेत्‌! 
छृमिमंवत्यमिभवात्‌ कीटो भवति सत्सरात्‌ ॥ 
 ब्राह्मणीकी निन्‍्दा करनेवारा मनुष्य कुत्तेकी योनिर्मे 
जन्म लेता है; उतपर दोषारोपण करनेते गद्य होता है और 
उसका तिरस्कार करनेसे कृमि होता है तथा उसके साथ द्वेष 
करनेसे वह कीड़ेकी योनिमें जन्म पाता है ॥ 
दुचूता वा छवृत्ता वा प्राकृता वा खुर्ंस्क्कता: । 
ब्राह्मणा नावसत्तव्या भर्मच्छन्ना इवाग्लयः ॥ 
ब्राह्मण चाहे दुराचारी हों या सदाचारी; संस्कारहीन हो 
या संस्कारोसि सम्पन्न, उनका अपमान नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि वे भस्मसे ढकी हुई आगके तुल्य हैं ॥ 
क्षत्रियं चैत्र सर्प थ चाह्मणं के बहुश्रुतम्‌। 
नावमन्येत भेधघादी छशानपि कद्ाचतन ॥| 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि क्षत्रिय, सॉप और विद्यान्‌ 
ब्राह्मण यदि कमजोर हीं तो मी कमी उनका अपमान न करे ॥ 
एतंत्‌ न्वयं हि. पुरुष निर्देहेंद्वमातितस्‌। 
तस्मादेतत्‌ प्रयत्नेन नावमसन्येत छुद्धिमान ॥ 











क्योकि वे तीनों अपमानित दोनेपर मनुपष्यको भस्म कर 
डालते हैं | इसडियि बुद्धिमान्‌ पुदपको प्रयक्षपवंक्र उनके 
अपमानसे बचना चाहिये ॥ 
यथा स्बोखवस्थासु पाचको देवतं महत्‌। 
तथा सर्वाखवस्थासु श्राह्मणो देवतं महत्‌ ॥ 
जित प्रकार सभी अवसध्वार्ओर्मे अग्नि महान देवता ऐएँ, 
उसी प्रकार सभी अवस्थार्भम ब्राह्मण महान्‌ देवता हैं ॥ 
व्यज्ञाःकाणाश्व कुष्जाश्व चामनाझस्तथेव च | 
सर्वे देवे नियोक्तव्या व्यामिश्रा वेदपररेः ॥ 
अज्जहदीनः काने) कुबड़े और वौने--इन सब ब्राढर्णोक्ो 
देवकार्यमें वेदके पारक्ष्त विद्वान्‌ ब्राद्म्णके साथ नियुक्त 
करना चाहिये ॥ 
गन्युं चोत्पादयेत्‌ तेषां न चारिए्ं समाचरेत्‌ । 
भन्युप्रहरणा दिप्रा न विप्राः शखस्यपाणय+३ ॥ 
उनपर क्रोध न करे, न उनका अनिष्ट ही करे) क्योंकि 
ब्राह्मण क्रोधरूपी शल्लसे ही प्रहार करते हैं, वे शत्र हायमें 
रखनेवाले नहीं हैं ॥ 
मन्युना ध्तन्ति ते शत्रुन्‌ वज्रेणेन्द्र इवाखुरान। 
ब्राह्मणो हि मद्दद्‌ दूँवँ जातिमातरेण जायते ॥ 
जैसे इन्द्र अपुर्रोका वज़से नाश्ष करते हैं, बसे ही वे 
ब्राह्मण क्रोषसे शन्रुका नाश करते हैं; क्‍योंकि ब्राह्मण जाति- 
मात्रसे ही महान्‌ देवमावको प्राप्त हो जाता है || 
ब्राह्मणाः स्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये । 
कि पुनर्य च कौन्तेय संध्यां नित्यमुपासते ॥ 
कुन्तीनन्दन | सारे प्राणियोंके घर्मरूपी खजानेकी रक्षा 
करनेके लिये साधारण ब्राह्मण मी समर्थ हैं, फिर जो नित्य 
संध्योपासन करते हैं, उनके विष्यरमें तो कहना ही क्या है ? ॥ 
यस्यास्येत्त समइनन्ति धव्यानि चिदियोकसः । 
कव्यानि चेव पितरः कि भूनमधिक्नं ततः ॥ 
जिसके मुखसे ख्वर्गवासी देवगण हृविष्यका और पितर 
कव्यका भक्षण करते हैं; उससे बढ़कर कौन प्राणी हो 
सकता है १ ॥ 
उत्पत्तिरेव विप्रस्यथ सूर्तिधर्मस्थ शाश्वती। 
स॒हि धर्माथमुत्पन्नो प्रह्मसुयाय कट्पते॥ 
ब्राह्मण जन्मसे ही घर्मकी सनातन मृ्ति है । वह धर्मके 
ही लिये उत्तन्न हुआ है ओर वह ऋद्यममावकों प्राप्त हनेमें 
समय है ॥ 
खमेव ब्राह्मणो झ्ुड़ग्के खयं चस्ते ददाति च। 
आचवशंस्याद्‌ ब्राह्मणस्य सुझते धीतरे जनाः। 
तस्माद ते नावमन्तव्या मद्धका हि ट्विजा। सदा ॥ 
ब्राक्षण अपना द्वी खाता; जअरना दी पदनता और अपना 
ही देता है | दूसरे मनुष्य ब्राक्षणक्नी दयासे दो मोजन पाते 
हैं। अदः आउ्षणोका कभी अपमान नहीं करना चाहिए 


दरे१ृ८ 








क्‍योंकि वे सदा ही मुझमें मन्तिः रखनेवाले होते हैं ॥ 


मारण्यकोपनिषदि ये तु पश्यन्ति मां द्विजाः । 
निगूर्ठ निष्कलावस्थ तान्‌ प्रयत्नेन पूजय ॥ 

जो ब्राह्मण वृहदारण्यक उपनिषद्में वर्णित मेरे गूढ़ 
और निष्कल खरूपका शान रखते हैं? उनका यत्ञपूरवंक 
पूजन करना ॥ 
खगूदे वा प्रवासे वा दिवाराज्रमथापि वा। 
भ्रद्धया ब्राह्मणाः पूज्या मद्भका ये च पाण्डव ॥ 

पाण्डुनन्दन | घरपर या विदेशमें, दिनमें या रातमें मेरे 
भक्त ब्राह्मर्णीकी निरन्तर श्रद्धाके साथ पूजा करते रहना 
चाहिये ॥ 
नास्ति विभ्रसमं देव नास्ति विप्रसमों गुरु । 
नास्ति विप्रात्‌ परो वन्धुनो स्ति विप्रात्‌ परो निधिः॥ 

ब्राक्षणके समान कोई देवता नहीं है? ब्राह्मणके समान 
कोई गुरू नहीं है; त्राक्षणते बढ़कर बन्धु नहीं है और ब्राह्मण- 
से बढ़कर कोई खजाना नहीं है ॥ 
नास्ति विप्रात्‌ परं तीथ न पुण्य ब्राह्मणात्‌ परम्‌ । 
न पवित्र परं विप्रान्न द्विजात्‌ पावन परम । 
नास्ति विप्रात परो धर्मों नास्ति विप्रात्‌ परा गतिश॥ 

कोई तीर्थ और पुण्य भी ब्राह्मणसे श्रेष्ठ नहीं है | ब्राह्मण- 
से बढ़कर पवित्र कोई नहीं है और ब्राह्मणसे बढ़कर पवित्र 
करनेवाला कोई नहीं है | ब्राह्मणसे श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं और 
ब्राह्मणसे उत्तम कोई गति नहीं है ॥ 
पापकर्मसमाक्षिप्त॑ पतन्त॑ नरके नरम । 
घायते पात्रमप्येक पात्रभूते तु तदू छिजे॥ 
वालाहिताग्नयो ये च शान्ताः शुद्रान्नवर्जिताः । 
मामचंयन्ति मद्धक्तास्तेश्यो दृत्तमिद्यक्षयम ॥ 

पापकर्मके कारण नरकमें गिरते हुए मनुष्यका एक 
सुपात्र ब्राह्मण भी उद्धार कर सकता है । सुपात्र ब्राह्मणोंमें 
मी जो बाल्यकालसे ही अभिहोत्र करनेवाले; शूद्रका अन्न 
त्याग देनेवाले तथा शान्‍्त ओर मेरे मक्त हैं एवं सदा मेरी 
पूजा किया करते हैं, उनको दिया हुआ दान अक्षय होता है ॥ 
प्रदानेः पूज्ितो विप्रो वन्द्तो वापि संस्क्ृतः । 
सम्भावितो वा दछ्े वा मद्धक्तो द्विमुन्तयेत्‌ ॥ 

मेरे भक्त आह्षणको दान देकर उसकी पूजा करने) सिर 
छुकाने; सत्कार करने; बातचीत करने अथवा दर्शन करनेसे 
वह मनुष्यको दिव्यलोकर्म पहुँचा देठा है॥ 
ये पठन्ति नमस्यन्ति ध्यायन्ति पुरुषास्तु माम्‌ । 
सतान्‌ दृष्ठा च स्पृष्ठा च नरः पापैः प्रमुच्यते ॥ 

जो लोग मेरे गुण और लीलाओंका पाठ करते हैं तथा 
मुझे नमस्कार करते और मेरा ध्यान करते हैं, उनका दर्शन 
और स्पर्श करनेवाला मनुष्य सब पापौसे मुक्त हो जाता है ॥ 
सद्धक्ता मसद्गतप्राणा मद्गीता मत्परायणा।। 


भ्ीमदहाभारते 





[ आधश्यमेधिकपर्वणि 
बीजयोनिविश्ुुद्धा ये श्रोत्रियाः संयतेन्द्रियाः। 
शुद्वान्नविरता नित्य ते पुनन्तीद दशेनात्‌॥ 
जो मेरे मक्त हैं; जिनके प्राण मुझमें ही छगे हुए हैं, 
जो मेरी महिमाका गान करते हैं और मेरी शरणगें पड़े रहते 
हैं, जिनकी उत्पत्ति झुद्ध रज और वीर्यसे हुई है; जो वेदके 
विद्वान$ जितेन्द्रिय तथा उदा श्द्रान्नसे बचे रइनेवाले हैं, वे 
दर्शनमात्रसे पवित्र कर देते हैं ॥ 
खय॑ नीत्वा विशेषेण दान तेषां मृहेष्वथ। 
निवापयेततु यद्भधक्त'्या तद्‌ दान कोटिसस्मितम्‌ ॥ 
ऐसे लोगोंके घरपर खय॑ उपस्थित होकर भक्तिपूर्वक 
विशेषंरूपसे दान देना चाहिये | वह दान साधारण दानकी 
अपेक्षा करोड़गुना फल देनेवाला माना गया है || 
जाभ्रतः खपतो वापि प्रवासेषु ग्रहेष्वथ । 
हृदये न प्रणश्यामि यस्य विप्रस्य भावतः ॥ 
स पूजितो वा दृष्टो वा स्पृष्ठो चापि द्विजोच्तमः। 
सम्भाषितों वा राजेन्द्र पुनात्येवं नरं सदा ॥ 
राजेन्द्र | जागते अथवा सोते समय; परदेशमें अथवा 
घर रहते समय जित ब्राह्मणके हृदयसे उसकी भक्ति-भावनाके 
कारण मैं कभी दूर नहीं होता, ऐसा वह श्रेष्ठ ब्राक्षण पूजन 
दर्शन स्पर्श अथवा सम्माषण करने मात्र्से मनुष्यको सदा 
पवित्र कर देता है ॥ 
प॒व्व॑ सवोखवस्थासु सर्वदानानि पाण्डव | 
मद्भकरेम्यः प्रदत्तानि खग्गमार्गप्रदानि वे॥ 
पाण्डव ! दस प्रकार सब अवस्थाओम मेरे भक्तोंको 
दिये हुए सब प्रकारके दान स्वर्गमार्ग प्रदान करनेवाले होते हैं ॥ 


( दाश्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 

[ बीज ओर योनिकी झुदधि तथा गायत्नी-जपकी 
और ब्राह्मणोंकी महिमाका और उतके 
तिरस्कारके भयानक फलका वर्णन ] 
वेशस्पायन उवाच 

श्र॒त्वैवं सात्तिक दान राजस तामस तथा। 
पृथकपृथकन्वेन गति फल चापि पृथक पृथक्‌ ॥ 
अवितृप्तः प्रह्शत्मा पुण्य धर्मास्त्त पुनः । 
युधिषप्ठिरो धंमेरतः केशर्व॑ पुनरत्रवीत्‌ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार 
सात्ततिक, राजल और तामस दान) उसकी मिन्न-मिन्न गति 
और प्रथकू-एथक्‌ फलका वर्गन सुनकर पघर्मपरायण 
युधिष्टिरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ | इस परम पवित्र 
धर्मरूपी अमृतका पान करनेसे उन्हें तृप्ति नहीं हुई, अतः 
वे पुनः भगवान्‌ श्रीकृष्णसे बोले-॥ क्‍ 
बीजयोनिविशुद्धानां, छक्षणानि बदख मे। 
बीजदोषेण लोकेश जायम्ते वर कर्थ नराः ॥ 

८जगदीश्वर | मुझे यह बतलाइये कि बीज ओर योनि 
( वीर्य और रज ) से शुद्ध पुरुर्षोके लक्षण कैसे होते हैं ! 
बीज-दोषसे केसे मनुष्य उत्पन्न होते हैं ! ॥ 





| वेष्णवधर्मपर्च ] 





आचारदोष॑ देवेश वकुमदस्यशेपतः। 
ऋ्राह्मणानों विशेष च गुणदोपों च केशव ॥ 

का दिवेश्वर श्रीकृष्ण | ब्राह्मणोंके उत्तम, मध्यम आदि 
विशेष भेदीका। उनके आचारके दोषोंका तथा उनके गुण- 
दोषोंका भी सम्पूर्णतया वर्णन कीजिये ॥ 

श्रीभगवानुवाच 
श्णु राजन यथावृत्त वीजञयोजि शुभाशुभम । 
येन तिप्ठति लोकोडय॑ विनदयति च पाण्डच ॥ 

. औभगवानने कहा--राजन्‌ ! बीज और योनिकी 
शुद्धि-अश्यद्धिका यथावत्‌ वर्णन सुनो । पाण्डुनर्दन ! उनकी 
शुद्धिसे ही यह ठंसार टिकता है और अश्युद्धिति उसका नाश 
हो जाता है || 
अविष्लुतत्रह्मचयों यस्तु विप्रो यथाविधि। 
स बीज नाम बिशेयं तस्य बीज शुभ भवेत्‌ ॥ 

जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्यका विधिवत्‌ पालन करता हैं) 
जितका ब्रक्नचर्यव्त कभी खण्डित नहीं होता; उत्तको बीज 
समझना चाहिये; उसीका बीज शुभ होता है |! 
कन्या चाक्षतयोत्रिः स्यात्‌ कुलीना पित्माठ्तः । 
ब्राक्ादिषु विवाहेषु परिणीता यथाविधि ॥ 
सा प्रशस्ता वरारोहा तस्याः योनिः प्रशस्यते । 
मनसा कमंणा चाचा या गच्छेव्‌ परपूरुषम्‌ । 
योनिस्तस्था नरश्रेष्ठ गोधान न चार्हति ॥ 

इसी प्रकार जो कन्या पिता ओर माताकी दृष्टिसे उत्तम 
कुलमें उत्पन्न हो) जिसकी योनि दुषित न हुई हो तथा 
ब्राह्म आदि उत्तम विवाहोंकी विधिसे व्याही गयी हो) वह 
उत्तम र्री मानी गयी है। उसीकी योनि श्रेष्ठ है। नरश्रेष्ठ ! 
जो स्री मन) वाणी और क्रियासे परपुरुषके साथ समागम 
करती है? उसकी योनि गर्भावानके योग्य नहीं होती ॥| 
देवे पिन्ये तथा दाने भोजने सहभाषणे। 
शयलने सद्द सम्बन्धे न योग्या दुए्योनिजाः.॥ 

दूषित योनिसे उत्पन्न दुए. मनुष्य यश श्राद्ध) दानः 
भोजन) चार्ताछाप+ शयन तथा सम्बन्ध आदिसें सम्मिलित 
करने योग्य नहीं होते ॥ 
कानीनश्व सहोढश्व तथोभी कुण्डगोलको। 
आरूढपतिताज्ञात पतितस्थापि यश खुतः। 
घडेते दिप्रचाण्डाला निरुष्ठाः श्वपचादपि ॥ 

विना व्याही कन्यासे उत्पन्न व्याहके समय गर्भवती 
कन्यासे उन्पन्न) पतिकी जीवितावस्थासे व्यमिचारसे उत्पन्न) 


(१ 


पतिके मर जानेपर पर-पुरुषसे उत्पत्न+ संन्‍्यासीके बीयसे 
उत्तन्न तथा. पतित मनुष्यसे उत्नन्न--ये छ प्रकारके चाण्डाल 


ब्राह्मण होते हैं, जो चाण्डाल्से भी नीच हैं ॥ 


यो यत्र तत्र वा रेतः सिक्‍त्वा शूद्रासु वा चरेद | 
कामचारी स पापात्मा वीज॑ तस्याशुभं भवेत्‌ ॥ 





ट्विनवतितमोध्ध्यायः ६३१९, 
सरनिननपपनफपन पर परपनपपपप पर क्‍पक्‍<८<+<+-+<+<++++---०> 2.0... 


जो जहाँ-तद्ाँ जिस किसी र्रीसे अथवा श्वद्र जातिकी 
ख्रीसे भी समागम कर लेता है। वह पापात्मा स्वेच्छाचारी 
कहलाता है | उसका बीज अश्यम होता है ॥ 
अशुद्ध तद्‌ भवेद्‌ वीजं झुद्धां योनि न चाहति । 
दूषयत्यपि तां योनि झुना लीढं हृवियथा ॥ 

बह अशुद्ध वीय॑ किसी शुद्ध योनिवाडी न्क्रीके योग्य नहीं 
होता, उसके रुम्पर्वासे कुत्तेके चाटे हुए हृविष्यकी तरह शुद्ध 
योनि भी दूषित हो जाती है॥ 
आत्मा है शुक्रमुद्दि्ट देबत॑ परम महत्‌। 
तस्मात्‌ सर्वंपयत्नेत निरुन्ध्याच्छुक्रमात्मनः ॥ 

वीयको आत्मा बताया गया है । वह सबसे श्रेष्ठ देवता 
है। इसलिये सब प्रकारका प्रयत्न करके अपने वीर्यकी रक्षा 
करनी चाहिये॥ 
आयुस्तेजो वर्ल बीर्य प्रश्ञा भ्रीश्य सदृद्‌ यशः । 
पुण्यं च भर्ियत्वं च लभते ब्रह्मचर्यया ॥ 

मनुष्य जह्मचर्यके पाछनसे आयु+ तेज बल) वीर्य) 
बुद्धि. लक्ष्मी, महान्‌ यश) पुण्य और मेरे प्रेमको प्रात 
करता है ॥ 


अविप्लुतन्नहमचर्येशृ हस्थाक्षममाश्चितैः । 
पञ्चयन्नपरेधमः स्थाप्यते पृथिवीतले ॥ 


जो गहस्थ-आश्रममें स्थित होकर अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन 
करते द्वुए पश्चयरशञेक्ति अनुष्ठानर्म तत्पर रहते हैँ वे पृथ्वी- 
तलपर घर्मकी स्थापना करते हैं ॥ 
साये पातस्तु ये संध्यां सम्यग्नित्यमुपासते । 
नाव॑ वेद्मों कृत्वा तरन्ते तारयन्ति च ॥ 

जो प्रतिदिन सबेरे और शामकी विधिवत संध्योपासना 
वरते हैं; वे वेदमयी नीकाका सहारा लेकर इस संसार-समुद्रसे 
स्वयं मी तर जाते हैं और दूसरोंकों भी तार देते है ॥ 
यो जपेत पावनी देवीं गायन्नीं वेदमातरम्‌ ) 
न सीदित प्रतिगृह्नानः पृथिवी च सलागराम॥ 

जो ब्राह्मण सबको पवित्र बनानेवाली वेदमाता गायची- 
देवीका जप करता है? वह समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीका दान लेनेपर 
भी प्रतिग्रहके दोपसे दुखी नहीं होता ॥ 
ये चास्य डुःस्थिताः केचिद्‌ अहाः जयोदयो दिवि। 
ते चास्य सोम्या जायन्ते शिवाः झयुभकरास्तथा) 

क्या सूर्य आदि अहर्मेसे जो उसके लिये अश्यम स्पानर्म 
रहकर अनिष्टकारक होते हैं; वे भी गायत्री-जपके प्रमावसे 
शान्त, शुम और कल्याणकारी फल देनेवाले हो जाते हैं ॥ 
यत्र यत्न स्थिताश्च दारुणाः पिशिताशना: । 
घोररूपा मद्ाकाया धर्षयन्ति न त॑ ट्विजम ॥ 

जहाँ कहीं झूंर कने करनेवाले भयंकर विश्यालकाय 
पिश्याच रहते हैं वहा जानेपर भी वे उस ब्राह्मणका अनिष्ट 
नहीं कर सकते ॥ 
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भीमहाभारते 





[ आश्यमेधिकपर्वणि 








श्ुच्चतशल्‍च््चअ्खच््च्य्च््य्च्य्च्य्य्य्च्य्य््य्य्य्य््य्य््च्य्य्य्स्य्ल््य्य्य्च्य्य्स्य्य्स्य्य््य्य्सय्स्स्ल्स्स्ल्ट्ट्ल्ट्ज 


पुनन्‍्तीद प्रृथिव्यों च चीर्णवेद्बता नराः। 
चतुणोमपि वेदानां: खा हि राजन गरीयसी ॥ _ 
वेदिक अतोंका आचरण करनेवाले पुरुष प्रथ्वीपर 
दूसरॉकी पवित्र करनेवाले द्वोते हैं। राजन ! चारों वेदोमिं 
वह गायत्री श्रेष्ठ है ॥ ्ः 
अचीर्णब्रतवेदा ये विकर्मफलमाश्निताः । 
ब्राक्षणा नाममात्रेण तेषपि पूज्या युधिष्ठिर | 
कि पुनर्यस्तु सध्ये दे नित्यमेवोपतिष्ठते ॥ : 
युधिष्टिर | जो ब्राक्षण न तो ब्रद्मचर्यका पालन करते 
हैं और न वेदाध्ययन करते हैं; जो बुरे फलवाले कर्मोका 
आश्रय लेते हैं, वे नाममात्रके ब्रान्‍्मण भी गायत्रीके जपसे 
'पूज्य हो जाते हैं । फिर जो ब्राह्मण प्रात+साय दोनों समय 
संध्या-यन्दन करते हैं, उनके लिये तो कहना ही क्या है १॥ 
शीलमध्ययनं दाने शौर्च सार्दवमाजवम्‌ । 
तस्माद्‌ वेदाद्‌ विशिशनि मलुराद्द प्रजापति: ॥ 
प्रजापति मनुका कहना है कि--“शील, स्वाध्यायः 
दान) शौच) कोमछता और सरलता--ये सदगुण ब्राक्षणके 
लिये वेदसे मी बढ़कर हैं ॥ | 
भूभुवः खरिति ब्रह्म यो वेद्निरतो द्विजः। 
खदारनिरतो दान्तः स विद्यानू स च भूखुरः ॥ 
जो ब्राह्षण “भूभवः खः इन व्याह्ृतियोंके साथ 
गायत्नीका जप करता है; वेदके खाध्यायमें संलम रहता है 
और अपनी ही ज्जीछे प्रेम करता है? वही जितेन्द्रियः वह्दी 
विद्वान्‌ और वही इस भूमण्डरूका देवता है॥ 
संघ्यामुपासते ये वे, नित्यमेष द्विजोत्तमाः | 
ते यान्ति नरशाूू ब्रह्मलोक॑ न संशयः ॥ 
पुरुषसिंह ! जो श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन संन्ध्योपासन करते 
साविनत्रीमात्रसारो 5पि वरो विप्रः सुयन्त्रितः | 
नायन्नितश्रतुर्वेदी सचोशी सर्वोविक्रयी ॥ 
केवल गायत्रीमात्र जाननेवाल्ा ब्राह्मण भी यदि नियमसे 
रहता है तो वह श्रेष्ठ है। किंतु जो चारों वेदोंका विद्वान 
होनेपर भी सबका अन्न खाता है सब कुछ बेचता है और 
नियमोंका पालन नहीं करता है वह उत्तम नहीं माना जाता॥ 
सावित्री चेब बेदांश्व तुल्यातोलूयन्‌ पुरा। 
खसदेवषिंगणाइचेच सर्वे ब्रह्मपुरःसराः । 
चतुणोमपि वेदानां सा हिं राजन गरीयसी ॥ 
राजन | पूर्वकालमें देवता और ऋषियोंने ब्ह्माजीके 
सामने गायत्री-मनन्‍्त्र और चार्रो वेदोंकी तराजुपर रखकर 








तौला थः| उस समय गायन्रीका पलड़ा ही चारों वेदसे 


भागी साबित हुआ ॥ 
यथा विकल्षिते पुष्पे मधु ग्रह्नन्ति घटुपदा: | 
एवं ग्रृद्दीता साविन्षी सर्ववेदे चर पाण्डव ॥ 





पाण्डव | जैसे श्रमर खिले हुए फूर्लंति उनके सारभूत 
मधुकी अहण करते ईं। उसी प्रकार सम्पूर्ण वेदोंसि उनके 
सारभूत गायत्रीका ग्रहण किया गया है ॥ 
तस्मात्‌ तु सर्ववेदानां सावित्री प्राण उच्यते | 
निर्जीवा दीतरे वेदा विना सावितनिया नप ॥ 





नरेश्वर | गायत्रीके बिना सभी वेद निर्जीब है ॥ 


नायन्त्रितश्च॒तुर्वेदी शीलभ्रष्टः स कुत्सितः। 


शीलदृत्तसमायुक्तः सावित्रीपाठको घरः॥ 
नियम्र और रुदाचारसे भ्रष्ट ब्राक्षण चारों वेदोंका विद्वान्‌ 
हो तो मी वह निन्‍्दाका ही पात्र है; किंतु शीर और सदाचार- 
से युक्त आक्मण यदि केवल गायत्रीका जप करता हो तो मरी 
वह श्रेष्ठ माना जाता है॥ 
सदहस््परमां देवीं शतमध्यां शतावराम। 
सावित्री जप कौन्‍्तेय सर्वपापप्रणाशिनीम्‌ ॥ 
प्रतिदिन एक हजार गायत्री मन्त्रका जप करना उत्तम 
है; सौ मन्त्रका जप करना मध्यम और दस मन्त्रका जप 
करना कनिष्ठ माना गया है। कुन्तीनन्दन | गायत्री सब 
पार्पोको नष्ट करनेवाली है; इसलिये तुम सदा उसका जप 
करते रहो ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
चैलोक्यनाथ दे कृष्ण सर्वभूतात्मको छासि। 
नानायोगपर श्रेष्ठ तुष्यले केन कर्मणा॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--चिलोकीनाथ ! आप सम्पूर्ण भूतों- 
के आत्मा हैं।विमिन्न योगोके द्वारा प्रासव्य सर्वश्रेष्ठ औकृष्ण | 
बताइये, किस कर्मसे आप संवुष्ट होते हैं १ ॥ 
श्रीभगवाहुवाच 
यदि भारसहस्ल॑ तु॒गुग्गुल्वादि प्रधूपयेद्‌। 
करोति चेन्नमस्कारमुपद्दारं च कारयेव्‌॥ 
स्तौति यः स्तुतिभिमों च ऋग्यजुश्लामभिःसदा । 
न तोषयति चेद्‌ विप्रान्‌ नाह तुष्यामि भारत) 
श्ीभगवान ने कहा--मारत | कोई एक हजार मार 
गुग्युल आदि सुगन्धित पदार्थोंकी जलाकर मुझे धूप दे! 
निरन्तर नमस्कार करे; खूब मेंट-पूजा चढ़ावे तथा ऋग्वेद; 
यजुर्बेद और सामवेदकी स्तुतियोंसे सदा मेरा सतवन करता 
रहे; किंतु यदि वह ब्राह्मणको संतुष्ट न कर सका तो मैं उस- 
पर प्रसन्न नहीं होता ॥ बा 
ब्राह्मण पूजिते नित्यं पूजितो5स्सि न संशयः। 
आकुष्टे चाहमाक्ुणशे भवामि भरतर्षभ॥ 
भरतश्रेष्ठ | इसमें संदेह नही कि आक्षणकी पूजाएे सदा 
मेरी भी पूजा हो जाती है और ब्राक्षणको कठबचन सुनानेते 
में ही उस कठ॒बचनका रुक्ष्य बनता हूँ ॥ | 


दैष्णवर्धमपर्व ] 





 परा मयि गतिस्तेषां पूजयन्ति द्विजं हि ये। 
यद्॒ द्विजरूपेण चसामि . चखुधातले ॥ 
जो ब्राह्मणकी पूजा करते हैं; उनकी परमगति मुझमें ही 
होती है; क्योंकि प्ृथ्वीपर ब्राह्मणोंके रूपमें मैं ही निवास 
करता हूँ ॥ 
यस्तान पूजयति प्राशे मद्गतेनान्तरात्मना । 
तमर् स्वेन रूपेण पद्यामि नरपुरझृष ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ ! जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य सुझमें मन लगाकर 
ब्राह्मणॉकी पूजा करता है; उसको मैं अपना खरूप ही 
समझता हूँ ॥ 
कुब्जाः काणा वामनाश्व दरिद्रा व्याधितास्तथा | 
नावमान्या छिजाः पान्षेम॑म रूपा दि ते द्विजाः ॥ 
ब्राक्षण यदि कुबड़े! काने) बौने; दरिद्र और रोगी मी 
होंतो विद्वान्‌ पुरुषोंकी कमी उनका अपमान नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि वे सब मेरे ही खरूप हैं ॥ 
येकेचित्सागरान्तायां पृथिव्यां द्विजसततमाः। 
-मम रूप॑ हि तेष्वेचमर्चितेष्वचितो5स्म्यद्म्‌ ॥ 
समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीके ऊपर जितने मी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं; 
वे सब मेरे खरूप हैं | उनका पूजन करनेते मेरा भी पूजन 
हो जाता है ॥ 
बहवस्तु न जानन्ति नरा श्वानवहिष्कृताः। 
यद्‌ई छ्विजरूपेण. चसामि वस्ुधातले ॥ 

. बहुत-से अज्ञानी पुरुष इस बातको नहीं जानते कि में 
इस पृथ्वीपर ब्राक्षणेकि रूपमें निवास करता हूँ ॥ 
आक्रोशपरिवादाभ्यां ये रमन्ते द्विजातिषु। 
तान सतान्‌ यमलोकस्थान निपात्य पृथिवीतले ॥ 
आक्रस्योणसि पादेन क्रूरः संरक्तलोचनः 
अग्निवर्णेंस्तु संदंशर्यमो जिह्लां समुद्धरेव ॥ 

जो ब्राक्षणोंकी गाली देकर और उनकी निन्‍्दा करके 
प्रसन्‍न होते हैं। वे जब यमलोकर्म जाते हैं तब लाछ-लाल 
आँखोंवाले क्रूर यमराज उन्हें प्रथ्वीपर पटककर छातीपर 
सयार हो जाते हैं और आगभमें तपाये दुए; सैंड्सोसे उनकी 
जीम उखाड़ लेते हैं ॥ 


ये च विप्रान निरीक्षन्ते पापाः पापेन चल्ुषा । 
अम्नह्मण्याः श्रुतेबोह्या नित्य ब्रश्मद्धिषो नराः ॥ 
तेषां घोर मद्दाकाया वक्रतुण्डा मदाबलाः। 
उस्धरन्ति मुहतेन  खगाश्चक्षुय॑माशया ॥ 

जो पापी ब्राझ्मर्णेकी ओर पापपूर्ण दृष्टिसे देखते हैं, 
ब्राइणंके प्रति भक्ति नहीं करते, वैदिक मर्यादाका उल्लइन 
करते हैं और सदा ब्राह्णोंके द्वेषी यने रहते हैं, वे जब यम- 
छोकमें पहुँचते हैं तब वहाँ यमराजकी आशासे टेढी चोंचवाले 
बढ़े-बड़े बलवान्‌ पक्षी आकर अणमरमें उन पापियोंकी आँखें 
निकाल लेते हैं ॥ 


द्विनवतितमोध्ध्यायः 
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यः प्रद्दारं द्विजेन्द्राय द्यात्‌ कुयोश शोणितम । 
अस्थिभइँच यः कुयौत॒ प्राणेवी विप्रयोजयेत्‌ । 
सो55लुपूव्यंण यातीमान्‌ नरकानेकविशतिम 

जो मनुष्य ब्राह्षणकी पीटता है। उसके शरीरसे खून 
निकाल देता है; उसकी इड्डी तोड़ डालता है अथवा उसके 
प्राण ले लेता है, वह क्रमशः इक्कीस नरकोमें अपने पापका 
फल भोगता है ॥ 
शूलमारोप्यते  पश्चाज्ज्वलने परिपच्यते । 
बहुवषंसहस्ताणि पच्यमानस्त्ववाकृशिराः । 
नावमुच्येत दुमंघा न तस्य क्षीयते गतिः ॥ 

पहले वह शूलपर चढ़ाया जाता है | फिर मस्तक नीचे 
करके उसे आणरमें लूग्का दिया जाता है और वह हजारों 
तर्षोतक उसमें पकता रहता है | वह दुष्बुद्धिवाला पुरुष 
उस दारुण यातनासे तब्रतक छुटकारा नहीं पाता; जब्तक 
कि उसके पापका मोग समाप्त नहीं हो जाता ॥ 
ब्राक्षणान वाविचायव त्जन्‌ वे वधकाडमक्षया । 
शतव्षसहस्लाणि तामिस्त्र परिपच्यते ॥ 

ब्राह्मणोका अपमान करनेके विचारसे अथवा उनको 
मारनेकी इच्छासे जो उनपर आक्रमण करने हैं, वे एक लाख 
वर्षतक तामिख् नरकर्मे पकाये जाते हैं ॥ 
तस्मान्नाकुशलू ब्ूयान्न शुष्कां गतिमीरयेत। 
न ब्रूयात्‌ परुषां वार्णी न चंवेनानतिक्रमेत्‌ ॥ 

इसलिये ब्राह्म्णेके प्रति कभी अमज्ञललसूचक वचन न 
कहे? उनसे रूखी और कठोर बात न बोले तथा कभी उनका 
अपमान न करे ॥ 
ये विप्राजइलएणया वाचा पूजयन्ति नरोत्त माः। 
अर्चितश्व स्तुतश्चेव तेर्मचासि न संशयः ॥ 

जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राक्मणोकी मधुर वाणीसे पूजा करते हैं, 
उनके द्वारा निःसंदेह मेरी ही पूजा और स्तुति-क्रिया सम्पन्न 
हो जाती है ॥ 
तर्जयन्ति च ये विप्रान क्रोशयन्ति च भारत । 
आकुए स्तर्जितश्वाह तैर्मवामि न संशयः ॥ 

भारत | जो ब्राक्षणोंकी फटकारते और गालियाँ सुनाते 
हैं; वे मुझे ही गाली देते और मुझे दी फटकारते हैं। इसमें 
कोई संशय नहीं है ॥ 

( दाष्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्ठ ) 
[ यमोकके मार्गका कष्ट और उससे बचनेके उपाय ] 
युपिष्टिर उवाच 

देवदेवेश देत्यध्व पर कौतूहलं हि में 
पएतत्‌ कथय॒ सर्वश त्वद्भक्तस्य च केशव | 
मालुपस्य च लोऋस्प धर्मलोकस्य चान्तरम्‌ ॥ 

युधिष्टिस्ने पूछा--दैत्योंका विनाश करनेवाले देव 
देदेश्वर | मेरे मनमें सुननेकी बड़ी उत्कण्ठा है | मैं आपका 
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भक्त हूँ | केशव ! आप सर्वश हैं। इसलिये बतलाइये; 
मनुष्यलोकके और यमलोकके बीचकी दूरी कितनी है।॥ 
त्वगस्थिमांसनिर्मुके... पश्वभ्रुतविवर्जिते । 
कथयस महादेव खुखडुगखमशेषतः ॥ 

सर्वश्रेष्ठ देव | जब जीव पागश्चमौतिक शरीरते अलग 
होकर त्वचा हड्डी और मांससे रहित हो जाता है; उस 
समय उसे समस्त सुख-दुःखका अनुमव किस प्रकार 
होता है १ ॥ 
जीवस्य कर्मलोकेषु कर्मभिस्त शु॒ुभाशुभेः। 
अनुवद्धस्य तेः पाशेर्नीयमानस्य दारुणें: ॥ 
सृत्युदुतर्टूयाघर्षेधरिधों रपराक्रमः । 
वद्धस्याक्षिप्पमाणस्य विद्वुतस्य यमाक्षया । 

सुना जाता है कि मनुष्यलोकर्मे जीव अपने झमाशुभ कर्मेति 
बँधा हुआ है। उसे मरनेके बाद यमराजकी आज्ञासे भयंकरःदुर्घष 
और घोर पराक्रप्ती यमदूत कठिन पाशौते बाँघकर मारते-पीटते 
हुए. ले जाते हैं वह इधर-उधर भागनेकी चेश करता है॥ 


पुण्यपापक्रततिष्ठेव खुखडुःखमशेषतः 
यमदूतैदुराधबैंतींयते वा कर्थ पुनः॥ 

वहाँ पुण्य-पाप करनेवाले सब तरहके सुख-दुःख भोगते 
हैं; अतः बतलाइये) मरे हुए प्राणीको दुर्घर्ष यमदूत किस 
प्रकार ले जाते हैं ! ॥ 
कि रूप कि प्रमाणं वा वर्णः को वास्य केशव । 
जीवस्य गच्छतो नित्यं यमलोक बद्ख में ॥ 

केशव ! बमछोकरम जाते समय जीवका निश्चित रूप-रंग 
कैसा होता है ! और उ8का शरीर कितना बड़ा होता है? 
ये सब बातें बताइये ॥ 

श्रीमगवाचुवाच 

श्यणु राजन यथावृत्त यन्‍्मां स्व परिपृच्छसि । 
तत्‌ तेष्ह कथयिष्यासि मदूकतस्य नरेभ्वर ॥ 

श्रीभगवान ने कद्ा--राजन्‌ | नरेश्वर ! तुम मेरे भक्त 
हो) इधलिये जो कुछ पूछते हो; वह सब्र बात यथार्थ रूपसे 
बता रहा हूँ; सुनो ॥ 
पडशीतिसदल्लाणि योजनातां. युधिष्ठिर । 
माजुषस्य च लोकस्य यमलोकस्य चान्तरम्‌ ॥ 


युधिष्ठिर ! मनुष्यछोक और यमलेकमें छियासी हजार 


योजनका अन्तर है ॥ 

न तन्न दक्षच्छाया वा न तटाक॑ सरो5पि वा । 

न चाप्यो दीधिंका वापि न कूपो वा युधिप्ठिर ॥ 
युविष्ठिर | इस वीचके मार्गमे न दुक्षकी छाया है। न 

तालाब कै न पोखरा है; न बावड़ी है ओर न कुआँ 


हीहे॥ 
न भण्डपं सभा वापि न प्रषा न निकेतनम्‌ । 


न पर्वठो चदी वापि न भ्ूमेिंदर क्चित्‌ ॥ 


आऔऔमहाभारते 
लि मििमिमिनिनि भय ७७००७००७०० 
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न ग्रामो नाश्रमो वापि नोद्यानं वा वनानि च। 
न किचिदाश्रयस्थानं पथि तस्सिन युधिष्ठटिर ॥ 

युघिष्ठिर | उस मार्गमें कहीं मी कोई मेण्डय, बैठक, 
प्याऊ) घर) पर्व॑त) नदी, गुफा) गाँव) आश्रम) बगीचा, बन 
अथवा ठहरनेका दूसरा कोई स्थान भी नहीं है ॥ | 
जन्‍्तोर्हि प्राप्कालस्य वेदनात॑स्य वे भ्ृशम्‌ । 
कारणेस्त्यक्तदेहस्य प्राणेः कण्ठगतेः पुनः ॥ 
शरीराच्चाल्यते जीवो हावशो मातरिश्वना । 
निर्गंतो वायुभूतस्तु पटकोश।त्‌तु कलेवरात्‌ ॥ 
शरीरमन्यत्‌ ठद्गूप॑ तद्वण तत्ममाणतः। 
अदृश्य तत्मविश्टस्तु सो5प्यदशोे 5थ केनचित्‌ ॥ 

जब्च जीवका मृत्युकार उपस्थित होता है और बह 
ब्रेदनासे अत्यन्त छटपटाने लगता है उस समंय कारणतत्व 
शरीरका त्याग कर देते हैं; प्राण कण्ठतक आ जाते हैं और 
वायुके वश्चमें पड़े हुए जीवकी बरवस इस शरीरते निकल 
जाना पड़ता है। छः कोशोवाले शरीरसे निकलकर वायुरूप- 
घारी जीव एक दूसरे अदृश्य शरीरमें प्रवेश करता है| उत्त 
शरीरके रूप) रंग और साप भी पहले शरीरके ही समान 
होते हैं। उम्रमें प्रविष्ट इेनेपर जीवकों कोई देख 
नहीं पाता ॥ | 
सो न्तरात्मा देहवतामणाह्े यस्तु संचरेत्‌। 
छेदनाद भेदनाद्‌ दाद्दात्‌ ताडनादू वा न नश्यति ॥ 

देहधारियोंका अन्तरात्मा जीव आठ अज्जोसे युक्त होऋर 
यमलोककी यात्रा करता है | वह झरीर काटने) ठुऋड्ढे टुकड़े 
करने जलाने अथवा मारनेसे नष्ट नहीं होता ॥ 
नानारूुपधरैघोंरे:. प्रजण्डेश्वण्डसाथनेः | 
नीयमानो दुराधपेंयमदूतेयम्राशया ॥ 

यमराजकी आज्ञासे नाना प्रकारके भयंकर रूपणरी 
अत्यन्त क्रीची और दुर्घर्ष यमदूव प्रचण्ड इथियार छिये 
आते हैं और जीवको जब्र्दस्ती पकड़कर ले जाते है ॥ 
पुत्रदाय्मये: पाशेंः संनिरुद्धोउवशो बलात्‌। 
खकर्मभिश्वानुगतः छृतेः खुकुतदुष्क॒तेंः ॥ 

उस समय जीव र्री-पुत्रार्कि स्नेहअन्धनमे आपके 
रहता है | जब विवश हुआ वह ले जाया जाता है? तब उसके 
डिये हुए. पाप-पुण्य उसके पीछे पीछे जाते हैं ॥| 
आक्रन्द्मानः करुणं बन्धुभिर्दुःखपीडितेः । 
त्यकत्वा बन्धुजनं खर्च निरपेक्षस्तु गचछति ॥ 

उस समय उसके बस्धु-बान्घव दुःखते पीड़ित होकर 
कदणाजनक खरमें विछ्ाप करने लगते हैं तो भी वह सबकी 
ओरतसे निरपेक्ष हो समस्त बन्धु-बान्धवोकी छोड़कर चल 
देता है ॥ हा 
माठृभिः पितृमिशचेव आतमिमातुलेस्तथा । 


दारेः पुरेवयस्येश्व रुदद्धिसत्यज्यते पुनः ॥ 


वैष्णवधर्म पर्व ] 


हिनवतितमो<ध्यायः 
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माता; पिता) भाई; मामा; र्त्री:पुत्र और मित्र रोते रह 
जाते हैं, उनका साथ छूट जाता है ॥ 
अदहृद्यमानस्तदींनर श्रुपूर्णमुखे क्षणेः | 
खदारीर परित्यज्य वायुभूतस्तु गच्छति॥ 
... उनके नेत्र और मुख ऑसुओपे भीगे होते हैं। उनकी 
दशा बड़ी दयनीय हो जाती है; फिर भी वह जीव उन्हें 
दिखायी नहीं पड़ता | वह अपना शरीर छोड़कर वायुरूप 
हो चल देता है ॥ 
अन्धकारमपारं त॑ महाघोरं तमोचृतम्‌ । 
दुखान्तं दुष्प्रतारं च दुर्गंम॑ पापकर्मणाम्‌ ॥ 
वह पापकर्म करनेवालॉका मार्ग अन्‍्धकारसे भरा है 
और उसका कहीं पार नहीं दिखायी देता | वह मार्ग बड़ा 
मयंकर।, तमोमय) दुस्तर; दुर्गय और अन्ततक दुःख-ही- 
*ख देनेवाला है ॥ 
देवाझुरेम॑नुष्यायेवेवखतवशालुगेः | 
ख्ीपुंन पुंसकेश्चापि पृथिव्यां जीवसंशितेः ॥ 
मंध्यमेयुबभिवोपि वालेबृंद्रेस्तथेव च। 
जातमान्रेश्व गर्भस्थेर्गन्तव्यः स मद्दापथः ॥ 
यमराजके अधीन रहनेवाले देवता, असुर और मनुष्य 
आदि जो भी जीव पृथ्वीपर हैं, वे स््री; पुरुष अथवा नपुंसक 
हों) बाल, इद्ध। तरुण या जवान हें; त॒रंतके पेदा हुए हाँ 
अथवा गर्ममें स्थित हों। उन सबको एक दिन उस महान्‌ 
पथकी यात्रा करनी ही पड़ती है ॥ 
पूर्याल्ले वा पराह्ने वा संध्याकाले5थवा; पुनः । 
प्रदोषे वार्धरात्रे वा पत्यूषे वाप्युपस्थिते ॥ 
पूर्वाह हो या पराह्म) संध्याका समय हो या रात्रिका) 
आधी रात हो या सबेरा हो गया हो, वहाँकी यात्रा सदा खुली 
टी रंदती है ॥ 
झत्युदृतिद्वराधपें:. प्रचण्डेद्चण्डशासनेः । 
आश्षिप्यमाणा हावशाः प्रयान्ति यमसादनम्‌ ॥ 
उपमुक्त सभी प्राणी दुर्धषे, उम्र शासन करनेवाडे, 
प्रचण्ड यमरदूतेंके द्वारा विवश होकर मार खाते हुए यमलोक 


जाते हैं ॥ 
'क्बिद्‌ भीतेः कचिन्मत्तेः प्रस्तलद्धिः कचित्‌ क्चित्‌। 
क्रन्द्द्धिवेदनातेस्तु गनतव्यं यमसादनम्‌ ॥ 
यमलोकके पथपर कहीं डरकर। कहीं पागल होकर) 
कहाँ ठोकर खाकर और कहां बेदनासे आते होकर रोते- 
चिल्लाते हुए चलना पड़ता है ॥ 
निर्भत्स्येमानेरुद्धिग्नेविधूतिसयविहलः | 
तुथमानशरीरेश्व गन्तब्य त्जतस्तथा ॥ 
यमदूर्तोकी डॉट सुनकर जीव उद्दिग्न हो जाते हैं और 
मयसे विह्ल हो यर-यर कॉपने छगते हैं| दुर्तोंकी मार 
खाकर शरीरमें बेतरइ पोड़ा होतो है तो भी उनकी फटकार 
सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ता है ॥ 


काष्टीपलशिलाघातदण्डोल्मुकक शाज्शेः  । 
हन्यमानयमपुरं गनन्‍्तत्यं चमंवर्जितेंः ॥ 
धमहीन पुरुषेकी काठ+ पत्थर, शिला। डंडे; जलती 





लकड़ी चावुक और अंकृशकी मार खाते हुए यमपुरीको 


जाना पड़ता है ॥ 
चेदनातेश्व कूजद्धिविक्रोशकह्लिश विखरम्‌। 
चेदनातः पतद्धिश्व॒ गन्तव्यं जीवधातकेः ॥ 
जो दूधरे जीर्वोकी हत्या करते हैं, उन्हें इतनी पीढ़ा 

दी जाती है कि वे आते होकर छटपटाने, कराहइने तथा 
जोर-जोरसे चिल्लाने लगते हैं और उसी स्थितिर्मे उन्हें गिरते- 
पड़ते चलना पड़ता है || 
शक्तिमिर्मिन्दिपालेश. शझ्गतोमरसायकेः । 
तुद्यमानस्तु शूलाग्रेगेन्तव्य॑ जीवधातकेः ॥ 

चलते समय उनके ऊपर शक्ति। भिन्दिपाल) शड्भू) 
तोमर, बाण और त्रिशूलकी मार पड़ती रहती है ॥ 
श्वप्तिव्याप्रेत्वेकेः कार्केम ए्यमाणा: समन्‍्ततः । 
तुद्यमानाश्व गच्छन्ति राक्षसेमोसघातिभिः ॥ 

कुत्ते) बाघ) भेड़िये और कीवे उन्हें चारों ओरसे नोचते 
रहते हैं। मांस काटनेवाले राक्षस मी उन्हें पीड़ा 
हुँचाते हैं ॥ 
महिपेश्च सृग्गेश्रापि खुकरें: पृपतैस्तथा। 
भष््यमाणैस्तदध्वानं गन्तव्यं मांसखादकेः ॥ 

जो लोग मांस खाते हैं, उन्हें उस मार्गमे चलते समय 
मैंसे, मृग) सूअर और चितऋषरे हरिन चोट पहुँचाते और 
उनके मांस काटकर खाया करते हैं॥ 
सूचीखसुतीक्णतुण्डाभिमक्षिकाभिः समन्‍्ततः । 
तुद्यमानेश्य॒गन्तव्यं पापिष्ठेवोलघातकेः ॥ 

जो पापी बालककी हत्या करते हैं, उन्हें चलते समय 


सूईके समान तीखे डंकवाली मक्खियाँ चार्रो ओरसे काय्ती 


रहती हैं ॥ ह 
विख्रव्ध॑ खामिनमित्रं स्लियं वा ध्नन्ति ये नरा। । 
शखेनिर्भिद्यमानैश्य गन्तव्यं यमसादनम्‌ ॥ 

जो लछोग अपने ऊपर विश्वात॒ करनेवाले स्वामी मित्र 
अयव रूीढी हत्या करते हैं; उन्हें यमपुरके मार्गपर चलते 
समय यमदत हथियारोंसे छेदते रहते हैँ ॥ 
खादयन्ति च ये जीगन दुःखमापादयन्ति ते । 
राक्षसेश्व स्वमिद्चेव मक््यमाणा बजन्ति ते ॥ 

जो दसरे जीवॉको भक्षण करते वा उन्हें दुःख पहुँचाते 
हैं, उनको चलते समय राक्षत और कुत्ते काट खाते हैँ ॥ 
ये हरन्ति च व्आाणि शय्याः प्रावरणानि च । 
तेयान्ति विद्रुता नग्नाःपिशाचा इच तत्पथम॥ 

जो दूमरोंके कपड़े, पलंग और दिछोने चुराते हैं) ने उड़ 
मार्गम पिशाचोंकी तरइ नंगे होकर भागते हुए चलते हैं ॥ 


इश्श्श्ड 


अमिशाभारते 


[ झाज्यमेधिकफ्यीसि 
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गाश्त धान्य हिरण्यं वा बलात्‌ झ्षेत्रें छह तथा । 
ये हरन्ति दुरसात्मानः पर्व पापकारिणः ॥ 
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पक पक काष्ठघातख् झसट्झे रे: । 
हन्यमानेः ल्तव्यं तैर्यमालयम्‌ । 

जो दुरात्मा और पापाचारी मनुष्य बलपूर्वक दूसरोंकी 
गौ, अनाज) सोना? खेत और गह आदिको हृढ़प छेते हैं, वे 
यमलोकर्मे जाते समय यमदूर्तोकि हाथले पत्थरः जलती हुई 
लकड़ी) डंडे; काठ और बेंतकी छड़ियों की मार खाते हैं तथा 
उनके समस्त अद्भोम घाव हो जाता है ॥ 
च्रह्मस्व॑ ये हरम्तीद बरा घरकलिर्भयाः ॥ 
याक्रोशम्तीह ये नित्य प्रहरान्लि च ये छिजान॥ 
शुप्क्रकण्ठा नियखास्ते छिन्नजिज्ञाक्षिनालिका । 
पूथशोणितडुर्गन्धा भश्यम्राणात्ष जम्बुकेः ॥ 
छण्डालेभीषणैश्रण्डेस्तुध्मानाः खमनन्‍ततः । 
फ्रोशन्तः करुणं घोरं गउछन्ति यससादनम्‌ ॥ 

जो मनुष्य यहाँ नरकका मय थे मानकर ब्राक्षणोंका घन 
छीन लेते है; उन्हें ग्रालियाँ सुनाते हैं और सदा मारते रहते 
हैं, वे जब यमपुरके मार्गमें जाते हैं; उस सम्रय यमदूत इस 
तरह जकड़कर बाँधते हैं कि उनका गठा सूख जाता है; 
उनकी जीभ, आँख और नाक काट ली जाती है? उनके 
शरीरपर दुर्गन्धित पीव और रक्त डाला जाता है; गीदड़ 
उनके मांस नोच-नोचकर खाते हैं ओर कऋ्रोषमें भरे हुए 
भयानक चाण्डाल उन्हें चारों ओरसे पीड़ा पहुँचाते रहते हैं । 
एससे वे करणायुक्त मीषण खरसे चिल्लाते रहते हैं ॥ 
ठक्म चापि गताः पाया विछाकृपेप्वनेकशः । 
औयन्‍्तो वर्षकोदीस्तु छ्लिइ्यन्ते वेदनातू ततः ॥ 

यमछोकर्मे पहुँचनेपर भी उन्न पापियोंकों जीते-जी विश्वके 
कुएमें डाकू दिया जाता है और वहाँ वे करोड़ों वर्षोतक 
अनेक प्रकारसे पीढ़ा सहते हुए कष्ट भोगते रहते हैं ॥ 
ततश्व घुक्ताः कालेब लोके चास्मिदू नराधमाः। 
विष्ठाहमित्वं गचछन्ति जन्म॒कोदिशतं जप ॥ 

राजन्‌ | तदनन्तर तमयानुसार नरकयातनाते छुटकारा 
पानेपर वे इस छोकर्मे सौ करोड़ जन्मोतक विष्ठाके कीड़े 
होते हैं ॥ 
अद्स्राना गउछत्ति शुष्फकण्ठास्यचालुकाः । 
जम्य॑ पाचीयलएितं शार्थयन्तः पुनः पुनः ॥ 

दान न करनेवाले जीवोके कण्ठ) मुंह और ताछ भूख- 
प्याठके मारे सूखे रहते हैँ तथा वे चलते समय यमदूतोंसे बारं- 
वार अन्न और जल माँगा करते हैं॥ ह 
स्तमिन बुभुक्षादण्णातों गत्तु कैयाद्य शकसुमः | 
ममान्‍्न दीयतां खामिन पानीय॑ दीयतां सम । 
इति बुवन्‍्दस्तेईलेः प्राप्यन्ते ये यस्ालयम ॥ 

वे कहते ई--“मालिक | हम भूख और प्याससे बहुत 
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कष्ट पा रहे हैं, अब चला नहीं जाता; कृपा करके हमें अन्न 
और पानी दे दीजिये ।? इस प्रकार याचना करते -हो रह 
जाते हैं; किंतु कुछ भी नहीं मिलता । यमदूत उन्हें उसी 
अवस्थार्मे यमराजके घर पहुँचा देते हैं ॥ 
ब्राह्मणेस्यः प्रदातानि नानारूपाणि पाण्डव। 
ये प्रयचछलन्ति विप्रेभ्यस्ते छुस्ते यान्ति तत्फलम॥ . 

पाण्डुपुत्र | जो ब्राक्षणोंकी नाना प्रकारकी वस्तुएँ दान 
देते हैं; वे सुखपूवक उनके फलको प्राप्त करते हैं ॥ 
अन्न पे थ प्रयच्छल्ति त्राह्मणेभ्यः सखुसंस्कृतभ । 
भोत्िियेश्यो विशेषेण प्रीत्या परमया युताः ॥ 
तैर्विमानेमंहात्मानों यान्ति चित्रैयमालयम। 
सेब्यमाना. परस््रीमिरप्सरोभिमदापथम,॥ 

जो लोग ब्राक्षणोंकी; उनमें मी विशेषतः ओ्रोनियोकों 
अत्यन्त प्रसन्नंताके साथ अच्छी प्रकारसे बनाये हुए उत्तम 
अन्नका मोजन कराते हैं, वे महात्मा पुरुष विचित्र विमानेंपर 
बेठकर यमलछोककी यात्रा करते हैं| उठ महान्‌ पयर्म सुन्दर. 
स्रियाँ ओर अप्पराएँ उनकी सेवा करती रहती हैं॥ - 
ये व तित्य॑ं प्रभाषन्ते सत्यं निष्कटमषं घचः। 
ते थे यान्त्यमलाश्राभेविमाने्व॑षयोजितेः ॥ 

जो प्रतिदिन निष्कपटभावसे सत्यभाषण करते हैं। वे 
निर्मल बादर्लोके समान बैल जुते हुए विमानोद्वारा यमलोकमों 
जाते हैं ॥ 
कपिलायानि पुण्यानि गोप्रदानामि ये नराः । 
आह्मणेभ्यः प्रयरछन्ति धोत्ियेश्यो विशेषतः ॥ 
ते थान्त्यमलवर्णा मैर्विमानेर्जृषयोजितेः | 
वेवसतपुरं प्राष्य हाप्सरोभिनिषेविताः ॥ 

जो ब्राह्मणॉंकी और उनमें भी विशेषतः श्रोत्रियोको 
कपिझा आदि गौओंका पवित्र दान देते रहते हैं; वे निर्मल . 
कान्तिवाले बेल:जुते हुए. विमानोमें बैठकर यमछोकको जाते - 
हैं। वहाँ अप्पराएँ उनकी सेवा करती हैं ॥ 
उपानही थे छप्त॑ व शयनान्यासनानि च। 
विप्रेभ्यो ये प्रयचछन्ति वस्आाण्याभरणानि च ॥ 
ते . यात्त्यश्वेन्रंषेवापि कुझ्नरेस्प्यलेकृताः । 
धर्मराजपुरं रस्यं सोचर्णउछत्नशोमिताः ॥ 

जो ब्राह्मणोंकों छाता) जूता) शय्याः आसन, वच्न और . 
आभूषण दान करते हैं; वे सोनेके छश्न लगाये उत्तम गहनोंषे 
सज-धजकर घोड़े। बैल अथवा - हाथीकी खवारीसे धर्मराजके 
सुन्दर नगरमें प्रवेश करते हैं॥ | 
ये फलानि प्रयच्छन्ति पुष्पाणि छुरभीणि व । - 
धंसयुक्तेविंमानेस्तु यान्ति धर्मपुर्र बराः॥ 

जो सुगन्धित फूल और फलका दान करते हैं; वे मनुष्य 
हंसयुक्त विमानोंके द्वारा धर्मराजके नगरमें जाते हैं॥ . 
ये प्रयच्छन्ति विभेभ्यो विचिच्रान्नं छुताप्डुतम्‌ ! 


 शीयमानैस्तु 











पैभ्णव्मपरद ] 
ते बजन्त्यमलाश्रामैविमानैर्वायुवेगिमिः । 


पुरं तत्‌ प्रेतताथस्य नानाजनसमाकुरूम ॥ 

जो ब्राक्षणोंकी घीमें तैयार किये हुए माँति-भाँतिके 
पकवान दान करते हैं, वे वायुक्के उमान वेगवाले सफेद 
विमानोंपर बैठकर नाना प्राणियोसि मरे हुए यमपुरकी यात्रा 
करते हैं ॥ 
पानीय॑ ये प्रयच्छन्ति सर्वभूतप्रजीवनस । 
ते खुत॒प्ाः छुखें यान्ति भ्वनेहेसल्योदितेः ॥ 

जो समस्त प्राणियोंको जीवन देनेवाले जलका दान करते 
हैं, वे अत्यन्त तृम्र होकर इंस जुते हुए, विमारनेद्वारा सुखपूर्वक 
धर्मराजके नगरमें जाते हैं ॥ 
थे रिले तिलधेत्ठुं दा घृतघेनुुमथापि वा। 
भोत्रियेश्यः प्रपच्छन्ति सौस्यभावसमन्विताः॥ 
सूर्यमण्डलसंकाशेयोनिस्ते यान्ति सिर्मलेः। 
गन्धवेचेंचलतपुरं.. छूप ॥ 

राजन्‌ | जो छोग शान्तमावसे युक्त होकर श्रोत्रिय 
ब्राह्मणफो तिछ अथवा तिलकी गौ या घुतकी गौका दान 
करते हैं; वे सूयमण्डलके समान तेजस्वी निर्मल विमारनेद्वारा 


। गन्धर्वोके गीत सुनते हुए यमराजके नगरमें जाते हैं ॥ 


तेषां वाष्यश्य कूपाश्छ तठाकानि सरांसखि य। 
दीर्घिकाः पुष्करिण्यश्व सजलाश्ध जरलाशया: ॥ 
यानेस्ते यान्ति चन्द्रामैदिव्यघण्ठानिनादितेः। 
चामरेस्तालवुन्तैश्थ वीज्यमानाः महाप्रभाः । 
तित्यतृप्षा महात्मानों गच्छन्ति यमसादनम्‌ ॥ 
जिन्होंने इस लोकमें बावड़ी। कुएं+ तालाब, पोखरे; 
पोखरियाँ और जछूसे भरे हुए जलाशय बनवाये हैं, वे चन्द्रमा- 
के समान उज्ज्वल और दिव्य घण्टानादसे निनादित बिसानों- 
पर बैठकर यमलोकर्मे जाते हैं; उख समय वे महात्मा नित्य- 
तृप्त और महान्‌ कान्तिमान्‌ दिखायी देते हैं तथा दिव्यलोक- 
के पुरुष उन्हें ताड़के पंखे और चैंवर डुन्शया करते हैं ॥ 
थेषां देवगृहाणीह चित्राण्यायतनानि थ। 
मनोहराणि कास्सानि दर्शनोयानि भान्ति च॥ 
ते व्जत्त्यमलाश्रामर्दिसानेवोयुवेगिभि:। 
तत्पुरं प्रेतनाथस्य नाताजनपदाकुरूम्‌ ॥ 


) जिनके बनवाये हुए देषमन्दिर यहाँ अत्यत्त चित्र-दिचित्र; 


'वैस्तृत,; मनोहर) सुन्दर और दर्शनीय रुपमें शामा पाते हैं; 


वे सफेद बादरूुंके समान कान्तिमान्‌ एवं हवाके समान वेग- 
वाले विमानोद्वारा नाना जनपदसे युक्त यमलोककी यात्रा 
करते हैं ॥ 
घैवखते च पश्यन्ति खुखचित्त छुखस्थितम्‌ | 
यमेत पूजिता यान्ति देदसालोक्यरतां ततः ॥ 
यहाँ जानेपर वे यमराजको प्रसन्नचित्त और सुखपूर्वक 
मर मण खरे ६-3२ 


द्विनवलितमो ध्म्यरयः 


ध्श्श५ 








जैठे हुए देखते हैं तथा उनके द्वारा सम्मानित होकर देवलोक- 
के निवासी होते हैं ॥ 
काष्टपादुकदा दान्ति तदृध्वादं छुसें तराः। 
सोचर्णमणिपीठे ठु पादं छत्वा सथीक्तिमे ॥ 

खड़ाऊँ और जल दान ऋरनेवाले मनुष्योंक्तो उस मार्गमें 
सुख मिलता है। वे उत्तम रथपर बैठकर सोनेके पीढ़ेपर 
पैर रक्खे हुए. यात्रा करते हैं ॥ 
जारामान वृक्षपण्डांस्व रोपयन्ति चू ये सराः । 
सवधेयन्ति चाब्यग्रं फलपुष्पोपशोमितम्‌ ॥ 
उक्षज्छायारु रम्यासु शीतरहारु खलंकृताः । 
यान्ति ते वाहनैर्दिव्यें: पूज्यमाना मुहुसेंहः ॥ 

जो लोग बड़े-बड़े बगीचे वनवाते और उसमें वृक्षोके 
पौधे रोपते हैं तथा शान्तियूवक जलसे सींचकर उन्हें फल-फूर्ला- 
से सुशोमित करके बढ़ाया करते हैं, वे दिव्य दाएनेंपर सवार 
हो आभूषण?से सज-घजकूर इक्षोद्दी अत्यन्त रमगीय एवं 
शीतल छायामें होकर दिव्य पुरुषोंद्वारा वारंबार सम्मान पाते 
हुए, यमव्ठोकमें जाते हैं ॥ 
अभ्ययान तु गोय्वन॑ हस्तियानमथापि था। 
ये प्रदच्छन्ति विप्रेभ्यों चिमानेंः कलकोपमेः ॥ 

जो ब्राह्मणको घोड़े, पैड अथवा हाथीकी सवारी दान 
करते हैं; वे सोनेके समान विम्गर्नोद्रारा यमलोकर्से जाते हैं || 
भूमिदा यान्ति त॑ छोक॑सर्वकामः खुतर्पिताः । 
डद्तादित्यलंकाशैर्िंमानेदपयोजिते* ॥ 

भूमिदान करनेवाले लोग समस्ठ कामनाओंसे तृत होकर 
बैल जुते हुए सूर्यके समान तेजस्वी विमानोंके द्वारा उम छोक- 
की यात्रा करते हैं ॥ 
खुगन्धागन्घसंयोगान्‌ पुष्पाणि खुरभीणि दे । 
प्रयच्छन्ति द्विजाश्येस्यो भकक्‍तया परमया युताः॥ 
खुगन्धाः सुष्ठ॒वेषाश्व खुप्पाः सऋग्विभूणणाः। 
यान्ति धर्मपुरं यानिर्विवित्रेरप्यलछूताः ॥ 

जो थरे४्ठ ब्रशक्षणोंकों अत्यन्त मस्तियुर्वक सुगन्धित परार्थ 
तथा पुष्प प्रदान करते हैं, ते छुगन्धरृ्ण घुन्दर वेष घारणकर 
उत्तम कान्तिसे देदीप्यमान दा सुन्दर दर पहने हुए विचित्त 
विमानोपर बेठकर घमराजके नगरमें जाते हैं ॥ 
दीपदा यातन्वि यानेश्व द्योतयन्तो दिशो दश । 
आदित्यसद्शाकारेदीप्यमाना.. इवाग्तयः ॥ 

दीप-दान करनेवाले पुरुष दूयके समान तेजसी विमानों- 
से दर्सो दिशःमेंक्रो देदीप्य्मन करते हुए. साआतू अग्निके 
समान कान्तिमान्‌ स्वरूपसे यात्रा करते हैं ॥ 
श॒ुद्मावसथदातारो झहे: का्वनवेदिकीः । 
घ्रजन्ति यालघूर्यामर्ध्मराजपुर्र नराः ॥ 

जो घर एवं आश्रयस्थानका दान करनेवाले हैं; वे सोने- 
के चबूतरोंते युक और प्राठःझालीन सूर्यके समान कान्तिवाले 
गहके साथ घर्मराजके नगरमें प्रवेश करते ई ॥| 














६३२६ आीमद्ाभारते [ आश्यमेधिकपदीणि । 
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पादाभ्यह्रं शिरोएभ्यह पाने पादोदर्क तथा । भोजन करते हैं, वे मयूरयुक्त विमानोंके द्वारा धर्मराजडे 
गे पर न नगरमें जाते हैं ॥ 


ये प्रचच्छन्ति विप्रेभ्पस्ते यान्त्येंब्वर्य मा लयम्‌ ॥ हु 

जो ब्रह्मणोंकों पेरोंमें लगानेके लिये उबटन) सिरपर 
मलनेके लिये तेल पैर धोनेके लिये जल और पीनेके लिये 
दर्यत देते हैं; वे थोड़ेपर सवार होकर यमलोककी यात्रा 
करते हैं ॥ ग 
विथामयन्ति ये विप्राब्श्रान्तानध्वनि कशितान्‌ | 

चक्रवाकप्रयुक्तेन यान्ति यानेत्र त्ेडपि चा॥ 

जो रास्तेके थके-माँदे दुर्बल ब्राह्मणोंकी ठहरनेकी जगह 
देकर उन्हें आराम पहुँचाते हैं; वे चक्रवाकसे जुते हुए विमान- 
पर ब्रेठकर यात्रा करते हैं ॥ 
खागतेत च यो विधान पूजयेदासलेन थ । 
स गच्छति तद्ध्वानं खुख परमनिद्धंतः ॥ 

जो घरपर आये हुए ब्राह्मणोंकों खवागतपूर्वक आधन 
देकर उनकी विधिवत पूजा करते हैं, वे उस मार्गपर बड़े 
आनन्दके साथ जाते हैं || 
तमः सर्वसहाभ्यश्रेत्यसिख्याय दिने दिने। 
नमस्करोति तित्य॑ गां स. सुर्खे याति तत्पथम ॥ 

जो प्रतिदिन 'नमः सर्वसहाभ्यश्रः ऐसा कहकर गौकों 
नमस्कार करता है, बह यमपुरक्रे मार्गपर सुखपूर्वक यात्रा 
करता है ॥ 
नमो5स्तु॒विप्रदत्तायेत्येबंदादी दिने दिने । 
भूमिमाक्रमते घभातः शयनाडुत्यितश्च यः ॥ 
सर्वेकामं: स ठप्तात्मा सर्वभूषणभूषितः । 
याति यानेन् दिव्येन खुल वैवखतालयम्‌ ॥ 

प्रतिदिन प्रातःकाछ विछौनेसे उठकर जो “नमोड्स्तु 
विप्रदेत्ताये? कहते हुए प्रथ्यीपर पैर रखता है, वह सब 
कामनाओंसे तृत्त और सब्र प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित हो- 
कर दिव्य विमानके द्वारा सुखपूर्वक यमछोककों जाता है | 
अनन्तराशिनो ये तु दम्भावतविवर्जिताः। 
तेषपि सारखयुक्तेन यान्ति यानेन ये खुखम्‌ ॥ 

जो सबेरे और शामको भोजन करनेके सिवा बीचमें कुछ 
नहीं खाते तथा दम्भ और असत्यते बचे रहते हैं, वे भी 
पारतयुक्त विमानक्रे द्वारा सुखपूर्चक यात्रा करते हैं ॥ 
ये चाप्येकेन भुक्तेन दम्भावतविवर्जिताः | 
इलयुक्तानमातन्तस्तु खुख यान्ति यमारूयम्‌ ॥ 

जो दिन-रातमें क्रेवल एक बार भोजन करते हैं और 
मे तथा असत्यसे दूर रहते हैं, वे हंसयुक्त विमानोकि द्वारा 
बड़े आरामके साथ यमलोकक्ों जाते हैं ॥ 
चतुर्थेन व भुक्तेन वर्तस्ते ये जिलेन्द्रिया: । 
पाते ते धर्मतगरं यानैव्हिंणयोजितेः | 

_ । जितेन्द्रिय होकर केवछ चौथे वक्त अन्न ग्रहण 

ऊरते है अथांत्‌ एक दिन उपवास करके दूसरे दिन शामको 





.. अर... |] 


ठतीयदिवसेलेह भुञ्जते ये जितेन्द्रियाः । 
ते5पि हस्तिरथयौन्ति तत्पर्थ कनकोज्ज्वलेः ॥ 
जो जितेन्द्रिय पुरुष यहाँ तीसरे दिन भोजन करते हैं, 


वे भी सोनेके समान उज्ज्वछ हाथीके रथंपर सवार हो यम- - 


लोक जाते हैं ॥ | 
पष्ठान्तकालिको यस्तु वर्षमेक॑ तु बर्तते। 
कामक्रोघविनिर्मुक्तः शुचिरनित्यं जितेन्द्रियः। 
स॒याति कुअरस्थेस्तु जयशब्दरचै्ुतः ॥ 

जो एक वर्षतक छः दिनके बाद भोजन करता है और 
काम-क्रोधसे रहित, पवित्र तथा सदा जितेन्द्रिय रहता है; 
वह हाथीके रथपर बैठकर जाता है, रास्तेम उसके हिये जय- 
जयकारके शब्द होते रहते हैं ॥ । 
पक्षोपवासिनो यान्ति यानैंः शालयोजितैः । 
धर्मराजपुरं रम्यं दिव्यल्यीगणसेवितम्‌ ॥ 

हक पत्च उपवास करनेवाले मनुष्य तिंह-जुते हुए 
विमानके द्वार धर्मराजके उस रमणीय नगरको जाते हैं, जो 
दिव्य सत्रीसमुदायसे सेवित है || 
ये च मासोपवारं वे कुर्वते संयतेन्द्रियाः। 
ते5पि खूयोद्यप्रस्यैयोन्ति यानर्यमालयम्‌ ॥ ु 

जो इन्द्रियोँंकी बशमें रखकर एक मांसतक उपवास 
करते हैं, वे भी सूयोदयकी भाँति प्रंकाशित विमानोंक्े द्वारा 
यमलछोकमें जाते हैं ॥ | 
गोछते स्रीकृते चैच दत्वा विपक्षतेषपि थे | 

यान्त्यमरकन्यान्िः सेज्यमाना रविप्रभाः ॥ 

जो गोओंके लिये, ज्लीके छिये और ब्राह्मणके लिये अपने 
आण दे देते हैं, वे सूर्यक्रे समान कान्तिमान्‌ और देवकन्याओंपे 
सेवित हो यमलोककी यात्रा करते हैं ॥ 5 
ये यजन्ति द्विजश्रेष्ठाः क्रतुभिभूरिद्षिणे!। 


दंसखारससंयुक्ते्यानिस्ते यान्ति तत्पथम्‌॥ 


जो श्रेष्ठ द्विज अधिक दक्षिणावाले यज्ञोंका अनुष्ठान 


3५ 


करते हैं, वे हंस और सारसोंसे युक्त विमानोंके द्वारा उस 
मार्गपर जाते हैं ॥ 
परपीडामदहत्वेद सृत्यान विभ्वति ये नराः। 
तत्पर्थ खखु्ख यान्ति बिमानेः काथ्ननोज्ज्वकः ॥ 

जो दूसरोंको कट पहुँचांये ब्रिना ही अपने कुडुमका 
पालन करते हैं, वे सुवर्णमय बिसानोंके द्वारा सुखपूर्वक यात्रा 
करते हैं ॥| 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
( जल-दान॑, अन्न-दान और अतिथि-सत्कारका साहात्य ] 


वेश़य्यायन उवाच 
सत्या यमपुराध्चानं जीवानां गमनं तथा। 
धर्मपुञ्ः प्रहणत्मा केशव पुनरत्रवीत्‌ ॥ 


वैष्णवधमंपर्त ] 


हिनवतितमो5ध्यायः ६३२७ 











वंशस्पायनजों कहते हें--जनमेजय ! यमपुरके 
मा्गका वर्गन तथा वहाँ जीवेके ( सुखपूर्वक ) जनिका 
उपाय सुनकर राजा युधिष्ठिर मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णसे फिर बोले--]| 
देवदेवेश . देत्यध्न ऋषिसंमेरमिष्ठुत । 
भगवन भवहब्धीमन सहस्नादित्यसंनिभ ॥) 

' (देवदेवेश्वर | आप सम्पूर्ण देत्योंक्ा वध करनेवाले हैं 
कऋषियोंके समुदाय सदा आपकी ही स्तुति करते हैं, आप 
प्ड्श्चयसे युक्त, भवबन्‍्धनसे मुक्ति देनेवाले, श्रीसम्पन्न और 
हजारों सूर्योके समान तेजस्वी 
सर्वेसस्भव धर्मश सर्वचर्भपवरतेक | 
सर्वेदानफर्ल सौम्य कथयख ममाच्युत ॥ 

“धर्सश्ष | आपहीसे सबकी उत्पत्ति हुई है और आप ही 
ध्म्पूर्ण ध्मेकि प्रवर्तक हैं | शान्तस्वरूप अच्युत्त | मुझे सब 
प्रकारके दर्नोक्ा फल बतलाइये! || 
एवमुक्तोी हृबीकेशों धर्मपुत्रेण घीमता। 
उवाच धम्मपुन्नाय पुण्यान्‌ ध्मोन महोदयान, ॥ 

बुद्धिमान्‌ धर्मपुत्र युधिष्ठिरक्रे द्वारा इस प्रकार पूछे 
जानेपर हृषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मपुत्रके प्रति महान्‌ 
उन्नति करनेवाले पुण्यमय घर्मोका वर्गन करने छंगे-- 
पानीयं परम लोके जीवाता जीवन रुउतम्‌ । 
पानीयस्य प्रदानेन तृप्तिसंचति पाण्डव । 
पानीयस्य गुणा द्व्या: परलोके गुणावहाः ॥ 

'पाण्डुनन्दन ! संसार जछकों प्राणियोंका परम जीवन 
माना गया है; उसके दानसे जीवोंकी तृप्ति होती है | जलके 
गुण दिव्य हैं और वे परछोकम भी लाभ पहुँचानेवाले हैं ॥ 
ततञ्न॒पुपष्पोदकी नाम नदी परमपावन्ी | 
कामान ददाति राजेन्द्र तोयदानां यमालये ॥ 

राजेन्द्र | यमलोकमे पुष्पोदकी नामवाली परम पविन्न 
नदी है | वह जरू दान करनेवाले पुरुषोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ 
पूर्ण करती है ॥| 
शीतर्ल॑ सलिल हात्र हाक्षय्यमम्रतोपमम्‌ | 
शीततोयप्रदातृ्णां भवेन्नित्यं सुखावहम ॥ 

“उसका जल टंडा) अक्षय और अम्ृतके समान मधुर 
है तथा वह ठंडे जलका दान करनेवाले लोगोंको सदा सुख 
पहुँचाता है ॥ 
प्रणश्यत्यम्वुपानेन बुभुक्षा च युघिष्टिर। 
तुषितस्थ न खान्नेत्त परिपासाभिप्रणह्यति ॥ 
शस्मात तोयं सदा देयं ठृषितेग्यो विजानता ॥, 


ध्युधिष्टिर [.जठ पौनेंगे दुख भी शान्त हो जाती है? . 


किंतु प्यासे मन॒ुप्यकी प्यास उनसे नहीं कुक्षती, इसॉब्िय 
समझदार मनष्यको चाहिले कि वह पानी 


पिलाया करें ॥ 


चासका सदा 





अग्नेसूर्तिः स्लितेयॉनिरसततस्प च सम्भवः। 
अतोडषम्भः सर्वेभूनानां सूलमित्युड्यते चुधेः ॥ 

धजल अम्निकी मूर्ति है, प्रथ्वीकी योनि ( कारण ) 
और अमृतका उत्तत्तिखान दे | इसलिये समस्त प्राणियोंका * 
मूल जल है--ऐसा बुद्धिमान्‌ पुरुषोंने कह्दा है ॥ 
अद्धिः सवोणि मूतानि जीवन्ति प्रभवन्ति च । 
तस्मात्‌ लवेपु दानेपु तोयदानं विशिष्यतते ॥ 

ध्सब प्राणी जलसे पेंदा होते हैं और जल्से ही जीवन 
धारण करते हैं | इसलिये जछूदान सब दानेंसे बढ़कर माना 
गया है ॥ 
थे प्रयच्छन्ति विभ्रेम्यस्त्वन्तदानं सुसेस्क्ृतम । 
तेस्तु दत्ताः खय॑ प्राणा भवन्ति भरतपभ ॥ 

“रतश्रेष्ठ | जो छोग ब्राह्मणोकी सुपक्त अन्नदान करते 
हैं, वे मानो साक्षात्‌ प्राण-दान करते हैं ॥ 

अन्नाद्‌ रक्त च शुक्र च अन्त जीवः प्रतिष्ठितः 

इन्द्रियाणि च चुद्धिश्व॒ पुष्णन्त्यन्नेत नित्यशः । 
अन्तदीनानि सीदुन्ति सर्वेभूतानि पाण्डव ॥ 

पपाण्डुनन्दन ! अन्नसे रक्त और वीर्य उतन्न होता है | 
अन्नमें ही जीव प्रतिष्ठित है । अन्नसे ही इन्द्रियोंका और 
बुद्धिका सदा पोषण होता है। बिना अजन्नके समस्त प्राणी 
दुशखित हो जाते हैं ॥ 
तेज्ञो बल च रूप थे सत्च वीय श्वतिध्ुतिः | 
शान मेघा तथाउ- शुद्ध सर्वेमन्‍्न प्रतिप्तितम्‌ ॥ 

पतैज, बछ) रूप) सक्त) वी) घृति, द्रुति। ज्ञान; मेधा 
और आयु--इन सबका आधार अन्न ही है ॥ 
देवमानवतियंश्षलु.. सर्चेलोकेंपु.. खबदा। 
सर्वक्ाल हि सर्वपां अन्ने धाणाः प्रतिष्ठिता: ॥ 

समस्त लोकोमिं सदा रहनेवाले देवता मनुष्य और 
तियंक योनिक्रे श्राणियोंमें सत्र समय सबके प्राण अन्नमें दी 
प्रतिष्ित हैं ॥ 
अन्न प्रजापते रूपमत्ने प्रजनन स्घुतम्‌ | 
सर्चभूतमर्य चान्न ज्रीवश्चान्नमयः स्खतः ॥ 

धअन्न प्रजापतिका रूप है| अन्न ही उत्तत्तिका कारण 
है। इसलिये अन्न स्वभूतमय दे ओर समस्त जीव अन्नमव 
माने गये हैं ॥ 
अन्नेनाधिष्ठटितः प्राण अपानो व्यान एव च । 
उदानश्व समानश्यथ धारयन्ति शरीरिणम्‌ ॥ 

प्राण) अपानः ब्यन) उदान और समान--चे पॉँचों 
प्राण अच्षके ही आवारपर रहकर देहवारियोंको धारण करते ईं॥ 
शयनोत्यानगमनग्रद्णाकर्प णानि चच। 
सर्वसस्वकृतं कर्म चान्तादेव प्रवर्तते | 

सम्पूर्ण आियोंद्वारा किये जानेवाले सोना$ 
कम 


उठना+ 


चलना, अद्टग ऋरना। उाँचनां आइए अन्त हां 


चलते है ॥ 


६३२८ 
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चतुर्विधानि भूतानि जंगमानि स्थिराणि च.। 
यज्नाद्‌ भवन्ति राजेन्द्र खष्टिरेषा प्रजापतेः ॥ 
८ाजेन्द्र ! चारों प्रकारके चराचर प्राणी) जो यह 
प्रजापंतिकी सृष्टि है? अन्नते ही उतन्न होते हैं ॥ 
विद्यास्थानानि सर्वाणि सर्वयज्ञाश्व पावनाः । 
अन्नाद यस्माव॒ प्रवतन्ते तस्मादन्ल पर स्म्तम्‌ ॥ 

“समस्त विद्यालय और पवित्र बनानेवाले सम्पूर्ण यज्ञ 
अन्नसे दी चलते हैं | इसलिये अन्न सबसे श्रेष्ठ माना गया है || 
देवा रुद्रादयः सर्व पितरो5प्यग्नयस्तथा। : 
यस्मादन्नेन तुष्यन्ति तस्मादन्तं विशिष्यते ॥ 

८दद्र आदि सभी देवता, पिंतर और अम्रि अन्नसे ही 
संतुष्ट होते हैं; इसलिये अन्न सबसे बढ़कर है ॥ 
यस्मादक्षाव्‌ प्रजाः खवीः कल्पे कल्पे5 खजत्‌ प्रभु: 
तस्मादजास्‌ पर दान॑ न भूत न भ्रविष्यति ॥ 

“शक्तिशाली ग्रजापतिने प्रत्येक कल्पमें अन्नसे ही सारी 
प्रजाकी यृष्टि की है; इसलिये अन्नसे बढ़कर न कोई दान 
हुआ है ओर न होगा ॥ 
यश्मादज्नात्‌ प्रवर्तत्ते धरमा्थों काम एव थे | 
वस्मादन्नाव्‌ पर दान नामुन्रेह च पाण्डव ॥ 

धपाण्डुनन्दन ! धर्म, अर्थ और कामका निर्वाह अन्नसे 
ही होता है । अतः इस लोक या परलोकमें अन्नसे बढ़कर 


कोई दान नहीं है ॥ 
यक्षरक्षोग्रहया नागा भूतान्यन्ये च द्ानवाः । 


तुष्यन्त्यन्नेन यस्मात्‌ तु तस्मादन्न पर भवेत्‌ ॥ 
प्यक्ष राक्षस अह) नाग) भूत ओर दानव भी अन्नसे 
ही संतुष्ट होते हैं; इसलिये अन्नका महत्त्व सबसे बढ़कर है ॥ 
प्राह्मणाय दुरिद्वाय यो5न्नं खंवत्सरं नए । 
झोजियाय प्रयच्छेद्‌ वे पाकेद्विवर्जितः ॥ 
दस्भाव्वतविम्नुक्तस्तु पर भक्तिसुपागतः । 
खघर्मणाजितफल ठस्य पुण्यफल श्णु ॥ 
(राजन्‌ !जो मनुष्य दम्म और असत्यक्रा परित्याग 
करके मुझमें परम मक्ति रखकर रसोईमें भेद न करते हुए. 
दरिद्र एवं श्रोत्रिय ब्राह्मणफो एक वर्षतक अपने द्वारा 
धर्मपूर्वक उपाजित अन्नका दान करता है; उसके पुण्यके 
फलकोी सुनो ॥_ _- ,. 
शतवर्षखइल्लाणि कामगः कामरुपध्चक । 
- म्ोदृ॑तेष्सरलोकस्थः पूज्यमानो5प्सरोगणः ॥ 
चतश्चापि च्युतः कालान्नरलाके द्विजो भवेत्‌ ॥ 
“वह एक लाख वर्धतक बड़े सम्मानके साथ देवलोकमेँ 
निवास करता है तथा वहां इच्छानुसार रूप धारण करके 


यथेष्ट विचरता रहता है एवं अप्सराओंका समुदाय उसका _ 


उत्कार करता है | फिर समयानुसार पुण्य क्षीण हो जानेपर 


जब वह खरसे नीचे उतरता है; तब मनुष्यलछोकम ब्राह्मण 
होता है ॥ 2 लो 


झीमहाभारते 





- बढ़कर है]. 


[ आश्वम्रेधिकपबेणि 
अमान 
अप्रभिक्षां च यो दचाद्‌ द्रिद्वाय द्विजातये। 
षण्मासान्‌ वाषक श्राद्ध तस्य पुण्यफलं श्णु ॥ 

जो छः महीने या वार्षिक श्राद्धपर्य॑न्त प्रतिदिनकी 
पहली मिक्षा दरिद्र ब्राह्मणको देता है; उसका पुण्यफलसुनो॥ 
गोसदस््प्रदानेन यत्‌ पुण्यं समुदाह्मम। 
तत्‌ पुण्यफलमाप्नोति नरो वे नाज् संशयः ॥ 

“एक हजार गोदानका जो परुण्यफल बताया गया हैः वह 
उसी पुण्यके समान फल पाता है? इसमें संशय नहीं है॥| * 
अध्वभ्ान्ताय विप्राय क्षुधितायानत्रकाह्लिणे। 
देशकालामियाताय दीयते पाण्डुनन्दन ॥ 

धपाण्डुनन्दन | देश-कालके अनुसार प्राप्त एवं रास्ता 
चलकर थके-माँदे आये हुए. भूले और अन्न चाहनेवाले - 
ब्राक्षफकी अन्नदान करना चाहिये ॥ 
यस्तु पांखुलपादश्ध दूराध्वभ्रमकरशितः | 
छ्ुत्पिपासाअ्रमआन्त आते; खिन्नगनिद्विजः ॥ 
पृच्छन वे छान्नदातारं गृहमभ्येत्य याचयेत्‌ । 
त॑ पूजयेद्‌ तु यत्लेन सो5तिथिः खर्गसंक्रमः ॥ 
तस्सिस्तुष्टे नरश्रेष्ठ तुष्टाः स्थुः सर्वदेवताः ॥ 

“जो दूरका रास्ता तय करनेके कारण दुबंल तथा भूख- 
प्यास और परिश्रमसे थका-माँदा हो, जिसके पैर बड़ी 
कठिनतासे आगे बढ़ते हाँ तथा जो बहुत पीढ़ित हो रहा हो, “ 
ऐसा ब्राह्मण अन्नदाताका पता पूछता हुआ धूलमरे पैरो 
यदि घरपर आकर अन्नकी याचना करे तो यत्रपूर्वक उसकी 
पूजा करनी चाहिये; क्योंकि वह अतिथि खर्गका तोणन 
होता है। नरश्रेष्ठ ! उसके संतुष्ट होनेपर सम्पूर्ण देवता संतुष्ट 
हो जाते हैं ॥ ह 
न तथा दृविषा होमेन पुष्पेनॉनुलेपनेः। 
अग्तयः पाथे तुष्यन्ति यथा हातिथिपून्ननात्‌ ॥ 

धार्थ | अतिथिकी पूजा करनेसे अग्निदेवको नितनी 
प्रसन्ञता होती है; उतनी हृविष्यले होम करने और फूल तथा 
चन्दन चढ़ानेसे भी नहीं होती ॥ 
देवमाल्यपनयन. छ्विजोचिछशपमाजनम। 
भ्रान्तसंयाहन चेंच तथा पादावसेचनम्‌ ॥ 
प्रतिश्रयप्रदानं च तथा शण्यासनस्य च। 
पकेक॑ पाण्डवश्नेष्ठट गोप्रदानाद्‌ विशिष्यते ॥ 

पाण्डवश्रेष्ठ | देवताके ऊपर चढ़ी हुई पत्न-पुष्प आदि 
पूजन-सामग्रीको हटाकर उस स्थानको साफ़ करना; आक्षणके 
जूठे किये हुए. बर्तन और स्थानकों मॉज-घो देना; थके 
हुए ब्रा्मणका पेर दबाना) उसके चरण घोना$ उसे रहनेके 
लिये घर) सोनेके लिये शय्या और बैठनेके लिये आतन 
देना--इनमेंसे एक-णक्र--कार्यका महत्व ... गोदानप 


>> ५ >म०+ औ-लआल- ह ाअड.े 





चैव्णवर्थर्मपर्व ] 


द्विंगवदितमो इव्यायः 


द्श्मर 








पादोदक॑ पाद्घृतं॑ दीपसन्तं प्रतिश्रयम । 
ये प्रयचछन्ति विप्रेभ्यो नोपलर्पन्ति ते यमम्‌॥ 

“जो मनुष्य ब्राह्मणों पैर घोनेके डिये जल) पेरमें 
लगानेके लिये घी। दीपक) अन्न और रहनेके लिये घर देते 
हैं, वे कभी यमलोकर्म नहीं जाते || 
विप्रातिथ्ये छते राजन भक्त्या शुश्चूषितेषपि च। 
देवाः शुश्रूषिताः सर्वे च्यर्रिशद्रिंदरस ॥ 

... शन्रुदमन | राजन [ ब्राह्मणका आतिथ्य-सत्कार तथा 
भक्तिपू्वक उसकी सेवा करनेसे समस्त तैंतीसों देवताओंकी 
सेवा हो जाती है ॥ ! 

अभ्यागतो शातपूर्यों हाशातो5तिथिरुच्यते । 
तयोः पूजा छ्विजः कुयोदिति पौराणिकी श्रुतिः॥ 

(धहलेका परिचित मनुष्य यदि घरपर आवे तो उसे अम्यागतत 
कहते हैं और अपरिचित पुरुष अतिथि कहलाता है। द्विजोंको 
इन दोनोंकी ही पूजा करनी चाहिये | यह पशञ्चम वेद-- 
पुराणकी श्रुति है ॥ 
पांदाभ्यज्ञास्लपानेस्तु योडतिथि पूजयेन्नरः । 
पूजितस्तेन राजेन्द्र भवामीह व संशयः ॥ 

राजेन्द्र | जो मनुष्य अतिथिके चरणोंमें तेल मलकरः 
उसे भोजन कराकर और पानी पिछाकर उसकी पूजा करता 
: है; उसके द्वारा मेरी भी पूजा हो जाती है--इसमें संशय 
' नहीं है ॥ ह 
शीघ्र पापादू विनिम्नेंक्ती मया चाजुग्रहीकृतः । 
विमानेनेन्दुकल्पेत मम छोर्क॑ ख गउछति ॥ 

धवह मनुष्य तुरंत सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है 
और मेरी कृपासे चन्द्रमाक्रे समान उज्ज्वल विमानपर आरूढ़ 
होकर मेरे परमधामको पधारता है ॥ 

अश्याग्तं ध्रानतमनुतन्नजन्ति 

देवाश्व स्व पिवरोष्सयश्व । 
तस्मिन छिजे पूजिते पूजिताः स्यथु- 
गंते निराशाः पितरों बजन्ति ॥ 

ध्थका हुआ अस्यागत जब घरपर आता है, तब उसके 
पीछे-पीछे समस्त देवता; पितर ओर अम्मि भी पदार्पण करते 
हैं। यदि उस अभ्यागत द्विजकी पूजा हुई तो उसके साथ उन 
देवता आदिकी मी पूजा हो जाती है और उसके निराश 
लोग्नेपर वे देवता; पितर आदि भी हताश होकर 
लौट जाते हैं ॥ 

भतिथिय॑स्य भज्नाशों शहाव प्रतिनिवर्तते 
. पितरस्तस्थ नाइवन्ति द्शवर्षंणि पश्च च ॥ 

“जिसके घरसे अतिथिको निराश होकर लछौटना पड़ता 
है, उसके पितर पंद्रह वर्षोतक भोजन नहीं करते ॥ 
निर्वासयति यो विप्र देशकालागतं गृद्दात्‌ । 
पतितस्तत्क्षणादेव जायते नान्न संशयः ॥ 
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धजो देश-कालके अनुसार घरपर आये हुए ब्राह्मणको 
वहँसे बाहर कर देता है, वह तत्कारू पतित हो जाता है--- 
इसमें संदेह नहीं है ॥ 
चाण्डालो5प्यतिथिः प्राप्त देशकालेडन्नकाह्नया । 
अभ्युद्मम्यो ग्रहस्थेत्र पूजत्तीयश्च॒ स्चदा ॥ 

ध्यदि देश-कालके अनुसार अन्नकी इच्छासे चाण्डाल 
भी अतिथिके रूपसें आ जाब तो खहस्थ पुरुषको सदा 
उसका सत्कार करना चाहिये ॥ 
मोध घुववं प्रोर्णयति मोघमस्य तु पच्यते | 
मोघमन्न सदाइनाति योएतिथि न च पूजयेद्‌ ॥ 

ग्जो अतिथिका सत्कार नहीं करता, उत्चका ऊनी वस्मर 
ओढ्ना) अपने लिये रसोई बनवाना और भोजन करना-- 
सब कुछ निश्चय ही व्यर्थ है ॥ 
साझोपाड्वस्तु यो वेदान पठतीद दिने दिने | 
न चाविथि पूजयति चुथा भवति स॒ ट्विजः ॥ 

ध्जो प्रतिदिन साज्ोपाड् वेदोंका स्वाध्याय करता हैः 
किंतु अतिथिकी पूजा नहीं करताः उस द्विजका 
जीवन व्यर्थ है ॥ 

पु रु ० कप 

पाकयक्षमहायप्ेः सोमलंस्थाभिरेवष थे । 
थे यज़न्ति न चार्चेन्ति शहेप्यतिथिमागतम्‌ ॥ 
तेषां बशो5मिकामानां दत्तमिष्ट च यद्‌ भवेत! 
छुथा भवति तत्‌ सर्वमाशया हि दया हतम्‌ ॥ 

धो लोग पाक-यज्ञ) पद्चमहायज्ञ तथा साोमयाग जादिके 


यजन जि तत सरपर आये 5 ०-80 यका 
द्वाता वजन करते ६ परतु घरपर आद हुए अतियथिक 
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सत्कार नहीं करते; वे यशकी इच्छासे जो कुछ दान या यज्ञ 
करते हैँ, वह सब व्यर्थ हो जाता है। भतिथिकी मारी गयी 
आशा मनुष्यके समस शुम कर्मोका नाश कर देती है ॥ 
देश काल च पात्र च खशक्ति द॒ तिरीक्ष्य च । 
अल्प सम॑ महृद्‌ वापि कुयोदातिध्यमाप्तवान्‌ ॥ 
“इसलिये श्रद्धाठ होकर देश) काल) पात्र और अपनी 
शक्तिका विचार करके अल्प) मध्यम अथवा महान्‌ रूपमें 
अतिथि-सत्कार अवरय करना चाहिये | 
खुमुखः सुप्रसन्‍नात्मा घमानतिथिन्नागतम्‌ । 
खागतेनासनेनाद्धिरज्ञायेने चने पूजयेत्‌ ॥ 
ध्जब् अतिथि अपने द्वारपर आवे) तब बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि वह प्रसन्नचित्त होकर हँसते हुए मुखसे अतिथिका 
स्वागत करे तथा बैठनेकीं आसन और चरण धोनेके लिये 
जल देकर अन्न-पान आदिके द्वारा उसकी पूजा करे ॥ 


हितः ्रियों वा छेप्यो वा सूर्खः पण्डित एव वा । 
प्राप्ते यो बेध्नदेवान्ते सोएतिथिःखर्गसंक्रमः ॥ 

“अपना हितेपी) प्रेपात्र) देषी) झूख अथवा पण्डित--- 
जो कोई भी बलिवेश्वदेवके बाद आ जाय) वह खर्गतक 
पहुँचानेवाल्ा अतिथि है ॥ 
स्षुत्पिपसाश्रमाताय देंशकाछागताय च | 
सत्छ्त्यान्न॑ प्रदातव्यं यक्षस्य फलमिच्छता ॥ 

'जी यश्ञका फल पाना चाहता हो) वह भूख-प्यास और 
परिश्रमसे दुखी तथा देद्ा-काछके अनुसार प्राप्त हुए, 
अतिथिकों सत्तारपूवेक अन्न प्रदान करे ॥ 
भोजयेदात्मनः श्रेष्टान विधिवद्‌ हव्यकब्ययोीः । 
अन्न प्राणो सुष्याणामस्तदः प्राणदों भवेत्‌ ॥ 
तस्मादन्न॑ शिशेषेण दतव्य भूतिमिच्छता ॥ 

ध्यक्ष और श्राद्धमें अपनेसे श्रेष्ठ पुरुषको विधिवत्‌ 
भोजन कराना चाहिये | अन्न मनुष्योका प्राण है। अन्न 
देनेवाला प्राणदाता होता हैं; इसलिये कल्याणकी इच्छा 
रखनेवाले पुरुषकों विशेषरूपसे अन्न-दान करना चाहिये || 
मन्नदः सर्वेकार्मेस्तु सुतप्तः सुछवलंकृतः 
पूर्णचन्द्रपकफाशेन विमानेन विराजता ॥ 
सेव्यमानो चरखीभिदंबलोकक॑ रू गच्छति। 

“अन्न प्रदान करनेवाला मनुष्य सब भोगोंसे तृत्त होकर 


मलीमाँति आमृषणेसे सम्पन्न हुआ पूर्ण चन्द्रमाके प्रकाशसे 


प्रकाशित विमानद्वारा देवलोकमें जाता 
छ्लियोद्वारा उसकी सेवा की जाती है ॥ . 
 भीलित्वा ठु ततस्तस्मिन वर्षफोटि यथामरः )| 
ततश्चापि च्युतः कालादिह छोके महायज्ञा+ 
चेदशाजार्थतत्त्वशो भानपातन द्राक्षणों भेद ॥ 


हा सुन्दर 


“वहां करोड़ वर्षोतक देवताओंके समान भोग भोगनेड़े 
बाद समयपर पहाँसे गिरकर यहाँ महायशस्वी और बेद- 
शास्रोंके अर्थ और तत््वको जाननेवाला भोगसमत्न ब्राह्ण 
होता है ॥ 
यथाश्रद्ध तु यः कुर्यान्‍्मनुष्येषु प्रजायते | 
महाधनपतिः श्रीमान वेद्वेदाइपारगः। 
सर्वशास्रार्थतत््वशो भोगवान व्राह्मणो भवेव्‌॥ 

जो मनुष्य श्रद्धापूवंक अतिथि-सत्कार करता है; वह 
मनुष्योमें महान्‌ धनवान» श्रीमानः वेद-वेदाज्ञका पारदर्शी, 
सम्पूर्ण शा्त्रोके अर्थ और तत्त्वका ज्ञाता एवं भोगसमत्न 
ब्राह्मण होता है ॥ - 
सबोतिथ्यं तु यः कु्योंदू वर्षमेकमकत्मष 
धर्मोजिंतथनों.. भूत्वा पाकभेद्विवर्जितः ॥ 

“जो मनुष्य धर्मपूर्वक धनका उपाजन करके भोजनमें 
भेद न रखते हुए एक वर्षतक सबका अतिथि-सत्कार करता 
है। उसके समस्त थाप नशे हो जाते हैं ॥ 
सर्वातिथ्यं तु यः कुयोंद्‌ यथाश्रद्ध॑ नरेश्वर | 
अकालनियमेनापि सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ 
सत्यसंधो जितक्रोधः शाखाधर्म बिवर्जितः। 
अधमंभीरुर्धमिंष्ठो-.- मायामात्सयंच्जितः 

अदधानः शुचिर्तित्यं पाकभेद्विवर्जितः 
स विमानेन दिव्येन द्व्यरूपी महायशाः ॥ 
पुरंद्रपुरं याति गीयमानोउप्सरोगणेः। 

“नेरेब्वर | जो सत्यवादी जितेन्द्रिय पुरुष समयका नियम 
न रखकर सभी अतिथियोंकी श्रद्धापूर्वक सेवा करता है; जो 
सत्यप्रतिज्ञ है, जिसने क्रोधको जीत लिया है; जो शाखाधर्मसे 
रहित) अधमंसे डरनेबाला और धर्मात्मा है; जो माया और 
मत्सरतासे रहित है; जो भोजनमें भेदभाव नहीं करता तथा 
जो नित्य पवित्र और श्रद्धासम्पन्न रहता है; वह दिव्य विमान- 
के द्वारा इन्द्रढोकमें जाता है । वहाँ वह दिव्यरूपधारी और . 
महायशस्बी होता है। अप्सराएँ ठसके यशका गान करती हैं॥ 
मन्वन्तरं तु लन्नेव क्रीडित्वा देवपूजितः 
मानुष्यकोकमागस्य भोगचान्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ ॥ 

“वह एक मन्वन्तरतक वहीं देवताओँसे पूजित होता है 
और क्रीड़ा करता रहता है। उसके बाद मनुष्यलोकमें आकर 
भोगसम्पन्न ब्राह्मण होता है? ॥ 

दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ भूमि-दान, तिऊूनदान और उत्तम ब्राह्मणकी सहिसः ] 
श्रीयगवारुगच । 
अतः पर भवक्ष्याप्रि भूमिदानमनुत्तमम ॥ 


यः प्रदच्छति विप्राय भूमि रम्यां संदक्षिणाम्‌। 
शोजियाय दहाय साप्रिदोज्ञाय- पाण्डव ॥ 


सैष्णवधरमपर्व ] 


द्विनवतितमो घ्यायः ६३३१ 
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स॒ सर्वकामतृप्तात्य सर्वरलविभूषितः । 
सर्वपापविनिर्सकी दीप्यमानो5कंचत्‌ तदा ॥ 
श्रीभगवानले कहा--पाण्डुनन्दन ! अब में सबसे उत्तम 
भूमिदानका वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य रमणीय भूमिका 
दक्षिणाके साथ श्रोत्रिय अभिहोत्री दरिद्र ब्राह्मणको दान 
देता हैं; वह उस समय सभी भोगोंसे तृप्त। सम्पूर्ण रलेंसे 
विभूषित एवं सब पाएँसि मुक्त हो सूर्यके समान देदीप्यमान 
होता है ॥ 
' बालखयप्रकाशेन विचित्रष्वजशोमिता । 
याति याचेन दिव्येन मस॒ छोक महायश्ञाः ॥ 
वह महायशस्वी पुरुष प्रातःकालीन सूर्यके समान 
प्रकाशित) विचित्र ध्वजाओंसे सुशोभित दिव्य विमानके द्वारा 
मेरे छोकमें जाता है ॥ 
न हि भूमिप्रदानादू वे दानमन्यद्‌ विशिष्यते । 
न चापि भूमिहरणात्‌ पापमन्यद्‌ विशिष्यते ॥ 
क्योंकि भूमिदानसे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है और 
भूमि छीन लेनेसे बढ़कर कोई पाप नहीं है ॥ 
दानान्यन्यानि छीयन्ते कालेस कुरुपुूच । 
भूमिदानस्थ पुण्यस्य क्षयों नेदरोपपद्यते ॥ 
कुरुश्रेष्ठ | दूसरे दानोंके पुण्य समय पाकर क्षीण हो 
जाते हैं, किंतु भूमिदानके पुण्यका कमी भी क्षय नहीं होता॥ 
' खुवर्णणणिरलानि धन्तानि व घसूति च। 
सर्वदानानि दे राजन ददाति वछुधां ददव्‌॥ 
राजन [ पृथ्वीका दान करनेवाल्ा मानो सुवर्ण, मणि; 
रत्न, धन और लक्ष्मी आदि समस्त पदार्थोंका दान करता है॥ 
सागरान्‌ सरितः शेलान्‌ समानि विपमाणि च । 
सर्वगन्धरसांइचेच ददाति बझुधां ददत्‌॥ 
भूमि-दान करनेवाछा मनुष्य मानो समस्त समुद्रोंकोः 
सरिताओंको) पर्व॑तोंकी) सम-विषस प्रदेशोंको) सम्पूर्ण गन्ध 
और रखोंको देता है ॥ 
ओषधीः फलसम्पन्ना नानापुष्पसमन्विता: | 
कमलोत्पलूपण्डांश्व ददाति वच्च॒ुधां ददत्‌ ॥ 
प्थ्वीका दान करनेवाला मनुष्य मानो नाना प्रकारके 
पुष्पों और फलछोसे युक्त इक्लॉंका तथा कमल और उसलेंके 
समूहोंका दान करता है ॥ 
अग्निष्ठोमादिभियशैिय. यजन्ते सदक्षिणेः । 
नतत्‌ फल लभस्ते ते भूमिदानस्य यत्‌ फलम्‌ ॥ 
जो छोग दक्षिणासे युक्त अम्रिशेम आदि यशोंके द्वारा 
देवताओंका यजन करते हैँ) वे भी उस फलको नर्ीं पाते) 
जो भूमि-दानका फल है ॥ 
सस्यपूर्णो महीं यस्तु झोतियाय प्रयरुछतसि | 
पितरस्तस्य द्ष्यस्ति यावदाभूतसस्प्लचम्‌ ॥ 








जो मनुष्य श्रोजिय ब्राह्मणको घानसे भरे हुए खेतकी 
भूमि दान करता है; उसके पितर महाप्रल्यकाल्तक तृप्त 
रहते हैं ॥ 
मम रुद्रस्य सवितुस्विदशानां तथेद च। 
प्रीतये विद्धि राजेन्द्र भूमि्दृत्ता द्धिजाय वे ॥ 

राजेन्द्र | ब्राह्मणको भूमि-दान करनेसे सब देवता, सूर्क 
शह्कुर और में--वे सभी प्रसन्न होते हैं ऐसा समझो ॥ 
तेब पुण्येत्न पूतात्मा दाता भूमेयुशिप्ठिर। 
मम सालोक्यमाप्नोति नात्र कायो विचारणा ॥ 

युधिष्ठिर | भूमि-दानके पुण्यसे पविन्नचित्त हुआ दाता 
मेरे परम धाममें निवास करता है--इसमें विचार करनेकी 
कोई बात नहीं है ॥ 
यत्किचित्‌ कुरुते पापं पुरुषो बृत्तिकशितः | 
सच गोकणमात्रेण भूमिदानेन शुद्ध्वति ॥ 

मनुष्य जीविकाके अभावमें जो कुछ पाप करता है। 
उससे गोकर्णमात्र भूमि-दान करनेपर भी छुटकारा पा 
जाता है ॥ 
मासोपवासे यत्‌ पुण्य रूच्छे चान्द्रायणेषपि च । 
भूमिगोकर्णमात्रेण तत्‌ पुण्यं तु विधीयते ॥ 

एक महीनेतक उपवात) कृच्छु और चान्द्रायण-अ्रतका 
अनुष्ठान करनेसे जो पुण्य होता है? वह गोकर्णमात्र भूमि- 
दान करनेसे हो जाता है ॥ 
सर्वतीयोभिषेके च यत्‌ पुण्य समुदाह्मम्‌। 
भूमिगोकर्णमात्रेण तत्‌ पुण्यं तु विधीयते ॥ 

सम्पूर्ण तीथेमिं स्नान करनेसे जो पुण्य होता है, वह 
सारा पुण्य गोकर्णसात्र भूमिका दान करनेते प्राप्त हो जाता है॥ 

यूधिछिर उवाप 

देवदेव नमस्तेषस्तु वाखुदेव सुरेश्वर। 
गोकर्णस्य प्रमाणं वे वक्तुमहसि तत्त्वतः॥ 

थुधिष्टिरते कहा--देवेखर श्रीकृ्ण | आपको 
नमस्कार है । सुरेश्वर ! मुझे गोकणमात्र भूमिका ठीक-ठीक 
माप बतछानेकी कृपा कीजिये ॥ 

श्रीपयवाइवा व 

श्णु गोकर्णमात्रस्थ प्रमाणं पाण्डुनन्दल । 
त्रिशद्दण्डप्रमाणेन प्रमितं सचेतो दिशम्‌ ॥ 
प्रत्यक प्रागपि राजेन्द्र तत्‌ तथा दक्षिणोत्तरम्‌ । 
गोकण तहिदः घराहुः प्रमाणं घरणे्डप ॥ 

श्रीभमगवान, बोले--हपश्रेष्ट पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर ! 
गोकर्णमात्र भूमिका प्रमाण सुनो । पू्से पश्चिम और उत्तरते 
दक्षिण चारों ओर तीत-तीठ दण्ड# नायनेसे मितनी भूमि 
होती है; उसको भूमिक्रे तस्करों जाननेवाडे पुरुष गोकर्ण- 
मात्र भूमिका माप बताते हैं ॥ 


# एक पुरुष ऊपोव चार शापके नापकों दम्ट कइतदे #£। 


झऔीमदाभारते 


क्‍ [ आश्वमेधिकपद॑ 
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सबृप॑ गोशतं यत्र खुखं तिष्ठत्ययल्न्रितम्‌ । 
सवत्स॑ कुरुशाईल तथ्ब गोकर्णसुच्यते ॥ 

कुद्श्रेष्ठ | जितनी भूमिमें खुली हुई सौ गौएँ बैलें ओर 
यछड़ोंके साथ सुखपूर्वक रह सकें। उतनी भूमिको भी 
गोकर्ण कहते हैं ॥ 
किकरा मत्युद॒ण्डाश्ध कुम्भीपाकाश्व दारुणाः । 
घोराख् वारुणाः पाशा चोपसर्पन्ति भूमिदम्‌ ॥ 

निरया रौसवाद्याश्न तथा वैतरणी नदी। 

तीव्राश्व यातनाः कष्टा नोपसर्पन्ति भूमिद्म ॥ 

भूमिका दान करनेवाले पुरुषके पास यमराजके दूत नहीं 
फटकने पाते | झृत्युक्े दण्ड, दारुण कुम्भीपाक। भयानक 
वरुणपाश) रौरव आदि नरक) वैतरणी नदी और कठोर 
यम-यातनाएँ भी भूमिदान करनेवार्लोकों नहीं सतातीं ॥ 
चित्रग़ुप्तः कलिः कालः कृतान्‍्तो झृत्युरेव च। 
यमश्र भगवान साक्षात्‌ पूजयन्ति महीप्रदम्‌ ॥ 

चित्रगुप्त. कलि। काल; कृतान्त) मृत्यु और साश्षात्‌ 
भगवान्‌ यम भी भूमिदान करनेवालेका आदर फरते हैं ॥ 
रुद्रः प्रजापति: शक्रः सुरा फऋषिगणास्तथा । 
अहं च प्रीतिमान्‌ राजन पूजयामों सहीप्रदम्‌ ॥ 

राजन ! रुद्र) प्रजापति, इन्द्र, देवता ऋषिगण और 
स्वयं मैं--ये सभी प्रसन्न होकर भूमिदाताका आदर करते हैं। 
छशज्षृत्यस्य छृशगोः कृशाध्वस्थय कृतातिथे।॥ 
भूमिदेया नरभ्रेष्ठ स निधि! पारलोकिकः ॥ 

नरश्रेष्ठ | जिसके कुठम्बके लोग जीविकाफे अमायसे 
दुबंछ हो गये हों, जिसकी गोएँ और घोड़े भी छुबले-पतले 
दिखायी देते हों तथा जो सदा अतिथि-सत्कार करनेवाला 
हो/ ऐसे ब्राह्मणको भूमि-दान देना चाहिये। क्योंकि वह 
परलोकक्रे लिये खजाना है |) 
सीद्मानकुठुम्बाय श्रोत्रियायाग्विहोत्रिणे । 
ब्रतस्थाय द्रिद्वाय भूमिदेया घराधिप॥ 

नरेश्वर | जितके कुठम्बीजन कष्ट पा रहे हौ--ऐसे 
ओतिय, अम्निहोत्री: अतघारी एवं दखि ब्राह्मणको भूमि 
देनी चाहिये ॥| 
यथा हि धाज्ी क्षीरेण पुत्र वर्धवति खयम | 
दातारमजुश॒ह्वति दत्ता छोव॑ वरुन्धरा ॥ 

जैसे भधाय अपना दूध पिंछाकर पुत्रका पालन-पोषण 
करती है, उसी प्रकार दानमें दी हुईं भूमि दातापर अनुम्नह 
करती है ॥ 


यथा विभर्ति गोरच॑त्स खजन्ती क्षीरमात्मनः । 
घथा सर्वंगुणोपेता भृमियंद्दति भूमिदम ॥ 
... जैसे गो अपना दूध पिलाकर वछड्रेका पालन करती है; 
बे ही ठ्युपरम्पन्न भूमि अपने दाताका कसवाण करती है || 











यथा ब्रीजानि रोहन्ति जलूसिकानि भूपते। 
तथा काम परोहन्ति भूमिदस्य दिने दिने ॥ 
भूपाल | जिस अकार जल्से सींचे हुए बीज अ्ु[ 
होते हैं, वैसे ही भूमिदाताके मनोरथ प्रतिदिन ' 
होते रहते हैं ॥ 
यथा तेजस्तु छूर्यस्थ तमः सब व्यपोहति। 
तथा पाप॑ नरस्थेह्द भूमिदानं व्यपोहृति॥ 
जैसे सूर्यका तेज समस्त अन्धकारको दूर कर देता' 
उसी प्रकार यहाँ भूमि-दान मनुष्यके सम्पूर्ण पापोंका न 
कर डालता है || 
आशुत्य भूमिदान तु दत्वा यो वा हरेत्‌ पुनः। 
स बद्धो वारुणेः पाह्नीः क्षिप्यते पृथशोणिते ॥ 
कुस्श्रेष्ठ ! जो भूमि-दानकी प्रतिज्ञा करके नहीं दे 
अथवा देकर फिर छीन लेता है; उसे वरुणके पाइसे बाँ 
कर पीब और रक्तसे,मरे हुए, नरक-कुण्डमें डाला जाता है 
खदृष्तां परदर्वां घा यो हरेत वसुन्धराम्‌। 
न तस्य नरकादू घोरादू चिद्यते निष्कृतिःकचित्‌ ॥ 
जो अपने या दूसरेकी दी हुई भूमिका अपहरण करः 
है, उसके लिये नरकसे उद्धार पानेका कोई उपाय नहीं है 
दरवा भूमि छिजेन्द्राणां यस्तामेबवोपजीवति। 
ख मूढो याति छुशत्मा चरफानेकविशतिम्‌। 
नरकेभ्यो विनिसुक्तः शुर्वां योनि स गच्छति ॥ 
जो श्रेष्ठ ब्राह्मणॉकी भूमिका दान करके उसौते अपः 
जीविका चल्यता है; वह दुशत्मा मूर्ख इक्कीस नरकें 
गिरता है | फिर नरकौंसे निकलकर कुरत्तोंकी योनिको प्रा/ 
होता है ॥ ह 
हलकूशा मही देया सदीजा खब्यमालिसी। 
अथवा! सोदका देया द्विद्धाप द्विजातये ॥ 
जिसमें हलसे जोतकर बीज बो दिये गये हों तथा जह 
हरी-भरी खेती लहलहा रही हो) ऐसी भूमि दरिद्र ्राक्षणक 
देनी चाहिये अथवा जहाँ जलका सुभीता हो) वह भूर 
दानमें देनी चाहिये [| | 
एुदें दा मही राजन प्रहष्ठेनान्तरात्मता। 
सदचोन्‌ कामानवाश्ोति मनस्ा चिन्तितानि च ॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार प्रसन्नचित्त होकर मनुष्य यदि 
पृथ्वीका दान करे तो बह सम्पूर्ण मनोवाड्छित कामनाओंँक 


. प्राप्त करता है ॥ 


बहुमिवसुधा दृत्ता दीयते च नराधिपेः। 

यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्प तस्य तदा फलम्‌ ॥ 
बहुत-ले राजाओंने इस. दृथ्वीको दानमें दिया है और 

बहुल-से अभी दे रहे हैं| बह भूमि जब जिसके: अधिकार 


या अ्ूफिच 


पैष्णयधर्मपर्ष ] 








रहती है, उस समय वही उसे दानमें देता है और उसके 
फलका भागी होता है ॥ 
यश्च रूप्यं प्यच्छेद्‌ वे द्रिद्राय द्विजातये | 
छशदूत्तेः कशगवे स मुक्तः सर्वफिल्वियेः ॥ 
पूर्णचन्द्रअक्ाशेन विमानेनच द्रिाजता । 
कामरूपी वथाकार्म खर्यछोके महीयते॥ 

जितकी जीविका क्षीण और गौएँ दुर्बल हो गयी हैं, 
ऐसे दरिद्र त्राह्मणको जो चाँदी दान करता है; वह सब पार्पोसे 
छूटकर और सुन्दर रूप धारण करके पूर्णिमाके चन्द्रमाके 
प्रकाशके समान प्रकाशित विमानके द्वारा इच्छानुसार खर्ग- 
लोकमें महिमान्वित होता है॥ 
ततो5चतीण कालेन छोके चास्मिन्‌ महायशाः । 
सर्वेकोकार्चितः भीमान्‌ राजा भवति वीयबाच ॥ 

फिर पृण्यका क्षय होनेपर समयानुसार वहाँसे उतरकर 
इस लोकमें सम्पूर्ण छोगोंसि पूजित; धनवान्‌3 महायशस्वी और 


'महापराक्रमी राजा होता है || 


तिलपर्धतर्क॑ यरतु शोजियाय भयश्छलति | 
विशेषेण द्रिद्राय तस्यापि शशणु यत्‌ फलम्‌ ॥ 

जो श्रोन्िय ब्राह्मणको--विशेषतः दरिद्रको तिरुका पर्वत 
दान करता है; उसको जो फल मिलता है; वह सुनो ॥ 
पुण्य ब्ुषायुतोत्सग यव्‌ पोक्त पाग्डुनन्द्न । 


'तथ्‌ पुण्य समलुप्राप्य तत्णाद्‌ घिरजा भवेत्॥ 


पाण्छुनन्दन "| दस हजार घृषोत्सर्गका जो पुण्यफछ कष्टा 
गया है; उस पुण्यकों बह प्राप्त झरफे तत्कारू निष्याप हो 
जाता है ॥ ु 
यथा त्वचं भुजज्टो घे त्यकश्धा शुर्धलजुभ॑येत्‌ । 
तथा तिलप्रदानाद वे पाप त्यकत्वापिद्युद्ध/यति॥ 

जैसे साँप केंचुलको छोड़कर शुद्ध हो जाता है; उसी प्रकार 
तिल-दान करनेवाला मनुष्य पापोसे मुक्त हो शुद्ध हो जाता है॥ 
तिरूषण्ड प्रयुझातों जास्वृत्रद्विभूषितम्‌ ! 
जिमान दिव्यमारूढ। पिठलोके महीयते ॥ 

तिलके ढेरका दान करनेवाला खर्णभूषित दिव्य विमान- 
पर आरूढ़ हो पितृलोकमें सम्मानित होता है॥ 
एप्टि पर्षलहस्माणि कामरूपी महायशाः। 
विल्प्रदाता स्मते पिदलोके यथासखुखम ॥ 

वह तिलका दान करनेवाला मनुण्य सहान्‌ यश और 
इच्छानुकूल रूप धारण करनेकी शक्ति पाकर साठ हजार 
वर्षोतक पिठृलेकर्से सुख और आनन्द भोगता है ॥ 
तिल गावः सुबर्ण चाप्यन्तं कन्या बसुन्धरा । 
चाण्यन्तीद६ दचाति धाह्मणेश्यों मह्ाशुज ॥ 

महावाहो | तिल गौ» सोना। अन्न: कन्या और पृथ्वी 
--इतने पदार्थ यदि हराक्षणोंकों दिये जायें तो ये दाताका 
उद्धार कर देते हैं ॥| 


ट्विनवतितमो एश्यायः 
न्ल्न्ल्लन्न्न्च््ख्य्च््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्ल्स्य्ल्लल््ल्लस्ल्ल्स्ल््िजजजडडडजजलड्डटडन्‍ड--<>>न्‍< 


६३३३ 





ब्राक्षणं. घुत्तसस्पन्नमाहिताधझिमलोलुपम । 
तर्पयेद्‌ विधियद्‌ राजन स निधिः पारलौकिकः ॥ 
सदाचारसम्पन्न, अम्रिहोन्री तथा अलोडप ब्राक्षणक्री 
विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये; क्‍योंकि बह-परलोकर्मे काम 
देनेवाला खजाना है ॥ ह 
आहिताप्नि द्रिद्रं च छोजियं च जितेन्द्रियम्‌ । 
शूद्वान्नचर्जितं चैव छ्विज यत्मेन पूजयेत्‌ ॥ 
जो ब्राह्मण वेदका विद्वान) अग्निहोत्रपरायण+ जितेन्द्रिय। 
शूद्रके अन्नसे दूर रहनेवाला और दरिद्र हो) उसकी यत्ष- 
पूर्वक पूजा करनी चाहिये ॥ 
जाहिताप्नरिः लदा पराचसपिददोत्री च वेद्वित्‌ । 
पात्राणामपि तत्पात्र शूद्वान्ते यस्य चोदरे ॥ 
नित्य अग्रिहोच करनेवाला बेदवेत्ता आह्षण दानका सदा 
पात्र है। जिसके पेटमें झुद्गका अन्न नहीं जाता; वह पात्र 
भी उत्तम पात्न है॥. 
गरय पेदमय पार्त्न बच्य पार्आ दपोमयव। 
अखंफीण ध यतस्‌ पात्र तद्‌ पात्र शारयिष्यति ॥ 
जो वेदसम्पन्न पात्र है; जो तपोमय पात्र है और जो 
किसीका भी भोजन न करनेवाला पात्र है; वह पवित्र पात्र 
दाताका उद्धार कर देता है ॥ 
नित्यखाध्यायनिरतास्त्वसंकीणन्द्रियाश्थ ये। 
पञद्चदयशपरा नित्यं पूजितास्तास्यन्ति ते ॥ 
जो प्राह्षण नित्य खाध्यायमें संलम रहते हैं; जिनकी 
इन्द्रिणों वशमें हैं, जो सदा ही पश्च महामञ्ञ करनेगे तत्पर 
रहते हैं; ने पूजा करनेयालेका छद्धार कर देते हैं ॥ 
ये क्षान्तिदास्ताः श्रुतिपर्णकणों 
जितेन्द्रियाः प्राणिवधे निदृत्ताः । 
प्रतिष्रते. संकुचिता शहस्था- 
स्ते च्राह्मणास्तारयितुं समथोः ॥ 
जो क्षमाशील, संयततचित्त और जितेन्द्रिय दे; जिनके 
कान चेदवाणीसे भरे हुए हैं, जो प्राणियोंकी इत्यासे निरुत्त 
ही चुके हैं और जिनको दान लेनेमें तंकोच होता है, ऐसे 
गहस्थ ब्राह्मण दाताका उद्धार करनेमें समर्थ हैं ॥ 
नित्योद्की नित्ययशोपदीती 
. नित्यखाध्यायी इपलान्तवर्जी | 
हतों गठछन विधिवशापि जुद्दत्‌ 
स भाह्मणस्तारयितुं समथः ॥ 
जो प्रतिदिन तर्पण करनेवालाः ठदा यश्मोपवीत धारण 
किये रहनेवाला॥ नित्यप्रति सवाध्यायपरादण; थरट्गका अन्न ने 
खानेवाला) श्वतुकालमें ही भपनी छीठे समागम करनेवाला 
और विधिपूर्वक अम्िद्येत्र करनेवाला ऐे वह द्ाक्षण दूसरॉफो 
तारनेमें समर्थ होता रे ॥ 


घरे३४ 
््ज्ज्व्च्ट््ससससनननननचच्च्धच्च्ध्ध्च्ध्चससवत्् 
ब्रा्मणो यस्तु मद्भक्तों मद्रागी मत्परायणः। 
मयि संम्यस्तक्मों च स विप्रस्तारयेद्‌ घुचम्‌ ॥ 

जो ब्राह्मण मेरा भक्तः मुझमें अनुराग रखनेवाल मेरे 
भजनमें परायण और सुझे ही कर्मफर्छोंको अर्पण करनेवाला 
है, बह ब्राह्मण अवश्य संतार-समुद्रसे तार सकता है ॥ , 
द्वादशाक्षरतत्त्वश्श्रत॒व्यूहविभागवित्‌ । 
अच्छिद्रपश्चकालशः स॒विप्रस्तारयिष्यति ॥ 

जो द्वादशाक्षर मन्त्र ( 3” नमी भगवते वासुदेवाय ) 
का तत्श्ञ है; जो च॒तुव्यृंहके विमागकों जाननेवाल्ा है एवं 
जो दोपरहित रहकर पाँचों समयकी उपासनाओंका जाता है; 
वह बाह्मण दूसरोंका भी उद्धार कर देता है ॥ 

( दक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ अनेक प्कारके दानोंकी महिमा | 
वैज्स्पायन उवाच 

चाछुदेवेन दानेपु कथितेषु यथाक्रमस्‌ | 
अवितप्तश्च धर्मंपु. केशव पुनरत्रवीत्‌ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा क्रसे दान और धर्मकी बात कद्दी जानेपर 
युधिष्टिर तृपत्त न होकर फिर मगवान्‌ केशवसे कहने रगे-- 
देव धमौमझ्तमिदं श्ण्वतोषपि परंतप। 
न विद्यते सुरक्रे-ट्ठ सम तृप्तिहें माथवर ॥ 

'सुरश्रेष्ठ | देवेश्वर | परंतप माघव | आपके भुँहसे इस 
धर्ममय अम्गतक। भ्रवण करते हुए मुझे तृति नहीं होती है || 
याति चान्यानि दानानि त्वया नोक्तानि कानिचित्‌ । 
तान्याचए्ष्व सुरश्रे्ठ तेषां चानुक्रमात्‌ फलम्‌ ॥ 

पमुरश्रेष्ठ | जो अन्य प्रकारके दान हैं; जिनको अभीतक 
आपने नहीं बताया है।. उनका वर्णन कीजिये और क्रमशः 
उनका फल भी वतानेकी कृपा कीजिये? ॥ 

श्रीभमगवाचुवाच 
शय्यां प्रस्तरणोपेतां यः प्रयच्छति पाण्डव । 
जर्चयित्वा द्विज भक्तन्या चस्रमाल्यानुलेपनेः । 
भोजयित्वा विचिच्ञान्न॑ तस्य पुण्यफल श्यणु ॥ 
क्षीभगवानने कहा--पाण्डनन्दन ! जो मनुष्य मक्तिके 
साथ व्त) माला और चन्दन चढ़ाकर ब्राह्मणकी पूजा करता 
है तथा उसे भाँति-भातिके अन्नका भोजन कराकर पिछीनों- 
सहित शय्या दान करता है, उसका पुण्यफल सुनो || 
घेनुदानस्य यत्‌ पुण्य विधिद्त्तस्य पाण्डव । 
तत्‌ पुण्य समनुप्राप्य पिठछोके भहीयते ॥ 
पाण्डुनन्दन ) विधिवत्‌ किये हुए गोदानका जो पुण्य 


* होता है; उस पुण्यक्ों प्राप्त करके वह पितृलोकर्में सम्मांन 
' पाता है॥ 


आएिताप्चिसदल्नस्थ पूजितस्यैच यव्‌ फलम्‌ । 
9९". ऋऑंगएओ पुण्यफलमारप्त कप ह 
तत्‌ पुण्यफलमाम्मोति यर्तु शब्यां प्रयच्छति ॥ 


भीमद्ाभारते 





[ आश्वमेधिकपर्बणि 
ल 
तथा एक हजार अग्निहोन्री ब्राह्मणोंका पूजन करनेते 
जो फ़छ मिलता है; उसी पुण्य-फलको वह प्राप्त करता है; जे 
शय्याका दान करता है ॥ 
शिल्पमध्ययनं वापि विद्या मनन्‍्नौषधीनि च। 
यः प्रयदच्छति विप्राय तस्य पुण्यफर्ल श्वणु ॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मणको शिल्प) वेद) मन्त्र, ओषधि आदि 
विद्याओंका दान करता है; उसके पुण्यफलको सुनो ॥ 


उन्दोभिः सम्प्रयुक्तेन विमानेन विराजता। 
सप्तषिंछोकान्‌ त्रजति पूज्यते ब्रह्मवादिभिः ॥ 
वह वेदमन्त्रोंके बलसे चलनेवाले सुन्दर विमानपर 
आरूढ़ हो सप्तर्षियोंके लोकमें जता और वहाँ ब्ह्मवादी 
महर्षियोंसे पूजित होता है ॥ 
चतुर्युगानि वे चिशत्‌ क्रीडित्वा तन्न देववत्‌। 
एह माजुष्यके छोके विध्रो भवति वेदवित्‌ ॥ 
उस छोकमें तीस चतुर्युगीतक देवताओँकी भाँति क्रीढ़ा 
करके वह मनुष्यछोकमे वेदवेत्ता ब्राह्मण होता है॥ 
विधामयति यो विप्र॑ श्रान्तमध्चनि करशितम | 
विनर्यति तदा पाएं तस्य वर्षक्ृतं चुप ॥ 
राजन्‌ ! जो रास्तेके थके-मादि दुबल ब्राह्मणको विश्राम 
देता है; उसका एक वर्षका किया हुआ पाप तत्काल नष्ट 
हो जाता है || 
अथ प्रक्षालयेत्‌ पादी तस्य तोयेन भक्तिमान | 
द्शवर्षक्ृत॑ पाप॑ व्यपोहृति न संशयः ॥ 
तदनन्तर जब वह भक्तिपूर्वक उस अतिथिके दोनों 
चरणोंकी जलसे पखारता है; उस समय उसके दस वर्षके 
किये हुए पाप निःसंदेह नष्ट हो जाते हैं ॥ 
घृतेन वाथ देलेन पादो तस्य तु पूजयेत्‌। 
तदू दादशसमारूढं पापमाशु व्यपोहृति ॥ 
तथा यदि वह उसके दोनों पैरोंमें घी या तेल मलकर 
उसकी पूजा करता है तो उसके बारह वर्षोंके पाप तुरंत नष्ट 
हो जाते हैं ॥ 
खागतेव तु यो विप्र॑ पूजयेदासनेन च। 
प्रत्युत्थानेन वा राजन स देवानां प्रियो भवेत्‌ ॥ 
राजन्‌ ! जो घरपर आये हुए ब्राह्मका खाग्रत करके 
उसे आसन और अभ्युत्थान देकर पूनन करता हैः वह 
देवताओँका प्रिय होता है ॥ 
खागतेनाग्नयो राजन्नासनेन . शतक्रतुः | 
प्रत्युत्थानेन पितरः प्रीति यान्त्यतिथिप्रियाः ॥ 
महाराज | अतिथिके खागतसे अग्नि, उसे आसन 
देनेते इन्द्र और अग॒वानी करनेसे अतिथियोंपर प्रेम रखने- 
वाले पितर प्रसन्न होते हैं || 
अप्निशक्रपितणां च तेषां प्रीत्या नराधिप | 
संवत्सरक्तं पाप तस्य सद्यो घिनश्यति ॥ 


दैष्णधधमंपर्द ] 








नरेश्वर ] इस प्रकार अग्नि; इन्द्र और पितरोके प्रसन्न 
शनेपर मनुष्यका एक वर्षका पाप तत्कारू नष्ट हो 
जाता है ॥ 
ये प्रयरछति विप्राय आसन माल्यमूषितम । 
स॒ याति मणिचित्रेण रथेलेन्द्रनिकेतनम्‌ ॥ 

जो मनुप्य ब्राह्मणको मालाओंसे विभूषित आसमं-प्रदान 
करता है; वह मणियोसि: चित्रित रथके. द्वारा इन्द्रलो 
जाता है ॥ 
पुरंद्रासते तनत्र॒ दिव्यनारविभूषितः 
बष्टि वर्षलहस्माणि क्रीडत्यप्सरसा गणेः ॥ 

वहा इन्द्रासनप्र दिव्य स्लियोके साथ शोभा पाता 
है और साठ हजार वर्षोतक अप्सरागणोंके साथ क्रीड़ा 
करता है ॥ 


घादन यः प्रयच्छेच ब्ाह्मणाय युधिष्टिर। 
स॒ याति रलचित्रेण चाहनेद सुरालयम ॥ 
युधिष्ठिर | जो मनुप्य ब्रह्मणको सवारी दान करता है 
वह रव्नेंसि चित्रित विमानपर बेठकर स्वर्गछोककों जाता है॥ 
खत तत्न काम ऋ्रीडित्या सेव्यमानो ५पसरोगणे: 
इद्द राजा भवेद राजन सात फार्या विचारणा ॥ 
. / शजन्‌ |. वहाँ वह अप्सरागणोंके ध्वारा सेवित होकर 
इच्छानुसार क्रीड़ा करता है । फिर इस लोकमें राजा होता 
है-..इसमें कोई विचारकी बात नहीं है | 


पादपें. पललवाकीणे पुष्पितं फलितं तथा। 
गन्धमाल्येरथास्यच्ये. वस्थाभरणभूषितम्‌ ॥ 
या प्रय5छति विप्राय श्रोश्ियाय सद्क्षिणम्‌ । 
भोजविस्वा' यथाकाम तस्य पुण्यफर्ले श्टणु ॥ 


का.फल सुनो ॥ ै | 
जास्वूनंद्विचित्रेण. विमानेन विराजता | 
पुरंदरफुरं याति जयशदब्दरबेयुंतः ॥ 


वह सुवर्णजटित सुन्दर विमानपर बेठकर जय-जयकारके 
शब्द सुनता हुआ इन्द्रलोकमें जाता है || 
तन्न शक्रपुरे रस्ये तस्य कल्पकपादपः। 
ददाति चेप्लितं सर्वे मनसा यद्‌ यद्च्छति ॥ 

वहाँ रमणीय इन्द्रनगरीमें उसके सनमें जो-जो इच्छाएँ 
होती हैं; उन सब अभीष्ट वस्तुओंको कब्पइशछ्ष देता है ॥ 
यावन्ति तस्य पन्नाणि पुष्पाणि च फलाति च | 
ताबद्‌ वर्षसदस्माणि शक्रलोके महद्दीयते ॥ 


छडिनघतितमोष्भ्यायः 
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दानमें दिये हुए उस बृक्षके जितने पत्ते! फूल और फल 
होते हैं, उतने ही हजार वर्षोतक वह इन्द्रोकमें महिमा 
पाता हैं ॥ 
शक्कडोकावतीर्णश्व माहुष्यं छोकमागतः । 
रथाश्वगज़सस्पूर्ण पुरं राज्य च रक्षति॥ 

इन्द्रलोकसे उतरकर जब वह मनुप्वछोकर्मे आता है) 
तब रथ) घोड़े और ह्यथियेति पूर्ण नगरके राज्यकी रक्षा 
करता हैंपी: 
स्थापयित्वा तु मद्धऊ-या यो मत्मतिकृति नरः । 
आलय॑ घिधिष्रत्‌ रत्वा पूजाकर्म च फारथेद्‌। 
खय॑ वा पूजयेद्‌ भक्त-वा तस्य पुण्यफेल शेटणु ॥ 

जो पुरुष भक्तिपूवंक मन्दिर बनवाकर उसमें मेसे 
प्रतिमाकी विधिपूर्वक स्थापना करता है ओर दूसरेसे उंदकी 
पूजा करवाता है या खबं भक्तिके साथ पूजा करता ३ै$ उसके 
युण्यका फल सुनो ॥ 
अध्यमेघलहस्रस्थ यत्‌ पुण्यं समुदाह्तम्‌। 
तव्‌ फर्ल समवाप्तोति मत्सालोक्य प्रपद्चते। 


 नजाने निर्गर्म तस्य मम लोकादू युधिष्ठिर ॥ 


एक हजार अश्वमेषयशका जो पुण्य बताया गया है, 
उस फलको पाकर वह मेरे परमधासकों पघारता है | 
युधिष्ठिर ! में जानता हूँ? वह वहसे कभी छोटकर इस छोकमें 


नहीं आता ॥ 
देवालये विपशददे गोवाटे चत्वरेंषपि दा। 


प्रज्यालयति यो दीप॑ तस्य पुण्यफलं श्टणु ॥ 

जो मनुप्य देवमन्दिरसें; ब्राह्षणके घरमें, गोशालार्मे 
और चौराहेपर दीपक जलता है? उसके पुण्यफलकी सुनो ॥ 
आराह्य कान यान धोतयव सबंती दिशम्‌। 


४ गच्छेदादित्यलोर्फ माल डे पेतमें * | 
: जो पुरुष पत्ते, फूल-और फरसे भरे हुए इक्षको वर््नों . तल सेव्यमादः खुरोचमेः ॥ 


और आउंष्रणोंसे विभूषित करके चन्दन ओर फूलोंसे उसकी. - 
पूजा करता: हे: तथा, वेदवेचा ब्राह्मणकों भोजन कराकर 
दक्षिणाके साथ उस इश्षका दान कर देतां है; उसके पुण्ये-. 


चह सुवर्णभय विमानपर बरठकर समग्यूणं दिज्ञाओंकों 
देदीप्यमान करता हुआ चूर्यछोककी जाता है? उस समय श्रेष्ठ 
देवता उसकी सेवार्मे उपस्थित रहते हैं ॥ 


'तत्र प्रकार्म क्रीडित्वा 'च्षकोठि महातपाः | 
'इह छोके भवेद्‌  पिप्रो -चेदवेदाहुपारगः ॥ 


"बह महातपस्वी पुरुष करोड़ों वर्षोठक सूर्यलोकर्मे ययेष्ट 
विद्दार करनेक्रे पश्चात्‌ मत्यंलोकमे आकर वेद-बेदाज्जोमें 
पारंगत ब्राह्मण होता है ॥ 
करकां कर्णिकां घापि महद्‌ वा जलभाजनम्‌ | 
यः प्रयदुछति विप्राय तस्य पुण्यफर्ट श्टूणु ॥ 

. जो मनुष्य ब्राक्षणको करका ( कमग्डल » कर्णिका 

( गिलात ) अथवा मद्ान्‌ जलपात दान करता है; उसका 
पण्वफलछ सुनो ॥ 

ऋ्रह्मछूर्च तु यत्‌ पीते फर् पोक्तो सराधिप | 

ततव्‌ पुण्यफलमाधोौति जलभाजनदो नरः। 


६२४६ 


झीमहाभारदते 


[ आश्यमेचिकपर्थ॑णि 
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छुद्सः सर्वसीगन्धः प्रष्टष्टेन्द्रियमानसः ॥ 
जनेश्वर | पश्चगव्य पीनेवाले मनुष्यके लिये जो फल 
यताया गया है; उत फलको वह जलपात्र दान करनेवार्य 
मनुष्य पाता है | वह सदा तृप्त रहता है। उसे सब प्रकारके 
सुगन्धित पदार्थ सुलभ होते हैं तथा उसकी इन्द्रियाँ और 
मन सदा प्रसन्न रहते हैं ॥ 
इंससारसयुक्तेन विमानेच्न विराजता। 
स याति वारुणं छोक॑ दिव्यगन्धर्वलेवितम्‌ ॥ 
इतना ही नहीं, वह हंस और सारसेसे जुते हुए सुन्दर 
विमानपर ग्रैठकर दिव्य गनन्‍्धवंसि सेवित वरुणछोकमें 
जाता है ॥ 
पानीय॑ यः प्रयच्छेव्‌ वे जीवानां जीवन परम्‌ । 
प्रीष्मे च त्रिषु भासेषु तस्य पुण्यपाल श्टणु ॥ 
जो गर्मीके तीन मददीनेमं जीवोंके जीवनभूत जलका 
दान करता है; उसके पुण्यका फल सुनो ॥ 
पूर्णचन्द्रप्रकाशेत विमानेन. विराजता । 
स गच्छेदिन्द्रभवरन सेव्यमानो5प्सरोगणः ॥ 
वह पूर्ण चन्द्रमाके समान प्रकाशमान सुन्दर विमानपर 
आछरुढ़ होकर अप्सरागर्णति सेवित हुआ इन्द्रभवनकी यात्रा 
करता है॥ 
शिरो5भ्यड्ुप्रदानेनय तेजखी .प्रियद्शनः । 
खुभगो रुपवाज्छूरः पण्डितश्व भवेद्‌ द्विजः ॥ 
सिरमें छगानेके लिये तेल-दान करनेसे मनुष्य तेजखी) 
दर्शनीय, सुन्दर, रूपवान। शरबीर और पण्डित ब्राह्मण 
होता है ॥ 
वल्नदायी तु तेजसी सर्वेन्न प्रियद्शनः । 
खुभगो भवति भ्रीमान्‌ स्ीणां नित्यं मनोरमः ॥ 
वस्न-दान करनेवाला पुरुष भी तेजखी, दर्शनीय» 
सुन्दर; श्रीसम्पत्न और सदा ज्तरियोंके लिये मनोरम होता है ॥ 
उपानदी च छर्न च थो द्दाति बरोत्तमः। 
स याति रथमुख्येत्र काश्चनेन विराजता | 
शक्रलोक महातेजाः सेव्यमानो5प्सरोगणैः ॥ 
जो उत्तम पुरुष जूता और छाता दान करता है) वह 
महान्‌ तेजते सम्पन्न हो सोनेके बने हुए. सुन्दर रथपर 
चेठकर अप्सरागर्णोंसे सेवित हुआ इन्द्रलोकमें जाता है || 
काष्पाडुकदा यान्ति विश्ानेईक्षनिर्मितेः । 
धमंराजपुरं रम्ये सेव्यमानाः जझुरोत्तमेः ॥ 
जो काठकी खड़ाऊँ दान करते हैं, वे काष्टनिमित 
विमानोपर आरूद होकर श्रेष्ठ देवताओंसे सेबित हो 
घरमराजके रमणीय नगरमें प्रवेश करते हैं || 
दुन्‍्तकाष्ठप्दानेत प्रियवाक्यों भवेन्धरः। 
छेगन्धवदनः भीमान सेघासोभाग्यसंयुतः ॥ 








दातनका दान करनेसे मनुष्य मधुरभाषी होता है। उसके 
मुँहसे सुगन्ध निकलती रहती है तथा वह रष्मीवान्‌ एवं - 
बुद्धि और सौभाग्यसे सम्पन्न होता है ॥ 

अनन्तराशी यश्चापि वरतते त्रतवत्‌ सदा। 
सत्यवाक्क्रोधरहितः शुत्तिः स्लानरतः सदा | 
स॑ विमानेन दिव्येत याति शक्रपुरं नरः ॥ 

जो मनुष्य अतिथि और कुटम्बीजनोंको भोजन करा 
लेनेके पश्चात्‌ खयं भोजन करता है) सदा ब्रतका पालन 
करता है; सत्य बोलता है; क्रोधसे दूर रहता है तथा स्ान 
आदिके द्वारा सवेदा पवित्र रहता है; वह दिव्य विमानके 
द्वारा इन्द्रल्ोककी यात्रा करता है॥.. 
एकसुक्तेन यश्चवापि वर्षमेक॑ तु॒ बतेते । 


'ब्रह्मणायी जितक्रोधः सत्यशोचसमन्वितः । 


स विमानेन दिव्येन याति शक्रपुरं नरः ॥ 

जो एक वर्षतक प्रतिदिन एक वक्त भोजन करता है; 
ब्रह्मचयंका पालन करता है? क्रोधको काबूमें रखता है तथा 
सत्य और शौचका पालन करता है; वह दिव्य विमानमें 
बैठकर इन्द्रछोकमें पदापण करता है ॥ 
चतुर्थकाले यो भुड़न्क अह्मचारी जितेन्द्रियः । 
वर्तते चेकबर्ष तु तस्य पुण्यफर्ल श्ूणु॥ 

जो एक वर्षतक चौथे वक्ते अर्थात्‌ प्रति दूसरे दिन... 
भोजन करता है; ब्रञ्नचर्यका पाछन करता है और इन्द्रियोंको 
काबूमें रखता है; उसके पुण्यका फल सुनो ॥ 
चित्रवर्दिगयुक्तेन... विचित्रष्चजशोभिना । 
याति यानेन दि्व्येत्त स भहदेन्द्रपुरं नरः ॥ 

वह मनुष्य विचित्र पंखवाले मोरोंसे जुते हुए अद्भुत 
ध्वजसे शोभायमान दिव्य विमानपर आरुढ़ हो महेन्द्रलोकर्मे 
गमन करता है || 
निवेशयति मन्सृत्यामात्मा्ं महतः शुतिः। 
सद्वदृक्षिणसूत्यां वा चतुर्देइयां विशेषतः ॥ 
सिद्धे्नह्मपिंभिश्वेव देवलोकैश्व  पूजितः] 
गन्धवेभूंतसह्ैश्य गीयमानो. महातपाः ॥ 
प्रविशेत्‌ स महातेजा मां वा शडट्टरमेव चा। 
न स्‍्यात्‌ पु्भची राजन नात्रकायोबिचारणा॥.... 

राजन ) जो मनुष्य पवित्र ओर मेरे परायण होकर मेरे . 
श्रीविग्रहमें मन छगाता (मेरां ध्यान करता ) है तथा विशेषतः 
चतुर्दशीके दिन रुद्र अथवा दक्षिणामूर्तिमं चित्त एकाग्र . 
करता है; वह महान्‌ तपस्वी पुरुष सिद्धों) अह्यर्षियों और 
देवताओंसे पूजित होकर गन्धवों और सूर्तोका गान सुनता- 
हुआ मुझमें या शड्डरमें प्रवेश कर जाता है तथा उसका इस - 
संसारमें फिर जन्म नहीं होता--इसमें कोई विचारकी बात 
नहीं है ॥ । 


इरष्णवधमंपर् ] 














गोक़ृते स्रीछते चेच गुरुविप्रकतेषपि वा। 
हन्यन्ते ये तु राजेन्द्र शक्रछो्क बजन्ति ते ॥ 

राजेन्द्र | जो मनुष्य गौ, क्री, गुरु और ब्राह्मणकी 
रक्षाके लिये प्राण दे डालते हैं? वे इन्द्रढोक्म जाते है॥ 
तत्न॒ जास्वृनद्सये विमाने कामगामिति। 
मन्वन्तरं प्रमोदन्ते द्व्यनारीनिषेबिताः ॥ 

वहाँ इच्छानुसार विचरनेवाले सुवर्णके बने हुए; विमान- 
पर रहकर दिव्य नारियेंसे सेवित हुए. एक मन्वन्तरतक 
आनन्दका अनुभव करते हैं ॥ 
आश्रुतस्य॒भप्रदानेन दृत्तस्य दरणेन च। 
जन्म्प्रश्ति यद्‌ दत्त तत्‌ सर्वे तु विनशयति ॥ 

देनेकी पतिशा की हुई वस्तुको न देनेसे अथवा दी हुई 


वस्तुकी छीन लेनेसे जन्मभरका किया हुआ सारा दान-पुण्य 


नष्ट हो जाता है ॥ 
यद यदिष्टतमं द्वव्यं न्‍्यायेनोपार्जितं च यत्‌ | 
'तत्‌ तद्‌ गुणचते देय॑ तदेवाक्षय्यमिच्छता ॥ 
अक्षय सुख चाहनेवाले मनुष्यको चाहिये कि जो-जो 
न्यायसे उपाजित किया हुआ अत्यन्त अमीष्ट द्रव्य है, वह- 
वह गुणवान्‌ ब्राह्मणको दानमें दे ॥ 
( दाक्िणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 

[ पञ्चमहायक्ष, विधिवत्‌ स्नान और उसके अद्गञभूत कर्म, 
भगवानके प्रिय पुष्प तथा भगवदूभक्तोंका वर्णन ] 
युधिष्ठिर उवाच 

पञ्च यज्ञा$ कथं देव क्रियल्ते 5बर द्विजातिमिः। 
तेषां नाम च्‌ देवेश चक्तमहस्यशेषतः ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ | छिजातियोंके द्वारा 
पञ्चमद्ायशोंका अनुष्ठान यहाँ किस प्रकार किया जाता है १ 
देवेश्वर ! उन यशेौके नाम भी पूर्णतया बताने चाहिये ॥ 
श्रीभगवार वात ह 
श्टणु पञच महायज्ञान्‌ कीत्यमानान यु धिप्ठिर। 
यैरेच ब्रह्मसालोक्यं रूभ्यते शहमेधिना ॥ 
ओीभगवानने कहा--झुधिष्टिर ! जिनके अनुछ्ठानसे 
गहस्थ पुरुषोंको ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है, उन पश्चमहायश्ों- 
का वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ 
 ऋशभुयश मरहायश भ्रूतयज्ष॑ च पाण्डच | 
नुयशं पित॒यशं च पञ्च यज्ञान्‌ प्रचक्षते ॥ 
पाण्डुनन्दन ! ऋशुयश, अक्षयश्) भूतयश) मनुध्ययज्ञ 
. और पितृयश--ये पद्चयञ्ञ कहलाते हैं ॥| 
तर्पणं ऋभुयशः स्याव खाध्यायो चह्मययश्ञकः । 
भूतयशो बलियेशोे नयशोडतिथिपूजनम्‌। 
पितृम्ुुद्दिश्य यत्‌ काम पिठ्यक्षः प्रकीर्तितः ॥ 


द्विनवतितमोधष्याय!ः 
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इनमें “ऋमुबज्ञ” तर्पणकी कहते हैं, पक्धयज्! खाध्याया 
का नाम है। समस्त प्राणियोंके लिये अन्नक्ी बलि देना 
(भूतयज्ञ' है, अतिथियोंकी पूजाकों प्मनुप्ययज्ः कहते हैं 
और पितरोंके उद्देश्यसे जो श्राद्ध आदि कर्म किये जाते हैं) 
उनकी “पितृयह्? संज्ञा है ॥ 
हुत॑ चाप्यहुतं चेच वथा प्रहुतमेच च। 
प्राशितं बलिदान च पाकयज्ञान्‌ प्रचक्षते ॥ 

हुत, अहुतः प्रहुत) प्राशित और वलिदान--ये पाकयज्ञ 
कहलाते हैं ॥ 
वैश्वदेवादयो द्ोमा हुतमित्युच्यते चुथेः।, 
अहुतं च भवेद्‌ दत्त प्रहुतं ब्राह्मणाशित्तम्‌ ॥ 

वेश्वदेव आदि कमोंमें जो देवताओंके निमित्त हवन 
किया जाता है; उसे विद्वान्‌ पुरुष “हुत? कहते हैं| दान दी 
हुई वस्तुको प्शहुतः कहते हैं। ब्राह्मणोंकी भोजन करानेका 
नाम धहुतः है ॥ 


_ प्राणाग्निद्दोजहोन्न च्प्राशितं विधिवद्‌ विडुई । 


वलिकर्म च राजेन्द्र पाकयज्ञा: प्रकीतिताः ॥ 

राजेन्द्र | प्राणाभिहोत्रकी विधिसे जो प्रार्णकी पॉच 
ग्रास अपंण किये जाते हैं; उनकी ध्याशित? संशा है तथा 
गो आदि प्राणियोंकी तृत्तिके लिये जो अन्नकी बलि दी जाती 
है, उसीका नाम बलिदान है। इन पॉच कर्मोको पाकयश्ञ 
कहते हैं ॥ 
केचित्‌ पञ्च महायज्ञान्‌ पाकयशान प्रचक्षते | 
अपरे ब्बह्मयशादीन महायक्षचिदो चिदुः ॥ 

कितने ही विद्वान्‌ इन पाकयज्ञोंकीं ही पद्चमहायज्ञ कहते 
हैं; किंठ दूसरे छोग) जो महावश्के खरूपको जाननेवाले दूँ; 
त्रह्मयज्ञ आदिको ही पत्चमद्दायज्ञ मानते हैं ॥ 
सर्व एते महायशाः सर्वथा परिकीर्तिताः | 
चुभुक्षितान्‌ ब्राह्मणांस्तु यथाशक्ति न हापयेत्‌॥ 

ये सभी सब प्रकारसे महांवक्ष बतलाये गये हैँ। घरपर 
आये हुए भूखे आह्मर्णोको वथाशक्ति निराश नहीं लोगमा 
चाहिये ॥ 
तस्मात॒ स्नात्वा द्विजो विद्वान कुयोदेतान दिने दिले। 
जतो उन्‍्यथा तु भुश्नन थे प्रायश्वित्ती भवेद्‌ दिजः॥ 

इसलिये विद्यान्‌ द्विजकी चाहिये कि वह प्रतिदिन क्लान 
करके इन यज्ञोंका अनुष्ठान करें। इन्हें किये बिना भोजन 
करनेवाला द्विज प्रायश्वित्तका भागी होता है ॥ 

युधिष्टिर उतर 

देवदेवेश देत्यप्त त्वक्षकस्य जनाईन । 
वकम्सि देदेश स्नातस्य च विधि मम ॥ 


<३३२८ 





युधिष्टिएने कहा--देवदेव ! आप देत्योंके विनाशक 
और देवताओंके खामी हैं | जनादन ! अपने इस भक्तको 
खान करनेकी विधि बताइये ॥ 

श्रीभयवाजुवाच 

अ्णु पाण्डच तत्‌ सर्व पवन पापताशनम | 
स्मात्वा येन विधानेन मुच्यन्ते किल्विषादू द्धिजाः 

श्रीभमगवान बोले--पाण्डुनन्दन | जिस विधिके अनुसार 
स्तान करनेसे द्विजगण समस्त पापोंसे छूट जाते हैं; उस परम 
पवित्र पापनाशक विधिका पूर्णरूएसे श्रवण करो ॥ 
सं च मोमय चैव तिले दर्भास्तथेंव च। 
पुष्पाण्यपि यथान्यायमादाय तु जल खजेत्‌ ॥ 

मिट्टी, गोबर; तिल: कुशा और फूछ आदि शाज्लोक्त 
सामग्री लेकर जलके समीप जाय ॥ 


नयां स्नात्वा न चस्तायादन्‍्यत्न द्धजससमः | 
सति प्रभूते पयसि नाल्‍पे स्वायात्‌ कदाचन॥ 

श्रेष्ठ द्िजको उचित है कि वह नदीमें खान करनेके 
पश्चात्‌ और किसी जलूमें न नहाये | अधिक जलवाला 
जलाशय उपलब्ध हो तो थोड़ेसे जछमें कभी खान न करे | 
गत्वोदकसमीपं तु झुवों देशे मनोरमे। 
ततो मद्गोमयादीनि तन्नविप्रो विनिश्चिपेत्‌ ॥ 

द्राह्मणको चाहिये कि जल्के निकट जाकर शुद्ध और 
मनोरम जगहपर मिद्दी ओर गोबर आदि सामग्री रख दे ॥ 
वहिः प्रक्षादय पादी च छ्विराचसल्य प्रयत्ततः। 

० है 

प्रदृक्षिणं समाचृत्य नमसकुयों त्‌ तु तज्जल्म्‌॥ 

तथा पानीसे बाहर ही प्रयलपूर्वक अपने दोनों पेर 
घोकर दो वार आचमन करे । फिर जलाशयकी प्रदक्षिणा 
करके उसके जलको नमस्कार ,करे | 
सर्वेदेवमया ह्यपो मन्मयाः पाण्डुलन्द्न। 
तस्मात्‌ तास्तु न हन्तव्यास्त्वद्धिः प्रक्षालयेत्स्थलम ॥ 

पाण्डुनन्दन ! जल सम्पूर्ण देवताओंका तथा मेरा भी 
खरूप है; अतः उसपर प्रहार नहीं करना चाहिये । 
जलाशयके जरूते उसके किनारैकी भूमिकों धोकर साफ करे || 
केवल प्रथम मण्जेन्ताज्ञानि विस्रशेद्‌ बुधः । 

० जा ० 

तव्‌ तु तीथ समासाद्य कुयोदाचमर्ल पुनः ॥ 

फिर बुद्धिमान्‌ पुरुप पानीमें प्रवेश करके एक बार सिर्फ 


डुबकी लगावे? अन्लोंकी मेल न छुड़ाने लगे | इसके बाद - 


पुनः आचमन करे ॥ 

गोकणोकृतिवत्‌ रूत्वा कर त्रिः प्रपिविज्जऊलस। 
द्विस्तत्परिसजेंदू चक्र पादायस्युक्ष्य चात्मनः । 
सेपप्यं तु ततःप्राणान्‌ सक्षदेव तु संस्पुशेस्‌ ॥ 


झीमदाभास्से 


' झुरे स्वाद ॥ 


[ आश्वमेधिकपदंणि _ 
फल ज-फिसल:पनसि:िसि8७सििसइ8इअिसिसििियियलयय।ाीती ततततसनधत कक पपपपप पता प कप 
हाथका आकार गायके कानकी तरह बनाकर उससे 
तीन बार जल पीये । फिर अपने पैरोंपर जल छिड़ककर दो 
बार सुखमें जलका स्पर्श करे | तदनन्तर गलेके ऊपरी भागों 
स्थित आँख; कान और नाक आदि समस्त इन्द्रियोंका एक- 
एक बार जलसे स्पर्श करे ॥ 


बाह छो च ततः सपूष्टा हृदय नासिमेव च। 
प्रत्यज्ञसुदक स॒पृष्ठा सूधोने तु पुनः स्पृशेत्‌ ॥ 
फिर दोनों भ्रुजाओंका स्पर्श करनेके पश्चात्‌ हृदय और 
नामिका भी स्पर्श करे । इस प्रकार प्रत्येक अद्जमें जलका 
स्पर्श कराकर फिर मस्तकपर जल छिड़के | 
आपः पुनन्त्वित्युक्त्वा च पुनराचमर्न चरेत्‌। 
सोझ्जारव्याहतीवोषि सद्सस्पतिमित्यचम्‌॥ 
इसके वाद “आप; पुनन्तु? मन्त्र पढ़कर फिर आचमन 
करे अथवा आचमनके समय आकार और व्याह्वतियोंसहित 
(सदसस्पेतिम! इस ऋचाका पाठ करे ॥| 


आजचम्य झत्तिकाः पश्चात्‌ त्रिधा रूत्वा समालमभेत्‌। 
च्मासेद विष्मुरित्यज्मुत्तमाथमम्रध्यमम्‌ । 
आलब्य वारुण: उत्तेनेघमरक्रत्य जर्ू तत+ ॥ 

आचमनके बाद मिद्दी छेकर उसके तीन भाग करे और 
(इंदं विष्णु” इस सन्त्रको पढ़कर उसे ऋरमशः ऊपरके) 
मध्यभागके तथा नीचेके अज्जोमें छगावे । तत्पश्चात्‌ बारण 
सूक्तोसि जलको नमस्कार करके ज्ञान करे ॥ 


स्नवस्ती चेत्‌ प्रतिस्रोते प्रत्यक चान्यवारिपु। . 
मज्जेदोमित्युदाह्वत्य न च॒ विक्षोभयेन्जलम्‌ ॥ 

यदि नदी हो तो जिस ओरसे उसकी धारा आती होः 
उसी ओर मुँह करके तथा दूसरे जल्शयोंमें सूर्यकी ओर मुँह 
करके ल्ान करना चाहिये। 3“कारका उच्चारण करते हुए 
घीरेसे गोता छगावे; जरूमें हलचल पैदा न करें|...“ 
गोमय॑ च त्रिधा रृत्वा जले पूव समालमभेत्‌। 
सब्णदह्वतीकां सप्रणवां गायत्री थे अपेत्‌ पुनः॥ 

इसके बाद गोबरको हाथमें ले जलूसे गीछा करके उसके 





अिननने. 


१. 3० आपः पुनन्तु एथिवीं एथिवी पूठा शुनाठु मा । 


पुनन्तु महणस्पतित्रेह्पूत्ता.. पुनातु मा ॥ 
यदुच्छिष्मभोज्य॑ च यद्ा दुश्चरितं मम । 
सर्वे 


पुनन्तु मामापोकपतां च प्रतिम्रद्खाह॥ 
( तै० आ० म्र० १०१ २३ ) 

२. सदसरपतिमद्ुतन्प्रियभिन्धुस्य काम्यम्‌ । 
सनिम्मेधा मवासिष*्स्वाहा ॥ (यज़ु० अ० ३२ मं० ६३) 
३. 3 इद॑ विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदये पद) समूहमस्पार 
ह ( वजु० अ० ८.में १५) 


वैष्णबभर्मपर्न ] 


द्विनवतितमो 5 ण्यायः ६३३५९. 
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तीन भाग करे और उसे मी पूर्ववत्‌ अपने शरीरके ऊष्वैमागः 
मध्यमाग तथा अधोमागम छगावे | उस समय प्रणव और 
व्याह्यतियोंसहित गायत्रीमन्त्रकी पुनराद्त्ति करता रहे || 
पुनराचमतं कृत्वा भद्गतेनान्तरात्मना । 
आपो दिष्ठेति तिखभिक्रोग्भिः पूतेत चारिणा। 
तथा तरत्समन्दीमिः सिब्चेच्चतसभिः ऋमाद] 
गोखकेसाइवसक्तेन शुद्धरर्गंण चात्मनः। 
बैष्णवेचोरुणेः सूक्तेः साविजेरिन्द्रदैवतेः ॥ 
धासदेव्येत चात्मानसन्ये्सन्मयसासमिः 
स्थित्वान्तःसलिले रूकक जपेदू वा चाधमर्षणम्‌॥ 

किर मुझमें चित्त लगाकर आचमन करनेके पश्चात्‌ 

- (ओपो दिछ्ामयो! इत्यादि तीन ऋचाओंसे। “्तरत्समन्दीमिः? 
इत्यादि चार ऋचाओंसे और गोसूक्त, अश्वसृक्त वैष्णवयूक्तः 
वारुणसूक्त, सावित्रसूक्तः ऐन्द्रसूक्त3 वामदेव्ययूक्त तथा मुझसे 

' सम्बन्ध रखनेवाले अन्य साममन्त्रोंके द्वारा शुद्ध जलसे 
अपने ऊपर सार्जन करे | फिर जलके भीतर स्थित होकर 
अधमध्ष॑णसूक्तका जप करे || 
सब्याहतीकां सप्मणवां गायत्री वा ततो जपेत्‌ । 
मारवाससोक्षात्‌ प्रणवं जपेद्‌ वा मामजुस्मरन॥ 

.... अथवा प्रणव एवं व्याह्ृतियोंसहित गायचीमन्त्र जपे 
या जबतक साँस रुकी रहे तबतक मेरा स्मरण करते हुए 
केवल प्रणवका ही जप करता रहे | 
उन्हुत्य तीर्थमासाद घौते शुक्ते ८ वाससी । 
शुद्धे चाच्छादयेत्‌ कक्षे न कुयोत्‌ परिपाशके ॥ 

इस प्रकार स्लान करके जलाशयके किनारे आकर धोये 
हुए झुद्ध वस्च--धोती और चादर धारण करे । चादरको 
काँखमें रस्सीकी भाँति लपेटकर बॉघे नहीं | 
पाशेन बद्ध्चा कक्षे यत्‌ कुरूदे कम वेदिकिम। 
शक्षसा दानवा देत्यास्तद्‌ विजुम्पन्ति हर्षिताः 
तस्माव सर्वप्रयत्नेच कक्ष्यापाशं न चारयेत्‌ ॥ 

जो वस््रकी कॉखमें रस्सीकी भाँति लरपेट करके वेदिक 
कर्मोंका अनुष्ठान करता है। उसके कर्मको राक्षस) दानव और 





१. डँ० आगे हि छा मयोभुव: । ज ता न ऊर्जे दधातन | उ० 
महे रणाय चक्षसे | डै यो वः शिवत्तमो रस: । जँ” तस्य भाजयतेह 
न; । 5 उशतीरिव मातरः। जे तस्मा अरं गमाम व: । 3 यस् 
क्षयाय जिन्वय । ० जापो जनयथा च नः । 

(यज़ु० ११ मं० ५०---७५२ ) 

२. उ० बग्तञ्ञ सत्यक्ञामीदात्पसो5ध्यजायत । ततो राज्यजायत 
ततः समुद्रो अर्गवः । समुद्रादर्णवादधिसंव॒त्तरों जजायत । जहोरात्राणि 
विदधदिशवस्थ मिपतो बशी । स्वाचन्द्रमती भाता वथापृर्दनकस्पवत्‌ । 
दिवज्ञ पथिवीशान्तरिक्षमशे स्व: ॥ ( क्ा० ऊू० ८ अ०टव० ४८) 





देत्य बढ़े इर्षम भरकर नष्ट कर डालते हैं; इसलिये सब 
प्रकारके प्रयलसे कॉखको वस्नसे बॉघना नहीं चाहिये ॥| 
ततः प्रक्षाल्य पादी च धस्तो चेच सदा शानेः । 
आचस्य पुनराचामेत्‌ पुनः साविनिया द्विजश॥ 

ब्राक्णणको चाहिये कि वल्म-धारणके पश्चात्‌ धीरें-घीरे 
हाथ और पेरोंको मिद्टीसे मलकर थो डाले, फिर गायत्री-मन्त्र 
पढ़कर आचमन करे ॥ 
प्राडमुखोद्‌डःमुखो बापि ध्यायनवेदान समा द्ित/ 
जले जलगतः शुद्धः स्थल एवं स्थरूस्थितः 
उभयत्र.. स्थितस्तस्मादाचामेदात्मशुद्धये ॥ 

तथा पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके एकाग्रचित्तसे 
वेदोंका खाध्याय करे | जलमें झूड़ा हुआ द्विज जलमें ही 
आचमन करके शुद्ध हो जाता है ओर खल्में स्थित पुरुष 
स्थल्में ही आचमनके द्वारा शुद्ध होता है, अतः जल और 
स्थलमेंसे कहीं भी स्थित होनेवाले द्विजकों आत्मशुद्धिके लिये 
आचमन करना चाहिये ॥ 
दर्भपु दर्भपाणिः सन्‌ प्राडः सुखः खुसमाद्दित/ 
प्राणायामांस्ततः कुयोन्मद्गतेनान्तरात्मना ॥ 

इसके बाद संध्योपासन करनेके लिये हाथोमें कुश लेकर 
पूर्वाभिमुख हो कुशासनपर बेठे और सुझमें मन लगाकर 
एकाग्रभा से प्राणायाम करे ॥| 
सहस्त्रद्धत्वः सावित्री शतक्त्वस्तु चा जपेत्‌ ॥ 
समादितो जपेत्‌ तस्मात्‌ साविज्या चाभिमन्क्ष्य च। 
मन्देहानां विनाशाय रक्षसां विक्षिपेज्ललम्‌ ॥ 

फिर एकाग्रचित्त होकर एक हजार या एक सौ गायत्री- 
मन्त्रका जप करें | मन्देह नामक राक्षसेक्रा नाश करनेके 
उद्देश्यसे गायत्रीमन्त्रद्वरा अभिमन्त्रित जल लेकर स्को 
अध्य प्रदान करें ॥ 
उद्धगाँइसीत्यथाचान्तः प्रायश्वित्तजल क्षिपेत्‌ ॥ 

उसके वाद आचमन करके “उद्दर्गोडसि' इस मन्त्रसे 
प्रावश्रित्तके लिये जल छोड़े ॥ 
अथादाय सुपुष्पाणि तोयमच्जलिता छ्विज़ः । 
प्रक्षिप्य प्रतिखय च्‌ व्योममुद्रां प्रकतपयेत्‌ ॥ 

फिर द्विजकोी चाहिये कि अज्जलिम सुगन्धित पुष्य और 
जल लेकर सूर्यको अध्य दे और आकाश्चम॒द्राक्रा प्रदर्शन करें ॥ 
ततो डादशहत्वस्तु खर्यस्थेकाक्षर जपत्‌। 
ततः पडक्षरादीनि पदक्ृत्वः परिवतंयेत्‌ ॥ 

तदनन्तर सर्यके एुफाक्षर बारह यार ज्ञप करे 
उनके पदक्षर कादि सन्त्रोंकी छः बर पुनराह्त्ति द 


प्रदृक्षिणं परास्ृप्य मुद्रया खमुस्रान्तरे 


मन्न्रका 


| दः 





६२४० 


ऊ्वैवाहुस्ततों भूत्वा खुधमीक्षेत्‌ समाहितः ॥ 

तन्मण्डलूस्थं मां ध्यायेव्‌ वेजोमूर्ति चतुझुजम । 
उद्धत्यं च जपेन्मन्ञ॑चि्न॑ तचचल्षुरित्यपि ॥ 
सावित्री व यथाशक्ति जप्त्वा खक्त च मामकम) 
मन्मयानि थे सामानि पुरुषत्नतमेद च ॥ 

आकाशमुद्राको दाहिनी ओर्से घुमाकर अपने मुखमे 
विलीन करे | इसके बाद दोनों भ्रुजाएं ऊपर उठाकर 
एकाग्रचिचसे सूर्यकी ओर देखते हुए उनके मण्डलूमें स्थित 
मुझ चार भुजाघारी तेजोमूर्ति नारायणका एकाग्रचिचसे 
घ्यान करे | उस समय “उदुत्यम्र! चित्र देवानाम्! त्चक्षु:? 
इन मन्त्रका यथाशक्ति गायत्री-मन्त्रका तथा मुझसे सम्बन्ध 
रखनेवाले यूक्तोंका जप करके मेरे साममंन्त्रों ओर पुरुषसृक्तका 
भी पाठ करे ॥ 
ततश्चाठोकयेद्क॑ हँस; शुच्िषदित्यपि । 
प्रदृक्षिणं समादृत्य नमस्कृत्य द्वाकरमस ॥ 

तलश्रात्‌ 'हंसः शुचिर्षंद्‌” इस मन्त्रको पढ़कर सूर्यकी 
ओर देखे और प्रदक्षिणापूर्वक उन्हें नमस्कार करे ॥ 
ततस्तु वर्षयेदद्धिन्नह्माणं मां च शह्लय्म्‌। 
प्रजापति चदेवांश्व तथा देवसुनीनपि ॥ 
साह्ञानपि तथा वेद्ानितिहाखान, क्रवूनपि। 
पुराणानि च सबोणि कुलान्यप्सरखां तथा॥ 
फऋतून संवत्सर्र चेब कलाकाप्ठात्मक तथा | 
भूतत्रामांख्, भूतानि सरितः खागरांस्तथा। 
शैलास्छैलस्थितान, देवारीपधीः सवनस्पतीः॥ 

तर्पयेदुपदीती च प्रत्येक दुृप्यतामिति। 

अस्वारभ्य च सब्येत्र पाणिना दक्षिणेत तु ॥ 

इस प्रकार संध्योपाघन समाप्त होनेपर क्रमशः 
ब्रह्माजीका) मेरा; झड्डूरजीका) प्रजापतिका, देवताओं और 
देवपियोंका, अद्धसहित वेदों) इतिहासों, यज्ञों और समस्त 





१. ४ उदु त्यं जातवेद्स देवं वहन्ति केतवः । इशे विश्वाय 

सूर्थन्‌ ॥| ( यज्गजु० ज० ७ सें० ४५२ ) 

२. 3? चित्र देवानामुदगादनीर्क चक्ुमित्रस्थ वरुणस्याप्रे: । 
आप्रा घावाश्यिवी अन्तरिक्ष< सूर्य आत्मा गगतत्तस्थुपश्व ॥ 

( यज्"ु० अ० ७ मं० ४२ ) 

३, 5 तचक्षुदवद्धितं पुरस्ताच्छुक्रमुचचरत्‌ । पर्येम दरदः 

शर्त जीवेम शरदः शत* खणुयाम शरदः शर्त प्रतरवाम शरद: 

झतमदीना: स्वाम झरदः झतं भूयश्र शरदः शतात्‌ ॥ 

( यज्जञु० अ० ३६ मं० २४ ) 

दृश्सः शुविपद्रस॒ुरन्तरिक्षसद्धेता वेद्िषदतिथिदुरोणसत्‌। 
नपपरसइतसब्योम सदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋत॑ बृहत्‌ ॥ 

( यजु० १० । २४ ) 


अीमदाभारदे [ आश्यमेघिकपबंणि 
विलय नमक “छा 2 - 





00॥0॥0॥#॥७एएइ्ल्य 
पुराणोंका, अप्सरोओंका) ऋतु-कलाकाष्टारूप संवत्सर तथा 
भूतसमुदायोंका$ भूततोंका) नदियों और समुद्रोंका तथा पर्वत) 
उनपर रहनेवाले देवताओं» ओपधियों और .वनस्पतियोंका 
जलसे तर्पण करे | तरपपंणके समय जनेऊकों बायें कंघेपर 
रकखे तथा दायें और वायें हथकी अज्जलिसे जल देते हुए 
उपयुक्त देवताओर्मिसे प्रत्येकका नाम लेकर ५्तृप्यताम! पदका 
उच्चारण करे ( यदि दो या अधिक देवताओंको एक साथ 
जल दिया जाय तो क्रमशः ह्विवचन और बहुवचन-- 
पतप्येतामः और “तृप्यन्ताम?. इन पर्दोका उच्चारण 
करना चाहिये ) ॥ 


दिदीती तपयेद्‌ विद्दानषीन मन्त्रकतस्तथा । 
मरीच्यादीजर्षीइ्येच चारदाय्यान समाहितः ॥ 
विद्वान पुरुषकोी चाहिये कि मन्त्रद्रश मरीचि आदि 


तथा नारद आदि ऋषियोंकों निवीती होकर अर्थात्‌ जनेऊको 
गलेमें मालाकी भाँति पहन करके एकाग्रचित्तसे त्पण करे || 


पराचीनावीत्यथेतांस्तु तर्पयेद्‌ देववाः पितृन्‌। . 
ततस्तु कहयवाडज्चि सोम वेदखतं ठथा॥ 
ततश्रायंम्रणं चापि ह्ाग्निष्चाचांस्तथंव च । 
सोमपांश्ेव दर्भपु सतिलेरेव दारिभिः | 
दष्यतामिति पश्चात्‌ तु ख पितृस्तर्पयेत्‌ ततः॥ 

इसके बाद जनेऊको दाहिने कंघेपर करके आगे बताये 
जनेवाले पितृ-सम्बन्धी देवताओं. एवं पितरोंका तर्पण करे। 
कव्यवाट्‌) अम्नि; सोम) बैवस्वत) आर्यमा/ अभिष्वात्त और 
सोमप--वे पितृ-सम्बन्धी देवता हैं | इनका तिलसहित 
जल्से कुशाओँपर तर्पण करे और ध्तृप्यताम! पदका उच्चारण 
करें। तदनन्तर पितरोंका तर्पण आरम्म करे ॥ 
पितृन्‌ पितामद्दांइचेव तथेच प्रपितामहान्‌ । 
पितामद्दी्तथा चापि तथेचर प्रपितामहीः ॥ 
सादर चात्सनइचेव गुरुमाचायमेव च | 
पिठ्माद्खलारी चर तथा मातामहीमपि ॥ 
उपाध्यायान्‌ सजीन्‌ बन्धून्‌ शिष्यत्विगशातिवान्धवान 
प्रमीताननशंध्याथ तर्पेयेत्‌ तानमत्सरः ॥ 

उनका क्रम इस प्रकार है--पिता पितामह और 
प्रपितामह तथा अपनी माता, पितामही और प्रपितामही | 
इनके सिवा गुरु) आचर्य, पितृष्वसा ( बुआ 9 मातृष्वसा 
( मौसी ) मातामही$ उपाध्याय) मित्र) बन्धु) शिष्य/ 

ऋत्विज और जाति-माई आदिमेंसे भी जो मर गये हों। 

उनपर दया करके ईर्ष्या-देघ त्यागकर उनका भी तर्पण 
करना चाहिये || 
तर्पवित्वा तथा55चम्य स्नानवख प्रपीडयेत। 
ताच सृत्यजनस्याहुः स्नान पाने थे तद्धिद्‌ः 
अतपवित्वा तान्‌ पूर्व स्तानवर्त्न न पीडयेत्‌ । 


] 
!] 


६! 


वेष्णवभमंपर्ण ] 


घिनवतितमो5च्यायः 


दर४१ 


ँााायागक पा 


पीडयेच्च पुरा मोद्यद्‌ देवाः सर्षिंगणास्तथा ॥ 

तर्पणके पश्चात्‌ आचमन करके खानके समय पहने हुए, 
वस्रकों निचोड़ डाले | उस वस्त्रका जल भी कुलके मेरे हुए 
तंतानद्दीन पुरुषोंका भाग है। वह उनके स्ान करने और 
पीनेके काम आता है । अतः उस जलसे उनका तर्पण करना 
चाहिये, ऐसा विद्वानोंका कथन है। पूर्वोक्त देवताओं तथा 
पितरोंका तप॑ण किये बिना लानका वस्र नहीं घोना चाहिये | 
जो मोहवश तर्पणक्रे पहले ही घौतवसत्रको घो लेता है; वह 
ऋषियों ओर देवताओंकों कष्ट पहुँचाता है ॥| 


तर्ययित्वा तथा55चस्य रुवानवर्स निपीडयेत्‌ । 
पितरस्तु बिराशास्ते शप्त्वा यान्ति यधागतम्‌॥ 


उस अवस्थामें उसके पितर उसे शाप देकर निराश लौट 
जाते हैं, इसलिये तर्पणके पश्चात्‌ आचमन करके ही खान- 
वस्र निचोड़ना चाहिये ॥ 
परक्षालय तु खुदा पादावाचस्य प्रयतः पुनः । 
दुर्भेषु दर्भपाणिः सन्‌ खाध्यायं तु समारभेत्‌॥ 
तर्पणकी क्रिया पूर्ण होनेपर दोनों पेरोमे मिट्टी छगाकर 
उन्हें धो डाछे और फिर आचमन करके पवित्र हो कुशासन- 
पर बेठ जाय और हार्थोमे कुशा लेकर स्वाध्याय आरम्भ करे || 


वेदमादी सुमारभ्य ततो पर्युपरि ऋरमात्‌। 


यद्धीते5न्चहं शद्त्या तत्‌ खाध्यायं प्रचक्षते ॥ 
पहले वेदका पाठ करके फिर क्रमसे उसके अन्य 
अज्ञोका अध्ययन करें। अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिदिन 
जो अध्ययन किया जाता है? उसको खाध्याय कहते हैं ॥ 
ऋतचो वापि यजुवोपि सामगायमथापि च। 
इतिहासपुराणानि यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ 
ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदका सख्वाघ्याय करे | 
इतिहास और पुराणोंके अध्ययनको भी यथाशक्ति न छोड़े ॥| 
उत्थाय तु नमस्छत्य दिशो दिग्देवता अपि | 
च्रह्माणं च ततबवार्ति पृथिवीमोषधीस्तथा ॥ 
वार्च॑ दाचसरुपति चेव मां चेंव सरितस्तथा। 
नमस्कछृत्य तथाह्लिस्तु प्रणवादि च पूवंबत्‌॥ 
ततो नमो 5ह्ू थ द॒त्युकत्वा नमस्कुयोत्‌ ठु तल्ललूम। 
स्वाध्याय पूर्ण करके खड़ा होकर दिशाओं) उनके 
देवताओं, ब्रह्माजी, अग्नि; पृथ्वी, ओषधि, वाणी; वाचस्पति 
और सरिताओंकोी तथा मुझे भी प्रणाम करे | फिर जूू 
लेकर प्रणवयुक्त प्नमो5द्धायःः यह मन्त्र पढ़कर पूर्ववत्त्‌ जल 


- देवताको नमस्कार करे ॥ 


घुणिः सूर्य स्तथा55द्व्पिस्तं प्रणम्य खमूधनि ॥ 
ततस्त्वालोकयन्नके प्रणवेत. समाहितः । 
ततो मामचैयेत्‌ पुष्पैमत्मियेंरेव नित्यशाः ॥ 


इसके वाद घृणि, सूर्य तथा आदित्य आदि नार्मोका 
उच्चारण करके अपने मस्तकपर दोनों हाथ जोड़कर सूबदेवको 
प्रणाम करे और प्रणवक्ता जप करते हुए. एकाग्रचित्तते उनका 
दर्शन करे | उसके बाद सुझे प्रिय छरनेवाले पुष्मोति 
नित्यप्रति मेरी पूजा करे ॥| 

युधिठिरि उप 

त्वत्मियाणि प्रसूतानि त्वद्धिष्टानि माधव । 
सर्वोण्याचछ्व देवेश त्वद्धक्तस्य ममाच्युत ॥ 

युधिप्ठिरने कहा--अपनी महिमासे कभी च्युत न 
होनेवाले माधव ! जो पुष्प आपको अत्वन्त प्रिय हों तथा 
जिनमें आपका नियांस हो, उन सबका मुझ अपने भक्तसे 
वर्णन कीजिये ॥ 

श्रीभमगवान॒वाच 

शणुष्वावदितो राजन पुष्पाणि प्रियकृन्ति मे । 
कुमुदं करवीरं च चणके चम्पर्क तथा ॥ 
मल्‍स्लिकाजातिपुष्पं च ननन्‍्यावते थे नन्द्किम्‌ । 
पलाशपुप्पपन्नाणि. दुवोभृद्ककमेव च॥ 
वतमाला च राजेन्द्र मत्यियाणि विशेषतः। 

श्रीभगवान्‌ वोले--राजन्‌ ! जो फूल मुझे बहुत प्रिय हैं, 
उनके नाम बताता हूँ; सावधान होकर सुनो | राजेन्द्र ! 
कुमुद; करवीर, चणक) चम्पा; मालती, जातिपुष्प, नन्यावतें, 
नन्दिक, पलछाशके फूल और पत्ते, दूर्वा, भुज्ञक और 
वनमाला--ये फूल मुझे विश्येषर प्रिय हैं ॥| 
सर्वषामपि पुष्पाणां सहल्गुणझुन्पलम्‌ ॥ 
तस्माद पद्म तथा राजन पद्मात्‌ तु शतपत्चकम । 
तस्मात्‌ सहस्म्रपत्न तु पुण्डरीक ततः परम्‌ ॥ 
पुण्डरीकसहस्त्रात्‌ तु ठुछढली ग्रुणतोडघिका | 

सब प्रकारके फूलोंसे हजारगुना अच्छा उत्तल माना 
गया है। राजन | उत्पलसे बढ़कर पद्म) पद्मसे शतदल) 
शतदलसे सहलदल, सहखदलसे पुण्डरीक और हजार 
पुण्डरीकसे बढ़कर तुलसीका गुण माना गया है ॥ 
वकपुप्पं ततस्तस्मात्‌ लौवण तु ततो5घिकम्‌ । 
सौचवगौत्‌ तु प्रसताच्व मत्प्रियं नास्ति पाण्डव॥ 

पाण्डुनन्दन | तुलसीसे श्रेष्ठ है वकपुष्प ओर उससे »ी 
उत्तम है सौवर्ण, सोवर्णके फूलसे बदुकर दूसरा कोई भी 
फूल मुझे प्रिय नहीं है ॥ के 
पुप्पासावे छुलस्पास्तु पैमोमर्चयेद्‌ पुनः । 
पत्नालामे तु शाखाभिः शाखालाभे शिफालचें: ॥ 


कप 


शिफाभावे न्ददा तब भक्तिमान्चयेत माम्‌। 

फूल न मिलनेपर तुलसीके पत्तेसि, पत्तेके न मिलनेयर 
उसकी शाझार्थोत्ते और शाला्भोक्ते न मिलनेपर ठुलसीकी 
जड़के मिल 


| 
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| 
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जैसे प्जा डाले 2 मि साफ अं 5 
टुकडोतें मेरी पजा कर | याद बह भा ने बे 
ध्ज् जा 


श्य्डर 


तो जह्लें तुल्सीका इक्ष रहा हो) वहाँकी मिद्दीते ही भक्ति- 
पूर्वक मेरा पूजन करे | 
चर्जनीयानि पुष्पाणि श्टणु राजन समाहितः ॥ 
किंकिर्णी मुनिषुष्पं छ घुघूरं पाठल तथा ॥ 
व्ातिमुक्तर्क चैव पुन्नाग॑ नक्तमालिकम्‌ । 
योधिक क्षीरिकापुष्पं नि्ुण्डी छांझुली जपाः ॥ 
कर्णिकारं तथाशोक॑ शाल्मलीपुष्पमेष च। 
ककुभाः फोविदाराश्ध वेभीतकमथापि च॑॥ 
क्रण्ठकप्रछूनं॑ थे करपकी कारक ठदथा। 
अक्लोल गिरिकर्णी च॒ नीलान्वेब तब स्वेशः । 
एकपणोनि चान्यानि सवोण्येव विव्जयेव्‌ ॥ 

राजन्‌ | अब त्यागनेयोग्य फूर्लेके नाम बता रहा हूँ; 
ध्यान देकर सुनो | किक्लिणी, मुनिपुष्प। घु्धूर, पाठल; 
अतिमृक्तक) पुन्नाग/ नक्तमालिक, योधिक, क्षीरिकापुष्पः 
निमुण्डी, लाछुली, जपा; कर्णिकार, अशोक, सेमलका फूल; 
ककुम) कोबिदार, वेभीवक, कुरुण्थक, कल्पक, कारक; 
अंकोल, गिरिकर्णी, नीले रंगके फूल तथा एक पंखड़ीवाले 
फूछ--इन सबका सब प्रकारसे त्याग कर देना चाहिये || 
अकंपुष्पाणि वज्योनि अरकपच्रस्थितानि च। 
व्याश्ष॒ताः पिचुसन्दानि सवोण्येव विवर्जयेत्‌ ॥ 


आक ( भदार ) के फूछ तथा आकके पत्तेपर रक्खे 
हुए फूल भी वर्जित हैं | नीमके फूंका भी परित्याग कर 


देना चाहिये ॥ 


अन्येस्त शुबलूपजेस्त गन्छवह्लिनेराधिप । 
जवज्यस्तेयथालाम मद्भकों मां समर्चयेत्‌ ॥ 
नराधिप | इनके अतिरिक्त जिनका निषेध नहीं किया 
गया है) ऐसे सफेद पंखड़ियोवाले सगन्धित पुष्प जितने मिल 
सकें, उनके द्वारा भक्त पुरुषको मेरी पूज़ा करनी चाहिये || 


युधिछिर उवाच 


-फर्थ त्वमचचरीयोइसि सूतेयः कीदशास्तु ते । 
पंखानलसए कर्थ ज्ूयुः कर्थ वा पाश्चराज्िकाः ॥ 

युधिप्टिरने पूछा--भगवन्‌ ! आपकी पूजा किस 
प्रकार करनी चाहिये ! आपकी मूर्तियाँ केसी हैं 
विधयर्म वानप्रखछोग किस प्रकार बताते हैं और पद्चरात्रवाले 
किस प्रकार चताते हैं १ ॥ 

श्रीभगवाजुवाचत 

शरण पाण्डव तत्सवेमर्चनाक्रमसात्मनः । 
स्याप्डल पद्मक छत्वा चाष्टपत्ं सकर्णिकम ॥ 
अष्टाक्षरविधानेन छाथवा हादशाक्षरेः 


सेद्किरथ मन्जेश्ध सम उक्तेन या पुनः ॥ 


श्रीमहाभारदते 


[ आश्यमेंघिंकपदणि 


स्थापित मां वतस्तस्मिन्नसेयित्वा विचक्षणः | 

एुरुष॑ जे ततः खत्यभच्युतंं च युधिष्ठिर ॥ - 
श्रीभगवान बोले--पाण्डुपुन्न युधिष्ठिर | मेरे अर्चनकी 

सब विधि सुनो | वेदीपर कर्णिकाओंसे युक्त अष्टदक कमर 

बनावे | उसपर अशक्षर अथवा द्वादशाक्षर मन्त्रके विधानसे 


. तथा वैदिक मन्त्नोंके द्वारा और पुरुषसूक्तसे मेरी -मूत्िकी 


स्थापना करे | फिर बुद्धिमान्‌ घुरुषकों चाहिये कि मुझ 
सत्यखरूप अच्युत पुरुषका पूजन करे | 
अनिरुद्धं च मां प्राहबेंलालसविदो जनाः। 
अम्ये त्वेव॑ विजानन्ति मां राजन पाश्चरात्रिकाश। 
वासुदेव॑ च॒ राजेन्द्र सद्गभृषणमथापि वा। 
प्रधुस्त॑ सानिरुद्ध ला चतुसूति प्रवक्ष्यते ॥ 
तपश्रेष्ठ महाराज ! वानप्रस्थधर्मके ज्ञाता मनुष्य मुझे 
अनिरुद्ध खरूप बताते हैं | उनसे मिन्न जो पाश्वरात्रिक हैं, 
वे मुझे वासुदेव, संकर्षण, प्रयु्न और अनिरुद्ध-इस 
प्रकार चत॒व्यूंह खरूप बताते हैं॥ 
एवाश्रान्याश्र राजेन्द्र संशाभेदेन मूर्त्तयः । 
विद्ध्यनथोन्तरा एव मासेव॑ चा्चेयेद्‌ चुधः ॥ 
राजेन्द्र ! ये सभी तथा अन्य नामभेदसे मेरी मूर्तियाँ 
हैं, उन सबका अर्थ एक ही समझना चाहिये | इस प्रकार 
बुद्धिमानछोग मेरी पूजा करते हैं ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
त्वद्भकाः कीदशा देव कानि तेषां बतानि च। 
एतव्‌ कथय देवेश त्वरूक्तस्य ममाच्युत ) 
युधिष्ठिरले पूछा--अच्युत ! भगवन्‌ ! आपके भक्त 
केसे होते हैं और उनके नियम कौन-कोन-से हैं ? यह बताने- 
की कृपा कीजिये; क्योंकि देवेश्वर ! में भी आपके चरणमें 
भक्ति रखता हूँ ॥ 
श्रीमगवानु वात 
अनन्यदेवताभक्ता ये मद्धकजनप्रियाः । 
मामेव शरण प्राप्ता महुक्तास्ते प्रकीतिताः ॥ 
अओीभगवान ने कहा--राजन | जो दूसरे किसी देवताके 
भक्त न होकर केवछ मेरी ही शरण छे चुके हों तथा मेरे 
भक्तजनोंके साथ प्रेम रखते हों? वे ही मेरे भक्त कहदेगये ई॥ 
खग्योण्यपि यशस्यानि सत्प्रियाणि विशेषतः 
मद्भकः पाण्डवश्नेष्ठ ब्रतानीमानि धारयेत्‌॥ 
पाण्डयश्रेष्ट | खर्ग और यशज्ञ देनेवाले होनेके साथ ही . 
जो मुझे विशेष प्रिय हों) ऐसे ब्रतोका ही मेरे भक्त पालन 
करते हैं ॥ 
लान्यदाच्छादयेद चल मद्भक्तो जलतारणे। 
खस्थसतु द दिया खप्येन्मशुमांखानि वज गेत्‌ ॥ 


वैष्णवधमंपर् ] 


भक्त > अज बुकपकी अंक तेरी आयश वन ता दर आम जलमें तेरते समय एक वस्ञके सिवा दसरा 
नहीं धारण करना चाहिये । खस्थ रहते हुए, दिनमें कभी 
नहीं सोना चाहिये | मधु और मांसको त्याग देना चाहिये ॥ 
प्रदृष्षिणं बजेद विधान गामइवत्थं हुताशनम । 
न घावेत्‌ पतिते वर्ष नाअमिक्षां च छोपयेत्‌ ॥ 

मारे ब्राह्मण, गो? पीपछ और अग्निके मिलनेपर 
उनको दाहिने करके जाना चाहिये। पानी वरसते समय 
दौड़ना नहीं चाहिये | पहले मिलनेवाली मिक्षाका त्याग 
नहीं करना चाहिये | 
प्रत्यक्षकव्णं नाचात्‌ सौभाशनकर जनौ | 
आससुए्टि गये द्ाद्‌ धाल्यास्ल चेव वर्जयेत्‌॥ 

खाली नमक नहीं खाना चाहिये तथा सौमाज्नन और 
करझनका मश्षण नहीं करना चाहिये। गौको प्रतिदिन 
आस अपण करे और अन्नमें खटाईं मिलाकर न खाय ॥ 
तथा पर्युषितं चापि पके परमृहागतम्‌। 
अनिवेदिति च यद्‌ द्व्यं तत्‌ प्रदत्तेन वर्जयेत्‌ ॥ 

दूसरेके घरसे उठाकर आयी हुई रसोई) बासी अन्न 
तथा भगवानको भोग न लगाये हुए. पदार्थका भी प्रय्ष- 
धू्वक त्याग करें ॥ 
विभीतककरज्ञानां छायां दुरे चिवर्जयेतू। 
विप्रदेषपरीवादान्‌ न बंदेत्‌ पीडितो5पि सन्‌ ॥ 

' बहेड़े और करज्ञकी छायासे दूर रहे; कष्टमे पड़नेपर 

भी ब्राह्मणों ओर देवताओंकी निन्‍्दा न करे ॥ 
. छउदिति. सवितर्याप्यः क्रिय्सिकर्त धीर्मतः 
- चतुवंदविद्श्मपि- देहे पड़ चुषलाः स्थताः ॥ 
: “सूर्योद्यंके बाद नित्य क्रियाशील रहनेवाले बुद्धिमान्‌ 
और चारों वेदोंके विद्यान्‌ ब्राह्मणके शरीरमें भी छः इंषल 
-- बताबे- जाते ६॥| 5-7 
“5 क्षश्रियाए संकाव्शिया चैशपोस्त्वश्रो प्रकीर्तिताः 
नियता: पाण्डवरध्नेष्ठ शुद्राणामेकविशतिः ॥ 

पाण्डवश्रेष्ठ | क्षन्रियोंके शरीर सात बृषछः जानने 
आहिये, पेश्योंके देहमें आठ बृषर बताये गये हैं ओर च्वद्ठों- 
में इक्कीस दृषरूका निवास साना गया है ॥ 
वाप्नः ऋधषशध लोभश्व मोहस्थ मद एव च । 
महामोहश्न इत्येते देहे घड छूषलाः समता: ॥ 

काम+ कछोध) छोभः मर्द-मोह - और मेहामोह--यें छः 
वृषल ब्राह्मणके शरीरमें स्थित बताये यये हूं ॥ 
गे; स्तम्भो ह्यहंकार ईष्यों व द्रोह एव च। 
पारुष्यं ऋणता-चेंच सेते क्षत्रियाः स्छताः ॥... 

गर्व, सम्भ ( जडता )) अहंकार: ईर्ष्या) द्रोह) पाव्प्व 


कक 


हिनवतिदमोधपघ्यायः 


_ होती . है+-असत्ववी--नहीं: वया 


ध्रेष२ 





( कठोर बोलना ) ओर 
रहनेवाले वृपल हैं ॥ 
तीक्ष्णता निक्ततिमोया शाख्यं दम्भी हानाज॑वम्‌ 
पशुन्यमनृतं चेच चेच्यास्त्वष्टी प्रकीतिताः ॥ 
तीक्ष्ता, कपट) माया; शठता, दम्भ) सरलताका 
अभाव) चुगली और असत्य-भाषण--वे आठ बेश्य-शरीरके 
वृषल हैं ॥ 
तृष्णावुसुक्षा निद्रा च ह्यालस्यं चाघृणादय: । 
आधिश्यापि विपादश्ध प्रमादो हीनरूत््वता ॥ 
भय विक्लवता जाडर्थ्य पापक॑ मन्युरेव च । 
आशा चाश्रदधानत्वमनवस्थाप्ययन्त्रणम्‌ ॥ 
आशोच मलिनत्दं च शुद्धा होते प्रकीर्तिताः । 
यर्सिन्नेते न दृश्यन्ते स वे ब्राह्मण उच्यते ॥ 
तृष्णा। खानेकी इच्छा, निद्रा) आल्स्य; निर्दयता) 
क्रूरता, मानसिक चिन्ता, विपाद; प्रमाद, अधीरता; भय) 
घबराहट) जडता) पाप) क्रोच। आशा) अभ्द्धा। अनवखा) 
निरड्रशता, अपवित्रता और मलिनता--ये इक्कीस इपल 
झूद्रके शरीरमें रहनेवाऊे बताये गये हैं | वे सभी वृपल जिसके 
भीतर न दिखायी दें) वही वास्तवर्म ब्राह्मण कहलाता है ॥ 
तस्मावतु सारिवको भूत्वा शुच्चिः क्रीधविवर्जितः। 
मामच येत्‌ तु सतत॑ मत्ग्रियत्यं यदीच्छति ॥ 
अतः ब्राह्मण यदि मेरा प्रिय होना चाहे तो सात्तिकः 
पवित्र और क्रोधद्दीन होकर सदा मेरी पूजा करता रहे ॥ 
अलोललिक्वः समुपस्थितो ध्रृति 
निधाय चल्ुयुगमात्रमेव तत्त्‌। 
मन्श्र वार्यच च्‌ नियृद्य चश्चर्दे 
भयात्रिदृत्तो मम्र भक्त उच्यते॥ 
जिसकी जिद्दा चश्चल नहीं है। जो धैर्य धारण किये 
रहता है और चार हाथ आगेतक दृष्टि रखते हुए चलता है 
जिसने अपने उद्चलू मन झौर वाणीकों वशर्मे करके भयसे 
छटकारा पा लिया है? वह मेरा भक्त कहलाता है ॥ 
ईटशाध्यात्मिनों ये तु ब्राह्मणा नियतिन्द्रियाः 
तेषां धाद्धेपु दृष्पन्ति तेन ठ्ताः पितामद्ाः ॥ 
ऐसे अध्यात्मश्ानते युक्त जितेन्द्रिय ब्राह्मण जिनके यहां 
श्राद्यमें तृतप्तिदू्वक भोजन करते हें; उनके पितर उस भोजन- 
से पूर्ण ठृप्त होते हैं ॥ 
चर्मों जयति चाधर्मः सत्यं जयति नानइ्ुतम | 
क्षमा जयतिव क्रोधः क्षमावान ्राह्मणो भवेद॥ 
घमंकी जय होती है; अधमंकी नहीं; सत्यकों विजय 
क्माड़ी जीव होती है; 
क्रोधकी नहीं | इक्लिये दहपको क्षमाशीण होना चाहिये ।॥ 


दर 
सझअप्याद सभाठ 


क्ररता--ये कात क्षत्रिय-धरीरमे 


शव 
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सनननीननीणगी जी - 


[ कपिछा गौका तथा उसके दानका साहात्म्य 
और कपिला गोके दस भेद ] 
वेशमायन उद्यच 

दानपुण्यफर्ल शुत्वा तपःपुण्यफलानि च । 
धर्मपुत्र: प्रह्मश॒त्मा केशव पुनरत्रबीव ॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌! दान और तपस्या- 
के पुण्य-फर्ोंको सुनेकर धममपुत्र युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न 
हुए और उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पूछा--॥ 
या चेषा कपिला देव पूर्वमुत्पादिता विभो। 

कक लिप 
होमघेनुः सदा पुण्या चतुर्वक्त्रेण माधव ॥ 
सा कथ॑ ब्राह्मणेभ्यो हि देया करिसन्‌ द्लेषपि वा। 
कीदृशाय च विप्राय द्वातव्या पुण्यऊक्षणा ॥ 

भभगवन्‌ | विभो ! जिसे ब्रह्माजीने अग्निहोत्रकी सिद्धि- 
के लिये पूर्वकाल्में उत्पन्न किया था तथा जो सदा ही पवित्र 
मानी गयी है; उस कपिछा गोका ब्राह्मणोंको किस प्रकार 
दान करना चाहिये ? माधव | वह पविन्न लक्षणोंवाली गौ 
किस दिन और केसे ब्राह्मणको देनी चाहिये ! ॥ 
कति वा कपिला प्रोक्ता खयमेव खयमस्भुवा। 
कैर्वा देयाश्व ता देव भोतुरमिच्छामि तत्वतः ॥ 

अद्याजीने कपिला गौके कितने भेद बतलाये हैं ! तथा 
कपिला गौका दान करनेवाछा मनुष्य कैसा होना चाहिये ! 
इन सब वार्तोंकों में यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ? || 
पवमुक्ती हृषीकेशो धर्मपुन्रेण खंसखदि। 
अत्रवीत्‌ कपिलासखयां तासां माहात्यमेव च॥ 

धर्मपुत्न राजा युधिष्ठिरके द्वारा सभामें इस प्रकार कहे 
जानेपर भ्रीकृष्ण कपिलछा गौकी संख्या ओर उनकी महिमाका 
वर्णन करने छंगे--॥ 
श्टणु पाण्डव तत्वेनर पवित्र पावन परम । 
यच्छुत्वा पापकर्मापि नरः पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ 

“पाण्डुनन्दन ! यह विषय बड़ा ही पवित्र और पावन 
है। इसका श्रवण करनेसे पापी पुरुष भी पापसे मुक्त हो 
जाता है? अतः ध्यान देकर सुनो ॥ 
कपिला हाग्निद्दोत्रा्थे वित्रार्थ वा खयस्भुवा । 

>(्‌ कर] 

सर्वे तेजः समुद्ध्ृत्य निम्ििता ब्रह्मणा पुरा ॥ 

हक खयम्भू ब्रह्माजीने अग्निहोत्न तथा ब्राह्म्णोके 
लिये सम्पूर्ण तेजोंका संग्रह करके कपिछा गौको उत्पन्न किया 
था।॥ 
पवित्न च पविन्नाणां महलानां च सडूलम्‌ । 
उण्याना परम पुण्य फपिला पण्डुनन्द्न ॥ 

(पाण्डुनन्दन | कपिला गो पविन्न वस्तुओंमें सबसे बढ़कर 


पविन्न। मद्गलछजनक पदाथोंमे सवसे अधिक मद्जलखरूपा 
तथा पुण्योमें परमपुण्यखखरूपा है ॥ 


तपसां तप 'वाध्यं श्तानामुत्तर्म बतम्‌। 
दानानां परम दाने निदान झोतदक्षयम्‌ ॥ 

“वह तपस्याओंमें श्रेष्ठ तपस्या, वतोंमें उत्तम ब्रत; दाने 
श्रेष्ठ दान और सबका अक्षय कारण है ॥ 
क्षीरेण कपिलायास्तु दध्ना वा सघृतेन वा। 
होतव्यान्यग्निहोत्राणि खाय॑ प्रातर्द्धिजातिभिः ॥ 

(द्विजातियोंकी चाहिये कि वे सायंकाल और प्रातःकाल्में 
कपिला गौके दूध दही अथवा घीसे अभिहोत्र करें ॥ 
कपिलाया घुतेनापि दृध्ना क्षीरेण वा पुनः । 
जुद्धते येपग्निहोआ्ाणि ब्राह्मणा विधिवस्‌ प्रभो॥ 
पूजयन्त्यतिर्थीस्चेच पर भक्तिझुपागताः । 
शुद्रान्नादू पिरता नित्य दम्भानतविवर्जिताः ॥ 
ते यान्त्याद्त्यसंकाशेविमानेद्धिजसत्तमाः । 
सूर्यमण्डलूमध्येन ब्रह्मलोकमनुष्तमम्‌ ॥ 

धप्रभो ! जो ब्राह्षण कपिला गोके घी। दही अथवा 
दूध्से विधिवत्‌ अग्निहोत्र करते हैं; भक्तिपूर्वक अतिथियोंकी 
पूजा करते हैं, शूद्रके अन्नसे दूर रहते हैं तथा दम्म और 
असत्यका सदा त्याग करते हैं; वे सूर्यके समान तेजखी 
विमानोंद्वारा सूर्यमण्डलके बीचसे होकर परम उत्तम ब्ह्मलोक- 
में जाते हैं ॥ 
श्टज्ञत्नें कपिछायास्तु सर्वतीथोनि पाण्डव। 
ब्रह्मणो हि नियोगेन निवसन्ति दिले दिने ॥ 
प्रातरुत्थाय यो मत्येः कपिलाश्टज्रममस्तकात्‌ । 
यश्च्युतामस्वुधारां वे शिरसा प्रयतः शुत्चिः ॥ 

ख तेन पुण्यतीथंन सहसा हतकिल्विषः । 
जन्मत्रयकृतं पाएँ प्रदहत्यग्निवत्‌ तृणम्‌ ॥ 
ध्युधिष्टिर ! ब्रह्माजीकी आजश्ञासे कपिलाके सींगके अग्रभाग- 
में सदा सम्पूर्ण तीथ निवास करते हैं | जो मनुष्य शुद्धभावसे 
नियमपूर्वक प्रतिदिन सबेरे उठकर कपिला गौके सींग और 
मस्तकसे गिरती हुई जल-घाराको अपने सिरपर धारण करता 
है, वह उस पुण्यके प्रभावले सहसा पापरहित हो जाता है। 
जैसे आग तिनकेको जला डालती है, उसी प्रकार वह जल 
मनुष्यके तीन जन्मोंके पापोंको भस्म कर डालता है ॥ 
मुत्रेण कपिलायास्तु यश्व प्राणाज्ञपस्पृशेत्‌ | 
स्तानेन तेन पुण्येन्न नष्टपापः स मानवः | 
चिशद्‌ वर्षकृतात्‌ पापान्मुच्यते नात्र संशयः॥ 

“जो मनुष्य कपिल्शका मूत्र लेकर अपनी नेत्र आदि इच्द्रियोँ- 
में छगाता तथा उससे स्नान करता है? वह उसस्ानके पुण्यते 
निष्पाप हो जाता है; उसके तीस जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते « 

हैं; इसमें संशय नहीं है ॥ 


वेष्णवधमंपर्व ] 


ट्विनवतितमो ईध्यायः 
श्‌ 


६२४५ 
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- प्रातरुत्थाय यो भकत्या प्रयच्छेत्‌ तृणमुष्टिकम्‌ । 
तस्य नद्यति तत पाएं त्रिशद्राजरूतं रूप ॥ 

“नरपते ! जो प्रातःकालू उठकर भक्तिके साथ कपिला 
गोको धासकी सुद्दी अर्पग करता है; उसके एक महदनेके 
पार्षोका नाश हो जाता है ॥ 
प्रातरुत्थाय यद्भुवत्या कुयौद्‌ यस्मात्‌ प्रदक्षिणम्‌। 
प्रदक्षिणीकृता तेन पृथिवी नात्र संशय! ॥ 

“जो सबेरे शयनसे उठकर भक्तिपूर्वक कपिला गौकी 
परिक्रमा करता है? उसके द्वारा समूची प्रृध्वीकी परिक्रमा हो 
जाती है, इसमें संशय नहीं है ॥ 
कपिलापश्चगव्येन यः सनायात्‌ तु शुचिनेरः | 
स गश्ञायषु तीर्थषु स्‍्नातो भवति पाण्डथ ॥ 





' 4पाण्डुनन्दन | जो पुरुष कपिला गौके पश्चगव्यसे नहाकर 
शुद्ध होता है? वह मानो गद्स्‍ा आदि समस्त तीर्थोमिं लान 
कर लेता है ॥ 
इृष्ठा तु कपिलां भवत्या श्रुत्वा हुं कारनिःखनम्‌ । 
ब्यपोहदति ऋरः पापमहोरात्रकत जप ॥ 

८राजन्‌ |भक्तिपूर्वक कपिलछा गौका दहन करकेतथा उसके 
'रैभानेकी आवाज सुनकर मनुष्य एक दिन-रातके पार्पोको 
नष्ट कर डालता है || 
गोसदस्त्नं तु यो दूद्यादेकां च कपिलां नरः। 
सम॑ तस्य फल प्राह ब्रह्म लोकपितामदः ॥ 
«एक मनुष्य एक हजार गौओंका दान करे और दूसरा 
एक ही कपिला' गौको दानमें दे तो छोकपितामह ब्रह्माजीने 
उन दोनोंका फल बराबर बतलाया है॥ 
परत्वेच॑ कपिलां हन्योननरः कश्चित्‌ प्रमादतः । 
गोसहर्॑ हत॑ तेन भवेन्तात्र विचारणा ॥ 

८इसी प्रकार कोई मनुष्य प्रमादवश यदि एक ही कपिला 
 भौकी हत्या कर डाले तो उसे एक हजार गौओंके वधका 
पाप लगता है इसमें संशय वहीं है ॥ 
 दश थैं कपिल? प्रोक्ताः खयमेव स्वयस्थुवा । 
प्रथमा खर्णकपिछा द्वितीया गौरपिडुला। 
तुतीया रक्तपिड़ाक्षी चतुर्थी गलपिद्डला॥ 
पञ्चमी बश्नवर्णाभा षष्ठी च इवेतपिज्ञला | 
सप्तमी रकतपिड्ाक्षी त्वष्टमी खुरपिहुला ॥ 
मपमी पाठला शेया दशमी पुच्छपिडला। 

इशेताः कपिला: प्रोक्तास्तारयन्ति नयन्‌ सदा ॥ 

.... अज्ाजीने कपिला गौके दस भेद बताये हैं। पहली 


न 


कप 





खर्णकपिला+ दूसरी गौरपिज्ञण) तीसरी आरक्तपिशौद्षी, 
चौथी गलपिज्नला; पॉचवीं वश्नवर्णाभाँ3 छठी श्वेतपिक्न्ण) 
सातर्वी रक्तपिड्गा क्षी) आठवीं खुरपिड्भला>..नर्दी पावला 
और दर्सवी पुच्छपिड्ृला--ये दस प्रकारकी कपिला गौएँ 
बतलायी गयी हैं, जो सदा मनुष्योका उद्धार करती हैं ॥ 
मडल्याश्व॒पवित्राश्य सर्वपापप्रणाशनाः । 
एवमेव छानड्वाहो दुश पभोक्ता नरेश्वर ॥ 
ध्नरेश्वर | वे मज्गजलमयी, पवित्र और सब पार्पोकों नष्ट 
करनेवाली हैं | गाड़ी खींचनेवाले बेलेके भी ऐसे ही दस 
भेद बताये गये हैं ॥ 
ब्राह्मणो वाहयेत्‌ तांस्‍्तु नान्‍यो घर्णः कर्थंचन । 
नवाहयेच्व कपिलां क्षेत्रे वाध्वनि वा छ्विजः ॥ 


“उन बैलेंको आक्षण ही अपनी सबारीमें जोते। दूसरे वर्ण- 
का मनुष्य उनसे सवारीका काम किसी प्रकार भी न ले। 
ब्राह्मण भी कपिला गौको खेतमें या रास्तेमें न जोते ॥ 


वाहयेदुइकूतेनेव शाखया या सपन्नया। 
नदण्डेन न वा यष्टथथा न पाशेन न या पुनः ॥ 

'गाड़ीमें जुते रहनेपर उन बैलॉको हुझ्लारक्ी आवाज 
देकर अथवा पत्तेवाली यहनीसे हॉके । डंडेसे, छड़ीसे और 
रस्सीसे मारकर न हॉके ॥ 

न छुत्तष्णाश्रमधान्तान्‌ वाहयेद्‌ विकलेन्द्रियान । 
अठप्तेषु न भ्ुझ्लीयात्‌ पिवेत्‌ पीतेषु चोदकम्‌ ॥ 

“जब बैल भूख-प्यास और परिश्रमसे थके हुए हों तथा 
उनकी इन्द्रियां घबरायी हुई हों, तब उन्हें गाड़ीमें न जोते । 
जबतक बेलोको खिलाकर तृप्त न कर ले तबतक खर्य भी 
भोजन न करे उन्हें पानी पिलछाकर ही खय॑ जल-पान फरे ॥ 


शुश्रूषोमौतरस्यैताः पितरस्ते प्रकीर्तिताः। 
महं पूर्वत्र भागे च धुयोगणां बादन स्मतम्‌ ॥ 

धसेवा करनेवाले पुदषकी कपिला गौएँ माता और बैल 
पिता हैं| दिनके पहले भागमें ही भार ढोनेवाले बैलॉकों 
सवारी जोतना उचित माना गया है ॥ 
विभामेन्मध्यमे भागे भागे चान्ते यथासुखम्‌ । 
यत्न च त्वसया झत्यं संशयो यत्र वाभ्यनि। 
वाहयेत्‌ तत्र घुययोस्तु न स पापेन लिप्यते ॥ 


१. छुबर्गके समान पीछे संगवाली। २. गौर तथा पीछे रंग- 
वाली । ३. कुछ लालिमा लिये हुए पीछे नेश्रोगाली । ४« जिसके 
गरदनके बाल कुछ पीछे हों । ५. जिसका सारा झरीर पीछे रंगका 
हो । ६. कुछ सफेदी लिये हुए पीछे रोमवाली। ७. उर्सल और 
पीली भोसोंबाढी । ८. जिसके छुर पीछे रंगके हों । ९. जिसका 
इसका छाझू रंग हो। १०: जिसकी पूँछके गारू पीछे रंगके हो । 
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८दिनके मध्य भागमैं--दुपहरीके समय उन्हें विश्राम 
देना चाहिये; किंतु दिनके अन्तिम भागमें अपनी रुचिके 
अनुसार बर्ताव करना चाहिये अर्थात्‌ आवश्यकता हो तो 
उनसे काम ले और न हो तो न ले | जहाँ जल्दीका काम 
हो अथवा जहाँ मार्गमें किती प्रकारका भय आनिवाला हो 
वहाँ विश्रामके समय भी यदि ब्रेल्ॉंकों सवारीमें जोते तो पाप 
नहीं लगता ॥ 
भ्रणदत्यासमं पाप॑ तस्य स्थात्‌ पाण्डुनन्द्न ! 
अन्यथा वाहयन्‌ राजन निरय॑ याति सैरवम ॥ 
ध्पाण्डनन्दन ! परंतु जो विशेष आवश्यकता न होनेपर 
भी ऐसे समयमें बेलोकों गाड़ीमें जोतता है? उसे भ्रण-हत्याके 
समान पाप लगता है और वह रौरव नरकमें पड़ता है ॥ 


रुधिरं पातयेथ तेषां यस्तु मोहात्रराधिप । 
तेन पापेन्न पापात्मा नरक यात्यसंशयम ॥ 
धराधिप ! जो मोहवश वेलोंके शरीरतसे रक्त निकाल 
देता है, वह पापात्मा उस पापके ग्रभावसे निःसंदेह नरकमें 
गिरता है॥ 
नरकेधु च सर्चषु समाः स्थित्वा शर्तं शतम्‌ | 
इह मालुष्यके छोके बलीवदों भविष्यति ॥ 
ध्वह सभी नरकंमें सो-सी वर्ष रहकर इस मनुष्यत्येकमें 
बैलका जन्म पाता दै॥ 
तस्मात तु मुक्तिमन्चिच्छन दयात्‌ तु कपिलां नरः ॥ 
ध्भृतः जो मनुष्य संसारसे मुक्त होना चाहता हो) उसे 
कपिला गोका दान करना चाहिये ॥ 
कपिला सर्वयशेषु दक्षिणाथं  विधीयते। 
तस्मात्‌ तद॒क्षिणा देया यश्ेष्चेच द्विजातिभिः॥ 
शसब प्रकारके यशोमें दक्षिणा देनेके लिये कपिल गौकी 
सृष्टि हुई है, इसलिये द्विजातियोंको. यशमें . उनकी.. दक्षिणा 
अवश्य देनी चाहिये | प 
होमाथ चापश्िद्दोजस्य यां प्रयंच्छेत प्रयलतः]। 
ध्ोनियाय द्रिद्राय थ्ोनन्‍्तायामिततेजले। 
तेन दानेन पूतात्मा. मम्र छोके महीयते-॥ 
जो मनुष्य अभिदोत्रके होमके लिये अमिततेजसी एवं 
धनदीन श्रोत्रिय बआ्राह्मणको प्रयत्पूर्वक कपिला गौ दानमें देता 
है; वह उस दानसे शुद्धचित्त होकर मेरे परमघाममें प्रतिष्ठित 
होता है 
खुबणेखुरम्टज च कपिलां यः प्रयच्छति | 
विय्ुुवे चायने चापि सरोडश्वमेधफल लमेव्‌ ॥ 
तेनाभ्वमेघतुल्पेल मम छोक॑ ख गच्छ|ि ॥| 
“जो मनुष्य कपिलाके सींग और खुरोंमें सोना मढाकर 
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दान करता है; उसे अश्रमेघ-यश्ञका फल मिलता है तथा उस 
पुण्यके प्रभावसे वह मेरे लछोकमें जाता है ॥ 
अप्निप्लोमसहस्रस्य वाजपेय च तत्समम्र 
चाजपेयसइस्तस्थ अभ्वमेथं चर तत्समम्‌ | 
अध्वमेधसहस्षस्थ राजरूयं च तत्समम्‌ ॥ 

“एक हजार अगिष्टोमके समान एक वाजपेय यज्ञ होता 
है। एक हजार वाजपेयके समान एक अश्वमेध होता है और 
एक हजार अश्वमेधके समान एक राजसूब-यंज्ञ होता है-। 
कपिलानां सदस्मेण. विधिदंत्तेन पाण्डव। 
राजएयफल प्राप्य ' ममः लोके मददीयते। 

न तस्य +शुनरॉयृफ्तिविद्यते  कुंरुपुंकव ॥ 
कुरुश्रेष्ठ पोंण्डेव ! जो मनुष्य शासत्रोक्त विधिसे एक 
इजार कपिलछा गौओंका दान करता. है; वंह राजसूय-यशका 
फल पाकर मेरे परमघाममें प्रतिष्ठित होता है; उसे पुनः इस 
छोकमें नहीं छोटना पड़ता ॥ 
तेस्तेशुणेः कामदुघा च भूत्वा 
नर प्रदाताय्मुपेति सा गौः। 
सकम॑भिश्वाप्यज्ञवध्यमाने 
तीवान्धकारे  नरके पतन्तम्‌। - 
मदर्णवे - नौरिव वायुनीत |. 
. दा हि गौस्तारयते मनुष्यम्‌॥ . - 
दानमें दी हुई गौ अपने विभिन्‍न गुणोंद्वारा कामधेनु 
बनकर परलोकमें दाताके पास पहुँचती है। वह अपने कर्मोसे 
बंधकर घोर अन्धकारपूर्ण नरकमे गिरते हुए, मनुष्यका उसी 
प्रकार उद्धार कर देती है; जैसे वायुके सहारेसे चलती .हुई 
नाव मनुष्यको महासागरमें डूबनेसे बचाती है॥ 
यथीषध॑ मन्त्रद्धतं भरस्य..... 
. - अयुक्तमात्र चिनिहन्ति रोगान्‌ । 
तथंब दत्ता कंपिका खुपात्रे ह 
पापं नरस्थाशु निहन्ति सवंम्‌ ॥ 

ध्जैसे संन्त्रके साथ दी हुई ओषधि प्रयोग करते ही 
मनुष्यके रोगोंका नाश कर देती-है, उसी प्रकार सुपात्रको 
दी हुई कपिला गौ मनुष्यक्रे सब पापोंक्रो - तत्काल नष्ट कर 
डालती 

यथा त्वचं वे भुज़गो विहाय 
पुननेय॑ रूपमुपेति पुण्यम्‌। 

तथेव सुक्तः पुरुष: खपापैे- 
बिरज्यते थे कपिलाप्रदानात्‌ #॥ 

'जेसे सांप केचुल छोड़कर नये स्वरूपको धारण करता 
है, वेले ही पुरुष कपिला गौके दानसे पाप-मुक्त होकर अत्यन्त 
शोमभाको प्रास होता दे ॥ 
यथाम्धकारं -- भवते. बिलग्न - 

दीघ्तो दि नियातयति प्रद्ीप* 


$ बल 
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तथा नरः पापमपि प्रलीन 
निष्क्रामयेद्‌ वै कपिलाप्रदानात्‌ ॥ 

जैसे प्रज्वलित दीपक घरमें फेले हुए. अन्धकारको दूर 
कर देता है; उसी प्रकार मनुष्य कपिछा गौका दान करके 


अपने भीतर छिपे हुए पापको भी निकाल देता है ॥ 


यस्याहिताग्नेरतिथिप्रियस्य 
शूद्रान्नदूरस्य जितेन्द्रियस्य । 
सत्यव्रतस्याध्ययनान्वितस्य 
दत्ता हि गौस्तारयते परजत्र ॥ 


“जो प्रतिदिन अभिहोत्र. करनेवाला) अतिथिका प्रेमी: 
शूद्रके अन्नसे दूर रहनेवालाः जितेन्द्रियः सत्यवादी तथा 
खाध्यायपरायण हो$ उसे दी हुई गौ परलोकमें दाताका अवश्य 
उद्धार करती है? ॥ 


( दाध्िणात्य प्रतिमें अध्याय समात्त ) 

[ कपिलछा गौंमें देवताओंके निवासस्थानका तथा उसके 
माह्दात्म्यका, अयोग्य व्राह्मणका, नरकमें ले जाने- 
वाले पापोंका तथा खर्गसें ले जानेवाले 
पुण्योौका वर्णन ] 


वेशम्पायन उवाच 


एवं श्रुत्वा पर पुण्यं कपिलादानमुत्तमम । 
-घर्मपुत्रः प्रह्ात्मा केशव पुनरत्रवीत्‌ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! इस प्रकार 
- परम पुण्यमय कपिला गौके उत्तम दानका वर्णन सुनकर 
- धर्मपुत्र युधिष्ठिरका मन बहुत ग्सन्न हुआ और उन्होंने 
भगवान श्रीकृष्णसे पुनः इस प्रकार प्रश्न किया--॥ 
देवदेवेश कपिछा यदा विप्राय दीयते। 
कर्थ सर्वेषु चाह्लेषु तस्यास्तिष्ठन्ति देवताः ॥ 
“देवदेवेश्वर | जो कपिला गो ब्राह्मणको दानमें दी जाती 
- है, उसके सम्पूर्ण अज्ञॉमें देवता किस प्रकार रहते हैं !॥ 


..__याइचेताः कपिलाः पोक्ता दश चैव त्वया मम । 


तासां कति सुरभ्रेष्ठ कपिलाः पुण्यलक्षणाः ॥ 
सुरश्रेष्ठ ! आपने जो दस प्रकारकी कपिला गोएँ 


बतलायी हैं,उनमैंसे कितनी कपिलाएँ  पुण्यमयी मानी जाती हैं?!॥ 


युधिष्टिरेणेवसुक्तः केशवः सत्यवाक्‌ ठदा। 

ग॒ुहयानां परम गुह्यं प्रवक्तमुपचक्रमे ॥ 

श्यणु राजन पविन्न वे रहस्य धर्ममुत्तमम्‌ । 
युधिष्ठिस्के ऐसा कहनेपर उस समय सत्यवादी भगवान्‌ 

औरीकृषष्ण गोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय कथा कहने 

लगे-- ध्राजन्‌ | में परम पवित्र) गोपनीय एवं उत्तम 

धर्मका वर्णन करता हूँ; सुनो ॥ 


ह्िनवतितमो5च्यायः 


दरे४७ 
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हृदू एठति यः पुण्य कपिछादानमुत्तमम ! 
प्रातरत्थाय मद्भधक्‍्त्या तस्य पुण्यफले श्टणु ॥ 

जो मनुष्य सवेरे उठकर मुझमें मक्ति रखते हुए इस 
परम पुण्यमय उत्तम कपिला-दानके माहात्म्यका पाठ करता 
है; उसके पुण्यका फल सुनो ॥ 


मनसा कर्मणा वादा मतिपूर्व युधिष्ठिर | 

पापं राज्िकृतं हन्यादस्याध्यायस्य पाठकः॥ 
ध्युधिष्ठिर ! इस अध्यायका पाठ करनेवाला मनुष्य 

राजिमें मन) वाणी अथवा क्रियाद्वारा जान-बूझकर किये हुए 

सब पार्पोंसे मुक्त हो जाता है ॥ 

इदमावर्तमानस्तु भ्राद्धे यस्तर्पयेद्‌ द्विजान । 

तस्याप्यम्ठुतमश्ञन्ति प्तरो5त्यन्तहपिंताः ॥ 


“जो श्राद्धकालमें इस अध्यायका पाठ करते हुए ब्राह्मणो- 
को मोजन आदिसे तृप्त करता है? उसके पितर अत्यन्त प्रसन्न 
होकर अमृत भोजन करते हैं ॥ 


यश्जेदं_ श्टणुयादू भक्‍त्या मह॒तेनान्तरात्मना | 
तस्य रात्रिक्ृत सर्व पापमाशु प्रणश्यति ॥ 

“जो मुझमें चित्त लगाकर इस प्रसज्ञको भक्तिपूर्वक 
सुनता है? उसके एक रातके सारे पाप तत्काल नष्ट 
हो जाते हैं ॥ | 
अतः परं विशेष तु कपिलानां त्रवीमि ते । 
याइचेताः कपिला! प्रोक्ता दश राजन मया तव । 
तासां चंतस््रप्रवराः पुण्याः पापविनाशनाः | 

“अब मैं कपिला गौके सम्बन्ध्मं विशेष बातें वतला रहा 
हूँ। राजन! पहले जो मैंने तुम्हें दस प्रकारकी कपिला गौएँ 
बतलायी हैं; उनमें चार कपिलाएँ. अत्यन्त श्रेष्ठ पुण्य प्रदान 
करनेवाली तथा पाप नष्ट करनेवाली हैं ॥ 
ख़ुवर्णकपिला. पुण्वास्तथा रकाक्षपिड्वला । 
पिड्लाक्षी च या गौश्व स्थात्‌ पिज्ललपिज्ञला ॥ 
पताश्चतस््रः प्रवराः पवित्राः पापनाशना: । 
नमस्कता वा दृष्टा वा ध्नस्ति पाप नरस्य ठ ॥| 

पसुवर्णकपिला रक्ताक्षपिज्नला विज्वलाक्षी और पिल्नल- 
पिज्लला--ये चार प्रकारकी कपिलाएँ श्रेष्ठ) पवित्र और पाप 
दूर करनेवाली हैं। इनके दर्शन और नमत्कारसे मी मनुष्य- 
के पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ 
यस्यैता। कपिलाः सन्ति शहे पापप्रणाशनाः | 
तत्र थीर्बिजयः कीतिः स्कीता नित्य युधिष्ठिर ! 

प्युधिष्ठिर ! ये पापनाशिनी कपिल गौएँ जिसके घरमें 
मौजूद रहती हैं वहाँ भी; विजय और विश्वाल कीर्तिका नित्य 
निवास होता है ॥ 


कलश अब 3 अकबर 


छीवदएहाभास्ते 
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एतासां प्रीविमायाति क्षीरेण तु दृष्घ्चः | 
पष्ता थ त्रिदशाः सर्वे घतेव ठु छुताशनः ॥ 
दनके दूधसे भगवान्‌ शक्कर) दह्दीले सम्पूर्ण देवता और 
घींसे अग्निदेव तृत्त होते हैं ॥ 
घपिलायाः घृतं द्वीर॑ दृधि पायसमेय था । 
शोभियेभ्यः लकद्‌ दत्छा बरः पापेः प्रसुच्यते ॥ 
“कपिला गौके घी दूध, दह्दी अथवा खीरका एक वार 
भी श्रोत्रिय ब्राह्मणौको दान करके मनुष्य सब पापोसे छुट- 
फारा पा जाता है ॥ 
उपयासं तु यः छत्वाप्यहोरण् जितेन्द्रियः । 
फपिलापद्धगवब्यं तु पीत्याचान्द्रायणात्‌ परम्‌ ॥ 
“जो जितेन्द्रिय रहकर एक दिन-रातं उपवास करके 
: ऊउपिछा गीका पश्चगव्य पान करता है; उसे चान्द्रायणसे 
बढ़कर उत्तम फलकी प्राप्ति होती है ॥ 
.. सी # मुद्द्ते तत्‌ प्राश्य शुद्धात्मा शुद्धछानलः । 
“फ्रोधान्वविनिमुकी. मह्रतेन्नान्तरात्मता ॥ 

“जं। क्रोष और असत्यका त्याग करके मुझमें चित्त छगा- 
कर झुम मुहूर्तमें कपिला गौके पद्मगव्यका आचमन करता 
9 उसका अन्तःकरण छुद्ध हो जाता है ॥ 
फपिलापश्चयव्येत् समन्‍्नेण पृथक पृथक । 
यो मत्यतिकृति थापि शह्बराकृतिमेष या। 
स्नापयेद्‌ दिदुवे दस्तु लोडप्वमेघफले रूमेद्‌ ॥ 

(जो दिखुवयोगर्मे प्रथकूप्रथक मन्त्र पढ़कर कपिलछाके 
पश्चगव्यसे सेरी या शड्भरकी प्रतिमाकों स्नान कराता है; उसे 
अश्वमेघ-यशका फल मिलता है ॥ 

स मुक्तपापः शुद्धात्मा थानेच्रास्थरशोसिला । 
'मम्र लोक छजेग्सुक्ों रद्वलोकमथापि वा ॥ 

“वह मुक्तनिष्पाप एवं शद्धचित्त होकर आकाशकी शोमा 
बदानेवाले विमानके द्वारा भेरे अथवा रूद्रके छोकर्में गमन 
करता है ॥ 
उचात्‌ तु कपिला देया एरज हिलमिज्छता ॥ 
यदा च दंधते राजद कपिला छाश्रिद्दो्िणे। 
तदा च *उ््योस्तत्या चिष्णुरिन्द्रत्म विछतः। 

द “राजन | इसलिये परलोकर्मे हित चाहनेयाले पुरुषक़ो 
6०4 अवश्य करना चाहिये। ज्ञिस समय 
४ की कपिला यो दानमें दी जाती है; उस 


उसके «व 
उसके सीगेंकि ऊपरी मा्में विष्णु और इन्द्र निवास 
करते हूं ॥ 





चन्द्रधञ्नघरी चापि सिछ्ठतः शक्षमूलयोः। 
ह्कमघ्ये तथा ब्रह्मा ललांटे गोद्षध्चजः ॥ 

'सींगोंकी जड़में चन्द्रमा और वज़घारी इन्द्र रहते हैं। 
सींगेके बीचमें ढ़ह्मा तथा छडाटमें मगवान दक्करका निवास 
होता है ॥ 


. क्र्णयोरश्विनो देवी चह्लुषी शशिभास्करो । 


दन्तेज मरुतो देवा. ऊिह्तार्या चाकू सरखती ॥ 
सेमकूऐपजु.. -सुबयश्वलेण्येव. प्रजापति | 
निःश्णालेणु स्थिता वेदाः सपडज्पद्कमाः ॥ 

“दोनों कार्नोमे अश्विनीकुमार, नेन्नोमें चन्द्रमा और सूर्य) 
दातोंमिं मददूगण) जिद्दामें सरस्वती) रोमकूर्पेर्मि मुनि, चमद़ेमें 
प्रजापति एवं श्वार्सोमें घढज़॥ पद और क्रमसहित चारों 
वेदोंका निवास है ॥ ह ६ ५ ० 
नाखापुटे स्थिदा घन्धांः पुष्पाणि सुरभीणिय। 
अधूरे वसवः सब मुखे चाहिः प्रतिष्ठित: ॥ 


धनासिका-छिद्रोंमें गन्थ और सुगन्धित पुष्प) नौचेके 


ओठमें सब वसुगण तथा मुखमें अग्नि निवास करते हैं॥ 
खाध्या देवह स्थिताः कप्ने श्रीदायां पावती स्थिता । 
पृष्ठे च नक्षत्रगणाः ककुद्देशे नभःस्थलम ॥ 
अपाने सर्वतीथोत्रि गोझूत्र जाह़वी खयम्‌ । 
अप्येश्वयन्यी लप्षमीगॉमये वसते तदा॥ 

कक्षमम साध्य-देवता, गरदनमें पाती पीठपर नक्षत्रगण; 
ककुद्के खानमें आकाश) अपानमें सारे तीर्थ) मूत्र साक्षात्‌ 


गज्ञाजी तथा गोबरमें आठ ऐशयोसे सम्पत्न लक्ष्मीजी रहती हैं ||. 


नासिकायां लदा देवी ज्येष्ठा चसति भामिनी | 
शोणीवठस्था। पितरों रसा: लाइडमाभ्रिता || 

“नासिकार्स परम सुन्दरी ज्येष्ठादेवी; नितस्‍्बोंमें पितर 
एवं पूँछमें भगवती रमा रहती हैं ॥ 


पाइबयोलभयोः सर्वे विश्वेदेवाः प्रतिष्ठिताः । 


दिष्ठत्युरसि ताखां ठु प्रीतः शक्तिघरों शुद्रः ॥ 


“दोनों पसलियोंगें सब .विश्वेदेव स्थित हैं ओर छातीमें 
प्रसन्‍न-चित्त शक्तिघारी कार्तिकेय रहते हैं ॥ 
जाजुजल्लोद्देशेषु पञ्च तिष्ठन्ति घायवः। 
खुरमध्येधु गनन्‍्धवीः खुराग्ेषु थे पन्नगाः ॥। 

“घुब्नों और ऊरुओर्स पॉच वायु रहते हैं। खुरोंके 


सध्यमें गन्धर्व और खुर्रोंके अग्रभागमें सर्प निवास करते हैं। .. 


चत्वार; सागराः पू्णोस्तस्या एवं पयोधराः। . 
रतिमेंथा क्षमा खादा भद्धा शान्टिध्वेतिः स्व॒तिः ॥ 
छीविंदीतिः किया छान्विस्तु्िः चु शिश्ष लंततिः । 
दिशक्य प्रदिष्णपेद खेबम्ते कपिकां खदा॥ 


[ आश्यमेधिकपयेणि 
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द्विनधतितमो उण्यावः 


२३४४९, 








... “नछसे परिपूर्ण चारों समुद्र उसके चार्रों सन हैं| रति। 
. मैथा) क्षमा) खाहा) श्रद्धा, शान्ति; धृति) स्छृति, कीर्ति, 
दीपि; क्रिया) कान्ति, तुष्ि, पुष्टि; संतति; दिशा और प्रदिशा 
आदि देवियाँ सदा कपिछा गोका सेवन किया करती हैं॥ 
देवाः पिठृणणाश्वापि गन्धर्वाप्सरखां गणाः ! 
-छोका द्वीपार्णवाश्यैद् गज्माद्याः सरितंस्तथा ॥ 
देवा: पिठ्गणाश्रापि वेदाः साहा सद्दाष्परेः । 
व्रेदोक्ते्तिविचैम॑स्त्रे: स्तुवन्ति छषितास्तथा ॥ 
विद्याघराश्व ये सिद्धा भूतास्तारागणास्तथा | 
पुष्पदृष्टि च वर्षन्ति प्रदृत्यन्ति चल हर्षिताः ॥ 
(देवता; पितर+ गन्धवं; अप्सराएँ; लोक; द्वीप) समुद्र) 
शज्ञा आदि नदियाँ तथा अज्ञों और यशो6हित सम्पूर्ण वेद 
: माना -प्रकारके मन्त्रोंते. कपिला गौकी प्रसन्‍्नतापूर्वक स्तुति 
.. किया करते हैं। विद्याघर, सिद्ध) भूतगण और तारागण-- 
* ये कपिछा गौकों देखकर फूर्लोकी वर्षा करते और ह॒र्षमें भरकर 
नाचने छगते हैं ॥ 
ब्रह्मणोत्यादिता- देवी घक्षिकुण्डान्मदाप्रभा | 
नमस्ते कपिले पुण्ये सर्वदेवे्नमस्क्॒ते ॥ 
कपिलेडथ महासत्तवे सर्वतीर्थभये शुभे । 
: » ध्ये कहते हैं--«सम्पूर्ण देवताओंसे वन्दित पुण्यमयी 
कपिलादेवी ! तुम्हें नमस्कार है। अह्माजीने तुम्हें अग्नि- 
:कुण्डसे उत्पन्न किया है । तुम्हारी प्रभा विस्तृत और शक्ति 
: मह्दान्‌ है। कपिलादेवी ! समस्त तीर्थ तुम्हारे ही खरूप ई 
. और तुम सबका शुम करनेवाली हो? ॥ 
भहो रत्ममिदं पुण्यं स्वेदुःजप्नमुलमम्‌ । 
। अद्यो धमोजितं शुद्धम्रिदूमश्र्थं महाधनम ॥ 
। इत्टाफ्राशस्थितास्ते तु सर्वेदेवा जपन्ति थ ॥ 
:... . समस्त देवता आकाशम्म खड़े होकर कह्दा करते हैं-- 
“ «मी ) यह कपिछा गौरूपी रत्न कितना पवित्र और कितना 
/ उत्तम है | यह सब दुःखोंको दूर करनेवाला है| अह्या | यह 
*. घ॒र्मसे उपार्जित/ शुद्ध) श्रेष्ठ और महान्‌ घन है? ॥ 
हर युधिष्ठिर उदाच 
, देवदेवेश देत्यध्त कालः को दृव्यकव्ययोः। 
. 5 सत्र पे्धामईन्ति वर्जनीयाश्य के छविजाः ॥ 
।.. शु'धष्टिरते पूछा--दैल्योंके विनाशक देवदेवेश्वर ! 
| इन्य ( यश ) और कव्य ( भ्राद्ध ) का उत्तम समय कौन- 
| ज्ञाहै! उसमें किन ब्राह्मणोंकी पूजा करनी चाहिये भौर 
, कैनका परित्याग !॥ 


+३“न्‍्कफहकाककी... 7 / 


के आए >> कला 


श्रीभगवान॒ुवात 

, हैध पूर्षाद्विक शैयं पेठक॑ चापराद्ििकम । 

' कालदीन व यद्‌ दान तद्दावं राजसं विदुः ॥ 

:.._ श्लीभगवानने कहा--सुधिष्ठिर | देवकर्म ( यश ) 
, पूर्दाह्षकालर्मे करने योग्य है और पितृकर्म (आद्ध ) अपराह- 





कालमें--ऐला समझना दाहिये। जो दान ऋूवोरश ससबसें 
किया जाता है; उस दानकों राजत माना गया है | 
मवधुष्द थे यद्‌ भुक्तमनतेव द भारत | 
 पराम्ष्दं शुना वापि ठद्‌ भाग राक्षस विदुः ॥ 

जिसके लिये लोगमिं दिंढोरा पीटा गया हो; डिसमेंले 
किसी असत्यवादी मनुष्यने मोजन कर लिया हो तथा जो 


कुत्तेसे छू गया हो; उस अन्नकों राक्ष्सोकरा भाग समझना 


चाहिये ॥ 
यावन्तः पतिता दिप्रा अडोस्मशादयोडपि चल ) 
हुँदे थ पिल्ये ते विधा राजन नाईम्ति सत्कियास॥ 
राजन्‌ | जितने पतित) जड और उन्मत ब्रापझण हो। 
उनका देव-यश् और पितृ-यशमें सत्कार नहीं करना चाहिये॥ 
फलीबः पऐ_्रीही च कुष्ठी च राजयध्मान्वितश्ध या । 
मअपस्मारी च यद्यापि पिज्ये नाहेति सत्कृतिम॥ 
नपुंसऋ, छ्ीहा रोगसे अस्त, कोढ़ी और राजयक्ष्मा तथा 
मृगीका रोगी भी श्राद्धमें आदरके योग्य नहीं माना गया है॥ 
चिकित्सका देवलका मिथ्यानियमधारिणः | 
सोमविक्रयिणश्रापि भाऊे नाहनति सत्कृतिम ॥ 
वैद्य, पुजारी, झूठे नियम धारण करनेवाले ( पाफण्डी ) 
ठथा सोमरस बेचनेवाले ब्राह्मण भादमें सत्कार पानेफे 
अधिकारी नहीं हैं ॥ | 
गायका नतंकाइचेय प्लयका ब्रादकास्तथा ! 
कथफा योधिकास्पव भाडे नाईध्सि सतकृतिम्‌ ॥ 
गवेये; नाचने-कूदनेवाले, बाजा बजादेबाफे। बकषादी 
और योद्धा आदमें उत्कारके योग्य नहीं हैं ॥ 
अनप्नयश्च ये विप्राः शवनियोतकाश् ये। 
स्लेनाश्वापि पिकर्मस्था राजन नाहन्ति सत्कृतिम्‌ ॥ 
राजन्‌ | अग्निशेत्र न करनेवाले मुर्दा दोनेवाले) चोरी 
करनेवाले और झात्रविरुद्ध कर्मसे संछगन रहनेदाके आह्मण 
मी भाद्धमें सत्कार पानेयोग्य नहीं माने जाते ॥ 
झरपरिशातपूर्वाश्च गणपुत्रनाश्च ये द्विजाः | 
पुशत्रिकापुञ्रकाश्चापि भाद्धे नाइन्ति सत्कृतिम॥ 

* जो अपरिचित हों) जो किसी समुदायके पुत्र हों अर्थात्‌ 
जिनके पिताका निश्चित पता न हो तथा जो पुत्रिका-पर्कके 
अनुसार नानाके घरमें रहते हों) ने आह्यणम भी साड्फे 
अधिकारी नहीं हैं ॥ 
रणकतों च यो विप्रो यश्व वाणिज्यको द्विल्ः | 
प्राणिविकयदुश्िस्ध झादे नाहेनति सत्कृतिम्‌ ॥ 

युद्धम लड़नेवाला/ रोजगार करनेवाला तथा पह्च- 
बक्षियोंकी तिक्रीसे जीविका चलानेबाला आह्षण मी खाद्धर्मे 
रुत्कार पानेका अधिफारी नहीं है ॥ 
ीर्णव्तगुणयुका नित्य खाध्यायतत्पराः । 
सविषीक्षा: क्रियावन्तस्वे भादे सत्कृतिक्षमाः |... 
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परंतु जो ब्राह्मण अतका आचरण करनेवाले, गुणवान5 
हदा खाब्यायपरायणः गावत्रीमन्त्रके हवाता और क्रियानिष्ठ 
हैं) वे श्राद्यमें सत्कारके योग्य माने गये हैं ॥ 
श्राउ्चस्य ब्राह्मण: काल: प्राप्त दृधि घृतं तथा । 
दर्भा: सुमनलः क्षेत्र तत्काले आद्धदो भवेत्‌ ॥ 
श्राद्धका सबसे उत्तम काल है सुपात्र ब्राह्मणका 
मिलना | जिछ समय भी ब्राह्मण+ दही) घी, कुशा) फूल 
और उत्तम क्षेत्र प्राप्त हो जायें, उसी समय शआद्धका दान 
आरम्म कर देना चाहिये ॥ 
चारित्रनिरता राजन कृशा ये कृशवृत्तयः। 
तपसिनखश्व॒ ये विप्रास्तथा भेक्षययश्व ये ॥ 
अर्थिनः केचिद्च्छिन्ति तेषां दृ्वं महत्‌ फलम। 
राजन | जो ब्राह्मण सदाचारी। थोड़ी-सी आजीविका- 
पर गुजारा करनेवाले, हुर्बल। तपस्वी और मिक्षासे निर्वाह 
करनेवाले हों) वे यदि याचक होकर कुछ मॉमगने आवें तो 
उन्हें दिये हुए दानका मद्गान फल होता है ॥ 
एवं धर्मभ्रतां श्रेष्ठ शात्वा सवीत्मना तदा। 
शत्रियाय द्रिद्राय प्रयदच्छाज्ञपकारिणे ॥ 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर | इन सब बातोंकों पूर्ण- 
रूपसे जानकर धनहीन और अपना उपकार न करनेवाले 
वेदवेत्ता ब्राह्षणको दान करो ॥ 
दानंयत्‌ते प्रियं किचिच्छोत्रियाणां च यत्‌ प्रियस्‌ । 
तत्‌ प्रयहछख धर्मश यदीचछलि तद्क्षयम्‌ ॥ 
धर्मश ! यदि तुम अपने दानको अक्षय बनाना चाइते 
ही तो जो दान तुम्हें प्रिय छगता हो तथा जिसे वेदवेत्ता 
ब्राह्मण पसंद करते हों, वही दान करो ॥ 
निरयं ये च गचछन्ति तच्छुणुष्च युधिष्ठिर ॥ 
युधिष्ठिर | अब नरकमें जानेवाले पुरुषोंका वर्णन 
सुनो ॥ 
परदारापह्वतीरः परदाराभिमर्शकाः | 
परदारप्रयोक्तारस्ते वे£।. निरयगामिनः ॥ 
जो परायी ज्लीका अपहरण करते हैं, परस्नीके साथ 
व्यभिचार करते ई और दूसरोंकी ज्ि्योंकों दूसरे पुरुषोंसे 
मिलाया करते हैं, वे भी नरकमें पड़ते हैं ॥ 
खचकाः संधिभेत्तारः परद्वव्योपजीवित्तः । 
वर्णाधमार्णा ये चाह्याः पाखण्डाशव पापिनः। 
उपासते च तानेव ते सर्चे नरकाछूयाः ॥ 
जुगुलुखोरः सुलइक्की शर्त तोड़नेवाडे, पराये घनसे 
जीविका चढानेवाले, वर्ण और आश्रमते विदद्ध आचरण 
करनेवाल, पाजण्डी, पापाचारी तथा जो उनकी सेवा करते 
5 वे सब नरकगामी होते हैं ॥ 


शरीमदाभारते 





[ आश्वमेधिकपरवणि 








क्षान्तान दान्तान्‌ शान प्राज्ञान दीधेकाल सद्दोषितान 
त्यजन्ति कृतकृत्या ये ते वे निरयगामिनः ॥ 

जो मनुष्य चिरकाछठतक अपने साथ रहे हुए सहन- 
शीलः जितेन्द्रियः दुर्बह और बुद्धिमान “मनुष्योंकी भी 
काम निकल जानेपर त्याग देते हैं; वे नरकगामी होते हैं ॥| 
बालानामपि दृद्धानां भ्रान्तानां चापि ये नराः। 
अद्स्वाशक्षन्ति सष्टान्न॑ ते वें निरयगामिनः ॥ 

जो बच्चों बूढ़ों तथा थके हुए, मनुष्योंकी कुछ न देकर 
अकेले ही मिठाई खाते हैं) उन्हें मी नरकर्म गिरना 
पड़ता है ॥ 
एते पूर्वर्षिभिः प्रोक्ता नर निरयगामिनः। 
ये खग समनुभाप्तास्ताव्श्यणुष्व युधिष्ठिर ॥ 

प्राचीन कालके ऋषियोंने इस प्रकार नरकगामी 
मनुष्योंका वर्णन किया है। युधिष्ठिर ! अब खर्गम जनि- 
वार्लेका वर्णन सुनो ॥ 
दानेन तपसा चैव खत्येन थे दमेन च। 
ये धर्ममनुवतेन्ते ते नराः खर्गगामिनः ॥ 

जो दानः तपस्या। सत्य-भाषण और इन्द्रियसंयमके 
द्वारा निरन्तर धर्माचरणमें छंगे रहते हैं वे मनुष्य खर्गगामी 
होते हैं॥ 
शुश्रूषयाप्युपाध्यायाचछुतमादाय_ पाण्डव | 
ये प्रतिश्रहनिस्नेहास्ते बराः खर्गगामिनः ॥ 

पाण्डुनन्दन ! जो उपाध्यायकी सेवा करके उनसे वेद 
पढ़ते तथा प्रतिग्रहमें आसक्ति नहीं रखते। वे मनुष्य खर्ग- 
गामी होते दे ॥ 
मधुमांसासवेभ्यस्तु निवृत्ता बतिनस्तु ये । 
परद्ारनिवृत्ता ये ते लराः खर्गगामिनरः ॥ 

जो मधु; मांस, आसव ( मदिरा ) से निवृत्त होकर 
उत्तम ब्तका पालन करते हैं और परजस्त्रीके संसर्गसे दचे 
रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गकों जाते हैं || 
मातरं पितरं चेव शुश्रषन्ति चये नराः। 
भआ्रातृणामपि सस्लनेहास्ते मराः खर्गंगामिनः ॥ 

जो मनुष्य माता-पिताकी सेवा करते हैं तथा भाइयोंके 
प्रति स्नेह रखते हैं; वे मनुष्य स्वर्गकों जाते हैं ॥ 
ये तु भोजनकाले तु निर्याताश्थातिथिप्रियाः । 
दाररसोधं न कुर्वेन्ति ते नराः खर्गगामिनः ॥ 

जो भोजनके समय घरसे बाहर निकलकर अतिथि-सेवा 
करते हैं, अतिथियोंसे प्रेम रखते हैं और उनके लिये कमी 
अपना दरवाजा वंद नहीं करते हैँ) वे मनुष्य खर्गगामी 
होते हैं ॥ 
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नराः | 
कारयन्ति च कुबेन्ति ते मराः खर्गगामिनः ॥ 

जो द्रिद्र मनुष्योकी कन्याओंका घनियेते व्याद करा 
देते हैं अथवा खय॑ घनी होते हुए; भी दरिद्रकी कन्यासे 
म्याह करते हैं; वे मनुष्य खर्गग जाते हैं ॥| 


रसानामथ बीजानामोषधीनां तथेव च। 


दातारः भ्रद्धयोपेतास्ते त्राः खर्गगामिनः || 


जो श्रद्धापूवंक रत; बीज और ओषधियोंका दान करते 
हैं, दे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ॥ 


क्षेमाक्षेमं च मार्ग पु समाति विषमाणिच | 
'अर्थिनां ये च वक््यन्ति ते नराःखर्गगामिनः ॥ 


जो मार्गमें जिशासा करनेवाले पथ्िकोंको अच्छे-जुरे, 


- सुखदायक और दुःखदायक मार्गका ठीक-ठीक परिचय दे 


देते हैं; वे मनुष्य खर्गगामी होते हैं ॥ 


. पर्चेद्रये चत्तुदेश्यामष्टम्यां 
-आराद्वायां जन्मनक्षत्रे विषुवे अ्रवणेब्थवा-। 


संध्ययोद्वयोः । 
ये प्रास्यधर्मविर्तास्ते नराः खर्गगासिन:॥>००-० 
जो अमावस्या। पूर्णिमा; चतुर्दशी, अष्टमी-इन तिथियां 
दोनों संध्याओंके समय; आर्द्रों नक्षत्रमें, जन्म-नक्षत्रमें; 
विषुब योगमें ओर श्रवणनक्षत्रमें स्लीसमागससे बचे रहते हैं, 
वे मनुष्य भी खर्गमें जाते हैं ॥ 
हृव्यकव्यविधानं च नरकऋखर्ग गामिनों । 
धर्मौधर्मो च कथितो कि भूयः भोतुमिच्छसि ॥ 
राजन | इस प्रकार हव्य-कव्यके विधानका समय बताया 


, गया और खर्ग तथा नरकमें ले जानेवाले धर्म-अधर्मोंका वर्णन 


किया गया । अब और क्या सुनना चाहते हो ॥ 


( दाध्षिणात्म प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ अह्महत्याके समान पापका, अन्नदानकी प्रशंसाका, 
जिनका अजन्न वर्जनीय है, उन पापियोंका, दानके 
फलका और धर्मकी प्रशंसाका त्र्णन ] .. 


युधिष्ठटिर उवाच 


'चूदूं में तत्वतो देव वक्तमईस्पशेयतः 


- इसामझत्वा यो मत्यों अद्महत्यामवाप्जुयात्‌ ॥ 


”्ड 


थुधिप्ठिर्ने पूछा--मरावन्‌ ! मनुष्य ब्राक्षणकी हिंसा 
किये बिना ही अहाहत्याके पापसे कैसे लिप हो जाता है। इस 
विषयको पूर्णतया ठीक-ठीक बतानेकी कृपा कीजिये || 
| श्रीसमगवातु॒वाच 
साह्मण स्वयमाहय भिक्षाथ दृक्षिकाशतम्‌। 


> ज्यान्नाम्तीति यः पश्चात्‌ तमाइब्रेझघातकम्‌ ॥ 


भौभगवानने कट्दा--राजन्‌ ! जो झीविकारद्टित जाझग- 


द्विनवतितमो इच्यायः 


. बैयबाहिक तु कन्यानां द्रिद्राणां च 





को खयं ही मिक्षा देनेके लिये बुल्मकर पीछे इनक्वार कर 
जाता है; उसे ब्रह्महत्यारा कद्दते हैं ॥ 


मध्यस्थस्पेद्द विग्रस्य योउनूृचानस्य भारत | 
तृक्ति हरति दडु्ुद्धिस्तमाहुश्रह्मघातकम्‌ ॥ 
भरतनन्दन ! जो दुष्ट चुद्धिवाला पुरुष मध्यस्थ और 
ब्रद्मवेचा ब्राक्षणकी जीविका छीन लेता है; उसे भी ब्रद्मघाती 
ही कहते हैं ॥ 
आश्रमे चाइ5लये वापि ग्रामे वा नगरे5पि वा । 
अभि यः परक्षिपेत्‌ कुद्धस्तमाइुप्रद्यघातकम्‌ ॥ 
जो क्रोधमें भरकर किसी आश्रम घर गाँव अथवा 
नगरमें आग लगा देता है; उसे भी ब्रह्मघाती कहते दें ॥ 
गोकुलस्य तपातेस्थय जलान्ते बखुधाधिप। 
उत्पादयति यो विष्च॑ तमाहुब्रेद्ाघातकम्‌ ॥ 
पृथ्वीनाथ ! प्याससे तड़पते छुए गोसमुदायको जो पानी- 
के निकट पहुँचनेमें बाधा डालता हैः उसे भी ब्रक्षधाती 


कहते हैं ॥ 


55 यभ्धवृत्तां श्रुति सम्यक्छार्ं वा सुनिभिः रृतम्‌। 


दुषयत्यनभिज्ञाय तमाहप्रेह्माघातकम्‌ ॥ 

जो परम्परागत वेदिक श्रतियों और ऋषिप्रणीत 
सच्छारननपर बिना समझे-बूसे दोषारोपण करता है। उसे भी 
ब्रह्महत्यारा कह्दते हैं ॥ 
चक्षुषा वापि हीनस्य पड़ोवोपषि जडस्य वा। 
हरेद्‌ वे यस्तु सर्वेस्व॑ तमाइव्रेह्मघातकम्‌ ॥ 

जो अन्घे; पडु ओर यूँगे मनुष्यका स्वेस्व दरण कर 
लेता है उसे भी ब्रह्मघाती कद्दते हैं ॥ 
गुरु त्वंछूत्य हुऊत्य अतिक्रम्य न शासनम्‌ | 
बरतेते यस्तु मूढात्मा तमाहुब्रह्मधातकम्‌ ॥ 

जो मूर्खतावश गुरुकों “त्‌ृ? कहकर पुकारता है; हुद्लारके 
द्वारा उनका तिरस्कार करताहै तथा उनकी आशाका उल्लस्घन 
करके मनमाना बर्ताव करता है; उसे भी ब्रह्मघाती कहते हैं ॥ 
यावत्सारो भवेद्‌ दीन स्तन्‍्नाशे यस्य दुःस्थितिः। 
तत्‌ सर्वेस्व॑ दरेद्‌ यो वे तमाहुन्र हघातकम्‌॥ 

जो दीन मनुष्य विश्ित्‌ प्राप्त वस्तुओंकी ही अपने लिये 
सार-सर्वख्व समझता है और उनके नाइसे जिसकी हुर्दशा हो 
जाती है) ऐसे मनुष्यका जो पुरुष सर्वस्र छीन. लेता है; उसे 
मी बक्मघाती कहते हैं. ॥ 

युधिध्रि उग्नत्त 

सर्वेधामपि दानानां यत्‌ तु दाने विशिष्यते | 
सअभोज्यास्नाश्व ये विधरास्तान घदख सुरोचम ॥| 

युधिप्टिरले पूछा--सय्जन्‌ ! जो दात सब दास 


ध्श्ष२ 


अीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपर्व॑णि 
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श्ायााकाबा 


श्रे.् माना गया हो) उसको बतलाइये | सुरक्रेष्ठ | जिन 
ब्राप्णेका अन्न खाने योग्य न हो उनका परिचय दीजिये ॥| 
श्रीमगवानुवात 

मणमेव प्रशंसन्ति देया ग्रह्मपुरस्सरा:। 
मन्नेन सदृर्श दान॑ न भूत न भविष्यति ॥ 

झीभगवानने कष्टा--राजन्‌  अह्मा आदि सभी देवता 
अन्नकी ही प्रशंसा करते हैं, अतः अन्नके समान दान न कोई 
हुआ है न होगा ॥ 
अन्नमूर्जस्करं लोके छत्नात्‌ प्राणाः प्रतिष्ठिताः । 
मभोज्यान्ञान मया राजन वक्ष्यमाणाव्‌ नियोध में ॥ 

क्वोंकि अन्न थी इस जगत्‌में बल देनेवाला है तथा 
अन्नके ही आधारपर प्राण टिके रहते हैं) राजन्‌ | अब में 
उन ठोगोंका परिचय दे रह हूँ, जिनका अन्न ग्रहण करने 
यौग्य नहीं माना गया है, ध्यान देकर सुनो ॥ 
दीक्षितस्य फव्येंस्य कुद्धस्य निकृतस्य थ। 
अभिशप्तस्य पाण्ठस्थ पाकस्ेद्करस्यथ ये ॥ 
जिकित्सकस्य दूतस्य तथा चोच्छिष्रभोजिनः। 
उप्रास्न॑ सूतफान्त च॑ शुद्गोच्छेषणमेव थ॥ 
छ्विपद्स्त व भोक्तव्यं पतितानन व यच्छुतम्‌ । 

यशर्म दीक्षित, कंदर्य+ क्रोधी, शठ) शापग्रस्त, नपुंसकः 
भोजन भेद करनेवाले, चिकित्सक, दूत, उच्छिष्टभोजी, 
वर्णसंकर तथा अशौचमें पढ़े हुए मनुष्यका अन्न; शूद्रफी 
छूठन) शत्रुका अन्न और जो पतितका अन्न माना गया है; 
उसे भी नहीं खाना चाहिये ॥ 
तथा सर पिद्युनस्याग्न॑ यश्षधिक्रयिणस्वथा ॥ 
शल््षं॑ तन्तुवायान्त॑ कृतध्नस्यान्नमेद से । 
अम्षष्ठकनिषयादानां रह्ावतरकस्य च॥ 
सुवर्णकतु बेणस्य शखस्रविक्रयिणस्तथा । 
सतानां शौण्डिफातां च वेच्वस्य रजकस्य च ॥ 
स्रीज्ितस्य नृशंसस्य तथा माहिषिकस्य छ। 
मनिर्दशानां प्रेतानां गणिकानां तथेव थे ॥ 


इसी प्रकार चुगुल्खोरः यज्ञका फल बेचमनेवाले; मट 
और कपड़ा बुननेवाले जुलाहेका अन्न एवं कृतघ्नका अन्न; 


अम्बष्ठ) निषाद, रज्जभूमिमें नाटक खेलनेवाले, सुनार, 

घीणा बजाकर जीनेवाले, हयियार बेचनेवाले; सूत) शराब 

बेचनेवाले, देय, घोदी; ज्लीके वशर्मे रहनेवाले, क्रूर और 

भंस चरानेवालेका अन्न भी अग्राह्म माना गया है। जिनके 

गहों मरणाशौचके दस दिन नवीते हों, उनका तथा वेश्याओँ- 

हा अन्न नहीं खाना चाहिये ॥ 

राजान्तं सेज आदसे शूद्धान्तं बह्मवर्चसम्‌। 

भायुः छुवर्णकारान्त॑ यशश्चर्मषिद्चन्तिनः ॥| 
राणा अन्न सेलछा; घुद्रका अन्न ब्राक्षणत्वका 


सुनारका अन्न आयुका और चमारका अन्न सुयशका नाश 
करता है ॥ 
शणास्न गणिकान्त थ छोकेस्यः परिकीतितम | 
पूर्य चिकित्सकस्यान्न शुक्ल तु चृषलीपतेः ॥ 
विष्टा वाुषिकस्पान्नं तस्माव्‌ तत्‌ परिवजेयेत। 
किसी समृहका और वेश्याका अन्न भी लोकनिन्दित 
माना गया है| वेद्यका अन्न पीव तथा व्यमिचारिणीके पति- 
का अन्न वीय॑के समान एवं ब्याजखोरका अन्न विष्ठाके 
समान माना गया है। इसलिये उसका त्याग कर देना 
चाहिये ॥ ह 
अमत्याक्षमथेतेषां भुक्त्वा तु शियहं क्षियेत। 
मत्या सुक्‍्त्वा सकृद्‌ वापि प्राजापत्य॑ चरेद्‌ द्विजः ॥ 
यदि अनजानमें इनका अन्न अहण कर लिया गया हो 
तो तीन दिनतक उपवास करना चाहिये; किंतु जान-बूझकर 
एक बार भी इनका अन्न खा लेनेपर ब्राश्मणकों प्राजापत्य- 
ब्रतका आचरण करना चाहिये ॥ 
दानानां च फल यदू ये श्टणु पाण्डव तत्त्वतः । - 
जलद्स्तृप्तिमाप्नोति. खुखमक्षय्यसन्नदः ॥| 
पाण्डुनन्दन | अब में दानोंका यथार्थ फल बतला रहा 
हूँ; सुनो | जल-दान करनेवालेको तृप्ति होती है और अन्न 
देनेवालेको अक्षय सुख मिलता है ॥ 
तिलद्श्थ॒ प्रजञामिर्श दीपदश्चक्षुरुचमम्‌ | 
भूमिदों भूमिसमाप्नोति दीर्घमायुदिरण्यद्‌ः ॥ 
तिलका दान करनेवाढा मनुष्य मनके अनुरूप संतान। 
दौप-दान करनेवाला पुरुष उत्तम नेत्र) भूमि देनेवारा भूमि 
ओर सुवर्ण-दान करनेवाला दी आयु पाता है॥ 
गृहदो 5श्रश्थाणि वेश्सानि रूप्यदो रूपमुत्तमम्‌ ! 
वासोद्श्नन्द्रसालोक्यमद्विल्लालोक्यमश्वद्‌ः ॥ 
गह देनेवालेकी सुन्दर भवन और चाँदी दान करने- 
वालेको उत्तम रूपकी प्रासि होती है। वस्त्र देनेवाला चन्ध- 
छोकमें और अश्वदान करनेवाला अश्विनीकुमार्रोके लोकमें 
जाता है॥ - * 
अनजुहः श्रियं जुएं भोदों गोलोकमइलुते। 
यानशब्याप्रदी. भायामैश्वर्यमभयपग्रदः ॥ 
गाड़ी ढोनेवाले बैलका दान करनेवाला मनो5नुकूंढ 
रुब््मीकों पाता है और गो-दान करनेवाछा पुरुष गोलोकके 
सुखका अनुभव करता है | सवारी और शब्या-दान करनेवाले 
पुरुषको ज्रीकी तथा अमय-दान देनेवालेकों ऐ.श्र्यंकी प्राति 
होतीहे॥ । 


' चान्यदः शाश्यतं सोख्य॑ प्र्मदो अह्मसाम्यताम । 
 सर्वेषामेद दानानां -ब्रझ्दान विश्विष्यते ॥ 


चेष्णवधर्मपर्व ] 


दविनवतितमो5ध्यायः 
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घान्य दान करनेवाल्म मनुष्य शाश्वत सुख पाता है ओर 
वेद प्रदान करनेवाला पुरुष परबरह्मकी समताको प्रात होता है। 
वेदक़ा दान सब दानोमें श्रेष्ठ है ॥ 
हिरण्यभूगवाध्वाजवस्रशय्यासनादिषु. । 
यो5चितः प्रतिगृह्मति दद्यादुचितमेच च। 
ताब॒ुभी गचछतः खर्ग नरक॑ च विपयये ॥ 

जो सोना; प्रथ्वी, गौ; अश्व) बकरा$ वस्त्र, शय्या और 
आसन आदि वस्तुओंकों सम्मानपूर्वक अहण करता है 
तथा जो दाता न्यायानुसार आदरपूर्वक दान करता हैः वे 
दोनों ही खर्गमें जाते हैं; परंतु जो इसके विपरीत 


अनुचितरूपसे देते और लेते हैं; उन दोनोंको नरकमें गिरना 


पड़ता है ॥ 


अनृत न वदेदू विद्वांस्तपस्तप्त्वा न विस्मयेत्‌। 

- नाता 5प्यभिभवचेद्‌ विप्रान्‌ न दत्त्वा परिकीतेयेत॥ 
विद्वान्‌ पुरुष कभी शुठ्ध न बोले; तपस्या करके उसपर 

शराब न करे$ कश्में पड़ जानेपर भी ब्राह्मणोंका अनादर न 

करे तथा दान देकर उसका बखान न करे ॥ 


. यशोषनुतेन क्षरंति तपः क्षरति विस्मयात्‌। 
आयुर्विप्रावमानेन दान ठु परिकीत॑नात्‌ ॥ 

झूठ बोलनेसे यश्ञका क्षय होताहै; गबे करनेसे तपस्याका 
क्षय होता है; ब्राह्मणके अपमानसे आयुका ओर अपने मुँहसे 
बखान करनेपर दानका नाश हो जाता है ॥ 


एकः प्रजायते जन्तुरेक पुवप्रमीयते | 
- पको5जुभुडम्के खुकतमेकश्चाप्नोति दुष्कृतम्‌॥ 

जीव अकेले जन्म लेता है; अकेले मरता है तथा 
अकेले ही पुण्यका फल मोगता है और अकेले ही पापका 
फल भोगता है ॥| 


खत शर्यससुत्खज्य काष्टकोष्ठटसम क्षितों। 
विमुखा बान्धवा यान्ति.. घर्मस्तमजुव्तेते ॥ 
बन्धुं-बान्धव मनुष्यके मरे हुए शरीरको काठ और 
मिद्लैके ढेलेके समान प्रथ्वीपर डालकर मुँह फेरकर चल देते 
हैं। उस समय केवल धर्म ही जीवके पीछे-पीछे जाता है ॥ 
अनागतानिं कायोणि कु गणयते मनः। 
शारीरक॑ समुद्दिरय स्सयते नूनमन्तकः ॥ 
तस्माद्‌ धर्मसहायस्तु घममं संचिजुयात्‌ सदा । 
घर्मेण हि. सखहायेन तमस्तरति ठुस्तरम्‌ ॥ 
मनुष्यका मन भविष्यके कार्योको करनेका हिसाव 
लगाया करता है; किंतु काल उसके नाशवान्‌ शरीरको लक्ष्य 
करके मुसकराता रहता है; इसलिये धर्मको ही सहायक मान- 


:. .....कर सदा उसीके संग्रहमें ऊगे-रहना चाहिये; क्योंकि घर्मकी 


सहायतासे मनुष्य दुस्तर नरकके पार हो जाता है ॥ 


येषाँ तडागानि चहदकानि 
सभाश्य कृपाश्व झुभाः प्रपाश्व । 
अन्नप्रदान॑ मचुरया च वाणी 
यमस्य ते निर्विषया भवन्ति ॥ 
जिन्होंने अधिक जलसे भरे हुए अनेकों सरोवर; 
धर्मशालाएँ, कुएँ और सुन्दर पॉसले बनवाये हैं तथा जो 
सदा अन्नका दान करते हैं ओर मीठी वाणी बोलते हैं; 
उनपर यमराजका जोर नहीं चलता ॥ 
( दाक्षिणात्य अतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ धर्म ओर शोचके लक्षण, संन्‍्यासी और अतिथिके 
सत्कारके उपदेश, शिश्लचार, दानपात्र ब्राह्मण 
तथा अजन्न-दानकी प्रशंसा ] 
युधिष्टिर उवाच 
अनेकान्ते बहुद्धारं घर्ममाहुमनीषिणः । 
किलक्षणो5सी भवति तनमे ब्रूह्दि जवादन ॥ 
युधिषप्ठिरने पूछा--जनार्दन ! मनीषी पुरुष धर्मको 
अनेकों प्रकाका और बहुत-से द्वारवाला बतछाते हैं। 
वास्तवमें उसका लक्षण कया है ? यह सुझे बतानेकी कृपा करें ॥ 
श्रीभगवार वाच 
श्टणु राजन समालेन धर्मशौचविधिक्रमम्‌ | 
अहिसा शौचमक्रोधमानृशंस्यं दमः शमः। 
सार्जब॑ चेव राजेन्द्र निश्चितं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
+आभगवानने कहा--राजन्‌ ! तुम धर्म और शौचकी 
विधिका क्रम उंक्षेपले सुनो । राजेन्द्र | अहिंसा, शौच; क्रोध- 
का अभाव; ऋरताका अभाव; दम) शम ओर सरलता--ये 
धर्मके निश्चित लक्षण है॥ 
ब्रह्मचर्य तपः क्षान्तिमधुमांसस्थ वर्जनम्‌। 
मयोदायां स्थितिइचेव शमः शौचस्य लक्षणम्‌ ॥ 
ब्रह्मचर्य, तपस्या; क्षमा; मधु-मांसका त्याग) धर्ममर्यादाके 
भीतर रहना और मनको वशर्मे रखना--ये सब शौच 
( पवित्रता ) के लक्षण हैं ॥ 
वाल्ये विद्यां निषेवेत योवने दारसंग्रहम | 
वार्धके मौनमातिप्ठेत्‌ सर्वदा धर्ममाचरेत्‌॥ 
मनुष्यकी चाहिये कि वह बचपनमें विद्याध्ययन करे; 
युवावस्था होनेपर ज्रीके साथ विवाह करे और चुद़ापेमें 
मुनिव्ृत्तिका आश्रय ले एवं घ्मका आचरण सदा ही सब 
अवस्थाओंमें करता रहे ॥ 
ब्राह्मणान, नावमन्येत शुरून परिवरदेन्न चर | 
यतीनामनुकूलः स्थादेष घर! सनातनः ॥ 
ब्राक्मणोका अपमान न करे सुस्जनोंकी निन्‍्दा न करे 
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और संन्याती मदात्मार्भेकरे अनुकूल बर्ताव करे-न्यह 
सनातन धर्म है ॥ 
तिगुयद्धिजातीनां चणोनां ब्राह्मणों शुरूः 
पतिरेव मुरुः ल््ीणां सर्वेषां पार्थिवी गुरु ॥ 
ब्राक्मणोंक्रा गुरु तंन्‍्यासी है, चारों! वर्णोका शुरु आह्मण 
९, समस्त स्लियोंके लिये गुर) उनका पति है और सबका 
गुरु राजा है ॥ 
एकदण्डी त्रिदण्डी वा शिखी वा मुण्डितो5पि वा। 
कापायदण्डधारो5पि यतिः पूज्यों च संशयः ॥ 
धंन्यासी एक दण्ड घारण करनेवाला हो या तीन दण्ड,बड़ी 
बढ़ी जगाएँ रखता हो या साथा मुँडाये रहता हो भथवा गेदआ 
वच्र पहननेवाला हो। निःसंदेह उत्तका सत्कार करना चाहिये॥ 
तस्मात्‌ ठु यत्नतः पूज्या मझ्ूधका मत्परायणा॥ 
मयि संन्यस्तकमोणः परच दितकाक्लिमिः ॥ 
इसलिये जो परछोकर्मे अपना कल्याण चाहते हों, उन 
पुरुषोंकों उचित है कि वे मुझमें समस्त कर्मोकों अर्पण करने- 
वाले मेरे शरणागत भक्तोंका यत्नपूर्वक सत्कार करें ॥ 
हरेनन छ्विजान तिप्रो गां न हन्यात्‌ कद्ाचन्र । 
भश्रणद्वत्यासम॑ चव उभय॑ यो लिषेबते ॥ 
ब्राह्मणोपर हाथ न छोड़े और गायकों कमी न मारे | 
जो ब्राह्मण इन दोनोंपर प्रह्मर करता है; उसे भ्रणहत्याके 
समान पाप लगता है ॥ 
नार्ति मुखेनोपधमभेन्न च पादौ प्रदापयेत्‌ । 
नाधः कुयांत्‌ कदाचित्‌ तु न॒ पृष्ठ परितापयेत्‌ ॥ 
अग्निको मुँहसे न फूँके, पेरोंकोी आगपर न तपावे और 
आधभको पेरसे न कुचले तथा पीठकी ओरसे अग्निका सेवन 
न करे ॥ 
भ्वचण्डालादिभिः सुपृष्टो नाज्षमग्नों प्रतापयेत्‌। 
सर्वेदेवमयों वहिस्तस्माच्छुद्धः सदा स्पृशेत्‌ ॥ 
जा मनुष्य कुत्ते या चाण्डाटसे छू गया हो, उसे अपना 
अज्ञ अग्निमें नहीं तपाना चाहिये; क्योंकि अग्नि सर्वदेवतारूप 
। अतः सदा शुद्ध होकर उसका स्पर्श करना चाहिये ॥ 
भापमृजपुरापस्तु च स्पृशेद्‌ वहिमात्मवान्‌ । 
यावत्‌ तु धारवेद्‌ वेगं तावदशयतो भवेत्‌ ॥ 
मल या मृतकों द्वाजत होनेपर बुद्धिमान्‌ पुरुषको अग्नि- 


का सदर नहीं करना चाहिये, क्योंकि जबतक बह मछ-मूत्रका 
बैग धारण करता हैं, तबतक अज्ञु रहता है || 


युविष्ठिर उदाच 
फोदशाः साधवो विग्नास्तेम्यो दृत्त महाफलूस | 
फोह्येज्यो दि दातव्यं तस्मे नूृहि जनाईद !' 


भीमदाभारते 
>> . _>__ सच सच ््च्खओ आ् ्च बज ्ख््यय़»? ७ लि) 


[ अए्वमेधिकपर्वणि 





युधिप्ठटिरने पूछा--जनादन ! जिनको दान देनेसे 
महान्‌ फलकी प्राप्ति होती है; वे श्रेष्ठ ब्राह्मण कैसे होते हैं १ 
तथा किस गप्रकारके ब्राह्मणोंको दान देना चाहिये ! यह मुझे 
बताइये ॥ 
श्रीभगवालुवाच 
अक्रोधनाः सत्यपरा धर्मनित्या जितेन्द्रियाः । 
तादइशाः साथवो विध्रास्तेभ्यो दच्च महाफलम॥ 


श्रीभगवानने कहा--राजन ! जो क्रोध न करनेवाले; 
सत्यपरायण) सदा धर्ममें छगे रहनेवाले ओर जितेन्द्रिय हों, 


वे ही श्रेष्ठ ब्राह्मण ईं तथा उन्हींको दान देनेसे महान्‌ फलकी 
प्राप्ति होती है॥ 


असानिनः सर्वेसद्धा दष्ठाथों विजितेन्द्रियाः 
सर्वभूतहिता मेत्रास्तेभ्यो दत्त मद्दाफलम्‌ ॥ 

जो अभिमानशून्यः सब कुछ सहनेवाले, शास्त्रीय अर्थके 
जाता) इन्द्रियजयीः सम्पूर्ण प्राणियोंके हिंतकारी: सबके साय 
मेत्रीका भाव रखनेवाले हैं, उनको दिया हुआ दान महान्‌ 
फलदायक है ॥ 
अलुब्चाः शुच्ययो बेचा हीमन्तः सत्यवादिनः 
खधमनिरता ये तु तेभ्यो दत्त महाफलम ॥ 

जो निर्लोभः पवित्र, विद्वान संकोची। सत्यवादी और 
खधरमपरायण हों; उनको दिया हुआ दान महान फलकी 
प्राप्ति करानेवाल्ा होता है ॥ 


साह्श्व चतुरो वेदान्‌ यो5धीयेत दिने दिने | 
शुद्वान्तं यस्य नो देहे तत्‌ पात्रस्तषयों विदुः॥॥। 

जो प्रतिदिन अद्भोवहित चारों वेदोंका खाध्याय करता 
हो और जिसके उदरमें श्रूद्रका अन्न न पड़ा हो? उसको 
ऋषियोंने दानका उत्तम पात्र माना है ॥ 
प्रशाश्रुताभ्यां वुच्तेन शीलेदर च समन्वितः । 
तारयेत्‌ तत्कुल॑ सर्वेमेकोी5पीद युधिषप्ठिर ॥ 

युधिष्टिर | यदि शुद्ध बुद्धि, शास्रीय शान) सदाचार 
और उत्तम शीलूसे युक्त एक ब्राह्मण भी दान ग्रहण कर ले 
तो वह दाताके समस्त कुलका उद्धार कर देता है ॥ 
गाम॑श्वमन्में वित्त वा तद्धिषे प्रतिपादयेत्‌ । 
निशस्य तु गुणोपेंत ब्राक्षणं साधुसम्मतम। 
दुरादाहत्य सत्कृत्य व प्रेयत्लेच पूंजयेतओ ,: .. - 

ऐसे ब्राह्मणकों गाय) घोड़ा) अन्न और घन देना 
चाहिये । सत्पुरु्षोद्दात सम्मानित किसी गुणवान्‌ ब्राक्षणका 
नास सुनकर उसे दूरसे भी बुना और प्रयत्नपूर्वक उसका 
सत्कार तथा पूजन करना चाहिये ॥ 

युधिष्िर उवाच 

धघममोधर्म॑व्धिरत्वेब॑ भीष्मेण समस्प्रभाषितम्‌ | 





द्विनवसितमो इच्यायः 


घच्श्५५ 








भीष्मवाक्यात्‌ सारभूत॑ वद धर्म सुरेश्वर ॥ 
युधिप्ठिरने कद्दा-देवेश्वर | घर्म और अधर्मक्की इस 
विधिका मीष्मजीने विस्तारके साथ वर्णन किया था। आप 
उनके वचनेंमिंसे सारभूत धर्म छोटकर बतलछाइये |॥ 
श्रीभमगवान॒वाच 
अन्नेन धार्यते सर्व जगदेतचवराचरम। 
अन्नात्‌ प्रभवति प्राणः प्रत्यक्ष नास्ति संशयः॥ 
श्रीभयवान बोले--राजन्‌ ! समस्त चराचर जगत्‌ 
अन्नके ही आधारपर टिका हुआ है | अन्नसे प्राणकी 
उत्पत्ति होती है; यह बात प्रत्यक्ष है; इसमें संशय नहीं है ॥| 
कल पीडयित्वा तु देशे काले च शक्तितः। 
. दातव्यं भिक्षवे चान्तमात्मनों भूतिमिच्छता ॥ 
अतः अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको स्त्रीको कष्ट 
देकर अर्थात्‌ उसके भोजनमैँँसे बचाकर मी देश और काल- 
का विचार करके भिक्षुककी शक्तिके अनुसार अवश्य अन्न- 
दान करना चाहिये ॥ 
विप्रमव्वपरिभान्तं बाल चुद्धमथापि वा। 
अचेयेद्‌ गुरुवत्‌ भीतो शहस्थो शुहमागतम्‌ ॥ 
ब्राह्षण बालक हो अथवा बूढ़ा) यदि वद् रास्तेका थका- 
माँदा धरपर आ जाय तो ग्हस्थ पुरुषको बड़ी प्रसन्नताके 
साथ गुरुकी भाँति उसका सत्कार करना चाहिये ॥ 
क्रोधमुत्पतितं दित्वा खुशीलो वीतमत्सरः । 
अचेयेद्तिथि प्रीतः परच हितभूतये ॥ 
परलोकर्म कल्याणकी प्राप्तिके लिये मनुष्यको अपने 
प्रकट हुए. क्रोधकों मी रोककर) मत्सरताका त्याग करके 


सुशीलता और प्रसन्‍्नतापूर्वक अतिथिकी पूजा करनी चाहिये॥ 


अतिथि नावमन्येत नान्ताँ गिरमीरयेत्‌। 
न पृच्छेद गोत्रचरणं नाधीत॑ वा कदाचल ॥ 
शहस्थ पुरुष कभी अतिथिका अनादर न करे) उससे 
. झूठी बात न कह्टे तथा उसके गोत्र। शाखा और अध्ययनके 
विषयर्म भी कमी प्रश्न न करे | 
चण्डालो वा ध्वपाक्री वा काले यः कश्चिदागतः ! 
. अन्नेन पूजनीयः स्यात्‌ परत्त हदितमिच्छता ॥ 
भोजनके समयपर चाण्डाल या श्रपाक ( महा 
चाण्डाल ) भी घर आ जाय तो परलोकसे हित चाहनेवाले 
गहस्थको अन्नमे द्वारा उसका सत्कार करना चाहिये | 
पिधाय तु ग्रहद्वारं भुडसक योउन्न प्रहष्टवान्‌ । 
स्वगंद्वारपिधानं वें कृत तेन युधिषप्ठिर ॥ 
युधिष्ठिर ! जो (किसी मिक्षुकके भयसे ) अपने 
घरका दरवाजा बंद करके प्रसन्नतापूर्वक भोजन करता हैः 


उसने मानो अपने लिये सखरगका दरवाजा बंद कर दिया है ॥ 
पिवृन देवानपीन्‌ विप्रानतिर्थीश्व निराध्रयान ! 
थो नरः प्रीणयत्यन्नेस्तस्प पुण्यफर्ल सहत्‌ ॥ 

जो देवताओं; पितरों) ऋषियों, ब्राह्मणों, अतिथियों 
और निराश्रय मनुष्योकी अन्नसे ठृप्त करता है; उसको महान 
पुण्यफलकी प्राप्ति होती है ॥ 
ऊत्वा तु पाप॑ वहुशो यो दद्यादन्‍्नमर्थिने ! 
ब्राह्मणाय विशेषेण सर्वपाएः प्रमुच्यते ॥ 

जिसने अपने जीवनमें बहुत-ले पाप किये हों, वह भी 
यदि याचक ब्राह्मणको विशेषरूपसे अन्नदान करता है तो 
सब पार्पेसि छुटकारा पा जाता है ॥ 


अन्नदः प्राणदो छोके प्राणदः सर्वदो भवेत्‌। 
तस्मादन्न॑ विशेषेण दातव्यं भूतिमिच्छता ॥ 
संसारमें अन्न देनेवाला पुरुष प्राणदाता मानो जाता है 





और जो प्राणदाता है। वही सब कुछ देनेवाला है। अतः 

कल्याण चाइनेवाले पुरषकों अन्नका दान विशेषरूपसे 

करना चाहिये ॥| 

अन्ने हस्त॒तमित्याहुरन्न॑ प्रजनन स्घृतम्‌ | 

अन्नप्रणाशे सीदन्ति शार्ररे पश्च घातवः ॥ 
अन्नकोी अमृत कहते हैं ओर अन्न ही प्रजाकों जन्म 

देनेवाला माना ,गया है। अन्नके नाश होनेपर शरीरके 

पॉर्चो घाठुओंका नाश हो जाता है ॥ 

बल. बलदतो नश्येदन्नहीनस्थ देहिनः | 

तस्मादननं विशेषेण श्रद्धयाश्रद्धयावि दा॥। 


६३५०६ 
मीन निनननकन नल -७छऋछऋन्‍न्‍एओ 
बलवान्‌ पुरुष मी यदि अन्नका त्याग कर दे तो उसका 
यलछ नष्ट हो जाता है। इसलिये श्रद्धासे हो या अभ्नद्धासे; 
अधिक चेश करके अन्न-दान देना चाहिये ॥| 
आदचे दि रख सर्वमादित्यः खयभस्तिभिः 
वायुस्तस्मात्‌ ससादाय रख॑ मेघेणु भाय्येव्‌ ॥ 
सूर्य अपनी किरणोंसे पथ्वीका सारा रस खींचते हैं और 
हवा उसे लेकर बादलॉमे स्थापित कर देती है ॥ 
तत्‌ तु मेघयतं भूमी शक्तों वर्षति ताइशम ।! 
ठेन दिग्धा भवेद्‌ देवी मही प्रीता च भारत ॥ 
भरतनन्दन [ बादलमे पड़े हुए उस रसको इन्द्र पुनः 
इस प्रथ्वीपर वरसाते हैं | उठते आप्लावित होकर प्रथ्वी देवी 
तृप्त होती है ॥ 
तस्यां सस्यानि रोहन्ति येजीवन्त्यखिलाः प्रजा। 
मांसमेदो ५स्थिसज्ञानां सम्भवस्तेभ्य एव दि ॥ 
तब्र उसमेंसे अन्मके पौधे उगते हैं, जिनसे सम्पूर्ण 
प्रजाका जीवन-निर्वाह होता है। मांस, मेद। अस्थि और 
मजाकी उत्पत्ति नाना प्रकारके अन्नसे ही होती है ॥ 
( दाक्षिणात्म प्रतिमें अध्याय समापठ ) 
[ भोजनकी विधि, गौओंकों घास डालनेका विधान और 
तिलका माहात्म्य तथा ब्राह्मणके लिये तिल 
और गज्ञा पेरनेका निषेध ] 
युधिष्ठिर उवाच 
अन्तद्नफर्ल श्रुत्वा प्रीतोषस्सि मचुखुदन। 
भोजनस्य विधि वषतुं देवदेव त्वमहंसि ॥ 
युधिप्ठिरने कद्दा--देवाधिदेव मधुसूदन | अन्न-दान- 
का फल सुनकर मुझे बड़ी प्रतन्‍नता हुई है; अब आप भोजन- 
की विधि बतानेकी कृपा कीजिये ॥ 
श्रीमगवानुवातत 


भोजनस्य द्विजातीनां घिधानं श्एणु पाण्डव। 
स्‍्नातः शुचिः शुच्ची देशे निर्जने हुतपावकः ॥ 
मण्डल कारयित्वा च चतुरञ्न॑ द्विजोत्तमः 
क्षन्रियशचेत्‌ ततो दत्त वेशयो इघन्दुसमाकृतम्‌॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले--पाण्डुनन्दन | द्विजातियोंके मोजन- 
का जो विधान है; उसे सुनो । श्रेन्‍्ठ द्विजको उचित है कि 
वह स्नान करके पवित्र हो अग्निदोत्र करनेके बाद शुद्ध और 
एकान्त खानमें बेठकर व्राक्षण हो तो चौकोना। क्षत्रिय हो 


तो गोछाकार और वेश्य हो तो अर्ध॑चन्द्राकार मण्डल 
यनावे || 


सार्दपादस्तु भुझ्जीयात्‌ प्राठ्मुखशारसते शुची। 
पादाभ्यां धरर्णी स्पृक्ष पादेनेकेस वा पुनः ॥ 


भीमद्ाभारते 





| आश्वमेधिकपवणि 

उसके बाद पर धोकर उसी मण्डल्में बिछे हुए शुद्ध 
आसनके ऊंपर पूर्वाभिम्ुख होकर बेठ जाय और दोनों पैरोसे 
अथवा एक पेरके द्वारा पृथ्वीका स्पर्श किये रहे ॥ 


नेकवासास्तु भुुज्जीयान्न चान्तधोय वा द्विजः। 
न भिन्नपात्रे भुझीत पर्णपृष्ठे तथेव च ॥ 

द्विज एक वस्् पहनकर तथा सारे शरीरकों कपड़ेते ढक- 
कर भी भोजन न करे | इसी प्रकार फूटे हुए बर्तनमें तया 








उल्टी पचलमें भी भोजन करना निषिद्ध है ॥| 


अन्न पूव घमस्कुयोत्‌ प्रहष्टेनानतरात्मदा। 
तान्यदालोकयेद्ज्ञान्च जुगुप्सेठ तत्परः ॥ 

मोजन करनेवाले पुरुषको चाहिये कि प्रसन्नचित्त होकर 
पहले अन्नको नमस्कार करे | अन्नके सिवा दूसरी ओर दृष्टि 
न डाले तथा मोजन करते समय परोसे हुए अन्नकी निन्‍्दा 
न करे ॥ 


जुगुप्सितं च यज्चान्म॑ राक्षसा एवं सुखते । 


पाणिना जलमुद्॒त्य कुयोदन्न प्रदक्षिणम ॥ 
जिस अन्नकी निम्दा की जाती हैः उसे राक्षस खाते हैं | 
मोजन आरम्म करनेसे पहले हाथमें जल लेकर उसके द्वारा 
अन्नकी प्रदक्षिणा करे ॥ 
पञ्च प्राणाहुतीः कुर्योत्‌ समन्‍्च तु पृथकपृथक्‌॥ 
फिर मन्त्र पढ़कर प्रथक्‌ -पथक्‌ पॉ्चों प्रार्णोकी अन्नकी 
आहुति दे ॥ 
यथा रखें न जानाति जिह्म प्राणाहुतों उृप। . 
तथा समाद्वितः कुयोत्‌ प्राणाहुतिमतन्द्रितः ॥ 
राजन | प्रार्णीकी आहुति देते समय स्थिरचिचत और 
सावधान होकर इस प्रकार प्रार्णोकी आहुति दे; नितसे जिहा- 
को रसका शान न हो ॥ । 
विद्त्वान्नमथान्वादं पच्च प्राणांश्व पाण्डब। 
यः कुर्यादाहुतीः पञच तेनेष्टाः पत्च वायवः ॥ 
पाण्डुनन्दन | अन्न) अन्नाद और पॉर्चों प्राणेके तत्त्व- 
को जानकर जो प्राणाग्निदोत्र करता है; उसके द्वारा पश्च- 
वायुओंका यजन हो जाटा है ॥ 
अतोध्य्यथा तु सुझानो ब्राह्मणो शावदुबेला। 
तेनाननेनाखुरान प्रेतान्‌ राक्षर्सास्तरपयिष्यति ॥ | 
इसके विपरीत मोजन करनेवाला मूर्ख ब्राक्षण अन्नके 
द्वारा असुर, प्रेत और राक्ष्ोंकों ही तृत्र करता है ॥| 
चक्‍न्रप्रमाणान्‌ ऐिण्डांश् ग्रलेदेक्षेकश! पुत्र 
वत्चराधिक तु यत्‌ पिण्डमात्मोच्छष्ट तदुच्यते॥ 
प्राणॉकी आहुति देनेके पश्चात्‌ अपने मुखमें पड़ने 
लायक एक-एक आप अन्न उठाकर मोजन करे | जो ग्रातत 





वैष्णवधमपर्त ] 








दिनदतितमो5ध्यायः 


ध्रेए७ 





अपने मुखर्म जानेकी अपेक्षा बड़ा होनेके कारण एकु बारमें 


न खाया जा सके; उसमेंसे बचा हुआ आस अपना उच्छिष्ट 
कहा जाता है ॥ 


पिण्डावशिप्रमन्यच्च॒ चक्‍त्नान्निस्खतमेव च। 
अभोज्य॑ तद्‌ विजानीयाद्‌ भुक्‍्त्वा चान्द्राय् चरेत्‌। 
ग्राससे बचे हुए तथा मुँइसे निकले हुए अन्नको 
अखाद्य समझे और उसे खा लेनेपर चान्द्रायवण-अतका 
आचरण करे | 
खमुच्छिष्ठं तु यो भुडन्‍के यो भुछके मुक्तनोजनम्‌ ॥ 
चान्द्रायर्ण चरेत्‌ छच्छू प्राजापत्यमथापि वा | 
जो अपना जूठा खाता है तथा एक बार खाकर छोड़े 
हुए भोजनको फिर ग्रहण करता है; उसको चान्द्रायण) कृच्छ 
अथवा प्राजापत्यजतका आचरण करना चाहिये || 
ख्रीपात्रभुडानरः पापः स्रीणामुच्छिष्ठभुक्तथा ॥ 
तया सद्द च यो भ्रुडल्के स भुडन्के मद्यमेव हि। 
न तस्य निष्छृतिदंशा मुनिभिस्तत्वदर्शिमिः ॥ 
जो पापी स्त्रीके भोजन किये हुए, पात्रमें भोजन करता 
है? ज्लीका जूठा खाता है तथा सत्रीके साथ एक ब्तैनमें भोजन 
करता है, वह मानो मदिरा पान करता है | तत्वदर्शी मुनिर्यो- 
ने उस पापसे छूटनेका कोई प्रायश्रित्त ही नहीं देखा है ॥ 
पिबतः पतिते तोये भोजने सुखनिस्खते। 
अभोज्यं तद्‌ विजानीयाद्‌ भुक्‍त्वा चान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ 
यदि पानी पीते-पीते उसकी बूँद म़ुंहसे निकलकर 
मोजनमें गिर पड़े तो वह खाने योग्य नहीं रह जाता । जो 
उसे खा लेता है; उस पुरुषको चान्द्रायण्रवका आचरण 
करना चाहिये॥ 
' पीतशेषं॑ तु तनन्‍्ताम न पेय॑ पाण्डुचन्द्न । 
पिबेदू यदि हि तन्मोद्याद्‌ द्विजश्वान्द्रायर्ण चरेव॥ 
पाण्डुनन्दन | इसी प्रेकार पीनेसे बचा छुआ पानी भी 
पुनः पीनेके योग्य नहीं रहता । यदि कोई ब्राप्मण मोहबश 
उसको पी ले तो उसे चान्द्रायण्रतका आचरण करना 
चाहिये ॥ 
मौनी वाप्यथवा भूमी नावलोक्य दिशस्तथा। 
भुञ्जीत विधिवद्‌ विष्ने न चोच्छिप्टं प्रदापयेत्‌ ॥ 
ब्राक्षमको उचित है कि वह मोन होकर एथ्वीया 
दिशाओंकी और न देखते हुए विविवत्‌ भोजन करे! किसी- 
को अपना जूठा न दे ॥ 
सदा चात्यशर्न नाद्यान्नातिद्दीनं च कर्हिचित्‌। 
यथान्नेन व्यथा न स्थात्‌ तथा भुड्जीत नित्यशः ॥ 
कभी भी न तो वहुत अधिक और न कम ही भोजन 
म। सर खरः ६-हेई 


करे । प्रतिदिन उतना ही अन्न खाय) जिससे अपनेको कष्ट 
नहों॥ 
केशकीठटोपपन्न॑ च मुखमारुतवीजितम्‌ । 
जभोज्यं तद्‌ विजानीयाद भुक्‍त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
जिस भोजनर्मे बार या कोई कीड़ा पड़ा हो; जिसे भुंहसे 
फूँककर ठंडा किया गया हो; उसको अखाद्य समझना चाहिये| 
ऐसे अन्नको भोजन कर लेनेपर चान्द्रायण-अतका आचरण 
करना चाहिये |] 
उत्थाय च पुनः स्पृष्ट पादस्पृष्टं च लंद्वितम्‌। 
अन्न तद्‌ राक्षस विद्यात्‌ तस्मात्‌ तत्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥ 
मोजनके स्थानसे उठ जानेके बाद जिसे फिर छू दिया 
गया हो? जो पेरसे छू गया या लॉघ दिया गया हो; वह 
राक्षसके खाने योग्य अन्न है; ऐसा समझकर उसका त्याग 
कर देना चाहिये ॥ 
यद्युत्तिप्टत्यनाचान्तो भुक्तवानासनात्‌ ततः। 
स्नान सद्यः प्रकुर्वीत सोषन्यथाप्रयतो भवेत्‌ ॥ 
यदि आचमन किये बिना ही भोजन करनेवाला द्विज 
मोजनके आसनसे उठ जाय तो उसे तुरंत स्नान करना 
चाहिये; अन्यथा वह अपविन्न ही रहता है ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 


तृणसुष्टिविधानं च तिलमाद्दात्स्यमेव च। 
इक्षोः सोमसमुद्भूति वक्तमहेसि मानद ॥ 
युधिप्टिरने पूछा--मगवन्‌ | गीअके आगे घासकी 
मुद्दे डालनेका विधान और तिलका माद्दात्य क्‍या है तथा 
गन्नेसे चन्द्रमाकी उत्पत्ति किस अ्रकार हुई है-यद्द बतानेकी 
कृपा कीजिये ॥ 
श्रीभगवाहुवाच 
पितरो वृषभा छ्ेया गायों लोकस्य मातरः | 
तास्गं तु पूजया राजन पूजिताः पितृदेवताः ॥ 
शीक्षमवानने कद्दा “राजन ! बैलेकों जगत्‌का पिता 
समझना चाहिये और गौएँ संसारकी माताएँ हैं; उनकी पूजा 
करनेसे सम्पूर्ण पितरों ओर देवताओंकी पूजा हो 
जाती है ॥ 
सभा प्रपा ग्र॒द्याश्रापि देवतायतनानिच | 
शुद्ध/्न्ति शकुता यासां कि भरूतमधिक ततः ॥ 
जिनके गोबरसे लीपनेपर सभा-भवन। पॉसले; घर और 
देवमन्दिर भी शद्व हो जाते हैं, उन गोभेंसि बढ़कर और 
कौन प्राणी हो सकता है ? ॥ 
प्रासमुर्णि परगवे दद्यात्‌ संवत्सरं तु यः। 
अरऊत्वा खयमाददारं प्राप्तस्तत्‌ साचकालिकम्‌ ॥ 


शऔीपद्ााभारते 


६३५८ 
__8. सज्प्श््््य्टललच््लसचनन?? _ पपपपससप्पसप्त्ष् 
जो मनश्य एक सालतक स्वयं मोजन करनेके पहले 
प्रतिदिन दूमरेकी गायक़ों मरद्दीमर घास खिलाया करता है; 
उसको प्रत्येक समय गोंकी सेवा करनेका फल प्राप्त 
होता है ॥ 
गावो में मातरः सववीः पितस्थ्व गोदुषाः । 
प्रासमुर्पि मया दर्च प्रतिगल्लीत मातरः॥ 
गोमाताके सामने घास रखकर इस प्रकार कहना 
चाहिये--संसारकी समस्त गौएँ मेरी माताएँ और सम्पूर्ण 
वृषभ मेरे पिता हैं। गोौमाताओ ! मैंने तुम्हारी सेवामें यह 
घासकी मुद्ठी अपंण की है? इसे खीकार करो? || 
दत्युकत्वानेन मन्त्रेण गायत्र्या वा समाहितः। 
अभिमर्य ग्रासमुरध्टि तस्य पुण्यफल श्टणु ॥ 
यह मन्त्र पढ़कर अथवा गायत्रीका उच्चारण करके 
एकाग्रचित्तते घासकों अमिमन्त्रित करके गोको खिला दे। 
ऐसा करनेसे जित पुण्यफलकी प्राप्ति होती हैं? उसे सुनो ॥ 
यत्‌ कूत॑ दुष्छृतं तेन श्ानतो शानतोऊपि वा । 
तस्य नव्यति तत्‌ सर्च दुःखप्सं च विनश्यति ॥ 
उस पुरुषने जान-बूझकर या अनजानर्मे जो-जों पाप 
किये होते हैं, वह सब नष्ट हो जाते हैं तथा उसको करी बुरे 
खप्न नहीं दिखायी देते ॥ 
तिला। पवित्राः पापध्तचा नारायणसमुरछूवाः । 
तिलाब्थारे प्रशंसन्ति दान चेद्मनुचमम्‌ )! 
हिल बड़े पवित्र और पापनाशक होते हैं, मगवान्‌ 
नारायणसे उनकी उत्तत्ति हुई है। इसलिये भ्राद्धमँ तिलकी 
बड़ी प्रशंसा की गयी है और तिलका दान अत्यन्त उत्तम 
दान यताया गया है ॥ 
तिलान्‌ दात्‌ तिलान भक्ष्यात्‌ तिलान्‌ प्रातरुपस्पृद्षेत। 
तिले तिलमिति घूयात्‌ तिलाः पापहरा हि ते ॥ 
तिल दान करे; तिल भक्षण करे और सबेरे तिलका 
उबटठन लगाकर स्नान करे तथा सदा ही अपने मुँहसे “तिल- 
तिल!का उच्चारण किया करे; क्योंकि तिहू सब पार्पोकी नष्ट 
करनेवाले होते हैं | 
तिलान्‌ न पीडयेद्‌ विप्रो यन्त्रचक्रे खय॑ चप | 
पीडयन्‌ दि द्विज़ो मोहान्नरकं याति रौरवम ॥ 
राजन | ब्राग्मणकरों ख़यं तिल पेस्नेकी मशीमर्भे तिल 
डालकर तेल नहीं पेरना चाहिये। जो मोहवश स्वयं ही तिल 
पेरता है; वह रौशव नरकमें पड़ता है ॥ 
इक्ष॒वंशोद्धवः सोम: सोमवंशोद्भवा छ्विजाः । 
तस्मान्न पीडयेदिश्लु यन्‍्त्रचक्रे द्िजोचमः ॥ 
युत्रि्टिर | चन्द्रमा इक्षु ( गन्ने ) के वंशर्मे उलन्न 








[ आज्यमेधिकपरणि 


हुआ दै और ब्राक्षण चन्द्रमाके बंशर्मे उत्तन्‍्न हुए हैं। 
इसलिये ब्राह्मणको कोल्हूमें गन्ना नहीं पेरना चाहिये ॥ 

( दाह्चिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 

[ आपद्धमं, श्रेष्ठ और निनन्‍ध बाह्मण, श्राद्धका उत्तम कार 
और सानव-धर्म-सारका वर्णन ] 
युधिष्टिर उद्यच 
समुच्चयं च धर्माणां भोज्याभोज्यं तथेव थ। 
श्रुत॑ मया त्वत्मसादादापद्धमे बदख मे ॥ 
युधिष्ठिस्‍्ने कद्दा--मगवन्‌ ! आपकी कपासे मैंने सब 

धर्मोके संग्रहका एवं मोजनके योग्य और मोजनके अयोग्य 
अन्नका विष्रय भी सुन लिया | अब कृपा करके आपद्धमंका 
वर्णन कीजिये ॥ 





श्रीयगवानुवात्र 


दुर्भिक्षे राष्ट्रसम्बाधेउप्याशीचे सुतसतके। 
धर्मकाले5ध्चनि तथा नियमों येन छुप्यते ॥ 
दूराध्वगमनात्‌ खितमो छ्विजालाभे5थ शूद्गधतः । 
अक्वतान्नं तु यत्‌ किचिदू उल्ीयादात्मबृत्तये ॥ 
अ्रीभमगवान बोले--राजन्‌ | जब देशमें अकाल पढ़ा 
हो) राष्ट्रके ऊपर कोई आपत्ति आयी हो; जन्म या मृत्युका 
सूतक हो तथा कड़ी धूपमें रास्ता चलना पड़ा हो और इन 
सब कारणेंसि नियमका निर्वाह न हो सके तथा दूरका मार्ग 
ते करनेके कारण विशेष थकावट आ गयी हो; उस अवस्था 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यके न मिलनेपर झूद्रले मी जीवन- 
निर्वाकके लिये थोड़ा-छता कच्चा अन्न लिया जा 
सकता है ॥ ह 
आतुरो ढुःखितो बापि तथातों वा बुशुक्षितः। 
भ्रुज्जन्तविधिना विप्रः प्रायश्चिसायते नच ॥ - 
रोगी; दुखी) पीड़ित और भूखा ब्राह्मण यदि विधि- 
विधानके बिना भोजन कर ले तो भी उसे प्रायश्रित्त 
नहीं लगता ॥ 
अछी तान्यब्रतच्नानि आपो सूले घुतं पयः। 
हृविव्रोह्मणकाम्या च.गुरोबंचनमोंषधम्‌ ॥ 
'जल; मूछ) घी; दूध, हृबि) ब्राह्मणकी इच्छा पूर्ण 


करना; गुरूकी आशाका पान और ओषधि--इन आटटेके 
सेवनसे ब्रतका भंग नहीं होता ॥ 


अशक्तो विधिवत्‌ ऋतु प्रायश्चित्तानि यो नरः । 
विदुर्षा वचनेनापि दानेनापि विशुद्धयति॥ 

जो मनुष्य विधिपूर्वक प्रायश्वित्त करनेमें असमर्थ हो) 
वह विद्वानंके बचनसे तथा दानके द्वारा भी शुद्ध हो 
सकता है ॥ 
अनृवाबुतुकाले वा दिवा राज्ों तथापि वा । 


् 


डे . 
वेष्णवधमंपर्व ] 





प्रोषितस्तु स््रियं गच्छेत्‌ प्रायदिचत्तीयते न च॥ 
परदेशर्मे रहनेवाछा पुरुष यदि कुछ कालके लिये घर 
आवे तो वह ऋतुकालमें तथा उससे मिन्‍न समयर्मे भी+ 
रातमें या दिनमें भी अपनी स्लीके साथ समागम करनेपर 
प्रायश्वित्तका भागी नहीं होता || 
युधिष्टिर उवाच 
भेशस्या: कोर शा विप्रा निन्‍्द्याइ्चापि सुरेश्वर। 
अध्टकायाश्ष का कालस्तन्मे कथय खुब्नत ॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--उत्तम ब्तका पालन करनेवाले 
देवेश्वर | कैसे ब्राह्मण प्रशंसाके योग्य होते हैं और के 
निन्‍्दाके योग्य १ तथा अष्टका-श्राइका कौन-सा समय है ! यह 
मुझे बताइये ॥ 





श्रीभगवानुवाच 

कुलीनः कर्मकृद्‌ वैदयस्तथा चाप्यान्रशंस्यवान । 
भीमानजु: सत्यवादी पात्राः सर्च इमे छ्विज्ञा: ॥ 

श्रीभगवादने कहा--राजन्‌ | उत्तम कुलमें उत्पन्न) 
शा|त्रोक्त कमोंका अनुष्ठान करनेवाले$ विद्वान, दयाड, श्री- 
सम्पन्न) सर ओर सत्यवादी--ये सभी ब्राक्षण सुपान्र 
( प्रशंसाके योग्य ) माने जाते है ॥ 
एते चाग्रासनस्थास्ते भुज्जानाः प्रथम द्विजाः । 
तस्यां पडक्त थां ठु ये चान्ये तान्‌ पुननन्‍्त्यव द्शनात्‌ ॥ 

ये आगेके आवनपर त्रैंठकर सबसे पहले भोजन करनेके 
अधिकारी हैं तथा उस पंक्तिमे जितने छोग बैठे होते हैं; उन 
सत्रको ये अपने दर्शनमाज्रसे पंविन्न कर देते है ॥ 
मरूक्ता ये छ्िजश्रेष्ठा मह्॒ता मत्परायणाः | 
तान पडमक्तिपावनान विद्धि पूज्यांइ्चेव विशेषतः ॥ 

जो श्रेष्ठ ब्राह्मण मुझमें मन लगानेवाले और मेरे शरणा- 
गत मक्त हों) उन्हें पद्चक्तिपावन समझो | वे विश्ेषशपसे 
पूजा करनेके योग्य हैं ॥ 
निन्‍्धाज्टणु छ्विजञान्‌ राजन्नपि वा वेद्परगान्‌ ॥ 
च्रान्मणचछझना लोके चरतः पापकारिणः। 

राजन | अब निन्‍्दाके योग्य ब्राक्षणोंका वर्णन सुनो । 
जो ब्राह्मण संसारमे कपटपूर्ण वर्ताव करते हैं, वे वेदोंके पाए- 
गासी विद्वान्‌ होनेपर भी पापाचारी ही माने जाते ह ॥ 
अनप्िरलदधीयानः प्रतिग्रहरुचिस्तु यश॥ 
यतस्ततस्तु भ्रुश्ञानस्तं विद्याद्‌ ब्रह्मदूषकम्‌ । 

जो अग्निश्ेत्न और खाव्याय न करता हो; छदा दान 
लेनेफी ही रुचि रखता हो और जहाँ कहीं भी भोजन कर 
क्ेता हो) उसको ब्राह्मणजातिका कलंक समझना चाहिये॥ 


सतसतकपुष्ठाओले यश्व शाद्वान्नसुग्‌ द्विजः । 


ट्विनवतितमो ५ध्यायः 








६३७५९ 
अभहं चापि न जानामि गति तस्य नराधिप॥ 
शूद्रान्चरसपुष्ठाज्ञो 5प्यधीयानो हि नित्यशः। 
जपतो जुदढ्धतो वापि गतिरूध्च न विद्यते ॥ 

नरेवर | जिसका शरीर मरणाक्नोचका अन्न खाकर मोटा 
हुआ हो; जो शूद्रका अन्न मोजन करता दो और शूद्रक्े ही 
अन्नके रससे पुष्ट हुआ हो; उस ब्राह्षणकी किस प्रकार गति 
होती है, में नहों जानता; क्योंकि प्रतिदिन स्वाभ्याय+ जप 
ओर होम करनेपर मी उसकी उत्तम गति नहीं होती ॥ 


आहिताग्निश्व यो विप्रः शुद्वान्नान्‍्त निवर्तते। 
पश्च तस्य प्रणश्यन्ति मात्मा ब्रह्म यो 5ग्नयथ॥ 

जो ब्राह्मण प्रतिदिन अशन्निद्येत्न करनेपर भी शद्रके अत्नऐे 
बचा न रहता हो) उसके आत्मा3 वेदाध्ययन और तीनों 
अग्मि-इन पॉर्चोका नाश हो जाता है ॥ 
शुद्धप्रेषणकर्लुश्व॒ न्राह्मणस्थ. विशेषतः। 
भूमाबन्न प्रदातव्यं इचश्ट्गाल्समों ६ सः ॥ 

शूद्रकी सेवा करनेवाले ब्राह्मणकी खानेके किये विशेषतः 
जमीनपर ही अन्न डाल देना चाहिये; क्योंकि बह कुत्ते और 
गीदड़के द्वी समान होता है ॥ 
प्रेतभूत तु यः झूद्द आह्मणो शानदुर्बू 

अनुगच्छेन्तीयमान. त्रिरात्रमप्ुचिर्भवेत्‌ ॥ 

जो ब्राक्षण मृर्खतावश मरे हुए झूद् »े शवके परीछे-पीछे 
इमशानसूमिर्मे जाता है; उधकों ठीन रातका अश्योच लगता है ॥ 
निरात्रे तु ततः पूर्ण दर्दी गत्वा समुद्॒गाम्‌ | 
प्राणायामशतं छत्वा घुतं प्राश्य चिशुद्धन्य ति॥ 

तीन रात पूर्ण होनेपर किी समुद्रमें मिलनेवाली नदीके 
भीतर खर्लान करके छो बार प्राणायाम करे और थी पीवे तो 
वह शुद्ध होता है ॥ 
अनाथ ब्राह्मणं प्रतं यू चहन्ति द्विजोत्तम्ाः । 
पदे परदेधश्वमेथस्य फल ते प्राप्छुबन्ति द्वि ॥ 

जो श्रेष्ठ हज किसी अनाथ आह्षणके शयवकी इमशानर्मे 
ले जाते हैं; उन्हें पग-पगपर अश्वभेव-यशका पाल मिलता है ॥ 
न तेपामशुर्म किचित्‌ पाएं वा झ्युभकर्मणाम्‌ | 
जलावगादनादेव सद्य!ः शोच विधीयते ॥ 

उन शुभ कम करनेवार्लकी किसो ग्रकारका अश्युम 
या पाप नहीं गाता । वे जलूयें क्षान करनेमारुणे तत्काल 
शुद्ध हो जाते है ॥ 
शुद्ववेश्मनि विप्रेण 
लिदुत्तेन न भोक्तव्य दि 

निद्वत्तिमार्गपरायण द्र 
मी नहीं खाना चाहिये | 
चाहिये ॥ 








: वा यदि या दश्धि 
द्वि झुद्रान्नमेद तत ॥ 


को झूद्के घरमे दूध या दी 
भी शझद्गबाज्ष हो उमहना 


फ्ि 

भ्स्ट्‌ 

पल 
्ट् 
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दिप्राणां भोक्तकामानामत्यन्तं॑ चान्नकाब्लिणाम्‌। 
यो विष्न॑ कुरुते मर्त्यस्ततों नान्योउस्ति पापकृत्‌ ॥ 
अत्यन्त भूखे होनेके कारण अन्नकी इच्छावाले ड्राह्मणेकि 
मोजनमें जो मनुष्य विश्त डालता है? उससे बढ़कर पापी 
दूसरा कोई नहीं है ॥ 
सर्वे च वेदाः सह पड्भिस्ट्ेः 
सांख्य॑ पुराणं च॒ कुले च जन्म । 
नेतानि सर्वाणि गतिभवन्ति 
शीलव्यपेतस्यथ न्॒प द्विजस्य ॥ 
राजन्‌ ! यदि ब्राह्मण शील एवं सदाचारसे रहित हो 
जाय तो छह्ों अज्ञॉठह्वित सम्पूर्ण वेद) सांख्य+ पुराण और 
उत्तम कुलका जन्म--ये सब्र मिलकर भी उसे सद्गति नहीं 
दे सकते ॥ 
ग्रद्दोग्णगगे.. विषुवेषयनास्ते 
पिच्ये मघासु खखुते च जाते । 
गयेषु पिण्डेपु व्व॒पाण्डुपुत्र 
दत्त भवेन्निष्कसदस्रतुस्यम्‌ ॥ 
पाण्डुनन्दन | ग्रहणके समय) विषुवयोगमें) अयन समाह्ठ 
होनेपर; पितृकर्म ( श्राद्ध आदि ) में; मधघानक्षत्रमें, अपने 
यहाँ पुत्नका जन्म होनेपर तथा गयार्मे पिण्डदान करते समय 
जो दान दिया जाता है? वह एक हजार खर्णमुद्राके दान 
देनेके समान होता है ॥ 
वैशाखमासस्य तु या तृतीया- 
नवद्यासों कार्त्तिकशुक्लपक्षे । 
नभस्यमासस्थय च छृष्णपश्ले 
त्रयोदशी पश्चरशी च माघे ॥ 
उपप्लवे. चन्द्रमलों स्वेश्व 
श्रादस्य कालो हायनहये च । 
पानीयमप्यत्न॒ तिलेविसिश्र॑ 
द्द्यात्‌ पिठृभ्यः प्रयतो मन्नुष्यः॥., 
थाद्ध छ॒ृत॑ तेन समा खसहस्तं 
रहस्यमेतत्‌ पितरो . चदन्ति ॥ 
वैशाखमासकी शुक्ला ठृतीया) कार्तिक शुक्लपक्षकी तृतीया+ 
भाद्रवद मासकी कृष्णा चयोदशी, माघकी अमावास्या; चन्द्रमा 
और सूर्यका ग्रहण तथा उत्तरायण और दंक्षिणायनके प्र[रम्पिक 
दिन-ये भ्रादके उत्तम काल हैं | इन दिनोंमें मनुष्य पवित्र- 
चिच होकर यदि पितर्रोके लिये तिलूमिश्रित जलका भी दान 
कर दे तो उसके द्वारा एक इजार वर्षतक श्राद्ध किया हुआ 
ऐ जाता है। यह रहस्य खय॑ पितरोंका बतलाया हुआ है ॥ 
यस्त्वेकपड़न्लयां विषम द्दाति 
स्नेहाद्‌ भयाद्‌ वा यदि वार्थहैतोः । 


भीमद्वाभारते 
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[ आश्यमेधिकपवंणि 


कलम 
श्रम जया 





दुराचारमनात्मवन्तं 
.._ अह्यष्ममेनं कवयो वदन्ति ॥. 

जो मनुष्य स्नेह या मयके कारण अथवा घन पानेकी 
इच्छासे एक पडक्तिमें बैठे हुए छोगोंको भोजन परोसनेमें 


क्र्रं 


भेद करता है? उसे विद्वान्‌ पुरुष क्रूर; दुराचारी) अजितात्मा 
और ब्रह्मइत्यारा बतलाते हैं ॥ 


घनानि येषां विपुलानि सन्ति 
_नित्यं रमन्‍ते परलोकसूढाः । 
तेषामयं शज्रुवरष्च छोको 
नान्‍्यत्‌ खुखं देहसुखे रतानाम्‌ ॥ 
शत्रुसूदून | जिनके पास धनका भण्डार भरा हुआ है 


और जो परलोकके विषयमें कुछ मी न जाननेके कारण सदा 
मोग-विलासमें ही रम रहे हैं; वे केवल देहिक सुखमें ही 
आसक्त हैं । अतः उनके लिये इस लोकका ही सुख सुलभ है; 
पारलौकिक सुख तो उन्हें कभी नहीं मिलता ॥ ह 


ये चेष मुक्तास्तपसि प्रयुक्ताः 
साध्यायशीला जरयन्ति देहम्‌। 
ज़ितेन्द्रिया भूतहिते निविष्टा- 
स्तेषामसो चापि परश्च छोकः॥ 
जो विषर्योकी आसक्तिसे मुक्त होकर तपस्यामें संल्म 


रहते हों; जिन्होंने नित्य खाध्याय करते हुए अपने शरीरको 


दुर्बेंछ कर दिया होः जो इन्द्रियोकी वशमें रखते हों और 
समस्त प्राणियोंके हित-साधनमें रुगे रहते हों; उनके लिये इस 
लोकका मी सुख सुलभ है और परलोकका भी | 


ये चेव विद्या न तपो न दान 
न चापि मूढाः प्रजने यठन्ते । 
न चापि गच्छन्ति खुखानि भोगां- 
स्तेषामयं चापि परश्व नास्ति॥ 
परंतु जो मूर्ख न विद्या पढ़ते हैं, न तप करते हैं; न 
दान देते हैं, न शास्रानुसार संतानोत्यादनका प्रयत्न करते हैं 
ओऔर न अन्य सुख-भोगोंका ही अनुमव कर पाते हैं, उनके 
छिये न इस लोक सुख है न परलोकर्मे ॥ 
युधिए्िर उवाच 
नारायण पुराणेश छोकावास नम्गेड्स्तु ते । 
भ्ोतुमिच्छामि कात्स्न्यंन धर्मतारसमुच्चयम्‌॥ 
युधिष्ठिरने कद्दा--भगवन्‌ | आप साक्षात्‌ नारायण; 
पुरातन ईश्वर और सम्पूर्ण जगतके निवासस्थान हैं. | आपको 
नमस्कार है। अब में सम्पूर्ण घर्मोका सार पूर्णतया श्रवण 
करना चाहता हूँ ॥ 
 श्रीभगवानुवात्र 
धमंखारं महाप्राश मज्ुना प्रोक्तमादितः। 
प्रवक्ष्यामि मनुपोक्त पौराणं श्रुतिसंद्दितम्‌ ॥ 


2 यो ० -पकेजण कर ५ 


बेष्णवधर्मपर्व ] 


द्विनवतितमो 5थ्यायः 


दर्द! 
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आभगवात्र्‌ बोले--महाप्राश | मनुजीने सष्टिक आदि- जो आचार पूर्व॑परम्पराते चला आता है) वद्दी उनके डिये 
कालमें जो घर्मके धार-तत्वका वर्णन किया है; वह पुराणके सदाचार कहलाता है ॥| 


अनुकूछ और वेदके द्वारा समर्थित है। उसी मनुप्रोक्त घर्मका 

मैं बर्णन करता हूँ; सुनो ॥ 

अग्निचित्कपिछा सत्री राजा मिश्षुमंहोद्धिः । 

दष्टमाचात्‌ पुनन्त्येते तस्मात्‌ परयेत तान्‌ सदा ॥ 
अभिदीत्री द्विन, कपिला भौ+ यज्ञ करनेवार पुरुष, 

राजा/ संन्यासी और महासागर-ये दर्शनमात्रसे मनुष्यको 


पवित्र कर देते हैं, इसलिये सदा इनका दर्शन करना चाहिये || 


बहूनां न प्रदातव्या गोबेसं शयनं ख्रियः। 
तादगभूत॑ तु तद्‌ दान दातारं नोपतिष्ठति ॥ 

एक गौ एक वन्न) एक शय्या और एक ज्रीको कभी 
अनेक मनुष्योके अधिकारमें नहीं देना चाहिये; क्योंकि वेख 
करनेपर उस दानका फल दाताको नहीं मिलता ॥ 
मा ददात्विति यो ब्रूयाद्‌ त्राक्षपेषु द गोषु च। 
तियग्योनिशत गत्वा चण्डालेपूपजायते ॥ 

जो ब्राक्षणफो और गोको आहार देते समय ध्मत दो? 
कहकर मना करता है; वह सौ बार पशु-पक्षियाँक्नी योनिर्मे 
जन्म लेकर अन्तर्मे चाण्डाल होता है ॥ 

प्राह्मणस्वं च यद्‌ देंव॑ द्रिद्रस्येच यद्‌ धनम्‌। 
शुरोश्वापि ह॒ृतं राजन्‌ खर्गस्थानपि पातयेत्‌ ॥ 

राजन्‌ | ब्राह्मणका) देवताका, दरिद्रका और गुरुका 
घन यदि चुरा लिया जाय तो वह खर्गवासियोंको मी नीचे 
गिरा देता है ॥ 
घधमम ज्ञिश्ञासमात्तानां प्रमाणं परम श्रुतिः। 
ह्वितीयं घर्मशास्राणि तृतीय लोकसंग्रहः ॥ 

... जो घर्मका तत्व जानना चाहते हैं, उनके लिये वेद मुख्य 
प्रमाण हैं, घर्मशास््र दूतरा प्रमाण है और लोकाचार तीसरा 
प्रमाण है ॥ 
आसमुद्राच्च यत्‌ पूचोदासमुद्राउच पश्चिमाव्‌ । 
हिमाद्विविन्ध्ययोम॑ध्यमायोवतति॑ प्रचक्षते ॥ 

पूर्व समुद्रसे लेकर पश्चिम सम्रुद्रतक और हिमालय तथा 
विन्ध्याचलके बौचका जो देश हैः उसे आर्यावर्त कहते हैं ॥ 
सरखतीदषदत्योद वनद्योयद्स्तरम्‌ । 
तद्‌ देवनिर्मितं देश घह्माच्त प्रचक्षते ॥ 
सरखती और दृषदवती-इन दोनों देवनदियेंके बीचका 
जो देवताओंद्रा रचा हुआ देश हैः उसे बद्यावर्त कहते हैं॥ 
यर्सिन देशे य आचारः पारस्पर्यक्रमागतः । 
- बर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ॥ 
जिछ देशमें चार्रो वर्णो तथा उनके अवान्तर भेर्दोका 


कुरुक्षेत्र च मत्स्यात्व पञ्चालाः शुरसेनयः। 
पते ब्रह्मषिंदेशास्तु ब्रह्मावर्तादनन्तराः ॥ 
कुरुक्षेत्र) मत्स्प+ पद्नाल ओर शूरसेन--ये ब्रह्मर्षियोकि 
देश हैं और ब्रह्मावर्तके समीप हैं ॥ 
पएतद्देशप्रखृत््य सकाशादग्रजन्मनः | 
स्व चरित्र च गद्बीयुः पृथिव्यां सर्वमानवाः॥ 
इस देशर्मे उत्तन्न हुए ब्राह्मणोंके पास जार भूमण्डलके 
सम्पूर्ण मनुष्योकी अपने-अपने आचारकी शिक्षा लेनी चाहिये ॥ 
दिसवद्विन्ध्ययोमैध्यं यत्प्राग्विशसनादपि । 
प्रत्यगेव प्रयागाव्‌ तु मध्यदेशः प्रकीर्तितः ॥ 
हिमालय और विम्ध्याचलके बीचमें कुरुक्षेत्रसे पूर्व और 
प्रयागले पश्चिमका जो देश है; वह मध्यरेश कहलाता है ॥ 


कृष्णसारस्तु चरति स्॒गो यत्र खभावतः। 
स शेयो याशिको देशो म्लेच्छदेशस्ततः परम्‌ ॥ 
जिस देशर्मे कृष्णतारनामक मय स्वभावत्तः विचरा करता 
है, बददी यज्ञके लिये उपयोगी देश है; उससे मिन्न म्लेच्छोंका 
देश है ॥ 
एतान्‌ विश्ञाय देशांस्तु संभ्रयेरन. द्िजातयः । 
शूद्वस्तु यस्मिन्‌ करिसन्‌ वा निवसेद्‌ दृत्तिकशितः॥ 
इन देशोंका परिचय प्राप्त करके हविजातियोंकों इन्दींमें 
निवास करना चाहिये; हिंतु झूद्ध जीविका न मिलनेपर निर्वाह- 
के लिये किसी भी देशमें निवास कर तकता है ॥ 
आचारः प्रथमों घर्मा छाद्विला सत्यमेव चर | 
दाने चेच यथाशक्ति नियमाश्च यमेः सद्द ॥ 
सदाचार) अहिंसा? सत्य; शक्तिके अनुसार दान तथा 
यम और नियर्मोका पाझन--ये मुख्य धर्म हैं ॥ 
वैदिकेः कर्ममिः पुण्यैनिंषेकादिष्िजन्मनाम्‌। 
कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥ 
ब्राह्मण) क्षत्रिय और वेश्योंका गर्भाघानसे लेकर अन्त्येष्टि- 
पयेन्त सब तंस्कार वेदोक्त पविन्न विधियों और मन्सत्रोके 
अनुसार कराना चाहिये; क्‍योंकि संस्कार इृदलोक और 
परलोकर्म मी पवित्र करनेवाला है ॥ 
गर्भदोमैजीतकमतासचोलोीपनायनेः | 
खाध्यायैस्तद्वतेइचैच चिवाहस्नातकथतेः । 
महायहैश्व यपैेश्व ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ 
गर्भाधान-संस्कारमें किये जानेवाले हवनके द्वारा और 
जातकर्मः नामकरण) चूड़ाकरणः यशोपवत; वेदाघ्ययन+ 
वेदोक्त वर्तोके पवन) खातकके पाछनेंवोग्य त्तः विवाह) 


६३६२ 
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पद्ममद्ायरेके अनुष्ठान तथा अन्यान्य यशेके द्वारा इस 
शरीरको परभरद्ाकी प्राप्तिके योग्य बनाया जाता है ॥ 
घर्मार्थो यदि न स्था्ता शुश्रूषा वापि तद्दिया। 

विद्या तस्मिन न वप्तव्या शुभ बीजमिवोषरे ॥ 

जिससे न घर्मका ल/भ होता हो; न अथंका तथा विद्या- 
प्राप्तिके अनुकूल जो सेवा भी नहीं करता हो; उस शिष्यको 
विद्या नहीं पढ़ानी चाहिये; ठीक उसी तरह जैसे ऊतर खेतमें 
उत्तम बीज नहीं बोया जाता ॥ 
लौकिक बेंदिक वापितथाउ5ध्यात्यिकमेव वा। 
यस्माउश्वानमिद्रं प्राप्त त॑ पूर्वमभिवादयेत्‌ ॥ 

मिप्त पुरुषसे लोकिक) वेदिक तथा आध्यात्मिक शान 
प्रात्त हुआ हो) उस युरुकों पहले प्रणाम करना चाहिये ॥ 
खब्येन सब्यं संग्रह्य दक्षिणिन तु दृक्षिणम्‌। 
न कुर्यादेकहस्तेन गुरोः पादाभिवादनस्‌ ॥ 

अपने दाहिने हाथसे गुरुका दाहिना चरण और वार्ये 
हाथसे उनका बायों चरण पकड़कर प्रणाम करना चाहिये | 
गुरुको एक हाथसे कमी प्रणाम नहीं करना चाहिये ॥ 
निपेकादीनि कमोणि यः करोति यथाविधि | 
अध्यापयति चेंचेन स विप्रो मुरुरूच्यते ॥ 

जो गर्माधान आदि सब्र संस्कार विधिवत्‌ कराता है और 
बेद पढ़ाता है। वह ब्राह्मण गुरु कहलाता है || 
कृत्वोपनयन वेदान्‌ यो 5ध्यापयति नित्यशः । 
सकहल्पान सरहस्यांश्व स चोपाध्याय डच्यते ॥ 

जो उपनयन-ध्ष॑स्कार कराकर कल्प और रहस्योसहित 
वेदोका नित्य अध्ययन कराता है, उसे उपाध्याय कहते हैं ॥ 

श्र चेदानध्याप्य शिक्षयित्वा श्रतानि च। 
विदृणोति थ मन्न्राथोनाचार्यः सो 5भिछीयते॥ 

जो पडज्नयुक्त वेदोंकों पद्ाकर बेदिक वर्तो]की शिक्षा 
देता है और मन्‍्त्रार्थोकी व्याख्या करता है; बह आचार्य 
कझटटलाता है | 
उपाध्यायाद्‌ दशाचार्य माचार्याणां शर्त पिता । 
पितुः शतयुर्ण माता गोरवेणातिरिच्यते ॥ 

गौरवर्म दस उपाध्यायोंते बढ़कर एक आजार्य, सौ 
आचार्येम बढ़कर पिता और सौ पितासे मी बढ़कर माता है ॥ 
एतेपामपि सर्वेपां गरीयान्‌ शासदो गुरुः 
शुर्यो! परतर किचिन्त भूतं न भविष्यति ॥ 

किंतु जो शान देनेवाले गुरु हें, वे 
अत्तन्त श्रष्ठ ६ | सुष्षे बदकर न को 





न सबत्रकोी अपेक्षा 
ई हुआ; न होगा ॥ 
तस्माव्‌ तपा बशे तिप्टेच्छुश्षवापरमों भवेत्‌ । 
अचमाताद्धि तप तु नरऊ स्यान्त संशयः ॥ 


छः 
र 

चर 

च्> 


श्रीमद्राभारते 
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इसलिये मनुष्यकोी उपयुक्त शुरुजनोंके अधीन रहकर 
उनकी सेवा-शुश्रुषामें लगे रहना चाहिये। इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं कि युरुजनोंके अपमानसे नरकमें गिरना पड़ता है ॥ 


हीनाज्ञानतिरिक्ताज्ञन विद्याहीनान वयोधिष्कान। 
रूपद्रविणद्ीनांश्र॒ जातिद्दीनांश्व नाक्षिपेत्‌ ॥ 

जो लोग किसी अज्ञते दीन हों) जिनका कोई अज्ू 
अधिक हो, जो विद्यात्ते हीन, अवस्थाके बूढ़े, रूप और धनसे 
रहित तथा जातिसे भी नीच हाँ? उनपर आक्षेप नहीं करना 
चाहिये ॥ 
शपता यत्‌ रूत॑ पुण्य शप्यमानं तु गल्छति | 
शप्यमानस्य यत्‌ पापं शापन्तमनुगच्छति ॥ 

क्योंकि आक्षेप करनेवाले मनुष्यका पुण्य+ जिसका 
आक्षेप किया जाता है; उसके पास चला जाता है और उसका 
पाप आश्षिप करनेवालेके पास चला आता है ॥ 
नास्तिक्यं वेदनिन्दा च देरतानां च कुत्सनम। 
द्वेषे दम्भे च मां च क्रो तेएण्य विवर्जयेत्‌॥ 

नास्तिकता) वेदोंकी निन्‍्दाः देवताओंपर दोषारोपण+ 
द्वेष, दम्म। अभिमानः क्रोष तथा कठोरता--इनका परित्याग 
कर देना चाहिये ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ अमिके खरूपमें अभिहोन्रकी विधि तथा उसके 
माहात््यका वर्णन ] 


युधिष्टिर उवाक्‍ 
कर्थ तद्‌ ब्राह्मणदव होतव्यं क्षत्रिय; कथम्‌ । 
वेश्येवा देवदेवेश कर्थ वा खुहुतं भवेत्‌ ॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--देवदेवेश्वर ! ब्राक्षण, क्षत्रिय 
ओर वैश्योंकोी किस प्रकार हवन करना चाहिये! और 
उनके द्वारा किस प्रकार किया हुआ हृवन शुभ होता है !॥ 


कत्यम्नयः किमात्मानः स्थार्य कि कस्य वा विभो। 
कतरस्मिन्‌ हुते स्थान क॑ वजेदामिहोन्रिकः ॥ 
विभो ! अग्निके कितने भेद हैं ! उनके प्रथकइथक 
स्वरूप क्या हैं ! किस अम्रिका कहाँ स्थान है! अभिदोत्री 
पुरुष किम्त अग्निमें हवन करके किस लोकको प्रात 
द्ोता है ! ॥ 
अश्नििद्योगननिमित्त थे किसुत्पत्त॑ पुरानध । 
कथमेवाथ हयन्ते प्रीयन्ते च खुराः कथम्‌ ॥ 
निष्याप ! पूर्वकालमें अग्निहोंत्र किकके निमिचसे उत्पन्न 
हुआ था ! देवताओंके लिये कित प्रकार हजन किया जाता 
है और केसे उनकी तृप्ति द्ोती है ! ॥ 
विधिवन्मन्जवत्‌ रत्वा पूजितास्त्वग्वयः कथम्‌ | 
का गति बदतां श्रेष्ठ चयन्ति हग्लिहीतिणः ॥ 


'वैष्णवधरमपर्व ] 


ट्विनवतितमो५षध्याय: 


द्र्द्रे 
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प्रवक्ताओरम श्रेष्ठ शीकृष्ण ! विधिके अनुसार मर्न्ज्ो- 
सहित पूजा की जानेपर तीनों अग्नियाँ अमिहोन्नीको किस 
प्रकार किस गतिको प्राप्त कराती हैं? ॥ 
दु्दताश्रापि भगवन्नविशतास्तरयोषग्नयः । 
किमादितारसेः कुर्चन्ति दुश्वीणी चापि केशव ॥ 
भगवन्‌ ! केशव | यदि तीनों अम्रियौँके खरूपको न 
जानकर उनमें अविधिपूर्वंक हवन किया जाय अथवा उनकी 


3पासनामें त्रुटि रह जाय तो वे तिविध अमि अभिददोत्रीका 
क्या अनिष्ट करते हैं ! ॥ 


उत्सन्नाग्निस्तु पापात्मा का योनि देव गछछति । 
एतत्‌ सर्च समासेन भक्त्या द्यपगतस्य में । 
वक्तमहेखि स्वेश स्ोाधिक नमो<5स्तु ते ॥ 

देवेश्वर | जिसने अभिका परित्याग कर दिया हो; वह 
पापात्मा किस योनिमें जन्म लेता है १ ये बारी बातें संक्षेपमें 
मुझे सुनाइये। क्योंकि में भक्तिमावते आपकी शरणमें आया 
हूँ। भगवन्‌ | आप सर्वज्ञ हैं; सबसे महान्‌ हैं; अतः आपको 
में नमस्कार करता हूँ ॥ 

श्रीभग वाजु वात 


श्टणु राजन महापुण्यमिदं धर्मास्तं परस्‌। 
यत्‌ तु वारयते युक्तान ब्राह्मणानग्निहोत्रिणः ॥ 

श्रीभगवानने कहा--राजन्‌ | इस महान्‌ पुण्यदायक 
और परम धघर्मरूपी अम्ततका वर्णन सुनो | यह घर्मपरायण 
अमिद्दोत्री ब्राह्मणॉकी मवसागरते पार कर देता है ॥ 
ब्रह्मत्वेन्रास्ज लछोकानहमादी. मद्दाघ्रुते । 
सष्टोषग्निसुंखतः पूर्व छोकानां हवितकास्यया ॥ 

महातेजस्वी महाराज | मेंने सष्टिके प्रारम्भ ब्रह्मसरूप- 
ते सम्पूर्ण लोकोंकी सृष्टि की और लोगोंकी मलाईके लिये 
अपने मुखसे सर्वप्रथम अग्मिको प्रकट किया ॥| 
यस्मादपेे स भूतानां सर्वेषां निर्मितो मया 
तस्मादग्नीत्यभिह्ठितः पुराणशमनीषिभिः ॥ 

इस प्रकार अम्नि-तत््व मेरे द्वारा सब भू्तोकि पहले 
उत्पन्न किया गया हैः इसलिये पुराणकिे शाता मनीषी विद्वान 
उसे अम्मि कहते हैं ॥ 
यस्मात्‌ तु सर्वकृत्येपु पूर्वमस्मे प्रदीयते 
आहतिर्दीप्यसानाय तस्सादग्नीति कथ्यते ॥ 

समस्त कार्यो सबसे आगे प्रज्वलित आगरमे ही आहुति 
दी जाती है; इसलिये यह अम्ि कहा जाता है ॥ 
यस्माच्य तु चयत्यभ्रां गति विप्रान्‌ सुपूजितः । 
तस्माञ्व नयनाद्‌ राजन देवेष्वग्नीति कथ्यते ॥ 

राजन | यह भलीमाति पूजित होनेपर ब्राह्षणोक्रों अग्रथ 


गति ( परमपद ) की प्राप्ति कराता है; इसलिये भी देवताओं 
में अमिके नामसे दिख्यात है | 
यस्माच्च दुहुंतः सोडयमरल भश्षयितुं क्षणात्‌ | 
यजमाने नरभ्रेष्ठ ऋ्यादो5भझिस्ततः स्खतः ॥ 
सर्वेभूतात्मको राजन देवानामेष वे मुखम्‌ । 
नरोत्तम ) यदि इसमें जिंवेक्ा उल्लह्नन करके हवन 
किया जाय तो यह एक क्षणमें ही यजमानको खा जानेकी 
शक्ति रखता है; इसल्यि अम्रिको क्रव्याद कहा गया है| 
राजन्‌ | यह अग्नि सम्पूर्ण भूर्तोका खरूप और देवताओंका 
मुख है ॥ 
तेन सप्तपेयः सिद्धाः संयतेन्द्रियवुद्धयः । 
गता हामरसायुज्यं ते ह्यग्न्यचंनतत्पराः ॥ 
अतः इन्द्रियों और मन-बुद्धिपर संयम रखनेवाले सिद्ध 
समर्षिगण अग्निकी आराधनामें ततर रहनेके कारण ही 
देवताओंके खरूपको प्राप्त हुए हैं ॥ 
अप्रिहोन्नप्रकारं च #णु राजन समादितः | 
त्याणां गरुणतामानि चलह्लीनामुच्यते मया॥ 
राजन्‌ | अब एकाग्रचित होकर अग्निधोत्रका प्रकार 
सुनो । अब में तीनों अग्नियोंके गुणके अनुसार नाम 
बता रहा हूँ ॥ 
गृहाणां हि पतित्व॑ं हि गृदृपत्यमिति स्खुतम्‌ । 
शहपत्यं तु यस्यासीद तत्‌ तस्माद्‌ गा्हपत्यता ॥ 
गहोंका आधिपत्य ही ग्रहपत्य माना गया है। यह 
गृहपत्य जिस अग्निमें प्रतिष्ठित है। वही 'गाईपत्व अग्निःके 
नामसे प्रसिद्ध है ॥ 
यजमानं तु यस्मात्‌ ठु दक्षिणां तु गति नयेत्‌ । 
दक्षिणार्सि तमाहुस्ते दक्षिणायतनं द्विजाः ॥ 
जो अग्नि यजम्रानकों दक्षिण मार्गछे खर्ग्में ले जाता 
है, उस दक्षिणमें रहनेवाले अग्निक्रो ब्राह्मणलोग “दक्षिणारिनि 
कहते हैं ॥ 
आइतिःसर्वमाण्याति ह॒व्यं वें बहने स्खतस | 
सर्वेहव्यवही.. वह्निगंतश्वाहचनीयताम्‌ ॥ 
धाहुति? शब्द सर्वका वाचक है और इवन नाम ही है 
हब्यका । सब प्रकारके इृच्यकों ख्ीकार करनेवाला वहि 
(आहवनीय अग्नि? कहलाता है ॥ 
ब्रह्मा च गाई पत्यो5झिस्तस्मिन्नेव हि लोउभवत्‌ | 
दक्षिणाप्िस्त्वय॑ रुद्रःक्रोधात्मां चण्ड एवं सः॥ 
गाहपत्य अग्नि अक्षाका खरूप है। क्‍योंकि अद्षाजीसे 
ही उसका प्रादुर्भाव हुआ है और यह दक्षिणाग्नि रुद्रखल्प 
है, क्योंकि वह क्रोषरूप और प्रचण्ड हैं ॥ 


भीमहाभारते [ आश्वमेधिकपवेणि 
अर सम न स्ियहो वे मुखे ऋष्यजुशसामभिः पुण्यः स्थाप्यते सूत्रसंयुतेः ॥ 
अहमाहवनीयो5भिराहोमाद्‌ यस्य वे झुखे। गग्यजुः पु यु 
टोमके आर्म्मसे लेकर अन्ततक जिसके मुखर्म आइुति तीनों वेदोंके मन्त्रोंके संयोगसे अग्निहोत्रकी प्रदृत्ति 
डाली जाती है वह आहवनीय अग्नि खयं में हूँ ॥ होती है | ऋक, यजुः और सामवेदके पवित्र मर्न्त्रों तथा 
पृथिवीमन्तरिक्ष च दिवसृपिगणैः सह । मीमांसायूत्रेके द्वारा अग्निदोत्र कमका प्रतिपादन किया 
+€ ही प्‌ 
गय॑ जाता है ॥ 
जयत्यादवनीयं यो जुहुयाद्‌ भ्क्तिमान्‌ नरः ॥ हक हि 
जो मनुष्य मक्तियुक्त जिसे प्रतिदिन आइबनीय ह आह हे कक कलम | 
अग्निर्मे हवन करता है? वह प्रथ्वी) अन्तरिक्ष और ऋषियों- पा पे के कक 8६23 कि 
सद्दित खर्गलोकपर मी अधिकार प्रास॒ कर लेता है॥ ः जी कक ड़ 
आिकिकनो 5 अत अति तथा वह वेदकी योनिरूप है? इसलिये ब्राह्मणको बम्तन्त 
आभमुर्यन डामस्त बहा 7 में अग्निकी स्थापना करनी चाहिये ॥ 
तेनाप्याहवनीयत्य॑ गतो. वह्िमंहादुतिः ॥ कु हि 
की हे कक है अम्न्याघेयं तु येनाथ बससन्‍ते क्रियतेष्नघ। 
यश सब ओरसे अग्निके मुखमें हवन किया जाता है तस्य भ्रीवहब॒द्धिश्व॒ बराह्मणस्थविवर्धते ॥ 











इसलिये वह अत्यन्त कान्तिमान्‌ अग्नि 'आइवनीय? संश्ञाको निशयाए) लो वर्तत्त ऋतु अस्याान करता 
प्राप्त दोता है ॥ उस ब्राक्षणकी श्रीृद्धि होती है तथा उसका वैदिक शान 
आहोमादझिदोजेपु यश्ेवाँ यत्र॒ सर्वशः । भी बढता है| 

हर ् 20 नह 
यस्मात्‌ तस्मात्‌ प्रवर्तन्‍्ते ततो द्याहचनीयता॥ क्षत्रियस्याग्निराधेयो प्रीष्मे श्रेष्ठः स ये छुप। 


अग्नहोत्र अथवा अन्‍्यान्य यशे्मे होमके आरम्मसे ही चेननाधान॑ तु वें श्रीष्मे क्रियते तस्य वर्धते। 
अग्निके भीतर सब प्रकारसे आहुति डाली जाती है; इसलिये. #औी; प्रजा: पशवच्चैच वित्त तेजो बल यशः ॥ 


भी उसे आइवनीय कहते है ॥ राजन ! क्षत्रियके लिये श्रीष्म ऋतुमे अग्न्याघान करना 

आध्यात्मिकं चाधिदेवमाधिभोतिकमेव च। श्रेष्ठ माना गया है । जो क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतुर्मे अग्नि-खापना 
है] किक हक 

पतत्‌ तापन्नयं प्रोक्तमात्मवद्धिनेराधिप ॥ करता है; उसकी सम्पत्ति, प्रजा) पशु; धन) तेज, बल और 


नरेखर ! आत्मबेत्ता विद्वाननि आध्यात्मिक आधि- यशेक्री अमिद्द्धि होती है ॥ 
देविक और आधिमौतिक--ये तीन प्रकारके दुःख शारदतौ तु वेश्यस्थ ह्याथानीयों हुताशनः। 


नतलाये हैं ॥ शरद्वात खय॑ बेश्यो वेश्ययोनिः स उच्यते॥ 

यस्माद्‌ वे जायते दुःखादू यजमान हुतो5नलः। शरत्कालकी रात्रि साक्षात्‌ बेश्यका स्वरूप है; इसलिये 
65 पु 

तस्माद तु विधिवत्‌ प्रोक्तमप्निहोत्रमिति श्रुती॥ वेश्यको शरद्‌ ऋतुमें अग्निका आधान करना चाहिये; उत्त - 


विधिवत्‌ होम करनेपर अग्नि इन तीनों प्रकारके दुःखेंसे.. उमयकी स्थापित की हुईं अग्निको वैश्य योनि कहते हैं । 
यजमानका त्राण करता है। इसलिये उस कर्मको वेदर्मे. शरयाधानमेच वे क्रियते येत पए्डव। 
अग्निहोत्र नाम दिया गया है ॥ तस्यापि श्री: प्रजायुश्व पशवो5र्थश्व॒ क्‍्धेते ॥ 
पाण्हुनन्दन ! जो वेश्य शरद्‌ ऋतु अग्निकी स्थापना 
करता है। उसकी सम्पत्ति, प्रजा) आयु3 पश्ुु ओर 
घनकी दृद्धि होती है ॥| 
रखा स्नेहास्तथा गन्धा रत्तानि मणयस्तथा । 


६ न्‍ काञ्चनानि च लोहानि हाग्निहोत्रकते 5भवन ॥ 
अग्निद्दोत्रफला चेदाः सफल पक 
दत्रफला बेंदाः शीलद अतम्‌ । सब प्रकारके रसः घी आदि स्निग्घ पदार्थ, सुगन्धित 


रतिपुत्रफला दारा दत्त रु 
पा कर पक 0 द्रव्य, रक्त) मणि; सुवर्ण और छोद्वा--इन सबकी उत्तत्ति 
वेदाध्यवनका फल अमिनहोत्र है ( अर्थात्‌ वेद पढ़कर अग्निहोत्रके लिये ही है ॥ 
जिसने अम्निश्षेत्र नहीं किया; उसका वह अध्ययन निष्फल आयुवंदों घलुरवेंदों मीमांसा न्‍्यायविस्तरः! 
है) | ९488 फल शील और सदाचार है जीका धर्मशार्र॑ च्‌ तत्सवेमग्निहोच्रकते कृतम्‌ ॥ 
फल रति ओर पुत्र घनकी सफलत लिये 
न जि है तथा घनकी सफलता दान और अग्निह्दोत्रको है जाननेके लिये आयुबद; धनुव्वेदः 
सजी अर अप है ६ मीमांसा$ विस्तृत न्‍्याय-घझाम् ओर धर्मशासत्षका निर्माण 
भेवेद्मन्पसंयोगादर््निदद प्रवतैते । किया गया है ॥ ह 


तद्पिहोत॑ सुष्ट वे ब्रह्मणा लोककर्तणा। 
वेदाश्वाप्यप्षिहोत्रं तु जक्षिरे खबमेव तु॥ 

विश्वविषाता ब्रह्नाजीने ही सबसे णहले अग्निहोत्रको प्रकट 
किया | वेद और अम्निहोत्र स्वतः उसन्न हुए हैं॥ 


जज अन्‍हओ >ैौ+5 
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डिनवतितमो 5थ्यावः 
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छनन्‍्दः शिक्षा च कद्पश्व तथा व्याकरणानि च । 
शार्त ज्योतिर्निस्क चाप्यग्निदोत्रकते कृतम्‌ ॥ 
छन्द, शिक्षा; कल्प) व्याकरण; ज्यौतिषशात्न और निदक्त 
भी अग्निद्ोन्नके लिये द्वी रचे गये हैं ॥ 
इतिहासपुराणं च गाथाइचोपनिषत्‌ तथा । 
आधथर्चणानि ऋमाणि चाग्निहोत्नकते रृतम्‌ ॥ 
इतिहास) पुराण, गाया; उपनिषद्‌ और अयर्ववेदके 
कर्म भी अग्निद्दोन्नके दी लिये हैं ॥ 
तिथिनक्षत्रयोगानां.. सुद्दतकरणात्मकम्‌ । 
 कालूस्य वेदनाथ तु ज्योतिश्ञौन्रं पुरानध ॥ 
निष्पाप | तिथि); नक्षत्र) योग, घुहूत और करणरूप 
कालका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये पूर्वकालमें ज्योतिषशास्त्रका 
निर्माण हुआ है ॥ 
ऋूग्पजुःसाममन्त्राणां छोकतत्तवार्थचिन्तनात्‌ । 
प्रत्यापक्तिविकव्पानां छन्दोशान प्रकल्पितम्‌ ॥ 
श्रग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके मन्त्रोके छन्‍्दका शाग 
प्रात्त करनेके लिये तथा रंशय और विकल्पके निराकरण- 
पूर्वक उनका तात्बिक अर्थ समझनेके लिये उन्दःशास्त्रकी 
रचना की गयी है।॥ 
चणौक्षरपदाथौनां संधिलिई प्रकीर्तितम्‌ 
नामघालुविवेकार्थ पुरा व्याकरणं स्मृतम्‌ ॥ 
बणण अक्षर और पर्दोंके अर्थका संधि और लिज्ञका 
तथा नाम और घातुक़ा शिविक होनेके लिये पूर्वकालमें 
व्याकरणशास्त्रकी रचना हुई है ॥ 
यूपवेद्यप्वराथ. तु॒भोक्षणअ्रपणाय छु। 
यशदेवतयोगार्थ शिक्षाज्षा्नं प्रकल्पितम्‌ ॥ 
यूप) बेदी और यज्ञका स्वरूप जाननेके लिये) प्रोक्षण 
और अपण ( चंद पकाना ) आदिकी इतिकर्त॑व्यताको 
समझनेके लिये तथा यश और देवताके सम्बन्धका शान 
'प्राप्त करनेके लिये शिक्षा नामक वेदाज्ञकी रचना हुई है ॥ 
यशपात्रपवित्राथ द्वव्यसम्भारणायथ च। 
सर्वयशविकल्पाय पुरा कप प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
यशके पात्रोंकी शुद्धि! सक्सम्बन्धी सामग्रियोके संग्रह 
तथा समस्त यशोंके वैकल्पिक विधानंका शान प्रात करनेके 
लिये पूर्वकालमें कल्पशास्त्रका निर्माण किया गया है॥ 
नामघासुविकरपाना ठत्वाथनियमाय च। 
सर्वेवेदनिरुक्तानां निरुक्तसषिसिः कृतम्‌ ॥ 
सम्पूर्ण बेदो्म प्रयुक्त नामः धातु और विकव्पोंके 
तास्विक अर्थका निश्चय करनेके लिये पियेनि निरुक्तकी 
ख्वना की है ॥ 








वेद्यथ प्रथिवी सृष्ठा सम्भाराध तथैच च। 
इध्मार्थमथ यूपार्थ ब्रह्मा चक्रे चनस्पतिम्‌ ॥ 

यज्ञकी वेदी बनाने तथा अन्य सामग्रियेक्री धारण 
करनेके लिये ब्रक्माजीने प्रथ्बीकी सुष्टि की है | सम्रिता और 
यूप बनानेके लिये वनस्पतियोंकी रचना की है || 
गावो यशार्थम्र॒त्पन्ना दृक्षिणाथ तथेव च। 
खुबर्ण रज़तं चेव पात्रकुम्भाथमेव च॥ 

गौएँ यश और दक्षिणाक्रे लिये उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि 
गोधृत और ग्रोदक्षिणाके बिना यज्ञ सम्पन्न नहीं दोता | 
सुवर्ण और चॉँदी-ये यज्ञक्के पात्र और कलश बनानेका 
काम लेनेके लिये पैदा हुए हैं॥ 
दभाः संस्तरणाथ तु रक्षस्ां रक्षणाय च। 
पूजनाथ छ्विजाः खष्टास्तारका दिवि देवताः ॥ 

कु्शोकी उत्पत्ति इवनकुण्डके चारों ओर फेलाने और 
राक्षसेसि यशकी रक्षा करनेके लिये हुई दै। पूजन करनेके 
लिये व्राह्मणोंको; नक्षत्रीकी और खर्गके देवताओंकोी उत्पन्न 
किया गया है ॥ 
क्षत्रियाः रक्षणार्थ तु वेश्या वातानिमित्ततः। 
शुध्रूषार्थ त्रयाणां वे शुद्वा: खष्ठाः खयम्भुवा ॥ 

सबकी रक्षाके लिये क्षन्रिय-जातिकी सुष्टि की गयी है | 
कृषि; गोरक्षा और वाणिज्य आदि जीविकाका साधन ज॒ठाने- 
के लिये वेश्योंकी उत्पत्ति हुई है और तीनों बर्णोकी सेवाके 
लिये ब्रह्माजीने शूद्ठोंको उत्पन्न किया है ॥ 
यथोक्तमग्निहोत्राणां शुश्रूपन्ति च ये द्विजाः । 
तेदस सहुतं चेष्ट द्मध्यापितं भवेत्‌॥ 

जो द्विज विधिपृर्वक अग्निद्दोश्चका सेवन करते दें उनकेः 
द्वारा दान) होम; यथ और अध्यापन--ये समस्त कर्म पूर्ण 
हो जाते हैं ॥ 
प्वमिष्ठ च पूर्त च॒ यद्‌ विप्रेः क्रियते न्प । 
तत्‌ सर्च सम्यगाहत्य चादित्ये स्थापयाम्यहम ॥ 

राजन ! इसी प्रकार ब्राक्मणोंके द्वासा जा यज्ञ करने 
बगीचे छगाने और क्ृएँ खुदवाने आरिके कार्य होते हैं, उन 
सबके पुण्यको लेकर में सूर्यम्रण्डल्मे स्वापित कर देता हूँ ॥ 
मया स्थावितमादित्ये लोकस्य खुकछ॒तं हि तत | 
धार्येद्यत्‌ सहस्मांझः खुक्त॑ ह्ग्निदो निणाम्‌ ॥ 

मेरे द्वारा आदित्यम स्थापित किये हुए संसारके पृण्य 
भर मभरिनहोत्रियोंके सुकृतको सहस्ोों किरणोवाले सूर्यदेव 
घारण किये रहते है ॥ 
तस्मादप्रोषितैनित्यमग्निद्ोत्त॑ द्विजातिभिः । 
होतव्यं विधिवद्‌ राजन्नृध्वीमिच्छम्ति ये मतिम]॥ 
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इसलिये राजन्‌ ( जो द्विज परदेशर्म न रहते . हों और 
ऊर्घगतिकों प्राप्त करना चाहते हों) उन्हें. प्रतिदिन विधि- 
पूर्वक्त अग्निहोत्र करना चाहिये ॥ 
आत्मवन्नावमन्तव्यमग्निद्ोत्रं.. युधिप्ठिर । 
न त्याज्यं क्षणमप्येतद्रिनद्रोत्रं युधिप्ठिर ॥ 

मद्ाराज युविष्ठिर | अग्निहोत्रको अपने आत्माके समान 
समझकर कभी भी उसका अपमान या एक क्षणके लिये 
मी त्याग नहीं करना चाहिये ॥ 
बालादिताग्नयो ये च शूद्वान्नादू विरताः सदा। 
क्रोधलोभविनिर्मुक्ताः प्रातःस्नानपरायणाः । 
यधोक्तमग्निद्दोत्रं थे जुढते विजितेन्द्रियाः ॥ 
आतिथेया: सदा सौम्या द्विकाले मत्परायणा: । 
ते यानत्यपुनरावृत्ति भित्त्वा चादित्यमण्डलम्‌ ॥ 

जो वाल्यकाल्से ही अग्निहोत्रका खेवन करते और शाद्ग- 
के अन्नसे सदा दूर रहते हैं, जो क्रोध और लोमसे रहित 
हैं, जो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके जितेन्द्रियमावसे 
विधिवत्‌ अग्निहोत्रका अनुष्ठान करते हैं; सदा अतिथिकी 
सेवार्मे लगे रहते हैं तथा शान्तभावसे रहकर दोनों समय मेरे 
परायण होकर मेरा ध्यान करते हैं; वे सूर्यमण्डलकी भेदकर 
मेरे परमघामको प्रात होते हैं; जहाँसे पुनः इस संसारमें नहीं 
लौटना पढ़ता ॥ 
श्रुति फेचिन्निन्दमानाः श्रुति दुष्यन्त्यचुद्धयः । 
प्रमाणन च कुर्चन्ति ये यान्वीह्ापि दुर्गतिम्‌ ॥ 

इस संसारमें कुछ मूर्ख मनुष्य श्रुतिपर दोषारोपण करते 
हुए उसकी निन्‍्दा करते हैं तथा उसे प्रमाणभूत नहीं मानतेः 
ऐसे लोगोंकी बड़ी दुर्गति होती है ॥ 
प्रमाणमितिहासं च वेदान्‌ कुर्वन्ति ये द्विजाः | 
ते यानत्यमरसायुज्यं नित्यमास्तिक्यबुद्धयः ॥ 

परंठ जो द्विज नित्य आस्तिक्यबुद्धिसे युक्त होकर वेदों 

' और इतिहासोको प्रामाणिक मानते हैं, वे देवताओंका सायुज्य 
प्राप्त करते हैं ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त 
[ चान्द्रायण-ब्रतकी विधि, आयकश्रित्तरुपमें उसके 
करनेका विधान तथा महिमाका चर्णन ] 


युविष्टिर उवाच 
चक्रायुध नमस्वे5स्तु देवेश गरुडध्यज़ | 
चान्द्र श्र 
न्द्वायणविधि पुण्यमाख्याहि भगवन्‌ मम्त ॥| 
युधिष्टिरते कहा--चक्रधारी देवेश्वर | आपको 
नमस्कार है। गरुडध्वज मंगवन्‌ |] अब आप मुझ्नठे 
चान्द्रावणकी परम पावन विधिका वर्णन कीजिये ॥ 


श्रीमहाभारते 
आस टटफसिक्‍सिसनििययतययतसपयनभनयसपसस न उउसस्स्स्स्स्स्स्स्फ्त्प् 


[ आश्वमेधिकपर्वणि 


++ 





श्रीमगवानुवाच 


शणु पाण्डयव तत्वेव सर्वेपापप्रणाशनम्‌। 
पापिनों येन शुद्ध'यन्ति तत्‌ ते वक्ष्यामि सर्वशः ॥ 

श्रीभगवान बोले-पाण्डुनन्दन ! समस्त पार्षोका नाश 
करनेवाले चान्द्रायण-अतका यथार्थ वर्णन सुनो। इसके 
आचरणसे पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। उसे में तुम्हें 
पूर्णतया बताता हूँ ॥ 


त्राह्मणः क्षत्रियो वापि चेइणो वा चरितबतः । 
यथावत्‌ कतुकामो वे तस्येव॑ प्रथमा क्रिया ॥ 
शोधयेद तु शरीरं स्व॑ं पचगव्येत यन्च्रितः । 
सशिरः कृष्णपक्षस्य ततः कुर्वीत वापनम्‌ ॥ 

उत्तम वतका पालन करनेवाले ब्राह्मण; क्षत्रिय अथवा 
वैश्य-जो कोई भी चान्द्रायण बतका विधिवत्‌ अनुष्ठान करना 
चाहते हों; उनके लिये पहला काम यह है कि वे नियमके 
अंदर रहकर पश्चगव्यके द्वारा समस्त शरीरका शोध्न करें। 
फिर कृष्णपक्षके अन्तर्में मस्तकसहित दाढ़ी-मूँछः आदिका 
मुण्डन करावें ॥ 


झुकृवासाः शुचिभ्‌त्वा मौसी बध्तीत मेजलाम्‌ । 
पालाशदण्डमादाय ब्रह्मचारित्रते स्थितः ॥ 

तत्पश्चात्‌ स्नान करके शुद्ध हो रवेत वस््र धारण करें; 
कमरमें मूँजकी बनी हुई मेखला बॉँघें और पलाशका दण्ड 
हाथमें लेकर ब्रह्मचारीके मतका पालन करते रहें ॥ 


कृतोपवासः पूर्व तु शुक्षप्रतिपदि छ्विजः । 
नदीसंगमतीर्थंषु शुद्यी देशे गृहेषपि वा ॥ 

द्विजकी चाहिये कि वह पहले दिन उपवास करके शुक्ल 
पश्षकी प्रतिपदाकों नदियोंकि हंगसपरः किसी पवित्र खानमें 
अथवा घरपर ही त्रत आरम्म करे॥ 


आधारावाज्यभागी च प्रणव॑ व्याहतीस्तथा । 
चारुणं चेव पत्चेव हुत्वा सवोन्‌ यथाक्रमम्‌ ॥ 
सत्याय बविष्णवे चेति अह्मर्षिभ्योपथ अक्मणे। 
विद्वेभ्यो हि च देवेभ्यः समप्रजापतये तथा ॥ 
षडुक्ताजुहुयात्‌ पश्चात्‌ प्रायश्चिच्ाहु ति द्विजः । 

पहले नित्य-नियमसे निदृत्त होकर एक वेदीपर अग्निक्री 
स्थापना करे और उसमें क्रमशः आधार; आज्यमाग) प्रणव) 
महतव्याहृति और पश्चवारण होम करके सत्य; विष्णु: बक्मर्पि- 
गण, ब्रक्का3 विश्वेदेव तथा प्रजापति-इन छः देवताओंके 
निमित्त हवन करे | अन्तमे प्रायश्रिच-होम करे ॥ 


अतः समापयेद्ग्नि शान्ति रूत्वाथ पोष्टिकीम्‌ ॥ 
प्रणस्थ चाप्मि सोम॑ च भस्म घृत्वा यथाविधि । 
चदी गत्वा विशुद्धात्मा सोमाय चरुणाय च। 


बैष्णवधर्म पर्व ] 


द्विनवतितमो5ष्ध्यायः 
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आदित्याय चमस्द्धत्वा तत+च्नावात्‌ समाहितः ॥ 

फिर शान्ति और पौष्टिक कर्मका अनुष्ठान करके अम्िमें 
हवनका कार्य समाप्त कर दे। ततश्वात्‌ अग्नि तथा सोमदेवता- 
को प्रणाम करे और विधिपूर्वक शरीरमें भस्म लूगराकर नदीके 
तट्पर जा विज्षुद्धचित्त होकर सोम, वरुण तथा आदित्यको 
प्रणाम करके एकाग्र मावसे जलमे स्नान करे | 


उत्तीयांदकमाचस्य चासीनः पूर्चतोसुखः। 
प्राणायाम ततः छत्वा पविभेरभिषेचनम्‌ ॥ 

इतके बाद थाइर निकलकर आचमन करनेके पश्चात्‌ 
पूर्वामिमुख होकर बैठे और प्राणायाम करके कुशकी पवित्री- 
से अपने शरीरका मार्जन करे ॥ 


आचाल्तरत्वभिवीक्षेत ऊध्येबाहुद्विकरम | 
हृताश्नललिपुदः स्थित्वा कुर्याच्जैव प्रदृक्षिणम्‌ ॥ 

फिर आचमन करके दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर सूर्यका 
दर्शन करे और द्वाथ जोड़कर खड़ा हो सूर्यकी प्रदक्षिणा 
करे | 
नारायणं वा रुद्र वा बह्मणमथवापि वा। 
वारुणं मन्त्रदृक्त वा प्राग्मोजनमथापि वा ॥ 

उसके बाद भोजनसे पूर्व द्वी नारायण) झुद्र) ब्रह्मा या 
वरुणसम्बन्धी सूक्तका पाठ करे 


वीरप्रसष् वापि तथा चाप्यधमषेणम्‌। 
गायत्री मम देवीं या सावित्री वा जपेत्‌ ततः । 
शर्त चाएशत वापि सहस््मथवा परम्‌ ॥ 
अथवा वीरध्न, ऋषमभ) अधघमर्षण गायत्री या झन्नसे 
सम्बन्ध रखनेवाले वेष्णब गायत्री-मन्त्रका जप करे) यह 
जप सौ बार या एक सो आठ बार अथवा एक हजार बार 
करना चाहिये ॥ 
तठो सध्याह्काले थे पायसं यावर्क दि वा। 
पाचयित्वा प्रयेत्वेन प्रयतः सुसमाद्वितः ॥ 
तदनम्तर पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर मध्याहृकालमें 
यलनपूर्दक खीर या जौकी रूप्सी बनाकर यार करे ॥ 
पात्र तु खुलमादाय सोचण राजतं-ठु वा। 
ताम्रे वा सृण्मय वापि ओदुस्चर्मथापि वा ॥ 
चक्षा्ां यश्ियानां तु॒ पणराद्र रकुत्सितेंः 
- पुठकेन त॒॒गुप्तेन चरेद्‌ भेक्षं समाददितः ॥ 
अथवा सोने) चाँदी, तोबे, मिद्दी या यूलरकी लकड़ीका 
पात्र अथवा यशके लिये उपयोगी दुर्क्षोके हरे -पर्तोका .दोना 
बनाकर हाथ ले ले और उसको ऊपरसे ढक ले | फिर 
सावधानतापबंक मिक्षाके लिये जाय | 


च्राह्मणानां झुद्याणां तु सप्तानां नापरं घजेत्‌। 
गोदोहमाज्न तिछेत्‌ तु वाग्यतः खंयतेन्द्रियः ॥ 


- यथा च व्धते सामा हससे 
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सात ब्रादार्णेकि घरपर जाकर मिक्षा माँगे। सातने अधिक 
घ॒रोपर न जाय | सौ दद्नेमें जितनी देर लगठी है। उतने ही 
समयतक एक द्वारपर खड़ा दोकर भिक्षाक्ने लिये प्रतीक्षा करे 
मौन रहे और इन्द्रियोपर काबू रक्खे || 
न हसेस्त च वीक्षेत न्रामिभाषेत वा ख्वियम्‌ ॥ 

मिक्षा मॉंगनेवाला पुरष नतो हसे। न इधर-उधर 
दृष्टि डाले और न किछी स्लीसे बातचीत करे ॥ 
इष्ठा मूत्र पुरीष चा चाण्डा्ल चा रजखलाम्‌ 
पतदित थे तथा इवानमादित्यमचरूाकयत्‌ ॥ 

यदि मल, मूत्र) चाण्डाल, रजखला स्मी; पतित मनुष्य 
तथा कृत्तेपर दृष्टि पड़ जाय तो सूर्य का दर्शन करे ॥ 
ततसत्वावसर्थ प्राप्तो भिक्षां निश्चिप्य मूतले । 
प्रक्षादय पादावाजास्वोहस्तावाकूर्पर॑ पुनः | 
आचसस्‍्य चारिणा तेन बह्नि विप्रांश्त पूजयेत्‌ ॥ 

तदनन्तर अपने निवासस्थानपर आकर भिक्षापात्रकी 
जमीनपर रख दे और पेरोका घुटनोंतक तथा हार्थेकी दोनों 
कोदनिर्योतक घो डाले | इसके बाद गलसे आचमन करके 
अग्नि और ब्राक्षणोकी पूजा करे ॥ 
पश्च सप्ताथवा कुयोद भागान्‌ संक्षस्य तस्य चें। 
तेषासन्यतर्म पिण्डमादि्त्याय निवद्यतू ॥ 

>“ फिर उस मिक्षके पाँच या सांत भाग करके उतने ही 

ग्रास बना ले । उनमेंसे एक ग्रास सूर्यकी निवेदन करे ॥ 
च्रह्मणे चास्तये चेंच लोमाय चरुणाय च। 
विदश्वेम्यश्वैव देवेभ्यों दण्यादर्न यधाक्रमम ॥ 

किर क्रमशः ब्रह्मा) अग्नि3 सोम? बझण तथा विश्वेदेवों- 
को एक-एक आस दे ॥ 
अवश्िष्टरमथेक तु॒चक्त्रमात्र प्रकत्पयेत्‌ | 

अन्त्म जो एक ग्रास बच जाय; उग़्को ऐसा बना लेड 
जिससे वह सुगवतापूर्वक (दम भा सके ॥ 
अद्डुल्यप्रे स्थित पिण्डं गायत््या चामिमन्जयत्‌ | 
अडग्गुलीमिखिभिःपिण्डं प्राइनीयात्‌ प्राहूमुखः शुत्ति३ ॥ 

फिर पविन्न भावसे पृवामिसुख इंकिर उत्त ग्रासको 
दाहिने हाथकी अंगुलियोके अंग्र दगपर रसकर सायत्री-मन्त्र- 
से अभिमन्त्रित करे और तीन -द्वुलियोंम ही उसे झेंदमें 
डालकर खा जाय ॥ 
जुध्या पुत्र 
तथा पिण्डाश्व वर्धन्ते तन चर दिते देन १ 

जैसे चन्द्रमा गाहज्क्षम पातिदिन बेद्ताई भर कृण्णयक्ष- 
म॑ प्रतिदिन बव्य रहती ६. उसे प्रकार शर्त | भात्रा भी 


झुक्लपत्ठम बटुत्त और कृष्प सन्त घटती रहुता 
93 दि 
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५ अयव झुठपहकी प्रतिदाकों एक झात कोर दिलीयाकों 





5२६८ 
ज्श् चयच चचचचचचऋच्ल्लशहं  ल्‍ ल्‍/ल्‍चधचचचचचचयथसललस्प्स 
त्रिकालं स्नानमस्योक्त द्धिकालमथवा सकंत्‌। 
ब्रद्मचारी सदा वापि न च चर प्रपीडयेत्‌ ॥ 
चान्द्रायण-ब्रत करनेवालेके लिये प्रतिदिन तीन समय) 
दो समय अथवा एक समय भी स्नान करनेका विधान 
मिलता है | उसे ददा ब्रह्मचारी रहना चाहिये और तप्पणके 
पूर्व वस्न नहीं निचोड़ना चाहिये ॥ 
स्थाने न द्विसं तिप्टेद्‌ राज्ो वीयासन बजेत्‌ । 
भवेत्‌ स्थण्डिलशायी वाष्यथवा दक्षमूलिकः ॥ 
दिनमें एक जगह खड़ा न रहे? रातकों वीरासनसे बैठे 
अथवा वेदीपर या दृक्षकी जड़पर सो रहे ॥| 
घल्करल॑ यदि वा क्षौमं शाणं कार्पासर्क तथा। 
जआचछादनं भवेत्‌ तस्य वख्रार्थ पाण्डुनन्द्न ॥ 
पाण्डुनन्दन | उसे शरीर ढकनेके लिये वल्कछ) रेशम) 
सन अथवा कपासका वस्ञ धारण करना चाहिये ॥ 
एवं चान्द्रायणे पूर्ण मासस्यान्ते प्रयत्नवान्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्‌ भक्त.था द्द्याचचेब च॒ दक्षिणाम्‌ । 
इस प्रकार ए.% महीने बाद चान्द्रायणत्रत पूर्ण होनेपर 
उद्योग करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मगोंकी भोजन कएवे और उन्हें 
दक्षिणा दे ॥ 
चान्द्रायणेन चीन यत्‌ रूत॑ तेन दुष्क्ृतम्‌॥ 
तत्‌ सर्व तत्क्षणादेव भस्मीभवति काष्ठवत्‌ ॥ 
चान्द्रायगजतके आचरणसे मनुष्यके समस्त पाप सूखे 
काठकी मॉति तुरंत जलूकर खाक हो जाते हैं ॥ 
पह्महत्या च गोहत्या सुवर्णस्तैन्यमेव च। 
अणदहत्या झुरापात॑ गुरोदोर्यतिक्रमः ॥ 
एवमन्यानि पापानि पातकीयानि यानि च। 
चान्द्रायणेत्त नश्यन्ति चायुना पांसवों यथा ॥ 
ब्रह्मइ॒त्या। गोहत्या$ सुवर्णकी चोरी, अ्रृणहत्या) मदिरा- 
पान और शुरुलछली-ग्मन तथा और भी जितने पाप या 
पातक हैं) वे चान्द्रायण-त्ृतसे उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं 
जेंसे हवाके वेगते धूछ उड़ जाती है ॥ 
अनिर्देशाया गोः क्षीरमोप्टमाविक्रमेच च। 
सतदतकयोश्रान्तं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेव्‌॥ 
जिस गौको व्याये हुए दस दिन मी न छुए हों? उसका 
दुध तथा ऊँटनी एवं भेड़का दूध पी जानेपर और मरणा- 











दो आस भोजन करना चाहिये। इसी तरह पूर्णिमाको पंद्रह आप 

भोजन करके कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे चतुर्दशीतक प्रतिदिन एक-एक 

आतत कम करना चाहिये । अमावस्थाकों उपवास करमेपर इस 
समाप्ति धनी. 


मतकी समाप्ति हंती दे । यह एक प्रकारका चात्भायण है। स्क्तियों- 
में इसके भौर भो अनेकों प्रकार उपलब्ध होते हैं । 


भीमहाभारते 





[ आश्वमेधिकवणि 


मा 





शौचका तथा जननाशौचका अन्न खा लेनेपर चान्द्रायण- 
ब्रतका आचरण करे ॥ 


उपपातकिनश्वान्न॑ पतितान्न॑ तथेक ..च। 
शुद्वस्योच्छेषणं चेव भुक्‍्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌॥ 
डपपातकी तथा पतितका अन्न और श्वृद्रका जूठा अन्न 
खा लेनेपर चान्द्रायण-त्रतका आचरण करना चाहिये ॥| 
आकाछशस्थं तु दस्तस्थमधःस्नस्तं तथेष च। 
परहस्तस्थितं चेव भुक्‍त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌॥ 
आकाशमें लटकते हुए, इक्ष आदिके फर्लोंकी) हाथपर 
रक्खे हुए) नीचे गिरे हुए तथा दुसरेके हाथपर पढ़े हुए 
अन्नको खा लेनेपर भी चान्द्रायण-ब्रत करे ॥ 
अथाप्र द्धिषोरन्‍न॑ दिधिषृपपतेस्तथा । 
परिवेत्त स्तथा चान्न॑ परिवित्तान्नमेव च ॥ 
कुण्डान्नं गोलकान्न च देवलान्न तथेव च। 
तथा पुरोहितस्यान्नं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
बड़ी बहिनके अविवाहित रहते पहले विवाह कर छेने- 
वाली छोटी बहििनका तथा अपने भाईकी विधवा ख्रीसे 
विवाह करनेवालेका एवं बड़े माईके अविवाहित रहते विवाह 
करनेवाले छोटे भाईका और अविवाहित बढ़े माईका अन्नः 
कुण्डका गोलकका और पुजारीका अन्न तथा पुरोहितका 
अन्न भोजन कर लेनेपर' भी चान्द्रायणजत करना 
चाहिये ॥ 
खुरासवं विष॑ सर्पिलोक्षा लवणमेव च। 
तैलंचापिच विक्रीणन छ्धिजश्चान्द्रायर् चरेत्‌॥ 
मदिरा) आतसव विष) घी; छाख नमझ और तेलकी 
बिक्री करनेवाले ब्राह्मणको भी चान्द्रायण-त्रत करना 
आवश्यक है | 


पकोद्दिष्ट तु यो भुडा्के जनमध्यगतो5पि यः। 
भिन्‍नभाण्डेपु यो सडक द्विजश्वान्द्रायर्ण चरेत्‌॥ 

जो द्विज एकोदिष्ट आद्धका अन्न खाता है ओर अधिक 
मनुष्योंकी भीड़में भोजन करता है तया फूटे बर्तनेमि खाता 
है; उसे चान्द्रायण-त करना चाहिये ॥ 
यो भुडस्केनुपनीतेन यो मुडतके च लिया सह । 
कन्यया सह यो भुडके द्विजश्वान्द्रायर्ण चरेत्‌ ॥ 

जो उपनयन-संस्कारसे रहित बालक) कन्या और ख््ी- 
के साथ ( एकपान्नर्मे ) मोजन करता है। वह ब्राक्षण 
चान्द्रायण-बरत करे ॥ 
उच्छि्ं स्थापयेद्‌ विध्रो यो मोहाद्‌ भो जनान्तरे | 
द््याद वा यदि वा मंहाद छ्विजश्वान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 

जो मोहवश अपना जूठा दूसरेके भोजनमें मिला देता 


वेष्णवधर्मपर्व ] 





द्विनवतितमो ध्यायः 





है अथवा मोहके कारण दूसरेको देता है, उस ब्राह्णको भी 
चान्द्रायण-जतका आचरण करना चाहिये | 

तुम्बकोशातर्क चेंच पढाण्डं शुझन तथा। 
छत्ना्क लशुनं चेव भुक्‍्त्वा चान्द्रायणं चरेद ॥ 

, यदि द्विज ठम्बा और जिसमें केश पड़ा हो, ऐसा अन्न तथा 
. प्याज) गाजर, छत्नाक ( कुकुरमुत्ते ) और लहसुनको खा ले 
तो उसे चान्द्रायण-त्रत करना चाहिये ॥ 

उद॒कक्‍्यया शुना वापि चाण्डालेचो द्विजोत्तमः। 
दृष्टमन्‍्न तु भुआानो द्विजश्रान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 

| यदि ब्राह्मण रजखला स्त्री कुत्ते अथवा चाण्डालके 
द्वारा देखा हुआ अन्न खा ले तो उस ब्राह्मणको चान्द्रायण- 
ब्रतका आचरण करना चाहिये | 


एतत्‌ पुरा विशुद्धयर्थर्षिभिश्वरितं बतम। 
पावन सर्वभूतानां पुण्यं पाण्डव चोदितम्‌ ॥ 

पाण्डुनन्दन ! पूर्वकालर्म फऋषियेंनि आत्मश॒ुद्धिके लिये 
इस प्रतका आचरण किया था; यह सब प्राणियोंकों पविन्न 
करनेवाला और पुण्यरूप. बताया गया है ॥ 


यथोक्तमेतद्‌ यः कुयोद्‌ द्विजः पापप्रणाशनम्‌ । 
स॒ दिव याति पृतात्मा निर्मेलादित्येसंनिभः ॥ 

जो द्विज इस पूर्वोक्त पापनाशक ब्रतका अनुष्ठान करता 
है; वह पवित्रात्मा तथा निर्मल सूर्यके समान तेजखी होकर 
खर्गलोकको प्राप्त होता है ॥ 


( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ सर्वहितकारी धर्मका वर्णन, द्वादशी-ब्रतका साहात्म्य 
तथा युधिष्टिरके द्वारा भगवानकी स्तुति | 


युधिष्ठिर उवाच 


सर्वभूतपते क्रीमन. सर्वेभूतनमस्क्रत । 
सर्वभूतहितं धर्म सर्वेश कथयख नः ॥ 
युधिष्ठिरने कहा--भगवन्‌ ! आप सब प्राणियेकि 
खामी। सबके द्वारा नमस्कृत+ शोमासम्पन्न और सर्वज्ञ हैं। 
अब आप सुझसे समस्त प्राणियोंके लिये हितकारी घर्मका 
. वर्णन कीजिये ॥ 
श्रीभगवानुवात् 
यद्‌ द्रिद्रजनस्थापि खर्ग्य खुखकरं भवेत्‌। 
सर्वेपापप्रशमनं तच्छुणुष्व युधिप्ठिर ॥ 
श्रीभगवान दोले--युधिष्ठिर | जो धर्म दरिद्व मनुष्योको 
भी खर्ग और सुख प्रदान करनेवाला तथा समस्त 
पार्पोका नाश करनेवाला है? उसका वर्णन करता हूँ। 
सुनो ॥ 


एकशुक्तेन वर्तेत नरः खंचत्सरं तु यः। 


चह्मचारी जितक्रोधो ह्यथःशायी जितेन्द्रियः ॥ 
शुचिश्व स्तातो हाव्यश्रः सत्यवागनसूयकः | 
अचंन्नेव तु मां नित्य मदतेनानतरात्मता 
संघ्यपोस्तु जपेन्तित्यं मदूगायत्री समाद्वितः 
नमो ब्ह्मण्यदेवायेत्यसकन्मां प्रणम्य च। 
विप्रमग्रासने कृत्वा यावक्क सेक्षमेव वा ॥ 
भ्रुक्‍त्वा तु वाग्यतो भूमावाचान्तस्य द्विजन्मनः। 
नमो<5स्तु वाछुदेवायेत्युक्त्वा तु चरणो स्पुशेव॒॥ 
मासे मासे समाप्ते तु भोजयित्वा द्विजाञ्युचीन। 
संवत्सरे ततः पूर्ण दद्यात्‌ तु बतदक्षिणाम्‌ ॥ 
नवत्तीतमर्यों गां वा तिलूघेचुमधापि वा। 
विप्रहस्तच्युतेस्तोयेः सहिरण्येः समुक्षितः। 
तस्य पुण्यकर्ल राजन कथ्यमा्ं मया श्यणु ॥ 

राजन | जो मनुष्य एक वर्षतक प्रतिदिन एक समय 
भोजन करता है, ब्रह्मचारी रहता है; क्रोषको काबूमे रखता 
है, नीचे सोता है और इन्द्रियोकी वशमें रखता है) जो स्नान 
करके पवित्र रहता है; व्यग्न नहीं होता है) सत्य बोलता है 
किसीके दोष नहीं देखता है और मुझमें चित्त लगाकर रादा 
मेरी पूजामें ही संलग्न रहता है जो दोनों उंध्याओंके समय 
एकाग्रचित्त होकर मुझसे सम्बन्ध रखनेवाली गायतन्नीका जप 
करता है। “नमो ब्रह्म॑ण्यदेवायः कहकर सदा मुझे प्रणाम 
किया करता है; पहले ब्राद्यणको मोजनके आसनपर विठाकर 
मोजन करानेके पश्चात्‌ खय॑ मोन होकर जोकी लप्सी अथवा 
मिक्षान्नका मोजन करता है तथा ५्नमो5स्तु वासुदेवाय? 
कहकर ब्राह्मणके चरणोर्मे प्रणाम करता है; जो प्रत्येक मास 
समाप्त होनेपर पवित्र ब्राह्मणोंकी भोजन कराता है और एक 
साहतक इस नियमका पालन करके ब्राह्मणकों इस प्रतकी 
दक्षिणाके रूपमें माखन अथवा तिलकी गो दान करता है 
तथा ब्राह्मणके हाथसे सुवर्णयुक्त जल लेकर अपने शरीरपर 
छिड़कता है; उसके पुण्यका फूल वतछाता हूँ, सुनो ॥ 
दशजन्मकृतं पापं॑ शानतो5ज्ानतोडपि चा। 
तद्‌ विनश्यति तस्याशु नात्र कायो विचारणा ॥ 

उठके जान-बूझकर या अनजानर्म किये हुए दस जर्न्में- 
तकके पाप तत्काल नष्ट हो जाते ईं--इसमें तनिक मी 
अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ 

युधिष्टिर उवाच 

सर्वेषामुपवासानां यच्छेयः खुमहत्फलम्‌। 
यज्य निःश्रेय्स लोके तद्‌ भवान वक्तमहँति ॥ 

युधिप्ठिरने कह्दा--भगवन्‌ ! ७ब प्रकारके उपवार्समि 

१. नमो 


जगटिताय 


अद्षग्यदेवाव गोडाष्मगद्दिताय 


- 
स््प्गाय 


हक 


गेविन्धय नमी नमः ॥ 


रे७० 


ओऔमदाभारते 


| आशभ्यमेघिकपर्वणि 
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इतर जे अल्‍िलन्लजलीत जन 


हो सबसे श्रेठठ) मद्ान्‌ फल देनेवाला और कल्याणका सर्वोत्तम 
साधन हो उसका वर्णन करनेकी कृपा कीजिये ॥ 
श्रीभमगवाहुवाच 
श्यणु राजन मया पूर्व यथा गीत॑ तु नारदे। 
दवा ते कथयिप्यामि सर्ूृक्‍ताय युधिप्ठिर ॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले--मद्दाराज युधिष्ठिर | तुम मेरे मक्त 
हो । जैसे पूर्वमें मैंने नारदसे कह था वैसे ही तुम्हें बतलाता 
हूँ; सुनो ॥ 
यस्तु भकत्या शुचिभूत्वा पशञ्चम्यां से नराधिप । 
डपवासब्नतं कुर्योत्‌ त्रिकालं चाचयंसस्‍्तु माम्‌ । 
सर्वक्रतफर्ल लब्ध्चा मम छोक्े महीयते ॥ 
नरेश ! जो पुरुष स्नान आदिसे पवित्र होकर मेरी 
पदञ्चमीके दिन भक्तिपृ्वक उपवास करता है तथा तीनों समय 
मेरी पूजार्मे संडग्न रहता है, वह सम्पूर्ण यर्शोका फल पाकर 
मेरे परम धाममें प्रतिष्ठित होता है ॥ 


पर्वद्वयं च॒ द्वादश्यों श्वर्ण से नराधिप। 
सत्पश्चमीति विख्यातामत्मिया च विशेषतः॥ 

नरेश्वर | अमावात्या और पूण्िमा-ये दोनों पर्व) दोनों 
पक्षकी द्वादशी तथा अवण नक्षत्र-ये पाँच तिथियां मेरी 
पञ्ममी कहलाती हैं । ये मुझ्ने विशेष प्रिय हैं ॥ 


रे ८४७ ३ का 
तस्मात्‌ तु चाह्मणश्रेष्ठम॑न्नियेशितवुद्धिभिः । 
उपवासस्तु कर्च्यो मत्तियार्थ विशेषतः ॥ 
अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणोकी उचित है कि वे मेरा विशेष प्रिय 


५. «७ प्री... 


करनेके लिये झुझमें चित्त लगाकर इन तिथियोंमिं उपवास 
करें ॥ 


हादश्यामेव वा कुर्यादुपवासमशक्लुवन । 
तनाह परमा प्रीति यास्थामि नरपुडूच॥ 

नस्श्रेष्ठ | जो सबमें उपवास न कर सके; वह केवछ 
द्वादधीकों ही उपवास करे; इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता 
ऐती है ॥ 


अद्दोसत्रेण द्वादश्यां मार्गशीरषण केशवम । 
उपोष्य पूजयेदू यो मां सोडश्वमेघफर लमेत्‌ ॥ 


जो मार्गशीरषकी द्वादशीको दिन-रात उपवा6 करके 


शव! नामसे मेरी पूजा करता है; उसे अश्वमे प-यश्ञका 
पल मिलता है ॥ 


दटरया पुष्यमासेतु नास्ता नारायण ठु माम। 
उेपष्य पूजयेदू या मां चाजिमेघफलं लश्नेत्‌ू ॥ 


अल - तन >> 5... ०८ 


जो पौष मासकी द्वादशौकों उपवास करके प्नारायणः 
नामसे मेरी पूजा करंता है) वह वाजिमेघ-यज्ञका फल पाताहै ॥ - 
द्वादइ्यां माघमाले तु मासुपोष्य तु माघवम्‌ । 
पूजयेद्‌ यः समाप्नीति राजसयफर्क छुप ॥ 

राजन्‌ [| जो माधकी द्वादशीकी उपवास करके “माधव? 
नामसे मेरा पूजन करता है। उसे राजसूय-यशंका फल प्राप्त 
होता है ॥ न 
दाइश्यां फाल्युने मासि गोविन्दाख्यमुपोष्य माम्‌ । 
पूजयेदू यः समाप्तोति हातिराजफर्ल हूप ॥ 

नरेथधर ! फाल्गुनके महीनेमें द्वादशीकों उपवास करके 
जो “गोविन्द” के नामसे मेरा अचेन करता है; उसे अतिरात्र 
यागका फल मिलता है | 
द्वादश्यां मासि चेत्रे तुमां विष्णु समुपोष्य यः । 
पूजयंस्तद्वाप्ोति पौण्डरीकल्य यत्‌ फलम्‌ ॥ 

चैत्र महीनेकी द्वादशी तिथिकों त्रत्त धारण करके जो 
“विष्णु? नामसे मेरी पूजा करता है; वह पुण्डरीक-यशके 
फलका भागी होता है ॥ 
दादइयां मास्ति वेशाखे मधुसदनसंशितम्‌। 
उपोष्य पूजयेद्‌ यो मां लो5 झिछोमस्य पाण्डच्‌ ॥ 

पाण्डुनन्दन ! वैशाखकी द्वादशीको उपवास करके 
भधुसूदन! नामसे मेरी यूजा करनेवालेकी अग्निष्टोम-यशका 
फल मिलता है ॥ 
द्वादह॒यां ज्येछ्मासे तु मामुपोष्य जिविक्रमम्‌ । 
अचेयेदू यथ्समाप्तोति गयां मेघफल नूप ॥ 

राजन ! जो मनुष्य ज्येष्ठमावकी द्वादशी तिथिको उपवास 
करके “त्रिविक्रम! नामसे मेरी पूजा करता है; वह गोमेघके 
फलका भागी होता है ॥ 


आपाढ़े चामनाख्य॑ मां दाद्र्या सम्तुपोष्य यः । 
नरमेघस्य॒ सफल प्राप्नोति भरतषभ ॥ 

मरतशेष्ठ | आषाढ़ मासकी द्वादशीको अत रहकर “्वामनः 
नामसे मेरी पूजा करनेवाले पुरुषको नरमेघ-यज्ञका फल प्रात्त 
होता है ॥ । 
द्वाद्‌इ्या श्रावण साखि आऔ्रीघरा ख्यमु पोष्य माम्‌ । 
पूजयेदू यः समाप्नोति पत्चयशफर्ल जप ॥ 

राजन! श्रावण महीनेमें द्वादशी तिथिको उपवास करके जो 
“औधर? नामसे मेरा पूजन करता हैः वह पश्चे-यज्ञेंका फल... 
पाता है ॥ ह 


'मासे भाद्षपदे यो मां हृषीकेशाख्यमर्चयेल्‌ | 


उपोष्य खू समाप्ोत्रि.सौचाभणिकर्ल रुप ॥ 


वैष्णव्धमंपर्च ] 


ह्विनवतितमो धच्यायः 


द्रे७१ 


या बाय 


नरेद्वर | भाद्धपदमासकी द्वादशी तिथिको उपवास करके 
“इृषीकेश? नामसे मेरा अर्चन करनेवालेको सौत्रामणि-यज्ञका 
फल मिलता है | 
. द्वादश्यामाश्वयुडमासे पद्मनाभमुपोष्य माम्‌ । 
अ्चेयेदू यः समाभोति गोसहर्रफल जप ॥ 

महाराज | आश्विनकी द्वादशीको उपवास करके जो 
धपद्मननाभ? नामसे मेरा अचेन करता है; उसे एक हजार गो- 
दानका फल प्रास्त होता है ॥ 
द्वादृश्यां कात्तिके मासि मां दामोद्रसंश्ितम्‌ । 
उपोष्य पूजयेद्‌ यस्तु सर्वक्रतुफल तप ॥ 

राजन्‌ | कार्तिक महीनेकी द्वादशी तिथिको व्रत रहकर 
जो “दामोदर” नामसे मेरी पूजा करता है; उसको सम्पूर्ण 
यरज्ौका फल मिल्ता है ॥ 
केचलेनोपवासेन  द्वादश्यां पाण्डुनन्द्न । 
यत्‌ फल पूर्वंमुद्दिष्ठ  तस्याथ ऊभमते जप ॥ 

नरपते ! जो द्वाइशीको केवल उपवास ही करता है; 
उसे पूर्वोक्त फलका आधा साग ही प्रास होता है॥ 
भावणे5प्येवसेवं मास येद्‌ भक्तिमान्‌ लरः । 
मम सालोक्यमाप्लोति नाच कायो विचारणा॥ 

इसी प्रकार भ्रावणमें मी यदि मनुष्य भक्तियुक्त चिचसे 
मेरी पूजा करता है तो वह मेरी सालोक्य मुक्तिको प्रात होता 
है। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता 
नहीं है ॥ 
मासे मासे समभ्यच्य ऋमशो मामतन्द्रितः । 
पूर्ण संवत्सरे कु्योत्‌ पुनः संचत्सरं तु मास्‌ ॥ 

उपयुंक्तरूपसे प्रतिमास आलूस्य छोड़कर मेरी पूजा करते- 
करते जब एक साल पुरा हो जाय) तब पुनः दूसरे खाल भी 
मासिक पूजन प्रारम्भ कर दे ॥ 
एवं द्वादशवर्ष यो मद्धकों मत्परायणः। 
अविष्तमचेयानस्तु मम सायुज्यमाप्लुयात्‌ ॥ 

इस प्रकार जो मेरा भक्त मेरी आराघनार्म तत्पर होकर 
बारह वर्षतक ब्रिना किसी विश्न-बाघाके मेरी पूजा करता रहता 
है, वह मेरे स्वरूपको प्रात हो जाता है ॥ 
अर्चयेत्‌ प्रीतिमान यो मां द्वाद्श्यां वेद्संहिताम । 
स्॒पुचॉक्रफर्ल राजलभते नात्र संशयः॥ 

राजन | जो मनुष्य द्वादशी तिथिको प्रेमपूर्वक मेरी 
और वेदसंहििताकी पूजा करता है; उसे पूर्वोक्त फर्लोकी प्राप्त 
होती है, इसमें संशय नहीं है ॥ 

गन्ध पुष्पं फर्े तोय॑ पर्न वा सूलमेव वा । 


दादश्यां मम यो दच्यात्‌ तत्समो नास्ति मत्यियः ॥ 

जो द्वादशी तिथिको मेरे लिये चन्दन) पुष्प, फल) जलः 
पत्र अथवा मूल अर्पण करता है उसके समान मेरा प्रिय 
भक्त कोई नहीं है ॥ 
एतेन विधिना सर्वे देवाः शक्रपुरोगमाः। 
मद्ूक्ता नरशादूंछ खर्गछोक॑ तु भुम्जते ॥ 

नरश्रेष्ट युधिष्ठिर | इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता उपयुक्त 
विधिसे मेरा मन्नन करनेके कारण ही आज खर्गीय सुखका 
उपभोग कर रहे हैं ॥ 

वैज्ञम्यायच उवाच 

एवं चद्ति देबेशे केशवे पाण्डुनन्द्नः । 
कताञ्जलिः स्तोत्रमिदं भक्त्या धमोन्‍्मजो 5त्रचीद॥ 

घैशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! मगवान्‌ 
श्रीकृष्णके इस प्रकार उपदेश देनेपर घमपुत्र राजा युधिष्ठिर 
हाथ जोड़कर भक्तिपूषंक उनकी इस प्रकार स्वुति 
करने लगे--॥ 
सर्वछोकेश देवेश दहृषीकेश नमो<5स्तु ते। 
सहस्नशिरसे नित्यं सदस्ताक्ष नमो<5स्तु ते ॥ 

“दुषीकेश | आप सम्पूर्ण छोककि स्वामी ओर देवताओं- 
के भी ईश्वर हैं। आपको नमस्कार है | हजारों नेत्र धारण 
करनेवाले परमेश्वर ! भापके सहर्खो मस्तक हैं; आपको सदा 
प्रणाम है ॥ 
त्रयीमय ध्रयीनाथ त्रयीस्तुत नमो नमः । 
यज्ञात्मनत्‌ यशसस्भूत यज्ञनाथ लमो नमः ॥ 

ध्वेदत्र॒यी आपका स्वरूप है) तीनों वेदोंके आप अधीश्वर 
हैं और वेदचयीके द्वारा आपकी ही स्वुति की गयी है । आप 
ही बशखरूप) यज्ञर्मे प्रकट होनेवाले और यशके स्वामी है । 
आपको दारंचार नमस्कार है ॥ 
चतुर्मूतं चतुवाहों चतुव्यूद नमी नमः। 
लोकात्मेंल्रोककस्ताथ छोकाचास नमो नमः ॥ 

आप चार रूप घारण करनेवाले, चार झुजाधारी 
और चत्॒व्यूइसरूप हैं। आपको वारंबार नमस्कार ३। आप 
विश्वरूप) लोकेश्वरोके अधीश्वर तथा सम्पूर्ण लोकीके निवास- 
स्ान हैं; आपको मेरा एनः-पुनः प्रणाम है ॥ 
खटश्टिसंदारकरत्न ते नरखसि् नमी नमः। 
भक्तप्रिय नमस्तेडस्तु कृप्ण नाथ नमो नमः ॥ 

धतरखिंद | आप दी इस जगतकी दृष्टि और संद्वार करने- 
वाले हैं, आपको वारंबार नमस्कार है । भर्तोंके प्रियतम 
श्रीकृष्ण ! खामिन्‌ ! आपको वारंबार प्रणाम है ॥ 


दरेजर 








ञ्लीमदहाभारते 
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लोकप्रिय नमस्तेषस्तु भक्तव॒त्सल ते न्सः । 
श्रह्मावास नमस्तेषस्तु रह्मनाथ नमो नमः ॥ 

“आय सम्पूर्ण लोकके प्रिय दै। आपको नमस्कार है | 
मक्तवत्सल | आपको नमस्कार दै। आप ब्रक्माक्रे निवास- 
स्थान और उनके खामी हैं | आपको प्रणाम है ॥ 
रुद्रस््प.. नमस्तेषस्तु॒ रुद्रकर्मरताय ते । 
पञ्मयश् नमस्ते5स्तु सर्वयज्ञ नमो नमः ॥ 

'सद्गररूप | आपको नमस्कार है। रौद कमर रत रहने- 
वाले आपको नमस्कार है। पंग्नफ्शरूप ! आपको नमस्कार 
३ | सर्ववशस्वरूप | आपको नमस्कार है ॥ 
कृष्ण प्रिय नमस्ते5स्तु कृष्ण नाथ नमो नमः। 
योगिप्रिय नमस्ते5स्तु योगिनाथ नमो नमः ॥ 

प्पारे भोकृष्ण | आपको प्रणाम है। खामिन्‌! श्रीकृष्ण ! 
आपको वारंबार नमस्कार है | योगियोंके प्रिय | आपको 
नमस्कार है। योगियोंके खामी !आपको बार-बार प्रणाम है || 
हयवकत्र नमस्ते5स्तु चक्रपाणे नमो नमः । 
पश्चमणूत नमस्ते5स्तु पश्चायुध नमो नमः ॥ 

“हयग्रीव | आपको नमस्कार है। चक्रपाणे | आपको 
बारंबार नमस्कार है। पशञ्चभूतस्वरूप | आपको नमस्कार है। 
आप पाँच आयुध धारण करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है? ॥ 

वेशग्पायन उवाच 

भक्तिगद्गदया चाचा स्तुवत्येब॑ युधिछिरे | 
गृद्दीत्वा केशवो हस्ते प्रीतात्मा त॑ न्‍्यवारयत्‌ ॥ 

चैंशम्पायनजी कह्दते हैं--राजन्‌ ! धर्मराज युधिष्ठिर जव 
मक्तिगद्गद वाणीसे इस प्रकार भगवानकी स्तुति करने छंगे; 
तब भीक्ृष्णने प्रसन्नतापूर्वक्ष घर्मराजका हाथ पकड़कर 
उन्हें रोका ॥ 
निवार्य च पुनवोचा भक्तिनन्नं युधिष्ठिर्म । 

अप रु म 
चक्‍तुमेव नरश्रे्ट घर्मपुत्न॑ प्रचक्रमे ॥ 

नरोत्तम / भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः वाणीद्वारा निवारण 
करके मक्तिसे विनम्र हुए धर्मपुत्र युधिप्ठिर्से यों कहने छंगे ॥ 


थीमगवानुवाच 
अन्यवत्‌ किमिदं राजन मां स्तौपि नरपुझ्च । 
तिष्ठ प्रच्छ यथापूर्व धर्मपुञ् युधिष्ठिर ॥ 
भ्ीभगवान्‌ वोले--राजन्‌ | यह क्‍या ? छुम भेदभाव 


रखनेदाले मनुष्यक्नी माँति मेरी स्तुति क्यों करने छगे ? 


प्रुषप्रवर हा 4 के 
उप्पप्तर पसंपुत्र युविष्ठिर-! इसे बंद करके पहलेके ही समान 
प्रश्न करो ॥ 


लीन अल वतन... 
?ण७ण७७ंओंंडलज> >> 


युपिष्टि उदाच « 

इदूं च॑ धर्मसम्पन्तन वक्‍तुमहसलि मानद्‌। 
कृष्णपक्षेषु द्वादश्यामचेनीयः कर्थ भवेत्‌ ॥ 

युधिषप्ठिर्ले पूछा--मानद ! कृष्णपक्षमें दवादशीको 
आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिये ? इस घर्मयुक्त 
विषयका वर्णन कीजिये ॥| 

श्रीभगवाचुवाच 

श्णु राजन यथा पू् तद्‌ सर्वे कथयामि ते । 
परम कृष्णद्वादश्यामर्चनायां फल मम ॥ 

श्रीभगवानने कहा--राजन ! मैं पूर्ववत्‌ तुम्हारे समी 
प्रश्नोका उत्तर देता हूँ; सुनो | कृष्णपक्षकी द्वादशीकों मेरी 
पूजा करनेका बहुत बड़ा फल है ॥ 
एकाद्श्यामुपोष्याथ द्वादश्यामर्च येत्‌ तु माम्‌। 
विधानपि यथाल्ार्भं पूजयेद्‌ भक्तिमान्‌ नरः ॥ 

एकादशीको उपवास करके द्वादशीको मेरा पूजन करना 
चाहिये | उस दिन मक्तियुक्त मनुष्यको ययाशक्ति ब्राह्षणोका . 
भी पूजन करना चाहिये॥ 
सर गच्छेद्‌ दक्षिणामूर्ति मां वा नात्र विचारणा। 
चन्द्रसालोक्‍्यमथवा.श्रहवनक्षत्रपूजितः ॥ 

ऐसा करनेसे मनुष्य दक्षिणामूत्ति शिवकों अथवा मुझे 
प्राप्त होता है; इसमें कोई संशय नहीं है। अथवा वह ग्रह- 
नक्षत्रोंसे पूजित दुआ चन्द्रमाके छोकको प्राप्त हो जाता है॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमं अध्याय समाप्त ), 

[ विघुवयोग ओर अहण आदिमें दानकी महिमा, 
पीपलका महत््व, तीथंभूत शुणोंकी प्रशंसा और 
उत्तम प्रायश्वित्त ] 
युधिष्ठिर उवाच 

देव कि फलमाख्यातं॑ विषुवेष्वमरेश्वर । 

स्येन्दूपछबे चेच वक्‍्तुमहेलि तत्‌ फलम ॥ 
युधिष्टिरते पूछा--भगवन्‌ ! देवेश्वर ! विषुवयोगमं 

तथा सूर्यग्रहण और चन्द्रअहणके समय दान देनेसे किस 

फलकी प्राप्ति बतायी गयी है; यह वतलानेकी कृपा करें ॥ 

शरीमगवाइुवात्त 
श्टणुप्व राजन विषुवे सोमाकश्रहणेषु च | 
व्यतीपाते 5यने चेच दाने स्थादक्षयं फलम ॥ 


भ्रीभगवान ने कहा--राजन्‌ | विषुवयोगमें, सूर्यग्रहण 
और चन्द्रअहणके समय, व्यतीपातयोगम्म तथा उत्तरायण या 


कक 


दक्षिणायन आरम्म होनेके दिन जो दान दिया जाताहै।वह भक्षय 
कल देनेवाला होता है | इस विषयका वर्णन करता हूँ; सुनो ॥| 


| 
हे 


ह ; वधमंपर्च ] 


ह्िनवतितमो वध्यायः 


द्श्जरे 
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हरि, 


बज्ब्ज 
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जी, है 
राजस्नयनयोर्मध्ये विषुर्व॑ सम्प्रचक्षते । 
समे रानिदिने तन्न संथ्यायां विषुवे ठप ॥ 
'अह्याह शब्बस्थापि तिछठामः सहिताः सकृत्‌। 
क्रियाकरणकायोणमेकीभशत्वकारणात्‌ू._ ॥ 
मद्दाराज युधिष्टिर | उत्तरायण और दक्षिणायनके मध्य 
भागमें जब कि रात और दिन बराबर होते हैं, वह समय 
“विषुवयोग? के नामसे पुकारा जाता है । उस दिन संध्याके 
तमय मैं; ब्रह्मा और महादेवजी क्रिया, करण और कार्योंकी 
एकतापर विचार करनेके लिये एक बार एकत्रित होते हैं ॥| 
अश्माकमेकीभूतानां निप्कर्ल पर्स पदम। 
तस्मुहत परं॑ पुण्य राजन विषुवर्सशितम ॥ 
नरेश्वर | जिस मुहूर्तमें इमलोगोंका समाग्म होता है) वह 


_कलारहित परम पद है | वह मुहूर्त परम पवित्र और विषुष- 


पर्वके नामछे प्रसिद्ध है | 
तदेवाद्क्षरं ब्रह्म परं अल्लेति कीर्तित6॥म्‌ ! 
तस्मिन्र्‌ झुहतें सब तु चिस्तयन्ति परं पदम ॥ 


उसे अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म भी कह्दते हैं | उत मुहूर्तमे 
सब छोग परम पदका चिन्तन करते हैं ॥ 


देवाश्व बसवो रुद्रा: पितरश्राश्यिनों तथा। 


साध्याश्व विश्वे गन्धवोः सिद्धा अल्मरषयस्तथा॥ 
सोमादयो भ्रह्मश्चेच सरितः सागरास्तथा । 
मरुतो5प्सरसो नागा यक्षराक्षसगुह्यकाः ॥ 
पते चान्‍्ये च राजेन्द्र विषुच्े संयतेन्द्रियाः ॥ 
सोपवासता+ प्रयत्नेन भ्रवन्ति ध्यानतत्पराः ॥ 

) राजेन्द्र | देवता। वसु। रुद्र) पितर, अश्विनीकुमारः 
ताध्यगण; विश्वेदेव। गन्धवं, सिद्ध) ब्रह्मर्षिं, सोम आदि ग्रह 
नदियाँ, समुद्र) मस्त, अप्सरा। नाग) यक्ष) राक्षण ओर 
गुलह्क--ये तथा दूसरे देवता मी विषुवपवेमें इन्द्रियरंयस- 
पूर्वक उपवास करते हैं और प्रयत्नपूर्वक परमात्माके ध्यानमें 
संहूगन होते हैं ॥ 


अस्त गावस्तिलान भूर्ि कन्यादान तथेव च । 

गृहसायतने धान्यें दाहने शायर तथा ॥ 

य्चान्यच्च मया प्रोक्त तत्‌ प्रयरछ युधिप्ठिर । 
इसलिये सुधिष्टिर | तुम अब गो) तिल) भूमिः कन्या: 

घर) विभामस्थान) घान्य) वाइन) शय्या तथा और जो 

वस्त॒ुएँ मेरे द्वारा दानके योग्य बतलायी गयी हैं: उन सबका 

विषुवपवंर्मे दान करो ॥ 

दीयते विषुवेष्वेब॑ शोनियेश्यो विशेषतः ॥ 

तस्य दानस्य कौस्तेय क्षय नेचोपप्यते । 


चर्थते5द्धरहः पुण्यं तद्‌ दान कोटिसस्मितम्‌ ॥ 

कुन्तीनन्दन | जो दान विपुवयोगर्म विशेषत्तः झोतिय 
ब्राह्मणोकी दिया जाता है; उस दानका' केंभी नाश नहीं 
होता | उस दाना पुण्य प्रतिदिन बढ़तेचढ़ते करोड़गुना 
हो जाता है ॥ 

चन्द्रखूर्यप्रहे व्योग्नि मम्र वा शह्लरस्य दा। 

गायत्री मामिकां वापि जपेद्‌ यः शह्वरस्य वा ॥ 
शहतृर्यखनेस्चेच्.. कांस्यधण्टाखनेरपि | 
कारयेत्‌ तु ध्वनि भक्त्या तस्य पुण्यफलं शणु॥ 

आकाश मे जब चन्द्रग्रहण अथवा सूर्यग्रहण छगा हो; 
उस समय जो मेरी अथवा भगवान्‌ शक्लुरकी पूजा करता 
हुआ मेरी या शट्टूरकी गायत्रीका जप करता है तथा भक्तिफे 
साथ शहु3 तू; झाँस और घंटा बजाकर उनकी घ्वनि करता 
है; उसके पुण्यफलका वर्णन सुनो ॥ 
गान्धवेद्रोंसजप्येस्तु.. जप्तैरुत्कएनामसिः । 
डुर्वेछो5पि भवेद्‌ राहुः लोमश्च वलूवान्‌ भवेत्‌ ॥ 

मेरे सामने गीत याने; होम ओर जप करने तथा मेरे 
उत्तम नार्मोका क्रीर्तन करनेसे राहु दुर्बल और चन्द्रमा 
बलवान होते हैं || 
सूर्यन्दूपछुनवे चेव श्रोत्रियेभ्यः प्रदीयते । 
तत्सहसग्रु्णं भूत्वा दातारसुपतिष्ठति ॥ 

सूर्य और चन्द्रमाके अहणकालर्म श्रोत्रिय आादारणोंको जो 
दान दिया जाता है; वह हजारगुना होकर दाताको मिलता है |] 
महापातकयुक्तोडपि यद्यपि स्थान्नरोत्तमः । 
निष्पापस्तत्क्षणादेव तेन दानेच जायते ॥ 

महान पातकी मनुष्य भी उस दानसे तत्काल पापरहित 
होकर पुरुषश्रेष्ठ हो जाता है ॥ 
चन्द्रसूयप्रका शेत विमानेत् विराजता । 
याति सोमपुरं रम्यं सेव्यम्तानो5प्लरोगणेः ॥ 

बह चन्द्रमा और सूरययके प्रकाशते प्रकाशित सुन्दर विमान- 
पर बैठकर स्मणीय चन्द्रोकमें गमन करता है और वहाँ 
अप्परागर्णोते उसकी सेवा की जाती दे ॥ 
यावद्धक्षाणि तिष्ठव्ति गगते शशिना सह । 
तावद काल स्‌ राजेन्द्र सोमलोके मद्दीयत ॥ 

राजेन्द्र । जबतक आकाश्नर्मे चन्द्रमाके साथ तारे मौजूद 
रहते हैं? तवतक चन्द्रलोकमं वह सम्मानके खाथ निवास 
करता है ॥ 
ततश्वापि च्युतः कालादिद लोके शुधिष्ठिर । 
चेदवेदाइविंदू विप्रः कोटीघनपतिमवेत्‌ ॥ 


प्रौमदाभारते 


दैरेएड 


[ अण्वमेधिकपदेति 





श्््ुय्््ऋिौ़्ल्य्खच्ः्टँ्‌्च््््््ू्ल््च्च््स च्यच्् लय््ल्य्क्स्स्क्क््फ्फ्िः 


युविठिर | फिर समयानुसार वहँसे लोटनेपर इस संतार- 
में वह वेद-वेदाज्ञोका विद्वान्‌ और करोड़पति ब्राह्मण होता है ॥ 
युधिह्िर उवाच 
भगवंस्तव गायत्री जप्यते च कर्थ विभो। 
कि वा तस्य फल देव ममाचएव सुरेश्वर ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--मगवच्‌ | विभो | आपकी गायत्री- 
का जप किस तरह किया जाता है ! देवदेवेश्वर | उसका क्या 
फल होता है-यह बतानेकी कृपा कीजिये ॥ 
श्रीभगवाइवाच 
द्वाददयां विषुवे चेष चन्द्रस्र्यश्रहे तथा। 
अयने श्रवण चैव व्यतीपाते तथैव च॥ 
अश्वत्थदर्शने चेव तथा मद्दर्शनेडपि च। 
जप्या तु मम गायत्री चाथवाश्टाक्षरं ठप । 
अर्जित दुष्छृतं तस्य नाशयेन्लाच्र संशयः ॥ 
श्लरीभमगवान ने कद्दा-- राजन ! द्वादशी तिथिको, विधुव- 
पर्वमें; चन्द्रअहण और सूर्यग्रहणके समय उत्तरायण तथा 
दक्षिणायनके आरम्मके दिन; श्रवण नक्षत्र तथा व्यतीपात 
योगमें पीपलका या मेरा दर्शन होनेपर मेरी गायन्नीका अथवा 
अष्टाक्षर मन्त्र ( 32 नमो नारायणाय ) का जप करना 
चाहिये | ऐसा करनेसे मनुष्यके पूर्वक्ृत पार्षोका निःसंदेह 
नाश हो जाता है ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अश्वत्थदर्शन चेच कि त्वदृद्शनसम्मितम्‌ । 
एतद्‌ कथय मे देव परं कौतूहर्ू दि मे॥ 
युधिष्टिरने पूछा-देव | अब यह बतढाइये कि 
पीपलका दर्शन आपके दर्शनके समान क्यों माना जाता 
है। इसे सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है | 
श्रीभगवानुवाच 
अहमच्वत्थरूपेण. पालयामि जगत्नयम्‌। 
अभ्वत्थो न स्थितो यत्र चाह तत्र प्रतिष्ठितः ॥ 
भ्रीभगवानने कदा--राजन्‌ ! मैं ही पीपलके वृक्षके 
रूपमें रहकर तीनों लोकीका पालन करता हूँ । जहाँ पीपलका 
वृक्ष नहीं है; वहाँ मेरा वात नहीं है ॥ 
यद्ाहं संस्थितो राजन्नइ्वत्यश्वापि तिष्ठति। 
। यस्त्वेनमचेयेद्‌ भकत्या स मां साक्षात्‌ समचति॥ 
राजन ! जहों में रहता हूँ, वहाँ पीपल भी रहता है। 


जो मतुष्त्र भक्तिमावसे पीपल इकश्षकी पूजा करता है। वह 
राष्षाद्‌ मेरी ही पूजा करता है ॥ 


यस्त्वेन प्रहरेत्‌ फोपान्मामेव प्रहरेल्‌ तु सः। 
तस्मात्‌ प्रदृक्षिणं कुपोत्न छिन्धादेनमन्वदम्‌ ॥ 

जो क्रोध करके पीण्लपर प्रहार करता है? -वह वास्तवरमें 
मुझपर ही प्रहार करता है । इसलिये पीपलकी सदा प्रदक्षिणा 
करनी चाहिये; उध्को काटठना नहीं चाहिये ॥ 
प्रतस्य॒पारणं तीर्थमार्जब॑ तीर्थमुच्यते । 
देवशुश्रष्णं. तीथ गुरुशुभ्रूष्ण तथा ॥ 

ब्रतका पारण; सरलता) देवताओंकी सेवा और गुरु- 


घुभ्रूषा-ये सब तीर्थ कहे जाते हैं ॥ 


पित्शुश्रूषणं चीर्थ मातशुश्रूषणं तथा। 
दाराणां तोषणं तीथ गाहंस्थ्यं ती्थमुच्यते ॥ 
माता-पिताकी सेवा) स्त्रियोको संतुष्ट रखना और गहस्थ- 
घ॒र्मका पान करना--ये सब तीर्थ कह्टे गये हैं ॥ 
आतिथेयः परं दीथ ब्ह्मतीथं सनातनम्‌। 
ब्रह्मचरय पर तीर्थ च्रेताग्निस्तीर्थमुच्यते ॥ 
अतिथि-सैवामें रंगे रहना परम तीय है। वेदका 
अध्ययन सनातन तीथ है | ब्रक्षचर्यंका पालन करना परम 
तीर्य है । आहवनीयादि तीन प्रकारकी अग्नियाँ--ये तीर्थ 
कहे जाते हैं ॥ | 
मूल घर्म तु विशाय मनस्तत्रावधायताम। 
गच्छ तीथोनि कौन्तेय धर्मा धर्मेण चर्धघते ॥ 
कुन्तीनन्दन | इन सबका मूल है “धर्म'-ऐसा जानकर 
इनमें मन लगाओ तथा तीर्थोर्मं जाओ; क्योंकि धर्म करनेसे 
घर्मकी इद्धि होती है ॥ 
द्विविध॑ तीर्थमित्याहुः स्थावरं जड्में तथा। 
स्थावराजज्म तीथे। ततो शानपरिश्रहः ॥ 
दो प्रकारके तीर्थ बताये जाते हैं--स्थावर और जज्ञम | 
खावर तीय्से जज्नम तीर्थ श्रेष्ठ है; क्योंकि उससे शानकी 
प्राप्ति होती है ॥ 
कमंणापि विशुद्धस्थ पुरुषस्येद्द भारत। 
ह॒ृदये सर्वतीथोनि तीर्थभूतः सर उच्यते ॥ 
मारत | इस लोकर्मे पुण्य कर्मके अनुष्ठानसे विश्युद्ध 
हुए पुरुषके छृदयमें सब तीर्थ वास करते हैं; इसलिये वह 
तीथंखरूप कहलाता है ॥ 
गुरुतीर्थ परं॑ शानमतस्तीर्थ न विद्यते । 
जानतीर्थ परं तीथ अह्मतीर्थ सनातनम्‌ ॥ 
गुरुरूपी तीर्थले परमात्माका शान प्राप्त होता है; इसलिये 
उससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। ज्ञानतीर्य सर्वश्रेष्ठ तीर्थ 
है और ब्रक्षतीर्थ सनातन है॥ 


| है 4 वतितम + 

५ वच्णवर्मपर्व | द्विनवतितमे।उच्यायः द्श्७५ 
| 

| 


है. 
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क्षमा तु परम तीथ सर्वतीर्थपु. पाण्डव | युधिषप्टिसने कहा--देवश्रेष्ट मगवन्‌ ] में आपका 
५ क्षमावताम्र्य लोकः परइचेव क्षमावताम्‌॥ भक्त हूँ । अब मुझे कोई ऐसा प्रायश्विच बतलादवे। जो 
:..  पाण्डुनन्दन | समस्त तीयसि भी क्षमा सबसे बढ़ा करनेमें सर और समस्त पार्षोका नाश करनेवाला हो ॥ 
' तीर्थ है। क्षमाशील मनुष्योंकी इस छोक और परलोकर्म मी श्रीययवालुवात 
सुख मिलता है ॥ रहस्यमिद्मत्यर्थमधाव्ये पापक्र्मणाम्‌ । 
मानितो5मानितो वापि पूजितो 5 पूजितो 5 पि वा। यधारमिंकाणामश्नाव्यं प्रायश्चित्त ब्रदीमि ते ॥ 
. भाक्कुष्टस्तजितो चापि क्षमावांस्तीथेमुच्यते ॥ श्रीभगवान्‌ वोले--राजन्‌ | मैं ठुम्हें अत्यन्त गोपनीय 


। कोई मान करे या अपमान) पूजा करे या तिरस्कारः ग्रायश्रित्त बता रहा हैँ | यह अधर्ममें रुचि रखनेवाले 
अथवा गाली दे या डॉट बतावे; इन सभी परिस्थितियों पापाचारी मनुप्योकों सुनाने योग्य नहीं है ॥ 
: जो श्वमाशील बना रहता है; वह तीय॑ कहलाता है ॥ पावन ब्राह्मणं दृष्ठा मद्गतेनान्तरात्मना। 
क्षमा यश: क्षमा दान क्षमा यशः क्षमा दमः । समो. अरह्मण्यदेवायेत्यभिवादनमाचरेत ॥ 
५०१ चेरि 
कक रा हवा कपल | अहिंसा किसी पविन्न ब्राह्मणकों सामने देखनेपर सहसा मेरा 
इप7777/777777 5-7 स्मरण करे और ५्नमों ब्रह्मण्यदेवायः कहकर भगवद्‌ बुद्धिऐ 


धर्म और इन्द्रियोंका संयम ( क्षमके ही खल्य हैं ही खरूप हैं ॥ उन्हें प्रणाम करे ॥ 
क्षमा दया क्षमा यज्ञः क्षमयेंच् घूर्त जगत्‌ । प्रदृक्षिणं च यश कुययोत्‌ पुनरणक्षरेण तु। 
 क्षमावान ब्राक्मणो देवः क्षमावान्‌ क्राह्मणो वर) तेन लुष्टेन विप्रेण तत्पापं क्षपयास्यद्म्‌ ॥ 

- क्षमा ही दया और क्षमा ही यज्ञ है। क्षमासे ही सारा इसके बाद. अष्टाक्षर मन्त्रका जप करते हुए बआाद्ाण- 
'जगत्‌ टिका हुआ है; अतः जो नब्राह्षण क्षमावान्‌ है? वह देवताकी परिक्रमा करे। ऐसा करनेते आद्मण संतुष्ट . होते 
. देवता कहलाता है वही सबसे श्रेष्ठ है ॥ हैं ओर में उस प्रणाम करनेवाले मनुष्यके पार्पोका नाश 
' क्षमावान प्राप्छुयात्‌ खर्ग क्षमावानाप्लुयाद्‌ यशः । कर देता हूँ ॥ 


'क्षम ; तस्मात्‌ साथुर | वराहस्य सत्तिकां | 
क्षमावान्‌ भाप्लुयान्मोक्षं तस्माव्‌ साचुःस उच्यते ॥ पक छृ््टों चर के चेक शिरखा कक 
ध्षमाशील भनुष्यकों खर्ग/ यश और मोक्षकी प्राप्ति." शत छत्वा नरः पापें; घम्रुच्यते ॥ 


होती है; इसलिये क्षमावान्‌ पुरुष साथु कहलाता है ॥ जहाँ वराहद्वारा उखाड़ी हुई मच्दिका हो! उसको 
:.. आत्मा नदी भारत पुण्यतीर्थ सिरपर धारण करके मनुष्य सौ प्राणायाम करता है तो वह 


भात्मा वी्थ स्वतीर्थप्रधानम्‌ । पार्पेसि छूट जाता है ॥ 
शात्मा यज्ः सततं मन्यते वे दृश्धिणावर्तशह्वद्‌ वा कपिलाश्टइ्तो ५पि चा। 
खर्गा मोक्ष: सर्वमात्मन्यधीनम्‌ ॥ प्राक्‍्न्नोतर्स नदी गत्वा ममायतनसंनिधों ॥ 


राजन्‌ | झ्ञात्मारूप नदी परम पावन तीर्थ ई$ यह खलिलेन तु यः स्तायात्‌ सकृदेव रविग्रहे । 
: सब तीथोमें प्रधान है | आत्माको सदा यशेरूप माना गया तस्य यत्‌ संखितं पापं तत्क्षणादेव नश्यति॥ 


है। खर्ग) मोक्ष--तत्र आत्माके दी अधीन हैं॥ बॉ अवेप्क दम सगे दवा दिया लेट के व ले 
आता नहा य गधा ५ जाकर मेरे मन्दिरके निकट दक्षिणावर्त शह्ुके जलते अथवा 
सत्यक्षमानिस्तुछडशीतलेन। कृपिला गायके सींगका स्पर्श कराये हुए जलसे एक बार 
शानाम्बुना स्नाति हि नित्यमेवं मी स्नान कर लेता है; उसके समख्र छंचित पाप तत्क्षण 

कि तस्य भूयःसलिलेन तीर्थम॥ नह हो जाते हैं| 


जो सदाचारके पालनसे अत्यन्त निर्मल हो गया है तथा 
सत्य और क्षमाके द्वारा जिसमें अतुलनीय शीतलता आ गयी 
है-..ऐेसे शानरूपी जरूमें निरन्तर स्नान करनेवाले पुरुधको 
फेवल पानीसे भरे हुए तीर्थकी क्या आवश्यकता है १ ॥ 


पिवेत्‌ तु पञ्चगव्यं यः पोर्णमास्यामुपोष्य तु । 
तस्य नद॒यति तत्‌ पाएं यद्‌ पाएं पूर्वंसंखितम्‌॥ 
. जो पूर्णिमाको उपवास करके पद्चगव्यका पान करता 
_युविध्टि उप्र है आह भी लत पाप नष्ट हो जाते दें ॥ 
भगवन. सर्वपापष्त प्रायश्वित्तमदुष्कर्म्‌ | तथव ब्रह्मकूच तु समस्य ठु प्रथक्‌ पथक्‌ 
बक्कक्तस्य सुस्केष्ठ सम त्वे॑ं वक्‍तुमहसि ॥ मासि मासि पिवेद यस्तु तस्य पाएं प्रणश्यति ॥ 


दै३े७द 


श्रीमहाभारते 


[ आश्वमेधिकपवंणि 
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इठी प्रकार जो प्रतिमास अलग-अलग भन्त्र पढुकर 
संग्रह किये हुए ब्ह्मकूर्चका पान करता है; उसके पाप नष्ट 
हो जाते हैं ॥ 
पांच बह्मकूर्च च श्टणु तन्न च भारत। 
पलाशं पद्मपत्नं च ताम्नें वाथ हिरण्मयम्‌ । 
सादयित्वा तु ग्रद्दीयात्‌ तत्‌ तु पात्रमुदाह्॒दम॥ 

मरतनन्दन ! अब में ब्रह्मकूच और उसके पात्रका 
वर्णन करता हूँ; सुनो | पछाश या कमलके पत्तेमं अथवा 
ताँबे या सानेके बने हुए बर्तनर्मे ब्रह्मकूचे रखकर पीना 
चाहिये | ये ही उसके उपयुक्त पात्र कहे गये हैं ॥ 
गायच्या गुल्नते सूत्र गन्धद्धारेति गोमयम्‌। 
आधप्यायस्वेति च क्षीरं दृधि क्राव्णति वे दृधि॥ 
तेजो5सि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोद्कस| 
आपो हिछ्तेत्यचा शृक्य यवचूर्ण यथाविधि ॥ 
ब्रह्मणे च यथा हुत्वा समिदे च हुताशने। 
आलोड्य प्रणवर्नेंच निर्मथ्य प्रणबेन तु ॥ 

( ब्रह्मकूचकी विधि इस प्रकार है--) गायत्री मन्त्र 
पढ़कर गौका मूत्र) “गन्धद्वार०? इत्यादि मन्‍त्रसे गौका 
गोबर) “आप्यायस ०! इस मन्त्रसे गायका दूध, “द्िक्राव्ण०? 
इस मन्जसे दही, तेजोंडसि, शुक्रम?! इस मसन्जसे घी 
पदेवर्स्य त्वा०ः आदि मनन्‍्त्रके द्वारा कुशका जल तथा 
आपो हिष्ठा मयो०”? इस ऋचाके द्वारा जोका आटा 
लेकर सबको एकमें मिला दे और प्रज्वलित अग्निर्मे 
ब्रह्माके उद्देश्यते विधिपूरवंक हवन करके प्रणवका उच्चारण 
करते हुए, उपर्युक्त वस्तुओंका आलोडन और मन्यन करे ॥ 
उद्धृत्य प्रणवेनेव पिवेत्‌ तु प्रणबवेत्र ठु। 
मदतापि स पापेन त्वचेवाहिचिंपुच्यते ॥ 

फिर प्रणवका उच्चारण करके उसे पान्नमसे निकालकर 

१ तत्सवितुवेरेण्य॑भर्गों देवस्य धीमहि घियो यो नः 

प्रचोदयात्‌ ॥ 

रूगन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्ठां करीषिणीम। 

ईंशवरी सर्वभूतानां तामिहोपहये भ्रियम्‌ ॥ 
श्भाप्याव्ल समेत ते विश्ववः सोमदृ०्ण्यम्‌ । 
भवाज्वाजस्यथ सन्नथे ॥ 
( यज्ु ० म० १२ मं० ११२) 
<-दथि काव्णोध्मकारिपक्षिष्णोरशर्थ वाजिन: | 
सुरमिनो मुखाकरत्प्रण5आयूरवि तारिषत्‌ ॥ 
( यजु० अ० २६। ३२) 
५.४० तेजोइसि शुक्रमखमृतमसि । धामनामासि प्रिय 
देवानामनाधृष्द देववजनमसि ॥ ( यज्ञु० १॥ ३१ ) 
६.देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्िनोवीहुस्याम्पृष्णो हस्तास्पास्‌ 
बाददे । ( यज्ञु० अ० ३८।॥ १) 


ने अत >डीलीन ++न>+>+ २०3... 
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हाथमें ले और प्रणवका पाठ करते हुए ही उसे पी जाय। 
इस प्रकार ब्रह्मकूर्चका पान करनेसे मनुष्य बड़े-से-बड़े' पापसे 
भी उसी प्रकार छुटकारा पा जाता हैः जैसे साँप अपनी 
कँचुलसे प्रथक्‌ हो जाता है ॥ 

भद्रं न इति यः पादं पठन्लुक्संहितां तदा। 
अन्तर्जले वाभ्यादित्ये तस्य पाप॑ प्रणइयति॥ 


जो मनुष्य जलके भीतर बेंठकर अथवा सूर्यके सामने 


ज्च्क 
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दृष्टि रखकर “भद्रं नः०? इस ऋचाके एक चरणका या ऋक्‌ 


संहिताका पाठ करता है; उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं॥ 
मम सूक्त जपेद्‌ यस्तु नित्यं महतमानसः। 
न पापेन स लिप्येत पद्मपत्रमिवास्भसा॥ 

जो मुझमें चित्त लगाकर प्रतिदिन मेरे सूक्त ( पुरुष- 
यूक्त ) का पाठ करता है; वह जलसे निल्सि रहनेवाले कमलके 
पत्तेकी तरह कभी मी पापसे लिप्त नहीं होता ॥ 

( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्त ) 
[ उत्तम और अघम ब्ाह्मणोंके लक्षण, भक्त, गो, 
और पीपलकी महिसा ] 
युधिष्टि: उदाच 

कीदशा ब्राह्मणाः पुण्या भावशुद्धाः सुरेश्वर। 
यत्कर्म॑ सफल नेति कथयस््र॒ ममानघ ॥ 

युधिष्ठटिर्ने पूछा--निष्पाप देवेश्वर | जिनके भाव 
शुद्ध हो; वे पुण्यात्मा ब्राह्मण कैसे होते हैं तथा आ्ाह्मणको 
अपने कर्ममें सफलता न मिलनेका क्‍या कारण है! यह 
बतानेकी कृपा कीजिये ॥ 

श्रीभगवानहुवाच 

शएणु पाण्डव तत्‌ सब ब्राह्मणानां यथाक्रमम्‌। 
खफल निष्फल चेव तेषां कर्म न्रवीमि ते ॥ 

श्रीभगवान ने कदाा--पाण्डुनन्दन | ब्राह्मर्णोका कर्म 
क्यों सफल होता है और क्यों निष्फल--इन बातोंकों में 
क्रमशः बताता हूँ; सुनो ॥ 
चिदृण्डधारणं मोन जठाधारणमुण्डनम्‌ | 
वल्कलाजिनसंवासो. त्ह्मचयोभिषेचनम्‌ ॥ 
अग्निहोत्र ग्रहे वासः खाध्यायं दारसत्करिया | 
सोण्येतानि वे मिंथ्या यदि भावो न निर्मलः॥ 

यदि हृदयका भाव झुद्ध न हो तो न्िदण्ड घारण 


करना; मोन रहना; जठा रखाना; माथा मुँडाना। वल्कछ 
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१. भद्रं नो अपि वातय मनो दक्षमुत ऋठुम। 
अघ ते सख्ये अन्धसो विवो मदे रणान्यावी न यवसे विवक्षसे॥ 
( कऋा० मं० १० अ० २ सू० २६ मन्त्र १ ) 
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. . या सुगचर्म पहनना; ज्त और अमिषेक करना अग्निमें 
' आहुति देना; ग्रहस्थ-धर्मका पालन करना। खाध्यायमें 


घंलग्न रहना और अपनी ज्जीका सत्कार करना--ये सारे 
कर्म व्यर्थ हो जाते हैं ॥ 


. क्षान्त दान्‍्तं जितक्रो्ध जितात्मानं जितेन्द्रियम्‌। 


तमय््थं ब्राह्मणं मन्‍्ये शेषाः शुद्ा इति स्खताः ॥ 
जो क्षमाशील) दमका पालन करनेवाला; क्रोपरहित 


: तथा मन ओर इन्द्रियोंको जीतनेवाला हो+ उसीको मैं श्रेष्ठ 


ब्राह्षण मानता हूँ | उसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण कहलाने- 
वे सब शूद्र माने गये हैं ॥ 
अम्तिद्योष्रत्नतपरान्‌ खाध्यायनिरताब्शुचीन । 
उपवासरतान दानन्‍्तांस्तान्‌ देवा म्राह्मणा विदुः ॥ 
न जात्या पूजितो राजन गुणाः कल्याणकारणाः। 

जो अग्निहोत्र; शत और खाध्यायमें लगे रहनेवाले, पवित्न) 
उपवास करनेवाले ओर जितेन्द्रिय हैं; उन्हीं पुरुषषोंको देवता- 
लोग आह्षण मानते हैं | राजन्‌ ! केवल जातिसे किसीकी पूजा 
नहीं होती; उत्तम गुण ही कल्याण करनेवाले होते हैं ॥ 
मनद्शौच कर्मशोर्च कुछशोर्य च भारत। 
शरीरशौच चाक्छोचं शो् पशञ्चवि्ध स्ख्तम्‌ ॥ 

मनःशुद्धि; क्रियाशद्धि: कुलशुद्धिः शरीरक्द्धि और 
वाकू-झुद्धि--इस तरह पॉच प्रकारकी शुद्धि बतायी गयी है, ॥ 


'पशञ्चस्वेतेषु शौचेषु हृदि शोच विशिष्यते । 


हृद्यस्य च शोचेन खरे गउछन्ति मानवाः ॥ 

इन पाँचों श॒द्धियोमें हृदयकी शुद्धि सबसे बढ़कर है। 
इृदयकी ही शुद्धिसे मनुष्य खर्गमे जाते हैं ॥ 
अपग्निहोत्रपरिश्रएः. प्रसक्तः क्रयविक्रयें: । 


' चर्णसंकरकर्ता च ब्राह्मणो बुषलेंः समः॥ 


जो ब्राह्मण अभिददोत्रका त्याग करके खरीद-बिक्रीमें लग गया 
है; वह वर्णसंकरताका प्रचार करनेवाल्ा ओर श्ूद्बके समान 
माना गया है ॥ 
यस्य वेदश्रुतिनंण कर्षेकश्चापि यो द्विजः। 
विकर्मलेदी कॉम्तेय रत वे घुषल उच्यते ॥ 

कुन्तीनन्दन ! जिसने वैदिक शरुतियोंको भुला दिया है तथा 
जो खेतमें हल जोतता है; अपने वर्णके विरुद्ध काम करनेवाला 
वह ब्राह्मण बृषल साना गया है ॥ 
चृषो हि धर्मा विशेयस्तस्य यः कुरुते लयम्‌ | 
बूबलं त॑ विदुर्देवा निकृष्ट श्वपचादपि ॥ 

बूष शब्दका अर्थ है घर्म; उतका जो लय करता है; 
उसको देवतालोग बुबल मानते हैं | वह चाण्डाब्से भी नीच 
होता है ॥ 


ड्िनवतितमो5षध्यायः 





ध्रेज७ 


स्तुतिभिर्नह्मगीतामियः शुद्ध स्‍्तीति मानवः । 
नतुमां स्तोति पापात्मा सतु चण्डालतः समः ॥ 
जो पापात्मा मनुष्य ब्रह्मगीता आदिके द्वारा मेरी स्तुति न करके 
किसी श्ूद्धका स्तवन करता है; वह चाण्डालके समान है॥ 
श्वदती तु यथा क्षीरं ब्रह्म वें वृधले तथा। 
दुष्तामेति तब सच झुन्ा लीढ दृवियंथा ॥ 
जैसे कुत्तेकी खालमें रक्खा हुआ दूध और कुत्तेका चाटा 
हुआ हृविष्य अशुद्ध होता है? उसी प्रकार बइृष॒रू मनुष्यकी 
बुद्धिमें स्थित वेद भी दूषित हो जाता है ॥ 
अड्जनि वेदाश्वत्वारों मीमांसा स्यायविस्तरः । 
घर्मशार्त्रं पुराणं च विद्या छोताश्वतुर्दश ॥ 
चार वेद; छः अज्जञ) मीमांसा, न्‍्यायः पर्मशाज्र और 
पुराण-ये चोदह विद्याएँ हैं ॥ 
यान्युक्तानि मया सम्यग विद्यास्थानानि भारत । 
उत्पन्नानि पविन्नाणि श्ुवनाथ तथंच्र च ॥ 
वस्मात्‌ तानि न शुद्वस्य स्पृष्टन्यानि युधिप्ठिर । 
सर्वे च शूद्वसंस्पृष्टमपवित्र न संशयः ॥ 
भरतनन्दन ! मैंने जो विद्याके चोदह पविन्न स्थान पूर्णतया 
बताये हैं; वे तीनों लोकेकि कल्याणकेलिये प्रकट हुए हैं| अतः शूद्व- 
को इनका स्पर्श नहीं करना चाहिये । युघिछ्ठिर | शूद्रके सम्पर्कर्म 
आनिवाली समी वस्खुएँ अपवित्र हो जाती हैं, इसमें संशय 
नहीं है ॥ 
लोके त्रीण्यपवित्राणि पश्चामेध्यानि भारत | 
श्वा च शुद्रः इधपाकश्च अपविज्ञाणि पाण्डव ॥ 
भारत | इस संसारमें तीन अपविन्न और पॉच अमेध्य 
हैं। पाण्डुनन्दन ! कुत्ता; शूद्ध और श्रपाक ( चाण्डाल )- 
ये तीन अपवित्र होते हैं ॥ 
गायकः कुक्कुटो यूपो छादक्‍या चृपलीपतिः 
पञ्चेते स्थुस्मेध्याश्व स्प्रषव्या लत कदाचन । 
स्पृष्ठितानष्ट वे विपः सचेलो जलूमाविशेत्‌ ॥ 
तथा अरलील गायक; मुर्गा) जिछमें बंध करनेके ब्ये 
पश्ञुओँकों बाँधा जाय वई खम्मा; रजखला स्त्री और इपल 
जातिकी रूसे व्याइ करनेवाला द्विज-ये पॉच अमेध्य माने 
गये हैं; इनका कभो भी स्पर्श नहीं करना चाहिये । यदि 
ब्राह्मण इन आठगमेंसे किसीका स्पर्श कर ले तो वख्रसह्दित 
जल्में प्रवेश करके स्नान करे। . 
मद्भक्ताव्शुद्रसामान्याद्वमन्यन्ति ये नराः। 
नरकेष्वेव तिप्ठन्ति वर्षकोटि, नराधमाः ॥ 
जो मनुष्य मेरे मक्तोका धभूद्ध जाति जन्म होनेके 
कारण अपमान करते हैं, वे नराधम करोड़ों वर्पतक नरकॉमें 
निबाल करते हैं ॥ 
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चण्डाल्मपि मद्भकक॑ नावमन्येत बुद्धिमान । 
अवमानात्‌ पतनत्येव नरके रोरवे नराः ॥ 

अतः चाण्डाल भी यदि मेरा भक्त हो तो बुद्धिमान 
पुरुषकों उसका अपमान नहीं करना चाहिये | अपमान करनेसे 
मनुष्यकों सैरव नरकमें गिरना पढ़ता है ॥ 
मम भक्तस्थ भक्तेषु भीतिरभ्यधिका मम । 
तस्मान्मद्भाकभक्ताश्ष॒पूजनीया विशेषतः ॥ 

जो मनुष्य मेरे भक्तोके मक्त होते हैं; उनपर मेरा विशेष 
प्रेम होता है; इसलिये मेरे मक्तके भर्क्तोका विशेष सत्कार 
करना चाहिये [| 
कीठपक्षिम॒गाणां च मयि संनन्‍्यस्तचेतसाम्‌ । 
ऊध्यामेव गति विद्धि कि पु#तनज्ञोनिनां च्रणाम्‌ ॥ 

मुझमें चित्त लगानेपर कीड़े) पक्षी और पश्च भी ऊर्ष्व- 
गतिको ही प्राप्त होते हैं; फिर ज्ञानी मनुरष्योकी तो बात ही 
क्‍या है! ॥ 
पत्र॑ वाप्यथवा पुष्पं फर्ल वाप्यप एच वा। 
ददाति मम शूद्रो यच्छिरसा धारयामि तत्‌ ॥ 

मेरा मक्त झूद्र मी यदि पत्र, पुष्प फल अथवा जल 
ही अपंण करे तो मैं उसे सिरपर धारण करता हूँ ॥ 
वेदोक्तेनेच मार्गेण सर्वेभूतह्दि स्थितम्‌। 
मामचयन्ति ये विप्रा मत्सायुज्यं त्जन्ति ते ॥ 

जो ब्राक्षण रम्पूर्ण भूतेकि छृदयमें विराजमान मुझ 
परमेश्वरका वेदोक्त रीतिसे पूजव करते हैं, वे मेरे सायुज्यको 
प्राप्त होते हैं ॥ 
मदझूकानां हितायेव प्राहुभोचः छूतो मया। 
प्रादभोवकृता काचिद्चेनीया युधिप्ठिर ॥ 

युधिष्टिर | मैं अपने भक्तोंका हित करनेके लिये दी 
अवतार घारण करता हूँ; अतः मेरे प्रत्येक अवतार-विग्रइका 
पूजन करना चाहिये ॥ 


आखामन्यतमां सूर्ति यो मद्भकत्या समर्चति । 
पं रितुष्टे न बा] । 
तनव परितुष्ठोईह भविष्यामि न संशयः॥ , 


जो मनुष्य मरे अवतार-विग्रहमेंसे किसी एककी भी भक्ति- 


भावसे आराधना करता है।/उतके ऊपर मैं निःसंदेह प्रसन्न - 


होता हूँ ॥ ह 
सदा च सणिरत्नेश्नसाम्रेण रजतेन थ। 
उत्वा प्रतिकृति कुर्यादर्यतां काशनेन वा। 
पुण्य दृशझुर्ण विद्यादेतेषाम॒त्तरोत्तरम ॥ 
मिट्टी; ताँवा; चाँदी, खर्ण अथवा मणि एवं रस्तोंकी मेरी 
प्रतिमा चनवाकर उत्तकी पूजा करनी चाहिये | इनमें उत्तरो- 
: चर मू्तियोंक़ी पूजासे दसगुना अधिक पुण्य समझना चाहिये॥ 


जयकामो भवेद्‌ राजा विद्याकामो द्विजोत्तमः । 
वेश्यो वा घनकामस्तु शुद्रः सुखफलप्रियः । 
सर्वेकामाः स्थ्ियो वापि सबोद कामानवाप्नुयुः ॥ 

यदि ब्राह्मणको विद्याकी; क्षत्रियकों युद्धमें विजयकी, 
वेश्यको धनकी$ श्रूद्रकों सुखरूप फछूकी तथा स्रियोकी सब 
प्रकारककी कामना हो तो ये सब मेरी आराषनासे अपने 
सभी मनोरशथोको प्राप्त कर सकते हैं ॥ 

युधिष्टिर उवाच 

कीदशानां तु शूद्वाणां नानु गल्लासि चार्चनम्‌। 
उद्धेंगस्तव कर्माद्धि तन्‍मे न्रूहि सुरेश्वर ॥ 

युधिष्ठिस्ने पूछा--देवेश्वर ! आप किस तरहके 
शूद्रोंकी पूजा नहीं स्वीकार करते तथा आपको कौन-सा कार्य . 
बुरा लगता है ? यह मुझे बताइये ॥ 

श्रीसगवाचुवाच 
अव्नतेलाप्यभक्तेन स॒पृष्ठा शुद्रेण चार्चनाम। 
वां वर्जयामि राजेन्द्र श्वपाकविहितामिव ॥ 
श्रीभगवान ने कहा--राजन्‌ | जो ब्रतका पालन न करनेवाला 

और मेरा भक्त नहीं है; उस झूद्रकी स्पर्श की हुई पृजाको मैं 
कुत्ता पकानेवाले चाण्डालकी की हुई समझकर त्याग देता हूँ॥ 
नन्‍्वहं शड्ट्रश्रापि गावो विप्रास्तथेय च। 
अश्वत्थोषमररुप हि चयमेतद्‌ युधिष्ठिर ॥ 
एतत्वयं हि सद्धकों नावमन्येत क्िचित्‌ | 

युधिष्ठिर ! गो, ब्राह्मण ओर पीपलका बृक्ष-ये तीनों 
देवरूप हैं| इन्हें मेरा ओर भगवान्‌ शझ्ढूरका खरूप समझना 
चाहिये। मेरे भक्त पुरुषको उचित है कि वह इन तीनोंका 
कमी अपमान न करे ॥ 


अश्वत्थो त्राह्मणा गावो मन्मयास्तारयन्ति हि । 
तस्मादेतत्‌ प्रयत्नेन भ्र्यं पूज़य पाण्डव ॥ 
पाण्डुनन्दन ! मेरे स्वरूप होनेके कारण पीपल) ब्राह्मण 
और गौ--ये तीनों मनुष्यका उद्धार करनेवाले हैं; इमलिये 
ठुम यत्नपूर्वंक इन तीनोंकी पूजा किया करो ॥ 
( दाक्षिणात्य प्रतिमें अध्याय समाप्ठ ) 
[ भगवानके उपदेशका उपसंहार ओर द्वारकाग़मन.] 


युधिष्टिर. उवाच 
देशाम्तरगते विश्रे संयुक्ते कालधर्मणा। 
शरीरनाशे सस्प्राप्ते कथ्थ प्रेतत्वकत्पना ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा---भगवन्‌ | यदि कोई ब्राक्षण पर- 
देश गया हो और वहीं कालकी प्रेरणासे उसका शरीर छूट 
जाय तो उसकी प्रेतक्रिया ( अन्‍्त्येष्टि-संस्कार ) किस प्रकार 
सम्भव है ! ॥ । 


_ लि तह 
वष्णवधमपव | 











श्रीयवाचुवाच 
श्रूयतामाहिताग्नेस्तु तथासृतस्य संस्कििया | 
पालाशदन्देः प्रतिमा कर्तव्या करपचोदिता ॥ 
श्रीभगवान ने कद्दा--राजन | यदि किसी अग्निदोत्री 
ब्राक्षणकी इठ प्रकार मृत्यु हो जाय तो उसका: संस्कार करने- 
के लिये प्रेतकल्पर्मे बताये अनुसार उसकी काप्टमयी प्रतिमा 
बनवानी चाहिये | वह काष्ट पढाशका ही होना उचित है ॥ 


त्रीणि षश्टिशतान्याहुरस्थीन्यस्थ युधिष्ठिर । 
तेषां विकल्पलता कायो यथाशार्त्रं विनिश्चितम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर ! मनुष्यके शरीरमें तीन सौ साठ हृश्लियाँ 
बतायी गयी हैं। उन सबकी शाजस्रोक्त रीतिसे कल्पना 
करके उस प्रतिमाका दाइ करना चाहिये ॥ 
युविष्टिर उवाचर 
विशेषतीर्थ.. सर्वंषामशक्तानामनुग्रह्मत्‌ । 
भक्तानां वारणाथ ठु वक्तमहंसि घमतः ॥ 
युधिप्ठिरते पूछा--भगवन्‌ !जो मक्त तीर्थयात्रा 
करनेमें अतमथ हों, उन सबको तारनेके लिये कृपया किसी 
विशेष तीथका धर्मानुसार वर्णन कीजिये ॥ 
श्रीभगवाचुवाच 
पावन सर्वेतीर्थानां सत्यं गायन्ति सामगाः। 
सत्यस्य वचन तीर्थमहिसा तीर्थम्नुच्यते ॥ 
श्रीभगवानले कहा--राजन्‌ | सामवेदका गायन करने - 


बाले विद्वान्‌ कहते हैं कि सत्य सब तीर्थोंकी पवित्र करने- 


वाछा है | धत्य बोलना और किसी जीवकी हिंसा न करना--- 
ये तीथ कढलाते हैं ॥ 

तपस्वीर्थ दया तीथ शीढं तीथ युधिष्ठिर । 
अल्पसंतोषक तीथ नारी तीथ पतित्नता ॥ 


युघ्रिष्ठिर | तप' दया; झीछ) थोड़ेमे संतोष करना--ये 


सदगुण भी तीर्थरूपमें ही हें तथा पतित्रता नारी भी 
तीर्थ है ॥ 

खंतुशे ब्राह्मणस्तीरथ छान वा तीथेसुच्यते। 
मदुक्ताः सततं तीर्थ शइ्ृरब्य विशेषतः ॥ 


संतोषी ब्राह्मण और ज्ञानकों भी तीर्थ कहते हैं | मेरे 





भक्त सदैव तीर्थरूप हैं ओर शक्बरके भक्त विशेषतया 


यतयस्तीर्थमित्येत् विद्वांसस्तीरथंमुच्यते..। 

शरण्यपुरुषस्तीर्थ मभयं तीर्थम्ुच्यते ॥ 
संन्‍्याती और विद्वान भी तीर्थ कहे जाते हैं। दूसरोंको 

शरण देनेवाले पुरुष भी तीर्थ हैं | जीवोकी अभय-दान देना 


भी तीर ही कहलाता है || 
भेधि 
पैलोफ्येपस्मिन निरुहिस्तो न दिभेमि कुतइचन । 
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ट्विदचतितमो ध्ध्यायः 
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न दिवा यदि वा राज्रावुद्दंगः शुद्रलूघ्ननात ॥ 
में तीनो लोकॉमे उद्वबेशाशन्य हूँ | दिन हो या रात; मुझे 
कमी किसीसे मी मय नहीं होता किंतु झृद्गका मर्यादा-मंग 
करना मुझे बुरा लगता है ॥ 
न भय॑ देवर्ैत्येम्यों रक्षोम्यद्येंच से सप। 
शूद्वदक्‍्त्राचच्युतं ब्रह्म भय तु मस सर्वेदा ॥ 
राजन्‌ | देवता) देत्य और राक्षर्सोसि भी में नहीं डरता। 
परंतु शद्गके मुखसे जो वेदका उच्चारण होता है; उससे मुझे 
सदा ही मय बना रहता है ॥ 
तस्मात्‌ सप्रणदं शूद्रो मन्नामापि न फीतेयेत्‌ । 
प्रणद॑ हि. पर छोके ब्रह्म ब्रह्मदिदो बिदुः ॥ 
इसलिये शृद्रको मेरे नामका मी प्रणवके साथ उच्चारण 
नहीं करना चाहिये। क्योंकि वेद वेता विद्वान्‌ इस उंसारफमें 
प्रणवको सर्वोत्क्ृष्ट वेद मानते हैं ॥ 
ह्विजशुआषर्ण धर्सः शूद्रा्णां भक्तितों मयि। 
शूद्र मुझमें भक्ति रखते हुए. ब्राह्मण) क्षत्रिय और 
चैश्योंकी सेवा करे--यही उनका परम धर्म है ॥ 
हिजशुश् एया शुद्रः पर श्रेयोषईघिगउछति | 
हिजशुश्रूषणादन्यन्नास्ति शूद्॒स्य निष्कृतिः ॥ 
हिजोंकी सेवासे ही झ्ूद्र एएम कल्याणके भागी होते हैं । 
इसके छदिवा उनके उडारका दूसरा कोई उपाय 
नहीं है ॥ 
सष्ठा पितामहः शुद्रमभिभूत तु तामसः 
हिजशुश्रूषण्ं घम शाद्रार्णां तु प्रयुक्ततान | 
नइयन्ति तामसा भावाः शू दस्य द्विजनन्षक्तितः ॥ 
ब्रह्माजीने शूद्रोंकी तामस ग्रु्णोसि युक्त उत्तन्न करके 
उनके लिये द्विजेंकी सेवारूप घर्सका उपदेश किया | द्विजें- 
की भक्तिसे झूद्गके तामस माव नष्ट हो जाते हैं ॥ 
पत्र पुष्व॑ फल तोय॑ यो मे भक्त्या प्रयह्छति । 
तद॒हं भक्‍्त्युपह्तं मूध्तों शद्घामि शझुद्गतः ॥ 
झुद्र भी यदि भक्तिपूर्वक मुझे पत्र) पृष्प॥ फू अथवा 
जल अर्पण करता है तो मैं उसके भक्तिपूर्वक दिये हुए उप- 
हारको सादर शीश्ष चढ़ाता हूँ ॥| 
अग्नज़ो वापि यः कश्चित सर्वपापसमन्वितः । 
यदि मां सत्ततं ध्यायेद्‌ लर्चेशपः प्रमुच्यते ॥ 
सम्पूर्ण पापीसे युक्त होनेपर भी यदि कोई ब्राक्षण सदा 
मेरा ध्यान करता रहता है तो बह अपने सम्पूर्ण पार्पोसि छुट- 
कारा पा जाता है ॥ ह 
विद्यावितयसम्पन्ता ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
सयि भक्ति न कुर्वेल्तिचाण्डाल्सटश्ा हि ते | 
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आीमहासारते 
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विद्या और विनयझे सम्पन्न तथा वेदेकि पारंगत विद्वान 
हनेपर भी जो ब्राक्मण मुन्तमें मक्ति नहीं करते; वे चाण्डालके 
समान दें ॥| 
व्था दाने दृथा तप्त दुथा चेष्ट था हुतस। 
व्रथाउ5तिथ्यं च दत्‌ तस्य यो न भक्तो मम छ्विजः ॥ 
जो द्विज मेरा भक्त नहीं है? उसके दान) तप) यश) होम 
और अतिथि-सत्कार--ये सब व्यर्थ हैं ॥ 
स्थाचरे जड़मे वापि सर्वभूतेषु पाण्डव। 
समत्वेन यदा कुयोन्मद्भकोी मित्रशत्रुषु ॥ 
पाण्डुनन्दन ! जत्र मनुष्य समस्त ख्ावर-जज्ञम प्राणियाँ- 
में एपं मित्र और शह्रुमें समान दृष्टि कर लेता है; उत समय 
बह मेरा सच्चा भक्त होता है ॥ 
आन॒शस्यमहिसा च यथा सत्य॑ तथा<5्जवम । 
थद्रोहर्चैव भूतानां महतानां शर्त छहूप ॥ 
राजन्‌ | क्ूरताका अभाव) अहिंसा) सत्य; सरलता तथा 
किसी भी प्राणीसे द्वोह न करना-यह मेरे भर्कीका 
व्रत है ॥ 
नम इत्येव यो ब्रूयान्मदूभक्त श्रद्धयान्वितः । 
तस्याक्षयाउभवेंदलोकाः इवपाकस्यापिं पार्थिव ॥ 
पृथ्वीनाथ ! जो मनुष्य मेरे मक्तको भ्रद्धापूवक नमस्कार 
करता है; वह चाण्डाल ही क्यों न हो उसे अक्षय लोककी 
प्राप्ति होती है ॥ 
कि पुनर्ये यजन्ते मां खदारं विधिपूर्वंकम ! 
मद्भक्ता मद्गतप्राणा: कथयन्तश्व मां सदा ॥ 
किर जो साक्षात्‌ मेरे मक्त हैं; जिनके प्राण मुझमें ही 
लगे रहते हैं तथा जो सदा मेरे ही नाम और गुर्णोका कीत॑न 
करते रहते हैं; वे यदि लक्ष्मीसह्ित मेरी विधिवत्‌ पूजा करते 
हैं तो उनकी सदृगतिके विधयर्मे क्या कहना है १ ॥ 


वहुवर्षसहस्माणि तपसतपति यो चरः। 
तासो. पदमवाधोति मद्भक्तर्यदवाप्यते ॥ 

अनेक हजार वर्षोतक तपथ्या करनेवाला मनुष्य मी उस 
पदकों प्राप्त नहीं होता$ जो मेरे भक्तोंकी अनायास ही मिल 
जाता है ॥ 
मान तस्माद्‌ राजेन्द्र ध्यायन्‌ नित्यमतन्द्रितः । 
अवाष्स्यस्ति तठ! सिद्धि द्रक्ष्यत्येच परं पदम ॥ 

इसलिये राजेन्द्र | तुम सदा सजग रहकर निरन्तर मेरा 


दी ध्यान करते रहो) इससे तुम्हें सिद्धि श्रात्त होगी और तुम 


निश्चय ही परम पदका साक्षात्कार कर सकोगे ॥ 
ध्यग्वेदेने 3 

परग्वेदेनेंद होता च॑ यजुषाध्वर्युरेव थ। 

सामवेदेन चोद्ाता पुण्येनामिष्ठुचन्ति मास ॥! 


अधथर्वेशिरसा चैय वित्वमाथर्चणा द्विजाः । 





| आशध्वमेधिकपवेणि 














स्तुवन्ति सततंये मां ते बे भागवताः स्सृताः ॥ 

जो होता बनकर ऋग्वेदके द्वारा; अध्वर्यु होकर यजुर्वेद- 
के द्वारा उ्गाता बनकर परम पवित्र सामवेदके द्वारा मेरा सतवन 
करते हैं तथा अयर्ववेदीय द्विजोंके रूपमें जो अथर्ववेदके 
द्वारा हमेशा मेरी स्तुति-किया करते हैं, वे भगवद्मक्त माने 
गये हैं ॥ 
बेदाधीनाः सदा यज्ञा यशाधीनास्तु देवताः । 
देवताः ब्राह्मणाधीनास्तस्माद्‌ विप्रास्तु देवताः ॥ 

यज्ञ सदा वेदकि अधीन हैं और देवता यशोंतया ब्राक्मणो- 
के अधीन होते हैं, इसलिये ब्राह्मण देवता हैं ॥ 


अनाशित्योच्छूयं नास्ति सुख्यमाश्रयमाश्रयेत्‌ । 
रुद्र लमाशिता देवा उद्गो ब्रह्माणमाश्नितः ॥ 

किसीका सहारा लिये बिना कोई ऊँचे नहीं चढ़ सकता, 
अतः सबको किसी प्रधान आश्रयका सहारा केना चाहिये। 
देवतालोग मगवान्‌ रुद्रके आश्रयर्मे रहते हैं; यद्र ब्रह्माजीके 
आश्रित है ॥ 
ब्रह्मा मामाश्चितो राजन दाह कंचिदुपाशितः । 
ममसाञ्नयो न कश्चित्‌ तु सर्वेषासाभ्नयों हाहम॥ 

ब्रह्माजी मेरे आभ्रयर्मे रहते हैं, किंतु मैं किसीके आश्रित 
नहीं हूँ । राजन्‌ | मेरा आश्रय कोई नहीं है। में ही सबका 
आश्रय हूँ ॥ 
एवमेतन्सया. प्रोक्त रहस्यमिदसुत्तमम्‌ । 
धर्मप्रियस्य ते नित्यं राजन्नेवे खमाचर ॥ 

राजन | इस प्रकार ये उत्तम रहस्यकी बातें मैंने तुर्म् 
बतायो हैं, क्‍योंकि तुम घर्मके प्रेमी हो। अब तुम हस 
उपदेशके द्दी अनुसार सदा आचरण करो ॥ 
हृदं॑ पद्िच्साख्यानं पुण्य वेदरेन सम्मितम्‌। 
ये पठेन्मामर्क धर्ममहन्यहनि पाण्डव ॥ 
धर्माषपि च्धते तस्य वुद्धिश्वापि प्रसीदति। 
पापक्षयमुपेत्यैयं कल्याण च विचर्धते ॥ 

यह पविन्न आख्यान पुण्यदायक एज वेदके समान सान्य 
है | पाण्डुनन्दन | जो मेरे बताये हुए. इस वेष्णव-घर्मका 
प्रतिदिन पाठ करेया। उसके धर्मकी बुद्धि होगी और बुद्धि 
निर्मल | साथ ही उसके समस्त पापोंका नाश होकर परस 
कल्थाणका विस्तार होगा ॥ ह 
एतत्‌ पुण्य पिन्न थे पापत्ताशनम्ुत्तमम्‌ । 
भोतव्यं भ्रद्धया युक्तेः भ्रोत्रियेश्व विशेषतः ॥ 

यह प्रसंग परम पवित्र) पुण्यदायकः परापनाशक और 
अत्यन्त उत्कृष्ट है | त्गी सनुष्योंकीः विशेषतः ओश्रिय 
विद्वानोंकी श्रद्धांके साथ इसका अवण करना चाहिये ॥ 


आवयेद्‌ यरित्वद सकत्या प्रयतोष्थ श्णोति वा । 


' वैष्णव्धर्म पर्व ] 











खगच्छेन्मस सायुज्यं चान कायी विचारणा ॥ 

जो मनुष्य भक्तिपृवक इसे सुनाता और पवित्रचित्त 
होकर सुनता है; वह सेंरे सायुज्यकों प्राप्त होता है; इसमें 
कोई शझ्झा नहीं है ॥ 
यदचेम आवयेच्छादे मद्भक्तो मत्परायणः। 
पितरस्तस्प तृप्यन्ति यावदाभूतसम्पुवम ॥ 

मेरी भक्तिमें तत्पर रइनेवाला जो मक्त पुरुष भाद्धमें इस 
धर्सको सुनाता है; उसके पितर दस्त ब्रह्माण्डके प्रकय होनेतक 
सदा तृप्त बने रहते हैं ॥ 

वैज्ग्यायन उवाच 


श्रुत्वा भागवतान धर्मोच्‌ साक्षाद्‌ विष्णोज॑गद्युरोः 
प्रह्ृशमनसो भूत्वा चिल्तयन्तो द्भुताः कथा: ॥ 
-ऋषयः पाण्डवाश्शेव प्रणेमुस्तं जलादेनस। 
'पूजयामाल गोविन्द घर्मपुन्रनः पुनः पुना॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैँ---जनमेजय ! साक्षात्‌ विष्णु- 
खरूप जगदगुरु मगवान्‌ भ्रीकृष्णके मुखसे भागवत-घर्मोका 
श्रवण करके इृठ अद्भुत प्रसंगपर विचार करते हुए ऋषि 
और पाण्डवलोग बहुत प्रसन्न हुए और सबने मगवानको 
प्रणाम किया | घर्मनन्दन युधिष्ठिर्ने तो बारंबार गोविन्दका 
पूजन किया ॥ 
देवा अह्मषेयः सिद्धा गन्धवोप्लरसस्तथा। 
फ्ूधयश्त मद्दात्मानों गुल्मयका सुजगास्तथा ॥ 
बालखिल्या मद्दात्मानो योगिनस्तत्वद्शिनः । 
तथा भागवदाश्रापि पश्चकालसुपाखकाः ॥ 
कौतूहलससायुक्तः.._ भगवक्धक्तिमागताः | 
श्रुत्या छु परम पुण्यं वेष्णयं धर्मशासनस्‌॥ 
विम्लुक्रणाणः पूतास्ते संच्ुत्तास्तत्क्षणेर तु। 

देवता; ब्रक्म्षिं। सिद्ध। गन) अप्पराएँ, ऋषि, 
महात्मा; गुहद्यक) सर्प) महात्मा वालखिल्यः तत्त्वदर्शी योगी 
तथा पश्चयाम उपासना णरनेवाले मगवद्मक्त पुरुष) जो 
अत्यन्त उत्कण्ठित होकर उपदेश सुननेके लिये पघारे थे; 
इस परम पवित्र वेष्णव-धर्मका उपदेश छुनकर तत्क्षण निष्पाप 
एबं पवित्र हो गये | सबमें भगवद्भक्ति उमड़ आयी ॥ 
प्रणम्य शिरखा बिष्एं प्रतितन्‍्य च ता; कथा: ॥ 

फिर उन सबने भगवानके चरणेमि मस्तक झुकाकर 
प्रणाम किया और उनके उपदेशकी प्रशंसा की ॥| 
द्रशरों द्वारकायां यें वर्य सर्च जगद्शुरुम्‌ ! 
इति प्रहएमससो ययुर्देवगणेः खह। 
सर्च प्यूषियणा राजन ययुः स्व रुदे निवेशनम ॥ 

फिर “भगवन्‌ | अब इम द्वारका पुनः आप जगद- 
गुरुका दर्शन करेंगे |? यों कहकर सन ऋषि प्रतन्नचित्त हो 


द्विनवतितग्रों इध्यायः 
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द्रेटर 
देवताओंके घाथ अपने-अपने स्वानकों चले गये ॥ 
गतेषु तेपु सर्वपु केशवः केशिद्दा हरिः। 
ससस्‍्मार दारुक राजन्‌ स च सात्यक्तिना सह। 
खसमीपस्थो 5सवत्‌ सूतो याहि देवेति चात्रवीत्‌॥ 

राजन्‌ ! उन सबके चले जानेपर केशिनिपूदन मगवान्‌ 
श्रीकृष्णने सात्यकिसहित दारकको याद किया। सारथि दारक 
पास ही बैठा था; उसने निवेदन किया--“भगवन्‌ [| रप 
तैयार है; पघारिये ॥? 
ततो विषण्णवद्नाः पाण्डवाः पुरुषोत्तमम्‌ । 
सञ्चलि पूछ्ति संघाय नेषेरश्षुपरिप्लुतेः । 
पिवन्‍तः सतत॑ कृष्णं नोचुरातंतरास्तदा ॥ 

यह सुनकर पाण्डवोंका मुँह उदास हो गया | उन्होंने 
हाथ जोड़कर सिरसे लगाया और वे आऑसभरे नेन्नोसे पुरुषो- 
त्तम श्रीकृष्णती ओर एकटक देखने लगे, किंतु अत्यन्त दुखी 
होनेके कारण उस समय कुछ बोल न सके ॥ 
कृष्णो5५पि भगवान्‌ देवः पृथामामन्य चातंवत्‌। 
घुतराष्ट्र च गान्‍्धारी चिटुरं द्रौपदी तथा॥ 
रूष्णछ्वेपायर्त व्यासस्पीसन्यांश्ध सन्त्रिणः । 
खुभद्वामात्मजयुतामुत्तरां स्पृर्य पाणिता। 
तिर्गत्य वेश्मनस्तस्सादारुरोेह ठदा रथम ॥ 

देवेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मी उनकी दशा देखकर दुखी-से 
हो गये और उन्होंने कुन्ती। धृतराष्ट्र, गान्थारी, विदुरः 
द्रौपदी, महर्षि व्यास और अन्यान्य ऋषियों एवं मन्त्रियोंसे 
बिदा लेकर सुभद्रा तथा पुत्र॒वध्चित उचराकी पीठपर हाथ 
केरा और आशीर्वाद देकर वे उस राजभवनसे बाहर निकल 
आये और रथपर सवार हो गये ॥ 
चाजिमसिः. शैब्यसुभीवमेधपुष्पवलाहकेः । 
युक्त तु ध्वजमूतेन पतगेन्द्रेण घीमता॥ 

उस रथमें शैब्यः सुग्रीव5 मेर्रपुष्प और बलाहक नाम- 
वाले चार घोड़े जुते हुए थे तथा बुद्धिमाव्‌ गयड़का ध्वज 
फहरा रहा था ॥ 
अन्वारुरोह चाप्येनत प्रेम्णा राजा युधिप्ठिर: | 
अपास्य चाशु यन्तारं दारुक॑ खुतसक्तमम्‌ | 
अभीषपुद प्रतिज्रम्राह रूय॑ कुरुपतिस्तदा ॥ 

उस समय कुददेशके राजा युमिप्रिर भी प्रेमवश्ध सगवान- 
के पीछे-पीछे स्वयं भी रघपः जा डेठे और तुरंत शी श्े् 
दावकको सारयिके खानसे हटाकर उन्होंने घोड़ोकी दागडोर 
अपने दाम ले ली ॥ 
डउपास्छाजुनश्वापि चामरव्यजन शुभम्‌ | 
रुकमदण्ड बृहन्मूध्चि दुघावामिप्रदक्षिणम॥ 


श्रीमद्राभारते [ आश्वमेधिकपचेणि 
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किर अजुन मी रथपर आढूढ़ हो खण॑दण्डयुक्त विशाल 
सैंवर हाथ लेकर दाहिनी ओरते भगवानके मस्तकपर हवा 
कर्ने लगे ॥ 
नपेंव भीमसेनोडपि रथमारुहम वीयबान। 
कत्न शतशलाक च दिव्यमाल्योपशोमितम्‌ ॥ 

इसी प्रकार महाबल्दी भीमछेन मी रथपर जा चढ़े और 
मगवानके ऊपर छल्न लगाये खड़े हो गये। वह छत्र सौ 
कमानियॉतति युक्त तथा दिव्य मालाओँसे सुशोमित था ॥ 
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चेंदूर्यमणिदण्डे च. चामीकरविश्युषितस्‌ । 
दधार तरला भीमरछत्रं तच्छाइ्धन्वनः ॥ 
उसका डंडा बैदूर्य मणिका बना हुआ था तथा सोनेकी 
झालरे उसकी शोभा बढ़ा रही थीं | मीमसेनने शाहघनुष- 
घारी श्रीकृष्णके उस छत्रकों शीघ्र ही घारण कर लिया ॥ 


उपारुह रथं शीघध्ं चामरव्यजने खिते। 


नकुछः सहदेवश्व धूयमानौ जनादनम्‌ ॥ 

नकुछ और सहदेव भी अपने हार्थोर्में सफेद चैंवर लिये 
शीघ्र रथपर सवार हो गये और मगवान्‌ जनार्दनके ऊपर 
डुलाने लगे ॥ ह 
भीमसेनो जुनइ्येच._ यमावप्यरिसदनौ । 
पृष्ठतो5नुययुः कृष्णं मा शाब्द इति दर्षिता। ॥ 

इस प्रकार युधिष्ठिरः मीम, अजुनः नकुल और सहदेवने 
हर्षपूर्वक श्रीकृष्णका अनुसरण किया और कहने ढंगे-'आप 
मत जाइये? ॥ 
त्रियोजने व्यतीते तु परिष्वज्य थे पाण्डवान्‌ । 
विरूृज्य कृष्णस्तान सर्वान प्रणतान द्वारकां ययौ॥ 

तीन योजन ( चौबीस मील ) तक चले आनेके याद 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने चरणेमिं पड़े हुए. पाण्डवोको गलेसे 
लगाकर बिदा किया और ख़यं द्वारकाको चले गये ॥ 
तथा प्रणम्य गोविन्द तदाप्रसुति पाण्डवाः। 
कपिलाद्यानि दानानि द्दुधघर्मपरायणाः ॥ 

इस प्रकार मगवान्‌ गोबिन्दको प्रणाम करके जब पाण्डव 
घर लौटे; उस दिनसे सदा घर्ममें तत्पर रहकर कपिला आदि 
गौओंका दान करने लगे ॥ 
मधुसूदनवाक्यानि सखत्वा रुख्त्वा पुनः पुत॥। 
मनसा पूजयामाखुहेंदयस्थानि पाण्डवाः ॥ 

वे सब पाण्डव मगवान्‌ श्रीकृष्णके वचनोंकों बारंबार 
याद करके और उनको छृुदयमें घारण करके मन-ही-मन 
उनकी सराहना करते थे ॥ 
युधिष्ठिरस्तु धम्मीत्मा हद रृत्वा जनादेनम्‌ । 
तदूभक्त स्तम्मना युक्तस्तद्याजी तत्परो5भवत्‌ ॥ 

घर्मात्मा युधिष्टिर ध्यानद्वारा भमगवानको अपने द्वदयमें 
विराजमान करके उन्हींके मजनमें लग गये, उन्हींका स्मरण 
करने लगे और योगयुक्त होकर भगवानका यजन करते हुए 
उन्हींके परायण हो गये ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि नकुछोपाख्याने द्विनवतितमो5ध्यायः ॥ ९२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत जश्वमेषिकपवेके अन्तर्गत अनुगीतापदैमें नकुझोपाख्यानविषयक वानबेवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५२॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १२२० इलोक मिलाकर कुछ १२७३ इलोक हैं ) 





आइवमेधिकपव सम्पूर्णस्‌ 
अनुष्टूपू_ ( अस्प बड़े छन्‍्द ) बड़े उन्दोंकोी ३२ अक्षरोंके कुछ योग 
दि अलुष्दुप मानकर गिनवेपर 
उत्तर भारतीय पाठसे लिये गये २७४७॥ ( १२२।॥ ) १६८६६ २९१५४ 
दाक्षण भारतीय पाठसे लिये गये १२६८ (२१ ) २८॥८ १२९३॥।०- 
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क्षीपरमात्मने नमः 


श्रीमहा भारतस्‌ 





आश्रमवासिकपव॑ 


( आश्रमवासपवे ) 


प्रथमो5ध्याय: 
साहइयोंसहित युधिष्ठिर तथा छुन्ती आदि देवियोंके द्वारा धृतराष्ट्र और गान्धारीकी सेवा 


तारायर्ण नमस्कृत्य नरं चेव नरोच्मम। 
देवीं सरखतों व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 
नित्य सा ) नरखरूप नरश्रेष्ठ अजुन, ( उनकी छीला 
प्रकट करनेवाली ) भगवती सरखती और ( उनकी लीछाओं- 
का संकलन करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासकी नमस्कार करके 
जय ( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 
जनगेजय उवाच 
प्राप्य राज्य महात्मानः पाण्डव! मे पितामहाः । 
कथमासन, महाराश्ि धुतराप्ट्रे महात्मनि॥ १ ॥ 
जनमेजयतने पूछा--अह्नन्‌ [ मेरें प्रपितामह महात्मा 
पाण्डव अपने राज्यपर अधिकार प्राप्त कर लेनेके वाद 
महाराज धृतराष्ट्रके प्रति केसा बर्ताव करते थे ! ॥ १ ॥ 
स तु राजा हतामात्यो हतपुत्रो निराश्रयः। 
कथमासीद्धतैश्वर्यों गान्धारी च यशखिनी ॥ २ ॥ 
राजा धतराष्ट्र अपने मन्‍्त्री और पुत्रोके मारे जानेसे 
निराश्रय हो गये थे। उनका ऐब्वर्य नष्ट हो गया था | ऐसी 
अवश्थामं वे और यशस्विनी गान्घारी देवी क्रितत प्रकार जीवन 
व्यतीत करते थे॥ २ ॥ 
कियन्त॑ चेष कार्ल ते मम्म पूर्वपितामहाः। 
स्थिता राज्ये महात्मानस्तन्मे व्याख्यातुमहैसि ॥ ३ ॥ 
मेरे पूर्वपितामह महात्मा पाण्डब कितने समयतक 
अपने राज्यपर प्रतिष्ठित रहे ? ये सब बातें मुझे विस्तारपूर्वक 
बतानेक्री कृपा करें ॥ ३ ॥ 
वेज्ञस्यायन उपाच 
प्राप्य राज्य महात्यानः पाण्डवा हतशन्नवः | 
घृतराष्ट्र पुरस्क्तत्य प्रथिवी पर्यपालयन्‌॥ ४ ॥ 
वैशमस्पायदजीने कहा--राजन्‌ | जिनके शत्रु मारे 
सये थे, वे महात्मा पाण्डव राज्य पानेके अनन्तर राजा 


धृतराष्ट्रको है आगे रखकर पृथ्वीका पालन करने लगे ॥४॥ 
घृतराष्ट्रमुपातिछ्ठद्‌ विदुरः संजयस्तथा | 
वेश्यापुत्रश्ध मेधावी युयुत्सः कुरसत्तम ॥ ५ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ | विदुर; संजय तथा वेश्यापुत्र मेधावी युथुत्सु- 
ये लोग सदा धृतराष्ट्रकी सेवामें उपस्थित रहते थे ॥ ५॥ 
पएाण्डवाः सर्वकायोणि सस्पूच्छन्ति सम त॑ नपम॒। 
चक्रस्तेनाभ्यनुजश्ञाता वर्षोणि दृश पदञ्च त्र॥ ६ ॥ 
पाण्डवलोग तभी कार्योमें राजा ध्ृतराष्ट्रकी सलाह पूछा 
करते थे और उनकी आशा लेकर प्रत्येक कार्य करते थे। 
इस तरह उन्हेंने पंद्रह वर्षातक राज्यका शासन किया ॥६॥ 
सदा हि गत्वा ते चीराः पर्युपासन्त तं नपम्‌ | 
पादाभिवादन छृत्वा धर्मराजमते स्थिताः॥ ७ ॥ 
बीर पाण्डव प्रतिदिन राजा घृतराष्ट्रके पा जा उनके 
चरणॉमें प्रणाम करके कुछ काल्तक उनकी सेवार्म ब्ठे रहते 
थे ओर सदा घर्मराज युधिप्रिरकी आज्ञाके अधीन रहते थे॥ 
ते मूर्धि समुपात्राताः सर्वकायोणि चअक्रिरे। 
कुन्तिभोजछुता चेंव गान्धारीमन्ब॒वर्तत ॥ ८ 
भृतराष्ट्र भी स्नेहवश पाण्डबीका मस्तक सैंघकर 
उन्हें जनेकी आज्ञा देते; तब थे आकर सब का क्रिय 
थे । कुन्तीदेवी भी सदा गास्वारीकोी सेवा छगी रहते! थी ॥ 
द्रोपदी च छुभद्वा च याश्वान्या: पाण्ड वस्तिय: | 
सर्मा चृच्तिमवर्तन्त तयोः श्वश्चोर्यथाविधि ॥ ९. ॥ 
द्रौपदी, सुभद्रा तथा पाण्डवॉकी अन्य रिया भी छुन्ती 
और गान्घारी दोनों सासुरओकी समान मादसे विधिवरत्‌ 
सेवा किया करती थीं |॥ ९ ॥ 
शयनानि महाहांणि वासांस्थाभरणानि थञा। 
राजाहीणि च सर्वाणि भध्यभोस्यान्यन ऋशः ॥ १० ॥ 
युधिप्ठिरों मद्दाराण घुतराष्ट्रभ्युपाहरत्‌ । 
तथेच कुन्ती गात्धायों शुदबइत्तिमव्तंत ॥ ११॥ 


॥ 
से 


* 
ऋइ्तं 
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महाराज ! राजा युधिष्ठिर बहुमूल्य शब्या। वे) 
आदूषण तया राजाके उपभोगमें आने योग्य तब प्रकारके 
उत्तम पदार्थ एवं अनेकानेक भक्ष्य+ भोज्य पदार्थ घतराष्ट्रको 
अर्पण किया करते ये | इसी प्रकार कुन्तीदेवी भी अपनी 
साठकी माँति गान्धारीकी परिचर्या किया करती थीं॥ 
विदुरः संजयइचैव युयुत्सइचैब कौरव। 
उपासते स्म ठं दुद्धं हृतपुत्र जनाधिपम्‌ ॥ १२॥ 
कुदनन्दन [ जिनके पुत्र मारे गये थेः उन बूढ़े राजा 
घृतराष्ट्रकी विदुरः संजय और युयुत्छु--वे तीनों सदा सेवा 
करते रहते थे ॥ १२॥ 
इयालो द्रोणस्य यश्चासीद्‌ दयितो ब्राह्मणो महान । 
स च तस्लिन महेप्वासः कृपः समभवत्‌ तदा॥ ९१३ ॥ 
द्रोणाचार्यके प्रिय साले महान ब्राक्षण महाधनु्धर कृपाचार्य 
तो उन दिनों सदा धृतराष्ट्रके ही पास रहते थे॥ १३॥ 
व्यासश्व भगवान, नित्यमासांचक्रे नुपेण ह। 
कथाः कुर्चन पुणणर्षिदंवर्षिपितरक्षताम्‌ ॥ १४॥ 
पुरातन ऋषि मगवान्‌ व्यास भी प्रतिदिन उनके पास 
आकर बैठते और उन्हें देवर्षिं, पितर तथा राक्षसोंकी कथाएँ. 
सुनाया करते थे ॥ १४॥ 
धर्मयुकानि कायोणि व्यवद्यारान्वितानि च । 
ध्तराष्ट्राभ्यलुज्ञातोी. विद्ठुरस्तान्यकारयत्‌ ॥ १५॥ 
धृतराष्ट्रकी आज्ञासे बिदुरजी उनके समस्त धार्मिक और 
व्यावह्रिक कार्य करते-कराते थे ॥ १५॥ 
सामस्तेभ्यः प्रियाण्यस्य कायोणि खुबहन्यपि । 
प्राप्यन्तेडथें: खुलघुमिः खुनयाद्‌ विदुरस्य वे ॥ १६॥ 
विदुरजीकी अच्छी नीतिके कारण उनके बहुतेरे प्रिय 
कार्य थोड़े खर्चमें ही सामन्तों ( सीमावर्ती राजाओं ) से सिद्ध 
हो जाया करते थे ॥ १६ ॥ 
अकरोद्‌ बन्धमोक्षं च वध्यानां मोक्षणं तथा । 
न च धर्मछुतो राजा कदाचित्‌ किचिद्त्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
वे केदियोंको केदसे छुटकारा दे देते और बधके योग्य 
मनुष्योको भी प्राणदान देकर छोड़ देते थे; क्िंत घर्मपुत्र 
राजा युधिष्ठर इसके लिये उनसे कभी कुछ कहते 
नहीं ये ॥ १७॥ 
विहास्यात्रासु पुनः कुरुराजों युधिष्ठिरः। 
सवोन्‌ कामान्‌ महातेजाः प्रद्दावम्बिकासुते ॥ १८ ॥ 
महातेजल्वी कुरराज युधिष्टिर विहार और यात्राके 
अवस्रोपर राजा घृतराष्ट्रको समस्त मनोवाड्छित वस्तुओंकी 
इुविघा देते थे ॥ १८ ॥ ह 
भारालिकाः सुप्रकार रागखाण्डविकास्तथा। 
उपाठिष्ठन्त राज़ानं ध्रतरा्ट्र यथा पुरा॥१०॥ 


श्रीमहाभारते 


राजा धृतराष्ट्रकी सेवामें पहलेकी ह्टी मॉति उक्त अवसरों- 
पर भी रसोईके काममें निपुण आरालिकः सूपकार और 
रागखाण्डविक मौजूद रहते थे॥ १९॥ 
बासांसि च महाहोणि माल्यानि विविधानि च । 
डपाजह॒य॑थान्यायं. ध्रतराष्ट्रय पाण्डवाः ॥ २० ॥ 
पाण्डवलोग धृतराष्ट्रको यथोचित रूपसे बहुमूल्य वस्् 
और नाना प्रकारकी मालाएँ भेंट करते थे ॥ २० ॥ 
मैरेयकाणि मांखानि पानकानि रूघूनि च। 
चित्रान भक्ष्यविकायंश्व चक्रुस्तस्य यथा पुरा ॥ २१॥ 
वे उनकी सेवा पहलेकी ही भाँति सुखभोगप्रद फलके 
गूदे। हल्के पानक ( मीठे शर्बत ) और अन्यान्य विचित्र 
प्रकारके भोजन प्रस्तुत करते थे॥ २१॥ 
ये चापि पृथिवीपालाः समाजग्मुस्ततस्ततः। 
उपांतिष्ठन्त ते सर्व कौरवेन्द्रं यथा पुरा ॥२२॥ 
मिन्न-मिन्न देशोंसि जो-जो भूपाल वहाँ पधारते थे; वे 


[ आभ्रमवाखिकपर्षणि 





न 


सब पहलेकी ही भाँति कोौरवराज धघृतराष्ट्रकी सेवामें उपस्थित 


होते थे ॥ २२॥ 


कुन्ती च द्रौपदी चेघ सात्वती च॒ यशख्िनी | 
उल्लपी नागकन्या च देवी चित्राह़ृदा तथा ॥ २३॥ 
घुष्टकेतोश्ल भगिनी जरासंघसुता तथा। 
एताश्वान्याश्र बह्यो वे योषितः पुरुषर्षभ ॥ २४॥ 
किकराः पर्युपातिष्ठन्‌ खबोः खुबरूजां तथा । 
पुरुषप्रवर | कुन्तीः द्रौपदी, यशखिनी सुभद्गा$ नाग- 
कन्या उलूपी; देवी चित्राज्ञदा, धष्टकेतुकी बहिन तथा जरा- 


संघकी पुत्री--ये तथा कुरुकुलक्की दूसरी बहुतन्सी स्रियाँ - 


दासीकी भांति सुबलपुत्री गान्धारीकी सेवार्मे छगी रहती थीं ॥ 
यथा पुत्रवियुक्तो5यं न किचिद्‌ दुःखमाप्यात्‌॥ २५॥ 
इति तानन्वशाद भ्रावृन्‌ नित्यमेव युधिप्टिरः । 
राजा युधिष्ठिर सदा भाइयोंको यह उपदेश देते थे 
कि धबन्धुओ | ठुम ऐसा बर्ताव करो, जिससे अपने पुत्रेति 
बिछुड़े हुए इन राजा घधृतराष्ट्रको क्रिंचिन्मात्र भी दुशः्ख 
न प्राप्त हो? ॥ २५३ ॥ 
एवं ते धर्मराजस्य श्रुत्वा वचनमर्थवत्‌ ॥ २६॥ 
सविशेषमचंतेन्त ' भीममेक॑ तदा विना। 
घर्मराजका यह सार्थक वचन सुनकर भीमसेनको छोड़ 


१. “अरा? नामक शखसे काटकर बनाये जानेके कारण साग- 
भाजी आदिको “अराल! कहते हैं । उसको सुन्दर रीतिसे तैयार 
करनेवाले रसोश्ये ध्यारालिक' कहलाते हैं। २. दाल आदि बनानेवाले 
सामान्यतः सभी रसोश्योंकी 'सूपकार” कहते हैं। ३. पीपल, सोंठ 
और चीनी मिलाकर मूँगका रसा तैयार करनेवाले रसोश्ये 
“रागखाण्डविक? कहलाते हैं। 





_आश्रमवासपर्थ ] 





छितीयो इचघ्यायः 


घ्र्ट५ 
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अन्य सभी भाई घृतराष्ट्रका 
करते थे ॥ २६४ ॥ * 

न हि. तत्‌ तस्य वीरस्य हृदयादपसर्पति । 
धृतराष्ट्स्य डुर्बुद्धथा यद्‌ बच चतकारितम्‌ ॥ २७॥ 


विशेष आदर-सत्कार 





वीर॑वर भीमसेनके हृदयसे कभी भी यह बात दूर नहीं 
होती थी कि जूएके समय जो कुछ भी अनर्थ हुआ था; 


वह घृतराष्ट्रकी ही खोटी चुड्िका परिणाम था ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रसवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि प्रथमोज्ण्यायः ॥ १ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमग्प्तिकर्पके अन्तगैत आश्रमवात्तपर्वमं पहला अध्याय पुरा हुआ ॥ ९ ॥ 





द्वितीयो5ध्याय: 
पाण्डबोंक धृतराष्ट्र और गान्धारीके अनुकूल वर्ताव 


वेशम्पायन उवाच 


एवं सम्पूजितो राजा पाण्डवेरम्बिकासुतः। 
विजहार यथापूर्वय्षिभिः पर्युपासितः ॥ १ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ [| इस प्रकार 
पाण्डवेंसे भलीमाँति सम्मानित हो अम्बिकानन्दन राजा 
धृतराष्ट्र पूवंवत्‌ ऋषियोंके साथ गोष्ठी-सुखका अनुभव करते 
हुए वहाँ साननद निवास करने छगे ॥ १॥ 
ब्रह्मदेयाग्रहारांश्व प्रददी स॒ कुरूुद्वहः । 
तन्च कुन्तीखुतो राजा सर्वेमेवान्वपचत ॥ २ ॥ 
कुरुकुलके स्वामी महाराज घृतराष्ट्र ब्राह्मणोंकों देनेयोग्य 
अग्रहार ( माफी जमीन ) देते थे और कुन्तीपुत्र राजा 
युध्िष्ठिर सभी कार्यमें उन्हें सहयोग देते थे ॥ २ ॥ 
आनृशंस्यपरो राजा प्रीयमाणो युधिष्ठिरः। 
उवाच स॒तद्ा आवृनमात्यांश्व महीपतिः ॥ ३ ॥ 
 मभया चेव भवद्धिश्ल सान्‍्य एप नराधिपः । 
, निदेश घृतराष्ट्रस्य यस्तिष्ठति स में सुढत्‌ ॥ ४ ॥ 
विपरीतश्च॒ मे. श्ुर्नियस्यश्व भवेत्नरः । 

राजा युधिष्ठिर बड़े दयाड थे । वे सदा प्रधन्न रहकर 
अपने भाइयों और मन्त्रियोंसे कहा करते थे कि थ्ये राजा 
घृतराष्ट्र मेरे और आपलोगोके माननीय हैं। जो इनकी 
आशाके अधीन रहता है; वही मेरा सुदृद्‌ है। विपरीत 
आचरण करनेवाला मेरा शत्रु है। वह मेरे दण्डका भागी 
होगा ॥ ३-४३ ॥ 
पितबृत्तेषु चाहःसु पुत्राणां क्राहकर्मणि ॥ ५ ॥ 
सखुहदां चेव सर्वेषां यावदरय चिकीषिंतम्‌। 

(पिता आदिकी ध्याह तिथियोंपर तथा पुत्रों और 
समस्त सुहृदोंके आाद्धकर्समें राजा धृतराष्ट्र जितना घन खर्च 
करना चाहें) वह सब इन्हें मिलना चाहिये? || ५३ | 
ततः स राजा कौरव्यो घृतरा्ट्रो महामसना। ॥ ५ ॥ 
.. ब्राह्मणेश्यो यथाहँभ्यों ददों वित्तान्यतेकशः । 
धर्मराजश्व॒ भीमस्थ सव्यलाची यमावपि ॥ ७ ॥ 


तत्‌ सर्वमन्व॒वर्तत्त तसु्य प्रियचिकीर्पया । 

तदनन्तर महामना कुरुकुलनन्दन राजा धृतराष्ट्र उक्त 
अवसर्रोपर सुयोग्य ब्राह्मणोंको वारंबार प्रचुर घनका दान 
करते थे | घमराज युधिष्ठिर; मीमसेन) सव्यसाची अर्जुन 
और नकुछ-सहदेव भी उनका प्रिय करनेकी इच्छासे सब 
कार्योमें उनका साथ देते थे ॥ ६-७३ ॥ 
कर्थ नु राजा बुद्धः स पुत्रपीत्रवधादितः ॥ ८ ॥ 
शोकमस्पत्कृतं प्राप्य न प्नियेतेति चिन्त्यते । 

उन्हें सदा इस बातकी चिन्ता बनी रहती थी कि पुत्र- 
पौन्रोंके वधसे पीड़ित हुए बूढ़े राजा धृत्तराष्ट्र इमारी ओरसे 
शोक पाकर कहीं अपने प्राण न त्याग दें ॥ ८६ ॥ 
यावद्धि कुरुवीरस्य जीवस्पुञ्नस्थ वे सुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
बभूव तद्वाप्तोति भोगांश्वेति व्यवस्थिताः । 

अपने पुत्रोंकी जीवितावस्थामें कुदवीर धृत्तराष्ट्रकों जितने 
सुख ओर भोग प्राप्त थे थे अब भी उन्हें मिलते रहें--- 
इसके लिये पाण्डबोने पूरी व्यवस्था की थी ॥ ९३ ॥ 
ततस्ते सहिताः पश्च आआतरः पाण्डुनन्द्नाः ॥ १० ॥ 
तथाशीलाः समातस्थुध्चतराक्‍्ट््य शासने | 

इस प्रकारके शील ओर बतविसे युक्त होकर वे पाँचों 
भाई पाण्डव एक साथ धृतराष्ट्रके आशाके अधीन रहते 
थे॥ १०३ ॥ 
घृतराप्ट श्व तान्‌ सवोन विनीतान्‌ नियमे स्थितान॥ ११॥ 
शिष्यबूत्ति समापन्नान्‌ गुरुवत्‌ प्रत्यपद्यत । 

घृतराष्ट्र भी उन सबकी परम विनीत) अपनी आज्ञाक्रे 
अनुसार चछनेवाले ओर शिष्य-भावसे सेवार्मे संडगन जानकर 
पिताकी भाँति उनसे स्नेह रखते ये॥ श्श्च ॥ 
गान्धाय चेव पुत्राणां विविधेंः श्राद्कर्मलिः ॥ १२॥ 
आहन्ृण्यमगमत्‌ कामान्‌ विप्रेभ्यः प्रतिपाथ सा। 

गान्धारी देंबीने भी अपने पुत्रोंके निमित्त नाना प्रकारके 
श्राइकर्मका अनुष्ठान करके 
अनुसार घन दान किया और 
मुक्त हो यर्वी ॥ १२६ ॥ 


ब्राह्मणोंकी उनकी इच्छाक़े 


ऐसा करके वे पुनत्नके श्णते 


६३८६ 
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एवं धर्मम्तां श्रेण्टो धर्मराजों खुधिष्टिए॥ ९३॥। 
आदमिःसहितो धीमान पूजयामास त॑ च्॒पम । 
इस प्रकार धर्मात्माओमें श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्ठिर 
अपने भाइयोंके साथ रहकर सदा राजा घृतराष्ट्रका आदर- 
सत्कार करते रहते थे ॥ १३६ || 
स राजा सखुमहातेजा बुद्ध: कुरुकुलोद॒हः ॥ १४॥ 
न ददर्श तदा किचिद्प्रियं पाण्डुनन्दने । 
कुदकुलशिरोमणि मद्तेजसी बूढ़े राजा धृतराष्ट्रन 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरका कोई ऐसा बर्ताव नहीं देखा, जो 
उनके मनकी अप्रिय लगनेवाला हो | १४३ ॥ 
वर्तमानेपु सद्बृत्ति पाण्डवेषपु महात्मख ॥ १५॥ 
प्रीतिमानभवद्‌ राजा छ्वुवराष्ट्रीडस्विकाखुतः। 
महात्मा पाण्डव सदा अच्छा बर्ताव करते थे; इसलिये 
अम्यिकानन्दन राजा धृतराष्ट्र उनके ऊपर बहुत प्रसन्न 
रहते थे ॥ १५६ ॥ 
सौबलेयी च गान्धारी पुत्रशोकमपास्य तम्‌ ॥ १६॥ 
सदेव प्रीतिमत्यासीद्‌ तनयेपु निजेष्चिव । 
सुबलपुत्री गान्धारी भी अपने पुत्रोका शोक छोड़कर 
पाण्डवेपर सदा अयने सगे पुन्नोके समान प्रेम करती 
थीं॥ १६३ ॥ 
प्रियाण्येव तु कौरव्यो नाप्रियाणि कुरूुद्दहः ॥ १७॥ 
वेचित्रवीय॑ न्पतोी समाचरत वीयदान। 
पराक्रमी कुरुकुलतिलक राजा युधिष्ठिर महाराज 
घृतराष्ट्रका सदा प्रिय ही करते थे, अग्रिय नहीं करते थे ॥ 
यद्‌ यद्‌ घूते च किचित्‌ स ध्वतराष्ट्री जनाधिपः॥ १८ ॥ 
गुरु वा लघु वा कार्य गान्धारी च तपस्विनी । 
ते स राजा महाराज पाण्डवार्ना चुरंधरः॥ १९॥ 
पूजयित्वा चचसस्‍्तत्‌ तदकार्पीत्‌ परवीरहा । 
मद्यराज ! राजा घृतराष्ट्र और तबस्लिनी गान्धारी देवी 
ये दोनों जो कोई भी छोटा या बड़ा कार्य करनेके लिये 
कहते; पाण्डवघुरन्धर झब्रुयदन राजा युविष्ठिर उनके उस 
आदिेशको सादर शिरोधार्व करके वह सारा कार्य पूर्ण करते 
थे॥ १८-१९६ ॥ | 
तेन तस्थाभवत््‌ प्रीतो छृत्तेव ल नराधिपः ॥ २०॥ 
अन्वतप्यत संस्सृत्य पुत्रे त॑ मन्द्चेतसम्‌ | 
उनके उस वर्तावसे राजा धघृतराष्ट्र सदा प्रधन्न रहते और 
अपने _उस मन्दबुद्धि दुर्योधनकों याद करके पछताया 
करते थ ॥ २०३ ॥ 





सदा चर प्रातरुत्थाथ कृतजप्यः झुचिर्स्प: ॥ २१ ॥ 
आशारसत पाण्डपुत्राणां समरेष्यपराजयम | 
प्रतिदिन सवेरे उठकर स्नान-संध्या एवं गायत्रीजप कर 


श्रीमहाभारते 
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लेनेके पश्चात्‌ पवित्र हुए राजा धृतराष्ट्र सदा पाण्डवॉको 
समरविजयी होनेका आशीर्वाद देते थे ॥ २१३ ॥. 
ब्राह्मणान्‌ खस्ति वाच्याथ हुत्वा चेव हुताशनम॥ २२५॥ 
आयूंषि पाण्डुपुआणामाशंसत नराधिपः। 

ब्राह्मणेसि स्वस्तिवाचन कराकर अग्निमें हवन करनेके 
पश्चात्‌ राजा धृतराष्ट्र सदा यह शुभकामना करते थे कि 
पाण्डवोकी आयु बड़े ॥ शव ॥ 
नतां प्रीति परामाप पुत्रेभ्यः स कुरूदरहः ॥ २३॥ 
यां प्रीति पाण्डुपुज्रेश्यः सदावाप नराधिपः | 

राजा धृतराष्ट्रको सदा पाण्डवौके बर्तावसे जितनी 
प्रसन्नता होवी थी; उतनी उत्ड्डष्ट प्रीति उन्हें अपने पुन्नोंसे 
भी कभी प्राप्त नहीं हुई थी ॥ २३३ ॥ 
ब्राह्मणानां यथादृत्तः क्षत्रियाणां यथाविधः ॥ २४७॥ 
तथा विद्शूद्र्संघानामभवत्‌ ख प्रियस्तदा । 

युधिष्ठिर ब्राह्मणें। और श्षत्रियोंके साथ जैसा सद्वर्ताव 
करते थे; वेता ही वेश्यों और शूद्“ोंके साथ मी करते थे | 
इसलिये वे उन दिलों सबके प्रिय हो गये थे ॥ २४॥ ॥ 
यज्च किचित्‌ तदा पाप॑ घ्तराष्ट्रसुतें! कृतम ॥ २५॥ 
अकृत्वा हृदि तत्‌ पाप॑ तं नप॑ सोषन्चवतत । 

घृतराष्ट्रके पुत्रीने उनके साथ जो कुछ बुराई की थी; 
उसे अपने द्वदयमें थ्वान न देकर वे युधिष्ठिर राजा धृतराष््र- 
की सेवामे संलग्न रहते थे ॥ २५६ ॥ 
यश्व कश्चिन्नरः किचिदृप्रियं वास्विकाझुते ॥ २६॥ 
कुरुते छेष्यतामेति स कोन्तेयश्य घीमतः । 

जो कोई मनुष्य राजा पृतेराष्ट्रका थोड़ा-सा भी अप्रिय 
कर देता, वह बुद्धिमान्‌ कुन्तीकुमार युधिष्टिरकें द्वेषका 
पात्र बन जाता था ॥ र६ई | 
न राज्षो छ्वतराष्ट्र्य न थे दुर्योधनस्य वे ॥ २७॥ 
उबाच दुष्क्रतं कश्चिद्‌ युधिप्ठिस्मयान्नरः। 

युधिष्ठिरके मयसे कोई भी मनुष्य कभी राजा ध्रृतराष्टर 
और दुर्याधनके कुक्ृत्योंकी चर्चा नहीं करता था ॥ २७३ ॥ 
धृत्या तुशे चरेन्द्रः स गान्धारी विदुरस्तथा ॥ २८ ॥ 
शोचेन चांजातशज्नो्न तु भीमस्य शबत्रुहन ! 

शन्रुस्‌दन जनमेजय [राजा धृत्तराष्ट्र, गान्धारी और 
बिदुरजी अजातशत्रु युधिष्ठिरके घेय॑ और शुद्ध व्यवह्यारसे विशेष 
प्रसन्‍न थे) किंतु भीमसेनक्रे बर्तावसे उन्हें उंतोष नहीं था ॥ 
अन्ववर्तत भीभोषपि निश्चितों धर्मजं दृपम्‌ ॥ २५॥ 
घृतराष्ट्र च सम्प्रेध्य सदा. भवति दुर्मनाः । 

यद्यपि भीमसेन भी दृद निश्चयके साथ सुधिष्ठिरके ही 
पथुका अनुसरण करते थे) तथापि घृतराष्ट्रको देखकर उनके 
मनमें सदा ही दुर्भावना जाग़ उठती थी ॥ २९६ ॥ 


नीजन 
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. आश्रमवासपत्त ] ठुतीयोड्यायः ध्रेट७ 
राजानमलुवर्तेस्तं धर्मपुत्रममिचहा । करते देख शन्रुसृदन कुदनन्दन मीमसेन खर्य मी ऊपरसे 


अन्ववर्तत कौरूपो छृदयेन पराहुमुखः॥ ३० ॥ 
धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरको धृतराष्ट्रके अनुकूछ बर्ताव 


उनका अनुसरण ही करते थे, तथापि उनका हृदय 'ुनराष्ट्रसे 
विमुख ही रहता था ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाघारते आाश्र मवासिक्रे पर्चणि आश्वम्तवासपर्वणि द्वित्तीयोध्च्यायः ॥ २॥ 


इस प्रकार श्रीमद्भारत आश्रमवापिकेप्देके अन्तर्गत आश्रमत्र[सपर्दमें दूसरा अध्याय पुरा हुआ ॥ २॥ 





तृतीयोज्ध्यायः 
राजा ध्ृतरा्का गान्धारीके साथ वनमें जानेके लिये उद्योग एवं युधिष्ठिरसे अनुमति 
देनेके लिये अनुरोध तथा युधिष्ठिर और कुन्ती आदिका दुखी होना 


केशरम्पायन उवाच 
युधिष्ठटिरस्य नपतेडयाधनपितुस्तदा । 
नान्‍तरे ददशू राज्ये पुरुषाः प्रणयं प्रति ॥ १ ॥ 
चेशम्पायनजी कहते छवँ--जनमेजय ! राजा युधिष्ठिर 
और घृतराष्ट्रमें जो पारस्परिक प्रेम था। उसमें राज्यके लोगोंने 
कभी कोई अन्तर नहीं देखा | १॥ 
यदा तु कौरवो राजा पुत्र सस्मार दुर्मतिम। 
तदा भीम हृदा राजन्नपध्याति ख पार्थिवः ॥ २ ॥ 
राजन्‌ | परंतु वे कुरुबंशी राजा धृतराष्ट्र जत्र अपने 
दुलुद्धि पुत्र दुर्योधनका स्मरण करते थे; तब मन-ही-मन 
मीमससेनका अनिष्ट-चिन्तन किया करते थे | २ ॥ 
तथेव भीमसेनोषपि घृतराप्रं जनाधिपम। 
नामषंयत राजेन्द्र सदेव दुष्बद्धदा ॥ ३ ॥ 
राजेन्द्र | उती प्रकार भीमसेन भी सदा ही राजा 
घृतराष्ट्रके प्रति अपने मनमें दुर्भावना रखते थे। वे कभी 
उन्हें क्षमा नहीं कर पाते थे ॥ ३ ॥ 
अप्रकाशान्यपियाणि चकारास्य बुकोद्रः । 
आएां प्रत्यहरचापि कृतल्षेः पुरुषेः सदा ॥ ४ ॥ 
भीमसेन गुप्त रीतिसे धृतराष्ट्रको अप्रिय छगनेवाले काम 
किया करते थे तथा अपने द्वारा नियुक्त क्रिये हुए कृतश् 
पुरुषोंसे उनकी आज्ञा भी भज्ञ करा दिया करते थे ॥ ४॥ 
स्मरन्‌ ठु्मन्च्ितं तस्यचृत्तान्यप्यस्य कानियिद्‌ | 
अथ भीमः सुहत्मध्ये बाहुशच्दं तथाकरोत्‌ ॥ ५ ॥ 
संभ्रवे धुतवराष्ट््य गध्धायोंश्वाप्यमपंणः । 
स्मृत्वा दुर्योधन शत्रु क्णदुःशासन्रावषि ॥ ६ ॥ 
प्रोचाचेद॑ खुसंरब्धो भीसमः स परुषं बचः। 
राजा घृतराष्ट्रकी जो दुश्तापूर्ण मन्त्रणाएँ होती थीं और 
तदनुसार ही जो उनके कई दुर्वताव हुए थे, उन्हें सदा 
भीमसेन याद रखते थे | एक दिन अमर्षमें भरे हुए 
भीमसेनने अपने मित्रेके वीचमें बारंबार अपनी मुजाओंपर 
ताल ठोंका ओर घृतराष्ट्र एवं गान्वारीकों खुनाते हुए रोष- 


पूर्वक यह कठोर वचन कहा | वे अपने झज्नु दुर्योधन) कर्ण 
और दुःशासनको याद करके यों कहने छगे--॥ ५-६६ ॥ 
अन्धस्य नुपतेः पुत्रा मया परिघवाहुना॥ ७ ॥ 
नीता लोकममुं सर्वे नानाशआसत्रयोधिनः । 

“मित्रो । मेरी भ्रुजाएँ परिघके समान सुददद हैं । मैंने ही 
उस अंधे राजाके समस्त पुत्नोकी; जो नाना प्रकारके अख्- 
शजस्ोद्दारा युद्ध करते थे, यमलोकका अतिथि 
बनाया है ७६ ॥ 
इसी तो परिधप्रख्यों छुज्ी मम दुरासदों॥ ८ ॥ 
ययोरन्तरमासाथ घाततराष्ट्राः क्षय गताः। 

“देखो; ये हैं मेरे दोनों परिधके समान सुदृढ़ एवं दुर्जय 
बाहुदण्ड; जिनके ब्रीचमें पड़कर धृतराष्ट्रके ब्रेटे पिस 
गये हैं ॥ ८ 
ताविमी चन्द्नेनाक्ती चन्दनाहों च मे भुज़ों ॥ ९ ॥ 

याभ्यां दुर्योधनो नीतः क्षय सखुतवान्धवः । 

थ्ये मेरी दोनों भुजञाएँ चन्दनसे चचित एवं चन्दन 
लगानेके ह्वी योग्य हैं, मिनके द्वारा पुत्रों और बन्धु-वान्यर्वों- 
सहित राजा दुर्याधघन नष्ट कर दिया गया? ॥ ९३ ॥ 
एताश्ाास्याश्व विविधाः शल्यभूता नराधिपः ॥ १० ॥ 
च्रुकोद्रस्य ता वाचः श्रुत्वा निर्वद्मागमत्‌। 

ये तथा और भी नाना प्रकारकी मीमसेनकी कही हुई 
कठोर बातें जो हृदयमें कॉर्लेके समान कसक पैदा करनेवाली 
थीं; राजा घृतराष्ट्रने सुनी । सुनकर उन्हें बड़ा खेद हुआ || 
सा च बुद्धिमती देवी कालपयोगवेदिनी ॥ ११॥ 
गान्धारी सर्वधर्मज्ञा तान्वलीकानि झुथ्षवे। 

समयके उल्ड-फेरको समझने और समस्त धर्मोको 
जाननेवाली बुद्धिमती गान्धारी देवीने भी इन कठोर बचनेको 


सुना था ॥ ११६ ॥ 
ततः पश्चद॒शे चर्ष समतीते नरयाधिपः ॥ १२॥ 
राजा निर्वेदमापेदे भीमवाग्वाणपीडितः । 


उस समयतक्क उन्हें राजा युधिष्टिरके आश्रयर्मे रहते 


ध्३८८ 


पंद्रह. बर्ष व्यतीत हो छुके थे | पंद्रहर्वों वध बीतनेपर भीमसेन- 
बास्वाणोमि पीड़ित हुए राजा छुतराष्ट्रको खेद एवं वैराग्य 
हुआ ॥ १२६ ॥ 
नान्ववुध्यत तद्‌ राजा झुन्तीपुत्रों युधिष्ठिरः ॥ १३ ॥ 
इंवताश्वो बाथ कुन्ती वा द्रौपदी वा यशख्ििनी । 
कन्तीपत्र राजा युधिष्ठिरकों इस बातकी जानकारी नहीं 
थी | अर्जुनः कुन्ती तथा यशख्वनी द्रौपदीकों भी इसका 
पता नहीं था ॥ १३६४ ॥ 
माद्रीपुत्री च धर्मशी चित्त तस्यान्ववर्तताम्‌ ॥ १४ ॥ 
राश्तु चित्त रक्षन्ती नोचतुः किचिद्प्रियम्‌ । 
धर्मके जाता माद्री पुत्र नकुछ-सहदेव सदा राजा धृतराष्ट्रके 
मनो 5नुकूल ही वर्ताव करते थे । वे उनका मन रखते हुए 
कभी कोई अप्रिय बात नहीं कहते थे || १४६ || 
ततः समानयामास घुतराष्ट्रः खुहृज्जनम्‌ ॥ १५॥ 
वाप्पसंदिग्धमत्यर्थमिद्माह च तान, भ्ृशम्‌। 
तदनन्तर धृतराष्ट्रने अपने मित्रोंको बुखवाया और नेत्रेमें 
आँसू भरकर अत्यन्त गद्गद वाणीमें इस प्रकार कहा ॥ 


घृतराष्ट्र उवाच 


विद्तिं भवतामेतद्‌ यथा द्रृत्तः कुरुक्षयः ॥ १६॥ 
ममापराधात्‌ तत्‌ सर्वेमजुशातं॑ च कोरवः 


घृतराष्ट्र वोले--मित्नो | आपलोगॉको यह माूम ही 
है कि कौरववंशका विनाश किस प्रकार हुआ है | समस्त 
कौरव इस वातको जानते हैं कि मेरे ही अपराधसे सारा 
अनर्थ हुआ है ॥ १६३ ॥ 
योद5हं दुष्टमति मन्‍्दो शातीनां भयवर्धनम्‌ ॥ १७॥ 
दुर्याधन॑_ कौरवाणामाधिपत्ये 5 भ्यषेचयम्‌ । 


दुर्याधनको बुद्धिमें दुष्टता भरी थी | वह जाति-भाइयोॉका 
भय बढ़ानेवाल था तो भी सुझ मूर्खने उसे कौरवोके राज- 
तिहासनपर अभिषिक्त कर दिया ॥ १७३ | 
यघ्चाहं वासुदेवस्य माभोष॑ वाक्यमर्थवत्‌ ॥ १८॥ 
वध्यतां साथ्वयं पापः सामात्य इति दुर्मतिः । 
पुत्रस्नेहाभिभूतस्तु हितमुक्तो मनीषिभिः ॥१९॥ 


मेंने वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अर्थभरी बातें 
नहीं सुर्नी | मनीषी पुरुषोंने मुझे यह हितकी बात बतायी 
थी कि इस खोटी बुद्धिवाले पापी दुर्याधनको मन्त्रियोसहित 
मार डाला जाय; इसीमें संतारका हित है; किंतु पुत्रस्नेहके 
वशीभृत होकर मेने ऐसा नहीं किया ॥ १८-१९ ॥ 


विद्दुरेणाथ भष्मेण दोणेन च कृपेण च। 


पद पदें भगवता व्यासेन च॑ महात्मना ॥ २०॥ 
संजयेन्ताथ गान्धायों तदिदं तप्यते थे माम्‌ । 


भीमदहाभारते 
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विदुर) भीष्म) द्रोणाचार्य; कृपाचार्यः भद्दात्मा भगवान्‌ 
व्यास; संजब और गान्धारी देवीने भी मुझे पग-पगपर उचित 
सल्गह दी; किंतु मैंने किसीकी बात. नहीं मानी | यह भूल मुझे 
सदा संताप देती रहती है ॥ २०६ ॥ 
यच्चाहं पाण्डपत्नेधु शुणवत्सु सहात्मसु ॥ २१॥ 
न दतवाजिश्रियं दीहां पितपतामहीमिमाम | 

महात्मा पाण्डव शुणवान्‌ हू तथापि उनके बाप-दादौंकी 
यह उज्ज्वल सम्पत्ति भी मेंने उन्हें नहीं दी ॥ २१३ ॥ 
विनाशं पर्यमानों हि सर्वेराज्ञां गदाग्नजः ॥ २२॥ 
एतच्छेयस्तु. परमसमन्यत जनाद॑नः | 

समस्त राजाओंका विनाश देखते हुए गदाग्रज भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने यही परम कल्याणकारी माना कि मैं पाण्डवोका 
राज्य उन्हें लौटा दूँ; परंतु में बेसा नहीं कर सका ॥२२३॥ 
सो५हमेतान्यलीकानि निद्ृत्तान्यात्मनस्तदा ॥ २३॥ 
हृदये शल्यभूतानि धारयामि सहस्रशः | 

इस तरह अपनी की हुई हजारों भूलें में अपने हृदयमें 
घारण करता हूँ; जो इस समय कॉ्टोके समान कसक पैदा 
करती हैं ॥ २३३ ॥ 
विशेषतस्तु॒पद्यामि वर्ष पश्चदशेष्य वे ॥ २४॥ 
अस्य पापस्थ शुद्धयथ नियतो 5श्सि खुदुमतिः। 

विशेषतः पंद्रहवें वर्षमं आज मुझ दुबुद्धिकी आँखें खुली 
हैं और अब मैं इस पापकी शु॒द्धिके लिये नियमका पालन 
करने छगा हूँ ॥ २४६ ॥ 
चतुर्थ नियते काले कदाचिद्पि चाएमे ॥२५॥ 
तृष्णाविन्यरन भ्रुअ्जे गान्धारी चेद तनन्‍्मम। 
करोत्याहार मिति मां सर्घः परिजनः सदा ॥ २६॥ 

कभी चोथे समय ( अर्थात्‌ दो दिनपर ) और कमी 
आठवें समय अर्थात्‌ चार दिनपर केबल भूखकी आग 
बुझानेके लिये में थोड़ा-वा आहार करता हूँ । मेरे इस 
नियमको केवल गान्धारी देवी जानती हैं | अन्य सत्र छोगें- 
को यही मादूम है कि में प्रतिदिन पूरे भोजन करता हूँ॥ 
युधिप्टिरसयादेति भ्रुशं तप्यत्रि पाण्डवः। 
भूमो शये जप्यपरो दर्भेप्वजिनसंबुतः ॥ २७ ॥ 
तियमव्यपदेशेन गान्धारी चर यशख्वितरी | 

लोग युविष्ठिरके भयसे मेरे पास आते हैं। पाण्डुपुत्र 
युधिष्टिर मुझे आराम देनेके लिये अत्यन्त चिन्तित रहते हैं । 
मैं और यशस्विनी गान्धारी दोनों नियम-पालनके व्याजसे 
सृगचर्म पहन कुशासनपर बैठकर मन्त्रजप करते और भूमि- 
पर सोते हैं || २७३ ॥ | 
हतं शत तु पुत्रार्णा ययोयुद्रेंपपलायिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
नानुतप्यामि तद्चाहं क्षत्रध्म-हि ते विदुः। 


आश्रमवासपर्व ] 


दुीयोडभ्यायः 
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हम दोनोंके युद्धमं पीठ न दिखानेवाले सौ पुत्र मारे 

गये हैं, किंतु उनके लिये मुझे दुःख नहीं है; क्योंकि वे 
क्षत्रिय धर्मको जानते थे ( और उसीके अनुसार उन्होंने 
: युद्धमें प्राण-त्याग किया है ) ॥ २८३ ॥ 

इत्युफ्त्वा धर्मराजानमभ्यभाषत कौरचः ) २०॥ 
. भद्रं ते यादवीमरातर्व॑चइचेद॑ निचोध मे । 
.. अपने सुहर्दोसे ऐसा कहकर धृतराष्ट्र राजा युधिष्ठिरसे 
बोले-- “कुन्तीनन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो | तुम मेरी यह 
बात सुनो ॥ २९६ ॥ 
खुखमस्स्युबितः पुत्र त्वया सुपरिपालितः ॥ ३० ॥ 

महादानानि दत्तानि भ्राद्धानि च पुनः पुनः । 

“बेटा | तुम्हारे द्वारा सुरक्षित होकर में यहाँ बड़े सुखसे 
रहा.हूँ । मैंने बढ़े-बड़े दान दिये हैं और वारंबार श्राद्धकर्मों 
का अनुष्ठान किया है ॥ ३०६ ॥ 
प्रकृष्ट थे यया पुत्न धुण्यं चीण यथावरूम ॥ ३१ ॥ 
गानधारी हतपुन्नेयं घेयेणोदीक्षते चमाम्‌। 

८पुत्र | जिसने अपनी शक्तिके अनुसार उत्कृष्ट पुण्यका 
अनुष्ठान किया है और जिसके सौ पुत्र मारे गये हैं, वही 
यह गान्धारीदेवी चैयंपूर्वक मेरी देख-भाल करती है ॥ 
द्रौपयया हापकतोरस्तव चेश्वरयहारिणः ॥ ३२॥ 
समतीता चुशंसास्ते खधमेण हता युथि। 

न तेषु प्रतिकर्तव्य॑ पश्यामि कुरुनन्द्न ॥ ३३ ॥ 

(कुस्नन्दन ! जिन्होंने द्रोपदीके साथ अत्याचार किया 
तुम्हारे ऐ.श्वर्यका अपहरण किया) वे ऋरकर्मी मेरे पुत्र क्षत्रिय- 
धर्मके अनुसार युद्धमें मारे गये हैं । अब उनके लिये कुछ 
करनेकी आवश्यकता नहीं दिखायी देती है ॥ ३२-२३ ॥ 
सर्वे शख्रभतां कोकान गतास्ते5मिमुर्ख हताः । 
आत्मनस्तु हित पुण्य प्रतिकतव्यमद्य वें ॥ ३४ ॥ 
गाव्धार्याइवेव राजेन्द्र तदनुशातुमरहसि । 

“वे सब युद्धमें सम्मुख मारे गये हैं; अतः शस्त्रधारियोंको 
मिलमेवाले लोकमें गये हैं। राजेन्द्र | अब तो सुझे और 
गान्धारीदेवीको अपने हितके लिये पवित्र तप करना है; 
अतः इसके लिये हमें अनुमति दो ॥ ३४४३ ॥ 
त्व॑ तु शखभ्तां श्रेष्ठ: सतत धर्मवत्सलः ॥ २५ ॥ 
. शाज़ा गशुरुः प्राणभृतां तस्मादेतदू ब्रवीस्यहम्‌ । 

अज्ुशातस्त्वया वीर संश्रयेयं वनान्यहम्‌ ॥ २६॥ 
(तुम शस्रधारियोमें श्रेष्ठ और सदा धर्मपर अनुराग 
रखनेवाले हो । राजा समस्त प्राणियोके लिये गुदुजनकी भाँति 
आदरणीय होता है | इसलिये तुमसे ऐसा अनुरोध करता हूँ। 
वीर | तुम्हारी अनुमति मिल जानेपर में वनकी चला 
जाऊँगा ॥ ३५-३६ ॥ 
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चीरवल्कलूभृद्‌ राजन गान्धायां सहितो इनया। 
तवाशिपः पयुझ्ञानो भविष्यामि चनेचरः ॥ ३७॥ 
'राजन्‌ | वहाँ में चीर और वल्क॒ल घारण करके इस 
गान्घारीके साथ वनर्मे विचररूँगा और तुम्हें आशीर्वाद देता 
रहूँगा ॥ ३७ ॥ 
उचितं नः कुले तात स्वेपां भरतपंभ। 
पुनरेष्वेश्वयमाधाय वयसो5न्ते वर्न न्प ॥३८॥ 
पतात | मरतश्रेष्ठ नरेश्वर | हमारे कुलके समी राजाओं- 
के लिये यद्दी उचित है कि वे अन्तिम अवस्थामें पुत्नोको राज्य 
देकर खय॑ वनमें पघारें ॥ ३८ ॥ 
तत्राहं वायुभक्षो वा निराहारोषपि वा घसन्‌। 
पत्न्या सहानया वीर चरिष्यामि तपः परम ॥ ३९॥ 
वीर | वहाँ में वायु पीकर अथवा उपवास करके 
रहूँगा तथा अपनी इस धमंपत्नीके साथ उत्तम तपस्या करूँगा॥ 
त्वें चापि फलभाक्‌ तात तपसः पार्थिवो छासि। 
फलभाजो हि राजानः कल्याणस्येतरस्य चा ॥ ४०॥ 
बैटा | ठुम भी उस तपस्याके उत्तम फलके भागी 
बनोगे; क्‍योंकि ठुम राजा हो और राजा अपने राज्यके भीतर 
होनेवाले भले-बुरे सभी कर्मोके फलमागी होते हैं? ॥ ४० ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
त मां प्रीणयते राज्यं त्वय्येव॑ दु/खिते हुप। 
धिव्यामस्तु सुद॒बुंद्धि राज्यसक्त प्रमादिनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
युधिष्ठिरले कहा--मद्ाराज ! आप यहाँ रहकर इस 
प्रकार दुःख उठा रहे थे और मुझे इसकी जानकारी न हो 
सकी) इसलिये अब यह राज्य मुझे प्रसन्‍न नहीं रख सकता | 
हाय ! मेरी बुद्धि कितनी खराद है? मुझ-जैसे प्रमादी और 
राज्यासक्त पुरुषको घिक्कार है | ४१ ॥ 
यो5हं भ्वन्तं डुःखात॑मुपवासकृ्श भ्रशम | 
जिताहारं क्षितिशयं न बिन्दे भ्राह्ृभिः सह ॥ ४२॥ 
आप दुःखसे आठुर और उपवास करनेके कारण अत्यन्त 
दुर्बल होकर पृथ्वीपर शयन कर रहे दें तथा भोजनपर भी 
संयम कर लिया है और में भाइयेवदित आपकी इस 
अवखाका पता द्दी न पा तका ॥ ४२ ॥ 
अहो5स्मि वश्चितो मूढो भवता गृढ़वुद्धिना ! 
विश्वासयित्वा पूर्व मां यदिदं दुः्खमश्नुथाः ॥ ४३॥ 
अहो | आपने अपने विचारोंको छिपाकर मुझ मृर्खको 
अबतक धोखेगें ही डाल रखा था; क्योंकि पहले मुझे यद 
विश्वास दिलाकर कि में सुखी हूँ; आप आजतक यद्द दुःख 
भोयते रहे ॥ ४३ ॥ 
कि में राज्येन भोगैवी कियप्तेः कि सुखेन था। 
यस्य मे त्व॑ महीपाल दुः्खान्येतान्यवाप्तवान ॥ ४४ )! 
महाराज | इस राज्यते, इन भोगेंति; इन बरजेसे अथवा 
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इस सुख-सामग्रीसे मुझे क्या छाम हुआ ! जब कि मेरे द्ठी 
पाठ रहकर आपको इतने दुःख उठाने पड़े ॥ ४४ ॥ 
पीडित॑ चापि जातामि राज्यमात्मानमेव च। 
अनेन वचसा तुम्य॑ डुःखितस्थ जनेभ्वर ॥ ४५॥ 
इवर | आप दुखी होकर जो ऐसी बात कह रहे हैं; 
इससे मैं उस समस्त राज्यकों और अपनेको भी ढुःखित 
समझता हूँ ॥ ४५ ॥ 
भवान पिता भवान्‌ माता भवान्‌ नः पयमो ग़ुरु। 
भवता विप्रद्मणा वें क नु तिष्ठामहे चयम्‌॥ ४६॥ 
आप ही इमारे पिता) आप ही माता और आप ही 
हमारे परम गुरु हैं | आपसे विलग होकर हम कहाँ रहेंगे ॥ 
औरसो भवतः पुत्रों युयुत्सुद्॑पसत्तम। 
अस्तु राजा महाराज यमन्य॑ मनन्‍्यते भवान्‌ ॥ ४७७॥ 
अहं बन गमिष्यामि भवान राज्य प्रशासतु । 
न मामयशसा द्स्धं भूयस्त्व॑ दग्धुमरहसि ॥ ४८॥ 
उपश्रेष्ठ ! महाराज ! युयुत्सु आपके औरस पुत्र हैं; ये 
ही राजा हों अथवा और किसीकोी जिसे आप उचित समझते 
हों) राजा बना दें या खयं ही इस राज्यका शासन करें | मैं 
ही वनको चला जाऊडुँँगा | पिताजी | में पहलेसे ही अपयश 
की आगमें जल चुका हूँ; अब पुनः आप भी मुझे न 
जलाइये ॥ ४७-४८ ॥ 
नाहँ राजा भवान राजा भवतः परवानहम। 
कर्थ गुरु त्वां धर्मश्मजुशातुमिहोत्सहे ॥ ४९॥ 
में राजा नहीं; आप ही राजा हैं। में तो आपकी आशा- 
के अधीन रहनेवाला सेवक हूँ । आप घर्मके शञाता गुरु हैं | 
में आपको केसे आज्ञा दे सकता हूँ || ४९ || 
न मन्युहंदि नः कश्चित्‌ खुयोधनकृतेउनघ। 
भवितव्यं तथा तद्धि वयं चान्‍्ये च मोहिताः ॥ ५० ॥ 
निष्पाप नरेश | दुर्याधनने जो कुछ किया है; उसके लिये 
हमारे दृदयमें तनिक भी क्रोध नहीं है । जो कुछ हुआ है; 
वेसी ही होनहार थी। हम और दूसरे लोग उसीसे 
मोहित थे ॥ ५० ॥ 
वयं पुत्रा हि भवतों यथा दुर्योधनादयः। 
गान्धारों चेव ऊुन्ती च निर्विशेषे मते मम ॥ ५१॥ 
जसे दुर्याधन आदि आपके पुत्र थे, वेसे ही हम भी हैं | 
मेरे लिये गान्धारी और कुन्तीमें कोई अन्तर नहीं है ॥५१॥ 
स मां त्व॑ं यदि राजेन्द्र परित्यज्य गमिष्यसि । 
पृछठतस्त्वनुयास्यामि खत्यमात्मानमालने ॥ ५२॥ 
राजनू | यदि आप मुझे छोड़कर चले जायेंगे तो मैं 


अपनी सोगन्ध खाकर सत्य कहता हूँ कि मैं भी आपके 
पीछे-बीठे चछ दूँगा ॥ ५२ ॥ 
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इयं हि. वसुसम्पूर्णा मही सागरमेखला। 
भवता विप्रहीणस्य न में प्रीतिकरी भवेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
आपके त्थाग देनेपर यह धन-धान्यसे परिपूर्ण समुद्रसे 
पिरी हुई सारी प्रथ्वीका राज्य भी मुझे प्रसन्न नहीं 
रख सकता ॥ ५३ ॥ 
भवदीयमिदं सर्व शिरसा त्वां प्रसादये। 
त्वद्धीनाः स्म राजेन्द्र व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ५४ ॥ 
राजेन्द्र ! यह सब कुछ आपका है | मैं आपके चरणोपर 
मस्तक रखकर प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रसन्न हो जाइये | 
हम सब छोग आपके अधीन हैं । आपकी मानसिक 
चिन्ता दूर हो जानी चाहिये। ५४॥ 
भवितव्यमनुप्रात्तो मन्ये त्व॑ वसुधाधिप । 
दिश्टया शुश्रूषमाणस्त्वां मोक्षिष्ये मनसो ज्वर्म॥ ५५॥ 
पृथ्वीनाथ | में समझता हूँ कि आप भवितव्यताके 
वशमें पड़ गये थे। यदि सौमाग्यवश मुझे आपकी सेवाका 
अवसर मिलता रहा तो मेरी मानतिक चिन्ता दूर हो 
जांयगी ॥ ५५ ॥ 


घृतराष्ट्र उवाच 


तापस्ये मे मनस्तात वतंते कुरुनन्दन। 
डउचितं च कुले5स्माकमरण्यगमनं प्रभो ॥ ५६॥ 

घुतराष्ट्र बोले--बेटा | कुरनन्दन | अब मेरा मन 
तपस्यामें ही लग रहा है। प्रभो | जीवनकी अन्तिम अवस्थामें 
वनको जाना हमारे कुलके लिये उचित भी है ॥ ५६ ॥ 
चिरमस्म्युषितः पुत्र चिरं शुश्रूषितस्त्थया। 
बुद्ध मामप्यनुशातुमरहसि त्व॑ नराधिप ॥ ५७॥ 

पुत्र | नरेश्वर | मैं दीधकालतक तुम्हारे पास रह चुका 
और तुमने भी बहुत दिनोंतक मेरी सेवा-झुभ्रषा की | अब 
मेरी वृद्धावस्था आ गयी। अब तो मुझे वनमें जानेकी - 
अनुमति देनी ही चाहिये ॥ ५७ ॥ 


वैज्ञम्पायन उवाच 


इत्युफ्त्वा धर्मराजानं वेपमानं कृताअलिम । 
जवाच वचन राजा .घरतराष्ट्रोौ<म्बिकासुतः ॥ ५८॥ 
संजय च. महात्मानं कृपं चापि महारथम। 
अनुनेतुमिदेच्छामि भवद्धिवंसुधायिपम्‌ ॥ ५९ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैं---राजन ! घृतराष्ट्रकी यह बात 
सुनकर धर्मराज युधिष्टिर कॉपने छगे और हाथ जोड़कर 
चुपचाप बेठे रहे। अम्बिकानन्दन राजा धृतरांड्रने उनसे 


. उपर्थुक्त बात कहकर महात्मा संजय और महारथी कृपाचार्यसे 


कहा-«मैं आपलोगोंके द्वारा राजा युधिष्ठिरको समझानां 
चाहता हूँ? ॥ ५८-५९ ॥ ा 
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म्लायते मे मनो हीदं सुर्ख थ परिशुष्यति। 
बयसा च परकृष्टेन वाग््यायामेन चेच द॥ ६०॥ 
“एक तो मेरी इृद्धावस्था और दूसरे बोलनेका परिश्रम) 
इन कारणेंति मेरा जी घबरा रहा है और मुँह वसा 
जाता है? ॥ ६० ॥ 
इत्युकत्वा स तु धर्मात्मा चुद्धो राजा कुरूद्रहः । 
गान्धारी शिक्षिये धीमान्‌ सहसेव गताखुबत्‌) ६६ !॥ 
ऐसा कहकर धर्मात्मा बूढ़े राजा कुरुकुलशिरोमणि 
बुद्धिमान धृतराष्ट्रने सहसा ही निर्जीवकी माँति गान्घारीका 
सहारा ले लिया ॥ ६१ ॥ 
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त॑ तु दृष्ठा खमासीन विसंज्षमिद्र कोरक्‍्स। 
आर्ति राजायमत्‌ तीत्रां कौन्तेयः परवीरहा ॥ ६२॥ 
कुश्शाज धृतराष्ट्रको संशाहीन-सा बेंठा देख झनरुवीरोंका 
संहार करनेवाले कुन्तीकुमार राजा दुधिष्टिरकी बड़ा दुःख 
हुआ ॥ ६२ ॥ 
युधिणिर उवाच 
यस्य वागसहस्तेण शतसंख्येत थे बलस। 
सोइय॑ नारी व्यशशित्य शोते राजा गताझुब॒व्‌॥ ६३ ॥ 
युधिप्ठिर्ने कदा--ओह 4 जिसमें एक लाख हाथियों- 
के समान बल था$ थे ही ये राजा धृतराष्ट्र आज प्राणहीन-से 
होकर स््रीका तहारा लिये सो रहे हैं ॥ ६३॥ 
आयखरी प्रतिस्य येव भीमसेनस्थ सा पुरा। 
पूर्णीक्ृता बलदता सो5वलामाशितः छियम्‌॥ ६४॥ 
जिन बलवान नरेश्ने पहले भीमसेनकी लोहमयी प्रतिमा- 





को चूर्ण कर डाछा था। वे आज अबला नारीके हरे 
पड़े हैं ॥ ६४ ॥ 
धिगस्तु मामधर्मक्ष घिग बुद्धि घिक्‌ च मे शुतम! 
बत्छते पृथिवीपाछः शेतेष्यमतथोचितः ॥ ६० ॥ 
मुझे धर्मका कोई शान नहीं है। मुझे धिछ्वार है । मेरी 
बुद्धि और विद्याकों भी घिक्कार है; जिसके कारण ये महाराज 
इस समय अपने लिये अयोग्य अवखामें पड़े हुए ६ ॥६५॥ 
अहमप्युपवत्सासि. यथेदायं शुरुम॑म। 
यदि राजा न भ्डस्के 5यं गान्धारी च यशख्विती॥ ६६ ॥ 
यदि यशल्विनी गान्धारी देवी भर राजा घृतराष्ट्र भोजन 
नहीं करते हैं तो अपने इन गुरुजनोंकी भाँति में मी उपवास 
करूँगा ॥ ६६ ॥ 
वेगम्पायन उथाच 
ततो5स्य पाणिना राजन जल्शीतेन पाण्डवः: । 
डसे झु्खं च शनकेः पर्यमार्जत घर्मचित्‌ ॥ ६७॥ 
चेशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | यह कहकर धर्म- 
के शाता पाण्डुपुत्र युधिष्टिने जछसे शीतल किये हुए 
हायसे धृतराष्ट्रकी छाती और मँहको धीरे-धीरे पोछा ॥६७॥ 
तेन रत्लोपधिमता पुण्येत्त च खुगन्धिना । 
पाणिस्प्शंत राज्षः स राज्ञा संक्ञासवाप ६ ॥ ६८॥ 
मद्दराज युधिष्टिस्के रक्ोपबिसम्पन्न उस पवित्र एवं 
सुगन्धित कर-छ्शरे राजा घूनराष्ट्रकी चेतना छोट आयी ॥६८॥ 
घतराष्ट्र उवाच 
स्पृश् माँ पाणिना भूप्ः परिष्वज चे पाण्डव । 
जीवामीयातिसंस्पर्शात्‌ तब राजीवलोचन ॥ ६९ ॥ 
घुतरा्ट्र बोले---कमलनवन पाण्डुनन्दन | तुम फिरसे 
मेरे शरीरपर अपना हाथ फेरो ओर उन्ने छातीते छया छो | 
तुम्होरे सुखदाबक स्पर्शसे मानों भेरे शरीरमें प्राण आ 
जाते हैं ॥ ६९ ॥ 
सूची च तवापघ्राठुमिच्छामि मनुजाधिप | 
पाणिश्यां हि परिस्प्रष्टं प्रीणनं दि मदन्मम ॥ ७० ॥ 
नरेश्वर ! में तुम्दारा मस्तक दूँधना चाहता हूँ ओ 
अपने दोनों हार्थोसे तुम्हें स्वर्श करनेकी इच्छा रखता 
इससे मुझे परम तृप्ति मिल रही है ॥ ७० ॥ 
भप्मो ह्थ काल्रोउयमाहारस्य कृतस्व में | 
येनाहईं कुखझशाईल शक्कोमि न विचेप्रितुम ॥ ७१ ॥ 
पिछले दिनों जब मेने मोजन किया था; तवसे आज 
यह आठवों उमय-चोथा दिन पूरा हो गया है। कुर्भ्रेष्ठ | 
इसीसे शिथिल द्ोकर में कोई चेश नहीं कर पता ॥ ७१ ॥ 
व्यायामध्यायसत्वथ छवस्त्वामभियाचता । 
ततो सलानमनास्तात नट्टसंस इबाभदम॥ ७ ॥ 


आर 
हूँ 


६२९२ 
तात [ तुमसे अनुरोध करनेके लिये बोलते हि मुझे 
बड़ा मारी परिश्रम करना पड़ा है । अठः क्षीणशक्ति होकर 
मं अचेत-सा हो गया था ॥ ७२ ॥ 
तवासृतर्सप्रख्य हस्तस्पर्शमिम॑_ प्रभो। 
ऊष्प्वा संजीवितो 5स्मीति मन्ये कुरुकुकोद्दद ॥ ७३ ॥ 
प्रमो ! तुम्हारे हार्योका यह स्पर्श अम्ृत-रसके समान 
शीतल एवं छुखद है। कुरुकुलनाथ | इसे पाकर मुझमें 
नया जीवन आ गया हैः मैं ऐसा मानता हूँ ॥ ७३ ॥ 
वैज्ञस्पायन उवाच 
एयमुकतस्त कौन्तेयः पिन्ना ज्येष्ठेन भारत। 
पर्पर्श सर्वगान्रेषु खोहादात्‌ तं शनेस्तदा॥ ७४॥ 
चैशम्पायनजी कद्दते हैं--भारत ! अपने ज्येष्ठ 
पिठृव्य धृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने 
बड़े स्नेदके साथ उनके समस्त अज्ञलॉपर धीरे-घीरे हाथ 
फेरा॥ ७४ ॥. 
उपलबभ्य ततः प्राणान्‌ ध्रृतराषप्ट्रो महीपतिः । 
घाहु्यां सम्परिष्वज्य सूध्न्योजिप्रत पाण्डवम॥ ७५.॥ 
उनके स्पर्शसे राजा ध्ृतराष्ट्रके शरीरमें मानो नूतन प्राण 
आ गये और उन्होंने अपनी दोनों भ्ुजारओसि युधिष्ठिरको 
छातीसे लगाकर उनका मस्तक झूँघा ॥ ७५ ॥ 
विदुरादयश्थ ते सर्वे रुखदुदुंखिता भ्रम । 
थतिदुःखात्‌ तु राजानं नोचुः किचन पाण्डवम्‌॥ ७६ ॥ 
यह करुण दृश्य देखकर विदुर आदि सब लोग अत्यन्त 
दुखी हो रोने लगे | अधिक दुःखके कारण वे लोग पाण्डुपुन्र 
राजा युधिष्ठिरसे कुछ न बोले ॥ ७६ ॥ 
गान्धारी त्वेव धर्मशा मनसोद्॒हती भ्रृशम्‌। 
डुश्खान्यवारयदू्‌ राजन मेवमित्येच चान्रवीत्‌ ॥ ७७ ॥ 
धमंको जाननेवाली गान्घारी अपने मनमें दुःखका बड़ा 
भारी बोघ्च ढो रही थी । उसने दुःखोंकों मनमें ही दबा लिया 
भौर रोते हुए लोगोंसे कह्दा--'ऐसा न करो? ॥ ७७ ॥ 
इतरास्तु स्तियः सबोः कुन्त्या सह सुदु/खिता॥ 
नेभ्रेसगतविक्केदे: परिचार्य स्थिताइभवच्‌ ॥ ७८॥ 
कुन्तीके सांथ कुरुकुलकी अन्य स्त्रियाँ भी अत्यन्त दुखी 
हो नेन्नोंसे ऑसू बहाती हुई उन्हें घेरकर खड़ी हो गयीं॥७८॥ 
भ्थात्रचीत्‌ पुनवोकयं ध्रृतराष्ट्री युधिष्ठिस्म्‌ । 
अजुजानीदि मां राज॑स्तापस्ये भरतर्षभ ॥७९॥ 
तदनन्तर ध्ृतराष्ट्रने पुनः युधिष्ठिससे कह्--५राजन | 
मरतशरेष्ठ | मुझे तपस्याके लिये अनुमति दे दो || ७९ || 


हर 


भीमदाभारते 
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ग्लायते मे मनस्तात भूयों भूयः प्रजल्पतः। 

न मामतः पर पुत्र परिक्रेष्टमिहांहेसि ॥ ८०॥ 
ध्तात ! बार-बार बोलनेसे मेरा जी घबराता है। अतः 

बेटा | अब मुझे अधिक कष्टम न डालो? ॥ ८० ॥ . 


तस्मिस्तु कोरवेन्द्रे तं तथा ब्रुवति पाण्डवम। 


फकमर, धर 


। 


सर्वेषामेव योधानामार्तनादोी महानभूत्‌ ॥ ८१॥ 


कौरव-राज धृतराष्ट्र जब पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरसे ऐसी बात 
कह रहे थे; उस समय वहाँ उपस्थित हुए, समंस्त योद्धां 
महान्‌ आर्तनाद ( हाह्मयकार ) करने छगे॥ ८१॥ 
दृष्ठा कृशं विचर्ण च राजानमतथोचितम्‌। 
उपवासपरिश्रान्तं 
धर्मपुत्र: स्तवपितरं परिष्वज्य महाप्रभुम । 
शोकर्ज॑ बाष्पमुत्सज्य पुनर्वेचनमत्रवीत्‌ ॥ ८३॥ 

अपने ताऊ महाप्रभु राजा घृतराष्ट्रको इस प्रकार उपवात 
करनेके कारण थके हुए; दुबंल) कान्तिद्दीन: अख्थिचर्मावशिष्ट 
और अयोग्य अवस्थामें स्थित देख धर्मपुन्र युधिष्ठिर क्षोम- 
जनित आँसू बहाते हुए उनसे इस प्रकार बोले--॥८२-८१॥ 
न कामये नरश्रेष्ठ जीवितं पृथिवीं तथा । 
यथा तब प्रियं राजंश्विकीर्षामि परंतप ॥.८४॥ 

“नरश्रेष्ठ | में न तो जीवन चाहता हूँ न प्ृथ्वीका राज्य | 
परंतप नरेश | जिस तरह भी आपका प्रिय हो वही मैं 
करना चाहता हूँ ॥ ८४ ॥ 
यदि चाहमलुगआहो भवतो दयितोषपि वा। 
क्रियतां तावदाहारस्तदो वेत्स्याम्यहं परम ॥ ८५॥ 
... धयदि आप मुझे अपनी कृपाका पात्र समझते हों और 
यदि मैं आपका प्रिय होऊँ तो मेरी प्रार्थनासे इस समय 
भोजन कीजिये। इसके बाद में आग्रेकी बात सोचूँगा॥॥८५॥ 


ततो5ब्रवीन्महातेजा ध्ुतराष्ट्रो युधिष्ठिस्म। 


अनुज्ञातस्त्वया पुत्र ुश्जलीयामिति कामये ॥ ८६॥ 


तब- महातेजस्ी धृतराष्ट्रने युधिष्ठिरसे कहा--«बेटा | तुम 


मुझे वनमें जानेकी अनुमति दे दो तो मैं भोजन करूँ; यही 


मेरी इच्छा है? ॥ ८६ ॥ 
इंति ब्वुवति राजेन्द्रे ध्रुतराए युधिष्ठिस्म्‌। 


ऋषिः सत्यवतीपुत्रो व्यासो 5 भ्येत्य चचो 5ब्रवीत] ८७ 
महाराज धृतराष्ट्र युविष्ठिर्से ये बातें कह ही रहे थे कि. 
सत्यवतीनन्दन महर्षि व्यासजी वहाँ आ पहुँचे और इस 


प्रकार कहने छंगे ॥ ८७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आाश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि धतराष्ट्रनियेंदे तृतीयोज्ध्याय;॥ ३ ॥ 


प्रज्नार श्रे महा ञअ ९ 
इत प्रकार श्रेमहामारत आश्रमतरतिकर्तके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें घुतराष्ट्रक निर्वेदबिषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३॥ 
7..333-0-<२>९)शश००--->+न ह 


त्वगस्थिपरिवारणम्‌ ॥ ८२॥ . 


आश्रमवासपर्य ] 


चतुर्थाउच्यायः 


दरेणरे 


न्ध्य्य्थ्श्ल्य््श्च्य्च्य्य्य्व्य्य्य्य्य्स्य्य्सव्कलत्जजिलल्ज्स्लिकटिटडटटटटट८-०]>+>>> >> 


चतुथोंधध्यायः 
व्यासजीके धमझ।नेसे युधिष्ठिरका धतराष्ट्रको बनमें जानेके लिये अनुमति देना 


व्याप्त उवाच 

युधिप्ठटिर महाबाहों यथाह कुरुनन्द्नः 

धृतराष्ट्री महातेजास्तत्‌ कुरुष्वाविचास्यन ॥ १ ॥ 
व्यासजी बोले--महाबाहु युधिष्ठिर |! कुरुकुलको 

आंनन्दित करनेवाले महातेजस्ी घृतराष्ट्र जो कुछ कह रहे 

हैं, उसे बिना विचारे पूरा करों ॥॥ १॥ 
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अय॑ हि घुद्धो त्पतिहंतपुत्रों विशेषतः। 
नेद॑ कूच्छू चिरतरं सदेद्ति मतिमंस॥ २ ॥ 
अब ये राजा बूढ़े हो गये हैं; विशेषतः इनके सभी 
पुत्र नष्ट हो चुके हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि अब ये इस 
कष्टको अधिक कालतक नहीं सह सकेंगे ॥ २ ॥ 
गान्धारी च॑ महाभागा प्राक्षा करुणवेद्िनी । 
पुत्रशोक॑ महाराज चघैर्यंणोद्वदते भ्रशम््‌॥ ३ ॥ 
महाराज ! महाभागा गान्धारी परम विदुषी और 
करुणाका अनुभव करनेवाली हैं।इसीलिये ये महान्‌ पुत्रशोक- 
'को चैय्यपूर्वक सहती चली आ रही हैं ॥ ३ ॥ 
अहमप्येतदेव त्वां त्रवीमि कुरे में चचः। 
 अजुज्ां ऊभतां राज़ा मा चुथेह् मरिष्यति॥ ४ ॥ 
में सी तुमसे यही कहता हूँ, तुम मेरी बात मानों | 
राजा धृतराष्ट्रको तुम्हारी ओरसे वनमें जानेकी अनुमति 


मिलनी ही चाहिये; नहीं तो यहाँ रहनेछे इनकी व्यर्थ मृत्यु 
होगी ॥ ४ ॥ 
राजरपीणां पुराणानामजुयातु गति नुपः। 
राजपीणां हि सर्वेपामन्ते वनमुपाश्रयः॥ ५ ॥ 
तुम उन्हें अवसर दो, जिससे ये नरेश प्राचीन 
राजर्धियेंकि पथका अनुसरण कर सकें। समस्त समर्पियेंनि 
जीवनके अन्तिम भागमें वनका ही आश्रय लिया है ॥ ५॥ 
वेशम्पायन उवाच 
इत्युक्तः स त्दा राजा व्यासेनाहुतकर्मणा। 
पत्युवाच महातेजा धर्मरजो महाम्ु॒ुनिम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजब ! अद्भुतकर्मा 
व्यासजीके ऐसा कहनेपर महातेजल्ी धर्मराज युधिप्ठिरने उन 
महामुनिकी इस प्रकार उत्तर दिया--॥ ६ ॥ 
भगवानेद नो भान्‍यो भगवानेव नो गशुरूः । 
भगवानस्य राज्यस्थ कुलूस्य च परायणम्‌ ॥ ७ ॥ 
“धभगवन्‌ ! आप ही हमलोगोके माननीय और आप ही 
हमारे गुरु हैं । इस राज्य और पुरके परम आधार भी आप 
ही हैं॥ ७॥ 
अहं ठु पुत्री भगवन्‌ पिता राजा गुरुय्य में। 
निदेशचर्ती च पितुः पुत्रों भवति घमंतः ॥ ८ ॥ 
धमगवन्‌ ! राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता और गुरु हैं। 
धघर्मतः पुत्र ही पिताकी आशाके अधीन होता है। (वह पिताको 
आशा केते दे सकता है)! ॥ ८ ॥ 
वेग़ग्यायन उवाच 
इत्युक्तः स तु तं घाह व्यासो बेद्विदां चरः। 
युधिप्टिरे महातेजाः पुत्रेच महाकविः ॥ ९ ॥ 
चेशम्पायनजी कहते हैँं--जनमेजय ! वेदवेत्ताअमिं 
श्रेप्ठ) महातेजस्वी) मह्ज्ञानी व्यापजीने युविष्टिरके ऐसा 
कहनेपर उन्हें समझाते हुए पुनः इस प्रकार कद्टा-॥ ९ ॥ 
एयमेतन्महाबयाहो यथा वदसखि भारत। 
राजायं चुद्धता प्राप्तः प्रमाणे परमे स्थितः ॥ १० ॥ 
पमहाबाहु भरतनन्दन ! ठुम जेसा कहते दो, बसा दी 
ठीक हैः तथापि राजा घृतराष्ट्र बूढ़े हो गये हैं और अन्तिम 
अवस्थार्मे स्थित हैं ॥ १० ॥ 
सोदयं मयाभ्यनुश्ञातस्त्वया च पृथिवीपतिः । 
करोतु खमभिप्रायं मास्य विप्चकरों भव ॥११॥ 
धअतः अब ये नूपाल मेरी और नुम्दारी भनुमति लेकर 
तप्स्याझे द्वारा अपना सनोरय सिद्ध करें | इनके शाम क्ार्यमें 
विध्न न डालो ॥ ६१ ॥ 


श्रीमदाभारते [ आश्रमवासिकपवेणि 
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धछम्मा राजर्पीणां र। क्योंकि अब इनके तप करनेका समय आया है । युभिष्ठिर | 

बी वा हक 38 345 ॥ १२५॥ इनके मनमें तुम्हारे ऊपर अणुमात्र भी रोष नहीं हैः॥ श्ज। 

ध्युधिष्ठिर ! राजर्पियोंका यही परम धर्म है कि झुद्धमे वैज्ञम्मायन उवाच 

अथवा बनमें उनकी झात्रोक्त विधिपूर्वक झत्यु हो ॥ १२॥ एवावडुक्‍त्वा चचनमलुमान्य च पार्थिवम्‌। 

पिन्रा छु तब राजेन्द्र पाण्डुना प्रथिवीक्षिता | तथास्त्विति च तेनोक्तः कौन्तेयेन ययौ वनम्‌॥ १८ ॥ 

शिप्यद्त्तेव राजाय॑ गुरुवत्‌ पर्युपासितः ॥ १३॥ वेदम्पयिनेजी कहते है “राज वो“वेइकर सह 


“सजेस्द्र ! तुम्हारे पिता राजा पाण्डुने भी धृतराष्ट्रको व्यासने राजा युधिष्ठिरको राजी कर लिया और “्बहुत अच्छा)? 
गुरुके समान मानकर शिष्यमावसे इनकी सेवा की कहकर जब युधिष्ठिरने उनकी आशा खीकार कर ली; सब 


यी॥ १३ ॥ वे बनें अपने आश्रमपर चले गये ॥ १८ ॥ | 

फ्तुभिदृक्षिणावद्धी रल्पर्वतशोभितें: । गठते भगवति व्यास राजा पाण्डुसुतस्तदा। 

मदद्धिरिएट गोर्सका प्रजाश्व॒ परिषालिताः ॥ १४७ ॥ प्रोवाच पितरं चुद्ध मन्दं मन्दंमिवानतः ॥ १९॥ 
<इन्होंने रक्मय पर्व॑तोंसे सुशोमित और प्रचुर दक्षिणासे भगवान्‌ व्यासके चले जानेपर राजा युधिप्ठिरने अंपंने 


समन्न अनेक बड़े-बड़े यज्ञ किये हैं; प्ृथ्वीका राज्य भोगा बूढ़े ताऊ घृतराष्ट्रसे नम्नतापूर्वक धीरे-घीरे कहा--॥ १९॥ 


है और प्रजाका मलीभाँति पालन किया के ॥ १४ ॥ थहाद भगवान ब्याज यश अंवतों मत 
पुतरखंस्थं च विपुर्ल राज्यं विश्ेषिते त्वयि। यथा55६ च महेष्वासः कृपो विदुर एवं च ॥ २० ॥ 
प्रयोदशसमा भुक्त दत्त थे विविध बछु ॥ १५॥ युयुत्सुः संजयदचैंच तत्कतीस्म्पहमअसा । 

“नव तुम वनमें चले गये थे! उन दिनों तेरह वर्षोतत खर्च एव हि मान्‍्या में कुलूस्य हि हितैषिणः ॥ २१॥ 
अपने पुत्रके अधीन रहनेवाले विशाल राज्यका इन्होंने “पिताजी ! मगवान व्यासने जो आज्ञा दी है और 
उपभोग किया और नाना ग्रकारके धन दिये हैं ॥ १५|॥ . अपने जो कुछ करनेका निश्चय किया है तथा महान 
त्वया चाय॑ चरख्यात्र गुरुझुश्षृषयानघ। धनुर्धर कृपाचार्य, विदुरः युयुत्सु और संजय जैसा कहेंगे; 
आराधितः समृत्येत गान्‍्धारी च यशाखिनी ॥ १६॥ निस्संदेह में वैसा ही करूँगा; क्‍योंकि ये सब लोग इस 

“निष्पाप नरव्याप्र | सेवकॉलदित तुमने भी गुरुसेवाके कुलके हितैषी होनेके कारण मेरे लिये माननीय हैं॥२०-२१॥ 
भावते इनकी तथा वशख्विनी गान्धारी देवीकी आराधना की हृदू तु थाने उपते त्यामह शिरसा नतः। 
है॥ १६॥ क्रियतां तावदाहारस्ततो गच्छाश्रमें प्रति ॥ २२॥ . 
अजुजानीदि पिठरं॑ समयो5स्य तपोविधी। “किंतु नरेबबर | इस समय आपके चरणोंमें मस्तक 
न अन्युविद्यते चास्य खुखूइमोउपि युधिष्ठिर ॥ १७॥  झक्ाकर मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि पहले भोजन कर - 

“अतः तुम अपने पिताको वनमें जानेक्री अनुमति दे दो। लीजिये, फिर आश्रमको जाइयेगा? ॥ २२॥ 

इति श्रीमहासारते आश्रसवास्तिके पर्वणि आशभ्रमवासपर्वणि व्यासानुश्ञायां चतुर्थोडध्यायः॥ ४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमद्रात्षिक्रपके अन्तर्गत आश्रमवासपर्बमें व्यापकी आज्ञाविपयक् चौथा अध्याय पूरा हुआ॥ ४ ॥ 





पञ्रमोध्ष्यायः 
इतराष्ट्के द्वार युधिष्ठिरको राजनीतिका उपदेश 
वेशम्पायन उवाच ह उस समय उनकी चलने-फिरनेकी शक्ति बहुत कम हो 
दतो शक्ाभ्यजुशातो घरठराष्ट्र: प्रतापवान्‌। गयी थी | वे बुद्धिमान्‌ भूपाल बूढ़े हाथीकी भाँति पैदल चलते 


कफ है भरे 
ययी खभवन राजा गान्धायौदुगतस्तदा ॥ १ ॥ मय बड़ी कठिनाईसे पैर उठाते ये || २॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैं--तदनन्तर जनमेजय ! साफ पर बिदुरो विद्वान सतश् कक 
राजा युधिप्ठिरकी अनुमति पाढर प्रतापी राजा धृतराष्ट्र कक लेट सा व 032 किक बा पी 
गान्वारीके साथ अपने भवनमें गये ॥ १ ॥ उसने उनके ५ 0 48 विद) कक 
मोर ह तथा झरद्वानके पुत्र महाघनुधर कृपाचार्य भी गये ॥ रे ॥ 
मच्द्प्राणगतिर्ध रूचछादिय समुद्ददन्‌ | 


पदाति जो स प्रविश्य ग्रह राजन कृतपूवोल्षिकक्रियः। - क्‍ 
द्ातिः से महीपालो जीणा गज़पतियंथा ॥ २॥ तर्पयित्वा ह्विजश्रेखानादारमकरोंत्‌ू तदा॥ छ॥े 


थाश्रमवासपवं ] 





पश्चमो5्प्यायः 
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राजन्‌ ! घरमें प्रवेश करके उन्होंने पूर्वाहकालकी 
धार्मिक क्रिया पूरी की; फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी अन्न-पान 
आदिते तृत्त करके खयं भी भोजन किया || ४ || 
गान्धारी चेव धर्मशा कुन्त्या सह मनखिनी। 
वधूमिरुपचारेण पूजिताभुझुक्त भारत ॥ ५॥ 
भरतनन्दन [ इसी प्रकार धर्मको जाननेवाली मनस्विनी 
गान्घारी देवीने भी कुन्तीकृहित पुत्रवधुओंद्वारा विविध 
उपचारोसे पूजित होकर आहार अरहण किया ॥ ५॥ 
कृताहारं कृताहाराः सर्व ते विद्ुसद्यः। 
पाण्डवाश्व कुरुश्रेष्ठछ॒पातिष्ठन्त त॑ चपम्‌ ॥ ६ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्के भोजन कर लेनेपर पाण्डव 
तथा विंदुर आदि खब लोगेनि भी भोजन किया फिर 
सब-के-सब धृतराष्ट्रकी सेवामें उपस्थित हुए ॥ ६ ॥ 
ततो 5न्रवीन्‍्महाराज कुन्तीपुञ्रसुपहरे । 
निषण्णं पाणिना पृष्ठे संस्पृशन्नम्बिकासखुतः ॥ ७ ॥ 
महाराज ! उस समय कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको 
एकान्तमें अपने निकट बेठा जान धृतराष्ट्रने उनकी पीठपर 
हाथ फेरते हुए कहा--) ७ ॥ 
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. अप्रमादस्त्वया कार्यः सर्वेथा कुरुनन्दन। 
अछझे राजशादूू राज्ये धमपुरस्ते॥ ८ ॥ 
(कुसनन्दन | राजसिंह | इस आठ अर्जवाले राज्यमें 
तुम सदा धर्मको ही आगे रखना और इसके संरक्षण और 
संचालनमें कभी किसी तरह भी प्रमाद न करना ॥ ८ ॥| 
तत्त शकक्‍ष्य महाराज रक्षितुं पाण्डुनन्द्न । 
राज्यं धर्मेण कौस्तेय विद्वानसि निवोध तत्‌ ॥ ९ ॥ 


महाराज पाण्डुनन्दन | कुन्तीकुमार | राज्यकी रक्षा 

धर्से ही हो सकती है। इ8 बातकों तुम खयं भी जानते हो 
तथापि मुझसे मी सुनो ॥ ९॥ 
विद्यादृद्धान्‌ सदेव त्वप्लपासीथा युधिप्ठिर। 
श्टणुयास्ते च यद्‌ तू यु: कुयौरचैवाविचार्यन्‌ ॥ १० ॥ 

ध्युधिष्ठिर | विद्यांमें बढ़े-चढ़े विद्वान पुरुर्षोका सदा 
ही सज्ञ किया करो। वे जो कुछ कहें; उसे ध्यानपूर्वक सुनो 
और उसका बिना विचारे पालन करो ॥ १० ॥ 
प्रातरुत्थाय तान्‌ राजन पूजयित्वा यथाविधि | 
कृत्यकाले समुत्पन्ने पृज्छेथाः कार्यमात्मनः ॥ ११॥ 

'राजनू ! प्रातःकारू उठकर उन विद्वार्नेका यथायोग्य 
सत्कार करके कोई कार्य उपस्थित होनेपर उनसे अपना 
कर्तव्य पूछो ॥ ११॥ 


ते तु सम्मानिता राजंस्त्वया कार्यहितार्थिना | 
प्रवध्यन्ति हित॑ तात स्वेधा तब भारत ॥ १२५॥ 

“राजन्‌ | तात | भरतनन्दन | अपना हित करनेकी 
इच्छासे तुम्हारे द्वारा सम्मानित होनेपर वे सर्वथा तुम्हारे 
हितकी ही बात बतायेंगे ॥ १२ ॥ 


इन्द्रियाणि च सवाणि चाजिवव परिपालय। 
द्वितायेव भ्रविष्यन्ति रक्षितं द्रचिणं यथा॥ ११॥ 
जैसे सारथि घोड़ोंको काबूमें रखता है। उसी प्रकार 
तुम सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी अपने अधीन रखकर उनकी रक्षा 
करो । ऐश करनेसे वे इन्द्रियाँ सुरक्षित घनकी भाँति 
भविष्यमें तुम्हारे लिये निश्चय ही द्वितकर होंगी ॥ १३ ॥ 
अमात्याह्ञपधातीतान, पिठ॒पैतामहाब्शुचीन। 
दान्तान कर्मरु पुण्यांश्व पुण्यान्‌ सर्वेषु योजयेः ॥ १४ ॥ 
“जो जॉँचे-बूझे हुए. तथा निष्कपटमावसे काम करनेवाले 
हों, जो पिता-पितामहोंके समयसे काम देखते आ रहे हो तथा 
जो बाहर-मीतरसे शुद्ध; संगयमी और जन्म एवं कर्मसे भी 
५वित्र हों) ऐसे मन्त्रियोंक्रों ही सब तरहके उत्तरदायित्ववूर्ण 
कार्योमे नियुक्त करना ॥ १४ ॥ 
चार्येधाश्व सतत चारैरविदितः परेः। 
पर्यक्षितेबेहुविघें:... खराट््रपतिवासिभिः ॥ १५ ॥ 
धजिनकी किठी अवसरपर परीक्षा कर ली गयी हो और 
जो अपने ही राज्यके मीतर निवास करनेवाले हों, ऐसे अनेक 
जापूर्तोकी मेजकर उनके द्वारा शत्रुओंका गुत्त भेद लेते रहना 
और प्रयत्नपूर्वक ऐसी चेश्ठ करना) जिससे शत्रु तुम्द्ारा भेद 
न जान सके ॥ £५॥ 


पुरं च ते झुणुप्त स्थाद्‌ दढप्राकारतोरणम्‌ 
भद्ाद्चलकसम्वार्ध पद्प्द सर्वतोदिशम्‌ ॥ १६॥ 
तुम्हारे नयरकी रघाका पूर्ण प्रबन्ध रहना चाहिये | 


भीमद्ाभारते 
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ह उसके चार्रो ओरकी दीवारें तथा घुख्य द्वार अत्यन्त चुदंदृ जंगलमें भी गुप्त मन्‍्त्रणा की जा सकती है; परंछु राधिके समय 


होने चाहिये | बीचका सारा नगर ऊँची-ऊँची अद्यलिकाओं- 
मे भरा होना चाहिये । सब दिशाओंमें छः चद्दारदीवारियों 
बननी चाहिये || १६ ॥ 
तस्य द्वाराणि सवोणि पयोघतानि इद्न्ति च। 
सर्वतः खुविभक्तानि यन्व्रेयरक्षितानि च॥ १७॥ 
धनगरके सभी दरवाजे विस्तृत एवं विशाल हाँ | सब ओर 
उनकी रक्षाके लिये यन्त्र लगे हाँ तथा उन द्वार्रोका विभाग 
सुन्दर ढंगसे सम्पन्न हो ॥ १७॥ 
पुरुषेरलमर्थस्ते. विदितेः कुलशीलतः। 
आत्मा च रक्ष्यः सततं भोजनादिषु भारत ॥ १८ ॥ 
“भारत | जिन मनुष्योंके कुक और शील अच्छी तरह 
शात हों) उन्हंसे तुम्हें काम लेना चाहिये । भोजन आदिके 
अवसरोपर सदा तुर्म्हं आत्मरक्षापर ध्यान देना चाहिये ॥ १८॥ 
विहाराहारकालेषु माल्यशय्यासनेषु च। 
स्तरियश्व ते खुमप्ताः स्य॒ुत्न॑ं्धेशपिरघिष्ठिताः ॥ १० ॥ 
शीलवद्धिः कुलीनेश्व विद्ृद्धिश्व युधिष्ठिर। 
“आहार-विद्दरके समय तथा माला पहनने) शय्यापर सोने 
और आसनॉपर बैठनेके समय भी तुम्हें सावधानीके साथ 
अपनी रक्षा करनी चाहिये । युधिष्टिर | कुलीन, शीलवान! 
विद्वान) विश्वासपात्र एवं बुद्ध पुरुषोंकी अध्यक्षतामें रखकर 
तुम्हें अन्तःपुरकी ल्लियोंकी रक्षाका सुन्दर प्रशन्ध करना 
चाहिये।॥ १९३ ॥ 
मन्त्रिणश्चेव कुर्वीथा छ्विजान विद्याविशारदान॥२०॥ 
विनीतांश्व कुलीनांश्व ध्मोथेकुशलानजून | 
तेः साथ मन्जयेथास्त्व॑ नात्यथ बहुनिः सह ॥ २१॥ 
“राजन | तुम उन्हीं ब्राह्मणोंकी अपने मन्‍्त्री बनाओ जो 
विद्यामें प्रवीण, विनयशील, कुलीन) धर्म और अर्थमें कुशल 
तथा सरल खमाववाले हैं | उन्हींके साथ तुम गूढ़ विषयपर 
विचार करो; किंतु अधिक छोर्गोंको साय लेकर देर्तक 
मन्त्रणा नहीं करनी चाहिये || २०-२१ ॥ 
समस्तेरपि च व्यस्तैव्यपदेशेन केनचित्‌ | 
सुसंत्र्त मनन्‍्त्रगृह स्थर्ल चारुह्य मन्त्रयेः॥ २२५॥ 
सम्पूर्ण मन्त्रियोंकी अथवा उनमेंसे दो-एककों किसी 
कामके चहाने चारों ओरते घिरे हुए बंद कमरेमें या खुले 
मंदानमें के जाकर उनके साथ किसी गूढ़ विषयपर विचार 
करना ॥ २२ | 


अरण्ये निःशलाके वा न च रात्नौ कथंचन। 
क्षिणइचेच शच 
दानराः पशक्षि० ।] 
2 पक्षिणइचच ये मह॒ष्याहुसारिणः ॥ २३ ॥ 
सर्वे मत वज्यों ये चापि जडपइूचः। 
“जहां अधिक घात-फूस या झाढ़-झंखाड़ न हो; ऐसे 


इन स्थानेमिं किसी तरह गुस॒ सलाह नहीं करनी चाहिये | 
मनुष्योंका अनुसरण करनेवाले जो वानर और पक्षी आदि 
हैं, उन सबको तथा मूर्ख एवं पहुः मनुष्योंको भी मन्त्रणा- 
गहमें नहीं आने देना चाहिये || २३३ ॥ 
मन्त्रभेदे हि ये दोषा भवन्ति पृथिवीक्षिताम्‌ ॥ २४ ॥ 
न ते शकक्‍्याः समाधातुं कथंचिदिति मे मतिः | 

शुप्त मन्‍्त्रणाके दूसरोंपर प्रकट हो जानेसे राजाओंको जो 
छंकट प्राप्त होते हैं; उनका किसी तरह समाधान नहीं किया 
जा सकता--ऐसा मेरा विश्वास है॥ २४३६ ॥ 


दोषांश्य मन्जभेदस्य ब्ूयास्त्वं मन्त्रिमण्डले ॥ २५॥ 
असेदे च गुणा राजन पुनः पुनररिंद्म। 
“शन्रुदमन नरेश ! गुप्त मनत्रणा फूट जानेपर जो दोष पैदा 
होते हैं और न फूटनेसे जो लाभ होते हैं, उनको तुम मन्त्रि- 
मण्डलके समक्ष बारंबार बतलाते रहना ॥ २५३ ॥ 


पौरजानपदानां च शौचाशौचेे युधिष्ठिर॥२६॥ 
यथा स्याद्‌ विदित राज॑स्तथा कार्य छुरूदह। 

“राजन [ कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठर | नगर और जनपदके लोगों- 
का द्ृदय व॒म्दारे प्रति श॒द्ध है या अशुद्ध) इस बातका तुम्ह 
जैसे भी शान प्राप्त हो सके; वैसा उपाय करना ॥ २६३ ॥ 


व्यवह्यास्थ ते राजन, नित्यमाप्तेरधघिष्ठितः ॥ २७॥ 
योज्यस्तुष्टेंहिते राजन नित्यं चारेसनुप्ठितः। 
“नरेश्वर | न्याय करनेके कामपर तुम सदा ऐसे ही 
पुरुषोंको नियुक्त करना जो विश्वासपात्र; संतोषी और हितैषी 
हों तथा गुप्तचरोंके द्वारा सदा उनके कार्योपर दृष्टि रखना ॥ 


एरिमाणं विद्त्वा च॒ दण्ड दण्ड्येष भारत ॥ २८॥ 
प्रणयेयुयथान्याय॑ पुरुषास्ते. युधिष्ठिर । 
“मरतनन्दन युधिष्टिर | तुम्हें ऐसा विधान बनाना चाहिये) 
जिससे तुम्दारे नियुक्त किये हुए न्यायाधिकारी पुरुष 
अपराधियोंके अपराधकी मात्राको मलीभाँति जानकर जो 
दण्डनीय हों; उन्हें ही उचित दण्ड दें ॥ २८३ ॥ 


आदानरुचयदचेच परदाराभिमशिनः ॥ २९ ॥ 
उम्रदण्डप्रधानाश्व मिथ्या व्याहारिणस्तथा। 
आक्रोष्टारश्व लुब्धाश्व हतौरः साहसप्रियाः ॥ ३० ॥ 
सभाविहारभेत्तारो वर्णानां चर प्रदूषकाः। 
हिरण्यद्ण्ड्या वध्याश्व कर्तव्या देशकालतः ॥ ३१॥ 
“जो दूसरोंसे घूस लेनेकी रुचि रखते हों) परायी त्तियोसे 
जिनका सम्पर्क हों) जो विशेषतः कठोर. दण्ड देनेके पक्षपाती 
हों; धठा फैसला देते हों; जो कठवादी। छोमी$ दूसरोंका घन 
हड़पनेवाले, दुस्साहसी, समाभवन और उद्यान आदिको नष्ट 
करनेवाले तथा सभी वर्णके लोगोंको कलक्लित करनेवाले हों) 


आश्रमवासपर्व ] 


पशञ्चमो प्ध्यायः 


२९७ 








उनन्यायाधिकारियोंको देश-कालका ध्यान रखते हुए सुवर्णदण्ड 
अथवा प्राणदण्डके द्वारा दण्डित करना चाहिये |२९-३१॥ 
प्रातरेच हि पर्येथा ये कुयुव्ययकर्म ते। 
अलंकायमथो भोज्यमत ऊध्य समाचरेः ॥ ३२॥ 
आतःकाछ उठकर ( नित्य नियमसे निवृत्त होनेके बाद ) 
पहले तुम्हें उन लोगेंसि मिलना चाहिये। जो तुम्हारे खर्च- 
बर्चके कामपर नियुक्त हों । उसके बाद आभूषण पहनने या 
मोजन करनेके कामपर ध्यान देना चाहिये॥ १२॥ : 
परद्येथाश्व ततो योधान सदा त्वें प्रतिहर्षयन्‌ । 
दूतानां च चराणां च प्रदोषस्ते सदा भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
पतत्पश्चात्‌ सैनिककोका हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए उनसे 
मिलना चाहिये | दूर्तों और जासूर्तोंति मिलनेके लिये ठ॒म्हारे 
लिये पर्वोत्तम समय संध्याकाल है ॥ ३३ ॥ 
सदा चापररात्रान्ते भवेत्‌ कार्योथनिर्णयः। 
मध्यरात्रे विहारस्ते मध्याहे व सदा भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
“पहरभर रात बाकी रहते ही उठकर अगले दिनके कार्य- 
क्रमका निव्चय कर लेना चाहिये | आधी रात और दोपहर- 
के समय तुम्हें खय॑ घृम-फिरकर प्रजाकी अवस्थाका निरीक्षण 
करना उचित है ॥ ३४ ॥ 
' सर्च त्वोपयिका: काल: कार्योणां भरतपभ | 
तथैवालंकृतः काले तिष्ठेथा भूरिद्क्षिण ॥ ३५॥ 
प्रचुर दक्षिणा देनेवाले भरतश्रेष्ठ ] काम करनेके लिये 
सभी समय उपयोगी हैं तथा तुम्हें समय-तमयपर सुन्दर 
ब््राभूषणोते अलंकृत रहना चाहिये ॥ २३५ ॥ 
चक्रवत्‌ तात कार्योणां पयोयों दश्यते खदा। 
कोशस्य निचये यत्न कुर्वीथा न्यायतः सदा ॥ ३६॥ 
विविधस्य . महाराज विपरीत विचजेयेः । 
प्तात ! चक्रकी भाँति सदा कार्योका क्रम चलता रहता 
8, यह देखनेमें आता है । महाराज ! नाना प्रकारके कोप- 
का संग्रह करनेके लिये तुम्हें सदा न्यायानुकूल प्रयल करना 
चाहिये । इसके विपरीत अन्यायपूर्ण प्रयलकों त्याग देना 
प्वाहिये || ३६६४ | 
चारेविंदित्वा शह्ूत्व ये राशामन्तरेषिणः॥३२७॥ 
तानाप्तेः पुरुषैदुराद्‌ घातयेथा नरशाधिप। 


'नरेव्वर ! जो राजार्भेके छिद्र देखा करते हैं, ऐसे राज- 
विद्रोही शत्रुओंका गुप्तचर्रोद्दागा पता लगाकर विश्वतनीय 
पुरुषोद्वारा उन्हें दूरसेवे ही मरवा डालना चाहिये।| ३७६ ॥ 
कमे दृष्ठाथ झुत्यांस्त्वं वस्येथाः कुरूद्दद्द | ३८ ॥ 
कार्येथाश्व॒ कम्ोणि युक्तायुक्तेरचिष्ठितेः । 

'कुरुश्रेष्ट | पहले काम देखकर सेवर्कोको नियुक्त करना 
चाहिये और अपने आश्रित मनुष्य योग्य हों या अयोग्य; 
उनसे काम अवश्य लेना चाहिये ॥ ३८६ ॥| 
सेनाप्रणेता च भवेत्‌ तव तात दृढबघतः ॥ ३९॥ 
शुरः फ्लेशसहरुचेव हितो भक्तस्वय पूरुपः। 

धताते | ठग्हारे सेनापतिको दृढ़प्रतिश) पूरवीर, क्‍्लेश 
सह सकनेवाला; द्तिपी, पुरुषार्थी और खामिमक्त होना 
चाहिये ॥ ३९३ || 
सर्वे ज़नपदार्चेबव तव कम्मोणि पाण्डव ॥ ४०॥ 
गोवद्रासभवर्वेच  छुयुर्य व्यवद्यारिणः । 

पाण्डुनन्दन ! तुम्हारे राज्यके अंदर रहनेवाले जो 
कारीगर और शिब्पी तुम्हारा काम करें) तुम्हें उनके भरण- 
पोषणका प्रबन्ध अवश्य करना चाहिये; जैसे गर्धो और 
वेलेसि काम लेनेवाले लोग उन्हें खानेको देते हैं | ४०६ ॥ 
खर्धें पररन्भ च स्वेषु चेच परेषु च ॥७१॥ 
उपलक्षयितव्यं ते नित्यमेष युधिष्ठिर । 

ध्युधिष्ठिर ! तुम्हें सदा ही खजनों और शन्रु भेके छिद्मों- 
पर दृष्टि रखनी चादिये ॥ ४१३ ॥ 
देशजाइचेव पुरुषा विक्रान्ताः स्वेपु कमंछु ॥ ४२॥ 
यात्राभिरसुरूपाभिरनुआ्राह्या.. दवितास्त्वया । 
शुणार्थिनां शुणः कार्यो विदुपां वे जनाधिप। 
अविचायोश्व ते ते स्य॒स्चला इच नित्यशः ॥ ४३ ॥ 

धजनेश्वर ! अपने देशमें उत्पन्न होनेवाले पुरुषेर्मिसे जो 
लोग अपने कार्यमें विशेष कुशल और हितेपी हों) उन्हें उनके 
योग्य आजीविका देकर अनुग्रहपृर्वकं अपनाना चाहिये। 
विद्वान राज्मको उचित है कि वह गुणार्थी मनुप्यक्रे गुण 
बदानेका प्रयल्ल करता रहे । उनके सम्बन्धर्म तुम्हें कोई 
विचार नहीं करना चाहिये। वे तुम्हारे लिये सदा पर्वतके 
सप्तान अविचल सहायक सिद्ध होंगे? ॥ ४२-४३ ॥ 


इति श्रीसह्राभारते आश्रमवासिके पर्वणि आशध्रमवासपर्वणि एतराष्ट्रोपदेशे पद्चमोड्प्यायः ॥ ७॥ 


चपय 


इस प्रकार श्ोमहामारत आश्रमवाप्तिक्पके अन्तगत आश्रमरासपर्में उतराष्ट्रछा उपदेशदिप्यक 


पँचदो अच्याय पूरा हुला॥ ५ ॥ 


०७०७-०२ १०००-०० 





६३९८ भीमदाभारते 
पष्ठोष्ष्यायः 
धतराष्ट्रद्ठारा राजनीतिका उपदेश 


घतराष्ट्र उवाच 
मण्डलानि च वुध्येथाः परेषामात्मनस्तथा | 
उदासीनगणानां च मध्यस्थानां च भारत ॥ ९१ ॥ 
घृतराप््रने कहा--मरतनन्दन ! तुम्हें झनुअकिः 
अपने, उदासीन राजाओंके तथा मध्यस्थ पुरुषोंके मण्डलॉका 
शान रखना चाहिये ॥ १ ॥ 
चतठुर्णों शहुज्ञातानां सर्वेषामाततायिनाम्‌। 
मित्र चामित्रमित्नं च बोदधव्यं तेडरिकर्शन ॥ २ ॥ 
शज्रुसृदन ! तुम्हें चार प्रकारके शब्रुओंके और छः 
प्रकारके आततायियोंके भेदोंको एवं मित्र और शजुके 
मित्रको भी पहचानना चाहिये || २ ॥ 


तथामात्या ज़नपदा डुगगाणि विविधानि च। 
वलानि च कुरुश्नेष्ठ भवत्येषां यथेच्छकम्‌ ॥ ३ ॥ 
ते व द्वाद्श कौन्तेय राश्ां वे विषयात्मकाः। 
मन्च्रिप्रधानाश्व ग्रुणाः षष्टिद्दोद्श च प्रभो ॥ ४ ॥ 
एतन्मण्डलमित्याहुराचायों नीतिकोविदाः । 
कुरश्रेष्ठ | अमात्य ( मन्त्री ) जनपद ( देश ); 
नाना प्रकारके दुर्ग और सेना--इनपर शन्रुओंका ययेष्ट 
लक्ष्य रहता है ( अतः इनकी रक्षाके लिये सदा सावधान 
रहना चाहिये )। प्रभो | कुन्तीनन्दन [| उपयुक्त बारह 
प्रंकारके मनुष्य राजाओंके ही मुख्य विषय हैं। मन्त्रीके 


अधीन रहनेवाले कृषी आदि साठ गुण और पूर्वोक्त बारह - 


प्रकारके मनुष्य--इन सबकी नीतिश्ञ आचायोंने - पमण्डलः 
नाम दिया है॥ ३-४३ || 


अब पाड्गुण्यमायत्तं युधिष्टिर निवोध तत्‌॥ ५ ॥ 

उद्धिक्षयों च विशेयों स्थान च कुरुसत्तम | 
युपिष्ठिर ! तुम इस मण्डलको अच्छी तरह जानो) 

क्योंकि राज्यक्ी रक्षाके संधि-विग्रद आदि छः उपायोंका 

उचित उपभोग इन्हके अधीन है । कुरुश्रेष्ठ ! राजाको 

चाहिये कि वह अपनी इृद्धि, क्षय और स्थितिका सदा ही 

शान रखे ॥ ५३ ॥ 

द्विसप्तत्यां महावाहो ततः बाड्गुण्यजा गुणाः॥ ६ ॥ 

यदा खपक्षी बलवान परपक्षस्तथावरूः। 

विशृद्य शत्रन कोन्‍्तेय जेयः क्षितिपतिस्तदा ॥ ७ ॥ 


२-हृपी आदि आठ रसन्पान कर्म हैं। बाल आदि बीस 
चर पु 
असन्धेय हैं । नास्तिकता आदि चौदह दोष हैं और मन्त भादि 


भठारइ तीर्थ हैं । उन सबका विस्तारपूर्वक वर्णन पहले आ 
चुका है। 


महाबाहो ! पहले राजप्रधान बारह और मन्न्रिप्रधान 
साठ--इन बहत्तरका शान प्राप्त करके संधि; विग्रह, यान, 
आसन दैधीमाव और समाश्रय--इन छः गुर्णोका यथावसर 
उपयोग किया जाता है। कुन्तीनन्दन | जब अपना पञ्ष 
बलवान्‌ तथा झल्रुका पक्ष निर्वल जान पड़े, उस समय झजुड़े 
साथ युद्ध छेड़कर विपेक्षी राजाको जीतनेका प्रयल करना 
चाहिये ॥ ६-७ ॥ 
यदा परे च वलिनः खपक्षरुचेव दुर्वलः। 
साथ विद्वांस्तदा क्षीणः परेः संधि समाश्रयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

परंतु जब शन्रु-पक्ष प्रबल और अपना ही पक्ष दुर्बढ 
हो, उस समय क्षीणशक्ति विद्वान्‌ पुरुष शन्रुअंके साथ संधि 
कर ले ॥ ८ ॥ 
द्रव्याणां संचयशचेव कर्तव्यः खुमहांस्तथा। 
यदा समर्थों यानाय नचिरेणेव भारत ॥ ९ ॥ 
तदा सर्व विधेयं स्यात्‌ स्थाने न स विचार्येत्‌ । 

भारत ! राजाको सदैव द्रव्योंका महान्‌ संग्रह करते रहना 
चाहिये | जब वह शीघ्र ही शन्ुपर आक्रमण करनेमें समर्थ 
हो; उस समय उसका जो कर्तव्य हो; उसे वह स्थिरतापूर्वक 

भलीमॉति विचार ले॥ ९३ ॥ 

भूमिरल्पफला देया विपरीतस्थ भारत ॥ १०॥ 
हिरण्यं कुप्यभूयिष्ठ मित्र क्षीणममथो बलम्‌। 

मास्त | यदि अपनी विपरीत अवस्था हो तो शत्रुको 
कम उपजाऊ भूमि+ थोड़ा-सा सोना और अधिक मात्रार्मे 
जत्ता-पीतल आदि धातु तथा दुर्बल मित्र एवं सेना देकर 
उसके साथ संधि करे ॥ १०३ ॥ 
विपरीतान्निगुह्लीयात्‌ स्व हि संधिविशारदः ॥ ११॥ 
संध्यर्थ राजपुत्र॑वा लिप्सेथा भरत्भ। 
विपरोतं न तच्छेयः पुत्र कस्यांचिदापदि ॥ १२॥ 
तस्याः प्रमोक्षे यत्न॑ च कुयोंः सोपायमन्त्रवित्‌। 

थदि शन्रुकी विपरीत दशा हो और वह संधिके लिये 
प्राथना करे तो संधिविशारद पुरुष उससे उपजाऊ भूमि; सोना- 
चाँदी आदि घातु तथा बलवान्‌ मित्र एवं सेना लेकर उसके साथ 
संघि करे अथवा भमरतश्रेष्ठ! प्रतिद्वन्द्दी राजाके राजकुमार 
को ही अपने यहाँ जमानतके तौरपर रखनेकी चेष्टा करनी 


चाहिये | इसके विपरीत बर्ताव करना अच्छा नहीं है । 


बेय | यदि कोई आपत्ति आ जाय तो उचित उपाय और 
मन्त्रणाके ज्ञाता तुम-जैसे राजाकों उससे छूट नेका प्रवान 
करना चाहिये ॥ ११-१२३ || 


| _ आश्रसवासंपर्च | 





प्रकृतीनां च राजेन्द्र राजा दीनाव्‌ विभावयेद) १६ ॥ 
क्रमेण थुगपत्‌ सर्व व्यवसाय महावलः। 
पीडन स्तस्मनं चेव कोशभह्स्तथेच च ॥१७॥ 
राजेन्द्र | प्रजाजनेंके भीतर जो दीन-दरिद्र ( अन्ध- 
बंधिर आदि ) मनुष्य हों; उनका मी शजा आदर करे | 
महाबत्ली राजा अपने छज्ुके दिपरीत क्रमशः अथवा एक 
साथ सारा उद्योग आरम्म कर दे। वह उसे पीड़ा दे । 
उसकी गति अवरुद्ध करे और उसका खजाना नष्ट कर 
दे॥ १३-१४ ॥ 
कार्य यत्तेन शात्र॒णां खराज्यं रक्षता खयम्‌। 
न च हिंस्पो ध्थ्युपगतः सामन्‍्तो वृद्धिमिच्छता ॥१५॥ 
अपने यज्यकी रक्षा करनेवाले राजाको यलपूर्वक 
शत्रुओँंके साथ उपयुक्त बर्ताव करना चाहिये; परंतु अपनी 
. पृद्धि चाइनेवाले नरेशकों शरणमें आये हुए सामन्तका वध 
कदापि नहीं करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
कौन्तेय त॑ न हित स॒ यो महीं विजिगीषते। 
गणाजां भेदने योगमीप्सेथाः सह मन्निभिः ॥ १६॥ 
: झुन्तीकुमार | जो समूची एथ्वीपर विजय पाना चाहता 
हो; वह तो कदापि उस ( सामन्त ) की हिंसा न करे । छुम 
अपने मन्न्रियोसहित सदा शन्नुगणोंमें फूट डालनेकी इच्छा 
रखना ॥ १६ ॥ 
खाधुसंत्रहणाच्चेब फपनिश्रहणात्‌ तथा। 
दुर्बलाइजेच सतत नास्वेषन्या बलीयसा ॥ १७॥ 


सप्तमोधच्यायः 





नहीं पड़े रएना चादिदे ॥ १७ ॥ 
तिछ्ठेथा रानशाल बेतसो ब्रृत्तिमास्थितः । 
ययेतमभियायात्र वलूवान्‌ दुर्वर्ू नृपः॥ १८॥ 
सामादिभिरुपायेसत॑ क्रमेण. विनिवर्द येः । 

राजतिंह | तुम्हें वंतकी-सी इत्ति ( नम्नता ) का आश्रय 
लेकर रहना चाहिये | यदि किसी दुबे राजापर बलवान 
राजा आक्रमण करे तो क्रमशः साम आदि उपायवोदारा उस 
बलवान्‌ राजाको छोटानेका प्रयत्न करना चाहिये ॥१८३॥ 
अदशक्जुवंश्व युद्धाय निप्पतेत्‌ सह मन्न्रिभिः ॥ १९ ॥ 
कोशेन पौरेद॑ण्डेन ये चास्य प्रियकारिणः। 

यदि अपनेमें युद्धकी शक्ति न हो तो मन्त्रियोंकिे उाथ 
उह8 आक्रमणकारी राजाकी शरणमे जाय तथा कोश, पुरवासी 
मनुष्य) दण्डशक्ति एवं अन्य जो प्रिय कार्य हों; उन सबको 
अर्पित करके उस प्रतिहन्द्ीको छोठटानेकी चेट् करे ॥१९<। 
असस्मवे तु सर्चस्य यथा मुख्येत्र निप्पततेत्‌ । 
क्रमेणानेन छुक्ति; स्थाच्छरीरमिति केचलम्‌ ॥ २० ॥ 

यदि किसी भी उपायते संधि न हो तो मुख्य साधनको 
लेकर विपक्षीपर युद्धके लिये टूट पढ़े | इस ऋमसे शरीर 
चला जाय तो भी वीर पुरुषकी मुक्ति दी होती है । केवल 
शरीर दे देना ही उसका मुख्य साधन है ॥ २२॥ 


इति श्रीमद्याभारते आश्रमवासिक्के पवेणि आश्रमवासपवणि छतराष्ट्रोपदेशे पश्टोअध्यायः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाणारत आख्मवापिकष्जके अन्तर्गत आश्रमदासप्जमें घुतरा्ट्रढ उपंदेशदिप्यक 
छठा अध्याय पुर हुआ ह ६॥ 





सप्तमी5ध्याय: 
युधिष्ठिरको धृतराष्ट्रफे द्वारा राजनीतिका उपदेश 


घतराष्ट्र उदार 
संधिविश्वदमप्यन्न पश्येथा राजसचम । 
ह्वियोनि विविधोपायं बहुकल्पं युधिष्ठिए॥ १ ॥ 
छुतराष्ट्रने कहा--दपश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! तुम्हें संधि 
और विप्रहपर भी दृष्टि रखनी चाहिये। शब्रु प्रबल हो तो 
उसके साथ संधि करना और दुर्वल हो तो उसके 
साथ युद्ध छेड़ना--ये संधि और विद्नहके दो आधार 
हैं| इनके प्रयोगके उपाय भी नाना प्रकारके हैं ओर इनके 
प्रकार भी बहुत हैं ॥ १॥ 


कौरूूय पर्युपासीयाः स्थित्वा हे विध्यमत्मनः । 
तुएपुएयलः शब्रुरात्मवानिति च झारेतू॥ २॥ 
कुरननदन ! अपनी दिंविव अवस्था--अलावलका 
अच्छी तरह विचार करके शजन्नुतते युद्ध वा मेल करना उचित 
है । यदि झत्नु है और उसके सैनिक दृश्-पुष्ट एवं 
संतुष्ट है तो उसपर उहतठा थावा 
करनेका फोई दूसरा उपाय सोचे ॥ २ ॥| 
पर्युपासनकाले ठु दिपरीते 
आमरदेकाले राजेन्द्र व्यप्सर्पेत्‌ दतः परम ॥ ६ ॥ 


का >क लए, 


ब्प्न 


न करके उसे पराम्त 
|| 


धप्छे०० 


आक्रमणकालमें झन्रुक्की स्थिति विपरीत रहनी चाहिये 
आर्थात्‌ उसके तैनिक दृषट-पुष्ट एवं संतुष्ट नहीं होने चाहिये। 
राजेन्द्र | यदि दायुसे अपना मान मर्दन होनेकी सम्मावना 
हो तो बहाँसे मागकर किसी दूसरे मित्र राजाकी शरण लेनी 
चाहिये ॥ ३ ॥ 
व्यसन भेद चैच शत्रणां कासयेत्‌ ततः । 
कर्षणं भीषणं चेव युद्धे चेव बलक्षयम्‌ ॥ ४ ॥ 
व्लें यह प्रयत्न करना चाहिये कि शत्रुओपर कोई 
संकट आ जाय या उनमें फूट पड़ जाय वे क्षीण और 
मयभीत हो जायें तथा युद्ध्में उनकी सेना नष्ट हो जाय ॥४)॥ 
प्रयास्यमातों च्पतिस्त्रिविधां परिचिन्तयेत्‌। . 
आत्मनश्चेव शात्रोश्व शक्ति शात्रविशारदः ॥ ५ ॥ 
शन्रुपर चढ़ाई करनेवाले शाज्विशारद राजाको अपनी 
और शजन्रुक्ी त्रिविध शंक्तियॉपर मछीमोति विचार कर 
लेना चाहिये ॥ ५ |॥ ह | 
उत्साहप्रभुशक्तिभ्यां मन्‍्त्रशकत्या च भारत। 
उपपन्नो छपो यायाद्‌ विपरीत च वर्जयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भारत ! जो राजा उत्साइ-शक्ति) प्रभुशक्ति और मन्त्र- 
शक्तिमें शत्रुकी अपेक्षा बढ़ा-चढ़ा हो; उते ही आक्रमण करना 
चाहिये | यदि इसके विपरीत अवस्था हो तो आक्रमणका 
विचार त्याग देना चाहिये ॥ ६ ॥ ु 
आददीत बल राजा मौ् मित्रवर्ल तथा। 
अटवीबर्ल भरत चेब तथा श्रेणीवर्ल प्रभो ॥ ७ ॥ 
प्रमो ! राजाको, अपने पास सेनिकवल) धनत्रछ) 
मित्रचलछ) अरण्यबल) भत्यवल ओर श्रेणीबलका संग्रह करना 
चाहिये ॥ ७ ॥ 
तन्न मित्रवर्ल राजन मोल चेच विशिष्यते । 
धेणीवर्ल भ्रतं चेव तुल्ये एवेति मे मेतिः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | इनमें मिन्नवक और धनवल सतब्रसे बढ़कर है। 


श्रेणीबल ओर भ्त्वबछ--ये दोनों समान ही हैं, ऐसा मेरा 


विश्वास है ॥ ८ ॥ ह 
तथा चारवर्ल चेव परस्परसम नूप। 
विश्वेयं बहुकालेपु राज्ञा काल उपस्थिते॥ ९ ॥ 


नरेश्वर | चारबल ( दूर्तोका वछ ) मी परस्पर समान 


ही है। राजाको समय आनेपर अधिक अवसर्रोपर इस तत्त्व- 
को समझे रहना चाहिये ॥ ९ ॥ 


आपदश्धापि बोद्धब्या चहुरूपा चराधिप। 
भवन्ति राशा कौरव्य यास्ताः पृथगतः >टणु ॥ १० ॥ 


महाराज | कुदनन्दन | राजापर आनेवाली अनेक 


प्रकारकी आपत्तियाँ भी होती हैं; जिन्हें जानना चाहिये | 


श्रीमहाभारते 


विपकील अजित जनक मिक335777+“ 4७७ ####ऋऋछऋ न“ एस | 
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[ आश्रमवासिकपवेणि' 


अतः उनका पए्थक-प्रथक्‌ वर्णन सुनो ॥ १० ॥ 
विकल्‍पा वहुधा राजन्नापदां पाण्डुनन्दन | 


4 


| 
| 
| 


सामाद्भिरुपन्यस्य गणयेत्‌ तान्‌ लपः सदा ॥ ११॥- 


राजन | पाण्डुनन्दन | उन आपत्तियोंके अनेक प्रकारके 
विकल्प हैं | राजा साम आदि उपायोंद्वारा उन सबको सामने 
छाकर संदा गिने ॥ ११ ॥ ह 
यात्रां गच्छेदू बलेयको राजा सद्धिः परंतप । 
युक्तश्व॒ देशकालाभ्यां बलेरात्मगुणैस्तथा ॥ १२॥ 


परंतप नरेश ! देश-काछकी अनुकूलता होनेपर सैनिक 


बल तथा राजोचित ग़ुर्णोंसे युक्त राजा अच्छी सेना साथ 
लेकर विजयके लिये यात्रा करे ॥ १२.॥ .. 
हृष्टपुएबछो गच्छेद्‌ राजा चुद्धबदये रतः। 
अक्ृशश्राप्यधो यायादनुतावषि पाण्डच ॥ १३॥ 
पाण्डुनन्दन. | अपने अमभ्युदयके लिये तत्पर रहनेवाला 
राजा यदि दुर्बल न हो और उसकी सेना दृश्--पुष्ट हो तो 
वह युद्धके अनुकूछ मौसम न होनेपर मी शज्जुपर 
चढ़ाई करे ॥ १३॥ . 
तूणाइमानं.._ वाजिरथप्रवाहां . 
ध्चजद्रुमें:ः संबृतकूछरोधसम्‌। 
पदातिनागेबहुकईदमा.. न्र्दी ह 
._- सपलनाशे न्॒पतिः प्रयोजयेत्‌ ॥ १४॥ 
 शत्रुओंके विनाशके लिये राजा अपनी सेनारूपी नदीका 
प्रयोग करे । जिसमें तरकस ही प्रस्तरखण्डके समान हैं; 


- घोड़े और रथरूपी प्रवाह शोमा पाते हैं, जिसका कूल-किनारा - 


ध्वजरूपी बृक्षोत्रे आउ्छादित है तथा पैदल और हाथी जिपके 
मीतर अगाध पड्कक्े सम्रान जान पड़ते हैं || १४ ॥ 


_अथोपपत्त्या शक पद्मवज्ज॑ च भारत । 


| ३७- 4 


उशना वेद यच्छाख््र॑ तत्रेतद्‌ बिहितं विभो ॥ १५॥ 
भारत | युद्धके समय युक्ति करके सेनाका शक्रट) पद्म 


अथवा बच्र नामक व्यूह बना छे। प्रभो | झुक्राचाय जिस . 


शास्त्रको जानते हैं, उसमें ऐसा ही विधान मिलता है ॥१५॥ 
चारयित्वा परवर्छक कृत्वा ख्वरूदर्शनम्‌। 
खभूमी योजयेद्‌ युद्ध परभूमौ तथेव च ॥ १६॥ 
हे गुसचरोंद्वारां शतुसेनाकी जाँच-पड़्ताछ करके अपनी 
सनिक शक्तिका भी निरीक्षण करे | फिर अपनी या शप्रुकी 
भूमिपर युद्ध आरम्म करे ॥ १६ || 


. बल प्रसादयेद्‌ राजा निक्षिपेद्‌ चलिनो नरान । 


शात्वा खबिषयं तन्च सामरादिभिरुपक्रमेत्‌ ॥ १७ ॥ 
राजाको चाहिये कि वह पारितोषिक आंदिके द्वारा सेनाको 


संतुष्ट रखे और उसमें बलवान मनुष्योंकी भर्ती करे | अपने . 
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' बलाबलको' अच्छी तरह समझकर साम आदि उपायोंके द्वारा 
संधि या थुद्धके लिये उद्योग करे ॥ १७ ॥। 
सर्वधेव. महाराज दारीर धास्येविह। 
प्रेत्य चेद च कर्तेव्यमात्मनिःश्रेयल परम ॥ १८॥ 
महाराज | इस जगतूमें सभी उपार्योद्वारा शरीरकी रक्षा 
करनी चाहिये और उसके द्वारा इदछोक तथा परलोकमें भी 
अपने कल्याणका उत्तम साधन करना उचित है ॥ १८ ॥ 
' एवमेतन्महाराज राजा सस्यक्‌ समाचरन्‌। 
प्रेत्य खर्गमवाप्लोति प्रजा धर्मेण पाकयन ॥ १९॥ 
महाराज | जो राजा इन सब बारतोंका विचार करके 
इनके अनुसार ठीक-ठीक आचरण और प्रजाका घम॑पूर्वक पालन 
करता है, वह मृत्युके पश्चात्‌ खर्गलेकमें जाता है ॥ १९ ॥ 


एवं त्वया कुरुश्रेष्ठ चर्तितव्यं प्रजाहितम्‌। 


डउभयोलॉकयोस्तात प्राप्तयें नित्यमेव हि॥२०॥ 


तात ! कुरुश्रेष्ठ | इस प्रकार तुम्हें इहलोक और परलोकमें 
'खुख पानेके लिये सदा ही प्रजावर्गके हित-साधनर्म संलग्न रहना 
चाहिये ॥ २० ॥ 


अष्टमोड्थ्यायः 
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च्हण्र्‌ 


भीष्मेण सर्वेतुक्तोडसि कृप्णेन विद्दुरेण च। 
मयाप्यवर्यं वक्तव्यं प्रीत्या ते इृपलत्तम ॥ २१ ॥ 
हपश्रेष्ठ | भीप्मजी; भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा विदुरने 
तुम्हें भी बार्तोका उपदेश कर दिया है। मेरा भी तुम्हारे 
ऊपर प्रेम है; इसलिये मेंने भी तुम्हें छुछ बवाना आवश्यक 
समझा है॥ २१॥ 
एतत्‌ सर्व॑यथान्याय॑ं कुर्दीया भूरिदक्षिण 
प्रियस्तथा प्रज्ञानां त्वं खर्गें सुखमवाप्स्यसि ॥ २२॥ 
यशमें प्रचुर दक्षिणा देनेवाले महाराज | इन सब बातेंका 
यथोचित हूपसे पान करना। इससे तुम प्रजाके प्रिय 
बनोगे और खर्गर्मे भी खुख पाओगे ॥ २२ ॥ 
अभ्वमेघलहस्तेण यो यजेत्‌ पृथिचीपतिः। 
पालयेद्‌ वापि धर्मेण प्रजास्त॒ल्यं फर्ल छमेत्‌ ॥ २३ ॥ 
जो राजा एक हजार अश्वमेघ यज्ञोका अनुष्ठान करता 
है अथवा दूसरा जो नरेश धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करता 
है, उन दोनोंकी समान फल प्राप्त होता है॥ २३ ॥ 


इति श्री महाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि छतराष्ट्रीपसंवादे सप्तमो&ध्यायः ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपवके अन्तर्गत आभ्रमवासपर्वमें चुतराष्ट्रका उपसंवादविषयक 
खातदों अध्याय पूरा हुआ॥ ७ ॥ 





अश्मोध््यायः ५ 
धृतराष्ट्रका कुरुजाडलदेशकी प्रजासे चनमें जानेके लिये आज्ञा मॉगना 


युधिष्टिर उवाच 
पएच्मेतत्‌ करिष्यामि यथा55त्थ पृथिवीपते | 
भूयरचेवालुशास्यो5हं॑ भवता पार्थिवर्षम ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--एथ्बीनाथ ! र॒पश्रेष्ठ | आप जैसा 
कहते हैं, वेंसा ही करूँगा। अभी आप मुझे कुछ और 
उपदेश दीजिये ॥ १ ॥ 
भीष्मे खर्ममजुप्राप्ते गते च॑ मधुखूदने। 
विडुरे संजये चेब को5न्यो मां बक्तमर्हति ॥ २॥ 
भीष्मजी खर्ग सिधारे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारका पघारे 
और विदुर तथा संजय भी आपके साथ ही जा रहे हैं। 
अब दूसरा कौन रह जाता है, जो मुझे उपदेश दे 
सके ॥ २॥ 
यत्‌ तु मामलुशास्तीह भवानय्य हिते स्थितः। 
कतोस्मि तन्‍्महीपार निर्दृतो भव पार्थिव॥ ३ ॥ 
भूपाल ! प्रथ्वीपते ! आज मेरे हितताधनमें संलग्न 
होकर आए सुझे यहाँ जो कुछ उपदेश देते हैं, में उसका 
पालन करूँगा। आप संतुष्ट हों ॥ ३२॥ 


वेश्म्पायन उवाच 


४५ ९७ 


एबमुक्तः स राजर्पिधमराजेन घीमता। 
कौन्तेये॑ समलुशातुमियेयष... भरतर्पस ॥ ४ # 
वेशम्पायनजी कहते हैँ--भरतश्रेप्ठ ! बुद्धिमान 
घमराज युघषिष्ठिरके ऐसा कहनेपर राजपि धृतराष्ट्रने 
कुन्तीकुमारस जानेके छिये अनुमति लेनेकी इच्छा की और 
कहा--॥ ४ ॥ 
पुत्र संशाम्यतां तावन्ममापि बलवाच्श्षमः। 
इत्युक्त्वा प्राविशद्‌ राजा गानधायों भवन तदा॥ ५ ॥ 
धवेटा |! अब झान्त रहो । मुझे बोलनेमें बड़ा परिधम 
होता है ( अब तो में जानेकी द्वी अनुमति चाहता हूँ) । 
ऐसा कहकर राजा घृतराष्ट्रने उठ समय गान्पारीके भवनर्म 
प्रवेश किया ॥ ५ ॥ 
तमासनगतं देवी गान्धारी घर्मचारिणी। 
उद्याच काले कालश्ा प्रजापतिसम पतिम ॥! ८ ॥ 
बहोँ जब वे आउनपर विराजमान हुए; तव समय 
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धन रखनेवाली धर्ममरायणा गान्धारी देवीने उस समय 
प्रजापतिके समान अपने पतिसे इस प्रकार पूछा--) 5 || 
अनुशातः ख्य तेन व्यासेन त्वं सहर्दिण[ । 
युधिष्टिसस्थाउमते कदारण्यं गमिष्यलि ॥ ७ ॥ 

पमदाराज ! खयं महर्षि व्यासने आपको वनमें जानेकी 
आजा दे दी है और युधिष्ठिस्की भी अनुमति मिल ही 
गयी है। अब आप कब वनको चलेंगे ? ॥ ७ ॥ 

घतराष्ट्र उाच 

गान्धार्यहमनुशातः खय्य॑ पिच्रा महात्मना। 
युधिप्िरस्पाजुमते गन्तारिस नचिराद्‌ चनम्‌ ॥ <॥ 

ध्रुतराष्ट्रने कहा-यगान्धारि ! मेरे महात्मा पिता 
व्यासने खयं तो आशा दे ही दी है। युधिष्ठिरकी भी 
अनुमति मिल गयी है। अतः अब में जल्दी ही वनको 
चहूँगा॥ ८ ॥ 
अहं हि तावत्‌ सर्वेषां तेपां डुद्य तदेविनाम्‌। 
पुत्राणां दातुमिच्छामि प्रेतमावानुर्ग बछु ॥ ९ ॥ 
सर्वप्रकृतिसांनिध्यं कारयित्वा खबेश्मनि | 

जानेके पहले मैं चाहता हूँ कि समस्त प्रजाकों घरपर 
बुलाकर अपने मरे हुए उन जुआरी पुत्रोंके उद्देश्यसे उनके 
पारलौकिक छाभके लिये कुछ घन दान कर दूँ ॥ ९३ ॥ 

वेशम्पायन उवाच 


इत्युकत्वा धर्मराजाय प्रेषयामास वें तदा ॥१० ॥ 
सच तद्॒चनात्‌ सर्वे समानिन्‍्ये महीपतिः। 
चेशम्पायनज्ञी कहते है--जनमेजय ! ऐसा कहकर राजा 
धृतराष्ट्रने धर्मराज युधिष्टिकके पास अपना विचार कहला भेजा । 
राजा युधिष्टिरने देनेके लिये उनको आशाके अनुसार वह 
सब सामग्री जुदा दी ( घृतराष्ट्रने उसका यथायोग्य वितरण 
कर दिया ) ॥ १०३ ॥ 
तठः प्रतीतमनलो ब्ाह्मणाः कुरुजाइछाः ॥ ११॥ 
क्षत्रियास्वेव वेश्याश्व॒ शद्राइ्चैच समाययुः । 
उधर राजाका संदेश पाकर कुरुजाज्ञलदेशके ब्राह्मण: 
क्षत्रिय, बेंश्य और झूद्ध वहाँ आये। उन सबके छृदयमें बड़ी 
प्रसन्नता थी ॥ ११३ ॥ 
ततो निष्कम्य उपतिस्तस्मादन्तःपुरात्‌ तदा ॥ १५॥ 
दृदशे तं॑ जन सर्च सर्वाश्व प्रकतीस्तथा। 
तदनन्तर महाराज धघृतराष्ट्र अन्तःपुरसे बाहर निकले 


और वहाँ नगर तथा जनपदकी समस्त प्रजाके उपस्थित 


होनेका समाचार सुना ॥ १ रद ॥ 
चेतांश् शैर * 
समवेतांश्व॒ तान सवोन पौरान जावपदांस्तथा॥ १३॥ 


तानागतानभिग्रेक्ष्य समस्त च खुहज्जनम्‌ । 
ब्राह्मणांश्ध महीपाल नानादेशसमागतान्‌ ॥ १४॥ 
उबाच मतिमान्‌ राजा छुतराष्ट्रीडम्बिकाखुतः |... || 
भूपाल जनमेजय !. राजाने देखा कि समस्त पुरवासी 
और जनपदके लोग वहाँ आ गये हैं। सम्पूर्ण सुदृद-वर्गक्े 
लोग भी उपस्थित हैं और नाना देशोंके आाह्मण भी पधघारे 
हैं। तब बुद्धिमान्‌ अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्रने उन 
सबको लक्ष्य करके कहां--॥ १३-१४३॥ ॥ 
भवन्तः कछुरवस्चेव चिरकार्ल सहोपिताः॥ १५॥ 
परस्परस्य छुहदः परस्परहिते रताः। 

*5सज्जनो | आप और कौरव चिरकाल्से एक साथ 
रहते आये हैं। आप दोनों एक-दूसरेके सुद्दद्‌ हैं और दोनों 
सदा एक-दूसरेके द्वितमें तत्पर रहते हैं ॥ १५३ ॥ 
यद्दानीमह ब्ूयामश्मिन्‌ कार उपस्थिते ॥ १६॥ 
तथा भवद्धिः कर्तव्यमविचार्य वचो मम । 

“इस समय में आपलछोगोंसे वर्तमान अवसरपर जो कुछ 
कहूँ, मेरी उस बातकी आपलोग बिना विचारे खीकार करें 
यही येरी प्रार्थना है | १६३ ॥ 
अरण्यगमने .चुद्धिगोन्धारीसहितस्य में ॥ १७॥ 
व्यासस्याछुमते राश्षस्तथा कुन्तीखुतस्य में। 

“मैने गान्वारीके साथ वनमें जानेका निरचय किया है 
इसके लिये मुझे महर्षि व्यास तथा कुन्तीनन्दन राजा 
युविष्टिकी भी अनुमति मिल गयी है ॥ १७ट्टे) 
भवन्तो5प्यज्ञुजानन्तु मा च वोडथूद्‌ विचारणा॥ १८॥ 
अस्मार्क भवतां चेच येय॑ प्रीतिहिं शख्वती | 
नच सास्येयु देशेपु राज्ामिति मतिर्मम ॥ १०॥ 

धअब आपलोग भी मुझे वन जानेकी आशा दें। 
इस विषयमें आपके मनमें कोई अन्यथा विचार नहीं होना 
चाहिये । आपलोगोका हमारे साथ जो यह प्रेम-सम्बन्ध 
सदासे चलछा आ रहा है; ऐसा सम्बन्ध दूसरे देशके राजाओंकि | 
साथ वहाँकी प्रजाका नहीं होगा; ऐसा मेरा विश्वास 
है॥ १८-१९ ॥ 
शात्तो5स्पि वयसानेन तथा पुत्रविनाकृतः। 
डउपवासक्कशश्वास्मि गान्धारयीसहितो5नघाः ॥ २० ॥ 

(निष्पाप प्रजाजन | अब इस बुढ़ापेने गान्धारीसहित 
मुझको बहुत थका दिया है । पुत्रोंके मारे जानेका ढुश्ख भी 
बना दी रहता है तथा उपवास करनेके कारण मी इम दोनों 
अधिक दुर्बल हो गये हैं ॥| २० ॥ ह 
युधिष्ठिग्गते राज्ये प्राप्श्चास्पि छुख महत्‌। 


/ 


-मस्ये डुर्योधनेश्वयोद्‌ विशिष्टमिति सचमाः ॥ २१॥ 
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आभ्रमधासपर्य ] 


'सजनो ! युधिष्ठिरके राज्यमें मुझे बड़ा सुख मिला है | 


: मैं समझता हूँ कि दुर्योधनके राज्यसे भी बढ़कर चुख मुझे 
' प्राप्त हुआ है॥ २१॥ 


'मम्र चान्धस्य चृद्धस्य हतपुत्रस्य का गतिः। 


ऋते वन महाभागास्तन्मालुशातुमहथ ॥ २२॥ 

“एक तो में जन्मका अन्धा हूँ, दूसरे बूढ़ा हो गया हूँ 
तीसरे मेरे सभी पुत्र मारे गये हैं। मद्दामाग प्रजाजन | अब 
आप ही बताये, बनमें जानेके सिवा मेरे लिये दूसरी 
कौन-सी गति है १ इसलिये अब आपलोग मुझे जानेकी 
आशा दें? ॥ २२ ॥ 


नवमो5ध्यायः 


द्डण्र 
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तस्य तद्‌ बचत थ्र॒ुत्वा सर्व ते कुरुजाइलाः 
वाप्पर्सद्ग्धिवा वाया रुरुदुभंण्तरपभ ॥ २३॥ 
भरतश्रेष्ठ | राजा घृतराष्ट्रकी ये बाते सुनकर वहाँ 
उपस्थित हुए. कुरुजाज्ललनिवासी सभी मनुप्योके नेमेति 
आऑसुओकी धारा बह चली और वे फूट-फूय्कर रोने 
लगे ॥ २३ ॥ 
तानविद्॒वतः किचित्‌ स्वोग्शोकपरायणान्‌ । 
पुनरेव महातेजा  घूठराष्ट्रोडश्रचीदिदम्‌ ॥ २४ ॥ 
उन सबकी झोकमग्न होकर कुछ भी उत्तर न देते देख 
महातेजस्री ध्ृतराष्ट्रने पुनः बोलना आरम्म किया॥ २४॥ 


इति श्रीमद्ाभारते आश्रसवासिके पर्वणि आश्रसवासपर्वणि छतराष्ट्रकूतवनगमनप्रार्थनेडष्टमोडध्यायः ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपके अन्तर्गत आश्रमवासपदेमें धुतराष्ट्रकी बनमें जानेकेलिये 
प्रा्थनाविषयक आठदोँ। अध्याय पूरा हुआ॥ ८॥ 


ब् 





नवमोध्ध्यायः 
प्रजाजनोंसे धतराष्ट्रकी क्षमा प्रार्थना 


घतराष्ट्र उवाच 
शान्तनुः पालयामास यथावद्‌ वसुधामिमाम्‌ । 
तथा विचित्रवीयंश्व भीष्मेण परिषालितः ॥ १ ॥ 
पालयामास नस्तातो विद्तार्थों न संशयः। 
घृतराष्ट्र बोले--8जनो ! महाराज शान्तनुने इस 
पृष्डीका यथावत्रूपसे पालन किया था। उसके बाद भीष्म- 
द्वारा शुरक्षित हमारे तत््वत पिता विचित्रवीयने इस भूमण्डल- 
की रक्षा की; इसमें संशय नहीं है ॥ १३ ॥ 
यथा च पाण्डुशआता मे दयितो भवतामभूत्‌ ॥ २ ॥ 
स॒ चापि पालयामास यथावत्‌ तत्च चेत्थ ह ' 
उनके बाद मेरे भाई पाण्डुने इस राज्यका यथावत्‌रूपसे 
पाछन किया । इसे आप सब लोग जानते हैं| अपने प्रजा- 
पाल्‍वचनरूपी गुणके कारण ही वे आपलोगोंके परम प्रिय हो 
गये थे ॥ २६४ ॥ 
मया च भवतां सम्यक्‌ शुश्रषा या कृतानघाः ॥ ३ ॥ 
असम्यग्‌ वा महाभागास्तत क्षन्तव्यमतन्द्रितेः । 
निष्पाप महाभागगण ! पाण्डुके बाद मेंने भी आप- 
रोगोंकी मली या बुरी सेवा की है। उसमें जो भूछ हुई हो) 
उसके लिये आप आल्स्यरहित प्रजाजन मुझे क्षमा करें ॥२३॥ 
यदा दुर्योधनेनेदं शुक्त राज्यमकण्ठकम्‌ ॥ 3 ॥ 
अपि तत्र न वो मन्दो दु्चुद्धिरपराद्धवान्‌ । 
दुर्याधनने जब अकण्टक राज्यका उपभोग किया था; 
उस समय उस खोटी बुद्धिवाले मूर्ख नरेशने मी आपलोगोॉका 


कोई अपराध नहीं किया था ( वह केवल पाण्डवॉके साथ 
अन्याय करता रहा ) ॥ ४ई ॥ 


तस्यापराधाद्‌ उुर्वुद्धेरमिमानान्महीक्षिताम्‌ ॥ ५ ॥| 
विमदेः छुमहानासीदनयात्‌ खक्ततादथ । 
(घातिताः फौरचेयात्य पृथिवी च विनाशिता | ) 


उस दुुद्धिके अपने ही किये हुए अन्याय, अपराध 
और अभिमानसे यहाँ असंझ्य राजाओंका महान संद्वार 
हो गया । सारे कौरव मारे गये और प्ृथ्बीका विनाश हो 
गया ॥ ५३ ॥ 
तन्‍्मया साधु चापीदं यदि चासाघु वें रृतम्‌॥ ६ ॥ 
तद्‌ वो हृदि न कर्तव्य मया वद्घोउ्यमअलिः । 

उस अवसरपर मुझसे मला या घुरा जो कुछ भी कृत्य 
हो गया; उसे आपलोग अपने मनमें न लावें | इसके लिये 
में आपलोगॉसे हाथ जोड़कर क्षमा-प्रार्थना करता हूँ ॥६३॥ 
चुद्धोड्यं हतपुत्रोद्यं दुःखितो5य्य नराधिपः ॥ ७ ॥ 
पूर्वराशां च पुज्रोड्यमिति रृत्वानुज्ञानथ । 

“यह राजा धृतरास्ट्र बूढ़ा है। इसके पुत्र मारे गये हैं; 
अतः यह दुःखर्मे ड्रवा हुआ है और यद्द अपने प्राचीन 
राजाओंका वंशज है?-.-ऐसा समझकर आपलोग मेरे अपराधों- 
को क्षमा करते हुए मुझे वनमें जानेकी आशा दें ॥ छई ॥ 
इये थे कृपणा दृद्धा हतपुत्रा तपखिनी॥ ८ ॥ 
गान्धारी पुत्रशोकाती युष्मान्‌ याचति ये मया ! 

यह वेचारी बृद्धा ठपखिनी गात्वारी। जिसके सभी पुत्र 


द्शेण्डे 
मारे गये हैं तथा जो पुत्रशोकसे व्याकुल रहती है; मेरे साथ 
आपलोगेसे क्षमा-याचना करती है ॥ ८३ ॥ 
दतपुत्राविमो बरुद्धो विदिन्चा डुःखिती तथा॥ ९% ॥ 
अनुजानीत भद्रं वो प्रजाव शरणं च चः। 

इन दोनों बूढ़ोंकों पुत्रेकि मारे जानेसे ढुखी जानकर 
आपलोंग वनमें जानेकी आज्ञा दें। आपका कल्याण हो । 
हम दोनों आपकी शरणमें आये हैं || ९३ ॥ 
अय॑ च कौरवो राजा झुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १० ॥ 
सर्वेर्भवद्धिद्रएन्य: समेपु विषमेषु च। 

वे कुदकुलरल् कुन्ती पुत्र राजा युषिष्ठिर आपलोगके 
पालक हैं | अच्छे और बुरे सभी समर्योमें आप सब लोग 
इनपर कृपादृष्टि रखें || १०३ ॥ 
न जातु विषम चेंच गम्रिष्यति कदाचन ॥ ११॥ 
चत्वारः सचिवा यस्य भ्रातरों विपुलोजसः। 
लोकपालसमा होते सर्वधमोर्थद्शिनः ॥ १२॥ 


9० पे सर्वभूतजगत्पति 
परहेव भगवानेष त्पतिः । 
( एयमेच महावाहुभीमार्जुनयमेद्वेतः । ) 


युधिप्ठिरे महातेजा भवतः पालयिष्यति ॥ १३॥ 
ये कमी आपलोगॉके प्रति विषमभाव नहीं रक्खेंगे। 
छोकपार्लेके समान महातेजखी तथा सम्पूर्ण धर्म और अर्थके 
मर्मश ये चार भाई जिनके सचिव हैं, वे भीम) अर्जुन; नकुल 
और सददेवसे घिरे हुए मह्ावाहु महातेजसी युधिष्ठिर 
उम्पूर्ण जीव-जगत्‌के स्वामी भगवान्‌ ब्रह्माकी भाँति आप- 
लोगोंका इसी तरह पालन करेंगे, जैसे पहलेके लोग करते 
आये हैं॥ ११-१३ ॥ 
अवश्यमेव चवक्तव्यमिति कूत्वा ब्रवीमि वः। 
एप न्यास्रो मया दृत्तः सर्वेषां वो युधिष्ठिरः ॥ १४ ॥ 
भवन्तो5स्य च वीरस्य न्यासभूताः कृता मया | 


ओऔमहाभारते 


हे 

[ जाश्रमवासिकपवेणि 
मुझे ये बातें अवश्य कहनी चाहिये; ऐसा सोचकर ही 
मैं आपलोगेसि यह सब कहता हूँ। मैं इन राजा युधिष्टिर- | 
को घरोहरके रूपमें आप सब लोगोंके हाथ सॉप रहा हूँ और।|. | 
आपलोगौको भी इन वीर नरेशके हाथमें घरोहरकी ही भाँति : 


पा 


$ 
के 


दे रहा हूँ॥ १४६ ॥ | ह 
यदेव तैः कृत किचिद्‌ व्यलीक॑ वः खुतैमम ॥ १७॥ । 
यद्न्‍्वेन मदीयेन तदनुशातुमहथ। 
मेरे पुत्नेनि तथा मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले और किसीने 
आपलोगोंका जो कुछ भी अपराध किया दो; उसके लिये मुझे 
क्षमा करें और जानेकी आशा दें ॥ १५६ ॥ 
भवद्धिर्न हि में मन्युः ऋृतपूर्वः कर्थंचन ॥ १६॥ 
अत्यन्तगुरुभक्तानामेषो 5अलिरिदं._ नमः । 
आपलोगेंने पहले मुझपर किसी तरह कोई रोष नहीं 
प्रकट किया है । आपलोग अत्यन्त गुरुमक्त हैं; अतः 
आपके सामने मेरे ये दोनों हाथ जुड़े हुए हैं और मैं आपको 
यह प्रणाम करता हूँ ॥ १६३ ॥ 
तेषामस्थिरवुद्धीनां छुब्धानां कामचारिणाम्‌ ॥ १७ ॥ 
कूते याचे प्य वः सर्वान्‌ मान्धारीसहितो पनघाः । 
निष्पाप प्रजाजन ! मेरे पुत्रोंकी बुद्धि चच्चल थी। वे 
लोभी और स्वेच्छाचारी थे। उनके अपराधोके लिये आज 
गान्धारीसहित मैं. आप सब लोगसि क्षमान्याचना 
करता हूँ ॥ १७३६ ॥ रे 
इत्युक्तास्तेत ते सब पौरजानपदा जनाः। 
नोचुबोष्पकलाः किचिद्‌ वीक्षांचक्रुः परस्परम्‌ ॥ १८ ॥ 
धृतराष्ट्रके इस प्रकार कटनेपर नगर और जनपदमें 
निवास करनेवाले सब छोग नेन्रोंसे आँसू बहाते हुए एक- 
दूसरेका मुँह देखने लगे। किसीने कोई उत्तर नहीं दिया ॥१८! 
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इति श्रीमद्वाभारते आश्रसवासिके पर्वणि आश्रसवासपर्वणि छ॒तराष्ट्रआर्थने नवमो<्ध्यायः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकर्पवके अन्तर्गत आशम्रमवासप्प्जमें घुतराष्ट्रकी प्राथनाविषयक नया 
अध्याय पूरा हुआ॥ % ॥ ह 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ छोक मिलाकर कुछ १९ शोक हैं ) 


--->०<:#नापकााई 2७१०० 


दशमो<्ध्यायः ५ 
प्रजाकी ओरसे साम्ब नामक ब्राह्मणका ध्रतराष्ट्रको सान्तवनाएूण उत्तर देना 


वेश्जयायन उवाच 
एबमुक्तास्तु ते तेन पौरजानपदा जनाः । 
चुद्धेन रा्ा कोरव्य नए्रसंज्ञा इवाभवन ॥ १ ॥ 
चेंशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! बूंदे राजा 
धृतराष्ट्रके ऐते कदणामय वचन कहनेपर नगर और जनपद- 
के निवासी सभी लोग दुःखसे अचेत-से हो गये || १ ॥ 


तृष्णीम्भूतां स्ततस्तांस्तु बाष्पकण्ठान्‌ महीपतिः । 


धुतराष्ट्री महीपालः. पुनरेबाभ्यभाषत ॥ २ ॥ 


उन सबके कण्ठ ऑसुओंसे अवरुद्ध हो गये थे; अतः 


वे कुछ बोल नहीं पाते थे। उन्हें मौन देख महाराज 


घृतराष्ट्रने फिर कहा-- ॥ १॥ 


माश्रमवासपव ] 


चुद्ध थे हतपुत्र व चर्मप्ल्या सहानया | 
. चिलपन्तं बहुविध॑ कृपणं चेव सत्तमा।॥ ३ ॥ 
 पित्रा खयमलुशात॑ हृष्णछ्षेपायनेन ये। 
वनवासाय . धर्ंशा धर्मशेन भ्ुपेण हू ॥ ४ ॥ 
सो5हं पुनः पुनश्चेव शिरसावनतोष्नथाः । 
गान्धायों सहित तन्‍्मां समलुज्ञातुमर्दथ ॥ ५ ॥ 
“जनो ! मैं बूढ़ा हूँ। मेरे समी पुत्र मार डाले गये 
हैं। मैं अपनी इस धर्मपत्नीके साथ वारंबार दीनता- 
पूर्वक विछाप कर रहा हूँ। मेरे पिता खयं महर्षि व्यासने 
मुझे वनमें जानेकी आशा दे दी है । धर्म पुरुषों | धर्मके 
शाता राजा थुधिष्टिरने भी वनवासके लिये अनुमति दे दी 
है। वही मैं अब पुनः बारंबार आपके सामने मस्तक झुकाकर 
प्रणाम करता हूँ | पुण्यात्मा प्रजाजन ) आपलोग गान्पारी- 
सहित मुझे वनमें जानेकी आज्ञा दे दें! ॥ ३--५ ॥ 


वेशस्पायन उवाच 
तच्छुत्वा कुरुराजस्थ वाफ्यानि करुणानि ते । 
. रुरुढुः सर्वशो राजन समेताः कुरुजाइलछाः ॥ ६ ॥ 
उत्तरीयें: फरेश्चापि संच्छाय चदनानि ते । 
रुरढुः शोकसंतप्ता मुहते पित्माठयत्‌ ॥ ७ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते हैं---जनमेजय | कुरुराजकी ये 
करुणामरी बातें सुनकर वहाँ एकत्र हुए कुरुजाड्ललदेशके 
सब छोग दुपच्मों और हाथोंसे अपना-अपना मुँह देँककर 
रोने लगे | अपनी संतानकी विदा करते समय दुःखसे कातर हुए 
पिता-माताकी भाँति वे दो घड़ीतक शोकसे संतत्त होकर 
रोते रहे ॥ ६-७॥ 
हृदयेः शुल्यभूतेस्ते धघृतराष्ट््रवासजम्‌ । 
दुःख संधारयन्तो हि नछसंज्ञा इवासवद् ॥ ८ ॥ 
उनका हृदय शून्य-सा हो गया था। वे उस सूने दृदय- 
से धृतराष्ट्रके प्रवालजनित दुशः्खको धारण करके अचेत-से 
हो गये ॥ ८॥ 
ते विनीय तमायासं छुतराष्ट्रवियोगजम्‌ । 
शनेः शनैस्तदान्योन्यमब्रवन सम्मतात्युत ॥ ९ ॥ 
फिर धीरे-धीरे उनके वियोगजनित डुःखको दूर करके 
उन सबने आपस वार्तालाप किया और अपनी सम्मति 
प्रकद की ॥ ९॥ 
ततः खंधाय ते सर्वे वाक्यान्यथ समासतः । 
पुकरिमिन आ्राह्मणे राजन निवेशयोचुनेराधिपस्‌ ॥ १० ॥ 
राजन, ! तदनन्तर एकमत होकर उन सब लोगेनि 
शोड़ेमे अपनी सारी बातें कहनेका भार एक शाक्षणपर 
रखा। उन ब्राक्षणके द्वारा ही उन्होंने राजासे अपनी 
बात कही ॥ १० ॥ 


दृशमो5ष्ध्यायः 


द्ए०५ 











ततः खाचरणों बिप्रः सस्मतो5र्थविशारद्‌ः । 
सास्वाख्यो वहचूचो राजन व समुपचक्रमे ॥ ११॥ 
अनुमान्य महाराज तत्‌ सदः सम्प्रसाथ नव । 
विप्रः प्रगहभो मेधावी स राजानम्ु॒वाच ह ॥ १२॥ 
वे ब्राह्मण देवता सदाचारी3 सबके माननीय और अभे- 
ज्ञानमें निपुण थे; उनका नाम था साम्ब । वे वेदके विद्वान) 
निर्मय होकर वोलनेवाले और ठुद्धिमान्‌ थे | वे महाराजको 
सम्मान देकर सारी समाको प्रसन्न करके वोलनेकी उच्चत 
हुए। उन्होंने राजासे इस प्रकार कहा-- ११-१२ ॥ 
राजन वाक्य जनस्पास्य मयि सर्च समर्पितम्‌ । 
चक्ष्यामि तद॒हं दीर तज्जुपख मराधिप ॥ १३ ॥ 
पराजन्‌ ! वीर नरेश्वर ! यहाँ उपस्थित हुए समस्त 
जनसमुदायने अपना मन्तव्ब प्रकट करनेका सारा भार मुपे 
सौंप दिया है; अतः मैं ही इनकी बातें आपकी सेवार्मे निवेदन 
करूँगा | जाप सुननेकी कृपा करें | १३ || 
यथा चदसि राजेन्द्र सर्वभेतत्‌ तथा विभी | 
नात्र मिथ्या दचः किचित्‌ खुहत्वं तः परस्पस्म॥ १४ ॥ 
जजेन्द्र! प्रभो | आप जो कुछ कहते हैं? वह सब ठीक 
है। उससे अस्त्यका लेश भी नहीं है। वास्तवर्म इस 
राजवंशर्मं और हमलेसोंमें परस्पर दृढ़ सोहाद स्थापित 
हो चुका है॥ १४ ॥ 
न जात्वस्थ च वंशस्थ रार्शो फश्चिव्‌ कदाचन । 
राजा55सीदू यःप्रजापाल+ प्रजानामग्रियोडभवव॥ १५॥ 
“इस राजबंशमें कभी कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआः जो 
प्रजापालन करते समय समस्त प्रजाओंको प्रिय न रद्दा शो ॥ 
पिठवद्‌ आदवचैव भवन्तः एालयन्ति नः । 
ह च दुर्योधन: किचिदयुक्त कृतवान, हुपः॥ १६॥ 
८आपलोग पिता और बढ़े भाईके समान हसारा पालन 
करते आये हैं। राजा दुर्योधनने भी हमारे साथ कोई 
अनुचित बर्ताव नहीं किया है ॥ १६ ॥ 
यथा ब्रवीति धमौत्मा सुनिः सत्यवतीखुतः । 
तथा छुर महाराज स द्वि नः परमो शुरू: ॥ १७ ॥) 
महाराज ! परम घर्मात्मा सत्यवतीनन्दन मर्द व्यासजी 
आपको जैसी सलाद देते हैं; वैसा ही कीजिये; क्योंकि दे 
एम सब छोगोफे परम गुरु हैं ॥ १७॥ 
त्यका चर्य तु भवता ठुःखशोकपरायणाः । 
भविष्यामसश्विर राजन, भवष्टणशतेयुंताः ॥ १८॥ 
८राजन्‌ | आप जब इ्में त्याग देंगे। हमें छोड़कर चले 
जायेंगे; तव इम बहुत दिनोंतक दुःख और शोकर्म ढूदे 
रहेंगे। आपके सेकड़ों गुर्णोक्री याद उदा इमें घेरे रदेगी ॥ 
यथा शान्तलुना गुप्ता राशा चि्राइदेन थे । 
भीष्मवीर्योपयूढेन पित्ना तव ऋ्व पार्थिव ॥ १९ ॥ 


३४०६ 


शीमदाभारते 


[ आश्रमषासिकपधणि 
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भवद॒द्वीक्षणाशैेव पाण्डना प्रथिवीक्षिता । 
तथा दु्योधनेनापि राशा सुपरिपालिताः ॥ २० ॥ 
पृथ्वीनाथ | महाराज शान्तनु तथा राजा चित्राज्ञदने 
जित प्रकार हमारी रक्षा की है; भीष्मके पराक्रमसे सुरक्षित 
आपके पिता विचित्रवीर्यने जिस तरह हमलोगोंका पालन 
किया है तथा आपकी देख-रेखमें रहकर प्रथ्वीपति पाण्डुने 
जिस प्रकार प्रजाजनोंकी रक्षा की है; उसी प्रकार राजा 
डुर्योघनने भी हमलोगोंका यथावत्‌ पालन किया है ॥१९-२०॥ 
ने खत्पम्रपि पुश्रस्ते व्यलीक कृतवान चुप । 
पिठरीव सुविध्वस्तास्तस्मिन्नपि नराधिपे ॥ २१॥ 
वयमास्म यथा सम्यग्‌ भवतो विद्ितं तथा । 
धनरेश्वर | आपके पुत्रने कभी थोड़ा-सा भी अन्याय 
हमलोगेके साथ नहीं किया | हमलोग उन राजा दुर्याधनपर 
भी पिताके समान विश्वास करते थे ओर उनके राज्यमें बड़े 
सुखसे जीवन व्यतीत करते ये | यह बात आपको भी विदित 
हो है ॥ २१३॥ 
तथा पर्षसहसत्राणि कुन्तीपुत्रेण घीमता॥ २२॥ 
पाल्यमाना धृतिमता खुखं विन्दामहे धछुप | 
“नरेबवर | भगवान्‌ करें कि बुद्धिमान्‌ कुन्तीकुमार राजा 
युधिष्ठिर धैर्यपूर्वक सहर्सों वर्षतक हमारा पालन करें और 
हम इनके राज्यमें सुखसे रहें || २२६ ॥ 
राजर्षीणां पुराणानां भवतां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ २३॥ 
कुरसंवरणादीनां भरतस्य थे घीमतः । 
घृर्स समनुयात्येष धमोत्मा भूरिदृक्षिणः॥ २४॥ 
ध्यशेमि बड़ी-बड़ी दक्षिणा प्रदान करनेवाले ये धर्मात्मा 
राजा युधिष्ठिर प्राचीन कालके पुण्यात्मा राजपिं कुद और 
संवरण आदिके तथा बुद्धिमान्‌ राजा भरतके बर्तावका 
अनुसरण करते हैं ॥ २३-२४ ॥ 
नात्र वाच्यं महाराज खुसृक्ष्ममपि विद्यते । 
उपिताः सम खु् नित्यं भवता परिपालिताः ॥ २५ ॥ 
भद्दाराज | इनमें कोई छोटे-से-छोटा दोष भी नहीं है। 
इनके राज्यमें आपके द्वारा सुरक्षित होकर हमलोग सदा 
सुखसे रहते आये हैं ॥ २५ ॥ 
छुसएम च व्यलीक ते सपुत्रस्य न विद्यते । 
यत्‌ तु शातिविमरदेस्मिन्नात्थ दुर्योधन प्रति ॥ २६॥ 
भवन्तमलुनेष्यामि तथापि कुरुतन्दन । 
'कुझनन्दन ! पुत्रसहित आपका कोई सूह्म-से-सूक्ष्म 
अपराध भी हमारे देखनेमें नहीं आया है। महाभारत- 
सुद्धमें जो जातिभाइयोंका संहार हुआ है, उसके विषयमें 


आपने जो दुर्योधनके अपराधकी चर्चा की है, इसके सम्बन्ध- 


में मी में आपसे कुछ निवेदन करूँगा | २६३ ॥ 





न तद्‌ दुर्योधनकृतं न च तद्‌ भवता रूतम्‌ ॥ २७ ॥ 
न कर्णसीवलाभ्यां च कुरवो यत्‌ क्षयं गताः। 


“कौरवोंका जो संहार हुआ है; उसमें-न* दुर्योधनका 


द्ाथ है; न आपका । कर्ण और शकुनिने भी इसमें कुछ नहीं 

किया है ॥ २७६ ॥ । 

दैवं तत्‌ तु विजानीमो यन्न शकय प्रवाधितुम्‌ ॥२८॥ 

देव॑ पुरुषकारेण न शक्‍्यमपि बाधितुम। 
“हमारी समझमें तो यह देवका विधान था। इसे कोई 

टाल नहीं सकता था । देवको पुरुषार्थले मिटा देना 

असम्भव है॥ २८३ | 

अक्षोहिण्यो महाराज दशाशे च समागताः ॥ २९॥ 

अष्टाद्शाहेन हताः कुरुभियॉघपुडवेः । 


भीष्द्रोणकृपायेश्व कर्णन च महात्मना ॥ ३०॥ 


युयुधानेन चीरेण धृष्टयुस्लेन चेंच ह। 
चतुर्भिः पाण्डुपुञ्रेश्व भीमाजुनयमेंस्तथा ॥ ३१॥ 
धमहाराज | उस युद्धमें अठारह अक्षोौहिणी सेनाएँ एक 
हुई थीं; किंठु कौरवपक्षके प्रधान योद्धा भीष्म) द्रोण) 
कृपाचार्य आदि तथा महामना कर्णने एवं पाण्डवदलके 
प्रमुख वीर सात्यकि; धृष्टयुम्न। भीमसेन; अर्जुन) नकुल और 


सहदेव आदिने अठारह दिनोमें ही सबका संहार कर डाला॥ 


न च क्षयो5यं छपते ऋते देवबलादभूत्‌ । 
अवश्यमेव संत्रामे क्षत्रियेण विशेषतः ॥ ३२ ॥ 
कर्तव्यं निधन फाले भर्तव्यं क्षत्रवन्धुना । 

“नरेश्वर | ऐसा विकट संहार देवीशक्तिके बिना कदापि 
नहीं हो सकता था। अवश्य ही संग्राममें मनुष्यकी विशेषतः 
क्षत्रियकी समयानुसार शबन्नुओंका संहार एवं प्राणोत्सर्ग 
करना चाहिये ॥ ३२६ ॥ 
तैरियं.. पुरुषव्याप्रे्विद्यावाहुबलान्वितेः ॥ ३३॥ 
पृथिवी निहता सबों सहया सरथद्विपा। 

“उन विद्या और बाहुबलसे सम्पन्न पुरुषसिंहोंने रथ घोड़े 
और हाथियोंसहित इस सारी प्रथ्वीका नाश कर डाला॥३३३॥ 
न स राशां वधे खूनुः कारण ते महात्मनाम ॥ ३४ ॥ 
न भवान्‌ न च ते भ्ृत्या न कणों नच सोबलः। 

“आपका पुत्र उन महात्मा नरेशोंके वें कारण नहीं 
हुआ है। इसी प्रकार न आप) न आपके सेवक न कर्ण और 
न शकुनि ही इसमें कारण हैं | ३४३ ॥ 
यद्‌ विशस्ताः कुरुश्रेष्ठ राजानश्व सहसत्रशः ॥ २० ॥ 
सर्वे देवकृतं विद्धि कोडत्न कि वक्तमह॑ति । 

'कुरुश्रेष्ठ | उस युद्धमें जो सहर्खों राजा काट डाले गये 
हैं, बह सब दैवकी ही करतूत समझिये | इस विषय दूसरा 
कोई क्‍या कह सकता है ॥ ३५३ ॥ 


आश्रमचासयर्द ] 
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ग़ुरुमंतो भवानस्य कृत्खस्य जगतः प्रभुः॥३६॥ 
धर्मोत्मानमतस्तुभ्यमनुजानीमहे. सुतम । 

“आप इस सम्पूर्ण जगत्‌के खामी हैं; इसलिये हम 
आपको अपना गुर मानते हैं और आप धर्मात्मा नरेशकों 
वनमें जानेकी अनुमति देते हैं तथा आपके पुत्र दुर्याधनके 
डिये हमारा यह कथन है--॥ ३६३ ॥ 
छभतां चीरलोक॑ से ससद्ायो नराधिपः॥ ३७॥ 
द्विजाश्यै: समनुशातस्मिदिवे मोदतां खुखम । 

“अपने दहायकोंसहित राजा दुर्योधन इन श्रेष्ठ द्विजोंके 
आशीर्वादसे वीरलोक प्राप्त करे और स्वर्यर्मे सुख एबं 
आनन्द भोगे ॥ २७३ ॥ 
प्राप्यते च भवान्‌ पुण्य धर्मे च परमां स्थितिम ॥३८॥ 
बेद धर्म च छत्लेत सम्यक्‌ त्वं भव सुब्दतः । 

आप भी पुण्य एवं धर्ममें ऊँची खरिति प्राप्त करें 
आप रुम्पू्ण धर्मोको ठीक-ठीक जानते हैं, इसलिये उत्तम 
ब्रतेंकि अनुष्ठानमें लग जाइये || ३८३ ॥ 
हष्टिप्रदानसपि ते पाण्डवान प्रति नो छुथा ॥ ३९ ॥ 
समर्थास्लिद्दिस्यापि पालने कि पुनः क्षितेः । 

“आप जो हमारी देखरेख करनेके लिये हमें पाण्डवॉको 
सोंप रहे हैं, वह सब व्यर्थ है। ये पाण्डव तो खर्गका भी 
पालन करनेमें समर्थ हैं; फिर इस भूमण्डलूकी तो बात 
ही क्‍या है ॥ ३९३ ॥ 
अजुबत्स्यन्ति वा धीमन्‌ समेणु विषमेषु च ॥ ४० ॥ 
प्रजा; कुरकुलश्रेष्ठ पाण्डवाज्शीलसूषणान्‌ । 

बुद्धिमान्‌ कुरुकुलश्रेष्ठ | समस्त पाण्डव शीलरूपी 
सदुणसे विभूषित हैं; अतः भछे-बुरे सभी समयोमें सारी 
प्रजा निश्चय ही उनका अनुसरण करेगी ॥ ४०३ ॥ 
व्रह्मदेयाप्रहारास्थ पारिवहांश्व पार्थिवः ॥ ४१॥ 
' प्रवेराजाभिपन्नांश्ल पालयत्येव पाण्डवः । 

थे प्रथ्वीनाथ पाण्डुपुत्र युधिष्टिर अपने दिये हुए, तथा 
पहलेके राजाओंद्वारा अपित किये गये व्राह्मणोंके लिये दातव्य 
अग्रद्वरों ( दानमें दिये गये ग्रामी ) तथा पारिवहों ( पुरस्कार- 
में दिये गये ग्रामों ) की भी रक्षा करते ही हैं ॥ ४१३ || 
दीर्धदर्शी म्ुदुदोन्तः सदा वैश्रवणों यथा ॥ ४२॥ 
अक्षुद्रसचिवश्चायं झुन्तीपुत्री महामताः | 

थे कुन्‍्तीकुमार तदा कुबेरके समान दीर्घदर्शी, कोमल 
खमभाववाले और जितेन्द्रिय हैं । इनके सनन्‍्म्री भी उच्च 
विचारके हैं| इनका हृदय वड़ा ही विद्याल है || ४२३ ॥ 
अप्यमित्रे दयावोश्च शुचिश्च भरदपंसर ॥ ४३ ॥ 
पु पश्यति मेधावी पुत्रवत्‌ पाति नः सदा ! 








थे मरतकुरभूषण दुशिप्ठिर शत्रुओपर भी दया करने 
वाले और परम पवित्र हैं | दुद्धिमान्‌ होनेके साथ ही ये 
सबकी सरलभावसे देखनेवालें हैं ओर हमलोगेंक्ा सदा 
पुत्रवत्त्‌ पालन करते हैं || ४३$ | 
विप्नियं च जनस्थास्य संसगोद्‌ धर्मजस्य वे ॥ ४४॥ 
न करिष्यन्ति राजप तथा भीमाजुनादयः । 

(राजपें ! इन धम्मपुत्न युधिप्ठिरके संतर्गसे भीमसेन और 
अर्जुन आदि भी इस जनसमुदाय ( प्रजावर्ग ) का कमी 
अग्रिय नहीं करेंगे ॥ ४४३ ॥ 
मन्दा खद॒यु कौरवय तीवद्णेप्वाशीविषोपमाः ॥ ४५॥ 
चीरय॑बन्तो महात्मानः पौराणां च दिते रताः । 

नकुसनन्दन ! ये पॉचो भाई पाण्डव बड़े पराक्रमी) 
महामनस्वी और पुरवासियोंक्रे हितताधनमें छगे रहनेवाले 
हैं। ये कोमल स्वभाववाले सत्पुरुषोंके प्रति मृदुतापूर्ण बर्ताव 
करते हैं; किंतु तीखे स्वभाववाले दुर्शेके लिये ये विषधर 
सर्पोके समान भयंकर बन जाते हैं )| ४५३ ॥ 
न कुन्ती द च पाश्चाली न चोलूपी न सात्वती ॥ ४६॥ 
अस्मिन जने करिप्यस्ति प्रतिकूलानि कहिंचित्‌ । 

(कुन्ती। द्रोपदी) उछूपी और छुभद्रा भी कभी प्रजाजनेंके 
प्रति प्रतिकूल बर्ताव नहीं करेंगी | ४६६ ॥ 
भवत्कृतमिर्म स्लेह॑ युधिष्टिरचिचर्धितम ॥ ४७ ॥ 
न पृष्ठठतः करिष्यन्ति पोयय जानपदा जला । 

आपका प्रजाक्े साथ जो स्नेह था। उसे युधिष्ठिरने 
और भी बढ़ा दिया है। नगर और अनपदके लोग आप- 
ज्ोगोंके इस प्रजाप्रेमकी कभी अवदेलना नहीं करेंगे ॥ ४७३॥ 
अधमिष्ठाचपि सतः कुन्तीपुत्रा मद्ारथाः ॥ ४८॥ 
मानवान्‌ पारूयिप्यन्ति भूत्वा घर्मपररायणाः । 

(ऊुन्तीके महारथी पुत्र स्वयं धर्मपरायग रहकर अधर्मी 
मनुष्योंका भी पालन करेंगे || ४८६ ॥| 
स राजन मादर्स दुःखमपत्नीय सुधिप्ठिरात्‌ ॥ ४९॥ 
कुरु कार्योणि घस्यपोणि नमस्ते पुरुषपेंस । 

अतः पुरुषप्रवर महाराज ! आप युविष्ठिस्की ओरसे 
अपने मानसिक दुःखको इठकर धार्मिक कार्यक्ते अनुछानमें 
लग जाइये | आपको समस्त प्रजाका नमस्कार है? ॥ ४९६ ॥ 


५ 


हज 


:शम्पायन उवाच 

तस्य तदू बचने धर्यमनुमान्य गुणोत्तरम्‌ ॥ ५० ॥ 

साधु साध्विति स्व स जनः पतिगृद्दीतवान्‌ । 
वैशम्पायननजी कहते हें--जनमेजय ! साम्बके 


रे ..ु 
घर्मानुकूछ और उत्तम झुणयुक्त इचन मुनकर समस्त प्रजा 
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झीमहाभारते 


[ आश्रमवासिकपेधेणि 





' उन्हें खादर साधुवाद देने लगी तथा सबने उनकी बातका 
अनुमोदन किया | ५०४ ॥ 

घृतराष्ट्््ध तद्घाक्यममिपूज्य पुनः पुनः ॥ ५१॥ 
विसर्जयामास तदा प्रकृतीस्तु शरनेंः श्र: । 

स ते सम्पूजितो राजा शिवेनावेक्षितस्तथा ॥ ५२॥ 

धृतराष्ट्रने मी बारंबार साम्बके वचनोंकी सराहना की 

ओऔर सब लोगेंसि सम्मानित होकर धीरे-धीरे सबको विदा कर 

दिया। उस समय सबने उन्हें शुभ दृष्टिसे ही देखा || ५१-५२॥ 


प्राशलिः पूजयामास ते जन॑े भरतर्षभ । 
ततो विवेश भवन गान्धायों सहितो निज्म ॥ 
व्यु्ायां चेच शर्वेयों यत्चकार निबोध तत्‌ ॥ ५३ ॥ 


भरतश्रेष्ठ | तत्पश्नात्‌ धृतरा्ने हाथ जोड़कर उन 
ब्राह्षण देवताका सत्कार किया और गान्धारीके साथ फिर 


अपने महलमें चले गये । जब रात बीती और सबेरा हुआ, 
तब उन्होंने जो कुछ किया उसे बता रहा हूँ, सुनो॥ ५१॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि प्रकृतिसान्त्वने दशमो&ध्यायः ॥ १० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकर्पके अन्तर्गत आश्रमवासपवमें [चुतराष्ट्रको प्रजाद्मरा दी गयी 
सान्व॒नाविषयक दसदों अध्याय पूरा हुमा॥ १० ॥ 


एकादशोध्ध्यायः 
धृतराष्ट्रका विदुरके द्वारा युधिष्ठिस्से भाद्के लिये धन माँगना, अज्ुनकी 
सहमति और भीमसेनका विरोध 


केशग्पायन उवाच 
ततो रजन्यां व्युण्ायां धुतराष्ट्रीोएम्विकासखुतः । 
विदुरं प्रेप्यामास युघिष्टिरनिवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 
चेशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | तदनन्तर जब 
रात बीती और सबेरा हुआ, तब अम्बिकानन्दन राजा 
घृतराष्ट्रने विदुरजीको थुधिष्ठिरके महरूमें भेजा ॥ १ ॥ 
स॒गत्वा राजवचनाहुवाचाच्युतमीश्वरम्‌ । 
युधिष्ठिर महातेज्ञाः सर्वेचुद्धिमतां चरः॥ २ ॥ 
राजाकी आशासे अपने धर्मसे कभी विचलित न होने- 
वाले राजा युधिप्ठिक्े पास जाकर समस्त बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ 
महातेजस्वी विदुरने इस प्रकार कह्य--]॥ २ ॥ 


घूतराष्ट्री महाराजों चनवासाय दीक्षितः । 
गमिष्यति चन॑ राजन्नागतां कार्तिकीमिमास्‌ ॥ ३ ॥ 
'राजन्‌ | महाराज घृतराष्ट्र वनवासकी दीक्षा छे चुके 


हैं। इसी कार्तिकी पूर्णिमाको जो कि अब निकट आ पहुँची 
) वे बनकी यात्रा करेंगे ॥ ३ || 


स त्वां कुरुकुलश्रेष्ठ किंचिदर्थमभीष्सति । 
आद्मिच्छति दाठुं स गाड्नेयस्य महात्मनः ॥ ४ ॥| 
द्ोणस्य सोमद्त्तस्थ वाह्यीकस्य च धरीमतः । 
पुत्राणां चैद स्वेधां ये चान्ये खुहदो हताः ॥ ५ ॥ 
'कुछ्कुलश्रेष्ट | इस समय वे तुमसे कुछ घन लेना 
चाहते हैँ। उनकी इच्छा है कि महात्मा भीष्म) द्रोणाचार्य, 
सोमदत्त। बुद्धिमान बाहीक और युद्धमें मारे गये अपने 
समस्त पुत्रों तथा अन्य सुहृदोंका श्राद्ध करें ॥ ४-५ ॥| 





यदि चाप्यलुजानीषे सैन्धवापसदस्य च। 
ध्यदि तुम्हारी सम्मति हो तो वे उस नराधम सिन्धुराज 
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एतच्छुत्वा तु बचने विदुरस्यथ युधिप्ठटिः ॥ ६ ॥ 
हृष्टः सम्पूजयामास गुडाकेशश्व पाण्डवः। 


विदुरकी यह बात सुनकर युधिष्ठिर तथा पाण्डुपुत्र 


अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए. और उनकी सराहना करने लगे ॥६३॥ 


 आश्रमवासपत्व ] 
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न च भीमो इढक्रोधस्तद्चयों जम्ृहे तदा॥ ७ ॥ 
विद्वुसस्यस महातेजा दुर्याधनकृत स्परन | 
परंतु महातेजस्वी मीमसेनके छृदयमें उनके प्रति अमिट 
क्रोधष जमा हुआ था। उन्हें दुर्वोधनके अत्याचारोंका 
सरण हो आया; अतः उन्होंने घिदुरजीकी वात नहीं 
स्वीकार की || ७ | 
अभिष्रायं विद्त्वा तु भीमसेनस्य फाठ्युनः ॥ ८ ॥ 
किरीढी किचिदानस्थ तमुवाद नरफ्भम। 
भीमसेनके उस अमिप्रायको जानकर किरीय्घारी अर्जुन 
: कुछ विनीत हो उन नरश्रेष्से इस प्रकार बोले--॥ ८३ ॥ 
- भीम राजा पिता बुद्धो चनचासाय द्वीक्षितः॥ ९ ॥ 
दातुमिच्छति सर्वेषां खुहदामोध्येदेहिकम । 
भैया भीम | राजा धृतराष्ट्र हमारे ताऊ और इृद्ध 
पुरुष हैं | इस समय वे वनवासकी दीक्षा छे चुके हैं और 
जानेके पहले वे भीष्म आदि समस्त सुहृदोंका ओध्वदेहिक 
श्राद्ध कर लेना चाइते हैं ॥ ९३ ॥ 
भवता निज्जितं वित्त दातुमिच्छति कौरवः ॥ १०॥ 
भीष्मादीनां महाबाहो तदलुशातुमहेलि । 
“महाबाहों ! कुरुपति धृतराष्ट्र आपके द्वारा जीते गये 
घनको आपसे मॉगकर उसे भीष्म आदिके लिये देना चाहते 
हैं; अतः आपको इसके लिये स्वीकृति दे देनी चाहिये।|१०३॥ 
दिए्टया त्वच्य महाबाहों घ्ुतराष्ट्रः प्रयाचते ॥ ११॥ 
याचितो यः पुराश्याभिः पश्य कालस्प पर्ययम्‌ । 
“महाबाहों ! सोमाग्यक्री बात है कि आज राजा 
घृतराष्ट्र हमलोगोंसे घनकी याचना करते हैं| समयका उलट- 
फेर तो देखिये । पहले हमछोग जिनसे याचना करते थे; 
आज वे ही हमसे याचना करते हैं ॥११३॥ 
यो5लो पृथिव्याः कृत्साया भतो भूत्वा चराधिप/॥ ११) 
परेविनिहतामात्यों चन॑ गस्तुमभीष्सति । 
“एक दिन जो सम्पूर्ण भूमण्डलका भरण-पोषण करनेवाले 
: नरेश थे) उनके सारे मन्‍्त्री और सहायक शत्रुओंद्वारा मार 
डाले गये और आज वे वनमें जाना चाहते हैं || १२३ ॥ 
मा तेषन्यत्‌ पुरुषव्यात्र दानाद्‌ भवतु दशेनम्‌॥ १३॥ 
अयशस्यमतो5न्यत्‌ स्थाद्यमंश्च महाशुज्ञ । 
“पुरुषसिंह ! अतः आप उन्हें घन देनेके सिवा दूसरा 
कोई दृष्टिकोण न अपनावें । महाबाहो ! उनकी याचना ठुकरा 
देनेसे बढ़कर हमारे लिये ओर कोई कलझ्छकी बात न 
होगी । उन्हें धन न देनेसे हमें अधर्मका भी भागी होना 
पड़ेगा ॥१३३॥ 
राजानमुपशिक्षख ज्येष्ठ भआ्रातरमीश्वरम्‌ ॥ १४॥ 
-भ्रहस्त्वमपि दे।तुं वे नाद्रातुं भरतपभ 
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एकादशोषध्यायः 








आप अपने बढ़े भाई ऐश्वर्यशाली महाराज सुविश्िरक्े 
बर्तावसे शिक्षा अहण करें। भरतश्रेष्ठ | आप भी दूसरोंको 
देनेके ही योग्य हैं; दूसरोंसे लेनेके योग्य नहीं? ॥ १४६ ॥ 
एवं ब्रुवा्णं बीभत्खुं धर्मराजो5प्यपूजयत्‌ ॥ १५॥ 
भीमसेनस्तु सक्रोधः प्रोचाचेदं वचस्तदा । 

ऐसी बात कहते हुए अल्लुनकी घर्मराज युधिष्टिरने भूरि 
भूरि प्रशंसा की। तब भीमसतेनने कुपित होकर उनसे 
यह बात कही--॥ १५३ ॥ ( 
वर्य भीष्मस्य दास्यामः प्रेतकाय तु फाल्मुन ॥ १६॥ 
सोमद्त्तस्य नृपतेभूरिश्रवल एव॒ च। 
वाह्नीकस्य च राजपंद्रांणस्य च महात्मनः ॥ १७ ॥ 
अस्येषां चेच सर्वेषां कुन्ती कणोय दास्यति। 

धअजुन | हमलोग खय॑ ही भीप्मः राजा सोमदत्तर 
भूरिश्रवा, राजषि वाह्वीक; महात्मा द्रोणाचार्य तथा अन्य सब 
सम्बन्धियोंका श्राद्ध करेंगे। हमारी माता कुन्ती कणके लिये 
पिण्डदान करेगी ॥ १६-१७३ ॥ 
भ्राद्धानि पुरुषव्याप्र मा प्रादात्‌ फोरवो द्रपः ॥ ९८॥ 
इति मे वर्तते बुद्धिमां नो निन्‍्दनन्‍्तु शत्वः । 

“पुरुषसिंह [ मेरा यही विचार है कि कुरुवंशी राजा 
धुतराष्ट्र उक्त महानुभावोंका श्राद्ध न करें। इतके लिये हमारे 
शत्रु हमारी निन्‍दा न करें ॥ १८६ ॥ 
कण्ात्‌ कप्रतरं यान्तु स्व दुर्याधनादयः ॥ १०॥ 
यैरियं पृथिवी कृत्सा घातिता कुलपांसनेः । 

जिन कुलाज्ारोंने इस सारी प्रथ्वीका विनाक्ष करा 
डाल वे दुर्योधन आदि सब लोग भारी-से-मारी कप्टमें 
पड़ जायें ॥ १९३॥ 
कुतस्त्वमसि विस्छृत्य बेरं द्वादशवार्षिकम्‌ ॥ २० ॥ 
अज्ञातवा्स गहने द्योपदीशोकवर्धनम | 

(ठुम वह पुराना वेरः वह बारह वर्षोका वनवास और 
द्रोपदीके शोककी बढ़ानेवाला एक वर्षका गहन अशतवास 

सहसा भूल केसे गये १ ॥ २०३ ॥ 

क् तदा घृतराष्ट्रस्य स्नेहो5स्मह्नोचरो गतः ॥ २१॥ 
रृष्णाजिनोपसंबी तो हतामरणभूपणः । 
खाध पाश्चालपुज्या त्वं राजानमुपजग्मियान, ॥ २२॥ 
क्व तदा द्रोणभीष्मी तो सोमद्त्तोपि वाभवत््‌ | 

“उन दिनों धृतराष्ट्रका हमारे ग्रति स्नेह कहाँ चल्य गया 
था ? नत्र तुम्दरे आमरण एवं आभूषण उतार लिये गये 
और तुम काले मृगचर्मसे अपने शरीरकों दककर द्रीउदींद 
साथ राजाके समीप गये। उस समव दोणाचार्य और भीष्म 
कहाँ थे ? सोमदत्तजी भी कहाँ चले गये थे ॥| २१-२२+ || 


६४१० 





यह चयोदशसमा बने वन्येन जीवथ ॥ २३ ॥ 
न तदा च्वां पिता ज्येष्टः पिठत्वेनाभिवीक्षतें । 

“जत्र तम सब लोग तेरह वर्षातक वनमें जंगली फल-मूल 
खाकर किसी तरह जी रहे थे। उन दिलों छुम्हारे ये ताऊजी 
विताके भावसे तम्हारी ओर नहीं देखते थे ॥ २३६ ॥ 
कि ते तद विस्य्॒तं पाथ यदेष कुलपांसनः ॥ २४ ॥ 

दुर्वृद्धि्विंदुर प्राह थते कि जितमित्युत। . 
प्पार्य | क्या तुम उस बरातकों भूछ गये; जब कि यह 


कुलाज्ञार डुर्बुद्धि ध्वतराष्ट्र जुआ आरम्भ कराकर विदुरजीसे 
वास्बार पूछता था कि “इस दॉवमें हमछोगेने क्या 
जीता है !? ॥२४॥३॥रा। 


तमेवंबादिन . राजा कझुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। 


 डवाच वचन धीमान जोषमास्वेति भत्सेयन ॥ २५॥ 


भीमसेनको ऐसी बातें करते देख बुद्धिमान्‌ . कुन्तीपुत्र 
राजा युधिष्ठिरने उन्हें डॉटकर कहा -«चुप रहो? ॥२५॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक्रे पर्वणि आश्रम्रवासपर्वेणि एकादश्योअ्ध्यायः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकर्पके अन्तगंठ आश्रमबासफलेमें ग्यारहवें| अध्याय पूरा हुआ॥ २९॥ 
अंदर 


- द्वादशो5्ध्यायः 


अजुनका भीमको समझाना ओर युधिष्ठिरका धृतराष्ट्रको यथेष्ट धन देनेकी 
खीकृति प्रदान करना 


अर्जुन उवाच 
भीम ज्येष्ठो गुरुमे त्व॑ नातोडन्यद्‌ वक्‍तुसुत्सहे । 
धृतराप्ट्ररदु राजपिंः सर्वथा मानमहेति ॥ है ॥ 
अर्जुन बोले--भैया मीमसेन ! आप मेरे ज्येष्ठ श्राता 
और गुझुजन हैं; अतः आपके सामने मैं इसके सिवा और 


कुछ नहीं कह सकता कि राजष्ि धृतराष्ट्र सर्वथा समादरके - 


योग्य हैं ॥ १ ॥ 

न स्मसत्यपराद्धानि स्मरन्ति सुकृतान्यपि। 

असस्भिन्नायमयोदः साधवः पुरुपोत्तमाः॥ २ ॥ 
जिन्होंने आर्योकी मर्यादा भज्ग नहीं की है; वे साधुखभाव- 

वाले श्रेष्ठ पुरुष दूसरोंके अपराधोंकों नहीं? उपकारोंको ही 

याद रखते है ॥ २॥ 

इति तस्य वच श्र॒त्वा फाल्युनस्य महात्मनः । 


विदुरं प्राह धमोत्मा इन्तीपुत्रो युधिष्टिरः॥ ३२॥ 


महात्मा अज्ुनकी यह बात सुनकर .धर्मात्मा झुन्तीपुत्र 
युधिप्ठिरने विदुरजीस कहा--॥ ३॥ . _- 


इृदू महचनात्‌ क्षत्तः कौरवं बूृहि पार्थिवस । 
यावद्च्छति पुजाणां भ्राद्ध॑ ताबद्‌ ददाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 


“चाचाजी | आप मेरी ओरसे कौरवनरेश धृतराष्ट्रसे _ 
जाकर कह दीजिये कि वे अपने पुत्नोंका श्राद्ध: करनेके - 


लिये जितना धन चाइतें हों, वह सब मैं दे दूंगा | ४ ॥ 
भीष्मादीनां च खर्वेषा खुहदामुपकारिणास । 


मम कोशादिति विभो मा भूद्‌ भीमः खुदुमनाः ॥ ५ ॥. 


प्भो | भीष्य आदि समस्त उपकारी सुद्ददोका श्राद्ध 


करनेके लिये केवल मेरे भण्डारसे धन मिल -जायगा | इसके 
लिये भीमसेन अपने मनमें दुखी न हों? ॥ ५ ॥ 
वेशम्यायन उवाच 
इत्युक्त्वा धर्मराजस्तमंजुन प्रत्यपूजयत्‌ । 
भीमसेनः कठाक्षेण वीक्षां चक्रे धनंजयम ॥ ६ ॥ 
बेशम्पायनजी कहते हँ---जनमेजय ! ऐसा कहकर 
धर्मराजने अर्जुनकी बड़ी प्रशंसा की | उस समय भीमसेनने 
अर्जुनकी ओर कटाक्षपूर्वक देखा ॥ ६॥ ह 
ततः स चिदुरं चीमान्‌ चाक्यमादह युधिप्रिरः । 
भीमसेले न कोपं स बद्पतिः कतुमहेति ॥ ७ ॥ 
तब बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरने विदुर्से कह्--५चाचाजी ! 
राजा धृतराष्ट्रको भीमसेनपर क्रोध नहीं करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
परिक्िशे हि भीमो5पि हिमबृष्टथातपादिभिः। 
दुश्खेबहुविधेधीमानरण्ये - बिदितं तब ॥ < ॥ 
: आपको तो मालूम ही है. कि वनमें हिम) वर्षा और धूप 


आदि नाना प्रकारके दुःखोंसे बुद्धिमाच्‌ भीमसेनको बड़ी कष्ट 
- उठाना पड़ा है-॥ ८ ॥ 
“कि तु मद्दचनाद्‌ ब्रूहि राजानं भरतबेंभ। 


यद्‌ यद्च्छिसि यावश्च ग्ृद्यतां मद्श॒हादिति ॥ ९ ॥ 
' आप मेरी ओरसे राजा धृतराष्ट्रसे कंहिये कि भरत 


उसे मेरे घरसे अहण कीजिये! ॥ ९ ॥ 


'यन्मात्सयेंमर्य भीमः करोति भ्रशदु/खितः 
न तन्मनसि कतंव्यम्रिति वाच्यः स पराथवः | १० 
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आश्रमवासपते ] 





चयोद्शो धध्यायः 
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“भीमसेन अत्यन्त दुखी होनेके कारण जो कमी ईर्ष्या 
प्रकट करते हैं, उसे वे मनमें न ल़ा्वें | यह बात आप महा- 
राजसे अवश्य कह दीजियेगा? ॥ १० ॥ 
यन्ममास्ति धन किचिदर्जुनस्य च वेद्मनि । 
तस्य खामी महाराज इति वाच्यः स पार्थिवः ॥ ११) 

कमरे और अर्जनके घंरमें जो कुछ भी धन है; उस सबके 
सखामी महाराज धृतराष्ट्र हैं; यह बात उन्हें बता दीजिये || ११॥ 
ददातु राजा विप्रेभ्यो यथेष्ट क्रियतां व्ययः ! 
पुत्नाणां खुहदां चेव गच्छत्वानृण्यमद्य सः॥ १२॥ 


वे ब्राह्मणोंको ययेेष्ट घन दें | जितना खर्च करना चा्ई; 
करें | आज वे अपने पुत्रों और छुद्दर्देके ऋणसे मुक्त हो 
जायें || १२॥ 
इदू चापि शरीर मे तवायक्तं जनाधिप। 
धनानि चेति विद्धि त्वं न मे तच्रास्ति संशयः ॥ १३॥ 

“उनसे कहिये। जनेश्वर | मेरा यह शोर और सारा 
धन आपके ही अधीन है । इस बातको आप अच्छी तरह 
जान लें | इस विषयमें मेरे मनमें संशय नहीं है !॥१३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्रेणि युधिष्टिरातुमोदने द्वादृश्योअध्यायः ॥ १२॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकर्षके अन्तगत अ्रमव्सपवेममें यु्िष्ठिक्का अनुमोदनदविषयक बारहवों अध्याय पुरा हुआ ॥९२॥ 


' >व्यक है छ०--९- 


त्रयोदशो5ध्यायः 
बिदुरका धवराष्ट्रको युधिष्टिरका उदारतापूर्ण उत्तर सुनाना 


वैज्ञस्पयायन उवाच 

एवमुक्तस्तु राश्ा स॒विदुरो चुद्धिसत्तमः। 
धृतराष्ट्रमुपेत्येवें वाक्यमाह. महार्थवत्‌ ॥ १ ॥ 

वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! राजा युधिष्ठिर- 
. के इस प्रकार कहनेपर बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ विदुरजी धृतराष्ट्रके 
पास जाकर यह महान अर्थसे युक्त बात बोले--॥ १ ॥ 
उक्तो युधिषप्ठटिरे राजा भवद्दचनमादितः। 
सच संथ्रुत्य वाक्य ते प्रशशंस मद्दाद्यतिः ॥ २ ॥ 

“महाराज | मैंने महातेजस्वी राजा युधिष्ठिरके यहाँ जाकर 
आपका संदेश आरम्भसे ही कह सुनाया । उसे सुनकर उन्होंने 
आपकी बड़ी प्रशंसा की ॥ २॥ 


बीमत्सुश्य महातेजा निवेद्यति ते गृहान्‌। 
बसु ठस्य शुहे यज्य प्राणानपि च केवछान्‌॥ हे ॥ 
धमहातेजसी अर्जुन भी आपको अपना सारा घर सौंपते 
३। उनके घरमें जो कुछ धन है? उसे और अपने प्रा्णोको 
भी वे आपकी सेवा समर्पित करनेको तेयार हैं | ३ ॥ 
धर्मराजश्व पुत्रस्ते राज्यं प्राणान्‌ धनानि च | 
अनुजानाति राजे यज्चान्यद्पि किचन ॥ ४॥ 
राजर्ष ! आपके पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर अपना राज्य) 
प्राण, धन तथा और जो कुछ उनके पास है; सब्॒ आपको 
दे रहे हैं ॥ ४ ॥ 
भीमश्व सर्वदुशखाति संस्म्ृत्य वहुलान्युत | 
रूच्छादिव महाबाहरछुजशे विनिभ्वसन्‌॥ ५ ॥ 
प्परंतु मद्दाबाहु भीमसेनने पहलेके समस्त व्लेशोका: 
जिनकी संख्या अधिक है, स्सरण करके लंत्री सात खींचते 


हुए बड़ी कठिनाईसे धन देनेकी अनुमति दी है ॥ ५॥ 

स राजन, धर्मशीलेन राजा वीभत्छुना तथा। 

अनुनीतो महावाहुः सौहदे स्थापितोषपि च॥ ६ ॥ 
'राजन्‌ | धर्मशील राजा युधिष्ठिर तथा अजुनने मी 


महाबाहु भीमसेनकी भलीमाँति समझाकर उनके हृदयरमें 
भी आपके प्रति सौहाद॑ उत्पन्न कर दिया है॥ ६ ॥ 
न च मन्युस्त्वया काये इति त्वां प्राह धर्मराट । 
संस्मृत्य भीमस्तद्वेरे यदनन्‍्यायवदाचरत्‌ ॥ ७ ॥ 
“धर्मराजने आपसे कहलाया है कि भीमसेन पूर्व बैरका 
स्मरण करके जो कभी-कभी आपके साथ अन्याय-सां कर 
बैठते हैं, उसके लिये आप इनपर क्रोध न कीजियेगा ॥ ७॥ 
एवं प्रायो हि धर्मांष्यं क्षत्निया्ां नराधिप । 
युद्धे क्षत्रेयथम च निरतो5यं वृकोदरः ॥ ८ # 
'नरेशवर ! क्षत्र्योंका यह धर्म प्रायः ऐसा ही है। 
भीमसेन युद्ध और क्षत्रिय-घर्ममें प्रायः निरत रहते हैं ॥ ८॥ 
चृकोदरकृते चाहमजुनश्व पुनः पुनः । 
प्रसीद याने तपते भवान प्रश्चुरिहास्ति यत्‌ ॥ ९ ॥ 
धमीमसेनके कट्ठ बर्तावक्े लिये में और अर्जुन दोनों 
आपसे वार-बार क्षमायाचना करते हैं | नरेश्वर | आप प्रसन्न 
हैं मेरे पास जो कुछ भी है; उसके स्वामी आप ही हैं ॥९॥ 
तद्‌ ददाठु भवान्‌ वित्त यावदिच्छलि पार्थिव । 
त्वमीश्वरोषस्य राज्यस्य प्राणानामपि भारत ॥ १० # 
प्पृथ्वीनाथ ! मरतनन्दन | आप जितना घन दान करना 


चाह करें। आप मेरे राज्य और प्रार्णोके मी ईश्वर हैं ॥१०|॥ 


दर 


ध्रीमहाभारते 


[ आश्रमवासिकपवेणि 


अल 33332: सास ्णलचज् 


ब्रह्मदेयाग्रहारंश्थ.. पुत्राणामोर्ध्वदेहिकम्‌ । 
इतो रल्ानि गादचेव दासीदासमजाविकम्‌ ॥ १९ # 
आनयित्वा कुरुश्रेष्ठो त्राह्मणभ्यः प्रयच्छतु । 
आक्षर्णोको माफी जमीन दीजिये और पुत्रोंका श्राद्ध 
कीजिये |? युधिष्ठिरने यह भी कहा है कि 'महाराज घृतराष्र 
मेरे यहोँसे नाना प्रकारके रत गौएँ, दास) दासियोँ और 
मेंड-बकरे मेंगवाकर ब्राह्मणोंकी दान करें ॥ ११३ ॥ 
दीनान्थकृपणेभ्यइच तत्र तन्न हृुपाक्षया॥ १२॥ 
बद्धन्नरसपानाब्याः सभा विद्वर कारय। 
गयां निपातान्यन्यच्य विविध पुण्यक॑ कुरु ॥ १३॥ 
(विदुरजी ! आप राजा घृतराष्ट्रकी आश्ञासे दौर्नों। अन्धों 
और कंगालोके लिये मिन्न-मिन्न स्थानोंमें प्रचुर अन्न) रस 
और पीमेयोग्य पदार्थोंसे भरी हुई अनेक धर्मशाला बनवाइये 





तथा गौओंके पानी पीनेके लिये बहुत-से पोंसलोका निर्माण 
कीजिये । साथ ही दूसरे- भी विविध प्रकारके पुण्य 
कीजिये ॥ १२-१३ ॥ ।॒ 

इति मामत्रवीद्‌ राजा पार्थरवेच चनंजयः। 


यद्त्ञानन्तरं कार्य तद्‌ भवाव्‌ वक्तमहँति ॥ १४॥ 


“इस प्रकार राजा युधिष्ठिर और अर्जुनने मुझसे बार-बार 
कहा है | अब इसके बाद जो कार्य करना हो) उसे आप 
बताइये? ॥ १४ ॥ 
इत्युके विदुरेणाथ ध्रवराष्ट्रीपमिनन्य तान्‌। 
मनश्रक्रे महादाने कार्तिक्यां जनमेज्य ॥ १५॥ 

जनमेजय ! विदुरके ऐसा कहनेपर धृतराष्ट्रने पाण्डबोंकी 
बड़ी प्रशंसा की और कार्तिककी तिथियोंमें बहुत बढ़ा दान 
करनेका निश्चय किया ॥ १५॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि विद्दुरवाब्ये त्रयोद्शोडघ्यायः ॥ १३ ॥ 
इंस प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवासिकके अन्तर्गत आश्रमव्रासपर्वमें विदुर्का वाक्यविषयक्क 
तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३६॥ 


० कक अाभा आ 


चतुदंशो के 
ध््यायः 
राजा धतराष्के द्वारा खत व्यक्तियोंके लिये श्राद्ध एवं विशाल दान-यज्ञका अनुष्ठान 


वेश़म्मायन उवाच 
विदुरेणेबमुक्तस्तु छुतयट्टी.. जनाधिपः । 
प्रीतिमानभवद्‌ राजन राशो जिष्णोश्व कर्मणि ॥ १॥ 
चैशस्पायनजी कहते है--महाराज जनमेजय ! 
विदुरके ऐसा कहनेपर राजा धृतराष्ट्र युधिष्ठिर और अर्जुनके 
कार्यसे बहुत प्रसन्न हुए ॥ १॥ 


ततो5भमिरूपान भीष्माय ब्राह्मणान॒विसत्तमान । 
पुत्रा्थ सुहृदश्येव स समीक्ष्य सहस्नशः॥ २॥ 
कारयित्वान्नपानानि यानान्याचछादनानि च | 
खुवर्णणणिरलानि. दासीदासमज्ञाविकम्‌ ॥ ३ ॥ 
कम्बलानि च रल्नानि ग्रामान्‌ क्षेत्र तथा धनम । 
सालझ्भरान्‌ गज़ानश्वान्‌ कन्याश्ेव वरख्ियः ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर उन्होंने भीप्मजी तथा अपने पुत्नोंके श्राद्धके 
लिये सुयोग्य एवं श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियों तथा सहखों सुदृदोंको 
निमन्त्रित किया | निमन्त्रित करके उनके लिये अन्न पान; 
सवारी, ओढ़नेके वत्न, सुवर्ण, मणि; रत्न, दास-दासी, मेंड़- 
बकरे, कम्बछ, उत्तम-उत्तम रत) ग्राम) खेत, धन; 
आमृपणण?से विभूषित हाथी और घोड़े तथा सुन्दरी कन्याएँ 
एकत्र कीं॥ २-४ ॥ 
उदिस्योद्दित्य सर्वेभ्यो ददौ स नृपसत्तमः। 
द्रोण संकीत्य भीष्म॑च सोमदत्तं चर वाहिकम्‌ ॥ ५॥ 


दुर्योधन च राज़ानं पुत्रांश्रेव पृथक्‌ पृथक्‌। 
जयद्रथपुरोगांश्व॒ सुहृदश्यापि सर्बशः॥ ६॥ 
तत्पश्चात्‌ू उन द्पश्रेष्ठने सम्पूर्ण मृत व्यक्तियोंके 
उद्देश्यसे एक-एकका नाम लेकर उपयुक्त बस्तुओंका दान 
किया । द्रोण) भीष्म, सोमदत्त, बाह्लीक) राजा दुर्योधन तथा 
अन्य पुत्रोंका ओर जयद्रथ आदि सभी सगे-सम्बन्धियोंका 
नामोचारण करके उन सबके निमित्त प्रथक्‌-प्रथक्‌ दान 
किया ॥ ५-६ ॥ 
स॒ भ्राद्ययशो बबूते वहुशो घनरदक्षिणः। 
अनेकधनरलोधो . युधिष्ठटिरमते. तदा॥ ७ ॥| 
वह श्राद्धयज्ञ युधिष्ठिरकी सम्मतिके अनुसार बहुत-से 
धनकी दक्षिणासे सुशोभित हुआ | उसमें नाना प्रकारके धन 
और रलोंकी राशियाँ छुटायी गयीं ॥ ७ ॥ 


अत्तिशं यत्र पुरुषा गणका लेखकास्तदा। 
युधिष्टिरस्य वचनादप्ृच्छन्त रुप त॑ न्रपस्‌॥ ८ ॥ 
आज्ञापयं किमेतेभ्यः प्रदायं दीयतामिति। 
तदुपस्थितमेवात्र वचनानते. ददुस्तदा ॥ ९.॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे हिसाब छगाने और 
लिखनेवाले बहुतेरे कार्यकर्ता वहाँ निरन्तर उपस्थित रहकर 
घृतराष्ट्रसे पूछते रहते थे कि बताइये; इन याचकोंको क्या 
दिया जाय ! यहाँ सब सामग्री उपस्थित ही है। धृतराष्ट्र ज्यों 


»“ 


आश्रमवासपर्व ] 


पञ्जद्शोष्ध्यायः 


६४१३ 
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ही कहते त्यों ही उतना घन उन याचर्कोको वे कर्मचारी 
दे देते थे ॥ ८-९॥ 
शतदेये दशशर्तं सहस्ने चायुत॑ तथा । 
दीयते चचनाद्‌ राज्षः कुन्तीपुञ्रस्थ घीमतः ॥१० ॥ 
बुद्धिमान्‌ कुन्तीपुत्र युधिष्टिरके आदेशसे जहाँ सौ देना 
था; वहाँ हजार दिया गया और हजारकी जगह दस हजार 
बाँटा गया है ॥ १० ॥ 
एवं स वसुधाराभिवर्षमाणो न्रपाम्वुदः । 
तर्पयामास विप्रांस्तान्‌ वर्षन सस्यमिवाम्बुदः ॥ ११॥ 
जिस प्रकार मेघ पानीकी धारा बहाकर खेतीको हरी-मरी 
कर देता' है; उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्ररूपी मेघने धनरूपी 
वारिधाराकी वर्षा करके समस्त आाह्मणरूपी खेतीको तृप्त एवं 
हरी-भरी कर दिया ॥ ११ ॥ 


ततोष्नन्तरमेवात्र सर्ववर्णान महामते। 
अन्नपानरसोघेण. छ्लावयामास पार्थिवः ॥ १२॥ 


महामते | तदनन्तर सभी वर्णके छोगोंको भाति-भाँतिके 
मोजन और पीनेयोग्य रस प्रदान करके राजाने उन सबको 
संतुष्ट कर दिया ॥ १२॥ 


स चखधनरत्नोधो मुदझ़्निवरों महान । 


गवाश्वमकरावतों नानारलमहाकरः ॥ १३॥ 
आमाग्रहारद्दी पाढ्यो मणिहेमजलाणंवः । 


जगत्‌ सम्प्लावयामास घचुतराष्ट्रोडपोद्धतः ॥ १४॥ 

वह दानयज्ञ एक उमड़ते हुए महासागरके समान जान 
पड़ता था | वस्र धन और रज्न--ये ही उसके प्रवाह थे | 
मृदज्ञोंकी ध्वनि उस समुद्रकी गर्जना थी। उसका खरूप 
विशाल था | गाय; बैल और घोड़े उसमें घड़ियालों और 





भवरोंके समान जान पढ़ते थे। नाना प्रकारके रक्ोंका वह 
महान्‌ आकर बना हुआ या। दानमें दिये जानेवाले गाँव 
और माफी भूमि--ये ही उस समुद्रके द्वीप थे। मणि और 
सुवर्णयय जलसे वह लबालब मरा था और धृतराष्ट्ररूपी 
पूर्ण चन्द्रमाको देखकर उसमें ज्वार-सा उठ गया था| इस 
प्रकार उत् दान-सिन्धुने सम्पूर्ण जगत॒कों आप्लावित कर 
दिया था॥ १३-१४ ॥ 
एवं स॒पुत्रपोत्राणां पितृणामात्मनस्तथा। 
गान्धायाश्व महाराज प्रददावोध्चे देहिकम ॥ १५॥ 
महाराज | इस प्रकार उन्होंने पुत्रों) पौत्रों और 
पितरोंका तथा अपना एवं गान्धारीका मी भ्राद्ध किया॥ १५॥ 
परिश्रान्तो यदासीत्‌ स दद॒द्‌ दानान्यनेकशः । 
निवर्तेधयामास तदा दानयज्णञ नराधिपः ॥ १६॥ 
जब अनेक प्रकारके दान देते-देते राजा धृतराष्ट्र बहुत 
थक गये, तब उन्होंने उस दान-यज्ञकों बंद किया ॥ १६॥ 
एवं स राजा कौरव्य चक्रे दानमहाक्रतुम्‌। 
नठनतेकलास्याद्ये बह्न्नरसदक्षिणम ॥ १७॥ 
कुरनन्दन ! इस प्रकार राजा धृतराष्ट्रने दान नामक 
महान्‌ यशका अनुष्ठान किया । उसमें प्रचुर अन्न) रस एवं 
असंख्य दक्षिणाका दान हुआ | उस उत्सव्म नर्दों और 
नर्तकीके नाच-गानका भी आयोजन किया गया था ॥१७॥ 
द्शाहमेव दानानि दृत्त्वा राजास्विकासुतः । 
बभूव पुत्रपोत्राणामनुणो.. भरतर्षभ ॥ १८॥ 
भरतश्रेष्ठ | इस प्रकार लगातार दस दिनोतक दान 
देकर अम्विकानन्दन राजा धृतराष्ट्र पुर्नों और पौन्रोंके ऋण- 
से घुक्त हो गये ॥ १८ ॥ 





इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि दानगशे चतु्दृशोड्थ्यायः ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहासारत आश्रमवासिकर्पके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें दानयज्ञ- 
विषयक चौदहदोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९४॥ 


++--+०<7 लक्जरी >-+१-०-८ 


पश्च॒दशो5्ध्यायः 
गान्धारीसहित ध्तराष्ट्रका वनको प्रद्यान 


वेग्रम्यायन उवाच 


ततः प्रभाते राजा स ध्युतरशष्ट्रीऔस्विकाखुतः । 
आहय पाण्डवान्‌ वीरान, वनवास कृतक्षणः ॥ १॥ 
गान्धारीसहितो घीसानभ्यनन्दद्‌ यथाविधि। 
पैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! तदनन्तर 
ग्यारहवे दिन प्रात;काल गान्धारीसहित बुद्धिमान्‌ अम्बिका- 


नन्‍्दन घृतराष्ट्रने वनवासकी तैयारी करके वीर पाण्डवॉको 
बुलावा और उनका यथावत्‌ अमिनन्दन किया ॥ १३ ॥ 
कार्तिक्यां कारयित्वेप्टि ब्राह्मणेंचदपारगेः ॥ २ ॥ 
अपग्निहोत्रं पुरस्कत्य वल्कलाजिनसंबूतः | 

चधूजनवृतों राजा तिर्ययी भवनात्‌ ततः ॥ ३ ॥ 


उस दिन कार्तिककी पूर्णिमा थी | उसमें उन्होंने देदके 


पारड्त विद्वान आ्राह्मणोंसे यात्राकालोचित इंष्टि करवाकर 
बल्कल और मृगचर्म धारण किये और अभिदोत्रकी आगे 
करके पुत्रन्वधुओंसे घिरे हुए राजा धतराष्ट्र राजमवनसे 
बाहर निकले ॥ २-३ ॥ 
ततः स्रियः कोरवपाण्डवानां 
याश्रापरः कौरवराजवंदयाः । 
तासां नादः प्रादुरासीत्‌ तदानीं 
वैचित्रवीय नपतो प्रयाते ॥ ४ ॥ 
विचित्रवीर्यनन्दन राजा धृतराष्ट्रके इस प्रकार प्रस्थान 
करनेपर कौरवों और पाण्डवॉकी स्त्रियाँ तथा कोरवराजवंद्- 
की अन्यान्य महिलाएँ सहसा रो पड़ीं। उनके रोनेका 
महान्‌ शब्द उस समय सब ओर गूँज उठा था ॥ ४॥ 
ततो छाजेः खुमनोभिश्व राजा 
विचित्राभिस्तद्‌ झह पूजयित्वा । 
सम्पूज्याथेभ्वृत्यवर्ग व. सर्व 
ततः ससमुत्सज्य ययो नरेन्द्रः॥ ५॥ 
घरसे निकलकर राजा धृतराष्ट्रने छावा और माँति-माँति- 
के फूर्लोसे उठ राजभवनकी पूजा की और समस्त सेवकर्गका 
धनसे सत्कार करके उन सबको छोड़कर वे महाराज वहाँसे 
चल दिये॥ ५ ॥ 
ततो राजा प्रालिवेपमानो 
युधिषप्टिः सखर वाष्पकण्ठः। 
विम्नुच्योग्रमद्ानादं हि. साथो 
क यास्यसीत्यपतत्‌ तात भूमी ॥ ६ ॥ 
तात | उस समय राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़े हुए 
कॉपने लगे | आसुओंसे उनका: गला भर आया। वे जोर- 
जोरते महान्‌ आरतंनाद करते हुए फूट-फूटकर रोने छगे। 
और “महात्मन्‌ | आप मुझे छोड़कर कहाँ चलेःजा रहे हैं ।? 
ऐसा कहते हुए प्ृथ्वीपर गिर पढ़े ॥ ६ ॥ 
तथाजुनस्तीम्रदुःखाभितप्तो 
मुहमुह॒निंश्वसन, भारताश्यः। 
युधिप्टिरे मेंबमित्येवमुक्त्वा 
निगृह्याथो दीवचत्‌ सीदमानः ॥ ७ ॥ 
_ उससुमय मरतवंशके अग्रगण्य वीर अर्जुन दुस्‍्सह दुःख- 
से संतप्त हो बारंवार लंबी साँस खींचते हुए वहाँ युंधिष्ठिर्स 
बोले--'मैया ! आप ऐसे अधीर न हो जाहये ।? यों कहकर 


वे उन्हें दोनों हाथोंसे पकड़कर दीनकी भाँति शिथिल होकर 
बैठ गये ॥ ७॥ 


वृकोद्रः फाल्गुनश्चैय बीरौ 
साद्वीपुनी चिहुरः खंजयश्व। 


ओआऔीमहाभारते 
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वैद्यापुनः सदितो गौतमेन 
धौम्यो विप्राश्वान्वयुवोष्पकण्ठाः ॥ ८ ॥ 
कुन्ती गान्धारी वद्धनेच्ां बज़न्ती 
स्कन्धासक्त हस्तमंथोद्वहन्ती । 
राज़ा गान्धायो: स्कन्धदेशे5वसज्य 
: पाणि ययी च्तराष्ट्र प्रतीतः॥९॥ 
तत्पश्चात्‌ युधिष्ठिससहित भीमसेन, अजुनः बीर माद्री- 
कुमार) विदुर संजय, वैश्यापुत्र युयुत्स) कृपाचार्य, धौम्य 
तथा और भी बहुत-से ब्राह्मण ऑँसू बहाते हुए, गद्ददकण्ठ 
होकर उनके पीछे-पीछे चले । आगे-आगे झुन्ती अपने 
कंघेपर रकक्‍्खे हुए, गान्धारीके हाथकों पकड़े चल रही थीं। 
उनके पीछे आँखॉपर पट्टी बॉँघे गान्धांरी थीं और राजा 
घृतराष्ट्र गान्धारीके कंघेपर हाथ खखे निश्चिन्ततापूर्वक 
चले जा रहे थे ॥ ८-९ ॥ 
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तथा कृष्णा द्वोपदी सात्वती च॑ 
वालापत्या चोचरा कौरची च | 
चित्राह्दा याश्र काश्रित्स्रियो5न्याः 
साथ राज्ञा प्रस्थितास्‍्ता वधूमिः ॥१०॥ 
द्रपदकुमारी कृष्णा; झुभद्वा; गोदमें नन्‍्हा-सा बालक 
लिये उत्तरा, कौरव्यनागकी पुत्री उल्बूपीः वश्नंवाइनकी माता 
चित्राज्गदा तथा अन्य जो कोई भी अन्तःपुरकी स्त्रियों थीं। 
वे सब अपनी वहुऑसहित राजा घृतराष्ट्क्रे साथ चल 
पड़ीं ॥ १० ॥ 
तासां नादो रुदतीनां तदासीदू 
राजन दुःखांत्‌ कुररीणामिवोचैः। 


आश्रमवासपर्व ] 


पोडशा5ड्ध्यायः ६४१५ 





ततो. निष्पेत॒ुब्रोह्मणक्षत्रियाणां 
विद्शुद्वाणां चेच भायाः समन्‍्तात्‌ ॥११॥ 
राजन्‌ ! उस समय वे सब स्त्रियों दुःखसे व्याकुछ हो 
कुररियों के समान उच्चखरसे विलाप-कर रही थीं | उनके 
रोनेक्ा कोलाइल सब ओर व्या्त हो रया था। उसे 
सुनकर पुरवासी ब्राह्मणों, क्षत्रियों) वेश्यों और झद्गोंकी 
छवियाँ भी चार्रो ओससे घर छोड़कर बाहर निकल 
आयी॥ १६ ॥ 
तन्नियोंणे दु/खितः पौरवर्गों 
गज़ाह्यये चेव बभूव राजन। 
यथा पूर्व गच्छठां पाण्डवानां 
ह यूते राभन्‌ कौरवाणां सभायाः ॥१२॥ 
राजन ! जैसे पूर्वकाल्में थ्यूतक्रीड़ाके समय कौरवसभासे 


निकलकर वनवासके लिये पाण्डवॉके प्रदान करनेपर 
हस्तिनापुरके नागरिकोका समुदाय छुःखमें ट्ब गया था 
उसी प्रकार घूृतराष्ट्रके जाते समव भी उमल पुरवाती झोकसे 
संतप्त हो उठे थे॥ १२ ॥ 
या नापश्यंश्वन्द्रमसं न खूय 
रामाः कदाखिदपि तस्मिन नरेल्‍्द्रे। 
गच्छति कोरवेन्द्रे 
शोकेताती रज़माग प्रपेदु:॥१३॥ 
रमिवासकी जिन सरमणियोंने कभी बाहर आकर सूर्य 
और चन्द्रमाकों भी नहीं देखा था, वें ही कोरवराज 
धृतराष्ट्रके महावनके लिये प्रस्थान करते वमय शोकसे व्याकुल 
होकर खुली सड़कपर आ गयी थीं ॥ १३ ॥ 


महावर्न 


इत्ति श्रीमहामारते आश्रसवाखिके पर्वणि आश्रसदासपर्वणि €तराष्ट्रनियोणे पद्चदशी5ध्यायः ॥ १५१ 


९. 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपतेके अन्तभत आश्रमवासंप्वमें घुतराष्ट्रछा नगरते 
लिकरुनाविष्यक पंद्रह, अध्याय पूरा हुआ ॥ ९५ ॥ 


७>-+--<3०्प्पप्कडक>-* 


पोडशो5ध्यायः 


धृतराष्ट्रका पुरवासियोंको छोटाना और पाण्डबॉके अनुरोध करनेपर भी 
कुन्तीका वनमें जानेसे न रुकना 


वेश्स्पायन उवाच... 
ततः प्रासादहस्येंपु चखुधायां च पार्थिव ! 
' नायीणां च्‌ नराणां च निःखनः सुमहातभूत्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं-पृथ्वीनाथ ! तदनन्तर महल 
और अद्जलिकाओँमे तथा प्रथ्बीपर भी रोते हुए नर-नारियों- 
का महान्‌ कोछाहरू छा गया ॥ १ ॥ 
स राजा राजमार्गेण नुतारीसंकुझेन च। 
कर्थंचिन्नियेयी घोमान, बेपमानः करुताअलिः ॥ २॥ 
सारी सड़क पुरुषों और ज््रियोँकी भीड़से मरी हुई थी। 
उसपर चलते हुए बुद्धिमान्‌ राजा धृत्तराष्ट्र बड़ी कठिनाईसे 
आगे बढ़ पाते थे | उनके दोनों ह्वाथ जुड़े हुए थे और 
शरीर कॉप रहा था॥ २ ॥ 
खत दर्ड्धमानद्वोरेण निर्ययोी गजसाहयाव्‌ | 
विसर्जयामास च्‌त॑ जनौध॑ स सुहसुंहुः ॥ ३॥ 
राज। घृतराष्ट्र वर्धभान नामक द्वारसे होते हुए 
हस्तिनापुरसे बाइर निकले | वहाँ पहुँचकर उन्होंने बार्रबार 
आम करके अपने साथ आये हुए जनसमूहकों विदा 
किया ॥) हे ॥| 


वन गग्तुं च बिदुरों राशा सह कृतक्षणः । 
संजयश्व महामात्रः खुतो गावल्गणिस्तथा ॥ ४ ॥ 
विदुर और गवल्गणकुमार महामात्र दूत संजयने राजा- 
के साथ ही वनमें जानेका निश्चय कर लिया था || ४॥ - 
रूप निवर्तयामास युयुत्खुं च महारथम्‌। 
घुतराष्ट्री महीपालः परिदाप्य ग्रुधिषप्िर ॥ ५॥ 
महाराज धृतराष्ट्रने कृपाचार्य और महार्थी युयुत्युको 
युधिष्टिरके हाथों सॉपकर लौठाया ॥ ५॥ 
निवृत्ते पौरवर्ग च राजा सान्तः्पुरस्तदा। 
ध्रतराष्ट्राभ्यज्ुशातोी.. निवर्वितुमियिय. ह॥६॥ 
पुरवासियोंके छोट जानेपर अन्तश्पुरकी रानि्योसद्दित 
राजा युधिष्ठिरने धृतराष्ट्रकी आशा लेकर छीौट जानेका विचार 
किया ॥ ६ ॥ 
सो5्न्रवीन्मातरं कुन्ती वर्द तमनुजग्मुपीम ॥ 
अहँ राजानमन्विष्ये भवती विनियर्तेताम ॥ ७ ॥ 
वधूपरिवृतता राक्षि नयरें गन्तुमहंसि । 
राज यात्वेष धर्मोत्मा तापस्थे रृतनिश्चयः ॥ ८ ॥ 
उस समय उन्होंने वनकी ओर जाती हुई अपनी माता 


६४२६ 
ढन्‍्तीये कहा--*रानी मां ! आप अपनी युत्रवघुअके साथ 
लोट्यि; नगरकोी जाइये। में राजाके पीछे-पीछे जाऊंगा) 
क्योंकि ये धर्मात्मा नरेश तपस्थाके लिये निश्चय करके वनमें 
जां रद ६१ अंत; इन्हे जाने दीजिये! | ७-८ ॥ 
इत्युका धर्मराजेन वाष्पव्याकुललोचना । 
जगामे री ३ ॥ 
जगामैच तदा छुन्‍्ती गान्धारी परिग्रह्म ६ ॥९% 
धर्मराज युधिष्ठिस्के ऐसा कहनेपर ढुन्तीके नेत्रोमें आय 
भर आया तो भी वे गान्धारीका हाथ पकड़े चलती ही 
यगयीं॥ ९॥ 


कुन्तयुवाच 
सहदेवे महाराज माप्रसाद कृथाः कचित्‌। 
एप मामनुस्को हि राजंस्त्वां चेच सर्वंदा ॥१०॥ 


जाते-जाते ही कुन्तीने कहा-महाराज ! ध॒म _ 


सहदेवपर कभी अग्रसन्न न होना | राजन्‌ ! यह सदा मेरे 

और वुम्हारे प्रति मक्ति रखता आया है ॥ १० ॥ 

कण स्मरेथाः सतत संग्रामेष्वपपछायिन्म्‌ | 

अवकीणों हि समरे वीरो दुष्प्रश्या तदा ॥ ११॥ 
संग्राममें कमी पीठ न दिखानेवाले अपने भाई कर्णको 

भी सदा याद रखना) क्योंकि मेरी ही दुर्बुद्धिके कारण वह 

वीर युद्धम मारा गया ॥ ११॥ 

आयस हृदयं नून॑ मन्दाया मम पुत्रक। 

यत्‌ सूर्यजमपथ्यन्त्याः शतधा न विदीर्यते ॥ १२॥ 
बरठा | मुझ अमभागिनीका हृदय निश्चय ही लोहेका 

बना हुआ है; तभी तो आज सूर्यनन्दन कर्णको न देखकर भी 

इसके सेकड़ों ठुकढ़े नहीं हो जाते ॥ १२ ॥ 

एवं गते तु कि शक्यं मया कर्तुमरिंद्म । 

सम दोषो5यमत्यर्थ ख्यापितों यन्‍्ल खूर्यज़ः ॥ १३ ॥ 
शनुदमन ! ऐसी दशामें में क्या कर सकती हूँ । यह 

मेरा ही महान्‌ दोप है कि मेंने सूर्यपुत्र कर्णका तुमलोगोंको 

परिचय नहीं दिया ॥ १३ ॥ 

तन्निमित्त महावाहो दान दयास्त्वमुत्तमम्‌। 

सदव अ्राठ॒ृभिः साथ सूयजस्यारिमदेत ॥ १७॥ 
महाबाहो ! शन्रुम॒दंन | तुम अपने माइयोंके साथ सदा 

ही सूर्यपुत्र कर्णके लिये मी उत्तम दान देते रहना ॥ १४॥ 

द्रोपद्ाश्व प्रिये नित्यं स्थावव्यमरिकर्शन । 

भीमसेनो5जुनशचैव नकुरश्व कुरुदह ॥ १५॥ 

समाधेयास्त्वया राजंस्त्वय्यथ कुलधूर्गता । 
शनुतृदन ! मेरी बहू द्रोपदीका भी सदा प्रिय करते 

रहना । कुरुभेष्ठ | तुम भीमसेन; अर्जुन और नकुलको भी 


भीमद्ाभारते 
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सदा संतुष्ट रखना । आजसे- कुरुकुलका भार तुम्हारे ही 
ऊपर है ॥ १५३६॥ 
श्वश्वृइवशुरयोः पादान शुश्रूषन्ती बने त्वहम्‌ ॥ १६ ॥ 
गान्धारीसहिता चत्स्ये तापसी मलपड्लिनी । 
अब मैं वनमें गान्धारीके साथ शरीरपर मेल एवं कीचड़ 
धारण किये तपस्विनी बनकर रहूँगी और अपने इन सास- 
ससुरके चरणोंकी सेवामें लगी रहूँगी ॥ १६३॥ 
.. वेश्म्पायन उवाच 
एवमुक्तः: स धमोत्मा आठ्मिः सहितो चशी । 
विषादमगमद्‌ धीमान्‌ न च किचिदुबाच ह ॥ १७॥ 
ह चेशम्पायनजी कहते हैँ---जनमेजय ! माताके ऐ्ता 
कहनेपर अपने मनको वशर्में- रखनेवाले अधर्मात्मा एवं 
बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर भाश्योंसहित बहुत दुखी हुए. । वे अपने 
मुँहसे कुछ न बोले ॥ १७ ॥ 
मुहर्तमिव तु ध्यात्वा धमेराजो युधिष्ठिर/। 
उवाच मातरं दीनश्विन्ताशोकपरायणः ॥ १८॥ 
दो धड़ीतक कुछ सोच-विचारकर चिन्ता और शोकमें 
डूबे हुए धर्मराज युधिष्ठिरने मातासे दीन होकर कहा--॥॥ १८॥ 
किमिदं ते व्यवसितं नेव॑ त्व॑ चक्तम्हसि । 
न त्वामभ्यनुजानामि प्रसादं कतुमहंसि ॥१०॥ 
धमाताजी ! आपने यह क्‍या निश्चय कर लिया! 
आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये | में आपको वनमें 
जानेकी अनुमति नहीं दे सकता | आप मुझपर फ़रपा 
कीजिये ॥ १९॥ 
पुरोद्यतान पुरा छास्माजुत्लाह्य प्रियद्शने । 
विडुलाया चचोमिस्त्वं नास्मान्‌ संत्यक्तमहखि॥ २० ॥ 
“प्रियदर्शने | पहले जब हमलोग नगरसे बाहर जानेको उच्यत 
थे; आपने विदुलाके. वचनद्वारा हमें क्षत्रियर्मके पालनके 
लिये उत्साह दिलाया था। अतः आज हमें त्यागकर जाना 
आपके लिये उचित नहीं है |॥ २० ॥ 
निहत्य पृथिवीपालान, राज्य प्राप्तमिदं मया | 
तव प्रशञामुपश्चत्यः बाखुदेवान्तरषभात्‌ ॥ २१ ॥ 
“पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णके झुखसे आपका विचार 
सुनकर ही मेंने बहुत-से राजाओंका तंहार करके इस राज्यको 
प्रा किया है ॥ २१ ॥ ह 
क् सा चुद्धिरियं चाद्य भवत्या यच्छुतं मया। 
क्षत्रधम स्थिति चोकत्वा तस्याइच्यवितुमिच्छसि॥२२॥ 
“कहाँ आपकी वह बुद्धि और कहाँ आपका यह विचार ! 
मैंने आपका जो विचार सुना है; उसके अनुसार इसमें क्षत्रिय- 


ओह 


ढ है: 2४ 


पुवमेतन्महादाहो 


आश्रमवासपर्व ] 


है क०-क 3५>4-मीज व2-रनरीयनीयन के फीन+>नक-+ 9 > 





धर्ममें स्थित रहनेका उपदेश देकर आप स्वयं उससे गिरना 

चाहती हैं ॥ २२ ॥ 

अस्माजुत्स॒ज्य राज्य च स्नुषा हीमा यशाखिनि । 

कर्थ वत्स्यसि दुर्गषु वनेष्चदय प्रसीद मे ॥ २३॥ 
ध्यशख्िनी मा | भरा आप हमको; अपनी इन 


 ब्हुआंको और इस राज्यकों छोड़कर अब उन दुर्गम वर्नेम 


कैसे रद तक्रेगो; अतः इमडोगॉपर कृपा करके यहीं 

रहिये; ॥ २३ ॥| 

इति वाष्पकला वाचः कुन्ती पुत्रस्य श्टण्वती । 

सा जगामाश्रुपुणोक्षी भीमस्तामिद्मत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
. अपने युन्के ये अभुगद्वद बचन्त सुनकर कुन्तीके नेन्रेमि 

आँखू उमड़ आये तो भी वे रुक न सकी | आगे बढ़ती दी 

गयीं | तब भीससेनने उनसे कहा--॥ २४ ॥ 


यदा राज्यमिदं कुन्ति भोक्तव्यं पुन्रनिर्जितम्‌ । 


: भ्रक्तव्या राजधर्मीश्व॒ तदेयं ते कुतो मतिः ॥ २५॥ 


: “माताजी ! जब पुत्नौके जीते हुए, इस राज्यके भोगनेका 
अवसर आया और राजधर्मके पालनकी सुविधा प्राप्त हुई 
नब आपको ऐसी बुद्धि कैसे हो गयी ? ॥ २५॥ 
कि व्यं कारिताः पूर्व भवत्या पृथिवीक्षयम्‌ । 
ऋस्य हेतोः परित्यज्य वर्न गन्तुमभीप्ससि ॥ २६॥ 

“यदि ऐसा ही करना था तो आपने इस भूमण्डलका 
सिनाद क्‍यों करवाया १ क्‍या कारण है कि आप इसमें छोड़कर 
पनमे जाना चाहती हैं ? ॥ २६ ॥ 
बताच्चापि किसानीता भ्रवत्या वाऊका वयम्‌ | 
दुःखशोकसमाविष्ठी माद्वीपुजाबिमी तथा॥२७॥ 

'जब आपको वनमें दी जाना थ9 तंत्र आप हमको और 


सप्तदशो5चघ्यायः 
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दुशः्ख-शोकमें डूबे हुए उन माद्रीकुमारोंकी व्ास्यावस्वार्म 

वनसे नगरमें क्‍यों ले आयी ? ॥ २० ॥ 

प्रसीद मातमी गास्त्व॑े चत्मच्य यशखिनि । 

श्रियं योधिष्टियें मातऊुडक्च तावदू चलाजिताम ॥ रद 
“मेरी बशखिनी मा ! आप प्रसन्न हों । आप हमें छोड 

कर वनमें न जायें । वलपूर्वक प्राप्त की हुई राजा सुधिप्ठिस्तत 

उस राजलक्ष्मीका उपभोग करें! ॥ २८ )) 

इति सा निश्चितेवाशु चनवासाय भाविनी | 

छाल्प्यतां वहुविधे पुत्राणां नाकरोद्‌ वचस॥ २९ ॥| 
जुद्ध ढृदयवाली कुन्ती देंवी वनमें रहनेका दढ निश्न 

कर चुकी थीं; अतः नाना प्रकारसे विलाप करते हुए. अपने 

पुत्रोंका अनुरोध उन्होंने नहीं माना ॥ २५ ॥ 

द्ौपदी चान्वयाउछवश्ूं विषण्णचद्ना तदा। 

चनवासाय गउछतन्ती रुदती भद्दया सह ॥ हे० ॥ 
सासकी इस प्रकार वनवापके लिये जाती देख द्रौपदीके 

मुखपर भी विषाद छा गया । वह सुमद्राके साथ गेती हुई 

खर्य भी कुन्तीके पीछेपीछे जाने लगी ॥ ३० ॥ 

खा पुत्नान्‌ रुदतः खबीन मुहर्सुइुर्वेक्षती । 

जगामैव महफ़ाक्षा वनाय कृतनिश्चया ॥ ३९॥ 
कुन्तीकी चुद्धि विशाल थी । वे वनवासका पक्का निश्चय 

कर चुकी थीं। इसलिये अपने रोते हुए समस्त पुत्रोक्की ओर 

बार-बार देखती हुई वे आगे बढ़ती ही चली गयीं॥ *१ ॥ 

अन्ययुः पण्डवास्तां तु खब्त्यान्तःपुरास्तथा । 

ततः प्रस्ज्य साश्रूणि पुजान्‌ चचनमत्रवीत्‌ ॥ रेर॥| 
पाण्डब भी अपने सेवकों और अन्तःपुरकी ल्लियेकि साथ 

उनके पीछे-पीछे जाने छंगे | तब उन्‍्हेंने आस पोछकर अपने 

पुन्नोलि इस प्रकार कष्ठा ॥ दे२ ॥ 


इठि श्रीसहामारते आश्रसवासिकरे पर्वण आश्रमचासपर्चणि कुन्तीचनप्रस्थाने पोडशो$ख्यावरः ॥ 35 ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमव्रासिकप्जेक अन्तर्गत आश्रमदासपर्वमेँ कुन्तीका बनऊ। 


प्रस्यानदिषम*क 


सेफ़हवों अध्याव पुरा हुआ॥ ९६ ॥ 


मप्तदशो<ध्यायः 
कुन्तीका पाण्डवोंकों उनके अनुरोधका उत्तर 


झुन्त्युवाच 

यथा वदसि पाण्डव । 

छृतमुद्धष्ण छू. मया वे खौदतां छृपाः॥ ३ ॥ 
कुन्ती बोली--महाबाहु पाण्डुनन्दन ! तुम जता कहते 

हो) वही ठीक है। राजाओ | पूर्वकालमें तुम नाना ग्रकारके 

कष्ट उठाकर शिथिल हो गये थे! इसलिये मैंने ठ॒म्हें युद्धके 

लिये उत्साहित किया था ॥ १ ॥ 


च्यतापह्नतराज्यानां पतितानां. सुखादपि । 
घातिमिः परिभूतानां कृतसुद्धपेणं मया ॥ £॥ 

जूएमें तुम्हारा राज्य छीन लिया गया था। तुम चुखम 
एदारे ही वन्धु-बान्यव तुम्हारा तिरस्करार 
मेने 


श्रष्ट हो चुके ये और 7 


जा 
च्् 


५ >> 75 ये उत्साह प्रदान पस््लिाः 
ऋरते थे; इसलिये मेने तुम्दे युद्धके लिये उत्साह प्रदान किया 
था॥र॥ 








कर्य पाण्डोर्न नश्येत संततिः पुरुषषभाः 

यशस्त्र चो न नश्येत इति चोद्धषर्ण रूवस्‌ ॥ रे ॥ 
श्रेष्ठ पदषों ! में चाहती थी कि पाण्डुकी संतान किसी 

तरह नष्ट न हो और तुम्हारे यबशका भी नाश न होने पार्य | 

इसलिये मैंने तुम्हें युद्धके लिये उत्साहित किया था ॥ $ ॥ 

यूयमिस्द्रसमाः सर्व॑ देवत॒ल्यपराक्रमाः । 

मा परेषां सुसप्रेक्षाः स्थेत्यें तत्‌झृतं मया ॥ ४ ॥ 
तुम सब लोग इन्द्रके समान द्क्तिशाली और देवतारओंकि 

तल्य पराक्रमी होकर जीविकाके लिये दूसरोंका £ह न देखो, 

इसलिये मेने वह सब किया था || ४ ॥| 

कर्थ धर्मम्तां अ्रेछो राजा त्व॑ं वासवोपमः 

पुतरवने न डुश्खी स्या इति चोद्धषण कृतम॥ ५ ॥ 
तुम धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ और इन्द्रके समान ऐश्वर्यशाली 

राजा होकर पुनः वनवातका कष्ट न भोगो) इसी उद्देह्यसे मैंने 

नुम्हे युद्धके लिये उत्साहित किया था ॥ ५ ॥ 

नागायुतसमप्राणः... ख्यातविक्रमपोरुषः । 

माय॑ भीमो5त्ययं गच्छेदिति चोद्धफे्ण रूचम॥ ६८ । 
में दस हजार हाथियोंके समान बलशाली और विख्यात 

ब6-पराक्रमसे सम्पन्न भीमसेन पराजयको न प्राप्त हों। इसीलिये 

मैंने युद्के हेतु उत्साह दिलाया था ॥ ६॥ 

भीमलेनाद्वरजस्तथायं वासवोएमः । 

विजयो वावसीद्रेत इति चोद्धरषणं कृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
भीमसेनके छोटे भाई ये इन्द्रतुल्य पराक्रमी विजबशील 

अर्जुन शिथिल होकर न बैठ जायें; इसीलिये मैंने उत्साह 

दिलाया था ॥ ७॥ 

नकुलः सहदेदश्व॒ तथेमी गुरुवर्तिनों । 

श्रुधा कर्थ न सीदेतामिति चोद्धष्ण कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
गुरुजनोंकी आशाके पालनमें लगे रहनेवाले ये दोनों 

भाई नकुछ और सहदेव भूखका कष्ट न उठावें। इसके लिये 

मैंने तुम्हें उत्ताइ दिलाया था || ८ ॥ 

इये च बृहती शयासा दथात्यायतलछोचना। 

तथा सभातले छलिष्ठा मा भूदिति सच ततछरूतम्‌ ॥ ९ ॥ 


यह ऊँचे कदवाली व्यामवर्णा विशालछोचना मेरी बहू 
भरी समामम पुनः व्यर्थ अपमानित होनेका कष्ट न भोगे; इसी 
उद्देश्यसे मंने वह सब किया था॥ ९ || 


प्रेक्षतामेव वो भीम वेपन्ती कदलीमिव । 
न्रीधांमर्णीमरिष्ठाह्ल तथा चतपराजिताम ॥ १०॥ 

शासनो यदा मोरझ्याद्‌ दालीवत्‌ पर्यकर्षत । 
तदेघ बिदित मह्यं पराशृतमिदं कुछम ॥१६॥ 
भीमतेन ! तुम सब लोगोंके देखते-देखते केलेके फ्क्त्की 
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तरह कॉपती हुईं) जूएमें हारी गयी, रजखछा और निददोध 
अद्भवाली द्रौपदीको दुःशासनने मूर्खतावश जब दासीकी 
भाँति घसीटा था3 तभी मुझे साढूम हो गया*था कि अब इस 
कुलका पराभव होकर ही रहेगा || १०-११ ॥ 
निषण्णाः कुश्वइचेद तदा में इवशुरादयः। 
सा देव नाथमिच्छन्ती व्यलपत्‌ कुररी यथा ॥ १५॥ 
मेरे श्रद्यर आदि समस्त कोरव चुपचाप बेठे थे और 
द्रौपदी अपने लिये रक्षक चाहती हुई भगवानकों पुकार- 
युकारकर कुररीौकी भाँति विछाप कर रही थी || १२ ॥| 
केशपक्षे. परास्ठश्ा पापेच हतवुद्धिना। 
यदा दुःशासलेनैषा तदा सुझ्ाम्यहं. छुपाः॥ १३॥ 
युष्मतेजोविद्ुद्धर्थ मया छाद्धर्पणं कृतम्‌। 
तदानीं विद्ुुलाबाक्यैरिति तद्‌ दिच्द पुत्रकाः ॥ १४ ॥ 
राजाओं | जिसकी बुद्धि मारी गयी थी, उस्त पापी 
दुःशासनने- जब मेरी इस बहूका केश पकड़कर खींचा था) 
तभी मैं दुःखसे मोहित हो गयी थी | यही कारण था कि उस 
समय विद्ुुलाके बचरनोंद्वारा मेंने तुम्हारे तेजकी चृद्धिके लिये 
उत्साहवर्घन किया था। पुत्नो | इस बातकों अच्छी तरइ 
समझ लो ॥ १३-१४ ॥ 
कर्थ न राजबंशो5यं नश्येत्‌ प्राप्य छुतान मम | 
पाण्डोरिति जया पुत्नास्तस्माडुद्धषेणं कृतम्‌ ॥ १५ ॥ 
मेरे ओर पाण्डुके पुत्रोतक पहुँचकर यह्द राजवंश किसी 
तरह नष्ट न हो जाय; इसीलिये मेने तुम्हारे उत्साहकी ब्रृद्धि 
की थी ॥ १५॥ 
न तस्य पुत्राः पोजा वा क्षतवंशस्थ पार्थिव । 
लभन्ते छुकतॉल्लोकान यस्माद्‌ वंशाः प्रणशयति॥ १६ ॥ 
राजन्‌ ! जिसका वंश नंष्ट हो जाता है; उस कुलके पुत्र 
या पोच्र कमी पुण्यछोक नहीं पाते; क्योंकि उस वंशका तो 
नाश ही हो जाता है ॥ १६ ॥ 
सुक्के राज्यफर्ल पुत्रा भरतुंम विधु्् पुरा। 
महादानानि दसानि पीतः सोमो यथाविधि ॥ १७॥ 
पुत्रो ! मेने पूर्वकालम अपने स्वामी महाराज पाण्डुक 
विशाल राज्यका सुख भोग लिया है; बड़े-बड़े दान दिये दें 
और यश्में विधिपूर्वक सोमपान भी किया है ॥ १७॥ 
नाहमात्मफलार्थ वे. वासुदेवमचूलुदम । 
विदुलायाः प्रलापसते; पालनार्थ च तत्‌ कृतम्‌ ॥ १८॥ 
मैंने अपने छामके लिये श्रीकृप्णकों प्रेरित नहीं किया 
था | विदुलाके वचन सुनाकर जो उनके द्वारा तुम्हारे पाल 
संदेश भेजा था; वह सब तुमलोगोंकी रक्षाके उद्देश्यसे ही 
किया था॥ १८ ॥ ह 


परश्रमवासपव ] 


५ #ी जी नी अीजरी जन 


अद्यद्शोष्ध्यायः 


दश१९, 





बह राज्यफर्ल पुत्राः कामये पुत्ननिर्जितम्‌ । 

पतिलोकानहं पुण्यान्‌ कामये तपसा विभो ॥ १०. ॥ 
पुत्री । मैं पुत्रके जीते हुए, राज्यया फल भीगना नहीं 

चाइती । प्रभो ! में तपस्याद्वारा पृण्यमय पतिलोकर्गें त्रानेकी 

फमना रखती हूँ ॥ १९॥ 

ध्वश्रृदवशुरयोः कृत्वा शुश्रूषां वनवाखिनोः | 

तपसा शोषयिष्यामि सुधिष्ठिर कलेवरम्‌॥ २० ॥ 


नी जीजडीजीलजीजीबीजीज: 
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युधिष्ठिर ! अब मैं अपने इन वनवासी साथ ससुरकी 
सेवा करके तपके द्वारा इस दरीरकों सुखा डार्लूँगी॥ २०॥ 
निवर्तेंख कुरुश्रेष्ट भीमसेनादिभिः सह। 
शर्म ते थीयतां वुद्धिमनस्तु महदस्तु च ॥ २१॥ 
कुस्श्नेष्ट ) तुम भीमलेन आदिके साथ लौट जाओ । 
तुम्हारी बुद्धि धर्ममे लगी रहे और तुम्हारा हृदय विशाल 
( अत्यन्त उठार ) हो ॥ २१॥ 


इति श्रीसहाभारते स्राश्नमवासिके पर्वणि ाश्रमवासपर्वणि कुन्तीवाक्ये सप्तदशोञ्ध्यायः ॥ १७॥ - 


से प्रकार श्रीमहानारत आश्रमदासिकपतक अन्तर्गत आश्रमवासपर्दमें कुन्तीका पव्यविषस३, 
मत्रहवों। अध्याय पुरा हुआ॥ १७॥ 





अष्टादशो<्ध्यायः 
पाण्डवोंका खतियोंसद्ित निराश छोटना, कुन्तीसहित गान्धारी ओर राष्ट्र आदिका 
मार्गमें गड्ातटपर निवास करना 


वेशम्शयन उवाच 
झुन्त्यास्तु वचन श्र॒त्वा पाण्डवा राजसत्तम । 
ब्रोडिताः संन्यचतेन्त पाश्चाल्या सहिताइनघाः) १ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते हँ--हपश्रेष्ठ ! कुन्तीकी बात 
सुनकर निष्पाप पाण्डव बहुत लजित हुए और द्रौपदीके साथ 
वहँसे लौटने लगे ॥ १॥ 
ततः शाब्दों महानेव सर्वेषाममवत्‌ तदा। 
अन्तःपुराणां रुदतां दृष्टा कुन्ती तथागताम्‌ ॥ रे ॥ 
धरदक्षिणमथावृत्य यज़ानं पाण्डव।स्तदा। 
अभिवाद्य न्यवर्तन्त पृथां तामनिवर्त्य वें ॥ ३ ॥ 
कुन्तीको इस प्रकार वनवासके लिये उद्यत देख रनिवास- 
की सारी ख््रियों रोने लगीं। उन सबके रोनेका महान्‌ शब्द 
तब ओर गूँज उठा । उस समय पाण्डव कुन्तीको लौदनेमें 
सफल न हो राजा घृतराष्ट्रकी परिक्रमा और अभिवादन करके 
लौटने लगे ॥ २-३ ॥ 
ततो5ब्रवीन्‍्महातेजा घुतराष्टीपम्बिकासखुतः । 
गान्धारी बिदुरं चेव समाभाष्यावगृहा च ॥ ४ ॥ 
तब भद्दातेजखी अम्बिकानन्दन घृतराष्ट्रने गान्धारी और 
विदुरको सम्बोधित करके उनका हाथ पकड़कर कहा--॥४॥ 
थुधिष्ठिरस्थ जननी देवी साधु निवत्येताम्‌ । 
यथा युधिष्टिरः प्राह तत्‌ सर्वे सत्यमेव हि ॥ ५ ॥ 
ध्गान्‍न्थारी और विदुर ! तुमलोग युधिष्ठिरकी माता 
कुम्तीदेबीको अच्छी तरह समझा-बुझाकर लौ दो । यूषिप्टिर 
जैसा कद्द रहे हैं; बह सब ठीक ही है ॥ ५॥ 


पुश्रैशवर्य महद्द्मिपास्य च महाफलम । 

का नु गच्छेद्‌ वन दुर्ग पुत्नानुत्सज्य मूढबत॥ ६ ॥ 
धपुत्रोका महान्‌ फलदायक यह महान्‌ ऐश्वर्य छोड़कर 

और पुन्नोंका त्याग करके कौन नारी मूढ़की भाँति दुर्गम बनें 

जायगी ? ॥ ६॥ 

राज्यस्थया तपस्तप्तुं कतेदानग्रतं मद्दत्‌। 

अनया शाक्यमेवाद्य श्रूयतां च वचो मम ॥ ७ ॥ 
ध्यह राज्यमें रहकर भी तपस्या कर सकती है और 

महान्‌ दान-अतका अनुष्ठान करनेमें समर्थ हो सकती है; अतः 

यह आज मेरी बात ध्यान देकर सुने ॥ ७ || 

गान्धारि परितुष्टो5स्सि वध्याः शुश्रूषणेन ये । 

तस्मात्‌ त्वमेनां धर्मंशे समलुझातुमहंसि ॥ < ॥ 
ध्यर्मकी जाननेवाली गान्धारी ! में वहू कुन्तीकी सेवा 

झुश्रूषासे बहुत संतुष्ट हूँ; अतः आज तुम इसे घर लौटनेक। 

आशा दे दो? ॥ ८॥ 

इत्युका सौबलेयी तु राश कुन्तीमुषाच ह॒। 

तत्‌ सर्व याजवचरन सच वाफ्यं विशेषयत्‌ ॥ ९, ॥ 
राजा धृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर सुबलकुमारी गान्बारीन 

कुन्तीसे राजाकी आज्ञा कह सुनायी और अपनी ओरसे माँ 

उन्हें लोगनेके लिये विशेष जोर दिया ॥ ९॥ 

न च सा वनवासाय देवी रृतमति तदा। 

शक्तोत्युपावतेयितुं कुन्ठीं धर्मपर्ण सतीम्‌ # १० ॥ 
परंतु घर्मपरायणा सतीखाध्वी कुन्तीदेवी वनमें रहनेक। 

टढ निश्चय कर चुकी थीं; अतः गान्धारी देवी उन्हें घरव॑| 

ओर लौटा न सकी ॥ १० ॥ 





हे श्रीमहाभारते [ आश्रमवासिकपर्य॑णि 
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तम्यास्तां त स्थिति छात्वा व्यवसाय कुरुसख्तियः 

निव्त्तांइव छुरुथ्रेष्टान्‌ ई्ठा प्रसुरुद्धस्तदा ॥ ११॥ 
>न्‍्तीकी यह स्थिति और वनमें रहनेका दृढ़ निश्चय जान 

करभ्रे्ठ पाण्डवेंकी निराश लौटते देख कुरुकुलकी सारी 

वर्गों फ>फूव्कर रोने छगीं॥ २११॥ 

उपावचेपु पार्थपु सर्वास्वेव वधूपु च। 

ययों राजा महाप्राशे घुतराष्ट्री वर्न तदा ॥ १२॥ 
ऋन्तीके सभी पुत्र और सारी बहुएँ जब लॉट गयीं) तव 

मद्दाशानी राजा घृतराष्ट्र वनकी ओर चले ॥ १२॥ 

पाण्डवाश्यातिदीनास्ते दुःखशोकपरायणाः। 

यानें: स्रीसहिताः सर्वे पुर प्रविविद्युस्तदा ॥ १३॥ 


उस समय पाण्डव अत्यन्त दीन और दुःख-छोकमें मम . 


दो रहे थे । उन्होंने वाहनोपर ब्रैठकर स्त्रियोंसहित नगरमें 

प्रवेश किया ॥ १३ |॥ 

तदहृ॑एमनानन्दं गतोत्सवमिवाभवत्‌ । 

नगर हास्तिनपुरं सख्त्रीतृद्धकुमारकम्‌ ॥ १४॥ 
उस दिन बालकः बुद्ध और ज्लिर्योसहित सारा हस्तिनापुर 

नगर हर्ष और आनन्दसे रहित तथा जत्सवश्न्य-सा हो 

रह था ॥ १४॥ 

सर्वे चासन निरुत्साहाः पाण्डवा जातमन्यवः । 

कुन्त्या हीनाः सुदुः्खातो च॒त्सा इव विनाकृता: ॥ १५ ॥ 
ममस्त पाण्डवौंका उत्साह नष्ट हो गया था । वे दीन 

एवं दुखी हो गये थे। कुन्तीसे विछुड़कर अत्यन्त दुशखसे 

आंतुर हो वे बिना गायके वछड़ोंके समान व्याकुल हो गये थे || 

घ्रतयाट्ट्रस्तु तेनाह्ा गत्वा खुमहद्न्‍्तरस्‌। 

ततो भागीरथीतीरे निवासमकरोत्‌ प्रभुः॥ १६॥ 
उघर राजा धृतराष्ट्रने उस दिन बहुत दूरतक यात्रा 

करके संध्याकें समय गज्भाके तटपर निवास किया ॥ १६ ॥ 

प्रादुप्कृता यथान्यायमन्नयो वेदपारगेः 

व्यराजन्त हिजश्रेष्ठस्त्न॒ तच तपोवले ॥ १७॥ 
वहंके तपोवनरम वेदोंके पारंगत श्रेष्ट ब्राह्मणोंने जहाँ-तहाँ 

विधिपूर्वक जो आग प्रकट करके प्रज्वलित की थी; वह बड़ी 

शोमा पा रही थी ॥ १७॥ 

प्रादुष्ृदाशिस्भवत्‌ स च चुद्धो नराध्िपः। 

ल राजाप्नीन प्युपास्य हुत्वाच विधिवत्‌ तदा ॥१८॥ 

सेंध्यागत खसहस्वांशुमुपातिष्ठतठ भारत । 
भरतनन्दन ! फिर बूढ़े राजा ध्वृत्राष्ट्ने भी अभिकों 


प्रकट एवं प्रज्वलित किया। त्रिविध अभ्रि्योकी उपासना 
करके उनमें विधिपूर्वक आहुति दे राजाने संध्याकालिव: 
धूर्यदेवका उपस्थान किया ॥ १८३ ॥ - 
विदुरः संजयइचेव राज्ः शय्यां कुशैस्ततः ॥ १० ॥| 
चक्रतुः कुरुवीरस्य॒ गान्धायोश्वाविदुरतः 

तदनन्तर विदुर और संजयने कुरुप्रवीर राजा घृतराष्रवे 
लिये कुशोंकी शय्या बिछा दी | उनके पास ही गान्धारीके 
लिये एक प्थक आसन लगा दिया ॥ १९३॥ 
गान्धायोःखंनिकर्ष तु निषसाद कुशे खुखम्‌॥ २०॥ 
युधिषप्ठिरस्य जननी कुन्ती खाघुबते स्थिता। 
.. गान्धारीके निकट ही उत्तम त्रतमें स्थित हुई युविष्ठिरकी 
माता झुन्ती भी कुशासनपर सोर्यः और उसीमें उन्होंने 
सुख माना ॥ २०६ ॥ 
तेषां संभ्रव्णं चापि निषेदुविदुरादयः ॥ २१॥ 
याजकाश्व यथोदेश छ्विजा ये चालुयायिनः। 

विदुर आदि भी राजासे उतनी ही दुर॒पर सोये, जहाँसे 
उनकी बोली सुनायी दे सके | यज्ञ करानेवाले ब्राह्मण तथा 
राजाके साथ आये हुए अन्य द्विज यथायोग्य स्थानपर सोये ॥ 
प्राधीतद्धिजमुख्या सा सम्प्रज्यलितपावका ॥ २२ ॥ 
बभूव तेषां रजनी त्राह्मीव ध्रीतिवर्धिनी | 

उस रातमें मुख्य-मुख्य ब्राह्मण खाध्याय करते थे और 
जहाँ-तहों अमिहोत्रकी आग प्रज्वलित हो रही थी। इसके 


वह रजनी उन छोमोंके लिये ब्राह्मी निशाके समान आनन्द 


बढ़ानेवाली हो रही थी ॥ २२३ ह 
ततो राज़्यां व्यतीतायां कृतपूवोद्धिकक्रियाः ॥ २३॥ 
ह॒त्वासि विधिवत सर्वे प्रययुस्ते यथाक्रमम्‌। 
उदडपुखा निरीक्षत्त उपवासपरायणाः ॥ २४॥ 
तत्पश्चात्‌ रात बीतनेपर पूर्वाह्काछकी क्रिया पूरी करके 
विधिपूर्वक अमिमें आहुति देनेके पश्चात्‌ वे सब छोग क्रमशः 
आगे बढ़ने छगे | उन सबने राज्िमें उपवास किया था और 
सभी उत्तर दिशाकी ओर मुँह करके उधर ही देखते हुए चडे 
जा रहे थे ॥ २३-२४ || 
स॒तेषामदिदुःखो ५भूनिवासः प्रथमेड्हनि । 
शोचतां शोच्यमानानां पौरजानपदेजनेः ॥ २५॥ 
नगर और जनपदके लोग जिनके लिये शोक कर रहे थे 


तथा जो खय॑ भी शोकमम्म थे; उन घृतराष्ट्र आदिके लिय यद् 
पहले दिनका निवास बड़ा ही दुःखदायी प्रतीत हुआ ॥२०॥ 


च्स 


इति श्रीमहासारते जाश्रमवासिक्के पर्वणि जाश्रसवासपर्दणि श्रष्टादष्योडप्यायः ॥१ ८॥ 


ईस्‌ प्रकोर श्रीमहामार आधश्वमदासिकपदवेंदे अन्तर्गत आश्रमवासए्द में अखारहनों अध्याय पुरा हुआ ॥ ४८ ॥ 


--+्ण्याा0- पूछ पुकार ० >>. 5 


आश्रमवासपते ] 
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एकोनविशो्ध्यायः 


एकोनविशो-ध्याय: 
बतराष्ट्र आदिका गड़ातटपर निवास करके वहाँसे कुरुक्षेत्रम जाना और शतयपके 
आश्रमपर निवास करना 


वेज्स्पायन उदाच 
ततो भागीरथीतीरे मेष्ये पुण्यजनोचिते। 
निवासमकरोदू्‌ राजा विदुरस्य मंते स्थितः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
दूधरा दिन व्यतीत होनेपर राजा घृतराष्ट्रने विदुरजीकी बात 
मानकर पुण्यात्मा पुदर्षके रहनेयोग्य भागीरथीके पावन- 
तथ्पर निवास किया ॥ १॥ 
तन्नेन॑ पर्युपातिष्ठन, ब्राह्मणः वनवाखिनः । 
क्षत्रविदशूद्रलंधाश्थ बहवोी भरतर्षभ ॥. २ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | वहाँ वनवासी ब्राह्मण$ क्षत्रिय/ वैश्य और 
शुद्र बहुत बड़ी संख्यामें एकत्र होकर राजासे मिलनेको 
आये ॥ २॥ 


रे 
ख ते परिद्वतो राजा कथामिः परिनन्ध तान । 


_अनुजज्षे सशिष्वान वे विधिवत्‌ प्रतिपूज्य च ॥ ३ ॥ 


उन सबसे घिरे हुए राजा धृतराष्ट्रने अनेक प्रकारकी 
बातें करके सबको प्रसन्न किया और शिषष्योसहित ब्राह्मर्णोका 
विधिपूर्वक पूजन करके उन्हें जानेकी अनुमति दी ॥ ३२ ॥ 


खायाहे स महीक्ालस्ततों गद्लाजपेत्य च। 


: आकार विधिवच्छोय गान्धारी च यशखिनी ॥ ४ ॥ 


तपश्चात्‌ सायंकालमें राजा तथा यशखस्विनी गान्धारी- 
देवीने गद्भजाजीके जलमें प्रवेश करके विधिपूर्वक स्नान-कार्य 


| भम्पन्न किया ॥ ४ ॥ 


ते चेवान्ये प्रथक सर्वे तीर्थेष्वाप्लुत्य भारत । 

अक्रः सर्वाः क्रियास्तन्न पुरुषा विद्धुरादयः॥ ५ ॥ 
भरतनन्दन ! वे तथा विदुर आदि पुरुषवर्गके लोग 

सबने प्रथकू पृथक घार्टमे गोता लगाकर संष्योपाउन आदि 

ममस्त शुभ कार्य पूर्ण किये ॥ ५ ॥ 


. कृतशोर्च ततो बुद्ध श्वशुरं कुन्तिभोजजा। 


गान्धारों च पृथा राजन गज्ञतीरमुपानयत्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन | स्मानादि कर लेनेके पश्चात्‌ अपने बूढ़े श्वशुर 

प्तराष्ट्र और गान्धारीदेवीकी कुन्तीदेवी गज्ञाके किनारे ले 

आयी ॥ ६ ॥ 

रक्षस्तु याजकेस्तत कृतो वेदीपरिस्तरः। 

जुद्दाव तत्न वि स नपतिः सत्यसकूरम॥ ७ ॥ 
वहाँ यश करानेवाले ब्राह्मणेने राजाके लिये एक वेदी 

तैयार की; जिसपर अग्नि-स्थापना करके उस सत्यप्रतिश 


मे स खरे ६--३५ 


नरेशने विधिवत्‌ अग्निहोत्र किया ॥ ७ ॥ 

ततो भागीरथीतीरात्‌ कुरुक्षेत्र जगाम खः। 

सानुगो नृपतित्दों नियतः संयतेन्द्रियः ॥ < ॥ 
इस प्रकार नित्यकर्मसे निद्नत्त हो बूढ़े राजा धृतराष्टर 

इन्द्रियसंयमपूर्वंक नियमपरायण हो मेवर्कोंततहित गद्भातटने 

चलकर कुझुक्षेत्र्म जा पहुँचे ॥ ८ ॥ 

तप्राश्ममप्द॑ घीमानभिगम्य सपार्थिवः । 

आखससादाथ राजर्षि शतयूप मतीषिणम्‌॥ ९ ॥ 
वहाँ बुद्धिमान्‌ भूपालछ एक आश्रमपर जाकर वहाँके 

मनीषी राजर्षि शतयूपसे मिले ॥ ९ ॥ 


स्॒ हि राज़ा महानासीत्‌ केकयेपु परंतपः। 
खपुनत्न॑ मलुजैभ्वर्य निवेदय वनमाविशत्‌ ॥ १० ॥ 

वे परंतप राजा शतयुप कभी केकय देशके महाराज 
थे। अपने पुन्नको राजसिहासनपर विठाकर बनमें चले आये 
ये॥१०॥ 


तेनासी सहितो राजा ययो व्यासाश्रमं पति | 

तत्नैनं विधिवद्‌ राजा पत्यगृह्मात्‌ कुरूदहः ॥ ११६॥ 
राजा घृतराष्ट्र उन्हें साथ लेकर व्यास-आश्रमपर गये | 

वहाँ कुरश्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्रने विधिपूर्वक व्याठ्जीकी पूजा 

की ॥ ११॥ 

स्‌ दीक्षां तत्न सम्प्राप्पय राजा कोरचनन्द्नः । 

दतयूपाश्नसे तस्मिन निवासमकरोत्‌ तझ्ष ॥ १५॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्हींसे वनवासकी दीक्षा लेकर कोरबनन्दन 

राजा घृतराष्ट्र पूर्वोक्त गतयूपके आश्रममें लौट आये और 

वहीं निवास करने छंगे ॥ १२ ॥ 

तस्में सर्च विधि राशे राजा 5 5चख्यों महामतिः । 

आरण्यक॑ महाराज व्योसस्यानुमतें ठदा ॥ १३॥ 
महाराज ! वहाँ परम चुद्धिमान्‌ राजा शतयूपने 

व्यासजीकी आज्ञासे धृतराष्ट्रको वनमें रहनेकी सम्पूर्ण विधि 

बतला दी ॥ १३॥ 

एवं स तपसा राजन, छ्ुतराप्ट्री महामनाः। 

योजयामास चात्मानं तांश्ाप्यनुचरांस्तदा ॥ १४॥ 
राजन | इस प्रकार महामनस्खी राजा घृतराष्ट्रने अपने 

आपकी ठया साथ आये हुए छोगेंकों भी तयस्वार्म लगा 

दिया ॥ १४ ॥ 

तथैव देवी गान्धारी वत्कलाजिनधारिणों। 

कुन्त्या सह मदाराज समानब्रतचारिणी ॥ १५॥ 


८2२० 


ओआमदहाभारते [ आश्रमवासिकपर्व॑णि 
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अहाराज ! इसी प्रकार वल्कल और मृगचर्म धारण 
करनवाली गान्वारीदेवी मी कुन्तीके साथ रहकर चतराष्ट्रके 
समान ही वतका पालन करने लगीं ॥ २५ ॥ 
कर्मणा मनसा बाचा चश्ुषरा चेव ते न्रप । 
संनियम्पेन्द्रियप्राममास्थितं. परम॑ तपः ॥ १६॥ 
नरेथर ! वे दोनों नारियाँ इन्द्रियोंकी अपन अघीन 
करके मन) बाणी। कर्म तथा नेत्रोंके द्वारा भी उत्तम तपस्यार्म 
संलग्न हों गयीं || १६ ॥ 
त्वगस्थिभूतः परिशुष्कमांसो 
जठाजिनी वढकऋलसंबृताहूः । 
स॒पार्थिवस्तनत्न तपश्चचार 
महर्षिवचीत्रमपेतमोहः ॥ १७॥ 


राजा बृतराष्ट्रके शरीरका मांस सूख गया । मे 
अख्िचर्मावशिष्ट होकर मस्तकपर जर्टा और दरीरपर मृगछाला 
एवं वल्कल धारण किये महर्षियोंकी भाँति तीज्र तपस्यामें 
प्रदत्त हो गये । उनके चित्तका सम्पूर्ण मोह दूर हो गया 
था॥ १७ ॥ 
क्षता च धर्मोर्थचिद्तश्यवुद्धिः 
खखसंजयस्तं न्॒र्पाति सदारम। 
उपाचरद्‌ घोरतपो जितात्मा 
तदा कृशो चल्कलूचीरवासाः ॥ १८॥ 
धर्म और अर्थके ज्ञाता तथा उत्तम बुद्धिवाले विदुरजी 
भी संजयसत॒हिित वल्कल और चीरवस्र धारण किये गान्धारी 
और धृतराष्ट्रकी सेवा करने छगे। वे मनको वशमें करके 
अपने इुर्बल शरीरसे घोर तपस्यामें संलग्न रहते ये ॥ १८॥ 


इति श्रीमद्नाभारते भाश्नन्नवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि शतयूपाश्र॒म्ननिवासे एकोनर्विशोअ्ध्यायः ॥ १९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकर्पषके अन्तगत आश्रमवासपर्वमें घुतराष्ट्रका शतयुफ्के आश्रमपग| 
निवासविषयक उन्नौसवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १० ॥ 





23 | 
विशोध्ध्यायः 
नारदजीका प्राचीन राजर्षियोंकी तपःसिद्धिका दृश्टान्त देकर श्रतराष्ट्रकी तपस्याविषयक 
श्रद्धाको बढ़ाना तथा शतयूपके पूछनेपर श्वतराष्ट्रकों मिलनेवाली 
गतिका भी वर्णन करना 


वेशम्यायन उवाच 

ततस्तत्र मुनिश्रेष्ठा राजानं द्रष्टुमभ्ययुः। 
नारद: पर्वतदचेंवब  देवरूश्ल महातपाः ॥ १ ॥ 
फ्रपायनः सशिष्यश्व सिद्धाधान्ये मनीषिणः । 
शतयूपश्रच राजित्रंद्धः परमधामिकः ॥ २ ॥ 

चेशम्पायनजी कहते हैँ --जनमेजय | तदनन्तर वहाँ 
राजा धृतराष्ट्रसे मिलनेके लिये नारद, पर्वत महातपस्वी 
देवल, शिष्योसहित महर्षि व्यास तथा अन्यान्य सिद्ध; मनीषी$ 
श्रेष्ठ मुनिगण आये | उनके साथ परम धर्मात्या वृद्ध राजपिं 
शतयूप भी पधारे थे ॥ १-२ ॥ 


तेपां कुल्ती महाराज पूजा चक्रे यथाविधि। 
ते चापि तुतुपुस्तस्यास्तापलाः परिचर्यया॥ ३ ॥ 


मद्दाराज | कुन्तीदेवीने उन सबकी यथायोग्य पूजा की | 
वे तपस्ी ऋषि भी कुन्तीकी सेवासे बहुत संतुष्ट हुए ॥ ३॥ 


तन्न धम्योः कथास्तात चक्कुस्ते परमर्षयः। 


रमयन्तो महत्मानं छतराष्ट्र जनाधिपम॥ ४॥ 


तात | वहाँ उन महर्षियोंने महात्मा राजा धृतराष्ट्रका 
। मन लगानेके लिये अनेक प्रकारकी धार्मिक कथाएँ कहीं ॥४॥ 


कथान्तरें तु करिसिश्विद्‌ देवरपिनोरद्स्ततः। 
कथामिमामकथयत्‌ सर्वप्रत्यक्षद्शिवान्‌ .॥ ५ ॥ 
सब कुछ प्रत्यक्ष देखनेवाले देवर्पि नारदने किती कशाक़े 
प्रसंगर्मे यह कथा कहनी आरम्म की ॥ ५॥ 
नारद उवाच 


केकयाधिपतिः भ्रीमान राजा5 5सीद्कुतो भयः | 
सहस्नचित्य इत्युक्तः शतयूपपितामहः ॥ ६ ॥ 
नारदजी वोले--राजन्‌ ! पूर्वकालमें सहलचित्य नामते 
प्रसिद्ध एक तेजखी राजा थे» जो केकयदेशकी प्रजाका पालन 
करते थे | उन्हें कभी किसीसे भय नहीं होता था | यहाँ जो 
ये राजर्षि शतयूप विराज रहे हैं, इनके वे पितामह थे ॥ ६ ॥ 
स॒पुत्रे राज्यमासज्य ज्येष्ठे परमधामिके। 
सहस्रचित्यो धर्मात्मा प्रविवेश वन हृुपः॥ ७ ॥ 
धर्मात्मा राजा सहस्तचित्य अपने परम घर्मात्मा ज्यैष्ठ 
युत्नकी राज्यका भार सॉपकर तवस्थाके लिये इसी वर्ना 
प्रविष्ठ हुए || ७ ॥ 
सत॒गत्वा तपसः पारं दीप्तस्य वख्ुधाधिपः | 
पुरंद्रस्य संस्थान प्रतिपेदे महाद्रुतिः ॥ < ॥ 


माश्रमवासपतवें ] 
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वे मदातेजखी भूपाऊ अपनी उद्दीघ्त तपस्या पूरी करके 
इन्द्रछोककों प्रात्त हुए ॥ ८ ॥ 
इृष्टपूजथें: स चहुशो राजन, सम्पतता मया। 
महेन्द्रसदने राजा तपला दम्धकिल्बिपः॥ ९ ॥ 
तपस्यासे उनके सारे पाप भस्म हो गये थे। राजन ! 


_इन्द्रलोकमें आते-जाते समय मैंने उन राजर्षिकों अनेक बार 


देखा है | ९ ॥ 

तथा शेलालयो राजा भगवत्तपितामहः । 

तपोबलेनेव नपो महेन्द्रसद्न॑ गतः॥ १०॥ 
: इसी प्रकार मगदत्तके पितामह राजा रौलालय मी तपस्या- 

के बलसे ही इन्द्रढोकक्ो गये हैं || १० ॥ 

तथा पृषश्नो राजा: ५सीद्‌ राजन वद्भघरोपमः । 

स चापि तपसा छेसे नाकपृष्ठमितों गतः ॥ ११॥ 

हाराज [| राजा प्रष्ध्र वज्धारी इ्न्द्रके ससतान पराक्रमी 


. थे | उन्होंने भी तपस्थाके बलले इस लोकसे जानेपर 


स्वर्गोक प्राप्त किया था ॥ ११ ॥ 
अस्मिन्नरण्य नृपते मान्धातुरपि चात्मजः। 
पुरुकुत्सो न्षः सिद्धि महती समवाप्तवान ॥ १२॥ 
भायों खमभवद्‌ यस्य नर्मदा सरितां वरा। 
सो5स्मिन्नरण्ये न्पतिस्तपस्तप्त्वा दिवें गतः ॥ १३ ॥ 
नरेश्वर ! मान्धाताके पुत्र पुरुकुत्सने भी; सरिताओंमे 
श्रंष्ठ नमदा जिनकी पत्नी हुई थी; इसी वनमें तपस्या करके 
बहुत बड़ी तिद्धि प्राप्त की थी | यहीं तपस्या करके वे नरेश 
खर्गलोकमें गये थे || १२-१३ ॥ 
शशलोमा च राजा ५5सीद्‌ू राजन परसधार्मिकः। 
सम्यगस्मिन चने तप्त्वा ततो दिवमवाप्ततान ॥ १४ ॥ 
राजन | परस धर्मात्मा राजा शशलोमाने भी इसी बनमें 
उत्तम तपस्या करके खर्ग प्राप्त किया था ॥ १४॥ 
ह्ेपायनप्रसादाउच त्वमपीद॑ तपोचनम्‌ । 
राजन्रवाप्य दुष्प्रापां गतिमग्र्यां गमिष्यसि ॥ १५॥ 
नरेश्वर | व्यासजीकी कृपासे तुम भी इसी तपोचनमें आ 
पहुँचे हो । अब यहाँ तपस्या करके दुलेम सिद्धिका आश्रय 
ले श्रेष्ठ गति प्राप्त कर छोगे ॥ १५॥ 
त्वे चापि राजशादूल तपसी 5न्‍्ते श्रिया चुतः | 
गान्थारीसहितो गन्ता गति तेषां महात्मनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
नृपश्नेष्ठ | तुम भी तपस्याके अन्त तेजसे सम्पन्न हो 
गान्धारीक़ै साथ उन्हीं मद्यत्माओंकी गति प्राप्त करोगे ॥१६॥ 
पाण्डुः स्मरति ते नित्य बलहन्तुः समीपगः । 
त्वाँ सदैव महाराज अेयसा स च योक्ष्यति ॥ १७ ॥ 
हाराज ! तुम्हारे छोटे भाई पाण्डु इन्द्रके पास ही रहते 
हैं । वे सदा तुम्हें याद करते रहते हैं। निश्चय द्वी वे तुम्हें 
ऋल्याणके भागी बनायेंगे ॥ १७ ॥ 


तब शुश्षुषया चैंद गान्धायोश्व यशखिनी। 
भर्तंः सछोकतामेषा ग्रमिष्यति चघूस्तव ॥ १८॥ 
युधिप्टिरस्थ ज़ननी स हि धर्म: सनातनः । 

तुम्हारी और गान्धारीदेवीकी सेवा करनेसे यह तुम्हारी 
यशस्त्रिनी बहू युधिष्ठिरतननी कुन्ती अपने पतिके छोकमें 
पहुँच जायगी | युविण्ठिर ताक्षात्‌ सनातन घर्मस्वरूप ई 
( अतः उनकी माता कुन्तीकी सद्गतिर्मे कोई संदेह ही नहीं 
है)॥ १८३ ॥ 
चयमेतत्‌ प्रपश्यामो जछपते दिव्यचछुषा ॥ १०॥ 
प्रवेध्यति महात्मानं विदुस् युधिष्टिस्म्‌ । 
संजयस्तदनुध्यानादितः... खर्गमवाप्स्यति ॥ २० ॥ 

नरेश्वर ! यह सब हम अपनी दिव्य दृष्टिसे देख रहे हैं । 
विदुर महात्मा युधिष्टिरके शरीरमें प्रवेश करेंगे ओर संजय 
उन्हींका चिन्तन करनेके कारण यहँसे सीध स्वर्गको 
जायेंगे ॥ १९-२० ॥ 

वैज्स्पायन उवाच 
एतच्छुत्वा कौरवेन्द्रो महात्मा 
सार्थ पत्या प्रीतिमान्‌ सम्बभूच | 
विद्वान वाक्य नारदस्यथ प्रशस्थ 
चक्रे पूजां चातुरां नासदाय ॥२१॥ 

वेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! यह मुनकर 
महात्मा कौरवराज धृतराष्ट्र अपनी पत्नीके साथ बहुत 
प्रसन्न हुए । उन विद्वान्‌ नरेशने नारदजीके बचनोंकी प्रशंसा 
करके उनकी अनुपम पूजा की ॥ २१ ॥ 


ततः सब्वं॑ नारद विप्रसंधा: 
सम्पूजयामासुरतीयच राजन । 


राश्ः प्रीत्या , ध्रत्तराष्टस्य ते चे 
पुनः पुनः सम्प्रह्णास्तदानीम ॥ २२॥ 

राजन्‌ ! तदनन्तर समस्त आह्ण-समुदायन नारदजीका 
विशेष पूजन किया । राजा धृतराष्ट्रकी प्रसन्‍नतासे उस समय 
उन सब छोगोंको वारंवार इपं हो रहा था ॥ २२ ॥ 
नारदस्य तु तद वाक्य शशंखुद्धिजसत्तमाः । 
शतयूपस्तु राजपिनौोरद वाफ़्यमत्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 

उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने नारदजीके पूर्वाक्त बचनकी 
भूरि-भूरि प्रशंता की | तलश्वात्‌ राजपि दइतयूपने नारदऊी- 
से इस प्रकार कहा--। २३ ॥ 
अहो भगवता श्रद्धा कुरुराजस्य वर्चिता। 
सर्वस्थ च जनस्यास्य मम चेंच्र महाद्र॒ते ॥ २०॥ 

ध्मद्यतजस्ी देवध ! बड़े डात है के आरने 


घू तराष्रकी ड््झ च् ये छः न्‍ा पॉश्ओन्++ ञै 
कुदराज घृतराष्ट्रकी: यहाँ भाये हुए. सब आागोओकी ओर 


हृपकी 
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मेरी.मी तपस्याविषयक श्रद्धको अधिक बढ़ा दिया है ॥ २४॥ 
अस्ति काचिद्‌ विवक्षा ठु वां मे निगद्तः श्टणु । 
धृतराष्ट्र श्रति डरप॑ देवषे छोकपूजित ॥ २५॥ 
“लोकपूजित देवषें | राजा घृतराष्ट्रके विषयमें मुझे कुछ 
कहने या पूछनेकी इच्छा हो रही है। अपनी उस इच्छाको 
में बता रहा हूँ, सुनिये ॥ २५ ॥ 
सर्वज्षत्तान्ततत्त्वशो भवान, दिव्येन चक्षुषा | 
युक्तः पश्यसि विप्रषे गतियां विविधा चणाम्‌ ॥ २६॥ 
अक्यर्य ] आप सम्पूर्ण इत्तान्तोंके तत््वज्ञ हैं। आप 
योगयुक्त होकर अपनी दिव्य दृष्टिसे मनुष्योको जो नाना 
प्रकारकी गति प्राप्त होती है? उसे प्रत्यक्ष देखते हैं ॥ २६ ॥ 
उक्तवान छपतीनां त्वं महेन्द्रस्य सलोकताम्‌। 
न त्वस्य नुपतेलोंकाः कथितास्ते महामुने ॥ २७॥ 
धमहामुने ! आपने अनेक राजाओंकी इन्द्रछोकप्राप्तिका 
वर्णन किया; किंतु यह नहीं बताया कि ये राजा धृतराष्ट्र 
किस लोकको जायेंगे || २७ ॥ 
स्थानमप्यस्यथ जपतेः ओोतुमिच्छाम्यहं विभो । 
त्वचःकीदक्‌ कदा चेति तन्ममाख्याहि तत्त्वतः॥ २८॥ 
पप्रमो | इन नरेशको जो स्थान प्राप्त होनेवाल्य है, उसे 
भी मैं आपके झुखसे सुनना चाहता हूँ। वह स्थान केसा होगा 
और कब्र प्राप्त होगा--यह मुझे ठीक-ठीक बताइये? ॥२८॥ 
इत्युक्तों नारद्स्तेन वाक्य सर्वेमनो5नुगम्‌। 
व्याजहार सभामध्ये द्व्यदर्शी महातपाः॥ २९ ॥ 
झतयूपके इस प्रकार प्रश्न करनेपर दिव्यदर्शी महा- 
तपस्वरी देव्ि नारदने उस समभामें सबके मनको प्रिय रंगने- 
वाली यह बात कही ॥ २९ ॥ 
नारद उवाच 
यदच्छया शक्रसदो गत्वा शक्र॑ शन्रीएतिस्‌ । 
इृष्तवानस्मि राजपें तत्र पाण्डु नराधिपस्‌ ॥ ३०॥ 
नारदजी वोडे--राजर्प ! एक दिन में देवेच्छासे 
घूमता-फिरता इन्द्रछोकमें चला गया और वहाँ जाकर शची- 
पति इन्द्रसे मिला। वहीं मैंने राजा पाण्डुको भी देखा 
था ॥ ३० ॥ 
तन्नेयं श्रुतराष्ट्ह्य कथा. समभव न्संपा 
तपसो दुष्करश्यास्थ यद्यं तपते नपः॥३१॥ 
नरेश्वर ! वहाँ राजा धृवराष्ट्रकी ही बातचीत चल रही 
थी। ये जो तपस्या करते हैं, इनके इस दुष्कर तपकी 
हो चर्चा हो रदह्दी यी ॥ ३१ ॥ 


हक (हसन 2 के, कवर न्‍पीात पलपल ०... 
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तत्राहमिद्मभौर्ष शक्रस्य चद्तः खयम्‌। 
वर्षोणि त्नीणि शिष्टानि राक्षो5स्य परमायुषः ॥ ३२॥ 
उस सभामें साक्षात्‌ इन्द्रके मुखसे मैंने सुना था कि 


इन राजा घृतराष्ट्रकी आयुकी जो अन्तिम सीमा है, उसके - 


पूर्ण होनेमें अब केवल तीन वर्ष ही शेष रह गये हैं || ३२॥ 
ततः कुबेरसवर्न गान्धार्रसहितो नृपः। 
प्रयाता ध्ुतरयप्टरी5यं राजराजामिसत्कृतः ॥ ३३ ॥ 
कामगेन विमानेन. द्व्याभरणभूषितः। 


, ऋषिपुत्रो महाभागस्तपसा दग्धकिल्बिष:ः ॥ ३४ ॥ 


संचरिष्यति छोकांश्वच देवगन्धर्वेरक्षसाम । 


खच्छन्देनेति धमोत्मा यन्मां त्वमनुपूृच्छलि ॥ ३५॥ 
उसके समाप्त होनेपर ये राजा धृतराष्टर गान्धारीके साथ . 


कुबेरके लोकमें जायेंगे और वहाँ राजाधिराज कुबेरसे सम्मा- 
नित हो इच्छानुसार चलनेवाले विमानपर ब्रैठकर दिव्य 
वस्नाभूषणोंसे विभूषित हो देव, गन्धर्व तथा राक्षसोके 
लोकॉर्मे स्वेच्छानुसार विचरते रहेंगे। ऋषिपुत्र महाभाग 
धर्मात्मा धूतराष्ट्रके सारे पाप इनकी तपस्थाके प्रभावसे भस्म 
हो जायेंगे | राजन ! ठुम मुझसे जो बात पूछ रहे थे, उसका 
उत्तर यही है ॥| ३३-३५ ॥| 
देवगुद्यमिदं प्रीत्या मया वः कथितं महस्‌। 
भवन्तो हि श्रुवधनास्तपसा दग्धकिट्विषा: ॥ ३६॥ 
यह देवताओंका अत्यन्त गुप्त विचार है | परंतु आप 
लोगॉपर प्रेम होनेके कारण मेंने इसे आपके सामने प्रकट 
कर दिया है । आपलोग बेंदके घनी हैं और तपस्यासे 
निष्पाप हो चुके हैं ( अतः आपके सामने इस रहस्यका 
प्रकट करनेमें कोई हज नहीं है ) ॥ ३६ ॥ 
वेज्ञस्यायर उवाच 
इति ते तस्य तठच्छुत्वा देवषमेचुरं वचः। 
सर्वे खुमनसः प्रीता बभूवुः स चर पार्थिवः ॥ २७॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! देवषिंके ये मधुर 
वचन सुनकर वे सब लोग बहुत प्रसन्‍न हुए और राजा 
धृतराष्ट्रको भी इससे बड़ा हर्ष हुआ ॥ ३७॥ 
एवं कथामिरन्वास्थ चुतराष्ट्र मनीषिणः । 
विप्रज्मुर्यथाकाम॑ ते सिद्धगतिमास्थिताः ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार वे मनीषी महर्षिगण अपनी कथाओंछे . 


क्षतराष्ट्रको संतुष्ट करके तिद्ध गतिका आश्रय ले इच्छानुसार 
विभिन्‍न स्थानोंकों चले गये || ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि नारद॒वाक्ये विद्योड्ष्यायः ॥ २० ॥ 


इस प्रकार श्रोमहाभारत आश्रमवासिकर्णके अन्तर्गत आश्रम॒वासपर्वमें नारदजीका 
वाक््यविषयक बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥रग। 
"१७९२० बकुलटजए३-+-- 
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एकविशोदच्यायः 











एकविशोव्ध्यायः 


धृतराष्ट्र आदिके लिये पाण्डवों तथा पुरवासियोंकी चिन्ता 


वेश्ग्पायन उवाच 
बनं गते कौरवेन्द्रे डुःखशोकसमन्विताः । 
बभूव॒ुः पाण्डवा राजन मातशोक्रेत चान्विताः ॥ १ ॥ 
जे 
वेशस्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! कौरवराज 


. धृत्ताष्रके वनमें चले जानेपर पाण्डव दुःख और शोकसे 


संतप्त रहने छगे । माताके विछोहका शोक उनके द्वुदयकों 

दग्ध किये देता था ॥ १॥ 

तथा पौरजनः सर्वः शोचन्नास्ते जनाधिपम्‌ । 

कुवोणाश्व कथास्तत्र ब्राह्मणा चृपति प्रति॥ २॥ 
इसी प्रकार समस्त पुरवासी मनुष्य भी राजा धृतराष्ट्रके 

लिये निरन्तर शोकमर्न रहते थे तथा ब्राह्मणलोग संदा उन 

बृद्ध नरेशके विषयर्म वहाँ इस प्रकार चर्चा किया करते थे॥२॥ 


-कर्थ चु राजा दुद्धः स वने वसति निज्ते। 


गान्धारी च महाभागा सा च कुन्ती पृथा कथम्‌ ॥३॥ 
नाथ | हमारे बूढ़े महाराज उस निर्जन वनमें कैसे 
रहते होंगे ! महामागा गान्बारी तथा कुन्तिमोजकुमारी प्रथा 


देवी भी किस तरह वहाँ दिन बिताती होंगी १॥| ३ ॥ 


सुखाहंः स हि राजर्षिर्खुखी तद्‌ वर महत्‌। 


: किमवस्थः समासाद्य प्रशाचश्लु्तात्मजः ॥ ७ ॥ 


“जिनके सारे पुत्र मारे गये) वे प्रशाचक्षु राजर्षि घृत- 


राष्ट्र सुख भोगनेके योग्य होकर भी उस विशाल बनमें जाकर 


किस अवस्थार्म दुःखके दिन बिताते होंगे १॥ ४ ॥ 


- झुद्॒ष्कत॑ कृतवती कुन्ती पुत्रानपश्यती। 


| 
। 
] 


राज्यश्रियं परित्यज्य व्ं सा समरोचयत्‌ ॥ ५ ॥ 
'कुन्तीदेवीने तो बड़ा ही दुष्कर कर्म किवा। अपने 


: युन्नौंके दर्शनसे वश्चित हो राज्यलक्ष्मीको ठुकराकर उन्होंने 


वनमें रहना पसंद किया है ॥ ५ ॥ 
विदुरः किमवस्थश्व आ्रात॒ः शुश्ूषु रात्मवान्‌ । 


. सच गावद्गणिर्घीमान, भर्ेपिण्डाजुपारूकः ॥ ६ ॥ 


“अपने भाईकी सेवामें लगे रहनेवाले मनस्वी विदुरजी 


. किस अवस्थामें होंगे ! अपने खामीके शरीरकी रक्षा करने- 
' बाले बुद्धिमान्‌ संजय भी कैसे होंगे ? ॥ ६ ॥ 

. आकुमारं च पौरास्ते चिन्ताशोकंसमाहताः । 

: 'तत्च तत्र कथाश्वक्रः समासाय परस्परस्‌ ॥ ७ ॥ 


बच्चेसे लेकर बूढ़ेततक समस्त पुरवासी चिन्ता और 


: शोकसे पीड़ित हो जहाँ-तहाँ एक दूसरेसे मिलकर उपयुक्त 
: बातें ही किया करते थे ॥ ७॥ 


पाण्डवाइचेव ते सर्च ्रृशं शोकपरायणाः। 
शोचन्तो मातरं दुृद्धामूपुर्नातिचिरं पुरे॥ ८ ॥ 
समस्त पाण्डव तो निरन्तर अत्बन्त झोकमें ही डूबे 
हते थे | वे अपनी बूढ़ी माताके लिये इतने चिन्तित हो गये 
कि अधिक कारूतक नगरमें नहीं रह सके ॥ ८ ॥ 
तथेब बुद्ध पितरं हतपुज जनेश्वरम्‌ । 
गान्धारी च महाभागां विदुरं च महामतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
नेषां वभूव सस्प्रीतिस्तान्‌ विचिन्तयतां तदा। 
न राज्येन च नारीपु न वेदाध्ययनेपु च ॥ १० ॥ 
जिनके पुत्र मारे गये थे; उन बूढ़े ताऊ महाराज घ्रत- 
राष्ट्रकी) मह्भागा गान्धारीकी और परम बुद्धिमान्‌ विदुरकी 
अधिक चिन्ता करनेके कारण उन्हें कभी चेन नहीं पड़ती 
थी । न तो राजकाजमें उनका मन लगता था न बल्रियोंमें | 
वेदाध्ययनमें भी उनको रुचि नहीं होती थीं॥ ९-१० ॥ 
परं॑ निवेद्मगर्मश्चिन्तयन्तों. नराधिपम्‌। 
त॑ं च शातिवर्ध घोरं संस्मरन्‍्तः पुनः पुतः ॥ ११॥ 
राजा धृतराष्ट्रको याद करके वे अत्यन्त खिन्‍न एवं 
विरक्त हो उठते थे। भाई-बन्धुओंके उस भयंकर दघका 
उन्हें बारंबार स्मरण हो आता था ॥ ११ ॥ 
अभिमन्योश्च बालस्य घविनाशं रणसूर्थनि। 
कर्णस्य च महावाहो संग्रामेप्वपछायिनः ॥ १२॥ 
महावाहु जनमेजय | झुद्धके मुहानेपर जो बालक अमि- 
मन्युका अन्यायपूर्वक विनाश क्रिया गया) संग्राममें कमी 
पीठ नदिखानेवाले कर्णका ( परिचय न होनेसे )जों वध किया 
गया--इन घटनाओंको याद करकेवे वेचेन हो जाते थे॥ १२॥ 
तथेच द्वौपदेयानामन्येपां खुहदामपि | 
वर्ध संस्झृत्य ते वीर नातिप्रमनसो भवन ॥ १३॥ 
इसी प्रकार द्वौपदीके पुत्रों तथा अन्यान्य सुद्दर्दोके 
बधकी बात याद करके उनके मनकी सारी प्रसन्‍नता भाग 
जाती थी ॥ १३ ॥ 
हतप्रवीर्)स पृथिरवां हतरत्ञां च भारत । 
सदैव चिन्तयन्तस्ते न शर्म चोपलेमिरे ॥ १४॥ 
भरतनन्दन | जिपके प्रमुख वीर मारे गये तथा रत्नों- 
का अपहरण हो गया; उस प्रथ्वीकी दुर्दशाका स्व चिन्तन 
करते हुए पाण्डव कभी थोड़ी देरके लिये भी शान्ति न 
पाते ये ॥ १४॥ 


६४२६ 








द्रौपदी दृतपुत्रा च खुभद्रा चेव भाविनी। 
नातिग्रीतियुते देव्यो तदा55स्तामप्रहष्टयत्‌ ॥ १५॥ 

जिनके बेटे मारे गये ये) वे द्ुपदकुमारी कृष्णा और 
भाविनी सुभद्रा दोनों देवियाँ निरन्तर अग्रसन्न और हर्ष- 
शून्य-सी होकर चुपचाप बैठी रहती थीं॥ १५ ॥ 


श्रीमहाभारते 





[ आश्रमवासिकपबणि 


लि म जजलि मन ललिलि तनमन ल्तणननम्म्म्म्न्न्न्न्म्मनग्म्म्स्ऑमसस्ड्ड 





वैराव्यास्तनयं दा पिवरं ते परिक्षितम्‌। 
घधारयन्ति स्म ते प्राणांस्तव पूर्वेपितामहाः ॥ १६॥ 

जममेजप ! उन दिनों ठुम्दारे पूर्व पितामह पाण्डब 
उत्तराके पूत्र और तुम्दारे पिता परीक्षितकों देखकर हूं 
अपने प्रा्णोकी घारण करते थे ॥ १६ ॥ 





इति श्रीमद्ाभारते आश्रमवासिके पर्वेणि आश्रम्वासपर्वणि एकविशतितसोड्ष्यायः ॥ २१ ॥ 


इप्त प्रकार श्रीमहाामारत आश्रमवास्तिक्वके अन्तर्गत आश्रमदासपर्वमें इक्कीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २९ ॥ 
+ज-न्याइकि हू दक०--- 


द्वाविशो5ध्यायः 


माताके लिये पाण्डबोंकी चिन्ता, युधिष्ठिकक्की वनमें जानेकी इच्छा, सहदेव और द्रौपदीका 
साथ जानेका उत्साह तथा रनिवास और सेनासहित युधिष्ठटिरका वनको प्रान 


वेशम्मायन उवाच 
एवं ते पुरुषव्याप्राः पाण्डवा मात्नन्दनाः। 
सरन्‍तो मातरं वीर व्भूवुश्वेशदुःखिताः॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं --जनमेजय ! अपनी माताको 
आनन्द प्रदान करनेवाले वे पुरुषतिंह वीर पाण्डव इस 
प्रकार माताकी याद करते हुए भत्यन्त ढुखी हो 
गये थे ॥ १ ॥ 


ये राजकार्यपु पुरा व्यासक्ता नित्यशो भवन । 
ते राजकायोणि तदा नाकापुंः सर्वतः पुरे ॥ २ ॥ 
प्रविणश इच शोकेन नाभ्यनन्दन्त किचन। 
सम्भाष्यमाणा अपि ते न किचित्‌ प्रत्यपूजयन्‌ ॥ ३ ॥ 


जो पहले प्रतिदिन राजकीय कायोंमें निरन्तर आसक्त 
रहते थे; वे ही उन दिनों नगरमें कहीं कोई राजकाज नहीं 
करते थे । मानो उनके हृदयमें शोकने घर बना लिया था। 
वे किसी भी बस्तुको पाकर प्रसन्न नहीं होते थे । 
किसीके बातचीत करनेपर भी वे उस बातकी ओर न तो 
ध्यान देते ओर न उसक्नी सराहना करते थे ॥ २-३ |॥ 


ते सम वीय दुराघपों गाम्भीयें सागरोपमाः | 

शोकोपहतविज्ञाना नप्टसंज्ञा इवाभवन्‌ ॥ ४ ॥ 
समुद्रके समान गाम्भीयंशाली दुर्घर्ष वीर पाण्डव उन 

दिनों शोकसे सुध-बुध खो जानेके कारण अचेत-से दे 

गये थे ॥ ४ ॥ 

अचिन्तयंश्र जननी ततस्ते पाण्डुनन्दनाः । 

कथ हु दुद्धमिथुनं वहत्यतिकृशा पृथा॥ ५ ॥ 
तदनन्तर एक दिन पाण्डव अपनी माताके लिये इस 

प्रकार चिन्ता करने रंगे--धहाय | मेरी माता कुन्ती अत्यन्त 


इबली हो गयी होंगी। वे उन बूढ़े पति-पत्नी गान्चारी और 
धतराष्ट्रकी सेवा केसे निभाती होंगी ! ॥| ५॥ 


कर्थ च स मदीपालो हतपुत्रो निराक्षयः। 
पत्या सह चसत्येकोी बने ध्वापदसेविते॥ ६। 
(शिकारी जन्तुओंसे भरे हुए उस जंगढमें आश्रयही 
एवं पुत्ररढ्षित राजा ध्ृतराष्ट्र अपनी पत्नीके साथ अकेः 
केसे रहते होंगे ! ॥ ६ ॥ 
सा च देवी महाभागा गान्धारी हतवान्धवा। 
पतिमन्ध कर्थं चुद्धमन्वेति विलने वने॥ ७ | 
“जिनके बन्धु-बान्घव मारे गये हैं, वे महाभागा गान्धार 
देवी, उस निर्जन वनमें अपने अन्धे और बूढ़े पतिव 
अनुसरण केसे करती होंगी १॥ ७ ॥ 
एवं तेषां कथयतामोत्सुक्यमभवत्‌ तदा। 
गमसे चाभवद्‌ वुद्धिक्ष॑ंतराष्ट्रदरहक्षया ॥ ८ । 
इस प्रकार बांत करते-करते उनके मनमें बड़ी उत्कण्ट 
हो गयी ओर उन्होंने धृतराष्ट्रके दर्शनक्की इच्छासे बन 
जानेका विचार कर लिया | ८ ॥ 
सहदेवस्तु. राज्ञा्न. प्रणिपत्येद्मत्रवीत्‌ । 
अदह्दो मे भवतो दृष्टं हृदयं गमनं प्रति ॥ ९ | 
उस समय सहदेवने राजा युविष्ठिरको प्रणाम कर 
कहा--भेया। मुझे ऐसा दिखायी देता है कि आपक 
हृदय तपोवनरम जानेके लिये उत्सुक है--यह बड़े हर्घव 
बात है ॥ ९॥ 
ले हि त्वां गौरवेणाहमशर्क वक्तमझसा। 
गमन॑ प्रति राजेन्द्र तदिदं सम्ुपस्थितम्‌ ॥ १० 
'राजेन्द्र | में आपके गोरब॒का ख्याल करके तंकोचवः 
वहाँ जानेकी बात स्पष्टरूपसे कह नहीं पाता था| आ 
सोमाग्यवश वह अवसर अपने आप उपस्थित हो गया ॥१० 
दिष्टया द्र॒क्ष्यामि ता झुन्तीं 
वर्तयन्तीं तपसखखिनीम्‌। 


आश्रमवासपवव ] 


द्वाविशोषघ्यायः 
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जठिलां तापसी दुद्धां 
कुशकाशपरिक्षताम्‌ ॥११॥ 


मेरा अहदोभाग्य कि मैं तपस्यामें छगी हुई माता कुन्तीका 


ः दर्शनकरूँगा। उनके सिरके बाल जटारूपमें परिणत हो गये होंगे ! 
बे तपस्िनी बूढ़ी माता कुश ओर काशके आसमनॉपर शयन 

ह करनेके कारण क्षतविक्षत हो रही होंगी ॥ ११ ! 

. प्रासादहस्य॑संद्रुद्धामत्यन्तुखभागिनीम्‌_। 

_ कदा तु जननी श्रान्तां द्रक्ष्यामि द्ृशदु/खितामू॥ १२ ॥ 


“जो महर्ों और अद्जलिकराओंमें पछकर बड़ी हुई हैं, 
अत्यन्त खुखक्ी भागिनी रही हैं; वे ही माता कुन्ती अब 
थककर अत्यन्त दुःख उठाती होगी ! सुझे कब उनके 


: दर्शन होंगे ? ॥ १२॥ 


' अनित्याः खल्लु मत्यानां गतयों भरतषस। 
. कुन्ती राज़सुता यत्र वसत्यखुखिता बने ॥ १३॥ 


“भमरतश्रेष्ठ | मनुष्योंकी गतियाँ निश्रय ही अनित्य 


: होती हैं। जिनमें पड़कर राजकुमारी छुन्ती सुर्खोले वश्ित 
', हो वनमें निवास करती हैं? ॥ १३॥ 


: सहदेववचः श्रुत्वा द्रौपदी योषितां वरा। 


उवाच देवी राज़ानमभिपूज्यामिनन्ध च॥ १५॥ 
सहदेवकी बात सुनकर नारियौमे श्रेष्ठ महारानी द्रीपदी 
: राजाका सत्कार करके उन्हें प्रसन्‍न करती हुई बोली--॥१४॥ 


कंदा द्रक्ष्यामि वां देवीं यदि जीवति सा पृथा | 


: ज्ञीवन्त्या छयय्य मे प्रीतिभ॑विष्यत्ति जन्राधिप ॥ १५॥ 


पमरेश्वर ! मैं अपनी साख कुन्तीदेवीका दर्शन कब 


. करूँगी ? क्‍या वे अबतक जीवित होंगी ? यदि वे जीवित 


हों तो आज उनका दर्शन पाकर मुझे असीम प्रसन्नता होगी॥ १५॥ 


: एषा ते5स्तु मतिनित्यं धमं ते स्मतां मनः। 
: थोड्यत्वमस्मान राजेन्द्र श्रेयसा योजयिष्यसि ॥१६॥ 


'राजेन्द्र ! आपकी बुद्धि सदा ऐसी ही बनी रहे | 


. आपका मन धर्म ही रमता रहे। क्योंकि आज आप 
४ हमछोगोंको माता कुन्तीका दर्शन कराकर परम कल्याणकी 
; भागिनी बनायेंगे ॥ १६ ॥ 

* अग्रपादस्थितं चेम॑ विद्धि राजन वधूजनम्‌। 

. काह्नन्त दशैन कुल्त्या गान्धायोः श्वशुरस्य च॥ १७॥ 


(राजन्‌ | आपको विदित हो कि अन्त/पुरकी सभी 


+ बहुएँ बनमें जानेके लिये पैर आगे बढ़ाये खड़ी दैं। वे 
” सब-की-सब- कुन्तीः गान्वारी तथा ससुरजीके दर्शन करना 
(0 | 


चाहती हैं? ४ १७ ॥ 


४. इत्युक्तः स जपो देव्या द्रौषधा भरतर्षभ। 


' सेनाध्यक्षान समानाय्य सवोनिदम॒ुवाच ह ॥ १८॥ 


शी ः 





“धभरतमूषण | द्रौपदीदेवीके ऐसा कहनेपर राजा 
युधिष्टिरने समस्त सेनापतियोंको बुलाकर कद्ा--॥ १८ ॥ 
निर्यादयत में सेनां प्रभूतरथकुझराम्‌ 
द्रक््यामि वनसंस्थ च धुतराष्ट्रं महीपतिम ॥ १९ ॥ 

तुमछोग बहुत-से रथ और हाथी-पोड़ोते सुधज्चित 
सेनाकी कूच करनेकी आज्ञा दो | मैं बनवासी महाराज 
घृतराष्ट्रके दर्शन करनेके लिये चूँगा?॥ १९ ॥ 
स्त्यध्यक्षांश्रात्रवीद्‌ राजा यानानि विविधानि मे । 
सज्नीक्रियन्तां सर्वाणि शिविकाश्व सहस्नशः ॥ २० ॥ 

इसके याद राजाने रनिवासके अध्यक्षोकी आशा दी-- 
घुस सब लोग हमारे लिये भाति-भाँतिके वाइन और 
पालकियोंको हजारोंकी रुंख्यामें तैयार करो ॥ २० ॥ 
शकठापणवेशाध्व कोशः शिल्पिन एवं च। 
निर्यान्तु कोषपालाश्थ कुरुक्षेत्राअरमं प्रति ॥ २१॥ 

“आवश्यक सामानेसि लदे हुए छकड़े। बाजार) दुकानें) 
खजाना, कारीगर और कोषाध्यक्ष--ये सब कुरुक्षेत्र 
आश्रमकी ओर रवाना हो जायें ॥ २१ ॥ 
यश्व पोरजनः कश्चिद्‌ द्रष्ठुमिच्छति पार्थिवम्‌ । 
अनावृुतः खुबिहितः स च यातु खुरक्षितः ॥ २२॥ 

“नगरवासियोंमेंसे जो कोई भी महाराजका दर्शन करना 
चाहता हो। उसे बेरोक-टोक सुविधापूर्वक सुरक्षितरूपसे 
चलने दिया जाय ॥ २२ ॥ 

पौरोगवारचेच ् 
खूदाः व्‌ सर्व चेंव महानसम्‌। 
विविधं भक्ष्यमोज्यं च शकरेरुह्मतां मम ॥ २३ ॥ 
पपाकशालाके अध्यक्ष ओर रसोइये मोजन बनानेके 
सब सामानों तथा माँति-मातिके भक्ष्य-मोज्य पदार्थोको 
मेरे छकड़ोपर लादकर ले चलें ॥ २३ ॥ 
प्रयाणं घुष्यतां चेव श्वोभूत इति मा चिस्म्‌ | 
क्रियतां पथि चाप्यदच चेदमानि विधिधानि च ॥ २४ ॥ 
ध्नगरमें यह घोषणा करा दी जाय कि “कल सवेरे यात्रा 
की जायगी;इसलिये चलनेवालोको विलम्ब नहीं करना चाहिये |? 
मार्गमें इंमलोगेके ठदद्नेके छिये आज ही कई तरहके डेरे 
तैयार कर दिये जाये | २४ ॥ 
पुवमाक्षाप्प राजा स आदकमिः सदहपाण्डवः। 
श्वोभूते निययों राजद सर्रीवृद्धपुरुसरः॥ २५॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार आज्ञा देकर सबेरा होते ही अपने 
भाई पाण्डवॉसहित राजा युधिष्ठिरने ख्री और बूर्ढोंको 
आगे करके नगरसे प्रद्यान किया ॥ २५ ॥ 
स॒चबहिर्दिवसानेव जनोध॑  परिपालयन | 
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श्रीमद्याभारते 
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स्थवसन्नपतिः पञ्च ततोषगच्छद्‌ वन॑ प्रति ॥ २६॥ 
यादर जाकर पुरवासी मनुष्योंकी प्रतीक्षा करते हुए वे 


पॉच दिनोंतक एक ही स्थानपर टिके रहे | फिर सबको साथ 
लेकर बनमें गये ॥ २६ ॥ 


हि श्रीमद्वाभारते आश्रमवासिक्के पर्वणि आश्रमवासपर्वणि युधिष्टिर्यात्रायां द्वाविशोष्ण्यायः ॥ २२ ॥ 
>स प्रकार अमदामार्त आश्रमवासिकर्वके अन्तर्गत आश्रमवासपर्दमें युधिष्ठिरकी वनकी यात्राविषयक बाइसदो अध्याय पूराहुआ ॥ २२॥ 





त्रथोविशोन्‍ध्यायः 


सेनासहित पाण्डवोंकी यात्रा ओर उनका कुरुक्षेत्रमे पहुँचना 


बैज़्मायन उवाच 
आज्ञापयामास ततः सेनां भरतसत्तमः | 
अर्जुनप्रमुझेर्गुप्ता लोकपालोपमेनरः ॥ १ ॥ 
चैंशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजब ! तदनन्तर 
भरतकुलभूषण राजा युधिष्ठिरने लोकपारलेके समान पराक्रमी 
अर्जुन आदि वीरोंद्वारा सुरक्षित अपनी सेनाको कूच करनेकी 
आज्ञा दी ॥ १॥ 
योगों योग इति प्रीत्या ततः शब्दों महानभूत्‌ । 
क्रोशर्तां सादिनां तत्न सुज्यतां युज्यतामिति ॥ २ ॥ 
ध्चलनेको तैयार हों जाओ) तेयार हो जाओ? इस प्रकार 
उनका प्रेमपूर्ण आदेश प्राप्त होते ही घुड़सवार सब ओर 
पुकार-पुकारकर कहने लगे, “सवारियोंकी जोतो; जोतो [? इस 
तरहकी घोषणा करनेसे वहाँ महान्‌ कोछाहल मच गया ॥ २॥ 
केचिद्‌ यानेनरा जग्मुः केचिद्श्वमेहाजवः । 
काश्चनैश्व रथे। केचिज्ज्वयलितज्वलनोपमेंः ॥ ३ ॥ 
कुछ छोग पाछकियोंपर सवार होकर चले और कुछ लोग 
महान वेगशाली धोड़ोंद्वारा यात्रा करने छगे। कितने ही 
मनुष्य प्रज्यलित अग्निके समान चमकौीले सुवर्णमय रथोपर 
आरूद होकर वहंसे प्रस्थित हुए ॥ ३॥ 
गजेन्द्रेश्व तथेवान्ये केचिदुष्ट्रेन राधिप । 
पद्ातिनस्तशेवान्य.. नखरप्रासयोधिनः ॥ ४ ॥ 
नरेश्वर ! कुछ छोग गजराजोंपर सवार थे और कुछ 
ऊँटोपर | कितने ही वधनखों और भार्से युद्ध करनेवाले 
बीर पैदल ही चल रहे थे || ४ ॥ 
पौरजानपदाश्थेच यानेर्वहुविधेस्तथा । 
अन्चयुः कुरुराज़ानं धछुतराष्ट्र द्विक्षदः॥ ५ ॥ 
नगर और जनपदके लोग भी राजा धृतराष्ट्रकों देखनेकी 
इच्छासे नाना प्रकारके वाहनोंद्ाय कुरुराज युधिष्ठिरका 
अनुसरण करते थे ॥ ५ ॥ 
स॒चापि राजवचनादाचायों गौतमः कृपः। 
सेनामादाय सेनानीः प्रययावाश्चम प्रति॥ ६ ॥ 
राजा युधिष्ठिरके आदेशसे सेनापति कृपाचार्य भी सेनाको 
साय लेकर आश्रमकी ओर चल दिये || ६ ॥ 


ततो दिजेः परिव्ृतः कुरुराज़ों युधिष्ठिरः। 
संस्तूयमानो वहुभिः खूतमागधवन्द्भिः॥ ७ ॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण. भियमाणेत्र. सूर्थनि। 
रथानीकेन महता निर्जगाम कुरूदह:॥ ८ ॥ 
तत्पस्चात्‌ ब्राह्मणोंसे घिरे हुए कुरुराज युधिष्ठिर बहु- 
संख्यक सूत) मागध और बन्दीजर्नोंके मुखसे अपनी स्तुति 
सुनते हुए मस्तकपर र्वेत छत्र धारण किये विशाल रथ- 
सेनाके साथ वहाँसे चले || ७-८ ॥ 
गजेश्वाचलूसंकाशेभीमकर्मा बुकोद्रः । 
सज़यन्त्रायुधोपेतेः प्रययो. पवनात्मजः ॥ ९.॥ 
भयंकर पराक्रम करनेवाले पवनपुन्न भीमसेन पर्वताकार 
गजराजोंकी सेनाके साथ जा रहे थे | उन गजराजेंकी पीठपर 
अनेकानेक यन्त्र और आयुध सुसजित किये गये थे ॥ ९ ॥ 


माद्रीपुत्रावपि तथा हयारोहो खुखसंद्वतों। 
जग्मतुः शीक्रममनो संनद्धकवचध्वजों ॥ १०॥ 

माद्रीकुमार नकुल और सहदेव भी धोड़ोंपर सवार थे 
और घुड़सवारेसि ही घिरे हुए शीघ्रतापूर्वक चल रहे थे | 
उन्होंने अपने शरीरमें कवच और घोड़ोंकी पीठपर ध्वज 
बॉघ रक्‍्खे थे ॥ १० ॥ 


अजुनश्च॒ महातेजा स्थेनादित्यवर्चसा। 
वशी  च्वेतेहयेय कदिव्येनानवगमन्नपम्‌ ॥ ११॥ 
महातेजसी जितेन्द्रिय अज़ुन ब्वेत धोड़ोंसे जुते हुए 
सूर्यंके समान तेजखी दिव्य रथपर आरूढ हो राजा 
युधिष्ठिरका अनुसरण करते थे ॥ ११ ॥ 
द्रौपदीप्रमुखाश्चापि स््रीसंघाः शिविकायुताः । 
स्थ्यध्यक्षगुप्ताः प्रययुविस्जन्तोउमितं बछु ॥ १२॥ 
द्रोपदी आदि स्त्रियाँ भी शिविकाओंमें ब्रेंठकर दीन- 
दुखियोंकी असंख्य घन बॉटती हुई जा रही थीं। रनिवासके 
अध्यक्ष सब्र ओरसे उनकी रक्षा कर रहे थे ॥ १२ ॥ 
सम्द्धरथहस्त्यद्य॑ वेणुबीणानुनादितम्‌ । 
शुशभे पाण्डर्व सेन्यं तत्‌ तदा भरतषभ ॥ १३॥ 
पराण्डबोंकी सेनामें रथ; हाथी ओर घोड़ोंकी अधिकता 


क 
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थी। उसमें कहीं वंशी बजती थी और कहीं वीणा। 

मरतश्रेष्ठ ! इन वादद्योकी ध्वनिसे निनादित होनेके कारण 

. वह पाण्डव-सेना उस समय बड़ी शोभा पा रही थी ॥१३॥ 
नदीतीरेषु रस्यपेषु सरःखु च॑ विशास्पते 

बासान रूत्वा क्रमेणाथ जग्मुस्ते कुरुपुझबाः ॥ १४ ॥ 

प्रजानाथ | वे कुरुश्रें्ट वीर नदियोंके रमणीय तरटों 


तथा अनेक सरोवरोंपर पड़ाव डालते हुए, क्रमशः आगे 
बढ़ते गये || १४ ॥ 


. . थुयुत्सुश्च महातेजा घोम्यरचेव पुरोहितः। 

_ युधिष्ठिरस्य बचनात्‌ पुरमुप्ति प्रचक्रतुः॥ १५॥ 
.... महातेजस्ी युयुत्तु और पुरोहित धोम्य मुनि युधिष्ठिरके 
आदेशसे हस्तिनापुरमें ही रहकर राजधानीकी रक्षा करते 


थे॥ १५॥ 





ततो युधिप्ठटिरों राजा कुरुक्षेत्रमचातरत्‌। 
क्रमेणोत्तीय॑ यमुनां नदी परमपावनीस ॥ १६॥ 
उधर राजा युविष्ठिर क्रमशः आगे बढ़ते हुए परम 
पावन यमुना नदीको पार करके कुरुक्षेत्र जा पहुँचे ॥१५६॥ 
स द्द्शोश्नमं दूराद्‌ राजपेंस्तस्थ घीमतः। 
शतयूपस्य कौरूय घृतराष्ट्रय चेच ह॥१७॥ 
कुरुनन्दन ! वहाँ पहुँचकर उन्होंने दूरते ही बुद्धिमाद्‌ 


'राजषिं शतयूप तथा धृतराष्ट्रके आभ्रमको देखा ॥ १७ ॥ 


ततः प्रमुदितः सर्वीं जनस्तद्‌ वनमश्षसा | 
विवेश . खुमहानादेखपूर्य. भरतर्षभ ॥ १८॥ 

मरतभूषण ! इससे उन सब छोगोंकों बड़ी प्रसन्नता 
हुई । उन्होंने उस वनमें महान्‌ कोलाइल फैलाते हुए 
अनायास ही प्रवेश किया ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमद्राभारते आश्रमवासिके पर्वेणि आश्रमवासपर्वणि छतराष्ट्रश्नमगमने त्रयोविशोड्ध्यायः ॥ २४ ॥ 


इस्त प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकर्प्वैके अन्तगत आश्रमवासपर्दमें युधिष्ठिर आदिका घुतराष्ट्र अश्षमपर 
ग्नविषयक तेईसवोँ अध्याय पुरा हुआ॥ २६॥ 


चतुविशोडध्यायः 
पाण्डवों तथा पुरवासियोंका कुन्ती, मान्धारी और ध्रृतराष्ट्रके दर्शन करना 


; वेश्ञम्पायन उवाच 

ततस्ते पाण्डवा दूरादवतीय पदातयः। 

अभिंजग्सुने रपतेराश्रम विनयानता; ॥ १ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर वे 

समस्त पाण्डव दूरसे ही अपनी सवारियोंसे उठर पड़े और 

_ पैंदक चलकर बड़ी विनयके साथ राजाके आश्रमपर 

: आये ॥ १॥ 

. सच योधजनः सर्वों ये च राष्ट्रनिवासिनः । 

. स््रियश्च कुरुमुख्यानां पद्चिरेवान्चयुस्तदा ॥ २ ॥ 
साथ आये हुए समस्त सैनिक; राज्यके निवासी सनुष्य 

तथा कुरुवंशके प्रधान पुरु्षोकी स्त्रियां मी पेदल ही आश्रमतक 

गयीं ॥ २॥ 

आश्रम ते ततो जम्मुघ्चृंतराष्ट्रस्य पाण्डवाः। 

शून्यं सगगणाकीण कद्लीवनशोभितम्‌ ॥ ३ ॥ 

तंतस्तत्च॒ समाजम्मुस्तापसा नियतब्ताः | 

पाण्डवानागतान  द्रष्डु कोतृहलसमन्विताः ॥ ४ ॥ 
घृत्तराष्ट्रका वह पवित्र आश्रम मनुष्योत्रे सूना था| 

उसमें सब ओर मृर्गोंके झंड बिचर रहे थे ओर केलेका 

सुन्दर उद्यान उस आश्रमकी शोभा बढ़ाता था । पाण्डव 

लोग ज्यों ही उस आश्रममे पहुँचे त्यों ही वहाँ नियमपूर्वक 


ब्र्तेका पालन करनेवाले अहुत-से तपस््री कौतृहलूवश 
वहाँ पधारे हुए पाण्डवोंको देखनेके लिये आ गये ॥ ३-४ ॥ 
तानपृथ्छत्‌ ततो राजा कासो कौरवबंशभ्ृत्‌ । 
पिता ज्येष्टो गतो 5स्माकमिति वाष्पपरिप्छुतः ॥ ५ ॥ 
उस समय राजा युघधिष्टिरने उन सबको प्रणाम करके 
नेन्नोंमे ऑसू भरकर उन सबसे पूछा--५म्ुनिवरो | क्रोर्ववंशका 
पालन करनेवाले हमारे ज्येष्ठ पिता इस समय कहाँ गये हैँ !? ॥ 
ते तमूचुस्ततो चाक्यं यझ्ुनामवगाहितुम्‌। 
पुष्पाणामुद्कुम्भस्य चाथें गत इति प्रभो॥ ६ ॥ 
उन्होंने उत्तर दिया--'प्रमो | वे यमुनामें स्नान करने। 
फूल लाने और पानीका घड़ा भरनेके लिये गये हुए 
हैं? ॥ ६ ॥ 
तैराज्यातेन मार्गेण ततस्ते जग्मुरश्लसा। 
द्दशुश्राविदेरे तान्‌ सवोन्थ पदातयः॥ ७ ॥ 
यह सुनकर उन्हींके बताये हुए, मार्गसे व॑ सब-के-उब 
पैदल ही यमुुनादटकी ओर चल दिये । कुछ द्वी दूर जानेपर 
उन्होंने उन सब छोगोंको वर्दोंसे आते देखा ॥ ७ ॥ 
ततस्ते सत्वरा जम्घुः पितुदंशनकाह्लिणः। 
सहदेवस्तु वेगेन प्राधावद्‌ यत्च सा पृथा॥ ८ ॥ 
झुखर रुस्दे धीमान्‌ मातुः पादावुपस्पृशन | 
फिर तो समस्त पाण्डव अपने ताऊके दश्शनकी इच्छासे 


दद३० 


भीमद्दाभारते 





[ आश्रमवालिकपवंणि | 
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बड़ी उतावलीके खाथ आगे बढ़े | बुद्धिमान्‌ सहदेव तो बढ़े 
वेगसे दौड़े और जहाँ कुन्ती थी वहाँ पहुँचकर माताके 
दोनों चरण पकड़कर फूट-फूट्कर रोने लगे || ८३ ॥ 


सा च वाप्पाकुलमुखी ददर्श दयितं खुतम्‌ ॥ ९ ॥ - 


वाहुम्यां सम्परिष्वज्य समुन्नाम्य च पुत्रकम्‌ | 
गान्थायीः कथयामास सहदेवमुपस्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
अनन्तरं च राज़ानं भीमलेनमथाजुनम्‌। 


नकु्ल च पृथा दृष्ठा त्वस्माणोपचक्रमे ॥ ११॥ 


कुन्तीने भी जब अपने प्यारे पुत्र सहदेवको देखा 
तो उनके मुखपर आँसुओंकी धारा बह चली। उन्होंने 
दोनों हार्थेत्रि पुत्रकों उठाकर छातीसे लगा लिया 
और गान्धारीसिे कहा--'दीदी ! सहदेव आपकी सेवार्मे 
उपस्थित है? । तदनन्तर राजा युधिष्ठिर, मीमसेन, अर्जुन 
तथा नकुलको देखकर कुन्तीदेवी बड़ी उतावलीके साथ 
उनकी ओर चलीं | ९-११ ॥ 


सा छाम्रे गच्छति तयोद म्पत्योहँतपुत्नयोः । 
कर्पन्ती तौ ततस्ते तां दृष्ठा संन्यपतन्‌ भुवि ॥ १२॥ 
वे आगे-आगे चलती थीं और उन पुत्रह्दीन दम्पतिको 
अपने साथ खांचे लाती थीं। उन्हें देखते ही पाण्डव उनके 
चरणोंमें पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ १२ ॥ 
राजा तान्‌ खसयोगेन स्पशंन च महामनाः । 
प्रत्यभिज्ञाय मेधावी समाश्वासयत प्रश्धु) ॥ १३ ॥- 
महामना बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्रने बोलनेके खरसे और 
स्पर्शते पाण्डबोकी पहचानकर उन सबको आश्वासन 
दिया ॥ १३ ॥ 
ततस्ते वाष्पमुत्स॒ज्य गान्धारीसहितं न्पम्‌। 
उपतस्थुमंहात्मानो मातरं च यथाविधि ॥ १७॥ 
तलश्वात्‌ अपने नेत्नोंके ऑसू पोँछकर महात्मा पाण्डवेनि 
गान्धारीसहित राजा धृतराष्ट्र तथा माता कुन्तीकों विधिपूर्वक 
प्रणाम किया ॥ १४ ॥ 
सर्वेषां तोयकलशाब्जगृहुस्तें खय॑ तदा। 


पाण्डवा लब्धर्संशास्ते मात्रा चाश्वाखिताः पुनः ॥ १७५॥ 
- इसके बाद मातासे बार-बार सान्त्वना पाकर जब पाण्डव 
कुछ स्वस्थ एवं सचेत हुए तब उन्होंने उन सबके हाथसे 
जलके भरे हुए. कलश खयं ले लिये ॥ १५ || 
तथा नायां चसिंहानां सो5वरोधजनस्तदा। 
पौस्जानपदाइचेव ददझुस्त॑ जनाधिपम्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर उन पुरुषतिहोँंकी ज्रियों तथा अन्तःपुरकौ 
दूसरी ज्ियोंने और नगर एवं जनपदके छोगौंनि भी क्रमशः 
राजा धृतराष्ट्रका दर्शन किया ॥ १६ ॥ 


निवेदयामाल तदा जने तन्नामगोत्रतः। 
युधिष्ठिरो 7 हम] 
युधिष्ठिपे नरपतिः स चेन प्रत्यपूजयत्‌ ॥ १७॥ 


उस समय खयं राजा युघिष्ठिरने 'एक-एक व्यक्तिका 
नाम और गोत्र बताकर परिचय दिया ओर परिचय पाकर 
घृतराष्ट्रने उन सबका वाणीद्वारा सत्कार किया ॥ १७॥ 
सत॒तेंः परिवृतो मेने हर्षवाष्पाविलेक्षणः। 
राजाइ5त्मानं ग्रहगतं पुरेव गज़साहये ॥ १८॥ 
उन सबसे घिरे हुए राजा छृतराष्ट्र अपने नेन्नोंसि हर्षके 
आँसू बहाने छगे | उस समय उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो 
मैं पहलेकी ही भाँति इस्तिनापुरके राजमहरूमें बैठा 
हूँ॥ श्ट॥ ह 
अभिवादितो.. वधूमिश्र 
रृष्णाद्याभिः स॒पार्थिवः । 
गानधायों सहितो धीमान 
कुन्त्या च प्रत्यनन्द्त ॥ १९॥ 
तस्पश्चात्‌: द्रोपदी आदि बहुओंने गान्धारी. और 
कुन्तीसहिित बुद्धिमान्‌ राजा घृतराष्ट्रको प्रणाम किया और 
उन्होंने मी उन सबको आशीर्वाद देकर प्रसन्‍न किया ॥ १९॥ 
ततश्राश्रममागच्छत्‌. सिद्धचारणसेवितम्‌ | 
द्विक्षमिः समाकी्ण नभस्तारागणेरिव ॥ २० ॥ 
इसके बाद वे सबके साथ सिद्ध और चारणॉंसे सेवित 
अपने आश्रमपर आये | उस समय उनका आश्रम तारोसे 
व्यास हुए आकाशकी भाँति दर्शकोंसे भरा था || २० ॥ 


इत्ति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वेणि युंधिष्ठिरादिध्ितराष्ट्समागमे चतुर्विज्योडष्यायः ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत भाश्रमवाशिकर्पतके अन्तर्गत आश्रमवासपर्वमें युधिष्ठिर आदिका घुतराष्से 
मिऊनविषयक चौवीसवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ २४ ॥ 
->+क९३0०-- 


दे पब्विशोध्ष्यायः 
संजयका ऋषियोंसे पाण्डवों, उनकी पत्नियों तथा अन्यान्य ख्तरियोंका परिचय देना 


त्ैज्यायन उवाच 
सह नरव्यात्रेश्नौदभि्रतरपभ | 
रुचिसपग्राक्षेससांचक्रे  तदाश्ममे ॥ १॥ 


स ते ४ 
राजा 


पु 
तापसेश्र महाभागेनानादेशसमागतेः । 


द्रष्ट कुरुपतेः पुत्रान पाण्डवान पृथुवक्षसः ॥ २ ॥ 


वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! जब राजा 


ट पु 
् 
|) 


. आश्रमवासपर्व ] 
कक 
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धृतराष्ट्र सुन्दर कमलके-से नेत्रोंवाले पुरुषसिंह युधिष्ठिर आदि 


0 पाचों भाइयोंक्े साथ आश्रममें विराजमान हुए, उस समय 


॥। 


वहाँ, अनेक देशोंसे आये हुए महाभाग तपस्वीगण कुुयज 


: पाण्डुके युत्रन--विद्याक वक्षःस्थल्वाले पाण्डवॉको देखनेके 


। 

। 
पर 
॥ 
है 


| 


| 


लिये पहलेसे उपस्थित थे ॥ १-२ ॥ 
तेडब्रुवज्शातुमिच्छामः कतमो5त्र युधिप्ठिरः । 
भीमाजुनो यमी चेव द्रौपदी चयशखिनी ॥ ३ ॥ 
उन्होंने पूछा--५हमछोग यह जानना चाहते हैं कि यहाँ 
आये हुए छोगोंमें महाराज युधिष्ठिर कौन हैं! भीमसेन) 


; अर्जुन नकुछ। सहदेव और यशसख्विनी द्रौपदीदेवी 


कौन हैं ? ॥ ३॥ 
तानाचख्यों तदा खूतः सर्वोस्तानभिनामतः । 
संजयो द्रोपदों चेव सर्वाश्वान्याः कुरुख्षियः ॥. ७ ॥ 
. उनके इस प्रकार पूछनेपर सूत संजयने उन सबके नाम 
बताकर पाण्डवों, द्रौपदी तथा कुरुकुछकी अन्य स्लियोंका इस 
प्रकार परिचय दिया ॥ ४॥ 
संजय उवाच 
य एष जास्वूनदशुरूगोर- 
स्तनुमेहासिह इच प्रंचुद्धः । 
प्रचण्डघोणः पृथुदीर्ध नेत्र 
स्ताम्नायताक्षः कुरुराज एप: ५ ॥ 
संजय बोले--ये जो विशुद्ध सुवर्णके समान गोरे और 
सबसे बड़े हैं; देखनेमें महान्‌ सिंहके समान जान पड़ते हैं; 
जिनकी नासिका नुकीछी तथा नेत्र बड़े-बड़े और कुछ-कुछ 
छालिमा लिये हुए, हैं, ये कुरुराज युधिष्ठिर हैं ॥ ५ ॥ 
अय॑ पुनमत्तगजेन्द्रगामी ध 
प्रतप्तचामीकरशुद्धनोरः । 
पृथ्वायर्तासः प्ृथुदीधबाहु- 
'...... वूकोद्रः पश्यत पद्यतेमम्‌॥ ६ ॥ 
जो मतवाले गजराजके समान चलनेवाले, तपाये हुए, 
सुवर्णक समान विश्वुद्ध गौरबर्ण तथा मोटे और चोड़े कन्घे- 
वाले हैं; जिनकी भुजाएँ मो्ी ओर बड़ी-बड़ी हैं) ये ही 
भीमसेन हैं| आप लोग इन्हें अच्छी तरह देख लें, देख लें |॥ 
यसर्त्वेष पाइवे ५स्य महाधनुष्मान्‌ 
इयासों युवा वारणयूथपाभः। 
सिहोन्नतांसो गजखेलगामी 
प्मायताक्षो 5ज्ुुन एप बीरः॥ ७ ॥ 
इनके वगलमें जो ये महाधनुर्धर ओर श्याम रंगके नव- 
युवक दिखायी देते हैं, जिनके कंचे सिंहके समान ऊँचे हैं; 
जो हाथियोंके यूथपति गजराजके समान प्रतीत होते हैं और 
हाथीके ही समान मस्तानी चाल्से चलते हैं, ये कमलदलके 
समप्तान विशाल नेन्नोंवाले वीरबर अजुन हैं ॥ ७॥ 


' पश्चविशोष्च्यायः 
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कुन्तीसमीपे पुरुषोत्तमी तु 
यमाविमों विष्णुमहेन्द्रकल्पी। 
मजुष्यछोके सकऋले समो<5स्ति 
ययोन रूपे न वले न शीछे ॥ ८ ॥ 
कुन्तीके पास जो ये दो श्रेष्ठ पुदष बेंठे दिखायी देते 
हैं, ये एक ही साथ उत्तन्न हुए नकुल और सहदेव हैं | ये 
दोनों भाई भगवान्‌ विष्णु और इन्द्रके समान झोभा पाते हैं| 
रूप, बल ओर शीलमें इन दोनोंकी समानता करनेवाला 
दूसरा कोई नहीं है॥ ८ ॥ 


इयें पुनः पद्मद्लायताक्षी 


मध्यं वयः किचिदिव स्पृशस्ती। 
नीलोत्पलाभा. सुर्देवतेव 


कृष्णा स्थिता मूतिमतीय लक्ष्मी: ॥ ९ ॥ 
ये जो किंचित्‌ मध्यम वयका स्पर्श करती हुई) नील 
कमलदलके समान विशाल नेत्रोवाली एवं नील उत्पलकी-सी 
श्यामकान्तिसे सुशोभित होनेवाली सुन्दरी मूर्तिमती रूक्ष्मी तथा 
देवताओंकी देवी-सी जान पड़ती हैं; ये ही महारानी द्रुपद- 
कुमारी कृष्णा हैं॥ ९ ॥ 
अस्यास्तु पाइवे कनकोत्तमाभा 
यैपा प्रभा मूर्तिमतीव सोमी। 
मध्ये स्थिता सा भगिनी द्विजा ग्र्या- 
ख्क्रायुधस्याप्रतिमस्य तस्य ॥ १०॥ 
विप्रवरी ! इनके बगलमें जो ये सुवर्णसे भी उत्तम 
कान्तिवालो देवी चन्द्रमाक्ी मूतिमती प्रभा-सी विराजमान हो 
रही हैं और सब स्लियोंक्रे बीचमें बेठी हें) ये अनुपम प्रभाव- 
शाली चक्रधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्रा हैं॥ १०॥ 
इयं अत जाम्वूनदशुद्धगोरी 
पार्थेस्य भायों भ्लुजगेन्द्रकन्या। 
चित्राह़दा चेव नरेन्द्रकन्या 
यैषा. सवर्णाद्मधूकपुप्पेः ॥ ११॥ 
ये जो विश्वद्ध जाम्बूनद नामक सुवर्णके समान गौर वर्ण- 
वाली सुन्दरी देवी बेंठी हैं; ये नागराजकन्या उछूपी हैँ तथा 
जिनकी अज्ञकान्ति चूतन मधूक-पुप्योके समान प्रतीत होती 
है, ये राजकुमारी चित्राह्रदा दें | ये दोनों भी अजुनकी ही 
पत्नियों हैं॥ ११ ॥ 
इये खसा राजचमूपतेश्व 
प्रचुद्धनीलोत्पलदामबर्णो | 
पस्पर्थ कृप्णेन सदा द्रपो यो 
बुकोदरस्येप. परिय्रहदो5य््यः ॥ १२॥ 
ये जो इन्दीवरके समान श्यामवर्णवाली राजमहिला 


ः 
42 8 राजसेनाए ला 
सउठस राजसनाएत 


विराजसान हैं भीमसेनओ श्रेष्ठ पत्नी ई 


फट $ 


कल कल 


द्धरे२ 


एवं नरेशकी बहन हैं) जो सदा भगवान्‌ श्रीकृष्णे ठक्कर 
लेनेका होसला रखता था ॥ १२ ॥ 
इयं च राशो मगधाधिपस्य 
खुता जरासन्ध इति श्रुतस्य । 
यवीयसोी. माद्रवर्तीछुतस्य 
भारया मता चम्पकदामगौरी ॥ १३॥ 
साथ दी यह जो चम्पाकी मालछाके समान गोखर्णवाली 
सुन्दरी बैठी हुई है; यह सुविख्यात सगधनरेश जरासंधकी 
पुत्री एवं माद्रीके छोटे पुत्र सहदेवकी भार्या है ॥ १३॥ 
इन्दीवरच्यामतनुः स्थिता तु 
येपा परासन्ममहीतले च। 
भाया मता माद्रवतीरझुतस्य 
ज्येप्टस्थ सेयं कमलायताक्षी ॥ १७॥ 
इसके पास जो नीलकमलके समान व्याम रंगवाली महिला 
है, वह कमलनयनी सुन्दरी माद्रीके ज्येष्ठ पुत्र नकुलकी 
पत्नी है॥ १४ ॥ 
इयं. तु निश्वसुवर्णगौरी 
राशी विराठस्य झुता सपुत्रा। 
भायोभिमन्योनिंहतो रणें यो 
द्रोणादिभिस्तेविस्थो रथस्थेंः ॥ १५॥ 
यह जो तपाये हुए, कुन्दनके समान कान्तिवाली तरुणी 
गोदमें ब्रालक लिये बैठी है; यह राजा विराठकी पुत्री उत्तरा 
है | यह उस बीर अभिमन्युद्ी धर्मपत्नी है; जो महाभारत- 
युद्धमें रथपर बेंठे हुए. द्रोणाचार्य आदि अनेक महारथियोंद्वारा 
रथदह्वीन कर दिया जानेपर मारा गया था ॥ १५॥ 
पएतास्तु सीमनन्‍्तशिरोरुह याः 
शुक्रोचरीया नरराजपत्नयः । 
राशो स्प वृद्धस्य पर शताख्याः 
स्‍नुपा चुवीराहतपुत्ननाथाः ॥ १६॥ 


श्रीमहाभारते 
नम मन «««७-#७छ ७ छा 


[आ ध्रमवासिकपदीर 


इन सबके सिवा ये जितनी स्त्रियाँ सफेद चादर ओढ़े बैठी 
हुई हैं; जिनकी माँगो्मे सिन्‍्दूर नहीं है, ये सब इुरयोधन आदि 


$ै 


। 


सी भाइयौंकी पत्नियां और इन बूढ़े महाराजकी सौ पुत्रव॒धुएँ ; 


हैं | इनके पति और पुत्र रणमें नरवीरोंद्वारा मारे गये हैं ॥ १8 
एता यथामुख्यमुदाह्॒ता वो 
ब्राह्मण्यभावादजुबुद्धिसत्ताः । 
सवा भवक्लिः परिपृ"छथमाना 
नरेन्द्रपत्त्यः खुविदुद्धसत्त्वाः ॥ १७॥ 
ब्राह्मणलवके प्रभावसे सरल बुद्धि और विश्युद्ध अन्तःकरण- 


वाले महर्षियो ! आपने सबका परिचिय पूछा था; इसलिये. 


मैंने इनमेंसे मुख्य-मुख्य व्यक्तियोंका परिचय दे दिया है | ये 
सभी राजपत्नियाँ विशद्ध हृदयवाली हैं ॥ १७ ॥ 
वेशमायन उवाच 
एवं स राजा, ०३.5 
समागतस्तनरदेवपुत्रेः । 
पप्रदछ खब कुशल तदानीं 


गतेषु सर्वेष्चण  तापसेषु ॥ १८॥ 


इस प्रकार संजबके भुखसे सबका परिचय पाकर जब 
सभी तपस्ी अपनी-अपनी कुटियामें चले गये; तब कुरुकुलके 


वृद्ध एवं श्रेष्ठ पुरुष राजा घृतराष्ट्र इस प्रकार उन नरदेव- 


कुमारोंसे मिछकर उस समय सबका कुशल-मज्जल पूछने को ॥ 
योधेषु. वाप्याश्रममण्डलं ते 
मुक्‍्त्वा निविष्टेषु बिम्ुच्य पत्रम। 
स्ीवुद्धधाले च॑ खुखंनिविष्टे 
यथाहतस्तान्‌ कुशलान्यपृच्छत्‌ ॥ १९ ॥ 
पाण्डवॉके सेनिकोने आशभ्रममण्डलकी सीमाको छोड़कर 
कुछ दूरपर समस्त वाहनोंको खोल दिया और वहीं पंड़ाव 
डाल दिया तथा स्त्री; बंद्ध ओर बालकौंका समुदाय छावनीमें 
सुखपूर्वक विश्राम लेने लगा । उस समय राजा घृतराष्टर 
पाण्डवेंसि मिलकर उनका कुशल-समाचार पूछने वो ॥ १९॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वेणि आश्रमवासपर्वणि ऋषीन अति युधिष्टिरदिकथने पञ्मविोडध्याय: ॥२५॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकर्पवके अन्तर्गत आश्रमवासपव॑ में ऋषियेंकि प्रति युधिष्ठिर आदिका 
पस्चियविषयक पतचीसववों अध्याय पुरा हुआं ॥ २५ ॥ 
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... पड्विंशेष्यायः 
धतराष्ट्र और युधिष्ठिरकी बातचीत तथा विदुरजीका युधिष्ठिरके शरीरमें प्रवेश 


प्ृतराष्ट्र उदाच 
युधिष्टिर महावाहो कच्चित्‌ त्वं कुशली हासि । 
सहितो आ्रातृभिः सर्वे: पौरजानपदैस्तथा ॥ १ ॥ 


घुतराष्ट्रने पूछा--महावाहो युधिष्ठिर | तुम नगर तथा 


जनपदकी समस्त प्रजाओं और भाइयोंसहित कुशल्से 
तो हो न१॥-१॥ 


ये च त्वामलुजीवन्ति कब्वित्‌ तेडपि निरामयाः । 
सचिया अआुत्यवर्गाश्व॒ गुरवस्चेव ते चुप ॥ २ ॥| 


न्स्स्स्स्म्य्स्स्य्ज्स्य््य्य्य्य्य्यय्य्ल्ल्च्च)ःड&_/ ः्१् ्अ्प+्प्_्-्डथज  फडअ/ उयस ससलसकसस ससखखखस््अअआअसस्‍सउ््)टस्‍इ्:उक्‍अ:ड३फअ: सअसक्‍स सकससफसससस्सउ क  सकअ जज कफ कक कककखचइलस्‍रस्‍ 
| 
है 


) ! आश्रमवासप्॑ ] 





[ 


: . | नरेश्वर | जो तुम्हारे आश्रित रहकर जीवन-निर्वाह करते 
है वे मनत्री भृत्यवर्ग ओर गुरुनन भी सुखी और खस्थ 
तोहैंन?॥ २॥ 
कश्चित्‌ तेडपि निरातह्ञा चसन्ति विषये तब । 
कचिद्‌ वतसि पौराणीं वृत्ति राजषिंसेविताम्‌ ॥ ३ ॥ 
: क्या वे भी तुम्हारे राज्यमें निर्मय होकर रहते हैं ! क्या 
तुम प्राचीन राजर्षियोसि सेवित पुरानी रीति-नीतिका पालन 
करते हो १ ॥ २॥ 
कश्विन्न्यायाननुच्छिय कोशस्ते 5मिप्रपूर्यते । 
. अरिमिध्यस्थमित्रेयु वतेसे चाज्ुरूपतः॥ ४ ॥ 
क्या तुम्हारा खजाना न्यायमार्गका उल्लटन किये बिना 
ही भरा जाता है। क्या ठ॒म शत्रु, मित्र और उदासीन पुरुषोंके 
प्रति यथायोग्य बर्ताव करते हो १! ॥ ४॥ 
प्राह्मणानग्रहारेवा यथावद्तुपद्यसि । 
' कश्वचित्‌ ते परितुष्यन्ति शीरहेन भरतषभ ॥ ५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! क्या तुम ब्राह्मणॉकी माफी जमीन देकर 
उनपर यथोचित दृष्टि रखते हो ? क्या तुम्हारे शील-सखभावसे 
वे संतुष्ट रहते हैं ? ॥ ५॥ 
शत्रवोषपि कुतः. पौरा 
अआत्या वा खज़नोष्पि वा। 


'कच्चिद्‌ यजसि राजेन्द्र अद्धावान्‌ पितृदेवताः ॥ ५ ॥ 

राजेन्द्र ! पुरवासी खजनों और सेवकोंकी तो बात ही 
क्या है; क्‍या शत्रु भी तुम्हारे बर्तावसे संतुष्ट रहते हैं ! क्या 

: तुम श्रद्धापूर्वक देवताओं और पितरोंका यजन करते हो १॥ 

अतिथीनन्नपानेन कबच्िद्चेसलि भारत । 
कशच्चिन्नयपथे. विप्राः खकमनिरतास्तव ॥ ७ ॥ 
क्षत्रिया वेश्यचगो वा शुद्धा चापि कुटुम्बिनः । 

भारत ! क्या तुम अन्न ओर जलके द्वारा अतिथियोंका 
सत्कार करते हो ? क्या तुम्हारे राज्यमें ब्राह्मण; क्षत्रिय) वेश्य; 
शूद्र अथवा कुठम्बीजन न्यायमार्गका अवलम्बन करते हुंए 
अपने कर्तव्यके पालनमें तत्पर रहते हैं ! || ७१ ॥ 
कचित्‌ सत्रीबालचृद्धं ते न शोचति न याचते ॥ ८ ॥ 
जामयः पूजिताः कब्चित्‌ तव गेहे नरषभ। 

नरश्रेष्ठ ! तुम्हारे राज्यमें ह्लियों, वालकों और बृद्धोंको 
दुःख तो नहीं भोगना पड़ता १ वे जीविकाके लिये भीख तो 
नहीं मॉगते हैं ! तुम्हारे घरमें सौभाग्यवती बहू-ेटियोंका 
आदर्-सत्कार तो होता है न १ ॥ ८६ || 
कश्चिद्‌ राजषिंवंशो5यं त्वामासाथ महीपतिम्‌॥ ९ ॥ 
यथोचितं महाराज यशसा नावसीदति | 

महाराज ! राजपियोका यह वंश तुम-जैसे राजाको पाकर 
यथोचित प्रतिष्ठाको प्रात्त होता है न ? इसे यशसे वच्चित 
होकर अपयशका भागी तो नहीं होना पड़ता है ?॥ ९३ ॥ 
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हक वेशस्पयन उवाच 
देने तें स न्यायवित्‌ प्रत्यभापत ॥ १० ॥ 
कुशलप्श्न्युक्त कुशलो चाक्यकर्मणि। 
वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! धृतराष्ट्रके इस 
प्रकार कुशल-समाचार पूछनेपर बातचीत करनेमें कुशल न्याय- « 
वेत्ता राजा युधिष्ठिरने इस प्रकार कहा || १०३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कश्चित्‌ ते वर्धते राजंस्तपो दमशमी च ते ॥ ११॥ 
अपि में जननी चेय॑ शुश्रूपुर्विगतक्कुमा । 
अथास्याः सफलो राजन वनवासो भविष्यति॥ १२ ॥ 
युधिष्ठिर वोले--राजन्‌ ! ( मेरे यहाँ सब कुशल है ) 
आपके तप) इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रह आदि रहुर्णोकी 
जृद्धि तो हो रही है न! ये मेरी माता कुन्ती आपकी सेवा- 
झुश्रूपा करनेमें क्लेशका अनुभव तो नहीं करती ! क्‍या इनका 
वनवास सफल होगा १॥ ११-१२॥ 
इये च माता ज्येष्टा मे शीतवाताध्वकर्शिता। 
घोरेण तपसा युक्ता देवी कब्चिन्न शोचति ॥ १३॥ 
हतान्‌ पुत्नान महावीयोन्‌ क्षत्रधमेपरायणान । 
नापध्यायति वा कच्चिद्स्सान पापकृतः सदा ॥ १४॥ 
ये मेरी बड़ी माता गान्धारीदेवी सर्दी; हवा और रास्ता 
चलनेके परिश्रमसे कष्ट पाकर अत्यन्त ढुबली हो गयी हैं. और 
घोर तपस्थामें लगी हुई हैं। ये देवी युद्ध मारे गये अपने 
क्षत्रिय-धर्मपरायण महापराक्रमी पुन्नोके लिये कभी शोक तो 
नहीं करतीं ! और हम अपराधियोंका कभी कोई अनिष्ट तो 
नहीं सोचती हैं !॥ १३-१४॥ 
क्त चासों विदुरों राजन नेम पश्यामहे वयम्‌ । 
सज्ञयः कुशली चाय कचिन्नु तपसि स्थिरः ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! ये संजब तो कुशलपूर्यक्र खिरभावसे तपस्यामें 
लगे हुए हैं न ! इस समय विदुरजी कहाँ हैं ! इन्हें हमलोग 
नहीं देख पा रहे हैं ॥॥ १५ ॥ 
वैज्ञस्पायन उवाच 
इत्युक्तः पत्युवाचेदं भ्वृतराष््रो जनाधिपम्‌। 
कुशली विदुरः पुत्र तपो घोरं समाध्रितः ॥ १६॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैँं--राजा युधिष्ठिरके इस प्रकार 
पूछनेपर ध्वृतराष्ट्रने उनसे कहा--थरेटा ! विदुरजी कुशलूपूर्वक 
हैं। वे बड़ी कठोर तपस्यामें छगे है॥| १६ ॥ 
वायुभक्षो निराहारः रूशों धमनिसन्ततः ! 
कदाचिद्‌ दश्यते विध्रेः शुल्ये5स्मिन्‌ कानने क्चित्‌ ॥ 
थे निरन्तर उपवास करते और वादु पीकर रहते हूँ 
इसलिये अत्यन्त दुर्बल दो गये हैं | उनके सारे शर्रीरमे व्यातत 
हुई नस-नाड़ियाँ स्पष्ट दिखायी देती हैं । इस दने बनमें 
ब्राह्मणोंकी कभी-कभी कहीं उनके दर्शन हो जाया करते हैं? ॥ 
इत्येव॑ ब्रुवतस्तस्य जरठी वीटामुखः छरूशः। 
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दिखासा मलदिग्धाज्ञी बनरेणुलमुश्ितः ॥ १८॥ 
हरादालक्षितः क्षत्ता तत्नाख्यातों महीपतेः 
निवर्तदमानः सहसा राजन दृष्टा55श्रम प्राति ॥ १९ ॥ 
राजा प्ृतराष्ट्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि मुखमें पत्थर- 
का टुकड़ा लिये जटाधारी कृशकाय विदुसजी दूरसे आते दिखायी 
दिये। वे दिगम्बर ( वस्रहीन) थे | उनके सारे शरीरमें मैल 
जमी हुई थी । वे वनमें उड़ती हुई धूलेंसे नहा गये थे। 
राजा युधिष्ठटि्ी उनके आनेकी सूचना दी गयी | राजन ! 
बिदुरजी उस आश्रमकी ओर देखकर सहसा पीछेकी ओर 
छोट पढ़े ॥ १८-१९ ॥ 
तमन्वधावन्न॒पर्तिरेक एवं... युधिषप्ठिरः । 
प्रविशन्तं वन घोर रक्ष्यालक्ष्य कचित्‌ कचित्‌ ॥२०। 
भो भो विद्ठुर राजाह द्यितस्ते सुधिष्ठिरः । 
इति ब्रुवन्नरपतिस्त॑ यल्लादभ्यधावत ॥ २१॥ 
यह देख राजा! युधिष्ठिर अक्रेले ही उनके पीछे-पीछे दोड़े । 
विदुरजी कभी दिखायी देते और कभी अदृश्य हो जाते थे | 
जब वे एक धोर बनमें प्रवेश करने लगे; तव राजा युधिष्ठिर 
यत्नपूर्वक्क उनकी ओर दौड़े और इस प्रकार कहने छगे- 
“ओ विदुरजी | में आपका परमप्रिय राजा युधिष्ठिर आपके 
दर्शनके लिये आया हूँ? ॥ २०-२१ ॥ 
ततो विविक्त एकान्‍्ते तस्थो बुद्धिमतां बरः । 
विदुरो वृक्षमाश्रित्य कबच्चित्तत्न वनाम्तरे ॥ २२॥ 
तब बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ विदुरजी वनके भीतर एक परम 
पवित्र एकान्त प्रदेशमें किसी बवृक्षका सहारा लेकर खड़े 
हो गये || २२ ॥ 
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त॑ राजा क्षीणभूयिष्ठमाकृतीमात्रसचितम्‌। . / 
अभिजल्ने महाबुद्धि महावुद्धियुंधिष्ठिरः ॥ २३॥ 
वे बहुत ही दुबल हो गये थे | उनके शरीरका ढॉँचा- 
मात्र रह गया था, इतनेहीसे उनके जीवित होनेकी सूचना 
मिलती थी । परम बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरने उन महाबुद्धिमांन्‌ 
विदुरकी पहचान लिया ॥ २३ ॥ 
युधिष्टिरो 5हमस्मीति वाक्यमुक्त्वाग्रतः स्थितः । 
विदुरस्य श्रवे राजा तं च भप्रत्यभ्यपूजयत्‌ ॥ २४ ॥ 
कं युधिष्ठिर हूँ? ऐसा कहकर वे उनके आगे खड़े हो 
गये । यह बात उन्होंने उतनी ही दूरसे कही थी, जहाँसे 
विदुरजी सुन सकें। फिर पास जाकर राजाने उनका 
बड़ा सत्कार किया॥ २४ ॥) 
ततः सो5निमिषों भूत्वा राज़ानं तमुदेक्षत। 
संयोज्य विदुरस्तस्मिन्‌ दृष्टि दएव्था समाहितः ॥ २५॥ 
तदनन्तर महात्मा बिदुरणी राजा युधिष्ठटिरक्की ओर 
एकटक दंखने छंगे | वे अपनी दृष्टिको उनकी दृश््सि 
जोड़कर एकाग्र हो गये || २५ ॥ 


विवेश विदुरों धोमान गाजेगांत्राणि चेव ह। 
प्राणान्‌ प्राणेषु च द्धदिन्द्रियाणीन्द्रियेषु च॥२६॥ . 
बुद्धिमान्‌ विदुर अपने शरीरको युधिष्टिरके शरीर्में। 
प्राणोंको प्राणोंमें और इन्द्रियोंकी उनकी इन्द्रियोर्मे स्थापित 
करके उनके भीतर समा गये || २६ ॥ 
स॒योगबलमास्थाय विवेश न्पतेस्तनुम। 
विदुरयों धमेराजस्य तेजसा प्रज्वलन्निव ॥ २७॥ 
उस समय विदुरजी तेजसे प्रज्वलित हो रहे थे | उन्होंने 
योगबल्का आश्रय छेकर धमराज युधिष्ठिरके शरीरमें प्रवेश 
किया ॥| २७ || 
विदुरस्प शर्यरं तु तथेष स्तब्धलोचनम्‌। 
चृक्षात्रितं तदा राजा ददश गतचेतनम्‌ ॥ २८॥ 
राजाने देखा, विद्दुरजीका शरीर पूर्ववत्‌ वक्षके सहारे 
खड़ा है | उनकी आँखें अब भी उसी तरह निर्निमेष हैं। 
किंठु अब उनके शरीरमें चेतना नहीं रह गयी है ॥ २८ ॥ 
चलवन्तं तथा5<त्मानं मेने बहुग़ु्ण तदा। 
धर्मराजो महातेजास्तन्ट सस्मार पाण्डवः ॥ २९॥ 
पोराणमात्मनः सर्वे विद्यावान, स विशाम्पते 
योगधर्म महातेजा व्यासेन कथितं यथा ॥ ३० ॥ 
इसके विपरीत उन्होंने अपनेमें विशेष बछ और अधिक 
गुणोका अनुमान किया । प्रजानाथ ! इसके बाद महातेजखी 
पाण्डुपुन्र विद्यावान्‌ धर्मराज युधिष्ठिरने अपने समस्त पुरातव 
स्व॒रूपका स्मरण किया | ( में और बिदुरजी एक ही धर्मके 
अंशसे प्रकट हुए. थे; इस बातका अनुभव किया ) | इसना 
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4 नहीं) उंन महातेजस्री नरेशने व्यासजीके बताये हुए, 
योगधमका भी स्मरण कर लिया || २९-३० ॥ 


धर्मराजश्च॒तत्रैव संचस्कारयिदुस्तदः । 
। दुग्घुकामो 5भवद्‌ विद्वानथ वागशभ्यभाषत ॥ ३१॥॥ 
भो भो राजन्न दग्धव्यमेतद्‌ विदुरसंशकम्‌। 
'कलेवरमिहेव॑ ते धर्म एवं सनातनः ॥ ३२॥ 
लोकाः सान्तानिका नाम भविष्यन्त्यस्थ भारत । 
' यतिधमेमवात्तोन्सो नेष शोच्यः परंतप ॥ ३३ ॥ 
अब विद्वान्‌ धर्मराजने बहों विहुस्के शरीरका दाह- 
. संस्कार करनेका विचार किया। इतनेहीमें आकाशवाणी 
हुई--“राजन्‌ ! झन्नुसंतापी भरतनन्दन ! इस विदुर नामक 
' शरीरका यहाँ दाह-संस्कार करना उचित नहीं है; क्योंकि 
' वे संन्यास-घर्मका पालन करते थे | यहाँ उनका दाह न 
करना ही तुम्हारे लिये सनातन धर्म है | विदुरजीकों सान्तानिक 
नामक लोकोंकी प्राप्ति होगी; अतः उनके लिये शोक नहीं 
करना चाहिये? ॥ ३१-३३ ॥| 
इत्युक्तो धर्मराजः स विनिद्॒त्य ततः पुनः । 
राशो वेचित्रवीरयस्थ तत्‌ सर्व प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ३४ ॥ 
आकाशवाणीद्वारा ऐसी बात कहो जानेंपर धर्मराज 
युधिष्ठिर फिर वहाँसे छोौट गये और राजा घृतराष्ट्रके पास 
जाकर उन्होंने वे सारी बातें उनसे बतायीं।॥ ३४ ॥ 


सप्तविशों बन्यायः 


दछ३५ 





ततः स राजा द्ुतिमान्‌ स च सदा जनस्तदा | 
भीमसेन्ादयदचेंच. पर - विस्मयमागताः ॥ २५॥ 
तच्छुत्वा प्रीतिमान्‌ राजा भृत्वा धर्मजमत्रवीत्‌ । 
आपो मूल फर्ल चेव ममेदं परतिगृहमताम ॥ ३६॥ 
विदुरजीके देहत्यागका यह अद्भुत समाचार सुनकर 
तेजसी राजा घृत्तराष्ट्र तथा भीमसेन आदि सब लोगोंकी बड़ा 
विस्मय हुआ | इसके ब.द राजाने प्रसन्न होकर धर्मराज 
युधिष्ठिसे कहा--प्वेण ! अब छुम मेरे दिये हुए इस 
फल-मूल और जलको ग्रहण करो || ३५-३६ ॥ 
यदथों हि नरो राजंस्तद्थों सस्यातिथिः सुम्ठृतः । 
इत्युक्तः स तथेत्येचं प्राह धमोत्मजो च्रपम्‌ ॥ २७ ॥ 
फर्ल मूल च चुश्लुजे राज्षा दत्त सहानुजः । 
ततस्ते  वृक्षमूलेपषु.. कृतवासपरिश्नहाः । 
तां राजिमवसन्‌ सर्वे फलसूलजलाशनाः ॥ ३२८ ॥ 
“राजन्‌ ! मनुष्य जिन वस्तुओंका खयय उपयोग करता 
है, उन्हीं वस्तुओआँसे बह अतिधिका भी सत्कार करे--ऐसी 
शासत्रकी आज्ञा है |? उनके ऐसा कहनेपर धर्मराज युधिष्ठिरने 
“बहुत अच्छा? कहकर उनकी आज्ञा खींकार की और उनके 
दिये हुए फल-मूलका भाइयोंसहित भोजन किया | तदनन्तर 
उन सब छोगोंने फल-मूल और जलका ही आहार करके 
वृक्षेके नीचे ही रनेका निश्चय कर वहीं वह रात्रि 
व्यतीत की ॥ ३७-२८ ॥ 


इति श्रीमहासारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि विदुरनियोण पड़विश्ोअ्ण्याय: ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमह/भारत आश्रमदाधतिकपवेके अन्तर्गत आश्रमदारुपवेमें विदुरका देहत्यागविषयक 
उन्त्रीसत्ं अध्याय पूरा हुआ ॥ २६ ॥ 





रररः सप्तविशोष्व्यायः 
युधिष्टिर आदिका ऋषियोंके आश्रम देखना, करुश आदि बॉटना और घतराष्ट्रके पास 
आकर बैठना, उन सबके पास अन्यान्य ऋषियोंसहित महर्षि व्यासक्रा आगमन 


वैज्म्पायन उवाच 
ततस्तु राजन्नेतेषामाश्रमे पुण्यकर्मणाम्‌ । 
शिवा नक्षत्रसस्पन्ना सा व्यतीयाय शरबरी ॥ १ ॥ 
बैशम्पयनजी कहते हैँ--जनमेजय _! तदनन्तर उस 
आश्रमपर निवास करनेवाले इन समस्त पुण्यकर्मों मनुप्योकी 
नक्षत्र-मालाओंसे सुशोभित वह मद्गजलमयी रात्रि सकुशल 
व्यतीत हुई ॥ १॥ 
ततस्तत्र कथाश्चासंस्तेषां धरम्मो्थेलक्षणाः । 
विचित्रपद्संचार नानाभ्रुतिभिरन्विताः ॥ २ ॥ 
उस समय उन लछोगोौमें विचित्र पदों और नाना 
श्रुतियोंसे युक्त धर्म और अर्थसम्बन्धी चर्चाएँ होती 
रहीं ॥ २१ 


पाग्डवास्त्वभितों मातुर्धरण्यां खुप्ुपुस्तदा । 
उत्सज्य तु महाहंंणि शयनानि नराधिप ॥ ३ ॥ 
नरेशवर ! पाण्डवल्लोग बहुमूल्य दब्याओंक्ों छोड़कर 
अपनी माताके चारों ओर घरतीपर हो सोये थे ॥ १ ॥ 
यदाहारोष्भवद्‌ राजा धृतरा्ट्री महामनाः । 
तदाहार नृवीरास्ते न्यवसंस्तां निर्शां तदा ॥ ४ ॥ 
महामनस्वी राजा घृतराष्ट्रने जिस वस्तुका आहार किया 
था; उसी वस्तुका आहार उस रातमें उन नरवीर पाण्डवॉने 
भी किया था ॥ ४ ॥ 
व्यतीतायां तु शर्वेयों रृतपोवोडिकक्रियः । 
आदभिः सहितो राजा ददशोश्रममण्डलम्‌ ॥ ५ ॥ 
सान्तःपुरपरीवारः  सद्ृत्यःः सपुरोहितः | 
यधासुर्ख यथोद्देश धृतराष्ट्रभ्यनुशया ॥ 5६ ॥ 





रात बीत जानेपर पूर्वाहकाल्कि नेत्यिक नियम पूरे 
करके राजा युधिषिरने घृतराष्ट्रकी आशा ले भाइयों) अन्तः 
परकी स्लियों) सेवर्कों और पुरोहितोंके साथ सुखपूर्वक 


, भिन्न-भिन्न स्वार्नेम घूम-फिरकर मुनिर्योकि. आश्रम 
देखे ॥ ५-६ ॥ 

ददर्श तन वेदीश्व संप्रज्वलितपावकाः । 
छताभिपेकैमुनिभिहंताशिमिस्पस्थिताः_ ॥ ७ ॥ 
दानेयपुप्पनिकरेराज्यधूमोहमेरपि । 


ब्राह्मेण चपुपा युक्ता युक्ता सुनिगणस्य तः ॥ < ॥ 

उन्होंने देखा; वहाँ आश्रमोमें यशकी वेदियोँ बनी हैं; 
जिनपर अमिदेव प्रज्वलित हो रहे हैं। मुनिकोग स्नान करके 
उन वेदियोंके पास बैठे हैं और अग्निमें आहुति दे रहे हैं । 
बनके फूलों और घृतकी आहुतिसे उठे हुए धूमोंसे भी उन 
वेदियोंकी शोभा हो रही है । वहाँ निरन्तर वेदध्वनि होनेके 
कारण मानो वे वेदियाँ वेदमय शरीरसे संयुक्त जान पड़ती 
थीं | मुनिर्योकि समुदाय सदा उनसे सम्पक बनाये 
रखते थे॥ ७-८ ॥ के 
सगयूथरनुछ्विग्नेस्तत्न॒ तन्न समाश्रितेः 
अशद्वितिंः पक्षिगणेः प्रगीतेरिय च प्रभो॥ ९ ॥ 

प्रभो | उन आश्रमेंमें जहॉ-तहाँ सर्गोंके झंड निर्मय एवं 
शान्तचित्त होकर आरामसे बैंठे थे। पश्षियोंके समुदाय 
निःशड्ट होकर उच्च खरसे कलरव करते थे ॥ ९ | 


केकामिर्नीलकण्ठानां दात्यूहानां च कूजितः 
कोकिलानां कुहरवेः खुखेः श्रुतिमनोहरेः ॥ १०॥ 
प्राधीतद्धिजघोषेश्च क्चित्‌ क्चिद्ल॑कृतम्‌ । 
फलमूलसमाहारमहलद्धलिश्रोपशोभितम्‌ ॥ ११॥ 
मोरोंके मधुर केकारव) दात्यूह नामक पशक्षियोंके कछ- 
कूजन और कोयलेंकी कुह-कुह्ू ध्वनि हो रही थी | उनके 
शब्द बड़े ही सुखद तथा कार्नों ओर मनको हर लेनेवाले 
थे। कहीं-कहीं खाध्यायशील ब्राह्मणेक्रि वेद-मन्त्रोंका गम्भीर 
घोष गूँज रहा था और इन सबके कारण उन आश्रमोंकी 
शोभा बहुत बढ़ गयी थी एवं वह आश्रम फलू-मूलका 
आहार करनेवाले महापुरुषेंसि सुशोभित हो रहा था |[१०-११॥ 
ततः स॒ राजा प्रददों तापसार्थमुपाहतान । 
कलशान्‌ काश्वनान राजंस्तथेवोडुस्वरानपि ॥ १२॥ 
अजिनानि प्रवेणीश्ष स्लरक सत्रवं च महीपतिः 
कमण्डल्टश्व॒ स्थालीश्व पिठराणि च भारत ॥ १३ ॥ 
भाजनानि च लाहानि पात्रीश्व विविधा नए । 
यदू यदिच्छति याव्च यच्चान्यद्पि भाजनम्‌ ॥१४॥ 
राजन्‌ ! उस समय राजा युधिड़िरने तपसियोंके 
लगे हुए. सोने और तबेके कलश) मृगचर्म, कम्बछ) खक) 
छुवा) कमण्डड, बटलोई, कड़ाही, अन्यान्व लेहेके बने हुए, 


पात्र तथा और भी भाँति-भाँतिके वर्तन बॉँटे | जो जितना 
और जो-जो बर्तन चाहता था उसको उतना ही और बह 
बर्तन दिया जाता था | दूसरा भी आवश्यक पात्र दे दिया 
जाता था ॥ १२-१४ ॥ 
एवं स राजा धर्मात्मा परीत्याअ्रममण्डलम | 
वखु विश्वाण्य तत्‌ सब पुनरायान्महीपतिः ॥ १५॥ 
इस प्रकार धर्मात्मा राजा प्रथ्वीपति युधिष्ठिर आश्रमोंमे 
घूम-घूमकर वह सारा धन बॉटनेके पश्चात्‌ ध्ृतराष्ट्रके आश्रम- 
पर लोट आये | १५॥ 
करृताहिक॑ च राजान ध्रृतराष्ट्र महीपतिम। 
दद्शोसीनमव्यत्न॑ गान्धारीसहित तदा ॥ १६॥ 
मातरं चाविद्रस्थां शिष्यवत्‌ प्रणतां स्थिताम्‌। 
कुन्ती ददर्श धर्मोत्मा शिष्टाचारसमन्विताम्‌ ॥ १७॥ 
वहाँ आकर उन्होंने देखा कि राजा धृतराष्ट्र नित्य कर्म 
करके गान्धारीके साथ शान्त भावसे बैठे हुए हैं और उनसे 
थोड़ी ही दूरपर शिक्चाचारका पालन करनेवाली माता कुन्ती 
शिष्याकी भाँति विनीत भावसे खड़ी है ॥| १६-१७ || 
स॑ तमभ्यच्य राजानं नाम संभ्राव्य चात्मनः । 
निर्षीदेत्यभ्यचुशातों बृस्यामुपविवेश  ह॥ १८॥ 
युधिष्ठिरने अपना नाम सुनाकर राजा ध्रृतराष्ट्रका प्रणाम- 
पूर्वक पूजन किया और “बरैठो? यह आज्ञा मिलनेपर वे 
कुशके आसनपर बेठ गये || १८ ॥ 
भीमसेनादयरचेव पाण्डवा भरत्भ। 
अभिवाद्योपसंगृह्य निषेदुः पार्थिवाशया ॥ १९॥ 
भरतश्रेष्ठ | भीमसेन आदि पाण्डव भी राजाके चरण 
छूकर प्रणाम करनेके पश्चात उनकी आज्ञासे बैठ गये ॥१९॥ 
स॒तेः परिव्ृतो राजा शुशुभे5तीव कौरवः । 
विश्वद्‌ ब्राह्मी भश्रियं दीघां देवेरिव बृहस्पतिः ॥ २०॥ 
उनसे घिरे हुए कुरुवंशी राजा धृतराष्ट्र बेसी ही शोभा 
पा रहे थे; जैसे उज्ज्वल ब्रह्मतेज धारण करनेवाले बृहस्पति 
देवताओंसे घिरे हुए सुशोभित होते हैं ॥| २० ॥ 
तथा तेषूपविष्टपु... समाजस्सुमेहषयः । 
शतयूपप्रभृतयः कुरुक्षेत्रतिवासिनः ॥ २१॥ 
वे सब लोग इस प्रकार ब्रेंठे ही थे कि कुरुक्षेत्रनिवासी 
शतयूप आदि महर्षि वहाँ आ पहुँचे ॥ २१ ॥ 
व्यासश्च भगवान, विप्रो देवर्षिगणसेवितः । 
च्रुतः शिष्येमंहातेजा द्शयामास पार्थिवम्‌ ॥ २२॥ 
देव्षियोंसे सेवित महातेजस्वी विप्रवर भगवान्‌ व्यासने 
भी शिष्योंसहिंत आकर राजाकों दशन दिया ॥ २२ ॥ 
ततः स राजा कीरवयः कुन्तीपुत्रश्च वीयवान्‌ । 
भीमसेनादयरचेंव प्रत्युत्थायास्यवादयन्‌ ॥२३॥ 
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उस समय कुरुवंशी राजा घृतराष्ट्र/ पराक्रमी कुन्तीकुमार प्रतिपेदे तदा व्यासस्तदर्थमुपकल्पितम्‌ ॥ २० ॥ 


युधिष्ठिर तथा भीमसेन आदिने उठकर समागत महर्षियोंको 


: प्रणाम किया ॥ २३॥ 


समागतस्ततो व्यासः शतयूपादिभिदतः । 
ध्रतराष्ट्र महीपालमास्यतामित्यभाषत ॥ २४॥ 
तदनन्तर शतयूप आदिसे घिरे हुए नवागत महर्षि व्यास 


. शजा धृतराष्ट्रसे बोले---“बैठ जाओ? ॥ २४॥ 


वरं तु विशरं कौइय॑ कृष्णाजिनकुशोत्तरम । 


इसके बाद व्यासजी खय्य एक सुन्दर कुद्यासनपर जो 
काले मुगचर्मते आच्छादित तथा उन्‍्हींके लिये बिछाया गया 
था; विराजमान हुए ॥ २५ ॥ हे 
ते च सर्वे द्विजश्रेष्ठा विश्रेषु समनन्‍्ततः। 
हेपायनाभ्यलुशता.. निषेदुर्विपुलौजसः ॥ २६॥ 

फिर व्यासजीकी आज्ञास अन्य सब महातेजखी श्रेष्ठ 
द्विजगण चारों ओर बिछे हुए. कुशासनोंपर बेठ गये ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके प्ंणि आश्रमवासपर्वणि व्यासागमने संप्रविश्ोइध्याय: ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्दामारत आश्रमद|सिकपदके अन्तगैत आम्रमवासपर्दमें व्यासका आगमनदिषयक 
सत्ताईसदो अध्याय पूरा हुआ ॥ २७॥ 





अष्टाविशो5्ध्यायः 
: महषिं व्यासका धतराष्ट्रसे कुशल पूछते हुए विदुर और युधिष्ठिरक्की ध्मेरूपताका 
प्रतिपादन करना और उनसे अभीष्ट वस्तु माँगनेके लिये कहना 


वैशज्ग्यायन उवाच 
समुपविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 
व्यासः सत्यवतीपुत्र इदू वचनमत्रवीत्‌॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
महात्मा पाण्डवॉके बैठ जानेपर सत्यवतीनन्दन व्यासने इस 
प्रकार पूछा ॥ १ ॥ 
घुतराष्ट्र महावाहों कब्चित्‌ ते वर्धते तपः। 
कश्चिन्मनस्ते प्रीणाति वनवासे नराधिप॥ २॥ 
'महाबाहु ध्रृत्तराष्ट्र | त॒म्हारी तपस्पा बढ़ी रही है न! 
नरेश्वर ! वनवासमें तुम्हारा मन तो लगता है न १ ॥ २ ॥ 


-कब्िद्धदू न ते शोको राजन पुज्रविनाशजः | 


कचिज्शानानि सवोणि सुम्नसन्नानि तेडनघ ॥ ३ ॥ 
८राजन्‌ू ! अब कभी तुम्हारे मनमें अपने पुत्नेंकि 
मारे जानेका शोक तो नहीं होता ! निष्पाप नरेश ! तुम्हारी 
समस्त शानेन्द्रियाँ निर्मल तो हो गयी दें न १॥ ३ ॥ 
कशिद्‌ बुद्धि दढां रत्वा चरस्थारण्यक विधिम्‌। 
कब्चिद्‌ वधूश्व गान्धारी न शोकेनामिभूयते ॥ ४ ॥ 
(क्या तुम अपनी बुद्धिको दृढ़ करके वनवासके कठोर 
नियमोंका पालन करते हो १ बहू गान्धारी कभी शोकके वशी- 
भूत तो नहीं होती ! ॥| ४ ॥ 
महाप्रज्ञा चुद्धिमती देवी धमार्थेद्शिनी। 
आगमापायतत्वश कशच्िदेषा न शोचति॥ ५ ॥ 
'गान्धारी बड़ी बुद्धिमती ओऔर महाविदुषी है । यह देवी 
धर्म और अर्थती समझनेवाली तथा जन्म-मरणके तत्त्वको 


जाननेवाली है। इसे तो कभी शोक नहीं होता है ॥ ५ || 
कश्चित्‌ कुन्ती च राजंस्त्वां शुश्रूपत्यनहंकछूता । 
या परित्यज्य स्व पुर्र॑ गुरुशुभश्रूषणे रता॥ ६॥ 
“राजन ! जो अपने पुत्रोंकी त्यागकर शुरुजनोंकी सेवा 
लगी हुई है, वह कुन्ती क्या अहंकारचून्य होकर तुम्हारी 
सेवा-झश्रृषा करती है !॥ ६ ॥ 
कन्निद्‌ धर्मसुतो राजा त्वया प्रत्यभिनन्द्तिः । 
भीमाजुनयमाइचेव कब्चिदेतेडपि सान्त्विताः ॥ ७ ॥ 
क्या तुमने धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिकका अभिनन्दन किया 
है ! भीम/ अजुन) नकुछ और सहदेवको भी धीरज 
बंघाया है ! ॥ ७ ॥ 
कबच्चिलन्द्सि दष्टेतान कच्चित्‌ ते निर्मल मनः | 
कश्चिच्च शुद्धभावो ५सि जातशानो नराधिप॥ ८ ॥ 
“नरेश्वर | क्या इन्हें देखकर ठुम प्रसन्न होते हो? क्या इनकी 
ओरसे ठम्हारे सनकी मेल दूर हो गयी है ? क्या शान-सम्पन्न 
होनेके कारण ठुम्दारे दृदयका भाव शुद्ध हो गया है ! ॥८॥ 
एतद्धि चितयं श्रेष्ठ सर्वभूतेषु भारत । 
निर्वेतत0ा महाराज सत्यमक्रोध एक्च॥ ९ ॥ 
धमहाराज ! भरतनन्दन ! किसीस बेर न रखना सत्य 
बोलना और क्रोधको सर्वया त्याग देना-ये तीन गुण सब 
प्राणियोँमें श्रेष्ठ माने गये हैं ॥ ९ ॥ 
कच्िद ते न च मोहोषस्ति चनवासेन भारत | 
खबरे वन्यमन्न वा उपदासोषषि वा भवेत्‌ ॥ १०॥ 


ध्भासत | वनमें उत्तन्न हुआ अन्न तुम्हारे बच्चर्म रहे 
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अथवा तुम्हें उपवास करना पड़े) सभी दक्याओंमें बनवाससे 
हैं मोह तो नहीं होता है ! ॥| १० ॥ 

विदित चापि राजेन्द्र विद्ुुय्स्य महात्मनः । 

गमने विधिनानेन धर्मस्य खुमहात्मनः ॥ ३९ ॥ 
पगजेन््र ! महात्मा विदुरके) जो साक्षात्‌ महामना घमके 

स्वहस थे) इस विधिसे परछोकगसनका समाचार तो तुम्हें 

ज्ञात हआ हो होगा ॥ ११ ॥ 

माण्डव्यशापाद्धि स थे धर्मो विद्धुसरतां गतः । 

महावुद्धिमेहायोगी महात्मा खुमहामनाः ॥ १२॥ 
धमाण्डव्यमुनिके शापसे धम ही विदुररूपमें अवती्ण हुए 

थे | वे परम बुद्धिमान) महान्‌ योगी) महात्मा और महां- 

मनस्वी थे ॥ १२॥ 

बृहस्पतिवाँ देवेपु झुक्तो वाप्यसुरेपु च। 

तन तथा वुद्धिसम्पन्नो यथा स पुरुषषेभः ॥ १३॥ 
“देवताओंमें बृहस्पति ओर असुरोमें श॒ुक्राचाय भी वसे 

बुद्धिमान्‌ नहीं है) जंसे पुरुषगप्रवर विदुर थे॥ १३ ॥ 

तपोबलरूब्ययं झृत्वा खुचियात्‌ सस्भ्षुतं तदा। 

माण्डव्येतर्षिण। धर्मों छ्यमिभूतः सनातनः ॥ १४ ॥ 
भाण्डव्य ऋषिने चिरकालछ्से संचित किये हुए तपोबल- 

का क्षय करके सनातन धर्मदेवकी ( शाप देकर ) पराभूत 

किया था ॥ १४ | 

नियोगाद्‌ ब्रह्मणः पूर्व मया स्वेन वलेच च । 

वेचित्रवीयके क्षेत्रे जातः स खुमहामतिः ॥ १५॥ 
पमने पृवकाल्‍छमें ब्रह्माजीकी आज्ञाके अनुसार अपने 

तपोवल्से विचित्रवीर्यक्रे क्षेत्र ( भार्या ) में उस परम 

चुद्धिमान्‌ विदुरकोी उत्पन्न किया था ॥ १५ ॥ 

भ्राता तव महाराज *देवदेवः सनातनः । 

धारणान्मनसा ध्यानाद्‌ य॑ं धरम कबयो घिहुः ॥ १६॥ 
“भहाराज ! तुम्हारे भाई विदुर देवताओंके भी देवता 

सनातन धमम थे। मनके द्वारा धर्मका धारण और ध्यान 

किया जाता हैं; इसालिये विद्वान्‌ पुरुष उन्हें धर्मके नामसे 

जानते है ॥ १६ ॥ 

सत्येन संवर्धयति यो दमेन शमेन च। 

अहिंसया च दानेन तप्यमानः सनातनः ॥ १७॥ 
जो सत्य) इन्द्रियसंयम; मनोनिग्रह, अहिंसा और दान- 

के रुपमें सेवित होनेपर जगत्‌के अभ्युदयका साधक होता है, 

वह सनातनधम बिद्ुरसे भिन्‍न नहीं है || १७ ॥ 

यन यागवलाज्ातः कुरुराजों युधाए्र: 

घमम इ्तप जुपते पराशेन्ामितवुद्धिना ॥ १८॥ 


जिम अमित वुद्धिमान्‌ और प्राज्ञ देवताने योगबलसे 
इति 


श्रीमद्वाभारते 
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कुरुराज युधिष्ठिक्ती जन्म दिया था; वह धर्म बिदुरका ही 

सर्प है ॥ १८ ॥ 

यथा वहियथा वायुयथा55पः पृथिवी यथा। 

यथा55काशं तथा धर्म इह चासुत्र च स्थितः ॥ १९ ॥ 
पजैसे अग्नि) वायु) जल) प्थ्वी और आकाशकी सत्ता 

इहलोक और परलेकमे भी है; उसी प्रकार धर्म भी उभय 

लोकमें व्याप्त है ॥ १९ || 

सर्वंगश्नैव राजेन्द्र सब व्याप्य चराचरम। 

दृयते देवदेवें! स सिद्धेर्निसुक्तकत्मयंः ॥ २० ॥ 
“राजेन्द्र ! धर्मकी सर्वत्र गति है तथा वह सम्पूर्ण चरा- 

चर जगत्‌को व्याप्त करके स्थित है | जिनके समस्त पाप धुल 

गये हैं; वे सिद्ध पुरुष तथा देवताओंके देवता ही धर्मका 

सक्षात्कार करते हैं ॥ २० ॥ 

यो हिधर्मः स चिदुरो चिदुरो यः स पाण्डवः । 

ख एप राजन दृश्यस्ते पाण्डवः प्रेप्पचत्‌ स्थितः॥ २१ ॥ 
“जिन्हें धरम कहते हैं वे ही विदुर थे और जो विदुर थे, 

वे ही ये पाण्डुनन्दन युधिष्टिर हैं; जो इस समय तुम्हारे 

सामने दासकी भाँति खड़े हैं ॥ २१ || 

प्रविष्ठ: स महात्मानं श्राता ते वुद्धिसत्तमः 

इृष्ठा महात्मा कोन्तेयं महायोगवरलान्वितः ॥ २२॥ 

न्‌ योगबल्से सम्पन्न और बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ ठग्हारे 

भाई. महात्मा विदुर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिस्की सामने देखकर 

इन्हींके शरीरमें प्रविष्ट हो गये हैं || २२ ॥ 

त्वां चापि श्रेयसा योक््ये न चिराद्‌ भरतषंभ | 

संशयच्छेदनाथाय प्राप्त मां विद्धि पुनत्न॒क ॥२३॥ 
“भरतश्रेष्ठ ! अब तुम्हें भी में शीघ्र ही कल्याणका 

भागी बनाऊँगा | बेटा | तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि इस 

समय में तुम्हारे संशर्योका निवारण करनेके लिये 

आया हूँ ॥ २३ ॥ 

नकछृतं ये पुरा केश्वित्‌ कम लोके महेषिभिः । 

आश्चयंसूर्त तपलः फर्ल तद्‌ द्शवामि वः ॥ २४॥ 
“पूवकालके किन्हीं महर्षियोंने संसारमेँ अबतक ज़ो 

चमस्कासूर्ण कार्य नहीं किया था। वह भी आज मैं कर 

दिखाऊँगा | आज मैं तुम्हें अपनी तपस्थाका आश्रर्यजनक 

फल दिखलाता हूँ ॥ २४॥ 

किमिच्छसि महीप(ल मत्तः प्रातुमभीष्सितम्‌ । 

द्रष्डु स्प्रष्डमथ श्रोतुं तत्कतोपस्मि तवानघ ॥ २५॥ 
८निष्पाप महीपाल ! बताओ,- ठुम मुझसे कौन-सी अभीष्ट 

वस्तु पाना चाहते हो ? किसको देखने; सुनने अथवा स्पर्श 

करनेकी तुम्हारी इच्छा है ? मैं उसे पूर्ण करूँगा; ॥ २५ ॥ 


शआ्ामसहार 
महाभारते आश्रमवासिक्के पर्वणि आश्रमवासपर्वेणि व्यासवाक्ये अष्टाविश्योड्प्याय: ॥ २८ ॥ 
इस प्र्गार श्रीमहामाग्त आश्रमदरासिकर्पतके उन्तत आश्रमवासपवमें 


व्यासवाक्यविषयक अद्ाईसतँ अध्याय पुरा हुआ॥ २८ ॥ 
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एकोनश्रिशोदध्यायः 


६४रे८, 





( पुत्रदशनपते ) 
एकोनत्रिशोजध्यायः 


शतराष्ट्रका श्रत बान्धवोंके शोकसे दुखी होना तथा गान्धारी और कुन्तीका व्यासजीसे 
अपने मरे हुए पुत्रोंफे दर्शन करनेका अनुरोध 


जनमे जय उवातत 
वनवास गते विप्र श्वतराष्ट्र महीपतों। 
सभाये नृपशादले वध्चा कुन्त्या समन्विते ॥ १ ॥ 
बिदुरे चापि संसिद्धे धर्मराज व्यपाश्िते। 
बसत्सु पाण्डुपुत्रेषु. सर्वेष्चाश्रममण्डले ॥ २ ॥ 
यत्‌ तदाश्चयमिति वे करिष्यामीत्युवाच ह। 


 व्यासः परमतेजखी महर्षिस्तद्‌ बदख मे॥ ३ ॥ 


जनमेजयने पूछा--ब्रह्मत्‌ ! जब अपनी धर्मपत्नी 
गान्धारी और बहू कुन्तीके साथ नपश्रेष्ठ प्रथ्वीपति.घृतराष्ट्र 
वनवासके लिये चले गये; विदुरजी सिद्धिको प्राप्त होकर 
धर्मराज युधिष्टिरके शरीरमें प्रविष्ट हो गये और समस्त पाण्डव 
आश्रममण्डल्में निवास करने छगें; उस समय परम तेजस्वी 
व्यासजीने जो यह कहा था कि “मैं आश्चर्यजनक घटना 
प्रकट करूँगा? वह किस प्रकार हुई ! यह मुझे बताइये १ ॥ 


वनवासे च कौरव्यः कियन्तं॑ कालमच्युतः । 


'युधिष्ठिरे नरपतिन्येवसत्‌ खजनस्तदा ॥ ४ ॥ 


अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाले कुरुवंशी राजा 
युधिष्ठिर कितने दिनोंतक सब्र लोगोंके साथ वनमें रहे थे १ ॥ 
किमाहाराश्य ते तत्न ससेन्या न्‍्यवसन प्रभो । 
सान्तःपुरा महात्मान इति तद्‌ ब्रहि मेषनघ ॥ ५ ॥ 

प्रभो ! निष्पाप मुने | सेनिकों और अन्तःपुरकी ख्रियाँ- 
के साथ वे महात्मा पाण्डव क्या आह्यर करके वहाँ निवास 
करते थे १॥ ५ ॥ 

वेश़म्पायन उवाच 

ते5नुशातास्तदा राजन कुरुराजेन पाण्डवाः। 
विविधान्यन्नपानानि विश्राम्यानुभवन्ति ते॥ ८ ॥ 


वेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! कुरुराज धृतराष्ट्ने 


_ पाण्डवोको नाना प्रकारके अन्न-पान अहण करनेकी आज्ञा दे 


दी थी; अतः वे वहाँ विश्राम पाकर सभी तरहके उत्तम 

भोजन करते थे॥ ६ ॥ 

मासमेक॑विजहस्ते ससेन्‍्यान्तःपुरा बने। 

अथ तत्नागमद्‌ व्यासों यथोक्त ते मयानघ॥ ७ ॥ 
वे सेनाओं तथा अन्तःपुरकी ज्रियोंके साथ वहाँ एक 

मासतक वनमें विहार करते रहे । अनध ! इसी बीचमें जेसा 

कि मेंने ठ॒म्हें बताया है? वहाँ व्यासजीका आगमन हुआ ॥ 


तथा च तेषां सर्वेषां कथामिरंपसंनिधी | 
व्यासमन्वास्यतां राजन्नाजम्मुमुंनयों परे॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! राजा घृतराष्ट्रके समीप व्यासजीके पीछे बैठे हुए 
उन सबलछोगोंमें जब उपयुक्त बातें होती रहीं; उसी समय 
वहाँ दूसरे-वूसरे मुनि भी आये ॥ ८ ॥ 
नारदः पर्वेतश्वेव देवलूश्थव॒ महातपाः। 
विश्वावसुस्त॒म्वुरुश्व चित्रसेनश्व भासत ॥ ९ ॥ 
भारत | उनमें नारद) पर्वत) महातपस््री देवर, विश्वा- 
बसु, ठम्बुद तथा चित्रसेन भी थे ॥ ९॥ 
तेषामपि यथान्यायं पूजां चक्के महातपाः । 
घुतराष्ट्राभ्यलुशातः कुरुरजो युधिप्ठिरः॥ १०॥ 
घृतराष्ट्रकी आशासे महातपस्वी कुरुराज थुधिष्ठिरने उन 
सबकी भी यथोचित पूजा की ॥ १० ॥ 
निषेदुस्ते ततः सर्वे पूर्जा प्राप्य युधिंछ्टिरात्‌ । 
आसलेषु च॒ पुण्येषु वहिंणेपु बरेषु च॥११॥ 
युधिष्ठिस्से पूजा अहण करके वे सब-के-सब मोरपंखके 
बने हुए पवित्र एवं श्रेष्ठ आसनोपर विराजमान हुए ॥ ११॥ 
तेष्ठु तत्रोपविष्टेषु स तु राजा महामतिः। 
पाण्डपुओे: परिवृतो निषसाद कुरूदरह ॥ १२॥ 
कुरुश्रेह्ठ | उन सबके बैठ जानेपर पाण्डवोसे घिरे हुए 
परम बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्र बैठे ॥ १२ ॥ 
गान्धारी चेव कुन्ती च द्रौपदी सात्वती तथा। 
स्त्ियश्वान्यास्तथान्याभिः सहोपविविशुस्ततः ॥ १३ ॥ 
गान्धारी। कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा तथा दूसरी स्तियाँ 
अन्य ब्नियोंके साथ आसपास ही एक साथ ब्रेठ गयीं ॥१३१॥ 
तेषां तन्न कथा दिव्या धर्मिष्ठाश्वाभवन उप । 
क्रषीणां च पुराणानां देवासुरविमिश्चिताः ॥ १४ ॥ 
नेरेश्वर ! उस समय उन छोगोंमें धर्मसे सम्बन्ध रखने- 
वाली दिव्य कथाएँ होने रूगीं। प्राचीन ऋषियों तथा देव- 
ताओ और असुरोसे सम्बन्ध रखनेवाली चर्चाएँ छिड़ गयीं ॥ 
ततः कथान्ते व्यासस्तं प्रशाचश्षुप्रीम्धरम्‌ । 
पोवाच चदतां श्रेष्ठः पुनरेच स तद्‌ वचः ॥ १० ॥ 
प्रीयमाणोी महातेजाः स्ववेदविदां बरः। 
बाठचीतके अन्त सम्पूर्ण वेदवेत्ताओं और बक्ताओंमें 


६४४० 


भीमद्षाभारते 


[ भाभमपासिकपवीण 


ल्ल्लिडड्स्‍स्‍अंअंंड््च्ः्अ््च्चंज्ल्ं्ि।ििि्च्च्च्चख्ुचचचि??>>्?्???२३़ ंवकक्ललड्ः 


श्रेष्ठ महतिजस्वी महर्षि व्यासजीने प्रसन्‍न होकर प्रशाचक्ष॒ अद्य चाप्यवगउछामि गतिमिण्टामिहात्मनः ॥ २४॥ 


राजा घृतराष्ट्रसे पुनः वही बात कही ॥ १५३ ॥ 
विद्तं मम राजेन्द्र यत्‌ ते हदि विवक्षितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
दृष्ममानस्थ शोकेन तव पुत्रकृतेन वे। 
'रजेन्द्र ! तुम्हारे दृदयमें जो कहनेकी इच्छा हो रही 
है, उठे मैं जानता हूँ | ठुम निरन्तर अपने सरे हुए. पुन्नोंके 
शोकसे जल्ते रहते हो ॥ १६६ ॥ 
गान्धायाश्वेव यद्‌ दुःखं छृद्‌ तिष्ठति नित्यदा ॥ १७॥ 
कुन्त्याश्व॒ यन्महाराज द्रोपयाश्व हृदि स्थितम्‌ । 
“महाराज ! गान्धारीः कुन्ती और द्रौपदीके हुदयमें भी 
जो दुःख सदा बना रहता है। वहभी मुझे ज्ञात है ॥१७३६॥ 
यज्य धारयते तीन दुःख पुत्रचिनाशजम्‌ ॥ १८ ॥ 
सुभद्रा रृप्णमगिनी तच्चापि चिद्तंं मम | 
धश्रीकृष्णकी वहिन सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्युके मारे 
जानेका जो दुःसह दुःख द्वदयमें धारण करती है; वह भी 
मुझसे अज्ञात नहीं है॥ १८३६ ॥ 
श्रुत्वा समागममिर्म सर्वेषां चस्तुतो रुप ॥ १०॥ 
संशयच्छेदनाथोय प्राप्तः कौरवनन्दन | 
“कौरवनन्दन ! नरेश्वर ! वास्तवमें ठुम सब लोगोंका यह 
समागम सुनकर तुम्हारे मानसिक संदेहोंका निवारण करनेके 
लिये में यहाँ आया हूँ॥ १९३ ॥ 
इसे च देवगन्धर्वाः सर्च चेसे महर्षयः ॥२०॥ 
परयन्तु तपसो वीय्यमय मे चिरसस्मृतम्‌। 
प्ये देवता, गन्धर्व॑ और महर्षि सब छोग आज मेरी 
चिस्संचित तपस्थाका प्रभाव देखें || २०१ ॥ 
तदु॒च्यतां महाप्राक्ष के काम प्रददामि ते ॥ २१॥ 
प्रवणो <स्मि वर दातुं पहय मे तपलः फलम । 
धहाप्रात्ञ नरेश | बोलो, में ठुम्हें कौन-सा अभीष्ट 
भमनोरथ प्रदान करूँ ! आज मैं तुम्हें मनोवाओ्छित वर देने- 
फो तैयार हूँ । तुम मेरी तपस्थाका फछ देखो? || २१ रै॥ 


पएवमुक्तः स राजेन्द्रों व्यासेनामितवुद्धिना ॥ २२॥ 
मुहतंभिव खंचिन्त्य वचनायोपचक्रमे । 
अमित बुद्धिमान्‌ महर्षि व्यासके ऐसा कहनेपर महाराज 
धृतराष्ट्रने दो घड़ीतक विचार करके इस प्रकार कहना आरम्म 
किया ॥ २२३॥ 
धन्यो5समयजु गृहीतम्ध सफल जीचितं तर मे ॥ २३॥ 
यन्‍्मे समागमोध्येह भवद्धिःसह साधुभिः। 
'भगबन्‌ ! आज में धन्य हूँ, आपछोगोंकी कृपाका 
पात्र हू तथा मैरा यह जीवन भी सफल है; क्योंकि आज यहाँ 
सआप-जत साठु-महात्माओंका सुमागम मुंझे प्रात हुआ है २३६ 





चह्मकस्पेमवद्धियंत्‌ समेतो5ह॑ तपोधनाः । 

“तपोधनों | आप ब्रह्मतुल्य महात्माओंका जो संग मुझे 
प्रात्त हुआ उससे में समझता हूँ कि यहाँ अपने लिये अभीश 
गति मुझे प्राप्त हो गयी ॥| २४३६ ॥ 
दर्शनादेव भवतां पूतो5ह नात्र संशयः ॥ २५॥ 
विद्यते न भयय॑ चापि परलोकान्ममानथाः। 

“इसमें संदेह नहीं कि में आपलोगेकि दर्शनमात्रसे पवित्र 
हो गया । निप्पाप महर्षियो ! अब मुझे परछोकसे कोई भय 
नहीं है॥| २५३ ॥ 
कि तु तस्य सुदुवद्धेमन्दस्यापनयेभ्रशम ॥ २६॥ 
दूयते मे मनो नित्य स्सरतः पुत्रगुद्धिनः। 

पपरंठु अत्यन्त खोटी बुद्धिवाले उस मन्दमति दु्योधन- 
के अन्यायोंसे जो मेरे सारे पुत्र॒मारे गये हैं, उन्हें पुत्रों 
आसक्त रहनेवाला मैं-सदा याद करता हूँ; इसलिये मेरे मनमें 
बड़ा दुःख होता है॥ २६३६ | 
अपापएः पाण्डवा येन निरृताः पापचुद्धिना ॥ २७ ॥ 
घातिता प्रथिवी येन सहया सनरबहिपा। 

पापपूर्ण विचार रखनेवाले उस दुर्योधनने मिरपराघ 
पाण्डवोंकी सताया तथा धोड़ों, मनुष्यों और हाथियोंसहित 
इस सारी पथ्वीके वीरोंका विनाश करा डाला ॥ २७६ ॥ 
राज(नश्थय॒ महात्मानों नानाजनपरदेश्वराः ॥ २८ ॥ 
आगस्य मम पुत्रार्थ सर्वे ऋत्युवर्श गताः। 

अनेक देशोंके खामी महामनस्वी नरेश मेरे पुत्रकी 
सहायताके लिये आकर सब-के-सब मृत्युके अधीन हो गये ॥ 
ये ते पितृश्व दार्राश्व प्रार्णांश्व सनसः प्रियान्‌। २९ ॥ 
परित्यज्य गताः शूराः प्रेतरजनिवेशनम। 

वे सब शूरबीर भूपाल अपने पिताओं, पक्षियों) प्रार्णो 
और मनको प्रिय छगनेवाले भोगोंका परित्याग करके यम- 
लोकको चले गये।। २९३ ॥ 
काजु तेषां गतिप्रह्मन मित्रार्थ ये हता रधे ॥ २० ॥ 
तथेब पुज्रपोत्राणां मम्र ये निहता युधि। 

अह्यन्‌ ! जो मित्रके लिये युद्धमें मारे गये उन राजाओं- 
की कया गति हुई होगी १ तथा जो रणभूमिमें बीरगतिको 
ग्रात्त हुए हैं, उन मेरे पुत्रों और पौन्रोंको किस गतिकी प्राप्ति 
हुईं होगी १॥ ३०३ ॥ । 
दूयते मे मनो भीषण घातयित्वा महाबलूम्‌ ॥ ३२१॥ 
भीष्म शान्तनयं चुझ्ध द्रोणं च छ्िजसत्तमम्‌ । 

“'हाबली शान्तनुननन्‍्दन भीष्म तथा चृद्ध ब्राह्मणप्रवर 
द्रोणाचार्यका वध कराकर मेरे मनको बारंबार दुःसह संताप 
प्राप्त होता है ॥| ३१३ ॥ 





... चुत्रदर्शनपर्व ] 


ल्स्य्य्य्ल््््जसिेफेि 5 5स2>आा 5 ेा:झ 5 5 स22ासस 4 अड्डे डे ि््ि््ि्िडिििजििड्िड्िड्््््ा5 
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६४७४६ 








सम पुजरेण मूढेल पापेनाकृतवुद्धिना ॥ ३२॥ 
' क्षय नीत॑ कुल दीहं प्ृथिवीराज्यमिच्छता । 

... “अपवित्र बुड्धिवाले मेरे पापी एवं मूर्ख पुत्रमे समस्त 
भूमण्डलके राज्यका लोभ करके अपने दीपिमान्‌ कुलका 
विनाश कर डाला ॥ ३२३ ॥ 


एतत्‌ सर्वेमजुस्मृत्य दह्ममानो दिवानिशम ॥ ३३ ॥ 

न शातन्तिमधिगच्छामि दुःखशोकसमाहतः | 

इति में चिन्तयानस्य पितः शान्तिने विद्यते ॥ ३४ ॥ 
“थे सारी बातें याद करके में दिन-रात जलता रहता हूँ । 

दुःख और शोकसे पीड़ित होनेके कारण मुझे शान्ति नहीं 

मिलती है। पिताजी ! इन्हीं चिन्ताओँमें पड़े-पढ़े मुझे कभी 

शान्ति नहीं प्रात्त होती? || ३३-३४ ॥ 

वेश्ग्पायन उवाच 

तच्छुत्वा विविध तस्य शजमेंः परिदेवितम्‌ 

पुननंवीकृतः शोको गान्धायों जनमेजय ॥३५॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! राजर्षि घृतराष्टर- 

का वह भाति-भाँतिसे विछाप सुनकर गान्धारीका शोक फिरसे 

नया-सा हो गया ॥ ३५॥ 

कुन्त्या द्वुपदयुच्याश्व खुभद्रायास्तथेव च। 

तासां च चरनारीणां वधूनां कोरवस्य ह॥ ३६॥ 
कुन्तीः द्रौपदी) सुभद्रा तथा कुरुराजकी उन सुन्दरी 

बहुओंका शोक भी फिरसे उमड़ आया ॥ ३६ ॥ 

पुत्रशोकसमाविष्ठ गान्धारी त्विद्मत्रवीत्‌। 

ध्वशुरं बद्धनयना देवी प्रोजजलिस्त्यिता ॥ ३७॥ 
आँखॉपर पट्टी बंधि गान्धारी देवी श्वशुस्के सामने हाथ 

जोड़कर खड़ी हो गयीं और पुत्रशोकसे संतप्त छोकर इस 

प्रकार बोलीं ॥| २३७ ॥ 

षोडशेमानि व्षोणि गतानि मुनिपुड्धव । 

अस्य राशो हतान पुत्नाज्शोचतो न शमो विभो॥ ३८ ॥ 
मुनिवर | प्रभो । इन सहाराजको अपने मरे हुए पुत्रोके 

लिये शोक करते आज सोलह वर्ष बीत गये। किंठु . अबतक 

इन्हें शान्ति नहीं मिली || ३८ ॥ 

पुञ्रशोकसमाविशे निःश्वसन्‌ होष भूमिपः। 

न शेते चसतीः स्चा घृतराष्ट्री महामुने ॥ २९५॥ 
धमहामुने ! ये भूमिपाल घृतराष्ट्र पुत्रशोकसे संतम्त हो 

सदा रूम्बी साँस खींचते और आहें भरते रहते हैं | इन्हें रात- 

भर कभी नींद नहीं आती ॥३९ || 

लछोकानन्यान्‌ समथों 5सि रूष्ठु सर्वास्तपोवलात्‌ 

किमु लोकान्तरगतान राजे दर्शयितुं खुतान्‌ ॥ ४० ॥ 
धआप अपने तपोवल्से इन सब लोकोंकी दूसरी सृष्टि 


मीन जी अ क्‍म 


कि 


करनेमें समर्थ हैं, फिर छोकान्तरमें गये हुए पुत्रोकी एक बार 
राजासे मिल्म देना आपके लिये कोन बड़ी बात है ? ॥| ४० ॥ 
इये च द्रोपदी कृष्णा हतज्ञातिखुता भ्रृशम्‌। 
शोचत्यतीब स्वोसां स्न॒पाणां दयितास्नुपा ॥ ४१॥ 
ध्यह द्रुपदकुमारी कृष्णा मुझे अपनी समस्त पुत्र-बधुओं- 
में सबसे अधिक प्रिय है। इस बेचारीके भाई-बन्धु और पुत्र 
सभी मारे गये हैं; जिससे यह अत्यन्त झोकमम्म रहा करता है॥ 
ठथा कृष्णस्थ भगिनी खुभद्वा भद्रभाषिणी | 
सोभद्रवधसंतप्ता भुश्शं शोचति भाविनी ॥ ४२॥ 
धसदा सच्चलमवय वचन बोल्नेवालो श्रीकषणक्ती बहिन 
भाविनी सुभद्रा सर्बदा अपने पुत्र अभिमन्युक्रे बधसे संतत् हो 
निरन्तर शोकमें ही ड्बी रहती है || ४२ ॥ 
इयें च भूरिश्रवलों भायों परमसस्मता। 
भेव्यसनशोकाता भ्रं शोचति भाविनी ॥ ४३॥ 
यय्यास्तु श्वशुरों धीमान वाहिकः स कुरूद्हः | 
निहतः सोमदत्तश्व॒ पिच्रा सह महारणे ॥ ४४॥ 
थ्ये भूरिश्रवाकी परमप्यारी पत्नी बेठी है; जो पतिकी मृत्यु- 
के शोकसे व्याकुल हो अत्यन्त दुःखमें मग्न रहती है। इसके 
बुद्धिमान्‌ खशुर कुरुओ्रे.्ठ वाहिक भी मारे गये हैं । भृरिश्रवाके 
पिता सोमदत्त भी अपने पिताके साथ ही उस महासमरमें 
वीरगतिको प्राप्त हुए थे ॥ ४३-४४ ॥ 


श्रीमतो5स्यमहावुद्धेः खंग्रामेप्वपलायिनः । 
पुत्स्य ते पुत्रश्त निहत॑ यद्‌ रणाजिरे ॥ ४५॥ 
तस्य भायोशतमिद डुखशोकसमाहतम्‌। 
पुनः पुनर्वेधेयानं॑ शोक॑ राज ममेंव च॥ ४६॥ 
तेनारस्भेण महता मामुपास्ते महामुने। 

“आपके पुत्र) संग्राममें कभी पीठ न दिखानेवाले, परम 
बुद्धिमान जो ये श्रीमान्‌ महाराज हैं, इनके जो सो पुत्र समराष्रणर्मे 
मारे गये थे; उनकी ये सो त्लियाँ बेंठी हैँ । ये मेरी बहुएँ दुःख 
और शोकके आघात सहन करती हुई मेरे और महाराजके भी 
शोकको वारंवार बढ़ा रही हैँ । महामुने | ये सब-की-सब झोकके 
महान्‌ आवेगसे रोती हुई मुझे ही मेरकर बरेठी रहती हैँ ॥ 
ये च शूरा महात्मानः श्वशुरा मे महारथाः ॥ ४७॥ 
सोमदत्तप्रश्चषतयः का हु तेषां गतिः प्रभो। 

धप्रभो ! जो मेरे महामनस्ती श्वशुर झरवीर महास्थी 
सोमदत्त आदि मारे गये हैं; उन्हें कौन-सी गति प्रात हुई है ?॥ 
तब प्रसादाद्‌ भगवन्‌ विशोको5यं महीपतिः ॥ ४८ ॥ 
यथा स्थाद्‌ भविता चाहं झुन्ती चेय॑ वधुस्तव | 

धभगवन्‌ ! आपके प्रसादसे ये महाराज, में और 
आपकी बहू कुन्ती--ये सब-केन्सव जैसे भी शोकरहित हो जायें; 


ऐसी कृपा कीजिये ॥ ४८३६ ॥ 


झीमदाभारते 





अर ल्‍ीजन्‍ीजी- 


इत्युकव॒त्यां गान्धायों छुन्ती ववक॒शानना ॥ ४५॥ 
प्रच्छन्नजातं पुत्र॑ त॑ सस्मारादित्यसंनिभम्‌ । 
जब गान्वारीने इस प्रकार कहा) तब त्रतसे दुरबंल मुख- 
वाली कुन्तीने गुप्तरूपसे उत्पन्न हुए अपने सूयत॒ल्य तेजस्वी 
पुत्र कर्णका ध्मरण किया ॥ ४५९३ ॥ 
तामृपिवस्दी व्यालो. दुस्क्रवणदर्शनः ॥ ५० ॥ 
अपश्यद्‌ डुखितां देवीं मातरं सव्यसाचिनः । 
दूरतककी देखने-सुनने और समझनेवाले वरदायक ऋषि 
व्यासने अर्जुनकी माता ढुन्तीदेवीको ढुःखमें डूबी हुई 
देखा॥ ५०३ ॥ 


[ आश्रमदासिकपवव॑णि 


ताझुवाच ततो व्यासो यत्‌ ते कार्य विवक्षितम्‌॥ ५१॥ 
तदू्‌ ब्रूहि त्वं महाभागे यत्‌ ते मनसि चतेते। 

तब भगवान्‌ व्यासने उनसे कहा--“महाभागे | तुम्हें 
किसी कार्यके लिये यदि कुछ कहनेकी इच्छा हो) तुम्हारे 
मनमें यदि कोई बात उठी हो; तो उसे कहो | ५१३ ॥ 
श्वशुयाय ततः झुन्ती प्रणम्य शिरसा तदा ॥ ५२॥ 
उवाच वाक्य सत्रीडा विवृण्चाना पुरातनम्‌ ॥ ५३॥ 

तब कुन्तीने मस्तक झकाकर श्वशुरकों प्रणाम किया ओर 
लजित हो प्राचीन गुप्त रृस्यकी प्रकट करते हुए 
कहा | ५२-५३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि युत्रदर्शनपर्वणि छतराष्ट्रादिक्षतप्रार्थने एकोनब्रिंशो5ध्यायः ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमदामारत आश्रमवासिकपवके अन्तर्गत पुत्रदर्शनपर्दमें धुतराष्र आदिकी की हुई प्रार्थना- 
विषयक उन्तीसवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ २५ ॥ 


नजब्फेह ४? 
त्रिशो5ध्यायः 


कुन्तीका कर्णके जन्मका गुप्त रहस्य बताना और व्यासजीका उन्हें सान्त्वना देना 


कुन्त्युवाच 
भगवश्न श्वशुरो मेडसि दैवतस्यापि देवतम्‌। 
स में देवातिदेवस्त्वं शटणु सत्यां गिर मम ॥ १ ॥ 
कुन्ती बोली--भगवन्‌ ! आप मेरे श्रश॒र हैं) मेरे 
देवताके भी देवता हैं; अतः मेरे लिये देवताओंसे भी बढ़कर 
हैँ ( आज में आपके सामने अपने जीवनका एक गुप्त रहस्य 
प्रकट करती हूँ ) | मेरी यह सच्ची बात सुनिये ॥ १ ॥ 
तपखी कोपनो विप्रो दुवासा नाम मे पितुः। 
भिक्षाम॒पागतो भोक्त॑, तमहं पर्यतोषयम्‌ ॥ २ ॥ 
एक समयकी बात है, परम क्रोधी तपस्त्री ब्राह्मण डुर्वासा 
मेरे पिताके यहाँ भिक्षाके लिये आये थे। मैंने उन्हें अपने 
द्वारा की गयी सेवाओँसे संतुष्ट कर लिया ॥ २ ॥ 


शोचेन त्वागसस्त्यागेः शुद्धेन मनसा तथा । 
कोपस्थानेप्वपि महत्खकुप्यन्ष कदाचन ॥ ३ ॥ 
. में शोचाचारका पालन करती, अपराधसे बची रहती 
आंर छुद इटयसे उनकी आराधना करती थी । क्रोधके बड़े- 
से-बड़े कारण उपस्थित होनेपर भी मैंने कभी उनपर क्रोध 
नहीं किया ॥ ३ ॥ 
स प्रीतो बरदो मे5भूत्‌ कृतकृत्यो महामुनिः। 
अबश्यंते गृहीतव्यमिति मां लोध्म्वीद्‌ वचः ॥ ४ ॥ 
इससे ये वरदायक भहाम॒नि मुझपर बहुत प्रसन्न हुए. । 
जब उनका कार्य पूरा हो गया तब वे बोले--..लुम्हें मेरा 
दिया हुआ वरदान अवश्य स््रीकार करना पड़ेगा? || ४ || 


ततः शापभयाद्‌ विभमवोच्च पुनरेव तम्‌। 

एचमरित्वति च प्राह पुनरेव स मे द्विजः॥ ५ ॥ 
उनकी बात सुनकर मैंने शापके भयसे पुनः उन त्रह्म्षिसे 

कहा--“भगवन्‌ ! ऐसा ही हो ।? तब वे ब्राह्मणदेवता फिर 

मुझसे बोले--॥ ५॥ 

धर्मेस्य जननी भद्दे भवित्नी त्वं शुभानने। 

चशे स्थास्यन्ति ते देवा यांस्त्वमावाहयिष्यसि ॥ ६ ॥ 
धभद्रे | तुम धमकी जननी होओगी । शुभानने [| ठुम 

जिन देवताओंका आवाहन करोगी वे तुम्हारे वशमें हो जायँगे॥? 

इत्युक्त्वान्तरहिंतो विप्रस्ततो5हं विस्मिताभवम । 

न च सवोखवस्थासु स्मृतिमे विप्रणश्यति ॥ ७ ॥ 
यों कहकर वे ब्ह्मर्षि अन्तर्धान हो गये | उस समय 

मैं वहाँ आश्चर्यसे चकित हो गयी । किसी भी अवस्थामें उनकी 

बात मुझे भूलती नहीं थी || ७ ॥ 

अथ हस्यतलस्थाह रविमुद्यन्तमीक्षती । 

संस्म्ृत्य तदषेबोक्यं स्पृहयन्ती दिवानिशम्‌॥ ८ ॥ 
एक दिन जब में अपने महलूकी छतपर खड़ी थी; उगते 

हुए सूर्यपर मेरी दृष्टि पढ़ी । महर्षि दुर्वासाके वचनोंका स्मरण 

करके में दिन-रात सूर्यदेवकी चाहने छगी ॥ ८ ॥ 

स्थिता5हं चालभावेन तत्र दोषमबुद्धन्यती। 

अथ देवः सहसा्रांशुमंत्समीपगतोभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
उस समय में बालरू-खभावसे युक्त थी। सूर्यदेवके 

आगमनसे किस दोषकी प्राति होगी, इसे में नहीं समझ सकी | 
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इधर मेरे आवाहन करते ही भगवान्‌ सूर्य पास आकर खड़े 


हो गये ॥ ९ ॥ 

द्विधा रूत्वा 5 5त्मनो देह भूमी च गगने पिच । 

तताप लोक/नेकेन द्वितीयेनागमत्‌ स माम्‌ ॥ १०॥ 

... वे अपने दो शरीर बनाकर एकसे आकाझामें रंहकर सम्पूर्ण 

विश्वको प्रकाशित करने लगे और दूससरेसे प्रथ्वीपर मेरे पास 

आ गये ॥ १० ॥ 

स मामुवाच चेपन्ती बर॑ं मत्तो वृणीष्व ह। 

गन्यतामिति त॑ चाहं प्रणग्य शिरसावदम ॥ ११॥ 
मैं उन्हें देखते ही कॉपने लगी। दे बोले---६देवि ! 

मुझसे कोई वर साँगो |! तब मैने सिर झकाकर उनके चरणों- 


- में प्रणाम किया ओर कहा--*कृपया यहोँसे चले जाइये ||? 


स मामुवाच तिम्पांशुत्नथा 55हान॑ न मे क्षमम्‌ । 
धक्ष्यामि त्वां च चिप्रं न येन दत्तो वरस्तव ॥ १२५॥ 
तब उन प्रचण्डरशिसि सूर्यने मुझसे कहा--५्मेरा आवाहन 
व्यर्थ नहीं हो सकता । ठुम कोई-न-कोई बर अवश्य माँग लो 
अन्यथा में तुमको और जिसने ठुम्हें वर दिया है; उस ब्राह्मणको 
भी भस्म कर डादूँगा? ॥ १२॥ 
तमहं रक्षती विप्रं॑ शापादनपकारिणम्‌ । 
पुत्रों मे त्वत्समो देव भवेदिति ततोष्त्रवम्‌ ॥ १३॥ 
ततो मां तेजसा 5 5विद्य सोहयित्वा च भालुमान्‌ । 
उवाच भविता पुत्रस्तवेत्यभ्यगमद्‌ दिचम्‌ ॥ १७॥ 
तब में उन निरपराध ब्राह्मणको शापसे बचाती हुई 
बोली--“देव ! मुझे आपके समान पुत्र प्राप्त हो |? इतना 
कहते ही सूर्यदेव मुझे मोहित करके अपने तेजके द्वास मेरे 
शरीरमें प्रविष्ट हो गये | तत्पश्चात्‌ बोले--०तुम्हें एक नेजस्ी 
पत्र प्राप्त होगा ।! ऐसा कहकर वे आकाशमे चले गये ॥ 
ततोषहमस्तभंवने.. पितुरृत्तान्तरक्षिणी 
गूढोत्पन्नं खुतं बाल जले कर्णमवाखजम ॥ १५॥ 
तबसे में इस जृत्तान्तको पिताजीसे छिपाये रखनेके लिये 
महलके भीतर ही रहने छगी और जब गुसरूपसे वालक उत्पन्न 
हुआ तो उसे मैंने पानीमें वहा दिया । वही मेरा पुत्र कर्ण था॥ 
नून तस्पेव देवस्यथ प्रसादात्‌ पुनरेव तु। 
कस्याहमभवं विप्र यथा प्राह स मासुषिः॥ १६॥ 
विग्रवर | उसके जन्मके बाद पुनः उन्हीं भगवान्‌ सूर्य- 


' की कृपासे में कनन्‍्याभावकों प्राप्त हो गयी। जैसा कि उन 


महर्षिने कहा था$ वैसा ही हुआ॥ १६ ॥ 
स मया मूढया पुत्रों शायमानोप्युपेक्षितः । 
तन्‍्मां दहति विप्रष यथा खुबिदितं तव॥ १७॥ 





ब्रह्मर्ष | मुझ मूढ़ नारीने अपने पुत्रको पहचान लिया 

तो भी उत्तकी उपेक्षा कर दी | यह भूल मुझे शोकाग्निसे 

दग्घ करती रहती है। आपको तो यह ब्रात अच्छी तरह 

शात ही है॥ १७॥ 

यदि पापसपा् वा तबेतद्‌ विद्ठ्त मया। 

तन्‍्मे दहन्तं भगवन्‌ व्यपनेतुं त्वमरहसि ॥ १८॥ 
भगवन्‌ ! मेरा यह कार्य पाप हो या पुण्य) मेंने इसे 

आपके सामने प्रकट कर दिया। आप मेरे उस दाहक 

शोकको दूर कर दें॥ १८ ॥ 

यज्चास्य राज्नो विदितं हृदिस्थिंभवतोपनघ। 

ते चाय लभरता काममयेव मुनिसत्तम ॥ १०॥ 
निप्पाप मुनिश्रेष्ठ ] इन महाराजके दृदयमें जो बात हैः 

वह भी आपको विदित ही है। ये अपने मनोरथकी आज ही 

प्राप्त करें; ऐसी कृपा कीजिये ॥ १९ ॥ 

इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं व्यासों चेदविदां वरः। 

साधु सर्वेमिदं भाव्यमेचमेतद्‌ यथा ५ 5त्थ माम्‌ ॥ २० ॥ 
कुन्तीके इस प्रकार कहनेपर वेदतेत्ताओंमें श्रेष्ठ महर्षि 

व्यासने कहा--ेटी ! तुमने जो कुछ कहा है; वह सब ठीक 

है, ऐसी ही होनहार थी ॥ २० ॥ 

अपराधश्व ते नास्ति कन्याभाव॑ गता हासि | 

देवाश्रैश्वर्यवन्तो वे शरीराण्याचिशन्ति ये ॥२१॥ 
“इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहों है; क्योंकि उस समय 

तुम अभी कुमारी बालिका थी। देवतालोग अणिमा आदि 

ऐश्वर्येंसि सम्पन्न होते हैं; अतः दूसरेके शर्रीरोंमें प्रविष्ट हो 

जाते हैं ॥ २१ ॥ 

सन्ति देवनिकायाश्व संकल्पाज्ननयन्ति ये। 

वाचा रृष्च्या तथा स्पशोत्‌ संघप॑णेति पश्चया ॥ २२॥ 
धबहुत-से ऐसे देवसमुदाय हैं, जो संकल्प) बचनः दृष्टि 

स्पर्श तथा समागम--इन पाँचों प्रकारोंसे पुत्र उत्पन्न करते हैं॥ 

मनुष्यधर्मों देवेन धर्मण हि न दुष्यति। 

इति कुन्ति विजानीहि व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ २३॥ 
“कुन्ती ! देवधर्मके द्वारा मनुप्यधर्म दूपित नहीं होता, 

इस बातकी जान लो। अब तुम्हारी मानसिक चिन्ता दूर 

हो जानी चाहिये ॥ २३॥ । 

सर्व॑ वलवता पथ्यं सर्च वलवतां शुद्चि 

सर्वे बलवतां धर्मः सर्व बलूवतां खकम्‌ ॥ २४ ॥ 
ध्यल्वानोंका सब कुछ ठीक या छाभदावक है। वल्वानों- 

का सारा कार्य पवित्र है-। वल्वानोंका सद कुछ धर्म है और 

बल्वानेंके लिये सारी वस्दुए अपनी है? ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि पुत्रदर्शनपर्वणि ब्यासकुन्तीसंवादे त्रिशत्तमो5घ्यायः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमदासिरुप्जके अन्तगंत पुत्रदर्शनर्वेर्में व्यास और दुन्दीरा 
संवाददिषयक तोसदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३० ॥ 
व च-झचस्2०-200॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ आश्रमवासिकपबणि 





एकत्रिशोउध्याय: 


व्यासजीके द्वारा धतराष्ट्र आदिके पू्वजन्मका परिचय तथा उनके कहनेसे 
सद लोगोंका गद्ञा-तटपर जाना 


व्याप्त उवाच 

भदठें दरक्ष्यसि गान्धारि पुत्रान्‌ आ्रावृन सखी स्तथा। 

धृश्च पतिभिः साथ निशि खुप्तोत्थिता इच ॥ ९ ॥ 
व्यासजीने कहा--भद्दे गान्धारिं ! आज रातमें तुम 

अपने पत्रों) भाइयों और उनके मित्रोंकी देखोगी। तुम्हारों 

धुएँ तुम्हें पतियोंके साथ-साथ सोकर उठी हुई-सी दिखायी 

दरगी ॥ १ ॥ 

कण द्रक्ष्यति कुन्ती च सींभद्रं चापि यादवी | 

द्रौपदी पञ्च पुत्रांध्व पिवृन आ्रातृंस्तथंच च ॥ २ ॥ 
कुन्ती कर्णको) सुभद्रा अभिमन्युकों तथा द्रौपदी पांचों 

पुत्नोंकी; पिताको और भाइयोंकी भी देखेगी ॥ २ ॥ 

पूर्वमेचेप... हृदये व्यवसायोडभवन्मम | 

यदास्मि चोदितो राज्ञा भवत्या पृथयेव च ॥ ३ ॥ 
जब राजा घृतराष्ट्रने, तुमने और कुन्तीने भी मुझे इसके 

लिये प्रेरित किया था। उससे पहले ही मेरे हृदयमें यह ( मत 

व्यक्तियोंक्रे दर्शन करानेका ) निश्चय हो गया था ॥ ३ ॥ 

न ते शोच्या महात्मानः सर्व एवं नरघभाः । 

क्षत्रधमंपराः सन्तस्तथा हि निधन गत ॥ ४ ॥ 
तुम्हें क्षत्रिय-धर्मपरायण होकर तदनुसार ही वीरगतिकों 

प्रात्त हुए उन समस्त महामनखी) नरश्रेष्ठ वीरोंके लिये कदापि 

शोक नहीं करना चाहिये ॥ ४ ॥ 

भवितव्यमवद॒य॑ तत्‌ सुरकायमनिन्दिते । 

अवतेरुस्ततः स्व देवभागा महीतलूम॥ ५ ॥ 
सती-साध्वी देवि ! यह देवताओंका कार्य था और इसी 

रूपमें अवश्य होनेवाला था; इसलिये सभी देवताओँके अंश 

इस प्ृथ्वीपर अवतीर्ण हुए थे ॥ ५ ॥ 

गन्धवाप्सरसश्रेव पिशाचा गुद्यराक्षसाः 

तथा पुण्यजनाश्थव सिद्धा देवषयोषपि च ॥ ६ ॥ 

देवाश्व दामवाश्वेच तथा देवषयो5मराः 

त पते निधन प्राप्ताः कुरुक्षेत्र रणाजिरे ॥ ७ ॥ 
गत्वर्व) अप्सरा। पिशाच) गुह्मक) राक्षस) पुण्यजन) 
देवपिं, देवता) दानव तथा निर्मल देवर्षिंगण---ये सभी 

यहाँ अवतार लेकर कुर्क्षेत्रके समराज्रणर्मे वधको प्राप्त हुए हैं॥ 

गन्धवेरणाजो यो धीमान ध्वतराट्र इति श्रुतः । 

स एवं भालुपे छोके घुतराष्ट्रः पतिस्तव॥ ८ ॥ 
गन्धवोंके छोकमें जो चुद्धिमान्‌ गन्धर्वराज धृतराष्ट्रके 


नामसे विख्यात हैं; वे ही मनुष्यल्ेक्में तुम्हारे पति धृतराष्ट्रके 
रूपमें अवतीर्ण हुए हैं ॥ ८ ॥ 
एण्डुं मर्द्वणाद्‌ विद्धि विशिष्टतममच्युतम्‌। 
धर्मस्यांशो5भवत्‌ क्षत्ता राजा चेव युधिष्टिर॥ ९ ॥ 
अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले राजा पाण्डुको 
तुम मरुद्वणोंसे भी श्रेष्तस समझो | विदुर ध्मके अंश ये | 
राजा युधिष्ठिर भी धर्मके ही अंश है ॥ ९ ॥ 
कलि दुर्योधन विद्धि शर्कु॒नि द्वापर तथा। 
दुश्शासनादीव विद्धि त्वं राक्षसाब्शुभदशते॥ १०॥ 
दुर्योधनकी कलियुग समझो और हाकुनिको दवापर। 
झुभदर्शने | अपने दुःशासन आदि पुन्नोंको राक्षस जानो ॥ 
मरुद्वणाद्‌ भीमसेन॑_ वलवन्तमरिदमम्‌ । 
विद्धि त्व॑ तु नरमखपिमिमं पाथ धनंजयम्‌॥ ११॥ 
शत्रुआँका दमन करनेवाले बलवान भीमसेनको मरुद्गणों 
के अंशसे उत्पन्न मानो । इन कुन्तीपुत्र धनंजबको तुम पुरातन 
ऋषि ध्सर! समझो ॥ ११॥ 
नारायण हृषीकेशमश्विनों यमजी तथा। 
यः स॒वेरशार्थमुद्धृत। संघर्षजननस्तथा। 
त॑ कण विद्धि कल्याणि भास्कर शुभदशने ॥ १९॥ 
यश्च पाण्डवदायादों हतः षड़मिमेहारथः 
स॒ सोम इह खौभद्रो योगादेवाभवद्‌ द्विधा ॥ १३॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण नारायण ऋषिके अवतार हैं। नकुछ 
और सहदेव दोनोंको अश्विनीकुमार समझो | कल्याणि ! जो 
केवल बैर बढ़ानेके लिये उत्पन्न हुआ था और कौख- 
पाण्डवोमें संघर्ष पैदा करानेवाछा था, उस कर्णको सूर्य समझो। 
जिस पाण्डवपुत्रकी छः महारथियोंने मिलकर मारा था; उस 
सभद्राकुमार अभिमन्युके रूपमें साक्षात्‌ चन्द्रमा ही इस 
भूतलूपर अवतीर्ण हुए, थे | वे अपने योगबलसे दो रुपोमें 
प्रक हो गये थे. ( एक रूपसे चन्द्रलोकमें रहते थे और 
दूसरेसे भूतलपर )॥ १२-१३ ॥ 
द्विधा छृत्वा55त्मनो देहमादित्यं तपतां चरम । 
लोकांश्व तापयान॑ वे विद्धि कर्ण च शोभने ॥ १४॥ 
शोभने ! तपनेवाल्ोमें श्रेष्ठ सूर्यदेव अपने शरीरके दो 
भाग करके एकसे सम्पूर्ण छोकोंको ताप देते रहे और दूसरे 
भागसे कर्णके रूपमें अवतीर्ण हुए | इस तरह कर्णकों त॒म 
सूर्यरूप जानो ॥ १४ ॥ 


द्रौपद्या सह सम्भूत धृष्टधुम्नं च पावकात्‌ 
अग्नेभोगं शुभ विद्धि राक्षस तु शिखण्डिनम ॥ १५॥ 


. चुत्रदर्शनपर्व ] 


बनी >> 





तुम्हें. यह भी ज्ञात होना चाहिये कि जो द्रोपदीके साथ 
अम्निसे प्रकट हुआ था; वह घृष्टबुम्न अम्निका छुभ अंश था 
और शिखण्डीके रूपमें एक राक्षसने अवतार लिया था॥१५॥ 
द्रोणं वृहस्पतेभागं विद्धि द्रोणि व रुद्रजस । 
. भीष्म च चिछ्धि गाड़ेयं बसुं मानुपतां गतम्‌ ॥ १६॥ 
द्रोणाचार्यकी बृहस्पतिका और अश्वत्यामाकोी रुद्रका 
अंश जानो । गज्ञापुत्र भीष्मको मनुप्ययोनिमें अवतीर्ण हुआ 
एक वसु समझो ॥ १६ ॥ 
एचमेते महाप्रशे देवा मालुष्यमेत्य हि। 
तत पुनर्गताः खर्ग कृते कर्मणि शोभने ॥ १७॥ 
महाप्रश्े |! शोभने ! इस प्रकार ये देवतां कार्यवश 
' मानव-शरीरमें जन्म ले अपना काम पूरा कर लेनेपर पुनः 
खर्गलोकको चले गये हैं || १७॥ 
यज्ध थे हृदि सर्वेषां दुःलमेतचिरं स्थितम्‌। 
तद्॒य॒व्यपनेष्यामि परलोककृतादू भयात्‌ ॥ १८॥४ 
तुम सब छोगोंके हृदयमें इनके लिये पारलोकिक भयके 
: कारण जो चिरकालसे दुःख भरा हुआ है; उसे आज दूर 
' कर दूँगा॥ १८ ॥ 
सर्वे भवन्तो गच्छन्तु नदीं भागीरथी प्रति । 
तत्र द्रक्ष्य्य तान सवान, ये हत्तास्‍्तत्र संयुगे ॥ १० ॥ 
इस समय तुम सब लोग गज्ञाजीके तटपर चलो । वहीं 
सबकी समराज्नणमें मारे गये अपने सभी सम्बन्धियोंके 
दहन होंगे | १९ ॥ 


वैश्यम्यायन उवाच 


इति व्यासस्थ वचन श्र॒त्वा सर्वो जनस्तदा। 
महता सिंहनादेन गड्ञामभिमुखो ययो ॥ २० ॥ 


दानिशोष्ष्यायः 


६छछ३५ 


जल 





वेशम्पायनजी कहते हैँं--राजन्‌ ! महर्षि व्यासका 
यह वचन छुनकर सब्र ल्लोग महान्‌ सिंहनाद करत हुए 
प्रसन्नतापूर्वक गद्भातटकी ओर चल दिये ॥ २० ॥ 
घृतराष्टश्ध्ध सामात्यः भययों सह पाण्डवेंः 
सहितो मुनिशाईलेगन्धवैश्व समागतेः २१॥ 
राजा घृतराष्ट्र अपने मन्त्रियों) पाण्डर्वों, मुनिवरों तथा 
वहाँ आये हुए गन्धर्वोके साथ गन्ञाजीके समीप गये॥ २१॥ 
ततो गड्गां समासाथ ऋ्रमेण स जनाणेवः । 
निवासमकरोत्‌ सर्चो यथाप्रीति यथासुखम्‌ ॥ २५॥ 
क्रमशः वह सारा जनसमुद्र गज्ञातठपर जा-पहुँचा और 
सब लोग अपनी-अपनी रुचि तथा सुख-सुविधाके अनुसार 
जहाँ-तहाँ ठहर गये [| २२ ॥ 
राजा च पाण्डबेः सार्धमिष्ठे देशे सहाल्भुगः। 
निवासमकरोद्‌ धीमान सख््रीत्ृद्धपुर/सरः ॥ २३॥ 
बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ह्मियों और इंड्धोंकी आगे करके 
पाण्डवों तथा सेवक्रोंके साथ वहाँ अभीष्ठ स्थानमें ठहरे ॥ २३॥ 


जगाम तद॒हश्यापि तेषां वर्षशतं यथा। 

निशा प्रतीक्षमाणानां द्रक्षूणां सतान्‌ तपान॥ २४ ॥ 
मृत राजाओंको देखनेकी इच्छासे सभी लोग वहाँ रात 

होनेकी प्रतीक्षा करते रहे; अतः वह दिन उनके लिये सो 

वर्षोके समान जान पड़ा तो भी वह धीरे-धीरे बीत ही 

गया ॥ २४ ॥ 

अथ पुण्य गिरिवरमस्तमम्थगमद्‌ रविः | 

ततः कृतामभिषेकास्ते लेश कर्म समाचरन्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर सूर्यदेव परम पवित्र अस्तावलको जा पहुँचे । 

उस समय सब लोग स्नान करके सायंकालोचित संध्यावन्दन 

आदि कर्म करने छंगे ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक्े पर्वेणि पुत्रदर्शनपर्चेणि ग़द्भातीरगमने एकत्रिशो$ध्याय: ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपवेके अन्तर्गत पुत्रदशेनपरेमें सबका गल्लातीरपर 
ग्मनदिष्यक एकतीसर्दा अध्याय पूरा हुआ ॥ २१ ॥ 
+“२५विफटिंएान 


क्‍ हात्रिशोध्ध्यायः 
्यासजीके प्रमावसे कुरुक्षेत्रके युद्धमें मारे गये कौरव-पाण्डववीरोंका गद्भाजीके जलसे प्रकट होना 


वैज्ञस्यायन उवाच 
ततो निशाएरथां प्राप्तायां ऊृतलायाद्विकक्रियाः । 
व्यासमभ्यगमन, सर्वे ये तत्रासन्‌ समागतए ॥ * ॥ 
पैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ] तदनन्तर जब 
. शत होनेकी आयी। तब जो लोग वहाँ आये थे; वे सब 
- सायंकालोचित नित्य-नियम पूर्ण करके भगवान्‌ व्यासके समीप 
गये ॥ १ ॥। 


धृतराष्ट्स्‍सत धमोत्मा पाण्डवेः सहितस्तदा। 
झुच्रिकमना. सार्थ्पिमिस्तेरुपाविशत्‌ ॥ २ ॥ 
गान्धायां सह नार्यस्तु सहिताः समुपाविशन । 
पौस्जानपदश्धापि जनः सर्वो. यथावयः ॥ ३ ॥ 
पाण्डवोसद्ित धर्मात्मा घृतराष्ट्र पवित्र एवं एकाग्रचित्त 
हो उन ऋषियोंके साथ व्यावजीके निकट जा बैठे | . 
कुरकुलकी सारी ल्लियाँ एक साथ हो गान्धारीक्रे समीप बेठ 
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[ आश्रमवासिक्रपधेणि 





व्च््ख्च्ल्ल्य््स्लख्च््य्चच्स्लचचच्नच्स्ल्लनलसस््लयलयचस्च्च्च्च्चच७ 
हर ५ 


गयीं तथा नगर और जनपदके निवासी भी अवस्थाके अनुसार 

यथास्थान विराजमान हो गये ॥ २-३ ॥ 

ततो ब्यालों मह/तिजाः पुण्य भागीरथीजलूम । 

अवगाह्माजुदावाथ सवीन कोकान महासुनिः ॥ ४ ॥ 
तत्श्वात्‌ महातेजस्ी महामुनि व्यासजीने« भागीरथीके 

पवित्र जल्में प्रवेश करके पाण्डव तथा कौरवपक्षके सब 

लोगोंका आवाहन किया ॥ ४ || 


हा न _2 0 
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पाण्डवानां च येयोधाः कोरवाणां च सर्वशः । 
राजानश्व महाभागा नानादेशनिवासिनः ॥ ५॥ 
पाण्डवों तथा कोरबेंके पक्षमें जो नाना देशोंके निवासी 
महाभाग नरेश योद्धा वनकर आये थे, उन सबका व्यासजीने 
आह्वान किया ॥ ५॥ 
ततः खुतुसुलः शब्दों जलान्ते जनमेजय। 
प्रादुससीद्‌ यथापूर्व कुरुपाण्डबसेनयोः ॥ ६ ॥ 
जनमेजय ! तदनन्तर जलके भीतरसे कौरवों और 
पाण्डवोकी सेनाओंका पहले-जेसा ही भयड्डुर शब्द प्रकट 
होने लगा ॥ ६॥ 
तठस्ते पार्थिवाः सर्वे भीष्मद्रोणपुरोगमाः । 
ससेन्‍्याः सलिलात्‌ तस्मात्‌ समुत्तस्थुः सहस्नरशः ॥| 
फिर तो भीप्म-दोण आदि समस्त राजा अपनी सेनाओंके 
साथ सहसेोकी संख्यामें उस जल्से बाहर निकलने लगे|| ७॥ 
विरद्ग॒ुपदी चेव सहपुत्री ससैनिकौ।.. 
द्रौपदेयाश्व सौभद्रो राक्षसश्व घटोत्कचः॥ ८ ॥ 





पुत्नीं और सैनिकॉसहित विराट और द्रुपद पानीसे बाहर 
आये । द्रौपदीके पाँचों पुत्र। अभिमन्यु तथा राक्षस 
घटोत्कच--ये सभी जल्से प्रकट हो गये ॥ ८ ॥ 
कर्णदुयांधनी चेव शकुनिश्च  महारथः। . 
दुश्शासनादयशणैव  धार्त॑राष्ट्री महाबराः॥ ९ ॥ 
जारासंधिभंगदत्तो जंलूसंधश्च वीयवबान। 
भूरिश्रवाः शलूः शल्यो जृषसेनश्व सालुजः ॥ २०॥ 
लक्ष्मणो राजपुत्रश्च धृष्टयुम्नस्य चात्मजाः। 


 शिखण्डिपुत्राः सर्वे. च .धरुष्टकेतुश्व सानुजः ॥ ११॥ 


अचलो. बृषकश्नेैव राक्षसश्राप्यछायुधः । 
वाहिकः सोमदचशञ्च चेकितानश्व पार्थिवः ॥ १२॥ 
एते चान्ये च बहवो बहुत्वाद्‌ ये न कोर्तिताः 
सर्वे भाखुरदेहास्ते समुत्तस्थुजलात्ततः ॥ १३॥ 
कण, दु्योधन$ महारथी३ शकुनि; धृतराष्ट्रके पुत्र महाबली 
दुःशासन आदि, जरासन्धकुमार सहदेव, भगदत्तः पराक्रमी 
जल्सन्ध) भूरिश्रवा/ शछ) शब्य, भाश्यौसहित वृषसेन। 
राजकुमार लक्ष्मण) धृष्टयुम्नक्े पुत्र। शिखण्डीके सभी पुत्र, 
भाश्योसहित घ्ृष्टकेठु। अचल; द्रषक) राक्षस अलायुध, 
राजा बाहिक। सोमदत्त और चेकितान--ये तथा दूसरे 
बहुत-से क्षत्रियवीरः जो संख्यामें अधिक होनेके कारण नाम 


लेकर नहीं बताये गये हैं; सभी देदीप्यमान शरीर धारण 


करके उस जल्से प्रकट हुए ॥ ९-१३॥ 
यस्य चीरस्य यो वेषो यो ध्वजो यच्च वाहनम्‌ । 
तेन तेन व्यदश्यन्त समुपेता नराधिपाः ॥ १४॥ 
दिव्यास्बरधराः सर्वे स्व शआ्राजिप्णुकुण्डलाः । 
निर्वेणष  निरहंकाय विगतक्रोधमत्सराः ॥ १५॥ 
जिस वीरका जैसा वेष) जैसी ध्वजा और जैसा वाहन 
था) वह उसीसे युक्त दिखायी दिया। वहाँ प्रकट हुए. सभी 
नरेश दिव्य वस्त्र धारण किये हुए थे। सबके कानेंमें 
चमकीले कुण्डल शोभा पाते थे | उस समय वे बेर, अहंकारः 
क्रोध और मात्सरय छोड़ चुके थे | १४-१५ ॥ 
गन्धर्वेस्पगीयन्तः स्तूयमानाश्व वन्दिभिः | 
दिव्यमाल्याम्बरधरा चुताश्चाप्सरसां गणेंः॥ १६॥ 
गन्धर्व उनके गुण गाते और वन्दीजन स्तुति करते 
थे | उन सबने दिव्य माछठा और दिव्य बस्तर धारण कर 
रखे थे और सभी अप्सराओँसे घिरे हुए थे ॥ १६ ॥ 


चुतराष्ट््य्य च तदा दिव्य चश्लुनेराधिप । 


मुनिः सत्यवतीपुत्रः प्रीतः प्रादात्‌ तपोबलात्‌॥ १७ ॥ 
नरेधर | उस समय सत्यवतीनन्दन मुनिवर व्यासने 


प्रसन्न होकर अपने तपोबलसे धृतराष्ट्रको दिव्य नेत्र 
प्रदान किये ॥ १७॥ 
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दिव्यक्षानवलोपेता गान्धारी च यशखिनी। 
ददर्श पुआंस्तान सवोन ये चान्ये5पि म्घे हता॥॥ १८ ॥ 

यशख्विनी गान्धारी भी दिव्य शानब्रल्से सम्पन्न हो गयी 
थीं। उन दोनोंने युद्धमें मारे गये अपने पुत्रों तथा अन्य 
सब सम्बन्धियोंको देखा ॥ १८ ॥ 


तद्द्भुतमचिन्त्य॑ं च खुमहल्लोमहरपणम्‌ । 
9७ "| श छिप 
विस्मितः स जनः सर्वों ददशोनिमिषेक्षणः ॥ १०९ ॥ 
वहाँ आये हुए सब लोग आश्चययंचकित हो एकय्क 
इप्टिति उस अद्भुत; अचिन्त्य एवं अत्यन्त रोमाअकारी 
दृश्यकी देख रहे थे ॥ १९ ॥ 


तद्ुत्सवमंहोद्य्न॑ हृष्नारीनराकुलम । 
आश्ररयंभूत॑ ददशे चित्र पटयगत यथा ॥ २०॥ 
वह हर्षोत्फुल्ल नर-नारियेंसि भरा हुआ महान्‌ आश्चर्य- 
जनक उत्सव कपड़ेपर अद्भित किये गये चित्रकी भाँति 
दिखायी देता था ॥ २० ॥ 
घृतरा्टसतु तान्‌ सवोन्‌ पश्यन दिव्येन चक्षुषा । 
मुमुदे भसतश्रेष्ठ प्रसादात्‌ तस्य वे मुनेः॥ २१॥ 
भरतश्रेष्ठ | राजा धृतराष्ट्र मुनिवर व्यात्की कृपासे मिले 
हुए. दिव्य नेत्रोंद्वारा अपने समस्त पुत्रों और सम्बन्धियोंको 
देखते हुए आनन्दमम्न हो गये ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पव्नेणि पुत्रदर्शनप्णि सीप्मादिदशने द्वात्रिशोडध्यायः ॥ शे२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आश्रमवासिऋपवेके अन्तर्गत पुत्रदरनपदेम मीप्म आदिका दशैनविषयक 
बत्तीसवो अध्याय पुरा हुआ ॥ २२॥ 





त्रयश्विशो5ध्यायः 
परलोकसे आये हुए व्यक्तियोंका परस्पर रागद्देपसे रहित होकर मिलना और रात बीतनेपर 
अच्चय हो जाना, व्यासजीकी आज्ञासे विधवा क्षृत्राणियोंका गड़ाजीमें गोता लगाकर 
अपने-अपने पतिके छोकको प्राप्त करना तथा इस पवके भ्रवणकी महिमा 


वेशम्पायव उवाच 
ततस्ते पुरुषश्रेष्ठाः समाजग्सुः परस्परम्‌। 
विगतक्रोधमात्सयो: सर्वे विगतकत्मषाः ॥ १ ॥ 
विधि पस्ममास्थाय ब्रह्मषिंविहितं शुभम्‌। 
संहष्रमनसः सर्व देवकोक इवामराः॥ २ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते है--क्रोध और मात्सयंसे रहित 
. तथा पापथ्चन्य हुए वे सभी श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मर्षियोंकी बनायी 
हुईं उत्तम प्रणालीका आश्रय ले एक-वूसरेसे प्रेमपूर्वक मिले। 
उस समय देवलोकमें रहनेवाले देवताओंकी भाँति उन सबके 
मनमें हर्षाब्लास छा रहा था ॥ १-२ ॥ 
पुत्रः पित्रा च मात्रा च 
भायोश्व पतिमभिः सह | 
भ्राज्र आता सखा चेव 
खसख्या राजन समागता:॥ हे ॥ 
राजन्‌ ! पुत्र पिता-माताके साथ) स्त्री पतिके साथ; 
भाई भाईके साथ और मित्र मित्रक्रे साथ मिले ॥ ३ ॥ 
पाण्डवास्तु महेष्वास कर्ण सोभद्रमेव च। 
सम्परहर्षात समाजस्सुद्रोपदेयांश्व सर्वशः॥ ४ ॥ 
पाण्डव महाधनुर्घर कर्ण) सुभद्राकुमार अभिमन्यु और 
द्रौपदीके पाँचों पुत्र-इन सबके साथ अत्यन्त हर्षपूर्वक मिले ॥ 
_ ततस्ते पीयमाणा वें कर्णन सह पाण्डवाः | 


समेत्य पृथिवीपाल सौहये च स्थिता भवन ॥ ५ ॥ 


भूपाछ | तत्पश्चात्‌ सब पाण्डवोने कर्णसे प्रसन्नता 
पूर्वक मिलकर उनके साथ'सौहार्दपूर्ण बर्ताव किया ॥ ५॥ 


परस्पर समागस्य योधास्ते भरतपभ। 
सुनेः प्रसादाव ते होव॑ क्षत्रिया नष्टमन्‍्यचः ॥ ६ ॥ 
असौोहद परित्यज्य सोहंदे पर्यवस्थिताः । 

भरतभूषण ! वे समस्त योद्धा एक-दूसरेसे मिलकर बड़े 
प्रसन्न हुए, इस प्रकार मुनिकी कृपासे वे सभी क्षत्रिय अपने 
क्रोधकी भुलाकर छत्रुभाव छोड़कर परस्पर सौहार्द स्थापित 
करके मिले ॥ ६६ ॥ 
पर्व समागताः सर्वे गुरुभिवोन्धवेंः सह ॥ ७ ॥ 
पुजेश्व पुरुषव्यात्राः कुरवो5न्ये च पार्थिवाः । 

इस तरह वे सब पुरुषरतिंह कोरव तथा अन्य नरेश गुरु- 
जनों) बान्धवों और युन्नोंके साथ मिले ॥ छट्टे ॥ 
तां राज्िमखिलामेव॑ विहत्य प्रीतमानसाः ॥ ८॥ 
मेनिरे परितोपेण न्रपाः खर्गसदों यथा। 

सारी रात एक-दूसरेके साथ घृूमने-फिरनेक्रे कारण उन 
सबके मनमें बड़ी प्रसन्नता थी । ख्र्गवासियोंक्रे समान ही उन्हें 
वहाँ परम संतोपषका अनुभव हुआ ॥ ८६ ॥ 
नातच्र शोको भय चासो नारतिनोयशो इमवत्‌ ॥ ९ ॥ 
परस्पर समागम्य योधानां भरतपन | 
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भरतश्रेष्ठ | एक-दूसरेसे मिलकर उन योद्धाओंके मनमें 
शोक) भव चात) उद्देस और अपयशको स्थान नहीं मिला ॥ 
समागतास्ताः पिठभिश्रीद्ृभिः पतिभिः खुतेंः ॥ १० ॥ 
मु्दं परमिकां भाप्य नायों डुः्खमथात्यजच। 

बह्०ाँ आयी हुई ल्लियाँ अपने पिताओं। भाइयों) पतियों 

और पुर्नेंसि मिलकर बहुत प्रसन्न हुई | उनका सारा हुःख 
दूर हो गया ॥ १०६ ॥ 
एकां राजि विहत्येव ते चीयस्ताश्व योषितः ॥ ११ ॥ 
आमन्ध्यान्योन्यमास्डिष्य ततो जग्मुर्यथागतम्‌। 

वे वीर और उनकी वे तरुणी ह्लियोँ एक रात साथ-साथ 
विहार करके अन्तमें एक-दूसरेकी अनुमति ले परस्पर गले 
मिलकर जैसे आये थे; उसी प्रकार चले जानेकी उच्चत हुए;॥ 


ततो विसर्जयामास लोकांस्तान मुनिपुजझ्वः ॥ १२॥ 
क्षणेनान्तर्तिताश्व॒प्रेक्षतमेव तेडभवन्‌ । 
अवगाह्य महात्मातः एण्यां भागीरथी नदीम्‌ ॥ १३ ॥ 
सरथाः सध्वजाश्रेद खानि वेश्मानि भेजिरे । 

तब मुनिवर व्यासजीने उन सब लोगोंका विसर्जन कर 
दिया और वे महामना नरेश एक ही क्षणमें सबके देखते-देखते 
पुण्यसलिला भागीरथीमें गोता लगाकर अदृश्य हो गये। 
रथॉ और ध्वजाओंसहित अपने-अपने लछोकोंमें चले गये || 


देवलोक॑ ययुः केचिव्‌ केचिद्‌ व्ह्मसद्स्तथा ॥ १४ ॥ 
फेचिच्य वारुणं छोक॑ केचित्‌ कौंबेस्मामनुचन्‌ । 
ततो चैबखतं लोक करेचिच्चेवाप्तुचन्द्रपाः ॥ १५॥ 
कोई देवलोकमें गये; कोई त्रह्मलेकमें कुछ वरुणलोकमें 
पधारे और कुछ कुवेरके छोकमें | कितने ही नरेश भगवान्‌ 
सूर्यके छोकमें चले गये॥| १४-१५ ॥ 
राक्षसानां पिशाचार्नां केचिच्वाप्युत्तरान कुरून 
विचित्रगतयः खब्बें यानवाप्यामरेः सह ॥१६॥ 
आजम्मुस्ते महात्मातः सवाहाः सपदालुगाः । 
कितने ही. राक्षसों और पिशाचोंके छोकोंमें चले गये और 
कितने ही उत्तरकुरुमें जा पहुँचे | इस प्रकार सबको विचित्र- 
विचित्र गतिवोंकी प्राप्ति हुई थी और वे महामना वहींसे 
देवताओंके साथ अपने-अपने वाहनों और अनुचरोंसहित 
आये ये ॥ १६३ ॥ 


गतेएु तेपु सर्वेपु सलिलस्थो महामुनिः॥१७॥ 
धर्मशीछो महातेजाः कुरूणां हितकृत्‌ तथा। 
ततः प्रोवाच ताः खबीः क्षत्रिया निहतेश्वराः ॥ १८॥ 
या याः पतिहृतान छोका- 
निचछन्ति परमस्मियः । 
जाह्ृदीजर्ल. क्षिप्र- 


मवगाहन्त्वतन्द्रिताः 


ताः 
॥ १९ || 


ततस्तस्य वचः शथ्र॒त्वा अद्धाना चराइनाः। 
ध्वशुरं समलुशाप्य विविशुजोहृबीजलम ॥ २० ॥ 
उन संबके अद्श्य हो जानेपर कौरबोंके हितकारी महा- 
तेजखी धर्मशील महांमुनि व्यासजीने जलमें खड़े-खड़े उन 
सब विधवा क्षत्राणियोंसे कहा-'देवियो | ठुम लोगोंमेंसे जो- 
जो सती-साध्वी स्त्रियाँ अपने-अपने पतिके छोककों जाना 


चाहती हों) वे आल्स्थ त्यागक्र तुरंत गल्लाजीके जलमें .. 


गोता लगायें |? उनकी वात खुनकर उनमें श्रद्धा रखनेवाली 
वे सती बलिया अपने श्रशुर घृतराष्ट्रकी आशा ले गन्गाजीके 
जल्में समा गयी || १७-२० ॥ | 
विमुक्ता माजुषेदहेस्ततस्ता भठेंभिः सह। 
समाजग्मुस्तदा साध्व्यः सवा एच विशास्पते ॥ २१॥ 
प्रजानाथ ! वहाँ वे सभी साध्वी ल्लियाँ मनुष्य-शरीरसे 
छुटकारा पाकर अपने-अपने पतिके साथ जा मिर्ली ॥ २१॥ 
एवं क्रमेण सबोस्ताः शीलवत्यः पतिब्रताः । 
प्रविद्य क्षत्रिया मुक्ता जग्मुर्भठेसलोकताम्‌ ५ २२॥ 
इस प्रकार क्रमशः वे सभी शीलवबती पतित्रता क्षत्राणियाँ 
इस शरीरसे मुक्त हो पतिलोककोी चली गर्यी || २२ ॥ 
दिव्यरूपसमायुक्ता. दिव्याभरणभूषिताः । 
दिव्यसाल्यास्वरधरा यथा५5सां पतयस्तथा ॥ २३॥ 
जैसे उनके पति थे) उसी प्रकार वे भी दिव्यरूपसे सम्पन्न 
हो गयीं | दिव्य आभूषण उनके अज्ञोंकी शोभा बढ़ाने गो 
तथा उन्होंने दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण कर लिये || 
ताः शीलगुणसम्पत्ञा विमानस्था गतक्लमाः । 
सवीः सर्वगुणोपेता' खस्थानं प्रतिपेदिरे ॥ २४॥ 
शील ओर सदुणसे सम्पन्न हुई वे सभी क्षन्रियवालाएँ 
समस्त सद्गुणोंसे अलंकृत हो विभानपर बैठकर अपने-अपने 
योग्व स्थानको चली गयीं | उनका सारा कष्ट दूर हो गया ॥ 
यस्य यस्य तु यः कामस्तस्सिन्‌ काले वभूव ह । 
तं॑ त॑ विखष्टचान व्यासों वरदों धर्मवत्सलः ॥ २५॥ 
उस समय जिसके-जिसके मनमें जो-जो कामना उत्तन्न 
हुईं) धर्मवत्सल वरदायक भगवान्‌ व्यासने वह सब पूर्ण की॥ 
तच्छुत्वा नरदेवानां पुनरागमर्न नराः। 
जहपुसुद्तिश्चासन नानादेशगता अपि ॥२६॥ 
संग्राममें मरे हुए. राजाओंके पुनरागमनका इत्तान्त 
सुनकर मिन्न-मिन्न देशके मनुष्योंकी बड़ा आश्चर्य और 
आनन्द हुआ ॥ २६ ॥ ह ह 
प्रिये: समागर्म तेषों यः सम्यक्‌ श्टणुयात्ररः । 


प्रियाणि लभते नित्यमिद्द च प्रेत्य चेंब सा ॥ २७॥ 


जो मनुष्य कौरव-पाण्डवोंके प्रियजन समागमका यह 
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बत्तान्त भलीभाँति छुनेगा। उसे इहलोक और परलोकमें भी 
प्रिय वस्तुकी प्राप्ति होगी || २७॥ 
हध्बान्धवर्संयोगसनायासमतामसयस । 
यग्बेंतच्छावयेद्‌ विदान, विदुषो धर्मवित्तमः ॥ २८॥ 
छ यशाः प्राप्लुयाल्लोके परत्र च शु्भा गतिम्‌। 

इतना ही नहीं; उसे अनायास ही इष्ट बन्धुओंसे मिलन 
होगा तथा कोई दुःख-शोक नहीं सतावेगा । धर्मशेमिं श्रेष्ठ 
जो विद्वान विद्वानोंको यह प्रसद्ध सुनायेगा; वह इस लोकमें 
यृश्ञ और परलोकमें शुभ गति ग्राप्त करेगा ॥ २८६ ॥ 





खाध्याययुक्ता मचुजास्तपोयुक्ताश्ष भारत ॥ २० ॥ 
साध्वाचाय दमोपेता दासनिर्धूतकल्मयाः । 
फऋजवः शुचयः शान्ता हिसानतविवर्जिताः ॥ ३० ॥ 
आस्तिकाः भ्रदधानाश्व ध्रतिमन्तम्व मानवाः । 
श्रुत्वा 5 5श्वयमिदं पर्व ह्यवाप्स्यन्ति पर गतिम्‌॥ ३१॥ 
भारत | जो मनुष्य स्वाध्यायपरायण, तपस्वी, सदाचारी+ 
जितेन्द्रिय, दानके द्वारा पापरहित) सरल; शुद्ध) शान्त) हिंसा 
और असत्यसे दूर, आस्तिक, श्रद्धा और घैययवान्‌ हैं, वे इस 
आश्चर्यजनक पर्वकी सुनकर उत्तम गति प्राप्त करेंगे १२९-३१। 


, इति श्रीसहासारते आश्रमवासिके पर्वणि पुन्रदर्शनपर्वणि ख्रीणां खस्वपतिलोकगसने न्रयस्क्रिशोडध्यायः ॥ ३३ ॥ 


इम प्रकार श्रीमहाभारत आश्रमवालिकपकके अन्तगंत पुत्रद्शनपर्बमें द्तिर्योका अपने-अपने पतिके छोकमें 
गमनदिषेयक तैंतोसदोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६ ॥ 


+-.+०---ब्कत्बं>--०+-- 


चतुखिशो5ध्यायः 


मरे हुए पुरुषोंका अपने पूव शरीरसे ही यहाँ पुनः दशन देना केसे सम्भव है, 
जनमेजयकी इस शह्काका वेशम्पायनद्वारा समाधान 


सोौतिरुवाच 
एतच्छुत्वा उुपो विद्वान, हृशेड्भूजनमेजयः 


पितामहानां सर्वेषाँ गमनागमनं तदा॥ १ ॥ 
'... सौति कहते हैं---अपने समस्त पितामहोंके इस प्रकार 
परछोकसे आने और जानेका बृत्तान्त सुनकर विद्वान्‌ राजा 
जनमेजय बड़े प्रसन्न हुए ॥ १॥ 
अब्नवीत्य मुदा थुक्तः पुनरागमन प्रति। 
'कर्थ लु त्यकदेहानां पुनस्तद्वूपद्शनम्‌ ॥ २ ॥ 
; प्रसन्न होकर वे पुनरागमनके विषयमें संदेह करते हुए 
बोले--८भला$ जिन्होंने अपने शरीरका परित्याग कर दिया 
| है, उन पुरुषोंका उसी रूपमें दर्शन कैसे हो सकता है १? ॥ 
इत्युक्तःस ह्विजश्रेष्ठो व्यासशिष्यः प्रतापवान्‌ । 
| प्रोचाच बदतां श्रेष्टस्ते धर्प जनमेजयम्‌ ॥ हे ॥ 
2 उनके ऐसा कहनेपर वक्ताओमें श्रेष्ठ प्रतापी व्यासशिष्य 
। बिप्रवर वैशम्पायनने उन राजा जनमेजयसे कहा ॥ ३ ॥ 
वैशज्वस्यायव उवाच 
अविप्रणाशः सर्वेषां कर्मणामिति निम्धयः 
कर्मजानि शरीराणि तथेवाकृतयों हुप॥ ४ ॥ 
. चैशस्पायतजी बोले--नरेंधर ! यह तिद्धान्त है कि 
7 पप्स्त कर्मोका फल भोग किये बिना उनका नाश नहीं होता । 
जीवात्माकों जो शरीर और नाना प्रकारकी आइतिया प्राप्त 
0 होती हैं, वे सब कर्मजनित ही हैं ॥ ४॥ 
॥ मदाभूतानि नित्यानि भूताथिपतिसंभ्रयात्‌ । 


री मे सन र* ६--३६ 


| 


तेषां च नित्यसंवासो न विनाशो वियुज्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 


भूतनाथ भगवानके आश्रयसे पॉ्चों महाभूत हमारे शरीरों- 
की अपेक्षा नित्य हैं | उन नित्य महाभूततोंका अनित्य शरीरेंके 
साथ संसार-दशाम्म नित्य संयोग है। अनित्य झरीरोंका नाश 
होनेपर इन नित्य महाभूत्तोंका उनसे वियोगमात्र होता हैः 
विनाश नहीं ॥ ५ ॥ 


अनायासकृत कर्म सत्यः श्रेष्ठ; फलागमः । 
आत्मा चैंमिः समायुक्तः सुखदुःखमुपाइनुते ॥ ६ ॥ 
कतृत्व-अभिमानके बिना अनायास किये जानेवाले कर्मका 
जो फल प्राप्त होता है; वह सत्य और श्रेष्ठ है अर्थात्‌ मुक्ति 
दायक है। क्ृत्व-अभिमान और परिश्रमपूर्वक किये हुए 
कर्मोसे बेंधा हुआ जींवात्मा सुख-दुःखका उपभोग करता है |] 
अविनाइयस्तथायुक्तः क्षेत्रत्त इति निम्वयः। 
भूतानामात्मको भावों यथालों न वियुज्यते ॥ ७ ॥ 
क्षेत्रत्ष इस प्रकार कर्मेसि संयुक्त होकर भी वास्तवर्मे 
अविनाशी ही है; यह निश्चित है। किंतु भूतोंके साथ तादात्म्ब- 
भाव खीकार कर लेनेके कारण वह ज्ञानके बिना उनसे अल्य 
नहीं हो पाता ॥ ७॥ 
यावन्न क्षीयत्ते कर्म तादत्‌ तस्य खरूपता। 
क्षीणकर्मो नरों लोके रूपास्यत्व॑ नियज्छति ॥ ८ ॥ 
जबतक शरीरके प्रारव्ध कर्मोका क्षव नहीं होता तवतक 
उस जीवकी उस झरीरसे एकरूपता रहती है । जब कर्मोका 


। 


६४५० है + 


छय हो जाता हैः तब वह दूसरे खरूपको प्राप्त हो 
जाता है ॥ ८ ॥ है 
नानाभावास्तथेकत्व॑ शर्यरं प्राप्य संहता।। 
भवन्ति ते तथा नित्याः पृथर्भाव॑ विज्ञानताम्‌ ॥ ९ ॥ 
भूत-इन्द्रिय आदि नाना प्रकारके पदार्थ शरीरकी पाकर 
एकत्वको प्राप्त हो गये हैं | जो देह आदिको आत्मासे प्रथक्‌ 
जानते हैं उन योगियोंके लिये वे सारे पदार्थ नित्य आत्म- 
खरूप हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 
अध्वमेघे. श्रुतिश्वेयमश्वसंश्पंत - प्रति । 
लोकान्तरगता नित्य॑ प्राणा नित्यं शसीरिणाम्‌॥ १० ॥ 
अश्वमेध यज्षमें जब अश्वका वध किया जाता है? उस 
समय जो '्सूय ते चक्षुः वातं प्राण: ( तुम्हारे नेत्र सर्यको ओर 
प्राण वायुको प्रास हों )! इत्यादि मन्त्र पढ़े जाते हैं; उनसे यह 
सूचित होता है कि देहधारियोंके प्राण-इन्द्रियाँ निश्चितरूपसे 
सवंदा लोकान्तरमें खित होती हैं | ( अतः परलोकमें गये 
हुए जीवोंका वेसे ही रूपसे इस छोकमें पुनः प्रकट हो जाना 
असम्भव नहीं है )॥१० ॥ - 
अहं हित॑ बद्ाम्येत॒व प्रियं चेत्‌ तब पार्थिव । 
देवयाना हि पन्थानः श्रुतास्ते यज्ञखंस्तरे ॥ ११॥ 
पृथ्वीनाथ ! तुम्हें प्रिय छगे तो में तुम्हारे हिंतकी बात 
बताता हूँ | यज्ञ आरम्भ करते समय तुमने देवयान-मार्गोकी 
बात सुनी होगी । वे ही ठम्हारे योग्य हैं ॥ ११॥ 
आहतो यत्र यज्षस्ते तन्न देवा हितास्तव। 
यदा समन्विता देवाः पशूनां गमनेश्वराः॥ १२॥ 
जब तुमने यशक्रा अनुष्ठान आरम्भ कियां) तभीसे 
देवतालोग तुम्हारे हितैपी सुहृद्‌ हो गये | जब इस प्रकार 
देवता मित्रभावसे युक्त होते हैं, तब वे जीवोंको लोकान्तरकी 
प्राप्ति करानेमें समर्थ होनेके कारण उनपर अनुग्रह करके 
उन्हें अभीष्ट लोकोंकी प्राप्ति करा देते हैं || १२॥ 
गतिमन्तश्र तेनेष्ठा नाल्ये नित्या भवन्त्युत । 
नित्ये 5स्मिन्‌ पश्चके चगें नित्ये चात्मनि पूरुषः ॥ १३ ॥ 
न्य नानासमायोग यः पद्यति च्थामतिः। 
वियोगे शोचतें5त्यर्थ स वाल इति मे मतिः ॥ १४॥ 


इसल्ये नित्य जीव यरशोद्दारा देवताओंकी आराधना कर- 


। 
के लछोकान्तरमें जानेकी शक्ति पाते हैं। जो यज्ञ नहीं करते, । 
वे वैसे नहीं हो पाते | यह पंंश्वभीतिक वर्ग नित्य है और. 
आत्मा भी नित्य है । ऐसी दक्यामें जो मनुष्य उस आज्माक । 
अनेक प्रकारके देहेसि सम्बन्ध तथा उनके जन्म और नाइसे | 
आत्माका भी जन्म और नाश समझता है, उसकीं बुद्ि । 
व्यर्थ है । इसी प्रकार किसीसे किसीका वियोग हो जानेपर !' 
जो अत्यन्त शोक करता है) वह भी मेरे मतमें बालक ' 
ही है॥ १३-१४॥ है 
वियोगे दोषदर्शी यः संयोग स विसर्जयेत्‌ूत. / 


असच्ले सदूमो नास्ति दुःखं भुवि वियोगजम ॥ १५॥ 


जो वियोगमें दोष देखता है? वह संयोगका त्याग कर 
दे) क्योंकि असंग आत्मामें संगम या संयोग नहीं है। जो 
उसमें संयोगका आरोप करता है, उसीको इस भूतलपर !' 
वियोगका दुःख सहना पड़ता है॥ १५॥ न्‍ 
परापरक्षस्त्वपरो नाभिमानादुदीरितः । 
अपरज्षः परां चुद्धि शात्वा मोहांद्‌ विमुच्यते ॥ १६॥ 

दूसरा जो अपने-परायेके श्ञानमें ही उल्झ्ा रहता है; वह 
अभिमानसे ऊपर नहीं उठ पाता | जो किसीके लिये पराया 
नहीं है; उस परमात्माको जाननेवाल पुरुष उत्तम बुद्धिको 
पाकर मोहसे मुक्त हो जाता है ॥ १६ ॥ 
ऑदर्शनादापतितः. पुनश्चादशन॑ गतः।। 
नाई त॑ वेझि नासो मां न च मे5स्ति विरागता ॥ १७॥ | 

चह मुक्त पुरुष अव्यक्तसे ही प्रकट हुआ था और पुनः | 
अव्यक्तमें ही लीन हो गया । न मैं उसे जानता हूँ# #न वह 
मुझे |  ( फिर तुम भी वैसे ही. बन्धनमुक्त क्यों नहों 
गये ! ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं। ) मुझमें वेराग्य नहीं." 
है ( पर वैराग्य ही मोक्षका मुख्य साधन है। )॥ १७॥ ; [* 
येन येन शर्ररेण करोत्ययमनीश्वए। ., ! 
तेन तेन  शरीरेण तद॒वद्यमुपाइ्लुते॥ ; 
मानस मनसा55भोति शैंरीरं च शरीरवान्‌॥ १८॥ .. 

यह पराधीन जीव जिस-जिस शरीरसे कर्म करता है! उत्तः | 
उस शरीरसे उसका फल अवश्य . भोगता है। मानस कमंका | 
फल मनसे और शारीरिक कर्मका फल शरीर. धारण करके |" 
भोगता है॥ १८ ॥ 
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इति श्रीमहाभार बणि पुन्रदर्शनपर्वणि प्रति े 
ड््‌ हाभारते आश्रमवासिके पर्वणि घुन्रदर्शनपर्व जनमेजयं प्रति वेशस्पायनवाक्ये चतुस्थ्रिशो3ध्यायः ॥३४ ॥ -. | 
छू प्रकार मार दे 
इस श्रकार श्रीमह।मारत आश्रमद्रासिकपवके अन्तर्गत पुत्रदशनप्वमें जनमेजयके प्रति वैशम्पायनका ५ 


वाक्यविषयक चौंतीसरवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६३४ ॥ 





.. अलकिएफन किशेदा +्पापभापपापफपएय: वयोकि वह इन्द्रियोंका विषय नहीं रहा । 
ए क्योंकि उसके लिये मुझे जाननेका कोई 


॥ 
न्‍्ि 


रे कारण नहीं रहा | ा 


ुशदर्शनपर्व ] 
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पञ्चत्रिशोषधध्यायः 


घ्डणर्‌ 
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पत्नत्रिशोध्ध्यायः 
व्यासजीकी कृपासे जनमेजयकों अपने पिताका दर्शन प्राप्त होना 


वेशम्पायन उवाच 
अरृष्टा तु ह्ृपः पुत्रान्‌ दर्शन प्रतिकष्धवान । 
ऋषेः प्रसादात्‌ पुत्राणां खरूपाणां कुरूढह ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--कुरुओ्रेष्ठ जनमेजय ! राजा 
धृतराष्ट्रने पहले कभी अपने पुत्नोंको नहीं देखा था) परंतु 
महर्षि व्यासके प्रसादसे उन्होंने उनके खवरूपका दर्शन प्राप्त 
करलिया | १ ॥ 
स॒ राजा राजधर्माश्च बह्मोपनिषदं तथा। 
अवाप्तवान्नरश्रेष्टो- चुद्धिनिश्चयमेव च॥ २॥ 
विदुरश्व॒ महाप्राशे ययों सिद्धि तपोबलछात्‌। 
ध्रृतराष्ट्र समासाद्य व्यास चेच तपसिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
उन नरभश्रेष्ठ राजा घृतराष्ट्रने राजधर्म) बज्मविद्या तथा 
बुद्धिका यथार्थ निश्चय भी पा लिया था। महाशानी विदुरने 
तो अपने तपोबलसे सिद्धि प्राप्त की थी; परंतु धृतराष्ट्रने 


तपस्वी व्यासका आश्रय लेकर सिद्धिछाभ किया था ॥ २-३॥ 


जनमेजय उचाच 
ममापि वरदो व्यालों दर्शायेत्‌ पितरं यदि । 


'तद्रूपवेषवयर्स श्रद्ृध्यां सर्वमेच ते॥ ४ ॥ 
प्रिय मे स्थात्‌ छृतार्थश्व स्यामहं कृतनिश्चयः । 


प्रसादादषिमु ख्यस्थय मम कामः सम्ृध्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 
जनमेजय ने कहा--अह्न्‌ ! यदि वरदायक भगवान्‌ 


व्यास मुझे भी मेरे पिताका उसी रूप) वेश और अवस्थामें 


दर्शन करा दें तो मैं आपकी बतायी हुई सारी बार्तोपर 
विश्वास कर सकता हूँ | उस अवस्थामें मैं कृतार्थ होकर 
दृढ़ निश्चयकों प्रातत हो जाऊँगा । इससे मेरा अत्यन्त प्रिय 
कार्य सिद्ध होगा | आज मुनिश्रेष्ठ) व्यासजीके प्रसादसे मेरी 


इच्छा भी पूर्ण होनी चाहिये ॥ ४-५ ॥ 
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: पर परम प्रतापी बुद्धिमान्‌ महषि व्यासने उनपर भी कृपा की । 


॒ 


ह सौपिस्वाच 
इस्युक्ततचने तस्मिन्‌ उपे व्यासः प्रतापवान्‌ । 


, प्रसादमकरोद्‌. धीमानानयञ्य परीक्षितम्‌ ॥ ६ ॥ 


सोति कहते है--राजा जनमेजयके इस प्रकार कहने- 


उन्होंने राजा परीक्षित्‌को उस-यशभूमिमें बुला दिया॥ ६ ॥ 

ततस्तद्वूपवयसमागत॑ ऋपति  दिवः। 

श्रीमन्त पितर राजा द्द्श जनुमेजयः ॥ ७॥ 
स्वर्गसे उसी रूप और अवस्थार्मे अपने तेजस्री पिता 


' शजा परीक्षितका भूपाल जनमेजयने दर्शन किया ॥ ७ ॥ 


शमीक च महात्मान पुत्र तं चास्प श्टक्षिणम्‌। 
अमात्या ये व्भूवुश्व राक्षस्तांश्य ददशे ह॥ ८ ॥ 
उनके साथ ही महात्मा झमीक और उनके पुत्र रड्गी- 
ऋषि भी थे | राजा परीक्षितके जो मन्त्री थे, उनका भी 
जनमेजयने दर्शन किया ॥ ८॥ 
ततः सो5चभ्थे राजा मुदितो जनमेजयः। 
पितरं स्नापयामास खयं सरनी च पार्थिवः ॥ ९ ॥ 
( परीक्षिद॒पि तत्नेव वभूच स तिरोहितः। ) 
तदनन्तर राजा जनमेजयने प्रसन्‍न होकर यज्ञान्तस्नानके 
समय पहले अपने पिताकी नहलाया; फिर स्वयं स्नान किया। 
फिर राजा परीक्षित्‌ वहीं अन्तर्धान हो गये | ९ ॥ 
स्ात्वा स॒नृपतिर्विप्रमास्तीकमिदमत्रवीत्‌ | 
यायावरकुलोत्पन्न॑ जरत्कारुखुत॑ तदा ॥ १०॥ 
स्नान करके उन नरेशने यायावरकुलमें उत्पन्न 
जरत्कारुकुमार आस्तीक मुनिसे इस प्रकार कहा--॥ १० ॥ 
आस्तीक विविधाश्वयों यजशोउयमिति मे मतिः 
यदयायं पिता प्राप्त मम शोकप्रणाशनः ॥ ११॥ 
“आस्तीकजी ! मुझे तो ऐसा जान पड़ता है; मेरा यह 
यज्ञ नाना प्रकारके आश्रर्योका केन्द्र हो रहा है; क्योंकि आज 
मेरे शोक्रोंका नाश करनेवाले ये पिताजी भी यहाँ उपसित 
हो गये थे? ॥ ११ ॥ 
आस्तीक उवाच 
ऋषिद्धेपायनो यत्र पुराणस्तपसो निधिः। 
यशे कुरुकुलश्रेष्ठ तस्य लोकाब॒ुभी जितों ॥ १२॥ 
आस्तीक बोले--कुस्कुलश्रेष्ट ! राजन | जिसके यशमें 
तपस्थाकी निधि पुरातन ऋषि महर्षि द्वेपायन व्यास विराज- 
मान हों) उसकी तो दोनों लोकौमें विजय है ॥ १२॥ 
श्रुत॑ं विचित्रमाख्यानं त्वया पाण्डवनन्दन। 
सर्पाश्च भस्मसान्नीता गताश्य पदर्ची पितुः ॥ १३ ॥ 
पाण्डवनन्दन | ठुमने यह विचित्र उपाख्यान सुना। 
तुम्हारे झन्रु सपंगण भस्म होकर तुम्हारे पिताकी ही पंदवीको 
पहुँच गये ॥ १३॥ 


कर्थंचित्‌ तक्षको झुक्तः सत्यत्वात्‌ तव पार्थिव 
ऋषयः पूजिताः सर्वे गतिदंश्ा महात्मनः ॥ १४ ॥ 


पृध्वीनाथ -। ठुम्हारी सत्यप्लवणताके कारण जिकी 
दरह तक्षकके प्राण बच गये हैँ | ठमने उमल ऋषियेंकी 


श्रीमहाभारते 


जटीणलओतओ 


महात्मा ऋहातक पहुच €$ शृण 
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दूत 
इनक देख लिया । १४ ॥ 

प्रातः खुबिपुलों धर्मः श्ुत्वा पापविनाशनम । 
विम्॒कों हृदयग्रन्थिद्दास्जवद्शनातद ॥ १५ ॥ 





नकर ठुम्ह महाद्‌ धमकां 
हृदयवाले संतेकि दर्शनते ठुम्हारे दृदव- 
ठुग्दारा सारा सदशय दूर हो गवा॥ १५ 
ये ज्ञ पन्चथया धर्म सददतरुचयत्थ य || 
यान स्ष्ठाहीयते पाप तेम्यः कारयो नमस्क्रिया ॥ १६॥ 
जो लोग घमक्ने पक्षपातां है; जो उदाचारके पालनमें दचि 





रखते हैं तथा मिनके दस्मनते पापक्ा नाझ्ष होता है; उन 


महात्माओंछो अब दुम्द नमत्कार करना चाहियि॥ १६ ॥ 


[ आश्रमवासिकपवेणि 


सॉवित्वाच 
एतच्छृत्वा द्विजश्रेष्ठात्‌ स राजा जनमेजयः। 
पूजयामास तमस्ठ॒पिमलुमान्य पुनः पुनः ॥ २७३ 
सौति कहते हैं---शौनक ! विम्रवर आासीकक्ने मुखहे 
यह वात छुनकर राजा जनमेजयने उन महर्षि व्यातका बार- 
बार पूजन और सत्कार किया || १७ | 
पप्रचछ तस्यषिं चापि चेशस्पायनमच्युतम्‌। 
कथावशेष॑ धर्मश्षे वनवासस्य सत्तम ॥ १८ ह 
साइुज्विरोगणे ! तलश्वात्‌ उन धर्मज् नरेशने धर्मते कभी 
च्युत न होनेवाले महर्षि वेश्म्पायनते पुनः घृत्राष्ट्रके बन- 
वाउकी अवशिष्ट कथा पूछी ॥ १८ ॥| 


इति श्रीमहमसारते जाश्रम॒वासिके पर्वणि पुत्रदर्शनप्णि जनसेजबस्थ स्वपितृदुर्शने पत्नत्रिशोइध्यायः ॥ इ५॥ 


इस प्रकार श्रीमद्वामारत आश्रमदासिकपवके अन्दर्गद पुश्रदर्शनपदरमे जनमेजुपके द्वारा अपने 


पिदाका दर्शनविष्यक्र पेंतौसदों अध्याय पूरा हुला ॥ ३५ ॥ 


पटत्रिशो5ध्यायः 


व्यासजीकी 


की आज्ञासे घतराष्ट्र आदिका पाण्डवॉकों विदा करना और 


पाण्डबोंका सदलब॒ल हस्तिनापुरमें आना 


जनमेजय उवाच 
इश्ा पुत्ांस्तथा पौचान सानुवन्धान्‌ जनाधिपः 
धतराट्र7 किमकरोद्‌ राजा चेव युधिष्ठिः ॥ १ | 
जनमेजयने पूछा--ह्मत ! राजा घृतराष्ट्र और 
युधिष्टिले परछोकते आये हुए पुत्रों) पौत्रों तथा उयगे- 
सम्बन्धियेकि दर्शन करके क्या किया ? ॥ १॥ 
वैश्रम्पायन उताच 
ठदू धश्धा महदाश्वय पुत्राणां दशंत नुपत 
घीतशोकः स राज़र्पि: पुनराक्रममरागमत्‌ ॥ २ ॥ 
पेशम्पायनजीने कहा--नरेश्वर ! मरे हुए पुर्नोका 
दशन एक महाव्‌ आ घदना थी। उसे देखकर 
राजर्पि पृतरा्ट्रका दुःख-शोक दूर हो गया 
आप्रमपर लो आये | २ ॥ 
इतरस्तु जनः सर्रस्ते 
प्रतिमस्मुर्यंथाकाम घुतरापष्ट्राभ्बजुशया ॥ ३ ॥) 
दूसरे उत्र लोग तथा महर्षियण घृतराष्ट्रकी अनुमति ले 


बिक कप 


अपने-अपने अभीट्ट खा्नोंकी चले गये || | 
पाण्डवास्तु मह्ात्मानो लघुभूविष्ठलेनिकाः । 
पुनजस्मुमद्ात्मान सदायस्त॑ महीपतिम ॥ ४ ॥ 


महात्मा पाइडरदे व्् 
सहत्ता पाए 


>> फ़िर 


फिर अपने 


३२ &्‌ 
अब परमपंय:। 


हे १ अल 


संनिका और अपनी 


साथ पुनः महामना राजा घृतराष्ट्रके पीछे-पीछे गये || ४ ॥] 


तत्नाक्षपप्॑ धीमान ब्ह्मर्षिलांकपूजितः । 
सुनिः खत्वचतीपुतो घुतराष्ट्रभाषत | ५ ॥ 


उस समय लोकपूजित दुद्धिमान्‌ सत्ववतीनन्दन अ्ि 
व्यास भी उस आश्रमपर यवें तथा इस प्रकार 
बोले--]| ५॥ 
धघुतराष्ट्र महावाहों ह्टणु कौर्वनन्दन। 
श्रुत ते जानत्ुद्धानास्॒पीणां पुण्यकमंणाम्‌ ॥ ६ # 

अद्धाधिजनवुद्धानां चेदवेदाइवेदिनाम । 

धर्मशानां पुराणानां चदतां विविधाः कथाः ॥ ७ ॥ 
मा स शोके मतः कार्पीदिष्टे न व्यथते बुधः 

“कौरवनन्दन महावाहु छृदराष्ट्र | ठुमने - श्रदा और 
कुलमें वढ़े-चढ़े। वेद-वेदाइ्वेत्ता शानइद्ध) पुण्वकर्मा एवं 
धर्मज्ञ प्राचीन महर्षियोंक्रे मुखसे नाना प्रकारक्ती कथाएँ सुनी 
हैं; अतः अपने मनसे शोकको निकाल दो) क्योंकि विद्वाव्‌ 
युरुष प्रारव्धके विधानमें दुःख नहीं मानते हैं || ६-७६ ॥ 
श्रुत॑ देवरहस्य॑ ते .नारदाद देवदशनात्‌) <।॥ 
गतास्ते क्षत्रधमंण शख््रपूतां गति झुभाम्‌ | 
यथा दशस्त्वया पुआास्तथा कामविहारिणः ॥ ९ ॥# 

“ठमने देवदर्शी नारद मुनितते देवताओंका छुत॒ रत 


पुच्रदर्शानपर्तर पट्तरिशोडष्यायः डे 
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भी सुन लिया है| वे सब वीर क्षत्रिय धर्मके अनुसार शाज्जेसे 
पवित्र हुई ग्यभ गतिको प्राप्त हुए हैं | जैसा कि तुमने देखा 
है; तुम्हारे सभी पुत्र इच्छानुसार विहार करनेवाले स्वर्गवासी 
हुए ॥ ८-९ ॥ 
युधिष्टि: खयय॑ धीमान भवन्तमनुरुध्यते । 
सहितो आतठमिः सर्च: सदारः सखुहृज्जनः ॥ १०॥ 
थ्येबुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिर अपने समस्त भाइयों) घरकी 
ल्रियों और सुहृदोंके साथ खय॑ तुम्हारी सेवामें ल्मे 
हुए हैं || १० ॥ 
_विसर्जयेन॑ यात्वेष. खराज्यमलुशासताम्‌ । 
मासः समधिकस्तेषामतीतो वसतां चने ॥११॥ 
“अब इन्हें विदा कर दो | ये जायेँ और अपने राज्यका 
काम सेंभालें | इन लोगौंको वनमें रहते एक महीनेसे अधिक 
हो गया ॥ ११॥ 
एतद्धि नित्यं यत्नेन पदं रक्ष्य नराधिप | 
बहुप्रत्यथिक छोतद्‌ राज्य नाम कुरूदह ॥ १२॥ 
... “कुरुश्रेष्ठ | नरेधर ! राज्यके बहुत-से शत्रु होते हैं; अतः 
इसकी सदा ही यलपूर्वक रक्षा करनी चाहिये? ॥ १२॥ 
इत्युक्तः कौरवों राजा व्यासेनातुलतेजसा। 
युधिषप्ठटिससथाहय वाग्मी वचनमतन्नवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
अनुपम तेजसी व्यासजीके ऐसा कहनेपर प्रवचनकुशरू 
_कुरुराज धृतराष्ट्रने युधिष्टिरको बुछाकर इस प्रकार कहा-॥ १३॥ 
अज्ञातशत्रो भद्वं ते श्एणु मे भ्राठ॒भिः सह । 
_त्वश्नसादान्महीपाल शोको नास्मान्‌ प्रवाधते ॥ १४ ॥ 
“अजातशन्नो ! तुम्हारा कल्याण हो। ठुम अपने 
' भाइयोंसहित मेरी बात सुनो | भूपाल ! ठम्हारे प्रसादसे 
अब हमलोगोंकोी किसी प्रकारका शोक कष्ट नहीं दे 
| रहा है॥ १४ ॥ 
'श्मे चाह त्वया- पुत्र पुरेव गजसाहये। - 
| न्ञाथेनाहुगतो. विद्वन प्रियेषु परिवर्तिना ॥ १५॥ 
: प्राप्त पुत्रफर्ल त्वत्तः प्रीतिमें परमा त्वयि। 
/ न मे मन्युर्महाबाहो गम्यतां पुत्र मा चिय्म्‌ ॥ १६॥ 
£  ्वेण ! तम्हारे साथ रहकर तथा तुम-जैसे र्षकसे 
( सुरक्षित होकर में उसी तरह आनन्दका अनुभव कर रहा 
; हूँ; जैसे पहले हस्तिनापुरमेँ करता था | विद्वन्‌ ! प्रियजनोंकी 
॥ सेवार्मे लगे रहनेवाले तुम्हारे द्वारा मुझे पुत्रका फल प्राप्त हो 
| गया । ठुम्पर मेरा वहुत प्रेम है। महाबाहो ! पुत्र ! मेरे 
, मनमें ठम्हारे प्रति किंचिन्मात्न भी क्रोध नहीं है; अतः तुम 
। राजधानीकी जाओ) अब विल्म्ब न करो ॥ १५-१६ ॥ 


/ भवन्त चेह सस्प्रेष्य तपो मे परिहीयते | 


तपोयुक्त शरीर च त्वां दृष्ठा धारितं पुनः ॥ १७॥ 
(तुमको यहाँ देखकर मेरी तपस्यामें बाधा पढ़ रही है। 
यह शरीर तपस्यामें लूगा दिया था) परंतु तुम्हें देखकर फिर 
इसकी रक्षा करने लगा॥ १७॥ 
मातरोी ते तथथेंवेमे शीर्णपर्णकताशने । 
मम तुल्यमते पुत्र न चिरं चर्तेयिष्यतः ॥ १८ ॥ 
वेट ! मेरी ही तरह तुम्हारी ये दोनों माताएँ भी प्रत- 
धारणपूर्वक सूखे पत्ते चवाकर रहा करती हैं| अब ये अधिक 
दिनोतक जीवन धारण नहीं कर सकतीं ॥ १८ ॥ 
दुर्याधनप्रद्ततयो दृश्शा छोकान्तरं गताः । 
व्यासस्थ तपसोी वीयोदू भवतम्थ सम्रागमात्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रयोजन च्‌ निदृत्त जीवितस्य ममानघ | 
उग्मं तपः समास्थास्ये त्वमनुशातुमहेसि ॥ २० ॥ 
(तुम्हारे समागसम और व्यासजीके तपोबलसे मुझे अपने 
परलोकवासी पुत्र दुर्योधन आदिके दर्शन हो गये; इसलिये 
मेरे जीवित रहनेका प्रयोजन पूरा हो गया | अनघ ! अब मैं 
कठोर तपस्यामें संल्म होऊँगा। तुम इसके लिये मुझे 
अनुमति दे दो ॥ १९-२० ॥ 
त्वय्यद्य पिण्डःकीर्तिश्व कुल चेद॑ प्रतिष्ठितम्‌ । 
श्वो वाद्य वा मदावाहो गम्यता पुत्र मा चिस्म्‌ ॥ २१ ॥ 
“महाबाहो ! आजसे पितरोंके पिण्डका) सुयशका और 
इस कुलका भार भी ठ॒ग्हारे ही ऊपर है। पुत्र | आज या 
कल अवश्य चले जाओ; विलम्ब न करना ॥ २१॥ 
राजनीति: खुबहुशः श्रुता ते भरतपभ। 
संदेशव्यं न पद्यामि कृत में भदता विभो ॥ २२ ॥ 
धभरतश्रेष्ठ | प्रभो ! ठुमने राजनीति वहुत बार सुनी है; 
अत; तुम्हें संदेश देने लायक कोई बात मुझे नहीं दिखायी 
देती । ठुमने मेरे लिये बहुत कुछ किया है॥ २२ || 


वेश़सायन उवाच 
इत्युक्ततचनं त॑ ठु नपो राजानमत्रवीत। 
न मामहसि धर्मश्ष परित्यक्तुमनागसम्‌ ॥ २२ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैँ---जनमेजय | जब राजा 
घृतराष्ट्रने वैसी बात कही) तब युपिष्ठिरने उनसे इस प्रकार 
कहा--“धर्मके शाता महाराज ! आप मेरा परित्याग न करें; 
क्योंकि में सर्वथा निरपराध हूँ ॥ २३ ॥ 
काम गच्छन्तु मे सर्वे भ्रातरोडलुचरास्तथा । 
भवन्तमहमन्विष्ये मातरी च यतबतः ॥ २४ ॥ 
प्मेरे ये सब भाई और सेवक इच्छा हो तो चले जायें! 
किंतु मैं नियम और बतका पालन करता हुआ आपकी तया 
इन दोनों माताओँकी सेवा करूँगा ॥ २४ | 


६५४ 


तमुवाचाथ गान्धारी में पुत्र श्टणुष्व च। 
त्वय्यधीन कुरुकुल पिण्डश्व भ्वशुरस्य मे ॥ २५॥ 
गम्यतां पुत्र पर्याप्मेताचत्‌ पूजिता वयम्‌। 
राजा यदाह तत्‌ कार्य त्वया पुत्र पितुवंचः ॥ २६॥ 
यह सुनकर गान्वारीने कह्दा--बेश | ऐसी बात न 
कहो | में जो कहती हूँ उसे सुनो | यह सारा ,कुर्कुछ 
तुग्हारे ही अधीन है। मेरे श्रशुरका पिण्ड भी ठुमपर ही 
अवलम्बित है; अतः पुत्र | तुम जाओ तुमने हमारे लिये 
नितना किया है; वही बहुत है। ठम्हारे द्वारा हमलोगोका 
स्वागत-सत्कार भलीभाँति हो चुका है। इस समय महाराज 
जो आज्ञा दे रहे हैं; वही करो; क्योंकि पिताका वचन मानना 
ठ॒म्हारा कर्तव्य है? || २५-२६ ॥ 
वेश्म्यायन उवाच 
इत्युकः स तु गान्धायों कुल्तीमिद्सभाषत । 
स्तेहवाप्पाकुले नेत्रे प्रसुज्य रुद्ती चचः ॥ २७॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! गान्धारीके इस 
प्रकार आदेश देनेपर राजा युधिष्ठिरने अपने ऑसूमरे 
नेत्रोंकी पॉछकर रोती हुई कुन्तीसे कहा--॥ २७॥ 
विसर्जयति मां राजा गान्धारी च यशखिनी । 
भवत्यां वद्धचित्तस्तु कर्थ यास्यामि दुःखितः ॥ २८ ॥ 
“माँ | राजा और यशखिनी गान्धारीदेवी मुझे घर लछोटने- 
. की आशा दे रही हैं; किंतु मे मन आपमें छगा हुआ है । 
जानेका नाम सुनकर ही में बहुत ढुखी हो जाता हूँ । ऐसी 
दक्षार्म में केसे जा सकूँगा ? | २८ ॥ 
न चोत्सहे तपोविष्न॑ कतु ते धर्मचारिणि | 
तपसो हि पर नास्ति तपसा विन्दते महत्‌ ॥ २० ॥ 
“धर्मचारिणि ! मैं आपकी तपस्यामें विष्म डालना नहीं 
चाहता; क्योंक्रि तपसे बढ़कर कुछ नहीं है। ( निष्काम भाव- 
पूर्वक ) तपस्यासे परब्रह्म परमात्माकी भी ग्राप्ति हो जाती है॥ 
ममापि न तथा राश्षि राज्ये चुद्धियेथा पुरा। 
तपस्वेवानुरक्त॑ में मनः सर्वात्मगा तथा ॥३०॥ 
ध्रनी मा | अब मेरा मन भी पहलेकी तरह राजकाजमें 
नहीं लगता है | हर तरहसे तपत्या करनेको ही जी चाहता है॥ 
शुल्येयं च मही कृत्स्ना न में प्रीतिकरी झुभे । 
वान्धवा नः परिक्षीणा वर्लू नो नयथा पुरा ॥ ३१ ॥ 
धशुभे | यह सारी प्रृथ्वी मेरे लिये सूनी हो गयी है 
अतः इससे मुझे प्रसन्नता नहीं होती । हमारे सगे-सम्बन्धी नष्ट 
हो गये; अब हमारे पास.पहलेकी तरह सैन्यबछ भी नहीं है।| 
पञ्चालाः छुभ्श क्षीणाः कथामात्रावशेषिताः । 


ओऔीमझभारते 
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न॒तेषां कुलकतोरं कंचित्‌ पद्याम्यहं शुभ ॥ ३२॥ । 

'पाग्चारलेंका तो सर्वथा नाश ही हो गया । उनकी कथा 
मान्न शेष रह गयी है। झमे | अब सुझे कोई ऐसा नहीं: 
दिखायी देता? जो उनके वंशको चलानेवाल्य हो॥ ३२ ॥ 
सर्वे हि भस्मसान्नीतासस्‍्ते द्रोणेन रणाजिरि। | 
अवशिष्टाश्व॒ निहता द्वोणपुत्रेंण वें निशि ॥ ३३॥ 

ध्यायः द्रोणाचार्यने ही सबको समराज्भजणमें भस्म कर 
डाला था । जो थोड़े-से बच गये थे; उन्हें द्रोणपुत्र अश्वत्वाम-' 
ने रातको सोते समय मार डाछा ॥ ३३ ॥ 
चेद्यश्वैव मत्स्याश्व दृष्टपूर्वास्तथेव ना। 
केवर्क वृष्णिचक्र च वाखुदेवपरिग्रहात्‌ ॥ ३४॥ . 

“हमारे सम्बन्धी चेदि और मत्स्यदेशके छोग भी जैसे पहले 
देखे गये थे; बेस ही अब नहीं रहे । केवल भगवान्‌ श्रीक्ृषण- 
के आश्रयसे दृष्णिवंशी वीरोंका समुदाय अवतक सुरक्षित है ॥ 
यद्‌ दृष्ठा स्थातुमिच्छामि धमोर्थ नार्थहेतुतः । 
शिवेन पश्य नः सवौन दुर्लभ तव दशनम्‌ ॥ ३५॥ 
अविषद्य॑ च राजा हि तीघं चारप्स्यते तपः। 

“उसे ही देखकर अब में केवल धर्मसम्पादनकी इच्छा 
यहाँ रहना चाहता हूँ धनके लिये नहीं | ठुम हम सब छोग- 
की ओर कल्याणमयी दृष्टिसि देखो; क्योंकि तुम्हारा दशन 
हमलोगोंके लिये अब दुलंभ हो जायगा | कारण कि राजा 
धृतराष्ट्र अब बड़ी कठोर और असह्य तपस्या आरम्भ करेंगे॥ 


एतच्छुत्वा महावाहुः सहदेवो युधां पतिः ॥ ३६ ॥ 
युधिष्टिस्मुवाचेदं._बाष्पव्याकुललोचनः। 
यह सुनकर योद्धाओंक्े स्वामी महाबाहु सहदेव अपने 
दोनों नेत्नोंमे ऑसू भरकर युधिष्ठिस्से इस प्रकार बोले || 
नोत्सहे5ह परित्यक्त मातरं भरतर्षभ ॥ २७॥ 
प्रतियातु भवान्‌ क्षिप्रं तपस्तप्स्यास्यहं विभो। 
इहेव शोषयिष्यामि तपसेदं॑ कलेवरम ॥ ३८ ॥| 
पादशुक्षूषणें रक्तोी राशे भात्रोस्तथानयोः | 
“भभरतश्रेष्ठ | मुझमें माताजीकी छोड़कर जानेका साहस 
नहीं है | प्रभो | आप शीघ्र छौठ जायें। मैं यहीं रहकर 
तपस्या करूँगा और तपके द्वारा अपने शरीरकों-सुल 
डालूँगा । में यहाँ महाराज और इन दोनों माताओंके चरणोंकी 
सेवामें ही अनुरक्त रहना चाहता हूँ? ॥ ३७-३८६ ॥ 
तम्ुबवाच ततः कुन्ती परिष्वज्य महाश्रुजम !| २९ ॥ 
गम्यतां पुत्र मेंवं त्वं वोचः कुरु चचो मम | 
आगमा वः शिवाः सनन्‍्तु खस्था भवत पुञ्रकाः ॥ ४० ॥ 
यह सुनकर कुन्तीने महावाहु सहदेवकी छातीसे लग 


! | 
है! 
] 
है 
| 
॥ 
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(उत्रदर्शनपर्थ ) पटजिशो इध्यायः ६्‌एण५ 

ग्त्त्त्त्कस््च््च्चव्च््ज््््ख ्  ्ु््ॉ्य् कल्प त्स्स्स्् 

३ > जायेंगे लियि 

| खाता तट जायेंगे | राजन्‌ ! इसके लिये आप हमें आजा दे। आपकी 

हु 000 0000 | < ! आजा पाकर हम प्रापरहित हो वहाँसे यात्रा करेंगे | ४४३ ॥ 

! ॥॥ री पा हक एकमुक्तः स राजपिंघेर्मराज्षा महात्मना ॥ ४५॥ 
े थी! | /5/| /7॥/ 92 4 ४ 

चल अजुजशे स कौरव्यममिनन्ध युधिप्टिस्म। 

| महात्मा धर्मराजके ऐसा कहनेपर राजर्षि घृतराष्ट्रने कुर- 





'छिया और कहा--'्बेटा | ऐसा न कहो । तुम मेरी बात 
मानो और चले जाओ । पुत्रो | त॒म्हारे मार्ग कल्याणकारी हों 
: और तुम सदा खस्थ रहो || ३९-४० ॥ 
डपरोधों भवेदेवमस्माक॑ तपसः छते। 
' त्वत्स्नेहपाशबद्धा च॑ हीयेयं तपसः परात्‌ ॥ ४१ ॥ 
- लस्मात्‌ पुत्नक गउुछ त्वं शिष्टमढपं च नः प्रभो। 
... “तुम छोगेंके रहनेसे हमलोगोकी तपस्यामें विध्न पढ़ेगा | 
मैं तुम्हारे स्नेहपाशमें बंघकर उत्तम तपस्थासे गिर जाऊँगी, 
“अतः सामथ्यशाली पुत्र ! चले जाओं। अब हमसलोगोंकी 
आयु बहुत थोड़ी रह गयी है? || ४१६ ॥ 
एवं संस्तस्मितं वाक्‍्येः कुन्त्या चहुविधेर्मतः ॥ ४२॥ 
सहदेवस्य राजेन्द्र राशश्ैव विशेषतः । 
राजेन्द्र ! इस तरह अनेक प्रकारकी बातें कहकर कुन्तीने 
_सहदेव तथा राजा युधिष्ठिरके मनको धीरज बेंधाया ॥ ४२३ ॥ 
ते मात्रा समनुशाता राज्ञाच कुरुपुझवाः॥ ४३॥ 
अभिवाद् कुरुश्नेप्टमामन्त्रयितुमारभन, । 
माता तथा घृत्तराष्ट्रकी आशा पाकर कुरुश्रेष्ठ पाण्डवोनि 
कुरुकुछतिलक धघृतराष्ट्रको प्रणाम किया और उनसे विदा लेनेके 
' लिये इसे प्रकार कहां ॥ ४२३६ ॥| 
युधिष्ठिर उवाच 
राज्य प्रतिगमिष्यामः शिवेन प्रतिनन्दिताः ॥ ४४ ॥ 
' अनुशातास्त्वया राजन गमिष्यामी विकल्मघाः । 
*  युघधिष्ठिर बोले--महारान ! आपके आश्यीर्वादसे 
आनन्दित होकर हमछोग कुशल्पूर्वक राजधानीको लो 
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नन्दन युधिष्ठिका अभिनन्दन करके उन्हें जानेकी आशा 
दे दी॥ ४५३६॥ 

भीम थे बलिनां श्रेष्ठ सानत्वयामास पार्थियः ॥ ४६॥ 
खस चास्य सम्यडममेघावी प्रत्यपद्यत वीर्यचान्‌ । 


इसके बाद राजा घृतराष्ट्रने बलवानोंमें श्रेष्ठ भीमसेनको 
सान्‍्वना दी । घुद्धिसान्‌ एवं पराक्रमी भीससेनने भी उनकी 
बातोंकी यथार्थरूपसे ग्रहण किया--छुदयसे स्वीकार किया ॥ 
अजुन च समाहिलष्य यमी च पुरुषषभी ॥ ४७॥ 
अनुज्ण) स कौरूयः परिष्वज्याभिनन्ध च। 
गान्धायों चाभ्यलुज्ञाताः रृतपादाभिवादनाः ॥ ४८ ॥ 
जनन्या समुपाप्राताः परिष्वक्ताश्व ते उृपम । 
चक्कुः प्रदक्षिणं सर्व वत्सा इब निवारण ॥ ४९॥ 
पुनः पुनर्निरीक्षत्तः प्रचकृुस्ते प्रदृक्षिणम्‌। 

तदनन्तर धृतराष्ट्रने अजुंन और पुरुषप्रवर नकुछ-सहदेव- 
को छातीसे छगा उनका अभिनन्दन करके विदा किया । इसके 
बाद उन पाण्डवोने गान्धारीके चरणोंमें प्रणाम करके उनकी 
आज्ञा ली | फिर माता कुन्तीने उन्हें हृदयसे रूगाकर उनका 
मस्तक सझँँघा ।जैसे बछड़े अपनी माताका दूध पीनेसे रोके 
जानेपर वास-बार उसकी ओर देखते हुए उसके चारों ओर 
चक्कर लगाते हैं; उसी प्रकार पाण्डवॉने राजा तथा माताकी ओर 
बार-बार देखते हुए. उन नरेशकी परिक्रमा की ॥|४७--४९६॥ 
द्रौपदीप्रमुखास्यैव स्वीः. कौरवयोपितः ॥ ५० ॥ 
न्यायतः श्वशुरे चुत्ति प्रयुज्य प्रययुस्ततः | 
श्वश्रूभ्यां समनुशाताः परिष्वज्याभिनन्द्ताः ॥ ५१॥ 
संदिशसश्रेति क्व्यं प्रययु्भटेभिः सह। 

द्रौपदी आदि समस्त कौखल्लियोंने अपने श्वश्चुस्कों न्याय- 
पूर्वक प्रणाम किया । फिर दोनों सासुअंनि उन्हें गलेसे लूगा- 
कर आशीर्वाद दे जानेकी आशा दी और उन्हें उनके कर्तव्यका 
उपदेश भी दिया । तत्पश्चात्‌ वे अपने पतियोंक्रे छाथ चली 
गयीं || ५०-५१६ | 
ततः प्रजज्ञे निनदः सूतानां युज्यतामिति॥ ५२॥ 
उष्टार्ण क्रोशतां चापि हयानां हेपताम्रपि ! 
ततो युधिष्ठिरे राजा सदारः सहसंनिकः | 


ननलिभी के अटल है हल चबलललकनलनसीन +ज नल टन ९>+०त ५ -बन्इल पका क 2" व 7०५ककन+ हरी लक कत७प०4 


१४२८ 


नगर हास्तिनपुरं पुनरायाव्‌ सवान्धवः॥ ५रे॥ 


भीमदाभारते 


ज्य्स््च्य््य्य्ल्य्््य््््््च्््च्लच्य्य् ्य्चल्य्ल्ंय्चस््स्य्स्य्स्य्स्य्य्स्स््स्य्स्य्स्य्सल5 


[ आश्रमवासिकपध॑णि 





आवाज हुईं | इसके बाद अपने घरकी लह्लियों, भाइयों और 


। 


फ़् 


तदनन्तर सारपियोंने (रथ जोतो, रथ जोतो? की पुकार सैनिकोंके साथ राजा युधिष्ठिर पुनः हस्तिनापुर नगरकों लौद .£ 


मचायी | फिर ऊँटोंके चिग्घाड़ने और घोड़ोंके हिनहिनानेकी 


आये ॥ ५२-५३ ॥ 


इति श्रीमद्यामारते आश्रमवासिकरे पर्वणि पुत्रदर्शनपर्वणि युधिष्टिरम॒त्यागमे षदटुन्रिशोडध्यायः ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्ामासत आमश्रमवासिकरपदके अन्तर्गत पुत्रदर्शनपर्वमें युधिष्ठिरका प्रत्यागमनविषयक 
उत्तीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २६॥ 





( नारदागसनपते ) 


सप्तत्रिशो5ध्यायः 


नारदजीसे धृतराष्ट्र आदिके दावानलमें दग्ध हो जानेका हाल 
जानकर युधिष्ठिर आदिका शोक 


पेश्नम्यायन उवाच 


द्विवर्पांपनिवृत्तेत पाण्डवेषु यदच्छया । 
देवर्पिनीरदोी राजन्नाजगाम युधिप्ठिस्म्‌॥ १ ॥ 
चैद्वम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! पाण्डवॉको 
तपोवनसे आये जब दो वर्ष व्यतीत हो गये; तब एक दिन 
देवषि नारद देवेच्छासे धूमते-घामते राजा युधिष्ठिरके यहाँ 
आ पहुँचे ॥ १ ॥ 
तमभ्यच्य॑ महावाहुः कुरुणजो युधिष्ठिरः । 
आसीन परिविश्वस्तं प्रोवाच बदतांवरः॥ २ ॥ 
महाबाहु कुदराज युधिष्ठिरने नारदजीकी पूजा करके उन्हें 
आसनपर ब्रिठाया | जब वे आसनपर बैठकर थोड़ी देर 
विभाम कर चुके) तब वक्ताओंमें श्रेष्ठ युधिष्टिने उनसे इस 
प्रकार पृष्ठ ॥ २ ॥ 
चिरासु नाठुपस्यामि भगवन्तमुपस्थितम्‌। 
कश्चित्‌ ते कुशल विप्र शुभ वा प्रत्युपस्थितम॥ ३ ॥ 
धभगवन्‌ ! इधर दीर्घकाल्से में आपकी उपस्थिति यहाँ 
नहीं देखता हूँ । ब्रक्नत्‌ ! कुशल तो है मन ? अथवा आपको 
शुभकी ही प्राप्ति होती है न १! ॥ ३ ॥ 
के देशाः परिद्णस्ते कि च कार्य करोमि ते । 
ठदू भूदि द्विजस्ुख्य त्वंत्वें छा परा गति॥ ४ ॥ 
“विप्रवर ! इस समय आपने किन-किन देशोंका निरीक्षण 
किया है? बताइये में आपकी क्‍या सेवा करूँ £ क्योंकि 
आप हमलोगेकी परम गति हैं? || ४ ॥ 
नारद उवाच 
चिरदृष्टोईसि मेत्वेवमागतो5ह तपोचनात । 
परिदृष्टानि तीथांनि गद्गा चेंच मया चप॥ ५॥ 


नारदजीने कहा--नरेधर ! बहुत दिन पहले मैंने तुम्हें 


रास्तेमें मेंने बहुत-से तीर्थों और गज्ञाजीका भी दर्शन 
किया है ॥ ५॥ 

युधिष्टिर उवाच 
चद्न्ति पुरुषा मेड्य गड्ञातीरनिवासिनः । 
घुतराष्ट्र. महात्मानमास्थितं परे तपः॥ ६ ॥ 


युधिष्ठिर बोले--भगवन्‌ ! गज्जाके किनारे रहनेबाडे 
मनुष्य मेरे पास आकर कहा करते हैं कि महामनस्ी महाराज 


धृतराष्ट्र इन दिनों बड़ी कठोर तपस्यामें छगे हुए हैं ॥ ६॥ ' 


अपि दृष्टस्त्वया तत्र कुशली स कुरूद्हः । 
गान्धारी च पृथा चेंब सूतपुत्रश्च संजयः ॥ ७ ॥ 


क्या आपने भी उन्हें देखा है ! वे कुरुश्रेष्ठ वहाँ कुशलसे .. 


तो हैं न! गान्धारी; कुन्ती तथा सूतपुत्र संजय भी सकुशल 
है न!॥७॥ 
कर्थ च बतंते चाद्य पिता मम स पार्थिवः। 
शतुमिच्छामि भगवन्‌ यदि दृष्ठस्त्वया छप३॥ ८ ॥ 

आजकल मेरे ताऊ राजा घृतराष्ट्र केसे रहते हैं ! भगवन्‌ ! 
यदि आपने उन्हें देखा हो तो में उनका समाचार सुनना 
चाहता हूँ ॥ ८॥ 

नारद उवाच 

स्थिरीभूय महाराज हुणु बृ्स यथातथम्‌। . 


रा 


देखा था; इसीलिये मैं तपोवनसे सीधे यहाँ चला आ रहा हूँ । . 


| 
( 
7 
४ 
है 
| 
हे 


स्‍ 
| 


है 
। 
' 


ह 


यथा श्रुत॑ च्‌ दृष्ट च सया तस्मिस्तपोवने # * ॥ 


नारदजीने कहा--महाराज ! मैंने उस तपोवनमें जो 


कुछ देखा और सुना है; वह सारा वृत्तान्त ठीक-ठीक बतला 


रहा हूँ । ठुम सिरिचित्त होकर सुनो ॥ ९-॥ 


वनचासनिवृत्तेतपु. भवत्सखु कुरुनन्दन | 
कुरुक्षेत्रात्‌ पिता तुभ्यं गड़ाद्वारं ययौ चछप ॥ १० ॥ 


4 


: 
। 


+ 
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गान्धायों सहितो घीमान वध्चा कुन्त्या समन्वितः । 
संजयेन च खूतेन साप्निहोत्रः सयाजकः ॥ ११॥ 
कुरुकुछको आनन्दित करनेवाले नरेश | जब ठुमलोग 
वनसे लौट आये) तब तुम्हारे बुद्धिमान्‌ ताऊ राजा घृतराष्ट्र 
गान्धारी) बहू कुन्ती) सूत सज्ञय) अग्निहोत्र और पुरोहितके 
साथ कुरुक्षेत्रसे गज्लाद्वार ( हरिद्वार ) की चले गये १०-११ 
आतस्थे स तपस्तीत्ंं पिता तब तपोधनः | 
वीटां समुखे समाधाय वायुभक्षोउभवन्मुनिः॥ १५॥ 
वहाँ जाकर तपस्याके धनी तुम्हारे ताऊने कठोर तपस्या 
आरम्भ की । वे मेहमें पत्थरका टुकड़ा रखकर वायुका 
आहार करते और मोन रहते थे ॥ १२॥ 
बने स सुनिभिः सर्वे: पूज्यमानो महातपाः। 
त्येगस्थिमात्ररशेषः से पण्मासानभवन्न॒पः ॥ १६॥ 
उस वनमें जितने ऋषि रहते थे, वे छोग उनका विशेष 
सम्मान करने छगे। महातपस्वी धृतराष्ट्रके शरीरपर चमड़ेसे 
ढकी हुई हड्डियोंका ढॉँचामात्र रह गया था | उस अवस्थामे 
उन्होंने छः महीने व्यतीत किये ॥ १३ ॥ 
गान्धारी तु जलाहाण कुल्ती मासोपवासिनी। 
संजयः .षष्ठभुकेन वर्तयामास भारत ॥ १४॥ 
भारत ! गान्धारी केवल जल पीकर रहने लर्गी । कुन्ती- 
देवी एक महीनेतक उपवास करके एक दिन भोजन करती 
थीं और संजय छठे समय अर्थात्‌ दो दिन उपवास करके 
तीसरे दिन संध्यांको आहार ग्रहण करते थे ॥ १४॥ 
अप्नीस्तु याजकास्तत्न जुडु॒वुर्विधिवत्‌ प्रभो। 
हृद्यतो5टश्यतश्यैव वे तस्मिन ऋपस्य वे ॥ १५॥ 
प्रभो ! राजा धतराष्ट्र उस वनमें कभी दिखायी देंते और 
कभी अदृश्य हो जाते थे । यज्ञ करानेवाले ब्राह्मण वहाँ उनके 
द्वारा स्थापित की हुई अग्निमें विधिवत्‌ हवन करते रहते थे १५ 
अनिकेतो5थ राजा स वभूव वनगोचरः। 
ते चापि सहिते देव्यों संजयश्व तमन्वयु:॥ १६॥ 
अब राजाका कोई निश्चित स्थान नहीं रह गया । वे वन- 
में सब ओर विचरते रहते थे। गान्धारी और ढुन्ती ये दोनों 
देवियों साथ रहकर राजाके पीछे-पीछे छगी रहती थीं | संजय 
भी उन्हींका अनुसरण करते थे ॥ १६॥ 
' संजयो नपतेनेंता समेषु विष्मेषु च। 
गास्धायीश्व प्रथा चेव चक्षुरासीदनिन्दिता ॥ १७॥ 
ऊँची-नीची भूमि आ जानेपर संजय ही राजा धृतराष्ट्को 
चलाते थे और अनिन्दिता सती-साध्वी झुन्ती गान्धारीके लिये 


नेत्र बनी हुई थीं॥ १७॥ 


ततः्कदाचिद्‌ गड्जाया: कच्छे स नृपसत्तमः । 
गद्ञायामाप्लुतो घीमानाश्रमाभिमुखोउ्भवत्‌ ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर एक दिनकी बात है; दुद्धिमान्‌ रुपश्रेष्ठ घृत- 
राष्ट्रने गज्ञके कछारमें जाकर उनके जलमें हुब॒कोी लगायी 
और स्नानके पश्चात्‌ वे अपने आश्रमको ओर चल पढ़े॥ १८ 
अथ वायुः समुद्धतो दावाप्मिस्भवन्महान्‌ । 
ददाह तदू वन स्व परिशह्य समन्‍्ततः॥ १९ ॥ 
इतनेहीमें वहाँ बड़े जोरकी हवा चली | जिससे उस 
वनमें बड़ी भारी दावाग्नि प्रज्वल्ति हो उठी। उसने चार्सो 
ओरसे उस सारे वनकी जलाना आरम्भ किया ॥ १९ ॥ 
दह्मत्सु झगयूथेषु छ्विजिलपु समनन्‍्ततः। 
वराहाणां चर यूथेषु संभ्रयत्स जलाशयान्‌ ॥ २०॥ 
सब॒ ओर मृ्गोंके झुंड और सर्प दग्घ होने लगे | 
वबनेले सूअर  भाग-भागकर जलाशर्योकी शरण 
लेने छगे ॥ २०॥ 
समाविद्धे घने तस्मिन्‌ प्राप्त व्यसन्त उत्तमे । 
ह्विराहासरतया राजन मन्द्प्राणविचेष्टितः; ॥ २१ ॥ 
असमथोंडपसरणे खुकुशे मातरी च ते। 
राजन्‌ ! सारा वन आगसे घिर गया और उन लोपथगॉपर 
बड़ा भारी संकट आ गया। उपवास करनेते प्राणशक्ति क्षीण 
हो जानेके कारण राजा धृतराष्ट्र वहाँसे भागनेमें असमर्थ थे; 
ठुम्हारी दोनों माताएँ भी अत्यन्त दुबं हो गयी थीं; अतः 
वे भी भागनेमें असमर्थ थीं॥ २१३ ॥ 
ततः स नृपतिर्ंध्रा चहिमायान्तमन्तिकात्‌ ॥ २२॥ 
इृदमाह ततः सखूतं संजय जयतां वर:। 
तदनन्तर विजयी पुरुषो्मे श्रेष्ठ राजा धृतराष्टरने उस अग्निकों 
निकट आती जान सूत संजबसे इस प्रकार कहा-- २२६ ॥ 
गचउछ संजय यत्राप्निन त्वां ददति कहिचित्‌ ॥ २३॥ 
वयमत्राश्ििता युक्ता गमिष्यामः परां गतिम्‌। 
पंजब | तुम किसी ऐसे स्थानमें भाग जाओ, जहाँ यह 
दावाग्नि तुम्हें कदापि जला न सके । हमलोग तो अब यहीं 
अपनेको अग्निर्मे होम करपरम गति प्रात्त करेंगे? ॥ २३३ ॥ 
तमुवाच किलोहिमः खसंजयो चदतां चरः॥ २४॥ 
राजन सृत्युरनिश्षेड्यं भविता ते वृथासिना। 
न॒चोपायं प्रपश्यामि मोक्षण जातचेदसः ॥ २०॥ 
तब वक्तार्ओम श्रेष्ठ संजयने अल्न्त उद्विन्न होकर 
कहा--(राजन्‌ | इस लोकिक अग्निते आपकी मझृत्यु होना 
ठीक नहीं है; ( आपके द्ार्रीरका दाह-संस्कार तो आइवनीय 
अग्निमें होना चाहिये | ) किंतु इस समय इस दावानलसे 
छुटकारा पानेका कोई उपावभी मुझे नहीं दिखायी देता २४-२५ 
यद्त्नानन्तरं कार्य तद्‌ भवान्‌ चक्तुमहति। 
इत्युकः संजयेनिद पुनयदह स पाथिवः॥ २६॥ 
“अब इसके बाद क्या करना चाहिये--वह जतानेकी 
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श्लीमहाभारते 
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फया करें ।? संजयके ऐसा कहनेपर राजाने फिर कहा- २६॥ 


मेंप मृत्यरनिष्टो नो निःखतानां गरहात्‌ खयम्‌। 
जलमपिस्तया वायुस्थवापि विकर्षणम्‌ ॥ २७॥ 
तापसानां प्रशस्यन्ते गचछछ संजय मा चिय्म्‌ । 

संजय ! हमछोग स्वयं शहस्थाश्रमका परित्याग करके 
चड़े आये हैं; अतः हमारे लिये इस तरहको मृत्यु अनिष्ट- 
कारक नहों हो सकतो | जल) अग्नि तया वायुक्रे संयोगसे 
अयवा उपवास करके प्राण त्यागना तपस्वियोंके लिये प्रशंस- 
नोय माना गया है। इसलिये अब ठुम शोप्र यहसे चले 
जाओ । विठम्र न करो! ॥ २७४॥ ॥ 
इत्युक्त्वा संजय यजा समाधाय मनस्तथा ॥ २८॥ 
प्राहुमुखः सह गान्धायो कुन्त्या चोपाविशत्‌ तदा । 

संजयबते ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्रने मनकी एकांग्र 

किया और गान्धारी तथा कुन्तीके साथ वे पूर्वाभिमुख होकर 
बैठ गये ॥ २८३६ ॥ 
संजयस्तं तथा दृष्ठा प्रदक्षिणमधाकरोत्‌ ॥ २९ ॥ 
उवाच चेन मेधावी युडक्ष्यात्मानमिति प्रभो। 

उन्हें उस अवस्थामें देख मेधावों संजयने उनकी 
परिक्रमा की और कहा--५महाराज ! अब अपनेको योगयुक्त 
कीजिये ॥ २९१ ॥ 
फषिपुन्र मनीपी स राजा चक्रे5स्य तद्‌ बचः॥ ३०॥ 
सप्निरुध्यन्द्रियश्राममासीत्‌._ काषप्ठोपमस्तदा । 

महर्पि व्यासके पुत्र मनीपो राजा धृतराष्ट्रने संजयकी वह 
बात मान ली | वे इन्द्रियसमुदायको रोककर काष्ठकी भाँति 

निश्चेष्ट हो गये ॥ ३०३६ ॥ 
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गान्धारी च महाभागा जननी च पृथा तव ॥ ३१॥ 
दावाप्िना समायुक्ते स च राजा पिता तब । 
संजयस्तु महामात्रस्तस्साद्‌ दावादसुच्यत ॥ ३२॥ 
इसके बाद महाभागा गान्धारी। तुम्हारी माता कुन्ती 
तथा तुम्हारे ताऊ राजा धृतराष्ट्र-ये तीनों ही दावाग्निमें जल- 
कर भस्म हो गये; परंतु महामात्य संजय उस दावाग्निसे 
जीवित बच गये हैं ॥ ३१-३२ ॥ 
गज्लकूले मया दृष्टस्तापलेः परिवारितः। 
स तातनामन्व्य तेजखी निवेद्रेतत्य सर्वशः ॥ ३३॥ 
प्रययो संजयो धीमान, हिमवन्तं महीधरम्‌ | 
मेंने संजयको गज्जातटपर तापसोंसे घिरा देखा है 


बुद्धिमान और तेजस्वी संजय तापर्सोकी यह सब समाचार-. 


बताकर उनसे विदा ले हिमाल्यपर्वतपर चले गये ॥ ३३३ ॥ 
एवं स निधन प्राप्तः कुरुराजो महामनाः ॥ ३४॥ 
गान्धारी च पृथा चेव जनन्यों ते विशाम्पते। 
प्रजानाथ ! इस प्रकार महामनस्री कुरुणाज ध्रृतराष्ट्र तया 
तुम्हारी दोनों माताएँ गान्धारी और कुन्ती मृत्युको प्राप्त 
हो गयीं ॥ ३४४ ॥ 
यरच्छयालुत्रजता मया राज्ः कलेवरम्‌ ॥ ३५॥ 
तयोश्व॒देव्योरूभयोम॑या दृशनि भारत । 
भरतनन्दन ! वनर्मेँं घूमते समय अकस्मात्‌ राजा 
धृतराष्ट्र तथा उन देवियोंके मत शरीर मेरी दृश्मिं 
पड़े थे ॥ १५३ ॥ 
ततस्तपोचने तस्मिन समाजग्मुस्तपोधनाः ॥ ३६॥ 
श्रुत्वा राशस्तदा निष्ठां न त्वशोचन गतीश्व ते। 
तदनन्तर राजाकी म्ृत्युका समाचार सुनकर बहुत-से 
तपोधन उस तपोवनमें आये | उन्होंने उनके लिये कोई 
शोक नहीं किया; क्योंकि उन तीनोंकी सद्गतिके विषयर्मं उनके 
मनमें संशय नहीं था ॥ १६३ |॥ 
तत्राश्रौषमह॑ सर्वमेतत्‌ पुरुषसत्तम ॥ ३७॥ 
यथा च नृपतिद॑ग्धो देव्यों ते चेति पाण्डव । 
पुरुषप्रवर पाण्डव ! जिस प्रकार राजा धृतराष्ट्र तथा 
उन दोनों देवियोंका दाह हुआ है; यह सारा समाचार मेंने 
वहीं सुना था ॥ ३२७३ ॥ 


मु चिलबयें पु हे, रा 
नशो राजेन्द्र खतः स पृथिवीपतिः ॥ ३८॥ 
| प्राप्तवानभिसंयोग॑ गान्धारी जननी च ते। 


राजेन्द्र | राजा धृतराष्ट्र, गान्धारी और ठम्हारी माता 


कुन्ती--तीनोंने खतः अग्निसंयोग प्राप्त किया था; अतः उनके 


लिये तुम्हें शोक नहीं करना: चाहिये ॥ ३८३॥ 


[ आश्रमवासिकपवंणि ' 


गरदागमनपर्थ ] 


अशजतिशो ध्ध्यायः 


द्डए९, 
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वेशम्पायन उवाच 
(तच्छुत्वा च सवर्षां पाण्डवानां महात्मनाम॥ ३९ ॥ 
नेयोण धृतराष्ट्र्य शोकः समभवन्महान। 

. _वेशस्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! राजा घृतराष्टर- 
ग यह परछोकगमनका समाचार सुनकर उन सभी महामना 
ण्डवोंको बड़ा शोक हुआ ॥ ३९३ ॥ 
प्रन्तःपुराणां च तदा महानातंखरो "भवत्‌ ॥ ४० ॥ 
गैराणां च महाराज श्रुत्वा राक्षस्तदा गतिम्‌ । 

महाराज | उनके अन्तःपुरमें उस समय महान्‌ आते- 
ग्द होने छगा | राजाकी वैसी गति सुनकर पुरवासियोंमें 
भी हाहकार मच गया || ४०३ ॥ | 
अ्रहो घिगिति राजा तु बिक्ुद्य भ्ृशदु/खितः ॥ ४१॥ 
ऊध्वेवाहुः स्सरन्‌ मातुः प्रसुरोद युधिप्ठिरः । 

“अहो ! घिक्कार है !? इस प्रकार अपनी निन्‍्दा करके 
(जां युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गये तथा दोनों भुजाएँ ऊपर 
उठाकर अपनी माताकी याद करके फूट-फूटकर 
गने छगे ॥ ४१६ ॥ 


भीमसेनपुरोगाश्च आतरः सर्व एवं ते॥४२॥ 
अन्तःपुरेषु च तदा सुमहान्‌ रुद्ठितखनः। 
प्रादुरासीन्‍न्महाराज पृथां श्रुत्वा तथधागताम ॥ ४३ ॥ 
भीमसेन आदि सभी भाई रोने छूगे । महाराज | झुन्ती- 
की वैसी दशा सुनकर अन्तःपुरमें भी रोने-विल्खनेका महान्‌ 
शब्द सुनायी देने लगा ॥ ४२-४३ ॥ 
ते च दुद्ध तथा दम्ध हतपुत्र नराधिपम्‌। 
अन्चशोचस्त ते सर्च गान्धारी चर तपखिनीम्‌॥ ४४ ॥ 
युत्रह्न बूढ़े राजा घृतराष्ट्र तथा तपस्विनी गान्धारीदेवी 
को इस प्रकार दग्ध हुई सुनकर सब छोग वारंबार शोक 
करने लगे ॥ ४४ ॥ 
तस्मिन्‍्नुपस्ते शब्दे मुहतोदिव भारत। 
निशृह्य बाष्पं घेयेंण धर्मराजो5्श्रवीदिदम ॥ ४५॥ 
भरतनन्दन ! दो घड़ी बाद जब रोने-धोनेकी आवाज 
बंद हुई, तब धर्मराज युधिष्ठिर घैयंपू्वक अपने आँसू पॉछकर 
नारदजीसे इस प्रकार कहने रूगें॥| ४५ ॥ 


:. इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्ेणि नारदाग्रमनपर्वणि दावाश्िना ७तराष्ट्रादिदाहे सप्न्निंशोअ्ध्याय: ॥ ३७ ॥ 


इस प्ररार श्रीमह्यमारत आश्रमवात्तिकपवेके अन्तर्गत नारदागमनय्दमें चुतराष्ट्र आदिका दावाग्निसे 
दाहविषयक सेंतीसदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७ ॥ 





अष्टत्रिशो5्ध्यायः 


नारदजीके सम्मुख युधिष्ठिरका घतराष्ट्र आदिके लौकिक अग्निर्मे दग्ध हो जानेका 
| वर्णन करते हुए विराप भोर अन्य पाण्डबोंका भी रोदन 


युधिष्टिर उवाच 
तथा महात्मनस्तस्य तपस्युओ्रे च वर्ततः। 
अनाथस्येव निधन तिष्ठत्खास्मासु बन्धुषु ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--भगवन्‌ ! हम-जैसे बन्धु-बान्धवोंके 
रहते हुए. भी कठोर तपस्यामें लगे हुए. महामना धृतराष्ट्रको 


अनाथके समान मृत्यु हुई यह कितने दुःखकी बात है ॥॥ श॥ 


दुर्विक्षेया गतित्रेह्मन्‌ पुरुषाणां मतिमम। 
यत्र बैचित्रवीयोंड्सों दग्ध एवं वनाभिना ॥ २ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! मेरा तो ऐसा मत है कि मनुष्योंकी गतिका ठीक- 
ठीक शान होना अत्यन्त कठिन है; जब कि विचित्रवीयकुमार 
धृतराष्ट्रको इस तरह दावानल्से दग्घ होकर मरना पड़ा ॥श॥| 
यस्य॒पुत्रशर्त श्रीमद्भवद्‌ वाहुशालिनः 
नागायुतवलों राजा स दग्धो हि दवाप्निता ॥ हे ॥ 
जिन बाहुबल्याली नरेशके सौ पुत्र येः जो खयं भी दस 


हजार हाथियोंक्रे समान बलवान्‌ थे) वे ही दावानलसे जलकर 


* मरे हैं, यह कितने दुःखकी बात है ? ॥ ३ ॥ 


य॑ पुरा पर्यवीजन्त -तालवृन्तेबरज्ियः। 
ते सुभाः परयंदीजन्त दावासिपरिकालितम ॥ ४ ॥ 
पूर्वकालमे सुन्दरी ल्लिवां जिन्हें सब ओरसे ताड़के पंख: 
द्वारा हवा करती थीं, उन्हें दावानलसे दग्ध हो जानेपर गीर्धों 
ने अपनी पाँखोसे हवा की है || ४ ॥ 
खसतमागधसंघेश्व शयानो यः प्रवोध्यते। 
धरण्यां स भ्रपः शेते पापस्य मम्र कर्ममिः ॥ ५ ॥ 
जो बहुमूल्य शय्यापर सोते थे और निन्‍्हें दत तथा 
मागधोंके समुदाव मधुर मीर्तोद्दारा जगाया करते थे; वे ही 
महाराज मुझ पापोीकी करतूतेसे पथ्यीपर सो रहे है ॥ ५॥ 
न च शोचामि गान्धार्र हतपुत्रां बशस्विनीम्‌ । 
पतिलोकमनुप्राप्तां तथा भरठवते स्थिताम ॥ ६ # 


मुझे पुत्रहना वशखिनी गान्धारीके ल्यि उतना शोक 
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नहीं पातित्रत्व-धर्मका पालन करती थीं; अत 
परतिझोकर्म गयी दे ॥ ६ ॥ 
पृथामेव च शोचामि या पुर्रेश्वयस्द्धिमत्‌ । 
उत्सुज्य सुमहद्‌ दीघं वतवासमरोचयत्‌ ॥ ७ ॥ 
मं तो उन माता इन्तीके लिये ही. अधिक शोक करता 
हूँ, लिन्दोंने पुत्रोंके समद्धिशाली एवं परम समुज्ज्वल ऐश्वर्य- 
को द्ुकराकर बनमें रहना पसंद किया था ॥ ७॥ 
घिग राज्यमिदमस्माक घिग बल घिक्‌ पराक्मम्‌ | 
पक्षप्रधर्मं च धिग यप्मान्म्रता जीवामदे वयम्‌॥ <॥ 
एमारे इस राज्यकों घिक्ार है। बल और पराक्रमको 
भिफार है तया इस क्षत्रिय-धर्मको भी धिकार है ! जिससे आज 
इमलोग मृतकठ॒ल्य जीवन बिता रहे हैं || ८ ॥ 
छुघक्ष्मा क्रिठ कालस्य गतिह्धिजबरोत्तम । 
पत्‌ समुत्खज्य राज्यं सा वनवासमरोचयत्‌ ॥ ९ ॥ 
विप्रवर ! कालकी गति अत्यन्त यूक्ष्म है; जिससे प्रेरित 
होकर माता झुन्तीने राज्य त्यागकर वनमें ही रहना ठीक 
समझा ॥ ९ ॥ 
युधिप्ठिसस्य जननी भीमस्य विजयस्यथ च। 
भनाथवत्‌ कर्थ दग्धा इति मुद्यामि चिन्तयन्‌ ॥ १० ॥ 
युधिष्ठि: भीमसेन और अजुनकी माता अनाथकी 
भाँति कैसे जछ गयी) यह सोचकर में मोहित हो जाता हूँ॥ 
घूथा संतर्पितो वह्िः खाण्डवे सब्यसाचिना। 
उपकाय्मजानन स॒छतप्न इति में मतिः॥ ११॥ 
सब्यसाची अज़ुनने जो खाण्डववनमें अग्निदेवकोी तृप्त 
किया था) वह व्यर्थ हो गया । वे उस उपकारको याद न 
रखनेके कारण कृतब्न हैं--ऐसी मेरी धारणा है॥ ११ ॥ 
यत्राददहत्‌ स भगवान मातरं सब्यसाचिनः । 
छत्वा यो व्राह्मणच्छद्म च्छ्द्य भिक्षार्थी समुपागतः ॥ १२॥ 
धिग््मि घिक्च पाथस्य विश्वुतांसत्यसंघताम। 
जो एक दिन ब्राह्मगका वेश बनाकर अजुनसे भीख 
मॉगने आये थे, उन्हीं भगवान्‌ अग्निदेवने अर्जुनकी माँको 
जलाकर भस्म कर दिया । अग्निदेवको धिक्कार है ! अर्जुनकी 
जो सुप्रसिद्ध सन्पप्रतिश्षता है; उतको भी घिक्कार है !॥ १२३॥ 
हद कप्ठतरं चान्यद्‌ भगवन प्रतिभाति मे ॥ १३६॥ 
धाप्मिना समायोगो यदभूत्‌ प्ृथिवीपतेः। 
भगवन्‌ ! राजा धृतराष्ट्रके शरीरको जो व्यर्थ ( छौकिक ) 
अम्निका संयोग प्रात हुआ) बह दूसरी अत्यन्त कष्ट देनेवाली 
दात जान पइती है ॥ १३३ ॥ 


मर का 


इते श्रीमहाभारते आाश्रमवासिक्के पर्वणि नारदागमनपव॑णि युधिष्टिरविछापे अष्टान्रिंशोौउध्याय: ॥ ३८ ॥ 


इह प्रकार आनद्मामाग्त 


भीमइाभारते 
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तथा तपखिनस्तस्यथ राजषः कौरवस्य ह ॥ १४॥ 
कथमेबंविधो सत्युः प्रशास्य पृथिवीमिमाम । 
जिन्होंने पहले इस एथ्वीका शासन करके अन्तमें बैसी |: 
कठोर तपस्याका आश्रय लिया था; उन कुरुबंशी राजर्षिको 
ऐसी मृत्यु क्यों प्रात हुई !॥ १७३ ॥ ु । 
तिष्ठत्सखु मन्जपूतेषू तस्थाप्मिषु महावने ॥ १७५॥ 
वृधाप्रिना समायुक्तो निष्ठां प्रातः पिता मम।.. | 
हाय) उस महान्‌ बनमें मनन्‍्त्रोंसे पवित्र हुई अग्निर्योके “ 
रहते हुए भी मेरे ताऊ छौकिक अग्निसे दग्ध होकर क्‍यों .; 
मृत्युको प्रात्त हुए ! ॥ १५६॥ | 
मन्‍्ये पृथा चेप॑माना करृशा धमनिसंतता॥ १६॥ 
हा तात ! धर्मराजेति सम्राक्रन्दन्महाभये। । 
में तो समझता हूँ कि अत्यन्त दुर्बछ हो जानेके कारण ४ 
जिनके शरीरमें फैली हुई नसं-नाड़ियाँतक स्पष्ट दिखायी देती 
थीं; वे मेरी माता कुन्ती अग्निका सहान्‌ भय उपस्थित होभेपर 
'हा तात |! हा धर्ंरज !! कहकर कातर पुकार मचाने 
लगी होंगी॥ १६३ ॥ ः 
भीम पयोप्छुहि भयादिति चेवामिवाशती ॥ १७॥ 
समनन्‍ततः परिक्षिप्ता माताभून्मे दवाप्मिना। 
धभभीमस्ेन ! इस भयसे मुझे बचाओ? ऐसा कहकर 
चारों ओर चीखती-चिल्लाती हुई मेरी माताकों दावानलने 
जछाकर भस्म कर दिया होगा ॥ १७३६ ॥ 
सहदेवः प्रियस्तस्याः पुत्रेभ्योएधिक एवं तु ॥ १८॥ 
न चेनां मोक्षयामास बीरो माद्रवतीखुतः। 
सहदेव मेरी माताकी अपने सभी पुत्रोसि अधिक प्रिय «& 
था; परंतु वह वीर माद्रीकुमार भी साको उस संकटसे बचा . 
न सका ॥ १८३ ॥ 
तच्छुत्वा रुच्ुः सब समालिड्य परंस्परम्‌ ॥ १९०॥ 
पाण्डवाः पश्च डुश्खातों भूतानीव युगक्षये । 
यह सुनकर समस्त पाण्डव एक दूसरेकों दृदयसे छगाकर 
रोने छगे । जैसे प्रल्यकालमें पाँचों भूत पीडित हो जाते हैं; 
उसी प्रकार उस समय पॉचों पाण्डव दुःखसे आतदुर हो उठे ॥ 





के | 


तेषां ठ॒पुरुषन्द्राणां रूतां रुदितखनः ॥ २० ॥ 


प्रासादाभोगसंरुद्धे अन्चरौत्सीत्‌ स॒ रोदसी ॥ २१॥ 

वहाँ रोदन करते हुए; उन पुरुषप्रवर पाण्डवोंके रोनेका 
शब्द महलके विस्तारसे अवरुद्ध हुए भूतल और आकाशर्मे 
गूँजने लगा ॥ २०-२१ ॥ 2 


रे दीं भ्रमवा टि ५ नार है 
मिद्ानागत आश्रमवाशिकपवेके अन्तर्गत नारदागमनप्वमें युधिष्ठिरक! बिल्पपविषयक »डतीसवोँ अध्याय पुरा हुआ॥ २८ ॥ 





| 


. आारदागमनपर्व ] 





एकोनचत्वारिशो दध्यायः 
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एकोनचलारिशोअध्यायः 
राजा युधिष्ठिरद्ारा धृतराष्ट्र, गान्वारी और कुन्ती--इन तीनोंकी हष्डियोंको 
गड्गामें प्रवाहित कराना तथा शआाद्धकर्म करना 





नारद उवाक्त 
नासो वृथाप्रिना दग्धो यथा तत्न श्रुतं मया। 
पेचित्र 
वीयों हृपतिस्तत्‌ ते वक्ष्यामि खुबत ॥ १ ॥ 
नारदजीने कहा--उत्तम व्रतका पालन करनेवाले 

नरेश ! विचित्रवीय॑कुमार राजा धृतराष्ट्रका दाह व्यर्थ 
( लौकिक ) अग्निसे नहीं हुआ है | इस विश्रयमें मैंने वहाँ 
जैसा सुना था; वह सब तुम्हें बताऊँगा॥ १॥ 
वन प्रविशतानेन वायुभक्षेण धीमता। 
अप्नयः कारयित्वेष्टिमुत्स्ष्टा इति नः श्रुतम्‌ ॥ २ ॥ 

. हमारे सुननेमें आया है कि वायु पीकर रहनेवाले वे 
बुद्धिमान्‌ नरेश जब घने वनमें प्रवेश करने छगे, उस समय 
उन्होंने याजकॉद्वारा इष्टि कराकर तीनों अग्निर्योकी वहीं त्याग 
दिया ॥ २॥ 


याजकास्तु॒ ततस्तस्थ॒तानपीज्िजने वने । 

समुत्सज्य यथाकाम॑ जम्मुर्मरतसत्तम ॥ ३ ॥ 
भरतश्रेष्ठट ! तदनन्तर उनकी उन अग्निर्योकी उसी 

निर्जन वनमें छोड़कर उनके याजकगण इच्छानुसार अपने- 

अपने स्थानको चले गये ॥ ३ ॥ 

स विदृद्धस्तदा बहिवेने तस्सिन्नभूत्‌ किल । 

तेन तद्‌ वनमादीप्रमिति ते तापसाब्वन्‌ ॥ ४ ॥ 
कहते हैं, वही अग्नि बढ़कर उस वनमें सब ओर फैल 

गयी और उसीने उस सारे बनकी भस्मसात्‌ कर दिया-- 

यह बात मुझसे वहाँक़े तापसेने बतायी थी ॥ ४ ॥ 

स॒ राजा जाह॒वीती रे यथा ते कथितं मया। 


: तेनाप्मिन समायुक्तः स्वेनेव भरत्षभ ॥ ५ ॥ 


भरतश्रेष्ठ ! वे राजा गद्गाके तटपरः जैसा कि मेंने तुम्हें 
बताया है; उस अपनी ही अग्निसे दग्ध हुए हैं॥ ५॥ 
एवमावेदयामासुसुनयस्ते ममानघ । 
ये ते भागीरथीती रे मया दष्शा युधिष्ठिर॥ ६ ॥ 
निष्पाप नरेद् | गज्ञाजीके तठपर मुझे जिनके दर्शन हुए, 
थे, उन मुनिर्योने मुझसे ऐसा द्वी बताया था ॥ ६ ॥ 
एवं स्वेनामिना राजा समायुक्तो महीपते। 
मा शोचिथास्त्वं पति गतःस परय्मां गतिम्‌ ॥ ७ ॥ 
पृथ्वीनाथ | इस प्रकार राजा धृतराष्ट्र अपनी ही अग्निसे 
दाहको प्राप्त हुए हैं, तुम उन नरेशके लिये शोक न करो। 
बे परम उत्तम गतिको प्राप्त हुए हैं ॥ ७ ॥ 


शुरुझ्ुश्ूपया चेच जनती ते जनाधिप | 
प्राप्ता सुमहर्ती सिद्धिमिति में नान्न संशयः ॥ ८ ॥ 
जनेश्वर | तुम्हारी माता कुन्तीदेवी गुरुजर्नोकी सेवाके 
प्रभावसे बहुत बड़ी सिद्धिको प्राप्त हुई हैं, इस विषयमें मुझे 
कोई संदेह नहीं है ॥ ८ ॥ 
फर्तुमहेसि राजेन्द्र तेषां त्वमुदकक्रियाम्‌ | 
आदठमिः सहितः खर्चेरेतद्त्न विधीयताम ॥ ९ ॥ 
राजेन्र | अब अपने सब भादयोंके साथ जाकर तुम्हें 
उन तीनोंके लिये जलाज्ञलि देनी चाहिये | इस समय यहाँ 
इसी कर्तव्यका पालन करना चाहिये ॥ ९॥ 
वेश्म्पायन उवाच 
ततः स॒ पृथिवीपालः पाण्डवानां घुरंधरः। 
निर्ययोी सहसोदर्यः खदास्श्च नरपंभः ॥ १० ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तथ पाण्डव- 
घुरन्धर प्रथ्वीपाल नरश्रेष्ट युधिष्ठिर अपने भाश्यों और स्रियोंकि 
साथ नगरसे बाहर निकले ॥ १० ॥ 
पौरजानपदाश्येव_.. राजभक्तिपुरस्कृताः । 
गद्ग प्रजग्मुरभितो घाससेकेन संबूतः ॥ ११ ॥ 
उनके साथ राजभक्तिको सामने रखनेवाले पुरवाती और 
जनपदनिवासी भी थे | वे सब एकवर्त्र धारण करके गज्जा- 
जीके समीप गये ॥ ११ ॥ 
ततोधवगाह्य सलिले सर्च ते नरपुद्रवाः। 
युयुत्खुमग्रतः कृत्वा दृढ़स्तोयं महात्मने ॥ १२॥ 
उन सभी श्रेष्ठ पुरुषोंने गज्ञाजीके जलमें स्नान करके 
युयुत्सुकी आगे रखते हुए महात्मा धृतराष्ट्रके लिये 


- जलाबलि दी ॥ १२॥ 


गान्धायाश्व पृथायाश्ष विधिव्रज्नामगोन्नतः । 
शौच चिवेर्तयन्तस्ते तत्रोषुनंगराद्‌ बहिः॥ १३॥ 
फिर विधियूवंक नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए 
गान्धारी और झुन्तीके लिये भी उन्होंने जलूदान किया। 
ततश्वात्‌ शौचसम्पादन या अशोचनिदत्तिक्रे लिये प्रयत्त 
करते हुए वे सब्र छोग नगरसे वाहर ही ठहर गये ॥ १३॥ 
प्रेपयामास स नरान्‌ विधिशनाप्तकारिणः | 
गड़ाद्वारं नरश्रेटो यत्र दग्घोइभवन्नपः ॥ १४॥ 
तत्ैव तेरा रृत्यानि गड्डाद्वारे पन्‍्वशाद तदा । 
कर्तव्यानीति पुरुणन्‌ दत्तदेयान्मद्वीपतिः ॥ १५ ॥ 


ध्ध्द्र 


भीमहाभारते 


[ आश्रमवासिकपवेणि 


न्ल्ल्््््््श्य््टवल््ल््ल्य्य्ल्य्ल्य्य्य््य्््ल्स्ल्स्स्स्य्य्य्स्य्य्य्स्स्य्स्य्स््य्स्स्य्यस्स्स्य्य्य्ल्स्स्ल्डः 


नरभे्ठ युधिठिरने जहाँ राजा घतराष्ट्र दग्घ हुए थे, उस 
स्थानरर भी हरद्वार्स्स विधि-विधानके जाननेवालें विश्वासपात्र 
मनुप्पेको भेजा और वहीं उनके आद्धकर्म करनेको आज्ञा 
दो । फिर उन भूपालने उन पुरुषोंकों दानमें देनेयोग्य नाना 
प्रकारकी वस्तुएँ अर्पित की ॥ १४-१५ ॥ 
द्वादशे5एनि तेभ्यः स कृतशोचों नरयाधिपः । 
ददी धाद्धानि विधिवद्‌ दक्षिणवन्ति पाण्डचः ॥ १९ ॥ 
शौच-सम्पादनके लिये दशाह आदि कर्म कर छेनेके 
पश्चात्‌ पाण्दुनन्दन राजा युधिष्रने वारहवें दिन ध्ृतराष्ट्र 
आदिके उद्देश्य्से विधिवत्‌ श्राद्ध किया तथा उन श्राद्धोमें 
न्राक्षणोंकों पर्यात दक्षिणाएँ दीं॥ १६ ॥ 
घृतराप्ट्र समुद्दिश्य ददो स पूथिवीपतिः। 
बण रजत गाश्र शब्याश्र सुमहाघवा; ॥ १७ ॥ 
गान्धायाश्रेव तेजखी प्थायाश्र पृथक पृथक । 


संकीत्य नामनी राजा ददों दानमजुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 


तेजस्वी राजा युधिष्टिर्ने धृतराष्ट्र, गान्धारी और झुन्तीके 
लिये प्थकूप्रथक्‌ उनके नाम छेलेकर सोना, चांदी गौ 
तया बहुमूल्य शस्याएँ प्रदान कीं तथा परम उत्तम दान 
दिया ॥ १७-१८ ॥ 
यो यदिच्छति यावच्य तावत्‌ स लमते नरः 


शयन भोजन याव॑ मणिरत्मथो धनम्‌॥ १०॥ 


यानमाच्छादनं भोगान दासीश्व समरलंकृताः 
ददी राजा समुद्दिश्य तयोमोान्रोम॑हीपतिः ॥ २० ॥ 
उस समय जो मनुष्य जिस वख्तुको जितनी मात्नामें 

लेना चाहता; वह उस वच्छुकी उतनी ही मात्रामें प्राप्त कर 

लेता था । राजा युधिष्ठिरने अपनी उन दोनों माताओंके 
उद्देश्यसे शय्या) भोजन) सवारी; मणि; रत्न। घन वाहन) 

दस्त, नाना प्रकारके भोग तथा वल्घाभूषणेंसि विभूषित दासियाँ 

प्रदान की॥ १९-२० ॥ 

ततः स पृथिदीपालो दत््वा भ्राद्धान्यनेकशः । 


प्रविवेश पुरं राजा नगर चारणाह्यम्‌ ॥२१५॥ 


चुधिष्ठिस्स्तु 


इस प्रकार अनेक वार श्राद्धके दान देकर प्ृथ्वीपाल 
राजा युधिष्ठिसने हस्तिनापुरनामक नगरमें प्रवेश किया ।॥ 
ते चापि राजवचनात्‌ पुरुषा ये गताभवन। 
संकल्प्य तेषा कुल्यानि पुनः प्रत्यागमंस्ततः ॥ २२॥ 
| & ७ वेधेरचेयिर श्र 
माल्येगन्धेश्र विविधरचययित्वा यथाविधि। 
कुल्यानि तेषां संयोज्य तदाचख्युमंहीपतेः ॥ २३॥ 
>जो लोग राजाकी आशासे हरद्वार्मे भेजे गये थे; ये 


उन तीनोंकी हड्डियेकी संचित करके वहाँसे फिर गद्भाजीके 


तटपर गये | फिर भाँति-भातिकी मालाओं और चन्दर्नोसि 
विधिपूर्वक उनकी पूजा की । पूजा करके उन सबको गज्जलाजीमें 
प्रवाहित कर दिया । इसके बाद हस्तिनापुरमें छोटकर उन्होंने 
यह सब समाचार राजाको कह सुनाया ॥ २२-२३ ॥ 
समाश्यास्य तु राजानं धर्मात्मनं युधिष्ठिस्म्‌ | 
नारदो5प्यगमद्‌ राजन परमर्षियथेप्लितम्‌ ॥ २४॥ 
राजन | तदनन्तर, देवर्षि नारदजी धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर-" 

को आश्वासन देकर अभीश्ट ख्थानकों चले गये | २४ ॥ 


एूुर्व॑ वर्षोण्यतीतानि भ्वुतरापष्ट्य्य घीमतः 
वनवासे तथा त्रीणि नगरे दश पश्च च॥ र५॥ 


. हतपुत्रस्य संग्रामे दानानि दृदतः सदा। 
. 'शातिसम्बन्धिमित्राणां आतणां खज्ञनस्य च ॥ २६॥ 


इस प्रकार जिनके पुत्र रणभूमिमें सारे गये थे; उन 
राजा धृतराष्ट्रने अपने जाति-भाई) सम्बन्धी, मित्र, बन्धु और 
खजनेंके निमित्त सदा दान देते हुए. ( युद्ध समातत होनेके बाद ) 
पंद्रह वर्ष हस्तिनापुर नगरमें व्यतीत किये थे और तीन वर्ष 
वेनमें तपस्या करते हुए ब्रिताये थे ॥ २६ ॥ 
उपतिनोतिप्रीतमनास्तदा |... 
धारयाम्रास तदूं राज्य निहतशातिवान्धवः ॥ २७ ॥ 
. जिनके बन्धु-बान्धव नष्ट दो गये थे, वे राजा थुविष्ठिर 
मनमें अधिक प्रसन्न न रहते हुए, किसी प्रकार राज्यका भार 
संभालने छगे॥ २७ ॥ | 


इति श्रीमद्वाभारते आश्रमवासिके पर्वणि नारदागमनपर्वणि श्रांददाने ऊन चत्वारिंशोउध्याय:ः ॥ ३९ ॥ 


(प प्कार श्रीमहामारत आश्रमवासिकपर्वके अन्तमत नारदागमन्पमें श्राद्धदानविषयक उन्तारीसवोँ अध्याय पुरा हुआ॥१९॥ 


. आश्रसवासिकपव सम्पूर्ण 
. झड़प (अन्य बढ़े छम्द )... बढ़े उन्दोंको ३२ अक्षरोंके.- कुछ योग 
स्का ध अनुष्दुप मानकर ग्रिननेपर.. : ' 
र भारतीय पाठसे लिये गये १०६१ (३०) जुष्ड्ुप्‌ रे की 
दक्षिण भारतीय पाठसे लिये गये १॥| ५, जा 38 
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श्रीपरमास्मने नमः 


. श्रीमहाभारतम्‌ 
मोसलपव 
प्रथमो5ध्यायः 


. बुधिष्ठिरका अपशक्रुन- देखना, यादवोंके विदाशका समाचार सुनना, द्वारकामें ऋषियोंके 
शापवश् साम्बके पेटसे मूसलकी उत्पत्ति तथा मद्रिके निषेधकी कठोर आज्ञा 


नारायण नमस्कृत्य नर चेव नरोत्तमम। 
देवीं सरखतों व्यासं ततो जयमुदीस्येत्‌ ॥ 
.... अंन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 
.. नित्य सखा ) नरखरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, ( उनकी लीला प्रकट 
. करनेवाली ) भगवती सरखती और ( उन छीलाओंका संकलन 
करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके जय 
(महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 
ः वेश़म्पायन उवाच 
: घट्नचिशे त्वथ सस्प्राप्ते वर्ष कोौरवतन्दनः। 
ददर्श विपरीतानि निमित्तानि युधिप्ठिरः ॥ १॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैँ---जनमेजय ! महाभारत- 
युद्धके पश्चात्‌ जब छत्तीसवोँ वर्ष प्रारम्भ हुआ तब कौरवनन्दन 
रांजा युधिष्ठिरको कई तरहके अपदाकुन दिखायी देने लगे ॥ 
: बबुवीताश्य निधोता रूक्षाः शकरवर्षिणः । 
अपसब्यानि शकुना मण्डलानि प्रचक्रिरे ॥ २ ॥ 
बिजलीकी गड़गड़ाहटके साथ बाढू और कंकड़ बरसाने- 
. बाल्ली प्रचण्ड आँधी चलने लगी । पक्षी दाहिनी ओर मण्डल 
बनाकर उड़ते दिखायी देने छगे || २ ॥ 
प्रत्यगूहुमहानलयो. दिशो.. नीहारखंदूताः । 
डल्काश्वाज्ञार्वर्षिण्यः प्रापतन गगनादू भुवि ॥ रे ॥ 
बड़ी-बड़ी नदियाँ बाढके भीतर छिपकर बहने लगीं | 
दिशाएँ. कुहरेसे आच्छादित हो गयीं। आकाइसे प्रथ्वीपर 
अज्भार बरसानेवाली उल्काएँ गिरने लगीं || ३ ॥ 
आदित्यो रजसा राजन समवच्छन्नमण्डलः | 
विरश्मिरुदये नित्यं कबन्धेः समरदइयत ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! यूर्यमण्डल धूलसे आच्छन्न हो गया था [| उदय- 
कारूमें सूर्य तेजोद्दीन प्रतीत होते थे ओर उनका मण्डल प्रति- 


दिन अनेक कबन्धों ( बिना सिस्‍के धर्ढ़ों ) से युक्त दिखायी 
देता था ॥ ४॥ 
परिवेषाश्ध॒ दृश्यन्ते दारुणाश्वन्द्रसूययोः। 
त्रिवर्णिः इयामरूक्षान्तास्तथा भस्मारुणप्रभाः ॥ ५ ॥ 
चन्द्रमा और सूर्य दोनोंके चारों ओर भयानक घेरे 
इृष्टिगोचर होते थे | उन घेरोंमें तीन रंग प्रतीत होते थे। 
उनका किनारेका भाग काला एवं रूखा होता था। बीचमें 
भस्मके समान धूसर रंग दौखता था और - भीतरी किनारेकी 
कान्ति अरुणवर्णकी दृष्टिगोचर होती थी ॥ ५॥ 
एते चान्‍ये च॑ बहच उत्पाता भयशंसिनः। 
टरह्यन्ते बहयो राजन हृदयोद्वेगकारकाः॥ ६ ॥ 
राजन्‌ | ये तथा और भी बहुत-से भयसचक उत्पात 
दिखायी देने लगे; जो दृदयको उद्दविग्न कर देनेवाले ये ॥ 


कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य कुरुराजो युधिष्ठिरः । 
शुधराव वृष्णिचक्रस्थ मौसले कदन कृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
विमुक्त चाखुदेव च श्र॒त्वा राम च पाण्डवः । 
समानीयात्रवीद्‌ भ्रातन्‌ कि करिष्याम इत्युत॥ < ॥ 
इसके थोड़े ही दिनों बाद कुसराज युभिष्ठिरने यह 
समाचार सुना कि मूसलको निमिच्त बनाकर आपस महान्‌ 
युद्ध हुआ है। जिसमें समस्त दृष्णिवंशियोंका संदार हो गया । 
केवल भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बल्यमजी ही उस विनाशसे बचे 
हुए. हैं । यह सब सुनकर पाण्डुनन्दन युधिष्टिरने अपने समस्त 
भाइयोंकी बुछाया और पूछा-“अब हमें क्या करना चाहिये !॥ 
परस्पर समासाद्य तब्रह्मदण्डयलात्‌ कृतान। 
वृष्णीन विनष्टांस्ते श्रुत्वा न्यथिताः पाण्डवाभवन॥ ९॥ 
निधन चासुदेस्थप समुद्रस्येव शोषणम्‌। 
चीरा न भ्रद्घुस्तस्य विनाएं शाहधन्वनः ॥ १०॥ 
ब्राह्मणोंके दापके बलसे बिवश हो आपसर्म लड़-भिड़कर 


घ्र्प्छ 








सारे बृश्णियंशी विनट्ट हो गये | यह बात सुनकर पाण्डवॉकों 
यही बेदना हुई । भगवान्‌ श्रीकृषष्णका वध तो समुद्रको सोख 
हेनेके समान असम्भव था; अतः उन वीरेंने भगवान्‌ 
धीकृष्यके विनागकी बातपर विश्वास नहीं किया || ९-१० || 
मौसल ते समाभश्रित्य दुःखशोकसमन्विताः । 
विपण्णा दृतसंकल्पाः पाण्डवाः समुपाविद्न ॥ ११ ॥ 

इस मीसलकाण्डकी वातको लेकर सारे पाण्डव दुःख- 
धोकमें दब गये | उनके मनमें विषाद छा गया और वे 
हताश हो मन मारकर बेठ गये || ११॥ 

जनमेजय उवाच 

फर्थ विनष्टा भगवन्नन्धका चृष्णिमिः सह। 
पश्यतो वाखुदेवस्य भोजाश्रेव महारथाः ॥ १२॥ 

जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
देखते-देखते इृण्णियोंसहित अन्धक तथा महारथी भोजवंशी 
छत्रिय कैसे नष्ट हो गये ! || १२॥ 


वेश्रग्पायन उदार 
पट्निशे5थ ततो वर्ष तृष्णीनामनयों महान । 
अन्योन्यं मुसलैस्‍्ते तु निजष्चुः फालचोदिताः॥ १३॥ 
वेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! महाभारतयुद्धके बाद 
छत्तीसर्वे वर्ष इृष्णिवंशियोंमें महान्‌ अन्यायपूर्ण कलह आरम्भ 
हो गया । उसमें काल्से प्रेरित होकर उन्होंने एक-दूसरेको 
मूसलों ( अरों ) से मार डाला ॥ १३ ॥ 


जनमेजय उवाच 

फेनाजुशप्तास्ते वीराः क्षय॑ वृष्ण्यन्धका गताः । 

द्विजवर्य + 
भोजाश्व द्विजवर्य त्वं विस्तरेण वदख मे ॥ १४॥ 

जनमेजयने पूछा--विप्रवर | ब्रष्णि, अन्धक तथा 

भोजवंशके उन वीरोंको किसने शाप दिया था; जिससे उनका 
संहार हो गया ! आप यह प्रसज्ष मुझे विस्तारपूर्वक बताइये॥ 

वेज्ग्पायन उवात 

विश्वामित्रं के * छ 

ने च कण्वं च नारद च तपोधनम्‌ । 


सारणप्रमुखा चीरा ददरशुद्धेर्कां गतान्‌ ॥ १५॥ 
तेतान्‌ साम्व पुरस्कृत्य भूषयित्वा स्रियं यथा । 


सम्नुयन्ठुपसंगम्य देवदण्डनिपीडिताः ॥ १६॥ 


पेशम्पायनजी ने फहा--राजन्‌ ! एक समयकी बात 
है! महर्षि विश्वामित्र। कण्व और तपस्पाक्े धनी नारदजी 
दारकार्मे गये हुए थे। उस समय दैवके मरे हुए सारण 
५ पर साम्बको लाक़े वेषमें विभूषित करके उनके पास 
> गये | उन सबने उन मुनियोका दर्शन किया और इस 
शदार पूछा. १५-१६ || 


आमहाभधारत |. 
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इये स्त्री पुत्रकामस्य बश्नोरमिततेजसः । 
फऋऋषयः साधु जानीत किमिये जनयिष्याति ॥ १७॥ 
भहर्षियो ! यह ज्री अमित तेजस्वी बश्रुकी पत्नी है। 


वश्लुके मनमें पुत्॒की बड़ी लालसा है। आपलोग ऋषि हैं। .' 


अतः अच्छी तरह सोचकर बतावें, इसके गर्भसे क्या उत्तन्न 
होगा ! ॥ १७ | ॒ | 
इत्युक्तास्ते तदा राजन विप्रलम्भप्रधषिंताः । 
भत्यन्नुवंस्तान्‌ खुनयों यंत्‌ तच्छुणु नराधिप ॥ १८॥ 
राजन ! नरेबवेर |! ऐसी बात कहकर उन यादवोंने जब 
ऋषियोंकी धोखा दिया और इस प्रकार उनका तिरस्कार किया, 
तब उन्होंने उन वालकोंको जो उत्तर दिया, उसे सुनो ॥१८॥ 
हृष्णयन्धफबिनाशाय मुसल् घोरमायसम्‌ | 
वाखुदेवस्य दायादः साम्बो5यं जनयिष्यति ॥ १९५॥ 
येत्र यूयं जुदुदूत्ता चुशंसा जातमन्यवः। 
उच्छेचारः कुल हृत्प्मस्ुते रामजनादनौो॥ २० ॥ 
समुद्र यास्यति श्रीमांस्त्यकत्वा देह हछायुधः । 
जरा कृष्णं महात्मानं शयानं भुवि भेत्स्यति ॥ २१॥ 
इत्यब्रुवन्त ते राजन प्ररब्धास्ते्टयत्मंभिः। 


है 


मुनयः क्रोधरक्ताक्षाः समीक्ष्याथ परस्परम्‌ ॥ २२॥ - 


राजन्‌ | उन दुबुंद्धि वालकोंके वश्नापूर्ण वर्तावसे वे सभी 
महर्षि कुपित हो उठे | क्रोधसे उनकी आँखें छाल हो ग्यों 
ओर वे एक-दूसरेकी ओर देखकर इस प्रकार बोले--#ूर) 
क्रोधी और दुराचारी यादवकुमारों ! भगवान्‌ श्रीकृषष्णका यह 
पन्न साम्ब एक भयंकर छोहेका मूस उसन्न करेग/ जो 
इष्णि और अन्धकवंशके विनाशका कारण होगा । उसीसे दुम 


पी 


डख् आय | 


जज अआके 


:.. मौसलपवं ] 


द्वितीयो धध्यायः 


धड६५ 








. छ्लोग बलराम और श्रीकृष्णके सिवा अपने शेष समस्त कुलका 
संहार कर डाछोंगे | इलधारी श्रीमान्‌ चलरामजी खय॑ं ही 
अपने शरीरको त्यागकर समुद्रमेँ चले जायेंगे और महात्मा 
. औीक्ृष्ण जब भूतलूपर सो रहे होंगे उस समय जरा नामक 
.. व्याध उन्हें अपने बाणेसि बीध डालेगा ॥ १९-२२ ॥ 
» तथोकक्‍त्वा सुनयस्ते तु ततः केशवमभ्ययुः। 
-*अथात्रवीत्‌ तदा वृष्णीअशुत्वे मधुखदनः ॥ २३॥ 
३ रैला कहकर वे मुनि भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास चले गये । 
: (वहाँ उन्होंने उनसे सारी बातें कह सुनायी |) यह सब सुनकर 
भगवान्‌ मघुसूदनने वृष्णिवंशियोंसे कहा--॥ २३॥ 
' अन्तशो मतिर्मास्तस्य भवितव्यं तथेति तान। 
प्वमुकक्‍त्वा हृषीकेशः प्रविवेश पुर तदा॥२४॥ 
. “ऋषियोने जैसा कहा है; वेसा ही होगा।! बुद्धिमान 


. : औक्ृष्ण सबके अन्तको जाननेवाले हैं। उन्होंने उपर्युक्त बात 
5... कहकर नगर0में प्रवेश किया ॥ २४ ॥ 
»  . कृतान्तमन्यथा नैच्छत्‌ करते स जगतः प्रश्चुः। 


 उद्बोभूते5थ ततः सास्बो मुसर्ल तदसत चें॥२५॥ 
| यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगत्‌के ईइवर हैं तथापि 


2 यदुव॑शियोंपर आनेवाले उस कालको उन्होंने पलटनेकी इच्छा 
... नहीं की । दूसरे दिन सबैरा होते ही साखने उस मूसछको 
... जन्म दिया॥ २५ ॥ 


येन :चृष्ण्यन्थककुले पुरुषा भस्मसात्‌ छृताः। 
वृष्ण्यन्धकविनाशाय. किकरभप्तिम॑ महत्‌ ॥ २६॥ 
'चह वही मूसछ था) जिसने इष्णि और अन्धककुलके 


..  संमस्त पुरुषोंको भस्मसात्‌ कर दिया। इष्णि और अन्धक- 


“ « बंशके बीरोंका विनाश करनेके लिये वह महान्‌ यमदूतके ही 
9. बुल्यबा॥ र६॥ का 
2 इति श्रीमहाभारते _मौसछपवंणि 








अखूत शापजं धोरं तश् राशे न्यवेदयन ! 
विषण्णरूपस्तद्‌ राजा सूएरम चुणेमकारयत्‌ ॥ २७॥ 
जब साम्बने उस शापजनित भयंकर सूसलकी पैदा किया 
तब यदुवंशियोंने उसे ले जाकर राजा उम्नसेनकी दे दिया [ 
उसे देखते ही राजाके मनमें विषाद छा गया। उन्होंने 
उस मूसलको कुअवाकर अत्यन्त महीन चूर्ण कर दिया॥ 
तच्चुर्ण सागरे चापि प्राक्षिपन्‌ पुरुषा नुप । 
अधोषयंश्व॒ नेगरे वचनादाहुकस्थ ते ॥ २८॥ 
जनादनस्यथ रामस्य वश्नोश्वेव महात्मनः । 
अद्प्रभति सर्वेषु. दृष्ण्यन्धककुलेप्विह ॥ २९॥ 
खुरासवो न कर्तव्यः सर्वेर्नेगस्वासिभिः 

नरेधवर ! राजाकी आशसे उनके सेवर्कोने उस लेहचूर्ण- 
को समुद्रमें फेंक दिया | फिर उमग्रतेन। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बलराम और महामना वश्नुके अदिशसे राजपुरुषोने नगरमें 
यह घोषणा करा दी कि “्ञाजते समस्त वृष्णिवंशी और 
अन्धकव॑शी क्षत्रियोंके यहाँ कोई भी नगरनिवासी मदिरा न 
तैयार करें ॥ २८-२९६ ॥ 
यश्व नोषविदित कुयोत पेयं कश्चिन्नरः क्चित्‌ ॥ रे० ॥ 
जीवन स शूलमारोहेत खय॑ कृत्वा सवान्धवः । 

“जो मनुष्य कहीं भो हमलोगोसे छिपकर कोई नशीली 
पीनेकी वस्छु तैयार करेगा) वह खर्य वह अपराध करके जीते- 
जी अपने भाई-बन्धुओसहित शलीपर चढ़ा दिया जायगा? ॥ 
ततो राजभयात्‌ सर्वे नियम चक्रिरि तदा। 
नराः शासनमाजशाय रामस्थाक्चिए्रकर्मणः ॥ रेर | 

अनायास ही मद्यत्‌ कर्म करनेवाले बलरामजीका यह 
शासन समझकर सब छोगोंने राजाके भयसे यह नियम बना 
लिया कि “आजसे न तो मदिरा बनाना है न पीना! ॥ हे? || 


मुसलोत्पत्ती प्रथमोव्प्यायः ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार ्रोमद्वामारत मोपकंपर्वर्मे मुसस्क्ी उत्पत्तिगिदयक पहला अध्याय परा हुआ ॥ ५ ॥ 





द्वितीयो5ध्यायः 


द्वारकामें सयंकर उत्पात देखकर भगवान श्रीकृष्णका यहुव॑श्षियोंको तीर्थयात्राके लिये आदेश देना 


 बैशम्पायन उवाच 


....... घवे- प्रयतमानानां वृष्णीनामन्धकेः सह । 


काछो शहाणि सर्वेषां परिचक्राम नित्यशः॥ ९ ॥ 

पैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार इृष्णि 
और अन्धकवंशके छोग अपने ऊपर आनेवाले संकय्का 
निवारण करनेके लिये भाति-भातिके प्रयल् कर रहे ये और उधर 
काल प्रतिदिन सबके घरोमें चक्कर लगाया करता था ॥ १॥ 


करालछो विकटों मुण्डः पुरुषः कृष्णपिज्ुलः | 
शहाण्यावेष्ष्य वृष्णीनां नाटदयत कचित्‌ कचित॥। २॥ 

उसका खरूप विकराछ और वेष विकेट था। उसके 
शरीरका रंस काल और पीला था| वह मूँढ़ मुढ़ाये हुए 
पुरुषके रूपमें वृ्णिवंशियोंके घरोंमे प्रवेश करके सबकी देखता 
और कभी-कभी अदृश्य हो जाता या | २ ॥| 


पु 
तमप्नन्त मद्देष्चासाः शरेः शतसहस्तरः ) 


5छददि 
न चाशक्यत येलुँ स सर्वमूतात्ययस्तदा॥ हे ॥ 
उछे देखनेपर बढ़े-चढ़े धनुर्धर वीर उसके ऊपर लाखों 
गार्गोका प्रहार करते ये; परंतु सम्पूर्ण भूतोंका विनाश 
 अरनेवाले उस कालको वे वेध नहीं पाते थे ॥ ३ ॥ 
उत्पेदिरे महावाता दारुणाश्थ दिने दिने। 
दृष्ण्यन्धभविनाशाय बहवो लोमहषणाः॥ ४ ॥ 
अब प्रतिदिन अनेक बार भयंकर आधी उठने लगी) 
जो रॉगटे खड़े कर देनेवाली थी। उससे इण्णियों और 
अन्धर्कोके विनाशकी सूचना मिल रही थी ॥ ४॥ 
विदृद्धमूपिका रथ्या विभिन्नमाणिकास्तथा। 
फेशा नखात्व झुप्तानामयन्ते सूषिकेनिशि॥ ५ ॥ 
चूदे इतने बढ़ गये थे कि वे सड़कोपर छाये रहते थे। 
मिद्ठीके बरतनेंमिं छेद कर देते थे तथा रातमें सोये हुए 
मनुप्योकरे केश और नख कुतरकर खा जाया करते थे ॥ ५ ॥ 
चीचीकूयीति वाशन्ति सारिका दृष्णिवेश्मसु । 
नोपशाम्यति शब्दश्ध स दिवाराजमेव हि ॥ ६ ॥ 
बृण्णिवंशियेकि घरोमें मेनाएँ डिम-रात चें-चें किया करती 
थीं। उनकी आवाज कभी एक क्षणके लिये भी बंद नहीं 
होती थी ॥ ६ ॥ 
अन्वकुर्वन्नुल्ककानां सारसा विरुतं तथा। 
अजाः शिवानां विरुतमन्वकुबंत भारत॥ ७ ॥ 
भारत | सारस उल्लओंकी और बकरे गीदड़ोंकी बोलीकी 
नकल करने ल्गो ॥ ७॥ 
पाण्डरा रक्तपादाश्व विहगाः कालूचोदिताः । 
वृष्ण्यन्धकानां गेहेपु कपोता व्यचरंस्तदा॥ ८ ॥ 
कालकी प्रेरणासे इृण्णियों और अन्धर्कोंके घरोमें सफेद 
पंख और लाल पेरोवाले कबूतर घूमने छगे ॥ ८ ॥ 
व्यजायन्त खरा गोधु करभा5थ्वतरीपु च। 
शुनीप्यपि विडालाश्व मूषिका नकुलीषु च॥ ९ ॥ 
गौर्ओके पेट्से गदहे, खच्चरियोंसे हाथी, कुतियोंसे बिलाव 
और नेवल्थिंके गर्मसे चूहे पेदा होने लगे ॥ ९ ॥ 
नापत्रपन्त पापानि कुर्चन्तो धुष्णयस्तदा। 
प्राद्विषन ब्राह्मणांश्वापि पितृन्‌ देवांस्थथेव च॥ १० ॥ 
उन दिनों वृष्णिवंशी खुल्लमखुल्ला पाप करते और 
उसके लिये लजित नहीं होते ये । वे ब्राह्मणों, देवताओं और 
पितरेसि भी द्वेंप रखने लगे | १० || 
शुरुश्ाप्यवमन्यन्ते न तु रामजनाद॑नों । 
पत्यः पतीजुच्चरन्त पल्ीश्र पतयस्तथा ॥ ११॥ 
इतना हां नहीं, वे गुरुजरनोंका भी अपमान करते ये। 
फैवल बलराम और श्रीकृष्णका ही तिरस्कार नहीं करते ये | 





श्रीमद्ाभारते 


[ मौसलपर्थणि 


पकियाँ पतियोंकी और पति अपनी पक्षियोंको धोखा देने 

ल्गे॥ ११॥ 

विभावसुः प्रज्वलितो वार्म॑ विपरिवते ते । 

नीललोहितमन्जिष्ठा विखजन्नर्चिष: पृथक्‌॥ १२॥ 
अम्निदेव प्रज्वलित होकर अपनी लपर्ोंकोीं वामावर्त 

घुमाते ये। उनसे कभी नीले रंगकीः कभी रक्त वर्णको 

और कभी मजीठके रंगकी एथक्‌-प्रथक लपटे निकलती थीं॥ १२॥ 


डउदयास्तमने नित्य पुयों तस्यां दिवाकरः 
व्यदश्यतासक्त्‌ पुम्भिः कबन्धेः परिवारितः ॥ १३॥ 
उस नगरीमें रहनेवाले लोगोंको उदय और असतके 
समय सूर्यदेव प्रतिदिन बारंबार कबन्धेंसि घिरे दिखायी 
देते थे ॥ १३॥ 
महानसेषु सिद्धेषु संस्कृतेषतीव भारत । 
आहायमाणें कृमयो व्यदश्यन्त सहसर्रशः ॥ १४॥ 
अच्छी तरह छौंक-बघारकर जो रसोइयाँ तैयार की 
जाती थीं; उन्हें परोसकर जब लोग भोजनके लिये बैठते ये; 
तब उनमें हजारों कीड़े दिखायी देने लगते थे॥ १४ ॥ 
पुण्याहे वाच्यमाने तु जपत्सखु च महात्मसु । 
अभिधावन्तः श्रूयन्ते न चादश्यत कश्चन ॥ १५॥ 
जब पुण्याहवाचन किया जाता और महात्मा पुरुष जप 
करने छगते थे, उस समय कुछ छोग?ोंके दौड़नेकी आवाज 
सुनायी देती थी; परंठु कोई दिखायी नहीं देता था १५॥ 
परस्पर च नक्षत्र हन्यमान पुनः पुनः 
अहेरपश्यन सर्चे ते नात्मनस्तु कर्थंचन ॥ १६॥ 
सब लोग बारंबार यह देखते थे कि नक्षत्र आपसमें 
तथा ग्रहोंके साथ भी टकरा जाते हैं, परंतु कोई भी किसी तरह 
अपने नक्षत्रकों नहीं देख पाता था ॥ १६ ॥ 
नदन्‍्त॑ पाश्चजन्यं च दृष्ण्यन्धकनिवेशने । 
समन्तात्‌ पर्यवाशन्त रासभा दारुणखराः ॥ १७॥ 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णका पाग्चजन्य शुद्ध बजता था; तब 
वृष्णियों और अन्धर्कोके घरके आसपास चारों ओर भयंकर 





खरवाले गदहे रँकने छगते थे ॥ १७ ॥ 


एवं पदयन ह्षीकेशः सम्प्राप्तं कालपर्ययम | 

चयोद्श्याममाचास्यां तान दृष्ठा प्रात्रवीदिदम्‌ ॥ १८॥ 
इस तरह कालका उलट-फेर प्राप्त हुआ देख और 

तचयोदशी तिथिको अमावास्याका संयोग जान भगवान्‌ 

श्रीकृष्णने सत्र छोगोंसे कहा--+। १८ ॥ 

चतुदशी पश्चरशी छृतेयं राहुणा पुनः । 

प्राप्ते वे भारते युद्धे प्राप्ता चाद्य क्षयाय नः॥ १९॥ . 
“वीरो | इस समय राहुने फिर चठुदंशीको ही अमावास्या 


मौसलपर्य ] 


तृतीयो 5ध्यायः 


६४६७ 


७ ४ जजडडट मी मल अल मम नकल लक 


. बना दिया है| महाभारतयुद्धके समय जैसा योग था वैसा है 
* आज भी है । यह सब हेसलोगोंके विनाशका उूचक है? ॥१९॥ 
विम्॒शन्नेव काल त॑ परिचिन्त्य ज़नादनः। 
मेने आप्त स पद्त्रिशं वर्ष ले केशिसूदूनः ॥ २० ॥| 
इसे प्रकार समयका विचार करते हुए केशिहन्ता श्रीकृष्णने 
जब उसका विशेष चिन्तन किया) तब उन्हें मादूम हुआ 
- कि महाभारतयुद्धके बाद यह छत्तीसवाँ वर्ष आ पहुँचा१|२०॥ 
पुत्रशोकाभिसंतप्ता गान्धारी हतवान्धवा। 
यदजुब्याजहारातों तदिदं समुपागमत्‌ ॥ २१ ॥ 
वे बोले--ध्बन्धु-बान्धवोंके मारे जानेपर पुत्रशोकर्से 
संतत्र हुई भान्धारी देवीने अत्यन्त व्यथित द्ोकर हमारे 
कुलके लिये जो शाप दिया था) उसके सफल होनेका यह 
समय आ गया है ॥ २१ ॥ 


' इंदूं च तदनुप्राप्तमत्रवीद्‌ यद्‌ युधिष्ठिरः। 
पुरा व्यूढेष्चनीकेषु इृष्टीत्पातान सुदारुणान्‌ ॥ २२॥ 


प्पू्वकाल्मं कौरव-पाण्डबॉकी सेनाएँ. जब व्यूहवद 
होकर आमने-सामने खड़ी हुईं उस समय भयानक उत्पातेंको 
देखकर युधिष्ठिरने जो कुछ कहा थाः वैसा ही लक्षण इस समय 
भी उपस्थित है? ॥ २२॥ 
धत्युक्त्वा वास्ुदेवस्तु चिकीपु: सत्यमेव तत्‌। 
आज्ञापयामास तदा तीर्थयात्रामरिंद्मः ॥ २२॥ 

ऐसा कहकर शन्रुदमन भगवान्‌ श्रीक्षप्णने गान्धारीके 
उस कथनको सत्य करनेकी इच्छासे यदुबंशियोकी उस समय 
तीर्थयात्राके लिये आज्ञा दी ॥ २३ ॥ 
अघोषयन्त  पुरुषास्तत्ष॒ केशवशासनात्‌ । 
तीथयाञ्ा समुद्रे वः कार्यति पुरुषषभाः ॥ २४॥ 

भगवान्‌ भीकृष्णके आदेशसे राजकीय पुरुषोने उस 
पुरीमं यह घोषणा कर दी कि ध्पुरुपप्रवर यादवो ! तुम्हें 
समुद्रमें ही तीरथयात्राके लिये चलना चाहिये | अर्थात्‌ सबको 
प्रभासक्षेत्रम उपस्थित होना चाहिये? ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते सौसलपर्वणि उत्पातदर्शने ट्वितीयोअध्यायः ॥ २ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत मौसरूपवँमें उत्पातद्शनविधयक दूसरा अध्याय पुरा हुआ ॥ २॥ 
"बाकि # ०-4 


तृतीयो5ध्यायः 
कृतवर्सा आदि समस्त यादवोंका परस्पर संहार 


वेशग्पायन उवाच 
काली स्त्री पाण्डरेदन्तैं: प्रविश्य हसती निशि। 
खस्त्रियः खप्नेषु मुष्णन्ती द्वारकां परिधावति ॥ १ ॥ 
वैशस्पयनजी कहते है--जनमेजय ! द्वारकाके लोग 
रातको स्वममें देखते थे कि एक काले रंगकी स्त्री अपने 
सफेद दॉतोकी दिखा-दिखाकर हँसती हुई आयी है और घर्रोमे 
प्रवेश करके ज्लियोंका सौभाग्य-चिह् दूटती हुई सारी द्वारका 
दौड़ लगा रही है॥ १॥ 
अश्निदोत्रनिकेतेषु वास्तुमध्येषु. वेश्मसु । 
वृष्ण्यन्धकानखादन्त खप्ते शा भयानकाः॥ २ ॥| 
अमिहोत्रगहोंमें जिनके मध्यभागमें वास्तुकी पूजा-प्रतिष्ठा 
हुई है, ऐसे घरोंमें भयंकर गश्न आकर दृष्णि और अन्धक- 
बंशके मनुष्योंकी पकड़-पकड़कर खा रहे हैं | यह भी खम्में 
दिखायी देता था ॥ २॥ 
अलंकाराश्च छत्न॑ च ध्वजाश्थ कपचानि च | 
हियमाणान्यदश्यन्त ख्तोमिः खुभयानकेः ॥ ३ ॥ 
अत्यन्त भयानक राक्षत उनके आमृषणः छत्र) घ्वन्ना 
और कवच चुराकर भागते देखे जाते ये ॥ ३॥ 


तथ्चाप्निदत्त- कृष्णस्य वज्जनाभमयोमयम्‌ 


दिवमाचक्रमे चक्र वृष्णीनां पद्यर्ता तदा॥ ४ ॥ 
जिसकी नाभिमें वद्ध छगमा हुआ था; जो सब-का-सब 
लोहेका ही बना था; वह अम्िदेवका दिया हुआ श्रीविष्णुका 
चक्र वृष्णिवंशियेकि देखते-देखते दिव्य छोकर्मे चला गया।॥४॥ 
युक्त रथ दिव्यमादित्यवर्ण 
हया हरन पश्यतो दारुकस्य। 
ते. सागरस्योपरिष्टादवतेन 
मनोजवाश्वतुरों चाजिमुख्याः॥ ५ ॥ 
भगवानका जो वूर्यके समान तेजस्वी और जुता हुआ 
दिव्य रथ था) उसे दावकके देखते-देखते घोड़े उड़ा ले गये। 
वे मनके समान वेगद्यालोे चार्स श्रेष्ठ घोड़े समुद्रके जलके 
ऊपर-ऊपरसे ही चले गये ॥ ५॥ 
तालः सुपर्णश्च महाध्वजों तो 
खुपूज्ञितों रामजञनादनाम्याम्‌। 
उच्चेजहरप्सरसो दिवानिशं 
वाचश्रोचुर्गम्पर्ता तीर्थयात्रा ॥ ६ ॥ 
बलराम और श्रीकृष्ण जिनकी सदा पूजा करते ये। उन 
ताल और गदडइ़के चिद्दते युक्त दोनों विशाल घध्वर्जोको 
अप्सरयाएँ ऊँचे उठा ले गयीं और दिन-रात लोगेंति यह बात 
कहने लगी कि प्ञब तुमछोग तोर्थयात्राके लिये निकलो! ॥६॥ 


श्रीमहाभारते 


घ्एध्ट 


[ मौसलपर्वणि 
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ततो जिगमिपन्तस्ते दृष्ण्यन्धकमहारथाः । 
सान्तःपुरास्तदा तीर्थयात्रामैच्छन नरपभाः ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर पुरुषश्रेष्ठ इुप्णि और अन्धक महारथियोंने 
अपनी खिर्योके साथ उस समय तीथ्थयात्रा करनेका विचार 
किया। अब उनमें द्वारका छोड़कर अन्यत्र जानेकी इच्छा 
हो गयी थी ॥ ७ ॥ 
ततो भोज्यं च भक्ष्यं च पेयं चान्धकद्ृष्णयः । 
था नानाविर्ध चक्रमंध॑ मांसमनेकशः ॥ < ॥ 
तब अन्धर्कों और वृण्गियोंने नाना प्रकारके भक्ष्यय भोज्य) 
देय मय और भॉति-भोतिके मांस तैयार कराये ॥ ८ ॥ 
ततः सैनिकवर्गाश्थ निर्ययुनेंगराद्‌ बहिः । 
यानिस्थ्वेर्गजैश्नेव.. भ्रीमन्तस्तिग्मतेजलः ॥ ९ ॥ 
इसके बाद सैनिर्कोके समुदाय) जो शोभासम्पन्न और 
प्रचण्ठ तेजश्वी ये; रथ) घोड़े ओर हाथियोपर सवार होकर 
नगरसे बाहर निकले ॥ ९ ॥ 
ततः प्रभासे न्‍्यवसन यथोद्दिष्ट यथाग्रहम्‌। 
प्रभूतभक्ष्यपेयास्ते सदाय याद्वास्तदा ॥ १० ॥ 
उस समय ज़िर्योंसहित समस्त यदुवंशी प्रभासक्षेत्रमे पहुँच- 
कर. अपने-अपने अनुकूल घरोंमें ठहर गये। उनके साथ 
खाने-पीनेकी बहुत-सी सामग्री थी || १० ॥ 
निविशंस्तान निशम्याथ समुद्रान्तेस योगवित्‌ । 
जगामामन्ध्य तान वीरानुछवो5्थंविशारदः ॥ ११॥ 
परमार्थ-शानमें कुशल और योगवेत्ता उद्धवजीने देखा 
कि समस्त वीर यदुवंशी समुद्रतटपर डेरा डाले बैठे हैं। तब 
वे उन सबसे पूछकर-- विदा लेकर वहाँसे चल दिये ॥११॥ 
तं प्रस्थितं महात्मानमभिवाद्य कृताउ्जलिम । 
जानन विनां दृष्णीनां नेंच्छद्‌ वारयितुं हरि।॥ १२॥ 
मद्गत्मा उद्धव भगवान्‌ श्रीकृष्णकोी हाथ जोड़कर प्रणाम 
करके जब वहाँसे प्रस्थित हुए+ तब श्रीक्ृष्णने उन्हें वहाँ रोकने- 
की इच्छा नहीं की; क्योंकि वे जानते थे कि यहाँ ठहरे हुए 
पृष्णिवंशियोंका विनाश होनेवाला है ॥ १२ ॥ 
ततः कालपरीतास्ते दृष्ण्यन्धकमहारथाः । 
अपध्यन्लुद्धव॑ यान्‍्तं तेजसा55चुत्य रोदसी ॥ १३॥ 
काल्से घिरे हुए इृष्णि और अन्धक महारथियोंने देखा 
कि उद्धव अपने तेजसे प्रथ्वी और आकाशको व्याप्त करके 
यहँसे चले जा रहे हैं ॥ १३ ॥ 
प्राह्मणार्थपु यच्‌ सिद्धमन्नं तेषां महात्मनाम्‌ । 
ठद्‌ बानरेम्यः प्रदड़ुः खुयगन्धसमन्वितम्‌ ॥ १४॥ 
उन महामनस्री यादवेंकि यहाँ ब्राह्मणोंको जिमानेके लिये 
लो अन्न तैयार किया गया था; उसमें मदिरा मिलाकर उसकी 
गन्घरे युक्त हुए उस भोजनको उन्होंने वानरोंको बॉट दिया॥ 
ठतस्वूयंशताकीर्ण सठनतेकसंकुलम । 


अवरतेत महापानं प्रभासे तिग्मतेजलाम ॥ १५॥ 


तदनन्तर वहाँ सैकड़ों प्रकारके बाजे बजने लगे | सब्र 
ओर नर्झें और नतंकोंका रत्य होने लगा । इसं प्रकार प्रभास- 
क्षेत्रमें प्रचण्ड तेजसी यादवोंका वह मह्पान आरम्भ हुआ ॥. 
कृष्णस्य संनिधी रामः सहितः कृतवर्मणा। 
अपिवद्‌ युयुधानश्व गदो बन्नस्तथेव च॥१६॥ 
श्रीकृष्णके पास ही कृतवर्मासहित बलराम) सात्यकि, गद 
और बश्नु पीने लगे ॥ १६ ॥ 
ततः परिषदों मध्ये युयुधानो मदोत्कठः। 
अन्नवीत्‌ू_ कृतवमोणमवहास्थावमन्य च॥ १७॥ 
पीते-पीते सात्यकि मदसे उन्‍्मस हो उठे और यादबोंकी .. 
उस सभामें कृतवर्माका उपहास तथा अपमान करते हुए इस 
प्रकार बोले १७॥ . 
कः क्षत्रियो 5हन्यसानः खुपतान, हन्यान्सतानिव। 
तन्न झ्ुष्यन्ति हार्दिक्य यादवा यत्‌ त्वया छूतम ॥ १८॥ . 
'हार्दिक्य | तेरे सिवा दूसरा कौन ऐसा क्षत्रिय होगा, जो 
अपने ऊपर आधात न होते हुए भी रातमें मु्दोके समान 
अचेत पढ़े हुए मनुष्योकी हत्या करेगा। तूने जो अंन्याव 
किया है; उसे यहुवंशी कभी क्षमा नहीं करेंगे? ॥ १८ ॥| 
इत्युक्ते युयुधानेन पूजयामास तद्दचः । 
प्रयुस्नो रथिनां श्रेष्ठो हार्दिक्षमवमत्य च॥ १९५॥ 
सात्यकिके ऐसा कहनेपर रथियोंमें श्रेष्ठ प्रयुम्नने झृतवर्मा- 
का तिरस्कार करके सात्यकिके उपर्युक्त वचनकी प्रशंसा एवं 
अनुमोदन किया | १९ ॥ 3१४85 
ततः परमसंकुदः कृतवमों. :तमंत्रवीत्‌- ... 
निर्दिशन्निव सावश तदा सब्येन पाणिना ॥ २० ॥ 
यह सुनकर कृतवर्मा अत्यन्त कुपित हो उठा और बार्य 
हाथसे अंगुलिका इशारा करके सात्यकिका अपमान करता 
हुआ बोला--॥ २० ||. ० 
भूरिश्रवाश्छिन्वाइयुद्धे. प्रायगतस्त्वया । 
चेन खुन्ृशंलेन कर्थ चीरेण पातितः ॥ २१॥ 
“अरे | युद्धर्मे भूरिश्रवाकी बॉँह कट गयी थी और वें मरणान्त - 


_उपवासका निश्चय करके प्रथ्वीपर ब्रैठ गये थे, उस अवस्थामें 


वूने बीर कहत्यकर भी उनकी क्रूरतापूर्ण हत्यो क्यों की? ॥_. 

इति तस्य वचः श्रुत्वा केशवः परवीरहा। 

तियफ्सरोषया दृ्शथा वीक्षांचक्रे स मनन्‍्युमान्‌ ॥ २२॥ 
कृतवर्माकी यह बात सुनकर शन्रुवीरोंका संह्वार करनेवाले 


- भगवान्‌ श्रीकृष्णकी क्रोध आ गया। उन्होंने रोषपूर्ण ठेढ़ी | 


दृष्टिसे उसकी ओर देखा ॥ २२ ॥. 

मणिः स्यमन्तकश्ेव यः स सत्नाजितो5भवत्‌ | 

तां कथां श्रावयवामास सात्यकिमेघुसखदनम॥ २३॥.. 
उस समय सात्यकिने मघुसूदनकों सन्नाजितके पास जो .. 

स्यमन्तकमणि थी; उसकी कथा कह सुनायी ( अर्थात्‌ वह 


चल 


मौसलपव ] 





बताया कि कृतवर्मने ही समिक्रे छोभसे सत्राजित्‌का बंध 
करवाया था )॥ २३॥ 


तच्छुत्वा केशवस्याह्ुमगमद्‌ रुदती तदा। 

सत्यभामा प्रकृपिता कोपयन्ती जनादनम्‌॥ २४ ॥ 
यह सुनकर सत्यभामाके क्रोधकी सीमा न रही | वह 

श्रीकृष्णका क्रोध बढ़ाती और रोती हुई उनके अड्डूमें चली 

गयी ॥ २४ ॥ 

तत उत्थाय सक्रोधः खसात्यकिवोफ्यमत्रवीव | 

पश्चानां द्ौपदेयानां धृष्टयुन्नशिखण्डिनोः ॥२५॥ 


' धष गच्छामि पदर्वी सत्येन च तथा शपे। 


सौप्तिके ये च निहताः सुप्ता येन दुरात्मना ॥ २६॥ 
द्रोणपुजसहायेन पापेन कृतवर्मणा ! 
समाप्तमायुरस्याथ यश्श्यैवच. खुमष्यमे ॥ २७॥ 
तब क्रोधमें भरे हुए, सात्यकि उठे और इस प्रकार बोले-- 
'सुमध्यमे | यह देखो) में द्रोपदीके पॉर्चो पुत्रोंकेः घृष्टयुम्नके 
और शिखण्डीके मार्गपर चलता हूँ, अर्थात्‌ उनके मारनेका 
बदला लेता हूँ और सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ कि जिस 
पापी दुरात्मा कृतवर्माने द्रोणपुत्र॒का सहायक बनकर रातमें 
सोते समय उन वीरोंका वध किया था, आज उसकी भी आयु 
और यशका अन्त हो गया? ॥ २५-२७ ॥ 
इस्येवमुक्त्वा खड्लेन केशवस्थ समीपतः । 
अभिद्व॒ुत्य शिरः कुद्धश्चिच्छेद कृतवर्मणः॥ २८॥ 
ऐसा कहकर कुपित हुए सात्यकिने श्रीकृष्णके पाससे 
दौड़कर तलवारसे कृतवर्माका सिर काठ लिया ॥ २८ ॥ 


डः 
| | | ॥॥ ः 
| (॥॥ एक हर 
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ठुतीयो इध्यायः 





६७६० 


तथान्यानपि निम्नन्तं युयुधानं समन्‍्ततः । 
अभ्यधावद्धषीकेशों विनिवारयितुं तदा ॥ २९॥ 
फिर वे दूसरे-दूसरे लोगोंका भी सब ओर घूमकर वध करने 
लगे | यह देख भगवान्‌ भ्रीकृष्ण उन्हें रोकनेके लिये दौड़े ॥ 
पकीभूतास्ततः सब कालूपयोयचोदिताः । 
भोजान्धका महाराज शेनेयं पर्यवास्यन ॥ ३०॥ 
महाराज ! इतनेह्ीमें कालकी प्रेरणासे भोज और अन्धक- 
वंशके समस्त वीरोने एकमत होकर सात्मकिको जआर्से ओरतसे 
घेर लिया ॥ ३० ॥ 
तान्‌ दरृष्ठा पततस्तूर्णमभिक्ुद्धास्जनादनः । 
न चुक्रोध महातेजा जानन कालस्य पर्ययम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उन्हें कुपित होकर तुरंत भावा करते देख मदतेजस्वी 
श्रीकृष्ण कालके उलट-फेरको जाननेके कारण कुपित नहीं दुए॥ 
ते तु पानमदाविष्टाथोदिलाः कालूघमंणा। 
युयुधानमथाम्यष्नन्नुच्छिप्टेभो जने स्तदा ॥ ३२५ ॥ 
वे सब-के-सब मदिरिपानजनित मदके आवेशसे डन्मत्त हो 
उठे थे। इधर काल्धर्मा मृत्यु भी उन्हें प्रेरित कर रहा था | 
इसलिये वे जूठे बरतनोंसे सात्यकिपर आघात करने कगे | ईशा 
हन्यमाने तु शेनेये क्रद्धों उक्मिणिनन्द्नः । 
तदनन्तरमागच्छन्मोक्षयिष्यन' शिनेः खुतम ॥ ३३ ॥ 
जब सात्यकि इस प्रकार मारे जाने लगे, तब क्रौधम भरे 
हुए. रुक्मिणीनन्दन प्रधुम्न उन्हें संकब्से बचानेक्ते लिये खर्य॑ 
उनके ओर आक्रमणकाररियोंके बीचमें कूद पड़े ॥ ३३ ॥ 
स॒ भोजेः सह संयुक्तः सात्यकिश्वान्धकेः सदद । 
व्यायच्छमानों तौ वीरों वाहुद्रविणशालिनों ॥ २४ ॥ 
प्रयुम्न भोजेंसि मिढ़ गये ओर सात्यकि अन्धर्कोके साथ 
जूझने लगे | अपनी भुजाओंके बल्से सुशोभित दोनेवाले वे 
दोनों वीर बड़े परिअ्रमके साथ विरोधियोंका सामना करते रहे॥ 
बहुत्वाश्विहतों तत्र उभो कृष्णस्य पश्यतः । 
हतं दृष्ठा च शैनेयं पुत्र च यदुनन्दनः ॥ ३५॥ 
एरकानां ततो सुष्टि कोपाज्नप्राह केशवः | 
परंतु विपक्षियोंकी संख्या बहुत अधिक थी; इसलिये वे 
दोनों श्रीकृष्णके देखते-देखते उनके हायसे मार डाले गये | 
सात्यकि तथा अपने पुत्रकों मारा गया देख यदुनन्दन श्रीकृष्ण- 
ने कृपित होकर एक मुद्दी एरका उखाड़ ली॥ २३५६ ॥ 
तदभून्मुसर्क घोर वज्कल्पायोमयम्‌ ॥ ३६॥ 
जधान हृष्णस्तांस्तेन ये ये प्रमुखतों भवन | 
उनके हाथमे आते ह्वी वद घास वद्धके समान भयंकर 
लोहेका मूस बन गयी। फिर तो जो-जो सामने आये, उन 
सबको भीकृष्णने उठीते मार गिणएया ॥ ३४६ | 
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तनो उन्धक्राश्थ भोजाश्व झैेनेया वृष्णयस्तथा ॥ २७॥ 
सप्तुरन्योन्यमाक्रन्दि मुसलेंः कालचोदिताः | 

उस समय काछ्से प्रेरित हुए अन्धक। भोज) शिनि 
और दृण्गिबंशक छोगोंने उस भीषण मारकाटमे उन्हीं मूसलेसे 
एकडसरेकी मारना आरम्भ किया ॥ रे७ई ॥ 
यस्तेपामेरकां कश्चिज्ञत्राह कुपितो धूप ॥ २८ ॥ 
वजभूतेव सा राजन्नदश्यत तदा विभो | 

नरेश्वर ! उनमेंसे जो कोई भी क्रोधमें आकर एरका 
नामक घास लेता) उसीके हाथमें वह वद्रके समान दिखायी 
देने लगती थी ॥ ३८३ ॥ 
छर्ण च म्ुसलीभूतमपि तन्न. व्यदश्यत ॥ ३९ ॥ 
ब्रह्म॒ण्डकृतं सर्वमिति तद्‌ विद्धि पार्थिव । 

पृथ्वीनाथ | एक साधारण तिनका भी मूसलू होकर 
दिखायी देता था; यह सब ब्राह्मणोंके शापका ही प्रभाव समझो॥ 
अविध्यान्‌ विध्यते राजन प्रक्षिपन्ति सं यत््‌ तृणम्‌॥ 
तद्‌ चज्भूत॑ मुसर्लू व्यटश्यत तदा डढम। 

राजन्‌ ! वे जिस किसी भी तृणका प्रहार करते; वह अभेद्य 
बस्तुका भी भेदन कर डालता था और वच्रमय मूसलके समान 
सुच्द दिखायी देता था | ४०३ ॥ 
अवधीत्‌ पितर पुत्रः पिता पुत्र॑च भारत ॥ ४१॥ 
मत्ताः परिपतन्ति स्प॒ योधयन्तः परस्परम । 
पतढ्ा इव चा्यो ते निपेतुः कुकुरान्थकाः॥ ४२॥ 

भरतनन्दन ! उस मूसलसे पिताने पुन्नको और पुत्रने 
पिताको मार डाला । जैसे पतिंगे आगमें कूद पड़ते हैं, उसी 
प्रकार कुकुर और अन्धकवंशके छोग परस्पर जूझते हुए एक 
दृसरेपर मतवाले होकर टूटते थे ॥ ४१-४२ ॥ 
नासीत्‌ पलायने वुद्धिरवध्यमानस्य कस्यचित्‌ । 


श्रीमह/भारते 








तत्रापद्यन्महाबाहुजोनन कालस्य पर्ययम ॥ ४३॥ 
मुसल समवष्टभ्य तसथोी स मघुसूदनः । 
वहाँ मारे जानेवाले किसी योद्धाके मनमें वहाँसे भाग 
जानेका विचार नहीं होता था | कालचक्रके इस परिवतंनको 
जानते हुए. महावाहु मधुसूदन वहाँ चुपचाप सब कुछ देखते 
और मूसलका सहारा लेकर खड़े रहे | ४३३ ॥ 
साम्व॑ च निहतं दृष्ठा चारुदेष्णं थे माधवः ॥ ४७॥ 
प्रधुस्न॑ चानिरुद्ध च ततऋचुक्रोच भारत | 
भारत | श्रीकृष्ण जब अपने पुत्र साम्ब, चारुदेष्ण और 
प्रदयम्नको तथा पोते अनिरुद्धकों भी मारा गया देखा; तब 
उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी ॥ ४४३ ॥ 


गद वीक्ष्य दायान च भ्शं कोपसमन्वितः ॥ ४५॥ - 


स॒ निःशेष॑ तदा चक्रे शाह्नचक्रगदाधरः । 
अपने छोटे भाई गढको रणशब्यापर पड़ा देख वे 
अत्यन्त रोपसे आगबबूछा हो उठे; फिर तो शाक्लधनुष, चक्र 
ओर गदा धारण करनेवाले श्रीकृष्णने उस समय शेष बचे 
हुए समस्त यादवोंका संहार कर डाला ॥ ४५३ ॥ 
तन्निष्तन्त॑ महातेजा बच्चः परपुरंजयः ॥ ४६॥ 
दारुकश्चेच. दाशाहमूचतुयत्रियोध तत्‌। 
शन्रुआंकी नगरीपर विजय पानेवाले महातेजखी बश्चु और 
दारुकने उस समय यादवोंका संहार करते हुए श्रीकृप्णसे जो 
कुछ कहा) उसे सुनो--॥ ४६३ ॥ 
भगवन्र निहताः सर्वे त्वया भूयिष्ठशों नराः। 


रामस्य पद्मन्विच्छ तत्र,गच्छाम यत्र सा ॥ ७७॥ 


“भगवन्‌ ! अब सबका विनाश हो गया । इनमेंसे 


अधिकांश तो आपके हाथों मारे गये हैं | अब बलरामजीका , 


पता लगाइये | अब हम तीनों उधर ही चलें, जिधर बलराम- 
जी गये हैं? || ४७ || 


इति श्रीमहाभारते मौसलूपबंणि कृतवर्मादीनां परस्परहनने दृतीयोउध्याय:॥ ३ ॥ 


& प्रकार श्रीमहामप्त मौसरर्प्रमें झृतवर्मा आदि समस्त यादवोंका संहारविषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ॥ * ॥ 
--च्चक 8 ६१७०--<- 


चतुर्थो5्ध्याय 


दारुकका अजुनका सूचना देनेके लिये हस्तिनापुर जाना, वश्रुका देहावसान 
एवं बलराम ओर श्रीक्षष्णका परमधाम-गमन 


वेश्नम्णायन उवाच 
ततो ययुदोरुकः केशवम्ध 
चश्नश्व रामस्य पद पतन्‍्तः। 
अधापदयन राममनस्तवीय 
जश्षे स्थितं चिन्तयानं विविक्ते ॥ १ ॥ 
चंशम्पायनज्ञी कहते हैँ--राजन्‌ | तदनन्तर दारुक; 


वश्न ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण तीनों ही बल्रामजीके चरणचिह 
देखते हुए. वहाँसे चल दिये। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने 
अनन्त पराक्रमी बल्रामजीको एक वृक्षके नीचे विराजमान 
देखा, जो एकान्तमें ब्रेठकर ध्यान कर रहे थे ॥ १ ॥ 


ततः समासाय महानुभावें 
ऊृष्णस्तदा दारुंकमन्वशासत्‌ | 


है 


मौसलपर्थ ] 





गत्वा कुरून सर्वमिम महास्तं 
पाथोय शंसख वर्घ यदूनाम्‌ ॥२॥ 
उन महानुभावके पास पहुँचकर श्रीकृषष्णने तत्काल 
दारुककी आज्ञा दी कि प्तुम शीघ्र ही कुरुदेशकी राजधानी 
हस्तिनायुरमें जाकर अर्जुनकी यादवोंके इस महासंहारका सारा 
समाचार कह सुनाओ ॥ २॥ 
ततो5जुंनः.. श्षिप्रमिहोषयातु 
अुत्वा सतान यादवान्‌ बह्मशापातो 
इत्येबमुक्तः स ययां रथेन 
कुरुस्तदा दारुकी नश्टचेताः॥३॥ 
“आह्मणोंके शापसे यदुवंशियोंकी मृत्युका समाचार पाकर 
अजुन शीघ्र ही द्वारका चले आवें |! श्रीकृष्णके इस थ्रकार 
आज्ञा देनेपर दारुक रथपर सवार हो तत्काल कुरुदेशको 
चला गया | वह भी इस महान शोकसे अचेत-सा हो रहा था ॥ 
ततो गते दारुके केशवोष्थ 
इृष्ठान्तिके वश्चमुवाच वाफ्यम्‌। 
ख्रियो भवान्‌ रक्षितुं यातु शीघ्र 
नेता हिस्युरदस्थवों विचछोभात्‌ ॥ ४॥ 
दारुकके चले जानेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने निकट 
खड़े हुए बश्नुते कह्द--*आप झ्लियोंकी रक्षाके लिये शीघ्र ही 
द्वारकाको चले जाइये | कहीं ऐसा न हो कि डाकू धनकी 
लालचसे उनकी हत्या कर डालें? ॥ ४ ॥ 
स॒प्रस्थितः केशवेनानुशिष्टो 
मदातुरो... शातिवधादितश्व । 
त॑ विभान्त॑ संनिधो केशवस्य 
दुरन्‍्तमेक॑ सहसेव बश्चम्‌॥५॥ 
ब्रह्मालुशप्तमबधीनन्‍्महद्‌ वे 
कूटे युक्त छुसलू लुष्धकस्य । 
ततो दृष् निहतत बश्चुमाह 
कृष्णोधश्र्ज॑ आ्रातरमुआ्नतेजाः ॥ ६॥ 
श्रीकृष्णणी आज्ञां पाकर वश्नु वहाँसे प्रस्थित हुए. । वे 
मदिराके मदसे आठुर थे हीः भाईजन्घुओंके वधसे भी 
अत्यन्त शोकपीड़ित थे। वे भ्रीकृष्णेफे निकट अभी विश्राम 
कर ही रहे थे कि ब्राह्मणोंके शापके प्रभावले उत्तन्न हुआ 
एक महान्‌ दुर्धष मूसछ किसी व्याधके वाणसे लगा हुआ 
सहसा उनके कृपर आकर गिरा । उसने ठुरंत ही उनके 
प्राण छे लिये | बश्नर॒ुकी सारा गया देख उग्र तेजस्ी श्रीकृष्णने 
अपने बड़े भाईसे कहा--॥ ५-६ ॥| 
इड्ढैध त्वं मां प्रतीक्षख राम 
यावत्‌ ख्रियो ज्ञाठिवशाः करोमि | 
ततः पुरी छारवर्ताी प्रविश्य 
जनादनः पितरं प्राह वाक्यम्‌॥ ७॥। 


चतुर्थाध्थ्यायः 
स्स्य्स्स्स्य्य्स्य्य्य्य्य्क्क्व्य्लल्ल््ल्च्लल्टडड्ल्स्ट्टिटटटटटटललल्‍लट><><<_ 
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मैया बछराम ! आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें। 
जबतक में ब्विर्योको कुटम्त्री जनोंके संरक्षणमें सौंप आता हूँ।* 
यो कहकर श्रीकृष्ण द्वारिकायुरीमें गये और वहाँ अपने पिता 
वसुदेवजीसे ब्ोले--न। ७ || 





कटने 


लक हा 
नस *-......//+8--« ह॒ 





ख्रियो भवान्‌ रक्षतु नः समग्रा 
धर्नेजयस्यथागमर्न प्रतीक्षन । 
रामो वनान्ते प्रतिपालयन्मा- 
मास्तेष्याहं तेन समागमिष्ये ॥ ८॥ 
प्तात | आप अजुनके आगमनकी प्रतीक्षा करते हुए 
हमारे कुलकी समस्त स्नियोंकी रक्षा करें । इस समय 
बलरामजी मेरी राह देखते हुए. बनके भीतर बेठे दँ। में आज 
ही वहाँ जाकर उनसे मिर्देगा॥ ८ ॥ 
दृष्ट मयेदं निधन यदूनां 
राज्नां च पूर्व कुरुपुड़चानाम्‌ 
विना यडुभियांदवानां 
पुरीमिमामशक द्रप्ड्सय ॥ ९ ॥ 
मैंने इस समय यह यदुवंशियोक्ा विनाश देखा है ओर 
पूर्वकाल्में कुरुकुलके श्रेष्ठ राजारका भी संहार देख चुका हूँ । 
अब में उन यादव वीरोंके विना उनकी इस पुरोको देखनेमें 
भी असमर्थ हूँ॥ ९॥ 


नाहं 


तपश्नरिप्यामि निवोध तन्‍मे 
रामेण. साथ चनमम्यपरेत्य । 


इतीदमुकत्वा शिरस च पादों 
संस्पृश्थ॒ कृप्णस्त्वरितों जगाम ॥ १०॥ 


जा थी का 
धअब सुझे क्या करना है; यह सुन लीजिये। बनमें माकर 


मैं बलराम के साथ तस्ला कहेँगा। ऐसा ऋटकर उन्होंने 
में बलराम नाक साथ तस्या ऋचा  छंसा कहकर उन्देस 


भीमदाऋप्से 


६छज२ 


अपने सिरे उिताके चरणेंका स्पर्श किया। 
भीकुष्य बदसे तुरंत चल दिये ॥ १० ॥ 


ततो मदान्‌ निलंदः प्राइुणसीत्‌ 
सस्न्नीकुमारस्य पुरस्य॒ तस्य। 
मनात्रवीत्‌. फेशवः  संनिवर्त्य 


शब्द थ्रुत्वा योपितां क्रोशतीनाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
इतनेट्रीम उस नगरकी ख्रियों और बालकोंके रोनेका 
महान. आर्तनाद सुनायी पड़ा | विछाप करती हुई उन 
मुव्तियोंके कसणक्रन्दन सुनकर श्रीकृष्ण पुन लौट आये 
और उन्‍हें सान्‍्तवना देते हुए बोले--॥ १४९ ॥ 
पुरीमिमामेप्यति.._ खब्यसाची 
स वो हः्खान्मोचयिता नराध्यः। 
ततो गत्वा केशबरस्त ददुश 
राम॑ चने स्थितमेक॑विविक्ते ॥ ११॥ 
“देखिये ! नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगरमें आनेवाले 
$। ये तुम्हं संकटसे बचायेंगे |! यह कहकर वे चले गये । 


वहाँ जाकर श्रीकृष्णने वनके एकान्त प्रदेशमें बेठे हुए ह 


बलरामजीका दद्न किया | १२ ॥ 


अधथापद्यद्‌ योगयुक्तस्थ तस्य 

नाग॑ मुखान्निश्वरन्त भहान्तम्‌। 
इचेतं ययो स ततः प्रेक्यमाणो 

महार्णवी येन महाजुभावः ॥ १३॥ 
बलरामजी योगयुक्त हो समाधि छगाये बेंठे ये | 


श्रीक्ृषषण्ने उनके मुखसे एक इवेत वर्णके विशालकाय सर्पकों 
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फिर वे भगवान्‌ निकलते देखा । उनसे देखा जाता हुआ बह महानुभाव नाग 


जिस ओर महासागर था) उसी मार्गपर चलछ दिया॥ १३ || 


सहस्नशीर्षष.. पर्वताभोगवरष्मों 

रक्ताननः खां तलुं तां विम॒ुच्य । 
सम्यक चर्तं सागरः प्रत्यगह्दा 

बगागा दिव्याः सरितरुचव पुण्याः ॥ १४॥ 


वह अपने पूर्व शरीरको त्यागकर इस रूपमें प्रकट हुआ 
था | उसके सह्ों मस्तक थे | उसका विशाल शरीर पर॑तके 
विस्तारसा जान ' पड़ता था । उसके मुखकी कान्ति छाल 
रंगकी थी | समुद्रने सं प्रकट होकर उस नागका--साक्षात्‌ 
भगवान्‌ अनन्तका भलीभाति खागत किया । दिव्य नामों 
और पवित्र सरिताओंने भी उनका सत्कार किया॥ १४ ॥ 


ककोंटको वासुकिस्तक्षकश्न 
पृथुअवा अरुणः कुश्नस्थ । 
मिश्री शह्ुः कुमुदः पुण्डरीक- 
स्तथा नागो धछुतराष्ट्री महात्मा॥ १५॥ 
क्राथः शितिकण्ठोग्नतेजा- 
स्तथा नागी चअक्रमन्दातिषण्डो। 
नागश्रेष्ठो दुर्मुंखश्धाम्बरीषः 
खय॑ राजा वरुणश्रापि राजन ॥ १६॥ 
राजन्‌ | ककोंटक) वासुकि, तक्षक; प्रशुश्रवा, अरुण) 
कुझ्नर, मिश्री, शह्लू) कुमुद, पुण्डरीक) महामना धृतराष्ट्र 
हाद; क्राथ/ शितिकण्ठ, उग्नतेजा, चक्रमन्द, अतिषण्ड) 
नागप्रवर दुभुख, अम्बरीष और खय॑ राजा बरुणने भी 
उनका खागत किया ॥ १५-१६ ॥ 
प्रत्युहम्य खागतेनाभ्यनन्द- 
स्ते5पूजयंश्राध्यपाद्क्रियाभिः । 
ततो गते भ्रातरि वाखझुदेवों 
जानन्‌ सवो गतयो दिव्यदृष्टिः ॥ १७॥ 
वने शूल्ये. विचरंश्विन्तयानो 
भूमी चाथ संविवेशाग््यतेजाः । 
सर्वे तेन प्राक्तदा वित्तमासीदू 
गान्धायों यद्‌ वाक्यमुक्तः स पूर्वम ॥ १८॥ 
उपर्युक्त सब लोगोंने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की? 
स्वागतपूर्वक अमिनन्दन किया और अर्ध्य-याध आदि 
उपचारोंद्वारा उनकी पूजा सम्पन्न की | भाई बलरामके परम- 
धाम पधारनेके पश्चात्‌ सम्पूर्ण गतियोंकी जाननेवाले दिव्यदर्शों 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कुछ सोचते-विचारते हुए. उस यूने वनमें , 
विचरने लगे। फिर वे श्रेष्ठ तेजवाले भगवान्‌ प्रथ्वीपर बैठ 
गये । सबसे पहले उन्होंने वहाँ उस समय उन सारी बातोंको 
स्मरण किया) जिन्हें पूर्वकालमें गान्धारी देवीने कह्दा था ॥ १७-१८॥ 


हाद्ः 


मोसलपर् ] 


ललुर्थो ध्यायः 


दछजरे 











दुवोससा. पायसोच्छिष्टलिप्त 
यज्चाप्युक्त तत्च सस्मार वाफयम्‌ । 
स॒ चिन्तयन्नन्धकवृष्णिनाशं 
कुरुक्षय॑ चेव महाज्ुभावः ॥ १५॥ 
जुटी खीरको शरीरमें छगानेके समय दुर्वासाने जो बात 
कही थी, उसका भी उन्हें स्मरण हों आया । फिर वे 
« महानुभाव श्रीकृष्ण अन्धक) वृष्णि और कुरुकुलके 
विनाशकी बात सोचने छगे || १९ ॥ 
मेने ततः संक्रमणस्य काल 
ततश्वकारेन्द्रियसं निरोधम्‌ । 
तथा च. छोकत्रयपालनाथ्थ- 
मातरयवाक्यप्रतिपालनाय ॥ २० ॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने तीनों लोकोंकी रक्षा तथा दुर्वासाके 
बचनका पालन करनेके लिग्रे अपने परम धाम पधारनेका 
उपयुक्त समय प्रास हुआ समझा तथा इसी उद्देश्यले अपनी 
सम्पूर्ण इन्द्रिय-इत्तियोंका निरोध किया ॥| २० ॥ 
देवोषपि सन देहविमोक्षहेतो- 
निमित्तमेच्छत्‌ सकलाथेतत्त्वचित्‌ । 
सर संनिरुद्धेन्द्रियवाल््ननास्तु 
शिश्ये महायोगमुपेत्य कृष्ण: ॥ २१ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण अर्थोके तत्ववेत्ता और अविनाशी 
देवता हैं | तो भी उस समय उन्होंने देहमोक्ष या ऐहलोकिक 
लील्यका संवरण करनेके लिये किसी निमित्तके प्रात्त होनेकी 
इच्छा की | फिर वे सन; वाणी ओर इन्द्रियोंका निरोध करके 
महायोग ( समाधि ) का आश्रय ले प्रथ्वीपर लेट गये ॥२१॥ 
जराथ त॑ देशसुपाजगाम 
लुब्धस्तदा्नी.. मझुगलिप्छुरुमः । 
सकेशर्व योगयुक्त शयान 
सगासक्तो छुब्धकः सायकेन ॥ २२॥ 
जराविध्यत्‌ पादतले. त्वरावां- 
सस्‍्त॑ चाभितस्तजिघृश्ठुजंगाम । 
अथापश्यत्‌ पुरुष योगयुक्त 
पीताम्वर॑ छुब्धको 5नेकबाहुम्‌ ॥ २३ ॥ 
उसी समय जरानामक एक भर्वंकर व्याध मुर्गोको 
मार ले जानेकी इच्छासे उस स्थानपर आया । उस समव्‌ 
श्रीकृष्ण योगयुक्त होकर सो रहे थे । झगोंमें आसक्त हुए 
उस व्याधने भ्रीकृष्फो भी झूग ही समझा और बड़ी 
उतावलीके साथ बाण मारकर उनके पैरके तलवेमें घाव कर 
दिया । फिर उस मझूगको पकड़नेके लिये जब वह निकट आया? 
तब योगमें स्थित, चार भ्ुजावाले, पीताम्बरधारी पुरुष 








भगवान्‌ श्रीकृष्पपर उसकी दृष्टि पड़ी ॥ र२रूर३॥। 
मत्वा5 5त्मानं त्वपराद्ध स तस्य 
पादों जय जगूहे शंकितात्सा । 
आश्वासयंस्त॑ महात्मा तदातों 
गच्छस्नूध्वे रोदसी व्याप्य रूष्ष्म्या ॥ २४॥ 
अब तो जरा अपनेकी अपराधी मानकर मन-हीं-मन 
ब्रहुत डर गया । उसने भगवान्‌ श्रीकृष्णके दोनों पैर पकड़ 
लिये । तब महात्मा श्रीकृष्णने उसे आश्वासन दिया और 
अपनी कान्तिसे प्रथ्वी एवं आकाशको व्यात्त करते हुए वे 
ऊध्वेलोकमें ( अपने परमधामको ) चले गये ॥ २४ ॥ 
दिव॑ प्राप्तं वासवो 5थाश्विनो च 
रुद्रादित्या वसवश्थाथ विश्व । 
प्रव्युधयुमुनयश्चयापि. सिद्धा 
गन्धवेमुख्याश्व सहाप्सरोमिः ॥ २५॥ 
अन्तरिक्षमें पहुँचनेपर इन्द्र, अश्विनीकुमार, रुद्र, 
आदित्य, वसु। विश्वेदेव, मुनि, सिद्ध, अप्सराओसहित 
मुख्य-मुख्य गन्धवोने आगे बढ़कर भगवावका खागत किया ॥ 
ततो राजन भगवालुअतेज़ा 
नारायण: प्रभचश्चाव्ययश्र । 
योगाचार्यों रोदसी व्याप्य लक्ष्म्या 
स्थान प्राप स्व॑ महात्माप्रमेयषम्‌ ॥ २६॥ 
राजनू [ तत्यश्रात्‌ जगत्‌की उत्पत्तिके कारणरूप, उम्र- 
तेजखी, अविनाशी, योगाचार्य महात्मा भगवान्‌ नारायण 
अपनी प्रभासे पृथ्वी और आकाशको प्रकाशमान करते हुए, 
अपने अग्रमेवधामको प्राप्त हो गये ॥ २६ ॥ 
ततो देवेऋषिभिश्वापि कृप्णः 
समागतश्धारणेश्वेंच.. राजन । 
गन्धरवा स्येरप्सरोमिवरासिः 
सिद्धेः साध्येश्वानतेंः पूज्यमानः॥ २७ ॥ 
नरेश्वर ! तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रेष्ठ गन्धवों, 
सुन्दरी अप्सराओं, सिद्धों और साध्योद्वारा बिनीत भावसे 
पूजित हो देवताओं, ऋषियों तथा चारणोसे भी मिले ॥२७॥ 
तं॑ वे देवाः प्रत्यनन्दन्त राजन 
मुनिश्वेष्ठ ऋग्मिरानचचुरीशम | 
ते गन्धवोश्थापि तस्थुः स्तुबन्तः 
प्रीत्या चेने पुरहतो भ्यनन्दत्‌ ॥ रेट ॥ 
राजन्‌ | देवताओंने भगवादका अभिनन्दन किया | 
श्रेष्ठ महर्षियोंने ऋग्वेदकी ऋचारओंद्वारा उनकी पूजा की । 
गन्धर्व स्तुति करते हुए खड़े रहे तथा इन्द्रने भी प्रेमबश 
उनका अभिनन्दन किया ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमह्ाभारते मौसलूपवबंणि श्रीकृष्णस्य खको कगमने चतुर्थोडप्यायः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत सौसकपदेमें औरीकृष्णक[ परमधामगमनदरिषयक चोथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥ 


++++>०्ा>(ग्यू पु फुूक्रम-->स-+-तत- 


६४: डे 


| मोसलपधंणि 
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पश्चमोथ्ध्यायः 
अर्जुनका द्वारकार्मे आना और द्वारका तथा श्रीकृष्ण-पत्नियोंकी दशा देखकर दुखी होना 


क्ैज्म्पायन उवाच 
दासको 5पि कुरून गत्वा दष्ठ पार्थौन्‌ महार्थान। 
आचए मौसले ध्रृष्णीनन्योन्येनोप्संहतान ॥ ९ ॥ 
पैशम्पायनजी कहते हैँ--..जनमेजय ! दारुकने भी 
करूदेशमें आकर महारथी कुन्तीकुमारोंका दर्शन किया और 
उन्हें यद बताया कि समस्त #ण्णिवंशी मोसलयुद्धमें एक 
दूसरेके द्वारा मार डाले गये ॥ १ ॥ ह 
श्रत्या विनशान वार्प्पयान्‌ सभोजान्धकको कुरान । 
पाण्डवाः शोकसंतप्ता वित्रस्ममनसोउभवन्‌ ॥ २ ॥ 
वृष्णि, भोज, अन्धक और कुकुरवंशके वीरोंका विनाश 
हुआ सुनकर समस्त पाण्डव शोकसे संतत्त हो उठे । वे मन- 
ही-मन संभ्रस्त हो गये ॥ २॥ . 
ततो5र्जुनस्तानामचूय केशवस्य प्रियः खखा 
प्रययो मातुल द्व॒प्ड नेद्मस्तीति चात्रवीच्‌ ॥ ३ ॥ 
तल्श्वात्‌ श्रीकृष्णके प्रिय सखा अर्जुन अपने भाइयोंसे 
पूछकर मामासे मिलनेके लिये चछ दिये और बोले--ऐेसा 
नहीं हुआ होगा ( समस्त यदुवंशियोंका एक साथ विनाझे 
असम्भव है )!॥ ३॥ 
स वृष्णिनिलयं गत्वा दारुकेण सह प्रभो। 
ददर्श द्वारकां चीरो सतनाथामिव स्ल्ियम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रभो | दारकके साथ दृष्णियोंके निवासस्थानपर पहुँचकर 
वीर अर्जुनने देखा कि द्वारका नगरी विधवा खत्रीकी भांति 
भीहीन हो गयी है ॥ ४ ॥ 
या सम ता लोकनाथेन_नाथचत्यः पुराभचन्‌। 
तास्त्वनाथास्तदा नाथ पार्थ दृष्ठा विचुछुशुः ॥ ५ ॥ 
पोडशर्त्रीसहस्लाणि वासुदेवपरिश्रहः । 
पृर्वकाल्‍में व्येकनाथ श्रीकृष्णकरे द्वारा सुरक्षित होनेके 
कारण जो सबसे अधिक सनायथा थीं) वे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की सोलह हजार अनाथा स्तरियाँ अजुनको रक्षकके रूपमें आया 
देख उच्चस्वस्ते करुणक्रन्दन करने लगीं॥ ५३ ॥ 
तासामासीन्मद्दन्‌ नादो इष्लेबाुनमागतम्‌॥ ६ ॥ 
तास्तु च्प्रैव कौरव्यो वाष्पेणापिहितेक्षणः | 
हीनाःकृप्णेन पुश्रेश्न नाशकत्‌ सो उभिवीक्षितुम ॥ ७ ॥ 
वहाँ पधारे हुए अजुनको देखते ही उन स्लियोंका आत॑- 
नाद बहुत बढ़ गया । उन सवपर दृष्टि पड़ते ही अर्जुनकी 
आंखे आंच भर आये | पुत्रों और श्रीकषणसे हीन हुई 
उन अनाय अदलर्ओोकी ओर उनसे देखा नहीं गया ॥६-७॥ 
स॒ांदृष्ण्यन्धकजलां हयमीनां रथोडुपाम। 


वादिच्चस्थघोषोौधां. वेदमतीर्थमदाहदाम्‌ ॥ ८ ॥ 
रत्शैवलसंघातां. वज्रप्राकारमालिनीम्‌ | 
रथ्याज्नोतोजलावततों. चत्वरास्तिमितहदाम्‌ ॥ ९ ॥ 


रामकृष्णमहाग्राहं द्वायकां सरितं तदा। 
कालपाशम्रहां भीमां नदीं बेतरणीमिव ॥ १०॥ 
ददश वासविर्धीमान विहीनां ब्रष्णिपुडयेः। 
गतश्रियं निरानन्दां पश्मिनीं शिशिरे यथा॥ ११॥ 
द्वारकापुरी एक नदीके समान थी | वृष्णि औरब«्भन्धक 
वंशके लोग उसके भीतर जलके समान थे | घोड़े महछलीके 
समान थे । रथ नावका काम करते थे । वाद्योंकी ध्वनि और 
रथकी घरघराहट मानो उस नदीके बहते हुए जलका कलकरू . 
नांद थी । लोगोंके घर ही तीर्थ एवं बड़े-बढ़े जलाशय थे। 
रोंकी राशि ही वहाँ सेवारसमूहके समान शोभा पाती 
थी । वच्र नामक - मणिकी बनी हुई चह्ारदीवारी ही उसकी 
तट्पंक्ति थी | सड़कें और गलियाँ उसमें जलके सोते और 
मँवरें थीं, चौराहे मानो उसके स्थिर जलवाले तालाब ये । 
बलराम और श्रीकृष्ण उसके भीतर दो बढ़े-बढ़े आह थे | 
कालपाश ही उसमें मगर और घड़ियालके समान था । ऐसी 
द्वारकाल्‍ूूपी नदीको बुद्धिमान्‌ अजुनने. बृष्णिवीरोंसे रहित हो 
जानेके कारण वैतरणीक्रे समान भयानक देखा | वह शिक्षिर- 
कालछकी कमलिनीके समान श्रीहीन तथा आनंन्दश्ून्य जान 
पड़ती थी ॥ ८-११ ॥ . 
तां इृष्ठा द्वारकां पार्थेस्ताश्व कृष्णस्य योषितः । 
खखने वाष्पमुत्खज्य निपपात महीतले ॥ १२॥ 
बैसी द्वारकाको और उन श्रीकृष्णकी पत्नियोंकों देखकर 
अर्जुन आँसू बहाते हुए. फूट-फूटकर रोने छगे और मूच्छित 
होकर प्ृथ्वीपर गिर पड़े ॥ १२ ॥ 
सात्राजिती ततः सत्या रुक्मिणी चर विशास्पते | 
अभिपत्य प्ररुरुढ़ुः .. परिवार्य घधनंजयम्‌ ॥ १३ ॥. 
प्रजानाथ ! तब सन्नाजित॒की पुत्री सत्यभामा तथा रुक्मिणी 
आदि रानियाँ वहाँ दौड़ी आर्यी और अजुनकों पेरकर उच्च 
स्रसे विलाप करने ल्गीं॥ १३ ॥ 
ततस्त॑ काश्ने पीठे समुत्थाप्योपवेश्य च। 
अब्लुवन्त्यो महात्मानं. परिवायोपतस्थिरे ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर अजुनकों उठाकर उन्होंने सोनेकी चोकीपर 
बिठाया और उन महात्माकों घेरकर बिना कुछ बोले उनके 
पास बेंठ गयीं ॥ १४ ॥ 


वतः संस्तूय गोविन्द कथयित्वा च॒ पाण्डवः | 


मौसलपर्य ] 


षष्ठो ज्ध्यायः 


द्७५. 
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आश्वास्य ताः स््रियश्रापि मातुल द्रष्टमम्यगात्‌॥ १५ ॥ 





जी ड अज > 








न्याग्य जज जी: 


उनकी कथा कही और उन रानियोंकों आश्वासन देकर ने 





उस समय अजुनने भगवान्‌ श्रीकृप्णकी स्तुति करते हुए. अपने मामासे मिलनेके लिये गये॥ १५॥ 
इति श्रीमहाभारते मौसलपवंणि अर्जुनागमने पदम्नमोउघ्यायः ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमह्मारत मौसकपदेमें अजुनका आगमनविषयक पचवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५॥ 
“१-३० 


पष्ठोउध्यायः 
द्वारकामें अजुन और वसुदेवजीकी बातचीत 


वैज्ग्पायन उवाच 
ते शयानं महात्मानं चीस्मानकदुन्दुभिम्‌ । 
पुत्रशोकेन. खंतप्त॑ ददर्श कुरुपुज़बः ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हँ---जनमेजय ! मामाके महलमें 
पहुँचकर कुरुश्रेष्ठ अजुंनने देखा कि वीर महात्मा वसुदेवजी 
पुत्रशोकसे दुखी होकर प्रथ्वीपर पढ़े हुए हैं ॥ १ ॥ 
तस्याश्रुपरिपूणोक्षो व्यूढोरस्को महाभुजः। 
आतंस्याततरः पार्थः पादी जश्नाह भारत ॥ २॥ 
भरतनन्दन ! चौड़ी छाती और विशाल भुजावाले कुन्ती- 
कुमार अर्जुन अपने शोकाकुल मामाक्ी वह दशा देखकर 
अत्यन्त संतत्त हो उठे | उनके नेत्नोमें आँसू भर आये और 
उन्होंने मामाके दोनों पेर पकड़ लिये ॥ २॥ 
«५ तस्य मूधोनमाप्रातुमियेषानकदुन्दुमिः । 
स्वस्लीयस्थ महाबाहुने शशाक चर शबत्रुहन्‌ ॥ ३ ॥ 
शत्रुधाती नरेश | महाबाहु आनकदुन्दुभि ( वसुदेव ) ने 
चाहा कि में अपने भानजे अजुनका मस्तक सूँघ ढूँ; परंतु 
असमर्थतावश वे ऐसा न कर सके ॥ ३ ॥ 
समालिडःग्याजुनं वुद्धः स घुजाभ्यां महाभुजः । 
रुदन्‌ पुत्रान्‌ ससरन सवोन विललाप खुविहल/। ४ ॥ 
आतल् पुत्ांख्व पौजांश् दोहिजान ससखीनपि | 
महाबाहु बूढ़े वसुदेवजीने अपनी दोनों भुजाओंसे अर्जुनको 
खींचकर छातीसे लगा लिया और अंपने समस्त पुत्नोंका स्मरण 
करके रोने छगे। फिर भाइयों: पुत्रों$ पौन्रों, दौहित्रों और मिन्रों- 
की भी याद करके अत्यन्त व्याकुल हो वे विलाप करने लगे ॥ 
वुदेव उवाच 


यैजिता भूमिपालाश्व देत्याश्व शतशो5जुन ॥ ५ ॥ 
तान्‌ दृष्टा नेह पश्यामि जीवाम्यजुन दुममेरः। 

वसुदेय बोले--अर्जुन ! जिन वीरोंने सैकड़ों देवों 
तथा राजाओंपर विजय पायी थीः उन्हें आज यहाँ में नहीं 
देख पा रहा हूँ तो भी मेरे प्राण नहीं निकलते | जान पड़ता 
है, मेरे लिये मृत्यु दुलंभ है ॥ ५३ ॥ 








। 


० लि 
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यो ताचजुन शिष्यो ते प्रियो चहुमती सदा ॥ ६ ॥ 
तयोरपनयात्‌ पार्थ चृष्णयो निधन गताः। 
अजुन ! जो ठम्हारे प्रिय शिष्य ये ओर जिनका तुम 
ब्रहुत सम्मान किया करते थे; उन्हीं दोनों ( सात्यकि और 
प्रद्यम्म ) के अन्यायसे समस्त इृष्णिवंदशी मृत्युकों प्राप्त हो 
गये है ॥ ६३ ॥ 
यो तो चृष्णिप्रवीराणां दवावेबातिरथी मती ॥ ७ ॥ 
प्रयुस्नो युयुधानश्व कथयन्‌ कत्थसे चयौ। 
तो सदा कुरुशा्ूल कृष्णस्य प्रियभमाजनों ॥ ८ ॥ 
तावुभो वृष्णिनाशस्य मुखमास्तां धनंजय। 
कुदश्रेष्ठ धनंजय ! वृण्णिवंशके प्रमुख वीरेमि जिन दोको 
ही अतिरथी माना जाता था तथा ठुम भी चर्चा चलाकर 
जिनकी प्रशंसाके गीत गाते ये) वे भ्रीकृष्णके प्रीतिभालन 
प्रभुम्म और सात्यकि ही इस समय दृष्णिवंश्िियोंके विनाशके 
प्रमुख कारण बने दें ॥ ७-८३ ॥ 
नतु गहाँमि शेनेयं हार्दिक्य चाहमजुन॥ ९ ॥ 
अक्रूरं रोफ्मिणेयं च शापों होवात्र कारणम्‌ । 


अथवा अर्जुन ! इस विषयर्म में सात्यकि कृतवर्मा) अक्रूर 
और प्रयग्नकी निन्‍्दा नहीं करूँगा। वास्तवमें ऋषियोंका 
डाप ही यादवोंके इस सर्वनाशका प्रधान कारण है ॥ ९३ ॥ 


केंशिन यस्तु कंस चर विक्रम्य जगतः प्रसुः ॥ १०॥ 


विदेहावकरोत्‌ पार्थ चेचं च बलगर्वितम्‌। 
मैषादिमेकलब्य थे चक्रे कालिज्ममागधान ॥ ११॥ 
गान्धारान्‌ कराशियज च मरुभूमी च पार्थिवान्‌ । 
प्राच्यांश्य दाक्षिणात्यांश्व प्तीयांस्तथा नुपान्‌ ॥ १२ ॥ 
सो5भ्युपेक्षिववानेतमनयान्मघुसूदनः । 

कुन्तीनन्दन | जिन जगदीश्वरने पराक्रम प्रकट करके 
करेशी और कंसको देह-बन्धनसे मुक्त कर दिया | बलका घर्मेंड 
ग्लनेवाले चेदिराज शिशुपाल) नियादपुत्र एकलब्य कलिज्ञ- 
राज) मगधनिवासी क्षत्रिय, गान्धार; काशिराज तथा मरुभूमि- 
के राजाओंकों भी यमलोक भेज दिया था) जिन्होंने पूर्व) 
दक्षिण तथा पर्वतीय ग्रान्तके नरेशोंका भी संहार कर डाला 
थाः उन्हीं मधुसूदनने बरालकींकी अनीतिके कारण प्राप्त हुए 
इस संकटकी उपेक्षा कर दी ॥ १०-१२३ ॥ 
त्व॑ हि त॑ नारदलवब मुनयश्चव सनातनम्‌ ॥ १३॥ 
गोबिन्दसनर्थ देवमभिजानीध्वमच्युतम्‌ । 
प्रत्यपद्यञ्ञ स विसुष्ञोतिक्षयमधोक्षजः ॥ १४ ॥ 

तुम देवपिं नारद तथा अन्य महर्षि भी भ्रीकृष्णको 
पापके सम्पकसे रहित। सनातन? अच्युत परमेश्वररूपसे जानते 
८ । वे ही सर्वव्यावी अधोक्षज अपने कुद्ठम्वीजर्नोके इस विनाश- 
को चुपचाप देखते रहे | १३-१४ ॥ 
समुपेक्षितवान्‌नित्यं खयं स मम पुत्रकः । 
गान्धायों वचन यत्‌ तदपीणां नर परंतप ॥ १५॥ 
तन्नूनमन्यथा के नेचछत्‌ ख जगतः प्रश्ञुः। 

परंतप अर्जुन ! मेरे पुत्ररूपमें अवरतीर्ण हुए वे जगदीश्वर 
गान्धारी तथा महर्पियोंके शापक्रो पलछटना नहीं चाहते थे 
इसीलिये उन्होंने सदा ही इस संकटकी उपेक्षा की ॥१ ष्द्रे 
प्रत्यक्ष भवतश्चयापि तब पोनः परंतप॥ १६॥ 
अश्वत्थान्ना हतश्वापि जीवितस्तस्य तेजला | 

परंतप ! तुम्हारा पौच्र परीक्षित्‌ अद्वत्थामाद्वारा मार डाछा 
गया था तो भी श्रीकृष्णके तेजसे वह जीवित हो गया | यह 
तो तुमलोगेंकी आँखों-देखीं घटना है ॥ १६३ ॥ 
इमांस्तु नेचछत्‌ खाज्यातीन्‌ रक्षितुंच सखा तव॥ १७ ॥ 
ततः पुत्रांश्व पोौच्ांश्व आ्रावृतथ स्खीस्तथा । 
शयातान्‌ निहतान इृष्ठा ततो मामत्रवीदिदम्‌ ॥ १८॥ 

, इतने शक्तिशाली होते हुए भी तुम्हारे सखाने अपने इन 

भाई-बन्धुओकी प्राणतंकटसे बचानेकी इच्छा नहीं की | जब 
पुन) पीच) भाई और मित्र सभी एक दूसरेके हाथसे मरकर 
धराशायी हो गये, तब्र उन्हें उस अवस्थामें देखकर श्रीकृप्ण 
मेरे पाठ आये और इस प्रकार बोले-- ॥ १७-१८ | 


श्रीमहाभारते- - 


[ मौसलपर्वणि 


ज्_ 
सम्प्राप्तोउ्यायमस्यान्तः कुलस्य पुरुषषभ । 
आयगमिष्यति बीभत्सरिमां द्वारवर्ती पुरीम ॥ १९॥ 
आख्येयं तस्य यद्‌ दत्त वृष्णीनां चेशस महत्‌। 

“पुरुषप्रवर पिताजी ! आज इस कुलका संहार हो 
गया । अर्जुन द्वारकापुरीमें आनेवाले हैं | आनेपर उनसे 
तृण्णिवृंशियोकि इस महान्‌ विनाशका दृत्तान्त कहियेगा॥ १ रद 
सतु श्र॒ुत्वा महातेजा यदूनां निधन प्रभो ॥२०॥ 
आगन्ता क्षिप्रमेवेह न मे5त्रास्ति विचारणा। 

पप्रभो ! अज्जुनके पास संदेश भी पहुँचा होगा । वे महा- 
तेजस्वी कुन्तीकुमार थदुवंशियोंके विनाशका यह समाचार 


: सुनकर झीघ्र ही यहाँ आ पहुँचेंगे | इस विषयमें मेरा कोई 


अन्यथा विचार नहीं है ॥ २०३ ॥ 
यो5हं. तमजुन विद्धि यो5जुनः लो5हमेव तु ॥ २१॥ 
यद्‌ ब्रूयात्‌ तत तथा कार्यमिति बुद्ध्यख माधव । 

जो मैं हूँ उसे अज्ुन समझिये। जो अजुन दें वह मैं 
ही हूँ । माधव ! अजुन जो कुछ भी कहें वैसा ही आपलोगोंकों 
करना चाहिये | इस बातको अच्छी तरह समझ लें ॥२१३॥ 
स॒ स्रीषु प्रातकालासु पाण्डवो बालकेषु च ॥ २२५॥ 
प्रतिपत्स्यति बीभत्सुर्मवतश्रौध्चे देहिकम । 

“जिन ज्ियौका प्रसवकाल समीप हो? उनपर भौर छोटे 
बालकॉपर अजुन विशेषरूपंसे ध्यान देंगे. और वे ही आपको 
भौध्व॑देहिंक संस्कार भी करेंगे ॥ २२३ ॥ 
इमां व नगरी खद्यः प्रतियाते धर्नजये ॥२३॥ 
प्राकाराह्चलकोपेतां समुद्रः छ्ञावयिष्यति । 

“अर्जुनके चले जानेपर उद्यारदीवारी और अद्गलिकाओं- 
सहित इस नगरीको समुद्र तत्काल डुबो देगा॥ २३३ ॥ 
अहं देशे तु करिसिश्वित्‌ पुण्ये नियममास्थितः ॥ २४ ॥ 
काल काह्ने सद्य एव रामेण सह धीमता। 

“मैं किसी पवित्र स्थानमें रहकर शौंच-संतोषादि नियमोंका 
आश्रय ले बुद्धिमान्‌ बलरामजीके साथ शीघ्र ही कालकी प्रतीक्षा 
करूँगा? ॥ २४॥ ॥ । ः ह 
एवमुक्‍त्वा हृषीकेशों मामचिन्त्यपराक्रमः ॥ २५॥ 
हित्वा मां बालकेः साथ दिशं कामप्यगात्‌ प्रभुः। 

. ऐसा कहकर अचिन्त्य, पराक्रमी प्रभावशाली श्रीकृष्ण 
बालकोंके साथ मुझे यहीं छोड़कर किसी अज्ञात दिल्लाकों चले 
गये हैं ॥ २५३ ॥ | 
सो5हं तो च महात्मानो चिन्तयन्‌ आतरों तव ॥ २६॥ 
घोरं शातिवर्ध चेव न भ्ुज्जे शोककर्शितः। 

न भोक्ष्ये न च जीविष्ये दिष्ठया प्राप्तो $सि पाण्डव २७॥ 

तबसे मैं तुम्हारे दोनों भाई महात्मा बलराम और 
श्रीकृष्ण तथा कुद्धम्ब्रीजनोंके इस घोर संहारका, चिन्तन 
करके शोकसे गलता जा रहा हूँ | मुझसे भोजन नहीं किया 
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जाता | अब मैं न तो भोजन करूँगा और न इस जीवनकी. इशन, प्राणानहं हीमांस्त्यक्ष्यामि रिपुसदन ॥ २८॥ 
ही रकक्‍्खूँगा | पाण्डुनन्दन ! सौभाग्यकी बात है कि तुम यहाँ .. पार्य | श्रीक्षप्णने जो कुछ कहा है; वह सब्र करो । यह 


आ गये ॥ २६-२७ ॥ 
यदुक्त पार्थ कृष्णेतन तत्‌ सर्वमखिल कुरु | 
एतत्‌ ते पार्थ राज्यं च स्त्रियो रत्नानि चेव हि ॥ 


है| 


: राज्य) ये छ्ियोँ और ये र्न--सब तुम्हारे अधीन हैं । 


शन्रुसदन ! अब में निश्चित्त होकर अपने इन प्यारे प्रार्णोका 
परित्याग करूँगा ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मौसलूपर्वणि अर्जुनवसुदेवसंवादे पष्ठोव्ध्यायः ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत मौसरूपदँमें अजुन और बसुदेवका संवादविषयक छठा अध्याथ पुरा हुआ ॥ ६ ॥ 


सप्तमो5ध्यायः 
वसुदेवजी तथा मोसल युद्धमें मरे हुए यादवोका अन्त्येष्टि संस्कार करके अर्जुनका द्वारकावासी 
स्री-पुरुषोंकी अपने साथ ले जाना, सम्मुद्रका द्वारकाकों डुबो देना और मार्गमें अज्ुनपर 
डाकुओंका आक्रमण, अवशिष्ट यादवोंफी अपनी राजधानीमें बसा देना 


वेशम्पायन उपाच 
एवमुक्तः स बीभत्सुमौतुलेन परंतप। 
रे 
दुर्मना दीनवदनो वसुदेवस्॒वाच हू ॥ १ ॥ 
चशम्पायनजी कहते है--परंतप ! अपने मामा 
वसुदेवजीके ऐसा कहनेपर अर्जुन मन-ही-मन बहुत दुखी 
हुए। उनका मुख मलिन हो गया। वे वसुदेवजीसे इस 
प्रकार बोले--॥ १ ॥ 
नाहँ वृष्णिप्रवीरेण बन्धुभिश्चेच माठुल। 
. बिहीनां पृथिवीं द्वष्टुं शक्यामीह कर्थंचन ॥२॥ 
धमासाजी ! वृष्णिवंशके प्रसुख वीर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
: तथा अपने भाइयेंसे हीन हुई यह प्रथ्वी मुझसे अब किसी 
तरई देखी नहीं जा सकेगी ॥ २ ॥ 
राजा चर भीमसेनश्व सहदेवश्थ पाण्डवः। 
नकुलो याक्षसेनी तन पड़ेकमनसो वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
(राजा युधिष्टिर; भीससेन; पाण्डव सहृदेव, नकुल) द्रोपदी 
तथा मैं--ये छः व्यक्ति एक ही हृदय रखते हैं ( इनमेंसे 
कोई भी अब यहाँ रहना नहीं चाहेगा ) ॥ ३॥ 
राशः संक्रमणे चापि कालो5यं घत्तेते धुचम | 
तमिम विद्धि सम्प्राप्त काले कालविंदां चर ॥ ४ ॥ 
(राजा युधिष्ठिस्के भी परकोक-गमनका समय निश्चय ही 
आ गया है। कालशोमें श्रेष्ठ मामाजी ! यह वही काल प्राप्त 
हुआ है--ऐसा समझे ॥ ४ ॥ 
सर्वथा वृष्णिदारास्तु वाले चुद्ध तथेव च। 
नयिष्ये परिशदह्याहमिन्द्रप्रस्थमरिद्स ॥ ५ ॥ 
्शत्रुदमन | अब में इृष्णिवंशकी ज्नियों। बालकों और 
बूढोंकी अपने साथ ले जाकर इन्द्रमख पहुँचारऊँगा' | ५॥ 
इत्युक्त्वा दारुकमिर्दं वाफ्यमाह घनंजयः। 
अमात्यान्‌ वृष्णिवीयणां द्रष्ट्रमिच्छामि मा चिय्म ॥ 
मामासे यों कहकर अजुनने दारुकसे कहां--०्अब मैं 
म० स* र४० ६-२७ 


वृष्णिवंशी वीरोंके मन्त्रियोंसे शीघ्र मिलना चाहता हूँ! ॥ ६ ॥ 
इत्येवम्ुफ्त्वा बचने खुधमों यादर्वी सभाम्‌ | 
प्रविवेशाजुनः शूरः शोचमानो महारथान्‌ ॥ ७॥ 
ऐसा कहकर श्वृर्वीर अर्जुन यादव महारथियोंके ल्यि 
शोक करते हुए यादर्वोकी उुधर्मा नामक स्भामें प्रविष्ट हुए।। ७॥ 
तमासत्तगतं तन्च॒ सवीः प्रकृृतयस्तथा | 
ब्राह्मणा. नेगमास्तन्न॒ परिवायपतस्थिरे ॥ ८ ॥ 
वहाँ एक सिंहासनपर बैठे हुए अर्जुनके पास मन्त्री 
आदि समस्त प्रकृतिवर्गके लोग तथा वेदवेत्ता ब्राक्षण आये 
और उन्हें सब ओरसे घेरकर पास ही बैठ गये ॥ ८॥ 
तान दीनमनसः सवोन विमूढान्‌ गतचेतलः । 
उवाचेद॑ वचः काले पार्थों दीनतरस्तथा ॥ ९ ॥ 
_ उन सबके मनमें दीनता छा गयी थी | सभी किंकर्तेव्य- 
विमूढ़ एवं अचेत हो रहे थे | अज्जुनकी द्या तो उनसे भी 
अधिक दयनीय थी। वे उन सभासदोंसे समयोचित वचन 
बोले--॥ ९ ॥ 
शक्रप्रस्थमह नेष्ये वृष्ण्यन्धकजन खयम्‌! 
इदं तु नगर सर्व समुद्रः छावयिष्यति ॥ २० ॥ 
सज्ञीकुरुत यानानि रत्नानि विविधानि च | 
चज्जोषयं भवतां राजा शक्रप्रस्थे भविष्यति ॥ २२ ॥ 
ध्मन्त्रियो ! में दृण्णि और अन्धक्वंद्के ल्लोगोकों अपने 
साथ इन्द्रप्र्य ले जाऊँगा। क्योंकि समुद्र अब इस सारे 
नगरको डुबो देगा; अतः दुमल्येग तरह-तरदके बादन और 
रन लेकर तेयार हो जाओ | इन्द्रपस्वर्म चल्नेपर ४ श्रीकृष्ण- 
फैनत्न वज्॒ तुमलोगोके राजा बनाये जायेंगे॥ १०-११ ॥ 
सप्तम दिवसे चेद रघों चिमल उडद्धते। 
बहिर्॑त्स्यास्टे सर्वे सल्लीभवत मा चिरम ॥ १२ ॥ 
'आजके सातवें दिन निर्मल सर्योदय होते ही हम सत्र 
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होग इस नगरसे बाहर हो जायेंगे। इसलिये सब लोग शीघ्र 
तेयार हो जाओ; विल्म् न करो) ॥ १२ ॥२ 
ध्यक्तास्तेन ते सर्वे पार्थनाक्किष्कर्मणा । 
सजमाशु ततश्वक्ुः खसिद्धयर्थ समुत्खुकाः ॥ ९३ ॥ 
अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले अजुनके इस प्रकार 
आशा देनेपर समस्त मन्त्रियोने अपनी अभीष्टसिद्धिके लियि 
अत्यन्त उत्सुक होकर शीघ्र ही तैयारी आरम्भ कर दी॥१३॥ 
तां राश्विमवसत्‌ पार्थः केशवस्यथ निवेशने। 
महता शोकमोहेन. सहसाभिपरिप्छुतः ॥ १७॥ 
अर्जुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णके महल्में ही उस रातको 
निवास किया । वे वहाँ पहुँचते ही सहसा महान्‌ शोक और 
मोहमें डूब गये॥ १४ ॥ 
पध्वोभूतिषथ ततः शौरिवेखुदेवः प्रतापवान । 
यफत्वा 5 5व्मान महातेजा जगाम गतिमुत्तमाम॥ १५ ॥ 
सवेरा होते ही महातेजस्वी शूरनन्दन प्रतापी वसुदेवजीने 
अपने चित्तको परमात्मा लगाकर योगके द्वारा उत्तम गति 
प्रात की ॥ १५॥ 
ततः शब्दों महानासीद वस्तुदेवनिवेशने । 
दारुणः क्रोशतीसां च रुदतीनां च योषिताम्‌ ॥ १६॥ 
फिर तो वसुदेवजीके महलूमें बड़ा भारी कुहराम मचा | 
रोती-चिल्लाती हुई ज्ियोंका आर्तनाद बड़ा भयंकर प्रतीत होता 
था।॥ १६ ॥ 
प्रकीर्णमृधजाः सवा विमुक्ताभरणस्रजः । 


उरांसि पाणिभिष्नन्त्यो ब्यछपन करुणं खियः ॥ १७॥ 


उन सबके वाल खुले हुए, थे | उन्होंने आभूषण और 
मालाएँ तोड़कर फेंक दी थीं और वे सारी त्लियाँ अपने 
हार्थेति छाती पीटती हुई करुणाजनऋ विलाप कर रही थीं ॥ १७॥ 
ते देवकी च भद्रा च रोहिणी मदर तथा | 
अन्वारोहन्त च_तदा भतोरं योषितां वराः ॥ १८॥ 
युवतियोमे श्रेष्ठ देवकी भद्रा, रोहिणी तथा मदिरा--ये 
सब-की-सब अपने पतिके साथ चितापर आरूदढ़ होनेको 
उद्यत हो गयीं॥ १८ ॥ 
ततः शोरि ब्रयुक्तेन वहुमूल्येन भारत । 
यानेन महता पार्थों वहिर्निष्क्रामयत्‌ तदा ॥ १९ ॥ 
भारत ! तदनन्तर अजुनने एक बहुमूल्य विमान सजाकर 
उसपर वसुदेवजीके छवकों सुछाया और मनुष्योक्रे क्धौंपर 
उठवाकर वे उसे नगरसे बाहर ले गये॥ १९ ॥ 
तमन्वयुस्तत्र॒तत्र॒ ठुःखशोकसमन्विताः । 
द्वारकावासिनः सर्वे पौरजानपदा हिताः ॥ २० ॥ 
उस समय समस्त हारकावासी तथा आनर्त जनपदके 
लोग जो याददोंके हितेपी थे, वहाँ दुःख-शोकमें मम होकर 
वसुदेवर्जीके शवके पीछे-पीछे गये || २० ॥ 


श्रीमहाभारते 


” व्््ंचच?य्चय्य्य्स्थ्ध्््ससचचचचचिच्व्न्न्स्स्स्््च्न्स््स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्ल्स्स्ल्ल्स्स्स्स्ि्सििििः 


[ मौसलूपर्चणि . 


तस्याश्वमेधिक॑छत्न दीप्यमानाश्व पावकाः | 
पुरस्तात्‌ तस्य यानस्य याजकाश्चव ततो ययुः ॥ २१॥ 
उनकी अरथीके आगे-आगे अश्वमेध-यशर्मे उपयोग किया 
हुआ छत्र तथा अमिहोत्रकी प्रज्वलित अग्नि लिये याजक 
ब्राह्मण चल रहे थे ॥ २१ ॥ 
अज्ञजम्मुश्च तं॑ वीर देव्यस्ता वें खलंकृताः। 
खीसहस््रेः परिव्षता वधूमिश्च, सहस्नशः ॥२२॥ 
वीर वसुदेवजीकी पक्षियाँ वस्र और आमभूषणोसे सज- 
धजकर हजारों पुत्र वधुओं तथा अन्य जत्रियोंके साथ अपने 
पतिकी अरथीके पीछे-पीछे जा रही थीं।॥ २२ ॥ 
यस्तु देशः प्रियस्तस्य जीवतो5भून्महात्मनः 
तत्ननमुपसंकलप्य पित्मेधं प्रचक्रिरे ॥ २३॥ 
महात्मा वसुदेवजीको अपने जीवनकाल्में जो स्थान 
विशेष प्रिय था; वहीं ले जाकर अजुन आदिने उनका पितृ- 











- मेघकर्म ( दाह-संस्कार ) किया ॥ २३॥ 


त॑ चितार्निगतं बीरं शूरपुरत्र वराहनाः | 
ततो5न्वारुरुहुः पत्न्यश्चतल्नः पतिलोकगाः ॥ २४ ॥ 
चिताकी प्रज्वलित अम्निर्मं सोये हुए वीर शृरपुत्र 
बसुदेवजीके साथ उनकी पूर्वोक्त चारों पत्नियाँ भी चितापर 
जाबैठीं और उन्हींके साथ भस्म हो पतिलोकको प्राप्त हुई॥ २४॥ 
त॑ वे चतसमिः स््रीभिरन्वितं पाण्डुनन्द्नः 
अदाहयचन्दनेश्र गन्धेरुत्चावचरापि ॥ २५॥ 
: चारों पत्नियेसि संयुक्त हुए.वसुदेवजीके शवका पाण्डुनन्दन 
अज़ुनने चन्दनकी लकड़ियों तथा नाना प्रकारके सुगन्धित 
पदाथथद्वारा दाह किया ॥ २५ ॥. 
ततः प्रादुरभूच्छब्दः समिद्धस्य विभावसोः । 
सामगानां च निर्घोषो नराणां रुदतामपि ॥२६॥ 
उस समय प्रज्वलित अग्निका चट-चट शब्द; सामगान 
करनेवाले ब्राह्मणोंके वेदमन्त्रोच्चारणका गम्भीर घोष तथा 
रोते हुए मनुष्योंका आर्तनाद एक साथ ही प्रकट हुआ ॥२६॥ 
ततो वज्रप्रधानास्ते वृष्ण्यन्धककुमारकाः 
सब चंबोदकक चअक्रः स्थियश्चेथ महात्मनः -॥ २७॥ 
इसके बाद वज्र आदि बृष्णि और अन्धकबंशके कुमारों 
तथा स्तरियोंने महात्मा वसुदेवजीकी जलाओलि दी ॥ २७॥ 
अलुप्तधर्मस्तं धर्म कारयित्वा स फाल्युनः । 
जगाम चृष्णयो यत्र विनष्ठा भरतर्षभ ॥२८॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अर्जुनने कभी धर्मका छोप नहीं कियां था | 
वह -धर्मझत्य पूर्ण कराकर अर्जुन उस स्थानपर गये 
जहाँ इष्णियोंका संहार हुआ था ॥ .२८ ॥ 
स॒ तान्‌ दृष्ठा निपतितान्‌ कदने भ्ृशडु/खितः 
वभूवातीव कौखूयः प्राप्तका्ले चकार द्व ॥ २९॥४ 


मौसलपर्व ] 


न 


सप्तमोषष्यायः 


६४७९ 





यथा प्रधानतत्यैव चक्रे सघोस्तथा क्रियाः | 
ये हता ब्रह्मशापेन सुसलैरेरकोड्भवेः ॥ ३० ॥ 
: उस भीषण मारकाटमें मरकर धराशायी हुए यादर्वोको 
देखकर कुरुकुलनन्दन अज्जुनकी बढ़ा भारी दुःख हुआ | 
उन्होंने ब्रह्मशापके कारण एरकासे उत्तन्न हुए मूसलॉंद्वारा 
मारे गये यदुवंशी वीरोंके बढ़े-छोटेके क्रमसे सारे समयोचित 
कार्य ( अन्त्येष्टि कर्म ) सम्पन्न किये | २९-३० ॥ 
ततः शरीरे रामस्य वासुदेवस्थ चोभयोः। 
अन्विष्य दाहयामास पुरुषराप्तकारिमिः ॥ ३१ ॥ 
तदनन्तर विश्वस्त पुरुषोंद्दारा बलराम तथा वसुदेवनन्दन 
श्रीकृष्ण दोनोंके शरीरोंकी खोज कराकर अजुनने उनका भी 
दाइ-संस्कार किया ॥ ३१ ॥ 
स तेषां विधिवद्‌ ऋत्वा प्रेतकायोणि पाण्डवः । 
सप्तमे दिवसे प्रायाद्‌ रथमारुह्म सत्वरः ॥ ३२॥ 
पाण्डुनन्दन अर्जुन उन सबके प्रेतकर्म विधिपूर्वक 
_ सम्पत्त करके तुरंत रथपर आएूढ़ हो सातवें दिन द्वारकासे 
चल दिये ॥ ३२२ ॥ 
अश्ययुक्ते. रथेश्वापि गोखरोष्ट्रयुतेरपि । 
ख्ियस्ता वृष्णिवीराणां दरद॒त्यः शोककरशिताः ॥ १३ ॥ 
अज्जुजम्मुमंहात्मानं पाण्डुपुत्र घनंजयम्‌ । 
उनके साथ घोड़े! बेल, गधे और डेँटेते जुते हुए 
रथोपर बैठकर शोकसे हुबल हुई वृश्णिवंदी वीरोंकी पत्नियां 
रोती हुई चलीं। उन सबने पाण्डुपुत्र महात्मा अजुनका 
अनुगमन किया ॥ रे३४६ ॥ 
भुत्याश्नान्धकवृष्णीनां सादिनो रथिनश्व ये ॥ २४ ॥ 
बीरहीन॑ वृद्धबा्ल॑ पौरजानपदास्तथा । 
ययुस्ते परिवायोथ कलूत्च पार्थशासनात्‌ ॥ ३२० ॥ 
अर्जुनकी आशासे अन्ध्कों और इष्णियोंके नौकर 
. घुड़सवार/ रथी तथा नगर और प्रान्तके लोग बूढ़े और 
बालकोंसे युक्त विधवा स्रियोंकी चारों ओरसे घेरकर चलने 
- होो॥ ३४-३५ ॥ 
कुअ्रेश्व गजारोहा ययुः शेलनिभस्तथा। 
सपादरक्षेः संयुक्ताः सान्तरायुधिका ययुः ॥ रे६ ॥ 
हाथी-सवार पव॑ताकार हाथियोंद्वारा गुप्तरूपसे अख्र-शस्र 
धारण किये यात्रा करने लगे। उनके साथ हाथियोंके 
पादरक्षक भी ये॥ ३२६ ॥ 
पुत्राश्वान्थकवृष्णीनां सर्वे पराथमचुब्ताः 
ग्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः शुद्राश्धव महाघनाः ॥ ३२७॥ 
दशा घट च सहस्थाणि वास्ुदेवावरोधनम्‌ । 
पुरस्कृत्य ययुव्ज पोज कृप्णस्य घीमतः ॥ रे८॥ 
अन्धक और इष्णिवंशके समस्त बालक अजुनके प्रति 
 भद्धा रखनेवाले ये। वे तथा आह्षण) क्षत्रिय) वेश्यः 
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महाधनी झूद्र और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सोलह हजार 
ल्रियॉ--ये सब-की-सब बुद्धिमात्‌ भ्रीकृष्णके पौत्र वम्जको 
आगे करके चल रहे ये ॥ ३७-३८ ॥ 
बहूनि च सहस्नाणि प्रयुतान्यबुंदानि च। 
भोजबृष्ण्यन्धकरत्नीणां दृतनाथानि नियेयुः ॥ ३९ ॥ 
तत्सागरसमप्रख्यं वृष्णिचक्र मदर्घिमत्‌ 
उबाह रथिनां श्रेष्ठ पार्थ: परपुरंजयः ॥४०॥ 
भोज; इृण्णि और अन्धक कुल्की अनाथ त्रियोंकी 


. संख्या कई हजारों) लाखों और अबुंदोंतक पहुँच गयी थी । 


वे सब द्वारकापुरीसे बाहर निकर्ली। वृष्णियोका वह महान 
सम्ृद्धिशाली मण्डल महासागरके समान जान पड़ता था | 
शन्रुनगरीपर विजय पानेवाले रथियोंमें श्रेष्ठ अज्ुंन उसे अपने 
साथ लेकर चले ॥ ३९-४० ॥ 
नियाते तु जने तस्मिन्‌ सागरो मकरालूयः। 
दवारकां खसम्पूर्णा जलेनाप्माचययत्‌ तदा ॥ ४१४ 
उस जनसमुदायके निकल्ते ही मगर्णे और घड़ियालेंके 
निवासस्थान समुद्रने रक्षोंसे भरी-पूरी द्वारका नगरीको जलसे 
डुबो दिया ॥ ४१॥ 
यद्‌ यद्धि पुरुषव्याप्रों भूमेस्तस्या व्यमुश्चत | 
तत्‌ तत्‌ सम्छ्रावयामास सलिलेन स सागरः ॥ ४२ ॥ 
पुरुषसिंह अजुनने उस नगरका जो-जो भाग जोड़ा 
उसे समुद्रने अपने जल्से आप्लावित कर दिया ॥ ४२ ॥ 
द्वासर्कावासिनों जनात।... 
तूणात्‌ वूर्णतरं जग्मुरदो पैवमिति जुदा ॥ ४३॥ 
यह अद्भुत दृश्य देखकर द्वारकावासी मनुष्य बड़ी तेजीसे 
चलने लगें । उस समय उनके मुखसे वारंब्रार यही निकलता 
था कि 'दैवकी लीला विचित्र है? ॥ ४३ ॥ 
काननेषु च सस्येषु परवेलेषु नदीपु च। 
निवसब्नानयामास वृष्णिदारान्‌ -धनजयः ॥ ४४ ॥ 
अर्जुन स्मणीय काननों, पवती और नदियोंकि तठपर 
निवास करते हुए द्रण्णिवंशकी ब्रिरयोकी ले जा रदे थे ॥४४॥ 
स॒ पशग्चनदमासाथ धीमानतिसमद्धिमत्‌ । 
देशे गोपश्युधान्याक्ये निवासमकरोत्‌ प्रभुः ॥ ४५॥ 
चल्ते-चलते बुद्धिमान्‌ एवं सामर्घ्यशाली अजुनने 
अत्यन्त समृद्धिशाली पद्मननद देझमें पहुँचकर जो गी। पद्चु 
तथा घन-धान्यसे सम्पन्न था, ऐसे प्रदेशमें पड़ाव डाढा |४५॥ 
ततो लोभः समभवद्‌ दस्यूनां निहतेम्वराः । 
उषा खियो नीयमानाः पार्थेनेकेंच भारत ॥ ४६॥ 
. अस्तनन्दन | एकमात्र अर्जुनके संरक्षणमें ले जायी जाती 
हुई इतनी अनाय ह्वियोकोी देखऋर वहाँ रहनेवाले छुटेरोके 
मनमें छोम पंदा हुआ ॥| ४६ ४ 
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ततस्ते. पापकमोणों छोभोपहतचेतसः । 
आनीरा मन्वयामासुः समेत्याद्युभदशेनाः ॥ ४७ ॥ 
लोभसे उनके चित्तकी विवेकशक्ति नष्ट हो गयी । उन 
अग्यभदर्शी पापाचारी आमीरोंने परस्पर मिलकर सलाह की ॥ 
अयमेको 5रजुनो धन्वी दुद्धवार्ल हतेश्वस्म्‌। 
मयत्यस्मानतिक्रम्ययोधाश्रेमे हतोंजसः ॥ ४८ ॥ 
भाइयों ! देखो, यह अकेला धनुधर अर्जुन और ये 
हतोत्साह सैनिक हमलोगोकी छांघकर इद्धों और बालकोंके 
इस अनाथ समुदायकों लिये जा रहे हैं ( अतः इनपर 
आक्रमण करना चाहिये )” ॥ ४८ ॥ 
ततो यप्टिप्रहरणा दस्यवस्ते सहसर्नशः। 
अभ्यघावन्त ब्रप्णीनां त॑ जन॑ छोप्नहारिणः ॥ ४९ ॥ 
ऐसा निश्चय करके छूटका माल उड़ानेवाले वे लद्धधारी 
छटेरे वृष्णिवंशियोंके उस समुदायपर हजारोंकी संख्यामें 
इृट पढ़े ॥ ४९ | 
महता सिहनादेन च्रासयन्तः पृथग्जनम । 
अभिपेतुर्वबंधा्थ ते कालपर्यायचोदिताः ॥ ५० ॥ 
समयकी उलट-फेरस प्रेरणा पाकर वे छुटेरे उन सबके 
बधके लिये उतारू हो अपने महान्‌ सिंहनादसे साधारण 
छोगोंकी डराते हुए उनकी ओर दौड़ें || ५० ॥ 
ततो निवृत्तः कौन्‍्तेयः सहसा सपदालुगः | 
उबाच तान महावाहुरजुनः प्रहसन्निव ॥ ५१ ॥ 
आक्रमणकारियोंकों पीछेकी ओरसे धावा करते देख 
कुन्तीकुमार महाबाहु अजुन सेवर्कोंसहिंत सहसा लौट पड़े 
और उससे हँसते हुए-से बोले--॥ ५१ ॥ 
निवरतध्चमधमंशा यदि. जीवितुमिच्छथ । 
इृद्ानीं शरनिभिन्नाः शोचध्य॑ं निहता मया ॥ ५२ ॥ 
'धर्को न जाननेवाले पापियो | यदि जीवित रहना 
चाहते है| तो लौट जाओ; नहीं तो मेरे द्वारा मारे जाकर या 
मेरे ब्राणेंस विदोर्ण होकर इस समय तुम बड़े शोकमें 
पड़ आआंगं!॥ ५२ ॥ 
तथोक्तास्तेन चौरेण कद्थींकृत्य तद्दचः । 
अभिपेतुजन सूढा वार्यमाणाः पुनः पुनः ॥५३॥ 
वीरबर अजुनके ऐसा कहनेपर उनकी वातोंकी अवहेल्ना 
करके वे मूर्ख अहीर उनके वारंबार मना करनेपर भी उस 
जनसमुदायपर टूट पड़े ॥ ५३ || 
ततो<जुनो धनुर्दिव्यं गाण्डीवमजर महत्‌ । 
आरोपयितुमारेसे यल्लादिव.. कर्थंचन ॥ ७५४ ॥ 
तंत्र अर्जुनने अपने दिव्य एवं कभी जीर्ण न होनेवाले 
विशाल धनुप गाण्डीवको चढ़ाना आरम्भ क्रिया और बड़े 
गपकसे किमी तरह उसे चढ़ा दिया ॥ ५४॥ ह 
चअकार सह क्न्च्छेण सम्श्रमे तुमुले सति | 
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चिन्तयामास शखस्त्राणि न च सस्मार तान्यपि ॥ ५५॥ 
भयझ्कर मारकाट छिड़नेपर बड़ी कठिनाईसे उन्होंने 
धनुषपर प्रत्यश्चा तो चढ़ा दी; परंतु जब वे अपने अद्न- 
शर्त्रोका चिन्तन करने लगे; तब उन्हें उनकी याद बिल्कुल 
नहीं आयी ॥ ५५ ॥ जि 
जेक्ृतं॑ तन्‍्महद्‌ दृष्ठा भुजवीयं तथा युधि। 
दिव्यानां च महास्ार्णां विनाशाद्‌ ब्रीडितो 5भवत्‌॥५६॥ 
युद्धके अवसरपर अपने बाहुबलसें यह महान विकार 
आया देख और महान दिव्याजंका विस्मरण हुआ जान वे 
लज्जित हो गये ॥ ५६ || ह 
वृष्णियोधाश्व ते खर्चे गज़ाश्वर्थयोधिनः । 
ने शेकुरावतंयितुं हियमाणं चर त॑ जनम ॥ ५७॥ 
हाथी, घोड़े और रथपर बैठकर युद्ध करनेवाले समस्त 
वृष्णिसिनिक भी उन डाकुओंके हाथमें पढ़े हुए, अपने 
मनुष्योंकी लोग न सके ॥ ५७ ॥ 
कलत्रस्य बहुत्वाद्धि सम्प्स ततस्ततः। 
प्रय्लमकरोत्‌ पार्थों जनस्थ॒परिरक्षणे ॥ ५८॥ 
उस समुदायमें स्लियोंकी संख्या बहुत थी; इसलिये डाकू 
कई ओरसे उनपर धावा करने लगे तो भी अर्जुन उनकी 
रक्षाका यथासाध्य प्रयत्ष करते रहे ॥ ५८ ॥ 
मिषरता सर्ग्योधानां ततस्ताः प्रमदोत्तमाः । 
समनन्‍्ततो :वकृष्यन्त कामाआान्याः प्रवत्नजु ॥ ५९ ॥ 
सब्र योद्धार्शोके देखते-देखते वे डाकू उन सुन्दरी 
झ्लियोंकी चारों ओरसे खींच-खींचकर के जाने लगे | दूसरी 
ह्लियोँ उनके स्पर्शके भयसे उनकी इच्छाके अनुसार चुपचाप 
उनके साथ चली गयीं ॥ ५९ ॥ 
ततो गाण्डीवनि्ुक्तेः शरेः पार्थों घनंजयः । 
जधान द्स्यून्‌ सोह्नेगो वृष्णिभ्ृत्येःसहस्रशः ॥ ६० ॥ . 
तब कुन्तीकुमार अज्ुन उद्विम होकर सहखों इृष्णि- 
पैनिकोंको साथ ले गाण्डीव धनुपसे छूटे हुए बाणोंद्वारा उन 
छटेरोंके प्राण लेने लगे || ६० ॥ - 
क्षणन तस्य ते राजन क्षयं जम्मुरजिह्नगाः । 
अक्षया हि पुरा भूत्वा क्षीणाः क्षतजभोजनएः ॥ ६१॥ 
राजन ! अजुनके सीधे जनेवाले बाण क्षणभरफमें क्षीण 
हो गये । जो रक्तमोगी बाण पहले अक्षय थे; वे ही उठ 
समय स्वंथा क्षयको प्राप्त हो गये || ६१ ॥ 
स॒ शरक्षयमासाय दुःखशोकसमाहतः । 
धल्ुष्कोण्या तदा दस्यूनवधीत्‌ पाकशासनिः ॥ ६२॥ 
बाणोंके समाप्त हो जानेपर दुःख और शोकके आधात 
सहते हुए इन्द्रकुमार अर्जुन धनुषकी नोकसे ही उन डाकुओंका 














-बध करने लगे ॥ ६२ ॥ 


प्रेक्षतस्त्वेवपार्थस्य चृष्ण्न्यथकवरखियः । 
जम्मुरादाय ते स्लेचछा! समन्‍्ताज्जनमेजय ॥ ६३ ॥ 


मौसलपव ) 


अष्टमो5ध्वाय! 


च्छ्टर 
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जनमेजय ! अजजुन देखते ही रह गये और वे म्लेच्छ 
डाकू सब ओर्से इृष्णि और अन्धकवंशकी सुन्दरी जियोको 
दूद-ले गये ॥ ६३ ॥ 
धनंजयस्तु देव॑ तन्मनसा5चिन्तयत्‌ प्रभु: । 
डुःखशोकसमाविष्ठो निःश्वासपरमो5भवत्‌ ॥ ६४॥ 

प्रभावशाली अजुनने मन-ही-मन इसे दैवका विधान 
समझा और दुःख-शोकमें द्ववकर वे लंबी साँस लेने छंगे॥ 
अस्थाणां च प्रणाशेन बाइुवीयरुय संक्षयात्‌ । 
धनुषश्चाविधेयत्वाच्छराणां संक्षयेण. च॥ ६५ ॥ 
बभूव विभनाः - पार्था देवमित्यज्ुचिन्तयन । 

. अख्र-श्तरोंका ज्ञान छप्त हो गया | श्रुजओंका बल भी 
घट गया | धनुष भी काबूके बाहर हो गया और अक्षय 
बा्णोंका भी क्षय हो गया | इन सब बातोंसे अज्ुनका मन 
उदास हो गया । वे इन सब घटनाओंको देवका विधान 
मानने लगे ॥ ६५३ ॥ 
न्यवतंत ततो राजन, नेद्मस्तीति चात्रवीत्‌ ॥ ६६॥ 

राजन ! तदनन्तर अजुन युद्धसे निद्वत्त हो गये और 
बोले--“यह अज्जशान आदि कुछ भी नित्य नहीं है? ॥६६॥ 
ततः शेष समादाय कलत्नस्य महामतिः । 
हृतभूयिष्टरलस्य कुरुक्षेत्रमवातरत्‌ ॥ ६७ ॥ 
.... फिर अप॒हरणसे बची हुई सत्रियों और जिनका अधिक 
, भाग छूट लिया गया था ऐसे बचे-खुचे रज्नोंकी साथ लेकर 
: परम बुद्धिमान अर्जुन कुरुक्षेत्रमें उतरे || ६७ ॥ 
_पव॑ कलत्रमानीय- दृष्णीनां हृतशेषितम्‌। 
' स्यवेशयत फौरव्यस्तत्न॒ तत्र॒ घनंजयः ॥ ६८॥ 
। इस प्रकार अपहरणसे बची हुई इष्णिवंशकी ल्लियोंको 
। छे आकर कुसनन्दन अजुनने उनको जहाँ-तहाँ बसा दिया ॥| 
: हार्दिक्यतनयं पा्थों लगरे मार्तिकावते । 
: भोजराजकलछत्र॑ च हेतशेष॑ नरोज्ञषमः ॥ ६९॥ 
|. क्ृतबर्माके पुत्रकों और भोजराजके परिवारकी अपहरणसे 
| बची हुई स्लियोंको नरश्रेष्ठ अर्जुनने मार्तिकावत नगरमें 
£ बसा दिया ॥ ६९ ॥ 


ततो वृद्धांश्व बालांश्व स्रियश्चा यपाण्डवः। 
चीरेविंहीनान सर्वोस्तान्शक्रप्र॥॥ न्‍्यवेशयत्‌) ७० ॥ 
तत्पश्वोत्‌ वॉोरविहीन समस्त पृद्ध, बालकी तथा अन्य 
ब्रियोंक्री साथ लेकर वे इन्द्रमख् आये और उन सबको 
वहाँका निवासी बना दिया || ७० | 
यौयुधानि सरखत्यां पुत्न॑ सात्यॉक्नः प्रियम्‌ । 
न्‍्यवेशयत धमम्मोत्मा बृद्धवालपुरस्कतम्‌॥ ७१॥ 
धर्मात्मा अजुनने सात्यकिकेपिय पुत्र यौयुधानिको 
सरसतीके तटवर्ती देशका अधिकारी एवं निवासी बना दिया 
ओर वृद्धों तथा वालकॉंको उसके साथ कर दिया ॥ ७१॥ 
इन्द्रप्रस्थे दृदी राज्य चद्भधाय परवीरहा। 
वज्नेणाक्रूरदायास्तु॒वार्यमाणा: प्रववजु ॥ ७२॥ 
इसके बाद शज्रुवीरोंका संहार कईलेवाले अर्जुनने वद्रको 
इन्द्रप्रथका राज्य दे दिया । अक्ूरजीकी ख््रियाँ वज्के बहुत 
रोकनेपर भी वनमें तपस्पा करनेके लिये चली गयीं।|७२ ॥ 
रुक्मिणी त्वथ गान्धारी शेव्या हैमनतीत्यपि । 
देवी जाम्बवती चेव विचिशुजों चेदसम्‌॥ ७३॥ 
रुक्मिणी) गान्धारी, शेव्या, हैमवतती तथा जाम्बबती 
देवीने पतिछोककी प्राप्तिके लिये अभिमें ख्रदेश किया ॥[७३॥ 
सत्यभामा तथेवान्या देव्यः कृष्णस्य शतम्मताः। 
वन प्रविविश्‌ राजंस्तापस्यें कृदतिभ्रयाः॥ ७४॥ 
राजन्‌ ! श्रीकृष्णप्रिया सत्यभामांलथा अन्य देवियों 
तपस्याका निश्चय करके वनमें त्लीं गयाँ।॥ ७४ ॥ 
द्वायकावासिनों ये तु पुरुषाः पार्थमभ्ययुः । 
यथाईँ. संबिभज्यैनान्‌ बज्े फ्यंददज्जयः ॥ ७५॥ 
जो-जो द्वारकावासी मनुष्य पायके साथ आये थे; उन 
सबका यथायोग्य विभाग करके अजुनने उन्हें वच्रकी 
सौंप दिया॥ ७५ ॥ 
खस तद्‌ कृत्वा प्राप्तकाल बाष्पेणापिहितो 5जुनः । 
कृष्णद्वेपायनं व्यास ददशोसीनमाश्रमे ॥ ७६॥ 
इस प्रकार समयोचित व्यवस्था करके अजुन नेन्नोते 
आँसू बहाते हुए महर्षि व्यासके आश्रमपर गये और वहाँ बैठे 
हुए महर्षिका उन्होंने दर्शन किया ॥| ७६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मौसलपदंणि बृष्णिकलत्नाश्यानयने सप्तमो$घ्याय; ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्ामारत मौपरपजैमें अजुनद्वारा वृष्णिउंशकी द्विर्यों और बालकोंका आानयनदिष्यक सातवां अष्याग पूरा हुआतआ 





सा वैज्स्मायन उवाच 

अविशन्नजुनो राजन्नाश्रम॑ सत्यवादिनः | 

। ददशोसीनमेकान्ते मुनि सत्यवतीखुतम्‌॥ १॥ 
| कैशम्पायनजी कहते है---राजव ! सत्यवादी व्यातजीके 
| (६ 


५ 


अष्टमो5ध्यायः 
अजुन और व्यासजीकी बातचीत 


आश्चषममें प्रवेश करके अजुनने देखा क्ि सत्यवतीनन्दन 
मुनिवर व्यास एकान्तर्मे बेंठे हुए है ॥ १ ॥ 

स॒ तमासाद्य घर्मशमुपतस्थे महात्रतम्‌। 
अजुनो उस्मीति नामास्में निवेद्याभ्यवद्त्‌ ततः ॥ २ ॥ 








-न्‌ अतघारी तथा धर्मके ज्ञाता व्यासजीके पास 
पहैचकर पी अर्जुन हूँ? ऐसा कहते हुए धनंजबने उनके 
चरण प्रशाम किया | फिर-वे उनके पास ही खड़े हो गये॥ 
स्वागत ते5स्त्विति प्राह मुनिः सत्यवतीसुतः । 
आम्यतामिति छहोवाच प्रसन्नात्मा महमुनिः ॥ 

उस समय प्रसन्नच्रित्त हुए महामुनि सत्यवतीनन्दन 
ब्यासने अर्जुनसे कह्य--'बेठा ! ठम्हारा खागत है। आओ 
यहाँ बैठो! ॥ ३ ॥ 
तमप्रतीतमनसं निःश्वसन्त॑ पुनः पुनः 
निर्विग्गमनर्स दृष्टा पाथ व्यासो 5प्रत्रीदिदम ॥ ४ ॥ 

अर्जुनका मन अश्यान्त था । वे वबारंबार लंबी सॉस 
खींच रहे थे। उनका चित्त खिन्न एवं विरक्त हो चुका था | 
उन्हें इस अवस्थामें देखकर व्यासजीने पूछा--॥ ४ ॥ 
नपषकेशदशाकुम्भवारिणा कि समुक्षितः । 
आधवीणजानुगमन ब्राह्मणो वा हतस्त्वया॥ ५ ॥ 

ध्यार्थ | क्या तुमने नख) बाल अथवा अधोवख्र ( धोती ) 
की कोर पड़ जानेसे अशुद्ध हुए घड़ेके जलसे स्नान कर लिया 


है १ अथवा तुमने रजखला ख्रीसे समागम या किसी ब्राह्मणका . 


बंध तो नहीं किया है ? ॥ ५॥ 
युद्धे पराजितो बासि गठश्रीरिच रूक्ष्यसे । 
न त्वां पमिन्‍्न जानामि किसिंदे भरतबंध ॥ ६ ॥ 
श्रोतव्य॑ चेन्मया पार्थ क्षिप्रमाख्यातुमहीसि । 
ध्कहीं तुम युद्धमें, परास्त तो नहीं हो गये ! क्योंकि 
गीन-से दिखायी देते हो । भरतश्रेष्ठ | तुम कभी पराजित 
हुए हो--यह में नहीं जानता; फिर तुम्हारी ऐसी दशा क्यों 
! पार्थ | यदि मेरे सुननेयोग्य हो तो अपनी इस मलिनिताका 
कारण मुझे झीघ्र बताओ? ॥ ६३ ॥ 
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श्रीमदाभारते 


अर्जुन उवाच 

यःः सर मेघवपुः भ्रीमान बृहत्पड्डजलोचनः ॥ ७ ॥ 
खस कृष्ण: सह रामेण त्यक्त्वा देह दिये गतं;। 

अजुनने कह--भगवन्‌ ! जिनका सुन्दर विग्रह मेघके 
समान व्याम था और जिनके नेत्र विशाल कमरूदलके समान 
शोभा पाते थे; वे श्रीमान्‌ भगवान्‌ कृष्ण बरूरामजीके साथ 
देहत्याग करके अपने परमधामको पधार गये ॥ ७३ ॥ 
(तद्दाक्यस्परशनालोकखु्ख त्वस्ततसंनिभम । 
संस्म॒त्य देवदेवस्य  प्रमुद्याम्यस्॒तात्मनः ॥ ) 

देवताओंके भी देवता। अमृतसख॒रूप श्रीकृष्णके मधुर 
वचनोंकी सुनने? उनके श्रीअद्धोंका स्पर्श करने और उन्हें 
देखनेका जो अमृतके समान सुख था। उसे बार-बार याद 
करके मैं अपनी सुध-बुध खो बैठता हूँ ॥ 
मौसले दृष्णिचीराणां विनाशों त्रह्मशापजः ॥ ८ ॥ 
बभूव वीरान्तकरः प्रभाले छोमहर्बणः। 

ब्राह्मणॉकरे शापसे मौसल्युद्धमें दृष्णिवंशी वीरोंक्रा विनाश 
हो गया | बड़े-बड़े वीरोका अन्त कर देनेवाला वह रोमाश्न 
कारी संग्राम प्रभासक्षेत्रमें घटित हुआ था ॥ ८१ ॥ 
एते श्र महात्मानः खिहद्पा महाबराः ॥ ९ ॥ 
भोजबृष्ण्यन्धका तह्यन्न्योन्यं तेहत॑ युधि । 

ब्रह्मन्‌ू ! भोज) दृष्णि और अन्धकवंशके ये महामनखी 


झूरवीर सिंहके समान दर्पशाली और महान्‌ बलवान थे; परंतु ' 


वे गहयुद्धमें एक-दूसरेके द्वारा मार डाले गये ॥ ९३ ॥ 
गदापरिघशक्तीनां सह. परिघबाहवः ॥ १०॥ 
त एरकामिनिंहताः पहुय कालूस्य पर्ययम्‌। 

जो गदा) परिध्र और शक्तियोंक्री मार सह सकते ये वें 
परिबके समान सुदृढ़ वाहोवाले यदुबंशी एरका नामक तूज- 
विशेषके द्वारा मारे गये--बह समयका उल्ट-फेर तो देखिये ॥ 
हत॑ पश्चशतं तेषां सहर्स॑ बाहुशालिनाम्‌ ॥ ११॥ 
लिथन॑ समलुप्राप्त समासायेतरेतरम्‌। 

अपने बाहुबलसे शोभा पानेवाले पाँच छाख वीर आपसमें 
ही छड्ड-भिड़कर मर मिटे ॥ ११३ ॥ 


पुत्ः पुनने सुष्यासमि विनाशममितोज़साम्‌ ॥ १२॥ 


चिन्तयानों यदनां थे कृष्णस्य च्े यशखिनः 


शोषण सागरस्येव परवेतस्थेव चालनम्‌ ॥ १३॥ 


नभसः पतन चच शेत्यमग्नेस्तथेव च। 

अश्रद्धेयमहमस्ये विनाश शाह्नधन्वनः ॥ १४॥ 
उन अमित तेजखी वीरोंके विनाशका दुःख मुझसे किसी 

तरह सहा नहीं जाता। में बार-बार उस -दुःखसे व्ययित 


हो जाता हूँ । यशस्व्री श्रीकृषण और यदुवंशियोंके परव्वेक- 
गमनकी बात सोचकर तो मुझे ऐसा जान पड़ता है। आनो 


समुद्र सूख गया) पर्वत हिलने छगे; आकाश फट पढ़ा और 


[ मौसलपवैणि 
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अग्निके ख॒भावमें शीतत्ता आ गयी । शाड्रधनुष धारण 
करनेवाले श्रीकृष्ण भी मृत्युके अधीन हुए होंगे--यह बात 
विश्वासके योग्य नहीं है | में इसे नहीं मानता || १२-१४॥ 
न श्रेष्ठ स्थातुमिच्छामि लछोके कृष्णविनाकृतः.। 
इतः कण्ठतरं चान्यच्छुणु तद्‌ थे तपोधन ॥ १५॥ 
फिर भी श्रीकृष्ण मुझे छोड़कर चले गये | मैं इस 
संसारमें उनके विना नहीं रहना चाहता । तपोधन | इसके 
सिवा जो दूसरी घटना घटित हुईं है; वह इससे भी अधिक 
कष्टंदायक है | आप इसे सुनिये ॥ १५ ॥ 
मनो मे दीयते येन चिन्तयानस्य वे मुहः । 
पश्यतों वृष्णिदाराश्त मम ब्रह्मन सहस्रशः ॥ १६॥ 
आभीस्रनुख्त्याजी हताः पश्चनदालूयें: । 

' जब मैं उस घटनाका चिन्तन करता हूँ, तब बारंबार मेरा हृदय 
विदीर्ण होने लगता है | ब्रह्मन्‌ | पंजाबके अहीरोंने मुझसे युद्ध 
ठानकर मेरे देखते-देखते वृष्णिवंदकी हजारों ल्लियोंका अपहरण 
कर लिया ॥ १४३ ॥ 
धनुरादाय तत्राहं नाशरक॑ तस्य पूरणे ॥ १७॥ 
यथा पुरा च मे वीर्य भुजयोन॑ तथाभवत्‌ । 

० : मैंने धनुष लेकर उनका सामना करना चाह परंतु में 
उसे चढ़ा न सका । मेरी भुजाओँमें पहले-जैसा बल था वैसा 
अब नहीं रहा ॥ १७३ || 
अखाणि में प्रणशानि विविधानि महामुने ॥ १८॥ 
शराश् . क्षयमापत्राः क्षणनेव समन्ततः। 

महामुने ! मेरा नाना प्रकारके अस्रोंका ज्ञान विछ॒त हो 
गया । मेरे सभी बाण सब ओर जाकर क्षणभरमें नष्ट हो गये॥ 
पुरुषशाप्रमेयात्मा दाह्ुचक्रगदाधरः ॥ १९॥ 
चतुर्भु॑जः पीतवासाः इयामः पद्मदलेक्षणः । 
यश्य याति पुरस्तान्मे रथस्य सुमहादुतिः ॥ २० ॥ 
प्रदहन्‌ रिपुसेत्यानि न पद्यास्यहमच्युतम्‌ | 

. जिनका खरूप अप्रमेय है; जो शह्ढः चक्र और गदा 
धारण करनेवाले; चत॒भुंज) पीताम्बरधारी) स्यामसुन्दर तथा 

 कमलदलके समान विशाल नेन्नोंवाले हैं; जो महातेजस्वी प्रभु 
शत्रुआँकी सेनाओंकी भस्म करते हुए मेरे रथके आगे-आगे 
: चलते थे; उन्हीं भगवान्‌ अच्युतको अब में नहीं देख पाता हूँ।॥ 
येन पूर्व प्रदग्धानि शबुसेन्यानि तेजसा॥ २१॥ 
' शरेगौण्डीवनिमुकतिरह पश्चाथ नाशयम्‌। 

 लमपश्यन्‌ विषीदामि घूणोमीत्र च सत्तम ॥ २२॥ 
' साधुशिरोमणे | जो पहले खय॑ ही अपने तेजसे शत्रु 
| सेनाओको दग्ध कर देते थे; उसके बाद में गाण्डीव घनुषसे 


( देवकीनन्दन देव वासुदेवमर्ज प्रभुम्‌।) 
विना जनादेन चीर नाह जीवित॒ुमुत्सहे ॥ २३॥ 

मेरे चित्तमें निर्वेद छा गया है। मुझे शान्ति नहीं मिलती 
है। मैं देवस्वरूप, अजन्मा) भगवान्‌ देवक्ीनन्दन वासुदेच 
वीर जनाद॑नके त्रिना अब जीवित रहना नहीं चाहता ॥२१॥ 
श्रुत्वैव हि गत॑ विण्णुं ममापि मुमहर्दिशः । 
प्रणप्रशातिवीयंस्थ॒ झून्यस्थ परिधावतः ॥ २४॥ 
उपदेष्ट मम श्रेयो भवानहेति सत्तम। 

स्वव्यापी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये, यह बात 
सुनते ही मुझे सम्पूर्ण दिशाओंका ज्ञान भूछ जाता है । मेरे भी 
जाति-भाइयोंका नाश तो पहले ही हो गया था, अब मेरा 
पराक्रम भी नष्ट हो गया; अतः झत्यहृदय होकर इधर-उधर 
दौड़ लगा रहा हूँ। संतोमें श्रेष्ठ महर्ष | आप कृपा करके 
मुझे यह उपदेश दें कि मेरा कल्याण कैसे होगा ! ॥ २४३ ॥ 

व्यास उद्ाच 

( देवांशा देवदेवेन सम्मतास्ते गताः सह । 
धममव्यवस्थारक्षाथ देवेन सम्लुपेक्षिताः ॥ ) 

व्यासजी बोले--कुन्तीकुमार ! वे समस्त यदुवंशी 
देवताओंके अंश थे | वे देवाधिदेव श्रीकृष्णके साथ ही यहाँ 
आये थे और साथ ही चले गये | उनके रहनेसे धर्मकी मर्यादा- 
के भज्ग होनेका डर था; अतः भगवान्‌ श्रीकृष्णने धर्म-व्यवस्था- 
की रक्षाके लिये उन मरते हुए यादर्वोकी उपेक्षा कर दी॥ 
ब्रह्मशापविनिदेग्धा. चृष्ण्यन्धकमहारथाः ॥ २५॥ 
विनष्टाः कुरुशादुल॑ न तांब्शोचितुमहसि । 
भवितव्यं तथा तख्च दिश्टमेतन्महात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 

कुरुश्रेष्ठ | वृण्णि और अन्धकवंशके महारथी ब्राह्मणेक्रे 
शापसे दग्ध होकर नष्ट हुए हैं; अतः ठुम उनके लिये शोक 
न करो | उने महामनस्वी वीरोंकी भवितव्यता ही ऐसी 
थी | उनका प्रारब्ध ही वैसा बन गया था ॥ २५-२६ ॥ 
उपेक्षितं च कृष्णेन शक्तेनापि व्यपोहितुम । 
प्रैलोक्यमपि गोविन्द कृत्स्नं स्थावरजइमम॥ २७ ॥ 
प्रसहेदन्‍्यथाकतु कुतः शाप॑ महात्मनाम्‌ | 

यद्यपि भगवान्‌ श्रीकषण उनके अंकटकोी वाल सकते थे 
तथापि उन्होंने इसकी उपेक्षा कर दी। श्रीकृष्ण तो सम्पूर्ण 
चराचर प्राणियोंसहित तीनों लोब्ईकी गतिकों पछूठ सकते हैँ। 
फिर उन महामनस्री बीरोंकी ग्राम हुए झापको पलट देना 
उनके लिये कौन बड़ी बात थी॥ २७६ ॥ 
( स्लियश्व॒ ताः पुरा शप्ताः प्रहासकृपितेन वे । 
अष्शावक्रेण झुनिना तदर्थे त्वद्वलक्षयः # ) 

( ठुग्दरे देखते-देखते ज्लियोंका जो अपदरण हुआ है। 


। छूटे हुए बार्णोद्वारा दू शत्रुआओंका नाश करता था उन्हीं 
/ भगवानको आज न देखनेके कारण में विपादमें ट्बा हुआ 
हूँ. । मुस्ते चक्कर-सा आ रहा है ॥ २१-२२॥ 


उसमें भी देवताओंका एक रहस्य है। ) वे स्लियों पूर्वजन्मर्मे 
अप्सराएँ थीं। उन्होंने भष्टवक्त मुनिके रूपका उपहास किया 
था। मुनिने शाप दिया था ( कि ध्वुमलोग सानवी दो जाओ 
। परिनिर्विण्णचेताश्व शान्ति नोपलभे5पि च । और दस्युओके हायर्मे पड़नेरर तुम्दारा इस शापसे उद्धार 
| 
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होगा |? ) इसीलिये तुम्हारे बलका क्षय हुआ ( जिससे वे 
डाकृर्थोक्रे द्ाथ्में पद़कर उस शापसे छुटकारा पा जायें है] 
( अब वे अपना पूर्वरषप और खान पा छुकी हैं; अतः उनके 
लिये भी शोक करनेकी आवश्यकता नहीं है )॥ 
स्थस्य पुरतो याति यः स चक्रगदाधरः ॥ २८ ॥ 
तव स्नेहात्‌ पुराणपिंवीरुदेवश्वतुभुंजः । 

जो स्नेंहवश तुम्हारे रथके आगे चलते थे ( सारथिका- 
काम करते ये » वे वासुदेव कोई साधारण पुरुष नहीं) साक्षात्‌ 
चक्र-गदाधारी पुरातन ऋषि चत॒झ्लज नारायण थे ॥ २८३ ॥ 


कृत्वा भारावतरणं पृथिव्याः पृथुकोचनः ॥ २९ ॥ 
मोक्षयित्वा तनु प्राप्तः कृष्णः खस्थानमुत्तमम्‌। 

ने विशाल नेत्रौवाले श्रीकृष्ण इस प्रथ्वीका भार उतारकर 
शरीर त्याग अपने उत्तम परमधामको जा पहुँचे हैं ॥ २९३॥ 
त्वयापीह महत्‌ कर्म देवानां पुरुषषभ ॥ ३०॥ 
ऊत॑ भीमसहायेन यमाभ्याँ च' महाभ्षुज । 

पुरुषप्रवर ! महाबाहो ! तुमने भी भीमसेन और नकुछ- 
सहदेवकी सहायतासे देवताओंका महान्‌ कार्य सिद्ध किया है ॥ 
कृतछत्यांश्व वो मन्ये संखिद्धान कुरुपुड़्व ॥ ३१ ॥ 
गमन॑ प्राप्तकार्ल व इदं श्रेयस्करं विभो। 

कुसश्रेष्ठ | में समझता हूँ कि अब तुमछोगेनि अपना 
कर्तव्य पूर्ण कर लिया है । त॒म्हें सब प्रकारते सफलता प्राप्त 
हो चुकी है | प्रभो | अब तुम्हारे परछोकगमनका समय आया 
है और यही तुमलछोगोके लिये श्रेयस्कर है ॥ २१३ ॥॥ 
एवं वुद्धिश्व॒ तेजश्व प्रतिपत्तिश्य भारत ॥ रे२॥ 
भवन्ति भवकालेपु विपयन्ते विपयये। 

भरतनन्दन ! जब उद्धवका समय आता है; -तब इसी 
प्रकार मनुप्यकी बुद्धि: तेज और ज्ञानका विकास होता है और 
जब विपरीत समय उपस्थित होता है; तब इन सबका नाश हो 
जाता है॥ ३२६ ॥ 


कालमूलमिद॑ सर्व जगद्वीज॑ धनंजय ॥ ३३॥ 


काल एवं समादत्ते पुनरेव यदच्छया। 

धनंजय ! काल ही इन सबकी जड़ है । संसारकी उल्त्ति- , 
का बीज भी काल ही है और काल ही फिर अकस्मात सबका 
संहार कर देता है॥ २१६५॥ 
स॒ एवं बलवान, भृत्वा पुन्मेकलि दुबंलः ॥ ३४ ॥ - 
स॒एवेशश्व भूत्वेह परेराजश्षाप्यते पुनः। 

वही बल्वान्‌ होकर फिर दुर्बल हो जाता है और वही 
एक समय दूसरोंका शासक होकर कालान्तरमें स्वयं दूसरोंका 
आज्ञापालक हो जाता है ३४३ ॥ 
कतरत्यानि चासराणि गतान्यय्य यथागतम ॥ २५॥ 
पुनरेष्यन्ति ते हस्ते यदा कालो भविष्यति | 

तुम्हारे अख्न-शत्मोंका प्रयोजन भी पूरा हो गया है 
इसलिये वे जैसे मिले थे; वैसे ही चले गये | जब उपयुक्त 
समय होगा) तब वे फिर तुम्हारे हाथमें आयेंगे ॥ ३५३ ॥ 
कालो गन्तुं गति मुख्यां भवतामपि भारत ॥ ३६॥ 
एतच्छेयो हि वो मन्‍्ये परमे भरत्षभ।- 

भारत | अब तुमलछोगेंके उत्तम गति प्राप्त करनेका 
समय उपस्थित है| भरतश्रेष्ठ ! मुझे इसीमें तुमलोगोंका परम 
कल्याण जान पड़ता है ॥ ३६३ ॥ 

वेशम्पायन उवाच 

एतदू चचनमाशाय व्यासस्यथामिततेजसः ॥ २७॥ 


अजुशातों ययों पार्थों नगरं नागसाहयम्‌। 


वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! अमिततेजस्वी 
व्यासजीके इस वचचनका तत्त्व समझकर अर्जुन उनकी आशा हे 
हस्तिनापुरको चले गये ॥ २७ह॥ै ॥ 
प्रविश्य च पुरी चीरः समासाय युधिष्ठिर्म्‌। 
आचष्ट तद्‌ यथाकृत्तं वृष्ण्यन्धककु्ल प्रति ॥ ३८॥ 

नगरमें प्रवेश करके वीर .अर्जुन युधिष्ठिससे मिले और 
वृष्णि तथा अन्धकबंशका यथावत्‌ समाचार उन्होंने कह 
सुनाया ॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते मौसलपवबंणि व्यासाजुनसंवादे अष्टमो्थ्यायः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्ानारत मौसरुपदर्मे व्यास और भर्जुनका संदादविषयक आठवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ ८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३३ छोक मिलाकर कुछ ४१३ शोक हैं ) 


विनी नाक ूँ-कनन+-++++ 
सोसलपर्द सम्पूर्ण 
अजुष्दपू (अन्य बड़े उन्द ) बढ़े उन्दोंको ३२ अक्षरोंके. कुलयोग 
अनुष्डरुप्‌ सानकर गिननेपर 
उत्तर भारतीय पाठसे लिये गये २६० (३०) ३१ ३०१ 
दक्षिण सारतीय पाठले लिये गये श्श ३ 


_अनयम्काकाम्कामम्माा भार माकरश तापमान, 


मौसलपवंकी कुछ छोक-संख्या ३०४॥ 






४ उ 


च्च्स्् पु ० 


महाभारत 


ह 
| 


+ 





जलमें डाल रहे हैं । 


क्षय तरकसको जल 


जे 


हि 
हर 


गाण्डीव धनुप ओर अश् 


न अपने गा 


ज़ुं 


अग्निकी प्ररणास अ 


# 





जा टी ७ ०४४८४ 34७४८०७७४४४४ज४ ले ५ ७४++००+ सन्‍्याकत- # कर के २ 


#०# 


२3.0 


श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 





महाप्रस्थानिकपवे 


का ....  प्रथमो&्ष्यायः 
वृष्णिवंशियोंका भ्राद्ध करके प्रजाजनोंकी अनुमति ले द्रौपदीसहित पाण्डवॉका महाप्रखान 


नारायण नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम। 
देवीं सरखतों व्यास ततो अयमुदीस्येत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण+ ( उनके 


नित्य सखा ) नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन: ( उनकी लीला 


प्रकट करनेवाली ) भगवती सरखती और ( उन लीलाओँका 
संकलन करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासकी नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 

जनमेजय उवाच 


एवं वृष्ण्यन्धककुले श्रुत्वा मौसलमाहवम । 


पाण्डवाः किमकुर्वन्त तथा कृष्णे दिवं गते ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूछा--त्रह्मन्‌ ! इस प्रकार बृण्णि और 


अन्धकवंशके वीरोंमे मूसलयुद्ध होनेका समाचार सुनकर 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधाम पधारनेके पश्चात्‌ पाण्डव्वोने 


क्या किया १॥ १ ॥ 


वैज्वम्पायन उवाच 


भ्रुत्वैवं कौरवों राजा वृष्णीनां कदनं महत्‌। 


: प्रस्थाने मतिमाधाय वाक्यमजुनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


चैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! कुरुराज युधिष्ठिरने 
जब इस प्रकार दृध्णिवंशियोंके महान्‌ संहारका समाचार 
सुना$ तब महाप्रस्थानका निश्चय करके अर्जुनत कहा--॥२॥ 


- कार: पचति भूतानि सबोण्येव महामते। 


कालपाशमहं मन्ये त्वमपि द्रष्ठुमहसि ॥ ३ ॥ 
धमहामते ! काल ही सम्पूर्ण भूतोंकी पका रहा है-- 
बिनाशकी ओर ले जा रहा है। अब में कालके वन्धनको 
स्वीकार करता हूँ । तुम भी इसकी ओर इृष्टिपात करो?॥ ३॥ 

इत्युक्तः स तु फौन्तेयः काल: काल इति ह्ववन्‌ । 
अन्वपद्यत तद्‌ वाक्य आातुज्येप्टस्थ घीमतः॥ ४ ॥ 
- भाईके ऐसा कहनेपर कुन्तीकुमार अ्जुनने काल तो 


: काल ही है; इसे टाल नहीं जा सकता? ऐसा कहकर अपने 


बुद्धिमान बड़े भाईके कथनका अनुमोदन किया ॥ ४ ॥ 
अर्जुनस्थ मं शात्वा भीमसेनी यमी तथा । 


अन्वपद्यन्त तद्‌ वाक्य यदुरकक सव्यसायिना॥ ५ ॥ 
अर्जुनका विचार जानकर भीमतेन और नकुल्‍-सहदेवने 
भी उनकी कहीं हुई वातका अनुमोदन किया ॥ ५ ॥ 
ततो युयुत्सुमानाय्य प्रत्षजन्‌ घर्मकाम्यया। 
राज्यं परिददी सर्च वैश्यापुत्रे युधिष्ठिः ॥ ६॥ 
तत्पश्चात्‌ धर्मकी इच्छासे राज्य छोड़कर जानेवाले 
युधिष्ठिरने वैश्यापुत्र युयुत्सुकी दुह्कर उन्हींको सम्पूर्ण 
राज्यकी देख-भालका भार सौंप दिया ॥ ६ ॥ 
अभिषिच्य खराज्ये च राजानं च परिक्षितम्‌। 
डुः्खातंश्वात्रवीद्‌ राजा खुभद्वां पाण्डवाप्रजः ॥ ७ ॥ 
फिर अपने राज्यपर राजा परीक्षित्‌का अभिषेक करके 
पाण्डवोंके बड़े भाई महाराज युधिप्रिरने दुःखसे आते होकर 
सुभद्रासे कहा--॥ ७ ॥ 
एप पुत्नस्य पुत्रस्ते कुरुराजो भविष्यति। 
यदुनां परिशेषश्व बच्चों राजा कृतश्च ह॥ < ॥ 
घटी ! यह तुम्हारे पुत्रका पुत्र परीक्षित्‌ कुरुदेश तथा 
कौरवोंका राजा होगा और यादवोंमें जो छोग बच गये हैँ; 
उनका राजा श्रीक्षण्ण-पौत्र वज़्ौको बनाया गया है ॥ ८ ॥ 
परिक्षिद्धास्तिनपुरे शक्रप्रस्थे. चर यादवः | 
वज्रो राजा त्वया रघ््यो माचाघर्म मनःरूथा।॥ ९५ ॥ 
(परीक्षित्‌ हस्तिनापुरमें राज्य करेंगे और यदुवंशी वज्ध 
इन्द्रप्रस्थंमे | तुम्हें राजा वद्रकी भी रक्षा करनी चाहिये 
और अपने मनको कभी अधर्मकी ओर नहीं जाने देना 
चाहिये! ॥ ९ ॥॒ रे हि 
इत्युक्त्वा ध्मराजः स बासुदेचस्य घीमतः । 
मातुलस्य च चुद्धस्य रामादीनां तर्थंवच ॥ १०॥ 
आदठमिः सह घर्मात्मा कृत्वोटकमतन्द्रितः । 
भाद्धान्युद्दिधय सर्वेपां चकार विधिवत्‌ तदा ॥ ११॥ 
ऐसा कहकर धर्मात्या धर्मराज युविप्रिस्ने भाइवोनट्रित 
आल्ल छोड़कर बुद्धिमाव्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण: बूढ़े मामा 
वसुदेव तथा वल्राम आदिक्े लियि जछाज़लि दी और उन 
सबके उद्देश्यसे विधिपूर्वक श्राद किया ॥ १०-२१ ॥ 
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दैपायन नारद च॑ मार्कण्डेये तपोधनम्‌ ! 
भाग्दाजं याशवल्क्यं धरिमुदे्‌श्य यलवान ॥ १२॥ 
अभोजयत्‌ खादु भोज्यं क्ीतंयित्वा च शाकज्षिणम| 
ददों रल्ानि चासांसि इशमानश्वान रथांस्तथा ॥र३ ॥ 
खयश्व द्विजमुख्येभ्य्लदा शतसहस्श!॥ 

प्रयल्शील युभिश्िरिझे भगवान्‌ श्रीकृष्णके उद्देश्यर्स 
ट्रपायन व्यास) देवपिं नगद) त्रोधन मार्कण्डेयः भारद्राज 
और याज्वल्क्य मुनिकों टुखादु भोजन कराया । भगवानका 
नाम कीर्तन करके उन्होंने उत्तम ब्राह्मणॉको नाना अरकारके 
रह) बस्च) ग्राम! घोड़े और रथ प्रदान किये । बहुत-से 
ब्राह्मपशिरोमणियोंको व्यम्ती कुमारी कन्याएँ दीं ॥१२-११३॥ 
कृपमभ्यच्य थे गुरू थ्थ पौरपुरस्क्ततम ॥ १४ ॥ 
शिष्य परिक्षितं तस्मे ददों भरतसत्तमः | 

तत्पश्चात्‌ गुरुवर क्पानायकी पूजा करके पुरवासिर्यों- 
महित परीक्षित॒को शिप्यभावते उनकी सेवामें सौंप दिया ॥ १४३॥ 
ततस्तु प्रकरतीः सवी। 'समानाय्य सुधिछ्ठिरः ॥ १५॥ 
सर्वमाचण्ट राजपिश्विकीषिंतमथात्मनः । 

इसके बाद समस्त प्रक्ृतियों ( प्रजा-मन्त्री आदि ) को 
बुलाकर राजर्पि युधिष्टिरने, वे जो कुछ करना चाहते थे 
सपना वह सास धिन्नार छनसे कद सुनाया ॥ १५६ ॥ 
ते श्रुत्वैव वचस्तस्थ पौरजानपदा जनाः॥ १६॥ 
भ्ृशमुद्दिम्रमममनसो लम्यतन्दन्त तद्बचः । 
ने कर्तव्यमिति ते ज्द्ोचुस्तं जनाधिपम्‌ ॥ १७॥ 

उनकी वह बात सुनी ही नगर और जनपदके छोग 
गन-री-मन अल्यन्त उद्विश् हो उठे । उन्होंने उस प्रस्तावका 
स्वागत नहीं किया। वे सब राजासे एक साथ बोले) 
(आपको ऐसा नहीं करना चाहिये ( आप हमें छोड़कर कहीं 
न जायें )? ॥ १६-१७ ॥ 
नच राजा तथाकार्पीत्‌ कालपयायधर्मवित्‌। 

परंतु धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर कालके उलठ-फेरके 
अनुसार जो धर्म या कर्तव्य ग्रात्त था) उसे जानते थे; अतः 
उन्होंने प्रजाके कथनानुसार कार्य नहीं किया ॥ १७३ ॥ 
ततो5लुमान्य धर्मात्मा पौरज्ञानपदं जनम ॥ १८ ॥ 
गमनाय मति चक्रे भ्रातरश्रास्य ते तदा। 

उन धर्मात्मा नरेशने नगर और जनपदके लोगोंको समझा- 
बुझाकर उनकी अनुमति प्राप्त कर छी | फिर उन्होंने और उनके 


भाशयोंने सब कुछ ल्यागकर महाग्रस्थान करनेका ही निश्चय 
किया ॥ १८३६ ॥ 


ततः स राजा कौरव्यो धर्मपुत्रो युधिष्ठिटः ॥ १९॥ 
उत्सृज्याभरणान्यज्ञजग्दे. चल्कलान्युत। 


भीमाजुनयमास् ५ हे. 
माजुनयमाश्थव द्रोपदी च॑ यशखिनी ॥ २०) 


तथ छः कक चबद्ऋछ ० 
शव जग्ृहुः से वल्कछानि नराधिप। 

_ इसके वाद कुरुकुछरल धर्मपुत्र राजा युधिडिरने अपने 
अज्ञात आभपण उस्ास्कर वल्कत्वस्त्र धारण कर लिया | 


भीमहाभारते 


ल्््स्ल्््ट्ल्््य््च्य्य्््य््च्य्य्ययय्स््य्य्स्य्स््स्य्य्स्सस्स्य्प्य्प्स्प्ल्ड 
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किये ॥ १९-२०॥ै | 

विधिवत्‌ कारयित्वेष्टि नेष्टिकी भरतषभ ॥२१॥ 

समुत्सज्याप्सु सर्वेउच्नीन प्रतस्थुनेरपुझ्धवाः । 
भरतश्रेष्ठ | इसके बाद ब्राह्मणोसि विधिपूर्वक उत्सर्ग- 

कालिक इष्टि करवाकर उन सभी नरश्रेष्ठ पण्डवोने अग्ेयोका 

जलूमें विसर्जन कर दिया और खरं वे महायात्राके लिये 

प्रखित हुए ॥ २१३ ॥ 

ततः प्ररुरूढ़ः सबोः स्त्रियों दृष्ठा नरोत्तमान ॥ २२॥ 

प्रस्थितान द्रोपदीषष्ठान, पुरा च्ृतजितान यथा । 

हषों भव्य सर्वे्षा आतृणां गमन प्रति॥२३॥ 
पहले जूएमें परास्त होकर पाण्डवछोग जिस प्रकार 


. बनमें गये थे; उसी प्रकार उस दिन द्रीपदीसहित उन 


मरोत्तम पाण्डबोकी इस प्रकार जाते देख नगरकी सभी 
ह्लियाँ रोने छगगीं। परंतु उन सभी भादयोंकों इस यात्रासे 
महान्‌ हर्ष हुआ ॥ २२-२३ ॥ 
युधिष्ठटिस्मतं शञात्वा चृष्णिक्षयमवेक्ष्य च। 
आ्रातरः पश्च कृष्णा च॒ षष्टी श्वा चेव सप्तमः ॥ २४७ ॥ 
युधिष्टिरका अभिप्राय जान और वृण्णिवंशियोंका संहार 
देखकर पाँचों भाई पाण्डव) द्रौपदी और एक कुत्ता--ये 
सब साथ-साथ चर्ले ]| २४ ॥ 
आत्मना सप्तमो राजा निर्ययो गजसाहयात्‌ । 
पौरेरलुगतो दूर॑ खर्वेसन्‍तःपुरैस्तथा ॥ २५॥ 
न॒चैनमशकत्‌ कश्चिन्रियर्तस्वेति भाषितुम | 
उन छहोंकी साथ लेकर सातवें राजा युधिष्टिर जब 
हस्तिनापुरसे बाइर निकले, तब नगरनिवासी प्रजा और अन्तः- 
पुरकी ब्लियाँ उन्हें बहुत दूरतक पहुँचाने गयीं; किंतु कोई 
भी मनुष्य राजा युधिष्टिस्से यह नहीं कह सका कि आप 
लौट चलिये॥ २५६ ॥ 
न्‍्यवर्तन्त ततः सर्व नरा नगरवासिनः ॥ २६॥ 
कृपप्रभृतवश्रेथव.. युयुत्खुं . पर्यवारयन्‌ । 
धीरे-धीरे समस्त पुरवासी और क्ृपाचार्य आदि युयुत्सुको 
घेरकर उनके साथ ही लौट आये ॥ २६६॥ - 
विवेश गड्लां कौरव्य उल्दूपी भुजगात्मजा॥२७॥ 
चित्राहृदा ययों चापि मणिपूरपुरं प्रति। 
शिष्टाः परिक्षितं त्वन्या मातरः पर्यवारयन्‌ ॥ २८॥ 
जनमेजय | नागराजकी कन्या उछूपी उसी समय 
गद्भाजीमें समा गयी । चित्राड्भदा मणिपूर नगरमें चली गयी। 
तथा शेष माताएँ परीक्षितको घेरे हुए. पीछे लौट आर्यी॥२७-२८॥ 
पाण्डवाश्व महात्मानों दोपदी च यशखिनी | 
कृतोपवासाः कौरूबय प्रययुः प्राइसुखास्ततः ॥२९॥ 
कुरुनन्दन ! तदनन्तर महांत्मा पाण्डव और यशखिनी 


: द्रौपदीदेवी सब-केन्‍्सब उपवासका ब्त्त छेकर पूर्व दिशाकी 


ओर मँद्द करके उलछ दिये ॥ २९ | 


| 


नरेध्वर ! फिर भीमसेन अर्जुन) नकुल) सहृदेव तथा यशखिनी 
द्रौपदी देवी--इन सबने भी उसी प्रकार वल्कल धारण 


महाश्रस्थानिकपर्व ] 
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- योगयुक्ता ५. महात्मानस्त्यागधर्ममुपेशयुपः । 
अभिजग्मुबहन्‌ देशान्‌ सरितः सागरास्तथा ॥ ३०॥ 
- वे सब-के-सब योगयुक्त महात्मा तथा त्यागधर्मका पालन 


करनेवाले थे । उन्होंने अनेक देशों, नदियों और समुद्रेंकी 
यात्रा की ॥ ३०॥ 


युधिष्टिरे ययाव्रे भीमस्तु तदनन्तरम्‌ । 
अजुनस्तस्थ चान्वेव यमौ चापि यथाक्रमम ॥ ३१॥ 
आगे-आगे युधिष्ठिर चलते थे। उनके पीछे भीमसेन 
थे। भीमसेनके भी पीछे अर्जुन थे और उनके भी पीछे 
क्रमशः नकुछ और सहदेव चल रहे थे ॥| ३१ ॥ 
पृष्ठतस्तु चरारोहा दयामा पद्मदकेक्षणा । 
द्रौपदी योषितां श्रेष्ठा यया भरतसत्तम ॥ ३२॥ 
भरतश्रेष्ठ | इन सबके पीछे सुन्दर शरीरवाली, श्यामवर्णा, 
कमलदूललोचना) युवतियोंमें श्रेष्ठ द्ौपदी चल रही थीं ॥३२॥ 
श्वा चेवाजुययावेकः प्रस्थितान्‌ पाण्डवान वनम| 
क्रमेण ते ययुवीरा लोहित्य॑ सलिलार्णवम्‌ ॥ ३३ ॥ 
'. बनको प्रस्थित हुए पाण्डवोंके पीछे एक कुत्ता भी चछा 
जा रहा था | क्रमशः चलते हुए वे वीर पाण्डव छालसागरके 
तटपर जा पहुँचे ॥ ३३ ॥ 
गाण्डीवं तु धनुर्दिव्य॑ न मुमोच धनंजयः। 
. रललोभाग्महाराज ते चाक्षय्ये महेषुधी ॥ ३२४ ॥ 
ह महाराज | अजुनने दिव्यरलके छोभसे अभीतक अपने दिव्य 


गाण्डीबव बनुप तथा दोनों अश्षय वृणीरोका परित्याग नहीं किया था॥ 


अभि ते दद्शुस्तत्र स्थितं शेलमिवाग्रतः। 

: मार्गमाचुत्य तिष्ठन्त॑ साक्षात्पुरुषविश्रहम ॥ २५ ॥ 

वहाँ पहुँचकर उन्होंने पर्वतकी भाँति मार्ग रोककर 
सामने खड़े हुए पुरुषरूपधारी साक्षात्‌ अभिदेवको देखा॥ ३५॥ 
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ततो देवः स सप्तार्थिः पाण्डवानिदमत्रवीत्‌ । 
भो भोः पाण्डुसुता बीराः पावक माँ निवोधत॥ ३६ ॥ 
तब सात अकारकी ज्वालाब्प जिद्दाओंसि सुशोभित 
होनेवाले उन अमिदेवने पाण्ड्वॉसे इस प्रकार कह्ा--प्यीर 
पाण्डुकुमारों | मुझे अपम्रि समझो ॥ ३६ ॥ 
युधिष्ठिर महाबाहों भीमसेन परंतप। 
अजुनाश्विसुतों वीसी निवोधघत बचो मम ॥ ३७॥ 
पमद्यवाहु युधिप्रिर ! झनत्नुसंतापी भीमसेन ! अजछुन ! 
और वीर अश्विनीकुमारों ! ठुम सब्र छोग मेरी इस बातपर 
ध्यान दो || ३७ ॥ 
अहमप्निः कुरुश्रेष्ठा मया दग्धं च खाण्डवम्‌। 
अजुनस्यथ प्रभावेण तथा नारायणस्य च॥ ३८॥ 
'कुरुश्रेष्ठ वीरो ! में अम्नि हूँ। मेंने ही अज़ुन तथा 
नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रभावसे खाण्डववनकों 
जलाया था ॥ ३८ ॥ 
अय॑ वः फास्मुनों भ्राता गाण्डीवं परमायुधम्‌ । 
परित्यज्य बने यातु नानेनाथा5स्ति कम्यन ॥ रे० ॥ 
पुम्हारे भाई अज्जुनको चाहिये कि ये इस उत्तम 
आयुध गाण्डीव धनुपको त्वागकर वनमें जायें । अब इन्हें 
इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ॥ ३९ ॥ 
चक्ररल तु यत्‌ कष्णे स्थितमासीन्महात्मनि। 
गत॑ तन्च पुनहस्ते का्ेनेष्यति तस्य हू ॥ ४०॥ 
पहले जो चक्रत महात्मा श्रीकृष्णके हाथमें था। वह 
चला गया | वह पुनः समय आनेपर उनके हाथमें जायगा॥४०॥ 
वरुणादाहत पू्च मयेतत्‌ पार्थकारणात्‌ | 
गाण्डीयब धह्ठुपां श्रेष्ठ, वरुणायेव दीयताम्‌॥ ४१ ॥ 
ध्यह गाण्डीव घनुप सब प्रकारके धनुषोर्मे श्रेष्ठ है । इसे 
पहले में अर्जुनके लिये ही वरुणसे मॉगकर ले आया था। 
अब पुनः इसे बरुणको वापस कर देना चाहिये? ॥ ४१ ॥ 
हतस्ने आतरः सर्वे घनंजयमचोदयन | 
स जले धाक्षिपशततथाक्षय्ये महेपुधी ॥ ४२॥ 
यह सुनकर उन सब भादयेंनि अजुंन्क। वह परुय 
त्याग देनेके लिये कहा | तब अजुनने वह धनुष और दोनों 
अक्षय तरकस पानामें फेंक दिये || ४२ ॥ 
ततो5प्निमेरतथेष्ट तम्रेचान्तरधीयत । 
ययुश्र पाण्डवा वीरास्ततस्ते दक्षिणामुखाः ॥ ४२ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इसके बाद अग्रिदेव वहीं अन्तर्घान हो गये 
और पाण्डवर्चीर वहांसे दक्षिगाभिमुल होकर चल दिये ॥४२॥ 
ततस्ते नृत्तरेणेव तीरेण लूवणाम्भसः। 
जम्मुमंस्तशादूंल दिश. दक्षिणपश्धिमाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ) तदनन्तर ये लवणसमुठ्के उत्तर तटफर 
होते हुए दक्षिणयशिमद्शाकी ओर अग्यसर होने लगे॥ ४४ है 
ततः पुनः समाज्त्ताः पश्चिमां द्शमेच्र ते! 


भीमदाभारते 


६४८८ 
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वृदमुद्रीस्‍्कों चापि खा्गरेण परिप्छुताम॥ ४५॥ 
; प्‌ । 
उदीची . पुनराद्ृत्य ययुभरतसत्तमाः । 
प्रादक्षिण्यं चिकीर्पन्तः पृथिव्या योगधर्मिणः ॥ ४६॥ 


आगे जाकर उन्होंने समुद्रमें ड्डबी हुई द्वारकापुरीको देखा | 
फिर योगधर्मरम स्थित हुए भरतभूषण पाण्डवॉने वहाँसे 
लैग्कर प्रथ्वीकी परिक्रमा पूरी करनेकी इच्छासे उत्तर 


इसके बाद वे केवल पश्चिम दिशाकी ओर मुड़ गये। दिशाकी ओर यात्रा की ॥ ४५-४६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते महाप्रस्थानिके पर्वणि प्रथमोहच्यायः ॥ १ ॥ 
इस प्रद्धार श्रीमद्यामारत मह्दाभ्रस्थानिकपद॑में पहछा अध्याय पुरा हुआ॥ ९ ॥ 


द्वितीयो5ध्यायः 
मार्गमें द्रौपदी, सहदेव, नकुछ, अजुन और भीमसेनका गिरना तथा 
युधिष्ठिरद्वारा प्रत्येकके गिरनेका कारण बताया जाना 


वैज्ग्पायन उवाच 
ततस्ते नियतात्मान उदी्ची दिशमास्थिताः । 
दृद्शुयोगयुक्ताश्/ हिमवनन्‍्त॑ महागिरिम्‌॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! मनको संयममें 
रखकर उत्तर दिश्ाका आश्रय लेनेवाले योगयुक्त पाण्डवोंने 
मार्गमें महापर्वत हिमालयका दर्शन किया ॥ १॥ 
ते चाप्यतिक्रमन्तस्ते. ददशुवोलुकार्णवम्‌ । 
अवैक्षन्त महाशेल मेरुं शिखरिणां वस्म्‌॥ २ ॥ 
उसे भी लॉघकर जब वे आगे बढ़े, तब उन्हें बाढका 
समुद्र दिखायी दिया । साथ ही उन्होंने पब॑तोंमें श्रेष्ठ महागिरि 
मेरका दर्शन किया ॥ २॥ 
तेपां तु गउ्छतां शीघ्र सर्वषां योगधर्मिणाम्‌ । 
याक्षसेनी भ्रष्टयोगा निपपात महीतले ॥ ३ ॥ 
सब पाण्डव योगधर्ममें स्थित हो बड़ी शीघ्रतासे चल रहे 
थे | उनमेंसे द्रुपदकुमारी- क्रष्णाका सन योगसे विचलित हो 
गया। अतः वह लड़खड़ाकर पृरथ्वीपर गिर पड़ी॥ ३ ॥ 





तां तु प्रपतितां दृष्ठा भीमसेनो महाबरूः | 
उवाच  धर्मराजानं याश्षसेनीमवेक्ष्य ह॥ ४ ॥ 
उसे नीचे गिरी देख महाबली भीमसेन ने धर्मराजसे पूछा-|॥ 
नाधमंश्वरितः कश्चिद्‌ राजपुत्या परंतप। 
कारणं कि नु तद्‌ बूहि यत्‌ कृष्णा पतिता भुवि॥ ५ ॥ 
'परंतप ! राजकुमारी द्रौपदीने कभी कोई पाप नहीं 
किया था । फिर बताइये; कौन-सा कारण है, जिससे वह 
नीचे गिर गयी ? ॥ ५॥ 
युधिष्टिर उवाच 
पक्षपातो महानस्या विशेषेण धनंजये । 
तस्येतत्‌ फलमथषा शुडम्के पुरुषसत्तम॥ ६॥ 
युधिष्ठिरने कहा--पुरुषप्रवर | उसके मनमें अजुनके 
प्रति विशेष पक्षयात था; आज यह उसीका फल भोग रही है॥ 
वैज्ञग्पायन उवाच 
एवसुक्त्वानवेध्येनां ययोी. भरतसक्तमः | - 
समाधाय मनो धीमान' धमोत्मा पुरुषषंभः॥ ७ ॥ 
चेशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! ऐसा कहकर 
उसकी ओर देखे बिना ही भरतभूष्रण नरश्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ 
धर्मात्मा युधिष्ठिर मनको एकाग्र करके आगे बढ़ गये ॥ ७ ॥ 
सहदेवस्ततो विद्यान. निषपात महीतले। . 
ते चापि पतितं दृष्ठा भीमो राजानमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
थोड़ी देर बाद विद्वान सहदेव भी धरतीपर गिर पढ़े । 
उन्हें भी गिरा देख भीमसेनने राजासे पूछा--॥ ८ ॥ 
योध्यमस्मार॒ सर्वेषु.. शुभ्रूषुस्नहंकृतः । 
सो<5यं माद्रवतीपुत्र: करसान्‌ निपतितो भुवि ॥ ९ ॥ 
भैया | जो सदा हमछोगोंकी सेवा किया करता था 
और जिसमें अहंकारका नाम भी नहीं था। यह माद्रीनन्‍्दन 
सहृदेव किस दोषके कारण घराशायी हुआ है ? ॥ ९॥ 
युधिष्टिर उवाच 
आत्मनः सहरां प्राश॑ नेषो5मन्यत कंचन। 
तेन दोषेण पतितस्तस्मादेष त्रपात्मजः ॥ १० ॥ 
युधिछ्ठिएने कहा--यह राजकुसार सहदेव किसीको 


महाप्रस्थानिकपर्य ) 


द्वितीयोष्घ्यायः 
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अपने-जैता विद्वान्‌ या बुद्धिमान्‌ नहीं समझता था; अतः 
उसी दोषसे इसका पतन हुआ है ॥ १० ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
इत्युक्त्वा त॑ समुत्सखज्य सहदेव॑ ययो तदा । 
भ्रादमिः सह कोन्‍्तेयः शुना चैव युधिष्ठिरः ॥ ११॥ 
वेशस्पायनजी कहते है--जनमेजय | ऐसा कहकर 
सहदेवकी भी छोड़कर शेष भाइयों और एक कुत्तेके साथ 
कुन्तीकुमार युधिष्ठिर आगे बढ़ गये॥ ११ ॥ 
कृष्णां निपतितां दष्ठा सहदेव॑ चर पाण्डवम्‌। 
आतो बन्चुप्रियः शूरो नकुछो निपपात ह ॥ १२॥ 
कृष्णा और पाण्डव सहदेवको गिरे देख शोकसे आर्त हो 
बन्धुप्रेमी झरवीर नकुछ भी गिर पड़े || १२॥ 
तस्मिन. निपतिते वीरे नकुले चारुदर्शने। 
पुनरेच तदा भीमो राजानमिद्मन्नवीत्‌ ॥ १३६॥ 
मनोहर दिखायी देनेवाले वीर नकुलके धराशायी होनेपर 
भीमसेनने पुनः राजा युधिष्ठिर्से यह प्रश्न किया--॥ १३ ॥ 
योध्यमक्षतरधमीत्मा ऋता चचनकारकः | 
रूपेणाप्रतिमो लोके नकुछः पतितो भुवि ॥ १७४॥ 
“मैया ! संसारमें जिसके रूपकी समानता करनेवाला कोई 
नहीं था तो भी जिसने कभी अपने धर्ममें त्रुटि नहीं आने दी 
तथा जो सदा हमलोगोंकी आशाका पालन करता था) वह 
हमारा प्रियबन्धु नकुल क्यों प्रथ्वीपर गिरा है ? ॥ १४ ॥ 
इत्युक्तो भीमसेनेन प्रत्युवाच युधिष्ठिरः । 
नकुल प्रति धमोत्मा सर्वाचुद्धिमतां चरः॥ १०॥ 
भीमसेनके इस प्रकार पूछनेपर समस्त बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ 
धर्मात्मा युधिष्ठिरने नकुलके विषयमें इस प्रकार उत्तर दिया-॥ 
रूपेण मत्समों नास्ति कश्रिद्त्यिस्थ द्शनम्‌ । 
अधिकश्चाहमेवैक इत्यस्य मनसि स्थितम्‌॥ १६॥ 
नकुलः पतितस्तस्मादागउछ त्वं घुकोद्र । 
येस्य यद्‌ विहितं वीर सो5वचश्यं तदुपाइनुते ॥ १७ ॥ 
धभीमसेन ! नकुलकी दृष्टि सदा ऐसी रही है कि रूपमें 
मेरे समान दूसरा कोई नहीं है । इसके मनमें यही बात बैठी 
रहती थी कि “एकमात्र में ही सबसे अधिक रुपवान्‌ हूँ |? 
इसीलिये नकुल नीचे गिरा है। ठुम आओ | वीर ! जिसकी 
. जैसी करनी है? वह उसका फल अवश्य भोगता है ॥१६-१७॥ 
तांस्‍्तु भ्रपतितान दृष्ठा पाण्डचः इवेतवाहनः । 
पपात शोकसन्तप्तस्ततोी लु परवीरहां॥ १८॥ 
द्रौपदी तथा नकुछ और सहदेव तीनों गिर गये, यह 
देखकर झजुवीरोंका संहार करनेवाले ब्वेतवाहन पाण्डुपुत्र 
अर्जुन शोकसे संतप्त हो खयं भी गिर पड़े ॥ १८ ॥ 
तस्सिस्तु पुरुषव्याश्रे पतिते शक्रतेजसि। 
प्रियमाणे दुराधर्ष भीमो राजानमब्रवीत्‌ ॥ १९५॥ 


इन्द्रके समान तेजसी दुर्ध्ष वीर पुदुपसिंद अर्जुन जब 
पृथ्वीपर गिरकर प्राणल्याग करने छगें, उस समय भीमसेनने 
राजा युधिष्ठिस्से पूछा ॥ १९॥ 
अनुतं न स्मराम्यस्य स्वेरेप्वपि महात्मनः। 
अथ कस्य विकारोष्यं येनायं पतितों भुव्रि ॥२०॥ 
“मैया ! महात्मा अर्जुन कभी परिहासमें भी घठ बोले 
हो--ऐसा मुझे याद नहीं आता | फिर यह किस कर्मका 
फल है, जिससे इन्हें प्रध्वीपर गिरना पड़ा !? ॥ २० ॥ 
युधिष्टि' उवाच 
एकाह्ा निर्देहियं थे शन्रनित्यजुनो5अ्रवीत । 
न च तत्‌ रूृतवानेष शूरमानी ततोषपतत्‌॥ २१॥ 
युधिष्ठिर बोले---अर्जुनकी अपनी शृरताका अभिमान 
था। इन्होंने कहा था कि प्में एक ही दिनमें शत्रुओकी भस्म 
कर डार्लूँगाः किंतु ऐसा किया नहीं; इसीसे आज इ्न्हँ 
घराशायी होना पड़ा है॥ २१ ॥ 
अचबमेने धलुप्रोहानेप सर्वाश्च॒ फादशुनः । 
तथा चेतन्न तु तथा कतेब्यं भूतिमिच्छता॥ २२॥ 
अजुनने सम्पूर्ण धनुधरोंका अपमान भी किया था; अतः 
अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको ऐसा नहीं करना चाहिये॥ 
वेशग्पायन उबाच 
इत्युकत्वा प्रस्थितो राजा भीमो5थ निपपात ह्‌ । 
पतितश्चात्रवीद्‌ भीमो धर्मराज॑ युधिष्टिः्म्‌ ॥ २३॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! यों कहकर राजा 
युधिष्ठटिर आगे बढ़ गये । इतनेहीमें भीमसेन भी गिर पढ़े | 
गिरनेके साथ ही भीमने धर्मराज युधिष्ठिरकी पुकारकर पूछा-॥ 
भो भो राजन्नयेक्षख पतितो5हं प्रियस्तव | 
कि निमित्तं च पतन नृहि में यदि वेत्थ ह ॥ २७॥ 
(राजन | जरा मेरी ओर तो देखिये, में आपका प्रिय 
भीमसेन यहाँ गिर पड़ा हूँ । वदि जानते हो तो बताइये, मेरे 
इस पतनका क्‍या कारण है ? ॥ २४॥ 
युधिष्टिर उवाच 
अतिभुक्त च भवता प्राणेन च विकत्थसे | 
अनवेक्ष्य पर पार्थ तेनासि पतितः क्षितों ॥ २५॥ 
युधिष्ठिरने कहा--भीमसेन ! ठुम बहुत खाते ये और 
दूसरोंकी कुछ भी न समझकर अपने बलकी डींग हॉका 
करते ये; इसीसे तुम्हें भी धराशायी होना पढ़ा है॥ २५॥ 
इत्युक्वा त॑ महाबाहुजेंगामानवलोकयन । 
श्वाप्येकोष्नुययी यस्ते बहुशः कीतितो मया॥ २६ ॥ 
यह कहकर महाबाहु चुधिष्टिर उनकी ओर देखे बिना 
ही आगे चल दिये। एक कुत्ता भी बरावर उनका अनुस्ण 
करता रहा। जिसकी चर्चा मैंने तुमसे अनेक बार की है ॥| 


इति श्रीमहाभारते महाप्रस्थानिके पर्वणि द्वोपच्यादिपतने द्वितीयोड्घ्यायः ॥ २ ॥| 


इस प्ररार प्रीमद्यमारत महाप्रस्थानिकप॑में द्रोपदी आदिका पतनविषप्रक दूटटरा अध्याय पूंछ हुआग २ | 
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भीमदाभारते 


[ महाप्रस्थानिकपबेणि हे 





तृतीयोथ्ष्याय 


युधिष्टिरका इन्द्र और धर्म आदिके साथ वातालाप, युधिष्ठटिरका 
अपने धर्ममें दृढ़ रहना तथा सदेह स्वमेमें जाना 


बेशमायन उवाच 
ततः सन्नादयब्शक्रों दिवं भूमि व सवंशः | 
स्थेनोपययों.. पार्थमारोहेत्यत्रवीच्ध तम॥ ९ ॥ 
घेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | तदनन्तर 
आकाश और प्ृथ्वीकों सब्र ओरसे प्रतिध्वनित करते हुए 
देवराज इन्द्र रथके साथ युधिष्ठिके पास आ पहुँचे और 
उनसे बोले--८कुन्तीनन्दन ! तुम इस रथपर सवार 
वो जाओ! ॥ १॥ 
खश्नातन्‌ पतितान, इृष्ठा धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
अव्रवीच्छोकरसंतप्तः सहस्राक्षमिद वचः ॥ २ ॥ 
अपने भाइयोंको धराशायी हुआ देख धर्मराज युधिष्ठिर 
शोकसे संतत्त हो इन्द्रसे इस प्रकार बोले--॥ २ ॥ 
अआतरः पतिता मे5त्र गच्छेयुस्ते मया सह । 
न विना आठ्मिः खर्गमिच्छे गन्तुं सुरेश्वर ॥ ३ ॥ 
धेवेश्वर ! मेरे भाई मार्गमें गिरे पड़े हैं । वे भी मेरे साथ 
चलें, इसकी व्यवस्था कीजिये; क्योंकि में भाशयोंके बिना 
खर्गर्मे जाना नहीं चाहता ॥ ३ ॥ 
सुकुमारी खुखाहों च राज़पुन्नी पुरंदर। 
सास्माभिः सह गच्छेत तद्‌ भवाननुमन्यताम्‌॥ ४ ॥ 
“पुरूदर ! राजकुमारी द्रौपदी सुकुमारी है । वह सुख 
पानेके योग्य है | वह भी हमलोगोंके साथ चले; इसकी 
अनुमति दीजिये? ॥ ४ ॥ 
अक्र उवाच 
श्रातन द्रक्ष्यसि खर्ग त्वमग्रतल्लिदिवं गतान] 
कृप्णया सहितान सवोन्‌ मा शुच्चो भरतरषभ ॥ ५ ॥ 
इल्द्रने कहा--भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे सभी भाई तुमसे 
पहले ही खर्गमें पहुँच गये हैं। उनके साथ द्रौपदी भी है । 
वहाँ चलनेपर वे सत्र तुम्हें मिलेंगे। ५॥ 
निक्षिप्प मालुपं॑ देह गतासते भरतषभ। 
अनेन त्वं शरीरेण खर्गे गन्तान संशयः॥ ६ ॥ 
भरतभूषण ! वे मानवशरीरका परित्याग करके स्वर्गमें 
गये हैँ; किंतु ठुम इसी शरीरसे वहाँ चलोगे, इसमें संशय 
नद्ीं है॥ ६ ॥ 
युधिध्रि उवात् 
अय॑ श्या भूतभव्येश भक्तों मां नित्यमेव ह। 
स गच्छेत मया साधेमानृशंस्या हि मे मतिः॥ ७ ॥ 
युधिप्ठिर बोले---भूत और वर्तमानके स्वामी देवराज ! 
यह कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है। इसने सदा ही मेरा साथ दिया 


है; अतः यह भी मेरे साथ चले--ऐसी आशा दीजिये; क्योंकि 


मेरी चुद्धिर्म निष्ठुरताका अभाव है ॥ ७॥ 


शक उवाच... 
अम्रत्यत्वं मत्समत्व॑ च राजन 
प्रिय रृत्स्तों महंतीं चेव सिद्धिम। 
संप्रात्तोष्य खगंसुखानि च॒ त्वें 
त्यज़ श्वानं नात् चुशंसमस्ति ॥ ८ ॥ 
इन्द्रने कहा--राजन्‌ ! तुम्हें अमरता, मेरी समानता) 
पूर्ण लक्ष्मी और बहुत बड़ी सिद्धि प्रास हुई है; साथ ही तुम्हें - 
स्वर्गीय सुख भी उपलब्ध हुए, हैं; अतः इस कुत्तेको छोड़ो 
और मेरे साथ चलो । इसमें कोई कठोरता नहीं है ॥ ८॥ 
युपिष्टिर उद्याच 
अनायमार्यंण.  सहरूनेत्र ५ 
हाफ्यं कठे दुष्करमेतदाय | 
मा मे क्रिया सजझ्मनं तयास्तु 
यस्या: छूते भक्तजन त्यजेयम ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--सहखनेत्रधारी देवराज | किसी 
आय पुरुषके द्वारा निम्नश्रेणीका काम होना अत्यन्त कठिन 
है। मुझे ऐसी लक्ष्मीकी प्राप्ति कभी न हो; जिसके लिये 
भक्तजनका त्याग करना पड़े॥ ९॥ 
इन्द्र उवाच 
खर्ग छोके श्ववतां नास्ति धिष्ण्य- 
मिष्ठापू्त क्रोधयशा हरन्ति। 
ततो विचाये क्रिया धर्मराज 
त्यज्ञ श्वानं नान्न न्रृशंसमस्ति ॥ १० ॥ 
इन्द्रने कहा--धर्मराज ! कुत्ता रखनेवाल्लोके लिये 
खर्गलोकमें स्थान नहीं है | उनके यश करने और कु). 
बावड़ी आदि बनवानेका जो पुण्य होता है; उसे क्रोधवश 
नामक राक्षस हर लेते है; इसलिये सोच-विचारकर काम 
करो । छोड़ दो इस कुत्तेको | ऐसा करनेमें कोई निरदयता 
नहीं है ॥ १०॥ 
:... युघधिएिर उवाच 
भक्तत्यागं प्राहुरत्यन्तपापं 
तुल्यं छोके बह्मवध्याकृतेन । 
तस्मान्नाहं जातु कथंचनाथ 
त्यक्ष्यास्पेनं खसुखार्थी महेन्द्र ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर बोले--महेन्द्र | भक्तका त्याग करनेसे जो 
पाप होता है; उसका अन्त कभी नहीं होता--ऐसा महात्मा 
पुरुष कहते हैं । संसारमें भक्तका त्याग ब्रह्महत्याके समान 
मानां गया है; अतः में अपने सुखके लिये कभी किसी तर 
भी आज इस कुत्तेका त्याग नहीं करूँगा ॥ ११॥ 
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.. भीत भक्त सचान्यदस्तीति चार्ते 
प्राप्त क्षी्ं रक्षणें प्राणलिप्सुम। 
प्राणत्यागादप्यह॑ नेब मोक्त 
यतेय॑ वे नित्यमेतद्‌ शत मे १२॥ 
जो डरा हुआ हो, भक्त हो) मेरा दूसरा कोई सहारा 
नहीं है--ऐसा कहते हुए; आर्तभावसे शरणमें आया हो; 
: अपनी रक्षामें असमर्थ--दुबंछ हो और अपने प्राण बचाना 
- चाहता हो; ऐसे पुरुषको प्राण जानेपर भी में नहीं छोड़ 
सकता; यह मेरा सदाका बत है ॥ १२॥ 
कल इन्द्र उवाच 
शुना दृएं क्रोधवशा हरान्ति 
यद्दत्तमिष्ट विच्वतमथो हुते च 
तस्माच्छुनस्त्यागमिम कुरुष्व. 
शुनस्त्यागाद्‌ प्राप्यले देवकोकम्‌॥ १३॥ 
.... इन्द्रनें कहा--वीखर ! मनुष्य जो कुछ दान) यज्ञ 
स्ाध्याय और हवन आदि .पुण्यकर्म करता है? उसपर यदि 
कुत्तेकी दृष्टि भी पड़ जाय तो उसके फलको क्रोधवश नामक 
. राक्षस हर ले जाते हैं; इसलियि इस कुत्तेका त्याग कर दो । 
. कुत्तेको त्याग देनेसे ही ठुम देवलोकमम पहुँच सकोगे॥ १३ ॥ 
-- त्यक्त्वा आतृन दयितां चापि रृष्णां 
प्राप्त लोकः कर्मणा स्वेन बीर। 
श्वानं चेन न त्यजसे कर्थ नु 
त्यागं कत्स्नं चास्थितो मुछ्यसे ५) १४॥ 
... चीर | तुमने अपने भाइयों तथा प्यारी पत्नी द्रौपदीका 
.. परित्याग करके अपने किये हुए पुण्यकर्मोके फलखरूप देव- 
. छोकको प्राप्त किया है | फिर तुम इस कुत्तेको क्‍यों नहीं त्याग 
: देते ! सब कुछ छोड़कर अब कुत्तेके मोहमें कैसे पड़ गये ॥ 
व युधिछ्टिर उवात 
न विद्यते संधिरथापि विश्रहो 
सतेमत्येरिति लोकेषु निष्ठा। 
न ते मया जीवयितु हि शकक्‍्या- 
.. स्ततस्त्यागस्तेषु छूतो न जीवताम्‌॥ १०॥ 
युधिप्ठटिस्ने कहा--भगवन्‌ ! संसारमें यह निश्चित 
बात है कि मरे हुए. मनुप्योंके साथ न तो किसीका मेल होता 
है, न विरोध ही। द्रौपदी तथा अपने भाइयोंकी जीवित करना 
मेरे वशकी बात नहीं है; अतः मर जानेपर मैंने उनका त्याग 
किया है; जीवितावस्थामें नहीं ॥ १५ ॥ ह 
भीतिप्रंदान शरणागतस्य 
स्त्रिया वधो व्राह्षणस्वापह्ारः । 
मित्रद्गोहस्तानि चत्वारि शक्र 
भक्तत्यागश्वेषय समो मतो में ॥ १६॥ 
: शरणमें आये हुएको भय देना, स्रीका वध करनाः 
ब्राह्ममका धन छूटना और मिन्नोंके साथ द्रोह करना--ये 
. चार अधर्म एक ओर और भक्तका त्याग दूसरी ओर हो तो 
भेरी समझमें यह अकेला ही उन चार्रोके बराबर है॥ १६ ॥ 


ठदीयोड्च्याय: 
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वेश्म्पायन उवाच 
तद्‌ धर्मराजस्य बचो निशस्य 
धर्मेंखरू्पी. भगवाजुवाच । 
युधिष्टिर प्रीतियुक्ती नरेन्द्र 

....._ लईणेबीक्येःसंस्तवसम्पयुक्तिः ॥१७॥ 

वेशस्पायनजी कहते हँ--जगमेजब ! धर्मराज 
युधिष्ठिरका यह कथन सुनकर कुत्तेका रूप धारण करके आये 
हुए धर्मखरूपी भगवान्‌ बड़े प्रसन्न हुए. और राजा युधिष्रिस्की 
प्रशंसा करते हुए, मधुर बचर्नोद्दारा उनसे इस प्रकार बोडे---॥ 

धरमंराज उबाच 

अभिजातो5<सि राजेन्द्र पितुत्नत्तेन मेघया। 
अजुक्रोशेन चानेन सर्वभूतेपु. भारत ॥ १८॥ 

साक्षात्‌ घधर्मराजने कहा--राजेन्र ! भरतनन्दन ! 
तुम अपने सदाचारः बुद्धि तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति होने- 
वाली इस दयाके कारण वास्तवर्म सुयोग्य पिताके उत्तम छुल्मों 
उतन्न ऐिद्ध हो रहे हो ॥ १८ ॥ 
पुरा द्वेतवने चालि भया पुत्र परीक्षितः। 
पानीयार्थ पयक्रान्ता यत्र ते भ्रातरों हताः॥ १०॥ 

बैठा ! पूर्यकार्ल्मे दैतवनके भीतर रहते समय भी एक 
बार मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी; जब कि ठुग्होरे सभी भाई 
पानी लानेके लिये उद्योग करते हुए मारे गये थे ॥ १९॥ 
भीमाजुनों परित्यज्य यत्र त्वं भ्रातराबुभी । 
मात्रोः साम्यमभीप्सन वे नकु् जीवमिच्छसि ॥ २० ॥ 

उस समय ठमने कुन्ती और माद्री दोनों माताओर्मे 
समानताकी इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम ओर अर्जुन- 
को छोड़ केवल नकुलकी जीवित करना चाहा था ॥ २० ॥ 
अये ध्वा भक्त इत्येदं त्यक्तो देवरथस्त्दया | 
तस्मात खर्ग न ते तुल्यः कम्विदसिति नयधिपश॥ २१॥ 

इस समय भी ध्यह कुत्ता मेरा भक्त है? ऐसा सोचकर 
ठमने देवराज इन्द्रके भी रथका परित्याग कर दिंया है; अतः 
खर्गलोकर्म तुम्हारे समान दूसरा कोई राजा नहीं है ॥ २१ ॥ 
अतस्तवाक्षया छोकाः खदशरीरेण भारत । 
प्राप्तोरसि भरतश्रेष्ठ दिव्यां गतिमजुत्तमाम्‌॥ २२॥ 

भारत ! भरतश्रेष्ठ | यही कारण है कि तम्दें अपने इसी 
शरीरसे अक्षय लोकोंकी प्राप्ति हुई है | ठुम परम उत्तम दिव्य 
गतिको पा गये हो ॥ २२॥ 

वेशस्पायन उवाच 

ततो धर्मेश्न शक्रश्व मरुतशखाश्विनावपि। 
देवा देवपयश्वेच सथमारोप्य पाण्डवम॥ २३॥ 
प्रययुः स्वैविभानैस्ते रिद्धाः कामविह्ारिणः । 
सर्वे विस्जसः पुण्याः पुण्यवाग्वुद्धिकर्मिण: ॥ २७ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैं--वों कहकर धर्म) इन्द्र+ 
मदद्वण, अश्विनीकुमार/ देवता तथा देवपियोने पाण्डुपृत्र 
युधिष्ठिरको रथपर विठाकर अपने-अपने विमानोद्वारा खर्ग- 
लेकको प्रस्थान किया | वे सव-केसव  इच्छानुसार 
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विचलेबाले) रजोगुणशत्य पुण्यात्मा) पवित्र वाणी बुद्धि और 
छमवाले तथा सिद्ध थे ॥ २३-२४॥ 
स्‌॒ त॑ स्थं समास्थाय राजा कुरुकुलोह॒हः । 
ऊर्ध्वमाचक्रमें शीघ्र तेजसा55द्त्य योदसी ॥ २५॥ 
कुदकुलतिलक राजा युधिष्ठिर उस रथमें बैठकर अपने 
तेजसे प्रृथ्वी और आकाशको व्याप्त करते हुए तीत्र गतिसे 
ऊपरकी ओर जाने छगी ॥ २५ ॥ 
ततो देवनिकायस्थो नारदः खसर्वकोकवित्‌। 
उवाचोच्चेस्तदा वाक्य बृहद्धादी इहत्तपाः॥ २६॥ 
उस समय सम्पूर्ण छोकोंका इतान्त जाननेवाले, बोलनेमें 
कुशल तथा महान्‌ तपस्वी देवर्षि नारदजीने देवमण्डलर्म स्थित 
हो उच खरसे कहा ॥ २६ ॥ 
येषपि राजपयः सर्व ते चापि समुपस्थिताः । 
पीर्ति प्रच्छाद तेषां वे कुरुाजो5धितिष्ठति ॥ २७॥ 
“जितने राजर्पिं स्वर्गमं आये हैं; वे सभी यहाँ उपस्थित 
हैं, किंतु कुरुराज युधिष्ठिर अपने सुयशसे उन सबकी कीर्तिको 
आच्छादित करके विराजमान हो रहे हैं ॥ २७ ॥ 
लोकानाव॒ुत्य यशसा तेजस! वृत्तसम्पदा। 
खशरीरेण सम्प्राप्तं नान्‍य॑ शुश्रुम पाण्डवात्‌॥ २८॥ 
(अपने यश, तेज और सदाचाररूप सम्पत्तिसे तीनों 
लोकोकी आइत करके अपने भौतिक शरीरसे खगलेकमें 
आनेका सौभाग्य पाण्डुनन्दन युधिष्ठिक्े सिवा और किसी- 
राजाको प्राप्त हुआ हो; ऐसा हमने कभी नहीं सुना है ॥२८॥ 
तेजांसि यानि दृश्टानि भूमिष्ठेन त्ववा विभो | 
वेइमानि भुवि देवानां पश्यामूनि सहस्रशः ॥ २९ ॥ 
धप्रभो | युधिष्ठिर ! प्ृथ्ीपर रहते हुए तुमने आकाशमें 
नक्षत्र और ताराओँके रझूपमें जितने तेज देखे हैं, वे इन 
देवताओंके सहलों लोक हैं; इनकी ओर देखो? ॥ २९ ॥ 
प्तारद्स्य वचः भ्रुत्वा राजा वचनमत्रवीत्‌ | 
देवानामन्य धमोत्मा खपक्षांइचैव पार्थिवान्‌ ॥ ३० ॥ 
नारदजीकी बात सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरने 
देवताओं तथा अपने पक्षके राजाओंकी अनुमति लेकर कहा-॥ 
शुभ वा यदि वा पाप॑ भ्ातृर्णां स्थानमय मे । 
तदेव प्राप्तुमिच्छामि लोकानन्यान्न कामये ॥ ३१॥ 


भीमदाभारते 


[ महाप्रस्थानिकपर्षणि 
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“देवेश्वर ! मेरे भाश्योको शुभ या अशुभ जो भी स्थान. 


प्राप्त हुआ हो) उसीको मैं भी पाना चाहता हूँ । उसके सिवा . 


दूसरे छोकॉमें जानेकी मेरी इच्छा नहीं है? ॥ ३१॥ 

राशस्तु वचन श्र॒त्वा देवराजः पुरंद्रः। 

आजृशंस्यसमायुक्त॑ प्रत्युवाच युधिष्टिस्म ॥ ३२॥ 
राजाकी बात सुनकर देवराज इन्द्रने युधिष्ठिस्से कोमल 

वाणीमें कहा ॥ ३२ ॥ 

स्थाने 5स्मिन, वस राजेन्द्र कर्ममिर्निजिते शुभेः । 

कि त्वं मानुष्यक स्नेहमयापि परिकषसि॥ ३३॥ 
“महाराज ! तुम अपने शुभ कर्मेद्वारा प्राप्त हुए इस 


स्वर्गछोकमें निवास करो । मनुप्यलोकके (स्नेहपाशकों क्यों. 


अभीतक खींचे ला रहे हो !१॥ ३३ ॥ 

सिद्धि प्राप्तोसि परमां यथा नान्‍्यः पुमान्‌ कचित्‌। 

नेव ते भ्रातरः स्थान सम्प्राप्ताः कुरुनन्दन ॥ ३४॥ 
“कुरुनन्दन ! तुम्हें वह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है जिसे 


दूसरा मनुष्य कभी और कहीं नहीं पा सका । तुम्हारे भाई. 


ऐसा स्थान नहीं पा सके हैं || ३४ ॥ 

अद्यापि मानुषो भावः सुप्ृ॒शते त्वां नराधिप । 

स्वगों5यं पद्य देवर्षीन सिद्धांश्व त्रिद्वालयान) २५॥ 
पनरेधवर ! क्या अब भी मानवभाव तुम्हारा स्पर्श कर 

रहा है ? राजन ! यह खर्गलोक है । इन स्वर्गवासी देवर्षियाँ 

तथा सिद्धोंका दर्शन करो? ॥ ३५ ॥ 

युधिष्ठटिरस्तु - देवेन्द्रमेवंवादिनमीश्वस्म्‌ । 


पुनरेवात्रवीद॒ धीमानिद वचनमर्थवत्‌ ॥ ३६॥ 


ऐसी बात कहते हुए. ऐश्वर्यशाली देवराजसे बुद्धिमान 
युधिष्टिरने पुनः यह अथैयुक्त वचन कहा--॥ ३६ ॥ 
तैविंना नोत्सहे वस्तुमिह देत्यनिवहेण । 
गन्तुमिच्छामि तत्राहं यत्र ते श्रातरों गताः॥ २७॥ 
यत्र सा बृहती श्यामा चुद्धिसत््वगुणान्विता। 
द्रोपदी योषितां श्रेष्ठा यत्र चैच गता मम ॥ ३८॥ 


“दैत्यचूदन ! अपने भाइयथोंके बिना मुझे यहाँ रहनेका . 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


। 


उत्साह नहीं होता; अतः मैं वहीं जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे 


भाई गये हैं तथा जहाँ ऊँचे कदवाली, व्यामवर्णा; बुद्धिमती ! 


सत्त्वगुणसम्पन्ना एवं युवतियोंमें श्रेष्ठ मेरी द्रौपदी गयी है॥ 


इति श्रीमहाभारते महाप्रस्थानिके पर्वणि युधिष्टिरखर्गारोदे तुतीयोउध्यायः ॥ ३ ॥ 


इस प्रश्मार श्रीमहामार्त महाप्रस्थानिकपदेमें युधिष्ठिरका स्वर्गारोहणविषयक तीसरा अध्याय पुरा हुआ॥ ३ ॥ 





सहाप्रस्थानिकपर्व सम्पूर्ण 


|] 

। 

अनुष्दपू (अन्य बढ़े उन्‍्द ) बड़े छन्दोंको ३२ अक्षरेके. कुल योग; 

अनुष्दुप्‌ मानकर गिननेपप | 

उत्तर भारतीय पाठसे लिये गये १०१ (१०) १ ३॥॥ ११शा॥! 
दक्षिण भारतीय पाठसे लिये गये भर | 





८ है ३८ | 


महाअस्थानिकपवेकी कुछ छोक संख्या ११ का 
| 
। 
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श्रीपरमात्मने नम; 


श्रीमहाभारतम 


*--९०-<वपककककथाए:3.0.0..... 


स्वगारोहणपर्व 


*>-न्यक क ७... 


प्रथमोष्यायः 
स्व॒गमें नारद और युधिष्ठटिककी बातचीत 


नारायण . नमस्कृत्य  नरं चेंच नरोत्तमम्‌। 

देवीं सरखती व्यास ततो जयसुदीरसयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 

नित्य सखा ) नरखरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, ( उनकी छीछा प्रकट 

कंरनेवाली ) भगवती सरखती और ( उन छीछाओंका संक- 

लन करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासकी नमस्कार करके जय 


-( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 


 जनमेजय उवाच 
खर्ग च्रिविष्टपं प्राप्प मम पूर्वपितामहाः । 


..पाण्डवा धातंराष्ट्राथ्व कानि स्थानानि भेजिरे ॥ १ ॥ 


जनमेजयने पूछा--मुने ! मेरे पूर्वपितामह पाण्डव 


: और धृतराष्ट्रके पुत्र खवर्गल्लेकमम पहुँचकर किन-किन स्थार्नोको 


प्रात हुए १॥ १॥ 


'पतदिच्छाम्यहं श्रोतुं सर्वविच्चालि मे मतः। 
: महर्षिणाम्पजुशातो 


व्यासेनाद्भुतकमंणा ॥ २ ॥ 
मैं यह सब सुनना चाहता हूँ । आप अद्भ्ुतकर्मा 
महर्षि व्यासकी आशा पाकर सर्वज्ञ हो गये हैं--ऐसा मेरा 
विश्वास है॥ २॥ 
॒ वैज्यमायन उवाच 
खग श्रिविष्टप भाप्य तब पूर्वपितामहाः। 
 यदकुबेंत तच्छुणु ॥ ३२ ॥ 
वैशस्पायनजीने कहा--जनमेजय ! जहाँ तीनों छोकों- 


: का अन्तर्भाव है; उस ख्र्गमें पहुँचकर तुम्हारे पूर्ववितामह 


युधिष्ठसर आदिने जो कुछ किया। वह बताया जाता 
है, सुनो ॥ ३॥ 
खर्ग त्रिविष्टप प्राप्य धर्मेणजो युधिष्टिरः। 


दुयाधन स्रिया जुट ददशोसीनमासने ॥ ४ ॥ 
आजमानमिवादित्य वरसलक्ष्म्याभिसंवृतम्‌ । 
देवेश्रोजिप्णुमिः साध्यैं: सहित पुण्यकमंमिः॥ ५ ॥ 

स्वरगंलोकर्मे पहुँचकर धर्मराज युधिप्ठिरने देखा कि 
दुर्याधन स्वर्गीय शोभासे सम्पन्न हो तेजस्वी देवताओं तथा 
पुण्यकर्मा साध्यगर्णोके साथ एक दिव्य सिहासनपर बैठकर 
वीरोचित शोभासे संयुक्त हो सूर्यके समान देदीप्यमान 
हो रह्म है॥ ४-५ ॥ 


' ततो युघधिष्ठिरे दृष्टा डुर्योधनममर्पितः। 


सहसा संनिव्वत्तो5भूचिछूयं दृष्टा खुयोधने ॥ ६॥ 


दुर्याधनकी ऐसी अवस्थार्मे देख उसे मिली हुई शोभा 
और सम्पत्तिका अवलोकन कर राजा युधिप्ठिर .अमर्षते भर 
गये और सहसा दूसरी ओर लौट पढ़े ॥ ६॥ 
घवन्नच्चेवंचस्तान थे नाहँ दुर्योधनेन वें। 
सहितः कामये लोकॉलब्घेनादीघेदर्शिना ॥ ७ ॥ 
यत्छृते प्रथिवी सवो खुहदों बान्धवास्तथा | 
हतास्मामिः प्रसद्याजी छिएः पूर्व महावने॥ < ॥ 
द्ोपदी थे सभामध्ये पाश्चाली धर्मचारिणी। 
पर्याकृणनवद्याज्ञी पत्नी नो - गुरुसंनिधो॥ ९ ॥ 


फिर उच्चस्वस्ते उन तब लोगेंसि बोले---“देवताओ ! 
जिसके कारण हमने अपने समस्त सुद्दर्दों और बन्धुओंका 
हठपूर्वक युदर्म संहार कर डाला और सारी पृथ्वी उजाड़ 
डाली) जिसने पहले इमलोगॉको मद्यात्‌ वनमें भारी क्‍्लेश 
पहुँचाया था तथा जो निर्दोष अज्ञोवाली हमारी धर्मपरायणा 
पत्नी पाग्चाल्राजकुमारी द्रौपदीको भरी सभार्मे शुरुजनेंके 
समीप घ॒सीट छाया था; उब लोमी और अदूरदर्शी दुर्योधन- 


३४९४ 


आमहाभारते 





के साथ रहकर में इन पुण्यलोकोकी पानेकी इच्छा नहीं 
रखता ॥ ७-९ ॥ 

यस्ति देवा न मे कामः खुयोधनमुदीक्षितुम्‌ । 

तथाई गन्तुमिच्छामि यत्न ते ख्रावरों मम ॥१०॥ 


“देवगण ! मैं दुर्योधनकी देखना भी नहीं चाहता; 
मेरी तो वहीं जानेकी इच्छा है) जहाँ मेरे भाई हैं? ॥ १० ॥ 
मैबमित्यत्रवीव्‌ त॑ तु॒नारदः प्रहसन्षिव । 
खर्ग निवासे राजेन्द्र विरुद्ध चापि नश्यति ॥ ११॥ 

यह सुनकर नारदजी उनसे हँसते हुए-से बोले; “नहीं- 

किन रे प्र, 
नहीं। ऐसा न कहो; स्वर्गमें निवास करनेपर पहलेका वर- 
विरेध शान्त हो जाता है॥ ११ ॥ 
हे ० न 
युधिष्टिर महावाहों मेंवं वोचः कर्थंचन । 
दुर्योधन प्रति जप ऋण चेदं बचो मम ॥१२॥ 

'महावाहु युधिष्टिर ! तुम्हें राजा दुर्याधनके प्रति किसी 
तरद्द ऐसी बात मुँहसे नहीं निकालनी चाहिंये। मेरी इस 
बातको ध्यान देकर सुनो ॥ १२॥ 
एप डुयोधनों राजा पूज्यते च्रिदशेंः सह। 
सद्धिश्व॒ राजप्रवरेय॑ इमे खर्गवाखिनः ॥ १३ ॥ 


थे राजा दुर्योधन देवतारँसहित उन श्रेष्ठ नरेशेद्वारा 
भी पूजित.एवं सम्मानित होते हैं, जो कि ये चिरकालसे स्वर्ग 
लोकमें निवास करते हैं ॥ १३ ॥ 
वीसलोकगतिः प्राप्ता युद्धे हुत्वा55त्मनस्तनुम । 
यूयं सर्व छुरसमा येन युद्धे समाखिताः ॥ १४ ॥ 
स॒ एप क्षत्रधमंण स्थानमेतद्वाप्तवान । 
भये महति योध्भीतों वभूच पृथिवीपति;॥ १५ ॥ 


“इन्होंने युद्धमे अपने शरीरकी आहुति देकर वीरोंकी 
गति पायी है | जिन्होंने युद्धमें देववुल्य तेजस्वी तुम समस्त 
भाइयेंका डटकर सामना किया है; जो प्रथ्वीपति दुर्योधन 

महान्‌ भयके समय भी निर्भय बने रहे) उन्होंने क्षत्रियधर्मके 
अनुसार यह स्थान प्राप्त किया है || १४-१५ ॥ 


न तन्मनसि कर्तव्यं पुत्र यद्‌ चतकारितम्‌। 

द्रोपयाश्व परिक्तेशं न चिन्तयितुमहसि ॥ १६॥ 
“वत्त ! इनके द्वारा जूएयें जो अपराध हुआ है; 

उसे अब नुम्हें मनमें नहीं छाना चाहिये | द्रीपदीको भी 


इनसे जो बलेश प्रात हुआ है; इसे अब तुम्हें भुला 
देना चाहिये ॥ १६ ॥ 


येचाल्ये ४ परिफ्लेशा युप्माक शातिकारिता: । 
सम्मामेप्वथ वाल्यत्र नतान्‌ संस्मर्तुमहसि ॥ १७॥ 





| 


हु 


शा 

कि हे 
[ ह खगोरोहणपर्॑णि ! $ ४ । ३ |; 
का, 


.ठुम छोगोंकी अपने भाई-बन्धुओंसे युद्धमें या अन्यत्र 
और भी जो कष्ट उठाने पड़े हैं, उन सबको यहाँ याद 


रखना त॒म्हारे लिये उचित नहीं है ॥| १७॥ 
समागच्छ यथान्यायं राज्षा दुर्योधनेन वे। 


खगाँ5यं नेह वैराणि भवन्ति मनुजाधिप॥ १८॥ 


“अब तुम राजा डुर्योधनके साथ न्यायपूर्वक मिले। 
नरेधर ! यह स्वर्गोक है; यहाँ पहलेके वैर-विरोध नहीं 
रहते हैं? ॥ १८ ॥ 
नारदेनेवमुक्तस्तु कुरुणगजो युधिप्ठिरः। 
आतन पप्नच्छ मेधावी वाक्यमेतदुचाच ह ॥ १०॥ 

नारदजीके ऐसा कहनेपर बुद्धिमान्‌ कुरराज युधिष्ठिरने 
अपने भाइयोंका पता पूछा और यह बात कही--॥ १९॥ 
यदि दुर्योधनस्थेते चीरछोकाः सनातनाः | 
अधमंशस्यथ पापश्य प्थिवीसुहृदां द्रहः ॥ २० ॥ 
यत्कते पृथिवी नष्टा सहया सनरहिप(॥ 


वर्य च मन्‍्युना दग्धा चेरं प्रतिचिकीषवः ॥२१॥ 


ये ते चीण महात्मानों भ्रातरों मे महाव्ताः । 
सत्यप्रतिशञा छोकस्य शूरा वें सत्यवादिनः ॥ २५॥ 
तेषामिदार्नी के छोका द्रष्टमिच्छामि तानहम्‌ । 
कर्ण चेंच भहाव्मानं कोन्तेयं सत्यसंगरम्‌॥ २३॥ 
देव ! जिसके कारण घोड़े, हाथी और मनुर्ष्योंसहित 
सारी पृथ्वी नष्ट हो गयी जिसके वैरका बदला लेनेकी इच्छा- 
से हमें भी क्रोषकी आगमें जलना पड़ा) जो धर्मका नाम 
भी नहीं जानता था; जिसने जीवनभर भूमण्डलके समस्त 
सुद्दर्दोके साथ द्रोह ही किया है; उस पापी दुर्योधनकों यदि 
ये सनातन वीरलोक प्राप्त हुए हैं तो जो वे वीरः महात्मा) 
महानजतधारी सत्यप्रतिज्ञ विश्वविख्यात शूर और सत्यवादी मेरे 
भाई हैं, उन्हें इस समय कौन-से लोक प्रात्त हुए हैं! में 
उनको देखना चाहता हूँ । कुन्तीके सत्यप्रतिश पुत्र महात्मा 
कर्णसे भी मिलना चाहता हूँ ॥ २०-२३ ॥ 


धघरष्टयुस्न॑ सात्यकि च॒ धृष्टयुस्नस्य चात्मजान । 
ये च शख्बध प्राप्ताः क्षत्रधमेण पार्थिवाः॥ २४॥ 
कलु ते पाथिवान ब्रह्मन्नेतान्‌ पश्यामि नारद । 
विराटद्रुपदी चेष धृष्केतुमुखांश्व॒ तान॥२५॥ 
शिखण्डिनं च पाश्चाल्य द्वोपदेयांश्व सबेशः | 
अभिमन्यु च दुर्धष द्र॒ष्टमेचछामि नारद ॥ २६॥ 
धधुष्टधुम्नन सात्यकि तथा धृथ्टयुम्नके पुत्रोंकी भी 
देखना चाहता हूँ | ब्रह्मन्‌ ! नारदजी ! जो भूपाल क्षत्रिय- 
धर्मके अनुतार झस्ररोंह्ारा वधको प्राप्त हुए के हे 
कहाँ हैं ! मैं इन राजाओंकी यहाँ नहीं देखता हूँ। 


संग सिहपपर्े ] 


द्वितीयोध्ध्यायः ६४९५ 
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मैं इन समस्त राजाओंसे मिलना चाहता हूँ। विराट द्रुपद 


जटड ५+५००७०००क, 


६ कप बेड 
पुत्रों तथा दुर्घष वीर अभिमन्युकों भी में देखना चाहता 


धृष्टकेतु आदि पाश्चालराजकुमार शिखण्डी, द्रौपदीके सभी हूँ?” ॥ २४-२६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते खगोरोहणपर्वणि खर्गे नारदयुधिष्टिससंवादे प्रधमोडध्यायः ॥ $ ॥ 
इस प्रकार अमहामःरत स्व॒गैरोहणपर्व॑में स्व॒ममें नारद और युधिष्ठिरका संवादविषयक्त पहला अध्याय पुरा हुआ) १ ॥) 
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द्वितीयो5प्याय: 


देवद्तका युधिष्टिरको नरकका दर्शन कराना तथा माइयोंका करुणक्न्दन 
सुनकर उनका वहीं रहनेका निश्चय करना 


युधिछिर उवाप 
. लेह पद्यामि विदुधा राधेयममितोजसम,। 
आतरो च महात्मानो युधामन्यूत्तमौजसो ॥ १॥ 
युधिष्ठटिरने पूछा--देवताओ ! मैं यहाँ अमित- 
. तेजस राधानन्दन कर्णको क्‍यों नहीं देख रहा हूँ १ दोनों 
: भाई महामनस्वरी युधांमन्यु और उत्तमौजा कहाँ हैं १ वे भी 
नहीं दिखायी देते ॥ १ ॥ 
जुहुवुर्य॑ शरीराणि रणवह्ी. महार्थाः । 
राजानों राजपुत्राश्च ये मदर्थ .हता रणे॥ २ ॥ 
क ते महारथाः सर्च शादूलूसमविक्रमाः। 
तैरप्ययं जितो छोकः कच्चित्‌ पुरुषसत्तमेः ॥ रे ॥ 
जिन महारथियोंने समराग्निमें अपने शरीरोंकी आहुति 
: दे दी; जो राजा और राजकुमार रणभूमिमें मेरे लिये मारे 
गये; वे सिंहके समान पराक्रमी समस्त महारथी वीर कहां हैं 
क्या उन पुरुषप्रवर, बीरोंने भी इस खर्गलोकपर विजय 
पायी है ).॥ २-३ ॥ 
यदि छोकानिमान्‌ प्रा्तास्ते च सब महारथाः । 
स्थितं वित्त हि मां देवाः सहित तेमेहात्मभिः ॥ ४ ॥ 
... देवताओ | यदि वे सम्पूर्ण महारथी इन लोकॉमे आये हे 
, तो आप समझ हें कि मैं उन महात्माओंके साथ रूँगा ॥४॥ 
कच्चित्त तेरवाघो5्य उपेलॉको5क्षयः शुभः । 
न तैरहं विना रंस्ये आतमिशेतिमिस्तथा ॥ ५ ॥ 
परंतु यदि उन नरेशोंने यह शुभ एवं अक्षयलोक नह्दं 
प्राप्त किया है तो मैं उन जाति-भाइयौंके बिना यहाँ नहीं 
 रहूँगा॥ ५॥ । 
मातुर्दि बचने शुत्वा दा सलिलकर्मणि। 
कर्णस्य क्रियतां तोयमिति तप्यामि तेन वे ॥ ६ ॥ 


युद्धके बाद जब में अपने मृत सम्बन्धियोंकी जलाझजलि 
दे रहा था; उस समय मेरी माता कुन्तीने कह था; प्वेटा ! 
कर्णकी भी जछाज्ललि देना |? माताकी यह बात सुनकर 
मुझे माद्ूम हुआ कि महात्मा कर्ण मेरे ही भाई थे। तबसे 
मुझे उनके लिये बड़ा दुःख होता है ॥ ६ ॥ 
इंद_च परितप्यामि पुनः पुनरहं खझुराः । 
यन्मातुः सदशो पादो तस्यथाहममितात्मनः ॥ ७ ॥ 
इप्ठेचब तो नाठुगतः कर्ण परवलादनम्‌ । 
न हास्मान्‌ कर्णलहितान जयेच्छक्रो5पि संयुगे॥ ८ ॥ 
देवताओं | यह सोचकर तो में और भी पश्चात्ताप करता 
रहता हूँ कि प्महामना कर्णके दोनों चरणोंकों माता झुन्तीके 
चरणोकि समान देखकर भी में क्यों नहीं शन्रुदलमर्दन 
कर्णका अनुगामी हो गया ?? यदि कर्ण हमारे साथ होते तो 
हमें इन्द्र भी युद्धमें परास्त नहीं कर सकते ॥ ७-८ ॥ 
तमहँ यत्र तज्स्थं द्रएुमिव्छामि सर्यजम्‌। 
अविशातो मया यो5सो घातितः सब्यसाचिना ॥ ९ ॥ 
- ये सूर्वनन्दन कर्ण जहाँ कहीं भी हों) में उनका दर्शन 
करना चाहता हूँ; जिन्हें न जाननेके कारण मैंने अर्जुन- 
द्वारा उनका वध करवा दिया ॥ ९॥ 
भीम च भीमचिक्रान्त प्राणभ्यो5पि प्रियं मम । 
अजुने चेन्द्रसंका्श यमी चेव यमोपमी ॥ १०॥ 
द्र॒ष्टमिच्छामि तां चाहं पाञ्चार्ली घर्मंचारिणीम्‌ । 
न चेह स्थातुमिच्छामि सत्यमेंद्र ब्रवीमि चः ॥ ११॥ 
में अपने प्राणोंसि भी प्रिवतम भयंकर पराक्रमी भाई 
भीमसेनको; इन्ह्रतुल्थ तेजखी अजुनकी: यमराजफे समान 
अजय नकुत-महदेवकी तथा धर्मपरादगा देवी व्रोपदीको 
भी देखना चाहता हूँ। यहाँ रहनेकी मेरी तनिऊ भी इच्छा नहीं 


डे) से यह सच्ची बात करत द् 
है 5 झा छोगीडे यह उसचाा बात ऋता हू | इब्-शहु॒]! 
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झीमहाभारते 


[ खगोरोहणपर्षणि 
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कि में आदविदीनस्थ खर्गेण सुस्खत्तमाः । 
यत्न ते मम स खर्गों नायं खगो मठो मम ॥ र२॥ 
सुरश्रेष्टयण ) अपने भाइयोंसे अछग रहकर इस खगसे 
भी मुझे क्या लेना है ! जहाँ मेरे भाई हैं? वही मेरा खग्ग 
है | उनके बिना मैं इस ल्येकको खर्ग नहीं मानता॥ १२॥ 
देवा उच्च 
यदि में तत्र ते श्रद्धा गम्यतां पुत्र मा चिरम्‌ 
प्रिये हि तब चर्तामो देवराजस्थ शासनात्‌ ॥ १३॥ 
देवता वोले--बत्स | यदि उन छोगोमें तम्हारी श्रद्धा 
है, तो चलो) विलम्ब न करो | हमलोग देवराजकी आश्ञासे 
सर्वया तुम्हारा प्रिय करना चाहते हैं ॥ १३ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 


इत्युक्त्वा त॑ ततो देवा देवदूतमुपादिशन। 
युधिष्टिसस्थ खुहदो दर्शयेति परंतप ॥ १४॥ 


चैशम्पायनजी कहते हैँ--शत्रुआंको संताप देनेवाले 


जनमेजय | युधिछ्टिरसे ऐसा कहकर देवताओंने देवदूतको 


आशा दौ--हुम युधिष्ठिकी इनके सुदृदोंका दर्शन 
कराओ? ॥ १४॥ 
ततः कुन्तीखुतो राजा देवदूतश्व जग्मतुः । 
सदहिती राजशादूल यत्र ते पुरुषषभाः॥ १५॥ 
नहपश्रेष्ठ | तब कुन्तीपुत्र राजा चुधिष्ठिर और देवदूत 
दोनों साथ-साथ उस स्थानकी ओर चले; जहाँ वे पुरुषप्रवर 
भीमसेन आदि थे ॥ १५॥ े 
अग्नतो देवदूतश्व॒ ययो राजा च पृष्ठठः। 
पन्‍्थानमणशुभ हुगे खेबित पापकर्ममिः ॥ १६॥ 
आगे-आगे देवदूत जा रहा था और पीछे-पीछे राजा 
युधिष्रिर । दोनों ऐसे दुर्गम मार्गपर जा पहुँचे, जो बहुत ही 
अश्युभ था। पापाचारी मनुष्य ही यातना भोगनेके लिये 
उसपर आते-जाते थे॥ १६ ॥ 
तमसा संचूत घोर केशशैबवलूशाइलम । 
युक्त पापकृतां गन्धेमसशोणितकर्द्मस्‌ ॥ १७॥ 
वहाँ घोर अन्धकार छा रहा था। केश) सेवार और 
घास इन्हींते वह मार्ग भरा हुआ था | वह पापियोंके ही 
योग्य था । वहाँ दुर्गन्ध फेल रही थी | मांस और रक्तकी 
कीच जमी हुई यी ॥ १७ ॥ 
दृशोत्पातकभल्द्कमश्षिकामशकाइतम,. । 
इतश्चेतश्वल॒कुणपेः समन्तात्‌ परिवारितम ॥ १८॥ 
उत रास्तेपर डॉस) मच्छर, मक्खी, डत्पाती जीवजन्तु 





और भाद्द आदि फैले हुए थे | इधर-उधर सब ओोर से 
मुर्दे पड़े हुए ये ॥ १८ ॥ 


अस्थिकेशसमाकी्ण._ कृमिकीटसमाकुलम। 


ज्वलनेन भदीप्तेन समन्‍्तात्‌ परिवेश्तिम ॥ १९॥ 

हड्ल्‍ियाँ और केश चारों ओर फैले हुए. थे | कृमि और 
कीर्ठोंसे वह मार्ग भरा हुआ था | उसे चारों ओरसे जलती 
आगने घेर ख़खा था ॥ १९५ ॥ 





अयोमुखेश्च काकायेगृप्रेश्व व समभिद्गुतम्‌। 

| की प्रेतेविं 2 छोपमेर्द ९ 
सूचीमुखेस्तथा विन्ध्यशेलोपमेद्रेतम्‌ ॥ २०॥ 

लोहेकी-सी चोंचवाले कौए, और गीध आदि पक्षी मैंडरा 
रहे थे | सूईके समान चुभते हुए. मुखोंवाढे और विन्ध्यपर्व॑तके 
समान विशालकाय प्रेत वहाँ सब ओर घूम रहे थे ॥ २० ॥ 
मेदोरुघिस्युकरैशथ चिछन्नवाहरुपाणिश्रिः । 
निकत्तोदरपादेश तत्र॒ततन्र प्रवेरितेः॥ २१॥ 

वहाँ यत्र-तत्र बहुत-से मुर्दे बिखरे पड़े थे; उनमेंसे 
किसीके शरीरसे रुघिर और मेद बहते थे; किसीके बाहुः 
ऊरु) पेट और हाथ-पेर कट गये थे ॥ २१ ॥ 


स॒ तत्कुणपदुर्गन्धमशिवं छोमहर्षणम्‌ । 


' ज़गाम राजा धम्मात्मा मध्ये वडु विचिन्तयन्‌ ॥ २२॥ 


धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर मन-ही-मन बहुत चिन्ता करते 
हुए. उसी मार्गके बीचसे होकर निकले! जहाँ स़े मुर्दोकी 
वदबू फैल रही थी और अमज्ञलकारी बीभंत्स दृश्य दिखायी 
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देता था। बह भयंकर मार्ग रॉगटे खढ़े कर देनेवाला 

था | २२ ॥| 

ददश्पेप्णोदकेः पूर्णो नदी चापि खुद़गंमाम । 

असिपनत्रव्न॑ चेव निशितं श्लुस्संततम ॥ २३॥ 
आगे जाकर उन्होंने देखाः खौल्ते हुए. पानीसे भरी 

हुई एक नदी बह रही है; जिसके पार जाना बहुत ही कठिन 


है । दूसरी ओर तीखी तलवारों या छूरोंके-से पत्तोंसे परिपूर्ण 
तेज घाराला असिपन्न नामक वन है [| २३ ॥ 


करस्णवाडुकास्तप्ता आयसीश्व शिलाः एथक । 
लेहकुम्भीश्व तेलस्य क्ाथ्यमानाः समन्‍्ततः ॥ २४॥ 


कहीं गरम-गरम बालू बिछी है तो कहीं तपाये हुए छोहैकी 
बड़ी-बड़ी चद्टानें रक््खी मयी हैं। चारों ओर लोहेके कलशॉमें 
ते खौलाया ज़ा रहा है ॥ २४ ॥ 


कूटशाल्मलिक चापि दुःस्परश तीकणकण्टकम्‌ । 

दद्श चापि कोन्तेयों यातनाः प्रापकर्मिणाम्‌॥ २०॥ 
जहाँ-तहाँ पेने कॉर्टोसे: भरे हुए, सेमलके दक्ष हैं, जिनको 

हाथसे छूना भी कठिन है। कुन्तीनन्दन युधिष्टिरने यह भी 

देखा कि वहाँ पापाचारी जीवॉकी वड़ी कठोर यातनाएँ दी 

जा रही हैं ॥ २५॥ 


स॒तं दुर्गन्धमालक्य देवदूतम॒वाच ह। 
कियद्ध्वानमस्माभिगन्तव्यमिममीदशम्‌ ॥ २६॥ 
क च ते आतरो मह्यं तन्ममाख्यातुमहेसि । 
देशोष्यं कश्च देवानामेतदिच्छामि वेद्तुम्‌ ॥ २७॥ 

वहाकी दुर्गन्धका अनुभव करके उन्होंने देवदूतसे 
पूछा--भेया ! ऐसे रास्तेपर अभी हमछोगोंकी कितनी 
दूर और चलना है १ तथा मेरे वे भाई कहाँ हैं ! यह उम्हे 
मुझे बता देना चाहिये । देवताओंका यह कौन-सा देश हैः 
इस बातको में जानना चाहता हूँ? ॥ २६-२७ ॥ 


स सखंनिववृते श्रुत्वा धर्मराजस्य भाषितम्‌। 

देवदू गो उच्रवोच्चेनमेतावद्‌ू_ गमन॑ तब ॥ २८॥ 
धर्मराजकी यह बात खुनकर देवदूत छीट पढ़ा और 

बोला--ध्वसः यहीतक आपको आना था॥ २८ ॥ 
तिंतव्यों दिः े 

निवर्तितव्यों हि मया तथास्म्युक्तो दिवोकसेः। 

यदि भाग्तो5सि राजेन्द्र त्वमथागन्तठुमहेसि ॥ २९ ॥ 
भमहाराज ! देवताओंने मुझसे कहा है कि जब युधिष्ठिर 

थक जायेँ$ तब उन्हें वापत लौटा छाना। अतः अब मुझे 


आपको लैठा ले चलना है । यदि 
साय आइये! ॥ २९॥ 
युधिष्ठिरस्तु निर्विण्णस्तेन गन्धेन सून्छितः 
निवर्तेते घृतमनाः पर्योवर्तेत भारत ॥ ३०॥ 


आप यक गये हों तो मेरे 


भरतनन्दन ! युधिष्ठिर वहाकी दुर्गन्धसे घबरा गये थे | 
उन्हें मूर्छछा-सो आने छगी थी। इसलिये उन्होंने मनर्मे 
लौट जानेका ही निश्चय क्रिया और उस निश्चयके अनुसार 
वे छोट पड़े ॥ ३२० ॥ 
स॒संनिवृत्तो धमोत्मा दुःखशोकसमाहतः। 
झुश्नाव तत्र बदतां दीना धाचः समन्ततः ॥ २१ ॥ 
दुःख और झोकसे पीड़ित हुए धर्मात्मा युधिए़रिर ज्यों 
ही वहोंसे लौटने लगे; त्वो ही उन्हें चारों ओरसे पुकारनेवाले 
आते मनुष्योकी दोन वाणी सुनायी पड़ी--- ॥ ३१ ॥ 
भो भो धर्मज राजयें पुण्याभिजन पाण्डव | 
अनुग्रहार्थभस्माक॑ तिछ्ठ तावन्मुहर्तकम्‌ ॥ ३२२॥ 
है धर्मनन्‍्दन ! है राजपें | हे पवित्र कुल्में उतन्न 
पाण्डुपुत्र युधिष्टर ! आप हमलोगोपर कृपा करनेक्रे लिये 
दो घड़ीतक यहीं ठहरिये ॥ ३२ ॥ 
आयाति त्वयि डुधेषं बाति पुण्यः समीरणः । 
तव गन्धानुगस्तात येनास्मानं खुखमागमत्‌॥ ३३ ॥ 
“आप दुध्धष महापुरुषक्रे आते ही परम पवित्र हवा 
चलने लगी है। तात ! वह हवा आपके शरीरकी सुगन्ध 
लेकर आ रही है। जिससे हमलछोगोकी बढ़ा सुख 
मिला है ॥ ३३ ॥ 
ते क्‍्य पार्थ दीघेस्थ कारूस्य पुरुषषभ | 
सुखमासादयिष्यामस्त्वां दष्ठटा राजसत्तम ॥ ३४॥ 
“पुरुषप्रवर ! कुन्तीकुमार ! दपश्रेष्ठ | आज दीर्धकालके 
पश्चात्‌ आपका दर्शन पाकर हम सुखका अनुभव 
करेंगे ॥ २४ ॥ 
संतिष्ठलत महावाहो. मुहतंमपि भारत । 
त्वयरि तिष्ठति कौरूय यातनास्मान, न बाघते ॥ ३५॥ 
'महात्राहु भरतनन्दन | हो सके तो दो घढ़ं। भी ठहर 
जाइये। कुद्नन्दन ! आपके रहनेसे यहाँकी यातना हमें कष्ट 
नहीं दे रही है? ॥ ३५ ॥ 
एवं चहुविधा बाचः कृषणा चेदनावताम्‌। 
ठस्मिन देशे स श्ुध्ाव समनन्‍्ताद्‌ चद॒र्ता नूप ॥ ३६॥ 


आऔमदाभारते 


१४९८ 


[खिरगारोहणफ्कंणे 
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भोति-भाँतिके दीन वचन उस प्रदेशर्मे उन्हें चार्रो ओरसे 
सुनायी देने ो ॥ ३६ ॥ 
तेषां तु घचन श्रुत्या दयावान्‌ दीनभाषिणाम्‌ । 
यहों रूच्छूमिति प्राह तस्थी स च युधिष्ठिरः॥ ३७॥ 
दीनतापूर्ण वचन कहनेवाले उन प्राणिर्योकी बातें सुनकर 
दयाद रात्रा युधिष्टिर वहाँ खढ़े हो गये | उनके मुँहसे 
सहुता निकल पढ़ा) “अहो! इन बेचारोंको बढ़ा कष्ट 
है ॥ ३७ ॥ 
स ता गिरः पुरस्ताद्‌ वे श्रुतपूवो पुनः पुनः । 
ग्लानानां दुःखितानां च नाभ्यजानत पाण्डवः ॥ ३८ ॥ 
मद्ान्‌ कष्ट और दुःख पड़े हुए. ग्राणियोंकी वे ही 
पहलेकी सुनी हुई करुणाजनक बातें सामनेकी ओरसे बारंबार 
उनके कार्नोर्में पड़ने लगीं तो भी वे पाण्डुकुमार उन्हें 
पहचान न सके ॥ ३८ ॥ 
अवुध्यमानस्ता वाचो धर्मेपुन्रों युधिष्ठिरः। 
उचाच के भवन्‍्तों वे फिमर्थमिद्द तिष्ठथ॥ ३९॥ 
उनकी वे बातें पूर्णरूपसे न समझकर धर्मपुत्र युधिष्ठिरने 
पूछा--“आपलोग कौन हैं और किस लिये यहाँ रहते 
है०७॥ २९॥ 
इत्युक्तास्ते ततः सर्चे समन्तादबभाषिरे | 
फर्णो 5हं भीमसेनो5हमजुनो5हमिति प्रभो ॥ ४०॥ 
सकुलः सहदेबो5हं धघृश्युज्नोडहमित्युत । 
द्रोपदी द्रोपदेयाश्व इत्येवं ते बिचुछुशुः ॥४१॥ 
उनके इस प्रकार पूछनेपर वे सब चारों ओरसे बोलने 
लगे--अ्रभो ! मैं कर्ण हूँ । मैं भीमसेन हूँ । मैं अर्जुन हूँ । 
मं नकुल हूँ। में सहदेव हूँ । मैं धृष्टयुम्न हूँ । मैं द्रौपदी हूँ 
और दमलोग द्रौपदीके पुत्र हैं|? इस प्रकार वे सब लोग 
चिल्ला-चिल्लाकर अपना-अपना नाम बताने छगे || ४०-४१ ॥ 


ता वाचः स तदा थ्र॒ुत्वा तद्देशसदशीर्भंप । 

ततो विमम्ुशे राजा कि त्विदं दैवकारितम्‌ ॥ ४२॥ 
नरेश्वर | उस देशके अनुरूप उन बातोंको सुनकर 

राजा युधिए्रिर मन-ही-मन विचार करने छग्रे पके दैवका यह 

कैता विधान है ॥ ४२ ॥ 

कि तु तत्‌ कछुपं कर्म कृतमेमि्महात्मभिः | 

फर्णेन द्ोपदेयैयी पाश्चाल्या वा खुमध्यया ॥ ४३ ॥ 


नाहँ जानामि सर्वेषां दुष्कृतं पुण्यक्मणाम्‌ ॥ ४४॥ 
करे इन महामना भाइयोने) कर्णनेः द्रौपदीके फॉचों 
पुत्नोने अथवा खयं सुमध्यमा द्रौपदीने भी कौनसा 
ऐसा पाप किया था; जिससे ये लोग इस दुर्गन्धपूर्ण भयंकर 
स्थानर्मे निदास करते हैं| इन समस्त पुण्यात्मा पुरुषोने कभी 
कोई पाप किया था) इसे में नहीं जानता ॥ ४२-४४ ॥| 


कि कृत्वा धुतराष्ट्र्य पुत्रों राजा खुंयोधनः । 
तथा प्रिया युतः पापेः सह सर्वेः पदालुगैः ॥ ४५॥ 
धधृतराष्ट्रका पुत्र राजा सुयोधन कौन-सा पुण्यकर्म॑ करके 
अपने समस्त पापी सेवर्कोके साथ बैसी अद्भुत शोभा और 
सम्पत्तिसे संयुक्त हुआ है १ ॥ ४५ ॥ 
महेन्द्र इब लष्ष्मीयानास्ते परमपूजितः। 
कस्येंदार्नी विकारो5यं य इसमे नरक॑ गताः ॥ ४६॥ 
ध्वह तो यहाँ अत्यन्त सम्मानित होकर महेन्द्रके समान 
राजल्क्ष्मीसे सम्पन्न हुआ है। इधर यह किस कर्मका फल 
है कि ये मेरे सग्रे-सम्बन्धी नरकमें पढ़े हुए हैं ! ॥ ४६ ॥ 
सर्वध्मंविदः शूराः सत्यागमपरायणाः। 
क्षत्रधर्मरताः सनन्‍्तो यज्वानों भूरिदश्चिणाः ॥ ४७). 
परे भाई सम्पूर्ण धर्मके शाता; चूरवीरः सत्यवादी तथा 
शासत्रके अनुकूल चलनेवाले ये | इन्होंने क्षत्रियर्ममें तत्पर . 
रहकर बड़े-बढ़े यत्ञ किये और बहुत-सी दक्षिणाएँ दी हैं 
( तथापि इनकी ऐसी दुर्गति क्यों हुई ) ! ॥ ४७ ॥ 
कि छु सुप्तो5स्मि जागरमि चेतयामि न चेतये । 
अद्दोचित्तविकारो 5यं स्थाद्‌ वा मे चित्तविश्रम:॥ ४८॥ 
क्या मैं सोता हूँ या जागता हूँ ! मुझे चेत है या नहीं ! 
अहो | यह मेरे चित्तका विकार तो नहीं है-अथवा हो 
सकता है यह मेरे मनका भ्रम हो? ॥ ४८ ॥ 
एवं बहुविधं॑ राजा विममर्श युधिष्ठिरः । 
दुःखशोकसमाविष्ठश्चिन्ताव्याकुलितेन्द्रियः ॥ ४९॥ 
दुःख और शोकके :आवेशसे युक्त हो राजा युघिष्ठिर 
इस तरह नाना ग्रकारसे विचार करने लोगो । उस समय 
उनकी सारी इन्द्रियों चिन्तासे व्याकुल हो गयी थीं॥ ४९ ॥ 


क्रोधमाहास्यच्चैच तीय॑ धघर्मखुतो हुपः। 


देवांब्ध गर्दयामास धर्म चेष युधिटष्ठिरः ॥ ५० # 


खर्गारोहणपर्व ] 


द्ीयो इच्थ्क्पः 
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बीज 


... धर्मपुत्न राजा युधिष्ठिकके मनरमें तीव्र रोप जाग उठा ) 
वे देवताओं और धर्मको कोसने छंगे || ५० ॥ 
स॒तीव्रयन्धसंत्तोी देवदूतमुवाच ह। 
गम्यतां तत्न येषां त्वं दृतस्तेषामुपान्तिकम्‌ ॥ ५१॥ 
न हाहं सत्न यास्यामि स्थितो 5स्मीति निवेध्यताम। 
मत्संभ्रयादिमे दूताः रुखिनों भ्रातरों दि मे ॥ ५२॥ 

उन्होंने वहाँकी दुःसह दुर्गन्धते संतत्त होकर देवदूतसे 
कहा--“तुम जिनके दूत हो) उनके पास लौट जाओ | मैं 
वहाँ नहीं चढ़ेँगा। यहीं ठहर गया हूँ? अपने मालिकोंको 
इसकी सूचना दे देना। यहाँ ठहरनेका कारण यह है कि 
मेरे निकट रहनेसे यहाँ मेरे इन दुखी भाई-बन्धुओंको सुख 
मिलता है? ॥ ५१-५२ ॥ 


शत्युक्तः स तदा दूत पाण्डुपुजेण घीमता 
जगाम ठत्न यत्रास्ते देवराजः शतक्रतुः॥ ण३॥ 
बुद्धिमान्‌ पाण्डुपुत्रके ऐसा कहनेपर देवदूत उस समय 
उस ख्थानको चला गया; जहाँ सौ यश्ञोकरा अनुष्ठान करनेवाले 
देवराज इन्द्र विराजमान थे ॥ ५३ ॥ 
निवेदयामास च तद्‌ धर्मरजचिकीपिंतस्‌। 
यथोक्त धर्मपुत्रेण. सर्वमेव. जनाधिप ॥ ५७॥ 
नरेख्वर | दूतने वहाँ धर्मपुत्र युधिष्टक्की कही हुई 
सारी बातें कह छुनायीं और यह भी निवेदन कर दिया कि वे 
क्या करना चाहते हैं || ५४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते स्र्गारोहणपर्णणि युधिष्टिरनरकदर्शने द्वितीयो$ध््यायः ॥ २ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमह्यमापत स्वगौरोहणपदेनें युविष्ठिरकी नरकका दर्शनदिषयक दूसर( अध्याय पूरा हुआ॥ २॥ 


तृतीयो<्ध्याय: 
इन्द्र और धर्मका युधिष्टिरको सान्त्वनां देना तथा युधिष्ठिरका शरीर 
। त्यागकर दिव्य लोकको जाना 
वैज्ञम्यायन उवाच लोहकुम्भ्यः शिलाश्चेव नाटइयन्त भयानकाः । 


स्थिते मुहृर्त पारथे तु धर्मराजे युधिष्ठिरे । 
' आजम्मुस्तत्न॒ कौरूय देव शक्रपुरोगमाः॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय | कुन्तीकुमार 


धर्मराज युधिष्ठिरको उस स्थानपर खड़े हुए अभी दो ही 
घड़ी बीतने पायी थी कि इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता वहाँ 


आ पहुँचे ॥ १॥ 

सच धिप्रहवान, धर्मों राजानं प्रसमीक्षितुम्‌ | 

तन्नाजगाम यत्रासौ कुरुराजों युधिषप्ठिः॥ रे ॥ 
साक्षात्‌ धर्म भी शरीर धारण करके राजासे मिलनेके 

लिये उस स्थानपर आये; जहाँ वे कुरुराज युधि्िर विद्यमान ये || 

तेषु. भासुसदेंहेषु. पुण्याभिजनकर्मस 

'समागतेषु देवेषु व्यगमत्‌ तत्‌ तमो छूप॥ २ ॥ 
राजन्‌ | जिनके कुल और कर्म पवित्र हैं, उन तेजखी शरीर- 

वाले देवताओँके आते ही वहोंका सारा अन्धकार दूर हो गया॥ 

 नाइइयन्त च तास्तत्र यातनाः पाएकर्मिणाम्‌ । 

नदी घेतरणी चेथ फकूटशाल्यलिना सह॥ ४॥ 


वहाँ पापकर्मी पुरुषोंको जो यातनाएँ दो जाती थीं) वे 
सहसा अद्थ्य दो गयीं | न वेतरणी नदी रह गयी। न कूट- 
शाल्मल्ि वृक्ष । लोहेके कुम्म और लछोहमयी भयंकर तप्त 
शिलाएँ भी नहीं दिखायी देती थीं ॥ ४४ ॥ 
विकृतानि शरयीराणि यानि तन्न समन्‍्ततः॥ ५॥ 
ददर्श राजा कौर्ब्यस्तान्यदद्यानि चाभवन। 
ततो वायु: खुखस्पर्शः पुण्यगन्धवहः शुचिः॥ ६ ॥ 
घवो देवसमीपस्थः शीतझो5तीव भारत | 
कुरुकुलनन्दन राजा युधिष्ठिरने वहाँ चारों ओर जो विकृत 
शरीर देखे ये; वे सभी अदृश्य हो गये। तदनन्तर वहाँ 
पावन झुगन्ध लेकर बदनेवाली पवित्र सुखदायिनी वायु चलने 
लगी । भारत ! देवताओँके समीप बहती हुई वह बायु 
अत्यन्त झीतल प्रतीत होती थी ॥ ५-६३ ॥| 
मरुतः सह शक्रेण बसवश्चाभ्विनों सह ७ के 
खाध्या रद्रास्तथा 5 5दित्या ये चान्ये 5पि दिवौकसः। 
सर्वे तब समाजग्मुः सिद्धात्व परमपरयश॥ «८॥ 
यह राजा महातेजा घर्मेंपुञः स्थितोइभबत । 


इन्द्रके साथ मदद्गग: वसुगण) दोनों अश्विनीकुमारः 
शद्रगण। आदित्यगण) अन्यान्थ देवलोकवासी 


१) ८३४ | *।) 


तिंद और महर्ति सभी उस स्थानपर आये) जहाँ महातेजस्ी . 


धर्मपुत्र राजा युधि्ठिर खढ़े ये ॥ ७-८३ ॥ 
ततः शक्रः खुरपतिः श्रिया पस्मया झुतः॥ % ॥ 
युधिष्ठिस्मुवाचेदं सान्त्वपूर्वमिदं _ बचः । 
तदनन्तर उत्तम शोभासे सम्पन्न देवराज. इन्द्रने 
सुधिए्ठिरकों सान्लना देते हुए इस अकार कहा--॥ ९ | 
युधिछ्ठिर महावाहों लोकाश्राप्यक्षयास्तव ॥ १० ॥ 
प्ेदि.पुरुषव्यात्न कृतमेतावता विभो। 
सिद्धिः प्राप्ता महाबाहों लोकाश्राप्यक्षयास्तव ॥ ११॥ 
अहावाहु युधिष्टिर ! उ॒म्हें अक्षयल्तोक प्रात हुए हैं । 
पुरुषसिंद ! प्रभो |! अवतक जो हुआ सो हुआ । अब अधिक 
कए्ट उठानेकी आवश्यकता नहीं है | आओ हमारे साथ 
चलो | महाबाहो ! त॒म्हें बहुत बड़ी सिद्धि मिली है । साथ 
ही अक्षयलोकॉकी भी प्राप्ति हुई है ॥ १०-११ ॥ 
नच मस्युस्त्वया कार्यः श्टणु चेदं चची मस । 
अधइय नरकस्तात द्व्व्यः सर्वराजभिः॥ १२॥ 
ध्तात ! तुम्हें जो नएक देखना पड़ा है; इसके लिये 
फ्रोध न करना । मेरी यह बात सुनी । समस्त राजाओंको 
निश्चय ही नरक देखना पड़ता है॥ १२॥ 
शुभानामशुभानां च छो राशी पुरुषषभ। 
यः पूर्व सुकृतं भुडस्के पश्चात्रिस्यमेव सः ॥ १३॥ 
“पुरुपप्रवर | मनुप्यके जीवनमें झुभ और अश्यभ कर्मोकी 
दो राशियों सश्चित होती हैं। जो पहले ही झुभ कर्म भोग 
लेता है; उसे पीछे नरकमें ही जाना पड़ता है ॥ १३॥ 
पूर्व नरकभांग्‌ यस्तु पश्चात्‌ खर्गमुपेति सः। 
भूयिप्ठें पापकंमों यः स पूर्व खर्गसश्लुते ॥ १४॥ 
परंतु जो पहले नरक भोग लेता है, वह पीछे खं्गमें 
जाता है । मिसके पास पाषकर्मोंका संग्रह अधिक है; वह 
पहले ही खर्ग भोग लेता है || १४ ॥ 
तेन त्वमें गमितों मया श्रेयोषथिना ह्प। 
न्याजेत हि त्वया द्रोण उपचीर्णः खुतं प्रति॥ १५॥ 
व्याजेनेव दर्चितो 
व्याजेनेंव ततो राजन दर्शितों नरकस्तव। 
“नेरेधर ! मैंने ठुग्दारे कल्याणकी इच्छासे तुम्हें पहले ही 


श्रीमहाभारतें 


[ खगोंरोहणंपंवेणि 





इस प्रकार नरकका दर्शन' करानेके लिये यहाँ भेज दिया है। 
रजन्‌ | तुमने गुरुपुत्न अश्वत्थामाके विषयर्स छंलते काम 
लेकर द्रोणाचायंकी उनके युत्रकी मृत्युका विश्वास दिलाया 
था? इसलिये व॒म्हें भी छलसे ही नरक दिखलाया-गया है |] 
यथेव त्व॑ं तथा भीमंसस्‍्तथा पांथों यमी तथा ॥ १६॥ 
द्रौपदी च तथा कृष्णा व्याजेन नरके गताः। 
जैसे तुम यहाँ छाये गये थे; उसी प्रकार भीमसेन, 
अर्जुन) नकुल सहदेव तथा द्वरुपदक्करुमारी ऋष्णा--ये सभी 
छलसे नरकके निकट लाये गये थे ॥ १६३१ ॥ 
आंगच्छ नरशाइंल मुक्तास्ते चेव कल्मपात्‌ ॥ १७॥ 
खपक्ष्याश्रेव ये तुभ्यं पार्थिवा निहता रणे। 
सर्द खंगमनुप्राप्तास्तान पश्य भरतषभ ॥ १८॥ 
“पुरुषसिंह |! आओ) वे सभी पापसे मुक्त हो गये हैं। 
भरतश्रेष्ठ | तुम्हारे पक्षके जो-जो राजा युद्धमें मारे गये हैं; वे 
सभी खर्गलोकमें आ पहुँचे हैं | चलो, उनका 
दर्शन करो ॥ १७-१८ ॥ 
ध 0. (६ + 
कणश्वेव महेष्वासः सर्वेशखभ्तां वरः | 
सत॒गतः परमां सिद्धि यद्थ परितप्यसे ॥ १९ ॥ 
पतुम जिनके लिये सदा संतम्त रहते हो; वे सम्पूर्ण शस््र- 
धारियोंमें श्रेष्ठ महाधनुर्धर कर्ण भी परम सिद्धिको प्रात 
हुए हैं ॥ १९ ॥ 
त॑ पदय पुरुषव्याप्रमादित्यतनयं विभो। 
खस्थानस्थं महावाहों जहि शोक॑ नरषभ ॥ २०॥ 
अभो | नरश्रेष्ठ ! महाबाहो ! तुम युरुषसिंह सूर्यकुमार 
कर्णका दर्शन करो | वे अपने स्थानमें स्थित हैं | ठुम उनके 
लिये शोक त्याग दो ॥ २० ॥ 
० ५ 2 4५५ 
शआ्रातृश्वान्यांस्तथा पश्य खपक्ष्योश्वेव पारथिवान्‌। 
स्वं स्वं स्थानमनुप्राप्तान व्येतु ते मानसो ज्वरः॥ २१ ॥ 
अपने दूसरे भाइयोंकी तथा पाण्डवपक्षके अन्यान्य 
राजाओंकी भी देखो | वे सब अपने-अपने योग्य स्थानकों 
प्रात हुए हैं । उन सबकी सद्गतिके विषयमें अब ठम्हारी 
मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥ २१॥ 
कुच्छूं पूर्व चालुभूय इतश्रश्नति कौरव। 
विहरख मया साथ गतशोको निरामयः ॥२२॥ 
'कुसनन्दन | पहले कष्टका अनुभव करके अबसे तुम 


खग रोहंणपर्व॑ ] 





ठतीयो5्ध्यायः 


ध्णण्र्‌ 





मेरे साथ रहकर रोग-शोकंसे रहित हो खच्छन्द विहार करो ॥ 
करमणां तात॑ पुण्यानां जितांनां तपंसाखयम । 
दानानां च महावाही फ्लू प्राप्छुद्दि पार्थिव ॥ २३॥ 
प्तात | महाबाहु | पथ्वीनाथ | अपने किये हुए, पुण्य- 
कर्मेका, तपस्यासे जीते हुए छोकोंका और दार्नोंका 
फल भोगों ॥ २३ ॥ 
अद्य त्वां देवगन्धवों दिव्याश्वाप्सरसो दिवि । 
_ उपसेबन्तु कल्याण्यो- विरजो5म्वरभूषणाः ॥ २४ ॥ 
“आजसे देव, गन्धर्व तथा कल्याणस॒रूपा दिव्य 
अप्सराएँ सच्छ वद्र और आभूषणो?से विभूषित हो स्वर्गोकमें 
तुम्हारी सेवा करें ॥ २४ ॥ 
राजसूपजिताँल्ोकानश्वमेघामिवर्धितान_ । 
प्राप्छुदि त्व॑ महायाहों तपसश्व महाफलम ॥ २५॥ 
....'महाबाहो ! राजवूय यशद्वारा जीते हुए. तथा अश्वमेध 
यरद्वारा बृद्धिको प्राप्त हुए पुण्य छोकोंको प्रात्त करो और 
अपने तपके महान्‌ फलछको भोगो ॥ २५ ॥ 
उपयुपरि राश्शां हि तव छोका युघधिष्ठिर। 
हसिश्वन्द्रसमः पार्थ येषु त्व॑ विहंरिष्पसि ॥ २६॥ 
(कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! तुम्हें प्रा्त हुए. सम्पूर्ण छोक 
राजा हसिश्रन्द्रके लोकोंकी भाँति सब राजाओंके लोकीसे ऊपर 
है; जिनमें तुम विचरण करोगे ॥ २६ ॥ 
मान्धाता यत्र राजषियंत्र राजा भगीरथः। 
दौष्यन्तियंत्र भरतस्तत्र॒त्वं विहरिष्यसि ॥ २७ ॥ 
“जहाँ राजर्षि मान्धाता। राजा भगीरथ और दुष्यन्त- 
कुमार भरत गये हैं, उन्हीं लोकोंमें तुम भी विहार करोगे ॥ 
एषा देवनदी पुण्या पार्थ त्रेलोक्यपावनी। 
आकाशगड़ा राजेन्द्र तत्राइुत्य गमिष्यसि ॥ २८ ॥ 
ध्पार्थ | ये तीनों लोकोंको पविन्न करनेवाली पुण्यसलिला 
देवनदी आकाझ्नगड़ा हैं । राजेन्द्र | इनके जल्में गोता 
लगाकर तुम दिव्य लोकोमें जा सकीगे ॥ २८ ॥ 
. अच्र स्मातस्थ भावस्ते मालुषो विगमिष्यति। 
. शतशोको निरायासो मुक्तवेरों भविष्यसि ॥ २९॥ 
धमन्दाकिनीके इस पवित्र जलमें स्नान कर लेनेपर तुम्हारा 
मानव-स्वभाव दुर हो जायगा ।ठुम शोक) संताप और 
बैरभावसे छटकारा पा जाओगे? [| २९ ॥ 


प॒व॑ ब्रव॑ति देवेन्द्र कौरवेन्द्र युधिष्टिय्म्‌ । 
धर्मों विग्नदवान्‌ साक्षाद॒ुवाच खुतमात्मनः ॥ ३० ॥ 

देवराज इन्द्र जब इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय 
शरीर धारण करके आये हुए साक्षात्‌ धर्मने अपने पुत्र 
कौरवराज युधिष्ठिससे कहा--॥ ३० ॥ 


बा 

भो भो राजन महाप्राक्ष प्रीतो५स्मि तव पुत्रक । 

मद्धक्त्या सत्यगक्येश्व क्षमया व दमेन थे ॥ ३१ ॥ 
भह्ाप्राज्ञ नरेश ! मेरे पुत्र ! तुम्होरे धर्मविष्यक 

अनुराग) सत्यभाषण) क्षमा और इन्द्रियतंयम आदि गुर्णोसि 

मै बहुत प्रसन्न हूँ ॥ ३१ ॥ 

पषा ठृतीया जिशासा तब राजन रृता मया । 

न शफ्यसे चालयितुं खभावात्‌ पार्थ हेतुतः ॥ २२ ॥ 


“राजन ! यह मेंने तीसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली थी | 
पार्थ ! किसी भी युक्तिसे कोई तुम्हें अपने खभावसे विचलित 
नहीं कर सकता ॥ ३२ ॥ 
पूर्व परीक्षितो हि त्वं प्रश्नाद्‌ द्वेततवनि मया। 
अरणीसहितस्यार्थ तच्च॑ निस्‍्ती्णवानसि ॥ ३३ ॥ 


“द्वेतवनमें अरणिकाउ्ठका अपहरण करनेके पश्चात्‌ जब 
यक्षके रूपमें मेंने तुमके कई प्रश्न किये थे) बह मेरे द्वारा 
तुम्हारी पहली परीक्षा थी । उसमें तुम भलीभाति उत्तीर्ण 
हो गये ॥ ३३॥ 
सोदयपु विनश्रेषु द्रौषया ठन्न भारत। 
श्वरूपधारिणा तनत्र पुनरुत्व॑ं मे परीक्षितः ॥ ३७ ॥ 

धभारत | फिर द्रोपदीसहित तुम्हारे सभी भाइयेंकी मृत्यु 
हो जानेपर कुत्तेका रूप धारण करके मैंने दूसरी बार तुग्दारी 
परीक्षा ली थी | उसमें भी ठुम सफल हुए. ॥ ३४ ॥ 
इद ठुतीयं भ्रातणामर्थ यत्‌ स्थातुमिच्छसि । 
विशुद्धोषसि महाभाग झुखी विगतकल्मपः ॥ ३५॥ 

“अब यह तम्दारी परीक्षाका तीसरा अवसर था; किंतु 
इस बार भी ठुम अपने सुखकी परवा न करके भाशदयेंड्रे 
हितके लिये नरकर्म रहना चाहते थे, अतः महाभाग | तुम 
हर तरहसे झुद्ध प्रमाणित हुए | ठुमर्मे पापक्रा नाम भी नहीं 
है; अतः सुखी होओ ॥ ३५ ॥ ह | 
नच ते आतरः पार्थ नरकाहो विशाम्पते । 
मायेण देवराजेन महेन्द्रेण ध्रयोजिता ॥३२६॥ 

(पपार्थ | प्रजानाथ | तुम्हारे भाई नरकर्म रहनेके योग्य 
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सजी जमीजन रन 


नहीं है । त॒मने जो उन्हें नरक भोगते देखा है वह देवरज अवगाहाय ततो राजा तल्चु तत्याज मालुषीम्‌ ॥ ४१॥ 


इन्द्रद्वारा प्रकट की हुई माया थी ॥ ३५ ॥ 


अवदय नयकास्तात द्वछव्याः सर्वेराजभिः। 
तनस्त्वया प्राप्तमिदं सुहर्ते डुध्खमुच्तमस्‌ ॥ २७ ॥ 


त्तात | समस्त राजाओंकों नरकका दर्शन अवश्य करना 
पढ़ता है; इसलिये ठुमने दो घढ़ीतक यह महान हुग्ख 
प्रात किया है ॥ ३७ ॥ 
न सब्यसाची भीमो वा यमौ वा पुरुषर्षभो | 
कर्णो वा सत्यवाक्‌ शुरे नरकाहीश्विरं हुप ॥ ३८॥ 
पनरेशवर | सब्यसाची अजुनः भीमसेनः पुरुषप्रवर 
नकुल-सहदेव अथवा सत्यवादी शरवीर कर्ण--इनमेंसे कोई 
भी चिरकाल्तक नरकमें रहनेके योग्य नहीं है | ३८ ॥ 
न कृष्णा राजपुत्नी च नरकाहों कर्थचन । 
पहोदि भरतश्रेष्ट पदयगडद्ठी तरिकोकगाम ॥ ३९ ॥ 


धभरतश्रेष्ठ | राजकुमारी ऋृष्णा भी किसी तरह नरकमें 


जानेयोग्य नहीं है | आओ त्रिभुवनगामिनी गद्लाजीका 
दर्शन करो? ॥ ३२९ ॥ 
पथमुक्तः स राजर्षिस्तव पूर्वपितामहः । 
जगाम सह धर्मेण सर्वेश्व चिद्वालयेंः ॥ ४० ॥ 
गड्गी देवनदीं पुण्यां प्रावनीसषिसंस्तुताम्‌। 

इति श्रीमहाभारते स्वर्गारोहणपर्वणि 


जनमेजय ! धर्मके यों कहनेपर तुम्हारे पूर्दपितामह 
राजर्षिं युधिष्ठिरे धर्म तथा समस्त स्वरगंवासी देवताओंके 
साथ जाकर मुनिजनवन्दधित परमपावन पुण्यसलिला 
देवनदी गद्जाजीमें स्नान किया । स्नान करके राजाने तत्काल 
अपने मानवशरीरको त्याग दिया || ४०-४१॥ 
ततो विव्यवपुर्भूत्या धर्मराज़ो. युधिष्ठिरः । 
निर्वेरे गतसंतापो जले तस्मिन्‌ समाप्लुतः ॥ ४२॥ 

तसश्चात्‌ दिव्यदेह धारण करके धर्मराज युधिष्ठिर बैर- - 
भावसे रहित हो गये । मन्दाकिनीके शीतल जलमें स्नान करते 
ही उनका सारा संताप दूर हो गया ॥ ४२ ॥ 


ततो ययौ बूद्ो देवें! कुरुणजों युघधिष्टिरः | 
घर्मेण सहितो धीमान स्तूयमानों मदर्षिनिः ॥ ४३ # - 
यत्र ते पुरुषव्याप्राः शूरा विगतमन्यवः। 
पाण्डवा धात्॑राष्ट्रान्‍्न खानि स्थानानि भेजिरे ॥ ४४॥ 


तलश्रात्‌ देवताओंसे घिरे हुए बुद्धिमान कुरुराज ' 
युधिष्टिर महर्षियोंके मुखसे अपनी स्तुति छुनते हुए. धर्मके . 
साथ उस स्थानको गये; जहाँ वे पुरुषसिंह धूरवीर पाण्डव 
और धृतराष्ट्रपुत्र क्रोध त्यागकर आनन्दपूर्वक अपने-अपने 
स्थानोंपर रहते थे॥ ४३-४४ ॥ ह | 


युधिष्ठिरतज्ुत्यागे तृतीयोध्यायः ॥ ३ हु पर 


इस प्रकार श्रीमहामारत ख्र्गोरोहणपर्वमें युविष्िरका देहत्यागविषयक तीछरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३॥ 


*+-++०*०३०--- 


चतुर्थोष््यायः 
युधिष्टिरका दिव्यलोकमें श्रीकृष्ण, अजुन आदिका दर्शन करना . 


वेश्म्पायन उवाच 

ततो युधिप्ठिरो राजा देवेंः सर्पिमरुद्टणैः । 
स्तूयमानो ययो तन्न यत्र ते झुरुपुज्ञणाः॥ १ ॥ 

वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
देवताओं, ऋषियों और मरुद्वणोंक्रे मुँहसे अपनी प्रशंसा 
सुनते हुए राजा युधिष्ठिर क्रमशः उस स्थानपर जा पहुंचे, 
जहां वे कुदश्रेष्ठ भीमसेन और अर्जुन आदि बिराजमान ये ॥ 
इदर्श तब्र गोबिन्दं ब्राक्मेण पपुषान्वितम्‌ । 


तेनेव दृष्टपूर्वण. सादइ्येनेव खुचितम्‌॥ २ ॥ 


वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि भगवान्‌ भीकृष्ण . अपने 
ब्राह्मविग्नहसे सम्पन्न हैं .। पहलेके देखे गये साहश्यसे ही वे 
पहचाने जाते हैं॥ २॥ ह 
दीप्यमान॑ - खबपुषा दिव्येरस्त्रेरपस्थितम्‌ । 
चक्रप्रभ्नतिभिषोरेदिव्ये पुरुषबिग्नदेः ॥ ३ ॥ 


उनके श्रीविग्रइसे अद्भुत दीति छिटक रही है । चक्र. - 
आदि दिव्य एवं भयंकर अद्न-अञ्न दिव्य पुरुषविग्रह . 


' धारण करके उनकी सेवामें उपखित हैं || ३ ॥ 


खगारोहणपर्व ] 


चतुर्थों बभ्याय! 


द्ष्ण्रे 








उपास्यमान बीरेण फाल्युनेन रुयंचसा। 
तथाखरूप कौन्तेयो ददर्श मघुसदनम॥ ४ ॥ 
ह अत्यन्त तेजखी बीखवर अर्जुन भगवानकी आराधना 
लगे हुए हैं । कुन्तीकुमार युधिष्ठिरने भगवान्‌ मधुसूदनका 
उसी सरूपमें दर्शन किया ॥ ४ ॥ 
_ताबुभी पुरुषव्याप्री समुद्धीक्ष्य युधिष्ठिस्म्‌। 
यथावत्‌ प्रतिपेदाते पूजया देवपूजितों ॥ ५ ॥ 
पुरुषसिंह अर्जुन, और श्रीकृष्ण देवताओंद्वारा पूनित 
थे। इन दोनोंने युधिष्टिरकी उपस्थित देख उनका यथावत्‌्‌ 
. सम्मान किया ॥ ५ | 
अपरस्मिन्नथोदेशे कर्ण शाख्रभृतां वरम | 
द्वादशादित्यसहित॑ ददश. कुरुतन्दनः ॥ ६ ॥ 
इसके बाद दूसरी ओर दृष्टि डालनेपर कुरुननन्‍्दन 
युधिष्ठिरने शब््रधारियोंमें श्रेष्ठ कर्णको देखा, जो बारह 
आदित्योंके साथ ( तेजोमय खरूप धारण किये ) विराजमान ये॥ 
अधथापरस्मिन्नद्वेशे, मरुद्णचृर्त॑ विभुम्‌। 
भीमसेनमथापदयत्‌ तेनैव वपुषानिवितम्‌ ॥ ७ ॥ 
बायोमूर्तिमतः पाइव दिव्यसूर्तिसमन्वितम्‌। 
श्रिया परमया युक्त सिद्धि परमिकां गतम्‌॥ ८ ॥ 
.. फिर दूसरे स्थानमें उन्होंने दिव्यरूपधारी भीमसेनको 
देखा, जो पहलेहीके समान शरीर धारण किये मूर्तिमान्‌ 
वायुदेवताके पास बेंठे थे। उन्हें सब ओरसे मरुद्रर्णोने घेर 
रखा था। वे उत्तम कान्तिसे सुशोभित एवं उत्कृष्ट सिद्धिको 
प्रात थे ॥ ७-८ ॥ 
अशभ्विनोस्तु तथा स्थाने दीप्यमानी खतेजसा । 
नकुझ सहदेव॑ थे दद्श कुरुनन्दनः॥ ९ ॥ 
कुस्नन्दन युधिष्ठिने नकुझ और सहदेवको अश्विनी- 
कुमार्रोके स्थानमें विराजमान देखा, जो अपने तेजसे उद्दीतत 
हो रहे थे॥ ९ ॥ 
हथा ददर्श पाञ्वालीं कमलोत्पलमालिनीम | 
घपुषा खर्गमाक्रस्य तिष्ठन्तीमकेवचेसम्‌ ॥ १० ॥ 
तदनन्तर उन्होंने कमर्लोंकी मालासे अलंकृत पाग्ाल- 
राजकुमारी द्रौपदीको देखा; जो अपने तेजस्वी खसूपसे स्वर्ग- 
सखोककी अभिभूत करके विराज रही थीं । उनकी दिव्य कान्ति 
सूर्यदेबकी भाँति प्रकाशित हो रही थी ॥ २० ॥ 
अखिल सहसा राजा प्रष्ठमैच्छद्‌ युधिष्ठिरः । 
ततो 5स्प भगवानिम्द्रः कथयामास देवराट ॥ ११ ॥ 


राजा युधिष्ठि ने इन सबके पिपयर्मे सहसा प्रइन करनेका 
विचार किया | तब देवराज भगवान्‌ इन्द्र खयं ही उन्हें सबका 
परिचिव देने लगे---॥ ११ ॥ 
ओीरेषा द्रौपदीरूपा त्यदर्थ मालठुएं॑ गना। 
अयोगिजा लोककास्ता पुण्यगन्धा युधिष्ठिर ॥ १२५॥ 
ध्युधिष्ठिर | ये जो लोककमनीय विग्रहसे युक्त पवित्र 
गन्धवाली देवी दिखायी दे रही हैं, साक्षात्‌ भगवती लक्ष्मी हैं। 
ये ही तुम्हारे लिये मनुष्चलोकर्मे जाकर अयोनिसम्भृता द्रौपदीके 
रूपमें अवतीर्ण हुई थीं॥ १२ ॥ 
रत्यथ भवतां होषा निर्मित शूलपाणिना। 
द्वुपदस्य कुले जाता भवद्धिन्वोपजीचिता ॥ १३॥ 
'स्वयं भगवान्‌ शंकरने तुमलोगोंकी प्रसन्नताके लिये इन्हें 
प्रकट किया था और ये ही द्वुपदके कुलमें जन्म धारणकर 
तुम सब भाइयेंके द्वारा अनुग्रहीत हुई थीं॥ १३॥ 
पते पञ्च महाभागा गन्धवोः पावकप्रभाः। 
द्रौपधास्तनया यज़न्‌ युप्माकममितोंजसः ॥ १७४॥ 
(राजन [ये जो अग्निके समान तेजस्वी और महान्‌ सौभाग्य- 
शाली पॉच गन्धव दिखायी देते हैं, ये ही ठुमलोगोंके वीर्यसे 
उत्तन्न हुए द्रौपदीके अनन्त बलशाली पुत्र हुए. थे॥ १४ ॥ 
पद्य गम्धर्षराजान घूतराष्ट्र. मनीपषिणम्‌। 
पनं व त्यं विजानीहि आतर पूर्व पितुः ॥ १५॥ 
“इन मनीषी गन्धर्वराज धृतराष्ट्रका दर्शन करो और इन्हीं- 
को अपने पिताका बड़ा भाई समझो ॥ १५ ॥ 
अय॑ ते पूर्वजों शञ्राता कोन्तेयः पावक्युतिः | 
सूतपुत्राग्रजः थ्रष्ठो राघेय इति विश्वुतः ॥ १६॥ 
थे रहे तुम्हारे बड़े भाई कुन्तीकुमार कर्ण, जो अग्नितुल्य 


तेजसे प्रकाशित हो रहे हैं।ये ही सतपुत्रोंक्े श्रेष्ठ अग्रज ये 
और ये ही राधापुत्रके नामसे विख्यात हुए ये॥ १६॥ 
आदित्यसहितो याति पश्येन पुरुषपभम्‌। 
“न पुरुषप्रवर कर्णका दर्शन करो) ये आदिर्योके साथ 
जा रहे हैं॥ १६६ ॥ ह 
साध्यानामथ देवानां विश्वेषां मस्तामपि # १७ ॥ 
शण्णेधु पश्य राजेम्द्र वृष्ण्यन्धकमहारथान्‌ । 
खात्यकिप्रमुखान्‌ बीरान भोजोगश्वैव महाबलान॥ १८॥ 
'राजेन्द्र | उधर दृष्णि और अन्धककुलके सात्यकि आदि 
बीर महारथियों और महान्‌ बलशाली भोरजोंकों देखो ! मे 
साभ्यों। शिश्वेदेवों तथा मस्ट्रणेर्मे विराजमान है ॥ १७-१८ ॥| 


ह५०८ 

ज्््््््््््््््च््च्च््लच्च्च्नच्चचच्य्य्य्स्स्स्क्क्क्कत- 

सोमैन सहित प्रदय स्वीमव््म्रप्तजितम । 

अभिमस्युं_महेष्वास मिक्ञाकस्सम्ुतिम्‌ ॥ १५ ॥ 
“इधर किसीसे परासत न होनेवाले महाधनुधेर सुभद्राकुमार 

अभिमन्युकी ओर दृष्टि डालो | यह चन्द्रमाके साथ इन्द्रींके 

समान कान्ति धारण किये बैठा है ॥ १९ ॥ 

पष पाण्डुमहेप्वासः कुन्त्या माद्ृया च संगतः। 

विमानेन सदाभ्येति पिता तव ममान्तिकम्‌ ॥ २०॥ 
धये महाधनुधेर राजा पाण्डु हैं, जो कुन्ती और म्राद्री 

दोनेंके साथ हैं। ये तुम्हारे पिता पाण्डु विमानद्वारा सदा 

मेरे पास आया करते हैं ॥| २० ॥ 

यसुभिः सहित पहय भीष्य शान्तनवं चुपम्‌ । 

द्रोणं श्ृहस्पतेः पाइरव गुरुमेन॑ निशामय ॥ रे ॥ 


भऔीमहाभारदे 


[ खगरेदणप्रकेणि 


शास्त्रतुनन्द्न राजा भीष्मका दर्शन करो) ग्रे बसुओंके 
साथ ह्विराज़ रहे हैं। द्रोणाचार्य बृहस्पतिके साथ हैं। अपने 
इन गशुरुदेवकी अच्छी-तरह देख छो ॥ २१ ॥ 
एते चान्ये महीपाला योधास्तव च पाण्डव। 
गन्धवैसहिता यान्ति यक्षपुण्यजनेस्तथा ॥ २२॥ 

धाण्डुनन्दन ! ये तुम्हारे पक्षक्के दूसरे भूपाल योद्धा 
गन्धवों) यक्षों तथा पुण्यजनोंके साथ जा रहे हैं ॥ २२॥ 
सुछ्यकानां गति चापि केचित्‌ प्राप्ता नराधिपाः । 
त्यकत्वा देहँ जितः खर्गः पुण्यवाग्वुद्धिक्ममिः ॥ २३ ॥ 

“किन्हीं-किन्हीं राजाओंको गुह्म्कौकी गति प्राप्त हुई है। 
ये सब युद्धमें शरीर त्यागकर अपनी पवित्र वाणी, बुद्धि और 
कर्मोक्रे द्वारा खर्गलोकपर अधिकार ग्राप्त कर चुके हैं? ॥२३॥ 








इति प्रीमहाभारते स्वर्गाहेहरणपर्वणि द्रौपचादिस्वखस्थानगमने चतुर्थोअध्यायः ॥ ४-॥ ु 
इस प्रकार श्रीमहामारत स्वगौरोहणदेमें द्रौपदी आदिका अपने-अपने स्थानमें गमनविषयक चौथा अध्याय पुर हुआ ॥४॥ 


+२*<ज्छ8-<० 


पश्नमोअ्ध्यायः क्‍ 
भीष्म आदि वीरोंका अपने-अपने मूलस्वरूपमें मिलना और 
महामारतका उपसंहार तथा माहात्म्य 


जनमेजय उवाच 

भीष्मद्रोणो महात्मानों ध्रृतराष्ट्श्व पाथिवः। 
विरयद्गुपदी चोभी शहृच्चेत्रोत्तरस्तथा॥ १ ॥ 
शश्केतुजयत्सेनो राजा चैव स सत्यजित्‌। 
डुगंधनसखुताशत  शकुनिश्चेत्न सौवरूः ॥ २ ॥ 
कर्णपुत्नाश्च विक्रान्ता राजा चैब जयद्रथः। 
घटोत्कचादयश्रेव ये चान्ये नानुकीतिंताः ॥ ३ ॥ 
ये चास्ये कोतिंता चीया राज़ानो दीघ्मू्तयः। 
खग्ग कार्ल कियन्तं ते तस्थुस्तद्पि शंल मे॥ ४ ॥ 

जनमेजयने पूछा--बह्मन्‌ ! महात्मा भीष्म और द्रोण, 
शजा धृतराष्ट्र, विराट, ह्ुपद) शंख; उत्तर, धृष्टकेतु, जयत्सेन$ 
राजा रुत्यजित्‌, दुर्योधनके पुत्र; सुबलूपुत्र शक्ुनि। कर्णके 
पराक्रमी पुत्र) राजा जयद्रथ तथा घटोत्कच आदि तथा दूसरे 
जो नरेश यहाँ नहीं बताये गये हैं और जिनका नाम लेकर 
यहाँ वर्गन किया गया है, वे सभी तेजखी शरीर धारण करने- 
बाले वीर राजा खर्गलोकमें-कितने समयतक एक साथ रहे ? 
यह मुझे बताइये ॥ १-४॥ 
आहोखिच्छाश्यतं स्थान तेषां तन्च डिजोत्तम | 
सन्‍्ते वा कर्मणां कां ते गति प्राप्ता नरपंभाः ॥ ५ ॥ 


हि ्छ 


+ द्विजश्रेष्ठ !क्या उन्हें वहाँ सनातन स्थानकी प्राप्ति हुई थी ! 
अपषा फर्मोका अन्त होनेपर वे पुरुष श्रेष्ठ किसर तिक्ो प्राप्त हुए॥ 


एतदिच्छाम्यहं श्ोतुं स्‍्रोच्यमानं द्विजोत्तम | 
तपसा हि प्रदीप्तेन सर्वे त्वमलुपश्यसि ॥ ६ ॥ 
विप्रवर ! मैं आपके मुखसे इस विषयकों सुनना चाहता 
हूँ; क्योंकि आप अपनी उद्दीम्त तपस्थासे सब कुछ देखते हैं ॥ 
सोतिरुवाच, 
शत्युक्त स तु विप्रषिरनुशतो महात्मना। 
व्यासेन तस्य नृपतेराख्यात॒ुमुपचक्रमे ॥ ७ ॥ 
सौति कहते है---राजा जनमेजयके इस प्रकार पूछनेपर 
महात्मा व्यासकी आज्ञा ले ब्रह्मर्षि वैशम्पायनने राजासे इस 
प्रकार कहना आरम्भ किया ॥ ७॥ 
वैज्म्याथन उवाच 
न-शकक्‍य कर्मणामन्ते सर्वण मचुजाधिप | 
प्रकृति कि न्रु सस्यक्ते पृष्छेषा सम्प्रयोजिता ॥ ८ ॥ 
वेशस्पायनजी बोले--शजन्‌ ! कर्मोका भोग समाप्त 
हो जानेपर सभी छोग अपनी प्रकृति (मूल कारण ) को हो 
नहीं प्राप्त हो जाते हैं; ( कोई-कोई ही अपने कारणमें विलीन 
होता है ) यदि पूछो, क्या मेरा प्रश्न असंगत है ! तो इसका 
उत्तर यह है कि जो प्रकृतिको प्रात नहीं हैं, उनके उद्देव्य- 
से तुम्हारा यह प्रश्न स्वंथा ठीक है ॥ ८ ॥| 
श्णु गुद्यमिदं राजन देवानां भरतषभ। 
यदुबाच मद्दातेजा दिव्यचछ्लुः प्रतापवान्‌ ॥ ९ ॥ 


खर्गोरोहणपर्व ] 





पञ्ञमो ईध्यायः 


दण०७ण 
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राजन | भरतश्रेष्ठट | यह देवताओंका गूढ रहस्य है। 


इस विषयर्म दिव्य नेत्रवाले, महातेजस्वी, प्रतापी मुनि व्यास- 


जीने जो कहा है, उसे बताता हूँ; सुनो-- ॥ ९॥ 
मुनिः पुराणः कोरव्य पाराशर्यों महाबतः । 
अगाधबुद्धि: सर्वेशे . गतिशः स्वोकर्मणाम ॥ १० ॥ 
'तेनोक्त कर्मणामम्ते प्रविशनित खिकां तनुम। 
वसनेव महातेजा भीष्मः प्राप महाद्युतिः॥ ११॥ 
कुरुनन्दन | जो सब कर्माकी गतिको जाननेवाले; अगाघ 
बुद्धिसम्पत्न एवं सर्वज्ञ हैं; उन महान्‌ ब्रतधारी) पुरातेन मुनि+ 
पराहरनन्दन व्यासजीने तो मुझसे यही कहा है कि “वे सभी 


. बीर कर्मभोगके पश्चात्‌ अन्ततोगत्वा अपने मूल स्वरूपमें ही 
“ मिल गये थे। महातेजस्री; परम कान्तिमान्‌ भीष्म वसुर्ओके 


खरूपमें ही प्रविष्ट हो गये? ॥ १०-११॥ 
अष्टाचेष हि दृश्यन्ते बसवो भरतषभ। 
बृहस्पति विवेशाथ द्रोणो छाद्चिरसां वरम्‌ ॥१२॥ 
भरतभूषण ! यही कारण है कि बसु आठ ही देखे जाते 
हैं ( अन्यथा भीष्मजीको लेकर नौ बसु हो जाते )। आचार्य 
द्रोणने आइ्विरसोंमें श्रेष्ठ बृहस्पतिजीके स्वरूपमें प्रवेश किया ॥ 
कृतबमों तु हार्दिक्यः प्रविविश मरुद्रणान्‌। 
सनत्कुमारं प्रयुक्नः प्रविवेश यथागतम्‌॥ १३ ॥ 
.. हृदिकपुत्र कृतवर्मा मरुद्वणौंमें मिल गया। प्रयुम्न जैंसे 


_ आये थे; उसी तरह सनत्कुमारके खरूपमें प्रविष्ट हो गये ॥ 


घृतराष्ट्री धनेशस्य लोकान प्राप दुरासदान्‌ । 
घुतराप्ट्रेण सहिता गान्धारी च यशरिवनी ॥ १४ ॥ 

धृतराष्ट्रने धनाध्यक्ष कुबेर्के दुर्लभ छोकोंको प्राप्त किया | 
उनके साथ यशखिनी गान्धारी देवी भी थीं || १४ ॥ 


: पत्नीम्याँ सहितः पाण्डुमेहेन्द्रसदर्न॑ ययो | 


विय्यद्गुपदी चोभी घृष्टकेतुश्व पार्थियः ॥ १५॥ 
निशठाक्रसास्वाश्य भाजुः कम्पो विदरथः । 
भूरिश्रणा! शलश्रेव भूरिश्व पृथिवीपतिः ॥ १६॥ 
फंसश्रेवोगसेनश्व वरसुदेवस्तथेष च। 
उत्तरश्व सह आजन्रा शबह्लेन नरपुझुबः॥१७॥ 
विश्वेषां देवतानां ते विविशुनेरसत्तमाः । 

राजा पाण्डु अपनी दोनों पत्नियोंके साथ महेन्द्रके भवन- 
में चले गये । राजा विराठ) द्वुपद) धृष्टकेतु: निशठः अक्रूर) 


. साम्बः भानु3 कम्फ विदूरथ, भूरिश्रवा) दाल/प्थ्वीपति भूरि।कंस) 


उम्रतेन) वसुदेव और अपने भाई दझद्धक्े साथ नरश्रेष्ठ उत्तर- 


थे सभी सत्पुरुष विश्वेदेवोंके स्वरूपमें मिल गये ॥१५-१७३॥ 


बर्चा नाम महातेजाः सोमपुत्र प्रतापवान्‌ ॥ १८॥ 


. सो5भिमन्युरेसिंहस्य फाल्गुनस्य खुतो5भवत्‌| 
: स युद्ध्वा क्षत्रधर्मेण यथा नान्यः पुमान्‌ कचित॥ १९ ॥| 


विधेश सोम घमोत्मा कर्मणोडन्ते महारथः॥ 
चन्द्रमाके महतेजस्वी और प्रतायी पुत्र जो बचा है; 


मर सर खर ६--३ ८ 


वे ही पुरुषरसिंह अर्जुनके पुत्र होकर अभिमन्यु नामसे विख्यात 
हुए ये। उन्होंने क्षत्रिव-धर्मके अनुसार ऐसा युद्ध किया था 
जैसा दूसरा कोई पुरुष कभी नहीं कर सका था। उन धर्मात्मा 
महारयी अभिमन्युने अपना कार्य पूरा करके चन्द्रमामें ही 
प्रवेश किया ॥ १८-१९३ ॥| 
आवियेश रवि कर्णों निहतः पुरुषर्षभः ॥ २०॥ 
द्वापर शकुनिः पाप धृष्टयुद्नस्तु पावकम। 
पुरुषप्रवर कर्ण जो अर्जुनके द्वारा मारे गये थे) सूर्थमें 
प्रविष्ट हुए शकुनिने द्वापरमें और धृष्टयुम्नने अग्निके स्वरूपरमें 
प्रवेश किया | २०३॥ 
घुतराष्ट्राम्जाः सर्व यात॒धाना बलोत्कटाः॥ २१॥ 
ऋद्धिमन्तो महात्मानः शख्पूता दिव॑ गताः । 
घृतराष्ट्रके सभी पुत्र खर्गभोगके पश्चात्‌ मूलतः बलोन्मत्त 
यातुधान ( राक्षस ) थे । वे समृद्धिशाली महामनस्त्री क्षत्रिय 
होकर युद्धमें शर्सलोके आघातसे पविन्न हो सर्गलोकर्मे गये थे॥ 
धर्ममेवाविशत्‌ क्षत्ता राजा चैव युधिष्ठिरः ॥ २२॥ 
अनन्तो भगवान्‌ देवः प्रविवेश रसातलम | 
पितामहनियोगाद्‌ वे यो योगाद्‌ गामधारयत्‌ ॥ २३ ॥ 
विदुर और राजा युधिष्ठिरने धर्मके ही स्वरूपमें प्रवेश 
किया | बलरामजी साक्षात्‌ भगवान्‌ अनन्तदेवके अवतार ये | 
वे रसातलमें अपने स्थानकों चले गये । ये वे ही अनन्तदेव हैं; 
जिन्हेंने ब्ह्माजीकी आज्ञा पाकर योगबलसे इस प्रथ्वीको धारण 
कर रखा है ॥ २२-२३ ॥ 
यः स नारायणो नाम देवदेवः सनातनः | 
तस्थांशो वासुदेघस्तु कमणोपन्‍ते विदेश ह॥ २७॥ 
वे जो नारायण नामसे प्रसिद्ध सनातन देवाधिदेब ई 
उन्हींके अंश वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण थे, जो अवतारका कार्य 
पूरा करके पुनः अपने स्वरूपमें प्रविष्ट हो गये ॥| २४ ॥| 
पोडश खीसहस्राणि बासुदेबपरिप्रहः । 
अमज्जंस्ताः सरस्वत्यां कालेन जनमेजय ॥२०॥ 
जनमेजय ! भगवान्‌ श्रीकृप्णकी जो सोलह हज़ार प्ियाँ 
थीं; उन्हेंने अवसर पाकर सरखती नदीमें कूदकर अपने प्राण 
दे दिये॥ २५ ॥ 
तन्न त्यक्त्वा शरीराणि दिवमारुरुहुः पुनः । 
ताश्रेबाप्सरसो भूत्वा बासुदेवमुपाशिशन ॥ २६॥ 
वहाँ देहत्याग करनेके पश्चात्‌ वे सब-की-सव पुनः स्वर्ग- 
लोकमें जा पहुँचों और अप्मराएँ होकर पुनः भगवान 
श्रीकृष्णकी सेवार्मे उपस्धित हो गयीं ॥ २६ ॥ 
हतास्तस्मिन्‌ महायुद्धे ये दीरास्तु महारधाः। 
घटोत्कचादयश्वेद देवान्‌ यक्षांश्व भेजिरे ॥ २७॥ 
इस प्रकार उस महाभारत नामक महादुद्ध्म जो-नो बोर 
महारयी घटोत्कच आदि मारे गये ये; थे देवताओं और यर्शो- 
के लोकमिं गये || २७ ॥ 


६५०६ ह 
झश्/श/खसखल्‍सल्‍?स्‍ययचचचआचआओ ि ंॉंअइंंकििडििथितलस्प्फज: 
दर्योधनसहायाश्व राक्षसाः परिकीतिताः | 
प्राप्तास्ते क्मशों राजन सर्वकोकानलुत्तमान ॥ २८ ॥ 
राजन ! जो दुर्योधनके सहायक थे) वे सब-के-सब राक्षस 
द्रताये गये हैं । उन्हें क्रमशः सभी उत्तम लोकोंकी प्राप्त हुई॥ 
भदनं च महेन्द्रस्य कुवेसरस्थ च घीमतः। 
वरुणस्थ तथा छोकान, विविशुः पुरुषर्षभाः ॥ २९॥ 
वे श्रेष्ठ पुरुष ऋमशः देवराज इन्द्रके! बुद्धिमान्‌ कुबेरके 
तथा वरुण देवताके छोकमें गये | २९ ॥ 
पएतत्‌ ते सर्वमाख्यातं विस्तरेण महादुते। 
करुणा चरितं कृत्स्न॑ पाण्डवार्नां च भारत ॥ ३०॥ 
.. महातेजस्ी भरतनन्दन ! यह सारा प्संग--कौरवों और 
पाण्डवॉका सम्पूर्ण चरित्र तुम्हें विस्तारके साथ बताया गया || 
सोतिरुवाच 
एतच्छुत्वा द्विजश्रेष्ठः स राजा जनमेजयः। 
विश्मितो पभवद॒त्यर्थ .. यशकमोन्‍्तरेष्वथ ॥ ३१॥ 
सौंति कहते हैं--विप्रवरो ! यशकर्मके बीचमें जो 
अवसर प्राप्त होते थे, उन्हींमें यह महाभारतका आख्यान 
सुनकर राजा जनमेजयको बढ़ा आश्चर्य हुआ ॥ ३१ ॥ 
ततः समापयामासुः कम तत्‌ तस्य याजकाः । 
आस्तीकश्चाभवत्‌ प्रीतः परिमोक्ष्य भुजज्ञमान॥ ३२॥ 
तदनन्तर उनके पुरोहितोंने उस यशकर्मकी समास कराया | 
सपोको प्राणसंकटसे छुटकारा दिखाकर आस्तीक मुनिको भी 
बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ३२॥ | 
ततो छ्विजातीन सर्वास्तान दक्षिणामिस्तोषयत्‌॥ 
पूजिताश्चापि ते राज्ञा ततो जम्मुर्यंथागतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
राजाने यज्ञकर्ममें सम्मिलित हुए समस्त ब्राह्मणोंको पर्याप्त 
दक्षिणा देकर संत॒ष्ट किया तथा वे ब्राह्मण भी राजासे यथोचित 
सम्मान पाकर जैसे आये थे उसी तरह अपने घरको लौट गये॥| 
विसजयित्वा विप्रांस्तान्‌ राजापि जनमेजयः । 
ततस्तक्षशिल्वायाः स पुनरायाद्‌ गजाह्यम्‌॥ शे७ ॥ 
उन ब्राह्मणोंकी विदा करके राजा जनमेजय भी तक्षशिल्ासे 
फिर हस्तिनापुरको चले आये ॥ २४ ॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यात॑ वेशम्पायनकीर्तितम्‌। 
व्यासाक्षया समाक्षातं सर्पसत्रे तृपस्य हि ॥३५॥ 
इस प्रकार जनमेजयके सर्ययज्ञमँ व्यासजीकी आज्ञासे 
मुनिवर वेशम्यायनजीने जो इतिहास सुनाया था तथा मैंने 
आपने पिता सृतजीसे जिसका ज्ञान प्राप्त किया था) वह सारा- 
का-साय मैंने आपलोग?ेक समक्ष यह वर्णन किया है ॥३२५॥ 
पुण्योष्यमितिहासाख्यः पवित्र चेद्मुत्तमम्‌ ध 
ऊुप्णंन मुनिना विप्र निर्मित सत्यवादिना ॥३६॥ 
त्रह्नन्‌ ! सत्यवादी मुनि व्यासजीके द्वारा निर्मित यह 


पे 


उुष्यमत् इतिहास परम पवित्र एवं बहुत उत्तम है ॥ ३६ || 


हि 


के ९ 
स्तन विधिशेत घरमंशानवता खता। 


भीमद्वाभारते 
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१७७४७ उसका 
अतीन्द्रियिण शुत्चिना तपसा भावितात्मना॥ ३७॥ 
ऐश्वर्य वर्तता चेच सांख्ययोगवता तथा। 
नेकतन्त्विवुद्धेन दृष्ठा दिव्येन चक्षुषा॥३८॥ 
कोति प्रथयता लछोके पाण्डवानां महात्मनाम। . 
अन्येषां क्षत्रियाणां च भूरिद्रदिणतेजसाम ॥ ३९॥ 
सर्वश) विधिविधानके ज्ञाता) धर्म साधु, इन्द्रियातीत 
ज्ञानसे सम्पन्न) शुद्ध तपके प्रभावसे पंवित्र अन्तःकरणवाले, 
ऐश्वर्यसम्पन्न) सांख्य एवं योगके विद्वान्‌ तथा अनेक शा्जों- 
के पारदर्शी मुनिवर व्यासजीने दिव्य दृष्टिसे देखकर महात्मा 
पाण्डवों तथा अन्य प्रचुर धनसम्पन्न महातेजस्वी राजाओंकी 
कीर्तिका प्रसार करनेके लिये इस इतिहासकी रचना 
की है॥ ३७-३९ ॥ 
यश्चेदं भ्रावयेद्‌ विद्यान्‌ सदा पर्वणि पर्वणि । 
घूतपाप्मा जितस्वर्गों ब्रह्ममयाय कल्पते ॥ ४०॥ 
जो विद्वान्‌ प्रत्येक पर्वपर सदा इसे दूसरोको सुनाता हैः 
उसके सारे पाप घुल जाते हैं | उसका स्वर्गपर अधिकार हो 
जाता है तथा वह ब्रक्मभावकी प्राप्तिके योग्य बन जाता 
है॥ ४० ॥ 





, काष्ण वेद्मिम सर्वे श्टणुयाद्‌ यः समाहितः । 


त्रह्महत्यादिपापानां कोटिस्तस्प विनर॒यति ॥ ४१॥ 
जो एकाग्रचित होकर इस सम्पूर्ण ध्कार््ण वेद! का 

अ्रवण करता है; उसके ब्रेह्महत्या आदि करोड़ों पापोंका नाश 

हो जाता है ॥ ४१ ॥ | न्‍ 

यश्वेंदं श्रावयेच्छादें त्राह्मणान्‌ पाद्मन्‍्ततः। 

अक्षय्यमन्नपानं वे. पितृस्तस्योपतिष्ठते ॥ ४२ ॥ 
जो श्राद्धकर्ममें ब्राह्मणोंकी निकटसे महाभारतका थोड़ा- 

सा अंश भी सुना देता है, उसका दिया हुआ अन्नपान 

अक्षय होकर पितरोंको प्राप्त होता है ॥ ४२ ॥ 

अह्मा यदेनः कुरुते इन्द्रियेमंनसापि वा। 

महाभारतमाख्याय पश्चात्‌ संध्यां भ्रमुच्यते ॥ ४३॥ 
मनुष्य अपनी इन्द्रियोँ तथा मनसे दिनभरमें जो पाप 

करता है; वह सायंकालकी संध्याके समय महाभारतका पाठ 

करनेसे छूट जाता है || ४३ ॥ 

यद्‌ रातों कुरुते पाप॑ ब्राह्मण: ख्रीगणेतृतः । 

मद्दाभारतमाख्याय पूर्वो संध्यां प्रमुच्यते ॥ ४४ ॥ 
ब्राह्मण राजिक्रे समय ब्लियोंके समुदायसे घिरकर जो पाप 

करता है; वह प्रातःकालकी संघ्याके समय्र महाभारतका पाठ 

करनेसे छूट जाता है || ४४ ॥ 

भरतानां महज्जन्म तस्माद्‌ भारतमुच्यते। . 


महत्ततादू भार्चत्त्वाश्व महाभारतमुच्यते |.) 
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बे 
-2, श्रीकृष्णद्रैषायन व्यासके द्वारा प्रकट होनेके. कारण” 


वकृष्णादागतः कार्ष्णःः इस च्युत्पत्तिके अनुसार यह उपाख्यात 
कार्ष्णवेदः के नामसे प्रसिद्ध है । ः 


खर्गोरोहणपर्व ] 


निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापेंः प्रमुच्यते ॥४०॥ 
इस अन्धर्मे भरतवंशियोंके महान्‌ जन्मकर्मका वर्णन है; 
इसल्यिे इसे महाभारत कहते हैं | महान्‌ और भारी होनेके 
कारण भी इसका नाम महाभारत हुआ है | जो महाभारतकी 
इस व्युत्पत्तिको जानता और समझता है, वह समस्त पापोसे 
मुक्त हो जाता है॥ ४५ ॥ 
अष्टादशपुराणानि धर्मशास्राणि सर्वेशः। 
वेद: साह्ास्तथेकनत्र भारत॑ चैकतः स्थितम॥ ४६॥ 
आूयतां सिंहनादो इयम्॒पेस्तस्प महात्मनः । 
अष्टद्शपुराणानां कर्तुवंद्महोद्थेः ॥ ४७ ॥ 
अठारह पुराणोौंके निर्मातु और वेदविद्याके महासागर 
महात्मा व्यास मुनिका यह सिंहनाद सुनो । वे कहते हैं--- 
“अठारंह पुराण, सम्पूर्ण धर्मशात्ष और छहों अज्ञोसहित 
चार्रों वेद एक ओर तथा केवल महाभारत दूसरी ओर, यह 
अकेला ही उन सबके बरावर है? ॥ ४६-४७ ॥ 
विभिवषेरिदयं पूर्ण कृष्णकछ्षेपायनः प्रभुः । 
अखिल भारतं चेदूं चकार भगवान, मुनिः ॥ ४८॥ 
: मुनिवर भगवान्‌ श्रीकृष्णद्ैपायनने तीन वर्षों इस 
सम्पूर्ण महाभारतको पूर्ण किया था || ४८ ॥ 
आकण्य भक्त्या सततं जयाख्यं भारतं महत्‌ | 
श्रीघ्र कीतिंस्तथा विद्या भवन्ति सहिताः सदा॥ ४९ ॥ 
जो जय नामक इस महाभारत इतिहासको सदा भक्ति- 
पूर्वक सुनता रहता है; उसके यहाँ श्री) कीति और विद्या 
तीनों साथ-साथ रहती हैं || ४९ || 
धर्म चार्थंच कामे च मोक्षे च भरतपंभ। 
यदिहास्ति तदन्‍्यत्र यन्नेहास्ति न कुज्नचित्‌॥ ५० ॥ 
भरतश्रेष्ठ | धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके विषयमें जो 
कुछ महाभारतमें कहा गया है, वही अन्यत्न है | जो इसमें 
नहीं है; वह कहीं नहीं है ॥ ५० ॥ 
जयो नामेतिहासो5यं श्रोतव्यो मोक्षमिच्छता । 
ब्राह्मणेन च राजा च॒ गर्भिण्या चेव योपिता ॥ ५१॥ 
मोक्षकी इच्छा रखनेवाले ब्राह्मणको) राज्य चाहनेवाले 
क्षत्रियकों तथा उत्तम पुत्रकी इच्छा रखनेवाली गभिणी स््री- 
को भी इस. जय नामक इतिहासका श्रवण करना चाहिये ।५१। 
स्वर्गकामो ऊमेत्‌ स्वर्ग जयकामों लभेज्जयम! 
गर्भिणी छूभते पुत्न॑ कन्‍्यां वा बहुभागिनीम्‌ ॥ ५२॥ 
महाभारतका श्रवण या पाठ करनेवाला मनुष्य यदि 
खर्गकी इच्छा करे तो उसे खर्ग मिलता है और युद्ध विजय 
पाना चाहे-तो विजय मिलती है । इसी प्रकार गर्मिणी रीको 
महाभाखतके अवणसे सुयोग्य पुत्र या परम सौभाग्यशालिनी 
कन्याकी प्राति होती है॥ ५२ ॥ ह 
अनागतश्य॒मोक्षश्ष कृष्णद्वेपायनः प्रभु: 


पञ्चमोष्ध्यायः 


६५०७ 








संदर्स भारतस्यास्य कृतवान घर्मकाम्यया॥ '8॥ 
नित्यसिद्ध मोक्षखरूप भगवान्‌ रृष्ण&पायनने धर्मकी 
कामनासे इस महाभासतउंदर्मकी रचना की है ॥ ५३ ॥ 
चपष्टि शतसहस््नाणि चकारान्यां स संहिताम। 
त्रिशच्छतसहस्न्राणि देवलोके प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५४॥ 
पिन्ये पञ्चदर्श क्षय यक्षकोके चतुर्देश । 
एक शतसहस्सथ तु मानुपंषु प्रभाषितम ॥ ५०॥ 
उन्हेंने पहले साठ लाख इलोकॉकी महाभारतसंहिता 
बनायी थी । उसमें तीस लाख इल्गेकोक्री संहिताका देवलोकर्मे 
प्रचार हुआ | पंद्रह छाखकी दूसरी संहिता पितृल्लेकर्मे प्रचल्ति 
हुई । चोदह लाख इलेकॉकी तीसरी संहिताका यक्षल्रेकर्मे 
आदर हुआ तथा एक लाख इलोकोकी चौथी संहिता मनुष्य 
प्रचारित हुई॥ ९४-५५ ॥ 
नारदो5श्रावयद्‌ देवानसितो देवलः पित॒न्‌ । 
राप्षोयक्षाज्शुको मत्योन चेंशम्पायन एवं त॥ ५६॥ 
देवताओंको देवषिं नारदने। पितरोंको असित देवलने+ 
यक्ष और राक्षसोकी शुकदेवजीने और मनुप्योंको वैशम्पायनजी- 
ने ही पहले-पहल महाभारत-संहिता सुनायी है ॥ ५६ ॥ 
इतिहासमिर्म पुण्य महाथ वेद्सम्मितम्‌। 
व्यासोर्क श्रुयतें येन छृत्वा त्राह्मणमग्रतः ॥ ५७॥ 
स नरः सर्वकामांश्व कीर्ति प्राप्येश शौनक। 
गच्छेत परमिकां सिद्धिमत्र मे नास्ति संशयः॥ ०८ ॥ 
शौनकजी ! जो मनुष्य ब्राह्मणेंकी आगे करके गम्भीर 
अर्थसे परिपूर्ण और वेदकी समानता करनेवाले इस व्यास- 
प्रणीत पवित्र इतिहासका श्रवण करता है; वह इस जगतूमें 
सारे मनोवाओ्छित भोगों और उत्तम कीतिको पाकर परम 
सिद्धि प्रात कर लेता है। इस विपयम मुझे तनिक भी संशय 
नहीं है || ५७-५८ | 


भारताध्ययनात्‌ पुण्यादपि पादमघीयतः । 
श्रद्धया परया भक्त्या थाव्यते चापि येन तु ॥ ५० ॥ 
जो अत्यन्त श्रद्धा और भक्तिके साथ मह्ममारतके एक 
अंशको भी सुनता या दूसरोंको उुनाता है। उसे सम्पूर्ण महा- 
भारतके अध्ययनका पुण्य प्राप्त होता है और उसीके प्रभावसे 
उसे उत्तम सिद्धि मिल जाती है ॥ ५९ ॥ 
य इमां खंहितां पुण्यां पुत्रमध्यापयच्छुकम। 
मातापिठ्सहस्राणि पुत्रदारशतानि चर! 
संसारेप्वनुभूतानिं यानित यास्यन्ति चापरे ॥ ६० ॥ 
जिन भगवान्‌ वेदब्यासने इस पत्ित्र संहिताकों प्रकट 
करके अपने पुत्र शक्देवजीकों पढ़ाया या (वे मद्मभारतके 
सारभूत उपदेशका इस प्रकार वर्णन करते हँ--) 
प्नुप्प इस ऊगतमें इजार्रो माता-रिताओं तथा सैकड़ों 


ह्‌ष्ण्८ 


अीमदाभारते 


[ खगोरोहणपथणि 
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ज्ी-पुन्रोक्े संयोग-वियोगका अनुभव कर जुके हैं, करते है और 
करते रहेंगे || ६० ॥ 
एर्पस्थानसहस्त्राणि. भयस्थानशतानि च। 
दिवसे दिवसे मूठमाविद्यन्ति न पण्डितम्‌ ॥ ६१॥ 

'अरानी पुुषको प्रतिदिन हर्षके हजारों और भयके 
रैकड़ों अवसर आप्त होते रहते हैं; किंठ विद्वान पुरुषके सन- 
पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ॥ ६१ ॥ 
ऊर्ध्ययाहुर्वियैम्पेष न च कश्चिच्छुणोति में । 
धर्मादर्ध्ध कामश्थ स किमर्थ न खेव्यते ॥ ६२॥ 

दे दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार-पुकारकर कह रहा 
हूँ; पर मेरी बात कोई नहीं सुनता । धर्मसे मोक्ष तो सिद्ध 
होता ही है; अर्थ और काम भी-पिद्ध होते हैं तो भी छोग 
उसका सेवन क्यों नहीं करते | ६२ ॥ 

न जातु कामानन भयान्‍्न लछोभाद्‌ 
धर्म त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः । 
नित्यो धर्म! खुखदु'खे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ द३े ॥ 

“कामनासे, भयसे; छोभसे अथवा प्राण बचानेके लिये 
भी धर्मका त्याग न करे । धर्म नित्य है और सुख-दुःख 
अनित्य, इसी प्रकार जीवात्मा नित्य है और उसके बन्धनका 
ऐतु अनित्यः ॥ ६३ ॥ 
एमां भारतसाविरत्री प्रातरुत्थाय यः पठेत्‌। 
से भारतफल प्राप्य पर बअह्मधिगच्छति ॥ ६७ ॥ 

यह महाभारतका सारभूत उपदेश “भारत-सावित्री? के 
नामसे प्रसिद्ध है | जो प्रतिदिन सबेरे उठकर इसका पाठ 
करता है। वह सम्पूर्ण महाभारतके अध्ययनका फल पाकर 
परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर लेता है ॥ ६४ ॥ 


यथा सपुद्रो भगवान्‌ यथा दि हिमवान गिरि/। 


ख्याताबुभो रलनिधी तथा भारतमुच्यते ॥ ६५॥ 
जैसे ऐश्वर्वशाली समुद्र और हिमालय पर्वत दोनों ही 

रत्नोंकी निधि कहे गये हैं, उसी प्रकार महाभारत भी नाना 

प्रकारके उपदेशमय रत्नोंका भण्डार कहलाता है ॥ ६५ ॥ 


काष्ण॑ वेद्मिम॑ विद्वाउ्नचयित्वार्थमह्नुते । 
इद भारतमाख्याद यः पंठेत्‌ सुसमाहितः। 
खत गच्छेत्‌ परमा सिद्धिमिति मे नास्ति संशय: ६६॥ 
जो विद्वान्‌ श्रीकृष्णद्वेपायनके द्वारा प्रसिद्ध किये गये इस 
महाभारतरूप. पश्चम वेदकी सुनाता है, उसे अर्थक्री प्राप्ति होती 
है। जो एकाग्रचितत होकर इस भारत-उपाख्यानका पाठ करता 
है, वह मोक्षरूप परम सिद्धिको प्राप्त कर छेता है; इस विषय- 
में मुझे संशय नहीं है | ६६ ॥ 
द्वेपायनोष्टपुटनिःसूतमप्रमेय॑ 
पुण्य पवित्रमथ पापहरं शिव च। 
यो भारतं समधिगचछति वाच्यमान 
कि ठस्थ पुष्करजलेरमिषेच नेन ॥ ६७ ॥ 


जो वेदव्यासजीके सुखसे निकले हुए इस अधप्रमेय 
( अबुढनीय )) पुण्यदायक) पवित्र, पापहारी और कल्याणमय 
महाभारतकी दूसरोंके मुखसे सुनता है; उसे युष्करतीर्थके जल- 
में गोता लगानेकी क्या आवश्यकता है ! ॥ ६७ ॥ 
यो गोशतं कनकम्टइूमयं ददाति 
विश्नाय बेद्विद्धुषे खुबहुश्रुताय । 
पुण्यां त्र भारतकर्थां सतत श्टणोति 
तुल्यं फर्ल भवति तस्य च तस्य चेच॥ ६८॥ 
जो गोओंके सॉंगमें सोना मढ़ाकर वेदवेचा एवं बहुश 
ब्राह्मणको सौ गोएँ दान देता है और जो मद्दाभास्तकथाका 
प्रतिदिन श्रवणमात्र करता है? इन दोनोमेंसे प्रत्येकको बराबर 
ही फल मिलता है ॥ ६८ ॥ 


इति श्रीमहासारते शतसाहर्यां संहितायां वैयासिक्यां स्वगोरोहणपर्वणि पद्नसोड््यायः || ५ ॥ 
इस भ्रकार श्रीमद्ामास्तनामक व्यासनिर्मित शतसाइखस्री संहिताके स्वर्गारोहणपर्व॑में पॉनचर्दों अध्याय पूरा हुमा ॥ ५॥ 
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_महाभारतश्रवणविधिः 
माहात्म्य, कथा सुननेकी विधि और उछका फल 


जनग्रेजय उदाफ 
भगवन केन विधिना श्रोतज्यं भारत बुघेः। 
फल कि के च देवाश्व पूज्या वे पारणेष्विह ॥ १॥ 
देयं समाप्ते भगवन्‌ कि च पर्वणि पर्वणि। 
चाचकः कीहशश्रात्र एप्वव्यस्तद्‌ चदख में ॥ २ ॥ 
. जनमेजयने पूछा--भगवन ! विद्वार्नोंकी किस विधिसे 
महाभारतका श्रवण करना चाहिये ? इसके सुननेसे क्या फल 
होता है ! इसकी पारणाके समय किन-किन देवताओंका पूजन 
केरना चाहिये ? भगवन्‌ ! प्रत्येक पर्वंकी समास्तिपर क्या दान 
देना चाहिये ! और इत कथाका वाचक कैसा होना चाहिये ! 
यह सब मुझे बतानेकी कृपा कीजिये ॥ १-२ || 
वेश्स्पायन उवाच 

शटणु राजन विधिमिम फल यज्वचापि भारताव | 
श्रुताद्‌ भवति राजेन्द्र यत्‌ स्व मामनुपृच्छखि ॥ ३ ॥ 

वैशस्पायनजीने कहा--राजेन्द्र | महाभारत सुननेकी 
जो विधि है और उसके अ्रवणसे जो फल होता है, जिसके 
विषयमें तुमने मुझसे जिशासा प्रकट की है; वह सत्र बता रहा 
हूँ; सनो ॥ ३ ॥ 
दिवि देवा महीपाल क्रीडार्थभवनि गताः। 
रृत्वा कार्यमिदं चेच ततश्व द्विमागताः॥ ४ ॥ 

भूपाल | खर्गके देवता भगवानकी लीलामें सहायता 
करनेके लिये प्रध्वीपर आये थे और इस कार्यको पूरा करके वे 
पुनः स्वर्गमें जा पहुँचे | ४ ॥ 
हन्त यत्‌ ते प्रवक्ष्यामि तच्छुणुष्व समाहितः-। 
फक्रापीर्णां देवतानां च सम्भव चखुघातले ॥ ५॥ 

अब मैं इस भूतलपर ऋषियों और देवताओंके प्रादुर्भावके 
विषयमें प्रसन्नतायूवंक घुम्हें जो कुछ बताता हूँ; उसे एकाग्र- 
चित्त होकर सुनो ॥ ५ ॥ 
अन्न रुद्रास्तथा साध्या विश्वेदेवाश्व शाइवताः। 
आदित्याध्वाश्विनों देवों लोकपाला महषयः ॥ ६ ॥ 
. शुहाकाश्य सगनन्‍्धवों नागा विद्याधरास्तथा। 
सिद्धा धर्म: स्वयस्भूश्व मुनिः कात्यायनो वरः॥ ७ ॥ 
गिरयः सागर नद्यस्तथेवाप्सरसा गणाः। 


अग्रहाः संचत्सराश्ेव अयनान्युतवस्तथा ॥ ८ ॥ 
स्थावरं जड़म॑ चेच जगत सर्व सुराखुय्म । 
भारते भरतपश्रेष्ठ एकस्थमिह इश्यते ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | यहाँ महाभारतर्म रुद्र, साध्य/ सनातन विश्वे 
देव) सूर्य, अश्विनीकुमार, लोकपाल) महर्षि, गुह्मकः गन्धर्व) 
नाग) विद्याधर। सिद्ध, धर्म, खबम्भू ब्रह्मा) श्रेष्ठ मुनि कात्या- 
यन) पवेत) समुद्र, नदियाँ; अप्सराओंके समुदाय) ग्रह 
संवत्सर; अयन) ऋद॒) सम्पूर्ण चराचर जगत) देवता और 
असुर--ये सब-के-सब एकत्र हुए देखे जाते हैं ॥ ६-९ ॥| 
तेषां थ्र॒त्वा प्रतिष्ठान नामकमौनुकीतनात्‌। 
करृत्वापि पातक घोर सद्यो मुच्येत मानवः ॥ १० ॥ 
मनुष्य घोर पातक करनेपर भी उन सबकी प्रतिश् छुनकर 
तथा प्रतिदिन उनके नाम और कर्मोका कीर्तन करता हुआ 
उससे तत्काल मुक्त हो जाता है || १० ॥ 
इतिहासमिर्म श्रुत्वा यथावदजुपूचेदः । 
संयतात्मा शुचिमुृंत्वा पारं गत्वा च भारते ॥ ११॥ 
तेषां भ्राद्धानि देयानि श्रुत्वा भारत भारतम। 
ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्त्या भकत्याच भरतर्पभ ॥ १२॥ 
महादानानि देयानि रलानि विविधानि च। 
मनुष्य अपने सनकी संयममें रखते हुए बाहर-भीतरसे 
शुद्ध हो महाभारतमें वर्णित इस इतिहासकों क्रमश: ययावत्‌ 
रूपसे सुनकर इसे समाप्त करनेके पश्चात्‌ इनमें मारे गये प्रमुख 
वीरोंके लिये श्राद्ध करे । भारत ! भरतभूषण | मद्दाभारत 
सुनकर श्रोता अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्षणोकी भक्तिभावसे 
नाना प्रकारके रत्न आदि बड़ेयजड़े दान दे ॥ ११-१ २३१ ॥ 
गावः कांस्योपदोहाश्व कन्याश्वेव स्पलंकृताः ॥ १३॥ 
सर्वकामगुणोपेता यानानि विविधानि च। 
भवनानि विचित्राणि भूमिवोसांसि काश्चनम्‌ ॥ १४ ॥ 
बाहनानि च देयानि हया मक्ताश्व चारणाः। 
शयन शिविकाशेय स्पन्दनावथ्थ स्वलंकृताः ॥ १०॥ 
यद्‌ यद्‌ णहे वर किचिद्‌ यद्‌ यदस्ति महद्‌ चसु। 
तत्‌ तद्‌ देय॑ द्विजातिभ्य आत्मा दाराश्र सूनव| १६ | 
गौएँ, कॉँसीके दुग्धपात्र) बम्नाभप्णोते विभूषित और 
सम्पूर्ण मनोवाम्टित शुर्णोसे बुक्त कन्याएँ/ नाना अशारके 
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श्रीमद्ाभारते 
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यान) विचित्र भवन) भूमि) वस्त्र) खुर्ण, वाहन) घोड़े? मत- 
बाले द्वाथी शय्या3 शिविकाएँ/ सजे-सजाये रथ तथा घरमें जो 
कोई भी श्रेष्ठ वस्तु और महान्‌ धन हो) वह सब ब्राह्मर्णोको 
देने चाहिये । र््री-पुत्रॉसहित अपने झरीरकी भी उनकी सेवार्मे 
लगा देना चाहिये ॥ १३-१६ ॥ है 


श्रद्धया परया युक्त क्रमशस्तस्थ पारगः | 
दशक्तितः सुमना हृष्टः शुश्यूपुरविकल्पकः ॥ १७ ॥ 
पूर्ण श्रद्धाके साथ क्रमशः कथा सुनते हुए. उसे अन्ततक 
पूर्णरूपसे श्रवण करना चाहिये । यथाशक्ति श्रवणकरे लिये 
उद्यत रहकर मनको प्रसन्न रखे | छृदयमें हषंसे उल्लसित 
हो मनमें संशय या तर्क-वितक न करे ॥ १७ ॥ 
सत्याजंवरतो दान्तः शुतिः शौचसमन्वितः । 
श्रद्दधानो जितक्रोधो यथा सिध्यति तच्छुणु ॥ १८॥ 
सत्य और सरलताके सेवनर्म संलग्न रहे । इन्द्रियोंका 
दमन करे; शुद्ध एवं शोचाचारसे सम्पन्न रहे । श्रद्धालु बना 
रहे और क्रोधको काबूमें रखे । ऐसे श्रोताको जिस प्रकार 
सिद्धि प्रात्त होती है, वह बताता हूँ; सुनो || १८ ॥ 
शुतिः शीलान्विताचारः शुक्ववासा जितेन्द्रियः। 
संस्क्ृतः सर्वशासत्रशः अद्घानोनसूयकः ॥ १० ॥ 
रूपवान, खुभगो दास्तः सत्यवादी जितेन्द्रियः। 
दानमानग्ृहीतश्वच॒ कार्यों भवति वाचकः ॥ २० ॥ 
जो बाहर-भीतरसे पवित्र; शीलवान्‌, सदाचारी) शुद्ध 
यत्न धारण करनेवाला) जितेन्द्रिय, संस्कारसम्पन्न, सम्पूर्ण 
शाज्ोंका तत्त्वज्ञ, श्रद्धाड) दोपदृष्टिसे रहित, रूपवान) सौभाग्य- 
शाली, मनको वशमें रखनेवाला, सत्यवादी और जितेन्द्रिय 
हो) ऐसे विद्वान्‌ पुरुषको दान और मानसे अनुग्रहीत करके 
वाचक बनाना चाहिये ॥ १९-२० ॥ 


अविलम्धमनायस्तमद्रुत॑  धीरमूर्जितम । 
अससक्ताक्षरपर्‌॒ स्वरभावसमन्वितम ॥२१॥ 


क्रथावाचक्रको न तो बहुत रुक-रुककर कथा बॉँचनी 
चारियि और न बहुत जल्दी ही | आरामके साथ धीरगतिसे 
अक्षरों और पर्दोका स्पष्ट उच्चारण करते हुए उच्चखवस्से कथा 
बॉचनी चाहिये । मीठे न्वरसे भावार्थ समझाकर कथा कहनी 
चाहिये ॥ २१ |॥ 

० 

जिपष्टिवर्णसंयुक्तमएस्थानसमीरितम्‌ । 

कक 
पाचयद्‌ वाचकः खस्थः खासीनः खुसमाहितः॥ २२॥ 


तिस्सठ अक्षरोंका उनके आठठों स्थानोंसे ठीक-ठीक 
उच्चारण करे | कथा सुनाते समय वाचकके लिये स्वस्थ और 
एकाग्रचित्त होना आवश्यक है । उसके लिये आसन ऐसा 
होना चाहिये; जिसपर वह सुखपूर्वक ब्रठ सके || २२॥ 


नारायर्ण नमस्कृत्य नरं चैव नरणेत्तमम्‌। 

देवीं सरखती व्यास ततो. जयमुदीर्येत्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 

नित्य सखा ) नरसख्रूप नरश्रेष्ठ अजुन; ( उनकी लीला प्रकट 

करनेवाली ) भगवती सरखती और ( उन छीलाओंका 

संकलन करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके जय 

( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये॥ २३॥ 


इंडशाद्‌ चाचकाद्‌ राजज्श्र॒त्वा भारत भारतम्‌ । 
नियमस्थः शुचिः श्रोता श्टण्चन्‌ स फलमचनुते ॥२७ ॥ 
राजन्‌ | भरतनन्दन ! नियमपरायण पवित्र श्रोता ऐसे 


वाचकसे महाभारतकी कथा सुनकर अ्रवणका पूरा-यूरा फल 
पाता है ॥ २४ ॥ 


| १ | 
पारणं प्रथम प्राप्य द्विजान्‌ कार्मेश्न तर्पयन | . 
अप्निश्रोमस्य यजश्षस्य फल वे छभते नरः ॥२५॥ 
अप्सरोगणसंकीर्ण विमान रूभते महत्‌। 
प्रहष्ठः स तु देवेश्व दिव॑ याति समाहितः ॥ २६॥ 
जो मनुष्य प्रथम पारणके समय ब्रांक्णोंकी अभीष्ट 
बस्तुएँ देकर तृत्त करता है; वह अग्निष्टोम यश्षका फल पाता 
है। उसे अप्सराओँसे भरा हुआ विमान प्राप्त होता है और 
वह प्रसन्नतापूर्वक एकाग्रचित्त हो देवताओंके सांथ खर्गलोकर्मे 
जाता है ॥ २५-२६ ॥| 
द्वितीय पारणं प्राप्प सोषतिराचफल लमभेत्‌ । 
सर्वेस्त्नमयं दिव्य विमानमधिरोहति ॥ २७॥ 
जो मनुष्य दूसरा पारण पूरा करता है; उसे अतितरात्र 
यज्ञका फल मिलता है | वह सर्वरत्नमय दिव्य विमानपर 
आरूढ होता है॥ २७॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरो. दिव्यगन्धविभूषितः । 
दिव्याइदधरो नित्य देवछोके महीयते ॥ २८ ॥ 
वह दिव्य माला और दिव्य बल्ल धारण करता) दिव्य 
चन्दनसे चचित एवं दिव्य सुगन्धसे वासित होता और दिव्य 
अद्भद धारण करके सदा देवलोकमें सम्मानित होता है |[२८॥ 


तृतीय पारणं प्राप्प द्ादशाहफल लमभेत्‌। 


रा महाभारतश्रवणविधिः 
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. बसत्यमरसंकाशों वर्षाएंथुतशों दिदि ॥ २९ ॥ 
तौसरा पारण पूरा करनेपर भनुष्य द्वादशाहयज्ञका फल 
पाता है और देवताओंके तुल्य तेजखी होकर हजारों वर्षों 
तक खर्गलोकर्में निवास करता है ॥ २९ ॥ 
थतुर्थे चाजपेयस्थ पश्चमे छ्विगुण फलूम। 
उद्ताद्त्यसंकाश ज्वलन्तमनलोपमम्‌ ॥ ३० ॥ 
विमान विच्ुधेः सार्थमारुहम दियि गच्छति। 
वर्षायुताति भवले दाक्रस्प दिलि मोदते ॥ ३१॥ 
चौथे पारणमें वाजपेय-बशका और पॉन्चवेंमें उससे दूना 
फल प्राप्त होता है | वह पुरुष उदयकालके सूर्य तथा प्रज्वलित 
अग्निके समान तेजखी विमानपर आरूढ़ हो देवताओंके साथ 
- खग्गलोकमें जाता है और वहाँ इन्द्रभवनमें दस हजार वर्षोतक 
आनन्द भोगता है || ३०-३१ ॥| 
षष्ठे द्विगुणमस्तीति सप्तमे त्िगु्ण फलम। 
कैलासशिखराकारं. वेंदूर्यमणिवेद्किम्‌ ॥ ३२ ॥ 
परिक्षिपं च वहुधा मणिविद्वुमसूषितम्‌ । 
विमान समधघिष्ठाय कामगं साप्सरोगणम्‌ ॥ रे३ ॥ 
. सर्वोाल्लोकान चिचरते द्वितीय इच भास्करः । 
छठे पारणमे इससे दूना और सातवेंमें तिगुना फछ मिलता 
है। वह मनुष्य अप्सराओसे भरे हुए और इच्छानुतार 
चलनेवाले। कैलासशिखरकी भाँति उज्ज्बछ) वेदूयमणिकी 
बेदियोंसे विभूषिव, नाना प्रकार्से खुसजित तथा मणियों और 
मूँगॉसि अलंकृत विमानपर बैठकर दूसरे सूयकी भांति सम्ृ 
लोकोंमें विचरता है ॥। ३२-३२३३ ॥ 
अप्रमे राजसूयरुष पारणे लभते फलम्‌॥ २४ ॥ 
चन्द्रोद्यनि्म॑ रम्य विमानमधिरोहति । 
चन्द्ररश्मिप्रतीकाशेहयैरयुक्त.. मनोजबेः ॥ २५॥ 
आठवें पारणमें मनुष्य राजयय यज्ञका फल पाता है | 
वह मनके समान वेगशाली और चन्द्रमाकी किरणेके समान 
रंगवाले इ्वेत घोड़ोंसे जुते हुए चन्द्रोदयतुल्य रमणीय विमान- 
पर आरूद होता है ॥ २४-३५ ॥ 
सेव्यमानो चरखीणों चन्द्रात्‌ कास्ततरेमुखेः । 
मेखलानां निनादेन नूपुराणां च निःखनेः ॥३६॥ 
अड्ढे पसमनारीणां खुखसुप्तो विवुध्यते। 
चन्द्रमासते भी अधिक करमनीय सुर्खेद्वारा चुशोभित 
होनेवाली सुन्दरी दिव्यान्जनाएँ उसको सेवामें रहती हैं तथा 


६ण११ 


सुरसुन्दरियकि अड्डमें सुखसे सोया हुआ वह पुरुष उन्हींकी 
मेसलाओंके खन-खन शब्दों और नृपुरोकी मधुर झनकारोति 
जगाया जाता है ॥| ३६३ ॥ 


नवमे ऋतुराजस्य वाजिमेघस्थ भारत ॥ ३७ ॥ 
काश्चनस्तम्भनियृहवेंद्येक्तवेदिकम्‌ । 
जाम्वूनदमयेदिव्येगवाक्षैः सर्चतो चुतम्‌ ॥ रे८ ६ 
सेवितं चाप्सरःसल्लेर्गन्धवेंदिविचारिमिः । 
विमार्न सम्रधिष्ठाय थ्रिया पस्मपा ज्वलन्‌ ॥ ३० ४ 
दिव्यमात्याम्वरधरों... द्व्यचन्दनरूपितः । 
मोदते देवतेः सर्थ दिवि देव इवापरः॥ ४० ॥ 
भारत ! नवों पारण पूर्ण होनेपर श्रोताकों यश्ेके राजा 
अश्वमेधका फल प्राप्त होता है | वह सोनेके खंभों और छज्ञोंसे 
सुशोभित, बेदूर्यमणिकी बनी हुई वेदियोंसे विभूषित) चार्सो 
ओरसे जाम्बूनदमय दिव्य वातायनोंसे अल्कृत, खरगंवाती 
गन्धवों एवं अप्सराओँंसे सेवित दिव्य विभानपर आरूढ हो 
अपनी उत्कृष्ट शोभासे प्रकाशित होता हुआ ख्र्णमें दूसरे 
देवताकी भाँति देवताओंके साथ आनन्द भोगता है| उसके 
अज्जोंमे दिव्य माला एवं दिव्य वस्ध शोभा पाते हैँ तथा बह 
दिव्य चन्दनसे चचित होता है || ३७-४० ॥ 
दशा पारणं प्राप्प द्विजातीनभिवन्धय च। 
किकिणीजालनिधोर्ष पताकाध्यजशोमितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
रलवेद्किसम्बाधं चेंदूर्यमणितोरणम्‌ । 
हेमलालपरिक्षिप्तं प्रवरूवलभीमुखम्‌ ॥ ४२ ॥ 
गन्धर्वेगीतकुशलैरप्सरोमिश्व. शोभितम्‌ । 
विमान खुछुतावास॑ खुखेनेवोपपद्यते ॥ ४३ ॥ 
दसवाँ पारण पूरा होनेपर ब्राह्मणोंकों प्रणाम करनेके 
पश्चात्‌ श्रोताको पुण्यनिकेतन विमान अनायास हीं प्राप्त हो 
जाता है| उसमें छोटी-छोटी घंटियोंसि युक्त झालरें लगी होती 


हैं और उनसे मधुर ध्वनि फैल्ती रहती है । बहुत-सी ध्वजा- 


पताकाएँ उस विमानकी झोभा बढ़ाती हैं | उसमें जगह-जगह 
समय चबूतरे बने होते हैं | वेदूर्यमणिका बना हुआ फाटक 
लगा होता है । तब ओरसे सोनेक्री जालीद्वारा वह विमान 
पिया होता है । उसके छर्जोके नीचे मेँगे जड़े होते हूँ | संगीत- 
कुशल गन्धरवों और अप्यराओँसे उस बिमानकी शोभा और 
बंद जाती है ॥ ४१-४३ ॥ 


मुकुटेनाम्रिवर्णन 


दिव्पचन्दनदिस्धाड़ों 


जाम्युनद्विभूषिणा । 
दिव्यमाल्यविभूपितिः ॥ ४४ ॥ 


श्रीमहाभारते 


हज१र 

से -न्‍पओछंण विसससिसिस सससििननसनन तन नननन तप सपपसससफसससपतर 
दिव्याल्लोकान, विचरति दिव्येभोंगेः समन्वितः। 
विवुधानां प्रसादेन थ्रिया पस्मया युत्तः ॥०णा 


उसपर बैठा हुआ पुण्यात्मा पुरुष अग्निठ॒ल्य तेजस्वी 

मकदसे अरंकृत तथा जाम्बूनदके आभूषण?से विभूषित होता 

है | उसका शरीर दिव्य चन्दनसे चर्चित दथा दिव्य मालाओँसे 

विभूषित होता है | दिव्य भोगेंसि सम्पन्न हो वह दिव्य लोकॉमें 

विचरता है और देवताओँकी इपासे उत्कृष्ट शोभा-सम्पत्ति 
प्रात्त कर लेता है || ४४-४५ ॥ 


अथ वर्षगणानेव॑ खर्गछोफे. महीयते । 
ततो गन्धर्वसहितः सहस्माग्येकविशतिम्‌ ॥ ४६॥ 
पुरन्‍दरपुरे रम्ये शक्रेण सह मोदते। 


इस प्रकार बहुत वर्षोतक वह खर्गलोकमम सम्मानपूर्वक 
रहता है । तदनन्तर इक्कीस हजार वर्षोतक गन्धर्वोके साथ 

न्द्रकी रमगीय नगरीमें रहकर देवेन्द्रके साथ ही वहाँका 
छुख भोगता हैं ॥ ४६४६ || 


दिव्ययानविमानेपु लछोकेषु विविधेषु च॥४७॥ 
द्व्यनारीगणाकी्णों निवसत्यमरों यथा। 


दिव्य रथों और विमानोंपर आरूढ़ हो नाना प्रकारके 
लेकोरमं विचरता और दिव्य नारियोंसे घिरा हुआ देवताकी 
भाति वहां निवास करता है || ४७॥ ॥ 


ततः सूर्यस्थ भवने चन्द्रस्य भवने तथा ॥ ४८॥ 
शिवस्य भवने राजन विष्णोयोति सछोकताम्‌ । 


राजन्‌ ! इसके बाद वह सूर्य) चन्द्रमा शिव तथा 
भगवान्‌ विण्णुक्रे छोकमें जाता है॥ ४८३६ ॥ 


एवमेतन्महाराज नात्न कार्या विचारणा॥ ४९॥ 
शान पं 
भ्रदधानेन वे भाव्यमेवमाह गुरु्मस। 


महाराज | ठीक ऐसी ही बात है । इस विषयमें कोई 
अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये | भेरे ग्रुरुका कथन है 


कि महाभारतकी इस महिमा और फलपर श्रद्धा रखनी 
चाहिये ॥ ४९३ || 


पराचकश्य तु दातव्यं मदसा यद्‌ यद्च्छति | ५० ॥ 
'हस्त्यभ्वरधपानानि बाहनानलि विशेषतः | 
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वाचककोी उसके मनमें जिस-जिस वस्तुकी इच्छा हो, 
वह सब देनी चाहिये। हाथी, थोड़े; रथ, पालकी तथा 
दूसरे-दूसरे वाहन विशेषरूपसे देने चाहिये || ५०३ ॥ 


कटके कुण्डले चेच बअह्मसूत्रं तथा परम ॥ ५१॥ 
कस चेव विचित्र च गन्धं चेव विशेषतः। 
देववत्‌ पूजयेत्‌ त॑ तु विष्णुलोकमवाप्लुयात्‌ ॥ ५२॥ 
कड़े; कुण्डल) यशोपवीत) विचित्र वत्र और विशेषतः 
गन्ध अर्पित करके वाचककी देवताके समान पूजा करनी 
चाहिये । ऐसा करनेवाला श्रोता भगवान्‌ विष्णुके लोकमें 
जाता है॥ ५१-५२ ॥ ह 
अतः परं प्रवक्ष्यामि यानि देयानि भारते। 
च्यमाने तु विभेभ्यो राजन पर्वणि पर्वणि ॥ ५३॥ 
जाति देशं च सत्यं च माहात्य्यं भरतपषभ। 
धर्म वृत्ति व चिज्ञाय क्षत्रियाणा नराधिप ॥ ५४॥ 


राजन | भरतश्रेष्ठ! महाभारतकी कथा प्रारम्भ हो 
जानेपर प्रत्येक पर्वमें क्षत्रियोंक्री जाति। देश, सत्यता, 
माहात्म्य, धर्म और बृत्तिको जानकर ब्राह्मणोंकी जो-जो 
वस्तुएँ. अर्पित करनी चाहियेः अब उनका वर्णन 
करूँगा ॥ ५३-५४ ॥ 


खस्ति वाच्य द्विजानादों ततः कार्ये प्रवर्तिते । 
समाप्ते प्णि ततः खशकत्या पूजयेद्‌ द्विजान्‌॥ ५५ ॥ 

पहले ब्राह्मणोंसे खस्तिवाचन कराकर कथावाचनका 
कार्य प्रारम्भ कराये | फिर पर्व समाप्त होनेपर अपनी शक्तिके 
अनुसार उन ब्राह्मणोंकी पूजा करे ॥ ५५ ॥ 


आदी तु वाचर्क चेव वस्मगन्धसमन्वितम्‌। 
विधिवद्‌ भोजयेद्‌ राजन मधु पायसमुत्तमम्‌ ॥ ५६ ॥ 


राजन्‌ ! आदिपवंकी कथाके समय वाचकको नूतन 
वस्र पहनाकर चन्दन आदिसे उसकी पूजा करे और 
विधिपूर्वक उसे मीठी एवं उत्तम खीर भोजन कराये ॥५६॥ 


ततो सूछफलप्रायं पायर्स मधुसरपिषा 
आस्तीके भोजयेद्‌ राजन दद्याच्चेव गुडोदनम्‌ ॥५७॥ 


राजन्‌ ! तत्यश्रात्‌ आस्तीकपर्वकी कथाके समय 
ब्राह्मणॉकी मधु और घीसे युक्त खीर भोजन कराये । उस 
भोजनसें फल-मूलकी अधिकता द्वोनी चाहिये | फिर गुड़ 
और भात दान करें || ५७ || 


महाभारतश्रवणविधिः 








अपृपेश्ेव पृवैशध मोदकैश्व समन्वितम । 
सभापर्वणि राजेन्द्र हविष्यं भोजयेदू द्विजान्‌॥ ७८ ॥ 
राजेन्द्र | सभापर्व आरम्भ होनेपर ब्राह्मणोंकी पूओं 
कचौड़ियों और मिठाइयोंके साथ खीर भोजन कराये || ५८॥ 
. भारण्यके मूलफलेस्तर्पयेत्त द्विजोत्तमान्‌। 
भरणीपर्व चासाथ जलकुम्मान्‌ प्रदापयेत ॥ ५० ॥ 
बनप्वमें श्रेष्ठ ब्राह्रणॉंको फलमूलेंद्वारा तृतं करे। 
अरणीपर्वर्म पहुँचकर जल्से भरे हुए घड़ोंका दान करे॥५९॥ 
तर्पणानि च. मुख्यानि वन्‍्यमूलूफलानि थे | 
सर्वकामगुणोपेत॑ विप्रेभ्यो5न्न॑ प्रदापयेत ॥ ६० ॥ 
इतना ही नहीं, जिनको खानेसे तृप्ति हो सके) ऐसे 
उत्तम-उत्तम जंगली मूल-फल और सभी अभीष्ट 'गु्णो्े 
सम्पन्न अन्न ब्राह्मणोंको दान करे ॥ ६० ॥ 
. विराठपवेणि तथा चासांसि विविधानि च। 
उद्योगे भरतश्रेष्ठ सर्वकामगुणान्वितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
भोजन भोजयेद्‌ विप्रान्‌ गन्धमाल्येरलुंकतान | 
भरतश्रेष्ठ | विराटपर्वम भाँति-भाँतिके वर्र दान करे 
तथा उद्योगपव्॑म ब्राह्मणोंकी चन्दन और फूर्लांकी मालते 
अलंकृत करके उन्हें सर्वगुणसम्पन्न अन्न भोजन कराबे॥६१॥॥ 
भीष्मपर्षणि राजेन्द्र दत्वा यानमनुत्तमम्‌॥ ६२॥ 
ततं:ः सर्वगुणोपेतमन्न दूदात्‌ छुसंस्क्रतम्‌ । 
राजेद्ध ! भीष्मपर्वमें उत्तम सवारी देकर अच्छी तरह 
छों क-बघारकर तैयार किया हुआ सभी उत्तम गुणों्स युक्त 
' भोजन दान करे ॥ ६२६ ॥ 
द्रोणपर्वणि विप्रेभ्यों भोजन परमाचितम्‌ ॥ ६३ ॥ 
. शरामत्व देया राजेन्द्र चापान्यसिवरास्तथा। 
... राजेन्द्र ! द्रोणपर्वमें ब्राह्मणोंकी परम उत्तम भोजन 
कराये और उन्हे घनुष, बाण तथा उत्तम खजच्च मदन 
करे || ६३४ ॥ 
कर्णपर्वण्यपि तथा भोजन सा्वकामिकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
: विप्रेश्यः संस्कृत सम्यग्‌ द्द्यात्‌ संयतमानसः | 
कर्णपर्वमं भी ब्राह्मणोंकी अच्छे ढंगसे तैयार किया हुआ 
सबकी उचिके अनुकूल उत्तम भोजन दे और अपने मनको 
बशमें रखे ॥ ६४४ ॥। 
शल्यपर्वणि राजेन्द्र मोदकेः समगुडोदनेः ॥ ६७ ॥| 





ध्ष्श्रे 
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परदापयेत्‌ । 

राजेन्द्र | शल्यपर्वमं मिठाई, गुड) भातः पूआ तथा 
तृप्तिकाकक फल आदिके साथ सब प्रक्नारके उत्तम अन्न 
दान करे ॥ ६८३६ ॥ 


५ ऊ] हू लय 
अपूृर्षेस्तवणेश्वेव.. सर्वमन्न 


गदापवेण्यपि तथा मुदमिभ्र प्रदापयेत ॥ ६६॥ 

स्रीपवणि तथा रत्नेस्तर्पयेच्त छ्िजोत्तमान्‌ 
गदापर्वर्म भी मूँग मिलाये हुए. चावलका दान करे | 

स्रीपवमें रक्रोद्वारा श्रेष्ठ बआह्मणोंको तृप्त करे ॥ ६६६ ॥ 


घृतोंदन पुरस्ताञ्य ऐेपीके दापयेत्‌ पुनः ॥ ६७॥ 
ततः. सर्वग्रुणोपेतमन्न॑ दू्याव्‌ सुसंस्क्ृतम। 
ऐपीकपर्वमें पहले घी मिलाबा हुआ भात जिमाये | 
फिर अच्छी तरह संस्कार किये हुए सर्वगुणसम्पन्न अन्का 
दान करे ॥ ६७६ ॥ 
शान्तिपवेण्यपि तथा हृविष्यं भोजयेद्‌ द्विजान॥६८ # 
आश्वमेधिकमासाथ भोजन सावकामिकम्‌। 
शान्तिपर्वमें भी आह्मणोंकी इविप्य भोजन कराये | 
आश्वमेधिकपवंर्में पहुँचनेपर सबकी रुचिक्रे अनुकूल उत्तम 
भोजन दे ॥ ६८४ ॥ 
तथा55श्रमनिवासे तु हृथिप्यं भोजयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ६० ॥ 
मोसले सावंगुणिक॑ गन्धमाल्यानुडेपनम्‌ । 
आश्रमवासिकपवंमें ब्राह्मणोंकी हृविप्प भोजन कराये । 
मौसलपर्वमें सर्वगुणसम्पन्न॒ अन्न चन्दन) माल्या और 
अनुलेपनका दान करे॥ ६९६॥ 
महाप्रास्थानिके तद्दत्‌ सर्वकामगुणान्वितम्‌ ॥ ७० ॥ 
खर्गपरंण्यपि तथा हृविष्यं भोजयेदू द्विजान । 
इसी प्रकार महाग्रखानिकपवंर्मे भी समस्त वाब्ठनीय 
गुर्णोंसे युक्त अन्न आदिका दान करे । खर्गारोहणपर्वमें भी 
ब्राह्मणोकी हविप्य खिलाये॥ ७० | ॥ 
हरिवंशसमाप्तों तु सहस््नं भोजयेद्‌ द्विजान्‌ ॥ ७१॥ 
गामेका निष्कर्सयुक्तां ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ | 
हरिवंशकी समाप्ति होनेपर एक हजार बाह्मगेकी भोजन 
कराये तथा स्वर्भमुद्रास्टित एक गो ब्राहणकों दान 
दे ॥ छरह़े ॥ 
तदर्घनापि दातब्या दरिश्रेणापि पाधिव ॥ ७२ # 
पतिपर्वसमाप्ती तु पुस्तक ये चिचत्चणः । 





ओऔमहाभारते 


>>? आआश»।०2ट ७  लटनलट ”!स888सलसस्च्चससकलल्ल 
सुवर्गन च संयुक्त वाचकाय निवेदयेत्‌ ॥ ७३॥ सर्वथा तोषयेदू भकत्या वाचर्क शुरुमात्मनः। 


घष१8 


पृष्वीनाय | यदि श्रोता दरिद्र हो तो उसे भी आधी 
दक्षियाके साथ गोदान अवश्य करना चाहिये। ग्त्येक 
पर्वक्ी समाप्तिपर विद्वान्‌ पुरुष सुवर्गसहित पुस्तक वाचककों 
समर्पित करे ॥ ७२-७३ ॥ 

हरिवंशे क भोजयेव्‌ 
शे पर्वणि च पावर्स तन्न भोजयेत्‌ | 
पारणें पारणे राजन यथावद्‌ भरतषभ ॥ ७४॥ 

राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ ! हरिवंशपर्बमें भी अत्येक पारणके 
समय ब्राह्मणोंकी यथावत्‌ रूपसे खीर भोजन कराये ॥ ७४॥ 


समाप्य सर्वाः प्रयतः संहिताः शाख्रकोबिदः । 
शुभे देशे निवेश्याथ क्षीमव्माभिसंत्रताः ॥ ७५॥ 
शुक्चाम्बरधरः खग्वी शुचिभूत्वा खलंकृतः 
अर्चयेत यथान्याय॑ गन्धमाल्यः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ७६॥ 
संहितापुस्तकान, राजन प्रयतः खुसमाहितः। 
भक्यैमोल्येश्व पेयेश्व कामश्न विविधेः शुमैः ॥ ७७ ॥ 


इस प्रकार एकाग्रचित्त हो सब पर्वोकी संहिताओंको 
समाप्त करके शास्त्रवेत्ता पुरुषको चाहिये कि वह उन्हें रेशमी 
वर्त्रेमे लपेट्कर किसी उत्तम स्थानमें रक्ले और खय॑ 
स्नान आदिसे पवित्र हो इवेत वस्र)/ फूछकी माछा तथा 
आभूषण धारण करके चन्दन-माछा आदि उपचारोंसे उन 
संहिता-पुस्तकोंकी प_्रथक-प्थक विधिवत्‌ पूजा करे । पूजाके 
समय चित्तको एकाग्र एवं झुद्ध रखे । भाँति-भाँतिके 
उत्तम भक््यय भोजन; पेय, माल्य तथा अन्य कमनीय 
वस्तुएँ मेंठके रूपमें चढ़ाये || ७५-७७ ॥ 


हिरण्यं च खुबण च दक्षिणामथ दापयेत्‌। 

सर्वत्र चिप खण दातव्यं. प्रयतात्मना ॥ ७८ | 
इसके बाद हिरण्य एवं सुवर्णकी दक्षिणा दे | मनको 

वशमें रखकर सभी पुस्तकोपर तीन-तीन पल सोना चढ़ाना 

चाहिये ॥ ७८ ॥ 

तद्थ॑पाद्शेषं वा वित्तशाब्यविषर्जितम्‌ । 

यद्‌ यदेवात्मनो5भीएं तत्‌ तद्‌ देयं द्विजातये ॥ ७९॥ 
इतना न हो सके तो सबपर डेढ़-डेढ़ पल सोना चढ़ाये 

और यह भी सम्भव न हो तो पौन-पौन पल चढ़ाये; परंतु 

धन रहते हुए कंजूसी नहीं करनी चाहिये । जो-जो वस्ठु 


अपनेको +2305- औ कि हक 
पनेकी प्रिंव ल्गती हो) वही-वही ब्राह्मणको दानमें 
देनी चाहिये॥ ७९ || 





देवताः की येत्‌ सबी नरनारायणौ तथा ॥ ८० ॥ 


कथावाचक अपना गुरु होता है अते; उसके प्रति 
भक्तिभाव रखते हुएं, उसे सर्वेथा संतुष्ट करना चाहिये | उस 
समय सम्पूर्ण देबताओं तथा भगवान्‌ नर-नारायणका कीर्तन 


करना चाहिये ॥ ८० ॥ 
ततो गन्धैश्न माल्यैश्व स्वलंकृत्य छिजोत्तमान | 
तर्पयेद्‌ विविधेः कामेदानेश्वोच्चावचेस्तथा ॥ ८१॥ 
तदनन्तर श्रेष्ठ ब्राह्रणोॉंकी चन्दन और माला आंदिसे 
विभूषित करके उन्हें नाना प्रकार्की मनोवाओ्छित वस्तुएँ 
और भाॉँति-भाँतिके छोटे-बड़े आवश्यक पदार्थ देकर 
संतुष्ट करे ॥ ८१॥ ह £ 
अतिराज्स्य यशषस्य फर्ल प्राम्रोति मानवः। 
प्राप्रयाच्च ऋ्रतुफर्ल तथा पर्वणि पर्वणि ॥ ८२॥ 
ऐसा करनेसे मनुष्यकों अतिरात्र यश्का फल मिलता है 
तथा प्रत्येक पर्वकी समाप्तिपर ब्राह्मणकी पूजा करनेसे श्रीत 
यज्ञका फल प्राप्त होता है ॥ ८२ ॥ 


वाचको भरतपश्रेष्ठ. व्यक्ताक्षरपदस्वरः ' 
भविष्यं भ्रावयेद्‌ विद्वान, भारत भरतरषेंभ ॥ ८३॥ 

भरतंश्रेष्ठ  कथावाचकको विद्वान्‌ होना चाहिये और 
प्रत्येक अक्षर; पद तथा खरका सुस्पष्ट उच्चारण करते हुए, 
उसे महाभारत या हरिवशके भविष्यप्वंको कथा सुनानी 
चाहिये ॥ ८३ ॥ 


भुक्तवत्खु छ्विजेन्द्रेषु यथावत्‌ सम्प्रदापयेत्‌। 
वाचर्क भरतश्रेष्ठ भोजयित्वा स्वलंकतम्‌ ॥ ८४॥ 
भरतभूषण [| सम्पूर्ण कथाकी समाप्ति होनेके बाद श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोंक्रे भोजन कर लेनेपर उन्हें यथोचित दान देना 
चाहिये | फिर वाचककों भी वल्भाभूषणोंसे अलूुंकृत करके 
उत्तम अन्न भोजन कराना चाहिये | इसके बाद उसे दान- 
मानसे संतुष्ट करना उचित है ॥ ८४ ॥ 
वाचके परितुष्टे तु शुभा प्रीतिरनुत्तमा। 
च्राह्मणेषु तु तुष्टेषु प्रसन्नाः स्वेदेवताः ॥<८५॥ 
कथावाचकके संतुष्ट होनेपर ही परम उत्तम एवं मज्जल- 
मयी-्रीति प्राप्त होती है। ब्राह्मणोंके संतुष्ट होनेपर श्रोताके 
ऊपर समस्त देवता प्रसन्न होते हैं ॥ ८५ ॥ 
ततो हि बरणं कार्य द्विजानां भरतर्षभ | 


महाभारतश्रवणविधिः 
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३ | डे 
 सर्वकामेयंथान्यायं॑ साधुमिश्र पृथग्विघेः ॥ ८६॥ 


.. इसलिये भरतश्रेष्ठ | साधुखभावके श्रोताओंको चाहिये 
कि वे न्यायपूर्वक ब्राह्मणोंका वरण करें तथा उनकी विभिन्न 
प्रकारकी समस्त इच्छाएँ पूर्ण करते हुए उनका यथोचित 
पूजन करें ॥ ८६ ॥ 


6 इत्येष विधिरुद्दिशे भया ते छिपा चर। 
 भ्रदधानेन वे भाव्य॑ यन्मां त्यें परिपृच्छसि ॥८७॥ 


जहर शक आााबक . सका ओ 


.. मनुश्यमें श्रेष्ठ नरेश्वर | ठम मुझसे जो कुछ पूछ रहे थे; 
उसके अनुसार . यह मेंने महाभारतके सुनने तथा उसका 
पारायण करनेकी विधि बतलायी है । तुम्हें इसपर श्रद्धा 
करनी चाहिये ॥ ८७॥ 


। भारतश्रवणे राजन पारणे च नृपोत्तम। 


। सदा यलवता भाव्य॑ श्रेयस्तु परमिच्छता ॥ ८८ ॥ 
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राजन | नृपश्रेष्ठ | अपने परम कल्याणकी इच्छा 
रखनेवाले श्रोताको महाभारतको सुनने तथा इसका पारायण 
करनेके लिये सदा प्रयलंशीरू रहना चाहिये ॥ ८८ ॥ 


भारत श्एणुयान्नित्यं भारत परिकीतेयेत्‌। 
भारतं भवने यस्य तस्य दृस्तगतो जयः॥ <९॥ 
प्रतिदिन महाभारत सुने । नित्यप्रति महाभारतका पाठ 


करे | जिसके घरमें महाभारत ग्रन्थ मौजूद है; विजय उसके 
हाथमें है॥ ८९ ॥ 


» भारतं परम पुण्यं भारते विविधाः कथाः। 


भारतं खेव्यते देवेभारतं परम पद्म ॥ ९० ॥ 

महाभारत परम पवित्र ग्रन्थ है । इसमें नाना प्रकारकी 
कथाएँ हैं | देवता भी महाभारतका सेवन करते हैं। महाभारत 
परमपदस्वरूप है ॥ ९० ॥ 


भारतं॑ सर्वशास्त्राणामुत्तम॑ भरतषभ। 
भारतात्‌ प्राप्यते मोक्षस्तत्त्वमेतद्‌ त्रवीमि तत्‌ ॥ ९१॥ 
भरतश्रेष्ठट ! महाभारत सम्पूर्ण शात्नॉमिं उत्तम है। 
महाभारतसे मोक्ष प्रात्त होता है। यह में ठुमसे सच्ची बात 
बता रहा हूँ ॥ ९१ ॥ 
महाभारतमाख्यानं क्षिति गां च सरस्वतीम | 
ब्राह्मणान्‌ केशव चेव कीतेयन नावसीदति ॥९२॥ 
महाभारत नामक इसिहास) प्रृध्वी: गो? सरखतीः 
ब्राह्रण और भगवान्‌ भरीकृष्णका कीर्तन करनेवाल्य मनुष्य 
कभी विपत्तिमे नहीं पड़ता ॥ ९२ ॥ 





च्प्ण्‌ 





चेंदे रामायण पुण्ये भारते भस्तर्षभ। 

आदों चास्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥९३॥ 
भरतश्रेठ. | वेद; रामायण तथा पवित्र महाभारतके 

आदि; मध्य एवं अन्तमें सर्वत्र भगवान्‌ श्रीहरिका ही गान 

किया जाता है ॥ ९३ ॥ 

यत्र विष्णुकथा दिव्याः श्रुतयश्वच सनाठनाः । 

तच्छोतव्य॑ महुण्येण. पर पदमिदेच्छता ॥ ९४ ॥ 
जहाँ भगवान्‌ विष्णुकी दिव्य कथाओं तथा सनातन 

श्रुतियोंका समावेश है; उस महाभारतका इस जगत्‌में परस- 

पदकी इच्छा रखनेवाले मनुप्यको अवश्य श्रवण करना 

चाहिये ॥ ९४ ॥ 

एतत्‌ पवित्र परममेतद्‌ धमनिद्शनम्‌। 

एतत्‌ सर्वगरुणोपेत॑ श्रोतव्यं भूतिमिच्छता ॥ ९५॥ 
यह महाभारत परम पवित्र है | यह धर्मके खरूपका 

साक्षात्कार करानेवाल्य है तथा यह समस्त उत्तम गुर्णोसि 

सम्पन्न है । अपना कल्याण चाहनेवाले पुरषको इसका 

श्रवण अवब्य करना चाहिये ॥ ९५ ॥ 

कायिक वाचिकं चेंच मनसा समुपाजितम्‌ | 

तत्‌ स्व नाशमायाति तमः सूर्योदये यथा ॥ ९६॥ 
महाभारतके भ्रवणसे शरीर, वाणी और मनके द्वारा 

संचित किये हुए. सारे पाप बेसे ही नष्ट हो जाते दँ, जैसे 

सूर्योदय होनेपर अन्धकार ॥ ९६ ॥ 

अष्टादशपुराणानां श्रवणाद्‌ यत्‌ फल भवेत्‌। 

तत्‌ फर्ल समवाधोति वेप्णवो नात्र संशयः ॥ ९७ ४ 


अठारह पुराणँेके सुननेसे जो फल होता है; वह सारा 
फल वैष्णव पुरुषको अकेले गहाभारतके श्रवणसे मिल जाता 
है, इसमें संशय नहीं है ॥ ९७ ॥ 
स्त्रियश्च पुरुषाश्येव वेष्णव॑ पदमामुयुः । 
ख्रीभिश्व पुज्रकामामिः श्रोतव्यं वेष्णयं यशः ॥ ९८ ॥ 
ल्वियों हों या पुरुष) सभी इसके अवणसे भगवान्‌ 
विष्णुके धामकों चले जाते हैं। पुत्रकी कामना रखनेवाली 
ह्लियोको भगवान्‌ विष्णुके यशस्वरूप इस महामारतका श्रवण 
अवश्य करना चाहिये ॥ ९८ ॥ 
दक्षिणा चात्र देवा ये निष्कपन्चसुवर्णकम्‌ । 
चाचकाय यधाशक्त्या यथोक्त फलमिच्छता ॥ ९९ ॥ 


शालह्योक्त फलकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको चाहिये फि 
शसंखिक्त दललका चइच्जा ब्सभदाए ३स्वका *+ 


द्५१६्‌ 











श्रीमहाभारते 


बह महामारत-अवणके पश्चात्‌ वाचककों यथाशक्ति सोनेके श्ठणोति आवयेद्‌ वापि खततं चैव यो नरः। 


पाँच सिक्‍के दक्षिणाक्रे लूपमें दान करे ॥ ९९ ॥ 
खर्णश्टड़ी च कपिलां सवत्सां वस्मसंद्ृताम्‌ | 
घाचकाय च दयाद्धि आत्मनः श्रेय इच्छता ॥१००॥ 
अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको उचित है कि वह 
कपिल गौके सींगमिं सोना मद़ाकर उसे वछूसे आच्छादित 
करके यछड़ेसहित वाचककों दान दे | १०० | 
अलड्भारंप्रदयाद्य पाण्योव... भरतषभ । 
कर्णस्थाभरणं दद्याद्‌ धन चेच विशेषतः ॥१०१॥ 
भरतश्रेष्ट | इसके सिवा कथावाचकके लिये दोनों हा्थोंके 
कड़े; कार्नेक्े कुण्डल और विशेषतः धन प्रदान करे ॥ १० १॥ 
भूमिदानं समादयाद्‌ वाचकाव नराधिप | 
भूमिदानसम दान न भूत न भविष्यति ॥१०२॥ 
नरेश्वर ! वाचकके लिये भूमिदान तो अवश्य ही करना 


चाहिये। क्योंकि भूमिदानके समान वूसरा कोई दान न 
हुआ है; न होगा ॥ १०२॥ 


सर्वेपापविनिर्मुक्ती वैष्णव॑ पदमाप्नयाद्‌ ॥ १०३ 

जो मनुष्य सदा महाभारतको सुनता अथवा सुनाता 
रहता है, वह सब पार्पेसि मुक्त होकर भगवान्‌ विए्णुके 
धामको जाता है॥ १०३ ॥ 


पितृछलुछझरते. खर्वानेकादशसमुझ्धवान्‌। 


आत्मानं सखुतं चेव ख्रियं च भरतभ ॥१०४॥ 
भरतश्रेष्ट | वह पुरुष अपनी ग्यारह पीढीमें सम 


चननभभऑभस्च्च्च्््चच्व्वच्च्य्स्स्स्स्स्य्लसल्स्च्च्स्स्स्स्स्स्स्स्प्स्यिििि 


पितरोंका, अपना तथा अपनी स्री और पुत्रका भी उद्धार. 


कर देता है॥ १०४ ॥ 


दशांशश्व होमो5पि कर्तव्योडच्न नराधिप। 

इद मया तवाग्रे च प्रोक्त सर्वे नरबभ ॥१०५॥ 
नरेश्वर |! महाभारत सुननेके बाद उसके लिये द्शांश 

होम भी करना आवश्यक है। नरश्रेष्ठ | इस प्रकार मैंने 

तुम्हारे समक्ष इन सब वार्तोका विस्तारके साथ वर्णन 

कर दिया ॥ १०५ ॥ 


इति श्रीमदाभारते शतसाहरुयां संहितायां वैयासिक्यां हरिवंशोक्तमारतश्रवणविधावध्याय: समाप्त: ॥ 
एस प्रकार व्यासनिर्भित श्रीमहाम:रत शतप्ाइस्ती संहितामें हरिवंशोक्त मारतअरबणविधिडिषयक अध्याय पूरा हुआ॥ 





। 


महाभारत-माहत्य 


पाराशर्यवचःसरोजममर्ूल गीतार्थगन्धोत्कटट 
मानाख्यानककेसरं हरिकथासंवोधनावोधितम | 
. लोके सज्लनपट्पदेरहरहः पेपीयमान मुदा ॥ 
'भूयाद भारतपक्ुज कलिमलप्रध्वंसि नः श्ेयसे ॥ 
पराशरके युत्र महर्षि व्यासकी दाणीरूपी सरोवरसमें 
उदित यह महाभारतरूपी अमल कमल? जो गीतार्थरूपी 
, तीव्र सुगन्धसे युक्त) नानाग्रकारके आख्यानरूपी केसरसे सम्पन्न 
* तथा हरिकथारुपी सूर्यतापसे प्रफुछित है; सज्ञनरूपी, श्रमर 
इस लोकमें जिसके रसका निरन्तर प्रमुदित होकर पान किया 
करते हैं और जो कलिकालके पापरूपी सलका नाग करनेवाला 
: है, सदा हमारा कल्याण करनेवाला हो || 
यत्र विष्णुकथा दिव्या: श्रुत॒यश्च सनातनाः । 
तच्छोतव्यं मनुष्येण पर पदमिदेच्छता ॥ 


भ्रूयता सिंहनादो धयम्ृपेस्तस्थ महात्मतः । 
अष्टादशपुराणानां कतुवंदमदीद्येः ॥ 


जिसमें भगवान्‌, विष्णुकी दिव्य कथाओंका वर्णन है 
और जिसमें कल्याणमयी श्रुतियोंका सार दिया गया हैः 
इस लोकमें परमपदकी हृच्छा करनेवाले मनुष्यकी उस महा- 
भारतका श्रवण करना चाहिये । अष्टादश पुराणक्रे रचयिता 
और वेद (-शान ) के महान समुद्र महात्मा श्रीव्यासदेवका 
यह सिंहनाद है कि “तुम नित्य महाभारतका श्रवण करो ॥? 
भर्मशास्रमिदं पुण्यमर्थशास्रमिदं परम । 
मोक्षशास्रमिदं प्रोक्त व्यासेदामितबुद्धिना ॥ 
भारत॑ सर्वशाख्राणामुत्तम॑ भरतपंभ । 
सस्पत्याचक्षते चेदूं तथा श्रोष्यन्ति चापरे॥ 

अपरिमितबुद्धि भगवान व्यासदेवके द्वारा कथित यह 
महाभारत पवित्र धर्मशासतत्र है) श्रेष्ठ अर्थशात्र है और 
सर्वोत्तम मोक्षशासतत्र भी है। है भरतश्रेष्ठ ! महाभारत समस्त 
शा्त्रोका शिरोमणि है, इसीसे सम्प्रति विद्दान्‌ लोग इसका 
पठन-अ्रवण करते हैं और आगे भी करेंगे ॥ 
योध्घीते भारतं पुण्य च्राह्मणो नियतत्रतः। 
खतुरो वार्षिकान मासान्‌ सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ 
कुरूणां प्रथितं चंशं कीतयन्‌ सतत शुचिः । 
यंशमामोति विपुर्ल छोके पूज्यतमों भवेत्‌ ॥ 

जो ब्राह्मण नियमित व्रतका पालन करता हुआ वर्षाऋतुके 
घ्वार महीनेंमें पवित्र भारतका पाठ करता है वह सब पार्पोंसे 
मुक्त हो जाता है।जो पुरुष शुद्ध होकर कुरुके प्रसिद्ध 
बंशका सदा कीर्तन करता है? उसके वंशका विपुल विस्तार 
होता है और लोकमें वह पूज्यतम बन जाता है ॥ 
अनागतश्व मोक्ष कृष्णद्वेरयनः प्रभुः। 
खंदर्स भारतस्थास्य रूतवान, धर्मकाम्यया ॥ 
धर्म चार्ये च कामे च मोक्षे च भरतपभ। 
यदिदास्ति तदन्यत्न यन्नेहास्ति न कुज्नचित्‌ ॥ 

दीर्घदष्टि तथा मोश्षरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासने 


केवल धमकी कामनासे ही इस महाभारतकों रचा है | है 
भरतरप्भ | धरम, अर्थ, काम और मोकझ्षक्के सम्बन्धमें जो कुछ 
इस ( महाभारत ) में कहा गया है? वही अन्य शार्त्रेम भी. 
कहा गया है | जो इसमें नहीं कहा गया। बह कहीं नहीं 


कहा गया है ॥ 


एतत्‌ पब्रित्रं परममेतद्‌ धर्मनिद्शनम्‌ | 
एतत्‌ सर्वगुणोपेत॑ श्रोतव्यं भूतिमिच्छता ॥ 
कायिक चाचिक॑ चेंच मनसा समुपाजितम। 
तत्‌ सर्वे - नाशमायाति तमः सयोदये यथा ॥ 

यह महाभारत परम पवित्र है। धर्मके लिये प्रमाणरूप 
है, समस्त युणणोसे सम्पन्न है; कल्याणक्री इच्छा करनेवाले 
मनुष्यको इसे अवश्य सुनना चाहिये | क्योंकि) जैसे सूर्यके 
उदय होनेपर अन्धकारका नाश हो जाता है) वैसे ही इस 
महाभारतसे तन। वचन और मनसे किये हुए. सब पाप नष्ट 
हो जाते हैं ॥ 
य इदं मानवो छोके पुण्यार्थ ब्राह्मणाब्छुचीन । 
श्रावयेत महापुण्यं तस्य धर्म: सनातनः # 
महाभारतमाख्यानं क्षिति गां च सरस्वतीम | 
ब्राह्मणान्‌, केशर्च चेव कीतयन्नावसीदति ॥ 

जो मनुष्य महान्‌ पविन्न इस इतिहासको पुण्यार्थ पवित्र 
ब्राह्मणोकी श्रवण कराता है? वह सनातन धर्मकों प्राप्त 
होता है । महाभारतके आख्यान। पृथ्वी, गो। सरखती, 
ब्राह्मण तथा भगवान्‌ केशव--इनका कीर्तन करनेवाला मनुष्य 
कभी दुखी नहीं होता ॥ . - 
श्टणोति भ्रावयेद्‌ वापि सतत चेव यो नरः। 
सर्वपापविनिमुंकी बेप्णवं॑ पदमाप्लुयात्‌ ॥ 
पिवृलुद्धस्ते स्ोनेकाद्शसमुझूवान । 
भात्मानं सखुतं चेव ख्तरियं च भरतपभ ॥ 

जो मनुष्य निरन्तर श्रीमह्ाभारत सुनता है या सुनाता 
है, वह सब्र पार्पोसे मुक्त होकर विष्णु-यदकों प्राप्त होता है; 
इतना ही नहीं, वह पुरुष अपनी ग्यारह पीढ़ीके समस्त 
पितरोका तथा पुत्र और पत्नीसहित अपना भी उद्धार करतादे ॥ 
यथा समुद्रो भगवान यथा मेरुमहान्‌ गिरिः । 
उभौ ख्यातो रलनिधी तथा भारतमुच्यते ॥ 
नरतां स्वर्गगति प्राप्य तुष्टि प्राप्नोत्ि मानवः । 
यां श्रुत्वेव भहापुण्यमितिहासमुपादलुते ॥ 

जैसे समुद्र तथा महापर्वंत सुमेद दोनों र्लनिधिके नामसे 
विख्यात है) वैसे ही यह महाभारत भी रत्नोंका भंडार कहा गया 
है। मनुप्यकी इस महान्‌ पवित्र इतिदासके पदने-मुननेसे जैसी 
तुष्टि प्राप्त होती है) बैठी स्वर्गम जानेंसे मी नहीं प्रात होती ॥ 
शरीरेण रूत पाप चाचा च मनसेव च। 
सर्च संत्यज्ञति स्लिप्र य इद अआणुयात्ररः ॥ 
भरतानां महजजन्म श्टण्वतामनसूयताम | 
नास्ति व्याधिभयं तेपां परलोकभर्य कुतः ॥ 


६५१८ 


महाभारत 


जो मनुष्य इस महाभारतकों पढ़ता-सुनता है? वह शरीरः 
बागी तथा मनसे किये हुए सब पार्पोका निःशेष रूपसे पी 
कर देता है | अर्थात्‌ उसके ये सव पाप नष्ट हो जाते हैं। 
जो मनुप्प दोपबुद्धिका त्याग करके भरतवंशियोंके महात्‌ 
जीवनकी बातौंकों पढ़ते-सुनते हैं? उनको यहाँ व्याधिका भी 
भय नहीं रहता; फिर परलोकका भय तो रहता ही कहसि ! 
हृएं हि वेदरं: समित पवित्रमपि चोचमम्‌। 
श्राव्यं श्रुतिखुखं चैव पावन शीलवर्धनम्‌ ॥ 
य इर्द भारतं राजन वाचकाय प्रयच्छति । 
तेन सवी मही दचा भवेत्‌ सागरसेखला ॥ 

यह महाभारत वेदसद॒श ( पदश्चम वेद ) है; उत्तम है; 
साथही पवित्र भी है; श्रवण करने योग्य है; कानोंको सुख देने- 
वाला है) पवित्र शीलको बढ़ानेवाला है । अतएव़ हे राजन ! 
जी मनुप्य यह भारत ग्रन्थ पढ़नेवालेकी दान करता 
है, उसको समुद्रपर्यन्त सारी प्रथ्वीके दानका फल मिलता है | 
अष्टादश पुराणानि धर्मशाख्लाणि सर्वशः। 
बेदाः साइास्तथेकत्र भारतं चेकतः स्थितम्‌ ॥ 
महत्त्वादु भारवत्त्वाच्च महाभारतमुच्यते । 
निरुक्रमस्य यो बेद्‌ सर्व॑पापेंः प्रमुच्यते ॥ 

अटठारहों पुराण) समस्त धर्मशाज्र/ अज्ञोंसहित वेद---इ न 
सबकी बराबरी अकेला महाभारत कर सकता है। क्योंकि यह ग्रन्थ 
महत्त्वपूर्ण है और रहस्यरूपी असाधारण भारसे युक्त है; इसीसे 
इंस महभारत कहा जाता है | जो पुरुष “महाभारत? दब्दके 
इस अर्थका जानता है; वह सब पार्पोसे छूट जाता है । 
जयो नामेतिहासो ५यं श्रोतव्यों मोक्षमिच्छता । 
ब्राह्षणन च राशा च गर्सिण्या चैंच योषिता ॥ 
स्वर्गकामों लभेत्‌ स्वर्ग जयकामो लभेज्जयस्‌। 
गर्भिणी लभते पुत्न॑ कन्यां वा बहुभागिनीम ॥ 

जय! नामक यह इतिहास मोक्षकी इच्छा रखनेवाले, 
ब्राह्मण राजा और गर्भवती स्रियोंकी तो अवश्य सुनना 
चाहिये | इसके सुननेसे खर्गकी इच्छा करनेवालेको खर्ग) 
जबकी इच्छावालेको जब और गर्भवती ज्ीको पुत्र या बड़े 
भाग्यवाली कन्या प्राप्त होती है। 

यो गोशर्त कनकश्टह्वमयं ददाति 

विप्राय वेदविदुपे खुबहुश्र॒ताय । 
पुण्या चर भारतकर्था सततं अणोति 
ठुल्यं फर्ल भवति तस्य च तस्य चैव ॥ 

बा जाननेवाले बहुश्रुत ब्राह्मणको कोई स॒ब्णसे 
ली है । छुन तो इन दोनेोको समान फलकी प्राप्ति 
काप्ण चेद्मिम सर्चे श्टणुयाद्‌ यः समाहितः | 
त्रह्महत्यादेपापानां कोटिस्तस्थ विनश्यति ॥ 
उनत्ाः झुश्रूपव: सन्ति प्रेष्याश्थ प्रियकारिणः | 
भरतानां महज़न्म भहाभारतमुच्यते ॥ 


व्यासदेवरचित इस ( पदञ्मम ) वेदरूप महाभारतका जो 
समाहितचित्तस आद्योपान्त श्रवण करता है) उसके ब्रह्मा 
आदि करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर; इस इतिहासको सुनते- 
वाले पुत्र माता-पिताके सेवकोन्मुख, तथा सेवक अपने खामीका 
प्रिय कार्य करनेवाले बन जाते हैं | इसमें महान्‌ भरतवंशियोकी 
जीवन-कथाका वर्णन है; इससे भी इसको महाभारत कहते हैं। 
देवा राजषयो हात्र पुण्या ब्रह्मरषयस्तथा। 
कीत्यन्ते धूतपाप्मानः कीत्यते केशवस्तथा ॥ 
भगवांश्वापि देवेशों यत्न देवी च कीत्यते। 
अनेकजननो यत्र कार्तिकेयस्य सम्भवः॥ 

इस महाभारतमें पवित्र देवताओं सजर्षियों और पुण्य- 
स्वरूप ब्रह्मर्षियोंका वर्णन है; इसमें भगवान्‌ केशवक्े चरित्रो- 
का कीर्तन है; इसमें भगवान्‌ महादेव तथा देवी पार्वतीका 
वर्णन है | और इसमें अनेक माताओँवाले कार्तिकेयके 
जन्मका भी वर्णन है। 
ब्राह्मणानां गवां चेव माहद्दात्म्यं यत्र कीर्त्यंते । 
सर्वे श्रुतिससूहो5यं श्रोतव्यों धर्मवुद्धिमिः ॥ 
मुच्यते सर्वपापेभ्यों राहुणा चन्द्रमा यथा। 
जयो नामेतिहासो5यं श्रोतव्यो विजिगीषुणा ॥ 

फिर इस इतिहासमें ब्राह्मणों तथा गौओका माहात्म्य 
बतलाया गया है। और यह समस्त श्रुतियोंका समूहरूप 
है। अतः धर्मबुद्धि मनुष्योकी इसे पढ़ना-सुनना चाहिये। 
विजयकी इच्छा करनेवार्लिकी यह “जय! नामक इतिहास 
अवश्य सुनना चाहिये | इसके सुननेसे मनुष्य सब पापोंसे वेंसे 
ही मुक्त हो जाता है; जैसे राहुके ग्रहणसे चन्द्रमा मुक्त हो जाता है। 
अस्मिन्नर्थश्च -कामश्थ निखिलेनोपदेक्ष्यते । 
इतिद्दासे महापुण्ये बुद्धिश्व परिनेष्ठिकी॥ - 
भारतं शणुयान्नित्यं भारत॑ परिकीतंयेत्‌ | 
भारतं भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः॥ 

इस महान पांवेत्र इतिहासमें अर्थ और कामका ऐसा 
सर्वाज्ञपूण उपदेश है कि जिससे इसे पढ़ने-सुननेवालेकी बुद्धि 
परमात्मामें परिनिष्ठित हो जाती है। अतणएव महाभारतका 
श्रवण-कीर्तन सदा करना चाहिये | जिसके धर महाभारतका 
श्रवण-कीत॑न होता है; उसके विजय तो हस्तगत ही है.। 
पुण्योष्यमितिहासाख्यः पवित्र चेदसुत्तमम्‌ | 
कृष्णेन सुनिना विप्ननिर्मितं सत्यवादिना ॥ 
सर्वशेन विधिशेन घमशानवता खता। 
अतीन्द्रियेण शुचिना तपसा भावितात्मता ॥ 
पेश्वर्य दर्तता चेंच सांख्ययोगवता तथा। . 
नेकतन्तविवुद्धेन दृष्टा दिव्येन चक्षुपरा॥ 
कीति प्रथयता छोके पाण्डवानां महात्मनाम्‌ | 


- अन्येपां क्षत्रियाणां च भूरिद्रविणतेजसाम्‌ ॥ 


श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासजी सत्यवादी) सर्वशञ, शाज्रविधिके 
जाता, धर्मश्ञानयुक्त संत, अतीन्द्रियज्ञानीः पवित्र: तपस्याके 
द्वारा झुद्धचित्तः ऐश्वर्यवान: सांख्ययोगी। योगनिठ तथा अनेक 


3: 


महाभारत-माहात्म्य 


- अक्‍चचपचचचचचस्कलल्फ्फ््ििििलकलण८०<<०.-०-_००_०२ु६ु7ु०२२०००२<7००--००--००--०------7-77-“-7 








“++++++ 





ध्णर९, 





. शाक्तेकि शाता तथा दिव्यदश्सिम्पन्न हैं । उन्होंने अपनी 
दिव्यदश्सि देखकर ही महात्मा पाण्डब तथा अन्यान्य महान 
तेजसी एवं ऐश्वर्यशञाली क्षत्रियोंकी कीर्तिकी जगतमें प्रसिद्ध किया 

 उन्हींने “इतिहासः नामसे प्रसिद्ध इस पुण्यमय पवित्र 

:: -मंहाभारतकी रचना की है; इसीसे यह ऐसा उत्तम हुआ है। 
अप्टाद्शपुराणानां भ्रवणाद्‌ यत्‌ फर्क भवेत्‌। 
तत्‌ फर्ल समवाप्नोति वेष्णवो नात्र संशयः ॥ 

; स्व्ियश्व पुरुषाश्ेव वचैष्णवं॑ पद्माप्लुयुः । 

- सलीमिश्व पुत्रकामामिः श्ोतव्यं वैष्णव॑ यशः ॥ 

.. अठारह पुराणोंक्े श्रवणसे जो फल होता है; वही फल 

महाभारतके श्रवणसे बेप्णवॉकों प्रात होता है---इसमें संदेह 

नहीं है। ज्री. और पुरुष इस महाभारतके श्रवणसे वैष्णव 
पदको प्रात्त कर सकते हैं । पुत्र॒की इच्छावाली ज्नियौकी तो 

. , भगवान्‌ विष्णुकी कीर्तिरूप महाभारत अवश्य सुनना चाहिये । 
नरेण धर्मकामेन सर्व: श्रोतव्य इत्यपि। 
निखिलेनेतिहासो 5यं ततः सिद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ 
श्ण्वश्छादः पुण्यशीलः भ्रावयंसचेद्मद्सुतम। 

. नरक्‍ः फलमवाप्नोति राजसयाध्वमेघयोः ॥ 

धर्मकी कामनावाले मनुष्यको यह सम्पूर्ण इतिहास 
सुनना चाहिये, इससे सिद्धिकी प्राप्ति होती है। जो मनुष्य 
भ्रद्धायुक्त और पुण्यखभाव होकर इस अदूभुत इतिहासका 

, श्रवण करता है या कराता है; वह राजसूय और अश्वमेध- 

. - यशका फल प्राप्त करता है। 
जिभिवपेलब्धतामः कृष्णह्वेपायनो सुनिः। 

' नित्योत्यितः शुचिः शक्तो मद्दाभारतमादितः ॥ 
तपो. .नियममास्थाथ.. छृतमेतन्महर्षिणा । 
तस्मान्नियमसंयुक्तेः श्रोतव्यं श्राह्मणेरिद्म्‌ ॥ 

शक्तिशाली श्रीक्ृप्णद्वेपायन व्यासदेव पविच्रताके साथ तीन 
यर्ष लगातार छगे रहकर इसकी प्रारम्भसे रचना करके पूर्ण- 
' मनोरथ हुए थे । महर्षि व्यासने तप और नियम घारण करके 

: इसकी रचना की थी। अतणव ब्राह्मणोंकी भी नियमयुक्त 
होकर ही इसका श्रवण-कीतेन करना चाहिये। 
महीं विजयते राजा शबत्रृआ्लापि पराजयेत्‌। 
हद पुंसवरन श्रेष्ठमिदं स्वस्त्ययन॑ महत्‌ ॥ 
भहिषीयुवराजाभ्यां श्रोतव्य॑ वहुशस्तथा । 
चीरं जनयते पुत्न कन्यां वा राज्यभागिनीम्‌ ॥ 

.... इस इतिहासके सुननेसे राजा प्रृथ्वीपर विजय प्राप्त करता 
तथा दनुआको पराजित करता है। उसे श्रेष्ठ पुत्रकी प्राप्ति और 

. भहान्‌ कच्यांण होता है। यह इतिहास राजयनियोंक्रो अपने 


ः युवराजके साथ बार-बार सुनना चाहिये | इससे वीर पुत्रका 


* जन्म होता है अथवा राज्यभागिनी कन्या होती है। 
'प्रदचेदं भ्रावयेद्‌ विद्वान सदा पर्वेणि पर्वणि । 
पृतपात्मः जितस्वर्गों अह्मयभूयाय कल्पते ॥ 


यदचेंद आरवयेच्छाडे म्राह्मणान्‌ पादमन्ततः । 
अक्षय्यमन्नपान॑ वे. पितृस्तस्योपतिष्ठते ॥ 

जो विद्वान्‌ पुरुष सदा प्रत्येक् पवपर इसका श्रवण कराता 

» वह प्रापरहित और सर्गविजयी होकर बद्मको 

प्रात होता है । जो पुरुष श्राद्धके अवतरपर आक्ष्णोकी इतका 
एक पाद भी श्रवण कराता है? उसके पितृगण अक्षय 
अन्नपानको प्राप्त करते हैं । 
इतिहासमिम पुण्य महाथे वेद्सम्मितम्‌ । 
व्यासोक्त श्रूयते येन छत्वा ब्राह्मणमग्रतः ॥ 
स्॒ नरः सर्वकामांश्च कीति प्राप्येह शौनक | 
गच्छेत्‌ परमिकां सिद्धिमत्न मे नास्ति संशयः ॥ 

हे शोनक ! जो मनुष्य व्यासजीके द्वारा कथित महान 
अर्थमय और वेदतुल्थ इस पविन्न इतिहासका श्रेष्ठ झ्ाझणके 
द्वारा श्रवण करता है; वह इस लोकमें सब्र मनोरथोको 
और कीतिंको प्राप्त करता है और अन्तर्मे परमसिद्धि मोक्षको 
प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है | 
भ्रावयेद्‌ त्राह्मणाब्छादधे यरचेन पाद्मन्ततः। 
अक्षय्यं॑ तस्य तच्छाद्मुपावर्तेत्‌ पिवृनिद्द ॥ 
भारतं परम पुण्य भारते विविधाः कथाः । 
भारतं सेव्यते देवेभोरत॑ परम पदम॥ 

जो मनुष्य श्राद्धके अन्तर इसका कमे-क्रम एक पाद 
भी ब्राह्मणोंकों सुनाता है; उसका श्राद्ध उसके पितृगणकों 
अक्षय होकर प्राप्त होता है। महाभारत परमपुण्यदायक हैः 
इसमें विविध कथाएँ हैं; देवता भी महाभारतका सेवन करते 
हैं क्योंकि महाभारतसे परमपदकी प्राप्ति होती है । 
भारत॑ सर्वशास्राणामुत्तम॑ भरतपंभ | 
भारतात्‌ प्राप्यते मोक्षस्तत्त्वमेतद्‌ ग्रवीमि ठत्‌ ॥ 
एवमेतन्मह(एराज नात्न कायो विचारणा। 
श्रदधानेन ये भाव्यमेबमाह गुररुमम ॥ 

है भरतश्रे.्ठ ! में तुमसे सत्य कहता हूँ कि गह्मभारत 
सभी शास्रोंमें उत्तम है; और उसके श्रवण-कीतनसे मोक्षकी 
प्राप्ति होती है--यह में तुमसे यथार्थ कहता हूँ। दे महाराज! 
मैंने जो कुछ कहा है? वह ऐसा ही है। यह्दो कोई विचार- 
वितर्क नहीं करना है। मेरे गुझने भी मुझसे यही कहा है कि 
महाभारतपर मनुप्यको श्रद्धावान्‌ दोना चाहिये | 
बेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्पभ। 
आदों चाम्ते च भध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥ 
भारतश्रवणं राजन पारणे च न्रपोत्तम। 
सद्य यत्नवता भाव्यं श्रेंयस्तु परमिच्छता ॥ 

है मसपंग !मेद) रामावग और परवित्त मशभारत-- 
इन सबमे आद्। मध्य और अन्‍्तर्मे सबंत्र श्रीदरिका ही 
कीर्तन किया गया है | अतः दे उपनेष्ठ | उत्तम श्रेय-- 
मोकझ्षी इच्छा सखनेवाले प्रत्येक पुरषकी महाभारतका 
अ्रवय और पारायण करनेमें सदा प्दतनवान्‌ रहना चाहिये ।| 
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